. प्रस्तावना - 


ज्ञान का मूल वेदों में निहित है। दार्शनिक चिन्तन तथा वैदिक ज्ञान का 
निचोड़ आत्म तत्व की प्राप्ति है। आत्मतत्व की प्राप्ति का साधन योग विद्या के रूप 
में इनमें (वेद) उपलब्ध है। योगसाधना का लक्ष्य कैवल्य प्राप्ति है। वैदिक ग्रन्थ, 
उपनिषद्‌, पुराण और दर्शन आदि में यत्र-तत्र योग का वर्णन मित्रता है। जिससे यह 
पुष्टि होती है कि योग वैदिक काल से सृष्टि में उपलब्ध है। 


..-योग शब्द का अर्थ 


पाणिनी ने 'योग' शब्द की व्युत्पत्ति 'युजिर योगे', 'युज समाधो'” तथा “युज्‌ 
संयमने' इन तीन धातुओं से मानी है। प्रथम व्युत्पत्ति के अनुसार 'योग' शब्द का 
अनेक अर्थों में प्रयोग किया गया है, जैसे - जोड़ना, मिलाना, मेल आदि। इसी आधार 
पर जीवात्मा और परमात्मा का मिल्नन योग कहलाता है। इसी संयोग की अवस्था को 
“समाधि” की संज्ञा दी जाती है जो कि जीवात्मा और परमात्मा की समता होती है। 
महर्षि पतंजलि ने योग शब्द को समाधि के अर्थ में प्रयुक्त किया है। व्यास जी ने 
योग: समाधि:' कहकर योग शब्द का अर्थ समाधि ही किया है। वाचस्पति का भी 
यही मत है। संस्कृत व्याकरण के आधार पर 'योग' शब्द की व्युत्पत्ति निम्न प्रकार 
से की जा सकती है। 


* “युज्यते एतद्‌ इति योग: - इस व्युत्पत्ति के अनुसार कर्मकारक में योग शब्द का 
अर्थ चित्त की वह अवस्था है जब चित्त की समस्त वृत्तियों में एकाग्रता आ जाती 
है। यहाँ पर योग” शब्द का उद्देश्य के अर्थ में प्रयोग हुआ है। 


* “युज्यते अनेन अति योग: -इस व्युत्पत्ति के अनुसार करण कारक में योग शब्द 
का अर्थ वह साधन है जिससे समस्त चित्तवृत्तियों में एकाग्रता लाई जाती है। यही 
योग' 


शब्द साधनार्थ प्रयुक्त हुआ है। इसी आधार पर योग के विभिन्‍न साधनों को जैसे 
हठ, मंत्र, भक्ति, ज्ञान, कर्म आदि को हठयोग, मंत्रयोग, भक्ति योग, ज्ञानयोग, 


कर्मयोग आदि के नाम से पुकारा जाता है। 

* “युज्यते5स्मिन्‌ इति योग:” -इस व्युत्पत्ति के अनुसार योग शब्द का अर्थ वह 
स्थान है जहाँ चित्त की वृत्तियों की एकाग्रता उत्पन्न की जाती है। अत: यहाँ पर 
अधिकरण कारक की प्रधानता है। 


4.4.2-योग की परिभाषाएं- 


भारतीय दर्शन में योग विद्या का स्थान सर्वोपरि एवं विशेष है। भारतीय 
ग्रन्थों में अनेक स्थानों पर योग विद्या से सम्बन्धित ज्ञान भरा पड़ा है। वेदो, 
उपनिषदो,गीता एंव पुराणों आदि प्राचीन ग्रन्थों में योग शब्द वर्णित है। दर्शन में योग 
शब्द एक अति महत्वपूर्ण शब्द है जिसे अलग-अलग रूप में परिभाषित किया गया है। 


4. योग सूत्र के प्रणेता महर्षि पतंजलि ने योग को परिभाषित करते हुए कहा हे 


“योगश्चित्तवृत्तिनिरोध: 

अर्थात्‌ चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। चित्त का तात्पर्य, अन्त:करण 
से है। वाह्य ज़ानेन्द्रियां जब विषयों का ग्रहण करती हैं, मन उस ज्ञान को आत्मा 
तक पहुँचाता है। आत्मा साक्षी भाव से देखता है। बुद्धि व अहंकार विषय का निश्चय 
करके उसमें कर्तव्य भाव लाते है। इस सम्पूर्ण क्रिया से चित्त में जो प्रतिबिम्ब बनता 
है, वही वृत्ति कहलाता है। यह चित्त का परिणाम है। चित्त दर्पण के समान है। अत: 
विषय उसमें आकर प्रतिबिम्बत होता है अर्थात्‌ चित्त विषयाकार हो जाता है। इस 
चित्त को विषयाकार होने से रोकना ही योग है। 

महर्षि पतंजलि ने योग को दो प्रकार से बताया है- 


# सम्प्रज्ञात योग 
# असम्प्रज्ञात योग 


सम्प्रज्ञात योग में तमोगुण गौणतम्‌ रूप से रहता है तथा पुरूष के चित्त में विवेक- 
ख्याति का अभ्यास रहता है। असम्प्रज्ञात योग में सत्व चित्त में बाहर से तीनों गुणों 
का परिणाम होना बन्द हो जाता है तथा पुरूष शुद्ध कैवल्य परमात्मस्वरूप में 


अवस्थित हो जाता है। 
2. महर्षि याज़्ञवल्क्य ने योग को परिभाषित करते हुए कहा है- 


'संयोग योग इत्युक्तो जीवात्मपरमात्मनो।' 
अर्थात जीवात्मा व परमात्मा के संयोग की अवस्था का नाम ही योग है। 
कठोपनिषद्‌ में योग के विषय में कहा गया है- 


'यदा पंचावतिश्ठनते ज्ञानानि मनसा सह। 
बुद्धिष्च न विचेश्टति तामाहु: परमां गतिम्‌।। 
तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌। 


अप्रमत्तस्तदा भवत्ति योगो हि प्रभावाप्ययों।। 


अर्थात्‌ जब पाँचों ज़ानेन्द्रियां मन के साथ स्थिर हो जाती है और मन निश्चल बुद्धि 
के साथ आ मिलता है, उस अवस्था को 'परमगति' कहते है। इन्ट्रियों की स्थिर 
धारणा ही 


योग है। जिसकी इन्द्रियाँ स्थिर हो जाती है, अर्थात्‌ प्रमादहीन हो जाती है। उसमें 
शुभ संस्कारों की उत्पत्ति और अशुभ संस्कारों का नाश होने लगता है। यही अवस्था 
योग है। 


3. मैत्रायण्युपनिषद्‌ में कहा गया है - 
एकत्वं प्राणमनसोरिन्द्रियाणां तथैव च। 


सर्वभाव परित्यागो योग इत्यभिधीयते।। 
अर्थात प्राण, मन व इन्द्रियों का एक हो जाना, एकाग्रावस्था को प्राप्त कर लेना, 
वाहय विषयों से विमुख होकर इन्द्रियों का मन में और मन का आत्मा में लग 
जाना,प्राण का निश्चल हो जाना योग है। 


4. योगषिखोपनिषद्‌ में कहा गया है- 
यो5पानप्राणयोरैक्यं स्वरजोरेतसोस्तथा। 
सूर्याचन्द्रमसो्योंगो जीवात्मपरमात्मनो:। 


एवंतुद्वन्द्‌व जालस्य संयोगो योग उच्यते।। 
अर्थात्‌ अपान और प्राण की एकता कर लेना, स्वरज रूपी महाशक्ति कुण्डलिनी को 
स्वरेत रूपी आत्मतत्व के साथ संयुक्त करना, सूर्य अर्थात्‌ पिंगला और चन्द्र अर्थात्‌ 
इड़ा स्वर का संयोग करना तथा परमात्मा से जीवात्मा का मिल्नन योग है। 


5. श्रीमद्भगवदगीता में योगेश्वर श्रीकृष्ण ने कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया है। 
योगस्थ: कुरू कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय:। 

सिद्ध्यसिद्धयो: समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते।। 

अर्थात्‌- है धनंजय! तू आसक्ति त्यागकर समत्व भाव से कार्य कर। 

सिद्धि और असिद्धि में समता-बुद्धि से कार्य करना ही योग है। सुख-दुःख, जय - 
पराजय, शीतोष्ण आदि द्‌वंदों में एकरस रहना योग है। 

बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुश्कृतें। 


तस्माधोग युज्यस्व योग: कर्मसुकौशलम्‌।। 


अर्थात्‌ कर्मों में कुशलता में ही योग है। कर्म इस कुशलता से किया जाए कि कर्म 
बन्धन न कर सके अर्थात्‌ अनासक्त भाव से कर्म करना ही योग है क्योंकि अनासक्त 
भाव से किया गया कर्म संस्कार उत्पन्न न करने के कारण भावी जन्मादि का कारण 
नहीं बनता। कर्मों में कुशलता का अर्थ फल की इच्छा न रखते हुए कर्म का करना ही 


कर्मयोग है। 
पुराणों में भी योग के सम्बन्ध में अलग-अलग स्थानों पर परिभाषाएं मिलती है- 


ब्रहमप्रकाशक॑ ज्ञानं योगस्तत्रैक चित्तता। 


चित्तवृत्तिनिरोधश्च जीवब्रहमात्मनी: पर:।। 


अर्थात्‌ ब्रह्म में चित्त की एकाग्रता ही योग है। 
6. रांगेय राघव ने कहा है-शिव और शक्ति का मिल्नन योग है।' 


7. लिंडग पुराण के अनुसार - लिंग पुराण मे महर्षि व्यास ने योग का लक्षण किया है 
लि 


सर्वार्थ विषय प्राप्तिरात्मनो योग उच्यते। 

अर्थात्‌ आत्मा को समस्त विषयों की प्राप्ति होना योग कहा जाता है। उक्त परिभाषा 
में भी पुराणकार का अभिप्राय योगसिद्धि का फल बताना ही है। समस्त विषयों को 
प्राप्त करने का सामर्थ्य योग की एक विभूति है। यह योग का लक्षण नहीं है। 
वृत्तिनिरोध के बिना यह सामर्थ्य प्राप्त नहीं हो सकता। 


8. अग्नि पुराण के अनुसार - अग्नि पुराण में कहा गया है कि 


आत्ममानसप्रत्यक्षा विशिष्टा या मनोगति:। 


तस्या ब्रहमणि संयोग योग इत्यभि धीयते।। 


अर्थात्‌ योग मन की एक विशिष्ठ अवस्था है जब मन में आत्मा को और स्वंय मन 
को प्रत्यक्ष करने की योग्यता आ जाती है, तब उसका ब्रह्म के साथ संयोग हो जाता 
है। संयोग का अर्थ है कि ब्रहम की समरूपता उसमें आ जाती है। यह कामरूपता की 
स्थिति का योग है। अग्निपुराण के इस योग लक्षण में पूर्वोक्ति याज़वल्क्य स्मृति के 


योग लक्षण से कोई भिन्‍नता नही है। मन का ब्रह्म के साथ संयोग वृत्तिनिरोध होने 
पर ही सम्भव है। 


9. स्कन्द पुराण के अनुसार - स्कन्‍्द पुराण भी उसी बात की पुष्टि कर रहा है जिसे 
अग्निपुराण और याज्ञवल्क्य स्मृति कह रहे है। स्कन्द पुराण में कहा गया है कि- 


यव्समत्वं दवयोरत्र जीवात्म परमात्मनो:। 
सा नष्टसर्वसकल्प: समाधिरमिद्यीयते।। 
परमात्मात्मनोयोडयम विभाग: परनन्‍्तप। 


स एव तु परो योग: समासात्क थितस्तव।। 


यहां प्रथम “लोक में जीवात्मा और परमात्मा की समता को समाधि कहा गया है” 
तथा दूसरे “लोक में परमात्मा और आत्मा की अभिन्‍नता को परम योग कहा गया 
है।“ इसका अर्थ यह है कि समाधि ही योग है। वृत्तिनिरोध की अवस्था में ही 
जीवात्मा और परमात्मा की यह समता और दोनों का अविभाग हो सकता है। यह 
वात नष्टसर्वसंकल्प: पद के द्वारा कही गयी है। 


0. हठयोग प्रदीपिका के अनुसार - योग के विषय में हठयोग की मान्यता का विशेष 
महत्व है,वहां कहा गया है कि 


सलिबे सैन्धवं यद्वत साम्यं भजति योगत:। 


तयात्ममनसोरैक्यं समाधिरभी घीयते।। 

अर्थात्‌ जिस प्रकार नमक जल में मिलकर जल की समानता को प्राप्त हो जाता है ; 
उसी प्रकार जब मन वृत्तिशून्य होकर आत्मा के साथ ऐक्य को प्राप्त कर लेता है तो 
मन की उस अवस्था का नाम समाधि है। यदि हम विचार करें तो यहां भी पूर्वोक्त 
परिभाषा से कोई अन्तर दृष्टिगत नहीं होता। आत्मा और मन की एकता भी समाधि 


का फल है, उसका लक्षण नहीं है। इसी प्रकार मन और आत्मा की एकता योग नही 
अपितु योग का फल है। 


4..3 योग का विकास- 


योग का आशय उस प्राचीन योग प्रणाली से है जिसे पतंजलि ने योगसूत्र मे 
निरुपित किया है | पतंजलि ने अष्टांग योग प्रणाली के बारे में बताया है जिसके 
अंतर्गत समग्र आध्यात्मिक विकास पर जोर दिया गया | यह उल्लेखनीय है कि 
प्राचीन योग महान वैदिक परम्परा का हिस्सा रहा है। भारत में योग मनुष्य के उस 
क्रिया कलाप का हिस्सा रहा है, जिसके द्वारा आध्यात्मिक ऊंचाईयों तक पहुंचा जा 
सकता है, योग के इतिहास को तीन वर्गों में बांठा जा सकता है | 


#प्राचीन काल में योग 
#मध्ययकाल में योग 


*आधुनिक काल में योग 


..3.4प्राचीन काल में योग 


प्राचीन काल में पतंजलि ने योग सूत्र त्रिखे थे जिसमें 96 मूत्र हैं, जिनमें 
मानव जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिये 8 सोपान निरुपित हैं, जो जन्म और 
मृत्यु के दुःखों से मुक्ति का मार्ग है इसे राजयोग यानि संकल्प शक्ति का योग कहा 
गया है । 


बुद्ध का अभ्युदय भी इसी काल में हुआ था, जिन्होंने हमें अष्ट मार्ग की शिक्षा दी 
तथा जिसमें ध्यान पर विशेष जोर दिया गया। 


योग का सर्वाधिक असाधारण ग्रंथ है श्रीमद्गरगवदगीता , जिसकी रचना ईसा के 
लगभग 5000 वर्ष हुई थी | भगवद्‌गीता के अनुसार ईश्वर से मिलने के चार मार्ग हैं, 
इन्हें इस प्रकार निरुपित किया गया है - कर्मयोग ,भक्तियोग ,ज्ञानयोग , राजयोग। 
भगवद्‌गीता में 8 अध्याय हैं प्रत्येक अध्याय योग कहलाता है। प्रत्येक अध्याय में 
अंतिम सत्य तक पहुंचने का मार्ग योग ही है। 


..3.2 मध्यकाल में योग- 


बुद्ध ने पूरे उपमहादवीप में ध्यान को लोकप्रिय बनाया था पर छठी शताब्दी में 
जब बाँद्धधर्म के प्रभाव में कमी आ गई थी तो मत्स्येंद्रराथ और गोरखनाथ जैसे 
कुछ महान योगियों ने इस पद्धति को परिशोधित किया | इस अवधि के दौरान हठ 
योग से सम्बंधित कई ग्रंथों की रचना हुई | इस अवधि में जो प्रमुख ग्रंथ लिखे गये 
उनमें स्वात्माराम द्वारा रचित योग प्रदीपिका, श्रीनिवास योगी द्वारा रचित घेरंड 
संहिता एक संवादात्मक ग्रंथ, श्रीनिवास योगी द्वारा रचित हठ रत्नावली, नित्यानाथ 
द्वारा रचित सिद्ध सिद्धांत पद्धति आदि शामित्र है। गुरुगोरखनाथ को नाथ सम्प्रदाय 
का प्रणेता माना 


जाता है, इन्होनें योग और ध्यान का संदेश प्रसारित किया। गुरुगोरखनाथ ने कई 
पुस्तकों की रचना की है जैसे- गोरखसंहिता, गोरखगीता, योगचिंतामणि। 


..3.3 आधुनिक काल में योग- 


श्री अरविंदों दवारा रचित “समग्र योग” अथवा पूर्ण योग में दिव्य शक्ति के 
प्रति सम्पूर्ण समर्पण पर जोर दिया है जो दिव्य शक्ति का मार्ग है, ताकि व्यक्ति का 
रूपांतरण हो सके। श्री रामकृष्ण परमहंस भक्तियोग और दिव्य प्रेम के मार्ग का 
समर्थन करते हैं। रामकृष्ण के विचार में सभी धर्म मानव मन की विविध इच्छाओं 
की संतुष्टि हेतु ईश्वर के विभिन्‍न रूपों का प्रकटिकरण है। श्री रामकृष्ण का 
आधुनिक विश्व के लिये सबसे बड़ा योगदान है सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित 
करना। स्वामी विवेकानंद ने वेदांत की शिक्षाओं को निम्नलिखित रूप में संक्षेपण 
किया है । 


-> प्रत्येक आत्मा सम्भाव्य रूप से दिव्य होती है। 

>> इस आंतरिक दिव्यता को प्राप्त करने के लक्ष्य पाने के लिये आंतरिक और 
वाहय प्रकृति को नियंत्रित करना है | 

-> इसे कर्मयोग भक्तियोग राजयोग अथवा ज्ञानयोग से किसी एक के द्वारा 
प्राप्त करें और मुक्त हो जायें । 


.4.4 योग का महत्व- 


प्राचीन काल मे योग विद्या सन्यासियों या मोक्षमार्ग के साधको के लिए ही 
समझी जाती थी तथा योगाभ्यास के लिए साधक को घर को त्याग कर वन मे जाकर 
एकांत में वास करना होता था | इसी कारण योगसाधना को बहुत ही दुर्लभ माना 
जाता था। जिससे लोगो में यह धारणा बन गयी थी कि यह योग सामाजिक 
व्यक्तियों के लिए नहीं है। जिसके फलस्वरूप यह योगविदया धीरे-धीरे लुप्त होती 
गयी परन्तु पिछले कुछ वर्षों से समाज में बढ़ते तनाव, चिन्ता, प्रतिस्पर्धा से ग्रस्त 
लोगों को इस गोपनीय योग से अनेक ल्लाभ प्राप्त हुए और योग विद्या एकबार पुन: 
समाज मे लोकप्रिय होती गयी। आज भारत में ही नही बल्कि पूरे विश्वभर में 
योगविद्या पर अनेक शोध कार्य किये जा रहे है और इससे लाभ प्राप्त हो रहे हैं। 
योग के इस प्रचार-प्रसार में विशेष बात यह रही कि यहां यह योग जितना मोक्षमार्ग 
के पथिक के लिये उपयोगी था, उतना ही साधारण मनुष्य के लिए भी महत्व रखता 
है। आज के आधुनिक एवं विकास के इस युग में योग अनेक क्षेत्रों में विशेष महत्व 
रखता है जिसका उल्लेख निम्नलिखित विवरण से किया जा रहा हैं। 


..4. स्वाश्थ्य क्षेत्र में - 


वर्तमान समय में भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी योग का स्वास्थ्य के 
क्षेत्र में उपयोग किया जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगाभ्यास पर हुए अनेक शोधों 
से आये सकारात्मक परिणामों से इस योग विद्या को पुनः: एक नयी पहचान मित्र 
चुकी है आज विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इस बात को मान चुका है कि वर्तमान में 
तेजी से फैल रहे मनोदैहिक रोगों में योगाभ्यास विशेष रूप्‌ से कारगर है। विश्व 
स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि योग एक सुव्यवस्थित व वैज्ञानिक जीवन शैली है, 
जिसे अपना कर अनेक प्रकार के प्राणघातक रोगों से बचा जा सकता है। 
योगाभ्यास के अन्तर्गत आने वाले षटकर्मों से व्यक्ति के शरीर में संचित विषैल्े 
पदार्थों का आसानी से निष्कासन हो जाता है। वहीं योगासन के अभ्यास से शरीर मे 
लचीलापन बढ़ता है व नस- नाड़ियो में रक्‍त का संचार सुचारू रूप से होता है। 
प्राणायामों के करने से व्यक्ति के शरीर में प्राणिक शक्ति की वृद्धि होती है, साथ - 
साथ शरीर से पूर्ण कार्बन-डाई-ऑक्साईंड का निष्कासन होता है। इसके अतिरिक्त 
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की उत्पत्ति और उसका प्रारम्भिक इतिहास 


लालभणि जोशी 


( परिसंवाद-१ प्रतिमुद्रणम्‌ ) 
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योग की उत्पत्ति और उसका प्रारम्मिक इतिहास 
लालमणि जोशी 


[ १ ] ह 

_ योग! क्‍या है? भारतीय धामिकता के ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक अध्ययन 
के दृष्टिकोण से इस प्रश्न का एक उत्तर नहीं हो सकता । योग' शब्द के अनेक अर्थ 
हैं। इसका सामान्य अथ॑ जोड़ने, युक्त करने, एक साथ होने से है। रथ के साथ 
बाँधे जाने वाले पशुओं के बन्ध को 'योग' कहा गया है। ऋग्वेद (१-२४-९) में 'योग' 
शब्द का प्राचीनततम यही अथ है। यद्यपि ऋक्‌ संहिता में अन्यत्न योग” एवं 
योगक्षेम” शब्द आये हैं, परन्तु उन्तका अर्थ योगसूत्र अथवा उपनिषदों अथवा 
महाभारत में उपलब्ध योग” के अथं से अति दूर है। दूसरे शब्दों में 'योग” शब्द 
प्राचीन वेदिक ग्रन्थों में सुविदित है, परन्तु वह ध्यानपथ अथवा योगमार्ग का 
पारिभाषिक शब्द नहीं है। हमारा विद्वास है कि 'निर्वाण अथवा 'मोक्ष' की 
निष्णात कल्पना और 'योग' द्वारा उसकी प्राप्ति की खोज ऋग्वेदिक आययों की संस्कृति 
की परिधि के बाहर आर्येतर एवं अवेदिक विचारधारा का परिणाम थी। 


थोग' का सम्बन्ध 'तप' के साथ रहा है। प्राचीन वेदिक ग्रन्थ 'तप' का 
ओर उसके परिणामों का बहुल उल्लेख करते हैं। 'त्प' का यज्ञ के साथ भी घनिष्ठ 
सम्बन्ध था । ऐसा प्रतीत होता है कि वेंदिक काल का 'तप' यज्ञ का ही एक स्वरूप : 
अथवा पहलू था। चूँकि 'मोक्ष! का आदर्श संहिताओं, ब्राह्मणों एवं आरण्यकों में 
भज्ञात है, अतएवं वेदिक 'तप' को उसी प्रकार मुक्ति का मार्ग नहीं माना जा सकता 
है, जिस प्रकार वेदिक यज्ञ को निर्वाण का साधन नहीं माना जा सकता। 
योग” का तप' व यज्ञ के अत्तिरिक्त जादू (वेंदिक 'यातु”) चमत्कार, तनत्र, मस्त्र, 
चिकित्सा एवं सिद्धियों से भी प्राचीन समय से सम्बन्ध रहा है। ऐतिहासिक युग में 
'तप' और उससे प्राप्त होने वाली शक्तियों का ध्यात से उत्पन्न सिद्धियों के साथ 
घनिष्ठ सम्बन्ध समझा जाता था। तपस्या के विचारादकों ने प्राचीन भारतीय 
धाभिक पुराकथाओं, उपदेशपरक आश्यानों एवं लोकमानस को अत्यधिक प्रभावित 
किया था । महाभारत (उद्योगपवे, अध्याय ४३, इलोक १३) में 'तपोसुलमिदं सर्व 
कहा गया है। इस धारणा में महाभारत के पूर्व वेदिक यूग में और उसके पश्चात्‌ 


प्रिसंवाद-१ 


१६८ बौद्ध एवं अन्य भारतीय योगसाधना 


के समय में आज तक जनसाधारण की भास्था रही है। 'योग' की भाँति 'तप' का 
भी विस्तुत ऐतिहासिक अध्ययन करना आवश्यक है । 


योग” का सम्बन्ध संन्यासाश्रम से भी है, परन्तु योग” की उत्पत्ति 
चतुर्थाश्रम की उत्पत्ति से और योगाभ्यास को संन्‍्यासाश्रम तक ही सीमित समझना 
त्रुटिपृर्ण है। आश्रमव्यवस्था शाक्यभुनि बुद्ध के पद्चातृकाल की उपज है और चतुथ॑ 
अथवा संन्यास-आश्रम का ब्राह्मणपरम्परा में प्रवेश जैन एवं बौद्ध श्रमणों के संगठित 
संघों की व्यापकता का परिणाम माना गया है।" प्राचीन वेदिक ब्राह्मण परम्परा 
संन्यासाश्नम अथवा श्रामण्य के पक्त में नहीं थी। कालान्तर में योग” की भाँति 
संन्‍्यासाश्रम अथवा भिक्षु-जीवद भी प्रगतिशीछ वेदिक परम्परा की एक महत्त्वपूर्ण - 
संस्था माना गया | 

योग! की उत्पत्ति अनेक पश्चिमी विद्वानों ने जादू” से सम्बन्धित काय-वाक्‌-. 
चित्त की उन प्रक्रियाओं से हुई मानती है, जो विश्व भर में व्यापकरूप से आदिकाल 
से प्रचलित रही हैं। 'योग' के लौकिक एवं अद्धं छोकिक स्वरूप की अवहेलना नहीं 
की जा सकती है। 'योग' का तप, मन्त्रविद्या, गुह्यसाधना, सिद्धि, शारीरिक एवं 
मनोवैज्ञानिक चमत्कार, परकायप्रवेश, परचित्तज्ञान, अभिचार, वशीकरण, भृत-प्रेत 
पर विजय, रोग व विष से मुक्ति आदि नाता मानवीय व्यापारों से जो लोकप्रिय 
सम्बन्ध रहा है, वह इतिहास में सुविदित है। * 'योग' विषयक नाता श्रान्तियों का 
सम्बन्ध 'योग' के छौकिक एवं अद्धंछौकिक स्वरूप से है। इससे यह भी संकेतित है 
कि योग का पारकोकिक एवं पारमाथिक स्वरूप भी है । वस्तुतः यही स्वरूप हमारे 
वर्तमान अध्ययन्न का विषय है। हमारा मत यह है कि योग' एक पद्धति है, शरीर 
एवं मन को व्यवस्थित करने की एक विद्या अथवा शास्त्र है। मार्ग, यान, विधि 
इसके पर्यायवाची हैं। 'योग' इस पद्धति अथवा पथ को भी कहते हैं और इस पद्धति 
अथवा पथ पर उद्योग एवं प्रयत्न अथवा प्रध्यान (पालि>पधान) को भी कहते हैं। 
इस पद्धति का उपयोग आरोग्य प्राप्ति, सुख-प्राप्ति, सिद्धियों की प्राप्ति अथवा मुक्ति 
की प्राप्ति के लिये किया जा सकता है और कदाचित्‌ किया जाता रहा है। थही 
कारण है कि योग” का सम्बन्ध बोधिचर्या अथवा ब्रह्मविद्या के साथ ही नहीं, भपितु 


१. द्रष्टव्य--गोविन्दचरद्र पाण्डेय, स्टडीज इन दि ओरिजिन्स आफ बुद्धिज्म' १९५८ 
(इलाहाबाद), पृ० ३९२२-२६; लालमणि जोशी-- ब्राह्मतिज्म बुद्धिज्म एण्ड हिन्दृइज्म 
१९७०, (कण्डी) पु० ३५-३८ । 

२. द्र०--मर््तिया इलियाडे, “शमतनिज्म, न्‍्यूयाके १९६४, वही, इमार्टेलिटी एण्ड फ्रीडम, 
न्‍्यूयाक॑ १९६४ पृ० २७४ से आगे । 


परिसंवाद- 
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नाना प्रकार को 'तिरच्छान! (तिरब्चीन) विद्याओं एवं लौोकिक जोवनव्यापार से 
भी रहा है। 


प्रस्तुत निबन्ध में 'याग' को मोक्षप्रापक धमंसाधता अथवा निर्वाण-गामिनी 
प्रतिपदा के रूप में समझा गया है। इस बर्थ में 'योग' जेनधर्म, बौद्धधरमं एवं वेदिक- 
ब्राह्मण परम्परा से सम्बन्धित अनेक धामिक मतों में विद्यमान रहा है। वस्तुत्त: 
भारतोय धामिक परंम्पराएं विश्व के अन्य धर्मों की तुलना में योगप्रधान कही जा 
सकती हैं। योग' भारतोय धामिक साधना-पद्धतियों की विशेषता है। भारतीय 
संस्कृति एवं विचारजगत्‌ में, भारतीय लौकिक तथा धामिक जीवन में, साहित्य में, 
भारतोय कलाओं में और भारतीय जनमानस में योग” शब्द से अभिप्रेत होने वाले 
नाना तत्त्वों का व्यापक प्रभाव विवाद का विषय नहीं कहा जा सकता है।' “योग' 
की व्यापकता, निरन्तरता एवं प्राचोनता असाधारण एवं आशर्चयंजनक तथ्य हैं। 
इस निबन्ध का उद्देश्य योग” को प्रारम्भिक अवस्थाओं एवं उसके स्वरूपों का 
ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक दृष्टि से मात्र विहज्जावलोकन करना है। इस विषय का 
विस्तृत अध्ययन एक विशाल ग्रन्थ में हो किया जा सक्रता है।'* 


यहाँ पर यह कहना प्रसद्भानुकूल होगा कि हमारा दृष्टिकोण परम्परागत न 
होकर ऐतिहासिक एवं आलोचनात्मक है। इन दोनों दृष्टियों में पर्याप्त मतभेद हैं । 
हमारे देश में अनेक धार्मिक परम्पराएं हैं, उनमें परस्पर मतैक्य भी हैं, मतान्तर 
भी हैं। चूँकि 'योग' लगभग सभी धामिक मतों में प्रचलित रहा है, अतएवं 'योग' 
के अर्थ एवं स्वरूप में भी मतभेद अथवा समानता की आशा करनी चाहिये । इसके 
अतिरिक्त 'योग” के अनेक अथ हैं और अनेकाथंक होने से इसे विविध भी मानना 
पड़ेगा । ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन करने पर 'योग' की देवो उत्पत्ति का सिद्धान्त 
नहीं माना जा सकता, जेसा कि महाभारत अथवा भवगवद्‌गीता? में अथवा परवर्तती 
काल के बहुसंख्यक शैवागमों एवं योग-उपनिषदों में कहा गया है। हम योग” की 
देवी नहीं, अपितु मानवीय उत्पत्ति मानते हैं तथा अनादिकालिक नहीं, अपितु देश 
और काल के अन्तगंत विकसित उच्चत्तर मानव संस्कृति की एक बहुमूल्य देन 


१. देखिये--ई० डब्ल्यू० हाप्किन्स, योग टेकनीक्स इन दि महाभारत जनेल ऑफ अमेरिकन 
आरियन्टल सोशायटी, वर्ष २२ (१९०१) पृ० ३३३-७९ । 
२. इस विषय पर मसिया इलियाडे का योग इमार्टेलिटी एण्ड फ्रीडम. नामक ग्रन्थ (न्यूयाको 
द्वितीय संस्करण, तथा सुरेन्द्रनाथ दासगरुप्त के अनेक ग्रन्थ उल्लेखनीय हैं । 
३. गीता ३-३। 
परिसंबाद- ६ 
२२ बा 
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मानते हैं। 'योग' अथवा ध्यान आरयेत्तर एवं अवेदिक ही नहीं, वरन्‌ पूवंवेदिक माना 
गया है ।' पुरातत्त्व एवं भाषाविज्ञान के तुलनात्मक अध्ययन के परिणाम तथा स्वयं 
वेदिक साहित्य के साक्ष्य के आधार पर यह मान्यता ख्यातिप्राप्त हो चुकी है कि 
सेन्धव संस्कृति के निर्माता आरयेतर एवं पूव॑वेदिक भारतीय जन थे । उन्हें द्रविड 
जातीय कहने के लिये जो प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैं, वे अपर्याप्त हैं। परन्तु उन्हें 
आयेभाषाभाषी ऋग्वेदिक जनों से सम्बन्धित करने के बल्ात्‌ प्रयत्त और भी 
अधिक दरिद्र एवं असन्तोषजनक हैं । प्राचीन भारत में “आये! एवं 'द्रविड' शब्दों 
से सम्बोधित होने वाली दो ही जातियाँ नहीं थीं। इनके अत्तिरिक्त और भी अनेक 
जातियों के लोगों ने भारतीय संस्क्रत को समृद्ध एवं बहुमुखी बनाने में सहयोग 
किया होगा। प्राचीन भारतोय संस्कृति का इतिहास आये एवं आर्येतर, वेदिक 
एवं अवेदिक विचारादर्शों के पारम्परिक संघर्ष, सम्पर्क एवं मिश्रण के विकास का 
इतिहास है | ह 
योग! बौर ध्यात! शब्द हड़प्पा-संस्कृति में प्रचलित थे अथवा नहीं, हमें 
ज्ञात नहीं है | परन्तु 'ध्यातर अथवा 'योग' के अभ्यास करने वाले मनुष्यों की सत्ता 
के पुरातात्विक एवं असन्दिग्ध प्रमाण ईशा से तीसरी सहस्त्राब्दी पूर्व की इस 
संस्कृति में उपलब्ध होते हैं। मोहिजोदड़ों नगर के खण्डहरों से उत्खनन-पदचातु 
प्राप्त कुछ मुहरों पर अद्धित तथा पाषाणखण्डों पर तक्षित चित्र ध्यानस्थ पुरुष और 
तपस्वी व्यक्ति को चित्रित करते हैं। अतएवं ध्यान परम्परा की उत्पति आज से 
पाँच सहस्र वर्ष पुव॑ में हुई माननी पड़ती है ।* 
ऋग्वेद (१०-१३६) के केशीसूक्त में वणित 'मौन से उन्मत्त' 'वातरसना मुनि! 
का दृश्य प्रागेतिहासिक काल के एक प्रकार के योगी” का परिचय देता है। यह्‌ 
“मुनि” अवेदिक परम्परा का एक प्रतिनिधि इस कारण माना गया है कि सृक्तकार 
उससे प्रभावित एवं उसके असाधारण सिद्धि सरीखे चरित्रों से आश्चयं में पड़ गया 
प्रतीत होता है। ऐसा 'मुनि” वेदिक समाज व धर्म में सुपरिचित व्यक्ति नहीं था| 


१. लालमणि जोशी, पुर्व उल्लिखित भ्रन्य पृ० ५७-५८, पाण्डे पू० उ० ग्रन्य, पृ० ३०२- 
३०५, इलियाडे, योग पृ० १०१, ३५३-३५८, सुनीति कुमार चटर्जी का लेख “दि 
कल्चरल हेरिटेज ऑफ इण्डिया” खण्ड १ (कलकत्ता) १९५८, पृ० ८०-८१, हाइनिक 
जिमर, फिलासाफीज ऑफ इण्डिया, न्‍्यूयाक १९६० पुृ० २८१ । 

२. जान माशंछ,---मोहिजोदड़ो एण्ड दी इन्डस सिविलाइजेशन” खण्ड १, लन्दन, १९३१, 
पृ०« ५२, स्ट्रुअर्ट पिगट,-प्रिहिस्टरिक इण्डिया”, लन्दत, १९५०, पृ० २०२-२०३, 
इलियाडे, योग, पृ० ३५४-३५६ । 
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अनेक आधुनिक विद्वानों ने योगपद्धति की उत्पत्ति इन्हीं अवेदिक मुनियों, यतियों 
एवं श्रमणों को संस्कृति से निःसृत मानी है, जिनका विरल उल्लेख वेदिक ग्रन्थों 
में सुरक्षित हैं । 

वेदिक काल के मध्य में अवेदिक तथा वैदिक संस्क्ृतियों का पर्याप्त सम्मिश्रण 
हो गया था। इस सांस्कृतिक मिश्रण का प्रभाव जेन, बौद्ध, सांख्य, आजीवक एवं 
प्राचीनतर वेदान्त अथवा उपनिषदों में स्पष्ट दिखायी देता है । न केवल जेन, आजी- 
वक एवं बोढ्ध मतों के विशिष्ट विचार, अपितु सांख्य का प्राचीन स्वरूप, योग'- 
पद्धति तथा प्राचीनतर उपनिषदों के योगप्रधान और निवृत्तिपरक विचार सम्भवत! 
मुनिश्रमण संस्कृति के प्रभाव के परिणाम थे । 

मोक्षोपाय अथवा निवृतिमार्ग के रूप में 'योग' की एक प्रमुख विशेषता यह 
' रही है कि यह सभी वर्णों अथवा जातियों के मुमुक्षुओं के लिये खुला था। जेन एवं 
बोद्ध क्षेत्रों में यह स्त्रियों व पुरुषों के लिये प्राचीन कार से समान रूप से सुलभ था। 
ब्राह्मण परम्परा में यह उदारता कालान्तर में विकसित हुई। ह 

ऐतिहासिक एवं सैद्धान्तिक दृष्टि से योग” को 'श्रमणयोग' और ब्राह्मणयोग 
इन दो प्रकारों के रूप में देखा जा सकता है। यह प्रकारभेद योग” के ईश्वरवादी 
एवं अनीश्वरवादी दोनों दिशाओं में विकास-क्रम से सम्बन्धित है। श्रमणयोग का 
बौद्ध-संस्करण न केवल अनीव्वरवादी है, वरन अनात्मवादी भी है। दूसरी ओर 
ब्राह्मणयोग ब्रह्मात्मवादी, ईइवरवादी तथा पुरुषवादी है। यह सम्भव है कि वेदिक- 
ब्राह्मण परम्परा के प्रभाव में आने के पूर्व योग” एक अनीश्वरवादी ध्यानपद्धति 
मात्र था। अनेक अधिकारी विद्वानों का मत है कि प्रारम्भिक योग एवं सांख्य 
अनीव्वरवादी थे । जैसा कि विदित है, मध्यकाल में इन दोनों की सेश्वर व्याख्यायें 
लिखी गयीं और इनकी गणना ब्राह्मणपरम्परा के षट्दरशंनों में होने छगी । 

थोग' एक व्यावहारिक ध्यानपरक मार्ग था, जो पतझ्जलिकृत योगसूत्र त्था 
उस पर लिखे गये व्याख्या-साहित्य में एक ईइ्वरवादी दाशैनिक सम्प्रदाय का रूप 
धारण करता है। योगसूत्र तीसरी शतती ईसवी की रचता मानती गयी है। इस ग्रन्थ में 
उपनिषदिक वेदान्त, प्राचोन सांख्य एवं प्राचीच योगपद्धति का समन्वित रूप प्रस्तुत 
करने का प्रयत्न किया गया है। आछोचकों ने इस प्रयत्न को असफल माना है। यह 
कहने की आवश्यकता नहीं है कि 'योगदर्शन' एक अआर्वाचीन सम्प्रदाय है, जिसका 
योग व ध्यान सम्बन्धी अंश प्राचीन योग की परम्परा पर आधारित है। 

महाभारत के द्वान्तिपव॑ में सद्धुलित सांख्य एवं योग विषयक सामग्री विविध 
युगों की तथा विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। महाभारत का वतंमान स्वरूप चतुथ 


प्रिसंबाद - १ 
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शत्ती ईस्वी में सम्पन्न हुआ माना जाता है । अतएव ईसा पूर्व की अन्तिम छः या पाँच 
शर्तियों में याग” का विकास-क्रम समझने के लिये प्राचीनतर पालिसुत्तों, उपनिषदों, 
महाभारत के प्राचौनतर अंशों एवं जेन सृत्राज्रों को सहायता पर निर्भर करना पड़ता 
है। प्राचीनतर उपनिषदों का काल इन छः या पाँच शतियों से पूव॑ नहीं ले जाया जा 
सकता है | प्राचीन उपनिषदों की सूची में. केवल निम्नलिखित ग्रन्थों की गणना 
होती है। बृहदारण्यक, छान्दोग्य, ऐततरेय, तैत्तिरीय, कौषोत्तको, केन, ईश, कठ, 
मुण्डक, प्रदन, द्वेत्ताइ्वतर, माण्डूक्य तथा मेत्रायणां। इनमें से प्रथम दा उपनिषद्‌ 
छठा शती में, उनके बाद के पाँच उपनिषद्‌ पाँचवीं व चौथी शर्तियों में तथा अन्तिम 
छ: उपनिषद्‌ तीसरी व दूसरी शर्तियों में रखे जा सकते हैं।" मैत्रायणी उपनिषद्‌ 
निश्चित रूप से अन्य उपनिषदों से बहुत पहच।त्‌ काल की रचना मानों गई है। एक 
सौ आठ उपनिषदों के संग्रह में सम्मिलित्त अन्य सभी उपनिषद्‌ पूर्व मध्यकाल अथवा . 
ईसा के पश्चात्‌ की प्रथम सहख्रब्दा की रचनायें हैं । 


पालि त्रिपिटक का प्राचांनतम अंश विनय के कुछ अंशों, सुत्तपिटक के बहु- 
संख्यक सुत्तों एवं ग्रन्थों में उपलब्ध हैं। अभिधम्मपिटक तीसरो शतता ईसा पूर्व के 
पद्चात का संग्रह है। इसो प्रकार खुहकनिकायान्तगंत संकलित विमानवत्थु, 
पेततवत्यु, निहंस, पटिसम्भिदामग्ग, बुद्धवंश, अपदान एवं चरियापिटक निश्चय हो 
. अशोक के पद्चात्‌ काल की रचनाएँ हैं । बौद्ध योग विषयक सामग्रा पालि निकायों 
के प्राचीनतम भागों में विकसित रूप में मिलती है। इनकी तिथि शाक्यमुनि और 
अशोक अर्थात्‌ ईसा पूवं छठी ओर तीसरो शती के मध्य में रखो जा सकती है। 
कुछ संस्कृत बोद्ध ग्रन्थों-यथा उदानवर्ग, गान्धारी धमंपद, महावस्तु एवं प्राचोन- 
तम महायान सूत्रों के प्राचीनतर अंशों की साक्षी भी पर्याप्त प्राचीन एवं 
प्रामाणिक है। 


[२ ) 


डॉ० सुरेन्द्रनाथ दास गुप्त का यह मत उचित लगता है कि “योग” शब्द तीन 
धातुओं से निकला है। यथा “बुजिर्‌ योगे” एक साथ मिलने या युक्त होने के अ्थ॑ 
में, “युज्‌ समाधौ” एकाग्रता के अर्थ में, और “युज्‌ संयमने” नियन्त्रित अथवा निरुद्ध 
होने के अथ में । 


१. छाल्‍लूमणि जोशी, पु० उ० ग्रन्थ पृ० २१-३६॥। ह 
२. सुरेन्द्रनाथ दास गुप्त, 'हिस्टरी आफ इण्डियन फिलासफो” खण्ड १, केम्ब्रिज १९२२, 


पृ० २२६-२२७ | 


परिसंवाद- ९ 


योग की उत्पत्ति और उसका प्रारम्भिक इतिहास १७३ 


“योग' शब्द का “युक्तः अर्थ दो परस्पर विरोधी दिशाओं में प्रयुक्त हुआ है । 
ब्राह्मण योग के परवर्ती ग्रन्थों में जीवात्मा एवं परमात्मा का मिलन योग” कहा गया 
है। परमहंस उपनिषद्‌ (१-२) में “परमात्मात्मनोरेकत्वं” तथा योगत्तत्त्वोपनिषद्‌ 
- (इलोक १०७) में “सम्रतावस्था जीवात्सपरसात्मनोः” का योग अथवा समाधि कहा 
गया है। भक्तिमार्गी परम्पराओं में 'योग” का यही सामान्य अर्थ है। इस दृष्टि से 
योग” मिलन, एकता अथवा संयोग का नामान्तर है। श्रमणयोग के अनेक ग्रन्थों में 
योग' शब्द का प्रतिकूल अर्थ है। पालि निकायों में योग” बन्धन का पर्याप्र है। 
“चत्तारो योगा” “चत्तारो आसवा” काम, भव, दिद्ठि एवं अविद्या नामक याग एवं 
आख्रव हैं, जो मार के पाश कहे गये हैं। सांख्य मत में पुरुष का प्रकृति से सम्बन्ध 
अथवा मिलन योग” कहा गया है । इस संयोग से वियोग को कैवल्य कहा गया है । 
जेन मत में भी आत्मा (जीव) का जड (अजीव) पदार्थों के साथ सम्मेलन 'योग' 
कहलाता है। हम यह नहों कह रहे हैं कि श्रमणयोग में अथवा बौद्ध पालि एवं 
संस्कृत ग्रन्थों में योग” समाधि का और ध्यान का पर्यायवाची नहीं है। हम इस 
तथ्य की ओर ध्यानाऊषित करना चाहते हैं कि 'योग' शब्द अपनो व्युत्पत्ति के धातु 
के अथे का अतिक्रमण करते हुए अनेकार्थंक हो गया। अतएव मात्र ब्युत्पत्ति से 
इसका अथं सम्यक्‌ रूपेण स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। आचाय॑ धर्मोत्तर ने लिखा 
है। “योगः समाधिः” । स यस्यास्ति स योगी । योग और समाधि समानाथ्थंक्र हैं । 
तोसरा समानारथंक शब्द ध्यान अथवा झान है। इस परम्परा में 'योगी' शब्द श्रमण 
मुनि, ध्यानी, समाहित एवं प्रतिसंलीन का पर्यायवाचों है। यद्यपि शाक्यबुद्ध को 
पालि ग्रन्थों में योगी नहीं कहा गया है, तथापि उन्हें प्रथम बौद्ध योगो कहने में 
स्थविरवादी सोगतों को आपत्ति नहीं होगी। वस्तुत्त: पहले चार निकायों मे हमें 
योगी” शब्द नहीं मिला है । प्राचोन वेदिक साहित्य में भी यह शब्द कदाचित्‌ प्रयुक्त 
नहीं हुआ है। परन्तु खुहकनिकाय के कुछ ग्रन्थों में एवं मिलिन्दपञहु में ओर उनके 
पद्चात्‌ के ग्रन्थों में योगी” छाब्द सुपरिचित है। सद्धमंपुण्डरीक सूत्र में 'योगिनो 
योगाचारा' वाक्य प्रयुक्त हुआ है। 'योगावचर' शब्द योगचर्या करने वाले श्रमण का 
सुविदित नामान्तर है | प्रथम शती ईसा पृ्व॑ में प्रकाशित काश्यपपरिवर्त नामक सूत्र 
में योग' शब्द प्रयत्न के अर्थ में व ध्यान के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ओर 'योगाचारो 
भिक्षु' को 'योगी” कहा गया है। महायान का “योगाचार” आम्नाय ध्यान, योग के 
लिये प्रसिद्ध है। पालि ग्रन्थों में भी 'योग” शब्द अभ्यास तथा प्रयत्न के अर्थ में 
प्रयुक्त हुआ है। परन्तु प्राचीन पालि ग्रन्थों में योग” शब्द समाधि शब्द का पर्याय- 
वाची नहीं है। पटिसल्छान (प्रतिसंलीन) बहुधा समाधि का समानाथंक माना गया 
है। उदाहरणाथ॑ :-- 


परिसंवाद-१ ह 


१७४ बौद्ध एवं अन्य भारतीय योगसाधना 


पटिसललाने भिक्‍वखतवे, योगसापउ्जथ । 
पटिसलल्‍्लानो भिक्‍खवे, भिक्‍खु यथाभूतं पजानाति ७ 
(संयुत्तनिकाय खण्ड ३, पृ० ७४) 
सथा-- 
समाधि भिक्‍खवे, भावेथ । समाहितो भिक्‍खवे, भिक्‍खु यथाभूतं पजानाति। 
(संयुत्तनिकाय, खण्ड ३, पृ० ७४) 


अनेक स्थलों पर बौद्धधम॑ का सार निम्नलिखित गाथा द्वारा निर्दिष्ट किया 
गया है।" 
सोल समाधि पञ्ञा च विमुत्ति च अनुत्तरा । 
अनुबुद्धा इमे धम्मा गोतमेन यसस्सिना ॥ 


तथाकथित बौद्ध अशज्भमाग वस्तुतः शील, समाधि एवं प्रज्ञा रूपी धम्मंस्कन्धों 
वाला त्रिविध मार्ग है। यही बौद्ध योग का विषय है। भहंत्‌ उपतिस्स रचित 
 विमुत्तिमग्ग' एवं आचाये बुद्धघोष विरचित “विसुद्धिमग्ग' इसी त्रिविध योजना पर 
आधारित है। ह 
गोतम बुद्ध प्रथम 'योगो' अथवा प्रथम 'ध्यानी” माने जाते हैं। उनके समय में 
उनको ख्याति एक 'ध्यानो” एवं ध्यानपथ के उपदेष्टा के रूप में भी थी।* 


झायी चेव सो भवं॑ गोतमं अहोसि झानसीलो च। 
सब्बं च पन सो भव गोतमों झान॑ वण्णेसि॥ 


स्वयं तथागत ने स्मृति, ध्यान, समाधि, शमथ, विपदश्यना एवं पट्टिसल्लान 

(प्रत्संलछीन आदि के महत्त्व पर जोर डाला था | स्मृति (पालिल्‍ज्सति) तथा समाधि 
का महत्त्व इतने से स्पष्ट हो जाता है कि स्मृति एवं समाधि की गणना पाँच 'इन्द्रियों” 
पाँच बलों” सप्त बोध्यज्ों, तथा मार्ग के अष्टाज़ों में की गयी है। पालि संहित्ताओं 
में दो स्थलों पर बुद्धवंचन के रूप में चार स्मृत्युपस्थानों की साधना को निर्वाण का 
एक मात्र मार्ग कहा गया है।” 

एकायनो अय॑ भिक्‍्खवे, मग्गो सत्तानं विसुद्धिया'”'”' 

निब्बानस्स सच्छिकिरियाय:-यदिदं चत्तारो सतिपट्ठाना । 


१. दीघनिकाय, खण्ड २, पृ० ७५ । 
२ मज्झिमनिकाय, खण्ड :, पृ० ९५। 
३. दीघनिकाय तथा मज्झिमनिकाय “महासतिपद्वानसुत्त” ।. 


परिसंवाद- १ 


योग की उत्पत्ति और उसका प्रारम्मिक इतिहास श्छ्५्‌ 


स्मृत्ति शमथभावना के लिये परमावश्यक है। स्मृति की प्राप्ति न होने से 
विपश्यना का अभाव रहता है. और विपश्यता के अभाव में प्रज्ञाचक्षु का उन्‍्मोलून 
नहीं होता है। वस्तुत्त: शमंथ एवं विपश्यना का विकास एक साथ होता है। इसी 
कारण इन्हें युगनद्ध कहा गया है 


इमे हे धम्मा युगनद्धा वत्तन्ति--ससथो च विपस्सना च। 
(मज्झिमनिकाय खण्ड ३, पृ० ३९१) 


योग अथवा समाधि का चरम लक्ष्य परमार्थ की प्राप्ति करना है। कामधातु, 
रूपधातु एवं अरूपधातु से परे निर्वाणधातु अथवा धमंधातु को अधिगत करना ही 
बौद्ध योग अथवा समाधि का एकमात्र उद्देश्य है। चित्त को एकाग्रता समाधि है। 
चार स्मृत्युपस्थान इसके निमित्त और चार सम्यक्‌ प्रधान इसके परिष्कार हैं। इनके 
अभ्यास, विकास एवं इनको वृद्धि को समाधिभावना कहा गया है। 


“या चित्तस एकर्गता अय॑ं समाधि, चत्तारो सतिपदठाना समाधिनिमित्ता, 
चत्तारो समप्पधाना समाधिपरिक्खारा, या तेसं येव धम्मानं आसेवना भावना, 
बहुलीकस्मं-अय॑ एत्थ समाधिभावना" ९? 


ध्यान एवं समाधि विषयक जितना साहित्य प्राचीन भारत में बौद्धों ने लिखा, 
उसकी समानता भारत अथवा विद्व के किसो अन्य धामिक परम्परा का एतद्विषयक 
साहित्य नहीं कर सकेगा । चोन एवं जापान में ध्यानमार्ग पर आधारित 'चान' एवं 
जैन! सम्प्रदायों का प्रभावशाली विकास बौद्ध योग की महान्‌ परम्परा के विश्वव्यापो 
स्वरूप का परिचायक माना गया है। 


[ है 


पालि निकायों एवं प्राचोन उपनिषदों का तुलनात्मक अध्ययन करने से ज्ञात 
होता है कि प्राचोन उपनिषदों में ध्यान-योग-समाधि का स्थान साधारण महत्त्व का 
था | योग शब्द बुहृदारण्यक एवं छान्दोग्य उपनिषदों में अज्ञात है। समाधि शब्द 
सभी प्राचीन उपनिषदों में अविदित है। इसी प्रकार ध्यान शब्द का उल्लेख चित्त, 
विज्ञान, बल, अन्न आादि के सापेक्षिक महत्त्व के प्रसद्ध में प्रथम बार छान्दोग्य में 
हुआ है । बृहृदारण्यक का सुविदित वाक्य “आत्मा वा अरे ब्रष्टव्यः श्ोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्यः” ध्यान या योग को प्रगुखता नहीं देता है। अन्य प्राचीन उप- 
निषदों में ध्यान-योग का प्रारम्भ होता देखा जा सकता है। पातल्लल योग के अनेक 


१. मज्ञ्िमनिकाय, खण्ड १, पू० ३७१। 


परिसंवाद- १ 


१७६ बौद्ध एवं अन्य भारतीय योगसाधनां 


तत्त्वों को इन उपनिषदों में ढृढ़ा जा सकता है। कठोपनिषद्‌ (६-११) में सर्वप्रथम 
योगशब्द का पारिभाषिक प्रयोग हुआ है। 'तां योगमित्ति मन्यन्त स्थिरामिन्द्रिय- 
धारणाम्‌ । यह ग्रन्थ योगविधि! का. एवं 'अध्यात्मयोगाधिगमेन” प्राप्त होने वाली 
ह॑ व शोक से रहित अवस्था का उल्लेख करता है। परस्तु आत्मा का साक्षात्कार 
देव की कृपा पर निर्भर है, त कि मात्र ध्यानयोग पर । “यमेवेष बुणुते तेन लभ्यः ४? 
यह भी ध्यातव्य है कि नचिकेता ने यह 'योगविधि” किसी वेदिक ब्राह्मण ऋषि से 
नहीं, वरन्‌ मृत्यु (भार अथवा यम) से सोखी थो । इस पुराकथा में योगविधि के एक 
वास्तविक ऐतिहासिक आचाये का नाम लुप्तहो गया है। यहाँ पर यह कहना 
प्रसद्भानुकूल लगता है' कि बृहृदारण्यक एवं छान्दोग्य उपनिषदों में ब्रह्मविद्या के 
मौलिक एवं मान्यता प्राप्त आचाय॑ पाश्चाल नरेश, प्रवाहण जेवालि जेसे महापुरुष 
'राजि' हैं, न कि ब्रह्म !! इ्वेताइवतर उपनिषद्‌ (१-३) में 'ध्यानयोग” द्वारा 
दिवात्मशक्ति! देखने का उल्लेख सुविदित है। यह ग्रन्थ ध्यान व योग से सम्बन्धित 
अनेक तत्त्वों, सिद्धियों, योगाग्निमय शरीर, कपिल ऋषि एवं 'सांख्ययोग” के अति- 
रिक्त भक्ति! शब्द का भी उल्लेख करता है। सुण्डकू उपनिषद्‌ जैसा कि इसके नाम 
से संकेतित होता है, म॒ण्डकों अथवा भिक्षुओं की कृति है। इस ग्रन्थ में चारों वेदों 
तथा छः वेदाज्ों को अपरा विद्या” के अन्तगंत रखा गया है और उसे अक्षर अर्थात्‌ 
ब्रह्म को जानने की 'पराविद्या से हीनतर कहा गया है। यह उपनिषद्‌ यत्तियों, . 
भिज्षुओं एवं वीतराग ऋषियों का तथा सन्यास-योग” का उल्लेख करता है। 


मेत्रायणी उपनिषद्‌ ग्रन्थ उपर्युक्त समी उपनिषदों के पर्चादवर्ती काल का 
माना गया है। यह प्रथम उपनिषद्‌ है, जो योग के छः अंगों की एक सूचो प्रस्तुत 
करता है--“प्राणायामः प्रत्याहारों ध्यानं धारणा तर्क: समाधि: षडड्भः इत्युच्यते 
योगः ४” परवर्ती काल के घ्यानविन्दृूषनिषद्‌ तथा योगचूडार्माण उपनिषद्‌ में भी 
योग के छः भज्ड़ों की यूची मिलतो है, जिसमें 'तक अनुपस्थित है और भज्ों का 
क्रम भी अधिक व्यवस्थित है । 

“आसन प्राणसंरोध:ः प्रत्याहारश्व धारणा। 
ध्यानं समाधिरेतानि योगाड़ानि भवन्ति घट ४! 


मेत्रायणी-उपनिषद्‌ में 5 तथा प्राण की एकत्ता को योग” माना गया है। 
छान्दोग्य-उपनिषद्‌ के प्रारम्भ में ही ३ ब्रह्म का प्रतीक प्रतीत होता है। योगसूत्र 
में 'प्रणण' को ईश्वर का वाचक कहा गया है। प्रत्याहार की दिशा में छान्दाग्य 
उपनिषद्‌ एवं प्राणायाम की दिशा में बृह॒ृदारण्यक उपनिषद्‌ संकेत करते हैं । परल्तु 
योग के अष्टाज्ों का क्रमबद्ध वर्णन सर्वप्रथम योगसूत्र में हो उपलब्ध होता है। 


परिसंबाद- १ 


योग की उत्पत्ति और उसका प्रारम्मिक इतिहास १७७ 


“अथ योगानुशासनम्‌” वाक्य से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पतञ्ञल 
ने अपने ग्रन्थ में प्राचीन समय से विकसित योगविद्या का प्रतिपादन करने का 
प्रयत्न किया था | गीता में 'योग” शब्द के अनेक अथ किये गये हैं। श्रमण योग की 
दृष्टि से अध्याय ६ इलोक २३ में “दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌” ध्यान देने योग्य 
है। इसी प्रकार अध्याय २ के ५२-७२ इलोक भी ध्यातव्य हैं। योग के आठ अथवा 
छः अज्भों का क्रमबद्ध उल्लेख गीता में नहीं मिलता, परन्तु गीता को एक “योग- 
शास्त्र! कहा गया है। एक ओर आसन, संयम, इन्द्रियनिग्रह, त्याग, ध्यान एवं 
समाधि द्वारा प्राप्य स्थिरबुद्धि अथवा स्थितप्रज्ञ की अवस्था की प्रशंसा को गई है 
ओर स्थिर समाधि वाले यांगो को मुनि की संज्ञा दी गयी है। दूसरी ओर ध्यान्त- 
योग, कर्मंयोग, ज्ञानयोग, सांख्ययोग, बुद्धियोग, समत्वयोग आदि शब्दों के द्वारा 
थोग' का लोकिक व धार्मिक कृत्यों के साथ सीधा सम्बन्ध जोड़ा गया है। अन्त में 
सभी धर्मों कर्थात्‌ सब॑ प्रकार के योगों और दायित्वों का परित्याग करके भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की शरण में जाकर ही सब क्लेशों से मुक्ति की घोषणा की गयी है। गीता में 
प्रतिपादित केन्द्रीय विचार वेष्णव भक्ति है, जिसे गुह्यत्तम विद्या भथवा योग कहा गया 
है। यद्यपि गीता को एक उपनिषद्‌ कहा गया है, तथापि इसकी विद्या उपनिषदों से भिन्न 
प्रतीत होती है और जिस योग को गुद्य कहा गया है, वह गुह्मसमाज में प्रतिपादित 
योग से सवंथा भिन्न है। गीता का योग पातझ्ञरू योग से भो भिन्न है। इसको योग- 
शास्त्र उसी अर्थ में समझा जा सकता है, जिस अथं में हेमचन्द्र ने अपने एक ग्रन्थ को 
थोगशास्त्र' कहा है। कुछ आधुनिक लेखकों ने जेन श्रावकाचार को “योग' की संज्ञा 
दी है। यह उल्लेख है कि गीता में योग के आचाय॑ श्रीकृष्ण एक गृहस्थ हैं ओर 
योगविद्या का शोक्ष्य अर्जुन भी गृहस्थ हैं। यह कोई नवोन बात नहीं है। उपनिषदों 
के अधिकांश आचाय॑ एवं अन्तेवासी गृहस्थ ही थे। पालि ग्रन्थों में उपासक बहंतों' 
की लम्बी सूची सुविदित है।* महायान सूत्रों में भिक्षु और उपासक में बोधिचर्या 
अथवा पारमिताभ्यास की दृष्टि से कोई भेद नहीं माना गया है। 


गीता के अतिरिक्त महाभारत का एक अन्य भाग योग की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण 
है। यह शान्तिपवं के अन्तगंत सद्धुलित 'मोक्षधर्' नामक अंश है। परन्तु योग के 
स्वरूप का इस ग्रन्थांश में निरूपण करना अति कठिन है। योग को लोकप्रिय, 
बहु-उद्देशीय एवं विविधाथंक बनाने में महाभारत का सर्वाधिक योगदान रहा है । 


१. भज्भुत्तरनिकाय, खण्ड ३ १५० १४८-१५९ जहाँ पर इक्कीस गृहपति अहंतों को सूची 
दी हुई है । 


परिसंबाद -१ 


अ (!84490 


१७८ बौद्ध एवं अन्य भारतीय योगसाधना 


. हमारी समझ के अनुसार महाभारत में वे सभी कार्य योग के अन्तर्गत हैं, जा 
जीवात्मा को ब्रह्म अथवा ईद्वर की ओर ले जाते हैं और साथ ही सिद्धियाँ प्रदान 
करते हैं। तप, जप, ध्यान, त्याग, इन्द्रियों का नियन्त्रण करना, मन का समाहित 
होना, संन्यास आदि व्यष्टिगत व समष्टिगत रूप में योग माने गये हैं। मोक्ष के मार्ग 
में जहाँ उपनिषदों में आत्मज्ञान का प्राधान्य है, वहाँ महाभारत भर गाता में 
भगवान्‌ (विष्णु) की भक्ति का प्राबल्य दृष्टिगोचर होता है। परन्तु कुछ इलोकों में 
योग का श्रमण संस्करण भी प्रस्तुत किया गया है। उदाहरणाथ-- 


विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांश्वरति निःस्पूहः । 

निर्ममो निरहड्भारः स द्ञान्तिमधिगच्छति ॥ 

एबा ब्राह्मी स्थितिः पा नेनां प्राप्य विमुह्मयति । 

स्थित्वास्यामन्तकालेडपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥ 
(गीता, २-७१-७२) 

यथा स्वनुष्ठितं ध्यानं तथा कु्बेन्ति योगिनः । 

मह॒षेयो. ज्ञानतृप्ता. निर्वाणगतमानसा: 0 
(महाभारत, शान्ति० १९५-२) 


अनिवेदों गतक्लेशो गततन्द्रिरमत्सरो 
समादध्यात्‌ पुनइचेतो ध्यानेन ध्यानयोगवित्‌ ७ 
ञऋ . >८ ८ 
सुखेन तेन संपुक्तो रंस्थते ध्यानकर्मणि। 
- गच्छन्ति योगिनो छोव॑ निर्वाणं तब्निरामयम्‌ ७ 
(महाभारत, शान्तिपव॑ १९५- १४,२२) 


सोक्षप्रापक धर्ंव्यापाररूपी ध्यानयोग के साथ साथ प्राचीन भारत में योग 
के अन्य अनेक स्वरूपों का भी विकास हुआ था। बुद्ध और वर्धमान के युग में श्रमण 
एवं ब्राह्मण परम्परा के तथा अन्य अब लुप्तप्राय परम्पराओं के तथा-कथित “योगो” 
अथवा “परिव्राजक' बहुसंख्या में थे। उदाहरणाथ पालि उदान (६-४-०) में एक 
स्थल पर नाना तैथिकों की श्रावस्ती तगर में उपस्थिति का उल्लेख करते हुए कहा 
गया है-/नानातित्थिया समणब्राह्मणपरिव्बाजका सावत्थियं पटिवसन्ति नानादिदिठ- 
का नाताखन्तिका नानारुचिका नानादिदिठनिस्सयनिस्सिता !” ब्रह्मजाल्सुत्त के 
समय से विसुद्धिमर्ग के समय तक विविध प्रकार के कुकक्‍्कुरत्रतघारी, गोव्रतधारी 
ह॒त्ययोगी, पत्तयोगी, दण्डधारी, जठाधारी, नग्न और चीवर पहनने वाले, भक्ष्याभक्ष्य 


परिसंवाद-१ 


योग की उत्पत्ति और उसका प्रारम्मिक इतिहास १७९ 


का भेद न करने वाले, कठोर शारीरिक यातनाओं को सहन करने वाले, तथा अन्य 
कई प्रकार के योगियों के उल्लेख साहित्य में ही नहीं, वरत्‌ कभी-कभी शिलालेखों में 
अथवा मूर्तिकला में भी हैं। वस्तुतः बुद्ध के समय से लेकर आज तक भारत में 
विविध एवं विचित्र योगियों की परम्परा बनी हुई है। वेखानसस्मात्तसूत्र में 
ओऔदुम्बर, वेरिश्च, बालखिल्य एवं फेनप इन चार प्रकार के सपत्नीक योगियों के 
अतिरिक्त कूटोचक, बहुदक, हंस एवं परमहंस कहे जाने वाले मुमुक्षुओं का तथा 
'सारज्भ' 'एकाष्य! एवं 'विसारग” नामक योगी-वर्गों का वर्णन हुआ है। 'सारज्ध' 
योगियों की एक शाखा ऐसी थी जो “विमार्ग' योग का अनुगमन करती थी। यह 
अनीइ्वरवादी शाखा थी। जहाँ तक हमारी सूचना की पहुँच है सारज्ज' 'एकाष्ये! 
एवं 'विसारग” शब्द वेखानसस्मातंसूत्र के अतिरिक्त अन्यत्र अज्ञात हैं) । योगियों को 
एक तालिका वराहमिहिर के बृहज्जातक (१५-१) में उपलब्ध है, जिसमें निम्न- 
लिखित सात प्रकार के प्रब्नजितों की गणना की गई है-- 


शावय, आजीवक, भिक्षु, वृद्ध (वृद्धश्षावक), चरक, निम्नेन्थ तथा वन्यासन | 
बृहज्जात्तक के टीकाकार भट्टू उत्पल ने जेन कालकाचार्य के साक्ष्य के आधार पर 
निम्नलिखित नामों का उल्लेख किया है--तपस्वी, कापालिक, रक्तपट, एकदण्डी, 
याति, चरक तथा क्षपणक' । यह उल्लेख्य है कि कपालियों का उल्लेख ललितविस्तर 
तथा मैत्रायणी-उपनिषद में भी हुआ है। वस्तुत: कापालिक-पाशुपत के संस्थापक 
आचाये नकुलीश एक प्रसिद्ध योगी थे, जिनका समय ईसा की दूसरो शत्ती माना गया 
है। पाशुपत सूत्र में पाँच अर्थो', अथवा तत्त्वों में से एक त्तत्व योग” है। चीनी 
बोद्ध परिव्राजकाचाये इवानच्वाड ने भारत के अनेक भागों सें पाशपत्त योगियों को 
देखा था। योग के विकास में शेव आम्नायों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। 
ललितविस्तर महायानसूत्र के दुष्करचर्या परिवतं' में नाना प्रकार के धामिक 
ब्रताभ्यासकों की सूची एक पुरे पृष्ठ में विस्तृत है। यह सभी विशुद्ध ध्यानयोग के 
अन्तगंत नहीं आते, परन्तु 'योग” शब्द के अन्तर्गत आने वाले विचारादर्शों के बाहर 
भी इन्हें नहीं रखा जा सकता है। इसी कारण प्रारम्म में ही हमने निवेदन किया था 
कि योग क्या है” इस प्रइन का एक उत्तर नहीं हो सकता है। योग के विकास का 
इतिहास हमें बताता है कि योग” योग की सभी परिभाषाओं का अतिक्रमण करता 


१. वैखानसस्मात॑सूत्र, सम्पादक डव्ल्यु कैलेन्ड, कलकत्ता, १९२९, द्र ०--इलियाडे, योग 
पु० १३ ,-१४०॥। 

२. द्र --ए० एल० बादाम, 'हिस्टरी एण्ड डाविटुन्स आफ दि क्षाजीविकास्‌' लन्दन १९५१ 
पू० १६९-१७३ | 


परिसंवाद- १२ 


श्७८ बौद्ध एवं अन्य भारतीय योगसाधना 


हमारी समझ के अनुसार महाभारत में वे सभी कार्य योग के अन्तगगत हैं, जो 
जीवात्मा को ब्रह्म अथवा ईइवर की ओर ले जाते हैं भौर साथ ही सिद्धियाँ प्रदान 
करते हैं। तप, जप, ध्यान, त्याग, इन्द्रियों का नियन्त्र०ण करना, मन का समाहित 
होना, संन्यास आदि व्यधश्िित व समष्टिगत्त रूप में योग माने गये हैं। मोक्ष के मार्ग 
में जहाँ उपनिषदों में आत्मज्ञान का प्राधान्य है, वहाँ महाभारत भौर गोता में 
भगवान्‌ (विष्णु) की भक्ति का प्राबल्य दृष्टिगोचर होता है। परन्तु कुछ इलोकों में 
योग का श्रमण संस्करण भी प्रस्तुत किया गया है। उदाहरणाथे-- 


विहाय कामानु यः सर्वान्‌ पुमांश्वरति निःस्पूहः । 

'निर्मंम्तों निरहद्धूरः स शान्तिमधिगच्छति ॥ 

एथा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नेनां प्राप्य विमुह्मयति । 

स्थित्वास्पामन्तकालेषपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥ 
(जीता, २-७१-७२) 

पथा स्वनुष्ठितं ध्यान तथा कुर्वन्ति योगिनः । 

मह॒षेयो. ज्ञानतृप्ता. निर्वाणगतमानसा: 0 
(महाभारत, शान्ति० १९५-२) 


अनिर्वेदों. गतक्लेशों. गततब्द्रिरमत्सरी ॥ 
समादध्यात्‌ पुनइचेतों ध्यानेन ध्यानयोगवितु ॥ 
बा 5 >८ >< 
सुखेन तेन संयुक्तो रंस्यते ध्यानकर्मणि। 
गच्छन्ति योगिनों होव॑ निर्वा्ं तब्चिरामयम्‌ ॥ 
(महाभारत, शान्तिपर्व १९५- १४,२२) 


मोक्षप्रापक धर्ंव्यापाररूपी ध्यानयोग के साथ साथ प्राचीन भारत में योग” 
के अन्य अनेक स्वरूपों का भी विकास हुआ थां। बुद्ध और वर्धमान के युग में श्रमण 
एवं ब्राह्मण परम्परा के तथा अन्य अब लुप्तप्राय परम्पराओं के तथा-कथित “योगो” 
अथवा 'परित्राजक' बहुसंख्या में थे। उदाहरणाथ पालि उदान (६-४-०) में एक 
स्थल पर नाना तैथिकों की श्रावस्ती नगर में उपस्थिति का उल्लेख करते हुए कहा 
गया है-/नानातित्थिया समणब्राह्मणपरिब्बाजका सावत्थियं पटिवसन्ति नानादिदिठ- 
का नाताखस्तिका सातारुचिका सानादिदिठनिस्सयनित्सिता ।” ब्रह्मजालसुत्त के 
समय से विसुद्धिमग्ग के समय त्तक विविध प्रकार के कुक्कुरव्रतधारी, गोब्रतथारी 
हत्थयोगी, पत्तयोगी, दण्डधारी, जटाधारी, नग्न और चीवर पहनने वाले, भक्ष्या भक्ष्य 


परिसंवाद-१ 


योग की उत्पत्ति और उसका प्रारम्मिक इतिहास १७९ 


का भेद न करने वाले, कठोर शारीरिक यातनाओं को सहन करने वाले, तथा अन्य 
कई प्रकार के योगियों के उल्लेख साहित्य में ही नहीं, वरन्‌ कभी-कभी शिलालेखों में 
अथवा मूतिकला में भी हैं। वस्तुत: बुद्ध के समय से लेकर जाज तक भारत में 
विविध एवं विचित्र योगियों की परम्परा बनी हुई है। वेखानसस्मात्त॑सूत्र में 
ओदुम्बर, वेरिश्न, बालखिल्य एवं फेवप इन चार प्रकार के सपत्नीक योगियों के 
अतिरिक्त कूटोचक, बहुदक, हंस एवं परमहंस कहे जाने वाले मुमुक्षुओं का तथा 
सारज्' 'एकाष्यं! एवं 'विसारण” नामक योगी-वर्गों का वर्णन हुआ है। 'सारज्ञ' 
योगियों की एक छाखा ऐसी थी जो “विमार्ग! योग का अनुगमन करती थी। यह 
अनीव्वरवादी शाखा थी। जहाँ तक हमारी सूचना की पहुँच है 'सारज्ञ' 'एकाष्ये 
एवं 'विसारग” शब्द वेखानसस्मात्तंसूत्र के अतिरिक्त अन्यत्र अज्ञात हैं' | योगियों को 
एक तालिका वराहुमिहिर के बृहज्जातक (१५-१) में उपलब्ध है, जिसमें निम्न- 
लिखित सात प्रकार के प्रश्नजितों की गणना की गईं है-- 


शाक्य, आजीवक, भिक्षु, वृद्ध (वृद्धक्षावक), चरक, निग्नेन्थ तथा वन्यासन | 
बृहज्जातक के टीकाकार भट्ट उत्पल ने जेन कालकाचारय के साक्ष्य के आधार पर 
निम्नलिखित नामों का उल्लेख किया है--तपस्वी, कापालिक, रक्तपट, एकदण्डी, 
यति, चरक तथा क्षपणक' | यह उल्लेख्य है कि कपालियों का उल्लेख ललितविस्तर 
तथा मैत्रायणी-उपनिषद में भी हुआ है। वस्तुतः कापालिक-पाशुपत के संस्थापक 
आचाय॑ नकुलोश एक प्रसिद्ध योगी थे, जिनका समय ईसा की दूसरों शती माना गया 
है। पाशुपत सूत्र में पाँच 'अर्थो', अथवा त्तत्त्वों में से एक तत्व योग” है। चीनी 
बौद्ध परिव्राजकाचाय इवानच्वाडः ने भारत के अनेक भागों में पाशपत योगियों को 
देखा था। योग के विकास में शेव आम्नायों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। 
लल्तिविस्तर महायानसूत्र के दुष्करचर्या परिवते! में नाना प्रकार के धामिक 
ब्रताभ्यासकों की सूची एक पुरे पृष्ठ में विस्तृत है। यह सभी विशुद्ध ध्यानयोग के 
अन्तगंत नहीं आते, परन्तु 'योग” शब्द के अन्तगंत आने वाले विचारादर्शों के बाहर 
भी इन्हें नहीं रखा जा सकता है। इसी कारण प्रारम्भ में ही हमने निवेदन किया था 
कि योग क्या है! इस प्रइन का एक उत्तर नहीं हो सकता है। योग के विकास का 
इतिहास हमें बताता है कि योग”? योग की सभी परिभाषाओं का अतिक्रमण करता 


१. वैखानसस्मात॑सूत्र, सम्पादक डव्ल्यु> कैलेन्ड, कलकत्ता, १९२९, द्र >--इलियाडे, योग 
पू० १३ ,-(१४०॥। 

२. द्रव --ए० एल० बादाम, 'हिस्टरी एण्ड डाविट्न्स आफ दि शाजीविकासू” लन्दन १९५१ 
पू० १६९-१७३। 


परिसंवाद-१ 


१८० बौद्ध एवं अन्य भारतीय योगसाधना 


गया है। यदि आप चाहें तो योग के विकास को योग का ह्वास कह सकते हैं। 
परन्तु यह दृष्टिमिद का विषय है। पाश्चरात्र भागवत संहिताओं, शाक्ततन्त्रों, शव 
आगमों, वज्ञयानी तन्‍्त्रों तथा ब्राह्मणपरम्परा के पुराणों एवं उपपुराणों में योग के 
जो स्वरूप प्रगट हुए, उनमें वेदिक कमंकाण्ड, सांख्यदर्शन, पूव॑मीमांसा, उपनिषदों 
का रहस्यात्मक ब्रह्मात्मबाद, बौद्ध श्रामण्य एवं ध्यानपरम्परा, पातझ्जलयोग, शैव- 
शाक्त उपासना एवं वेष्णव भक्ति के अतिरिक्त कुछ मध्य एशिया से आये हुए विचारा- 
दर्शों का अभूतपूर्व मिश्रण देखा जा सकता है। यह यागों का संयोग कहा जा सकता 
- हैं। बौद्ध ग्रन्थों में सुविदित धृतगुणों, जेन धर्म में प्रस्तावित कठोर संवर एवं 
निजंय तथा पातझ्जल यांग द्वारा प्रतिपादित साधना का उम्र रूप हमें नहों भूलना 
चाहिए । योग के दुष्कर बाह्य स्वरूपों को उसके समाधि पक्ष से पूर्णझपेण अलग करना 
कठिन है । यह दोनों हो स्वरूप प्राचोन काल से चले आ रहे थे। मध्यकालोन भारत 
में समाधि-भावना का स्थान मन्त्रयोग, लययोग और ईदव्वराराधन ने ले लिया, 
जिसको श्रमणयोग का लोप कहा जा सकता है। धुताज्ों', संवरों एवं यमनियमों 
का स्थान हठयोग गौर शक्तिसाहचरय ने ले लिया प्रतोत होता है। दूसरी दृष्टि से 
देखने पर ज्ञात होता है कि योग के सभी स्वरूप मध्य युग में भक्ति और सिद्धि से 
सम्बन्धित धाराओं के प्रवाह में प्रवाहित होकर अन्त में लुप्तप्राय हो गये । भक्ति का 
'फेशन! और सिद्धियों का आकषंण आज भी लोकप्रिय हैं । 


योग के प्रारम्मिक विकास का उपर्युक्त सर्वेक्षण अत्यन्त संक्षिप्त तथा अनेक 
दृष्टियों से अपूर्ण है । जेन साहित्य की सामग्री का उपयोग न कर सकने का एकमात्र 
कारण भज्ञान है। योग का ऐतिहासिक अध्ययन करना योगाभ्यास करने से भिन्न 
है। हमें योगमार्ग पर चलने का लेशमात्र भी अनुभव नहीं है। अतएवं योग के 
व्यावहारिक पक्ष पर प्रकाश डालना हमारे अधिकार में नहीं हो सकता । 


 ईढ४: | 
उपसंहार रूप में बौद्ध ग्रन्थों में उपलब्ध योगविषयक सामग्री का कुछ 
बोद्धेतर साहित्य की सामग्रो के साथ तुलना की दिद्या में संकेतमात्र कर देना यहाँ 
पर अप्रासज्ञिक नहीं होगा। ह 
“ईइवर” एवं “प्रणव” को छोड़कर योगसूृत्र के अन्य अधिकांश पारिभाषिक 
शब्द पालि एवं संस्कृत बौद्ध ग्रन्थों में सुविदित हैँ। महायान ग्रन्थों में यह दो शब्द 


१. धुतागों अथवा धूतगुणों की सूची विशुद्धिमण का दूसरा प्रकरण तेरह धुतंग, धम्मसंग्रह 
६२ में द्वादश धृतगुणों की ही सूची है । 


परिसंवाद- १ 


योग को उत्पत्ति और उसका प्रारम्मिक इतिहास १८१ 


भी सुपरिचित हैं। बोधिसत्त्व अवलोकितेश्वर तथा “ओस्‌ मणि पदमे हूँ' का स्मरण 
कराना पर्याप्त होगा | तिब्बती बौद्ध मत में अवलोकितेश्वर का ओर स्वयम्भूपुराण 
में प्रतिपादित आदिबुद्ध का ईश्वर के रूप में स्मरण वहो महत्त्व रखता है, जो योग- 
सूत्र में ई्वर का है। श्रमणयोग की ईइवरपरक व्याख्या नेपालो बौद्ध परम्परा 
तथा पातझ्जल योग की समान विशेषता है। परन्तु बौद्ध योग की ईवइ्वरपाक्षिक 
परम्परा उन वेष्णव पुराणों के पश्चात्‌ काल को उपज है, जिसमें शाक्यमुनि को 
विष्णु का नवाँ अवतार घोषित कर दिया गया था। सद्धमं के इतिहास के प्रथम 
एक सहस्र वर्षों में बौद्धयोग विशुद्ध श्रमणयोग के रूप में विकसित हुआ था| इस 
काल में ब्राह्मगयोग और श्रमणयोग के बीच एक मौलिक हदृष्टिमिद था, जिसे आत्मा” 
का प्रइन कह सकते हैं। एक ओर आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यों मन्तव्यों निदि- 
ध्यासितव्य/ (बुह॒दा रण्यक उप० २-४-५), ओमित्पेवं ध्यायथ आत्मानम्‌' (मुण्डक 
उप० २-२-६), आत्मानं सततं ज्ञात्वा काल॑ नय महासते! (नादविन्दूप० २१), 
'संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मपरमात्मनो:', (अहिर्बुध्न्यसंहिता, ३१-१५) और 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ध्येयं सर्वमुमुक्षुभिःः (ध्यातविन्दूषनिषद, ९), ओम इति ब्रह्म' 
(तैत्तिरीय उप० १-८) इत्यादि द्वारा आत्मवाद, ब्रह्मवाद अथवा ब्रह्मात्मवाद का 
शाइवतवादी विचार ध्याता, ध्यान और ध्येय के मूल में निहित था। दूसरी ओर 
“सब्बे धम्मा अनत्ता ति यदा पड्ञाय पस्सति, अथ निब्बिन्दति दुक्खे, एस सग्गो विधु- 
द्विया ए (धम्मपद २७९०), 'निरात्मानः सर्वधर्मा/ (वज्रच्छेदिका अध्याय १७), 
“सर्वेमात्मशुन्यम्‌! (त्तकंभाषा, पृ० ३४), “'मुक्तिस्तु शुन्यतादृष्टिस्तदरथशिषभावना! 
(तत्रेव) भआत्या तीथ्यें: कल्प्यते नित्यरूपो' (मध्यमकावतार, ६-१४२), “आत्मदृष्टो 
हि विनष्टाः (निविष्टा: ?) सवंतोथिका? (तत्त्वसंग्रह, ३३२४) और “विशतिशिखर- 
समुद्गत: सत्कायदृष्टिशिल? (महाव्युत्पत्ति: ४६८४) इत्यादि द्वारा सवंविकल्पजाल- 
वासनाग्रपद्नवियत शान्ति (निर्वाण) को ध्यान और समाधि का लक्ष्य माना गया 
था, इस आधारभूत दृष्टिमेद के कारण समाधि के परिष्कारों में भेद होना स्वाभाविक 
था। परन्तु भेदों के विस्तार में न जाकर हम संक्षेप में तुलनीय सामग्री की ओर 
ध्यानाकषंण की चेष्टा करेंगे। योग साधना का फल ह॒ृष््ध्मं दांषों अथवा आखवों 
का विनाश है । योगी निष्पाप एवं शुद्ध होता है। इस दृष्टि से गीता में उक्त “योगी 
विगतकल्मष: (६-२८), “ऋषयः क्षीणकल्मषघा:' (५-२५), मुण्डकोपनिषद्‌ (३-१-५) 
में उल्लिखित 'यतय: क्षीणदोषा” तथा (वही ३-२-६) 'यतयः शुद्धसतवा/ का तथा 
दूसरी ओर धम्मपद (४२०) के 'खोणासवबं अरहन्त॑ और छ्धावतारसूत्र (१०-६२०) 
के 'योगिनां शुद्धचित्तानां' को स्मृति कराता है। गीता (६-२०) का “चित्त निरुद्ध 
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योगसेवया” जहाँ योगसूत्र (१-२) के “योगश्रित्तवृत्तिनिरोधः” से तुलनीय है, वहाँ 
बोधिचर्यावतारपञ्चिका (पृ० १३७) के 'शमथ३ चित्तेकाग्रतालक्षण:' की ओर भी संकेत 
करता है। गीता में “युक्ताहारविहारस्प युक्तचेष्टस्य कमेंसुः (६-१७) आदि के द्वारा 
बौद्ध योगी के मध्यम मार्ग की दिशा में और साथ ही योगसूत्र द्वारा प्रतिपादित 
दुष्करचर्या के प्रतिकूल उपदेश हुआ है | सिद्धियों की परम्परा योगसृत्र व बौद्ध ध्यान- 
साहित्य की समान विशेषता है। गीता में भक्ति का प्रतिपादन सर्वोपरि होने के 
कारण श्रमणयोग के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली शक्तियों का उल्लेख नहीं हुआ है । 
शान्तिपवे का ध्यानयोगवर्णन सिद्धि का उल्लेख करता है। आस्रवक्षयज्ञान! नामक 
अभिज्ञा बौद्धयोग की विशेषता है। श्रमणयोग के दो प्राचीनाचाय॑ आलार कालाम 
तथा रुद्रक रामपुत्र थे। आचाये अव्वघोष ने जिस परम्परा का उल्लेख किया है 
उसके अनुसार आलार एक सांख्य विचारक थे। परन्तु सभी बौद्ध ग्रन्थ एकमत्त 
होकर यह कहते हैं कि उनके द्वारा सिद्ध ध्यानयोग की पहुँच केवल नैवसंज्ञा न-असंज्ञा 
भायतन तक ही थी '“नेवसंज्ञानासंज्ञायतनसमापत्तेर्मा्ग ” (ललितविस्तर पु० १८०)। 
सिद्धार्थ मुनि ने संज्ञावेदयितनिरोधसमापत्ति स्वयं अधिगत की थी। निर्वाण-भूमि 
इसके पद्चात्‌ प्राप्त होती है। “दुःखमेव सर्व विवेकिन” (योगसूत्र २-१५) का यह 
कथन बौद्धधर्म के किसी भी ग्रन्थ में सवंथा समीत्रीन होगा। शास्ता ने प्रथम 
भायंसत्य द्वारा इसी तथ्य का उपदेश किया था। योगसूत्र में दी गई अविद्या की 
परिभाषा भी सौगत सिद्धान्तानुकूल है। अनित्य, अनात्म एवं दुःख इन लक्षणों को 
न पहचानना अविद्या है, इसमें इनका प्रतिकूल ढूढ़ना विपर्यास है | 

करुणा, मेत्री, मुदिता और उपेक्षा इन चार ब्रह्म विहारों की सूची योगसूत्र, 
पालि एवं संस्कृत सूत्रों के अतिरिक्त एक मध्यकालीन पाशुपत अभिलेख मे भी 
उल्लिखित है। गीता और उपनिषदों में यह अज्ञात हैं। परल्तु बौद्ध क्षेत्र में बुद्ध के 
युग से ही इनका प्रचछन व वर्णन होता आया है। 

श्रद्धा-वीयं-स्मृति-समाधि-प्रज्ञा (योगसूत्र १-२०) की गणना बोधिपाक्षिक 
धर्मों में, पाँच इन्द्रियों'व पाँच “बलों” के अन्तर्गत बोद्ध ग्रन्थों में सैकड़ों बार हुई 
है। स्मृति के प्रकार और समाधियों की लम्बी सूची संस्कृत बौद्ध ग्रन्थों की विशेषता 
है। उदाहरणाथं कुछ सूचियाँ अथंविनिश्चयसूत्र, धर्मंसंग्रह, महाव्युत्पत्ति तथा श्री 
एडजटंनक्ृत बौद्धसंस्कृतशब्दकोश” की सहायत्ता से तैयार की जा सकती है । 

“दुःखमेव सर्व॑ विवेकितः' के ऊपर टीका करते समय योगभाष्य के लेखक ने 
योगशास्त्र के अतुब्यह-संसार, संसारहेतु, मोक्ष, एवं मोक्षोपाय की तुलना चिकित्सा- 
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शास्त्र के चतुव्यूह-रोग, रोगहेतु, आरोग्य एवं भेषज्य के साथ की है । चतुर्व्यह॒ का 
हैय, हान, हानोपाय तथा अतिगन्तव्य के अन्तगंत उल्लेख न्यायसूत्रभाष्य (१-१-१) 
के लेखक वात्स्यायन ने भी किया है। इस चतुव्यूंह की तुलना बौद्ध चतुर्व्यूद्र अथवा 
सत्यचतुष्टय--दुःख, दुःखसमुदय, दुःखनिरोध ऐवं दुःख निरोधमागं के साथ अनेक 
विद्वानों ने की है। योगशास्त्र, बौद्ध तथा अबौद्ध; एक प्रकार का चिकित्साशास्त्र है। 
योगी ही चिकित्सक है | मार्ग भेषज्य है। अविद्या, तृष्णा, दुःख, मृत्यु आदि रोग हैं । 
भगवान बुद्ध को 'स वेच्वराजो अमृतभेषजप्रद: (ललितविस्तर पु०३) में वेद्वराज कहा 
गया है। काध्यपपरिवतं (पृ० १३५०) में कहा गया है-आर्याष्टाड्रो मार्ग: दौष्प्रज्ञसवं- 
परप्रवादिनां कुमार्गप्रतिपन्नानां चिकित्सा इयं उच्यते काइयप, भूतचिकित्सा:; तत्र 
काश्यप, बोधिसत्त्वेन योग: करणीयः ४ मध्य एशिया, चीन तंथा जापान में बुद्ध की 
भेषज्यगुरु के रूप में स्तुति प्राचानकाल से सुविदित है। निर्वाण का एक नामान्तर 
आरोग्य भी है। अथंविनिश्चयसूत्र में भो अष्टाज्रमा्ग को 'महोषधं शान्तिकरं! 
कहा गया है । ह 

अष्टाज्भमार्ग के आठ अद्भों-सम्यग्हृष्टि, सम्यक्संकल्प, सम्यग्वाक्‌, सम्यक्कर्मान्त, 
सम्यगाजीव, सम्यग्व्यायाम, सम्यक्‌ स्मृति, सम्यक्समाधि--की पात्तन्ललयोग के आठ 
अज्भों-यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के साथ 
बहुधा तुलना की जाती रहो है । परन्तु 'भाठ अज्ञों' को गिना देने के अतिरिक्त दोनों 
मार्गों का विस्तृत अध्ययन कदाचित्‌ अभो नहीं किया गया है। यह यहाँ पर उल्ले- 
खनीय है कि इन दोनों अज्ज-सूचियों के मध्य एक भेद यह है कि बौद्ध बज्ञ-सूची में 
बौद्ध दाशंनिक पक्ष भो सम्मिलित है : 'सम्यग्हृष्टि जिसका स्थान सबसे पहले सूरक्षित 
है तथा 'सम्यक्संकल्प' भी इसी. वेचारिक पक्ष को संकेतित करता है। पातझ्जछ अज्भ- 
सूचो में इस प्रकार का कोई अद्भ नहीं है। बौद्ध स्मृति” एवं 'समाधि” के परिष्कारों 
में ही प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा एवं ध्यान को सम्मिलित किया गया है। 

बौद्ध योग के चार ध्यानों की तुलना पातज्जलल योग की चार समाधियों के 
साथ अनेक विद्वानों ने की है। सेनात॑ एवं पूरे द्वारा फ्रश्बभाषा में इस विषय पर 
उल्लेखनीय काय॑ हैं। समाधि एवं समापत्ति समानार्थंक शब्द हैं। इसी प्रकार ध्यान 
और समाधि भी समानाथंक हैं। अर्थवश्चयसूत्र (पृष्ठ ३१६) में कहा है :-- 
“समस्यकससाधि: कतसः ? चत्वारि ध्यानानि । “सवितरक सविचारं विवेकर्ज प्रीतिसुर्ख॑, 
अध्यात्मप्रमोदनात्प्रीतिसुखं, उपेक्षास्पृतिसम्प्रजन्यसुखं, तथा. उपेक्षास्पृतिपरिशुद्धि- 
रवुःखासुखा बेदना” (धर्मंसंग्रह ७२)। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ध्यान की. 
चरमावस्था समाधि है, जिस अवस्था में ध्याता, ध्येय एवं ध्यान का भेद समाप्त हो 
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जाता है। इसकी सिद्धि ईइवरप्रणिधान के विना भी होती है। पतञ्ललि ने चार 
समाधियों के लिये नामों की दो मालायें प्रयुक्त की हैं। प्रथम में 'सवितक', 
'निवितक, 'सविचार', तथा - निविचार! तथा द्वितीय में 'वितक', “विचार, 
आनन्द' व “भअस्मिता' हैं। यह सम्प्रज्ञात समाधि अथवा समापत्ति की विभिन्न 
भूमियाँ अथवा अवस्थाएँ हैं। पातछझ्जल योग और बौद्धयोग के बाहर भी चार ध्यानों 
की परम्परा सुविदित है। उदाहरणाथे जैन सूत्रों में अट्ट (आतं), रोह (रोद्र), धम्म 
(धरम) एवं सुबक (दशुक्ल) यह चार प्रकार के ध्यानों की विस्तृत चर्चा है।", इनमें से 
धम्म झाण की चार अवस्थाएँ भी जेन ग्रन्थों में सुविदित हैं| महाभारत (श्ान्तिपव॑, 
मोक्षधर्म, अध्याय १९५, इलोक १) में “ध्यानयोगं चतुविधम्‌” कहा गया है | परन्तु 
चतुविध ध्यात का विस्तार वहाँ पर नहीं मिलता है। मात्र विचार” 'विवेक' एवं: 
“वित्तक' का प्रथम ध्यान के साथ सम्बन्ध बताया गया है। (तत्रेव इलोक १५)। 


ऐसा समझना कि ध्यान अथवा समाधि की केवल चार अवंस्थाएँ या प्रकार 
होते हैं, त्रुटिपूणं होगा। बौद्धग्रन्थों में कई प्रकार से ध्यानों व समाधियों का 
वर्गोकरण तथा नामकरण किया गया है। उदाहरण के लिये कुछ का यहाँ उल्लेख 
कर देना पर्याप्त होगा । बौद्ध ग्रन्थों में नो प्रकार की अनुपूर्व समापत्तियों की सूची में 
उपर्युक्त चार ध्यानों के अतिरिक्त चार आरूप्य समापत्तियों--भाकाशानन्त्यायतन- 
| समापत्ति, विज्ञानानन्त्यायतन, आकिद्वन्यायतन, नल संज्ञा-त-मसंज्ञायतन तथा संज्ञा- 
वेदयितनिरोध की भी गणना को जाती है। महाव्युत्पत्ति (१४९१) में यह संख्या 
बढ़ाकर ग्यारह समापत्तियों की त्तालिका दी गई है। पालि ग्रन्थों में 'वेतोसमाधि', 
“धम्मसमाधि', 'उपचारसमाधि', अप्पनासमाधि', खणिकसमाधि', 'सम्मासमाधि' 
आदि के उल्लेख सुविदित हैं । विसुद्धिमाग में विमोक्षत्रय को सुड्ञअतसमाधि, अप्पणि- 
हिंतत तथा अनिमित्त कहा गया है। एक पालिजातक में कहा गया है कि सम्यक्सम्बुद्ध 
ने 'अनेककोटिसतसहस्स' समापत्तियों को प्राप्त किया था । छलितविस्तर (पृ० १८०) 
में “लोकिकससाधोनां” तथा “संस्कृतसमाधीनां” का अलग मलग उल्लेख तथा पुनः 
“ध्यानसमाधिसमापत्तोनाँ” का एक साथ उल्लेख हुआ है। यह विद्दित है कि 
समापत्ति का अर्थ प्राप्त' है। उदाहरणाथं लच्धावतारसूत्र (पृ० ४२) में “समाधि- 
समापत्त्याधिष्ठानेन” वाक्यांश से यह स्पष्ट है। परन्तु चार समाधियों अथवा ध्यानों 
के अतिरिक्त चार अथवा पाँच समापत्तियों का उल्लेख यह संकेतित करता है कि 





१. व्रष्टव्य-वाल्टर शूत्रिग, दि डाक्ट्रिन आफ दि जैनास्‌”, दिल्‍ली, १९६२, पृ० ३१३-३१५, 
संस्कृत साक्ष्यों के लिये हेमचन्द्रकृत 'योगशास्त्र! उल्लेख्य है । 
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समाधि का अथ्थ॑ समापत्ति के अथ॑ से भिन्न है और यह अथ मात्र प्राप्ति' नहीं कुछ 
और भी है।' इस विषय पर बौद्ध ध्यानियों व योगियों द्वारा प्रकाश अपेक्षित 
है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि चार समापत्तियों की गणना आठ प्रकार 
के विमोक्ष की सूची में अन्तिम चार प्रकार के विमोक्ष के अन्तगत भी की गई है 
(धर्मसंग्रह ५०) । ह ह 
हमारा विश्वास है कि ध्यान, समाधि एवं समापत्ति बहुधा सूत्रों व शास्त्रों में 
समानाथथंक शब्दों के रूप में प्रयुक्त हुए हैं; तथापि उनके व्यक्तिगत प्रसज्भमेैद के कारण 
अथंभेद भी सम्भव है। । 
चतुविध ध्यान के सम्बन्ध में महायान सूत्रों में सुविदित एक अन्य प्रकार के 
वर्गीकरण का वर्णन छद्धावतारसूत्र (२-१५५, पृ० ४०-४१) में हुआ है। “पुनरपरं 
महामते, चतुरविध ध्यानम्‌ ॥ कतसच्चतुविधम्‌ ? यदुत बालोपचारिक ध्यानम्‌, अर्थ- 
प्रविचयध्यानम्‌, तथतालम्बनं ध्यानम्‌, ताथागतं चतुर्थ ध्यानम्‌ ४” श्रावकों व प्रत्येक- 
बुद्धों के योग के योगियों द्वारा किया जाने वाला ध्यान बालोपचारिक'ः कहा गया 
है। अथंप्रविचय से .तात्पय॑ं पुद्गलनैरात्म्य एवं धर्मनैरात्म्य की दृष्टि से किया जाने 
वाला ध्यान है | त्ृथतालम्बन ध्यान वह ध्यान है, जिसमें द्विविध नैरात्म्य को यथा- 
भूतत्थता की दृष्टि से मात्र परिकल्पित समझकर तचथत्ता का ध्यान होता है । चतुर्थ 
ध्यान की परिभाषा में कहा गया है : “यदुत ताथागतभुम्याका रप्रवेश् प्रत्यात्मायंज्ञान- 
लक्षणत्रयसुखविहाराचिन्त्यसत्त्वकृत्यकरणतया ताथागतं ध्यानम्‌ इति ४” इस दृष्टि 
से ध्यान का चरम लक्ष्य पुरुष की केवल्यावस्था न होकर बसंख्य प्राणियों की बोधि 
के लिये काय॑ करना है। शाक्यमुनि ने तथागतभूमि अधिग्रत करके यही आदर 
सौगतों के समक्ष रखा था | ह 
गुह्मयसमाजतस्त्र (१८-१४३) में चार के स्थान पर निम्नलिखित पाँच प्रकार 
के ध्यानों की सूची दी गई है-- ह 
बवितक्क॑च॒ विचारं च॒ प्रीतिश्चेब सुखं तथा। 
चित्तस्यैकाप्रता चेव पच्ेते ध्यानसंग्रहाः ॥ 
यहाँ पर यह उल्लेख्य है कि योग के भज्ों की दो परम्पराएं प्राचीन काल में 
प्रचछित थीं। एक षडज्भूयोग की और दूसरी अष्टाज्भरयोग की। मैत्रायणी-उपनिषद्‌, 
१. देखिए फ्रेकलिन एडजटन, “बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत डिक्शनरी” दिल्‍ली १९७०, प्‌० 
५६९-७०, टी० डब्ल्यू० रीज डेविड्स एवं विलियम स्टेड, 'पालि-इंगलिश डिक्शनरी” 
लन्दन, १९६६, पृ० ६८५-८६ । ह ' 
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ध्यानविन्दूपनिषदू, तथा योगचूडामणि-उपनिषद्‌ योग के केवल छः: अज्ों का वर्णन 
करते हैं। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यात तथा समाधि ये पाँच अज्भ इन तीनों 
सूचियों में समान रूप से विद्यमान हैं। छठा अज्ज मैत्रायणी उप० में तक॑ है, परन्तु 
अन्य दो उपनिषदों में आसन है। षडद्भयोग का उल्लेख एक बौद्ध ग्रन्थ भी करता 
है। श्री गह्मयसमाजतन्त्र (१८-१४०) में कहा गया है -- 
प्रत्याहारस्तथा ध्यान ग्रषायायोइथ धारणा। 
अनुस्पुतिः समाधिश्व षडड़ो योग उच्चते ४ 

इस सूची में पाँच वही अज्ज हैं जो उक्त सूचियों में हैं, परन्तु अनुस्मृति इस 
सूची की विशेषता है। इस ग्रन्थ में षडज्भयोग को तन्‍्त्र के चार उपायों में से एक 
उपाय के अन्तगंत माना गया है। यह स्मरणीय है कि तान्त्रिक योग में यम-नियमों 
का वह स्थान नहीं है, जो पातल्जल योग व जेन-बौद्ध योगों में महात्रतों, अणुब्रत्तों, 
पश्चतीलों तथा दशशीलों का है। पूमध्यकालीन एक अभिलेख" भावतेज नामक 
पाशुपत्त योगी की प्रशंसा करता है, जो पातजझ्लल योग के सभी अद़्ों का अभ्यास 
करता था। परल्तु अभिलेख में केवंछ नियम, प्राणायाम, समाधि, ध्यान तथा आसन 
इन्हीं पाँच अज्भों का उल्लेख है। 

अहिर्बुध्न्यसंहिता (३१-१७) में अष्टाड्रों की उसी क्रम में गणना की गई है, 
जिस क्रम में योगसूत्र में उनका उल्लेख है। अश्ठाद्भयोग का तथा उपनिषदिक षडद्भ- 
योग का उद्देश्य आत्मा और परमात्मा का संयोग अथवा साथुज्य है। परच्तु गुछ्य- 
समाजतन्त्र (१८-३२) में 'बोधिचित्त! अथवा प्रज्ञोपाय” का योग लक्ष्य है। “प्रज्ञो- 
पायसमसापत्तियोंग इत्यभिधीयते।” तल्त्रों के प्रकाशन के पूर्व बौद्ध योग का लक्ष्य 
समाधि प्राप्त करना था। 'समाधि' न केवछू ध्यान और योग का, अपितु निर्वाण का 
भी नामान्‍्तर है। प्रज्ञोपाय! अथवा प्रज्ञा और उपाय समाधि के ही दो स्वरूप हैं।* 
समाधि को वजसत्त्व' भी कहा गया है। भद्वयवज्ञाचार्य ते कहा है-वर््जेण शून्यत्ता 
प्रोक्ता, सत्वेन ज्ञानमात्रता।' (अद्वयवज्ञसंग्रह, पु० २४) । शूल्यता अथवा चित्त- 
मात्रता समाधि के अधिवचन हैं | जिस प्रकार समथ और विपस्सन! युगनद्ध कहे गये 
हैं, उसी प्रकार प्रज्ञा और उपाय अथवा शून्यता और करुणा भी युगनद्ध हैं, एक सिक्के 
के दो पहलू मात्र हैं। इस अद्वेत तत्त्व को प्रज्ञापारमिता, तथत्ता, घरमकाय, धर्मंधातु, 





१. द्र०--विश्वम्भरदरणपाठक, 'शैव कल्दूस इन नादेने इण्डिया” वाराणसी १९६० हे 
पृ० १५ । सम्बन्धित अभिलेख “इण्डियन एन्‍्टीक्वरी” के अट्टारहवें अच्छू में प्रकाशित है । 
२. द्र०--छालमणि जोशी-स्टडीज इन दि बुद्धिस्ट कल्चर आफ इण्डिया” दिल्ली १९६७, 
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परमाथे, निर्वाण, उपशम, और शान्ति कहा गया है। यही बौद्ध योग और साधना 
का प्रमाथ ध्येय है। इसे समाधि भी कहा गया है। यही ध्यानपारमिता है। दश- 
भूमिकसूत्र (पृ० ३७) में ध्यानपारमिता को 'सर्वज्ञज्ञानाभिमुखता”' कहा गया है। 
समाधिराजसूत्र (पृ० ७९) के समाधिनिर्देशपरिवतं में समाधि का वर्णन इस प्रकार 
किया गया है। 


“कतमः समाधिनि्देशः ? या यथावत्तता सर्वधर्भाणां समता अविषमता। 
अकल्पना अविकल्पता । अविठपना अससुत्यापता । अनुत्यादः अभिरोधः। कल्पविकल्प- 
परिकल्पससुच्छेद: । चित्तानालम्बता । अमनसिकारः । प्रश्मप्रिसमुच्छेदः । वितर्केविकल्प- 
समुच्छेद: । रदेप्शोपुए एण्छेडः । नान्तानन्तमनसिकारः॥ सनसिकारससुच्छेदः । 
स्कन्धधात्वायतनस्वभावज्ञानम्‌ । स्घुृतिमतिगतिह्लीधृतिचारित्राचारगोचरप्रतिपत्ति- 
स्थानम्‌ । अरणासुसिः । शान्तभुमिः । सर्वप्रपश्चससुच्छेद: । सर्वबोधिसत्त्वशिक्षा । सर्व- 
तथागतगोचरः। सर्वशुणपरिनिष्पत्तिः। अपसुच्यते कुमार, समाधिनिर्देश:। यत्र 
समाधिनिर्देश प्रतिष्ठितो बोधिसत््वों महासत््वोडविरहितों भवति समाधिना, अजश्ञान्त- 
चित्तश्न भवति, महाकरुण/समन्‍्यामगठोध्प्रमेयाणा च सत््वानामर्थ करोति।” इस 
समाधि को लड्डावत्तारसृत्र में 'तथागतध्यान' कहा गया है। षडद्भयोग और भअष्टाज़- 
योग की चर्चा के साथ अचानक समाधि के इस परिनिष्पन्न स्वरूप का वर्णन करने 
का हमारा मन्तव्य यह बताना था कि 'योग' के अज्भो के केवछ ये दो ही संग्रह नहीं 
हैं और समाधि केवल योग का एक अडद्भमात्र नहीं है। मेत्रायणी-उपनिषद व गह्म- 
समाजतन्त्र में उल्लिखित षडद्भयोग के अतिरिक्त दो अन्य षडद्भ मार्ग भी बौद्ध 
साहित्य में विदित हैं। एक घडद्भुयोग घट पारमिताओं--दान, शीछ, क्षान्ति, वीय॑, 
ध्यान एवं प्रज्ञा का है, जो बोधिसत्वयान अथवा बुद्धयान अथवा एकयान कहा गया 
है। पालि अज्भत्तरनिकाय (खण्ड ३ पु० १४८-१४०) में एक स्थल पर एक अन्य 
घषडज्भयोग अथवा षडद्भमार्ग का वर्णन हुआ है | कहा है-- 


“छहि, भिक्‍खवे, धस्मेहि समन्नागतों तपुस्सों गहपति तथागते निटठड्भले 
असतदहसो अमतं सच्छिकत्वा इरियति । कतमेहि छहि ? बुद्धे अवेच्चप्पसादेन, धम्से 
भवेच्चप्पसादेन, संघे अवेच्चप्पसादेन, अरियेन सीलेन, अरियेत आणेन, अरियाय विधु 
त्तिया ४” न केवल तपुस्स गृहपति ने वरन्‌ बीस अन्य गृहपतियों ने भी इसी षडज्भमार्गं 
द्वारा निर्वाण अथवा अमृत प्राप्त किया था। इन गुृह॒स्थ भहँतों को सूची स्थानाभाव 
के कारण यहाँ पर नहीं दुहराई जा रही है। इस मार्ग में त्रिमुखी श्रद्धा, शीछ, ज्ञान 
: तथा विमक्ति ये छः अज्भ मोक्ष के लिये पर्याप्त माने गए हैं। यहाँ पर परम्परागत 

भशजु मार्ग से भेद ध्यातव्य है, विशेषद्पेण ध्यात और समाधि की अनुपस्थिति । 
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स्थानाभाव के कारण दश पारमियों या पारमिताओं की तथा तेरह घुतज्ों की चर्चा 
से वियोग करना पड़ रहा है।' 
निबन्ध में उल्लिखित पालि एवं संस्कृत ग्रन्थों की सुची-- 
अद्भतरनिकाय पालि (नालन्दा नागरी संस्करण)। 
संयुत्तनिकाय पालि (नालन्दा नागरी संस्करण) । 
दीघ॑निकाय पालि (नालन्दा नागरी संस्करण) | 
मज्ञिमनिकाय पालि (नालन्दा नागरी संस्करण)। 
धम्मपद पालि (नालन्दा नागरी संस्करण)। 
विमृत्तिमग्ग (अंग्रेजी अनुवाद, कोलम्बो)। 
विसुद्धिमग्ग पालि (हावर्ड आरियन्टल सिरीज) 
उदान पालि (नालन्दा ना० सं०) 
जातक पालि (रोमन संस्करण, लन्दन) 
ऋणवेद संहिता (पुना संस्करण) 
महाभारत (गीताप्रेस संस्करण) 
भगवदुगीता (गीताप्रेस संस्करण) 
योगसूत्र (गीताप्रेंस संस्करण) 
बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ (गीताप्रेस संस्करण) 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ (गीताप्रेस संस्करण) 
तैत्तरीय उपनिगद (गीताप्रेस संस्करण) 
कठ उपनिषद्‌ (गीताप्रेस संस्करण) 
मुण्डक उपनिषद्‌ (गोताप्रेस संस्करण) 
इवेत्ताइवतर उपनिषद्‌ (गीताप्रेस संस्करण) 
मैत्रायणी उपनिषद्‌ (रोमन संस्करण) 
परमहंस उपनिषद्‌ (बरेली संस्करण) 
योगतत्वोपनिषद (बरेली संस्करण) 
ग्रेगचूडामणि उपनिषद्‌ (बरेली संस्करण) 
ध्यानबित्दृूपनिषद्‌ (बरेली संस्करण) 
नादबिन्दूपनिषद्‌ (बरेली संस्करण) 


१. घूतगुणों की सूची व चर्चा के लिये देखिए--“मिलिन्द पञ्हो” बस्बई, १९४० पृ० ३५१ 
विसुद्धिमग्ग (दूसरा अध्याय) । 


परिसंवाद-१ 


योग की उत्पत्ति और उसका प्रारम्भिक इतिहास १८९ 


अहिर्बुध्न्य संहित्ता (अड्यार-मद्रास) 
वेखानसस्मातंसूत्र (कलकत्ता संस्करण) 

स्वयम्भूपुराण (कलकत्ता संस्करण) 

महाव्युत्पत्ति (रोमन संस्करण, टोकियो) 

तत्त्वसंग्रह (वाराणसी संस्करण) 
न्यायबिब्दुटीका-धर्मोत्तर (वाराणसी संस्करण) 
मध्यमकावतार (मद्रास) 

त्कंभाषा (बड़ौदा संस्करण) 

अद्वयवज्संग्रह (बड़ौदा संस्करण) 

काश्यपपरिवतं (शांघाई से प्रकाशित रोमन संस्करण) 
अथंविनिश्चयसूत्र (बौद्ध संस्कृत ग्रन्थावलो, दरभंगा) 
धमंसंग्रह (बौद्ध संस्कृत प्रत्थावी, दरभंगा) 
वज्रच्छेदिका (बौद्ध संस्कृत प्रन्थावली, दरभंगा) 
समाधिराजसूत्र (बौद्ध संस्कृत ग्रन्थावली, दरभंगा) 
लडूववत्तारसृत्र (बौद्ध संस्कृत ग्रन्थावली, दरभंगा) 
सद्धमंपुण्डरीकसृत्र (बौद्ध संस्कृत ग्रन्थावली, दरभंगा) 
ललितविस्तर (बौद्ध संस्कृत ग्रन्थावली, दरभंगा) 
गुह्मयसमाजतन्त्र (बौद्ध संस्कृत ग्रन्थावछी, दरभंगा) 
बोधिचर्यावत्तारपज्िका (बोद्ध संस्कृत ग्रन्थावली, दरभंगा) 
दशभूमिकसूत्र (बौद्ध संस्कृत ग्रन्थावछी, दरभंगा) 
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पंचम अध्याय 


क. विंवेच्य उपनिंषदों में 'हठयेोग साधना' :- 





'हकार: कीर्तित: सूर्यष्ठकारश्चन्द्र उच्यते | 
सूर्याचन्द्रमसोर्यो गाद्धठयोगो निगद्यते' || 

संसार में स्थित प्रत्येक जीव के शरीर में इड़ा, पिड्लला नामक नाड़ियाँ 
सदैव गतिशील रहती हैं, परन्तु सूर्य एवं चन्द्र की द्योतक ये दोनों नाड़ियाँ एक 
साथ गति नहीं करती हैं। इनकी गति को एक साथ संयुक्त करने के लिये 
उपनिषद्‌ साहित्य में कुछ अस्वाभाविक क्रियाओं का वर्णन मिलता है, जिन्हें 
हठयोग की संज्ञा दी गयी है। 

'हठयोग का सम्बन्ध शरीर एवं मन से है। अन्य शब्दों में यह भी कह 
सकते हैं कि शरीर एवं मन एक-दूसरे से घनिष्ठरूपेण जुड़े हुये हैं, इनमें से 
किसी एक को वश में करने से दूसरा स्वतः ही वश में आ जाता है।' 

घेरण्डसंहिता में हठयोग के साधनों का वर्णन करते हुए कहा गया है 
कि - 

शोधनं दृढ़ता चैव स्थैर्य धैर्य च लाघवम्‌ | 
प्रत्यक्ष च निर्लिप्तं च घटस्य सप्तसाधनम्‌ | 
इन साधनों को प्राप्त करने के लिये कहा गया है - 

षट्कर्मों के द्वारा शरीर की शुद्धि होती है। आसनों से शरीर दृढ़ होता है, 
मुद्राओं से शरीर में स्थिरता आती है, प्रत्याहार से धैर्य की प्राप्ति होती है, 
प्राणायाम के द्वारा शरीर लघुता को प्राप्त होता है तथा समाधि से चित्त निर्लिप्त 
होता है - 


* प्रातज्जल योग एवं श्री अरविन्द योग (ए0स0 - 4) 
7 छेए्डर्साहिता (/,/9/ 
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'घट्कर्मणा शोधनं च आसनेन भवेद्दृढम्‌ | 
मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता |। 
प्राणायामाललाघवं च ध्यानात्प्रत्यक्षमात्मन: | 
समाधिनां निर्लिप्तं च मुक्तिरेव न संशय: |।' 
हठयोग-साधना के अंगो (आसन, प्राणायामादि) का वर्णन पातञज्जल योग 
के अन्तर्गत सम्यक्‌ रूपेण किया जा चुका है। अत: यहाँ पर उनका नाममात्र का 
उल्लेख करने के साथ-ही उन तत्वों अथवा क्रियाओं का विवेचन किया गया है, 
जो मुख्यरूपेण हठयोग की साधना में ही प्रयुक्त किये जाते हैं जो कि 
अग्रलिखित हैं' - 
हठयोग-साधना में धौति, बस्ति, नेति, नौलि, त्राटक व कपालभाति ये 
षट्कर्म के नाम से अभिहित किये जाते हैं। इनका अभ्यास करने से शरीर स्वस्थ 
रहता है। 
उचित आसन सिद्धि के बिना हठयोग-साधना संभव नहीं है। आसन 
अर्थात्‌ स्थिरता के साथ अधिक समय तक सुखपूर्वक बैठने की स्थिति अथवा 
अवस्था। घेरण्ड संहिता में बत्तीस प्रकार के आसन बताये गये हैं। 
ध्यानबिन्दूपनिषद्‌ (42) में बताया गया है कि जितने इस संसार में जीव 
हैं उनके समान ही आसन हैं अर्थात्‌ आसनों की संख्या भी उतनी ही है। 
विवेच्य उपनिषदों (ध्यानबिन्दूपनिषद्‌ (43), योगतत्त्वोपनिषद्‌ (29) 
त्रिशिखिब्राह्मगोपनिषद्‌ (35-52) योगकुण्डल्युपनिषद्‌ (4/4) 
तेजोबिन्दूपनिषद्‌ (26) एवं दर्शनोपनिषद्‌, (3/4-2)) में स्वस्तिकासन, 
गोमुखासन, वीरासन, योगासन, पद्मासन, कुक्‍्कुटासन, क्र्मासन, 
धनुरासन, सिंहासन, भद्रासन, मुकतासन, मयूरासन, मत्स्येन्द्रासन, 
सिंहासन, पश्चिमोत्तानासन, सुखासनादि सप्तदश आसनों का वर्णन 
मिलता है। उपर्युक्त सभी आसनों का विवेचन इस शोध प्रबन्ध के तृतीय 
अध्याय में किया जा चुका है। 


! घेरण्ड्सांलिता (१,/70-77 
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हठप्रदीपिका में प्राणायाम को द्वितीय सोपान माना है एवं प्राणायाम का 
वर्णन इस शोध प्रबन्ध के तृततीय अध्याय में किया जा चुका है अतः यहाँ पर 
प्राणायाम के अन्तर्गत आने वाली उन नाड़ियों, उसमें संचरित होने वाली 
प्राण-वायु एवं उससे जाग्रत होने वाले चक्रादि का वर्णन किया जा रहा है, 
जिनका पातजञ्जलयोग में अधिक विस्तृत रूप में वर्णन नहीं मिलता। हठसाधना में 
प्राणायाम के द्वारा शरीर में स्थित 72000 नाड़ियों में से प्रमुख दश नाड़ियाँ इड़ा, 
पिड्ला, सुषुम्ना, गान्धारी, हस्तिजिह्ला, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुसा, कुहू, 
शंखिनी का स्थान बताते हुए कहा गया है- 'इड़ा नाड़ी (नासिका के) बायीं 
ओर और पिड्ला नासिका के दायीं ओर एवं बीच में सुषुम्ना नाड़ी है। दायें नेत्र 
में हस्तिजिह्ना और बायें नेत्र में गान्धारी का निवास है। पूषा तथा यशस्विनी 
क्रमशः दायें बायें कान में स्थित हैं। मुँह में अलम्बुसा का निवास है। जननेन्द्रिय 
में कुहू एवं मूलस्थान में शंखिनी नाड़ी का निवास है।' 

जाबालदर्शनोपनिषद्‌ में उपर्युक्त दस नाड़ियों के अतिरिक्त सरस्वती, 
वरूणा विश्वोदरा, शंखिनी नामक नाड़ी का भी वर्णन मिलता है। इन चतुर्दश 
नाड़ियों में प्रमुख तीन नाड़ियाँ इड़ा, पिड्डला और सुषुम्ना हैं इनमें भी सुषुम्ना 
सर्वश्रेष्ठ होने के कारण ब्रह्मनाड़ी कही जाती है - 

'ब्रह्मनाडीति सा प्रोक्‍ता मुने वेदान्तवेदिभि:' | 

सुषुम्ना नाड़ी के अन्दर एक वज़ा नाम की नाड़ी है उस वज्ा के अन्दर 
चित्राणि नाम की नाड़ी एवं उसके भी अन्दर ब्रह्म नामक नाडी है। जिसमें 
षट्चक्र स्थित हैं|” उन चक्रों के नाम है - 

'मूलाधार स्वाधिष्ठानं मणिपूरं तृतीयकम्‌ | 
अनाहत॑ विशुद्धिं च आज्ञाचक्रं च षष्ठकम्‌' |।' 





' 'एतनन्‍नाडीमहाबक्र ज्ञातव्यं योगिगिः सदा। इ्ड वामे स्थिता भागे दक्षिणे पिक्ला स्थिता।/ 
चुएुम्ना मध्यदेशे व्‌ ग्रान्धारी वामचक्षुप्ि/ दक्षिणे हस्तिणिक्ला च पृषा कर्ण च 5९4३ 
रुप: 


लय वागकर्ण चानेन चाप्यलम्डुसा। कुहृश्च लिग्देशे द॒ गूलस्थाने हु शोस्सी।/ योयचूडामण्युपनिषद्‌ 
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इन चक्रों की स्थिति बताते हुये योगकुण्डल्युपनिषद्‌ में कहा गया है - 
मूलाधार चक्र गुदा के समीप, स्वाधिष्ठान लिड्ग के समीप, नाभिमण्डल में मणिपूर, 
हृदय में अनाहत कण्ठमूल में विशुद्ध एवं मस्तक में आज्ञाचक्र स्थित होता है - 

“आधार गुदमित्युक्तं स्वाधिष्ठानं तु लैंग्रिकिम्‌ | 
मणिपूरं नाभिदेशं हृदयस्थमनाहतम्‌ | 
विशुद्धि: कण्ठमूले च आज्ञाचक्र च मस्तकम्‌' | 

इस प्रकार इन चक्रों का भेदन कर जब प्राण सहस्त्रार में प्रवेश कर जाता 
है तब उस साधक के लिये कुछ भी अज्ञेय नहीं रहता। 

हठयोग साधना में मुद्राओं का अत्यधिक महत्त्व है क्‍योंकि 'मुद्रया 
स्थिरता चैव”। साधक द्वारा प्राणायाम (रैचक, पूरक, कुम्भक) के माध्यम से प्राण 
(वायु) नियंत्रित कर शरीर के अन्दर रोकने पर मुद्रा की स्थिति आती है अर्थात्‌ 
साधक द्वारा स्वेच्छानुसार वायु का आवागमन करने की क्षमता से युक्त हो जाने 
पर चित्त स्वाभाविक रूप से दृढ़ता को प्राप्त कर लेता है ऐसी स्थिति में चित्त के 
स्थेयभाव को और अधिक दृढ़ करने के लिये एवं कुण्डलिनियों को सहस्त्रार में 
प्रवेश करके जीव उस आनन्द का अनुभव करे, इसके लिये हठयोग साधना में 
साधक को मुद्राओं का अभ्यास करने का उपदेश दिया गया है - 

'तस्मात्सर्वप्रयत्नेन प्रबोधयितुमीश्वरम्‌ | 
ब्रह्मद्वारमुखे सुप्तां मुद्राभ्यासं समाचरेत्‌' || 

'मुद्रा' शब्द “मुद' और 'रा' इन दो शब्दों से मिलकर बना है 'मुद्‌* का 
अर्थ है 'मोद” और “रा” का अर्थ है “दान | जब ये दोनों एक स्थान पर आकर 
जीवात्मा और परमात्मा में मिलन कराते हैं, तब यह क्रिया मुद्रा कहलाती है। 

मुद्रा, आसन एवं प्राणायाम का मिश्रित रूप होने के कारण दोनों अंगो के 
अभ्यास से प्राप्त होने वाले लाभ प्रदान करने के साथ-साथ सिद्धियों की प्राप्ति 
कराने में भी सक्षम है। अतः हठयोग साधना में मुद्रा को आसन एवं प्राणायाम से 
भी अधिक महत्त्वपूर्ण माना है। 


! योंकुण्डल्युपनिषद्‌ (8,/9-/0) 
7 योगकुण्डल्युपनिषद्‌ (8,/70-79 
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हठयोग साधना से सम्बन्धित ग्रन्थों में मुद्राओं के अनेक भेद बताए गये हैं, 
यथा घेरण्ड-संहिता में पज्चविंशति मुद्राएँ (3,/4-3), हठयोग- प्रदीपिका 
में दश मुद्राएँ (3,/6-7), शिवसंहिता में एकादश मुद्राएँ (4,/20,24,25) 
एवं गोरक्ष पद्धति में पज्च मुद्राओं (,/56) का वर्णन मिलता है। यहाँ पर 
हमने विवेच्य उपनिषदों में वर्णित मुद्राओं का वर्णन किया है, जो कि इस प्रकार 
है - 
योगतत्त्वोपनिषद्‌ में मुद्रा के दश प्रकारों का उल्लेख मिलता है - 

'महामुद्रा महाबन्धो महावेधश्च खेचरी | 
जालंधरोडियाणश्च मूलबन्धस्तथैव च। 
वजोली चामरोली च सहजोली त्रिधा मता' |।' 
योगचूडामण्युपनिषद्‌ में भी नव मुद्राओं का वर्णन किया गया है - 
'महामुद्रानभोमुद्रा ओड्याणं च जलन्धरम्‌ | 
मूलबन्धं च यो वेत्ति स योगी मुक्तिभाजनम्‌' || 

महामुद्रा :- 

घेरण्ड संहिता में महामुद्रा की व्युत्पत्ति बताते हुये कहा गया है - “महा 
अर्थात्‌ “उच्चतम', "मुद्रा" अर्थात्‌ मानसिक वृत्ति/| इस प्रकार महामुद्रा वह 
स्थिति हैं जिससे मानव चेतना उच्चतम स्तर में गमन करती है। 

महामुद्रा की क्रियाविधि बताते हुये ध्यानबिन्दूपनिषद्‌ में कहा गया है- 

'वक्षोन्यस्तहनुर्निपीड्य सुषिरं योनेश्च बामाप्रिणा 
हस्ताभ्यामनुधारयन्प्रविततं पादं तथा दक्षिणम्‌ | आपूर्य श्वसनेन कुक्षियुगलं 
बध्वा शनै रेचयेदेषा पातकनाशिनी ननु महामुद्रा नृणां प्रोच्यते' ।।' 

वक्षस्थल को ठोड़ी से और बायीं एड़ी से योनिस्थल को दबाकर, प्रसारित 
दाहिने पैर को हाथों से पकड़कर कृक्षियुगल को श्वास से भरकर, कुम्भक करने 
के बाद धीरे-धीरे श्वास को बाहर निकालें। इसे सर्वपापनाशिनी महामुद्रा कहा 
' योगतत्वोषपनिषद्‌ (26-27 


2 योगचूछागण्युपनिषद्‌ (४5) 
7  ध्यानबिन्द्पनिषद्‌ (99 
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गया है। योगचूडामण्युपनिषद्‌ (65-66) में महामुद्रा की क्रियाविधि बताने के 
साथ ही यह भी बताया गया है कि यह नाड़ी शोधन एवं रस का शोषण करने 
वाली मुद्रा है। इससे सभी प्रकार का पथ्य-अपथ्य एवं नीरस भोजन सरस हो 
जाता है एवं विष भी अमृत के समान पच जाता है। 
महाबन्ध :- 

महाबन्ध प्रायः मूलबन्ध, उड्डलियाणबन्ध एवं जालन्धरबंध का मिश्रित रूप है। 
इसका स्वरूप बताते हुये योगतत्त्वोपनिषद्‌ में कहा गया है बायें पैर की एड़ी 
के द्वारा योनिस्थान को दबाकर दायें पैर को फैलाकर उस पैर के अंगूठे को 
मजबूती से पकड़कर ठोड़ी को छाती से लगाने के बाद वायु को धीरे-धीरे 
अन्दर धारण करें और शक्ति के अनुसार कुम्भक करें फिर रेचक द्वारा वायु को 
बाहर निकाल दें। इस क्रिया को निरन्तर अभ्यासपूर्वक बायें अंग से करने के 
उपरान्त दाँयें अंग से करें। यह क्रिया ही 'महाबन्ध' कहलाती है।' 

महाबंध का अभ्यास पद्मासन लगाकर किया जाता है। इस मुद्रा के 
अभ्यास से प्राण इड़ा व पिड्नला नाड़ी में न जाकर सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता 
है। 
खेचरी मुद्रा :- 

योगकुण्डल्युपनिषद्‌ के द्वितीय अध्याय में खेचरी विद्या का अति 
विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। योगतत्त्वोपनिषद्‌ में कहा गया है जिह्मा को 
लौटाकर, अन्त: कपाल-कुहर में लगाकर दोनों भृकुटियों के मध्य में दृष्टि को 
स्थिर करना 'खेचरी मुद्रा' कहलाती है - 

“अन्त: कपालकुहरे जिह्बां व्यावृत्य धारयते। 


भ्रूमध्यदृष्टिरप्येषा मुद्रा भवति खेचरी' |।* 


' *थरार्ष्णि वायस्य पादस्य योनिस्थाने नियोजयेत्‌। ग्रसार्य दक्षिण पाद हस्ताभ्यां धारयेवृद्ृढम्‌// 
चुढुक हदि विन्यस्य प्रयेद्रायुना एुनः/ कुग्भकेन यथाशकित धारयित्वा तु रेचयेव्‌ // 
वामायेन समशभ्यस्य दक्षगे ततोडभ्यसेत्‌। अमग्रारितखु यः पादस्तय्रुपरि नागयेत्‌// योग्तत्वोषनिषद्‌ 
([/2-7/4 

7 योगतत्वोपनिषद्‌ (77) 
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खेचरी की यही विधि ध्यानबिन्दूपनिषद्‌ (79-80) योगचूडामण्युपनिषद्‌ 
(52-58) में भी वर्णित है। 

शाण्डिल्योपनिषद्‌ में खेचरी मुद्रा को वैष्णवी-मुद्रा के रूप में वर्णित 
करते हुए कहा गया है अन्तर्लक्ष्य में जिस योगी का चित्त और वायु विलय को 
प्राप्त हो गया हो, वह योगी-साधक सतत निश्चल नेत्रों द्वारा बाहर की ओर, 
नीचे की तरफ देखता हो, किन्तु इसके अतिरिक्‍त कुछ न देखता हो, यही 
'खेचरी मुद्रा' है। यह केवल लक्ष्य में ही एकतान एवं मड्गलमयी होने के कारण 
वैष्णवी-मुद्रा भी कही जाती है - 

'अन्तर्लक्ष्यविलीनचित्तपवनो योगी सदा वर्तते दृष्ट्या निश्चलतारया 
बहिरध: पश्यन्नपश्यन्नपि | मुद्रेयं खलु खेचरी भवति सा लक्ष्यैकताना 
शिवा शून्‍्याशून्यविवर्जितं स्फुरति सा तत्वं पदं वैष्णवी'।' 

इसकी सिद्धि होने पर साधक कर्मों में लिप्त नहीं होता अतएव यह मुद्रा 
योगियों द्वारा प्रशंसनीय है। 
जालन्धरबन्ध :- 
योगचूडामण्युपनिषद्‌ (50) योगकुण्डल्युपनिषद्‌ (54), 
ध्यानबिन्दूपनिषद्‌ (7-78) तथा योगतत्त्वोपनिषद्‌ में जालन्धरबन्ध का स्वरूप 
इस प्रकार निरूपित किया गया है - 
“कण्ठमाकज्च्य ह्दये स्थापयेद्दूढया घिया। 
बन्धो जालन्धराख्योजयं मृत्युमातड्गकेसरी' || 
अर्थात्‌ कण्ठ का आकुज्चन करके ठोड़ी को कण्ठकाप में दृढ़तापूर्वक इस 
प्रकार स्थापित करने का आदेश दिया है कि हृदय से ठोड़ी का अन्तर मात्र चार 
अंगुल का रह जाये और आगे की ओर तना हो। कण्ठ क्षेत्र के समस्त नाड़ी 
जाल को बॉधकर उस प्रदेश की सभी विकृतियों को दूर करने के कारण ही इसे 
जालन्धर बन्ध कहते हैं। यह समस्त कष्टों का नाश कर देता है। 
! शाब्डिल्योपरिकद 67278... 
2 योगतत्वोपनिषद्‌ (79) 
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उड्डियाणबन्ध :- 
अर्थात्‌ - 
“बन्धो येन सुषुम्नायां प्राणस्तूड्डीयते यतः। 
उड्यानाख्यो हि बन्धो5्यं योगिभि: समुदाह्नत:' |।' 
जिस बन्ध से प्राण सुषुम्ना में उठ जाता है। उसे योगी लोग उड्डियानबन्ध 
कहते हैं। इसको ध्यानबिन्दूपनिषद्‌ में और अधिक स्पष्ट करते हुये कहा गया 
है- जिस प्रकार बिना थका महापक्षी उड़ने की क्रिया करता है, उसी प्रकार पेट 
की पश्चिम “'ताण' क्रिया (पेट को पीछे की ओर सिकोड़ने) के साथ नाभि को 
ऊपर की ओर खींचना उड्डियाणबन्ध कहलाता है - 
“उड्याणं कुरुते यस्मादविश्रान्तमहाखगः | 
उडिडियाणं तदेव स्यात्तत्र बन्धो विधीयते। 
उदरे पश्चिमं ताणं नाभेरूर्ध्व तु कारयेत्‌' |। 
योगक॒ण्डल्युपनिषद्‌ (47) योगचूडामण्युपनिषद्‌ (48) में भी 
उड्डजियाणबन्ध की यही क्रियाविधि बतायी गयी है। 
मूलबन्ध :- 
योगक्‌ण्डल्युपनिषद्‌ में मूलबन्ध का स्वरूप प्रतिपादित करते हुये कहा 
गया है - प्राण को ऊर्ध्वगामी बनाने की प्रक्रिया के लिये गुदा के आकुज्चन की 
क्रिया को मूलबन्ध कहते हैं - 
'आकुज्चनेन त॑ प्राहुर्मूलबन्धो 5यमुच्यते | 
अपानश्चोर्ध्वगो भूत्वा वह्चिना सह गच्छति' || 
अन्य शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि मूलबन्ध की स्थिति में अपान 
और प्राण का एकीकरण होता हैं ध्यानबिन्दूपनिषद्‌ (75) योगचूडामण्युपनिषद्‌ 
(46-47) तथा योगतत्त्वोपनिषद्‌ (24) में भी उपर्युक्त विधि का वर्णन किया 
* योगतत्वोपनिषद्‌ (7७) 
2 ध्यानबिन्दृपनिषद्‌ (१6-76) 
7 योगकुण्डल्युपनिषद्‌ (/,“64) 
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गया है। योगशिखोपनिषद्‌ में बन्धत्रय की महत्ता प्रतिपादित करते हुये कहा 
गया है - 
“बन्धत्रयमथेदानीं प्रवक्ष्यामि यथाक्रमम्‌ | 
नित्यं कृतेन तेनासौ वायोर्जयमवाप्यनुयात्‌' | ।' 

वस्तुत:ः यह कह सकते हैं कि बन्धत्रय का मूल उद्देश्य वायु को नियंत्रित 
करना है। 
वजोली :- 

वज्ोली मुद्रा का अभ्यासी साधक सिद्धावस्था की प्राप्ति करने में सक्षम हो 
जाता है तथा - 

“लभ्यते यदि तस्यैव योगसिद्धि: करे स्थिता' || 

इस प्रकार जो उस मुद्रा का अभ्यास कर लेता है वह योग की सिद्धि का 
प्राप्तकर्ता भी हो जाता है। 
अमरोली :- 

“अमरोली' 'अमरी' शब्द से निष्पन्न है जिसका अर्थ है "मूत्र" जो (योगी) 
'अमरी' (मूत्र) को प्रतिदिन पीता है एवं प्राणेन्द्रिय के द्वारा उसका नस्य करता 
(सूँघता) है तथा वज़ोली का अभ्यास करता है, तो उसे अमरोली का साधक कहा 
जाता है - 

“अमरीं यः: पिबेन्नित्यं नस्यं काुर्वन्दिने दिने। 
वज्ोलीमभ्यसेन्नित्यममरोलीति कथ्यते' | [* 

सहजोली वज्ोली का ही एक भाग है। अतः इसका वर्णन उपनिषदों 
में सहजोली से भिन्‍न रूप में प्राप्त नहीं होता। 

उपर्युक्त विवरण से यह सिद्ध होता है कि चित्तशोधन व प्राण के 
ऊर्ध्वगमन के लिये मुद्राओं का अभ्यास आवश्यक ही नहीं अपितु परमावश्यक है । 

ध्यान एवं समाधि का उल्लेख विस्तार के साथ पातज्जलयोग में पूर्व में ही 
किया जा चुका है, एवं चतुर्थ अध्याय में भी लघु उपनिषदों में ध्यान एवं समाधि 


' योगशिखोपनिषद्‌ (१०॥/ 
7 योयतत्वोषनिषद्‌ (/28/ 
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का अति विस्तृत वर्णन किया जा चुका है। अतः विस्तार भय एवं पुनरावृत्ति के 
कारण यहाँ इनका विस्तृत विवेचन नहीं किया जा रहा है। 

वस्तुत: हठयोग-साधना को करने वाले साधकों का मुख्य उद्देश्य अपने 
प्राण को साधना है अर्थात्‌ हमारे शरीर में मकड़ी के जाल के सदृश फैली बहत्तर 
हजार नाड़ियों में प्रवाहित प्राण (वायु) को स्वेच्छानुसार शरीर के अन्दर भ्रमण 
करवाने के लिये साधक को हठयोग की साधना का नियमित अभ्यास 
अत्यावश्यक है | 
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ख. विंवेच्य उपनिंषवों में 'ध्यानयोग' :- 

योग की आशभ्यन्तर साधना के अन्तर्गत धारणा, ध्यान और समाधि को 
माना गया है। धारणा और ध्यान के अभ्यास में किसी प्रकार का शारीरिक और 
मानसिक तनाव नहीं होना चाहिए। धारणा का अर्थ है चित्त का एकाग्र करना | 
चित्त की एकाग्रता के लिए विभिन्‍न सम्प्रदायों में विभिन्‍न उपकरण बताये गये हैं। 
ध्यान की प्रथम पद्धति किसी स्थूल वस्तु को लेकर आरम्भ होती है। इसके 
अन्तर्गत अपने इष्ट की मूर्ति अथवा व्यक्ति आते हैं। इस सन्दर्भ में ध्यान की 
वस्तु ऐसी होनी चाहिये जो मन पर गम्भीर प्रभाव डालती हो। ध्यान की स्थिति 
में मन धारणा किये हुए स्थान विशेष पर एकतानता भाव से केन्द्रित हो जाता 
है। ध्यान की स्थिति में साधक की समस्त चित्त-वृत्तियाँ पूर्णतः निरुद्ध रहते हुए 
एक मात्र ग्रहीता, ग्राह्म तथा ग्रहण के सूक्ष्माभास से भासित होती रहती हैं - 

'तत्रप्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ ।' 

हमारे ऋषि-मुनियों द्वारा उपनिषदों में साधकों के लिये अनेक प्रकार की 
ध्यान-साधना (सूक्ष्म ध्यान, स्थूल ध्यान, ज्योतिर्ध्यान, सगुण ध्यान एवं 
निर्गुण-ध्यान) का वर्णन किया गया है। 

विवेच्य योगतत्त्वोपनिषद्‌ एवं शाण्डिल्योपनिषद्‌ में ध्यान के दो प्रकार 
बताए गये हैं - सगुण ध्यान एवं निर्गुण ध्यान। सगुण ध्यान परमात्मा के 
सगुण स्वरूप का एवं निर्गुण ध्यान परमात्मा के निर्गुण निराकरण रुप पर 
आधारित होता है। 

उपनिषद्‌ साहित्य में ब्रह्म के दो स्वरुपों का विशद वर्णन प्राप्त होता है - 
सगुण रुप तथा निर्गुण रुप। निर्विशेष अथवा निर्गुण ब्रह्म वह है जिसे किसी 
लक्षण के द्वारा लक्षित नहीं किया जा सकता, किसी चिह्न का परिचय नहीं दिया 
जा सकता, जिसके द्वारा उसे पहचानने में हम समर्थ हो सकते हैं, ऐसे गुण का 
उल्लेख नहीं किया जा सकता, जिससे उसे धारण किया जा सके इसलिए इस 
निर्विशेष भाव को निर्गुण, निरुपाधि तथा निर्विकल्पषक आदि नामों से अभिहित 


' योयचूत्र (8,/2 
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करते हैं। सविशेष अथवा सगुण भाव ठीक इसके विपरीत होता है। इसमें गुण, 
चिह्न, लक्षण तथा विशेषणों की सत्ता विद्यमान रहती है। जिनके द्वारा उसका 
उक्त स्वरूप वर्णित किया जा सकता है। इसी कारण सामान्यतः सगुण स्वरूप 
का ध्यान बताया जाता है तथा सगुण ब्रह्म द्वारा ही सृष्टि की उत्पत्यादि क्रिया 
होती है। विवेच्य योगकुण्डल्युपनिषद्‌ में ब्रह्म के सगुण रुप से सृष्टि उत्पत्ति 
का वर्णन करते हुए कहा है - 
“आत्मन आकाश: संभूत:। आकाशाद्दधायु:। 
वायोरग्नि:। अग्नेराप:। अद्भयः प्रथिवी' || 
सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा को इन पाँच महाभूतों का देवता बताया है। 
योगराजोपनिषद्‌ में परमात्मा के सगुण रूप ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव के 
मंत्रों के जप द्वारा कल्याण-प्रापष्ति का वर्णन प्राप्त होता है - 
“ब्रह्मविष्णुशिवादीनां मन्त्र जाब्यं विशारदै:' ॥ 
अद्दयतारकोपनिषद्‌ में ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा 
है कि वह ब्रह्म गर्भ, जन्म, जरा, मरण एवं संहार आदि पापों से तारता है - 
“गर्भजन्मजरामरणसंसारमहद्धयात्संतारयति' [' 
त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्‌ में भी ब्रह्म से अव्यक्त, अव्यक्त से महत्‌, महत्‌ 
से अंहकार, अहंकार से पाँचों तन्मात्राएँ, पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत और पंच 
महाभूतों के द्वारा सम्पूर्ण विश्व की उत्पत्ति मानी है - 
'ब्रह्मणो5व्यक्तम्‌ | अव्यक्तान्महत्‌ | महतो5हंकार: | 


अहंकारात्पज्वतन्मात्राणि | पज्चतन्मात्रेभ्य: पञ्चमहामभूतानि | 
पञ्चमहामूतेभ्योइखिलं जगत्‌' | ।* 
इसमें ब्रह्म के निर्गुण रूप के विषय में बताया गया है कि वह शिव 
निर्विकार है अतः जैसा जीव होता है, शिव भी उसी के अनुरूप हो जाता है - 
' योस्बूडाक्षष्युपनिषद्‌ (72) 
2 योगशजोपनिषद्‌ (9 
- अद्वयतारकोपनिषद्‌ (3 


४ व्रिशियिब्राह्मणोपनिषद्‌ (8,239) 
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“यथा जीवस्तथा शिव: | 

देह में स्थित चेतना को सकल ब्रह्म एवं देहरहित परम चेतना को निष्कल 

ब्रह्म जानना चाहिए - 
'देहस्थ: सकलो ज्ञेयो निष्कलो देहवर्जित: 

मण्डलब्राह्मणोपनिषद्‌ में निर्गुण ब्रह्म के रूप में विष्णु पद की प्राप्ति 
बताई है अर्थात्‌ विण्णु के परमपद में लय होने से शुद्ध अद्दैवतत्त्व की सिद्धि 
होती है, क्योंकि उसमें भेद का अभाव होता है - 

'तल्लयाच्छद्धाद्वैतसिद्धिर्भेदाभावात्‌ । एतदेव परमतत्त्वम्‌' [ 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अध्येय परवर्ती उपनिषदों में निर्गुण 
निराकार परम सत्ता को शिव, विष्णु, वासुदेव आदि विविध संज्ञाओं से अभिहित 
किया गया है तथा उन्हीं के स्वरूप-ध्यान का वर्णन किया गया है। वस्तुतः 
मानव मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली समस्त चित्त-वृत्तियों को किसी एक लक्ष्य 
पर साधकर अन्य सभी वृत्तियों का त्याग कर देना ध्यान कहलाता है। ध्यान की 
स्थिति में साधक की समस्त चित्तवृत्तियाँ पूर्णतः निरुद्ध रहते हुए एक मात्र ग्रहीता, 
ग्राह्म तथा ग्रहण के सूक्ष्माभास से भासित होता रहता है। साधक द्वारा ध्यान की 
स्थिति में प्रगाढ़ता लाने पर वह सूक्ष्मामास भी समाप्त हो जाता है एवं साधक 
उनन्‍्मनी अवस्था को प्राप्त कर लेता है यही समाधि की भी अवस्था कहलाती है, 
इसमें साधक तदाकर हो जाता है - 

'सोहहं चिन्मात्रमेणेति चिन्तन ध्यानमुच्यते' | 

उपर्युक्त स्थानों के अतिरिक्त उपनिषदों में 3*कार, हंसादि में ध्यान की 
वृत्ति करनी चाहिये - 

'ब्रह्मविद्योपनिषद्‌” में मध्य देश में ज्ञान-मुद्रा के स्वरूप वाले उस 
परमहंस का ध्यान करने का उपदेश दिया गया है जो दिव्य एवं संशय रहित है। 


' त्रिशियिब्राह्मणोपनिषद्‌ (2,/72) 
 ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ (59) 
४ मण्डलब्राह्मणोपनिषद्‌ (5,7,/6 
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शाण्डिल्योपनिषद्‌ में “कार के त््यक्षर को त्रिदेवियों का सम्मिलित रूप 
एवं तीन अवस्थाओं का द्योतक मानकर उसमें ध्यान करने का उपदेश दिया गया 
है।' कहने का तात्पर्य है कि <»कार की प्रथम मात्रा अकार गायत्री रूप 
बालरूप से युक्त, उकार सावित्री रूप युवावस्था से युक्त एवं मकार सरस्वती 
रूप वृद्धावस्था से युक्त मानकर तीनों का ध्यान करना चाहिये। 

3*कार में भी ध्यान को प्रतिष्ठित करने का उपदेश दिया गया है - 

'हृत्पद्मकर्णिकामध्ये स्थिरदीपनिभाकृतिम्‌ | 
अद्भुष्ठमात्रमचलं ध्यायेदोंकारमीश्वरम्‌' | [ 

अर्थात्‌ हृदय कमल की कर्णिका के मध्य स्थिर ज्योतिशिखा के समान 
अंगुष्ठ मात्र अकार के नित्य 3*कार स्वरूप परमात्मा का ध्यान करना चाहिये | 

इस प्रकार उस परब्रह्मा परमात्मा का कमल रूपी हृदय में ध्यान करने पर 
साधक स्वयं परब्रह्म स्वरूप हो जाता है। 

निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि ध्यानयोग समस्त पापों का नाश 
करने में पूर्णतः सक्षम है - 

“यदि शैलसमं पापं विस्तीर्ण बहुयोजनम्‌ | 
भिद्यते ध्यानयोगेन नान्‍यो भेद: कदाचन' || 

अर्थात्‌ यदि पर्वत की तरह (अनेक जन्मों के सज्चित) अनेक योजन 
व्यापकत्व लिये पाप समूह हों, तो भी ध्यानयोग-साधना द्वारा उनको नष्ट किया 
जाना सम्भव है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी साधन द्वारा वह नष्ट नहीं हो 
सकते हैं। अतएव ध्यानयोग को समस्त योगसाधनाओं का प्राण कहा जा सकता 
है। इसके अभाव में हठयोग, राजयोग, ज्ञानयोग तथा लययोगादि किसी भी 


7 


पद्‌माद्यासननस्थः पुमाननासाग्रे शशम्द्विग्बज्योत्स्गाजालविवानिताकारमूर्ती रक्‍तारी हृमवाहिनी दण्डहस्ता 
बाला गायत्री भवति/ 
उकारयूर्ति' श्वेतागताक्ष्यवाहिनी युवती बक्रहस्ता सावित्री थवाति/ 
यकारयूर्ति: कृष्णागी वृष्भवाहिनी व॒द्धा त्रिशुलधारिणी सरस्वती भवाति/ अकारावित्रयाणां सर्वकारणमेकाक्षरं 
परंज्योति: प्रणवं थवतीति/' शीडिल्योपनिषद्‌ (6,/3-4/ 
ध्यानबिन्दूप्रनिषद्‌ (/9) 
४ ध्यानबिन्‍्दृपनिषद्‌' (॥४ 


मु 
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प्रकार की साधना साधक का कल्याण करने में सक्षम नहीं है। यही कारण है कि 
सभी उपनिषदों में इसकी चर्चा मिलती है एवं छोटी से छोटी एवं बड़ी से बड़ी 
साधना के लिए ध्यानयोग को अतिमहत्त्वपूर्ण माना गया है। विवेच्य उपनिषयदों में 
ध्यान की क्रियाविधि, प्रकार एवं महत्त्व का वर्णन चतुर्थ अध्याय के द्वितीय खण्ड 
में किया जा चुका है। अतः पुनरावृत्ति एवं विस्तारभय के कारण यहाँ उनकी 
व्याख्या न करते हुए केवल नाममात्र वर्णन किया गया है। 
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ग. विंवेच्य उपनिंषदों में 'लययेग' :- 


जीवरूपी चैतन्य तत्त्व अविद्या में फँसकर शनै:-शनै: उस परब्रह्म से दूर 
हो जाता है उस दूरी को समाप्त करके उसे पूर्वरूप में लाने के लिये अर्थात्‌ वह 
जिस स्थान से आया है पुनः उसी स्थान पर पहुँचाने के लिये उपनिषदों में 
वर्णित लययोग अत्यधिक सरल एवं सहज क्रिया है। “लययोग को महर्षि 
कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने सिद्ध किया था।' लययोग को परिभाषित करते हुये 
योगशिखोपनिषद्‌ में कहा गया है - सूर्य तथा चन्द्र नाड़ी के एक हो जाने पर 
साधक का चित्त विलीनता को प्राप्त कर लेता है। यही लययोग है - 

“तदैक्ये साधिते ब्रह्मांश्चित्तं याति विलीनताम्‌ | 
पवन: स्थैर्यमायाति लययोगोदयो सति“।॥ 
योगतत्त्वोपनिषद्‌ में भी “लययोगशिचित्तलय:” कहा गया है। लय अनेक 
प्रकार का होता है, यथा - चलते, बैठते, रुकते, शयन करते, भोजन करते आदि 
अर्थात्‌ किसी भी अवस्था में उस कलारहित परमात्मा का साधक द्वारा निरन्तर 
चिन्तन करने पर साधक का मन उस परमात्मा में उसी प्रकार विलय होने लगता 
है जिस प्रकार जल में नमक विलीन हो जाता है - 
“मोहजालकसंघातं विश्व पश्यति स्वप्नवत्‌ | 
सुषुप्तिवद्यश्चरति स्वभावपरिनिश्चल:' | ।* 

(ऐसी स्थिति में) उस साधक को मोह-माया के जाल में आबद्ध हुआ 
संसार स्वप्न की भाँति दृष्टिगोचर होने लगता है तथा वह पूर्ण निश्चल होकर 
स्वभाववश ही सुषुष्ति जैसी अवस्था में रहने लगता है। 

उपनिषद्‌-साहित्य में लययोग की साधना के लिये नादश्रवण को सर्वश्रेष्ठ 
साधन माना गया है। 'शिव संहिता” में कहा गया है - 

“नासनं सिद्धसदृशं न कुम्भकसमं बलम्‌ | 
न खेचरीसमा मुद्रा न नादसदृशो लयः |।' 


' कृष्णह्वैपायनाहैसु साधितो लयसंज्ञितः / योगराजोपनिषद्‌ (4) 
2 योगशिखोपनिषद्‌ (8,/735) 
7 त्रिथियिब्राह्मणोपनिषद्‌ (/65) 
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अर्थात्‌ सिद्धासन के समान कोई आसन नहीं है, केवल कुम्भक के समान 
कोई बल नहीं है, खेचरी मुद्रा की बराबरी करने वाली कोई मुद्रा नहीं है, मन का 
लय करने के साधनों में नाद की तुलना करने वाला कोई साधन नहीं है। 
नादबिन्दूपनिषद्‌ में भी कहा गया है कि चित्त रूपी अन्तरड्ग भुजंग नाद को 
सुनने के पश्चात्‌ उस सुन्दर नाद की गंध से आबद्ध हो जाता है और तत्क्षण ही 
सभी प्रकार की चपलताओं का परित्याग कर देता है -' 

“बद्ध: सुनादगन्धेन सद्यः संत्यक्तचापल: | 
नादग्रह"णताश्चित्तमन्तरंगभुजग्म:' | [ 

ध्यानबिन्दूपनिषद्‌ में भी “ऑकारध्वनिनादेव वायो संहरणान्तिकम्‌ | 
यावद्वलं समादध्यात्सम्यड्नादलयावधि” || कहकर चित्त को नाद में लय करने 
पर विष्णु के परमपद की प्राप्ति बताई है। शुक्ल यजुर्वेद से सम्बद्ध हंसोपनिषद्‌ 
में नाद के दस प्रकार बताए हैं - 

“चिणीति प्रथम:| चिज्विणीति द्वितीय: | घण्टानादस्तृतीय: | 
शह्डुनादश्चतुर्थम्‌ | पञ्चमस्तन्त्रीनाद: | षष्ठतालनाद: | सप्तमो वेणुनाद: | 
अष्टमो मृदड्गनाद:| नवमो भेरीनाद:। दशमो मेघनाद:। नवमं परित्यज्य 

दशममेवाम्यसेत्‌' | [* 
इन नादों के प्रभाव से शरीर में विभिन्‍न प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं - 
चिणी नाद के प्रभाव से शरीर में चिनचिनी हो जाती है। चिज्विणीनाद से अंगों 
में अकड़न होती है, घण्टानाद का अभ्यास करने से शरीर में पसीना आता है, 
शंखनाद से सिर में कम्पन होता है, तन्‍्त्रीनाद से तालु से स्त्राव उत्पन्न होता है, 
तालनाद से अमृतवर्षा होती है, वेणुनाद से गूढ़ ज्ञान-विज्ञान का लाभ प्राप्त 


होता है, मृदद्गनाद से परावाणी प्राप्त होती है, भेरीनाद से शरीर को अदृश्य 


! शिवसंहिता 
7 नादबिन्दृपनिषद्‌ (4३) 
४ हंसोपनिषद्‌ ( ॥6-77/ 
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करने तथा निर्मल दिव्य दृष्टि की विद्या प्राप्त होती है और मेघनाद से परब्रह्म 
का ज्ञान प्राप्त करके साधक ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है। 

लययोग की साधना में चित्त को सर्वप्रथम किसी बाह्य ध्वनि यथा-ओश्म्‌ 
का जोर से उच्चारण करने पर उसकी आवाज अथवा भ्रमर जैसी आवाज अथवा 
घण्टा या शंखादि की ध्वनि पर केन्द्रित करना चाहिये। जिससे साधक का प्राण 
सूक्ष्म होकर श्वासोच्छवास के माध्यम से उच्चरित होने वाली हंस ध्वनि का श्रवण 
कर सके। श्रवण करने पर मन उस हंस रूप परमात्मा में विलीन हो जाता है, 
उस स्थिति में संकल्प-विकल्प मन में विलीन हो जाते हैं तथा पाप-पुण्य भी 
दग्ध हो जाते हैं - 

“तस्मिन्‍न्मनो विलीयते मनसि सह्लूल्पविकल्पे दग्धं पुण्यपापे....... | 

बाह्य ध्वनि के अभ्यास द्वारा प्राणों के सूक्ष्मता को प्राप्त करने पर साधक 
को ऊँकार रूपी सूक्ष्मनाद का श्रवण करना चाहिये, जो हृदय रूपी आकाश में 
निरन्तर ध्वनित होता रहता है। चित्तवृत्तियों के स्वभावतः बहिमुखी होने के कारण 
यह सहज में सुनायी नहीं देता। जब साधक साधना से चित्तवृत्तियों को 
अन्तर्मुखी कर लेता है तत्पश्चात्‌ उसको यह नाद सुनायी देता है। नाद साक्षात्‌ 
ऊँकार स्वरूप ध्वनि है 'जिस प्रकार कांस्य धातु से निर्मित घण्टे का शब्द शान्ति 
प्रदान करता हुआ विलीन हो जाता है उसी प्रकार ओड्लार की साधना से सभी 
इच्छाएँ शान्त हो जाती है'/ अतः - 

“यस्मिन्विलीयते शब्दस्तत्परं ब्रह्म गीयते। 
घियं हि लीयते ब्रह्म सोष्मृतत्वाय कल्पते' | ।* 

जिस तत्त्व में शब्द विलीन हो जाता है उसे परब्रह्म कहते हैं जो बुद्धि 

उस पर ब्रह्म में विलीन हो जाती है, वह अमृतस्वरूप ब्रह्मस्वरूप कही गयी है। 


| 


हंसोपनिषद्‌ (270 

'कांस्यघण्टानिनादस्तु यथा लीयति शान्त्रये/ ऑक्ुरखु तथा योज्यः शान्तये 
सर्वगिच्छता /(बह्मविद्योपनिषद्‌ (/2/ 

बरह्मविद्योपनिषद्‌ (/3/ 


३ 
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मण्डलब्राह्मणोपनिषद्‌ में कहा गया है - 
“सविषयं मनो बन्धाय निर्विषयं मुक्तये भवति।' 

निर्विषी£य होने पर मन निराश्रय हो जाता है जिसके कारण मन उनन्‍मनी 
अवस्था में परिपक्व होकर ईश्वर में लय हो जाता है। मन जिसमें लय होता है 
वह विष्णु का परमपद है - 

'तल्लयाच्छुद्धाद्दै तसिद्धिर्भेदाभावात्‌ | एतदेव परमतत्त्वम्‌' |[ 

उस परमपद में लय होने से शुद्ध अद्दैत तत्त्व की सिद्धि होती है क्योंकि 
उसमें भेद का अभाव रहता है। यही परमतत्त्व है। नादबिन्दूपनिषद्‌ में भी 'शिव 
के कल्याणकारी स्वरूप का प्रादुर्भाव नाद रूप से ही माना गया है।” अतः उस 
परम शिव की प्राप्ति के लिये साधक को अन्तःकरण में उच्चरित होने वाले 
अनहद नाद का श्रवण एवं चिन्तन दूध में मिश्रित जल के सदृश करते हुए उसी 
में चित्त को लीन कर देना चाहिए। 

निष्कर्षत: लययोग सहजानन्द को प्राप्त करने का सबसे सरल एवं सुगम 
उपाय है। इसका अभ्यास स्थूल नाद के श्रवण से प्रारम्भ होकर शनैः-शनैः सूक्ष्म 
नाद की ओर अग्रसर होता हुआ साधक की एकाग्रशक्ति को परिपक्व बनाता है। 
परिणामस्वरूप साधक का मन बुद्धि में लय हो जाता है, बुद्धि उस महत्‌ तत्त्व में 
लय होकर साधक को उनन्‍मनी अवस्था में स्थित कर देती है। अंत में साधक उस 
परब्रह्म में अपने आप को विलय कर देता है। 


/ 


गण्डलब्राह्मणोपनिषद्‌ (57, 9 
2. म्रण्डलब्राह्मणोपनिषद्‌ (5,/7,/5 
ब्रह्मप्रणवरस॑ंधानं नादो ज्योतिर्मयः शिवः/ स्वयमाविभविदात्मा मेघापायेंडशुमानिव// नादबिन्दूपरनिषद्‌ (320 


[74] 


घर. विंवेच्य उपनिंषदों में 'मंत्रयोग' :- 


उपनिषद-साहित्य में उस परब्रह्म के सामीष्य को प्राप्त करने के लिये 





योगसाधना के प्रमुख चार रूप मंत्रयोग, लययोग, हठयोग एवं राजयोग का वर्णन 
किया गया है। मंत्रयोग को सिद्ध करने वाले प्रमुख आचार्य वत्सराजादि माने 
जाते है- 
'साध्यते मन्त्रयोगस्तु वत्सराजादिभियथा' ।' 
मंत्र साधना का अन्तःकरण से घनिष्ठ सम्बन्ध है इसी कारण तन्‍्त्र शास्त्र 
में मन का त्राण करने वाले अक्षरों को मन्त्र कहा है। अध्येय उपनिषदों में 
मन्त्र-साधना के लिए शरीर में स्थित वाणी की चार विभिन्‍न अवस्थाएँ बतायी 
गई है - वैखरी, उपांशु, पश्यन्ति, परा। 
योगक्‌ण्डल्युपनिषद्‌ में वाणी के चार भेद बताते हुए कहा गया है - 
शरीर में स्थित वाणी परा रूप में अंकुरित होती है, पश्यंती रूप में द्विदल (दो 
पत्ते) होती है, मध्यमा में खिलती एवं अग्रगामी होती है एवं बैखरी रूप में आकर 
पूर्ण प्रकट हो जाती है। इस वाणी का जिस तरह प्राकट्य होता है, उसी क्रम में 
वह विलीन भी हो जाती है - 
'परायामड्कुरीभूय पश्यन्त्यां द्विदलीकृता। 
मध्यमायां मुकुलिता वैखर्या विकसीकृता | | 
पूर्व यथोदिता या वाग्विलोमेनास्तगा भवेत्‌' । 
वाणी की सिद्धि प्राप्त करने पर योगी किसी प्रकार के शुभ अथवा अशुभ 
वचनों से प्रभावित नहीं होता। 
सभी उपनिषदों में मंत्रों की मुक्त कण्ठ से महिमा गायी गयी है। मंत्र 
अर्थात्‌ जिसका निरन्तर मनन किया जाता है। मनन के अभाव में मंत्र से कोई 
कार्य सिद्ध नहीं होता तथा मनन-पूर्वक मंत्र का जाप करने से वह इच्छित फल 
प्रदान करने वाला होता है। योगसूत्र में भी मंत्र से सिद्धि मानी गयी है और 
उल्लेख मिलता है- 


' योगराजोपनिषद्‌ (6) 
* योगकुण्डल्युपनिषव्‌(/9-79) 


[75] 


'स्वाध्यायादिष्टदे वतासं प्रयो ग:' ।' 
मंत्र उस बीज की भाँति है जिसमें असीम शक्ति होती है, जो कि निरन्तर 
अभ्यास से वृक्ष के रूप में फलदायक सिद्ध होता है। योगदर्शन में “तस्य 
वाचक: प्रणव:” कहकर प्रणव को ईश्वर का वाचक माना गया है। प्रणव वेदों 
का मुख्य मंत्र है। अत: उपनिषद्‌ में भी स्पष्ट रूप से मिलता है कि प्राचीन काल 
से ३*कार रूपी एकाक्षर ब्रह्म की प्राप्ति सभी साधकों का लक्ष्य रहा है एवं यह 
प्रणव तभी सुनाई देता है जब योगीजन का अन्तःकरण इस प्रकृति की 
वैषम्यावस्था-प्राप्ति के मूल स्थान में पहुँचता है। इस परमात्मस्वरूप प्रणव के 
बाहर की ओर शब्द रूपात्मक जगत है एवं दूसरी ओर परम विष्णुपद है 
ध्यानबिन्दूपनिषद्‌ (9-43) तथा ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ में 3*कार का स्वरूप बताते 
हुये कहा गया है - उस 3»कार में तीन देवता (ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश), तीन 
लोक (पृथ्वी, आकाश और चद्युलोक), तीन वेद (ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद) और 
तीन अग्नियाँ (गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि एवं आहवनीय अग्नि) हैं। शिव स्वरूप इस 
त्यक्ष की तीन और आधी मात्राओं में “अ'कार (सूर्यमण्डल के मध्य में), 'उ' 
कार (चन्द्रमण्डल में) एवं “म” कार (अग्नि में प्रतिष्ठित) है - 

'तत्र देवास्त्रय: प्रोक्ता लोका वेदास्त्रयोइग्नय: । 

तिस्त्रो मात्रार्धमात्रा च तज्र्यक्षरस्थ शिवस्य तु'।। 
अतएव - <*कार से देवों की उत्पत्ति, कार से स्वर की उत्पत्ति और 

3>कार से ही त्रिलोक के सभी स्थावरजंगम की उत्पत्ति हुयी है - 

'ऑंकारप्रभवा देवा ओंकारप्रभवा:स्वरा: | 

ओंकारप्रभवं सर्व त्रैलोक्यं सचराचरम्‌' | [* 


' योगसत्र (24% 
7 ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ (3 
ध्यानबिन्दृपनिषद्‌ (66) 
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अतः ३»कार ही साधक को मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। कहने का तात्पर्य 
है ऊंकार का हइस्व अंश पापों को दहन करता है, दीर्घ अंश अमृतत्वरूप अक्षय 
सम्पदा को प्रदान करता है तथा अर्धमात्रा से युक्त यह प्रणव मोक्ष दायक है- 
'हस्वो दहति पापानि दीर्घ: संपत्प्रदोह्व्ययः | 
अर्धमात्रासमायुकत: प्रणवो मोक्षदायक:' | |' 
वस्तुतः 'प्रणव' वह श्रेष्ठ अक्षर है, जो कभी च्युत नहीं होता तथा - तेल 
की अजस्र धारा की तरह, घण्टा के लम्बे निनाद के समान प्रणव के आगे ध्वनि 
रहित शब्द का ज्ञाता ही वेदवेत्ता है - 
'तैलधारामिवाच्छिन्नं दीर्घघण्टानिनादवत्‌ | 
अवाच्यं प्रणवस्याग्र यस्तं वेद स वेदवित्‌' | 
अतएव साधक को अन्तःकरण और प्रणवाक्षर को नीचे और ऊपर की 
अरणि रूप बनाकर मंथन रूप ध्यान का अभ्यास करना चाहिये जिससे उसमें 
व्याप्त परमात्मा का अग्नि की भाँति दर्शन हो सके। 
मण्डलब्राह्मणोपनिषद्‌ में बताया गया है प्रणव मनसृतत्त्व, बुद्धितत्त्व एवं 
महतृतत्त्व स्वरूप है। इसका जाप विधि पूर्वक करना चाहिए- 

'प्राणापानयोरैक्यं कृत्वा घृतकुम्भको नासाग्रदर्शनदृढ़भावनया 
द्विकराड्ुलिभि: षण्मुखीकरणेन प्रणवध्वनिं निशम्य मनसूतत्र लीनं 
भवति' | 

अर्थात्‌ प्राण अपान वायु को एक करके कुम्मक धारण करने के पश्चात्‌ 
नासिकाग्र पर दृष्टि को एकाग्र करके दृढ़ भावना से करद्दय की अंगुलियों से 
ष॒ण्मुखी मुद्रा धारण करके प्रणव का ध्यान करना चाहिए इससे मन प्रणव में 
उसी प्रकार ही लीन हो जायेगा, जिस प्रकार कॉस्य (टीन और ताँबा से मिलकर 
बनी) धातु से बने हुये घण्टे का शब्द शान्ति प्रदान करते हुये अन्त में विलीन हो 
जाता है। 
! ध्यानबिन्दृपनिषद्‌ (77) 


& ध्यानबिन्दूपनिषद्‌ (/9) 
7 मण्डलब्राह्मणोपनिषद्‌ (2,/2,/2) 
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ध्यानबिन्दूपनिषद्‌ में 'प्रणवो धनु: शरो टछामत्मा ब्रह्मतल्लक्ष्यमुच्यते | 
कहा गया है तथा अमृतनादोपनिषद्‌ में प्रणव को उस रथ के समान माना गया 
है जिस पर आरूढ़ होने के पश्चात्‌ साधक इस मायावी संसार से पार हो सकता 
है अन्यथा नहीं। अन्य शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि - प्रणव की 
'अ'कारादि मात्राओं में स्थित जो लिड्रभूत पद है, उन सभी के आश्रयभूत संसार 
का चिन्तन करते हुये उसका त्याग कर, स्वरहीन 'म'कार वाची ईश्वर का ध्यान 
करने से साधक की उस सूक्ष्म पद में प्रविष्टि हो जाती है, जो सभी प्रपंचों से 
दूर है - 
'मात्रालिंग्पदं त्यक्त्वा शब्दव्य्जनवर्जितम्‌ | 
अस्वरेण सकारेण पद सूक्ष्म हि गच्छति' |। 
जाबालदर्शनोपनिषद्‌ (6,//4-7) में प्रणव के तीन वर्ण को रेचक, पूरक, 
कुम्मक से समानता रखने वाला कहकर रेचक, पूरक, कुम्भक के माध्यम से 
3*कार का जप मन में निरन्तर करने से छः मास में ही साधक ज्ञान सम्पन्न हो 
जायेगा, ऐसा कहा गया है तथा पवित्र अथवा अपवित्र किसी भी अवस्था में 
3*कार का जप करने वाला पाप-पड्ढू में नहीं फँसता, संसार में वह जल से 
अलिप्त पद्मपत्र की तरह निर्लिप्त बना रहता है। 
'शुचिर्वाप्यशुचिर्वापि यो जपेत्प्रणवं सदा | 
न स लिप्यति पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा' | [* 
उपनिषदों में हंस-मंत्र अर्थात्‌ अजपा गायत्री को भी मोक्ष प्रदायक मंत्र 
माना गया है। 'हंस' सभी के शरीर में उसी प्रकार विद्यमान रहता है, जिस 
प्रकार तिल में तेल तथा काष्ठ में अग्नि। प्रत्येक जीव श्वासोच्छवास (पूरक, 
कृम्भक, रेचक) से स्वभावत: हंस-मंत्र का जप 24600 बार करता है - 
'हंसहंसेत्यमु मन्त्र जीवो जपति सर्वदा' [ 
ध्यानबिन्दूपनिषद्‌ (/4/ 
अम्तनादोपनिषद्‌ (4) 


योगचूजामण्युपनिषद्‌ (68) 
ध्यानबिन्दूपनिषद्‌ (62) 


[78] 


योगशिखोपनिषद्‌ में भी इस मंत्र का वर्णन प्राप्त होता है। हंस का 
स्वरूप बताते हुये कहा गया है - अग्नि और सोम उस (हंस) के पंख हैं, 
ओंकार सिर, बिन्दु सहित उकार (हंस का) तृतीय नेत्र, मुख रुद्र है, दोनों चरण 
रुद्राणी हैं। 
“अग्नीषोमौ पक्षावोंकार: शिर उकारो बिन्दु स्त्रिणेत्रं मुखं रुद्रो रुद्राणी 
चरणौ' | 
नादबिन्दूपनिषद्‌ में ३»कार को हंस मानकर उसके विषय में कहा गया 
है कि हंस अर्थात्‌ हकार ध्वनि के साथ प्राण बाहर जाता है, सकार से पुनः 
अन्दर प्रवेश करता है। इस प्रकार श्वास की आने जाने की प्रक्रिया वैसे ही 
चलती है जैसे रस्सी से बँधा हुआ पक्षी किसी मनुष्य द्वारा बार-बार अपनी ओर 
खींचा जाता है। 
“3*अकारो दक्षिण: पक्ष उकारस्तूत्तर: स्मृतः | 
मकारं पुच्छमित्याहुरर्धमात्रा तु मस्तकम्‌ | | 
पादादिक गुणास्तस्य शरीर तत्त्वमुच्यते | 
धर्मोइस्य दक्षिणं चक्षुरधर्मो इथो पर: स्मृत:।। 
भूलॉक: पादयोस्तस्य भुवर्लोकस्तु जानुनि। 
सुवर्लोक: कटीदेशे नाभिदेशे महर्जगत्‌ || 
जनोलोकस्तु हृद्देशे कण्ठे लोकस्तपस्ततः: | 
भ्रुवोर्ललाटमध्ये तु सत्यलोको व्यवस्थित: || 
सहत्त्रार्णमतीवात्र मन्त्र एष प्रदर्शित:। 
एवमेतां समारूढो हंसयोग विचक्षण:'|[ 
उस मोक्ष प्रदायिनी हंस-विद्या की क्रियाविधि का वर्णन करते हुये 
हंसोपनिषद्‌ में कहा गया है - सर्वप्रथम गुदा को खींचकर आधार चक्र से वायु 
को ऊपर उठाकर स्वाधिष्ठान चक्र की तीन प्रदक्षिणाएँ करें, तदुपरान्त मणिपूरक 
चक्र का अतिक्रमण करें, फिर ब्रह्मरन्ध्र का ध्यान करें। इस प्रकार ध्यान करते 


| (िस्रोपनिषद्‌ - /4/ 
7 नाबबिन्दृपनिषद्‌ ((-5/ 
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हुए कि "मैं त्रिमात्र आत्मा हूँ।' योगी सर्वदा अनाकार ब्रह्म को देखता हुआ 
“तदवत्‌ हो जाता है! ।' 

प्रत्येक जीव के हृदय में अष्टदटल का कमल स्थित होता है उसी के 
आधार पर हंस की आठ प्रकार की वृत्तियाँ स्वीकार की गयी हैं। जिनके विषय 
में कहा गया है- 

'पूर्वदल में पुण्यमति, आग्नेय दल में निद्रा और आलस्य आदि। दक्षिणदल 
में क्रूरमति, नेऋत्य दल में पाप-बुद्धि, पश्चिमदल में क्रीड़ा वृत्ति, वायव्य दल में 
गमन करने की बुद्धि, उत्तरदल में आत्मा के प्रति प्रीति, ईशान दल में द्रव्यूदान 
की वृत्ति, मध्य दल में वैराग्य की वृत्ति उस अष्टदटल कमल के केसर (तन्‍्तु) में 
जाग्रदवस्था, कर्णिका में स्वप्नावस्था, लिड् में सुषुप्तावस्था होती है' 

इस प्रकार जब वह हंस उस अष्टदल कमल का अभ्यास के द्वारा 
परित्याग कर देता है तब वह तुरीयावस्था को प्राप्त हे जाता है। 

वस्तुतः हंस रूपी विद्यामृत के समान नित्यत्व का इस जगत्‌ में और कोई 
साधन नहीं है- 

“हंसविद्यामृते लोके नास्ति नित्यत्वसाधनम्‌' ।* 

अन्य शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि जब वह हंस परमात्मा में 
विलीन हो जाता है, ऐसी स्थिति में संकल्प-विकल्प से युक्त समस्त भाव मन में 
ही विलीन होकर साधक द्वारा अनेक जन्मों में संचित किये गये पाप-पुण्य को 
सदैव के लिये नष्ट कर देते हैं। परिणामस्वरूप वह हंस शुद्ध-बुद्ध, 
नित्य-निर|ञ्जन एवं शान्त स्वरूप होकर स्वयं प्रकाशमान होने लगता है। 
ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ में भी कहा गया है - 


* 'गुद्मवष्टभ्याधाराद्वायुयुत्थाप्य स्वाधिष्ठानं त्रिः ग्रदक्षिणीकृत्य मणिप्रक॑ गत्वा अनाहतगतिक्रम्य विज्वुद्धों 
प्राणानिरध्याज्ञामनुध्यायनत्ह्मएन्त्र ध्यायन्‌ त्रियात्रोष़ह्मित्येव सर्वदा पश्यत्यनाकारश्व भवति/ हंसोपानिषद्‌ 


(6) 
7 'ूर्वदले प॒ण्ये यतिः/ आर्नेये निद्रालस्यादयो भवन्ति/ याग्ये क्रौर्य गतिः। नैऋीति पापे मनीणा।/ वारुण्यां 
क्रीजा/ वायव्यां गमनादौं बुद्धि: / सरौग्ये रतिप्रीति:। ईशान्ये द्रव्यादानय्‌/ यध्ये वैशरयम्‌/ केसरे 
जाग्रदवस्था। कार्णिकायां स्वप्नमृ/ लिरे चुक्ञप्तिः/ पद्मत्यागे तुरीयग्‌/ हंम्ोपनिषद्‌ (9 
ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ (26) 
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“हंस एवं पर सत्यं हंस एव तु शक्तिकम्‌ || 
हंस एव पर वाक्य हंस एव तु वैदिकम्‌ | 
हंस एवं परो रुद्रो हंस एव परात्परम्‌ || 
सर्वदेवस्य मध्यस्थो हंस एव महेश्वर: | 
पृथिव्यादिशिवान्तं तु अकाराद्याश्च वर्णका: || 
कूटान्ता हंस एव स्यान्मातृकेति व्यवस्थिता: ।' 
यही वर्णन योगचूडामण्युपनिषद्‌ के मंत्र संख्या 34 से 34 में किया 
गया है तथा ध्यानबिन्दूपनिषद्‌ में भी हंस-मंत्र की महिमा का गुणगान करते 
हुये बताया गया है - इस (अजपा गायत्री) के संकल्प मात्र से व्यक्ति पापकर्मों 
से मुक्त हो जाता है। जिस मार्ग से योग साधक सुगमता से ब्रह्मपद को प्राप्त 
करता है। जिसके सदृश न कोई विद्या है, न जप है, और न ही कोई पुण्य, जो 
पहले न कभी हुआ है और न आगे कभी हो सकेगा- 
'अस्या: संकल्पमात्रेण नर: पापै: प्रमुच्यते | 
अनया सदूृशी विद्या अनया सदृशो जप:।। 
अनया सदूशं पुण्य न भूतं न भविष्यति। 
येन मार्गेण गन्तव्यं ब्रह्मस्थानं निरामयम्‌' | 
विवेच्य उपनिषदों में 3»कार एवं हंस (सो5हं) मंत्र के अतिरिक्त मेलन 
मंत्र का वर्णन भी मिलता है। मेलन मंत्र खेचरी मुद्रा (योग) की सिद्धि के 
लिये अत्यावश्यक है। इसके अभाव में खेचरी की सिद्धि कदापि नहीं हो 
सकती । इस मंत्र का उपदेश योग्य गुरु द्वारा विधिपूर्वक अपने शिष्य को उसकी 
योग्यता एवं लगन देखने के पश्चात्‌ एक जन्म में अथवा खेचरी का कठोर 
अभ्यास करने पर अनेक जन्मों के पश्चात्‌ दिया जाता है तथा - 
“यदा तु मेलनं योगी लभते गुरुवक्त्रतः | 
तदा तत्तसिद्धिमाप्नोति यदुक्‍ता शास्त्रसंततौ' |।* 
! ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ (60-69 
£ ध्यानबिन्दृपनिषद्‌ (64-65 


४ योगकुण्डल्युपनिषद्‌ (2,2०9 
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साधक जब गुरू के श्रीमुख से 'मेलन' मंत्र ग्रहण करता है एवं शास्त्रीय 
परम्परा के अनुसार साधना करता है, तब (कहीं) सिद्धि मिलती है. अर्थात्‌ 
विधिवत्‌ साधना करने पर ही साधक संसार रूपी सागर को पार करके 
शिवस्वरूप हो सकता है। मेलन मंत्र के प्रभाव से साधक आकाश में विचरण 
करने वाला हो जाता है। 

इस प्रकार यह मंत्र सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। इसका 
प्रतिदिन बारह बार जप करने से देह में स्थित माया का स्वप्न में भी प्रभाव नहीं 
पड़ता। नियम- पूर्वक पाँच लाख बार जप करने से खेचरी स्वयमेव सिद्ध हो 
जाती है तथा साधक के जीवन के सभी विध्न समाप्त हो जाते हैं एवं उसे 
देवताओं की प्रसन्नता प्राप्त होती है- 

“गुरूपदेशलम्यं च सर्वयोगप्रसिद्धिदम्‌ | 
यत्तस्य देहजा माया निरुद्धकरणाश्रया || 
स्वप्नेषपि न लमभेत्तस्य नित्य॑ द्वादशजप्यत:। 
य इमा पज्व लक्षाणि जपेदपि सुयन्त्रित: || 
तस्यश्रीखेचरीसिद्धि: स्वयमेव प्रवर्तते | 
नश्यन्ति सर्व विध्नानि प्रसीदन्ति च देवता: |।' 

मंत्रयोग-साधना कैवल्य की प्राप्ति के लिये सर्वश्रेष्ठ साधन है। 
योगतत्त्वोपनिषद्‌ में भी कहा गया है - 'मातृका आदि से युक्‍त मंत्र का बारह 
वर्ष तक जप करने से अणिमादि का ज्ञान प्राप्त हो जाता है । 

योगशिखोपनिषद्‌ (4/30-32) में बताया गया है - मंत्रयोग से सुषुम्ना 
का दर्शन होता है। जिससे चित्त स्थिर होने पर तत्त्व का साक्षात्कार होता है। 
ध्यानबिन्दूपनिषद्‌ में तो यहाँ तक कहा है कि - 

ओंकारं यो न जानाति ब्राह्मणो न भवेत्तु सः'। 


! योगकुण्डल्युपनिषद्‌ (2,223) 
- ग्रातृकादिवुत म॒न्र द्वावशाब्दं हु यो जपेतृ/ क्रमेण तथते ज्ञानमणिमादिगुणान्वितम// अल्यब्ुद्धिरिनं योग 
सेवते साधकाधगः // योयतत्वोप्निषद्‌ (27-22) 
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तेजोबिन्दूपनिषद्‌ में भी अहंब्रह्मास्मि मन्त्र की व्याख्या करते हुए उसके 
प्राप्त होने वाली अनेक सिद्धियों का वर्णन करते हुए कहा है - 
'अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोद्यं बुद्धिव्याधि विनाशयेत्‌। 
अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोष्यं चितबन्धं विनाशयेत्‌ | 
अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोइ्यं सर्वव्याधीन्विनाशयेत्‌ | 
अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोष्यं कामादीन्नाशयेत्क्षणात्‌ | 
अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोष्यं सट्लूल्पादीन्विनाशयेत्‌ | 
अह ब्रह्मास्मि मन्त्रोष्यं सर्वतन्त्र विनाशयेत्‌।' 
निष्कर्षत: यह कहा जा सकता हे कि जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि रहती 
है परन्तु वह अरणी के द्वारा मथी जाने पर ही प्रकट होती है। उसी प्रकार 
योगयुक्त अन्तःकरण में व्यवस्थित रूप से मन्त्र का कार्य होते रहने से मन्त्र में 
व्याप्त शक्ति प्रकट होकर कार्य करने लगती है। निर्गुण प्रणव मन्त्र हो अथवा 
सगुण शक्ति-बीज, माया-बीज या शाखा पल्‍लव से युक्‍त मन्त्र हो, सभी में उस 
मन्त्र से सम्बन्धित समस्त शक्तियाँ व्याप्त होती हैं अतएव मन्त्र साधना के द्वारा 
साधक अपने इष्टदेव के समीप पहुँच जाता है। मन्त्रयोग को जपयोग भी कहते 
है। 


! तेजोबिन्दूपनिषद्‌ (8,/64-68/ 
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ड. विंवेच्य उपनिंषदों में 'तार॒कयेोग' :- 





तारकयोग का प्रचार निजानन्द सम्प्रदाय (प्रणामी धर्म) के संस्थापक श्री 
देवेन्द्र जी तथा स्वामी प्राणनाथ ने किया था। तारकयोग से तात्पर्य है - 

जो गर्भ, जन्म, जरा, मरण, तथा संहार आदि पापों से तारता है, मुक्ति 
दिलाता है, उसे तारकयोग कहते हैं - 

“गर्भजन्मजरामरणसंसारमहड्डयात्संतारयति तस्मात्तारकमिति' |' 

तारकयोग तारे के समान प्रकाशयुकत वह ज्ञान है, जो साधक के विवेक 
से उत्पन्न होने के साथ-साथ सर्वविषयक एवं सर्वार्थविषयक होता है। अतएव 
महर्षि पतञ्जलि ने भी कहा है - 

“तारक सर्वविषयं सर्वथा विषयक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम्‌' 

अतः: विद्यासागर वर्मा जी ने इस मन्त्र की व्याख्या पद्य में करते हुए 
कहा है- 

'सूर्यसम स्वतः प्रकाशयुकत है विवेकज ज्ञान। 
एक काल में सभी विषयों को, जो सर्वथा ले जान।। 
यही ज्ञान ही भवसागर से, तारे नाव समान । 
इसी की प्राप्ति पर होती है, योगी की पहचान ||” 

तारकयोग का ज्ञान किसी के उपदेश देने या सिखाने से नहीं होता है 
यह स्वयं अनुभव किया जाता है तथा योगी के प्रतिभाशाली होने पर ही उदित 
होता है, जिसके परिणामस्वरूप यह साधक के अतीत, अनागत और पप्रत्युत्पन्न 
सबको वस्तुओं के अवान्तर विशेषों के साथ पूर्णरूप से प्रकाशित करता है। अतः 
इसे परिपूर्ण ज्ञान कहा जा सकता है। तारक का स्वरूप बताते हुए 
अद्दयतारकोपनिषद्‌ में कहा गया है- 


' अद्वयतारकोपनिषद्‌ (9 
#7 प्रातज्जलयोयदर्शनम्‌ (स्राधनपाद 54) 
: विद्यासायर वर्गा योगवर्शनः काव्य व्याख्या (0 279) 
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'नेत्रों को बन्द अथवा अधखुले रखकर अन्तःदृष्टि से भूकुटी के ऊर्ध्व 
स्थल में “मैं चित्‌ स्वरूप हूँ” इस प्रकार का भाव चिन्तन करते हुए 
सच्चिदानन्द के तेज से युक्त कूट रूप (निश्चय) ब्रह्म का दर्शन करते हुए तद्गूप 
(तारकरूप) हो जाता है।'"' 

तारकयोग के दो भेद हैं - मूर्तितारक एवं अमूर्तितारक | मूर्तितारक 
से तात्पर्य है- “यदिन्द्रियान्तं तन्मूर्तिमत्‌” | एवं अमूर्तितारक अर्थात्‌ 'भ्रूयुगातीत॑ 
तदमूर्तिमत्‌' | मण्डलब्राह्मणोपनिषद्‌ ((,//3,/4) में भी तारक के इन दोनों 
भेदों का वर्णन प्राप्त होता है। 

उपनिषद्-साहित्य में तारकयोग को करने की दो प्रकार की विधियों का 
वर्णन मिलता है - पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध तारक। इनमें से पूर्व को तारक एवं 
उत्तरार्द्ध को अमनस्क कहा जाता है। पूर्वार्द्ध की सिद्धि होने पर ही साधक 
उत्तरार्द्ध का अभ्यास करने में सक्षम हो सकता है। तारकयोग की सिद्धि 
अन्तर्लक्ष्य, बहिर्लक्ष्य एवं मध्यलक्ष्य पर आधारित होती है। 
मण्डलब्राह्मणोपनिषद्‌ में भी “तदुपाय लक्ष्यत्रयावलोकनम्‌” कहकर तारकयोग 
की सिद्धि के लिये लक्ष्यत्रय का अवलोकन करना आवश्यक बताया गया है। 
कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार हम बाह्य दृष्टि से इस ब्रह्माण्ड में व्याप्त 
सूर्य एवं चन्द्र को देखकर उन पर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, उसी प्रकार 
अपने सिर रूपी ब्रह्माण्ड में व्याप्त सूर्य एवं चन्द्र नाड़ी पर चित्त को एकाग्र 
करके तारकयोग की मूर्त अथवा अमूर्त साधना में से किसी पर भी चिन्तन की 
अविरल धारा को निरन्तर बनाये रखने से साधक अमनस्क की स्थिति को प्राप्त 
करने में सक्षम हो जाता है। अमनस्क की स्थिति में साधक उस तारकब्रह्म का 
दर्शन करने में समर्थ होता है जो कि दोनों भ्रूहों के मध्य में स्थित है एवं 
सच्चिदानन्द स्वरूप, तेज: सम्पन्न, कूट रूप है - 





! वित्स्वरुपोडह्गिति सदा भावयन्त्सस्यूड़ननियीलिताक्षः किंविदुन्यीलिताक्षो वान्तर्दष्ट्या श्रृवहरादुपरि 
सब्विदानन्दतेज: कूटरूपं पद्धह्मावलोकयंस्तदप्रोमवाति // अद्ववगतारकोपनिष्द्‌ (27 

7 अद्वयतारकोपनिषद्‌ (0) 

४ मण्डलब्राह्मणोपनिषद्‌ (/,2,/5 
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'भूमध्ये सच्चिदानन्दतेज: कूटरुपं तारक ब्रह्म ।' 
अतः साधक को इस शरीर में स्थित पज्चदोष काम, क्रोध, निःश्वास, भय 
और निद्रा को दूर कर 'संसाररूपी सागर से पार जाने के लिये सूक्ष्म मार्ग का 
अवलम्बन लेकर सत्त्व आदि गुणों से परे (ऊपर) होकर तारककब्रह्म का दर्शन 
करना चाहिये और उसी का ध्यान करते रहना चाहिए - 
'संसारवार्धि -तरीतु -सूक्ष्ममार्गगवलम्ब्य सत्त्वादिगुणानत्तिक्रम्य 
तारकमवलोकयेत्‌' | 
निष्कर्ष: कहा जा सकता है कि जिस प्रकार एक प्रज्ज्वलित दीपक से 
अन्य दीपकों का संयोग होते ही सभी दीपक तत्काल प्रकाशयुक्त हो जाते हैं 
और प्रथम दीपक को किसी प्रकार का कष्ट या न्यूनता नहीं होती उसी प्रकार 
तारकयोग द्वारा प्रत्येक योग्य अधिकारी को बिना क्षय हुये समान शक्ति प्राप्त 
होते देर नहीं लगती और वह ब्रह्म-साक्षात्कार के योग्य बन जाता है, साथ ही 
पुनर्जन्म के बन्धनों से सर्वथा के लिये मुक्त हो जाता है। अतएव कहा जा 
सकता है कि - 
'सर्वेभ्यो दुःखभयेभ्य: संतारयतीति तारणात्तार: |। 


' म्ण्डलब्राह्मणोपनिषद्‌ (/,/2,% 
7 मण्डलब्राह्मणोपनिषद्‌ (/,2,9 
7 अथर्वशिखोपनिषद्‌ (2,/॥ 
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च. राजयोग का अन्य योगों से सम्बन्ध :- 





महर्षि पतज्जलि ने योगसूत्र में दुःख (संसार), दुख हेतु (संसार हेतु), 
हान (मोक्ष) एवं हानोपाय (मोक्षोपाय) का स्वरूप सम्यक्‌ रूपेण स्पष्ट किया गया 
है। गागर में सागर की भाँति इन्हीं चार व्यूहों में शास्त्र का सार निहित है। 
महर्षि पतज्जलि द्वारा निर्दिष्ट अष्टाज़ साधनों में प्रारम्भिक चार अंग स्थूल शरीर 
का आश्रय बनाकर चित्तवृत्ति का निरोध करते हैं तथा अन्य चार अंग सूक्ष्म शरीर 
का अवलम्बन लेकर साधक का कल्याण करते हैं। इन आठों अंगों को चार श्रेणी 
के साधनों मन्त्र, हठ, लय एवं ध्यानयोग में विभकत कर दिया गया है। इनमें से 
किसी साधन में किसी अंग पर अधिक ध्यान दिया गया है, तो अन्य किसी 
साधन में किसी अन्य अंग पर विशेष ध्यान दिया गया है परन्तु सभी योगों में 
श्रेष्ठ होने के कारण राजयोग योगों का मुकुटमणि कहा जाता है। यदि 
ध्यानपूर्वक देखा जाये तो ध्यान, मंत्र, लय, हठ सभी योग राजयोग में समाहित 
हैं। चित्त की पूर्ण एकाग्रावस्था अर्थात्‌ समाधि की अवस्था ही राजयोग है। इस 
अवस्था में साधक अभ्यास से वैराग्य को और वैराग्य से अभ्यास को पुष्ट करता 
है। राजयोग तक पहुँचे हुए साधक का यह जन्म अन्तिम जन्म होता है, वह 
साधना के बल पर परमतत्त्व तक पहुँचने में समर्थ होकर पूर्वकृत कर्मों का क्षय 
करने में सफल हो जाता है। राजयोग अपने आप में योग है तथा अन्य योगों 
को स्वयं में समाहित करके अवस्थित है। संक्षेप में अन्य योगों के साथ राजयोग 
का सम्बन्ध निम्नवत्‌ है - 
राजयोग एवं हठयोग का सम्बन्ध :- 

राजयोग एवं हठयोग एकदूसरे से घनिष्ठरूपेण जुड़े है इसलिये घेरण्ड 
संहिता के प्रारम्भ में ही कहा गया है कि मैं उस आदि ईश्वर को प्रणाम करता 
हूँ जिसके द्वारा उस हठयोगविद्या का उपदेश दिया गया है, जो विकसित होकर 
राजयोग के रूप में शोभायमान हो जाती है। उस स्थिति में पहुँचने के इच्छुक 
व्यक्तियों के लिये हठयोग विद्या सीढ़ी का काम करती है। 
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'“आदीश्वराय प्रणमामि तस्मै, येनोपदिष्टा हठयोग विद्या। 
विराजते प्रोन्‍नतराजयोगमारोढुमिच्छोरधिरोहिणीव' | | 

राजयोग का लक्ष्य है - समस्त बाह्य एवं आन्तरिक प्रवृत्तियों को 
अनुशासित करके लक्ष्य सिद्धि को प्राप्त करना। कहने का तात्पर्य है कि 
राजयोग की साधना करने पर साधक का चित्त एकाग्रता की उस उच्चावस्था को 
प्राप्त कर लेता है, जिसमें मन एवं प्राण आत्मा में लीन हो जाते हैं परन्तु उस 
स्थिति को प्राप्त करने के लिये सर्वप्रथम चित्त की शुद्धि आवश्यक है। शरीर एवं 
प्राणवायु को नियंत्रित करके चित्त की शुद्धि अर्थात्‌-चित्त की वृत्तियों को अवरुद्ध 
करने के लिये राजयोग में जिस शौच को सम्पूर्ण साधना का मुख्याधार माना 
गया है उसी शौच (बाह्य एवं आभ्यान्तर) को आधार बनाकर अर्वाचीन योगियों ने 
शौच की व्याख्या के रूप में हठयोग का आविष्कार किया क्योंकि शौच की सिद्धि 
के लिये जिन अप्राकृतिक क्रियाओं का आश्रय लिया जाता है वह हठयोग के 
अन्तर्गत आती हैं। अतएव हठयोग को राजयोग का आरम्भिक सोपान माना 
जाता है। हठयोग-साधना में शौच का विस्तार के साथ निरूपण करते हुए 
साधक के लिये इसकी महत्ता बताते हुये कहा गया है - 

'अशेषताप तप्तानां समाश्रयमठो हठः | 
अशेषयोगयुक्‍तानामाधारकमठो हठ: |।' 

हठयोग साधना में वर्णित शारीरिक एवं मानसिक पवित्रता का 
सम्यकरूपेण अभ्यास करने के बाद ही साधक समाधि की उच्चावस्था को प्राप्त 
करता है। हठयोगी भी यही मानते हैं कि 'हठसाधना का अभ्यास अन्ततः 
राजयोग में जाकर ही पर्यवसित होता है - 

“राजयोग: समाधिश्च उन्‍मनी च मनोन्मनी। 


अमरत्वं लयस्तत्त्वं शून्याशून्य परं पदम्‌' |[* 


' हठप्रवीषिका (#,70) 
7 हठप्रदीपिका (#,/5 


[88] 


हठप्रदीपिका में समाधि, उन्‍्मनी, मनोनन्‍्मनी, अमृठक़,लयतत्त्व, शून्याशून्या, 
परमपद, अमनस्क्क अद्दैत, निरालम्ब, निरंजन, जीवन्मुक्ति, सहजा एवं तुयाबिःः ६ 
राजयोग के पर्यायवाचक बताये गये हैं'।' 
हठयोग की पूर्णता समाधि अर्थात्‌ राजयोग में ही है - 

“केवलं राजयोगाय हठविद्योपदिश्यते' [ 

इससे सिद्ध होता है कि राजयोग एवं हठयोग कोई अलग-अलग नहीं 
अपितु एक दूसरे के पूरक हैं। हठयोग के बिना राजयोग एवं राजयोग के अभाव 
में हठयोग अपनी अन्तिम चरमावस्था तक नहीं पहुँच सकते - 

“हठं बिना राजयोगी राजयोगं बिना हठः | 
न सिद्धयति ततो युग्गमनिष्यन्ते समम्यसेत्‌' |। 

राजयोग का ध्यानयोग से सम्बन्ध :- 

राजयोग का ध्यानयोग के साथ वही सम्बन्ध है जो धर्म की सिद्धि तथा 
धार्मिक क्रियाओं का है। राजयोग की सिद्धि के लिए ध्यान की सिद्धि 
परमावश्यक है। योग की साधन-विधियों में ध्यान अनिवार्य अंग के रूप में स्थित 
है। ध्यान के अभाव में किसी भी कार्य की पूर्णता में परिणति असम्भव है। ध्यान 
के माध्यम से ही साधक श्रेष्ठ तप की सिद्धि करने में समर्थ होता है। 
ध्यानावस्था में स्थित अथवा साक्षिभाव को प्राप्त व्यक्ति ही सांसारिक 
क्रिया-कलापों का तटस्थ रूप से अनुशीलन कर सकता है। ध्यान की सिद्धि 
करने वाला साधक ही परमतत्त्व का साक्षात्कार करने में समर्थ होता है। इसलिए 
ध्यानयोग राजयोग के लिए आरम्भिक सिद्धावस्था का कार्य करता है। ध्यानयोग 
यद्यपि राजयोग के अन्तर्गत ही समाहित है किन्तु पृथक्‌ रूप से भी अनेक 
विद्वानों ने इसका महत्त्व निरूपित किया है। ध्यानयोग के अभाव में राजयोग की 
पूर्ण सिद्धि असम्भव है। इसलिए संक्षेप में कह सकते हैं कि राजयोग एवं 
ध्यानयोग का आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध है। 


 हठप्रदीपिका (४,/3-५4 
7 हठ्प्रदीपिका (१,०2) 
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राजयोग का मन्त्रयोग से सम्बन्ध :- 

रहस्य का प्रकटन ही मन्त्र की सिद्धि है। जब साधक तप इत्यादि के 
माध्यम से मन्त्र को सिद्ध करने में समर्थ हो जाता है तो वह साक्षात्‌ ब्रह्म के 
दर्शन कर लेता है अथवा इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वह स्वयं ब्रह्म ही हो 
जाता है। मन्त्रयोग के अन्तर्गत मन्त्र-सिद्धि के सम्बन्ध में विस्तार के साथ 
बताया गया है तथा प्रणव एवं गायत्री-मन्त्र इत्यादि की सिद्धि प्राप्त करने के 
पश्चात्‌ साधक किस अवस्था का अनुमव करने लगता है, यह बताया गया है। 
मन्त्रयोग के अभ्यास से साधक का चित्त स्थिर हो जाता है जिसमें 
आत्मसाक्षात्कार सहजता से ही प्राप्त हो जाता है। राजयोग की अवस्था तक 
पहुँचने के लिए साधक को चाहिए कि वह विविध प्रकार की उपासना-विधियों 
के माध्यम से मन्त्र-सिद्धि का प्रयास करे। सिद्ध-मंत्र वाला साधक सहज में ही 
राजयोग के मार्ग पर चलने में समर्थ हो जाता है। मंत्र योग की सिद्धि के लिए 
राजयोग की साधना-पद्धितियाँ भी उपयोगी कही जा सकती हैं। मन्त्रयोग 
राजयोग की सिद्धि के लिए भूमिका तैयार करता है इसलिए कह सकते हैं कि 
राजयोग तथा मन्त्रयोग का सम्बन्ध आपस में अन्योन्याश्रित है। 
राजयोग का लययोग से सम्बन्ध :- 

लयावस्था तक पहुँचने के लिए साधक को कई सोपान पार करने होते 
हैं। साधक जब लय की अवस्था में अवस्थित होने की योग्यता प्राप्त कर लेता 
है। तब उसका योग सिद्धावस्था की अवस्था में पहुँच जाता है। लय को अन्य 
क्रियाओं की अपेक्षा सरलता तथा सहजता से प्राप्य-प्रक्रिया माना गया है। इसमें 
चित्त अन्य योग-साधनाओं की अपेक्षा अधिक सरलता से एकाग्र हो जाता है। 
आरम्भ में स्थूल तत्त्वों पर मन को एकाग्र किया जाता है तथा बाद में 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म पदार्थ भी इसके अन्तर्गत आ जाते हैं। यदि ध्यानपूर्वक देखा जाये 
तो लययोग राजयोग तक पहुँचने के मार्ग को सुगम बनाने का प्रयास करता है। 
जहाँ राजयोग की सिद्धि के लिए साधक को योग्य होना परम आवश्यक है, वहीं 
लययोग की अवस्था में कुछ समय के लिए एक सामान्य साधक भी अपने 
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आपको पहुँचा सकता है। साधारण जिज्ञासुओं के लिए लययोग एक सुलभ 
साधन है, जिसके माध्यम से साधक अपने आपको अन्‍न्तःकरण सिद्धि की अवस्था 
में पहुँचाने योग्य बना सकता है। अन्य योगों की भाँति लययोग भी राजयोग के 
कठिन तथा जटिल मार्गों को साधकों के लिए सरल एवं सहज बनाने का प्रयास 
करता है। अतः *. राजयोग की सिद्ध-भूमि तैयार करने में लययोग अति 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है । 

संक्षेप में कह सकते हैं कि राजयोग अन्य सभी योगों द्वारा तैयार भूमि पर 
अवस्थित एक प्रासाद है जिसकी प्रत्येक ईंट किसी न किसी योग की मिट॒टी से 
निर्मित है। 
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ड्ः 55<॥ जीवन नौना है; 
॥ 3) यदि जीवन का स्वाद लेते 
ह्ए जीवन को लजीना है 


तो योग रहस्य को जानो 








मगर यदि यह योग रहस्य 
हमें ठीक से समझ आ जाय 


न] जीवन स्वर्ण समान है। 


7 रकम लत पहचान सहुकत 52 पफरााकपन-- 


योग रहस्य को ना समझ 







सकने के कारण हम अपने 


को सीमित नही रख सकतै। 








बा 'प्राक्तथन' 


छुश्वर मिलन को योग कहते हैं योग के उच्च स्तर तक पहुंचने के 
लिये कुछ सीढ़ियां हैं। स्वस्थ शरीर। पवित्र वुद्धि। सदृकर्म। गायत्री 
पुरश्चचरण | सात्विक आहार | 
स्वस्थ शरीर योगासनों से होता है। सद्कर्म और गायत्री पुरश्चरण 
निर्मल वुद्धि बनती है। ज्ञान का उदय होता है। सात्विक आहार से 
शरीर के धातु निर्मल और स्वच्छ बनते हैं। वातपित कफ समअवस्था में 
आते हैं चित प्रसन्‍न और उल्लासित रहता है। ईश्वर का स्वरूप 
| सच्चिदानन्द है | और योगी सदमार्ग पर चलकर उस के चरणों में जा 
_॥ बेठता है दूसरे शब्दो में हम यों कहें गे योगी का पूर्ण रूप से ईश्वर के 
साथ योग हो जाता है धन्य धन्य हो जाता है। 
श्री विक्रम जी ने इस पुस्तक में प्रथम सीढ़ी को अच्छा निभाया है। : 
गे *ैन और उन के गुणों का विवेचन अच्छा किया है। आज के युवक 
क.| _थ प्रदर्शन चाहिए ये जिस की अभिव्यक्ति इस पुस्तक में सरलता 
पूर्वक निभाई है। अशा है यह पुस्तक समाज के लिये आदर्श हो कर 
उभरे गी | 


















वैद्य यज्ञवल्क्य शर्मा | 
योगाचार्य 






















हा. बनगम्पर सियाय 
ऐशणा एवं आलुक्षात्त 
व्यक्ति के संस्कार परिवेश एवं शिक्षा के आधार पर उस कं व्यक्तित्व 
का विकास होता है। भारत की प्राण. इस सांस्कृतिक चितनधारा पर 
मेरा परम॑ विश्वास है और भौतिक दृष्टिकोण को प्रधानता देने वाली 
आधुनिक शिक्षा दीक्षा में पल बढ़कर भी योग एवं प्राच्य विद्या की ओर 
रूचि का विकास कुछ तो मेरे पूर्व जन्म के संस्कारों और कुछ प्रातः 
स्मरणीय पूज्य “गुरू श्री कृष्ण ज्योतिषी जी” जो (श्री जम्मू महाराज जी 
के ज्ञाम से जाने जाते हैं ) के सानिध्य एवं प्ररेणा का प्रतिफल है। 
966 में अभी मैं छोटा ही था कि पूज्य गुरू जी. से मेरा सर्म्पक 
हुआ और उन की कृपा से योगाभ्यास में मेरी रूचि बढ़ने लगी | जीवन 
एवं जगत के संबन्ध में अनेक प्रश्न उठने लगे और आत्मिक ण्| 
की सही कौन सी दिशा है। इस जिज्ञासां ने योग साहित्य के अ 
की ओर उनन्‍्मुख कर दिया। 

एक बात सच्चे मन और स्पष्टता से कह दूं कि योग जैसे महान 
विषय पर कुछ कहना मैं समझता हूँ मेरे बाल बुद्धि का ही प्रयास है 
पर प्रयत्न करना मनुष्य का धर्म है और बाल प्रयत्न को सुधि लोग 
भूलों भरा समझकर भी अपनाएंगे - मेरा उत्साह बढ़ाएंगे। झूठ मूठ हीं 
सही - पीठ ठोक कर आगे कुछ अच्छा कर दिखाने की हिम्मत देंगे 
- महान ऋषियों और मनिषियों द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर चलने की 
संकल्प किया है। आशा है कि सुधि साधक मेरी भूलों को क्षमा करेंगे 
और सुझाव भी देंगे - क्‍योंकि मैं अपनी अटपटी भाषा में उस योग 
विद्या की बात कर रहा हुँ जिसका न आदि है न अंत। अपनी 





| 





.. के कारण जब “श्री जम्मू महाराज जी“ का जम्मू में 
रहना बहुत कम हो गया और मेरा उन से संर्पक लगभग टूट गया तो 
4985 में मैं संयोगवश या प्रभु कृपा से छा० हरि कृष्ण जी के संर्पक 
में आया। स्वर्गीय डा0 साहब शिव शक्ति धाय ग्रैटर कैलाश के 
अधिष्ठाता थे और इच्छुकों को राजेन्द्र पार्क नहर रोड पर योगाभ्यास 
करवाते थे। उन दिनों मेरा स्वास्थय ठीक नहीं रहता था। वह 
होंम्योपेथी डाक्टर थे | उन के पास दवाई लेने गया तो उन्होंने भी 
योगाभ्यास की सलाह दी और अनुकूल योगासन करने में मेरी सहायता 
की | आज उन योगासनों की निरंतर अभ्यास से मैं पूर्ण रूपेण स्वस्थ हूं 
स्वाध्याय, योगासनों के निरंतर अभ्यास एवं अपने चिंतन को 
लगातार इसी विषय पर केन्द्रित करते रहने के फलस्वरूप मुझे लगने 
लगा की जिस मार्ग पर चल कर मुझे शारीरिक स्वास्थय और मानसिक 
संतोष हुआ है उसी मार्ग पर चलकर अन्य अस्वस्थ एवं आशांत - 
लोगों को भी लाभ हो - उस का कोई उपाय करना चाहिए | 


| प्रभु की अनंत कृपा है कि “चैतन्य योग केन्द्र” के संचालक आदरणिय 
मा वैद्य “श्री यज्ञवल्क्य जी” से मेरा परिचय हुआ। वह रणवीरेश्वर मन्दिर 


$॥ के पास महाजन हाल जम्मू में कई वर्षो से योग एवं अध्यात्म की शिक्षा 





देते हुए कई असाध्य रोगियों एवं आर्त जिज्ञासुओं को स्वास्थय और 
आत्मिक आनंद एवं सुख शान्ति का प्रसाद वांट रहे थे उन्हीं के 
निर्देशन में अब यह प्रयत्न किया अगर कुछ लोगों को भी इस का 
लाभ हो जाए तो जीवन सफल मानूंगा इस समय मैं शास्त्री नगर राम 
मन्दिर के हाल जम्मू में योग का केन्द्र गुरू कृपा से चला रहा हूँ । 
प्रथम तो मेरा अनुभव है कि हम लोग स्वय ही अपनी असावधानियों | 
के कारण रोगों को न्योता देते हैं वह स्वयं नहीं आती। खान, पान, 
रहन-सहन जीवन व्यवहार में असंतुलन एवं अनियमितताएं रोगों का 
मुख्य उद्गम है। प्रभु कृपा से अगर हम अपने दैनिक व्यवहार- खान 


पान और रहन सहन को संतुलित कर के योगाभ्यास व योगासनों द्वारा 
जीवन को गुरू के मार्ग दर्शन में अनुशासित कर लिया जाए जो रोग 
मुक्त सुखी जीवन बिता सकते है। 

योग क्‍या है ? संत महात्माओं एवं साधकों ने योग को भिन्‍न 
भिन्‍न शब्दों में व्यक्त किया है। 

कल्याण में कहा गया है कि योग शब्द “युज” घांतु से कारण और 
भाववाच्य में धाज्य प्रत्यय लगाने से बनता है वेदान्त के +गुसार जीव 
और आत्मा का संयोग ही योग है | प्रत्यभिज्ञान दर्शन के अनुसार 
आत्म-तत्व की शिव तत्व,मे स्थिति ही योग है. और इसी अर्थ में 
आगमवादी शिव एवं शक्ति के अमेद- ज्ञान को योग कहते हैं। पर 
पुराण वादियों के मत में पुराण पुरूष का ज्ञान योग कहलाता है। ए-पी 
सुपर स्पोर्टस सिरीज 76 "योग शिक्षा के अनुसार हृदय में प्राण वायु एवं 
गुदा में अपान वायु को निश्चित क्रियाओं से साध कर दोनों के संयोग 
को सहतस्त्रार चक्र में प्रतिष्ठित करना ही योग है जिस से आत्मा का 
शिव तत्व एवं सूर्य का चन्द्र तत्व से मिलन हो जाता है। इस प्रकार 
योग वह क्रिया है जिस से आत्मा का परमात्मा से संयोग होता है। 

विश्वविश्वत्त मर्ष "पताजली“ ने योगशास्त्र में चितवृति निरोध को 
योग कहा है योग्श्व चितवृति निरोध: अर्थात मनद्वारा संचलित इन्द्रियों 
के कार्य कलापों का नियंत्रण ही योग है। 

“भगवान वेदब्यास” जी ने समाधी को योग माना है तो गीता में 
भगवान “श्री कृष्ण जी“ ने "योगा कर्मसु“ कौशलम्‌” कह कर कार्य 
करने की प्रवीनता अथवा कौशल को ही योग का नाम दिया है। 


॥ आधुनिक युग में भी डा0 'सम्पूर्णनन्द” जी ने योग को अध्यात्मिक | 


| कामधेनु कह कर जीवन के लिए योग के महत्व को सर्वोपरि माना है। 
ऊँ शान्ति शान्ति शान्ति 


डा० विक्रम गुप्ता 
योगाचार्य ॥ 


























हे जीवन का लक्ष्य संसारिक दुखों से मुक्त हो कर ऐसे सुख की 
प्राप्ति है जो सदा रहने वाला हो। संसार की विषय वासनाओं में फंस 
कर प्राणी क्लेश दुख का अनुभव करता है। मनुष्य इन से छुटकारा 
हासिल करने के लिए कई प्रकार के साधनों को अपना कर आनन्द 
तथा परम तत्व की प्राप्ति का प्रयास करता है। कर्म उपासना यानि 
कर्म योग-ज्ञान योग तथा ध्यान योग आदि विभिन्‍न पंद्धतियां इसी 
ध्यये सिद्धि की साधनाएं हैं। 

. _'योग' शब्द “युजु” घातु से बना है। इस का अर्थ है मिलाप जा 
जोड़ना। आत्मा परमात्मा के मिलन की अनुभूति हि “योग” है। योग 
मार्ग द्वारा समाधि अवस्था में पहुंचने की कोशिश की जाती है। यह 
अभ्यास बैराग्य तथा प्रयास द्वारा चित्तवृतियों की एकाग्रता से सम्भव 
है। योगीश्चित्त वृति निरोध: चित की वृतियों का बाहरी संसार के 
४विषयों मे ना भटकना और शान्त हो जाना ही निरोध है। 

!' श्री मदभगवदगीता के अनुसार योगानुष्ठान में चित्त यहां रम 
छैता है - वहां परमात्मा को देख कर आत्मा की संतुष्टी होती हे। 
इस से मन डोलता यानि डिगता नही है | संसार की कोई वस्तु उसे 
आकृषित नहीं कर सकती। मन की यह स्थिति योग है। 
शास्त्रों के अनुसार चित्त की पांच आवस्थाएं बताई गई हैं। 
4. मूढ अवस्था :- काम-क्रोध-मोह-लोभ से मूढ़ अवस्था उत्पन्न 

होती है। निद्रा-तन्दा-भय-आलस्य-दीनता आदि इस के लक्षण है। 

2. क्षिप्त अवस्था :- रजोगुण प्रधान होने से क्षिप्त अवस्था उत्पन्न 
होती है-धर्म-अधर्म-राग विराग-ज्ञान विज्ञान-ऐश्वर्य- अनेश्वर्य 
की प्रवृति है। 





हा निक्षिप्त अवस्था :- कर्म योग के कारण सत्वगुण की प्रधानता | 

होने से धर्म-ज्ञान-एश्वय की प्रवति हो कर सुख- प्रसन्‍नता- 
क्षमा-श्रृद्धा-धैर्य-चेतना दया आदि गुणों से चित्त की निक्षिप्त | 
अवस्था उत्पन्न होती है। 

. एकाग्र अवस्था :- सतोगुण की प्रधानता होने से चित्त में एकाग्रत 
आती है। इस स्थिति में परमाणु से महातत्व तक सभी विषयों क॑ 
साक्षात्कार होने लगता है; 

. निरूद अवस्था :- यह विवेक प्राप्ति की अवस्था है निरूद 
अवस्था में चित्त और पुरूष के स्वरूप के पूर्ण ज्ञान के साथ 
वैराग्य होता है। चित्त आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है। 
योग में जीवन के सिद्धान्त और व्यवहार दोनों ही पक्षों की महर् 
विद्यमान है-किन्तु क्रियात्मक पक्ष पर अधिक जोर है। हर ए- 
योगाभ्यासी को सत्यता अनुभव योगाभ्यास समय स्वयं होता है 
मनुष्य का संसार में दुखी रहने का कारण माया के साथ समब 
है-लेकिन दूसरे साथी परमात्मा की ओर उस का सम्बन्ध 
नहीं है। अगर मनुष्य का सम्बन्ध भगवान से बन जाए तो इस 
तमाम दुखो का नाश हो जाए। 

योग में शरीर की साधना के साथ साथ मोक्ष की साध 
अनवरत रूप से चलती रहती है। 
हमारे ऋषि मुनियों ने योग के द्वारा शरीर-मन और प्राण की शुद्धि 
परमात्मा की प्राप्ति के लिए आठ प्रकार के साधन बताए हैं। 
योगाभ्यास करने के लिए दीक्षा आवश्य ग्रहण करनी चाहिए 
दीक्षा प्राप्त करने वाला अपनी ब्रह्मर्मूत की उपासना से सिद्धि 
करने पर योग मार्ग में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त करता है। 































योगाभ्यास का उद्धेश्य शेषोक्त अवस्था प्राप्त करना है। 
तनन्‍्त्र योग (कल्याण योगतात्वाआंक) पृष्ठ 26 श्री अटल 
विहारी धोष जी के अनुसार 5- इस के लिए सब से प्रथम कर्तव्य 
काम-क्रोध-लोभ-मोह-मद और मत्सर इन षटरिपुयों, का नाश 
करना | 
4. स्त्री भोगादि की जो अभिलाषा है “वही काम है 
2.. प्राणियों को पीढ़ा पहुंचाने का नाम, क्रोध है| 
3. धनादि की अतिशय अकांक्षा का नाम लोभ है। 
4. मोह-तत्व ज्ञान का अभाव ही मोह है। 
मद :- गर्व किसी भी प्रकार का यानि अभिमान. को मद कहते हैं। 
मत्सर :- दूसरे के भाग्य को देखकर दुखी होना, उसे “मत्सर” कहते हैं। 
॥ यही शत्रु है क्योंकि आत्मा स्वरूप का विचार करने में बाधक है। 
| परम वन्धनीय अधिष्ठाता जी प्रातः स्मृणिय गुरू जी “डा0 हरि कृष्ण 
शर्मा जी” के अनुसार अष्टांग योग-- ढ 
तन-मन-वुद्धि और आत्मा की शक्तियों को केन्द्रित कर इच्छित ध्यये 
प्रष्ति ही वास्तव में अष्टांग योग का मूल उदेश्य है। 
देश-काल और पात्र से ध्यये परिवर्तन शील है। तो भी मानव 
मात्र का सभी देशों में सर्व कालों सर्वमानय ध्यये एक ही रहा है-दुख 
से निवृति और सुख की प्राप्ति 
अष्टांग योग साधना द्वारा -- मनुष्य तन का स्वास्थ्य मन की प्रसन्नता 
- वुद्धि की प्रखरता प्राप्त कर सभी प्रकार के दुखों से सदा के लिए 
छुटकारा पाना चाहता है | अपने इच्छित ध्यये परमानन्द की प्राप्ति कर 
लेता है अतः नित्य-नियमत रूप से अष्टांग योग का अभ्यास करना 
चाहिए। श्री मदभागवद्गीता के अनुसार :- 





“अथ चेत्वमिमं धम्यं संग्राम न करिष्यसि |” : 
त्रत: स्वधर्म कीति चढित्वा पाषम वाप्स्यशि द 
अध्याय २२ 32लोक ३३ 
अर्थ :-- अब इस धर्म युद्ध को तू न करेगा तो निज धर्म और यश को. 
खो कर तब पाप ही पाप करेगा । 
मोह-मद-काम-क्रोध-लोभ मत्सर अन्त करने के लिए अष्टांग योग में 
यम-नियम- आसन-प्राणायाम-प्रत्याहार-धारणा-ध्यान और समधि का. 
अभ्यास बहुत जरूरी है। 
यम :- यम-पतांजली ऋषि जी ने योग शास्त्र में यम पांच वर्णन किए. 
हैं यम शब्द का अर्थ है उपरति अर्थात काम आदि से निवृति महार्षी 
पतांजली जी के उनुसार चित्त को धर्म मे स्थित रखने को यम कहते हैं। 
4. अंहिसा :- किसी भी जीव को मन-वचन अथवा कर्म से हानि, 
चोट न पहुँचाना। . 
2. सत्य :- मन वचन कर्म से सच्चा होना- तथा झूठ न बोलना। 
3. अस्तेय :- जो वस्तु आप की अपनी नहीं है-उस की न तो इच्छा 
करना तथा न उसे ग्रहण करना तथा चोरी न करना। ट 
4. ब्रह्मचर्य :- सत तथा संयम से रहना-वीर्य की रक्षा करना। वचन _ 
तथा कर्म से किसी भी अन्य व्यक्ति को वासनामय दृष्टि से न देखना। 
5. अपरिग्रह :- अनावश्यक वस्तुओं को इकट्ठा न करना-धन संग्रह 
की भावना का त्याग करना। 
नियम 
पातजंलि ऋषि जी ने पाचं नियमो का वर्णन किया है। 
4. शौच :- शब्द का अर्थ जिस के द्वारा चित्त निर्मल हो। उस 
पवित्रता का नाम शौच है। 






























:- तृप्ति अर्थात जो कुछ मिले उस में प्रसन्‍न रहना। 
इष्टतर वस्तु की भी अभिलाषा न करना। हर हालत में खुश 
रहना। उसे सन्‍्तोष कहते हैं। 

तप :- स्वेच्छा से गर्मी और सर्दी तथा भूख प्यास कष्ट आदि को 
सहन करना। व्रतों के आचरण का नाम तप है। 

स्वाध्याय -- धर्म- ग्रन्थों का अध्ययन करने को स्वाध्याय कहते हैं | 
ईश्वर प्रण्धिन :- ईश्वर अस्तित्व में अटूट विश्वास रखना - उस 
की प्राप्ति का भरसक प्रयत्न करना अपने आप को ईश्वर की 
इच्छा पर छोड छोड़ देना आदि। 


बहुत से ऋषि गुनियों ने गोय के आठ अय बताए हैं। 


५ 


यम :- इस में अनुशासन के वह साधन सम्मिलित हैं जो मनुष्य 
के मन से सम्बन्धित हैं यम का अभ्यास अंहिसा-सत्य-चोरी न 
करना, पवित्रता तथा त्याग सिखाता है। 

नियम :- इस मे वह ढंग सम्मिलित हैं जिन का सम्बन्ध शारीरिक 
अनुशासन से है। शरीर तथा मन की शुद्धि-सन्तोष-दृढ़ता तथा 
ईश्वर की पूजा | शरीर की सफाई करने के लिए नेति-धोति वस्ति 
का प्रयोग किया जाता है। 

आसन :- पतांजली ऋषि जी के अनुसार आसन शब्द का अर्थ 
है मनुष्य के शरीर को ज्यादा से ज्यादा समय किसी विशेष स्थिति 
में रखना, उदाहरण्यता रीढ़ की हडड़ी को बिल्कुल सीधा रख कर 
टांगों को किसी विशेष दिशा में रख कर बैठने को पदमासन 
कहते हैं। डा० सतपाल जी तथा ढोलन दास जी के अनुसार 
उच्य प्रकार की शक्ति प्राप्त होने तक नित्य प्रति शारीरिक तथा 
मानसिक आसन करने पड़ते हैं। योगियों के इस प्रकार के 
आसन-प्राणायाम आदि का वर्णन किया जाता है जिने के करने 











से शरीर एवं मन में संयम आता है “स्थिररम सुखमात्नम्‌” (योसु) | 
शरीर स्थिर रहे और मन को सुख प्राप्त हों-इस प्रकार की 
स्थिति आसन है। 
प्राणायाम :- पतांजली महार्षि जी के अनुसार श्वास प्रश्वासयों 
गतिविच्छेद: प्राणयाम: यानि प्राण की स्वाभविक गति श्वास-प्रश्वास 
के रोकने को प्राणायाम कहते हैं । 
प्राणायाम से पाप संस्कार आदि दोष एवं इन्द्रियों की विषयाशक्ति 
निवृति होने से ज्ञान का प्रकाश होता है। 
“ततः क्षियते, प्रकाशावरणम” (योग दर्शन 2/52) ज्ञान के ढकने 
वालअज्ञान का नाश होता है। प्राणयाम के अभ्यास से सुषुम्ना ” 
नाड़ी प्रभावित होती है और नाडी चक्रों में चेतना आती है.। 
अनेक प्रकार की शक्तियां विकासित होती हैं। जिन्हे सिद्धियां भी 
कहते है। ' 
प्रत्याहार :-- महार्षि पतांजली जी के अनुसार मन तथा इन्द्रियों 
को अपने बाहरी विषयों से हटाकर अर्न्तमुख करने की अवस्था 
को प्रत्याहार कहते है। ः 
धारणा :- मन को किसी इच्छित विषय में लगाना।| एक ओर * 
* ध्यान लगाने से मानव में एक महान शक्ति उत्पन्न होती हैं। * 
महाभारत के मोक्ष पर्व में कहा है कि प्रमाद में की हुई धारणा 
साधक को शुभ गति नहीं देती। कारण कि समुद्र में पतवार 
रहित नौका यात्रियों को पार नही ले जा सकती। उसी प्रकार * 
धारण रूपी नाव चित्त पत्तवार के बिना संसार सागर को पार नहीं 
कर सकती। | 
ध्यान :- यह अवस्था धारण से ऊंची है। इस से मनुष्य 
संसारिक भटकनों से ऊपर उठ कर अपने आप में अर्न्तध्यान हो 
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ज़ाता है। | 
समाधि :- विक्षेप हटा कर चित्त जब ध्यान कार को ध्यान छोड़ 
कर ध्यये वस्तु के आकार को ग्रहण करता है तब उसे समाधि 
कहते हैं। 

यौोगाशान 


यगोजगसन २ प्रकार के होते हूं। 
प्रथम श्रेणी के आसनों को ध्यानासन कहते हैं। 
द्वितिय श्रेणी के आसनों को स्वास्थयासन कहते हैं। जिस आसन 
में बैठकर मन को स्थिर करने का प्रयास किया जाए उसे 
ध्यानासन कहते हैं। 


प्रसिद्ध विद्ववान्‌ गहार्षि पतरांजली जी ने योग शास्त्र में 5 ध्यानासन 
बताएं है। जैसे :- 


एछा + (७०० ० 


पदमासन्‌ 
सिद्धासन्‌ 
भाद्रासन्‌ ४ 
स्वासितक आसन 
वीरासन इत्यिदी | 
जो आसन व्यायाम निमित किए जाते हैं-उन को स्वास्थयासन 


'फहते हैं। 


| 


शरीर और मत्त को निरोग रखने के लिए उन्हे व्यायाम द्वारा और 


सदाचार से संगठित रखना चाहिए । 


योग अभ्यासी की क्रियांए जितनी शरीर को कसती हैं उस सें 


अधिक मन क़ी एकाग्रता मे से पैदा होने वाली मेघाशक्ति, धारणा 


शक्ति आदि वैद्विक शक्तियों का भी विकास करती है। आसमों में 





् प्राप्त होने और श्वास नियन्त्रन होने से आयु लम्बी होर्त 
है। शरीर के हरअंग में लचीलापन आता है-जो स्वास्थय रहने २ 
बहुत उपयोगी है | शरीर का हर अंग 35 वर्ष से 60 वर्ष की अवस्थ 
में अपनी ताकतखो कर कडा हो जाता है। इस काल में बहुत : 
सावधानी की आवश्यकता होती है। बड़ी उम्र में ।७६॥ 0७७83 
(हृदय रोग) 8॥004 985908 (रक्त चाप) और 0/90॥835 (मधुमेह 
जैसे कई प्रकार के रोगों से बचने के लिए आसन बहुत ही उपयोग 
हैं। जिसे आनंद अनुभव करना है उसे प्रयत्न पूर्वक यह समय 
खो कर पूर्ण विकासित-यौवन की स्थिति को सम्भालने -शरीर एः 
मन के मूल स्वर को सुरक्षित रखने के लिए नियम अनुसार योगासः 
करने चाहिए। मानव के कार्य करने से जो विकार पैदा होते हैं 
और भोजन के पचने के बाद जो शरीर में मल इकट्ठा होता है- 
उसे शरीर चार मार्गों से बाहर 4निकालता है । 
नासिका से श्वास 

गुदा से मल द्वारा 

लिंग से मूत्र द्वारा - 

चर्म से मैल तथा पसीने द्वारा। यह द्रव्य अगर शरीर में ही रह जा 
तो विकार पैदा होते हैं। रोगों का एक मुख्य कारण है- विकार क 
तुरन्त बाहर निकाल दें तो हम कभी रोगी न हों। योगासन पर्द्धा 
इन चारों मार्गों को खुला रखती है। वही इन सभी अंगों को पुष 
रखती है। ताकि शरीर में विकार न रूकें | | 
योगासन के अभ्यास में पांच क्रियाएं अति आवश्यक हैं। 
4. शरीर को मोड़ना। 

2. उस स्थिति को शक्ति अनुसार थोड़ी देर बनाए रखना। 
3. श्वास की अवस्था (बाहर निकालना-अन्दर भरना, बाहर रोकना 


। 
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जे 







दा अन्दर रोकना) 

ध्यान (शरीर के कौन से भाग पर ध्यान लगाना |) 
ध्यान के केन्द्रों पर इष्टमन्त्र जाप | 

गसन॑ करते समय इन पांच बातों का व्यवहार करने से आसन में 
द्धता तो आती है अपितु यही से प्राणायाम एवं ध्यान की क्रिया प्रारम्भ 
जाती है। 

से हम कभी श्वास बाहर निकाल कर कभी अन्दर भर कर आसन की 
वस्था में रोकते हैं। वह भी एक प्राणायाम हैं | 

श्चमोतासन :-- इस आसन में श्वास बाहर निकाल कर रूकने के 
थ साथ रीढ़ पर-जिस को मणिपुर चक्र कहते हैं ध्यान लगाया जाता 
| और भुजंग आसन में श्वास भर कर रूकते हुए कंढ के पीछे रीढ़ 
से विशुद्धि चक्र कहते हैं - पर ध्यान ग्रस्त होते हैं। इस विधि का 
रन्तर दीर्धकाल तक श्रद्धापूर्वक एवं विधि-अनुसार-अभ्यास :प्राणों के 
भ्रर करने में अति सहायक होता है। इस के फलस्वरूप मन स्थिर 
स्‍सथा में आने की स्थिति ग्रहण करता है। 

योगासनों का मह॒त्त 
र्षि परताज्जली जी के अनुसार। 

गासन मानव के अन्दर के शरीर को स्वस्थ रखने की क्रियाएं हैं। उसे 
देने के ऊपर मांस है | जो शरीर बाहर से दिखाई देता है वह केवल 
सथ पिंजर है | शरीर रचना के विषय में आप को थेड़ी सी जानकारी 
गई हैं। जब तक हमारा अन्दर का शरीर स्वस्थ न होगा- उस का 
रथ ठीक न होगा-हम स्वस्थ नहीं रह सकते। हमारे हृदय को 24 
टे काम करना पड़ता है, एक क्षण भी आराम नहीं मिलता।| आराम 
| मिल सकता है जब रक्‍त ले जाने वाले और विकार सहित वापस 
' वाले मार्ग बिल्कूल साफ हों । हमारे फेफड़े ज्यादा से ज्यादा वायु 








ग्रहण कर रक्त को शुद्ध कर सकें । द 
भोजन के पचाने के लिए अमाशय-यकत-क्लोम तथा अन्य ग्रन्थियां 
अपने पूरे रस दे ताकि पाचन क्रिया ठीक से हो | 
रक्‍त-मांस-मज्जा-हडियां-वीर्य-शरीर की आवश्यकता अनुसार बनें, हमारा 
नाड़ी: संस्थान पुष्ट हो ताकि शरीर के हर कार्य का संचालन ठीक डंग से 
हो। विकार अन्दर रूकने नहीं पाए-हमारी पकड़ बढ़ जाए। शरीर के 
अन्दर होने वाले हर कार्य की सूचना हमें तुरन्त मिल जाए। शरीर सब 
कुछ बताता है- हमें भूख लगती है-खाते हैं, प्यास लगती है, पानी पीते 
है-थकते हैं तो आराम करते हैं। शरीर जब भोजन ग्रहण नहीं करता -या 
करना चाहता है तो वमन होता है। उस की ओर ध्यान देने की 
आवश्यकता है और उस को सुन कर क्रियाशील करना है। जब हम उस 
की आर ध्यान नहीं देते है तब विकार रोग का रूप धारण कर लेता है । 
हम दवाइयों की ओर दौड़ते हैं और दवाइयां जानकारी देने वाले नाई 
सूत्रों को सुला देती हैं। जिस से रोग का प्रभाव दब >जाता है और हम 
मान लेते है कि हम स्वस्थ हो गए हैं। 

योगासनों का विशेष प्रभाव स्नायु मण्डल पर पड़ता हैं । स्नायु मण्डल 
जिस का कन्‍्ट्रोल मस्तिष्क द्वारा होता है। जितना शिथिल व शक्ति शार्ल 
होगा-उत्तना ही आप का मन स्वस्थ होगा। आप की कार्य क्षमता बर 
जाएगी। गृहस्थी का जीवन समस्याओं से भरा है। पा 

जीवन एक चुनौती है -- इस का मुकावला करना हमारा धर्म हे, कत्तद 
है--इस कत्तव्य का पालन हम तभी कर सकते है जब हम शारीरिक तथ 
मानसिक रूप से स्वस्थ हों। क्‍ 
इन समस्याओं का हल शान्त मन तथा स्वस्थ शरीर से ही हो सकता हैं। ज 
हमारा खून शान्त होगा-शरीर स्वस्थ होगा तो हम अपनी समस्याओं का हः 
निडरता से निकाल पाएंगे। हमें भय नहीं सताएगा। निडरता आ जाएगी 


खत > कोई काम बिगड़ जाएगा-किसी भी काम का परिणाम ठीक 
गीं निकलेगा तो भी आप शान्त रहेंगे और आप को सनन्‍्तोष रहेगा कि 
या) पूरा प्रयास किया थां। अपने पर आत्म विश्वास रहेगा। जब आत्म 
श्वास, सन्‍्तोष॑ और प्रसन्‍नता बनी रहेगी तब वह आनन्द का रूप ले 
तरगा और यही योग है। स्वास्थय विशेषज्ञयो का कहना है कि व्यायाम 
| से 'करने से शरीर की मांसपेशियां-नंसों तथा अन्य भागों में एक प्रकार 
के मैल-खड़िया मिट्टी सी जम जांती है जिस में (॥॥76 09.9॥9/8) 
सब॑इम फास्फेट, मैग्नेशिया आदि पदार्थ होते हैं। मनुष्य के लिए यह मैल 
पीतेष॒ तुल्य होती है। आयु के अनुपात से यह मैल बढ़ती है और शरीर 
"या यन्त्रों को बिगाड़ देती है। इस मैल के जमने से नसें व रक्त 
कीलकाएं मोटी हो कर सिकुड़ जाती हैं और भ्रम चित्ता चिड़चिड़ापन 
उसंदि विकार उतपन्‍न हो जाते है। व्यायाम द्वारा ही इस मल को साफ 
है 4 कर ही शारीरिक और मानसिक स्वस्थ तथा लम्बी आयु प्राप्त कर 
रक्त हैं। कई व्यक्ति प्रश्न करते हैं व्यायाम क्यों नही, योग क्‍यों ? 
ह/ अन्य व्यायाम मुख्यता मांसपेशियों पर प्रभाव डालते हैं। 
जिस से बाहरी शरीर हीं बलिष्ठ दिखाई देता है। अन्दर काम करने 
ड्॑ वाले यन्त्रों पर इतना प्रभाव नही पढ़ता जिस से व्यक्ति अधिक देर 
गर्ल तक स्वस्थ नहीं रह पाता। जब कि योगासनों से व्यक्ति की आयु 
बं६ “लम्बी होती है। विकारों को शरीर से बाहर करने की शक्ति 
। प्राप्त होती है। शरीर के (७७॥) बनते ज्यादा, टूटते कम हैं। 
त्त< अन्य व्यायामों के लिए स्थान व साधनों की आवश्यकता पड़ती है। 
तथ॑ खेल साथियों के बिना खेल खेले नहीं जा सकते लेकिन योगासन 
| अकेले ही दरी तथा चादर बिछा कर किए जा सकते हैं। 
ज॑ दूसरे व्यायामों का प्रभाव मन और इन्द्रियों पर बहुत कम पड़ता 
ह/ है-जब की योगासनों से मानसिक शक्ति बढ़ती है और इन्द्रियों को 


ग 
| 














वश में करने की शक्ति बढ़ती है। 
दूसरे व्यायामों में अधिक खुराक की आवश्यकता पड़ती है जिस 
लिए खर्च अधिक करना पड़ता है जब कि योगासनों में बहुत 
भोजन की जरूरत पढ़ती हैं। 
. योगासनों से शरीर में वह शक्ति पैदा होती है जिस से रोग नाश | 
-है। किसी भी बाहरी द्रव्य को अन्दर रूकने नहीं देता - तुरन्त ब॑ 
निकाल देता.है और आप रोग मुक्त हो जाते हैं। 
. योगासनों से शरीर में लचक आती है। शरीर लम्बी आयु तक फुर्त 
रहता है और काम की शक्ति बनी रहती है। शरीर में रक्त संच॑ 
ठीक रहता है और व्यायामों से शरीर में कढ़ापन आ जाता है-शं 
कठोर हो जाता है और बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। 
. जिस प्रकार हम नाली को झाड़ू लगा कर पानी फैंक कर साफ क 
है ताकि इस में कोई रूकावट पैदा न हो - इसी प्रकार हम रक्त 
नलिकाओं व कोशिकाओं को साफ करते हैं अलग अलग आसः 
द्वारा ताकि कोई रूकावट पैदा न हो, और शरीर रोग मुक्त हो।' 
सिर्फ योगासनों से सम्भव है, अन्य व्यायामों से नहीं। | 
फेफड़ों के द्वारा हमारे रक्‍त की शुद्धि होती है। योगासनों द्वारा 
प्राणायाम द्वारा हम अपने फेफड़ो के फैलने तथा सुकड़ने की शा 
को बढ़ाते हैं। जिस से अधिक से अधिक ओषजनक (ताजी हव 
फेफड़ो में भर सके और रक्त की शुद्धि करः सकें, दूसरे व्यायामों 
ऐसा नहीं। 
वर्तमान समय गलत रहन सहन व अप्राकृतिक भोजन के कारण 
पाचन संस्थान के यन्त्र ठीक कार्य नहीं करते | उन्हे ठीक रखने 
योगांसन. सहायक सिद्ध होते हैं। 
. मेरूदण्ड पर हमारा योवन निर्भर करता है। सारा रक्त संचार व ना 
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संचालन-इसी से हो कर शरीर में फेलता है-जितनी लचक रीढ़ 
की हडडी मे रहेगी शरीर उतना हि स्वस्थ रहेगा। आयु लम्बी होगी- 
मानसिक संतुलन बना रहेगा। ऐसा सिर्फ योगासनों से सम्भव है। 


. अन्य व्यायामों से मनुष्य के चरित्र पर कौई खास प्रभाव नहीं पड़ता 


योगासन स्वास्थय के साथ साथ चरित्रवान भी बनाते हैं। योगिक 
क्रियाओं से मानसिक तथा नैतिक शक्ति का विकास होता है। 
सत्वगुण की प्रधानता होती है और सत्य गुणों से मानिसक शक्ति 
का विकास होता है। यह सब कुछ योगासनों एवं प्राणायामों से 
प्राप्त होता है। 


. शरीर के रोगों को दूर करने में प्राणायाम और परकर्म रामवाण का 


काम करते हैं|, जब बाहरी द्रव्य बढ़ जाते हैं और शरीर के अंग 
उन्हे बाहर निकालने समथित नही होते तब रोग की उत्पति होती 
है। इन द्रव्यों को बाहर निकालने में आसनों का सहारा लिया जाता है। 
शारीरिक-मानसिक-बौद्धिक और आत्मिक विकास के लिए योग 
पद्धति सर्वोत्तम है। इस का मुकाबला और कोई पद्धति नहीं कर 
सकती | 


योगासन और नियम 


योगासन के निम्नलिखित नियमों का यथा संम्भव पालन करें तो तभी 


4. 





हम पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। 


योगासनों का अभ्यास प्रात: काल शौच आदि से निवृत हो कर 
करें | स्नान के बाद किए जाएं तो और भी अच्छा होगा। अगर पेट 
खाली हो तो योगासन शाम को भी किए जा सकते हैं। योगासनो 
से शरीर में लवक आती है और शरीर हल्का रहता है। 

आसन करने का स्थान शांत व स्वच्छ होना चाहिए | किसी बाग में 
किए जाएं तो बहुत अच्छा होगा। 


आसन के लिंए स्थान समतल होना चाहिए ताकि जमीन की 
चुम्वक शक्ति आप के ध्यान को तोड़े नहीं और नीचे से कोई चीज 
आप को खीचे नहीं। / 
योगासन करते हुए बिल्कुल बातचीत न करें| अपने ध्यान को वहां: 
लगांए जिस अंग पर आप का बल पड़ रहा है। आसन जितनी 
एकाग्रता में करेगें उतना शरीरिक और मानसिक वल मिलेगा। 
योगासन अंहिसक क्रिया हैं - इसे करते संमय (झटके नहीं लगने 
चाहिए। आसन करते समय) शरीर तान कर खींच कर धीरे धीरे 
अभ्यास करें| इस के बाद शरीर को कुछ देर के लिए आराम दे। 
आप का श्वास, स्वाभविक स्थिति में आ जाए तो फिर 
दूसरा आंसन करें। योगासनों का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाएं। 
आसन की स्थिति तक पहुंचने का प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए | 
धीरे धीरे आप के बंद खुलेगे-शरीर में लवक आएगी। पूर्ण स्थिति 
तक पहुचने में 6 माह से एक वर्ष भी लग सकता है। देरी से 
निराश नही होना चाहिए। सफलता अवश्य मिलती हैं। 
आसन मौसम के अनुसार कम से कम कपड़े पहन कर करें पहले 
लंगोट पहने फिर उस पर अन्य कपडा पहन॑ कर अभ्यास करें । 
योगाभ्यास सभी वर्गों के बच्चे-बूढ़े नोजवान कर सकते हैं। 40 वर्ष 
से 80.85 वर्ष तक के लोग योगाभ्यास कर सकते हैं। योगाभ्यास 
किसी जानकार व्यक्ति से सीख कर ही करने चांहिए। इन का * 
सीधा सम्बन्ध अन्दर के अंगो से हैं। 
योगासन करने वाले का भोजन हल्का होना चाहिए भोजन सत्विक 
तथा प्राकृतिक होना चाहिए। भोजन जितना हल्का तथा सात्विक 
होगा उतनी ही कार्य शक्ति बढ़ेगी । 

40. कठिन रोगों तथा ज्वर से पीढ़ित व्यक्ति को आसन नही करने चाहिए। 































गर्भ धारण करने वाली स्त्री 4-5 महीने तक आसन कर सकती है। 
पांच महीनों के बाद आसनों का त्याग कर देना चाहिए। उसे 
हल्का व्यायाम तथा सैर करनी चाहिए। मासिक धर्म में भी आसन 
वीजत हैं। 

44. मर्हाषि पतांज्जलि जी के अनुसार शुरू में बहुत से आसन एक दिन 
में नहीं करने चाहिए। सर्वागांसन-शीर्षीसन धीरे धीरे बढाकर 40 
मिनट तक जा सकते हैं। आसन की पहली स्थिति से अन्तिम 
स्थिति तक और अन्तिम स्थिति से पहली स्थिति तक धीरे धीरे 
आना चाहिए | 

42. योगासनों का अभ्यास ठीक से हो रहा है या नहीं इन-का लाभ 
आप को हो रहा है या नहीं। इस की पहचान की कसौटी यूं है कि 
योगासन करने के बाद आप को थकावट नहीं रहनी चाहिए। दित्न 
प्रतिदिन आप युवा दिखाई देते हैं या नही। 

43. योगासन करने के बाद कुछ देर के लिए शवासन जरूर करें 
तभी पूरा.लाभ होगा। 

44. योगासन--प्राणायाम करने के बाद कम से कम आधा घण्टा कुछ न 
खाएं | इस के बाद आधा घण्टा सो जाएं या विश्राम. करें क्‍यों कि 
एक घण्टा अभ्यास करने से आप के अन्दर की इन्द्रियां सक्रिय 
रहेंगी | इस के बाद विश्राम करने से अपनी स्थिति में आएंगी। 

बैठ कर करने वाले आत्सन 


पदढमत्सन 
विधिम> जमीन पर बैठ जाएं फिर बांई टांग को धुटने से मोड़ो और एड़ी 
को दांई जंधा पर ऐसे रखो कि दोनों एडियां नाभि के पास मिल जाएं। 
सामने देखते रहो और कमर के ऊपर के भाग को सीधा रखो। अपने 
धुटनों को जमीन से लगाओ और फिर दोनों हाथों को धुटनों पर रखे। 






रीढ़ की हडड़ी गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी चाहिए। ध्यान नाक के 
अगले भाग पर होना चाहिए । 
लाभप्> 
4. यह आसन मेरूदण्ड तथा टांगों को बलवान बनाता है। 
2. यह आसन पाचन शक्ति को बढ़ाता है। 
3. इस आसन द्वारा मन और ध्यान 
एकाग्र हो जाता है। 
4. यह आसन कमर के नीचे के भाग की नसों 
..नाड़ियों को पुष्ट तथा लचकीला बनाता है। 
5. इस आसन के अभ्यास द्वारा मांस पेशियां ४220 
मुलायम हो जाती हैं। (पुमासत या कललारव) 
6. यह आसन गंठिया-कब्ज-फील-फाइलेरिया आदि रोगों को दूर 
करता है। इस आसन के अभ्यास से पैरो को पसीना नहीं आता। 
सिद्रासन 
4. - दोनों भोहों के बीच में देखना। 


2. सामने देखना। 

















3. ध्यान नाक के अगले भाग पर देखना । 







4. आधी बन्द आखों से देखना। 


(सिद्धासन) 






लाभ इस आसन से मन-एकाग्र होता है। 
यह आसन ध्यान पूजा के लिए उत्तम है। इस आसन द्वारा-बवासीर-गुदा 
रोग तथा जननेन्द्रिया सम्बन्धी दोष दूर होते हैं। 

इस आसन के निरन्तर अभ्यास द्वारा सिद्धियां प्राप्त होती है। 







ग्स्क्र््रला 

यह आसन दो प्रकार का है। भद्रासन का वर्णन निम्नलिखित है। 
विधिपम> अपने पांव की एड़ियों को उलट कर 

वजासन की तरह वैठों और जांघों में थोड़ा सा 

अन्तर रखें। दोनों हाथों को पीछे ले जा कर 

अपने दोनों हाथों से दोनों पांव के अंगूठों को 

पकड़ो ताकि बाएं पावं का .अंगूठा दांए हाथ में 

और दांए पावं का अंगूठा बांए हाथ में पकड़ो 

जाए। निगाहें सामने टिकी रहें॥ गर्दन-मेरूदण्ड 

सीधा रखें ध्यान नाक के अग्रभाग पर रखें | 


लाभ 
यह आसन ब्रह्मंचर्य के. लिए अति आवश्यक है। 


इस आसन से कमर सीधी रहती हैं। 

इस आसन से ढांगें बलवान होती हैं। 

यह आसन फेफड़ों के लिए भी उपयोगी है। 

यह आसन बवासीर के रोगियों के लिए रामवाण का काम करता है. 


रायअआअवसन 

विधिप>» एक नर्म कम्बल बिछा लो और पीठ के बल लेट जाओ। 
हाथों को दोनों और भूमि पर रखो। हाथों की हथेलिओं को आसमान की 
ओर रखे। टांगों को पूरी तरह जमीन पर फैला दो। ऐड़ियों कों आपस 
में मिलाएं-पंजों को खुला रखें। आखें बन्द कर के धीरे धीरे सांस ले। 
शरीर के सभी अंग एवं मांसपेशिया को ढीली छोड़ देवें। 

यह प्रक्रिया पैर के अंगूठे से आरम्भ॑ कर के फिर पिडलियों की मांस 
पेशियों-पीठ की मांस पेशियां-छाती हाथ गर्दन-मुहं आदि तक लाओ। 





शरीर के सभी अंग शिथिलः होते अनुभव होंगे। जमीन पर बांई करवट 
लेट जाओ। अपने बांये हाथ को दांए गाल के नीचे और दांए हाथ को 
दांई जंघा पर रखे।| दांए. पैर को बांय पैर के पीछे रखो | फिर अपने शरीर 
को ढीला छोड़ दो| यह आसन सभी सूक्षम व्यायाम तथा योगासनों के 
अन्त में करना चाहिए। 

लाभ प* इस अभ्यास के द्वारा शरीर के सभी अंगों, सभी मांस 
पंशियों-- नसों नाड़ियों को विश्राम मिलता है किसी भी कारण खेल कूद 
यात्रा द्वारा थकावट हो तो इस अभ्यास द्वारा शीघ्र दूर हो जाएगी। 
इस अभ्यास द्वारा हृदय- तथा मस्तिष्क में ताजगी आती है। 
चिन्ता-भय-शोक आदि अवस्थाओं में चित्त शान्त रहता है। अनिद्ररोग 
दूर करने में लाभदायक है। 
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विधिप> जमीन पर दरी या कम्बल बिछा लें पेट के बल जमीन पर 
लेट जाएं। दोनों हथेलियों को कन्धों के साथ जमीन पर रखो ताकि 
हथेली कन्धों के आगे पीछे न हो। फिर दोनों पांव को आपस में 
(मिलाओ। तलवे ऊपर की ओर रहें। कमर के ऊपर ओर नीचे के भाग 
को यहां तक सम्भव हो बलपूर्वक उठाए रहो और कुछ देर के लिए इस 
स्थिति में बने रहे | 

कमर से पैर तक भाग सीधा रहना चाहिए | मुड़ने न पाएं। अपने 
दोनो हाथों को पेट के नीचे ले जा कर दोनों हथेलियों को एक के ऊपर 
एक को रखें ताकि उपस्थ के नीचे के भाग को यहां तक सम्भव हो 
| जमीन से ऊपर तथा नीचे के भाग को यहां तक सम्भव हो जमीन से 
ऊपर उठाने उठाने का यत्न करें| 





अपने आधे शरीर से शयन करो फिर दोनों टुखनों को पकड़ कर पीठ 
की और ले जाओ। अपने हाथों से टुखनों को पकड़ो गुदा को खीचंते 
हुए मुहं को पूरी तरह बन्द रखो। 
लाभफ्+ 
यह आसन रीढ़ की हडड़ी के कड़े पन को खत्म कर के उस को 
लचीला बनता है | जीवनी शक्ति में वृद्धि करता है और बुढ़ापा शीघ्र 
नही आता। 
यह आसन मधुमेह रोग यनि [09/6(8७ को दूर करता है। 
रोजाना 40+45 बार इस का अभ्यास करने से शरीर पेट या 
नितम्ब पर आया मोटापा समाप्त हो जाता है। 
यह आसन मोटी गर्दन की चर्बी को छांट कर उसे पतला तथा 
सुन्दर बनाता है। 
पेट के सभी प्रकार की दर्दों को दूर करता है। 
यह आसन कब्ज नहीं होने देता । 
इस आसन द्वारा टली हुई नभि अपने स्थान पर चली आती है। 
इस आसन का अभ्यास करने से नभि फिर नहीं टलती। 
इस आसन द्वारा-टांगें तथा भुजाएं पुष्ट हो जाती हैं। 
. यह आसन पीठ दर्द तथा कमर दर्द को दूर करता है। 
. यह आसन कण्ठ श्वास नली की क्रियाशीलता में वृद्धि करता हैं। 
नोट:- धनुरासन हर्नियों के रोगी को नहीं करना चाहिए। 


विधिप> पद्मासन लगाएं-दोनो एड़ियां नभि के नीचे मिलें । दोनों 
हाथों को पीछे पीठ की ओर ले जाएं और बाई कलाई को दाएं हाथ से 
पकड़ लो। बांए हाथ की मुट्ठी बन्द कर लें। कमर सीधी श्वास भरते 

















हुए छाती तानें | हाथों का जोर नीचे की ओर जब धीरे धीरे श्वास छोड़ते 
हुए शरीर को सामने की ओर कमर से इस प्रकार झुकाते जाएं कि पूरा 
मेरूदण्ड सीधा रहे। गर्दन नहीं झुकनी चाहिए, प्रयास करें. आप का 
माथा ज़मीन को लगे। 
कुछ क्षण ब्रह्मम कुम्भक में रूकें| इस के बाद श्वास लेते हुए धीरे धीरे 
पहली स्थिति में आएं | ध्यान मंणिपुर चक्र में रहे। 
लाभम> इस आसन से टांगों और पिंडलियों में जमा हुआ. मल 
उखड़ता है | 
टांगों के पट्ठे मजबूत होते हैं। 
पाचन यन्त्र पुष्ट होते हैं। , 
इस से पेशाब-लीवर-प्लीहा की 
बिमारियां दूर होती हैं। 
छोटी आंते प्रभवित होती हैं। कब्ज दूर होती है। 
रीढ़ की हडड़ी तथा कमर मांसपेशियों को आराम मिलता है। 
जोड़ों के दर्दों में लाभदायक है। द 
ऊप्ट्र्यास्स लत 
विधि वज़ासन की स्थिति में रहते हुए खड़े हो जांए 
घुटनों में कन्धों के बराबर फासला 
रखें, दोनो हाथों को कमर पर इस 
प्रकार रखें कि उंगलियाँ पेंट की तरफ 
हों और अंगूठे रीढ़ पर मिलें। श्वास को भरते 
हुए गर्दन को अधिक से अधिक मोड़ते 
हुए पीछे ले जाएं। फिर हाथों को 
तलवों पर ले जाएं। थोड़ी देर इस हा 
| स्थिति में रूकें-- धीरे धीरे वापस आ जाएं। ध्यान रीढ़ पर रखें। 
(उ6) - 



















लाभर८> यह आसन मेरूदण्ड यानि रीढ़ की हडड़ी को लचकीला 
बनाता है। । 
कमर को पतली तथा मजबूत बनाता है- मन प्रसन्न रहता है। 
इस आसन के अभ्यास से मोटापा दूर होता है। इस से रक्‍त संचार 
नियमंत होता है। ऐसा होने से क्रोध दूर कर मन शान्‍्त रहता है। 
गंठियां-पीठ-कंमर-जांघ तथा पिंडलियों का दर्द तथा अर्धागं दूर होता 
है। 
इस अभ्यास को नियम से करने वाला मनुष्य 300 वर्ष तक जी सकता 
है। 
इस आसन को 3 घण्टे 48 मिण्ट अभ्यास करने वाले व्यक्ति की खुद 
ही समाधि लग जाती है। | 
आशकम्रिल्स्यंन्द्वासन | 
विधि८> बैठे हुए दायीं ओर के घुटनों ' 
क़ो मोड़ते हुए एड़ी को नितंव के साथ | 
लगा दें | बायां पाव॑ दाए घुटने ,के ऊपर | 
से ले जाते हुए भूमि पर रखें-पांव का पूरा | 
पंजा धुटने से आगे न जाए -और बांया | 
घुटना छाती के मध्य में रहे | दाएं हाथ को | 
बांय घुटने के ऊपर से ले जाते हुए बायें | 
पैर के तलुवे को अंगूठे की ओर से 
पकड़ लें | बांया हाथ | पीठ के पीछे रखें। द 
पीठ को सीधा रखते हुए गर्दन को घुम्ता 
कर श्वास भरते हुए | (अर्धमत्स्येन्द्रासन) ठोढ़ी को बांय कन्धे 
की ओर ले जाएं। मेरूदण्ड को अपने अवलम्ब पर पूरा मोड़ दें ताकि 
दोनों कंन्धें एक रेखा में हो जाएँ। जितना आप मोड़ देंगे उतना ही. 
(_28 2) 
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अधिक लाभ होगा। मोड़ देने से धुटना दवेगा-जिस से बांयी:ओर के 
अमाशय-क्लोम ग्रन्थि- बड़ी आन्त और प्लीहा प्रभावित होगें और दांयी 
ओर दबाव पढ़ने से यकृत बड़ी आंत प्रभावित होंगे। 

लाभप८> इस आसन के करने से अनेक लाभ मिलते हैं। मधुमेह जैसे 
रोग शरीर से दूर रहते है। 

इस आसन द्वारा क्लोम ग्रन्थि-यकृत- अमाशय प्रभावित होते हैं। 

इस अभ्यास से कमर दर्द दूर होती है। इस से विशेष कर (पैनक्रियास) 
और यकृत यानि ([५७/) पुष्ट हो जाते हैं। 

लेट कर करने वाले आसन 

क्‍ प्तलनशुलवतवासल 

| विधिप> पीठ के बल लेट कर दोनो पांव तान कर आपस में मिला 
| कर रखें। 

दांयी टांग मोड़कर घुटना छाती पर ले जाएं, दूसरी टांग बिल्कुल सीधी 
रहेगी और बाहर की ओर तनी हुई। श्वास छोड़ते हुए नासिका घुटनों 
के साथ लगा दें। और थोड़ी 

॥ देर रूकें | शरीर में ढीलापन नहीं 

रहेगा-श्वास भरते हुए (सिर वापस 

| तथा श्वास छोड़ते हुए पांव वापस |... *& 

अब यही क्रिया बांयी टांग से करें। फिर दोनों वाजुओं में दोनों टांगो को 
लेकर श्वास भर कर दबाएं | फिर श्वास छोड़ते हुए नासिका घुटनों के ॥ 
बीच ले जाएं। श्वास भरते हुए टांगों को खोल दें और विश्राम करें। 
ध्यान मणिपुर चक्र पर रहे। 

लाभ८> इस आसन के अभ्यास से ऊपान वायु की ठीक होती है। 
इस आसन से कब्ज की शिकायत नहीं रहती। फेफड़ों तथा हृदय में 











कोई रोग नहीं रहता। मोटापे तथा पेट की चर्बी घट जाती है। सारे शरीर 
में वायु का प्रकोप नहीं रहता। स्त्रियों को गर्भाधान के बाद यह आसन 
नहीं करना चाहिए । 

मव्छशाससान 
विधिप> पीठ के बल लेट जाएं। अपनी टांगों को मोड़कर एड़ियों. 
पंजों को मिला कर नितम्वों से लगा दें। एक सीध में फैला दें-हथेलियां: 
आकाश की ओर होनी चाहिए। अब श्वास को भरते हुए दोनो घुटनों 
को दांयी और पृथ्वी पर और गर्दन बांयी ओर घुमाएं। फिर श्वास को 
छोड़ते हुए वापस आएं | अब श्वास को भरते हुए दूसरी ओर करे। घुटने 
बांयी ओर तथा गर्दन दांयी ओर | इस प्रकार दाएं बाएं दो बार करें। 
लाभ» इस से रक्‍्त संचार तेज होता है- पेट की आंती को प्रभावित 
करता है-कब्ज दूर होती है। खूबसूरती को बढ़ाता है। रीढ़ की हडड़ी 
को प्रभावित करता है। नाड़ी संस्थान को शिथिल करता है। 





विधि८> पीठ के बल लेट जाए-दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाँए 
सारे शरीर को तान लें हथेलियां आकाश की ओर रहे-हाथों को पीछे की 
ओर तथा पांव आगे की ओर खींचे हुए हों । यह स्थिति ताड़ासन की 
है। टांगों को (3”) ऊपर उठाएं। श्वास भरते हुए दांयी टांग, एक बांया 
बाजू आसमान की ओर तानें-टांगों में खम न आए और सिर न उठे। 
श्वास छोड़ते हुए टांग (3) पर वापस | अब बायीं टांग और दांए बाजू 
से यह क्रिया करें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएं। 
नीचे वाले हाथ पांव जमीन से थोड़ी ऊपर उठे रहेंगे और खीचे 

























रहेंगे-पांव जीमन पर नहीं टिकेंगे। श्वास भरते हुए अब दोनों हाथ 
दोनों टांगों को ऊपर उठाएं | पांव को बाहर की ओर खींच कर रखें। 
एंड़ियां पंजे मिले रहें कमर नहीं उठेगी | कुछ क्षण इस स्थिति में रूके | 
अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पहले हाथ को पीछे ले जाएं फिर धीरे 
से पांव को वापिस पृथ्वी पर स्पश करें और शरीर को ढीला छोड़ कर 
विश्राम करें| 

लाभ ८5» यह आसन 72000 नाडियों के नभि केन्द्र कोःठीक करता 
है और निम्नलिखित रोगों को दूर करता है। आमाशय की जलन-पेट ॥ 
का दर्द-वायु विकार-पेट गैस ऊंपच-कब्ज- अतिसार-खट्टी-मीठी ॥ 
उक्कार-वमन आदि इस आसन से रीढ़ की हडडी तथा कोशिकांएं पुष्ट 
होती हैं। मन की घवराहट दूर होती है। 

लाभ८»> इस आसन द्वारा खून बनना शुरू हो जाता है तथा टांगों का 
सोना रूक जाता है।. 





छलाशल 






विधिप> पीठ के बल 
जमीन पर लेट जाएं शरीर को ल% लें। 
हथेलियां जमीन पर शरीर के 
साथ संटी हुई हों। अब हाथों 
पर दबाव डालते हुए अपनी टांगोों को धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर 

उठाएं। सिर ऊपर न उठाएँ-पावं बाहर की ओर खीचें रहें - टांगों में 
खम नहीं आना चाहिए। इस आसन में टांगों को जितना धीरे धीरे 
उठाएंगे इतना अधिक लाभ होगा. 

अब श्वास छोड़ते हुए हाथों पर जोर देते हुए कमर को ऊपर उठा दे 










और पांव को सिर के ऊपर से पीछे ले जा कर जमीन पर लगा दें। 
पांव को आगे से ले जाने का प्रयास करें | इस आसन में ) मिण्ट से एक 
मिनट तक रूकें | अब धीरे से रीढ़ के एक एक मोहरे को जमीन पर पांव 
को पीछे की ओर तानते हुए टेकतले जाएं। फिर पांव को जमीन पर 
लाएं | वापस आते हुए भी सिर को उठाना नहीं है। ध्यान विशुद्धि चक्र 
पर रहे | 
लाभ इस आसन से सभी पाचन अंगों-रीढ़ के एक-एक मोहरे का 
व्यायाम होता है। उन में लचक और पुष्ट आती है। गले की ग्रन्थियाँ 
प्रभवित होती हैं। नाड़ी संस्थान होता है। उन में लचक आती है। पेट 
की चर्बी कम होती है। रक्‍त का संचार तेज होता है, भूख बढ़ती है | 
मानसिक व शारीरिक स्वस्थ के लिए हलासन सर्वोत्तम है। 
बैठ कर करने काले आसन 
ब्ध्षऋत्व्य्न्श 
विधि८+ दोनों पांव 02 एड़ियों हे 
और पंजों के बल बैठ जाओ। 
को धुटनों अथवा जांधो पर 
अथवा गर्दन को सीधा रखें | / 
लाभ ८5> इस आसन का 
शरीर बज्र के समान हो 
से धुटनों-जंधआ तथा 
आती है। 
यह आसन भेजन के बाद जा 
सकता है। इस से पाचन यन्त्र ठीक होते कर है। 
यह आसन ध्यान एकाग्र करने में बहुत सहायता करता है| इस आसन 




















को मोड़ो तथा घुटनों 
अपने दोनों हाथों 
रखो। अपनी छाती 






अभ्यास करने से 
जाता है। इस आसन 
».. पिडलियों में पुष्टता 



























द अतिसार-पीठ दर्द तथा छाती के रोग दूर होते हैं। 
स्त्रियों के मासिक धर्म के सम्बन्धी दोष दूर होते हैं। 


गोरक्षासन 


विधिक जमीन पर बैठ जाओ। टांगों को धुटनों 5 ; 
मे मोड़ते हुए पांव के तलुवों को आपस में 20020 
कर दोनो हाथों से पैरों को मिला कर आगे आ 
मिले हुए पांवो के बीच बैठ जाओ। धुटने 
आर से जमीन पर लग जान चाहिए। 
हाथों को धुटनों पर रख कर 
: की हडड़ी तथा गले को सीधा 
हुए इस अवस्था में स्थित रहो परन्तु आगे का भाग छाती आदि 
रहने चाहिए 
८» इस आसन द्वारा धुटनों तथा पिडलियों की कठोरता दूर होती है। 
रा द्वारा कुण्डलानी शक्ति जागृत होती है। इस आसन के 
द्वारा गुदा के रोग-पेशाब सम्बन्धी रोग तथा बवासीर दूर होती 
| | इस आसन से बढ़ी हुई हडड़ी ठीक करने में सहायता मिलती है। 
आसन के अभ्यास द्वारा स्वपनदोष रोग दूर होते हैं। यह आसन 
आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए ठीक हैं। 
खड़े ही कर करने वाले असर 
त्रिकोंणआसन 
८ सीधे खड़े हो कर पांव के बीच डेढ़ फूट का फासला रखें। 
| हाथ को ऊपर आकाश की ओर उठाँए | ऊपर वाले हाथ को ऊपर 
ओर नीचे वाले हाथ को नीचे की ओर खीचंते हुए तान दें | बायें हाथ 












































को बायी टांग साथ रखते-हुए श्वास छोड़ते . हुए नीचे की 

इस प्रकार झुकें कि आप... (5 00000 
टांगें न मुड़े-हथेली जमीन .#£4 
पांव के बायीं ओर आ जाएँ & 
छुएं। दायें हाथ .को कान #77 | 
के समानांतर ले ४ ३१ | | जाएं-फिर 








स्थिति मआ जाएं। यही ! रे ) | क्रिया बांया हाथ छ 
कर के दांयी ओर भी | 
पर केन्द्रित करे।  -६_ 
लाभज5> इस आसन से बड़ी आंत-जिगर तथा तिल्‍ली को 
लाभ पहुँचता है। बगल-कमर के पट्टों को तथा पसलियों को 
बनाने में सहायता मिलती है। इस से लन्‍्तुयों की ग्रन्थियों को 
व्यायाम मिलता है। 
छाडी ही वर व्करने दाले आव्न 


ऊर्द चन्त्रायज 


विधि» सीधे खड़े हो जाएं-एंड़ियां मिली हुई हों पंजों में थोड़ी 
फासला रखें। दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर खींचते हुए हाथ 
कर नमस्कार की स्थिति में आ जाएं, अब अपने हाथों को ऊपर की 
खींचते हुए श्वास भर कर पहले बांयी ओरःजितना अधिक मोड़ रू 
हैं मोड दें। श्वास छोड़ते हुए वापिस आएं और फिर इसी प्रकार 
ओर करें, ध्यान रखें आगे की ओर नहीं झुकना चाहिए | 

लाभप>» इस आसन से बड़ी आंत-जिगर तथा तिल्‍ली पर हि 











प्रभाव पड़ता है। मेरूदण्ड की पेशियों और स्नायुओं पर खिचाव पड़ने 
से लचक पैदा होती है। कमर के पडट्ठे पुष्ट होते हैं| इस से कण्ठ के 
तन्तुओं तथा ग्रन्थियों को व्यायाम मिलता है। 


ह्िलतात्च्य्या 

हमें अपनी पूरे दिन चर्या को व्यवस्थित रखना चाहिए ताकि हम पूर्ण 
स्वस्थ रह सकें| कई व्यक्तियों को हम बातें करते सुनते हैं कि हम 
योगासन करते हैं फिर भी बिमार रहते हैं। परन्तु यह हमें किसी समय 
भी नहीं भूलना चाहिए कि.जब तक हम में कोई कमी न रह जाए हम 
बिमार नहीं हो सकते । 

नित्य कम- हमे रात को जल्‍दी सोना और सुबह जल्दी उठना 
चाहिए। जल्दी सोने से नीदं अच्छी आती है। मन शान्त रहता है और 
विचार: शुद्ध रहते है। सुबह जल्दी उठने से आलस्य नहीं रहता सुबह 
के सब कार्य नित्य कर्म सैर व्यायाम-शरीर की सफाई भले प्रकांर से 
की जा सकती हैं| सुबह उठ कर कुल्ला करें| ठण्डा पानी पियें और 
शौच जाएं। शौच न भी आए. तो भी नियम अनुसार जाना चाहिए। 
दांतों की सफ़ाह- बहुत से व्यक्ति दांतो को सुबह. ही साफ़ करते 
हैं| वह भी ब्रश से | दांतों को सुबह और रात को सोने से पहले आवश्य 
साफ करें। सुबह दातुन का आवश्य प्रयोग करना चाहिए। ब्रुश के 
प्रयोग से अन्त मे मसूडे खराब हो जाते है। दातुना के प्रयोग से अन्त 
में मसूडे खराब हो जाते हैं | दातुन के प्रयोग से ७0॥॥ मजबूत होते हैं । 
ब्रुश तथा ०७७ के स्थान में आप मंजन का प्रयोग करे, मंजन साफ 
सुथरा होना चाहिए | और ज्यादा तीखा नहीं होना चाहिए। अगर किसी 
वक्‍त आप मंजन का या दातुन का प्रयोग न कर सकें तो गर्म पानी कर 
के नमक तथा फिटकड़ी मिला कर अस से अच्छी तरह कुल्ले कर के 
दांतों की सफाई करें। 









































रात को सोने से पहले दांत साफ न करने से दांतों में भोजन के 2 | 
तत्व रह जाते हैं। वह सड़ गल कर दांतों को खराब करते हैं। 

प्योरिया जैसी बिमारियां इन्हीं तरीकों से पैदा होती हैं। दांतों 
सूई या पिन से नहीं कुरेदना चाहिए। भोजन अच्छी तरह चबा 
खाना चाहिए इस से भी दांतों को व्यायाम होता है। जब भी कुछ 
तो कुल्ला कर के दांतों को अच्छी तरह साफ कर लें। 
स्नान :- प्रतिदिन स्नान ताजे पानी से करना चाहिए, त्वचा हर समरू 
शरीर के अन्दर के विकार को बाहर निकालती है। उस मैल को स्नाच्ष् 
द्वारा ही साफ किया जा सकता है। स्नान अच्छी तरह से शरीर जे 
रगड़ कर करना चाहिए, स्नान करने से पहले शरीर को हल्का हल्कऊ 
रगड़ें ताकि शरीर गर्म हो जाए फिर स्नान करें। 

स्नान करने के बाद तौलिए से पौछ कर शरीर को अच्छी तरह्च 
सुखा दें | साबुन हफते में ज्यादा से ज्यादा एक बार लगाएं ज्यादा नहीं 
गीले शरीर पर कपड़े नहीं पहनने चाहिए। थोड़ी देर शरीर को धूप ## 
सुखा लेना चाहिए | स्नान करने से पहले भी 45--20 मिनट शरीर को धूप 
में गर्म कर लें। गर्म पानी से शरीर खुलता नही है। ताजे और साधारफ 
ठण्डे पानी से स्नान करने से रक्‍त संचार, चर्म तक होगा और रक्‍त शुद्ध 
रहेगा। 
कपड़े :- समाज में कपड़े का पहनना अति आवश्यक है। कपड़े खुले 
तथा ढीले होने चाहिए ताकि बदन को हवा रहे | तंग कपड़े से शरीर के 
स्वस्थ रखने में बाधा आती हैं। सफेद कपड़े शरीर के लिए सब से अच्छ 
हैं। गर्मियों के मौसम में सफेद व मोटे वस्त्र धारण करने चाहिए ताकि 
लू से बचा जा सके | बरसात में पतले तथा जरूरत अनुसार ही पहने | 
नाइलिन के कपड़े हानिकारक होते हैं। सोने का स्थान स्वच्छ तथ्य 
हवादार होना चाहिए। बिस्तर साफ सुथरा रखें। सर्दियों में ऊपर ओढ्रर 
का वस्त्र भी पर्याप्त हो जिस से आप आराम से सो सकें। शरीर क 
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| 








.. रख कर सोने से नई शक्ति का अनुमव होता है। चारपाई कसी 
होनी चाहिए बहतर है तख्तपोश पर सोना-ताकि मेरूदण्ड सीधा रहे 
और रक्त संचार सारे शरीर में वे रोक टोक हो सके । 
मुख को कपड़े से ढ़क कर नहीं सोना चाहिए। श्वास नाक से लेना 
चाहिए और नाक से ही छोड़ना चाहिए ताकि गर्म हो कर छन कर ही 
छोड़नी चाहिए। 

... मुख से सांस लेना स्वस्थ के लिए हानिकारक हैं। मुंह के रास्ते 
'कीटाणु अन्दर चले जाते हैं और विकार पैदा करते हैं। रात को सोते 
समय पेट हल्का रखना चाहिए, रात को पांव यदि ठण्डे हों तो गर्म 
पानी में रख कर गर्म कर लेने चाहिए। जिन को नींद न आती हो वे 
सोने से 40-45 मिनट पहले लम्बी लम्बी सांस लें। इस से बहुत अच्छी 
नींद आ जाएगी। रात को सोने से पहले एक गिलास ताजा पानी पीना 
चाहिए और पेशाब कर के सोना चाहिए। कपड़े कम से कम और ढीले 
पहन कर सोना चाहिए | तकिया न ज्यादा ऊंचा न नीचा होना चाहिए। 
रात को सोने से पहले हाथामुंह धो कर आंखों पर छीटें लगाए बंज्र 
आसन में बैठ कर इष्टदेव का ध्यान करें-मन्त्र कां जाप कर के प्रार्थना 
करें और सो जाएं। 

यह निम्नलिखित नियम पूर्ण करने से हम स्वस्थ रह सकते हैं। हर काम 
अपने समय पर होगा। हम स्वस्थ रहेंगे और गलत संग में नहीं पड़ेगें। 


मानव के लिए श्रोजतर और भोजन ढे कार्य 
अगर आप योगासन, प्राणयाम आदि से पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आप 
को अपने भोजन और वस्त्रादि यानि रहन सहन में भी सुधार करना 
होगा। योगासन-प्राणायाम आदि क्रियाएं करने से शरीर को बिल्कुल 
स्वस्थ नहीं रखा जा सकता। भोजन से ही हमारे शरीर का पालन पोषण 
होता है शरीर की टूट फूट क़ो ठीक करने-अन्दर के अंगों की कार्य 
शक्ति को बढ़ाने तथा रोगों से बचाए रखने की शक्ति को बनाए रखने 














के लिए सात्विक- खनिज-लवण युक्‍त प्राकृतिक भोजन की आवश्यकता 
होती है। योगासन द्वारा शुद्धता-स्वच्छता तभी बनी रह सकती है जब 
कि आप का भोजन भी इसी प्रकार का हो। 

: अगर हम गलत अमल प्रधान अप्राकृतिक भोजन खाकर अन्दर 
विकार इक॒ट्ठे करते जाएंगे तो शरीर की शक्ति कमजोर हो जाएगी, शरीर 
के अंगों का ऊचित पोषण नहीं हो पाएगा। 
शरीर में रक्‍्तकण दो प्रकार के होते है।॥ 

(4) सफेद -रक्‍त- कण (2) - लाल. रक्त कण 
सफेद रक्त कण बढ़ने से लाल रक्त कण कम हो जाते हैं। सफेच् 
रक्त कण बढ़ने से हम बार बार बिमार हो जाते हैं और शरीर दुर्वल पद 
जाता.है | यदि लाल रक्त कण अधिक होंगे जो व्यक्नि स्वस्थ रहेगा रोर 
के कीटाणु उस पर जल्दी आक्रमण न कर पाएगें और रोग नाशक शक्ति 
अधिक होगी। भोजन से शरीर की सेलें अपनी वृद्धि के लिए सामर्ग्र 
प्राप्त करती हैं| शरीर के विभिन्‍न रागों में निरन्तर जो रासयनिक क्रिया 
होती हैं उसके परिणाम स्वरूप हुए मुक्सान की कमी हो जा सकती है 
हमारे शरीर के ऐच्छिक और अनैच्छिक सभी कार्यो के लिए शक 
आवश्यक है। इस शक्ति को पूरा करने में भोजन सहायता करता है 
शरीर की वृद्धि क्षतपिक्षत तंतुओं की पूर्ति एवं शक्ति अत्पादन व 
अतिरिक्‍तः कुछ अन्य कार्य भी हैं-जिन के लिए भोजन आवश्यक है। 
भोजन कं कुछ मूलतत्व जैसे विटामिन आदि न तो शक्ति उत्पन 
करते हैं और न शरीर की वृद्धि। फिर भी हमारे शरीर की रक्षा तथा 
भोज॑न के उपयुक्त कार्यो के ठीक सम्पादन के लिए उन की नितान 
आवश्यकता है| बहुत से लोग अपने खाने को तल भून कर मिर्च मसाः 
मिला कर खाते हैं। वह अपने खाने से लवणा खनिज समाप्त कर दे 
हैं। ऐसा करने से लोग बिमार होकर डाक्टरों के पास जाते हैं। वः 
खनिज लवणों की कमी पूरी करने के लिए टीके लगवाने पड़ते है 


है: रककरए०क-पपप7प:: फिर 








॥ >बमललकलक फल कलणकाएन्कलपफ फपम 
टिक्कियाँ खानी पड़ती हैं। धन का फजूल खर्च करते हैं और शारीरक 
तीर पर रोगों का शिकार हो जाते हैं। आज- के युग में अधिकांश 
बिमारियाँ और मौतें गलत आहार के कारण ही हो रही. हैं। विज्ञान की 
४तनी उन्नति होने के बावजूद मनुष्य रोगों से पीढ़ित है| हृदय रोग 
से मृत्यु होना तो सामान्य बात बन गई है । खास कर वह लोग जो: बड़े 
पदों पर आसीन हैं और लक्ष्मी तथा सरस्वत्नी के कूषा पात्र है। आज-का 
प_माज अधिक से अधिक दवाइयों प्रर निर्भर है। इस| का कारण 
अभंसतुलित आहार ही है। हम जैसा भोजन करते हैं वैसे ही (बनते है। 
फ्रैसा भोजन हमें स्वस्थ रखंता हैं इस :का हम ध्यान-नही। रखते है। 

|. रक्त में दो प्रकार के कण होते हैं लाल रक्त कण और सफेद 
क्त कण। 

|. अगर सफेद रक्‍त कण बढ़ जाएं तो मनुष्य शीघ्र बिमार हो जाता 
| महामारियों और जलवायु-का उस के शरीर पर जल्‍दी असर पढ़ता 
ढक वह रोगी हो जाता है। बिमारी का मुकाबला करने की शक्ति नहीं 





हती | 
| अगर लाल रक्‍त कण बढ़ जाते हैं उस पर बिमारी हमला नहीं कर 
'कती वह स्वस्थ रहता है। उस में रोग नाशक किटाणु शक्तिशाली बने 
हैं। रक्त लालकण तभी बढ़ सकते हैं-- जब हमारा भोजन 
__ खनिज-लवण युक्‍त क्षारपन लिए हुए होगा शरीर का सतुंलन 
जा रखने के लिए 75 प्रतिशत क्षार प्रधान भोजन की ओर 25 प्रतिशत 


अम्लप्रधान भोजन की आवश्यकता होती है। हमारा भोजन ज्यादा तर 


होता है। इस लिए रोग घर किए रहते हैं। 

अम्ल ता ती चाय काले आलू तली-भूनी चीजें चाय काफी पकौड़े 
अम्लता बढ़ाने वाले पदार्थ हैं। ताजे फल- दूध कच्ची 
सब्जियां-अंकुरित अनाज पके हुए मेवे गुड़ इत्यिदी क्षारपन देने वाले 
पदार्थ हैं। शरीर में इस प्रकार यन्त्र हैं जो इसे ठीक रखते हैं। जब इस 


| न्च 
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में विकार पैदा होता है तो हम बिमार हो जाते हैं। 

जो भी खाते हैं वमन हो जाता है-भूख चली जाती है कुछ भी खाः 
की इच्छी नहीं रहती | धवराहट बढ़ जाती है-पेशाब का रंग बदल जाल 
है-शरीर टूटने लगता है। यह सब क्रियाएं शरीर अपने अन्दर से विका| 
व रोगों को बाहर निकालने के लिए करता है। हम दवाइयां खाने लगः 
है। खाते पीते रहने से सब बाधाएं पैदा हो जाती हैं। अगंर हम कुए 
खाएं नहीं, थोड़ा-थोड़ा कर के पानी पिएं-पेट साफ कर लें, तो शरीं 
जल्दी स्वस्थ हो सकता है। 

अगर हमारा भोजन ठीक रहे तो रोगी होने की नोबत नहीं आएगी 
पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि प्रकृति जिस तरह हमा 
खाने की वस्तुओं को पेदा करती है उसी रूप में खया जाए--ऊर 
पकाया न जाए। ऐसा भोजन करने से हमें बहुत कम भोजन से जरूर 
क॑ मुताविक शक्ति पैदा हो जाती है। इस से अंकुरित अनाज कु 
सब्जियां-फल सूखे मेवे-दूध-सोयावीन व मुंगफली का निकला दूध 
सकते हैं। भोजन हमें कम से कम पकाना चाहिए जिस से तत्व कम + 
कम नष्ट हों। अगर सूर्य द्वारा पका हुआ खाना मिल जाया या की 
कम परका हुआ खाना मिल जाए तो हमें उस से अधिक से अधिर 
लवण-खनिज व विटामिन सीधे मिल जाते हैं। ऐसा थोड़ा भोजन कु 
से हमें पूरी शक्ति मिल जाती हैं। इस समबन्ध में निम्नलिखित बातों उ 
अमल किया जा सकता है और बहुत हद तक आप रोगी होने बे 
जाएंगे। आदमी को दिन में 3 बार ही खाना खाना चाहिए । प्रातः नाए( 
दोपहर और रात को भोजन, शाम को कोई फल या हल्की सी ... 
लेनी चाहिए। इस से पाचन यन्त्रों को आराम मिलेगा और पाचन | | 
की शक्ति बढ़ेगी | बार-बार खाना खाने से पाचन क्रिया कमजोर हो 
है। बार बार चाय बिस्कूट-पकौड़े खाते रहना-पेंट पर अत्याचार कंज 
है-ऐसा करने से सच्ची भूख भाग जाती है। बाहर खाना खाने से पाच 


































क्रिया भली प्रकार होगी-खाए हुए खाने से भली प्रकार रस निकलेंगे-गैस 
पैदा नहीं होगी पेट हल्का रहेगा और भूख बढ़ेगी। 

कच्ची सब्जियां सलाद के रूप में आवश्य लेनी चाहिए। हरी 
सब्जियों को पका कर भी अधिक सेवन करें। 

इस से विटामिन तथा खनिज लवण तो मिलेंगे ही आप को फोक 
भी मिलेगा जो कभी कब्ज नहीं होने देगा। कब्ज बहुत से रोगों की जड़ 
है। पेट हल्का रहेगा, आप अनाज कम खाँएगे। खुराक जल्दी पच 
जाएगी और भूख बढ़ जाएगी। 
गाजर-टमाटर-शल्गम-प्याज-- अदरक-बन्द 
गोभी-खीराचुकन्दर- पालक -मूली-सलाद के पत्ते आदि 
असानी से खाए जा सकते हैं। आप टीडा-भिडी-सीता 
फल-फूल / गोभी मटर-कददू भी कच्चे खा सकते हैं। सब्जियां 
बिल्कुल ताजी लेनी चाहिए क्‍योंकि ताजी सब्जी में मिठास होती है। 
सब्जियों को काटने से पहले धोएं-छिलके समेत ही काटें क्‍योंकि 
विटामिन सब से ज्यादा छिलके में होती है। काट कर धोने से बहुत 
से धुलनशील तत्व पानी में वह जाते हैं। सब्जियों को भाप में कम 
से कम पकाएं। 

सब्जी-प्याज-अदरक-नमक वगैरा डाल कर बिना धी का तड़का 
लगाएं, ऊवालने रख दें। सब्जी बन जाने के बाद धी या मक्खन का 
प्रयोग करें। इस प्रकार की सब्जी अपने प्राकृतिक स्वाद में बनेगी और 
मिठास बनी रहेगी। आटे की चपाती बनाने से पूर्व आटा कम से कम 
एक धण्टा पहले अच्छी तरह गूंदे। इस से चपाती हल्की बनेगी और 
जल्दी पच जाएगी। सब्जियों के रूप में आलू-टमाटर-अरबी बगैरा 
ज्यादा न लें। यह रोटी के समान भारी है। सब्जियों में हरी सब्जियों का 
व्यवहार करना चाहिए। सब्जियां मौसम के अनुसार लेनी चाहिए। वे 














मोसमी संब्जियाँ- मंहगी भी होती: हैं। 
भोजन में फलों को ज्यादा :स्थान देना चाहिए। फल मौसम के 
' अनुसार जो ,प्राकृति पैदा-करती है उसे खाएं। फल पूरा: पूराप का होना 
चाहिए| फल रसदार-संन्तरा-मौसमी-मालटा--अनार- -शहतूत-अनानास 
अधिक “लाभदायक -होते है। भोज़ऩ करते [समय :.पानी नहीं पीना 
चाहिए--आवश्यक॒ हो तो कम से. कम.लें। भोजन के साथ अधिक पानी 
पीने से भोजन पचता नहीं। अन्तड़ियां इसे पूरा निकाल नहीं पाती। पानी 
के दबाव से भेजन अन्तड़ियों में चला जाता है अनपच भोजन मलारद्वारा ' 
द्वारा बाहर हो जाता है। पानी भोजन से एंक धण्टा पहले या बाद में लेना 
चाहिए। रात के समय पानी भोंजन के बीच में लेना चाहिए भोजन' के। 
५ ॥ पचने क॑ बाद आंते धुल जाएं। सुबह उठ कर पानी पीने से शरीर में 
.' है चैतन्य आती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है। वैसे हर व्यक्ति को दिन में। 
2-3 किलो पानी पीना चाहिए। अच्छा यह है कि सुबह का पानी निम्ब 
डाल कर पियें। निम्बूं से अन्दर के अंग साफ होते हैं और भूख बढती है। 
बार बार चाय पीने“से प्यास मिट जाती है। पाचन यन्त्र शक्ति हीन हो 
जाते हैं | चाय-काफी-कोकोः कोला-लिम्का-तंबाकू- मांस- मदिरा आदि 
का प्रयोग नहीं. करना चाहिए-यह पाचन यन्त्रों को नष्ट कर देते हैं। धी 
का अधिक प्रयोग परिश्रम करने वाले व्यक्तियों को ही करना चाहिए 
अन्य व्यक्तियों को धी तेल का प्रयोग बहुत कम करना चाहिए। वनस्पति 
| के स्थान पर तेल का प्रयोग .करना चाहिए वह अधिक लाभदायक है- 
सरसों का बहुत कम करना चाहिए, वह आधिक लाभदायक है- सरसों 
* का तेल-मुंगफली का तेल -खोपरे का तेल-सोयाबीन का तेल खाने -के 
योग्य है। दालें छिलके वाली खानी चाहिए। दाल बनाने से दो धण्टे पहले 
भिगो देनी चाहिए। साबुत दालें अंकुरित कर के खाएं। 60 वर्ष के ऊपर 
वाले व्यक्तियों को दाल का प्रयोग बिल्कुल बन्द कर देना चाहिए। 
मैदा-सफेद चीनी-मिठाइयों का प्रयोग न किया जाए। चीनी के स्थान 
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पर गुड़ या मधु अधिक लाभदायक है | सर्दियों में दूध में चीनी के स्थान 
पर खजूर डाल कर लेनी चाहिए । यह क्षारपन देती है। भोजन निश्चित 
समय पर लेना चाहिए समय पर भूख न हो तो खाना मत खाऐं इस से 
आप को समय पर भूख लगेगी। रात के भोजन से दोपहर का भोजन 
हल्का होना चाहिए | 

रात का भोजन सोने से डेढ़-दो धण्टे पहले लेना चाहिए, भोजन को 
दांतो से अच्छी तरह चबा कर खाना.-चाहिए। जब यह पिस जाए, रस बन 
जाए तभी उसे निगलें-भोजन थोड़ी भूख रख कर खत्म करें| आप को 
सोते हुए दूध पीने की आदत है तो खाना भूख रख कर खाएं, भोजन के 
आधा धण्टा बाद दूध पिएं-रात को सोते हुए नहीं। भेजन लेने के बाद 
45-20 मिनट लेट जान चाहिए। इस योग को वामकुक्षि कहते है। 

खाना खाने में परिश्रम करना पढ़ता है पसीना, भी आ जाता है। 
हृदय. की धड़कन बढ़ जाती है-श्वास तेज हो जाती है। 45 मिनट | 
लेटने से शरीर अपनी स्थिति में आ जाता है और भोजन जल्दी पचता 
है। बांई तरफ लेटने का कारण हमारा अमाशय तथा हृदय बांई ओर हे, 
उन्हें आराम मिलता है। 

उपवास :- सप्ताह में एक बार हमे उपवास भी करना चाहिए। 
स्वस्थ के लिए अच्छा ही नहीं आवश्यक भी है। उपवास से शरीर की 
शक्ति आन्तरिक शुद्धि में लग जाती है और यन्त्रों को आराम मिलता हैं । 
उपवास में केवल पानी तथा निम्बू का सेवन करना चाहिए। ताकि 
अन्दर अन्दर के सभी यन्त्र भली प्रकार धुल कर साफ हो जाएं। शरीर 
की छोटी छोटी बिमारियां केवल उपवास से ही दूर हो जाती हैं। 

जब भी कभी हल्का बुखार आए-सिर दर्द हो-पेचिस-पेट दर्द 
हो-खांसी-जुकाम-सर्दी बगैरा रोग हो-आप उपवास करें केवल पानी 
पर रहें। अपनी प्रकृति अनुसार ठण्डा या गर्म पानी लें पूर्ण विश्राम करें। 
रोग अपने आप भाग जाएगा। आप से कभी बदपरहेजी हो जाए- किसी 











पार्टी या विवाह शादी पर जुबान के स्वाद के लिए अधिक भारी भोजन 
कर लिया जाए उस का एक ही पश्चाताप है एक दिन या 8-40 धपण्टे 
उपवास कर लो। तो स्वयं ही विकार को बाहर कर देगा और कोई 
तकलीफ न रहेगी। उपवास रामवाण की तरह एक औषिध है। 
भोजन कब करें 
जब सच्ची भूख लगे तब खाना खाना चाहिए। खाना उतना ही खाएं 
जिस से भूख शान्त हो जाए। भोजन बिल्कुल सादा होना चाहिए। भेजन 
करते समय चित्त भोजन की ओर एकाग्र रखना चाहिए। जब तक पहले 
ग्रास को पूरी तरह न चबा लें इतनी देर दूसरा ग्रास मुख में न डालें। 
भोजन जल्दी में और क्रोध में न खाएं। ऐसा करने से हानि होती है। 
भोजन कब न करें 
जब चितित-क्रोधित अथवा शोक में हो तब भोजन मत कीजिए | अपनी 
इच्छा से बाहर कोई चीज मत खाएं। कोई उबलती-गर्म सी चीज या 
बर्फ जैसी ठण्डी चीज मत खाएं। यदि ठण्डी-गर्म खानी हो तो धीरे धीरे 
खाएं | 








योग द्वारा रोगों का उपचार 
योग और उस के आसनों की रचना सिर्फ उपचार के लिए नहीं की 
गई | फिर भी मैं कुछ आसनों का वर्णन कर रहा हूँ। कौन सा आसन 
किस रोग के उपचार में सहायक हैं। इस के साथ परहेज तथा भोजन 
के बारे में भी बताया गया हैं फिर भी रोग के उपचार में किसी जानकार 
की सलाह से ही चलना चाहिए। 
4. कब्ज :- कब्ज में मैदे वाली तथा तली मिली चीजें नही खानी 
चाहिए। इस में ऐसी चीजें खानी चाहिए जिन में फोक वाले पदार्थ 
अधिक मिलें जैसे चौकर वाला मोटा आटा, छिलके वाली दालें, पत्ते दार 
सब्जियाँ, सब्जियों के सलाद-फलों में अमरूद-पपीता-संतरा आदि का 









ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। पानी अधिक पीना चाहिए। विशेष कर 
सुबह उठते ही ताम्बे के बर्तन का पानी पिएं | 

आसनः- अर्धमत्स्येन्द्रासन-ऊतानपादासन-मकरासन विशेष सहायक हैं। 
2. बवासीर :- इस रोग वाले व्यक्ति को भोजन बिना मिर्च मसाले 
लेना चाहिए । कच्ची सब्जी के रस तथा कब्ज तोड़ने वाला भोजन होना 
चाहिए, हर रोज गुदा में ऊंगली से तेल की मालिश करनी चाहिए। 
आसन:- इस में बज़ासन-पश्चिमोतानासन-औयोगमुद्रा-मकासन-गोरक्षासन 
तथा हलासन करने चाहिए । 

3. गैस के रोग (99506 77000।6) 

इस में भोजन बहुत हल्का होना चाहिए और बहुत कम। 
पालक-बथुआ-मेथी आदि किसी भी साग को मिक्‍सी में पीस कर । 
| आटे को छान कर साग को उस में मिलादें| यह साग वाला आटा रोटी 
तैयार करने से 8-0 घण्टे पहले गूर्थ दें। आटे की सूखी चपाती बना 
कर खाएं। एक धण्टे के बाद थोड़ा सा गर्म पानी पियें। रात को केवल 
दूध या फलों का रस ही लें। 

आसनः- पश्चिमोतानसन--अर्धमस्स्येन्द्रासन-बज़ासन- सुप्तवजासन- 
पवनमुक्तासन-हलासन आदि कुंजल तथा नौली भी नियम उनुसार कर 
सकते हैं। 

4. मोटापा (006०9) स्नान करते समय शरीर को तौलिए से अच्छी 
तरह रगड़ना चाहिए और मुक्कियां मारनी चाहिए और सूखी मालिश 
करनी चाहिए। खाने के लिए अधिक फलों का रस-सब्ज सब्जियों का 
सलाद, सब्जियों का रस पका हुआ सूप लेना चाहिए क्रीम निकला हुआ 
थोड़ा सा दुध भी लेना चाहिए। 

आसनः- मोटापे को दूर करने के लिए सुप्तवज्ासन, सरपीसन, 
ऊतानपादासन, पश्चिमोतानासन, मक्रासन, हलासन इत्यादि। 

इस में तेल की मालिश, धूप स्नान, शरीर को खूब रगड़ कर स्नान 



































करना चाहिए। भोजन में दूध, दही, पनीर, तथा फलों का रस अधिक 
प्रयोग करना चाहिए। चीनी के स्थान पर दूध में खजूर का इस्तेमाल 
करना चाहिए। 
योग द्वारा रोगों का उपचार 
5. वीर्य समबन्धी रोग:- 
आसन-पश्चिमोतानासन-गोरक्षासन--अर्धमत्स्येन्द्रासन-सुप्तबजासन-धनुरासन 
हलासन इत्यिदि प्राणयाम जानने वाले नाड़ीशोधन प्राणायाम कर 
सकते हैं। 
6. मधुमेह (0॥9006895) :- चोकर आटे का इस्तेमाल अति उत्तम 
है | चोकर आटे-में कोई भी .हरा साग विशेष कर बथुआ, मेथी से मधुमेह 
नियन्त्रन में रहता है। इस में मेथी, पालक, करेले का कच्चा रस, 
सब्जियों का सलाद, जामुन, फलों के रस आदि का अधिक प्रयोग रखने 
से मधुमेह ठीक हो सकता है। कुछ न कुछ मेहनत करते रहना चाहिए | 
असान--पश्विमेतानासन-औयोगमुद्रा-अर्धमत्स्येद्रासन-सुप्तवजासन-ऊतानपादासन, 
मकरासन तथा नाड़ीशोधन प्राणायाम का नितप्रति अभ्यास करना चाहिए । 
7. नाक, कान, गले के रोग (847, ॥056 3॥0 (॥709/0):- नींबू, शहद 
गर्म पानी में मिला कर लें। एक छोटी इलाची 4-5 काली मिर्च तथा 
अदरक की चाय और हल्का सात्विक भोजन लेना चाहिए | 
आसन:- भुजंगासन, हलासन, मत्स्यासन, अर्धमतस्येन्द्रासन, जल नेति 
करनी चाहिए | 
प्राणायाम करने वाले भ्रामरी प्राणायाम तथा कुंजल-क्रिया भी कर सकते है | 
8. लीवर के रोग (॥४७/ 05९25०५७) इस रोग मैं फैट वाले फल 
तथा भोजन बिल्कूल बन्द कर देने चाहिए। सब्जियों तथा फलों के रस 
मधु डाल कर, नीबूं शहद पानी में मिला कर तथा हल्का सात्विक तथा 
सूखा भोजन लेना चाहिए । 

































2) पश्चिमोतानासन 
3) अर्धमस्स्येन्द्रासन और उष्ट्रासन प्राणायाम की 
जानकारी रखने वाले कुंजल तथा उड़ियान 
बंध कर के लाभ ले सकते हैं। 

9. हाईब्लडप्रैशर- (#७॥ 8॥006 ?/९७७७/७) नमक-मिर्च मसाले 
बिल्कुल बन्द करें अधिक से अधिक फलाहार-रसाहार-क्रीम निकला 
दूध व पनीर लाभदायक है। हल्का भोजन कम से कम आवश्यकता के | 
अनुसार ही लें। 
आसनः- पदमासन, वज़ासन, सुप्तवज़ासन, भुजंगासन, शलभासन, 
| ऊतानपादासन तथा पवनमुक्तासन। इन आसनों का अभ्यास अच्छी 
तरह से करें और साँस न रोकें। हर दो आसन करने के बाद शवासन 
40 मिनट आवश्यक करे। 
40. हृदय रोग (#७४४॥ 05९956) कच्ची सब्जियों के रस, फल तथा 
फलों के रस का ज्यादा इस्तेमाल करें | संतरा, नींबू, शहद गर्म या ताजे 
पानी में ले। 

सब्जी चने के सूप तथा दूध अधिक से अधिक लें। एक आध 
चोकर व साग वाले आटे की चपाती, सब्जी के साथ शुरू शुरू में कुछ 
न कुछ हल्का सा व्यायाम तथा सैर करे। 
आसनः- चक्रासन, वज्रसन, भुजंगासन, शलभासन, ऊतानपादासन, 
मकरासन तथा पवन मुक्तासन का धीरे-धीरे अभ्यास करें। किसी | 
जानकार की देख रेख में ही करें । 
44. लो ब्लड प्रैशर (09 8006 ?7७5७पा७) नींबू व शहद गर्म 
पानी में मिला कर लें मुनक्का तथा बादाम भिगो कर, दूध, पनीर व फल, 
सलाद तथा हल्का भोजन आवश्यकता अनुसार लें। 
आसनः- सुप्तवजासन, भुजंगासन, वजासन, शलभसन, ऊतानपादासन 





इत्यादी | 
42. गुर्दे की दर्द (0678५ #0५॥७।७) 
नींबू पानी तथा मधु मिला कर लेना चाहिए। नींबू पानी, फलों के रस 
जैसे संतरा, मौसमी अनार, सब्जियों के रस व सूप लेने चाहिए। वायु 
पैदा करने वाली कोई चीज़ लेनी नहीं चाहिए जैसे :- आलू, गोभी, 
भिण्डी आदि | 

इलाची, अदरक, काली मिर्च की चाय कुछ दिन लेनी चाहिए। 
भोजन एक समय, बाकी ऊपर वाला आहार लेना चाहिए । 
आसनः- योमगमुद्रा, अर्धमत्स्येन्द्रासन, उष्ट्रासन, सुप्तबज़ासन, भुजंगासन, 
पवनमुक्तासन तथा धनुरासन का अभ्यास करें । 
43. सिर दर्द (न७४५ 8०४७) पेट साफ करें तथा उपवास रखें या 
कंवल फल और थोड़ा दूध लें। 
आसनः:- पश्चिमोतानासन, भुजंगासन, हलासन इत्यिदी का अभ्यास 
करें| 
44. जोड़ों के दर्द गठिया (२७॥प्रा900० 0/589585) 
आसन योगमुद्रा, बज़ासन, सुप्तवजासन, ऊतानपादासन मकरासन, 
पवनमुक्तासन प्रतिदिन करने चाहिए। जितना भी हो सके अभ्यास 
करना चाहिए । ु 

धूप स्नान , मालिश करके, स्नान करने से जल्दी लाभ होगा। हर 
दो आसनों के बादशवासन 40 मिनट आवश्यक करना चाहिए। 
45. हर्नियों (/89॥779) में कभी भी ज्यादा भोजन न करें| कभी कब्ज 
न होने दें। पेट साफ रखें। भोजन में फलों-सब्जियों के सलाद को 
स्थान दें। वायु करने वाली चीजें न खाएं। 
आसन-ः- योगमुद्रा-पश्चिमोतानासन-सुप्तवजासन-ऊतानपादासन- 
पवनमुक्तासन का प्रतिदिन अभ्यास करे । 





शान्ति: शान्ति: शान्ति: 


योगासनों का अभ्यास. अपने शरीरिक विकारों एवं शरीरिक स्थिति के 

अनुसार ही करना चाहिए। अपना आहार भी अपनी स्थिति अनुसार ही 
लेना चाहिए। 

आजकल तो योग एक फैशन बन कर रह गया हैं रात शराब पीनी 

प्रातः योगाभ्यास करना नहीं नही - - - नही योग का अर्थ वृतियों में 

७॥०७॥68 परिवर्तन हो- सही अर्थ में साधक योगी बनने की और 

अग्रसर हो। चेहरे पर कान्ति हो-प्रसन्‍नता हो। जीवन के सही मूल्य की 

_॥ समझ आ जाए। रोगों से छुटकारा मिले। फिर योग का पूर्ण आनन्द है 

| मेरी सभी साधकों से प्रार्थना है तन मन से योग की ओर अग्रसर हों 

॥॥ ताकि आप का जीवन खुशियों से भर जाए और मंगलमय हो। 


>>] 






शान्ति: शान्ति: शान्ति: 













.' जीवन और मृत्यु आत्मा-परमात्मा को पाने के ७ 
पहलू है। रात के बाद दिन, दिन के बाद रात होती है ब्ग 
तरह जीवन और मृत्यु के चोले बदलते रहते है। | 3 
७ दिन जितना प्यारा है, रात भी उतनी ही आवश्यक ले 
जीवन जितना प्यारा है, मृत्यु भी उतनी ही आवश्यक 





भा 
७ बचपन बदल गया-यौवन बदल गया बुढापा बदल 7 ९ 


शरीर बदल गया फिर तुम भी हो। तुम वह अमर आज 


हो जिस पर काल का भी कोई प्रभाव नही चलता। * न्‍छ 


७ तुम्हारी अवस्थाएं बदलती हैं, तुम नहीं बदलते पहले तु! 
फिर बालक, का रूप धारण किया। बाल्यी 
था छूट गई तो किशोर बन गये। किशोर-वस्था छूट 
गईं तो री बन गयें। जवानी गई तो वृद्धावस्था आ गई 
तुम नहीं बदले, परन्तु तुम्हारी अवस्थाएं बदलती गई। 
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ख्० टव्क्रिम्ट गुफ्टा 


योगाचार्य 


यदि मौत पर विजय ग्राप्त करनी हो; जीवन को 
सही तरीके से जीना हो तो योगियों को कहे 
अनुसार आसन करों प्राणायाम करो, ध्यान करो; 
योग करो, आत्मचितिन करो और ऐसा पद प्राप्त 
कर लो कि जहाँ यम॒त्यु की पहुचँँ नहीं हैं। 
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श्रीमत्स्वामिहंसस्वरूपेशनिम्मितः ५ न्‍ 


अलवर राजधान्याम्‌ 


नि 






श्री हंसाशक्षम यन्त्रालये । 
मुद्दितः 
संबत्‌ १६८१ ॥ 


% 2 8]) 2 कै कड़े # को देडे # कटे ३४ 


नदीं बार १००० कर 


री & हग अए ०८ ,७ ,0 ० 


(2? 


सूचीपत्र 


, पाणायाम से लाभ पृष्ठ-२-५ 
« पाणायामके भधिकारी ओ यम नियमके वीसोभंग ६.२ ६ 
- प्राणाथाम करनेका समय ओ मात्रा २७-३० 
- प्राणायाम वालोंका पथ्यापथ्य ३०.३३ 
. प्राणायामकेलिये स्थान ३४-३४ 
. मूलबन्धादि मुद्राभोंका वर्शेन ३८-४० 
धरट्कर्म्म ४०-४८ 
, कुंभकके भेदसे झाठों प्रकारके प्राणायामका 
वर्णन ४६-५६ 
-« प्राणायाम सिद्ध होनेकी अत्यन्त सुलभ रीति 
जिसको शांभवी मुद्रा ओ सहजसमाधि भी 
कहते हैं ५६-६६ 


१०, “ अनाहतघ्वनिश्रवण ” जिसकोशुन्न 
समाधि ओ राजयोगभी कहते है ( योगसिद्धि होनेकी 


अत्यन्त सुलभरीति ) ६७- ७२ 


० 


नमो विश्वस्भराय जगदीश्वराय । 


अथ 
6. आप 


त्रिकुटी-विलास 
>>: पल 
जिसमें 
प्राणायाम-विधि 
सर्वेसाधारण मोक्तामिलाषियोंके कल्याश- 
निमित्त 


श्री १०८ स्वांमी हंसस्वरूपजी 
की 


शिक्षानुसार कथन कियागया | 


ए0, व: | भाग २ 
(79०४7७४९४ १ " | अध्याय १ 


ऊँ पूर्णपरब्र्मणण नमः । 
3» सहनाववतु सह नो भुनक्तु 
सहवीय्य करवावहे तेजस्विनाबधीत- 
मस्तु मारविद्विषावहे । 
३» शान्तिः! शान्ति/! शान्ति/!! 


(२) 


सबे साधारण मोक्षामिल्लाषियोंपर विदितद्दो कि 
इस पुस्तकके प्रथमभागमें सन्ध्याविधि और प्राणायामके 
भेद कथन होचके हैं। अब इस अध्यायमें निम्न-लिखित 
बातें, जो प्राशायामके शीप्र सिद्ध होजानेकेलिये अति 
आवश्यक हैं, पूर प्रकार वर्णन कीजाती हैं | 


१---प्राणायामसे लाभ । 

२०--प्राणायाम #े आधिकारी । 

३--प्राणायाम करनेका ठीक समय | 

४--प्राणायाम करनेवालोंकेलिये पथ्य और अपथ्य | 
४--प्राणायाम केलिये स्थान । 

६---प्राणायामकी सद्दायता करनेवाली क्रियायें। 
७---आठो प्रकारके प्राणायामका वर्णंन । 
८--प्राणायामके शीघ्‌ सिद्धदोनेकी ठीक ठीक और 
सुलभसे सुल्लभ रीति | 


प्राणायाभसे लाभ । 


हे प्यारे भारतनिवासियों! “ प्राणायाम / हँसी 
ठट्केकी बात नहीं है । लौंडोंका खिलौना नहीं है, कि सब 
के हाथोंम पकड़ादिया जाये | गष्प और मसखरी नहीं 


(३) 


है, कि केवल बातोंहासि प्रसन्न करदिया जावे, बरु प्राणा- 
याम वैदिक क्रियाओंमें एक मुख्यक्रिया है ( अथोत्‌ 
क्रेश उठाकर करनेका कमे है ), जिससे वे बातें लाभ 
होती हैं, जो करोडों द्रव्य और राज्यकाराज्य देदेनेसे 
भी लाभ नहींहोतीं। अथोत्‌ इस क्रियासे लौकिक पार- 
क्लौकिक दोनों प्रकारके आनन्द लाभहोते हैँ। क्ोकमें तो 
सबसे पहिले आयुवेलकी वृद्धि होती है। स्वेप्रकारके 
रोग नाश होजाते हैं। शरीर पुष्ठ और आरोग्य रहता 
है। बुद्धि तीज्षण होजाती है । कांति शोभायमान होती है। 
वृद्धता शीघ्र नहीं आनेपाती । अथोत्‌ ६० वा ७० वर्षसे 
पूरे केश श्वेत नहीं होते। दृष्टि कम नहीं होती। शरीरका 
चमड़ा नहीं सिकुंड़ता । परलोककेलिये चित्त ऐसा 
एकाग्र दोजाता है, कि अपनेको आप पहचानने लगता 
है। सवेत्र आत्मा-ही-आत्मा दीखनेलगता है। सब पदाथों 
में ब्रक्षका चमत्कार भासनेलगता है। तीनों कालोंका ज्ञाता 
होजाता है । परमात्मस्वरूपमें समाधि होती है। अर्थात्‌ 
अपने प्रियसे मिलनेका आनन्द लाभहोता है, जिस आ- 
नन्‍्दर्भे आजतक ब्रक्मादि देवताभी मग्नहों समाधिस्थ 
होरदे हैं | सबसे उत्तम गुण तो इस क्रियाका यह दे कि 
फैसाही घोरपापी हो इस क्रियाद्वारा शीघ्र शुद्ध दोजाता है। 


(४) 
प्रमाण “यम!  । 
दशप्राएवसंयुक्ते: प्राणायाम श्वतुः शतेः । 
मुच्यते बह्महत्यायाः किंपुनः शेषपातकेः॥ 


प्रमाण “ मनु; ? | 


व्याहतिप्रणवेयुक्ताः प्राणाय[मास्तु षोड- 

श॒। अपि अ्रूणहए मासात्पुनन्त्यहरहः 

कंता: ॥ पे 

अथोत्‌ दश प्रणवके सहित प्राणायाम मन्त्र # के साथ 

आरसो प्राणायाम करनेसे बरह्मह॒त्यासे छूटजाताहै तो और 
फा्पोंकी तो गिनतीही क्या है ! यह यमका वचन है । फिर 
मनु भी कहते हैं, के व्याहृति ओर प्रणबोंके साथ सोलह 
प्राणायाम अतिदिन करनेसे मासभरमें अणहत्या अथोत 
गर्भेके बच्चे मारनेके पातकसे छुड़ादेते हैं | मासभरमें 

१६ प्राणायामके हिसाबस ४८० प्राणायाम मनुके 
बचनसेभी हुए । 
परंतु हा शोक ! इन दिलों प्राशायाम क्रियाकी कैसी 

दुदेशा द्वोरही है, सबोपर प्रगट है | कोई तो कहद्दता है, कि 

# देखो भाग १ बुहत्सन्ध्यावेधि पृष्ठ ८9 प्राणायाममंत्र | 





(४) 


किसी क्रिया की क्या आवश्यकता है? में स्वयं सिद्ध हूँ, बिना 
कुछ किये ब्रह्मको जानता हैँ । कोई प्राणायामका 
नाम सुनतेहा केसे चोंकउठता है, जेमे गोदका बच्चा 
धोधघड़ वा हठआखे | कोई कहता है, कि इसके करने 
वालेकी जान निकलजाती है, आंखें फूटजाती हैं, कानके 
परदे फठजाते हैं, और रोगोंकी उत्पत्ति होती है. । ऐसे ऐसे 
अनेक उलटे पुलटे फल ऐसी उत्तम 'क्रैयाके बताते हैं । फिर 
फोइकहताहै, कि गृहस्थाश्रमी को तो करनाहीनहीं चाहिये । 
ऐले पुरुषोंकी बातोंपर हँसी आती है, और शोकभी होता 
हैं। कयोंके वे नहीं जानते हैं, कि बेदने छोटे छोटे बच्चोंको 
इस क्रियाके आरम्भ करनेकी आज्ञा दी है। देखिये जिस 
समय उनके गलेमें यज्ञोपवीत लटकायागया, ग्राणायाम 
के सहित सन्ध्या गायत्रीके अधिकारी हुए | तात्पये यह दे 
कि बचपनहीसे : थोड़ा थोड़ाभी प्राणायाम का अभ्यास 
करतेचलेंगे तो चतुथ अवस्थातक समाधि ला भदगगी । जैसे 
पूव के राजा महाराजा चतुथे अवस्थामं सम्यास स्वीकारकर 
बनमें जा समाधिस्थहों मुक्ति-लाभ करते थे। पर अब 
इसको हं।निसे चतुर्थ अवस्था अतिद्दी कलेजेमे खांसी, 
गलेमें कफ़, ओर ह्वाथर्मे लाठालाभ होती है। कारण इसका 
कुछ नद्दीं, केवल विधा ओर सदूगुणोंका अभाव | इसमें 


(६) 


सन्देह नहीं, कि पहलेपददल यह क्रिया आरम्मकरनेवारलों 
को अत्यन्त कठोर जानपड़ती दे, और करनेकी रुचि नहीं 
होती । जैसे विद्यार्थियोंको पहले ( अ, आ, क, ख, ) वर्ण- 
माला अत्यन्त कठिन जानपड़ती है, ओर पढ़नेमे जी नहीं 
लगता, परन्तु जबपढुलिखकर पण्डित होजाते हैं, पूजनीय 
होजाते हैं, अथवा बैरिस्टरी पासकर कचहरियोंमें द्रज्य 
लाभकरते हैं, तव फल समममभ आता है। इसी प्रकार 
प्राणायाम सिद्ध होजानसभी जब ब्रह्मका सत्तात्कार 
होनेलगंजाता है, तब परिश्रमका फल जानपड़ता है । 


प्राणायामके अधिकारी । 


जो पुरुष निम्न-लिखित यम ओर नियमके दश दश 
अथोत्‌ बीसों अज्ञोंसे सम्पन्न हैं, वा इनकी प्राप्तिका यत्न 
कर रहे हैं, वे वृद्ध हों वा अतिवृद्ध हों, बालक हों वा युवा 
हों, रोगी हों वा दुबेल हों, केसेद्दी क्योंन हों, आलस्य 
रादित होकर अभ्यास करनेसे अधिकारी होसकते हैं। 
ओर यदि करें तो सिद्ध होसकते हैं; क्योंकि यह क्रिया 
करनेहीसे सिद्धहोती है; केवल योग-शास्त्र पढ़नेद्वीमान्न 
से सिद्ध नहीं होती । 


(७) 
* अमाण | 
युवा इंद्धोइतिइद्धो वा व्याधितों दुबे 
लो5पि वा। अभ्यासात्सिड्धिमाप्नोति 
सवयागेष्वतान्द्रतः ॥ क्रियायुक्रस्य सि 
डिः््यादक्रियस्य कथं भवेत्‌ । नशास्त्र- 
पाठमात्रेण योगसिद्धिः प्रजायते ॥ 
अब प्रथम यमक अग कथन ॥केयेजाते ह--- 


है यम। 


अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचय्य॑ चषमा- 
धूतिः । दयाजवं मिताहारः शोच॑ चेव 
यमा दश॒ः ॥ अथोत्‌ अहसा १, सत्य २, 
अस्तेय ३, ब्रह्मचय्ये 2७, क्षमा ५, पृति ६, दया 


७, आजव ८, मताहार €, आर शाच १०, 
ये दश अज्ज यमके हैं । 


१. अहिंसा-जह्मलोकसे पातालतकके निरपराधी और 
असमथ जीवॉको, अपनी आत्माके समान जान, अपने 
सुख्र वा जिहा-स्वाद- निमित्त हनन न करना वा किसी 
ओर प्रकारका शारीरिक वा मानसिक-दुःख न देना + 


रे 
प्रमाण “मनु; अध्याय ५ । 
यो5हिंसकानि भ्र॒तानि हिनस्त्यात्मसुखे- 
च्छया । सजीवंश्च सखतेश्चेव न क्वचित्‌ 
सुखमेधते ॥४५ ॥ योबन्धनवधक्लेशान्‌ 
प्राएिनां न चिकीपति । स॑ सर्वेस्यहिते 
भेप्सु: सुखमत्यन्तमश्नुते » ४६॥ नाइृत्व! 
प्रणिनां हिंसां मांसमुत्ययते क्वचिंत्‌ | 
८ 0 ह ५ 

नच प्राशिवधः स्वग्यस्तस्मान्मांस विव- 
जयेत्‌ । ४८॥ अनुमन्ता विशसिता निह- 
कक श्र वर ह्‌ः 0 
न्‍ंतां क्रयविक्रयी संस्कताचोपहर्ताच 
खादकश्चेतिघातकाः ॥ ५१ ॥ 

अथात-जो अपने सुख ओर स्वादकेलिये निरपराधी 
जीवोंको हंननकरता है, वह न आवतेही इस लोकमें कुछ 
सुखपाता है, और न मरनेपर १रलोकमें किसी आनन्दको 
लाभकरता है। अथात दोनों लोकों को जानबुककर आपसे 
आप नष्ट करदेता है ॥ ४४ ॥ जो प्राणी किसी जीवकों 
बांधवा मारता नहीं, वह सत्रका हितकारी और प्यारा 
होनेके कारण अत्यन्त सुखको प्राप्तद्ोता है ।| 9७६ |॥ 


(है) 


फिर किसी जीवकी जानमारे बिना मांस नहीं मिल 
सकता, और जीवका वधकरना स्वरगंका कारण नहीं, 
घरूु नरककां मूल है, इसलिये मांस खानाही नहीं 
चाहिये|॥ ४८।॥ क्योंकि मारनेकी आज्ञा देनेवाला, 
कुटिया अथोत्‌ मांतका टुकड़। बनानेवाला, मारनेवाला, 
मोललेनेबाला, बेचनेवाला, पकानेवाला, परोसनेवाला 
अथात्‌ खानेकेलिये आगे लकर रखनेवोला,और खानेवा- 
ला,ये आठों हिंसाके अपराधी, अथात्‌ घातक, हैं। ४१ । 
अब मनुकी इस आज्ञास सिद्धहोता है, कि किसी जीव 
कर वध थोड़ीभी सहायता करनेसे वा साकरी (शरीक ) 
दोनेसे हिंसाका अपराधी होनापड़ता दे । जैसे साहिब 
ज़ज बहादुर के इजलासमभें किसी खूनके मुक्दमेमे जितने 
खहायक ओर साभी होते हैं, सब दंडपाते दूँ। इसीप्रकार 
स्याय-कत्तो परमात्माभी इन आठोंको अवश्य्दी दण्डदेंवगा। 


अहिंसा परमो धमंः, अहिंसा परमस्तपः । 
अहिंसा परमो लाभः, हिंसायां परमो ह्यघः ॥ 

अथे- “ आईसा ” परमधर्म है, परमतप है, 
परमलाभ है , और ४ हिंसा ” प्रससक्षथ ( प्राप ) 
का मूल है। 


(१०) 

२. सत्य-- जो#छ अपनी आंखोंसे और कानांसे 
देखासुनादो, गुरु और शास्तद्वारा जानादो, और . 
प्रत्यक्षादि प्रमाणोंस बोधहुआहो, उसे ठीक-ठीक दूसरे 
के सामने समयानुकूल पूछे जानेपर कहदेना। किन्तु यह 
ध्यान रखना, कि वातों तो सत्यहो, पर कठोर अर्थौत््‌ 
हिसीके अन्तःकरणको दुखानेवाली नहो, बरु प्रियहो । 

प्रमाण “मन॒ः” अध्याय ४ श्लोक १३८, १३६ । 

सत्य बूयात्प्रियं ब्रूयाज्न ब्रयात्सत्यम- 

प्रियम्‌ । प्रियथ्व नानूतं बरयादेष धम्मेः 

सनातनः ।। ११८ ॥। 

भद्वं भद्रिति बयादभद्रमित्येव वा 

वर्देत्‌। शुष्कवेरं विवादंच न कुय्यत्के- 

नचित्सह ॥ ११६ ॥ 

अर्थात्‌ सच बोलो, पर डसे प्रियकरके बोलो! 

अग्निय अथात्‌ कठोर न बोलो ' जसे किसी अधिक भो- 
जन करनवाले पुरुषको जब सममभ्लानाहो तो ऐसे कहना 
चाहिये कि “ भाई आपकी जठराग्नि ऐसी प्रबल है, 
कि आप ओर लोगोंसे कुछ अधिक अन्न पचासकते हैं; 
पर भाई! अधिक भोजन करनेसे अजीखोे इत्यादि नाना 


(११) 


प्रकारके रोग उत्पन्नहोत्ते हैं, इसलिये जद्दातक दोसके 
कम भोजन करना चाहिये ”। फिर इसी बचनको यदि ऐसे 
कहेँ, कि ““ तूता बड़ा पेट्ट है, डेढ़्सेर ठूंसलियाकरता 
है, अच्छा बच्चा खूब ढूँसो! मराोगे ” तो बात वही हुई, 
पर कठोर हुईं। फिर यहभी ध्यान रखनाचादहिये, कि 
प्रिय बचन हो, पर मैँँठ न हो; जैसे कोई पुरुष किसी 
से कुछ लेनेके लोभसे ऐसा कद्दे, कि आपतो इश्वर 
हैं॥ श्श्द ॥ 

फिर जब बोले तब भद्गर अर्थात्‌ कल्याणुमय बचन 
बोले; यदि कोई अमंगल भीहो, तो ऐसी चेष्टा करे, कि 
उसे मंगल करके बोले । जेसे कोई पुरुष मरगयाद्दो, तो 
ऐसे कद्दना, कि ध्यमुक प्राणीका स्वर्ग-बास होगयाहै। 
इसीप्रकार जब बोले तो सर्व मंगलह्दी बोले | 
निष्प्रियोजन किसीफेसाथ वैर-विरोध बढ़ानवाला विवाद 
नकरे, और सूखा तथा कठोर न बोले | 
फिर पातज्ललि अ« २ सूत्र ३६ में लिखा है कि 

“सत्यप्रातिष्ठायां क्रियाफला श्रयवम! । 

अथात्‌ जो पुरुष सदा सत्य बोलनेको चेष्टा करता 
है, उसीको उसकी सब क्रियाओंका फल मिलता है, और 
झूँठे पुरुषकी कोईभी क्रिया सिद्ध नई दोती । 


(१२ ) 

३. थस्तेय- जो वस्तु अपनी नहीं है उसे कभी नहीं 
लेना, चोरी न करना, अथवा और छिसीप्रकार धोखावा 
छुलसे दूसरेकी वस्तुको ग्रहण न करना। 

जे है $ ३ कप 
मनुः।येन येन यंथांड्रेन स्तेनो नृषु विचेष्टते। 
|. प्रर जे 
तत्तदेव हरेत्तस्य प्रत्यादेशाय पार्थिवः ॥ 
अथोत्‌ जिंस जिस अज्ञसे जिस जिस युक्षिसे चोर 
चोरीकरे , राजाको उचित है, कि उसके उन अज्ञोंको उसी 
प्रकार कटवादेवे | फिर यह अस्तेय वह्द उत्तमसाधन दे, 
कि जिसकिसीमें यह्‌ क्रिया पूरीहोगई उसके समीप सब 
रतन, हीरे, लाल, बिना इच्छाकियेही आपसेआप 
चलेआतें हैं । 
प्रमाण | 
कि 2 + ऐ 
अस्तेयप्रतिष्टायां सवेरत्नोपस्थानम । 
पात० आअ० २ सू० ३७ 

४. ब्रह्मचय्ये-किसी स्त्रीकी ओर काम-दृष्टि न करना। 
यदि गृहस्थाश्रमम हो, तो अपनी धमे-पत्नीको छोड़ 
ओऔर किसी पर स्त्रीके संग काम-चेष्ठा नहीं कर, बरु 
अपनी स्त्रींके संगभी बिना पुत्रादि प्रयोजन के काम-क्रीड़ा 
न करे, ऐसा गृहस्थभी सदा ब्रह्मचारीही है| इस क्रियासे 
बीय्ये पुष्ट होता है । शरीर बलवान होजाता दै। बुद्धि 
तीचण होजाती है। लच्ष्मीकी वाद्ध होती है। संस्कार और 


( १३१) 

तेजभी दिनदिन अधिक दोोतेजाते हैं, जैसा पतश्लीने 
कहा है, कि-- 

बह्मचरय्यप्रातिष्ठायों वीय्येलाभः। 

पात० अ० २ सू० ३८॥ 
फिर मनुका भी वचन है--- 

मनु० अ० 6 कछोक ४१।॥ 
तत्प्राज्ञिन विनीतेन ज्ञानविज्ञानवेदिना । 
झायुष्कामेन वप्तव्यं न जातु परयोषिति ॥ 

अथोौत्‌ ज्ञान-विज्ञान-शास्त्र-संपन्न बुद्धिमान, यदि 
आयुबेलकी वद्धि और पुष्टि चाहता हो तो, परस्त्रीके गर्भ;में 
अपना बीज कर्भी न बांबे | 

पू क्षुप्रा---जों कोई अपने साथ कोई बुराई 
करे तो उसका बदला न लेना, बरु समयपर उसक। 
भलाई करदेना; 'अथोत्‌ समथे होनेपर भी असमथोका 
अपराधकां बदला न लेना, बरु उनके दोषोंकों स्मरण 
करतेहुए भी उनकी रक्षा करनी ; जैसे जगदीश्वर बीवों 
के पापोंको स्मरण रखतेहुये भी उनकी रक्षाकरता हैं, 
इसलिये क्षमासागर कद्दाज्ञाता है । 

६. धति--.. किसी आपत्तिम चंचक्दोकर अपनी 


(१४ ) 


निष्ठा अ्ट न करनी, और विश्वास न छोड़देना । चहे 
कैसाही कठोर समय क्योंन भाजावे, आंखमूंद दृढ़ताके 
साथ सहन करलेना । 


गास्वा० तुलसीदासजी $ चौपाई-- 


धीरज धमे मित्र अरु नारी। 
आपतकाल परखिये चारी ॥ 


७. दया- किसी प्राणीको दुखित देखकर उसके 
दुःख-निवारणार्थ क्केशित होना; अथीत्‌ दुखी जीव 
जो अपनेसे निर्बल दो, अपने आधीन हो, अपनी शरण मे 
आया द्वो, वा किसी आपात्तिमं फेसा हो, यथा शाक्ति सहाय- 
ता करनी, और उसकी इच्छा पूर्ण करदेनी । 

८. आजबे-- अन्‍्तःकरणुका शुद्ध ओर निम्चल 
रखना | कपट, छल, और प्रपंचादिसे, ८ सो दूर भागना। 
बुद्धिसे अपना समय व्यतीत करना । किसीकों अपनेस 
नीचा न जानना । र्व््॒य अपनी प्रशंसा न करनी। 

&. मिताहार--- न इतना अधिक भोजन करना, 
जिससे नान। प्रशारके रोग उत्पन्त होजावें; और न इतना 
क्रम भोजन करना, जिससे शरीर निर्बल होजावे । 


(१४ ) 


अनारोग्यमन/युष्यमस्वग्य चातिभोजनम्‌ । 
अपुण्य लोकविद्विष्टं तस्मात्तत्पारिवजेयेत्‌ ॥ 
मनु० अ० २ श्लोक ५७। 
अर्थात्‌ अतिभोजन रोगोंका उत्पन्नकरनेवाला है, 

इसलिये रृत्युका कारण है । फिर अस्कग्य है, अभोत्‌ 
अधिक भोजनसे स्वमंप्राप्ति-निमित्त .यात्रादि क्रियायेंभी 
नहीं होसकतीं । फिर अपुण्य है, अथात्‌ अधिक भोजन 
से किसी प्रकारका पुण्यभी नहीं होता। फिर लोक-विद्विष्ट 
है, अ्थोत्‌ लोकमें भी निन्‍दा होती है, कि अमुक पुरुष 
बड़ा खानेवाला वा पेटु है। इसकारण बुद्धिमानका चाहिये, 
कि अधिक भोजन न करे । 
१०. शौच-यह दो प्रकारका दै,शारीरिक ओर मानासिक । 
१. शारीरिक शोच-छत्तिका और जलसे शरीर और 
बस्त्रादि को शुद्धरखना । मल, मूत्र परित्यागके समय 
मल-स्थानमें पांच बार, और मृत्र-स्थानमें एक बार मृत्तिका 
लगाकर पश्चात्‌ जलसे शुद्धकरना,तत्पश्चात्‌ अच्छे प्रकार 
मुँह धोना। दंतधावन करना; अथोत्‌ कमसेकम एक 
घड़ीतक दांतोंकों भर्लाभांति अच्छे मोटे दातवनसे, 


. ( १६ ) 


जो कनिष्टा अंगुर्लाके समान मोटा हो, शुद्धकर कमसे 
कम सातबार जिहाके मलको निकालना । ऐसा नहीं 
करनेसे दांत और जिह्दा शुद्ध नहीं होती । मुखसे एक प्रकार 
का दुगेन्‍्ध आता है । फिर केशोंको अच्छे प्रकार भाड़ना, 
कि जूये (लीक) न फैलजावें,वा ओर,किसी प्रकारसे घृणा न 
उत्पन्न हो । फिर स्नानके समय कटिसे जघातक मत्तिका 
लगा स्नान करना स्त्री-प्रसंगके पश्चात्‌ सर्वान्ञमें मत्तिका 
लगा स्नानकरना । और ध्यान रखंना, कि जिस वस्त्र 
को पहिनकर स्त्रीप्रसज्ष किया हो, उसको पहनेहुये स्नान 
न करना, बरु उसको उतारकर दूसरे वस्त्रकों धारशकर 
स्नान करना; क्‍योंकि मलुकी आज्ञा है, कि * अद्धिर्गात्राणि 
शुध्यन्ति ”,अ्थोत्‌ जलहीसे शारीरिक शुद्धि द्वोती है । 

२. मानसिकशोच-कपट, छल, प्रपश्च, पाखण्डादि 
को परित्यागकर सबसे सच्चाहों रहना; ओर शुद्ध चित्तस 
सबके सह मित्रतारखनी;और अपना कोई अर्थ अनुचित 
रीतिसे लाभ न करना । 


सर्वेषाभेव शोचानामर्थशौचं परं स्मृतम । 
योउ5थें शुचिहिं सः शुचि ने सृद्वारि- 
शुत्िःशुतिः॥ मनु० अ० ५ श्लोक १०६ 


(१७ ) 
अथोत्‌ सब शौचोंमें “५ अथे-शौच” # उत्तम है; 
क्योंकि जिसको अर्थशुचि प्राप्त है, वही शुद्ध है; 
नहीं तो, चाददे कितनाही मिट्टी और जलस शरीर धोया 
करे, शुद्ध नहीं होसकता। 
ये दशों अज्ञ “ यम्र ” के कथन होचुके; अघ 
“नियम” के दशों अक्ल वर्णुन कियेजाते हैं । 


श्र 

पनयस । 
तपः संतोष आस्तिक्यं दानमीश्वर- 
पूजनम । सिद्धान्त-वाक्य-श्रवर्ण ही सती 
च जपोहुतम्‌॥ 
अथात्‌्-तप १, सन्‍्तोष २, आस्तिक्य रे, दान ४५ 


इंश्वरपूजन ५, सिद्धान्त-वाक्य-अवण ६, द्वी७, 
सतो ८, जप ६,हुत १०, ये नियम के दश झक् हैं । 


# अपने अथे-साधनके लिये दूसरे के 
साथ छल, कपटादि नहीं करना, ओर शुद्ध चित्तसे जद्दांतक 
अथे-लाभ हो उसीपर सनन्‍्ताष करना, अथैशोच दे । 


( १८ ) 


१. तप- तपस्या, अर्थात्‌ ईश्वरक्रे प्रेममें तप हे।ना । 
इंश्वरसे मिलनेके निमेित्त नानाप्रकारके क्केशोंको 
सहन करना। जिस आश्रम और वशमें हो, उसके निय- 
मोंको विधिपूवेक पालन करना #। शरीर ओर इन्द्रियों 
को बुरे काय्योँसि हटाऋर भले कार्मोंम लगाना, क्योंकि 
ऐसे तपसे सब पाप नाशहोकर शरीरके साथ इन्द्रियां 

निर्मेल, शुद्ध, ओर सिद्ध, श्रथात्‌ वशीभूत द्वोजातीहैं । 
प्रमाण ।. &७| 


कायेन्द्रियसिद्धि रशुद्धिक्षयात्तपसः । 
पात० आ० २ सृ० ४३ । 
तपप्रशंसा । 
८ मनुः / अध्याय ११। 
तपोमूलमिदं सर्व देवमानुषिक सुखम्‌ ) 
तपो मध्य बुधेः प्रोक्त तपोडन्त वेददर्शिमिः॥ २३४ ॥ 
ऋषयः संयतात्मानः फल्मूलानिलाशनाः | 
. तपसेव प्रपश्मन्ति तैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ २३६० 


# मनुः अ० ११ श्लोक २३५ । 
ब्राद्मण॒त्य तपो ज्ञानं, तपः ज्षतृत्रस्य रक्षणम्‌ | ._ 
वेश्यस्यतु तपो बातों, तपः शुद्वस्य सेवनम्‌. २३ ५॥ 


(१6६) 

अहुस्तरं यहरापं यहुगे यच्च दुष्करम्‌ | 
सर्वतु तपस्ता साध्यम तपोहि दुरतिक्रमम्‌ ॥ २३८॥ 
महापातकिनश्चेत शेषाश्चाकाय्येकारिण: 
तप सुतपन मुच्यन्ते किल्विषात्ततः ॥ २३९॥ 
कीटाश्चाहिपतन्नाश्च पशवश्व पर्यांसिच । 
स्थावराणिच भूतानि दिव यान्ति तपोबलात्‌॥ २४० ॥ 
यात्किश्चिदिनः कुवैन्ति मनोवाडमूतिमिजेनाः । 
तत्सवे निर्देहन्त्याशु तपसेव तपोधनाः ॥ २४१ ॥ 

अथोत्‌ जितने भी सुख दृववाओं वा मनुष्योको प्राप्त 
हैं, सबका मूल तपस्याद्दी है । ज्ञानियोंने मध्यर्मे उन 
सुखोंकी स्थितिभी तपहीस कही है; और उत्तम बेदज्ञो 
ने इनका अन्ततक आप्तरहनाभी तपहसि वरणेनकिया 
है॥ २३४॥ फिर काया, मन, तथा बाणौके संयम करने- 
वाले, तथा कंद, मूल, फल, और वायुके आधारपर 
रहनवाले ऋषिलोग तोर्ना लोकोंके जड़ ओर चैतन्य 
के वृत्तान्तोंको तपहीके बलसे बैठेबैठे जानलेते हैं ॥२३७॥। 
फिर जो कुछ दुस्तर, अथोत्‌ ग्रहादिके विक्रारस कठिन, 
दुख हैं; और जो कुछ दुराप,अथोत्‌ अत्येत काठि नाईसे प्राप्त 
द्वोने योग्य हैं, जैसे विश्वापित्रका क्षत्रीसे ब्राक्षण होना वा 


( २० ) 

और जो कुछ दुर्गम हैं, जेसे मेरू आरादि पर्वतॉपर चढ़ना; 
ओर जो कुछ दुष्कर हैं, जैसे माणे, स्वणे, गोदानादि 
करना; वह सब केवल तपश्याहीसे साध्य होजाते हैं, 
क्योंकि तपस्या अतिउमग्न बल है ॥२३ &॥ फिर महा-पातक 
अथोत्‌ नत्रह्महत्यादि पाप, और भी अनेक दुष्कमे 
तपस्याहीसे नाश होजाते हैं ॥ २४० ॥ फिर कीट,सर्प, 
बिच्छू,पशु,पक्ती, स्थावर, वृक्तादि, सब तपहाीके बलसे 
स्‍्वगे चलेजाते हँ; क्‍योंकि य जीव, जिन पापोंसे ऐसी 
योनि पाते हैं, सब पार्षेके उनकी स्वाभाविक-तपस्थासे, 
अथात्‌ शीत, और उष्णके सहनेसे, क्षीण होजानेके 
कारण, फिर अन्तर्म सुखको प्राप्तहोते हैं। २४१॥ 
किर जा जो पप मन, वचन, ओर शर्सरसे उत्पन्न 
होते हैं, बे सब तपहीसे नाश होजाते ., इसकारण 
यह तप परमधन है । इस धनका यत्न विधिपूवेक 
करनाचाहिये ॥ २४२ ॥ 

फिर ऋग्वेदमें कहा दे, कि इस ब्रिलोकीकी 
रचनाभी ईश्वरके तपरूप बलहद्दीसे होती है । 


ऋतश्च सत्यश्चा्ीद्धात्तपसो5ध्यजायत &0, &०. 


(२९१ ) 


ऋण अण्छ व० ४८। 
२. सन्‍्तोष---फमोठसार जोकुछ प्राप्ति हो 
जावे, उसे आनन्दपूवंक स्वीकार करलेना; त्याग न 
करदेना । जो वस्तु प्राप्त न द्वावे, उसके लिये इच्छामा 
न करनी । खाई वस्तुका शोक न करना; और इंश्वरछो सब 
इच्चाओंका पूर्ण करनेवाला जानना । 


सन्तोषादनुत्तमस्सुखलाभः । 
अथीत्‌ सन्‍्तोषसे ऐसा सुख लाभद्दोता है, कि जिससे 
बढ़कर उत्तम कोई दूसरा सुख नहीं । 

३ आस्तकय--- सदा इस वेश्वासका चढ़ 
रखना, कि इस जगत॒का करता काई पुरुष है, जिसे हम 
लोग सर्व-शक्तिमान-जगदीश्वर, सुसलमान खुदा, और 
अंग्रेज गौड (9०१ ) के नामसे पुकारते हैं। यद्यपि 
वह किसी इन्द्रियद्वारा देखा, सुना, वा जाना नहीं 
जाता, तथापि ऐसा न सम मना, कि इंश्वर नहीं है, अथोत्‌ 
नास्तिक वा नेचरिया न बनजाना, फिर अपने मतक 

ग्रन्थों में, अथोत्‌ बेद, शास्त्र, पुराणीदिमे, महापुरुषोंके 
वचनोमें, और प्रयागादि तीर्थो्में विश्वास रखना । 


(२२ ) 

४. दान-अथाशाक्ते दुबेलोंके उपकार-निमित्त 
अपने उपाजेन कियहुये द्रव्यमेंसे कुछ देना; अथौत्‌ 
ऐ.व स्थानमें द्रव्यकी व्यवकर ना कि जिससे किसी प्रकार 
का लोौकिक, वा पारलोकिक सुखका पराय निमित्त साधन 
हा। जैसे पाठशाला, गोशाज्ञा, धव्ेशाला, वा चिकित्सा- 
लयक बननमें, वा किसी निधनकी कन्याके विवाहमे, वा 
विधवा ओर उन बालकोकी रक्षार्म जिनके माता पिता 
न हों। यदि उक्त काय्योस व्यय करनेका सामथ्ये न 
हो, ते भूखेको अन्न, प्यासेकों पानी, ओर नंगेको वस्त्र, 
देना भी उत्तम दान | है। 

० इेश्वर पूजन-चउलते, फिरते, हँसते, खेलते, 
उठते, बैठते, खाते, पीते, सोते, जागते, सदा ईश्वरको 
स्मरण रखना, ओर सब वस्तुओंम उसीका तेज मानकर 
इश्वरमय देखना, इसप्रकार ईंश्वरंम चित्तलगाय 
रहनेस समाधि सिद्ध होजाती है । 

' जाने रहो, कि जो मूर्ख अपनी इन्द्रियोंके स्वादनिमित्त 
वेश्या ओर भड़ुओंमें तो लाखों व्यय करंदता है, परन्तु 
दान नहीं देता,तो किसी दिन उसका उतना धन अवश्य 
चोरों वा अग्निद्वारा नष्ट होजायगा । फिर उस समय 
पछताना पड़ेगा, कि इतना द्रव्य दान देंदेते तो अच्छा था। 


(२३ ) 
| प्रमाण । 
समाधिसिद्धिरीश्वरप्रशिधानात्‌ । 
पात० झ० २ सू० ४४। ेु 
६. सिद्धान्त-वाक्य- श्रवण- जो जो बातें वेद, 
वेदान्त, श्रुति,स्वृति, और महापुरुषोंके अनुभवद्वारा सिद्ध 
कीहुई हैं, उनका ज्ञानियोंकी मण्डर्लामें बैठ श्रवणकरना, 
क्योंकि बिना सिद्धान्त-वाक्योंके अ्वशकिये शुभआचरण 
नहीं होसकते । 
प्रमाण मनः अ० २ श्लोक ८, ६ । 
0 9 4 6 ० 
सव तु समवेक्ष्येदं निखिल ज्ञानचक्षुषा 
श्रुतिप्रामाण्यतो विद्वान स्वधमें निविशे- 
ञ डा ० हज 
तवे ॥ श्रुतिस्मृत्यादेत धममनुतिष्ठन्हि 
कं [३ कक 
मानवः। इह कौतिमवाप्नोति प्रेत्यचा- 
नुत्तमं सुखम्‌ ॥ 
अथीत्‌ सर्व शास्त्र और श्रुतिके प्रमाणोंको देखकर, 
ओर सबे ज्ञान-विज्ञानके तत्वोंकों भली भांति सुनकर 
विद्वानोंको अपने धर्ममें प्रवशकरना उाचित है। जो मनुष्य 
श्रुति और स्प्रतिके अनुसार कर्मोको करता है, वह इस लोक 
में यशपाता है,और परलोकम उत्तम सुख लाभकरता है 


(२४ ) 


७. ही- सलज्ज रहना । स्वार्थ-वश द्ोकर 
ल्ज्जा परित्याग न करदेनी । अपने कुल, वंश, जाति 
तथा घरकी जो मण्यादा हो, उसे उलंघन न करना । 

८. सती-संसारके विषय-सुखसे लेकर स्वगतकके 
सुखकी इच्छा न करके केवल ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या 
है, ऐसी बुद्धि रखहुये सदाचारमें लगेरहना। 

प्रमाण मनुःअध्याय * छोक १५६, १५७, १५८ । 
आचाराज्नभते ह्यायराचारादी प्सिताः 
प्रजा: । आचाराड्नमच्षय्यमाचारोहन्त्य- 
लक्षणम्‌॥ १५६॥ दुराचा रोहिपुरुषों लोके 
भवति निन्दितः। दुःखभागीचसतत व्या- 
घितो उल्पायरेवव ॥ १५४७ ॥ सर्वेलक्षण- 
हीनोपि यः सदाचारवान्नरः। श्रदधानो5- 
नसूयश्च श्तंवषोणिजीवाति ॥ १५४८॥ 


अथोत्‌ सदाचरणसे आयु,पुत्र,पौत्र,तथा अचल धनादि 
प्राप्त द्वोते हैं, ओर दृहका आरिष्ट नाशद्दोता है।। १४६ ॥ 


(२५ ) 


दुशाचारी सदा लोकमें निन्दित, दुखी, रोगी,, और थोड़ी 
आयुवाला द्वोता हे ॥ १४७ || सन्नलत्तण-हीम अहुष्य 
भी स्रदि सदाचार करता दे, और किसीका दोष अग्रट 
नहीं करता, तो वही सो बे जीता है ॥ १५८ ॥। 

६. जप- भणव, गायतन्नी आदि मल्लोंको, जो 
गुरुखे मिलेहों निरन्तर जपकरना, यह जप यज्ञ और 


सब प्रकारके यज्ञोंमें श्रष्ठ हैं । यह तीन प्रकारका है, 
घाचिक, उपाश, ओर मानसिक । ( देखो त्रिकुटि- 


बिलास भाग १ अध्याय २ प्ररप्ठ ६१ )। 

विधियज्ञाजपयज्ञों विशिष्टो दशभिगुणैः। 
उपांशुः स्थान्डतगुणः साहखोमानसः 
स्मृतः॥ ये पाकयज्ञाअतवारों विधियज्ञसम- 


७ जे 


न्विताः। सर्वे ते जपयज्ञस्थ कुलां नाहेल्ति 
षोडशीम ॥ 


मनुः० अ० २ श्लो ० ८५, 4 । 

अथोत्‌ दर्श पौणेमासादि जो विधि-यज्ञ हैं, उनसे 

इशगुनी वाचिक-जप, सोगुनी उपोशु-जप, और दज्ञार 
गुनी मानसिक-जप, को: विशेषता दें ॥-&8१३ ॥ 


(२६ ) 

- होम, वैश्वरव, श्राद्ध और अतिथि मोजन ये चारों 
पाक यज्ञ ओर उक्त विधि यज्ञादि सब मिलकर जप 
यह्ष के सोलहवें अशके बराबर भी नहीं हैं॥ ८६॥ 

. 9७. हुत-अथाव्‌ होम करना, वेदों की शआाज्ञा 
जुसार वैदिक मन्त्रोंसे हवनक्ी सामभियां, समिध 
आदिक एकत्र करके पौराोमासादि समय २ पर हृवन 
करना क्योंकि प्रगट हे कि इन दिनों हबनादि यज्ञों 
के नहीं दोनेते प्रायः अनावृष्टि होजाती हैं जिससे 
अन्न उत्न्न नहीं होता, प्रजा दुःखी रहती है । 
अग्नो प्रास्ताहुति: सम्यगादित्य म्रुपतिष्ठ ते। 
आदित्याजायते बृश्िवरष्टेरन्न॑ तत: प्रजाः ॥ 

मनु ०अ० ३ छाक ७६ । 
अ्रथीत्‌ आहुति से रस आदित्य में जाता है, 
'तिस आदित्य ( सूय्ये ) से वषो फिर बषोसे अछ 
और अजन्नसे प्रजाकी वृद्धि होती है, इस कारण 
ज्ानियों विद्वानोंकी समय २ पर हवन अवश्यद्दी करना 
इचित है । 
'किर इंश्वरके प्रेम रूपी अग्निमें तन, मन, और 
घनका भस्म करना भी सश्ा होम है | 


(२७) 
खव दे प्यारे ध्मोवलाम्बियों उक्त यम” और 
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“पतियम के जो दश दश अज्ञ कथन किये गये हें 
छन बीसों अड्डों का अभ्यास करने वाला प्राणायात्र 
का सच्चा आधिकारी है ॥ ह 


प्राणायाम करनेका समय | ह 
प्रातमंध्यन्दिने सायमपरात्रे च कुम्भकान। 


शुनेरशीतिपस्येन्तं चतुर्वारं समम्यसेत्‌ ॥ 
हठ० २॥ ९११ ३१ 


अथोत्‌ अरुणोद्यसे खेकर दीन घड़ी पस्येग्त 
जो प्रातःझालकी सम्ध्याका समय है और मध्यान्द 
दिनके पांच विभांग करने से जो मध्य भाग होवे 
तिसमें फिर सूर्यासस्‍्तके एक मुहूवे पहिलेसे लेकर 
तीन घड़ी पौछि तक जो साय सन्ध्याका समय है, 
किर अधंरात्रि, इन चारों समय में अस्सी २ ( ८० ) 
प्राणायाम करना उचित है यदि अधराजिको न 
होसके तो तीनदी समय २४० प्राणायाम करे और 
यदि सध्यानहमें भी अ्रसम्भव दो तो प्रातः ओर साय 
दोद्दी समय १६० ही प्राणायाम किया करे | 


( र्ट 


प्रथेंभ- साधन वाशिसे अछूऐी २ प्राणायाम एक 
समय होनी अंसम्भव है तथापि: साषित हे कि लीन 
प्रायायामसे ( जोःसन्ण्यामें कसते हैं.) लेकर जहां 
तक आधिक दहोसके बढ़ानेका परिश्रम करे ॥ 
अब वह प्राणायाम कालके भेदसे तीन प्रकार 
का दै, १ कनिष्ट र मध्यम और ३ उत्तम । 


कमीपँसि भंबेत्‌ स्वेदः कंपों मवातें मध्यमें। 
उत्तमे स्थानमाप्नोति ततो वार्थु निरोधयेत॥। 


हठ० २। १२ 
अभ्ोत्‌ कनिष्ठ प्राणायाम पंसीता-# निकलता है।मध्यममें 
कंप-दोता-दै और उत्तममें प्राण अ्द्धरंघको, पहुंच जाता है। 

- कुछ कम 8७२ बविपेल अथोतू आपे:मिनट वक 
कुम्भक रददे सो कानिष्ठ प्राययायाम काल, और ८४ 
बिपल के लग भग अथोत्‌, एक मिनट कुम्भक रहे सो 
मध्यम प्राणायाम काल औंर १२५ विपल अथौत्‌ डेढ़ 
मिनट कुम्मफ रहें सो उत्तम प्रांशोयाम काल है, जब 
_ए्व॑म्‌ प्रकार उत्तम आणायाभ काल-लाभ होंता हैं. तक 

# प्राणायाम के समय जो पसीना निकले उसे 
तेलेंकें ऐसा शरीरमें मदन करनेसे शरीरमें हृदृता और 
बघुवा अर्थात्‌ फुरती द्ोब़ी है। 


( २६ ) 


प्राण ब्रद्मरश्रमें अर्थात्‌ सदस दलकी कार्शिका, में 
जिसको अप्तर गुफा भी कदते है आर जडां साज्षात 
हंस स्वरूप परम चेतन्य कला जगदीश्वर तत्व करोड़ों 
खूब्येकी ज्योतिसि भी आधिक प्रह्नाशव हैं जा 
पहुंचता है फि९ एवम्‌ प्रकार अद्वारंप्रमे प्रवेश किया 
हुआ प्रा उंसे स्थानमें २४५ पतच्चोस पल्न तक अथोत्‌ १० 
मिनट तह स्थित रहे तो धारणा होती दे ओर ६ छ 
घड़ी तक श्थित रहे तो ध्यान होता है और १० हि 
तक स्थित रदे तो समाधि होती है । 


इस रीतिसे जो साधक जितना अधिक गुरु कृपए 
से परिश्रम करसकेगा उतना शीघत्र समाधि ज्ञाभ कर 
सकता है, यदि थह शंका द्वो कि इसके मध्य ही सस्‍से 
मृत्यु आजाबे तो परिश्रम व्यभ्े हुआ तो उत्तर यह डे 
कि एक तो इस क्रिया वालेकी शीघ्र मृत्यु होती दी 
नहीं जैसे २ क्रिया करता जाता हैं वैसे २ आयु बढ़ती 
जाती है. दूसरे यदि ऐसीही आयुकी 'क्षीणवां दो कि 
सृत्यु आही जाबे और क्रिया पुरी न दो सके तो बह 
पुरुष नरकादिके दुखोंसे एक दम बच जावेगा ओर 
किसी मीच योजिमें कद्ाप्रि नहीं जन्म केगा किल्तु 
माना प्रकारके सुखोंकों भोगता हुआ फिर, किसी 


(३० ) 
योगी, धमोत्मा, धनवान, कुलीनके घरमें जन्मलेगा जहां 
फिर उसको अपनी क्रिया बढ़ानेका सावकाश भिलेगा, 
एवम्‌ प्रकार अनेक जन्मोंके संस्कार एकत्र दोनेसे कैवल्य 
परम पदकों लाभ करेगा जैसा श्रीकृष्ण चन्द्र आनन्दकन्द 
ने गीतामें अज्जुनसे इसी विषय पर कट्दा है कि :- 
प्राप्य पुण्य कृताज्लोकानुषिला शाश्वतीः 
समाः। शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रष्टो- 
उभिनायते॥ 
अ० ६ छो० ४१ 
अथोत्‌ योग अटष्ट प्राणी अनेक लोकोंके सुखोंको 
भोगता हुवा फिर पवित्र धनवान कुलमें जन्म लेता है। 
प्राणायाम करनेवालोंका पथ्यापथ्य । 
अथोत्‌ प्राणायाम करने वालेंके लिये क्‍या पथ्य 
हैं और क्या अपथ्य हैं. वर्णन किये जाते हैंः-- 
व्पथ्य 
पूवेमें मितादार यमका अक् वर्णन दो चुका है सो 


मिताद्ारी दो और नाँचे लिखी हुई बस्तुओंको 
नहर भी भोजन न करे । 


(३१ 3 


कट्वम्लतीक्ण लवणोष्णंह रीतशाक 
सोवीरतेलतिलसपंपमथमत्स्पान्‌ । 
थाजादिभांसदर्धितक्रकुलत्थकोलं, 
पिरयाकहिंगुलशुनायमपत्प्यमाहु:॥ 
हूं० १। ५६ 
अथात्‌ कड॒ई, खट्टी, तीचण,( जालमारिचादि )अत्यन्त॑ 
मंमक, अत्यन्तगर्म, ( गड़ादि ) इरीतशाक, ( पंश्रशाक ) 
काजी, तैल, तिल, सरसों, मद्य.( शराब ) मछली, बकरी, 
-शूकर, पक्षी आदिका मांस, दद्दी, तक्रं, कुलथी, बेरकां 
फल, तिलपिण्डी, द्वींग, लद्दसुन, प्याज, गांजर, उड़द, 
ये सब वस्तु साध$के लिये अपथ्य हैं, । फिर 
भोजनमहित बिद्यातपुनरप्युष्णीक्षत रूचम । 
अतिलवणमम्लयुक्क कदशनशाकोत्कट 
वज्येम ॥ वजयेदुजनप्रान्त वहि स्त्री पथि- 
सेवनम। प्रातःरसतानोपवा प्तादिकायक्लेश* 
विधि तथा ॥ 
| ' हढे& १। ३६०. 


(६ है ) 


अथोत्‌:जी भोजनः पदिक्े! ठैडों। द्ोगया' फिर. 
उसे: गर्म- करके. खाना हॉनि. कारक; है; औरे जो. अन्न 
रूखा घृत रहिन दोब्रे और सड़कर. खट्टा. हो. गया. हो 
उसमें गंधे ओ गया हो और उत्कठ हो तो कदापि 
भोजन नहीं काना फिर कुरजनके साथ॑ बैठेना, आग 
वापना, स्त्री प्रधज्ञ करना, मारे चलना, प्रातःकाल॑ 
जाड़ेके विनोंमें. ठंडे जलेसे अथोत्‌ रातका रखां 
हुआ बासी. जल्ल. अथवा कूपसे देरके निकाले हुये 
सलसे झमान-करना,उपवाल करना अथवा और किसी 
प्रका का मिथ्या: क्ल्लेश शरीरकों देमा, साधकोंकों 
एंक दम वर्जित हैं, परंच यदि गृंहस्थ हो तो ऋतु- 
काक्में भाँथ्यों गमन और जो अत्यन्त शीत काल 
हो तो आग्तितापना और.वीथोदिमें थोड़ा थोड़ा मागेचलना 
निषेध नहीं । 
: योगाभ्यासीकों अंभ्यांस कांलमें बहुत बोलना, बेहुंत 
' चलना, बंहुत सोना; बहुत॑ जागना, बहुत भोजन करना 
अथवा किस्री प्रकारका बहुत क्लेश उठाना नहीं चाहिये 
जब अभ्यास सिद्ध द्दो जावे तब चाहे करे | 


झम्ेक शास्त्रों का विन्दम करना भी साधकोके लिये निर्षेध है। 


( ३३ ) 


' पथ्य। 
गोधृूमशालियवषष्टिकशो भनान्नं, 

सचराज्यखण्डनवनीतसितामधूनि । 
शुटीपटोचकफलादिकपंचशा क॑, 

मुदगादिदित्यमुदक व यतीन्द्रवध्यम ॥ 
पुष्ट समधुरं स्निग्धं गव्यं धातु श्रपोषणम। 
ममोमिलषित योग्यं योगी भोजनमाचेरेत्‌॥ 

हठ० १ै। ६२, ६३ 
अथोत्‌ गहूं, चावल शाठी, शमा, केंगनी, दूध, घृत 

शकरा,माखन, मिश्रीशशदृत,शुठी,परवर,पनस, ( कटहल ) 
जमीकन्द, सूरन, रतालू, चोलाई, मूंग, अरहर, निर्दोष 
फल्लादिक,और कूपकाजल साधकोंके लिये पथ्य द्दै ॥६२॥ 
देहको पुष्टकरे ऐसा ओदनादि ( भात ) शकेरा सद्दित होय 
घृत, दूध गऊका,यदि गऊका नमिले तो भेंसका भी मरा्व दे, 
घातुको पोवणु करे ऐपाजों लड्डू, पूआ, पूरी, जलेबी, 
पेड़ा, जो मनको रुचिकरे, परंच अपरश्य न दो, ऐसे पदार्थों 
को साधक भोजनकरे, केवल सत्तू वा चनाचाबकर रदज़ाना 
ऐसा भूलकर भी साधक कभी नकरे ॥ ६३ ॥ 


(३१४) : 
प्राणायामके लिये स्थान॑निर्णय | 
सुराज्ये पि देश 5 
ज्ये धार्मिके देशे सुभि्षे निरुपद्रवे । 
धनु.प्रमाणपय्येन्‍्त॑ शिलाग्निजलवर्जिते ॥ 
एकान्ते मठिकामध्ये स्थातव्यं हठयोगिना। 
झल्पदारमरंभगतंविवर॑ नात्युचर्नचायतं, 
सम्यग्गोमयसांदलिप्तमम ले निःषेशजन्तु- 
ज्मितम। वाह्ये मर डपवेदि कूपरुचिरं प्राकार 
संवेष्टित, प्रोक्‍्त योगमठस्य लक्षणमिद 
सिद्धे हठाभ्यासितिः ॥ 
हृठ० ९११ १०, १३ 
अर्थात्‌ जिस राज्यमें रद्दे वद ऐसा दोना चादिये कि 
जद्दां किसी प्रकारका क्लेश ओर उजपद्रद न हो सबे प्रकार 
की शोभा प्रातिरदे, राजा धमोत्मा होवे ओर ऐसा न्‍्या- 
यकारी दो कि कोई सामर्थवान किसी असमथे पर अपना 
बल न दिखलासके,जिस राजमें डांका, चोरी, खून, अधि- 
क्र न द्वीते हों जसी मदद राजा एडवरडके राजकी शोभा इन 
दिलों भारतमें चमक रहादे और धार्मिक देश द्वो जैसा 
भारतवषे है सुभिक्ष दो अर्थात्‌ योगाभ्यासी के अनुकूल 


(३१५) 


मोजनके पवाथे शुद्ध मिलते द्वों --फिर जहां आसन दो 
बहांस एक धनुष पण्येन्त अर्थात्‌ चार हाथ तक शिला, 
झग्नि, ओर जल न हो # एकान्त दो, ऐसे स्थानमें 
सुन्दर मठिका बनाकर बेठे, अब वह मठिका केसी दोनी 
चाहिये सो सुनिये । 
योग मठिका वर्णन | 
एक मठिका सात हाथ लम्बी और पांच हाथ चोड़ी होनी 
चाहिये जिसमें छोटासा द्वार हो, जाली मरोखा, मोखा 
अथोत्‌ छिंद्र किसी प्रकारका न हो, नीची ऊँतची पृथ्वी न 
हो, मूसादिकनका विल उसमें न दो, ऐसी शुद्ध और स्व- 
च्छद्दो कि उसमें मच्छर, गिरगट, सकरे, मेंढक मकस्वी 
बिढ़ने आदि दुखंदाइ जनन्‍्तु न हों, सुन्दर गोबरसे लिपी 
हो, और नाना प्रकारके अगर, चन्दन, लोबानादि करके 
सुगाश्धित हो ओर मृठिकाके बाहर मण्डपशाला वेदीकी 
सी नाई कूप, जलाशय, वृत्तावली, पुष्पाबली करके रम- 
णीय द्वो चारों मेंड भीत युक्त हों, एसी योगियों करके कद्दी 
# परंच देवताओंकी मूर्तिकी शिला और हवन 
करनेकी थोड़ीआग और आचमनादि करनेका थोड़ा 
जल यदि समीप में हो तो कोई दोष नहीं । 


(३६) 

हुई मंठिझा बनाकर साधक उसमें बैठ सर्व चिन्ता दिव- 
जिंत कर जिस प्रकार गुरुसे शिक्षा दीहों उसी अकार अ- 
भ्यास आरंभ करे १ 

प्राणायामकी सहायता करने वाली 

क्रियाओंका वर्शन। 
प्राणायाम की सद्दायता करनेवाली बहुतेरी क्रियायें 

हैं जिनफे बिना प्राणायाम कदांपि सिद्ध नहीं द्दोसकता 
धनमें सबसे पहले “' आसन ”” फिर “ बन्ब ” फिर “'घट- 

मे” हैं जिनमें आसन और बन्ध सबोको करना 
'डाचित है परंच '“* षघटकमे ”( १ घोती, २ बस्ति, ३ नेती, 
४ ब्राटक, ४ नोली, ६ कपालर्भाति, ) केवत्न उस साधक 
के लिये हैं जिसको श्लेष्मा (कफ ) और मेद ( चर्बी ) 
अधिक होते दो 

आसन वर्णन 

आसनका ब्याद्वार इस ग्रन्थके प्रथम भागके प्रथमभाग 

अध्याय २ प्रष्ट २२, २३, में वर्णन दोचुकादें देखले 
'अथोत्‌ चौरासी-लाख आसमोंम चोरासी और चौरा- 

सीम चार फिर चारमें एक सिद्धासन जो 'सब आसनों 
में सुलम और भेष्ठ दे क़्गनि्की आह्षा दीगेंई दे। 


(३७ ) 

हंसी आसनको कोई बजासन और कोई सुक्तासन और 

घासन भी कद्दते हैँ, संपूणे आसनोंमें सिद्धासन इस 
कारण उत्तम ओर मुख्य कट्टाजाता है कि इसक लगाने 
से बहत्तर हज़ार नाड़ियां खुलजाती हैं, ओर शुद्ध दोजा- 
तीहें, जो प्राणी सदा आत्पध्यायी अथोत्‌ आत्माका ध्या- 
न करने वाला है, ओर मिताह्यारी दे, बह यदि बारह बे 
केवल इस सिद्धासनको अभ्यास करे तो निःसन्देह सिद्ध 
होजाबे, ओर जो यह सिद्धासन सिद्ध होजाबवे तो तीनों 
“ बन्ध ” जिनको आगे कहेंगे बिना परिश्रम आपसे 
आप प्रगट हों, क्योंकि भी आदिनाथ शिवने कद्दा है कि 
हे पावेति ! सिद्धासनके समान कोई आसन नहीं, कुम्मक 
के समान प्राणायाम नहीं, खेचरी समान मुद्रानदीं, और 
नादके समान कोई लय नहीं, अथात्‌ त्रक्मस्र मिलनेका 
हेतु नहीं । 


नासन सिद्धसद्श न कुंभः केवलोपमः | 
नखचरीसमा मुद्रा न नाद्सदशो लयः ॥ 
ह० १। ४३ 


यदि किसी ग्रार्णाको स्थूलता वा पॉवमें किसी बिंकार 
के कारण सिद्धासन लगानेमें क्रेश हो तो और किसी प्रकार 


( ३८ ) 
का आसन जिससे बेठनेमें उसको आधिक सुख और 
स्थिरता दो, और देरतक बैठसके उसी प्रकार बैठे, क्योंद्ि 
पतेजलिने अपने सूत्रमं कहाहे किः- 


/ स्थिरसुखमासनम्‌ ” ॥ 

बंध वर्णन । 
बंध तीन हैं, मूलबंध, जालंधर बंध, ओर उद्धियान बंध 
इन तीनों बंधोंके सद्दित प्रणायाम करनेसे पूरक, 
कुम्मक, और रेचकमें दम नहीं फूलता, और किसी प्रकार 
का कष्ट वायुके चढाने रोकने और उतारनेमें नहीं होता । 
१. मूलबंध-यह बंध पूरकके समय अथोत्‌ 
बायुको मूल्षद्वाससे ऊपरकी ओर खींचनेके समय किया 

जाता है । 
पार्ष्णिभागेन संपीड्य योनिमाकुंचयेदयुदम। 
अपानमृध्वमाकृष्य मूलबंधो5भिधीयते॥ 
ह० २। ६१, 

अ्रथात्‌ बाई एड़ीसे मूलद्वारके ऊपर भागमें योनि 
स्थानको दाबकर (सिद्धासन में आपसे आप दवद्दी जाता 

है देखो अध्याय २ पृष्ठ २२, २३ ) 





(३६) 
गृदाको आकुंचमन कर अथोत्‌ ऊपरको सिकोड़ अपान 
वायुका धीरे धीरे चढ़ाना मूलबंध कद्दाजाता है, इस बंध 
क करनेसे चतुदेल कमलका मुंह जो नौचे है उलटकर 
ऊपर होजाता हैं ॥६१॥ 
२. जालंधरबंधू-$म्भकके समय अथोौत्‌ प्राण 
वायुको ब्द्वारन्ध्रमें रोकनेके समय कियाजाता है। 


कणठमाकुंच्य हृदये स्थापयेचिबुक टढ़्म । 
बंधो जालंधराख्यो5यं जराम्त्युविनाशक्‌ः ॥ 


हू७ ३ । ७७० 

अर्थात्‌ कंठको नीचे मुंह कुकाय ठुड़्ढी ( चिब्रुक ) 
को हृदयके चारअ्रंगुल ऊपर जो थोड़ी गहराई दै उसमें 
ध्यापना कर ( जैसा सिद्धासनमें कियाजाता है ) वायु 
को पेटमें भरकर रोके रहै, इसे जालंधरबंध कद्द ते हैं, इस 
बंधरममं पेट ऊपर को फूल कर उठा हुआ देखपड़ता है । 

इस बंधसे कुंभक देरतक होता है, और जरा मृत्यु 
कदापि समीप नहीं आसकती | 


३ उड़्डियान बंध. पह बंध रेचकके समय 
ऋथोत्‌ प्राणवायु नीचे छोड़नेके समय कियाजाता दै | 


( ४० ) 

९ । #१ | > पक 
मूलस्थान समाकुच्य ना भमाझृष्य पाश्चम । 
शुनेस्तु रेचयेत्पाणमुड्डियानः स उच्यते ॥ 

अथोत्‌ मूलद्वारकों आकुंचन कर नाभीको पीठ 
की ओर सटाते हुये यहां तक पीछे खींचे कि नाभी पीठ 
के रीढ़ अथात्‌ मेरुदण्डमें सटजावे, जैसे २ प्राण छोड़- 
_ साजाबंगा वैसे २ आपसे आप नाभी पीठकी ओर 
सिकुड़ती जावेगी इसीको उड़्डियान बंध-कद्दते हैं, इस बंधसे 
रेचकके समय वायु सुखपूवक अपना सीधा मांगे पाकर 
बाहर निकलआता है। 
ये तीनों बन्ध यदि आपसे समभमे न आयें तो 
अपने ग़ुरुस बनवा कर देखकेना, वयाकि गुरु द्वारा दी 
ये तीनों बन्ध जानने योग्य हैं । 
ठ के णो्‌ 
पट कस वन ॥। 
ये “घट्कमे”” सवेसाधारण साधकोकों करनेकी कुछ 
भी आवश्यकता नहीं, कैवल उसी साधककेलिये इन कर्मों 
की आज्ञा दीगई है जिसको मेद और श्लेष्मा अधिक द्दोते 


हों, अथवा किसी रोगसे ग्रसित रहनेके कारण प्राणाया- 
मादि क्रिया न करसक्का द्वो, क्योंकि इन पट्कमीके 


(४१) 
अभ्याससे मेद और श्लेष्मा कम होजाते हैं, और सबे प्रकार 
के रोगोंकी हानि द्ोजातेसे शर्गर शुद्ध और निमेल प्रा- 
णायामादि कक्रैया करने याग्य होजाता है, इसलिये संक्षेप 
से ये क्रियाय भी कथन करदीजाती हैं, और उनके करने 
की ठीक २ युक्तियां बताई जाती हैं । 


धोतिष॑स्तिस्तथ! नेतिस्त्राटक नोलिक तथा । 
कपालभातिश्वेतानि पट कप्ताएि प्रचक्षते॥ 
ह० २। २२ 
अधोत्‌ धौति १, बस्ति २, नेति ३, त्राटक ४, 


नौले ५, कपालभाति ६, ये पट्‌ कम कहेजाते हैं। 
इनको गुप्त रीतिसे करना चाहिये, अब उनके 
करनेकी युक्तियां बताई जाती हें | 
९. 
१ बात 


चतुरग्ुलविस्तारं हस्ततचदशायतम | 

गुरूपदिष्टभार्गेण सिक्र वस्त्र शनेगपेत ॥ 
राजदंतेन संलग्नं झा नोलि यथाविधि॥ 
पुनः प्रत्याहरेच्चेतदुदितं घोतिकर्म तत्‌ ॥ 


(४२) 


कासश्वासप्लीहकुष्ट कफ्रोगाश्च विंशतिः । 
-धोतिकमेप्रभावेन, प्रयांत्यव न संशयः ॥ 
ह० २। २४, २५, २६ 
अर्थात्‌ धोतिकेम केसे किया जाता दे उसे वेशन 
करते हैं, एक सृत्मम कोमल मलमल वा पगड़ीका टुकड़ा 
जो गरमपानीसे भिगीया* हुवाहो, चार अगुल चौड़ा ओर 
पन्द्रहह्यथलम्बा लेकर गुरुके. बतायेहुये मागेस पहलेदिन . 
एकहाथ दूसरेदिन दोहाथ इर्साप्रकार धीरे २ पन्द्रद्दोहाथ 
कपड़ा निगलकर फिर एक छोर उस कंपढ़ेका जब एक 
बिलस्त मात्र रहजाबवे उसे राजदंत अथोत्‌ अगले दोनों 
दातोंसे [पकड़रक्खे, फिर नोलीकम जो आगे कहेंगे उस 
के द्वारा पेट को अमाकर कपड़ेको छातीसे नीचे उतारदे, 
फिर धीरे २ उस कपड़ेको बाहर निकाल लवे, उसके 
साथ कलेजेका सब कफ बाहर निकल आवेगा, फिर 
उस कपड़ेकों धोकर उसी प्रकार करे जबतक कलेजा 
कफ़से शुद्ध दोजाबे, आरम्भ करनेवाला थोड़ा २ करके 
# इस कपढ़ेको थी था मक्खनसे तर करदेना 
चाहिये कि निगलनेमें क्लेश न हो । । 


द ( ४३ ) 
यह अभ्यास बढ़ावे तो इससे दमा, पिलद्दी, कुष्ठ, और 
भी अमेक प्रकारके कफके रोग सब नाश होजातें | 
इस्र क्रियासे ग्राशायामर्म यद्द लाभ होता है कि 
कलजसे ऊपरका वायु ठीक २ ब्रह्कर्॑रको गमन करने 
लगवा दै | 
द ३ बस्ति: 
नाभिदध्नजले पायो न्‍न्यस्तनालीत्कटासनः/। 
आधाराकुंचनं कुयो त्लालनं वस्तिकर्म तत॥ 
गुल्मप्नहोदरं चापि वातापित्तकफोद भवाः। 
बस्तिकमंप्रभावेन क्षीयन्ते सकल्लामयाः ॥ 
धालििन्द्रियानंतःकरण प्रसाद, 
९ 
द््याच्च कार्न्ति दहनप्रदीतिम । 
अशेषदोषोपचय निहन्या, 
दभ्यस्यमानं जलबस्तिकर्म ॥ 
ह्‌० २्‌ ॥ २७, शे०५ २६ 
अ्रथोत्‌ छः अंगुल लम्बा और कनिष्टका अगुली 
जिसमें अ्रवेश करसके इतना छिद्ग दो, चिकना वार्निश 


( ४४ ) 

किया हुआ एक बांसका नाल' जैसा प्रायः बांसके पंखों 
के जड़म हाथसे पकड़कर डोलानेके लिये बना रहता है, 
बनवारकेखे, फिर उसे छेकर एकान्त स्थानमें नदी वा 
किसी तालके तटमें जाय नाभी तक जलमें प्रदेश करे, 
फिर उस नालकों चार अंगुल गुदाके भीतर धीरे २ 
प्रवेश करे, और दो अगुल बाहर रक्खे, फिर उत्क् 
आसन # करके जलको गुदाके छिद्र द्वारा धीरे ३ 
ऊपरकी ओर खींच पटमें भर चारों ओर अमाय नीचे 
की ओर छोड़दे, अथोत्‌ उसजलको बाहर निकालदे, 
एवम्‌ पअकार कमसे कम तीन और अधिकसे अधिक 
सातबार करे, इसीको बस्तिकर्म कहते हैं । 

थद्द बस्तिकसे ओर पूवेरम जो कहआंये हैं धौति- 
के इन दोनोंको भोजनसे पूतरेही करे, ओर इनके करने 
के पश्चात्‌ भोजनमं बिलम्ब न करे । 


गुल्म, प्रीद, जलोद्र, ओर बात, पित्त, कफ करके 
उत्पन्न जितने रोगहैं सब बस्तिकमंस नाशहोजातेईं, फिर 





# दोनों पांवके चेगुलके बल दोनों जंघोंको भज्नी- 
भांति खढाय ऊपरकी ओर गुदाकों आरुचन करना 
उत्कठासन दे । 


(४४) 
रोम, चमे, मांस, रुधिर, हड्डी, भेजा, शुक्र, इन सातों 
धातुओंके ताप, और पांच कर्मन्द्रिय, पांच झ्ञानेन्द्रियों 
के » ताप, अन्तःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकारादिके 
ताप जो मोह, शोक, विक्षेप, गोरव, दीनता, र/जसी, 
ओर तामसी बुद्धि सब दूर दोजाती हें, और कान्तिकी 
ब्वाद्धि जठराग्निकी प्रवलता दोवी है । 
हा 
रे नंतिः 

सूत्र वितस्ति सुस्निग्धं नासानाले 
प्रवेशयत । मुखान्निगमयेच्चेषा नेतिः 
पिद्धोनिंगयते ॥ 

रे कर दि देठ 
कृपालशोधिनी चेव दिव्यटृष्टिप्रदायिनी। 
जनत्रृूध्वजातरोमीधं नेतिराशु निहन्ति च॥ 
हू० २। ३०, ३१ 

अथोत्त सूव नौगुण, दशगुण वा पन्द्रइ गुण भली 
भांति दृढ कर बटे, फिर एक बिलस्त मात्र वा इससे 
कुछ अधिक जिसमें किसी प्रकारकी ग्रन्थी आदिन हों, 
क्षकर एक छोर उसका नासिकाके एक छिद्गसे प्रवेश 


७ 


8 | विमिमकप ३ ० ! अनीकप 
कर दुसरे छिद्कको अगूठस दबा पूरक कर, फिर मुंहस 


(४६ ) 

शेचक करे, ऐसा बारम्बार करनेसे सूतका एक छोर मुँद्द 
के छिद्र्भ निकल आवेगा,उल छोरको तजनी और 
अंगूठसे पकड़ बाहर निकालले. अथोत्‌ एक छोर नासि- 
काके बाहर रहे, और दूसरा छोर मुंदके बाहर रहे, फिर 
इन दोनों छोरोंको पकड़ चल्नाव तो उस सूतके साथ 
कफाःदि मस्तकके मेल लिपटेहुये बाइर निकल आवेंगे, 
फिर उस सूतकों जलसे थो शुद्धकर बारम्बार उक्त प्र 
कारसे करे, इसी क्रियाको मद्दात्माओंने नेति कही हे । 

इस क्रियासे मस्तकके सब भैल दूर होजाते हैं, 
ओर दिव्य दृष्टि अथात्‌ सूरृम पदार्थेके दखनेकी शक्ति 
होजाती है, और कंघेके जोड़के ऊपरक्े सवप्रकारके रोग 
नाश द्वोजाते हैं | 

४ त्राटकर्म्‌ 
का चेन्निश्चल बने पु हि ५ 
निरीक्षेन्निश्वलदशा सूच्मलक्ष्यं समाहितः। 
७ े ४२५९७ छ 
अश्वतपातपयतमाचायस्त्राटक स्स्तम्‌ ॥ 
चर जे बे $ 4 
माचन नेत्ररोगाणां तन्‍्द्राद्वीनां कपाटकम। 
* चर लक पु 
यत्नतस्त्राटक गाप्य यथा हाटकपंटकरम्त॥ 
6.० 4१ । डे २; डर डरे 


( ४७ ) 

अथात्‌ नेत्रोंके सामने कोई सूक्ष्म पदार्थ जो एक 
बिन्दुके समान हो, वा एक बिन्दु ही बनाकर अथवा 
कोई घचमकीली वस्तु जैसे दीपशिखा वा एक सोती 
या हीरा वा कोई सुन्दर चित्र रखकर निश्चलदृष्टि कर 
एकटक देखतारहै, जबतक कि आखों में आंसू भरश्ार्वे, 
इसप्रकार बारम्बार अभ्यास करनेसे सन एकाग्न हो- 
जाता है, इसीको त्राटक कददते हैं । सिद्धासनसे पहले 
इसके अभ्यास करलेसेस आसमर्म सुगमता द्वोती है । 

इस क्रियासे नेत्रके सब रोग नाश होते हैं, और 
आलस्य, निद्रा, तमोगुण फरके उत्पन्न जो क्रोधादि सब 
दूर द्दोजांते हैं।यह त्राटक सोनेक्री पटी ऐसी छिपाकर 
गुप्त रखने योग्य हैं । 

' भू नोकि 


अमंदावतंवेगेन तुंदं सव्यापसव्यतः 
नतांसो भ्रामयेदेषा नोलिःसिदे: प्रचक्ष्यते॥ 
मंदारिनसंदीपनपाचनादि, 
संधापिकानन्दकरी सदेव | 
अशेषदाषामयशोषणी च 


(४८) 
हठक्रियामोलिरिय च नोलिः ॥ 
ह० २। ३४, ३५ 

अथोत्‌ दोनों कंधोको नीचे मुँह झुकाय जैसे ज॑ल॑ 
का अमर बायें दाहिने घूमता है, उश्ली प्रकार बेग करके 
पेटको बांय दाहिने असावे, अथोत्‌ चलावे। इस्रीको सषिद्धों 
ने नौली कही है । 

इस क्रियासे मन्द जठराग्नि प्रवल होजाती है, और. 
ञो कुछ अन्न भोजन करें सो सब भली भांति परिप- 
क्व द्वोजाता है, फिर आनन्द करनेवाली, और बात 
करके उत्पन्न सब रोगोंके लाश करनेवाली है, और पट 
कर्मकी सब कियाओंम मुकुटकीसी नाई अथात्‌ भअ्रेष्ठ है। 
धौति और बस्ति दोनोंमें यही नौली करनी पड़ती है, 
इसलिये इसे पटक सिद्धोंने कथन किया है । 


६ कपाल भा ति: 
भस्त्रावल्लोहकार॒स्य रेचपूरों ससंश्रमों । 
कपालभातिविंख्याता कफदोषाविशोषणी॥ 

हू० ९२। ३६ 


(४८) 
अथनत कौदार री धौडेनीकी तरह बारंम्वार शीघ्र 
रेचक और पूरक करनेको “ कपाल भाति ” कइते हैँ। 
पर॑च इस क्रिंयाओे करानेबालॉको संदा यह ध्यान रखना 
चादिये कि जिस नाखापुट्स पूरक करें उक्धी ओर 
इंचछक न करें । किन्तु ज्ञिषरस रेचक कर उधरसे पूरक 


भा कर सकते हे. । 
जिनको भेद ओर कलेष्मीका बिकार नहीं है उनके 
लिये इन क्रियायोंक्री आवश्यकता . नहीं है, केवल 
पंध्यापथ्यके ठीक॑ रखनेस और यर्स निंयमके पालंन 
करन हीसे उनकी क्रिया सिद्ध हो जाती दे । 
कुम्भकके भेदसे आठोंप्रकारके 
प्राणायाम का वणेन । 
कृम्भंकके भेदस आठ प्रकारके प्रशायाम दे । इनमें 
से कितपी एककों सिद्ध करमेस आठों आपसे आप शख्षिद्ध 
दोजाते हैं। साधकॉको उचित दे कि इन आठोमें अप- 
मां रुचि अनुसार जो सुलभ जानपड़े उसी एकझी ठीक 
३ रॉति अपने गुरुसे प्राप्त कर श्रेभ्यास करें | ऐसा है 
करें कि चंचल चिंत्त होकर कंभी यह और कभी कह 
आरम्भ करें। ओर सिद्ध एकभो न हो । 


(५०) 


दोहा । 
इक साथेते सब संधें. सब साधे सब जाय | 
जो गहिराखे मृज़्को, फुल फक्के अधाय ॥ 
अब भाठों प्रकारके कुम्मकोंका बणत उनके फल 
सद्दित विलग २ कियाजावा है । 


सूय्यभेदनमुज्जायी सीत्कारी शीतक्नी 
तथ| । भस्त्रिका आमरी मूछो प्राविनी- 
त्यष्ट कुम्भका।॥ ह० २। ४४ 
अर्थात्‌ सूर्यभेदन १, उज्जायी२, सी 
 कारी ३, शीतल्वी ४, भस्त्रिका ५, ज्ञा- 
मरी ६, मूच्छा ७, प्लाविनी ८, ये आठ 
प्रकारके भाणायाम कुंभकके भेदसे हैं । 
१ सूस्यभेदनम्‌ 
आसने सुखदे योगी बध्वा चेवासनं ततः। 
दक्तनाक्या समाकृष्य बहिस्थ पवन 
शन/। आकेशादानखाग्रा व निरेधावधि 


(५१) 

कुंभयेत। ततः शने: सब्यनाव्या| रेच येत- 

पवन शनेः ॥ 

कपालशोधन वातदोषध्नं कृमिदोषद्नत्‌ 

पुनःपुनरिदं काय्य सूय्यभेदनमुत्तमम॥ 
ह० २। ४८, ४६९, ५४.० 


अथोत्‌ अच्छे शुद्धस्थानमें जो बहुत ऊंचा मीचा 
न हो जैसा मठ लक्षण पूबेमें कद्टआये हैं वेसादो, सु- 
दर सुख देनेवाला जो सिद्धासन तिखे सुखप्र्षेक 
ल्गाय गदेन, शिर, और शरारकों सीधा और स्थिर 
कर बाई नासापुटकों रोक दादिनी नासापुटसे अथोत्‌ 
पिंगला नाड़ीसे शर्शरके भीतरके वायुकों मूलद्वारसे ऊपर 
ओर सींचे, अथोत्‌ प्रक करे। फिर केश पयेन्त और 
नख पयेन्‍्त वायुको यत्नप्वेक रोक कुम्भक करे, अर्थात्‌ 
«दांतक बलद्ो कायुको रोके,बज्षसे अधिक न रोके, क्योकि 
घलसे अधिक रोकनेसे वाथु रामद्वारसे निकल देइको वि- 
दीणे करता है, ज़ब न रोकसके तो धीरे२ जिस प्रकार चींठी 
चलती है वायुको बायीं मासापु्ट अथोत्‌ इड़ासे उतारदे 
यही सखुर्यभेदन मद्दात्माओंने कहा है । 


(५४ ) 

इस क्रियाज्ें मस्तक़क्े सब मेल दूर दोते हैं, ओर. 
घातसे उत्पन्न जितने रोग दों सब नाश होजाते हैं, और 
बेटमें कीड़े महीं पड़ते। 

१ उजजायी 
सुख संयम्य नाड़ीभ्यामाकष्य पवन शुनेः। 
यथा लगति कंठात्त हृदयावधि सस्वनम॥ 
पूवेबतकुंभयेत्राणं रेचयोरिड़या तत 
श्केष्मंदोषहर कंठे देहानलविवर्धनम ॥ 
हू० ३। ५१, ४५४ 

आयांत्‌ मुंह मूंदकर बिना किसी नासापुद्र रोके 
कंठस एकहीबार इड़ा, पिंगला, दोनों नाड़ियों द्वारा 
बायुको इस प्रऊर ऊपरकी ओर खींचे कि क्रठसे हृदय. 
तक. बायु शब्द सहित लग़ताहुआ जानपड़े, जिसप्रक़ार 
निद्राके समयकी ध्वनि कंठसे हृदय तक लगतीहुई जान 
पड़ती है, फिर जैसे सूयभेद्नमें कद्दगया है उसी प्रकार 
नख और केश तक यत्न पूृत्रेक कंभक, कर इड़ा नाड़ीसे 
रेचक करदे, इसीकों सिद्धोने उज़्जायी कही है, और 
इस क्रियाका सबसे उत्तम फल तो यह है दि कंठमें 
कफ करके जितन दोष हों सब दर दोजाते हैं, और ज़ठरार्नि 
प्रचल होता हैं | ४१, ५२ ह 


(४५३ ) 
३ सीस्कारी 


सीत्कां कुर्यात्तथा बक्त्रे घाणेनेव वि 
जुभिकाम्‌ । एवमभ्यासयोगेन कामदेवो 


हदितीयकः:॥ योगिनीचक्रसासान्यः्स्टष्टि 


९ 


सहारकारक: । न क्षुधा न तेषा निद्धा 
५ & २ रे 
नवं[लस्य प्रजांयत ॥ 
हैं० ९ । ४४, ५५ 

अथोत्‌ दोनों द्ोठींके मध्य जिहा लगाय बायुको 
मुंइसि सीत # ऐसा शब्द करतेह्डुबे धीरे २ सच पूरक 
कर पूज कहे प्रकार कुंभक यत्न प्वेक करे । फिर दुशमों 
नासापे<सिे विज्ञभिका रेचक करे ( मुंद बन्दकर दोनों 
नासापुटसे रेचक करनेकों बिज़भिका रेचक कहद्दते हैं ।) 
इसमें किसी नासापुटके रोकनेकी आवश्यकंता नहीं 
शहती इसकारण यह क्रिया अत्यन्त सुखदेनेंआाली कारन्ति 
को दूसरे कामदेव ऐसी बनापेती है, और इसका करने 
साला कोमियोंके मध्य बिहार करतेहुये मी कामबंश 

# (सी, सी ) ऐसी ध्वनि आदियें मुं खींचनेके 
समग्य हौकर अन्तर्म ( त) ऐसी ध्वानिसे सम्राप्त हो 
बही सीस्कार ध्यत दे । 


( ४४ ) 
नहीं: होता दै। फिर सृष्टि और संद्दार करनेमें समये होता 
हे । ज्षुधा, तृषा, निद्रा, आलस्यादिसे राहित दो जाताहै, 
और योगियोंम अेष्ठ होता है।इस फतेको सत्य जानना । 
४ शीतली 
जिहवया वायुमाऊंष्य पूववत्कुभसादनम। 
शनकैर्घाणरंभाभ्ये। रेवयेल्पव्न सुधीः। 
गुल्मप्रीहदिकान रोगाजज्वर पित्त क्षधां 
तपाम्‌ । विषािं शीतर्लानाम कुभिकेय 
निहंतिं हि॥ 


हूं5 २। ५७, ५८ 


अथोत्‌ बिंस प्रकोर पत्ताकी नीचलो धींच रहती 

है, वैसेही दोठोंके बाइर जिद्दा निकाल मुंहस पूरककर 

पूषषे रीतिसे कुंभक करे, फिरे दोनों नांसापुटसे रेचक क- 

रदे, इसमें और पूवे कद्दी सीतृकारामें धहुत थोड़ा अन्तर 

'है। इन दोनोंकों गर्माके दिनोंमें करनेंसे गर्मी नहीं जान 
पढ़ती, और गुल्म, पीदद, ब्वंर। पित्तिके दोष, सुधा, 

पिपासा, और संप आदि दुष्ट जीवोंके दिष दूर इं।जाते 

हैं। ५७, ५८ 


(५५) 
५ भस्त्रिका 


सम्यक्सिद्धासन बध्वा समग्रोवेदर सुधीः 
मुखं संयम्य यैत्नेन घाएं घाणेन रेचयेत। 
यथा लगति हत्कंठे कपालावर्धि सस्वनम। 
पेगेन क्र 
पेगेन पूरयेच्चापि हत्पद्मावाधि मारुतम्‌ ॥ 
पुनविरेचयेत्तद् त्पूरयेच्च पुनः पुनः | 
यथेव लोहकारेश भस्त्रा वेगेन चेल्यते ॥ 
तथेव स्वश्रीरस्थं चालयेत्पवर्न घिया | 
यदा श्रमो भवेद्ेहे तदा सूर्येण प्रयेत्‌॥ 
यथोदरं भवेत्पूण मनिब्वेन तथा लथघु। घार- 
ग्र्नाप्तिकां मध्यातजनीभ्यां विना हृढम। 
विधिवत्कुभऊ ला रेचयेदिड़यानिलम। 
वार्॑पित्तश्लेष्पहरं शरीगग्निविवेषनम्‌॥ 
कुंड नबोधक ज्षिश्रंपवर्न सुखदं हितम्‌ । 
बूह्ानांडीमुखसंस्थकफायगलनाशनम्‌ ॥| 
स्‍्यग्गाजस मुद सूतमंथित्रयवि भदकम, | 


( भद ) 
सुष्मणाके अग्रभागमें जो कफादि बायुके मागेको रोकने 
वाले हों उनको नाश फरदेती है, फिर सुप्मणा नाढमें नो 


ब्रद्मगरन्थी, विष्णा ग्रन्थी, और रुद्ग प्रन्थी तीन गन्धियां 
हैं तीनोंको तोड़देती है । 


इस क्रियाको अवश्यही करनी चाहिये । सूयेभेदन 
आदि जैसे होवे बैसेही करे। परंच इस भस्त्रिकाको अ- 
बश्यही विधिपूवेक करियाकरे | यदि आपस समममें न 
आबे तो एकबार अपने गुरुसे करवाकर देखलेबे । 
६ आमरी 
वेगादघोष॑ पूरक भंगनादं, 
भंगीनाद रेचक मेदमंदम । 
योगीन्द्राणानेवमभ्यास योगा- 
बिचत्ते जाता काचिदानन्दलीला ॥ 
हू० २। रेफे 
शअथात्‌ पूरफके समय भूग समान नाद हा, ओर 
रैच्रकके समय भृंगी खमान, ऐसे पूरक रंचक जिम्तम हा 
वही आामरी है, अथात्‌ इड़ा बा पिंगला किसी एक नाड़ी 
से अमर एसा नाद करतहुए प्रक कर, कुम्भक करते 
हुए दूसरी नाडीसे भूसरी समास नाद करतहुए श्वक 


( ४६ ) ु 
फरदे, ऐसे अभ्यास करनेबाले योगियोंफे चित्तमें ऐसी 
आनन्द लौला होती है जो कथन नहीं कीजासकती | 

७ मृच्छा | 
प्रकान्ते गाठतरं बध्वा जालंधर शनेः | 
रेययेन्टड्नाख्येयं मनोमुठ्यों सुखप्रदा ॥ 
हू० २। ६६ 
अथात्‌ किसी एक नाड़ीसे पुरक करनेके पश्चात्‌ 
जालंधर बाँध धीरे २ रेचक करे तो यह कंभिका मन 
का मूच्छो करती दै। जिसको मनो-मूच्छी कहत हैं, जिस 
से नानाप्रका'के झुख उपजते हैं । 


८ प्लाविनी क्‍ 
अन्तः प्रवर्तितोदारमारुतापूरितोदर: । 
पयस्यगाधे5पि सुखात्लवते पद्मपत्रवत्‌॥ 
हू० १| ७० 
अथोत्‌ प्रक करके शरररमें चारों ओरसे बायुको 
बाँधकर इस प्रकार उदरको. भरलेवे कि अथाह जलके 


ऊपर कम्रलपत्र ऐसा सुखपूर्वक, बहतारहे, ऐसे कुंभककों 
क्ाबिन्रं कहव ६ । 


(६० ) 

... भारी, मुक्छो, ओर प्याविनी, इन तीनों. पूरक 
हरम समग्र बांयीं नासापुंध और शीत समय दाहिनी 
भासापुट्खे कियाकरे । फिर जब अभ्यास कैसते २ सु- 
ध्मणा खुलजाय तो नासॉपुरदोत्े रोकनेकी कुछभो आवं- 
श्यक्ता महीं है, विभा रोके पूरक, कुभक, रेचक कियाफरे ! 
सुखपूवेक सिद्ध द्वोजाबेगा | | 

प्राणायाम सिछ करनेकी अत्यन्त 

सुलभ रीति । 

अब इस स्थानमें प्राणायामक साधनकी सुंलम 
से सुलभ रीति बशेन कीजाती है | जिसमें किसी प्रकार 
का परिश्रम महदीं होता न कोई आन लगाना पड़ता, मे 
नासापुर रोकनेंकी आवश्यकता रदती, न वायु चढ़ाना 
इतारना पड़ता, अथेत्‌ पूरक रेयक्की भी आवश्यक्ता 
नहीं पढ़ती आपसे आप केवल कुंभक सिद्ध दोजाता है। 
सोगे, बैठे, खढ़े, चलते चादे जिस दृशामें रहिये यह 
सुन्दर सहज रीति साधन करते रहिये । वह यह हे कि 
धूव से जो “ त्राटक ' कहनआये हैं( देखो पृष्ठ ७ ६) 
कुछदित उसे ब्रिधि पूर्वक अभ्यास करें। जब ऐसे अभ्या- 
स करते २ आंखे थोड़ी देर तक एक स्थानमें ठहरने लग 
जानें, तब कुबंदिन अपनी नाभीकी ओर दोनों. भेत्र 


(६१) 

: क्र देखे फेर नाभासे धीरे घीरें पुतलियोंको ऊपरको ओर 
उठाताहुआ कलेजभकी गहराई पर ला जमाबे फिर उसी 

प्रकार अभ्यातल करताइुआ ऊपरकी ओर पुतलिंयोंको 

चढ़ातेहुए नासिकाके अग्रभागफों देखे, जब कुछ दिन 

पीछे ऐसे देखते २ नार्लिकाका अग्रभाग दोनों पुतलियों 

से एकही बार स्वच्छ दिखाने लगे, ओर नेत्रोंको किसी 

प्रकारका क्जेश न हो तब बिना पलक उठाये पुतलियों 
हीको इस प्रकार नासिकार्का मध्य लक्कीर होकर ऊपर चढ़ाता 
जावे कि पुतलियां एकदम पलकेंके. भीतर चलीजाबें। इस 

प्रकार जबधुतालियां पलकोंके भीतरप्रवेश करजाबेंगी तबउन 

के सामने एक अति गंर्भार अँधियारली छा जावेगी, फिर इस 

ऑअँधियालीमें ओरभी ऊपरकी ओर धीरे २चढ़ाते२ पुतलियां 

उलटजावेंगी, इनके : उलटतेही एक प्रकाश ज्योप्स्वरूप 
मण्डलाकार अति मोहनी करोड़ों सूयंस। दमकताहुआ ओर 
बिजरलाके समान थरधराताहुआ प्रगट होगा, फिर क्षएमात्र 
प्रगट होकर लोप होजाबेगा । जब एवमूप्रकार तेज प्रगट 
ट्वाकर लोप होजाया करे तब धीरे २ ऐसा यत्न करे कि वह 
प्रकाश शनैः शने। श्थिर होजावे, जब कुछ काल स्थिर होने 
लगे तो उसी प्रकाशम अपने इष्टदेवका ध्यान करे, ऐसा 
ध्यान करते २ वित्त एकाग्न होजवेगा, और &ित्तके 
एकाग्र होने से बायुकी चालभी रुकजाबेगी, और आपसे 


(६२) 


आप स्वास्ा निरोध होकर कुंभक होजाबवेगा, क्योंकि 
वायु और मनकी चाल इस शर्रारमें समान है। 
बुग्धांबुवत्संमिलितावुभो तो, 
_ठल्यक्रियों मानसमारुतों हि। 
यतो मरुत्तत्र मनः प्रवत्ति- 
यैतोननस्तत्र मरुत्अवृत्ति: ॥. 
तंत्रेकनाशादपरस्य नाशः, 
एकप्रवृत्तेरपरप्रवृत्तिः | 
अध्वस्तयोश्चेन्द्रियवगेर्वृ त्ति., 
प्रध्वस्तयोमोंच्ष पदस्य सिद्धि: ॥ 
शत्रमाण हू० ४। २०७, २४६ 
अभोत्‌ दूध और पानी जैसे एक संग मिलनेसे एकदम 
बिकजाते हैं, उसीप्रकार इस शरीरमें प्राण और मनका 
मेल है, अथोत्‌ जहां २ प्राण है तहां २ मनकी प्रवृत्ति है, 
ओर जहां २ मन्त है तहां २ प्राणी प्रवुत्ति है, अथोत्‌ 
जिस घक्र में मन बतंता है, उसी चक्रमें प्राणभी वर्तता है। 
इसकारण एककी प्रवृत्ति होनेस दूसरेकी प्रवुति और एकके 
लय होनेसे दूसरेका भी लय हीजाता है, अथात्‌ जबतक 
मन और पत्रन ये दोनों एकत्राथ लीन नहीं होते तब 
तक इन अपने २ विषयकी ओर खींचढी हैं, और 


(६३) 

चित्तको चलायमान करदेत हैं, और जब ये दोनों एक 
साथ लय होजाते हैं तब मोक्षपदकी सिद्धी होती है । 

मुख्य तात्पये उक्त बातोसे यह है कि भ्षुमध्यम पुतलियों 
के उलट जानेसे जो ब्रह्म प्रकाश प्रगट होआता दे, उसमें 
चित्त लीन होनेसे आपसे आप प्राण निरोध होकर कुंभक 
भी होजाता है । फिर पू्वरम जो आठ प्रकारके प्राणा- 
यामकी रीति कथन कांगई है उनका और सब गप्रकारकी 
क्रियाओंका मुख्य फल यही है. कि चित्तवृत्तियोका निराध 
होकर एकागृता लाभ होजावे । 


योगश्चिचवृत्तिनिरोधः । 

प्रमाण- गतश्चल अध्याय १ सूत्र २ 
अथोत्‌ जित्तकी वृत्तियोंकी रुकावट हौको योग 
कट्दते हैं, और बृस्तियोंके रुकजाने हीसे अपना स्वरूप 
स्वच्छ देखपड़ता हू, जेसे क्लिंसी पात्रमें जल रखदो जब 
तक डोलता र५गा अपना मुद्द स्वच्छ नहीं देखपड़ेगा 
जब स्थिर द्वोजावेगा स्वच्च देखाजावेगा, इसीप्रकार मन 

स्थिर होनेसे अपने स्वरूपका साक्षात्कार जानो । 
फिर शिव भगवानने पावेतीप्रीत कद्दा है कि हे प्रिये ! 


: रसस्य मनसश्चेव चअलत्व स्वभावतः । 
रस बद्धो मनोवदुं क न सिद्धयति सृतल्ते॥ 


(६४). 
अथोत्‌ पारे और मनका स्वभावही है कि चंचल होय, 
फिर जिस प्राश्ीने पारेकी और मनर्क' चंचलता दुरकर 
एक स्थानमें बांधली, वह क्‍या नहीं सिद्ध करसक्का है £ 
फिर श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दने भी यही युक्ति 


अजुनको गीता उपदेश की है । 


स्पर्शान्क्ृत्वा बहिबाह्ंश्चक्तृश्वैवां तरे ज्ञवोः 
आ्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतर 
चारिणों ॥ यतेन्द्रियमनोबुद्धिमुनिर्मोक्ष 
परायणः ) विगतेष्छाभवकाधो यशसदा 
मुक्क एवं सः ॥ प्र#/ गीता अ० ५ श्लोक २७, श्थ 
अथोत वाश्म इम्द्रयोंके विषयको त्यागकर नत्रोंकी 
दृष्टि भूकटीके भीतर मध्यभागमें प्रवेश कर प्राण और 


अपानको बलसे सम कियैंहुये अथात्‌ नामकाके भीतरदी 
भीतर संचार करताहुआ जो मननशील बुद्धिमान प्राणी 
मोक्ञहीम मनलगाता दै,चित्तवृत्तियोंको रोाकताहुआ इच्छा, 
-भूय, क्रोधादिसे रद्दित होता है वह सवेकालमें मुक्तही दे । 


फिर मरण समयम भी इसी युक्तिक करने को 
आज्षः दीगई दै। 


करति पुराणमनुशासितारमणोरणीयांस- 


( ६५) 
भनुस्मरेयय/ । सर्वस्य धातारमार्चेत्य 
रूपमादित्यत्रएणँ तमम्तर: परस्तात कं. _ 
प्रयाएकांले मन॒पता5चलेन भक्‍्त्या युक्तो 
योगबलेन चेव । अ्ुबोमध्ये प्राथमावेश्य 
सम्यक स॒॒त॑ परं पुरुषमु्णति दिव्यस ' ॥ 
. श्र०भी० अन् ८ श्लो० 6, ९० 
अर्थीत्‌ जो प्राणो मसणंकालमें भी भक्तियुक्त दो 
स्थिर सन कर योगवंलसे दोनों भकुटीनके मध्य सुष्मण/ 
नाड़ी द्वारा सश्यक्‌ प्रकारंब प्राण वायुको प्रवेश 
करके कुंभ * कर, कविम्‌, अंथे तू संवेज्ञ, पुराणम्‌ अथोत्‌ 
पुरातन पूर्वते पूंबे अनुशासितारम्‌. अथीत्‌ सबको 
आज्ञाने रखनेवांला, अंणोः अंणीयांसम्‌, अथीतं सूच्स 
से भी सूच्म स्वेस्य घातारम्‌, अथोत्‌ सवैका धोरणं करने- 
बाला अचिन्त्यरूपम्‌, अथोत्‌ शिसका रूंप चिंतवनमें न 
आअसके, आदिरंगवणम्‌, अथोत्‌ सदा सूर्यके ऐसां प्रका- 
शुयान, तंमंत्ः परस्तात्‌ अथोतं मायाकें गुरणोंसे रहित॑ 
ऐसा जो पुरुष अथोत्‌ परमात्मा तिंसको उस अमध्यमें 
ध्यान करता है, वह उस सवोत्तम दिव्य प्रकृति गुण 

राहत परमाध्माको प्राप्त होता हे । 


इसी क्रियाको महात्माओंनेशांभबी मुद्रा योगके 
उत्तम मुद्राओंमें कथन की है. 


( ६595) 
अन्तलंक्ष्य बहिट्ेष्टिनिमेषोन्मेषतजिता । 
एषा सा शांभवी मुद्रा बेदशास्त्रेषु गोपिता। 
अन्तलेक्ष्यविज्ञीनचित्तपवनों योगी यदा 
वलते, दृष्टया निश्यलतारया बहिरघधः 
पश्यन्नपश्यन्नपि । मुद्रेयं खलु शांभवी 
भवति सा लब्धा भसादाइयरोंः, 
शुन्याशन्यविलक्षणं स्फुरति तत्त्व परं 
शांभवम्‌ ॥ हू० ४ | ३६, ३७ 
अथोत्‌ अन्तष्करणुका लक्ष जो ब्रह्म तिसमें मनको 

लीन किये एकाग्र चित्त हो नेत्रोंको दृद त्थिर. कर अर्थात्त्‌ 
पलकोंकों उठने ओर गिरनेसे रोक बाहरके बिषयोंसे 
इृष्टिको हटदाय, पलकोंके भीतर ही भीतर इस प्रकार 
अवलोकन करे कि पुतलियां पलकोंके भातर प्रवेश करती 
हुई एकदम उलटजावें, और कुछ थोड़ी २ आंखोंकी 
सफेदी किनारे बाहरसे देखपड़े जिसमें बाहरकी बस्तुओं 
को देखतेहुयेभी न देखे, अथोत्‌ अर्घोन्‍्मीलित-लाचन 

# आधी बन्द ओर आधी खुर्लाहुई आंखें जैसी प्रायः 
निद्राके समय देख पड़ती दें नीचेकी ओर थोड़ी २ 
सुफेदी! और पलकोंके मध्य पुतालियां प्रचेश किणहुए 
जानपढ़ती हैं । 


(६७) 

हो. तिस ज्योतिस्वरूप परमाहंमार्म मन होजाबे, इंसौकों 
शौभवी मुद्रा कहते हैं। जो उत्तम मुंद्राओंम गांधनीय है, 
ओर केवल गुरुहदी हवारां जानने योग्य है । 

यदि यह क्रिया अथात्‌ नांसाप्न अवलोकन करते 
नेत्रोंकी पुतलियोंको भूकुटीनके मध्य उलट देना भी किसी 
साधकको कठिन जानपड़ें, तो इससभी अत्यन्त सुलभ 
एक ओर ं दूसरी रीति साधक गरणोंके कल्याण निमित्त 
इस स्थानमें कथन कीजाती है। मानो बालेकंको परमहंख 
ओर मद्दा दरिद्रको त्रिलोकीका राजां बनाया जाता है। 

वह सुलभ रीति यह है कि एकास्त' स्थान जहां 
किसी प्रकारकी भीड़ बा कोलाहल न॑ हो, यूहमें, देबालय 
में, नदके तटपर, वा किसी रमणीय मैदानमें अकेला हो 
चारों ओरसे आखोको बन्द कर होठोंको एक दूसरेस 
मिलाय कुछ पलकोंको भी मींचतेहुवे कानक रंध्रीकों 
यन्त्रोंसे वा यन्त्र# न मिल तो केवल हाथकेअगूठेहासे 








# वाबू देवीप्रसाद सिंह मंत्री सेक्रेटरी भारत 
त्रिकुदी महल जिला मुजफ्फरपुर चन्दबाराके समीप विनय 
पत्र भेजनेसे अनाहत शब्द श्रवण करनेको यन्त्र मिलेगा। 


इस यन्त्रस क्ानोंके रंधू एकदम बन्द हाजात हूँ, हाथों. 
स पारेश्रम नहीं करनापड़ता | भूल्य २) 


( दैद ) 
बन्दकर कुंछ दाहिने कानकी ओर ध्यान लगाय॑ अंनाहँत॑ 
ध्वनि श्रवण करना आरम्भ करे, फिर नाना प्रकारके 
बाजोंके शब्द अथीत्‌ भेरी, मुरली, घंटा, बीणा आदिकों 
के शब्द सुन फड़ेंगे, इनके सुनंत २ मन स्थिर हो तुरीय 
पदको प्राप्त होमा और चित्त वृत्ति एकदम त्रह्माकार 
होजावेगी, क्योंकि यह उप|य योगके सब उपायों में उत्तम है| 


ओऔी आदिनाथेन सपाद-कोटि, _ 
लय प्रकारा: काथिता जये।ते। 


नादानुसंघानकमे कम व, 
मन्‍्याम हे मुख्यतम लयानें।में ॥ 
है० ४।. ६६ 


अधोत्‌ श्री आदिनाथ रोव भंगंवानने संबा' 
कैंरोड़ ( एंक करोड़ पच्चींसलाख ) चित्त्क लय 
होनेंके खाधन भेद कहे हैं, वें सब मंगल कारक हैं, 
परंच मैं उन समे।मे नादानु था ही सुख्यतम मानता 
हूं, क्योंकि इस क्रियांम कुछभों शारीरिक कलश उठाना 
नहीं पड़ता । # सोये, बैठे, खड़े, चलंत, चाहे जैसे 


र/€ये इस क्रियाको सुख पूँवेंक करते रहिये, और इसी 
(मनन की क न समन वन» नम + 39५५3 ननननन+ न +नन+नन-+- नमक नन-+-+नक+वे ५७५५ ५७५७4 >५५+++»भ++<++प०००न ५" 


१४ ५० मरकरोककांगाथाकमा0५७ १७७ भय भ ०५७ नमक 
# सोथ बैठे रं८उताने। कहै कर्बार दम उसी ठिकाने पे 


(६6). 
है /& ३ 


नादानुसन्धानको राजयोग कहते हैं । विशेष कालिके जीवों 
के लिये चाहे मूख हो, वा विद्वान इससे बढ़कर कोई सुलभ 
साधन नहीं | यह क्रिया मूर्खोको भी सिद्ध बनादेती है । 


अब विधि पूवेक इस क्रियाक्री व्याख्या इस स्थान 
में साधकोंके कक्याण निमित्त कीजाती है | 


कर्णो पिधाय हस्ताभ्यां यं शणोति ध्वनि 
मुनिः । तत्र चित्त स्थिरीकुर्याय्यावस्स्थिर 
प्रदं प्रजेत। अभ्यस्यमानों नादो5यं बाह्य- 
मावणुते ध्यनिम।प्षादिक्षेपम खिल जित्या 
योगी सुखी भवेत्‌ । श्रूयते प्रथम।भ्यांसे 
नादों नानांविधो महान । ततो>भ्यासे 
वर्धभाने. क्षयते सरच्मसूचमकः ॥ 
शादी जलधिजीमूतभरीमरमर संभगा; | 
मध्ये मदलशखोत्था घंटाकांहइलआस्तथा ॥ 
बनते तु किंकिणीवंशवाणाभ्रमरनि:सना:। 
इति नानाविधा नादाः श्रुयते देहमध्यगा;॥ 
मकरंदं पिवन्रभंगो गंध नापेद्दाते यथा | 


( ७० ) 

नादासक्र तथा चित्त विषयान्नहि कांच्ते। 
मने।मत्तगजेन्द्रस्य विषयोद।नच ग्णिः । 
नियन्त्रण समथ।5य निनादानाशनांकुश:॥ 
बड़ूं तु नादबंधन मनः संत्यक्रवापन्रम । 
प्रयाति स॒तरां स्थैयं छिन्नपक्च:ःखगो यथा॥ 
बद्ध विमुक्कचांचल्यं नादगंधकजारणाद। 
मनः पारदमाप्नोति निरालंबारूपखेटनम |, 
अनाहतस्य शब्द न्‍्य ध्वनियें उपलभ्यते। 
घ्वनेरतगेत ज्ञेयं ज्ञेयस्पांतगेतं मन: । 
मनस्तत्र लय॑ याति तदिष्णो: परम पदस । 
लावदाकाशसंकल्पों यावच्छब्द: प्रवतेते ॥ 
निःशब्दं तत्परे ब्रह्म परमात्मेति गीयते। 
यर्किंचिन्नादरूपेण श्षयते शाक्रिरेव सा ॥ 
यस्तसां ' निराकारः स एवं परमेश्वरः॥ 
सदा नादानुसंधानात्ज्षीयंते पापसचया:। 
निरंजने विलीयेते निश्चितं चित्तमारुतो ॥ 


हु० ४७।८८२, ८३, «४४, ८५१, ८६, ९०, 
९६१, ६२, १००, ९ै। *ै, £; 


( ७३ ) 

अथ्थात श्रेगुलियोंस कानोंको मूंद तब तक 
अनाहत ध्वनि $वणु करता रहे, जब तक स्थिर पदका 
अथोत्‌ तुरीय अश्स्था को प्राप्त हो जाबे | नादाभ्यासी 
का बाहर की ध्वनि नहीं सुन पड़ती, इसलिये ए5 पंच 
मात्र में चित्त की संपूर्ण चांचल्यताको जीत सुखी हो 
जाता है । प्रथम अभ्यास समय अत्यन्त गंभीर नाना 
प्रकारके शब्द होते हैं फिर कुछ अभ्यास बढ़न पर 
वही शब्द सूक्ष्म सृक्ष्म ही सुन॒पढ़ते हैं | अभ्यास 
करेत २ जब वायु स्थिर होकर ब्रह्मरध्कों गमन करता 
है, तब आदि में समुद्र, मेघ, भेरी, डमरु, ऐसे 
शब्द और मध्यम प्रणव, शेख, घंटा, आदिके शब्द और 
अन्तमें प्राणके अच्छे प्रकार ब्रद्दारंध्रमें स्थिर 
होनेसे किकिणी (क्ैद्रघॉटिका,) बेण, बोणा, और अमर 

ऐसे शब्द शर्ीरके प्रध्यम सुन पड़त हैं । 
द्िर जैसे अ्रमर मकरन्द पानके समय गंधकी 
इच्छा नहों करता तेले नादमें आशक्त मन किसी 
विषयक भी चाइना न्ींकरता | विषय बन थिहारी 
मर्तग गज मनके लिये नाद अंकुश है । जिसके सुतने 
से पक्त हीन पक्ताके समान स्थिर होजाता है, फिर गंधकके 
अस्मसे बधा हुवा पारेका गुटका मुहमे रखनेसे जैसे आकाश 
गानि होती दे. तैस नादसे बधाहुआ मन निरालंब तह्यमाइत्ति 


( ७२ ) 

को अखरड प्रवाह करता है । फिर इस नादके अ्रन्तर्गत 
चैतन्य स्वप्रकाश ज्ञेय ओर तिस प्रकाशंके अन्तगंत 
मन है. सो मन उसी प्रकाशर्मे लय होनेसे विष्णा परम 
पदको लाभ करता है । जब तक शब्द सुना जाता है, 
आकाश ही आकाश रहता है ओर जब लय हो जाता है 
तब चित्त अपने स्वरूयमें मग्न हाकर शब्द गृहित निराकार 
ब्रह्मको प्राप्त होजाता है, क्योंकि शब्द तक प्रकृति है 

ओर शब्द रहित ब्रह्म है । इस नाद श्रवशसे सब पाप 


नाश होकर प्राण और मन दोनों एकाप्र हो।नगुण 
चेतन्य बुहामें लीन हो जाते हैं. । 
नादानुमंधघानसम।धिभाजां, 
योगीश्वराणा हृदि वर्धभानम्‌ । 
आनन्दमेक वचसामगम्यं, 
जानाति त॑ श्री गुरुनाथ एक: ॥ 
अथोत्‌ योगियोंके हृदयमें जो नाद श्रवणके आनम्द 
की बड्धि है वह बचनसे बणेन नहीं हो सकती उसे 
केवल श्री गुरुमहाराज ही जानते हैं ।इसकारण 
श्रो परमगुरुकी सेवा ही. द्वारा यह परम गोपनीय रहस्य 
लाखोंमभें किसी एक भाग्थवान पुरुपको लाभ होता है । इति 


पुस्तक मिलनेका पता ॥ 


मनेजर तिकुटीमहल चन्दवारा 
मुजफ्फरपुर ( विहार ) 
तथा 
मेनेजर- हेसाश्रम प्रेस 
अलवर 
( राजपूताना ) 


पुस्वकाजक 


अु%कुद कॉगड़ी- 


पातञज्जल योग दर्शन के विशेष परिप्रेक्ष्य में 
आधुनिक योगाचार्यों के मतों की समीक्षा 


इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फिलू० उपाधि 
के लिए प्रस्तुत 


शोध-प्रबन्ध 
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डॉ० (श्रीमती) ज्ञानदेवी श्रीवास्तव 
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प्रोण तथा भू० पू० अध्यक्ष संस्कृत विभाग 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 


शोधकर्त्ता: 


कोशल किशोर 


इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 
2003 


अश्रमाणपत्र 
मैं यह प्रमाणित करती हूँ कि श्री कौशल किशोर ने मेरे निर्देशन में 
'पातत्जल योग-दर्शन के विशेष परिप्रेक्ष्य में आधुनिक योगाचार्यों के मतों की समीक्षा” 
विषय पर यह शोध प्रबन्ध पूरा किया है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है यह शोध प्रबन्ध 
उनके द्वारा किया गया सर्वथा स्वतन्त्र तथा मौलिक शोध-कार्य है। इस विषय पर 


कोई भी शोध इलाहाबाद विश्वविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालय में नहीं हुआ है। 


5ए/ण ० ेलजी * (व 
डॉ० ज्ञान देवी श्रीवास्तव 
(निर्देशिका) 
प्रोफेसर तथा भूतपूर्व 
अध्यक्ष संस्कृत विभाग 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय 


स्वस्वीकारोक्ति 
मैं कौशल किशोर, शोधच्छात्र, संस्कृत विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 
प्रमाणित करता हूँ कि मैने “पातत्रजल योगदर्शन के विशेष परिप्रेक्ष्य में आधुनिक 
योगाचार्यों के मतों की समीक्षा” विषय पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी.फिल. 
उपाधि के लिए प्रो. ज्ञान देवी श्रीवास्तव, भूतपूर्व अध्यक्ष संस्कृत विभाग, इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय के निर्देशन में यह शोध-प्रबन्ध पूरा किया है। मैने यह शोध-प्रबन्ध 
स्वतन्त्र रूप से पूरा किया है और जहाँ तक मुझे ज्ञात है इस विषय पर इलाहाबाद 


विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय में शोध कार्य नहीं किया गया है। 


जीफत्ताफिश्योरे_ 
कौशल किशोर 
शोधच्छात्र 
संस्कृत विभाग, 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
इलाहाबाद 


द्‌फःरिण 


“पुरोवाक 

आज के युग में समाजिक व्यवस्था में अराजकता, द्वेष घृणा, हिंसा आदि 
विश्वस्तर पर देखने को मिल रही है। चारो ओर अशान्ति का बोलबाला है। विश्व 
शान्ति बनाये रखने के लिए राष्ट्रो के स्तर पर प्रयत्न किये जा रहे हैं। मैने भी 
इस समस्या से आज के समाज को निवृत्त करने के लिए तपःपूत महर्षि पतञ्जलि 
को अपना आदर्श बनाया जिन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से आज के इस भौतिकवादी 
विलासिता पूर्ण समाज की विकृति को हजारो वर्ष पूर्व देखा था। व्यक्ति अनेक 
असाध्य रोगों का दिन प्रतिदिन शिकार होता जा रहा है। आज का चिकित्सा 
विज्ञान भी इतना उन्नत होने के बावजूद भी लाचार और विवश दिखाई पड रहा 
है। ऐसे समय में महर्षि पतञ्जलि ने जो साधन अपने योगसूत्र के साधनपाद के 
29वें सूत्र में बतायें है वह आज के समाज को पूर्ण सात्विक शुद्ध एवं सुन्दर 
समाज का ढाचा देने में समर्थ है तथा शरीर के समस्त विकारों को दूर करने के 
साथनों से मनुष्य अपने को पूर्ण स्वस्थ बनायें रख सकता है। मेरे शोध का विष्स 
है पातज्जल योगदर्शन के विशेष परिप्रेक्ष्य में आधुनिक योगाचार्यो के मतों की 
समीक्षा !! जिस पर शोध प्रबन्ध लिखने का अवसर मिला और इस निष्कर्ष पर 
पहुचा कि महर्षि पतञज्जलि ने जो मार्ग दिखाया है। उसका अनुसरण करके हम 
अपने को समाजिक रूप से मानसिक रूप से आध्यात्मिक रूप से भावनात्मक रूप 
एवं शारीरिक रूप से पूर्णतया स्वस्थ रख सकते है। महर्षि पतञजल का सबसे 
बडा योगदान मेरी दृष्टि से स्वस्थ सम्राज का निर्माण करके स्वस्थ व्यक्तित्व का 


विकास करना है। 


शोध के समय विषय सामग्री के चयन एव सकलन की समस्‍यायें उठी, 
जिसके समाधान में विभिन्‍न पुस्तकालयों यथा- हिन्दी साहित्य सम्मेलन, आर्य समाज 
(कटरा), स्वामी विवेकानन्द पुस्तकालय मुठटीगंज इलाहाबाद, ए.एच.व्हीलर्स कम्पनी 
लि0 इलाहाबाद। महर्षि महेशयोगी सस्थान, अरैल, ओशो भावातीत ध्यान केन्द्र 
दरभंगा कालोनी इलाहाबाद, सरगंगा नाथ झा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठउ- इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय की लाइब्रीरी के साथ ही पार्श्वनाथ विद्यापीठ, बनारस हिन्दू 
विश्वविद्यालय पुस्तकालय, विश्वनाथ ललिताघाट, सम्पू्णनन्द विश्व विद्यालय काशी 
विद्यापीठ आदि पुस्तकालयों तथा चोखम्भा प्रकाशन वाराणसी से अध्यात्मिक सहायता 
मिली। तमन्‍ना योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र टैगोर टाउन के पुस्तकालय ने भी 
सराहनीय योगदान किया। इसके लिए मै इन पुस्तकालयों एवं संचालकों के प्रति 
आभार प्रकट करता हूँ। 

डा. ज्ञान देवी श्रीवास्तव ने जिस प्रकार से मेरे शोध प्रबन्ध को सुधारा एवं 
संवारा तथा जिस उत्साह से मेरा मार्गदर्शन किया. उसके लिए मै आजन्म ऋणी 
रहूंगा उनके सम्मान महात्मा तुलसीदास जी की यह चौपाई प्रस्तुत है - 

वन्दहु गुरूपद पदुम परागा। सुरूचि सुबवास सुभग शनुरागा।। 

इस शोध प्रबन्ध के सम्पादन में मुझे अनेक विद्वानों और मनीषियों के 
सामीप्य का सौभाग्य मिला। मै संस्कृत विभाग की अध्यक्षा डा0 मृदुला त्रिपाठी 
अर्थशास्त्र विभाग के प्रो0 एस.एन. लाल, सस्कृत विभाग के डा0 रामकिशोर शास्त्री 
दर्शन शास्त्र विभाग के डा0 जटाशंकर: बायोटेक्नालाजी के डा0 डी के गुप्ता, डा0 
शान्ती सुन्दरम के प्रति आभार प्रकट करना अपना परम कर्तव्य समझता हूँ जिन्होंने 


मेरे शोध कार्य में सहाय्य प्रदान किया। 


इसी सन्दर्भ में इलाहाबाद आरोग्यमन्दिर योगकेन्द्र के डा. राजाराम आनन्द, 
देवअन्तर्राष्ट्रीय योग कानपुर के डा0 ओम प्रकाश आनन्द, डा0 वी0के०0 तिवारी 
(निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण इलाहाबाद मण्डल इलाहाबाद) डा0 
एस.जी.राम मुख्य चिकित्साधिकारी इलाहाबाद, डा0 एच.रहमान (प्रो० मोती लाल नेहरू 
मेडिकल कालेज इलाहाबाद, डा0 वन्दना बसल, डा0 नजमी रहमान (निदेशक तमन्ना 
योग एवं प्राकृतक चिकित्सा केन्द्र) डा0 कृष्णा मुखर्जी, डा0 गंगेश बहादुर श्रीवास्तव 
का मै हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने मेरे शोध कार्य को पूर्णता प्रदान करने में 
सहायता प्रदान की। 

तत्पश्चात मै अपने पूजनीय माता-पिता के प्रति अत्यधिक कृतज्ञ हूँ जिन्होंने 
अपने वात्सल्य तथा संरक्षण से मुझे इस योग्य बनाया कि मै शिक्षा के इस उच्चतर 
शिखर पर स्वयं को आरूढ़ करने में समर्थ हो सका। इस कार्य में ज्येष्ठ भ्राताश्री 
अशोक कुमार एवं भाभी के कृतज्ञताभार से मेरा मस्तक सदैव उनके प्रति नत 
रहेगा और मै उनका सर्वदा ऋणी रहूंगा। 

मेरे इस प्रयत्त को साकार रूप देने में मेरे मित्रगण डा0 उत्तम सिंह, 
एँडवोकेट रामकुमार सिंह, विन्ध्यवासिनी प्रसाद तिवारी, विनोद प्रकाश राकेश कुमार 
ने भरपुर सहयोग दिया और समय-समय पर मेरा उत्साह वर्धन कियां मेरी पत्नी 
श्रीमती सर्वेश कुमारी, अनुज सुरेश कुमार एवं ब्रजेश कुमार का योगदान सराहनीय 
रहा, जिनसे शोध कार्य करने की सतत प्रेरणा मिलती रही। अन्ततः अपने पुत्र 
दीपक उमराव और पुत्री दीपिका उमराव के सहयोग का उल्लेख आवश्यक जान 
पड़ता है क्‍योंकि उनके सहयोग _के बिना इस कृति का पूरा होना कठिन अवश्य 
होता। 


इसके साथ मै उन सभी दिद्वानों एवं ग्रन्थकारों का आभारी हूँ जिनके विचारों 
से मुझे प्रत्यक्ष एवं परोक्ष किसी भी रूप में सहायता मिली अन्ततः मै राजीव मिश्रा 
एवं उनके सहयोगी शफीक अख्तर को धन्यवाद देना अपना पावन कर्तव्य समझता 
हूँ जिन्होंने बड़ी तत्परता से टंकण कार्य द्वारा शोध प्रबन्ध को इस रूप में प्रस्तुत 
किया। 

मुझे आशा है कि विद्वज्जन एवं मेधावीगण मेरे इस शोध विषय की सामम्य 
ञ्रुटियों पर ध्यान न देगे। विविध प्रयासों के बाद भी त्रूटिया स्वाभाविक है, अतएव 
विद्वज्जनों से निवेदन है कि परिहार्य एवं अपरिहार्य त्रुटियोंको क्षमा करते हुये शोध 


प्रबन्ध का मूल्याकन करेंगे। 


इलाहाबाद भवदीय 
म्जोड्पत्य ब्लिम्तार_ 
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भारतीय दर्शन तथा योग 


तपःपूत तथा प्रज्ञाचक्षु ऋषि महार्पियों न सस्कृत वाड्गमय की उस विद्या को 
दर्शन सज्ञा प्रदान की जिसका विषय था “परम तत्व ' अथवा परमार्थ। दुश दश्शने 
धातु से करण अर्थ में ल्युट्‌ प्रत्यय लगाने में निप्पन्न ' दर्शन शब्द का अर्थ होता हैं 
' देखने का साधन ' अत* दर्शन शब्द का अर्थ हुआ देखन का साथनभूत चक्षुरूप 
ज्ञानेन्द्रिय लोक में चश्षु ( दर्शन ) नामक ज्ञानन्द्रिय का विषय सम्पूर्ण दृश्यमान जगत 
है। दूसरे शब्दों म॑ सम्पूर्ण दृश्यमान जगत का प्रत्यक्ष ज्ञान जिसके द्वारा हो उसे “दर्शन 
कहेंगे। इसी तरह जिस शास्त्र का विषय है।' परम तत्व ' या “परमार्थ ' अर्थात्‌ 
जिस शामत्त्र क॑ द्वारा परम तत्व का दर्शन अथवा ज्ञान कराया जाये उसे भी दर्शन 
कहेंगें। अन्य ज्ञानन्द्रियों द्वारा इन्द्रियार्थसन्निकर्यजन्य ज्ञान को भी प्रत्यक्ष ज्ञान ही कहते 
है या पाचों प्रकार के प्रत्यक्ष ज्ञान में दश्निन्द्रिय द्वारा प्राप्त ज्ञान सर्वाधिक प्रामाणिक 
और प्रभावोत्पाककः जान पडता है। सम्भवत: इसलिए परमतत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति 
कराने वाले शास्त्र का नाम दर्शन शास्त्र ही रखा गया हैं। 
भारतीय दर्शन को दो भागों मे विभकत किया गया ॥ भास्तिक दर्शन 
2. अस्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन उनको कहा गया है। जो वेद की प्रामाणिकता को 
नहीं मानते । इसके अनन्‍्तर्ग चार्वाक बौद्ध तथा जैन दर्शन आते है। इनके विपरीत 
आस्तिक दर्शन वे है जो वेदों की गामाणिकता पर विश्वास रखते है। इनके अन्तर्गत 
न्याय आदि छ: दर्शन आते हैं जो इस प्रकार है। 
. न्याय दर्शन 
2. वेशेषिक दर्शन 
3 पूर्व मीसासा दर्शन 
4 साख्य दर्शन 
5. योग दर्शन 
6 वेदान्त दर्शन (उत्तर मीसासा ) 
महर्षि पतञ्जलि का परिचय 
समस्त भारतीय दर्शना का चरमलक्ष्य है प्राणियों को त्रिविध दु.खों से सदा के 
लिए छुटकारा दिलाना। दुःखों की यह इस शाश्वतिक निवृत्ति को अलग-अलग 
दर्शनों में मुक्ति मोक्ष, कैवल्प, अपवर्ग, नि: श्रेयस , निर्वाण और पशमपद इत्यादि 
पदों से अभिहित किया गया हे। 
उपर्युक्त षड्दर्शनों की परम्परा में योग दर्शन अन्यतम हैं। भारतीय दर्शनों 
में योग दर्शन का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। महाभारत में श्री शुक्रदेव जी ने 
उचित ही कहा है कि “ न तु योगमृते प्राप्तु शक्या सा परमा गति:।” तत्व 
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साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार के लिए योग साधना की आवश्यकता प्रायः सभी 
दर्शनों तथा भारतीय धार्मिक सम्प्रदायों ने मुक्त कण्ठ से स्वीकार की है। वैदिक 
एवं अवैदिक (जैन तथा बौद्ध) दर्शनों में योग की उपादेयता निर्विवाद रूप से 
स्वीकृत है। सहिता , आरण्यक और उपनिषद क॑ योग की महनीयता का वर्णन 
उपलब्ध होता है।' 
किन्तु योग दर्शन का व्यवस्थित रूप में विवेचन पजज्जलि विरचित योग 
सूत्र में ही उपलब्ध होता है। इसीलिए योगदर्शन का दूसरा नाम पातञज्जल योग 
दर्शन भी है जिसमें पातज्जल शब्द का अर्थ है। महर्षि पंतज्जलि से सम्बद्ध । 
यहां यह उल्लेखनीय है कि महर्षि पजज्जल ने योगदर्शन को सुव्यवस्थित दार्शनिक 
रूप अवश्य दिया है किन्तु ये योगदर्शन के आदि प्रवर्तक नहीं है। योगियाज्ञवल्क्य 
में हिरण्यगर्भ को योग दर्शन का प्रथम वक्ता या उपदेष्टा स्वीकार किया गया है। 
पंतज्जलि ने स्वय इस बात का सकेत प्रथम योग सूत्र * अथयोगानुशासनम्‌ '* में 
प्रयुक्त अनुशासन शब्द द्वारा किया है। * अनुशासन ' और * शाम्त्रशब्द 
पर्यायववाची है। फिर भी बहुप्रचलित 'शास्त्र ' शब्द का प्रयोग न करके महर्षि 
पजज्जलि ने अनुशासन शब्द को जो प्रयोग किया है उसका प्रयोजन यह है कि वे 
अनुशासन शब्द की इस व्यजना से 'शिष्टस्य शासनम्‌ इत्यनुशासनम्‌ ' अर्थात पहले 
से सिखाये गये विषय को सिखाने वाला शास्त्र अनुशासन है। यह प्रकट करना 
चाहते है कि वे योग शास्त्र क॑ आदिवक्ता नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि 
योगशास्त्र का आदि वक्‍ता कौन है ? 
योगियाज्ञावल्क्य स्मृति से ज्ञात होता है कि योगशास्त्र के आदि वक्ता 
हिरण्यगर्भ है। योगसूत्रों का देखने से ज्ञात होता है कि उस समय तक योग के 


। के “ यस्मादृते न सिध्यति यज्ञों विपश्चितश्चन । 
स धीना योगमिन्वति ।। ' ऋकसहिता प्रथम मण्डल सृकत १8 मन्त्र 7 
ख “ योग योग तवस्तर वाजे वाजे हवामहे । 

सखाय इन्द्रमू्तये ॥॥। ' ऋकसहिता ,30,/ शुक्ल यजु0 १,4 

साममेव सहिता उत्तरार्चिक ,2,,।,। पूर्वांचिक ।,2,,9 

अर्थवेदसहिता 20,26, 
गे यथुकक्‍तेन मनसा वय देवस्थ सवबितु सवे ।" यजुर्वेदसहिता ॥,2 
घ “ अध्यात्मयोगेधिगमेन देव मत्वा धीरो हर्षशोकौजहाति'' काठकोपनिषद्‌ ,2,2 
ड “ योगप्रवृत्ति प्रथमा वदन्ति |” श्वेता उप 2,3 


च ' न तस्य रोगो न जरा मन मृत्यू प्राप्तस्थ योगग्नियय शरीरम । ” श्वेता, उप2,2 
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अनेक सिद्धान्त विद्वतजनों के बीच प्रचलित थे। याग सबधी पूर्ववर्ती ग्रन्थो का 
यद्यपि पजज्जलि ने न तो कही उल्लेख किया है और न ही किसी प्राचीन 
योगाचार्य का कहीं पर नाम लिया है। फिर भी अधिकाश प्रतिपाद्य विषयों को 
तर्कों और प्रमाणों से सिद्ध करने का उनका प्रयास इस बात का प्रमाण है कि 
उन विषयों और सज्ञाओं का सामान्य बोध विद्वानों को पहले से रहा होगा । 
इन बातों से योगशास्त्र के आदि उपदेष्टा हिरण्यगर्भ नामक कोई ऋषि ठहरते 
है। 

उपनिषद और महाभारत में स्पष्ट शब्दों में यह प्रतिपादित किया गया 
है कि यह हिरण्यगर्भ आदि विद्वान परमर्षि कपिल से अभिन्‍न थे 
3. कपिलो5ग्रजः इतिपुराणबचनात कपिलोहिरण्यगर्मों वा व्यपदिश्यते-श्वे? उप0 

शाकरभाष्य 

2'' कपिलोनाम विष्णोरव॒तार विशेष: प्रसिद्ध: 

स्वयम्भूहिरण्यगर्भस्तरयापि शांख्ययोगप्राप्तिवेर्द श्रूण्ते सरवेश्वर आदि 

विद्वान कपिलो : विष्णु: स्वयम्भूरिति भाव: |” त0 वै0 १,25 


3. विद्यासहायवन्तभादित्यस्थ समाहितम्‌। 

कपिल प्राहुराचों सांख्यनिश्चितनिश्चिता:। 

हिरण्यगर्भो भगवानेषच्छन्दससि सुस्तुत:। 

सोउहं योगरितिंब्रहान्‌। योगशास्त्रेषु शब्दित:।। महा0 4/339/68-69 
उल्लेखनीय हैं कि इन्ही महर्षि कपिल ने सर्वप्रथम साख्ययोग का उपदेश किया था। 
साख्य तथा याग एक ही दर्शन कं सेद्धान्तिक तथा क्रियात्मक पहलू थे। दोनों पृथक 
दर्शन नहीं थे। गीता में साख्या और योग की एकता सुस्पष्ट शब्दों में प्रतिपादित की 
गयी है - 
“/ सांख्य योगौ पृथग्बाला: प्रवदन्ति न पण्डिता:। 


एकमप्यास्थित: सम्युगुभयोर्विन्देते फलम्‌ ।। श्रीमद्भगवद्गीता ।॥5।4। 
यत्सांख्यै- प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। 
एक सांख्यं च योग च य: पश्यपि स पश्यति। । श्रीमद्भगवद्गीता ॥55। 


।. “ननुहिरण्यगर्भो योगस्थ वक्ता नान्‍्य पुरातन ” इति योगिय्राज्वल्क्यस्म्त कथ पतज्जलेयोगशास्त्र 
वक्तृत्वमित्याशडक्य सूत्रकोरेणीक्तम्‌ अनुशासनमिति शिष्टस्य शासनमनुशासनमित्यर्थ ।'” तत्व वैशारदी पृष्ठ 6 
2 के महाभारत १,349,65 


ख मनुस्मृति 88-89 गे भागमती 2,,3 
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श्रीमद्भागवतपुराण में महर्षि कपिल को साख्योपदेष्टा तथा सिद्धेश कहा गया है। 
“*' पंचमों कपिलो नाम सिद्धेश: कालविप्लुतम्‌। 
प्रोवाचारसुरये साख्य तत्वग्रामविनिश्चययम्‌। ”' श्रीमद्भागवतपुराण ,3,॥ 

सिद्धेश का अर्थ है योगिश्रेष्ठ अतः स्पष्ट है कि श्रीमद्भागवत पुराण के 
अनुसार भी महर्षि कपिल साख्य और योग दोनो के प्रवर्तक थे। महाभारत में तो 
स्पष्ट कहा गया है- 
*' कपिल परमर्पि च य प्राहुर्यतय: सदा। 

अग्नि: स कपिलो नाम साख्ययोग प्रवर्तक ,। ' /3/65 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कपिल अथवा हिरण्यगर्भ वैदिक काल के 
ऋषि थे क्‍योंकि संहिताओं तक में जिस योग की प्रशंसा की गयी है उसके आदि 
उपदेष्टा कपिल है। “ हिरण्यगर्भो योगस्य वक्‍ता नान्‍य: पुरातनः '” पक्ति भी 
इनसे पर्ववर्ती किसी अन्य योगशास्त्र व्याख्याता का स्पष्ट निषेध कहती है। कपिल 
तथा पजज्जलि के बीच कतिपय योगाचार्यो के केवल नाममात्र मिलते है, उनकी 
कोई कृति उपलब्ध नहीं होती। 


पंतज्जलि का समय ; 
पाश्चात्य विद्वान जे. एच. बुडस महर्षि पजज्जलि का जीवनकाल 300 ई-400 
ई0 के मध्य मानते है?, प्रो" जैकोबी तथा प्रो" कीथ भी योगसूत्रकार पजज्जलि 
को महाभाष्यकार पजज्जलि से भिन्न मानते हुए योगसूत्रकार पंतज्जल की स्थिति 
तीसरी और चौथी शताब्दी में” 


मानते हे। अपने मत की पुष्टि में उन्होनें कुछ तक्र दिये जिनको प्रो0 श्रीवास्तव ने 
अपने योगसूत्रभाष्य सिद्धि: में उल्लिखित किया है। अत: वे वहीं दृष्टव्य है। 


..._ 6 ०णाएपिडा0ठा ४०090 06 ॥8॥ [9 (6 ?िवव॑क्चा]3॥5 ४४2४8 एशएशिा! था 50776 (॥06 
॥॥ 6 0 ऊझावीति एशऑॉपाज५ एण 0पाशव" ॥ा0फपताता एा 7068 5५श्ाॉशा 
शिर्वाज्मा|श। 7 (५४ 

2. योगसूत्र भाष्य सिद्धि. पृष्ठ 2/3 लेखक प्रो" सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव 
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दूसरी ओर डा0 एस0 एन दास गुप्त श्री ज्वाला प्रसाद, रिचर्ड गार्वे महोदय 
आदि विद्वान उपर्युक्त मतों का खण्डन करते हुये एक प्राचीन भारतीय परम्परा के 
आधार पर योगसूत्रकार और महाभाष्यकार पजज्जल को एक ही व्यक्ति मानते है। 
ऐसा मान लेने पर योग सूत्रकार का काल निश्चित करना सुकर हो जाता है क्‍योंकि 
महाभाष्यकार पतज्जलि शुडद्ग वशीय राजा पुष्यमित्र के समसामयिक थे। दोनों 
पतज्जलियों की एकता प्रतिपादित करने वाली जिस प्राचीन परम्परा का सहारा डॉ0 
दास गुप्त इत्यादि ने लिया है। वह परम्परा यह है -छठी शताब्दी ई0 के वैयाकरण 
भर्तृहरि के वाक्यपदीय नामक ग्रन्थ के ब्रहाकाण्ड में अधोलिखित श्लोक आया हुआ 
है। 
कायावाग्बुद्धि विषया येमला: समुस्थित;। 
चिकित्सा लक्षणाध्यात्मशास्त्रेस्तेपा विशुद्धय: ।। १46। 

जिसका अर्थ है कि शरीर, वाणी और बुद्धि विषयक जो मत है उनकी विशुद्धि 
चिकित्सा शास्त्र, व्याकरण शास्त्र और अध्यात्मक शास्त्र के द्वारा होती है। वाक्यपदीय 
के टीकाकर पुष्पपज की ऐसी धारणा है कि उक्त श्लोक में पतज्जलि की प्रशसा 
की गयी है। जिन्होनें इस त्रिविध मलों के शोधन के लिए 'चरक सहिता ' ' 
महाभाष्य ' और योग सूत्र' की रचना की है। पुष्यायाज की इस धारणा का आधार 
उक्त श्लोक पर स्वयं भर्तृहरि की ही अधोलिखित व्याख्या है। 

“ यथेव हि शरीरे दोषशक्ति रत्रोषधादिपु च दोषप्रतीकारसामथर्य 

दृष्ट्वा चिकित्साशास्त्रमारब्धं, रागदीश्च बुद्धेरूपप्लवानवगम्य 
तदुपघातहेतु ज्ञानोपायभूतान्यध्यात्मशास्त्राणि उपनिबद्धानि, 
तथेदमपि साधूनां वच: संस्काराणा ज्ञापनार्थमपभ्रशाना चोपधाताना 
त्यागर्थ लक्षणमारब्धम्‌। '' 

इस व्याख्या में प्रत्यक शास्त्र के कर्ता के अलग-अलग उल्लेख न होने से यही 
धारणा बनती है कि भर्तृहरि एक ही व्यक्ति को इन तीनों शास्त्रों का कर्ता मानते 
थे। 

यागसूत्रों पर * राजमार्तण्डवृत्ति' को रचना करने वाले भोजराज (॥॥बो शताब्दी 
ई0) ने इस वृत्ति के मगलाचरण में स्पष्ट शब्दों में यह प्रतिपादित किया है कि 
महाभाष्यकार पतज्जलि ही बैद्यक शास्त्र! चरक सहिता) और योगसूत्रों के भी रचयिता 
थे। 
शब्दानामनुशासन विद्धता पातज्जले कुर्वत 
वृत्तिंराजमृगाड्कसंज्ञकमपि व्यातन्वता वैद्यके। 
वाक्येतोवपुषा मल: फणभूृता भगत्रेंव येनोद्धतस। 
तस्य श्री रणारड्गमल्लनृपयेतर्वाचों नयन्त्युज्ज्वला:।। 
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उक्त श्लोकों का अर्थ है कि जिस प्रकार से सर्पो के राजा ( शेषनाग के 
अवतार पजज्जल ) ने शब्दानुशासन (महाभाष्य), योगसूत्र तथा वैद्याकशास्त्र की रचना 
करते हुए वाणी, चित्त तथा शरीर के मलों के शोधन किया था उसी प्रकार जिस 
रणरड्गमलल राजा (भोज) ने व्याकरणशास्त्र, पातज्ज्ल-योगशास्त्र तथा वैद्यकशास्त्र 
राजमृगाडक नाम वृत्ति की रचना करते हुए उक्त तीनों प्रकार के मलों (दोषो) को 
दूर कर दिया है उनके उज्जवल वचन सर्वातिशायी है। 

स्पष्ट है कि राजा भोज को महाभाष्यकार पतज्जलि तथा योगसूत्रकार पतज्जलि 
की अभिन्‍नता में काई सन्देह नहीं है। 

चरक सहिता के टीकाकार चक्रपाणिदत्त ( वी शताब्दी ई0) पतज्जलि का इन 
तीनों ग्रन्थों के रचयिता रूप में प्रमाण करते है - 
पाजज्जलमहाभाष्यचरक प्रतिसस्कृतै :। 
मनोवाक्कायदोषाणा हन्त्रेडहिपतये नम:।। 
वैयाकरणनागेश (॥6 वी शताब्दी ई0 ) अपने ग्रन्थ * वैयाकरण सिद्धान्त-मज्जूषा ' में 
पंतज्जल को उक्त तीनों ग्रन्थों का रचयिता मानते है। 
क. “ तदुवकत चरके पतञ्जलिना । सेन्द्रिय चेतन द्रव्य निरिन्द्रियमचेतनम्‌। '' 
ख. “ आप्तो नाम अनुभवेन वस्तुत्वस्य कार्त्स््यन निश्चयवान्‌ 


* रागदिवशादपि नानन्‍्यथावादी यः स इति चरके पतज्जलि: “| 
(वैययाकरणसिद्धान्तमज्जूषा पृ० 2) 

ग. योगसूत्रे पतज्जल्युक्ते:' महाभाष्य पस्पशा उद्योत पृ० 58 

रामभद्र दीक्षित (8 वी शताब्दी ई0 ) स्वरचित “पतज्जलचरित ' में पजज्जलि की 
वन्दना इस रूप में करते है - 

योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मल शरीरस्य च वैद्यकेन। 

यो5पाकरोत्त प्रवरं मुनीना पतञ्जलि प्राअ्जलिरानतोउस्मि।। 

प्राचीन शैली से पठन पाठन की परम्परा का अनुसरण करने वाली सस्थाओं में आज 
भी महाभाष्य का पाठ आरम्भ करने से पूर्व अधोलिखित मंगलपाठ किया जाता है - 
वाक्यकारं वररूचि भाष्यकारं पतज्जलिम्‌। 

पाणिनी सूत्रकार च प्रणतोडस्मि मुनित्रयम्‌।। 

योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मल शरीरस्य च वेद्यकेन। 

यो5पाकरोत प्रवर मुनीनां पतंज्जलि प्राउजलिरानतोअस्मि।। 
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कहावत है कि जनश्रुति निराधार नहीं हुआ करती “ न हामूला जनश्रुति :” 
इसलिए ठोस बाधक प्रमाणों के अभाव में उक्त परम्परा की प्रमाणिकता को अस्वीकार 
नहीं किया जा सकता। 
आधुनिक विद्वान डाँ० एस0 एन दासगुप्ता तो जोरदार शब्दों में यह कहते हें 
कि महाभाष्य के पर्यवेक्षण के पश्चात्‌ उन्हें कोई भी ऐसा तथ्य या सकेत नहीं मिला 
जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि दोनों पतञ्जलि अभिन्‍न नहीं थे। 
दोनों ग्रन्थों के अन्त: साक्ष्य से भी डॉ० दासगुप्ता के उपर्युक्त निष्कर्ष की ही 
पुष्टि होती है। महाभाष्य 4॥।3 में , गुणसिद्धान्त, ॥264 में सत्कार्यवाद 22।5 में 
कालविषयक सिद्धान्त तथा 3।0-] में बुद्धिपरिणाम के सिद्धान्त का प्रतिपादन करने 
वाले अंश दर्शनीय है। 
दोनो ग्रन्थों के आरम्भ करने की शैली में भी अद्भुत साम्य परिलक्षित होता है। 
महाभाष्य का आरम्भ * अथ शब्दानुशासनम्‌' वाक्य ॥॥। से होता है तो योगसूत्र 
का आरम्भ अथ शब्दानुशासनम्‌ / सूत्र से किया जाता है। चेंकि ग्रन्थों का आरम्भ 
अथ शब्द से किया ही जाता है। इसलिए उक्त स्थलों में अथ शब्द का साम्य उतना 
महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि अनुशासनम्‌ शब्द का साम्य । ऐसा लगता है कि 
योगसूत्रों के व्याख्याता भाष्यकार व्यास भी दोनों की अभिन्‍नता के समर्थक है क्योंकि 
अथ योगानुशासनम्‌ में अथ शब्द की व्यासकृत व्याख्या महाभाष्यकारकृत ' अथ' शब्द 
की व्याख्या क वजन पर ही की गयी प्रतीत होती है। महाभाष्यकार कहते हैं- "' 
अथेत्ययं शब्दोडधिकारर्थ: प्रयुज्यते। शब्दानुशासन शास्त्रमीधकृत वेदितव्यम्‌।'' महाभाष्कार 
कहते हैं - “ अथेत्ययमधिकारार्थ- योगानुशासनं शास्त्रमधिकृत वेदितव्यम्‌।'' योगभाष्य 
पृ0 6 
महाभाष्यकार पतज्जलि का शेषनाग का अवतार माना जाता है। इस 
संबध में किवदन्ती प्रसिद्ध है कि एक बार वे अपने शिष्यों के बीच पाणिनीय 
सूत्रों पर प्रवचन कर रहे थे। स्वयं पर्दे के पीछे बैठकर प्रवचन कर रहे थे और 
शिष्यों को आदेश दे रखा था कि वे पर्दे के पीछे नहीं देखेगें। उत्सुकता और 
चपलता के वशीभूत एक छात्र ने पर्दा उठा दिया। आचार्य एक हजार मुखों से 
प्रवचन कर रहे थे। पर्दो उठने से सारे शिष्य भस्म हो गये । एक शिष्य जो 
लघुशंका हेतु बिना आज्ञा चला गया था वही बचा रहा गया। आज्ञा के बिना ही 
जाने के कारण उसे देत्य होने का शाप मिला। अन्त में उसके ऊपर दयालु होकर 
आचार्य ने उससे कहा कि तुम अमुक बरगद के पेड पर रहोगें। उधर से गुजरने 
वालों से तुम प्रश्न करोगे - * पचे: निष्ठाया कि रूपम्‌।” जो भी सही उत्तर 
देगा उसे पाणिनीय सूत्रों का ज्ञान करा कर तुम शाप मुक्त हो जाओगें। ”” वह 
शिष्य वैसा ही करता रहा किन्तु हर व्यक्ति का उत्तर होता था- “'पकक्‍तम्‌' । 
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अन्त में किसी व्यक्ति ने उसके प्रश्न का उत्तर “पकवम्‌' दिया । तब आचार्य के 
आदेशानुसार उसे बटपत्र पर लिख लिख कर पाणिनीय सूत्रों का ज्ञान कराकर वह 
शिष्य शाप-मुक्त हुआ। 


यागसूत्रकार पतज्जलि को भी प्राय: सभी आचार्या ने स्थल स्थल पर शेषावतार, 
फर्णिपति, अनन्त आदि कहा है। मल्लिनाथ ( ॥3वीं शताब्दी ई0 ) ने भी अपने 
प्रसिद्ध श्लोक वाणी काणभुजी मजीगणदवाशासीच्च वैयासिकीम्‌। अन्‍्तस्तन्त्रमरंम्त 
पन्‍नगगवीगुम्फेषु चाजागरीत्‌।'” में योगशास्त्र को पन्‍नगवीगुम्फ कहा है। पजज्जल 
नाम के व्यक्ति तो अनेक हो सकते है किन्तु शेषवतार रूप में प्रसिद्ध पतञ्जलि 
के अनेक होने की सम्भावना कम ही बनती है। इस प्रकार दोनों पतञ्जलियों के 
सबध में शेषावतार से संबंधित उक्त धारणा भी दोनों की अभिन्‍नता की ही 
परिचायक है। 

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम यह कहने की स्थिति में आ जाते 
है कि दोनों ही पंतज्जलि -महाभाष्यकार पतञ्जलि तथा योगसूत्रकार पतञ्जलि एक 
तथा अभिन्‍न थे । महाभाष्य के पुष्ट अन्त: साक्ष्यों के आधार पर इतिहासकार इस 
सबंध में एकमत है। कि महाभाष्यकार का समय द्वितीय शताब्दी ई0 पूर्व था। 
महाभाष्य में पतञ्जलि लिखते है। 

* इह पुष्यमित्र याजयाम: ', पुष्यमित्र यजामहे, इन उल्लेखों से 
इतिहासकार इस मत के है कि पतज्जलि पुष्यमित्र शुग के पुरोहित थे। पुष्यमित्र 
शुग ने अन्तिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की उसके द्वारा सैन्य निरीक्षण के समय सेना 
के समक्ष हत्या कर के मौर्य साम्राज्य पर अधिकार किया था। पुष्यमित्र शुंग का 
राज्यकाम द्वितीय शताब्दी ई0 पू७ स्वीकार किया जाता है। इसलिए उनके पुरोहित 
पंतज्जलि का स्थितिकाल भी द्वितीय शताब्दी ई0 पू0 होना चाहिए। अपने इस मत 
की पुष्टि में महाभाष्यकार के अधोलिखित प्रयोगों का भी सहारा इतिहासकार लेते 
है। महाभाष्य में पतज्जलि कहते हैं - 
अरूणद्यवन: साकेतम्‌। अरूणद्यवन: माध्यमिकाम्‌।' 
इतिहासकारों का कहना है कि यवनों का यह साकेत तथा मध्यदेश पर आक्रमण 
भी पुष्यमित्र शुग के ही जीवन काल में हुआ था। 

इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि महाभाष्यकार द्वितीय शताब्दी ई0 पू0 में हुए 
थे और उनके साथ अभिन्‍नता के आधार पर योगसूत्रकार पंतञज्जलि का भी सिद्ध 
होता है। 
पतञ्जलि का स्थान : 
महाभाष्य ,में कश्मीर के प्रति पंतज्जलि का विशेष झुकाव परिलक्षित होता है। 
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. “ काश्मीरान्‌ गमिष्यामो देवदत्त। तत्र सकतून पास्याम:। 

2. “ अभिजानासि देवदत्त। यत्‌ काश्मीरेषु वत्स्याम-।'' 

3. * समेता: पुष्यकर्माणि पार्श्वे हिमबत: शुभे ।”! 
इस झुकाव को देखते हुए प्रो0 सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव इन्हें न केवल काश्मीर 
निवासी मानते है अपितु कुछ दिद्वानों द्वारा प्रतिपादित इनके गोर्नदीय (गोण्डावासी) 
होने का खण्डन भी करते है। अपने मत के समर्थन में उनका कहना है कि 
- “ पतजजलि ने कई स्थानों पर गोनर्दीय आचार्य का खण्डन भी किया है। 
ये मत कात्यायन के ही प्रतीत होते है। पाणिनीयसूत्र ॥5 पर वर्तिक है - 
सति त्वन्यस्मिन्‌।/ इसका खण्डन करते हुए पतज्जलि कहते है- “' गोनर्दीयस्त्वाह 
सत्यमेतत्‌ सति तु अन्यस्मिनू इति। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कात्यायन ही 
गोनदीय थे न कि पतञ्जलि । इस मत को मानने वाले अन्य विद्वान 
हरिदीक्षित अर्वाचीन विद्वान सुब्रहाण्य शास्त्री और पण्डित दामोदर प्रसाद शर्मा 
शास्त्री वेद्य है। 

योगसूत्रभाष्यकार व्यास: व्यास ने पातञ्ज्ल यागसूत्रों पर जिस भाष्य की 
रचना की वह योगसूत्रों से सम्बद्ध होने के कारण योगभाष्य, व्यासकृत होने के 
कारण व्यासभाष्य, पतञ्जलि के योगसूत्रों से सम्बद्ध होने के कारण पातञज्जल 
भाष्य तथा ( योगदर्शन में) तत्वविचार की दृष्टि से साख्यशास्त्र का प्रकृष्ट रूप 
से निर्ववन करने के कारण साख्य प्रवचनभाष्य नामों से प्रसिद्धि है। 
पातञ्जलयोगदर्शन के सम्यक्‌ ज्ञान के लिए व्यासभाष्य अपरिहार्य है इसलिए इस 
महत्वपूर्ण गन्‍्थ का परिचय प्रस्तुत करना अपेक्षित ही नहीं अनिवार्य जान पडता 
है। 

पातञज्जल योगदर्शन के मूर्धन्य विद्वान तथा योगसूत्रभाष्य के वरिष्ठ 
व्याख्याता इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रो0 सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव का मन्तव्य हे 
कि - 

“ योगशास्त्र के इतिहास में पंतज्जलि के पश्चात जिस कृति का नाम 
सर्वाधिक प्रसिद्ध है, वे हैं व्यास । अध्येताओं की दृष्टि में योगसूत्रों की ही 
भांति योगभाष्य भी अतीव महत्वपूर्ण एवं प्रमाणिक कृति है। योगदर्शन का 
शास्त्रीय तथा व्यावहारिक -उभयविध स्वरूपनिरूपण योगभाष्य के आधार पर ही 
किया जाता हेै। /“ 
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वाचस्पति मिश्र तथा विज्ञान भिक्षु आदि योग परम्परा के सभी 
आचार्य इस भाष्य के रचयिता के परम प्रशसक है विज्ञान भिक्षु कहते है 
सर्ववेदार्थसारोडत्र वेद॒व्यासेन भाषित:। 
योगभाष्यमिषेणातो मुमुश्षुरामिद गति-। 
गंगाद्या: सरितो यद्वदब्धेरं॑ शेषु संस्थिता:। 
साख्याद्यदर्शनान्येवमस्यैवाशेपु सस्थिता -। 
भाष्य की पुस्तिकाओं में कही भी व्यास का नाम नहीं मिलता है तथापि 
वाचस्पति मिश्र अपनी टीका तत्व वैशारदी के आरम्भ में इस भाष्य को वेदव्यास 
भाषित कहते है। योग वार्तिक के उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि विज्ञान भिक्षु 
भी इस भाष्य को “ सर्ववेदार्थलारः तथा “वेदव्यासनेभाषित: ' और “रत्लाकर: 
प्रवादाना भाष्यं व्यासभिनिर्मितम्‌ कहते है । इन सब उल्लेखों से यह स्पष्ट है कि 
प्राचीन या अर्वाचीन सभी आचार्य व्यास मुनि नामक व्यक्ति को इस भाष्य का 
रचयिता मानते है। किन्तु यह व्यास कौन है- महाभारतकार परासर पुत्र कृष्णट्वैपायन 
वेदव्यास? अथवा वेदान्तसूत्रों के रचयिता वादरायण व्यास या इन दोनों से भिन्‍न 
कोई अन्य व्याय ? इस प्रश्न को उठाकर साधक प्रमाणों के उपस्थापनापूर्वक प्रो0 
श्रीवास्व इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि - “ बहुत सम्भावना यही है कि कृष्ण 
ट्वैपायन तथा वादरायण दोनों से ही भिन्‍न किसी अन्य व्यास ने ही योगभाष्य की 
रचना की है। उनको वेदव्यास कहना ऐतिहासिक तथ्यों की उपेक्षा करना है।' 
योगभाष्य का रचनाकाल भी पर्याप्त विवादग्रस्त है किन्तु प्रो0 श्रीवास्तव इसका 
रचना काल दूसरी शताब्दी ईस्वी निर्धारित करते है। 
व्यास कृत यह योग भाष्य पातञज्जल महाभाष्य, साबरभाष्य अथवा शांकरभाष्य 
के समान प्रौड तथा उच्चस्तरीय तो नहीं है किन्तु इतना निकृष्ट भी नहीं है कि 
इसे तृतीय श्रेणी का माना जाय । यह भाष्य विषय का सागोपाग निरूपण तो 
कर्ता ही है, सूत्रों का अर्थ स्पष्ट करता है और प्रसिद्ध प्रमाणों द्वारा सूत्र के अर्थ 
की पुष्टि करता है। भाष्य की शैली सुदृढ सक्षम तथा सारग्राहिणी है। विषयों का 
विवेचन सोपपत्ति प्रस्तुत किया गया है। 
पातञ्जल येाग दर्शन की परिवर्ती रचनायें। 

4. तत्व वैशारदी टीका :- इसके रचयिता वाचस्पति मिश्र है। इसे व्यास भाष्य 
पर प्रथम विश्वसनीय टीका होने का गौरव प्राप्त है। वाचस्पति मिश्र मिथिला 
के निवासी थे जैसा कि वे स्वयं लिखते है - ' तस्मिन्‌ महीये कीर्तव 
श्रीमगृगेडकारि मयानिबन्ध:।' उनकी इस उक्ति से यह भी स्पष्ट है कि वे मृग 
नामक किसी यशस्वी राजा के आश्रित विद्वान थे। सभी दर्शनों पर प्रौड टीकाए 
लिखने के कारण इन्हें 'द्वादशदर्शनकानानपचानन' तथा सर्वतन्त्र स्वतन्त्र की उपाधि 
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मिली हुई थी। उनकी तत्व वेशारदी टीका व्यास भाष्य के रहस्यों का उद्घाटन 
करने वाला अद्वितीय व्याख्या है। इनका समय नवीं शताब्दी ईस्वी माना जाता 
है। 

2. राजमार्तण्डवृत्ति :- योगसूत्रों पर राजमार्तण्ड नामक वृत्ति के लेखक भोजराज 
(73बी शताब्दी ई0 ) का नाम योगशास्त्र के इतिहास में बडा महत्वपूर्ण है। 
विद्वानों के बीच उनकी इस कृति का बडा सम्मान है। स्पष्टता के साथ इसमें 
न तो अनावश्यक विस्तार है और न ही दुरूह विषयों को छोड देने की 
दुष्प्रवृत्ति। 

3. योगवार्तिक ; इस ग्रन्थ के लेखक आचार्य विज्ञानभिक्षु (6वी शताब्दी ई0) 
का पूर्वार्ध है। यह वार्तिक योगभाष्य के ऊपर लिखी गयी एक विशाल व्याख्या 
है। योगसूत्र भाष्य के रहस्यों को पूरी तरह से समझने तथा योग के महात्म्य 
के सही आकलन के लिए इस वार्तिक का अध्ययन अपरिहार्य है। 

अन्य कृतियाँ : योगसूत्रों पर भावागणेश (7 वी शताब्दी ई0 ) की वृत्ति, प्रसिद्ध 

बवैयाकरण नागोजीभट्ूट (7 वीं शताब्दी ई0 ) की ' छाया ' नामक व्याख्या , 

रामानन्द यति (8 वी शताब्दी ई0 ) क ' मणिप्रभा ' और नारायण तीर्थ की 

(8 वीं शताब्दी ई0 ) की 'सूत्रार्थोधिनी ” तथा “यांगदर्शन ” नामक व्याख्यायें 

भी प्रसिद्ध तथा उपयोगी है। अरवचीन सस्कृत टीकाओं में हरिहहरानन्द आरण्य, 

की भास्वती' टीका भी विश्वसनीय तथा उपादेय है। आचार्य शंकर द्वारा लिखी गयी 

“विवरण ' नामक व्याख्या भी योगसूत्रों तथा व्यासभाष्य का अच्छा विवेचन प्रस्तुत 

करती है। महामहोपाध्याय डॉ० गगानाथ झा द्वारा लिखित अंग्रेजी भी उपयोगी है। 


योगदर्शन के प्रमुख सिद्धान्त 


पातञ्जल योगदर्शन के प्रमुख सिद्धान्तों के उपस्थापन के पूर्व “योग” शब्द का 
योगसूत्रकार सम्मत अर्थ निर्धारित करना आवश्यक जान पडता है। वस्तुतः यह योग 
शब्द युज धातु से घज प्रत्यय लगाने से निष्पन्न होता है और पाणिनीय व्याकरण में 
युज्‌ धातुर्ये तीन हैं- 
3... दिवादिगणीय आत्मनेपदी युज्‌ समाधौ धातु। 
2. रूधादिगणीय उभयपदी युजिर्‌ योगे धातु। 
3. चुरादिगणीय परस्मैपदी युज्‌ संयमने धातु। 
उपर्युक्त तीनों धातुओं से निष्पन्न “योग' शब्दों का अर्थ क्रमशः: ॥. समाधि 2. 
जोड़ तथा 3. संयमन होता है। 
अथ योगानुशासनम्‌। यो.सू. /] पर भाष्य करते हुए भाष्यकार 'योग' शब्द का 
अर्थ करते हैं - 
* योग: समाधि: ' 
तथा स्वय॑ योगसूत्रकार कहते हैं - 
“योगश्चित्तवृत्ति निरोध:। योसू १/2 तदा. 
'तदा द्र॒ष्टु: स्वरूपे अवस्थानम्‌। यो.सू, ॥/3 
अत: स्पष्ट है कि योग का अर्थ सूत्रकार तथा भाष्यकार दोनो ही समाधि कर 
रहे हैं। ऐसी स्थिति में 'युज समाधौ' धातु करणो घज्‌ लगाकर ही 'योग' शब्द की 
निष्पत्ति मानना उचित होगा। पातञज्जल “योग” सयोगरूप न होकर वियोगफलक हे 
अर्थात्‌ कैवल्य दिलाने वाला है। सम्भवत: 'योग' के इसी स्वरूप को लक्ष्य करके 
भोजराज ने कहा है - 
पतञ्जलिमुनेरूक्ति: काप्यपूर्वा जयत्यसौ। 
पुप्रकृत्योवियोगोडपि योग इत्युदितों यया।। राजमार्तण्ड वृत्ति 
योगियोज्ञवल्क्य में “योग' को जो सयोगरूप कहा है' वह इसलिए कि वेदान्तदर्शन के 
अनुयायी जीवात्मा तथा परमात्मा को भिन्‍न मानते हैं और उनके यहाँ मोक्ष का फल है 
जीवात्मा तथा परमात्मा का सयोग अतः उनके “योग' की निष्पत्ति तो युजित योगे धातु 
से ही माननी होगी। 


योग का स्वरूप 





] सयोगो योग इत्युकत - जीवात्मपरमात्मना'* 
। योगश्चित्तवृत्ति निरोध:। तदा द्र॒प्टु, स्वरूपोडवस्थानम। यो.सू /2,3 
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उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि महर्षि पतञ्जलि की दृष्टि में योग का 
अर्थ है चित्त वृत्ति निरोध अथवा समाधि। प्रश्न उठता है कि समाधि अथवा चित्त 
वृत्ति का निरोध तो कुछ न कुछ भात्रा में सभी को और सदेव होता रहता है तो 
कया उन सभी समाधियों को योग कहेंगे या किसी विशेष प्रकार की समाधि का योग 
कहेंगे। आचार्य के अनुसार केवल उस समाधि को योग कहेंगे जिसमें द्र॒प्णा अपने 
स्वरूप में स्थित हो जाय।' अर्थात मोक्षप्रद चित्तवृत्ति निरोध (समाधि) को ही योग 
कहेंगे। जिस समाधि से जीवात्मा की अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा न हो पाये वह 
चित्तवृत्ति निरोध अथवा समाधि योग नहीं है। इसीलिए भाष्यकार समाधि को चित्त 
का सार्वभौम (सभी भूमियों में रहने वाला) धर्म बताते हुये केवल एकाग्र तथा निरूद्ध 
भूमि वाले समाधि को ही योग कहते हैं। उनके अनुसार क्षिप्त मूढ तथा विक्षिप्त 
भूमियों में होने वाली समाधि योग नहीं है। क्‍योंकि इन भूमियों में हुआ वृत्ति निरोध 
स्वल्पकालि होता है और स्वत: उपस्थित तथा खण्डित होता रहता है। उससे मोश्ष 
प्राप्त होने की कोई सम्भावना नहीं होती है। इसलिए इन भूमियों की समाधि साधना 
की दृष्टि से एकदम अनुपयोगी होती है। 

योग कहलाने वाली यह समाधि दो प्रकार की होती है - 4. सम्प्रज्ञात समाधि 

2. असम्प्रज्ञात समाधि 

सम्प्रज्ञात समाधि - योग की साधना का वास्तविक उपादान चित्त है जिसमें 
प्रकृति के तीन तत्व मन, बुद्धि और अहंकार समन्वित है। प्रकृति का विकार होने के 
कारण यह चित्त त्रिगुणात्मक है। चित्त की एकाग्र भूमि में राजइस और तामस वृत्तियों 
का पूर्णतया निरोध हो जाता है। इसमें केवल सात्विक वृत्ति पूर्ण रूप से उदित रहती 
है। फलस्वरूप साधक को समस्त वस्तुओं का वास्तविक और निर्श्रान्‍्त ज्ञान होता है। 
भाष्यकार के शब्दों में “जो समाधि एकाग्र भूमि वाले चित्त में होती है बुद्धि में 
स्थित पदार्थ को पूर्णतया प्रकाशित करती है. अविद्या आदिक क्लेशों को नष्ट करती 
है, कर्म के बन्धनों (कर्म सस्कारों) को शिथिल करती है और निरोध (असम्पज्ञात 
समाधि) को सामने लाती है वह समाधि सम्प्रज्ञात योग कहलाती है इसमें ध्येय का 
पूर्ण रूप से ज्ञान बना रहता है। इसलिए इसे सम्प्रज्ञात योग कहते है।' यह समाधि 
भी मोक्षप्रद होती है। अन्तर बस इतना है कि एकाग्र भूमि वाले योग में चित्त की 
केवल दो वृत्तियों - राजस और तामस- का निरोध होता है जबकि निरूद्ध भूमि 
वाले योग में चित्त की सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है। इस समाधि में राजस 
तथा तामस वृत्तियों का निरोध हो जाने के कारण केवल सात्विक प्रकाश होता रहता 
है फलस्वरूप उस सात्विक वृत्ति के ध्येय विषय का पूर्ण साक्षात्कार उदित होता है। 
इस साक्षात्कार के कारण ही इस समाधि को सम्प्रज्ञ। समाधि (सम्यक प्रकर्षेण ज्ञात: 
साक्षात्कृत: सम्प्रज्ञात)) कहते हैं इस समाधि के सिद्ध होने पर प्रकृति और पुरूष इन 
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दो अन्तिम तत्वों का विवेकज्ञान भी हो जाता है यही विवेक ख्याति है। यह विवेक 
ख्याति निश्चित रूप से मोक्ष प्रद होती है यह समाधि चार प्रकार के ध्येयों का 
अनुगम (साक्षात्कार) करने के कारण चार प्रकार की मानी जाती है। वितकरूप ध्येय 
अर्थात स्थूल पाञ्च भौतिक ध्येय का अनुगम करने वाली अर्थात स्थूल ध्येय में 
पूर्णया तदाकारकारित होने वाली सात्विक वृत्ति के उदित होने पर वितर्कानुगत 
सम्प्रज्ञात समाधि होती है। इसी प्रकार सूक्ष्म पञ्च तन्मात्रादि विषयों को अनुगम होने 
पर विचारानुगत सम्प्रज्ञस समाधि होती है। आनन्द अर्थात आनन्दात्मक इन्द्रियों का 
अनुगम होने पर आननन्‍्दानुगत सम्प्रज्ञत समाधि होती है और अस्मिता का अनुगम होने 
पर अस्मानुगत सम्प्रज्ञत समाधि होती है वितर्कादि को समझाते हुये भाष्यकार का 
कथन है कि आलम्बन में चित्त की स्थूल (रूप की) परिपूर्णता वितर्क है, सूक्ष्म (रूप 
की परिपूर्णता) विचार है, अहलाद (रूप की परिपूर्णता) आनन्द है और (पुरूष तथा 
बुद्धि) एकाकार बुद्धि (रूप की परिपूर्णा) अस्मिता हैं इनमें से प्रथम अर्थात 
वितकनुगत सम्प्रज्ञत समाधि (इन) चारों से अनुगत होती है। (इस समाधि में यद्यपि 
स्थूल आभोग (वितर्क) का प्रधान्य रहता है फिर भी विचार, आनन्द तथा अस्मिता के 
आभोग भी गौण रूप में बने रहते है)। इसी प्रकार वितर्क से रहित तथा शेष तीनों 
से अनुगत विचारानुगत सम्प्रज्ञत समाधि है : आनन्दानुगत सम्प्रज्ञात समाधि वितर्क तथा 
विचार से रहित तथा आनन्द एवं अस्मिता से अनुगत होती है और अस्मितानुगत 
सम्प्रज्ञात समाधि उपर्युक्त तीनों से रहित और केवल अस्मिता से अनुगत होती है।ये 
सभी समाधिया सालम्बन होती है। 

चतुर्थ सोपान में पूर्णा आने पर विवेकख्याति का उदय होता है। जब क्लेश 
कर्म सस्कारों क॑ क्षीण होने क॑ फलस्वरूप विवेकख्याति सुदृढ़ हो जाती है किसी 
प्रकार के मिथ्या ज्ञान से वाधित नहीं होती और निरन्तर सर्वथा विवेकख्याति होती 
रहती है' तब उसे धर्ममेघ समाधि का सज्ञा दी जाती है। उस स्थिति में योगी के 
सचित तथा क्रियमाण कर्मो के सस्कार फल देने में असमर्थ हो जाते हैं, केवल प्रारब्ध 
कर्मो के संस्कारों के भोग शेष रह जाते है जिन्हें भोगता हुआ साधक 'जीवन्मुक्त' 
कहलाता है। प्रारब्ध कर्मों के संस्कार जन्य फलों का भोग समाप्त होते ही देहपात 
के फलस्वरूप वह 'विदेहमुक्त' हो जाता है। द्र॒ष्य का स्वरूप में अवस्थान हो जाता 
है। 

असम्प्रज्ञात समाधि - सम्प््ज्ञतन समाधि के सिद्ध हो जाने पर 
विवेकख्याति के फलस्वरूप साधक को मोक्ष की प्राप्ति तो हो जाती है संचित तथा 
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क्रियामाण कर्मों के सस्कार भी क्षीण हो जाते हैं किन्तु प्रारब्ध कर्मो का फल तो उसे 
भोगना ही पडता है। भोग द्वारा प्रारब्ध कर्मो का क्षय होने पर ही देहयात तथा 
तदनन्तर विदेहमुक्ति का लाभ उसे हो पाता है। असम्प्रज्ञतस समाधि की यह विशेषता 
है कि इसके सिद्ध होने पर समस्त कर्म सस्कार दग्ध हो जाते हैं फलस्वरूप साधक 
प्रार्ध कर्मो का फल भोगने से भी तत्काल मुक्त हो जाता है। यही इसका 
सवर्तिशायी वैशिष्ट्य है। अत: साधक की इस समाधि की ओर प्रवृत्ति स्वाभाविक है। 
सम्प्रज्ञात समाधि सिद्ध होने पर चित्त कौ राजस और तामस वृत्तियोँ पूर्णतया निरूद्ध 
हो चुकी रहती है, केवल सात्विक वृत्ति पूर्ण रूप से उदित रहती है। इस समाधि के 
फलस्वरूप होने वाली विवेक ख्याति के समय साधक पुरूष और बुद्धि दोनों की 
वास्तविकता जान लेता है। फलस्वरूप पुरूष के स्वरूप की अलौकिक शुद्धि, 
निश्चलता तथा चिन्मात्रता का दर्शन कर चुकने वाला साधक विवेकख्यातिकालिक 
अत्यन्त सात्विक बुद्धि को भी परिणामशीलता और चंचलता इत्यादि त्रूटियों से युक्त 
जानकर उसके प्रति भी विरक्‍त हो जाता है। उसकी यह वैराग्य ऐहिक और आमुष्मिक 
विषयों के प्रति होने वाले अपर वैराग्य से बहुत ही उत्कृष्ट होता है। चूँकि यह 
शुद्धतम बुद्धि के प्रति होता है इसलिए इसको “परवेराग्य' कहते। इस परवैराग्य के 
अभ्यास से असम्प्ज्ञात योग की सिद्धि होती है। उस समाधि में न कोई ध्येय 
आलम्बन होता है और न किसी प्रकार का बौद्धिक ज्ञान! इसीलिए इसको असम्प्रज्ञात 
समाधि कहा गया है। इस प्रकार यह समाधि ऐसी समाधि है जिसमें चित्त की राजस, 
तामस और सात्विक तीनों प्रकार की वृत्तियोँ पूर्णतः: निरूद्ध हो जाती है। केवल निरोध 
संस्कार ही चित्त में शेष रह जाते हैं। ये संस्कार चित्त के प्रविलय में बाधक नहीं 
होते। इस समाधि में किसी प्रकार का बुद्धिकृत ज्ञान बिल्कुल नहीं रतता और न तो 
इस ज्ञान के संस्कार ही अवशिष्ट बचते है। इसीलिए इसे असम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं। 

असम्प्रज्ञात योग में वृत्तिज्ञान समाप्त हो जाता है। जिसके कारण इसका नाम 
असम्प्रज्ञात पड़ा। किन्तु इसमें पुरूष तत्व की साक्षात उपलब्धि होती है बुद्धि का 
माध्यमत्व समाप्त हो जाता है आत्मा की अपरोक्षानुभूति होती है। बौद्धिक ज्ञान की 
पराकाष्ठा तो सम्प्रज्ञा। योग के अन्तर्गत विवेकख्याति में ही हो जाती है। उस 
सर्वोत्कृष्ट बौद्धिक ज्ञान की भी अशुद्धता और परोक्षता का निश्चय होने पर परवैराग्य 
के द्वारा उसका भी निरोध कर दिया जाता हैं इसमें ज्ञान के साधनभूत बुद्धि का 
आश्रय त्याग कर साक्षात अपरोक्ष चिद्घन, 'ज्ञ' रूप पुरूष तत्व में साधक प्रतिष्ठित 
हो जाता है। यही असम्प्रज्ञात योग है। इसी की सुदृढ़ और व्युत्थान रहित हो जाने 
पर सारे सस्कार जल जाते है, निरोध संस्कारों के साथ चित्त अपनी प्रकृति में लीन 
हो जाता है और पुरूषमात्र अवशिष्ट रहता है। यही उसका कैवल्य है। 

असम्प्ज्ञात! समाधि दो प्रकार की होती है - 


] भवप्रत्यय असम्प्रज्ञात समाधि 

4 उपायप्रत्यय असम्प्रज्ञात समाधि 

इनमें से भवप्रत्यय असम्प्रज्ञान समाधि विदेहों और प्रकृतिलीनों की होती है। 
भवप्रत्यय का अर्थ है जन्म से ही. सिद्ध होने वाली या जन्मकारणक। यह समाधि 
की सिद्धि से देवलोक में जन्म मिलता है। यह समाधि मोक्षदायक नहीं है इसीलिए 
यह योग नहीं अपितु योगाभासमात्र है। विदेह और प्रकृतिलीन देवों की कोटियाँ हैं। 

उपायप्रत्यय अर्थात उपायकारण का उपायों से सिद्ध होने वाली समाधि योगियों 
की होती है। विवेकख्याति के श्रद्धालु योगी धारणा और ध्यान के द्वारा चित्त की 
चंचलता को समाप्त कर के समाहितचित्त हो जाना है। इस प्रकार धारणा, ध्यान तथा 
समाधि नामक सम्प्रज्ञत योग के तीनों अन्तरग उपायों से सम्प्रज्ञात समाधि सिद्ध हो 
जाती हैं समाधि लाभ कर लेने वाले उस योगी को विवेकज्ञानरूप बुद्धि, का 
परमोत्कर्ष उत्पन्न हो जाता है। इस बुद्धिवैशद्य या प्रज्ञाविवक से वह योगी हर पदार्थ 
को सम्यक रूप से जान लेता है। उस प्रज्ञाविवक के अभ्यास से और बाद में उस 
विवेकख्याति के विषय में भी वेराग्य उत्पन्न होने से असम्प्रज्ञत समाधि सिद्ध होती 
है। इसीलिए इस समाधि को पतअ्जलि ने श्रद्धावीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक कहा है? 
(यो.सू, /20)। इन उपायों के अतिरिक्त ईश्वर प्राणिधान से भी यह समाधि शीखघ्र 
सम्पन्न होती है। 

योगसाधना के उपाय 

योगसाधना के मुख्य उपाय “वेैराग्य' तथा “अभ्यास” है। वैराग्य दो प्रकार का 
है। - अपर वेराग्य तथा परवैराग्य। ऐहिक तथा आमुष्मिक सभी विषयों के प्रति 
विरक्ति अपर वेराग्य है। इसके द्वारा सम्प्रज्ञायोग की सिद्धि होती है। ' विवेकख्याति 
कालिक अत्यन्त सात्विक बुद्धि के प्रति होने वाला वैराग्य परवैराग्य है। इसके द्वारा 
असम्प्रज्ञात समाधि की सिद्धि होती है। 

योग के अधिकरियों की तीन कोटियों हैं - उत्तम, मध्यम तथा अधम या मन्द। 
उत्तम कोटि के साधकों को पूर्वपुण्यों के फलस्वरूप अपर वेराग्य उदित हो जाता है 
जिसको दृढ़ करते हुए वे धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास करते करते योग को 
सिद्ध कर लेते हैं। धारणा, ध्यान, समाधि सम्प्रज्ञान के लिए अन्तरग है इनकी अभ्यास 
तीनों प्रकार के अधिकारियों के लिए अनिवार्य है। 

मध्यम अधिकारी “क्रियायोग' के द्वारा वैराग्य प्राप्त करने में सफल होते हैं। तप, 
स्वाध्याय तथा ईश्वरप्रणिधान को क्रियोयोग कहा गया है क्‍योंकि इन क्रियाओं के 
करने से योग सिद्ध होता है। इनमें स्वाध्याय से तात्पर्य ओंकार का जप या 
मोक्षशास्त्र का अध्ययन। सभी क्रियाओं को ईश्वर में अर्पित कर देना या उनके फलों 
के प्रति निरपेक्ष होना ईश्वर प्रणिधान है। इन तीन उपायों से पहले सत्वशुद्धि हो 


(।6) 


जाती है। फिर अभ्यास एवं वैराग्य नामक उपायों से अगली सारी योग प्रक्रिया हो 
सकती है। 

जो साधक क्रियायोग भी नहीं कर सकते हैं उनके लिए योग के आठ अगो 
का विधान किया गया है जो इस प्रकार हैं - यम नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। मन्‍्द अधिकारी इन आठों अगो को पालन करते 
हुए शुद्धसत्व होकर अभ्यास और वेराग्य नामक उपायों से योग सिद्ध करने मे सफल 
होते हैं। उपर्युक्त योग के आठों अगो में धारणा ध्यान समाधि तो सम्प्रज्ञात समाधि 
के अन्तरग हैं अत: उन्हें तो तीनों प्रकार के अधिकारियों को करना पड़ता हे। 

इस प्रकार उत्तम अधिकारी तो वैराग्य प्राप्त करने के लिए जन्मतः सक्षम होते 
हैं। मध्यम अधिकारी क्रियायोग के द्वारा वैराग्य प्राप्त करके योगासिद्धि का लाभ करते 
हैं और मन्‍्द अधिकारी यमनियमादि प्रथम पाँच साथनों के द्वारा वैराग्यप्राप्ति और 
योगसिद्धि का लाभ प्राप्त करते हैं। 

योगदर्शन के तत्वमीमांसीय सिद्धान्त 

पातञ्जलि योग का दार्शनिक आधार कपिलमुनि प्रणीत सांख्य ही है। कपिल के 
दर्शन में तत्वों की जानकारी वाला अंश सांख्य है और इस जानकारी की साक्षात 
उपलब्धि का उपायभूत (सम्प्रज्ञा)) तथा उसका उपेयभूत (असम्प्रज्ञात) योग है। इसीलिए 
योगशास्त्र का तत्वमीमांसात्मक ज्ञान सांख्यशास्त्र सम्मत ही है। अत: योग के अनुसार 
समस्त जगत पुरूष नामक चेतन और प्रकृति नामक अचेतन तत्वों के रूप में विभक्‍त 
है। पुरूष तत्व, चेतन, त्रिगुणातीत, निर्गुण, निर्विकार, असग, निर्लेप तथा कुटस्थ नित्य 
है। जबकि प्रकृति जड, त्रिगुणात्मिका, विकारों के रूप में परिणत होने वाली तथा 
परिणामिनित्य है। यह प्रकृति समस्त विकारों की मूल प्रकृति है और मूलावस्था में 
सत्व रजस और तमस इन तीनों गुण संज्ञक दृव्यों की साम्यावस्था वाली तथा 
अव्यक्त रहती है। प्रकृति एक और पुरूष अनेक हैं। 

परिणाम सिद्धान्त - 

अनादि अविद्या के कारण जब पुरूष का प्रकृति से संयोग होता है तब संयोग 
के कारण वह मूला प्रकृति विकारों के रूप में परिणत होना आरम्भ करती है उसकी 
इस प्रकार की परिणति को साख्य योग में परिणाम सिद्धान्त कहा गया है। मूलाप्रकृति 
का प्रथम परिणाम है महत्‌, महत्‌ के पश्चात यह प्रकृति क्रमश: अहंकार एकादश 
इन्द्रियों, पॉच तन्मात्राओं तथा पाँच महाभूतों ओर फिर संसार के विभिन्‍न: पदार्थों के 
रूप में परिणत होती है। पञ्च महाभूत पर्यन्त प्रकृति का परिणाम तत्वान्तर परिणाम 
कहा जाता है। पञ्च महाभूतों की स्थिति में आने के बाद प्रकृति का जो और 
परिणाम होता रहता है उस परिणाम से नये तत्व नहीं अभिव्यक्त होते अपितु स्थित 
धर्मी के धर्मो में ही परिवर्त आता है। अव्यक्त प्रकृति गुणत्रय का अलिंग परिणाम 
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है और महत्‌ तत्व लिग परिणाम है। गुणों के छ अविशेष परिणाम है - अस्मिता 
और पॉच तत्त्रामायें। ग्यारह इन्द्रियाँ आर पॉच महाभूत गुणों के ये सोलह विशेष 
परिणाम है। पुरूष तत्व अपरिणामी निर्गुण तथा चिन्मात्र है। 
कर्मसिद्धान्त 

योगशास्त्र के कर्मसिद्धान्त पर विधिवत विचार किया गया है। जो कर्म 
बुद्धिपू्वक ओर बुद्धि में स्थित अविद्या, अस्मिता राग, द्वेष, और अभिनिवेष नामक 
क्लेशों के साथ किये जाते हैं, उन कर्मो के करने से जीवों की बुद्धि मं सस्कार 
पड जाते हैं जो कर्म सस्कार या कर्माशय कहलाते है। ये कर्म संस्कार क्‍्लेशों के 
हल्के होने पर, हल्के ओर जोरदार होने पर गहरे बनते है। ये संस्कार शुभ और 
अशुभ दोनों प्रकार के होतें है। कर्मों के फल वर्तमान जीवन और भावी जीवनों में 
भी भोग्य होते हैं। इन कर्मों के फलों का मिलना जीवों में कलेश की सत्ता रहने 
पर भी आरम्भ हो सकता है। क्लेशों के दग्धबीज हो जाने पर फल मिलना नहीं 
आरम्भ हो सकता है। यदि फल मिलना आरम्भ हो चुका है और बीच में 
विवेकख्याति हो जाये तो उनका फल भोग पूरा हो करके ही रहेगा। ऐसे कर्म 
संस्कार जिनका फल मिलना प्रारम्भ हो चुका होता है 'प्रारब्ध कर्माशय' कहे जाते 
हैं। इनकी फलप्रदता को विवेक ख्याति भी नहीं रोक पाती इसीलिए प्रारब्ध कर्माशय 
बडे बलवान कहे जाते हैं जिन सचित और क्रियमाण कर्म सस्कारों का फल मिलना 
प्रारम्भ हुआ नहीं रहता, विवेक ख्याति के उदय से उनका दग्ध बीज हो जाना 
निश्चित है।' 

एक जन्म और उसके बाद वाली एक मृत्यु क॑ बीच किये गये कर्मो से बने 
हुये शुभाशुभ सस्कारों का एक ऐसा गठठर सा बना रहता है जिसके शुभाशुभत्व का 
प्रकाशन उस मृत्यु से होता है। वह पुज्जीभूत कर्म संस्कार समूह ही अपने फलों के 
अनुकूल अगला जन्म देता है, उस अगले जीवन की आयु निर्धारित करता है और 
उसी कर्माशय समूह से उस जीवन का फल भोग सम्पन्न होता है।* 


जन्म आयु और भोग - यही तीन मुख्य फल या बिपाक है जो कर्म सस्कारों 
से प्राप्त होते है। ऐसे कर्म सस्कार, जो तीनों फल देते हैं - 'त्रिविषाककर्माशय' 
कहलाते हैं। वे अदृष्ट जन्मवेदनीय भी होते है क्‍योंकि वे वर्तमान से भिन्‍न दूसरे 
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जन्मों से भोगे जाते है। यही कर्म सस्कार जन्मरूपी फल दे चुकने के उपरान्त 
'प्रार्ध/ कहे जाते है। दृष्टजन्मवेदनीय कर्मशय वर्तमान जीवन में ही फल देने के 
कारण “जन्म” नामक फल नहीं देते। वे केवल भोग या आयु देने के कारण 'एक 
विपाक' और दोनों देने के कारण “द्विविषाक' कहे जाते हैं। इस प्रकार त्रिविपाक 
अदृष्टजन्मवेदनीय कर्मशय नियत समय में फल देने के कारण नियतविपाक और जन्म 
नामक फल देने के कारण 'एक भाविक' भी कहे जाते हैं। इन अदृष्टजन्मवेदनीय 
कर्माशयों में से कुछ एक विपाक या द्विविपाक भी होते हैं। वे जन्म नामक फल 
नहीं देते। वे 'अनियत विपाक' अदुृष्टजन्मवेदनीय कर्माशय कहे जाते है। उनकी गति 
बडी विचित्र होती है। इनकी तीन स्थितियाँ हो सकती है - 

] बिना फल दिये ही प्रबल प्रायश्चित्ताद के फलस्वरूप अत्यन्त कमजोर 
हो जाना या नष्ट हो जाना। 
प्रबल कर्म सस्‍्कारों में अन्तर्भावित हो जाना। 

3-. नियत विपाक प्रधान कर्म के द्वारा अभिभूत होकर बहुत जन्मों तक पडे 

रहना और अपने अनुकूल परिस्थिति के आने पर फल देना। 

इस तीसरे प्रकार की गति वाले अनियत विपाक कर्मशय के फलोन्मुख होने 
की परिस्थिति किस समय किस स्थान पर कैसे आयेगी ? यह निश्चित नहीं रहता। 
इसलिए कब इस प्रकार के कर्म संस्कार फल दे देंगे ? इसकी जानकारी असम्भव 
होने के कारण कर्मगति दुर्विज्ञान और विचित्र कहीं जाती हैं ये सभी प्रकार के 
कर्मसंस्कार शुभ होने पर आनन्ददायक फल और अशुभ होने पर दुःखमय फल देते 


हैं। 


[>> 
ड़ 


ईश्वर 

पातञ्जल योगदर्शन में 'ईश्वर' नामक तत्व को भी स्वीकार किया गया है 
जबकि ईश्वरकृष्ण के साख्य में ईश्वर नामक तत्व के लिए कोई अवकाश नहीं 
है। इसलिए कुछ विद्वान योग को सेश्वर सांख्य कहते हैं या इसे 26 तत्वों 
वाला शास्त्र कहते हैं जो कि भ्यमक है क्‍योंकि योग का यह ईश्वर नामक 
तत्व एक प्रकार का पुरूष ही है, उससे भिन्‍न कोई अलग से तत्व नहीं है। 
सब पुरूषों में परस्पर कुछ न कुछ विलक्षणता रहने पर जैसे वे सब पुरूष ही 
कहालने हैं उसी प्रकार क्लेशादिपरामर्शरहिततारूप विलक्षणता होने पर भी ईश्वर 
है तो पुरूष ही उससे भिन्‍न कोई नया तत्व नहीं है। जैसे किसी अज्ञात वृक्ष 
का बोध कराने के लिए कहा जाता है 'वृक्षविशेष:' या अज्ञातपशु का बोध 
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कराने के लिए कहा जाता है 'पशुविशेष-' उसी प्रकार सांख्यशास्त्र में अज्ञात 
ईश्वर सका बोध कराने के लिए कहा गया हेै- पुरूषविशेष: ईश्वर:। इस 
प्रकार ईश्वर तत्व का अन्तर्भाव पुरूष तत्व के अन्तर्गत हो जाता है। 
क्लेश (अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेप तथा अभिनिवेश) कर्म (धर्म तथा अधर्म), 
विपाक (कर्मफल) तथा आशय (विपाक या कर्मफलभोग से बनने वाले संस्कार) से 
अपरामृष्ट अर्थात सम्पर्क रहित पुरूप विशेष ही ईश्वर है। कैवल्य प्राप्त कर चुकने 
वाले बहुत से कंवली होंते हैं। उन्होंने प्राकृतिक, वैकारिक तथा दक्षिणा- इन तीनों 
बन्धनों कोकाट कर कैकल्य प्राप्त किया हैं। ईश्वर का इन बन्धनों से सम्बन्ध न कभी 
था और न कभी होगा। ईश्वर न तो अभी बूद्ध है, न कभी बूद्ध था ओर न कभी 
बूद्ध होगा। अन्य सभी पुरूष या तो अभी बंधे हुए हैं या मुक्त हो चुके हें किन्तु 
ईश्वर को किसी काल में मुक्त होने की आवश्यकता ही नहीं हुई क्‍योंकि वह तो 
सदैव मुक्त था। 
उसका ऐश्वर्य सर्वातिशायी है। उसमें सर्वज्ञता की पराकाप्ठा होती हे। वह काल 
से अवच्छिन्‍न्न नहीं है इसलिए गुरूओं का भी गुरू हैं उसका वाचक शब्द “प्रणव” 
अर्थात ओंकार है। योगसाधना में ईश्वर का महान उपयोग यह है कि उसके नाम का 
जप करने और उसकी भावना करने से योगदर्शन के सारे विघ्न दूर हो जाते हैं तथा 
साधक को स्वरूप का दर्शन होता है और अन्तत: उसे कैवल्य की प्राप्ति हो जाती 
है। योगसूत्रों में ईश्वर को न तो सृष्टि से सम्बन्धित स्वीकार किया गया है और न 
ही प्रलय से। वह साकार भी नहीं है। वह साधक के द्वारा स्वरूपदर्शन को सुकर 
और शीघ्र सम्पाद्य बनाने में सहायक मात्र है किन्तु तत्ववैशारदीकार वाचस्पिति मिश्र ने 
योग में ईश्वर को सृष्टि प्रक्रिया से भी सम्बद्ध करने की चेष्टा की है। उनका कहना 
है कि प्रकृति ईश्वर से अधिष्ठित हो कर ही सृष्टि के विकास की प्रक्रिया और प्रलय 
का कार्य पूरा करती है। 
केवल्य 
कैवल्य के साधनभूत योग का स्वरूप बताते हुए समाधिपाद में पतज्जलि ने 
कैवल्य का स्वरूप द्र॒ष्ट का स्वरूप में अवस्थान बताया था (तदा ब्रष्टुः 
स्वरूपे5वस्थानम! यो.सू, 7/3 । साधनपाद में पुनः कैवल्य पर प्रकाश डालते हुए 
वे कहते हैं - सम्प्रज्ञायोग की सिद्धि होने पर अविद्याकृत पुरूष प्रकृत संयोग का 
अभाव हो जाता है। यही दुखों का ऐकान्तिक तथा आत्यान्तिक नाश हैं। यही 
पुरूष का कैवल्य या आत्गन्तिक निरूपाधित्व है। (तदभावात्संयोगाभावों हान तद्‌ 
दृशे: कैवल्यम्‌ यो.सू., 2/25)। विभूतिपाद में कैवल्य के लिये उपयुक्त स्थिति का 
निरूपण करते हुए महर्षि कहते हैं कि बुद्धिसत्व और पुरूष की समानरूप से 
शुद्धि हो जाने पर केवल्य सिद्ध होता है (सत्वपुरूषयो: शुद्धिसाम्ये कैवल्यम्‌। यो. 
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सू. 3/55)। केवल सत्वात्मक बुद्धि का पुरूष की अन्यताख्याति मात्र में प्रतिष्ठित 
होना तथा उसका दग्धक्लेश बीज होना बुद्धि की शुद्धि हे तथा उस समय पुरूण 
में व्यपदिष्ट भोगों का अभाव होना ही पुरूप की शुद्धि है। उस समय पुरूष 
स्वरूपमात्र ज्योति, निर्गुण और केवली रहता है। कैवल्य का पूरा-पूरा वर्णन कैवल्य 
पाद केअन्तिम सूत्र में किया गया है। इसके अनुसार कैवल्य की स्थिति को दो 
दृष्टियों से वर्णित किया जा सकता है। गुणों की दृष्टि से और पुरूष की दृष्टि 
से । पुरूषार्थ शून्य सत्वादि गुर्णा का अव्यक्त प्रकृति में प्रतिप्रव हो जाना 
अर्थात लीन हो जाना गुणों की दृष्टि से कैवल्य है। पुरूष तत्व का अपने स्वरूप 
में सदा के लिए प्रतिष्ठित हो जाना पुरूष की दृष्टि से कैवल्य है। 
निर्विप्तवा विवेक ख्याति के पश्चात जीवित अवस्था में जो कैवलय हो ता है 
उसको जीवन्मुक्ति कहते है और लब्धविवेकख्याति योगी के प्रारब्धभोग के पश्चात 
शरीरपात होने पर अथवा असम्प्रज्ञत योग के सिद्ध होने पर गुणों का प्रतिप्रसव हो 
जाने से विदेह कैवल्य या विदेहमुक्ति होती हैं। वस्तुतः जीवन्मुक्त और विदेह मुक्त 
दोनो ही प्रकार के साधकों की उपर्युक्त मुक्ति एक और अभिन्‍न है। जब उस मुक्ति 
का अनुभव जीवित रहते हुये होता है तब वह जीवन्मुक्ति कही जाती है और जब 
उसका अनुभव शरीर रहित होने पर होता है तो वही विदेह मुक्ति कही जाती है। 
(पुरूषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः केवल्य॑ स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरीति- यो.सू. 
4/34) 
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योगसूत्र के अनुसार पात०जल योगदर्शन का स्वरूप 


के 


पतञ्जलिविरचित योगसूत्र चार पादों में विभकक्‍त है जो विवेच्य विषय के आधार पर 
इस प्रकार हैं- 

समाधिपाद 

साधनपाद 

विभूतिपाद 

कैवल्यपाद 

समाधिपाद 

कुछ विद्वान केवल्यपाद को प्रक्षिप्त मानते है पर उनकी धारणा उचित नहीं कही जा 
सकती क्‍योंकि पाद का अर्थ होता है चतुर्थ अश और ग्रन्थ पादों में विभाजन स्वत: 
इस बात का प्रमाण है कि मूल ग्रन्थ चार अध्यायों वाला रहा होगा। 
योग का लक्षण करते हुए महर्पि पत०जलि कहते हैं- 
'योगश्चित्तवृत्तिनिरोध:' योगसूत्त /2 
जिसमें योग लक्ष्य हे तथा शेप अश लक्षण। इस प्रकार आचार्य के अनुसार योग 
काअर्थ है चित्त की वृत्तियां का निरुद्ध हो जाना। "चित्त का अर्थ है 
'अन्त करणसामान्य'। साख्य दर्शन म बुद्धि, अहकार तथा मन के भेद से अन्तकरण 
तीन बताये गये हैं।' योग दर्शन में भी अन्त: करण के इन तीनों भेदों को स्वीकार 
किया गया हैं पर व्यावहारिक दृष्टि से इन तीर्ना के वाचक एक साधारण नाम की 
दृष्टि से चित्त शब्द का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार चित्त में सांख्य के बुद्धि, 
अहंकार तथा मन तीनों का योग है। वृत्ति का अर्थ हैं- व्यापार (वर्ततेडनयेति वृत्ति: 
व्यापार) योग के अनुसार चित्त ज्ञानेन्द्रिरूप प्रणालियों से बाहर जा कर 
विषयाकारकारित होता रहता है। इसी को चित्त का व्यापार कहा गया है। चित्त 
अनेक रूपों में परिणत होता रहता है इसलिए चित्त की वृत्तिया असंख्य होती हैं। 
त्तिगुणात्क चित्त की ये वृत्तियां सत्वादिगुणों 
के प्राधान्य के आधार पर विविध मानी गयी है- 

सात्तिवक वृत्तियाँ। 

राजस वृत्तियाँ। 

तामस वृत्त्तियाँ। 
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चित्त की इन वृत्तियों का निगृहीत करना ही इनका विरोध है पर 
योगशास्त्त में “निरोध' का अर्थ हैं वृत्तियों का चित्त में लय होना उनका अभाव नहीं 
ऐसा न मानने पर विरोध के अनन्तर इन वृत्तियों तथा इनके संस्कारों का फिर से 
उदय नहीं हो सकता। अतः वृत्तिनिरोध का अर्थ “वृत्यभाव' न करके 'वृत्तियों का 
चित्त में लय मानना ही उचित जान पडता है। 
भाष्यकर चित्त की पॉच भूमियाँ“(अवस्थायें) बताते है। जो निम्नवत हैं- 

क्षिप्त- रजोगुण के उद्रेक के कारण विषयों में ही व्यापृत रहने वाली चित्त की 
अवस्था “क्षिप्त' भूमि है।'* 
« मूढ- तमोगुढ के उदेक के कारण निद्रादिव्यापार युक्त चित्त की अवस्था “मूढ' 
भूमि है। 

विक्षिप्त- यह भूमि क्षिप्तादि भूमि से कुछ अच्छी होती है। इसमें सत्त्व गुण का 
आधिक्य रहता है। इसमें कुछ समय के लिए समाधि लगने पर भी रजोगुण के 
विक्षेप के कारण बीच बीच में चित्त अन्य विषयों की ओर दोड जाता है। चित्त 
की यह अवस्था उसकी विक्षिप्त नामक भूमि कही जाती है। 

एकाग्र- इस अवस्था में चित्त की सात्विक वृति किसी एक ही विषय की ओर 
लगी रहती हे, रजोगुण और तमोगुण दबे रहते है अत: उस एक विषय की ओर 
उन्मुख बृति वाली इस अवस्था को चित्त की एकाग्र भूमि कहते है।* 

निरुद्ध - जिस अवस्था में चित्त की तामस और राजस वृत्तियों के साथ-साथ 
सात्विक वृत्ति का भी निरोध हो जाता है, केवल संसार मात्त चित्त में रहते है उसे 
चित्त की निरुद्ध भूमि कहते है।” 

चित्त की एकाग्र भूमि में केवल राजस और तामस वृत्तियों का निरोध होता है, 
सात्विक वृत्ति का पूर्ण उदय हुआ रहता है जबकि निरुद्ध भूमि में सात्विक वृत्ति का 
भी निरोध हो जाता है। इसीलिए इस भूमि का नाम निरुद्धभूमि पड़ा। इस भूमि में 


'क्षिप्त मूढ वि्षिप्तमकाग्र निरुद्धमिति चित्तभूमय ' पर योग भा सूत्र / 

'रजसा विषयेष्वेव वृत्तिमत्‌' यो वा पृ 5 

तमसा निद्रादिवृत्तिमत्‌।त वही पृ 8 

'क्षिप्ताद्‌ विशिष्ट विक्षिप्त मत्त्वाधिक्येन समादधदपि चित्त रजोमात्रयाउन्तराइन्तरा विषयान्तखृत्तिमद्‌। वही पृ 8 
एकस्मिन्नेव विषये5ग्र शिखा यस्य चित्त्दीपस्थेत्येकाग्र विशुद्धसत्त्ततयैकस्मिन्नेव विषये 
वक्ष्यममाणावधीकृतकालपर्यन्तमच०चल निवातरथदीपवत। तथा च क्षिप्तादित्रयर्षप किन्चिदेकाग्रयसत्वडपि तथ नाति 


प्रसडग। वही पृ 8 


४. निरुद्ध च निरुद्धसकलवृत्ति सस्कारमात्रशेषमित्यर्थ वही पृ 8 


(26) 


होने वाली सर्ववृत्ति निरोधात्मकम समाधि असम्प्रज्ञात योग कहलाती है। सूत्त 4/2 में 
'सर्व' शब्द का यहण न होने से 'एकाग्र' भूमि की समाधि भी योग है। अन्तर बस 
इतना है कि एकाग्र भूमि वाले योग में चित्त की केवल दो वृत्तियों का निरोध होता 
है जबकि निरुद्ध भूमि वाले योग में चित्त की सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है। 

भाष्यकार "योग! का “समाधि अर्थ करते है जो कि योग का व्युत्पत्ति लक्ष्य 
अर्थ भी है क्‍योंकि युज्‌ समाधौ धातु से घथ प्रत्यय लगाकर योग शब्द की निष्पत्ति 
होती है। पर जैसा की अभी हम देख चुके हें, महर्षि पत०जलि योग का अर्थ करते 
है “चित्तवृत्तिनिरोध'। दोनों ही आचार्यो के मत का समन्वित अर्थ यह निकलता है कि 
योग का अर्थ है, “चित्तवृत्तिनिरोधरूप समाधि'। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है 
कि ऐसी समाधि, जिसमें चित्तवृत्ति का निरोध नहीं होता है, योग नहीं है। इसीलिए 
भाष्यवार समाधि को चित्त का सार्वभौम (चित्त की उपर्युक्त पांचों भूमियों या 
अवस्थाओं में रहने वाला) धर्म बताते हुए प्रथम तीन से सम्बद्ध समाधि के योगत्व 
का निपेध करते हैं।” उनके अनुसार जो समाधि एकाग्रभूमि वाले चित्त में होती है 
तथा बुद्धि में स्थित पदार्थ को पूर्णतया प्रकाशित करती है। (अविद्यादि) कलेशों को 
नष्ट करती है, कर्म के बन्धनों (कर्मसस्कारों) को शिथिल करती है और निरोध 
(असम्प्रज्ञाससमाधि) को सामने लाती है वह (समाधि) सम्प्रज्ञत योग कहलाती है।” 
इसमें ध्येय का पूर्ण रूप से ज्ञान बना रहता है इसलिए इसे सम्प्रज्ञात योग कहते हैं।”' 
सभी वृत्तियों का निरोध हो जाने पर तो असम्प्रज्ञत समाधि होती है। इस प्रकार 
चित्त की एकाग्र तथा निरुद्ध भूमियों की समाधि ही योग है। क्षिप्तादि भूमियों की 
समाधि योग क्‍यों नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर सूत्तकार ने तृतीय सूत्त “तदा द्रप्टु: 
स्वरूपेडवस्थानम्‌ द्वारा दिया है जिसका अर्थ है कि 'उस समय द्र॒प्ण अपने वास्तविक 
स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। तात्पर्य यह निकला कि उसी चित्तवृत्तिनिरेध या 
समाधि को योग कहेंगे जिसमें पुरुष अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाय। द्रष्टा 
की अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिति चूकि चित्त को केवल एकाग्र तथा निरुद्ध 


78 योग समाधि ॥/ पर यो0 भा0 


3 सच सार्वभाम चित्तस्य धर्म। . तत्र विक्षिप्त चततास विश्षेपापसर्जनोभुत समाधिर्न योगपक्ष वर्तते। ॥/] पर 


यो भा 


2० “अस्त्वेकाग्र चेतसि सत्मूतमर्थ प्रद्योतयति, क्षिणोति च कक्‍्लेशान्‌, कर्म-बन्धनानि श्लथयति, निरोधभमिमुख करोति स 


सम्प्रज्ञातो योग इत्याख्यायते।' ॥/॥ पर यो0 भा0 


॥ सम्यक्‌ प्रज्ञायते ध्येयमस्मिन्नरोधविशेषरूप योग इति सम्प्रज्ञाता योग यो वा पृ 9 


2२ 


« सर्ववृत्तिनिरोधे त्वसम्प्रज्ञात, समाधि; १/॥ पर यो भा 


(१7) 


भूमियों में ही हो पाती है इसलिए इन्हीं दोनों भूमियों में होने वाली समाधि को योग 
कहेंगे 
दोनों ही समाधियों में द्रष्टा (पुरुप) की अपने स्वरूप में स्थिति होती है।” द्रष्टा 
अर्थात्‌ पुरुष द्वारा सिद्ध विवेकख्याति इससे सर्वथा भिन्‍न तथा सत्वगुणात्मक है। इसलिए 
इसके प्रति भी विरक्‍त हुआ चित्त (परवैराग्य के द्वारा) इस विवेकख्याति को भी 
निरुद्ध करता है। इस पूर्ण निरोध की भूमि म॑ स्थित चित्त निरोधसस्कारमात्तावशिष्ट रह 
जाता है। यह निर्बज समाधि कही जाती हे। इस स्थिति में चित्त को किसी भी वस्तु 
का ज्ञान नहीं होता इसलिए इसे असम्प्रज्ञ। योग कहते हैं। इस प्रकार 
चित्तवृत्तिनिरोेधरूप यह योग दो प्रकार का होता है - सम्प्रजझ्ात तथा असम्प्ज्ञात।/* 
सम्प्रज्ञा। योग सिद्ध होने पर विवेकख्याति की उपलब्धि होती है तथा क्रियमाण 
कर्मो के सस्कार फल देने में असमर्थ हो जाते हैं कंवल प्रारब्ध कर्मो के संस्कारों के 
भोग समाप्त होते ही देहपात के फलस्वरूप वह 'विदेहमुक्त' हो जाता है। असम्प्रज्ञात 
समाधि म॑ वृत्तिज्ञान बिल्कुल समाप्त हो जाता, पुरुष तत्त्व की साक्षात्‌ उपलब्धि होती 
है, बुद्धि का माध्यमत्व समाप्त हो जाता है और आत्मा की अपरोक्षानुभूति होती है। 
इसमें ज्ञान की साधनभूत बुद्धि का आश्रय त्याग कर साक्षात्‌ अपरोक्ष चिद्घन 'ज्ञ" रूप 
पुरुष तत्त्व अर्थात्‌ आत्मतत्त्व में साधक प्रतिष्ठित होता है। इसके दृढ़ होने पर सारे 
संस्कार जल जाते है, निरोध संस्कारों के साथ चित्त अपनी प्रकृति में लीन हो जाता 
है और पुरुषमात्त अवशिष्ट रहता है। यही उसका कैवल्य है। “योग: चित्तवृत्तिनिरोध:, 
में प्रयुक्त 'वृन्ि' का विवेचन करते हुए, इन वृत्तियों को क्लिष्ट ओर अक्लिष्ट रूपों 
में विभाजित करते हुए महर्षि पत०जलि इनके पांच प्रकार बताते हैं जो इस प्रकार हैं 
. प्रमाण 
विपर्यय 
विकल्प 
निद्रा 
स्मृति। 


तदा द्रष्टु स्वरूपेइवस्थानम्‌ यो सू ॥/3 


26 


ए की ७ ०: 


23 


य्व 


, “चितिशक्तिरपरिर्िन्यप्रतिसक्रमा दर्शितविषया शुद्धा चानन्ता चा। सत्त्वगुणात्मिका चयमतो विपरीता विवेकख्यातिरिति। 
अतस्तस्या विरक्‍त चित्त तामपि ख्याति निरुणाद्धि! तदवस्थ चित्त सस्कारोपग भवति। स निर्बीज समाधि- न तत्र 
किश्चित्सप्रज्ञायत इत्यसम्प्रज्ञात | द्विविध स योग चित्तवृत्तिनिरोेध इति। ॥/2 पर यो, भा 

5 'सबरूपप्रतिप्ठा तदानी चितिशक्तर्यथा कंबल्य। यो सृ0 ॥/3 पर भाप्य 


#. चृत्तय; प०चतथ्य; क्लिष्टक्लिप्ट ।। यो सृ. /5 


(28) 


तत्व वैशारदीकार इस सबध में स्पष्टीकरण करते हुए कहते है कि आचार्य ने इन पांच 
वृत्तियों को बताकर यह बता दिया कि वृत्तिया इतनी ही होती हैं इनसे भिन्‍न नहीं- 
एतावत्य एवं वृत्तयो नापरा: सन्‍्तीतिरदाशतिम भर्वात' त वे पृ 27 
योगभाष्यकार क्लिप्ट और अक्लिप्ट की व्याख्या करते हुए बताते है कि अविद्या आदि 
पांचों क्‍लेपों से उत्पन्न होने वाली तथा कर्म सस्कार समूह को उत्पन्न करने वाली 
वृत्तिया क्लिष्टः कहलाती हैं तथा विवेकख्याति को विषय बनाने वाली अर्थात्‌ 
विवेकख्याति विषयिणी (वृत्तिया) तथा गुणां ' कार्य को रोकने वाली वृत्तियां अक्लिप्ट 
कही जाती हैं। क्लिष्ट और अक्लिष्ट स्वभाव वाली ये वृत्तियां अपने स्वभाव से 
कभी च्युत नहीं होती चाहे जितना अपनी विरोधी वृत्तियों से घिरी हों इसीलिए 
भाष्यकार कहते हैं कि अक्लिप्ट वृत्तिया क्लिप्ट वृत्तियों के प्रवाह में पडी हुई होने 
पर भी अक्लिष्ट ही रहती हैं। इसी तरह अक्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह में पडी रहने 
पर भी क्लिष्ट वृत्तिया भी क्लिष्ट ही बनी रहती हैं।”” 
उपर्युक्त पाच वृत्तियों में से प्रमाण नामक वृत्ति प्रत्यक्ष अनुमान और आगम भेद से 
त्तिविध है।” प्रमाण का लक्षण तो आचार्य नहीं करते लेकिन अन्य लोगों ने जो 
लक्षण प्रमाण का किया है उसके अनुसार अज्ञात तत्व का पौरुषेय (पुरुश को होने 
वाला) बोध ही प्रभा है और उस प्रभा का करण प्रमाण नामक वृत्ति कही जाती 
है । 3 
(क) प्रमाण 

प्रत्यक्ष प्रमाण : इन्द्रिय रूपी प्रणाली (नाली) के द्वारा चित्त का बाह्य वस्तु से 
संपर्क होने के कारण तद्विपयिणी, सामान्याविशेषात्मक पदार्थ के विशेष अंश का 
प्रधानतया अवधारणा करने वाली चित्तवृत्ति प्रत्यक्ष प्रमाण है।“ 

अनुमान प्रमाण : अनुमेय (अर्थात्‌ साध्यविशिष्ट पक्ष) के सजातीयों (अर्थात्‌ 
सपक्षों) में रहने वाला तथा विजातीयों (अर्थात्‌ विपक्षों) में न रहने वारला जो संबधी 


7 *कलेशहेतुका कर्माशयप्रचयक्षेत्रीभूता- क्लिष्टा। 'या सू १/5 पर भाष्य। 


४ “ख्याति विषया गुणाधिकारविरोधन्याउक्लिप्ट ' यो सू ॥/5 पर भाष्य। 


2 किष्टप्रवाहपतिता अप्यक्लिष्ट , क्लिष्टच्छिद्रेष्वप्पक्लिप्टा भवन्ति। अक्लिष्टच्छिद्रेषु क्लिष्य इति। यो सृ १/5 पर 


भाष्य। 


70 “प्रत्यखानुमानागमा प्रभारानि' यो सू ॥/7 


2 'अनधिगततत््वबाध प्रभा तत्करणा प्रमाणमति प्रमाणसामान्यलक्षणम्‌।' या वा पृ 27 


* इन्द्रियप्रणालिकया चित्तस्य बाह्मवस्तूपरागात्‌ तदविषया सामान्यविशेषात्मनो3र्थस्थ विशेषावधारणाप्रधाना वृत्ति: प्रत्यक्ष 


प्रमाणम। यो सू १/6 पर भाष्या 


(29) 


(अर्थात्‌ लिग) हे उसके ज्ञान स उत्पन्न होने वाली ओर (पदार्थ के) सामान्य (अश) 

का मुख्य रूप से ज्ञान कराने वाली चित्तवृत्ति अनुमान कहलाती है। जैसे - 

चन्द्रमा और तार गतिमान हैं। 

भिन्‍न-भिन्‍न देर्शा में पहुचने क॑ कारण। 

जो जो भिन्न-भिन्न देशों में पहुचता रहता है वह वह गतिमान होता है जैसे चैत्त। 

जो जो गतिमान नहीं होता वह वह भिन्‍न देशों में नहीं पहुंचता जैसे विन्ध्य पर्वत 
आप्त पुरुष द्वारा प्रत्यक्षीकृत अथवा अनुमित अर्थ का जब दूसरे व्यक्तियों में 

अपना ज्ञान सक्रमित करने के लिए शब्दों द्वारा उपदेश किया जाता है तो वहा शब्दों 

के सुनने से उस कथित पदार्थ के विषय में सुननेवाले की जो चित्तवृत्ति बनती है वह 

आगम (प्रमाण) कहलाती है।” 

(ख) विपर्यय 

ज्ञेय वस्तु से भिन्‍न रूप में प्रतिष्ठित मिथ्या ज्ञान को विपर्यया कहते हैं। इसे (मिथ्या 

ज्ञान को) प्रमाण नहीं मानते क्‍योंकि यह प्रमाण से बाधित हो जाता है। प्रमाण तो 

वस्तुविषवयक होता है।” शुक्ति आदि विषय में (शुक्तिभिन्‍्न) रजतादि के रूप में 

प्रतिष्ठित रहने वाला मिथ्या ज्ञान विषर्यय का उदाहरण है। सशय भी इसी में अन्‍्तर्भूत 

हो जाती है” क्‍योंकि संशयज्ञान की वृत्ति भी स्थाण्वाकार के स्थान पर स्थाणुपुरुषाकार 

होती है। 

(ग) विकल्प 

विकल्प नामक वृत्ति शब्द बोध के अनन्तर होने वाला तथा निर्वस्तुक होती है।” जिस 

शब्द के सकंतिक अर्थ का अस्तित्व ही न हो उस शब्द के ज्ञान का अनुवर्ती होने 

के कारण वह ज्ञान (वृत्ति) भी वस्तु या पदार्थ से सर्वथा रहित होगा। वस्तुशून्यता के 

कारण वह प्रमाण में अन्तर्भूत नहीं हो सकता और (शब्दज्ञान से उत्पन्न होने के 

कारण) व्यवहार में अबाधित होने के कारण विपर्यय नामक वृत्ति में भी अन्तर्भूत नहीं 


 अनुमेयस्य तुल्यजातीयेष्वनुवृत्तो भिन्‍नजातीयोम्या व्यावृत्त सबधी य- तद्ठविषण सामान्यावधारणाप्रधाना वृत्तिरनुमानम्‌। 
यथा देशान्तर प्राप्तर्गतिमच्चन्दतारक चेैत्रवतम्‌ विन्ध्यश्चाप्राप्तिगति । वही ॥/6 पर भाष्य। 

3 आप्तेन दृष्टा।नुमितोवार्थ परत्र स्ववाधसक्रान्तय शब्दनापदिश्यत। शब्दात्तदर्थविषया वृत्ति श्रोतुरागम:' वही /6 पर 
भाष्य। 

* विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्ूपप्रतिष्ठम। या सू /8 

४ “स कस्मानन प्रमाणम। यत प्रमाणन बाध्यत भृतार्थ विषयत्वात्मभाणस्थ। वही /8 पर भाष्य। 

है अतो सशया5पि मगृहीत। ते वे पृ 33 
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. शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशृन्यों विकल्प,। यो सू ।/१ 


(30) 


किया जा सकता।” इसका उदाहरण हे- चेतन्य पुरुपस्य स्वरूपमिति। इस उदाहरण में 
चैतन्य और पुरुश एक ही पदार्थ हैं अर्थात्‌ पुरुश ही चैतन्य है। अत: पुरुष में लगी 
हुई षष्ठी विभकति के प्रभाव से जो विशेषणविशेष्य भावरूप सबध प्रकट हो रहा है 
वह अवास्तविक (वस्तुशून्य) है। किन्तु शब्द ज्ञान के माहात्म्य से ऐसा ज्ञान होता है 
कि चैतन्य विशेषण हे पुरुष विशेष्य। व्यवहार में ऐसे वाक्य का प्रयोग होता है राहो: 
शिर: भी इसी तरह का प्रयोग है। 

(घ) निद्रा 

(जाग्रत और स्वप्न काल के ज्ञान के) अभाव का कारणभूत जो तमोगुण है उसे 
विषय बनाने वाली वृत्ति निद्रा है।” जागने पर इस प्रकार का स्मरण कि मैं 
सुखपूर्वक सोया, मेरा मन प्रसन्‍न है, अथवा में बहुत बेचैनी से सोया मरा मन 
अकर्मण्य हो रहा है, बिना किसी अनुभवात्मक ज्ञान के नहीं होना चाहिए” अतः निद्रा 
भी एक विशेष प्रकार का ज्ञान या वृत्ति ही है। 

(ड) स्मृति : 

अनुभूतविषय की चित्त में उपस्थिति स्मृति नामक वृत्ति है।” 

उपर्युक्त ये सभी वृत्तियां बुद्धि की त्तिगुणात्मकता के कारण सुखात्मक, दुः:खात्मक तथा 
मोहात्मक हो सकती हैं। इनका निरोध हाने पर ही सम्प्रज्ञात अथवा सम्प्रज्ञात समाधि 
सिद्ध होती है।” इनके निरोध का उपाय है अभ्यास तथा वैराग्य (चित्त की) स्थिति 
(स्थिरता) के लिए प्रयत्न करना अभ्यास है।” चित्त की स्थिति का स्पष्टीकरण करते 
हुए भाष्यकार कहते हैं कि (राजस ओर तामस) वृत्तियों से रहित चित्त का निस्तरग 
प्रवाहित होना (चित्त की) स्थिति है। इसके लिए मानसिक प्रयास या उत्साह ही प्रयत्न 
है। उस स्थिति को सम्पादित करने की इच्छा से उसके साधनों का अनुष्ठान करना ही 


'स न प्रमाणापाराही न विपर्ययोपाराही। बसतुशून्यत्व5पिशाब्दज्ञानामाहात्म्यनिबन्धनो व्यवहारों दृश्यते। यो सू १/9 
पर भाष्य। 

अभावसप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा। यो सू ॥/0 

यो सू ॥/0 पर भाष्य 


अनुभूतविषयासप्रमोष, स्मृति ॥। यो सू ॥/॥ 


४ सर्वश्चिता वृत्त्य साखदु खमोहात्मिका । आसा निरोधे सम्प्रज्ञतों वा समाधिर्मवत्यसम्पज्ञातों वेति।। यो सू, 
3/॥॥ पर भाष्य 
8. अध्यामवगग्याम्या ताॉनराध ।। या मे 2 


# तत्र स्थितों यलाउभ्यास।। यो मृ /3 


(3) 


अभ्यास है।” यह अभ्यास दीर्घकाल तक निरन्तर सत्कार सहित अर्थात्‌ तपस्या, 
ब्रह्मचर्य, विद्या और श्रद्धा से किया जाने पर दृढ़भूमि होता है।” अर्थात्‌ व्युत्थान 
संस्कार द्वारा तुरन्त अभिभूत नहीं होता है। 

वैराग्य : वैराग्य दो प्रकार का होता हे । अपर वेराग्य और 2. पर वैराग्य ऐहिक 
तथा पारलौकिक विषयों से निःस्पृह चित्त की वशीकारसंज्ञा (अपर) वैराग्य है।” 
स्त्तिया, अन्न पान और प्रभुता ये दृष्ट अथवा ऐहिक विषय हैं तथा स्वर्ग, वैदेह्य और 
प्रकृतिलयत्वप्राप्ति आनुश्रविक अथवा पारलौकिक विषय हैं। इन दोनों ही प्रकार के 
विषयों का सपर्क होने पर भी विषर्या के दोषों का दर्शन करने वाले चित्त की 
विवेकज्ञान के बल से भोगाभावरूपिणी (अर्थात्‌) त्याग या ग्रहण की बुद्धि से शून्य 
वशीकारसंज्ञा अर्थात्‌ उपेक्षा बुद्धि ही अपर वेैराग्य है।” योग साधना के प्रारम्भ से 
लेकर विवेकख्याति पर्यन्त इसी वैराग्य की आवश्यकता और सम्भावना होती है। इसी 
के द्वारा सम्प्रज्ञात समाधि की सिद्धि होती है। 

पर वेैराग्य . पुरुषख्याति हो जाने पर पुरुष का साक्षात्कार हो चुकने के कारण चित्त 
की जो सत्वगुण के प्रति और सात्विकवृत्ति के प्रति भी वितृष्णा हो जाती है उसी 
को पर वैराग्य कहते हैं।” दृष्ट और वेदबोधित विषयों के दोषों को देखने वाला 
वितृष्ण साधक (विवेकख्याति काल म॑) पुरुष के दर्शन के अभ्यास से उस पुरुष तत्व 
की शुद्धि क॑ ज्ञान से तृप्तचित्तताला हो कर स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप वाले गुणों से 
भी विरकक्‍त हो जाता है। इस प्रकार दो वैराग्य होते हैं- अपर और पर। इनमें से जो 
बाद वाला है वह ज्ञान का चरमकोटिक वैशद्यमात्त है। अर्थात्‌ उसमें ज्ञेय कुछ नहीं 
रहता। जिसका उदय होने पर आत्मदर्शी योगी ऐसा मानता है कि प्रापतत्व प्रापत हो 
गया, नष्ट करने योग्य कक्‍लेश नप्ट हो गये और वह श्रृंखलाबद्ध संसार चक्र टूट गया 
जिसके टूटे बिना जीव जन्म लेकर मरता है तथा मर कर जन्म लेता रहता है। ज्ञान 
की पराकाष्ठा ही पर वैराग्य है तथा कंवल्य, इसी का नान्तरीयक है।“ 


यो सू ॥/3 पर भाष्य 


४7 स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारसवितो दृढ़्भूमि। यो सू ॥/4 
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दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसज्ञा वैराग्यम। या सू ॥/5 


४, व्युत्थानसस्कारेण द्वागित्यवानभिभूतविषय इत्यर्थ । यो सू ॥/4 पर भाष्य 


यो सू ॥/5 पर भाष्य 
5 


« तत्पर पुरुषाख्यातेर्गुणवैतृष्णाय।। यो सू ॥/6 


» यो सू ॥/6 पर भाष्य 


(32) 


इस प्रकार अपर वैराग्य लौकिक और पारलौकिक विषयों के प्रति वितृष्णा के रूप 
वाला होता है।” अपर वैराग्य से सम्प्रज्ञात समाधि की सिद्धि होती है इसलिए अपर 
वैराग्य सम्प्रज्ञा। समाधि को हेतु हुआ। किन्तु यह अपर वैराग्य असम्प्रज्ञात समाधि का 
हेतु नहीं बन सकती। यह तो हेतु हे ज्ञान का। पर वैराग्य जो कि इस ज्ञान के प्रति 
वितृष्णारूप है, ही असम्प्रज्ञात समाधि का साक्षात्‌ हेतु हैं। इसीलिए इसे 'पर' या श्रेष्ठ 
कहा गया है।” 

इनमें से सम्प्रज्ञात समाधि में समस्त गजस तथा तामस वृत्तियों का निरोध हो जाने के 
कारण केवल सात्विक वृत्ति का प्रकाश होता रहता है। इसीलिए इस समाधि में 
सात्विक वृत्ति क॑ द्वारा ध्येय विषय का पूर्ण साक्षात्कार उदित होता है। उस साक्षात्कार 
के कारण ही यह समाधि (समम्यक्‌ प्रकर्येण ज्ञात. साक्षात्कूःः समाधि: सम्प्रज्ञात:) 
कहलाती है। यह समाधि चार प्रकार के ध्येयों का अनुगम (साक्षात्कार) करने के 
कारण चार प्रकार की मानी जाती है।” वितर्करूप ध्येय अर्थात्‌ स्थूल पा०चभौतिक 
ध्येय का अनुगम करने वाली सात्विक वृत्ति के उदित होने पर वितकानुगत सम्प्रज्ञात 
समाधि होती है। इसी प्रकार साक्ष्म प०च तन्मात्तादि विषयों का अनुगम होने पर 
विचारानुगत सम्प्रज्ञात समाधि होती है। आनन्द अर्थात्‌ आनन्दात्मक इन्द्रियों का अनुगम 
होने पर आनन्दानुगत सम्प्रज्ञा। समाधि होती है और अस्मिता का अनुगम होने पर 
अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात समाधि होती है। वितर्कादि को समझाते हुए भाष्यकार का कथन 
है कि आलम्बन में चित्त की स्थूल (रूप की) परिपूर्णता वितर्क है, सूक्ष्म (रूप की 
परिपूर्णत) विचार है, आहलाद (रूप की परिपूर्णता) अस्मिता है। इन में से प्रथम 
अर्थात्‌ वितकनुगतसम्प्रज्ञत समाधि इन चारों से अनुगत होती है। इस समाधि में यद्यपि 
स्थूल आभोग (वितर्क) का प्राधान्य रहता है फिर भी विचार, आनन्द तथा अस्मिता 
के आभोग भी गौण रूप में बने रहते हैं। इसी प्रकार वितर्क से रहित तथा शेष 
तीनों से अनुगत विचारानुगतसम्प्रज्ञात समाधि है, आनन्दानुगत सम्प्रज्ञाससमाधि वितर्क तथा 
5. प्रथम बेराग्य विधयविषय द्वितीय गुणविषयम्‌ , भयति। शा मा बृ पृ 9 

तद्वरोस पर प्रकृष्0प , भवति। निरोधसमाधेरत्यन्तानुकूलत्वात्‌।'' रा भा व्‌ पृ 9 
वितकविचारानन्दाउस्मितानुगमात्सम्प्ज्ञात । या सू ॥/7 

, वितर्कश्चित्तस्यालम्बने स्थूल आभोग | यो सू १/॥7 पर भाष्या 

४ साक्ष्मो विचार, । वही। 

आनन्दोहलाद_। बही। 

3 तस्य पर वैराग्यमुपाय। मालम्बनाहभ्यासस्तत्साधनायम न कलपत ईति विश्यम प्रत्ययानिर्वस्तुक। आलम्बनीक्रियते। स 


चार्थशून्य । तदभ्यासपूर्व चित्य निरालम्बनम भाव प्राप्तमिव भवति। यासू ।/8 पर भाष्य 
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विचार से रहित तथा आनन्द एवं अस्मिता से अनुगत होती है और अस्मितानुगत 
सम्प्रश्ञात समाद्यि उपर्युक्त तीनों से रहित और केवल अस्मिता से अनुगत होती है। ये 
सभी समाधियाँ सालम्बन होती है। 

परवैराग्य के अभ्यासपूर्वक तथा (निरोध के) सस्कार मात्तावशिष्ट (चित्तवाली) समाधि 
सम्प्रज्ञािस समाधि से भिन्‍न (असम्प्रज्ञास समाधि कही जाती है। सभी वृत्तियों के अस्त 
हो जाने पर इसमें निरुद्ध हुए चित्त क॑ निरोध के सस्कारमात्त शेष रह जाते है। इस 
समाधि का उपाय पर वेराग्य हैं। सालम्बन अभ्यास इसे सिद्ध करने म॑ समर्थ नहीं 
होता इसलिए सकलविपयहीन पर वैराग्य ही इसमें आधार बनाया जाता है। उसके 
अभ्यासपूर्वक चित्त निरालम्बन ओर स्वभावशूृन्य सा हो जाता है।' 

आलम्बनहीन होने कारण इस समाधि को निर्बाीज समाधि कहते हैं। मास्ततीकर के 
अनुसार इसें निर्बज कहने का कारण है ध्ययेविषयरूप का अभाव जबकि तत्त्ववैशारदी 
कार के अनुसार निर्बजत्व का आधार है कक्‍लेश कर्मशयरूपी बीजों से रहित होना। 
योगवार्तिककार की मान्यता है कि संसार के बीजभूत ज्ञानाज्ञान के सस्कार नामक 
संसारबीज का उन्मूलक होने के कारण यह निर्बीज कहा गया है। 

इस समाधि के दो भेदे हैं- ॥ उपायप्रत्ययय तथा 2. भवप्रत्यय। इनमें से भवप्रत्यये 
समाधि विदेहों और प्रकृति तीनों की होती है। भवप्रत्यय का अर्थ है जन्म से ही 
सिद्ध होने वाली या जन्मकारणक-''तत्तद्‌ योनिषु जन्म एव प्रत्यय कारणुं यस्य सः। इस 
समाधि की सिद्धि से देवलोक में जन्म मिलता है अतः योगवार्तिक कार कहते है- 
'देवलोके भवप्रत्ययो जन्मकारणक इति। यह समाधि मोक्षदायक नही होती। इसीलिये यह 
योग नहीं है। यह योगाभ्यास मात्त है। विदेह ओर प्रकृतिलीन देवों की कोटियाँ हैं। 
असम्प्रज्ञात उपायप्रत्यय अर्थात्‌ उपायकारणक या उपायों से सिद्ध होने वाली समाधि 
योगियों की होती है। विवेकख्यमति के श्रद्धालु (इच्छुक) योगी को “'धाररा' रूप उत्साह 
(वीर्य) उत्पन्न होता है। धारणा रूप उत्साह जिस साधक को उत्पन्न हो चुका है 


7 ससारबीज रूपज्ञानाज्ञान सस्काराख्यससारबीजोन्मूलक इति राडर्थ। 

8 भवप्रत्यया विदहप्रकृतिलयानाम।। यासू ॥/9 

] तत्त प्रथम श्चतुष्टयानुतः समाधि सवितर्क | द्वितोागा वित्कवकल सविचार। तृतीयों विचारविकल' सानन्द,। 
चतुर्थस्तद्विकलो5स्मितामात्त इति। एवं एते सालम्बना समाधय,। यो सू ॥/7 पर 

2 विरामप्रत्ययाम्यासपूर्ण सस्कारशपॉडन्य ।। यो सू /8 भाष्य 

4 तदम्यासपूर्व चित्त निरालम्बनममाप्राप्रतिमव भवतीत्येषु निर्बीज समाधि रसम्प्रज्ञात।। यो स्‌ क्‍8 पर भाष्य 

5, ध्येय विषयरूपस्थामावाद्‌ निरोध समाधिरनिर्बीज इत्युब्येत।! मा0पृ० 7 


6. निर्बीज: निरालम्बन अथवा बीज क्लेशकर्माशयास्ते निष्क्रान्ता यस्मात्‌ स तथा। त0 बै0 पृ० १9 
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उसको “ध्यान! (स्मृति) लगने लगता है और ध्यान सिद्ध हो जाने पर चित्त की 
चचलता हो कर चित्त समाहित हो जाता है। इस प्रकार धारणा, ध्यान और समाधि 
नामक (सम्प्रज्ञययोग के) तीनों अन्तरंग उपायों से सम्प्रज्ञाससमाधि सिद्ध हो जाती है। 
समाधि लाभ करने वाले उस योगी को विवेकज्ञानरूप का बुद्धि का परमोत्कर्ष उत्पन्न 
हो जाता है। इस बुद्धिविशव अथवा प्रज्ञाववेक से वह योगी हर पदार्थ को सम्यक्‌ 
रूप से जान लेता है। उस प्रज्ञाववेक के अभ्यास से और उसके पश्चात विवेकख्याति 
के विषय में भी वेैराग्य उत्पन्न होने से असम्प्रज्ञत समाधि सिद्ध होती है। इसीलिये 
सूत्तकार योगियों की इस समाधि को ्रद्धावीर्यस्मृतिसमर्नधप्रज्ञापू्वक कहते है। 

उपर्युक्त उपायों के अतिरिक्त ईश्वर-प्रणिधान से भी असम्प्रज्ञत समाधि शीघ्रतम 
सम्पाद्य होता है। प्रणिधान अर्थात्‌ भक्तिविशेष से प्रसन्‍न किया गया ईश्वर योगी को 
संकल्पमात्त से अनुगृहीत करता है। उस ईश्वर के सकल्पवमात्त से योगी को 
(असम्प्रज्ञा)) समाधिलाभ तथा (असम्प्रज्ञात) समाधिफल शीघ्रतम सम्पाद्य हो जाते है। 
पात>जल योग दर्शन के अन्तर्गत ईश्वर संज्ञा उस पुरुषविशेष की हो जो कलेश, कर्म, 
विपाक तथा आशयो के परामर्श से रहित होता है। 
क्लेश आदि को समझाते हुये भाव्यकार का कथन है कि अविधा अस्मिता, राग, द्धौप 
और अमिनिवेश क्लेश है। धर्म और अधर्मकर्म है। कर्म का फल विपाक है उस 
विपाक (फलभाग) से बनने वाले सस्कार वासना कहलाते है वहीं आशय है। ये चारों 
बुद्धि से रहते हुये पुरुष में वर्तमान कहे जाते है और पुरुष बुद्धिगत (सुख-दुःख रूप) 
फल का भोक्ता कहा जाता है। जैसे जय और पराजय वस्तुतः राजा के सैनिकों की 
होती हुई राजा की कही जाती है जो पुरुष विशेष इस (तथाकथित) भोग से भी 
अपरामृक अर्थात (सम्पर्करहित) है वही ईश्वर है। केवली और ईश्वर का अन्तर 
समझाते हुये भष्यकार आगे कहते है कि केवली प्राकृतिक (अव्यक्त से लेकर तमन्मात्त 
पर्यनत आठों प्रकृतियों में अभिमान होना प्राकृतिक बन्धन कहलाता है।) वैकारिक 
(शब्दादि विषयों में राग होना बैकारिक बन्धन है) और दक्षिणा (गृहस्थो का कर्म, 
दक्षिणा, दान, अध्ययन, इष्यपूर्तांदि में अनुराग बन्धन है) नामक त्रिविध बन्धनों को 
काटकर कैकल्य प्राप्त करता है। जबकि ईश्वर का इन बन्धनों से न कभी सम्बंध 
हुआ और न कभी होगा जैसे, मुक्त पुरुष की पूर्वकाल में बन्धन की स्थिति प्रकट 
होती है वैसी ईश्वर की नहीं। ईश्वर तो सदैव मुक्त और सदैव ईश्वर रहता है। 
शुद्ध सत्वात्मक उपाधि धारण करने से ईश्वर का यह सार्बकालिक उत्कर्ष सप्रमाण है, 
शास्त्त उसका प्रमाण है। ईश्वरोपाधि रूप शुद्ध सत्व में वर्तमान इन- शास्त्त और 
ईश्वरोन्कर्ष का अनादि सम्बंध है। ईश्वर का यह ऐश्वर्य बराबीी और अतिशय से 
रहित है। किसी भी अन्य ऐश्वर्य से यह ऐश्वर्य कम नही है क्‍योंकि जो ऐएश्वर्य 
सर्वातिशायी हो सकता है, वही ईश्वर, का ऐश्वर्य है, इसलिए जिसमें ऐश्वर्य की 
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पराकाष्ठा होती है वही ईश्वर है। उस ईश्वर में सर्वज्ता का बीज अपनी पराकाष्ठा 
होती है वही ईश्वर है। उस ईश्वर में सर्वज्ञता का बीज अपनी पराकाष्ठा को 
प्राप्त होता हे वह काल से अवछिन्न नहीं होता इसलिए वह पूर्ववर्ती गुरूओं का भी 
गुरू है। पहले वाले गुरूजन ऋषिगण इत्यादि तो समय से अवधिन्न होते थे। सीमा के 
अन्तर्गत बाधन के लिए जिसमें समय भी नहीं उपस्थित होता वह (कालातीत) ईश्वर 
उन पूर्वकालिक गुरूओं का भी गुरू हैं। वह जिस प्रकार इस स्म्ृष्टि से पहले उत्कृष्ट 
ऐश्वर्य के साथ विद्यमान था वैसे ही विगत सभी सृष्टियों के पहले भी विद्यमान 
समझा जाना चाहिए। 
उस ईश्वर का अभिदायक शब्द ओडुकार है। प्रश्न उठता है कि कया औडकार का 
वाच्य वाचकत्व सकेतजन्य हे अथवा दीप से प्रकाशित (पदार्थ) के समान (पहले से 
ही) स्थित (और संकेतधात्मे) है? इस वाच्य का वाचक से साथ सम्बंध स्थित (नित्य 
और संकेत द्योव्य) ही (होता) हो (सकेतजन्य नहीं) संकेत ईश्वर के स्थित अर्थ का 
ही प्रकाशन करता है। जैसे पिता और पुत्त का सम्बंध पहले से स्थित रहता है और 
संकेत के द्वारा प्रकाशित होता है कि यह इसका पिता है और यह उसका पुत्त है। 

ईश्वर और प्रणव के वाच्यवाचक सम्बंध के ज्ञाता योगी को उस ओड्म का 
जय और उसके वाच्यार्थ ईश्वर की भावना करनी चाहिए। इस प्रकार ओऑंकट को जपते 
हुये तथा के अर्थ ईश्वर की भावना करते हुये योगी का चित्त एकाग्र हो जाता है। 
इससे महर्षि पतत्जलि की धारणा है कि ओअम्‌ के जप एवं ईश्वरार्थ की भावना से 
न केवल ईश्वर की उपलब्धि और ईश्वर की कापा प्राप्त होती है अपितु आत्मा का 
भी साक्षात्कार हो जाता है। साथ ही व्याधि इत्यादि जो विध्न है उनका भी अभाव 
हो जाता है। 

अब प्रसगत यह प्रश्न उठता है कि व्याधि इत्यादि कौन से विध्न है और 
कितने है जो चिन्त में विक्षेप उत्पन्न करने वाले है? स्वय महर्षि उन विध्नों का 
परिगठन करते हुये बताते है व्याधि स्त्यान, सशय, प्रभाद, आलस्य, अतिरति भ्रान्ति 
दर्शन आतब्धभूमिकत्व अनवस्थितव्य-चित्त के विक्षेप है। व्याधि उपलब्ध भूमिकत्व का 
अर्थ है शारीरिक पीडा, स्त्यान का अर्थ है अकर्मण्यता, संशय का अर्थ है संदेह या 
उमयकोटि ज्ञान प्रमाद का अर्थ है असावधानी अथवा उपेक्षा आलस्य का अर्थ है शरीर 
या मन के भारी होने के कारण योग साधन की ओर प्रवृन्ति न होना, अविरति का 
अर्थ है लोलुपता, बैराग्याभाव, भ्रान्तिदर्शन का अर्थ है विपर्यय ज्ञान अलब्ध भूमिकत्व 
का अर्थ है समाधि की भूमियों की अप्राप्ति तथा अनवस्थितत्व का अर्थ है समाधि 
की तनन्‍तद्‌ भूमियों का लाभ होने पर भी चिन्त का उस भूमि मे प्रतिष्ठित न होना। 
इन विक्षेपों के न उत्पन्न होने पर प्रमाण आदि चित्त बृत्तियों नहीं उत्पन्न होती 
फलस्वरूप चित्तवृत्तिनिरेध रूप योग की सिद्धि हो सकंगी विक्षिप्त चित्त प्राणी दुःख 
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(आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदेविक) दोर्मनस्य (इच्छा के अपूर्ण होने से चित्त का 
चह्चल होना) अड्जाकम्प श्वास तथा प्रश्वास से आक्रान्त होता है। इसीलिए महर्षि 
पतत्जलि इन पाचों को विक्षेपो का साथी कहते है। 

उपर्युक्त विध्यों को दूर करने के लिए किसी एक तत्व का अभ्यास करना 
चाहिए। एकता का अर्थ भोजराज तथा विज्ञान भिक्षु दोनो टीकाकारों ने कोई एक 
अभिमत तत्व एकस्मिन कस्मिश्चिद्भिमते तच्बेडभ्यास (रामावृपृ ॥9) किया है। आगे 
चित्त की प्रसन्नता (एकाग्रता) के उपाय बताते हुये आयार्य कहते है सुखी, दु खी, 
पुण्यात्मा तथा पापात्मा (जीवों) के विषय से चित्त प्रसन्‍न (निर्मल) होता है। उनके 
आशय को स्पट करते हुये भाष्यकार कहते है सुख भोग युक्त सभी प्राणियों के प्रति 
मैत्ती की भावना करनी चाहिए दुखी प्राणियों के प्रति करूणा, पुण्यात्याओं के प्रति 
प्रीति और पापियों के प्रति उपेक्षा (उदासीनता या तटस्थता) की भावना करनी चाहिए 
इसप्रकार भावना करने वाले को सात्विक धर्म उत्पन्न होता है और उससे चित्त प्रसन्न 
होता है। प्रसन्‍न चिन्त एकाग्र होकर स्थिति पद को प्राप्त होता है। प्राणों का रेचक 
पूरक तथा कुम्मक करने से भी चित्त प्रसन्‍न होता है रेचक आदि 
व्याख्या व्याख्या प्रस्तुत शोध प्रबन्ध क अन्तिम अध्याय में की गयी अत, वही दृष्टव्य 
है। 
(गन्ध आदि पॉचों) विषयों का साक्षात्कार करने वाली वृत्तियोँ भी उत्पन्न होने पर मन 
की स्थिरता की हेतु बनती है। नासिका के अग्रभाग में धारणा (चित्त को एकाग्र) 
करने वाले इस साधक को जो दिव्यगध का साक्षात्कार होता है वह गन्ध प्रवृत्ति है। 
जिद्दा के अग्रभाग में धरण करने से दिव्य रस का साक्षात्कार होता है। (वह रूप 
प्रवृत्ति है) तालु में धारण करने से दिव्य रूप का साक्षात्कार होता है। (वह रूप 
प्रवृत्ति है) जिह्या के मध्य भाग में धारणा करने से दिव्य स्पर्श का साक्षात्कार होता है 
(वह स्पर्श प्रवृत्ति है) जिद्ा की जड में धारणा करने से दिव्य शब्द का साक्षात्कार 
होता है (वह शब्द प्रवृत्ति ये इतनी प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होकर चित्त को स्थिर करती है, 
सशय को दूर करती है और समाधि प्रज्ञा (विवेक ख्याति) में माध्यम बनती है। 
गन्धादि प्रवृत्ति उत्पन्न होने पर उनके विपय में वशीकार सज्ञा वैराग्य उत्पन्न होने पर 
चित्त (उत्तरोत्तत भूमि वाले) उन-उन तर्त्वा को साक्षात्कार करने में समर्थ हो जाता है 
और वैसा होने पर इस योगी को श्रद्धा, वीर्य, स्मृत्ति और समाधि निर्वाध रूप से 
सिद्ध हो जाएगे। 
ज्योतिष्यती विशोका नाम की प्रवृत्ति उत्पन्न होने पर मनकों स्थिर करने वाली होती है। 
यह प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है- 
(3) बुद्धि सविद्रूषिणी और (2) अध्मितासविद्रूपिजी हृदयपुण्डरीक में ही (अष्टदल 
कमल) बुद्धि की सत्ता मानी गयी है इसलिए इस हृत कमल में धारण करने वाले 
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योगी को जो बुद्धि साक्षाकार रूपिणी प्रवृत्ति होती हे, वही पहले प्रकार की विशोका 
ज्योतिष्मती प्रवृत्ति है। प्रकाशवान ओर आकाश के समान व्यापक होता है। चमकीले 
पदार्थ में एकाग्र या स्थित होने के कारण साधक का चित्त निर्मल हो जाता है। चित्त 
की इस निर्मलता के कारण बुद्धि साक्षात्कार रूपिणी प्रकष्ट वृत्ति बनती है। यह प्रवृत्ति 
सूर्य, चन्द्र ग्रह और मणियों को चमक के रूप में पीणत होती रहती है। अस्मिता 
तत्व में स्थित चित्त तरग शून्य महासागर के समान शान्‍्त राजस और तामस तरगों से 
रहित (अपगतरजस्तमस्तरगम्‌ तवे) अनन्त केवल अस्मिता रूप हो जाता है। उस 
अस्मिता तत्व को जानकर अस्मि मे हूँ इस प्रकार से सम्यक्‌ साक्षात्कार करता है। 

वीत राग चित्त को धारण का विपय बनाने वाला चित्त स्थिर होता हे। स्वप्न 
और सुषुति के ज्ञान को धारण का आतम्बन बनाने वादा चित्त एकाग्र हो जाता हे। 
जो अमीप्ट हो उसके ध्यान से भी चित्त स्थिर होता हे। चित्त को स्थि7 बनाने वाले 
उपर्युक्त उपायों को योग में परिकर्म कहा गया है परिकर्मित चित्त का वशीकार 
(एकाग्रता की सामर्थ्य) परमाणु पदार्थी से लेकर परम महत (पदार्थी) पर्यन्त होता है 
तात्पर्य यह कि योगी का परिकर्मित चित्त सृक्ष्तम ओर रथूततम दोनों प्रकार के तत्वों 
में स्थिति प्राप्त करमे की सामर्थ्य से सम्पन्न हो जात हे। 
परिकर्म के अनन्तर से चित्त समाहित हो जाता हे। 

परिकर्म के अनन्तर समापत्ति का विवेचन करते हुये महर्षि पतहजलि कहते हे 
श्रेष्य मणि के समान सीप वृत्तियों वाले ग्रहीता ग्रहण इन्द्रियाँ और ग्राहण (विषयों) में 
स्थित (होने वाले) चित्त का उनके आकार को ग्रहण करलेना समापत्ति है। जैसे शुद्ध 
स्फरिट मणि भिन्‍न-भिन्‍न (निकटस्थ पदार्थाया) उपाधियों के कारण उनके आकारों से 
उपरम्त होकर (उननिकटस्थ पदार्थों या) उन उपाधियों के आकार की ग्राहय स्वरूप के 
आकार का प्रतीत होता है। वैसे ही भूत सृक्ष्मरूप स्थुलालम्बनाकार होकर स्थूल रूप 
से आभासित होता है। ऐसे ही सभी (चेतनाचेतन ग्राहय) थदार्थों से उपरान्त चित्त 
भिन्न-भिन्न ग्राहय पदार्थाकार होकर भिन्‍न-भिन्‍न ग्राहय पदार्थों के रूप में भासित होता 
है। इसी प्रकार ग्रहणों अर्थात इन्द्रिय रूपी आलम्बन से उपरान्त चित्त इन्द्रियाकण होकर, 
इन्द्रिय के रूप का भासित होता है। इसी तरह ग्रहीता पुरूष अस्मिता रूपी आलम्बन 
से उपरम्त चित्त ग्रहीत पुरूषाकार होकर ग्रहीता पुरूष के स्वरूप के आकार का 
भासित होता है। इस प्रकार से निर्मल मणि के समान चित्त की ग्राहय भूतों में ग्रहण 
इन्द्रियों में ओर ग्रहीता पुरूष में जो तत्स्थतदझजनता अर्थात उनमें तदाकाराकारिता हे, 
वही समापत्ति कही जाती हैे। यह समापत्ति चार प्रकार की होती है। उनमें से शब्द, 
अर्थ और ज्ञान के विकलपा से मिली जुली हुई समापत्ति सवितर्का कहीं जाती हे। 
शब्द, अर्थ और ज्ञान का परस्पर सकर ही इनका विकल्प है स्मृति की निवृत्ति हो 
जाने पर अपने (ज्ञानात्मक) रूप से शून्य जैसी, कवल अर्थ को ही प्रकाशित करने 


(१४) 


वाली समापत्ति निर्वितर्का समार्पत्त होती हे। जब शब्द सकेत आगम ओर अनुमान 
ज्ञानों के विकल्प की स्मृति की निवृत्ति हो जाने पर ग्राहय आलम्बन के स्वरूप से 
उपरम्त प्रज्ञा, अपने ज्ञानात्मक प्रज्ञा रूप को मानों छोडकर (प्राहयामम्बनरूप) अर्थ के 
स्वरूप वाली अर्थात ग्राहयालम्बन रूपाकार को प्राप्त हुई सी बन जाती है, तब वह 
निर्वितर्का समापत्ति होती हे। उनमें से अभिकरत हुये धर्मों वाले तथा देश, काल 
सविचारा, कही जाती है। वहॉ पर भी (सवितकी समापत्ति की भाति) एक बुद्धि से 
ही गृहीत होने वाले, वर्तमानकाल के धर्मों से युक्त, तथा आलम्बनीभूत भूतों के 
सूक्ष्मतत्व (अर्थात परमाणु, तम्मात्त, इन्द्रियाँ और अस्मिता) समाधि में उपारूद होते हे। 
और जो समापत्ति, सब प्रकार से तथा सब ओर से भूत, वर्तमान और भविष्यत्कालिक 
धर्मा से रहित किन्तु सभी धर्मा का आश्रय बनने (की योग्यता) वाले अर्थात सभी 
धर्मों के आधारभूत भूत सक्ष्मों मे होती हे वह विचार कही जाती हे। 

ये सविचारा तथा निर्विचारा समापत्तियाँ सूक्ष्मविषयक होती है और उनकी यह 
सूक्षमविषयता प्रकृतितत्त्व पर्यन्त है। तात्पर्य यह हे कि तमन्मात्ताओं से लेकर प्रकृति तक 
होने वाली सारी समापत्तियाँ सविचारा या निर्विचारा ही होगी क्‍योंकि ये समापत्तिया 
सूक्ष्म विषयों वाली है और सूक्ष्मविषयता प्रकृतितत्त्वपर्यन्त प्रसृत है। 

ये चारों समापत्तियाँ ही सबीज समाधियाँ है। समापत्तियों के समय में होने वाली 
सम्प्रज्ाता समाधि की सालम्बन सबीज कही जाती है। आलम्बन के स्थूल रहने पर 
वितर्क सहित तथा वितर्करहित तथा आतम्बन के सूक्ष्म होने पर विचार सहित तथा 
विचार रहित समापत्ति होती हे। इस प्रकार सम्प्रज्ञत समाधि भी चार प्रकार की हो 
गयी। 

निर्विचार समापत्ति के निर्मल हो जाने पर (योगी को) आध्यात्मिक प्रसाद प्राप्त 
होता है। उस स्थिति में ऋतम्भरा प्रज्ञा उत्पन्न होती है। यह प्रज्ञा अन्वर्थनामा है 
क्योंकि यह केवल सत्य का ही धारण करती है। ऋत सत्य बिमर्ति इति ऋतम्मरा 
ऋत+मृनू+खचू+ टापू) आगम तथा अनुमान प्रमाण जन्य ज्ञान पदार्थों के सामान्य स्वरूप 
विषयक होता है किन्तु ऋतम्मरा नामक प्रज्ञा विशेषरूपी विषय वाली होने के कारण 
उन दोनों की प्रज्ञा से भिन्‍न विषय वाली है। उस ऋतम्मरा प्रज्ञा से उत्पन्न सस्कार 
अन्य सभी सस्कारों (अर्थात्‌ य्ुत्यान प्रकारक सस्कार्र) को बाधित करने वाले होते है। 
व्युत्थान सस्कार्रा के दबन से उनसे उत्पन्न होने वाली प्रमाणविपर्ययादि वृत्तियाँ नहीं 
उत्पन्न होती। वृत्ति-निरोध होने पर समाधि उपस्थित रहती है। उस समाधि से 
समाधिजन्य ऋतम्मरा प्रज्ञा ओर उससे (समाधिज) प्रज्ञाजन्य सस्कार उत्पन्न होते है। इस 
प्रकार नया नया सस्कार समुदाय उत्पन्न होता है। उससे फिर ऋतम्मरा प्रज्ञा और उससे 
(तज्जन्य) सस्था-होते रहते है। ये प्रज्ञाजन्य सस्कार कक्‍लेशों के क्षीण करने वाले होने 
के कारण चित्त को उसके (भागात्मक वृत्ति रूप) कार्य से हटाते है चित्त की 
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(भोगात्मक वृत्तिरूप) कार्य कारिता विवेकरव्याति के समय तक ही रहती है। बाद में 
ऋतम्मरा प्रज्ञा से उत्पन्न सस्कार का भी निरोध हो जाने से निर्बज समाधि सिद्ध होती 
है। निरोधजन्य सस्‍्कार चित्त के लपपर्यन्त चित्त के साथ रहते है ओर अनन्त में चित्त 
क॑ साथ-साथ पकृति में लीन हा जाते है। उस चित्त के विलीन हा जाने पर पुरुष 
अपने स्वाभाविक रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। इसलिये उस समय पुरुष शुद्ध एव 
मुक्त अर्थात्‌ त्तिगुणातीत एवं दु खव्ययदशहीन कहा जाता हे। 

अभ्यास ओर वेराग्य नामक उपाया के द्वारा चित्तवृत्ति का निरोध करते हुए योग 
की सिद्धि कव॒ता वे साधक कर पाते 8 जिनका चित्त पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण 
इस जनम म एकाग्र हे। आशय यह ह कि जिन्हें पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण अपर 
वराग्य उदित हां गया हो वे साधक उस अपर वेराग्य को दृढ करते हुए धारणा ध्यान 
तथा समाधि का अभ्यास करते-करत याग को सिद्ध किर लेंगे किन्तु जिनको यह 
अपर वेराग्य उदित ही नही हुआ है, जो नितान्त चह्चल चित्तवाला है उसे किस प्रकार 
योग की सिद्धि हो यह बताने के लिये महर्षि ने साधनापद की रचना की हे। अत 
इस पाद में अधिक सरत तथा प्रारम्भिक साधनमार्ग निर्दिष्ट किया गया हैं जिसे अपना 
कर मध्यम तथा अधम या मण्र कोटि के अधिकारी भी योग की सिद्धि कर सकते 
हे। मध्यमाधिकारियों के लिय महर्षि ने क्रियायोग की विधि प्रतिपादित 
की है जिसक अन्तर्गत वे यह बताते ऐ कि क्रिया योग के अन्तर्गत परिगणित तप, 
स्वाध्याय तथा ईश्वर प्रणिधान से पहल सत्त्वशुद्धि हो जाती है, फिर अभ्यास ओर 
वैराग्य नामक उपायों से अगली सारी याग प्रक्रिया हो सकती हे। जो साधक इससे भी 
सफल नहीं हो सकते उनके लिये उन्होंने योग के यमनियमादि आठों अगों का विधान 
किया है। व मन्दाधिकारी आठों अगों का पालन करने पर ही शुद्धसत्त वाले हो कर 
अभ्यास और वेराग्य नामक उपायों से योग सिद्ध करने में सफल होते हैं। इन आठों 
अगों में से धारणा ध्यान तथा समाधि का अभ्यास तो सबीजसमाधि के लिये अन्तरग 
होने से सभा को अर्थाति तोनों प्रकार क अधिकरियों को कारक होता है। तात्पर्य यह 
है कि उत्तम अधिकारी वेराग्य प्रति के लिय जन्मत सक्षम होते हैं, मध्यमाधिकारी 
क्रियायोग नामक तीयों नियमों का पातन कर के वेराग्य प्राप्ति मे सफल होकर 
योग-सिद्ध का लाभ करते हे जबकि मन्धाधिकारी यम, नियम, आसन, प्राणायाम और 
प्रत्याहरों का पालन करके वैरग्य-प्राप्ति ओर याग सिद्धि में सफल होते हं। 

तपस्या, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्राणिधान को महर्षि ने क्रियायोग कहा है। चूँकि 
इनके करने से योग सिद्ध होती हैे। इसतिये इन्हें क्रियायोग कहा गया हे। अनादिकर्म 
और कलेश की वासनाओं से भरी हुई तथा विपयजाल के उपस्थित करने वाली 
रजस्तमोमयी अशुद्धि बिना तपस्था के छिन्‍न भिन्न नहीं होती है इसलियेतपस्था का 
ग्रहण किया गया हैं। ओंड्रकार इत्यादि पवित्त मन्त्तों का जप या मोक्षपरक शार्त्तों 
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का अध्ययन करना स्वाध्याय हे। सभी क्रियाओं को परम गुरू ईश्वर में अर्पित करना 
या उनकर्मो के फलों का सन्‍्यास ईश्वर प्रणिधान हैं। भावित। इस क्रियायोग के द्वारा 
समाधि भावित होती है तथा (अविद्याउस्मिता रागदेपाभि निवेश नामक) कक्‍लेश हल्के 
होते हैं। 
साधनपाद 

अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष ओर अभिनिवेश में पॉच क्लेश होते हें।' प्रसुप्त, 
तनु विछिन्‍न और उदार (इन चारो अवस्थाओं में रहने वाले 'अस्मिता' इत्यादि चारो) 
परवर्ती क्लेशों की प्रसवभूमि अविद्या है अनित्य, अपवित्र दुखमय और अनात्म 
पदार्थों में (क्रमश ) नित्य, पवित्र, सुखभय ओर आत्मा का ज्ञान होना अविद्या है। 
दृकशक्ति (पुरूष) और दर्शनशक्ति (वृद्धि) की प्रतीयमान एकात्मता अस्मिता है।' सुख 
का अनुवर्ती (क्लेश) गग हे अर्थात जो मनोवृत्ति दुख के आधार पर रहती हे 
उसे राग कहते है। दुख का अनुवर्ती (क्लेश) द्वेप हे। अर्थात जो मनोवृत्ति दुख के 
आधार पर रहती है उसे द्वेष कहते हे।! जा (पहले मृत्यु के अनुभवों से) स्वभावत 
चला आ रहा हे एवं जो विवेकशील पुरूषों में भी विद्यमान देखा जाता है, वह 
अभिनिवेश अर्थात जीवन के प्रतिममता हे।' उन सूक्ष्म सस्कारों को प्रतिप्रसव अर्थात 
प्रतिलोम-परिणाम के द्वारा (अपनी कारणावस्था में विलांन करने के साधन द्वारा) नाश 
करना पडता है।” अर्थात वे सूक्ष्म क्‍्लेश चित्त क लय के द्वारा निवर्तनीय होते है। 
उन (क्लेशों) की वृत्तियाँ (क्रियायोग से हल्को तथा) विवेकख्याति के द्वारा नष्ट की 
जाने योग्य होती है।! कलेश मृतक कर्माशय, दृष्ट जन्म वेदनीय एवं अदृष्टजन्म वेदनीय 
होते हैं।” अर्थात ये सब पूर्वोक्त क्‍तंप ही कर्म सस्‍्कारों के समुदाय की जड हे 
वर्तमान या भविष्य मे हाने वाल॑ जीवन म॑ वे फल प्रसव करते हे। 
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(क्लेशरूपरी) मृत के रहने पर जन्म आय ओर भोगरूपी कर्मशय क फल 
(प्राप्त) होत है। पुण्य ओर पाप (रूपी क्मांशय) स हे।” परिणाम दुख, ताप दुख 
और सस्कार दुखों के कारण एव गुणों की वृत्तियों के अविरोध के कारण विबेकी 
के लिए (जन्मायुभोग रूप) सभी फल दुख यप ही हे अर्थात सत्व, रज ओर तम में 
परस्पर विरोध के कारण विवेकी पुरूप के लिए सब दुख रूप ही है।' 
भविष्यत्कालिक दुख ही ध्येय हे अर्थात जोस दुख अभी तक नहीं आया उसका 
त्याग करना चाहिए।” भाष्यकार कहते हे कि जो बीता हुआ दुख भोगा जा चुका है, 
इसलिए वह ध्येकोटि में नहीं आता। वर्तमान दुख अपने इस क्षण में भोगा ही जा 
रहा है, इसतिए वह दूसरे क्षण में ध्य पहों बन सकता। इसीलिए जो दुख अभी तक 
नहीं आया है, (भविष्यत्कातिक है) यहीं पेत्र गोतक सदृशयोगी को कष्ट देता हे, 
अन्य अनुभविताओं को नहीं। वहों दुख हेयता को प्राप्त होता है (अर्थात त्याज्य 
होसता है।) दृष्ट ओर दृश्य का सयोग ध्येय का हेतु है अर्थात यह दुख जो ध्ये है 
अर्थात जिसका त्याग करना होगा, उसका कारण हे दृष्ण ओर दृश्य का सयोग। 
प्रकाश, क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव हे, भूत ओर इन्द्रिया जिसका (प्रगट) 
स्वरूप है, (पुरूष) भोग और मुक्ति केलिए ही जिसका प्रयोजन हे वह दृश्य हे।* 
विशेष (भूतेन्द्रि)ः अविशेष (तम्मात्रा, अरिमता), केवल चिहनमात्र (महत्‌ और चिन्हशून्य 
(प्रकृति) ये चार (सत्वादि) गुणों की अवरथा हें।" 

दृष्ट कवल चेतन्य मात्र है यद्याप वह स्वय पवित्र स्वरूप है तो भी बह 
बुद्धि के भीतर स देखा करता हे। उम्के तिए ही दृश्य का रूप होता हे अर्थात 
(उम्र) दृश्य अर्थात प्रकृति का रवरूप (विभिन्न रूपों में परिणाम) उस (दृष्टा चिन्मय 
पुरूप) के ही (भोग तथा मुक्ति) के लिए हे।” जिन्होंने इस परम पद को प्राप्त कर 
लिया है, उनके प्रकृति का नाश हो जाने पर भी प्रकृति नष्ट नहीं होती क्‍योंकि वह 
दूसरों के लिए साधारण के लिए सयाग हांता हे।” उस सयोग का कारण है अविद्या 
अर्थात अज्ञान हैं।! उस (अविद्या) के मिट जान से सयोग का नाश हो जाना (हान) 
है और वहीं पुरूष का (केवलय) हें।' (अबाधित मिथ्या ज्ञान शून्य विवेकख्याति (ही) 
हान उपाय है। अर्थात निरन्तर विवेक का अभ्यास ही अज्ञानानाश का उपाय है।” उस 


हेथ दु खमनागतम्‌ यासू 2/6 

दृष्ट्द्श्यों सयागो ध्य हेतु । 2/7 
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(विवेकख्याति योगी) की उत्कृष्ट स्तर वाली प्रज्ञा सात प्रकार की होती है।” योग के 
अगो का अनुष्ठान करने से, अशुद्धि का क्षय हा जाने पर विवेक ख्याति के उदय 
तक ज्ञान का प्रकाश होता जाता है।' 

महर्षि पत>जलि के अनुसा अशुद्ध क्षक क लिए आठ उपाय है। वे हें. यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार धारणा, ध्यान, ओर समाधि।* 

यम पॉच प्रकार हे। अहिसा सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य ओर अपरिग्रह।” जाति देश 
काल ओर आचार्य परम्परा से सीमित न होत हुए (ये) सार्थभौम (यम) महाव्रत (कह 
जाते) है।' नियम के अप्तर्गत शौच, सनन्‍्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राविधान आते 
है।” इन यमों ओर नियमों के वितर्का से बाधि होने पर (वितर्कों के) विरोधी 
(विचारों) की भावना करनी चाहिए।" वितर्क अर्थात योग के विरोधी हैं - हिसा 
आदि भाव [वे तीन प्रकार के होते ह। स्वय किये हुए दूसरे से करवाये हुए और 
अनुमोदित किए हुए, इनके कारण हे- लोभ, क्रोध ओर मोह, इनमें भी कोई थोडे 
परिमाण का, कोई मध्यम परिणाम का और कोई बहुत परिमाण का होता है, इनके 
अज्ञान और कलेश रूप अनन्त फल हे। इस प्रकार (विचार करना ही) प्रतिपक्ष की 
भावना हैं। अहिसा कं प्रतिष्ठित हो जान पर उस यागी के पास (प्राणियों का 
पारस्परिक) वेरभाव छूट जाता है।' 

सत्य के प्रतिष्ठित (वितर्क शून्यतया स्थिर) हो जाने पर (उस साधक में) 
(शुभाशुभ) क्रियाओं ओर उनके फलों की आजयता आ जाती है। अर्थात अब सत्यश्रम 
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अहिसासत्वास्तय ब्रह्मचया परिग्रह यमा ।। पराग सूत्र 2/30 

जाति दश काठ समयानवच्छिन्ना सार्वभामामहाव्रतम्‌ वा सू 2/3॥ 
शोच सन्‍्ताप तप स्वाध्यायश्वर प्रणिधानानि नियम ।। योसू 2/32 
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वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम्‌। या सू 2/33 

वितक हिसादय कृतकारिपनुमादिता लाभ क्राध माह पृत्रका मृदु मध्याधिमात्रा 
दु खाज्ञानानन्‍्तफता - इति प्रतिपक्ष भावामू या सू 2/34 

3 अहिसाप्रतिष्ठाया तत्सनिधों वैरात्याग। या सू 2/35 
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हृदय में प्रतिष्ठित हो जाता हे, तब कोई फर्म बिना किए ही अपने लिए या दूसरे 
केलिए कर्म का फल प्राप्त करने की शक्ति योगी में आ जाती है।* अस्तेय म॑ 
प्रतिष्ठित हो जाने पर (उस योगी के सामने) सब प्रकार के रल प्रकट हो जाते हैं।' 
ब्रह्मचर्थय की दृढ स्थित हो जाने पर वीर्य लाभ होता हे।” अपरिग्रह के स्थिर होने पर 
(भूत वर्तमान ओर भविष्य) जन्मों तथा उनके प्रकार का सभ्यक ज्ञान होता है। 

शौच के प्रतिष्ठित हो जाने पर अपने शरीर के प्रति घृणा का उद्रेक होता है, 
दूसरों के साथ सग करने की प्रवृत्ति नहीं रहती है।” (इसका विस्तार से वर्णन इस 
शोघ प्रबन्ध के अन्तिम अध्याय के पटकर्म के अन्तर्गत किया गया है।) बुद्धि, शुद्धि, 
मन की प्रसन्नता, एकागता, इन्द्रियों पर विजय ओर आत्म साक्षात्कार की योग्यता आ 
जाती है।' 

सनन्‍्तोष के (स्थिर होने) से निरतिशय सुख की प्राप्ति होती है अर्थात परमेश्वर 
सुख प्राप्त होता है। तपस्या से जब अशुद्धि का नाश हो जाता है, तब शरीर और 
इन्द्रियों की सिद्धि हो जाती हे अर्थति उनमें अनेक प्रकार की शक्तियाँ आ जाती है।” 
मन्त्र के पुन पुन उच्चारण या अभ्यास से इष्टदेवता के दर्शन होते है। ईश्वर में 
समस्त अर्पण करने से समाधि ताभ हाता हे।* 

जो (शारीरिक स्थिति) रथायी आर सुखद हो, वह आसन है अर्थात स्थिर भाव 
से सुखपूर्वक बैठना।' आसा के रिथर होन का तात्पर्य हे- शरीर के अस्तित्व का 
बिल्कुल भान तक न होना। (इसका विस्तार से वर्णन इस शोध प्रबन्ध के अन्तिम 
अध्याय के आसन प्रकरण जो रवाभाविक प्रयल हे, उसे शिथिल कर देने से ओर 
अनन्त के चिन्तन से आसन स्थिर ओर सुख कर होता है।” तब आसन सिद्धि होने 
पर शीतोष्णिदि द्न्द्-ों से बाधा नहीं होती।' 

उस आसन की सिद्धि होने के बाद श्वास और प्रश्वास दोनों की गति को 
सयत करना प्राणायात कहताता है।* वाह्मय वात्ति, आशभ्यन्तर वृत्ति ओर स्तम्भ वात्त्ति 
के भेद से यह प्राणायाम तीन प्रकार का है देशकाल और सख्या के द्वारा नियमित 
तथा दीर्घ या सूक्ष्म होने के कारण उनमें फिर अनेक प्रकार के भेद है। (प्राणायाम 
का विस्तृत वष्मन इस शोध प्रबन्ध के अन्तिम अध्याय के प्राणायाम प्रकरण में किया 
गया है अत वही दृश्य हे।”) 


सत्यप्रतिप्ठायाम्‌ क्रियाफलाश्रमयत्वम्‌।। यो सू 2/36 

अस्तेयप्रतिष्ठाया सर्वरलो पस्थानम्‌।। यो सू 2/37 

सत्त्वशुद्धि सोमनस्थैकाग्रयन्द्रिय जयात्म दर्शन योगत्वानिचा। योसू 2/4॥ 
सतोषदनुत्तमसुखलाभ । यो सू 2८42 

कार्योद्रसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपस5। यो सू 2/43 

स्वाध्याय दिष्ट देवता सम्प्रयोग। योसू 2/44 
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चौथे प्रकार का प्राणायाम वह हे, जिसमें प्राणायाम के समय वाह्य या आशभ्यान्तर 
किसी विषय का चिन्तन किया जाता ह।' उस (प्राणायाम के अभ्यास) से (चित्त के) 
प्रकाश का आवरण क्षीण हां जाता हैं। उसी स धारणा में मन की योग्यता भी होती 
है। 
प्रत्याहार 
अपने (अर्थात इन्द्रियाँ क) विषयों के साथ सन्निकर्ष न होने पर इन्द्रियों का 
चित्त के स्वरूप का अनुकरण सा कर लेना पप्रत्याहार' है। इससिलए, प्रत्याहार के 
सिद्ध होने पर चित्त के समान हो इन्द्रिया भी निरूद्ध हो जाती हे इसलिए प्राणायाम 
तीनों प्राणायाम तथा त्रिविध सयम (धारणा, ध्यान तथा तीनों को महर्षि पतञ्जलि ने 
सम्मिलित रूप से 'सयम” कहा है) के बीच में प्रत्याहर की साधना बडी महत्वपूर्ण 
एवं अनिवार्य है। प्राणायाम के कारण चित्त धारणादि सयम के योग्य अर्थात चञ्चलता 
से रहित हो जाता है। उस समय यदि <#द्रियाँ विषयों की ओर उन्मुख होना आरम्भ 
करे तो विषयों की और उपकी जोरदार एकाग्रता होगी ओर महान अनर्थ हो जाएगा। 
इसलिए उस समय इन्द्रियों को विषयया कौ आर स॑ तुरन्त हटाकर अन्तर्मुखी करना 
चाहिए। इन्द्रियों को चित्तफारानुकारी बनाना ही उनका अन्तर्मुखीकरण हे। इसी को 
प्रयाहार कहा जाता है। इससे धारणा निष्पन्न होती हे, ध्यान तथा समाधि भी क्रमश 
सुसम्पन्न होते हैं। इसीलिए प्रत्याहार को भी एक प्रमुख योगाग के रूप में गिना गया 
है। उस धारणा-ध्यान काल में प्रत्याहत चक्षुरादि इन्द्रियाँ चित्त का अनुकरण पूर्ण रूप 
से करती हुई (चित्त के द्वारा) ध्यायमान तत्वाकारकारित चित्त अर्थात बुद्धिसत्तव के 
समानाकार वाली होती है।' उस प्रत्याहार से इन्द्रियों की प्रबल वशवर्तिता होती है। 
अर्थात उनके ऊपर उत्कृष्ट अधिकार की प्राप्ति हो जाती है। 
धारणा - योग के साधनभूत जो यमनियमदि आठ साधन महर्षि ने गिनाये उनमें से 
प्रथम पॉच का विवेचन तो व साधनवाद में करते हैं किन्तु धारणा, ध्यान और समाधि 


छ 


नामक अन्तिम तीन का विवेचन विभूतिपाद में करते ह। प्रश्न उठता है कि ये तीनों 


समाधि सिद्धिरीश्वर प्राणिघानात्‌। यो मू 2/45 

स्थिर सुखभासनम्‌। यांसू 2/46 

प्रयल शोधिल्यानन्तसनापत्ति भ्याम्‌। 'योसू 2/47 

ततो द्वन्द्दानभिघात । यासू 2/48 (नोट. फुटनाट न0 9 अगले पृष्ठ पर दर्ख) 
तस्मिनसति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छद प्राणायाम यासू 2/49 
वाह्यभ्यान्तरस्तम्भवृत्ति देशकाता सख्याभि परिदृष्ट॑ दीर्धसूक्ष्म योसू 2/50 
वाह्माभ्यान्तरविष्याक्षेपी चतुर्थ | योसू 2/5 
तत क्षीयर्त प्रकाशावरणम्‌। यो सू 2/52 
धारणासुच योग्यता मनस। यो सू 2/53 
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योगसाधक होने के बावजूद साधनपाद में विवेच्रित न किये जाकर विभूतिपाद में क्‍यों 
विवेचित किये गये ? इस बात का स्पष्टोकरण करते हुए सूत्रकार स्वय कहते हैं कि 
पहले वाले पॉचो अग सम्प्रज्ञत समाधि के बहिरममात्र हे जब कि बाद वाले तीनों 
अग सम्प्रज्ञत समाधि के अन्तरग हैं। अन्तरगत्व का अर्थ है- 

निकटतम होना या साक्षात सम्बद्ध होना और इस प्रकार अड्ी की सिद्धि में 
अपरिहार्य होना। प्रस्तुत प्रसड् में यमादि पॉच साधन बहिरग कहे जाते हैं क्यांकि 
इनका इस जन्म में अभ्यास किय बिना ही केवल धारणा, ध्यान और समाधि के ही 
अभ्यास से बहुत से यागियों को मम्प्रज्ञात योग की सिद्धि हो जाती हे। जैसे 
ज5भरतादि को किन्तु धारणा, ध्यान ओर समाधि के अभ्यास के बिना सम्प्रज्ञात की 
सिद्धि कभी भी किसी योगी को नहीं सुनी गयी। इसलिए यमादि पॉचों साधन सम्प्रज्ञात 
समाधि के बहिरग कह॑ गये हे तथा धारणा, ध्यान और समाधि को अन्तरड्ठ कहा गया 


है। 


विभूतिपाद 

चित्त की सात्विक वृत्ति को (किसी बाहरी या भीतरी) प्रदेश में लगाना 
धारणा' है। सूत्र के अर्थ को स्पष्ट करते हुए भाष्यकार कथन हे- नाभिचक्र में, 
हृदयकमल में, शीर्षप्रकाश में, नासिका के अग्रभाग में, जिह्न के अग्रभाग में - इस 
प्रकार के आन्तरिक देशों म॑, या फिर बाहरी वस्तुओं (दुवमूर्ति आदि) में चित्त को 
वृत्तिमात्र से (अर्थात सात्विक वृत्ति से) बॉधना (लगाना) धारणा है। चित्त को किसी 
देश में बाधने का आशय हे चित्त का उस देश के अतिरिक्त अन्य सभी स्थलों से 
हटाकर उसी देश में स्थिर करना या स्थापित करना।' चित्त का देशविशेष में स्थापित 
करना ही धारणा नामक योगाइड़् है। 
ध्यान - उस (विषय) में ज्ञान की एक तानता ही “ध्यान! है।' अर्थात वह 
वास्तुविषयक ज्ञान निरन्तर एक रूप् से प्रवाहित होते रहने पर उसे ध्यान कहते हे। 
वही ध्यान जब समस्त बाहरी उपाधियों को छोडकर अर्थ मात्र को ही प्रकाशित करता 
है, तब उसे समाधि कहते हे। यह समाधि शब्द परिभाषिक है यह ध्येय विषय में 


स्वविषयासप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इबन्द्रियाणा प्रत्याहार ।। योसू 2/54 

त्रयमेकत्र सयम ।। योसू ३/4 

योगसूत्रभाष्यसिद्धि पृ. 330 

तत॒ परमा वश्यतेन्द्रियाणामू। यासू 2/55 

क तदतदधारणा ध्यानसमाधि त्रयमन्तरग सप्रज्ञातस्य समाध पूर्वेभ्यो यमादिम्य पञ्चभ्य 
साधनेम्य इति।। योसू 3/7 पर भाष्य 

ख यमदिम्य पम्चभ्य साधनम्य इति। यायू ३/7 पर भाप्य 
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चित्त की स्थिरता की अधिकाधिक सीमा का द्योतक होता हे। समाधि का सामान्य 
लक्षण तो चित्त की वृत्तियों का निरोध है। यद्यपि वृत्ति निरोध थोडा बहुत तो चित्त 
की क्षिप्त मूह और विक्षिप्त अवस्थाओं में भी होता हे किन्तु वह चित्त वृत्ति निरोध 
अर्थात समाधियोग साधन के लिए बिल्क॒टा अनुपयोगी हे। 

इन तीनों (धारणा,ध्यान समाधि) का जब एक साथ अर्थात एक ही वस्तु के 
सम्बध में अभ्यास किया जाता ह तब उस सयम कहते हे।' इनको जीत लेने से ज्ञान 
का प्रकाश होता है।। उस सयम का प्रयोग धीरे-धीरे अर्थात सोपान क्रम से करना 
चाहिए।' पहलेकहे गये साधनों की अपेक्षा ये तीनों साधन अधिक अन्तरग है।' पर वे 
(धारणा आदि तीनो) भी निर्वीज समाधि की तुलना में बहिरग साधन है। जब 
व्युत्थान-सस्कार अर्थात मन की चचलता हो जाता है, उस समय चित्त निरोध नामक 
सस्कार के अनुगत होता है, तथा उसे निराध परिणाम कहते हे।” अभ्यास के द्वारा 
इसका प्रवाह स्थिर होता हे।” सब प्रकार के विपयों का चिन्तन करने की वृत्ति का 
क्षय हो जाना और किसी एक हो भ्यय विपय का चिन्तन करन वाली एकाग्रता 
शक्ति का उदय हो जाना ओर किसी एक ही ध्येय विषय का चिन्तन करने वाली 
एकाग्रता शक्ति का उदय हो जाना- यह चित्त का समाधि परिणाम है।! जब मन 
शान्त ओर उदित अर्थात अतीत ओर वर्तमान दोनो अवस्थाओं में ही तुल्य प्रत्यय हो 
जाता है अर्थात दोनो परिणाम कहते हे। इसी से भूतों में और इन्द्रियों में होने बाले 
धर्म-परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम - इन तीनों की व्याख्या की जा 
चुकी है।" 





] देशबन्धनश्चित्तस्य धारणा।। 3/ योस्‌ 

2 योसू 3/॥ पर भाष्य 

3 "देशे नाभिचक्रनासादो चित्तस्थ बन्ध विपयान्तरपरिहारण यत्स्थिरीकरण सा चित्तस्य 
धारणोच्यते। '' रामा वृष 56 

तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानग। यासू ३/2 

तदेवार्थमात्रनिर्भास स्परूपशून्य॑मिव समाधि । यो सू 3/3 

त्रयमेकत्र समम | योसू ३४4 

तज्जयात्‌ प्रज्ञालोक । यासू 3/5 

तस्य भूमिषु विनियाग योसू 3/6 

त्रयमन्तरड्डपूर्वेभ्य । यो सू ३/7 

तदापि बहिरग निर्बीजस्य यो सू 3/8 

व्युत्थान निरोध सस्कारयारभिभवप्रादुर्भवो निरोधक्षणचिन्तान्वया निरोध परिणाम । यो सू 3/9 
तस्य पशान्त वाहिता सस्कारात्‌। यो सू ३/0 

सवार्थ तेकाग्रतयो क्ष्योदयौ चित्तस्य समाधि परिणाम यासू 3/॥ 

शान्तादितो तुल्यप्रत्ययों चित्तस्थेकाग्रतापरिणाम यासू 3/2 
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शान्‍्त (अतीत) उदित (वर्तमान) आर अव्यपदश्य (अनागत) धर्मों में अनुगत रहने 
वाला (पदार्थ) धर्मी ह।' भिन्‍न-भिन्‍न परिणाम हाने का कारण है, क्रम की भिन्‍नता 
(पूर्वांपर पार्थक्य)।” उपर्युक्त तीन का ज्ञात उत्पन्न होता हे।' शब्द अर्थ ओर ज्ञानों के 
आन्योज्याध्यास क॑ कारण सकीर्णता रहती ह (जबकि तीनो अलग-अलग हे) उनक 
अलगाव में सयम करन से (योगी को) सभी जीवों क॑ शब्दों का ज्ञान हो जाता है। 
सस्कारों (में सयम करने) के (फलस्वरूप प्राप्त) साक्षात्कार से पूर्व जन्मों का ज्ञान 
होसता है।' दूसरों के चित्त पर सयम करने स दूसरों के चित्त का (सविशेष) ज्ञान 
होता है।” किन्तु उस चित्त का आलम्बन क्‍या हे, यह वे नहीं जान सकते, क्‍योंकि 
यह उनके सयम विपय नहीं है।' शरीर के रूप में सयम कर लेने से जब उस रूप 
को अनुभव करने की शक्ति रोक ती जाती है, तब आँख की प्रकाश-शक्ति के 
साथ उसका सयोग न रहने के कारण योगी अन्तर्धान हो जाते है। कर्म सोपक्रम और 
निरूपक्रम होते है। उनमें (किये गये) सयम से मृत्यु का ज्ञान होता है। आरिप्टो से 
भी (मृत्यु का ज्ञान) होता है।” मेत्री इत्यादि में (किये गये सय्म से मेत्री आदि 
सम्बधी) बल उत्पन्न होते हे।” हाथी आदि प्राणियों के बल में सयम का प्रयोग करने 
से योगी के शरीर में उन उन प्राण्यों क॑ सदृश बल आ जाता है।” महाज्योति में 
सयम करने से सूक्ष्म, व्यवधानयुकत थोर दूरवर्ती वस्तुओं को ज्ञान हो जाता है।” 

सूर्य में सयम करने से सम्पूर्ण जगत का ज्ञान हो जाता है।' चन्द्रमा में सयम 
करने से तारा समूह का ज्ञान हो जाता हे। ध्रुवतार में सबम करने से तारार्जमा की 
गति का ज्ञान हो जाता हे।' नाभिचक्र म॑ सयम करने से शरीर की बनावट का ज्ञान 
हो जाता है।' कण्ठकूप में सबम करने स भूख ओर प्यास की निवृत्ति हो जाती हा 


0 एतन भूत॑र्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याता। बासू ३/॥3 

] शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती धर्मी। यांसू 3/॥4 

2 क्रमान्यत्व परिणामान्यत्वे हतु। यो सू 3/१5 

3 परिणाम त्रयसयमादतीतानागत ज्ञानम। यासू 3/१6 

4 शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासार सकरस्तत्वविंगाग सयमात्सर्व भूतरूपज्ञानममा योसू 3/7 
5 सस्कार साक्षात्करणात्पूर्ण जाति ज्ञानम। योसू 3/8 

6 प्रत्ययस्थ पर चित्त झानम। याँसू 3४9 

पर न च तत्‌ मालम्बन तस्या विपयी भूतत्वातू। यासू 3/20 

8 कायरूप सयमात तदग्राहयशक्तिस्तमी चश्षुष्प्रकाशा सम्प्रयोग3तर्धामू। यो सू 3/2॥ 
9  सोपक्रम निरूपक्रमञ्च कर्म, तत्सयमादपरान्त ज्ञान मरिष्टेभ्या वा। योसू 3/22 

0 मैत्र्यादिपु बलानि। यो सू 3/23 

[]| बलपु हस्विलादीनि। या मू ३/24 

82. प्रवृत्यालाकन्यासात्‌ सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्ट ज्ञामा यासू 3/25 


(१) 


कर्म नाडी में सबम करन स॒ शरीर को स्थिरता होती है।* भस्तक के ऊर्ध्वभाग से 
निकलने वाली ज्योति में सयम करन स सिद्धपुरूर्पा क दर्शन होते है।” अथवा प्रतिभ 
ज्ञान उत्पन्न होने से समरत ज्ञान प्राप्त हो जाता हे। हृदय में सयम करने से 
मनोविषयक ज्ञान प्राप्त हा जाता हे।' 

पुरूष और सत्व (बुद्धि) अत्यन्त पृथक है- उनके विवेक के अभाव से ही 
भोग होता हे। वह भोग पदार्थ हे अर्थात पुरूप के लिए हे। सत्व (बुद्धि! की एक 
दूसरी अवस्था का नाम हे स्वार्थ, उसमें सयमम करने स पुरूष का ज्ञान होयता है।” 
उससे प्रतिभ ज्ञान और (आलौकिक) श्रवण, स्पर्श, दश्न, स्वाद एवं वार्ता (त्राण ये 
छह सिद्धिया प्रकट होती है।' ये (छहो सिद्धिया) समाधि में उपसर्ग (विघ्न) है, पर 
व्युत्थान (ससार-अवस्था) में सिद्धि स्वरूप हे। जब बधन का कारण शिथिल हो 
सजाता है ओर योगी चित्त के प्रचार स्थानों को (अर्थात शरीस्थ नाडी समूह को) 
जान लेते हे, तब वे दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकते है।” 

उदान नामक स्नायविक शक्ति प्रवाह पर जब प्राप्त कर लेने से योगी के शरीर 
से पानी या कीचड का सयोग नहीं होता, व॑ काटो पर चल सकते है ओर इच्छा 
मृत्यु होते हें। समान स्नायाविक शक्ति प्रवाह को जीत लेने से (उनका शरीर) 
दीप्तिमान हो जाता है! कान और आकाश का जा परस्पर सम्बंध है, उसमें सयम 
करने से दिव्य कर्ण प्राप्त होता हे।। शरीर ओर आकाश के सम्बध में चित्तसयम 
करने से और (रूइआदि) हल्की वस्तु स सयम करने से योगी आकाश में गमन कर 
सकते है।” शरीर के बाहर मन की जा यथार्थ वृत्ति या धारणा है, उसका नाम है 
महाविदेहा, उसमें सयम का प्रयोग करने से, प्रकाश का जो आवरण है, वह नष्ट हो 


भुवनज्ञान सूर्य सयमात्‌। यासू ३/27 

चन्द्रे तारा व्यूहज्ञामम। या सू ३/28 

ध्रुव॑ तद्रगतिज्ञामम। यो सू. ३/29 

नाभिचक्र कायव्यूहज्ञामम्‌। यो सू 3/30 

कष्ठकूपे श्षुठिपपासानिवृत्ति | यो सू 3/3॥ 

कूर्मनाडया स्थेयर्म! यो सू 3/32 

मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम।। यो सू 3/33 

प्रातिभाद्वा सर्वम। यो सू ३/३34 

हृदये चित्तसवित्‌॥ योसू 3/35 

सत्व पुरूपेमोरत्यन्त सकीर्णयो प्रत्याविशषाद भोग पदार्थत्वादन्यस्वार्थययमात पुरूष ज्ञानम्‌ । 
यो सू 3/36 

॥. तत प्रातिभश्रवणवंदनादर्शास्वादवार्ता जाय तं। यो सू 3/37 

2 ते समाधावुप्सर्ग व्युत्थान सिद्धण | यासू 3/38 

॥3. बन्ध कारण 'शेथिल्यात्‌ प्रचार सवदनाच्य चित्तस्य पर शरीरावेश। योसू 3/39 
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जाता है।” भूतों की रथृत, स्वरूप सूक्ष्म अन्वय ओर अर्थवत्व - इन पाँच प्रकार की 
अवस्थाओं में सयम करने पॉचों भूतों पर विजय प्राप्त हो जाती है।' उसस अणिमा दि 
सिद्धियों का आविर्भाव होता हे, कायसम्मत की प्राप्ति होती है और सारे शारीरिक 
धर्मों से बाधा नहीं होती।” रूप लावण्य बल ओर वज़् के समान दृढता - य 
कायसम्मत हे। इन्द्रियों की वाह्य पदार्थ की ओर गति, उससे उत्पन्न ज्ञान, इस ज्ञान से 
विकसित अह- प्रत्यय, इन्द्रियों के त्रिगुणमयत्व ओर उनके भोगदतृत्व- इन पॉँचों में 
सयम करने से इन्द्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती हे।” उस (इन्द्रियजय) से शरीर को 
मन के सदृशगति, शरीर के बिना भी विषयों का अनुभव करने की शक्ति और 
प्रकृति पर विजय - ये तीनों सिद्धिया प्राप्त होती हे।" 

सत्व (बुद्धि) और पुरूष के परस्पर पार्थक्य ज्ञान में सयम करने से सब 
वस्तुओं पर अधिष्ठातृत्व और सर्वज्ञातृत्व प्राप्त हो जाता हे।!' इन सब सिद्धियों को भी 
त्याग देने से दोष की बीज नष्ट हो जाता है, ओर उमसे कैवल्य की प्राप्ति हां जाती 
है।” देवताओं द्वारा प्रलोभित किये जाने पर भी उसर्म आसक्त होना या आनन्द का 
अनुभव करना उचित नहीं है क्‍योंकि उससे पुन अनिष्ट होना सम्भव है।* क्षण और 
उसके क्रम में सयम करने स विवेक जनित ज्ञान उत्पन्न होता है।” जाति, लक्षण और 
देश भेद से जिन वस्तुओं का भेद न किये जा सकतने के कारण जो तुल्य प्रतीत 
होती है, उनको भी इस उपर्युक्त सयम द्वारा अलग करके जाना जा सकता है। जो 
विवेक ज्ञान समस्त वस्तुओं को तथा वस्तुओं की सब प्रकार की अवस्थाओं को एक 
साथ ग्रहण कर सकता है, उसे तारक ज्ञान कहते है।” जब सत्व (बुद्धि) और पुरूप- 
इन दोनो की समानभाव से शुद्धि हो जाती हे, तब केबल्य की प्राप्ति होती हे। 


सिद्धिया जन्म, ओपाधि मन्त्र, तपस्या ओर समाधि से प्राप्त होती है।' 
जायत्तरपरिणाम एक जाति से दूसरी जाति में परिवर्तन प्रकृति के पूर्ण होने से से होता 
है। सत्‌ ओर असत्‌ कर्म प्रकृति के परिणाम (परिवर्तन) के प्रत्यक्ष कारण नहींहे बरन 


उदानजयाज्जलपड्जकष्टका्दिप्वसड्ू उत्क्रान्तिश्व। यासू 3/40 

सतान लयात्प्रज्वलनम्‌। यो सू 3/4! 

श्रोत्राकाशयों5 सम्बन्धसयमादिव्यश्रात्रम। या सू 3/42 

काया काशर्यो सम्बध सयमातलधुतृलस गापन्तश्चाकाशममनम्‌। यो सू ३/43 
बहिर कल्पिता बूलि्महाधिद्श तत प्रकाशावरणक्षय । यासू 3/44 
स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थवत्वसयमाद्‌ भूतजय | या सू 3/45 
ततो$णिमादिप्रादुर्भाव कायसम्मतड्मनिभिधातरत्र। यासू 3/46 

रूपतावण्य बल बज़्सहननत्वानि काय सम्मत। योसू ३/47 

ग्रहण स्वरूपास्मिता वयार्थत्व सयमादिन्द्रिय जय | योसू 3/48 

ततो मनोज वित्वविकरणभाव प्रधान जयश्च। या सू ३/49 
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ये उसकी बाधाओं को दूर कर देने वाते निमित्त मात्र है - जैसे किसान जब पानी 
के बहने में रूकावट डालने वाली मेड को तोड देता है तो पानी अपने स्वभाव से 
ही बह जाता हैं।' बनाये हुये चित्त केवल अस्मिता (अहतत्व) से बने होते है।' यद्यपि 
इन विभिन्‍न बनाये हुये चित्तों के कार्य विभिन्न प्रकार क हे तो भी वह एक आदि 
(मूल) चित्त ही उन सब का नियन्ता हे। उन विभिन्‍न चित्तो में से जो चित्त समाधि 
द्वारा उत्पन्न होता है वह वासना शून्य होता हे।” योगियों के कर्म शुक्ल भी नही 
और कृष्ण भी नहीं (पर) दूसरों के कर्म तीन प्रकार के होते है - शुक्ल, कृष्ण ओर 
मिश्र। इन त्रिविध कर्मो से प्रत्येक अवस्था में वे ही वासनाये प्रकार होती है, जो 
केवल उस अवस्था में प्रकट होने के याग्य है। (अन्य सब उस समय कंलिए स्तिमित 
रूप से रहती है।)” स्मृति और सस्कार एक रूप हाने के कारण जाति देश ओर 
काल का व्यवधान रहने पर भी वासनाओं (कर्म सस्कारों का आनन्तर्य रहता है अर्थात 
उनमें व्यवधान नहीं होता।” 
कीवल्यापाद 

सुख की तृष्णा नित्य होने के कारण वाप्तनाये भी अनादि है।' हेतुफल, आश्रय 
और (शब्दादि) विषय- इनसे वासनाओं का सग्रह होता है इसलिए इन चारो का 
अभाव होने से उन (वासनाओं) का भी अभाव हो जाता है। वस्तु के धर्म विभिन्‍न 
रूप धारणा कर सब कुछ हुये हे इसलिए अतीत ओर अनागत (भविष्य) स्वरूपत 
वियमान हे।' वे (धर्म) का भी व्यक्त अवस्था में रहते है, फिर कभी सूक्ष्म अवस्था 
में चले जाते है, और गुण ही उनकी आत्मा अर्थात स्वरूप है।' परिणाम में एकत्व 
रहने के कारण वस्तु वास्तव में एक हे। वस्तु के एक होने पर भी, चित्त 
भिन्‍न-भिन्‍न होने के कारण, विभिन्‍न प्रकार की वासनायें ओर अनुभूतियाँ होती है।' 
चित्त में वस्तु के प्रतिबिम्ब पडने की अपेक्षा रहन के कारण वस्तु कभी ज्ञात और 
कभी अज्ञात होती है।” चित्त वृत्तियाँ सदा ज्ञात रहती है, क्‍योंकि उस (चित्त) का 
स्वामी पुरूष अपरिणामी है।' चित्त दृश्य होने क कारण स्वप्रकाश नहीं है।' एक ही 
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समय में दो वस्तुओं को समझ न सकने के कारण चित्त स्वप्रकाश नहीं हैं" एक 
चित्त को दूसरे चित्त का दृश्य मान लने पर वह दूसरा चित्त फिर तीसरे चित्त का 
दृश्य होगा। इस प्रकार अनावस्था प्राप्त होगी और स्मृति का भी सम्मिश्रण हो 
जायेगा। ' 

चित्त (पुरूप) अपरिणामी हे चित्त जब उसका आकार धारण करता हे तब 
वह ज्ञान भय हो जाता हे।' चित्त जब दृष्ट ओर दृश्य इन दोनो से रग जाता है 
तब वह सब कुछ समझने में समर्थ हांता हे। वह (चित्त)! असख्य वासनाओं से 
चित्रित होने पर भी दूसरे (अर्थात पुरूप) के लिए हे, क्‍योंकि यह सहत्यकारी (सयुक्‍त 
होकर कार्य करने वाला) हे। विशेष दर्शी अर्थात विवेकी पुरूष के चित्त में 
आत्मभाव नहीं रह जाता।' उस समय चित्त विवेकप्रवण होकर कैवल्य के पूर्व लक्षण 
को प्राप्त करता है।” उसके विघ्नस्वरूप बीच-बीच में जो विचार उत्पन्न होते है वे 
सस्कारों से आते हैं। जिन उपयों से क्लेशों के नाश की बात (सूत्र 2/0) कही 
गयी है इन (सस्कारों) को भी ठीक उन्हीं उपायों से नष्ट करना होगा।” तत्वों के 
विवेक ज्ञान स उत्पन्न ऐश्वर्य में भी जितका वेराग्य हो जाता है, उनका विवेक ज्ञान 
सर्वथा प्रकाशमान रहने कारण उन्हें धर्ममेद्य समाधि प्राप्त हो जाती है।' उस (धर्ममेद्र 
समाधि) से क्‍लेश ओर कमो का सर्वथा जाश हो जाता है।! उस समय ज्ञान, सब 
प्रकार के आवरण अशुद्धि से रहित होने के कारण, अनन्त हो जाता है, अत ज्ञेय 
अल्प हो जाता है।”” 

जब गुणों का काम समाप्त हा सजाता है तब गुणों के जो विभिन्न परिणाम 
है, वे भी समाप्त हो जाते है।” जो परिणाम प्रत्येक क्षण से सम्बन्धित हे, और जो 
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दूसरे छोर में (अर्थात एक परिणाम परम्परा के अन्त म) समक्ष में आते हैं वे क्रम 
है। गुणों से जब पुरूप का कोई प्रयाजन नहीं रहता, तब प्रतिलोम क्रम से गुणों के 
लय होने का कैवल्य कहते हे, अथवा या कहिए कि दृष्टा (चित्त शक्ति) का अपन 
स्वरूप में पतिप्ठित हो जाना केवल्य ह।'' 


तृतीय अध्याय 


। रु 
आधुनिक योगाचाये 


()9।) 


। स्वामी विवेकानन्द 


'योगश्चित्तवृत्ति निरोध ' के द्वारा प्राचीन सस्कृत शब्द 'योग' की परिभाषा की 
गई है। इसका अर्थ यह हे कि 'याग' वह विज्ञान हे, जो हमें चित्र की परिवर्तनशीत 
अवस्था से निरूद्ध कर उसे वश में फरन की शिक्षा देता हे। चित्र वस्तु है, जिससे 
हमारे मन का निर्माण हाता ह और जा निरन्तर बाह्य तथा आन्तरिक प्रभार्वा से 
प्रमाणित होकर (सकल्प-विकल्प की) तरग॑ उछालता रहता है। योग हमें सिखाता हे 
कि मन का किस प्रकार नियमन किया जाए जिससे वह सनन्‍्तुलन खोकर तरगित न 
होने पाये। विवेकानन्द ने योग को मुख्यतया चार भागों में वर्गीकृत किया है। 

कर्मयोग -कर्मयाग कर्म के द्वारा मन को शुद्ध करता हे। शुभ या अशुभ कर्म 
किये जाने पर अशुभ परिणाम अवश्य उत्पन्न होता हे। कारण विद्यमान होने पर कोई 
भी शक्ति उसे रोक नहीं स्कती। अतान जब तक शुम कार्य शुभ कर्म ओर अशुभ 
कार्य, अशुभ कर्म उत्पन्न करत रहंग, कभी भी मोक्ष प्राप्त कर सकने की आशा से 
रहित आत्मा शाश्वत बन्धनों में पडी रहेगी। कर्म केवल शरीर या मन से सबद्ध ह, 
आत्मा से नहीं, वह आत्मा के समक्ष एक पर्दा भर डाल सकता हे। अशुभ कर्म द्वारा 
डाला गया पर्दा अविद्या हे। शुभ कर्म म॑ नेतिक बल को करने की शक्ति है। इस 
प्रकार वह अनासक्ति को उत्पन्न कर सकता हे। वह अशुभ कर्म के प्रति प्रवृत्ति को 
नष्ट और मन को निर्मत करता हे। किन्तु यदि कर्म मोक्ष की प्रेरणा से किया जाता 
है, तो वह केवल इस भोग को उत्पन्न करता है, मन या चित्र को शुद्ध नहीं करता। 
अतएव समस्त कर्म उसके फलों को भोगन की इच्छा से नितान्त मुक्त हाकर किया 
जाना चाहिए। कर्मयोगी के समस्त भय तथा इहलोक या परलोक में भोग की” 
इच्छा को सदा के लिए निकाल देना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रतिदान की इच्छा से 
रहित यह कर्म स्वार्थररता को नष्ट कर देगा, जो सारे बन्धनों की जड़ है। कर्मयोगी 
का जीवन मन्त्र है 'मै नहीं, वरन्‌ तू'', और आत्मोत्सर्ग का कोई भी परिणाम उसके 
लिए अधिक नहीं होता। किन्तु ऐसा वह स्वर्ग जाने, नाम और यश कमाने या इस 
ससार में काई अन्य लाभ उपलब्ध कर सकने की इच्छा से नितान्त मुक्त होकर 
करता है। इस प्रकार के निस्‍्वार्थ कर्म की व्याख्या और हेतु यद्यपि केवल ज्ञानभोग 
में ही मिलते हैं, परन्तु मनुष्य की नेसर्गिक दिव्यता, बिना किसी प्रच्छनन्‍न स्वार्थ भाव 


!.. पतजलि योगसूत्र, प्रथम अध्याय, ममाधिपाद 2 सूत्र। 
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के, दूसरों के हित मात्र क॑ लिए, उसका सम्यदाय या मत जो भी हा, उसे समस्त 
उत्सर्ग से प्रेम करने के लिए विवश करती है। बहुतेरे लोगों के लिए धन का बन्धन 
बहुत बडा होता हे ओर धन क प्रति प्रम के आस-पास जम गयी पपडी को तोडने 
के निमित्त उनक लिए कर्मयोग परमावश्यक हे। 

भक्तियोग *- भक्ति तथा पूजा अथदा किसी रूप में प्रेम मनुष्य के लिए सबसे 
अधिक सरल सुखद ओर स्वभाविक मार्ग है। इस विश्व की नेसर्गिक स्थिति आकर्षण 
की है, और अनिवार्य रूप स उसका अन्त वियाग म॑ होता है। यहाँ तक कि मानव 
हृदय में प्रेम मिलन की नेसर्गिक प्ररणा ह। यद्यपि वह स्वय कक्‍लेश का एक बडा 
कारण है, सभ्यक पात्र क॑ पति सम्यक रूप से निर्दिप्ट होने पर वह मुक्ति प्रदान 
करता हे। भक्ति का आतठाःम्बन ईश्वर ह। प्रेम के बिना कर्ता और आलम्बन नहीं हो 
सकता। इसके अतिरिक्त प्रेम का आतम्बन पहले एक ऐसा प्राणी होना चाहिए, जा 
हमारे प्यार का प्रतिदान कर सके। अत्य प्रम का ईश्वर किसी न किसी न किसी 
अर्थ में एक मातनीय ईश्वर होना चाहिए। ऐसा ईश्वर है या नहीं, इस प्रश्न के 
बावजूद, यह एक तथ्य हे कि जिनके हृदय में प्रेम हे, उनके प्रति यह ब्रह्म प्रेम के 
ईश्वर के रूप में व्यक्तित्व रूप में प्रकट होता हे। 
राजयोग !' इस योग की सर्गात इन योगा में प्रत्येक से हो जाती है। आस्थावान या 
आस्थारहित सभी वर्गों की जिज्ञासाओं स इसकी सगति हो जाती है और यह धार्मिक 
जिज्ञासा का यथार्थ उपकरण है। जिस प्रकार प्रत्येक विज्ञान की अनुसधान करने की 
अपनी विशिष्ट पद्धति होती है, उसी प्रकार राजयोग धर्म की पद्धति है। विविध 
शरीर-सरचनाओं के अनुरूप इस विज्ञान का व्यवहारिक उपयोग भी विविध होता हे। 
इसके मुख्य अग प्राणायाम, ध्यान ओर धारणा हे। जां लोग ईश्वर में विश्वास करत 
है किसी गुरू से प्राप्त कोई प्रतीकात्मक नाम जैसे ओड5म्‌ या अन्य पवित्र शब्द इसमें 
बडे सहायक सिद्ध होते है। ओऊम्‌ इनमें महानतम्‌ है और उसका अर्थ है ब्रह्म । इन 
पवित्र नामों का जप करते हुये उनके अर्थ की धारणा करना मुख्य अभ्यास है। 
ज्ञानोग यह तीन अगों में विभकत हे। पहला इस सत्य का श्रवण कि आत्मा ही 
एक मात्र वास्तविकता हे ओर सब माया (सापेक्षता) हे। दूसरा- इस दर्शन पर सभी 
दृष्टिकोणों से मनन- तीसरा- इसके आग सारे तर्क वितर्क को वर्जित करके सत्य की 
अनुशूति प्राप्त करा। यह अनुभूति इतने प्रकार से प्राप्त होती है- इस बात के 
निश्चय से कि ब्रह्म ही सत्य है ओर सब मिथ्या हे। 2 भोग की समग्र इच्छा का 
त्याग 3 मन और इन्द्रियों का सयग। 4 मुक्त होने की तीब्र आकाक्षा। इस सत्य 
की सतत धारणा ओर आत्मा का उसके वास्तविक रफरूूप का सदेव स्मरण कराते 
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रहना ही इस योग के मार्ग ह। यह यांग सर्वाच्च किन्तु कठिनतम हे। इसको बुद्धि के 
द्वारा तो बहुत से लोग ग्रहण कर शात हे।तकिन उसकी सिद्धि बहुत कम लोग कर 
पाते है। 

व्यवहारिक धर्म क्‍या हे ? इस सम्बन्ध में प्रत्येक व्यक्ति के विचार, 
व्यवहारिकता सम्बन्धी उसके सिद्धान्त तथा अपन ऐस दृष्टिकोण के अनुरूप होते हे, 
जहाँ से वह कार्यारम्भ करता ह। वह ज्ञाव भक्ति एवं कर्म हें। दार्शनिकों का मत 
है कि मुवित तथा बन्धव # अतः # कारण ज्ञान तथा अज्ञान है। उसक लिए 
लक्ष्य, ज्ञान और उसकी व्यावह्गरिकता ज्ञान प्राप्ति के लिए होती है। भक्त का 
व्यावहारिक धर्म होता है प्रेम तथा श्रद्धा की अमित शक्ति। कर्मयोगी सत्कर्म को ही 
अपना व्यवहार्य धर्म बनाता हे। जेसा उन्‍्यत्र भी देखा जाता है कि हम सदैव दूसरे 
के आदर्श की अपेक्षा करने ओर सम्पूर्ण ससार को अपने आदर्श के सॉंचे में ढालने 
के प्रयत्न में लगे रहते हैं 

प्रेम से परिपूर्ण व्यक्ति अपन सहजीवियों की भलाई को ही धर्माचरण मानता 
है। यदि मनुष्य कोई अस्पताल आदि बनवाने में मदद न दें, तो वह यह सोचने लगता 
है कि उनका कोई धर्म नहीं हे। सभी एक सा ही करें, ऐसी कोई बात नहीं हे। 
इसी प्रकार दार्शनिक ज्ञान-साधना न करन वाले की अवहेलना कर सकता है। भल॑ ही 
लोग बीस हजार अस्पताल बनवा दें, ज्ञानी उन्हें देवताओं के पशु मात्र सिद्ध करेगा। 
भक्त के अपने ही विचार ओर मानदण्ड होत हैं। ईश्वर से प्रेम न करने वाले जसे 
भी कर्म क्‍यों न करें, उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ नहीं है। योगी का विश्वास आत्मसयम 
और (अन्त ) चित्रवृत्ति विजय पर रहता है। इस दिशा में आपकी सफलता कितनी 
बढ़ी है। शरीर तथा इन्द्रियों पर कितना नियत्रण हुआ हे ? योगी के ये ही प्रश्न रहते 
है। जैसा कहा गया है कि हर व्यक्ति दूसरों को अपने आदर्श से ही परखता है। 
मनुष्य लाखों डालर दान म॑ क्‍यों न द चुका हो या भारतीयों की भॉति 
चूहों-बिल्लियों को क्‍यों अन्न खिला चुका हो। उनका कहना है कि मानव अपनी 
चिता स्वय कर सकता हे, लेकित बंचारे जोव-जन्तु ऐसा नढीं कर सकते। ठोकिन 
योगी का चरम लक्ष्य (अन्त ) चित्रवृत्ति निशाध ह आर वह उसी कसौटी पर मानव को कसता 
है”? 

योग सिद्धान्त, जिसकी व्याख्या की जा रही है, उसका यह दृष्टिकोण नहीं है 
कि आत्मा की सत्ता है और इसमें सर्वशक्ति निहित है। यदि हम शरीर को अपने 
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अधीन कर लें तो सारी शक्ति अभिव्यक्त हो जायेगी। जब सम्पूर्ण ज्ञान आत्मा में 
निहित है तो सामान्य जन सघ्र्षरत क्‍यों हे? दुख घटाने के लिए ही तो 
शरीर को वशीभूत न करने स॑ ही सारे दुख का सूत्रपात होता हे। हम घोड क 
आगे गाडी रखते हे उदाहरणार्थ कर्मपरक्रिया को ही लो। हम गरीबों का 
आराम देकर उनकी भतार करन का पयतला करते हे हमें दुख के मूल कारण का 
ज्ञान नहीं है। यह समुद्र को बाल्टी से खाली करने के बराबर है और लगातार पाए 
भरता जाता है। योगी इसे मूर्खतापृर्ण समझता हे। वह कहता है कि दुख से त्राण 
पाने का पहला उपाय दुख के मृत कारण को जान लेना है। ह्म 
यथाशक्ति अच्छाई करने का प्रयतल करते हैं। यह किसलिए ? अगर कोई असाध्य रोग 
है, तो हम क्‍यों सघरर्षतत हों, ओर क्‍यों अपनी रक्षा का प्रयल करें ? यदि 
उपयोगिता कहे, ईश्वर ओर आत्मा के विषय में परेशान मत होओ, तो उस का योगी 
पर या ससार पर पभाव ही क्या पडेगा ? (ऐसी मनोवृत्ति) से दुनिया का कोई भला 
नहीं होने वाला हे फिर भी दुख की मात्रा अधिकाधिक बढती जा रही है। 
योगियों की धारणा है कि प्रकृति भोग्या ओर आत्मा भोकता हे। ये सारे दुख 
और सुख कहाँ है ? इन्द्रि्य में ही। इन्द्रियों का सग ही हर्ष-शोक, शीत-उष्ण आदि 
को जन्म देता हे। यदि हम इन्द्रियों को सयत कर सकें और उनके विषय को निर्दिष्ट 
कर सकें - इस समय की भॉति हम उनके आज्ञाकारी न रहें- वे यदि हमारा आदेश 
मानें, हमारे दास बने रहें- तो तुर्त समस्या का समाधान हो गया। हम इन्द्रियों के 
जाल में फसे हैं, वे हमेशा हमें नयाती हे ओर बुद्ध बनाती है। दूसरी समस्या जो 
सुलझानी है वह यह है, क्‍या वह व्यावहारिक हे ? मानव अपने शरीर पर नियत्रण 
पा सकेगा ? योग इसे व्यावसायिक -यत्लसाध्य- कहता है मान को, ऐसा 
नहीं है, मन में कुछ सदह हे। तुम्हें :स दिशा में प्रयल्ल करना होगा। कोई दूसरा 
उपाय नहीं हे। 
योगशास्त्र के अनुसार (अन्त चित्रवृत्ति पर विजय ही) एकमात्र उपाय है। 
ईश्वर को पाने की उत्कल अभिलापा ही धर्म है। लोक हितैषी कार्य 
आदि केवल मन को किचित शात करते है। यह यांग-साधना-पूर्ण बनना- पूर्णतया 
हमारे अतीत पर आश्रित है। मै जीवन भर अध्ययन करता रहा हूँ और अब तक 
थोडी सी ही प्रकृति कर पाया हूँ। लेकिन जो फल प्राप्त हुए हैं, उनसे मुझे विश्वास 
हो गया है कि यही एकमात्र सच्चा मार्ग हे। वह दिन दूर नही, जब मैं अपना स्वामी 
बन जाऊँगा। इस जन्म में न सही अगल जन्म में ही सही। में लगातार संघर्ष जारी 
रखूँगा, हार नहीं मानूगा। कुछ भी व्यर्थ पहो जाता। यदि इसी क्षण मैं दह छोड दूँ, 
तो मेरे पिछले सारे संघर्ष मरी सहायता करेंगे। क्‍या तुम्हें जन-जन के बीच अन्तर 
उत्पन्न करने बाली शक्तियों का पता नहीं है ? यह उनका प्रारब्ध है। अतीत के 
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ससार एक को प्रतिमाशीश ओर दूसर का मूर्ख बनाते है। तुम अतीत क॑ सस्कार के 
बल पर पॉच मिनट म॑ सफदटा हा सकत हो। क्षण भर में क्‍या घटित हो सकता हे, 
कोई नहीं बता सकता है। हम सबको कभी न कभी (पूर्णत्व) प्राप्त करना ही है। 

पहली ब्रात है, स्थिर होकर उस आसन में बेठना, जिसमें देर तक निश्चल बैठे 
रह सको। सभी सक्रिय नाडी-प्रवाह मेरूदड के माध्यम से सचालित है। मेरूदड शरीर 
भार वहन करने के लिए नहीं है। अत आसन ऐसा होना चाहिए, जिससे शरीर का 
बोझ मेरूदड पर न पडे। सभी प्रकार के दबाव से उसे मुक्त रखना चाहिए। कुछ 
और भी प्रारभिक बात हे। खान-पान तथा व्यायाम का मुख्य प्रश्न है। 

युक्‍त आहार क्‍या हे, उसका भेद क्‍या हे, आदि का निर्णय स्वय हमें करना 
होगा। हमारे लिए दूसरा कोई इसका निर्णय नहीं कर सकता। साधारणत युक्‍ताहार का 
अर्थ है- ज्यादा मसालेदार खाना न खाओ। योगी का कहना है कि प्रकृति के गुणों 
के अनुसार मन तीन प्रकार का होता ह। एक है तामसी मन, जो आत्मा के अमर 
आलोक ढक लेता है। दूसरा हे, राजसी मन, जो क्रियाशीलता बढाता हे। तीसरा है 
सात्विक मन, जां स्थिरता और शान्ति का मृल है। 

इसी तरह प्राणायाम के कई विधान है। एक विधान के तीन भाग है- सॉस 
लेना, साँस रोके रहना- बिना श्वास लिए विश्चेष्ट रहना और सॉस निकालना । 
प्राणायाम के कुछ प्रयोग कठिन जरूर हे ओर उचित आहार-सेवन के अभाव में कुछ 
जातिक क्रियाओं की साधना खतरे से खाली नहीं हे। सरल क्रियाओं की अपेक्षा में 
इन जातिक क्रियाओं की साधना म॑ रूचि तोते की सलाह तुमको नहीं दूँगा। लम्बी 
साँस लो एव फेफडो को फुलाओं। धीर- धीरे श्वास बाहर फेंको। एक नाक से सॉस 
खीचो और फेफडो को भरो। दूसरे नाक से उसे धीरे-धीरे बाहर निकालो। हममें से 
कुछ लोग सॉस भी उचित मात्रा में नहीं ले पाते है। कुछ सज्जन फेफडों को ठीक 
रूप में भर नहीं पाते। इस श्वास प्रश्वास- क्रिया से यह कभी कुछ हद तक दूर 
होगी। प्राय आधे घण्टे या सायकाल आधे घण्टे यह प्रयोग जारी रखें, तो तुम्हारा 
व्यक्तित्व ही बदल जायेगा। यह प्राणायाम बहुत लाभप्रद हे। अन्य क्रियाओं की साधना 
बहुत मन्द गति से करनी बाहिए। पहले अपी शक्ति का अनुमान करो। यदि दस 
मिनट अधिक लगें, तो सही ढंग से पॉच हां मिनट करें। 

योगी से आशा की जाती है कि थह अपना शरीर स्वस्थ रखें। प्राणायाम के ये 
विभिन्न विधान शरीर अवयबों को व्यवस्थित रखने में बडे सहायक है।' सभी भाग 
प्राण वायु से प्लवित है। प्राण के सहारे ही हम उन अवयवों को वश में रख सकते 
हैं। अबयवों में उत्पन्न असतुलन को उनकी ओर प्राण वायु तरगे अधिक प्रेषित करके 
ठीक कर सकते है। जब शरीर में कहीं पीडा हो, तो योगी को यह बताने में समर्थ 


। 


होना चाहिए कि वह प्राण की कमी मे हुई या आधिक्य सें। योगी को उसका 
सन्तुलन करना हांगा। 

योग-साधवा की (सफलता के लिए) दुसरी शर्त ब्रह्मचर्य है। सभी साधनों की 
यही आधारशिता हे। विवाहित हा या अविवाहित- पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी होना चाहिए। 
लेकिन यह बताना जरूरो है कि इस विपय पर सार्वजनिक रूप से चर्चा देश की 
प्रकृति के अनुकूल नहीं है। पश्चिमी राप्ट्रो में प्रचारकों के रूप में ऐसे खतरनाक 
सज्जनों की सख्या कम नहीं हे, जां स्त्री-पुरूप में ण्ह प्रचार करते हैं कि ब्ह्मचर्य 
हानिकारक है। ऐसी बातें उन्हे कहाँ से पाप्त हाती हे? 


त्याग के बिना कोई सिद्धि सभव नहीं हैं। त्याग मानवीय चेतना का 
पवित्रतम, सर्वोच्च साध्य हे, उसे अपवित्र न बनाओं उसे पशु स्तर पर छसीटो 
नहीं अपने को भद्र पुरूप बनाओ शीलवान और पवित्र रहो। 


दूसरा सकोई चारा नहीं है। ईसामसीह ने दूसरा कौन मार्ग ढूँढ निकाला था 2? 
यदि तुम समुचित रीति से शक्ति का सचय ओर विनिमय सीखो, तो वही ईश्वर तक 
पहुँचायेगा यह विपरीत हो जाय, तो उसे नरक ही जानो। 

बाहय स्तर पर कुछ दिखाना आसान हे, लेकिन दुनिया का महान से महान 
विजेता भी अपने मन पर विजय पाने के प्रयास में अपन को शिशु अनुभव करता है। 
उसी जगत को उसे जीतना है - जो बहुत बडा ओर कठिनता से जीता जा सकने 
वाला है। निराश न होओ। उतिष्ठ, जाग्रत, प्राप्य वरन्ति बोधत। 

चित्तवृत्तिनिशरंध को योग बताते हुए स्वामी विवेकानन्द ने जो योग के चार 
विभाग बताये है उनमें से कर्मयोग का पतथ्जल योग से कोई सम्बन्ध नहीं है। 
भक्तियोग पतजलि के ईश्वर के प्रणिधान की याद दिलाता है" राजयणेग अवश्य 
पातजल योग से साम्य रखता दिखता है क्‍योंकि विवेकानन्द के अनुसार प्राणायाम 
धारणा तथा ध्यान इसके मुख्य अग हे। सम्प्रज्ञात तथा असम्प्ज्ञात समाधि के भी मुख्य 
अग ये ही तीनों हे। आगे स्वामी जीन आसन ओर प्राणायाम पर जो जोर दिया है 
वह पातजल यांग का ही प्रभाव कहा जाएगा। उनका ज्ञानयोग वेदान्त के सिद्धान्त के 
अधिक निकट जान पडता है। 


2 महर्षि अरविन्द 
महर्षि अरविन्द के अनुसार योग बह हे जिसके द्वारा आभ्यान्तर तथा वाहय 
जीवन का ऐसा परिपूर्ण उत्मर्ग तथा परिवर्तन हो कि जिसके द्वारा भगवत चैतन्य की 
अभिव्यक्ति हो तथा बह रचय माँ मगवत कर्म का एक अग बन सके। इसी उददेश्य 
की प्राप्ति के लिये महार्प अर्रावन्द जी न॑ अपनी पुस्तक 'योग समनन्‍्वय' में जीवन और 
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योग, योग की प्रणालियों एव उनका समन्वय तथा समाधि तक पहुचने केलिए हठयोग 
एवं राजयोग का एक समन्वयात्मक विबचन प्रस्तुत किया हे। यहाँ पर महर्षि अरविन्द 
जी के योग के सम्बध में इन्हीं विचारों का विवेचन किया जायेगा। 

भारतीय योग अपने अपने सारतत्व में प्रकृति की कुछ महान शक्तियों की एक 
विशंष क्रिया या रचना हे यह रबय विशिष्ट एवं विभाजित हे ओर विविध प्रकार 
से निर्मित हुआ है। अत यह अपने बीज रूप में मनुष्य जाति के भावी जीवन के 
इन सक्रिय तत्वों में से एक है। यह अनादि युगों का शिशु है तथा हमारें इस 
आधुनिक समय में अपनी जीवन शक्ति ओर सत्य के बल पर जीवित बचा हुआ है। 
अब यह उन गुप्त सस्थार्आ ओर सन्‍्यासियों की गुफाओं से बाहर निकल रहा है 
जिनमें इसने आश्रय लिया था, यह आजकल की जीवित मानवी शक्तियों ओर 
उपयोगिताओं भावी स॒घात में अपना स्थान खोज रहा हे। 

अगर हम जीवन ओर योग दोनो का यथार्थ दृष्टिकोण से देखें तो सम्पूर्ण जीवन 
ही चेतन या अवचेतन रूप में योग है।। कारण इस शब्द से हमारा मतलब सत्ता मे 
प्रस्तुत क्षमताओं की अभिव्यक्तियों क द्वार आत्म परिपूर्णा के लिए किया गया 
विधिवत प्रयत्त ओर मानव व्यक्तित्व का उस विश्वव्यापी सत्ता के साथ मिलन है 
जिसे हम मनुष्य और विश्व में अशत होता हुआ देखते हे। किन्तु जब हम जीवन 
को उसके बाहय रूपों के पीछे जाकर देखते हे तो वह प्रकृति का एक विशाल यांग 
दिखाई देता है - उस प्रकृति का जो अपनी शक्यताओं की सदा वृद्धिशील 
अभिव्यक्ति में अपनी पूर्णता प्राप्त करने की तथा अपनी दिव्य वास्तविक सत्ता के 
साथ एक होने की चंष्ट कर रही है। मनुप्य उसका एक विचारशील प्राणी हे अतएव 
उसमें वह पहली बार क्रिया के उत स्वचेतन साधनों और इच्छाशक्ति से युक्‍त 
प्रणालियों की रचना करती हे जिककी महायता से यह महान उददेश्य अधिक द्रुत और 
शक्तिशाली वेग से पूरा हो सकेगा। 

योग एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति के विकास को शारीरिक जीवन के 
अस्तित्व के एक ही जीवन-काल में या कुछ वर्षा में यहॉँ तक कि कुछ महीनों में 
ही साधित कर दे। अतएव योग की वर्तमान प्द्वोति उन सामान्य विधियों के एक 
अधिक सकुचित पर अधिक सबल ओर तीव्र रूपों म॑ सग्रह या सक्षेप से अधिक कुछ 
और नहीं हो सकती। योग विपयक यह विचार यागिक प्रणालियों के यथार्थ ओर 
युक्तियुक्त समन्वय का आधार बन सकता हे। योगिक पद्धतियों का मनुष्य की 
प्रचलित मनोवैज्ञानिक क्रियारआ के साथ वहीं सम्बंध है जो विद्युत और वाष्प की 
स्वाभाविक शक्ति के वेज्ञानिक प्रयोग का वाष्प ओर विद्युत की सामान्य क्रियाओं के 
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साथ है 'समस्त राजयोग' उस ज्ञान एवं अनुभव पर आधारित है कि हमारे आन्तरिक 
तत्व सयोग ओर कार्य तथा हमारी शक्तियोँ अतग-अलग की जा सकती हे- उनम॑ 
विघटन हो सकता है- उन्हें नये सिर से मिताया जा सकता है तथा उनसे नये ओर 
पहले असम्भव माने गये कार्य करार्य जा सकते हे या फिर ये सब स्थायी आन्तरिक 
प्रक्रियाओं द्वारा एक नये सामान्य समन्वय म॑ रूपातरित किये जा सकते हे। इसी 
प्रकार हठयोग भी इस बोध एवं अनुभव पर निर्भर करता है कि जिन प्राणिक 
शक्तियों ओर क्रियाओं की अधीनता हमारा जीवन स्वीकार कर लेता हे तथा जिनके 
साधारण कार्य रूढ ओर अनिवार्य ढग के प्रतीक होते है वे वश में भी जा सकती 
है, उन्हें बदला जा सकता हे अथवा उन्हे रोका जा सकता है। 

योग का सच्चा ओर पूर्ण उपयांग ओर उद्देश्य तभी साधित हो सकते हे 
जबकि मनुष्य क॑ अन्दर सचतन याग जंसा कि प्रकृति मे अवचेतन योग होता हं, 
वाहयत जीवन के साथ समान रूप स व्यापक हो जाय और तभी हम मार्ग और 
उपलब्धि दोनों को देखते हुये एक बार फिर एक अधिक पूर्ण और आलोकित अर्थ में 
कह सकते है “समस्त जीवन ही योग हें।'' 

महर्षि अरविन्द जी प्रकृति में तीन क्रमिक अवस्थाए मानते हे शारीरिक जीवन 
जो यहा भौतिक जगत में हमारे अस्तित्व की आधारशिला है, मानसिक जीवन - 
जिसमें हम अभिव्यक्त होते है ओर जिसकी सहायता से हम शारीरिक जीवन का 
अधिक उच्च प्रयोग करते हे तथा उस एक महत्तर पूर्णता में विकसित कर लेते है 
दिव्य जीवन- जो इन दानों का ही शाध््य है ओर जो इनकी ओर मुडकर इन्हें उनकी 
उच्चतम सम्भावनाओं में उन्मुक्त करता है। हम इन विविध स्तरों को, मुक्ति और 
परिपूर्णा को कम से कम योग के तक्ष्य का एक बहुत बडा और महत्वपूर्ण अग 
मानते है। 

ज्ञान योग का लक्ष्य एक उच्चतर या दिव्य चेतना मे है। समाधि का इस 
लक्ष्य के साथ घनिष्ठ सम्बध हे। यह माना जाता है कि सत्ता की कुछ भूमिकाए 
ऐसी है जो केवल समाधि में ही प्राप्त की जा सकती है उनमे से वह भूमिका 
विशेष रूप से कामनीय हे जिसमें आत्म ज्ञान की समस्त क्रिया समाप्त हो जाती है 
ओर निश्चल, कालातीत एवं अनन्त सत्ता म॑ शुद्ध अतिमानसिक लय को छोडकर और 
किसी प्रकार का चैतन्य होता ही नहीं। इस समाधि म॑ प्रवेश करके आत्मा सर्वोच्च 
मिर्वाण की नीख्ता में चली जाती है जहाँ से वह सत्ता की किसी भ्रमात्मक या 
निम्नतर अवस्था में नहीं लोट सकती। इसमे प्रवेश पाना राजयोग ओर हठयोग में 
योगसाधना की सीढी का सर्वोच्च सोपान माना जाता है। तो फिर पूर्ण योग में समाधि 
१ बही पृष्ठ... ॥ 
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का क्‍या स्वरूप हे या इसमें होने वातें चेतना के लय का प्रयोजन क्‍या है ? यह 
स्पष्ट है कि जब जीवन में ईश्वर को प्राप्त या हमारे लक्ष्य के अन्तर्गत हे, जीवन 
केविलोप की अवस्था चरम और परम सोपान या सर्वोच्च कामनीय स्थिति नहीं हो 
सकती। योग समाधि जो कितनी ही योग प्रणालियों का लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य नहीं हो 
सकता, वह तो केवल एक साधन ही हों सकती हे, और साधन भी जागरित अवस्था 
में पलायन करने के लिए नहीं बल्कि देखने, चैतन्य रहने और कार्य करने वाली 
सम्पूर्ण चेतना को विस्तृत ओर उन्‍नत करने के लिए है। 

समाधि का महत्व उस सत्य पर आधारित है कि जगत की या हमारी सत्ता 
का एक छोटा सा भाग हो हमार ज्ञा। या कार्य व्यवहार में आता हे। शेष सारा 
भाग पीछे की ओर सत्ता के प्रच्छन्‍्न विस्तारों से छुपा हुआ है। ये प्रच्छन्‍न विस्तार 
नीचे अवचेतन की गहनतम गहराइयों में पहुचे हुये है और ऊपर अतिचेतना की 
उच्चतम चोटियों तक उठे हुये हैं, अथवा ये हमारी जाग्रत आत्मा के छोटे से क्षेत्र का 
एक विशाल परिचेतन सत्ता के द्वारा चारा आरे से घेरे है। हमारे मन और हमारी 
इन्द्रियों को इस विशाल परिचेतन सत्ता के केवल कुछ सकेत ही प्राप्त होते है। योगी 
विकास की एक विशेष अवस्था म॑ ऐसी शक्ति प्राप्त्कर लेता है कि वह अपने 
शरीर को मृत्यु की साधारण क्रिया श्रखता के बिना ही अपने इच्छा बल का प्रयोग 
करके, निश्चित रूप से त्याग सकता है। समाधि की अवस्था में जीवन का त्याग 
करने से वह सीध॑ ही सत्ता की उस उच्चतर भूमिका को प्राप्त कर लेता है जिसकी 
वह अपेक्षा करता हे। 

परमदेव के साथ एकत्व की प्राप्ति के लिए प्रयत्त करना तथा इसे प्राप्त करना 
यही सब योगों का स्वरूप हे परम देव के साथ एकत्व का अर्थ है उनकी सत्ता के 
साथ तथा उनके चैतन्य ओर आनन्द क॑ साथ एकत्व। ज्ञान योग द्वारा मानसिक चेतना 
को एक ऐसी निर्मल अवस्था में तथा एक्राग्र शक्ति में उठा ले जाय जिसके द्वारा 
यह वास्तविक सत्ता को परिपूर्ण से जान सके, उसमें लीन होकर तद्गुप बन सके। 
परन्तु दो महान साधन पद्धतिया ऐसी भो हे जिनमें यह और भी अधिक महत्व ग्रहण 
कर लेती है। वे है राजयोग और हठयाग। 

हठयोग एक शक्तिशाती पर कठिन ओर कष्टप्रद प्रणाली है। इसकी क्रिया का 
सारा सिद्धात इस तथ्य पर आधारित हे कि शरीर और आत्मा में घनिष्ट सम्बंध है।* 
बध और मोक्ष, पशुचित दुर्बलता और दिव्य शक्ति- मन और अन्तरात्मा की 
तमसाच्छननता तथा प्रकाशमयता पीडा ओर अपूर्णता के प्रति अधीनता और आत्म 
प्रभुता, मृत्यु ओर अमरता इन सब टन्दों की कुजी एवं इनका रहस्य शरीर ही हे। 
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हठयोगी के लिए शरीर एक सजीव स्थूल द्रव्य का पिण्ड मात्र नहीं हे बल्कि 
आध्यात्मिक और भौतिक सत्ता के बीच एक गुह्ा अहम सेतु है। हठयोगी के सम्पूर्ण 
लक्ष्य का सार इस रूप में प्रतिपादित कर सकते हे- यद्यपि वह स्वय इसे इन शब्दों 
मे प्रस्तुत करना नहीं चाहेगा कि वह इस स्थूल शरीर में आत्मा को कुछ निश्चित 
वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के द्वारा एक ऐसी शक्ति, ज्योति, पवित्रता एवं स्वतत्रता तथा 
उत्तरोत्तर ऊर्ध्व स्तरों की ऐसी आध्यातिक अनुभूतियाँ प्रदान करने का यत्त करता है 
जो आत्मा के लिए, यहाँ सृक्ष्य शरीर म॑ तथा विकसित कारण शरीर में निवास करने 
पर, स्वभावत ही सुलभ हांगी। 

वास्तव में हठयोग, अपने ही ढंग से ज्ञान प्राप्त करने की एक प्रणाली है 
पर जहाँ वास्तविक ज्ञानयोग आध्यात्मिक साधना के रूप में क्रियान्वित किया गया सता 
का तत्व ज्ञान है अर्थात मनोवेज्ञानिक प्रणाली हे, वहा हठयोग सत्ता का विज्ञान हे 
अर्थात एक मनांभोतिक प्रणाली। योगमात्र अपनी प्रणाली में साधना के तीन मूल तत्वों 
के द्वारा अगसर होता है उनमे पहला हे शुद्धि अर्थात हमारे भौतिक, नेतिक और 
मानसिक सस्थान से सत्ता की शक्ति को मिश्रित और अनियमित क्रिया से जो भी 
भूले, गड्बाडया और बाधाएँ उत्पन्न शंतों हे उन सबको दूर करना। दूसरा है एकाग्रता 
अर्थात एक निश्चित लक्ष्य के लिए सता को उस शक्ति को अपने अन्दर पूर्ण उत्कर्ष 
तक ले जाना तथा प्रभुत्त और आत्मनिर्दशन के साथ उसका उपयोग करना। तीसरा है 
मुक्तता अर्थात मिथ्या और सीमित लीता में व्यष्टि भावापन शक्ति की जो सकीर्ण 
और दु खमय ग्रन्थियों हमारी प्रकृति के नियम के रूप में कार्य करती है उनसे अपनी 
सत्ता को मुक्त करना। हमारी यह मुक्त सत्ता हमे परम देव के साथ एकत्व या 
मिलन प्राप्त कराती हे, इस मुक्त सत्ता का उपभोग ही हठयोग की परम परिणति है 
इसीलिए योग किया जाता है। ये तीन आअववार्य सोपान है और इसी प्रकार तीत उच्च 
उन्मुक्त ओर उसीम स्तर भो हैँ जिनकी ओर ये सोपान आरोहण करते है और हठयोग 
अपनी समस्त साधना में इन्हें दृष्टि में रखता हे। 

जिस प्रकार हठयोगी के लिए सब बन्द द्वारों की कुजी शरीर और प्राण है 
उसी प्रकार राजयोग में द्वारा की कुजी मन हे।' पर क्‍योंकि दोनों में हठयोग में पूर्ण 
रूप से और राजयोग की प्रचलित प्रणाली में आशिक रूप से यह माना जाता है कि 
मन शरीर ओर प्राण पर अवलम्बित है अतएव दोनो ही प्रणालियों में आसन और 
प्राणायाम का अनुप्ठान समविष्ट हे, पर एक मे ये सम्पूर्ण क्षेत्र पर अधिकार किये रहते 
है, पर दूसरी में इनमे से प्रत्येक केवल एक ही सरल प्रक्रिया तक सीमित रहता है 
और दोनों का सम्मिलित प्रयोजन एक सीमित और मध्यवर्ती कार्य को ही पूरा करना 
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होता है। योग का मनोभौतिक विज्ञान हमारे लिए मुक्ति साधित कर सकता है 
क्योंकि वह इस बात को ध्यान में रखता है कि हमारी स्थूल सत्ता के पीछे एक 
चैत्य या मानसिक शरीर है और हमाश यह भौतिक शरीर स्थूल आकार में उसकी 
एक प्रकार की प्रकृति है; और उस मानसिक शरीर के द्वारा वह भौतिक शरीर के 
उन रहस्यों को खोज सकता है जो निरे भौतिक अनुसन्धान के द्वारा प्रकट नहीं हो 
सकते। इस मानसिक या चैत्य शरीर को आत्मा मृत्यु के पश्चात भी धारण किये 
रहती है, इसमें एक प्रकार की सूक्ष्म प्राण शक्ति भी है जो इसके अपने सूक्ष्म 
स्वभाव और उपादान के अनुरूप है। राजयोग भी प्रणायाम का उपयोग करता है उन्हीं 
प्रधान मानसिक उद्देश्यों के लिए करता है जिनके लिए हठयोग परन्तु अपने सम्पूर्ण 
सिद्धान्त में से एक मानसिक पद्धति होने के कारण, यह उसे अपने क्रियात्मक अभ्यासों 
की श्रंखला में केवल एक अवस्था के रूप में तथा एक अत्यन्त परिमित सीमा तक 
तीन या चार व्यापक प्रयोजर्नो के लिए ही प्रयुक्त करता है। यह आसन और 
प्राणायाम से आरम्भ नहीं करता, बल्कि पहले मन की नैतिक शुद्धि के लिए आग्रह 


करता है। यह प्रारम्भिक साधन परम महत्वशाली है, इसके बिना शेष राजयोग का 


मार्ग कष्टों और बाधाओं से संकुल और प्रत्याशित मानसिक, नैतिक तथा शारीरिक 
संकटों से पूर्ण हो सकता है। उसकी प्रचलित प्रणाली में यह नैतिक शुद्धि पाँच यम 
और पाँच नियम इन दो वर्गों में विभकत है। इनमें से यम व्यवहार सम्बंधी नैतिक 
आत्म संयम के नियम है। जेसे सत्य-भाषण करना, पीडा पहुँचाने या हिंसा या चोरी 
करने से विरत होना (सत्य, अहिंसा, अस्तेय) आदि पर वास्तव में उन्हें मैतिक आत्म 
संयम एवं पवित्रता की सामान्य आवश्यकता के कुछ मुख्य लक्षणमात्र समझना होगा। 
अधिक व्यापक रूप में यम का अभिप्रयाय है ऐसा कोई भी आत्म अनुशासन जिसके 
द्वारा मनुष्य के राजसिक अहंभाव और इसकी उत्तेजनाओं एवं कामनाओं को विधित 
तथा शान्त करके पूर्ण रूप से मिटा दिया जाय। इसका उद्देश्य नैतिक शान्ति अर्थात 
आवेश शून्य स्थिति को उत्पन्न करना हैं और इस प्रकार राजसिक मनुष्य में अहंभाव 
की मृत्यु के लिये तैयारी है। इसी प्रकार नियम का अभिप्राय कुछ एक नियमित 
अनुष्ठानों के द्वारा मन को ' अनुशासन में लाता है जिनमें से सर्वोच्च है भागवत सत्ता 
का ध्यान करना (ईश्वर प्राविधान)| उनका उददेश्य सात्विक शान्ति और पवित्रता को 
जन्म देना तथा एकाग्रता के लिए तैयारी करना है जिसकी नींव पर शेष सारे योग 
का सुरक्षित रूप से अनुष्ठान किया जा सकता है। 

राजयोग की एकाग्रता, चार क्रमिक अवस्थाओं में विभकत है, इनमें से आरंभिक 
अवस्था है मन और इन्द्रियाँ दोनों को वाह्य वस्तुओं से पीछे खींच लेना. (प्रत्याहार) 
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इससे अगतों हैं अन्य सब विचारों आर मानसिक क्रियाओं को त्यागकर चित्त को 
एकाग्रता क एक ही विषय पर स्थिर करना (धारणा) इसके बाद है - मन का इस 
विषय में सतत तिमग्न रहना (ध्यान) अतिम हे - चेतना का पूर्ण रूप से अदर चल 
जाना जिसके द्वारा यह समाधिक के एकत्व में यहुँचकर समस्त वाह्य मानसिक क्रिया से 
बेसुध हो जाती है। इस मानसिक साधन का वास्तविक लक्ष्य मन को वाहय तथा 
मानसिक जगत से हटाकर भगवान के साथ मिलन की अवस्था में ले जाना है। 
अतएव पहली तीन अवस्थाओं म॑ किसी मार्नसक साधन या अवलम्बन का प्रयोग 
करना होता हे जिसके द्वारा एक विषय से दुसरे की ओर इधर-उधर दौडते रहने का 
अभ्यासी मन, एक ही विपय पर स्थिर हां जाय, और वह कोई ऐसा विषय होना 
चाहिए जो भगवात्र के विचार को निरूषपित करे। 

महर्षि अरविन्द विभिन्‍न योगों का विवेचन करते हुए और उसका समन्वय करते 
हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि पूर्ण योग के लिए राजयोग और हठयोग की 
विशिष्ट विधियाँ प्रगति की किन्हीं विशेष अवस्थाओं में समय-समय पर उपयोग हो 
सकती है, पर वे अनिवार्य नहीं है। यह ठीक है कि उनके प्रधान लक्ष्यों को योग के 
सर्वागीण स्वरूप म॑ सम्मिलित करना होगा। पर इन्हें अन्य साधनों से भी प्राप्त किया 
जा सकता है। क्येकि पृर्णबाग की विधियाँ मुख्यत आध्यात्मिक होनी चाहिए, और 
भौतिक विधिर्या अयवा नियत चेत्य या चेत्य-भोतिक प्रक्रियाओं पर बडे परिमाण में 
निर्भर रहने का अर्थ उच्चतर क्रिया का रथात्र निम्नतर क्रिया को देना होगा। 

उपर्युक्त सम्पूर्ण विवेचन को देखते हुए स्पष्ट है कि महर्षि अरविन्द पूर्णतया 
पातञ्जल योगदर्शन के अनुयायी हें। उनके द्वारा निर्दिष्ट योग का अर्थ है मानव 
व्यक्तित्व तथा विश्वव्यापी सत्ता का मिलन। उनकी राजयोग की धारणा पतअश्जलि द्वारा 
विवेचित असम्प्रज्ञत समाधि से सर्वथा अभिन्‍न हे। उनके द्वारा निर्दिष्ट योग के तीन 
सोपान - शुद्धि, एकाग्रता ओर मुकतता - मृल रूप में योगसूत्र में ही विस्तार में 
विवेचित हें। हठयोग का भी मूल तो योगसूत्र ही है पर अन्तर इतना है कि जहाँ 
पतजलि शरीर तथा शारीरिक दृढ़ता को साधन मात्र मानते हैं हठयोगी शारीरिक दृष्टता 
को साधन मानते हुए भी उस पर अधिक महत्व प्रदान करता दिखाई देता है। महर्षि 
अरविन्द दोनो के समन्वय के समर्थक है। जिस दिव्य चेतना को अरविन्द ज्ञानयोग का 
लक्ष्य बताते है वही पतजलि की सम्प्रज्ञात समाधि है। इसमें प्रवेश करने के पश्चात 
साधक राजयोग में प्रवेश पाता है जो असम्प्रज्ञात समाधि का ही नामान्तर है। 
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3 महर्षि महेश योगी 
महर्षि महेश योगी ज्योतिर्मठ के ब्रह्मलीन जगद्‌ गुरू शकराचार्य स्वामी 

ब्रह्मानन्द सरस्वती जी के शिष्य है। महेश योगी जी के 'भावातीत ध्यानं॑ और उसके 
सैद्धान्तिक पक्ष चेतना तिज्ञान॑ से समसरत विश्व परिचित हे। सर्वप्रथम सैद्धान्तिक पक्ष 
चेतना विज्ञान का विवेचन अपेधित हे जोकि इस प्रकार है - चेतना के दो स्तर हैं - 
एक क्रियाशो चेतना तथा दूसरी शान्‍न्त चंतना। व्यवहारिक (क्रियाशील) चेतना ही 
शान्त होकर भावातीत (चतुर्थ) चेतना की ग्थिति को प्राप्त करती हे। ''तदा द्रष्टु 
स्वरूपेडवस्थानम्‌' (योग सूत्र ॥/3) शान्त चतना में मन अपने स्वरूप में, अपने आप 
में स्थित हो जाता है। इस स्थिति में किसी भी पदार्थ का चित्र चेतना में नहीं आता 
है और चेतना अपने आप में जाग्रत हे। इस जाग्रत चेतना में समस्त सम्भावनाए होती 
है। समस्त सम्भावना होने के कारण ही जो भी चेतना का स्पन्दन होगा- एक सूक्ष्य 
स्पन्दन होगा, जो समस्त सम्भावनाओं में से एक सम्भावना के लिए स्पन्दन होगा। 
तुरन्त उसकी पूर्ति के लिए शब्द, अर्थ के रूप में प्रगट होकर इच्छा की पूर्ति कर 
लेगा। चचल मन, शान्त चेतना- चेतना की लहर और लहर का शानन्‍्त हो जाना। 
चेतना की स्थिति में अनन्त सामर्थ्य हे अखण्ड ज्ञान है, जीवन की पूर्णत है। 

एक तो शब्द होता हे, उस शब्द का अर्थ होता है और उस अर्थ का भाव 
होता है और उस भाव की भावातीत सत्ता होकर अनन्त, अखण्ड सत्ता में अपना 
जीवन होता है! तो केवल हम भाव समझते है। भाव समझकर भावातीत होकर सारे 
ब्रह्मण्ड का जो वृक्ष है उसकी सत्ता हाकर, उसका रस होकर शुद्ध सत्ता स्वरूप 
होकर आनन्द लते है। 

पहले शुद्ध चेतना स्पन्दन हीन चेतना, उस चेतना में हल्का सा स्पन्दन और उस 
हल्के से नाम के स्पन्दन में नाम के रूप का प्रकट होना, यह सारी सृष्टि के प्रकट 
होने का क्रम है। एक अखण्ड अनन्त शाश्वत चतग़ा और उसका स्पन्दन जो हे वही 
शुद्ध ज्ञान का रूप हे। वद- उस वेद का रूप यह जगत है। तब नाम और रूप जो 
चेतना का रपन्दन है, वह पूर्ण ज्ञान का स्पन्दन हुआ और स्पन्दन होने से शब्द का 
रूप हुआ और शब्द होने से अर्थ का रूप प्रकट हुआ। उसी शुद्ध चेतना से सूक्ष्माति 
सूक्ष्म स्पन्दन हुआ उसी को कहते हे “यस्य निश्वसित वेद''- बेद जिसका विश्वसित 
रूप है, जिसका विश्वास हे उससे सहज स्वाभावित रूप से पूर्ण ज्ञान प्रस्फूटित होता 
है। 

जैसे जेसे चेतना भाव की सूक्ष्मता में जाती हे- बाहर का सब भूलता जाता है 
अर्थात अउृभवकर्ता ज्ञानकर्ता का कर्तापा समाप्त हो जाता है और जब सब समाप्त 
हो जाता हे तब ज्ञानकर्ता अपने आप म॑ आ जाता है और वह निर्भय हो जाता है। 
यह भावातीत ध्यान शेली का स्वरूप हे कि चचलता शान्‍न्त होते होते शान्‍्त हो गयी। 
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यही चेतना की शान्त स्थिति भावातीत स्थिति हे इसी को चतुर्थ चेतना कहते हे- 
जाग्रल- स्वप्न- सुषुप्ति से परे शुद्ध शान्त। बाहर से चेतना शान्त हो गयी लंकिन 
भीतर से जाग्रत हे। एसी शान्त नहीं (ई भीतर से भी सो गयी, बाहर से भी सो 
गयी यह तो गाढा नींद हां गयी। भावातोत ध्यान से भावातीत चेतना भीतर से जाग्रत 
अवस्था में ही रहती है यही भावातीत चेतना अर्थात चतुर्थ चेतना है। 

जब जाग्रति-स्वण-सुपुप्ति तीनों चेतनाएँ तुरीया की चेतना के साथ आती जाती 
है तब यह चतना बराबर बनी रहती हे 'यह चौबीसो घण्टे जब वह शुद्ध, स्वत 
प्रमाणित चेतना, स्वय भू चेतना, सर्वव्यापकत अखण्ड चेतना सत्ता जब स्थायी हो जाती 
है तब उसी शुद्ध चेतना के प्रागण म॑ जाग्रति, स्वप्न, तथा सुषुप्ति ये तीनों चेतनाए 
आती जाती रहती हे लेकिन वह विशुद्ध चेतना की अखण्डता बनी रहती हे। उसे 
तुरीयातीत चेतना कहते हे। तुरीयातीत चेतता ओर जाग्रत दोनो चेतनाए साथ-साथ रहे 
अर्थात चेतना की शान्त रथति ओर क्रियाशीता रिथति दोनों स्थितिया बनी रहती है, 
इसी को कहत है 'जीवन मुक्ति की चतना। अर्थात जीवन भी है मुक्ति भी है। 
जीवन का लक्षण है क्रिया, मुक्ति का लक्षण है स्तब्धता। स्वत स्वरूपता तो है 
जीवन और मुक्ति तुरीयातीत स्थिति अर्थात तुरीय स्थिति जागृत-स्वन और सुषुप्ति की 
स्थिति के साथ-साथ आये जाये। बराबर भावातीत ध्यान का अभ्युस करके एक बार 
तुरीया चेतना म जाते है। मन की क्रिया शान्त होते होते तुरीय में चले गये। न कोई 
विचार है न मन्त्र है भीतर की जागृति बी रहती है। शान्ति की चेतना और क्रिया 
की चेतना टानो चेतनाए इकटठो होती है उसमें एक व्यापक रूप है एक एक व्यक्ति 
रूप है। इसी क। तुरोयातीत चेतता कहते है। 

जब हम मन, बुद्धि ओर भावना म॑ अन्तर करते है त॑ंब बुद्धि अधिक 
आधारभूत जात पड़ती हे। मन बुद्धि से अधिक स्थूल है इसलिए महेशयोगी जी ने 
बुद्धि ओर भावना की अपेक्षा मन की वृत्ति पर पहले विचार किया। इसके लिए 
भावातीत ध्यान की प्रक्रिया बतायी। यह भावातीत ध्यान को गोता लगाने के समान 
बताते हैं। मन रथूत स्तर पर ओर बुद्धि सृक्ष्म स्तर पर होने के कारण जब हम मन 
के स्तर पर साधना आरम्भ करते है तब वह बुद्धि के स्तर को स्‍्वय में व तत्काल 
भेदकर आगे बढ़ जाती है। बुद्धि का कार्य निर्ण करना है और निर्णय करना एक 
सूक्ष्म प्रक्रया है, हाँ या नहीं की। बुद्धि के स्तर पर कोई दुविधा नहीं होती। मन के 
स्तर पर बहुत दुविधा होती रहती हे। बुद्धि की स्थूल और सूक्ष्म सीमा होती है और 
स्थूल बुद्धि वही होती है जिसके निर्णम अस्थिर होते है। बुद्धि का सूक्ष्म स्तर वह 
होता है जिसके बिल्कुल सही निर्णय होते है परन्तु स्थूल और सूक्ष्म स्तरों को समझने 
के लिए मन का क्षेत्र बहुत अधिक उपयुक्त है। अत निष्कर्ष पर निकला कि मन 
की क्रिया का क्षेत्र बुद्धि की क्रिया के क्षेत्र से अधिक विस्तृत है इसलिए हमारे लिए 
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मन के रतर स अभ्यास आरम्भ करें सृक्ष्म रतरों का अनुभव करके उससे भी आगे 
का अनुभव करा। अधिक सुविधाजनक ओर सरल हें। 

विचार के क्षेत्र की अपक्षा भावना का क्षत्र अधिक सूक्ष्म है। वह अनुभव के 
क्षेत्र की अपेक्षा कुछ अधिक स्थूल हे। यथार्थ में वह अपनी चेतना का स्तर है जो 
विचार के स्तर का आधार हे इसका अर्थ यह हुआ कि अनुभव का क्षेत्र विचारों के 
क्षेत्र का सचातन करता हे। 

जीवन के विकास का अर्थ है अधिक उन्‍नत हृदय और अधिक विकसित मन, 
जिससे उत्तम व्यवहार ओर अधिक मृत्यवान उपतब्धियाँ होती है। अधिक मूल्यवान 
उपलब्धियों का अर्थ हे जीवा का उच्च रतर। इस प्रकार जीवन विकसित होता है 
अत ये सभी साधन जो मन की अपेक्षा हटय से अधिक सम्बन्धित है, उपयोगी और 
मूल्यवान हे। जब हम कहते ह॑ कि मन का झुकाव आनन्द के और बडे क्षेत्र का 
अनुभव करने की ओर है तब हृदय उससे सम्बन्धित रहता है जैसे कि मन हृदय के 
लिए काम कर रहा है। मन बुद्धि के लिए भी काम करता है। मन बौद्धिक रूप से 
निर्णय लेने के लिए तथ्य सग्रह करता हे। इसलिए से उचित और अनुचित का निर्णय 
होता है। 

भावनात्मक साधना का यथार्थ उपयोग सीधे तुरीय चेतना के स्तर से आरम्भ 
होता है। यह स्वयमेव होने वाली क्रिया हे। व्यक्ति स्वभावत विकास करता है। 
शरीर का स्वभाव है कि एकत्र हुये तनावों को दूर कर देता है। बाहरी वस्तु को 
बाहर फेंक देने का उसका स्वभाव हे। मन के लिए सीमा में बाहरी वस्तुए है। मन 
का प्रमुख स्वभाव असीमता और अनन्ता है। इसीलिए मन का स्वभाव ही सीमाओं से 
दूर रहने का प्रयत्न करने का है। इसीलिए भावातीत ध्यान में मन असीमता की ओर 
स्वयमेव चला जाता है। किसी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। 

भावातीत ध्यान में मन के अधिक से अधिक आनन्द लेने के स्वभाव का 
उपयोग करते है। इसी तरह हृदय का भी स्वभाव अधिक आनन्द लेने का है और 
बुद्धि का भी स्वभाव अधिक आनन्द लेने का है। बुद्धि के सभी निर्णय अधिक 
आनन्द लेने के पक्ष होते हैं। बुद्धि के गुण, मन के विचार करने के गुण से बहुत 
अधिक भिन्‍न नहीं होते। केवल इतना ही है कि विचार करना एक स्थुूल स्तर है 
कम परिष्कृत है जबकि निर्णय करना मानसिक क्रिया अधिक परिष्कृत क्षेत्र है। 

भावातीत ध्यान एक गहरी भावनात्मक साधना है। मन की स्थूल से सूक्ष्म की 
ओर जाने की दिशा का निर्देश कौन करता है ? वह काफी बढ़े हुए आकर्षण का 
प्रत्यक्ष अनुभव करता है और वह हृदय के क्षेत्र की वस्तु है। यहाँ समता की अवस्था 
है जो हमें जीवन के पदार्थ विषयक ज्ञान के मार्ग में और भाव विषय ज्ञान के मार्ग 
में मिलता हैं भावातीत ध्यान जितना पदार्थत्मक है उतना ही भावनात्मक है। हम 
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भावनात्मक आधार से जीवन की पूर्णता की ओर पदार्थातमक आधार से सभी कर्मों 
के सगठन, समग्रता की बात कह सकते हे। 

जब हम मन्त्र का विचार करते हे तब अपने को एक असीम चेतना की 
स्थिति में पात॑ है। वह इतगो रबत परिपूर्ण होती हे कि हम सब कुछ भूल जाते है। 
हमें आनन्दमयोा चेता का उपत्ब्धि होतो हे जोकि जीवन की समस्त भावनात्मक 
प्रेरणा का लक्ष्य है। हम परमणनन्द का अनुभव करते हे और वह अधिक आनन्द पाना 
चाहते हैं। हम अपनी चेतना को आनन्द रूप ही रखना चाहते है इसीलिए भावातीत 
ध्यान शुद्ध रूप से पदार्थात्मक अनुभव के बढते हुये आकर्षण से निर्देशित होता हे 
और वह मन को इतना आकर्षित करता हे कि हम कह सकते है कि भावातीत ध्यान 
शुद्ध रूप से भावनात्मक भी हे। 

भावातोात ध्यान में मन स्थुता से सूक्ष्म की ओर जाता है। बहुत बार वह सही 
दिशा की आर जाता हे ओर रथूल की ओर गलत दिशा में भी जाता हे। जब मन 
उचित ओर अनुचित दिशा में जा सकता है ओर जब हम देखते है कि ध्यान में मन 
स्‍्थूल से सृक्ष्य की ओर जाता हे तब यह कह सकते है कि मन भावातीत ध्यान में 
अत्यन्त बुद्धि प्रधान होता हे। 

इस पकार भावातीत ध्यान अत्यन्त बुद्धि प्रधान साधना है। क्‍योंकि बिना बुद्धि 
के उपयाग के मन सही दिशा में नहीं जायेगा ओर वह अपनी क्रियाओं का अन्तिम 
लक्ष्म 'असीमता' प्राप्त नहीं कर पायेगा। भावातीत ध्यान बहुत पदार्थात्मक है वह बहुत 
भावात्मक है वह भावना एवं बुद्धि प्रधान दोनो है। जीवन की पूर्णता में मन की 
पूर्णा, सभी अनुभवों की पूर्णता, बुद्धि की पूर्णता, भावनाओं की पूर्णता सभी 
सम्मिलित है। यह मार्ग न केवल उन सब व्यष्टि जीवन के विभिन्‍न पक्षों का ब्रह्माण्डी 
जीवन के स्तर तक विकास ही करा का हे जहाँ पूर्ण क्षमता प्राप्त होती है, वरन 
इस पूर्ण तथा विकसित जीवन को जी। का भी हे। भावातीत ध्यान व्यक्ति की पूर्ण 
क्षमता के विकसित स्तर पर जीवन जीने का ब्रह्माण्डी चेतना के स्तर पर जीवन जीने 
की योग्यता देता हे। 

इसीलिए भावातीत ध्यान में पूर्ण के भावनात्मक और बौद्धिक सभी मार्ग 
समाहित हे। भावना के विकसित करने के और बुद्धि के विकसित करने के चाहे जो 
साधन हो कोई अन्तर नहीं पडता। इन सब अनेक मार्गों में भावषातीत ध्यान ज्यादा 
लाभदायक है। चूकि जीवन के भावनात्मक स्तर के और जीवन के बौद्धिक स्तर के 
बहुत से मार्ग हे तथापि भावातीत ध्यान का अभ्यास इन सब मार्गों के लाभ प्राप्त 
करा देता हे। अत, अनेक मार्गा का स्थीकारत हुये भी यदि भावातीत ध्यान का 
अभ्यास करत हें तो वह एक सर्व समाहित मार्ग हे - सभी मार्गों के लक्ष्य को 
समाहित करता है। किसी मार्ग की कुशलता लक्ष्य की प्राप्ति में है। 
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महेश योगी ने कर्म के सिद्धान्त का विवेचन भावातीत ध्यान के माध्यम से 
प्रतिपादित किया हे जिससे कि मनुष्य कर्मबन्धन से मुक्त रहकर आत्मा में स्थित 
होकर कर्म करके स्वय को मुक्त कर सके। उक्ति है कि 'जैसा हम बोते है वैसा 
काटते हैं! यह एक कहावत कर्म फा पूरा सिद्धान्त उपस्थित करती है। इसलिए हम 
महान कार्य कराता चाहते है और गहान कार्य करने के लिए कर्ता को महान बनना 
पडता है (मन की असीमता और अनन्ता की स्थिति होती है) और अनन्त विस्तारित 
चेतना वाला कर्ता कुछ भी कर सकन में समर्थ हांता हे। कर्म का सारा दर्शन हमारे 
कर्म करने की याग्यता के चारो आरे घुमता हे। इसीलिए कर्म करने की उक्ति है - 
'योगस्थ कुरू कर्माणिं। समता की स्थिति में प्रतिष्ठित होकर कर्म करना चाहिए तथा 
आत्मा में स्थित होकर कर्म करना चाहिए। 

आत्मा में स्थित होने का अर्थ हे जीवन के अनन्त मूल्य में स्थित होना। 
जीवन की अनन्णा में स्थित होकर कर्म करना चाहिए इस स्थिति में कर्म करने से 
बडे कार्य करन के लिए बडा परिश्रम नहीं करना पडता है। एक शक्तिशाली व्यक्ति 
बिना प्रयास के बडा वजन उठा सकता है। एक कमजोर व्यक्ति उसी को बड़ा 
परिश्रम करके भो नहीं उठा सकेगा। 

इसीलिए कर्ता को जीवन की अआमन्‍्त में स्थित होकर कर्म करना चाहिए क्‍योंकि 
इस अनन्त चेतना में मन स्थित होता हे। जो प्रकृति के समस्त नियमों के आधार है। 
अव्यक्त चेतना शृष्टि ओर विकास के लिए प्रकृति के सभी नियमों का आधार है। 
जिस प्रकार अव्यक्त रस उन सभी नियमों का आधार है जो कि डण्ठल पत्ती, फल 
और फूल उत्पन्न करते हे। उसी प्रकार प्रकृति के सभी नियम अव्यक्त सत्ता के स्तर 
पर क्रियाशील हे। 

जब हमारी चेतना उस अव्यक्त रात्ता के रतर पर स्थित हो जाती है तब 
प्रक्ति के अनन्त नियम हमारो सहायता को तत्पर हो जाते है। एक बार आत्मा में 
स्थित होने पर बिना प्रयत्त के सर्वशक्तिमान प्रकृति की सहायता मिलने लगती हे। 
इसीलिए आत्मस्थ होकर कर्म करना चाहिए। भगवत गीता में कहा है “योग* कर्मसु 
कौशलम्‌' अर्थात्‌ कर्म में कुशलता ही यांग हं। मन की आत्मा के साथ योग की 
स्थिति ही कर्म की कुशलता है क्‍योंकि इसमें मन असीम शक्ति ज्ञान और आनन्द से 
कभी वचित नहीं हाता जो कि उसने भावातीत अवस्था में प्राप्त किया था। यह कर्म 
की युक्तित या कर्म करने की कला हंं। कर्ता के अनन्त शक्तिमान बनने में ही कर्म 
की कला निहित है। 

हम जा कुछ देखते करते या अनुभव करते हैं उससे हमारी अनन्ता की चेतना 
आच्छादित होती हे। यही कर्म बन्धन कहलाता हे। तुरीय चेतना से कर्म करने का 
दर्श तभी हे जब व्यक्ति की अनन्त चेतना कर्म करते समय भी सदा बनी रहे। 
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अनन्त चेतना को आत्म चेतना भी कहते है क्‍योंकि आत्मा अनन्त है। आन्तरिक सत्ता 
समय और स्थान से सीमित नहीं हं। ता जब वह चतना सदा बनी रहती है। तब 
कर्म आत्मा की अनन्ता को आच्छादित नहीं करते। जब कर्म की अनन्ता को 
आच्छादित नहीं करते तब आत्मा कर्म क बन्धनकारों प्रभाव से मुक्त रहती हे। 

कर्म में कुशलता का पूरा क्षेत्र भावातीत ध्यान की सरल और प्रयासहीन विधि 
के एक ही चरण में उपलब्ध होता है मनुष्य जो प्राप्त करता है वह है सर्व 
शक्तिमान प्रकृति के पूरे सहयोग के साथ कर्म पर अधिकार। उसे प्रकृति पर अधिकार 
करने की सीमा तक प्रकृति का सहयोग प्राप्त होता है। अत दोनो पक्ष व्यक्ति का 
पूर्ण विकास ओर प्रकृति का पूर्ण सहयोग दोनो साथ-साथ कर्म में कुशलता प्रदान 
करते है जिसका परिणाम हे कर्म पर अधिकार ओर कर्म के बन्धनकारी प्रभाव से 
मुक्ति। इससे हम हर तरह के कर्म के स्वामी हां जाते है। इस प्रकार महेश योगी 
जी से भावातीत ध्यान के द्वारा आत्मा में रिथत होकर कर्म करने की युक्ति की बात 
कही है जिससे मनुष्य कर्म बन्धा से गरदेव मुक्त रहता है। 

महार्प महेश योगी के उपर्युक्त विवेचन के अनुशीलिन से स्पष्ट है कि उनका 
भावातीत ध्यान रहस्यमय अधिक हे। उसका महर्पि पतञ्जलि द्वारा प्रतिपादित योगदर्शन 
के साथ दूर का भी सम्बन्ध नहीं है। 


(7)) 
4 आचार्य रजनीश 


आचार्य रजनीश विश्व के अद्वितीय रहस्यदर्शा चिन्तक और अभिनव विचारक के 
रूप में जाने जाते है आचार्य रजनीश ने पतनन्‍्जलि योग के सम्बन्ध में जो विचार 
व्यक्त किये है उनका विवेचन करने से पहले यह विवेचन ज्यादा महत्वपूर्ण है कि 
उन्होंने पतजलि को किस दृष्टिकोण स दखा है। आचार्य रजनीश ने जिस दृष्टि से 
महर्षि पतन्‍्जलि को देखा हे वह दृष्टि कोण उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार है - 
पतजलि अत्यन्त विरल व्यक्ति हें वे प्रबुद्ध है बुद्ध, कृष्ण और जीसस की भाति, 
महावीर, हजरत मोहम्मद साहब और जरथुस्त्र की भाति, लेकिन एक ढंग से अलग 
है। बुद्ध महावीर, हजरत मोहम्मद साहब, जरथुरत्र- इनमें से किसी का दृष्टिकोण 
वैज्ञानिक नहीं हे। वे महान धर्म प्रवर्तक है, उन्हां। मानव-मन ओर उसकी सरचना को 
बिल्कुल बदल दिया, लेकिन उनकी पहुँच वेज्ञानिक नहीं है। पतजलि प्रबुद्ध-पुरूषों की 
दुनिया के आइरटीन हे। वे अदभुत छटना है। पतजलि सबसे बडे वैज्ञानिक हे 
अन्तर्जगत के। उनकी पहुँच एक वैज्ञानिक मन की है। वे कोई कवि नहीं है और इस 
दग से वे बहुत विरल हे क्‍योंकि जो लांग अन्तर्जगत में प्रवेश करते है, वे प्राय 
कवि ही हांते है सदा | जो बहिजंगत में प्रवेश करते है, अक्सर हमेशा वैज्ञानिक 
होते है। पतञजलि एक दुर्लभ पुष्प हे। उनके पास वैज्ञानिक मस्तिष्क है, लेकिन उनकी 
यात्रा भीतरी। इसीलिए वे पहत॑ ओर अतिम वचन बन गये। वे ही आरम्भ और वे 
ही अन्त है। पाँच हजार वर्षों में काई उनसे ज्यादा उन्‍नत नहीं हो सका। लगता है 
कि उनसे ज्यादा उन्‍नत हुआ ही नहां जा सकता। वे अन्तिम वचन ही रहेंगे। क्योंकि 
यह जोड ही असम्भव है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना और आन्तरिक जगत में प्रवेश 
करना करीब असम्भव सम्भावना है। व एक गणितज्ञ, एक तर्क शास्त्रज्ष की भाति 
बात करते हें वे है हरोक्लतु जैसे रहस्यदर्शी) उनके एक-एक शब्द को समझने की 
कोशिश करो। यह कठिन होगा। क्‍योंकि उनकी शब्दावली तर्क की, विवेचन की है, 
पर उनका सकेत प्रेम की ओर, मरती की ओर, परमात्मा की ओर है। उनकी 
शब्दावली उस व्यक्ति की है, जो वेज्ञानिक प्रयोगशाला में काम करता है, लेकिन 
उनकी प्रयोगशाला आरन्तरिक अस्तित्व की हैं। अत उनकी शब्दावली द्वारा भ्रमित न 
हो और यह अनुभूति बनाय रखो कि वे परमकाव्य के गणितज्ञा है। वे स्वय एक 
विरोधाभास हे। लेकिन वे विरोधाभापी भाषा हरगिज प्रयुकत नहीं करते। कर नहीं 
सकते। वे बडी मजबूत तर्क सगत पृष्ठभूमि बनायें रखते है। वे “विश्लेषण करते, 
विच्छेदन करते, पर उनका उददेश्य सश्लेषण है। बे केवल सश्लेषण करने को ही 
विश्लेषण करते है। तो हमेशा ध्यान रखना कि ध्येय तो है परम सत्य तक पहुँचना, 
केवल मार्ग ही है वेज्ञानिका इसलिए मार्ग द्वारा दिग्भ्रसित मत होना। इसलिए पतजलि 
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ने पश्चिमी मन को बहुत ज्यादा आभावित किया है। पतजलि सदैव एक प्रभाव बने 
रहे हें जहों कही उनका गाम पहुँचा हे, वे प्रभाव बने रहे हैं क्‍योंकि तुम उन्हें 
आसानी से समझ सकते हो। लेकिन उन्हें समझना ही पर्याप्त नहीं है। वे बुद्धि से 
बाते करते है, पर उनका उददेश्य, उनका लक्ष्य हृदय ही हे। वे चाहते हैं कि तुम 
तर्क के द्वारा तर्क क॑ पार चले जाआ। 

इस आकार आचार्य रजनीश पतजलि के तीखे तीरों का सहारा लेकर उनकी 
नोक से व॑ अन्तर-कोष्ठ के ना-वापसी वाले मन के चौथे अवचेतन द्वार को मुक्त 
करने में जुटे हे। वे हमें अपनी आदतों ओर अभ्यासों के विरूद्ध लडाई के लिए 
सन्‍नद्ध करते हे। वैज्ञानिक उपलब्धियों वाली इस भविष्यान्ध शताब्दी को जिसमें पागल 
बुद्धिजीवियों की सभ्यता दीनता ओर हीनता ओर समृद्धि से भरी है तथा जिनमे तनाव 
ग्रस्त भटकन ओर अहकार पूर्ण रिक्तता मनुष्य की पहचान बनी है, वे नये जीवन के 
सन्दर्भ में आश्वस्त कराते हैं 

यह विवादास्पद दुस्साहसी और विद्रोही विचारक मनुष्य जाति के बाहरी-भीतरी 
ससार का पहली बार व्यापक सर्वेक्षण कर, मन के आन्तरिक रचनातन्त्र को समझ 
कर, शास्त्रीय उलझाव और भटकाव की प्रवचकतहों को काट कर तथा सच्चे-सीधे दो 
टूक तथ्य सामने सरकाकर 'पतजलि की तीसरी सम्भावना-युद्ध और पलायन के बोच 
जागरूकता को प्रतिप्ठित करते हें। ताक साक्षी खड़ा हो जाए, वैराग्य की पहली 
अवस्था। 

अब आचार्य रजनीश ने योग के सम्बध में जो विचार व्यक्त किये है उनका 
विवेचन इस प्रकार है - योग सत्य को उदघाटित करने की एक पद्धति है, योग तो 
एक विधि हे स्वप्न विहीन मन तक पहुचने की। योग विज्ञान है अभी और यहाँ होने 
का। योग का अर्थ है कि अब तुम तैयार हो कि भविष्य की कल्पना न करोगे। 
इसका अर्थ है कि तुम्हारी वह अवस्था है कि अब तुम न आश्ञाए बाधोगे और न 
स्वय की सत्ता रा, वर्तमान क्षण से आगे छताग लगाओगे। योग का अर्थ है सत्य 
का साक्षात्कार ज॑ंसा वह हे। याग का भथ है कि अब कोई आशा न बची, अब 
कोई भविष्य न रहा, अब कोई इच्छा न बची। अब व्यक्ति तैयार है उसे जानने के 
लिए, जो है। अब कोई रूचि न रही इस बात में कि क्‍या हो सकता है क्‍या होना 
चाहिए या कि क्‍या होना चाहिए था। जरा भी रस न रहा। अब केवल उसी में रस 
है जो है। क्‍योंकि केवल सत्य तुम्हें मुक्त कर सकता है, केवल वास्तविकता ही 
मुक्ति बन सकती है। 

योग में परिपूर्ण निशशा क्री जरूरत है। ऐसी निराशा को बुद्ध ने दुख 

कहा है और अगर सचमुच ही तुम्हें दुख हे, तो आश मत बनाओ, क्‍योंकि तुम्हारी 
आशा दुख को ओर आगे बढा दगी। तम्हारी आशा एक नशा है जो तुम्हें और कहीं 
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नहीं, केवल मृत्यु तक जाने में सहायक हो सकती है। अत पूर्ण रूप से आशा रहित 
होना नितान्‍न्त आवश्यक है। क्‍योंकि योग तो अन्तस्‌ की ओर मुडना है। यह पूरी 
तरह विपरीत मुडमा हे। जब तुम भविष्य म॑ गति नहीं कर रहे हो, जब तुम अतीत 
में भटक नहीं रह हो, तब तुम अपने भीतर की ओर गतिमान होने लगते हो, क्योंकि 
तुम्हारा अस्तित्व अभी ओर यही हे वह भविष्य में नहीं है। तुम अभी और यहाँ 
उपस्थित हो अब तुम यथार्थ में आवाष्टि हो सकते हो। तब मन का इसी क्षण में 
उपस्थित रहना जरूरी है। 

आचार्य रजनीश कहत॑ हे कि योग कोई धर्म नहीं है। योग हिन्दू नहीं है। योग 
मुसलमान नहीं हे। योग तो एक विशुद्ध विज्ञान हे - गणित फिजिक्स या किमिस्ट्री 
की तरह। याग विज्ञान है पतजलि इसके तिए अग्रगण्य है। यह पुरूष विरल हे। 
किसी अन्य के साथ पतजलि की तुतना नहीं की जा सकती। मनुष्यता के इतिहास में 
धर्म को पहली बार विज्ञान की अवस्था तक लाया गया। पतजलि ने धर्म को मात्र 
नियमों का विज्ञान बना दिया, जहाँ विश्वास की जरूरत नहीं है। 

सब तथाकथित धर्मों का विश्वासों की जरूरत रहती है। धर्मों में परस्पर कोई 
विशेष अन्तर नहीं हे। अन्तर है तो उनकी अलग-अलग धारणाओं में और विश्वासों। 
योग किसी बात पर विश्वास करने को नहीं कहता। योग कहता है- अनुभव करो। 
जैसे विज्ञान कहता है - प्रयोग करो । प्रयोग ओर अनुभव एक ही बात है उनकी 
दिशायें अलग-अलग है। प्रयोग का अर्थ है कि तुम कुछ बाहर की ओर कर रहे है 
अनुभव का अर्थ है कि तुम कुछ अपने भीतर कर रहे हो। अनुभव है एक आन्तरिक 
प्रयोग। विज्ञान का अर्थ है- 'जो हैं उसका अनुभव करना, किसी विश्वास की 
जरूरत नहीं तो दूसरी बात याद रखनी है कि योग अस्तित्वतत है, अनुभव जन्य है। 
वहाँ किसी विश्वास की अपेक्षा नहीं किसी निष्ठा की आवश्यकता नहीं, वहॉ केवल 
साहस चाहिए प्रयाग करने का। लेकिन इसी की तो कमी है। 

विश्वास आसान हे क्‍योंकि उसम॑ वास्तव में कुछ करना नहीं पडता। याग 
विश्वास नहीं है। योग एक अस्तित्वगत प्रयोग है। किसी विश्वास के द्वारा सत्य को 
नहीं प्राप्त्किय जा सकता, उसे अपने ही अनुभव द्वारा तथा अपने ही बोध द्वारा उसे 
प्राप्त्किया जा सकता हे अर्थात आमूल रूप से रूपातरित होना होगा। 

आचार्य रजनीश योग को मृत्यु तथा नव जीवन दोनो ही मानते है। नये का 
निर्माण तब तक सम्भव नहीं है जब तक पुराना नष्ट न हो जाए। वृक्ष बनने के लिए 
बीज को नष्ट होना ही पडेगा। अर्थात नवजीवन, मृत्यु की पूवपिक्षा पर ही आधारित 
है। और मृत्यु जीवन की विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। योग दोनो है- मृत्यु भी और 
जन्म भी। 
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योग व्यक्ति के अस्तित्व स एव जडो स सम्बन्धित हे। वह दार्शनिक नहीं हे। 
इसलिए हम पतजतलि के साथ चितन-मनन नहीं करगे। पतजलि के साथ हम जीवन के 
और उसके रूपान्तरण के परमनियमों को जानने का प्रयत्न करेंगे। पुराने की मृत्यु और 
सर्ववा नये के जन्‍म के नियमों को अतस की एक नव लयवद्धता की कीमिया को 
जानने का प्रयल करना पडेगा। इसलिए आचार्य रजनीश योग को एक विज्ञान मानते 
है। 

योग दिव्य सत्ता के साथ मन का मितन ह इसीलिए इसे योग कहा जाता है 
क्योंकि योग का अर्थ हे मिलना दा का जुडना। योग का अर्थ है अहकार का गिर 
जाना। अहकार ही बीच में बाधा हैं ओर जिस क्षण अहकार को गिरा दिया जाता है, 
व्यक्ति दिव्य सत्ता से जुड जाता हैं। अहकार ही हमे दिव्य सत्ता से अलग रखता 
है। पतजलि कहते हैं कि योग मन का अवसान हे, समाप्ति है। योग अन्मन होने की 
अवस्था हे। 

निष्कर्पत आचार्य रजनीश योग को एक विज्ञान के रूप में लेते हें क्‍योंकि 
विज्ञान ओर योग दोर्ना हो प्रयाग तथा अनुभव पर आधारित है योग एक विशिष्ट 
वैज्ञानिक पद्धति है वर्योकि इसमें याग का साधक ही स्वय प्रयोगकर्ता अर्थात 
अनुभवकर्ता तथा प्रयोग की विपयवरतु बनकर अन्तर्जगत में प्रवेश करता है। उसकी 
आन्तरिक अस्तित्व की अनुभूति ही प्रयोग की विपय वस्तु है। प्रेम, आनन्द और मस्ती 
इस अनुभूति क फल हे। आचार्य का यह मत सुसगत है कि योग सत्य को 
उदघाटित करने की तथा वर्तमान अस्तित्व के अनुभूति की पद्धति है। अभी और यहाँ 
होने की अनुभूति ममस्त भविष्यगत आशाओं और कल्पनाओं से मुक्त कर देती है। 
क्योंकि आशाए दुख की जननी हे। योग हमको हमारे अतीत और भविष्य दोनों से 
हटाकर अन्तर्जगत का यात्रा पर गतिमान करता है जो अभी और इसी वर्तमान क्षण में 
प्रवाहित हो रही है चेतना का यह असाधारण अन्तर्मुखी प्रवाह वर्तमान अस्तित्वगत 
सत्य का साक्षात्कार कराता है प्रश्न उठता हे कि वह कौन सा सत्य है कौन सा 
यथार्थ है जिस का यौगिक अनुभूति में हम साक्षात्कार करते हैं। आचार्य के अनुसार 
वह यथार्थ है प्रतिपल आनन्दपूर्ण अस्तित्व की जहाँ काव्यात्मकता है लेकिन काव्य का 
विरोधाभास नहीं। आचार्य रजनीश की व्याख्या योग की परम्परागत स्थूल-व्याख्या की 
अपेक्षा अधिक यथार्थ हे जहाँ योग की अनिवार्य अवस्था ध्यान एक तलवार की तरह 
होता है जो समस्त ससार को काट गिराता है लेकिन अपने को बचाता है आचार्य के 
अनुसार यह आनन्दित चेतना का प्रवाह है। जो प्रेमोत्सव में सचरित होती है। 

आचार्य का यह सुसगतमत हे कि याग विश्वास नहीं है यह एक अनुभव है 
अपना अनुभव हे जबकि विश्वास दूसरे नो अनुभव पर आधारित है जो अन्धविश्वास 
की ओर एक कदग हे। याग अस्तित्वगत अनुभव ह। 
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जहाँ मृत्यु तो हे लेकिन एक नव जीवन के रूप में जीवन का रूपान्तरण है। 
जिस क्षण दिव्यता की अनुभूति होती है। अहकार स्वय गिर जाता है। इसे गिराया 
नहीं जाता हे बल्कि बहुमृत्य के प्राप्त होने पर तुच्छ छूट ही जाता हे। समस्त 
दार्शनिक चिन्तनों का अवबसात हां जाता हे। जिस प्रकार योग में जीवन प्रतिपल एक 
नयी अनुभूति है उसी प्रकार आचार्य के याग की व्याख्या भी प्रतिपल नवीन है। 
आचार्य रजनीश ने महर्षि पतर्जात की महानता और उनके द्वारा प्रतिपादित 
योगदर्शन की महत्ता का जेसा मूल्याकन किया हे वह अनुपम होते हुए भी सत्य है। 
उसमें कहीं किसी प्रकार की अव्युक्ति नहीं हे। आच्र्य रजनीश प्रशसा के पात्र है 
इसलिए कि उन्हाने पतजलि ओर उनकी योगविपयक कृति को उचित महत्व प्रदान 
किया। इनसे पुर्ववती अथवा परवर्ती किसी भी योगाचार्य ने इतने उन्मुक्त हृदय से 
योगसूत्र अथवा उसके कर्ता की सराहना नहीं की हे। योग को भौतिक विज्ञानों के 
समकक्ष रखत॑ हुए दोनो के ब्रीच के सृक्ष्म अन्तर को स्पष्ट करना उनके जैसे 
सूक्ष्मदर्शी और वेज्ञानिक दृष्टिकोण बातें आचार्य ही कर सकते हे। साथ ही उनके द्वारा 
उपस्थापित 'याग' की विविध प्रकार की व्याख्या भी चिन्ताकर्षक किन्तु सत्य है। तथा 
पतजलि सम्मत हैं। 


तुर्थ अध्याय 


योगसाधना तथा 
उसका मानवीय 
कल्याण में प्रयोग 
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मनुष्य जीवन का सर्वापरि उद्दश्य धर्म अर्थ, काम ओर मोक्ष की प्राप्ति है। इन चारों 
को पाने का वास्तविक साधन पूर्ण स्वास्थ्य हे। क्योकि अस्वस्थ मजुष्य न तो धर्म 
का यथावत पालन कर सकता है ओर न ही उसके लिए काम का आनन्द भोगना ही 
सम्भव है माक्ष की तो कामना ही व्यथ हे । इसीलिए कहा गया है - 
शरीरमाद्य खलु धर्म साधनम्‌। 

बहुत तोग भारी भरकम शरीर को भी स्वस्थ मान लेते है। तो कुछ लोग 
सोंचते है कि शरीर में किसी रोग के कीरण न हों वही स्वस्थ है। किन्तु ये दोनों 
बाते पूर्ण स्वास्थ्य की परिभाषा मे नहीं आती है। आयुर्वेद में पूर्ण स्वास्थ्य के लक्षण 
इस प्रकार कह गये हे वही मप्य पूर्ण रवरथ है जिसके शरीर में तीनों दोष 
अर्थातृवात, पित्त, कफ, सम हो जिसकी अग्नि सम हो अर्थात्‌ मदाग्नि, तीक्ष्णाग्नि, 
समस्त धातुए रस रक्‍त मोक्ष भद, अरिथ, मज्जा , वार्य सम हो, मल अर्थात, टट्टी 
पेशाब, पसीना , श्वास निकलाने वाली प्रणाती सही कार्य करती हो और मन, इन्द्रिया 
तथा आत्मा सदा प्रसन्‍न रहे। 

महर्षि पतज>जलि द्वारा प्रणीत योगसूत्र में वर्णित अष्टाग योग में यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का साधन पाद के अन्तर्गत विधान 
किया हे जिसको साधना धेर्य युक्त एवं नियमितता से करने वाले साधक का पूर्ण 
स्वास्थ्य निश्चित प्राप्त हो जाता हे। किन्तु वर्तमान भोतिकवादी युग में प्रकृति से 
विमुखता भोगवाद का बढावा एवं दिन प्रतिदिन दमनात्मक चिकित्सा की औषधियों के 
प्रचार एवं प्रसार के कारण आदर्श रबास्व्य स न केवल लोग वचित होते जा रहे हैं, 
बल्कि दिन प्रतिदिन अनेक प्रकार के रागा स॑ ग्रसित होते जा रहे हैं। इन समस्त रोगों 
से छुटकारा पाने का सही उपाय हे। रागां क मूल कारणों की खोज करना, उन्हें दूर 
करते हुए उत्पन्त हुए विचारों का निकला क्‍योंकि कारण को हटाये बिना कारण फल 
नहीं मिटता हे। हमारे शरीर की प्रकृति में जब विकार उत्पन्न हो जाते है तो शरीर 
रोग ग्रस्त हो जाता हे। ये विकार पॉच प्रकार के होते है- ॥ मल विकार 2 रक्‍त 
विकार 3 नाडी विकार 4 मन विकार 5 वृद्धि विकार । 
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। सम दाष समाग्निश्य समधातु मलक्रिया । 


प्रसन्तात्मन्द्रियमना स्वस्थ इत्यमिधपत ।। ( सुथ्रुत) यद्यकाय सुभाषितमाहित्यम्‌ पृष्ठ23 
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इस सम्बन्ध म॑ प्राचीन भारतीय थागिर्या न अपने चिन्तन एवं अनुभव के द्वारा 
“ शोधन याग '” की खोज की जिसके अन्तर्गत उन्हानें पट्कर्म का विधान किया। 
इस शोधन योग के द्वारा इसका दाक्ष्य था केवल्य प्राप्ति किन्तु आधुनिक 
भोतिकवादी वेज्ञानिक विकासशील ममाज में शोधन योग को एक चिकित्सा पद्धति 
के रूप में अपनाया गया जिसके अन्तर्गत पटकर्म चिकित्सा को एक साधन के 
रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये पटकर्म निम्नलिखित है। 
॥ नेतिः2 2 वस्ती 3 धोति 4 नालि 5 ज्राटक 6 कपाल भाति 
(कफ) घषटकर्म 
] नेति मारे शरीर का सबसे उहत्वपूर्ण अक हमारा जिसके अन्तर्गत मस्तिष्क, 
कान, आँख , दाँत जिहा आदि अग आते हे। इन अगो में कफ आदि विकार 
जब एकत्र हो जाते है तो इन अगो की क्रियाओं को सुचारू रूप से कार्य 
करने म॑ बाधा उत्पन्न हो जाती ह। जिससे अनकों प्रकार की बीमारियाँ हो 
जाती है। इन अगों को विकार मुक्त करने के लिए नेति क्रिया अत्यन्त 
अद्वितीय ह। यह तीन प्रकार की होती है-“ 
4 धृत नेति या तेल नेति 
2 रबर पति 
3 जता वति या झसापात 

किन्तु अभ्यास द्वारा मस्तुत नतियों का उपर्युकत क्रम हमारी दृष्टि में उचित नहीं 

जान पढ़ता फ़्योंकि जलनेति द्वारा पहतों नासिका की सफाई के करने के 

परचात ता नेति द्वारा नासिका में चिकनाई हो जाती है जो कि रबर नेति 
क्रिया से पहतो आवश्यक हे तथा जलनेति क्रिया में जल के दुष्प्रभाव का भी 
समाप्त कर देती है। 

हगारे विचार से वेज्ञानिक रूप से सर्वप्रथम जलनेति, तेल नेति पुनश्च 
रबर नेति करना अधिक ताभप्रद होगा। अत, हम उसी क्रम में इन नेतियों की 
व्याख्या क्रमश करेगें। 

3 जल 7ेति - जिस प्रकार मनुप्य के जीवित रहने के लिए भोजन अत्यन्त 
आवश्यक हे उसी प्रकार रवस्थ रहने के लिए अच्छी नीद का आना 
अत्यन्त आवश्यक हे क्‍योंकि नींद ठीक से न आने की वजह से शरीर में 
भारीपन रक्त चाप का उतर चढाव मानसिक उलझन आदि होने से दिनचर्या 
अस्त-व्यप्त हो जाती है। इसके विपरित रात की अच्छी नींद से शरीर के 





].. धौतिव॑स्तिनसाथा नति नालिस्जाट्क स्तथा। 


कपाल भातिरघेतानि बट कर्माणि समाचरेत ॥॥ [गारण सहिता) 
2 गोग द्वात हझ्ागा कन्पय. डॉ0 ओम प्रकाश आर पृ 39 
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सम्पूर्ण सस्‍्नायु शक्ति एवं आनन्द से भर जाते है। आज मनुष्य जितना 
भोतिक सुख सुविधाओ एवं विलासितापूर्ण जीवन से युक्‍त होता जा रहा है 
वह उतना ही अधिक अच्छी नींद या शान्ति से दूर होता जा रहा है। 
वस्तुत वह जब धीरे-धीरे अनिद्रा का शिकार होता जाता है तो सही मार्ग 
दर्श के अभाव में नीद के लिए वह अनेक प्रकार के दुर्व्यसना, स्मैक, 
चरस , गाजा, अफीम, शराब आदि का शिकार हो जाता है। इनका सेवन 
तताव के लिए हानिकार हे यह सर्वविदित है योग चिकित्सा में अच्छी नींद 
के लिए जल नेति एक अद्वितीय क्रिया है जिसका नियमित प्रायः एव साय 
अभ्यास करने से निम्नलिखित लाभ होते है। 

१ अच्छी नींद आने तगती है। 

2 नेत्रों की ज्योति बढ जाती है तथा चश्मा से छुटकारा पाने में अत्यन्त 
पहायक है। 
नासिका मार्ग का श्टोप्मा (कफ) साफ हो जाता हैं । 
स्मरण शक्ति बढ जातो हे। 
बाल का झद़ना रूक जाता हे। 
बाल काले बने रहते हे। 
समस्त प्रकार के दुर्व्यसन जैसे धूर्मणमान सिगरेट बीडी शराब आदि से 
छुटकारा दिलाने में उस्त क्रिया का महत्वपूर्ण योगदान है। 
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जलनेति की पूर्व तैयारी - 

जल नेति क्रिया को करने के लिए एक विशेष प्रकार का 
प्लास्टिक का लोटा आता हे यह लोगा स्टील या पीतल की धातु का 
भी हो सकता हे। परन्तु प्लास्टिक का विशेष लोटा जो कि बहुत 
वैज्ञानिक ढग से बनाया गया है उसे ही हम प्राथमिकता देते है क्‍योंकि 
उसे दो जगह से खोला जा सकता है। उसकी सफाई ज्यादा अच्छी तरह 
से की जा सकती है जो कि अन्य धातु निर्मित लोटो की नहीं की जा 
सकती हें या करने में कठिनाई होती हैं मेश अनुभव यह बताता है कि 
योग की क्रियाओं को यदि सावधानी पूर्वक ठीक से न किया गया ते 
लाभ की जगह हानि होने की सम्भावना बढ जाती है। अतः परम्पराओं 
से ऊपर उठकर वैज्ञानिक शाध का सहारा लेते हैं जिससे कि वर्तमान 
समय में उनका ठीक से प्रयोग कर सकें ।अब लोटे के अतिरिक्त 
नमकीन गुनगुना पानी चाहिए। पानी का तापमान शरीर के सामान्य 
तापमान से कुछ अधिक होना चाहिए। मेरे विचार से 40 डिग्री तक 
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तापमान ज्यादा उचित रहेगा। क्‍योंकि यदि पानी ठण्डा रहेगा तो नाक के 
अन्दर पानी लगेगा और उलझन व परेशानी होगी तथा गरम होने पर 
नाक के अन्दर से जत जाने का खतरा भी बढ जायेगा जिससे और 
ज्यादा परेशानी बढ जायेगी। नाक में उलझन या परेशानी न हो तथा 
ठीक से नाक की सफाई हां सके उसके लिए आवश्यक है कि गुनगुने 
पानी में थोडा नमक अवश्य मिला दें। एक किलो पानी में लगभग दे 
छोटे चम्मच नमक की मात्रा पर्याप्त रहती हैं यह साधारण खाने का 
नमक या सेंधा नमक काई हो सकता है। 


जलनेति करने की विधि - 

जल नेति करने से पहले हम अपने नासिका के स्वरों के 
ऊपर विचार करते है, कि हमारा कोन सा स्वर चल रहा है। स्वर दो 
होते है । सुर्य स्वर 2 चन्द्र स्वर। सूर्य स्वर दायें स्वर को कहते हें 
तथा बायें को चन्द्र कहते है। मान लीजिए आपकी दायें नासिका से 
सरलता पूर्वक श्वास चल रहा हे तो उपर्युक्त ढग से तैयार गुनगुना 
नमकीन पानी भरें टोटीदार लोटे का निम्न चित्र के अनुसार पकड लें। 
तथा 'वाश बेसिन ' के सामने खडे जो जायें या नाली के पास या 
किसी चबूतरे में बेठ जायें अथवा नाक से निकालने वाले पानी को 


गिरो के लिए अपने सामने एक बर्तन रखें। अब गर्दन को थोडा सा 
धुमाकर सिर को थोडा बायी और झुकायें और दायें छिद्र से सटाकर 
जल अन्दर हाने दें। कुछ ही छड़ों में जल स्वतः बायी नासिका से 
बाहर निकलने लगेगा। इसी प्रकार से दूसरी ओर गर्दन घुमाकर बायी 
नासिका में ठोटी लगाकर दायी भासिका से जल बाहर निकालिए। 
सावधानियाँ 
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जल नेति क्रिया करने से पहले निम्नलिखित सावधानियाँ बरतनी 


चाहिए जो इस प्रकार है - 


] 


जल नति प्रात कुल्ला दातुन के पश्चान या शाम के भोजन के पहले करना 
चाहिए किन्तु अनिद्रा के कष्ट म॑ सोने के पहले भी क्रिया जा सकता है। 
प्रारम्भ म॑ आधे लोटे के जत से दायी नाक से जल नेति करनी चाीहए तथा 
लाोटे के शप जल से बायी नाक से क्रमश धीरे-धीरे दोनों एक ओर नाक से 
एक-एक वोट जल से जल गेति करनी चाहिए। 

जल नेति करते समय आरम्भ में कभी-कभी नाक के छिद्र से ऊपर की तरफ 
चढता हुआ, नाक के ऊपर से पीछे की ओर बढ़ता हुआ दर्द महसूस होता है। 
कई बार यह दर्द थोडा असहनीय भी हो जाता है ऐसी दशा में जल नेति 
बन्द करके “कपाल भाति' प्राणायाम करने से थोडी देर में भी दर्द निकल 
जाता हे। एसा सायनस में कफ जमाव के कारण होता है। नित्य सुबह शाम 
नाक में दो चार बूँद कडुआ तेल या थी या ओट्रोबिन नोजल डॉप डालने से 
तथा भरित्रका प्राणायाम करने से जेसे-जेसे सायनस का कफ हटता जायेगा 
जल नेति में उत्पन्न दर्द धीरे-धीरे ठीक हो जायेगा। 

इसी प्रकार से जल नेति का प्रभाव आँखों की ओर बढ़ता है तब आँखे गरम 
हो जाती है तथा आँखों से पानी भी गिरने लगता है। इससे घबराये नहीं। 
कुछ दिन नियमित अभ्यास करने आँखों का पानी गिरना बन्द हो जायेगा तथा 
आँखों की रोशनी भी बढ जायगी। 

यह भी ध्यान रखने योग्य बात हे कि जिन लोगों को गर्दन में तीज्र दर्द या 
सरवायकत स्पाडलायटिस का तीब्र दर्द होने की दशो में जल नेति न करें 
क्योंकि इस तकलीफ में गर्दन को दायी ओर बायी ओर झुकाने में कष्ट बढ़ 
जाता है चूँकि जलनेति गर्दन को बिना झुकाये नहीं हो सकती है। 

जब चुकाम ज्यादा हो और कफ जम गया हो तो जलनेति नहीं करना चाहिए। 
पहले तेल नेति या रबड नेति से कफ को साफ करने के बाद ही जलनेति 
करे ऐसा न करने या नाक बन्द होने के कारण पानी नहीं निकलेगा। 

जलनेति करने के पश्चात्‌ नाक की सफाई विशेष तौर से ठीक ढंग से करना 
चाहिए क्‍याकि जल से जहाँ इतने फायदे है वही पर नाक में पानी रह जाने 
से रोग बढ जाने की भी सम्भावना भी रहती है अत नाक को खूब अच्छी 
प्रकार से चारो दिशाओं में गर्दन मोड कर तेजी से हवा निकालते हुए करना 
चाहिए। तथा बाद में भस्त्रिका प्राणायाम दस-दस बार करना चाहिए। भस्तन्रिका 
प्राणायाम करने से गर्मी उत्पन्न होती है जे कि नाक को एक दम सुखा देता 
है और बाद में तेल नेति अवश्य करना चाहिए। 
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नाक की सफाई निम्न चित्र के अनुसार करें। 





नासायान भी जलनेति के लाटे से ही किया जाता है। आजकल दंखने में आ 
रहा कि छोटे छोटे बच्चों स लेकर व॒द्धों तक में ऑंख की रोशनी में कमी 
ओर कम उम्र में चश्मा चढ़ जा रहा हे। इसके अनेक कारण है। किन्तु कारण 
जान लेने पर भी पुन आँखों की रोशनी पूर्ववत वापस लाने का कोई भी 
उपाय किसी ओषधि चिकित्सा पद्धति में नहीं हैं। आधुनिक चिकित्सा वैज्ञानिकों 
ने चश्मा की खोज करके इस समस्या को दूर करने का प्रयास तो किया है 
किन्तु यदि चश्मा एक बार लग गया तो वह उतरता तो कभी है ही नहीं, हाँ 
उसका नम्बर जरूर बढ़ता चता जाता है और यदि चश्मा बचपन या 
किशोराबरथा में ही लग गया तो यौवन व प्रौढ़ अवस्था तक आँखों की 
रोशनी अति दयनीय हो जाती है। आँखों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए 
ऋषि वाणभट्ट ने कहा हे कि “ जब तक जीते रहने की इच्छा हो, मनुष्य 
को अपनी आँखों की रक्षा का सदा प्रयल करते रहना चाहिए क्‍योंकि धन होने 
पर भी अधे मनुष्य के लिए रात दिन एक से होते है और ससार उसके लिए 
व्यर्थ होता है।॥नासापान करने से चश्मे से छुटकारा पाया जा सकता है। स्मरण 
शक्ति में वृद्धि होती है। बाला का झडना भी रूक जाता है। 
नासायात की पूर्व तैयारी . 

जता वैति की तरह नासापात के लिए एक टोटीदार लोग चाहिए। किन्तु 
महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें गुनगुने नमक युक्त पानी के स्थान पर सादा 
ताजा जल या शडे का पानी अधिक उपयुक्त होता है। 


रा । 


नासापान की विधि 

नाक से जल पीने को नासापान कहते है। नासापान करने से पहले यह 
देख लें कि नासिका के किस उिद्र स मास आ जा रहा हे। अब जिस छिद्र 
से सास आ जा रही हो, उसी नाक स छिद्र में जल भरे टोटीदार छोटे को 
चित्र क अनुसार लगा दें। 

ऐसा करते ही जल नाक व गल से होते हुए पेट में स्वयं जाने लगता 
है। यह ध्यान रखना आवश्यक हे कि नासापान करते समय मुँह बन्द रखते हे। 





[सापात | 

ओर जिस नाक से पानी पीत है उसके दूसरी ओर से छिद्र को अँगूठे से बन्द 
कर लते हे जितना पानी पीना हो पी लें। इसके बाद इसी प्रकार से दूसरी 
नाक से जल पीते हे। नासापान म॑ जल के स्थान पर गाय का दूध भी प्रयोग 
कर सकते है। दूध का नाप्तापान करने से मस्तिष्क को ताकत मिलती है। और 
तरोताजगी उत्पन्न होती है। नासापान करने के बाद जलनेति की ही भाति ताक 
की सफाई कपालभाति एवं भस्त्रिका प्राणायाम के द्वारा करना अति आवश्यक 
होता हे। नासापान करते समय कुछ सावधानियाँ बरतनी आवश्यक होती ढं 
जिसका वर्णन निम्न प्रकार से है- 

सावधानियों - 

। नासापान के पूर्व थाडे जल स जलनेति करना न भूलें। इससे नासिका मार्ग 
का कफ व श्लेष्मा बाहर गरिकल जाता है 

2 प्रारम्भ में चाथाई-चोथाई लोग या थोडा-थोडा जल पियें। कुछ दिनों के 
पश्चता धीरे-धीरे एक लोग जल पी सकते है। 

3 नासापान करते समय , न नाक से सास लेते है ओर न ही मुँह से अत 
कुछ देर बाद लाटे की टोटी को नासिका छिद्र से हटा लेत हे और दो 
चार श्वास-प्रश्वास के बाद पुन नामापान करने लगते है ऐसा अनेक बार 
बीच-बीच में करते हुए नासापान की क्रिया पूर्ण करते है। 


अिनलन- 
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4 नासापात में जल के स्थान पर गाय का दूध पीने से नेत्रों की ज्याति बढाने 


में विशप शीघ्रता होती ह। नासापान के लिए गाय का वाच्चा दूध ही 
उपयुवत हांता हे किन्तु बिना मीठा, चीनी या गुड मिलाये ही पीना चाहिए। 
यदि कच्चे दूध की इच्छा न हा ता दूध का बहुत ही हल्का गर्म कर लें। 
किन्तु मलाई की परत न पड़ इसतिए एक बार उबाल करके ठण्डा कग्क 
छान ल तब दूध नासापान क काम म लें। 
तीथत्र या जीर्ण जुकाम के रोगियों का नासापान नहीं करना चाहिए उन्हें पहले 
नित्य तेलनेति, रबड नेति, जतनति द्वारा जुकाम से छुटकारा पा लेने क बाद 
ही नासापान करना चाहिए। 
2 रबड नेति 

मोसम परिवर्तन होने पर तो देखा जाता हे कि जुकाम होने पर गले में 
खटास आदि हो जाती है परन्तु आज के धूम्रयुक्त वातावरणया प्रदुषित 
वातावरण में जुकाम होना एक स्वाभाविक बात हो जा रही हे। सच दखा 
जाय ता जुकाम स्वय में फोई रोग नहीं होता है बल्कि जब शरीर क॑ 
अन्दर हमारे श्वास नली एवं फंफडो में विकार उत्पन्न हो जाते हे तो उन 
विकारों को शरीर से बाहर निकालने की शरीर की स्वाभाविक प्रकृति की 
एकमात्र प्रक्रिया होती हे जिस जुकाम का नाम दिया जाता हे यदि हम 
शरीर क विकारों को निकालने में शरीर के अन्दर के तनत्र का सहायता 
करें ता वह विकार अतिशीक्र निकता जायेगा और शरीर रोगयुक्त हां 
जायेगा। जुकाम द्वारा भी शरीर के विकार बाहर निकलते है हम विकार का 
बाहर निकलने में जिस प्रक्रिया का सहारा लेते है उसमें रबर नेति या सूत्र 
नेति का प्रधान स्थान हे। प्राचीन काल मे सूत्र नेति का प्रचलन था। एक 
फीट लम्बे दस पन्द्रह मुलायम सूत्तों को गॉठकर उसे एक नासिका से अन्दर 
डालकर मुख के बाहर निकालते की विधि को सिद्ध योगी सूत्र नेती कहते 
है।। सूत्र इतना मोटर हो कि आसानी से नासिका छिद्र में जा सकें। सूत्र 
का एक सिरा नासिका म॑ डालिए , दूसरी नासिका को आंगूठे से बन्द करें 
तब खुली नासिका से पूरक करें ओर मुँह से रेचक । उसी प्रकार 
बार-बार करने से सूत्र मुख क॑ अन्दर प्रवश करेगा तब सूत्र से दूसरे सिर 
को पकड लीजिए और दोनों हाथों स दानों सूत्रों को आगे पीछे खीचिए। 
इसी प्रकार दूसरी नासिका से दुहराईये यह क्रिया द्वारा दोनों नासिकाओं में 
उत्पन्न अवरोध दूर किये जाते ह । जिसमे प्राण वायु के आवागमन में 
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सुविधा होती हें परन्तु यह उपरोक्त विधि जा हठयेाग प्रदीपिका में बतायी 
गयी है वह कठिन हे सूत्र क स्थान पर अब रबर की ट्यूब या जिस 
कंयेडर कहते हे जो किसी भी आपच्ति, विक्रता की दुकान में आसानी से 
उपलब्ध हां जाती है। य॑ कई साइज की हांती है आप मोटी पतली जैसी 
चाह दो लें। परन्तु प्रारम्भ म॑ 456 नम्बर की कैथेडर ज्यादा उपयुक्त 
होती है बाद में धीरे-धीरे बढायी चाहिए। यह रबर टयूब बहुत उययोगी हे 
। इसकी सफाई आसानी स की जा सकती हे। सूत नेति करने के लिए 
सबसे अच्छी स्थिति उकदू बठना हे परन्तु इसे खडे होकः भी इसका 
अभ्यास किया जा सकता हे। 

करने विधि - रबड नेति यदि ठोस वाली हे तो किसी भी सिरे से कितु 
यदि कंथेडर हे तो पतल वाले सिर को नासिका के दाये छिद्र में डालकर 
धीरे-धीर बढाते जाईये। आग बढाते-बढाते जब वह सिरा गले तक पहुँच 
जाये तो दायें हाथ की तर्जी ओर मध्यमा ऑगुलियों को गले तक 
डालकर अँगुलियों से रबर नेति के सिरे को पकडकर के तथा बायें हाथ 
से रबड नेति को धीरे-धीर अन्दर सरकाते जाइये और दाये हाथ की 
अँगुलियों से पकडे हुए उस सिरे को धीरे-धीरे मुँह से बाहर खीचिए अब 
मुँह से बाहर निकाले सिरे को दाये हाथ से पकडिये और नाक से बाहर 
निकले सिरे को बाये हाथ से पकडियें। अब बहुत धीरे-धीरे दाय हाथ ओर 
बायें हाथ से बारी-बारी से खीचकर हल्क-हल्के मठठे की तरह बिलोयें । 
प्रारम्भ में दस-बीस बार कीजिए। धीरे-धीरे बढाते हुए हुए 50-50 से 
00-00 बार तक कर सकते हे। अब रबर नेति को मुँह के रास्ते से 
अथवा नासिका के रास्ते से खीचकर बाहर निकल लीजिए। इसी प्रकार 
बायी नासिका के छिद्र को रबड नेति डालकर करें। रबड नेति करत समय 
मुँह को नीचे की आर करक खोले रखें जिससे लार, कफ तथा गन्दगी 
बराबर गिरती रहे। नाक की दीवारों में रगड़ नहीं पैदा होगी और लाभ 
जल्दी हागा। 


खास ध्यात देने की बार यह भी हे कि रबड नेति करने से पहल नाक 
में दा चार बंद कडुआ तेल अवश्य डात दें तथा रबड में भी लगा दें 
जिससे रबड आसानी से अन्दर जायेगी। निम्न चित्र को ध्यान से देखें 
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सावधागियाँ 

] कभो-कभी रबडनेति गते म चिपक जाती हे जिससे पकड़ने में नहीं 
आती ह। ऐसे में गले से ख ख शब्द का उच्चारण करने स नेति पकड 
में आ जाती है। 

2. रबड नेति की शुरूआत 4 नम्बर कंथेडर से करनी चाहिए | यदि न 4 
की रबड नेति जाने में कठिनाइ कर रही हो तो न 3 से प्रारम्भ करें। फिर 
धीरे-धीर + 5 व 6 तक बढ़ायें किन्तु नम्बर बढाना आवश्यक नहीं है। 

3 रबड नेति करते समय यदि खासी आने लगे तो इसको हिलाना बन्द 
कर दें। घबरायें नहीं, खासी रूक जाने पर फिर उसी प्रकार धीरे-धीरे हिलायें। 

4 रबड नेति करते समय नकली दाँत व चश्मा अवश्य उतार देना चाहिए। 

5 महिलायें मासिक धर्म में पॉच दिन तक एक तीन माह के गर्भ के बाद 
रबड नेति न करें। 

6 किसी भी प्रकार के बड़ आप्रेशन के 6 माह बाद तक बिना योग 
चिकित्सक के पूछे रबड नेति न करें। 

7 रबड नेति करते समय शुरू में यदि दो चार बे खून आ जाय तो 
घबराये नहीं तुरन्त तेल नेति करके ठीक हो जायेगा। 

8 यदि नाक में सूजन हो या मवाद अथवा किसी कारण घाव हो तो कुछ 
दिन तक पहले इन कष्टों की चिकित्सा करें। जब से कष्ट ठीक हों जाय तब 
रबड नेति करें। 

9 रबड नेति करने वाले रात को सोते समय धृत नेति या तेल नेति 
अवश्य करें। 


(88) 


१0 रबड नेति के बाद ठिडक-छिडक कर खूब नाक साफ करें तथा 
भस्त्रिका प्राणायाम द्वारा भी सफाई कर। अधिक कष्ट में प्रायः खाली पेट के 
अतिरिक्त शाम को भाजन क पूर्व भी रबड नेति कर सकते है। 

रबड नेति से लाभ - 

] जुकाम एवं दमा तथा कफ के विकारों को शरीर से निकालने में यह 
अद्वितीय क्रिया है। 

2 नत्रा की ज्योति बढ़ जाती है। अधिक नम्बर या चश्मा कम हो जाता 
है। कम नम्यर का चश्मा छूट जाता ह। भविष्य में मातियाविन्द क) सभ्भावना 
समाप्त हो जाती है। 

3 नाक का बढ़ा मास छाट जाता हे। सायनस के कष्ट ठीक हो जाते हे। 
4. मरितष्क शुद्ध हो जाता ह , सिर की ख़जली तथा गर्मी शान्त हो जाती 
है। बाल झडना रूक जाते हे, बात सफेद नहीं होते है तथा प्मरण शक्ति 
बढ जाती है। 

5 प्रारम्भिक कान का बहरापन एवं साय-साय की आवाज भो ठीक हो 
जाती हें। 

6 खासा सस्‍्नॉफीलिया , ब्राइकाइटिस, माइग्रेन, सबल वायु, अनिद्रा, अवसाद, 
उत्तेजना तथा टी0 वी० जैसे रागा में रबड नेति बहुत ही उपयोगी क्रिया है। 

7 शरीर को धीरे-धीरे खोखला बनाने वाले ओर केसर तक ले जाने वाले 
व्यसन जैसे चाय, तम्बाकू, बोडी सिगरेट , गाजा , भाग , अफीम इत्यादि की 
आदत नियमित रबड नेति या जलेनति करने वाले की स्वय छूट जाती है। 

8 तम्बे अभ्यास क बाद अझताहट एवं गुस्सा भी नहीं आता ह 


धृत येति या तेल नेति 

जल नेति, रबड नेति क्रिया क बाद धृत यति या तेल नेति का विधान 
किया गया हा क्‍योंकि जलनेति करन क बाद नासिका की ठीक स सफाइ 
करन के बाद तदा नेति अवश्य करनी चाहिए। जिससे फि यदि किसी वजह स॑ 
नाक के अन्दर पानी रह गया हा तो उसका दुष्प्रभाव न पडे। रबड नति करने 
के पूर्व तल नेति करना चाहिए कि रवड आसानी से नासिका द्वारा से चली 
जाय ओर बाद में भी ठीक मे सफाई करन के बाद भी तेल नेति करनी 
चाहिए। तेल नेति का आयुर्वेद पत्रकर्म विज्ञान में नस्य क्रिया के अन्तर्गत 
विधान किया गया हें) वास्तव में सिर विकारों या रोगों से शीघ्र छुटकारा 
पाने क लिए धृत नति या तेता नति विशेष उपयोगी सिद्ध हुई ह। क्‍योंकि 
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नासिका का सिर का द्वार समझा जाता है ओर द्वारों से जब धृत या ठेल 
प्रवेश करते हे तो सम्पूर्ण सिर में उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पडता हे। 
और सिर क्षेत्र के विकार निष्कासित हो जाते हे। फलस्वरूप कुपित कफ के 
कारण उत्पन जुकाम, सिर दर्द, सृजन, गिरती स्मरण शक्ति, बालों का सफेद 
होना आदि रोग धीरे-धीरे नष्ट हो जात हे ओर नित्य करने वाला को उपरोक्त 
रोग हाते ही नहीं नाक में गाय का घी डालने को घृत नेति कहते है। बादाम 
का तेत, सरसों को तल आदि डालन को तेल नेति कहते है। 

करने की विधि - 


न्‍ 


| 


- ला 
- +अक/ 

उपराक्त चित्र की भाति किसी तख्त या चारपायी पर पीठ के बल लेट 
जाइये अशथ्या कुर्सी पर सिर ऊपर की तरफ उठाकर बैठ जाइयें। ध्यान रहे कि 
गर्दन नीचे की तरफ उठाकर बेठ जाइये। ध्यान रहे कि गर्दन नीचे की तरफ 
लटकी रहे तब नाक में थी या तेल डालें। घी या तेल डालने के बाद 
दा-चार तार श्वास का जार जार से अन्दर की आर खींचें। गले या नाक में 
चिपका हुआ कफ छुट जाता है अत उस खखार कर बाहर निकाल दें। एसा 
भी हो सकता है कि धृत नति या तल नेति क कारण दिन में अनक बार 
कफ निर#टलो। इसलिए परेशान न हा। धृत नात में थी जाड में पिघलाकर 
डालना चाहिए। 


ध्यान दें 
] तीव्र कफ क रागिया का सरसों या लाही क॑ तल के नत्ति 
अधिक लाभकारी हावी। 
2 नकसीर के रागियों का चारतल की नेति अधिक लाभकारी 
हागी। 
3 स्मरण शक्ति बटान क लिए एवं अनिद्रा के रागी गाय के 
घी या बादाम क तत क नति अधिक लाभाकारी हागी 
4 जीर्ण कफ के रोगियों को बटबिन्दु तेल की पेति अधिक 
लाभकारी होगी। 
5 जिन लागों का सरसों या लाही क तेल स॒ एलर्जी हो 


उन्हें बादाम का तता प्रयाग करना चाहिए। 
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विशेष - कड॒ुवे तेल का आँख के पास लगाकर देख लेना चाहिए यदि 
चिरमिराहर अधिक हो तो पहल सो ग्राम तेत में दा-चार बँद नीबू का रस 
मिलाकर धीमी ऑच में रखकर पका ल। आग समाप्त होने पर छानकर रख 
लें। एसा करने से चिरमिराहट दूर हो जायेगी। 

धौति - शरीर शोध के निमित्त पटकर्म के अन्तर्गत नेति क्रिया पहल 
आती हे। जिसके द्वारा सिर के समस्त अगों का प्रक्षालन करने के पश्चात गले 
से 

लेकर आमाशय तक का भाग आता हं । आमाशय शरीर का वह अक हे 
जिसमें खाय हुए भोजन का पाचन होता हे तभी अगों से उसका पोषण होता 
है। आमाशय की उपमा हम रसोईशर के पतीले से कर सकते है। जेसे पतीले 
को भोजन बनाने के पूर्व स्वच्छ रखना जरूरी हे। अन्यथा भोजन विकार युक्‍त 
हो जाता ह। उसी प्रकार स आभाशय का कुपित कफ पित्त आदि से मुक्त 
रहना आवश्यक हे। धोति आमाशय की गन्दगी को स्वच्छ करने में अद्वितीय हे 
क्योंकि आमाशय की सफाई के बाद ही हमारी छोटी-बडी आर्ता की सफाई 
का क्रम आता हैं। अत वस्ति क्रिया धोति क्रिया के बाद करने की 
आवश्यकता होती है। धौति क्रिया के बाद सम्पूर्ण आतों की सफाई के लिए 
शख प्रक्षालल एक अद्वितीय किया है जो कि मुख से लगाकर गुदा माग तक 
की सफाई एक साथ करती हे। वर्ष में दो वार या चार बार धौति क्रिया 
अवश्य कर्नी चाहिए ।१ धोति क्रिया तीन प्रकार की होती है - 

जल धौति या कुजल क्रिया । इसे गजकरणी भी कहत हे। 

दण्ड धोति 

वस्त्र धौति 

जल धौति 

जल धोति का कुल या वमन क्रिया भी कहत ह | सम्भवन कुजल कुजर 
(हाथी) शब्द से बना हे क्‍योंकि जेसे हाथी सत्र पानी पीन के बाद मुख से 


|. 


ही सारा पानी निकाल देता है, उसी प्रकार इस क्रिया में योगाभ्यासी भी पानी 
पीकर निकाल देता है। इस क्रिया कों गजकरणी भी कहते हे 
करने की विधि, 


निम्न चित्र के अनुसार उकडू बैठकर पानी पीना चाहिए। 


बैू ०० ७०७ >++ 





पंच कर्म विज्ञाना याग द्वारा कायाकल्प डॉ0 आम प्रका' 
! विश्वकुरू कल्पतरू पृष्ठ 50, यरागसम्राट कल्पर 





अननलनन, 
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सर्वप्रथम पीने लायक गुनगुना पानी लगभग 4 से 5 किलो तक पानी 
कपडे से छान कर तैयार कर लें। ज्यादा अच्छा होगा यदि पहले पानी को 
ठीक से उबाल जें और पीने लायक होने तक ठडा होने दे तथा पानी को 
छान लें तो ज्यादा उचित होगा। प्राय सादे पानी से लोगों को सफेद नमक के 
स्थान पर यदि सेंधा नमक डालता जाय तो ज्यादा उपयुक्त होगा। वैसे यदि 
कुजल बिना नमक के करें ता ज्यादा अच्छा है। 
पुनश्च अब पीठ और छाती के चारों आर कोई पतली चादर या कपडा कम 
से कम दो या तीन बाद लपेट कर ऊपर से नारियल या सूत कौ डोरी से 
चादर को छाती से कसवा लें। किन्तु ध्यान यह रखें कि कस्ाव इतना अधिक 
न हो कि दम घुटने लगे। परन्तु इतना ढीला भी न हो। कि काई दबाव हो 
न पडें। यदि काई विशेष परेशानी न हो तो इस प्रकार से कपडा बाधने की 
कोई आवश्यकता नहीं है। पुन तलुओं के बल बैठकर गिलास से उपरोक्त 
चित्रानुसार जल्दी-जल्दी पानी पीते चले जाय। जब तक पेट खूब भर न जाय 
अर्थात पात्री पीते-पीते उल्टी या वमन न होने लगे। यह ध्यान सदेव बना रहे 
कि घुटने यथा सम्भव छाती से लगे रहें। 

खूब डटकर पानी पी लेने के पश्चात जब उल्टी की तीजत्र इच्छा होने 
लगे तो निम्न चित्रानुसार 





यथा सम्भव नाभि व कमर पर 90 अश का कोाण बनाते हुए आगे को ओर 
झुक इस प्रकार खडे हो कि दोनो पैर आपस में मिले रहे ततपश्चात बायें हाथ 
को पेट पर रखते हुए दाहिने हाथ की तीन अंगुलिया( तर्जनी मध्यमा और 
अनामिका) को मिलाकर मुख के भीतर गले तक डाले और जहाँ छोटी सी 
जीभ को तरह कौआ या घण्टी लटकती रहती हे, उसी छोटी जीभ या कौआ 
पर मध्यमा अगुली को धीर-धीरे सावधानी के साथ घुमाने या केवल छूने से 
उल्टी होने लगेगी, लेकिन जब पानी बाहर निकलने लगे तब अगुलियों को मुख 
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से बाहर हटा लें। पानी निकालना बन्द होते ही पुन उसी प्रकार तोनों 
अगुलियो को भीतर ले जाकर छोटी जीम या कौआ को पहले की तरह छूें। 
बार-बार ऐसा करने से पेट का सारा पानी बाहर निकल जायेगा। एक महत्वपूर्ण 
तथ्य यह भी है कि यदि नमक युक्त पानी पीकर कुज्जल कर रहे है। तो 
बाद में सादे पानी अर्थात बिना नमक वाल॑ पानी का पीकर एक या दो बार 
कुज्जल अवश्य करें क्‍योंकि यदि नमक युक्त पानी अन्दर रह जायंगा तो दस्त 
आने की सम्भावना बढ जाता हे। तथा नमक युक्‍त पानी खगुद्रे के लिए 
हानिकारक भी होता है। 
सावधानियों - 
।. दाहिने हाथ के नागखन पूर्णतया कटे होने चाहिए अन्यथ, 
गले में नाखून लग सकता हे। 
2  अगुलिया को मुख में गले तक डालने पर पानी पेट से 
बाहर न निकले, केवल मचली या उबकाई आवे तो समझना 
चाहिए कि पेट का सारा पानी निकल चुका हे या आमाशय के 
आगे बढ़ गया है। 
3 यदि कभी ऐसा मालूम पडे कि कुछ पानी पट में रह 
गया हैं तथा निकल नहीं रहा है ता पुन दो-चार गिलास पानी 
पीकर कुञज्जल क्रिया दाहरायें। वेसे भी कम स कम दो या तीन 
बार पानी पीकर 'कु>जल' क्रिया करें। 
4. अन्त में खट्टा या कडुआ पानी (पित्त) निकले तो एक 
या दो गिलास कुञज्जल का पानी ओर पीकर पुन कुञ्जल करें। 
5. कुञज्जल समाप्ति क बाद छाती से कपडा खोलकर सिर 
को ठण्डे पानी से दा मिनट तक अच्छी तरह धायें। विशष कर 
तालू धोयें तथा दा-तीन घोंट (अधिक नहीं ) पानी पिये। 
6. कुण्जल क्रिया प्रारम्भ करन से पहले शौच पेशाब आदि 
से भली भाँति निवृत्त हां जाये। यदि एनीमा या वस्ति करनी हो 
तो कुज्जल से पहल ही कर लें। 
7 कभी-कभी कुज्जल से पूरा पानी नहीं निकल पाता । 
इसलिए कुछ समय बाद या तुरन्त पाखाना लग सकता हें 
पाखाना दो-तीन बार भी हो सकता हे। इससे घबराने की कोई 
बात नहीं है। 


(93) 


8 कुज्जल के बाद पाच-दस मिनट के लिए शवासन में 
लेटना आवश्यक है ताकि पेट के अवयब में उत्पन्न हलचल 
शानन्‍्त हो जाये। 

9 किसी -किसी को कुज्जल होता ही नहीं चाहे जितना 
प्रयास करें ऐसे लोगो को दण्ड धोति से कुज्जल करना चाहिए। 


लाभ - 

जिस बर्तन में खाना पकाया जाय उसे अन्दर से प्रतिदिन साफ न किया 
जाय तो उसकी अन्दर की दीवारों से पकवान का अश चिपकता चला जायेगा। 
और कुछ दिनों में उसमें सडन पैदा हो जायेगी। पुन उसमें कितना ही पौष्टिक 
व सुन्दर विधि से भोजन क्‍यों न पकाया जाय भोजन अस्वाददार व नुकसानदेह 
ही होगा। वैसे ही आमाशय को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाये रखने के लिए हमारे 
भारतीय योग मनीषियों ने षट्कर्म में कुज्जल क्रिया का विकास किया है। 
कुज्जल मुँह पर फोडे, फुन्सियों, दात, जीभ व ऑख के रोग, रक्त विकार 
, हंदेय व छाती के रोग, पित्त कफ के प्रकोप मन्दाग्नि आदि का जड से दूर 
करने में विशेष सहायता करती है। 
महत्वपूर्ण तथ्य 

सामान्य स्वस्थ अवरथा में सप्ताह में एक बार कुज्जल करना 

पर्याप्त होगा। उपवास के दिन अथवा भाजन सम्बन्धी गडबडी के कारण उत्पन्न 
अजीर्ण कष्ट में कुज्जल बहुत हीं लाभकारी क्रिया हे। चिकित्सा के दौरान 
लगातार तीन चार दिन वस्ति क्रिया क बाद कु>जल करने से रोगो को उसके 
कष्ट में चमत्कारी लाभ होता हे। तत्पश्चात्‌ सप्ताह में एक दिन कुज्जल पर्याप्त 
होगा। छाती में जलन (एसिडिटी) के कप्ट में कुजजल करके रोगी तुरन्त लाभ 
प्राप्त कर सकता है। किन्तु किसी विशेष प्रकार क॑ अल्सर (आन्तरिक घाव ) 
के कष्ट में उच्च रक्त चाप में कुज्जल नहीं करना चाहिए। 


दण्ड धौति - 

दण्ड धाति भी कुज्जल के समान ही हैे। जो लोग हाथ से उल्टी नहीं 
कर पाते है, वे लोग दण्ड टयूब जा कि बारह नम्बर का एक कंथेडर होता 
है। से सरलता से उल्टी करने में सफत हां जाते है। इसलिए इसका नाम 
“दण्ड धौति' है। 
दण्ड धौति की पुरानी विधि 
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निम्न चित्र के अनुसार 





छोटी अगुली के बगल बाली अगुली (अनामिका ) के बराबर मोटी तीन लरों 
वाली कच्चे सूत की रस्सी बनावें, जो लगभग 30 इच लम्बी हो। उसके 
अन्तिम छोर से करीब चौथाई इच पहले एक धागा इस प्रकार बॉधे कि रस्सी 
का वह सिरा फूल के समान खिल जाय। तब समूची रस्सी को गर्म जल के 
पात्र में कुछ समय के लिए डुबो ले। 


दण्ड धौति की नई विधि - 

आजकल इस रस्सी के रथान पर रबर की बनी इसी गोलाई की 
ट्यूब भी आती है। जो अन्दर से खोखली होती है, जिससे दण्ड धौति करने 
में आसानी होती है। 
करने की विधि - अब कुज्जल की तरह सहने योग्य गरम पानी यथासभव 
अधिक से अधिक पिये। तत्पश्चात कुज्जल करने की स्थिति से कुछ ऊँचे खड़ें 
होकर उपर्युक्त दण्ड धौति की रबर ट्यूब को मुँह द्वारा धीर-धीरे भीतर डालें 
और निकालें यदि बार-बार भीतर स पानी निकले ता निकालन द। दा-चार टिन 
के अभ्यास क बाद टयूब यथा जरूरत अन्दर ल जान में काई कठिनाई नहीं 
होगी। 
महत्वपूर्ण तथ्य - 
] ट्यूब का चार अगुत दूसरा सिरा मुख क बाहर ही रख 
2 उपरोक्त बाहर निकल सिरे की रस्सी पकडकर रस्सी या टयूब 
हिलाने से भीतर का पानी काफी मात्रा में बाहर निकलेगा। 
3 यह क्रिया बिना अनुभवी योग्य प्रशिक्षक क निर्देशन क न करे। 
योग्य निर्देशन के बाद इस क्रिया का अभ्यास कुज्जल क्रिया से भी ज्यादा 
आसान हो जाता है। 
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4 यदि गले मे घाव हो, सृजन हा ता दण्ड ट्यूब न करें। 
वस्त्र धौति - वस्त्र धौति बह क्रिया है जिसम चार अगुल चोड़ा ओर पाँच 
से पन्द्रह-बीस हाथ लम्बा महीन, सूती एवं सफेद कपडा मुख से आमाशय में 
डाला जाता है। 

लाभ - इस क्रिया क॑ अभ्यास से प्लीहा, गुल्म ज्वर, कण्ठ, कफ 
पित्त दूर होते है तथा मनुष्य निरांग एव बलवान होता हे।॥ इसके अतिरिक्त 
मैनें यह अनुभव किया है कि वस्त्र धौति जुकाम, खासी, दमा, टी0 वी0, 
अपच, मन्दाग्नि व किसी भी असाध्य रोग में बहुत लाभकारी हे। 

तैयारी - चार अँगुत चोडी, पन्द्रह-बीस हाथ लम्बी महीन, सूती सफेद 
मलमल की पट्टी तैयार करे। यदि किसी चौडे म॑ से फाडकर बनावें तो 
किनारे के दो-दो धोगे अवश्य निकाल दें। तत्पश्चात साबुन से भली भाति 
साफ करके उस कपड को गरम पानी म॑ कम से कम पॉच मिनट तक उबाल 
लें। फिर उसे निचोडकर ऐसी जगह में सुखायें जहाँ मक्खी वगैरह उसमें न 
बैठं। रात में पट्टी सुखाने में मक्खियों नहीं बेठेगी। अच्छी तरह सुखाने के 
बाद उसका गोला बनावें और अब बत्त्र धौति करने बेठ॑ तो एक रवबच्छ कटोरे 
में 250 ग्राम दूध में 250 ग्राम पानी ले तथा कपडें को डाल दें। 
करने की विधि 
निम्न चित्रानुसार 
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तुलओं के बल बैठकर वस्त्र धौति के कपडे के एक सिरे को खालकर बहुत 
छोटी से गोली बना लें और दाहिने हाथ की तर्जनी व मध्यमा दानों अँगुलियों 
के आगे के भाग के बीच उस गोली को इस प्रकार से रखें कि मुख के 
भीतर छोटी जीभ(गोली) तक ले जाकर रखने में कोई कठिनाई न हो। इसके 


अपन 5 न पम्प पलक 
] प्लीहा गुल्म ज्यर कृष्ठ कफ पिला विनाशयत्ति । 


आरोग्य बल पुश्टिश्च भवेतरूथ दिने-दिने ।। “सोगशास्त्र' 
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बाद दोनों अँगुलियों को इस सावधानी के साथ बाहर निकालें, कि भीतर डाला 
हुआ वस्त्र बाहर न आवे। तत्पश्चात जीभ से धीरे-धीरे वस्त्र धौति का भीत 
गले के नीचे उतारें। जिस प्रकार भाजन करते समय जीभ पर पडा हुआ कोर 
निगलते है। 

ध्यान रहे कि वस्त्र धौति का कपडा तालू में न लगने पावे। बल्कि 
जीभ पर ही रहे। इसलिए कटोरे में भरा पानी मिला दूध घूँट-घूँट कर इस 
प्रकार पियें कि गले के नीचे घूँट के साथ वस्त्र धौति भी बढती जाय। साथ 
ही साथ मुख इस प्रकार चलावें जेसे कोई चीज खा रहे हों ओर उस चबी 
चीज को निगल रहे हों। ऐसा करने से वस्त्र धोति भीतर चली जायेगी। 

प्रथम दिन एक-डेढ हाथ से अधिक वस्त्र नहीं निगलना चाहिए। निगलते 
समय जी मचलाने तो दात बैठाकर मुख का बन्द करके , मनोबल से रोकना 
चाहिए, किन्तु यदि उल्टी आये तो रोके नहीं, जल्दबाजी न करें। धीरे-धीरे 
दस-पन्द्रह हाथ धौति आसानी से चली जायेगी। 


महत्वपूर्ण तथ्य - 
] पूरी वस्त्र धौति कभी न निगलें। करीब एक फुट या एक बालिस 
(9इच वस्त्र मुख के बाहर अवश्य बची रहें। 
डर जिन्हें कफ की शिकायत हो, व लोग पानी से यह क्रिया कर, 


दुध न मिलावें। लेकिन यदि कफ की शिकायत न हो पित्त की ही 
अधिकता हो या पित्त बिगडा हा तो पानी के स्थान पर गुनगुने दूध से 


वस्त्र धौति करें। 

3 यदि वस्त्र को निगलने में जी मचलाये या उबकाई आये तो वस्त्र 
के अगले भाग पर शहद लगा लें। 

4 कुछ लोग ब्त्र धौति का पेट में ले जाने के बाद नौलिक़िया 
करते है, ऐसा करना नुकसान देता हे। 

5 वस्त्र धौति के बाहर बचे भाग को पकडकर धीर-धीर वस्त्र को 


बाहर खीचें। जब तक यह आसानी स॑ बाहर निकलती जाय, निकालत 
जाइये, किन्तु यदि रूके तो तुरन्त खीचना बन्द कर दें आर पहले की 
तरह फिर से वस्त्र को निगले। दा-तीन ग्रास निगलने के बाद पुन 
मुख को पूरा फैलाकर पूर्ववत वस्त्र का खीचना शुरू करें। 

6 यदि किसी कारण वस्त्र धोति बाहर न आवे तो जितता जल पी 
सकें, पी लें और कुब्जल की तरह खडें होकर मुख में अँगुती डालकर 
वबमन करें। ऐसी आवश्यकता शायद ही किसी को पड़ें। फिर भी 
जानकारी जरूरी है। 
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7 अच्छी प्रकार से कुज्जल एवं दण्ड धोति के अभ्यास के बाद ही 
वस्त्र धाति करना चाहिए। 
8 वस्त्र धौति के बाद कुज्जल अवश्य करें। 
9 वस्त्र धौति तब तक करना चाहिए, जब तक आमाशय स्वच्छ न 
हो जाय। इसकी पहचान यह हे कि कुछ दिनों के बाद वस्त्र में कोई 
कफ या चिकनाहट नहीं मिलती। 
वस्ति क्रिया - 
महर्षि पतञ्जल द्वारा प्रणीत योग सूत्र में साधनवाद के अन्तर्गत 

शोधन योग की चोथी क्रिया वस्ति क्रिया हे। प्राचीन योगियों ने शाधन योग क॑ 
अन्तर्गत घटकर्म की क्रियाओं में वस्ति क्रिया को दूसरे स्थान पर रखा हे। 
परन्तु मेरामत कुछ भिन्‍न हे। में इसे शोधन की क्रियाओं में तीसरे स्थान पर 
रखता हूँ क्‍योंकि योग एक विज्ञान हे, के अन्तर्गत योग की वैज्ञानिकता एव 
प्रमाणिकता की प्रासगिकता पर जोर दे रहा हूँ चूँकि नेति क्रिया के द्वारा 
मस्तिष्ट, धोति क्रिया के द्वारा आमाशय की सफाई के बाद बड़ी ऑत की 
सफाई का नम्बर आता है। इस प्रकार वस्ति क्रिया मेरे मत से तीसरे स्थान पर 
ज्यादा तक्र सगत एवं उचित है। 

बडी ऑत शरीर का वह अग हे जिससे खाये भोजन का पचना एवं 
पाषक के बाद अवशेष मल एकत्र हो जाता है यदि वह मल अपने प्राकृतिक 
समय पर नहीं निकलता तो अनेको प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते है। 
आजकल कब्ज की समस्या बहुत ज्यादा देखा को मिलती है। शारीरिक रोगों 
की जड में कोष्ठबद्धताया क्रब्ज ही मूल कारण के रूप में होता ” ओर 
किसी भी चिकित्सा पद्धति से एक सीमा के बाद या कुछ दिनों के बाद लाभ 
न मिलने के कारण कब्ज का दूर न करना या होना। कारण स्पष्ट है कि 
कब्ज के कारण ऑतो में मल रूक जाता ह ओर वह जब सड़ता है तो 
दूषित वायु उत्पन्न हाती हे आर वह दूपित वायु शरीर के किसी भी भाग में 
पहुँच कर दर्द या उसके स्वाभाविक क्रिया में बाधा उत्पन्न करती है। मरे 
अनुभव में आया है कि कब्ज का पहला प्रभाव पाचन एवं दूसरा पापण की 
कमजोरी के रूप में पडता हे। इस प्रकार धीरे-धीर पोषक एवं निष्कामक अगों 
में कमचोरी इतनी हो जाती हे। कि मदाग्नि एव अर्जार्ण के कष्ट रहन लगते 
है। मदाग्नि व अजीर्ण के सम्बन्ध में आयुर्वेद का कहना है कि सब रोग मल 
सचय और मदाग्नि से होते है। सब विकारों का आदि सम्बन्ध उदर(आँतो) से 
है। अजीर्ण मदाग्नि का कारण होता हैं ओर वह अजीर्ण मलिनता (कोष्ठबद्धता 
) के कारण होता है। । 
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हमारी आतो में खाद्य पदार्था का रस चूसने का कार्य अविराम गति से 
चलता रहता हे पर जब उन्हीं आतो में मल जमा होकर सडने लगता हे तब 
हमारी आते उस जमा हुये मल से उसक विष को चूसती हे ओर चूसकर उस 
विष को रक्‍त में मिला देती हे जिससे रक्त विपाक्त हो जाता हं जा अनेकों 
प्रकार के रोगों का कारण होता हे।' कब्ज क अनकों कारण हे परन्तु मै। 
उनमें प्रमुख कारणा को ज्यादा महत्व देता हूँ 
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वे कारण इस प्रकार है -शौच के वेग को रोकना , शौच में जल्दबाजी एवं 
जोर लगाना, शौचालय की गन्दगी , भोजन में अनियमितता, बिना भूख या कम 
भूख में खाना भर पेट या भरपेट से अधिक खाना, चोकर निकले आटे की रोटी एवं 
छिलका निकली दालों का सेवन, मात्रा से अधिक खाना , दिन भर में तीन किलों 
से कम पानी पीना, भाजन जल्दी-जल्दी व बिना खूब चबाये खाना, शारीरिक श्रम 
या उदर शक्ति विकासक व्यायाम की उपेक्षा, मानसिक तनाव की अधिकता एव 
मानसिक विश्राम का अभाव , रात्रि दर म॑ साना एवं प्रात देर से जागना, नाभि का 
हट जाना, नशीली गोलियों आदि का सेवन , अपानवायु का न खुलना उत्तेजक व 
दस्तावार औषाधियों का सेवन अनुचित विधि से उपवास या ब्रत करना। 

इस कब्ज को दूर करने के लिये एनीमा का सहारा लेते हैं क्योकि एनीमा से 
रूका हुआ मल निकल जाता हे। फलस्वरूप रूके मल के कारण उत्पन्न कष्ट, गर्मी 
व गैस शान्‍्त हो जाती है और रोगी को तुरन्त सुख का अनुभव होता हे। 

एनीमा की भाति प्राचीन काल से ही वस्ति क्रिया के द्वारा योग साधक अपनी 
आतो की गनन्‍्दगी साफ करते थे। जिससे योगाभ्यासी विशेष नाप एवं गोलाई (बॉस ) 
की नली गुदा में डालकर नाभि तक जल में खड होकर आतों में पानी भर लेते थे। 
तत्पश्चात पानी से बाहर आकर मल को निकाल देते थे। लेकिन यह क्रिया न कंवल 
सीखना ही कठिन है बल्कि वर्तमान समय में करना भी अव्यावहारिक है। 

वस्ति युवावस्था को बनाये रखती हें, अयोग्य , आयु बल, अग्नि, भषा, बुद्धि 
तथा वर्ण को सुन्दर करती है। इसलिए वस्ति क्रिया को चरक सहिता में समस्त 
चिकित्सा का आधार कहा गया है। वस्ति कर्म से वायु गोला, तिल्‍ली उदर ओर 





! रोगा सर्वोडिप मद5नो सुतरामुदराजिच। 
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बात, पित्त ,कफ से पैदा हुए सम्पूर्ण रोग नप्ट हो जाते है।॥ मेरा स्वय का अनुभव 
है कि वस्ति क्रिया से तत्काल आतों को सफाई को जाती हे, कब्ज टूट जाता हे। 
जिससे गैस नहीं बनती है। मल की सडान मिट जाती हे। जिसके कारण सम्भवत 
सभी रोगों में जल्दी लाभ मिलता हे। 

वस्ति क्रिया के प्रकार 


] 
2 
3 
4 
5 
] 


गणेश वस्ति 

सेल्फ वस्ति 

डायरेक्ट वस्ति 

लेट करके वस्ति 

बच्चे की वस्ति 

गणेश वस्ति (गणेश क्रिया ) 


गणेश वस्ति या गणेश क्रिया शौचालय में ही शौच के बाद की जाती हे। 
किसी कारण यदि शौच खुलकर न हो रहा हो अथवा ऐसा लगे कि अभी 
मल और हे जिसे निकल जाना चाहिए तो तुरन्त गणेश क्रिया करें। कब्ज, 
गैसं, बवासीर, चक्कर, रक्तचाप, हृदय कष्ट जेसे कठिन रोगियों को शोच के 
बाद नियमित गणेश क्रिया अवश्य करनी चाहिए। यह क्रिया करने वाले 
आसानी से बीमार नहीं पडते । मेरी राय यह है कि बीमार न भी हों तो 
भी गणेश क्रिया नियमित करनी चाहिए 

मैं यह भी बताना चाहूँगा कि इसे गणेश क्रिया क्‍यों कहा जाता हे। 
हमारे रीड-रज्जु में चक्र स्थित है जिनमें मूलाधार चक्र का स्थान प्रथम हे 
और वह हमारी रीड के अग्रिम छोर अर्थात हमारे गुदा मार्ग में ही स्थित है 
और मूलाधार चक्र के देवता गणेश जी कहे जाते हे । अत उन्हीं के नाम 
से इस क्रिया को गणेश क्रिया कहा जाता है। गणेश क्रिया की विधि - 
इस क्रिया को शौचालय के स्वभाविक शौच के बाद करते हैं। जिसमें पहले 
बाये हाथ के आँगूठे के बगल वाली उगली ओर फिर बीच वाली उाली में 
अण्डी, गरी या सरसों का तेल लगाया जाता है। फिर छोटी उगली का आगे 


श गुल्म प्लीहोदर चापि बात पित्त कलादभाग । 


वस्ति कर्म पप्रभावन क्षीयन्त सकलाभया ।। चरकसहिता 


9्र्त 
गुल्म प्लीहादर चापि बात पित्त कलादभाग 
वस्ति कर्म पप्रभावन क्षीयन्त सकला या ।। चरकसहिता 
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की ओर से गुदा के अन्दर धीरे से डालकर धीर-धीरे चारों आर छुमायों। 
इसके बाद इस उगली को निकात कर दूसरी अथीात केवल बीच बाली उगली 
को उसी प्रकार गुदा के अन्दर डालकर गांलाई से धुमायें। उगली में चढाने 
के लिए एक विशेष प्रकार की रबर फिगर आती है। शुरू में रबर फिगर 
चढाकर करना ज्यादा अच्छा है। उगलियाँ के नाखून कटे होने चाहिए। सुविधा 
के लिए शोचालय में ही किसी चोडे मुँह की शीशी मे तेल भर कर रख 
लें। किसी कारण तेल की सुविधा न होन पर उगलियों को पानी में डुबाकर 
गणेश क्रिया का बहुत कुछ लाभ उठाया जा सकता है। लेकिन बवासीर, 
भगन्दर , कॉच एव कब्ज के जीर्ण रोगियों को तेल, रबर फिगर दोनों 
चीजों का प्रयोग करना अनिवार्य हे। तलों मे केस्टर आयल (अण्डी का तेल) 
सबसे अच्छा होता हे। 

सेल्फ वस्ति क्रिया (बैठ करके) 

सेल्फ वस्ति क्रिया के लिए , एक विश्प प्रकार का यत्र होता हे जिसे 
सेल्फ एनीमा सिरीज कहते हैं। इसमे दो सिरे होते हे। एक सिरा नुकीता 
होता है जिसमें आउटर वाल्व होता हे अथीत इस बाल्व से पानी अन्दर 
नहींआ सकता । दूसरा सिरा चोडे मुँह का होता है जिसमें इनर वाल्ब 
होता है। इसमें पानी बाहर से अन्दर ही जा सकता है। इस यत्र के बीच में 
गेंद की तरह गोलाई होती है, जिसक माध्यम से पानी भरते और निकालते 
है। 

यदि ऐसा लगे कि शोच खुलकर नहीं हुआ है अथवा नहीं होगा या 
किसी कठिन रोग से पीडित हे तो इस क्रिया को उस दिन अवश्य करें। रात 
का सोते समय वस्ति क्रिया करने से बहुत लाभ होता है। 
सेल्फ वस्ति क्रिया करने की विधि सेल्फ एनीमा के चौड सिरे को 
पानी भरे लोटे में डालकर बीच वाले गुब्बारे को चित्र के अनुसार धीरे-धीर 
दबाइये और जब दूसरे सिरे से पानी की धारा निकलना शुरू हो जाय । 


तो इस सिरे में तेल लगाकर धीरे से डेढ में ढाई इच गुदा के अन्दर करके 
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उपरोक्त चित्रानुसार धीरे-धीरे बीच के भाग को दबा -दबा कर आधा पाव 
या पाव भर पानी चढा ले। शोच का अनुभव होने पर गुदा के अन्दर का 
प्रवेशित सिरा बाहर निकाल तें। फतरवरूप पानी के साथ बड़ी आत का 
मल तुरन्त बाहर निकल जायंगा। अब पुन गुदा क॑ अन्दर पहले की तरह 
पानी भरना शुरू करें। यह ध्यान रखना जरूरी है। कि जब पानी ओर मल 
स्वय निकलने की कोशिश करें तो गुदा के अन्दर का प्रवेशित सिरा हटा द। 
इस प्रकार पानी के साथ ऑत का रूका या पुराना मल धीर-धीरे निकल 
जाता है। बवासीर भगन्दर के रागी वस्ति यत्र म॑ किसी प्रकार की 
चिकनाहट अवश्य लगा दें। सभी लोग लगायें तो ओर भी अच्छी बात हे। 

यदि इस क्रिया के बाद गणेश क्रिया से मलाशय में तेल की 
चिकनाहट कर दी जाय तो ओर जल्‍दी जाम होता हैे। जिनकी नोलि क्रिया 
चलती हो वे पानी भरकर अपने स्थान पर खडे हो जाय और कुछ देर तक 
नौलि चलाए नौलि न चलने पर उपनोलि चलायें तो विशेष लाभ होगा। 

वस्ति क्रिया के लिए पानी - जेसे पानी नल अथवा केँए से निकर। 
वही पानी वस्ति क्रिया के लिए ठीक है। किसी विशेष रोग की अबस्था में 
पानी में स्वमूत्र, गौ-मूत्र, चिरायता , कुटकी का पानी आदि मिला सकते हे। 
बहुत ठडे मौसम तथा पहाडों में जहा पानी बहुत ठण्डा हो तो पानी को 
थोडा गुनगुना कर लेना चाहिए। यदि पहले या दूसरे दिन भी सन्तोषजनक 
मल न निकले तो परेशान न हा। जब मल फूलेगा तो स्वय निकलेगा। 

डायरेक्ट वस्ति क्रिया - 

डायरेक्ट वस्ति क्रिया में एक लम्बी रबर की ट्यूब का प्रयोग होता है 
जिसे  एनीमा ट्यूब अथवा एनीमा केन कहकर प्राप्त कर सकते है। इसके 
दोनों सिरे एक से होते है। सेल्फ वस्ति की ही भॉति इसे भी शौचालय में 
करते है। 
विधि - निम्न चित्र के अनुसार एक हाथ से एक सिर पकडकर टोटी 


। 


डै 
व्य / 
| ल्‍्ट अ. 
। 


खालदें और दूसरे हाथ से ट्यूब को नीचे पकड़ लें। अब नल की योटी 
खोल दें आर पानी की धार की ऊँचाई कम से कम छ इच कर लें। 
अब इस सिरे को गुदा के अन्दर धीरे से प्रवेश करा दे। इस विधि से गुदा 
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के माध्यम से नल या पानी बड़ी आँत में स्वयं जाने लगता है। कुछ देर 
बाद गुदा का द्वारा अपने आप फैल जायेगा या खुल जायागा। गुदा के फंलने 
से पानी के साथ -साथ रूका हुआ मल अपने आप बाहर अपने लगेगा। इस 
प्रकार पानी बडी आँत में जायेगा और साथ ही पानी व मल बाहर 
निकलेगा। जब पानी व मल निकलने लगे तब दायें हाथ से गुदा के अन्दर 
प्रेवशित टयूब को अवश्य पकडे रहें जिससे ट्यूब बाहर न निकले। यह क्रिया 
दे-चार मिनट करना ही पर्याप्त होगा। 

लेट करके वस्ति क्रिया:- इस विधि के लिए सेल्फ एनीमा या एनीमा केन 
या एक डिब्बा जिमें एक लम्बा लगभग दो मीटर लम्बा टयूब लगा होता है 
जिसे लगभग जमीन से एक मीटर की ऊँचाई पर पानी भर कर रख देते है। 
यहाँ पर दो उपकरण सेल्फ एनीमा ट्यूब व एनीमा केन दोनों के चित्र 
निम्नवत है। सुविधानुसार वस्ति क्रिया करें। 

करने की तैयारी :- 
॥ इस विधि में वस्ति लेने वाले को पीठ के बल लेटना होता है। 


५ ०५ // 
7 ४५४०) 20 ८ श्‌ 
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अत: इसके लिए अलग कमरा या बड़े बाथरूम की जरूरत होती है। 

2 लगभग एक दो लीटर गुदगुना पानी। 

3 चार बडे नीबू का रस। 

4. एक चम्मच नमक साधारण। 

5 सेल्फ वस्ति यंत्र या एनीमा केन ट्यूब युक्त 

6 कमर के नीचे लगाने के लिए तकिया। 

सर्वप्रथम कमरे या बाथरूम में पीठ के बल लेट जाइये। दोनों पैरों को 45 
डिग्री में मोड दें। कमर के नीचे के कपडे उतार दें या ढीले करके घुटने 
के नीचे तक खिसका दीजिए। गुनगुने पानी का बड़ मुंह वाला लोटा दाहिनी 
जाँघ के निकट इस प्रकारं से रखें कि सेल्फ एनीमा के चौडे सिरे का जब 
इसमें डाले तो दूसरे सिरे को गुदा के अन्दर डालकर पम्प करके आंतों में 


पानी भरने में कोई कठिनाई न हो। पानी भरते समय यदि चौड़ा सिरा यदि 
लोटे के बाहर आ जाता है तो किसी रस्सी के इस सिरे को गांठ लगाकर | 
लोहे के मुंह पर लपेटकर बांध दे। इससे वह सिरा लोटे से बाहर नहीं. 


। 
7 
। 
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निकलेगा। अब सेल्फ एनीमा के बीच वाली गेंद को कई बार दबाए, जब 
नुकीले सिरे से पानी की धारा निकलन लगे तो इस सिरे को गुदा के अन्दर 
प्रवेश करा दें । यदि कोई कठिनाई हो ते इस सिरे को गुदा के अन्दर 
प्रवेश करा दें। यदि कोई कठिनाई हो तो इस सिरे को किसी तल जेस॑ गरी, 
सरसों, या अण्डी के तेल से चिकना कर लें। अब बराबर पम्प करते जाये। 
और धीरे-धीरे आधा लीटर तक पानी चढा लें। बीच में यदि शोच जाने 
को इच्छा हो तो कुछ समय के लिए पानी भरने की क्रिया रोक दें। पर्याप्त 
पानी चढाने के बाद नुकौले सिर को गुदा स बाहर निकाल लें। इस अवस्था 
में कुछ देर लेटे रहें ओर लेट-लंट ही पेट की हल्की मालिश बायें से ऊपर 
फिर ऊपर से दायी ओर की दिशा में करें। थाडी -थोडी देर में करवट 
बदलें एवं पैर सिकोडकर पेट म हाथ से दबायें व मालिस कर॑ं। तथा जब 
पानी रूक जाये तो किंग एवं क्वीन व्यायाम करें। पुन जाघों को पेट में 
सटाकर हाथों से पैर दबायें ओर जब पानी रूक जाये तो खडे होकर नौलि 
क्रिया का अभ्यास करे। इस प्रकार दस पन्द्रह मिनट तक यदि पानी रोका जा 
सके और फिर शौच जाया जाय तो बहुत सा मल निकल जाता है यदि 
पानी चढाने के तत्काल बाद शौच जायेंगे तो मल ज्यादा फूलेगा नहीं ओर 
ज्यादा नहीं निकलेगा। अत एनीमा के पानी में नीबू का रस और नमक 
मिला दने से मल जल्दी फूल जाता हे तथा आतो में चिपका मल शीघ्र छूट 
जाता है और ज्यादा से ज्यादा पेट साफ होता है । में अपने अनुभव से 
सेल्फ एनीमा के स्थान पर एनीमा पाट को ज्यादा महत्व देंगा। इसमें केवल 
पानी भर कर दीवार में कील गाडकर डिब्बे को लटका देते है तथा रबर में 
नोजल से पानी निकलने पर गुदा मार्म में प्रवेश करा देते है। इसमे पानी 
स्वत अन्दर जाने लगता है। यह ज्यादा आसान होता है वस्ति क्रिया करने 
के पहले निम्नलिखित महत्त्पपूर्ण तथ्यों का क्रमबद्ध ध्यान रखना अत्यन्त 
आवश्यक है। 


महत्वपूर्ण तथ्य - 

त पानी में साबुन का भाग भूलकर भी न मिलाये। 

2 यदि पेट में कीडे हो ऑव हो तो पानी में अधिक स अधिक 
अपना ही पेशाब जो कि प्रात काल का हो मिला लें। 

3 उपवास के दिन प्रात ही यदि इस क्रिया से ऑत साफ कर ती 
जाय तो उपवास का ताभ कई गुना बढ़ जाता हैं। 

4 शरीर के किसी भी तीव्र कप्ट जस ज्वर, चुकाम, दरत या अम्त 


दर्द गस आदि से वस्ति क्रिया क करने से तत्काल लाभ मिलता ह। 
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5 वस्ति क्रिया के एक घन्टे तक कुछ नहीं खाया जाय, यदि 
आवश्यकता हो तो गरम पानी म॑ आधा नीबू का रस, दो चम्मच शहद 
मिलाकर पियें अथवा सब्जियों का सृप या फलों का रस पी सकते हे। 

6 स्वस्थ व्यक्ति सप्ताह में वस्ति क्रिया से यदि एक बार आँते 
साफ कर लिया कर ता शायद ही कभी कोई बीमार पडे। इसलिए मेरी 
राय है कि परिवार के सभी सदरय चाहे बडे हो या बच्चे, स्वस्थ हां 
या बीमार, स्त्री या पुरूप काई भी सप्ताह में एक बार वस्ति क्रिया 
करके आजीवन अपने स्वास्थ्य कौ रक्षा कर सकता हे। 
यह वस्ति क्रिया योग की अनूठी क्रिया है। अपने अनुभव के आधार 

पर तो मैं इस बात को दावे से कहता हूँ कि यदि बस्ति क्रिया की उपरोक्त 

नवीन विधियोँ एवं उपयोगिता का सही -सही प्रचार कस दिया जाय ता लोगों 
का बहुत सा चिकित्सकीय खर्च बच जायेगा। योगियों का अनुभव हे कि यदि 
रोगी की ट॒ट्टी नियमित ओर सही होने तगे तो रोगी जल्दी रवरथ हो 
जायेगा। 

वस्ति क्रिया आतों में रूका मल बिना जोर लगाये निकालने में सहायता 
करती है। कमजोर आते का शक्तिशाली बनाने में सहायता करती है। इसी 
प्रकार जब बच्चे बीमार होते हे तो उन्हें भी टट्टी की गडबडी हो जाती हे। 
इसलिए छोटे बच्चे चाहे वे एक महीने के हो या चार साल के बस्ति 
क्रिया उन्हें भी उतनी ही लाभपाद हे जितनी जवानों एवं वृद्धों को। 

छोटे बच्चों की वस्ति क्रिया - 
इसके लिए एक प्रकार की पिचकारी हांती है। जिसे ग्लीसरीन सिरीज 

कहते हे । यह पिचकारी की तरह होता है। 


( 9९7 यो वि 
५7 की “कल 
करने की विधि 
सर्वप्रथम ग्लीसरीन सिरीज में नीबू नमक युक्त हल्का गुनगुत्रा पानी भर 
ले। पानी भरत॑ समय यह देख ले कि पानी क अन्दर एक भी बुलबुला न 
हो यदि हों ते पलट कर अर्थात नुकीला सिरा आसमान की ओर करके 
नीचे से दबाव डालकर हवा का निकाल दें। जैसे चिकित्सक इज॑ंक्शन लगाने 


से पहले करते हे। अब बच्चे को लियकर धीरे-धीरे पानी भरें। सिरिज क 
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नुकीले सिरे में चिकनाई अवश्य लगा देना चाहिए। एक बार म॑ यदि पर्याप्त 
पानी न भर पाये तो पुन इसी प्रकार पानी भर दें । 

अब बच्चे को पानी को रोकने की प्रेरणा दें या उसके नितम्ब आपस म 
चिपका कर पकड लें ओर उसके पट में मुलायमियत से मालिश करें। शान 
लगने पर शौच जाने दें। 

छ महीने की उम्र तक बच्चे की ऑत में 400 ग्राम से 200 ग्राम तक 
पानी एक वर्ष से लेकर छ वर्ष तक के बच्चे की आँत में 200 ग्राम स 
500 ग्राम तक पानी चढाते है। छ वर्ष से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चे की 
ऑत में एक किलो तक पानी और उससे बडी उम्र वाले लोगों को एक 
किलो से लकर दो किलो तक पानी चढाते हे। 

वस्ति के बारे में भ्रम 

कुछ लोगों को वस्ति क्रिया के बारे में यह भ्रम हो जाता हे कि इसके 
करने से इसकी आदत पडत जाती हे परन्तु यह बात नितान्त सही नहीं हे। 
सही बात तो यह है कि लोगों, की ऑते जब कमजोर होती हे अथवा 
आहार विहार में अनियमितता बरतते है तो स्थायी कब्ज की शिकायत होती 
है ओर जब वस्ति क्रिया करते "हे तो मल आसानी से निकल जाता है। 
चूकि जो काम विरेचक पूर्ण इत्यादि कठिनता से नहीं कर पाते है, वस्ति 
सरलता से दो-चार मिनट मे कर देती है। जब उसका कब्ज जड से दूर हो 
जाता तो मल स्वय समय पर होने लगता है। तब वस्ति की कोई जरूरत 
नहीं पडती है। अत वस्ति के बारे में भ्रमित न हो। 


। | 


नौलि क्रिया 

अष्टाग योग में साधनपाद के अन्तर्गत शरीर शोधन की क्रियाओं नति, 
धौति वस्ति क्रियाओं के उपरान्त नौलि क्रिया का क्रम आता है। नौलि क्रिया 
से पेट के अन्दर के समस्त विकार स्वत, दूर हो जाते है। पेट के अन्तर्गत 
आमाशय, यकृत , प्लीहा छोटी ऑत व बडी ऑत आदि आते है इसमें मल 
चर्बी अथवा शक्तिहीनता आ जाने से *अनेको प्रकार के रोग रहन लगते है। 
इन अगो में रूके विकार निकालने के लिए एवं उन्हें पूर्ण स्वस्थ रखने के 
लिए नौलि क्रिया अद्वितीय हे। योग शास्त्र में नोलिक्रिया को सभी क्रियाओं 
का मुकुट्मण कहा जाता है । योगाभ्यासी को नौलि क्रिया सिद्ध करना 
इसलिए आवश्यक है कि इससे बढ़ा हुआ पेट सामान्य हो जाता हे। गोला 
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तिलली, मन्दाग्नि , वात पित, कफ आदि दोप एक साथ दूर हो जाते हे। ॥ 
कब्ज, गैस , आव का पुराने से पुराना कष्ट धीरे-धीरे दूर हो जाता हे। 

पेट को बायें से दायें से बाये , ऊपर से नीचे , नीचे से ऊपर इस 
प्रकार से घुमाया जैसे बाजीगर के हाथ में दो गेंद घूमती हे अथवा 
जल की भैँवरी घूमती है। इस प्रकार पेट के अन्दर बडी आऑत को घूुमाने 
की क्रिया को नौलि क्रिया कहते हे। 

सर्वप्रथम पुरूष कपडे उतारकर शीशे के सामने खडे जो जाय। महिलाए 
धोती पहने हो तो काघ तागा ले। अब एडियों का आपसी अन्तर छ इच 
और आँगूठों का अन्तर नौ इच कर लें। नाभि से लेंगोटा , चढ्ढी अथवा 
धोती नाभि से तीन चार इच नीचे खिसका ले। अब घुटनों को थोडा आगे 
झुकायें और घुटनों के ऊपर हाथो को इस प्रकार रखें कि अँगूठा अन्दर की 
ओर, चारों अँगूलिया आपस में अच्छी तरह सटी हुई बाहर की ओर रहें। 
झुकते समय हाथों को घुटने के ऊपर रखें नोलि क्रिया सिद्ध करने की बट 
पहली तैयारी हे अब नये अभ्यासी पहले नौलि क्रिया न करके 20-१00 बार 
उपनौलि करें और उपनौलि के बाद देर तक उडिडयान बन्ध लगाने का 
अभ्यास करें। जितना अच्छा और जितना देर तक उडिडियान बन्ध होगा, उतनी 
ही अच्छी नौलि होगी। नौलि की यह दूसरी तेयारी है। अब नौलि जल्दी 
सिद्ध हो इसके लिए घुटनों से जॉँघों तक आगे की तरफ थोडा कडुआ तेल 
चुपड ले जिससे हाथों को चलाने में कठिनाई न हो और जिनकी जॉपों में 
घने बाल हो तो टूटे नहीं नौलि की यह तीसरी और अन्तिम तैयारी है। 

उपनौलि क्रिया की विधि 

सर्वप्रथभ पेट को धीरे-धीरे पहल अन्दर की ओर सिकोडिये और फिर 
बाहर की ओर छोडिये। यथाशक्ति इस क्रिया को पहले धीरे-धीरे फिर जल्दी 
-जल्दी करना ही उपनौलि है। इस क्रिया को करते समय श्वास बाहर निकाल 
दें। यह क्रिया कम से कम 50 बार यां सौ बार अवश्य करनी चाहिए। “£ 


उडिडयान बन्ध की विधि सर्वप्रथम सीधे खडे जो जाइये। हाथों को कमर क 
ऊपर इस प्रकार रखिये कि चारों अँगुलियाँ आपस में सटी हुई बाहर तथा आँगूठे पीठ 
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की ओर रहें। अब ठुडडी को ऊपर करते हुए गहरा श्वास नाक से भरकर तुरन्त 
कमर के आगे की ओर झुकते हुए श्वास का मुँह से यथासम्भव बाहर निकाले। 
अधिक से अधिक श्वास तभी निकल सकेगा जब जिहा की आकृति कोये की चांच 
की तरह बनाकर निकालेगें। अब श्वास बाहर निकाल कर बाहर ही राक द । ओर 
पेट का अन्दर की ओर खींच कर पीठ से चिपका कर सीधे खडे हो जाये और 
लगभग 30 सेकेण्ड तक रोंकें। कम से कम इस क्रिया का पॉच बार दोहरायें। 
नौलिक्रिया के प्रकार इसके तीन प्रकार हे। 

4 दक्षिण वाम नौलि 

2 मध्य नौलि 

3 गोल नौलि 

। दक्षिण वाम नौलि 
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ना वा। 
पूर्ण तैयारी के बाद श्वास को नाक से भरिये, मुह को चोंच को तरह बनाकर 
श्वास को यथासम्भव बाहर निकालिए। बाहर निकालकर श्वास को बाहर रोक 
दीजिए। अब निम्न चित्रानुसार घुटनों को आगे की ओर झुका लीजिए और तेल 
लगी जॉँघों में मालिश शुरू कर दीजिए । मालिश करत समय इस बात का ध्यान 
रखना चाहिए कि अब थाडा जोर लगाते हुए हाथों से ऊपर स नीचे की ओर ल 
जाये, जब बायें हाथ बिना जोर स नीचे से उबर की ओर ल जायें और जब 
बायें हाथ को जोर लगाते हुए ऊपर स नीच ले जायें तब दायें हाथ स विश जोर 
लगाये नीचे से ऊपर ले जाये। इसी क्रम को जब* तक सरलता से श्वाम बाहर 
रोक सकें, धीरे-धीरे के? ओर फिर उडिडयान बन्द करक उपरोक्त क्रम में मालिश 
करें । यही दक्षिण वाम नौलि हे। दक्षिण बाम नौलि इसे इसलिए कहते है। 


॥ 4 ॥॥। 
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क्योंकि जब दाये हाथ की हथेली से दायी जाघ की मालिश करते है तो पेट का 
दाया हिस्सा नल की तरह बाहर आ जाता हे और बाया हिस्सा और अन्दर की 
आर चला जाता है । इसी प्रकार जब बायी हथेली से बायी जाघ 7र मालिश 
करते है तो पेट का बाया हिस्सा नल पाइप की तरह आगे की ओर जा जाता हे 
और दाया हिस्सा ओर अन्दर की ओर चला जाता हे । इसी क्रिया को जल्दी 
जल्दी करने से भवरी या बाजीगर की गंदों की तरह पेट घूमता हुआ नजर 
आता है। 
2 मध्य नौलि - ह 
दक्षिण वाम नौलि के बाद मध्य नौल करनी चाहिए। दक्षिण वाम नौलि एव 
मध्य नोलि में केवल इतना ही अन्तर हे कि दक्षिण वाम नौलि में जब दायी 
जाघ की मालिश करते है तो बायी जाघ की नहीं करते और जब बायी जाघ 
की मालिश करते है। तो बायों जाघ करे नहीं करते और जब बायी जाघ की 
मालिश करते है। तो दायी जाघ की नहीं करते। लेकिन मध्य नोलि में दोनों 
हाथों से एक साथ ऊपर से नीचे की ओर लेकिन नीचे से ऊपर की ओर 
नहीं करते जिससे पेट के बीच का हिस्साँ मोटे नल की तरह आगे की ओर 
आ जाता है। और जब बिना रगडे हथेलियों को नीचे से ऊपर की ओर ले 
जाते है। तो पेट अन्दर की ओर चला जाता है। 
3 गोल नौलि - 
दक्षिण वाम नौलि और मध्य नौलि जब अच्छी तरह से सिद्ध हो जाय तब 
गोल नौलि का अभ्यास करना चाहिए। इसमें हथेलियों से जाघों पर मालिश 
नहीं करते बल्कि जाघ के मध्य में अपनी-अपनी तरफ की हथेलियाँ अच्छी 
प्रकार से चिपकाकर रख देते हे ओर - 

। पहले दायी हथेली से दायी जाघ पर जोर दे तो बाबी हथेली को बिल्कुल 
ढीला छोड दें। और फिर बायी हथेली से बायी जाघ पर जोर दे तो दायी 
हथेली को बिल्कुल ढीला छोड दें। कुल समय तक इसी प्रकार करना 
चाहिए। 

2 दोनों हाथ से दोनो जाघों पर दबाव डालते हुए दोनों हाथेलियो को एक 
ही दिशा में अपनी जगह पर गोल घुमायें। पहले दायें से बायें, कुछ दे 
बाद बाये से दाये। इस क्रिया के फलस्वरूप पेट इस प्रकार घूमत, नजर 
आता है जैसे तेजी से चल रहा गोल झूला। जब श्वास न रूके तो पुन 
उडिडियान बन्दर करके उपरोक्त नौलि चलाये। यह क्रम कम से कम ॥0 
बार अवश्य करना चाहिए। 

महत्वपूर्ण तथ्य 
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॥4 अति दुर्बल , कमजोर, अल्सर इत्यादि के रोगी बिना चिकित्सक के परामर्श 
के नौलि न करें। 
2 नौलि जल्दी सिद्ध करने के लिए तीन चार दिन रसाहार या फलाहार पर 
रहें। 
3 यदि कुछ दिन वस्ति से बडी ऑत की सफाई कर डालें तो नोलि सिद्ध 
करने मे कोई कठिनाई न होगी। 
4 नौलि प्रात शौच के बादखाली पंट का जाती है। तथा शाम को भोजन 
करने के पहले करना चाहि॥ए। 
5 ॥2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे यह क्रिया न कोें। | 
6 शख प्रक्षालन क्रिया के बाद नोलि क्रिया अतिशीघ्र सिद्ध हो जाती है। 
शख प्रश्षालन - | कर 
महर्षि पातज्जल एवं गोरक्ष सहिता म॑ षटकर्मो का विधान शरीर शोधन 
के निमित्त धौति वस्ति नेति नौलि से लगाकर कपाल भाति तक किया गया हे 
परन्तु शोधन की जिन क्रियाओं का प्रयोग किया गया है वे सब क्रियाए 
अलग-अलग अगों की सफाई अलग-अलग समय करतौ है। परन्तु परबवर्ती 
योगियों ने एक ऐसी प्रक्रिया की खोज की जिसके द्वारा मुख से लगाकर गुदा 
मार्ग तक सफाई एक साथ एक ही समय में हो जाती है। इस क्रिया का नाम 
शख प्रक्षालन दिया गया। आज आधुनिक योगाचार्य प्राचीन विधियों के स्थान 
पर नयी विधियों का सहारा लेते हे। में स्वय कम समय में मात्र दो व्यायामों 
के द्वारा ही इस क्रिया को सम्पादित करता व कराता हूँ मेरे दृष्टिकोण में यह 
क्रिया शोधन योग की एक अद्वितीय क्रिया है। इस क्रिया को यदि माह में एक 
बार कर लिया जाय तो पेट के समस्त विकरों से शरीर सदैव मुक्त रहेगा। 
अब मैं इस क्रिया की विस्तृत विवैचना करूँगा जिससे नयी एवं पुरानी विधियों 
का समन्वयात्मक अध्ययन सम्भव हागा। 
इस क्रिया से आमाशय की बीमारियाँ, कफ बनाना , भाजन का सही 
पाचन न हाना, अम्लता की परेशानी , मन्दाग्नि आदि के कष्ट , छोटा आँत 
एवं बडी ऑत चिपका पुराना मल, ऑव , कूमि गैस आदि के रोग तथा गुदा 
द्वारा से सम्बन्धित रोग जैसे बवासीर आदि संद्या के लिए ठीक हो जाते ह 
।योगशास्त्र के प्राचीन ग्रन्थों के अनुसार इस क्रिया को कायाकल्प भी कहते है। 
इस क्रिया को करने से पूर्वकम से कम तीन दिन का उपवास कर लेना 
चाहिए। उपवास के पहले दिन सुबह शाम हरी सब्जी मिली खिचडी दूसरे दिन 
केवल सब्जी तथा तीसरे दिन , दिन में रसाहार आर रात्रि के भोजन के समय 
एकपाव या आधा लीटर पाचन शक्ति के अनुसार गुनगुना मीठा दुध पीते हे। 
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मीठे के लिए मैं गुड को प्रमुखता दूँगा। चौथे दिन के आधा घण्टे पहले पुन 
एक पाव मीठा गुनगुना दूध जरूर पीते है। इसके बाद लगभग चार या पॉच 
लीटर पानी गरम करके पीने योग्य बना लेते है। प्राचीन योगी गुनगुने पानी मे 
और नीबू मिला देते थे परन्तु आज कल नमक के स्थान मेग्नीशियम सल्फेट 
का चूर्ण पाँच लीटर पानी में लगभग १06 ग्राम मिला दिया जाता है। यह चूर्ण 
आतों की स्पन्दन क्रिया को बढा देता, हे। जिससे शख प्रक्षालन की क्रिया 
आसानी से होती है। दूसरे नमक शरीर के गुर्दे के लिए हानिकारक हाता हे 
तथा उच्च रक्तचाप के रोगियों का भी नुकसान दह होता. हे। 

अब उकडू बैठकर कुज्जल की, भाति दो गिलास पानी पीते हे। पानी 
पीने के पश्चात पाच मिनट तक टहलते हैे। टहलने के बाद किंग एवं क्वीन 
व्यायाम पच्चीस-पच्चीस बार करते है। करने के पश्चात मेरे अनुभव में ऐसा 
आया है कि पिया हुआ पानी आमाशय “की धुलाई करते हुए छोटी आत म॑ 
पहुच जाता है। अब पुन पूर्ववत पानी पीकर उपरोक्त क्रियाएं दोहराते हे। अब 
यहा पर किंग एवं क्वीन व्यायाम की प्रक्रिया की जानकारी देना ज्यादा 
महत्वपूर्ण होगा तथा बाद में आगे की प्रक्रिया के बारे में बताएगें। 
किग एवं क्वीन व्यायाम - 

इन दोर्ना व्यायामों की खाज स्वामी देवमूर्ति जी महाराज ने की है। इस 
व्यायाम की रोगी निरोगी, बालक , वृद्ध , स्त्री-पुरूष सभी लोग सरलता से 
कर सकत॑ है। इस एक मात्र व्यायाम से एक साथ इतने ;लाभ हे कि सम्भवत 
उतने लाभ अन्य किसी व्यायाम या आसन से शायद ही हो। इसलिए इस 
व्यायाम का नाम पडा किंग एक्सरसाइज ण योगासनों का राजा । 
करने की विधि - 

तख्त या जमीन पर कम्बर या दरी बिछाकर पीठ के बल लेट जाये। 
हाथों को कधों की सीध में ॥80 डिग्री में फंलाकर सीधा कर लें तथा अगूठा 
अन्दर रखते हुए मुग्ठी बन्द कर लें। पैरों को चित्र के अनुसार घुटनों से 





के 
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मोडकर आपस में इतना फासला करें जिससे कि जब घुटनों को दायी ओर की 
जमीन से लगाये तो एक पेर का घुटना दूसरे पेर की एडी से ठीक-ठीक 
लगें। उपरोक्त चित्र 2 एवं 3 के अनुसार । अब ठोडी को बायें कध॑ से 
लगाये और दोनों घुटनों को दायी ओर इस प्रकार झुकाये जिससे बाये पैर का 
घुटना दायें पैर की एडी से ठीक-ठीक लगे। चित्र दा के अनुसार स्थिति में 
कुछ देर रूके। इसके बाद अब ठोडी का दाये कन्धे से लगाये। चित्र 3 के 
अनुसार इस प्रकार ठोडी बाये तो घुटना दाये।, घुटना बायें तो ठोढी दायें।' 
प्रारम्भ के कम से कम ॥0 बार ओर क्रमश 5-१5 बार तक बढाते हुए 
50-50 बार तक कर सकते है। * 
महत्वपूर्ण तथ्य - 
3। भोजन करने के एक घण्टे बाद तक यह व्यायाम न करें। हॉ इस व्यायाम 
के तुरन्त बाद भोजन किया जा सकता है। 
2 जिन व्यक्त्यों के शरीर में बहुत लोच नहीं "है। वह लोग प्रारम्भ में घुटने 
को एडी से बलपूर्वक लगाने का प्रयास न करे। 
3 महिलायें मासिक धर्म के समय एवं गर्भावस्‍था के तीन माह बाद इसे न 
करें। 
4 जिन लोगो का हाल में कोई आप्रेशन हुआ हो या पेट या रीढ की नाडियों 
में सूजन हो वे लोग भी किसी अनुभवी प्रशिक्षक के बिना इसे न करें। 
क्वीन व्यायाम - हे 
जिस प्रकार आसानों के विपरीतया पूरक आसन अनिवार्य रूप से करना 
पडता है। जिससे योगाभ्यासी को अधिक और पूरा लाभ होगा। जिस प्रकार 
सर्वागासन के बाद मत्स्यासन , सर्पीसन व शलामासन के बाद पीठ के बल का 
नौकासन, धनुरासन के बाद पश्चिमोतासन आदि वैसे ही योग महर्षिस्वामी देवमूर्ति 
जी द्वारा अन्वेषित किंग एक्सरसाइज के बाद क्वीन एक्सरसाइज अवश्य करना 
चाहिए। तभी पूरा लाभ मिलता है। 
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करने को विधि - 


उपरोक्त चित्र के अनुसार ठोढी को बाये कन्धें से लगाये ओर दोनों 








घुटनों अँगूठों एव एडियों को आपस में भली प्रकार चिपकाए हुए दायी ओर 
की जमीन से लगाये। इस स्थिति में कुछ क्षण रूके। इसके बाद ठोढी को 
दायें कन्‍्धे से लगाये ओर पूर्ववृत दोनों घुटनों , एडियों एंव अँगूठों को आपस 
में चिपकाए हुए बायी ओर की जमीन से लगाये। 

इस प्रकार किग्र एक्सरसाइज की तरह ही “ ठोढी बाये तो घछुटना दाये 
!! जझुटने बायें तो ठोढी दाये «” प्रारम्भ में कम से कम दस बार। बाद में 
धीरे-धीरे बढाते हुए 50-50 बार तक करने की कोशिश करें। 


विशेष स्ड 4 

। इन दोनों व्यायामों के सुबह" शाम अभ्यास से या करने से न केवल हटी 
नाभि बैठ जाती है बल्कि वायु विकार की तकलीफों में भी नियमित प्रात 
शौच के पूर्व एवं शाम को भोजन के पूर्ब करने से बहुत लाभ होता हे। 

2 शरीर की थकान मिटाने में ये व्यायाम अद्वितीय लाभकारी है। दिन भर 
भकान से चूर होने के बाद इन व्यायामों का धीरे-धीरे करने स कुछ ही 
समय में पुन थकान से मुक्ति एवं चुस्ती का अनुभव होने लगता है। 

3 अनिद्रा के रोगी इन व्यायामों का कुछ देर सोने के पूर्व करें। तत्पश्चात 
शवासन में लेटकर यदि सीक्षी भाव से श्वास को आने जाने को देखने का 
अभ्यास करे तो उन्हें प्रथम दिन से ही नीद की गोलियों क॑ खाने की 
आदत छूट जाती है। 


5 


7 


8 
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रीढ सम्बन्धी कष्ट जैसे कमर दर्द, रीढ की हड्डी का टेढा होना उभरी 
याधसी होना आदि, इन व्यायामों के नियमित अभ्यास स निश्चित ठीक हो 
जाते है। 

पहलवानी देशी व्यायाम , जिम्तास्टिक , ऊची कूद, लम्बी दोड , जागिग 
या किसी झटके के कारण डिस्क स्लिप जैसी तकलीफों में भी इस व्यायाम 
से बहुत लाभ होता है। 

जिस पुरूष या महिला की कमर चौडी हांती जा रही हो अथवा पेट की 
चर्बी न घटती हो इन व्यायामों से बहुत लाभ होता है। 

जिन बच्चों की लम्बाई बढती हो उसके लिए किंग एव " बवीन व्यायाम 
बहुत लाभकारी सिद्ध हुई। « 

जे ध्यानाभ्यासी ध्यान में लम्बे समय तक स्थिर होकर नहीं, बेठ पाते उन्हें 
इन व्यायामों को ध्यान के पहले अवश्य करना चाहिए।* 

अब किग एवं क्वीन क्रियाओं की विस्तृत जानकारी हो जाने के बाद पुन 
शख प्रक्षाखन की क्रियाविधि को आगे कैसे बढाते है। इस पर पुन विचार 
करते हुए मुझ यह कहना हे कि पानी पीने से दूसरे क्रम के पश्चात 
अनुभव के अनुसार पहले पिया हुआ पानी बडी ऑत में आऑत में ओर नया 
पिया हुआ पानी छोटी ऑत में पहुँच चुका होता है। फलस्वरूप शौच की 
अनुभूति होती है। शौच को टालते नहीं बल्कि शौच क्रिया क॑ लिए चल 
जाते है शौच के पश्चात गुनगुने पानी से हाथ धोकर पुन इच्छानुसार पानी 
पीकर पूर्ववत टहलने के बाद उपरोक्त आसन दुहराते हे। यदि शौच कौ 
अनुभूति हो, तो शोचालय चले जाते है। किसी किसी “को इतना पानी पीने 
के बाद भी शाच नहीं आता हेअत घबराना नहीं चाहिए बल्कि चौथी बार 
पानी पीकर उपरोक्त क्रम' का दुहराते है ओर साथ में यदि आवश्यकता 
अनुभव करे तो वस्ति क्रिया भी कर लेते है। वस्ति क्रिया के कारण बडी 
आऑत के अन्तिम भाग में फसी मूल की गाठे निकल जाती है। और 
बार-बार शौच लगना प्रारम्भ हो जाता है। शोच में नया पुराना मल, आव 
कूमि इत्यादि निकलने लगते है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह क्रम 
पानी पीने तथा व्यायाम करने का क्रम तब तक जारी रखते है। जब तक 
दस्त में एकदम साफ पानी अर्थात जैसा पानी पीते है वैसा ही पानी न 
आने लगें।* 
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प्राचीन विधि के आसन 


| छः कर 
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सार प्रलानन किया हछतने प्रायीत विधि के वाल वार जासत 
उपरोक्त चारों आसन चित्रानुसार क्रम से दोनों ओर जल्दी - जल्‍दी चार 
-चार बार प्रत्येक बार 2 -2 गिलास शख प्रक्षाखल का पानी पीने के बाद 
किये जाते है। 
जैसा मैने अनुभव किया हे कि आजकल प्राचीन काल के चारों आसनों 
की जगह योग महर्षि स्वामी देवमूर्ति जी महाराज के किंग एवं क्वीन 
आसन व्यायाम अधिक उपयोगी है। 
जब यथावत पानी शौच मल के स्थान पर आने लगे और फिर पानी 
आना भी बन्द हो जाये तब 0-5 मिनट का श्वास्नन और उसके पश्चात 
बन्द जगह में ताजे पानी से स्नान करते है। उसके बाद दलिया या चावल, 
मेंग और उसमें घी 50 ग्राम से ॥00 ग्राम तंक डाल कर खाते हे खाने के 
बाद नींद लगे तो सो जाते है ।फिर उस दिन शाम, को कुछ नहीं खाते। 
यदि बहुत भूख लगे ते पुन घी पडी खिचडी खा सकते है। अगले दिन 
दोपहर में भी खिचडी खाते हे तथा शाम को दो रोटी सब्जी के साथ ले 
सकते है। शख प्रक्षालल के बाद अगर प्यास लगती है तो सादा गुनगुना 
पानी पिया जा सकता है। 
महत्वपूर्ण तथ्य,- 
। शख प्रक्षालल अकेले स्वय नहीं करना चाहिए किसी अनुभवी योग 
प्रशिक्षक के निर्देशन में करना चाहिए। है 
2 खिचडी के साथ पत्तीदार सब्जियोँ, खटाई, लाल मिर्च, गरम मसाले व 
अचार का प्रयोग न करें। खिचडी में धनिया, हल्दी और जीरा मिलाया 
जा सकता है। नमक कौ मात्रा कम रखें। 
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3 खिचडी को स्वादिप्ट एव पाचक बनाने के लिए पत्तीदार सब्जियाँ क॑ 
अलावा मौसम की सभी सब्जियाँ डालकर बनाना चाहिए तथा जो जो 
दालें सम्भव हों जैस मूग , मसूर मृगफली आदि भी मिला सकते हे। 

4 जिनके पेट में कूमि या कीडे हो उन्हे शय्य प्रक्षालन मे पिय जाने 


वाले पानी के साथ एक गिलास चिरायता कुटकी का गुनगुना काढा 
भी लेना चाहिए 


कपाल भांति 

प्रतिदिन योगियों द्वारा प्रत्िपादित शोधन यांग की छठी क्रिग्रा कपाल भाति 
है। जिसे शोधन के लिए 5वी क्रिया के रूप में प्रतिपादित करना चाहूँगा 
क्योंकि पॉचवी क्रिया त्राटक है। त्राटक चेंकि मस्तिष्क की एकाग्रता की 
क्रिया ह अत पहले यह ज्यादा आवश्यक होगा मस्तिष्क शोधन में जा 
पहले नंति क्रिया का विवेचन किया गया है उन क्रियाओं के उपरान्त भी 
कुछ गन्दगी शेष रह जाती हे जिसे हम कपाल भाति की क्रिया द्वारा 
पूर्णषछपेण.. साफ करके मस्तिष्क का अधिक से अधिक स्वच्छ कर लेते हैं। 
जिससे त्रायक को करने में आसानी हो तथा उसके दुष्प्रभावों से भी बचा 
जा सकें। अतएव मेरे मत में त्राकक जो कि प्राचीन योगियों ने 5वें स्थान 
पर रखा है मैं उसे छठे स्थान पर रखने में सहमत हूँ ओर उससे पहले 
कपाल भाति को प्रथम वरा्गीयता देता हूँ ओर इसी क्रम में कपाल भाति का 
विवेचन अब करने जा रहा हूँ 

कपाल अर्थात मस्तिष्क शरीर का ऐसा अग है जिनकी बराबरी में 

मनुष्य के पास कोई भी दूसरा महत्वपूर्ण अवयव नहीं है। मस्तिष्क ही 
परमात्मा को जानने एवं ससार की प्रत्येक वस्तु के पाने का एकमात्र साधन 
है जैसा कि यह सभी जानते हैं कि हाथ पैर के कटने से आँख, कान 
आदि के बिगड जाने से तो मनुष्य जिन्दा रह सकता है। किन्तु मस्तिष्क 
के कट जाने पर मनुष्य का जीवित रह सकना असम्भव है। मोक्ष के सबंध 
मे तो समालोचना ही नहीं की जा सकती है। योगियों ने इसका ही नाम 
ब्रहास्थ्र रखा हे। मनुष्य के जीवन की अमूल्य वस्तु को शुद्ध व पवित्र 
करने वाली योग क्रिया का नाम 'कपाल भाति ' है। यह क्रिया तीन प्रकार 
से होती है। 
3 वबातकर्म कपाल भाति 
2 व्युत कर्म कपाल भाति 
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3 शीतकर्म कपाल भाति ह 

इसके अभ्यास से मस्तिष्क के सभी रोग नष्ट हो जाते हे। इसमें आराग्यता का 
विकास होता है। विचार धारायें मलिनता को त्याग कर स्वच्छता की ओर बहने लगती 
है। ये विचारधारार्य ही मनुष्य के मस्तिष्क का विकास में बदल सकती है। 

आधुनिक विज्ञान ने भी यह सिद्ध कर दिया हे कि मनुष्य का पतन उसके 
अपने विचारों से हाता है और वह उन्नति के शिखर पर अपने विचारों से ही पहेँचता 
है। तभी तो हमारे उपनिपदों में कहां गया हे कि मनुष्य विचारों का ही बना हुआ 
है। गीता में भी महात्मा कृष्ण कहत हे कि हे अर्जुन जो कुछ भी तेरे पास हे वह 
तुझे श्रद्धाजलि से ही मिला है। आगे तू जैसी श्रद्धा करेगा वैसा ही तू बन जायेगा। 
विचारों के कारण ही आज नवयुवक वीर्य दोष से परेशान है और "विचारों को शुद्ध 
करके ही इस कष्ट से मुक्ति पा सकता है। 

मस्तिष्क गन्दा तो विचार गन्दे, मस्तिष्क स्वच्छ तो विचार स्वच्छ, बस 

यही जीवन कर सार है। 

] बात कर्म कपाल भाति 

प्राचीन विधि - सर्वप्रथम पद्मासन या सुखासन में बैठकर बायी नासिका से 

श्वास भरना फिर दायी नासिका से बाहर निकालना इसी प्रकार दायी से भरकर 

बायीं से निकालना और बायी से भरका दायी»से निकालना । इस प्रकार पूरक 

रेचक करने को वातकर्म कपाल भाति कहते है। प्रारम्भ में पूरक रेचक बहुत 

गहरे करने चाहिए। अर्थात्‌ लम्बा श्वास खीचना चाहिए। 

सशोधित विधि ,- 





उपरोक्त चित्रानुसार दरी या कम्बल पर पद्मासन, सिद्धासन :'या सुखासन 
में बेठ जाये। कमर पीठ तथा. गर्दन सीधी रहनी चाहिए। दोनों हाथों को दोनों 





(४ अथ कुतुमय पृरूप (उपरिषद ) 
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घुटनों पर रखियें अब आँख बन्द करके शान्त भाव से बैठ जाना चीहए। फिर 
नासिका के दोनो छिठ्रों द्वाता जोर स धक्का देकर श्वास को बाहर फेंकिये। 
बाहर फेंकने अर्थात रेचक करने क॑ बाद पूरव करने की चिन्ता या प्रयास नहीं 
करना चाहिए। पूरक स्वत हो जायंगा। शुरू में थाडा धीर-धीरे रंचफ़ करें। 
चार पॉच रेचकों के बाद गति को बढाकर जल्दी-जल्दी रेचक करते हुए 
जोर-जोर से श्वास को बाहर निकाले। ध्यान केवल श्वास के धक्के के साथ 
बाहर फेंकने पर ही रखें । प्रत्येक दो रेचंकों के बीच पूरंक तो अंपने आप ही 
हो जाता हे। कपाल भाति करते समय बीच में रूकना नहीं चाहिए। तागातार 
एक के बाद एक रेचक करते हुए अन्त में श्वास को बाहर निकाल कर बाहा 
कुम्भ8 लगा लें। कुम्भभक लगाकर जातन्धर बन्ध उडिडयान बन्ध ओर मुृल 
बध लगाकर महा बध लगा लीजिए। जितनी देर तक सरलता पूर्वक रूक 
सकें। रूक कर पहले तीनों बधो को खाोलिये ओर धीरे-धीरे पूरक कौ जिए। 
यह एक कपाल भाति प्राणायाम हुआ। आरम्भ में दो बार ही करें। धीरे-धीरे 
बढाकर पॉच बार तक कर सकते हे। एक बार में आरम्भ में दस-बाहर बार 
रेचक करें। धीरे-धीरे बढाकर पचार बात तक कर सकते है। 
महत्वपूर्ण तथ्य - 
] कपाल भाति प्राणायाम में रेचक करते समय पेट झटके के साथ 
अन्दर जाना चाहिए, क्‍योंकि वायु झटके के साथ बाहर निकलती है। पूरक 
करते समय पेट अपने आप अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ जायेगा। कपाल 
भाति और भस्‍्त्रिका प्राणायाम में केवल इतना ही अन्तर है कि कपाल भाति 
में रेचक जोर से किया जाता है। आर भस्त्रिका में पूक और रेचक दोनों ही 
जोर से किया जाता है। 

9 बध का अर्थ बाधना है। बध तीन है।- जालन्धर बध उडिडयान 
बध और मूल बध। इन तीनों बधों के योग को महाबध कहत है। बध 
के अभ्यास से शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों के बाधने में सहायता 
मिलती हे। ! 

3 जालन्धर बध- “किसी भी ध्यानात्मक आसन में बेठकर सारे 
श्वास को बाहर निकाल दीजिए। , अब श्वास का बाहर ही रोक करके 
पेट को अन्दर की ओर इतना पिचकाइये। कि. वह कमर में जा लग। 
जितनी देर सरलता पूर्वक रूक सकते है। अन्त मे धीरे-धीरे पेट को 
ढीला छोड दीजिए और श्वास को अन्दर जाने दीजिए यह उडिडयान बध 
कहलाता है। 
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4 मूल बध - किसी भी सुखासन में बेठ कर गुदा (मलद्वार) को 
ऊपर की ओर खीच कर सकांचन करने को मूल बध कहते है। 

5 महाबध - तीनों बधों के एक साथ लगाने को महाबध कहत 
है। क्रमश इस क्रिया को यथा शक्ति जल्दी-जल्दी भ्त्रिका प्राणायाम की 
तरह करते है इस क्रिया से नय पुराने , मस्तिष्क एव कफ सम्बन्धी सभी 
प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हे। 

व्युत्कमकपाल भत्ति 

दोनों नासिकओं से जल पीकर मुख से बाहर निकाल देने को ह्युत्कर्म कपाल 

भाति कहते है। 


शीतकर्म कपाल भाति 

मुख में जल को भरकर दोनों नासिकाओ से बाहर निकाल देने को ही शीत 
कर्म कपाल भाति कहते है। 
त्राटक - ह 

त्राटटः याग की शाधन योग के अन्तर्गत छठी क्रियाँ के रूप में वर्णित की 
गयी है। इसमें किसी भी स्वाभाविक गति या बिन्दु पर अविचल सूक्ष्म अथवा स्थूल 
दृष्टि गडा देने या नेत्र को उसमें स्थिर करक॑ एकटक ( बिना पलक झपकाये ) देखने 
को त्राटकः कहते है। त्राटक क्रिया को करने से पहले यह अत्यन्त आवश्यक है कि 
हम पहले शरीर शोधन की पूर्व में वर्णित सभी क्रियाएं नेति, धौति , वस्ति , नोलि 
शख प्रक्षालल आदि क्रियाओं के द्वारा शरीर शाधन खूब भली भाति कर लिया है। 
शरीर के समस्त विकार अथवा गन्दर्गां का निकल जाना अनिवार्य है। 

ज्राटक क्रिया से नेत्रों के समस्त रोग दूर हो जाते है। चचल मन को शान्त 
एवं एकाग्र करने के लिए योग में यह क्रिया अद्वितीय हे। आध्यमित्मक उन्नति चाहने 
वालों को त्राटक क्रिया का अभ्यास करना बहुत जरूरी है क्‍योंकि इस क्रिया के 
करने से स्‍्वय में उत्पादक , अर्थात जो चाहे सो पायें; रक्षक एव सहारकारिणी 
शक्तियोँ स्वय आ जाती हैं।' किसी सुखासन में बेठकर धातु या पत्थर की बनी हुई 
नुकीली अथवा कागज पर काला बिन्दु बनाकर क्षथवा अगर बत्ती ,जलाकर बिना 
पलक झपकाये बैठे रहना त्राट्क हैं इससे नेत्र ज्योति की वृद्धि के साथ स्वास्थ्य में 
सुधार एवं मन स्थिर होता है। चित्त शान्त और प्रसन्‍न होता है। 

एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी याद रखना चाहिए कि ऋरटक के अभ्यास से नेत्र 
और मस्तिष्क में उष्णता आ जाती है अत नेन्नों को त्रिफला हरण अथवा गुलाब के 
पानी से धेना चाहिए और नेत्रों के व्यायाम अर्थात्‌ शान्तिपूर्वक दृष्टि को दायें, बाये 
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नीचे, ऊपर धीरे-धीरे चलाने की क्रिया करनी चाहिए। आर्चो के मत में यह मुख्य 
रूप से इसके तीन प्रकार बतलाये है 

॥ आन्तर त्राटक 

2 मध्य त्राटक 

3 बाहा त्राटक 

4 आन्तर त्राटक 


उपरोक्त चित्र की भाति शवासन में सर्वप्रथम पीठ के बल लेट जाइये और 
श्वास सामान्य अवस्था में चलने दे। इसी प्रकार उसे किसी भी सुखासन में 
बैठकर के किया जा सकता है। *अब भूमध्य, अथात दोनो आँखों के मध्य 
आज्ञाचक्र में जहाँ महिलायें बिन्दी लगाती हैं पुरूष टीका लगाते है। हदय की 
धडकन , नाभि के स्पन्दन आदि 
आन्तरिक स्थानों की स्वाभाविक क्रिया की गति को मानसिक भावना से देखने 
को आन्तर त्राटक कहते हें आन्तर त्राटक करने के पश्चात मत्र जाप या रूप 
दर्शन से ध्यान जल्दी सिद्ध हो जाता है। 

यदि उच्च रक्‍त चाप , हृदय रोग, अनिद्रा, गठिया एवं स्नायुविक पीडा 
से ग्रस्त रोगी सुबह शाम कम से कम 20 मिनट इस आन्तर त्राट्क के 
अभ्यास को करें तो उनके रोग शीघ्र नष्ट हो जायेगें। 

2 मध्य त्राटक - 

किसी धातु अथवा पत्थर की बनी हुई बस्ते जैसे थाल में पानी के बीच में 
रखी शालिग्राम की काली बटिया अथवा काली स्याहीं से कागज पर बनागोला 
अथवा नासिका के अग्र भाग म ब्रूमध्य पर टकटकी लगाकर तागातार देखने 
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रहना मध्य त्राटकं कहलाता हैं यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें करने से पहले 
नेत्रों के व्यायाम जलनेति रबर नंति आदि क्रियायें पहले कर हों तो ज्यादा 
फायदा मिलेगा। 
एक फुट लम्बे तथा एक फुट चोडे बिल्कूल सफेद कागज के बीर्चा 
बीच एक अठन्नी या रूपये के बराबर बिल्कुल गोल चमकीले काते रग का 
गोला बनाय और उसे अपने सामने की दीवार पर इस तरह टाग दे कि वह 
गोला ऑंखा के ठीक सामने पड अथवा किसी दीवार या तख्त पर जिसकी 
ऊँचाई नेत्रों के बराबर हो अर्थात आंखों के ठीक सामने पडे ओर जहा हवा 
का झोंका अथवा तेज हवा न हो, घी का एक दीपक जला कर रखें । अब 
उस कागज या दीपक से एक मीटर की दूरी पर सिद्धासन या पद्मासन बेठ 
जाये। * 
अब पूर्ण खुले हुए दोनो नेत्रां में कागज पर- काले बिन्दु या उस 
दीपक की ज्योति को तब तक निरन्तर अपलक देखते रहें जब तक आँखों में 
ऑसू न आ जाये। ऑसू गिरने या टपकने के पूर्व ही आँखों को कसकर बद 
कर लें। इसी प्रकार कई बार इस क्रिया का अभ्यास करना चाहिए। 
धीरे-धीरे इस क्रिया का अभ्यास हो ज़ाने पर, उस बिन्दु पर एक उजाला 
सा प्रतीत होने लगेगा और उसके चारों ओर छोटी-छोटी प्रकाश की किरणें 
दिखाई पड लगेंगी। इसमें अनेकों प्रकार के रग भी दिखाई पडने लग सकते 
है । लेकित हमें अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य को ही देखते रहना चाहिए। यदि 
कभी भ्रम वश या भूल से ऐसा हो जाय तो धैर्य खोना नहीं चाहिए । अपने 
लक्ष्य बिन्दु या ज्योति पर दृष्टि को पुन केन्द्रित कर देने पर पहले कौ भाति 
प्रकाश आ जायेगा। अब धीरे-धीरे मन नेत्रों में मिलाकर पूर्वोक्त प्रकाश की 
अपनी रूचि के अनुसार टिकाने का प्रयास करें। प्रारम्भ में इस प्रकाश कौ 
चचलता तो रहेगी । किन्तु 0-5 दिन के अभ्यास में सकल्‍प के अनुसार 
प्रकाश ठहरने लगेगा। बस यही त्राटक की सिद्धि हे। 
3 बाहा त्राटक 
चन्द्रमा , प्रकाशित , नक्षत्र , प्रात काल उदय होता सूर्य अथवा अन्य दूरर्ती 
लक्ष्य जैसे नदी या दरिया, हरी घास या हरे पेड़ पर दृष्टि स्थिर करने की क्रिया 
को बाहा त्राटक कहते है। 


(।2।) 


घटकर्म में भोजन सुधार एवं उपवास 


बटकर्म योग भोजन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। योगाभ्यासी को सयम ब्रत 
का पालन करते हुए अपने आधार पर भी विशेष ध्यान देना पडता है। इसीलियें 
हमारे मनीषियों ने भोजन के सम्बन्ध में कुछ अनिवार्य नियमों के पालन की 
व्यवस्था की है जिससे कि याग साधना में कोई शरीर पर अनुचित प्रभाव न पड 
और शरीर शुद्धि के पाचन तन्त्र को आराम देने के दृष्टिकोण से उपवार पर भी 
ध्यान दिया है। आयुर्वेद में कहा गया हे कि जब हमारी ,ऑतो को भाजन नहीं 
मिलता है तब वह शरीर के दोपों का पाचन करती है। युक्ति युक्त उपवास के 
बारे में भी सक्षिप्त व्याख्या करूँगा क्‍योंकि उपवास का अर्थ भूखों मरना नहीं हे। 
बल्कि भोजन का फार्म बदला जाता है जिससे कि शरीर के अन्दर की 
निष्कासनात्मक व्यवस्था में हम सहयोग कर सकें। सर्वप्रथम भोजन के आवश्यक 
एवं महत्वपूर्ण कुछ नियम निम्नवत है 
। शारीरिक श्रम या योगाभ्यास के पूर्व न कुछ खाये ,और न पियें कंवल सादा 


पानी पी सकते है। 


> 


बिना भूख में कम भूख में कुछ भी खाना व पानी नहीं चाहिए। जब भूख 

खुलकर लगे तभी भाजन करना चाहिए। प्रथम किया हुआ भोजन ठीक से पच 

जाने के बाद दूसरा भोजन करने वाले के पास व्याधि नहीं आती है।] 

3 भूख से सदा थोडा कम खाना चाहिए और खूब चबाकर खाना चाहिए। दातो 
का काम आँतो से नहीं लेना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि पानी को 
खाओ और भोजन को पियो। 

4 भोजन के साथ पानी कम से कर्म पीना चाहिए। इस सम्बन्ध में कहा गया हे 


कि अजीर्ण में पानी का सेवन औषधि का. काम करता है। भाजन पच जाने 
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पर सेवन किया हुआ जल बलदायक होता हे भोजन पच जाने पर सेवन किया 
हुआ जल बलदायक होता है। भोजन में बीच में घेंट-घूँट कर पिया गया जल 
अमृत के समान होता है और भाजन करके तुरन्त दिया गया जल विषमम 
होता है।2 

अधिक पानी पीने से अन्न का पाचन ठीक नहीं होता ओर' पानी न पीने से 
भी वहीं दोष होता हे। इसलिए जठराग्ति वर्धनाथ मनुष्य बराबर थोडा-थाडा 
पानी पिया करें।3 

ठोस अन्न से जठर का आधा भाग और जल (पेयों) से चौथाई भाग भा 
दिया जाय और वायु रूप दृष्यों के सचरण के लिए चौथाई भाग खाली रखा 


जाय। ॥ 


भोजन करने पर एक मुहूर्त भर (42 मिनट) व्यायाम , मैथुन , दौडना जलयान, 


| 


मल्लयुद्ध गाना और पढना ये कर्म न करें। 2 

प्रायः वसाय के जलपान में चाय के स्थान पर चने का सूप या सब्जी कर 
रस या फलों का रस पीजिए अथवा पाव भर गुनगुने जल में आधा नीबू कर 
रस व दो चम्मच शहर डालकर पीना चाहिए। 

भोजन में सलाद व गेहूँ की मात्रा अधिक से अधिक रखना चाहिए फूजले की 
पर्याप्त मात्रा भोजन में होने से पेट ठीक रहने लगता है। फुजला गेहूँ के 
चोकर से तैयार किया जाता है। १00 ग्राम फुजले को ॥किलां आटे में मिलायें 
अधिक कब्ज में 200 ग्राम तक मितायें 

शीघ्र स्वस्थ होने के लिए चीनी, चाट, लाल मिच गरम मसाला, नमक, खटाई 
, व तली चीजें न खाये। धनिया जीरा हल्दी, अदरक , हरी मिर्च , सेंधा 


नमक थोडा सा डाल सकते है। 


(]23] 


3] भोजन के बाद पेशाब जरूर करना चाहिए। चाहे इच्छा न हां उसके बाद 
तत्काल कम से कम याच मिनट वजासन में अवश्य बैठना चाहिए और यदि 
गैस की शिकायत रहती हो ते एक छोटी हरड मुँह में डालकर चूसना 
चाहिए। 

2 अण्डा, मास, मछली, शराब, बीडी सिगरट, तम्बाकू, पान मसाला, आदि अति 
अम्लीय एवं नुकसान देय व्यसन हें। इनका सेवन कदापि न करें । 

3 सप्ताह में एक दिन नवदुर्गा में नवदिन प्रात जलाहर दोपहर “में रसाहार एवं 
शाम को फलाहार पर रहना चाहिए। इससे पाचन क्रिया ठीक रहती हे। 

उपवास के नियम 
जिस प्रकार खूब थका हुआ व्यक्ति गहरी नीद साकर ताजा हो जाता है उसी 

प्रकार आहार-विहार की गडबडी से उत्पन्न पेट के राग उपवास करने से दूर हा 
जाते है। यही कारण है कि अजीर्ण , मनदाग्नि एवं आऑतो की दुर्बलता दूर करने 
के लिए स्वास्थ्य प्रेमी उपवास का सहारा लेते है। किन्तु यदि उपवास की सही 
विधि न अपनाई जाय तो उपवास से लाभ नहीं होता, है। उपवास के सम्बन्ध मे 
विस्तार से लिखा जाय तो एक विशाल ग्रन्थ तैयार हो जायेगा। इसलिए उपवास 
के सम्बन्ध में सही विधि के लिए निम्नलिखित जानकारी पर्याम्त है। 

। उपवास का अर्थ भूखों मरना नहीं हे बल्कि कम भूख में या बिना भूख के 
खाना न खाना हैं 

2 उपवास की शुरूआत तीक्र भूख था कम भूख के" अभाव मु शुरू होती है। 


और तीत्र भूख लगने पर समाप्त होती है 
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3 उपवास में ऐसे भाजन का चुनाव किया जाता है जिसमें उपवासी को उस 
भोजन के पचाने में शक्ति खर्च न हो या कम से कम हो। 

4 रोटी, दाल, चावल के पचाने में शरीर को बहुत शक्ति की आवश्यकता होती 
है। पूडी , पराठा, खीर, आदि क॑ पचाने क लिए तो और अधिक शक्ति की 
आवश्यकता होती हे। 

5 यही कारण हे जानकार लोग उपवास के दिन उपरोक्त वस्तुयें नहीं खाते है। 
बल्कि सूप, जूस , फल , सब्जी का ही | प्रयोंग करते है। 

6 उपवास के दिन कम से कम दिन भर अर-पॉच किलो जल कं सेवन से 
ऑतो की ध्लाई अच्छी एवं शीश्र होती है। 

7 उपवास के दिन , दिन में तीन-चार बार नींबू शहर का गुनगुना शर्बत 
लाभकारी होती है। मात्रा -नीबू आधा एवं शहँर दो चम्मच। 

8 उपवास के दिन प्रात काल नेति क्रिया ,वस्ति क्रिया , कुज्जर क्रिया , घषर्ण 
स्नान, एनिमा आदि के द्वारा शरीर की सफाई कर ली जाये तो उपवास का 
लाभ कई गुना बढ जाता है 

9 उपवास के दिन कठोर श्रम या कठार व्यायाम न करके शैवासन योग निद्रा एव 
ध्यान करना अधिक उपयोगी हैं 
उपवास तोडते समय बहुत सावधानी की आवश्यकता -होती हं। अधिक या भारी 

भेजन से उपवास न तोडें। 
आसन 
महर्षि पतञ्जलि ने साधपाद में अष्टाग योग के अन्तर्गग आसन को तीसरा 
स्थान दिया है। शरीर को भिन्‍न-भिन्‍न स्थितियों में रखत हुये जिस किसी भी एक 


स्थिति विशेष रूप से सुखपूर्वक स्थिर रख सकें, उसे 'औसन' कहत हे।' हर आसन 
का अपनी-अपनी स्थिति आर अपना-अपना स्वरूप है। योगासनों के, द्वारा हम अपने 


(22%) 


रोगों को दूरकर सकते हैं आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हे, 
आसन एक ऐसा सरल व्यायाम है, जिसम तनाव नहीं हे। थोगासन का अभ्यास स्वस्थ 
एवं सुखी जीवन जीने का सुन्दर साधन हे। 

आसनों को साधने का अभ्यास बहुत धेर्यपूर्वक्क तथा सयम से करना चाहिए। 
धीरे-धीरे पहले एक आसन को आरम्भ करना चाहिए। यदि उस एक आसन के साधने 
में जल्दी की हो तो उससे तनाव बढ़ने की आशका हो सकती है। तब पीडा से 
परेशानी भी हो सकती है अधीर होकर निराशा भी आ सकती है और आसना का 
अभ्यास बन्द करने की स्थिति भी आ सकती है।. तब “उन्नति की ओर बढ़ने के 
स्थानपर पतन की ओर जा सकते है। इसलिए एक आसन को जल्‍दी जल्दी करना या 
अनेक आसनों को एक ही दिन में साधन का यत्न करना कदापि खते से खाली नहीं 
हे। ऐसे लोग, जो बहुत दुर्बल है हृदय रोग, गठिया, ब्लड प्रेशर, दमा, मोटापा जेसे 
कष्टो से पीडित है या जिन्हें योगासन करने से तकलीफ बढ जाती है या जिनके 
शरीर की नाडियों में लचीलापर नहीं है ऐस लोगो को प्रारम्भ में अग व्यायाम का 
क्रम ही उपयोग हे। इन अग व्यायामों की सबसे बडी विशेषता हे कि ये शरीर को 
उन्‍नत श्रेणी के आसन एवं मन को ध्यान के लिए तैयार करते है। इसक नियमित 
अभ्यास से शरीर की नाडियो एवं मासपेशियों में लचीलापन आ जाता है। जोडो में 
एकत्र विकार शरीर मुक्ति के मार्गों से निकल जाते है। .ये विकार सात रास्ता से 
होकर शरीर से बाहर निकलते है। 4 नासिका 2 आंख 3 कान 4 मेँह 5 गुदाद्वार 
6 जननेन्द्रिय 7 त्वचा द्वारा इन मार्गों से शरीर के मल शत्र विकार पर्याप्त मात्रा में 
और नियमित रूप से शरीर से बाहर नहीं निकल पाते तभी अधिकाश रोग उत्पन्न हो 
जाते है। योगासन द्वारा ये विकार सातो मार्गों द्वारा पर्याप्त मात्रा में सरलता पूर्वक 
शरीर के बाहर निकलते रहते है। फलस्वरूप शरीर निरोगी रहता है। 


योगासन शरीर के अन्तर्वाहय अगो को स्वस्थ रखने की क्रियाए है। जब तक 
हमारे शरीर के आन्तर्वाध्य अग स्वस्थ नहीं होते तब,तक हम कोई भी कार्य अच्छी 
तरह नहीं कर सकते। तन और मन का परस्पर बडा गहरृ सम्बंध हे। किसी एक 
की उपेक्षा करके दूसरे की देखभाल नहीं "की जा सकती है| कहा भी गया है कि 








] स्थिर सुखमासनम्‌। यासू 2/46 
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'स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन' रहता है! आसना की सिद्धि करने सं शीत, उप्ण, सुख 


दुख, मान, अपमान, हानि, लाभ, इन्दो का आघात नहीं होता है आसन सिद्ध होने से 
योगी का नाम जयासन हो जाता है।' 


योगासन व्यायाम आज के अन्य व्यायामों की तुलना 'में अधिक महत्वपूर्ण हे 


इसके निम्नलिखित कारण है - 


] 


अन्य पद्धतियों में शरीर के आन्तरिक अगो को योग्य व्यायाम नहीं मिल पाते 
जबकि योगासन से शरीर के आन्तरिक अगो को पर्यप्त मात्रा में व्यायाम मिल 
जाता है। फतास्वरूप योगासन से व्यक्ति अधिक समय तक स्थस्थ रह सकता 
है। 

योगासन केलिए बहुत ही कम जगह और कम साधर्नों की आवश्यक होती हे। 
व्यायाम की अन्य पद्धतियों की अपेक्षा योगासन का प्रभाव मन ओर इन्द्रियों पर 
अधिक मात्रा में पडता हे। इस “कारण मन औए इन्द्रियों को वश म॑ रखने की 
व्यक्ति की तन मन की आन्तरिक शक्ति का विकास होता है। 

योगासन में अधिक आहार की आवश्यकता नहीं पड़ती इसलिए विशेष खर्च 
नहीं करना पडता। 

योगासनो के द्वारा मल ओर अन्य विकार भली भात्नि बाहर निकल सकते हे, 
जिससे शरीर को रोग प्रतिकारक शक्ति बढप्ती है और शरीर रोग मुक्त बनता 
है। ह 

योगासनों से शरीर लचीला बनता है। इससे शरीर में स्फूर्ति आती है, काम 
करने की शक्ति बढती है, व्यक्ति जवान लूगता है और उसकी आयु बढ़ती 
है। 

भिन्‍न-भिन्‍न आसनो द्वारा शरीर को भिन्‍न-भि कोशिकाओं का रक्‍त शीघ्रता से 
शुद्ध किया जा सकता है। 

योगासनो और प्राणायाम से फेफडो के सकूचन और प्रसरण की शक्ति बढती 
है। फलस्वरूप रक्त अधिक मात्रा में शुद्ध होता है।/* 

आयु, यौवन और स्वास्थ्य मेरूदण्ड के लचीलेपन पर निर्भर है। आसनो द्वारा 
मेरूदण्ड को लचीला रखा जा ज्कता है। 
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ततोद्वन्द्ानभिद्यात । पतजजलियोग (2-48) 
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आसन करते समय बहुत हो कम शक्ति का व्यय होता है। फलत थकाल 
कम लगती है। यही कारण है कि यागासनों को अहिसक क्रियाए कहा जाता 
है। 

योगासना से व्यक्ति सच्चरित्र बनता ह। 

योगासनों से मन शक्ति का अनुभव करता हे। इस कारण मानसिक शक्ति 
बढती है और बुद्धि का विकास होता हे। 

योगासनों से शरीर की विभिन्‍न ग्रन्थियां को जाग्रत किया जा सकता हे जिससे 
उनमें अपेक्षित मात्रा म॑ रस उत्पन्न होता है। यही रस रक्त में मितकर शरीर 
का सन्तुलित विकास करता हं। 

योगासनों ओर प्राणायाम से कब्ज, वायु मधुमह, रक्तचाप, हार्निया मिरदर्द आदि 
रोग मिटाये जा सकते है। 

योगासनो द्वारा शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ बौद्धिक और 
आत्मिक विकास भी सम्भव है। 

बडी उम्र के स्त्री पुरूष भी योगासन कर सकते है। यह पूर्णत भारतीय 
व्यायाम पद्धति है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष_तक इस पद्धति को 
अपनाया था। फलस्वरूप वे लम्बे समय तक स्वस्थ रहा करते थे। 


योगासन करते समय निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्यों का ध्यान रखना 
आवश्यक है - 

योगासन प्रात काल शोच क्रिया से निवृत्त होकर ही करना चाहिए। यदि स्नान 
करने केबाद योग का अभ्यास किया जाय तो और भी अच्छा है क्‍योंकि स्नान 
से शरीर हल्का फुल्का और स्फूर्ति युक्त बन जाता है। साथ ही योगासन 
सरलता से किये जा सकते है। सन्ध्या काल में भोजन से पूर्व भी योगाभ्यास 
किया जा सकता है। 

आसन करने की जगह समतल, स्वच्छ ओर शान्त होनी चाहिए। भूमि पर दरी 
या कम्बल बिछाकर योग का अभ्यास करना चाहिए। 

योगासन करते समय मौसम के अनुसार कृपडे पहनने, ्वाहिए। पुरूषों के लिए 
लगोट या जागिया तथा स्त्रियों के लिए सलवार कुर्ता विशेष अनुकूल रहता है। 
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आसन करते समय बातचीत न करें। आसन करने वाले व्यक्ति का ध्यान श्वास 
और शरीर के उन अगो पर केन्द्रित हाना चाहिए जिन पर आसन करने से 
जोर अधिक पडता है। यदि आसन एकाग्रता से किये जाय तो शारीरिक ओर 
मानसिक लाभ अधिक होते है। 


आसन प्रारम्भ करने से पूर्व श्वासनन करके श्वास, शरीर ओर मन का शान्त 
करना चाहिए। 


योगासन अहिसक क्रिया है, इसलिए झटके क साथ या बल- प्रयोग करक कांइ 
आसन न करें। 

योगासनों का अभ्यास धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से शरीर म॑ 
लचीलापन उत्पन्न होगा ओर थांड ही समय में सरलता से आसन की पूर्ण 
स्थिति प्राप्त की जा सकेगी। 

योगासन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। उसका सम्बंध शरीर के !आन्त्वाहय अगा स 
है। इसलिए योग प्रशिक्षण के निर्देशन में सीखने के बाद ही योग का अभ्यास 
करना चाहिए। 

आसन करने वाले व्यक्ति को यथा सम्भव हल्का भोजन करना, चाहिए, जिसस 
शरीर में हल्कापन रहे। 

जटिल रोगो में या अधिक ज्वर में आसन नहीं करना” चाहिए। महिलाओं को 
गर्भ धारण के चार महीनों के बाद, प्रसृति के बाद तीन.महीनो तक ओर 
मासिक धर्म के समय आसन नहीं करना चाहि। जिस आसनो में पूरे शरीर का 
वजन हाथ के स्नायुओं पर उठाना पडता हो, ऐसे आसन महिलाओं को काफी 
अभ्यास के बाद ही करने चाहिए। 

आसनों की सख्या और उनकी अवधि में धीरे-धीरे वृद्धि करना चाहिए। पहले 
ही दिन बहुत अधिक आसन नहीं करना चाहिए। 

किसी भी आसन की प्रारभिक स्थिति से अन्तिम स्थिति 'तक जीते समय आर 
अन्तिम स्थिति से प्रारभिक स्थिति तक आते समय बिल्कुल जल्दबाजी नहीं 
करना चाहिए। 

योगासन करने के बाद थोडे समय के लिए «श्वासन अवश्य कपूना चाहिए 
श्वासन एक सम्पूर्ण आसन है। इस से शरीर कौ थकावट बहुत जल्द दूर हो 
जाती है और शरीर में शक्ति का सचार होता हैं। 
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344 आसन करने के बाद थकावट का अनुभव न हो, शरीर हल्का फुल्का महसुस 
हो ओर कार्य शक्ति बढती जाण तो समझना चाहिए कि योगासन भली भाति 
और लाभप्रद ढग से किये जा रह॑ हे। 


योग-साधन और भाजन 

योग का अभ्यास करने वाले का भोजन पूर्णतया सात्विक ओर सनन्‍्तुलित हाना 
चाहिए। जिस भोजन से बल, स्वास्थ्य स्फूर्ति और प्रसन्नता प्राप्त होती है, वह 
साव्तिक हे। यह मधुर, शान्ति प्रद और शरीर के अनुकूलइ होता हे। राजसी प्रकृति 
के लोगों को बहुत खारे, कसैते चटपटे उप्ण, तीखे ओरर शुष्क भोजन प्रिय होते हे। 
बासी, सडे-गले अस्वाद और गन्देपदार्थ जिसस॑ निद्रा, आलस्य, रोग आदि उत्पन्न हात 
है ये तामसिक वृत्ति के लोगों को पसन्द होते हे। 

जैसा भोजन होता है, वैसे ही विचार बनते हे। भोजन का जो स्थूल अश 
होता है, वह मल बनकर मल द्वार से बाहर निकल जाता है। उसमें जो सूक्ष्म भाग 
होता हे, उससे रक्त, मॉस, मज्जा आदि बनते है और जो अति सूक्ष्म अश होता हे 
उससे मस्तिष्क बनता है। जेसे दही के मथने पर जो सूक्ष्म अश ऊपर आ जाता हे, 
वह मक्खन बन जाता है। इसी प्रकार भोजन पचने पर जो सूक्ष्म तत्व होता हे वह 
मस्तिष्क के तन्तु बनाता है इसलिए सात्विक मन के लिए सात्विक भोजन का बहुत 
महत्व है- 'छान्दोगयोपनिषद' में कहा हे कि - 'आहार की शुद्धि सत्व की शुद्धि 
होती हे सत्व की शुद्धि होने पर निश्चित स्मृति लाभ होता है ओर स्मृति लाभ हा 
जाने पर कैवल्य मोक्ष नितान्त सुलभ तथा सुगम हो जाता है।” ध्यान साधना में 
भोजन केसम्बध में बहुत सचेत रहने की आवश्यकता होती है। भोजन पौष्टिक हल्का 
तथा शीघ्र पचने वाला सात्विक होना चाहिए परन्तु अधिक गरिष्ठ, उत्तेजक, आलस्य 
तथा भारीपन पैदा करने वाला भोजन योग के अभ्यास में बाधक होता है। तामसिक 
अथवा अधिक मात्रा में भोजन करने से आलस्य अथवा उत्तेजना पैदा होती है, उससे 
मन ध्यान में नहीं लाता। चेतनता दूर हांकर नींद और शिथिलता आने लगती हे। 
शराब आदि नशे के पदार्थ पीने या खाने से मन उत्तेजित और अस्थिर हो जाता हे 
उस पर नियत्रण नहीं रह पाता है। 








] आहार शुद्धौ सत्वशुद्धि सत्वशुद्धौध्वुवस्मृति । 
स्मृतिलम्भ सर्वग्रन्थीना विप्रभोक्ष ।। हछान्दांग्य) (7-26-3) 
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स्मरण रखना चाहिए कि कम खान स इतने आदमी नहीं मरते, जितन अधिक 
खाने से मरत हे। अधिक खाने से शरीर म अनेक रोग पेदा हो जाते हे। जेसे-जेस 
उम्र बढती जाय वैस वेसे भोजन का कम करत जाना चाहिए। जो शारीरिक श्रम नहीं 
करते है मात्र मानसिक श्रम करते हे उनका भोजन अधिक पोष्टिक परन्तु कम मात्रा 
में होना चाहिए। यह धारणा गलत हे कि अधिक घी खाने से से शरीर बलवान होता 
है। चिकनाहट कौ आवश्यकता शरीर को जितनी है, उतनी ही मिलनी चाहिए। अधिक 
चिकनाहट शरीर म अनेक रोग पैदा कर देती है। भोजन कितना करे- इसक परिमाण 
वही हे कि शरीर आसानी से जितना भोजन पचा सकता है। यदि बिना पचा हुआ 
भोजन मल द्वार से जितना भोजन पचा सकता है। यदि बिना पचा हुआ भोजन मल 
द्वार से निकल जाय तो उसका लाभ तो नहीं होता, अपितु शरीर को हानि ही होती 
है। इससे पाचक अवयवों पर अधिक बोझ पडता हेऔर वे निर्बल हो जाते हे। जितने 
भोजन को ग्रहण न करता हो, वह शरीर को हानि कर होता है। भोजन के साथ ही 
ज्यादा पानी पीना उचित नहीं हे। भोजन करने के एक घण्टे बाद समुचित पानी पीना 
चाहिए। प्रात काल खाली पेट पानी पीने से मल शुद्धि में सहायता मिलती है। 

भोजन में कुछ चीजें काटने और चबाने वाली भी होती है। कुछ पंय हाती हे 
और कुछ चूसने वाली होती है। भोजन धीरे-धीरे चबा-चबाकर करना चाहिए, शीख्रता 
नहीं करमी चाहिए। भोजन का लक्ष्य शरीर को स्वस्थ रखना है और योगसाधाना के 
लिए स्वस्थ शरीर आवश्यक हे। दूध, मक्खन, अन्न, शहद, फलों के रस, सब्जी 
पत्तेदार साग, जैसे पालक तथा मेथी आदि - योग साधना के लिए उपयुक्त भोजन 
है। परन्तु यह समय पर तथा उपयुक्त परिमाण में ग्रहण करना चाहिए। 


योगासनों का वर्गीकरण 

योगासनों का सरलता से समझने आर उनका भली भाति क्रमबद्ध ढंग से 
अभ्यास करने के लिए यह आवश्यक है कि योगासनों को समूहबद्ध किया जाय। 
जिससे उम्र के अनुसार एवं आवश्यक उपचार की दृष्टि से अभ्यासी को आसानी हो 
जाय। योगासनो का वर्गीकरण निम्न प्रकार है - 
।. जागिग 
2 योगासन करने से पूर्व तैयारी (वार्ममथ) 
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अग अग के व्यायाम (पैर की अगुतियों से लेकर आँखो तक के अलग-अलग 
व्यायाम) 


4. रीड के घुमावदार व्यायाम 

5 खडे होकर किये जाने वाले योगासन 

6 बैठकर करके किये जाने वाले योगासन 

7 हाथ क॑ बल किये जाने वाले योगासन 

8 पीठ के बल लेटकर किये जाने वाले योगासन 
9 पेट के बल लेटकर किये जाने वादों आसन 
॥0 सूर्य नमस्कार 

१] महत्वपूर्ण बारह आसन 

जागिंग - 


जागिग अर्थात एक ही स्थान पर मन्द गति से दोडना। प्राकृतिक वातावरण व 


खुले मैदान में दौडना स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है किन्तु आधुनिक व्यस्त 
जीवन में सभी के लिए यह सम्भव नहींहै इसीलिए स्वास्थ्य प्रेमियों ने दौडन की इस 
क्रिया को जागिग के रूप में विकसित किया। यदि इस क्रिया को नियमित पॉँच मिनट 
किया जाय। तो पॉच किलोमीटर दांड क॑ बराबर लाभ होगा। प्रारम्भ में निम्म अकित 
चित्र के अनुसार 





अपने स्थान पर केवल 6-6 इच पेरों को उठाकर दौडेंगे। यह क्रिया लगभग 2 
मिनट तक करना चाहिए। 

तत्पश्चात लगभग एक फुट पैरों को उठाकर सामने की तरफ सीधे रखते हुये 
दौडना हे इसे भी लगातार 2 मिनट तक करे। 
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पैरो को साइड में दोनो तरफ उदलते हुये फेंकना है। इसे भी 2 मिनट तक 
करे। 

पैर की एडी को नितम्ब में घुमात॑ हुय दौडना है। 

जॉघो को पेट में स्पर्श करते हुये 2 मिनट तक अपनी ही जगह पर उदलना 
है। 

अन्त में खडे होकर श्वासन करे। 

किंग एवं क्वीन व्यायाम अवश्यक करे जिससे जागिका के कारण रीढ की 
कोई वर्टीवरा यदि आपस में निकट हो गयी हो तो अपने प्राकृतिक स्थान पर 
आ जाय। 

जिन लोगों को कमर में दर्द हो सर्वायकल स्पाण्लायरिस या लम्बर 
स्पाण्डलायरिस हो तो उन्हें जागिग नहीं करना चाहिए। 

जिन महिलाओं को यूटरस में कोई दर्द या तकलीफ हो उन्हें भी नहीं करना 
चाहिए। 

जिन के पेट का आपरेशन हुआ हो उन्हें तीन महीने तक जागिग नहीं करना 
चाहिए। 

जिनके पैरो का आपरेशन हुआ हो उन्हें 3 महीने तक जागिग नहीं करना 
चाहिए। 

गर्भावस्‍था में महिलाओं को जागिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 


योगासन करने से पूर्व तैयारी (वार्मअप) 


योग आसन से सम्बन्धित अनेक पुस्तका का अध्ययन करने के बाद यह देखने 


में आया है किसी भी पुस्तक में योगासन करने से पहले व्यायामों को किया जाय 
जिससे शरीर गर्म हो जाय, किसी भी पुस्तक में किसी भी आचार्य ने इसका वर्णन 
नहीं किया है सीधे आसन करने की बात की गयी है। परन्तु बिना शरीर को गर्म 
किये यदि योगासन करेंगे तो लाभ कम हानि ज्यादा होती हैं। अत यह अत्वन्त 
आवश्यक है कि हम योगासन व्यायाम के किसी भी समूह को करे पहले यह नितान्त 
जरूरी है कि शरीर को बर्म अवश्य कर लिया हे। शरीर को गर्म करने के लिए 
निम्म लिखित व्यायाम करने चाहिए जिससे शरीर गर्म होने के साथ-साथ जोड भी 
खुल जाय तदुपरान्त अन्य व्यायाम कर। वे इस प्रकार है - 
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जागिग करने के उपरात खडे होकर क दानो पेरो का लगभग 2 फीट तक 
दोनो फैलाकर कमर को गोल घुमाये। पहले दायें से बायें घुमाये फिर बायें स 
दायें गांल छुमाये। इसको करते समय शरीर का ऊपर का हिस्सा नहीं घृमना 
चाहि केवल कमर पर ही जोर देना चाहिए। 

दोनों पैरो को 2 फिट की दूरी में फलाकर सीधे खडे होकर के हाथों को 
ऊपर करे। तत्पश्चात श्वास लेते हुये पीछ की ओर जाय ओर श्वास निकालते 
हुये सामने झुकते हुये नीचे की ओर आयें। यह क्रम बार करना चाहिए। इसे 
भी कमर में दर्द होने पर तथा सरवायकल स्पाण्ड लायसिट के रोगी न कर। 
दोनो पैरों को ज्यादा से ज्यादा फेलाकर सीधे खडे हो जाय। फिर दाहिने हाथ 
को धीरे-धीरे पसलियों से खिसकाते हुय। पेरों केषजो तक लाये तथा बार्य हाथ 
को ऊपर की तरफ पसलियों की आर तो जाये तथा पुन इसी का विपरीत 
करे। इसको भी कम से कम पॉच बार करे। इससे पसलियाँ लचीली हाती हे 
तथा कूल्हों के ऊपर की चर्बी कम होती हे। इस क्रिया का नाम साइड स्लिप 
है। 

दोनो पेरों के बीच लगभग 6 इच दूरी करक मीधे खडे हो जाय। दाय॑ 
हथेलियों को नितम्बो में सटाकर नीचे की ओर खिसकाते हुये घुटने क पांछ क 
भाग को छूने की कोशिश करे। श्वास लते हुये पीछे की ओर जाये तथा 
श्वास निकालते हुये सीधे खडे हो। यह कमर के दर्द में बहुत लाभकारी क्रिया 
है इसे बैकस्लिप कहते हे। 

दोनो पैरो को सीधा करके खडे हां जाये। फिर दाहिने पेर को आगे की ओर 
तीन फिर तक बढाये तथा हाथो को ऊपर की तरफ करके अब आगे वाले 
पैर पर बेठना शुरू करे तब तक बेठे जब तक पीछे वाले पैर की एडी न 
उठने लगे और जब एडी उठ जाय तब श्वास लेते हुये हाथों को पीछे की 
तरफ ले जाये और क्षमतानुसार रूक। फिर धीरे-धीरे श्वास निकालत॑ हुये सीधे 
वापस आयें और आगे वाले पैर को पुन॒ अपनी जगह पर वापस लाये। अब 
दूसरे पैर को इसी प्रकार से आग की आर लाकर दाहराय। इस भी पॉच वार 
करे। 

दोनो पेरा का फैलाकर खडे हो जाय। दाहिन हाथ को सिर के पीछे तथा बायें 
हाथ को कमर के पीछे की अरे करके दाहिन हाथ का बायी ओर मोडत्रे तथा 
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बायें हाथ को दायी ओर मोडे इसी प्रकार वो भी हाथ को सिर क लगाकर 
दायें हाथ को कमर के पीछे लगाकर दोहरार्य। अर्थात जिस प्रकार का डाइव 
करना हां। 
दोनां पेरा के बीच में दो फिट का फासला करके सीधे खडे हो जाये तथा 
हाथों को सामने की ओर सीधा करके दोनो हाथा की अगुलियों का निकट 
लाते हुये हाथ मोडकर लोटी की तर८ सिर सामने की ओर रखते हुय सीन 
को दायीं व बायीं ओर घुमाये पहटों पाँच बार धीरे-धीर फिर पॉच बार तज 
कर। 
दोनो पेरो को सीधा करके दोनो पेरों के बीच दा फिर का अन्तर रखते ह॒ये 
हाथों को सीधा करके, हाथो की अगुलिया को आपस में फसाकर पजा पदाट 
करके, दोनो हाथों को गोल घुमायें। पहल दायें से बायें तथा पुन बाये से 
दायें। इसे कम से कम पॉच बार कर। 
प्रिन्सेज एक्सरसाइज 
कन्धों के व्यायाम - दोना हाथो को नीचे की तरफ लटकाकर सीध खडे हा 
जाये। एक एक कन्धे को गोल घुमाय, दानो कनन्‍्धो को साथ साथ गांल 
घुमाये, दोनो कन्धों को साथ साथ ऊपर नीच करे तथा अन्त में एक ऊपर 
एक नीचे करके करे। प्रत्येक को कम से कम पॉच बार अवश्य को। 

अंग-अंग के व्यायाम 

पैरो के व्यायाम 
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पैरों की ओंगुलियाँ मोडना 

पैरो को शरीर की सीध में सामने फैलाकर डैठ जायें। रीढ़ की हड्डी सीधी 
रखते हुए हाथों के सहारे थोडा सा पीछे की ओर झुकें। हाथ सीधे रखें, कोहनी न 
मुडने पाये। पैरो की अगुलियों के प्रति जागरूक रहें। अब पजो को कडा रखते हुए 
अँगुलियों को आगे पीछे मोडें। 

यह व्यायाम कम से कम 5 बार अधिक से अधिक १0 बार करना चाहिए। 

टखने गोडगया 

व्यायाम सख्या एक की मृल स्थिति में बेठकर चित्रानुसार टखने के जोडा से 
दोनो पजों को जितना सम्भव हो सके आगे पीछ करें। कम से कम 5 बार अधिक 
से अधिक ॥0 बार करना चाहिए। 

टखने वृत्तकार शुमाना 

व्यायाम सख्या एक की मूल स्थिति में बठकर पेरों को सीधा रखते हुये उनक 
बीच फासला कर लें। अब एडी को जमीन पर रखते हुए दाहिने पजे को पहले दायीं 
से बायीं ओर फिर बायीं से दायी ओर वृत्तकार घुमायें। इसी प्रकार बायें पजे से भी 
करें। 

दोनों टखने एक साथ वृत्तकार छ्ुमाना 

दोनो पेरों के अगूठे व एडियॉ एक साथ मिलाकर व्यायाम सख्या तीन की तरह 
दायें से बायें घुमायें। 5 बार बायीं से दायी आर ओर 5 बार दायी से बायीं ओर 
घुमाये। 

पैरो के अगूठे छूना 

व्यायाम सख्या एक की मूल स्थिति में बेठकर हाथों को पेट (कोख) के सामने 
लेकर जल्दी-जल्दी अपनी ओर के अगूठे को हाथा से छुयें व चित्र में दिखाये तीन 
के निशान की दिशा में हाथ को ले जाकर पुन काख के सामने लायें। 

छुटने मोडना 

व्यायाम सख्या एक की मूल स्थिति में बेठकर दोनों हाथों को दाहिनी जाघ के 
नीचे आपस में फसाकर दाहिने पैर के घुटने से ऊपर की ओर धीरे-धीरे मोड़ते हुये 
दाहिने नितम्ब से लगाइये। अब पैर को धीरे-धीरे सीधा करें। लेकिन एडी को जमीन 
से स्पर्श न होने दें। लगातार पाँच बार करने के बाद एडी जमीम पर रखें, इसी 
प्रकार बायें पैर से करें। 
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पैर मोडकर टखने छुमाना 
व्यायाम सख्या एक की मूल स्थिति में आ जायें। बायें पैर को घुटने स 
मोडकर चित्रानुसार दायें घुटने पर रखें। अब दायें हाथ की सहायता से बायें पजे का 
5 बार दायें से बायें वृत्तकारा घुमायें फिर बायें स दारय 5 बार घछुमायें। इसी प्रकार 
पैर बदलकर दायें पजे से करें। 
छुटने दबाना या अर्द्ध तितली आसन 
मूल स्थिति में आ जाय। बायें पेर का मोडकर उसके तलबे का दायीं जाछ् 
पर रखें। अब दोनां हाथ से बायें पेर क घुटने को पकडकर क्रमश ऊपर व नीच 
हिलाये। (चित्र में घुटने को एक हाथ से दबाते हुये दिखाया गया हे किन्तु दोनों 
हाथों से पकडना सुविधाजनक होता है।) इसी प्रकार दाहिने पैर से करें। 
छुटने गोलाई में घुमाना 
व्यायाम सख्या 8 की मूल स्थिति में बेठ हुये दायें घुटने को हाथ से पकड़कर 
पॉच बार बायें से दायें वृत्तकार थुमायें। इसी प्रकार पैर बदलकर करें। 
दोनों छ्ुटने एक साथ दबाना 
मूल स्थिति में बैठकर दोनों पैरो के तलवे आपस में सटा लें ओर जितना 
सम्भव हो सके उन्हें शरीर के पास ले आयें। दोनों हाथों की अगुलियाँ एक दूसरे में 
फसाकर पजो को चित्रानुस्नारा पकड लें। अब घुटनों को जमीन की ओर धीरे-धीरे 
दबाएँ और ऊपर उठाएँ। 
विपरीत पैरो के अगूठे छूना 
व्यायाम सख्या एक की मूल स्थिति में बेठकर दोनों पैरों के बीच आसानी से 
जितना फासला रख सकें, रखें। पैर घुटने से सीधे रहेंग। हाथो को कन्धों की सीध 
में फैलाये! रीढ को सीधा रखते हुये दाहिन हाथ को बायें पैर के अगूठे के पास 
लायें और बायें हाथ को पीछे की ओर ले जायें साथ ही गर्दन मोडकर बायें हाथ 
की अरे देखें। ध्यान रहें कि दोनो भुजाएँ एक दूसरे की सीध में रहेंगी। अब बायें 
हाथ को दायें पेर के अगूठे के पास लायें और दाहिनी भुजा पीछे की ओर फेलायें 
साथ ही गर्दन मोडकर दायें हाथ की ओर देखें। यह एक बार हुआ। कम से कम 5 
बार अधिक से अधिक ॥0 बार करने के बाद विश्राम लें। 
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ताकत से मुटठी बाधना 
पैरो को सामने की ओर फेलाकर बेठें, पीठ सीधे रहे। दोनो भुजाओं को जमीन 
के समानान्तर चित्रानुसार सामने की ओर फैला लें। अब दोनों हाथों की अगुलियों को 
खूब फैलाकर उनमें तनाव उत्पन्न करें ओर फिर अंगूठे को अन्दर करते हुये ताकत से 
मुटठी बन्द करें। यह एक बार हुआ। 
कलाई मोडना 
व्यायाम सख्या एक की मूल स्थिति में आ जाये। दानों हाथ की हथलिया का 
कलाई से इस प्रकार ऊपर की ओर से मोडे जेसे किस आप हथेलियों को दीवार से 
सटा रहे हों। अगुलियाँ न मुडने पायें अब हथलियों को कलाई से नीचे की ओर 
मोडे। यह एक बार हुआ। 
मुटठी बन्द करके गोल घुमाना 
व्यायाम सख्या एक की मूल स्थिति में आ जाये। दायें हाथ को दाहिने पेर क 
घुटने पर रख लें। बायें हाथ को चित्रानुसार सीधा रखते हुए मुटठी बन्द करके उसे 
कलाई से कम से कम पाँच बार ओर अधिक से अधिक दस बार दायें स बायें ओर 
फिर बायें से दायें वृत्तकारा घुमायें। हाथों की स्थिति बदलकर इसी प्रकार दायें हाथ 
से करें। दोनों हाथों से एक साथ भी इसे कर सकते हैं। कम से कम पॉच बार 
अधिक से अधिक दस बार करें। 
कोहनी मोडना 
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व्यायाम सख्या एक की तरह से ही करत हें। अन्तर केवल इतना है कि हाथा 
को कथों की सीध से फैलाते हे। 
कन्धे घुमाना 
व्यायाम सख्या चार की स्थिति में ही उगतियों को कथों पर रखे हुए दोनों 
भुजाओं को (कधे के जोडों से) वृत्तकार दायें ले बायें ओर फिर बायें से दायें 
घुमाये। कोहनियों से बनने वाले वृत्त का जितना सम्भव हो बडा बनाये और कोहनिया 
को सामने लाते समय सीने के सामने एक दूसरे से स्पर्श कराने का प्रयास कर। 
नाव चलाना 
दोनों पैरों को आपस में सटाकर सामने की ओर फेलाकर बेठ जायें। हार्था की 
मुटिठयाॉ बन्द करके दोनों हाथों को एक साध नाव चलाने के अदाज में सचालित करें 
अर्थात जितना सम्भव हो शरीर को उतना आगे पीछे झुकाते हुये हाथों से घेरे का 
आकार बनाते जायें। दस बार करने के बाद हाथों को विपरीत दिशा में घुमाएँ जेसे 
कि आप विपरीत दिशा में नाव को चला रह॑ं हें। इसे भी दस बार करें। 
चक्की चलाना 
पैरो को व्यायाम सख्या एक की स्थिति में ही सामने की ओर फैलाए रखें। 
हाथों को सामने सीधा फैलाकर अगुलियों को एक दूसरे से फसा लें। अब यह 
कल्पना करते हुये कि जैसे आप चक्की चला रहे हे, हाथों को धीरे-धीरे दस बार 
दायें से बायें ओर फिर दस बार बार्ये से दायें वृत्तकार घुमायें। 
लकडी चीरना 
पजो क॑ बल बेठ जाये। घुटने दूर-दुर रह। भुजाओं को घुटनों के बीच से 
सामने की ओर सीधा फेलाकर हाथों की अगुलियों को एक-दूसरे में फसा ल॑ ओर 
इस अन्दाज में ऊपर नीचे लायें जैसे कि कुल्हाडी से लकडी चीर रहे हो। हाथों ले 
जाते समय श्वास भरें और नीचे लाते समय श्वास छोडे। यदि पजो के बल बेठने में 
बहुत कठिनाई हो तां इस व्यायाम को खडे होकर भी कर सकते हें। 
गर्दन के व्यायाम 
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गर्दन झुकना 
किसी भी ध्यान आसन में बेठ जाइये। नये अभ्यासियों को सुखासन अर्थति 
पत्थी लगाना सुविधाजनक होता है रीढ की हडडी को सीधा रखें। दोनों हाथों के 





पजो को अपनी-अपनी ओर की जाघ पर रख लें। अब धीरे-धीरे सिर को आगे की 
ओर झुकायें और फिर पीछे की ओर ले जाए। यह एक बार हुआ। कम से कम 
पॉच बार अधिक से अधिक दस बार करें। 
गर्दन मोडना 
व्यायाम सख्या एक की मूल स्थिति म बठकर सिर को पहले दायें ओर ओर 
फिर बायी ओर चित्रानुसा थुमायें। यह एक बार हुआ। कम से कम पॉच बार आर 
अधिक से अधिक दस बार करें। इसके बाद विश्राम करें। 
गर्दन घुमाना 
व्यायाम सख्या एक की मूल स्थिति में बेठकर बिना किसी तनाव के जितना 
सम्भव हो सक॑ उतने बडे घेरे में सिर को धीर-धीर॑ थघुमाएँ। पहले पाँच बार दायीं से 





बायी ओर और फिर पॉच बार बायी से दायीं ओर घुमायें, इसके बाद विश्राम करें। 


गर्दन को दायें-बायें करना 
व्यायाम सख्या एक की मूल स्थिति में बैठकर बिना किसी तनाव के पहले 
गर्दन को दायीं तरफ झुकाते हुये दायें कान को दायें कथे से लगायें फिर सिर को 
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बीच में लायें और गर्दन को बायी ओर झुकाकर बायें कान को बायें कन्धे से लगाएं। 
यह एक बार हुआ। कम से कम पाँच बार अधिक से अधिक ॥0 बार करें। इसे 
पश्चात विश्राम करें। 
दाँतो के व्यायाम 
दाँतो को आपस में दबाना 
ऊपर नीचे के दाँतों को आपस में मिलाकर मुटठी बन्द करते हुये आपस मे पा 
दबाएँ। कुछ देर इसी स्थिति में रूकने के बाद दौाँतों को ढीला छोड दें, साथ ही 7, 
मुट्ठी खोल दें। यह एक बार हुआ। इसी प्रकार कम से कम पाँच बार और अधिक 
से अधिक दस बार दबाएँ। 
दाढों को आपस में दबाना 
ऊपर नीचे को दाढ़ों को क्रमश: दबायें और ढीला छोडें। कम से कम पाँच 
बार और अधिक से अधिक दस बार करें। 
जबडों का व्यायाम 
मुँह को फैलाना 
सीधे बैठकर आँखे बन्द कर लें या खोले रखें। अब मुँह को यथासम्भव 
फैलाये, कुछ देर फैलाये रहें और फिर ढीला छोड़ दें। कम से कम दस बार अधिक 
से अधिक पच्चीस बार करें। 5 
जबडा चलाना ह 
निचले जबडे को दांयी तरफ ले जायें। कुछ देर रोकने के बाद बायी तरफ ले 
जाएं। इसी प्रकार कम से कम पाँच बार और अधिक से अधिक दस बार करें। 
गालों का व्यायाम 
गालों को फुलाना 
मुँह बन्द करके गालों को खूब फुलाइये। इस स्थिति में 5 गितनी तक रहिये 
यह क्रिया कम से कम पन्द्रह बार दोहरायें। 
जीभ के व्यायाम 
जीभ को ठुडढी से लगाना 
सीधे बैठ जाइये। पूरा मुँह खोलकर जीभ को बाहर निकालें और जीभ से 
ठुंडढ़ी को छूने का प्रयास करें। कम से कम पाँच बार अधिक से अधिक दस बार 
करें। हा । 
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कान के व्यायाम 
कानों को नीचे की ओर खॉींचना 
सीधे बैठकर दायें हाथ के अगूठे व तर्जनी अगुली से दायें कान को तथा बाऐँ 
हाथ के अगूठे व तर्जनी उगली से बायें कान को नीचे से पकड लें। अब दोनों कानों 
को धीरे से नीचे खीचे और तुरन्त ढीला छोड दे। यह एक बार हुआ। इसी प्रकार 
पॉच बार करें। 
कानों को ऊपर की ओर खांचना 
अब कानों को अपनी-अपनी ओर के हाथ से ऊपर की ओर से पकडें ओर 
क्रमश ऊपर खींचे और तुरन्त ढीला छोड दें। यह एक बार हुआ। इस प्रकार पाँच 
बार करें। 
कानो को पीछे की आरे खींचना 
अब कानों को अपनी-अपनी ओर के हाथ से बीच की ओर से पकड़ कर 
क्रमश पीछे की ओर खींचे और तुरन्त ढीला छांड दें। यह एक बार हुआ। इस 
प्रकार पॉच बार करें। 
कानों को आगे की ओर खाीँंचना 
अब अपनी-अपनी ओर के हाथ की तर्जनी अगुली की सहायता से दोनों कानों 
के सामने के उभरे भाग को, हल्के से आगे की ओर दबायें और तुरन्त ढीला छोड 
दें। यह एक बार हुआ इसी प्रकार पॉच बार करें। 
कानों कौ मालिश करना 
हथेली से कानों को ढकक्‍कर दबाव डालते हुए अपनी-अपनी ओर के हाथों से 
तेजी से मालिश करना, इतना कि कान खूब लाल हो जाए। 


नेत्रों के व्यायाम 
सामने देखना 
पूर्व तैयारी करके ऐसे बैठिये कि आपके दाए हाथ का आँगूठा आपकी ऑंखों 
के ठीक सामने हो। अब दोनो आँखों से अपने अगूठे के ऊपरी भाग को दखना 
आरम्भ कीजिए। जितनी देर आप सरलतापूर्वक बिना पलक झपके देख सकत हें, देखते 
रहिए। अन्त में आँख बन्द कर लीजिए। 
बायीं ओर देखना 
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अब अपनी बायी भुजा को सामने की आर फेलाकर मुट्ठी बन्द कर लीजिए। 
अगूठ को खडा कर लीजिए। चेहरे को अपनी जगह रखत हुए अगूठे का धीरे-धीर 
अपनी बायी आर ल जाना शुरू कीजिए। अन्त म अगूठे को बिना पलक झपके 
जितनी देर सरततापूर्वक देख सकते हे, दखतरहिय। पन्‍्त में देखते हुये ही अपने अगृठ 
को धीरे-धीर सामने की आर वापस ल॑ आइये। अब अपनी आऑ्ख बन्द कर ठा जिए। 
अपन बायें हाथ का बायें घुटन पर रख तीजिए। कुछ क्षण आराम कीजिए। 

दायीं ओर देखना 

अपनी दायी भुजा को सामने की ओर फंलाकर मुट्ठी बन्द कर लीजिए आर 
अगूठे को खडा कर लीजिए। अपने दाए अगूठे को देखना आरम्भ कीजिये। अब अपन 
अगृठे को धीरे-धीरे अपनी दायी ओर त जाना शुरू कीजिये ओर दायी ओर कधे के 
सामने ले जाकर रूक जाइये साथ ही चेहरे को अपनी जगह स्थिर रखिये। 

दायीं तथा बायीं ओर देखना 

अब दोनो भुजाओं को सामने फैला लीजिए। दोनों मुटिठयों को बन्द करक 
अगूठे को खडा कर लीजिये। चेहरे को अपनी जगह स्थिर रखतेहुए दाए अगूठे का 
दायीं ओर तथा बॉयें अगूठे को बायी ओर धीरे-धीरे ले जाना शुरू कीजिए। अन्त में 
दोनों भुजाओं को दोनों ओर सीधी फेलाकर दोनों अगूठों को बिना पलक झपके 
निरन्तर जितनी देर सरलतापूर्वक देख सकत है, देखते रहिये। अन्त में देखते हुए ही 
अपने अगूठे को धीरे-धीरे सामने की ओर वापस त॑ जाइये। अब अपनी आँखें बन्द 
कर लीजिए। दोनों हाथों को घुटनों पर रख लीजिए। कुछ क्षण आराम कोजिये। 

सामने ओर दायीं ओर देखना 

अब दोनो भुजाओं को सामने की ओर फंलाकर दोनों मुटिठयों बन्द कर लीजिए 
और दोनों अगूठो को खडा कर लीजिए। चेहरे को अपनी जगह पर स्थिर रखते हुए 
बाए अगूठे को भी अपनी जगह स्थिर रखिए। अब दाए अगूठे को धीरे-धीरे अपनी 
दायी ओर ले जाना शुरू कीजिए और दायीं भुजा को सीधी फैला लीजिए। साथ ही 
दाए और बाए दोनों अगूठों को बिना पलक झपक जितनी देर सरलतापूर्वक दख सकत 
है निरन्तर देखते रहिए। अन्त में दोनों अगूठो का देखतहुए ही अपने दाए अगूठे का 
धीरे-धीरे वापस घुमाकर बाए अगूठे के निकट ल आइये। अब आँखे बन्द कर 
लीजिए। दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर रख लीजिए। कुछ क्षण आराम कीजिए। 
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सामने और बायीं ओर देखना 

अपनी दोर्ना भुजाओं को सामने की आर फेलाकर मुटिठयाँ बन्द कर ली वए 
और दोनों अगूर्ठां को खड़ा कर लीजिए। चंहर का अपनी जगह पर स्थिर रखते हए 
दाए अगूठ का भो अपनी जगह रखिय। अब बाए अगृठ को धीरे धीर अपनी ओर ९! 
जाना शुरू कीजिए और बायी भुजा का बायी ओर सीधा फला दीजिये। दोनों अगुठों 
को बिना पलक झपके जितनी देर सरलतापूर्वक देख सकते हें निरन्तर देखतेरहिय। 
अन्त में दोनों अगृूठों को देखते हुये ही अपने बॉये अगूठे को धीरे-धीरे वापस घछुमाकर 
दॉये अगूठे क निकट ले आइये। अब अपनी ऑख बन्द कर लीजिये। दोना हाथों का 
घुटनों पर रख लीजिये। कुछ क्षण आराम कीजिये। 

ऊपर की ओर देखना 

दायीं भुजा को सामने की ओर फेलाकर मुट्ठी बन्द कर लीजिये ओर अगृठे 
को खडा कर लीजिये। चेहरे को अपनी जगह रिथर रखते हुये दाएं अगूठ को 
धीरे-धीरे ऊपर की ओर ले जाना आरम्भ कीजिये। 

नीचे की आरे देखना 

दायीं भुजा को सामने की ओर फलाकर मुट्ठी बन्द कर लीजिये। चंहरे को 
अपनी जगह स्थिर रखते हुए दाए अगूठ को धीरे-धीरे नीचे की ओर ले जाना आरम्भ 
कीजिये। अगूठे को देखना शुरू कीजिए ओर बिना पलक झपके जितनी देर 
सरलतापूर्वक देख सकतेहै निरन्तर देखते रहिये। इसके बाद देखतेहुये ही धीरे-धीरे अगूठे 
को ऊपर की ओर लाते हुये अपने सामने कीजिए। आँखें ब्न्द कीजिए। दाए हाथ का 
दाए घुटने पर रखिये। कुछ क्षण आराम कीजिये। 


ऊपर तथा नीचे की ओर देखना 
अब दोनो भुजाओं को सामने फैला लीजिये। दोनों मुटिठयों को बन्द करके दानों 
अगूठों को खडा कर लीजिये। चेहरे को अपनी जगह स्थिर रखते हुए दायें अंगूठे को 
ऊपर की ओर तथा बायें अगूठे को नीच की ओर धीरे-धीरे ले जाना आरम्भ 
कीजिए। दोनों अगूठों को बिना पलक झपके जितनी देर सरलतापूर्वक देख सकते हे 
निरन्तर देखते रहिए। अन्त में देखते हुए ही दोनो अगूठों को धीरे-धीरे वापस लाकर 


(।4।) 


सामने की आर स्थिर कीजिए। आँखें बन्द कर लीजिए। अब दोनों हाथा का घुटना 
पर रख लीजिए। कुछ क्षण आराम कीजिए। 
आँखों को गोलाकार छुमाना 

दोनो हाथों को दोनो घुटनों पर रख तीजिये। अब अपने चेहरे को सामने की 
ओर स्थिर रखत हुए, ऑखो को गालाकार घुमाना आरम्भ कीजिये। पहले नीच दरखिये 
फिर धीरे-धीरे बायी ओर, फिर धीरे-धीरे ऊपर की ओर, फिर धीरे-धीरे दायी आर 
तथा फिर नीच को ओर देखिये। इस प्रकार एक चक्र पूरा हो जाएगा। बि पलक 
झपके जितने चक्र सरलतापूर्वक लगा सकत हें, दानों हथलियों को अपनी आऑखों पर 
रख लीजिये। ऐसा तीन बार कीजिये। अन्त में आँखे खोल दीजिए। आँखें खोलने 
पूर्व मन में तीन बोर दोहरायें। शान्ति , शान्ति , शान्ति । 


मेरूदण्ड का छोुमावदार व्यायाम 

करने की विधि - इन व्यायामों को नित्य खाली पेट सुबह या शाम (आवश्यकता 
समझें तो दोनों समय) जमीन या तख्त पर लेट कर करते हैं। दसवें एवं बारहवें 
व्यायाम को छोडकर प्रत्येक व्यायाम में सिर की ठोडी दायी आर के कधे से लगावें 
तो पेरों या घुटनों को बायी ओर की जमीन म लगावें अर्थात “दुड्डी दायें तो पेर 
बायें ओर ठुडडी बायें तो पैर दाय” करत हे। हाथों को बाजू की साध में चित्रानुस्तार 
मुट्ठी बन्द करके रखते हैं। व्यायाम करत समय आखें बन्द करके ओर सास को पट 
में नाभी के नीच तक भरकर करना चाहिए। कमजोर रागी शुरू में श्वास न भरें। 

ध्यान रखिए कि प्रत्येक व्यायाम को अधिक से अधिक 5 बार दायें 5 बार 
बायें एक बार में करना पर्याप्त है तथा प्रत्येक व्यायाम करने से पहले शरीर का कुछ 
क्षण के लिए ढीला (श्वासन) छोड दिया कर कमजोर रोगी प्रत्येक व्यायाम के अन्त 
में तथा साधारण अवरथा 4-4, 6-6 व्यायाम के बाद मत्स्य विश्राम करना न भूले। 


जा प्स्ट 


> इछ णश्णज्जल 
के, 
क्र कं 


छा... #+- 


५ 


व्ट -क 


श' 
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व्यायाम स0 ॥ 
तैयारी - 
<* दोनो पेरों का इतना अन्तर कि एक पैर की 
एडी दूसरे पैर का अगूठा मोडने पर छू 
सके। 


4» अब सिर बायें, तो पैर दायें घुमाय 
४ और पेर बायें तो सिर दायें 
४ कम से कम 5-5 से 0-0 बार करें। 


व्यायाम स0 2 
तैयारी - 
** दोनो पेरों की एडी और अगूठे आपस में 
चिपका कर तैयारी करें। 
<» अब सिर बायें, तो पैर दायें घुमायें 


** और पैर बायें तो सिर दायें 
*<* कम से कम 5-5 से ॥0-0 बार करें। 


व्यायाम स0 3 
तैयारी - 


< पैर को आपस में कैंची की तरह फेंसाकर 
तेयारी कर॑। 


** अब सिर बायें, तो पैर दायें घुमायें 

** और पैर बायें तो सिर दायें 

(* कम से कम 5-5 से 0-0 बार करें। 
** इसी प्रकार पैर बदल कर करें। 
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व्यायाम स0 4 
तैयारी - 





<* एक पर के अगूठे के ऊपर दूसरे पेर की 
एडी रखकर तैयारी करें। 


€&ः 4 5-5 ** अब सिर बायें, तो पेर दायें घुमायें 
| <* और पेर बायें तो सिर दायें 
८ >> नह *% कम से कम 5-5 से १0-१0 बार करें। 
च्ट्‌ 
५ 


#* इसी प्रकार पैर बदल कर करें। 
व्यायाम स0 5 

तैयारी - 

#» एक पेर का तलुआ दूसरे फैले पेर के 
घुटने पर रखकर व्यायाम स 5 की तैयारी 
करें। 

<* अब सिर बायें, तो पैर दायें घुमायें 





* और पेर बायें तो स्लिर दायें 
*# कम से कम 5-5 से ॥0-0 बार करें। 
#» इसी प्रकार पैर बदल कर करें। 
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व्यायाम स्0 ७6 

तैयारी - 

« दोनों पेरों को घुटनों से मोडें। तलुय जमीन 
पर लगाये रखें। पैरों का आपस में इतना 
फासला करें कि मुडने पर एक पेर का 
घुटना दूसरे पैर की एडी लग जाये। इस 
प्रकार व्यायाम स ७ की तैयारी कर। 

*% अब सिर बायें, तो पैर दायें घुमार्य 

<* ओर पेर बायें तो सिर दायें 

५ कम से कम 5-5 से ॥0-१0 बार करें। 





व्यायाम स0 7 
तैयारी - 
&* दोनो पेरों को घुटनों से मोडें। तलुये जमीन 
न ॥ का पर लगाये रखें। दोनों पैर के घुटनों एव 
/ एडियों का आपस में चिपकाकर व्यायाम स 
ब्‌- डे 7 की तैयारी करें। 
कर] ! ह <* अब सिर बायें, तो पैर दायें घुमायें 
5 9). , <* ओर पेर बायें तो सिर दारयें 


2. ** कम से कम 5-5 से ॥0-40 बार करें। 


«: “कह 
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व्यायाम स0 8 


तैयारी - 

४ दोनो पेरों को घुटनो से मोडें। तलुये जमीन 
पर लगाये रखें। दोनों घुटनों को छाती के 
ऊपर रखकर श्वास रोक करके व्यायाम 
सख्या 8 की तेयारी। 

<* सिर बायें, तो पेर दायें घुमायें 

# पेर बायें तो सिर दायें 

४* कम से कम 5-5 से 0-१0 बार करें। 


व्यायाम स0 9 


तैयारी - 

६ दोनो पैरों को घुटनो से मोडें। तलुये जमीन 
पर लगाये रखें। दोनो पैर के छुटनों को 
हाथों से आपस में पकडकर व्यायाम स9 
की तेयारी करें। 

<* अब सिर बायें, तो पैर दायें घुमायें 

«<* और पैर बायें तो सिर दायें 

** कम से कम 5-5 से 40-40 बार करें। 
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व्यायाम स0 0 





तैयारी - 
3 जा कल <* दोनो पेरों को छुटनो से मोडें। तलुये जमीन 
कल म पर लगाये रखें। दोनो पैर के छुटनो को 
( हाथों स आपस में पकडकर 
रे 7 _. 25 <* झूले की तरह ऊपर-नीचे झूलना। 
«&:::: >. की. <* कम से कम 5-5 से ॥0-0 बार करें। 
व्यायाम स0 ॥॥ 
तैयारी - 
अ5 ज््टो «* छाटे बच्चों की तरह साइकिल चलाते हुए 
* व्यायाम स ११ की तैयारी करें। 
#* हँसना हा हा हि टहि 
हुहु हे हे | 
<* खूब हसे। 
योग के सरल बारह आसन 
क्रम सख्या ॥ 


(7 हा 


(» 4 जिकोणासन 





हा स्खडे होकर को-शवास पर 








। 7थान-पवान अंबेगिलिंत पठठ हे बत-शवापनन 


क्रम सख्या 4 





4 पक 0 कण 
सूर्य- नमस्कार 

सूर्य-नमस्कार अपने आप से एक स्वतत्र और पूर्ण व्यायाम है। इसमें भी रीढ 
के घुमावदार व्यायाम की भॉति बारह क्रियाएँ होती है। इसे बाहर आसनों को समुदाय 
कह सकते हे। बारह आसनों के लिए बारह ही मत्र भी है। हर एक क्रिया अथवा 
आसन के साथ एक-एक मत्र का मन ही मन जप करते जाए। 

सूर्य-नमस्कार में महत्वपूर्ण और अति उपयोगी आसन है। इसे बच्चे, बूढे स्त्री, 
पुरूष, निर्बल, स्वस्थ, योगी, भोगी तथा रोगी सभी कर सकते है। इसे आरम्भ करते 
समय, पहले दिन, केवल तीन बार ही अभ्यास करना चाहिए। इसके बाद प्रतिदिन 
एक-एक बार का अभ्यास बढाते जाएँ। इस प्रकार लगभग दस दिन में, पूरे नौ बार 
का अभ्यास पूरा करें। अर्थात्‌ धीरे-धीरे एक-एक नमस्कार बढाकर, नौ तक बढ़ा 


(]5।॥ 


सकते हैं। सुर्य-नमस्कार को नौ बार करने से एक माला पूरी हो जाती हे। एक 

माला में एक सो आठ मनके होते है। नो सूर्य-नमस्कारें में भी एक सो आठ क्रियाएँ 

पूरी हो जाती है। साथ ही एक सौ आठ बार ही मत्रों का जाप भी हो जाता हे। 

मत्र और उनका क्रम इस प्रकार है - 

3) ओम्‌ मित्राय नम अर्थात हे विश्व के मित्र सूर्य। तुझे नमस्कार हो। 

2) ओम नवये नम अर्थात हे ससार में चहल-पहल लाने वाले सूर्य तुझ न ग्कार 
हो। 

3) ओम्‌ सूर्याय नम अर्थात हे ससार को जीवन देने वाले सूर्य। तुझे नमस्कार हो। 

) ओम्‌ भाववे नम अर्थात हे प्रकाश-पुज। तुझे नमस्कार हो। 

) ओम्‌ खगाय नम अर्थात हे आकाश में गति करने वाले देव। 

) ओम पूष्णे नम अर्थात हे ससार के पोषक। तुझे नमस्कार हो। 

7) ओमू हिरण्यगर्भाय नम अर्थात्‌ हे ज्योतिर्मय। तुझे नमस्कार हो। 

) 

) 


छ5 पा जे 


ओम्‌ मरीचये नम अर्थात्‌ हे किरणों के स्वामी। तुझे नमस्कार हो। 

ओम्‌ आदित्याय नम अर्थात्‌ हे ससार के रक्षक। तुझे नमस्कार हो। 

॥0) ओमू सवित्रे नम अर्थात हे विश्व को उत्पन्न करने वाले। तुझे नमस्कार हो। 
3])) ओम अकाय नम अर्थात्‌ हे अपवित्रता के शोधक। तुझे नमस्कार हों। 

32) ओम्‌ भास्कराय नम अर्थात्‌ हे प्रकाश के करने बाले। तुझे नमस्कार हो। 


सावधान * रक्तचाप, हृदयरोग और बुखार की स्थिति में सूर्य-नमस्कार नहीं करना 
चाहिए। 

लाभ .- सूर्य-नमम्कार की बारह क्रियाओं के अभ्यास से सारे शरीर का व्यायाम हो 
सजाता है। शरीर के सभी अग लचीले, सुडोल और सशक्त हो जाते हैं। 
सूर्य-नमस्कार से सारे आसनों के लाभ मिल जाते है। कब्ज समाप्त हो जाता है। 
टटूटी खुलकर आती है। पाचन-शक्ति बढ जाता हे। भूख खूब लगती है। स्त्रियों का 
गर्भाशय सबल हो जाता है। 
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। दक्षासन 





पद्धति सूर्यममस्कार की पहली अवस्था में एकाग्रचित से भगवान सूर्यनारायण ॒ /्कि जा 
का ध्यान लगाइए और ऐसी भावना कीजिए कि 'मे सबका मित्र हूँ ओर डा 
जगत के प्राणिमात्र से मेरों मित्रता है।' इसके बाद सिर गले ओर पूरे शरीर | । | 
का तना हुआ रखिए। घुटने मिले हुए, बहादुर व्यक्ति की तरह सीना । | 
निकालकर सीधे खडे अर्थात सीधे खडे रहना। इसलिए प्रथम अवस्था को ! | ) 
'दक्षासन' कहा जाता है। क्‍ |] | / 
लाभ | ! । 
॥ त्वचा और कमर के राग दूर होते हैं। पीठ सशक्त बनती हे ओर पेरों | । 

में नया जोश आ जाता है। _ री ज 


दक्षासत 


2 दृष्टि नासिकाग्र पर कन्द्रित होने से मन का निराध होता है। 

3 चेहरा तेजस्वी बनता हैे। 

4 विद्यार्थियों के लिए स्वाभ्थ्य-प्राप्ति ओर व्यक्तित्वविकास का यह एक 
अत्यन्त सरल उपाय हे। 


5 एकाग्र चित्त से ध्यान करने से आत्मविश्वास में वृद्धि हाती हे। 


2 नमस्कारासन 
पद्धति दोनो हाथ इस पगकार जाडिए कि आँगूठे सीन का स्पर्शन 
करते रहें। सीना बाहर निकालिए और पेट को यथासभव भीतर की 
ओर खींचिए। फेफडे फुलाइए। दृष्टि सामन रखिए। शरीर, सिर ओर 
गर्दन एक सीधी रेखा में रहते चाहिए। मुँह बन्द करक कुभ्यक 
कीजिए साँस अन्दर खीचकर उसे रोके रहिए। 


लाभ गले के राग मिटते हे और स्वर अच्छा होता हे। शरीर 





, और मन स्वस्थ बनते हे। पड मद मम इस 


लमस्कारासन 
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3 पर्वतासन 
पद्धति हाथों को ऊपर उठाकर पूरे शरीर के पीछ की ओर 
खींचिए और आँखे खुली रखकर आकाश की ओर देखिए। पीछ फी 
ओर जितना झुक सके झुकिए। सीना फुलाइए आर बाहर की आर 
निकालिए। 
लाभ दोनों कन्धों ओर अन्ननली का पोषण मिलता हे तथा उनस 
सम्बन्धि रोग मिटते ह। आँख की वहनशक्ति बढ़ती हे। 

4 हस्तपादासन 
पद्धति कुम्भक जारी रखकर घुटने झुकाए, बिना नीचे की आर 
झुकिए। दोनों हथेलियाँ इस प्रकार भूमि पर जमाइए कि जिससे 
उँगलियाँ एक-दूसरे का स्पर्श करें। दोनों हाथें के ऑगृठ पेरो क 
अगूठे की सीध में रखिए। इसके बाद नाक स अथवा ललाट स 
घुटनो को छूकर ध्वनियुक्त रचक कीजिए, (सॉस बाहर छोडिए)। 
साँस नाक से ही बाहर छोड, मुँह से नहीं। प्रारम्भ में यदि उँगलियाँ 
भूमि को थोडा भी स्पर्श करेंगी तब भी चलेगा। धीर-धीरे पूर्ण 
स्थिति आ जाएगी। 
लाभ १ पेट के रोगा को नाश करता है। सीने को बलिप्ठ 
बनाता है। हाथ भी बलिष्ठ बनते हें ओर शरीर सुन्दर और दर्शनीय 
बनता हे। 

2 पैरों की उँगलियों के रोग मिटाकर अशक्तों को नई शक्ति प्रदान 
करता है। 


(के जद पिन 
९८ मी न 
ष कल 
् पा 





हत्तपादासन 
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5 एकपाद प्रसरणासन 
पद्धति नाक से ध्वनियुकत पूरक करके दायों पेर इस प्रकार पीछे 
की ओर लीजिए ताकि उस पेर का घुटना ओर उँगलियाँ भूमि का 
स्पर्श करें। बाए पेर का घुटना बाई बगल के आग लगाइएं। पट 
अच्छी तरह दबाना चाहिए। सिर उठाकर जितना अधिक आप ऊपर 
कौ ओर देख सकें, देखिए। कम झुकाइए ओर मॉस राके रहिए। 
लाभ 
। इस स्थिति में छोटी ऑत पर जोर पडता हे ओर वीर्यवाहिनी नर्स 

खिचती हे, अत कब्ज ओर जिगर क रोग मिटत हे। 
2 धातुक्षीणता से लाभ हांता हे। 
3 काकल जेसे गल के रोग मिटते हं। 


6 भूधरासन 
पद्धति कुभक जारी रखकर दूसरा पेर पीछे ल॑ जाइए। आँगूठ, 
टखने और घुटने एक-दूसर का स्पर्श करें इस प्रकार दोनों पेरो को 
जमाइए। सिर, कर्म ओर शरीर का पिछला भाग तथा कुहनियाँ एक 
सीध में और तन हुए रखिए। पूरा शरीर दा हथलियों ओर दाना पेरां 
की उँगलियों पर रखिए। 
लाभ हाथ, पैर ओर विशषत घुटनां का दद मिटता हे। माटी 
कमर को प्रतली बनाता हं। पेट के रांग क लिए यह स्थिति रामबाण 
इलाज है। 





भृधगपा 
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7 अष्टाग ग्राणिपातासन 
पद्धति सॉस रोककर दाना घुटने भूमि पर रसिखा। सीन से भूमि 
का स्पर्श कीजिए। दाढ़ी स गल के नीच का भाग का स्पर्श 
कीजिए। ललाट का ऊपरी हिस्सा भी इस प्रकार भूमि को लगाइए 
कि नाम भूमि का स्पर्श न करे। पेट का भीतर खींच लीजिए, वह 
भूमि का स्पर्श न कर इसकी सतर्कता रखिए। फिर पूर्ण रचक 
कीजिए। सीने का भाग दो हाथों क बीच म आना चाहिए। 
लाभ ] यह आसन हाथ का बलिप्ठ बनाता है। 

2 यदि स्त्रियाँ सगर्भावस्‍था क पूर्व यह व्यायाम कर ता पय पान 


करने वाले (दूध पीत) बच्चे रोगों से बच सकत हे। 


8 भुजगासा 
पद्धति * पेर, घुटने ओर हथेलियों उसी स्थिति म रखकर हाथ सीधे 
कीजिए। साँस भीतर खींचिए आर सीना आग फीजिए। कमर का 
गोलाकर में मोडकर यथासभव अधिक स अधिक ऊपर से पीछ की 
ओर दखिए। कुभक कीजिए। 

लाभ ॥ निस्तजस्विता दूर करके शरीर में लाली लाता हे ओर 
आँखों का तेज बढाता हे। 

2 रज-वीर्य के सभी प्रकार के दोषों का मिटाता हे ओर स्त्रियों क 
मासिक धर्म की अनियमितता दूर करता ह। 

3 रकक्‍्त-परिभ्रमण ठीक होने से मुख की काति आर शोभा म वृद्धि 
होती है। 
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9 भूधरासन 
पद्धति कुभक जारी रखकर हथेलियाँ ओर पर्स की उँगलियाँ 
हिलाए बिना कमर सीधी करके घुटना से झुक बगेर पीछ की अर 
झुक जाइए। दाढी से सीने का स्पर्श कीजिए। पंट का भीतर 
खींचिए। यथासभव नितम्बों को ऊपर उठाइए। पेरों केतलव भूमि का 
पूर्णत छूने चाहिए। 
लाभ ] सधिवात पक्षाघात तथा अधागवायु फी बीमारी नहीं 


होती। 
2 पेरों में अश्व के समान बल उत्पन्न हाता ₹। 


0 एकपाद प्रसरणासन 
पद्धति दण्ड लम्बरेखा म लाकर बायोँ पर आग लीजिए। उस 
जगह से उठाया हा उसी जगह रखिए। घुटना बगल म॑ लाइए ओर 
पैर का तलवा पूर्णत भूमि पर रलिख। इस स्थिति म॑ पट अच्छी 
तरह दबाना चाहिए। गंदन ओर सिर पीछ की ओर लीजिए ओर 
यथासभव पीछे देखिए। 

लाभ पेरों में रक्त गतिशील बनता हे आर व्यक्ति के चलन की 
शक्ति बढती है। मेरूदण्ड में लचीलापन आता हे। 

१। हस्तपादासन 
पद्धति दण्ड लम्बरंखा में लाकर बायों पर आगे लीजिए। उसे 
जगह से उठाया हां उसी जगह रखिए। घुटना बगत में लाइए ओर 
पैर का तलवा पूर्णत भूमि पर रलिख। इस स्थिति म पट अच्छी 
तरह दबाना चाहिए। गर्दन और सिर पीछ की ओर लीजिए ओर 
यथासभव पीछे देखिए। 
लाभ पैरों में रक्त गतिशील बनता हे ओर व्यक्ति क चलन की 
शक्ति बढ़ती हे। मरूदण्ड में लचीलापन आता हे। 





हस्तपादासन 
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32. तमस्कारासन 

पद्धति ध्वनियुक्त पूरक करके दूसरी अवस्था के अनुसार तनकर 

खडे हो जाइऐ। पेर ओर घुटने एक दूसर स चिपक हुए आर पेर 

तने हुए होने चाहिए। 

लाभ नमस्कारासन से होने वाले जिन लाभां का वर्णन हम पहल॑ । 





कर चुके हें वे सभी लाभ यहाँ भी समझ। 
योगासन 


न्द श्र ४ 
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 तारासन 

यह आसन करते समय तारे जैसी आकृति बनती है। इसलिए इसे “तारासन' 
कहा जाता है। इस आसन को समझने के लिए नीचे इसकी तीन भिन्न-भिन्न स्थितियों 
के तीन चित्र दिये गए हैं। 
पद्धति दोनो पैरों के बीच लगभग 45" का कोण बनाकर सीधे खडे रहिए। दोनों 
हाथ सामने रखिए ओर हथेलियों को ऊपर की ओर रखकर दोनों हां कन्धों की 
सीध में सामने लाइए (देखिए चित्र )| इसके बाद हथेलियों नीचे भूमि की ओर 
रखकर दोनों हाथ बगल के कन्धों की सीध में लाइए (देखिए चित्र 2)। इसके बाद 
दोनों हाथ ऊपर की ओर ले जाइए और हथेलियाँ की भीतर की तरफ आमने-सामने 
रखिए (देखिए चित्र 3)। प्रत्येक स्थिति में आने के बाद लगभग दो सेकण्ड ठहरें। 
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तीसरी स्थिति क॑ बाद मूल स्थिति में आइए। यह आसन तीन-चार बार करें। धीरे-धीरे 
अभ्यास होने पर छह बार तक कर सकते हैं 
लाभ . । यह आसन फेफडो ओर सीने को मजबूत बनाता है। दमे केमरीजों के 
लिए तो यह आसन बडा ही लाभप्रद है। 
2 यह आसन करने से श्वसनतत्र सक्रिय बनकर काम करने लगता है। 
3 यह आसन सीने की चौडाई बढाता है और उसे सुडौल बनाता है। 
4 यह आसन नियमित करने से कुछ अशो म॑ ऊँचाई भी बढ़ाई जा सकती हे। 
शा (१ 
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2 त्रिकोणासन 

इस आसन में शरीर का आकार त्रिकोण जैसा बनता है। इसीलिए इसे 
“त्रिकोणासन' कहा जाता है। इस आसन को भली-भाति समझने के लिए नीचे इसकी 
चार चित्र दिये गए. हैं। 
पद्धति दोनो पैरों के बीच लगभग 75 सेमी? का अन्तर रखकर सीधे खडे रहिए। 
दोनों हाथ सीधे रखिए। फिर धीरे-धीरे दोनों हाथ कन्धे तक ऊपर उठाइए। हथेलियों 
नीचे की तरफ रखिए और सीधे खड़े रहिए (देखिए चित्र )। फिर नीचे झुकिए और 
बाए हाथ से बाएऐँ पैर के पजे का स्पर्श करें। दायाँ हाथ ऊपर की ओर ले जाइए 
और सीधा रखिए। दृष्टि उसी हाथ की सीध म रलिख और बायों हाथ बाऐँ पैर के 
अगूठे के पास लाइए (देखिए चित्र 2)। फिर नीचे की तरफ रखिए (देखिए चित्र 3)। 
इसके बाद दाएँ पैर के पजे का स्पर्श करें। त्रिकोणासन की यह अन्तिम स्थिति है 
(देखिए चित्र 4)। पॉच से दस सेकण्ड आराम करके दूसरी बार दायोँ हाथ नीचे और 
बायाँ हाथ ऊपर रखकर यह आसन कीजिए प्रत्येक स्थिति में दो सेकण्ड ठहरिए। 
प्रतिदिन यह आसन चार-पाँच बार कीजिए। 
लाभ . 
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।.. जिन लोगों की गर्दन कडी हो जाती हे उन्हें इस आसन से बडा आराम 
मिलता हें। 
2 यह आसन गर्दन और कन्धे के जोडों का दर्द मिटाता है। साथ ही मेरूदण्ड, 
कूल्हे, हाथ ओर उँगलियों को अच्छा व्यायाम होता हे। 
3 इस आसन से रीढ लचीली बनती हे ओर मानसिक शक्ति बढती हे। ऑशो 
के तेज के लिए भी यह आसन लाभप्रद हे। 
3 वृक्षासन 
इस आसन में वृक्ष के समान आकृति होती है। इसीलिए इसे “वृक्षासन' कहा 
जाता है। 





पद्धति किसी भी एक पैर पर खडे रहिए। यदि एक पैर पर शरीर का सन्तुलन 
बनाए रखने में कठिनाई का अनुभव हां तो दीवार का सहारा लिया जा सकता हे। 
दूसरे पैर को घुटने से मोडकर उसकी एडी को पहले पैर की जॉघ के मूल पर चित्र 
में बताए अनुसार रखिए। दोनों हाथों को बलग से सीधे सिर पर ले जाकर इस प्रकार 
रखिए कि उनकी हथेलियाों एक-दूसरे से सटी हुई रहे। इस प्रक्रिया से स्थिति ऐसी 
होगी जैसे आप आकाश की ओर नमस्कार कर रहे हों। दोनों हाथों की कुहनियोँ 
सीधी रखिए। धीरे-धीरे साँस लीजिए। लगभग दस सेकण्ड तक इसी स्थिति में रहिए। 
फिर यही क्रिया दूसरे पैर पर करें। दिन में चार से छह बार यह क्रिया की जा 
सकती है। 

लाभ ६ 

। यह आसन शरीर के प्रत्येक जोड को योग्य व्यायाम देता है। 
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2 यह आसन पेरों की उँगलियों, घुटनों, कुहनियां आदि की नाडियों में योग्य मात्रा 
में रकत-सचय करता है। 
3. इस आसन से हाथ-पैर लचीले बनते है और सीना सुडोल बनता हे। 


4 गरूणासन 

जब यह आसन किया जाता हे, उस शरीर का आकार गरूड पक्षी जेसा बनता 
है। इसीलिए इस आसन को 'गरूडासन' कहा जाता हे। 
पद्धति . एकदम सीधे खडे रहिए। दायों पेर भूमि पर सीधा रहने दीजिए ओर बायाँ 
पैर उठाकर दाएँ पैर के आसपास लपेट दीजिए। जिस प्रकार नता वृक्ष के तने के 
चारों ओर लिपटकर चिपकी रहती है इसी प्रकार बायाँ पैर दाएँ पैर के इर्दगिर्द लिपट 
जानाचाहिए। इसी प्रकार बाई जॉघ पर दाई जॉघ के लपेट आनी चाहिए। हाथों की 
भी परस्पर ऐसी ही लपेट बनाइऐ। हथेलियाँ एक-दूसरे को स्पर्श करनी चाहिए। 
उँगलियाँ गरूड के चोंच के समान बनाइए। हाथ को मुँह के बराबर सामने रखिए। 
स्वाभाविक श्वासोच्छवास जारी रखिए। हाथ और पैर क्रमश' बदलते रहिए। आठ से 
दस सेकण्ड तक यही स्थिति बनाए रखिए। 
लाभ 
34. इस आसन से पैर सशक्त बनते हे ओर एक पैर पर शरीर का सतुलन रखने 
का सामध्य प्राप्त होता है। 
इस आसन में हाथ और पैर की नसें खिचती है, इसलिए वे मजबूत बनती है। 
इस आसन से वृष्ण की भीतरी पेशियों की सृजन दूर होती है। 
इस आसन को करने वाले की ऊँचाई बढ़ती है। 
इस आसन से हाथ-पैर का रहयुमेटिज्म दूर होता है। 


२० 
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6. इस आसन स कूल्हे ओर पिडली का दर्द मिटता हे। 
7 यह आसन मनोनिग्रह के लिए बडा ही सहायक बनता है। 





हा [न वासल 


5 सतुलासन 
इस आसन में एक पैर पर शरीर का सतुलन बनाना पडता है। इसीलिए इसे 
'सतुलनासन' कहा जाता है। 
पद्धति भूमि पर सीधे खडे रहिए। शरीर का सीधा और तना हुआ रखिए। दृष्टि 
सामने ओर दोनों हाथ बगल में रखिए। फिर किसी एक पेर को इस तरह मोडिए कि 
छुटना नीचे की ओर रहे। इस पेर के पजे को उसी तरफ वाले हाथ से पकडिए॥। 
दूसरे हाथ को इस प्रकार सीधा ऊपर उठाइए कि वह कान को स्पर्श करे। यह 
स्थिति लगभग आठ-दस सेकण्ड तक बनाए रखिए। यही क्रिया दूसरे पैर से भी करें। 
प्राभभ में दिन में चार बोर और फिर छह बार यह आसन किया जा सकता है। 
लाभ 
4. इस आसन से शरीर के प्रत्येक जोड को उचित व्यायाम मिलता है। 
2 इस आसन से जोडों को दर्द दूर होता है। 
3. इस आसन से टखनों, घुटनों, कधों और हा की उँगलियों को योग्य कसरत 
मिल जाती है। साथ ही एक पैर पर शरीर का सन्तुलन बनाए रखने का 
अभ्यास होता है। 
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6 वातायनासन 

यह आसन अधखडी स्थिति म एक पैर के तलवे और दूसरे पेर के घुटने की 
सहायता के किया जाता हे। इस आसन में ऐसी आकृति बनती है मानो हम ईश्वर 
की स्तुति कर रहे हों। 
पद्धति सीधे खडे रहिए। बाया पेर पकडिए और उसकी एडी को जॉघ अथवा 
ज्ञननेन्द्रिय के मृत के पास रखिए। धीरे से बाएँ घुटने का भूमि से स्पर्श करवाइए। 
दोनों हाथों की स्थिति पहले चित्र में बताएं अनुसार रखिए। फिर दूसरे और तीसरे 
चित्र में बताए अनुसार गरूडासनवाली हाथों की लपेट लेकर नमस्कार की मुद्रा 
बनाइऐ। दृष्टि सामने की ओर रखिए। धीरे-धीरे सॉस लीजिए। मोडे हुए पैर का घुटना 
दाएँ पैर की एडी का स्पर्श करें ऐसी स्थिति बनाइऐ। फिर धीरे-धीरे खडे होकर दूसरे 
पैरे से यही क्रिया फिर कीजिए। 


लाभ : 

।. इस आसन से पैर सशक्त बनते हैं। साथ ही टखनों और घुटनों का दर्द दूर 
होता हे। 

2. ईश्वर की स्तुति करने केलिए इस आसन का उपयोग किया जा सकता है। 
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72 उत्कदासन 


उत्कटासन उत्तम आसानी में से एक है। यह आसन करने से पैर की उेंगलियाँ, 
टखनों से उँगलियों तक की पैर की सधियाँ और स्नायु सशक्त बनते है। इस आसन 
के दो प्रकार हे। दोनों की जानकारी नीच दी गयी हे। 
पद्धति ॥ (पहला प्रकार) दोनों पैर मिलाकर खटे रहिए। फिर पजो पर उठकर 
दोनों हाथ चित्र में बताए अनुसार नमस्कार की मुद्रा में सीधे सिर के ऊपर ले जाइए। 
फिर धीरे-धीरे शरीर के नीचे झुकाइए। इस आसन में अधिक ताकत की आवश्यकता 
नहीं पडती। साधक को केवल इतना समझ लेना हे कि शरीर का सनन्‍्तुलन केसे 
बनाए रखा जाए। पतला और सुदृढ डीलडौलवाला व्यक्ति यह आसन बहुत अच्छे ढग 
से कर सकता हे। 
पद्धति 2 (दूसरा प्रकार) . हाथ सीधे रखकर खडे रहिए। फिर धीरे-धीरे शरीर को 
पॉच-सात सेमी0 ऊपर उठाकर पैर की उँगलियों पर सन्तुलन बनाए रखने का प्रयत्न 
कीजिए। प्रारभ में धीमे-धीमे नीचे की ओर आइए और पजो पर बैठिए। इस स्थिति 
में पूरे शरीर का वजन केवल पजो पर ही रहेगा और कूल्हें एडियों को छुएँगे। आठ 
में दस सेकण्ड तक यह स्थिति बनाए रखिए। यह आसन बस्तिक्रिया में बडा उपयोगी 
है। क्रमश अभ्यास बढाते हुए अधिक से अधिक तीन मिनट तक यह आसन किया 
जा सकता हे। 
लाभ : 
।. इस आसन से हाथों की कलाइयॉ और पैरों के पजे मजबूत बनते है। 
पीलपॉव के रोग में यह आसन बहुत उपयोगी है। 
इस आसन से पैर के सभी जोडों और स्नायुओं को उचित व्यायाम मिलता है। 
इस आसन में इडा-पिगला नाम की नाडियों के मार्ग बन्द हो जाते हैं और 
प्राण सुषुम्णा में सचरित होने लगते हैं। 
इस आसन के निरतर अभ्यास से कुण्डलिनी शक्ति जाग्रत होती है। 
6. यह आसन करने से भगदर, जलोदर, मलावरोध, उदररोग, रकतविकार, चर्मरोग, 
अफरा, हृदय और फेफडों की निर्बलता, सधिवात आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। 
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8 नटराजासन 

इस आसन में नटराज जैसा आकार बनता हे। इसीलिए इसे 'नटराजासन! कहा 
जाता है। यह आसन 'आगे बढिए आर ओर काम कीजिए! का भाग करवाता है आर 
काम करने की प्रेरणा देता है। 
पद्धति दोनो पेरों पर सीधे खडे रहिए। दोनों हाथ अपनी-अपनी जगह पर सीधे 
और दृष्टि सामने रखिए। कोई भी एक पैर सीधा तना हुआ रखकर दूसरा पेर पीछे 
की तरफ उठाइए। फिर उसी ओर के हाथ से उस पैर का पजा पकडिए ओर 
खीचिए। दुसरे हाथ को सामने की ओर खीचिए एवं दृष्टि भी उसी ओर रखिए। 
लगभग आठ से दस सेकण्ड तक यह स्थिति बनाए रखिए। फिर यही क्रिया दूसरे पेर 
पर कीजिए। प्रारभ में दिन में चार बार और फिर छह बार यह आसन किया जा 
सकता है। 
लाभ ; 
।4 यह आसन शरीर के प्रत्येक जोड को उचित व्यायाम प्रदान करता है। 
2 इस आसन से कन्धों, कूल्हों, घुटनों, टखनों, हथेलियों, उँगलियों और रीढ को 

अपेक्षित व्यायाम मिलता है। 
3 यहआसन कमर के दर्द को कम करता है ओर कमर को लचीला बनता है। 





9 पादहस्तासन 
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इस आसन और पश्चिमोत्तासन की स्थिति समान है। फर्क केवल इतना है कि 
यह आसन खडे-खडे करना पडता हे। इसीलिए इसे “स्थित पश्चिमोत्तासन' भी कहा 
जाता है। कई लोग इसे 'हस्तपाद मगासन' के नाम से भी जानते है। 
पद्धति . सीधे खडे रहिए। दोनों हाथ अपनी-अपनी जगह पर लटकाते हुए रखिए। 
दोनों एडियाँ पास-पास रखिए। पजों के बीच थोडी जगह रखिए। फिर दानों हाथ 
ऊपर उठाइए। धीरे-धीरे शरीर को नीचे ओर झुकाइए। छुटने दुढ और कडे रखिए। 
घुटनों से पैरों को मुडने मत दीजिए। दोना हाथों को भी कुहनियों से मुडने मत 
दीजिए। दोनों हथेलियों चित्र में बताए अनुसार पैरों के नीचे रखिए। नीचे झुकते समय 
धीरे-धीरे सॉस बाहर छोडिए ओर पेट को भीतर खींचिए। ललाट को दोनों घुटनों के 
बीच ले जाइए। यदि जडता या पेट के अत्यधिक भेद के कारण झुकने में कठिनाई 
मालूम हो तो धीरे-धीरे प्रयत्त कौजिए किन्तु घुटनों को मोडे नहीं। इस स्थिति म॑ दो 
से दस सेकण्ड तक रहें। 
लाभ ५ 
34. इस आसन से अनावश्यक मेद दूर हो जाता हे और शरीर फूल की तरह 
हल्का-फुल्का हो जाता हे। 
2 यह आसन अपानवायु को नीचे की ओर धकेलता है। 
3 पश्चिमोत्तासन के सभी लाभ इस आसन से भी प्राप्त किये जा सकते हे। 
4 पैर या जॉघ में फैच्चर होने से पेर छोटा हो गया हो तो यह आसन लम्बे 
समय करने के बाद अच्छा लाभ हांता है। 





0. चक्रासन 


(60) 


इस आसन में रीढ चक्र जेसा आकार धारण करती है। इसलिए इसे 'चक्रासन' कहा 

जाता है। वास्तव में तो यह आसन चक्र की अपेक्षा अर्द्धोाल अथवा मेघधुनष्य से 

अधिक मिलता-जुलता है। 

पद्धति भृमि पर चित्त लेट जाइए। फिर दोनों पैरों को घुटनों से मोडकर नितम्ब 

के पास इस प्रकार रखिए कि जिससे पेर के तलवे भूमि का स्पर्श करते रहें। दोनों 

पैरो के बीच का अन्तर चार सं छह इच के जितना रखिए। दोनों हाथों को कुहनियों 
से मोडकर मस्तक की दोनों भूमि पर रखिए। 

इसके बाद चित्र 2 ओर चित्र 3 में निर्दिप्ट स्थिति में रहकर सॉस को भीतर 
खींचिए और कमर से मस्तक तक का शरीर का पीछे का भाग ऊपर की ओर 
उठाइए। श्वासोच्छवास जारी रखिए। मस्तक को यथासभव पीठ की ओर मोडिए। दोनों 
हाथ यथासभव सीधे रखिए। शरीर को स्थिर रखिए। हाथ-पैरों को अपनी जगह सेमत 
हटाइए। पीठ का भाग यथाशक्ति ऊपर की ओर उठाने का प्रयल कीजिए (देखिए 
चित्र 4)। लगभग ॥ मिनट तक इस स्थिति में रहिए। नीचे उतरने के पहले सॉस को 
फेफडो में भरकर धीरे-धीरे शरीर को भूमि पर चित्त लेटी हुई स्थिति में ले आइए। 
फिर श्वासोच्छवास सामान्य गति से जारी रखिए। 

लाभ 

।4. इस आसन से साधक अपनी रीढ को पर्याप्त स्थितिस्थापक बना सकता हे। रीढ 
की स्थितिस्थापकता अर्थात दीर्घ यौवन। 

2. यह आसन सर्वागासन का पूरक है। इसलिए यदि सर्वागासन के अन्त में गर्दन 
या कन्धे में किसी भी प्रकार की पीडा हो तो फौरन कुछेक मिनटो के लिए 
यह आसन करें। 

3 धनुरास, शलभासन और भुजगासन के सभी लाभ इस आसन से भी मिलते हैं। 

] मुर्गासन 





घ्ब्ज्ाडज़ 


कैसे करें - हाथों को ऊपर की ओर करके खडे हो जायें। तत्पश्चात चित्र एक 

के अनुसार अन्य घुटनों को थोडा आगे मोड लें और कमर आगे की ओर ऊपर स 

झुककर हाथों को घुटनों से बाहर कर ल॑ ओर सिर नीचे झुका लें। अब चित्र 2 के 

अनुसार हाथों को घुटनों के पीछे से डालकर हथेलियों को पिडली के पास कर लें। 
अब चित्र तीन के अनुसार कमर-प्रदेश को यथासभव आसमान की ओर उठाते हुए 
हाथों की अगुलियों से कानों के अग्रभाग का खींचते हुए पकडें। 

प्रारम्भ में इस आसन का अभ्यास एक बार में अर्थात चित्र तीन की पूर्ण 
स्थिति में पाच से दस गिनती से अधिक में ठहरना ही मुश्किल होगा किन्तु नियमित 
ओया से एक माह में एक मिनट (साठ गिनती) तक का अभ्यास होने लगता हे। 
क्रमश धीरे-धीरे पाच मिनट से दस मिनट तक की पूर्ण स्थिति का अभ्यास करें। 
पूर्ण स्थिति न आने तक, अनेक बार म॑ पॉच-दस मिनट का समय पूरा कर अर्थात 
कान पकडे, पाच-दस गिनती में कें, फिर कान छोाडें, पुन कान पकडढत्रें, पाच-दस 
गिनती में रूकें, फिर कान छोडें। पुन कान पकडें, पाच दस गिनती में रूकें फिर 
कान | 

करने का समय - अन्य आसन-व्यायाम की भाति प्रात खाली पेट या शाम को 

भोजन के पूर्व करें। 

सावधानियों - 

] हृदय रोगी एव उच्च रक्‍तचार के रोगी इस आसन को न करें। कमर दर्द के 
पुरागी रोगी या कठिन रोगी भी न करें। 

2 घुटनों में सूजन या दर्द हो तो पहले स्थानीय भाष स्नान या चुम्बकीय चिकित्सा 
से सूजन या दर्द का इलाज करें। जब सूजन या दर्द समाप्त हो जाये तो इस 
मुर्गासनन का अभ्यास शुरू कर दें। 

3 महिलायें तीन माह के गर्भ के बाद एवं मासिक धर्म का समय इसका अभ्यास 
न करें। 

करने के समय की धारणा - 'विचार सृष्टि का बीज है' अर्थात आसन की 

पूर्ण स्थिति में धारणा करें कि 'मुर्गासन के कारण मेरे मस्तिष्क, कर्णनेत्र, कपोल, 

मस्तक आदि में रक्त एवं प्राण का अतिरिक्त सचार हो रहा है। फलस्वरूप मेरी 
स्मरण शक्ति में वृद्धि हो रही है, कर्ण शक्ति में वृद्धि हो रही है।' मै ईश्वर का 
धन्यवाद करता हूँ/करती हूँ। 





) पदमासन 

'पदम' अर्थात कमल। जब यह आसन किया जाता है उस समय वह कमल के 
समान दिखाई पडता है। इसीलिए इसे 'पदमासन' नाम दिया गया है। यह आसन 
'कमलासन' के नाम से भी जाना जाता हे। ध्यान एबं जप के लिए पदमासन मुख्य 
आसन है। यह आसन पुरूषों ओर स्त्रिया दानों के लिए अनुकूल है। 
पद्धति . भूमि पर दोनों पैर फैलाकर सीधे बेठिए। णिर दायां पैर बाएँ पैर की जॉघ 
पर और बायों दाए पैर की जॉघ पर रखिए। कई लोगों को पहले दाई जॉघ पर 
बायाँ पर ओर फिर बाई जॉघ पर दायों पेर रखने में सरलता लगती है। ऐसा 
भीकिया जा सकता है। फिर चित्र में बताए अनुसार दोनों हाथों के ऑगूठोंकों तर्जनियों 
के साथ मिलाकर बायाँ हाथ बाएँ पैर के घुटने पर और दायों हाथ दाएँ पैर के घुटने 
पर रखिए। मेरूदण्ड और मस्तक सीधी रेखा में रखिए। आँखों को बन्द या खुला 
रखिए। कई व्यक्ति केवल एक पैर को ही जॉघ पर रख सकते है। ऐसे व्यक्तियों 
को भी प्रतिदिन उत्साहपूर्वक अभ्यास करना चाहिए। थोड़े ही समय में वे इस आसन 
को सरलता स कर सकेंगे। प्रारम्भ में यह आसन एक से दो मिनट तक करें और 
फिर धीरे-धीरे समय बढाएँ। 
लाभ ५ 
34. जप, प्राणायाम, धारणा, ध्यान एवं समाधि के लिए इस आसन का उपयोग होता 

है। 


2 इस आसन से अन्त स्रावी प्रन्थियाँ कार्यक्षम बनती है। 


(69) 


3 यह आसन दमा, अनिद्रा, हिस्टीरिया जैसे रोग दूर करने में सहायक हें। अनिद्रा 
के रोगियों के लिए यह आसन अमोध साधन है। 

4. यह आसन शरीर की स्थूलता कम करने में भी सहायक है। इस आसन से 
जीवनशक्ति की वृद्धि होती हे। 





2 बद्ध पदमासन 
यह भी पदमासन का एक ही प्रकार है। यह आसन ध्यान के लिए नहीं है 
किन्तु मुख्यत स्वास्थ्य के सुधार के लिए एवं शरीर को सशक्त और सुदृढ बनाने के 
लिए हे। यह आसन श्रमसाध्य है। इसलिए जिनसे यह आसन प्रारम्भ में न हो सके, 
वे भी निराश न हो। धैर्यपूर्वक प्रयत्न करते रहें। 
पद्धति पैरों को एक-दूसरे पर चढाकर पदमासन कीजिए। पेट के नीचे वाले हिस्से 
को आपकी एडियों का स्पर्श होना चाहिए। फिर दाएँ-बाएँ दोनों हाथ पीठ के पीछे 
ले जाइए। दाएँ हाथ से दाएँ पैर का पजा ओर बाएँ हाथ से बाएँ पैर का पजा 
पकडिए। पेरों के अँगूठे पकडते समय कठिनाई पडती हो तो आगे की ओर झुककर 
अँगूठे पकडिए और आँगूठे पकडने के बाद फिर पूर्ववत सीधे हो जाइए। श्वासोच्छवास 
धीरे-धीरे चालू रखिए। एक-दो मिनट स॑ प्रारम्भ करके क्रमश दस मिनट तक पहुँचा 
जा सकता है। 
लाभ - 
4. इस आसन में दोनों घुटनों और टखनों के जोडों पर वजन पडता है, जिससे 
पैरो के जोड सुदृढ बनते है। 
2, इस आसन से दोनों पैरो की एडियों को सम्पूर्ण व्यायाम मिलता है। 
3 यह आसन लगातार करने से हृदय, फेफडे, जठर, यकृत ओर मेरूदण्ड की 
अशक्ति धीरे-धीरे दूर होती है साथ ही घुटनों के जोड़ों की पीडा दूर हो 
जाती है। 
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4. यह आसन करने से अपच, अफरा, पेट का दर्द, अजीर्ण आदि रोग मिट जाते 
है। 

5 इस आसन के द्वारा पदमासन के लाभ भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त किये जा 
सकते हें। 





गर्भासन 

3 गर्भासन 

जब यह आसन किया जाता है तब व्यक्ति का आकार गर्भस्थ शिशु क जेसा 
दिखाई देता है इसीलिए इस आसन को “गर्भासन' कहा जाता है। 
पद्धति : कुक्कुटसन की तरह दोनों हाथ जॉघ ओर पिडली के बीच डालिए। दोनों 
हाथों की कुहनियों तक का हिस्सा बाहर खींच लीजिए। धेग्रपूर्वक दाहिने हाथ से 
दाहिने कान की लोलकी और बाए हाथ से बाएँ कान की लोलकी पकडिए। इस 
स्थिति में अत्यन्त सावधानीपूर्वक आइए। अन्यथा आप पीछे की ओर लुढक जाएगे। 
धैर्यपूर्वक्क निरस्तर अभ्यास करते रहने से पुट्ठों के बल पर आप पूरे शरीर का सतुलन 
रख सकेंगे। यदि यह आसन करने में कठिनाई लगे तो पदमासन के बिना भी यह 
आसन किया जा सकता है। उस प्रकार यह आसन करते समय पेर नीचे की ओर 
लम्बे रखें। प्रारभभ में 8 या ॥0 सेकण्ड से शुरू करें और फिर उप्र, शक्ति और 
लाभ के अनुसार एक मिनट तक यह आसन करें। 


लाभ 5५ 

॥। यह आसन करने पेट की एठन, अफरा, ऑतों की सूजन, जीर्णज्वर, मलावरोध 
आदि अनेक रोग दूर हो जाते हैं। 

2. इस आसन से पेट साफ होता है, पेट का वायुविकास दुर होता है और 
पाचरशक्ति बढती है। 


3. इस आसन से पेट के अवयव, वक्षस्थल तथा हाथ-पैर के जोडों को पर्याप्त 
मात्रा में। आराम मिलता है ओर तत्सम्बन्धी तकलीफें दूर हो जाती है। 

4. इस आसन से स्वाभाविक रूप से वीर्य-रक्षा होती है और चित्त आत्मा में 
स्थिर होने लगता है। 





बुकनुटालन 


4 कुक्‍ककुटासन 
'कुक्कुट' सस्कृत शब्द हे और इसका अर्थ है 'मुर्गा। इस आसन से मुर्गे जेसा 
आकार बनता है। इसीलिए इस आमन को 'कुक्कुटासन' कहा जाता है। 
पद्धति सर्वप्रथम पदमासन की स्थिति में बैठिए। दोनों हाथ कुहनियों तक पिडलियों 
के बीच में डालिए। हथेलियाँ भूमि पर इस तरह टिकाइए, ताकि उँगलियाँ आगे की 
ओर रहें। फेफडों में सा भरकर शरीर का भूमि से ऊपर उठाइए। फिर सामान्य 
स्थिति में श्वासोच्छवास चालू रखिए। पैर कुहनियों तक भूमि से ऊपर उठने चाहिए। 
यदि पदमासन को किचित ऊपर उठाया जाए तो हाथ अत्यन्त सरलता से उसमें प्रविष्ट 
हो सकते हैं। स्थूल व्यक्तियों को पिडलियों और जाँघों के बीच हाथ डालना बडा 
मुश्किल पडेगा। प्रारम्भ में 0 सेकण्ड से शुरू करके अवस्था और शक्ति के 
अनुसार क्रमश ॥ मिनट तक इस आसन में स्थिर रहें। 
पद्धति सर्वप्रथम पदमासन की स्थिति में बैठिए। दोनों हाथ कुहनियों तक पिडलियों 
के बीच में डालिए। हथेलियाँ भूमि पर इस तरह टिकाइए, ताकि उँगलियों आगे की 
ओर रहें। फेफडों में सॉस भरकर शरीर को भूमि से ऊपर उठाइए। फिर सामान्य 
स्थिति में श्वासोच्छवास चालू रखिए। पैर कुहनियों तक भूमि से ऊपर उठने चाहिए। 
यदि पदमासन को किचित ऊपर उठाया जाए तो हाथ अत्यन्त सरलता से उसमें प्रविष्ठ 
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हो सकते हैं। स्थूल व्यक्तियों को पिडलियों ओर जॉघों क॑ बीच हाथ डालना बडा 

मुश्किल पडेगा। प्रारी में 40 सेकण्ड से शुरू करके अवस्था और शक्ति के अनुसार 

क्रमश ॥ मिनट तक इस आसन में स्थिर रहें। 

लाभ . 

। . उत्थित या लोलासन से मिलने वाले सभी लाभ इस आसन से भी मिलते हें। 
साथ ही उचित पदमासन से दूर होने वाले रोग इस आसन से भी मिट जात 
हैं। 

2. जिन्हें पेट में कूमि की शिकायत हो उनके लिए यह आसन लाभप्रद हे। 

3. स्त्रियों को मासिक रजोदर्शन के समय होनेवाली बेचैनी, पुटठों का दर्द, भारीपन 
आदि तकलीफें इस आसन के अभ्यास से दूर हो जाती है। 

4. इस आसन से हाथों को सम्पूर्ण व्यायाम मिलता है। इसलिए हाथ की तीन 
मुख्य सन्धियों- कलाई, कुहनी ओर कन्धे-सशकत बनती है। 

5. इस आसन से शरीर में स्फूर्ति ओर मन में प्रसन्‍नता होती है। 

5 पश्चिमोत्तानासन 





पश्चिमोत्तानासन 

इस आसन को 'उग्रसन' भी कहा जाता हे। “उम्र' शब्द का अर्थ 'शिव' होता 
है। भगवान शिव को सहारकर्ता माना जाता हें इसीलिए वे “उग्र' अथवा 'भयकर' 
नामों से भी प्रसिद्ध है। यह आसन भी अतिशय कठिन होने से “उम्रासन' के नाम से 
जाना जाता है। 
पद्धति भूमि पर बैठकर पैरों को लकडी की तरह लम्बे कीजिए। पैर को हाथ के 
अँगूठे और पहली तथा बीच की ऊँगली से पकडिए। पैर पकडते समय शरीर को 
आगे की आर मोडिए। उच्छवास छोडिए ओर धीरे-धीरे इतना नीचे झुकिए कि सिर 
घुटनों का स्पर्श करे। नीचे झुकते समय पेट भीतर की तरफ खींचिए, इससे आप 
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आसानी से झुक सकेंगे। घुटनों का स्पर्श करते समय सिर दोनों हाथों के बीच में 

रहेगा। स्थितिस्थापक मेरूदण्डवाले युवकों का सिर पहले प्रयत्न में ही घुटर्नां को छू 

सकेगा। मोटे आदमियों को अवश्य कुछ कठिनाई का अनुभव होगा। जिसका मेरूदण्ड 

जरठ हो गया हो ऐसे व्यक्ति को यह आसन करने में पखवाडा या महीना लग जाता 

है। पॉच सेकण्ड तक आसन की स्थिति म॑ रहिए। 30 सेकण्ड से शुरू करके 

धीरे-धीरे यह आसन दस मिनट तक किया जा सकता हे। 

लाभ ६५ 

।.. यह एक बडा ही अच्छा आसन हे। यह श्वास को ब्रह्मनाडी सुपुम्णा में से 
प्रवाहित करता है और जठराग्नि प्रदीष्ति करता हे। 

2 इस आसन से पेट पर जमी हुई अतिरिक्त चर्बी कम होती हे। 

3 इस आसन से मूत्राशय, जठर, पित्ताशय आदि पेट के अवयव क्रियाशील बनते 
हैं। 

4. इस आसन से आतों की आकचन ओर सकूचन की क्रिया को गति मिलती हं 
जिससे भोजन ऑत एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचता हे। 

5 यह आसन कब्ज, अजीर्ण, कलेजे के दर्द, मदाग्नि आदि को दूर करता हे। 

6 यह आसन करने से जोडों में स्थितिस्थापकता आती है और कमर का दर्द दूर 
हो जाता है। 

7 शरीर सुडौल और गठीला बनता हे। 

8 पैर के सस्‍्नायु सशक्त बनते हें 

9 इस आसन से अर्ध्वश्वास (हिचकी) का रोग मिट जाता है। 


। बा हि ह 
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मलुकिराशणम 


6 जानुशिरासन 
अमुक अशों में यह आसन पश्चिमोत्तानासन जैसा ही है। इस आसन में केवल 
एक पैर ही लम्बा किया जाता है। 
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पद्धति बैठक की स्थिति लीजिए। बाई एडी को वृषण और गुदा के बीच क भाग 

में जोर से दबाकर रखिए। दायों पैर लम्बा और सीधा रखिए। दोनो हाथों से दाऐँ पेर 

का पजा पकडिए। श्वास छोडिए ओर पेट को भीतर की तरफ खींचिए। चित्र में 

बताए अनुसार धीरे-धीरे सिर को नीचे झुकाइए। मुँह और दाढी को घुटने पर टेकिए। 

पॉच से दस सेकण्ड तक इसी स्थिति में रहिए। धीरे-धीरे समय बढाइए। इसी प्रकार 

बायाँ पैर लम्बा कर के भी यह आसन किया जा सकता है। निरन्तर अभ्यास से यह 

आसन आधे घण्टे तक किया जा सकता हे। निरन्तर अभ्यास से यह आसन आधे 

घण्टे तक किया जा सकता हे। यह आसन दिनभर में पॉच-छह बार कीजिए। 

शोचक्रिया क॑ बाद ही यह आसन कर। यह आसन करने वाला व्यक्ति 

पश्चिमोत्तानासन बडी सरलता से कर सकंगा। 

लाभ - 

।.. इस आसन से जठराग्नि प्रदीष्ति हाती हे ओर पाचनक्रिया में सहायता मिलती हे। 
यह आसन ब्रह्मचर्य के पालन में सहायक हें। 

इस आसन से मूत्र की सारी शिकायतें दूर हो जाती है। 

आसन आऑतों की पीडा के लिए बहुत उपयोगी है। 

इस आसन से कुण्डलिनी जाग्रत होती है और आलस्य तथा अशक्ति दूर होती 
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6 पश्चिमोत्तानासन से प्राप्त होने वाले सभी लाभ इस आसन द्वारा प्राप्त हो सकते 


है। 
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7 अर्द्ध मत्येन्द्रासन 

यह “अर्द्ध/ अर्थात आधा आसन है। योगी मत्स्येन्रनाथ ने हठयोग के साधकों 
को सर्वप्रथम यह आसन सिखाया था उन्हीं के नाम पर इस आसन का नामकरण 
हुआ है। कहा जाता है कि भत्स्येन्द्राथ भगवान शकर के शिष्य थे। 
पद्धति : बाई एडी गुदा के पास वृषण के नीचे रखिए। वह सीवनी स्थान को छूनी 
चाहिए। इस जगह से एडी को हिलने न दें। (सीवनी स्थान गुदा और जननेख््रिय के 
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बीच में है।) दायाँ झ्युटना मोडिए आर दायों टखना बाएँ घुटने के बाहर की ओर 
रखिए। खडी स्थिति में मोडे हुए दाएँ घुटन पर बाई बगल टिकाइए। अब घूुटनें को 
पीछे धकेलिए, ताकि वह बगल के पिछले हिस्से का स्पर्श करें। फिर बाएँ हाथ से 
दाएँ पैर का अगूइ पकडिए। इसके बाद बाए कन्धे के जोड पर दबाव डालकर धीमे 
से मेरूदण्ड को मरोडिए, और दाई तरफ जितना मोड सकें, मोडिए। चेहरे को भी 
दाई ओर जितना मोड सकें, उतना मोडिए। उसे दाएँ कन्धे की पक्ति में लाइए। दाएँ 
हाथ को पीठ के पीछे से ले जाकर बाई जॉघ पकडने का प्रयत्न कीजिए। इसी 
प्रकार मेरूदण्ड को बाई तरफ भी मोडा जा सकसता हे। यह आसन मेरूदण्ड के 
मोड को सम्पूर्ण बनाता है। 
लाभ * 
4. यह आसन जठराग्नि प्रदीष्ति करके भूख को जाग्रत करता है। 
2 यह आसन कुण्डलिनी को जगाता हे ओर चन्द्रनाडी को स्थिर करता हे। 
3. इस आसन मेरूदण्ड को स्थितिस्थापक बनाकर पेट के स्नायुओं और अवयवों 

को एक सुन्दर हल्का मसाज (मालिश) देता है। 
4. यह आसन मेरूदण्ड की नाडियों के मूल ओर रक्‍त को खींचता हे। 
5. यह आसन पश्चिमोत्तासन का सहायक हे। 

8 पूर्ण मत्स्येन्द्रासन 





पूर्ण भत्स्थ द्रालन 
[प्ञाप्रम का स्थिति) पांछे का स्थिति) 


पूर्ण सास्पातराततन 


जिन्होंने कुछ समय तक अर्द्ध मत्स्येन्द्रासस किया हो, ऐसे व्यकित यह आसन 
सरलता से कर सकते हैं। अर्द्ध मत्सयेन्द्रासस की अपेक्षा पूर्ण मत्स्थेन्द्रासस कुछ कठिन 
है। 
पद्धति * पैर लम्बे करके बैठिए। शरीर का ऊपरी हिस्सा और मस्तक एक सीधी 
रेखा में खींचिए। दायों पैर बाई के मूल में रखिए। दाई एडी को नाभि तक ले 
जाइए। बाएँ पैर का दाएँ घुटने के पास भूमि पर रखिए। दायों हाथ बाएँ घुटने से 
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बाहर निकालकर उसके ऑगूठे और पहली उँगली के सहायता से बाएँ पैर का अँगूठा 

पकडिए। इस स्थिति में बायाँ पैर सख्त रहना चाहिए। बायाँ हाथ पीठ की तरफ पीछे 

ध्ुमाइए और मुँह तथा शरीर बाई ओर पीछे घुमाकर रखिए। कमर को कुछ मरोडिए। 

नासिकाग्र पर दृष्टि केन्द्रित कीजिए। धीरे-धीरे श्वास खींचिए। यह स्थिति बीस सेकण्ड 

तक बनाए रखिए। पर्याप्त अभ्यास के बाद 2 से 3 मिनट तक यह स्थिति रखी जा 

सकती है। यह आसन क्रमश दाई-बाई दानों ओर करने से इससे उत्कृष्ट लाभ होगा। 

लाभ 

। . अर्द्ध मस्सेन्द्रासन से होने वाले सभी लाभ पूर्ण मत्स्येद्रासन से भी पूर्णत प्राप्त 
हो सकते हे। 

2. इस आसन से रह्युमेटिज्म से होने वालो सभी प्रकार की गॉठें छूट जाती है। 

3 यह आसन प्राणशक्ति जगाता हे ओर अनेक दर्द मिटाता है। 

4. यह आसन प्राणनाडत्री कां नया शुद्ध रक्त पहुँचता है। फलत कुण्डलिनी 
जाग्रत होती है और साधक मानसिक शान्ति का अनुभव करता है। 

5 मभधुप्रमेह के रोगियों के लिए यह आसन बहुत उपयोगी है। 

6 इस आसन से मेरूदण्ड लचीला बनता हे ओर नवयौवन के उत्साह का अनुभव 
होता हे। 





भर्डू अन्नासने 
9 अर्द्ध वक्रासन 

इस आसन से शरीर का ऊपरी हिस्सा आधा वक्र (टेढा) अर्थात मुडता है। 
साथ ही मेरूदण्ड और पीठ के स्नायुओं को तनाव दिया जाता है। 
पद्धति * भूमि पर दोनों पैर लम्बे करक बैठ जाइए। दोनों पैर समानान्तर रखिए। फिर 
दाएँ पैर को मोडकर बाऐँ पैर के घुटन के पास रखिए। बाएँ हाथ को बाएँ पैर के 
घुटने पर रखिए। दायाँ हाथ पीठ पर रखिए। शरीर को सीधा रखकर कम से पीछे 
की तरफ मोडिए। इस स्थिति में छह से आठ सेकण्ड तक रहिए। धीरे-धीरे साँस 
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लीजिए। फिर मूल स्थिति में आकर दूसरे पेर की सहायता से दूसरी ओर यही क्रिया 

करें। यह आसन प्रतिदिन चार से छह बार कीजिए। 

लाभ 

।. इस आसन का मुख्य सप्रभाव कमर और पंट पर पडता है। 

2 इस आसन से पुरूषों की शुक्रग्रन्थि ओर स्त्रियों का रज पिण्ड कार्यक्षम बनता 
है। 

3 यह आसन पेट और कमर की पीडा दूर करने में सहायक होता है। 

4. इस आसन से कब्ज और पेट की अन्य तकलीफें दूर होती है। 


। ॥ 


(०... >> 


0 वंक्रीसन 

इस आसन से शरीर का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह वक्र (टेढा) किया जाता हे 
और ऐसा करते हुए मेरूदण्ड तथा हाथ-पैर ओर पीठ क॑ स्नायुओं को तनाव दिया 
जाता हे। 
पद्धति दोनों पैर लम्बे करके बैठिए। फिर बायों पैर दाएँ पर के घुटने के पास 
रखिए और साथ-साथ बाएँ हाथ की हथेली पीछे की दिशा में रखिए। इसके बाद 
दाएँ हाथ से बाएँ पैर के घुटने दबाकर हथेली भूमि पर रखिएे और कमर तनी हुई 
रखकर यथाशक्ति पीछे की ओर देखिए। यह आसन क्रमश बाई और दाई तरफ दिन 
में चार से छह बार किया जा सकता है। क्रमश बढते हुए पाँच मिनट तक पहुँचे। 
लाभ 
।. इस आसन से मेरूदण्ड सशक्त ओर ज्ञानतन्तु चपल बनते है। 
2 यह आसन करने से सुषुम्णा का मुख खुल जाता है और कुण्डलिनी शक्ति 

ऊर्ध्वगामी बनती है। 
3 इस आसन से कमर के स्नायु अत्यन्त चपल बनते हैं। 
4 अर्द्ध वक्रासन से होने वाले लाभ पूर्ण बक्रासन से भी पूर्णतः मिल जाते हे। 


० अजनिनाननसाजलण कलाकार 
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4]. गोमुखासन 

'गो' अर्थात 'गाय' और 'मुख' अर्थात 'मुँह'! यह आसन करते समय गाय के 
मुँह जैसा आकार बनता है। इसीलिए इसे 'गोमुखासन' कहा जाता है। यह आसन 
चौरासी आसनों में से एक है। 
पद्धति : बाएँ पैर की एडी को गुदा के बाई तरफ नीचे रखिए। दाएँ पैर को इस 
प्रकार मोडिए कि जिससे दायाँ घुटना बाएँ छुटने पर आ जाए ओर दाएँ पेर का 
तलवा बाई जाँघ के नीचे उसे स्पर्श करें। धीमे-धीमे अभ्यास करने से दाई एडी को 
बाई जाँध तक लाया जा सकेगा। इसके बाद पहलें बाएँ हाथ को पीछे ले जाइए। 
बायाँ हाथ कुहनी से मोडकर ऊपर की ओर ले जाइए। अब दायाँ हाथ ऊपर उठाइए 
और कुहनी से मोड़कर पीठ के पीछे ले जाइए। बाएँ हाथ की पहली और दूसरी 
उँगली ऊँची कीजिए। दाँए हाथ की पहली तथा दूसरी डँगली नीचे लाइए और बाएँ 
हाथ की उँगलियों को जोर से पकडिए। यदि उँगलियाँ सरकने लगे तो फिर दुबारा दो 
मिनट तक प्रयल कीजिए। धीरे-धीरे साँस लीजिए। शरीर से ऊपरी हिस्से और मस्तक 
को सीधी रेखा में रखिए। हाथ और पैर को क्रमश: बदलिए। स्थूल व्यक्ति को यह 
आसन करने में कठिनाई होगी: किन्तु निरन्तर अभ्यास से यह आसन भलीभांति होने 
लगेगा। प्रथम सप्ताह में चार बार करें। फिर धीरे-धीरे बढ़ाते हुए छह बार तक ले 
जाएँ। क्रमश: आगे बढते हुए पन्द्रह मिनट तक पहुँचे। 


लाभ : 

3. इस आसन में तीनों बन्ध (जालन्धर बन्ध, उडिडियान बन्ध और मूलबन्ध) 
दृढ़तापूर्व हो जाते हैं जिससे सुषुम्णा नाड़ी में स्वाभाविक रूप से प्राण का 
प्रवाह अधिक मात्रा में बहने लगता है। फलस्वरूप चित्त्तवृत्तियाँ स्वनियंण में 
आती जाती है। | | 

2... इस आसन से बगल में होने वाली गाँठ मिट जाती है। 
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3. यह आसन पदमासन तथा सिद्धासन के स्तर का है। अत पदमासन और 
सिद्धासन से होने वाले लाभ इस आसन से भी प्राप्त किये जा सकते हे। 

4 इस आसन से पैर का रहुमंटिज्प (सधिवात) दूर हो जाता है और अर्श-मसे 
मिट जाते हें। 

5 यह आसन कब्ज, मन्दाग्नि, अरूचि, पीठ का दर्द और हाथ की माच दूर 
करता है। 

6. यह आसन ब्रह्मचर्य ओर अच्छे स्वास्थ्य के लिए सहायभूत है। 

7 इस आसन में मूलबन्ध अनायास ही हो जाता हे। इसलिए यह आसन प्राणायाम 
के लिए बहुत ही योग्य है। 

8 लम्बे समय तक ध्यानस्थ होने क लिए भी यह आसन उपयोगी है। 

9 शरीर के छाटे-बडे जोडों पर यह आसन अच्छा प्रभाव डालता है। जोड 
लचीले बनत॑ हैं और हडिडयाँ मजबूत होती हे। 

0. इस आसन से सीना सुडौल बनता हे ओर फेफडों तथा हृदय की शक्ति में 


वृद्धि होती है। 
| 
| 
2 42 जाए, 


का शपफाका | पृष्ठ आवाश फती क्थिलि 


42. वज्जासन 

इस आसन में बैठने वाला व्यक्ति दुढ और मजबूत स्थिति प्राप्त करता है। इस 
स्थिति में सरलता से हिला-डुला नहीं जा सकता। इसीलिए इसे वज्जासन कहा जाता 
है। सामान्यतः योगी इस आसन में बेड नहीं करते है। 
पद्धति पैर के दोनों तलवों को गुदा के दोनों ओर इस प्रकार रखिए कि दोनों 
जाँघें पैश पर और कूल्हे तलवों पर आएँ। टखनों से घुटनों तक का पैरों का भाग 
भूमि को छूना चाहिए। पूरे शरीर का वजन घुटनों और टखनों पर रखिए। इस आसन 
के अभ्यास के दौरान श्वासोच्छवास जारी रखिए। प्रारभ से सभवत, घुटनों और टखनों 
में दर्द होगा, कितु बाद में यह दर्द बहुत जल्द अपने आप दूर हो जाएगा। दोनों हाथ 
सीधे करके घुटनों पर रखिए। दोनों घुटनोंको एकदम नजदीक रखिए। शरीर, गर्दन और 
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सिर एक सीध में रखकर बिल्कुल तनकर बेठिए। यह एक अत्यन्त सामान्य आसन हे। 

इस आसन में काफी लम्बे समय तक आराम से बेठा जा सकता है। 

लाभ : 

4. इस आसन से पाचक रस अधिक मात्रा में उत्पन्न होते है। जठर अच्छा कार्य 
करता है और गेंस का रोग मिटता है। 

2 यह आसन निरतर करने से घुटनां, पेरों, पजो ओर जॉघों में होनेवाला दर्द दूर 
होता है। 

3 गुदादार से लगभग तीस सेमी० ऊपर की आर स्थित 72,000 नाडियों का 
केन्द्ररूप कदस्थान वज़ासन करने से प्रभावित होता है ओर स्थान सशक्त बनता 
है। 

4. इस आसन का लम्बेसमय तक अभ्यास करने से रसग्रन्थियों अथवा प्लीहा, गले 
केकाकल, अस्थिमज्ज आदि रथानों में उत्पन्न होने वाले श्वेतकर्णों की सख्या में 
वृद्धि होने से स्वास्थ्य अधिक अच्छा बनता हे। 

5. नियमित रूप से यह आसन करने वाला व्यक्ति ज्वर, कब्ज, मदाग्नि या अजीर्ण 
आदि छोटे-बडे किसी भी रोग से पीडित नहीं होता। 

टिप्पणी यह एकमात्र आसन ऐसा हे जिसे भोजन के तुरत बाद करने से भोजन 

अच्छी तरह पच जाता है। 


हि 
न्च्धू है. 
टाई, 58 
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सृप्ठ बज्ासस (१ ४) 


3. सुप्तवज्ासन 

इस आसन की स्थिति अर्द्ध श्वासन के समान है। यह आसन कुछ अशों में 
मत्स्यासन केवर्ग का माना जा सकता है। वज़ासन करने में निपुणता पाने के बाद ही 
यह आसन करें। यह आसन वज़ासन की अपेक्षा अधिक बल और तनाब देता है। 


पद्धति 
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सर्वप्रथम वज़ासन लगाइए। फिर धीरे-धीरे कुहनियों का सहारा लेकर भूमि 


पर चित्त लेट जाइए। ऐसी स्थिति ग्रहण करें जिससे पीठ का स्पर्श भूमि से हो। 
फिर दोनों हाथ बॉधकर सीने की पसलिया पर रखिए ओर सिर को यथासभव भीतर 
की ओर ले जाइए। आठ से दस सेकण्ड तक यह स्थिति बनाए रखिए। प्रारभ में 
पीठ का पूरा हिस्सा आसन अच्छी तरह हो सकेगा। यह आसन दिन में तीन-चार बार 
किया जा सकता है। 


लाभ . 


इस आसन में रीढ पीछे की ओर मुडती हे, इससे पीठ की कूबड (यदि हो 
तो) नष्ट हो जाती हे ओर रीढ रिथितिस्थापक बनती हे। 

नियमित रूप से यह आसन करने से कुण्डलिनी शक्ति आसानी ऊध्व्रबमन करने 
लगती है। 

इस आसन से सीना, रीढ, गर्दन अदि अगो को आवश्यक व्यायाम मिलता हे 
और उनकी कार्यक्षमता बढती हे। 

इस आसन से पैरों के जोड ओर स्नायु सशक्त बनत हैं। 

इस आसन से सभी अन्त स्त्रावी ग्रन्थियाँ सक्रिय बनती है। फलत आरोग्य आर 
आनन्द बने रहते हें। 

मधुप्रमेह से पीडित्रत लोगों को इस आसन से विशेष लाभ होता है, क्योंकि 
इस आसन से क्लोम ([पेंक्रियास) के सभी कोषों में सक्रियता आती हे तथा 
उसमें रकतपरिभ्रमण की वृद्धि होती हे। फलस्वरूप क्लोमग्रन्थि स्वाभाविक रूप 
से काम करने लगती है। 

यह आसन पेट, ऑत, लीवर (यकृत), किडनी, प्लीहा और उदर के सभी भागों 
में रहने वाली गडबडियाँ सुधार कर उन अगों को सबल और सशक्त बनाता 
है। 

अनपच, वायुविकार, कब्ज और अर्श के लिए यह आसन एक “रामबाण दवा' 
का काम करता है। 
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4 भूनमन वज्ासन 
यह आसन वजासन का ही एक प्रकार हे। यह आसन सुप्त वज्ासन की 
विपरीत दिशा में किया जाता है। इसे ही कई लाग “योग मुद्रा' का एक प्रकार मानते 
है। 
पद्धति वज़ासन लगाकर धीरे-धीरे आग की आर झुकते जाइऐ। साथ-साथ द'नों 
हाथ पीठ के पीछे ले जाकर बाऐएँ हाथ के पजे से दाएँ हाथ की कुहनी के नीचे का 
हिस्सा और दाएँ हाथ के पजे से बाएँ हाथ की कुहनी के नीचे का हिस्सा पकड 
लीजिए। इसके बाद दोनों नथुनों से फेफडों में सॉम भर लीजिए और फिर सॉस 
छोडते हुए गर्दन गर्दन लम्बी करके नाक से भूमि का स्पर्श कीजिए। धीमे-धीमे समय 
बढाइए और यह आसन दस सेकण्ड तक कीजिए। 
लाभ $ 
3. इस आसन से ऑतो और जठर की निर्बलता, यकृत की विकृति तथा स्वादुपिण्ड 
की शिथिलता दूर होती हे। 
2 इस आसन से रीढ की स्थितिस्थापकता बढती है। साथ ही पेट और सीने के 
सभी स्नायु बलवान बनते हैं। 
3 मलावरोध दूर करने के लिए यह आसन एक अमोध साधन हे। 
4. इस आसन से मधुप्रमेह, उदररोग, सर्दी, वातविकार, मदाग्नि, स्वनदोश, अनिद्रा, 
दम, पेचिश औरा अजीर्ण जैसे रोग दूर होते हे। 
5. इस आसन के अभ्यास से जठराग्नि प्रदीष्ति होती है। 





5 उष्ट्रासन 
यह आसन वजासन के ही वर्ग का है। वज़ासन करने के बाद यह आसन 
करना चाहिए। उष्ट्ू अर्थात ऊँट। इस आमन में शरीर के लगभग सभी अगों को ऊेँट 
के अगों की तरह मोडा जाता है। इसीलिए इसे “उष्ट्रासन' कहा जाता हे। 
पद्धति वजासन की भाति घुटनों के बल बेठ जाइए। दो घुटनों की बीच ओर दोना 
एडियों के बीच लगभग पन्द्रह सेमी0 का अन्तर रखिए। फिर फेफडों में सॉँ स 
भरकर दाएव हाथ से दाऐएँ पेर की एडी को ओर बाएँ हाथ से बाऐँ पेर की एडी 
को मजबूती के साथ पकड लें। दोनों हाथ सीधे कीजिए ओर गर्दन पीछे की ओर ले 
जाइए। स्वाभाविक ढंग से सॉस लीजिए यह स्थिति छह से आठ सेकण्ड तक रखिए। 
यह आसन प्रतिदिन दो-तीन बार किया जा सकता हे। 
लाभ 
।. यह आसन श्वसनतत्र को पूर्ण रूप से कार्यशील बनाता है इसलिए दमे के 
रोगियों के बडा ही लाभप्रद है। 
2. यदि रक्‍त में अशुद्धि हो, मास या धातु में विकृति आ गई हो तो शारीरिक 
दुर्बलता का रोग हो जाता है। ऐसी स्थिति में यह आसन लाभप्रद हे। 
3 वातज, कफज और पित्तज रोगों के निवारणार्थ यह आसन अत्युत्तम है। 
4 इस आसन के अभ्यास से भगदर के समस्त प्रकार के और प्रदर तथा मधुप्रमेह 
के रोगों में भी शुभ परिणाम मिलते हैं। 
5 यह आसन गर्दन, कन्धा और रीढ का दर्द दूर करता है। 
6  ऑखों की रोशनी के लिए यह एक अच्छा आसन है। 
7 यह आसन स्थायी सरदर्द को तथा स्वर ओर काकल की तकलीफ को दूर 
करने में सहायक होता हे। 
8. इस आसन से सीने को योग्य व्यायाम मिलता हैं ओर वह सुडौल बनता है। 
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शोीर्षासन 
'शीर्ष” अर्थत 'सिर॥ इस आसन म॑ पूरा शरीर सिर के आधार पर टिकाना 
होता है, इसीलिए इसे 'शीर्षासन' कहा जाता हे। इस आसन को 'सभी आसनों का 
राजा' का पद दिया गया है। इस आसन कोकपालि आसन, वृक्षासन ओर विपरीत 
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करणी भी कहा जाता है। यह आसन करने सरलता रहे इस हेतु से नीचे इसकी चार 
स्थितियों के चित्र दिये गए है। 
पद्धति * पहली स्थिति - चार बार तहाया हुआ कम्बल या कोई कपडा दो-चार 
तहों में भूमि पर बिछाइए। दोनों घुटनों के बल बेठिए। दोनों हाथों की उँगलियाँ 
परस्पर फँसाकर एक सॉकल-सी बनाकर उसे फर्श पर रखिए। दूसरी स्थिति , अब 
सिर को हाथ सॉकल के बीच में- कुहनियों केबीचोंबीच-रखिए। धीरे-धीरे पैर ऊपर 
उठाइए। आरम्भ में पॉच से पन्द्रह सकण्ड तक पेर ऊँचे रखिए। क्रमश प्रति सप्ताह 
॥5 सेकण्ड का समय बढाकर आध छपण्टे तक यह आसन करें। 

चित्र में बताए अनुसार पैरों को ऊपर उठाए रखने का अभ्यास करें। जल्दबाजी 
न करें। पैरों के पजे आकाश की ओर तने हुए रखिए। स्वाभाविक रूप से 
श्वासोच्छवास जारी रखिए। फिर धीरे-धीरे पेर नीचे लाइए। 

खाली पेट होने पर ही यह आसन करें। यदि समय मिले तो सुबह-शाम इस 
प्रकार दो बार यह आसन करें। आसन अत्यन्त धीरे-धीरे कीजिए। झटके न लगने 
दीजिए। जब आप सिर केबल उल्टे खड हुए हों, तब धीरे-धीरे सॉस लें। मुँह से 
कभी श्वासोच्छवास न करें। जब आप यह आसन सीखना शुरू करें तब किसी 
व्यक्ति का पेर स्थिर रखने में सहायता करने के लिए कहें या फिर किसी दीवार का 
सहारा लेकर आसन का प्रारभ करें। 

ग्रीष्म ऋतु में यह आसन लम्बे समय तक न करें। हा, जाड़े की ऋतु में आप 
इच्छानुसार यथासभव लम्बे समय तक यह आसन कर सकते हैं। आँखे खुली या बन्द 
रख सकते है किन्तु लम्ब॑ समय तक आसन करें तब उस समय आँखें अवश्यक बन्द 
रखिए। ऐसा करने से मन की एकाग्रता सिद्ध हो सकेगी। आसन पूरा करने के बोद 
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पॉच मिनट का पूर्ण विश्राम लें। फिर एक कप दूध लें या हल्का नाश्ता लें। 

शीर्षासन के बाद कुछ आहार लेना आवश्यक हे। 

टिप्पणी शीषसिन करने के बाद आराम करने के लिए शवासन करना अत्यावश्यक 

है। 

लाभ 

] ब्रह्मचर्य के पालन में यह आसन बहुत सहायता करता है। यह शक्ति-सचय 
करता हे, शक्ति प्रदान करता हे आर शक्ति म॑ बढ़ोत्तरी करता हे। 

2 यह आसन स्वणदोष रोकता हे। अत वीर्यशक्ति ओजस शक्ति में परिणत हो 
जाती है। 

3 यह आसन गुरूत्वाकर्ण-नियम क॑ विपरीत हे। यह आसन करे से मस्तिष्क 
अतिशय मात्रा में प्राण और रक्त खींच सकता हे। 

4. यह आसन मानसिक शक्ति में वृद्धि करता हे, स्मृति-शक्ति को विकसित 
करता है ओर कुण्डलिनी शक्ति जाग्रत करता हे। 

5. यह सन सर्व रोग हर्ता हे। सभी रोगों का एक रामबाण इलाज है। यह 
पाचक रसों में वृद्धि करके जठराग्नि प्रदीप्त करता हे और आँख, नाक, सिर, 
गला आदि अगों के दर्द तथा मधुप्रमेह ओर दमा जैसे रोग ठीक करता है। 

6 योगतत्व उपनिषद कहता है “जा व्यक्ति यह आसन तीन घण्टे तक करता 
है वह जगत को जीत लेता है।'” सचमुच शीर्षासन अमृत है। 


हाथों के बल किये जाने वाले आसन 
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सस्कृत में मोर को 'मयूर' कहा जाता हे। इस आसन में हाथों पर टिकेरहने से 
शरीर का आकार मोर जैसा बनता है, इसलिए इस आसन को 'मयूरासन' कहा जाता 
है। यह आसन अपेक्षाकृत कुछ कठिन हे। यह आसन करने कंलिए योग्य मात्रा में 
शारीरिक क्षमता अपेक्षित है। व्यायामवीर इस बडी आसानी से कर सकते हैं। 

पद्धति भूमि पर घुटनों के बल बैठिए। दोनों घुटनोंके बीच थोडी जगह रखिए। 

पैरों को पजो के बल रखिए। दोनों हाथों की हथलियों के बीच तीन-चार सेमी का 

अन्तर रखकर उन्हें दोनोंघुटनों बीज की जगह में रखिए। दोनों छिगुनी उँगलियोँ 
पास-पास में रहनी चाहिए और आऑगूठे भूमि को छूने चाहिए। उँगलियाँ इस प्रकार 
जमाइए कि वे पैरों की दिशा बताएँ। दाना हाथ स्थिर ओर दृढ़ रखिए। दोनों कुहनिया 
को धीमे-धीमे पेट की ओर लाइए। कुहनी क॑ आधार पर नाभि के अग्र भाग से 
शरीर का सराहा दीजिए। यह मयूरासन की प्रथम स्थिति हे। 

अब पैर लम्बे कीजिए और एडत्री का ऊपर रखकर पेरों केपजो को भूमि के 
समानानन्‍तर रखिए। यदि दोनों पैर एक साथ पीछे ले जाना कठिन लगे तो पहले 
धीरे-धीरे एक पेर पीछे ले जाइए ओर फिर दूसरा पेर उसके साथ मिला दीजिए। यदि 
आप शरीर के आगे का भाग सिर की ओर से कुछ झुकाने का प्रयत्न करेंगे तो पेर 
अपने आप भूमि से ऊपर उठ जाएँगे आर फलत आप अत्यन्त सरलतापूर्वक पेरों 
कोपीछे की ओर सीधे कर सकेंगे। जब आसन कोपूर्ण स्थिति प्राप्त हो जाएगी तब 
सिर, पीठ, कूल्ह, जॉघ, पैर और पजे भूमि के समानान्‍्तर और एक सीध में रहेंगे। 
पैर लम्बे करते समय झटका न लगे इसका ध्यान रखें। पॉच से बीस सेकण्ड तक 
यह आसन करें। शरीर को उठाते समय सॉस रोकिए। इससे अत्यन्त शक्ति प्राप्त 
होती। आसन पूरा होतेही उच्छवास छोडिए। मोट आदमियों को इस बात की सतर्कता 
बरतनी चाहिए कि वे गिर न पडे। अच्छी -खासी शारीरिक शक्तिवाले व्यक्तित यह 
आसन दो-तीन मिनट तक कर सकते हें। 

लाभ . 

। यह आसन कुछ क्षणें में ही काफी व्यायाम देता है और शरीर को भी शीकघ्षता 
से शक्ति प्रदन करता है। पाचनशक्ति विकसित करने की दृष्टि से यह एक 
अत्यन्त अदभुत आसन हे। 

2, यह आसन वायु, पित्त ओर कफ बढ़ने से होने वाले रोगों को दूर करता है 
ओर मधुप्रमेह तथा अर्श-बबासीर के कारण होने बाले रकक्‍तम्नाव को रोकता है। 
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3 यह आसन हाथ के स्नायुओं को मजबूत करता है, कुण्डलिनी जाग्रत करता है 
और कब्ज मिटयता है 

4. यह आसन करने से इण्ट्रा्डोमिनल दबाव बढ़ता है, जिससे फेफडे ओर पेट 
के अवयवों को ताजगी मिलती हे ओर जिगर की खराबियाँ दूर होती हे। 

5. इस आसन के अभ्यास से शरीर म रक्‍त-परिभ्रमण बढने से रकक्‍तशुद्धि होती है 
और शरीर में तेज, कान्ति आर दावण्य उत्पन्न होते हैं। 

6 यह आसन शरीर में स्थूलता नहीं आने देता। 





बी 
2 वृश्चिकासन 
सस्कृत शब्द 'वृश्चिक' का अर्थ हे 'बिच्छ॥ इस आसन में शरीर का आकार 
बिच्छू जैसा बन जाता हे, इसलिए यह आसन “वृश्चिकासन' के नाम से जाना जाता हें 
जो लोग लम्बे समय तक शीर्षासन अथवा हस्तवृक्षासन कर सकते हों वे यह आसन 
सरलता से कर सकेंगे। ' 
पद्धति , प्रारभ में यह आसन दीवार का सहारा लेकर करें। पहले हाथ और कुहनी 
जमीन पर रखिए। फिर पैरों को दीवार की ओर फेंकिए। धीमे-धीमे पैरों का दीवार 
से पाँच सेमी दूर करके सन्तुलन बनाए रखने का प्रयत्न करें। स्वाभाविक गति से 
श्वासोच्छवास जारी रखें। कुछ दिनों तक इस प्रक्रिया का अभ्यास करें। जब सरलता 
से सन्तुलन का निर्वाह होने लगे तब पैरों ओर घुटनों से मोडकर तलवों कोसिर पर 
रखने का प्रयत्न करें। अपेक्षित अभ्यास के बोद यह आसन केवल हाथ की हथेलियों 
पर सन्तुलन बनाकर भी किया जा सकता है।” 
लाभ 
।. यह आसन करने से हाथ और कम्ध मजबूत बनते है, साथ ही पेट के स्नायुओं 
को उचित मात्रा में व्यायाम मिलता है। 
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खल्यिल ध्रहस्सनुसतायत $ 


2 इस आसन में रीढ के पीछे की ओर मोडना पडता है, इसलिए उसमें लोच 
आती हे। 
3 इस आसन से शीर्षासन, चक्रासन ओर धनुरासन के सभी लाभ पूर्णरूप से प्राप्त 
होते हे। 
3 उत्थित द्विहस्तभुजासन 
यह आसन तोलासन की ही कक्षा है। यह आसन अपेक्षाकृत कुछ कठिन हे। 
यह आसन करने के लिए हाथों को मजबृत होना आवश्यक हे। 
पद्धति बाएँ ओर दाऐएँ हाथ उँगलिया फेलाकर उनसे सम्बन्धित भूमि-भाग पर इस 
प्रकार जमाएँ कि कन्धे नीचे वाला हिस्सा पिडली ओर जॉघ के बीच रहे। फिर हाथों 
के बल पर पूरे शरीर को उठाकर ऊपर स्थिर रखिए। इसके बाद दोनों पजो का 
एक-दूसरे में फेंसा लीजिए। साँस रोके रखिए। क्रमश बढते हुए यह आसन अधिक 
से अधिक पॉच मिनट तक किया जा सकता हे। 
लाभ 
4. इस आसन से कुछ ही क्षणों में काफी, व्यायाम मिल जाता है। 
2. इस आसन से हाथ और पैर के स्नायु मजबूत बनते हैं। 
3. उत्थित पदमासन से मिटनेवाले सभी रोग इस आसन से भी दूर होते हैं। साथ 
ही, वकासन से होने वाले लाभ इस आसन से भी होते है। 


4 कोणासन 
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इस आसन में दोनों हाथ ओर दोनों पेरों से शरीर का आकार कोण जैसा 
बनता है। इसलिए इसे 'कोणासन' कहा जाता है। इस आसन में दोनों हाथ के पजों 
ओर पैरों की एडियों पर सतुलन रखना पडता हे। 
पद्धति दोनों पैर साथ में जुडत्रे रखिए। दोनों हाथों के बीच कन्धे के जितना अन्तर 
रखकर हाथ और पैर लम्बे करें। इसके बाद साँस खींचिए और हाथ की हथेलियों 
तथा पैर की एडियों की सहायता से शगीर को ऊपर की ओर ले जाइए। गर्दन को 
पीछे की ओर मोडिए। दोनों हाथ सीध ओर सीना आसमान की तरफ रखिए। इस 
स्थिति में आठ-दस सेकण्ड तक रहिए। फिर धीम-धीम मूल में आइए। यह आसन 
चार से छह बार कर सकत हें। 
लाभ 
॥4. इस आसन स॑ कन्धे मजबूत बनते है ओर पट की तकलीफें दूर होती ह। 
2 इस आसन से पेरों ओर रीढ को पर्याप्त मात्रा में व्यायाम मिलता हे। 
3 यह आसन पश्चिमोत्तानासन का उप-आस़न माना जाता है। इसलिए 
पश्चिमोत्तानासन के बाद करने से बहुत लाभ होता हे। 


पीठ के बल किये जाने वाले आसन 
ह 


८. लत 


| 2.0, आई 


धान 


3 शवासन 

इस आसन का दूसरा नाम 'मृतासन' है। यह आसन ध्यान, प्राणायाम, जप 
इत्यादि के लिए अतिशय उपयोगी है। यह आसन सभी आसनों के प्रारी में, मध्य में 
और अन्त में करना चाहिए। यह आसन सभी स्नायुओं, नाडियों आदि के आराम 
केलिए है। सबसे सरल लगने वाला यह आसन सिद्ध करना कठिन है। इसमें मन को 
शरीर से मुक्त करने का प्रयतन किया जाता हैं। कम से कम समय में अधिक से 
अधिक आसम प्राप्त करने की यह यौगिक पद्धति है। आधुनिक युग में शिधिलीकरण 
अत्यन्त आवश्यक है। स्पर्धात्मक ओर आपाधापी वाले जीवन में त्तनावजन्य व्याधिकों 
के अमोध उपचार के रूप में श्वासन को स्वीकार किया गया है। 
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पद्धति पीठ के बल चित्त लेट जाइए। हाथों को दौनों तरफ भूमि पर अनुकूलता 

के अनुसार आकाश की दिशा में शरीर से 0-5 सेमी दूर रखिए। मुट्टियाँ इस ढंग 

से अधखुली या आधी बन्द रखिए ताकि उँगलियॉँ न बन्द रहें, न पूरी तरह खुली 
रहें। पैरों को एकदम सीधा लम्बा कीजिए। दोनां पेरों की एडियों एकदूसरे से मिली 
रहें और ऊपर के पजों के बीच अनुकूल अन्तर रहे ऐसी स्थिति बनाइए। फिर आँखें 
बन्द कर लीजिए। सॉस बिल्कुल धीरे-धीरे “लीजिए। सभी स्नायुसओं, नाडियों और 
अवयवों को अत्यन्त शिथिल कर दीजिए। अवयवों को शिथिल करने की शुरूआत 
पैरों के पजों से कीजिए। इसके बाद पीठ के स्नायुओं को ढीला कीजिए। सीना, 
भुजा, हाथ, उँगलियाँ, गर्दन, मुँह आदि क्रमानुसार धीरे-धीरे शिथिल करते जाइए। इसी 
प्रकार पेट के अवयव, हृदय, सीना और मस्तिष्क भी शिथिल हो यह ध्यात में रखिए। 
नाडी-समूह को भी शिथिल कर दीजिए। धीरे-धीरे गहरी सॉस लें ओर छोडें। साथ 
ही मन ही मन '>>कार' का रटन कीजिए। आत्मा का विचार कीजिए। परमात्मा का 
ध्यान धरिए। लगभग ॥0 से 5 मिनट तक ध्यान धरिए। इससे आपको एक ऐसी 
सपूर्ण शान्ति, आराम और सन्तोष का अनुभव होगा जिसका शब्दों में वर्णन नहीं हो 
सकता। जिन लागों को विशेष समानसिक संघर्ष या हदयरोग आदि हो उन्हें नियमित 
रूप से प्रतिदिन केवल शवासन ही करना चाहिए। 

लाभ 

4. श्वासन से आसन और ध्यान दोनों का समन्वय सहोता है। इससे न केबल तन 
को, किन्तु मन और चित्त को भी शान्ति मिलती है। 

2 इस आसन से शरीर के सभी स्नायुओं को राहत और आराम मिलते है। 

3. जिस स्नायुओं को व्यायाम के द्वारा कठिन श्रम दिया गया हो, उन्हें शिथिलता 
और आराम की आवश्यकता पड़ती हे। इस आसन के द्वारा स्नायुओं को 
तात्कालिक और सम्पूर्ण शिधिलता तथा आराम निश्चित रूप से मिलते हैं। 

4. जिन लोगों में शक्ति कम हो ओर जिन्हें शारीरिक तथा मानसिक थकावट 
विशेष लगती हो उन्हें इस आसन से नई शक्ति और नया उत्साह मिलते हैं। 

5 अनिद्रा, न्यून या अधिक रक्तचाप, नाडिन्नयों की दुर्बलता और गेस जैसे रोग 
दूर करने में यह आसन सहायता करता है। 

6 हृदय की तकलीफ और मानसिक रोगवाले व्यक्तियों को इस आसन से फौरन 
आराम मिलता है। 
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7 यह आसन करने से समग्र शरीर म शुद्ध रक्त का सचार होता है। शरीर में 
नवजीवन आ जाता है। 
8. यह आसन निरतर करने से क्रोध शान्त होता हे। 
[.. छ ह 
| 
- हु _ ज| 


2 एकपाद उत्तानासन 
इस आसन पेट के स्नायुओं को पर्याप्त मात्रा में व्यायाम देता हे। यह आसन 
क्रमश पैर बदलते हुए एक पेर पर करना हे। 
पद्धति . पीठ के बल लेट जाइए। दोनों पेरों की एडियॉ मिलाकर रखिए। दोनों हाथ 
बगल में सटाकर रखिए। किसी भी एक पेर के पजे को आगे की ओर खींचिए। 
दूसरा पैर ढीला रखिए। धीरे स सॉस भीतर की ओर खींचिए। जब पैर सख्त हो 
जाए तो उसे धीरे-धीरे ऊपर की ओर उठाइए। सॉँस रोके रखिए। छह से आठ 
सेकण्ड तक इस स्थिति को बनाए रखिए। फिर धीरे-धीरे पैर नीचे लाइए। सॉस को 
छोड दीजिए। छह सेस आठ सेकण्ड आराम करके यही क्रिया दूसरे पेर स॑ कीजिए। 
प्रारभ में प्रत्येक पैर से चार बार और बराबर अभ्यास होने के पश्चात यह आसन 
छह बार कीजिए। यह आसन सरल होने से प्रत्येक योगाभ्यासी को नियमित रूप से 
करना चाहिए। 
लाभ 
।. इस आसन से पेट की सारी मासपशियों को आन्तर्बाह्म व्यायाम हो जाता है। 
2. यह आसन कब्ज, अनपच, वायुविकार (गँस) तथा आँतो की अव्यवस्था को दूर 
काता है। 
3 यह आसन पेट कौ स्थूलता कम करता ह। 
4. स्त्रियों की मासिक धर्म सम्बन्धी तकलीफें भी इस आसन से दूर होती है। 
5. इस आसन के अभ्यास से पैरों की सूजन दूर हो जाती है, पैरों का 
रक्‍त-परिभ्रमण योग्य रूप से होने लगता हे और घुटने तथा नीचे के हिस्सों 
का दर्द मिट जाता है। 
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6 इस आसन से सीने पर भी अच्छा प्रभाव पडता हे और फेफडे सशक्त बनते 


है। 


०. सकी 
3 उत्तानपादासन 
शरीर की स्थूलता दूर करने के लिए यह आसन बडा ही उपयोगी है। यह 
आसन एकपाद उत्तानासन जैसा ही है, किन्तु अन्तर केवल इतना है कि इसमें दोनों 
पैर एकसाथ मिलाकर रखने पडत॑ हें। 
पद्धति पीठ के बल सीधे लेट जाइए। दोनों हाथ शरीर की दोना ओर रखिए। दोनों 
पैरों की एडियॉ और पजे साथ-साथ मिलाकर रखिए। धीरे से सॉस भीतर की ओर 
खींचिए। फिर धीरे-धीरे दोनों पैर ऊपर की ओर उद्दाइए। छह से आठ सेकण्ड तक 
यह स्थिति बनाए. रखिए और इस दोरान सा को रोके रखिए। फिर धीमी गति से पेर 
नीचे की तरफ लाइए। सॉस छोड दीजिए। छह से आठ सेकण्ड के आराम के बाद 
फिर यही क्रिया कीजिए। प्रारभ में दिन म॑ चार बार और फिर पॉच-छह बार यह 
आसन करें। 
लाभ 
4. यह आसन पेट के प्रत्येक स्‍्नायु को पर्याप्त व्यायाम देता हे। इससे पेट के 
स्‍्नायु सशक्त बनते है ओर पाचनतन्न व्यवस्थित रूप से चलता है। 
2 इस आसन से स्वादुपिण्ड बराबर कार्य करने लगता है। इससे कब्ज और 
अनपच जैसी तकलीफें दूर होती है। « 
3 इस आसन से शरीर की स्थूलता कम होती हे। 
4. पीठ का दर्द, कमर और नितम्ब की तकलीफें एवं पेट में होने वाले कृमि दूर 
करने के लिए अथवा उसमें सुधार करने के लिए यह आसन लाभप्रद है।, 
5. मेरूदण्ड को सशक्त बनाकर तथा आमस्तरिक कोषों में शक्तित भरकर यह 
आसन स्नायुओं को सक्रिय बनाता हे। 
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6 अर्श-मसे की शुरूआत हो ता उम्क निवारण के लिए यह आसन निस्सदह 
अच्छा लाभ पहुँचाता हे। 

7 हिचकी आना, जॉर्घा की पीडा बार-बार डकारा आना, थोडी-थांडी देर में 
मलविसर्जन की हाजत होना, अपानवायु का विकार आदि अनेक दोष इस आसन 
के अभ्यास से दूर हो जाते हे। 

8 यह आसन सर्वागासन की पूर्वभूमिका की पूर्ति करता हे। 

| ४ ता - 5 | 
मा 
! हि किक कम जी | 
4 पवनमुक्तासन 
इस आसन से पवन अर्थात गेस सरलता से मुक्त हो जाता है। इसीलिए इस 
आसन को “पवनमुक्तासन' कहा जाता ह। यह आसन एक-एक पॉव से कमश अथवा 
एक साथ दोनों पैरों से भी किया जा सकता है। 
पद्धति . पीठ के बल सीध॑ लेट जाइए। दोर्ना परों की एडियों को मिलाकर रखिए। 
फिर सीने में सॉस को रोककर दायाँ घुटना भूमि से पेट की तरफ खींचिए और उसे 
दोनों हाथोंसे पकड़कर रखिए। फिर सिर को जमीन से ऊपर उठाकर मुँह से घुटने का 
स्पर्श कीजिए। पैर को आगे की ओर तना हुआ रखिए। सॉस छोड दीजिए और दाई 
जाँघ से पेट का दाई ओर के स्नायुओं को दबाए रखिए। साँस को बाहर रोक सकें 
तब तक रोकिए और अनुकूलता के अनुसार पेट को दबाए रखिए। इस आसन को 

'दक्षिण पवनमुक्तासन' कहा जाता हे। इसी प्रक़ार बाएँ पैर पर यह क्रिया की जाए तो 

उसे “वाम पवनमुक्तासन' कहा जाता है। इसके बाद यही क्रिया दोनों पैरों को एकसाथ 

मिलाकर कीजिए। इस स्थिति में “पूर्ण पवनमुक्तासन' हो जाएगा। दोनों हाथों से पैरों 
को पकडते समय साँस को छोडकर बाहर ही रोकेरहिए। फिर धीरे-धीरे सॉस लेते हुए 
पैर लम्बे कीजिए। (स्त्रियों को गर्भाधान के बोद यह आसन नहीं करना चाहिए।) 

लाभ . 

34. इस आसन से अधोवायु सरलता स निकल जाता है। 
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एज 


इस आसन से शरीर की स्थूलता कम होती हे ओर पेट पर चढी हुई चर्बी की 
तहें दूर हां जाती हैं। 

3 यह आसन हृदयरोग ओर फेफडे क रोगों को रांकता हे। 

4 गैस, मलावरोध, अनपच, गर्भाशय के रोग, पेडू की पीडा, कृमिरोग, आन्त्रवृद्धि, 
वातरोग, अर्श, रक्‍तविकार, अफारा आदि अनेक रोगं इस आसन से दूर हो 


जाते है। 
! के ! 
| छह). 
। छ  पपाज | 


न 
5 सेतुबधासन 
इस आसन से सेतु अर्थात पुल के जेमा आकार बनता हे। इसीलिए इसे 
'सेतुबन्धासन' कहा जाता हे। यह एक अत्यन्त सरल आसन हे। अत प्रत्येक उप्र के 
स्त्री-पुरूष यह आसन कर सकते हें। 
पद्धति पीठ के बल लेट जाइए। दोनों घुटने मोड लीजिए। फिर कमर और पुटटठों 
को ऊपर की आर उठाइए। कमर को हाथ का सहारा दीजिए। सिर, गर्दन ओर कन्धे 
जमीन पर रखिए। स्वाभाविक ढग से श्वासोच्छवास करते रहिए। इस स्थिति में छह 
से आठ सेकण्ड तक रहिए। थोडा आराम करके यही क्रिया फिर कीजिए। प्रारम्भ में 
प्रतिदिन चार बार और फिर छह बार यह आसन किया जा सकता हे। 
लाभ 
। यह आसन करने से कमर और पुटठे के” रोग दूर होते हें। 
2 इस आसन से कन्धा, गर्दन, कुहनी और हाथ के पजे के जोडों का व्यायाम 
मिलता है और वे सशक्त बनते हें। 
3 इस आसन से गैस और अनपच जेसे राग मिट जात हैें। 
4 इस आसन से मेरूदण्ड में लचीलापन आता हे और मेरूदण्ड कार्यक्षम बनता 
है। 
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6 मत्स्यासन 

इस आसन मे प्लाविनी प्राणायाम की सहायता से पानी में मछली की तरह 
सरलता से तैरा जा सकता है। इसीतिए इसे '“म्त्स्यासन' कहा जाता हे। यह आसन 
विशेष कठिन नहीं हे इसलिए थांडे अभ्यास स सरलतापूर्वक किया जा सकता हे। 
यह आसन धारणा, ध्यान ओर समाधि क॑ लिए बहुत उपयोगी है। यह आसन तीन 
तरह से किया जा सकता हे। | 
पद्धति (पहला प्रकार) भूमि पर चित्त लट जाइए। दायों पैर बाई जाघ पर 
और बायां पैर दाई जॉघ पर रहे, इस ढग से पदमासन कीजिए। फिर आमने-सामने 
हाथों की सॉकल बनाकर उस पर माथां टिकाइए। श्वासोच्छवास स्वाभाविक ढंग से 
चाले रखिए। मत्स्यासन का यह पहला प्रकार हे। 
पद्धति 2 (दूसरा प्रकार) पहले प्रकार की तरह पदमासन कीजिए ओर भूमि पर 
चित्त लेट जाइऐ। फिर दाएँ हाथ से थाएँ पेर का ओर बाएऐँ हाथ से दाएँ पेर का 
अँगूठा पकडिए। 


क्र 


कक न्क्ट्‌ आप बजा 
जिद: 5 
>>-न्‍ल 7 पैक 


प्‌ 


मक़्यास्ता (३) 

पद्धति 3 (तीसरा ग्रकार) पहले प्रकार के अनुसार ण्दमासन कीजिए और भूमि पर 
चित्त लेट जाइए। फिर सिर को पीछे की ओर इस प्रकार झुकाइए कि शरीर, माथे 
के ऊपरी हिस्से और पुटठों के बल पर रह। इस स्थिति थ॑ पीठ की कमान का 
आकार पुल जैसा बन जाएगा। हाथ से पेर के पजे पकडिए। इसमें गर्दन को 
अच्छा-खासा मोड देकर झुकाना पडता हे। पहले दो प्रकारों की अपेक्षा यह प्रकार 
विशेष लाभप्रद है। 

जिनके पेर के स्‍्नायु बडे हों ऐस स्थूल व्यक्ति यदि पदमासन न कर सकें तो 
सामान्य बैठक में बैठकरि भी यह आसन कर सकते हैं। पहले पदमासन करने का 
अभ्यास करें। फिर मत्स्यासन करें। दस सकण्ड स आरम्भ कीजिए और अनुकूलता के 
अनुसार समय बढाते जाइए। आसन पूरा करते समय हाथ की सहायता से माथा 
शिथिल कौजिए और उठकर बैइ जाइए। , इसके बाद पदमासन छोडिए। 


लाभ 
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सर्वागासान के तुरत बाद यह आसन करना चाहिए ताकि स्वागासन करने स 
उत्पन्न गर्दन की अकडन और ग्रीबामणि प्रदेश के स्नायुओं के तनाव से उत्पन्न 
जडता दूर हो जाती है। गर्दन ओर कन्धे से अकडत्रे हुए हिस्से को इस 
आसन स॑ स्वाभाविक मालिश मित जाती हे। पुनश्च, इस आसन से सर्वागासन 
के अधिक से अधिक लाभ मिटत है। इस प्रकार यह आसन सर्वागासन का 
पूर्तिरूप आसन है। 

इस आसन में श्वासनलिका आर स्वरपेटी काफी खुले रहते हैं इसलिए गहरे 
श्वासोच्छवास के लिए यह अनुकूत हे। 

इस आसन से फेफडों को पर्याप्त मात्रा में शुद्ध प्राणवायु मिलती हे और 
पाचक रस पर्याप्त मात्रा मे उत्पन्न होते हें। 

दमें के रोगियों के लिए यह आसन अत्यन्त लाभप्रद हे। इससे सम्पूर्ण श्वसनतत्र 
की अव्यवस्थाए दूर हो जाती हे। 

इस आसन से मेरूदण्ड और पीठ की मासपेशियाँ सक्रिया होती है। 

इस आसत से चेहरे क॑ तन्तुआ पर अच्छा प्रभाव पडतास है और मुख की 
कान्ति बढती है। 





बार आत्तन 


7 कटि आसन 


कमर और पेट के लिए यह एक बहुत ही उपयोगी आसन है। यह आसन कुछ 


कठिन अवश्य हे, किन्तु निरन्तर अभ्यास से भली-भौँति किया जा सकता है। 

पद्धति * पीठ के बल चित्त लेटकर दोनों पेर ऊपर उठाइऐ। फिर बाऐँ हाथ से बाएँ 
पैर का अँगूठा और दाएऐँ हाथ से दाएँ पेर का ऑँगूठा पकड लीजिए। इसके बाद दोनों 
पैर सीधे कीजिए। सॉस भीतर की ओर खींचिए। इस स्थिति में कमर और सिर 
जमीन पर रहने चाहिए। लगभग दस सेकण्ड तक यह स्थिति बनाए रखिए फिर मूल 
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स्थिति में आ जाइए। प्रारभ में प्रतिदिन यह आसन चार बार कौजिए। फिर छह बार 
तक किया जा सकता है। 

लाभ 

4. कमर के सभी प्रकार के रोग इस आसन॑ से दूरा होते है। 





2 पेट के शूल के लिए तो यह आसम एक रामबाण है। 

3 इस आसन से फेफडत्रे ओर कन्ध मजबूत बनते हें। 

4 इस आसन से हृदय की कार्यक्षमता बढती हे ओर हृदयरोग पर रोक लगती हे। 
8 सर्वागासन 


यह एक महत्वपूर्ण आसन है ओर अदभुत लाभ देने वाला है। इस आसन को 
'सर्व-अग-आसन' नाम दिया गया है, क्योंकि जब यह आसन किया जाता है, उस 
समय शरीर के सभी अग आसन करने में सक्रिय रहते हे। 
पद्धति * पीठ के बल एकदम चित्त लेट जाइए। इसके बाद दोनों नथुनों से 'फेफडों 
में सॉस भरकर दोनों पैरों को एकसाथ धीरे-धीरे ऊपर की ओर उड्ाइए। तत्पश्चात 
पैर, नितम्ब और पीठ की सीधी रेखा में उठाइए। दोनों ओर से दोनों हाथों द्वारा पीठ 
को सहारा दीजिए। कुहनियाँ भूमि पर, रखिए। कन्धे का हिस्सा ओर गर्दन भूमि 
कोठीक से छून दीजिए। शरीर इधर-उधर हिले-डुल नहीं इसका ध्यान रखिए। पैर सीधे 
रखिए। फिर स्वाभाविक ढग से श्वासोच्छवास लेत रहिए। दृष्टि सामने पैरों के ऑगूठों 
पर केन्द्रित रखिए। पैरों को सिर की ओर झुकाकर शरीर को शिथिल करतेक हुए 
भूमि कीतरफ लाइए। इस आसन से पूर शरीर का वजन कन्धों पर रहता है। गले 
की आगे की ओर नीचे के हिस्से में स्थित थाइरोइड ग्रन्थि पर चित्त एकाग्र कौजिए। 
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यह आसन सुबह-शाम दो बार किया जा सकता है। यह आसन करने के तुरत 
बाद मत्स्यासन करना चाहिए। इससे स्वागासन के सभी लाभ प्राप्त होते हे। दो मिनट 
से प्राभ करके धीरे-धीरे यह आसन आधे घण्टे तक किया जा सकता है। 

लाभ 

। शरीर के सभी अगो का स्वास्थ्य थाइरोइड ग्रन्थि की स्वस्थता पर निर्भर होता 
है। इस आसन से थाइरोइड गन्थि को अच्छी मात्रा में पोषण मिलता है। 
फलस्वरूप रकत-परिभ्रमण, श्वसन-क्रिया, पाचन-क्रिया, उत्सर्गकक्रिया ओर नाडीतन्त्र 
व्यवस्थित ढंग से कार्य करते ह। 

2. यह एक अत्यन्त आदर्शन शक्तिप्रद आसन है। यह आसन शरीर को निरेगी 
बनाकर स्फूर्ति प्रदान करता हे। 

3 यह आसन करने से मेरूदण्ड की नाडियाँ क छारों को पर्याप्त मात्रा में रक्त 
प्राप्त हो जाता है। 

4. यह आसन मेरूदण्ड की स्थितिस्थापकता बनाए रखता है। इस आसन से 
मेरूदण्ड में जडता नहीं आन पाती। फलस्वरूप यौवन दीर्घकाल तक सुरशित 
रहता है। 

5. यह आसन स्वणदोष्क को रोकने में बडा ही प्रभावशाली है और ब्रह्मचर्य क॑ 
पालन में सहायक है। जननेन्द्रिय ओर गुदा के रोगों के लिए. यह आसन एक 
रामबाण इलाज हे। 

6 यह आसन नाडीतन्त्र ओर पाचनतत्र के लिए तात्कालिक उपलब्ध होने वाला 
एकमात्र टॉनिक है। 

7 यह आसन मूत्राशय की बीमारियों में अत्यन्त उपयोगी है। 

8. यह आसन के अभ्यास से पैरों के तलवों की पीडा, सूजन, जलन आदि विकार 
दूर हो जाते हैं। 

9 पाण्डुरोग एवं गलित कुप्ठ से पीडित व्यक्तियों के लिए यह आसन लाभप्रद 


है। 





हताप्तत 


9. हलासन 
यह आसन करते समय शरीर की स्थिति हल जेसे दिखाई देती हे। इसीलिए 
इसे 'हलासन' कहा जाता हे। 
पद्धति भूमि पर चित्त लेट जाइऐ। हथेतियाँ भूमि की ओर रखकर दोनों हाथों को 
दोनों तरफ लम्बा कीजिए। दांनों पेरों का मिला दीजिए ओर उन्हें एकदम सीधे रखिए। 
फिर सॉस लेते हुए एकदम धीमे से उन्हें ऊपर की ओर उठाइए। सॉस लेने ओर पैर 
उठाने की क्रियाएँ साथ-साथ होनी चाहिए। पेरों को मुडने या हाथों को उठने मत 
दीजिए। पीठ को भी न मोर्ड। जब आप बिल्कुल सीधी (सर्वागासन की) स्थिति में 
आ जाएँ, तब सॉस छोडने ओर साथ ही पैरों को पीछे की ओर झुकाने की शुरूआत 
करें। धीमे-धीमे पेरों कोमस्तक की पिछली दिशा में नीचे की ओर लाइए। पैरों को 
तब तक शरीर क॑ ऊपर मोडते जाइए जब तक पेरों की उँगलियाँ भूमि का स्पर्श न 
करें। घुटने सीधे ओर मिले हुए रखिए। पुटठे और पैर एक पैरो की उेंगलियाँ भूमि 
का स्पर्श न करें। घुटने सीधे ओर मिले हुए रखिए। पुटठे और पैर एक सीधी रेखा 
में होने चाहिए। सॉस छोडने की क्रिया पूर्ण होते ही आसन पूर्ण हो जाता हे ओर 
लाभ तक तक स्वाभाविक गति से श्वासरोच्छवास की प्रक्रिया जारी रखिए। मुँह से 
सॉस मत लीजिए। ऑओंखें बन्द या खुली रख सकते हैं। पेर तनिक भी मुडत्रने न पाएँ 
इसका ध्यान रखिए। दाढी गले से सटी हुई रह यह आवश्यक हे। इस स्थिति में 
आठ से दस सेकण्ड तक रहिए। फिर धीमे-धीम पेरों को उठाकर, तनिक भी झटका 
न लगने पाए इस ढग से भूमि पर अपनी मूल स्थिति में लाइए। 
लाभ 
]. इस आसन से मेरूदण्ड की नाडियों, पीठ के स्नायुओं, मेरूदण्ड के मनकों और 
उन मनकों के दोनों ओर गुजरनेवाल मज्जातत्र को पोषण मिलता है। 
2. इस आसन से मेरूदण्ड कोमल ओर स्थितिस्थापक रहता है। अत- नियमित रूप 
से हलासन करने वाला व्यक्ति त्वरित गतिशील, फुर्तीला और पूर्ण सशक्त 
रहता है। 
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3. विविध स्नायुओं को रहयुमेटिज्म, कटिशूल, मांच, ज्ञानतन्तु की सूजन आदि से दूर 
हो जाते हैं। 

4 स्थायी कब्ज, वायुगोला, यकृत आर प्लीहा के सकुचन-विस्तरण इस आसन से 
दूर हो जाते है। 

5  तन्‍त्रयोग के अनुसार यौवन की चचलता और योन-शक्ति प्राप्त करने में यह 
आसन अत्यन्त सहायक सिद्ध होता हे।' 

6. इस आसन से पेट के स्नायु सशक्त बनत हें। 

7 इस आसन का चेहरे पर भी बडा अच्छा प्रभाव पडता है। रकत-परिभ्रमण 
अच्छी तरह होने ,से चेहरे के तन्तुआ में सक्रियता आती है फलस्वरूप चेहरे पर 
यौवन की चमक छा जाती हे। 

0. वृत्तासन ; 





बृत्तासन 
यह आसा हलासन का ही एक प्रकार हे। हलासन का भलीभाति अभ्यास हो 

जाने के बाद ही यह आसन करना चाहिए। इस आसन को करते समय शरीर की 

स्थिति वृत्तकार बनती है। इसीलिए इसे 'वृत्तासन' कहा जाता है। 

पद्धति . सर्वप्रथम पीठ के बल लेटकर हलासन कीजिए। फिर धीमे-धीमे हाथ ऊपर 

उठाकर पैरो के आअँगूठे पकड लीजिए। ध्यान रहे, ऐसा कठते समय किसी प्रकार का 

झटका न लगने पाए। इस- स्थिति लगभग आठ से दस सेकण्ड तक रहिए। फिर 

धीमे-धीमे पैरों को ऊपर उठाकर, तनिक भी झटका न लंगे इस ढंग से, उन्हें भूमि 

पर अपनी मूल स्थिति में ले आइए। इसके क्रमश तनी हुई स्थिति में ही दोनों हाथों 

को दोनों पुटठों से सटाकर रख दीजिए। 

लाभ 

।4 इस आसन से यौन-शक्ति बढ़ती है, क्योंकि इससे सभी यौन-ग्रन्थियाँ सशक्त 
बनती है। यह आसन नपसकता दूर करने में सहायक होता है। 
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इस आसन से कमर के आसपास का भेद कम होता है। 

कन्धों के जोडत्रों को इस आसन से पयाप्त मात्रा में व्यायाम मिलता हे। 
इस आसन से सर्वागासन क लाभा में वृद्धि होती है। 
हलासन के सभी लाभ यह आसा करने से भी प्राप्त हो जाते हैं। 


पेट के बल किये जाने वाले आसन 


पा ने (् >> 
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भई शवधभाप्षद 


3. अर्द्ध शलभासन 
'शलभ' अर्थात टिड्डी। इस आसन की मुद्रा टिड्डी क॑ समान दिखती हे, 
इसीलिए इस आसन को 'शलभासन' कहा जाता “हे। जब यह आसन एक पाँव पर 
किया जाता है तब उसे 'अर्द्ध शलभासन' कहा जाता है। 
पद्धति भूमि पर मुँह नीचें की आर रखकर आधे घण्टे लेट जाइऐ। दोनों हाथ 
बगल में रखिए। मुट्ठियों बद रखिए। हाथ जॉघ के नीचे भी रखे जा सकते हें। 
थोडी सॉस लीजिए। जब तक यह आसन करें तब तक सॉस रोके रखिए। शरीर का 
तना हुआ रखकर किसी भी एक पैर को अनुमानत 30 सेमी ऊपर उठाइए। पैर को 
सरलता से जितना ऊपर तक उठा सक॑ उतना ही उठाए। पैर के तलवों को खीचिए। 
पॉच से तीस सेकण्ड तक इसी स्थिति में रहँ। फिर पैर को धीमे-धीमे नीचे ओर 
लाइए। अब अत्यन्त धीमे से सॉस छांडिए। यही क्रिया दूसरे पैर से भी कीजिए। यह 
आसन छह से सात बार किया जा सकता हे। 
लाभ 
॥4. मेरूदण्ड मोडने में यह आसन पश्चिमोत्तानासन से बिपरीत है। अर्थात यह 
आसन मेरूदण्ड के पीछे की ओर मोड देता हे। 
2 भुजगासन से शरीर के ऊपर के आधे हिस्से का विकास होता है, जबकि 
शलभासन से शरीर के नीचे के आधे हिस्स का विकास होता है। 
3 आँतों में एकचित्र मल कोबाहर निकालने में यह आसन बहुत सहायत होता है। 
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4. यह आसन कमर के दर्द को मिटाता ,हे आर घुटने, नितम्ब, कमर तथा पेट पर 
जमे अतिरिक्त भेद को कम करता है। 


5४६ ह २० 
हा > स | 
जज जा कक. |, 

पूर्ण आवधासन (१) पूर्ण शत्भागन () 


2. पूर्ण शलभासन 
दोनों पैरों को एकसाथ ऊपर उड़ाकर जो शलभासन किया जाता है उसे पूर्ण 
शलभासन' कहा जाता हे। इस आसन क दो प्रकार हे। नीचे दोनों प्रकारों की स्पष्टता 
की गई है। 
पद्धति ॥ (पहला प्रकार) मुँह नीचे की ओर रखकर भूमि पर आधे लेट जाइए। 
दोनों हाथ बाजू में सीधे रखिए। हथेली का अँगूठा ओर तर्जनी (अँगूठे के पासवाली 
उँगली) वाला भाग भूमि पर रखिए आर उस्ती अवस्था में दोनों हाथों की मुट्ठी बॉध 
लीजिए। शरीर को तनी हुई स्थिति में रखकर दानों पेरों हों हवा में यथासभव अधिक 
से अधि अवकाश में ऊपर की ओर उठाइए। पेरों के तलवों को खींचिए। पेर, जॉघ 
और पेट के नीचे का हिस्सा उड्ाइए। पॉच 'से तीस सेकण्ड़ तक इस स्थिति में स्थिर 
रहिए ओर सॉस रोके रहिए। इसके बाद पेरों को धीमे-धीमे नीचे की ओर लाइए। 
अब अत्यन्त धीरे-धीरे उच्छवास बाहर निकालिए। 
पद्धति 2 (दूसरा प्रकार) . प्रथम प्रकार के अनुसार शलभासन की स्थिति ग्रहण 
कीजिए। फिर सर उठाइए। हाथों को सीने के पास भूमि पर रखा जा सकता है। 
हाथ की हथेलियों को जमीन की आर रखें।, 
लाभ - 
4 इस आसन से पेट पर दबाव पडता है ओर पेट, जाँघ तथा पैर के स्लनायु 
विकसित होते हैं। 
2 यह आसन जठर, पित्तशय, प्लीहा, मृत्राशय आदि पेट के विविध अबयवों को 
'टोन! देता है ओर आँतों के रोगा को मिटाता है। 
3 यह आसन जठराग्नि सतेज करता हे -और, मन्दाग्नि दूर करता है। 
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इस आसन से पैरों की सूजन मिटती हे। 

इस आसन से वात, पित्त एव कफ से उत्पन्न गुल्मरोग नष्ट होते हैं। 

इस आसन से गले में नई शक्ति का सचार होने लगता है। 

इस आसन के अभ्यास से मूत्रकृच्छ, मधुप्रमह, मूत्राधात और बस्तिकुण्डल गेगों 

का निवारण होता हे। 

8. स्त्रियों को रजोदशन के समय कन्दस्थान में होनेवाली बेदना इस आसन के 
अभ्यास से मिट जाती हे। 

9 इस आसन से फेफडों के रोग दूर होते हे। 

30 इससे जलोदर का रोग सदा क लिए मिट जाता है ओर भगदर की आरशिक 

स्थिति में हो तो इसका अच्छा पभाव पडता हे। 


| 05 पा ने 


नि अल लक 


3 भुजगासन 

सस्कृत में सॉप को 'भुजग' कहा जाता ह। इस आसन में ऊपर की ओर उठे 
हुए सिर और नीचे स्थित घड से ऐसा लगता हे मानों सॉप फन फैलाकर बैठा हो। 
इसीलिए इसे 'भुजगासन' कहा जाता है। 
पद्धति मुँह नीचे की ओर रखकर आधे लेट जाइए। शरीर के सभी सस्‍्नायुओं को 
शिथिल कर दीजिए। हथेलियों को कन्धों और कुहनियों के बीच के स्थान पर भूमि 
पर रखिए। नाभि से हाथ के पजों तक का शरीर का आगे का भाग धीमे-धीमे सॉप 
के फन की तरह ऊपर की ओर उठाइए। रीढ़ को पीछे की ओर मोडिए। पैरों की 
उँगलियों को पीछे कौ ओर इस प्रकार ख़िची हुई रखिए कि वे भूमि को छूती रहे। 
ऐसा करने से पीठ और कन्धे के बीच के भाग के स्नायु अच्छी तरह खिचे हुए 
रहेंगे। पेट पर दबाव भी पर्याप्त मात्रा म बढ़ा हुआ लगेगा। साँस रोककर इस स्थिति 
में छह से आठ सेकण्ड तक स्थिर रहिए। इसक बोद सॉस छोड़ते हुए सिर का 
उसकी अपनी मूल स्थिति में ले जाइए। पहले जब आप नीचे लेटें तो दाढी को सीने 


(204) 


से सटाए रखिए। जब तक सिर ऊपर की ओर रहे तब तक सॉस रोके रखिए। फिर 

धीरे-धीरे साँस बाहर छोडिए। चार से छह बार यह आसन किया जा सकता हे। 

लाभ 

4. यह आसन करने से पीठ का दर्द ओर अन्य रोग दूर होते हैं। 

2 यह आसन पेट के अन्दरूनी अवयवों पर दबाव डालकर अवरूद्ध मल को 
बडत्री ऑत और गुदों की आर धकेताना हे। फलस्वरूप कब्ज की शिकायत 
दूर होती हे और शारीरिक ऊप्णता बढती हे। 

3 यह आसन मुख्यत स्त्रियों क बीजाशय एबं गर्भाशय को पुष्टि देने में अत्यन्त 
सहायक सिद्ध होता हे आर मासिक धर्म सम्बन्धी तकलीफें दूर करता हे। यह 
आसन करने से गर्भाशय में रक्‍त-परिभ्रमण पर्याप्त मात्रा में होता हे फलस्वरूप 
प्रसूति अत्यन्त प्राकृतक रूप स आर सरलता से होती है। 

4. यह आसन रीढ को योग्य व्यायाम देता हे, पंट के भीतरी अबयवों को सक्रिय 
करता है ओर पेट का दर्द दूर करता हे। 

5 यह आसन सीना, कन्धा, गर्दन आर सिर के भागों का विकसित करता हे और 
शरीर को सुडोल बनाता ह। 


4. धनुरासन 

इस आसन से शरीर का आकार मनुष्य के समान हो जाता है। एक-दूसरे को 
खीचते हुए पैर और हाथ प्रत्यचा (डोरी) बन जात॑ है। इसलिए इसे 'धनुरासन' कहा 
जाता है। यह आसन रीढत्ने को पीछे की ओर मोडता है। यह आसन भुजगासन ओर 
शलभासन का सयुकत रूप है। भुजगासन, शलभासन और धनुरासन मिलकर अत्यन्त 
मूल्यवान समिश्रण बनता है। आसनों की यह त्रिपुटी रीड को आगे की ओर मोडने 
वाले हलास और पश्चिमोत्तानासन के विपरीत कार्य करती है। 
पद्धति : भूमि की ओर मुँह करके आधे लेट जाइए। स्नायुओं को शिधथिल कर 
दीजिए। दोनों हाथ बगल से सटाकर रखिए। पैरों को उठाकर पीछे की ओर मोडिए। 


(205) 


हाथ ऊपर उठाइए और टखनों को भली-भॉति पकडिए। सीना और सिर ऊपर की 

ओर उठाइए। सीना फुलाइए। हाथ सीध ओर कडे बनाइए। पेरों को भी कड़ा बनाइए। 

इस प्रकार एक बढ़िया बहिर्गोल कमान बनेगी। पेरों को ऊपर खीचेगे तो साना भी 
ऊपर उठा सकेंगे। पर्याप्त आसानी से समॉस राक रहिए। फिर धीमे-धीमे सॉस बाहर 
छोडिंए। दोनों घुटनों के साथ-सा रखिए। 

इस आसान में सारा शरीर पेट क बल पर टिका रहता है। इसलिए खाती पेट 
ही यह आसन करें। धनुष्याकार शरीर को धीरे-धीर आगे पीछे और दाएँ-बाऐएँ हिलाकर 
व्यायाम दिया जा सकता है। जितने समय तक आराम से यह आसन कर सकें उतने 
समय तक ही करें। यह आसन पॉच-ठह बार किया जा सकता है। 

लाभ 

4 इस आसन से पेट को अच्छी मालिश मिल सकती हे। इसलिए दीर्घकालीन 
कब्ज, मन्दाग्नगि ओर जठर के रोगों में यह अत्यन्त लाभप्रद है। 

2. इस आसन से रीढ की कूबड ओर पैर, घुटने तथा हाथ का रह्युमेटिज्म दूर हो 
जाता हे। 

3 यह आसन भेद कम करता है, आऑतों को गति देकर पाचन-शक्ति बढाता है 
तो उदर-गुहा के प्रत्येक अवयव को रक्त पहुँचाकर उनका पोषण करता है। 

4 गैस और ऑतों के मरीजों केलिए यह आसन आशीर्वाद स्वरूप है। 

5 हलासन की तरह यह आसन रीढ को स्थितिस्थापक बनाता है, हडिडयों के 
अकाल वृद्धत्व को रोकता हे। यह आसन करने से स्वादुपिण्ड सक्रिय बनता है 
और उचित मात्रा में इन्स्यूलिन उत्पन्न होने लगता है। 

6 जो व्यक्तिनियमित रूप से हलासन, मयूरासन और धनुरासन करता है वह 
कदापि आलसी नहीं बनता। वह व्यक्ति हमेशा फुर्तीला, कार्यशील औ 
शक्शिाली रहता है। 

7... स्त्रियों के लिए यह आसन बडा लाभप्रद हे, क्‍योंकि इससे मासिक धर्म की 
अनियमितत और प्रजननतत्र की तकलीफें दूर हो जाती है। 
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5 विपरीत मत्स्यासन 


विपरात मस्याप्तन 
यह आसन मत्स्यासन की विपरीत दिशा में किया जाता है। इसलिए इसे 
“विपरीत मत्स्यासन' कहा जाता है। इस आसन को 'सुप्त पदमासन' भी कहा जाता 
है। 
पद्धति * बाई करवट लेट जाइए। दार्ना पेरों को पदमासन की स्थिति म॑ जमाइए। 
फिर इस ढग से आधे लेट जाइए कि सीना आर पेट भूमि का स्पर्श करें। गर्दन को 
पीठ की ओर झुकाकर ठोडी को भूमि पर टिकाइए। दोनों हाथों की तर्जनियों आर 
अँगूठों से पैरो क॑ सम्बन्धित अँगूठे पकडिए। धीरे-धीर सॉस लीजिए। आठ से दस 
सेकण्ड तक इस स्थिति में रहिए। फिर क्रमश आगे बढते हुए दस मिनट तक पहुँचा 
जा सकता है। 
लाभ 
4. इस आसन से सीना चोडा होता है ओर फेफडे सशक्त बनते हैं। साथ ही 
रीढ कोकम श्रम में अधिक लाभ मिलता हे। 
2 यह आसन नियमित रूप से करने से गर्दन के जोड़ और शरीर के अन्य 
छोटे-बडे जोड ओर स्नायुओं को व्यायाम मिलता है। 
3 मलावरोध, गैस, मदाग्नि, अजीर्ण, सर्दी वातविकार, क्षय, दमा, पेचिश, सग्रहणी 
आदि कई रोग इस आसन से निर्मुल हो जात हैं। 
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प्राणायाम 


महर्षि पतज्जलि के अष्टाग योग मे प्राणायाम का क्रम चतुर्थ है। प्राणायाम से 
शरीर के श्वसन तत्र को बहुत लाभ होता है इसलिए बहुत से लोग इसे शरीर का 
अतिरिक्त आक्सीजन प्रदान करने बाला केवल फेफडों का व्यायाम समझते है। पर 
वास्तविकता यह है कि यह केबल श्वसन व्यायाम ही नहीं है, बल्कि सूक्ष्म रूप से 
श्वसन के माध्यम से प्राणमय कोश की नाडियों, नलिकाओं एवं प्राण के प्रवाह पर 
प्रभाव डालता है। फलस्वरूप प्राणायाम अभ्यासी का अन्धकार का आवरण दूर होकर 
उसके मन की चचलता नष्ट होता है तथा मन पर भी उसका अधिकार हो जाता है। 
इस सबंध में योगसूत्रकार कहते है कि श्वास -प्रश्वास की स्वाभाविक गति का 
विच्छिन होना 'प्राणायाम' है। प्राण-वायु का शरीर में प्रविष्ट होना 'श्वास' है तथा 
बाहन निकलना “प्रश्वास' है। इस गमनागमन प्रक्रिया का बन्द हो जाना ही प्राणायाम 
है। योग साधना में इस क्रिया का विशेष महत्व है, शरीर में जितने भी मल एकत्र 
होते है, प्राणायाम के द्वारा सब भस्मीभूत हो जाते है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया 
है कि प्राणायाम से बढकर कोई तप नहीं है, इससे सारे मल धुल जाते है एव 
ज्ञानरूपी दीपशिखा प्रदीप्त हो जाती है।* 

मन पर नियन्त्रण करने के लिए शाम्त्रकारों ने प्राणायाम साधना पर बहुत 
बल दिया है। प्राण और मन में परस्पर अभेद बताते हुए कहा है कि यदि प्राण पर 
नियन्त्रण स्थापित किया जा सके तो मनो निग्रह जैसा कठिन कार्य भी सरल बन 
जायेगा। जिसने प्राणवायु को जीता, उसने मन जीत लिया, जिसने मन जीता उसने 
प्राण जीत लिया। चित्त की चचलता के दो ही कारण हैं, एक वासना का दूसरा 
प्राणवायु का चचल होना। इनमें एक नष्ट हो जाने पर दोनों का नाश हो जाता है।* 
प्राणवायु चलायमान रहने से बिन्दु चलायमान रहता है। प्राण निश्चल हो जाने से वोर्य 
भी निश्चल हो जाता है। समर्थ स्थिरता प्राप्त करने के लिए प्राणायाम करना 
चाहिए ।' जिस प्रकार डेरी से बधा हुआ पक्षी घूम-घाम कर अपने मूल आश्रय पर 
ही आ जाता है, उसी तरह से सैम्य मन कहीं दूसरी जगह आश्रय न पाने पर 
घूम-घाम कर प्राण का आश्रय लेता है क्‍योंकि मन प्राण से ही बँधा हुआ है। 
विविध विचारों तकों और अध्ययन, भ्रमण आदि से चित्त का समाधान नहीं होता है। 
मनो निग्नह तो प्राणायाम से ही सम्भव है। 


।. " तस्मिन । सति श्वासप्रश्वासयोर्गविच्छेद प्राणायाम ''यागशास्त्र (2-49) 
2 तपे न परम्‌ प्राणायामात्‌, ततो विशुद्धिर्मलाना दीप्तिश्च ज्ञानस्य। व्यासभाष्य 
3 हठ योग-प्रदीपिका 4/2] 
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इन्द्रिय विकास अनियमित वासना प्रवाह का कारण शारीरिक नहीं मानसिक ही 
होता है। इन्द्रियों पप मन का नियन्त्रण होता है इसलिए मन विकास ग्रस्त होगा तो 
इन्द्रियों की चचलता भी बढेगी और वे काप्रवृत्तियों की ओर अग्रसर होगी। यदि मन 
का नियन्त्रण स्थापित किया जा सके। तो वासना पर अकुश स्वयमेव लग जाता है। 
प्राणायाम से मनोनिग्रह से वासनाजन्य विकारों की रोकथाम सम्भव होती है। असयम 
के लिए उत्तेजित करने वाले विकृत मन को कुमार्ग त्यागने के लिए सहमत करना 
प्राणायाम की सुनियोजित साधना पद्धति अपनाने से सम्भव हो सकता है। इस सम्बन्ध 
में साधना विज्ञान का मन्तव्य इस प्रकार है कि प्राणायम की अग्नि पापरूपी ईंधन को 
जलाकर नष्ट कर देती है और वह सेतु के समान ससार रूपी सागर से पार करने 
का मार्ग खोलता है।' 
प्राचीन काल से प्रत्यके भारतीय इस जीवनदायिनी सुधामयी प्रक्रिया को प्रतिदिन 
सध्या समय विधिवत किया करते थे। किन्तु पाश्चात्य जगत की चकाचौंध और 
विलासितापूर्ण दिनचर्या में उसने अपने इस अमृतमयी विद्या को भुला दिया है। वस्तुत 
प्राण हमारे शरीर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अग है। इसी के आधार पर मन, बुद्धि , 
इन्द्रियों की क्रियाओं का सम्पादन होता है। अत प्राण ही जीवन है। प्राण के ही 
सयम से मनुष्य दीर्घायु एवं अरोग्यता को प्राप्त कर सकता है। आचार्य शारगधर ने 
बहुत सुन्दर स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि नाभि स्थिति प्राणवायु हदय कमल का 
स्पर्श करते हुए कठ मार्ग से विष्णुपदामृत (शुद्ध वायु) का पान करने के लिए बाहर 
आती है तथा तीब्र वेग से अन्दर आती है, जिससे समग्र देह को प्रीडन (प्राण प्रदान 
) करती हुई जठराग्नि को पुष्ट करती है एवं जीवन -दान देती है।* 
प्राणायाम जानने से पूर्व 'प्राण” शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में जान लेना 
आवश्यक है। सस्कृत में “प्राण' शब्द ही निष्पत्ति प्र” उपसर्ग पूर्वक 'ण्यन्त अन 
प्राणन' धातु से'ड अथवा अचू प्रत्यय लगाकर मानी जाती है और यह वायु का 
वाचक माना गया है। 
प्राण और जीवन प्राय एक ही अर्थ में प्रयुकत होते है। प्राण, शक्ति का मूल 
है। यह निर्जीव ' एबं सजीव का भेद करता है। इसे जीवन का प्रतीक एब जीवनी 
शक्ति कह सकते है। वास्तव में प्राण, शक्ति का केवल एक रूपान्तर है। जिसको 
जीवात्मा अपने भौतिक विकास में धारण कर लेता है। जब तक जीवात्मा इसे अपने 
अधिकार में रखता है, शरीर सयोग बना रहता है और सब परिणाम जीवात्मा की 


। चले वाते चले बिन्दुर्निश्चले निश्चलो भवते। योगी स्थाणुत्बमाणोति ततो वायु निरोधयेत्‌ ॥गो0 प0, /90 
2 प्राणायामों भवदैव पातकेन्धन पावक। भवोदधिमहासेतु प्राच्यते योगिभि सदा ।। योग चूडामणि उ0प्र0(08/09) 
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प्रेणा से सगठित बने रहते है और जब जीवात्मा अपने वियोग समय में अपने 
अधिकार को त्यागता है तब प्राण उसी वृहद प्राणकोष में जा मिलता है, जहा से 
वह आया था अर्थात्‌ प्राण आत्मा से उसी प्रकार से जुडा होता है जिस प्रकार मनुष्य 
के शरीर से उसकी परछाई। 
शरीर में स्थिति प्राण रूपी शक्ति को सरलता से समझने के लिए इसे पॉँच 
उप विभागों में बॉय गया है - 
॥ प्राण-वायु 
प्राण का क्षेत्र कण्ठ नली एवं श्वास पटल है अर्थात्‌ श्वसन्‌ नली , वाणी 
सम्बन्धी अग, अन्न नलिका आदि से इसका सम्बन्ध है साथ ही इन्हें क्रियाशील 
बनाने वाली मॉस पेशियों इससे सम्बन्धित है। वास्तव में प्राण वह शक्ति है जिसके 
द्वारा श्वास नीचे की ओर खीची जाती है। 
2 अपान-वायु 
अपान का क्षेत्र नाभि प्रदेश के नीचे है। यह आत , गुदा द्वारा, गुर्दे एवं 
जननेन्द्रिय को शक्ति देती है जिससे निप्कासन क्रिया सही रहे। यह शक्ति प्राण वायु 
को गुदा द्वारा तक खीचने का एवं नासिका द्वारा गन्दी वायु के निष्कासन का भी 
कार्य करती है। स्त्रियों के शरीर में इसी वायु शक्ति के द्वारा प्रव के समय शिशु 
बाहर निकलता है तथा मासिक धर्म के समय रज स्राव होता ह। 
3 समान-वायु 
समान का क्षेत्र छाती एवं नाभि के मध्यवर्ती क्षेत्र से है। यह पाचन 
सस्थान, यकृत, छोटी आत, पैक्रियाज एवं जठर तथा उनके रस स्राव को प्रेरित तथा 
नियत्रित करता है। दिल तथा रक्त सचार स्थान को भी क्रियाशील बनाता है। भोज्य 
पदार्थी में अनुकूलता लाता है। समान वायु का एक कार्य यह भी है क्रि वह प्राण 
वायु तथा अपान वायु को सनन्‍्तुलित अवस्था में बनाये रखती है। 
4 उदान वायु 
उदान वायु द्वारा कण्ठ नली के ऊपर के अगो का नियन्त्रण होता है। 
नेत्र, नासिका , कान, सम्पूर्ण शरीर की इन्द्रियाँ तथा मस्तिष्क इसी वायु के द्वारा कार्य 
करती है। इसकी अनुपस्थिति में अथवा असन्तुलन में सोचने-समझने की शक्ति नहीं 
रहती है साथ ही बाहा जगत के प्रति चेतना भी नष्ट हो जाती है। 


5 व्यान-वायु 


] प्राणेडपान दानित्यानौ च वाय । अमरकोश १-63/64 
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व्यान वायु का क्षेत्र सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त है। यह वायुओं के मध्य में 
सहयोग स्थापित करता है। समस्त शरीर की गतिविधियों को नियमित तथा नियन्त्रित 
करता है, सभी शारीरिक अगों तथा उनसे सम्बन्धित मास-पेशियों, तन्तुओं, नाडियों एव 
सन्ध्यों में समरूपता लाता है तथा उन्हें क्रियाशील बनाता है। शरीर को लम्बवत 
रखने में यही शक्ति उत्तरदायी है। इसीलिए कहा गया है कि हृदय म॑ अवस्थिति 
वायु को “प्राण वायु” कहा जाता है। नाभि प्रदेश में जो वायु घनीभूत रहता है, उसे 
'समान वायु" कहते है। कण्ठ प्रदेश की वायु को 'उदान वायु ' कहा गया है तथा 
समस्त शरीर की प्रणालियों में जो वायु अपने रहस्मय कार्यो को नियमबद्ध रखता है 
उसे ' व्यान-वायु' कहते है।' 


उपप्राण 
हमारे योगियों ने शरीर में केवल प्राण शक्ति का वर्गीकरण ही नहीं 
बल्कि उनका उपर्गीकरण भी किया है। वे क्रमश नाग, कर्म, किकर, देवदत्त तथा 
धनजय है। छींकना, जमुहाई लेना, खुजलाना, पलक झपकाना,हिचकी लेना आदि इनके 
छोटे-छोटे कार्य है। 
इस प्रकार यह निष्कर्ष निकता कि स्वथ्य, सबल एवं दीर्घ जीवी बनने के 
लिए पॉचों वायु को सतुलित रखना जरूरी है क्‍योंकि इन वायुओं के असतुलित 
एवं कुपित हो जाने से क्रमश मनुष्य का शरीर एवं मन बीमार रहने लगता है। 
जो किसी औषधि से नहीं बल्कि पट्कर्म योगासन एवं प्राणायाम के उचित एवं 
नियमित अभ्यास से ही पुन ठीक हो पाता है। 
प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ प्राण का आयाम करना है। आयाम का अर्थ 
विस्तृत होता है। अर्थात्‌ जीवनी शक्ति का हमारे कोषों, में विस्तृत करना, फैलाना 
या वृद्धि करना है। ऐसी वृद्धि करने वाली विद्या को प्राणायाम कहते है। हठयोग 
आचार्य के मत से रेचक , पूरक और कुम्भक ये प्राणायाम के तीन भेद है।' 
किन्तु महर्षि पतज्जलि ने शून्यक नामक एक और भेद जोडते हुए इसे चतुर्विध 
प्रतिपादित किया है।* 
4 रेचक अन्दर से बाहर वायु निकलने की किया को 'रेचक' कहते है। 
2पूरकः बाहर से वायु अन्दर खींचने कि क्रिया को 'पूरक' कहते है। 


 प्रमाणायाम शरीस्य वयोस्तद्वन्निराधनम्‌। 
आचार्याणा तु केषा चिद्रेचकपूरककुम्भके ।। प्राणायाम की सही विधि प्रृ० 46 
वाहयाभ्यन्तरस्तभ्य वृत्तिर्देशकालसख्याभि परिदृष्टे दीर्घसृक्ष्म । पातज्जलयो 2/50 

। हदि प्राणा गुदेडपात॑ समानोनाभिसस्थित । 
उदान कण्ठदेशे स्थाद, व्यान सर्वशरीरण ।। अमरकोष(-63) पर रामाश्रयी टीका। 
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3 कुम्भक वायु अन्दर खींचने के बाद उसे रोक लेने की क्रिया को ' कुम्भक' 

कहते हैं। 

4 शून्यक अन्दर से वायु बाहर निकालकर रोक लेने का 'शून्यक' कहते है। इसे 
'केवल कुम्भक' भी कहा जाता है। 


उपर्युक्त चारों प्राणायाम की साधना से (ज्ञान) प्रकाश को ढकने वाले 
अन्धकार (अज्ञान) का आवरण टूट जाता है तथा प्राणायाम की सिद्धि से मन में 
धारणा करने की योग्यता आती है। 
प्राणायाम के सम्बन्ध में कुछ भी जानने से पहले हमें श्वास के रहस्य 
को जान लेना परम आवश्यक है क्योंकि हमारा जीवन पूर्णतय श्वॉस पर 
अवलम्बित है।(श्वॉस ही) जीवन कहा भी जाता है। वैसे भी शरीर की समस्त 
क्रियाओं में श्वॉस क्रिया प्रधान है क्‍योंकि भोजन के बिना मनुष्य कुछ समय तक 
जीवित रह सकता है। परन्तु बिना श्वॉस क्रिया के हमारा जीवन कुछ क्षण चलना 
भी असभव है। 
हमें स्वस्थ और दीर्घ जीवन के लिए श्वॉस प्रश्वॉस का सही तरीका 
जानना चाहिए क्‍योंकि अनियमित , उल्टा अथवा अधूरा श्वॉस लेने से फेफडों की 
शक्ति शीघ्र ही क्षीण होकर नष्ट हो जाती है। फलस्वरूप शरीर में प्राण शक्ति 
के अभाव में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते है जैसे -सर्दी , जुकाम, 
खासी , दमा इत्यादि। अर्थात्‌ अपूर्ण एवं जल्दी-जल्दी श्वास लेने से मनुष्य सदैव 
बीमार रहता ।है। आध्चनिक श्वॉस विज्ञान ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि 
मनुष्य प्राणायाम द्वारा प्राण का निरोध करके अपनी आयु को दुगनी, तिगुनी एव 
चौगुनी तक कर सकता है। 
श्वॉस सदैव नाक से लेना चाहिए। यदि मुँह से श्वास लेने की आदत 
पड गई हो तो उस आदत को छोडने का प्रयत्न करना चाहिए। मुँह केवल बोलने 
एवं भोजन करने के लिए है। मुँह से श्वास लेने से अनेका सक्रामक बीमारियाँ हो 
जाती हैं जुकाम और सर्दी का प्राय यही कारण है क्योंकि श्वॉस लेने वाले अग 
नाक में ही प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि - 
4 शरीर तापक्रम से कम या अधिक वायु को शरीर के तापक्रम अनुसार बनाकर 
अन्दर जाने दें। 
2 वायु के साथ आ रहे धूलि-कण्णों को नाक में ही रोक ले। 
3 वातावरण के रोग उत्पादक कीटाणुओं को नष्ट कर दे। चूँकि मुँह में ऐसा कोई 
प्रबन्ध नहीं है, इसलिए ठडी या गरम वायु, धुलि के कण एवं कीटणु मुँह द्वारा 


। 
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फेफडों में पहुँच जाते है। अतएव जिन लोगो को मुँह से श्वॉस लेने का अभ्यास 
हो गया है उन्हें चाहिए कि नाक द्वारा श्वॉस लेने का अभ्यास करें। 

किसी-किसी को ऐसा अनुभव होता है कि श्वास अन्दर लेते है तो पेट 
अन्दर जाता है एव जब श्वास बाहर फेंकते है तो पेट बाहर आता है। एसे लोग 
सदैव बीमार रहते है क्योंकि उनकी श्वॉस क्रिया ही उल्टी है। अत यह ध्यान 
रखना चाहिए | कि जब श्वॉस अन्दर आये तो पेट बाहर की ओर जाये तथा 
श्वॉस जब बाहर जाय तो पेट अन्दर की ओर जाये। यही श्वॉस लेने का सही 
तरीका है। अपूर्ण या अधूरा श्वॉस लेने से हमारे शरीर एवं मस्तिष्क में पोषण की 
कमी हो जाती है। फेफडों के निम्न प्रदेश में अधिक समय तक गन्दी श्वास 
एकत्रित रह जाती है। वर्तमान में अनेक बीमारियों जैसे क्षयरोग आदि का एक यह 
भी कारण है। चुस्त कपडे विशेषकर स्त्रियों की चोलिया आदि दीर्घ श्वास क्रिया 
में बाधक है क्‍योंकि श्वॉस के बिना दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन नहीं प्राप्त कर सकते 
है। 

सही श्वास लेने का तरीका यह हे कि बैठकर यह चित्त लेटकर एक 

हाथ को नाभि पर रखकर उदर द्वारा श्वसन स्वय करना चाहिए। अब दीर्घपूरक 
करना चाहिए। देखेगें कि पूरक के साथ उदर फूल जाता है। तथा हाथ ऊपर 
आता है । जितना पेट फूलेगा उतना ही अधिक श्वास का प्रवेश फेफडों में 
होगा। अब दीर्घ रेचक करें तो देखेंगे कि दीर्घ रेचक के साथ पेट अन्दर की 
ओर जा रहा है।पेट जितना अन्दर जाएगा उतना ही फेफडों से अधिकतम मात्रा में 
वायु का निष्कासन होगा। यह ध्यान रखना चाहिए । कि अभ्यास करते समय 
छाती और कथों में कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। 

छाती द्वारा श्वलन करने के लिए बैठ जायें या चित्त लेट जाए। अब 
छाती आर पसलियों का विस्तार करते हुए पूरक कीजिए। हम अनुभव करते है 
कि इस क्रिया से पसिलियों ऊपर बाहः की ओर उठ जाती है। अब रेचक करना 
चाहिए। इस क्रिया से पसलियो में उतार आ जाता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि 
छाती द्वारा श्वमन काल में पेट-प्रदेश में गति न होने दें। 

उदर द्वारा श्वसन एवं छाती द्वारा श्वसन दानों ही के योग से फेफडों में 
पूरक द्वारा अधिकतम मात्रा में वायु का प्रवेश कराना रेचक द्वारा अधिकतम वायु 
का निष्कासन ही पूर्ण या यौगिक श्वसन कहलाता है। इस प्रकार की श्वसन क्रिया 
ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी हे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इसी विधि से 
श्वास प्रश्वास की क्रिया करनी चाहिए। 

पहले उदर फिर छाती कर धीरे-धीरे विस्तार करते हुए फेफडों में अधिक 
से अधिक वायु का प्रवेश करना चाहिए जितना सम्भव हो सकें। फिर क्रमश 
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पहले छाती फिर उदर को शिथिल करते हुए रेचक करना चाहिए। अन्त में उदर 
के स्‍्नायुओं के सकोचन पर बल डालना चाहिए ताकि फेफडों से अधिक से 
अधिक वायु का निष्कासन हो सके। यह ध्यान रखना चाहिए कि उदर से छाती, 
छाती से उदर तक गति तरग की भाति हो, झटके से नहीं। 







हु म 
( ९.2“ ) 2)? न, सबक हिमकाकमिकाए 
चुरा, पल ठि 
ज्जच्ण्ग्स् फेलल्णकि ३, 
झ्प्ण्ण्‌ 





इस प्रकार क श्वसन से निम्नलिखित लाभ होते है - 
यौगिक श्वसन के अभ्यास से कभी थकान का अनुभव नहीं होगा। 
चिन्तन शक्ति का विकास होगा। 
समान्यत चिन्ता, भय, तनाव एवं निराशा का प्रभाव नहीं पडेगा। 
सर्दी , जुकाम, खासी, टी0 वी0 दमा, प्ल्यूरसी आदि कष्ट नहीं होते है। 
पाचन प्रणाली एवं निष्कासन तनत्र ठीक रहता है। 
जीवन दीर्घ एवं स्वस्थ रहता है। 

प्राणायाम के अभ्यास में स्थान का विशेष महतव है। वैसे तो नदी के 
किनारे, पहाड़ों की तलहटी व गुफाओं, वृक्षों से हरे-भरे जगल अथवा स्वच्छ 
जलाशयों के पास ध्यानासन में बैठकर प्राणायाम श्रेययकर है। जहाँ पर ऐसी 
सुविधाए न हों वहा अपने खेतों व बगीचों में जाकर प्राणायाम का अभ्यास करना 
चाहिए तथा शहर के लोगों को अपने निकट किसी साफ-सुथरे व हरे-भरे पाकर 
या उद्यान में करना चाहिए। जिन लोगों के पास किसी परिस्थिति के कारण पाक्र 
में जाकर अभ्यास करने का समय नहीं है , उन्हें अपने घर के स्वच्छ, शान्त 
ऑगन या एकान्त कमरे में जिसकी खिडकियाँ खुली हों, वहाँ प्राणायाम करना 
चाहिए। 

प्राणायाम के स्थान की वायु में गर्मी नहीं होना चाहिए। ध्रलि, धुँआ तथा 

मच्छर भी नहीं होना चाहिए । इसीलिए प्रात चार से आठ बजे तथा साय छ से 
आठ बजे तक की वायु प्राणायाम के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। प्राणायाम करते 
समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वायु सामने से न आकर पीछे से 
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आती हो या दायें अथवा बायें से आती हो प्रात पूरब की ओर मुँह करके व 
शाम को पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके प्राणायाम करना श्रेयस्कर हैं उत्तर 
दिशा की ओर प्रात एवं शाम दोनो समय कर सकते है, लेकिन हवा का झोंका 
सामने से न आ रहा हो। दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके प्राणायाम करना 
शास्त्रों में वर्जित है। यदि वायु सुगन्धयुकत, रोगनाशक, बलवर्धक , पुष्टिकारक हो 
तो अति उत्तम होता है। दुर्गन्ध युक्त पेट्रोल, डीजल, सिगरेट बीडी के धुँए से 
युक्त वायु हानिकारक है। हवन करके प्राणायाम करना सर्वश्रेष्ठ है क्‍योंकि हवन 
करने से जो परमाणु वायु में मिल जाते है प्राणायाम द्वारा शरीर में पहुँचकर शरीर 
के लिए विशेष लाभदायक है। चूँकि प्राणायाम के लिए ऐसा स्थान जरूरी है, जहाँ 
पर सूरज की किरणें दिन में पहुँचती हो और यदि किसी कारण से उस स्थान पर 
न पहुँचती हो तो हवन के द्वारा वायु शुद्ध करके प्राणायाम किया जा सकता है। 

प्राणायाम अभ्यास के समय आँखे बन्द रखनी चाहिए। मन को श्वास के 
अन्दर जाने तथा बाहर आने की प्रक्रिया को देखने में लगा रहना चाहिए। मानसिक 
चिन्तन यह करना चाहिए , जब श्वास अन्दर जाए तो ब्रह्माण्ड की सारी शक्तियाँ 
अन्दर जा रही है। ऐसा अनुभव करते हुए , और जब श्वास बाहरः निकल रही 
हो तब चिन्तन करें कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। आँख खुली रहने से मन एकाग्र 
नहीं रहेगा, औ दर्द करेंगी, मच्छः व धूल ऑख में पड सकते है। प्रश्वास के 
समय निकलने वाली गरम वायु ऑख में पहुँचकर रोग पैदा कर सकती है। 

प्राणायाम करने के लिए स्वर विज्ञान की जानकारी भी अत्यन्त महत्वपूर्ण 
है। स्वर विद्या भारत की अति प्राचीन और मूर्धन्य विद्या है। इस विद्या के द्वारा 
योगी लोग त्रिकाल दर्शी बन जाते थे। आज से सौ वर्ष पूर्व इस विद्या के पर्याप्त 
ज्ञाता स्थान-स्थान पर मिल जाते थे किन्तु आधुनिक काल में यह रहस्यमयी विद्या 
एक कल्पना मात्र बनकर रह गयी। इस विद्या के माध्यम से प्राचीन समय में 
लोग अपने सासारिक कार्यो के शुभारम्भ का मुहूर्त निकालते थे। योगियों का यह 
दावा था कि स्वर विज्ञान के माध्यम से निकाले मुहूर्त कभी असफल व 
अनिष्टकारी नहीं हो सकते, ज्योतिष के द्वारा निकाले मुहूर्त से गलती हो सकती 
है। 

नासिका द्वारा श्वास के अन्दर जाने और बाहर आने के समय 

अव्यक्त ध्वनि होती है उसी के स्वर कहते है। दाहिनी नासिका से निकलने वाले 
अव्यक्त स्वर का सूर्य स्वर और बॉयी नासिका से निकलने वाले को चन्द्र स्वर 
कहते है। 
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जब सूर्य स्वर चल रहा हो तो उस समय शरीर की शक्तियाँ दिन 
के समान जागृत रहती है और जब चन्द्र स्वर चलता है उस समय शारीरिक 
शक्तिया सुसुप्त अवस्था मे विश्राम कर रही होती है। 
दिन और रात में मनुष्य का 2600 बार स्वाभाविक श्वास अन्दर 
जाता और बाहर आता है अर्थात एक छपण्टे में 900 या एक मिनट में 5 बार 
श्वास का गमनागमन होता है। योग की मान्यता के अनुसार जीवों की आयु का 
परिणाम श्वास के गमनागमन की सख्या ही है। इस तरह आयु का छटाना या 
बढाना मनुष्य के स्वय की ऊपर निर्मर है। जीवन के इस रहस्य से अपरिचित 
व्यक्ति अनियत्रित अथवा श्वास को जल्दी-जल्दी लेकर अपनी आयु को चउटा लेता 
है। योगी लोग प्राणायाम द्वारा श्वास को नियत्रित करके न केवल मन को वश में 
कर लेते है, बल्कि श्वास का गमनागमन घटा कर उम्र को कई गुना बढा लेते 
है। सामान्यतः चौबीस घण्टे में कम से कम स्वर का परिवर्तन पाँच बार होता है। 
दुर्बल और रोगी स्त्री, पुरूषों में स्वर की सख्या और भी बढ जाती है। बार-बार 
भोजन अथवा जलपान आदि करने से भी स्वर में परिवर्तन की सख्या बढ जाती 
है। इससे हानि होती है। 
स्वर का ज्ञान न होने की दशा में शरीर में अनेकों कठिन रोग उत्पन्न 
हो जाते है। और असमय मृत्यु का शिकार हो जाना पडता है। यही नहीं सन्तान 
का न होना अथवा बुद्धिहीन सन्‍्तान होना, आकस्मिक विपत्तियों का आ जाना, 
काम में असफल होना आदि का यह भी एक कारण है। इस प्रकार ऐसे लांग 
बेकार में ही भाग्य को दोष देते है। वास्तव में स्वर विज्ञान के द्वारा मनुष्य 
दीर्घायु हो सकता है।प्रत्येक काम में सफल हो सकता है। मन चाही सन्‍्तान प्राप्त 
कर सकता है। 
जिस समय सूर्य स्वर चलता है, उस समय किये हुए भोजन का 
पाचन एवं जिस समय चन्द्र स्वर चलता है उस समय युक्त अन्न के साराश से 
शरीर का सगठन होता है। इस प्रकार सूर्य स्वर से सृष्टि का कार्य और चन्द्र 
स्वर से लय का कार्य होता है। हमारा कौन सा स्वर॒ चल रहा है। यह जानने 
के लिए किसी अँगुली से एक नथुने को बन्द करके दूसरे से श्वास जल्दा-जल्दी 
लीजिए. और छोडिए। जिस नथुने से श्वास सरलता से बाहर और 'भीतर आये 
जाये समझिए वही स्वर चल रहा है। यदि दोनो नथुनों से श्वास सरलता से बाहर 
और भीतर आये जाये तो समझ लेना चाहिए कि दानो स्वर बराबर चल रहे है। 
प्रत्येक स्वर॒ को बारह घण्टे तक स्थायी रखने का नाम स्वर साधना 
है। स्वर साधक को सूर्योदय से सूर्यास्त तक चन्द्र स्वर चलाये रखना चाहिए और 
रात्रि में सूर्य स्वर। 
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. सूर्य स्वर चल रहा हो और चन्द्र स्वर चलाने की आवश्यकता हो 
अथवा चन्द्र स्वर चल रहा हो और सूर्य स्वर चलाने की जरूरत हो तो निम्न 
८ प्रकार से स्वर बदलना चाहिए। 
सूर्य स्वर॒या दायां स्वर चलाना हो ते बायीं करवट लेटकर, सिर 
को थोड़ा ऊँचा करके बायी हथेली पर दस-पन्द्रह मिनट रखिये, स्वर 
बदल जायेगा। इसी प्रकार चन्द्र स्वर चलाना हो तो दाहिनी करवट 
 लेटकर ऐसे ही करें। ह 
2.बैठकर या खडे होकर स्वर बदलना पड़े तो जो स्वर चलाना हो उसके 
विपरीत हाथ के बगल में धोती या पल्‍ला या अगौछे की तीन चार पर्त 
लपेट कर गेंद की तरह बनाकर दबा लें। दस-पन्द्रह मिनट: में स्वर बदल 
जाएगा। 
3,स्वर बदलने क॑ लिए जो स्वर चल रहा हो उसी नासिका में रूई की ठोस 
ह . गोली बनाकर लगाएं। दस-पन्द्रह मिनट -मे स्वर बदल जाएगा। 
स्वर साधना करने से जो लाभ है उनमें से. कुछ इस प्रकार है 
4. जैसे धूप की गर्मी से शान्ति पाने के लिए दस-पन्द्रह मिनट तक दाहिने करवट 
लेटकर बायां स्वर चला लेने से गर्मी दूर हो जाती हेै। । 
; 2. जो दिन में बायी नासिका से और रात में दाहिनी नासिका से श्वांस लेता है 
। उसके शरीर में कोई पीड़ा नहीं होने पाती और वह दीर्घ जीवी होता है। 
3. बुखार में दायें करवट लेटकर अथवा रूई की गोली से चन्द्र स्वर चलाएं और 
तब तक चलायें जब तक बुखार ठीक न हो जाय। | 
4. जब दमे का दौरा शुरू होने लगे और श्वांस फूल रहा हो तो जो स्वर चल 
रहा हो वह एक दम बन्द कर दें। ऐसा करने से दौरा निश्चित कम हो 
जायेगा। 
5. जिन्हें सदैव जुकाम रहता हो वे लोग नेति और सूर्य भेदी प्राणायाम के साथ 
यदि रात को सूर्य स्वर चलायें तो बहुत जल्दी लाभ होता है। 
6, द्रव पदार्थ जैसे दूध, लस्सी, फल रस आदि चन्द्र स्वर में पीने से इनकी पूरी 
, ऊर्जा शरीर को मिलती है। 
प्राचीन योग मनीषियों ने आठ प्रकार के प्राणायाम की बात कही है-वे: हैं 
' “ १. सहितः , 2 सूर्य भेदी , 3 उज्जायी, 4 शीतली भस्त्रिका ,6. भ्रामरी, 7. 
आओ मूर्डा और 8: केवली '' 
... परन्तु आधुनिक योग के आचार्यो ने योग शास्त्रों के अध्ययन-मंनन 
के बाद साधना “एवं रोग निवारण के अनुसार बाहर प्रकार के प्राणायाम की बात 
कही है। बेइस प्रकार है। . अनुलोम विलोग प्राणायाम 2. सर्वाग प्राणायाम 3. 





है 
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सूर्यभेदी प्राणायाम 4 चन्द्र भेदी प्राणायाम 5 भस्त्रिका प्राणायाम 6 उज्जायी प्राणायाम 

7 भ्म्रमरी प्राणायाम 8 सीत्कारी प्राणायाम 9 शीतली प्राणायाम ॥0 मूर्छा प्राणायाम 

3। प्लावती प्राणायाम 2 केवली प्राणायाम और” मैं अन्त में १3वें प्राणायाम के 

रूप में गहरी श्वास-प्राणायाम को जोडता हूँ क्‍योंकि कोई भी प्राणायाम करने से 

पहले यह आवश्यक होगा कि हम गहरी श्वास-प्राणायाम के द्वारा फेफडों के अन्दर 

की गन्दी वायु बाहर निकाल दे। तभी किसी भी प्राणायाम का अभ्यास लाभप्रद 

होगा। 

उपर्युक्त बारहों प्राणायाम के सम्बन्ध में मेरा मत भिन्‍न है। मेरे मत में 

प्राणायाम का क्रम ऐसा होना चाहिए जिसे कि कोई भी व्यक्ति कर सके और 
सभी के हित के लिए वह क्रम लाभदायक हो। अत मेरे विचार से सबसे पहले 
गहरी श्वास प्राणायाम करना चाहिए फिर कपालभाति प्राणायाम करना चाहिए उसके 
बाद भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। ये तीनों प्राणायाम करने से नासिका से 
लेकर फेफडों तक की गन्दी वायु और गन्दगी निकल जाती है। उसके बाद भ्रामरी 
प्राणायाम और गुज्जायी प्राणायाम करना चाहिए। उसके बाद शैष प्राणायाम 
आवश्यकतानुसार करना चाहिए। अत इसी क्रम में आगे प्राणायार्मों के प्रकारों एव 
उनके करने की विधियों तथा लाभों का उल्लेख किया गया है। 
अब इस प्रकार प्राणायाम का क्रम निम्न प्रकार है - 

गहरी श्वास-प्राणायाम 

कपाल भाति प्राणायाम 

भस्त्रिका प्राणायाम 

भ्रामरी प्राणायाम 

गुज्जायी प्राणायाम 

अनुलोम-विलोम प्राणायाम 

सर्वाग प्राणायाम 

केवली प्राणायाम 

सूर्यभेदी प्राणायाम 

१0 चन्द्र भेदी' प्राणायाम 

१ सीत्कारी प्राणायाम 

2 शीतली प्राणायाम 

3 मूर्छा प्राणायाम 
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सहित सूर्य भेदश्च उज्जायी शीतली तथा ।। 
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१4 प्लावनी प्राणायाम 
१5 उज्जायी प्राणायाम 
] गहरी श्वास प्राणायाम 
सर्व प्रथम नाभि के पोछे का भाग सीधा करके किसी भी ध्यानात्मक 

आसन अर्थात्‌ सुखायन या पद्मासन या वज़ासन आदि में सुविधानुसर बैठ जायें। 
फिर से दोनों नासिकाओं से गहरी श्वास भरें।श्वास जब अन्दर जाये तो पेट बाहर 
की ओर आये और और श्वास जब बाहर आये तो पेट अन्दर की ओर जाये। 
यह क्रम कम से कम ॥0 बार को। जब श्वास अन्दर जाये और बाहर आये तो 
यह मानसिक' अवधारणा होनी चाहिए कि मेरे अन्दर प्राण वायु का सचार हो रहा 
है और मेरी स्वास्थ्य दायिनी अखण्ड शक्ति बढ रही है और जब श्वास बाहर 
जाये तो यह सोंचना चाहिए कि मेरे अन्दर के समस्त विकार शरीर से बाहर 
निकल रहे है और में रोग मुक्त हो रहा हूँ। फिर उसके बाद बायी नासिका को 
बन्द करके केवल दायी नासिका से ही ॥0 बार श्वास प्रश्वास लें तथा फिर दायी 
नासिका को बन्द करके बायी नासिका से ॥0 बार श्वास प्रश्वास करे । ऐसा 
करने से अन्दर की गन्दी वायु शरीर से बाहर निकल जाती है और शरीर में 
ऊर्जा का सचार होने लगता है। 

॥ कपाल भाति प्राणायाम 





'कपाल भाति रेचक अवस्था में 


किसी भी सुखासन में बैठकर नाभि के पीछे का भाग सीधे करके पहले 
दायी नासिका से श्वास ले और बायी नासिका से निकालें यह क्रम ॥0 बार 
लगातार करें। श्वास जब अन्दर जायें तो पेट बाहर की ओर आये और श्वास 
जब बाहर आये तो पेट अन्दर की ओर जाये। श्वा बहुत तेजी से लेना चाहिए 
और तेजी से निकालना चाहिए। इसके बाद यही क्रिया बायी नासिका से श्वास 


क्रपाल भाति, पूरक अवस्था में 
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लेकर दायी नासिका से श्वास बाहर निकाले तेजी के साथ। बाद में दोनों 
नासिकाओं से ॥0 बार तेजी से श्वास ले और बाहर निकालें। इस क्रिया को करने 
से मस्तिष्क एकदम साफ हो जाता हे। स्मरण शक्ति बढती है और ऑँखों की 
रोशनी बढती है। एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि प्राणायाम करने से पहले 
जलनेति रबर नेति करके नाक को ठीक से साफ करके तब प्राणायाम करना 
चाहिए जिससे कि अन्दर की समस्त गन्दगी बाहर निकल जाय। 


3 भभस्त्रिका प्राणायाम 
लोहार की धौंकनी जिस प्रकार से वेगपूर्वक वायु को अन्दर बाहर करती हे। 
उसी प्रकार इस प्राणायाम में, बिना बन्ध, बिना कुम्भक के जल्दी पूरक व रेचक करते 
है। 

क॒ प्राणायाम की स्थिति में बैठ जाइये और हाथों के सामने की ओर 
सीधा कर लें। तत्पश्चात्‌ गहरी श्वास भरें और हाथों की मुठ्ठी बाधते हुए हाथों को 
अन्दर की तरफ पूरी ताकत से बाहर निकाले। यह क्रम तेजी से लयबद्ध होकर 0 
बार करें। 

ख हाथों को ऊपर की ओर सीधा करें और गहरा पूरक करें तथा हाथों 
की मुठठी बन्द करके हाथों को वापस कन्धे तक लायें तथा तेजी से रेचक करें। यह 
क्रिया भी लगभग ॥0 बार करें। 

ग अब हाथो को कन्धे की सीध में 80 डिग्री में सीधा करें और गहरा 
पूरक करें तथा हाथों की मुठठी को बन्द करके हाथ वापस लायें और तेजी से रेचक 
करें। यह क्रम भी लयबद्ध होकर कम से कम ॥0 बार करें। प्रारम्भ में ॥0 बार करें 
बाद में धीरे-धीरे पचास-पचास बार तक बढाया जा सकता है। 


लाभ जैसे लोहार की धौकनी से सारी गन्दगी जल जाती है उसी प्रकार 
भस्त्रिका प्राणायाम से शरीर के सम्पूर्ण विकार जल जाते है। कफ विकार जल जाते 
है। कफ विकार वालों के लिए यह प्राणायाम विशेष लाभदायक है। 


महत्वपूर्ण तथ्य 

। उच्च रक्‍त चाप, चक्कर या दिल की किसी बीमारी में भस्त्रिका प्राणायाम पूर्णत 
वर्जित है। 

2 भस्त्रिका प्राणायाम करने से पहले जलनेति, रबर नेति, तेल नेति अवश्य कर लेना 
चाहिए। 
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3 बल पूर्वक रेचक न करें अन्यथा फेफडों में थकान हो जाती है। हृदय शून्य रहने 
लगता है। 


4 भ्रामरी प्राणायाम 





आमरी प्राणायाम 
भ्रामी का अर्थ भौरा होता है, भोरे के उड़ने में जिस प्रकार शब्द होता है, उसी 
तरह प्राणायाम में शब्द होता जाता है। इसलिए इसका नाम भ्रामरी प्राणायाम है। 
विधि किसी भी ध्यानात्मक आसन में नाभि के पीछे का भाग सीधा करके बेठ 
जाइये। दोनों आँखें बन्द कर लें। अब दोनो नासिकाओं के साथ गहरा पूरक ओठ 
लगभग चिपकाकर तत्पश्चात भोरें की तरह अखण्ड गुज्जार करते हुए लगातार 
लम्बा रेचक करें तथा ध्वनि करते समय मस्तिष्क में इसी प्रकार ध्वनि तरगो का 
अनुभव करना चाहिए । इसे कम से कम पाच बार और अधिक से अधिक 
बढते-बढते पन्द्रह तक ले जायें। 
लाभ योगासाधक यदि क्रमश पषटकर्म द्वारा शरीर शोधन करके योगासन 
व नाडी शोधन प्राणायाम करने के बाद इस प्राणायाम में बराबर शब्द सुनने का 
अभ्यास करे तो उसे कुछ दिनों में पहले झांगुर , फिर भौरा, फिर पक्षियों के 
चहचहाने जैसे शब्द सुनायी देने लगते है। फिर क्रमश घुघरू, शख , घण्टा , 
ताल भेदी, मृदग नगाडे के सदृश शब्द सुनायी देते है और फिर इस प्रकार उन 
शब्दों को सुनते हुए 'ऊँ' शब्द का श्रवण होने लगता है। यही नाद योग सिद्धि 
है जिसमें साधक सदैव परमानन्द में रहता है।रकत चाप में सुधार होता हे, 
मानसिक तनाव, चिन्ता, क्रोध निराशा में कमी आती है, श्वास व गले के रोग में 
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कमी करने वाले को कभी पक्षाघात का रोग नहीं हाता है और अगर हो गया है 
तो इसके करने से बहुत लाभ होता है। 
5 गुज्जायी प्राणायाम, 
सर्वप्रथभ किसी ध्यानात्मक आसन में नाभि के पीछे का भाग सीधा करके 
बैठ जाइये। दोनों हाथा की तर्जनी अगुलियों से दोनों कानों के छिद्रों को अच्छी प्रकार 
से बन्द कर दे। अब गहरा पूरक करें तथा हल्का कुम्भक करें। तत्पश्चात्‌ अंग्रेज के 
* ओ' की आकृति के सदृश मुँह कों बनावे और ' ओ ' की आवाज नाभि स्थान 
से निकालते हुए कण्ठ स्थान से होते हुए गुआ्जायमान करते हुए जितना तेज सम्भव हो 
सके आवाज निकालते हुए ओठ बन्द करे। जब आवाज निकल रही हो तो मानसिक 
धारणा यह होनी चाहिए कि मेरे अन्दर के समस्त विकार मेरे मुँह से बाहर निकल 
रहे है। इस प्राणायाम को करने से गले सम्बन्धी रोग , थायराइड ग्रन्थि से होने वाले 
रोग और मोटापा को कम करने में विशेष लाभ होता है। 


6 उज्जायी प्राणायाम 





रेचक 


'उज्जाणी प्राणायाम 

ऊपर अकित चित्र के अनुसार बेठ जाइये। मुख को थोडा सा नीचे कण्ठ 
की ओर झुकाकर दोनों नथुनों से पूरक कर, पूरक करते समय श्वास क्रिया गहरी, 
धीमी तथा श्वास में छोटे बच्चो के कोमल खराटे को भाति आवाज आनी चाहिए । 

इस समय ऐसा लगना चाहिए कि श्वास क्रिया नाक से नहीं बल्कि गले से 
हो रही है कुछ देर कुम्भक करने के बाद बायें नथुने से इसी प्रकार कण्ठ से हल्की 
आवास करते हुए रेचक करें। यह एक बार प्राणायाम हुआ। प्रारम्भ में पॉच बार 
करना चाहिए। धीरे-धीरे इसका अभ्यास एक घण्टे तक करना चाहिए। लेकिन लम्बे 
अभ्यास में कुम्भक नहीं करना चाहिए। 
लाभ 
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। अनिद्रा के रोगी यदि इसका अभ्यास शवासन में बिना कुम्भक के करें तो उन्हें 
नींद अच्छी आती है। 
2 उच्च रक्त चाप के रोगी भी कष्ट के समय , अनिद्रा के रोगी की भाति , इसे 
करें तो रक्त चाप में कमी होती है। 
3 दमा के रोगी भी शक्ति भर थोडा कुम्भक इस क्रिया से विशेष लाभ प्राप्त कर 
सकते है। 
7 अनुलोम-विलोम प्राणायाम 
अनुलोम-विलोम प्राणायाम अर्थात्‌ उल्य ओर सीधा प्राणायाम को नाडी शोधक 
प्राणायाम कहते है। सबसे महत्वपूर्ण यही प्राणायाम है क्‍योंकि इस प्राणायाम के 
विधिवत्‌ अभ्यास से समस्त नाडियों से प्राणबायु का सचार बिना किसी बाधा के होने 
लगता है। इस प्राणायाम को करने से पहले गहरी श्वास प्राणायाम , भस्त्रिका , 
कपाल भाति, भ्रामरी , गुज्जायी आदि प्राणायाम करके ही इसे करने में वास्तविक 
और ज्यादा लाभ होता है यह मेरी व्यक्तिगत धारणा है क्‍योंकि उपरोक्त प्राणायार्मा 
के द्वारा पहले शरीर के अन्दर की समस्त गन्दी वायु एवं गन्दगी निकल जाती है। 
ऐसा न करने से वहीं गन्दगी हमारे रकत में आक्सीजन के द्वारा मिल जायेगी और 
फायदे की जगह नुकसान होगा। यही कारण हे कि प्राणायाम के क्रम में इस प्राणायाम 
की उच्च अवस्था के अभ्यास के पूर्व योगाभ्यासी के लिए निम्न अवस्थाओं का क्रम 
से अभ्यास जरूरी है। 


प्रथणभ अवस्था - प्राणायाम की स्थिति अर्थात पद्मासन , सिद्धासन 
स्वास्तिकासन अथया किसी भी सुखासन में (केवल महत्वपूर्ण बात यह है कि नाभि 
के पीछे का भाग सीधा रहे) बैठकर बायें हाथ से घुटनों पर रखे। दाहिने हाथ के 
अँगूठे से दायी नाक को बन्द कर ला तर्जनी अँगुली को निम्न चित्रानुसार भ्रू-मध्य 
अर्थात्‌ दोनों भौहों के बीच रखें। 
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मध्य और उसके बगल वाली अनामिका अँगुलियों का आपस में चिपका लें 
जिसका उपयोग बायी नाक के छिद्र को बन्द करने में करेगें। अब बायी नासिका से 
पूरक करें। पूरक के तत्काल बाद उसी से रेचक करें। पूरक और रेचक दोनों में सास 
की गति बराबर रहेगी।ककम से कम पॉच बार पूरक व पाच बार रेचक करें। अब 
बायी नासिका , बन्द कर दें। दाहिनी को खोल दें। पहले की तरह दाहिनी नासिका 
से पूरक एवं रैचकसमान गति से पॉच-पाँच बार करें। यट बात भी ध्यान रखनी 
चाहिए कि श्वास प्रश्वास की क्रिया बलपूर्वकन करें तथा साथ ही पूरक एवं रेचक के 
समय किसी प्रकार की श्वास ध्वनि न होने दें।' 

द्वितीय अवस्था इस अवस्था में दाहिने छिद्र को बन्द करके बायें से पूरक 
करें फिर बायें छिद्र को बन्द करके बायें से रेचक करें अर्थात पूरक बायें से और 
रेचक दायें से इस प्रकार इस क्रिया को पॉच बार दोहरायें। इसके बाद बायें छिद्र को 
बन्द करके दाहिने से पूरक व बायें से रोचक करें अर्थात्‌ पूरक दायें से व रेचक 
बायें से रोचक करें अर्थात पूरक दायें से व रेचक बायें से इसे भी पोच बार 
दोहरायें। 

तृतीय अवस्था प्रथम अवस्था की भाति दायें अँगूठे से नाक के दाये छिठ्र 
को बन्द करके और बायें छिद्र से पूरक करें। अब बाये छिद्र को बन्द करके दायें से 
रेचक करें। दायें से रेचक करने के बाद इसी तरफ से छिद्र से फिर पूरक करें और 
बायें से रेचक करें। यह एक बार हुआ अर्थात्‌ जिस नाम से श्वास भरें, उससे श्वास 
न निकालकर दूसरी तरफ से निकाले। अब जिस छिद्र से निकालें उसी से फिर 
भरकर दूसरी आर से बाहर निकलें। इसी प्रकार इसे पॉच बार दोहरायें। 


प्राणायम की स्थिति में पूरक एवं रेचक की लम्बाई की गणना बाये हाथ की 
अँगुली के पोरों से करना चाहिए। जैसे चार की गिनती में पूरक तो चार की गिनती 
में ही रेचक अर्थात्‌ पूक और रेचक का अनुपात ] का होगा। कुछ दिनों के 
पश्चात्‌ पूरक एव रेचक की अवधि बढा सकते हे। उदाहरण के लिए पॉच की गिनती 
में रेचक । लेकिन अनुपात वहीं । का रहेगा। गिनती बढाने के लिए गणना की 
चाल से जल्दी नहीं करता। अच्छी प्रकार से अभ्यास हो जाने के बाद चौथी अवस्था 
का अभ्यास करें। 
चतुर्थ अवस्था नाडी शोधक प्राणायाम की चौथी अवस्था में पूरक और 
रेचक का अनुपात '2 का रखा जाता है अर्थात्‌ चार की गिनती में श्वास का भरना 
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तो आठ की गिनती में श्वास का बाहर निकालना शेष विधि तीसरी अवस्था की 
भाति। 
महत्वपूर्ण बात यह ध्यान रखना जरूरी है कि नाडी शोधक प्राणायाम की 
उच्च अवस्था का प्रारम्भ इसी चौथी अवस्था के बाद होता है। इसमें कुम्भक करना 
होता है। ऐसे योगाभ्यासी को जिन्हें काई विशेष रोग हो उन्हें कुशल योग प्रशिक्षक 
के निर्देशक के बिना नहीं करना चाहिए अन्यथा हानि की सम्भावना रहती है। 
8 सर्वाग प्राणायाम(पाँचवी अवस्था) 
चौथी अवस्था के कुछ दिनों बाद प्राणायाम की स्थिति में बैठकर 
दाहिने नथुने को बन्द करें और बाय॑ से पूरक करें। पूरक के बाद दोनों नथुनों को 
बन्द करे लें और कुछ देर श्वास को अन्दर रोकें फिर दाहिने नथुने से रेचक करें। 
पुन बायें नथुने को बन्दर रखते हुए दाहिन से पूरक करें फिर दोनों नथुनों को बन्द 
करके श्वास रोककर कुम्भक करें। इसक बाद दाहिने नथुने को बन्द रखते हुए, बाय 
नथुने से रेचक करें। यह एक बार हुआ। 
इस प्राणायाम में पूरक , कुम्भक व रेचक का अनुपात 22 रखें 
अर्थात यदि चार की गिनती में श्वाम भरे तो आठ की गिनती में श्वास रोकें 
और आठ की गिनती में ही श्वास को बाहर निकल दें। इसे कम से कम ग्यारह 
बार और अधिक से अधिक पच्चीस बार करें। कुछ दिनों के बाद पूरक , कुम्भक 
और रेचक का अनुपात 22 से बढ़ाकर 32 और फिर 32 से बढाकर 
42 तक ले जाये। 
छठी अवस्था कुम्भक एवं शून्यक के साथ 
पाचवी अवस्था के कुछ दिन अभ्यास के बाद छठी अवस्था का अभ्यास 
करना चाहिए। इसमें बायें नथुने से पूरक कीजिए , पूरक करने के बाद कुम्भक 
करें , फिर कुम्भक के बाद दाहिने नथुने से रेचक करें। रेचक करने के बाद 
शून्यक अर्थात्‌ श्वास को बाहर रोकें। अब दाहिने नथुने से पूरक कौजिए। पूरक 
कर लेने के बाद कुम्भक करें। फिर बायें नथुने से रेचक करें। रेचक के बाद 
शून्यक करे। यह एक बार हुआ। एक बार में कम से कम पॉंच बार और 
अधिक से अधिक ग्यारह बार से ज्यादा न करे। पूरक, कुम्भक रेचक एवं शून्यक 
का अनुपात 42॥ से प्रारम्भ करें अर्थात चार की गिनती में पूरक तो सोलह 
की गिनती में कुम्भक, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी रोग से 
पीडित रोगी भूलकर भी इस छठी अवस्था का अभ्यास न करें एवं बिना षटकर्म 
द्वारा शरीर का विकार रहित, किये कोई भी योगाभ्यासी पॉचवी व छठवी 
अवस्थाओं का अभ्यास न करें। 
9 सूर्यभेदी प्राणायाम 
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प्राणायाम की स्थिति अर्थात्‌ नाभि के पीछे का भाग सीधा करके किसी भी 
धयानात्मक आसन में बैठ जाइये। बायी नासिका का बन्द कर लें और दाहिने के 
खुला रहने दें। अब मूलबन्ध लगाकर आरामदायक स्थिति तक कुम्भक कीजिए। 
तत्पश्चात्‌ पहले मूलबन्ध फिर जालन्धर बन्ध खोलकर दायें नासिका बन्द कर लीजिए 
और बायी नासिका को खोल 

दीजिए। उडिडियान बन्ध लगाते हुए बायी नासिका से श्वास बाहर निकाल दीजिए। 

एक यह बार हुआ। प्रारम्भ में कम से कम पॉच बार से शुरू करें और अधिक से 

अधिक दस बार तक ले जायें। पूरक, कुम्भक ओर रेचक का अनुपात 2 अर्थात्‌ 

चार की गिनती में पूरक, चार की गिनती तक कुम्भक व आठ की गिनती में रेचक 

करें। फिर अनुपात .22 कुछ दिनों के उपरान्त 32 तत्पश्चात 42 कर दें। 

अर्थात चार की गिनती में पूरक सोलह की गिनती में कुम्भक, आठ की गिनती में 

रेचक , इसमें यह ध्यान रखना चाहिए। कि दस प्राणायाम में केवल सूर्य स्वर अर्थात्‌ 

दायें स्वर से ही पूरक और चन्द्र स्वर अर्थात बायें स्वर से रेचक किया जाता है। 
लाभ ६ 

4 भोजन के समय एवं भोजन के उपरान्त दाहिना स्वर चलने से पाचन सही और 
जल्दी होता है। इसलिए समझदार लांग दाहिने स्वर के चलने पर भाजन करते है। 
यदि उन्हें भूख है और दाहिना स्वर बन्द है अर्थात्‌ बाया स्वर चल रहा है तो 
इस सूर्यभेदी प्राणायाम से अपना दाया स्वर चलाकर भोजन करते है। 

2 वायु विकार और कफ से उत्पन्न होने वाले रोग रक्त, दोष, स्वप्न दोष, उदर 
कूमि आदि नष्ट होते है। जठराग्नि बढती है ओर पाचन क्रिया ठीक से होती है। 

3 यह ध्यान रखना चाहिए कि इस प्राणायाम से शरीर में उष्णता तथा पित्त कौ 
वृद्धि होती है। इसलिए गर्मी के दिनों में तथा पित्त प्रधान प्रकृति वाले लोगो के 
लिए हानिकारक हो सकता है। 

0 चन्द्रभेदी प्राणायाम 

चन्द्रभेदी प्राणायाम में सूर्यभेदी प्राणायाम से बिल्कुल उल्टा अर्थात चन्द्र स्वर 
बायी ओर से पूरक और सूर्य स्वर दायी ओर से रेचक करते है अर्थात चन्द्र भेदी 
प्राणायाम में सूर्य स्वर से पूरक “और चन्द्र स्वर से रेचक नहीं करते है। चन्द्रभेदी 
प्राणायाम करने से थकावट व उष्णता दूर हो जाती है। यह शरीर को शीतलता प्रदान 
करता है। 

]] सीत्कारी प्राणायाम *- 

सीत्कारी प्राणायाम भी चन्द्रभेदी प्राणायाम की तरह शीतलता प्रदान करने 
वाला प्राणायाम है। इसीलिए इसका नाम सीत्कारी प्राणायाम रखा गया है। 
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प्राणायाम की स्थिति में बेठकर जीभ को होठों को थाडा बाहर कर 

निकाल कर दातो से उसे हल्का सा दबा दीजिए। अब सी-सी की आवाज उत्पन्न 
करते हुए बाहर की वायु को जोर से जीभ और दात के मिलाने में रह जाने वाले 
बीच के स्थान अर्थात्‌ दोनो ओर के किनारों से खीचें। तत्पश्चात यथा शक्ति कुम्भक 
करके दोनों नासिकाओं से धीरे-धीरे रेचक करें। अर्थात मुख से श्वास खीचें और नाक 
से बाहर निकालें। यह एक बार हुआ। 

महत्वपूर्ण तथ्य 

क प्रारम्भ में इसे केवल पॉच बार करना चाहिए । 

ख इसे सर्दियों में नी करना चाहिए कवल गर्मियों में ही करना चाहिए । 

ग॒ इसमें यथाशकति कुम्भक आवश्यक नहीं है और आशिक कुम्भक में 
जालन्धर बन्ध भी लगा लें तो कोई हानि नहीं है। 

था इस प्राणायाम में पूरक करत॑ समय मुख के सामने थोडी दूर पर हथेली 
लगा लें। हथेली का मुख की ओर रखें। ऐसा इसलिए करते है कि वायु के साथ 
उड रहे धूल के कण, छोटे-छोटे कीडे-मकोडे यथा सम्भव अन्दर जाने से रोका जा 
सके। 


लाभ अजीर्ण, पित्त से उत्पन्न होने वाले रोग, रक्‍त पित्त , रक्त 
विकार, पेचिश अम्ल, पित्त प्लीहा तृष्ण आदि के रोगों में विशेष लाभदायक है। 
निरन्तर अभ्यास के बाद बालों का सफेद होना कम होने लगता है। 
2 शौतली प्राणायाम 
नीचे' अकित चित्र के अनुसार प्राणायाम की स्थिति में बेठ जायें और 





शीतली प्राप्णायाम 


मुँह खोलकर कर ओठों को ' ओ ' की आकृति के समान बना लीजिए। अब जीभ 
को दोनों ओठों से बाहर पक्षी की चोच की तरह निकालकर जिहा के ही माध्यम से 
बाहर की वायु को धीरे-धीरे पूरक करें। यथाशकति कुम्भकभ करने के बाद दोनों 
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नासिकाओं से धीरे-धीरे रेचक करें। शीततली प्राणायाम के लाभ व सावधानियाँ सीत्कारी 
प्राणायाम की तरह है। 
3 मूर्छा प्राणायाम 
इस प्राणायाम के अभ्यास से मन में मूर्छा व चित्त में एकाग्रता आती हे। 
इसलिए इस प्राणायाम का नाम मूर्छा प्राणायाम है। निम्न चित्र के अनुसार - 





मुर्छा धरा गएयासम 

नाभि के पीछे का भाग सीधा करके बैठ जाये।दानों होथे के अंगूठे 
अपनी-अपनी ओर के कान पर तर्जनी, अँगुली से अपनी अपनी ओर से ऊपर वाले 
ओठ को तथा कनिष्ठका अँगुली से अपनी-अपनी ओर के नीचे के ओठ को बन्द कर 
लें। अब नासिकाओं से अऑगुलियों का ढीला करके दोनों नाक से गहरा पूरक करें। 
जालन्धर बन्ध लगाकर यथाशक्ति कुम्भक करें। तत्पश्चात्‌ जालनधर बन्ध बिना खोले 
धीरे-धीरे दोनों नासिकाओं से रेचक करना चाहिए। यह एक बार हुआ। चित्त की 
एकाग्रता से एल यह प्राणायाम अत्यन्त उपयोगी है निरन्तर अभ्यास से साधक ध्यान 
और समाधि की ओर अग्रसर होता है तथा इसके अभ्यास से साधक को पच तत्वों 
के पॉच रगों का ज्ञान भी होता है। इसको उच्च रक्त चाप, चक्कर या मस्तिष्क 
खिचाव से पीडित रोगी इसे भूलकर भी न करें। 
4 प्लावनी प्राणायाम 





प्लावयनी प्राणायाम 


उपर्युक्त युक्त चित्र के अनुसार 'पद्मासन ' लगाकर फिर हाथों को 
छोडकर पल्थी जैसो स्थिति रखते हुए चित्त लेट जाइये। अब दोनों हाथ सिर के ऊपर 
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से लेकर बायें हाथ से दाहिनी भुजा को व बायें हाथ से बायी भुजा को पकडें। इस 
प्रकार से मत्स्यासन करके पूरक से पेट में भरपूर वायु भर ले और कुम्भक करें। 
कुम्भक करते हुए ऐसी कल्पना करें कि सारे शरीर की वायु पेट में एकत्र हो गयी 
है और शेष शरीर रूई की तरह हल्का हो रहा हे। यथा शक्ति कुम्भक के पश्चात 
दोनों पासिकाओं से धीरे-धीरे रेचक करें। यह एक बार हुआ। इसे भी पॉच बार से 
प्रारम्भ करें, धीरे-धीरे बढाएँ। 

लाभ प्राण वायु पर पूर्ण अधिकार, पेट के सब प्रकार के रोग, अपान 
वायु की शुद्धि ,जठराग्नि की वृद्धि वीर्य एबं रक्त की शुद्धि होती है। इसको करने 
से शरीर बहुत हल्का हो जाता है। शरीर का भारीपन समाप्त हो जाता है। 


5 कंवली प्राणायाम 

केवली प्राणायाम एक प्रकार का सहज कुम्भक प्राणायाम है अर्थात जैसे सर्वाग 
प्राणायाम (पूरक, कुम्भक, रेचक एवं शून्यक सहित) में कुम्भक के पूर्व पूरक एवं 
पश्चात्‌ रेचक किया जाता है। वैसा केवली प्राणायाम में नहीं करते बल्कि केवली 
प्राणायाम में श्वास को यथा शक्ति रोक लेते है और चक्कर , घबराहट , बेचैनी 
होने के पहले ही छोड देते है। इस प्राणायाम में यह आवश्यक नहीं है कि श्वास 
जाते समय रोकें या श्वास को निकालते समय रोकें, अर्थात प्राकृतिक स्थिति में श्वास 
लेते तथा छोडते समय कभी भी रोक सकते है। 

लाभ मन को चचलता दूर करने के लिए , स्थिरता तथा स्मरण शक्ति 

बढाने के लिए यह प्राणायाम अत्यन्त लाभकारी है। 

अभी तक अलग-अलग प्राणायामों के करने क॑ साथ ही उनके लार्भा का वर्णन 
भी किया जाता है। परन्तु यहॉ पर कुछ सामान्य लाभ भी बताना आवश्यक है जो 
निम्न प्रकार से है। 

। प्राणायाम से फेफडों की शक्ति बढती है फलस्वरूप प्राणायाम अभ्यासी के फेफडों 
में व श्वास नली में कफ जमने का प्रश्न ही नहीं उठता यदि जमा होगा तो 
निकल जाता है और जब कफ ही नहीं रूकेगा तो जुकाम, खासी , दमा व टी0 
वी० जैसे रोग कभी नहीं हो सकते हैं। 

2 प्राणायाम करने से रक्त शुद्ध होता है।इसीलिए प्राणायाम अभ्यासी को रक्त शोधक 
औषधियों को खाने की कभी जरूरत नहीं पड॒ती क्‍योंकि रक्‍त शुद्ध होने से 
खुजली , सूजन , सुर्खा , कुष्ठ जलन आदि रोग नहीं होते है। 

3 बाल्यावस्था में प्राणायाम करने से छाती विशाल होती है और पेट भी नहीं निकलने 
पाता है। 


नं छ०ए >> +++ 
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प्राणायाम करने से जठराग्नि तीत्र हाती है जिससे प्राणायाम अभ्यासी को अपच एव 
अजीर्ण के कष्ट नहीं होते। इसके नियमित अभ्यास से वही व्यक्ति जो साधारण 
सादा भोजन भी नहीं पचा पाता गरिष्ठ भोजन भी हजम करने की सामर्थ्य आ 
जाती है। 
शरीर का बल बढता है साथ ही मानसिक एवं आत्मिक बल भां बढता है। 
स्वच्छ शुद्ध वायु से प्राय एवं सूर्यास्त के समय विधि विधान से प्राणायाम करने 
से मन में उत्साह इतना बढ़ता है कि उसके बराबर कोई उत्साह वर्धक औषधि 
नहीं है। 
शरीर के किसी भाग में बीमारी होने पर मन को प्रेरणा और प्रबल इच्छा द्वारा 
प्राणायाम की प्राण शक्ति को उस रूग्ण स्थान पर पहुँचाने पर बीमारी शीघ्र दूर 
हो जाती है। 
प्राणायाम से प्राणों का सयम होता हे फतरवरूप मन और चित्त वश में आने 
लगते है। मन और चित्त के वश में होने से शरीर की समस्त इन्द्रिया एव 
अवयव भी वश में हो जाते है।इन्द्रियों एबं मन के वश में आने पर प्राणायाम 
अभ्यासी को ध्यान में बेठने की प्रबल इच्छा होने लगती है। 

महत्वपूर्ण तथ्य 
प्राणायाम आसन करने के बाद अथवा ध्यान करने स पहले करना चाहिए। 
प्राणायाम के समय शरीर अधिक से अधिक शिथधिल करके रखना चाहिए। 
शरीर पर तग व कसे हुए वस्त्र न होकर सूती ढीले वस्त्र पहनने चाहिए। 
प्राणायाम अभ्यासी को प्राकृतिक चिकित्सा की भाँति लम्बे उपवास करभा एवं बहुत 
कम तथा रूखा भोजन नहीं करना चाहिए। यह हानिकारक होता है। 
प्राणायाम से पहले स्नान करना श्रेष्ठ हे जो प्राणायाम के पूर्व किसी कारण स्नान 
नहीं कर सकते वे लोग कम से कम पन्द्रह मिनट से आधे घण्टे का अन्तर रखें। 


प्रात पेट खुलकर साफ न हुआ हो तो वस्ति, गणेश क्रिया अथला लघु 
शखप्रक्षालन के द्वारा पेट साफ कर ले। कब्ज की दशा में प्राणायाम हानिकारक 
हो सकता हैं। 

प्राणायाम के तुरन्त पहले पानी नहीं पीना चाहिए , प्यास हो तो आधा पाव से 
एक पाव तक पानी पिया जा सकता हे। 


8 बुखार में प्राणायाम भूलकर भी न करे। 
9 प्राणायाम की उच्च साधना करने वालो को प्राणायाम करने के बाद दूध पीना 


चाहिए या घी,मक्खन से बनी चीजें खायें तो उत्तम हे। 
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0 प्राणायाम अभ्यासी को श्वास लेने व छोडने में किसी भी प्रकार की ध्वनि नहीं 
उत्पन्न होने देना चाहिए। 

3] किसी भी प्रकार के कठिन रोगी को योग्य योग चिकित्सक से पूछे बिना प्राणायाम 
करना पूर्णत वर्जित है। 

32 टटूटी व पेशाब की आदत को कभी न रोके अर्थात्‌ प्राणायाम करत समय यदि 
इनकी हाजत की अनुभव हो तो पहले पट्टी पेशाब से निवृत्त होना अति 
आवश्यक है। 

42 06 2003 

तप पूत तथा प्रज्ञाचक्षु ऋषि महार्षियों ने सस्कृत वाड्गमय की उस विद्या को दर्शन 

सज्ञा प्रदान की जिसका विपय था 'परम तत्व ' अथवा परमार्थ। दृश वर्शने धातु से 

करण अर्थ में ल्युट्‌ प्रत्यय लगाने में निष्पन्न * दर्शन शब्द का अर्थ होता है ' देखने 
का साधन ' अत दर्शन शब्द का अर्थ हुआ देखने का साधनभूत चक्षुरूप ज्ञानेन्द्रिय। 
लोक में चक्षु ( दर्शन ) नामक ज्ञानेन्द्रिय का विषय सम्पूर्ण दृश्यमान जगत है। दूसरे 
शब्दों में सम्पूर्ण दृश्यमान जगत का प्रत्यक्ष ज्ञान जिसके द्वारा हो उसे “दर्शन कहेंगे। 
इसी तरह जिस शास्त्र का विषय है।' परम तत्व ' या 'परमार्थ * अर्थात्‌ जिस शास्त्र 
के द्वारा परम तत्व का दर्शन अथवा ज्ञान कराया जाये उसे भी दर्शन कहेंगें। अन्य 
ज्ञानेन्द्रियों द्वारा इन्द्रियार्थसन्निकर्यजन्य ज्ञान को भी प्रत्यक्ष ज्ञान ही कहते है या पाचों 
प्रकार के प्रत्यक्ष ज्ञान में दश्निन्द्रिय द्वारा प्राप्त ज्ञान सर्वाधिक प्रामाणिक और 
प्रभावोत्पाकः जान पडता है। सम्भवत इसलिए परमतत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने 
वाले शास्त्र का नाम दर्शन शास्त्र ही रखा गया है। 

भारतीय दर्शन को दो भागों में विभकत किया गया ॥ नास्तिक दर्शन 

2 अस्तिक दर्शना नास्तिक दर्शन उनको कहा गया हे। जो वेद की प्रामाणिकता को 

नहीं मानते । इसके अन्तर्ग चार्वाक, बौद्ध तथा जैन दर्शन आते है। इनके विपरीत 

आस्तिक दर्शन वे है जो वेदों की प्रामाणिकता पर विश्वास रखते है। इनके अन्तर्गत 
न्याय आदि छ दर्शन आते हे जो इस प्रकार है। 

। न्याय दर्शन 

2 वेशेषिक दर्शन 

3 पूर्व मीसासा दर्शन 

4. साख्य दर्शन 

5 योग दर्शन 

6 वेदान्त दर्शन (उत्तर मीसासा ) 

उक्त समस्त भारतीय दर्शनों का चरमलक्ष्य है प्राणियों को त्रिविध दु.खों से सदा 

के लिए छुटकारा दिलाना। दुखों की यह इस शाश्वतिक निवृत्ति को अलग-अलग 
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दर्शनों में मुक्ति मोक्ष, केवल्प, अपवर्ग, नि श्रेयस , निर्वाण और परमपद इत्यादि 
पदों से अभिहित किया गया है। 

उपर्युक्त षड्दर्शनों की परम्परा में योग दर्शन अन्यतम हैं। भारतीय दर्शनों 
में योग दर्शन का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। महाभारत में श्री शुक्रदेव जी ने 
उचित ही कहा है कि “ न तु योगमृते प्राप्तु शक्या सा परमा गति।' तत्व 
साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कर के लिए योग साधना की आवश्यकता प्राय सभी 
दर्शनों तथा भारतीय धार्मिक सम्प्रदार्या ने मुक॒त कण्ठ से स्वीकार की है। वैदिक 
एवं अवैदिक (जैन तथा बौद्ध) दर्शना में योग की उपादेयता निर्विवाद रूप से 
स्वीकृत हे। सहिता , आरण्यक ओर उपनिषद के योग की महनीयता का वर्णन 
उपलब्ध होता है।' 

किन्तु योग दर्शन का व्यवस्थित रूप में विवेचन पजज्जलि विरचित योग 
सूत्र में ही उपलब्ध होता है। इसीलिए योगदर्शन का दूसरा नाम पातञ्जल योग 
दर्शन भी है जिसमें पातजजल शब्द का अर्थ है। महर्षि पतज्जलि से सम्बद्ध । 
यहा यह उल्लेखनीय है कि महर्षि पजज्जल ने योगदर्शन को सुव्यवस्थित दार्शनिक 
रूप अवश्य दिया है किन्तु ये योगदर्शन के आदि प्रवर्तक नहीं है। योगियाज्ञवल्क्य 
में हिरण्यगर्भ को योग दर्शन का प्रथम वक्ता या उपदेष्टा स्वीकार किया गया है। 
पतज्जलि ने स्वयं इस बात का सकेत प्रथम योग सूत्र * अथयोगानुशासनम्‌ '* में 
प्रयुक्त अनुशासन शब्द द्वारा किया है। *' अनुशासन !' और ' शास्त्रशब्द 
पर्यायवाची है। फिर भी बहुप्रचलित 'शास्त्र ' शब्द का प्रयोग न करके महर्षि 
पजज्जलि ने अनुशासन शब्द को जो प्रयोग किया है उसका प्रयोजन यह है कि वे 
अनुशासन शब्द की इस व्यजना से 'शिष्टस्य शासनम्‌ इत्यनुशासनम्‌ ' अर्थात पहले 
से सिखाये गये विषय को सिखाने वाला शास्त्र अनुशासन है। यह प्रकट करना 
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चाहते है कि वे योग शास्त्र के आदिवक्ता नही है। तो प्रश्न उठता है कि 
योगशास्त्र का आदि वक्‍ता कौन है ? 


योगियाज्ञावल्क्य स्मृति से ज्ञात होता है कि योगशास्त्र के आदि बक्‍ता 
हिरण्यगर्भ हे। योगसूत्रों का देखने से ज्ञात होता है कि उस समय तक योग के 
अनेक सिद्धान्त विद्बतजनों के बीच प्रचलित थे। याग सबधी पूर्ववर्ती ग्रन्थों का 
यद्यपि पजज्जलि ने न तो कही उल्लेख किया है और न ही किसी प्राचीन 
योगाचार्य का कहीं पर नाम लिया है। फिर भी अधिकाश प्रतिपादय विषयों को 
तर्कों और प्रमाणों से सिद्ध करने का उनका प्रयास इस बात का प्रमाण है कि 
उन विषयों और सज्ञाओं का सामान्य बोध विद्वानों को पहले से रहा होगा । 
इन बातों से योगशास्त्र के आदि उपदेष्टा हिरण्यगर्भ नामक कोई ऋषि ठहरते 
है। 

उपनिषद और महाभारत में स्पष्ट शब्दों में यह प्रतिपादित किया गया 
है कि यह हिंरण्यगर्भ आदि विद्वान परमर्षि कपिल से अभिन्‍न थे 
। कपिलो5ग्रज इतिपुराणबचनात कपिलोहिरण्यगर्मो वा व्यपदिश्यते-श्वे?0 उप0 

शाकरभाष्य 

2“ कपिलोनाम विष्णोरवतार विशेष प्रसिद्ध 

स्वयम्भूहिरिण्यगर्भस्तरयापि शाख्ययोगप्राप्तिवेर्द श्रूयत्ते सरबेश्वर आदि 

विद्वान कपिलो. विष्णु" स्वयम्भूरिति भावः |" त0 बै0 १,25 


3 विद्यासहायवन्तभादित्यस्थ समाहितम्‌। 
कपिल प्राहुराचों साख्यनिश्चितनिश्चिता ।। 
2 क “ अस्मादृत न सिध्यति यज्ञों विपश्चितश्चन । 
स धीना यागमिन्वति ।। ' ऋकसहिता प्रथम मण्डल सूकत ॥8 मन्त्र 7 
ख “ योग याग तवस्तर वाजे वाजे हवामह । 
सखाय इृद्धमूर्तवन ।। ' ऋकसहिता 307 शुक्ल यजु0 ॥4 
साममव सहिता उत्तरा्िक ।2, पूर्वांचिक 279 
अर्थवेदसहिता 20,26 ॥ 
ग “ युकतेन मनसा बय दवस्यथ सवितु सव ।” यजुर्वेदसहिता ,2 
छा  अध्यांत्मयोगेधिगमेन दव मत्वा धीरा हर्षशाकौजहाति' काठकोपनिषद्‌ ,2,2 
ड “ योगप्रवृत्ति प्रथमा बदन्ति ।'' श्वेता उप 2,3 


त 'न तस्य रोगा न जरा न मृत्यू प्राप्तरय य्रागग्नियय शरीरम । ” श्वेता उप2,2 
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हिरण्यगर्भों भगवानेषच्छन्द्सि सुस्तुत । 
सोठह योगरितिब्रहान! योगशारत्रेपु शब्दित।। महा0 /339/68-69 


उल्लेखनीय है कि इन्ही महर्षि कपिल न सर्वप्रथम साख्ययोग का उपदेश किया था। 
साख्य तथा योग एक ही दर्शन के सेड्धान्तिक तथा क्रियात्मक पहलू थे। दोनों पृथक 
दर्शन नहीं थे। गीता में साख्या और याग की एकता सुस्पष्ट शब्दों में प्रतिपादित की 
गयी है - 

* साख्य योगौ पृथग्बाला प्रवदन्ति न पण्डिता । 


4 


एकमप्यास्थित सम्युगुभयोविन्दिते फलम्‌ ।। श्रीमद्भगवद्गीता ॥5॥4। 
यत्साख्य॑ प्राप्यते स्थान तद्योगैरपि गम्यते। 
एक साख्य च योग च य पश्यपि स पश्यति। । श्रीमद्भगवद्गीता ॥5।5। 
श्रीमदृभागवतपुराण में महर्षि कपिल को साख्योपदेष्य तथा सिद्धेश कहा गया है। 
“ पचमों कपिलो नाम सिद्धेश कालविप्लुतम्‌। 
प्रोवाचारसुरये राख्य तत्वग्रामविनिश्चयम्‌। “' श्रीमद्भागवतपुराण ,3,॥ 

सिद्धेश का, अर्थ है योगिश्रेष्ठ अत स्पष्ट है कि श्रीमद्भागवत पुराण के 
अनुसार भी महर्षि कपिल साख्य आर योग दोनो के प्रवर्तक थे। महाभारत में तो 
स्पष्ट कहा गया है- 
/ कपिल परमर्षि च य प्राहर्यदय सदा। 

अग्नि स कपिलो नाम साख्ययोग प्रवर्तक । ' ॥/3/65 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हे कि कपिल अथवा हिरण्यगर्भ वैदिक काल क 
ऋषि थे क्‍योंकि सहिताओं तक में जिस योग की प्रश्सा की गयी है उसके आदि 
उपदेष्ट कपिल है। “ हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्‍्य पुरातन ' पक्ति भी 
इनसे पर्ववर्ती किसी अन्य योगशास्त्र व्याख्याता का स्पष्ट निषेध कहती है। कपिल 
नथा पजज्ज्जाल के बीच कतिपय यागाचार्यो के केवल नाममात्र मिलते है, उनकी 
कोई कृति उपलब्ध नहीं होती। 


“ननुहिरण्यगर्भों यागस्यथ वक्ता नान्‍य पुरातन ” इति योगियाज्ञवल्क्यस्म्ते कथ पतज्जलेयोगशास्त्र 
वकक्‍तृत्वमित्याशडक्य सूत्रकोरेणीक्तम्‌ू अनुशासनमिति शिष्टस्य शासनमनुशासनमित्यर्थ ।'” तत्व वेशारदी पृष्ठ 6 


के महाभारत ॥,349,65 


ख मनुस्मति ,88-89 » भामती 2,,.3 


3. व#6 ०णाएपरिडा0] ४०0७७ 08 शा दावा (8 ?६9॥|9॥'$ ४४2४6 ५!) ४ 50076 [॥8 
॥ [8 0 णा की एल्ांपाज५ ए 0प्रा्चव ॥॥009फ070॥ ए ४009 १५४छश॑शा 
रिधांधा]ओं २ 

4 योगसूत्र भाव्य सिद्धि पृष्ठ ।2क्‍03 लखक पा0 सुरश चन्द्र श्रावास्तव 
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पतज्जलि का समय  पाश्चात्य विद्वान जे एच बुडस महर्षि पजज्जलि 
का जीवनकाल 300 ई-400 ई0 के मध्य मानते है?, प्रो० जैकोबी तथा प्रो० कीथ 
भी योगसूत्रकार पजज्जल को महाभाष्यकार पजज्जलि से भिन्‍न मानते हुए 
योगसूत्रकार पतज्जलि की स्थिति तीसरी और चौथी शताब्दी में' 


मानते है। अपने मत की पुष्टि में उन्होंने कुछ तक्र दिये जिनको प्रो0 श्रीवास्तव ने 
अपने योगसूत्रभाष्य सिद्धि में उल्लिखित किया है। अत वे वही दृष्टव्य है। 


दूसरी ओर डा0 एस0 एन दास गुप्त श्री ज्वाला प्रसाद, रिचर्ड गार्वे महोदय 
आदि विद्वान उपर्युक्त मतों का खण्डन करते हुये एक प्राचीन भारतीय परम्परा के 
आधार पर योगसूत्रकार और महाभाष्यकार पजज्जलि को एक ही व्यक्ति मानते है। 
ऐसा मान लेने पर योग सूत्रकार का काल निश्चित करना सुकर हो जाता है क्योंकि 
महाभाष्यकार पतज्जलि शुद़्ृग वशीय राजा पुप्यमित्र के समसामयिक थे। दोनों 
पतज्जलियों की एकता प्रतिपादित करने वाली जिस प्राचीन परम्परा का सहारा डॉ0 
दास गुप्त इत्यादि ने लिया है। वह परम्परा यह है -छठी शताब्दी ई0 के वैयाकरण 
भर्तृहरि के वाक्यपदीय नामक ग्रन्थ के ब्रह्मकाण्ड में अधोलिखित श्लोक आया हुआ 
है। 
कायावाग्बुद्धि विषया येमला समुस्थित । 
चिकित्सा लक्षणाध्यात्मशास्त्रैस्तेवा विशुद्धय ।। १।46। 

जिसका अर्थ है कि शरीर, वाणी और बुद्धि विषयक जो मत है उनकी विशुद्धि 
चिकित्सा शास्त्र, व्याकरण शास्त्र और अध्यात्मक शास्त्र के द्वारा होती है। वाक्यपदीय 
के टीकाकर पुष्पपाज की ऐसी धारणा हे कि उक्त श्लोक में पतज्जलि की प्रशसा 
की गयी है। जिन्‍्होनें इस त्रिविध मत्तों के शोधन के लिए 'चरक सहिता ' ' 
महाभाष्य ' और योग सूत्र' की रचना की है। पुष्ययाज की इस धारणा का आधार 
उक्त श्लोक पर स्वय भर्तृहरि की ही अधोलिखित व्याख्या है। 

“ यथैव हि शरीरे दोषशक्ति रत्रौपधादिषु च दोषप्रतीकारसामथर्य 

दृष्ट्वा चिकित्साशास्त्रमारब्ध, रागदीश्च बुद्धेरूपप्लवानवगम्य 
तदुपघातहेतु ज्ञानोपायभूतान्यध्यात्मशास्त्राणि उपनिबद्धानि, 
तथेदमपि साधूना वच सस्काराणा ज्ञापनार्थमपभ्रशाना चोपधाताना 
त्यागर्थ लक्षणमारब्धम्‌। '' 
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इस व्याख्या में प्रत्येक शास्त्र के कर्ता के अलग-अलग उल्लेख न होने से यही 
धारणा बनती है कि भर्तृहरि एक ही व्यक्ति को इन तीनों शास्त्रों का कर्ता मानते 
थे। 

यागसूत्रों पर ' राजमार्तण्डवृत्ति' की रचना करने वाले भोजराज (॥॥बी शताब्दी 
ई0) ने इस वृत्ति के मगलाचरण में स्पष्ट शब्दों में यह प्रतिपादित किया है कि 
महाभाष्यकार पतज्जलि ही बैद्यक शास्त्र[ चरक सहिता) ओर योगसू्‌त्रों के भी रचयिता 
थे। 
शब्दानामनुशासन विद्धता पातज्जले कुर्वत 
वृत्तिराजमृगाडकसज्ञकमपि व्यातन्वता वेद्यके। 
वाक्येतोवपुषा मल फणभूृता भत्रेंव येनोड्धतस्‌। 
तस्य श्री रणारड्गमल्लनृपयेतर्वाचों नयन्त्युज्ज्बला ।। 

उक्त श्लोकों का अर्थ है कि जिस प्रकार से सर्पो के राजा ( शेषनाग के 
अवतार पजज्जल ) ने शब्दानुशासन (महाभाष्य), योगसूत्र तथा वैद्याकशास्त्र की रचना 
करते हुए वाणी, चित्त तथा शरीर के मलों के शोधन किया था उसी प्रकार जिस 
रणरड्गमलल राजा (भोज) ने व्याकरणशारत्र, पातज्ज्ल-योगशास्त्र तथा वैद्यकशास्त्र 
राजमृगाडक नाम वृत्ति की रचना करते हुए उक्त तीनों प्रकार के मलों (दोषो) को 
दूर कर दिया है उनके उज्जवल वचन सर्वातिशायी है। 

स्पष्ट है कि राजा भोज को महाभाष्यकार पतज्जलि तथा योगसूत्रकार पतज्जलि 
की अभिन्‍नता में काई सन्देह नहीं है। 

चरक सहिता के टीकाकार चक्रपाणिदत्त (।] वी शताब्दी ई0) पतज्जलि का इन 
तीनों ग्रन्थों के रचयिता रूप में प्रमाण करते हे - 
पाजज्जलमहाभाष्यचरक प्रतिसस्कृतै । 
मनोवाक्कायदोषाणा हन्त्रेडहिपतये नम ।। 
बैयाकरणनागेश (6 वी शताब्दी ई0 ) अपने ग्रन्थ ' वैयाकरण सिद्धान्त-मज्जूषा ' में 
पतज्जल को उक्त तीनों ग्रन्थों का रचयिता मानत है। 
क “ तदुबकत चरके पतञ्जलिना । सेन्द्रिय चेतन द्रव्य निरिन्द्रियमचतनम्‌। 
ख “ आप्तो नाम अनुभवेन वस्तुत्वस्य कार्त्स्येन निश्चयवान्‌ 


* रागदिवशादपि नान्‍्यथावादी य स इति चरके पतज्जलि 
(वैययाकरणसिद्धान्तमज्जूषा पृ० 2) 
ग॒योगसूत्रे पतत्जल्युक्ते ' महाभाष्य पस्पशा उद्योत पृ० 58 
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रामभद्र दीक्षित (38 वी शताब्दी ई0 ) स्वरचित 'पतअ्जलचरित * में पजज्जलि की 
वन्दना इस रूप मे करते है - 


योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मल शरीरस्य च वेद्यकेन। 
यो5पाकरोत्त प्रवर मुनीना पतञ्जलि प्राज्जतिरानतोउस्मि।। 
प्राचीन शैली से पठन पाठन की परम्परा का अनुसरण करने वाली सस्थाओं में आज 
भी भहाभाष्य का पाठ आरम्भ करने से पूर्व अधोलिखित मगलपाठ किया जाता है - 
वाक्यकार वररूचि भाष्यकार पतज्जलिम्‌। 
पाणिनी सूत्रकार च प्रणतोडस्मि मुनित्रयम।। 
योगेन चित्तस्य पढेन वाचा मल शरीरस्य च वेच्यकेन। 
यो5पाकरोत प्रवर मुनीना पतञ्जलि प्राज्जतिरानतोअस्मि।। 
कहावत हे कि जनश्रुति निराधार नहीं हुआ करती “ न हामूला जनश्रुति ” 
इसलिए ठोस बाधक प्रमाणों के अभाव में उक्त परम्परा की प्रमाणिकता को अस्वीकार 
नहीं किया जा सकता। 
आधुनिक विद्वान डॉ0 एस0 एन दासगुप्ता तो जोरदार शब्दों में यह कहते है 
कि महाभाष्य के पर्यवेक्षण के पश्चात्‌ उन्हें कोई भी ऐसा तथ्य या सकेत नहीं मिला 
जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि दोनों पतञ्जल अभिन्‍न नही थे। 
दोनों ग्रन्या के अन्त साक्ष्य से भी डॉ० दासगुप्ता के उपर्युक्त निष्कर्ष की ही 
पुष्टि होती है। महाभाष्य 4।3 में , गुणसिद्धान्त, 2।64 में सत्कार्यवाद 2।2॥5 में 
कालविषयक सिद्धान्त तथा 3।0- में बुद्धिपरिणाम के सिद्धान्त का प्रतिपादन करने 
वाले अश दर्शनीय हे। 
दोनो ग्रन्थों के आरम्भ करने की शेली में भी अद्भुत साम्य परिलक्षित होता है। 
महाभाष्य का आरम्भ * अथ शब्दानुशासनम्‌' वाक्य ।। से होता है तो योगसत्र 
का आरम्भ अथ शब्दानुशासनम्‌ 4/ सूत्र से किया जाता है। चेंकि ग्रन्था का आरम्भ 
अथ शब्द से किया ही जाता है। इसतिए उक्त स्थलों में अथ शब्द का साम्य उतना 
महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि अनुशासनम्‌ शब्द का साम्य । ऐसा लगता है कि 
योगसूत्रों के व्याख्याता भाष्यकार व्यास भी दोनों की अभिन्‍नता के समर्थक है क्‍योंकि 
अथ योगानुशासनम्‌ में अथ शब्द की व्यासकृत व्याख्या महाभाष्यकारकृत ' अथ' शब्द 
की व्याख्या के वजन पर ही की गयी प्रतीत होती है। महाभाष्यकार कहते है- "' 
अधेत्यय शब्दोष्धिकारर्थ प्रयुज्यते। शब्दानुशासन शास्त्रमीधकृत वेदितव्यम्‌।'” महाभाष्कार 
कहते हैं - “* असथेत्ययमधिकारार्थ योगानुशासन शास्त्रमधिकृत वेदितव्यम्‌।'' योगभाष्य 
पृ0 6 
महाभाष्यकार पतज्जलि का शेपनाग का अवतार माना जाता है। इस 
सबध में किवदन्ती प्रसिद्ध है कि एक बार वे अपने शिष्यों के बीच पाणिनीय 
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सूत्रों पर प्रवचन कर रहे थे। स्वय पर्दे के पीछे बैठकर प्रवचन कर रहे थे और 
शिष्यों को आदेश दे रखा था कि वे पर्दे क पीछे नहीं देखंगें। उत्सुकता और 
चपलता के वशीभूत एक छात्र ने पर्दा उठा दिया। आचार्य एक हजार मुखों से 
प्रवचन कर रहे थे। पर्दो उठने से सारे शिष्य भस्म हो गये । एक शिष्य जो 
लघुशका हेतु बिना आज्ञा चला गया था वहीं बचा रहा गया। आज्ञा के बिना ही 
जाने के कारण उसे दैत्य होने का शाप मिला। अन्त में उसके ऊपर दयालु होकर 
आचार्य ने उससे कहा कि तुम अमुक बरगद के पेड पर रहोगें। उधर से गुजरने 
वालों से तुम प्रश्न करोगे - * पचे निप्ठाया कि रूपम।” जो भी सही उत्तर 
देगा उसे पाणिनीय सूत्रों का ज्ञान करा कर तुम शाप मुक्त हो जाओगें।”' वह 
शिष्य वैसा ही करता रहा किन्तु हर व्यक्ति का उत्तर होता था- 'पकतम्‌' , 
अन्त में किप्ती व्यक्ति ने उसके प्रश्न का उत्तर 'पकवम्‌' दिया । तब आचार्य के 
आदेशानुसार उसे बटपत्र पर लिख लिख कर पाणिनीय सूत्रों का ज्ञान कराकर वह 
शिष्य शाप-मुक्त हुआ। 


येागसूत्रकार पतज्जलि को भी प्राय सभी आचार्या ने स्थल स्थल पर शेषावतार, 
फणिपति, अनन्त आदि कहा हे। मल्लिनाथ ( ॥3वीं श्ताब्दी ई0 ) ने भी अपने 
प्रसिद्ध श्लोक वाणी काणभुजी मजीगणदवाशासीच्च वैयासिकीम्‌। अन्तस्तन्त्रमरस्त 
पन्‍नगगवीगुम्फेपु चाजागरीत्‌।'' में यागशास्त्र को पन्‍नगवीगुम्फ कहा है। पजज्जल 
नाम के व्यक्ति तो अनेक हो सकते है किन्तु शेषवतार रूप में प्रसिद्ध पतञ्जलि 
के अनेक होते की सम्भावना कम ही बनती है। इस प्रकार दोनों पतञ्जलियों के 
सबध में शेषावतार से सबधित उक्त धारणा भी दोनों की अभिन्‍नता की ही 
परिचायक हेै। 

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम यह कहने की स्थिति में आ जाते 
है कि दोनों ही पतञ्जल -महाभाष्यकार पतञ्जल तथा योगसूत्रकार पतञ्जलि एक 
तथा अभिन्न थे । महाभाष्य के पुष्ट अन्त साक्ष्यों के आधार पर इतिहासकार इस 
सबध में एकमत है। कि महाभाष्यकार का समय द्वितीय शताब्दी ई0 पूर्व था। 
महाभाष्य में पतञ्जलि लिखते है। 

' इह पुष्यमित्र याजयाम ', 'पुष्यमित्र यजामहे, इन उल्लेखों से 
इतिहासकार इस मत के है कि पतअ्जलि पुष्यमित्र शुग के पुरोहित थे। पुष्यमित्र 
शुग ने अन्तिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की उसके द्वारा सैन्य निरीक्षण के समय सेना 
के समक्ष हत्या कर के मौर्य साम्राज्य पर अधिकार किया था। पुष्यमित्र शुग का 
राज्यकाम द्वितीय शताब्दी ई0 पृ0 स्वीकार किया जाता है। इसलिए उनके पुरोहित 
पतञ्जल का स्थितिकाल भी द्वितीय शताब्दी ई0 पू0 होना चाहिए। अपने इस मत 
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की पुष्टि में महाभाष्यकार के अधोतिखित प्रयोगों का भी सहारा इतिहासकार लेते 

है। महाभाष्य में पतज्जल कहते है - 

अरूणद्यवन साकेतम्‌। अरूणद्यवन माध्यमिकाम्‌। ! 

इतिहासकारों का कहना है कि यवनों का यह साकेत तथा मध्यदेश पर आक्रमण 

भी पुष्यमित्र शुग के ही जीवन काल में हुआ था। 
इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि महाभाष्यकार द्वितीय शताब्दी ई0 पृ0 में हुए 

थे और उनके साथ अभिन्‍नता के आधार पर योगसूत्रकार पतञ्जलि का भी सिद्ध 

होता है। 

पत>जल का स्थान महाभापष्य में कश्मीर के प्रति पतज्जल का विशेष 

झुकाव परिलक्षित होता है। 

4 “ काश्मीरान्‌ गमिष्यामो देवदत्त।! तत्र सकक्‍तून पास्याम। ”! 

5 “ अभिजानासि देवदत्त। यत्‌ काश्मीरेषु वत्स्याम |! 

6 “ समेता पुष्यकर्माणि पार्श्वे हिमबत शुभे ।” 
इस झुकाव को देखते हुए प्रो0 सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव इन्हें न केवल काश्मीर 
निवासी मानते है अपितु कुछ दिद्वानां द्वारा प्रतिपादित इनके गोर्नदीय (गोण्डावासी) 
होने का खण्डन भी करते हे। अपने मत के समर्थन में उनका कहना है कि 
- “ पतञ्जलि ने कई स्थानों पर गोनर्दीय आचार्य का खण्डन भी किया है। 
ये मत कात्यायन के ही प्रतीत होते है। पाणिनीयसूत्र ॥5 पर वर्तिक है - 
सति त्वन्यस्मिन।' इसका खण्डन करते हुए पतज्जलि कहते है- “ गोनर्दीयस्त्वाह 
सत्यमेतत्‌ सति तु अन्यस्मिनू इति। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कात्यायन ही 
गोनदीय थे न कि पतञ्जलि | इस मत को मानने वाले अन्य विद्वान 
हरिदीक्षित अर्वाचीन विद्वान सुब्रहाण्य शास्त्री और पण्डित दामोदर प्रसाट शर्मा 
शास्त्री वैद्य है। 

योगसूत्रभाष्यकार व्यास व्यास ने पातअज्ल योगसूत्रों पर जिस भाष्य की 

रचना की वह योगसूत्रों से सम्बद्ध होने के कारण योगभाष्य, व्यासकृत होने के 
कारण व्यासभाष्य, पतञ्जलि के योगसूत्रों से सम्बद्ध होने के कारण पातञ्जल 
भाष्य तथा ( योगदर्शन में) तत्वविचार की दृष्टि से साख्यशास्त्र का प्रकृष्ट रूप 
से निर्ववन करने के कारण साख्य प्रवचनभाष्य नामों से प्रसिद्धि है। 
पातञजलयोगदर्शन के सम्यक्‌ ज्ञान के लिए व्यासभाष्य अपरिहार्य है इसलिए इस 
महत्वपूर्ण गन्‍्थ का परिचय प्रस्तुत करना अपेक्षित ही नहीं अनिवार्य जान पडता 


है। 





योगसूत्रभाष्यसिद्धि पृ0 22 


(239) 


पातञ्जल योगदर्शन के मूर्धन्य विद्वान तथा योगसूत्रभाष्य के वरिष्ठ 
व्याख्याता इलाहाबाद विश्वविद्यालय क प्रो0 सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव का मन्तव्य है 
कि 
“ योगशास्त्र के इतिहास में पत-जलि के पश्चात जिस कृति का नाम 
सर्वाधिक प्रसिद्ध है, वे है व्यास । अध्येताओं की दृष्टि में योगसूत्रों की ही 
भाति योगभाष्य भी अतीव महत्वपूर्ण एवं प्रमाणिक कृति है। योगदर्शन का 
शास्त्रीय तथा व्यावहारिक -उभयविध स्वरूपनिरूपण योगभाष्य के आधार पर ही 
किया जाता है।'”!? 
वाचस्पति मिश्र तथा विज्ञान भिक्षु आदि याग परम्परा के सभी 
आचार्य इस भाष्य के रचयिता के परम प्रशसक है विज्ञान भिक्षु कहते है 
सर्ववेदार्थसारोड्त्र वेदव्यासेन भाषित । 
योगभाष्यमिणेणातो मुमुक्षुरामिद गति । 
गगाद्या सरितो यद्वदब्धेर शेषु सस्थिता । 
साख्याद्यदर्शनान्येवमस्यैवाशेषु सस्थिता ।। 
भाष्य की पुस्तिकाओं में कही भी व्यास का नाम नहीं मिलता है तथापि 
वाचस्पति मिश्र अपनी टीका तत्व वेशारदी के आरम्भ में इस भाष्य को वेदव्यास 
भाषित कहते है। योग वार्तिक के उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि विज्ञान भिक्ष 
भी इस भाष्य को ' सर्ववेदार्थभार तथा “बेदव्यासनेभाषित ' और “रत्नाकर 
प्रवादाना भाष्य व्यासभिनिर्मितम्‌ कहते है । इन सब उल्लेखों से यह स्पष्ट है कि 
प्राचीन या अर्वाचीन सभी आचार्य व्यास मुनि नामक व्यक्ति को इस भाष्य का 
रचयिता मानते है। किन्तु यह व्यास कौन है- महाभारतकार परासर पुत्र कृष्णद्वैपायन 
वेदव्यास? अथवा वेदान्तसूत्रों के रचयिता वादरायण व्यास या इन दोनों से भिन्‍न 
कोई अन्य व्याय ? इस प्रश्न को उठाकर साधक प्रमाणों के उपस्थापनापूर्वक प्रो0 
श्रीवास्व इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि - “ बहुत सम्भावना यही है कि कृष्ण 
ट्रैपायन तथा बादरायण दोनों से ही भिन्‍न किसी अन्य व्यास ने ही योगभाष्य की 
रचना की है। उनको वेदव्यास कहना ऐतिहासिक तथ्यों की उपेक्षा करना है।' 
योगभाष्य का रचनाकाल भी पर्याप्त विवादग्रस्त है किन्तु प्रो० श्रीवास्तव इसका 
रचना काल दूसरी शताब्दी ईस्वी निर्धारित करते है। 
व्यास कृत यह योग भाष्य पातज्जल महाभाष्य, साबरभाष्य अथवा शाकरभाष्य 
के समान प्रौड तथा उच्चस्तरीय तो नहीं है किन्तु इतना निकृष्ट भी नहीं है कि 
इसे तृतीय श्रेणी का माना जाय । यह भाष्य विषय का सागोपाग निरूपण तो 
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कर्ता ही है, सूत्रों का अर्थ स्पष्ट करता है और प्रसिद्ध प्रमाणों द्वारा सूत्र के अर्थ 

की पुष्टि करता हे। भाष्य की शेली सुदृढ सक्षम तथा सारग्राहिणी है। विषयों का 

विवेचन सोपपत्तति प्रस्तुत किया गया है। 

पातञ्जल येग दर्शन की परिवर्ती रचनायें। 

3 तत्व वैशारदी टीका - इसके रचयिता वाचस्पति मिश्र है। इसे व्यास भाष्य 
पर प्रथम विश्वसनीय टीका होने का गौरव प्राप्त है। वाचस्पति मिश्र मिथिला 
के निवासी थे जैसा कि वे स्वय लिखते है - ' तस्मिन्‌ महीये कीर्तव 
श्रीमगृगेडकारि मयानिबन्ध ।' उनकी इस उक्ति से यह भी स्पष्ट है कि वे मृग 
नामक किसी यशस्वी राजा के आश्रित विद्वान थे। सभी दर्शनों पर प्रौड टीकाए 
लिखने के कारण इन्हें 'द्वादशदर्शनकानानपणनन' तथा सर्वतन्त्र स्वतन्त्र की उपाधि 
मिली हुई थी। उनकी तत्व वैशारदी टीका व्यास भाष्य के रहस्यों का उद्घाटन 
करने वाला अद्वितीय व्याख्या है। इनका समय नवीं शताब्दी ईस्वी माना जाता 
है। 

4 राजमार्तण्डवृत्ति - योगसूत्रों पर राजमार्तण्ड नामक वृत्ति के लेखक भोजराज 
(]7बी शताब्दी ई0 ) का नाम योगशास्त्र के इतिहास में बडा महत्वपूर्ण है। 
विद्वानों के बीच उनकी इस कृति का बडा सम्मान है। स्पष्टता के साथ इसमें 
न तो अनावश्यक विस्तार है ओर न ही दुरूह विषयों को छोड देने की 
दुष्प्रवृत्ति। 

3 योगवार्तिक इस ग्रन्थ के लेखक आचार्य विज्ञानभिक्षु (6वी शताब्दी ई0) 
का पूर्वार्ध है। यह वार्तिक योगभाष्य के ऊपर लिखी गयी एक विशाल व्याख्या 
है। योगसूत्र भाष्य के रहस्यों को पूरी तरह स समझने तथा योग के महात्म्य 
के सही आकलन के लिए इस वार्तिक का अध्ययन अपरिहार्य है। 

5 अन्य कृतियाँ योगसूत्रों पर भावागणेश (77 वी शताब्दी ई0 ) की वृत्तति, 
प्रसिद्ध वैयाकरण नागोजीभटूट (77 वीं शताब्दी ई0 ) की ' छाया ' नामक 
व्याख्या , रामानन्द यति (8 वी शताब्दी ई0 ) क ' मणिप्रभा ' और नारायण 
तीर्थ की (8 वीं शताब्दी ई0 ) की 'सूत्रार्थोधिनी ' तथा “योगदर्शन ' नामक 
व्याख्यायें भी प्रसिद्ध तथा उपयोगी है। अर्वाचीन सस्कृत टीकाओं में हरिहहरानन्द 
आरण्य की भास्वती' टीका भी विश्वसनीय तथा उपादेय है। आचार्य शकर द्वारा 
लिखी गयी 'विवरण ' नामक व्याख्या भी योगसूत्रों तथा व्यासभाष्य का अच्छा 
विवेचन प्ररतुत करती है। महामहोपाध्याय डॉ0 गगानाथ झा द्वारा लिखित अग्रेजी 
भी उपयोगी है। 
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प्रत्याहार 


प्राणायाम के द्वारा जब चित्तनिर्मल हो जाता हे तब साधक का अग्रिम सोपान 
में प्रवेश होता है प्रत्याहार-प्रत्याक्ष का अर्थ होता है पीछे हटना, विमुख होना, किससे 
विमुख होना-विषयों से अर्थात इन्द्रियों का विषयों के प्रति अनुराग न होना योग 
दर्शनकार पतञ्जलि जी कहते हैं- अपने विषयों के सम्बन्ध से रहित होने पर इन्द्रियों 
का जो चित्त के स्वरूप में तदाकार सा हो जाता है बह प्रत्याहार है।” अर्थात्‌ विष्यों 
से चित्त का असम्प्रयोग अथवा विच्छेद हाने के समय चित्त और इन्द्रिया एक रूप हो 
जाती है। चित्त का विषय से असम्प्रयोग होने का अर्थ है कि इन्द्रिया अपने भोजन 
(विषय) को ग्रहण करना बन्द कर दे। वैसे भी प्रत्याहार का सन्धि विच्छेद करके 
देखें तो प्रत्याहार के दो शब्द बनते है। वे शब्द है प्रति और आहर अर्थात्‌ भोजन 
का अन्त। इन्द्रियों इन्द्रियों का भोजन है रूप नेत्रों का), रस (जिल्मा का) शब्द 
(कानों का) और गन्ध (नासिका का) स्पर्श (त्वचा का) इन्द्रिया ये भोजन निरन्तर 
ग्रहण करती रहती है। वास्तव में इन्द्रियों का यन्त्र बनकर मन ही उन विषयों के 
साथ अपने का एक करता है। इसे चित्त का स्वरूपानुकार कहते हैं। जब मन विषय 
के साथ होता है, तो उसे विषय का ज्ञान नहीं रहता है। इस स्थिति को मन की 
बहिमुख स्थिति कहते है। प्रत्याहार वह क्रिया है जिसमें मन बहिर्मुखी स्थिति को 
छोडकर अन्तर्मुखी हो जाता है या यों कहिए कि मन का विष्यों से सबध टूट जाता 
है। 
अर्थात प्रत्याहार वह क्रिया है जिसमें किसी भी इन्द्रिय के विषय का सामने 
रखकर उस का राग द्वेष से रहित होकर अर्थात्‌ साक्षी भाव से ध्यान करने से 
धीरे-धीरे मन उस वस्तु या अनुभव को छोडकर अन्तर्मुखी हो जाता है यों कहिए मन 
से बाह्य वस्तु के अस्तित्व का ज्ञान लुप्त हो जाता है। निष्कर्ष यह निकला कि राग 
द्वेष रहित होकर सयोग में असयोग की प्राप्ति होती है। 
वस्तुत साधना के मार्ग में इन्द्रिया बडी साधक हें जो अनेकों प्रकार के विषयों 
के सस्कार अन्त करण में पडे रहते हें जिससे प्रेरित इन्द्रिया विषयों की ओर प्रवृत्त 
होती है।॥ और मन की चचलता तो सभी को प्रत्यक्ष हैं बल जहा भी विषयासक्त 


स्वविष्या सम्प्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार 'प्रत्याहार' । 





बा 


8 वशे हि यस्यन्द्रियाणितस्य प्रज्ञा प्रतिप्ठिता।। गीता (2-7) (2-6) 
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इन्द्रिय के साथ मन सलग्न हुआ योगी अपने पथ से विचलित हो जाता है एव 
विष्यानुरागी इन्द्रियः मानव को बन्धन में डाल देती हैं। अत इन्द्रियों की इस 
अराजकता का नियमन योग सिद्धि हेतु अनिवाय है। इसी तथ्य को लक्ष्य कर कृष्ण 
अर्जुन से कहते हे कि जिस की इन्द्रिया वशीभूत होती है उसकी बुद्धि स्थिर होती 
है। एव बिना समाहित बुद्धि के सिद्धि कहा होती है।' 

इसी सदर्भ में यह भी जान लेना आवश्यक है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है 
लेकिन करणों अर्थात्‌ इन्द्रिया एवं मन के सयोग से ही ज्ञान की प्रतीति होती है।” 
अत यदि इन्द्रिया को विषयों से हटाकर रखने का प्रयास किया जाय तो अवश्य ही 
साधक कुछ प्रगति पथ पर अग्रसर होगा। लेकिन अनुभव में ऐसा आया है कि इस 
प्रकोर के हठपूर्वक इन्द्रिय निग्रह से विपयों से भले ही निवृत्ति हो जाती है लेकिन 
मन के विषयों क सस्कोर ज्यों के त्यों बीज रूप में पडे रहते हैं। एवं पुन फि. 
कभी-कभी अनुकूत परिस्थिति को पाकर पनप उठते हो उठती है क्‍योंकि घास सूक्ष्य 
बीज रूप में तब भी विद्यमान थी जो अनुकूल वातावरण पाकर पुन पल्‍लवित हो 
उठी। ठीक उसी भाति जब तक अनत करण में विष्यों की वासना के सस्कार 
विद्यमान होंगे तब तक केवल इन्द्रिय निग्रह से पूर्ण लाभ नहीं हो पाता है। इसीलिए 
कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि अर्जुन तू इस दुर्जेय काम को जीत। (रागरहित 
होकर) ” 

रागरहित का लक्षण क्‍या है। इस सबंध में महर्षि पतण्जलि कहते है कि देखे 
सुने हुये लौकिक एवं पारलौकिक विष्यों में मन की तृष्णा रहित अवस्था का नाम 
वैराग्य है।' आत्य अनुसधान में प्रयलशील योगी का मन जब यम नियम आसन 
प्राणायाम आदि क्रियाओं से निर्मल हो जाता है तब उसकी बुद्धि भी विषयों से ऊपर 
उठ जाती है एवं बुद्धि के ऊपर उठ जाने से इन्द्रियों कज्ञ यह व्यापार भी शान्त हो 
जाता है एव इस अवस्था के प्राप्त हो जाने पर बुद्धि विष्यानुराग को त्याग कर 


9 आत्मा जे करणेयेंगात्‌ ज्ञान तस्य प्रवर्त्ती।। गीता, विश्वगुरू, कल्पतरू, पृष्ठ 569 
॥0 जहि शत्रु मठबाहों काम रूप दुरासदम्‌। (गीता 3-44) 
3]  दृष्यनु श्रविकविषयवितृष्णस्यवशीकारसज्ञा वैराग्यम्‌ योग0 (१-१5) 
]2 तत परमावश्यतन्द्रियाणाम।। पतञजलि साधनपाठ 55 
33 . यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधय |। ध्यान क्या, क्‍यों ओर केसे। पृष्ठ 75, डॉ0 ओम प्रकार 
आनद 
)4. देश बन्धश्चित्तस्य धारणा (विभूतिवाद - 2-१) 
5 ध्यान कब? क्यो? केसे ? प्र॒ष्ठ 78 डॉ० ओम प्रकाश आनन्द 
6. योगसाधन पृष्ठ 04 देवकी ननन्‍्दन विभव 
चतुर्थ सस्करण 200॥ 
६ कठोपनिषद ॥/3 
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आत्मानुसधान में लग जाती है। यही अवस्थान प्रत्याहर कहलाती है। इसको एक 
उदाहरण द्वारा औ! अच्छी तरह समझ सकते हैं। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन 
में नाभि के पीछे का भाग सीधा करक आखे बन्द करके बैठ जाये। आखे बद करते 
ही इन्द्रियों का बाह्य जगत से सबंध टूट गया। अब कर्मेन्द्रिय पर ध्यान कीजिए। जो 
भी शब्द कान में आते जायें, साक्षी भाव से सुनते जाइये, सहज भाव से, द्र॒ष्ट भाव 
से, समता भाव से शब्द मात्र सुनते रहिए उसके अर्थ और ज्ञान का विश्लेषण करने 
की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि विश्लेषण हाने लगे, तो उसे भी राग द्वेष से 
रहित होकर देखते रहिए। इस प्रकार के साक्षी भाव से धीरे-धीरे मन शब्द में लय 
होने लगेगा और अन्त में मन स्वय शब्द रूप हो जायेग। किन्तु इसका पता हमें 
चलेगा नहीं क्‍योंकि इस अवस्था में मन को अपने अस्तित्व का ज्ञान रहता नहीं है। 
मन शब्द को न अलग से पहचानेगा ओर न ही ग्रहण करेगा। इस प्रकार के नियमित 
अभ्यास से धीरे-धीरे मन की चचलता क्षीण होकर वह आज्ञाकारी सेवक के समान 
कार्य करने लगेगा। फिर उसको जहा लगाना चाहें लगा सकते है। 

मन को जहाँ जगाना चाहे, मन वहा लगे, यही एकाग्रता है। यही हर व्यक्ति 
चाहता है। इसीलिए महर्षि पतज्जलि ने प्रत्याहार के सबध में कहा है कि प्रत्याहार से 
इन्द्रियों पूर्ण वश में हो जाती है।” अब चिन्तन करें कि इन्द्रिया स्वय में क्‍या है? 
बिना मन के सयोग के इन्द्रिय जड हे। वह स्वय कार्य करने में समर्थ हो नहीं 
सकती। इसलिए अब प्रत्याहार से मन वश में आता है या यों कहिए कि मन बाह्य 
जगत की चचलता समाप्त करके अन्तर्जतत में चला जाता है। फलस्वरूप मन का 
सबध विष्यों से करने वाली इन्द्रिया अपने कर्म से कुछ काल के लिए विश्राम ले 
लेती हैं। विश्राम के कारण इन्द्रिया थकान एवं तनाव से मुक्त हो जाती है। इस 
प्रकार प्रत्याहर के लिए यह भी कहा जाता है कि मन जिन पाच ज्ञानेन्द्रियों से ससार 
का आस्वाद कग्त' हे पाच ज्ञानेन्द्रियों के किसी भी विषय को लेकर उस पर साक्षी 
भाव से ध्यान करने से वह एकाग्र हो जाता है। 

चाहे मन को वश में करना हो, चाहे एकाग्रता बढानी हो, चाहे चित्त को 
निर्मल करना हो, चाहे प्रज्ञा बुद्धि का जागरण करना हो, चाहे अन्दर की आख 
खोलना है, चाहे पतिकूल परिस्थितियों में सतुलन बनाये रखने की कला सीखनी हो या 
इच्छाओं पर विजय प्राप्त करनी हो। इन सबके लिए प्रत्याहार का अभ्यास अत्यन्त 
आवश्यक है। अर्थात्‌ प्रत्याहार सिद्ध हो जाने पर योगी की इन्द्रिया सब प्रकार से 
साधक के वशीभूत हो जाती है। एवं पुन इन्द्रियों के विजय केलिए अन्य किसी भी 
उपाय की आवश्यकता नहीं रहती है। इस प्रकार साधना पथ का पथिक साधन क 
उच्च मण्डप से अधोगति में डालने वाली इन्द्रियों के सबल विषयाकर्षणों से सुरक्षित 
होकर योग के अग्रिम महत्वपूर्ण सोपान धारणा के लिए सक्षम हो जाता है। 
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थारणा 

भौतिक ससार में सदा सुख एवं शान्ति से रहने के लिए ध्यान योग की 
अन्तिम उपलब्धि समाधि की सिद्धि अनिवार्य है। चूकि समाधि ध्यान का फल है और 
ध्यान धारणा परिपक्व अवस्था ही है अर्थात समाधि सिद्धि के लिए धारणा की साधना 
को सिद्ध करना जरूरी है। किन्तु जैसा कि इसी प्रबन्ध के द्वितीय अभ्यास में हम 
देख चुके हैं कि महर्षि पतञ्जलि के अनुसार चित्त का किसी देश (स्थान) में ठहरना 
धारणा है।” चित्त के विचलित होने में इन्द्रिया महत्वपूर्ण भाग लेती है। लेकिन जब 
प्राणायाम द्वारा मन की निर्मलता एबं प्रत्याहार के द्वारा इन्द्रियों पर विजय प्राप्त हो 
जाती है तब साधक जिस समय जहा अपने चित्त को स्थिर करना चाहे कर सकता 
है। जैसे शरीर के बाहर अपने किसी ईष्ट देव सूर्य चन्द्रमा अथवा किसी वस्तु में 
चित्त लगा सकते हैं इसके अतिरिक्त शरीर के अन्दर नाभि चक्र, हृदय कमल, आज्ञा 
चक्र आदि किसी स्थान में भी चित्त को एकाग्र किया जा सकता है। यही अवस्था 
धारणा कहलाती है। दूसरे शब्दों में जब प्रत्याहार की अवस्था अभ्यासी मन को जब 
कोई विषय या स्थान निश्चित कर दिया जाता है और मन से मन को उस विषय पर 
ही चिन्तन या श्रवण अथवा दर्शन करने को कहता है जब दिये हुये विषय को वह 
ग्रहण करना सीख जाता है तो उसे धारणा कहते हैं। यदि धारणा के अभ्यास काल 
में बीज बीच में मन किसी विचार धारा या श्रवण अथवा दश्घन में चला जाय और 
जब स्मरण आवबे कि मन धारणा से हट गया तो प्यार से मन को पुन धारणा के 
निर्धारित विषय पर लगा दें। 

उदाहरण के लिए जब मन सहज अवस्था में आने जाने वाले श्वास के साथ 
लगा देते हैं तो ब्रीच में यह मन धारणा के विषय श्वास प्रश्वास को छोडकर चला 
जाता है तब इसके जाने का क्षण तो हम जान नहीं पाते किन्तु जब यह लौटता है 
या यों कहिये कि हमें याद आती है कि हम धारणा से हट गये उस समय मन में 
किसी प्रकार का नकारात्मक चितन जैसे मन बार-बार भटक जाता है। धारणा तो 
बडी कठिन है, कहा तक मन को बार-बार धारणा में लगायें आदि वाक्यों को पोषण 
न देकर पुन प्यार से निर्धारित धारणा को विपय में लगा दें। ऐसा करते-करते मन 
धारणा पर टिकने लगता है अथवा निर्धारित धारणा को ग्रहण करना सीख जाता है। 
इसे धारणा की सिद्धि कहते हैं। 

वैसे भी धारणा का शाब्दि अर्थ है 'धारण करना जैसे माँ गर्भ के बच्चे को 
धारणा करती है। प्राचीन काल में राजा लोग सिर पर मुकुट धारण किये करते थे। 
उसी तरह मन को अपनी गोद या गर्भ में निर्धारित विषय को धारण करने की 
योग्यता उत्पन्न करते हैं। जिसे योग की भाषा में, मन का 'देश बन्द हो जाना कहते 
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है चूकि चिन्त को उसी विषय में रहना पडता है इसलिए निश्चित विषय ही मन का 
प्रदेश बन जाता है। इस प्रकार चिन्त को किसी देश (स्थान) या धारणा (विषय) 
अथवा वैचारिक दर्शन में बाधना पतञ्जलि के अनुसार धारणा है।* 

धारणा का अर्थ विकसित मानसिक शक्ति भी है। इसलिए मानसिक शक्ति 
विकास हेतु धारणा का अभ्यास किया जाता है। धारणा का एक अन्य पर्याय सयम 
भी है। सयम का अर्थ वस्तु विशेष का ध्यान रखना है। धारणा में मन का विचरण 
स्थान सीमित और निश्चित रहता हे। उपरोक्त प्रत्याहार एव धारणा के सम्बन्ध में 
चितन करने से निष्कर्ष यह निकला कि यह दोनो क्रियायें को एकाग्र करने के उपाय 
हैं। 

चिन्त और मन में क्‍या अन्तर हे ? माइण्ड के अतिरिक्त एक और मस्तिष्क 
है, जिसे सुषुप्त मस्तिष्क कहते है। जब मस्तिष्क में बैठा मन सो जाता है, तब भी 
सुपुत्न मस्तिष्क काम करता रहता है। जो कुछ हम करते हैं, देखते है, वह सब इस 
सुपुत्र मस्तिष्क पटल पर सिनेमा की फिल्‍म की तरह अकित होता रहता है। इस तरह 
जन्म-जन्म के कार्यो के अनुभव इस पर अकित रहते हैं। यह माना हुआ वैज्ञानिक 
तथ्य है कि मानसिक प्रक्रिया जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वह जागृत अवस्था तक 
ही सीमित नहीं है, वह सुसुप्त अवस्था में भी काम करती है और यदि हम सुसुप्त 
मस्तिर्ष्का से पूरा काम ले सकें तो हमारा ज्ञान भण्डार असीमित हो जाता है जब हम 
किसी समस्या का समाधान जागृत अवर्था में नहीं कर पाते है तो सुसुप्त मस्तिष्क 
इसका समाधान निकाल कर हमारे सामने रख देता है। यह सुसप्त मन हमारा बडा 
आज्ञाकारी अनुचर है। यदि हम उससे काम ले सकें तो वह हमारे बडे जटिल प्रश्न 
भी सुलझा सकता है। हमारे सामने कोई बडी जटिल समस्या है, हम सोत्ते समय 
अपने सुसुप्त मन से कहें कि देखों यह अचूक पश्न है, इसका उत्तर मै प्राप्त उठने 
तक चाहता हूँ। यदि आँख खुल जाये तो कोई शक्ति कठिन परिस्थितियों के सुलझाने 
के लिये मार्ग इगित करती हुई दिखलाई देगी। हमें भी कई बार इसका अनुभव हुआ 
है। उठने के समय से पूर्व ही आखे खुल गई और ऐसा मालूम हुआ कि कोई 
आन्तरिक शक्ति आने वाले खतरे की ओर सकेत कर रही है और उससे बचने का 
मार्ग भी दिखला रही है। यदि मन को आदेश देने पर भी उत्तर न मिले, तो फिर 
सोते समय अपने आदेश को दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ दोहराना चाहिए, आशा है 
दूसरे दिन उसका उत्तर मिल जायेगा। यदि जल्दी उठना हैतो मन में द्रढ़ता से उसका 
निश्चय कर के सो जाये। ठीक समय पर नींद खुल जायेगी। अभ्यास करने पर घडी 
की तरह ठीक समय पर कोई जगा देगा। 

हमारा जीवन परिस्थितियों का एक समूल है। हमारे विचार ही हमारे जीवन की 
परिस्थितिया बनाते है। हमारी दुनिया का जन्म ही हमारे विचारों में होता है हर एक 
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व्यक्ति अपने मस्तिष्क की उपज से अपनी एक नई दुनिया का निर्माण स्वय करता है 
और एक नई दुनिया लेकर चलता है। स्वर्ग-नरक, सुख-दुख, भला-बुरा, हित-अहित 
सबका आधार हमारे विचार हैं। यदि मनुष्य बचपन में बधा हुआ है तो अपने विचारो 
के कारण, और विचार ही उसे इस बधन से मुक्त करेंगे इसलिए विचारों का नियत्रण 
और परिशोधन हमारे जीवन का मुख्य कार्य है।” 

विचारों का उदगम- स्थान हमारा मस्तिष्क हे, जहा मन निवास करता है। 
हमारी इन्द्रियों और उसके विषयों का समागम बिना मन के हो नहीं सकता। मन जब 
इन्द्रियों के विषयों को इन्द्रियोंसे जोड़ता है, तभी इन्द्रिय काम करती है। इन्द्रियों के 
विषय रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और णब्द है, जिनसे हमें इन्द्रिय जगत का ज्ञान होता 
है। जब तक मन उन्हें सयुक्त नहीं करता, वे पृथक रहते है तथा ज्ञान शून्य होते 
हैं। परन्तु मन भी स्वतत्र नहीं है। वह ज्ञातव्य विषय को बुद्धि के सामने निर्णय के 
लिए रखता है। इसके निर्णय पर ही उसका स्वरूप प्रकट होता है। अच्छे-बुरे, 
हित-अहित, के निर्णय में बुद्धि न्यायाधीश का काम करती है और उसका फैसला हो 
जाने पर ही मन उस फैसले को इन्द्रियों तक पहुँचाता है, जिससे वह सक्रिय होती है। 
हमारे सब कार्यो का आधार यही मानसिक क्रिया है। मन की आपेक्षा बुद्धि को श्रेष्ठ 
कहा गया है। परन्तु यदि मन ठीक तरह से काम न करे, तो बुद्धि रूपी न्यायाधीश 
का फैसला गलत हो जाता है। रथ में जुडे हुए दस घोडे इन्द्रिया हैं, मन लगामहै 
और सारथी बुद्धि है। बुद्धिरपी सारथी ही इन्द्रियों के कार्यो को नियत्रित करता है 
परन्तु मन रूपरी लगाम के माध्यम से वह ऐसा करने में समर्थ होता है।* 

मन की एकाग्रता से ही इन्द्रियों की चचलता दूर हो सकती है' और हम 
मानसिक शक्तियों का भली प्रकार से उपयोग कर सकते है। मन की एकाग्रता के 
लिए यह आवश्यक कि आपका लक्ष्य स्पष्ट हो। जब तक आपके मानसिक पटल पर 
आपका इण्टर इस लिए इण्ट लक्ष्य का मानसिक पटल पर स्पष्ठ हो जाना ही धारणा 
है ओर उस लक्ष्य की ओर अपनी मानसिक शक्तियों को केन्द्रित करना ध्यान हैं 
जैसे कश्मीर के किसी सौन्दर्य पूर्ण प्राकृतिक दृश्य का ध्यान करते हैं, परन्तु उसकी 
सफलता के लिए यह आवश्यक है कि वह दृश्य अपने हृदय-पटल पर पूर्ण स्पष्टता 
से अकित कर लें। उसका केन्द्रीभूत चिन्तन ही ध्यान की प्रक्रिया है। जब यह प्रक्रिया 
सतत प्रवाहित होने लगती है और उस लक्ष्य अतिरिक्त सभी अन्य विषयों को, यही 
समाधि है, जिसमें साधक और साध्य की एक रूपता आ जाती है। 

मन जितना ही एकाग्र होगा उतनी ही धारणा शक्ति बढेगी। हमारा मन जितना 
अधिक चचल और अस्थिर होता है हमारी क्षमता उतनी ही कम होती है क्षमता बढाने 
के लिए मन की चचलता और अस्थिरता को दूर करना आवश्यक है। यम, नियम, 
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आसन, प्राणायाम, प्रत्याहर आदि सभी मन कि अरिथरता दूर कर उसे एकाग्र करने में 
सहायक होते हैं! धारणा, ध्यान और समाधि में पहला क्रम मन कि एकाग्रता है। 

यदि मन कां किसी विषय में एकाग्र करना चाहतें है, तो सबसे प्रथम यह 
आवश्यक है कि उस विषय में तीव्र रूचि पैदा करना पडत्रेगा! जिन वस्तुओं में हमारी 
अधिक रूचि होती है उन पर हमारा मन अधिक एकाग्र होता है। मन का स्वभाव ही 
यह है कि एक वस्तु कि ओर आकर्षित होने पर भी शीघ्र ही उसे छोडकर वह 
दूसरी आरे भागने लगता है फिर भी अभ्यास द्वारा हम मन कोउस वस्तु से अधिक 
समय तक एकाग्र कर सकतेहें। यह अभ्यास बढते-बढतेइस स्थिति तक पहुँच जाता है 
कि हम घाटों किसी एक वस्तु में ही मन को स्थिर कर सकतेहैँ जो समाधि की पूर्व 
भूमिका होती है। 

इसका अभ्यास करने से पूर्व एक शान्तिपूर्ण स्थान से सुखपूर्वक बैठना चाहिए 
शारीरिक या मानसिक तनाव हो, तो मस्तिष्क को ढीला छोड दें निर्भय हो कर बेठें, 
मन से आशकाए निकाल दें। अपने ईष्ट विष्ञय पर मन को एकाग्र करने की कोशिश 
करना चाहिए परन्तु तरह तरह के विचार मस्तिप्क पर हमला आरम्भ कर देंगे मन 
बहुत दूर-दूर तक कि सैर करेगा। कभी-कभी बहुत गन्दे स्थान तक भी पहुँच 
जायेगा। प्रथम बार एक छटे कि बैठक में शायद मन पचास बार उचटकर भागे। 
परन्तु अभ्यास से इसका क्रम कम होता जायेगा ज्यों-ज्यों अभ्यास बढ़ेगा त्यों त्यों 
स्थिरता आने लगेगी। मन को इस विषय में आनन्द आने लगेगा। मस्तिष्क से परस्पर 
विरोधी विचार खाली होते जायेंगी। मस्तिष्क जब बुरे विचारों से खाली हो जाये, तो 
उसमे सुविचार आकर भरने लग जाते हैं! परन्तु जब सुविचार से भी जब मस्तिष्क 
खाली होने लगता है तब उसमें केवल एक तत्व ही रह जाता है। यह निर्विचार 
समाधि की स्थिति है। परन्तु मस्तिष्क में अजीब-अजीब विचारोंकी जो नुमाइश लगी 
हुई है उन्हें निकाल कर फेंक कर सुविचारोंको स्थापित करना आवश्यक है। उसमें 
मस्तिष्क को केन्द्रित कर देना सुविचार समाधि है।” 

मानसिक एकाग्रता की शक्ति प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ अवश्य होती है। 
कभी-कभी मन बुरी आदतों में एकाग्र हो जाता है वह दूसरी चीजें नहीं देखता। जैसे 
शतरज के खिलाडी का मन कभी-कभी इतना एकाग्र हो जाता है कि उसकी सब 
इन्द्रिय उसी आरे लग जाती है। पहले तो अपनी रूचियों को परिष्कृत करके अच्छे 
लक्ष्य में अपनी इस एकाग्र शक्ति को लगाना चाहिए और फिर उसे अधिकाधिक 
शक्तिशाली बनाना चाहिए। वह जिस ओर भाग रहा है, उसे उसकी निसारता बताकर 
पुन अमिष्ठ स्थान पर लगाना चाहिए। यदि फिर भी मन दौडता हो तो उसे दौडने 
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दें। और उसके पीछे-पीछे चलें। एक स्थिति ऐसी आयेगी कि उसका आकर्षण धीरे 
धीरे उसमें कम होता जायेगा और वह शान्त होकर लौट आयेगा। 

श्री कृष्ण ने गीता में मन, को दोनो भृकुटियों केबीच आज्ञा चक्र में दृष्टि 
लगाकर एकाग्र करने के लिए कहा है। थोडे ही अभ्यास से एक ज्योति प्रकट हो 
जायेगी। इसमें मन को एकाग्र करके लगा दें। जैसे-जैसे एकाग्रता बढती जायेगी, ज्योति 
अधिक जाज्वल्यमान होती जायेगी, जिससे धीरे-धीरे आध्यात्मिक तत्व स्पष्ट जायेंगे। 

धारणा के प्रकार - सवेदना धारणा, नाद अनुसधान, रूप धारणा, अन्त मौन 
धारणा, अजपाजाप धारण, बिन्दु धारणा, बितराग धारणा, पचेद्रिय धारणा, जय धारणा, 
सर्कौतन धारणा, उपासना धारणा, शब्द गुण-धारणा, सकारात्मक चिन्तन धारणा धारणा 


के प्रकार है। 


धारणा के अभ्यास 


] 


किसी भी सुखासन में नाभि के पीछे का भाग सीधा बैठ जाइये, आखे 
बन्द कर ले, अपने से एक फूट की दूरी पर रखी घडी की टिक-टिक 
पर मन लगा दें। यदि मन घडी की टिक-टिक से भाग जाता है तो 
याद आने पर उसे प्यार से पुन टिक-टिक एकाग्र करें। नित्य अभ्यास 
से धीरे-धीरे मन छघडी की टिक-टिक पर लम्बे समय तक ठहरने 
लगेगा। 

रात्रि में खुले आसमान के नीचे लेटकर चन्द्रमा पर मन को लगायें। जब 
जब मन भागने लगे तो उसे प्यार से चन्द्रमा के विम्ब पर ले आयें। 
लेटे-लेटे आकाश में चमकते हुए असख्य तारों में से किसी एक तारे 
को चुन लें और मन के भागने पर प्यार से पुन उसी पर ले आयें। 
अपने सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखें और उसकी लौ को मन पर 
एकाग्र करें" जब ऐसा करते थक जायें, तब आखे बन्द कर ले और 
लौ का मानस दर्शन करें प्रारम्भ में इस अभ्यास को एक मिनट करना 
पर्याप्त है बाद में धीरे-धीरे दस मिनट त्तक बढाये। 

आधुनिक युग में टेपरिकार्ड के इयरफोन के माध्यम से आखे बन्द करके 
बासुरी, वायलिन, शख या कोई मधु ध्वनि को सुने। 

ध्यान के किसी सुविधाजनक आसन में बैठकर कान में उगली लगा कर 
ऊँ ध्वनि का उच्चारण करें एव उसे सुने। धीरे-धीरे ऊँ ध्वनि के सुनने 
का समय बढायें। 


नमन 
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7. किसी विषय के विभिन्‍न पहलुओं पर विचार करें। मन को इसी विषय 
में केन्द्रित कर दें। मन दूसरी बातों की ओर न भागे। मस्तिष्क उस 
विषय में कुछ नये अन्वेषण करने में समर्थ होगा। 


ध्यान 

युगो से मानव की पाच समस्याएं बनी हैं- शरीर में रोग, इन्द्रियों में कमजोरी 
व थकावट मन में चिन्ताए बुद्धि में भय एवं निकट सबधियों के मरण इत्यादि का 
वियोग। इसीलिए उसकी पाच ही मौलिक मागे कही जा सकती है- शरीर में रोग की 
सभावना रहित अखण्ड स्वास्थ्य, इन्द्रियों में थकावट रहित अखण्ड शक्ति मन में 
चिन्ता रहित अखण्ड आनन्द, बुद्धि में भय रहित अखण्ड ज्ञान एव अहम्‌ में द्वैत 
रहित अथवा वियोग रहित अखण्ड प्रेम। इन पाचों समस्याओं के कारण है- शरीर में 
मल, इन्द्रियों में अम्ल, मन में आसक्ति, बुद्धि में अहकार एवं अहम में मिथ्या 
अपनत्व। इसमें उत्तर में मुझे कहना है कि अखण्ड स्वास्थ्य सतुलित आहार द्वारा ही 
हो सकता है। अखण्ड शक्ति युक्ति युक्त उपवाम द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। 
अखण्ड सुख अथवा अखण्ड आनन्द विधिवत्‌ ध्यान द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। 

ससार में ऐसा कोई भी व्यवहारिक या पारमार्थिक कार्य नहीं है जो बिना चित्त 
की एकाग्रता के निष्पन्न हो सके। चित्त की एकाग्रता की पराकाष्ठा में योग की 
सिद्धि होती है। 

शुद्ध स्वरूपमात्र में अवस्थितिपुरूप पुरूष का होना या ब्रह्मस्वरूप में स्थित हो 
जाना यह पुरूष काकैवल्य अर्थात मोक्ष कहा जाता है यह योग का पूर्ण लक्षण है 
और योग का अन्तिम फल भी यही है। 

जब तक मन का इन्द्रियों के साथ सयोग नहीं होता, तब तक हमारा कोई भी 
कार्य पूरा नहीं होता। हमारे सामने से अनेक दृश्य और चीजें निकल जाती है, परन्तु 
यदि हमारा मन कहीं और हो तो वे हमें दिखाई नहीं देते। यदि हमारा मन कहीं और 
हो तो हमको भोजन का पता भी नहीं चलता कि हम क्‍या खा गये। शब्द, स्पर्श, 
रूप, रस, गध हमारी इन्द्रियों को तभी ग्राह्म होते हैं, जब हमारे मन का उनके साथ 
सयोग होता है। इसलिए हमारी सारी उपलब्धियों के लिए मन का बडा महत्व है। 
परन्तु योग साधना काल में उसका नियमन करना भी नितान्त आवश्यक है। मन से 
भी बडे महत्व का पदार्थ है- चित्त। हमारे जन्म जन्मान्तरों के कर्म सस्कार इसी 
चित्त में ही सचित रहते है और वे ही सस्कार हमारे नये जीवन के आरम्भक हुआ 
करते है। पतर्ज्जाल ने चित्त की प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा तथा स्मृति नामक 
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पाच वृत्तिया बतायी है जिनका प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के द्वितीय अध्याय में किया जा 
चुका है। 

हमें ससार में जो कुछ भी अनुभूति होती हे अथवा जो कुछ काम करते है 
उसके आधार में या मूल में चित्त वृत्तिया ही है। इसलिए बिना चित्त वृत्तियों का 
निरोध हुए हम अपने लक्ष्य को नहीं पहुच सकते। 

श्रीकृष्ण और महर्षि पतञ्जलि दोनों ने ही चित्त की वृत्तियों का निरोध और 
मन का नियमन करने की आवश्यकता को स्वीकार करतेहुए उसके लिए जो मार्ग 
बतलाया है वह एक ही हेै। श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है- हे कुन्ती पुत्र अर्जुन, 
अभ्यास अर्थात्‌ आत्म स्थिति के लिए बारम्बार यत्त करने से और वेैराग्य से वृत्ति 
निरोध या चचल मन वश में होता है।” महर्षि पतञ्जलि ने योगदर्शन में कहा है कि 
चित्त की वृत्तियों का सर्वथा निरोध करने के लिए अभ्यास और वैराग्य दो ही उपाय 
है। इन दोनों की व्याख्या इस शोध प्रबन्ध के द्वितीय अध्याय में की जा चुकी है। 
अत वही द्रष्टव्य है। 

धारणा की परिपक्व स्थिति ही ध्यान है। जब मन किसी ध्येय वस्तु को ग्रहण 
कर, उसमें सतत प्रवाहित होने लगता है, वही स्थिति ध्यान है। जिस ध्येय वस्तु को 
लक्ष्य बनाकर चित्त को लगाया जाय, उस ध्येय वस्तु मात्र में एक ही तरह चित्त की 
वृत्ति का लगातार चलना, उसके बीच ओर किसी प्रकार की दूसरी वस्तु का व्यवधान 
न होना ही ध्यान है, अर्थात एक ही विचार चलता रहे और दूसरे विषयों की ओर 
मन न भागे, तो उसे ध्यान कहा जाता है। इसकेलिए मन की एकाग्रता का परिपक्व 
होना नितान्त आवश्यक है। नदी के पानी के प्रवाह की तरह विचारो के प्रवाह की 
एकतानता जब प्राप्त हो जाती है, तब उसे मनुष्य ध्यान वाली स्थिति कहा जाता है।* 

प्रत्याहार के अभ्यास से मन अन्तर्मुखी हो जाता है। उसकी चचलता समाप्त हो 
जाती है और धारणा के अभ्यास से मन में एकाग्रता आने लगती है। जिसका जितना 
मन एकाग्र होगा उसकी बुद्धि उतनी ही सूक्ष्य होगी ओर सूक्ष्म बुद्धिवाला ही बडे-बडे 
आविष्कार या बडा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। मन ही मनुष्य के बन्धन और मोक्ष 
अर्थात उत्थान और “ पतन का मुख्य कारण है। एक ही मन के दो भेद है। ।॥ 
शुद्ध मम 2 अशुद्ध मना कामी मन अशुद्ध और काम रहित मन शुद्ध है। युद्ध मन 
तो मोक्ष देने वाला है किन्तु विपरीत मन बन्धनकारी होता है।' जैसा कि हम प्रस्तुत 


अभ्यासेन तु कोन्तेय वैराग्येण च गुहोत। (गीता) 
अभ्यास वैराग्याभ्यातन्निरोध (योग -१2) 
तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम्‌ (योगसूत्र ३/2) 
मनो हि द्विविध प्रोकत शुद्धज्वाशुद्धमंच च। 
आशुद्ध काल सकल्प शुद्ध काम विवर्जितम्‌।। 


>जरी: र्ज्उ 3 


(25। ) 


शोध प्रबन्ध के द्वितीय अध्याय में देख चुके हैं पतथ्जलि के अनुसार चित्त की पाच 
अवस्थाए होती है- ॥ मूढ 2 क्षिप्त, 3 विक्षिप्त, 4 एकाग्र, 5 निरूद्ध। 


] 


5 


क्षिप्तावस्था में रजोगुण प्रधान होता है चचलता तथा ससार के कार्यो में 
प्रवृत्ति होती है। यह स्थिति साधारण ससारी मनुष्यों की सी होती है। 
मूढावस्था में तमोगुण प्रधान होता है। आलस्य निद्रा प्रमाद आदि होते है। 
यह स्थिति नीच प्रवृत्ति वाले मनुष्यों की है। 

विक्षिप्तावस्था में सतोगुण प्रधान होकर सात्विक वृत्तियों उदित होती है 
किन्तु सात्विक वृत्तिया राजसी वृत्तियों से चलायमान होती रहती है। 
एकाग्र अवस्था अभ्यास और वेैरग्य द्वारा जब सर्वार्थता का निरोध होता 
है, तब तामस तथा राजस के दबने से सत्व के प्रकार में वस्तु का 
यथार्थ ज्ञान कराने बाली एकाग्रता उदित होती है। 

निरूद्ध अवस्था- पर वैराग्य आसक्ति की निवृत्ति होने पर सभी वृत्तियों 
का निरोध रूप है। यह स्थिति ऊँचे योगियों की होती है। 


ध्यान का प्रयत्न आरम्भ करने पर चार प्रकार के विध्न उपस्थित होते हैं यथा 
] लय अर्थात निद्रा और 2 विक्षेप, अर्थात मन का ध्यानस्थ केन्द्र से बार-बार 
इधर-उधर भागना 3 कषाय 4 रसास्वाद। 7 


] 


लय साधक का शरीर जिस अनुपात में युक्तियुक्त उपवास द्वारा 
विकारों से रहित तथा सतुलित आहार द्वारा स्वस्थ हो जाता है, उसी 
अनुपात में ध्यान करते समय निद्रा का प्रहार नहीं होता। इससे बचने 
केलिए साधक को उतनी नींद भी आवश्यक ले लेनी चाहिए, जितने से 
उसके शरीर को वाञ्छित स्फूर्ति और शक्ति की प्राप्ति हो जाए, फिर 
भी यदि निद्रा का प्रहार हो तो ध्यान करने से पहले श्वसन द्वारा 
निष्क्रितता का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान के प्रारम्भ में ओड्म ध्वनि 
या अपने इष्ट के नाम का सकोर्तन अथवा स्वर सहित किसी भजन का 
गायन भी सहायक रहता है। इस प्रकार पुन ध्यान करते समय नींद का 
प्रहार नहीं होता। 


प्रारम्भ में ध्यान एबं लय के अन्त को सरूप्ट समझने में कठिनाई हो सकती है 
क्योंकि ध्यान और नींद की अवस्थाए लगभग समान होती. है परन्तु सच यह है 
कि दोनों में बहुत अन्तर होता है। निद्रा जाग्रत अवस्था से विपरीत अवस्था है, 
जो ससार के समस्त प्राणियों को शारीरिक शक्ति की प्राप्ति के लिए समान रूप 
से प्राप्त है और जागृत अवस्था की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक स्फूर्ति की 
प्राप्ति निद्रा से ही अपने अन्दर स्थित चेतना के केन्द्र के विषय में सभी प्राणियों 
को समान रूप ने अज्ञान बना रहा है। परन्तु ध्यान, जाग्रत अवस्था से महान ऊची 
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अवस्था है, जो केवल मनुष्य योनि में ही प्राप्त कीजा सकती है, अन्य योनियों में 
नहीं। अपनी चेतना के केन्द्र उसके उदगम स्रोत व उसकी शक्तियों का प्रत्यक्ष 
ज्ञान प्राप्त होता है फिर इन केन्द्रों के विषय में कोई सशय का अवसन नहीं 
उठता। अतएव ध्यान में जब नींद आ जाती है, तब उससे जाग्रत होने पर किसी 
प्रकार की नव चेतना अथवा ज्ञान की अनुभूति नहीं होती, परन्तु यदि ध्यान में 
नींद नहीं आती और ध्यान की वास्तविक अबस्था प्राप्त है तो उससे व्युत्थान होने 
पर नवचेतना एवं ज्ञान के प्रकाश की अनुभूति होती है। साधक, इस प्रकार नींद 
और ध्यान के अन्तर को स्पष्ट समझ सकता है। 

2 विक्षेप मन को निर्धारित धारणा में लगाने पर उसका बार-बार भाग 
जाना विक्षेप कहलाता है। सामान्य भाषा में लोग कहतेहैँ कि जब भी 
हम ध्यान करने बेठते हैं, हमारा मन भागता ही रहता है। हठयोगियों ने 
मन के विक्षेप को दूर करने के लिए योगासनों का अभ्यास करते समय 
मनोयोग से अभ्यास करना एवं गिनती के साथ ईष्ट के नाम का 
मानसिक जप करने को कहा है। 

मन को लय से मुक्त करने के बाद भी जब भी साधक ध्यान करना प्रारम्भ 
करता है उसी समय अनेक प्रकार के भीड उसके सामने आने लगती है। वैसे 
तो विचारों की भीड को क्षीड करने के लिए प्रत्याहार का अभ्यास स्वय में 
पर्याप्त सक्षम है। साधक को विचारों की भीड से अधीर नहीं होना चाहिए 
क्योंकि ऐसा हमारे अचेतन मन के ऊपर पहले की वासनाओं, इच्छाओं और 
राग द्वेष जनित भावनाओं या सस्कारो की पर्तों की सतहों के जमे रहने के 
कारण ही है। जो ध्यान योग की साधना प्रारम्भ करते ही चेतना की सतह पर 
उभर कर निकलना चाहते हैं, और हमारे मन को शुद्ध एवं निर्मल बनाना 
चाहते हैं, किन्तु भ्रम वश हम उन निकलते हुए विचारों को साक्षी भाव से न 
देखकर नकारात्मक चिन्तन करने लगते हैं जिससे वे विचार और दृढ़ हो जाते 
है। स्वन म॑ भी तो यही होता है किन्तु वहा पर प्राकृतिक नियम के अनुसार 
हम स्वप्नों को उन दृश्यों अथवा विचारों को साक्षी भाव से देखने को मजबूर 
है। यही तो कारण है कि प्रात जब हम उठते है तो स्फूर्ति से भरे होते है। 
ध्यान करते समय यदि साक्षी भाव का अभ्यास हो जाय, तो न केवल शरीर 
को स्फूर्ति मिलती है बल्कि आन्तरिक ज्ञान चक्षु भी खुल जाता है।' फलस्वरूप् 
व्यवहार जगत, जड जगत एवं ईश्वरीय जगत के सत एवं असत की पहिचान 
हो जाती है और जीवन सुख, शान्ति एबं आनन्द से भर जाता है। 

3 कषाय लय और विक्षेप को दूर करके जब मन अन्तर्मुखी हो जाता है 
तब भी वह गहन ध्यान की स्थिति में प्रवेश नहीं करना चांहता। छिपी 


हुई बलवती वासनाओं तथा उत्कृष्ट राग के प्रभाव के बस में होकर यह 
पदार्थों में आसकक्‍त हो जाता है। तब यह दुख में डूब जाता है। इस 
समय मन में किसी एक विचार बिन्दु पर एकाग्र होने की क्षमता तो 
रहतीहै किन्तु यह समाधि की स्थिति नहीं है। यही कषाय है। यह 
मनोराज्य है। इस स्थिति में मन हवाई किले बनाता रहता है। पत्नी, पुत्र, 
धन के बारे में मन यदि सोचता है तो साधना में मन इसे बाह्य राग 
कहते है और यदि भूत के बारे में चिन्तन करता है, तथा भविष्य के 
लिए योजना बनाता है तो इसे अन्तर राग कहते हैं। जो उपाय विक्षेप 
को दूर कर सकते है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि बाह्य 
विषयाकार वृत्ति विक्षेप हे किन्तु जो वृत्ति अन्दर से राग के सस्कारों 
के प्रभाव से उत्पन्न होती हे उसे कपाय कहते है। साधक प्राय कषाय 
को समाधि समझने की भूल कर बैठते हैं। 

4. सरसास्वाद - विक्षेप के दूर होते ही सविकल्प समाधि का आनन्द प्रगट 
होने लगता है। यह रसास्वाद है। निर्विकल्प समाधि का परमानन्द प्राप्त 
करने में यह जैसा रसास्वाद एक बाधा है इस रसास्वाद का आनन्द उसी 
प्रकार का है जेसा कि कुली को अपने सिर का बोझा उतारने के बाद 
अथवा किसी गुप्त खजाने पर पहरा देने वाले सॉप को मार डालने पर 
मिलता है। परन्तु वास्तविक आनन्द तो तब ही प्राप्त होता है जब बह 
खजाने को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार जब साधक निर्बिकल्प-समाधि 
के परमानन्द का अनुभव करने लगता है तब अपनी साधना के चरम 
बिन्दु पर पहुच जाता है। साप को मारना विक्षेप को दूर करने के 
समान है। इसके अतिरिक्त अन्य बाधायें जैसे असभ्यक विचार अधीरता, 
आलस्य, भाग, प्रवृत्ति तथा अपवितन्र* विचार, जिन्हें सभ्यक तथा 
विवेकपूर्ण विचारों के द्वारा दूर करना चाहिए। इसमें नियमित स्वाध्याय, 
सत्सग, आसन, प्राणायाम प्रत्याहार तथा सात्वक सुपाच्य एवं सतुलित 
भोजन आदि भी सहायक होते हैं। 

ध्यान चितन मनन में सावधानी - जिस प्रकार दर्पण में अपना प्रतिबिम्ब तब 

तक स्पष्ट नहीं देखा जा सकता जब तक कि दर्पण साफ न हो। इसी प्रकार जब 
तक बुद्धि का रतर साफ न हो, तक तक आत्मा का स्वरूप नहीं देखा जा सकता। 
जैसे अपनी छाया को देखकर कोई व्यक्ति उस छाया को अपने से भिन्‍न नहीं समझता 
है उसमें अपनी एकता देखता है, उसी प्रकार साधक ससार में प्रत्येक वस्तु और 
व्यक्ति में ईश्वर का प्रतिबिम्ब देखता है। उसमें अपनी एकता देखकर निरर्थक ह्वैत 
जनित वादों में नही उलझता। चिडिया शीशे में अपनी ही छाया से लडकर अपनी 
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चोंच को घायल कर लेती है। साधक सदैव अपने प्रभु के रूप या नाम के स्मरण 
में निमग्न रहता है जैसे की नमक की डली पानी में घुलकर एकमेव हो जाती है, 
पत्थर की तरह अंपना अलग अस्तित्व नहीं बनाये रखती है। 

जिस प्रकार कपड़ा पानी में जाते ही अपने रेशे-रेश में पानी आकर्षित कर 
लेता है और पानी से बाहर आने के बाद भी यद्यपि वह सूख जाता है, परन्तु पानी 
के रंग का प्रभाव उस पर से- नहीं छूटता, वह क्रमश: उसी रंग में रंग जाता है, 
जिस रंग का कि पानी होता है। कालान्तर में रंग इतना पक्का हो जाता है, कि 
छूटने का प्रश्न ही नहीं उठता। उसी प्रकार जिस चिन्तर में व्यक्ति डूबा रहता है, 


कालान्तर में उसकी चित्त वृत्ति भी उसी रंग की हो, जाती है। तदनुकूल परमाणुओं - 


के आकर्षण से वैसी ही परिस्थितियों का निर्माण हो. जाता है। अतएव साधक को 
अपनी चिन्तन एवं मनन की धाराओं में अत्यन्त सावधान रहने की आवश्यकता है। 
ध्यान के साधन- ध्यान के साधनों को अपनाने. के विषय में निम्न चार बातें 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है 
ह 3... ध्यान कब करें अर्थात कितने समय में करें। 2. ध्यान कहां करें अर्थात! 
किस स्थान पर करें। 3. ध्यान कैसे करें अर्थत किस विधि से करें। 4. ध्यान 
कितना करें अर्थात कितने समय तक करें। . 
ध्यान कब करें :- ध्यान का सबसे उपयुक्त समय प्रात: काल ही होता है। 
शयूया त्याग करने के बाद शौच, मुख प्रक्षालन आदि नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने 
के अनन्तर ध्यान का अभ्यास प्रारम्भ करना चाहिए। स्नान में असुविधा होने पर वह 
बाद में किया जा सकता है। इस समय शरीर मल मूत्रादि विसर्जन हो जाने के कारण 
अन्य समय की अपेक्षा प्राय: हल्का होता है। मन: स्थिति ध्यान के लिए अनुकूल 
होता है। ध्यान में बाहरी वातावरण की भी पर्याप्त सहायता प्राप्त होती है। अतएव 
यदि इसका अभ्यास सूर्योदय से पहले कर. लिया जाय तो और भी उत्तर रहता है। 
अभ्यास में आगे बढ़ जाने पर तो फिर चाहे जब अभ्यास किया जा सकता है। परन्तु 
प्रारम्भ में समय का ध्यान रखने से अभ्यास में पर्याप्त सहायता मिलती है और साधना 
में वांड्छित प्रगति होती है। ' 
2. ध्यान कहाँ करें :- ध्यान करने से पहले .स्थान का भी विशेष महत्व 
होता है। अत्यन्त भीड-भाड के स्थानों में प्रारम्भ में बांधा उपस्थित 
होती है। क्‍योंकि उस स्थान के वातावरण में उसी प्रकार के परमाणु 
व्याप्त रहते हैं। अतंएव स्थान ऐसा चुनना चाहिए जो अपेक्षाकृत शान्त 
हों, अधिक भीड भाड न रहती हो ' और वहाँ पर अधिकांश में 
आध्यात्मिक॑ चर्चा होती हो। किसी देवात्रय में उपयुक्त एकान्त स्थान, 


अथवा नदी का किनारा या अन्य कोई प्राकृतिक सील या किसी पार्क 
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का स्‍थान, जहा बहुत तेज हवा न हो ठीक रहता है। अपने घर में 
ध्यान के अभ्यास के लिए एक कमरा बनाया जा सकता है, जो खुला 
और हवादार हो। वहा ध्यान और सत्सग के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य 
न होता हो। कुछ समय बाद ऐसे स्थान में जाते ही सहज ध्यान होने 
लगता है। इस कमरे में ध्यान में सहायता करने वाले सनन्‍्तों, अवतारों 
और देवतासओं के चित्र भी लगा देने चाहिए। ऐसा अलग स्थान सम्भव 
न हो पाने की स्थिति में घर का कोई भी एकान्त और शान्‍्त स्थल 
चुना जा सकता है। वातावरण में धूल और धुआ न हो। कोई सुगन्धित 
धूप या अगरबत्ती जता सकते है। ५ 

3 ध्यान कैसे करें - यह ध्यान का सबसे प्रमुख ,अग है। इसके लिए यह 
आसन दिशा, मुद्रा रीढड का महत्व और ध्यान_का प्रारम्भ में पाच तथ्य 
समझना आवश्यक हे जो निम्न प्रकार हे। 

अ आसन सबसे पहले बैठने के लिए उपयुक्त आसन का चुनाव करना 
चाहिए। सम्भव हो तो जमीन से थोडा ऊपर बैठने के लिए अपने नाप 
का कोई पटटा या चौकी या तख्त हो तो अच्छा रहता है, अन्यथा 
जमीन पर ही, कुशासन और उसके ऊपर कोई सूती, रेशमी या ऊनी 
वस्त्र बिछा लेना चाहिए जिसके छपर कुछ, सुविधापूर्वक बैठ सकें। 
कुशासन के अभाव में कोई चटाई, चादर, दरी या कम्बल का भी प्रयोग 
किया जा सकता है। परन्तु वह शुद्ध होना चाहिए। यथा श्रम्भव उसको 
ध्यान के अतिरिक्त अन्य किसी काम में नहीं लाना चाहिए। 

स॒ दिशा बैठने के समय मुख पूर्व पश्चिम अथवा उत्तर की ओर होना 
चाहिए। सबसे उत्तम पूर्व या उत्तर की ओर रहता है। दक्षिण की ओर 
मुख कर के नहीं बैठना चाहिए। यदि किसी देवालय या कमरे में 
भगवान का चित्र या प्रतिमा हो तो दिशा का विचार न करके उस चित्र 
या प्रतिमा के सम्मुख भी बेठा जा सकता है। 

स्मुद्रा तत्पश्चातू किसी भी अनुकूल मुद्रा अथवा आसन, वज़ासन, 
सिद्धासन, पद्मासन, स्वास्तिकासन अथवा सुखपासन में बैठना चाहिए 
जिससे कि स्थिरता से या बिना हिले-डुले सुंविधापूर्वक निश्चित समय 
तक बैठ सके और शरीर के किसी भी अग पर अनुचित दबाव, तनाव 
अथवा आधार न लगे। नंत्र अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहे। न कसकर 
बन्द किये जाय न प्रयलपूर्वक खुले रखे जायें। स्वाभाविक रूप से जैसे 
अधमुदे रहे तो रहने दिये जाये। 

(द) रीढ का महत्व 
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सबसे प्रमुख महत्व रीढ की हड्डी का है क्‍योंकि इसी के बीच सुषुम्ना स्थित 
है। जो गुदा स्थान (मूलाधार) से प्रारम्भ होकर मस्तिष्क (सहसार) तक जाती है। 
इसका ध्यान से सर्वाधित सम्बन्ध हे। 

इसकी गति स्वाभाविक रूप से सीधी एवं रूम होनी चाहिए अर्थात न तो 
अस्वभाविक रूप से तनी हुयी ओर न किसी ओर की मुडी या झुकी हुयी। इसकी 
स्वाभाविक स्थिति फन मारकर खडे हुए सर्प के समान होती हे अतएवं ध्यान के 


लिए बैठते समय रीढ को स्वाभाविक रूप से सम करके गर्दन को सीधा तनाव रहित 
रखना चाहिए। 


(य) ध्यान का आरम्भ 
इसके बाद अपने इण्ट के नाम या रूप के सहारे मन को एक बिन्दू 

पर केन्द्रित करने का प्रयास करना चाहिए। प्रारम्भ में ऐसा करना सहज नहीं होता है 
तो नींद आने लगेगी जिसे लय कहते हैं अथवा मन इधर-उधर भागने लगेगा, जिसे 
विक्षेप कहते हैं। निरन्तर अभ्यास से ये परेशानिया धीरे-धीरे समाप्त हो जाती है आर 
वृत्ति, नाम या रूप में स्थिर होने लगगी। इसी स्थिर अवस्था को एकाग्रता कहते हैं। 
ध्यान की यह एक प्रारम्भिक अवस्था है। इसमें अभी त्रिपुती और अहकार बना हुआ 
है अर्थात ध्यान, ध्याता (ध्यान करने वाला) ओर ध्येय का भान रहता है। 

अभ्यास के आगे बढने के माथ-साथ जेसे-जैसे वह परिपक्व होने लगता है 
अर्थात वृत्तिया एकाग्र हो जाने पर जबकि न लय होता है और न विक्षेप तब वह 
बिन्दु भी हट जाता है, जिस पर कि वृत्तिया एकाग्र थी। उस समय त्रिपुटी समाप्त हो 
जाती है और अहकार का विलय हा जाता है। उस समय ध्याता ध्यान और ध्येय 
तीनों हट जाते हैं तथा जीवात्मा की परमात्मा की ओर सन्तुखता होने लगती है। इस 
समय की समग्र चेतना युक्त अवस्था का वर्णन करना वाणी के लिए सम्भव नहीं है। 
इस अवस्था को प्राप्त करके, बुद्धि के ऊपर जो अहकार एवं सस्कारों के आवरण 
एकत्र हैं उनका क्रमश क्षीण होना प्रारम्भ हो जाता हे। ये आवरण जितने जितने क्षीण 
होने लगते है उतने ही अनुपात में परमात्मा की सच्चिदानन्द शक्तियों का सचार 
जीवात्मा में होने लगता है जैसे आग के पास बेठने से गरमी का और बर्फ के पास 
बैठने से ठडक का स्वाभाविक ही सचार समीप बैठने वाले के अन्दर होने लगता है। 
परन्तु आग या बर्फ के बीच में यदि कोई पर्दा या आवरण हो तो समीप रहते हुए 
भी उसकी गरमी या ठडक का प्रभाव नहीं पड सकता जब तक कि वह आवरण न 
हटे। इसी प्रकार परमात्मा के समीप रहते हुए भी यदि अहम्‌ का आवरण नहींहटता 
है, तो परमात्मा की शक्तियों का प्रभाव एवं उनका प्राकदय जीवात्मा में नहीं हो 
पाता। अतएव, इस आवरण को हटाने के लिए ही ध्यान केअभ्यास का उत्तरोत्तर 
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बढाते रहना चाहिए ताकि परमात्मा की शक्तियों का निर्विघ्न प्रवाह इच्छा अनुसार 
प्राप्त होता रहे। 

इस अहकार केविलय की अवस्था प्रेम केअतिरेक में भी प्राप्त हो जाती है 
जिससे बुद्धि में अपूर्व प्रकाश का अनुभव होकर सहज ही द्वेत भावना मिट जाती है 
तब सर्व? एक ही सत्ता तथा सब में प्रभु के दर्शन होने लगते है। अहकार क 
विलय होने पर साधक को अपने अभिनासी आत्म स्वरूप का बोध हो जाता है 
जिससे अपनी देह सम्बन्धी भ्रान्ति मिट जाती है तथा सर्वत्र उस प्रभु की लीला के 
दर्शन होने लगते हैं जिससे भय का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि साधन 
को स्पष्ट बोध हो जाता है मैं विनाशी शरीर बल्कि आत्मा हूँ, जो कि न कभी 
उत्पन्न होती है और न कभी समाप्त। यह तो शरीर ही है जो पैदा होता है, बढ़ता 
है और समाप्त होता है। आत्मा प्रत्येक दशा में एक सी रहती है जैसे वस्त्र बदलने 
से शरीर नहीं बदलता है, बल्कि वही रहता है, उसी प्रकार शरीर बदल जाने से भी 
आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता। 

धीरे-धीरे उक्त अवस्था प्राप्त करने के बाद, कर्मो के प्रति साधक की ये 
मान्यता भी उत्तरोततर क्षीण होने लगती है कि उक्त कर्मो का कर्ता वह है। इसके 
विपरीत यह भावना दृढ होने लगती है कि उसके द्वारा उक्त कर्म कराये जा रहे हैं 
अर्थात वह तो निमित्त मात्र है फिर उसके 'करने के स्थान पर॑, उसके द्वारा कर्म 
होने लगते है तथा साधक को स्पंष्ट भान होने लगता हे कि किसी सत्ता द्वारा उसे 
निरन्तर कर्म करने को प्रेरित किया जा रहा हे ओर उसका कर्म कराने हेतु प्रयोग 
किया जा रहा है। इस अवस्था के परिपक्व होने पर उसका कर्म करने में भी 
अहकार का विलय होता चला जाता हे, जिससे उसका कर्तृत्व भी मिट जाता है। 
चूकि कर्तृत्व ही कर्म बन्धन का कारण होता है अतएवं उसके कर्म बन्धन भी क्रमश 
समाप्त होने लगते हैं। इस प्रकार साधक का आवागमन के चक्कर से भी छुटकारा 
होने का माग्र प्रशस्त होने लगता है। 

इस अवस्था को प्राप्त कर साधक के शरीर म॑ अथाह शक्ति व स्फूर्ति का 
सचार होता है, जिससे उसे स्प्ट होता हे कि शक्ति का केन्द्र भगवान है न कि 
भोजन। मन में अखण्ड आनन्द की प्राप्ति होती हे, जिससे स्पष्ट बोध होता है कि 
आनन्द का केन्द्र ईश्वर है न कि भौतिक सुख। बुद्धि के अखण्ड ज्ञान की प्राप्ति 
होती है जिससे यह पता चलता है कि ज्ञान का केन्द्र ईश्वर है न कि पुस्तकें। ऐसा 
होने पर स्वभावत ही ईश्वर के प्रति साधक का विश्वास और अनुराग दृण होता 
चला जाता है और अखण्ड प्रेम की उपलब्धि होने लगती है जो कि मानव जीवन 
की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है व मनाव व्यक्तित्व के विकास की चरण सीमा है। 
(4) ध्यान कितना करें 
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वैसे तो यह प्रश्न ही गलत हे, क्‍योंकि ध्यान की प्रगाढ स्थिति में, 

अहकार का विलय होने के पश्चात समय फे हिसाब रखने का प्रश्न हीं नहीं उठता। 
परन्तु अभ्यास के प्रारम्भ में साधक का ॥5 मिनट से 30 मिनट तक का प्रयास करना 
उचित रहसता है ईश्वर का ध्यान कैस किया जाये, यह अधिक महतवपूर्ण होगा कि 
हम क्‍या जाने कि ईश्वर क्‍या हे। इस सृष्टि म अनन्त तरह की शक्तिया पायी 
जाती है और ईश्वरीय तत्व इन समस्त शक्तियों का आधार है। ऐसे इस ईश्वरीय 
तत्व के भण्डार को जीवात्मा कहते हे और यह सारे शरीर में विराजमान है। 
जीवात्मा के क्षेत्र में, ईश्वरीय तत्व, जो कि ओर कुछ नहीं बल्कि ब्रह्म हें, 
निर्ुण-निराकार है और हमारे जन्म-जन्मान्तर के सस्कारों से ढका हे, जीवात्मा जो 
ईश्वरीय तत्व का भण्डार है, उसे यदि तुलनात्मक दृष्टि से सूर्य मान लिया जाय तो 
ईश्वरीय तत्व तत्व इस सूर्य को किरणा के समान होगा ओर सस्कार जिनसे यह सूर्य 
ढका हुआ है, बादल के समान होंगे। बाहर की दुनिया में अपना प्रभाव दिखाने के 
लिए यह ईश्वरीय तत्व सस्कार्रा से छनकर उसी तरह आते हे जेसे बाहर की दुनिया 
में सूर्य की रोशनी भी केवल बादलों से उनकर जमीन तक पहुँचती है। ईश्वरीय तत्व 
का जितना प्रभाव हमारे मन, बुद्धि, शरीर ओर वातावरण के अलग-अलग पहलुओं में 
हम सुख का भोग करने योग्य हो जाते हे दूसरे शब्दों में, बाहः के अलग-अलग 
दुखों का कारण तो केवल बाहर की दुनिया में ईश्वरीय तत्व के प्रभाव की कमी है। 
अस्तित्व को केवल आनन्द का है, दुख का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। 

ध्यान में साधक अपने अस्तित्व को भूल जाता है उसे केवल इतना ज्ञान रहता 
है कि मैं धारणा के साथ तदाकार हो गया हूँ। धारणा का तदाकार ही ध्यान है। 
यह स्मरण रखना चाहिए कि निर्धारित धारणा के अनुसार ही ध्यान योग्य के साधक 
में गुणों का प्रस्फुटन होता है जैसे चन्द्रमा के ध्यान से शरीर में शीतलता बढती है। 
सूर्य के ध्यान से शरीर में गर्मी बढती हे। इसी प्रकार जब साधक परमपिता परमेश्वर 
का नाम या रूप का ध्यान करता हे ता उसके अन्दर वेसे ही गुण उत्पन्न होने लगते 
है। चूकि ईश्वर सद चिद आनन्द है इसलिए उस योग साधक का चित्त, सात्विक 
गुणों वाला हो जाता है। और उसका जीवन आनन्द से भरने लगता है या भर जाता 
है। 
ध्यान के प्रकार - 

प्रत्येक धारणा सिद्ध हो जाने पर ध्यान बन जाता है अर्थात जितने प्रकार की 
धारणायें हो सकती है उतने ही प्रकार के ध्यान हो सकते हैं। किन्तु यहों पर जिस 
ध्यान की बात की जा रही है बह बाह्य जगत से सबधित नहीं है। उसका सबंध तो 
अन्त जगत को आनन्दित बनाने वाले ईश्वरीय ध्यान से हैं। बैसे तो ईश्वरीय ध्यान 
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की अनेकों विधिया है कि उन समस्त विधियों पर गहराई से चिन्तन करने पर उन्हें 
दो भाग में बाट सकते हैं। 


] 
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स्थूल स्थान अर्थति सगुण ध्यान या साकार ध्याना 
बसी ध्यान अर्थात निगुण ध्यान या निराकार ध्यान। 


सस्‍्थूल ध्यान स्थूल ध्यान में साधक द्वारा अपने ईष्ट जैसे भगवान कृष्ण, 
राम, शिव, गायत्री, दुर्गा या सदगुरू जैसे स्वामी दयानन्द जी, स्वामी, 
विवेकानन्द, कबीरदास जी आदि अथवा अपने सम्प्रदाय के प्रवर्ततक आदि के 
साकार रूप का आधार लिया जाता है। 
साकार ध्यान की विधि - सर्वप्रथम किसी ध्यानात्मक आसन में बैठते हे। 
तत्पश्चात्‌ प्रत्याहार के द्वारा मन को अन्तर्मुखी कर के धारणा द्वारा मन की 
एकाग्रता बढ़ाते है। अब उपने सामने रखे हुए इप्ट के चित्र अथवा मूर्ति को 
एकटक देखते रहे। इस समय नेत्नों के हावभाव को ऐसा रखते है जैसे नींद 
आ रही हो अर्थात आखें को न तो बन्द ही रखते है और न पूरा खुला रखते 
है। कहने का तात्पर्य यह है कि आर्ख इतनी खोले 'कि मात्र इष्ट का रूप ही 
दिखाई पडे। कुछ देर देखने के बाद आखे बन्द कर लें और उस चित्र या 
मूर्ति को अन्दर को आखों से देखें। जब तक वह रूप या चित्र दिखे, देखते 
रहे। जब्र न दिखे तो पुन आधी आखे खोलकर उस मूर्ति या चित्र को 
एकटक देखें। कुछ देर के बाद पुन आखे बन्द करके पूर्ववेत अन्दर ही आखों 
को देखें। यह क्रम तब तक दोहराते रहें, जब तक यथावतू चित्र या मूर्ति 
चित्त में न समा जाया यह स्मरण रहना चाहिए कि ध्यान में जिसका ध्यान 
करते हैं उसके गुण प्रस्फुटित होने लगते हे। साधर्कां का तो अनुभव है कि 
उनकेसकटकाल में उसका इष्ट उनकी तत्काल सहायता करता है। सिद्ध साधकों 
को तो यहा तक अनुभव है कि उनका इृष्ट उन्हें हर क्षण, हर पल, उनका 
मार्ग दर्शन करता है। 

सूक्ष्म ध्यान या निराकार ध्यान को विधि कहीं भी एकात में थोडा 
सा अधेरे में उस आसन में बेठ जायें जिसमें बिना किसी प्रयास के काफी 
समय तक बैठ सकें। अब अपने इष्ट देव का नाम लेकर एक बार मन में 
सोच लें और मन को आजाद छोड दें। ईश्वर केकिसी नाम या रूप में ध्यान 
लगायें। यदि बेठने में मन न लगे तो कुछ समय के अन्रत पर ऐसा बार-बार 
भी कर सकते हे। लेकिन यह जरूरी नहीं हैं। मन को आजाद छोडते ही हो 
सकता है कि अष्टाग के विचार आने लगे। इसे बुरा नहीं समझा चाहिए। न 
बाधा समझना चाहिए। क्योंकि बाधा को बाधा मानने से बाधा होती है और 
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बाधा न मानने से बाधा नहीं होती। हमें एक बार में कम से कम बीस 
पच्चीस मिनट बैठना है। यदि बीच में आख खुल जाय तो समय देख लें। यदि 
समय कम हुआ है तो आख बन्द कर लें। यदि ध्यान के समय किसी बाधा 
वश नेत्र खोलने पडें तो इसे भी बुरा नहीं मानना चाहिए। बल्कि पुन आख 
बन्द कर फिर बैठ जाना चाहिए। लेकिन कभी यह प्रयास नहीं करना चाहिए 
कि आवाज कानों में न आये' प्रयास का अर्थ है कि मन स्वतन्त्र अवस्था में 
नहीं है। यह नहीं भूलना चाहिए कि यदि किसी तरह कोई प्रयास होगा तो 
ईश्वरीय क्षेत्र का सुख नहीं उभरेगा। दुसरे शब्दों में ईश्वर का ध्यान कभी भी 
ठीक नहीं चलेगा। कभी भी नगी जमीन पर बैठकर ध्यान नहीं करना चाहिए। 
किसी भी बिजली के कुचालक पर बैठ कर ध्यान करें। यदि किसी के पैरों में 
गठिया का रोग है तो वह कुसी या सोफा पर बैठकर भी ध्यान कर सकते 
है। लेकिन पैर नगी जमीन पर नहीं होने चाहिए। ध्यान के बोद थोडी देर 
शवासन अवश्य करना चाहिए। 
साक्षी ध्यान किसी भी सुखासन में नाभि के पीछे का भाग सीधा करके 
बैठ जायें। यदि किसी कष्ट के कारण प्रारम्भ में सीधे बैठने में कठिनाई हो तो 
श्वासन की स्थिति में तोटकर भी ध्यान कर सकते हैं। ध्यान कुर्सी पर बैठकर 
भी किया जा सकता है। किन्तु ध्यान रहे कि शरीर का सीधा सबध पृथ्वी से 
न हो। अब आखे बन्द कर लें। आख बन्द करते ही मन या मस्तिष्क में जो 
भी जैसे भी विचार आ रहे हों, उन्हें चुपचाप साक्षी भाव से देखते रहे। 
अर्थात विचार केसे भी हो, अच्छे या बुरे, प्रतिकूल या अनुकूल, कष्टकारी या 
कल्याणकारी सभी को साक्षी भाव से देखतेरहे। केवल देखते रहें। आने जाने 
वाले विचारों को न रोकना है, न पकडना है, न भागना है। बस एक मात्र 
साक्षी भाव से दृष्टाभाव से सहज भाव से देखना है। कुछ ही देर में विचारों 
की ऑधी स्वत शान्त हो जायेगी। इस शान्त स्थिति को कुछ देर तक साक्षी 
भाव से देखते रहें। इसे विचार दर्शन कहते हें। 

अपने अपने मन को पेट पर लगायें और यह देखें कि जब श्वास अन्दर 
जा रहा है तो पेट बाहर आ रहा है। पेट अन्दर जा रहा है और श्वास बाहर 
आ रहा है। इस प्राकृतिक एवं शाश्वत क्रिया को पूर्ववत साक्षी भाव से 
द्रष्पाभाव से सहज भाव से देखते रहें। जब तक सहज भाव से मन देखना 
चाहे, उसे देखने दीजिए। इसे श्वास प्रश्वास दर्शन कहते हैं। 

अब मन की मात्र पेट के अन्दर बाहर होने वाली क्रिया को देखने में 
लगा दीजिए। पेट अन्दर जा रहा है, पेट बाहर आ रहा है। पेट के इस अन्दर 
बाहर होने की इस क्रिया को भी साक्षी भाव से देखें, द्रष्टा भाव से सहज 
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भाव से देखते रहें। यह ध्यान रखें कि नाभि का एक भी स्पन्दर बिना 
जानकारी के न हो। इसे पेट का स्पन्दर दर्शन कहते है। 

इस बीच यदि मन किसी अन्य विचारों में चला जाय तो उसे ध्यान का 
टूटना या ध्यान में बाधा न मानें। क्‍योंकि बाधा को बाधा मानना ही बाधा है। 
इस स्थिति में यदि नींद आ जाये तो नींद को भी न रोकें। राकने से नींद 
अधिक आती है और तनाव भी पैदा करती हे। वैसे ही जैसे विचारों को 
रोकने से साक्षी भाव से, द्रष्णा भाव से, सहज भाव से, समता भाव से, 
तटस्था भाव से, अनित्य भाव से, देखने पर स्वत शान्‍्त हो जाते हैं। उनके 
सस्कार कमजोर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हे। फलस्वरूप धीरे-धीरे मन निर्मल 
हो जाता है। स्वच्छ हो जाता हे। सत्यम-शिम्‌ का अनुकरण करने लगता है। 
आत्मा का प्रकाश सीधे मन को प्राप्त होने लगता है। अर्थात आत्म 
साक्षात्का/ की साधना प्रारम्भ हो जाती हे। आनन्द का अनुभव होने लगता 
है। 

यदि साक्षी ध्यान करते समय बाह्य बाधा भी आ जाय तो उसेस भी 
बाधा न माने जैसे ध्यान करते समय दुध वाला आ गया और घर में कोई 
दूसरा सदस्य नहीं हे तो ध्यान स उठकर दूध ले ल॑ ओर पुन ध्यान आसन में 
बैठ जाये। इसी प्रकार से बाहर की आवाज सुनाई पडे तो उसे भी बाधा न 
मानें। साक्षी भाव से सुनें। कुछ देर में मन स्वत शान्त हा जायेगा। 

कोई काम, कोई योजना, किसी समस्या का हल ध्यान करते समय आ 
रहा हो तो तुरन्त लिख लें। इसीलिए ध्यान करते समय पेन कागज लेकर 
बैठना चाहिए। 

इस प्रकार प्रतिदिन साक्षी ध्यान से कम से कम पाच मिनट से बीस 
मिनट तक के अभ्यास से तनाव, निराशाय, भय, उत्तेजनायें, अवसाद (डिप्रेशन) 
की भावनायें भी धीरे-धीरे स्वत ही नष्ट होती चली जाती है और इन 
भावनाओं के कारण उत्पन्न कष्ट जेसे जोडों के दर्द, अनिद्रा, रकत चाप स्मरण 
शक्ति की कमजोरी, चिडचिडापन, क्रोध आदि शारीरिक एवं मानसिक विकार 
शीघ्र दूर हो जाते हैं जो मात्र औषधियों से नहीं जाते। स्वस्थ अवस्था में भी 
साक्षी ध्यान को करने से सम्पूर्ण दिन तनाव रहित एवं शान्ति से गुजरता है। 
रात में यह साक्षी ध्यान करके सोने से स्वन रहित नींद आती है। जिससे 
प्रात ब्रह्म बेला में स्वत ही नींद खुल जाती है। 

इस प्रकार ध्यान से शरीर क॑ सस्‍्नयुओं को लाभ होता है। रोगों का 
शमन होता है तथा मानसिक शक्तियों को बल मिलता है। इसका प्रभाव सूक्ष्म 
स्‍्नायुओं तक पहुचता है। ध्यान के बाद अपने में एक प्रफुल्लता, मानसिक 
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शान्ति और नव जीवन का अनुभव होने लगता है। साधक को अपनी साधना 
का सफलता केलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि वह भय, क्रोध, उत्तेजना 
अनावश्यक सकलप को प्रभावित नहीं कर सकेगी। साधक अपनी मानसिक 
वृत्तियों को बाहरी वस्तुओं से खीचकर भीतर ले जाने में समर्थ होंगे तथा 
अन्दर जो ब्रह्माण्ड है, उसमें लगा सकते हे। इसी अवस्था सको अन्तर्मुख भी 
कहते हैं। यदि इन्द्रियों के बाह्य गमन सेस उसके मानस में भय, क्रोध आदि 
वृत्तिया जाग्रत होती है तो उनका प्रभाव तत्काल उसके ध्यान पर पडता है। 
उस समय ध्यान जन्म उत्पन्न ज्योति भी धूमिल होकर लुप्त हो जाती है। इन 
वृत्तियों का निरोध ओर उनको शुद्ध सात्विक रखना ही योग है। 
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समाधि 


प्र्येक मानव जीवन में सुख का आकाक्षी है, अर्थात वह दुख कभी 
नहीं चाहता, परन्तु सुख अभीष्ट होते हुए भी या तो आता ही नहीं या आकार 
भाग जाता है। यह एक उसके सामने गम्भीर समस्या है जिसक॑ निवारण हंतु 
लाखों बुद्धिजीवियों ने अपनी आहुति कर दी किन्तु आशिक सफलता के 
अतिरिक्त उन्हें इस सभोतिक जगत में स्थायी सुख की उपलब्धि नहीं मिल 
सकी। फलस्वरूप भौतिकवाद से हटकर कुछ लोगों ने प्रकृति का अवलोकन 
किया और प्रकृति मा की गोट में रहकर प्राकृतिक नियमों के अनुसार चले तो 
उन्हें भौतिकवाद की अपेक्षा अधिक सुख मिला। उनमें से कुछ असतोषी 
प्रकृतिवादियों ने स्थायी सुख प्राप्त करने को खोज जारी रखी। फलस्वरूप 
अध्यात्म विज्ञान उनके हाथ लगा। इस अध्यात्म विज्ञान की क्रियापक्ष का नाम 
दिया गया। 'समाधि' जिसके अभ्यास से तमोगणी भी सतोगुणी हो जाते है। 

वास्तव में समाधि का सामान्य अर्थ है चित्त का समाहित हो जाना। 
योग साधना में समाधि सिद्धि का फल है 'ज्ञान। जिससे व्यवहार जगत, जड 
जगत एवं ईश्वरीय जगत के पूर्ण सत्य का ज्ञान हो जाता है और वह साधक 
मान, अपमान, हर्ष-विवाद, लाभ-हानि, अनुकूलता प्रतिकूलता, सयोग-वियोग, 
जन्म-मृत्यु, यश अपयश दोनों ही की प्राप्ति में सम बना रहता है, |तटस्थ रहता 
है। ऋषि पतञ्जलि ने समाधि क॑ बारे में कहा है कि “जब अपने आपको 
भूलकर लक्षित लक्ष्य ही हमारे दर्शन का विषय रह जाता है, तो उसे समाधि 
कहते है।' समाधि काल में साधक ओर साध्य, विचारक और विचार देव और 
भक्त, कर्ता और कार्य दोनों एक हो जाते हे, उनका अन्त समाप्त हो जाता 
है। जो कुछ प्राप्त करने का है वह सब प्राप्त हो जाता है। कुछ भी शंप 
नहीं रह जाता है। ध्यान से हमारे विचारों का सतत प्रवाह अपने लक्ष्य की 
ओर बहने लगता है, परन्तु लक्ष्य की ओर बहने लगता है, परन्तु लक्ष्य की 
ओर एकाग्रता होने पर भी हम अपनी स्थिति नहीं भूलते। अहम्‌ का भान 
रहता है। जब हम अपने अस्तित्व को भूलकर लक्षित तथ्य में एकातार हो 
जाते हैं, तो वह स्थिति समाधि की होती हे। यह समाधि चित्त की ऐसी सूक्ष्य 
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अवस्था है, जो पदार्थ के तत्वों को विश्लेषण करके पदार्थ के सूक्ष्य स्वरूप 
का साक्षात्कार करा देती है जिसके पीछे पदार्थ की वास्तविकता के विषय में 
पुन सन्देह, सशय, विपयर्य, विकल्प आदि अज्ञान या मिथ्याज्ञान के प्रवेश 
केलिए अवकाश ही नहीं रहता। इसी का दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते 
हैं कि वह ध्यान ही समाधि कहलाता है जब उसमें केवल शब्दों में कहें तो 
कह सकते हैं कि वह ध्यान ही समाधि कहलाता है जब उसमें केवल ध्येय 
मात्र भासता है ओर उसका (ध्यान का) स्वरूप शून्य जैसा हो जाता है या यों 
कहिए कि जब मत ध्येय पदार्थ में पूर्ण लीन हो जाता है तो उसे समाधि 
कहते है। वास्तव में समाधि की अवस्था में मन ध्येय (जिसका ध्यान किया 
जाय। के साथ एक रूप हो जाता है। फिर न ध्यान रहता है और न ध्याता 
(ध्यान करने वाला) अर्थात समाधि में त्रिपुटी का क्षय हो जाता है। त्रिपुटी का 
अर्थ है धारणा, ध्यान में बदल जाये ओर ध्यान, समाधि में बदल जाय। अर्थात 
मन ध्येय के अनुसार हो जाता हे चूंकि ध्यान का निमित्त मात्र बनने तक 
निमग्न बना रहता है। फलस्वरूप जब उसका मुख खुलता है तो वह बिना 
प्रयतत के ईश्वर के शब्द बोलता है ओर जब उसका भौतिक जगत में पुरूषार्थ 
का कदम उठता है तो आश्चर्यमयी रचनात्मक कार्य करता है। उसके द्वारा 
उसके आसपास के वातावरण में सुख एवं शान्ति की वृद्धि होती है। रजोगुण 
एव तमोगुण नष्ट होने लगता है। सतोगुण अवस्था है। धारणा ध्यान की 
परिपक्व अवस्था है और धारणा प्रत्याहार के माध्यम से पकता है। 

आत्मा परमात्मा का ही अश है। जो गुण परमात्मा के ही गुणों का 
जीवन में प्रस्फुटन होने लगता हे। समाधि वह अवस्था है जहा आनन्द ही 
आनन्द है। जिसके बाद वह साधक जब भौतिक जगत में लौटता है तो उसके 
जीवन में चिन्ता, भय, तनाव, निराशा, अकर्मण्यता, विस्मृति, मानसिक विकार 
जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, परदोष दर्शन समाप्तस 
हो जाते हैं। वह पूर्ण कर्म योगी बन जाता है। फिर भी वह अपने को अकर्ता 
ही मानता है और उसके जीवन में सत्य, अहिसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 
शौच, स्वाध्याय, सताष, तपस्या, ईश्वर प्राणिधान, स्वाभाविक गुण बन जाते है। 

समाधि सिद्धि का अनेक मार्ग है। अप्टाग योगी को चित्त वृत्ति 'निरोध 
द्वारा समाधि भक्ति योगी को भगवत प्रेम द्वारा भाव समाधि, ' वेदान्ती को 
मिथ्यात्व बुद्धि और अन्वय की करीति से सच्चिदानन्द के चिन्तन द्वारा 'भेद 
समाधि' प्राप्त होती हे। इस प्रकार मे समाधिस्त योगियों को केवल उसका 


तदेवार्थमात्रानिर्भासस्वरूपशून्यमिव समाधि । (योसू 3-3) 
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शरीर हिलाकर या शख आदि ध्वनि बजाकर उसकी समाधि से उसे सामान्य 
चेतना में ला सकते हैं किन्तु हठयोगी के साथ यह यह व्यवहार नहीं सफल 
होता क्‍योंकि हठ योग का साधक सारे शरीर से प्राण को खींचकर ऊपर सिर 
के भाग सहस्रात चक्र ले जाता है तब वह समाधि में प्रवेश करता है। 
हठयोगी समाधि में वर्षो तक पृथ्वी के नीचे दबे रहते है। 

यदि ध्यान योग का अभ्यासी अपने मन को किसी एक वस्तु पर अथवा 
मूर्ति पर दस सेकेण्ड (ढाई श्वास-प्रश्वास) तक स्थिरता से एकाग्र कर यह 
धारणा होती है। ऐसी दस धारणाओं (पच्चीस श्वास-प्रश्वास) को ध्यान कहत 
है। दस ध्यान (दो सौ पचा श्वास प्रश्वास) से समाधि बनती है। 

ईश्वरीय ज्ञान जब समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो वह 
चेतना खोकर ध्येय के साथ एकाकार हो जाता है। ईश्वरीय समाधि के 
फलस्वरूप रहस्यमयी ज्ञान की एक झलक मात्र से समस्त भौतिक जगत 
कीसत्ता का अन्त हो जाता है और ससार स्मरण या सकीर्तन आदि आत्मा को 
बिल्कूल छोड देता है। जिससे उसके शरीर इन्द्रियों, मन एवं बुद्धि को गहरा 
विश्राम मिल जाता है और ससार से पुन पूर्ववत वैसी ही शक्ति से भर 
जाता है। जैसे जब वह स्वण रहित प्रगाढ निद्रा के बाद अनुभव करते हैं 
किन्तु निद्रा की अवस्था में जितने विश्राम का अनुभव होता है उतने विश्राम 
का अनुभव समाधि में कुछ मिनटों में मिल जाता है। इसलिए योगी अल्प ही 
सोता हैया यों कहिए कि सामान्य व्यक्तियों की तरह वह सोने में समय नष्ट 
न करके समाधि के द्वारा अपने को तरोताजा किये रहता है। 

समाधि दो प्रकार की होती है - सविकल्प समाधि और निर्विकल्प 
समाधि। सविकल्प समाधि उच्च श्रेणी की समाधि नहीं है। सविकल्प समाधि के 
सस्कारों का पूर्ण क्षय नहीं होता हे। इस सविकल्प समाधि में ज्ञाता, ज्ञान और 
ज्ञेय का पूर्ण एकत्व नहीं होता, पृथकत्व बना रहता है। इसमें मन के लिए 
एक आश्रम बना रहता है, परन्तु निर्विकल्प समाधि में यह त्रिविध स्वरूप नष्ट 
होकर केवल एकत्व अर्थात अद्ठेत तत्व ही रह जाता है। ज्ञाता, ज्ञान, जेय का 
अन्तर मिट जाता है। इसमें आत्मा का पूर्णनन्द प्राप्त हो जाता है। 

समाधि के दो और भेद हे, जड समाधि और चैतन्य समाधि और चैतन्य 
अर्थात्‌ ज्ञान पूर्वक समाधि। जड़ समाधि में कोई चेतन्य नहीं रहता, वह एक 
गहरी नींद के समान है। इसमें सस्कार और इच्छाओं का नाश नहीं होता। 
साधक को इसमें अन्त प्रज्ञा ज्ञान प्राप्त नहीं होता। हठयोग में खेचरी मुद्रा से 
यह प्राप्त होता है। योगी प्राण को देह के किसी स्थान में विशेष में बाध देता 
है और शव की तरह उसका शरीर काम करना छोड देता है। यह विशेष में 
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बाध देता है और शव कीतरह उसका शरीर काम करना छोड देता है। यह 

निम्न श्रेणी की समाधि है। परन्तु सबसे श्रेष्ठ श्रेणी की चैतन्य समाधि है। 

इसमें दिव्य ज्ञान की स्थिति होती है और सब इन्द्रिया के दिव्य विषय प्रकट 

होने लगते हैं। चेतना व्यवस्था की चार स्थितिया हैं - 

। जाग्रत 2 स्वन 3 सुषुप्ति अथवा गहरी निद्रा की अवस्था और 4 

तुरीया अवस्था अर्थात अपरिमेय जाग्रत अवस्था“ यह चैतन्य समाधि की स्थित 

है। 

इससे आगे जब आत्मा की पृथक स्थिति नहीं रहती और वह ब्रह्म में समाहित 
हो जाती है तब उसे 'तुरीयातीत' स्थिति कहते है। इस स्थिति को प्राप्त करने के 
लिए उतावलापर नहीं करना चाहिए और वह यदि शीघ्र प्राप्त न हो, तो निराशा भी 
नहीं होना चाहिए। क्रम से बढते जाने पर अनायास सफलता मिल सकती है। उसके 
दृढ़ निश्चय होना नितान्त आवश्यक है। 

सविकल्प और निर्विकल्प समाधि के अतिरिक्त महर्षि पतञ्जल ने समाधि के 
दो और मुख्य भेद किये है - सम्प्रज्ञात समाधि ओर असम्प्रज्ञात समाधि। पुन सम्प्रज्ञात 
समाधि के चार अवान्तर भेद बतलाये गये हैं। ॥ वितकनुगतसम्प्रज्ञात समाधि 2 
विचारानुगत सम्प्रज्ञान। समाधि 3 आननदानुगत सम्प्रज्ञात समाधि और 4 अस्मितानुगत 
सम्प्रज्ञात समाधि।' इनके अतिरिक्त वितकनुगत सम्प्रज्ञस समाधि के दो और भेद हैं - 
सवितर्क सम्प्रश्ात और निर्वितर्क सम्प्रज्ात समाधि। इसी प्रकार विचारानुगत सम्प्रज्ञात 
समाधि के भी दो भेद है - सविचार सम्प्रज्ञात समाधि औ निर्विचार सम्प्रज्ञात समाधि। 
इस प्रकार से सब मिलाकर सम्प्रज्ञात समाधि के आठ भेद हैं। असम्प्रज्ञत समाधि दो 
है - भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय समाधि। इस तरह से मिलाकर महर्षि पतञ्जलि ने 
समाधि की दस भूमिया प्रतिपादित की है। योगी को इन समाधि भूमियों को क्रमश 
पार करते हुए अन्तिम ब्राह्मी स्थिति को पार करना होता है। यही योग का अन्तिम 
लक्ष्य या ध्येय है। अब इस समाधि के प्रकारों का सक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है - 

प्रारम्भिक अवस्था में जब साधक का चित्त्त अत्यन्त निर्मल हो जाता है तथा 
ध्येय के अतिरिक्त बाह्य वृत्तिया शान्त हो जाती हे। उस समय साधक इन्द्रियों के 
स्थूल या सूक्ष्म विषयों को या अन्त करण और इन्द्रियों को अथवा बुद्धिस्थ पुरूप को 
जिसको भी ध्येय बनाकर अपने चित्त को उसमें भगातना है उस समय चित्त उस 
ध्येय वस्तु में स्थित होकर तदाकार हो जाता है। इस समय साधक को ध्येय वस्तु के 
स्वरूप का भली प्रकार ज्ञान हो जाता है। यह ज्ञान सशय रहित होता है। इस 
अवस्था को सम्प्रज्ञात समाधि कहा जाता है। 





त “वतर्क विचारानन्दास्मितानुगयात्‌ सम्प्रज्ञात'' योग (१-7) 
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मन और इन्द्रियों द्वारा ग्राह्म पदार्थ दो प्रकार के होते हैं - ॥ स्थूल और 
2 सूक्ष्म इनमे से किसी एक स्थूल पदार्थ को लक्ष्य बनाकर उसके स्वरूप को जानने 
के लिए जब योगी अपने चित्त को उसमें लगाता है तथा प्रारम्भ में वस्तु के अनुभव 
के साथ उसके नाम और रूप के विकल्प का मिश्रण भी साथ में हांता रहता है 
अर्थात उसके स्वरूप के साथ उसके नाम और प्रतीति की भी चित्त में स्फुरण रहती 
है उसे सविकल्प या सवितर्क समाधि कहा जाता है। 

अभ्यास करते-करते जब साधक के चित्त में ध्येय वस्तु के नाम की स्मृति 
लुप्त हो जाती है और उसको विषय करने वाली चित्त वृत्ति का भी स्मरण नहीं 
रहता तब अपने स्वरूप का भी ध्यान न रहने के कारण चित्त के स्वरूप के अभाव 
की स्थिति हो जाती है एवं उस समय सब प्रकार के विकल्पों का अभाव हो जाने 
के कारण केवल ध्येय पदार्थ के साथ तदाकार हुआ चित्त ध्येय को प्रकाशित करता 
है इस अवस्था का नाम निर्वितर्क समाधि भी कहते है। 

जिस प्रकार स्थूल पदार्थों की समाधि की जाती है उसी प्रकार सूक्ष्म पदार्थों की 
समाधि की दो अवस्थाए होती है अर्थात जब सूक्ष्य ध्येय पदार्थ के स्वरूप को जानने 
के लिए उसमें चित्त को स्थिर किया जाता है तब पहले उसके नाम रूप और ज्ञान 
के विकल्पों से मिला हुआ अनुभव होता है वह स्थिति सविचार समाधि कहलाती ह 
एवं जब नाम और ज्ञान का भी विस्मरण होकर केवल ध्येय पदार्थ का ही अनुभव 
होता है, वह स्थिति निर्विचार समाधि का निर्विकल्प समाधि कहलाती है। 

यह स्मरण रखना चाहिए कि जब तक योगी को सूक्ष्म बीजरूप से किसी न 
किसी ध्येय पदार्थ का विषय करने वाली चित्तवृत्ति का अस्तित्व सा रहता है तब ये 
सम्पूर्ण वृत्तियों का पूर्णतया निरोध न होने के कारण ये अवस्थाए सबीज समाधि 
कहलाती है। एवं इनसे पुरूष को कैवल्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। 

किन्तु निर्विचार समाधि के सतत्‌ अभ्यास से जब योगी के चित्त कौ स्थिति 
सर्वधा परिपक्व हो सजाती है ओर उसकी समाधि स्थिति में किसी प्रकार को 
किचितमात्र भी दोष नहीं रहता उसी समय योगी की बुद्धि ऋतम्भरा। प्रज्ञा कहलाती है 
एवं उसे वस्तु के सत्य रूप को ग्रहण करने में कोई भ्रम नहीं रहता। इस प्रकार 
ऋतम्भरा प्रज्ञा प्राप्त हो जाने से साधक को वस्तु के स्वरूप का अग प्रत्यगों साहित 
पूर्व ज्ञान हो जाता है। 

मनुष्य जिस किसी भी वस्तु का अनुभव करता है, जो कुछ भी किया करता 
है, उन सभी के सस्कार अन्त करण में एकत्र हुए रहते हैं। उन्हीं को योगशामस्त्र में 
कमशिय कहां गया है। इन्हीं के कारण मनुष्य का बार-बार जन्म-मरण होता है और 
जब तक कर्मों का पूर्णतया नाश नहीं होता तब जीवन आवागमन से मुक्त नहीं हो 
पाता लेकिन यथार्थ बुद्धि अर्थात ऋतम्भरा प्रज्ञा प्राप्त हाने पर मनुष्य को प्रकृति के 
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यथार्थ रूप का भान हो जाता है और वह अपने आपको प्रकृति से पूर्णतया पृथक 
जान लेता है जिससे प्रकृति के कार्यो से स्वत वैराग्य हो जाता है एवं इससे पूर्व 
इकटठे हुये सब प्रकार के सस्कार क्षीण हो जाते हैं। सस्कारों का अभाव हो जाता है 
तथा सस्कारों में आशक्ति न रहने से उसका पूर्णतया निरोध हो जाता है ओर 
सस्कारों की उत्पत्ति ही नहीं होती अर्थात ससस्‍्कारों की उत्पत्ति ही समाप्त हो जाती 
है। समाधि सकी यह अवस्था निर्बीज समाधि कहलाती ह। इस अवस्था को प्राप्त कर 
योगी मुक्त हो जाता है। तब उस दृष्ट कल निज स्वरूप में स्थिति हो जाती है।' 


समाधि सिद्धि की विधि - किसी ध्यानात्मक आसन में बैठकर पहले कुछ दिन 
प्रत्याहार के द्वारा मन को अन्तर्मुखी करने का अभ्यास करना चाहिए। तत्पश्चात अपने 
ब्रह्मनिष्ठ गुरू केमार्गदर्शन में अपने चित्त के अनुसार धारणा का चुनाव करवाकर उसे 
पुष्ट बनावें क्‍योंकि धारणा ही ध्यान हो जाता है और फिर ध्यान ही धारणा के 
अनुसार समाधि में बदल जाता है। 
ध्यान में सहायक श्वसन एवं योग निद्रा - 

योग निद्रा योग की ऐसी क्रिया है जिससे कोई भीस मानव, जो शारीरिक एब 
मानसिक थकान से पीडित हो अथवा जिसका सतुलन बिगड गया हो। अल्प समय में 
ही अपनी शारीरिक एवं मानसिक थकान को मिटा सकता है तथा नियमित अभ्यास से 
भावनात्मक सतुलन प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार योग निद्रा सेमन को एकाग्र करने 
का अभ्यास भी किया जा सकता है। कुछ लोग इसलिए योग निद्रा को ध्यान कीएक 
पूर्व क्रिया भी कहते हैं। 

यदि एक स्वस्थ व्यक्ति को भी कुछ नींद न लेने दे, तो उसके दिमाग को 
असतुलित होते देर न लगेगी बीमान व्यक्ति का मस्तिष्क स्वस्थ व्यक्ति के अनुपात 
में यदि और जलदों असतुलित हो जाय तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए अर्थात स्वस्थ 
एवं अस्वस्थ दोनों ही के लिए भोजन की तरह अच्छी नींद का आना भी आवश्यक 
है। लेकिन जिस प्रकार भोजन गडबडी से कोई भी मनुष्य स्वस्थ नहीं हो सकता उसी 
प्रकार यदि अच्छी नींद लेने की सही जानकारी नहीं हैतो अनिद्रा, रक्तचाप, कम्पन, 
घबराहट आदि स्नायु सबधी रोगो से बहुत दिनो तक नहीं बचा जा सकता। सही बात 
तो यह है कि ससार के सभी मनुष्य नींद लेते है परन्तु इसकी सही कला का ज्ञान 
बहुत कम लोगों को है। फलस्वरूप नींद से जितना आराम मिलना चाहिए, नहीं मिल 
पाता और लोग जीवन की चिताओं तथा तनावों को बोझ लिए बिस्त पर लेट जाते 
है। इस प्रकार वह सोचते-सोचते थक जाते हैं तो अर्थ चेतना की अवस्था में ही सो 


] तदाद्रष्टु स्वरूपेडवस्थानम्‌।। योग सूत्र (/3) 


(209) 


जाते हैं। इस अवस्था में उन्हें स्वय भी पता नहीं लगता कि वह सोच रहा है कि 
सो रहा है। फलस्वरूप अर्थ नींद में मन की उलझनों को विविध दृश्यों तथा रूपों म॑ 
स्वप्न के रूप में देखता है। इस अवस्था में जबकि उसका शरीर कुछ भी नहीं कर 
रहा है, फिर भी मानसिक तनावों के कारण उसकी थकाल दूर नहीं हो पाती जिसस 
वह सुबह बिस्तर से उठने में सुस्ती, कमजोरी, दर्द और थकान का अनुभव करता है। 
लेकिन यदि कोई भी मनुष्य सोने से पहले योग निद्रा का अभ्यास करले और तब 
सोये तो सुबह जागने पर मनुष्य न केवल शारीरिक एवं मानसिक थकान से मुक्ति 
का उसे अनुभव होगा बल्कि कुछ दिनों के पश्चात अपने भावनात्मक तनावों से भी 
छुटकारे का अनुभव करेगा। वैज्ञानिकों ने योग निद्रा पर बहुत प्रयोग किये है। जिसके 
आधार पर उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि एक घण्टे की योग निद्रा का अभ्यास 
रात्रि चार घण्टे को नींद के बराबर होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को बीस-तीस 
मिनट तक नियमित अभ्यास करना चाहिए। 

ध्यान में सफलता प्राप्त करने के लिए योग निद्रा सका अभ्यास बहुत सहायक 
होता है क्‍योंकि योग निद्रा में विचारों को केन्द्रित करके उन्हें मनचाही दिशा में मोडा 
जा सकता है। योगत्रिद न तो सोने की क्रिया है और न जागने की क्रिया है बल्कि 
सोने और जागने के बीच की अवस्था है। आधुनिक मनोचिकित्सकों ने भी सिद्ध कर 
दिया है कि इस बीच की अवस्था मे जो भी निर्देश चाहें वह स्वय ले अथवा कोई 
उसे दूसरा दे उसका प्रत्यक्ष प्रभाव उसके तन मन पर आ जाता है। इसीलिए योग 
निद्रा में दिया निर्देशन अथवा दोहराया सकल्प अवश्य पूरा होता है। 

योग निद्रा के अभ्यास से असाध्य कष्ट जैसे हृदय रोग, रक्तचाप, मधुमेह, दमा 
आदि के रोगियों को भी जल्दी लाभ पहुचाया जा सकता है। योग निद्रा का अभ्यास 
करने वालो के लिए सबसे पहले श्वसन अवश्य करना चाहिए। 

श्वासन की विधि जमीन या तख्त पर कम्बल या दरी बिछाकर पीठ के बल 
लेट जाइऐ। बाहों को शरीर से कुछ दूर रहिखये, हथेली का मुह आसमान की ओर 
करके मुट्टी आधी खुली आधी बन्द रहना चाहिए। पैरों को आराम की स्थिति में 
आपस में थोडा दूर-दूर रखना चाहिए। अब आखें बन्द करके पूरे शरीर को ढीला 
छोड दीजिए शरीर का कोई भी अग हिलना नहीं चाहिए। मन को का श्वास्र-प्रश्वास 
की क्रिया को देखने में लगा देना चाहिए। कुछ देर ऐसा करने के बाद मन को नाभि 
के स्पन्दन को देखने में लगा देना चाहिए। इस प्रकार कुछ मिनटों तक पहले अपने 
श्वास के प्रति फिर नाभि के स्पन्दन के प्रति जागरूक रहने से शारीरिक तनाव से 
अपने को मुक्त कर लें। श्वासन के पश्चात्‌ अब योग निद्रा का अभ्यास करना 
चाहिए। 
योग निद्रा का अभ्यास 
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पैरों से सिर तक हर अग का निम्न क्रम से चितन करना चाहिए। चिन्तर में 
स्वय ही स्वय को विश्वास एवं मधुरता के साथ धीरे-धीरे आदेश देते हैं और आदेश 
का पालन हो रहा है यह अनुभव करें। तो अब योग निद्रा शुरू करें। 
“मैं बाया पैर नहीं हूँ। बायें पैर से भिन्‍न बायें पैर का साक्षी हैँ। 

यह आदेश देकर कुछ रूकें औ आदेश का पाल सम्पूर्ण बायें पैर को धीरे-धीरे 
हल्का होने के रूप में अनुभव करें। धीरे-धीरे जब सम्पूर्ण पैर हल्का हो जाये अर्थात्‌ 
मन से बायें पैर का अस्तित्व ही समझ में न आये तब आगे बढें। 

“मै दाया पेर नहीं हूँ। दायें पैर से भिन्‍न दायें पैरे का साक्षी हूँ।'' 


यह आदेश (शेष बायें पैर की तरह अनुभव करें।) 
“मै बाया हाथ नहीं हूँ। बायें से भिन्‍न दायें बायें हाथ का साक्षी हूँ।'' 
यह आदेश (शेष ऊपर की तरह) 

“मै पीठ नहीं हूँ। पीठ से भिन्‍न पीठ का साक्षी हैँ।'' 

यह आदेश (शेष ऊपर की तरह) 

“मै छाती नहीं हूँ। छाती से भिन्‍न छाती का साक्षी हूँ।”' 

यह आदेश (शेष ऊपर की तरह) 

“मै गर्दन नहीं हूँ। गर्दन से भिन्‍न गर्दन का साक्षी हूँ।”' 

यह आदेश (शेष ऊपर की तरह) 

“मै बाया कान नहीं हूँ। बायें कान से भिन्‍न बाये कान का साक्षी हूँ।'' 
यह आदेश (शेष ऊपर की तरह) 


“मैं दाहिना कान नहीं हूँ। दाहिने कान से भिन्‍न दायें दाहिने कान का साक्षी 


हूँ! " 


यह आदेश (शेष ऊपर की तरह) 

“में बायी आँख नहीं हूँ। बायी आंख से भिन्‍न बायीं ऑख का साक्षी हूँ।'' 
यह आदेश (शेष ऊपर की तरह) 

“में दाहिनी ऑख नहीं हूँ। दाहिनी आँख से भिन्‍न दाहिनी आँख का साक्षी हैँ।' 
यह आदेश (शेष ऊपर की तरह) 

“मैं बायी ताक नहीं हूँ। बायी नाक से भिन्‍न बायीं नाक का साक्षी हूँ।'' 

यह आदेश (शेष ऊपर को तरह) 

''मैं दायी नाक नहीं हूँ। दायी नाक से भिन्‍न दायी नाक का साक्षी हैँ।'' 

यह आदेश (शेप ऊपर की तरह) 


अब कुछ रूक कर धीरे से मन को श्वास के आने जाने के साथ लगा देना 
चाहिए। फिर कहें “मै श्वास नरहीं हूँ। श्वास से भिन्‍न श्वास का साक्षी हूँ।'” इस 


(27!) 


विध से जब अपने स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं तब स्वय का भान 
नहीं रहता है। 
योग निद्रा तोडने की विधि - 

जैसे योगनिद्रा की तैयारी की गयी हे उसी प्रकार स योग निद्रा तोड़ने की 
विधि भी अपनायीस जाती है। अचानक योग निद्रा तोडने से अथवा विधि के साथ न 
तोडने से लाभ कम हो सकता है। अत योग निद्रा निम्न क्रम से तोडें- 

] सबसे पहले आसपास के वातावरण का स्मरण करना चाहिए। 

2. फिर अपने आस पास की वस्तुओं का स्मरण करें। 

3 उसके बाद अपना नाम याद करना चाहिए। 

4 अपने को धीरे से श्वास के साथ लगायें, उसके अन्दर-बाहर जाने की 
प्रक्रिया को देखें, आठ-दस श्वास देखने के बाद मन को नाभि पर 
भगायगें, उसके ऊपर, नीचे आने-जाने की क्रिया को देखें। 

5 अब धीरे से अपने बाये पैरे को हल्के से अपने ही स्थान पर हिलाए। 
फिर अपना दाहिना पैर देखिए, हल्के से हिलायें। अपना बाया हाथ हल्के 
से हिलाए दाहिना हाथ, फिर पीठ, फिर गर्दन तथा बाद में अपने सम्पूर्ण 
शरीर को एक साथ हिलायें। 

6 अन्त में अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड कर आखो 
पर सेंक करना चाहिए। अब धीरे-धीरे आखे खोलना चाहिए और उठकर 
बैठ जायें। यही योग निद्रा है। 
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पचम अध्याय 
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निष्कर्ष 

आज के वैज्ञानिक तथा संघर्ष बहुल युग में प्रशिक्षित तथा निर्विकार मस्तिष्क 
की महती आवश्यकता है। पातञ्जलि योगदर्शन एक स्वस्थ मस्तिष्क के सृजन हेतु एक 
विद्या प्रदान करता है। अत इस दर्शन का आज के युग में इस दर्शन का महत्व 
स्पष्ट है। आज याग ने विश्व को जितना चकाचौंध कर रखा है उतना शायद ही 
ज्ञान की किसी अन्य विद्या ने किया है। बात वास्तव में यह है कि दीर्घ ओर स्वस्थ 
जीवन हर समझदार व्यक्ति का अभीष्ट होता है। स्वस्थ जीवन की कुअञ्जी प्रदान 
करने के कारण योग हर व्यक्ति का चाहे वह भोगी हो या फिर योगी - प्रिय बन 
गया है कहावत है [08॥0॥9 गए ॥ 4 ॥९89५ 000५ ओर योग स्वस्थ शरीर में 
सही अर्थो में स्वस्थ मस्तिष्क का सृजन कर्ता हैं इसीलिए उसकी इतनी महिमा है! 
आयुर्वेद में समस्त चिकित्सा शास्त्र का उददेश्य स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा 
करना तथा अस्वस्थ अर्थात शोगग्रस्त शरीर को रोग मुक्त करना है। रोगग्रस्त शरीर 
को स्वस्थ करने के लिए आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने बहुत ख्याति अर्जित की हे। 
औषधि युक्‍त चिकित्सा पद्धतियों में एलोपैथ, आयुर्वेद, यूनानी होमियोपैथ थादि प्रमुख 
है। जो कि दवाओं का सहारा लेकर शरीर को रोग मुक्त करते है। वही पर 
प्राकृतिक चिकित्सा योग द्वारा चिकित्सा, चुम्बकीय चिकित्सा आदि शरीर के रागो के 
मूल कारण भूत विकार को शरीर से बाहर निकालकर शमनात्मक एवं दमनात्मक 
पद्धति के स्थान पर निष्कासनात्मक पद्धति को अपना कर शरीर को स्वस्थ रखने की 
बात करते है। 

पूर्ण स्वस्थ वही हैजो कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आत्मिक रूप से, 
भावनात्मक रूप से एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ हो तभी कहा जायेगा कि वह पूर्ण 


स्वस्थ है। 


(274) 


महर्षि पतथ्जलि ने इन समस्त प्रकार के स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करने के लिए 
योगसूत्र में साधन पाद के अन्तर्गत 29वें सूत्र में अष्टग योग का निरूपण किया हे 
वह आठ अग, सम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान समाधि आदि 
है। जिसमें यम का पाल करने से व्यक्ति सामाजिक रूप से स्वस्थ रहता है। नियम 
का पालन करने से शरीर की आन्तरिक एवं वाहय शुद्धि करके विकार मुक्त रहता 
है। आसन करने से शरीर सुडौल गठीला मजबूत रहता है प्राणायाम से दीर्घ जीवन 
की प्राप्ति होती है। प्रत्याहार धारणा एवं ध्यान, समाधि आदि अन्तरग साधन हे। 
जिनके पालन से मनुष्य मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ रहता हे। 
वस्तुत योगसूत्र की रचना के पीछे महर्षि पतञ्जलि का उददेश्य था- 
मनुष्य को उसके चतुर्थ पुरूषार्थ 'मोक्ष' की प्राप्ति कराना। मोक्ष के सैद्धान्तिक पक्ष का 
पूर्ण विवेचन तो साख्य (जो योग से भिन्‍न नहीं हे) मे ही मिल जाता है किन्तु वह 
विवेकख्याति या मुक्ति अथवा कैवल्य साधक को किस प्रकार प्राप्त हो इस सम्बन्ध 
में साख्य सर्वथा मौन है जबकि योग का प्रधान लक्ष्य यही है कि वह साधक को 
कैवल्य तक पहुचने का मार्ग बताये। उसकी यही विशेषता उसे साख्य से अलग ओर 
ऊपर कर देती हे। 
कैवल्य के साधकों की महर्षि पतञ्जलि ने तीन कोटिया निर्धारित की है - 
प्रथम कोटि तो उन योगियों की है जिनको पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण धारणा ध्यान 
और समाधि (जो कि अष्टाग योग के अन्तरग उपाय है और जिनसे हर कोटि के 
साधक को गुजरना पडता है) सहज ही सिद्ध हो जाते हैं और फलस्वरूप वे सम्प्ज्ञात 
अथवा असम्प्रज्ञात योग को सिद्ध करते हुये 'मुब॒त' अथवा 'केवली' हो जाते है। 
दूसरे कोटि के योगी वे है जो तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान रूप “क्रियायोग' के 


सहारे आत्म शुद्धि करते हुये धारणा, ध्यान और समाधि की सिद्धिकर केवल्य लाभ 
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करते है। तृतीय कोटि के साधक वे है जो महर्षि पतञ्जलि द्वारा साधनपाद में उपदिष्ट 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार का क्रम से विधिवत पालम किये बिना 
समाधि के अन्तग्ग धारणा, ध्यान और समाधि तक नहीं पहुच सकते। इन साधकों की 
ही सख्या अधिकतम हे। जो विविध प्रकार के शारीरिक और मानसिक विकारों से 
ग्रसित है। स्पष्ट है कि इन्हीं के लिए साधन में निर्दिष्ट अष्टाग योग की सर्वाधिक 
महत्ता है। अष्टाग योग के विधिवत पाल से ये साधक भले ही इस जन्म में मांक्ष 
लाभ के अधिकारी न बन सके (क्योंकि मोक्ष तो अनेक जन्मो की सतत साधना का 
परिणाम है) लेकिन स्वस्थ शरीर और निर्विकार मस्तिष्क का लाभ करते हुये ये 
साधक एक स्वस्थ और हर प्रकार से सुखी, रोगविहीन जीवन यापन तो कर ही सकते 
है और देहपात के अनन्तर, दो चार जन्मों की साधना के पश्चात द्वितीय और प्रथम 
कोटि के साधकों की श्रेणी में पहुचकर अन्तत मोक्ष लाभ कर सकते है। 

महर्षि पतञ्जलि का उददेश्य व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप में स्थित 
करके कैवल्य की प्राप्ति कराना था। परन्तु मेरा उद्देश्य इस शोध प्रबन्ध के माध्यम 
से आज के कृत्सित वातावरण में जहाँ भौतिकता अप्राकृतिक जीवन विलासिता पूर्ण 
साधनों का सग्रह करने की होड लगी है नये-नये रोग हो रहे हैं मानसिक तनाव 
बढ़ता जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में महर्षि पतञ्जलि ने जो साधन बताये है उन 
साधनों का अर्थात साधन पाद के अन्तर्गत वर्णित अष्टाग योग का पालन करके मानव 
को एक स्वस्थ जीवन प्रदान करना है। दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि 
शरीर को स्वस्थ रखने के लिए साधन पाद को एक चिकित्सापद्धति के रूप में प्रस्तुत 


करना ही मेरा उददेश्य है। 


। चितेरप्रतिसक्रमायास्तदाकारापन्तो स्व बुद्धिसवेदनम। यासू 4/2१ 
2 दृष्ट दृश्योपरक्त चित्त सर्वार्थम। यासू 4/22 
3 तदसख्येय वासनाभिश्चित्रमपि पदार्थ सहत्यकारित्वात्‌। योसू 4/23 
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कमाया ० लय 2० सत_>ज>म+ 


कुएं 


॥ अथ प्रथमो5्घ्यायः ॥ 

याज्ञवल्क्यं मुनिश्रेष्ठ सर्वज्ञं ज्ञाननिमलम । 
सर्वशास्त्रा्थतत्त्वज्ञं सदा ध्यानपरायणम्‌ ॥ १॥ 
वेदवेदाज्लतत्त्वज्ञ योगेषु परिनिष्ठितम्‌ । 

जितेन्द्रियं जितक्रोधं॑ जिताहारं जितामयम्‌ ॥ २॥ 
तपस्विनं जितामित्रं बह्मण्यं ब्राह्मणप्रियम्‌ । 
तपोवनगत॑ सौम्यं सन्ध्योपासनतत्परम्‌ ॥ ३॥ 
बह्मविद्धिमहाभागैर्राह्मणैश्व समावृतम। 
सर्वमूतसमं शान्तं सत्यसन्ध॑ गतक्लमम्‌ ॥ ४॥ 
गुणज्ञं सर्वभूतेषु परार्थैकप्रयोजनम्‌ । 

ब्रुवन्तं परमात्मानमृषीणामुग्रतेजसाम्‌ ॥ ५॥ 
तमेवं गुणसम्पन्न॑ नारीणामुत्तमा वधू: । 

मैत्रेयी च महाभागा गार्गी च बह्मविद्दरा ॥ ६॥ 
सभामध्यगता चेयमृषीणामुग्रतेजसाम्‌ । 

प्रणम्य दण्डवद्धूमो गार्ग्येतद्वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ७॥ ४७ गर्गी तदु 
गाग्युवाच - 

भगवन्सव॑शास्त्रज्ञ सवेभूतहिते रत । 

योगतत्त्वं मम बूहि साज्लोपाड़ विधानतः ॥ <॥ 
एवं पृष्टः स भगवान्सभामध्ये स्त्रिया तया । 
ऋषीनालोक्य नेत्राभ्यां वाक्यमेतदभाषत ॥ ९॥ 


याज्ञवल्क्य उवाच - 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्ध॑ ते गार्गि ब्रह्मविदां वरे । 


श्रीयोगयाज्ञवल्क्य 





वक्ष्यामि योगसर्वस्वं बह्मणा कीर्तितं पुरा ॥ १०॥ 
समाहितमना गार्गि शृणु त्वं गदतों मम । 


0 


इत्युत्तवा ब्रह्मांवच्छुष्टा याझ्वल्क्यस्तपॉनिधिः ॥ ११॥ 


नारायणं जगन्नाथ सवभूतहृदि स्थितम्‌ । 
वासुदेवं जगद्योनिं योगिध्येयं निरश्चननम्‌ ॥ १२॥ 


आनन्दममृतं नित्यं परमात्मानमीश्वरम्‌ । 
ध्यायन्हदि हृषीकेशं मनसा सुसमाहितः ॥ १३॥ 


नेत्राभ्यां तां समालोक्य कृपया वाक्यमब्रवीत । 
ए्ह्येहि गार्गि सर्वज्ञे स्वशासत्रविशारदे ॥ १४॥ 
योगं वक्ष्यामि विधिवद्धात्रोक्ते परमेष्ठिना । 

मुनयः श्रूयतामत्र गाग्या सह समाहिताः ॥ १५॥ 


पद्मासने समासीन॑ चतुराननमव्ययम्‌ । 
चराचराणां स्रष्टारं बह्माणं परमेष्ठचिनम्‌ ॥ १६॥ 


कदाचित्तत्र गत्वाहं स्तुत्वा स्तोत्रेः प्रणम्य च । 
पृष्टवानिममेवार्थ यन्मां त्वं परिपृच्छसि ॥ १७॥ 


देवदेव जगन्नाथ चतुसुंख पितामह । 

येनाहँ यामि निवाणं कर्मणा मोक्षमव्ययम्‌ ॥ १८॥ 
ज्ञानं च परम॑ गुद्यं यथावद्भूहि मे प्रभो । 

मयेवमुक्तो द्रहिणः स्वयम्भूलेकनायकः ॥ १९॥ 
मामालोक्य प्रसन्नात्मा ज्ञानकर्माण्यमाषत । 


सा «५ की. प ५. 


ज्ञानस्य छ्वीवधों शयों पन्थानों वंद्चाद्ता ॥ २०॥ 


० ० पे 


अनुष्ठितौ तौ विद्द्धिः प्रवतेकनिवर्तंकौ । 
वर्णाश्रमोक्तं यत्करम कामसडझ्डूल्पपूवेकम्‌ ॥ २१॥ 
प्रवतक॑ भवेदेतत्पुनरावृत्तिहेतुकम्‌ । 


(0 व ४. 


कतब्यामात विध्युक्त कम कार्मावर्वाजतम्‌ ॥ २२॥ 


येन यत्कियते सम्यक्‌ ज्ञानयुक्त निवर्तकम्‌ । 
निवतंक॑ हि पुरुष निवर्तयति जन्मनः ॥ २३॥ 





$क5त00९प्र7ाशा5$.ण2 
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प्रवर्तेक॑ हि सर्वत्र पुनरावृत्तिहेतुकम्‌ । 
वर्णाश्रमोक्तं कमंव विध्युक्त कामवजितम्‌ ॥ २४॥ 
विधिवत्कुवंतस्तस्य मुक्तिगांगिं करे स्थिता । 


50 या, 


वण्णाश्रमाक्ते कमंव विधिवत्कामपूवकम्‌ ॥ २५॥ 


येन यत्क्रियते तस्य गर्भवासः करे स्थितः । 
संसारभीरुभिस्तस्मात्विध्युक्ते कामवजितम्‌ ॥ २६॥ 
विधिवत्‌ कर्म कतंव्य॑ ज्ञानेन सह सव्वेदा । 

जाताश्च त्रिषु लोकेषु आनुलोम्येन मानवाः ॥ २७॥ 
ते देवानामृषीणां च पितृणामृणिनस्तथा । 

ऋषिभ्यो ब्रह्मचर्येण पितृभ्यश्व सुतेस्तथा ॥ २८॥ 
कुर्यायज्ञेन देवेभ्यः स्वाश्रमं घर्ममाचरन्‌ । 


0 6 


चत्वारा ब्राह्मणस्याक्ता आश्रमाः श्रुतचाद्ताः ॥ २९॥ 


जे अ 


क्षोत्रियस्य त्रयः भ्राक्ता द्वावकां वश्यशूद्रया: । 
अधघीत्य वेदं वेदार्थ साज्नापानज्न वधानतः ॥ ३०॥ 


स्नायाहविध्युक्तमागेंण ब्रह्मचर्यत्रतं चरन्‌ । 
संस्कृतायां सव्णायां पुत्रमुत्पादयेत्ततः ॥ ३१॥ 
यजेदसम्ौ तु विधिवत्मायंया सह वा विना । 


० कक. 


कान्तार विजन दश फलमूलादुकान्वित ॥ ३२॥ 


तपश्चरन्वसेन्नित्यं साप्रिहोत्रः समाहितः । 
आत्मन्यम्नीन्समारोप्य सन्न्यसेद्ेधिना ततः ॥ ३३॥ 


संन्यासाश्रमसंयुक्तो नित्यं कर्म समाचरन्‌ । 
यावक्क्षेत्री भवेत्तावत्‌ यजेदात्मानमात्मनि ॥ ३४॥ 


क्षत्रियश्व चरेदेवमासंन्यासाश्रमात्सदा । 
वानप्रस्थाश्रमादेवं चरेट्ेश्य:ः समाहितः ॥ ३५॥ 
शूद्रः शुश्रूषया नित्यं गृहस्थाश्रमं आचरेत्‌ । 


आस 


शूद्रस्य ब्रह्मचय च मुनिभिः कीश्वांदृष्यत ॥ ३६॥ 
आनुला म्यश्नसूतानां त्रयाणामाश्रमासत्रयः । 


कीर्तितो 8. 


शूद्रवच्छूद्रजातानं आचारः कीतितो बुध: ॥ ३७॥ 
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चतुर्णामाश्रमस्थानामहन्यहनि नित्यशः । 

विध्युक्त कर्म कतंव्यं कामसड्डूल्पवजितम्‌ ॥ ३८॥ 
तस्मात्त्वमपि योगीन्द्र स्वाश्रमं घमाचरन्‌ । 

श्रद्यया विधिवत्सम्यक ज्ञानकर्म समाचर ॥ ३९॥ 
इति मे क्मसर्वस्वं योगरूप॑ च तत्त्वतः । 

उपदिश्य ततो ब्रह्मा योगनिष्ठो5भवत्स्वयम्‌ ॥ ४०॥ 
श्रुत्वेतद्याज्ञवल्क्योक्त वाक्यं गार्गी मुदान्विता । 

पुनः प्राह मुनिश्रेष्ठमृषीमध्ये वरानना ॥ ४१॥ 


गाग्युवाच - 
ज्ञानेन सह योगीन्द्र विध्युक्ते कर्म कुवेतः । 
त्वयोक्तं मुक्तिरस्तीति तयोज्ञोनं वद्‌ प्रभो ॥ ४२॥ 


3 लक, 


भाय॑या त्वेवमुक्तस्तु याज्ञवल्क्यस्तपोनिधिः । 
तां समालोक्य कृपया ज्ञानरूपमभाषत ॥ ४३॥ 


याज्ञवल्क्य उवाच - 
ज्ञानं योगात्मकं विद्धि योगश्चाष्टाह्डसंयुतः । 
संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मपरमत्मनोः ॥ ४४॥ 
वक्ष्याम्यड्जानि ते सम्यग्यथा पूर्व मया श्रुतम्‌ । 
समाहितमना गार्गी ऋषिभिः सह संश्रणु ॥ ४५॥ 
यमश्च नियमश्वैव आसनं च तथेव च । 
प्राणायामस्तथा गार्गि प्रत्यहारश्व धारणा ॥ ४६॥ 
ध्यानं समाधिरेतानि योगाज्ञानि वरानने । 

यमश्च नियमश्चिव दशा सम्प्रकीर्तितः ॥ ४७॥ 


आसनान्युत्तमान्यथ्टो त्रय॑ तेषूत्तमोत्तमम्‌ । 
प्रणायामस्तरिधा प्रोक्तः प्रत्याहारश्व पञ्नघा ॥ ४८॥ 


घारणा पद्चधा प्रोक्ता ध्यान षोढा प्रकीर्तितम्‌ । 
त्रय॑ तेषूत्तमं प्रोक्ते समाधिस्त्वेकरूपकः ॥ ४९॥ 


4 | च 2 ९" 


बहुधा केचिदिच्छन्ति विस्तरेण पृथक *णु । 
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अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्ह्मचर्य दयाजंवम्‌ ॥ ५०॥ 


6. ० े 


क्षमाधृतिमिताहारः शौचं त्वेते यमा दश । 

कर्मणा मनसा वाचा सवंभूतेषु सवंदा ॥ ५१॥ 
अक्लेशजनन  प्रोक्तमहिंसासात्वेन योगिभिः । 

विध्युक्त चेदहिंसा स्यात्छेशजन्मैव जन्तुषु ॥ ५२॥ 
वेदेनोक्तेडपि हिंसास्यादभिचारादि कर्म यत्‌ । 

सत्य॑ भूतहितं प्रोक्ते नियता्थाभिभाषणम्‌ ॥ ५३॥ 
कर्मणा मनसा वाचा परद्वव्येषु निःस्पूहा । 
अस्तेयमिति सा प्रोक्ता ऋषिभिस्तत्त्वद्शिमिः ॥ ५४॥ 
कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु स्वदा । 

सत्र मैथुनत्यगो बह्मचर्य प्रचक्षते ॥ ५५॥ 


बह्मचर्याश्रमस्थानां यतीनां नैष्ठिकस्य च । 
बह्मचर्य तु तत्पोक्ते तथेवा रण्यवासिनाम्‌ ॥ ५६॥ 


ऋतावृतो स्वदारेषु सड्अतियाँ विधानतः । 
बह्यचर्य तु तत्पोक्त गृहस्थाश्रमवासिनम्‌ ॥ ५७॥ 


राज्ञश्वैव गृहस्थस्य बह्मचर्य प्रकीर्तितम्‌ । 
विशां वृत्तवतां चेव केचिदिच्छन्ति पण्डिताः ॥ ५८॥ 
शुश्रूषेव तु शूद्॒स्य बह्मचर्य प्रकीतितम्‌ । 


७५ 9 


शुश्रूषा वा गुरोनित्यं बह्मचर्यमुदाह॒तम्‌ ॥ ५९॥ 
गुरवः पद्च सर्वेषां चतुर्णा श्रुतिचोदिताः । 

माता पिता तथाचार्यों मातुलः श्वशुरस्तथा ॥ ६०॥ 
एघु मुख्यार्यः प्रोक्ता आचार्य: पितरो तथा । 

एषु मुख्यतमस्त्वेक आचायेः परमार्थवित्‌ ॥ ६१॥ 
तमेवं बह्मविच्छेष्ठ नित्यकरमंपरायणम्‌ । 


(5 हु 


शुश्रूषयाचयेन्नित्यं तुश्ो5भूयेन वा गुरु: ॥ ६२॥ 


दया च संमूतेषु सर्वत्रानुग्रहः स्मृतः । 
विहितेषु तदन्येषु मनोवाक्कायकर्मंणाम्‌ ॥ ६३॥ 
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प्रवृती वा निवृती वा एकरूपत्वमार्जवम्‌ । 
प्रियाप्रियेषु सर्वेषु समत्वं यच्छरीरिणाम्‌ ॥ ६४॥ 
क्षमा सैवेति विद्दद्धिगंदिता वेदवादिभिः । 


2 € 


अथ॑हानों च बन्धूनां वियोगेष्वपि सम्पदाम्‌ ॥ ६५॥ 
तयोः प्राप्तो च सर्वत्र चित्तस्य स्थापनं धृतिः । 

अष्टो ग्रासा मुनेभक्ष्याः षोदशारण्यवासिनम्‌ ॥ ६६॥ 
द्वात्रिंशच्च गृहस्थानां यथेष्टं बह्मचारिणाम्‌ । 

एषामयं मिताहारो ह्यन्येषामल्पभोजनम्‌ ॥ ६७॥ 
शौचं तु दविविध प्रोक्त बाह्यमाभ्यन्तरं तथा । 
मृज्लाभ्यां स्मृतं बाह्यं मनःशुद्धिस्तथान्तरम्‌ ॥ ६८॥ 
मनः्शुद्धिश्च विज्ञेया धर्मेंणाध्यात्मविध्यया । 
आत्मविद्या च ध्मश्व पित्राचार्येण वानघे ॥ ६९॥ 


५७७९ 


तस्मात्सवेषु कालेषु सर्वैनिःश्रेयसाथिमिः । 
गुरवः श्रुतसम्पन्ना मान्या वाडन्ग्मनसादिभिः ॥ ७०॥ 


॥ इति श्रीयोगयाज्ञवल्क्ये प्रथमोषघ्यायः ॥ 





॥ अथ द्वितीयो5घ्यायः ॥ 


याज्ञवल्क्य उवाच - 

तपः सनन्‍्तोष आस्तिक्यं दानमीश्वरपूजनम्‌ । 
सिद्धान्तश्रवणं चेव हीम॑तिश्व जपो बरतम्‌ ॥ १॥ 
एते तु नियमाः प्रोक्तास्तांश्व सर्वान्पूथक &णु । 


हे 


विधिनोक्तेन मार्गेण कृच्छुचान्द्रायणादिभिः ॥ २॥ 


शरीरशोषणं प्राहुस्तापसास्तप उत्तमम्‌ । 

यहच्छा लाभतो नित्यमलं पुंसो भवेदिति ॥ ३॥ ?? 
या धीस्तामृषयः प्राहुः सन्‍्तोष॑ सुखलक्षणम्‌ । 
धमांधर्मेषु विश्वासो यस्तदास्तिक्यमुच्यते ॥ ४॥ 


न्यायाजितं धन चान्नमन्यद्वा यत्म॒दीयते । 
अधिभ्यः श्रद्धया युक्त दानमेतदुदाह्तम्‌ ॥ ५॥ 





$काा5त00९प्रा7श5$.ण2 


श्रीयोगयाज्ञवल्क्य 





यत्मसन्नत्वभावेन विष्णुं वाउप्यन्यमेव वा । 
यथाशत्त्यचेनं भक्त्या ह्ेतदीश्वरपूजनम्‌ ॥ ६॥ 


रागाद्यपेतं हृदयं वागदुष्टानृतादिना । 
हिंसादिरिहितः काय एतदीश्वरपूजनम्‌ ॥ ७॥ 
सिद्धान्तश्रवण प्रोक्त वेदान्तश्रवर्णं बुधेः । 
ह्ििजवक्क्षत्रियस्योक्तं सिद्धान्तश्रवणं बुधेः ॥ ८॥ 
विशां च केचिदिच्छन्ति शीलवृत्तवतां सताम्‌ । 


कर चर 


शूद्रार्णा च स्त्रर्यश्वंव स्वधमस्थतर्पास्वनाम ॥ ९॥ 
सिद्धान्तश्रवण थ्राक्त पुराणश्रवर्ण बुच 


छा 


वंदलीकिकमार्गषु कुत्सितं कम यद्भवत्‌ ॥ १०॥ 


अत 


तस्मिन्भवति या लज्जा हीस्तु सैवेति कीर्तिता । 
विहितेषु च सर्वेषु श्रद्धा या सा मतिभवेत्‌ ॥ ११॥ 
गुरुणा चोपदिष्टोडपि वेदबाह्मविवजितः । 


3 


विधिनोक्तेन मार्गेण मन्त्राभ्यासो जपः स्मृतः ॥ १२॥ 
अधीत्य वेदं सूत्र॑ वा पुराणं सेतिहासिकम्‌ । 
एतेष्वभ्यसनं यत्च तदभ्यासो जपः स्मृतः ॥ १३॥ 
जपश्च द्विविधः प्रोक्तो वाचिको मानसस्तथा । 

वाचिक उपांशुरुच्चेश्व द्विविधः परिकीतितः ॥ १४॥ 


मानसो मननध्यानभेदाद्‌ द्वैविध्यमास्थितः । 
उच्चैज॑पादुपांशुश्व सहस्नरगुण उच्यते ॥ १५॥ 


मानसस्तु तथोपांशोः सहस््रगुण उच्यते । 

मानसाच्च तथा ध्यानं सहस््रगुणमुच्यते ॥ १६॥ 
उच्चेजपस्तु सर्वेषां यथोक्तफलदो भवेत्‌ । 

नीचेः श्रुतो न चेत्सो5पि श्रुतश्रेन्निष्कलो भवेत्‌ ॥ १७॥ 


[पक 


ऋषिं छन्‍्दो5घिदेव॑ ध्यायन्मन्त्रं च सवेदा । 

यस्तु मन्त्रजपो गारगि स एव हि फलप्रदः ॥ १८॥ 
प्रसन्नगुरुणा पूर्वमुपदिष्ट॑ त्वनुज्ञया । 
धमांर्थमात्मसि्यर्थमुपायग्रहणं ब्रतम्‌ ॥ १९॥ 
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॥ इति श्रीयोगयाज्ञवल्क्ये ट्वितीयो5घ्यायः ॥ 





॥ अथ तृतीयो5घ्यायः ॥ 

याज्ञवल्क्य उवाच - 

आसनान्यघुना वक्ष्ये ऋणु गार्गि तपोधने । 
स्वस्तिक॑ गोमुखं पद्म॑ वीरं सिंहासनं तथा ॥ १॥ 
भद्रं मुक्तासनं चेव मयूरासनमेव च । 

तथैतेषां वरारोहे पृथग्वक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ २॥ 


जानोवॉरन्तरे सम्यकृत्वा पादतले उभे । 
ऋणज़ुकायः सुखासीनः स्वस्तिक॑ तत्मचक्षते ॥ ३॥ 


कह ऐप 


सीवन्यास्त्वात्मनः पाश्वें गुल्फौ निक्षिप्य पादयोः । 
सब्ये दक्षिणगुल्फं तु दक्षिणे दक्षिणेतरम्‌ ॥ ४॥ 
एतच्च स्वस्तिकं प्रोक्ते सर्वेपापप्रणाशनम्‌ । 

सब्ये दक्षिणगुल्फं तु पृष्ठपार्थ निवेशयेत्‌ ॥ ५॥ 


दक्षिणेषपि तथा सब्यं गोमुखं गोमुखं यथा । 
अन्जुष्ठो च निबध्नीया्स्ताभ्यां व्युत्कमेण तु ॥ ६॥ 


कक ८ 


ऊर्वोरुपरि विप्रेन्द्रे कृत्वा पादतले उभे । 

पद्मासनं भवेदेतत्सर्वेषामपि पूजितम्‌ ॥ ७॥ 

एकं पादमथैकस्मिन्विन्यस्योरुणि संस्थितम्‌ । 
इतरस्मिंस्तथा चोरुं वीरासनमुदाह्नतम्‌ ॥ ८॥ 
गुल्फौ च वृषणस्याधः सीवन्याः पाश्चयोः क्षिपेत्‌ । 
दक्षिणं सव्यगुल्फेन दक्षिणेन तथेतरम्‌ ॥ ९॥ 
हस्तौ च जान्वोः संस्थाप्य स्वाब्लुलीश्व प्रसाय॑ च । 
व्यात्तवक्रो निरीक्षेत नासाग्रं सुसमाहितः ॥ १०॥ 


या 0 


सिंहासन भवेदेतत्पूजितं योगिभिः सदा । 
गुल्फौ च वृषणस्याधः सीवन्याः पाश्चयोः क्षिपेत्‌ ॥ ११॥ 


पाश्वेपादी च पाणिभ्यां ह॒ढं बच्धा सुनिश्चवऊकम । 
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भद्रासनं भवेदेतत्सवेव्याधिविषापहम्‌ ॥ १२॥ 


कस, 


सम्पीड्य सीवनीं सूक्ष्मां गुल्फेनेव तु सव्यतः । 
सब्यं दक्षिणगुल्फेन मुक्तासनमितीरितम्‌ ॥ १३॥ 
मेढ़ादुपरि निश्षिप्य सब्यं गुल्फ॑ तथोपरि । 
गुल्फान्तरं च निक्षिप्य मुक्तासनमिदं तु वा ॥ १४॥ 


अवष्टभ्य घरां सम्यक्‌ तलाभ्यां तु करह्योः 
हस्तयोः कूर्परो चापि स्थापयन्नाभिपाश्चयोः ॥ १५॥ 


समुन्नतशिरःपादो दण्डवब्योम्निसंस्थितः । 
मयूरासनमेतत्तु सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ १६॥ 
सर्वे चाभ्यन्तरा रोगा विनइयन्ति विषाणि च । 


को, े 


यमैश्व नियमैश्वेव आसनैश्व सुसंयुता ॥ १७॥ 
नाडीशुद्धिं च कृत्वा तु प्राणायामं ततः कुरु ॥ १८॥ 
॥ इति श्रीयोगयाज्ञवल्क्ये तृतीयो5घ्यायः ॥ 





माह 7725-77. 

श्रुत्वैतद्धाषितं वाक्य याज्ञवल्क्यस्य धीमतः । 
पुनः प्राह महाभागा सभामध्ये तपस्विनी ॥ १॥ 
गाग्युवाच - 

भगवन्बूहि मे स्वामिन्नाडीशुद्धि विधानतः । 
केनोपायेन शुद्धाः स्युनोंडयः सर्वदेहिनाम्‌ ॥ २॥ 
उत्पत्ति चापि नाडीनां चारणं च यथाविधि । 
कन्दं च कीहशं प्रोक्ते कति तिष्ठन्ति वायवः ॥ ३॥ 
स्थानानि चैव वायूनां कर्माणि च पृथक्पृथक्‌ । 
विज्ञातव्यानि यान्यस्मिन्देहे देहभूतां वर ॥ ४॥ 
वक्तुमहँसि तत्सव॑ त्वत्तो वेत्ता न विद्यते । 
इत्युक्तो भार्यया तत्र सम्यक्‌ तद़्तमानसः ॥ ५॥ 
गार्गी तां सुसमालोक्य तत्सव समभाषत । 
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याज्ञवल्क्य उवाच - 
शरीर तावदेव॑ं हि षण्णवत्यन्लुलात्मकम्‌ ॥ ६॥ 


स्वाज्जुलीभिरिं (९ (भा 


विध्येतत्सवंजन्तूनां स्वाज्जुलीमिरिति प्रिये 
शरीरादधिकः प्राणो द्वादशाह्लुलमानतः ॥ ७॥ 
चतुर्दंशाब्जुलं केचिद्वदन्ति मुनिसत्तमाः । 
द्वादशाब्वुल एवेति वद॒न्ति ज्ञानिनो नराः ॥ <॥ 
आत्मस्थमनिलं विद्वानात्मस्थेनेव वहिना । 


०० व 84 


योगाभ्यासेन यः कुर्यात्समं वा न्यूनमेव वा ॥ ९॥ 
स एव बह्विच्छेष्ठ: स सम्पूज्यो नरोत्तमः । 
आत्मस्थवहिनैव त्व॑ योगजेन ह्विजोत्तमें ॥ १०॥ 
आत्मस्थ॑ मातरिश्वानं योगाभ्यासेन निजय । 
देहमध्ये शिखिस्थानं तप्तजाम्बूनद्प्रभभ्‌ ॥ ११॥ 
त्रिकोणं मनुजानां च चतुरख॑ चतुष्पदाम्‌ । 
मण्डलं तत्पतज्जानां सत्यमेतद्रवीमि ते ॥ १२॥ 
तन्मध्ये तु शिखा तन्‍वी सदा तिष्ठति पावकी । 
देहमध्यं च कुत्रेति श्रेतुमिच्छसि चेच्छूणु ॥ १३॥ 
गुदात्तु ब्यन्जुलादूर्ध्वमधो मेढ़ाच्च ब्यज्ुलात्‌ । 
देहमध्यं तयोम॑ध्यं मनुष्याणामितीरितम्‌ ॥ १४॥ 
चतुष्पदां तु हन्मध्यं तिरश्वां तुन्दमध्यमम्‌ । 
द्विजानां तु वरारोहे तुन्दमध्यमितीरितम्‌ ॥ १५॥ 
कन्दस्थानं मनुष्याणां देहमध्यान्नवाज्लुलम्‌ 
चतुर्जुलमुत्सेधमायामश्च तथाविधः ॥ १६॥ 
अण्डाकृतिवदाकारं भूषितं तत्त्वगादिभिः । 
चतुष्पदां तिरश्वां च द्विजानां तुन्दमध्यमे ॥ १७॥ 
तन्मध्यं नाभिरित्युक्ते नाभौ चक्रसमुद्धवः । 
द्वादशारयुतं तच्च तेन देह: प्रतिष्ठितः ॥ १८॥ 
चक्रे5स्मिन्श्रमते जीवः पापपुण्यप्रचोदितः । 
तन्तुपञ्ञरमध्यस्था यथा भ्रमति दूतिका ॥ १९॥ 
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जीवस्य मूलचक्रेडस्मिन्नघः प्राणश्वरत्यसौ । 
प्राणारूढो भवेज्जीवः सर्वमभूतेषु सवेदा ॥ २०॥ 
तस्योध्व कुण्डलीस्थानं नाभेस्तियंगथोघ्वेतः । 
अष्टप्रकृतिरूपा सा अष्टधा कुण्डलीकृता ॥ २१॥ 
यथावद्दायुसब्वारं जलान्नादीनि नित्यशः । 


शी ० 


परितः कन्द्पाश्वषु नरुच्यव सदा स्थिता ॥ २२॥ 


मुखेनेव समावेष्य ब्रह्मरन्ध्रसुखं तथा । 
योगकाले त्वपानेन प्रबोधं याति सापम्निना ॥ २३॥ 


स्फुरन्ती हृदयाकाशे नागरूपा महोज्वला । 
वायुवायुसखेनेव ततो याति सुषुम्णया ॥ २४॥ 


कन्दमध्ये स्थिता नाडी सुषुम्णेति प्रकीतिता । 
तिष्ठन्ति परितः सर्वाश्चकेउस्मिन्नाडीसज्ज्काः ॥ २५॥ 


नाडीनामपि सवाससां मुख्यास्त्वेताश्वतुदंश । 
इडा च पिड्जला चैव सुषुम्णा च सरस्वती ॥ २६॥ 


वारुणी चैव पूषा च हस्तिजिह्ा यशस्विनी । 
विश्वोदरा कुह्श्वेव शब्बिनी च पयस्विनी ॥ २७॥ 


अल्म्बुषा च गान्धारी मुख्याश्चेताश्चतुर्देश । 
आसां मुख्यतमास्तिस्त्नस्तिसृष्वेकोत्तमोत्तमा ॥ २८॥ 


मुक्तिमार्गेति सा प्रोक्ता विश्वघारिणी । 
कन्दस्य मध्यमे गार्गि सुषुम्णा सुप्रतिष्ठिता ॥ २९॥ 


पृष्ठमध्ये स्थिता नाडी सा हि मूप्नि व्यवस्थिता॥ 
मुक्तिमार्ग सुषुम्णा सा बह्मरन्प्रेति कीतिता ॥ ३०॥ 
अव्यक्ता सैव विज्ञेया सूक्ष्मा वैष्णवी स्मृता । 

इडा च पिड्जला चैव तस्याः सब्ये च दक्षिणे ॥ ३१॥ 
इडा तस्याः स्थिता सब्ये दक्षिणे पिज्लला स्थिता । 
इडायां पिड्जलायां च चरतश्चन्द्रभास्करी ॥ ३२॥ 
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इडायां चन्द्रमा ज्ञेयः पिड्ललायां रविः स्मृतः । 
चन्द्रस्तामस इत्युक्तः सूर्योी राजस उच्यते ॥ ३३॥ 
विषभागो रवेभांगः सोमभागो5मृतं स्मृतम्‌। 
तावेव घत्तः सकल काल रात्रिदिवात्मकम्‌ ॥ ३४॥ 


भोक्की सुषुम्णा कालस्य गुद्यममेतदुदाहतम्‌ । 
सरस्वती कुह्न श्वेव सुषुम्णापाश्वेयोः स्थिते ॥ ३५॥ 


गान्धारी हस्तिजिह्ना च इडायाः पृष्ठपाश्चेयोः । 
कुहोश्व हस्तिजिह्ाया मध्ये विश्वोद्रा स्थिता ॥ ३६॥ 


यशस्विन्याः कुहोम॑ध्ये वारुणी च प्रतिष्ठिता । 
पूृषायाश्च सरस्वत्याः स्थिता मध्ये पयस्विनी ॥ ३७॥ 


गान्धाया श्र सरस्वत्याःस्थिता मध्ये च शब्धिनी । 
अल्म्बुषा च विप्रेन्द्रे कन्दमध्याद्धः स्थिता ॥ ३८॥ 


पूर्वभागे सुषुम्णाया आमेढ़ान्ते कुह्ः स्थिता । 
अधश्चोध्व॑ च कुण्डल्या वारुणी सवेगामिनी ॥ ३९॥ 


यशस्विनी च याम्यस्था पादाड्डष्ठान्तमिष्यते । 


पिड्जला चोध्वंगा याम्ये नासान्तं विद्धि मे प्रिये ॥ ४०॥ 
याम्ये पूषा च नेत्रान्तं पिल्ललायास्तु पृष्ठतः । 

पयस्विनी तथा गार्गि याम्यकर्णान्तमिष्यते ॥ ४१॥ 
सरस्वती तथा चोघ्व॑माजिह्ायाः प्रतिष्ठिता । 


शा श्डिनी 


आसब्यकणाह्ठप्रन्द्र नी चोध्वेगा मता ॥ ४२॥ 


गान्धारी सत्यनेत्रान्तमिडायाः पृष्ठतः स्थिता । 

इडा च सब्यनासान्तं सव्यभागे व्यवस्थिता ॥ ४३॥ 
हस्तिजिह्ना तथा सव्यपादाब्लुष्ठान्तमिष्यते । 

विष्वोदरा तु या नाडी तुन्दमध्ये व्यवस्थिता ॥ ४४॥ 
अल्म्बुषा महाभागे पायुमूलादघधोगता । 

एतास्त्वन्याः समुत्पन्नाः शिराश्चान्याश्व तास्वपि ॥ ४५॥ 
यथाश्रवत्थदले तद्ददल्पत्रेषु वा शिराः । 

नाडीष्वेतासु स्वासु विज्ञातव्यास्तपोधने ॥ ४६॥ 
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प्राणो5पानः समानश्च उदानो व्यान एव च । 
नागः क्रूर्मों5थ कृकरों देवदत्तो घनञ्ञयः ॥ ४७॥ 


एते नाडीषु सर्वासु चरन्ति दश वायवः । 
एतेषु वायवः पद्च मुख्याः प्राणादयः स्मृताः ॥ ४८॥ 


5. ०. 2 च 


तेषु मुख्यतमावेतों प्राणापानो नरोत्तमे । 

प्राण ए्वैतयोमुख्यः सर्वेप्राणभृतां सदा ॥ ४९॥ 
आस्यनासिकयोम॑ध्ये हन्मध्ये नाभिमध्यमे । 
प्राणालय इति प्राहः पादाब्लु्टेजपि केचन ॥ ५०॥ 
अधश्चोध्व॑ च कुण्डल्याः परीतः प्राणसउ्ज्ञकः । 
तिष्ठन्नेतेषु सर्वेषु प्रकाशयति दीपवत्‌ ॥ ५१॥ 
अपाननिलयं केचिद्‌ गुदमेढ़ोरुजानुषु । 

उदरे वृषणे कट्यां जब्डे नाभी वदन्ति हि ॥ ५२॥ 
गुदाम्न्यागारयोस्तिष्ठन्मध्ये5पानः प्रभञ्जनः । 
अधश्चोर्ध्व च कुण्डल्याः प्रकाशयति दीपवत्‌ ॥ ५३॥ 
व्यानः श्रोत्राक्षिमध्ये च कृकस्यां गुल्फयोरपि । 


8 हक, 


घ्राणे गले स्फिजोर्देशे तिष्ठत्यत्र न संशयः ॥ ५४॥ 


उदानः सर्वेसन्धिस्थः पादयोहस्तयोरपि । 
समानः सवगात्रेषु सर्व व्याप्य व्यवस्थितः ॥ ५५॥ 


भुक्त सर्वेरसं गात्रे व्यापयन्वह्ििना सह । 
ह्विसप्ततिसहस्रेषु नाडीमार्गेंषु सदश्चरेत्‌ ॥ ५६॥ 


समानवायुरेवैकः साप्मिव्योप्य व्यवस्थितः । 
अप्निभिः सह सर्वत्र साड्जोपाज्जकलेवरे ॥ ५७॥ 


नागादिवायवः पश्च त्वगस्थ्यादिषु संस्थिताः । 
तुन्दस्थे जलमन्न॑ च रसानि च समीकृतम्‌ ॥ ५८॥ 


तुन्दमध्यगतः प्राणस्तानि कुयांत्पृथक्पृथक्‌ । 
पुनरम्ौ जल स्थाप्य त्वन्नादीनि जलोपरि ॥ ५५९॥ 


स्वयं ह्मपानं सम्प्राप्य तेनेव सह मारुतः । 
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प्रवाति ज्वलनं तत्र देहमध्यगतं पुनः ॥ ६०॥ 
वायुना वातितों वहिरिपानेन शनेः शनेः । 


तदा ज्वलति विप्रेन्द्रे स्वकुले देहमध्यमे ॥ ६१॥ 
ज्वालाभिज्व॑लनस्तत्र प्राणेन प्रेरितस्ततः । 
जलमत्युष्णमकरोत्कोष्टमध्यगतं तदा ॥ ६२॥ 
अन्न व्यज्ञनसंयुक्ते जलोपरि समर्पितम्‌ 
ततः सुपक्तमकरोद्ठह्िः सनन्‍्तप्तवारिणा ॥ ६३॥ 
स्वेदमृत्रे जलं स्यातां वीयरूपं रसो भवेत्‌ । 
पूरीषमजन्न॑ स्याद्वार्गि प्राणः कुय्यात्पृथक्पृथक ॥ ६४॥ 
समानवायुना सार्थ रसं सर्वासु नाडीषु । 
व्यापयश्वछुवासरूपेण देहे चरति मारुतः ॥ ६५॥ 
व्योमरन्ध्रेश्व नवभिः विण्मूत्रादेविसजनम्‌ 
कुर्वन्ति वायवः सर्वे शरीरेषु निरन्‍्तरम्‌ ॥ ६६॥ 
निःश्वासोच्छूसकासाश्च प्राणकर्मेंति कीर्त्यते । 
अपानवायोः कमैंतहिण्मूत्रादेविसजंनम्‌ ॥ ६७॥ 
हानोपादानचेष्टादि व्यानकर्मेति चेष्यते । 
उदानकर्म तत्पोक्तं देहस्योन्नयनादि यत्‌ ॥ ६८॥ 
है 6 रीरे ५ ७ 
पोषणादि समानस्य शरीरे कर्म कीतितम । 
उद्घारादि गुणो यस्तु नागकर्मेति कीत्यंते ॥ ६९॥ 
निमीलनादि कूर्मस्य क्षुतं वे कृकरस्य च । 
देवदत्तस्य विप्रेन्द्रे तन्द्रीकर्मेति कीतितम्‌ ॥ ७०॥ 
घनञ्जयस्य शोफादि सर्व कम प्रकीर्तितम्‌ 
ज्ञात्वैवं नाडीसंस्थानं वायूनां स्थानकर्मणी ॥ ७१॥ 
विधिनोक्तेन मार्गेण नाडीसंशोधनं कुरु ॥ ७२॥ 
॥ इति श्रीयोगयाज्ञवल्क्ये चतुर्थो5घ्यायः ॥ 





॥ अथ पद्चमोष्घ्यायः ॥ 
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गाग्युवाच - 

भगवन्ब्नह्मविच्छेष्ठ स्वशासत्रविशारद्‌ । 

केनोपायेन शुद्धाः स्युनाड्यो मे त्वं वद्‌ प्रभो ॥ १॥ 
इत्युक्तो बह्मवादिन्या बह्मविद्वाह्मणस्तदा । 

तां समालोक्य कृपया नाडीशुद्धिममाषत ॥ २॥ 


याज्ञवल्क्य उवाच - 
विध्युक्तकर्मसंयुक्तः कामसझ्डूल्पवजितः । 
यमैश्व नियमैयुक्तः सर्वसड्डविवजितः ॥ ३॥ 
कृतविद्यो जितक्रोधः सत्यधरमंपरायणः । 
गुरुशुश्रूषणरतः पितृमातृपरायणः ॥ ४॥ 
स्वाश्रमस्थः सदाचारः विद्वद्धिश्व सुशिक्षितः । 
तपोवन सुसम्प्राप्प फलमूलोदकान्वितम्‌ ॥ ५॥ 


तत्र रम्ये शुचो देशे बह्मघोषसमन्विते । 
स्वधर्मनिरतेः शान्तैर्बह्मविद्धिः समावृते ॥ ६॥ 
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वारिभिश्व सुसम्पूर्ण पुष्पैनोनाविधेयुते । 

फलमूलेश्व सम्पूर्ण सवेकामफलप्रदे ॥ ७॥ 

देवालये वा नद्यां वा ग्रामे वा नगरेडथवा । 

सुशोभनं मठं कृत्वा स्वेरक्षासमन्वितम्‌ ॥ ८॥ 

त्रिकालस्न्रानसंयुक्तः स्वधरमंनिरतः सदा । 

वेदान्तश्रवणं कुर्वस्तस्मिन्योगं समभ्यसेत्‌ ॥ ९॥ 

केचिह्ददन्ति मुनयस्तपःस्वाध्यायसंयुताः । 

स्वधर्मनिरताः शान्तास्तन्त्रेषु च सदा रताः ॥ १०॥ 

निजेने निलये रम्ये वातातपविवजिते । 

विध्युक्तकर्मसंयुक्तः शुचिभूत्वा समाहितः ॥ ११॥ 
मन्त्रेन्यंस्ततनुर्घी र ४० (९ रे 

+ सितभस्मघरः सदा । 

मृद्दासनोपरि कुशान्समास्तीय ततोडजिनम्‌ ॥ १२॥ 

विनायकं सुसम्पूज्य फलमूलोदकादिभिः । 

इष्टदेवं गुरु नत्वा तत आरुह्य चासनम्‌ ॥ १३॥ 
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प्राड्युखोदड्युखो वापि जितासनगतः स्वयम्‌ । 
समग्रीवशिरःकायः संवृतास्यः सुनिश्चकः ॥ १४॥ 


नासाग्रहक सदा सम्यक्‌ सब्ये न्‍्यस्येतरं करम्‌ । 
नासाग्रे शशभद्विम्बं ज्योत्स्नाजालवितानितम्‌ ॥ १५॥ 


सप्तमस्य तु वर्गस्य चतुर्थ बिन्दुसंयुतम्‌ । 
स्रवन्तममृतं पहइयन्नेत्राभ्यां सुसमाहितः ॥ १६॥ 


इडया वायुमारोप्य पूरयित्वोदरस्थितम्‌ । 

ततोड5म्रिं देहमध्यस्थं घ्यायज्ञालावलीयुतम्‌ ॥ १७॥ 
रेफ॑ च बिन्दुसंयुक्तमप्िमण्डलसंस्थितम्‌ । 
ध्यायन्विरेचयेत्पश्चान्मन्दं पिज्ञलुया पुनः ॥ १८॥ 
पुनः पिड्नलयापूर्य प्राणं दक्षिणतः सुधीः । 
पुनर्विरेचयेद्धीमानिडया तु शनेः शनेः ॥ १९॥ 
त्रिचतुव॑त्सरं वाथ त्रिचतुर्मासमेव वा । 

षद्धत्व आचरेज्नित्यं रहस्येवं त्रिसन्धिषु ॥ २०॥ 
नाडीशुद्धिमवाप्तोति पृथक चिह्लोपलक्षिताम्‌ । 


दीघिवंह्ेजंठरव 0 


शरीरलघुता तिनः ॥ २१॥ 


20 पक, 


नादाभिव्यक्तिरित्येते चिह्ल॑ं तत्सिद्धिसूचकम्‌ । 
यावदेतानि सम्पश्येत्तावदेव समाचरेत्‌ ॥ २२॥ 


॥ इति श्रीयोगयाज्ञवल्क्ये पश्चमो 5घ्यायः ॥ 





॥ अथ पष्ठछोष्घ्यायः ॥ 


याज्ञवल्क्य उवाच - 
प्राणायाममथादीनां प्रवक्ष्यामि विधानतः । 
समाहितमनास्त्व॑ च श्रणु गार्गि वरानने ॥ १॥ 


प्राणापानसमायोगः “प्राणायामः” इतीरितः । 
“प्राणायामः” इति प्रोक्तो रेचकपूरककुम्भकैः ॥ २॥ 


वर्णत्रयात्मका झेते रेचकपूरककुम्भकाः । 
स एघ प्रणवः प्रोक्तः प्राणायामश्र तन्‍्मयः ॥ ३॥ 
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इडया वायुमारोप्य पूरयित्वोदरस्थितम्‌ । 

शनेः षोडशभिमात्रैकारं तत्र संस्मरेत्‌ ॥ ४॥ ?? 
घारयेत्पूरितं पश्चाचतुःषष्या तु मात्रया । 
उकारमू्तिमत्रापि संस्मरन्प्रणवं जपेत्‌ ॥ ५॥ ?? 
यावद्वा शक्यते तावद्धारणं जपसंयुतम्‌ । 


पूरितं रेचयेत्‌ पश्चात्माणं बाह्यानिलान्वितम्‌ ॥ ६॥ 


शनेः पिल्नलया गार्गि द्वात्रिंशन्मात्रया पुनः । 
मकारमूर्तिमत्रापि संस्मरन्प्रणवं जपेत्‌ ॥ ७॥ 


प्राणायामो भवेदेषः पुनश्चैवं समभ्यसेत्‌ । 
ततः पिड्जलयापूर्य मात्र: घोडशभिस्तथा ॥ <॥ 


उकारमू्तिमत्रापि संस्मरन्सुसमाहितः । ?? 
पूरितं धारयेत्पाणं प्रणवं विंशतिद्यम्‌ ॥ ९॥ 


जपेदत्र स्मरन्मूर्ति मकाराख्यं महेश्वरम्‌ । 

यावद्वा शक्यते पश्चाद्रेचयेतिडयानिलम्‌ ॥ १०॥ ?? 
स़मेव पुनः कुर्यांदिडयापूर्य पूवेवत्‌ । 

नाड्या प्राणं समारोष्य पूरयित्वोदरस्थितम्‌ ॥ ११॥ 


प्रणवेन सुसंयुक्तां व्याह्ृतीभिश्च संयुताम्‌ । 
गायत्रीं च जपेद्िप्रः प्राणसम्यमने त्रयः ॥ १२॥ 
पुनश्चैव॑ त्रिभिः कुर्यात्पुनश्रैव त्रिसन्धिषु । 
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यद्वा समभ्यसेन्नित्यं वेदिकं लौकिकं तु वा ॥ १३॥ 


प्राणसंयमने विद्वान्जपेत्तद्िंशतिद्दयम्‌ । 
ब्राह्मणः श्रुतसम्पन्नः स्वधमंनिरतः सदा ॥ १४॥ 


स वैदिक जपेन्मन्त्रे लोकिकं न कदाचन । 


केचिद्धृतहितार्थाय जपमिच्छन्ति लौकिकम्‌ ॥ १५॥ 
हिजवक्ष्षात्रस्योक्तः प्राणगसंयमने जपः । ?? 5५0द997९०॥७ 
वेश्यानां धर्मयुक्तानां स्त्रीशूद्राणां तपस्विनाम्‌ ॥ १६॥ 
प्राणसंयमने गार्गि मन्त्र प्रणववजितम्‌ । 

नमोन्तं शिवमन्त्र॑ वा वैष्णवं वेष्यते बुधेः ॥ १७॥ 
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यद्वा समभ्यसेच्छूद्रो लौकिक॑ विधिपूर्वकम्‌ । 

प्राणसंयमने स्त्री च जपेत्तद्िंशतिद्दयम्‌ ॥ १८॥ 

न वेदिक॑ जपेच्छूद्रः स्त्रियश्व न कदाचन । 

स्वाश्रमस्थस्य वेश्यस्य केचिदिच्छन्ति वेदिकम्‌ ॥ १९॥ 
७० 


सन्ध्ययोरुभयोनित्यं गायज्र्या प्रणवेन वा । 
प्राणसंयमनं कुयोत्‌ बाह्मणो वेदपारगः ॥ २०॥ 


नित्यमेव प्रकुर्वीत प्राणायामांस्तु षोडश । 

अपि भ्रूणहनं मासात्पुनन्त्यहरहः कृताः ॥ २१॥ 
ऋतुत्रयात्पुनन्त्येनं जन्मान्तरकृतादघात्‌ । 
वत्सराद्गह्महा शुद्येत्तस्मान्नित्यं समभ्यसेत्‌ ॥ २२॥ 
योगाभ्यासरतास्त्वेवं स्वधर्मनिरताश्व ये । 


प्राणसंयमनेनेव सर्वे मुक्ता भवन्ति हि ॥ २३॥ 


बाह्यादापूरणं वायोरूदरे पूरको हि सः । 
सम्पूर्णकुम्भवद्वायोधौरणं कुम्मको भवेत्‌ ॥ २४॥ 


बहिय॑द्रेचनं वायोरुद्राद्रेचकः स्मृतः । 
प्रस्वेदजनको यस्तु प्राणायामेषु सोइघमः ॥ २५॥ 
कम्पको मध्यमः प्रोक्त उत्थानश्रोत्तमों भवेत्‌ । 
पूर्व पूर्व प्रकु्वीत यावदुत्तमसम्भवः ॥ २६॥ 


सम्भवत्युत्तमे गार्गि प्राणायामे सुखी भवेत्‌ । 
प्राणो लयति तेनैव देहस्यान्तस्ततो5घिकः ॥ २७॥ 


देहश्रोत्तिष्ठते तेन कृतासनपरिय्रहा । 


निःश्वांसोच्छूसकौ तस्य न विद्येते कथन्चन ॥ २८॥ 
देहे यद्यपि तौ स्यातां स्वाभाविकगुणावुभौ॥ 
तथापि नश्यतस्तेन प्राणायामोत्तमेन हि ॥ २९॥ 


तयोनांशे समर्थः स्यात्कतुं केवलकुम्भकम्‌ । 
रेचकं पूरक मुत्तत्वा सुखं यद्दायुधारणम्‌ ॥ ३०॥ 





8 


$कव5त700९प्र7०5.ण2 


श्रीयोगयाज्ञवल्क्य 





स . 


प्राणायामो5यमित्युक्तः स वे केवलकुम्भकः । 

रेच्य चापूर्य यः कुर्यात्स वै सहितकुम्मकः ॥ ३१॥ 
सहित केवलं चाथ कुम्भक॑ नित्यमभ्यसेत्‌ । 
यावन्केवलसिद्धिः स्यात्तावत्सहितमभ्यसेत्‌ ॥ ३२॥ 
केवले कुम्भके सिद्धे रेचपूरणव्जिते । 


25 8 


न तस्य दुलम॑ किश्ित्तिषु लोकेषु विद्यते ॥ ३३॥ 
मनोजवत्वं लभते पलितादि च नश्यति । 

मुक्तेरयं महामार्गों मकराख्यान्तरात्मनः ॥ ३४॥ 
नादं चोत्पादयत्येषः कुम्भकः प्राणसंयमः । 
प्राणसंयमनं नाम देहे प्राणस्य घारणम्‌ ॥ ३५॥ 

एषः प्राणजयोपायः सर्वमृत्यूपघातकः । 
किश्वित्पाणजयोपायं तब वक्ष्यामि तत्त्वतः ॥ ३६॥ 
बाह्य॒त्माणं समाकृष्य पूरयित्वोदरस्थितम्‌ । 
नाभिमध्ये च नासाग्रे पादाब्लुष्टे च यज्षतः ॥ ३७॥ 
धघारयेन्मनसा प्राणं सन्ध्याकालेषु सर्वदा । 
सर्वरोगविनिमुक्तो जीवेद्योगी गतक्लमः ॥ ३८॥ 
नासाग्रे घारणं गार्गि वायोर्विंजयकारणम्‌ । 
सर्वरोगविनाशः स्यान्नाभिमध्ये च घारणात्‌ ॥ ३९॥ 
शरीरं लघुतां याति पादाब्लुप्ठे च घारणात्‌ । 
रसनावायुमाकृष्य यःपिबेत्सततं नरः ॥ ४०॥ 
श्रमदाहौ न तस्यास्तां नश्यन्ति व्याघयस्तथा॥ 
सन्ध्ययोब्राह्मकाले वा वायुमाकृष्य यः पिबेत्‌ ॥ ४१॥ 
त्रिमासात्तस्य कल्याणि जग्यते वाक्सरस्वती । 
षण्मासाभ्यासयोगेन महारोगेः प्रभुच्यते ॥ ४२॥ 


आत्मन्यात्मानमारोप्य कुण्डल्यां यस्तु धारयेत्‌ । 
क्षयरोगादयस्तस्य नश्यन्तीत्यपरे विदुः ॥ ४३॥ 


2 


जिहया वायुमानीय जिह्ामूले निरोधयन्‌ । 
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यः पिबेदमृतं विद्वान्सकलं भद्रमश्ुते ॥ ४४॥ 
आत्मन्यात्मानमिडया समानीय श्रुवो5न्तरे । ४० श्रुवो5न्तरात्‌ 
पिबेद्यस्त्रिदशाहारं व्याधिभिः स विमुच्यते ॥ ४५॥ 
नाडीभ्यां वायुमारोप्य नाभौ वा तुन्दपाश्वयोः । 
घटिकेकां वहेद्यस्तु व्याधिभिः सोडभिमुच्यते ॥ ४६॥ 
मासमेकं त्रिसन्ध्यायां जिहयारोप्य मारुतम्‌ । 
पिबेय्यस्रिदशाहारं घारयेत्तुन्दमध्यमे ॥ ४७॥ 
गुल्माष्ठीला छ्ीहा चान्ये त्रिद्रोषजनितास्तथा । 
तुन्दमध्यगता रोगाः सर्वे नश्यन्ति तस्य वे ॥ ४८॥ 
ज्वराः सर्वे विनश्यन्ति विषाणि विविधानि च । 
बहुनोक्तेन कि गार्गि पलितादि च नश्यति ॥ ४९॥ 
एवं वायुजयोपायः प्राणस्य तु वरानने । 
शक्यमासनमास्थाय समाहितमनास्तथा ॥ ५०॥ 
करणानि वशीकृत्य विषयेभ्यो बलात्सुधीः । ?? भ्यः 
अपानमूध्व॑माकृष्य प्रणवेन समाहितः ॥ ५१॥ 
हस्ताभ्यां बन्धयेत्सम्यक्र्णादि करणानि च । 
अच्जुशभ्यामुमे श्रोत्रे तजनीभ्यां च चक्षुषी ॥ ५२॥ 
नासापुटो मध्यमाभ्यां प्रच्छाद्य करणानि वे । 
आनन्दानुभवं यावत्तावन्मूद्नि घारयेत्‌ ॥ ५३॥ 
प्राणः प्रयात्यनेनेव ततस्त्वायुविघातकृत्‌ । 

बह्यरन्ध्रे सुषुम्णायां मृणालान्तरसूत्रवत्‌ ॥ ५४॥ 
नादोत्पत्तिस्त्वनेनेव शुद्धस्फटिकसन्निभा । 

आमूप्नों वततते नादो वीणादण्डवदुत्थितः ॥ ५५॥ 
शह्भध्वनिनिभस्त्वादौ मध्ये मेघध्वनियंथा । 
व्योमरन्ध्रगते नादे गिरिप्रस्नवणं यथा ॥ ५६॥ 
व्योमरन्ध्रगते वायौ चित्ते चात्मनि संस्थिते । 
तदानन्दी भवेद्देही वायुस्तेन जितो भवेत्‌ ॥ ५७॥ 
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योगिनस्त्वपरे ह्यत्र वदन्ति समचेतसः । 
प्राणायामपराः पूता रेचपूरणवजिताः ॥ ५८॥ 


दक्षिणेतरगुल्फेन सीवनीं पीडयेत्शिराम्‌ 

अधस्ताहण्डयो सूक्ष्मां सव्योपरि च दक्षिणम्‌ ॥ ५९॥ ५४ दण्डवत्सूक्ष्मां 
जब्बोवॉरन्तरं गार्गि निरिछद्रं बन्धयेत्टढम्‌ । 
समग्रीवशिरस्कन्धः समपृष्ठ:ः समोद्रः ॥ ६०॥ 

नेत्राभ्यां दक्षिणं गुल्फं लोकयन्लुपरिस्थितम्‌ । 
घारयन्मनसा सर्थ व्याहरन्प्रणवाक्षरम्‌ ॥ ६१॥ 

आसने नान्यधीरास्ते द्विजो रहसि नित्यशः । 

क्षत्रियश्व वरारोहे व्याहरन्प्रणवाक्षरम्‌ ॥ ६२॥ 

आसने नान्यधीरस्ते रहस्येव जितेन्द्रियः । 

वेश्या: शूद्राः स्त्रियश्वान्ये योगाभ्यासरताः नराः ॥ ६३॥ 
शैवं वा वेष्णवं वाथ व्याहरजन्नन्यमेव वा । 

आसने नान्यधीरस्ते दीपं॑ हस्ते विलोकयन्‌ ॥ ६४॥ 
आयुर्विघातकृत्माणस्त्वनेनापिकुलं गतः । 

घूमध्वजजयं यावन्नान्यधीरेवमभ्यसेत्‌ ॥ ६५॥ 

धारण कुरवंतस्तस्य शक्ति स्यादिष्टभोजने । 

देहश्व लघुतां याति जठराभ्निश्व वर्धते ॥ ६६॥ 
दृष्टचिहस्ततस्तस्मान्मनसारोप्य मारुतम्‌ । 


8 पक. 


मन्त्रमुच्चारयन्दीर्थ नाभिमध्ये निरोधयेत्‌ ॥ ६७॥ 


यावन्मनोलयत्यस्मिन्नाभौ सवितृमण्डले । 
तावत्समभ्यसेहिद्वान्नियतों नियतासनः ॥ ६८॥ 


एतेन नाभिमध्यस्थधारणेनैव मारुतः । 
कुण्डलीं याति वह्िश्व दहत्यत्र न संशयः ॥ ६९॥ 


सन्‍्तप्ता वहिना तत्र वायुना चालिता स्वयम्‌ । 
प्रसाय॑ फणभृद्धोगं प्रबोधं याति सा तदा ॥ ७०॥ 
प्रबुद्धे संसरत्यस्मिन्नाभिमूले तु चक्रिणि । 

ब्रह्मरन्धी सुषुम्णायां प्रयाति प्राणसञ्ज्ञकः ॥ ७१॥ 
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सम्प्राप्ते मारुते तस्मिन्सुषुम्णायां वरानने । 
मन्त्रमुच्चार्य मनसा हन्मध्ये घारयेत्पुनः ॥ ७२॥ 


हृदयात्कण्ठकूपे च श्रुवोम॑ध्ये च घारयेत्‌ । 
तस्मादारोप्य मनसा साम्मिं प्राणमनन्यधीः ॥ ७३॥ 


घारयेब्ोम्नि विप्रेन्द्रे व्याहरन्प्रणवाक्षरम्‌ । 
वायुना पूरिते व्योम्नि साब्लोपाज्ले कलेवरे ॥ ७४॥ 


तदात्मा राजते तत्र यथा व्योम्रि विकतंनः । ५७ भजते 
शरीरं विसिसृक्षुश्रेद्‌व॑ सम्यक्‌ समाचरन्‌ ॥ ७५॥ 


एकाक्षर पर बह्म ध्यायन्प्रणवमीश्वरम्‌ । 
सम्भिद्य मनसा मूप्नि बह्रन्ध्रं सवायुना ॥ ७६॥ 


प्राणमुन्मोचयेत्पश्चान्महाप्राणे खमध्यमे॥ 
देहातीते जगत्माणे शून्ये नित्ये घुवे पदे ॥ ७७॥ 


आकाशे परमानन्दे स्वात्मानं योजयेद्धिया । 
बह्नैवासौ भवेद्वार्गि न पुनर्जन्मभाग्मवेत्‌ ॥ ७८॥ 


तस्मात्त्वं च वरारोहे नित्यं कर्म समाचार । 
सन्ध्याकालेषु वा नित्यं प्राणसंयमनं कुरू ॥ ७९॥ 


प्राणायामपराः सर्वे प्राणायामपरायणाः । 
प्राणायामविशुद्धा ये ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ <८०॥ 


प्राणायामाहते नान्यत्तारक॑ नरकादमि । 
संसाराणंवमग्नानां तारकः प्राणसंयमः ॥ ८१॥ 


तस्मात्‌ त्वं विधिमार्गेण नित्यं कर्म समाचर । 
विधिनोक्तेन मार्गेण प्राणसंयमनं कुरु ॥ <२॥ 


नासाग्रे हक सदा सम्यक सत्ये न्‍्यस्येतरं करम । 
नासाग्रे शशभूहिम्बे ज्योत्स्नाजालवितानके ॥ ८३॥ 
अम्बोमा सहितं शुभ्र॑ सोमसूयामिलोचनम्‌ । 
पश्नवक महादेव॑ चन्द्रशेखरमीश्वरम्‌ ॥ ८४॥ 
नन्दिवाहनसंयुक्त सर्वदेवसमन्वितम्‌ । 
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प्रसन्न॑ स्ववरदं घ्यायेत्सवायुधं शिवम्‌ ॥ ८५॥ 
यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः । 
अकारसमूर्तिरेतेषां रक्ताज्ली हंसवाहिनी ॥ ८६॥ 
दण्डहस्ता सती वाला गायजत्रीत्यवधाय॑ताम्‌ । 


(0 


उकारसमूर्तिरितेषां कृष्णाज्ली वृषवाहनी ॥ <७॥ 


चक्रहस्ता सती चैव सावित्रीत्यवधायंताम । 
मकारमूर्तिरितेषां श्वेताज्ली ताक्ष्यवाहिनी ॥ <८॥ 
शूलानन्दमयी वृद्धा सरस्वत्यवघायताम्‌ । 
माहेश्वरीति सा प्राज्ञेः पश्चिमा परिकीर्तिता ॥ <९॥ 


सृष्टिस्थित्यन्तकालाद्या मकारोड5प्यन्तकात्मकः । 
अर | & पे ०: प 


अक्षरत्रयमंवतत्कारणत्रयांमष्यत ॥ ९०॥ 


त्रयाणां कारणं ब्रह्म सद्रूपं सवेकारणम्‌ । 
एकाक्षरं परं ज्योतिस्तमाहुः प्रणवं बुधाः ॥ ९१॥ 


एवं ज्ञात्वा विधानेन प्रणवेन समन्वितम । 
प्राणायामं ततः कुयद्विचपूरककुम्मकैः ॥ ९२॥ 


॥ इति श्रीयोगयाज्ञवल्क्ये षष्ठो5घ्यायः ॥ 





॥ अथ सप्तमोष्घ्यायः ॥ 


याज्ञवल्क्य उवाच - 
उक्तान्येतानि चत्वारि योगाड्लानि ह्विजोत्तमे । 
प्रत्याहारादि चत्वारि *णुष्वाभ्यन्तराणि च ॥ १॥ 
इन्द्रियाणां विचरतां विषयेषु स्वभावतः । 
बलादाहरणं तेषां प्रत्याहारः स उच्यते ॥ २॥ 
यद्यत्पश्यसि तत्सव पश्येदात्मवदात्मनि । 
प्रत्याहारः स च प्रोक्तो योगविद्धिर्महात्मभिः ॥ ३॥ 
कर्माणि यानि नित्यानि विहितानि शरीरिणाम्‌ । 


(८ 


तेषामात्मन्यनुष्ठानं मनसा यद्वहिविना ॥ ४॥ 
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प्रत्याहारों भवेत्सो5पि योगसाधनमुत्तमम्‌ । 
प्रत्याहारः प्रशस्तो5यं सेवितो योगिभिः सदा ॥ ५॥ 


कै 8६ ० 


अष्टादशसु यद्वायोम॑म॑स्थानेषु धारणम्‌ । 
स्थानात्स्थानात्समाकृष्य प्रत्याहारो निगद्यते ॥ ६॥ 
अश्विनौ च तथा बूतां गार्गि देवभिषग्वरौ । 
मर्मस्थानानि सिद्धर्थ शरीरे योगमोक्षयोः ॥ ७॥ 
तानि सर्वाणि वक्ष्यामि यथावच्छुणु सुबते । 
पादाब्डुष्टो च गुल्फौ च जद्बडामध्ये तथेव च ॥ <८॥ 
चित्योमूलं च जान्वोश्व मध्ये चोरुद्डयस्य च । 
पायुमूलं ततः पश्चाद्देहमध्यं च मेढ्रकम्‌ ॥ ९॥ 
नाभिश्व हृदयं गार्गि कण्ठकूपस्तथैव च । 

तालुमूलं च नासाया मूलं चाक्ष्णोश्च मण्डले ॥ १०॥ 
श्रुवोर्मघ्यं ललाटटं च मूर्धा च मुनिसत्तमे । 
ममंस्थानानि चैतानि मान तेषां पृथक्‌ शणु ॥ ११॥ 
पादान्मानं तु गुल्फस्य सार्धाब्वुलचतुष्टयम । 
गुल्फाजड्डस्य मध्यं तु विज्ञेयं तदशाह्लुऊलम्‌ ॥ १२॥ 
जब्नमध्यित्योमूलं यत्तदेकादशाब्रुलम्‌ 
चित्योमूलाहरारोहे जानुः स्याद्ुलिहयम्‌ ॥ १३॥ 
जान्वोन॑वाडुलं प्राहुरूरुमध्य॑ मुनीश्चराः । 
ऊरूुमध्यात्तथा गार्गि पायुमूलं नवाब्रुलम्‌ ॥ १४॥ 
देहमध्यं तथा पायोमूलादर्धाद्ुलद्यम । 
देहमध्यात्तथा मेढ़ तह्वत्सार्धाद्जुलद्दयम्‌ ॥ १५॥ 
मेढ़ान्नभिश्व विज्ञेया गार्गि सार्धदशाब्वुलम्‌ । 
चतुर्दशाब्लुलं नाभेह॑न्मध्यं च वरानने ॥ १६॥ 
षडज्जुलं तु हन्मध्यात्कण्ठकूपं॑ तथेव च । 
कण्ठकूपाच्च जिह्ाया मूल स्याचतुरज्ललम्‌ ॥ १७॥ 
नासामूलं तु जिह्ाया मूलाच्च चतुर्जुलम । 
नेत्रस्थानं तु तन्मूलादर्धाद्ुलमितीष्यते ॥ १८॥ 
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तस्मादर्धाब्लुलं विद्धि श्रुवोरन्तरमात्मनः । 
ललाटाख्वं श्रुवोम॑ध्यादूर्ध्व स्याद्‌डुलद्यम्‌ ॥ १९॥ 


ललाटाब्योमसज्ज्ञ स्यादब्जुलित्रयमेव हि । 
स्थानेषु एतेषु मनसा वायुमारोप्य घारयेत्‌ ॥ २०॥ 


स्थानात्स्थानात्समाकृष्य प्रत्याहार॑ प्रकुव॑तः । 
सर्वे रोगा विनश्यन्ति योगाः सिध्यन्ति तस्य वे ॥ २१॥ 


वदन्ति योगिनः केचिद्योगेषु कुशला नराः । 
प्रत्याहारं वरारोहे *णु त्वं तद्ददाम्यहम्‌ ॥ २२॥ 


सम्पूर्णकुम्भवद्वायुमब्डुष्ठान्मूध॑मध्यतः । 
घारयेदनिलं बुच्या प्राणायामप्रचोदितः ॥ २३॥ 
व्योमरन्ध्रात्समाकृष्य ललाटे घारयेत्पुनः । 


० कक. 


ललाटाट्ठाउमाकृष्य श्रुवो्मघ्ये निराघयत्‌ ॥ २४॥ 


३0 का. 


श्रुवोर्मध्यात्समाकृष्य नेत्रमध्ये निरोधयेत्‌ । 
नेत्रात्पराणं समाकृष्य नासामूले निरोधयेत्‌ ॥ २५॥ 


नासामूलात्तु जिह्ाया मूले प्राणं निरोधयेत्‌ । 
जिह्ामूलात्समाकृष्य कण्ठमूले निरोधयेत्‌ ॥ २६॥ 
कण्ठमूलात्तु हन्मध्ये हृद्यात्‌ नाभिमध्यमे । 
नाभिमध्यात्पुनमेंढ्रे मेढ्राहह्यालये ततः ॥ २७॥ 
देहमध्यादुदे गार्गि गुदादेवोरुमूलके । 


2 कम ७. 


ऊरूमूलात्तयोम॑ध्ये तस्माज्ञान्वोर्निरोधयेत्‌ ॥ २८॥ 
चितिमूले ततस्तस्माज्ड्डयोम॑ध्यमे तथा । 
जब्बामध्यात्समाकृष्य वायुं गुल्फे निरोधयेत्‌ ॥ २९॥ 
गुल्फादब्डुष्टयोगांर्गि पादयोस्तन्निरोधयेत्‌॥ 
स्थानात्स्थानात्समाकृष्य यस्त्वेव॑ घारयेत्‌ सुधीः ॥ ३०॥ 


सर्वपापविशुद्धात्मा जीवेदाचन्द्रतारकम्‌ । 
एतत्तु योगसिद्धर्थमगस्त्येनापि कीतितम्‌ ॥ ३१॥ 
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का 6 


प्रत्याहारेषु सर्वेषु प्रशस्तमिति योगिभिः । 
नाडीभ्यां वायुमापूर्य कुण्डल्याः पाश्च॑योः क्षिपेत्‌ ॥ ३२॥ 


घारयेद्युगपत्सो5पि भवरोगाहिसुच्यते । 
पूर्ववद्वायुमारोप्य हृदयव्योम्नि धारयेत्‌ ॥ ३३॥ 


सो5पि याति वरारोहे परमात्मपदं नरः । 
व्याधयः किं पुनस्तस्य बाद्याभ्यन्तरवर्तिनः ॥ ३४॥ 


नासाभ्यां वायुमारोप्य पूरयित्वोद्रस्थितम्‌ । 
श्रुवोम॑ध्याहशोः पश्चात्समारोप्य समाहितः ॥ ३५॥ 


धारयेत्क्षणमात्र॑ वा सोडपि याति परां गतिम्‌ । 
किं पुनर्बहुनोक्तेन नित्यं कम समाचरन्‌ ॥ ३६॥ 


आत्मनः प्राणमारोप्य श्रुवोम॑ध्ये सुषुम्णया । 
यावन्मनोलयत्यस्मिन्स्तावत्संयमनं कुरू ॥ ३७॥ 


॥ इति श्रीयोगयाज्ञवल्क्ये सप्तमोषघ्यायः ॥ 





॥ अथ अष्टमो5घ्यायः ॥ 


याज्ञवल्क्य उवाच - 
अथेदानीं प्रवक्ष्यामि धारणा पच्च तत्त्वतः । 
समाहितमनास्त्वं च 2णु गार्गि तपोधने ॥ १॥ 


यमादिगुणयुक्तस्य मनसः स्थितिरात्मनि । 
घारणेत्युच्यते सद्धिः शास्त्रतात्पयवेदिभिः ॥ २॥ 
अस्मिन्बह्मपुरे गार्गि यदिदं हृदयाम्बुजम्‌ । 
तस्मिन्नेवान्तराकाशोे यद्वाह्माकाशधारणम्‌ ॥ ३॥ 


एषा च धारणेत्युक्ता योगशास्त्रविशारदेः । 
तान्िकैयोंगशाखज्ञेविद्द्धिश्व सुशिक्षितेः ॥ ४॥ 


घारणाः पद्चधा प्रोक्तास्ताश्व सर्वाः पृथक श्णु॥ 
भूमिरापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च ॥ ५॥ 
एतेषु पद्मदेवानां घारणं पत्चधघोच्यते । 
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पादादिजानुपर्यन्तं पृथिवीस्थानमुच्यते ॥ ६॥ 


आजानोः पायुपर्यन्तमपां स्थान॑ प्रकीतितम्‌ । 
आपायोहंदयान्तं यद्वहिस्थानं तदुच्यते ॥ ७॥ 


आहन्मध्याडुवोर्मध्यं यावद्वायुकुलं स्मृतम्‌ । 
आश्रूमध्यात्तु मूधान्तमाकाशमिति चोच्यते ॥ <॥ 
अन्न केचिह्ददन्त्यन्ये योगपण्डितमानिनः । 
आजानोनांभिपर्यन्तमपांस्थानमिति द्विजाः ॥ ९॥ 
नाभिमध्याद्वलान्तं यद्॒हिस्थानं तदुच्यते । 
आगलात्तु ललाटान्तं वायुस्थानमितीरितम्‌ ॥ १०॥ 
ललाटाद्रन्ध्रपर्यन्तमाकाशस्थानमुच्यते॥ 
अयुक्तमेतदित्युक्त शास्त्रतात्पयवेदिभिः ॥ ११॥ 
यदि स्याज्वलनस्थानं देहमध्ये वरानने । 

अयुक्ता कारणे वह्नौ कार्यरूपस्य संस्थितिः ॥ १२॥ 
कार्यकारणसंयोगे कार्यहानिः कथं भवेत्‌ । 

दृष्टं तत्काय॑रूपेषु मृदात्मकघटादिषु ॥ १३॥ 
पृथिव्यां धारयेद्वार्गि बह्माणं परमेष्ठिनम । 
विष्णुमप्स्वनले रुद्रमीश्वरं वायुमण्डले ॥ १४॥ 
सदाशिवं तथा व्योम्नि धारयेत्सुसमाहितः । 

पृथिव्यां वायुमास्थाय लकारेण समन्वितम्‌ ॥ १५॥ 
ध्यायन्‌ चतुभुजाकारं बह्माणं सृष्टिकारणम्‌ । 
घारयेत्पन्च घटिकाः पृथिवीजयमाप्तुयात्‌ ॥ १६॥ 
वारुणे वायुमारोप्य वकारेण समन्वितम्‌ । 
स्मरन्नारायणं सौम्यं चतुर्बाहं किरीटिनम्‌ ॥ १७॥ 
शुद्धस्फटिकसज्जाशं पीतवाससमच्युतम्‌ । 


है के 


घारयेत्पन्च घटिकाः सवरोगेः प्रमुच्यते ॥ १८॥ 


वहौ चानिलमारोप्य रेफाक्षरसमन्वितम्‌ । 
ज्यक्ष॑ं वरप्रदं रुद्रं तरुणादित्यसन्निभम्‌ ॥ १९॥ 
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भस्मोद्धूलितसर्वाज्ज सुप्रसन्नमनुस्मरन्‌ । 
घारयेत्पन्च घटिकाः वह्निनासौ न दह्यते ॥ २०॥ 


मारुतं मारुतस्थाने यकारेण समन्वितम । 
घारयेत्पन्च घटिकाः वायुवद्योमगो भवेत्‌ ॥ २१॥ 


आकाशे वायुमारोप्य हकारोपरि शकरम्‌ । 
बिन्दुरूप॑ महादेव व्योमाकारं सदाशिवम्‌ ॥ २२॥ 


शुद्धस्फटिकसझ्जाशं बालेन्दुघ्ृतमौलिनम्‌ । 
पश्चवक्रयुतं सौम्यं दशबाहुं त्रेलोचनम्‌ ॥ २३॥ 


सर्वायुधोद्यतकरं सर्वाभरणभूषितम्‌ । 
उमार्धदेह॑ं वरदं सवकारणकारणम्‌ ॥ २४॥ 
मनसा चिन्तयनत्तु मुह॒तंमपि घारयेत्‌ । 


0 


स एज मुक्त इत्युक्तस्तान्तरिकेषु सुशिक्षितेः ॥ २५॥ 


एतदुक्त भवत्यत्र गागि ब्रह्मविदां वरे । 
ब्रह्मादिकार्यरूपाणि स्वे स्वे सम्हत्य कारणे ॥ २६॥ 


तस्मिन्सदाशिवे प्राणं चित्तं चानीय कारणे । 
युक्तचित्तस्तदात्मानं योजयेत्परमेश्वरे ॥ २७॥ 
अस्मिन्नर्थे वदन्त्यन्ये योगिनो वह्मविद्दराः । 


४, 


प्रणवनंव कार्यांण स्व स्व सहृत्य कारण ॥ २८॥ 


प्रणवस्य तु नादान्ते परमानन्दविग्रहं । 
ऋतं सत्य॑ परं बह्म पुरुष कृष्णपिड्ञलूम्‌ ॥ २९॥ 
चेतसा सम्प्रपश्यन्ति सनन्‍्तः संसारभेषजं 


कि आवक बा 


त्व॑ तस्मात्‌ प्रणवनंव प्राणायामीस्त्रभिस्त्रभः ॥ ३०॥ 


ब्रह्मादि कायरूपाणि स्वे स्वे सम्हत्य कारणे । 
विशुद्धचेतसा पश्य नादान्ते परमेश्वरम्‌ ॥ ३१॥ 
अस्मिन्नर्थे वदन्त्यन्ये योगिनो बह्मविद्दराः । 


का का. 


भिषग्वरा वराराह यांगषु पारोनष्ठिताः ॥ ३२॥ 


शरीरं तावदेवं तु पञ्नभूतात्मक॑ खलु । 
तदेतत्तु वरारोहे वातपित्तकफात्मकम्‌ ॥ ३३॥ 
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वातात्मकानां सर्वेषां योगेष्वभिरतात्मनाम्‌ । 
जज का 


प्राणसंयमनेनेव शोष॑ याति कलेवरम्‌ ॥ ३४॥ 


पित्तात्मकानां त्वचिरान्न शुष्यति कलेवरम्‌ । 
कफात्मकानां कायश्व सम्पूर्णस्त्वचिराद्धवेत्‌ ॥ ३५॥ 


धारण कुव॑तस्त्वाम्नौ सर्वे नश्यन्ति वातजाः । 
पार्थिवांशे जलांशे च घारणं कुव॑तः सदा ॥ ३६॥ 
नइयन्ति कषेष्मजा रोगा वातजाश्चाचिरात्तथा । 
व्योमांशे मारुतांशे च धारणं कुवेतः सदा ॥ ३७॥ 


त्रिदोषजनिता रोगा विनश्यन्ति न संशयः । 
अस्मिन्न्थें तथा बूतामश्विनौ च भिषग्वरो ॥ ३८॥ 


प्राणसंयमनेनेव त्रिदोषशमनं नृणाम्‌ । 


तस्मात्त्वं च वरारोहे नित्यं कर्म समाचर ॥ ३९॥ 
यमादिभिश्च सम्युक्ता विधिवद्धारणां कुरू ॥ ४०॥ 
॥ इति श्रीयोगयाज्ञवल्क्ये अष्टमो5घ्यायः ॥ 





॥ अथ नवमोड5्घ्यायः ॥ 

याज्ञवल्क्य उवाच - 

अथ घ्यानं प्रवक्ष्यामि 2णु गार्गि वरानने । 
घ्यानमेव हि जन्तूनां कारणं बन्धमोक्षयोः ॥ १॥ 
घ्यानमात्मस्वरूपस्य वेदनं मनसा खलु । 

सगुणं निगुणं तच्च सगुणं बहुशः स्मृतम्‌ ॥ २॥ 
पश्चोत्तमानि तेष्वाहवैदिकानि द्विजोत्तमाः । 

त्रीणि मुख्यतमान्येषामेकमेव हि निगुणम्‌ ॥ ३॥ 
म्मस्थानानि नाडीनां संस्थानं च पृथक्पृथक्‌ । 
वायूनां स्थानकर्माणि ज्ञात्वा कुर्वात्मवेदूनम्‌ ॥ ४॥ 
एक॑ ज्योतिममयं शुद्ध सरवेंग॑ व्योमवलुदम्‌ । 
अव्यक्तमचलं नित्यमादिमघ्यान्तवर्जितम्‌ ॥ ५॥ 
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स्थूलं सूक्ष्म्मनाकारमसंस्पृश्यमचाक्षुषम्‌ । 

न रसं न च गन्धाख्यमप्रमेयमनौपमम्‌ ॥ ६॥ 
आनन्दमजरं नित्य॑ सदसत्सर्वकारणम्‌ । 
सर्वाधारं जगद्वूपममूर्तमजमव्ययम्‌ ॥ ७॥ 
अदृश्यं दृश्यमन्तःस्थं बहिस्थ स्वेतोमुखम्‌ । 
स्वेहक्सवेतःपादं सर्वेस्पृक स्वेतःशिरः ॥ ८॥ 
बह्य बह्ममयो5हं स्यामिति यद्देदनं भवेत्‌॥ 
तदेतन्निगुणं ध्यानमिति बह्मविदो विदुः ॥ ९॥ 
अथवा परमात्मानं परमानन्द्विग्रहम्‌ । 
गुरूपदेशाहिज्ञाय पुरुषं कृष्णपिड्डलूम्‌ ॥ १०॥ 
बह्य बह्मपुरे चास्मिन्दहराम्बुजमध्यमे॥ 
अभ्यासात्सम्प्रपश्यन्ति सन्‍्तं संसारभेषजम्‌ ॥ ११॥ 


का शा की 


हृत्पग्मेडष्टदलोपेते कन्दमध्यात्समुत्थिते 
द्वादशाब्रुलनाले5स्मिश्वतुरब्ुलमुन्सुखे ॥ १२॥ 


७५ 


प्राणायामैविकासिते केसरान्वितकर्णिके । 
वासुदेवं जगन्नाथ नारायणम्जं हरिम्‌ ॥ १३॥ 
चतुभुजमुदाराड्ड शद्धचक्रगदाघरम्‌ । 
किरीटकेयूरघरं पद्मपत्रनिभेक्षणम्‌ ॥ १४॥ 
श्रीवत्सवक्षसं विष्णुं पूर्णचन्द्रनिभाननम्‌ । 
पद्मोदरदलाभोष्ठ सुप्रसन्नं शुचिस्मितम्‌ ॥ १५॥ 
शझुद्धस्फटिकसडमकाशं पीतवाससमच्युतम्‌ । 
पद्मच्छविपद्द्न्द्ं परमात्मानमव्ययम्‌ ॥ १६॥ 
प्रभाभिर्भासयद्वूपं परितः पुरुषोत्तमम्‌ । 
मनसालोक्य देवेशं सर्वभूतहदि स्थितम्‌ ॥ १७॥ 
सो5्हमात्मेति विज्ञानं सगुणं घ्यानमुच्यते । 
हत्सरोरुहमध्येडस्मिन्प्रकृत्यात्मककणिके ॥ १८॥ 





30 


$कवा5त00९प्रा7ाशा5$.ण2 


श्रीयोगयाज्ञवल्क्य 





अष्टेश्वय॑दलोपेते विद्याकेसरसंयुते । 


ज्ञाननाले बृहत्कन्दे प्राणायामप्रबोधिते ॥ १९॥ 
विश्वार्चिष॑ महावहिं ज्वलन्तं विश्वतोमुखम्‌ । 


आस शिखातन्विनमी अप 


वेश्वानरं जगद्योनिं शिखातन्विनमीश्वरम्‌ ॥ २०॥ 
तापयन्तं स्वक॑ देहमापादतलमस्तकम्‌ । 
निर्वातदीपवत्तस्मिन्दीपितं हव्यवाहनम्‌ ॥ २१॥ 
इृष्ठा तस्य शिखामध्ये परमात्मानमक्षरम्‌ । 
नीलतोयदमध्यस्थविद्युल्लिखेव भास्वरम्‌ ॥ २२॥ 
नीवारशूकवद्ूपं पीताभं सर्वकारणम्‌ । 

ज्ञात्वा वेश्वानरं देव॑ सोइहमात्मेति या मतिः ॥ २३॥ 
सगुणेषृत्तमं होतच्यानं योगविदो विदुः । 
वेश्वानरत्वं सम्प्राप्य मुक्ति तेनेव गच्छति ॥ २४॥ 
अथवा मण्डले पश्येदादित्यस्य महायुतेः । 
आत्मानं सर्वजगतः पुरुष हेमरूपिणम्‌ ॥ २५॥ 
हिरण्यडमश्रुकेशं च हिरण्यमयनखं हरिम्‌ । 
कनकाम्बुजवद्वकं सृष्ठिस्थित्यन्तकारणम्‌ ॥ २६॥ 
पद्मासनस्थितं सौम्य॑ प्रबुद्धजनिभाननम्‌ । 
पद्मोद्रदलाभाक्षं सवेलोकाभयप्रदम्‌ ॥ २७॥ 
जानन्तं सवेदा सर्वमुन्नयन्तं च धार्मिकान्‌ । 
भासयन्तं जगत्सरव दृष्ठा लोकेकसाक्षिणम्‌ ॥ २८॥ 
सो5हमस्मीति या बुद्धि: स च ध्यानेषु शस्यते । 
एष ख तु मोक्षस्य महामार्गस्तपोधने ॥ २९॥ 
घ्यानेनानेन सौरेण मुक्ति यास्यन्ति सूरयः । 
श्रूवोमध्येडन्तरात्मानं भारूपं सवेकारणम्‌ ॥ ३०॥ 
स्थाणुवन्मूर्धपर्यन्तं मध्यदेहात्मसमुत्थितम्‌ । 
जगत्कारणमव्यक्तं ज्वलन्तममितौजसम्‌ ॥ ३१॥ 
मनसालोक्य सोऊहं स्यामित्येतध्यानमुत्तमम्‌ । 


० शितिलीकृतविग्र 2० पे 


अथवा बद्धपयड्लि विग्रहे ॥ ३२॥ 





ए0249.4]॥99ए०9|॥0५३.]04 3] 


श्रीयोगयाज्ञवल्क्य 





शिव एव स्वयं भूत्वा नासाग्रारोपितेक्षणः । 

निर्विकारं परं शान्तं परमात्मानमीश्वरम्‌ ॥ ३३॥ 
भारूपममृतं ध्यायेद्भुवोम॑ध्ये वरानने । 

सो5हमेवेति या बुद्धि: सा च ध्यानेषु शस्यते ॥ ३४॥ 


० ० शी मं ८0 कं 


अथवाष्टदलोपेते कर्णिकाकेसरान्विते । 
उन्निद्रहदयाम्भोजे सोममण्डलमध्यमे ॥ ३५॥ 


स्वात्मानमर्भंकाकरं भोक्तृरूपिणमव्ययम्‌ । 


सुधारसं विमुञ्यद्धिः शशिरश्मिभिरावृतम्‌ ॥ ३६॥ 


घषोडशच्छदसंयुक्ताशिरः पद्मादधोमुखात्‌ । 
निर्गतामृतधाराभिः सहस्त्राभिः समन्‍्ततः ॥ ३७॥ 


छ॒वितं पुरुष तत्र चिन्तयित्वा समाहितः । 
तेनामृतरसेनैव साड्डोपाड्कलेवरे ॥ ३८॥ 


अहमेव परं ब्रह्म परमात्माहमव्ययः । 
एवं यद्वेदनं तच्च सगुणं घ्यानमुच्यते ॥ ३९॥ 


ख़ं घ्यानामृतं कुरव॑न्‌ षण्मासान्मृत्युजिद्धवेत्‌ । 
वत्सरान्मुक्त एव स्याजीवन्नेव न संशयः ॥ ४०॥ 


जीवन्मुक्तस्य न क्वापि दुःखावाप्तिः कथश्चन । 
किं पुननित्यमुक्तस्य मुक्तिरेव हि दुलेभा ॥ ४१॥ 


तस्मात्त्वं च वरारोहे फल त्यत्तवेव नित्यशः । 
विधिवत्कमं कुर्वाणा घ्यानमेव सदा कुरू ॥ ४२॥ 


अन्यानपि बहन्याहुध्यानानि मुनिसत्तमाः । 
मुख्यान्युक्तानि चैतेभ्यो जघन्यानीतराणि तु ॥ ४३॥ 


सगुणं गुणहीन वा विज्ञायात्मानमात्मनि । 
सन्‍्तः समाधि कुवैन्ति त्वमप्येवं सदा कुरु ॥ ४४॥ 


॥ इति श्रीयोगयाज्ञवल्क्ये नवमो5घ्यायः ॥ 





॥ अथ दशमोड्घ्यायः ॥ 
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याज्ञवल्क्य उवाच - 
समाधिमघुना वक्ष्ये भवपाशविनाशनम्‌ । 
भवपाशनिबद्धस्य यथावच्छोतुमहंसि ॥ १॥ 


समाधिः समतावस्था जीवात्मपरमात्मनोः । 
ब्रह्मण्येव स्थितिर्या सा समाधिः प्रत्यगात्मनः ॥ २॥ 


घ्यायेद्यथा यथात्मानं तत्समाधिस्तथा तथा । 
धघ्यायेवात्मनि संस्थाप्यो नान्यथात्मा यथा भवेत्‌ ॥ ३॥ 


ख़मेव तु सर्वत्र यत्प्रपन्नस्तु यो नरः । 
तदात्मा सो5पि तत्रेव समाधिं समवाप्तुयात्‌ ॥ ४॥ 


ले 


सारित्पतो निविष्टाम्बु यथाभिन्नतयान्वियात्‌ । 
तथात्माभिन्न ए्वात्र समाधिं समवाप्तुयात्‌ ॥ ५॥ 
एतदुक्तं भवत्यत्र गार्गि बह्मविदां वरे । 


9०.९५ 4. 


कमंव वाधिवत्कुवन्कामसहझ्नल्पर्वाजतम्‌ ॥ ६॥ 


वेदान्तेष्वथशास्त्रेषु सुशिक्षितमनाः सदा । 
गुरुणा तूपदिष्टार्थ युत्त्युपेतं वरानने ॥ ७॥ 


७ 


विद्वांद्नाचमशास्त्रशीवचाय च पुनः पुन 
तस्मिन्‌ सुनिश्चितार्थेषु सुशिक्षतमनाः सदा ॥ <॥ 


योगमेवाभ्यसेन्नित्यं जीवात्मपरमात्मनोः । 
७ अर 


ततस्त्वाभ्यन्तरास्चह्लबाद्यवा कालसूचकः ॥ ९॥ 


विनिश्चित्यात्मनः कालमन्येवों परमाथवित्‌ । 


हू 5 आल 


निभयः सुप्रसन्नात्मा मत्य॑स्तु विजितेन्द्रियः ॥ १०॥ 
स्वकर्मनिरतः शान्तः सर्वभूतहिते रतः । 

प्रदाय विद्यां पुत्रस्य मन्त्र च विधिपूर्वकम्‌ ॥ ११॥ 
संस्कारमात्मनः सर्वमुपदिश्य तदानघे । 


३... की. (.. 


पुण्यक्षत्र शुचों दश विद्ठांद्धश्व समावृत ॥ १२॥ 


भूमो कुशान्समास्तीर्य कृष्णाजिनमथापि वा । 
तस्मिन्सुबद्धपर्यझो मन्त्रेबंद्कलेवरः ॥ १३॥ 
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आसने नान्यधीरास्ते प्राड्युखो वाप्युद्ड्युखः । 
नवद्वाराणि संयम्य गार्ग्य॑स्मिन्त्रह्मणः पुरे ॥ १४॥ 


कि 


उन्निद्रह्नदयाम्भोजे प्राणायामैः प्रबोधिते । 

व्योम्नि तस्मिन्प्रभारूपे स्वरूपे स्वकारणे ॥ १५॥ 
मनोवृत्तिं सुसंयम्य परमात्मनि पण्डितः । 
मूर्श्याधायात्मनः प्राणं श्रुवोम॑घ्येडदथवानघे ॥ १६॥ 
कारणे परमानन्दे आस्थितो योगधारणाम्‌ । 
ओमित्येकाक्षर॑ बुच्या व्याहरन्सुसमाहितः ॥ १७॥ 
शरीरं सन्त्यजेद्विद्वानात्मैवाभून्नरोत्तमः । 


६3 2. 8:०५. 


यस्मिन्समभ्यसेहदिद्वान्योगेनैवात्मद्शनम्‌ ॥ १८॥ 
तदेव संस्मरश्विह्वांस्त्यजेदन्ते कलेंवरम्‌ । 

य॑ँ य॑ सम्यक्स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते ककेवरम्‌ ॥ १९॥ 

त॑ तमेवेत्यसौ भावमिति योगविदो विदुः । 

त्वं चेवं योगमास्थाय घ्यायन्स्वात्मानमात्मनि ॥ २०॥ 
स्वधमनिरता शान्ता त्यजान्ते देहमात्मनः । 


3०% 2.2 5 आप ९ 


ज्ञानेनेव सहेतेन नित्यकर्माणि कुवेतः ॥ २१॥ 
निवृत्तफलसड्डस्य मुक्तिगांर्गि करे स्थिता । 
यदुक्त बह्मणा पूर्व कर्मयोगसमुचयम्‌ ॥ २२॥ 
तदेतत्कीरततितं सर्व साज्लोपाज़ विधानतः । 

त्वं चैव योगमभ्यस्य यमाद्यष्टा्संयुतम्‌ ॥ २३॥ 
निर्वाणं पदमासाद्य प्रपश्च॑ सम्परित्यज । 


॥ इति श्रीयोगयाज्ञवल्क्ये दशमो5्घ्यायः ॥ 





॥ अथ एक़ादशोड्घ्यायः ॥ 


इत्येवमुक्ता मुनिना याज्ञवल्क्येन धीमता । 
ऋषिमध्ये वरारोहा वाक्यमेतदभाषत ॥ १॥ 


गाग्युवाच - 
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योगयुक्तो नरः स्वामिन्सन्ध्ययोर्वाथवा सदा । 
वेघं कर्म कथं कुयान्निष्कृतिः का त्वकुव॑तः ॥ २॥ 
इत्युक्तो बह्मवादिन्या बह्मविद्वाह्मणस्तदा । 

तां समालोक्य भगवानिदमाह नरोत्तमः ॥ ३॥ 


याज्ञवल्क्य उवाच - 
योगयुक्तमनुष्यस्य सन्ध्ययोवाथवा निशि । 


3 


यत्कतर्न्य वराराह यांगन खलु तत्कृतम्‌ ॥ ४॥ 


शा एच 


आत्मान्नहांत्रवह्नों तु श्राणायामाववाधत । 
विशुद्धाचत्तहावषा विध्युक्त कम जुह्दतः ॥ ५॥ 


आस 


निष्कृतिस्तस्य कि बाले कृतकृत्यस्तदा खलु । 
वियोगे सति सम्प्राप्ते जीवात्मपरमात्मनोः ॥ ६॥ 
विध्युक्ते कर्म कतंव्यं बह्मविद्धिश्व नित्यशः । 
वियोगकाले योगी च दुःखमित्येव यस्त्यजेत्‌ ॥ ७॥ 
कर्माणि तस्य निलयः निरयः परिकीर्तितः । 

न देहिनां यतः शबक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशोषतः ॥ ८॥ 
तस्मादामरणद्विधं कतेव्यं योगिभिः सदा । 


७0 न 


त्वं चेव मात्यया गागि वबेध॑ कम समाचर ॥ ९॥ 
योगेन परमात्मानं यजंस्त्यज कलेवरम्‌ । 


इत्यवमुत्तवा भगवान्‌ याज्ञवल्क्यस्तपानिधि: ॥ १०॥ 


ऋषीनालोक्य नेत्राभ्यां वाक्यमेतदभाषत । 
सन्ध्यामुपास्य विधिवत्पश्चिमां सुसमाहिताः ॥ ११॥ 


गच्उन्तु साम्प्रतं सर्वे ऋषयः स्वाश्रमं प्रति । 
इत्येवमुक्ता मुनिना मुनयः संश्रितव्॒ताः ॥ १२॥ 
विश्वामित्रो वसिष्ठश्च गौतमश्वाड्रिरास्तथा । 
अगस्त्यो नारदश्वेव वाल्मीकिबाद्रायणः ॥ १३॥ 


पैज्लिदीघंतमा व्यास: शॉनकश्च तपाधनः । 
भागवः काश्यपश्चव भरहाजस्तथंव च ॥ १४॥ 


तपस्विनस्तथा चान्ये वेदवेदाड्वेदिनः । 
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याज्वल्क्यं सुसम्पूज्य गीर्भिराशीर्मिरुत्तमै: ॥ १५॥ 


ते यान्ति मुनयः सर्वे स्वाश्रमेषु यथागतम्‌ । 
गतेषु स्वाश्रमेष्वेषु तापसेषु तपोधना ॥ १६॥ 


प्रणम्य दण्डवद्धूमो वाक्यमेतद्भाषत । 


गाग्युवाच - 
भगवन्सवंशास्त्ज्ञ सर्वभूतहिते रत ॥ १७॥ 


भवमोक्षाय योगीन्द्र भवद्धिमांषितं तु यत्‌ । 
यमाद्ष्टाज्डसहितो योगो मुक्तेस्तु साधनम्‌ ॥ १८॥ 
तदेतहिस्मृतं सर्व सर्वज्ञ तव सन्निधौ । 

योगं ममोपदिश्याद्य साहज सल्लेपरूपतः ॥ १९॥ 


त्रातुमहसि सर्वज्ञ जन्मसंसारसागरात्‌ । 
इत्युक्तो बह्मवादिन्या बह्मविद्वाह्मणस्तदा ॥ २०॥ 


आलोक्य कृपया दीनां स्मितपृर्वमभाषत । 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कि शेषे भूमौ गार्गि वरानने ॥ २१॥ 


वक्ष्यामि ते समासेन योगं सम्प्रति तं शणु॥ 
॥ इति श्रीयोगयाज्ञवल्क्ये एकादशो5घ्यायः ॥ 





॥ अथ दह्वादशोष्ध्यायः ॥ 


 य कक, 


सब्येन गुल्फेन गुदं निपीड्य सब्येतरेणेव निपीड्य सन्धिम्‌ । 
सब्येतरं न्‍्यस्य करेतरे5स्मिंशिखां समालोक्य पावकस्य ॥ १॥ 
आयुर्विघातकृत्माणो निरुछ्टस्त्वासनेन वे । 

याति गार्गि तदापानात्कुलं वह्लेः शनेः शनेः ॥ २॥ 

वायुना वातितों वहिरिपानेन शनेः शनेः 

ततो ज्वलति सर्वेषां स्वकुले देहमध्यमे ॥ ३॥ 

प्रातःकाले प्रदोषे च निशीथे च समाहितः 

मुहत॑मभ्यसेदेवं यावत्‌ पद्मदिनद्दयम्‌ ॥ ४॥ 


का का. 


ततस्वात्मनि विप्रेन्दे प्रत्ययाश्र पृथक्पृथक्‌ । 
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सम्भवन्ति तदा तस्य जितो येन समीरणः ॥ ५॥ 
शरीरलघुता दीघिव॑ह्नेज॑ंठरवर्तिनः । 


ला हा 4.» है | 2 2 


नादाभिव्यक्तिरित्येते चिह्लान्यादो भवन्ति हि ॥ ६॥ 
अल्पमूत्रपुरीषः स्यात्षण्मासे वत्सरेडपि वा । 

आसने वाहने पश्चान्न भेतव्यं त्रिवत्सरात्‌ ॥ ७॥ 

ततो5निलं वायुसखेन सार्थ घिया समारोप्य निरोधयेत्तम्‌ । 
धघ्यायन्सदा चक्रिणमप्रबुद्धं नाभौ सदा कुण्डलिनीनिविष्टम्‌ ॥ <८॥ 
शिरां समावेष्य मुखेन मध्यामन्याश्व भोगेन शिरास्तथैव । 
स्वपुच्छमास्येन निगृह्य सम्यक्पथश्व संयम्य मरुद्वणानाम्‌ ॥ ९॥ 
प्रसुप्तनागेन्द्रवदुच्छूसन्ती सदा प्रबुद्धा प्रभया ज्वलन्ती । 

नाभो सदा तिष्ठति कुण्डली सा तियं॑क्षु देहेषु तथेतरेषु ॥ १०॥ 
वायुना विहतवह्निशिखाभिः कन्दमध्यगतनाडीषु संस्थाम्‌ । 
कुण्डलीं दहति यस्त्वहिरूपां संस्मरन्नरवरस्तु स एव ॥ ११॥ 
सन्‍्तप्ता वहिना तत्र वायुना च प्रचालिता । 

प्रसाये फणभृद्धोगं प्रबोधं याति सा तदा ॥ १२॥ 

बोध॑ं गते चक्रिणि नाभिमध्ये प्राणाः सुसम्भूय कलेवरे5स्मिन्‌ । 
चरन्ति सर्वे सह वह्निव यथा पटे तन्तुगतिस्तथैव ॥ १३॥ 
जित्वैवं चक्रिणः स्थान सदा ध्यानपरायणः । 

ततो नयेदपानं तु नाभेरूध्व॑मिदं स्मरन्‌ ॥ १४॥ 

वायुयंथा वायुसखेन सार्ध नामिं त्वतिक्रम्य गतः शरीरे । 

रोगाश्व नश्यन्ति बलाभिवृद्धिः: कान्तिस्तदानीमभवसत्मबुद्धे ॥ १५॥ 
बह्रन्ध्रमुखमत्र वायवः पावकेन सह यान्ति समूह्य । 

केनचिदिह वदामि तवाहं वीक्षणाद्‌ हृदि सुदीपशिखायाः ॥ १६॥ 
निरोधितः स्यादु हृदि तेन वायुः मध्ये यदा वायुसखेन सार्धम्‌ । 
सहसपत्रस्य मुखं प्रविश्य कुयात्पुनस्तृध्वेमुखं ह्विजेन्द्रे ॥ १७॥ 
प्रबुद्रहदयाम्भोजे गाग्येस्मिन्बह्मणः पुरे । 
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बालाकाश्रेणिवद्योम्नि विरराज समीरणः ॥ १८॥ 
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हन्मध्यात्तु सुषुम्नायां संस्थितो हुतभुक्तदा । 
सजलाम्बुदमालासु विद्युलिखेव राजते ॥ १९॥ 


5 कल 


प्रबुद्धहत्पद्मनि संस्थितेड्जौ प्राणे च तस्मिन्विनिवेशिते च । 
चिह्ानि बाह्यानि तथान्तराणि दीपादि दहृश्याणि भवन्ति तस्य ॥ २०॥ 


वायुमुन्नय ततस्तु सवह्िं व्याहरन्प्रणवमत्र सबिन्दुम्‌ । 
बालचन्द्रसदशे तु ललाटे बालचन्द्रमवलोकय बुच्या ॥ २१॥ 


सवहिं बायुमारोप्य श्रुवोर्मघ्ये घिया तदा । 
ध्यायेदनन्यथधीः पश्चादन्तरात्मानमन्तरे ॥ २२॥ 


मध्यमे5पि हृदये च ललाटे स्थाणुवज्वलति लिट्डमदृश्यम्‌ । 
अस्ति गार्गि परमार्थमिदं त्वं पश्य पशय मनसा रुचिरूपम्‌ ॥ २३॥ 


ललाटमध्ये हृदयाम्बुजे च यः पश्यति ज्ञामयी प्रभां तु । 
शक्तिं सदा दीपवदुज्वलन्तीं स पश्यति बह्मविदेकदृष्या ॥ २४॥ 


मनोलयं यदा याति भ्रूमध्ये योगिनां नृणाम्‌ । 
जिह्ामूले5मृतस््रावो भ्रूमध्ये चात्मद्शनम्‌ ॥ २५॥ 


कम्पनं च तथा मूप्नेः मनसैवात्मद्शनम्‌ । 

देवोद्यानानि रम्याणि नक्षत्राणि च चन्द्रमाः । 

ऋषयः सिद्धगन्धवोः प्रकाशं यान्ति योगिनाम्‌ ॥ २६॥ 

श्रुवो 5न्तरे विष्णुपदे ऋचौ तु मनोलयं यावदियात्यमबुद्धे । 
तावत्समभ्यस्प पुनः खमध्ये सुखं सदा संस्मर पूर्णरूपम्‌ ॥ २७॥ 


समीरणे विष्णुपदे निविष्टे जीवे च तस्मिन्नमृते च संस्थे । 


तस्मिन्स्तदा याति मनोलयं चेन्मुक्तेः समीप॑ तदिति ब्रुवन्ति ॥ २८॥ 
समीरणे विष्णुपदे निविष्टे विशुद्धबुद्धो च तदात्मनिष्ठे । 
आनन्दमत्यद्भुतमस्ति सत्यं त्व॑ गार्गि पश्याद्य विशुद्धबुच्या ॥ २९॥ 
एवं समभ्यस्य सूदी्घंकालं यमादिभियुक्ततनुमिताशी । 
आत्मानमासाद्य गुहां प्रविष्टां मुक्ति ब्रज बह्मपुरे पुनस्त्वम्‌ ॥ ३०॥ 


कर जज 


भूतानि यस्मात्मभवन्ति गार्गि येनेव जीवन्ति चराचराणि । 
जातानि यस्मिन विलयं प्रयान्ति तद्ह्म विद्धीति वदन्ति सर्वे ॥ ३१॥ 


हत्पड्नूजे व्योम्नि यदेकरूप॑ सत्यं सदानन्दमयं सुसूक्ष्मम्‌ । 
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तद्ह्म निर्भासमयं गुहायामिति श्रुतिश्वेति समामनन्ति ॥ ३२॥ 


अणोरणीयान्महतो महीयानात्मा गुहायां निहितो5स्य जन्तोः । 
तमक़्तुं पश्य विशुद्धबुद्या प्रयाणकाले च विहीनशोकाः ॥ ३३॥ 


प्रभञ्ञनं मून्निगतं सवह्ठिं घिया समासाद्य गुरूपदेशात्‌ । 
मूर्धानमुद्धिद्य पुनः खमध्ये प्राणास्त्यजोझ्ञारमनुस्मरंस्त्वम्‌ ॥ ३४॥ 


ईप्सया यदि शरीरविसर्ग ज्ञातुमिच्छसि सखे तव वक्ष्ये । 
व्याहरन्प्रणवमुन्नय मून्नि भिद्य योजय तमात्मनि कायम्‌ ॥ ३५॥ 


एतत्पवित्र॑ परमं योगमष्टाज्डसंयुतम्‌ । 

ज्ञान॑ गुह्मतमं पुण्यं कीतितं ते वरानने ॥ ३६॥ 

य इदं श्रणुया न्नित्यं योगाख्यानं नरोत्तमः । 
सर्वपापविनिमुक्तः सम्यग्ज्ञानी भविष्यति ॥ ३७॥ 
यस्त्वेतच्छावयेटिद्वान्नित्यं भक्तिसमन्वितः । 


बे 5 ८ 


एकजन्मकृतं पाप॑ दिनेनेकेन नश्यति ॥ ३८॥ 


श्रणुयाद्यः सकृद्दापि योगाख्यानमिदं नरः । 
अज्ञानजनितं पापं सर्व तस्य प्रणश्यति ॥ ३९॥ 


अनुतिष्ठन्ति ये नित्यमात्मज्ञानसमन्वितम्‌ । 
नित्यकर्मांणि तान्दष्ठा देवाश्व प्रणमन्ति हि ॥ ४०॥ 
तस्माज्ज्ञानेन देहान्तं नित्यं कर्म यथाविधि । 


कक कक 5 कल. 


कतंव्यं देहिभिगार्गि योगश्चव भवभीरुभिः ॥ ४१॥ 

इत्येवमुक्तवा भगवातन्रहस्ये रहस्यजं मुक्तिकरं तु तस्याः । 
योगामृतं बन्धविनाशहेतुं समाधिमास्ते रहसि हिजेन्द्रः ॥ ४२॥ 
सातंतु सम्पूज्य मुनि बुवन्तं विद्यानिधिं बह्मविदां वरिष्ठटम्‌ । 
गीर्भीः प्रणामैश्व सतां वरिष्ठ॑ सदा मुदुं प्राप वरां विशुद्धाम्‌ ॥ ४७३॥ 
योगं सुसड्डह्य तदा रहस्ये रहस्यजं मुक्तिकरं च जन्तोः । 


9 


संसारमुत्सृज्य सदा मुदान्विता वने रहस्यावसथे विवेश ॥ ४४॥ 
येन प्रपश्च॑ परिपूर्णमेतयेनैव विश्व॑ प्रतिभाति सर्वम्‌ । 
त॑ वासुदेव॑ श्रुतिमूभ्नि जात॑ं पश्यन्सदास्ते हृदि मूत्नि चान्वहम्‌ ॥ ४५॥ 
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यदेकमव्यक्तमनन्तम च्युत॑ प्रपद्चजन्मादिकृद्प्रमेयम्‌ । 

त॑ वासुदेव॑ श्रुतिमूभ्षिजातं पश्यन्सदास्ते हृदि मूत्नि चान्वहम्‌ ॥ ४६॥ 
॥ इति श्रीयोगयाज्ञवल्क्ये द्वादशो5घ्यायः ॥ 

॥ समाप्तमिदं योगशास्त्रम्‌ ॥ 
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केवले कुम्भके सिद्धे (६-३३)-४८. 
क्षत्रियशच चरेदेवं (१-३५)-८. 
क्षेत्रियस्यथ त्रयः प्रोक्ता: (१-३०)-७. 
क्षमा धृतिभिताहार: (१:५१)-११. 
क्षमा सेवेति विद्वद्धि: (१:६५)-१३. 
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गः 
गच्छन्तु साम्प्रतं संव (११-१२)-९९.' 
गान्धारी सकननेत्रांन्त (४-४३)-३१. 
गान्धारी हस्तिजिल्ला च (४-३६)-२९, 
गान्धार्या»च सरस्वत्या: (४-३८)-३०. 
गार्गी तां सुसमालीक्य (४-६)-२३. 
गुणज्ञं सवेभूतेषु (१-५)-३- 
गुदाग्याधारयोस्तिष्ठन्‌ (४-५३)-६३. 
गुदात्तु दृचंगुलादूधध्व (४ १४)-२५. 
गुरव: पंच सर्वेषां (१:-६०)-१२. 
गुरुणा चोपदिष्टोडपि (२-१२)-१७. 
गुल्फादड्गुष्टयोगागि (७-३०)-७०. 
गुल्फौ च वृषणस्थाध: (३-९)-२०. 
गुल्माष्ठीला प्लीहा चान्‍्ये (६-४८)-५२. 


च्‌ 


चक्रहस्ता सती चैव (६*-३अ)-४२ पा. टि., ६१. 


चक्रेस्मिन्श्रमते जीव: (४-१९)-२६. 
चतुर्णामाश्रमस्थानां (१-३८)-९. 
चतुद्दंशाझगुल केचित्‌ (४-८)-२४. 
चतुर्भुजमुदाराज्धं (९ १४)-८३. 

चतुष्पदां तु हन्मध्यं (४-१५)-२५. 
चितिमूले ततस्तस्मात्‌ (७-२९)-६९. 
चित्तायत्तं धातुबद्धं शरीरं (१२-अ३)-१०२. 
चित्योर्मुलं च जान्वोश्व (७-९)-६५. 
चेतसा सम्प्रपश्यन्ति (८-३०)-७७. 


ज 
जड्भमध्याच्चित्योमूंल (७-१३)-६६- 
जद्भोवोरन्तरं गागि (६:६०)-५५. 
जपदच द्विविध: प्रोक्त: (२-१४)-१७. 
जपेदत्र स्मरन्मूरति (६० १०)-४४. 
जानन्तं सवंदा सर्व (९-२८)-८६. 
जान्वोनेवाहुगुल प्राहु: (७० १४)-६६. 
जान्वोर्वो रन्तरे सम्यक्‌ (३ -३)-१९. 
जित्वैवं॑ चक्रिण: स्थानं (१२० १४)-१०६. 
जिद्धबा वायुमानीय (६ -४४)-५१. 


जीवन्मुक्तस्य न क्वापि (९-४१)-८९. 
जीवस्य मूलचक्रेडस्मिन्‌ू (४-२०)-२६. 
ज्ञानं च परम गुह्मयं (१-१९)-६. 

ज्ञानं योगात्मकं॑ विद्धि (१-४४)-१०. 
जञानेन सह योगीन्द्र (१-४२/-९. 
ज्वरा: सर्वे विनश्यन्ति (६-४९)-५२. 
ज्वालाभिज्व॑लनस्तत्र (४-६२)-३४. 


त 


ततस्त्वात्मनि विप्रेन्द्रे (१२-५)-१०३. 
ततो$निलं वायुसखेन साथ॑ (१२ ०८)-१०४. 
तन्र रम्ये शुच्चौ देशे (५-६)-३८. 
तदात्मा राजते तत्र (६-७५)-५९. 
तदेतत्कीतिंतं सर्व (१०:२३)-९५. 
तदेतह्विस्मृतं सर्व (११-१९)-१० १. 
तदेव संस्मरन्विद्वान्‌ (१० १९)-९४. 
तन्मध्ये तु शिखा तन्‍्वी (४-१३)-२५. 
तन्मध्यं नाभिरित्युक्तं (४-१८)-२६. 
तपद्चरन्वसे न्नित्यं (१:-३३)-८. 
तपःसंतोष आस्तिक्यं (२-१)-१५. 
तपस्विनं जितामित्र॑ (१-३)-३. 
तपस्विनस्तथा चान्ये (११:१५)-१००. 
तमेवं गृणसंपन्नं (१-६)-४. 
तमेवं ब्रह्मविच्छेष्ठ (१-६२)-१३. 
त॑ तमेवेत्यसौ भाव॑ (१०:२०)-९४. 
तयोनञशि समर्थ: स्यात्‌ (६-३०)-४८. 
तयोः प्राप्तौ च॒ सर्वत्र (१-६६)-१३. 
तस्माज्ज्ञानेन देहान्तं (१२-४१)-११४- 
तस्मात्त्वमपि योगीन्द्र (१-३९)-९. 
तस्मात्त्वं च वरारोहे (६:७९)-५९ ; 
(९*:४२)-८९. 
तस्मात्त्वं विधिमार्गंण (६-८२)-६०. 
तस्मात्सवेंषु कालेषु (१-७०)-१४. 
तस्मादर्घाज्भरल विद्धि (७-१९)-६७. 
तस्मादामरणाद्वैधं (१० -९)-९८. 
तस्मिन्ब्रह्मपुरे गागि (१२-२२अ)-१०८. 
तस्मिन्भवति या लज्जा (२:११)-१७. 
तस्मिन्सदाशिवे प्राणं (८-२७)-७७. 
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तस्मिन्सदाशिवे प्राणवायूं (८-३ १अ)-७७. 
तस्यो्ध्व॑ कुण्डलीस्थानं (४-२१)-२६. 

तानि सर्वाणि वक्ष्यामि (७-८)-६४. 
तापयन्तं स्वक देह (९-२१)-८४. 

तिष्ठन्ति परितस्तस्य (४*३०अ)-२८ पा.टि. 
तुन्दमध्यगतः प्राण: (४-५९)-३४. 

ते देवानामृषीणां च (१०२८)-७: 

तेषु मुख्यतमावेतौ (४-४९)-३२. 


त्रयाणां कारण ब्रह्म (६: ३अ)-४२. पा.टि., ६१. 


त्रातुमह॑सि सर्वज्ञ (११:२०)-१० १. 
त्रिकालस्नानसंयुक्त: (५-९)-३८. 
त्रिकोणं मनुजानां च (४-१२)-२५. 
त्रिचतुवेत्सरं वाथ (५-२०)-४१. 
त्रिदोषजनिता रोगाः (८:३८)-७९. 
त्रिमासात्तस्य कल्याणि (६-४२)-५०. 


ढ्‌ 
दक्षिणेषपि तथा सब्यं (३:६)-१९. 
दक्षिणेतर गुल्फेन (६-५९)-५५. 


दण्डहस्ता सती बाला (६-३अ)-४२ पा.टि., ६१. 


दया च सर्वभूतेषु (१-६३)-१३. 
दुलेभं जन्म मानुष्यं (१२-अ,)-१०२. 
दृष्टचि क्लस्ततस्तस्मात्‌ (६-६७)-५६. 
दृष्टवा तस्य शिखामध्ये (९ - २२)-८४- 
देव देव जगन्नाथ (१-१८)-५. 
देवालये वा नय्यां वा (५:८)-३८. 
देहमध्यं तथा पायो: (७*१५)-६६. 
देहमध्यादुदे गागि (७-२८)-६९. 
देहश्चोत्तिष्ठते तेन (६-२८)-४७. 

देहे यद्यपि तौ स्यातां (६-२९)-४८. 
द्वात्रिशच्च गृहस्थानां (१०६७)-१४. 
द्विजवल्क्षत्रियस्योक्त: (६-१६)-४५. 


ध्‌ 


धंनञ्जयस्य शोफादि (४-७१)-३६. 
धारणं कुर्वतस्तस्य (६-६६)-५६. 
धारण कुर्वंतस्त्वननौ (८-३६)-७८, 
धारणा पंचधा प्रोक्ता (१:४९)-११. 
धारणा: पंचधा प्रोक्‍ता: (८ -५)-७२. 


धारयेत्क्षणमात्रं वा (७-३६)-७१. 
धारयेत्पूरितं पश्चात्‌ (६-५)-४३. 
धारयेन्मनसा प्राणं (६:३८)-४९. 
धारयेद्युगपत्सोडषपि (७-३३)-७०. 
धारयेद्व्योन्मि विप्रेन्द्रे (६ ७४)-५८. 
ध्यानमात्मस्वरूपस्य (९:-२)-८०. 
ध्यानेनानेन सौरेण (९-३०)-८६. 
ध्यानं समाधिरेतानि (१*४७)-१०. 
ध्यायेद्यथा यथात्मानं (१० *३)-९०. 
ध्यायंश्चतुभुजाकारं (८-१६)-७५. 


ने 
नन्दिवाहनसंयुक्तं (६ ३अ)-४२ पा.टि., ६१. 
न वैदिक जपेच्छूद्र: (६*१९)-४६. 
नह्यन्ति इलेष्मजा रोगाः (८:३७)-७९. 
तागादि वायव: पंच (४*:५८)-३४- 
ताडीनामपि सर्वासां (४-२६)-२७. 
ताडीभ्यां वायुमारोप्य (६-४६)-५१, 
नाडीशुद्धिमवाप्नोति (५-२१)-४१. 
नाडीशुरद्धि च कृत्वा तु (३-१८)-२२. 
नाडीषु वायुकर्माणि (४*७१अ)-३६ पा. टि. 
नादाभिव्यक्तिरित्येते (५-२२)-४१. 
नादोतत्तिस्त्वनेनेव (६-५५)-५४. 
नादं चोत्पादयत्येष: (६-३५)-४९. 
ताभिमध्यादूलान्तं यत्‌ (८-१०)-७३. 
नाभिदच हृदयं गागि (७-१०)-६५. 
नारायणं जगन्ना्थ (१-१२)-५. 
नासाग्रहक्‌ सदा सम्यक्‌ (५-१५)-३९. 
नासाग्रे हक्‌ सदा सम्यक्‌ (६ - ३अ)-४२ पा. टि., ६१. 
नासाग्रे घारणं गागि (६-३९)-५०. 
नासापुटो मध्यमाभ्यां (६-५३)-५३. 
नासाभ्यां वायुमारोप्य (७-३५)-७१. 
नासामूलात्तु जिद्वाया: (७-२६)-६९. 
नासामूल तु जिह्वाया: (७-१८)-६७. 
नित्यमेवं प्रकुर्वीत (६*२१)-४६. 
निमीलनादि कूर्मस्य (४:७०)-३६. 
निरोधित: स्याद्‌ हृदि तेन वायु: (१२-१७)-१० ६. 
निर्जने निलये रम्ये (५-११)-३८. 
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निर्वाणं पदमासाद्य (१० * २४)-९५. 
निवृत्तजलसज्भस्य (१० -२२)-९५. 
निःश्वासोच्छवासकासाइच (४*६७)-३५. 
निष्कृतिस्तस्य कि बाले (११:६)-९७. 
नीवारशुकवद्गूपं (९:२३)-८५. 

नेत्राभ्यां तां समालोक्य (१* १४)-५. 
नेत्राभ्यां दक्षिणं गुल्फ (६-६१)-५५. 
न्यायाजितं धन चान्न॑ं (२-५)-१५. 


पृ 


पंचोत्तमानि तेष्वाहु: (९:३)-८०. 
पद्मासनस्थितं सौम्यं (९-२७)-८६. 
पद्मासने समासीनं (१-१६))-५. 
पादान्मानं तु गुल्फस्थ (७- १२)-६६. 
पाइवंपादौ च पाणिभ्यां (३-१२)-२१. 
पित्तात्मकानां त्वचिरात्‌ (८-३५)-७८.. 
पुण्यक्षेत्रे विषयविरति: (१२ -अ२)-१०२. 
पुनः पिद्धलयापूर्य (५-१९)-४१. 
पुनइचैव त्रिभि: कुर्यात्‌ (६-१३)-४४. 
पूर्वभागे सुषुम्णाया: (४-३९)-३०. 
पूषा यशस्विनी चैव (४-३६अ)-२९ पा. टि. 
पुृथिव्यां धारयेद्गागि (८: १४)-७४. 
पृष्टमध्ये स्थिता नाडी (४-३० )-२८. 


पृष्टमध्ये स्थिता नास्छा (४-३०अ)-२८ पा. टि. 


पैड्िर्दीघंतमा व्यास: (११-१४)-९९. 
पोषणादि समानस्य (४-६९)-३६. 

प्रणम्य दण्डवद्भूमा (११-१७)-१००. 
प्रणवस्य तु नादानते (८-२९ )-७७. 

प्रणवेन सुसंयुक्‍तां (६-१२)-४४. 

प्रत्याहारेषु सर्वेषु (७-३२)-७०. 

प्रत्याहारों भवेत्सोईपि (७-५)-६४. 
प्रबुद्धह॒त्पकझनि संस्थितेज्नौ (१२-२०)-१०७. 
प्रबुद्बहबृदयाम्भोजे (१२-१८)-१०७. 

प्रबुद्धे संसरत्यस्मिन्‌ (६:७१ )-५८. 

प्रभञ्जनं मूध्निगतं सर्वाक्न (१२-३४)-११२. 
प्रभाभिर्भासयद्रूपं (९-१७)-८३. 

प्रवृत्ती वा निवृत्तो वा (१-६४)-१३. 
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प्रवतेक़ भवेदेतत्‌ (१:२२)-६. 

प्रवर्तक़ं हि सर्वत्र (१:२४)-६. 
प्रसन्नगुरुणा पूर्व (२-१९)-१८. 
प्रसुप्तनागेन्द्रवदुच्छवसन्‍्ती (१२-१०)-१०५. 
प्राइमुखोदछझमुखो वापि (५-१४)-३९. 
प्राणमुन्मोचयेत्पशचात्‌ (६:७७)-५९. 
प्राणसंयमने गागि-(६-१७)-४५. 
प्राणसंयमनेनेव (८-३९)-७९. 
प्राणसंयमने विद्वान्‌ (६९ १४)-४५. 
प्राण: प्रयात्यनेनेव (६-५४)-५४: 
प्राणापानसमायोग: (६-२ )-४२. 
प्राणायामपरा: सर्वे (६:८०)-६०., 
प्राणायाममथेदानीं (६-१)-४२. 
प्राणायामादते तान्यत्‌ (६:८१)-६०. 
प्राणायामेन चित्त तु (६-३अ)-४२ पा. टि. 
प्राणायाम॑विकसिते (९-१३)-८३. 
प्राणायामो5्यमित्युक्त: (६-३१)-४८. 
प्राणायामों भवेदेष: (६-८)-४३. 
प्राणो5पान: समानहच (४-४७ )-३१. 
प्रातःकाले प्रदोषे च (१२ -४)-१० ३. 
प्लावितं पुरुष तत्र (९-३८)-८८. 


ब्‌ 


बस्तिस्थाने निरुद्धयैनं (६-५१अ)-५३. पा.टि. 
बहिय॑द्रेचनं वायो: (६-२५)-४७. 

बहुधा केचिदिच्छन्ति (१:५०)-११- 
बाह्यात्प्राणं समाकृष्य (६-३७)-४९. 
बाह्यादापूरणं वायो: (६-२४)-४७. 
बिन्दुमस्तकमालोक्य (५-१६अ)-४० पा.टि. 
बोधं गते चक्रिणि नाभिमध्ये (१२-१३)-१०५. 
ब्रह्मचर्याश्रमस्थानां (१-५६)-१२. 

ब्रह्म ब्रह्मपुरे चास्मिन्‌ (९:-११)-८२. 

ब्रह्म ब्रह्ममयो5हं स्थाम्‌ (९-९)-८२ 
ब्रह्मरन्ध्रमुखमत्र वायव: (१२-१६)-१० ६. 
ब्रह्मविद्धिमहाभागे: (१*४)-३. 
ब्रह्महत्यादिभिदोषि: (६-२१अ)-४६ पा.ठि. 
ब्रह्मादिकार्य रूपाणि (८: ३१)-७७. 
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भ 
भगवन्ब्रह्म विच्छेष्ठ (५६ १)-३७. 
भगवन्बूहि में स्वामिन्‌ (४-२)-२३. 
भगवन्सवेशाखत्रज्ञ (१ -८)-४- 
भद्व मुक्तासनं चेव (३-२)-१९ 
भवमोक्षाय योगीन्द्र (११०१८)-१००. 
भस्मोध्दूलितसर्वाज्भ (८-२०)-७५. 
भारूपममृतं ध्यायेत्‌ (९ -३४)-८७. 
भारयया त्वेवमुक्तस्तु (१-४३)-१०. 
भुक्‍तं सर्वरसं गात्रे (४-५६)-३३<. 


भूतानि यस्मात्प्रभवन्ति गायि (१२-३१)-१११. 


भूमौ कुशान्समास्तीय (१०-१३)-९३. 

भोक्त्री सुषुम्णा कालस्य (४-३५)-२९.. 

अ्रुवोन्तरे विष्णुपदे ऋचौ (?रुचौ) तु (१२-२७)- 
११०. 

श्रुवोम॑ध्यात्समाकृष्य (७-२५) ६८. 

अ्रुवोमेध्यं ललाटं च (७-११)-३५. 


सर 
मध्यमेडषपि हृदये च ललाठे (१२:२३)-१०३. 
मनसा चिन्तयन्यस्तु (८-२५)-७६. 
मनसालोक्य सो हं स्यथाम्‌ (९-३२)-८७. 
मनःशुद्धिश्च विज्ञेया (१:६९)-१४. 
मनोजवत्वं लभते (६-३४)-४९. 
मनो लय॑ यदा याति (१२-२५)-१०९. 
मनोवृत्ति सुसंयम्य (१०*१६)-९३. 
मन्त्रन्येस्ततनुर्धी र: (५० १२)-३९. 
मर्मस्थानानि नाडीनां (९ -४)-८०. 
मानसस्तु तथोपांशो: (२-१६)-१७. 
मानसो मननध्यान-(२-१५)-१७. 
मामालोक्य प्रसन्नात्मा (१:२०)-६ 
मारुतं मारुतस्थाने (८-२१)-७६. 
मासमेक त्रिसन्ध्यायां (६-४७)-५१. 
मुक्तिमार्गेति सा प्रीक्ता (४-२९)-२८: 
मुखेनेव समावेष्टथ (४-२३)-२७. 
मेढ़ादुपरि निश्चिप्य (३५ १४)-२१ 


य 
य इदं श्ृणायात्रित्यं (१२-३७)--१ १३. 
यजेदग्नौ तु विधिवत्‌ (१-३२)-८- 
यत्प्रसन्नस्वभभावेन (२-६)-१६. 
यथावद्वायूसंचारं (४-२२)-२७. 
यथाइवत्थदले तद्बत्‌ (४-४६)-३१. 
यदि स्याज्ज्जलनस्थानं (८-१२)-७४. 
यदेकमव्यक्तमनन्तमच्युतं (१२-४६)-११५, 
यद्यत्पश्यसि तत्सव॑ (७-३)-६४. 
यद्वा समभ्यसेच्छूद्र: (६- १८)-४५. 
यमइच नियमहचेव (१-४६)-१०. 
यमादिगुणयुक्तस्य (८-२)-७२. 
यमादिभिश्च संयुक्‍ता (८ -४०)-७९. 
यशस्विनी च याम्यस्य (४-४०)-३०. 
यशस्विन्या: कुहोमेध्ये (४:३७)-२९. 
यस्त्वेतच्छावयेद्विद्वान (१२-३८)-११३. 
याज्ञवहक्यं मुनिश्रेष्ठ (१: १)-३े 
या धीस्तामृषयः प्राहु: (२-४)-१५. 
याम्ये पूषा च नेत्रान्त (४-४१)-३०. 
यावद्वा शक्‍्यते तावत्‌ (६-६)-४३. 
यावन्मनो लयत्यस्मिन्‌ (६-६८)-५७. 
येन केन प्रकारेण (३ - १७अ)-२२ पा.टि. 
येन प्रपंच॑ परिपूर्णमेतत्‌ (१२-४५)-११५. 
येन यत्क्रियते तस्य (१-२६)-७. 
येन यत्क्रियते सम्यक्‌ (१-२३)-६. 
योगमेवाभ्यसे न्नित्यं (१० *९)-९२. 
योगयुक्तमनुष्यस्य (११ :४)-९७ 
योगयक्‍्तो नरः स्वामिन्‌ (११-२)-९६ 
योगाभ्यासरतास्त्वेव॑ (६-२३)-४६ 
योगिनस्त्वपरे ह्यत्र (६-५८)-५४ 
योगेन परमात्मानं (११-१०)-९८ 
योगं वक्ष्यामि विधिवत (१-१५)-५ 
योगं सुसंगृह्य तदा रहंस्ये (१२-४४)-११५ 
योनिस्तारकमड्िमूलघंटितं (३-११अ)-२० पा.टि 


यो वेदादौ स्वरं: प्रोकत: (६* ३अ)-४२ पा.टि., ६ १ 
्र.. 


रागादपेत हृदयं (२:७)-१६. .. 
राज्इचेव गृहस्थस्य (१-५८)-१२. 


श 


: रेफं च बिन्दुसंयुक्त (५- १८)-४०, हट 
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ल 


ललाटमध्ये हृदयाम्बुजे च (१२-२४)-१०९. 
ललाटाद्रन्ध्रपर्यन्त (८-११)-७४. 
ललाटादुव्योमसंज्ञं स्थात्‌ (७-२०)-६७. 


चृ 


वक्‍्तुमहँसि तत्सव (४-५)-२३. 

वक्ष्याम्यड्भानि ते सम्यक्‌ (१ -४५)-१०. 

वक्ष्यामि ते समासेन (११-२२)-१० १. 

वदन्ति योगिन: केचित्‌ (७-२२)-६८. 

वर्णत्रयात्मका होते (६-३)-४२. 

वह्िस्थाने निरुद्धचन (६-५१अ)-५३ पा. टि. 

बह्नौ चानिलमारोप्य (८-१९)-७५. 

वातात्मकानां सर्वेषां (८: २४)-७८. 

वायुना वातितो वक्तिः (४-६१)-३४; (१२-३) 
-१०३. 

वायुना विहृतवक्तिशिखाभि: (१२-११)-१०५. 

वायुमुन्नय ततस्तु सर्वाक्न (१२:२१)-१०८. 

वायुयथा वायुसखेन सार्थ (१२: १५)-१० ६. 

वारिभिइ्च सुसंम्पूर्ण (५-७)-३८. 

वारुणी चेव पूषा च (४-२७)-२७. 

वारुणे वायुमारोप्य (८:१७)-७५. 

विद्वद्धिधमंशास्त्रज्ञै: (१० - ८)-९ १. 

विधिनोक्तेन मार्गेण (४-७२)-३६. 

विधिवत्कर्म कतेव्यं (१-२७)-७. 

विधिवत्कुवंतस्तस्य (१ -२५)-७. 

विध्युक्तकर्मसंयुक्त: (५-३)-३७. 

विध्युक्तं कर्म कर्त॑व्यं (११-७)-९७. 

विध्येतत्सवैजन्तूनां (४-७)-२४. 

विनायक़ सुसम्पूज्य (५-१३)-३९. 

विनिश्चित्यात्मन: काल (१०-१०)-९२. 

विशां च केचिदिच्छन्ति (२-९)-१६. 

विश्वामित्रो वसिष्ठर्च (११-१३)-९९, 

विश्वार्चिषं महावत्लि (९:२०)-८४.. 

विषभागों रवेर्भाग: (४-३४)-२९. 

वेदवेदाज्जतत्त्वज्ञ (१-२)-३. 


वेदान्तेष्वथ शास्त्रेषु (१० -७)-९१. 
वेदेनोक्तेडपि हिसा स्थात्‌ (१:५३)-११. 
व्यान: श्रोत्राक्षिमध्ये च (४-५४)-३३. 
व्योमरन्ध्रात्समाकृष्य (७-२४)-६८. 
व्योमरन्धरे गते वायौ (६-५७)-५४. 
व्योमरन्श्रैश्च नवभिः (४-६६)-३५. 


श 


शने: पिड्ुलया गागि (६-७)-४३. 

शरीरलघुता दीप्ति: (१२:६)-१०४, 

शरीरशोषणं प्राहु: (२-३)-१५. 

शरीरं तावदेवं तु (८.३३)-७८. 

दरीरं लघुतां याति (६:४०)-५०. 

शरीर संत्यजेद्विद्वात्‌ (१० * १८)-९४. 

शिरां समावेश्य मुखेन मध्यां (१२-९)-१०४- 

शिव एव स्वयं भूत्वा (९-३३)-८७. 

शुद्धस्फटिकस द्भाशं पीतवासस-(८- १८)-७५; 
(९*१६)-८३. 

शुद्धस्फटिकसड्दाशं बालेन्दु-(८-२३)-७६. 

शुश्रूषेव तु शुद्रस्य (१-५९)-१२. 

शूद्र: शुश्रूषया नित्यं (१:३६)-८.. 

शूलानन्दमयी वृद्धा (६ ३अ)-४२ पा. दि., ६१: 

शव वा वैष्णवं वाथ (६-६४)-५६. 

शौचं तु द्विविध॑ प्रोक्‍्तं (१-६८)-१४. 

शंख़ध्वनिनिभस्त्वादो (६:-५६)-५४. 

श्रुणयाद्यः सकृद्गापि (१२-३९)-११३. 

श्रमदाहौ न तस्यास्तां (६-४१)-५०. 

श्रीवत्सवक्षसं विष्णुं (९-१५)-८३- 

श्रुत्व॑तद्भाषितं वाक्य (४-१)-२३. 

श्रुत्वेतद्याज्ञवल्क्योक्तं (१-४१)-९. 


ष्‌ 
षडडगुलं तु हन्मध्यात्‌ (७-१७)-६७- 
षडश्न॑ सरपंजन्मनाम्‌ (४-१२अ)-२५ पा. टठि. 
षण्मासं वा वरारोहे (५-२०अ)-४१ पा. टि. 


: षोडशच्छदसंयुक्त-(९ ३७)-८८. 
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स 


स एव ब्रह्मविच्छेष्ठ: (४-१०)-२४. 

स एव सवंदा शुद्ध: (५-२२अ)-४१ पा. टि. 

संगुणेषृत्तमं होतत्‌ (९-२४)-८५. 

सगुणं गुणहीनं वा (९:४४)-८९. 

सदाशिवं तथा व्योम्नि (८ - १५)-७४- 

सन्‍्तप्ता वह्निना तत्र (६-७०)-५७; (१२-१२) 
5 -१०५. 

सन्ध्ययोस्भयोनित्यं (६-२०)- ४६. 

सक्ष्यासाश्रमसंयुक्त: (१-३४)-८. 

सप्तमस्य तु वर्गस्य (५६ १६)-४०. 

सप्तमस्य तु वर्णस्य (६-३अ)-४२ पा. टि. 

सभामध्यगता चेयं (१-७)-४- 

समाधिमधुना वक्ष्ये (१० - १)-९०. 

समाधि: समतावस्था (१० -२)-९०. 

समानवायुना साध॑ (४-६५)-३५. 

समानवाथुरेवेक: (४-५७)-३ ३. 

समाहितमना गागि (१-११)-४. 

समीरणे विष्णुपदे निविष्टे जीवेच (१२-२८)-११० 

समीरणे विष्णुपदे निविष्टे विशुद्धबुद्धों च 

(१२-२९)११०. 

समुन्नतनशिरःपादः (३ -१६)-२ १. 

संपीडय सीवनीं सूक्ष्मां (३ १३)-२१. 

सम्पूर्णकुम्भवद्वायुं (७-२३ )-६८. 

सम्प्राप्ते मारते तस्मिन्‌ (६-७२) ५८. 

सम्भक्त्युत्तमे गागि (६-२७ )-४७. 

संस्कारमात्मन:सर्व (१०-१२)-९२. 

सरस्वती तथा चोध्व॑ (४-४२)-३०. 

सरित्पतौ निविष्टाम्बु (१०-५)-९१. 

सर्वपापविशुध्दात्मा (७-३१)-७०. 

सर्वायुधोद्यतकरं (८-२४)-७६. 

सर्वे चाभ्यन्तरा रोगाः (३:-१७)-२२- 

सर्वात्नि वायुमारोप्य (१२-२२)-१०८- 

स वैदिक जपेन्मंन्त्रं (६- १५)-४५. 

सब्येन गुल्फेन गुदं निपीड्य (१२-१)-१०२. 

सशिरस्कां दोषहन्त्रीं (६-१२अ)-४४ पा.टि. 


उ27. 


"सहित केवल चाथ (६:३२) ४८. $ 


सातं तु सम्पूज्य मुनि बुवन्त (१२०४३)-११४. 

सिद्धान्तश्रवर्ण प्रोक्तं (२-८, १०)-१६. 

सिंहासन भवेदेतत्‌ (३-११)-२०. 

सीवनीं गुल्फदेशाभ्यां (३-११अ)-२० पा.टि: 

सीवन्यास्त्वात्मन: पाश्वें (३:४)-१९. 

सुषुम्णा या मया प्रोक्ता (४-४६अ)-३१ पा.टि. 

सृष्टिस्थित्यन्तकालाद्ा (६० ३अ)-४२ पा.टि., ६१. 

सो5पि याति वरारोहे (७-३४)-७०. 

सो5हमस्मीति या बुद्धि: (९- २९)-८ ६. 

सोऋहमात्मेति विज्ञानं (९-१८)-८४. 

स्कन्दपुराणादवतरणम्‌ (५-२२अ)-४१ पा. टि. 
(६- ३अ)-४२ पा. टि. 

स्थाणुवन्मूर्धपर्यन्त (९-३१)-८७. 

स्थानात्स्थानात्समाकृष्य (७-२१)-६८. 

स्थानानि चैव वायूनां (४*४)-२३. 

स्थूल सूक्ष्ममनाकारं (९-६)-८१. 

स्नायाद्विध्युक्तमा्गंण (१-३१)-८ 

स्फ्रन्ती हृदयाकाशे (४-२४)-२७. 

स्वकर्मनिरतः शान्तः (१०: ११)-९२. 

स्वधर्मनिरता शान्‍्ता (१०-२१)-९४. 

स्वयं हापानं सम्प्राप्य (४:-६०)-३४. 

स्वात्मानमरभंकाकारं (९-३६)-८८. 

स्वाश्रमस्थ: सदाचार: (५-५)-३७ 

स्वेदमृत्रे जल स्यातां (४-६४)-३५. 


हे .: 
हस्ताभ्यां बन्धयेत्सम्यक्‌ (६-५२)-५३. 
हस्तिजिल्ना तथा सव्य-(४-४४)-३१. 
हस्तौ च जान्वो: संस्थाप्य (३-१०)-२०. 
हानोपादानचेष्टांदि (४-६८)-३५. 
हिरण्य्मेश्रुकेशं च (९-२६)-८५. . 
ह॒त्पद्धूजे व्योम्नि, यदेकरूपं (१२-३२)-१ १४. 
हत्पग्रेष्ष्टदलोपेते (९-१२)-८२:... 
हृदयात्कण्ठकपे च (६:७३)-५८. . 
हन्मध्यात्तु सुषुम्णायां (१२-९१)-१९७. 


2 20 पल 0 0.27: 


22 ए. 0०, छशाए&शा 


७7,08888४ 07 एरए5ड8ए0607॥, ए0०छ7085 


अध्यात्मविद्या--06 इलंथाल6 शटैगंाह ६० 
प्र6 8९ 0 पक्ष. 


अपान--7%6 5€टणावे 07 फ6 7ए6 छ॒णगलंफुथे 
जाके कांएड ॥ 8 979208] 079 4व॥877. 


अभिचारादि कर्म--4 7लॉंड्टांगएड प्रा इपठा 
&8 & 77904] 59९ &7ए07ए९वं #07 & 
7709]6ए0]९07 9प70086. 


अष्ठीला---4  ता5९७5९ ० घाल छीब्रततल 
8»768७४॥४ 77 धाए ती एड जछ0 ग्रार, 


आत्मन्‌--7%6 छाई व€्झंशा०८वे छज पर6 
5प्र06००ांए८ ९०णगाइटंं0प्रशा०58 | फ्र९ 
गए “१” ;--निकाय---006'8 छा 
ऊ०व%ए. 


आयाम--7%6 ॥07207र9] 76856 ; जश्ञांव, 


आसन--# (90४76, ०06 ० 6 छंश्ा 
टणाडइप्राप्रक्राड ए्ा ४०29, जशगांटा #9988 
86एछब. शद्घाणंला65,. लंशा। जशाढारर्त 
॥48ए6 960 865०४०९१व 9 (०8७०७ वा 
० पांड छठ, 

इडा--7%6 गरक्का76 ० 6 धा४फछढए जी पी6 
]6706 7087] 7०7४४ शग्राका ४6 
०प्र७' का 48 वा08]०१ वे .76 परल' 
०6 €ड&०१. 


उत्सेघ--06०. छ०कफृशावोंटप्रौक्ष' 7688प76 ; 
पशंशा, 

उपांशु--7%6 प्रांववा८ 076 ० 6 7९९ 
जा95 7 जाला प6 76960॥007 0 & 
अद्या0&8 5 तै006 शांगि०्पां प्राब्दणहु 8 
50एत, प्र०पथ्ञा पर6 02६73 0 5966०. 
&76 7806 ४6 0. 


कन्द---76 #>घेठठ0पए्४ ४00६: ए८९०एछ (6 
प्र४एढों 407 शांत का6 फरणगलंएथ 
पहवाड (छार्औटापं०४) ं55प९८ क्ाते रात 
६0: घ6 वारजि० भ्रागएड फ जशांदीा 
679 पपराठंरंग्ा, 


कप्यास--]6 छाप ० & ग्राणाोर९ए, 


क़ुणिकांकेसरान्वित--0७६ ज086 एल्शंट्थाफ 
8 गरवशब्त जांफि गिकाव्ा | 


कुण्डली--86 इशफु०॥४-ग८९ 87879 जींद, 
5९९०7 वागए 40 पां5ड छठ, ॥85 एप्रा]€त 
7074 &ंश7॥ ध्राग्र65 शव 5 #व्वृपांएल्व 
(६0 926 #0फ€वे 5ए एद्वा6 9602 शव 
57कां20था6व गा ०वैश' फ्र०४ प्र6 शात्धोे 
क्षा।$ 27 0855 ॥700 प।6 ग्राठ्प्रप्मा ० प6 
5प8पगागह, क्ावे ह7०प९४४ 0 790 06 
मल्क्षव क्‍0. गाल एछपाफु086९ . ण इ९ॉन 
7€७58007. 

कुम्भक--%6 ए7ए0९९55 ० कगतवांगह पर 
एप कलए व; 8 प्राक्षल्वे,.. 0 88 
६० एक्षापं०ध्र८४ “ सहित ” ७70 “ केवल ” 
वुए. 

केवल--%6 फ्रांशाश' एकाएंलए ०ी फपा- 
फधाब्बार8 था शांदा ग्री6 वर एक 
5 2077०ग6व ज्ञाफ्रण्प0 १०णए ॥०- 
९७९७ बयते ?प्रा॥78. (566 ५१.80). 

कोष्ट--7'06 #०ण्शाबट, 

क्षेत्रन--.4. 80पो गा ३ शाफतवांस्त #806; 
&850 & (702) गरपडकाते, 

गुल्म---4 दांड288९ ० ध6 छ्ी९शा 2ए7९का- 
छा ॥ गए वॉकिशा 005. 

गुहा---8 ०४४९ ; ॥606 & ९७ए९-॥६९ ९७एा0५9 
॥ ॥॥6 पल". 

चक्र---0 जश९९), गरक'४ 2 शा€ट-॥7९ 
लांश्राह 079०7 0 06 76768 +९०ा- 
ग्रांट्कए 2७९१ 8 0]०%पए5,.. #०९८००१ण६ 
60 क्रांड छठ पल्‍स्‍66३5$ 0ीए प्रांड 06 
जाल 7 प्रा 004ए, प्रा०्पह्टा 8८९०००१- 
8 00 6 प्रर॥ए०2०7०7/५4 9 द् 
प्री०/6 ७76 6. 

चक्रिनू--06 ०6 खब्णाड् 8 जशाव्ट 
42.2, गरीढ८ जए9 (शवाशंवप 50), 
जी0 45 ०णावलतवे जा ६6 डछ४ा6 
(87006 6 शों6्टों 0 6 
79एट] ब्षावे 48 ६055९वं &00फ ग्रांफरिशः 
गाव क्राक्नोाए". (56९ 79ए.9). 

चित्योमूल--"१९ 700 ० ४6 (४६४, ४6 
जाद्धो 70"ए९8 20776९778 6 फ्राश5 
'जांकि थार पांवदी8ढ एथए ० पा 


४0०8 ४४7२५४३.६ ९४०५ 28 


ज्ञान--97०णो०१४2९ ४७८ वशी]6त 85 8ए- 
ग्रह. १०2० 8७ 708 655४०१९6 ; -कर्माणि--- 
फठ 8०8 ९०णाषप्रपाएहु ४०2०; -तारूू 
>++ग्री6 डंशीर (88 0० 8 0० प5) ९0- 
88978 ० 7709९486. 


तन्तुपञ्जर-.. ०००छ८७. 


तन्त्र--छ७०0'कए 8 इटंशाएट 00 40296 
&50 77€5टाप0789 8 [78९४८७ 776- 
फ्रिठ्वे ई0. एब्थ्ॉंडंगह 06 पं ९ए07- 
एल्एट्वे प्राककए बात एथ्ापंटरोशा9ए 
प्रा6 इठंशारल 7208 97॥8 (0 प6 प्र607ए 
ब्यवे छा8०9४०७ 0० प6 व०ए९००फणर०्या 
णी फ्र6 कांशं॥।6 छ०णएथ'ड ग्रोगाशशा 
पक्ष, 

तारक--४४४ जछग्रांदा ९क्काश५९४ 076 8८0058 8 
76७7 ; 676 पड5९त 7८8]07077८9)9 
+$0 वैल्ञात& 8 ९ए-शक्राप 8 00 076 
तक्रागधालों 0 5 एकप707, 


त्रिदशाहार--॥8. फरा6 70074 छा शा 28005 
4.९, ॥6टॉबा', 


त्रिदोष--.8 438698९ छ70ंझं)8 ०7. 6 
शरींटटएगा ्॑ 8) ६06 0766 ँरप्राा0प्र8 ; 
2९078प्राफपंणा, 

द्रृहिण--06 8०१ छब्यागढ, 

घारणा---एकालशाफबंगा ;. 776. वै€डं979- 
म्रणा णी॑ गाल अंक णी पाल लंशा: 


९णाइग्रॉप्रत्माड णा ४08० वेढकका। शांग्रि 
जा एशबए/०० शा ० छ्रांड ज0णर, 


धूमध्वज--/(. पीछा जाएं ॥88 आ7076 85 
8 9क्वा॥60',, 0706 76. 


घ्यान--४९०१६७४0०, 6. इ९एशाफरा 0 
पिल लंशा। टणाडउ7ॉपफ्लाएड3- णए॑ ऐैगक्‍24 
१6७६ जशञांग्रा 7 एफण०ए०' वर ठे प्रांड 
ज़णपर, 


नाडी--470ए पीना णएशा ण॑ 6 9०049 
डपटी। 88 &0 दफश'ए ०. & एथां।; -शुद्धि 
-+6 एप्गोिटक्00 ० 6 4 फुछा- 
लंएगे 8७8९४ वं88पांगह. 707 6 
फऊ़्णएण्प्छ 7000 ऐएटी0ठज ४6 ग्र8ए८, 
पफांड इपॉजुंढ९0 ग्क्ष8 76९7 व शांति 
मु एथ्एाक ९ एव धगं8 छणएह; 


नाद---89 706089] 50प्राते, $6९ए७७७) डपटी] 
इ50प्रा7653 ऐ८९7 ॥0 96 कर९्वएत शा 8 
शा2धा ९0770] 48 6४६०0॥5॥60 07९ 
006 ग67/ 0976800. 


नाल--796 डाक्टर ०त॑ & ]008 97, 
पलवे क्रकढ गराल॑ंएर07 ८७ 07 धा6 
ए०फ्‌लावांट्प्रीक्ाए छाफथणणए णा जंगली 
8 एुककलाल्त. था. लंशा-००६क०१ 
76€&7-]0प5. 


नियम--4 ए०0छ 07 8 7शश्ञॉएणप5 095९"एश्ध06, 
40 डपढा 6 7#ढ्वृष्राएट्वे 80 96 00807ए- 
€व क केक 40 छ>769००९४ 6 शांध् 
का।'ड धातवे ६96 गगंगवें 400 ४76 ए'॥2॥06 
ण ?7ढ05एद/798 60 ९. (००0०० वा ० 
फ्रांड छ़णर 8 व6ए०6व ६४0 8 १6९१ 
€5ए०भागणा प्रक्रर्0ा, 


निर्भाममय--ण्पा] ० परंह॥08 णा ।परश7९, ००" 
शांग्राए क्र ज्ञात ॥85 0च्ता पैशा(, 


निर्वाण---0 80९ एाी कुछर्घरट: एल०८ ० 
ग्रांगव जोंग एक्का 06 &:क्ां॥6व ज्ञोगर6 
॥शं॥82- 

निष्कृति---4007ध7676 067 €डगंक्धंणा #07 
गज जंग 8९५. 

नीवारशूक--' 76 87970 णएी & जात णं०९- 
एक. 

नेष्टिक---.47 €एांफा०६ 897॥60 ६० & ८८०६८ 
ज0 00560ए९४. ८लांए०८ए धो प्रांड 
१6807. 

प्रणवाक्षर--7्र८ 58%क९वें इ्याग्06. 0४9 
जायरंला 5 पॉपछाढत 80 6 0०6हंग्रांग? 
ण ९०० ए९०वांट ०गप2. 

प्रत्यय--5फ््ञं्रापक 6>एशथप॑ंथा०6 0" शंधंणा 

प्र्याहार--शांफ्रवा&छछो रण ए6 इशा565, 

क#ण7. शा" 7४6596०४ए९... ठुंब्लंड, 

६ 78 6 7776 ० प€ गणि 7825 

ण॑ १0०8० शगंदा 785 -छला बल्ब 

जंग थी (एक शा त॑ प्ांड फणर, 

परमानन्द--96 फांट्6४ [०09 ;--विग्रह-- 

फ०४६४ शगांया प्र&8 8 20वए ९०ार्भडफाड - 

- रण 00 9660768 ॥्र्ा(श। 88 ९ 
परंह१०४६ [ृण्प 


42% 9, ९. .एाए#णा 


पिज्िुला--06 706 ण॑ पि6 &"/87ए ॥ 6 
प्रष्टाएा॥ ॥05४णी] ए०प्शा जरा 06 
-0पॉका काएं- 8 खद्वोव व फ्र९ 
रा 076 €ऊा& ८१. 

पू रक---॥& जाांका .गिीड पु. एए शा 
$टांशा०6 ० ४०88 70 5 (6 ग्रक्ा76 0 
+76 770९685 9ए छंद प॥र6 0प्रॉछ: धो 
8 प्राधमद्बोढ्व प 8 ट७७शं। 970907007, 
क्ा्त जगंटा 78 076 ॥780 0 ६४6 प्वा'6९ 
एथा5 0 6 गराल्फ्रठव ० व्काए 
-ए7द08एक॥779.. 

प्राणग---/76 8०0७ ग्रद्चा76 "० & फ्र€ 
जात का गी6 छ04ए मालाप्रगावव 
बाग ०़ीक्षांएल्त गा एाबए%०० व 7 
क्रांड ए०णट,. ॥0 |5 30 6 506०९ 
78776 ्०+ 6 छएंग्रठए७ शाक्तों था।; 
ज्आायाम--7%४6 ९०770] 6 6 शॉद्धों 
का, ह6 एकका0प5 905॥09]6 गरालग्र0०व5 
एण. ड९बपांणंणह जरगोंला श्बएड छल 
€्जएबांएरव 80 ।शा३2फ 7 ए४०४०७:०' एश 
0 क्रांड छ0पेट, 

प्लीहा--प्ाद्राह०००ा ० ६06 ऊछी९०छा, 


बद्धपय॑ डू---076 जछा0 ॥88 स्थॉप्टा) प७ ४6 
_ ए०४पए९ गर ज्ञॉागंगा .6 आंधड 07 06 
4 &॥73, ९८ ०४)]ए ०७॥९त ७१॥7०६४७॥9, 
ई07 ज्ञाव056 वेढगयंप्र॑णा 5९९ प-8. 
बिन्दु--067०/७ए & 00०7६ 9 6/6 ६7८ 
सगपडएद्व/.8॥ 0080९व 0एश' 06 ९0०९४९८९॥४६: 
ई्गाधा।ए एक" ० 6 0शोटदा8,. ॥६ 
8 50 पडछते 40 तल्ड्ंशा&6. 6 
पग्ष्णा॥0 5९९०१; जरा वं5. द76 डछा३९ 
शा जशञांला पाल ज0्ते 5 परडलते  & 
6, 48 वैढलशफांतरव्व 7ए 8 70९०९ 
४0 ०076065६. 
ब्रह्मण्य--,९७76१ ॥॥ पाल ५९१७४ ; एां०पड. 
ब्रंह्पुर--॥6. 06 लंएए ० 37कगरापरा 0९ की; 
'जांदी 45 गीत प्र छए फिन्मांपका ; 
-प्रडढते 48 8 तेल्ड्ंहुतप0॥ 0 6 #९का- 
. 08ए९. 
ब्रंह्म रन्ध्र--05प्रशीए ए6 06 फ। 06-००एछए 
० ६6 लत पए०पष्टा। शात्रंणं। ॥० 
छड्ा॥0 गा छक्का धर्फटा३+ा० 90०१9 


बाई 6 छएवरी-प्रंत6 ती॑ 68) पवीरं- 
वष, बाते [९8ए९४ ॥0 80 १९७४-प्रा९ 
77 ध86 2986 ० & 9०४९९ र०8 गए, 
छफा गरशा6 एरडलतवे ६0 वेलअंशाओंड प6 
5प्रड़पागा& 'हवता (8९0०. 7५-80). 


ब्राह्यमाल--%6 ]880 'ैफिए्रोम8 (8 एछलपंत्वे 
रण 8 ॥0ए78) 07 8 गांशां 00 ॥6 076 
पए७६ ए76८९वांगह 06 इपचापं5६ 04 06 
765 (49॥6. 


मन्त्र---0)9 गाट्श्याश्ववणा 07 & शाएश7ंटकों 
ई0गपो३ ई0' एएगेतंग्ए 07 6 १९- 
एप्प धाक्ारर्ण जशांगि शाप था 
वशाए णी प्रा एक्चंवांट 00 एडपा500 
94॥7076९07. 

मर्मस्थान---4 शांध्ों 9 ग॥ जीगंली & 2707७ 
0 76765 वै#ए८ टेप्र#लकल्व 0- 
8९०, पफ्रशल 38068 48 इप्टाी 8९- 
९0एवांगह ४0 घा6 ०फुांशंंगा ० ४९ 
वाशंएाट #ाएशंरलंक्ाड #5एा5, . ०00- 
ढ्शाप्रब्पणा 0०9 थावे 06 €जाए३९ग07 
रण शालएए 7०7 जोंला ०0णाउइग्रॉपा.68 
8 5ए९टंबों दंगव ० “फबजद्ाद्वा& 
88 €ह़ॉभागल्व 7 एकल पा ० 
प्रांड छठ, । 

महाप्राण--्घ6 6०शएं० थय', 

मात्रा---4 पफ्गांड ् हरा९४5एर/४ 707 6९०७॥९8 
प्र. & 7806 90#णज़ल्शा 6 प्रात65 
0 96 व€एक€वे ६0 06 970068968 0 
& एच्छ79, “ परप्रांफ्राब्वोत8  छातवे 
“ छहलटब78 , जांठा गाब्बोए८ पु 8 
“ एाद्वा।दएद्9,/7 &०९०07व78 (0 (॥8७9- 
$&7-ए] ् पांड एछण, म&० द्वाए'5, 
8 €्वुपद्नों $40 प्रा प्रधाल #ढवुष्पंएट्व $0 
प्रा।6५ 0०006 5५06. 

मुक्तिमागं--07कं।बणीए 6 927 689078 
+$0 गधे: एल्कप्राप्रव8 कैप गर९९ पाल 
व6शं298007 ० क6 5प्रपाग78 7६07, 
(566 ॥90.29). शछ्नाका ढक्काए88. ४6 
जा था जांगि ॥06 $0 76 ६409 ० 6 
7680, 

यम--रशिल्डफ़्थांता। वसा क्‍तोातेड. णी. 768- 
प्रधा्एढ- 6-784पए7९त ॥0 06. 0050"ए- 


ए्0०8 १५%०२४५०७॥६७४५४ 425 


€वे क ०णवेक्र' ६0 9767%"6 06 8९७7565 
धावे प्र ग्रांगव 40 क6 ए/8०४०९ 0 
“  एकद्वा5एक8 / 88. €छऊझ्ीकांगालत जा 
डॉंक्ार85 42-70 ० एान्‍फशा व 
क्रांड एणट, 


योग--7ग्राणा 8०ा०ाशीए >ए४ पल 8 
प्गांगा 0 फ6 करावीशंविपकछं इ50प्रो जाप 
6 5पए/606 50पी.. 7फ%5 $९ 8 
#30. प्र&टते 5९०गविद्वापोीए . ०णगा- 
ए०प्पातंड 40. वेंल्झंशाक्षा०.. 8. 776&75 
40" लींल्लगह पक्का; प्रांगण इप्ला. 88 
“४ बरैं६09-9४०९2०,”. / फ्छा79-90982/ 
४  छबरदगर-ए०2०, 070 & गरा९78 07 
कगशंतं09 879 डप४ई/।श्राप्रकं एटडपरा: 
प्रोध्रेणबाटए 684)7स्‍2 (0 'फ€ इछांवे 
प्रगांका, डप्रठ) 88 “प्ञ०9-ए०४७, ? 
“७  [,8ए०७-ए०2०9,/. / शैक्ाा78-५०2७, 
“४ छद9-ए०29. या फक्रींड छठ ६ ]5 
पष९व फ 6 प्गंतता6८ इशाइ6 गए 88 
तल्गरल्त 00 00. 4. 44/2. 


रहस्य--& 58€९/७६ व0लाणा6 9 ईण्रयापा; 
-अवसथ-_- , 5९छट. ०0 इ९टीप्रवढव 
[0906 0 #€शंवै०7९९.. 


रेच ० रेचक--7फ6 छ/0८९४४ 7] ४ एद्राओ- 
जद्बा8 7 टगाशंडप्रग8 ण पं6 €ाक9- 
प्रणा ए॑ 6 ग्रगक्ष' थी प्राएएप९ी & 
70807] 67 (6 ४0प्रक, 


रेफ--4 शाधपाएं 50प्रात॑ 7856 एछए शा 
ए"णापरालंबंंगा ० 06 0:06' “र”, 
लूतिका-- शणंवश' 


वायु--7वका।बघीए थरा6 &7058ए67ं०९ शो! 
छऊुएए 7 फ्रांड शझठर 7 8 50 ए2९छा 
प&९वते ६0 वेलडं208॥86 शाए ण पल शान 
का वरावाशंतेपशीए जशांगरि 70 506०९ 
ग्षा॥6 ए>7९डिटव $0 47 88 कफ 
पद्चएप ० किधापद्078. एप... "रक्त 
700 50 7"शीड९व ॥ गाल्क्रा5 शंप्र०० 6 
छाद्कात8 00 अफ्रद्मा& 0 थी धा6 छा 
६एप४ ९००्राणंगल्त +0282फ्राक्' क्षीछा' 
६06 एप पैक्काओ 8 &"0प्2९6, 85 6९६९१- 
ग्रांगल्व 97 06 ०००5५ -सखा--] ९, 


वासुदेव--४6 वेशं(ए ज्ग0 ए6शं06०8 व #6 
छ049 ४.९6. पर6 5"शा6 0009, जशञा0 
76झंवाग।ए 70 6 प्रथा 48 8 पार! 
7एपोछ',. वफ्मांड ज95$ 076 ॥%776 07 ६96 
ण्ोए वाह ० ४6 88589एक:8$ 0 
क6 06 इठाठ60, छणं0ः 40 6 78९ 
० र6 एदरीडाक्रादाए'8. 56०, ६8 
8ज्ाग्राएा। श्घ5  छिी8828एशथ0 7 06- 
८७प56 76 एछ85 “888 प7& / 88 ज़&] 85 
४ पच्छपा9. 

वियोग--705प्रशांगा 0" 56ए9क्ा'पैणा ; -काल 
-+6 चरा॥6 ी वीडप्रणांगा 07 8९०७7७- 
07 (रण पा6 ग्रवासंतप] 50प ०07 
पाठ 5प77९०76 867९) ४.6. ध्याए प्रता6 
फल फ्रक्या प7056 छत “&वकागढ्ववेधां 7 
कगात ४ 5प्रछाफए पर. 

वेधं क्म--%6 #छांह्रांगाड 8९० 07 70८४ 
9765८779०१ (09 प6 807"७960०७). 

वक्षणफ--7फ6 फ्रांशा गा ० 870०. 

व्याहृति--07क7&09 का। प्र#श'्व706 छिप 
पा #छाशां0णपड जग धरी6 प्रश्रा०९ 
०.8 छशठ0एव €5ए/688ए6 रत धाए 
6 5९एछ७३ छ०्वं5 गा 6 €९००७प 
पएएकातेड डपटा 85 “ 80850, 7 “ छपप- 
ए०॥ ?, 97९८९१८७१व 97४ ६४6 ४8जश906 
५५ 0 ॥॥/ है हक 

व्योमरन्ध्र--06 &76०४पा९४ 7॥ ४6 शैप्रातक्षा) 
छ०व4ए प70प्शा जरशाला 96 988 ०0ा- 
ग्राफ्रांणा शांप्रि प/र6 ००४परा० 50406 
([५.66); ७80 9०"४०पोकए 6 
०९ फ फ्रीढ कठ्णशा ० छाल वीलकते 
(५॥.56-57). 

शिखिस्थान--7फ6 इ९३४ ० 6 (४ 6 
छ0वा68 रा फ्रषा7870 ०9०25, वृष्७वाप्र- 
ए6068 व एा-व5) 85 4682706व 
एब्कंश' व५-ा-8. एफ 5७76 5 
8]00]7९॥ ० 09 5 5५707 ५78 अग्न्यागा र 
(7५.58). वह्लयाल्य (४.27) ०६८०., ७ 
०77९' 9]8068. 

शिरः:पद्म--णफ्र८ [0प5 | एा6 प्रढ्शते इछंते 
६0 ॥8ए6 6 9602905 (566 ॥<% ,87). 


शोफ--8 77ण्णंत इचलगड़ ; 8 फ०पर', 


426 ए, ०. 


श्रीवत्सवक्षस्‌ू--(0706 ०7 ज्रा056 ०४6४६ 06/6 
स्‍8 & 206०४ पशुंसंणपड प्रकार टक्की€्त 
50 ए६॥8७, 77806 9ए & ९एए री पद्ता।, 
४.८. शाड़गपर. 


षोडशच्छदसंयुक्त--(.3 0075) »वे०श८वे शांत 
6 ए८७&8$. (566 ॥%-87). 


सन्धि---4 [०० ; का क्राप्रंट्परौक्कांणा (रण 06 
75०49) पण्छव एा >या,] ता ॥6 5856 
० ६४6 7०्णंग्रल्पाय 67 फलशाप्रा॥ ० 6 
97०७ए०९. सीवनी [38 उ08 8ज़ाणाजा), 


सप्तमवर्ग--796 5९एशाप टी॥58 0 ०णाउणा- 
कांड ॥7 6 5िद्याडादापो, 97906. 


समाधि--007ए68 इला-ग्रार्शाशबराप्ंका बणवे 
टणग्राल्शाए्रद्वाणा 9. 076 ठ5ए]०९० ६० 
$प्रथ् दा €ाॉंशा। 88 00 7रधार6 076 
#078०४ णा65 शवारंविपढक! >रंडएा९०6 
40' 6 प्रा॥6 90ग॥98 ; 6 गरद्चा76 0 
पल 8 2०गरढप्रापला ता ४0229 १6७६ 
जांप्रा 7 एाक्ु/०' २. ० एंड एण्णेट, 
एराहर6 एचांबरो[क्षी, पंड _पा0 5895 
पका प्रींड ०07500प९४7६ ॥85 70 पए्॥6- 
४7 (56९९ 7. 49/2). 


एछारशण 


सहित-कुम्भक--7%8५ 'ंग्रत रण हप्णशर& 
ज़ांगा 48 ४९०९००7७2००१ ७ए ९९७९७ 
शत एप्राब्ट॥ 385 वांडप्राहपरांड।6त [7077 
फ्र6 ए८टए७9. िएगाबराप्४. जांदी 
स्‍5 70: 8९९०7एफुथ्गांस्त एज. प्रथा 
(9566 ५7१. 80-8). 

सिद्धि--7%6 8०मांटएलालाए ण॑ &7॥ 00९०९ 
श्ागर्त ३0; गरक्माटल 850 पाल बकात- 
प्रा 0 8076 पग.8८प्रौणप5 ए०च्ट'5, 
प्रफ्रांड ज़णणर 068 ॥0 596७८ ०0 ॥६ 
॥7 006 ]&0७7/ 5श5€, 

सीवनी--06 9८ए४९८प77).  सन्धि 38 0 89- 
ग्रणाशा, 

सुषुम्णा--॥86 गरध्ा76 ० 6 एणालंफुथे 
०76 ० #%6 4 7६098 596००९०७))ए 
व65०णंएल्त पा एफ एच ० छांड 
जग, 38 ३0 48 वेंटशाठव 76065547फ 
$0 [त0णज्न ग्रोढंफ एछ0गआंप्रणाड 870 एफ्राट- 
धं०78. ब्रह्मरन्ध्र ७70 मुक्तिमार्ग 878 76 
+#ज्र०0 0फ्रिश' प्र्माग65 ७ए शाला 0 48 
वेल्शंश)४८व पर फ्रांड छणफ, (86९ 79. 
29-8/, 85/). 

स्फिचू--06 #>प#०लंड ० ४05; -दैंश-- 
॥९7९९ॉ०7 ० 6 ०07 ।६0०९०९७ 07 पां78. 


42486 
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९ 
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१2 
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श्ढ 
१७ 
१८ 
१९ 
२० 
२५ 
२८ 
शेर 
रेरे 
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३४ 
३५ 
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मु. पु--मुम्बापुर्या 
एम.ए., एलएल.एम. 
सहयोगीन्द्र 

टिप्पणी 

भहिसात्वेव 
ग२-राज्ञश्चचे वं 

मित भोजनम्‌ 

इद्रंशः 

वाचको तीवा (-तीव) 
कृतमूं 

ऋणुकाये: 

क्षति पाठान्तराणि:च 
देह मध्ये 

मेढात्तु 
तिसृष्वेकोत्तम 
गुदमेढो रुजानुषु 
साज्भोपांगकलेवरे 
प्राणो (? घाणे) 
गर-वहिना 
जनस्यांतर(?) 
सर्वसाज्रविवर्जित: 
ताडय: 
(शुश्रूषणरत्त:) 
न८-शस्त्रेगेषु 
धर्मसंयक्त: 
तत्ततादुशं तादुश 
जा > #% >€ >> नन्‍त 
षदकृत्वाचरेच्नित्यं 
अत्राधिका: श्लोकाः 
चिन्तनीयाहौ 
ग्रन्थसन्दभ 

“हट ” स्थान “ष्ठ 
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मुं. पु--मुंबापुर्या 
एम्‌.ए., एलएल.एम्‌. 
सह योगीच्र 
टिप्पणीः 

अहिसा त्वेव 
गर-राज्ञश्चेवं 
मितभोजनम्‌ 

ईहशः 
वाचको तीवा (3तीव) 
कृतम्‌ 

ऋजुकाय: 

क्षति: पाठान्तराणि च 
देहमध्ये 

मेढात्त 
तिसृष्वेकोत्तमा 
गुदमेढ़ोरुजानुषु 
साज्भोपाडुकलेवरे 
प्राणो (? ध्राणे) 
गर-वह्निना 
जनस्यांतर्‌ (?) 
सर्वेसद्भविवर्जितः 
नाडय: 

शुश्रृूषणरतः 
न८-शास्त्रेषु 
धर्मसंयुक्तः 

तत्तत्ताद॒शं तादशं 
->< » » » न्त 
षट्कृत्वाचरेचित्यं 
न८-अत्राधिका: श्लोकाः 
चिन्तनीयाहों 

ग्रन्थ सन्दर्भे 

“छएट ” स्थाने “ष्ठ” 
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22686 ४8४6 य4६899/'ककां (मकरटा०छ 
५२ टि. १६ ग्रणाहों ग्रहणाहों 
दीघंवर्तुलयाषाणविशेष दीर्घवतुंलपाषाणविशेष 
हे की पे [ इत्येके [ इत्येके 
छा. २६ समीचीतो भवेन्‌ समीचीनो भवेत्‌ 
५६ » श्ष्‌ पाठभेदाः-(?) न२,५,७, त. पाठभेदाः-न२ ,५,७, ते 
५७. -,; ४ ग्रन्थसन्दर्भ ग्रन्थसन्दर्भे 
६१ ++ श्र मका रमूतिरेतेषां मका रमूतिरेतेषां 
६८ टि. १६ कर्णमले कर्णमूले 
छ्४॑ -- ९ सदाशिव सदाशिवं 
८१ न: १ ज्योतिर्मय ज्योतिर्मयं 
८ढ ->-- दर जगद्योनि जगद्योनि 


११६ टि. १४ ६ लेखषु ६ लेखेषु 


श्री योगयाज्ञवल्क्य : 


400/2076/7075 


अन्रोपयुकतानां संज्ञानां विवृति:--- 

न१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८--(देव-) नागरी-हस्तलेखा: १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८ | 
ग१, २, ३, ४, ५, ६,८-प्रन्थलिप्यां लिखिता: हस्तलेखा: १, २, ३, ४, ५, ६।  * 

त+-तेलुगुलिप्यां लिखितो हस्तलेख: । 

क--कन्नडलिप्यां लिखितो हस्तलेखः । 

त्रि.पु. >॑त्रिवेन्द्रम्‌ नगरे मुद्रितं पुस्तकम्‌ । 

मु.पु. >-मुम्बापुर्या मुद्रितं पुस्तकम्‌ । 

न.पु. >जतडीआदनगर्या मुद्रितं पुस्तकम्‌ । 

क.पु.--कलिकातायां मुद्रितं पुस्तकम्‌। 

मु.पु. --मुरादाबादनगरे मुद्रितं पुस्तकम्‌ । 

2 »६ » » -एतच्चरणं न विद्यते । 

>% >< % »< % % » »< -एषा पंक्तिर्न बिद्यते । 

न+-_--:: यथापूर्व ज्ञेयम्‌ । 





छ 


3० 


श्री योगयाज्ञवल्क्य:॥ 


श्री प्रक्ताद चन्द्रशेर दिवानजी एम. ए., एल.एल. एम 
इत्यनेन संशोध्य संपादित:॥ 


प्रथमोष्ध्याय : ॥॥ 


याज्ञवल्क्यं मुनिश्रेष्ठं सर्वज्ञं ज्ञाननिर्मेलम्‌ । 
सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्॑ सदा ध्यानपरायणम्‌ ॥१॥ 


वेदवेदांगतत्त्वज्ञ॑ योगेषु परिनिष्ठितम्‌ । 
जितेन्द्रियं जितक्रोध॑ जिताहारं॑ जितामयम्‌ ॥२॥ 


तपस्विनं जितामित्र ब्रह्मण्यं ब्राह्मणप्रियम्‌ । 
तपोवनगत॑ सौम्यं॑ संध्योपासनतत्परम्‌ ॥३॥ 


ब्रह्मविद्धिमंहाभागेबराह्ाणैरच समावृतम्‌ । 
सर्वभूतसमं शान्त॑ सत्यसन्धं॑ गतकक्‍्लमम्‌ ॥४॥ 


गुणज्ञ सर्वभूतेषु परार्थेकप्रयोजनम्‌ । 
ब्ुवन्तं परमात्मानमृषीणामुग्रतेजसाम्‌ ॥५॥ 





१/१५/१-२-ग १, ५, & त, क लेखेष्विमे इलोका न दृब्यन्ते। १/१-न १, २, ५, ७-- 
याज्ञवल्क्यमृषिश्रेष्ठ । १/२-गर--#ष्णं हरिहरं प्रभुम्‌ ; न ८- सर्ववेदविदं शुभभम्‌ ॥। _ १/४-न ६- 
सदाध्यापनतत्परम्‌ ; ग२-सदाध्ययनतत्परम्‌ ; ग४--वेदेषु परिनिष्ठितम । 


२/२-गर-योगे च---; २/४-न३--जिताद्वारं (? ) जिताश्रमम्‌ ; न४, ८, ग४-जिताहारं जित- 
श्रमम्‌ ; ग२-जिताहारं जिताश्रयम्‌ । 


३/१-ग२-जितशास्त्र जितामित्र ; ग४-तपोवनगत॑ झ्ञान्त। ३/२-न३-ह्रह्मस्थं ब्रह्मणप्रियं; 
ग४--सद्भयो- ( सन्ध्यो-) पासनतत्परम्‌ । ३/३-न६-तपोवनरतं---; न८-तपोवनगतं झान्तं ; न३- 
तपोवनंतरं सौम्यं ; ग४--ब्रह्मविद्धिमहाभागं । 

४/१-ग४--बहय विद्धिमेहाभागं; न६-)६ 2६ & ८; ४/३-न३-सर्वभूतशम (?-समं) शान्‍्तं; 
गर--सर्वभूतहितं शान्तं । ४/४-न१, २, ४, ५, ७, गई३--त्रिसन्ध्यं गतकल्मषम्‌ ; नर३-नअह्य- 
भूतमकल्मषम्‌ ; ग२--मन्त्रसिद्धं गतक्लमम्‌ । 

५/३-ग२--बुवन्तं परम योगं ; न६-(बु-) वत परमात्माने (? ); न७-ध्यायंतत्परमात्मानं 
( ? स्तत्परमात्मानं) । 29 


ही प्रथमो5ध्याय : 


तमेव॑ गुणसंपन्न॑ नारीणामुत्तमा वधू: । 
मैत्रेीयी च महाभागा गार्गी च ब्रह्मविदररा ॥६॥ 


सभामध्यगता चेयमृषीणममुग्रतेजसाम्‌ । 
प्रणम्य दण्डवद्भू मौ गाग्येंतद्वाक्यमतन्रवीत्‌ू ॥७॥ 


गार््युवाच-- 


भगवन्सवंश्ास्त्रश्ष सर्वभूतहिते रत । 
योगतत््वं॑ मम ब्रहि साजड्भोपाड़्ं विधानत : ॥८॥ 


एवं पृष्ट: स भगवान्सभामध्ये स्त्रिया तया । 
ऋषीनालोक्य नेत्राभ्यां वाक्यमेतदभाषत ॥९॥ 


याज्ञवल्क्य उवाच--- 


उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते गागि ब्रह्मविदां बरे । 
वक्ष्यामि योगसव॑स्वं ब्रह्मणा कीतितं पुरा ॥१०॥ 


समाहितमना गागि झ्णु त्वं गदतो मस | 


इत्यूत्कवा ब्रह्मविच्छेष्ठो याज्ञवल्क्यस्तपोनिधि: ॥११॥ 


६/१-न३--तमेव गुणसम्पन्नं ; न४--तमेवं गुणसंपूर्ण ; न७--तमेवं गुणसंपन्ना । ६/३- 
ग२--मेधावती महाभागा । ६/४-ग२-गरर्गी च ब्ह्मविद्वरम्‌ ; न३--वगार्गी तु ब्रह्मविहररा ; न४-- 
गार्गी ज्ञानपरायणा । 


... ७/१-न१, २, ५, ७-सभामध्यगता त्वेवें ; न८-सभामध्ये गते एतं (?); ग२र--सभामध्यगतं 
चैनं; न३-सभामध्यगतं प्राप्ता; न६-सभामध्यगता सा ते ; ग४-सभामध्यगतात्सेने (?----गता 
त्वेनें) । ७/४-गर, ३, न५, ६-गार्गी तद्बाक्यमत्रवीत्‌ । 


#८-न७ » * » »८॥ बात ८/३-त-४--योगं त्व॑ च मम ब्रृहि; ग३--योगतत्त्वं मया बूहि । 
८/४-न३, ७, ८, ग३--साज़ोपांगविधानत: । 


९/२-न १, २, ५, .७ --++++++ स्त्रिया तदा ; गए-----+--++- प्रियां ततः ; 
न, ६ नागा स्त्रियातलया ; ग३े अत स्त्रिया अपि (?)। ९/३-न७, गई- 
ऋषिरालोक्य । ९/४-ग४-वाक्यमेतदुवाच तामू ; न४-वाक्यमेतदथाब्रवीत्‌ । [न३-श्रीभगवानु- 
वाच ; न६-भगवानुवाच । न७-भगवान्‌ । 


१०/२-त३ >> वरा । १०/३-मम योगं सर्ववरं (2) । १०/४-गर, ४, 
न८-बह्ायणा कथितं पुरा । 


११/२-त १, ५, ७, ८, गई--श्रणु त्वं बदतों मम। ११/३-न५-हएव्युक्तो-----; ग३- 
इत्यकतो (?) » » ; ११/४-न२, ५, >-य्याज्ञवल्क्यस्तपोधनः । 


योगयाज्ञवल्क्य : प्‌ 


नारायणं जगन्नाथ सर्वभूतहृदि स्थितम्‌ । 
वासुदेव॑ जगद्योति योगिध्येयं निरझ्जनम्‌ ॥१२॥ 


आंनन्दममृतं नित्यं परमात्मानमीश्वरम्‌ । 
ध्यायन्हृदि हृषीकेशं मनसा सुसमाहितः ॥१३॥ 


नेत्राभ्यां तां समालोक्य कृपया वाक्यमन्रवीत्‌ । 


एह्येहि गागि सर्वज्ञे सर्वेश्षास्त्रविशारदे ॥१४॥ 


योगं वक्ष्यामि विधिवद्धात्रोक्त॑ परमेष्ठिना । 
मुनयः श्रूयतामत्र गार्ग्या सह समाहिताः ॥१५॥ 


पद्मासने समासीन॑ चतुराननमव्ययम्‌ । 
चराचराणां खष्टारं ब्रह्माणं परमेष्ठिनम्‌ ॥१६॥ 


कदाचित्तत्र गत्वाहं स्तुत्वा स्तोत्र: प्रणम्य च । 
पुष्टवानिममेवार्थ यन्मां त्व॑ परिपृच्छसि ॥१७॥ 


देवदेव जगन्नाथ चतुर्मुख पितामह । 
येनाहूं यामि निर्वाणं कर्मणा मोक्षमव्ययम्‌ ॥१८॥ 


१२/१-न १, २, ५, ७, ग३--नारायणं जगद्योनि ;. गर-तारायणं जगद्व्याप्त ॥ १२/२- 
न६-सर्वभूतहिते रतम्‌; न८-जगतः कारणं परम्‌। १२/३- न१, २, ४, ५, ७, ग१, ३-वासुदेव॑ 
जगन्नाथं । १२/४-न४-योगिध्येयं निरन्तरम्‌ ; ग४--जगत: कारणं परम्‌ । 


१३/१-न८ >कऊज््न्ान- सत्य । १३/२-न१, २, ४, ५, ६, गर, ४--परमात्मान- 
मव्ययम्‌ । 


१४/३-न८--एश्रेहि गागि सत्र (?सर्वज्ञे) । 


.. १५/१-गढ़, न८-योगं वक्ष्यामि तत््वेन। १५/२-न १-यथोक्‍तं परमेष्ठिना; ग२-संप्रोक्तं---; 
न३, ६--यथोकत ब्रह्मणा पुरा; न४, ग३--प्रोक्‍त में परमेष्ठिना; गई, न८-निर्दिष्टं--- १५/३- 
४--“क” लेखे प्रथमा पंक्ति: । १५/३-नर३, श्रूयतां सवें। १५/४-ग३--गार्ग्या सह समाश्रिता:। 
१६/१-२-7५, ६, त” लेखेषु प्रथमा 82% जे । १६/१-ग४--प्मासीन॑ सुखासीनं ; न७- 
पद्मासने सुखासीनं; न२--पद्मासीनं , ने३-प्मासीनसमासीनं। १६/२-न८-चतुरासन- 


(?चतुरानन-) मव्ययम्‌ । १६/३-ग४्फ, न८-चराचराणां भूतानां । १६/४-न३-बह्म्ण पर- 
मेष्ठिनमू ; गए, न८-ख्रष्टारं 
१७/२-न२-स्तुति: स्तोत्र: प्रणम्य च ; ग५-कत्वा स्तोत्र ---- । १७/३- पुष्ट- 


वानमुमेवार्थ ; न५, ग५, ६, त-<पृष्टवानिदमेवार्थ ; न<-पृष्टवान्श्ौतमेवार्थ ; क-पृष्टवानिद- 
मेवाद्य । १७/४-ग५, ६, त--यदयूयं परिपृच्छथ ; क-यद्ययं (?ययथूयं) परिपृच्छथ । 

१८/१-ग६-देवदेव महादेव । १८/३-गर-येनाहूं नाम(?) -। १८/४-न५, 
गर, ५--कर्मणा मोक्षमक्षयम्‌ ; नर३े--कर्मसाक्षिकमव्ययम्‌ ; ग६-तज्ज्ञानं मोक्षमव्ययम्‌ ; न८- 
करमंणो मोक्षमव्ययम्‌ । 


ह्‌ प्रथमोडध्याय: 


ज्ञानं च परम गुह्यं यथावदब्ूहि मे प्रभो ! 
मयवमुक्तो द्रुहिण: स्वयंभूलकिनायक: ॥१९॥ 


मामालोक्य प्रसन्नात्मा ज्ञानकर्माण्यभाषत । 


ज्ञानस्य द्विविधौ ज्ञेयगौ पन्‍्थानौं वेदचोदितों ॥२०॥ 


अनुष्ठितौ तौ विद्वद्धिः प्रवर्तकनिवर्तकौ । 
वर्णाश्रमोक्‍्त॑ यत्कर्म कामसंकल्पपूर्वकम्‌ ॥२१॥ 


प्रवतंक भवेदेतत्पुनरावृत्तिहेतुकम्‌ । 
कतंव्यमिति विध्युक्तं कर्म कामविवर्जितम्‌ ॥२२॥ 


येन यत्क्रियते सम्यक ज्ञानयुकतं निवर्तकम्‌ । 
निवर्तक हि पुरुषं निवर्तयति जन्मतः ॥२३॥ 


प्रवर्तकं हि सर्वत्र पुनरावृत्तिहेतुकम्‌ । 
वर्णाश्रमोक्‍तं कर्मेव विध्यक्तं कामवर्जितम ॥२४॥ 


१९/१-२- ग १,” लेखे प्रथमा पंक्ति:। १९/१-ग२-स्थानं चं ------;  न४-जानानां 
जयपया ; गरेनयज्ञानां । १९/३-गर्ड, ५, ६, क--मयैवमुक्तो दाक्षिण्यात्‌ ; 
ग२र--मयैवमुक्तो हृषित:। १९/४-न१, ८-स्वयंभूलोकभावन: । 

२०/१-त १, २, ६, ७--समालोक्य--- २०/२-न१, २, ५, ७--कर्मज्ञानममभाषत ; ग१- 


ज्ञानं सर्वमभाषत ; गर-ज्ञानमर्म प्रभाषत ; न5-त्यक्तु (? )कर्माण्यभाषत ; ग३-व्यक्त्वा 
कर्माण्यमाषत । २०/३ई-४-न४, ग३रे-% »% »६ %& ॥।॥ २०/३-त१, २, ७, ग१, २-- 








जातस्य ॥। २०/४-ग६, त---++-श्रुतिचोदितों ; गर----+ूश्रुतिवेदितो ; न 
वेदनोदितो । 

२१/१-न५, ७, ग५, ६--ा व विदृद्धि:; गरे जया हिंताझ गर्ल्स 
तु----। २१/३-ग५, ६, क-वर्णाश्रमाणां यत्कर्म । २१/४-ग२-काम्य ---++>5  ग६- 
कार-( ? काम-) >क्‍त! 


३२/३-४-न १, र- »% »% #% # # >»# » >»<। 


२३-२७-“न १, २” लेखयोरेतेषु इलोकेष्वतीव क्रमविपर्ययः सांकर्य च दृश्येते । _२३/१- 
नरे, ४, ५, ६, ७, ८, ग३ -प्यया नित्य; ग५, ६, क-- कया कर्म : ग२- 
येत्र यतक्षीयते सम्यक्‌ू ॥ २३/४-न७--निवर्तयति जन्मना; ग१, २, ४, ५, ६, तय: 
जन्मन: । 


२४/१-गर, हे, ४, न५, ६, ८, क-प्रवर्तकं तु सर्वत्र ; न४-प्रवरतेक हि सर्वेज्ष (१); ग६- 
प्रवतेयति सर्वत्र । २४/३-न६-वर्णाश्रमोक्‍तं सर्वत्र ; ग५, न८-वर्णाश्रमाणां कर्मेंव ; क-वर्णा- 
श्रमाणां कमेंवं। २४/४-गर२- -कक्‍न+ काम्यवर्जितम्‌ ; गे ४, ५--विधिवत्कामपूर्वकम्‌ 
ग६-विध्युक्तं कामनाजितम्‌ । 





योगयाज्ञवल्क्यः ७ 


विधिवत्कुवंतस्तस्य मुक्तिर्गागि करे स्थित्ता. । 
वर्णाश्रमोक्‍्त॑ कर्मेव विधिवत्कामपूर्वकम ॥२५॥। 


येन यत्क्ियते तस्य गर्भवासः करे स्थित: । 
संसारभीरुभिस्तस्माद्विध्युक्त॑ कामवर्जितम्‌ ॥२६॥ 


विधिवत्कर्म कंव्यं ज्ञानेन सह सववंदा । 
जाताइच त्रिषु लोकेषु आनुलोम्येन मानवाः ॥२७॥ 


ते देवानामषीणां च पितृणामणिनस्तथा । 
ऋषिभश्यो ब्रह्मचर्येण पितृभ्यशच सुतैस्तथा ॥२८॥ 


कुर्यायज्ञेन देवेभ्य: स्वाश्रमं धर्ममाचरन्‌ । 
चत्वारो ब्राह्मणस्योक्ता आश्रमाः श्रुतिचोदिता: ॥२९॥ 


क्षत्रियस्थ त्रयः प्रोक्ता द्वावेकौ वेश्यशृद्रयों 
अधीत्य वेदं वेदार्थ साज्भोपांगं विधानतः ॥३०॥ 





२५/१-२-ग १, ४, ५, न४, त, क »< » »% » » » »< ><। -२५/१-ग२-विधिवृत्तवध- 
स्तस्य (? ); नई३-विधिवत्कर्मतस्तस्य ; ग३-विधिवत्कर्मभिस्तस्य । २५/२-न३, ग२-मुक्तिमार्गं 
करे स्थित: ; ग३--मुक्ति गागि करोति सा; ग६-मुने मुक्ति: करे स्थिता । २५/३-४-गएई- »< » 
2. > »& >६ »& >»(। २५/३-ग५, ६, त-वर्णाश्रमोक्‍त यत्कमं। २५/४-न४, गए५, 
क> »% »% » । 


२६/१-२--तढ, के & % »% »%& »& & » &। २६/२-गर, ३--भववासः 
करे स्थित:; ग१-गर्भवासों न संशयः:; ग४-गर्भवासकरं स्थितम। २६/३-४-ग२, ५, ६, त, 
के > % »% % > > >» >> > ><। 








२७/२-न४- »< » ने सह सर्वदा ; ग३-ज्ज्ञानिन: सह » त-सह ज्ञानेन सर्वशः। 
२७/३-न १, ४, हल ७, ८, गड, ५, ६, की ट्रेन करन न्न्ा तट एफ तय वर्णेषु ः ग श्न्न्तत्र चृ त्रिषु 
वर्णबु; ग२-जातस्य ; नहे गई --- जातझच ---- $ न६-धाराश्च (? )---+- ! 
२७/४-त १, २, ३-त्वानुलोम्येत मानवाः ; न८-त्वानु ---- मानुषाः; ग१-अनुलोमेषु --- ; 
ग२, ५, ६, न७-चानुलोम्येन ------- ; न ६--आनुलोम्येन मानवै: ; ग३-त्वानुलोम्येन मानुषा: । 


२८/१-न८-तथैवाहमृषीणां च(?) । २८/२-न२-पितृणामृणिनस्तदा ; त--पितृणामनृणा 
स्मृता:; नर३े-पितृणां च(?) ऋणिनस्तथा ; गए न८, क--पितृणामृणिन: सदा ; ग६-पितृणा- 
मर्यमा स्थित:। २८३-४-ग्- »% »% »& »& » »& »& »%। २८/४-ग५, ६, क--- 
पितृभ्यः: स्वधया तथा ; न८-पितृभ्यः स्वसुतैस्तथा ; ग१-पितृभ्य: पुत्रयोगतः। 

२९/१-न१, २, ४, ७, ग३-मुच्ये््ञेन ---+>3 ग४-कुर्ययज्ञेन न ! 
२९/२-न १, २, हे, ४, ५, ६, ७, गर, हे, ४, ५, ६--+८- धर्ममाचरेत्‌ ॥ २९/४-गर, ४, ५, ६, 
न८, क--स्वाश्रमा: श्रुतिचोदिता: । 


| ०/२-ग४ ५, ६, नत७, क--द्वावेको जम पर नकल ॥ डे ०/३-गर, ३, न६--अधीत्य 
बेदं वेदांगं। ३०/४-न३, ४, ७, ८, क-सांगोपांगविधानत: ; नं६--सांगं सार्थ-----। 


८ प्रथमो5्ध्यायः 


स्नायादिध्यक्तमार्गंण ब्रह्मचयेत्रतं चरन्‌ । 
संस्कृतायां सवर्णायां पृत्रमुत्पादयेत्तत: ॥३१॥ 


यजेदर्नौ तु विधिवत्भायंया सह वा विना । 
कान्‍्तारे विजने देशे फलमूलोदकान्विते ॥३२॥ 


तपइचरन्वसेन्नित्यं सास्निहोत्र: 22082 समाहित: । 
आत्मन्यर्नीन्समारोप्य संर ततः ॥३३॥ 


संन्यासाश्रमसंयक्तो नित्यं कर्म समाचरन्‌ । 
यावरक्षेत्री भवेत्तावद्यजेदात्मानमात्मनि ॥३४॥ 


क्षत्रियक्व चरेदेवमासंन्यासाश्रमात्सदा । 
वानप्रस्थाश्रमादेव॑ चरेद्वेश्य: समाहितः ॥३५॥ 


जद्रः शश्नृषया नित्यं गृहस्थाश्रममाचरेत्‌ । 

शद्स्य ब्रह्मचर्य च मुनिभिः कैश्चिदिष्यते ॥३६॥ 
.. ३१/१-ग५-र्नात्वा विध्युक्तमा्गेंग । ३१/२-त१, ३, ४, ग३--अह्मचर्य ब्रत॑ चरेत्‌ । 
३१/३-त, क >> ख्ववर्णायां; न६--स्वीकृतार्या ----)। ३१/३-४-न३-- 2 »€ »६ 
ऋ जर > > >। 


३२/१-गर्छ, न६--यजेदग्नों तु विधिना ; ग५-क-यजेदसौ च--; न३--यजेदास्नेय-- ; 
ग६-यजेदार्नि च -----४ न८-यजन्नाग्तों तु--॥ ३२/२-न१, ४, ७-भायंया सह वासितः ; 
न२, ५--+++- वासिन: ; न६, ८, गई, ६, क----- वासिना ; गर--भार्यया सहसा विना। 
३२/१-२-गर३े- »& »% »% »& »& » » »। ३२/३-न३-कान्तारे निर्जने देशे । 
३२/३-४-ग३-> »% »% >»% »% >»% »% »। 


३३/१-ग १-तपइचरेत्सपत्नीक: ; न६--तपदचरत्निराहार: । ३३/२-त४-अग्निहोत्रसस- 
न्वित:; ग१-तां विना वा सहाग्निभि: ; न६-सर्वधर्मंसमन्वित: ; न३-साग्निहोत्रसमन्वित:। ३३/१- 
२-गई »< »<८ » »ै। ३३/३-नत३, ग५-स्वात्मन्यग्तीन्समारोप्य । ३३/४-त-अभ्यसेद्धिधिना ततः 
३३/३-४-ग३->% #% »#% #& »% »% » »। 


३४/२-न३, ८, ग५, ६, क--नित्यं कर्म समाचरेत्‌ ; न२्‌ ----+-+++ समाचरे। ३४/१-२ 
गरे »€ »< 2 % » >< >.। ३४/३-ग१-यावत्क्षेत्र भवेत्तावत्‌; ग५, ६, त, क>-यावत्क्षेमी --; 
न४-यावत्क्षेत्रे-----; गरे-यावत्ववेत्र (?त्क्षेत्र)------; न६-यावत्क्षेत्र & » »(। ३४/४- 
न१, २, ५, ७--यजेदात्मानमात्मना । 


३५/१-न३, ६, गरे क्षत्रियस्तु चरेदेवं । ३५/२-ग १, २, ४, त-आसब्ष्यासाश्रमात्तदा; 
नरे, ६, ८-आसक्ष्यासाश्रमं तथा; न४, ग३-आसब््यासाश्रमात्तथा; ग५, क-आसकच्ष्यासाश्रमं सदा; 
ग६-आसह्र्यासाक्षम॑ तदा । ३५/३-त३-वानप्रस्थाश्रमं नैवं ; ग३-वानप्रस्थाश्रमादेवं ; ग५, ६, 
न८, क-वानप्रस्थाश्रमात्यूब ; त-वानप्रस्थाश्रमात्सव॑ । 


३६/१-ग १, ५--शूद्रः शुश्रूषयेज्षित्यं ; गर-शूद्र: शुश्रूषयेदेवं ; न६-शूद्र: शुश्रूषते नित्य; व३- 
शुश्रूषय च त॑ नित्यं । ३६/२-ग२-गृहस्थाश्रममाचरन्‌ । ३६/३-त६- ब्रह्मचर्या तु; 
ग३ई-----जहाचयें च । ३६।४ गर-मुनिभि: कैदिचिदीयंते ; ग३ई---------कैश्चिदुच्यते । 





योगयाज्ञवल्क्य: ९्‌ 


आनुलोम्यप्रसूतानां त्रयाणामाश्रमास्त्रय: । 
श॒द्गवच्छद्रजातानामाचार: कीतितो बघै: ॥३७॥। 


चतुर्णामाश्रमस्थानामहन्यहनि नित्यश: । 
विध्युक्तं कर्म कतंव्यं कामसंकल्पर्वजितम्‌ ॥३८॥ 


तस्मात्त्वमपि योगीनद्र स्वाश्रम॑ं धर्ममाचरन । 
श्रद्धयया विधिवत्सम्यक्‌ ज्ञानकर्मं समाचर ॥३९॥ 


इति में कमंसवेस्वं योगरूपं च तत्त्वतः । 
उपदिश्य ततो ब्रह्मा योगनिष्ठोडभवत्स्वयम्‌ ॥४०॥। 


श्रुत्वेतद्याज्वल्क्योक्तं वाक्य गार्गी मुदान्विता । 
पुनः प्राह मुनिश्रेष्ठमूषिमध्ये वरानना ॥४१॥ 


“गार््युवाच-- 


ज्ञानेन सहयोगीन्द्र विध्युक्तं कर्म कुबंतः । 
त्वयोकतं मुक्तिरस्तीति तयोज्ञानं वद प्रभो ॥४२॥ 


३७/१-२-न३, ६, ८->< » » »% % > » »(। ३७/१ न१, २, ५, ७, ग२--अनुलोम- 
प्रसूतानां: ग३--अनन्तोमे प्रसूतानां (?)। ३७/२ न१, २, ४, ७, गर--त्रयाणामाश्रमाइच ये ; 
गए५ क-वर्णानामाश्रमास्त्रयः ; त-वर्णानामाश्रमाः स्मृता:।  ३७/३-न४, ग३--नान्यस्तु शूद्रजातीतां 
ग५, ६, क--स्त्रीजातीनां शूद्रवह्ा ; त-स्त्रीजातीनां च सर्वेषां ।॥ ३७/४-न १, २, ५, ७-आश्रमा 
कीतिता बुध: ; ग२, ५, त, क-आचार: कौर्य॑ते- ४ ने, ग३-आश्रम (? ) कीतितोः 








ग५-आचार: कथ्यते------ ३७/३-४न३, ६, ८-- & »& »% » % »% »% >»। 
डे ९ --न७----->--योगीद्े ठ न३, ५, गई, ५, ९, क--++- विप्रेन्द्र कला 


३९/२-न१, २, ३, ४, ५, ६, ७, गर, ३, ६ ते, क-स्वाश्रमं धर्ममाचर । ३९/४-त२, ५, ६, 
७, ग२र, त-ज्ञानकमं समाचरन्‌ ; ग५-ज्ञान कम समाचर ; ग६--ज्ञात्वा कम समाचर । 





४०/१-ग२-एवं मे------- गई, न८---- इंति में योगसर्वस्वं । ४०/२-गर्ड, न८- 
कर्मयोगं च तत्त्वः । ४०।३-न२- +++तदा--; ग५, क- ऋ ॉपनन-उतथा---- । 
४०/४ न३-योगयुक्तो$भवत्स्वयम्‌ । 

४१/१-ग२-श्रुत्वैवं--3 न६-श्रुत्वैद (? )---- । ४१/२-न७-गार्गी मुनिमुदान्विता। 


४१/४-न ६-ऋषिमध्ये वरांगना । “गर, ३, त- #€ »%& »६ »&; गदई-गार्गी ; ग५-गागि 


४२/२३-न४-यत्त्वयोक्तं मुक्तिरिति ॥ ४२/४-ग१, ३--तस्माज्ज्ञानं वद प्रभो; ग५, ६-- 
बद ज्ञानं मम प्रभो; त-यदज्ञानं (?) मम प्रभो; गर-ततो ज्ञानं वद प्रभो; न३े, ६--तयो- 
ज्ञान वदस्व भो ; ग़्-तथा ज्ञानं वद प्रभो ; न<-यथा ज्ञानं वद प्रभो । 


१.० प्रथमो5्ध्याय: 


भार्यया त्वेवमुक्तस्तु याज्ञवल्क्यस्तपोनिधि: । 
तां समालोक्य कृपया ज्ञानरूपमभाषत ॥४३॥ 


अयाज्ञवल्कयथ उवाच-- 


ज्ञानं योगात्मकं विद्धि योगरचाष्टाज्रसंयुतः । 
संयोगो योग उत्युकतो जीवात्मपरमात्मनो: ॥४४॥ 


वक्ष्याम्यड्भरानि ते सम्यग्यथा पूर्व मया श्रुतम्‌ । 
समाहितमना गागि ऋषिभिः: सह संश्यणु ॥४५॥ 


यमइच नियमदचेव आसन च तथव च । 
प्राणायामस्तथा गागि प्रत्याहारश्च धारणा ॥४६॥ 


' ध्यानं समाधिरेतानि योगाज्भानि वरानने । 
यमहच नियमदचेव दहाधा संप्रकीतितः ॥॥४७॥ 


आसना-्युत्तमान्यष्टौ त्रयं तेषूत्तमोत्तमम्‌ । 
प्राणायामस्त्रिधा प्रोक्‍्तः प्रत्याहारश्च पंचधा ॥॥४८॥ 


४३/१-त१, २, ६, ७, ग१, २, ३, ४, ६, त--भार्ययाप्येवमुक्तस्तु; न३-भार्यया त्वेब- 
मुक्‍क्तो हि; ग५, क-भायंया ह्येवमुक्तस्तु ; न८-भार्यया चैवमुक्तस्तु ॥ ४३/२-ग२-याज्ञवल्क्यो 
महामुनि: । ४३/३-न५-स तामालोक्य कृपया ; क-त्वं समालोक्य विधिना (?)। ४३/४- 
ग१-ज्ञानजातमभाषत । #न१, ग१, २, ३े, ४, त-भगवानुवाच ; नहे, ६,-श्रीभगवानुवाच ; 
ग५, ६, नट- »% »% »% »। 


४४/२-ग३, ४, ५--योगं चाष्टांगसंयुतम्‌ ; क-योगं त्वष्टांगसंयुतम्‌ । 


४५/३-ग४ड, न८-समाहितमना भूत्वा । ४५/४-त-मुनिभिः सहिता श्रूणु ; ग५, ६-- 
मुनित्रि:ः सह संश्रुण्‌ । 


४६/२-न५-आसनानि--->>-  । ४६/३-न१, ५, ८, ग१, २, ४, ५, क-प्राणायामा- 
स्तथा गागि ; न४-प्राणायामस्तथा प्रोक्त: । ४६/४-ग५--प्रत्याहारस्तु धारणा । 


४७/३-ग५--नियमझ्च यमरचेव । ४७/४-त६-दशधानुप्रकीतिता: ;_ गई, ५-दशधानु- 
प्रकीतित: ; ग६-दशधा तु प्रकीतितो ; न४-दशधा संप्रकीतितो ; गर, त--दशधा सुप्रकीतितः ; 
ग१-द्विधा संपरिकीरतितौ । 


४८/२-ग१, ५, ६, न६-नत्रयस्तेषृत्तमोत्तमा:; न३, ४, ५, ७--त्रयमेतेषृत्तमोत्तमं ; ग४, 
न८, क-नत्रयस्तैषूत्तमा: स्मृता:; गर-त्रीणि तेषृत्तमानि तु । ४८/३-ग१, २, ४, न५, ७-प्राणा- 
यासास्त्रिधा प्रोक्‍्ता:; ग३, ६--प्राणायामास्त्रय: प्रोक्ता:। ४८/४-न ४, ५, ६, ७, ८, ग३, ४, 
५, ६ के-प्रत्याहारस्तु पंचधा ; ग१, २-प्रत्याहारश्चतुविधः । 


योगयाज्ञवल्क्य: ११ 


धारणा पंचधा प्रोक्ता ध्यानं षोढा प्रकीतितम्‌ । 
त्रय॑ तेषूत्तमं प्रोक्तं समाधिस्त्वेकहूपक: ।॥॥४९॥ 
बहुधा केचिदिच्छन्ति विस्तरेण पृथक शुणु । 


3 


अहिसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्य दयाजंवम्‌ ॥॥५०॥ 


क्षमाधृतिमिताहार: थौचं त्वेते यमा दश .। 
कर्मणा मनसा वाचा सर्वभूतेष सबेदा ॥५१॥ 


अक्लेशजनन प्रोक्तमहिसात्वेत योगिभिः । 
विध्युक्तं चेदहिसा स्यात्कलेशजन्मैव जन्तुषु ॥५२॥ 


वेदेनोक्तेडपि हिसास्थादभिचारादि कर्म यत्‌ । 
सत्यं भूतहितं प्रोक्‍्तं॑ न यथार्थाभिभाषणम्‌ ॥५३॥ 


कर्ंणा मनसा वाचा परद्रव्येषु निःस्पृहा । 
अस्तेयमिति सा प्रोक्‍्ता ऋषिभिस्तत्त्वदशिभि: ॥५४॥ 


४९/२-न४ ग३--ध्यानं च परिकीरतितम्‌ (न४ड-लेखकस्य टिप्पणी-ध्यानमपि पंचधेत्यर्थ: ।) 
न५-ध्यानं षोढा च कोतितम्‌ । ४९/३-ग१, ३, ४, ५, ६, न<, त, क-त्रयस्तेषृत्तमा: प्रोक्‍्ता: ; 
गर२-त्रीणि तेषत्तमानि स्युः:; नड-त्रोणि तेषूत्तमान्याहु ४९/४-ग३े, ४, न६, ८, त, क- 
समाधिस्त्वेकलूपतः ; ग२-समाधेस्त्वेकहूपतां । 

५०/१-न४, ग३-मुनयः केचिदिच्छन्ति ; गई न८-बहुधा कैश्चिदुच्यन्ते (? )। 

५१/२-न३, ग५, ६-शौचं चैते यमा दश ; क-शौचं चेते यमादय: न६, ८-शौचं चेति----। 
५ १/४-ग १--सर्वावस्थासु स्वेदा । 

५२/१-ग२-अक्लेशजनक  प्रोक्‍तं ; नरे, ८, क-अक्लेशजननं 'प्रोक्ता। ५२/२-न६-अहिसा 
गागि योगिभि: ; न१, २, ५, ६-अहिसात्वेव योगिभि: ; न३-अहिसा चेव योगिभि: । ५२/१-२- 
न४- »८ 2८ 2८ >< >< » »८ »ै। ५२/३-त-विध्युक्ता चेदहिसा स्थात्‌ ; न५-विध्युक्तवेदहिसा------ 
न४-अयुक्तं चेदहिसा------; ग्-अयुक्ती---------। ५२।४-न२-क्लेशं जन्मापि: जया3 
न१, २, ७-क्लेशजन्मापि- --; ग५, ६, क-कलेशगर्भेव--: त-क्लेशगर्भ च-.-.-.; 
न६-क्लेशजन्मेव-- । न८-केचिदिच्छन्ति------॥ ५२/३-४-न३- >< > »< > >< % »< »<। 

५३/१-ग२-विधिनोक्तेन हिंसा स्थात्‌ ; न६-चोदनोक्तेषु------------; ग४-चोदनोकतेष्व- 
हिसा-----; ग५-चोदनोक्तो5पि (? ) : ग६-चोदनोक्तापि-------; न३, ग१ त-- 
> »& » » । ५३/२-ग२-अभिवारादिकमंकृत्‌ू ; ग५, ६, क- कर्मवत्‌ ; ग४ड, 
. न८-अभिवषारादि कमंसु; न३, ग१, त->< ८ & »(। ५३/३-ग४-सत्यं परहित॑ प्रोक्तं ; न८--- 
ज--+_++भाति (?भूत-) हिते------। ५३/४-ग१, त-नियतार्थाभिभाषणम्‌; गर- 
यथार्थ साभिभाषणम्‌; ग्-यथा न्‍्यायाभिभाषणम्‌; न३-तद्रथार्थाभिभाषणम्‌; न८, क-स यथा- 
र्थाभिभाषणम्‌ । 

५४/२-न १-परद्वव्येष्‌ निःस्पुहम; ग३-परद्वव्येष्‌ नित्यदा ; न७, ग५---++- 
निःस्पृह:।  ५४/१-२-ग२, नढ्ं- »८ »< % » » » & »& । ५४/३-ग६-अस्तेयमिति संप्रोक्‍तं ; 
न१, २, ५, गरे-------तत्पोक्तं । ५४/४-ग४्४ड, न८, क--सुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः।. ५४/३- 
ड-न४ड- 2 >% >% >»% »% >» >> »% । 

















श्र प्रथमोथ्ध्याय: 


करमंणा मनसा वाचा सर्वावस्थासू स्वंदा । 
सत्र मैथुनत्यागो ब्रह्मचर्य॑ प्रचक्षते ॥५५॥ 


ब्रह्मचर्याश्रमस्थानां यतीनां नैष्टिकस्थ च । 
ब्रह्मचर्य॑तु तत्पोक्‍्त॑ तथैवारण्यवासिनाम्‌ ॥५६।॥ 


ऋतावृतौ स्वदारेष्‌ संगतिया विधानतः । 
ब्रह्मचय॑ तु तत्परोक्‍्त॑ गृहस्थाश्रमवासिनाम्‌ ॥५७॥ 


राज्ञश्चैव ' गृहस्थस्य ब्रह्मचर्य॑ प्रकीतितम । 
विशां वृत्तवतां चेव केचिदिच्छन्ति पण्डिता: ॥५८॥ 


शुश्रूषेव तु शूद्वस्य ब्रह्मचर्य प्रकीतितम्‌ । 
शुश्रूषा वा गुरोनित्यं ब्रह्मचर्यमुदाहतम्‌ ॥५९॥ 


गुरव: पंच सर्वेषां चतुर्णा श्रुतिचोदिता: । 
माता पिता तथाचार्यों मातुलः इ्वशुरस्तथा ॥६०॥ 


५५/१-४-त, न३- >< >< >< % >€ > 2८ &(। ५५/२-३-ग३->८ >€ » » » » » »। 
५५/४-ग४-ब्रह्म चर्य॑प्रकीतितम्‌ । 


५६/१-ग १-बह्म चर्याश्रमस्थस्यथ ।.. ५६/२-ग १-यतैरारण्यवासिन: ;. न४ग३--यतीनां 
नैष्टिक सस्‍्मृतं। ५६/३-त१, २, ४-बह्म चर्य तु सैवोक्ता; ग३, त, क-ब्रह्म चर्य तु सा प्रोक्ता; न-३- 
-+ससरईवोक्त ; गर्ई, ६, न८- --+++++> वये्रोक्तं; ग५------->ययैवोक्तं ; न६-- 


ब्रह्म च्यें तु सेवोक्ता । ५६/४-ग १-गृहस्थाश्रमवासिनाम्‌ ; न४-तथेवारण्यवासिन: ; न५, ७-- 
सर्वेषां योगिनां तथा ; ग४-तथैवाश्रमवासिनाम्‌ । 


५७/१-त८, क-ऋतावेव----+++++  ५७/२-त१-गमनं चर विधानतः ; ग१- 
संग॑ कुर्यातू------४---5४ गर-कुर्यात्संगं। ५७/३-त१, २, ४, ५, ६, ७, ग१, ३े---++ 
ब्रह्मचर्य तु सैवोक्ता ; न३---+>मझदैवोक्तं ; गईं, न८- ------+ततथैवोकतं ; ग५, ६, 


क--+०+तु सा प्रोक्‍क्ता । ५७/३-४नन- >% > #% #% #% # % »। 


५८/१-२-ग ९१, त-+ & »%& »& » »& %& »६ &; ग६------गहस्थानां ; ग५- 
राज्ञस्वेव गृहस्थानां ; न८-राज्ञां चेव गृहस्थस्य; गर-राज्ञर्चचैवं गृहस्थस्य । ५८/२-ग५-- 
ब्रह्म वर्यभुदाहृतम्‌ । ५८/३-न १, २, ५, ६, ग१-राज्ञव्चेवं वृत्त- 
ग३--दिशां वृत्तवतां----; त-राज्ञर्चैवं नौोतिवतां। ५८/४-ग १-विशद्चेच्छन्ति पण्डिता:। 


५९/१-न३, ५, ग४ई--शुश्रूजेव च॒ शूद्रस्य ; ग६-शुश्रूषा इति शूद्स्य । ५९/१-२-नत४, 
ग३- »< % >< & » &% & ».। ५९/३-न१, ५-शुश्रूबावान्गुरोनित्यं ; नर, ७, ग६, त, क- 
शुशअ्रूषया ए्रोनित्यं; ग१-शुशूषा च----3 ५९/४-न१, त-बअह्मचर्य प्रकीतितम्‌ । ५९/३-४- 
गढं- > % % >% ओऋ >% » >»<। 





६०/२-न १-श्रुतिग्रेरिता:; न३, ४-श्रुतिनोदिता:। ६०/४-त-मातुल: स्वगुरुस्तथा ; न६-- 
मातुलश्वसुरा तथा । ६इ०३-४-गरे-& >% > % »€ »% »%& »।. 


योगयाज्ञवल्क्यः १३ 


एब मख्यास्त्रय: प्रोक्ता आचार्य: पितरौं तथा । 
एप मंख्यतमस्त्वेक आचाये: परमार्थवित्‌ ॥६१॥ 


तमेवं ब्रह्मविच्छेष्ठं नित्यकमंपरायणम्‌ । 
शुश्रूषयाचयेन्नित्यं तुष्टोड्भूदेन वा गुरु: ॥६२॥ 


दया च सर्वभूतेषु सर्वत्रानुग्रह: स्मृतः । 
विहितेषु तदन्येषु मनोवाक्‍कायकर्मणाम्‌ ॥६३॥ 


प्रवृत्ती वा निवृत्तौ वा एकरूपत्वमार्जवम्‌ । 
प्रियाप्रियेष सर्वेष समत्व॑ यच्छरीरिणाम ॥६४।॥ 


क्षमा सैवेति विद्वद्धिगंदिता वेदवादिभिः । 
अथेहानौ च बन्धूनां वियोगेष्वपि सम्पदाम्‌ ॥६५॥ 


तयो: प्राप्तौ च॒ सर्वत्र चित्तस्य स्थापनं धृतिः । 
अष्टौ आ्ासा मुनेर्भक्ष्या: षोडशारण्यवासिनाम्‌ ॥६६॥। 


६१/१-न१, ५, ७-तेषाँ----+55 गर-एते--क3 न४ें, ६, ८, 








ग३, ४, ५-एषॉ---+53 त-तेषु--. ६१/३-न १, ७-एषां मुख्यतमस्त्वेक: ; 
न६--एषां मुख्यतमस्त्वैकं (?); गरे, ४, त-तैषु----5 गई, न-८तेषां ; गई, 
क-एष्‌ मुख्यतमः प्रोक्‍त: । 

६२/१-त३, ५, _६-++-++-+5त्तमेव ब्रह्मविच्छेष्ठ । ६२/२-त५, ६, ७-नित्यं कर्म- 


परायणम्‌; क-नित्यं कर्मंपरायण :; ग५-नित्यकर्मपरायण:। ६२/३-न२, ७-शुश्रूषयाचरेज्नित्यं (? ) 
ग५, ६, त, क-पगुरुं शुश्रूषयेन्नित्यं; न४्, ग३-शुश्रूषयाश्रयेन्षित्यं ; ग४ड-शुश्रूषयार्चया (? ) नित्य 
६२/४-ग५, ६, न६, क-तुष्टः स्याद्येन वा गुरु: ; ग१-(स वे) तुष्टेययथा----; गर२-तुष्टो हृष्टो 
यथा----; नर३-तुष्टोड्भूहेवता------॥ न७--तुष्टो भवेद्येन वा++-] 

६३/२-ग २-सवंदानुग्रहात्स्मृत: ; गर्ड, न८--सर्वत्रानुग्रहों मतः ; न२-सर्वत्रानुग्रहे (? ) 
ग५--सर्वत्रानुग्रहस्ततः । ६३/३-ग२-अहितेषु तदन्येषु ; न३-विहितेषु वदान्येषु ; नें, गर३- 
विहितेष्‌ तथान्येष्‌ । ६३/४-न१, २, ५, ७, ८, ग२, ४--मनोवाक्कायकर्मेंभि: ; नर, ग३- 
मनोवाक्कायकर्मणा । 


६४/१-त३-पअवृत्तो च निवृतों च। ६४/२-त-एक एवोक्तमाज्॑रम्‌ । ६४/३-ग १-प्रियाप्रियेषु 
: गई३-समत्वे व्यवहारिणा । 


६५/१-ग५, ६-क्षमा सैवेह विदह्वज्डि:; न३-क्षमा सैवेति गदिता। ६५/२-न३, ८, क- 
विह्द्धि वेंदवादिभिः: ; ग१, त-गदिता वेदवेदिभि: ; न१, २, ७-गदिता ब्रह्मवादिभिः ; ग२- 
'गदितं वेदवित्तम:; न४-गदिता योगवादिभिः; न६--गदितं वेदवेदिभि: ; ग४ड-गदितं योग- 
वेदिभि: ;। ६५/३-न६-अर्थहानौ च जन्तुनां। ६५/४-न१, २, ७--वियोगे च स्वसंपदि; ग१- 
वियोगे अथ संपदि ; न३, ५, गईं, ५, ६--वियोगेष्वपि संपदि ; न८, क-वियोगेष्वपि संसदि 
न६-वियोगेष्वपि संयति(? ) । 


६६/१-ग १, न६, ८-भयप्राप्तौ च सखवंत्र; गे ४, ६-तेषां प्राप्तौो--- । _६६/२ 
न३-सचित्तस्थापनं--- ; न, ग३-चित्तस्यथ स्थापना धृति:। ६६/३-न२, ग२-अष्टौ ग्रासा मुनेर्भक्ष्यं; 
न१, ५, ७---+7मुनेः प्रोक्ता:। ६६/४-ग १, न८, क-घोडशारण्यवासिनः । 


सववेत्र । 





श्ड प्रथमो&ष्यायः 


द्वात्रिशच्च गुृहस्थानां यथेष्टं ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
एषामयं मिताहारों ह्यन्येषामल्पभोजनम्‌ ॥६७॥ 


शौचं तु द्विविध॑ प्रोक्‍्तं बाह्यमाभ्यत्तरं तथा । 
मृज्जलाभ्यां स्मृतं बाह्यं मनःशुद्धिस्तथान्तरम्‌ ॥६८॥ 


मनःशद्धिर्व विज्ञेया धर्मेणाध्यात्मविद्यया । 
आत्मविद्या च धर्मड्च पित्राचार्येण वानघे ॥६९॥ 


तस्मात्सवेंष कालेष सर्वेनिः:श्रेयसाथिभि 
ग्रवः श्रतसम्पन्ना मान्या वाहुमनसादिभिः ॥७०॥। 


#*इति श्रीयोगयाज्ञवल्क्ये प्रथमोध्ष्याय: ॥| 


६७/१-न १, २, ५, “दआत्रिशतु गृहस्थानाम्‌ ; ग५-ात्रिशशर्त (? )---न्‍४ _ग६, क- 
द्वात्रिशतं-------| ६७/२-ग १, ६, क-यथेष्टं ब्रह्म वारिणामू । ६७/३-त३-एबामेव मिताहार:; 
न४, ६-एपामेष मिताहार: ; ग३-एवमेव---------; क-एब एवं मिताहारों ; ग४ई- 
विषमो5उयं--------+ ६७/४-त-सर्वेबाँ मितभोजतम्‌ ; नर३-अन्येबां स्वल्पभोजनम्‌ ; ने, ग३- 


त्वन्येबां मित भोजनम ; न६, ग५-त्वन्येषामल्पभोजनम्‌; ग्४-त्वन्येषां स्वल्पभोजनम । 


६८/१-न२, ३, ५, ग३-शौचं च दिविध॑ प्रोक्तं । ६८/३-ग२-मृज्जलाभ्यां स्थितं बाह्यं। 
६८-४-ग १, ४, त-मन:शुद्धिस्तथापरम्‌; ग२-अन्तःशुद्धि:खान्तरम्‌ (? ); ग५, क-मनः शुद्धियेदान्तरम्‌ ; 
न७-मनःशुद्धिस्तथोत्तरे ; ग६-मन:शुद्धियेंदस्तरम्‌ । 


६९/१ न३, ४, ६, गर३-मनःशुद्धिस्तथा ज्ञेया; गई, ५, ६, न८, क-मनःशुद्धिस्तु विज्ञेया। 
६९/२-ग२-कमेंगाध्यात्मविद्यया ;. न३-धर्मेगैवात्मविद्यया ;. न४-धम्मेणात्मात्मविद्यया (? ) । 
६९/३-ग१-आत्मविद्या चै धर्म्या च ; गर-आत्मविद्यायि कर्मापि ; ग५-अध्यात्मविद्या धर्म च । 
६९/४-ग५, ६, त, क-पित्राचार्येण वा भवेत्‌ ; ग२-पिज्राचार्येंग भावयेत्‌; न३-----मानधे (? ) ; 
त८---++_++वानधे ; न६-->-+>+ वा सखे ; गे ई----->जत्रासयेत्‌ (? ) 


७०/३-त२, ६, ८, क-गुरवः श्रुतिसम्पन्ना: ; त-स्वधर्मनिरता: पूज्या: ; ग२र, ५, न८ (पाठा- 
न्तरत्वेन); ग६-स्वधमम निरतेःपूज्या ७०/४-न १, २, ५, ७--पृज्या वाहुमनसादिधिः ; ग१- 
तोष्या----; गर-सामान्यं (?सन्मान्या) वन्दनादिभि: ; ने, ग३-तोष्या वाक्कायमानसे: ; त- 
सान्यवों (?मान्या वा (ड) मनसादिभि: । 


कअत्र “न८” लेखे ७०/३-४ अनन्तरमधिक:ः इलोक:, स इद्रशः-- ग्रवः श्रुतिसम्पन्ना 
विद्वांसश्च, तथाविवा:। स्ववर्मनिरता: पज्या: सदा वाहुमसादिभि: ॥। 


हस्तले वे खवब्यापयरित्रभाप्लिकेबातावाल्तरं बाह्य च वैविध्यमतीव दुश्यते। तल्लेंखकानां 
वरध्दिविलास: एवेति मत्त्वा तेबां भेदा नास्मिब्म्रत्थे प्रदर्शिता: ॥ 


१५ 
ह्वितीयोषध्ध्यायः ॥ 


रयाज्ञवल्कथ उवाच-- 


तपः संतोष आस्तिक्यं दानमीश्वरपूजनम्‌ । 
सिद्धान्तश्रव्ं चेव पहीम॑तिशच जपो ब्रतम्‌ ॥१॥ 


एते तु नियमाः प्रोकतास्तांश्च सर्वान्पृथक शृणु । 
विधिनोक्तेन मार्गेण कृच्छचान्द्रायणादिभि: ॥२॥ 


पक 
शरीरशोषणं प्राहस्तापसास्तप उत्तमम । 
यदुच्छालाभतो नित्यमर्ूं पुूंसो भवेदिति -॥३॥ 


या धीस्तामृषयः प्राहुः संतोर्ष सुखलक्षणम्‌ । 
धर्माधमेंषु विश्वासो यस्तदास्तिक्यमुच्यते ॥४॥ 


न्यायाजितं धन॑ चान्नमन्यद्धा यत्यदीयते । 
अिभ्यः श्रद्धया युक्‍तं दानमेतदुदाह॒तम्‌ ॥५॥ 


द्वितीयोषध्यायः ॥। 


*न१, ४-याज्ञवलक्य उवाच ; न२, ५, ७-श्रीयाज्ञवल्क्य उवाच ; न८, क-याज्ञवल्क्यः ; न३- 
श्रीभगवान्‌ू ।; ग६-ओम्‌ भगवान्‌ू-; ग१, २, हे, ४ ५, न६, त- % »% >»८ »%। 
१/१-त२, ६,७, ८, ग१, २, ४, ५, ६, त, क-तपः संतोषमास्तिक्यं । १/३-ग२-सिद्धान्त- 
वेदान्तश्रवर्ण चेब (?) । 


२/१-न३, ४, ६, ८, ग३--एते चर नियमाः प्रोक्ताः। २/२-न१-तं च----; त- 
सर्वास्तांइच पृथक्‌ श्रूणू ; न५, ७-तांइ्च श्रुव्वा---------5 ग४-र्तास्तु सर्वान्पूधकू--।  २/३-४- 
ग३े- % >»८ % »६ » »( » »<। २/४ई-क-छच्छचा & » » | 


. ३/१-२-गरे- & ६ 2 2 & 2 & »। ३/२-ग५-तपर्सा तप उत्तमम्‌॥। ३/४-ग५- 
अल पूर्सा भवेदिति । ह/रे-४-तनर्ड, ६, गरे-- % >% >% % >» »% » »% । 


४/१-२-ग३- »< »< »< % 2 & »< & । ४/१-ग५, ६, त, क-या धीस्तां मुनय:--; न८-या 
भीस्ता (! )-+_++! ४/२- न१, २, ५-संतोषं शुभलक्षणम्‌ ; ग१-संतोषस्थ च लक्षणम्‌ ; न३, 
४, त--संतोष: सुखलक्षणम्‌ । ४/३-ग५-विश्वासो यस्तदास्तिक्यं (पाठान्तरत्वेन) । ४/४- ग५- 
वेदोक्तेषु च कर्मसु (पाठान्तरत्वेन ); ग१-यस्तदास्तिक्यमिष्यते | ४/३-४-क- >»< >»< »€ » » » >< >८। 





५/१ ग३, न६-न्यायाजितं धन वान्नं; गई “5पधर्ने चान्यत्‌ ; ग६, क---अथर्नं- 
धान्यं ; त, न८- %& » » » । ५/२-गर-अन्यद्वा यः प्रयच्छति ; न३-वाक्य (? ) 
यच्च प्रदीयते ; न४-वात्रेद्यया (?) यत्प्रदीयते ; ग४॑-अन्यस्मै-------। ५/१-२-त, न८- 
2६ >< >( » »< » > & । ५/३-ग३-अर्थित्वा श्रद्धया युक्त ; ग्, न८-अक्षतं----- ; ग५, 
६--अधिश्य: श्रद्धया देयं । 


१६ योगयाज्ञवल्क्य : 


यत्प्रसन्नस्वभावेन विष्णं वा 5प्यन्यमेव वा । 
यथाशक्त्यचनं भकक्‍त्या ह्येतदीश्वरपजनम्‌ ॥॥६॥ 


रागाद्यपेतं हृदयं वागदुष्टानुतादिना । 
हिसादिरहितः काय एतदीश्वरपूजनम्‌ ॥७॥। 


#* सिद्धान्तश्रवण्ण प्रोक्‍्तं वेदान्तश्रवर्णं बंधे 
द्विजवत्क्षत्रियस्योक्तं सिद्धान्तश्रवर्ण बधै: ॥८॥ 


विशां च केचिदिच्छन्ति शीलवत्तवर्ता सताम । 
शुद्राणां च स्त्रियाइचेव स्वधरंस्थतपस्विनाम ॥९॥ 


सिद्धान्तश्रवणं प्रोक्‍्तं पुराणश्रवर्ण बुधे: । 
वेदलौकिकमार्गेषु कुत्सितं कर्म यद्भेवेत्‌ ॥१०॥ 


६/१-ग १, २, ५, ६, न६-यत्प्रपन्नस्वभभावेन ; न४-यत्पपन्नं स्वभावेन ; ग३-यत्ययत्न॑-----; 
त-यत्प्रसन्नत्वस्यभावेन । ६/२-न६-विष्णुं वा चान्यमेव वा ; न१-विप्लुषाप्यन्यमेव वा ; गर, ४, 
५, ६, न३-विष्णूं वा रुद्रमेव वा; न४-बहु वाप्यल्पमेव वा ; ग३--बहु वा अल्पमेव वा ; त- 
विद्याथ धनेन वा । ६/३-न७, ८, गई, क-यथाशकतयचेयेद्भक्त्या । ६/४-ग १-चेतदीरवर- 
पूजनम्‌ ; न३-त्वेतदीर्वरपूजनम्‌ । 


७/१-न१, २, ५, ७, ग१-रागादपेतं हृदयं ; न८-रागादिरहितं चित्त ७/२-ग३-मम द्रष्टा- 
नृतादिना (? ) ग१-वागदुष्टानुतादिभि: ; न१, ५-वागदुष्टा ब्रतादितना ; त- यथापृष्टं & >»<- »; 
न३-वागपे-- -| नृतादिना ; न४-ममतादुष्टतादिना। ७/१-२-ग५, क->< » »< » »*€ > % » । 
७/३-त-हिसादिरहितं यत्स्यात्‌ । ७/४-ग १-चैतदीश्वरपूजनम्‌ ; न४-तपईश्वरपूजनम्‌ । *ग७, 
त-अत्रायमधिकः इलोक:--येन केनाप्युपायेन यस्य कस्यापि देहिन: । संतोष॑ जनयेत्प्राज्स्तदेवेश्वरपूुजनम्‌ । 
छा३ई-४-ग५, क-> »% »% »% »% » »& » । 


८/३-नर-द्विजे च॒ क्षत्रियस्योक्तं ; न६-ह्विजवत्क्षत्रिये प्रोक्‍्तं; गई३-ह्विजवल्क्षत्रियप्रोक्तं । 
८/४-न३-वेदान्तश्रवर्ण बुध: ; त-सिद्धान्तश्रवणाद्वुधैः ; ग३-पुराणश्रवर्ण बुध: । 


९/१-२-गर, ३- »< »% »% »% » »% » » । ९२-न२-शीलवृत्तमर्ता सताम्‌ ; न६- 
शीलवृत्तमतां तसा(?); ग५, ६, त-शीलवृत्तततां सदा; न३-शीस्तव्रत- (?शीलब्रत) वां । 
९/३-न२-शूद्वाणां च॒ स्त्रियय्चेव ; ग१-शूद्राणां च तथा स्त्रीणां; न६, ८, ग५, क-छशूद्राणां च 
स्त्रियां चेच । ९/४न१-स्वधर्मस्तु तपस्विनाम्‌ ; न२, ५, ७-स्वधर्मस्तु तपः स्मृतम्‌ ; ग५, ६, त, 
क-स्वधर्भवशवर्तितामू । ९/३-४-गर, रे+ % »% »% »% »% » »% »% । 


१०/१-न १-सिद्धान्तश्रवणे प्रोक्‍्तं ; ग५, ६, त, क-पुराणश्रवर्ण प्रोक्तं । १०/२-ग५, त, 
क-वेदान्तश्रवर्ण बूधै: ; न३-पुराणश्रवर्ण बुधा:; ग६-सिद्धान्तश्रवर्ण बुधै: । १०/१-२-ग३-- 
2६ » ८ %& »% »६ & »( »(। १०/३-ग३, न८, क-वेदे लौकिकमार्गेबु। १०/४-तड, ग३- 
कल्पितं (? ) कम यदभवेत्‌ 


द्वितीयो अध्याय : १७ 


तस्मिन्भवति या लज्जा पहीस्तु सैवेति कौतिता। 
विहितेषु च सर्वेषु श्रद्धा या सा मतिभवेत्‌ ॥११॥ 


गुरुणा चोपदिष्टोषपि वेदबाह्यविवर्जित: । 
विधिनोक्तेन मार्गेण मन्त्राभ्यासो जयपः .स्मृत:ः ॥१२॥ 


अधीत्य वेदं सूत्र वा पुराणं सेतिहासकम्‌ । 
एतेष्वभ्यसनं यच्च तदभ्यासों जयः स्मृतः ॥१३॥ 


जपश्च द्विविधः प्रोक्तो वाचिको मानसस्तथा । 
वाचिक उपांशुरुच्चेश्च द्विविवः परिकीतित: ॥१४॥ 


मानसो मननध्यानभेदाद द्वेविध्यमास्थितः । 
उच्चेजपादुपांशुइ्च॒ सहस्त्रगुण उच्यते ॥१५॥ 


मानसस्तु तथोपांशो: सहस्त्रगुण उच्यते । 
मानसाच्च तथा ध्यानं सहस्त्रगुणमुच्यते ॥१६॥ 


११/१-क-यद्भवति------------आ ११/२-त-हीस्तु सैवेति कीतितम्‌ ; न६-नहीस्तु सैव 
तु कीतिता ; गई न८, क-न्हीरच सैव तु कीतिता । ११/३-त-विहितेषु च कृत्येषु: गर, ३, 
'४-विहितेषु च मार्गुपु । ११/४-न३, ८, गई, क-श्रद्धयया सा मंतिर्भवेत्‌ ; ग३-शुद्धा या सा----; 
ग५-अ्रद्धा वा सा--। 


१२/१-न १-गुरुणा चोयदिष्टेडपि ; न३-गुरुणां चोयदिष्टोडपि : ग५, ६, क-गुरुणा चोपदि- 


ष्टार्थो ; त-----+>-चवोपदिष्टा्थ ; ग४-विधिना चोपदिष्टोषपि। १२/४-ग२३->कज+ 
विधि: स्मृतः । 

१३/१-ग १-अधीत वेदसूत्रे वा; न३, ४, ६, ८-अधीत वेदेष्वंगेबु ; त-अय॑ स्मृतो वा सूत्रे 

(? ); ग२--आदौ स्मृतौ (? )वा सूत्रे वा; ग६-अथ स्मृतौ-----। १३/२-ग१, २, ६, नरे, 


४, ६, ८, त-पुराणे सेतिहासके। १३/१-२-ग३, ४, ५, क- » »( » » » * & %। १३/३- 
न१-एतेष्वभ्यसनं तच्च ; न५-एतेष्वध्ययनं यच्च ; न२-एतेष्वभ्यसनं यकच्च; न८-यद्यध्ययनं तच्च (? ) 


न७---:पातच्च ; नें, ६-यदिहाध्ययतं तच्च ; गर, ६-वेदेष्वव्ययनं पुसां; त-वेदस्या- 
ध्ययन॑ं----- १३/४-न १, २, ५, ७-सदभ्यासों जपः स्मृत: ; ग१-तस्य त्वभ्यासों ;---- न६, 
८-सन्त्राभ्यासो-----_-++। १३॥३-४-नत३, गरे, ४ै, ५, क- » »# % » »% »% »% » । 


१४/१-ग५, क-जसस्तु द्विविधः प्रोक्तो । १४/२-त८-मानसो वाचिकस्तथा । १४/३-न६- 
वाचिकोपांशुदन्तेश्च ; न३, ४, ५-वाचिको तीवा (-तीव) उच्चेश्च । १४/४-ग२- द्विविधों 
वाचक: (स्मृत:) ; गे, न८-भेदाद्ढ्वैविध्यमाश्रित:; न७, ग५, ६---++ज्वैविध्यमास्थित: ; 
ग३-त्रिविध: परिकी्तित:। 


१५/१-त १, २-मानसो मानसध्यान---; ग२-मानसो मनसा ध्यानं ; न३, ४, ५, ६, ७, ग३--- 
क्‍जाएऊणा:लज्यान-। १५/२-----ग२-हविध्यमिष्यते ; ग४-----हैविध्यमाशित:। १५/१-२-न८- 
>% » >€ >€ » » ><। १५/३-न३-उच्चेजेप उपांशुर्च। १५/३-४-गर३- » » »€ » > » >< »<। 
». १६/१-त५, ग१, ४, ६, क----मानसइच तथोपांशो: ; न३-मानसइच तथा चैव ; ग५- 
मनन॑ च तथोपांशो: ; १६/१-२-ग३, न८- » » »< »€ 2» » >< »। १६/३-ग४-मानसस्तु तथा 
ध्यानं ; ग५, ६-अननाचच तथा-------। १६/३-४-न३, ४, ६, गईे- >€ > > » >< ६ ६ »<। 


श्८ योगयाज्ञवल्क्य : 


उच्चेजंपस्तु सर्वेषां यथोक्‍्तफलदों भवेत्‌ । 
नीचे: श्रुतो न चेत्सो5पि श्रतश्चेन्नरिष्फतो भवेत्‌ ॥१७॥ 


ऋषि छन्दोउधिदेवं च॒ ध्यायन्मन्त्र च सबंदा । 
यस्तु मन्त्रजपो गागि स एवं हि फलप्रद: ॥१८॥ 


प्रसन्नगुरुणा पूर्वमुपदिष्टं त्वनुज्ञया । 
धर्मार्थमात्मसिद्धयर्थमुपायग्रहरण ब्नरतम ॥१९॥ 


इति श्रीयोगयाज्ञवल्क्ये द्वितीयोउ्ध्याय: ॥ न 


१७/१-त१ २, ५, ७, ८, ग्ड, त, क-उच्चैजपरच सर्वेषां । १७/२-ग५-यथोक्‍त॑ फलदो 
भवेत्‌ । १७/३-न६-नीचे: श्रुतों न चेद्गापि ; गर-तीचें: श्रुतो वच:सोडपि । १७/४-न२, ५, 
७-श्रुतत्च निष्फलो भवेत्‌; गए५ श्रुतब्चेन्रिष्फल भवेत्‌॥ १७/३-४-वं४- »< > » 2 >< »< » »<। 


१८/१-न२-ऋषिच्छन्दोईधिदेवं च ; न३-------&पथिदैवत्यं ; गई-------देवताइच ॥। 
१८/२-ग५, ६, त, क-ध्यानमर्चनमेव च ; न३-ध्यायन्मन्त्र च स्वेशः ; न, ६-ध्यानं मन्त्रश्च सर्वदा ; 
गर३-ध्यान॑ मन्त्र चः -। १८/३-न३, ६-यस्तु मन्त्र जपो गागि; ग३-यत्तु मन्त्रजपन्गागि; 
ग४-यस्तु तत्र जपं---; ग६---मन्त्रजपे---; न१-यत्तन्मन्त्रे भवेद्गागि; न२, ५-यत्तन्मन्त्रो.-----; 
गर-स तु मन्त्रपो-----; न४-युक्तमन्त्रजपं-------- १८/४-न६-स एवं तु फलप्रद: ; नश, 
२, ५-सर्वेकामफलप्रद: ; न४, ८, ग३, ४, ५, ६, क-तदेव हि फलप्रदम्‌ ; ग२र-सदृशेव फलप्रद 
न३रे, ७-सर्ववद्मि (? )फलप्रद: । 


१ ९ १-त १, ७-ब्रत चू ग्ुरुणा पूव ; नर-वृत्त चुका 3 नें८, ग&-असन्नगुरुणा- 





साध । १९/२-न२-उपदिष्टं तदज्ञया(? ) ; न५----->-तदनुज्ञया ; ग४-उपदिष्टे त्वनुज्ञया ; 
न३-उपतिष्टं--+। १९/३-न १, २, ग३-धर्मर्थकामसिद्धयर्थ ; ग५, ६-धर्मार्थमर्थ॑सिद्धयर्थ ; 
गड-धर्मार्थकाममोक्षार्थ ; न८, क-धर्मार्थकाममोक्षाणां । १९/४-ग२-उपायग्रहणं हितम्‌ .; 


न३-उपायग्रहणायते ; न६-उपांशुग्रहणं कृतम । 


१९ 
तृतीयोध्ध्यायः ॥ 
कयाज्ञल्क्य उवाच--- 


आसनानन्‍्यधना वक्ष्ये शण गागि तपोधने। 
स्वस्तिकं गोमृखं प्म वीरं॑ सिंहासन तथा ॥१॥ 


भद्वं मक्तासनं चेव मयरासनमेव च । 
तथैतेषां वरारोहे पृथग्वक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥२॥ 


जानो्ोरन्तरे सम्यक्कृत्वा पादतले उभे । 
ऋजुकाय: सुखासीन: स्वस्तिक तत्प्रचक्षते ॥३॥ 


सीवन्यास्त्वात्मनः पारवें गुल्फौ निक्षिप्य पादयों 
सब्ये दक्षिणगुल्फं तु दक्षिण दक्षिणेतरम्‌ ॥४॥ 


एतच्च स्वस्तिक प्रोक्‍त॑ सर्वपापप्रणाशनम्‌ । 
सब्ये दक्षिणगुल्फं तु पृष्ठपार्वें निवेशयेत्‌ ॥५॥ 


दक्षिणेषपि तथा सब्यं गोमु्ख गोमुखं यथा । 
अंगुष्ठौ च निबध्तीयाद्धस्ताभ्याँ व्युत्कमेण तु ॥६॥ 





तृतीयोध्ध्यायः । 
*न४ड, ५-याज्ञवल्क्य उवाच ; गड्े, न८-याज्ञवल्क्य:; ग३-श्रीयाज्वल्क्यः ; न६-श्रीभगवानु- 
वाच ; न३-श्रीमगवान्‌ू ।; न१, २, ७, ग१, २, ५, ६, त, क- »& » » »<। 
१/१-र-त२-३८ »% >»% »% »% »% »% »। 


२/(१-त--+-_+न्‍-++ दिव्य । २/३-न२, ७-सथा चैषां---++; ग२-अथ 
तेषां-“------; न६-तद्ैँ तेषां---------; ग ६, न८, क-तथैवेषां ------++्+। 

३/१-न३, ८, क-जानूर्वोरत्तरे सम्यक्‌ ; न४-जान्वोर्वोरत्तरे--------। है/रे-त१, ३, 
५-कऋजुकाये: सुखासीन ; ग३, ५, न६-----+्प- समासीन: । ३/४-न३--स्वस्तिकं च प्रचक्षते 
सन६--ापाएु- प्य53 गम नित्यमभ्यसेत्‌ 

४/१-ग५-सीवन्या वामतः पारवें ; न१, २, ३, ५, ७--सीवन्याइचात्मन:---------; ग६- 
सीवन्या वर्त्मंन:--------; गरे--निविश्या (? )चात्मनः पारवें । ४/२-ग५, ६-गुल्फौ निष्पीड्य 


पादयो:। ४/१-२-न४- »% » »( » » »€ »& »(। ४/३-त४-सब्ये दक्षिणगुल्फौ तु; ग३--- 
सव्यदक्षिणगगुल्फौ तु । ४/४-न२, ६, ग-दक्षिणे दक्षिणोत्तरम्‌ू ; न३-दक्षिणा दक्षिणेतरम्‌ । 
४/३-४-न५- 2६ ६ %& % »% ६ » »। 

५/१-ग३--एतद्वा स्वस्तिक प्रोक्तं॥ ५/१-२-त५- >६ % » » » & & »(.। ५/३-न१, 
२, ग१, २, त-सब्ये दक्षिणपृष्टं तु; ग३-सव्यदक्षिणगुल्फौ तु ॥ ५/४-न३-पृष्टं तु विनिवेदयेत्‌ ; 
न६, गे, ५, क-पृष्टपाशें (? रवें) नियोजयेत्‌; न८-पृष्ठपाइवें नियोजयेत्‌ ; न७-पृष्टपारवे निवेदयेत्‌ । 

६/१-न४-दक्षिणे तु--------+---53: ग३-दक्षिणे तु तदा------।  ६/२-ग7३----+-+++ 
गोमूखा यथा ; गई---->>्गोमुखं तथा ; गर, त-----+>गोमुखोपमम्‌; ग५-आसनं गोमुखं 
यथा । ५ ६/३-न६, ग४-अंगुष्टं तु निबध्नीयात्‌ ; न८-अंगुष्टे 5-3 ग६-अंगुष्टेन--------+ 
६/४-न४, ग३--हस्ताभ्यां व्युत्कम॑ं तथा । 





२० योगयाज्ञवल्क्यः 


उर्वोरुपरि विव्रेन्दें कृत्वा पादतले उभे । 
पद्मासनं भवेदेतत्सवेषामपि पूजितम्‌ ॥७॥ 


एक पादमथैकस्मिन्विन्यस्योरुणि संस्थितम । 
इतरस्मिस्तथा चोरु -वीरासनमुदाहतम्‌ ॥८॥ 


*गुल्फौ च वृषणस्थाधः सीवन्या: पारवंयो: क्षिपेत । 
दक्षिणं सव्यगुल्फेन दक्षिणेन तथेतरम्‌ ॥९। 


हस्तौ च जान्वो: संस्थाप्य स्वांगुलीश्च प्रसार्य च । 
व्यात्तवकत्रों निरीक्षेत नासाग्रं सुसमाहित: ॥१०॥ 


सिंहासन भवेदेतत्पूजितं योगित्रि: सदा । 
गुल्फौ च वृषणस्याध: सीवन्या: पाइ्वेयो: क्षिपेत्‌ ॥११॥ 





७/१-न३, ६, ७, ग३, ५--उर्वोरुपरि विप्रेन्ध ; गश न्‌(?) ; गए, 
न८-उर्वोरुपरि मैत्रेयी ; न४-जंघोपरि तु विप्रेन्ते । ७/२-न३-कृत्वा पादतले शुभे । ७/३- 
न२-प्मासन भवेत्‌ ««><। ७/४-न२--+-तेषामपि (? )पूजितम्‌; ग४डई, न८-पूजितं योगिभि: सदा । 





८/१-न १, ५-एकपादमप्येकस्मिन्‌ ; न६-एकं पादं तदेकस्मिन्‌ ; न७-एक तु पादमेकस्मिन्‌ । 
८/२-न १, ५,-विन्यस्यस्योरुणि संस्थिते ; न, ग३-कजजजत्--सेस्थित:। ८/१-२-त- 
>» » » » » » ><(। ८/३-ग३-इंतरस्मिस्तदाचोरु। ८/३-४-न ६, त- >< % % » »% >» »< ><। 
“त, ग५” लेखयो: ९-१० इलोकौ न विद्येते, क” लेखे च ९/३-४,१०/ १-४ एतत्पंक्तित्रयं नास्ति । 





९/१-न३-गुल्फौ -- वृषणस्थाध: ; ग४ई--गुल्फेडल्प----+; न<-गुल्फे चः ; ग६- 
तु वृषणस्थाथ। गुल्फौ ९/३-ग२-दक्षिणं सव्यभागे च ; ग३--+++>शव्यगुल्फैर्च । ९/४-त४ 
६, ८, ग४--दक्षिणेन तथोत्तरम्‌ । 

१०/१-न१, २, ५-हस्तौ जानूपरि स्थाप्य ; न७-हस्तौ चः ; ग३--हस्तौ 
तु जान्वो: संस्थाप्प । १०/२-न३, ८, ग६-स्वांगुली (:) संप्रसायें च ; न४, ग३, ४-स्वांगुलीभि 
प्रसाये च । १०/३-न४-व्याध्रवक्‍्तो निरीक्षेत । १०/४-ग३--तासाग्र॑ तु समाहित 


११/१-२-ग५, क- »< »< >< » » » » »(। त-सिंहासनमिदमुर्व्यामासनानां विशेषत:; ग६- 
पूजितं सर्ववोगिभि:। “सिहासनमिदमुर्व्यामासनं च विशेषतः” इति पाठान्तरत्वेन । *अत्र केषुचिल्ले- 
खेष्वेको द्वौ वा इलोकावधिकौ दृश्येते। तौ--ग५, त-- 
योनिस्तारकमंत्रिमूलघटितं धृत्वासनं विन्यसे न्मेढ़े पादमथैवमेव । तथापि तत्र क्षति पाठान्तराणि: च 
हृदय धृत्वासनं विग्नहम । स्थाणु्यंद हृदयेक्षमेदवलया' | विद्यन्ते, यथा--१. घटिता; २. 
दृष्वा-अ्रवोरन्तरं चेद॑ मोक्षकपाटभेदतकरं' सिद्धासनं  -- -- +- +;5 ३. मेढ़े पाद- 
प्रोच्यती! ।। अयमेव इलोको “ग६” लेखेंडपि दृश्यते | मथैकमेक हृदये ; ४. धृत्वा सम 
विग्रहम्‌ ; ५. स्थान यत्पदवेक्षयेदलया ; ६. चेतन्मोक्षकपाटभेदनकरं ; ७. सिद्धासनं प्रेयते ॥ 
त' लेखेंईपि स अशुद्ध इव दृश्यते । “ग” ५ लेखे द्वितीयोअ्प्यधिकः इलोको5त्र विद्यतः। स यथा-- 
सीवनीं गुल्फदेशार्भ्य निपीड्य व्युत्कमेण तु । प्रसाय॑ जानूनोहसतौ आसन सिंहपूर्वकम्‌ ॥ 
११/३-गर्ल, न८, क-गुल्फे च वृषणस्थाध: ; ग५-गुल्फौ तु: 7; ग६-गुल्फौ च॑ 
वृषणस्याथ । ११/र-४- »% #% »% #% »% »% »% >»। 


तुतीयोध्ध्याय : २१ 
पाइवंपादौ. च पाणिम्यां दृढे बद्धवा सुनिश्चलम्‌ । 
भद्रासनं भवेदेतत्सवेव्याधिविषापहम्‌ ॥१२॥ 


संपीड्य सीवनीं सूक्ष्मां गुल्फेनेव तु सव्यतः । 
सब्यं दक्षिणगल्फेन मक्तासनमितीरितम ॥१३॥ 


मेढ़ादुपरि निक्षिप्य सव्यं गुल्फ॑ तथोपरि । 
गूल्फान्तरं च निष्षिप्य मुक्तासनमिदं तु वा ॥१४॥ 


अवष्टभ्य धरां सम्यक्‌ तलाभ्यां तु करद्यो 
हस्तयोः कृपरों चापि स्थापयन्नाभिपारवंयो: ॥१५॥ 


समुन्नतशिरःपादो दण्डवव्द्योम्नि संस्थितः । 
मयूरासनमेतत्तु सर्वेपापप्रणाशनम्‌ ॥१६॥ 


१२/१-ग५, ६, त-पाइ्वेपादौ तु पाणिभ्यां; न ६-पारवें पादां च--------3 १२/२-ग१- 
दुूं बद्धवा सुनिश्वल: |. १२/४-न४-सर्वव्याधिविनाशनम्‌ ; _न७-सर्वव्याधिविषापह: ; ग६- 
पूजितं सर्वे योगिभि: (पाठान्तरत्वेन 'सर्वव्याधिविषापहम्‌” अप्यस्त्येव) । 


. १३/१-गर-संपीडय सीवनीं सर्वा; न३े--्ययशञुद्धां। १३/२-ग२-गुल्फेनैकेन 
स्वत: ; न६-गुल्फेनैव सुसंव्तं । १३/४-ग१, न४, त-मुक्तासनमुदीरितम्‌ ; ग२-मुक्तासनमिदं 
तु तत्‌ । 


१४/ १-ग १-मेढ्स्योपरि निश्षिप्प ; ग५, ६, त-मेढादुपरि विन्यस्थ । १४/२-ग१, २, त- 


सव्यं गुल्फ॑ ततोपरि ; । १४/३.-न१-गुल्फान्तरं तु निक्षिप्प ; न६-गुल्फान्तरं विनिक्षिप्य ; 
ग३--गुल्फान्तरे-.-7>न-.न ग५-पगुल्फान्तरं तु निक्षिप्त ॥ १४/४-व १, २, ४, ५, ७, ग३-मुक्ता- 


सनमिदं तथा ; नरे, ६--मुक्तासनमितीरितम्‌ । 





१५/२-न १, २, ५, ७-तलाभ्यां करयोहंयो: ; ग१ --“चवाथ हस्तयो: ; न३- 
कराभ्यां तु करदयो:(? ); न४-कूपराभ्यां तु (? )करद्यो: ; न६-कराभ्यांतः (? )करदयो:। १५/३- 
ग२-हस्तयो: कृपंकाड्चापि ; न६-हस्तद्वयो: (?) कूप॑रों वा; ग३, ४, ५-हस्तयो:-----वापि । 
१५/४-न५, ६, ७, ८, ग३, ४, ५, ६--स्थापयेन्नाभिपारवंयो: । 


१६/१-न२, ७, ग१, ६, त-समुन्नतशिरा:पादौं ; न३-समुन्नतशिरेःपादों (? ) १६/२-ग १, 
४, त--दण्डवद्व्योम्नि संस्थितम्‌ । १६/३-ग२-मयूरमासनं प्रोक्‍्तं ; ग६-मयूरासनमेतद्धि ; 
न३-मयूरासनमेतच्च ५--मयूरासनमेवैतत्‌ । 


श्र योगयाज्ञवल्क्य : 


॥ 


“सर्वे चाभ्यन्तरा रोगा विनश्यन्ति विषाणि च । 
यमेर्च नियमैद्चैव आसनैश्च सुसंयुता ॥१७॥ 


नाडीशुद्धि च कृत्वा तु प्राणायाम ततः कुरु ॥१८॥ 


इति श्रीयोगयाज्ञवल्क्ये तृतीयो5्ष्याय: । 








१७/१-त ३ >ह्याभ्यन्तरा रोगाः ; न*---न्‍-आभ्यन्तरा--; १७/१-२-त६- 
>% »% »% »% »& »& » »। *त-अत्र सार्धेकड्लोकोष्चिको दृश्यते । स च-- 


येन केन प्रकारेण सुख धैर्य च जायते । 
तत्सुखासनमित्युक्तमंशक्तस्तु समाचरेत्‌' ॥ 


आसन विजितं येन' जित॑ तेन जगत्वयम्‌ ॥ 


स एव “ग६” लेखेडपि विद्यते किन्तु निम्नलिखिताशुद्धपाठान्तरै :-- 

१. धार्य (?)च; २. अधतस्तत्समाचरेत्‌ ; ३. आसन वर्णितं(? )येन । १७/३-न१, ५, ७, 
८-यमैश्च नियमैश्चापि ; न४ं-यमं च नियम चेव। १७/४-त२, ८, गर, ३, ४, ५, ६, क-आसनैरच 
सुसंयतः ; न३-आसनं तैदच संयुता ; न४-आसनं च सुसंयतः(? ) ; न६-आसनैश्च सुसंयुतं ; 





न७ -++तुं संयता । 
१८/१-ग५, ६-ताडीशुद्धि च कृत्वाथ ; न२--------- कृत्वा वै ; ग२--------- 
कृत्वादो ; न८, क--++>अत्वैव ; न३े, ६---++न्‍+++> ततः इझृत्वा ; गई---------- 


श्रुव्वैव; त- >६ » *»« » । १८/२-न३-प्राणायामं तथा कुरु;। नर, ग३े- -++ 
ततः परम्‌ । त- &€ »& »& »% । 


श्रे 
चतुर्थोष्ध्यायः 


श्रुत्वेतद्भाषितं वाक्य याज्ञवल्क्यस्थ धीमतः । 
पुनः प्राह महाभागा सभामध्ये तपस्विनी ॥१॥ 


#गाग्यूवाच-- 


भगवन्त्रहि में स्वामिन्नाडीशुद्धि विधानतः । 
केनोपायेन शुद्धा: स्युर्नाडयः सर्वदेहिनाम्‌ ॥२॥ 


उत्पत्ति चापि नाडीनां चारणं च्‌ यथाविधि । 
 कन्दं च कीदृशं प्रोक्तं कति तिष्ठन्ति वायवः ॥३॥ 


स्थानानि' चैव वायनां कर्माणि च पृथक्प्थक्‌ । 
विज्ञातव्यानि यान्यस्मिन्देहे देहभूृतां वर ॥४॥ 


वक्‍तुमहंसि तत्सव॑ त्वत्तो वेत्ता न विद्यते । 


इत्युकतो भायेया तत्र सम्यकं तद्गतमानसः ॥५॥ 


गार्गी तां सुसमालोक्य तत्सव समभाषत । 


चतुर्थोड्ध्याय : 

१/१-ग५, ६, क-्रुत्वैतद्भाषितं गागी । १/३-न२,३ ५, ७-पुनः प्राह सभामध्ये । १/४-- 
न२, ५, ७--महाभागा तपस्विनी ; न३-सभामध्ये यशस्विनी ; ग५, ६, क-ऋषिमध्ये तपस्विनी । 
*ज्त२, ग१, २, ६, क-- टररर < > 28 फ॑च्च्कइल्लिलत तन ता ॥ 

२/१-ग५, ६, क-भगवन्त्रह्मविच्छेष्ठ ॥ २/४-ग६-नाडचस्ता: सर्वदेहिनाम्‌ । 

३/१-ग५, ६, न८, क-उत्पत्ति चैव नाडीनां । ३/२-न१, २, ६, ७, ८, क-चरणं च 
यथाविधि ; गर-चलनं च यथाविधि ; न४-सरणं च-------3 न५-धारणं च-----5; गई 
वराणां च(?)---++55 ग१-चलनं च तथाविधम्‌ । | न१, २, ५, ७, ग१-अत्रेयमधिका 
पंक्ति:-विभागं च प्थग्न्नहि मुख्यामुख्यत्वमेव च । ३/३-न३, ६, ७, ग३--कन्दरच  कीदश 
प्रोक्त: ; न४-क्रइच---> । ३/४-न १, २, ५, ७-क्व तिष्ठन्ति च वायवः ; गए, न८- 
क॒ति तिष्ठन्ति नाडय: । 


४/३-ग४्ड, न८-विज्ञातव्या मयान्यत्र । ४/४-ग४--देहि देहभूतां वर । 








५/१-न३-वकक्‍तुमहंसि सर्वज्ञ ; न१, २, ५, ७-#कल्‍ऑत्म्मे सर्व; ग३---++++ 
सर्व तवं । ५/२-गर४ड, ५, न८-त्वत्तो वक्‍ता न विद्यते ; ग६-त्वत्तो छेत्ता------------ । ५/४- 
न६-सम्यक्‌ हृद्गतमानसः । 

६/१-ग२-गार्गी च तां समालोक्य ;. न३-गार्गी गीत॑----->-; नर-गार्गी ता च----; 


गे, ५, न८, क-गार्गीं तां तु 


र्‌४ योगयाज्ञवल्क्यः 
अयाज्ञवलकथ उवाच-- 
शरीर तावदेवं हि षण्णवत्यछूगुलात्मकम्‌ .॥६॥ 


विद्धयेतत्सवंजन्तूनां स्वाछगुलीभिरिति प्रिये । 
शरीरादधिकः प्राणो द्वादशाहुगुलमानत: ॥७॥ 


चतुर्देशाहुगुल केचिद्वदन्ति मुनिसत्तमा: । 
द्रादशाहुगुल एवेति वदन्ति ज्ञानिनों नराः ॥८॥ 


आत्मस्थमनिलं विद्वानात्मस्थेनेव वह्तिना। 
योगाभ्यासेन यः कुर्यात्समं वा न्यूनमेव वा ॥९॥। 


स॒ एव ब्रह्मविच्छेष्ठ: स- सम्पूज्यो नरोत्तम:। 
आत्मस्थवह्नलिनैव त्व॑ं योगजेन द्विजोत्तमे ॥१०॥ 


आत्मस्थं मातरिश्वानं योगामभ्यासेन निर्जय । 
देहमध्ये शिखिस्थानं तप्तजाम्बूनदप्रभम्‌ ॥११॥ 





# न३, ६--श्रीभगवानुवाच ; गए, न८-याज्ञवल्क्थ:; गर, ५, त, क- ८ » » »<। 


8 ३-ग२-शरीरं देहिनां तावत्‌ू ; न६--->_ावदेतत्तु ॥ ६/४ न१, २-षण्णवत्यंगुलान्वितम्‌; 
ग२-षण्णवत्यंगुलायतम्‌ । 


७/१-ग२-विद्वेन (४ )सर्वजन्तूनां ; न६-विद्यात्तत्सवंजन्तूनामू । ७/३-ग३-शरीरादधिक (? ) 
प्राण: ; गर-शरीरोदररन्ध्राणाम्‌ (?) । 


८/१-ग४-चतुर्देशांगुली: केचित्‌ू। ८/२-गर्ड, न८-वदन्ति ज्ञानिनो नराः ; न६-इच्छन्ति 
मुनिसत्तमा: । ८/रेनन४ई, ८, गईं, ५ ६, कनदढ्ादशांगुलमेवेति । हलक 
गर- > »% »% % % »% »% »। 


९/१-ग१, २, ४, ६, त६, त-आत्मस्थमनिलं विद्यात्‌ ; गर-आत्मस्थाननिलान्विद्वान्‌ । 
९/३-न३-योगाभ्यासेन तत्कुर्यातू ; गई, ६त+-कजजन---य्थत्कुर्यात्‌ू+ ९/४-त७--समं वा 
न्यूममेव च ; न३-शर्वाश्रमयमेव (2) वा । 


१०/१-न८, क-स नरो ब्रह्मविच्छेष्ट:ः । १०/२-गर, ४-सम्पूज्यश्च नरोत्तम: ; ग३-स 
पूज्यरच------------+ ग१, न८, त, क-सम्पूज्यरच नरोत्तम: ; नरे-सम्पूज्य:ःस नरोत्तम: ; न४- 
सम्पूज्यरच नरोत्तमे ; न६-सम्पूज्यस्तु नरोत्तमः ; ग६-सुसंपूज्यो नरोत्तमः। १०/३-ग२-आत्मस्थ- 
वह्निता चैव ; ग३-आत्मस्थवह्निनिवां । १०/४-ग२-योगाभ्यासाद्‌ द्विजोत्तमे : ; ग५-योगस्थेन 
द्विजोत्तमे ; न७-योगजेन द्विजोत्तमः ; न३-योजयैनं हिजोत्तमै (? ) । 


११/१-त४-आत्मस्थं मातरिश्वानां(?) ; ग३-आत्मस्थमातरिश्वानां (2); ग५-आत्मस्थां 
(?स्थं) मातरिश्वानं ; न३-आत्मन्यं----------- ११/२-न४, ग३-योगाभ्यासेन निर्जेयः (? ) ; 
न६--++++ज-निर्जयं (? ) । ११/३ गर-देहमध्ये शिखास्थानं ; गईे, न६-- -शिव- 
स्थानं ; न३-देहमध्यं शिरस्थानं (?) । 





चतुर्थो ध्याय: र५ 


त्रिकोणं मनुजानां च चतुरस््र चतुष्पदाम्‌ । 
+मण्डल तत्पतंगानां सत्यमेतद्ब्रवीमि ते ॥१२॥ 


तन्मध्ये तु शिखा तन्‍वी सदा तिष्ठति पावकी । 
देहमध्यं च कुत्रेति श्रोतुमिच्छसि चेचनछुणु ॥१३॥ 


ग॒दात्तु दृचंझुगुलादृध्वेमंधो मेडाज्च दचंझुगुलातू । 
देहमध्यं तयोम॑ध्यं मनुष्याणामितीरितम्‌ ॥१४॥ 


चतुष्पदां तु हन्मध्यं तिरश्चां तुन्दमध्यमम्‌ । 
ढ्विजानां तु वरारोहे तुन्दमध्यमितीरितम्‌ ॥१५॥ 


कन्दस्थानं मनुष्याणां देहमध्यान्नवाऊगुलम्‌ । 
चतुरझगुलमुत्सेघभायामरच तथाविध: ॥१६॥ 








१२/१-न३, ६, 4८, गरे, ४, ५, क-पग्यण तु। १२/२-न१-चतुरखं चतुदिशम्‌; 
न२-चतुरन्ध्रं चतुर्देठम न७; चतुरख्न॑ चतुदृशाम (१? ) । १२/३-ग२-मण्डल् तत्पतंगाढयं; गई३- 
मण्डल तत्प्लवंगानामू ; न७----++८तु पतंगानाम्‌ ; ग?१ मृगानां तु ; न, 











२, ५-क+ तत्पशूनां तु। *“ग५-अत्रेबाघिका पंक्ति:-षडश्न॑ सर्पजन्मताम्‌ । अष्टाश्न 
स्वेदजानां च। १२/४-ग२-सत्यमेतद्ब्रवीमि तत्‌ ; ग३--सत्य व | | दुव़्वीमि ते(? ) 
१३/१-ग२----+ु शिखास्तस्मिन्‌ । (2) ; न८, क-ऋऋऋ॑--+ु शिवा- 
तन्‍वी ; न६जज्््नाजच शिखा--3 ग५, ६कज््नायनयाातु शुभा-++5 
न३---++ >-व शिखान्वीत्य (? ) । १३/२-न१, ४, त-सदा तिष्ठति पावकः; (? ) 
न२-शिवा--- पावक:(? ) ; ग१-शिवा------>पावनी;। गर--शिवा---->पावके 
३-सदा--------पातकी ( ? ) ; न६------पावक (? ); ग५ ६, न८, क-शिखा--+-++ 
पावकी । १३/३-ग२-देह मध्ये तु कुत्रेति ; ग५-देह मध्यात्तु, -----++++5 क-देहमध्यात्तु 


सुश्रोणि; ग६-देहमध्यं च सुश्नोणि। १३/४-त२, ३, ८, गई, क-श्रोतुमिच्छसि तच्छुगु ;न७- 
ज्ञातुमिच्छसि चेच्छणु । 

१४/१-न ६-गुदाच्च----_>>+_ ।__ १४/२-ग१-अधो मेढूं (च) हयंगुलात्‌ ; गर, 
५, ६-मेढ़ात्तु दचंगुलादधः ; न६, क-अथो (? अधो) मेड्ाच्च दृयंगुलात्‌ । १४/३-त२, ३-देहमध्यं 
तयोम॑ध्ये । १४/४-न४ड, ६, ग५--मनुष्याणामुदीरितम्‌ ; न५, त--मनुजानामितीरितम्‌ ; न७-. 
जनुजानामिती रितम्‌ (? ) । 

१५/१-न१, २, ३, ६, ८, ग६, क-चतुष्पदां तु हृन्मध्ये ; न४-चतुष्पदां तु तन्मध्ये(? 
हन्मध्ये); न५, ७-चतुष्पर्दा च्‌ हन्मध्ये । १५/२-त१, २, ३, ५, ६, ७, ८, क-तिरदचां तुन्द- 
मध्यमे ; ग३ई--++>त [| मध्यमे ; नई सुमध्यमे ; गई--- गुद- 
मध्यमम्‌ ; ग५---------८ुन्दमध्यकम्‌ । १५/३-ग२-हिजातीनां वरारोहे । १५/४-ग६- 

मध्यमुदीरितम्‌ ; नई, ग३--गुदमध्यमितीरितम्‌ ; ग४ड--दन्तमध्यमितोरितम्‌ । 

१५/ई-४-तरे- % >> »% »% »% »& » >»<। ; 

१६/१-त३-कन्दस्थानां ( ? ) मनृष्याणाम्‌ ; ४ ग६-कुर्दस्थानं--- 
४ ग३-कन्दस्थानं मनुष्यादे। १६/२-त १, २, ५, ग३--देहमध्ये नवांगुझम्‌। १६/३- 
ग२-चतुरंगुठमुच्चेद ; न४ढे, ६, ग३े, ५, ६----मुत्सेष: ; नर, ++-++मुझेवे ; न३- 
चतुरंगुलसमुत्सेधि। १६/४-न१, २, ५, ग१, २, त-आयाम॑ च तथाविधम्‌ ; न७-आयाम॑ तु---+- 
गढ्, न८, क-आयतं च------- ! 














२६ योगयाज्ञवल्क्य: 


अण्डाकृतिवदाकारं भूषितं तत्त्वगादिभिः । 
चतुष्पदां तिरश्चां च द्विजानां तुन्दमध्यमे ॥१७॥ 


तन्मध्यं नाभिरित्युक्तं नाभौ चक्रसमुझ्भवः । 
द्वादशारयुतं तच्च तेन देह: प्रतिष्ठित: ॥१८॥ 


*चक्रेडस्मिन्म्रमते जीव: पापपुण्यप्रचोदित: । 
तन्तुपंजरमध्यस्था यथा भ्रमति लूतिका ॥१९। 


जीवस्य मूलचक्रेडस्मिन्नध: प्राणइचरत्यसौ । 
प्राणारूढो भवेज्जीवः सर्वेभूतेषु सवेदा ॥२०॥ 


तस्योध्व॑ कुण्डलीस्थानं नाभेस्तियेंगथोध्वेत: । 
अष्टप्रकृतिरूपा सा अष्टधा कुण्डलीकृता ॥२१॥ 


१७/१-ग२-अण्डाकृतिसमाकारं; न६-अंधौकृति-(? )-वदाकारं। १७/२-न३, ग२-भाषितं 
तत्त्ववादिभि: ; ग५, ६, न<-भावितं तत्त्ववेदिभि:; न४--पूरितं च त्वगादिभि: ; न६---- 
तत्त्वगादिभि: ; ग्ड, न८, क-( “न<” लेखे पाठान्तरत्वेन) भूषितं तु त्वगादिभि:ः। १७/३-न६-- 
चतुष्पदां तु हन्मध्ये; ग३-चतुष्पादं तिरशचांच । १७/४-ग२, ५, ६, क--हिजानां तुन्दमध्यमम्‌ ; 








न३-तिरवचां तुंडमध्यमे ; न ग३-द्विजानां तु सुमध्यमे ; ग्ड, न८ गुदमध्यमम्‌ 
१८/१-न४, ६, १, ८, गर-तन्मध्ये ताभिरित्युक्तं; न३-तन्मध्य ( ? ध्यं )-----.४ ग५, क- 


तन्मध्ये नाभिरित्युक्ता ; ग६-तन्मध्ये नाभिरित्युक्तो (?क्ता) । १८/२-ग ५, ६-नाभौ चत्रस्य 
संभव: ; क-ताभौवक्रस्य सम्भव (2) ; त-तामिवक्रतवु द्वरमू । १८/३-आ२, ३, न४४-- 
द्वादशारयूतं चक्र; गए-द्वादशारयुतं चक्र:(?क्र)॥। १८/४-न३, त-तैन देहूं प्रतिष्ठितम्‌ ; न१, २, 
५--नरदेहं प्रतिष्ठितम्‌ ; गर-तैन देवाः प्रतिष्ठिता:; गई३-देव देह:(? ) प्रतिष्ठित: ; ग्ई-तत्र 
देह: --+-+++ ; न७-येन देह: ------ ; ग५, ६, क-तेन जीव:------++ । *इतः 
प्रभूति ४१४ पर्यन्तं “क” लेखे तालपत्रं गलितमिति टिप्पणीविद्यते । 


१९/२-ग२-पुण्यपापप्रबोधित: ; न३, ४, गई३--पुण्यपापप्रणोदित: ; न५-पृण्यपापप्रचोदितः; 
न७, ग५, ६-पुण्यापुण्यप्रचोदित:। १९/३-ग १, ३, ४, ६, न५, ६, ८-तन्तुपंजरमध्यस्थ:; न१-तस्यां 
जरमध्यस्था (!) । १९/४-ग१, ४, ६, न६, ८-यथा भ्रमति लूतिक:; न५-यथा चरति लूतिकः ; 
न१, २, ७-यथा चरति लूतिका ; ग३-यथा भ्रमति यूतिका ; _न४---यूथिका । 


२०/१-ग२-जीवस्य मुनिचत्रे (? )$स्मिन्‌। २०/२-ग३, न६-अथ प्राणश्चरत्यसौ; न३-भ्रमत्पाणे 
त्यरचासौ (? ); ग४-पश्य प्राणश्चरत्यसौ । न८-वश्य:--- २०/३-न३-न३-प्राणरूपो भवेज्जीव:ः ; 
न६-प्रागाहारो--------  गर-प्राणारूठि (? )----+-3 न१-प्राणारूठास्तु ता नाड्य: । 
२०/४-ग १-स्वेजोवेबु सवेदा ; ग५, ६-सर्वेदेहेषु-------। 


. २१/१-ग५-तस्योध्वें. कुण्डलीस्थानं । २१/२-न६-नाभेस्तियंगधोध्वंत: ; न१, २, ५- 
नाभेस्तियेंगघों वृता ; गए-ताभेस्तियेंगथोध्वेकम्‌ ; नई, ग३-नाभेस्तियंगधोगति: ; त७-नाभेस्तियंग- 
धोगतम्‌ ; त-ताभेस्तियगवोवुतम्‌(?) । २१/३-ग४्ड, ५-अष्टप्रकृतिरूपासौ ; न४-अर्धप्रकृतिरूपा 
सा। २१/४-ग२-अष्टधा कुटिहाकृति:; नं, ग३-अष्टधा कुण्डली मता; ग४ई-अष्टधा 
कुटिलीकृता ; नर३-त्वष्टधा कुण्डलीकृता । ( 


चतुर्थो अध्याय: २७ 


यथावद्वायसंचारं जलान्नादीनि नित्यशः । 
परितः कन्दयारवेब निरुद्धयेव सदा स्थिता ॥२२॥। 


मर्खेनेब समावेष्ठटय ब्रह्मरत्थमृत्च॑ तथा । 
योगकाले त्वयानेत्र प्रबोधं याति सामर्निता ॥२३॥ 


स्फुरन्ती हृदयाकाशे नागरूपा महोज्ज्वला। 
वायुर्वायुसवेनैव ततो याति सुबुम्णया ॥२४॥ 


कन्दमध्ये स्थिता नाडी सुषुम्णेति प्रकीतिता । 
*तिष्ठन्ति परितः सर्वाश्चक्र3स्मिन्नाडोवज्ञका: ॥२५॥। 


नाडीनामपि सर्वासां मुख्यास्त्वेताइचतुर्देश । 
इडा च पिगला चैव सुषुम्णा च सरस्वती ॥२६॥ 


वारुणी चेव पूषा च हस्तिजिल्नला यशस्विनी । 
विश्वोदरा कुहृश्चेव शंखितों च पथस्विनों ॥२७॥ 


२२/१-न १, २, ७, ८, गे, ड-यथावद्यायुचारं च; गर-यथावद्वायुसंचार:; न४ई- 
यथावद्वायुचारा च(? ) ; ग३-यथावद्वायुवेडांइब (? ) । २२/२-त१, ५-जलान्यादोनि नित्यशः ; 
ग३-जड/न्नावि (?दी-) न्‍य (?नि) नित्यशः ; नएई- ज्वलनादोनि नित्यशः ; ग२-सर्वनाडीषु- 
नित्यशः । २२/३-त५, गरे, ४-परितः कन्दयारर्जें तु; न८-परितः कण्ठयाइवेंप (? ) । २२/४- 
ग५-निरुद्धयैवं सदा स्थिता ; गर-विरुद्धशेत्र व्यवस्बितः(? ) । 


२३/१-त १, २, ३-मुवेतेव सम्राविश्य ; गर-मुजेत स्वेत संवेष्टय; त-मूलेनैव समाविश्य ; 
न३, ४, ६, ग३--मुखेतेव सद्दा वेष्टयथ; न७------+समावेश्य। २३/२-ग३-हद्द रन्ध्रमुखं 
सदा ; ग९५ ब्रह्म रनध्ं मुख्ं तथा । २३/४-ग४-प्रबोधवति साम्निता; ग५-पअ्रबोधं यान्ति(? ) 
जानाय ने४ई-प्रबोषं याुतु ८ 


२४/१-त स्फ्रन्त्या हृदयाकाशात्‌ ; न१, ५, ग५-स्फुरन्त्या हृदयाकाशे ; न८-स्फुरन्त्या हुंद- 
याकारे (?-हृइयाकाश ); न२, ६, ग५, ६-रस्फुरवन्त्या हृदयाकाशं ; न, ग३-स्फुरन्ती हृदयान्तं 
सा । २४/२-ग५, ६-ज्ञावहपा----+5 गरजतवह्पा---+++5 नरे- »% » » »%। 
२४/३-त४-वायुर्वापि सुखेतेव ; ग"५-वाय्वस्निसखेनेव (? ) । 


२५/१-२-न३- >»< 2» & » » 2८ & 2(.। नं, ग३-अत्र मुक्तिमार्गेति सा प्रोक्‍्ता' इत्या- 
दिरधिकः इलोक़ो छिखितों इश्यते तथापि न स उब्दृतोउस्येबु लेखेबु स ४.२९ संख्यया आगत इति । 
एतथोरपि च स तत्रास्त्येव । र५/३-गर्ड, ५, ६, न६-तिष्ठन्ति परितः सर्वे(?सर्वाः) 


२५/४ न१, २, ४, ७, ८, गए्ड, त-चक्रेडस्मिब्नाडीपंज्ञिका: ; ग५, ६------->नडीसंज्िताः ; 
ग१----७स्मिब्राडिकास्तथा ; गर----त+ न्राडोपंचये । 

२६/२-त, ग२-मुख्याइ्चेताइचतुर्देश; न३, ८, ग १-मुख्या गागि-------- । २६/४-ग३-सुषु म्णा 
तु सरस्वती । 


२७/१-त१, २, ३, ५, ग३र, ५, ६--वारुणा चेव पूृषा च। २७/३-न२, ४, ५, ७, ८, 
गड्, _.त-विश्वोदरी कुहृस्वेव ; ग३- +- + न कोहब्चेव (?कुहश्चेव) । २७/४- 
ग१--_+न++तपस्विनी ; त५---त्सरस्वः 


२८ योगयाज्नवल्क्य: 


अरूम्बुषा च गान्धारी मुख्याव्चेताइ्चतुर्दश । 
आसां मुख्यतमास्तिस्त्रस्तिसृष्वेकोत्तमोत्तमा ॥२८॥ 


मुक्तिमार्गेति सा प्रोक्‍्ता सुधुम्णा विश्वधारिणी । 
कन्दस्य मध्यमे गागि सुषुम्णा सुप्रतिष्ठिता ॥२९॥ 


पृष्ठमध्ये स्थिता नांडी सा हि मृध्नि व्यवस्थिता । 
#मुक्तिमार्ग: सुषुम्णा सा ब्रह्मरन्श्रेति कौीतिता ॥३०॥ 


अव्यक्ता सैव विज्ञेया सूक्ष्मा सा वैष्णवी स्मृता । 
इडा चर पिंगला चेव तस्याः सब्ये च दक्षिण ॥३१॥ 


इडा तस्या: स्थिता सब्ये दक्षिणे पिंगला स्थिता । 
इडायां पिंगलायां च चरतदचन्द्रभास्करो ॥३२॥ 


२८/१-न३-अलंमुखा च---->--5; गर३-अलंबुसूचि(? )----। २८/२-न४ मुख्याइचें- 
व चतुर्देश ; ग५, ६--मुख्या एताइचतुर्देश । २८/३-ग२-तासु मुख्यतमास्तिस्र : ; नरे-एता------। 
२८/४-न १, ग१, ४, त-तिसृष्वेकोत्तम मता ; गर-श्रेष्टितिका (7) +- क+ क॑ ! 


२९/१-न३-मुक्तिमार्गेण (? )सा प्रोक्ता ; ग४, न८-मुक्तिमार्ग स्थिता सा तु ; न, ग३ 


मुक्तिमार्गेडपि---------+- । २९/३ न१, २, ५-कन्दस्था मध्यमे-----------। 
३०/१-२-न १- > »€ » » »< > % /। ३०/१-ग१, ४, त-पृष्टमध्ये स्थिता नाम्ना ; 
ग५, एप स्थिते नास्थ (?) ; न८-->+>+++स्थिते नासां ; न३े, छमत- 
स्थिते नास्थ्ता ; नरें---+-+ज--- 5पि तेनासौ; ग३----+>-च तेन सा(?) । ३०/२-ग १, ४, 
६, न८-सह मूध्नि स्थिता सदा; ग२-यासां मूध्ति--------5; नरे, ६, त-सहमूध्ति व्यवस्थिता ; 
४-स्व रमूध्ति------+5 गर३-सर्वभूध्ति---------+++ #न३-अस्मिल्लेखे द्वावधिकौ इलोकौ दृश्येतेड 
स्मिस्थाने, तौ :-- 


तिष्ठन्ति परितस्तस्य नाडयो मुनिसत्तमे । 
द्विसप्तति सहस्त्राणि तासां मुख्याइचतुर्देश ॥। 
पृष्टमध्ये स्थिता नास्छा वीणादण्डेन सुत्रते | 
सहमस्तकपर्य॑तं सुधुम्ता सुप्रतिष्ठिता ॥ 


३०/३-न२, ५, ६--मुक्तिमार्गे सुष्म्ण सा । ३०/४-न२, ५, ७-हह्मरन्ध्ने प्रतिष्ठिता ; 
न३-हब्ह्म रन्धप्रकीतिता (?); न४-बरह्म रन्प्रेषपि कीतिता ; गर-ह्रह्मा रन्‍ध्रमितीरितम्‌। ३०/३-४-न ! 
3 टू फट 52 8 26%] 


३१/१-ग५, ६-अव्यक्ता सा तु विज्ञेया ; ग२-अव्यक्ता नैव-------; न४्ड, ६, ८, गरे 
अव्यक्ता चेव-- : ग्डं, न८-अभ्यासेनेव । ३१/२-न३, ६-सुषुम्णा वैष्णवी स्मृता ; 
न, ग३-सूक्ष्मा सा वैष्णवी मता । 





३२/२-ग५-पिंगला दक्षिणे स्थिता; गई----+_-+_++ >>तथा ; गर-सव्यदक्षिण पिंगलो (?); 
न३-दक्षिण पिंगला स्मृता । 


चंतुर्थो ्ध्याय॑: २९ 


इडायां चन्द्रमा ज्ञेयः पिगलायां रवि: स्मृतः । 
चन्द्रस्तामस इत्युक्त: सूर्यों राजस उच्यते ॥३३॥ 


विषभागो रवेर्भाग: सोमभागो5मृतं स्मृतम्‌ । 
तावेंव धत्त: सकल काले रात्रिदिवात्मकम ॥॥३४।॥ 


भोकत्री सुषुम्णा कालस्य गुटह्यमेतदुदाहतम्‌ । 
सरस्वती कुहुश्चेव सुषुम्णापारवंयो: स्थिते ॥३५॥ 


गान्धारी हस्तिजिल्ना च इडायाः पृष्ठपाद्वयों: । 
*कुहोश्च हस्तिजिद्नाया मध्ये विश्वोदरा स्थिता ॥३६॥ 


यंशस्विन्या: कुहोमेध्ये वारुणी च प्रतिष्ठिता । 
पूषायाइच सरस्वत्या: स्थिता मंध्ये पयस्विनी ॥३७॥ 





३३/२-ग १-पिगलायां च भास्कर: ; न्ं-----+_+>+रविः स्थित: । ३३/३-न८ चन्द्र 
स्तु मन इत्युक्तः । 

३४/१-त-विषभागो रविज्ञेय: ; ग६--+++-रखेर्गांगि । ३४/२ न५, ७-सोमभागदच 
चन्द्रमा; गर-सोमभागोथ5मृतं भवेत्‌; ग५, ६, न६, ८----+-++अमृतं स्मृतः ; ग४ गे 
5मृतस्तथा (? मृतं तथा) । ३४/३-न२-तावाव (? वेव ) धत्त: सकल ; ग३--तावेव-|----सकल ; 
ग३े-----््सकल दत्त:(? )न३-तावे धत्त: सकल ; ग२र-उभौ विधत्त: सकल । ३४/४- 


ग३-काल रात्रि (?कालं रात्रि-) दिवात्मकम्‌ ; न४, ग३-काल रात्रिदिवात्मकम्‌ ; ग६-कालं 
नकतं-+_ । 








३५/१-न५ भोक्‍तृ----"- गर-भोकत्रे-------; ग५-गोष्ती 
३५/४ नरे, ४--- पाश्वेयो:स्थिता ; ग५, ६, न८--क-- पृष्टपाश्वेयो: । 
३६/१-ग३-गान्धारा हस्तिजिल्लाच । ३६/२-त१, २, ५, ६-इडाया: पृष्टपूर्वयो: ; न 
गई पूर्वपृष्ठयो: ; गईं-------+पराश्वंभागयो: । “नर, ३, ४-अन्रैषाधिका पंक्तिः- 
पूषा यशस्विनी चैव पिंगला पृष्टपाइवेयो: । ३६/३-न२, ३, ५, ७, ग३-कुहश्च हस्तिजिह्वाया: ; 
न४ं, ६, ग्,-कुहोइ्ंच-------3__ ग ६-क्रृहाइच ( ? कुहोश्च )----__ू+_ ३६/४-न २, 
३ ५, ७, ८, ग्ड, त-मध्ये विश्वोदरी स्थिता ; ग२---------विश्वोदरस्थित:(? ) ; ग३- 
विश्वधरा-----+-। 





३७/१-न३, ७, ८, ग६-यशस्विनी कुहमध्ये; न१, २, ५-यशस्विनी कुहोर्मध्ये ; गर-मध्ये 
कुहोयंशस्विन्या: ; ग१-पयस्विन्या: कुहोमेंध्ये । ३७/२-ग२, ६-वारुणी सुप्रतिष्ठिता ; न१, २, ३, 
५, ७, गढ्ई-वारुणा च॒ प्रतिष्ठिता; न४-वारणा सुप्रतिष्ठिता ; गै-----च प्रतिष्ठिता । 
३७/३-न१, २, ४, ५, ७, ग३ई, त-वारुणायाः सरस्वत्या:। ३७/४-गर, ४, ५-स्थिता मध्ये 
यशस्विनी ; न२, ग१--«उततपस्विनी ; नं, गरे, क- » » »% » । 


३० योगयाज्नवल्क्य: 


गान्धार्याश्च सरस्वत्या: स्थिता: मध्ये च शंखिनी । 
अलम्बुषा च विप्रेद्दे कन्दमध्यादधः स्थिता ॥३८॥ 


पूर्वेभागे सुषुम्णाया आमेढ़ान्तं कुहः स्थिता । 
अधरचोध्व च कुण्डल्या वारुणी सर्वगामिनी ॥३९॥ 


यशस्विनी च याम्यस्य पादा्गष्ठान्तमिष्यते । 
पिंगला चोध्वेंगा याम्यें नासान्‍्तं विद्धि में प्रिये ॥४०॥ 


याम्ये पूषा च नेत्रान्तं पिंगलायास्तु पृष्ठतः । 
पयस्विनी तथा गागि याम्यकर्णान्तमिष्यते ॥४१॥ 


सरस्वती तथा चोध्वेमाजिह्नायाः प्रतिष्ठिता । 
आसब्यकर्णाहिंप्रे्दे शंड्डिनी चोध्वंगा मता ॥४२॥ 


३८/१-त६, ८, ग१, २, ४-गान्धाराया: सरस्वत्या:; नं, गरे- & » »% » । 
३८/२-ग५-स्थिते मध्ये तु शंबितो ; तढं- 2( »« »८ >८। ३८/३-त १, ७-अलरूम्बुषा च विप्रेन्द्र; 
न३-अलंमुवा (? )च वित्रेद्दे । ३८/४-त२, ३, ग१, ४-कन्दमब्यादवस्थिता ; न१, ५, ७, त- 
कन्दमध्यादधोगता ; गर-कन्दमध्यादधः शरा(?); नड-गुदमध्यादधोगता ; ग३--सुरमध्य (? ) 
यथागता । 


३९/१-न२, ५-पूर्वभागे सुधुम्णायां । ३९/२-ग२-आमेढ़ून्तं कुहः स्मृता ; न१, २, ४, ५, 
3-मेढ़ान्तं च कुछ: स्थिता । ३९/३-त१, २, ३, ४, ५, ७, ग?१, २, ३, ४, त-अधब्चोध्व॑ च 
विज्ञेगा ; न६-अतब्चोध्व॑ च विज्ञेगा । ३९/४-न१, २, ३, ५, ७, ग३, ६, त-वारुणा सबवे- 
गामितों ; ग१-वारणा---------४ गर-धारणा (? )-------+- 


४०/१-ग४-यशस्विनी तु याम्यस्य ; न८-यशस्विनी तु याम्यस्था ; न१--- +- याम्यस्थ ; 
स६-_-क-ज++ऊच याम्यस्था ; नो--- ञ-यामीर्च (? ); ग३ई--+>+>यं ब्यंस्य 
(?च याम्यस्य) ; ग२र-ताडी यशस्विनी याम्य ; ग५, ६--यशस्विनी च सौम्या चे । ४०/२-न३- 
पादांगुष्टान्तरिष्यते । ४०/३-त १-पिंगला चोध्वें याम्यात्य (?याम्यस्थ) ; न२- “-चोध्वें- 
याम्यस्य ; न७- --“चोध्व॑ याम्यस्थ । ४०/३-४- गर, ६- >< % & > » »% » »। 











४१/१-नत५-याम्य (?याम्ये) पूषा च नेत्रान्त ; न३-वामे---------; गर-याम्यपृष्टं च 
नजाप्++। डे१/२-त७, ग१, त-पिंगलार्या तु----- ग५-पिंगडायाइच पृष्टत:; ग६- 
पिगलायां चु--+_४ै१/१-२-गर- > > % >< % >€ % >(। ४१/३-त१, ४, ५, ७, ८, ग३ 
-पयस्विनी तथा गागि ; ग१-तपस्विनी------>>+। ४१/४-ग५,.. न८-याग्ये कर्णान्‍्तमिष्यते ; 


३--वामकर्णान्तमिष्यते । ४१३-४-ग२र, ४, न६- »% ># »# >#% »%& »% »# »% । 


४२/१-२-गर्- > »& >& »& »% »% » >»<। ग१-सरस्वती तथा चोध्वंगामिनी या 
प्रतिष्ठित । ४२/२-ग२-आजिह्वान्तं-------- ग४-आजिद्दायां---+-- ४२/३-न४-आस- 
व्यकर्ण विप्रेन्द्रे  ग५-आसवबवकण्ठादिप्रेद्"ें ; न६-तासान्‍्तकर्णादिय्रेद्र । ४२/४-ग५,. ६-शंखिनी 
चौध्वंगामिती ; न३----+>््रोध्वैगामिता (?-गामिनी) 


चतुर्थोश्ष्याय: ३१ 


गान्धारी सब्यनेत्रान्तमिडाया: पृष्ठतः स्थिता । 
इडा च सव्यनासान्तं सव्यभागे व्यवस्थिता ॥४३॥ 


*हस्तिजि्वा तथा सब्यपादांडगुष्ठान्तमिष्यते । 
विश्वोदरा तु या नाडी तुन्दमध्ये व्यवस्थिता ॥४४॥ 


अल्म्बुषा महाभागे पायुमूलादधोगता । 
एतास्त्वन्या: समुत्पन्ना: शिराइचान्याइ्च तास्वषि ॥४५॥ 


ग्थाश्वत्थदले तद्गदब्जपत्रेष वा शिरा: । 
नाडीष्वेतासू सर्वासु विज्ञातव्यास्तपपोधने ॥४६॥ 


प्राणोई्षान:ससानइच उदानों व्यान एवं च । 
नाग: कूर्मोई्थ कृकरो देवदत्तो धनंजयः ॥४७॥। 


एते नाडीषू सर्वासु चरन्ति दश वायवः । 
एतेबू वायवः पंच मुख्या: प्राणादय: स्मृता: ॥४८॥ 


४३/१-त३, ग१-गान्धारा सब्यनेत्रान्ते; ग६, न८, क-गान्धारी सव्यनेत्रान्ता ; न६, 
गई, ४-गान्धारा सत्यनेत्रान्त ; न४-गान्धारा सव्यनासान्तं । ४३/२-ग१-(नेत्रान्ते) चेडाया' 
पृष्टतः स्थिता; ग२र-इडाया:ः पृष्टतः स्थिरा। ४३/३-ग२-इडा च्‌ सत्यनेत्रान्त । ४३/४-ग४- 
सर्वभागे व्यवस्थिता । ४३/३-४-ग५, ६, क- % » »>& »% »% »% » >»<। 


कड४/१-४-न३, ग५, ६, क- 2६ »>६ » »। ४४/१-२-ग२-हस्तिजिद्ना सदा सब्य- 
पादांगृष्टान्तमिष्यते । ४४/३-न४, ५, ७, त--विश्वोदरी तु या नाडी (न७-नारी? ) । ४४/४- 
ग२-कन्दमध्ये व्यवस्थिता । 


४५/१-ग३, ६-अलंबुसा महाभागा ; न३-अलंमुखा (? )महाभागे । ४५/२-ग४ड, ५, ६, 
क--पायूमूलादथोध्वेगा ; गर-पायुमूलादधोमुखी ; न१-पायुमूलमधोगता ; ग४-पायुगृल्फादधोगता 
(? ); न८-वायो-(? पायो-) मूलादधोगता । ४५/३-न१, २, ३, ५-एतास्वन्या: समुत्पन्ना:; 
न६-तास्त्वन्याश्च- +>5 त-एतामुख्या (:) समुत्पन्नौ ( ? समुत्पन्ना:) । ४५/४-ग १, त-सिरा- 
स्वन्याइच तास्वषि ; गर, ३, ४, न६-शिरास्त्वन्याइच-------+ ; नरे-शिरास्वन्यासु तास्वपि ; 
ग५, ६--तास्वन्याश्चैव तास्वपि । 


४६/१-ग६-यथापद्मदले तद्घत्‌ू । ४६/२-न१, २, ५, ७-अब्जपत्रेड्थवा शिरा: ; त-- 
यथा सिराः ; ग२र, क-अब्जपत्रेषु या: शिरा ; न८-अब्जपन्रेषु वा स्थिता: (?शिरा:) ; 
ग४-इक्षूपत्रेषु वा शिरा:; ग५-अब्जपन्रेषु वा शिराः इति प्रथमं लिखितं पादमपमुज्य सुषु- 
मणा या मया प्रोक्‍्ता यथा पत्रेषु वा शिरः इत्यशुद्धा पंक्तिस्तत्स्थाने लिखिता दृश्यते । प्रथमः पाद 
यथाइ्वत्थदले तद्गत्‌' इत्यपि तत्रास्त्येव । ४६/३२-ग६-ताडीष्वन्यासु सर्वासु ; ग४-नातिष्ठितासु ( ? 
अआँिधययज-+:भ/:8#+। ४६/४-न३-विज्ञातव्यास्तपोनिधे: (?तपोनिधे) ; ग६-विज्ञातव्यं तपोधने ; 
गर--ज्ञातव्या दितरा: (?हीतराः) शिराः: । 


४७/१-न ३, ग३--प्राणापान: समानह्च । ४७/२-ग ६-चोदान: व्यान: स एवं च (? चोदानो- 
व्यान एव च) । ४७/३-न१, ५, ६, ग२--तागः कूमंइ्च कुकर: ; नरे, ७----+++ कुँकल 
ग्‌६----++5ऊँकरकः ; ग३-नागहमे _क्रकरदच ( / नागः कूमे: कृकरब्च) । 


ड८/३-ग३-एते च वायवः पंच | 











शेर योगयाज्ञवल्क्य: 


तेष्‌ मुख्यतमावेतौ प्राणापानौ नरोत्तमे । «« 
प्राण एवेतयोमुख्य: सर्वप्राणभूर्ता सदा ॥४९॥॥। 


आस्यनासिकयोम॑ध्ये हन्मध्ये नाभिमध्यमे | 
प्राणालय इति प्राहुः पादाडुगुष्टेडपि केचन ॥५०॥। 


अधरचोध्व॑ च कुण्डल्या: परीतः प्राणसंज्ञकः। 
निष्ठन्नेतेषु चतुर्ष प्रकाशयति दीपबत्‌ ॥५१॥ 


अपाननिलयं केचिद्‌ गुदमेढोरुजानुषु । 
उदरे वृषणे कटयां जद्भेनाभौ वदन्ति हि ॥५२॥ 


४९/१-ग३-तैषु मुख्यतया चेतौ; ग५-एतेषु मुख्यतमौ चेतौ; ग६-एपु---क्न5 ! 
४९/२-न३-प्राणापानौ नरोत्तमौ (?नरोत्तमे) ; न१, २, ४, ५, ७, ग३रे, त----> तपोधने । 
४९/३-न१, २, ६, ८, क-प्राण एवं तयोर्मुख्य:ः न४, ग३-प्राणस्तु यस्तयोमुख्यः ; गई, ६, न७- 
प्राणा (?प्राण) एवं तयोमुख्य: । ४९/४-ग१, ४, न८-स सर्वप्राणभृत्सदा ; न१, २, ५, 
त-सर्वेषां प्राणिनां तथा ; गर-सवव प्राणेषु (?प्राणिषु) स्वेदा ; न४्ं, ग३-स सर्वप्राणिभि: सदा ; 
ग५, ६, क-सर्वप्राणभूतां वरे; न६-सवंग्राणिषु सुहृय्था (?सर्वप्राणिषु हृद्यथा, अथवा सर्वेप्राणि- 
सुहच्यथा ) 


५०/१-त-अक्षिनासिकयोम॑ध्ये । ५०/२-न४, ८-हन्मध्ये नाडी. (?नाभि-) मध्यमे ; न३- 
हन्मध्यं नाभिमध्यमं ; न१, २, ५, ६, ७, क-हन्मध्ये तालुमध्यमे । ५०/३-ग५, ६, न६, क- 
प्राणालय इति प्रोक्‍त: ; नरे, ४, ग३-प्राणालयमिति प्राहु:; ग४-प्राणाद्यय (?प्राणालय) इति 
प्राह:।। ५०/४-नत६-पार्दांगुष्टे च केचन ; ग५, ६-पादांगुष्टादिकेन च । 


५१/१-४-गर- 2» & »% »% »% » » ><। ५१/२- न१-परीत्य प्राणसंज्ञक:; ग६, क- 
परित: प्राणसंज्ञित: ; न८-परितः प्राणसंज्ञिक: । ५१/३-ग३-तिष्ठत्येतेषु चतुर्षु; न७-तिष्ठते 
तेषु चतुर्ष ; न४-तिष्ठत्येतस्व (?-त्येतेष) चतुरः ; ग१, त-तिष्ठन्नेतेषु चक्रेषु ; न३-तिष्ठन्रेतेषु 
तिसूष्‌ ; ग्ड, न८, क-तिष्ठन्नेतेष सर्वेष्‌ ; न२-तिष्ठन्तेष (?तिष्ठनब्नेतेषु) सर्वेष ; न६-तिष्ठते तासु 
सर्वासु | “अत्र “त” लेखे हावधिकौ पादौ विद्येते तौ:--“कृकट्यां गुल्फयोरपि” इति चतुर्थ 
पाद: ; *स्थानेष्वेतेष्‌ सततं” इति पंचमः पाद प्रकाशयति दीपवत्‌” इति य इतरेषु लेखेषु 
चतुर्थ: सो5स्मिल्लेखे षष्ठ:। ५१/४-न४, ग३-प्रकाशं याति---। 


५२/१-४-अयं इलोकः नह, ६, ८, गई, ५, ६, क” लेखेष व्यान:” इत्यादि ५४ तम- 





स्यानन्तरं, नात्र । ५२/१-ग३-अपाननियमं (? निलयं )---3 गर्ई, ५-अपाननीयं (?अपान- 
निलयं )---+53 ग६--अपाननिलया:-->+  न१, ३, ७-अपानमनिलं--+; 
न५-अपानमनिले ( ? )--------+ त२-अपइचोनमनिले ( ? )------+ ग२-आधारनिलयं ४ 
५२/२-न४-गुदमेढ़ानुजानुष्‌ (?गुदमेढेरुजानुषु); न७-गुदे मेढारुजानुषु ; गर, त-गुदा मेढ़ारु- 
जानुषु। ५२/३-ग१, २, न६-उदरे वंक्षणे कट्यां; न१, २, ३, ५, ७------+देक्षिणे ---। 
५२/४-न १, २, ३, ५, ७, गरे, त-जद्धा नाभौ ; न४-जद्धा यूरौ(? )कत ; 





ग१, २-जघने तौ--- | 


चतुर्थोष्ध्याय: डरे 


गुदाग्न्यागा रयोस्तिष्ठन्मध्येषपान: प्रभज्जन:। 
अधरचोध्व च कुण्डल्या:. प्रकाशयति दीपवत्‌ ॥५३॥ 


व्यान: श्रोत्राक्षिमध्ये च कृकट्यां गल्फयोरपि । 
घ्राणे गले स्फिजोर्देश तिष्ठत्यत्र न संशयः ॥५४॥ 


उदानः सर्वंसन्धिस्थ: पादयोहेस्तयोरपि ।. 
समानः सर्वगात्रेषु सर्व व्याप्य व्यवस्थित: ॥५५॥ 


भुक्‍तं सर्वेरसं गात्रे व्यापयन्वक्तिना सह । 
द्विसप्ततिसहर्नेष नाडीमार्गेष संचरेतः ॥५६॥ 


समानवायुरेवेक: साग्नि्व्याप्य व्यवस्थित 
अग्निभिः सह सर्वत्र साद्भोपांगकलेवरे ॥५७॥ 


५३/१-४-अय॑ इलोक: १६ लेखेभ्यो १० लेखेष्‌ पाठभेदेर्दृश्यते । ते लेखाः--न३, ४, 
६, ८, ग१, ३, ४, ५, ६, क । तेभ्यो यस्मिन्स्वरूपे स ग्रन्थे स्वीकृतस्तस्मिन्‌ “ग५, क” इति 
संज्ञितयोलेखयोरेव विद्यात । तस्य चतुष्ट चरणं सर्वत्र समानरूपम्‌ । अत्यानि ये: पांठान्तरे- 
युक्तानि विद्यन्ते तानि :---५३/१-ग ६-गुदाग्न्याधारयोस्तिष्ठन्‌ ; न३-दुद्रग्नोगारयोस्तिष्ठन्‌ू (? गुदा- 
ग्रागारयोस्तिष्ठन्‌ ); ग१-मुदाग्राधारयोः -:55 गर३-सुदान्नागादयो (? ); न४-गुदात्तु 
देहमध्ये तु; ग४े-गुदादुगुल्फस्थ जान्वोरच ८-गुदादुस्धिय्य जान्वोरव ; न६-गुदा -+ +- +- 
तयो (? ); गई्ई- »€ %& » »<। ५३/२-ग३- +- + प्राण: प्रभजनः; गढ्- -+-+-+नन्‍न-। ५३/३ 
-ग१, न<-स्थानेष्वेतेषु सर्वेष्‌ ; गएई- +- +- न +। ५३/४-गएई- +क॑ + +॑ +! 


५४/१-नत३-व्यान: श्रोत्र --- +- मध्ये च; न६, ८, गई मध्ये तु ; न४- 
--श्ोत्रादि: च । ५४/२-न२-कृक्याँ---3_ ग३-ककुद्यां--- 
न६-ककरो ( ? )----+++555 नई, ग५-कट्यां च--++! ; त-ह॒त्कटयां ४ 
न८-कक्षयोगूल्फघोरपि । ५४/१-२-गर, ४-- »€ > % > » > » »। ५४/३-ग६ 
स्फिजोहेशे (?स्फिजोर्देशे); न६ स्फिजे देशे ; ग५-++++स्थिचोहेशे ; 
(? स्फिजोदेंशे ) ग४, क--------च स्फिग्देशे ; गई स्वजौ (?स्फिजोर्‌) देशे ; न 
शुधौ (? ) देशे ; न३ $क्षिदेशे च; न८-प्राणो (!घाणे) गले च स्फिस्देशे । ५४/४-न३- 
तिष्ठत्येव न संशयः; ग३-निवृत्त्यत्र (? तिष्ठत्यत्र ) ॥ ५४/३-४-गर- >»% >» > »€ % >€ >< »<। 















































प५/१-४-ग १-२६ 2 २ 2 & 2८ &% $ै। ५५/३-त३-समान सर्वगात्रेषु ॥  ५५/४-न८, 
ग४ड, ५, क-सर्वव्यापि व्यवस्थित: । 




















५६/१-न४, ६, ८, ग३, त, क-भुक्तसर्वर्सं---------- ५६/२-ग५-व्यापयन्नग्नि सह ; 
गर, ६, क-व्यापयत्यग्निना: / न८-व्यापयन्वायुना-----। ५६/४-ग१, २, ३, ४, ५, 
६, नरे, ं 

५७/१-न२, ४, ७, ग३-समानो वायुरेवैक: । ५७/२-ग३-सारिनि व्याप्य ; न, 
२, ४, ५, ७, गई, ५, ६-सोगिनि व्याप्य------; न७-सोग्निव्याप्य (? ) । ५७/३-न३, ६, 
ग५, ६-अग्निना सह सर्वत्र; ग३-अग्निभिद्च हि 5 न४-प्रागुक्‍्तेसह----+।_ ५७/४- 
-न१, ८, ग१, २, ४, क-सांगरोपांगकलेवरे ; न, ग५, ६-सांगोपांगरे -5 न५-सांगीपांग- 


कलेवरम्‌ । 


शेड योगयाज्ञवर्क्यः 


नागादि वायव: पंच त्वगस्थ्यादिषु संस्थिता: । 
तुन्दस्थं जलमन्न॑ च रसानि च समीकृतम्‌ ॥५८॥ 


तुन्दमध्यगत: प्राणस्तानि कुर्यात्पूथक्पृथक्‌ । 
पुनरग्नौ जलं स्थाप्य त्वन्नादीनि जलोपरि ॥५९॥ 


स्वयं ह्थपान संप्राप्य तेनेव सह मारुतः । 
प्रवाति ज्वलनं तत्र देहमध्यगतं पुनः ।६०॥ 


वायुना वातितो वह्लिरपानेन शनेः: दाने: | 
तदा ज्वलति विप्रेन्द्रें स्‍्वकुले देहमध्यमे ॥६१॥ 


ज्वालाभिज्वलनस्तत्र प्राणेन प्रेरितस्ततः । 
जलमत्युष्णमकरोत्कोष्टमध्यगतं तदा ॥६२॥ 


५८/२-ग४, ५, ६-तुन्दस्थजलमन्नं च ; नरे-तुन्दस्थं जलमानं च(?) ; न२, ५-उदरस्थं 
जलमन्न॑ च; ग३-गुदं जलं च मन्न (?) । ५८/४-ग३-रसानि च समाकृति: ; ग४-रसादीनि सम॑ 
स्थितम्‌ ; न३-रसादि च समीकृृतम्‌ ; न८-रसादीनि समीकृतम्‌ ; न७---- झमीकृत; ; ग़५ 
६, क---++>च समीरितम्‌ ; न४-रसानां च समासतः । 


५९/१-ग३-गुदमध्यगत: प्राण: । ५९/२-न१, २, ५, ७, त-स्थानं कुर्यातपृथक्पृथक्‌ 














नें, ग३--सर्व---+-+0_ ५९/३-त४, ५, ग ५, ६, क-उपयेग्नेजेल स्थाप्य; ग३-उपयेग्नौ 
जन+-+++555 नें-उपयंग्रे “5 ने७-उपर्यन्नं $ न२-उपयैन्तं---+ 
न६-उपयी निर्जर्ल (? उपयेग्निर्जलं, उपर्यग्नेजल वा) -। ५९/४-न३, ग६-अन्नादीनि जलोपरि 


ग५-चान्नादीनि-----+ 


६०/१-न४, ग३, त-स्वयं ह्यपान: संप्राप्प; न३-स्वयं तत्पान--(? त्वपान: )--+++5 
ग६-स्वयं त्वन्नें--- ; ग२-तोयं त्वपानं: ॥। ६०/१-२-गढ- # > » » »% »€ » ><। 
६०/३-न३, ग२र, ५, ६-प्रयाति ज्वलनं तत्र; क-प्रयन्ति (? ) ज++। _ ६०/४-न३,- 
देहमध्यं गत: पुनः; ग३-देहमध्यगत :--॥ ६०/३-४-ग४- +- + क॑ क॑ न क॑ के +॑! 


६१/१-ग १, ५, ६, क-वायुना पातितों (?) वक्तिः; ग३-वायुना पीडितो(? )---+> 
न७-प्राणेनापातितो------+ ग२-वायूनो चाशिरो (? )-- : न२-जन्तुना वातितो 
६१/१-२-गढ़- % »६ &% »& »& » »& »ै। ६१/३-न६-तथा ज्वलछूति विप्रेन्दें; न२, ७-ततो 
; ग५, ६,-तत्रो (? )ज्वलति (?तत्रोज्ज्वलति) ४ न३-ततो------विप्रेन्दर 
(?) ; ग३-ततो-------अस्पन्दे (!ट ) । ६१/४-ग३-त्वकुति (? ) देहमध्यगे । ६१/३-४- 
गज) 2 औऋ % »% »% »% »<। 


























६२/१-न १-ज्वालाभिस्तु ज्वल्ंस्तत्र ; न३-ज्वलति ज्वलनस्तत्र ; ग२-ज्वालाज्वलित- 
रूपेण । ६२/२-ग३-प्राणेन पूरितस्तत:; न३-प्राणेन प्रेरित: स्थितः:(? ) ; ग५, क-प्राणेन 
प्रेरितस्तथा ; गर-वहिना परितापित:।. ६२/१-२७गढ- »% » »% »% % % % >(। . ६२/३- 
न४-जलान्नमुष्णणकरोत्‌ ; ग३-ज्वलब्नत्युष्णमकरोत्‌ ; ग२ज्वल्त्युष्णं भवत्तत्र | ६२/४-न१, २, 
» ग५,-कोष्टमध्यगतं तथा। न८, क-काष्ट-(? कोष्ट-) मध्यगतं तथा ; ग६-कोष्टमध्यगतं 
यथा ; गर-कोष्टमध्ये गत॑ ततः ; त-कोष्टमध्यगतः: स्वयम्‌ ; ग१-कोष्टमध्यगतस्तथा ; गई- 
(कोष्ट-) मन्नमध्यगतस्तथा (2) । ६२/३-४-ग४- >% >»% >»% >» » »%# » ><। 


चतुर्थो श्ध्यायः डेप 


अन्न व्यञ्जनसंयक्तं जलोपरि समपितम । 
ततः सुपक्वमकरोदक्तिः सन्तप्तवारिणा ॥६३॥ 


स्वेदमूत्रे जल स्यातां वीयेरूपं रसो भवेत्‌ । 
पूरीषमन्न॑ स्यादुगागि प्राण: कुर्यात्यूथक्पुथक ॥६४॥ 


समानवायुना सार्ध॑ रसं सर्वासु नाडीषु । 
व्यापयञच्छवासरूपेण देहे चरति मारुतः: ॥६५॥ 


व्योमरन्धैरव नवभिः विप्मृत्रादिविसर्जनम्‌ । 
कुवेन्ति वायवः सर्वे शरीरेषु निरन्तरम्‌ ॥६६॥ 


नि:श्वासोच्छवासकासाइ्च प्राणकर्मेति कीत्यंते । 
अपानवायो: कर्मतद्विण्मत्नादिविसजंनम ॥६७॥ 


हानोपादानचेष्टादि व्यानकर्मेति चेष्यते । 
उदानकर्म तत्प्रोकतं देहस्योन्नयनादि यत्‌ ॥६८॥ 


६३/१-४-गढ- »% »% »€ » » % » >.। ६३/१-त१, २, ५, ग१, २-अन्नव्यंजनसंयुक्तं । 
६३/२-न ३े-जलोपरि समन्वितं ; ग३----ूस्समंपंणम्‌ (? ) । ६३/३-न १, ३, ग१, त-तत 
स॒ पक्‍वमकरोत्‌ ; न४-ततः स तप्तमकरोत्‌ ; न६, ८, क-ततस्तत्पक्वमकरोत्‌ ; ग३-ततस्त- 








त््यकत-(? त्पक्व-) मकरोत्‌ू ; _गर-ततः सुपक्वंभवति । ६३/४-न३-वह्िःसन्त्यज्य (? सन्तप्त-) 
वारिणा । 

६४/१-न १-स्वेदमूत्र रस -; न५-स्वेदमूत्रे रसें------; त-- रसे---ै 
त३-----जजलूस्यान्नं (?जलं स्यातां) ; न६-स्वेदमाने (?स्वेदमूत्रे) जले (?जलं) 5 





ग३-स्वेदमूत्रजलस्यान्तं (?स्वेदमृत्रे जले स्यातां) ; ग५-स्वेदमूत्रे जल मूत्र (?) ; ग६, क-- 
स्वेदमूत्रजछ रक्‍तं ; न४-स्वेदमृत्र जनस्यांतर (?) । ६४/२-ग२-धातुरूपं रसो 
नत१, २, ५, ग-वीरयरूपं रसं भवेत्‌ ; नई, ग३-वायुरूपं रसो । ६४/३-ग२-पूरीषमन्य- 
ज़वति(?)। ६४/४-न४, ग३-सर्व-.+-  ६४/१-४-गढ- >< » » > >€ % > »<। 
६५/१-न६-समानं वायुना साथ । ६५/२-ग३-रसाः: (? ) जाय+++>++ ६५/३- 
न२, ५, ७--व्यापयंच्छवासमार्गेणग ; ग२र-व्यापयन्धातुरुपेण ; त-व्यापयंस्तासु नाडीषु;। न३--+- 
की ्क ( -श्वासरूपेण) ; ग३-व्यापयन्स्व॑ स्वरूपेण । ६५/४-ग२-देहो भवति संक्रमात्‌ 
१) । 
६६/१-ग६-व्योमरन्ध्रृूर्वमा --- +-भिः (? व्योमरन्ध्रैरत्त नवभि:) ; न३-रोमरन्ध्रश्चन -- भि. 
(>-तवभिः) ; नर, ग१, ३, त-रोमरन्प्रेइत नवभि:; गर, ४-देहरन्श्रैश्व---....-ह 
न८- देहे रन्प्नेश्च ॥। ६इ६/रि-४गर, डे & »% »% >» >» > » ><। 
६७/१-४-गर, ४- » & » »६ »& »& ».। ६७/१-त३-निःश्वासोहछवासकारइच ; 
न४, ग५, ६--नि:-श्वासोच्छवासकासइच ; न५--- -कीसाइच ( ? कासाइच) ।_ ६७/२- 
नर, ४, ग३-प्राणकर्मेति कीतितं ; न६, ८, ग१, त, क--- कीतिताः: । 
६८/१-ग५-हानोपानादि चेष्टादि ; न३-हानादानं च चेष्टादि । ६८/२-न १, २, ५- 
व्यानकर्मेति चोच्यते ; ग१, त- कीत्यते ३--+++5शिष्यते ( ? ) ; गर-विद्या- 
कर्मेति चोच्यते। ६८/३-न१-उदान कर्मेति प्रोक्‍्तं ; ग५, ६-उदानकर्म यत्प्रोक्तं। ६८/४-ग़ 
५, ६, क-देहस्योन्नयनादिषु ; ग१-देहस्योन्नयनादिकम्‌ ; ग२-देहस्योन्नमनादिकम्‌ । 























रेड ग्रोगयाज्ञवल्क्यः 


पोषणादि समानस्य शरीरे कर्म कौंतितम । 
उद्गारादि गुणों यस्तु नागकर्मेति कीत्यंते ॥६९॥ 


निमीलनादि कर्मस्य क्षतं वे कृकरस्य. च । 
देवदत्तस्य विप्रेन्द्रे तन्द्रीकर्मेति कीतितम ॥॥७०॥ 


धनंजयस्य शोफादि सर्व कर्म प्रकीतितम्‌ । 
ज्ञात्वै नाडीसंस्थानं वायूनां स्थानकर्मणी ॥७१॥ 


*विधिनोक्तेन मार्गेण नाडीसंशोधनं कुरु ॥७२॥ 


इति श्री योगयाज्षवल्क्ये चतुर्थोड्थ्याय: । 


. ६९/२-न६-शरीरं (?शरीरे) कर्म कीतितम्‌ । ६९/३-ग३-उद्गाराविणो (? उन्दारादि गुणों) 


यस्तु । ६९/४-ग १-नागकर्मेति चोच्यते ; न३, ग३----->ैष्टितम्‌ ; नतरई--न्‍््ः 
क्ति ) न्‌६-----+-++्जीवितम्‌ (? ) ग५, ६-व्यानकर्मेति (? )कीतितम्‌ ; ग४ई-नताम- 
कर्मे जाय 


. ७०/१-४-त- >( »& » »८। ७०/१-न२-निर्मलानादि (?निमीलनादि) कूमेंस्थ ; 
नरे-त मीलनादि (?निमीलनादि)--; न६-उनन्‍्मीलनादि-----+- ७०/२-न३े, ६, गरे, 
 ४-क्षुतं ककरकस्य च; न२-क्षुतं च कृकरस्य च; ग२-्षुदन्तु: नं४-क्षुतं तु कुकलस्य च 
ने१-क्तं (?क्षुतं)च कृकरस्य च; न७-क्षुतं च कृकलस्य च; (पाठान्तरत्वेन) क्षुत्ृषे करकलस्य च ; ग५- 
क्षुतकृत्क्करस्य च(? ); ग६-क्षत्रकृत्ककरस्य च(?) ७०/४-न१, २, ५-तन्‍्त्रीकर्मेति कीर््यते 
ग३-तन्‍त्रीकर्मेंति कीतितम्‌ ; ग२-तन्‍्द्रीकर्मेति चोच्यते ; न७, ग६-------+कीत्यते । 








७१/१-ग २, ५, ६-धनंजयस्य शोषादि; न६------ शोषादय; न शोभादि (?शोषादि ) 
न४---------कांसादि (? ) । ७१/२-ग१, २, ६, न४, ६-सर्वकर्म प्रकीतितम्‌ ; ग५-सर्वे 
कर्मेति कीतितम्‌ ; ग४-शरीरे कर्म कीतितम्‌ । ७१/३-ग२-न्ञात्वेदं नाडीसंस्थानं ; ग६-न्ञात्वैनं 
ज+"+:;ै]ै़2-7:5. न६-ज्ञात्वैतन्नाडीसंस्थानं ; न५, ७-ज्ञाव्वव---न ७१/४-त१, ४. ५ 
६, गई, ५, ६-वायूनां स्थानकर्म च; ग१-वायूनां स्थानमेव च(? ) ; त-वायुस्थानादि कर्म च; 
न२, ७-वायुस्थानं च कर्म च; गर-वायुस्थानं च यत्नतः ।  * ग२-अत्रैेषाधिका पंक्ति:-वाडीषु 


वायुकर्माणि -तयोरव्याप्ति ततः श्रूणु । 


७२/१-ग५, ६, न८, क-विधानोक्तेन मार्गेण । 


३७ 
पंचमो5्ध्याय: ॥ 
कगारग्युवाच- 
भगवन्ब्रह्मविच्छुष्ठ सर्वशास्त्रविशारद । 
केनोपायेन शुद्धाः स्युर्नाडयों में त्वं बद प्रभो ॥१॥ 


इत्युक्तो ब्रह्मवादिन्या ब्रह्मविद्ब्राह्मणस्तदा । 
तां समालोक्य कृपया नाडीशुद्धिमभाषत ॥शा।। 


(याज्ञवत्कतय उवाच- 


विध्युक्तकर्मसंयुक्त: कामसंकल्पवर्जित: । 
यमैइच नियमैर्य॑क्त: सर्वंसाज्भविवर्जित: ॥३॥ 


कृतविद्यो जितक्रोध: सत्यधर्मपरायण: । 
गुरुशुश्रुवणरतः पितृमातृपरायण: ॥४॥ 


स्वाश्रमस्थ: सदाचारः विद्वत्द्रिश्च सुशिक्षित: । 
तपोवनं सुसम्प्राप्प फलमूलोदकान्वितम्‌ ॥॥५॥। 


पंचमो5्ध्याय: । 


कग४, ५-गार्गी-; ग६-ओम्‌-गार्गी ; न१, ७, ८, ग१, क- %& »% » »% ै। 











. १/१-त<८, क-भगवस्सबंविच्छेष्ठ ।  १/२-न३-सर्वशास्त्रविशारद: । १/३-न६-येनो- 
पायेन । १/४-त२, ५, ७, ८-ताडयस्त्वं-----। त-ताडय: स्वं वदस्व मे ; ग२-नाडयस्तु-----; 
गई३-नताडल््ो में तद्ददाशु मे ; ग५, ६, क-नाड य: सर्वदेहिताम्‌ । ह 

२/१-ग५-३त्युक्ते--क्‍+४ नरे-+--+>जहावादिना । २/२-ग १, ६, न६-बहा- 
विदुब्राह्मणस्तथा । २/४-ग२-->मवोचत । .| न३, ६, त-श्रीभगवानुवाच ; न१, ८, 
ग१, २, ४, कक ६, क्‌- >€ 2 >> >€ | 

३/२०ग२-कराम्य--_+ गश, ५, न३े--+>>र्जितम्‌ । ३/३-४-न१, 
८, गर, ४, ५, क- »% >»% > >% »% >» » ><। 

४/१-न६--+_+__जितः शान्तः ; ग३--+++>जितश्वास: ; न१, २, ५, ६, त- 
>++-++ा जितः श्रान्त: ; गर ज-एा-।|ंजितश्वान्तद: ; ग१, ४, न३-श्रुतविद्यो जितश्रान्तः ; 
न८-श्रुतविद्यो जित: शान्त:। ४/३-त३-----शिश्रूषणरत: (? शुश्रृूषणरत्त:); ग३------शुश्रूष्ण 


कते (? ); न६-पितृशुश्रूषणरत: । 


3 ७ 


., ५/१-नत४-स्वाश्रमस्थो (-स्थ:) सदाचार: । ५/३-न१, २, ५, ७, त, ग३----+3>्तु 
सम्प्राप्प। ५/४-ग२, न६, ७-फलमूलोदकान्वित: (?--न्वितम्‌ ) । 


३८ योगयाज्ञवल्क्य: 


तत्र रम्ये शुचौ देशे ब्रह्मघोषसमन्विते । 
स्वधर्मनिरत॑ः शान्तैन्नद्मविद्धि:ः समावृते ॥६॥ 


वारिभिश्च सुसम्पूर्ण पुष्पर्नानाविधैर्युते । 
फलमूलैइच सम्पूर्ण , सवेकामफलप्रदे ॥७॥ 


देवालये वा नद्यां वा ग्रामे वा नगरेष्थवा । 
+सुशोभनं मर कृत्वा सर्वेरक्षासमन्वितम्‌ ॥८॥ 


त्रिकालस्नानसंयक्त: स्वधर्मंनिरत: सदा । 
वेदान्तश्रव्ं कुव॑स्तस्मिन्योगं समभ्यसेत्‌ ॥९॥ 
केचिद्दन्ति मुनयस्तपःस्वाध्यायसंयताः: । 


स्वधर्मनिरताः: शात्तास्तन्त्रेष च सदा रताः ॥१०॥ 


निर्जने निलये रम्ये वातातपविवर्जिते । 
विध्युक्तकर्मेंसंयुक्त: शुचिर्भूत्वा समाहित: ॥११॥ 


६/२-न३-हब्रह्म विड््रि: समन्विते ; क-बअरह्मविश्धि: समावृते ६/३-त१, ५, ७-स्वकर्म 








निरते: । ६/४-न३------समावते (? ) >> सनातने: । 

७/१-ग२-कुशाभि: ( ? ) ++। ७४/र-त३े, ग५, ६, क- »%६ » »% »। 
७/३-न३े, ६, के- & %& »% »%&। ७४३, ६- & »८ &; गए, ६-पुष्पै- 
नॉनाविधैर्युते । 

८/१-ग३, न८-शिवाल्ये वा ८/रनई-पआमेषु-------; न, २, 
गईं-----जतगरे तथा ; गई, ५, न८-तगरेइषपिवा । “नर, २, ५, ७-अत्रेधिका पंक्तिः- 
सिद्धकूपे देवबाते तडागे सरसीषु वा। ८/३-भूशोधनं------ </४ न५-सुरज्ञा (? )च-----६ 
ग२--- समन्वित: ; ग्ढ, न८-----+>स्मावृतम्‌ । 

९/१-न७-त्रिकालं------८; गर--+-+-+नानसंशुद्ध: । ९/२-गर्शल, न८----+ 


-निरतस्तथा ; ग१-स्वधर्म च समाश्रित:। ९/४-ग५, क-तत्र-------+ 
ग६-तत्र योगं समारभेत्‌ । 








१०/२-त३, ८--++संयुत:(?) । १०/३-न३, ८, ग्ड, ६, क-न्‍+ 
निरत: बट ॥ १०/४-न३, ग६---+_+_रतः ; न१, २, ५, ७, त-योगतलन्‍्त्रविशारदा: ; 
न, गई च सदा रताः; ग४ड, न८-शआस्त्रेगेषु च विचक्षण:; क-शआस्त्रेषु च सदा रताः। 


११/१-न२, ८-विनये----+ । ११/३-ग४---हर्वैन्य: ; न६-विध्युक्तं- 
-कुर्वीत ; न८-विध्युक्तं----कुर्वन्‍्सन्‌ ; क-----+-हरमेसंयक्त: ।_ ११/४-ग२-शुचियोंगं 
समस्यसेत्‌ । 


पंचमोध्ध्यायः ३९: 


मन्त्रेन्यस्ततनुधीरः सितभस्मधरः: सदा । 
मृद्रासनोपरि कुशान्समास्तीयं ततोइजिनम्‌ ॥१२॥। 


विनायक सुसम्पूज्य फलमूलोदकादिभि: । 
इष्टदेवं गुरु नत्वा तत आरुह्य चासनम्‌ ॥१३॥ 


प्राइमखोदहमखोी वापि जितासनगतः स्वयम्‌ । 
समग्रीवशिर:काय: संवृतास्यः सुनिश्चल: ॥॥१४॥ 


नासाग्रदक सदा सम्यक्‌ सब्ये न्यस्येतरे करम । 
नासाग्रे शशभदबिम्बं॑ ज्योत्स्ताजालवितानितम्‌ ॥१५॥ 


>५८५०७०७०५०७०५०७०००००००००४..२०५.००६४४०४०४५४५४७५५०४०५०५५०४०५०४५६७०६८०४०६१४८: 





१२/१-ग२र, ४, ६, न८, क-मन्त्रन्यस्त--त ने*ाजतनुर्वीर: ; ग५- 

» »% »% »*। ौ१२/२-त---++धरस्तथा ; गरईं----+रतः सदा; गई 

तनु: सदा ; गर-सितभस्मावकुण्ठित: ; ग५-३ »& »% »। १२५/३-ग२- 

कुशा:(? ) ; न६-मूद्वासनोपविष्ट: सन्‌ । १२/४-ग२----->शुभाजिने ; न १, 

२, हे, ४, ७, ग३, ५, ६, क-+++थवाजिनम्‌ ; न॒॑६------+ नवाजिनम्‌ ; ग१-संस्तीर्य 

झाथवाजिनम्‌ । 

१३/१-न२--ससंपूज्य ; ग५-----८ूठे संपूज्य:ः ग६-विष्वक्सेनं-------; 

गए- > 2 »% »। १३/२-गप- & »& »& » । १३/४-ग१, ५, न५, ८, 

त, क------आरभ्य चासनम्‌ ; नर, ग३----आसनम्‌ ; न३-तं तथारभ्य आसनम्‌ ; 
गर-ततो (5) वष्टभ्य चासनम्‌ । 

त्वा ; नरड---->ववा स्थातू । १४/२-न३ 

गत(:) स्वयम्‌ । १४/३-न१----शिराः कायः ; न३हे-+>>5शिरः काय (:) । 

१५/१-न५, ग५-नासा (प्र )दुकू---+ ग१-नासाग्रे न्‍्यस्तदुकू------ ; गरे- 

नजनप्प्पणपपणाउसे वा(? ) 5 नह, त- & »& »& »ै। १५/२-ग १, ५, ६-क--- 

--+न्यस्योत्तरं--; न८-सव्ये सब्येतरं---; ग४-सव्यं-------3 न३े, त- » »% »% »% ; 


न१, २, ५, ६, ७, ग२, ३-अनन्यगतमानस: ; न४,-अनन्यगतभावन: । १५/३-४, १६/१-४ एतार्सा 
पंक्‍्तीनां मू्ल निरचयपूर्वक॑ निर्णतुमशक्यम्‌ । तथापि पूर्वापरसम्बन्धभवलोक्य तन्निर्णीयोपरिष्ठा- 
ल्लिखितं, सर्वेष्‌ लेखेष्‌ च यचद्यादुशं यादुशं दृष्टं तत्तताहशंताहशमधस्तादवतीयंते । 

१५/३-नासाग्रे शहमृद्विम्बं-ग १, ३, ४, ५,| ६, न४, ६, ८, क. [ [एतेषु लेखेषु द्वावपि पाठौ विद्येते ॥ 
----+>शशभुह्विम्बे-ग २, ५, ६, न८, ते 

जय“: शशिवद्विलं-न ३ 

+-+सोम इत्युक्तं-न१, २, ५, ७. 

१५/४--ज्योत्स्नाजालवितानितम्‌-ग १, ५, ९-| [| एतेषु लेखेषु द्वावषि पाठौ विद्येते ॥ 
“जाल वितन्वता-न१, २, ५(--वितन्वतं). 

ज्योत्स्नाजालविनिर्भितम्‌-गर्ड, न८.] 





बिन्दुमध्ये तुरीयकम्‌-ग२, ३, न. 
बिन्दुमच्च----__त रे, ८, क, ग५ ६. 
वीक्ष्यमध्ये-- न. ह 
छ ओऋ %ऋ % कऋअीमभ३धईलईहईछ: 


छ० योगयाज्ञवल्क्य: 


सप्तमस्य तु वर्गस्य चतुर्थ बिन्दु्सयुतम्‌ । 


स्रवन्तममृत पर्यन्नत्राभ्या सुसमाहित ॥१६॥। 


इंडया वायुमारोप्य प्रयित्वोदरस्थितम्‌ । 
ततोरग्नि देहमध्यस्थं ध्यायन्ज्वालावलीयृतम्‌ ॥१७॥ 


रेफे च बिन्दुसंयुक्तमग्निमण्डलसंस्थितम्‌ । 
ध्यायन्न्विरेचयत्परचान्मन्दं पिगलया पुनः ॥१८॥ 





१६/१-२-सप्तमस्य तु वर्गस्य चतुर्थ बिन्दुसंयुतमू-न १, २, ५, ७, ८, गई्ड, ५, ६ 
जनायययायणयणयययएा औ & & %& »& »% नत. 
% > %ऋ >» »% »%& ३» % जतई, ४, ६, गई, क. 

» रे-४-ख्रवन्तममृतं पहयन्नेत्राभ्यां सुसमाहितः-न १, २. 


+यस्य नेत्राभ्या----+ज+तर्े, ग३. 
व डअकक लक तक टटम सम मत स्यी २नतनन के सतत -ग१, ५, ६, न३, ५, ६, ७, ८, त. 
'प्रवृत्तममृतं----_>_्० पपथियायणा हर्ष. 
सारयत्यमृत॑ तस्मिन्नेत्राभ्यां----+् >गर. 


ऋ  % % % % »% »% » -क 
कअन्नाधिक: इलोक: केषुचिल्लेखेष्‌ निम्नलिखित: पाठान्तरै: सह दृश्यते । 


१-२-बिन्दुमस्तकमालोक्य नेत्राभ्यां मससा सह-न१, ५, ७, ८.* *न८-ह्वौ पाठौ विद्येते । 


मूध्ति बिन्दुं समालोक्य----जन्जजत२- 
बिन्दुमध्यस्थमालोक्य नेत्राभ्यां सुसमाहितः-ग४. 
जापिपपै-एणे बिन्दुमध्यस्थमालोक्य बिन्दुमच्चतुरीयकम्‌ू-----++>्म८.* 


बिन्दुमात्रं समालोक्य & >» » >»< त. 
३-४-नासाग्रे शशभृद्धिम्ब॑ बिन्दुमध्ये च दीपकम्‌-न१, २, ५, ७ 


मुद्रितपुस्तकेषु ये ये पाठा: स्वीकृता दृश्यन्ते ते :-- 


१५/३ मुं., पु., न, पु., मु. पु., क. पु.-नासाग्रे शशमृह्विम्बं; त्रि. पु--नासाग्रे शशभू + --। 
१५/४-मुं. पु., न. पु., मु. पु., क. पु.-ज्योत्स्नाजालविराजितम्‌; त्रि. पु.- -- +- + यु तुरीयकम्‌। 








१६/१-२-मुं. पु., न. पु पु., क. पु-सप्तमस्य तु वर्गेस्थ चतुर्थ बिन्दुसंयुतम्‌; ब्रि. पु.- 
>< 2 & »(। १६/३-४-त्रि. पु., मुं. पु.-लवन्तममृतं पद्येन्नेत्राभ्यां सुसमाहित:; न. पु.-- 
पह्यन्नेत्राभ्यां सुसमाहितम्‌ (? ) ; मु. पु., क. पु.--ल्रवन्तममृतं पश्यन्नेत्राभ्यां सुसमाहितः । 


१७/१-न१, २, ४, ५, ८, ग६-इंडार्या----- » ग६, न८-इडया पुरयेद्ायूं (पाठान्तर- 
त्वेत) । १७/२-न६-पूरयित्वोदरं स्थित: ; न<-पूरयित्वोदरं ततः ; त- बाह्याद द्वादशमात्रर्क 
ग६, न८--+_+द्रादशमात्रकम_्‌ । १७/१-२-क- & »& »& »%&। १७/४-ग १-ध्यात्वा 
ज्वांलावलीवृतम्‌ ; गर, ४, ५, न८-ध्यायेज्ज्वालावलीयुतम्‌॥ १७/३-४ क->< >€ »< » »€ % >» »<। 





१८/२-ग १, २, न८-अग्निमण्डलसंयुतम्‌ ; क- >८ » »% >» > »% »% »(। १८/३-ग५- 
ध्यायेद्वा रेचयेत्पश्वातू । १८/४-न४-अंगर्पिगलया पुनः । 


पंचमो&्ष्याय:ः ४१ 


पुनः पिगलयापूर्य प्राणं दक्षिणत: सुधीः । 
पुनविरेचयेद्धीमानिडया तु शने: शने: ॥१९॥ 


त्रिचतुवेत्सरं वाथ त्रिचतुर्मासमेव वा । 
*घटकृत्व आचरेज्नित्यं रहस्येबं॑ त्रिसन्धिष ॥॥२०॥। 


नाडीशुद्धिमवाप्नोति पृथक्चिह्नोपलक्षिताम्‌ । 
शरीरलघूृता दीप्तिवेह्नलेजेंठरवर्तित: ॥२१॥ 


नादाभिव्यक्तिरित्येते चिक्न॑ं तत्सिध्दिसूचकम्‌ । 
+यावदेतानि सम्पब्येत्तावदेव समाचरेत्‌ ॥२२॥ 


इति श्रीयोगयाज्ञवल्क्ये पंचमो5ध्याय:ः । 


१९/१-ग२-वायूं पिंगलयापूर्य ; ग४ड-पुनः पिंगलया ध्यायन्‌ ; न१, ३, ५, क- »< » » »<। 
१९/२-ग३, न४-प्राणं दक्षिणया » ग२-प्राणं दक्षिणया: जपययाय; गॉडस्‍पूर्य-------३ 
न१, ५, क- » » & »<ै। १९/३-न ६-पुनविरेचयेत्पशचातू; ग३-पुनर्वेदे -- + + । १९/४-न३, 
६, ग३े, ५-इड्या च---+5 ग६-इडायां (? )तु- १९/३-४-क- >>» » >> >» » ><। 








२०/१-न३--+यावत्‌ ; नेँैं---कमजजज्वापि ;  ग५-त्रिचतुस्त्रिचतुःसप्त ; 
गए, क- »६ & »%& & ॥। २०/२-गर, क- »& »& »& । अ“आअत्राधिका: पंक्ति :--- 
ग्रे, न८--षण्मास वा वरारोहे प्राणायाम तिसन्धिथु ॥ २०/३-त२, ५, ७, ८-षद्हृत्वाचरेत्नित्यं ; 
ग३-षटच्त्वारि चरेज्नित्यं; गर, क- »>< »& »(ै। २०/४-न३, ग५,-रहस्ये चु---++55 
नर, ग३, ६-रहस्यं च------+-+53 न५-रहस्पेव--- ; न८-रहस्ये च विधानतः; गर, 
जतणाकिे-े 2६ % >% »<। 








२१/१-गर, क- १६ »% »% »॥ २१/२-त२, ७, ८----+---+ज्जक्षित:; गई 
ज+++क्षिता; न५-चिह्नें तच्छुद्धिसूचकमू ; गर, क- »& »& »& »<। २१/३-गरे, 
क- »% »% »& »(। २१/४-ग३- »% » » जठखत्तिन:; क- »%& »% '»% >] 


२६/१-न ६-नादाभिवृद्धिरित्येते ;-_क- ६ & » »&।  २२/२-गर-चिह्नं तस्य 
विबोधकम्‌ ; गई३- आरोग्य सिद्धिसुचकम्‌; ग्ड, न८-चिह्नं नाड्यो (?चिह्नान्यादो) भवन्ति. हि 





क- »& »& » »& । २२/३-ग४-यावदहे तानि-------5»5 न७-यावद्धयेतानि------+ 
क- >€ >६ »& »& । २२/४-त, न३, ८, गे, ५, ६-तावदेव॑ 35. नह, ३,- ४, ५, 
७, ग१, २, ३, त- कजजज-+समभ्यसेत्‌ । 


अत्र “तर” लेखे यत्किचिदधिक दृश्यते तन्न योगयाज्ञवल्क्यस्थ कस्मिन्नपीतरहस्तलेखे न वा 
तस्य कस्मिन्नपि मद्रिते संस्करणे । तथापि तदंत्रोध्दत्य दीयते। 


स्कन्दे--अथवैतत्परित्यज्य स्वान्ध (? )-बुद्धि समाचरेत्‌ ॥२१॥ आत्मशुद्ध: समादानीय:(?.) 
सुखस्वरूप: स्वयं प्रभु (:) ॥२१॥ अज्ञानान्मलिनो भाति ज्ञानादुबुध्दो विभात्ययं-.। अज्ञानपंक॑ यः- 
कश्चित्क्षालये (ज्‌)ज्ञानतो वतः (?नरः) ॥२२॥ स एवं सवंदा शुद्धों ज्ञानकर्मरतो टद्विअ: । न 
बुद्धिभेद॑ जनयेदज्ञानां कर्मंसंगिनाम्‌ ॥२३॥ कम कतेव्यमित्येव नोधयेता (? )सुबुद्धित: ॥ इति श्री- 
याज्ञवल्कीये पंचमोडध्याय: ॥ 


“क” लेखे च १५ इलोकानन्तरं लेखकस्य टिप्पणीवेततें :- तालपत्र चतुष्टयं गलितमस्ति/-इति व 


डर योगयाज्ञवल्क्य: 


षष्ठो5ध्यायः ॥ 
अयाज्ञवल्क्थ उवाच--- 


प्राणायाममथेदानीं प्रवक्ष्यामि विधानतः । 
समाहितमनास्त्व॑ च शूणु गागि वरानने ॥१॥ 


प्राणापानसमायोग:ः प्राणायाम इतीरितः । 
प्राणायाम इति प्रोक्तो रेचपूरककुम्भकेः ॥२॥ 


वर्णत्रयात्मका होते रेचपूरककुम्भकाः । 
स॒ (?य) एप: प्रणव: प्रोक्‍्तः प्राणायामइच तन्मयः ॥३े॥ 


*इडया वायुमारोप्य पूरयित्वोदरस्थितम्‌ । 
शने: षोडशभिर्मात्ररकारं तत्र संस्मरेत्‌ ॥४॥ 


षष्ठोष्ध्यायः । 
अन्३-श्रीभगवानु-॥ न१, २, ६, ७, ग१, २, त- %& » »& »; न८-गार्गी-भगवन्त्रह्म- 
विच्छेष्ठ सर्वशास्त्रविशारद । प्राणायाम ममे (?-मथे-) दानीं प्रवदाशु समाहित याज्ञ- 


वल्क्‍्य:+>; ग४-एवमेव, “प्राणायाममथेदानीं” इत्यादिस्तृतीयः पादः ; ग५-“याज्ञवल्क्य:” इत्येव । 
१/१-गई प्राणायासन्विधधा कि(?) ; क- » »& » »<। १/२-ग४-प्रवदाशु समासतः ; 
क-><८ %& » ><। १/३-न१-समाहितमना (स) त्वं च; न७--+्ल्वें हि; त६३-++ 
भद्रे; ग५, ६--+मम+ममभूला ; ग्ड, क- 2८ »( »% »। १/४-न१, २, ४, ७, गरे 
तपोधने ; गई, क->< »< » »<। 

२/१-न १----म_क्रमो योग: ; न३----++++मखमायोगे ; ग३ 





समायोगात्‌ ; क- >८ & » &; न५-प्राणायामसमायोग: । २/२-न १-------इतीरितम्‌ ; 
क->८ »( »& »(ै। २/३-गर, ५, ६, न४5-प्राणायामस्त्रिधा---------+ न८-प्राणायाम- 
स्त्रिधा चोक्‍्तो ; क-> »%& » »&। २३/४-न७-ममज--+++#छुम्भका: न१, ५-रेच- 
कुम्भकपूरक: ; क-><८ » » » । 

३/१-त६-वर्णत्रयात्मफे-----; न२, ७, ग२र, ६, क-»८ » » »<८; त-एवं त्रया- 
त्मका------। ३/२-ग३-केचित्यूरक-------॥ न१---+हुम्भकपूरका: ; नर, गर, ६, 
क-><८ »& »& »ै। ३/३-न४ ग३-स एव--+3 न३-स एक: ५ ग्- 
एतेरच-->म गर-य एदं (? )प्रणवं प्रोक्‍्त (१) ; ग६, क-»€ % »%& »८। ३/४- 


ग६, क>>#€ू %€ »>& >। 


*न३-स्कन्दे-प्राणायामेन चित्तं तु युक्‍्तं भवति सुब्रते। चित्ते शुद्धे ततः साक्षात्प्रत्यग्ज्योति- 
व्यंवस्थितम्‌ ; न६-तासाग्रदुक्‌ सदा सम्यक्वेले (? सव्ये) न्यस्ये (तरं)करम्‌ । नासाग्रशशभृद्विम्बं 
ज्योत्स्नाजालवितानितम्‌ ॥ सप्तमस्य तु वर्णस्य (?वर्गस्य) चतुर्थ बिन्दुसंयुतम्‌ । बिम्बमध्यस्थ- 
मालोक्य नेत्राभ्यां ममससा सह । न८, ग५, ६-एतेषु लेखेषु बहवो5धिकाः इलोकाः विद्यन्त इति ते 
षष्ठाध्यायस्यान्ते परिशिष्टे लिखिता: । 

४/१-न १, ६, ७, त-इडायां---------3 ग५, ६-आदक्ृष्य इवसन॑ बाह्यातू। क->< >< % >»<। 
४/२-ग२-पूरयित्वोदरं ततः:; ग५, ६-पूरयन्नरिडयोदरं ; अत्राधिकाः इलोका:। (अध्यायान्ते परि- 
दिष्टं पदयतामू) । क->»६ »& »% >॥ ४/३-क-»*# »& » »&। ४/४- नह, त- 

संस्मरन्‌ ; ग२-उकारं तत्र संस्मरत्‌; न३-उकारं तत्र संहरेत्‌ (? ); न६-उकारं तत्र 
संस्थितम्‌ ; ग३-+-कारं तत्र संस्मरेत्‌ ; क-+- + क+ +# । 


षष्ठोष्ष्याय: - डझ 


धारयेत्यूरितं पद्चाच्चतुं:षष्ठया तु मात्रया । 
उकारमूर्तिमत्रापि संस्मरन्ध्रणवं॑ जपेत्‌ ॥५॥ 


यावद्वा शक्‍यते तावद्धारणं जपसंयुतम्‌ । 
पूरितं रेचयेत्पर्चात्पराणं बाह्यानिलान्वितम्‌ ॥६॥ 


शने: पिगलया गागि द्वातिशन्मात्रया पुनः । 
मकारमू्तिमत्रापि संस्मरन्प्रणवं जपेतू ॥७॥ 


प्राणायामो भवेदेष: पुनरचेव॑ समभ्यसेत्‌ । 
#*ततः पिंगलयापूर्य मात्र: पोडशभिस्तथा ॥८॥ 


उकारमूतिमत्रापि संस्मरन्सुसमाहितः: । 
पूरितं धारयेत्माणं प्रणवं॑ विशतिद्वयम्‌ ॥९॥ 





५/१-न३-धा रयेत्परेरितं------]_ ग५-धारयेट्ूूजिता (? )-------; _ग१, क- 
> »& »& »% । ५/२-त३-चतुःषष्ठी (? )तु--++3 ग१, क- »& »% » » ै। 
५/३-ग२-मकारमूति----- _गरई-अकारमूति------.; ग१, क-» »% » »ै। ५/४- 
गईैं--््रणवात्मकम्‌ ; ग५-संस्मरेल््रणवं (? ) जपेत्‌ ; ग१श, क- » »% » »<। 





६/१-ग १, क-2<८ » » >»(। ६/२-ग२-धारयेज्जप ; गे, न८-धारयन्जप---; 
ग१, क- »< » » »<ै। ६/३-गर्ड, न८-पूरितं रेचयेतआणं ; ग१, क->< %& »८ & । ६/४- 
नह, ग३-------बाह्यातिदात्मकम्‌ ; ग्, त८-पहचाढदाह्या------; ग १, क-»< »< *८ »। 


७/१-गढ्ड, क- % »% » »(। ७/२-गर्ल क- % »% » »<। ७/३-ग३-उकारमूर्ति- 
“53 ग२-ध्यायन्नाड्नक्षरं तत्र; ग६-ध्यायन्नन्त्याक्षरं तत्र ; ग१, ५, क-» » »% »<। 











७/४-न३, ६, ८, ग३ईे, ४---------सुसमाहितः ; ग२-रेचकः सुसमाहित:(? ); ग१, ५, क- 
% »% »% >»। 

८/१-गर, क-३८ & »( &। ८/२-ग१, ४, न४-पुनरचैव------; गैर, क॑- 
>% »% »& »ै। “अत्राधिक: इलोक: “न१, २, ५, ७” लेखेषु :--अनुलोम॑विलोंमाभ्याँ 
यथाशक्ति समाहित:। अकारमूतिमत्रापि संस्मरन्प्रण५णं तथा॥ 'त' लेखे चास्य प्रथमा 
पंक्तिरेव विद्यते ॥ ८/३-न६, ८, ग्-पुन:------+- । गर, क-# »%& »% »(। ८/४- 
गर, क-2८ »( »< »। 

९/१-त५-उकारं (?उकार-) मतिमत्रापि ; त-मकारमूरति--------; न३, ४, ७, ८, ग६- 
अकार-मूर्ति------॥ गर, क-# » »& »। ९/२-तरे, ग५, ६-संस्मरेत्सुसमाहितः ; गर, 
क- २६ &€ & &॥। ६/रे-तॉई-++-+++आणान्‌ ; गर-पूरितं धारयेत्‌ जप्त्वा; 
कू-€ 2 & %&। ९/४-गई-यूर्ववद्धिशतिदयम्‌ ; नई, २, ५, ७-----विश्वतित्रयम्‌; 


क+>#€ 2 > ?2५। 


डी योगयाज्ञवल्क्यः 


*जपेदत्र स्मरन्मूति मकाराख्यं महेश्वरम्‌ । 
यावद्वा शक्‍यते परचाद्रेचयेदिडयानिलम ॥१०॥ 


[एवमेव पुनः कुर्यादिडयापूर्य पूर्वेवत्‌ । 
नाड्या प्राणं समारोप्य प्रयित्वोदरस्थितम्‌ ॥११॥ 


+प्रणवेन सुसंयुकतां व्याहृतीभिश्च संयुताम्‌ । 
गायत्रीं च जपेद्विप्र: प्राणसंयमने त्रिश: ॥१२॥ 


पुनइचैवं त्रिभि: कुर्यात्पुतर्चेव त्रिसन्धिषु । 
यद्वा समभ्यसेन्नित्यं वैदिकं लौकिकं तु वा ॥१३॥ 


# इत: परं॑ २३/१-२ पर्यत्तं॑ गर! लेखे ६.६५-७८।१॥२ इलोकाः: पाठान्तरैर्यक्ता दृश्यन्ते ते 
इलोकाइच स्वस्थानेषु न सन्ति। इमे १०-२३/१-२ इलोकाइच तत्र समूल कुत्राईपि न सन्तीत्यवगम्यते । 


१०/१-न १, २, ८, त---------+मूध्निं; न७-जपेदेतत्स्मरेन्मूध्निं; गर, क-><८ »< »% »<। 
१०/२-ग३,-मकाराख्य महेश्वरी (? ) ; गए, ५-मकाराख्यां महेश्वरीम्‌; ग६-उकाराख्य॑ 
महेश्वरम्‌ ; न८-अकाराख्यं महेश्वरम्‌ गए, क-%६ »% » »ै। १०/रे-न३ई--++जचैव ; 
गढ्, न८---+तावत्‌; गर, क-»६ %& »& »<(। १०/४-न३-पश्चाद्रेचकयानिलम्‌ (? ) ; 


ग३-रेचते पिड्यानिलम्‌ ; गए, क->< »६ »% >»<। 
अत्र पाठान्तरत्वेव ग! लेखे-अकारमूर्तिमत्रापि संस्मरन्पूर्वतत्तदा ॥ 











». ग५, ६, न< लेखेषु-मकार----तथा ॥ 

११/१-न ६, ८-एवमेवं: -+:; नर३-एवमेतत्पुन ; ग२र, ४, क- 2८.» » »<। 
११/२-न १, ७, ग६ पूर्वपृववत्‌; त४्ड, ग३--------म्र्वंपूर्वत: ; गर, ४, क- »< » >< »। 
११/३-न६-यद्वा प्राप्यं(? )---++>5 व१ै, २, ४, ५, ७, गर-यंथा---3 ते" 
यावत्याणं-----3 गरे, क- & » »& »। ११/४-ग५-पूरयित्वोदरे--.7>.3 न३- 
प्रयंश्चोदरर्चितां (१) ; गर, क-> »< »& >»<। ह 

१२/१-न२----सुसंयुकतं (? ); न्ड---- च संयुक्‍तं (?) ; न५, गर, 
६ई-+_++कऊूवु संयुक्‍्तां; त६--++>्र संयुक्तां ; न३-->--++>््र संयुक्ता (? ) 
त८--++्समायुक्‍तां ; गर, क->& »& »& »(। १२/२-न३, त--- संयुता 
(१); नर, ैं--+++ससंयुतम्‌ ; गर, क-> » »६ »।. | अत्राधिकां पंक्ति: न८' 
लेखे-सशिरस्कां दोषहन्त्रीं सर्वाथंफ्लदायिनीम्‌। १२/३-त३-गायत्रीं वा----++- ; ग५- 
_-++++5सशिरस्कां त्रि:; गए, न८-गायत्रीं वा जपेदत्र ; न४-मंत्रं वायोजेंपेद्विप्रं:; ग३-वायुं (? ) 
वायोज॑पेद्निप्र: ; गए, क- & » »& »। १२/४-त६, ८, गई, ए--++८>त्रयः; नरे, ४, 
गई, तु-+>्तेयम्‌ ; ग.-+ककत्रिभिः: ; ग६-+-+-++>जपेत्‌ ; गर, क- 
छ >%ऋ >> »। 

१३/ १-न४, ५-पुनर्चैव: ; ग६-पुनहचैनं ------; न३, ६ त्रिभिर्यक्तं ; गर, 
क- 9६ % »% »ै। १३/२-न६, ७-पुनरचैंवं--ई न३-----+त्रिसन्ध्ययो: ( ? 


गर, क- &. 2६ & 24 १३/३-ग१, नह, ६-यदहा समभ्यसेन्मस्त्र ; -ग५, ६-यावत्समंभ्य- 
सेल्रित्यं;. गर, क-२- 2६ % >।. १३/४-तहे, ४, ६, ८, गं१, हे; ५-- त्ज्तेथा ; 
गर, क-+> % % 2 ><। पु 





बष्ठोड्ष्यायः है 


प्राणसंयमने विद्वान्जपेत्तद्धिशतिद्ययम्‌ । 
ब्राह्मण: श्रुतसम्पन्न: स्वधर्मंनिरत: सदा ॥१४॥ 


स वैदिक जपेन्मन्त्र लौकिकं न कदाचन । 
केचिद्भूतहितार्थाय जपम्िच्छन्ति लौकिकम्‌ ॥१५॥ 


द्विजवत्क्षत्रियस्थोक्त: प्राणसंयमने जपः । 
वेश्यानां धर्मयुक्तानां स्त्रीशूद्राणां तपस्विनाम्‌ ॥१६॥ 


प्राणसंयमने गागि मन्त्र प्रणववर्जितम । 
*ज्मोन्तं शिवमन्त्र वा वैष्णवं वेष्यते बंधे: ॥१७॥ 


यद्वा समम्यसेच्छूद्रों लौकिकं विधिपूर्वकम्‌ ,। 
प्राणसंयमने स्त्री च जपेत्तद्विशतिद्वयम्‌ ॥१८॥ 


. १४/१-न४-प्राणसंयमनो ( ? )--553 गरे, क- & »&६ & »८। १४/२-तर३े- 
जपेत्ततृत्रिशतद्यम्‌ ; गर, क- & % »& >»ै। १४/३-न१, ५, ६, ७, ८, ग५अअतत-ः 
श्रुतिसंपन्न: ; गए, क- &€ & »& >»॥। १४/४-गर, क- >< >६ % »। 


१५/१- न१, ५, ७-स्ववैदिकं-----; न३-सा(? ) वैदिकं-------; गरे-न वैदिक 
५ गर, क- %& »% »% »(। १५/२-न१, ७-लौकिकं चु-+>53 गर, 
क- » »& »& »« । १५/३-न७-केचिद्भूतिहितार्थाय गर, क- % »% » »<। 


१५/४-गर, क- »€ »% » »। 


१६/ १-त३-द्विजस्य (? )क्षत्रियस्थोक्त: ; गर, क- %& »&( & »(। १६/२-न१---+ 


जयायमः +. ग३े-जजसः( १2); गर, क-»८ %& » »&। १६/३-त८ 
युक्‍तधर्माणां ; गए, क->८ & » &॥। १६/४-ग४-शूद्राणां तु-----+5 ग३, क- 
>> »% >% >»%। ह 

१७/१-न ३-प्राणसंयमनं------| गर, क- &(६ % »<६ &ै। १७/२-नई, ४, ६-मन्त्रः प्रणव- 


वर्जित: ; गर, क-2८ % ८ & । “नर्ड, ग३-अत्राधिका पंक्ति:-न वैदिक भवेच्छूद्र-( ?जपेच्छूद्र:) 
स्त्रियरव न कदाचन । १७/३-ग३-नमोन्‍्तं नाममात्रं वा ; न३-विध्युक्त: शिवमंत्रो वा ; गर, क- 
>% »( »& »(। १७/४-न१-वैष्णवैर्वा तथा--; न३-वैष्णवश्चेष्यते-----.--; न५, ग३- 
वैष्णवं चेष्यते------; न६-वैष्णवं जप्यते-----; ग५-बैष्णवं वा यदिष्यते; गर, क- »<८ »८ » »८। 





१८/१-२-एतौ द्वौ पादावेकत्र चिन्तनीयाहों । ग्रन्थे स्वीकृत: पाठ:-न१, २, ४, ५, ६, गरे, 





६, त' लेखेबु विद्यते समभ्यसन्शूद्रो--7-777_++ ग१, ६, न७--+>हूद्र- 
स्तव्वाषकं--क्‍-ू्»._ न८---#छढ्:स्वा रिष॑ं ( ? )----- ;.. गे समभ्य- 











सेन्मन्त्रे त्वाष (तु) » गर, क- % >% »% » »% »% »€ > १८/३-ग५ 
स्त्रीवृत्‌(?) ; गर, क- 2६ %६ >६ &। १८/४-न३-जपेत (? त्त-) ह्विशतिद्ययम्‌ ; गर, क- 
>% >% » »॥। ! 


४६ योगयाज्ञवल्क्य: 


न वैदिक जपेच्छद्र: स्त्रियर्व न कदाचन । 
स्वाश्रमस्थस्य वेश्यस्थ केचिदिच्छन्ति वैदिकम्‌ ॥१९॥ 


सन्ध्ययोरुभयोनित्यं गायत््या प्रणवेन वा । 
प्राणसंयमन कुर्यादब्राह्मणों वेदपारगः ॥२०॥ 


नित्यमेवं प्रकुर्वीत प्राणायामांस्तु षोडश । 
अपि श्रूणहनं मासात्पुनन्त्यहरहः कृता: ॥२१॥ 


ऋतुत्रयात्पुनन्त्येने जन्मान्तरक्ृतादघात्‌ । 
वत्सरादब्रह्महा शुद्ध्येत्तस्मान्नित्य॑ समभ्यसेत्‌ ॥२२॥ 


योगाभ्यासरतास्त्वेवं॑ स्वधर्मनिरताइच ये । 
प्राणसंयमनेनैव सर्वे मुक्ता भवन्ति हि ॥२३॥ 


१९/१-गर, क- 2 & »( &॥। १९/२-गर, क- & »& »& »&। १९/१-२- 
एषव पंक्ति: न४, ग३' लेखयोः किचित्पाठान्तरेण १९/१-२, १९/३-४ पंक्तयोरन्तरालेडपि विद्यते। 
१९/३-गर, क- & >&६ & »( । १९/४-गर, क- & #% »% >» >»॥। 


२०/१-गर, क- &€ & »& »&(। २०/२त२-गायत्री---; नर, ८ 
प्रणेन च ; न६---++८+प्रणवेन है; गर, क- &« & %& » । २०/३-ग३-प्राण- 
संयम सा-----(? ) ; गर, न६, क- &( & »% »&ै। २०/४-गर, न६, क- » » » »<। 


२१/१-गर, न६, क->८ & » »&ै। २१/२-न३-प्राणायामांस्तु----->5 न५, 
ग३-प्राणायामस्तु-- ; गर, न६, क- & »% & »& । २१/३-त८----+्रूण- 
हत॑ (?-हनं )-__--3 तरहे"+>>>अ्रूगहननं पापात्‌ ; गर, न६, क- >< »% >»६ >»<। 
२१ ४-ग३-पुनात्हरहः (? पुनात्यहरहः ) जज 555 गर, न६, क- * »& »< » । 
*नरे लेखेउत्राधिक: इलोकः:-ब्रह्महत्यादिभिदर्षि्मुच्यते मासमात्रतः । पषण्मासाभ्यासतो 
विप्रो वेदनेछा-(? च्छा-) मवाप्नुयात्‌ । 











२२/१-न१, २, ७, ८------+८८्पुतन्त्येव ; त५-तापत्रयात्पुनन्त्येव ; न४-पापत्रयात्पु- 
नन्त्येनें; ग४-ऋतुत्रयात्पुनन्त्येवं2 गए, न्‌६, क- & »६ & »&ै। २२/२-त४----ज--++ 
कृताइच वे; ग३-------अझताइच _ज_+++ऊँता अपि; गर, न६, क->»< »% » >»<। 
२२/३-प्न्थे यः पाठ: स्वीकृत: स न१, ५, ७, लेखेष्वेव विद्यते । अन्येषु लेखेषु यानि पाठान्तराणि 
दृष्यन्ते तानि :-----त-वत्सराद्ब्रह्महा विद्वान ; न४ं, गरे- --दुबह्महापि स्थात्‌ू; न२--- 
दुबहुधा शुद्धयेतू ; न३े, ग६----छ़ह्मविद्वान्स्थातू ; ग१, ४, (-+++++ 
दुब्रम्हविद्वास्यात;; न८------दत्रह्मवित्तु स्‍्थयात्‌ू; गर, न६, क- >< » »% » »<। 
२२/४-गर, न६, क- >& » » >»<। 


२३/१-न १, ४, ५, ७------रताइचैव; न३े-------रताइचेव (?झचैव) ; 
ग५, न८----रताइचेवं; न६, क- >€ ६ »& »&। २३/२-त६, क-><>< » ><। 
२३/३-त६, क- % » »% »ै। २३/४-ग३-सर्वे युक्ता------3 ग५, ६-जीवनमुक्ता-----; 
न६, क- »% »% २८ #%। 








षठो5्ध्याय: ४७ 


बाह्यादापूरणं वायोरुदरे पूरको हि सः। ल्‍ 
सम्पूर्णकुम्भवद्वायोर्धारणं कुम्भकों भवेत्‌ ॥२४॥ 


*बहियंद्रेचन॑ वायोरुदराद्रेचक: स्मृतः । 
प्रस्वेदजनको यस्तु प्राणायामेषु सोड्धम: ॥२५॥ 


कम्पको मध्यम: प्रोक्त उत्थानश्चोत्तमो भवेत्‌ । 
पूर्व॑ पूर्व प्रकुर्वीत यावदुत्तमसम्भवः ॥२६॥ 


सम्भवत्यृत्तमे गागि प्राणायामे सुखी भवेत्‌ । 
प्राणो लयति तेनैव देहस्यान्तस्ततोईघिक: ॥२७॥ 


देहश्चोत्तिष्ठते तेन कृतासनपरिग्रह: । 
निःश्वासोच्छुवासकौ तस्य न विद्येते कथंचन ॥२८॥ 


२४/१-न४-बाह्यस्थ वायोहं दये; क- %& »६ »& »(। २४/२-न३---पूरके 
(?) हि सः; न६-------्रुदरे पूरितो भवेत्‌; न४-प्रणात्यूरको हि सः; क- » » » »। 
२४/|३---->ऊुैभ- ( व- ) दययो---| ग२--->++5॒त्कुक्षौ; न१--+वह्युः--; 
ग५-----++ुऊ_|म्भके वायो-; न४-पूर्णकुंभो भवेद्यायो---; गई३-बाह्याद्दा पूरणं वायो:-; क- 
> »< »% » । २४/४-न८-धारणं कुम्भवद्धवेत्‌ ; ग२-धारणे ४ न४--र्धारणे 
--; न६ रुदरे: 5. गर धारिणं--- न१-धारणं 
; क़- 2८ %& » »<ै। “न८-बहिय॑द्रेचनं वायोर्धारणं कुम्भकों (? )भवेत्‌- 
इत्यधिका पंक्तिरत्र । 

२५/ १-ग ३-बहिर्यद्रेचनं-----  ? ) ; न२-बहिविरेचन: » क- »% » >»% ><। 
२५/२-ग२--रुदरास्त्रिजकश्चन (? ); न४---हंदयाद्रेचको हि सः ; ग३-उदरो (? )रेचको हि सः; 
गे रुदराद्रेचक (? )तत: ; न२ रुद्गाराद्रेचक: ४. क-> »% » »। 
२५/३-ग३---++ जनको यस्स; गर, क- %& »> » »(.। २५/४-न२, ५, त- 
प्राणायामस्तु ५: गरे- & » » सो » दः(?); गर, क- »& »% » »<। 

२६/१-न १, २, ४, ५, ७, त, गई्ई-कम्पनान्मध्यम:----त न३, ६, ग५, ६-कम्पनो 
नयथायपयणयायय:झ नो८-कम्पनं मध्यमः--ठ गरे, क- & »& »& »८ै। २६/२- 
न१, २, ४, ५, ७-उत्थानाच्चोत्तमो-->..; ग ३े उत्थानाचो- (? ज्चो-) त्तमोः ; 
ग४, न८-उत्थानं चोत्तरमो------; न३-उत्थितश्चोत्तमो---; गर, क- » »% » »। 
२६/३-ग२र, ३े, क- &६ »& »& »(। २६/४४-न५--+्‌7ऐ७+ःसम्भवेत्‌ (? ) ; न६ 
संन्नम:(? ) ; गरईं--सम्भवम्‌ (? ) ; गर, ३, क-८ » »% »% । 

२७/१-ग३, क- & » »& »। २७/२-न४-..__>--खसुखं--; न३ 
प्राणायामसुधीरभवेत्‌ (? ); न३, क- >६ >& »< »(। २७/३-ग४-प्राणो लीयेत- $ ग३- 
प्राणालूयेति (? ) : न८-प्राणा लयन्तिः ; क- & »%६ »& >»(। २७/४-गर, 
नहे, ६, ग५, ६, त्रि. पु., मु. पु., के. पु.-देहस्यान्तस्ततोषधिक: ; गर, न८, मुं पु., न. पु.- देह- 
स्यान्तस्ततो5धिकम्‌ ; न१, ४, ५-देहःस्यात्तपनाधिक: ; न२, ६, त--++-++5त्तापनाधिक: ; 
ग३े-देहस्याभवनायक (? ) ; क- »< »% »% >»। 

२८/१-न ३-देहस्योत्तिष्ठते (?-श्चोत्तिष्टते )-; न६-देहस्य तिष्ठते (? )---; क- »< »< »८ »<। 
२८/२-ग२-त्यक्तासन (? ) ; न२-हकतासनपरियग्रहातू ; क- 2८. & %&। २८/३-न३- 
निःश्वासोच्छवासको (? )तस्या (? ); ग३-निःश्वासोच्छवासका ( ? )--_+5; क-% »% » »%। 
२८/४-ग६, त८----कदाचन ; नई३-नि(? )विद्येते कंचन ; क- »% » »। 







































































४८ योगयाज्ञवल्क्यः 


देहे यद्यपि तौ स्यातां स्वाभाविकगुणावुभोौ । 
तथापि नश्यतस्तेन प्राणायामोत्तमेन हि.॥२९॥। 


तयोरनाशि समर्थ: स्यात्कतूँ केवलकुम्भकम्‌ । 
रेचक पूरक मुक्त्वा सुखं यद्वायुधारणम्‌ ॥३०॥ 


प्राणायामोथ्यमित्युक्त: स वे केवलकुम्भक: । 
रेच्य चापूर्य यः कुर्यात्स वे सहितकुम्भक: ॥३े श॥ 


सहित केवल चाथ कुम्भकं नित्यमभ्यसेत्‌ । 
यावत्केवलसिद्धि: स्यात्तावत्सहितमभ्यसेत्‌ ॥३२॥ 


केवले कुम्भके सिद्धे रेचपूरणवर्जिते। 
न तस्य दुर्लभ किचित्त्रिषु लोकेषु विद्यते ॥३३॥ 


२९/१-क- »% #& »&€ »%&ै। २९/२-क- #६ & » >(.। २९/३-नं१ - 
स्तस्थ ; गर-तथापि तस्य तौ न स्तः; नर३-तथापि न तपस्यास्ते (? ); ग३-तथापि न »< » 
त-(?); न५, क- & »& »% »ै। २९/४४-गर---++न्‍+तु ; गर३ स्तेन 
प्राणायमेन हि; ग४-प्राणायामोत्तमोत्तमे; न१, २, ७- प्राणायाम: स्वमेव हि; न५, क->< »< »< »<। 











३०/१-न५-तयोर्नाशं ( ? )-----म  न३-तयोनाश समर्थ (:)-----+35 ग३- 
तयोरनादि: (? )समर्थस्य (? ); ग५-तयोर्नान्यः $ न८ट-+>च्ुवुद्धौ-----; क- »% » » »<। 
३०/२-न रे ->-केवलकुम्भक: (? ); ग३- -- + केवल -- क#+४ क-» » » >»। 
३०/३-न मम त््वा  ? ) ; ग५++हित्वा (? ); क- »% »६ » >»। 


३०/४-न३, ४, ग३, ६-यदस्मिन्वायुधारणम्‌; न१, २, ५, ७, ८, ग५-यदास्मिन्वायु- पा; 
ग४ड-ययास्पमिन्वायु : ग१-यत्स्थित्वा ह ; नर३े-यस्मिन्वा 
वायु $ क- »% » » >»। 

















३१/१-न३-प्राणायामो नित्ययुक्तः (? ); ग२-प्राणायामस्य विध्युक्त:(? ); क->< 9 »< »<। 


























३१/२-न ३-सर्वे (?); न४-सर्वकेवलकुम्भक:(? ); न८-सर्व (?); गर- 
तत्स्यात्केवल---3] क- %& »& » »(ै। ३१/३-न१, २, ५, ७--->-चापूरयेत्कुभान्‌; 
ग३ई---मजकञथः - कुम्भ: (? ) नरई----+++ऊयः +- +5 न-विरेच्यापूरये -- 
नी नी3 गर, ५, ६, क- & »& »& »&। ३१/४-त३-सरव्वे (! )---3 तै+कक्‍- 
विहित : गर, ५, ६, क- »% »< » ><। 
३२/१-न१, २, ग१, २, तुू-मजवाथ ; नर, ग५, ६--वापि ; गई- 
“---बाह्मयं (? ); न३-आत्मन्यात्मानमारोप्य।. क- %& » »& »&ै। ३२/२-गढई- 
कुम्भके--म॥ के & »&६ »% »८। ३२/र-तरे सिद्धि (:) 
क- »% »& » »ै। ३२/४-ग६-तावदेवं समभ्यसेत्‌; क->< > » >»<। 
-<. ३३/१-न १, ५, ८, ग१-केवर्ल कुम्भके & »; न३-केवर्ल कुम्भकं (? )-----; ग२-केवल 
कुम्भक: सिद्धों; क- »<-><- & »। ३३/२-ग३, ४, ६-रेचपूरक ग२-रेचेंपूरकवर्जितः ; 


क-% & »&€ पे हे३/३-ॉ४- क>>ऋ >€ %. &। ८ 


षष्ठोष्ध्याय: ४९ 


मनोजवत्व॑ लभते पलितादि च नश्यति । 
मुक्तेरयं॑ महामार्गों मकारांख्यान्तरात्मतः ॥३४॥ 


नादं चोत्पादयत्येष: कुम्भक: प्राणसंयमः । 
प्राणसंयमन नाम देहे प्राणस्य धारणम्‌ ॥३े५॥ 


एष: प्राणजयोपायः सर्वमृत्यूपधातक:। 
किचित्प्राणजयोपायं तव वक्ष्यामि तत्त्वतः ॥३६॥ 


बाह्यात्मराणं समाकृष्य पूरयित्वोदरस्थितम्‌ । 
नाभिमध्ये च नासाग्रे पादाडुगुष्ठे च यत्नतः ॥३७॥ 


धारयेन्मनसा प्राणं सन्ध्याकालेष सर्वंदा । 
सर्वेरोगविनिर्मक्तो जीवेद्योगी गतक्लमः ॥३८॥ 


३४/१-त-मनोजयत्वं-----+३ क> & »& »& »(। ३४/२-न३, ५, ग५, ६---- 
विनश्यति ; न३-स्खलितादि च----(? ); ग३-वदितादि च---------( ? ) ; न८-पटुतादि च 
न+यायाय3 के- & % 2 »। ३४/३-न८, क-» »& »६ »ै। ३४/४-न१, २, 
५, ग६-मकाराख्योडउन्तरात्मक: ; न३-भकाराक्षोंतरात्मक:(? ) ; ग४-मकाराख्यो हठात्मक:(? ) ; 
ग५-मकाराख्यो$न्तकात्मक:; न७-मक्कराख्योंतरात्मक: (? ) ; न८, क- »% » >» »। 














३५/१-त, गर, न८-नादं च स्वादयत्येष:(? ) ; ग१-न्ञानं 
चोत्पादयत्येष: क- >६ »% »% »(। ३५/२-त---प्राणसंयमात्‌ ; न३--- 
प्राणसंयुत:; ग५, ६-जेय: केवलकुम्भक:; न८-कुम्भकः केवलो हि त:(?सः:); क->< »% » »। 
३५/३-ग५, ६-प्राणसंयमनो-------7-; क- >६ »>६ »& »(। ३५/४-ग२-भवत्पाणादि » >< 

); ट- ऋ-ज-धारणी (2?) ; क- & %& » >»<। 

३६/१-त३, ५, ६ ७, गए, ५-एष(:)-ए््प्यऱ ग६-एवं “5 गरे- 
विषप्राण (? );। क->८ ८ »& »(। ३६/२-न४-स स्यान्मृत्यूषधातक:( ? ); क- »% » »< »<। 
३६/३-त १, ५--कंचित्याण---5 , ग६-कश्चित्याण------; न८-कि चः 
ग२---->_जयोपाय: ; नै--+++न्‍जयोपाय:; क- »& %& »%& »&॥। ३६/४-ग२र- 
+स्तव--न; नर---#सत्वं (? ) ड़ क+ & »% » »। 

३७/१-ग२-बाह्याद्वायुं-----73 न४-बाह्यं प्राणं-- » ग३-बाह्चप्रा्ण 


न८--बाह्मप्राणान्समाकृष्प ; क- »६ »& »& >८। ३७/२-ग६-प्रयित्वोदरे स्थितः; 
कू- >८ »( »% »(। ३७/३-क- » %& »& »(। ३७/४-न३-पादागुष्टेषु (? )---; 
क- »% »% » »। 


३८/१-ग३---------मतसा साव्य(? ); ग४ई-धारयन्मनसा-------; क- » % » >»<। 
३८/२-न६, ७, ग५---------वा सदा ; न५----->-्जैं सदा; नं, गरे 
वा तदा; क- » »% » »ै। ३८/३-४-न६-स्वरोगविनाशः स्यान्नाभिमध्ये च धारणात्‌ 
न४-तदेव लिखितमासीत्तथापि पीतरंगेन विलोपितं दव्यते तस्य स्थाने च न किचिदन्यत्प्रतिनिधापितम । 
३८/३-ग२-सवंदोषविनिर्मुक्तो ; क->८ »६ »& »<ै। ३८/४-ग४-जीवेदहीघ॑---------; न<८-- 
जीवे -+- षे गतश्रमः (१); क-> » »६ »। 


५० योगयाज्ञवल्क्यः 


कनासाग्रे धारणं गागि वायोविजयकारणम्‌ । 
सर्वरोगविनाशः स्यान्नाभिमध्ये च धारणात्‌ ॥३९॥ 


शरीरं लघुंतां याति पादाडुगुष्ठे च धारणातू । 
रसनावायुमाकृष्य यः पिबेत्सततं नरः ॥४०॥॥ 


श्रमदाहौ न तस्यास्तां नश्यन्ति व्याधयस्तथा । 
सन्ध्ययोत्राह्मकाले वा वायुमाक्ृष्य यः पिबेत्‌ ॥४१॥ 


त्रिमासात्तस्य कल्याणि जायते वाक्सरस्वती । 
घण्मासाभ्यासयोगेन महारोगेैः प्रमुच्यते ॥४२॥ 


आत्मन्यात्मानमारोप्य कुण्डल्ल्यां यस्तु धारयेत्‌ । 
क्षयरोगादयस्तस्य नश्यन्तीत्यपरे विदुः ॥४३॥ 


पे #अत्र “त३” लेखे विशेष: इलोक:-इडया वायुमाकृष्य भ्रुवोमंध्ये निरोधयेत्‌ (?-यन्‌) | यः 
तृतं शुद्धं व्याधिभिर्मुच्यते नरः ॥ 


३९/१-ग४, ५-नासाग्रधारणं---। क- »% »& » »(.। ३९/२-क- »< » » >»<। 
३९/३-४-न४-एपषा पंक्तिलिखित्वा पीतरंगेनाच्छादिता दृश्यते |. ३९/३-क- >< »% » >»। 
३९/४-न ३, ६, ग्, ६---++तु धारणातूं; क- »& »%& » >»। 





४०/१-न२, ग१-शरीरलघुतां----- ५ गर३-शरीरलघुर्ता------; क- »% »% » »। 
४०/२-क- »( »६ »&( »&॥। ४०/३-त५, ग३, त-रसनां वायु---------+ ग२-रसज्ञया समा- 
रोप्य ; त४-रसज्ञां तालुमारोप्य ; ग५, न८-रसनाढद्वायुमाकृष्प ; न ७-अपः शरीरमारोप्य ; क- 
#% >% >»% >(। ४०/४-क- > » » » | 


४१/१-ग६, क---०च न स्यातां ; गई--+_त॒_तस्यास्थ (? ) ; 
न८-श्रमदाहो न तस्यास्य (?) ; न४-श्रमदाहो न तस्यास्ति; न१-श्रमदाहौ न तस्य स्तां ; 
ग१, ५, न४-->त तस्थ सस्‍्तो ; न७-श्रमो दाहो--------; नरे- »& »% » >»<। 
४१/२-न५-नश्येति (! )---४ त३- »& % % »&। ४१/३-न१,४, ६---+ 
ब्रहकाले वा; ग६, क---++-न्राम्हण: काले ; न८ बाह्यकाले च ; 





नर३े- »€ »६ % »(। ४१/४-ग४-वायुमाकृष्य यः पिवेत्सततं नरः(? )। 





४२/१-न४ड, गरे जा तस्थ कल्याणं। ४२/४-नर, ३, ६, ७. गे, ३, त, 
क-महारोगातू----न्‍चा 

४३/१-त४-आत्मानं स्थान-------(? ) ; ग४-आत्मन्यमुं समारोप्य। ४३/२-त, न३- 
कुण्डलिन्यां तु--------+ ; न४, ग३, ५, ६-क्रुण्डल्या-----+>>+। ४३/४-ग२----+ 





नजय-7-जगुः ; न८, क-नव्यन्तीत्यब्रुवन्विद: । 


घष्ठोध्ध्याय: ५१ 


जिह्या वायुमानीय जिद्वामूले निरोधयन्‌ । 
यः पिबेदमृत॑ विद्वान्सक्ल भद्रमरनुते ॥४४॥ 


आत्मन्यात्मानमिडया समानीय कप | 
पिवेद्यस्त्रिदशाहारं व्याधिभि: स विमुच्यते ॥४५॥ 


अताडीभ्यां वायुमारोप्य नाभौ वा तुन्दपाइवेयों: । 
घटिकेकां वहेद्यस्तु व्याधिभि: सोउभिमुच्यते ॥४६॥ 


मासमेक त्रिसन्ध्यायां जिह्लयारोप्य मारुतम्‌ । 
पिवेय्यस्त्रिदशाहारं धारयेत्तुन्दमध्यमे ॥४७॥ 





४ड४/१-न२, ५, ७, ग३-जिह्यायां-क्‍न्‍ना गरे- & & &€ & । ४४/२- 
अत्र स्वीकृत: पाठो ग४' लेख एवं विद्यते, सर्वोष्वन्येषु लेखेषु सर्वेषु मुद्रितपुस्तकेषु तु: 


निरोधयेत्‌-इति पाठस्तथापि ग्रन्थसन्दभ स न समीचीन इति न सस्‍्वीकृत:। ग१- » »% » »। 
४४/३-ग२-स पीत्वामृतं----->; गई-पिवेत्तदमृतं---ूूूठ गरऔ- > »% »% »। 
४४/४-नत३-त्रिकालं---.] ग१- »% »& »% » । 


४५/१-ग२-समीरमिड्यापूर्य ; गश- 2८ & # »&ै। ४५/२-न१, २, ४ ५, त- 
समानीयांतरे श्रुवो: ; न३-समानीय भय वोन्तरात्‌ ; ग३-समानीयांतरे भ्रूवौ(?) ; न८-सहानीय 
अ्रुवोतरे(? ) ; ग५, ६-धारयित्वा श्रुवोन्तरे ; गर-संस्थाप्य श्रूपुगान्तरे ; ग१- >< > » »<। 
४५/३-न६ --यस्त्रिदशाहारो (!) ; न३-यःविबेदमृताहारं। ४५/४-न १, २, ३, ग१, त- 
न सो5पिमुच्यते; नईं-----+मसोअभिमुच्यते ; न८, क-व्याधिभिः सुविमुच्यते ; 
न६-व्याधिस्थो४पि विमुच्यते ; न५-विधिः (? ) सोअपि 








+४६-४७ इलोकान्तर्गतानां पंक्तीनामस्तित्व॑ पौर्वायर्य च न निश्चयपूर्वक॑ निर्णेतुं शक्‍्यते । 
तद्विषये लेखा द्विधा विभज्यन्त ।॥ ४६/१-४ इलोक: “न१, २, ५, ७, ग१, त” लेखेषु समूलो नास्ति, 
तस्य स्थाने च “न१,२,५, ७, ग१ लेखेषु ४७/१-२ अस्ति, तेभ्यश्च “न१, २, ग१” लेखेषु च 
तदनन्तरं धारयेद्वत्सराध वा तदर्ध वा प्रभंजनम्‌” इत्यधिका पंक्तिविद्यते ; “न३” छेखे तत्र प्रथमा 
पंक्तिर्नासत्येतः तथापि सा स्वस्थाने विद्यते तदनन्तरं च द्वितीयाः्प्यस्ति, “नर, ६, गर२, ३, 
४, ५, ६, क” एतस्मिल्लेखगुच्छे च सा कुत्रापि नास्त्येव; न८” लेखे ४६/१-४; ४७/१-४ 
सन्ति तेनैव क्रोेण तदनन्तरं च “एडन्यस्तुन्दमध्ये वा (? ) नाभौ वा पाइवंयोस्यु वा” इत्यधिका पंक्ति- 








स्तदनन्तरं च “धारयेद्ृत्सराध॑ वाजजज-++5ई वत्यप्यस्ति 3+ ४६/१-गर गज 
वायुमाकृष्प ; न८-----+_वायुमापूर्य ; न१, २, ५, ७, ग१, त- > » %& »८॥ ४६/२- 
ग६---ूुलुन्दस्य पाइ्वेयो: ; नई, २, ५, ७, गई, त- »& »६ » »& । ४६/३- 
नर३-प्रपिबेंदों वदेयस्तु(?); न१, २, ५, ७, ग१, त-2< »( »& »%& । ४६/४-ग३, ४, ५, 
६, न८----म्त विमुच्यते ; न३--- सो5पि मुच्यते; न१, २, ५, ७, ग१, त- 
>% »% » »%। 

४७/१-ग२-----++तु त्रिसन्ध्यासु ; त- » > & »<। ४७/२-त- > » »< »<। 


# न१, २, ३, ग१, २-अत्राधिका पंक्ति:-धारयेद्वत्सराध॑ वा तदर्ध वा प्रभंजतम्‌ । ४७/३-न ३-पिबे- 
चस्तुंडमध्ये वा(?); नें, क- »& & & &। ४७/४- न६-धारयंस्तुंदमध्यमे ;ग३- 
धारयेद्गुदमध्यमे ; न३-ताभौ वा पारवेयोस्तु वा; नई, क- >€ »# »% >»। 


प्र योगयाज्ञबल्क्य: 


गुल्माष्ठीला प्लीहा चानये त्रिदोषजनितास्तथा । 
तुन्दमध्यगता रोगा: सर्वे नश्यन्ति तस्य वे ॥४८॥ 


ज्बराः सर्वे विनश्यन्ति विषाणि विविधानि च । 
बहुनोक्तेन कि गागि पलितादि च नह्यति ॥४९॥ 


४८/१-अस्य चरणस्यथ पाठो यथोपरि स्वीकृतस्तथा न कस्मिन्नपि लेखे न वा मुद्वितपुस्तके 
विद्यते । मृद्वितपुस्तकेभ्यो त्रिवेन्द्रम्‌मुद्रिते “गुल्माषी वा प्लीहा चान्या:” इति यः स्वीकृतः पाठस्तत्र 
गुल्माषी” इति शब्दोड्थहीन इव दृश्यते ; कोश “अषी” “आषी” वा इति न को5पि शब्दों विद्यते 
अन्या:” शब्दे च व्याकरणदोषो दृश्यते। मुरादाबाद-कलिकातामद्वितयो: “गुल्मप्लीहोदरं चान्ये” इति य 
पाठ:” सो5पि दोषयुक्त:; गुल्मप्लीहोदरं “इत्यत्र “उदरं” न कस्यापि रोगस्य नाम, समासान्‍्ते नपुंसकलिग- 
स्येकवचनप्रत्ययशच न युकतों ग्रन्थसन्दर्भे । मोहमय्यां मुद्रितपुस्तके 'गुल्फप्लीहोदराइ्चान्ये” इति य 
पाठ: सोडपि न युक्‍तः, गुल्फम्‌' इत्यवयवस्य, न कस्यापि रोगस्थ नाम ; 'उदरम्‌' इत्यपि न रोगस्य 
नाम । नडीआदपुस्तके गुल्मप्लीहोदराश्चान्ये' इति यस्तत्रापि समासान्ते “उदरम्‌” शब्दोस्स्त्येव । 
षोडश हस्तलेखेषु पंत्तक्या: प्रथमषडक्षराणां १२ भिन्नभिन्न पाठा:; अन्त्याक्षरद्यस्थ च १० भिन्नभिन्न पाठा 
दृश्यन्त । तेषां समन्‍्वये कृते सति किचित्संशोधनेन च पंच पाठा आप्यन्ते, ते:-ग१, ३, ४, ५, ६, 
न६, ८, त, क-गुल्माष्टीला प्लीहा ; न१, २, ५, ७-गुल्ममाला प्लीहा; न३-गुल्मप्लीहा जरा 
न४-गुल्मादिनि लोम्नि वा ; ग२र-गुल्फे निष्टावति, इति । तेभ्यः प्रथम: षट” स्थान ष्ठ 
निवेशनादो लब्धः स स्वीकृतोज्त्र । अत्त्याक्षरद्ववस्यथापि तथैव समन्‍्वये कृते सति १० पाठा अवशि- 
ष्यन्ते, ते:-ग६-जन्य:; ग५-जान्य ; न१-वान्य ; ग३-वान्ये ; न७-वान्या ; न२५ वान्यान ; 
ग१, त-चान्या:; न३ई, ४, ८, गईं, क-चान्ये ; गर-च यत्‌ ; न६-हा वांता इति। 
तेभ्य: इलोकस्य द्वितीयायां पंक्‍त्यां रोगा:” शब्दों वर्तते इति स पाठो ग्रणाहों भवति येन प्रथम 
चरणस्य द्वितीयेन सम्बन्धो युज्येत । तस्मात्‌ चान्ये” कि वा वान्ये” पाठ: समीचीनो भवति । 
तत्र 'गुल्म:-” पंचप्रकारों रोगविशेष:; “पंच गुल्मा इति वातपित्तकफसन्निपातशोणितजाः पंच प्लीह- 
दोषा: इति गुल्मैव्याख्याता:” इति चरकसंहितायाँ १.१९.४ सूत्रे कथितत्वात्‌ । “अष्ठीला”, अपि 
द्विप्रकारो रोगविशेष:, “उत्तरापथे दी्वर्तृलईथाषाणविशेष इत्येंके, चर्मकाराणां वर्तुलदीर्घा लौही भाण्डि- 
रित्यपरे (डल्हण)” इति सुश्रृतसंहितायां निदानस्थाने १.८७-८८ इलोकयोरुपरि टीकाकारस्य वक्‍तव्ये। 
तस्याः प्रकारों बाताष्ठीला” (१.८७,) प्रत्यष्ठीला” (१.८८) चेति वर्णितौ सुश्रुतेत। “्लीहा” 
शब्दस्यार्थों प्लीहाविवर्धन॑ नाम रोग इत्यपि भवतीति शब्दकोशेभ्य: प्रतीयते। एवं गुल्म, अष्ठीला, 
प्लीहा, रोगा:, अन्ये च॒ त्रिदोषजनितास्तुन्दरोगा: अधस्तात्कथितेन प्राणनिरोधनाभ्यासेन नश्यन्तीत्यर्थफल- 
दायको प्रथमचरणस्य पाठः “गुल्माष्ठीला प्लीहा चान्ये” इति संगृहीतो5स्मिन्ग्रन्थे । “जन्या:” इति 
पाठो न कृत्रापि विद्यते। यद्यपि सोडपि समीचीनों भवेन्‌, यदि “गुल्म, 'अष्ठीला”, 'प्लीहा” शब्दा: शरीरा- 
वयववाचका भवेयु:। तेभ्य: 'गुल्म, 'प्लीहा” च शब्दौ तद्गाचकौ स्तस्तथापि तौ पर्यायशब्दौ भवतस्तेन 
पुनरक्तिदोष आगच्छति । तस्मात्‌ “ग६” लेखान्तर्गत: “जन्य:” इति पाठो “जन्या:” इति बहु- 
वचनप्रत्ययान्वितस्य मूलशब्दस्थ विक्ृतिरिति मत्त्वा न संगृहीत : ॥ 


४८/२-ग३-तुन्दमध्यगतो रोगो (?) ग४-तुन्दमध्ये महारोगाः। ४८/४-न१, २, ५, 





७>सर्वे नश्यन्ति किल्बिषा:;। गर---न-तत्क्षणात्‌ । 

४९/१-ग५-रुज:----+ ग२-ज्वरानल्पा (? )कज+ 5 गई सर्वेषपि 
नश्यन्ति । ४९/३-ग४-किमत्र बहुनोक्तेत | ४९/४-न१, २, ग१, २, त, न८, क-पलिता- 
ति च(? )->+++5 ने, विनश्यति ; ग५-पहितं च विनश्यति ; न५, ७ ग६९- 


नव्यंति पलितानि च ; ग५-कि गागि फलितेन च । 


बष्ठोड्ध्यायः प्र 


एवं वायुजयोपाय: प्राणस्य तु वरानने । 


शकक्‍्यमासनमास्थाय समाहितमनास्तथा ॥५०॥ 


करणानि वशीकृत्य विषयेभ्यो बलात्सुधी:। 
अपानमूध्व॑माकृष्य प्रणवेन समाहितः ॥५१॥ 


+हस्ताभ्यां बन्धयेत्सम्यक्कर्णाद करणानि च । 
अड्गुष्ठाभ्यामुभे श्रोत्रे तज्जनीभ्यां च चक्षुपी ॥५२॥ 


नासापुटौ मध्यमार्भ्यां प्रच्छाय करणानि वे । 
आननन्‍्दानभवं यावत्तावन्मद्धनि धारयेत्‌ ॥५३॥ 


५०/१-न४, ग५, ६-एबं वायोज॑योपाय: ; ग२-एवं वायुजयो यस्य (? ) ; ग४े-थ्य्‌ व॑ वायो- 








ज॑योपाय:। ५०/२-ग६, क-प्राणस्य च--5 नत५, ७-प्राणस्य तु समाहितः ; 
ग२-प्राणस्तस्य समाहित: । ५०/३-ग२-विव्यमासन----- न६-स्वस्तिकासन---+5 
न३-शकक्‍यते मास (? )--++5 गरे- & »%& »& »(। ५०/४-न५, ७-+>मनस्तथा ; 
ग५, ६, क>+-_++मनाःसती ; न४-->मनास्तदा ; गई्ड----मनाः सदा ; 
गरे- & »% » »। 

५१/१-गर३- >< » % ><। ५१/२-गई --बलात्सुखी; ग२----------- ऋ्रमात्सुधी:; 
ग३->८ 2 & »<। ५१/३-त-अपानमूध्निमाकृष्य (? ); न३-अपानमूर्दडा--------+5 गईं 
नाव मूघ्ति----४ गर३े- & 2» » »& । ५१/४-ग२-प्रणवे सुसमाहित: ;. ग-६- 


प्राणं तत्रेव धारयेत्‌ ; ग५-वायुमार्गविधानकम्‌ ; क-वायुमागवितातकृत (? ) ; ग३- »> » » 
>। “अत्र केष्‌ लेखेष्वधिका पंक्ति:। सा च--त६, ग५, ६, त-वन्हिस्थानें निरुद्धयन॑ 
प्राणं तत्रेव धारयेत्‌ ; क, न८' लेखयो: सा विद्यत एव, तदुपरि च तस्याः पाठान्तरं-*बस्तिस्थाने 
निरुद्धयन प्राणं तत्र निरोधयेत्‌” इत्यपि दुश्यते ; : । 





५२/१-त३--++>धारयेत्सस्यक्‌ू ; ग३- »६ »६ & »॥। ५२/२-न१, ४, ५, 
गर-शब्दादि---) ग३- & »& »%& »&। ५२/३-न५--+-+ -मुभौ 
न६, ८-++ममुखे (? ) श्षोत्रे ; ग४---+>-त्तथा श्रोत्रे । ५२/४-त३-तजंनीभ्यां तु 
अजादपानाय ! 

५३/१-न१, २, ३, ७, ग२,-तासापुटे-----॥ ग४्४ड, न८-नासापुढं----+ गई- 
जाए“: ंथान्याभ्यां ; त, ग२-- मध्याभ्यां ; न६----------वधानाभ्यां (? ); 
न३ईे----+>तथा नाभ्यां। ५३/२-न८-->करणानि च; न३+न्‍-+- 

करणाद् वे(?) । ५३/३-ग१, ३, ४, ६, न८-आननन्‍्दाविभेवं->; न१, २- 
आनन्दाप्तिमंवेद्यावत; त-आननन्‍्दादि भवेद्यावत्‌; गर-आनन्दायुद्भु वो ------४3 न३-आननन्‍्दा- 
विभवो--- 3, न५-आननन्‍दानुभवेद्यावत्‌ ; न६-अनादादिर्भवं (? )--+। ५३/४- 


ग६-ताबस्मूर्षनि रोधयेत ; ग४ई-तावन्मूध॑नि चानयेत॑ । 


प्ड योगयाज्ञवल्क्य: 


प्राण: प्रयात्यनेनेव ततस्त्वायविधातकृत । 
ब्रह्मरन्श्रे सुषुम्णायां मृणालान्तरसूत्रवत्‌ ॥५४॥ 


नादोत्पत्तिस्त्वनेनेव शुद्धस्फटिकसन्निभा । 
आमूध्तों वर्तत नादो वीणादण्डवर्दुत्थितः ॥५५॥ 


शंखध्वनिनिभस्त्वादाौ मध्ये मेघध्वनियंथा । 
व्योमरन्ध्ने गते नादे गिरिप्रस्रवर्णं यथा ॥५६॥ 


व्योमरन्श्रे गते वायौ चित्ते चात्मनि संस्थिते । 
तदानन्दी भवेद्देही वायुस्तेत जितो भवेत्‌ ॥५७॥ 


योगिनस्त्वपरे हात्र वदन्ति समचेतस:। े 
प्राणायामपरा: पूता रेचपूरणवर्जिता: ॥५८॥ 





५४/१-ग३-प्रा्ं (? )--. न५-प्राण (:) -- | ५४/२-न१, २, ५, 
ग६-ततइचायुविघातकृत्‌ ; न३-तत आयु-- ४ न६-ततस्यथायु (? )---++++3 न८- 
ततश्चायुविधातक: । ५४/४-न४, गई३-मृणालस्यांतसूत्रवत्‌ । 

५५/१- नालोत त्तिस्त्वनेवेव” इति पाठ:, “त, ग२, ६,” लेखेषु, शिष्टेषु सर्वेषु तु नादोत्पत्ति 
ज+ज++++_+-  इति; मुद्वितपुस्तकेभ्यो त्रिवेन्द्रमपुस्तक एवं प्रथमः, चतुःस्वीतरेषु च द्वितीय: । 
तयो: को मूल आसीदिति निण्ेतुं न शकक्‍्यते यतो यद्यपि द्वितीयायां पंक्‍त्यां ५६ तमे इलोके च नाद- 
स्यैव वर्णनं विद्यते तथापि नादोत्पत्ति: 'शुद्धस्फटिकसन्निभा” कथं भवेदिति न कल्पनाक्षमम्‌ । द्वितीय 














चरणे ये पाठभेदास्तेषपि न तत्करणे सहायभूता:। ५५/२-ग२-+क++ससृन्रिभम्‌ ; न१, २, 
४, ५, ६ ८, ग१, हे, ४, ६, क--झद्ासन्षिभ:। ५५/३-न१-आमूर्षो (? ) ; 
ग५-आमूध्ति------+55 गर३-आमूर्धा-----------; ग२-आमूलो व्धते नाड्या(?) ; 
ग४-आमूध्नों बत्त धीरों; न२-------वर्षतेः ॥ ५५/४-गर दुत्थितम ; 
ग६, क>++न्‍्षमृत्यित: ; न८---+समुझूवः ; न६-वीणानादवदुत्थितः ; नं, 
ग३े- 2८ »% » »%। 

५६/१-त३------------निभवन्नादों (? ); त२---------निभस्तादौ; ग६ 


-+जजनिभरचादौ ; ने, ग३ई- »& »% »%& »&। एद६/-तईं- & »>& »& >» >स्तथा ; 
ग५, ६ भेरिध्वनियंथा ; ग३-मध्ये &« » >4।4 ५६/३-न१, २, ग३, ६- 
व्योमरन्धगतो नादो; न४-व्योमरन्ध्गता नादो(?); नरे, गए- &६ % »& »&। ५६/४- 











न२-गिरिप्रस्रवणे------न न४,-गिरिप्रस्रवणस्तथा (! ) ; ग६-गिरिप्र्रवणो यथा; न३ई, ग५- 
> » » » ; त-चित्ते चात्मनि संस्थिते । 

५७/१-त--जतादे ; क-नअम्हरन्धे गते----। ५७/२-त-गिरिप्रस्रवर्ण 
यथा । ५७/३-न२, ७-तदानन्दी भवेद्योगी ; न४-तदानन्दो भवेद्योगी ; त-सदानन्दी भवेद्देही 
न३-तेनानन्दी ४: न५-तदानन्दोड्भवों देही(?);। न६------>हेवि;। ग३-तदानादी 


भवेद्योगी ; गई, न८-तदा नादो भवेद्देहे ; ग६-ततो नन्‍दी(? )भवेहेही ; ५७/४-क-“एक तालपन्न 
गलितम्‌ “इत्यत्र लेखकस्य टिप्पणी: । 





५८/१-ग १, ४, ५, ६, न७----न्‍जयत्र ; गर२-योगिनस्त्वचले ; क- »८ 
>% » ><। ५८/२-क- % »% »& »ै। ५८/३-----++भूता:; न३----परो- 
जलता ; न६---+++-रताः पूर्व; क- %& >६ » %&। ५८/४-त३, ४, ८, ग३, ५, ६- 


रेचपूरक--; न६-रेचपूरविवर्जिता:(? ) ; क- »% » »% »। 


षष्ठोष्ष्यायः ण्५्‌ 


दक्षिणेतरगुल्फेन सीवनीं पीडस््चेत्शिराम्‌ । 
अधस्तादण्डयो: सूक्ष्मां सव्योपरि च दक्षिणम्‌ ॥५९॥ 


ज॑घोरवोरन्तरं गागि निरिछद्रं बन्धयेहढम्‌ । 
समग्रीवशिरस्कन्धः समपृष्ठ: समोदर: ॥॥६०॥। 


नेत्राभ्यां दक्षिणं गुल्फ॑ लोकयन्नुपरिस्थितम्‌ । 
धारयन्मनसा साध॑ व्याहरन्प्रणवाक्षरम्‌ ॥६१॥ 


आसने नान्यधीरास्ते द्विजो रहसि नित्यशः । 
क्षत्रिययच॒ वरारोहे व्याहरन्प्रणवाक्षरम्‌ ॥६२॥ 


आसने नान्यधीरास्ते रहस्येव जितेन्द्रियः । 
वैश्या: शूद्रा: स्त्रियश्चान्ये योगाभ्यासरता: नरा: ॥६३॥ 


५९/१-न ३-दक्षिणोत्तरगुल्फेन ; क- »( »& » »। ५९/२-त, न२, ४, ५, ७, ८- 
-++++स्थिराम्‌ ; न३-शीवनीं पीडये स्थिता(? ) ; न६, ग४-पीडयेत्सीवनीं सिरामू ; ग£१ 
सीवनीं पूरयेत्शिरामू ; गर-सीवनीं पीड्य सुंचिराम(?) ; क- & »( »& »&॥। ५९/३-न१- 














अधस्तादण्डवत्सूक्ष्मां; न५, ६-------न्‍सुक्ष्म (? ); न३-अधस्तान्निक्षिपेत्तद्वतु; क-><८ »< » >»<। 
५९/४-न३, ७, ग५, ६ देक्षिणमू ; न२--+>+>दक्षिणें; क- »& > » »। 
६०/१-न १, २, ५, ७, गरे, ५, ६-जंषोर्वोरिन्तरे ४ न६-जंघयोरन्तरे $ ग२- 
ग२-जंघेदारन्तरं (? ) ४ क-+ »€ »& »( »%। ६०/२-ग६-अदछिद्र॑ ; ग३- 
निदिचनुं बन्धयोदूंढाम्‌ (? )--+3 क- »६ & » &। ६०/३-ग५, ६- »< »< शिरः कायः; 
न६, गई---""शिरस्कशरच । ६०/४-क- »६ »६ »% »। 
६१/१-न१, २, ५, ७-->दक्षिणे गुल्फे; क- % »६ »& »(ै। ६१/२-न१, 


२, ५, ७-लोकयचन्नुपरि स्थितः(? ) ; गर-लोकयन्नुदरस्थिरम्‌ ; ग३-लोकयाम परिस्थितम्‌ (? ) ; 
क- ९८ & » »ै। ६१(३-ग१, २, न६-भारत्या » गरे-धारया मनसा(? )---+-_+3 
गए-व्याहृत्य -+3 ग६-व्याहत्या---म्3 गडं-+ सिद्ध (? ) 
न३े, क- ६ >( »& >» ६१/४-तरे, क- >€ »% » >»<। 








ड़ 
न्‍ 


६२/१-न३, ६, ७, ८, गई, ५, ६--.तन्‍्यधीरास्ते ; ग२-आसीतानन्यधीनित्यं ; 
क- 2८ »( » »। ६२/२-त३, ७-रहस्येव जितेन्द्रिय: ; न६, गरे, ५-रहस्ये विजितेन्द्रिय: ; 
ग६-रहस्ये विजितेन्द्रिया:(? ); न१, २, ५, त-दीपं हस्ते विलोकयनू ; क- >< »% » »<। 
६२/३-४-गरे, क- 2८ % »% »६ #& % » 2६ | 


६३|१-ग२-आसीतानन्यधीनित्यं ; गे, ५, ६ क- & »& »& >0 दरे[र-न१, ५, 
६-रहस्ये विजितेन्द्रियः; न२, ३-दीपं हस्ते विलोकयन्‌ ; गर२-ह्विजो रहसि नित्यश:(? ) ; गरे, ५, 
६, क- 2८ % »% »। ६३/र-त२, क- & »& »& »<ै। ६३/४ई-नरे, ४, ६, गरे- 
रताः सदा ; न२, क- €& 2 >< »। 





५६ योगयाज्ञवल्क्य: 


शैवं वा वैष्णवं वाथ व्याहरशन्नन्यमेव वा । 
आसने नान्यधी रास्ते दीपं हस्ते विलोकयन्‌ ॥६४॥ 


आयुविघातद्ृत्याणस्त्वनेनाग्निकुलं गतः । 
धूमध्वजजयं यावक्नान्यधीरेवमभ्यसेत्‌ ॥६५॥ 


धारणं कुवंतस्तस्य शक्ति: स्यादिष्टभोजने। 
देहइच लघुतां याति जठराग्निश्च वर्धते ॥६६॥ 


दुष्टचिह्नस्ततस्तस्मान्मनसारोप्य मारुतम्‌ । 
मन्त्रमुच्चारयन्दीघ॑नाभिमध्ये निरोधयेत्‌ ॥६७॥ 


६४/१-न १, ४, ग३------->वापि ; न८--->वाथ ; गए-----वान्यं ; 
न----मन्त्रं ; न३-रौद्वं वा वैष्णव॑ वापि ; न२, क- »६ »६ »& »( । ६४/२-गर- 
व्याहरन्मन्त्रमेव वा ; न४, ५, ७-व्याहरंतोइन्‍्यमेव वा ; ग५, ६-व्याहरतन्नित्ममेव वा ; न८-मन्त्रं 
वाराहमेव वा; नर, क- » »%& » »(। ६४/३-न३, ५, ६, ग३-----नन्यधी 
५ नर--.तन्यधीतयो (? ) ; गर-आधित:ः सुधियः कृत्या (ट); क- »< » 
»& »ै। ६४/४-ग२-हस्ते दीपं-------॥ न३-दीपमग्नावहोकयन्‌; न६-दीपं हस्तेडवलोकयन्‌; 
न४-दीपहस्ते इच सुता:(१); क- 2८ » »& »><। कलिकातामुद्वितपुस्तके 'दीपं हस्ते विलोकयेत्‌। 





६५/१-ग५, ६-आयुविघातक:ः ४ गर२-आयुविपृतकृत्माण:(? ); न४-आयुविधा-|- 
कृत्प्राण: ; ग३-आय॑ विद्यूतकृत्पराण: (?); क- »६ »( »& »ै। ६५/२-गर कुल चतः 
न३-----+#ुरुं तप: (? ) ; ग२-गच्छेदुगागि कुर्ल गत:(?ततः) ; क- % > » »% । 
६५/३-त२, ३, ६, ७, ग६-धूमध्वजजयो- : न१-धूमध्वनिजंया- (?); न५- 
धूमध्वनिजयो-- $ क- # »& »& »। ६५/४-तावेद्धीरेव- (? )मभ्यसेत्‌ु; क- >< » 
>८ ><। 

















६६/१-न३-धारणं कुकुतो रोप्य (2?) ; गर, क- »& » » »& । ६६/२-एतच्चरणं 
किचित्संशयास्पदम्‌ । तस्य हस्तलेखेषु पाठभेदा :-(? )न२, ५, ७, त-यथा ग्रन्थे स्वीकृतः; (२) 
न१, ग१-शक्तिस्थाने प्रभंजनम्‌ ; (३) न४-शक्ति----प्रभंजल: ; (४) ग४-शक्ति-----शिखि- 
अ्मम्‌ ; (५) न३, ८, ग५, ६-वहिस्थाने प्रभंजतम्‌ ; (६) न६, ग३-वह्ि- प्रभंजन: ; 
गरे, क- »& »< » >»<। मुद्रितपुस्तकेभ्यश्च नडीआदे, मुरादाबादे, कलिकातायां च मुद्रितेषु 
“बह्तिस्थानं प्रभंजनम्‌” इति पाठो, यो न कस्मिन्नपि लेखे दृष्यते; मुंबापुर्या च मुद्रिते “बह्िस्थाने 
प्रभंजन:” इति पाठो यःस “न६, ग३” लेखयोविद्यते; तथापि स न समीचीन इति मन्ये पूर्वापरस- 
म्बन्धाभावात्‌। ग्रन्थे स्वीकृत: पाठस्तु सन्दर्भ युक्त इति मे मतिय॑तस्तेन द्वितीयचरणेनोक्तरीत्या 
प्राणघधारणेत प्राणजयस्यैकस्थ चिक्वस्थ कथन भवति, यथा द्वितीयतृतीययो: ३-४ चरणाभ्याम्‌ । 
६६/२-न १-देहस्तु---+_-+3 गरे, क- & » %& »(। ६६/४-न२, ५-जठराग्नेश्च 
दीपनम्‌ ; गई, ५, ६-जाठराग्तिस्व वर्धते; न३-जठराग्निविवर्धित:(? ) ; त-जाठराग्नेश्च 
दीपनम्‌ ; गर, क- >< >€ %& » | 





६७/१-एतच्चरणं द्विधा विभज्य साम्यवैषम्ये निणितव्ये । तत्र प्रथमो विभाग: “दृष्टचिह्न- । 
तस्ये ये पंच भेदा दृष्यन्ते ते:-त१, ३, ४, ६, ८, ग१, ४, ५, ६, त-दृष्टचिन्ह:- ; “न२, ५-दृष्टचिह्ठ; 
गई३-दृष्टिचिल्नंं ; न६-दृष्टवा चिक्लं; न७-दृष्टचिह्ले । द्वितीयो विभाग: “ततस्तस्मात्‌” । तस्य त्रयः 
पाउभेदा दृष्यन्ते, ते :-न३, ४, ६, ८, ग३, ४, ५, ६-ततस्तस्मात्‌ ; न१, ७-ततस्तस्मिन्‌ ;न२, ५, गे, 


षष्ठो5्ध्याय: पड 


यावन्मनो लयत्यस्मिन्नाभौ सवितृमण्डले । 
तावत्समभ्यसेद्विद्वान्षियतों नियतासन: ॥६८॥ 


एतेन नाभिमध्यस्थधारणेनैव मारुतः । 
कुण्डलीं याति वह्तिस्च दहत्यत्न न संशय: ॥६९॥। 


सन्तप्ता बह्लिना तन्न वायुना चालिता स्वयम्‌ । 
प्रसाय॑ फणभजद्गभोगं प्रबोधं याति सा तदा ॥७०॥ 


त-तत: स्थानात्‌; ग२, क-समस्ता पंक्तिरेव नास्ति। मुद्रितपुस्तकेभ्यो दृष्टचिह्नस्ततः स्थानात्‌” इति पाठ 
बिवेन्द्रम्पुस्तके, मुम्बापुर्या, नडीआदे च मुद्रितेषु स्वीकृतो दृष्यते, मुरादाबादे, कलिकातायां च॒ मुद्रि- 
तयोः “दृष्टचिह्नस्ततस्तस्मिन्‌” इति। तत्र 'दृष्टचिह्नः” शब्द: सामान्य:, स च १० हस्तलेखेष्वपि विद्यते । 
ततस्तस्मिन्‌”, इत्येको, ततः स्थानात्‌” इति च द्वितीय एतौ पाठौः केषु केषु दृश्येते तथापि ग्रन्थसन्दभ 
तयोरेकोषपि न समीचीनः ; “ततस्तस्मात्‌”च न केवल समीचीनः परं च ८ हस्तलेखेष विद्यत इति 
दृष्टचिह्नस्ततस्तस्मात्‌” इति चरणं स्वीकरणीयं भवति। ६७/२-गर, क- »< » » »। 
६७/३-ग१, ५, न३े, ६कक्गागि ; न१, ६, ८, गई्--- मुच्चारयेद्गागि ; 
गर, क- »& & »%& »&। ६७/४-ग्-----निरोधयन्‌ ; गर, क- »८ » » » + 





६८/१-न १, २, ३, ५, ७, ८-यावन्मनोलयस्तस्मिन्‌ ; ग३-यावन्मन: स्थितस्तस्मिन्‌ (? ) 
न४-यावन्मनो भवेत्तस्मिन्‌ ; ग६-यावन्निरोधयेत्तस्मिनू ; गए, क- » »& »( »&। ६८/२- 
गरऔ-नाभौ सावित्रमण्डले ; गर, क- &६ & & । ६८/३-गर, क- »*८ »% » »। 
६८/४-ग १, ४, ५, ६--+>-नियताशनः ; गर, क- >€ »& » >»<। 


.६९/१-न १, २, ५, ७, ग(->ताभिमध्यस्थो ; न३----.नाभिमध्यस्थं (? ) 
ग३--------ताभिमध्यस्तु ; गई नाभिमध्येत;। गए, क- >< »( » »<। ६९/२- 
ग३-वारणे नैव (? )---5 न४-धारयेच्चेव मारुतम; गरे, क- &< 2६ & »<। ६९/३- 
न३-कुंडलीं चाति (?! )----+३ न८-कुंडलीं वाति------; ग५, ६-क्रुंडलीं वायु » ग१- 
कुण्डली यत्र-----(? )। गर, क- 2८ » »६ »। ६९/४-ग३-देह्मन्यत्र [? )----+- 
गर, क- >< »% » »<। 

















७०/१-ग १, ४, न३, ४-सन्तप्तो------------ न५, ८, ग३-सन्तप्तवक्तिना----न न६- 
सन्तप्ते---- ग५, ६-सर्वतो-- ४; ग२र, क- & »& »& »। ७०/२-त- 
चारिता: ४: न६, ग्ड, ५, ६-वायुना च प्रवातित: ; ग१----5प्रवाहितः ; 

नरे, ई----प्रचालित: ; ग३--->अभिप्रचालित: ; न८--तीकब्र वातिता ; गर, 


क- »<८ »८ %& >८। ७०/३-न८-प्रसार्य फणिभृद्भोगं; गर, क->< »( »। ७०/४-अस्मिइ्चरणे 
पुन: साम्यवैषम्ये भवतस्तेन तं द्विधा विभज्य निशुचयो कतंव्य:। तस्य द्वौ विभागौ:--(१) प्रबोध॑ 
याति, (२) सा तदा चेति । तत्सम्बधिनो लेखभेदा:--(१)-न१, २, हे, ५, ७, ८, ग£१, 
४, ५, ६, त-प्रबोधं याति ; तस्य विक्ृतयस्त्रय:---न४-प्रबाधं याति; न६- प्रबोधयति ; ग३- 
- अगाधं॑ याति । (२) न२, ५, ७, त-सा तदा; न१, ४, ग१, ४-तत्तदा ; न३, ६, ८, ग३, ५ 
इ-तत्तथा । गर, क- » » » । कुण्डली (६९/३) दब्दस्य स्त्रीलिगत्वात्तस्य गुण- 
बाचका: सर्वेषपि शब्दाः स्त्रीलिगप्रत्ययान्विता एवं भवेयुरिति स्वीकृतपाठस्यौचित्यमवगन्तव्यम्‌ । 


५८ योगयाशवल्क्यः 


प्रबुद्धे संसरत्यस्मिन्नाभिमूले तु चक्रिणि । 
बह्मरन्धे सुषुम्णायां प्रयाति प्राणसंशक: ॥७१॥ 


सम्प्राप्त मारुते तस्मिन्सुषुम्णायां वरानने । 
मन्त्रमुच्चायं मनसा हन्मध्ये धारयेत्युन: ॥७२॥ 


हृदयात्कण्ठक्पे च अुवोम॑ध्ये च घारयेत । 
तस्मादारोप्य मनसा सार्नि प्राणमनन्यधी: ॥७३।। 


धारयेद्व्योम्नि विप्रेन्द्रे व्याहरन्प्रणवाक्षरम्‌ । 
बायुना पूरिते व्योम्नि साज्भोपाड़े कलेवरे ॥७४॥ 


७१/१-न१, २, ५, ७, त--ग्चरत्मस्मिन्‌ू ; नह, ग१, हे, लय: 
संस्मरत्यस्मिनू ; नईं----------प्रसृते ह्मस्मिन्‌; ग५--+>_>>्र स्फु्रत्यस्मिन्‌ ; 
न६-प्रबुद्धथध संस्फुरत्यस्मिनू; ग४-प्रबुद्ध: संस्मरत्यस्मिनू; गरे, क- >( »( » »<। 
७१/२-न१, २, ५, ७, त-नाभिमूले च-- ; ग३ च चाश्रणि (?); ग१- 
आदिमूले च चक्रिणि ; गर, क- 2८ %& » »(। ७१/३-ग२र, क- »८ »& »< >ै। ७१/४- 
न२--------प्राणसंज्ञिकम्‌ (? ) ; ग१, न७----प्राणसंज्ञकम्‌ (? ) ; ग३---- 
प्राणसंक्रः ; गर, क- >< >€ » »<। 

| 

७२/१-२-न४-एषा पंक्तिविद्यत एवं तथापि सा न स्वस्थाने यथात्र, किन्तु ७२/३-४, ७३/ १- 
४ अनन्तरमू। ७२/१-न२, ७, गर, क- »( % » »; न६-खे प्राप्त----। ७२/२- 
न२, ७, गर, क- &( & »& »&। ७२/३-गर, क- »६ »& »(ै। ७२/४-त३, ग३--- 
-----सुधी: ; ग४---- धारयत्ततः; नर, ७, गरे, क->< » » >»<। 

















७३/१-ग५, ६-हृदयात्कण्ठमध्ये च ; न३-हृदये कण्ठकृपे (5)थ ; न८-हृदयात्कन्दमुले च; 
न१, ४, ५, गर, क->८ » & »। ७३/२-ग५----दक्षिणाम्‌ ; न१, ४, ५, गर 
क- » 2८ » )(। ७३/३-४-ग३-७ १ इलोकस्य पुनरुक्तित एषा पंक्तिविद्यत अत्र। ७३/३- 
त१, गए, क- 2» %& » »(ै। ७३/४-नतर, ३, ६-साग्निप्राणमनन्यधी: ; गर, क- >< » » »<। 


७४/१-अस्मिश्चरणे पुनस्तं द्विधा विभज्य साम्यवैषम्ये तिश्चितव्ये । तौ विभागौः-(१) 
“धारयेद्व्योम्नि', (२) पिप्रेन्द्रे! । तत्सम्बन्धिनो लेखविभागाइ्च:-(१) न२, ५, ६, ७, ८, 
ग३, ४, ५, ६-धारयेव्योम्नि; न१, ३, ४, ग१, त-धारयेद्यो हि; गर, क- »< >< » »। (२) 
न१, २, ड़, ५, ६, ७, ८, गर, प्‌ ६, त-तविप्रेन्द्रे 7 ग१, ४-विप्रेन्द्रो ठ न३-विप्रेन्द्र 3 गर, फ- 
># » & &॥ ७४/२-ग२र, क- % »& »८ »ै। ७४/३-न८---+ए्‌ स्पेव्योम्नि 
(१); न१, ३, ४----+्रूरितो ; न६|ृ क पूरितं---त गरे, क« 
»% > » »(। ७४/४-न१, २, ३े, ग१, ४, ५-सांगोपांगकलेवरे; न६-सांगोपांगं कलेबरम्‌; 
गर, क- % >€ #% »<। ः 





दृष्ठोष्ध्याय: ५९ 


तदात्मा राजते ततन्र यथा व्योम्नि विकर्तन: । 


शरीरं विसुसूक्षुओचेदेव॑ सम्यक्‌ समाचरन्‌ ॥७५॥ 


एकाक्षरं परं ब्रह्म ध्यायन्प्रणवमीर्वरम्‌ । 
संभिद्य मनसा मूध्ति ब्रम्हरन्भ्नं सवायुना ॥७६॥ 


प्राणमुन्मोचयेत्पश्चान्महाप्राणे खमध्यमे 
देहातीते जगत्माणे शून्ये नित्ये श्रुवे पदे ॥७७॥ 


आकाशे परमानन्दे स्वात्मानं योजयेद्धिया । 
ब्रह्मैवासों भवेदुगागि न पुनर्जेन्मभाग्भवेत्‌ ॥७८॥ 


वस्मात्त्वं च वरारोहे नित्यं कर्म समाचर । 
सन्ध्याकालेषु वा नित्य॑ प्राणसंयमनं कुरु ॥७९॥ 


७५/१-न३ रतिते (? )----5_ ग३-तथात्मा---->+ न-तदा तु- 
» ग्ई-तथा विराजते---------४ न७, त-तदात्मा राजते तस्य ; न५-तदा तु----- 


तस्य ; गर, क->< »% »६ »। ७५/२-न५- -++-+-विवर्ति: ; न३-तथा---- 
--विकतंन:; गरे, क- »& » » »। ७५/३-ग३-शरीरं मेवशि सूक्ष्मं चेत (? ); ग६-शरीर- 
मपि सूक्ष्मं चेत्‌ू; गर, क- »( >% » »(। ७५/४-न२, हे, ४, ६, ७, ८, गई- ---++ 








समाचरेत्‌ ; ग५, ६- ----समभ्यसेत्‌; ग३- सम्य (? ) समाचरेत्‌ ; गर, क- »< »< »< »। 

७६/१-न १, २, ५----->तह्म ध्यायन्‌ ; न४ै, ग३-एकाकारं परं ब्रह्म; ग१, २, क- 
2 2 >€ »€। ७६/२-त १, २, ५-प्रणवमीर्वरं सदा; ग१, २, क- »& » & »। ७६/३- 
न८-संभेद्य----; नरे-संरुष्य---------;$ ग१-संक्षिप्य (? )---+- 


गर, क- 2८ »६ »& »ै। ७६/४-ग५, ६-नबह्मरन्धस्य वायुना ; गई-बरह्मारन्धस्व (? ) वायुना 
न५-अदह्य रत्घसचायुता (? ) ; न३-हबद्यरन्थसमाधिता; गरे, क- #€ > »% »६ । 


७७/९-ग३, ६-प्राणानुन्मोचयेत्पशचातू; व४-प्राणांस्तु मोचयेत्पश्चात्‌ ; न६-प्राणं हि मोच- 
येत्पश्चात्‌ ; ग्ड, न८-प्राणं च मोचयेत्परचात्‌; ग१-प्राणं विमोचयेत्पश्चातू; गर, क- 2८ »< »< »<। 
७७/२-त१, २, ४, ग३रे----+5झुमध्यमे ; न३, ५, ७, ग६-महाप्राणेषु मध्यमे ; ग१- 
महाप्राणे च-->->----; ग४-महाप्राणरच ( ? )---ू3 न<-महाप्राणौध-----; गर, 
क- >( > »* »<ै। ७७/३-न३-देहातीते ततो योगी; ग३-चेहातीतजगत्पाणे (? ); 
जज +-++जयत्ााणे (? ); गर, क- »< »%& »% >»६। ७७/४-तर३े, ४, ७ 
: गर, क- 2६ % »% »% । 


७८/१-न३-आकाशेयोपमानन्दे ; गए, क- #& »% »% »। ७८/२-न१, २, ४, ५, ७, 
गई, त-->+्ससुधी: ; न६-+कजलजजजतदा ; गरे, क- »& »% » »८ | 
७८/३-त३, ग५-बह्ौव स भवेदगागि ; न४-बह्येंव संभवेदगागि; ग४-बह्यैवानुभवेद्गागि ; ग३- 
ब्रह्मेव संभवेधोगी ; गर, क- »> »% »% »। ७८/४-गर, क- »% »% » >»<। 


७९/१-ग ३-तस्मात्पंच----;  नहे, गए, क- %& %& »& »&। ७९/२-ग१, ३, ४- 
नित्यकर्म » न६---+>समाचरे: न३ई, गर, क- % % »% »&। ७९/३-४- 
न३हे, क- > >% »>% »% #& »% »% »%। 


जल 


-+नित्य श्रुवे 











*. 


रः न्‍ै 





६० योगयाज्ञवल्वय: 


प्राणायामपराः सर्वे प्राणायामपरायणा: । 
प्राणायामविशुद्धा ये ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥८०॥ 


प्राणायामादृते नान्यत्तारकं॑ नरकादषि । 
संसाराणंवमग्नानां तारक: प्राणसंयम: ॥८१॥ 


तस्मात्त्वं विधिमार्गेण नित्यं कर्म समाचर (न्‌)। 
विधिनोक्तेन मार्गेण प्राणसंयम्न कुछ ॥८२॥ 


इति श्रीयोगयाज्ञवल्क्ये षष्ठोड्ष्यायः: ॥। 


... ८०/१-क- 2६ & %& »&। ८०/२-न४- बह्मविष्णुद्धिवादय:“----प्रथमं लिखितं यथा- 
स्वीकृतं चरणं पिधाय ; क- »% » »६ »ै। ८०/३-न४, ६, गई, ५, ६-प्राणायामैविशुद्धा ये ; 
कू- % २६ %& »>ै। ८०४-क- & »%& » »। 


८ १/ १-२-ग२-प्राणायामातारं -|- -- त्तारं नरकादपि (? ); न६, क- >< »< »< % 2८ »< * »<। 
८ १/१-त५-प्राणायामादुतं----_्६म_ <८१/२-त५, ७-+++>तरकादिषु ; नर, त- 
तारको नरकादिषु (?) । ८१/३-न६, क- »६ »>< »& >»<। ८१/४-ग३-तारकं प्राणसंयमम्‌ (? ) ; 
त६, क- >८ #€« » >»<। 


८२/१-ग४-तस्मात्त्वं च वरारोहे; क- »% % » >»। ८२/२-त१, २, ४, ६, ग१ ३- 
नित्यकर्म-------++55 गर-नित्यं संयमम्राचर ; क- »< »& » »&। ८२/३-न३-विधिनो-, 
क्तेन मार्ग्रेण (? )म.ग्रोंग ; ग २, ४, क- %& »& » »(ै। ८२/४-न३-प्राणसंय (-स- ) नं----६ 
गर ४, क- %& »% »% >»<। 


:षष्ठीउध्याय: ६१ 
परिशिष्टम्‌ 


षष्ठाध्यायस्य ४॥२ अनन्तरं -|- इति संज्ञितायां पादटिप्पण्यामुल्लिखिता 
अधिकाः इलोकाः ॥ 


त८--नतासाग्रे दुक सदा सम्यक्‌ सब्ये न्‍्यस्थेतरं करम्‌ । 
नासाग्रे शशभृद्विम्बे ज्योत्स्नाजालवितानके ॥(१)॥ 


अम्बोमा (?) सहित शुभ्न॑ सोमसूर्याग्निलोबनम्‌ । 
पंचवक्‍त्र महादेव॑ चन्द्रशेखरमीरवरम्‌॥२॥ 


नन्दिवाहनसंयुक्तं सर्वेदेवसमन्वितम्‌ । 
प्रसन्न॑ सर्ववरदं ध्यायेत्सर्वायु्धं शिवम्‌ ॥३॥ 


यो वेदादो स्वर: प्रोक्‍्तों वेदान्ते च प्रतिष्ठित: । 
अकारमूतिरेतेषां रक्‍तांगी हंसवाहिनी ॥॥४॥ 


दण्डहस्ता सती बाला गायत्रीत्यवधायंताम्‌ । 
अकारमूतिरेतेषां क्ृष्णांगी वृषवराहनी ॥५॥ 


चक्रहस्ता सती चैव सावित्रीत्यवधार्यताम्‌ । 
मकारमूतिरेतेषां श्वेतांगी ताक्ष्यवाहिनी ॥६॥ 


शूलानन्दमयी वृद्धा सरस्वत्यवधाय्यंताम । 
माहेश्वरीति सा प्राज्ञ: पश्चिमा परिकीरतिता ॥७॥ 


सष्टिस्थित्यत्तकालाद्या मकारोः्प्यन्तकात्मक: । 
अक्षरत्रयमेवैतत्कारणत्रयमिष्यते ॥८॥ 


त्रयाणां कारणं ब्रह्म सद्रूुप॑ सर्वकारणम्‌ । 
एकाक्षरं पर॑ं ज्योतिस्तमाहु: प्रणवं बुधा: ॥९॥ 


ग५-एभ्य: १, ४-१० इलोका अस्मिन्नपि लेखे सन्ति निम्नलिखितेः: पाठान्तरेः--- 


१/१-नासाग्रदुकू---क्‍क्‍* १/३; -नासाग्रशशर्भृद्धिम्ब----] १/४-ज्योत्स्नाजालविता- 
नितम्‌ । २-३- >६ &( & »& । ४/१-यद्ेदादौ-----------+  ५/३-उकारमूतिरेतेषां । 
/४-श्वेतांगी ताक्ष्ययाहिनी। ६/४-हष्णांगी बृषवाहिनी। ७/१-त्रिशूलानन्दमयी ।  ७/३- 
माहेश्वरीति सा प्राज्ञी। ८/१-सृष्टिस्थितिकृत्वायौ (!) । ८/३-अक्षरत्रयमेतत्तु ॥ ९/१- 
यात्राणां (! )--++_>>म! ९/२-भारूपं ; 


ग६-ये इलोकाः (१, ४-१०) ग५ लेखे त एवास्मिन्नपि छेखे सन्ति तथापि तस्मिन्कानि 
विशिष्टानि पाठान्तराणि दुष्यन्ते, तानि:-- 


६२ योगयाक्षवल्क्य: 


एवं ज्ञात्वा विधानेन प्रणवेन समन्वितम्‌ । 
प्राणायामं॑ ततः कुर्याद्रेचपूरककुम्भकः ॥१०॥ 


१/१-तासग्ररक्‌ -- -०7---+++ ।. १/३-नासाग्रशशर्भृद्विम्ब । १/४-ज्योत्स्ताजालविता- 
नितमू । २-३-+- + + +-। ४/१-यद्देदादौ-----+ _ ५/३-उकारसूतिरेतेषां । 
५/४-इवेतांगी ताक्ष्यंयाहिनती । ६/४-कष्णांगी वृषवाहिनी । ७/१-त्रिशूलं दघती----77 
८/१-सृड्ठिस्यित्यात्मकावादं ।  ८/२-मकारो त्यन्त-(? )-कारक:ः । ८/३-अक्ष रत्रयमेतत्तु । 


“९/२-भारूपं----++] 


विशेषा. टिप्पणी:-एश्यो टिप्पणीश्यों स्पष्टमेव प्रतीयते यत्‌ “ग५, ६” लेखावेकस्थेव मूललेखस्य प्रति- 
लेखाविति, “न८” लेखश्च तस्येव मूललेखस्य तृतीयप्रतिलेखस्य प्रप्नतिकेख इति । 


६्रै 


सप्तसोष्ध्यायः ॥॥ 
#याज्ञवल्क्थ उवाच-- 


उक्तान्येतानि चत्वारि योगाजझ्भानि द्विजोत्तमे । 
प्रत्याहारादि चत्वारि श्वृणुष्वाभ्यन्तराणि च ॥१॥ 


इन्द्रियाणां विचरतां विषयेषु स्वभावतः । 
बलादाहरण तेषां प्रत्याहारः स उच्यते ॥२॥ 


यद्यत्पश्यसि तत्सरव॑पश्येदात्मवदात्मनि । 
प्रत्याहार: सच प्रोक्‍्तो योगविश्ड्रिमहात्मभि: ॥३॥ 


कर्माणि यानि नित्यानि विहितानि शरीरिणाम्‌ । 
तेषामात्मन्यनुष्ठानं मनसा यद्वहिविना ॥४॥ 
सप्तमोष्ध्यायः ॥ 


+त४, ५-श्री याज्ञवल्कथ उवाच ; न८-याज्ञवल्क्य:--; न३-श्री भगवान्‌ ॥ न६-भगवानवाच ; 
ग६-ओम्‌ भगवान्‌ू-; न१, २, ७, ग१, २, ५, त, क--» » » >»। 


१/२-न५, ७, ८, ग५, त-- नाप वरानने । १/३-न१, २, ३, ५, ६, ८, 
गर, ३े, ४, ५, ६, त-प्रत्याहाराणि-------- । 

२/१-त३, ६- -+-“---5हीं चरेतां(? )'; गए- ऋनय-+++< हि चरतां ; ग३- 
नाना विचरतां। २/३-ग२-बलोदाहरणं ( ! )------। 

३/१-त४-यद्यत्पश्यति---; न३-यच्च पदरयति------ $ ग३-यदु +- +- +- + ति-----। 
३/२-न १, २, ३, ४, ५, ६, ग१, ४-पश्येदात्मानमात्मनि ; ग२-पश्येदात्मानमात्मना । ३/३- 
ग६- -++++नन-+-+ स बै------। इह३/४-न६-योगिविड्डिमेहात्मभि:(? ) । 

४/१-ग३-कर्मणो निधित्यानि(?) । ४/२-ग३-विदितानि----------- ॥ ४/४-न३- 


मनसो यद्बहिविता ; ग३-मनसा युद्धविविना(? ) ; ग१-मनसा यत्प्रकल्पितम्‌ । 


६४ सप्तमोध्ध्याय: 


प्रत्याहारों भवेत्सोषपि योगसाधनमुत्तमम्‌ । 
प्रत्याहार: प्रशस्तोष्यं सेवितों योगिभिः: सदा ॥५॥ 


अष्टादशसु यद्वायोम॑म॑स्थानेषु धारणम्‌ । 
स्थानात्स्थानात्समाक्ृष्य प्रत्याहारों निगद्यते ॥६॥ 


अश्विनौ च तथा ब्रर्ता गागि देवभिषग्वरों । 
'ममंस्थानानि सिद्धथ्र्थ शरीरे योगमोक्षयोः ॥७॥ 


तानि सर्वाणि वक्ष्यामि यथावच्छ णु सुत्रते । 
पादाडुगुष्टौ च गूल्फौ च जद्धामध्ये- तथैव च ॥८॥ 


»चित्योम॑लं च जान्वोश्च मध्य चोरुद्ययस्य च । 
पायमूल ततः पश्चाददेहमध्यं च मेढ़कम्‌ ॥९॥ 


५/१-२--न४, ग३-- » >» »% » » » % »। ५/३-नत५, ८, ग१, ५, ६, क-प्रत्याहारे 
प्रशस्तं तत्‌ ; न१, ४, ७, ग४-प्रत्याहारं प्रशस्तं तत्‌ ; गर२-प्रत्याहारं प्रशस्तं तं ; ने, ग३- 
प्रत्याहार (?) प्रशस्तं तत्‌ ; न३-प्रत्याहारं प्रशंसन्ति । ५/४-न१, ४, ५, ६, ७, ८, ग१, ३, ५, 
६, क-सेवितं--..--; गर२-सेवन्ते योगिन: सदा ; ग४ड-योगिभि: सेवितं सदा; न३- 
स वैेत्ति(? सेवितं) योगिभि: सदा । 


६/१-न६-अष्टादशस्तु (2 )--+ जज पन्ना ६/स्लति३रे- >+ज-+++_>भा रयेत्‌ ; 
न७-- -+--+-++धारणे (? ) । ६/३-त, न४, गईं, ५, ६-स्थानात्स्थानं--------; न३- 
स्थानस्थानं (? )------+-+++ जज-+ । 

७/१-ग १- -+++-6ु यथाओ्बूतां; नईं-- -------चर तदाबूतां; ग२- ------- 
तत्र तौ बूतां; न१, २, ५, ७, ८- +++++_++> तथा झुयातां । ७/३-त६- +++++++++ 
सिध्दयर्थे । ७/४-गर्ड, ५, क- -+++++ --भोगमोक्षयो: ; न८- --------स्वर्गमोक्षयों 
गर- -------“>योगभोगयो: । | अत्र “न” छेखे “मध्यमेडषपि हृदये च---------मनसो- 


रुचिरूपम्‌” इति इलोको वतंते। सो नाधिकः किन्तु द्वादशाध्यायान्तर्गतो २३ तमः शलोको लेखकस्य 
अ्रमेनात्र प्रविष्ट इति नासावुद्धुतोड्स्यां टिप्पण्याम्‌ । 





८/२-गई- --++-++++-्तांप्रमम्‌ ; ग५- >++_+जन्‍++< सादरम्‌ ; ग६- --+++- जज- 
संप्रति । ८/३- ग१, २, त-पादाहुगुष्टे च। गुल्फे च(?) ८/४-न१, ग५, ६-जड्डमध्ये 
ग२-जच्दामध्य॑ $ नए, ७, ग३-जद्भामध्यौ (? )--------+- $ ग४-जद्धामेढा------- । 





९/१-२-अत्र दृश्यमाणानां पाठभेदानां वैशिष्ट्यादृद्वपि चरणावेकत्र विचारणीयौँ भवतः। 
ताभ्यां भूतां समस्‍्तां प्रथमां पंक्ति च चतुर्धा विभज्य लेखानां साम्यवैषम्ये निर्णेतव्ये। ते च 
विभागा:-( १) चित्योर्मूलेच ; (२) जान्वोरच ; (३) मध्ये ; (४) चोरूद्यस्य च। तत्सम्बन्धिनो 
लेखानां विभागाइ्चेदृशा:-(१) ग३, ४ न३-चित्योमूले च; न७-स्फिजोर्मूलं च; न२-स्फिचोर्मूलं च ; 
न८-स्फिग्जोमूर्ते (? )च ; ग५, ६, क-स्फिजोर्मूले च ; न१, ४, ५, ६, ग१, त-चित्योर्मूलं च; ग२- 


योगयाज्ञवल्क्य: घ्५ 


नाभिश्च हृदयं गारगि कण्ठकूपस्तथेव च। 
तालमूल च नासाया मूल चाक्षणोश्च मण्डले ॥१०॥ 


अवोम॑ध्यं ललाट च मर्धा च मनिसत्तमे । 
ममंस्थानानि चेतानि मान तेषां पृथक श्ूण ॥११॥ 


पादान्मानं तु गुल्फस्यथ सार्धाझुगुलूचतुष्टयम्‌ । 
गुल्फाज्जड्डस्थ मध्यं तु विज्ञेय तहशाझगुलम्‌ ॥१२॥ 


तयोमलं च; (२) न१, २, ७, गई, ५, ६, त, क-जान्वोर्च ; ग१, २, ३, न३-जानू च; न६- 
जानौ च; न४-जानु (-मध्यं); क-जानोइ्च; न८-बाह्वोश्च; (३) न१, २, ५, ७, ८, ग१, २, 
४, ५, ६, त, क-मध्ये ; नर, ग३-मध्यात्‌ ; नर, ६-मध्यं ; (४) नई, ४, ६, ८, ग१, २, ३, 
४, ५, ६, त, क-चोरूद्ययस्य च ; न१, २, ५, ७-चोरूभयस्य च। ९/३-४-अस्याः पंक्‍तेरपि तयैव 
रीत्या लेखानां साम्यवैषम्ये निर्णतव्ये । तस्याइचतुविभागा:-( १) पायुमूलं; (२) ततः पद्चात्‌ ; 
(३) देहमध्यं च ; (४) मेढ़कम्‌ । तत्सम्बन्धिनो लेखविभागा :--(१)न१, २, ३, ४, ५, ६, ७, 
गर, ४, ५, ६, त, क-पायुमूलं ; न८-वायुमूलं ; गश--पादमूले : ; ग३- »८ » ; (२) गर३- 
>» »<; सर्वेष्वन्येषु-ततः पद्चात्‌ : (३) ग२-देहमध्यं च ; न१-मध्यदेहं च ; न२, ५, ७, त- 
मध्यदेहश्च ; न३े, ग१-मध्ये देह च ; न६, ग६, क-मध्ये देहस्य ; ग५, न८-मध्यं देहस्य ; ग३- 
७ » »६ ; (४) गरे- % » % ; सर्वेष्वन्येषु-मेढकम्‌ । 


१०/१-ग १-ताभि च(? )---+-- ; ग३-» »% » &ै। १०/२-त२, ६, ७-क्रण्ठकूंपं----; 
६-कण्ठकपा ( ? )-- ग१-क्ृष्णकूपस्तथैव च (? ); ग३->< »< »% »(। १०/३-त-ताल- 
मूले च-----; न८, क-ताल्वोमूल च (? )----; नर२-तालुमलं (?-मूलं) च नासाग्रं ; न७- 
ननानभयय+प++पप- गोसाग्र (न्मूल)(?) +++++5 ४... नरे-+ नया चर नासा च। 
१०/४-न६-चाक्षोइहव (? )-++४53 गए, ई- नलाफफ-फ-्मण्डलम्‌ ; न३- (नासा च) 
मूमनक्ष्णोश्च ( ? )------! 








११/१-ग५,. ६-श्रुमध्यं च------ ।. न७-श्रवोर्म ध्ये (? )----------- । ११/२-इदं 
चरणं द्विधा विभज्य लेखानां साम्यवेषम्ये निर्णतव्ये । तस्य विभागौ :-(१) मूर्धा च; (२) 
मनिसत्तमे । तत्सम्बन्धिनो लेखविभागा :--(१) त, न३, ४, ६, ७, ८, ग१, २, ३, ४, ५, ६- 
क-मूर्धा च ; न१-मूध्नंइ्च (? ) ; न२, ५--मूर्थ च(? ): (२) न१, ग१-मुनिपुंगवि। ११/३-ग४- 
ब्रह्मस्थानानि------ : न१, गए मर्मस्थानानि वे तेषां;। न्ट- -+ ---++-++- नेतानि(? ) 
११/४-न १, त-मानं चाथ--------४ ग२-मानं चैषां--------- ; ग५, ६-मानमेषा------- पं 


१२/१-इृदमपि द्विधा विभज्य पाठभेदा निर्णेतव्या:। तस्य विभागों :-(१) पादान्मानं तु ; 
(२) ग्ल्फस्य। तत्सम्बन्धिनों लेखविभागा:- ----(१) गे, न८-पादान्मानं तु ; न१, ३, ग१- 
पादात्मानं तु; नर, ६, गर३-पादमानं तु ; ग५, ६, क-पादमूल च ; नर, त-पादात्स्थानं तु ; ग२- 
पादांगृष्टेच ; (२) नर, हे, ४, ५, ६, ७, ८, ग१, ३, ४, ५, ६ त, क-गुल्फस्थ ; ग२- गुल्फान्ते; 
न१- गुल्फाय । १२५/२-नत३-सार्धांगुलि---] १२/३-न८-गुल्फात्तु------- ४ न४-गुल्फाज्च 
जंघमानं तु ; ग३-गुल्फाज्जंघस्य मान तु ; न३-गुल्फजंघस्थ मध्ये तु; न५-पगुल्फाज्जंघस्य मध्ये तु ; 
जंघयोर्गुल्फयोर्मध्यं । १२/४-न१, ३, ४, ५, ६, ७, ग१, ३,-विज्ञेयं तु--। 


६६ सप्तमो5्ध्याय: 


जद्भमध्याच्चित्योमूल यत्तदेकादशाहूगुलम्‌ । 
चित्योर्मूलाद्वरारोहे जान: स्यादकऋगलिदयम्‌ ॥१३॥ 


जान्वोनंवाहुगुल प्राहुरूरूमध्यं मुनीश्वरा: । 
ऊरुमध्यात्तथा गागि पायुमूल नवाहुगुलम्‌ ॥१४॥ 


देहमध्यं तथा पायोमुूलादर्धाहुगुलद्दयम्‌ । 
देहमध्यात्तथा मेढ़ुं तद्वत्सार्धाहगुलद्यम्‌ ॥१५॥ 


मेढान्नाभिद्व विज्ञेया गागि सार्धदशाझुगलम । 
चतुर्दश।झुगु्ल नाभेहं न्मध्यं च वरानने ॥१६॥ 


१३/१-अस्य चरणस्य द्वौ विभागौ पृथक्चिन्तनीया । तौ :--(१) जद्धामध्यात्‌ ; (२) 
चित्योर्मूल। तयो: पाठान्तराणि-(१) गर, ३, ५, ६, न६, ८--जच्ञामध्यात्‌; नहे, क- >» »<। 
(२) न१, २, ४, ६, ७, ग१, त-चितेर्मूलं ; न५- चितिसमूल् ; ग४-च तन्मूलं(? ) ; ग३- 
इति मध्य (?) ; गर-तु भित्तिस्वच ।. १३/२-ग२-यत्तदेशे दशांगुलम्‌ (?) न३ईे, क- »< » | 
१३/३-अस्य हयोविभागयो: पाठभेदा:-(१) चित्योर्मूलात्‌ ; न२, ५, ७-चित्योर्मूलातू; ग१, ३, ४, 
न३े, ४, ६, त--चितिमूलात्‌ ; न१-चित्योमूंल ; न८, ग५, ६-स्फिजोर्मूलात्‌ ; ग२-भित्तिमूलात्‌ 
(२) वरारोहे-ग१, ३, ४, ५, ६, नह, ४-वरारोहे ; गर, न६-समुनिश्रेष्ठे ; न१, २, ५, ७- 
जानुमध्यं। (१-२)-क- »८ & »& » । १३/४-तथैवास्य दृयोविभागयो: पाठभेदा :--( १) 
जानुःस्यातू--ग १, हे, ५, ६ नर, ६, ८, तन-जानुस्यात्‌; न३-जानुत्पाद-(? ) ; ग४ई- 
जानुभ्याम्‌ (?) ; गर,-जानुत्याम्‌ (? ); न१, २, ५, ७-विज्ञेयं : (२) अंगुलिहयम्‌ू-ग४, ५, ६, न६, 
८, त-अंगुलिद्यम्‌ ; गर, न३,-अंगुलद्यम्‌ ; न१, २, ७-द्वितयांगुलम्‌ ; न५-हि तथांगृलम्‌ (? ) 
(१-२)-क- »% » » » । 


१४/१-ग १, न३-जानोन॑वांगुलं------; ग५-जान्वों: स्थानादूरुमध्यं; ग३-भासोन॑वांगुल 
१ )------ ॥। ग६३- »% »& » &ै। १४/स-गरईे- >+>++>+>+>>>मसुनीश्वरे ; ग५- नर्वा- 
गूलमुदाह॒तम्‌ ; ग६- >( >६ »% »%(। १४/३-न१-ऊरुमूल तथा------; ग३-ऊरुमध्यं तथा 


हजााा5 ग५-ऊरुमध्यात्यायुमूलं ; ग६- & »€ & »&। १४/४-न३-पायोर्मुलें---------३ 
गई, न८, क-वायुमूल तथांगूलम्‌ (?) ; ग५-नवांगुरूमितं भवेत्‌ ; ग६- » » » »। 


१५/१-न३-देहमध्यं तता पायो(?) ; ग५- ----+---ततस्तस्मात्‌ ; न३-देहमध्यस्थि- 
ताद्यायो-(? ) ; न८- -----+-वायो-(? ) |; ग१-पायोमूर्लाच्छिश्नमध्यं (? ) ग६- »€ >< »< »<। 
१५/२-न२, ३, ४, ५, ७-- ----5सार्धागुलद्यम्‌ ; ग५, न८- --सार्धागुलिद्ययम्‌ ; ग६-स्यादं- 
गूलिद्यम ; नर-देहस्यांगूलिसध्यकम्‌ (? ) ; ग६- » »% » &। १५/३-गर- ------+- 
त्तथा मेढात्‌ (? ); न६- ------+-८पुनमेंढूं ; ग४-- -------+त्तनोमेंढूं ; न८-» » » ><। 
१५/४-ग४-तथा------>४: _ग६- तद्ददर्धागुल्द्मम ; न३-तहणार्धागुलुद्ययम्‌ (? ) ; न५- 
तदत्साधांगुलत्रयम ; न४-तत्स्यात्सारधागुलत्रयम्‌ ; न७-तस्य सार्धागुलत्रयम्‌ ; न८- > » »< ><। 

१६/१-त८, ग३ई, ६- --+-+--+विज्ञेयो (? ) ; गर-मेढ़ाब्लाभेश्व (? )----; न३, ४- 
मेढ़ूँ नाभेश्च विज्ञेयो(ट) । १६/२-न१, २, ५, ७-सार्ध गागि----------;४ नई६-सार्थ (? ) 
गागि------। १६/३--त३-चतुद्देशांगुलां नाभे(?) ; न५-चतुददेशांगुलो नाभे (?) ; न६- 
चतुर्दशांगूल॑ नाभि-(? ) । १६/४-न४, ६, ग३ई- “+--+---हिजोत्तमे ; ग२-हृन्मध्याच्च 


वरानने (! ) ; न३-हन्मध्यस्य द्विजोत्तमे 


योगयाज्ञवल्क्य: न्ट 


षडझुगुल तु हन्मध्यात्कण्ठकूपं तथैव च। 
कण्ठक्पाच्च जिह्दाया मूल स्याच्चतुरझगुलम्‌ ॥१७॥ 


नासामूल तु जिद्वाया मूलाच्च चतुरझगुलम । 
नेत्रस्थानं तु ॒तन्‍्मूलादर्धाऋुगुलमितीष्यते ॥१८॥ 


तस्मादर्धाहगुलं विद्धि श्रुवोरत्तरमात्मनः । 
ललाटाख्यं श्र॒वोम॑ध्यादूष्वे स्यादहगुलद्वयम्‌ ॥१९॥ 


ललाटादुव्योमसंज्ञं स्यादकगुलित्रयमेव हि । 
स्थानेष्वेतेष॒ मनसा वायुमारोप्य धारयेत्‌ ॥२०॥ 


स्थानात्सथानात्समाक्ृष्य प्रत्याहारं प्रकुबंत 
सर्वे रोगा विनव्यन्ति योगा: सिद्ध्चान्‍न्ति तस्य वे ॥२१॥ 


१७/१-न२-षडंगुले च------ » ग२--षडंगुलस्तु-------- ४ न३-षडंगुलस्तु हृदयात्‌ । 
१७/२-त १, ३, ४, ग१, २. ४, ५-कण्ठकूपस्तथैव च (? )। १७/३-ग२- -----+जिद्वायां 
(? );। न६-कण्ठकूपाइच (? )----->४_ क-कण्ठमूलाचच------ ग५-कण्ठकृपात्तालुमूल । 
१७/४-ग २-मूलान्तं -------- : ग३-मूले (स्याच्च-) तुरंगुलम्‌ ; ग५-षडंगुलमुदाहतम्‌ । 

१८/१-२-क- ><८ »८ % » » » »<८ » ।। ग५-तालुमूलाच्च नासाया मूल स्याच्चतुरंगुलम । 
१८/१----जिद्धायां (?) । १८/२-गर, ३, त५- मूल तु(? )--------। नत६-मुलात्तच्च- 
तुरंग्लम्‌ ; गई, न८-मूलात्स्याच्चतुरंग्लम्‌ । १८/३-४-ग२-तासामूलाच्च नेत्राच्च चतुर्थागुल- 
मिव्यते(? ) । १८/३-क- >>न्‍>+>-7ततन्मूल (? )। १८/४-ग६, क-तदर्धारूगुलमि 


न७-गाग्यर्धागलमिष्यते । 


१९/१- न६-तस्मादर्धागुलादिद्वि ; गर-तस्मादर्धाझुगुलं गागि। १९/२- न२-श्रुवोरन्तर- 
मात्मभू:; गर-त्ववा जित(? )ततो भवेत्‌। १९/३-४-ग२-आललाटं अ्रुवोर्मध्यादृध्व॑स्यादकूगु- 
लत्रयम्‌ू ; १९/३- न३-लटाटं तु---------+ न६-ललाटाख्यां(? )-------१९/४-त५- -+- ८ 
दहुगुलत्रयम्‌ ; न६, ७, गई- ---- -दंगुलित्रयम्‌ । 


२०/१-अस्मिइ्चरणे ९ विकल्पा दृश्यन्ते । ते:-त१, २, ५, ७, क-ललाटाव्योमसंज्ञं स्यात्‌ 
ग१, ४ै, ५, त- न्‍नन--++ “संश तु; न६- ---------संज्ञातं; न४-ललाटो व्योमसंज्ञातं 
न३-ललाटव्योमसंञ्ञं तत्‌ ; ग३-ललाट व्योमसंज्ञा तु (१ ) ; ग६-ललाटाव्योमसंक्रान्त ; न८-ललाटा- 
ख्याव्योमसंजञ् ; गर-ललाटाव्योमरन्ध्रा (? )स्थातू । २०/२-न३, ५, ७, क-अंगुलत्रयमेव हि ; 
ग२-अंगुलत्रयमेव च ; ग१, ४, ५, न४, त-अंगुलद्यमेव हि; ग६-अंगुलिद्यमिष्यते । अत्र वास्त- 
विक॑ मानं किमिति शंकास्पदम्‌ । २०/३-ग९ू-स्थानेष्वेतानि(? )----;  नई३-कालेष्वेतेषु (? ) 
नजाणजभएए ; गएष-> »% >€ % । २०४-गएष->» » » »८ । 


२१/१-ग४, ५, ६-स्थानात्सथानं------------ : त-स्थानात्स्थं (? )-------+- » न१, ५- 
स्थानात्स्थानीयमुत्कृष्ष ॥। २१/२-ग४- ----------प्रकुवते ; ग३ईे- -----------प्रकुवंता ; 
ग२रे- --++-+-अवर्तयेत (१ ) । २१/३-न१, २, ५, ७, ८, त, गई्ई- ----रोगाइच नश्य- 
न्ति; ग२,७- -“+----+प्रणश्यन्ति ।॥ २१/४-न४, ग४्- योग: सिद्धधति----; नहे- योग- 


सिद्धस्य------+-; ग५-आयु: सिद्धधति------]॥ 


च््ट सप्तमो<्ध्याय: 


वदन्ति योगिनः केचिद्योगेषु कुशला नराः। 
प्रत्याहारं वरारोहे णु त्वं तद्गदाम्यहम्‌ ॥२२॥ 


सम्पूर्णकुम्भवद्वायुमड्गुष्ठान्मूर्धमध्यत: । 
धारयेदनिल बुद्धथा प्राणायामप्रचोदितः ॥॥२३॥ 


व्योमरन्ध्रात्समाकृष्य छलाटे धारयेत्पुन: । 
ललाटाद्वायुमाकइृष्य श्रुवोम॑ध्ये निरोधयेत्‌ ॥२४॥ 


अ्रवोमध्यात्समाकृष्य नेत्रमध्ये निरोधयेत । 
#जेन्नात्प्राणं समाकृष्य नासामले निरोधयेतु ॥२५॥ 


नासामूलात्तु जिह्नाया मूले प्राणं निरोधयेत्‌ । 
जिद्दामूलात्समाकृष्य कण्ठमूले निरोधयेत्‌ ॥२६॥ 


२२/१-ग५-स्तुवन्ति ( ? ॥--------++६ ॥ २२/२-ग३- जन-+ कुशला नरः:(?); 
गर-योगे कुशलबुद्धयः। २२/३-क-प्रत्या रोहं---------- । २२/४-गर-श्वणु तदद्वदाम्यहम्‌ (? ); 
न३- ---त्वं तं वदाम्यहम्‌ । 
२३/१-न५-- -------+क्रुम्भवद्वायो: ; गर-आरोप्य पादयोरवाय्‌: ; ग३ई- ---+-++-+- 
कुम्भकंत्वात्तै । ( ? ) २ ३/२---- ग १ सर] ही ६, नरे 7 ड, ६, ८- जपनत+-++++न्मूध्ति--- 2 
ग५-अडुणुष्टादूध्वेमध्यत: ; ग३-अंगुष्टा +- + मध्यत: । २३/३-त- ----------विद्वान्‌ ; 
बैन लत लल्वकी आए तउे दे आर चोर) २३/४०ग ५ देता न्तरत्लत प्र घी 


दितम्‌ ; न८- प्राणायामः प्रचोदित:(? ); न४--प्राणायामप्रणोदितम्‌ ; ग२र- +- + + +ः 
तन७-धा रयेन्मन: (?) + + + + । 


२४/१-न३-व्योमरन्ध्ा (तू) समाकृष्य ; गढ़, न७-»< » » 9.।  २४/२-न८-ललछाटा- 
द्वारयेत्पुत:; नेर- ----+---“पारयेन्मन: ; न४-नेत्रमध्ये निरोधयेत्‌ ; गई, न७-» » >» »<। 
र२४।३-४-गढ- 2८ *€ 2६ % % 2८ % » । 


२५/१-त १,-श्रुवो मं ध्ये--->०----- ; गशै-श्रुवोर्मध्ये तु जिह्माया; गई->< > » »। 
२५/२-त १-- -++++++> निरोधने ; न७, ८- ---++------ निरोधनं ; कजतेत्रे वायूं निरो- 
धयेत्‌ ; ग१-मूले प्राणं-------- “5; न६-नेत्रमूलि-------------- » ग५-कर्णमढे-----; 


न८, ग६-कर्णमले निवेशयेत्‌ । * 'त८” लेखे २५/१ पुनलिखित्वा “कर्णमूले निवेशयेत्‌” इति २५/२ 
चरणं लिखितमस्ति ; न४-ललाटे धारयेत्पुन:; गर, ४->< » » »(। अत्राधिका पंक्तिलेखत्रये । 
सा-ग५, ६, न८-कर्णमूलात्समाह्ृष्य  नेत्रे वायूं निरोधयेत्‌ । २५/३-ग १-मूले प्राणं निरोधयेत्‌ ; 
गर, ४-9८ » » &। २५४-न२, ७-तासाग्रे सन्निरोधयेत्‌ ; ग३-नासामूले विलोक्येत्‌ ; 
नर-नेत्रमध्ये निरोधयेत्‌ ; गर, ४->» » >» » । 


२६/१-न८, ग ६-नतासाच्च जिह्दामूले च; ग५-तसरच (? ) जिद्वामूले च; क-नासा च (? ) जिद्दा- 
मूले च ; न२-तासामूले तु जिह्वाया:; न६-नासामूले तु------; गरे, ४-»८ »& » »। २६/२- 
न१--मूले च ; न२-नासामूले तु जिह्वाया:; न६-नासामूलं तु------; गर, ४-»८ » *< » । 
२६/२-त १-मूले------. ------: त६-मूलं -प्राणान्नरिरोधयेत्‌ ; न८-मूला्राणं--------; 
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कण्ठमूलात्तु हन्मध्ये हृदयान्नाभिमध्यमे । 
नाभिमध्यात्पुनमेंढ्रे मेढ़ाद्रह न्‍्यालये तत: ॥२७॥ 


देहमध्यादुगुदे गागि गुदादेवोरुमूलके । 
*ऊरुमूलात्तयोर्मध्ये तस्माज्जान्वोनिरोधयेत्‌ ॥२८॥ 


+चितिमूले ततस्तस्माज्जड्धयोम॑ध्यमे तथा। 
जद्भामध्यात्समाकृष्य वायूं गुल्फे निरोधयेत्‌ ॥२९॥ 


गुल्फादझगुष्ठयो्गागि पादयोस्तन्निरोधयेत्‌ । 
स्थानात्स्थानात्समाकृष्य यस्त्वेव॑ धारयेत्सुधी: ॥३०॥ 


न७- -+-++++नियोजयेत्‌ ; ग५, ६, क-प्राणं नित्यं निरोधयेत्‌ ; गर, ४-»८ »< » »। 
२६/३-ग२, व 2 2< >< % । २६/४-नत १, २, ४, ५, गई३, त-कण्ठकूपे----- » ग६९,- 
कण्ठकपे निवेशयेत्‌ ; गडईे- >< 2८» »<। 





२७/१-न१, २, ४, ५, ६, ७, गर, ३, त-कण्ठकृपात्तु--------- ; ग५, ६, न८-कण्ठ- 
मूलाच्च-----_--+४ गरें, क- » %& & &। २७/२-गर्छ, क- » » »८ & । २७/३- 
न१, ४-० ---------5पुनमेंढूं ; गर-नाभिमध्यान्नयन्मेढूं ; गई, त- 9८ & »& »& । २७/४- 


गई३-मेढ़ादक्नयालयात्ततः (? ) ; गर- मेढदह्ेहस्यथ मध्यमम्‌ ; न४-मेढ़ाहेहस्य मध्यतः ; 
न६-मेढाद्गुदालये ततः ; गढ़, त- >< »< % »<। 


२८/१-ग २-देहमध्यादुगुदं------ : गर३-देवं (?) मध्यादगुदे------। २८/२-ग२, ५, 
६, न८, क-गुदात्तत्रोस्मूलके; न१, २, ७-गुदान्तादुरुमूलके ; न३-गुदाद्वावुरुमूलके (? ) न५-गुदात्तु 
ऊरुमूलके ; गरे-गुदतश्चोरुमूलके ; न४-गुदतो रौसमूलके (? ) ; न६-गुदादँ जानुमूलके ; त, ग४- 
» »< » »< । *अत्रैकाधिका पंक्ति- न१, २, ५, ७-वह्नयालयात्पायुमूले पायुमूलादुरुदये। २८/३- 
न१, २, ५, ७-उस्मूलात्तथा गागि ; त-उसरुमध्याच्च जान्वोर्च ; न६-जानुमूलात्तयोम॑ध्ये ; न७- 
उसुमूलाज्जानुमूले ; ग६-उसुमूलात्स्फिजोर्मध्ये ; ग४-»८ » ८ & । २८/४-न५-जान्वोर्मूले 
जनतभ-77“+८८: न<-तस्मादँ जानुमूलके ; त-तस्समिल्वायुं-------- » न७-समाकृष्य------ --! 


 अत्रैकाधिका पंक्ति:-न८-जान्‌ मूलात्तयोम॑ध्ये तस्माज्जान्वोनिरोधयेत्‌ । एषान्यस्मात्संस्करणा- 
दुद्ुता २८/३-४ चरणस्य पाठान्तर इव दृश्यते । 


२९/१-ग १-चितिमूलं-------+++; ने३-चित्तमूले--------४_ ग२-भित्तिमूलात्तत- 
स्तस्मात्‌ ; ग५, ६, क-जान्वोर्मूलात्ततस्तस्मात्‌ ; ग्ड-> % & % । २९/२-न२, ३, ५, ७- 
नजपत+प++“+तत: गई-»८ & » »& । २९/३-ग१, न६-जंघातस्तं---------; न२, ग२- 
जंघामूलात्सम/कृष्प ; न८-जंघात्तत:----; न४-जंघास्थानात्समाकृष्य ; त-जंघढ़यं समाकृष्ये (?ष्य) 
न५, गई४- »८ & %&% &। २९/४--त १-गुल्फमध्ये--------- : गर, डे, न४॑ं, ६, त-गुल्फमूले 
ञाभााए। नो५, ग्ई- >» » »% »% । 


३०/१-ग३-गुल्फादंगुष्टयोमेध्ये ; ग६-गुल्फादंगुलयोगागि ; न५, गढ-»८ *< &< »। ३०/२- 
न५, गढई- » ८ & ५ । ३०/३-त४, ८-स्थानोत्स्थानं-------+; न३, ६, ७, ग३, ५, 
६, क-स्थानं स्थानं- ---+++>>5 ने५, गई-% % % &।. ३०/४-नरे, ६, .७, ८- 
नज-+++++--धारयेद्धिया ; ग५, ६, क- ---------धारयेन्वर:; गई४"-> >८ » » ै। 


७० सप्तमोध्ध्याय 


स्वेपापविदद्धात्मा जीवेदाचन्द्रतारकम । 
एतत्त योगसिध्यर्थमगस्त्येनापि कीतितम्‌ ॥३९१॥ 


प्रत्याहारेष्‌ सर्वेष्‌ प्रशस्तमिति योगिभिः 


ताडीभ्यां वायुमापूर्य कुण्डल्या: पार्वेयो: क्षिपेत्‌ ॥३२॥ 


धारयेद्युगपत्सोषपि भवरोगाद्विमुच्यते । 


पुव॑वद्दायुमारोप्य हृदयव्योम्नि धारयेत्‌ ॥३३॥ 


सो5पि याति वरारोहे परमात्मपदं नरः । 
व्याधय: कि पुनस्तस्य बाहचाभ्यन्तरवर्तिनः ॥३४।॥ 


तासाभ्यां वायुमारोप्य प्रयित्वोदरस्थितम्‌ । 
अ्रुवोम॑ ध्यादुदुशों: परचात्समारोप्य समाहितः ॥३५॥ 


३१/१-ग५-स च पाप॑विशुद्धात्मा ; क-स च पापविशुद्धात्मा; गई- »८ » & » । ३१/२- 
ग्- » » »& » । ३१/३-१६,--एतद्योगविशुद्धचर्थ (१); न३-एवं तु योगसिद्धयर्थ ; ग४- 
» » >» & । ३१/४-ग५- अगस्त्येनाभिभाषितम्‌ ; ग२-अगस्त्येनाभिकीतितम्‌ ; न५-अगस्त्येन 
प्रकीतितम्‌ ; गईड- »% » % » । 


३२/१-ग२-प्रत्याहारे त्विदं प्रोक्‍्त ; ग्ड- » »< & 9। ३२/२-न८-प्रशस्तमिति कीति- 
तम्‌ ; गढं- » » »& »&। ३२/३-न८, ग५, ६- -++++- वायुमाकृष्प ; गढई-»< * »< »<। 
३२/४-न६, ग५, ६- ---++-+ा््वेयोनेर: ; न८-कुण्डलीपाश्वेयोनेर:; गढ- » % » » । 


३३/१-न८, ग५, ६-धारयेद्युगपद्योगी ; ग३-धारयेद्योगिवित्सोषपि (?-दओओगवित्सो5पि) ; ग४- 
>> > & 26 । रे३/२-गई्- % »% » »। ३३/३-गर्ट- »% »< & >। ३३/४-ग१, हे, 





५, न६, त, क-ह॒ृदये व्योम्नि-------; न८-हृदयादुव्योम्ति------ ; गर२-धारयेद्ह्दयाम्बरे; 
गईं- % * % » । 

३४/१-न५, ७, ८, ग२, ५, ६, क-स प्रयाति-------; ग४-संप्रयाति------ ॥ ३४/२- 
ग५-परमं धाम वा नरः; ग६, क-परमात्माथवा (? )नर: ; गे, न८-परमात्मानमव्ययम्‌ । ३४/३- 
त३- -------- किन्तु नस्तस्य (? कि पुनस्तस्थ) ; ग५, ६, क-वायवः: (? व्याधय: )-------- 
+ज++++> | डरे४े/|४-ग५, ६, क-बाह्मभ्यन्तरवक्नचः । 

३५/१-ग३-तासायां-------. !। ३५/२-ग५-पूरयित्वोदरे स्थितम्‌ । ३५/३-एतस्य 
चरणस्य ८ भिन्नभिन्ना: पाठा विद्यमानलेखेषु दृश्यन्त । ते च:--(१)ग१, ६, न४, ६, ८, क- 
अ्रुवोमंध्यादद्शों: पश्चात्‌ ; गई--श्रुवोर्मध्यात्पुत:------ -5; ग-- --++>>>ऊँषे:(? ) 
न » ग५-शअ्रुवोमेध्ये दिश:(? )------3 न३-श्रु- ----ध्ये दशा(? )------+; नर 
त- -+++“-तेतः -+-++>5; न१, ५, ७-भ्रु----- ध्यं तत:----5; ग२-श्रु- ----ध्ये च 


कुचयो: । ३५/४-त४, ग३-संरोप्य सुसमाहितः । 
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धारयेत्क्षणमात्रं वा सो5पि याति परां गतिम्‌ । 
कि पुनर्बहुनोक्तेन नित्यं कर्म समाचरन्‌ ॥३६॥ 


आत्मन: प्राणमारोप्य श्रुवोम॑ध्ये सुषुम्णया । 
यावन्मनो लयत्यस्मिस्तावत्संयमनं कुर ॥३७।॥ 


इति श्रीयोगयाज्ञवल्क्ये सप्तमो5्ध्यायः | 





३६/१-त४-- ----+-+-- क्षणमात्र तु; न२, ५, ७, त- >++न्‍न्‍न-- स्थितिमात्रेण । 
३६/२-न १, ५, ग१, २, ५, ६, त, क-० पाए परं पदम्‌ ; गरे-न (?स) याति परम 
पदम्‌ । ३६/४-इदं चरणं द्विधा विभज्य साम्यवेषभ्ये निर्णेतव्ये । तस्य विभागौ :-(१) नित्य॑ 
कमे ; (२) समाचरन्‌ । तयोयें ये पाठा लेखेष दृश्यन्ते त:-(१) न६, ७, ८, गई, ५, ६, क- 
नित्यं कर्म ; न१, २, ४, ग१, ३, त-नित्यकर्म ; गर-नित्यमेवं ; न३-निजकर्म, (२) न१, ५, 
ग१-समाचरन्‌ ; न२, ४, ७, ग२, ३, ४, ५, ६, त-समाचर ; न३, ६, ८, क-समाचरेत्‌ । 





३७/ १-त-आत्मनि----------- ; गर, ६-आत्मानं------+-++ ; ग५- »% » » » । 
३७/२-न४-श्रुवोम॑ ध्यं: +755. ग२-शभ्रूमध्यान्तें------- ४ न६,  ग४्-आश्रूमध्यात्सुषु- 
मणया ; न८-अभ्र-( ? आभ्रू-) मध्यात्सुषुम्णया;। ग५-» » & ० । ३७/३-ग१, २, न५, ६- 
नााभआआज -न्मनोलयस्तस्मिनू ; गईं, न८- ----मनोलयेत्तस्मिनू ; ग५, ६, क-यावन्नादो 


भवत्यस्मिनू। ३७/४-ग३-तावत्सलूयं मनं (? )कुरू । 


७२ 
अष्टसो5्ध्यायः ॥ 
अयाज्ञवलकथ उवाच--- 


अथेदानीं प्रवक्ष्यासि धारणा: पंच तत्त्वतः । . 
समाहितमनास्त्वं च श्युणु गागि तपोधने ॥१॥ 


यमादिगुणयुक्तस्य मनस: स्थितिरात्मनि । 
धारणेत्युच्यते सस्ध्रि: शास्त्रतात्पयंवेदिभि: ॥२॥ 


अस्मिन्त्रह्मपुरे गागि यदिदं हृदयाम्बुजम्‌ । 
तस्मिन्नेवान्तराकाशे यद्वाह्मयाकाशधारणम्‌ ॥३॥ 


एषा च धारणेत्युक्ता योगशास्त्रविशारदे: । 
तान्त्रिकेयोंगशास्त्रज्ञ विद्व््जिर्च॒सुशिक्षिते: ॥४॥ 


धारणा: पंचधा भ्रोक्‍्तास्ताइच सर्वाः पृथक्‌ श्णु। 
भूमिरापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च ॥५॥ 


अष्टमोध5्ध्यायः ॥ 


कन४ड, ५-श्रीयाज्वल्क्य उवाच ; ग्- भगवानुवाच ; न१, २, ८, ग१, २, क-श्रीभगवानु- 
वाच ; गइ३-ओम | ; न३, ६, ७, गए- >< » »% »८ । 


१/२-ग६-धारणात्पंच (? )------५ ग२-धारणामन्त्रतत्तत: । १/३-न३-समाहितमना 
भूत्ता ; न६-समाहितमनास्ताइव ; ग६-समाहितमना: सत्त्व(2) गश्- % % * & । 
१/४-न३, ६, ८, ग६ई- >++++>वरानने ; ग१-»८ » » » । 

२/१-न२-शमादिंगुणयुक्तस्य । २/२-न३, ग१- ------्थैयमात्मनि ; न४े, ५-मनसा 
स्थितिरात्मनि ; न६-मानसस्थिति--------_ ग३-मननस्थिति: (? )----+। १३/रे-न३- 
धारणान्मुच्यते- (? )----। २/४-न३-शास्त्रतात्पर्यंवादिभि: । 

३/२-न २-यत्पदं---------5; त, न६, ग३, ४, ५, ६- यदिदं दहराम्बुजम्‌ ; न७-यत्पद- 


हृदयाम्बुजे (? ) ; न८-यदिदं दहरायुजम्‌ (? ) । ३/३-ग३-तस्मिन्नेवान्तराकाले (? ); ग५, ६, 
क-तस्मिन्वे दहराकाशें; ग२-तस्मिन्नेकान्तवासेन ; क-दहराम्बुजमध्ये च । ३/४-न४-यद्वात्याकाश- 
धारण(?) ; गर-बाह्ये वा धारणान्तरा(? ) ; क-व्योम्नि यद्बाह्यधारणम्‌ । 


४/१- -----++-धारणेत्युकतौ (? ) ; न३-एषा ते धारणेत्युकता ; क-एतच्च धारणे- 
त्युकतं । ४/२-न३-योगशास्त्रविशारदे ; न१, २, ४, ७, ग३-शास्त्रतात्पय॑वेदिभि न५- 
योगशास्त्रतात्पयवेदिभि:( ? ) । ४/३-४-ग २-तत्त्वज्नैयोंगशास्त्रज्ञिविद्भिर्व सुशिक्षितै: ; ग६- 
ओर ओ । 


५/१-त६- --------पंच संप्रोक्ता: । केषुचिल्लेखेष्‌ विसर्गलोप एवं दृश्यते तल्लेखकस्य 
प्रमादजन्य एवेति मत्वावगणित: । ५/४-त १, २, ४, ६, ग२, ३, ६-वायराकाश एवं च। 
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एतेष्‌ पंचदेवानां धारणं पंचधोच्यते । 
पादादिजानुपय॑न्त॑ पृथिवीस्थानमुच्यते ॥६।। 


आजानो: पायपयंनन्‍्तमपां स्थानं प्रकीतितम । 
आपायोह दयान्तं यद्वह्विस्थानं तदुच्येते ॥७॥ 


आहन्मध्याद्श्रुवोमेध्यं यावद्वायुकुलं स्मृतम । 
आश्रूमध्यात्तु मूर्धान्तमाकाशमिति चोच्यते ॥८॥ 


अन्न केचिद्वदन्त्यन्ये योगपण्डितमानिनः । 
आजानोर्नाभिपरय॑न्तमपांस्थानमिति द्विजा: ॥९॥ 


नाभिमध्यादुगलान्तं यद्वह्निस्थानं तदुच्यते । 
*आगलात्तु ललाटान्तं वायुस्थानमितीरितम्‌ ॥१०॥ 


६/१-न८-एतेषां----------- : क-एषु पञ्चसु देवानां। ६/२-न१, ३, ४, ६, ७, गर, 
३, ४, त- --++++ पञ्चधेष्यते ; न८- ------ -5पञ्च चेष्यते । ६॥३-त७- -+++++ 
जानुपयेन्ती:(? ) ; न८,क- ----->जानो: पर्यन्तं । 

७/१-न३, ४, ७, ८, गरे, ४, क-आजान्वो: -----८; ग२-जान्वादि नाभिपयेन्तं। ७/२- 
ग२-आपस्थानं-----_>-+। ७/३-न १, २, ३, ग५, ६, क-आपायोहू दयान्तं च ; न६-आपायु- 
हृदयान्तं यदू- ; न३, ७-आपायोहं दयांते च ; न४-आपायोह दयं यावद-; ग२-नाभ्यादि हृदि पर्यन्तं । 
७/४-ग२र, ५, ६, क- >++++“>“--प्रकीतितम्‌ । 

८/१-ग १-हन्मध्यात्तु---------ज_ग२-हन्मध्याच्चव----------- । ८/२-गर-तावद्वायु- 
स्थलं---_]. न४-तावद्ायकुलं------- ; ग५-वायुस्थानं प्रकीतितम्‌ । ८/१-२-न३- 
> > > > » » » »& । ८/३-ग१, ४-आश्रूमध्यात्तदूर्ध्वान्त ; गर-श्रुवोम॑ध्याच्च मूर्धान्तं 
न७-श्रोत्राभ्र मध्यान्मूर्धातं । ८/४-ग४-आकाश इति- -------5; ग५, ६, क-आकाश इति 
कीतितम्‌ ; ग२-आकाशस्थानमिष्यंते । ८/३-४- न३->९ » % % » » > % । 

९/१-न८, ग्ड- तत्र--------+-+ 8 गए- >-+++++ -बदन्त्यस्मिन्‌ । ९/२-ग२- 
योगे पण्डितमानस:(? ) ; न३-योगपण्डितमानित:(? ) ; क-लोकपण्डितमानिन: । __ ९/३- 

: ४, ७, ८ ग३, ४-आजानल्वोर्नाभिपयेन्त । ९/४-न३, ४, ८, ग३, ४-अपां स्थान प्रकीतितम्‌ ; 
ग६-अपां स्थान हविजोत्तमे ; क, ग५- ---------- द्विजोत्तमा: । 

१०/१-न३, ग५, ६, क---+++++ गलान्तं च ; न६- ---->गलान्तं यद्‌ ; ग४-नाभि- 
मेध्यादागलान्तं । १०/२-न८- --++---+-तंथीौच्यते ; ग५, ६----तैजस: स्थानमुच्यते 


क-तेजसां स्थानमच्यते । १०/३-ग?१, २-आगलादुश्ूललाटान्तं; ग३-आगलान्तं ललाटान्तं ; ग५, 
६--+“गलाद्श्रूमध्यपर्यन्त ; १०/४-ग५, ६-वायुस्थानं प्रकीतितम्‌ ; क-पवनस्थानमुच्यते ; न८- 
यावद्वायुकुल स्मृतम्‌ । -“अत्र “गए” लेखे द्वावधिकौ इलोकौ.। यद्यपि तयोरस्मिस्थाने योग्यताहीनत्वं 
स्पष्टमेव तथापि कौतूहलवारणाय तावत्रोद्धुतौ:-चतुरस्न॑ चार्॑चन्द्रं त्रकोणं च षडश्नकम्‌ । संवृत्तं च 
पृथिव्यादि मण्डलाकृतयः क्रमात्‌ ॥१०/१॥ पीतं शुक्ल तथा रक्त क्ृष्णं धूम्रं च वर्णमम्‌। लवा- 
देरथ वर्ण च हकारं चाक्षरक्रमम्‌ ॥१०/२॥ 


७४ अष्टमोध5्ध्याय: 


ललाटाद्रन्धपर्यन्तमाकाशस्थानमुच्यते । 
अयुक्तमेतदित्युक्तं शास्त्रतात्पयवेदिभि: ॥११॥ 


यदि स्थाज्ज्वलनस्थानं देहमध्ये वरानने । 
अयुक्ता कारण वद्नौ कार्यरूपस्य संस्थितिः ॥१२॥ 


कार्यकारणसंयोगे कार्यहानि: कथं भवेत्‌ । 
दृष्टं तत्कायेरूपेषु मुदात्मकघटादिषु ॥१३॥ 


कै 


पृथिव्यां धारयेद्गागि ब्रह्माणं परमेष्ठिनम्‌ । 
विष्णुमप्स्वनले रुद्रमीर्वरं वायुमण्डले ॥॥१४॥ 


सदाशिव तथा व्योम्नि धारयेत्सुसमाहितः । 
पृथिव्यां वायुमास्थाय लकारेण समन्वितम्‌ ॥१५॥ 


११/१-न३-ललाटं रन्थ्रपय॑न्तं; न४-ललाटान्मूध्निपयेन्त ; गढं-ललाटाकाशपर्यन्तं । ११/१- 
र-त १, २, ५, ७, गर, ५, ६, त, क->< »% > » % » % »%। ११/४-ग६-शास्त्रतत्त्वार्थयोगि- 
भि:ः(१) । ११/३-४-ग५, क->» » >» > » »% > »८। 


१२/१-न६-यदि स्याज्जलसंस्थानं (? ) ।  १२।२-ग ६-देहमध्यं---------- +5ै  १२/१- 
२-ग५, क--»< % »% » » » » »&। १२/३-त१, ग१, २-अमुक्‍तकारणे----; नर, ७, 
८, गई, ६-अयुक्‍तकारणे----; न४-अयुक्‍ततकारण चाह्नौ। १२/४-न३-कार्यरूपमिति स्थिति 


ग३-कार्यारूपस्य संस्थित: (? ) ; न६-कार्यरूप -+- संस्थिते: । १२।३-४-ग५, कं-»< » > » » 
>> >६। ह 


१३/१-२-ग२, ६-कार्यकारणसंयोगात्कार्य चापि दृढ़ भवेत्‌ ; ग१-कार्यकारणसंयोगात्काय॑- 
हानिदुंढा भवेत्‌ ; ग५, क- .»८ »८ » » » »% » »८। १३/३-ग १-दृष्टान्त:--------४ नईर-हष्टं 
तत्कायरूपेण ; ग६-दृष्टार्थ कार्यरूपेण । १३/४-ग२-मृदादिभ्यां घटादिकम्‌ ; न३-मृदादिव घटा- 
दिषु ; ग६-मृदादिभ्यो. घटादिकम्‌ ॥ १३॥३-४-ग५, क- >» > % »% » % >८ *। 


- #यौ इलोकौ “गं५” लेखे १०-११ इलोकयोरन्तराले तावेव “ग६” लेखे १३-१४ इलोकयो रन्तं- 
राले । तयोः पुनरुक्त्या न काचिदर्थसिद्धिरिति सा न क्षतात्र । हे 


१४/१-ग३- -------धारणं गागि ; ग६- ------धारये (? )------ । १४/२- 
ग३-बाह्मणं------४ न४-बरह्माणमुदकेषु च(?) ।  १४१-२-ग १, ५, क- >»< » » » 
> » » »८. । १४/३-न६-विष्णुमप्यनलले---- ; ग३--विष्णुमत्स्वनले----(? ) ; . ग६- 
विष्णुमप्सु गछे----(? ) ; न४-विष्णूं विद्धधलले------। १४/४-न४-मारुतं वायूँमण्डले 
१४॥३-४-ग १, ४, ५, क-> » »% »% » & » » । ८ 

१५/२-न३-धारये (त्‌ )-----; ग६-धारयेस्सु -(? त्सु-) समाहितः +. १५/१-२-ग १, 
४, ५, क->% >% > >» % % » % । १५/३-न१, २, गर- -----वायुमास्थाप्य ; ग५ 


६-पाथिवे: वायुमारोप्प । १५/४-न४, ग३-लकारेण समाहितः(? ) । १५/३-४-ग१, ४, क- 
26 >€ &% % >> >< % > । ः 
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ध्यायंचतुर्भुजाकारं ब्रह्माणं सुष्टिकारणम्‌ । 
धारयेत्पंच घटिकाः पृथिवीजयमाप्नयात्‌ ॥१६॥ 


वारुणे वायुमारोप्य वकारेण समन्वितम्‌ । 
स्मरन्नारायणं सौम्यं चतुर्बाहुँ किरीटिनम ॥१७॥ 


शद्धस्फटिकसंकाशं पीतवाससमच्यतम | 
धारयेत्पंच घटिकाः सव्वरोगे: प्रमच्यते ॥१८॥ 


वहक्तौ चानिलमारोप्य रेफाक्षरसमन्वितम्‌ । 
ज्यक्ष वरप्रद॑ रुद्रं तरुणादित्यसन्निभम्‌ ॥१९॥ 


भस्मोध्दूलितसर्वागं सुप्रसन्नमनुस्मरन्‌ । 
धारयेत्पंच घटिका: वह्लिनासों न दह्मयते ॥२०॥ 


१६/१-न३-ध्यायन्चतुर्भुजाकारं ; ग५, ६,-ध्यायंइचतुर्भुजाकारं; ग२-ध्यायन्वतुर्मुखाकारं ; न८- 
ध्यायन्वेदादिकर्तारं ; न१, २-ध्यायेच्चतुर्मुंखाकारं ; न५-धारयेच्चतुर्भ -- -- »८; ग४-चतुर्भुज- 
मुखाम्भोज-- । १६/२-ग३-नब्रह्माणं परमेष्ठिनम्‌ ; ग४े-हंसायितसरस्वतीम ; ग५, ६, न८- 
चतुरवेक्त्र हिरण्मयं ; नप- > % 2» & । १६/१-२-ग१, क- >% >% »€ % >€ % » »( । 
१६/३-न४, ग३रे, ४---धारयन्पञ्च घटिका:; ग१-धारयेत्थटिकास्तिख्र:;: त-“धारयेत्पंच्च घटिका: 
पृथिव्यां वायुमारोप्य” इति द्वौ पाठौ । १६/४-न३-पृथिवी वायुमाप्नुयात्‌ ; ग५, क-सर्वान्कामा- 
नवाप्तुयात्‌ ; त- सर्वेरोगै: प्रमुच्यते”, पृथिवीजयमाप्नुयात्‌” इति हों पाठो । 


१७/१-न रे-वारुणो वायुमारोप्य (?) ; न१, २, ५, ७----अस्वेवं---। १७/२- 
न१-सकारेणग----->४ >त६, ग३-वकारेण समन्विते । १७/१-२-ग१, त, क- » » » »%< 
» » » % । १७/३-ग५, न७, क-स्मरत्नारायणं देवं ; त-स्मरेन्नारायणं देवं ; ग६-परं नारा- 
यणं देवं ; नर, ४, ग३-तस्मिन्नारायणं सौम्यं ; न६-अस्मिन्नारायर्ण सौम्यं । १७/४-न५, ६, ८- 


ग५, क- >"++7+++शुचिस्मितम। १७/३-४-ग१- » » » » » » »% »। 

१८/२-न३-पीतवाससमच्युतम्‌ (?-तम्‌) । गई३-पीतवाससमुच्यते (? )। १८/३-न४, ग३- 
धारयन्पंच घटिका:; ग१- »% »% »& &। १८/४-न५, ग५, ६, त, क-सर्वपापे:--; न८ 
ग४--महारोगे:------४ न१, ७-भवरोगैविमुच्यते-ग १- ८ »८ »& »& ।; न६-अपां विजय- 
माप्नुयात्‌ । 


१९/१-न३, ८-वह्नावनिल्मारोप्य; ग१-»८ & # & । १९/र-त३, ६-  जल्‍-+-++ 

->पूसमन्विते ;- न१, २, ४, ७-रेफान्तरसमन्वितम्‌ ; त-एकाक्षरसमन्वितम्‌ ।_ १९/३- 
न१, २, ५- व्यक्ष च वरदं----त७-अक्षं च वरदं----। न«&-व्यम्बर्क वरदें-------; ग२- 
तरिनेत्रं->---.-४ नर-अक्षरं वर-- ---+ त-अभय॑ वरदं----; गई३-अम्बिकावरदं 
जाागडझाज ग१-»% » 2» %। १९/४-न३-तरुणादित्यसंभवम्‌ (? ) ; ग१->»८ » » »<। 


२०/१ २-ग १- >> > > > >> जर जज २०/२-न १, २, ३, ५, ६, ७, ८, गईं, क्‌-- 
-+ “मनुस्मरेत्‌ । २०/३--ग१- » > % > % #% % » । २०/३-न३, ४, ग३- 
धारयेद घटिका: पञ्च ; न५-धारयेत्पञ्च घटिकां । 


७६ अष्टमोड्ध्याय: 


मारुतं मारुतस्थाने यकारेण समन्वितम्‌ , 
धारयेत्पंच घटिका: वायुवद॒व्योमगो भवेत्‌ ॥२१॥ 


आकाश वायुमारोप्य हकारोपरि शकरम्‌ । 
बिन्दुरूपं महादेव व्योमाकारं सदाशिवम्‌ ॥२२॥ 


शुद्धस्फटिकसंकाशं बालेन्दुधृतमौलिनम्‌ । 
पंच वक्‍त्रयुतं सौम्यं दशबाहुं त्रिलोचनम्‌ ॥२३॥ 


सर्वायुधोद्यतकरं सर्वाभरणभूषितम्‌ । 
उमाधदेहं वरदं सर्वकारणकारणम्‌ ॥२४॥ 


मनसा चिन्तयन्यस्तु मुहर्तेमपि धारयेत्‌ । 
स एवं मक्‍त इत्यक्तस्तान्त्रिकेष सुशिक्षितै: ॥२५॥ 


एतदुक्तं॑ भवत्यत्र गार्गि ब्रह्मविदां बरे । 
ब्रह्मादिकायेरूपाणि स्वे स्वे संहृत्य कारणे ॥२६।॥ 


२१/१-२-ग १- » » > » » » » »। २१/१-त३, ४, ५-मारुतं मारुते स्थाने ; ग५ 
६-मारुतं मरुतां स्थाने ; ग३-मरुतं म।रुतस्थाने ; ग२-मारुतस्तन्मरुत्स्थानें। २१/२-ग२-बकारेण 
जााया5 नेहे अं यथिया: समन्विते; नरे, ४, ५-सर्वेदेवसमन्वितम्‌ । २१/३-न५- 
धारयेत्पञ्च घटिकां ; ग१, २- » & > &। २१/४-त १, ५, ७-युगपद्‌ (? )व्योमगो भवेत्‌ ; ग१- 
वायुमध्ये ततो भवेत्‌ (2?) ; गर- » % » » । 


२२/१-ग १, २- »% »& & & । २२/२-तन३, ग१-२- »% » » & । २२/३-४-न३, 


ग१- % ८ % »% % »% & &%। २२/३-न७- ---+>महादेहं (?-देवं ) । 
२३/१-२-त३- >» >» % »% >» »& » &। २३/रूगर- न्‍+ >शेखरम्‌ ; न६- 
-++++ “मौक्िकम्‌ (? ) ; न८- _-ऋक्‍त-- युतमौलिनम्‌ ; ग५, क-धृतबालेन्दु------- --] 


२३/३-४-न३, ग१- » % > » % % ८ % । २३/३-न१, ५, ७, त-पञ्चवक्त्रयुतं शान्तं ; 
ग३-पञ्चवक्त्र -+ -+- +युतं(? ) । 


२४/१-२-त३, ग१-३९ % » % » 2८ & & । २४/१-ग५, ६, क-सर्वायुधैर्धृताकारं । 
२४/२-ग५, ६, क-सर्वभूषणभूषितम्‌ ॥। २४/३-४-न३, ग१- >< >< % > » » > &%। २४/३- 
उमार्ध- ---त६-उमाथदेहं (! ) । २४/४-ग२-सवंकार्यादिकारणम्‌ । 


२५/१-२-न३, ग१-> > » »€ »>€ &% »% »।  २४/(१-त२, ७-मनसा चिन्तयेद्वस्तु ; 
ग२-चिन्तयन्मान्यचित्तस्तु ; ग५-चिन्तया चिन्तयन्यस्तु; ग६, क-चित्ते यश्चिन्तयेद्विद्वान्‌ । 
२५/२-ग५-मुहतंमपि धारयन्‌ ; ग३-महान्तमपि(? ) धारयेत्‌ । २५/३-४-न३, ग१- » » 
>€ > » »% % »ऋ। र२५/३-नत१, २, ५, ७-स एवमुक्तास्तु पञ्चेमा,, ग३-स विमुक्‍त इत्युक्तौ 
(2?) । २५/४-न६-तान्त्रिकेष्वपि शिक्षित न२-तान्त्रिकेरपि------ ;.. न४-तान्त्रिकेश्च 
सुशिक्षितै:; ग३ तान्त्रिकेश्व सुशोभितम्‌ (? ); न, ५, ७, त-तान्त्रिकेरर्थशिक्षिते:; ग२- 
त्रिलोकज्ञसुनिदिचित: (? ) । 


२६/१-२-त३- »% » » »% % %& & &। २६/१-त८, ग्ड, क- नयाण भवत्य- 
स्मिनू । २६/३-४- न३- »€ % »८ % % » »% »। २६/४- न६-स्वे स्वे संभृत्य----। 


योगयाज्ञवल्कयः ७७ 


*तस्मिन्सदाशिवे प्राणं चित्त चानीय कारणे । 
[युक्‍्तचित्तस्तदात्मानं योजयेत्परमेश्वरे ॥२७॥ 


अस्मिन्नर्थे वदन्त्यन्ये योगिनों ब्रह्मविद्वरा: । 
प्रणवेनैब कार्याणि स्वे स्वे संहृत्य कारणे ॥२८॥ 


प्रणवस्य॒ तु नादान्ते परमानन्दविग्रहम्‌ । 
ऋतं सत्य परं ब्रह्म पुरुष कृष्णपिगलम्‌ ॥२९॥ 





चेतसा संप्रपद्यन्ति सन्‍त: संसारभेषजम । जा 
त्वं तस्मात्पणवेनैव प्राणायामेस्त्रिभिस्त्रिभि: ॥३०।॥॥ 


+ब्रह्मादि कार्यरूपाणि स्वे स्वे संहृत्य कारणे । 
विशुद्धचेतसा पश्य नादान्ते परमेश्वरम ॥३१॥ 


#अतन्र लेखे “प्रणवस्य तु नादानते परमानन्दविग्रहम्‌' इति पंकित्तव॑ततते सा तु नाधिका 
किन्तु २९।१-२- अस्थाने लिखितास्ति । 


२७/१-२-त३, ४, ग४->»< > % >» &% »> »% » । २७।१-न२-तस्मिन्महाशिवे प्राणं 
गर-तस्मिन्महाशिवे प्राण (-वायूं) ; त-तस्मिन्महाशिवे प्रोतं ; न१, ग१-तस्मिन्महाशिवे प्राणान्‌ 
ग५-तस्मिन्शुभाश्रये प्राण । २७/२-न६, गर३-चित्तं च निजकारणे ; न६, ग३-चित्तं वा निजकारणे; 
ग२-वायं सवस्य कारणे ; न१, ग१, त-सृष्ठिस्थित्यन्तकारिणे । |“अन्र “न४, ५, ७” लेखेष “विश- 
द्वमनसा पश्य नादान्ते परमेश्वरम्‌” इति पंक्त्तिवतंते सा तु नाधिका किन्तु यान्येषु लेखेबु ३१/३-४ 
स्थाने वर्तते सेव। २७/३-४-न३, ४, गई, ४, ५-३ » >» » % % & & । २७/३-ग६- 


युक्‍तं च तस्य चात्मानं । २७/४-त, न८, क-युयोज-------- » न६-संयोज्य----- । 

२८/१-२-त३, गए, ५, ६- » % > > % » & &। २८/३-४-न३, गए, ५, ६- 
>% % > » > >६ & & । २८/ड-गर- >+-++>संगृह्॒य----। 

२९/१-२-न३- » >> >% & »€ & &। २९/१-न६- -----+ादान्तं । २९/२- 
न, २, ढ़, ७- जन--+-+++ विंग्रहे / गे १: कक रन लटका -मीश्वरम्‌ । २९/३-४-नर ३, गर- 
2 > »६ »% »% » % & । २९/३-न८-इदं सत्यं------+-। 

३०/१-२-त३, गर- > »% » »% & & %& %&। ३०/स-तए- नल्‍ज-+-+-+-+ अल 
भेषजम्‌ ; तने ऋनानणा-णाणाभेबज: । ३०/र-४ल्‍तरे, गर- > »% २ »% » * % » । 


३०/३-न५-तत्तस्मात्रणवेनैव ; न८-तं तस्मात्प्रणवेनैव । 


३१/१-२-त३े, _गर- >» » 9 ८ » » » » । वँैअन्र “गई लेखेपकित्तत्रयम्‌ :- 
“तस्मिन्सदाशिवे प्राणवायूं स्वेस्थ कारणे । वायरेव शिवों वायु: वायुधारि सदाशिव: ॥ युक्‍त॑ च 
तस्य चात्मानं योजयेत्परमेश्वरम्‌॥ ४४ एम्य: प्रथमा या “गर” लेखे २७/१-२ स्थाने विद्यते सैवास्ति । 
तृतीयाईपि २७/३-४ पंक्त्यास्तस्मिश्नेव लेखे या पाठाच्तरत्वेव वतते सेव। द्वितीयास्मिन्संदर्भ असम्बद्धा 
इव दृश्यते ।* ३१/३-४-त३-  » »% »% » » % & %& । ३१/३-त- --+++-+पब्येत ; 
न८----पश्यन्‌ू ; ग५ क-- --++>चेंतसाविश्य ; _ग३ - ----+स्थाप्य ; ३१/४-ग२- 
नया परमात्मनि; न६- -----+क्रारणंशिवम्‌ ; क-नानान्‍्ते (? ) परमेश्वरम्‌ । 


७८ अष्टमोध्ध्याय: 


अस्मिन्नर्थे वदन्त्यन्ये योगिनों ब्रह्मविद्रा: । 
भिषग्वरा वरारोहे योगेष परिनिष्ठिता: ॥३२॥ 


शरीरं तावदेवं तु पंचभूतात्मकं खल। 
तदेतत्त वरारोहे वातपित्तकफात्मकम्‌ ॥३३॥ 


वातात्मकानां सर्वेषां योगेष्वभिरतात्मनाम । 
'प्राणसंयमनेनेव शोष॑ याति कलेवरम ॥॥३४।॥ 


पित्तात्मकारनां त्वचिराज्न शुष्यति कलेवरम्‌ । 
कफात्मकानां कायरच सम्पूर्णस्त्वचिराजड्भवेत्‌ ॥३५॥ 


धारण कुर्व॑तस्त्वग्नौँ सर्वे नश्यन्ति वातजा: । 
पाथिवांशे जलांशे च धारणं कुरवेत: सदा ॥३६॥ 


३२/१-२- न३- » » » »% » & »& »। ३२/१-ग-२ तस्मिन्नथें--- । 
३२/२-न १, २, ७, ग५, ६,क-ब्रह्मादित: । ३२/३-४- न३- > % > % > >> »८ । 
३२/३-न १, २,-दिव्या भिषग्वरा हयेते ; त-देवे भिषग्वरारोहे (? ) ; ग३-भिषस्वरो वरारोहे (?); 
न४-तदेव तु वरारोहे (?) । ३२/४-ग६-योगेषु परिनिष्ठितो ; न४- » % » »। ३२/१-४- 
अस्मिन्श्लोके ये ये आयुवेदज्ञातारों योगिनस्तेषां मतमवरूम्बितं, ३८ तमे इलोके त्वश्विनयोदेंवर्भिषग्व- 
रयोरेवेति विवेक: ॥ 


३३/१-२-त३े, ४- » »% » % % » & & । ३३/१-ग५, ६- नन्‍--+ --हि 
गर२- ---+तावदेव त्वं; न२, ६, ग१- ----तावदेतत्तु ; ग३- -++++++ तावदेतन्तु । 
३३/२- न१, २, ५, त- ++_+++5+++जेणु। ३३/३-४-न३, ४- »< >< >€ »€ » » » »<। 
३३/३- गर३-तदेव तु- -----5४ ग५-तदा तत्े--) न५, ७-तद्वदेतद्वरारोहे ; न६- 
तदेतं +-वरारोहे । ३३/४-ग३-------- तदापित्तकफात्मकम्‌ (? ) । 


३४/१-२-न३-  >< »< % % » »& & »& । ३४/२-नप-योगेष्वभिरतां नुणाम्‌ ; ग४- 
योगेष्वपि रतात्मनाम्‌ ; न१-योगेष्वभिरतं नृणाम्‌ (2); गर-योगेषु चरता नृणाम ; ग५, ६- 
योगेष्‌ निरतात्मनाम्‌ ; न६-योगें धीरवतां नृणाम्‌ू । ३४/३-४-न३- >< » » > > » > » । 











३४/३-न२-प्राणसंयमने चैव । ३४/४-ग५, ६, क- -------शरीरकम्‌ । 
३५/१-२-त३, गए- »< »% »% » » % # &% । ३५/१-न१, २, ४, ७, गई, त- 
नअज+++---तसर्वेषां ; गई, न८, क- -----+ -मचिरात्‌ ; न६- >> >मचिरं। 
३५/२-न८, गईं, क-विशुष्यति-------- * ग३-स शुष्यति(? )--------। ३५/३-४- 
नरे- » »& & &। ३५/३- ग१, ४, ६, न६, क- -“----+--कायस्तु ; ग५- --++-++ 
++-+संबेंषां ; ग३- --- -रौयस्थं (? ) ; गर-कफात्मस्य (? )संपूर्ण । ३५/४- 
नड॑, ५, ग१, ३े, ४, ५, ६, त-सम्पूर्णमचिरा-ज्भवेत्‌ ; न६-सम्पूर्णमचिरं------- ; गर-संपूर्ण- 
शरीरं हयुक्षरो(? ) ; न८<-संशोषमचिराड्वेत्‌ । 
३६/१-२-त३- >»< » » » » »& »& »& । ३६/-न४- -+++++ “च्त्वग्ते: ; न७- 
सर्वे; गर- -स्तस्याः । ३६/२-त७-न पश्यति (? )वातजाः: । 
३६/ई-४-नरे- »< % »% % & & »& & । ३६/३-तव४- ++++_+++ा ; गे, ३, ४, 
५, ६, न्‌६, ७, ८, क-पाथिवे चु--------- ३६/४-त६-धारणां--. ग१, 


४, ५, ६, न८, क- “------+हुवतस्तदा । 
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नश्यन्ति इलेष्मजा रोगा वातजाइ्चाचिरात्तथा । 
व्योमांशे मारुतांशो च धारणं कुवंतः सदा ॥३७॥ 


जिदोषजनिता रोगा विनश्यन्ति न संशय: । 
अस्मिन्नर्थे तथाब्रूतामश्विनौ च भिषग्वरो ॥३८॥ 


प्राणसंयमनेनेव जिदोबशसन नृणाम्‌ । 
तस्मात्त्वं च वरारोहे नित्यं कर्म समाचर ॥३९॥ 


यमादिभिश्च संयुकता विधिवद्धारणं कुरू ॥४०॥ 


इति श्रीयोगयाज्ञवल्क्ये अष्टमोड्ध्याय: । 


३७/१-२-न ३- » »< »% » » » » »। ३७/१- ग३-शलेणष्मजा वातजाइचैव। ३७/२- 
न६-वातजाइचाचिरं तथा ; न७-वातजास्त्वाचिरात्तथा ; ग६-वातजाइ्चापि पित्तजा: ; ग४-पैत्ता- 
इचेवाचिरात्तथा ; न८, क-वैद्याइचेवाचिरात्तथा (? ); ग१, ५-विनश्यन्ति न संशयः ; गई३- 
नह्यन्त्यत्र न संशयः ; न४-सत्य सत्यं न संशय: ॥ ३७/३-४-ग १, ३, ५, न३, ४, क- » » » »< 
>> » » »। ३७/३-न६-व्यामांशे (?व्योमांशे )--------।. ३७/४-न १, ६, ग४डं, ६- 
धारणां-------+-। | 


३८/१-२-न३, ४, ग१, ३- » » » »% » & & &। ३८/२- -- ग५, ६, क-विन- 
इ्यन्ति विषाणि च ; न६-नव्यन्त्यत्न न संशय: । डे८/३-४-न३- > > >% > 2८ % % » । 
३८/३-ग २-अस्मित्नर्थे ब्रुवाते तौ; न४-अस्मिन्नर्थं तु तौ ततोब्बूताम (?) । ३८/४-गर- 
अध्विनौ च--------। 


३९/१-२-त३- >»< 9८ %८ * » % »& »। ३९/२-ग२-त्रिदोषशसनं भवेत्‌ । ३९/३-४- 
न३े, ७- » »% » » »% »% & %। ३९/४-न२, ग३-नित्यकर्म---------। 





. ४०/१-२-नर३े, ७- 2 % »% » »% »& »& &। ४०/१-त२, ४, ६, ग३- 
संयुकतां (? ) ; ग३-आ यस्माभिदच संयुकतां (? ) ; न५- --+-++++-+संयुक्‍तं । ४०/२-ग२, ६, 
नें, हे >पपा४४पारणां----; ग४-विविधां धारणां कुर । 


नवसो&ध्यायः ॥ 
अयाज्ञवल्क्थ. उवाच-- 


अथ ध्यान प्रवक्ष्यामि श्लणु गागि वरानने । 
ध्यानमेव हि जत्तूनां कारणं बन्धमोक्षयो: ॥१॥ 


ध्यानमात्मस्वरूपस्थ वेद मनसा खलु । 
सगुणं निर्गुणं तच्च सगुणं बहुशः स्मृतम्‌ ॥२॥ 


पंचोत्तमानि तेष्वाह॒वेंदिकानि द्विजोत्तमा:। 
त्रीणि मुख्यतमान्येषामेकमेव हि निर्गुणम्‌ ॥३॥ 


मर्मस्थानानि नाडीतां संस्थान च पृथक्पृथक । 
वायूनां स्थानकर्माणि ज्ञात्वा कुर्वात्मवेदनम्‌ ॥४॥ 


नवमोध्ध्यायः ॥। 


“#न५-शआीयाज्ञवल्क्य उवाच ; त-भगवानुवाच ; न६, ८, ग४्ड, क-अ्री भगवानुवाच्र ; न१, २, 
३े, 3, गर, २, रा ६- > > # #% | 


१/१-न१, २, ५, ७-ध्यानं तत:--------- ; ग१, न, त-ध्यानं सम्प्रति वक्ष्यांमि; न६, 
गड-ध्यानं ते संप्रवक्ष्यामि ; न३- »% »% & &। १/२गर, न८, क- ---+--+>तपोधने । 
१/३-ग १-ज्ञामेव हि-------; ग४-ज्ञानमेकं हि----- ; ग५, ६, क-ध्यानमेव हि सर्वेषां; न३- 
90 3६ 3९:८४ 


२/१-न८-ध्यानमात्रस्वरूपस्य (? ) ; न३- » & »& »&ै। २/२-त६-मनसा वेदनं----; 
त८-बन्दतं (? ) मनसा- + न३- » » »% » । २/३-न४, ग३, ५, ६ क- -++++++ 





चैव ; नई-सुगुणं (? )---+>चैव ; न३- »% »% % & । शब्निश, २० का: बहुशः 
श्षुतम्‌ ; गर-- --+++>हुल स्मृतम्‌; ग५- -+++++ बहुधा श्षुतम; ग६, क- 35 
बहुधा स्मृतम्‌ ; न६- ---+वेदनं (? )----; नए, ग३-हद्विविध॑ वेदसम्मतम्‌ ; न३- » »< 
>> । 

३/१-न३- » » % &। ३/२-न४, ६, ८, गरे, ए-  जज-++++ द्विजोत्तमे ; न७- 


क्‍ादृूूजदिजोत्तम ; न३- » & » »। ३/३-ग२-तेषु च त्रीणि मुख्यानि ; ग१, ३-एपां 
त्रीण्येव मुख्यानि ; ज-एषु मुख्यतमास्तिस्र:; न६-एषु त्रीण्येव मुख्यानि ; ग५-एषु मुख्यानि हि 


त्रीणि; ग६, न८, क-एबु मुख्यानि च त्रीणि; नरे- »% » &% &। ३/४-गर-एक एवं च 
निर्गुण:(? ) ; न३- » » » | 

४/१-न३- »८ & & & । ४/२-ग१, २, ४, त-संधानं च--------; न६-संस्थानानि 

है) ऋज--++-++ ४ न३- »% » &% % । ४/३-न२-चत्तुना (? )-------+++ ४. न७- 

चतुर्णा (! )------------४ ग१, ५, न३- » % % »। ४/४--त------कर्मात्म- 

वेदनम्‌ (१) ; गर३-जित्वा--ज-+नज-+++++>>5.. न<८----तस्मात्कुर्यातु वेदनम्‌;. न३- 
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एक ज्योतिमंय शद्धं सर्वंगं व्योमवददढम । 
अव्यक्तमचल नित्यमादिमध्यान्तवरजितम ॥॥५॥। 


नी जीती 


स्थूछः सूुक्ष्ममनाकारमसस्पृव्यमचाक्षुषम्‌ । 
न रसं न च गन्धाख्यमप्रमेयमनौपमम ।॥॥६॥ 


आनन्दमजरं नित्यं सदसत्सवंकारणम्‌ । 
सर्वाधारं जगद्गूपममूर्तमजमव्ययम्‌ ॥७॥ 


अदृश्यं दृश्यमन्त:स्थं बहि:स्थं सर्वतोमुखम्‌ । 
सर्वदक्सवंतःपाद॑सव्वेस्पुक सर्वतःशिरः ॥८॥ 


५/१-न८- >ननननननाार्सिदधे ; गर-एवं---------- -+5; _ ग३-एतज्ज्योतिर्मयं 
जज53 नेरे- & »& » » । ५/२-ग१-सर्वार्गं-7------+ : गर-सर्वागं व्योममध्य (-म-) 
न१, २, त-तत्सवें व्योमवद्दृढ़म ; न३->»<८ ८ & » । ५/३-अतन्र पाठभेदानां बाहुलयान्मूले च 
तेभ्य: कः स्यादिति निश्चयपूर्वक॑ निर्णेतुमशक्यत्वाद्य एको पञ्च लेखसमूहे विद्यतो स स्वीकृतो 
अन्थे, सर्वेच पाठा अन्न दीयन्ते:--न १, २, ५, ७, त-अव्यक्तमचलं नित्यं; ग२र, न४-अत्यूच्चममर्ल 
; गे १, ५, क-अत्यच्छममरलं-----; ग४-अत्यच्छमकलं------; न८-अत्यच्छमचलं-----; 
ग३-अत्युच्चमचलं----; ग६-अत्यन्तनिर्मलं----; नई, ६-प्रत्यक्षमचरूं------ । 





६/१-ग६- ----+5 उमनाकाश ; नर, ए-- >॑ै-77्ण “मना सम्यक्‌ (?) ; नर, ७- 
--++++ -मनाशक्यं (? ) ; ग५, ६, न८, क-अस्थूलं सूक्ष्ममाकाशं (? ) । ६/२-न८-असंवृत्य 
है )-ननननााय सेंट, २, ७-असंस्पश-------+३ त-असंस्पर्ये------ : न५-समस्पशें- 
हेयाभाजाणा ॥रिजनिरे, ६, ७, ८, गे, त- ऋषणाणाण “गन्धाढ्यं ; गए- » » * » । 
(४-न३, ४, ६, ग्ई-अप्रमेयमनूपमम्‌ ; न७- ---+++ >मनौपदम्‌ (? ) ; न२-अप्रमेयं मनो- 
मयम्‌ ; न५, ग३, त- ---+ -मत्तोपमम्‌ ; न८- ---- >महोपमम्‌ ; गई- » »% » » । 


७/१-ग५, क-आनन्दममलं-----: ग२-आनन्दमचलं---3 न३-आनन्‍्वमक्षरं---- ; 
न६-अनन्तमजरं------ * ग१, ६- » » & »&। ७/२-न८-सदा-(? सद-) सत्सवें----; 
न३-स्वंव (?सदसत्‌) सर्व----; ग१, ६- » »& & & । ७/३-ग४-सर्वाकारं-------; 
गर-सर्वाधारं जगद्व्याप्त ; ग१, ६- » »% » »% । ७/४-गई-अमूति---------+5। न२- 
अमूर्तिमजमच्युतम्‌ ; न५, ७-अमूर्तमजमच्युतम्‌ ; न८-अमूर्तमय-( ?-मज-) मव्ययम्‌ ; ग१, ६- 
> » »% »> ; ग२-उत्तमं शिवमच्युतम्‌ । 


</१-न२, ७, ग५, ६, क- ननताएयााण “मध्यस्थं ; न३-सदुशं ( ? )----- शा 
८/२-न १, ६, ८, ग१, २, ४, ५, ६, त--- बहिष्ठं-----------४ क-बहिष्ठं विश्वतोमुखम्‌ । 
८/३-ग १, २-सवंगें------ ६-सवे दिकू- ---------। ८/४-ग १, २-सर्वाक्षि:------- ; 


गई, ६-सवदूक- ; गई, न८-सर्वेगं--------: न४-सर्वस्पुक स्वेतं (? )शिवम्‌ । 





<र नवमोः्ध्याय: 
ब्रह्म ब्रह्ममयो5हं स्थामिति यद्वेदनं भवेत्‌ । 
तदेतन्नि्एणं ध्यानमिति ब्रह्मविदों विदु: ॥९॥ 
#*अथवा परमात्मानं परमानन्दविग्नहम्‌ । 


+गुरूपदेशाहिज्ञाय पुरुष कृष्णपिज्रलम्‌ ॥१०॥ 


ब्रह्म ब्रह्मपुरे चास्मिन्दहराम्बुजमध्यमे । 
अभ्यासात्सम्प्रपश्यन्ति सन्‍्तः संसारभेषजम ॥११॥ 


हृत्प्रेषष्टदलोपेते कन्दमध्यात्समुत्यिते । 
द्वादशाहुगुलनाले5स्मिश्चतु रझुगुलमुन्मुख ॥१२॥ 


९/१-४-ग५, ६” लेखयोरस्मिन्शलोके पंक्‍तयो: क्रमविपयेयो दृश्यते। ९/१-गर- -+++ 


“ाययस्यां(?) । ९/२-त२, ग३-इति तद्वेंदर्त------८; तर३-इति यद्दिदं (? )---5४ ग५- 
इति यदेदन॑ घिया। ९/३-गर्ट, ६- +++ -न्निर्गुणध्यानं ; न३-तदेव निर्गुणध्यातं ; न५- 
तदेतत्त्रिगुणं ध्यानं । ९/४-न१, २, ६, ७, ८, त- -->-योगविदो विदुः; न५-परमानंद- 


विदो---! 


#अत्र नर” लेखे जअय॑ं पंथा मुतिः श्रेष्ठ सांख्या संसारताशन:।” हइत्यशुद्धासम्बद्धा च 
पंक्ति: । “ग५, ६, क” इति लेखत्रयेध्प्यधिका: पंकतय:। ताः-ग५-हरह्म ब्रह्मपुरे चास्मिन्दहराब्दे' 
खमध्यमे । सत्यामृते परानन्दे निर्गुणे परमात्मनि ॥ तदेतन्निर्गुगं ध्यानमिति ब्रह्मविदों विदुः ॥ 
अन्ययोलखयोस्तस्य पाठान्तराणि:--( १) ग६, क-दहराब्जे ; (२)-ग६, क-सत्येञ्मेते; (३) ग६, 
क-अत्रेकाधिका पंकित्त: | सा-- अदृश्य दृश्यरूपेडस्मिन्वेदनं परम भवेत्‌” इति । तेन “ग५” लेखे 
त्रयः पंकततय:, ग६, क लेखयोश्च चतुः पंकत्तयोइधिका अत्र । 


१०/१-न३-अपाय चमात्मानं (?) । १०/३-त६, ८-गुरूपदेशाद्विशेयें। १०/४-न४ं, ग३- 
प्रकृतं--------! [अत्रैकाधिका पंक्तिः- न८, ग४-ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्ष॑ विश्वरूप॑ महाद्युतिमू । 


११/१-ग १, ५, न३ई, त- _>न्‍जजन++ वास्मिनू ; न८, गई्- ----- ->जागि। ११/२- 
अस्य पादस्थ ९ पाठभेदा: हस्तलेखेष्‌ु, ४ च मुद्रितपुस्तकेष दृश्यन्ते॥ तेभ्य: ग१, ३, न३, ४- 
दहराम्बुजमध्यमे ; न१, ५, ८, त-दहराख्यस्य मध्यमे ; ग४-दहराब्जस्य मध्यमे ; ग६, क- दह- 
राब्जे खमध्यमे ; न६-दहराकाशमध्यमे-इति पंच शुद्धा:। शेषेभ्यः ग२-दहूराख्यक ( ? ख-) मध्यमे ; 
ग५-दहराब्दे (?-ब्जे) खमध्यमे; न७-हृत्सख्यस्य तु (? हृदाख्यस्य तु) मध्यमम्‌ (? मध्यमे) ; न२- 
हृत्सख्यस्य (हृदाख्यस्य) मध्यमम्‌ (? मध्यमे )-एते हस्तलेखान्तर्गता: ; मु. पु, क. पु-देहराजे (? ) 
सुमध्यमे ; मु. पु-दहराख्ये स्‍्व-(?7ख-) मध्यमे ; न. पु.-देह बाह्य(? ) सुमध्यमे ; त्रि. पु.- 
देहे रु्धन्खमंध्यमे (? )-एते मुद्वितपुस्तकान्तर्गता:; एवमष्ट विक्रतियुक्ता:। ११/३-ग २-अभ्यासात्तं 








नया » ग१-स्वधिया सं--------5;४ नतर३े-वेतसा सं------+> ॥। ११/४-ग१, ३, 
न८, क-सन्तंस्त्वं च तथा कुर; ग५-सन्तस्त्वं तत्तथा कुछ; ग६-सच्त---------क्षदा--; 
न४, गर३-मनस्त्वं च तथा-------। 

१२५/१- न१-ह॒तलओझे5ष्टदलोपेत (? ) ;. व८-हस्मध्ये-------- ; न७-हल्यग्रे (? ) 
ग३- ह॒त्पदाष्टतलोपेत (?) । १२१/३-ग १ ४, न८- -------मानेंस्मिनू; न७- --++++ 
+-++मले (? )------४ ग६, क- ऋनयाोना॑-जजतभे(? )----।| १२/४-न१, ६, त- 
ननापप-+ >सम्मुखे ; न२, ५-  -+++++ जसन्‍्मुखे ; ल३रे- --++++> जउसम्मिते ; ग२- 


2 कल -मुन्नते ; ग३- ---++++ -जिस्तृते । 


योगयाज्ञवल्क्यः ८३ 


प्राणायामैविकसिते केसरान्वितकणिके । 
वासुदेव॑ जगन्ना्थं नारायणमर्ज हरिम्‌ ॥१३॥ 


चतुर्भुजमुदाराज्धं शद्धचक्रगदाधरम्‌ । 
किरीटकेयरधरं पद्मपत्रनि्भेक्षणम' ॥१४।॥ 


श्रीवत्सवक्षसं विष्णु पूर्णचन्द्रनिभाननम्‌ । 
पद्मोदरदलाभोष्ठ सुप्रसन्न॑ शुचिस्मितम्‌ ॥१५॥ 


नर 


शद्धस्फटिकसंकाशं पीतवाससमच्यतम । 
पद्मच्छविपदद्वन्द्ट॑ परमात्मानमव्ययम ॥१६।॥ 


प्रभाभिर्भासयद्रपं॑ परितः पुरुषोत्तमम्‌ । 
मनसालोक्य देवेशं सवंभूतहृदि स्थितम्‌ ॥१७॥ 


१३/२-ग५, ६, क-वेराग्यान्विकणिके । १३/३-त१, ५- ननया-+ जगद्योनि ; 
न७->८ & » & । १३/४-न१, ५, गए, ५, त, क- ऋन्‍चक्‍ा---न++++ विभुम्‌ ; न४ं, ग३- 
नारायणमनामयम्‌ । 


१४/१-त- चतुर्भूजमहापद्मं ; १४/३-ग५-किरीटहारकुयूरं (? ) ; क-किक्कटाहारकेयूरं । 
१४/४-ग५, ६, क-पद्मपत्रायतेक्षणम । 


१५/१-न १, २, ५, ७, त- नपनााभाण देवं। गए- >-+77+ श्रीदं; १५/१-२-क- 
> >< >> % >» » »&ै। १५/३-न३- +_++++ -“दल भोष्ठ (? ); न८- --++ -दला- 
भाक्ष ; न१े, र- नॉन: करांभोजं ; गर-पद्मोत्पलदर्शां यासं (?) ; क-» » >>» । 


१५/४-ग५-सूरयकोटिसमप्रभम्‌ ; क-»< »८ * » । 


+ अत्रेषाधिका पंक्ति: केषुचिल्लेखेषु:-न३, ४, ६, ग३, ५, ६-कौस्तुभोज्भासितोरस्क॑ वनमा- 
लाविभूषितम ;, स एव गश- -...--- वनमालाविराजितम्‌ । 


१६/२-न४-पीतवास:समन्वितम्‌ ; ग३-पीतवाससमन्वितम्‌ ; ग५, ६-सूर्यकोटिसमप्रभम्‌ । 
१६/१-२- क->< »< »< > 2८ & » »&। १६/३-त२, ५, ७-प्मोपमपदद्न्दं ; ग६-पद्मा- 
चिन्य (? )-पदहन्ं; क-»८ % » & । १६/४- ग१, ३, ५, ६- ननननान+ -मीश्वरम्‌ ; 
नरे, ६-परमानन्दमीश्वरम्‌ू ; क->< > »% » । 


.. १७/१-ग५, ६-प्रभाभिर्भाविसदृपम्‌ ; गर्, न८-प्रभाभिर््रामयदूपं (? ); न६- ---८ “र्भासिय- 
द्रप (१) ; ग३ई- ----रंसियद्भुत्य (? ) ; क->< » »& »&; न३-सुप्रभाभिर्भासयन्तं। १७/२- 
ग३, क- »% % % & । १७/३-गए, ६-० “"-++77+मूतेशं ; न६- ----+दैवदेवेशं ; न३- 


समस्तलोकदेवेशं ; ग३ई, क-> »< % »< । १७/४-गरे, क-»८ » »& » । 


८टड नवमो&ध्याय: 


सो&हमात्मेति विज्ञानं सगृणं ध्यानमुच्यते । 


हत्सरोरुहमध्येउस्मिन्प्रकृत्यात्मकर्काणके ॥१८॥ 


अष्टैश्वर्यदलोपेते विद्याकेसरसंयुते । 
ज्ञाननाले बृहत्कन्दे प्राणायामप्रबोधिते ॥१९॥ 


विश्वानचिषं महार्वाक्न ज्वलन्तं विश्वतोमुखम्‌ । 
बैश्वानरं जगद्योनि शिखातन्विनमीर्वरम ॥२०॥ 


तापयन्तं स्वक॑ देहमापादतलमस्तकम्‌ । 
निर्वातदीपवत्तस्मिन्दीपितं हव्यवाहनम्‌ ॥२१॥ 


दृष्ट्वा तस्य शिखामध्ये परमात्मानमक्षरम्‌ । 


हैँ 


नीलतोयदमध्यस्थविद्यल्लेखेव भास्वरम ॥२२॥ 


१८/१-०ग५, ६-सो&हमेवेति यद्धयानं ; गई, क-» »€ & » । १८/२-त८-सगुणध्यान- 
मुच्यते ; ग३, क->»< 2८ & 2 । १८/३-ग३, क-» & » » । १८/४-ग६-प्रकृत्याका र- 
। नरे, ४-प्रकृत्यात्मनि-----४. न ६-प्रकृत्यान्वित----;  गर२-अर्मकर्मसमुत्थिते 
गरे, क ८ » % » । 





१९/१-ग५-ऐश्वर्याष्टदलोपेते ; गई, क->< & »& & । १९/२-न१, २, ५, ७-विकारें- 
केंसरैर्युत ; ग३-कर्णिकाकेसरैर्युत ; गर-कणिकाकेररै-(?-केसरे-) यूँते ; न४-कर्णिकाया रसैर्युते 


क- »८ & & & । १९/३-ग्ड, ५, ६, न८- कन्‍न्‍ल्‍-ज-++ महत्कत्दे ; न३े, ग९- -+++++5 
महाकन्दे; न६- »< » % » दे; क-» »% »% »; ग३-------बुहत्संद-(? बृहत्कन्दे ); ग२- 
प्राणनाले प्रभाभिज्ञे । १९/४-ग५, ६-प्राणायामै:------; न३, ६-प्रणवेन-----; न४; ग३- 


प्राणायामप्रणोदिति ; क> #%> # । 


२०/१-न३-विश्वा ++ वह्लिरूपं ; क-» % »& »। २०/२-ग१, न६३- नाप + 
सर्वतोमुखम्‌ ; क->» » % % । २०/३-क->» » % & । २०/४-न१, २, हे, ४, ७- 


शिखातन्वित------; त- ---+--- लम्बित-----; ग२-शिखाभियृत------ ५ क->६ >> ><। 
२१/१-न १-तावयल्तं-----; ग२-दीपयन्तं------- » न३, क->< >< » »% । 
२१/२-न३, क->८ » » % । २१/३-ग१, ४, ५, ६, न६, ८-निवातदीप-------; नहे, क- 
> & % >; गई३-पवतस्यां (?) » & »& »& । २१/४-ग३-देवितं (? )------- ; नरे, 
क-% »% » % । 
२२/१-न४, ग३- ------शिखावक्नेः(?) ; क-» » &»। २२/र-त३, ४, 
ग१, ३, ६- -++>++> नमीश्वरम्‌ू ; क-»« » &% %& । ररशा३इ-नर्ड, ८, गए- ऋिनननना: 


मध्यस्थं (?) ; न१, २, ७-नीलोत्पलस्य मध्यस्थं( 
26 2 2 2. २२/४-न२-विद्युल्लेखेवमीश्वरम्‌ ( ? 
क्षेपभास्करम (? ) ; ग१, क-» »% » »& । 


?) ; न५-तीलोत्पल )८ »८ मध्यस्थं (? ); क- 
)  त- ऋानन+ राजते ; न३-विद्युद्वि- 


योगयाज्ञवल्क्य : प्‌ 


नीवारशूकवदूपं पीताभ सर्वकारणम्‌ । 
ज्ञात्वा वेदवानरं देवं सोहहमात्मेति या मतिः ॥२३॥ 


सगुणषृत्तमं ह्येतद्धथ्रानं योगविदो विदु 
वैद्वानरत्वं सम्प्राप्प म॒क्ति तेनेव गच्छति ॥२४।॥ 


अथवा मण्डले पश्येदादित्यस्य महादुते 
आत्मानं सर्वजगतः पुरुष हेमरूपिणम्‌ ॥२५॥ 


हिरण्यश्मश्रुकेश॑ च हिरण्मयनखं हरिम्‌ । 
कप्यासस्य सम॑ वकत्र सृष्टिस्थित्यन्तकारणम्‌ ॥२६॥ 


२३/१-ग १, त४, क->»< % & » । २३/२-न३-पीताजूं-------+ ; ग१-पीत॑ भास्व- 
दणूपमम्‌ ; गई३-पीताभास्वत्यणूपमम्‌ ( ? पीत॑ भास्वदणूपमम्‌) ; नई, क-» »€ »& & । २३/३- 
गे, न८-ध्यात्वा-------- ; क-» »& » »% । २३/४-ग१, ४, न३-सो&हमेवेति---- ४ 
न६-सो5हमित्येव-----; क-» » » » । 

२४/१-ग १-- -++++++> हयत्र ; न६- -------+चैतत्‌ ; गर्ड, न८-सगुणादुत्तमं ह्येतत्‌ 


(१); न१, २, ५, ७-सगुणेषृत्तमेष्वेतत्‌ (? ) ; ग३-सगुणोत्तमं ह्येतत्‌ ; क->» »< % » । 
२४/२-क >< % % ६ । २४/३-४-क- % % »८ % % # » » । 


२५/१-न १, २- ऋनत+< पर्यत्‌ ; त- ---++-+++परश्यन्‌ ; न३, ६-  जननन-+-+-++ 
ह्यस्मिनू; ग५, ६- -+पमम्मेण्डले----; गर- >>+>>“>मण्डलं तस्य(? ); क-> »€ »६ 
& ॥ २५/र-न१, हे- नननननन+- महाद्युति:(? ); नर, ७- --+-+------महादयुतिम्‌ 
न५- >+नपय्---महायुतं ; न६- --+न्‍-+-++ महाद्भुते (? ) ; ग३रे-- ---+++-++ममहच्च्युते 
(?); क-»<८ & » & । २५/३-ग५, ६- न८-  --+-++ सर्वजगतां ; ग्ई-- ----+-++++ 
हेमजगतं (? ) ; क- »८ » % %&% । २५/४-ग३- ---+-++--+प्रेमहूपिणम्‌ ; न३- ---+++++ 
देहरूपिणमू ; न६- --------हँसरूपिणम्‌ू ; क->»< » » » । 


२६/१-त४-हिरण्यकेशइमश्रुइ्च ; न३-हिरण्यश्रवर्ण देवं ; क->»८ »% » » । २६/२- 
न३-हिरण्यपुरुषं॑ हरिम्‌ ; त७-हिरण्यनयनं हरिमू ; क-»€ » » » । २६/३-अस्मिश्चरणे 
बहुशो वेकल्पिका: पाठा लेखेष्‌ मृद्रितपुस्तकेषु च दृश्यन्ते । तेभ्यो यः सान्वर्थ: स ग्रन्थे स्वीकृत- 
स्तथापि स एवं मूलग्रन्थे स्यान्नवेति निश्चयपूर्वकं कथयितुं न शक्‍्यते। तस्मात्सवेंडपि त इहोद्धृता 
विदुर्षां विमशनाय स्वतन्त्रनिणंयकरणाय च । ग१, २, त-कप्यासस्य सम वक्‍त्र (कपे: गृदस्य सम 
वक्‍त्र यस्य तमित्यथ:); न१, ७-कप्यासनवद्द्ष्टि; न२-कपाशामनवद्दुष्टि: (? ); न५-कर्व्याशासनवदु- 
दृष्टि[? ) ; न६-कप्यास्यासनवश्चक्तं ; गऱ्, न८-कनकाम्बुजवद्धक्त्र ; न४-कलासहिमवद्क्त्रं (? ) 
ग३-कैलासपोतवद्वक्त्र (? ); न३-रथासनं चन्द्रवक्‍त्र ; ग५, ६-विकासिपझवदनं; क-»< » »< »€ 
इति लेखेषु ; त्रि. पु.-कप्यास्यासनमन्वकत्रं ; मुं. पु-कप्यासनं चतुर्वकत्र ; न. पु-यथासनं (? रथासन-) 
समंवकत्रं; मु. पु-रथासनं चतुव्वेक्त्रं-इति मुद्रितपुस्तकेष्‌ु ॥ २६/४-न१, २, ५, ७, ८, ग१, रे, 
त+ -++++++-कारिणम्‌ ; ग२-सृष्टिसंहारकारणम्‌ ; क-> » »% »< । 


<६ नवमोड्ध्याय: 


पद्मासनस्थितं सौम्यं प्रबद्धाव्जनिभाननम । 
पद्मोदरदलाभाक्ष सर्वोकभयप्रदम ॥॥२७॥॥ 


जानन्तं सर्वदा स्वमुन्नयन्तं च धामिकान्‌ । 
भासयन्तं जगत्सबव दृष्ट्वा लोककसाक्षिणम्‌ ॥२८॥ 


सो5हमस्मीति या बुद्धि: सा च ध्यानेषु शस्यते । 
एष एवं तु मोक्षस्यथ महामार्गस्तपोधने ॥२९॥ 


ध्यानेनानेन सौरेण मुक्ति यास्यन्ति सूरयः । 


अवोमंध्येहन्तरात्मानं भारूप॑ं सर्वकारणम्‌ ॥३०॥ 


२७/१-ग३, न७-पद्मासने स्थितं----; न८-पद्मासनस्थं सौम्यं च ; न३-पद्मासनगतं सौम्यं ; 
त, क-» » & »& । २७/२-ग१-प्रफुल्लाब्ज------ --55 गर२-प्रफुल्लकमलेक्षणम्‌ ; न३- 


प्रबुद्धाब्जनिभेक्षणम्‌ ; न६-प्रसिद्धाव्जनिभाननम्‌ ; त, क->» » % » । २७/३-त१, २, ३े, ४ 
५, ७, ग१-पद्मोदरलाभासं ; ग५, ६, न८-पद्मोत्पलविशालाक्षं ; त, क- » » % »& ॥ 
२७/४-अस्मिह्चरणे पाठभेदास्त्रय एव । तथापि 'सर्वठोक” शब्दात्पशचात्‌ भय” शब्दों “अभय 
शब्दी वा वास्तविक इति निरचयपूर्वकं निर्णोत पूर्वापरसन्दर्भादि न किमपि चिह्न॑ं सहायकारी । तेनो- 
पलब्धसाधनानि कथं विभवकत्तानीत्यत्र प्रदर्येते:--न१, २, ग१, २, ३, ४, ५, त्रि. पु पु, न 
पु..-सर्वलोकभयप्रदम्‌ ; नई, ५, ६, ७, ८, ग६, मु. पु. क. पु.-सर्वलोकाभयप्रदम्‌ ; न३-सर्वकोक- 
भयावहम्‌ ; त, क- »% » ८ & । 


२८/१-ग १, ५, ६, त-विजानन्तं सदा सर्व; ग२-विजानन्ति (? ) सदा सर्व ; ग४-विजानन्तु (? ) 
ज-++>+++-53 गई३-जानन्त: सवंदा सर्व; क- » » » ; न, २, ५, ७-सदा सर्वनिजानन्द । 
२८/२-अस्मिश्चरणे पाठभेदानां बाहुल्यं परस्परविसंगतता च लेखेषु दृश्येते । तेन सर्वेडपि 
भेदा अन्न प्रदवयेन्ते। न १, ५, ७, ग१, ३, त-उन्नयन्तं च धामिकान्‌; न१-प्रणयन्तं च------ $ नोई- 
अनुयंतंच-----; ग२-सुनयस्तं च धारमिका: ; मु. पु., क. पु.-स एवं स्वीकृत: पाठ: ; त्रि. पु.- 
» »< »< धामिका: ; मुं पु; न, पु.-अनन्तं चेव धामिका: ; न३, गए, ६-उन्नयन्तं च धारमिकम्‌ ; ग५- 
आनयन्तं च धामिकम्‌, न८-ऋज्जयंतं (? )च धासिकम्‌ ; न६, क- »< »& »& » | २८/३-त६, क- 











>> » % &% । २८/४-नटं- >---++ साक्षिकम्‌ ; क- » % % » । 

२९/१-ग२, ३, ६, ->553 क->» & »& ».।  २९/२-ग२- 
जाप्त++++++कथ्यते (? ) ; न१,-साइपि------शक्‍्यते (? ) ; न२, ७-सा«पि-----शस्यते 
ग५-सात ( ? सा च)- जप53 ग१- ज्ञानेषु शस्यते ; ग३- --+++-+« --धन्येषु (? ) 
जज++55 गई-सर्वप्राणिषु-----; न<-सर्वप्राणेष्‌ू (?-प्राणिषु)-----; ग६-एतड्धयानेषु 
जाया कैं-»८ » & »(ै। २९३-ग३- -------+मुक्‍्तस्य ; न६-एक एवं तु----; ग५, 
-एषोपायस्तु------3 क-»< & & »८ । २९७४-न२, ७-सम्यर्सा्ग------ ४ न१, ५- 
मार्गं: प्रोक्त-------- ; क-> > > > । 

३०/१-ग२- ---++-->यान्ति हि। ३०/१-२-क- » » >< % » » & %& ; ग५, ६- 
अभ्यासेनैव सौरेण मुक्ति यास्यथन्ति योगिन: । ३०/३-न१, २-उच्चेमंध्येउन्तरात्मानं ; क- »< »€ 
> & । ३०/४-गई३-भास्वद्रूपं नकारिणाम्‌ (?) ; ग५-ओजोरूपिणमीश्वरम्‌ ; ग६-महोरूपिण- 


मीइ्वरम्‌ ; क- >»< % » » । 


योगयाज्ञवल्क्य : ८७ 


स्थाणुवन्मूपर्यन्तं मध्यदेहात्समुत्थितम । 
जगत्कारणमव्यक्तं ज्वलन्तममितौजसम्‌ ॥३१।॥ 


मनसालोक्य सोऊहं स्यामित्येतद्ध्यानमुत्तमम्‌ । 
अथवा बद्धपर्यद्धू शिथिलीकृतविग्रहे ॥३२॥ 


शिव एवं स्वयं भत्वा नासाग्रारोपितेक्षण: । 
निविकारं परं शान्‍्तं परमात्मानमीश्वरम ॥३३॥ 


भारूपममृतं ध्यायेद्श्रुवोर्मध्ये वरानने । 
सोषहमेवेति या बुद्धि: साच ध्यानेषु शस्यते ॥३४।॥ 


अथवाष्टदलोपेते कशणिकाकेसरान्विते । 
उन्निद्रहदयाम्भोजे सोममण्डलमध्यमे ॥३५॥ 


३१/१-ग१, ३, न३, ४, ५- ---+++ जन्मूध्ति-----; ग६-स्थाणुं चामूर्ध--------; 
ग२-स्थाण वा सर्वपयेन्तं (? ) ; क- »> » >» »। ३१/२-न३,-मध्ये देहात्समुत्थितम्‌ ; ग३-मध्ये 
देहे----------; ग६-देहमध्ये---------- ; क-» » »& »& ; न८-धारयेदचर्ल स्थिरम । 


३१/३--ग२-जगत्कारणमध्यस्थं ; क-»८ »< & »& । ३१/४-न३-ज्वलरून्तममितोजसम्‌ ; ग५- 
ज्वलन्तमिव तेजसा ; ग६-ज्वलत्तमिव तेजसम्‌ ; न१, क- »< »< % » । 


३२/१-न१, क-» % & & । ३२/२०ग२, हे- काया “८ ज्ज्ञानमुत्तमम्‌ ; न५- 
आदित्ये ध्यानमृत्तमम्‌ । ३२/३ई-न३- >++++> “5पर्यक:; ने, ग१, ३, त- -++>++ 
पर्यडूंं; गर-- -------++पर्यद्धातू ; न६- ---+फर्णिपयंड्ं; क- »< » »< »। ३२/४-न३, 
न६- -----+>विग्रह: ; ग१, ३, ५, ६, नर, त- -----+“िग्रहम्‌ ; गर-अशिनीकृत- 


विग्रह: (? ) ; क->% % » » । 


३३/१-ग२-ताडीढ्वयं निगृह्मम्यं (? ); न६-हरिरेव स्वयं भूत्वा; न८-शिकटीन ( ? )------ ह 
क-»< & %& » । ३३/२-न१, २, ३, ४, ५, ग१, ३--नासाग्रे रोपितेक्षण: ; न६- ------ 
रुपितेक्षण:; (? ) ; गर-  जननन-+ रोपितेक्षणम्‌ ; ग४-नासाग्रन्यस्तलोचन: ; न८-नासाग्रन्य- 
स्तलोचने ; क »< » » »& । ३३/३-न६-निर्विकारप्ं--.----- » ग३-निराकारं परं----; 
क- »% %>८ % । रेशांडं-न१, ५, ७-परमात्मानमच्युतम्‌ ; गर-परमात्मानमव्ययम्‌ ; 
क->८ » % »६ । 


३४/१-२-न १, २, ५, ७, क- » »% % »% » » »% & । ३४ १-ग६-भावयन्नत्र तद्धया- 
येत्‌ ; न६-भारूपमच्युतं ध्यायेत्‌ । ३४।३-४-न १, २, ५, ७, क- >> % >% > >> % । 
३४।४-न८-सा ध्यानेषु प्रशस्यते ; गर-सा च ध्यानेन कथ्यते(?) ; ग६-सा तद्धयानेषु शस्यते । 


३५/१-२-क- 2८ & %» & »» & । ह३५/१-त६- ---घोड्शोपेते ;. ग४- 
-----प्मदलोपेते ; ग३- » »€ »ष्टदलोपेते । ३५/२-न३, ७- -----केशरान्विते । 
३५/र-४-क- 2 >€ & & & » » »ै। ३५/३-न३, ८, गर, त-उन्निद्रहदयाम्भोजे ; ग३- 
उन्मील्य----+- : नर-उंनिदे(? उन्निद्रे) हृदयांभोगे (?-भोजे) । ३५/४-न१, ४, ६, ग२- 


-+-+++-+-->मध्यगे ; ग५, ६-सार्निमण्डलमध्यमे । 


८८ नवमोध्ध्याय : 


स्वात्मानमर्भकाकारं भोकतृरूपिणमव्ययम्‌ । 
सुधारसं विमुज्चास्डरिः शशिरश्मिभिरावृतम्‌ ॥३६॥ 


षोडशच्छदसंयुक्तशिरः:पद्मादधोमुखात्‌ । 
निर्गतामृतधाराभि: सहस्नाभि: समनन्‍्ततः ॥३७॥ 


प्लावितं पुरुषं तत्र चिन्तयित्वा समाहितः । 
तेनामृतरसेनैव साज्भोपाज्भरकलेवरे ॥३८॥ 


अहमेव परं ब्रह्म परमात्माहमव्ययः । 
एवं यद्वेदन॑ तच्च सगृणं ध्यानमुच्यते ॥३९॥ 


एवं ध्यानामृतं कुर्वन्‌ षण्मासान्मृत्युजिज्धवेत्‌ । 
व॒त्सरान्मक्त एवं स्याज्जीवन्नेव न संशय: ॥॥४०॥ 


३६/१-२-क- » »% » >»< »& »& & & । ३६/१-त६-आत्मान-------+- ४. गईऔ- 
स्वात्मानममलाकारं ; गे, न८- स्वात्मानं विहगाकारं ; ग६- ------- -मक्षयाकारं । ३६/२- 
ग१, ४, त, न८- --++++ -मक्षरम्‌ ; ग५, ६- -++++ -मक्षयम्‌ ; ग२-हेमरूपिणमक्षरम्‌ 
न४-क्ृष्णएरपिणमव्ययम्‌ । ३६/३-त२, ७, त-सुधासारं------ ; न३, ४-सुधारसं विमुंचन्तं ; 
गरे- अनाडा विमलवत्‌ (? ) । ३६/४-ग१-सितराजिभिरावृतम्‌ ; न४-शशिरश्मिकराकृति 


(१) । 


३७/१-२-न३, क- » »< » >€ % % » &। ३७/१-न१, २, ४, ५, ७, ग१, २, त- 
षोडशच्छदसंयुक्‍तं ; ग४, ५-षोडशस्वरसंयुक्तातू ; ग६-षोडशस्वरसंयुक्तं । ३७/२-ग२-शिर : 
सितपदोपमम्‌ ; न४-करे पद्ममधोमुखम्‌ । ३७/३-४-क- »< % % » % » & »। ३७/३- 


ग२-निर्वातामृत- ( ? निर्गतामृत-)------।_ ३७/४-ग५, ६-समुद्धाभिः--------- । 
३८/१-२-क- > » »% »% »% »& % & । ३८/१-ग२-प्रापितं पुरुषं-------। ३८/२- 
तनर- -“-+समाहितम्‌ । ३८/३-४-क->८ » »% » » »& » % । ३८/४-न५- --+- 


----कलेवरम्‌ ;- न८, गर, त-साज्जोपाड़े कलेवरे ; न४-साज्कोपाड्रकलेवर: ; न२, ३, ६, 
ग१, ३, ५-साजड्ीपांज्भधकलेवरे । 


३९/१-२-क- २८ & » *< & %& &» । ३९/२-न३, ४, ग३-परमात्माहमव्ययम्‌ (? ) ; 
न६-परमात्मानमव्ययम्‌ (? ) ; ग५-परमात्माकमव्ययम्‌ (?) । ३९/३-४-क- >» >» » » » » 











>> । ३९/३-न५-७- - जय तत्र । ३९/४-न२, ५, ७, ग१, ४, ५-सगुण- 
ध्यान------४ गर-सुगृणं (? )-------+ जज! 

४०/१-२-क- % » » % »% % %& % । ४०/१-न३- -++++ ध्यानमतं ( ? )---; न४- 
न ध्याने मतं--------; न६-एतद्धचानामृतं-------; ग५, ६, न८-एवं ध्योनमिदं-----। 
४०/२-ग३-वर्ण (? ) ८ » ८ -झ्रवेत्‌ू । ४०/३-४-क- >< »< >% »% » »८ % » । ४०/३-न६- 
वत्सरान्मृत्युदेवस्या »< (?) ; ग१-संसारान्मुक्त----. ४०/४-न२-जीवंस्तेन- -; 





न७-जीवस्तेन (? ) 


योगयाज्ञवल्क्य * ८९ 


जीवन्म्‌क्तस्यथ न क्वापि दुःखाबवाप्ति: कथंचन। 
कि पुननित्यमुक्तस्य मुक्तिरेव हि दुर्लभा ॥४१॥ 


तस्मात्त्वं च वरारोहे फल त्यक्त्वैव नित्यश: । 
विधिवत्कर्म कुर्वाणा ध्यानममेव सदा कुरु ॥४२॥ 


अन्यानपि बहुन्याहुर््यातानि मुनिसत्तमाः । 
मुख्यान्युक्तानि चैतेभ्यो जघन्यानीतराणि तु ॥४३॥ 


सगुणं गुणहीनं वा विज्ञायात्मानमात्मनि । 
सन्‍्तः समाधि कुवेन्ति त्वमप्येवें सदा कुरू ॥४४॥ 


इति श्रीयोगयाज्ञवल्क्ये नवमो5्ध्याय: ॥ 


४१/१-२-ग१, क- » »% » » & »»९ »& । ४१/१-न३-जीवन्मुकतौ न वे क्‍्वापि । 
४१/३-४-ग १, क- २८ » % » & % % % । ४१/३-गढ्ं- -----नित्ययुक्तस्थ । ४१/४- 
न८-मुक्तिरेव ह्यदुलंभा (?); ग५, ६-मुक्तिरेव न दु्लभा; न१, २, ५-योगिनो विदितात्मन:; 
न७-योगिनो विहितात्मन:(? ) । 


४२/१-२-न२, ५, ७, ग१, क- >» »% »% » » »% & &(। ४२/२-तन३- --+++++- 
त्यकत्वा च-------; ग५- --+त्यकत्वेह------- ; गर- -----तत्रेव (? त्त्यकत्वेव) निश्चला । 
४२/३-४-ग१, क- >» % >> »८» » ० । ४२/३-त१, २, ५, गर, त-कर्माणि विधि- 
वत्कृत्वा; गई, न८-कर्माणि विधिवत्कुर्यातू । ४२/४-न७-ध्यानमेवं--------| 





४३/१-२-ग १, क- »८ & »€ % »८ & » & । ४३/२-न३- --------मुनिसत्तमा (: ) 
नई, ग३- ----+-----++- मुनिसत्तमे ; ग५, ६-मर्त्यानां मुनिसत्तमा:। अस्य मुद्वितपुस्तकेष॒ 
दृश्यमाणा: पाठा अपि विचाराहाँ इति मत्वात्र दीयन्तेः-त्रि. पु. -- --मुनिसत्तमा 
मुं. पु., न. पु. >+-+--मुनिपुद्धवाः ; मु. पु.,, क. पु.-वैदिकानि द्विजोत्तमाः। ४३।३-४-ग १, 
क- »< % % »% % % &% % । ४३/३-न६, गए- “++>>7०>-«>व तेभ्यो ; न३-मख्यान्म- 
कततानि (?-न्युकतानि) चैतेभ्यो ; न१, २, ७-मुख्यान्यक्तानि चैतानि ; न५- ---+------ 
चेतानि ; गर-मुक्‍तानि (?मुख्यान्यूक्तानि) चेतानि । ४३/४-तर, ४, ५, ६, ७, गढ़, ५- 


नाजयपप++++++छु ; त८-बहन्यानीतराणि तु । 


४४/१-२-ग १, क->< % »& » & &» »। ४४/(-तन२, ७- >_ऋ-॑+++ --च 
न१-सगुणे-- “व; न८-संगृणं निर्गुणमपि ; ग४्-सगृर्ण निर्गुणं वापि । ४४/२-ग४ड- 
विजेयात्मानमात्मनि । ४४/३-४-ग१, क- > > » >< »% % % »( । ४४/३-न१, २, ७- 
मनयः-- ॥ ४४/४-त३- -+----+समा कुर; ग५- ---+-तथा कुरु। 








९० 
दद्मो5ध्यायः 
अयाज्ञवल्कय् उवाच-- 


समाधिमधुना वक्ष्ये भवपाशविनाशनम्‌ । 
भवपाशनिबद्धस्य यथावच्छोतुमहंसि ॥१॥ 


समाधि: समतावस्था जीवात्मपरमात्मनो: । 
ब्रह्मण्येव स्थितिर्या सा समाधि: प्रत्यगात्मन: ॥२॥ 


ध्यायेद्यया यथात्मानं तत्समाधिस्तथा तथा । 


४८-८७ -- 


ध्यात्वैवात्मन संस्थाप्यो नान्‍्यथात्मा यथा भवेत्‌ ॥३॥ 


दह्मसोध्ध्याय : ॥ 


# न५-श्री याज्ञवल्क्थ उवाच ; ग४ड-श्री भगवान्याज्ञवल्क्यः ; न६, ८-श्री भगवानुवाच ; ग६- 
ओम्‌ भगवान्‌ ; न१, २, ३, ७, ग१, २, ५, त, क->»< ६ % » । 


१/१-२-क- » % » % »% »% »% &%। १/१-गर- -++-++विधिना----; न१, ५- 
जनञणयातै प्रवक्ष्यामि; नर, ७- ->++5 -मंथ वक्ष्यामि। १/२-त३- ------विमोचनम्‌ ; 
ने >> 5 विनाशनम्‌ ; गर- --“-परापप्रणाशनम्‌ ; ग१, त- ----पापविनाशनम्‌ ; 
ग६-अआुणू पापविनाशनम्‌ ; न१, २, ५, ७-३८ » %& &। १/३-४-क->< » » » » % » »। 
१/३-ग२-भवपाशविनाशाय ;-न १, २, ५, ७-» & » &% । १/४-न१-यथावच्छेतुमिच्छसि 
(?) ; ग५-यथावज्ज्ञातुमहँसि । 


२/१-२-क- »% » » * & »< & &। २/१-न१, २, ७, ग५, ६-समाधिस्तु समावस्था। 
२/३-४-क- »< ८ » % » »% » ५ । ३/३-न४ं, ६, ७, गरे- --++- --+स्थितिर्वा सा ; 
ग५, ६-हरह्मण्यवस्थितिर्या सा ; ग४े-ब्रह्मणा अस्तिति-(? ब्रह्मण्यवस्थिति-) याँसा । 


३/१-२-न १, क- २ »€ % »% » » & & । ३/१-त३-ध्यायद्था---; नर, ४, ५, ६, 
७, ८, ग१, २, हे, ४, ५,, ६, त-ध्यायन्यथा---------। एवं लेखेषु । मृद्वितपुस्तकेषु तु-- 
त्रि. पु. मुं. पु. मु. पु.-ध्यायल्यथा-----; क. पु.-ध्यायद्यथा- ----; न. पु.-ध्यायेद्रधा-------- 


इति स्थिति: । तेभ्य अन्तिम एव ग्रन्थसन्दर्भे युक्त इति मत्वा सः स्वीकृतः:। ३॥२-न४-समाधिस्तु 
तथा तथा ; ग६-तत्समाधिस्तु तत्तथा । ३/रे-४-क->»€ % » »% % % & & । ३/३-ग१, 
३, ४, ६, न५, ८, त- नाना: -संस्थाप्य (?प्यो) ; न३-ध्यात्मा ( ? ध्यात्वा) चात्मनि 
संस्थाप्य (?प्यो) ; न४-ध्यात्वात्मनि सुसंख्याप्यो ; न१-ध्यात्वैवमात्मनि स्थाप्यो ; ग५-ध्यात्वेवा- 
(?ध्यात्वैवा-)-त्मनि सुस्थाप्य (प्यो); नर, ७-ध्यात्वेवात्मनि स्थंयो (?संस्थाप्यो) । ३/४- 
न३-तान्यथात्मा (?नान्यथात्मा ) | -------_त४-नन्यथात्मा (?नान्यथात्मा) यज्ञो(? )यतो; ग५- 
नान्यथात्मा यतो----; ग६-नान्यथात्मा हृयतो----; ग४ड-नियतात्मा यथा-----) न८-नियतात्मा. 
यतो----; ग२-नान्यथात्मा बशो----; न२-तान्यथात्मां यथा भवत्‌ (?भवेत्‌) । 


योगयाज्ञवल्क्य : ९१ 


एवमेव तु सर्वत्र यत्प्रपन्नस्तु यो नरः । 
तदात्मा सो5पि तत्रेव समाधि समवाप्नयात्‌ ॥४॥ 


सरित्पतौ निविष्टाम्ब यथाभिन्नतयान्वियात्‌ । 


८-2. 


तथात्माभिन्न एवात्र समार्थि समवाप्नुयात ॥५॥ 


एतदुक्‍्तं भवत्यत्र गागि ब्रह्मविदां बरे । 
कर्मेंव विधिवत्कुवेन्‍्कामसंकल्पवर्जितम्‌ ॥६॥ 


वेदान्तेष्वथ शास्त्रेष सुशिक्षितमना: सदा । 
गुरुणा तूपदिष्टा्थ युवत्त्युपेतं वरानने ॥७॥ 


विद्वद्धिधमंशास्त्रज्ञविचाय च पुनः पुन 
तस्मिन्सुनिरिचतार्थेषु सुशिक्षितमना: सदा ॥८॥ 


४/१-२-क- >» » » »८ > » >६ &। ४/२-त१, २, ४, ५, ७, गई, त-यथारूपस्तु 
जाया; गर-यः प्रपन्नस्तु---; न६-यत्थसन्नस्तु----; ग१-यत्ययत्तनस्तु----------+ ४/३-४- 
क- 2» % > % »% % % % । ४/३-न१, ६, ग३-तथात्मा------- ; ग४-तदात्मनो5पि 


५/१-२-न १, ५, त, क- » » » » % » & % । ५/१-ग२-सरित्तो--------३ 
ग५-सरित्पतौ निविष्टात्तु; न३-स »< »< » तौ निविष्ठात्तु ; ग१-सरित्पतौ निविष्टाम्भ: ; न८- 
सरिद्वरनिविष्टाम्बू ; ग३-सरित्पता विशिष्टाम्बु (?) ; न४-सरित्पतौ गत॑ तोयं। ५/२-अत्र 
मूललेखे कः पाठो भवेदिति निर्णतुमशक्यत्वात्‌ सर्वे दृश्यमाणा: पाठा दीयन्ते । न६,, ८-यथा भिन्न- 


तयान्वियात्‌ ; नर्-- ->->+++>>र्भवेत्‌ ; ग३-यथाभिन्नालयस्त्वया (? ) ; गर-यथाभिन्नं फल 
त्वियातू ; न२, ७, गईं- >-नननन--+ लूपं----; ग१, ५, ६, नरे-यथा लवणतामियात्‌ ; त्रि 
पु.-यथाभिन्नं फल त्वियात्‌ ; मुं. पु., न. पु. ------+जऊगं---; पु-यथाभिन्नत्वमाप्नुयात्‌ ; 
क. पु.-> »% » >। ५/३-४-त५, त, क->» » »% » % & » »८। ५/३-ग१, न७, ८- 
तथात्म-( ? तथात्मा-) भिन्न----; न१-तथात्म-(? तथात्मा-) भिन्न तत्रेव; नर-तथात्माभ्यन्न 
(?-भिन्न) एवात्र ; गर-तथात्वभिन्न एवात्र ; ग५-तथाभिन्न (? )एवात्र । 

६/१-२-क-> » » # »# »& & »। ६/१-त-  ऋचन-+-+- भवेदत्र ; न८- ---+- 
नाप: भवत्यग्रे । ६/२-स३- ->++++>यने (? )। ६/३-४-क- » % » » % » »€ »<। 
६/३-ग५, ६-कर्मेव-------- ; न८-कर्तैंव (? कमेंवे ) -----; नर३े, ग४-कर्मेंव विधिवत्कुर्यात्‌ । 


७/१-२-क- 2 » »% >८ & »& » »८ । ७/१-ग१, ४-वेदान्तेष्वर्थशास्त्रेष ; नरे, ४, ६, 
गई३-वेदान्ते सर्वशास्त्रेष (?) न<-वेदान्तेबुच शास्त्रेषु; ग६-वेदार्थेष्वर्थशास्त्रेष्‌ । ७/३-४- 
क-»% % >% & % & % &। ७/३-तह, ४, गईं, ६, ८- ऋन-ा: चोपदिष्टाथ ; न३- 
---चोपदिष्टार्थोीं ; ग५- ----चोपदिष्टं यत्‌ ; गर- ----नोपदिष्टार्थ (?)।. ७/४- 
ग६-युवत्यापेत॑ ( ? )------ * गर२-युकतं ह्यतद्वरानने ; न३-मुक्तिमेति वरानने । 


८/१-२-क->८ >€ # % »% > & »& । ८/१-न१, ३, ४, ५, ७, त-विद्वद्धि: सर्वे 
शास्त्रज्ञ: ; गर-विद्वद्धिवेंदशास्त्रज्ञ ।. ८/२-न२-विचार्यवं------- -++._ ८/३-४-क- »< »< 
> » » » 2८ &%। ८/३-न१, २, ५-तस्मिन्विनिश्चितार्थे तु; त-तस्माद्विनिश्चितार्थेषु ;. न३- 
तस्मिन्सुनियतार्थे तु; ग१, ३, ६, न६-तस्मिस्सुशिक्षितार्थेषु ;- ग २-निश्चितार्थेबु तेष्वेव । 


९२ दशमोड्ध्याय: 


योगमेवाध्यसेन्नित्यं जीवात्मपरमात्मनो: । 


ततस्त्वाभ्यन्तरैदिचिन्हेबाह्य्वा कालसूचक: ॥॥९॥। 


विनिश्चित्यात्मग: कालमन्यैर्वा परमार्थवित्‌ । 
निर्भय: सुप्रसन्नात्मा मत्यंस्तु विजितेन्द्रियः ॥१०॥ 


स्वकमंनिरत: शान्तः सर्वभूतहिते रतः । 
प्रदाय विद्यां पुत्रस्य मन्त्र च विधिपूर्वकम्‌ ॥११॥ 


संस्का रमात्मन: सर्वमृपदिश्य तदानघधे । 
पुण्यक्षेत्रे शुचौ देशे विद्वश्द्विश्व समावृते ॥१२॥ 


९/१-२-क- » » » » » 2» %& » । ९/१-ग्ड, न८-तस्मिन्नेवाभ्यसेदेक्‍्य॑ । ९/२- 
त-जीवात्मपरमात्मवित्‌ । 


१०/१-२-त, क- >» % > >% > # »& &ै। १०/१-गर- ---+-++-+-+काल: (? ) ; 
नरे- -++>पपप7++“ काम (? ); न६-विनिरिचितात्मधी: ( ? )----- ; ग३-विनिश्चितात्मन: (? ) 
काल॑ । १०/२-ग२-अन्ये वा(? )------ --; न३-निवार्णपरमाथंवित्‌ । १०/३-४-क- 


>> > »% »% » » %ै। १०/३-ग३-निर्भेयस्तु प्रसन्नात्मा । १०/४-अस्मिश्चरणे बहवः पाठ- 
भेदाः हस्तलेखेष दुृश्यन्ते। मुद्रितपुस्तकेष्वपि त्रयः सन्ति। तेभ्य एक ८ हस्तलेखेष्वस्ति तथापि तेन 
वाक्यात्सम्यगर्थवोधों न भवतीति मन्‍्ये । तेन द्वाभ्यां हस्तलेखा भ्यां प्राप्त: पाठो5त्र स्वीकृत: समीचीनत्व- 


हेतुमवलम्ब्य, सर्वे च भेदा अत्र प्रदस्येन्ते । न१, २-मत्येस्तु-----; ग१, ४, ५, ६, न३, ७, ८ 
त-मृ त्योस्तु-------- “53 त्रि. पु.-मृत्योस्तु---------; ग२-भृत्या तु (? )-----+++ ; नं, 
ग३-क्रुर्वीत----------+ ; न६-कुबति (?कुर्वीत )-------+ : न५-ह्यंर्थंविच्च जितेन्द्रियः ; 


मुं. पु,, न. पु-भूतेषु विजितेन्द्रिय:; मु. पु., क. पु.-भूत्वा तु-------- । 


११/१-२-क- » > % % »% » » %&॥। ११/१-ग१, ५, ६, न४, ६, ८-स्वधमेनिरत: 
-+-++5>5 ने२-स्वकमेनिरतः शान्तं (? ) । ११/३-४-क- > >% > >>» >» % »& । ११/३- 
ग५, हे नपानाप्योगें------+ । . ११/४-ग२-समच्त्रं- -------- । 


१२/१-२-क- »< & 2 » »& »८ % » । अत्र यद्यपि ७ हस्तलेखेषु त्रि. पु. च दृश्यमाण: 
पाठ: स्वीकृत: समीचीनत्वदृष्टया तथापि सर्वेषपि पाठभेदा अत्र दीयन्ते। १२/१-न१, 
२, ५, ७, ८, गए, त, त्रि. पु.-संस्कारमात्मतः सर्वे; गर- लल्‍जनन++-++कार्य ; न३- 
संस्काराद्यात्मनः कार्य ; न६-संस्काराद्यात्मन: सर्व; ग५, ६-संस्कारान्वा तथा सर्वान्‌ ; ग३-संस्का- 
रेणात्मनः सर्व (? ) ; न४-संस्कारेणात्मनं (? ) सर्व; मुं पु.-संस्कारानात्मन: सर्वान्‌ ; न. पु.-संस्कारा- 
ण्यात्मनः सर्वाणि(? ) ; मुं. पु., क. पु.-संस्काराण्यात्मनः सर्व (? ) ; ग२-संस्कारस्यात्मनः पूर्व । 


१२/२-न २, ३े- ->>उतदानघे ; गए, २, जि. पु.----+++> तदानध ; न६-तदानध: ; ग्ड-- 
०5 पननन्‍न तथानध: ; गएु- ---+>>तथानध (? ) ; न१, ५, ७, ८, ग६, न. पु., मुं. पु. 
मु. पु., क. पु--तथानधे ; ने, ग३ईे- ->+>++>यथाविधि । १२/३-४-क- » % »% » » » 


& 2६ । १२/४-ग१, ५-विहृ्धि: सुसमावृते । 


योगयाज्ञवल्क्य: ९३ 


भूमौ कुशान्समास्तीर्य कृष्णाजिनमथापि वा। 
तस्मिन्सुबद्धपय छ्रो मस्त्रेबंद्धकलेवर: ॥१३॥ 


आसने नान्यधीरास्ते प्राझइुमुखो वाप्युदझमुख: । 
नवद्वाराणि संयम्य गाग्य॑स्मिन्त्रह्मण: पुरे ॥१४॥ 


उन्निद्रहदयाम्भोजे प्राणायामै: प्रबोधिते । 
व्योम्नि तस्मिन्प्रभारूपे स्वरूपे सर्वकारणे ॥१५॥ 


मनोवृत्ति सुसंयम्य परमात्मनि पण्डित:। 
मरध्न्याधायात्मन: प्राणं श्रवोम॑ध्येडधवानथे ॥१६॥ 


कारणे परमानन्दे आस्थितो योगधारणाम्‌ । 
ओमित्येकाक्षरं बुद्धया व्याहरन्सुसमाहित: ॥१७॥ 


१३/१-२-क- >% » »% »% » » »( »ै। १३/१-ग३-भौमाकाशान्समास्तीय (? ) । 
१३/३-४-क- »< ८ »८ &% » » » & । १३/३-त१, २, ५, ७, गर-तस्समिस्तु बद्धपर्यद्धे ; ग१, 
३, ४, ५, ६, त-तस्मिस्तु बद्धपयंद्धो । १३/४-न३, ग६-मन्‍्त्रैबद्धकलेवरं (? ) ; न४-मन्त्रेंज ध्दवा 
कलेवरं । | न१, २, ५, ७, ग२-मल्जेन्येस्तकलेवरे । 


१४/ १-२-क- > » > % % » & ७» । १४/१-त१, २, ४, ५, ६, ग३- ---+++- 
आ्नन्यधीरास्ते ; न७- ------ननाधीरास्ते (? ) ; ग२-आसीन: स्वस्थचित्तस्तु; ग५, ६-आसने 
ह्यधिरुह्यास्ते । १४/२-त७- --------वां उदझमुखः (? उदकमुख:) । १४/३-४-क- »८ »< 
>% >< »% % »% &% । १४/३-ग!१-पुनर्दाराणि------ । 

१५/१-२-क- »< »€ 9 % »% »& »% »( । १५/१-ग३-उन्मिब्र-( ? )-------- ; न२- 
उभ्दिद्‌ (? )----+। १५/२-त-प्राणायामैविबोधिते ; ग१, न७, ८-प्राणायामप्रबोधिते ; ग२- 
प्राणेन प्रतिबोधिते ; न१, ५-प्राणेनैव प्रबोधिते ; त२, ४-प्रणवेन प्रबोधिते ; न६-प्रणवेन प्रचोदिते 
गई३-प्रणवेन सुबोधिते । १५/३-४-क- >» >» » >% > » > &। १५/४-न१, ७ गई, ५- 


त्वरूपे (? त्वंहपे )------ $ न३-त्वंरूपे------- ४ न८-अ्यरूपे (? )-------- । 

१६/१-२-क-»< » % » » # »& & । १६/१-त१, २, ५, ७-मनोवृत्ती:--------- ; 
न३-मनोवृत्तं-------४_ न४-मनो हृदि------- । १६/२-ग १, ३े- ननान-+ पण्डिते । 
१६/३-४-क- »% » »& »% % & & &। १६/रेह- न जॉनान-- प्राणानू । १६/४- 
गए, ६, न८- भा वरानने ; न३हे- _ननत--++ तथानधे | गर- --------.-5थवा 
भवेत्‌ ; नं, गरे- ननानाण: 5थवा नयेत्‌ । 


१७/१-२-न१, २, ग१, २, ४, त, क- »६ % »% » » »< & »& । १७/१-त४-कारणं 
परमानन्दं (? ) ; ग३-कारणं (?कारणे) परमानन्दे । १७/२-ग३- ----++--- ग्रोगधारणे । 
१७/३-४-क- »< 9८ % 3८ »% 9८ % 9५ । १७/३-नन १, ३, ४, ८, ग५, ६- ---------- 
हाजणाजहा । १७/४-त४, ग३-व्याहरन्मुनित्त्तमे । 


९४ दशमभोष्ध्याय: 


शरीर संत्यजेद्विद्वानात्मेवाभन्नरोत्तम: । 
यस्मिन्समभ्यसेदिद्वान्योगेनैवात्मदर्शनम॒ ॥१८॥ 


तदेव संस्मरन्विद्वांस्त्यजेदन्ते कलेवरम । 
य॑ं यं सम्यक्स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम ॥१९॥॥ 


त॑ तमेवेत्यसा भावमिति योगविदों विदुः। 
त्वं चैवं योगमास्थाय ध्यायन्स्वात्मानमात्मनि ॥२०॥ रे 


स्वधर्मनिरता शान्ता त्यजान्ते देहमात्मन: । 
ज्ञानेनिव सहेतेन नित्यकर्माणि कुरवृेतः ॥२१॥ 


संत्यजेद्वीमानू । १८/२- 





१८/१-२-क- 2 2 *€ %»% » % % । १८/१-ग५- - 








न१, २, ५, ७-आत्मवांस्तु-----॥ ग५, ६-आत्मैवायं--------/ ग२-आत्मनैव- ; न८- 
आत्मैव स्यान्नसंशय: | १८/३-४-क->< » »% » » » & & । १८/३-ग५- --- 
समभ्यसेद्धीमानू ; नए, ग३-यद्वा------------+ १८/४-न६-त्यजेदन्त्ये (?) कलेवरम्‌; 


ग३- > »% » ». । 


१९/१-२-क- 2 > > >€< % > >€ >€ । १९/१--न १, २, रे, ४, ५, ७, ग्१, डं- 
तदेव संस्मरेद्दिद्वानूं; न८-तदेव संस्मरन्वापि ; ग५, ६-यदेव संस्मरेद्विद्वात्‌; ग ३- »< % »% »< । 
१९/२-न २-त्यजत्यन्ते (! )-----; न५-त्यजन्नन्ते ॥। १९/३-४-न१, ५, ग५, ६, क- 
>> > > > > >> &% । १९/३-न२, हे, ६, ७, ८, ग३, ४ त-यं य॑ वापि--------+5 
न४॑-यं य॑ चापि-------- 





२०/१-२-क- %€ *€ % »& % & % % । २०/१-त३- --+-++#“जेड्भावं ; न४ं, ग३- 
-भवेद्धावं ( ) 7 न, २, ५, ६, 9, ८ गे १, डे ५, ६, त- “भेज जद्धाव 
(?) । २०/२-गर्ड, न८-इति वेदविदो----। २०/३-४-क- >» » > » % % % » । 
२०/३-न४, ५, ६, ७, ८, ग३, ४, ५, ६-त्वं चैव-------- ; न३-त्वं चेव योगमभ्यस्य | २०/४- 
अत्र दृश्यमाणेभ्यो पाठेभ्यो य समीचीनों मतः सो यद्यपि स्वीकृतस्तथापि सर्वेषपि पाठभेदा यथा तथा 
दीयन्ते । न३, ६, ८, ग४-ध्यायन्स्वात्मानमात्मनि ; न५-ध्यायन्स्वात्मानमात्मता ; नई, ग३ई- 
ध्यायन्नात्मानमात्मना ; न२, त-ध्यायन्त्यात्मानमात्मन:(? ) ; न१, ७, ग१, २, ५, ६-ध्यायन्या- 
त्मानमात्मना (? ) ; मुं. पु., न. पु., मु. पु.-ध्यायन्त्यात्मानमात्मनि ; क. पु.-ध्यायन्नात्मानमात्मनि । 





२१/१-२-क- 2» » & » » &% & &। २१/१-त१, ७-० --+निरता त्वं च :. न५- 
“++++निरतत्वं च (?निरता त्वं च) ; न२, गर, त-स्वकर्मनिरता शान्ता। २१/२-ग१- 
त्यजस्व-- --------४ ग२, न४४, ६, ८-त्यजन्ते (? त्यजान्ते ) -------- ; ग४-त्यजान्ते देह- 


मात्मना (?) । २१/३-४-क- »% »% » % » & »& » । २१/३-त, ग४, न८-धश्यानेनैव (? ) 
-+; न१, २, ५-ज्ञानेनेव सहितेन । २१/४-ग २-नित्यं: लय! 





योगयाज्ञवल्वय ९५ 


निवृत्तफलसड्भस्य मुक्तिर्गागि करे स्थिता । 


यदुकक्‍तं ब्रह्मणा पूर्व कर्मयोगसमुच्चयम्‌ ॥२२॥ 


तदेतत्कीतितं सर्व साज्भोपाड्रं विधानतः । 
त्वं चैव योगमभ्यस्य यमाच्ष्टाड्भसंयुतम्‌ ॥२३॥॥ 


निर्वाणं पदमासाद्य प्रपंच॑ संपरित्यज ॥॥२४।॥ 


इति श्रीयोगयाज्ञवल्क्यें दशमो&्ध्यायः ॥। 


२२/१-२-क- २८ % % & %& % %& & । २२/(१०ग३ई- नाना संगम्य (? ) ; नरे- 
निवृत्तिफलसंगम्य (? ) । २२/२-न १- -------+करे स्थिते। २२/३-ग१, क->» » » » । 
१९ #ल्ल% पन्ना सन समुच्चय: (? ) ; क--+++ समुच्चयम्‌ू ; ग६-----स्म- 


न्वयम्‌ ; न४-सव्ेयोगसम॒च्चयम । 


२३/१-ग ३-तत्ते- ( ? तदे-) तत्कीतितं--; न६-तवैतत्कीतितं--; ग५-तदेतत्कीतिदं----; 


ग१, न४-तदेतत्कथितं----; न३-स एफः कीति:(?) सवंत्र। २३/२-न३, ४, ५, ८; गर, 
क-साज्भोपाज्विधानत:। २३/३-न१, २, ८, ग५, ६, क-त्वं चैवं-------; न४, ग३-त्वं चैव 
योगमास्थाय ; ग१- »८ & »» । २३/४-ग३- ------ --संयुता | - न७- --------संपुट ; 


गर-ययोगाष्टाजुैः सुसंगतम्‌ ; ग१-३८ »< » »८ । 


२४/१-ग ३- ------परमासाद्य ; क- >---++- पदमास्थाय ; नई, ५, ६, ग५-निर्वाण- 
पदसासाद्य ; ग२-सर्वार्सा पदमासाद्य (?) ; ग१-७८ % % »(।. २४/१-२-ग१-»८ » »% »€ 
> ६ & ».ै। २४/२-गर-तं ब्रतं च परित्यज ; न४-त्यजांते च कलेवरम्‌; ग३-त्यजस्वान्ते 
कलेवरम्‌ ; न१, २, ५, ६, ७, ८, गई्ड, ५, ६, त, क-सप्रपंचं परित्यज । 


९६ 
एकादशो5्ध्याय : ॥। 
इत्येवमक्ता मुनिना याज्ञवल्क्येन धीमता । 
ऋषिमध्ये वरारोहा वाक्यमेतदभाषत ॥१॥ 
#गार्ग्यवाच-- 


योगयक्तो नर: स्वामिन्सन्ध्ययोर्वाथवा सदा । 
वैध कर्म कथं कुर्यान्निष्कृति: का त्वकुव॑तः ॥२॥ 


इत्यक्तो ब्रह्मवादिन्या ब्रह्मविद्ब्राह्मणस्तदा। 
तां समालोक्य भगवानिदमाह नरोत्तमः: ॥३॥ 


एकादशो&ध्याय : ॥। 
१/१-न८-हवत्येवमुक्तं--------3 ग१- --+-+-++-+-+ विधिना ; न३े- »< » » »६ । 
१/२-नर३े- »€ & » &.। १/३-ग१, २, न४-ऋषीनालोक्य नेत्राभ्यां; नरे-" » % %& » | 


१/४-ग १, २, न४-वाक्यमेतदुवाच हू, नरे- >»< » » »। 


अऊग्ड, न८, क-गार्गी ।; न२, छ- ># »% »% » । 


२/१-न१, २, ५, ७, त-योगयुक्‍तो नरः स्वामित्‌ ; ग१-योगयुक्‍तनरस्यथास्य ; ग२- 
योगयुक्‍त॑ (? ) मनुष्यस्थ । २/२-त३- -----++प्यवा (? ) सदा ; ग५, ६- नया 
वापि वा-----3 गरे- >-वानवा सदा; नरई- --->्वा यथा सदा। २/३-गर- 
यत्कत॑व्यं मुनिश्वेष्ठ! २/४-अन्न पाठभेदानामतीव बाहुल्‍याच्चरणं द्विधा विभज्य साम्यवैषम्ये निर्णतव्ये 
भवतः ; सर्वेष्पि भेदाइचोल्लिख्यन्ते। स्वीकृतस्य पाठस्य मूलग्रन्थेबस्तित्वविषये न शज्ाये स्थान 
वतंते । तस्य ह्वौ विभागों :--(१) निष्कृति:; (२) का त्वकुव॑तः । प्रमाणग्रन्थेषु तु (१) 
न१, हे, ७, ग५, ६, त, क, त्रि. मुं. न. मु. पुस्तकानि-निष्कृति:; नर, ५, गर१ै, न. पु.--नि 
कृति : (? निष्कृति:); न४, ६-निकृति: (? निष्कृति:) ; ग४&, न८-निष्कृति (? ); ग३-निवृत्ति (? ) 
गर- तत्सव; (२) नर, ४, ६, ७, ८, गई, ४, क, त्रि. पु.-का त्वकुवंत: ; मुं. पु----द्यकुर्वतः ; 
न. पु.-का च तत्वत:ः गर-बद तत्त्वत:; न१-का च कुवंत:(?) !; त, मु. पु.,, क. पु- का न 
कुवेतः: ; नर३-कात्र कुबंत:; ग१-का तु कुर्वतः (?) ; त५-कालकुवंत:(? ); ग५, ६-किमकुर्वतः । 





३/१-न२, ग१, त-इत्यक्ते------ + न७- नानिनन-+++ -+-+-++-। ३/२-न ६- 
जाप स्तिथा ; ग५, ६, क-अह्मविद्ब्राह्मणप्रियः। ३/३ई-त३, ८, गरे, ई- >>-+पय5 
कृपया ; ग५, ६, के- “++++नेत्राभ्यां। ३/४-गर३- -+--+---+रोत्तमः ; गरे- जप त॑ 


महामति:। 


योगयाज्ञवल्क्य : ९्छ 


+याज्ञवल्क्थ उवाच- 


योगयुक्तमनुष्यस्य सन्ध्चयोर्वाथवा निशि । 
यत्कतंव्यं वरारोहे योगेन खल तत्कृतम ॥४॥ 


आत्माग्निहोत्रवह्नौ तु प्राणायाम॑विवर्धिते । 
विशुद्धचित्ततविषा विध्युक्तं कम जुह्ृतः ॥५॥ 


निष्कृतिस्तस्य कि बाले क्ृतक्ृत्यस्तता खल । 
वियोगे सति सम्प्राप्ते जीवात्मपरमात्मनो: ॥६॥ 


विध्यक्तं कर्म कतंव्यं ब्रह्मविद्धिर्च नित्यश 
वियोगकाले योगी च दुःखमित्येव यस्त्यजेत्‌ ॥७॥ 





पं ग५, ६, कन्‍्याज्ञवल्क्य:; नरे, ६, ८, गर, त-श्रीभगवानुवाच; न१, २, ५, ७, ग१- »< »€ 
» »८ । ४/१-न४-योगयुकक्‍तो मनुष्यस्तु; ग५, ६, क-योगयुकत्तस्य मत्यंस्थ। ४/२- न२, ३, ६, 


ग१, ४, क-- ->-+---+5वा निशम्‌ ; न५- >++++> दिवा निशम्‌ ; ग५, ६---नर्वापि वा सदा। 
४/३-ग४ट, न८-न कतंव्यं----; ग५, ६, क-कि कतेंव्यं-------।  ४/४-त १, २, ७-योगत: 
जज जज >+++- | 

५/१-ग५, ६- ------->वह्तौं च। ५/२-न३, ४, ६, ग३- ----+- विदीपिते 


न१, ग?१- प्राणयज्ञैविधीयते ; न२-प्राणयज्ञैविवर्धिते ; ग४-प्राणायामो विवद्यते ; न८-विध्यकत्तं 
कर्म जुछृत: । ५/३-ग५-विशुद्धवित्तवपुषा ६-विशुद्धशुद्धवविषो (? ) ; न८-विशुद्धचित्ते 


विषय- । ५/४-न १, र्‌, ३, ५, 7 ग १, २, ५, ६, क-- ---अुवत 7 न६-विशद्धं कम 
कुबंत: ; न४-विध्युकतं कर्म तु कुत:; न८- ---प्राणायामो विवक्ष्यते । 

६/-न३- ------+कि पाले (?बाले); न७- >+++++ कि वास्ते(?); न८- 
जननपनन++5+ कि वाते (? ) ; न५- >-++++>>--+5कि चांते। ६/२-त२, ६, ७, ८, ग१, ६, क- 
शा -तथा खल ; ग४े-कृतरन्ध्रस्तवा खलु । ६/३-ग६-वियोगे खलु------। मुृद्वित- 
पुस्तकेभ्यो, त्रि. पु., म्‌. पु--वियोगे सति-----; न. पु.-संयोगे---------- $ मु. पु., क. पु.- 
योगकाले------ । ६/४-न५-जीवात्मपरमात्मन: (? ) । 

७/ १-ग १-विध्युक्तमेवं-------; ग५-विध्यक्तमेव------ ॥। ७/२- न ८न-जज++ 
निश्चित: (? नित्यश:) ; न३, ४, ६, ग३-योगविद्धिह्च-----।  ७/३-ग३ई- >++++न-++ 
योगाच्च ; गर-विशुद्धकाले गाग्येंतत ; ग६, क-कालेनैव पुनर्योगी ; ग५-कामेनैव पुनर्योगं(? ) 
न४-» & »% »%। ७/४-न१, २, ५, ७, ग१, २, ४, त- चना: यत्त्यजेत्‌ ; न६- ---- 


+-++यदृवजेत्‌ ; न३- --+->>यस्य यत्‌ ; न४-»< » » »८ । 


९८ एकादशोध्याय : 


कर्माणि तस्य निलयः निरयः परिकीतितः । 
न देहिनां यतः शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः ॥॥८॥ 


तस्मादामरणाद्वैधं कतंव्यं योगिभि: सदा । 
त्वं चैव मात्यया गागि वैध कम समाचर ॥९॥ 


योगेन परमात्मानं यजंस्त्यज कलेवरम्‌ । 


इत्येव मुक्‍त्वा भगवान्याज्ञवल्क्यस्तपोनिधि: ॥१०॥ 


८/१-ग५, ६, क- ------“जै गागि ; न१, ५, ७- >"++++++ निरये (? ) ; न२- 
-++-+-+नीरूपे (? ); ग१- ----+-निलरूयें ; -त८-कर्मणा-----| ग२-कर्मणस्तस्थ निरूय :; 
न, ग३-कमंयोगस्य निलयो । ८/२-तर्ई, ग३-निरूय:-------४ न१-निल्‍रूयं परिकीतितम्‌ ; 


न२-निलये परिकीतितम्‌ ; ग१-निरयं परिकीतितम ;  ग२-विलयः परिकीतित:; ग५, ६३८ 
निष्क्रियः (?) परिकीतित: । क-निष्क्रप: परिकीतित:। ८/३-ग५- +++>तततः शक्य॑; 
न१, ३, ६, ग६-त देहिना-----; न८, क-न देहिना यत्तच्छक््यं; नई, ग३-न देहिनाऊंपि 
यच्छक्यं ; न२, ७-नतो देहेन' यतः शक्‍यं । ८/४-न८-त्यक्तु कर्माण्यदोषतः(? ) 


९/१-क-तस्मादाम रणादगागि ; न६-तस्मादामरणाच्चैवं ; गर-तस्मादाहरणं चैव। ९/२- 
न१, २, ५, ६, ७, त- - योगिना----3 ग५- ---+>योगिनां---। _ ९/३-अस्मि- 
इचरणे पुनः पाठानामतीव वैविध्यं दुश्यते । तेन तत्त्रिधा विभज्य साम्यवैषम्ये निर्णतव्ये भवतः । 
ते विभागा-(१) त्वं चेबच; (२) मात्यया:; (३) गागि। तेभ्यो गागि” छाब्दोबड्स्ते 
स्वत्रेव वर्तते । प्रथमद्रयोविभागयों : पाठास्तु:-(१)-न १, २, ३, ४, ५, ७, ८, ग१, ३, ४, त,त्रि. 
पु. मुं. पु., न. पु. क. पु.-त्वं चेव ; मु. पु.- त्वं सं----; न६-पंचेव; गर, ५, ६, क-तस्मात्‌ : 
(२)-ने३-मात्यया: ; ग१, नई, त्रि. पु., मुं. पु.-मात्ययात्‌ (?) ; गई, न८-मा त्यजेतू; न६- 
मात्रया (? ) ; ग३-मात्राया (? ); त१, २, ५, ७, त-आत्मतया; न. पु.-(त्वं चेव) संत्यजन्‌; के 
पु.-(त्वं चेव) संत्यजन्तीह ; म्‌. पु.-(त्वं) संत्यजन्ती (वै) ; ग२-(तस्मात्‌) आहरणं ; ग५, क- 
(तस्मात्‌) आमरणात्‌ ; ग६-(तस्मात्‌) आरम्भणात्‌ । ९/४-ग३-वैदि (? ) कर्म---; ग२- 
सर्व कर्मं-----; ग१-वैधं कर्म समाचरे: ; न७- ---+-->>्माचार (? ) । 





०/२-अत्र पुनः पाठानामतीव वैविध्यं दृश्यते । तेन चरणं द्विधा विभज्य साम्यवैषम्ये 
निर्णेतव्ये । तौ विभागौ:-(१) यजंस्त्यज ; (२) कलेवरम्‌ | प्रमाणग्रन्थेषु तु-(१)-ग १, ४, 
त्रि. पु. म्‌. पु.-यजंस्त्यज ; क. पु.-युञ्जंस्त्यज ; न. पु.-युज्यत््यज ; न३, ५, ६-यज त्यज ; गई- 
यजत्त्यज ; म्‌. पु.-युञुजन्ती त्यज(? ); न२-योजयित्वा ; ग२-यजेदन्ते ( ? त्यजेदन्ते); न१, ४ -यज 
स्थित्वा ; गर-यजा (? ) स्थित्वा ; न७-पूजयित्वा (? ); ग५, ६, क, न८-जय त्वं च; (२)-ग१, 
२, ३, ४, ५, ६, न१, ३, ५, ६, ८, त, क, त्रि. पु. मुं. पु., न. पु. मु. पु., क. पु.--कलेवरम्‌ 
नर, ४, ७-कलेवरे । १०/३-त१-इत्युकवा स भगवान्‌ ; न५- इत्येबमुक्वा स भगवान्‌ । 
१०/४-ग५-याज्ञवल्क्यस्तपोधन: । 


योगयाज्ञवल्क्य : ९९ 
ऋषीनालोक्य नेत्राभ्यां वाक्यमेतदभाषत । 
सन्ध्यामुपास्य विधिवत्परिचिरमां सुसमाहिता: ॥११॥ 


गच्छन्तु साम्प्रतं सर्वे ऋषयः स्वाश्रमं प्रति । 


इत्येवमक्ता मुनिना मुनयः संश्रितन्नता: ॥१२॥ 


विश्वामित्रों वसिष्ठक्य गौतमर्चाज़िरास्तथा। 
अगस्त्यो नारदर्चेब वाल्मीकिर्बादरायणि: ॥१३॥ 


पैद्िदीबंतमा व्यास: शौनकश्च तपोधनः। 
भागवः काश्यपदचेव भरद्वाजस्तवैव च ॥१४॥ 





११/१-त६- _ल्‍++++ भगवान्‌ । ११/३-नत६-सन्ध्यामुपास्ते (? )- । ११/४ 
ह्त१, २, हे, ५, ६, गरहे- नअणाण ---सुसमाहितः(? ) ; न८- ---+>ठु समाहितः(? ) ; 
ग५- काना: तु समाहिताः । 


१२/२-न६- -“--“ “ईबाश्षमं-----ह गर- --“:स्वाश्नमान्स्वकानू; नई, ८, गए, क- 
मुनयः स्वाश्रमं-----। १२/३-ग५, ६, क-इत्युक्तो (? ) मुनिना तेन । 


१३/२-त३-गौतमश्चाड्िरस्तथा ; ग६-गौतमाज़िरसोस्तथा (?) ; न८-गौतमाद्चाज़िरा- 
सस्‍्तथा। १३/४-न३, ५, ग१, ४, ५-वाल्मीकिर्बादरायणः । 


१४/१-अस्मिर्चरण पुनः पाठानां क्षोभोत्यादक वैविध्यं दृश्यते। तेन तं त्रिधा विभज्य साम्य- 
वेषम्ये निर्णेतव्ये भवतः । ते विभागा:-(१) पेद्धिः; (२) दीर्घतमा (३) व्यास: | तेभ्यों 
“व्यास:” शब्द सर्वंसामान्य:। प्रथमविभागद्वयसम्बधिना: पाठाइचेदुशा:--( १)- न१, ८, ग१, 
४, क, त्रि. पु., मुं. पु--पैद्धि: ; न. पु--पैली (? ) ; ग६-पंगीक (इच) ; ग५-अज्िरा (इच) ; नर, 
५, ७>-गाग्य: ; त, न६, मु. पु., क. पु.-योगी ; गर-मुनि:; गर३-गर्ग:; न३-ऐंद्रा; न४-> »; 
(२)--त१, ५, ग१, ३, ४, त, त्रि. पु-दीघतमा ; न२, ३, ७, ८, गर, ३, क, मं. पु., न. पु., 
मु. पु., क. पु.-दीर्घतपा; ग५-(अंगिरा-)इचतपा (? ) ; ग६-(पंगीक-) इचतपो(? ) ; नई- 
»% » »% »८। १४/२-त३- --+-+++ तपोनिधि: ; न६- महानिधि: (? ) ; न४- »< » 
>» »। १४/३-न२, ५, ७, ८, ग३, क-- ------कश्यपरचैव; त-- ---- -ईच्यवनश्चैव; गर, 
न४- 2८ » & >(। १४/४-न६-भारद्वाजस्तथैव च ; ग१, ४, न८, त-भरद्वाजस्तपोधन:; ग५, 
६, क-भरद्वाजस्तपोनिधि: ; न१, २, ५, ७-भारद्वाजस्तपोधन: ; ग२->८ »८ »% » । 





१०० एकादशो&्ध्याय : 


तपस्विनस्तथा चान्‍ये वेदवेदाज्भवेदिन: । 
याज्ञवल्क्यं सुसम्पूज्य गीभिराशीभिरुत्तम: ॥१५॥ 


ते यान्ति मुनयः सर्वे स्वाश्रमेषु यथागतम्‌ । 
गतेषु स्वाश्रमेष्वेष्‌ तापसेषु तपोधना ॥१६॥ 


प्रणम्य दण्डवद्भूमौ वाक्यमेतदभाषत । 


#*गार््युवाच-- 
भगवन्सवंशास्त्रज्ञ सवभूतहिते रत ॥१७॥। 


भवमोक्षाय योगीन्द्र भव््रिभाषितं तु यत्‌ । 


१५/१-न४-तपस्विनस्तथा-- --। १५/२-न४, ग३- -+++++ ज्वादित: ; न८, क- 
++----वैदान्तवेदिन: ; त-% » »% » । १५/३-ग१- >> >+समभ्यच्य ; ग्ड-नम- 
स्कृत्य--------- ४ त->» % »& »% । १५/४-इदं चरणं त्रिधा विभज्य पाठो निश्चित :। 


ते विभागा:-( १)गीमि:; (२) आशीर्भि:; (३) उत्तम:। यथा स्वीकृतं चरणं “न८, क” लेख- 
योरेव लभ्यते । तदल्तगंताः शब्दास्तु विशेषेषु दृश्यन्ते। सर्वेषपि पाठभेदा विभागश अत्र प्रदह्य॑न्ते:- 
( १ ) न, २, ३े, ड़, द ६, 3, ८, ग१, ३, ढ़, ५, क, त्रि. पु., मु पु. मु पु., कः पुर 
गीभि: ; गर-वाग्मि:; ग६-गंभी-(रग्याभिं:(? ); न. पु-गार्गी (?) ; त-» »&। (२) नर, 
६, ८, क, न. पु.-आशीमभिः ; न१, २, ५, ७-आप्ताशि: ; ग१, ३, ४, नं, मु. पु.-अग्याभिः ; 
ग५, क. पु.-अन्याभि:ः ; ग६-(गंभी-) रग्याभि:; गर-अर्थ्याभि:; त्रि. पु., मुं. पु.-पुण्याभि: ; त- 
>> &। (३) गर, न८, क-उत्तमं:; न१, २, हे, ४, ५, ६, ७,गएे, हें, ५, ६, मु. पु. 
क. पु.-उत्तमम्‌ ; न. पु.-उत्तमाम्‌ (? ) ; त्रि. पु., मुं. पु.-उत्तमा:(? ) ; त-» ८; ग्ईड-- 
तपोधनम्‌ । 


१६/१-न १, ४-ते याता:------४ न२, ७-ते ययु.---; गर२-ते गताः------- ; ग५, ६, 

क- तेनेव--------४ त-» » »& »। १६/२-ग२-स्वाश्रमांस्तु----; ग४-स्वाश्रम॑ं तु---- 

++ 53 नें>-स्वाश्रमेषु यथायथमू; त->»< »% » »। १६/३-त-गतेषु ते स्वाश्रमेषु; ग३, नर, 

- “ दभदवभईूवाश्वमे तेषबु। १६/४-न५-तपसिषु (?तापसेषु )--; न१-स्वाश्रमेषु-------; 

न३-तापसेषु तपोनिधौ (? ) ; न८- ------तपोधना: (? तपोधना); ग४-स्वरूपेषु तपोधनम्‌ (? ) 
(?) ; ग५, क-स्वाश्रमे सा तपोधना ; ग६-स्वाश्रमे वा तपोधनम्‌ (? ) 


१७/१-तरे- -_7+म “दभाषतः (?-दुभाषत); ग३ईे- --+८ “ढुवाच है; त-तमेतदभि- 
भाषत । अनड-श्रीगार्गुुवाच; गए, ६-गार्गी-; गे, न८- > »% » » । 


१८/१-ग५, ६, क-भवमोक्षाय योगीनद्र; न४, ५, ६, ७, ८, ग१, २, त-योगं--------- --; 


न१,-यन्मे ++55 नत३-योगो विज्ञाय (? )------ :.. ग४-भोगमोक्षाय ( ? )------; 
ग३-योग मुक्षाय गागि(?) । 





योगयाजशवल्क्य: १०१ 
यमाच्ष्टाज्र्सहितो योगो. मुक्तेस्तु साधनम्‌ ॥१८॥ 


तदेतद्विस्मृतं सर्व सर्वज्ञ तव सन्निधौ । 
योगं ममोपदिव्याद्य साजझ्भ संक्षेपरूपत: ॥१९॥ 


आातुमहँसि सर्वज्ञ जन्मसंसारसागरात्‌ । 


इत्युक्तो ब्रह्मवादिन्या ब्रह्मविद्ब्राह्मणस्तदा ॥२०॥ 


आलोक्य क्रपया दीनां स्मितपूर्वमभाषत । 


उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कि शेषे भूमौ गागि वरानने ॥२१॥ 
वक्ष्यामि ते समासेन योगं सम्प्रति त॑ं शुणु ॥२२॥ 


इति श्रीयोगयाज्ञवल्क्यें एकादशोड5्ध्याय: | 


१८/२-न १, २, ४, ५, ६, ७, ८, ग१, ३, ४, ५, ६, त, क-भवद्दि्ाषितं तु यत्‌ ; नर, 
गर-भवता भाषितस्तु य:ः। १८/३-ग१, ५, ६, न५-यमाद्रष्टांगसंयुक्त (:); न१, ४, ६, ८, गई, 





क- -----+सहितं (? ); गर३-यद्द्ृष्टांगसहितं (? ) । १८/४-न३, ८--------कारणम्‌ ; 
न१, ४, ६, ग१, क-योगं मुक्तेस्तु साधनम्‌; न५-योगमुक्तिस्तु------; ग३-योगयुकक्‍तस्तु: 
न७-योगस्तु मुक्तिसाधनम्‌ । 


१९/१-ग४-तदेतेन स्मृतं सर्व(? ) ; न३-स एवं विस्मृतः सर्वे: (?) ; ग२-तदेतच्च स्मूतं 
न+-न । १९/२-तन३- -->तदसंनिधौ (?तव संनिधौो) ; ग२-यज्ज्ञानं तव सन्निधो 











(?)। १९/३-त१, २, ग१, त- --योगं समोपदिश्यात्र ; ग४- ---+में चोपदिश्याद्य ; ग६, 
क-योगं ममाद्योपदिश; गर- ---+- में योगशास्त्र त्व(?); न३-----(म-) मोपदिश्याद्य त्वं 
(?) ; ग३- ----+ततु नोपदिश्याद्ध (?! )। १९/४-ग५, ६, क-सर्व--------- ४ न३- 
+-+++“सेंशेयरूपत: ; ग१- ----+-संक्षेपतः पुनः ; गर२-बूहि संक्षेपतों यतः । 

२०/१-ग ६-श्रोतुमहेसि (? )----3. २०/२-ग २-यन्मां-------_--+।._ २०/४-ग४- 
न्जपापाभ+ -स्तथा ; ग६- ---++++++ “स्त्वया(? ) ; ग१-याज्ञवल्क्यस्तपोनिधिः । 

२१/१-ग ३- यम डक -दिनां (? दीनां) सर, र्‌, ३, ५, ६, 9, ८, ग१, ४, त- 
क- >“झार्ऊपणां-----> ३१/२-न१, २, ५, ७, ८, ग१, ४ त- >>++ “मथात्रवीत; 
न३-तेन पू्रमभाषत। २१/३-न२, ५, ७, गश्- ऋना+ कि शते(?)। २१/४-ग५, ६, 
क-गागि भूमौ----। 

२२/१-त १, २, ५- >++-++पैं---+--+5३ नेंई-वक्ष्यामीति-------- ; ग३- वक्ष्यामि 
त(?ते)------। २२/२- न१, २, ५, ७, ८,ग३, ४, ५, ६, क- न - तच्छू णु 


गर- >>“ स्थिरमना----। 


१०२ 


द्वादशोध्ध्याय : 


अयाज्ञवल्कथं उवाच-- 


सव्येन गुल्फेन गुदं॑ निपीड्य सब्येतरेणेव निपीड्य सन्धिम्‌ । 
सव्येतरं न्‍्यस्य करेतरस्मिन्शिखां समालोकय पावकस्य ॥१॥ 


हादशो5ध्याय : ॥ 


क#ग५, ६, न८-याज्ञवल्क्यः; न१, २, ३, ५, ६, ७-श्रीभगवानुवाच ; ग१, २, त->»< »८ 
>>» । 'क” लेखः एकादशाध्यायान्ते समाप्यते । तेनास्मिन्नध्याये १५ भ्य एवं हस्तलेखेभ्यो 
टिप्पण्यो भविष्यन्ति ॥ “ग१” लेखे यद्यपि द्वादशाध्यायो न कुत्राप्यद्धितस्तथापि तत्स्था: इलोका- 
स्तस्मिन्नेकादशाध्याये वर्तत्त एबं । गर ग६” लेखयोरध्यायान्तगतानां इलोकानामारम्भात्यूवं 


३ अधिका विसज्भता: श्लोका विद्यल्ते ते :-- 


ग२-दुलेभ॑ जन्म मानृष्यं, विवेकमतिदुर्लभम्‌ । 
दुलेभा देवमुक्तिस्तु' ज्ञानं त्रेलोक्यदुलेभम्‌ ॥१॥ 


पुण्यक्षेत्रे विषयविरति:सत्तप: सत्यवाक्यम्‌ 

दाना वाक्य परुषरहितं' व्याप्य-|- --श्च योगः' 
धर्मो जन्तुष्वगतिषु तया” जन्मने पापशुद्धि: 
सत्यज्ञानं' भवभयहरं तुष्टिरिष्टं विभूति:” ॥२॥ 


चित्तायत्तं धातुबद्धं शरीरं* चित्ते नष्टे धातवों यान्ति नाशम्‌ । 
तस्माच्चित्तं यत्नना रक्षणीयं* स्वस्थे चित्ते बुद्धयः संभवन्ति ॥३॥ 


“ग६” लेखे पाठन्तराणि-१. देवभकित्तरच ; २. पुष्यक्षेत्र ; ३. संतप: ; ४. दान पुरुष- 
रहितं ; ६. प्राणिहिसावियोग: ; ७, धर्मो जीवेष्वगतिष दया ; ८. जान्हवी पापशद्धि 
सम्यग्ज्ञानं ; १०. तुष्टियिष्टा विभूति:; ११. पातु सर्व शरीरं ; १२. यातवों ; १३. यत्नत 
१४. चिक्षेणीयं । द्योरपि लेखयोरशुद्धयों दृश्यन्ते तथापि प्रस्तुतग्रल्थविसज्भता इमे इलोका इति 
तेषां शुद्धपाठनिर्णये यत्नो न क्रियते । 








१/१-न १, ५, ७- -------निबध्द्य; ग१- --------निरस्य ; न२- ----+--- 
निबध्द्व। १/२-ग२- +++---क्तिम्‌ (? ) ; नईैं- ---+----“देण्डम्‌ (? ) 
ग- ------संव्यमू; न३- -----+सन्धिम्‌ ; न५, ७-सब्ये करेणेव (? ) 


ग६-सव्ये तले न्‍्यस्य तथेतरब्च (?) । १/३-इंदं चरणं त्रिधा विभज्य साम्यवैषम्ये निर्णेतव्य । 
ते विभागा:-( १)सब्येतरं; (२) न्यस्थ; (३) करेतरस्मिन्‌ । लेखादिविभागा:-(१)-ग९, 


योगयाज्ञवल्क्य: १०३ 


आयुरविधातकृत्पाणो निरुद्धस्त्वासनेन वे। 
याति गागि तदापानात्कुलं वह्तेः शने: शने: ॥२॥ 


वायूना वातितो वह्लिरपानेन शने: शने:। 
ततो ज्वरूति स्वेषां स्वकुले देहमध्यमे ॥॥३॥ 


प्रातःकाले प्रदोषे च निशीथे च समाहितः। 
मुह॒तेमभ्यसेदेव॑यावत्पंचदिनद्वयम्‌ ॥४॥। 


ततस्त्वात्मनि विप्रेन्ध्धे प्रत्ययाइ्च पृथक्पृथक्‌ । 
सम्भवन्ति तदा तस्य जितो येनः समीरण: ॥५॥ 


४, त, त्रि. पु., मुं. पु., म्‌. पु., क. पु.-सब्येतरं ; न३, ४, ८, ग२, ३-सब्येतरे ; ग५, ६-सब्ये तले 
न१, २, ५, ७-सब्ये करे; (२)-ग१९१, ४, न<, त, त्रि. पु. मुं. पु., न. पु., मु. पु., क. पु.-न्यस्य 
न२, ३, ४, ५, ७, गर, ३, ५, ६-न्यस्त ; त१-अभ्यस्त (? ) ; न६-स्वस्त्य ; (३)-न. पु.-करेत- 
रस्मित्‌ ; ग१ २, न१, २, ३, ५, ७, त्रि. पु. मुं. पु., क. पु.--करेतरे5- ( ? करेतर- ) स्मिन ; न६-करे 
परेउस्मिन्‌ू ; न४, ग३-करेतरस्तु (? ) ; ग४-करं करेतरे ; त, मु. पु.-कलेवरे5स्मिन्‌ ; ग५, न८- 





तथेतरं च ; ग६- तथेतरब्व । १/शनसगरई- जनननन--++ पावनस्य (? ) ; न३- 
शिलां (? )--------; गर२-शिखां समालोक्य च । 

२/१-न३-आयुविघातकप्राण: ; ग५-आयुविधातक:----; गई३-आयुविध्यांत क्ृत्पाण: (? ); 
गर-आयुनिपूृतकण्ण (? )-- +॑-+ | ३/२-ग१, ६- _पपपाूणणएणाएँ । न५-निरुद्ध: श्वस- 
नेन वै; न४-रुद्ययस्व स्वासनेत वै ; गर-निरुद्धय स्वां(? ) शने: शने: । २/३-न६- --+---- 
तथापानात्‌ ; न१--------->तदापाने (? ) ; न२, ७- >क -+++>उतदापानं (? ) ; गर- 
जात-+++“+>संदापानात्‌ ; ग५, ६, न८--तथापान:(? ) ; न, ग३- ---->ततदादौ च ; 
गढ- 2८ & » &। २/४-ग३- वॉह्नि शने: शरनें: (१) ; न१-कुले वह्दे:-------; न२- 
कुम्भ (? )------+- - क्‍5 गर-तत्कुल वह्चिता----४ गई४->% » » » । 

३/१-न४, ग३- ---->पातितो (? )---; त- -+++>चालितो-; गर- ------ 
वासिरो (? )---+४ न३े- “+5वक्षोतो----; ग४ड-»८ » » » । ३/२-त३-तस्पानेन (? ) 
नानयययाई ग्->८ % % &। ३/३-ग५- ----ज्वरति (? )--+5४ ग्ई--»६ » » »८। 
३/४-न १, २, ५, ७, ग६-स्वकुल----; ग२-भास्वरे---- । ग३-नकुशे(? )---+++८5 
गए- अन्न हेममध्यमे (?) ; गे, क. पु.->< % >»< »<। 
े ४/१-न४-प्राप्तकाले (? )----------; ग४-» » »% »% । ४/र-त १, त- ऋकनन्‍--+-++ 
समाहिता ; नर३-निशीधाभ्यां------- ४ ग४ड- >> » »(। ४/४-गएं, न८- --+++++++ 
दिनत्रयम्‌ू ; न१- ---+दिंने हयम्‌ (? ) 

५/१-न६, ८- ----- “शवात्मनि------; न२, ४, ७- -+++++ स्वात्मनि-----; ग५, 
६- --- <स्त्वेतानि--; ग३-स्वात्मनि विप्रेन्द्र(?) ; न३-तपः(? ) स्वात्मनि विप्रेन्द्र(?) । 
५/२-न६, ग१, ५, ६-प्रत्ययानि(? )------; ग४ं, न८-प्रत्यज्ञानि (? )------ ॥। ५/३- 
न६, ८- -++जतय-++तेथा तस्य ; नए- ------तंदास्यांतर्‌; ग३-------सदा स्वांतर्‌ ; 
न१-संभवति (? )------४ ग५, ६- +>+>++>ऊदा तसय । ५/४-ग १, न१, ५- >--+-++- 


यस्य ; न८-जितेन न सजारणः (? ) । 


१०४ द्वादशोध्ध्याय: 


शरीरलघृता दीप्तिव॑ह्वेजंठरवर्तिन: । 
नादाभिव्यक्तिरित्येते चिह्नान्यादा भवन्ति हि ॥६॥ 


- अल्पमूत्रपुरीषः स्यात्षण्मासे वत्सरेष्पि वा । 
आसने वाहने पद्चान्न भेतव्यं त्रिवत्सरात्‌ ॥७॥ 


#ततो5निल वायुसखेन सार्थ धिया समारोप्य निरोधयेत्तम्‌ । 
ध्यायन्सदा चक्रिणमप्रबुद्धं नाभौ सदा कुण्डलिनीनिविष्टम ॥८॥ 


शिरां समावेष्य म्खेन मध्यामन्याश्व भोगेन शिरास्तथव । 
स्वपुच्छमास्येन निगृह्य सम्यक्पथश्च संयम्य मरुदगणानाम्‌ ॥९॥ 








६/१-न५- दीति:(? ) ; व, ग३-शरीरे--------- ६/२-ग४-बह्लेजाठिरः 
वर्तिन:(? ) ; ग३-वह्विजठर----(?) । ६/३-नरई-- --+++ -“रित्येतत्‌ (? ) ; न१- 
नाना 7रित्येव ; न५, ७- ++++++ “रित्येवं । ६/४-नर३-प्रत्त्यया: संभवन्ति हि । 

७/१-न १, हर] डे, ५, ७, गर, रे, ६, त- मूत्रपु रीषं------ ७/२-न १, २, ३, ढ, 
५, ७, ग१, ३, ४, त- -- वत्सरे तथा; न८-षण्मासाइवत्सरेण वा ; ग२-षण्मासे वत्सरे तब 
(?5थवा) । ७/३-त४-प्रासने वाहते----; न८-आसनेन भवेत्पदचात्‌ (?) ; गर-आहारं 


बहुभोजत्वं (? ) ; ग६-“आहारं बहुभोजित्वं” इत्यधिकायां पंक्त्यामू । ७/४-ग५-न भेत्तव्यं (? भेतव्यं) 
न : ग६-“न भोक्‍तव्यं त्रिवत्सरातृ” इत्यधिकायां पंकत्यामू ; न१, २, ४, ५, ७, ग३, 
त-न गन्तव्यं-----_] ग२, ६-लघत्वं वत्सरादप्भरवम ; न८-लभेदेव॑ त्रिवत्सरात । 


,. अत “न, २, ५, ७” लेखेषु त्रयः इलोका: “दृष्टचिन्हस्ततस्तस्मिन्‌” इत्यादा: “'दहत्यत्र न 
संशयः” इत्यन्ता:। ते नाधिकाः किन्तु ६. ६७-६९ एवेति नात्रोद्धुता:। 


८/१-न ३-ततो बिल (? )-------- ; न७-सतो बिलुं---सम्यक्‌; न२-ततोडनिर्ल----- 
सम्यक्‌ ; नई॑-- --------वायुमुखेन (? )साथ ।  ८/२-त४- ----+++ निरोधय त्वम्‌; ग३- 
-“+--निरोधयित्वा ; ग४-धिया समासाद्य निरोधयेत्तम्‌। ८/३-न२, ३, ६-ध्यायेत्सदा 
“-+++5 ग५, ६, न८<-ध्यायन्सदा चक्रिणमप्रमेयम्‌ । ८/४-गर, ४, न८ट- >ज-+++- 
कुण्डलीसंनिविष्टम्‌ ; न६- -कुण्डलीसंप्रविष्टमू ; ग५, ६- -"+भपरप7ऊण्डलिनं 
प्रविष्टम्‌ ; न२, ३, ५, ग१-- -+++++++ --कुण्डलिनं निविष्टमू ; नईं-- >>+>-+-++ -कुण्डलिनीं 
प्रविष्ठाम्‌ (१!) ; ग३--+- +- + +- + कुण्डलिनीं प्रतिष्ठाम्‌ । 

९/१-इदं चरणं चतुर्धा विभज्य साम्यवैषम्ये निर्णेतव्ये भवत:। ते च विभागा:-( १) शिरां ; 

(२) समावेष्टय ; (३) मुखेत ; (४) मध्यां । तेभ्यों “मुखेन” शब्द: सर्वसमान: । १, २, 
शब्दानां च विषये पाठभेदा अत्र दृश्यन्ते:-( १)-न३, ६, ८, ग१, ४, ५, ६, ५ मुद्वितानि पुस्तकानि-शिरां 
न४-शिर 7 ग३-मुख नर, २, ५, ७, गर, त-ह्वार; (२)-नर, ३े, ड़ ६, ग१, २, ढ ६, 
मुं. पु., न. पु पु., क. पु.--समावेष्ट्य ; त्रि. पु-->*< &; न१, ५, ग३, त-समावेश्य 
न७-समावेक्ष्य ; ग५-सुषुम्णां च ; (४) न६, ग१, ४, ५, त्रि. पु.- मध्यां ; नई, ८, ग३-मध्यात्‌ 
न१, २, ७, गर, त-मध्यमं ; न५-मध्यं ; न५-मध्यं ; नरे, मुं. पु., न. पु., म्‌. पु., क. पु.-मध्ये; 











ग६-बद्घधो (0) ९/२-ग२-त्वन्येन-------५ न१, ५-अन्यानुभोगेव शिरस्तथैंव ; न२- 
अन्येन भोगेन शिरा--; न७-अन्येन योगेन शिरा----; ग३, न८, त-अन्यांदच भोगेनः शिरांस्तथेव। 
९/३-न १-स्वपुछ- ( ?-पुच्छ ) मासेन (? मास्येत )-----3. न८-स्वपुच्छमन्येन (? ) ््ि 
ग३ईे-- >>पप+>+-निंगूहझ----४  ग५-स्वच्छन्दमास्येन--------- ॥। ९/४-न६-प-+-श्च 


नााभजप्डफफ ४ गई- --+संस्मृत्य (? )----; त८-प्थ च(? )--++++-+++। 


योगयाज्ञवल्क्यः १०५ 


प्रसुप्तनागन्द्रवदुच्छवसन्ती सदा प्रब॒ुध्दा प्रभया ज्वलन्ती । 
नाभौ सदा तिष्ठति कुण्डली सा तियंक्सु देहेष्‌ तथेतरेषु ॥१०॥ 


वायुना विहृतवह्तिशिखाभि: कन्दमध्यगतनाडिषु संस्थाम्‌ । 
कुण्डलीं दहति यस्त्वहिरूपां संस्मरन्नरवरस्तु स एवं ॥११॥ 


सन्तप्ता वह्नलिना तत्न बायुना च प्रचालिता । 
प्रसाय॑ फणभुृख्धभोगं प्रबोधं याति सा तदा ॥१२॥ 


बोधं गते चक्रिणि नाभिमध्ये प्राणा: सुसम्भूय कलेवरेउस्मिन । 
चरन्ति सर्वे सह वह्विनेव यथा पटे तन्तुगतिस्तथेव ॥१३॥ 














०/-त-प्रसुप्तनागेनद्र इवोच्छवसन्‍्ती; गई३-प्रबुद्ध------------++ $ नर-अबुद्धनागेन्द्र- 
(-वदु-) च्छवसन्ती ; ग५, ६-सुषुप्तनागेन्द्र इव श्वसन्ती । १०/२-ग४-सदा प्रबुद्धत्रभया 
ज++ै:5 गरे-सदा प्रबुद्धा प्रलये (? )----; ग१, नए-सदा प्रबुद्धा प्रभभा----; न२, ५, ७- 
तदा प्रबुद्धा प्रभा----; न१-हृदात्यबुद्धा ; ग५, ६, न८-सदा प्रबुद्धाग्निरिव 
१०/३-ग६- _-जन्ननननन+++८+ सदा। १०/४-न४, ग३-तियंक्सु देहेषु -- + + +5 न३- 
तिर्यक्‌ स्वदेहेषु- -------+ । 
११/१--त३- --5विंगत--------- » गईं, ५, ६- -++विधृत-------- ; _न७- 


->+++5वितत----; न१, २, ५- -->-वातितो वह्ति----(? ) ; न८-वायुना विधुतो वक्ि 
(अनुष्टुप्‌ छन्‍्दोउस्मिल्लेखे); न, ग३-»८ »< % »।  ११/२-तर, ३- -----++- संस्था 
(?संस्थाम्‌ू); त- ------“>ताडीभिः संस्था(? ) ; ग५, ६-तुन्दमध्यगतवकह्िषु संस्थाम्‌ (? ) ; 
न४, ग३--+--+-+-सुपूर्य संस्थाम्‌ू ; न८-शिरोभिः कन्दमध्यग: (अनुष्टुप्‌ छन्‍्द:) । ११/३-ग३, 
न२, ३-कुण्डली (?कुण्डली--_------++ ; ग४े-कुण्डला (? कुण्डली )----------- ; 
न८- कज--++ यमस्त्वहिरूपां (? यस्त्वहिरूपां) ; न४- » & & »&ै। ११/४-ग्ड- --+- 
न्नरवर: स स एव; न२-संस्मरनेह (? )वरस्तु ; न३-संस्तुत -- -+- +- + + एवं; ग३-संस्मरत्नर- 
वरस्तु +- + + + न४-» » » » » »८; तनसो भवेदुगिरिधरस्तु न वान्यः:। 

१२/१-तन७- --+>युना (? )----। नत१, ५-सन्तप्तवक्तिता;--- ग१, ४, न६- 
सन्तप्तो--------; ग५, ६-सन्तप्तो वक्तिना यस्तु -; न४्ं- ग३-% » »८ »(.। १२/२- 
न३- --++++ +प्रवातिता ; न८- >+++++« प्रपातिता ; न६, ग्-- ----++---प्रवातितः ; 
ग६द- >+नजन--++ प्रचोदित: ; ग५- -----+--+-प्रचोदिता ; ग२- ------+प्रबोधिता ; न, 
गरे- 2८ & »% »ै। १२/३-त२, ७, गर- ---+फर्णिवद्भोगं ; न५- -----+फुंणवद्ोगं ; 
नरे- ----+फलव:ड्ोगं ; न१- ----+-- पूर्णवसढ्ोगं (?) ; न, ग३-»< & 2» &। १२५/४- 
न२, ५, ७, गर- प्रबोधं याति सा तदा; ग६-शअ्रुवोर्ध (?प्रबोधं) याति सा तदा ; न३, ६, 
ग१, ५, ६, त, त्रि. पु., मुं. पु.- -“-++-++>त्तत्तथा(? ) ; न. पु., मु. पु., के. पु. ----++- 
यात्यसौं तदा ; ग४-प्रबोधयति (? ) तत्तदा ; नई, ग३->< »< » »<। 


१३/१-न३-बोधं गति (? गते )------ ; न१, ५, ग४-बोधं गता कुण्डली-------; न८- 
बोधं गतां कुण्डली---------(? ) ; न२-बोधं गता कुण्डलिनी च नाभि(? ) ; न७-बोधं गता 
कुण्डलिनी च मध्ये ; त, न, ग३- »८ » »< & % »(ै। १३/२-त<-प्राणान्‌ (? )-------+++ ; 
५-प्राणास्तु संभूय-----; न१, २-प्राणस्तु (? ) संभूय------; ग५-प्राण: सुसम्भूय ( ? )----; 
न७-प्राणोस्तु (? प्राणास्तु)------5 नरे--+-+++--+-कलेवरेडस्मिनू ; त, नर, ग३->< » 
> 2 %& »८। १३/३-न७-चर॑न्ति सर्व (? सर्वे)--------; ग५-चलून्ति-----------+ ! 
त, नं, ग३- 9८ % % % » »ै। १३/४-तन३- ------्तंतुगतस्तथैव ( ? ) ; न६- ++++++ 
-----तंतुततिस्तथेव ; न८-यथा पटास्तन्तुगतास्तथैव ; त, न, ग३- > % » » »% >»<। 





१०६ ह्वादशो5ध्याय : 


जित्वेब॑ चक्रिण: स्थान सदा ध्यानपरायण: । 
ततो नयेदपानं तु नाभेरूध्वेमिदं स्मरत्‌ ॥१४॥ 


वायुयेथा वायुसखेन सार्ध नार्भि त्वतिक्रम्य गतः शरीरे । 
रोगाइच नश्यन्ति बलाभिवृद्धि: कान्तिस्तदानीमभवत्प्रबुद्धे ॥१५॥ 


ब्रह्मरन्ध्रमुखमत्र वायवः पावकेन सह यान्ति समूह्य । 
केनचिदिह वदामि तवाहं वीक्षणादह्दि सुदीपशिखाया: ॥१६॥ 


निरोधित: स्यादह॒दि तेन वायु: मध्ये यदा वायुसखेन साधम । 
सहस्रपत्रस्थ सुख प्रविश्य कुय्यात्पुनस्तृध्बंमुखं हिजिह्नः ॥१७॥ 





१४/१-न३-जित्वेव. (? जित्वेव )--------;._ _ग४ई-जित्वैव--.---- : गर-इत्ये 
(जित्वेबं-------+ ); त-बोधं गते चक्रिणि स्थानं(? ) ; न, ग३- »८ »% %& »(। १४/२- 
न५, ७- -">त्ायण पपरायणा: ; नर, ६, ग३-» » »% »। १४/३- -->नतयेतदानात्तु 
(? नयेदपानात्तु) ; न, ग३- » » % »। १४/४-त६, ग५, ६- ------ -मनुस्मरन्‌ ; न३- 
नजय+प++++- -मनुस्मरेत्‌ ; तर, ग३-> » » »। 

१५/१-त३- -न्‍++ >-वायुगते सार्ध(?) ; न२, ४, ५, ६, ग५-वायुयंदा वायुसखेन 
सार्थ । १५/२-गर- -++++ज++++ गति (?गत:)---; न२, त---न-नाभेस्त्वतिक्रम्य----; 
न३-नाभि-(नाभि) त्वतिक्रम्यवान्शरीरे (? ) । १५/३-न१, २, ५, ७, त-रोगास्तु-------- 
न३-रोगा: प्रणश्यन्ति ; ग५, ६-रोगा विनश्यन्ति । १५/४-ग३ई- ------+---- -मभवत्प्र- 
बुद्धा; नर, ६- “-+++++ -मभवत्ममुस्धे ; न५, ७- ------भवत्ति प्रमुश्धे ; न३, ४--. ---- 
--+““भवति प्रबुद्धा । 

१६/१-त४- >>ज++++++« --+मुखमेव----;_ गरे- --+-----मुखमाद्ववायुव (? ) ; 
गर- ----+---मुखमेत्य स वायु: ; ग५- ------मुखमन्तिमवायौं (? ) । १६/२-न५----- 
जयसमूहम्‌ न७- --++++ैस्वमध्ये ; न३- +++ननतत“ सह्यके (?) ; नर- 
नजपनपथाप"प9-+-समध्ये (! ) ; नं- चयनननन-ततदिव ;। त८- >> 
समाप्य (2?) ; गए- +-जन्‍ज++++ याति समुह्य (? ) ; ग६- -----+-+- -+-याति समुहे (? ) 
१६/र२-ग ३- -----------तदाहूं ; नर, 
तवाहं ; ग५-तैन चिदिह(? )वदामि तवाहं ; ग६-तैन चेतिह (? ) ----++ ४ नई- >< » »% ><। 


१६/४-इदं चरणं द्विधा विभज्य तस्मित्याठभेदानां साम्यवैषम्ये निर्णेतव्ये भवतः । तौ विभागौ:- 
(१) वीक्षणात्‌ ; (२) हृदि सुदीपशिखाया:। तयोविषये च पाठभेदाल्लेखादिविभागा:-(१) न१, 
६, गई, ५, ६-वीक्षणात्‌ ; ग१, हे, त, त्रि. पु., मुं. पु,, न. पु.-वीक्षणं ; न३, ७, ८-समु. पु 
क. पु.-वीक्षणा ; न२-वीरुणा (? ) ; न५-वीक्षणां ; गर-बीक्षणार्थ ; न४-»< % » »<। (२)- 
न१, २, ५, ६, ग१, ५, ६, त, त्रि. पु., मुं. पु,, न. पु.-. -------हैँदि सुदीपशिखाया: ; न३, 
७, मु. पु., क. पु.-तु हदि दीपशिखायाः ; ग३- ----दृढि (? )सुदीपशिखाया: ; न८-धृतिषु दीप- 
शिखाया: ; गर-सुखदोपशिखायाम्‌ (? ); ग४-हृदि सुदीपशिखायाम्‌ ; न४- >< »< >< »<। 


१७/१-इदं चरणं त्रिधा विभज्य साम्यवैषम्ये निर्णेतव्ये भवत: । ते विभागा:-( १) निरो- 
घित: स्थात्‌ ; (२) हृदि तेन; (३) वायु: । तेभ्य: वायु: शब्द: “ग१, २” लेखयोरपवादेन सर्वेत्र 
दृश्यते । तयोस्तु साथ” इत्यन्तिम: शब्द: । प्रथमद्योविभागयोविषये पाठवेविध्यमीदृशम्‌ :-(१) 
न४-नि रोधितस्तु ; न८-निरोधितस्या (-ध-) ; ग५-तिरोहित: स्यांत्‌ ; अन्येषु सर्वेबु-निरोधितः स्यात्‌ 
(२)-शर३, त्रि. पु. मुं. पु--हृदयेन ; न२-वदि (?हूदि) तेन ; ग६-स्याद्‌ धृति (? स्याद्‌ हृदि) तेन 
ग४-अथ तेन ; न८-(स्था-) धैसितेन (? ); इतरत्र सर्वत्र-हदि तेन। १७/२-न२-वध्यं ददा (? ) वायु 


योगयाज्ञवल्क्य : १०७ 


प्रबद्धहदयाम्भोजे गाग्य॑स्मिन्त्रह्मण: पुरे । 
बालाकंश्रेणिवद॒व्योम्नि विरराज समीरण: ॥१८॥ 


हन्मध्यात्त्‌ सुषुम्णायां संस्थितो हुतभुक्तदा । 
सजलाम्बदमालास विद्यल्लेखेव राजते ॥१९॥ 


प्रबुद्धहतआझनि संस्थितेडुनौ पग्राणे च तस्मिन्विनिवेशिते च । 
चिह्नानि बाह्यानि तथान्तराणि दीपांदि दृश्याणि भवन्ति तस्य ॥२०॥ 


शा ; ग१, ६, न३, ४, ६, ७, ८-मध्ये तदा---------+ $ ग५-सध्ये सदा------ न 
---+  १७/३-त-सहस्त्रापत्रान्तु (? ) ---++- ; न१, २-सहस्त्रचक्रस्य मुखं------ १७/४- 
अस्य चरणस्य त्रयों विभागा:-(१) कुर्यात्‌; (२) पुनस्तृध्वेमुखं ; (३) हिजिह्न:। तेभ्यः कु 
यात्‌” शब्द: स्वेसामान्य: । २-३ विभागौ विशभिन्नस्वरूपदुंश्येते । तानीदृशानि:- (१)-ग२, ३, 
४, ५, ६, न५, ७, ८, त्रि. पु., मुं. पु. न. पु.-पुनस्तूध्वेमुखं ; न४े, ६-पुनरचोध्वेमुखं ; न२- 
पुनरूध्वेमुखं ; ग१-पुनस्तूध्वंगतं ; न३-ततस्तूध्व॑मु्ख ; न१-फणामूध्व॑मु्ख:(२)-न१, २-द्विजिह्न 
ग१, २, रे, ५, ६, नरे, ४ै ५, ७, ते त्रि पु मु पु न्‌ः पु 2 कः पु.-द्विजेन्द्े ) च६- 
द्विजेन्द्र:; ग४, न८-नरेन्द्रे । 


१८/१-ग२, ५, ६, न५, ७-प्रबुद्धे--------- । नश्न्म्रबुद्धहदयाम्भोज (?) । १८/२- 
ग१-केसरान्वितकणिके । १८/३-ग४ड, न८-बलाकश्रेणि-(? )--+जज-जजज+55 गे१, नर, 
४-बलाकाश्रे णि--------- ४... नऊ>-बालाक ( ? ) श्रेणि---------5 _ न४-बालाकंशोणिते 
व्योम्नि। १८/४-ग३-ढ्वि-- राज----;_ न२, ७-विराजंति (?विराजति )-----+- ह 
न५-विरायंति (?विराजति)----; न१, ४, ८, ग२, ५-विराजति------- ; गड्ड-विचरन्ति(? ) 


१९/१-न२-न्मध्यात्तु (? हन्मध्यात्ु)----; गरे, न८-आहुमंध्यात्सु----(? आहन्मध्यात्सु 
जया) ; गए, ३, ४, ६, नरे, ४ ६-आश्रूमध्यात्‌ू-------- -55 ग५-आशभ्रूमध्यात्सुषुम्णाया:। 
१९/२-न३, ४, ८, ग्ई-- ---------न्‍संदा ; ग३-संस्थिते----- तदा ; ग५-संस्थितो भूप- 
वाहन (? ) ; ग६-संस्थितो ह॒व्यवाहन:; गर-सुस्थिरा बहुभुक्त तथा(?) । १९/३-न८-सुबला- 
स्बुद------5; नह, २, ४, ५, ७-सजलाम्बुदमालाभि: ; ग४-सजलाम्बुदमध्यस्था । १९/४- 
गरे- अप: राजिते (?राजते) । 


२०/१-नट॑-  ज--+-+-+++ संस्थिते च ; गई- ----------संस्थितेन (! ) ; न७- 
न्ाजभयाा हतझ (-नि ) संस्थितेड्नौ ; न२- ------हतओझे च-------+5 गए- अऑअजनन-+++ 
हत्पद्चुज-------) ते- “++---हँल्झनिभं स्थिते च(?)। २०/२-न३-प्राणे च (?प्राणेषु) 
---विनिवेशितेष्‌ ; ग५, ६-प्राणेषु---------- विनिवेशितेबु ; न८-प्राणे च-------- -+विनि- 
वेशितं च (? ) ; ग१, २, ४, त५, ६, छए- नजननन-+++ प्रविवेशिते तु 4 २०/३-ग १, २, ३, ५- 
शत “-तथान्तरेडषपि ; गईड-- ---+-----“तथान्तरे च। २०/४-इंदं चरणं त्रिधा विभज्य 
लेखान्तगंतानां पाठभेदानां साम्यवैषम्ये प्रदृश्येते । (१) न४-दिव्यानि दृश्याणि ; नर३-द्वीपानि 
(?दीपानि)----; अन्येबु १३ लेखेषु-दीपादि दृश्यानि; (२) “भवन्ति” शब्द: सर्वसामान्य 
(३) नर, ३, ५, ७-तानि; न, ग१, २, त-सद्यः:4 गर३-तस्या:; न४,६, ७, गे, ५, 
इ६-्तस्य । 


१०८ ढ्वादशोथ्ध्याय : 
वायुमुन्नय ततस्तु सर्वाह्नि व्याहरन्प्रणवमत्र सबिन्दुम । 
बालचन्द्रसदूशे तु ललाटे बालंचन्द्रमवलोकय बुद्धथा ॥२१॥ 


सर्वाह्नि वायुमारोप्य श्रुवोमेध्ये धिया तदा। 
अध्यायेदनन्यधी: परचादन्तरात्मानमन्तरे ॥२२॥ 


२१/१-ग१, २० “+-+++5 --तत्र सवह्विना ; न१, २, ७- वायुमृन्नयति दीप्तवह्निता ; 
न५-वायुमुन्नयति दीप्ति-(? -दीप्त-) वह्तिता ; ने, ग३-वायु-------सह व॒ज्षि ; ग४-वायु---- 
----यत्र सर्वाक्त; न३-वायुर्मुनति (?वायुमुन्नयति) यः सह वरक्ति; न८-वायुनंयति यत्र सर्वाह्नि। 
२१/स-त८- नन्‍नननन-++ सबिन्दु: (? सबिन्दुं) ; गई, ४- ---- ““प्रणवमन्त्रसबिन्दुम्‌ 
न६- --++>भ्रैणवमुद्रस्त (?प्रणवमन्त्र-) सबिन्दुमू ; ग६- ----प्रणवात्म-(? प्रणवमन्त्र ) 
सबिन्दुम्‌॥ २१/३-न१, २, ५, ७- ----+-सदृशी तु (? सदृशे तु)----; ग५, ६- --++++ 
सद्शे$पि-----; न३- ------सहरे (? सदृशे) - ----; न६-बारूचं-- ++--+ + । २१/४- 
३- -+++ -“मिव लोक्यन्बुधा: । 


२२/१-त १, ३, ४-सवक्लिवायुमारोप्य ; ग६-वह्लिनामायुरोप्य (?!)। २२/२- ग२---- 





-- धिया सदा ; न६, ८, गए- >> धिया तथा ; न१- ------+घथियात्तदा 
(?धिया तदा) । २२/३-गर्ड, न८-ध्यायेत नान्‍्यधी:------; ग२-श्यायेदनन्यधी: शान्तात्‌ (? ) 
२२/४-न १-अन्तरात्मानमात्मना ; त- -+++न्‍न्‍++ -मात्मनि ; न३े-- --+-++-+---- -मंतरो 


(?मंतरे) ; गर-आत्मानं मनसोड्त्तरे । 


#अत्र ग६” लेख अधिकः इलोक: । सः त्रिपुरसारसमुच्चयादुद्धत इव दृश्यते । 
तीवाशुद्ध: पाठान्तरैयुक्तशच “गर” लेखेइपि दृश्यते । सोड्यं इलोक:-- 


आदौ मत्तालिमालां गलपदविगलुत्तारझंकारहारी 
नादोइसौ वांशिकस्यानलभरितलसद्वंशनि:साणतुल्य: । 
घण्टानादानुकारी तदनृजलनिधिध्यानधीरों गभीर 
गजंत्पर्जन्यधोषापर इव कुहरे ब्रह्मताड्या शुषुम्नाम्‌ ॥ 


अय॑ं इलोकोत्रातीव विसंगत इति तस्य शोधने यत्नो न कृत: । न. पु., मु. पु., क. पु.--षु 
-चान्य एवाधिकः इलोक:। सः- 


तस्मिन्ब्रह्मपुरे गागि ब्रह्मेवाज्ञानमोहिते । 
आआान्त्यार्ट: स जीव: स्यादाच्छन्नो महदादिभि: ॥ 


अयमप्यशुद्धियुक्त: । 


योगयाज्ञवल्क्य : १०९ 


मध्यमेडपि हृदये च ललाटे स्थाणुवज्ज्वलति लिझ़ुमदृश्यम्‌ । 
अस्ति गागि परमार्थमिदं त्व॑ं पश्य पदय मनसा रुचिरूपम ॥२३॥ 


ललाटमध्ये हृदयाम्बुजे च यः पश्यति ज्ञानमयीं प्रभां तु। 
शक्ति सदा दीपवदुज्ज्वलन्तीं स पश्यति ब्रह्मविदेकदृष्टया ॥२४॥ 


मनो लय॑ यदा याति श्रूमध्ये योगिनां नृणाम्‌ । 
जिह्वामूलेशमृतस्रावो भ्रूमध्ये चात्मदर्शनम्‌ ॥२५॥। 


कम्पनं च तथा मध्तों मनसेवात्मदर्शनम्‌ । 
देवोद्यानानि रम्याणि नक्षत्राणि च चन्द्रमा: ॥ 
ऋषय: सिद्धगन्धर्वा: प्रकाशं यान्ति योगिनाम्‌ ॥२६॥ 


२३/१- ग१, ३, ४, न४ं, ७, ८-मध्यमेडपि हृदयेडपि-----; ग२- ----च हृदयेडपि----। 
२३/२-न २, ग१, त-स्थाणुवज्ज्वलित------ : न३-स्थाणुवज्ज्वलितलिज्भमदवोश्शं (? लिज्भमदृश्यम्‌ ); 
न?, ५-स्थाणुवज्ज्वलितलिज्धसद्श्यम्‌ ( ?7-मद्श्यम्‌) गए-स्थाणवच्छुरित (? )----; ग४-स्थाणुवत्स्व- 
ललितंगमद्श्यम्‌ (?स्थाणुवत्‌, ज्वलित, लिगमदृश्यम्‌); न८-स्थाणुवत्कलित (? ज्ज्वलित-)-------। 
२३/३-न५- >न्‍न्‍नज-+-++ परमार्थमिदं-- ++; न२, ७, त-  कन्‍जनन--++- मिदं हि ; 
ग३ई- +>जज-+++++मिंदं तु ; न. पु., के. पु ऋचननननन-+ +मिदं तं ; ग९, त्रि. पु., मुं 
पु... >--------परमात्ममिदं त्वं ; ग५-अस्तु- _--++++++-+ » नर- न++++ +मिदद 
तत्‌ ; गई, न८- --+++---+- परमार्थविदां त्वं । २३/४-त४-- ----------*चिपुंजम्‌ ; 
न१, २, ७- >ज++-++-++++ शिवरूपम्‌ ; न५-परय--- ---+-+--+-शिवरूपम्‌ ; गर- -+-+- 
-+मनसा च विरूपम्‌ (! ) ; त- ----+5मनसा विधिरूपम्‌ ; ग३ई- ---+---+रचिरं वपु: ; 
न३- -+-------हदियुक्तम्‌ । 








ए२४/१-त३- ------------ वा । २४/२-गर, ए- >“++++>+>>++++7प्रभां ताम ; 
नो- -------प्रभाते ; न६-अपश्यति------......-. : गर३-यः श्रुतिज्ञानमतिप्रभाते (? ) 
२४/३-न १, २, ४, ५, ग३, न७-- -+>_तदा-------- : न८-शक्त्ति:(? )सदा दीघेवदुज्ज- 
वलन्ती (? ) । २४/४-ग १, ४, त-सम्पर्यति--------- न३- ------तअ्रह्मवदेव शिष्टा(? ) ; 
गए- >न्‍नन+++-++ -बह्मवदेकदृश्याम्‌ (? ) न८-पश्यन्ति ते(? ) ब्रह्मविवेकदृष्टया । 


२५/१-ग३- ---------+-यथा याति ; न६- -----+लयं याति यथा। २५/२-न७- 
-+++>ज्योगिनोमुण (?योगिनां नृणाम) ; न३-श्रुवात्मध्ये (? )----- २५/३-न१- -- 
>खा----ख्रावं (? ) ; गई, न८- ----#मृते स्रावे ; न३-जिद्नामूलामृतस्वादों ; नई, ग३- 
जिव्हामूलामृतस्रावातू । २५/४-न३, ५, ७- ---+- -त्वात्मद्शनम्‌ । 


२६/१-त३- -----------मूध्ति ; त-कथनं च(? )------मू्नों ; न१, २, ५, 
७-दीपन॑ च तथा मूर्छा ; न८-सम्पन्नं च(? ) तथा मूघ्नों ; गर- »८ »८ 9८ $। २६/२-ग३- मनस 
(? मनसा ) वात-(? वात्म-) दर्शनम्‌; न६- मनसा मातरिश्वनम्‌ (? ); ग२-»< » »& »(। २६/३- 
न४-नवोद्यानानि----; ग३-दिव्यौद्याव्मममाणानां (? ) । २६/४-त१, ५, ७, त- “++++++ 
ग्रहाश्रये (!) ; न२- -----वम्रहाणि च (?)। २६/५-ग३- --पितर: सिद्धा:; नरे, ७- 
03 सिद्धगन्धर्वा:। २६/६-ग२-प्रणाशं (? ) यान्ति योगिन:; ग१, ४, न४ई-प्रकाशन्ति च॑ 

।नाम्‌ । 





११० द्वादशोध्ध्याय : 


अ्रुवोन्तरे विष्णुपदे ऋचौ (?रुचौ)तु मनो लय॑ यावदियात्तबुद्धे । 
तावंत्समभ्यस्य पुनः खमध्ये सुखं सदा संस्मर पूर्णरूपम्‌ ॥२७॥ 


समीरणे विष्णुपदे निविष्टे जीवे च तस्मिन्नमृते च संस्थे । 
तस्मिस्तदा याति मनो लग चेन्मुक्ते: समीप तदिति ब्रुवन्ति ॥२८॥ 


समीरणे विष्णुपदे निविष्टे विशुद्धबुद्धो च तदात्मनिष्ठे । 
आनन्दमत्यद्भूतमस्ति सत्य॑ त्वं गागि पश्याद्य विशुद्धबुद्धथा ॥२९॥ 


२७/१-त१, ४, ५, ७, ग१, ३, त, त्रि. पु. सुं. पु ऋचा: ऋचौ तु 

न८- जतप+-++कैचौ व ; न२- --------विष्णुपदं निविष्टं ; नई, न. पु., मु. पु., 
के. पु- ऋनन-+++ विष्णददे च नाभौ ; गर- श्रुवोमंध्ये विष्णुपदे खमध्ये। स्वीकृता- 
दन्या: पाठा अस्वीकारणीया:। चि” इति शब्दों न कस्मिन्नपि कोशे। “रूचि” शब्दस्य प्रभा, 

:, गभस्तिरादि पर्याया: ; स चात्र समीचीनों दृश्यते, “अ्रुवोन्तरे विष्णुपदे रुचौ प्रभायां यावन्‍्मनों 
लयमियात्‌ हे प्रबुद्धे/ इति योजना । २७/२-तरं- >जननना--++++ प्रबुद्ध::? ) ; नर, ५, ६ 
पनलनन्जनप-नन++++ प्रमुधे ; ग५, ६-मनो छयं॑ याति यदा प्रबुद्धे; न३-----+-++++ याव- 
दिदं प्रयाति ; न३ईे- -+---->्यान्ति ययः (? ) प्रमु्धे। २७/३ -तढ॑- _न्‍जननननततत+ 
पुनः खमध्ये ; न४८, गरे, ४ै- ----+-+++-++ पुनश्च मध्ये। २७/४-ग १, नरे, ४, ६-सोमं---- 

“553 नें, २, ५, ७, ग३-हेंसें-----------+ । त-तैजः---न्‍न्‍जजताताः ; गर- 
जीवन्मुखे--------- ---3 गईं, न८-भावषं---------- ; ग५-ईशं समर त्वं परिपूर्णरूपम्‌ ; 
ग६-ईश: पुनस्त्व॑ं परिपूर्णरूपम । 





२८/१-४-श्लोकोध्यं “न१, २, ४, ५, ६, ७, ग३” लेखेषु नास्ति। २८/१-गर्ट, न८- 
जाप+अआचौ च; ग५, एन नज-++ व्योमगते सबक्नो। २८/२-न३-जीवेषु तस्मिन्न- 
मृतेषु-----फ ग५-जीवेषु- ----शुसंस्थे ; ग६-जीवे चु------- --सुसंस्थे ; न८-जीवेन 
ननयपया 5 सुसंस्थे ; गए-जीवे च- ---->ततथा च। २८/३लर३ई- _जिनाानताः 
लयं च ; ग५, ६- -+अयदा------लछयं च ; ग४-तस्मिन्सदा------------ लय॑ च ; गर- 
अज-+येथा----------छयंं चेत्‌ ; न८ट- --->यदा------------ लयबचेत्‌ (? ) । 


२८/४-ग२- -+-+++>++5 -तदुदीरयन्ति ; न३- -+--+>तदिंति भ्रुवंते(?) । 


२९/१-१ ६, गरे- ----------्रविष्टे ; न१, २, ५- --------विष्णुपदं निविष्टे ; 
ग६ ६-० ललनता नल वह्विपदे------- ॥। २९/२-न४, ग३-विशुद्धबुद्धधा च-----४ न६- 
विशुद्धबुद्धथा च तथात्मनि स्थिते ; न१-विशुद्धबुद्धो (च) तथात्मनिष्ठे ; न५- -- --“तथा- 
त्मनिष्ठा (?) ; न७- ---+-->तथात्मनिष्ठे ; न३-वि-+--+-+-+- तथात्मनिस्थे ; ग२- 
“““तदात्मरूपम्‌ । २९/३-न १, २, ५-  +++>++मत्यद्भुतमात्र (?-मत्र) सत्य ; 
न७- --------मत्यद्भुतमत्र सत्य २९/४-न १, 
५्‌- ->परयेह-------3 न६- -+++++++ पश्याथ--------; न८- -++++++++ न+ 
परचाचज्च (? ) $ त- --+-+----पर्चाद्दि शुद्धबुद्धघा । 

















योगयाज्ञवल्क्यः १११ 


एवं समभ्यस्य सुदीर्घकालं यमादिभिर्युक्ततनुमिताशी: । 
*आत्मानमासाद्य गुहां प्रविष्टं मुक्ति ब्रज ब्रह्मपुरे पुनस्त्वम्‌ ॥३०॥ 


भूतानि यस्मात्मभवन्ति गागि येनैव जीवन्ति चराचराणि। 
जातानि यस्मिन्विलयं प्रयान्ति तद्ब्रह्म विद्धीति वदन्ति सबे ॥३९१॥ 


हत्पद्धुजे व्योम्नि यदेकरूपं सत्यं सदानन्दमयं सुसूक्ष्मम्‌ । 
तदब्ह्म निर्भासमयं गृहायामिति श्रुतिब्चेति समामनन्ति ॥३२॥ 








३०/१-ग ३-यदा------- ४ न७-एष समभ्यस्य (? )------ 55. न३-एवं 
--+--सुदीर्घकाले। ३०/२-न १, २, ५, ७-शमादिभियुक्त--------; न६-यामादि (? यभादि-) 
भिर्युक्त------ » ग५- -----र्युक्ततनुं (? )------ ; न३-यमादिभिय॑स्तु तनुमिनाशः(? ) ; 
ग३- ८ 2 % » »& »ै। अत्र न६€” लेखे समीरणे विष्णपदे” इत्यादि:, “मुकते: समीप॑ तदिति 
बुवन्ति” इत्यन्त: श्लोक: । सतु १२.२८ एवं दुःस्थानें । ३०/३-ग१, ४-- ----------- 
प्रविष्टां (?प्रविष्ट); न६- >++>+++>« प्रविष्टा (?प्रविष्टं); ग३---+ गहे प्रविष्टे (? ) 
३०/४-न३े, ग्ई- >जजनननतत-« पुनरच ; न६-- -->ज्रह्मपदे----; न<-समुक्ति ब्रजेदब्- 
ह्ापदं पुनस्त्वम्‌ ; ग२-मुक्ते: पदे ब्रह्मपुरे पुनस्त्वम । 

३१/१-ग १, २, त्रि. पु. मं. पु- -क्‍ भँै््प्+जज+ "गागि; न. पु. > जप++++ 
साध्वि ; त-  >न्‍ननपनन+ 5 नित्य; नर- --++क--+++८ लयथयानि ; नरे-  ऋ ऋ-ज-+ 
नजय--+-++ सर्वाणि (? ) ; नछ- नकजननन-++++सगे ; न३, ५, ८, ग४ं, ५, 
ना + सर्वे; न१-यस्माच्च भूतानि भवन्ति सर्वे; न२-भूतानि यस्माच्च भवन्ति सर्वे । 
३१/(स-गाए- अििजननन-+ +पदे प्रणष्टम्‌ (? ) ; न८-ये चैव-------- --चराचराणि | 
३१/३-त-ज्ञानानि ( ? )---------- ; न४-जातास्तु (? )---+++++++- ;* न६-जातानि 
गागि----; गई, न८- ----यस्मिन्यलूयं-----; ग२- -->यस्यां प्ररूयं प्रयाति(?)। ३१/४ 


->ग५, ६-तदूब्रह्म विद्येति (? )---------- । 


३२/१-अस्य चरणस्य पुनविभागीकरणं प्राप्यते। तस्य विभागाः-(१) हत्वद्धूजे ; (२) 
व्योम्नि ; (३) यदेकरूपम्‌। तेषां विषये च पाठभेदाल्लेखादिविभागा:-( १)-त१, २, ३, ५, ६, ७, ८, 
ग१, ४, ५, ६, त, त्रि. पु. मुं. पु., न. पु., म्‌. पु., क. पु.-हत्पद्भुजे ; न४, ग३-हृत्पद्धूजं ; ग२- 
हृत्पझनि; (२) न१, २, ३े, ४, ५, ६, ८, ग१, ३, ४, ५, ६,त, त्रि. पू., मुं. पु., न. पु., मु. पु., 
क. पु.-व्योम्नि ; गर-व्याम्ति (?व्योम्ति) ; न७-मोनि (?व्योम्नि)) (३) न१, २, ५, ६, ७, ८ 
ग१, ४, ५, ६, त, त्रि. पु., मूं. पु., मृ. पु., क. पु-यदेकरूपम्‌ ; गई३-तदेकरूपम्‌ ; न४-तथैवरूपम्‌ 


न३-सदेवरूपम्‌ ; न. पु.-सदेकरूपम्‌; ग२-अनेकरूपम्‌ । ३२/२-त३- ----यदानन्दमयं ससूृक्ष्मम्‌ 
ग६-सम्यक्सदानन्द----। ३२/३-त १, र- ऋचाज--+++++ वदन्ति; ग१, त- -+-----निर्भा- 
समयो (? )----४ ग२-तद्ब्रह्मयविज्ञानमयं----; न८-यदूब्ह्म विज्ञानमयों (? )----; ग४- 
यद्ब्रह्मय विज्ञानमतो (? )----;  न३, ४, ६-तद्ब्रह्मविद्धाववते----; ग३-तद्ब्रह्मविद्धावयते 
सुहायाम (?गुहायामू); ग५, ६-प्रत्यक्सदाभासमयं गृहायामू। ३२/४ -ग५, ६- --- 
श्रुतिश्चेति समामनन्ति ; नै, ५, ६, ८-इति श्रुतिश्चापि (? )------- ; ग३ईे- --+-श्रुती (? ) 
चापि-----++-3 गई, २, त्रि. पु पु. ->श्ुतेश्वापि--------; न१, २, ७, गद 
त- “+--+--श्रुति------++ $ न३ई- --+श्रुतिज्ञाइव-------- ; न. पु., म्‌. पु., क. पु.-- 


इति श्रुतेश्वापि समाप्नुवन्ति(?) । 


श्श२ द्वादशो&ध्याय : 


अणोरणीयान्महतो महीयानात्मा गुहायां निहितो&स्य जन्तो: । 
तमत्रतं पश्य विशृद्धबुद्धया प्रयाणकाले च विहीनशोका ॥३३॥ 


प्रभंजनं मूध्निगतं सवक्ति धिया समासाद्य गुरूपदेशात्‌ । 
मूर्धानमुख्िद्य पुनः: खमध्ये प्राणांस्त्यजोद्भूग रमनुस्मरंस्त्वम्‌ ॥३४॥ 


ईप्सया यदि शरीरविसर्ग ज्ञातुमिच्छसि सखे तव वक्ष्ये । 
व्याहरन्प्रणवमुन्नय मूध्नि भिद्य योजय तमात्मनिकायम्‌ ॥३५॥ 


एतत्पवित्र॑ परम योगमष्टाडूसंयुतम्‌ । 
ज्ञानं गुह्मतमं पुण्यं कीतितं ते वरानने ॥३६॥ 


३३/१-ग३- 2८ 2८ &% & । ३३/र-न७, ८- कचातनायय: निहितस्थ (? निहितो- 
अस्य)---+-४ ग३-» »& »& & । ३३/३-ग२-तमक्षरं ----->--------+ ;.. न१-तम- 
क्रं----->->-;_ त५-तमक्रमे---------- -+प 55 ने३-तमद्भुतं------------+ ;.. त- 
तमद्भूतं प्यति शुद्धबुद्धया ;। न४-तमक्रतुं पश्यति शुद्धबुद्धुण; ग१- -+++++न्‍ननत++ वीत- 
शोक: ; ग३->८ » » > % »। ३३/४-नत१, २, ५, ६ ७, गर, ४, ५, ६, त-प्रयाणकालेडपि 
नजनपज+++53 ने३ईे+ +--+-5वर विहिनशोका: ; नर] ->---++-_+>>5व विहीनशोकः ; 


ग५-तेनेव कालेन विहीनशोका: ; न८-तथैव कालेन विहीनशोकः ; ग१-धातुः प्रसादान्महिमान- 
मीशम्‌ ; ग३->< »% % »€ % »८ । 





३४/१-ग३- २८ & & & । देढ/स-गर३ई- ऊ॑क न>वपिपा- ४ गर- +++> 
समारोप्य- ॥। ३४/३-न६-मूर्ध्ना समुद्धिद् (? )-------- त३हे-  नननन-++++ 
पुन: स्वमध्ये ; न४-मूर्धानमुड्धिब्नवपु:(? )-7-/ _१<-मूर्धानमुलद्य (? )पुन:-----+5 । 


३४/४-इदं चरणं त्रिधा विभज्य साम्यवैषम्ये निर्णतव्ये भवतः । ते विभागा:-(१) प्राणांस्त्यज ; 
(२) ओंकारम्‌ ; (३) अनुस्मरंस्त्वमू । तेषां पाठभेदा:--(१) न१, ५, ८, ग३, ४, ५, ६, 

क. पु.-प्राणांस््थवज ; नर, ३, ४, ६, ७, ग१, २, त,त्रि. पु., मुं. पु.-प्राणं त्यज ; (२) न८” 
लेखं विना सर्वत्र “ओंकारम्‌” शब्द: समान: ; न८-स ओंकारम्‌; (३) गई३, न७-न. पु., मु. पु.>-अनु- 
स्मरस्त्वमू ; न१, २, हे, ४ ५, ६, ग१, ५, ६, ते, क. पु.-अनुस्मर त्वमू ; ग२र, ४-अनुस्मः 
रन्ति(? ) ; न८-अनुस्मरन्ती । 








३५/१-न १, २, हें, ४ ५, ६९, ७, ग३ईे, ६-इच्छया----+४+++ ) ग४- 
» » » & » । ३५/२-ग६-ज्ञातृुमहंसि-------- ४. ग्ड->»< % & »। ३५/३-ग१- 
व्याहर प्रणव----------; नर३-व्याहरन्प्रणव------- मूर्धष्य (2?) ; नऔ-  चन+---+++ -- 
--+- ज्मुन्नमूध्ति; नर- +न्‍नन- --मुन्नतमूध्तों ; गर- --++++3+>++-++मुक्नत- 
मूर्ध्ध; त७-  जि---++-मुन्नतमूर्धो (! ) ; त८- --++> - “मुन्नय बुद्धया ; 
ग५, ६-व्याहर प्रणवमुन्नय बुंढया ; गई, ४-»< & » & । ३५/४-ग५, न८- -- 
तदात्मनिकायम्‌ ; ग१, न३ईे, ४, त- ---+-------सृजात्मनिकायम्‌ ; न१-भेदनं कुरु सुजात्मनि- 


कायम्‌ ; न२-भेदनं कुरु त्यजात्मनिकायम्‌ ; ग२-विद्ययोभय जयात्मनिकायम्‌ (? ) ; गई, ४- 
जद > >> । 


३६/१-न१, २, ७, त-एवं पवित्रें--------; न५-एनं पविन्रं------; गई, न८-ततः 
प्वित्नं--------- । ३६/३-ग१, २, ४, ५, ६, न८- ---ाुष्यतम गुह्यं। ३६/४-नर३, ५- 


न++>चव---+3 न७- --+वै-------। 


योगयाज्वल्क्य : ११३ 
य इदं शुणुयान्नित्यं योगाख्यानं नरोत्तमः । 
सर्वपापविनिर्मुक्त: सम्यस्ज्ञानी भविष्यति ॥३७॥ 


यस्त्वेतच्छावयेद्विद्वान्चित्यं भक्तिसमन्वितः । 
एकजन्मकृतं पापं दिनेनेकेन नश्यति ॥३८॥ 


शुणुयाद्यः सकृद्गापि योगाख्यानमिदं नरः । 
अज्ञानजनितं पाप॑ं सर्व तस्य प्रणश्यति ॥३९॥ 


अनूतिष्ठन्ति ये नित्यमात्मज्ञानससमन्वितम्‌ । 
नित्यकर्मणि तान्दृष्ट्वा देवाइच प्रणमन्ति हि ॥४०॥ 





३७/१-न३-इदं श्रुणोति यो नित्यं; ग३ई- ++ श्रृणुयात्षित्यं। गर-»< » »% »। 


३७/२-ग ३- ---+--+-++- नरोत्तमे ; गई- ----+- -मनुत्तमम्‌ ; गर- » & »< &। ३७/३- 
ग३बे- अनय--+८ विनिर्मुक्ता (? ) ; न७- ---++++विनिमुक्ता: (? ) ; गर-»८ & » »८ । 
३७/४-त२, ४, ५-सम्यग्ज्ञानं (? )------ ; न७-सम्यण्ज्ञानो (?-ज्ञाती)---- ग५, ६-सर्वज्ञः 
स भविष्यति ; गर- ++++ । 

३८/१-न १, २, ५-यस्त्वेवं-------; त६-यहचैवं------; ग१-प इंदं------ $ नई- 
यदिदं----------४ ग२-इत्येतच्छ णुयान्रित्यं ; ग५, ६, न८-»८ »& %& &। ३८/२-ग २-विद्वा 
न्मक्तिसमन्वित: ; ग५, ६, न८ » » » »। ३८/३-न१, २, ५, ७, त-अनेकजन्मजं-----; 
गर२-अज्ञानजनितं-----न न३, ४, ग३-बहुजन्मकृतं-------- ; ग५, ६, न८-)८ »८ %८ »। 


३८/४-न १, २, त, ग२-सर्व सद्यो विनश्यति ; न३-पठे सद्यः:(? ) प्रणश्यति ; ग५, ६, न८- 
ओर > >%। 


३९/१-ग४८, न८-श्रुणुयाद्य: स वै मुक्‍तः ; न, हे, गर, ३, ५, ६-» & » »। ३९/२- 
न८-योगाभ्यासमिदं नर: ; न१, ३, गर, ३, ५, ६->» »& »& »&। ३९/३-न१, ३, ग२, ३, ५, 
६-»८ %८ & &»। ३९/४-ग्ड- ++- -विनश्यति ; न२, ५, ६, ७, ८- -+>सद्यः 
प्रणश्यति ; न४-दिनेनैकेन नश्यति ; न१, ३, गर, ३, ५, ६->» » »८ »। 





४०/१- न१, २, ३, ५, ७, ८, गड्ड, त-अनुतिष्ठति यो नित्यं; न, ग५, ६-»< »< % »<। 
४०/२-न १, २, ३, ५, ७, ग३, त-एतज्ज्ञानसमन्वितः (? ); न६-एतज्ज्ञानसमन्विता:; ग४- अन्‍्तर्ज्ञान- 
समन्वितः ; ग२-एवं योगं समाहिता:; न८-आत्मज्नासमन्वितम्‌; न, ग५, ६->८ »< »< &। ४०/३- 
न५----तं--+5 न७-नित्यं कर्माणि (?कर्मणि)त दृष्टवा; गर-नित्यं कमेरता विप्रा: ; गई, 
न८-नित्यकमे रतान्दृष्टवा ; न४, ग५, ६-»८ » » »। ४०/४-ग३- ----प्रशसन्ति हि; न१- 
देवास्तं प्रणमन्ति हि; ग२-ते यान्ति परमां गतिम्‌ू ; नें, ग५, ६-> » » »८। 


११४ द्वादशो5ध्याय: 


तस्माज्ज्ञानेत देहान्तं नित्यं कर्म यथाविधि । 
कर्तव्यं देहिभिर्गागि योगशच भवभीरुभि: ॥४१॥ 


इत्येवमुक्त्वा भगवात्रहस्ये रहस्य मुक्तिकरं तु तस्याः । 
योगामृतं बन्धविनाशहेतुं समाधिमास्ते रहसि हिजेन्द्र: ॥४२॥ 


सा त॑ तु सम्पूज्य मुनि ब्रुवन्तं विद्यानिर्धि ब्रह्मविदां वरिष्ठम्‌ । 
गीभिः प्रणामेह्च सतां वरिष्ठ सदा मर्द प्राप वर्रा विशुद्धाम ॥॥४३॥ 


४१/१-तर- ऋननय-+-++ देहान्त ; न३- ---+-+-+-->“हैहांति (? देहांते) ; न४, ग?१, 
३-तस्य ज्ञानेन देहान्तं; ग५, ६-»< » %& %। ४१/२-ग १, २, ३, न३, ४, ५, ६, ७, त-नित्य- 
कमें-------+++ ; न८-नित्यं कर्म यथा तथा; ग४-नित्यकर्म यथा तथा। ४१/३-ग१, २, 
३, न३हे, ६-० ->-+-++-“हैहिना गागि ; नई, त----->-देहिनां----3४ ग४-कतंव्यो(? ) देहि: 
भिर्गागि; ग५, ६- 2८ &८ & 2८। ४१/४-त४, ग३-योगं च(? योगरच ) भवभीरुभि:; गर-योगे च 
भवभीरुणा ; न६-योगस्य ( ? योगशच) भवभीरुभि: ; ग५, ६-  ॑-+  >% ६ >। 


४२/१-त १, २, ५- --------भेगवान्प्रहस्य ; न४ई- -------+भगवान्मुनीश: ; गर- 
जना++रभेगवान्स सिद्धया ;। ग३-»% » »८ & । ४२/२-ग२- >++++++मुक्ति- 
करं च साध्वी ; नई-- --++-++- तु तसये ; न६-  ज-ननन--++ च सा च ; न८-रहस्यमुक्ति 
मधुरं तु तस्था:(?) ; ग३-» »% » »ै।. ४२/३-ग३- -+-+-+-+ विनाशयेतुं(? ) 
ग२-> ६ & % & । ४२/ड-त्, ग३रे- नकनिननयनाय: द्विजेल्दे (!) ; ग४-समाधि- 
मान्स्वे रहसि हिजेन्द्रे: न८-समाधिमान्खे रहसि हिजेन्द्र; ; न३-समाधितास्ते---------++। 


४३/१-इदं चरणं त्रिधा विभज्य लेखानां मुद्रितपुस्तकानां च साम्यवैषम्ये निर्णेतव्ये भवतः। 
ते विभागा:-(१) सा तं; (२) तु सम्पूज्य; (३) मुनि ब्रुवन्तं । तेषां विषये च पाठभेदाल्ले- 
खादिविभागा:- ++>+ (१)-न१, २, ३, ५, ८, ग१, ४, ५, ६, त, त्रि. पु., मुं. पु., मु. पु., क. पु 
-पा तं; न४, ग३-शांतं ; न६-सारं(? ); न. पु.-ज्ञातं; गर, न७- » »& » »&; (२)-न१, २, 
५, गश, रे, डे ५, प्र त्‌ः त्रि पु मु पु ज्तु सम्पृज्य उ नर, ४, ६, ८, ने पु. मु पु., क्‌, पु.- 
सुसम्पूज्य ; गर, न७->< & & &; (३)-नर, ४, ६, ८, गई, ४, ५, ६, त, न. पु., 
म्‌. पु., क. पु.-मुनि बुवन्तं ; न१, २, ५, गश, त्रि. पु., मं पु.-सुनि महान्तं ; गए, न७-»८ >< 


& »। ४३/र-नरहईे- नन-- -जजहावर्ता (?ब्रह्मविदां )----; तं, ग१, ५, ६- 
विद्यामृतं----------+++ ४ गर, न७-» & & »(। ४३/३-त१- ननकननतज-- 
वरां वरिष्ठ (?) ; ग३ई-  ननन-+-+ सती वरिष्ठ; तहं- ---+-++++ -असति (? ) 


वरिष्ठ ; ग१, ४, न५-सतां वरिष्ठा ; न३-गागि प्रणामैश्चरतां सतां(?); गर- -+-+-++। 
४३/४-इ<दं चरणमपि त्रिधा विभज्य लेखानां मुद्रितपुस्तकानां च साम्यवैषम्ये निर्णेतव्ये भवद्व:। ते 
विभागाः-( १) सदा मुदं ; (२) प्राप ; (३) वरां विशुद्धाम्‌। तेषां पाठभेदाल्लेखादिविभागा:- 
(१) नत१, २, ५, ६, ७, ग१, ५, ६, त्रि. पु.-सदा मुदं ; न८, गे, त, न. पु., मु. पु., क. पु.- 
तदा मुदं ; न४-सदमृतं (? ) ; ग३-सदामृतं ; गर, न३-» »८ & & ; (२) न, २, 
६, ७, ८, ग१, ४, ६, त्रि. पु., मुं. पु., न. पु., मु. पु., क. पु.-प्राप ; न४े, ५, ग५, त-प्राप्य 
(?); गर, हे, त३->»८ & % »; (३) न, ग९, त्रि. पु., मुं. पु.-वरां विशुद्धाम; ग५- 
वरा वरिष्ठम्‌ ; न२, ७-बरं वरिष्ठम्‌; न५-वरं वरिष्ठाम्‌ (?) ; न६-वरं सुशुद्धिम्‌ (? ); ग६-परं 
वरिष्ठा (? ) ; न४-परां सुशुद्धिमं; गर३-परानुबुद्धमू (2) ; न<८, ग४-पदारबिन्दे ; न. पु. 
सदा सुशुद्धा; गई्ई-सदानुबुद्धधा (? ) ; मु. पु., क. पु.-सदाशु बुद्धधा। 


योगयाज्ञवल्क्थ:ः श्श्५ 


योग सुसंगृह्य तदा रहस्ये रहस्यजं मुक्तिकरं च जन्तो 
संसारमृत्सुज्य सदा मुदान्विता वने रहस्यावसथे विवेश ॥४४॥ 


येन प्रपञ्च॑ परिपूर्णमेतद्रेनेव विश्व प्रतिभाति सर्वम्‌ । 
तं वासुदेवं श्रुतिमूध्नि जात॑ पश्यन्सदास्ते हृदि मूध्नि चान्वहम्‌ ॥४५॥ 


यदेकमव्यक्तमनन्तमच्युतं प्रपञ्न्चजन्मादिक्ृदप्रमेयम । 
त॑ वासुदेवं श्रुतिमूध्नि जात॑ पश्यन्सदास्ते हृदि मूध्ति चान्वहम्‌ ॥॥४६॥ 


इति श्रीयोगयाज्ञवल्क्ये द्वादशोड्ध्याय: ।। 
समाप्तमिंद॑ योगशास्त्रम्‌ ॥ 


ड४/१-ग३ई ------_+-++++तैथा----+- “पे नेई- +++ नी । तेदा---++८३ 
नहे, गढं- कनीनता । ड४४/२-न१, २, ५, गरे- आया: “पाप सा च ; ग१, न६- 
नान++++तु सा च; त- +++ तु जन्तो: ; ग५, ६, न८- --+++- ्च 








गार्गी (?) ; नर, ग४->८ » » »। ४४/३-इदं चरणं द्विधा विभज्य छेखानां मुद्रित- 
पुस्तकानां च साम्यवैषम्ये निर्णेतव्ये भवतः । तौ विभागौ:--(१) संसारमुत्सूज्य ; (२) संदा 
मुदान्विता । तयोलेखादीषु पाठा--(१) न१, २, हे, ५, ६, ७, ८, ग१, २, ४, ५, ६, ते, त्रि. 
पु., मुं. पु., न. पु., म्‌. पु., क. पु.-संसारमुत्सुज्य ; न४-संसारमुत्पुष्ट (?! ) ; ग३-संसारमदृष्ट (? ) 

(२) न, ५, ६, ग१, ३े, ४-सदा मुदान्विता ; नर, ३, ७, गर, त, मुं. पु., न. पु. मु. पु 
क. पु.-तदा मुदान्विता ; न१-तदा मुदा चिता (?मुदान्विता); ग५, ६, न८-मुदान्विता सा ; 


त्रि. पु. ++++४। ४४/४-तनई-- ----------निवेश्य (? ) ग३-वसे (? बने) रहस्येड्वसथे 
विवेश; न६, ग६-वने रहस्यावसथं----_] ग्ड- ----रहस्येहत्वथ (? )सा------४ ग५, न८-परे 
रहस्ये च तदा----; ग२-तावन्महस्यास्सममाविवेश (? ); न३-तेने (? ) रहस्यावसथे निवेश्य (? )। 

४५/१-न ६-येन प्रपञ्चं परि----+-+- । नरे-येनेव सर्व परिपूर्णमेतत्‌ ; गढ- » »< »€ »<। 
४५/(२-त- >> प्रतिभाति साध्वी(?) ; नर३-येनेव सर्व॑ (? विदुवं) 
प्रतिभाति सर्वम; गए, ४, न६-७८ & & »ै। ४५/३-ग५- --+++त++ ---श्रुतिमूर्ध- 





चाहम्‌ (? ) ; ग६- - -श्रुतिमूथ्वे नित्यं (? ); न८-तं वामदेवं प्रतिमार्धजातं ; ग२, ४, न६- 
»६ »< & »। ४५/४-अस्य चरणस्य पुनद्गी विभागौ कृत्वा लेखादीनां साम्यवेषम्ये निर्णे- 
तव्ये भवतः । तौ विभागौः-(१) पश्यन्सदास्ते ; (२) ह्ृदि मूध्नि चान्वहम्‌ । तयोलेखादीषु 


पाठाः-----( १) न१, २, ३, ४, ग९, त्रि. पु., मुं. पु.-पद्यन्समास्ते ; न३, ७, ग३, त, मु. पु., 
क. पु.-पर्यच्सदास्ते ; न. पु.-पदचात्सदास्ते ; न६, गर, ४- »<८ ८ »& &; ग५, ६, न८-नमामि 
मोक्ष---; (२) न१, ५-हृदि मूध्ति चान्वहम्‌ ; व२, ७- ---+++ --वान्वहम्‌ ; नं, ६, गर, त्रि 
पु पु नपप"++ ाूूजपयाहम्‌ ; नरे" >जज्ँ+++++वाहम्‌ ; ते, न. पु., मु. पु., के 
पु नि“ जातम्‌ ; ग१, ---वीतशोका ; ग५, ६, न८- (मोक्ष-) प्रदमादि-- 
देवम्‌; गए, ४- » »८ »<। 

४६/१-ग५, ६, नें८- +जननत-+ >मनन्‍्तरूपं ; त- >-न्‍न्‍-नन+ -मचिन्त्यमच्यु- 
तम्‌ ; न१, २, ५, ७, गर, ४-» »% %& % । ४६/र-न३, ६- -+++++++ ++ऊँत- 
प्रमेयम्‌ (?-क्ृदप्रमेयम्‌) ; नए्-- --------हूंदि प्रमेयम्‌ ; त- ----------हरं त्वमेयम्‌ ; 
ग३-प्रपंचजन्मा हृदयप्रमेयम्‌ ; ग५, ६, न८-प्रयंचजन्मातिगमप्रमेयम्‌ ; न१, २, ५, ७, गर२, 
४, ५, ७ -»८ & % $(.।  ४६/रतई- >> >थाहं ; न४- - हृदि मूध्नि 





जातम्‌ ; ग५, ६-० -“+-+-+अश्रुतिमूलभूतं ; न८-तं वामदेवं श्रुतिमूलभूतं ; न१, २, ५, ७, 


११६ द्वादशो5ध्याय: 


गर, ४-०८ & » &ै। ४६/४-इदं चरणं पुनद्धिधा विभज्य लेखानां पुस्तकानां च साम्य- 
वैषम्ये निर्णतव्ये भवतः । तौ विभागौ:-(१) पश्यन्सदास्ते ; (२) हृदि मूध्नि चान्वहम्‌ । तयो- 
लेखादिषु पाठाः-न३, ४, ६, गई, मु. पु., क. पु.-पश्यन्सदास्ते ; ग१, त-पश्यन्समास्ते ; न. पु.- 
पदचात्सदास्ते ; न८-दृष्वा सदा खे ; न१, २, ५, ७, गर, ४-»% » » &; ग५, ६- 


नमामि मोक्ष---- ; (२) त-हूृदि मध्नि चान्वहम्‌ ; नें, ६, गर, त्रि. पु. मुं. पु., न. पु.- 
ना मगडजनडऊजोहम्‌ ; नरे- >अज+++जाहम्‌ ; क. पु.- ----जातम्‌ ; मु. पु... --+- 
-जात: (?) ; न८- -++++++ चैव ; ग१-हृदि वीतशोका; ग५, ६- (मोक्ष-) 


प्रदमादिदेवम्‌ ; न१, २, ५, ७, ग२, ४-> » » ><। 


३६-४६ इलोकांना क्रमो यथोपरि निर्णीतस्तथा न कस्मिन्नपि हस्तलेखे न वा कस्मिन्नपि मुद्रितपुस्तके । 
“त१, २, ४, ५, ७, ग१, २, ३, त,” लेखेष्‌ सर्वेष्‌ च मृद्वितपुस्तकेष्‌ प्रथमं ४२-४६ इलोका:, ३६-४१ 
इलोकाइच तेषां पदचाद्वत॑न्ते; “त४, ग३” लेखयोइ्च “वाजपेयाइवमेघैरच” इत्याद्त्यन्तों विसंगतः 
इलोको5धिको३त्ते वरतते। परं च ४४ तमे गागि “रहस्यावसथे विवेश” इति कथनाननन्‍्तरं ४१ तमान्तगगंता 
याज्ञवल्क्योक्ति: कतंव्यं देहिभिर्गागि” इत्ययुक्ता दृश्यते । द्वादशोध्ध्याय:ः “क” लेखे नास्त्येव; शिष्टेषु 
६ लेखषु च भिन्नभिन्न: क्रमविपर्यासः इलोकव्यावृत्तिश्च दृश्येते निम्नलिखितप्रकारेण :--न३-४२-४५, 
४६, ३६-३९; ४०-४१ न सत:॥ न६-४१/१-२, ४६, ३७, ३२८, ४१/३-४, ४३, ४४ (त्रूटियुक्त:), 
४५/१-२, ४६/१-२, ४६-३-४, ३६-४०॥ न८-४२-४३, ३६-३८, ३९/३-४, ४०/१-२, ४१, 
डेड-४६। गढ्-४१-४२, ४६, ३७, ३९-४०, ४१ (पुनः), ४४-४६, ३े८॥ ग५-४६, ३६, ४२-४५, 
४०, ४० (पुन: पाठान्तरैःसहित:); ३७-३९ न विद्यन्ते ॥| ग६इई-३६-३७, ४२-४६; दे८-४१ न विद्यन्ते ॥ 
अत: पूर्वापरसम्बन्धभवलोक्य ३६-४६ इलोकानां सोपपत्तिकः पौर्वापयेक्रमों निदिचित्य स्वीकृतो5स्मि- 
न्ग्रन्थ इत्योमू ॥ 


के 


॥१9९००।0 5. ।॥४५॥]0॥ 


 एएापएष२507567 ४॥६७ 





78]70070 80 ॥ 8५ ऐ४ १४६) 8४8४ ]॥08 
४0. 042322।09, 
कि ए#०१४३ थाना कण 
0. अडााता, 


पम्ता। 


९004«&५४9५/3३]|५.५५७ ७.८ ९५ & 


फ कण ऊछर |. $चपक के 


६, 580895808]५96 8328प |, 
हएक्रबांता ७ #6 060फक॥0४४ 79 मठ 22४९॥४४८88607 
नी 0०४67 दक्र8ल+/, 4्रध्वास्यो.४क 


#एफा।हप्तए0 एप्रा)४४ प्तछ &ए7्प्त०ठराए'श 69 पंफ्ंझ 00एफछरए पफ्प्रफ तए 
डा5 माप्र्रए83 प्ताह ध4प483074 07 7४५९५ )४००४7, 








फशाए3ए४०४ए४: 
शिडाफपछ0 कर एप्फछ 807एड्शाफपछाएएषग, 60एएपछ्रधफप' #फ्रह हे, 
988. 


(4॥ 905 0०१ ८व॑.) 


॥ श्रीः ॥ 













श्रीमूलावनिपालमीलिमणिना सह्लल्पितश्रीरिव 
श्रीमूलात्मजानिस्तथा सहजया लक्ष्म्या च सम्मावितः । 
स्वातिज्योतिरिवादितः समुदितश्चि त्रावता रः स्वयं 
मार्ताण्डाग्रसरो विराजति महाराजः स रासामिषः ॥ 
भास्वद्रणेमणिः प्रवालम॒दुला श्र॒त्याग्रलज्ञारिणी 

श्रीमदरश्विवसुन्धरानवयशोराशिग्रकाशात्मिका । 


उत्फुछत्सुक्ृतिप्रसाधनघृतामोदो न्नदाड्डिण्डिमा 
आचिजोदयम ज़री सुमनसां सर्वस्वमुज्जुम्भताम्‌ | 


के. साम्बशिवशाद्ली. 


9 8];97 0 0 ॥. 





०289 8. 75ए8]098, (6 [0788९76 0'शक्वा8९, वेल्थोतएु जांगी 
36 ४0282 8ए8४७॥ 07 फृग 08009, 007रएए568 ६06 (९६०88 रा 
'#7ए&7ए8 ।980660 $0 8 जाति तदक्कट्टां, ॥ ।०ए९/९१ 874) 
दिए... 3 कक 78७४ 06 80प्रा'66 बावे बपंंरठताए 0 दो। 6 ।#श' 
ग्रापशा। . छक््र8 गा. ०829 एग080फए. थशावे 48 #॥6 ज्ञी06- 
976 0प्राट076 ० ०. ॥8 एछगानो एशकी४80070,.. 776 06 एांगप2 
27888: 
“भायेयाप्येवमुक्तस्तु याज्षवल्क्यस्तपोनिधि: । 
तां समालोक्य कृपया ज्ञानरूपमभाषत ॥ 
(घ्ृ० ५, छो० ४२.) 
“इत्युक्तो भायया तत्न सम्यक्‌ तद्॒तमानसः । 
गार्गी तां सुसमाछोक्य तत्सवे समभाषत ॥”! 
(पृू० ११. छो० ५.) 


१ 96 407778 07 गठ्याताए8 8047888 76 ; 


“प्रिये ! (पृ० १३. श्छहो० ७.) 
“्विजात्तमे |! (घृू० १२. हछो० १०.) 
धविप्रेन्द्रे !? (पू० १४. हछो० ३८-) 


"९(त्‌ृपथाए पहछते 098च7/ #ा॥0)6 6870ए +0 096 0प्रते ठ ६॥6 
9076 #क्रैशाशा+,. [0 8 50प्रवेशा। 6 6॥॥6 जक्षण7, 46 8 ९ ए 6ए- 
था; &, ९ए९/ए 8069 धात्ा। ४ ब्रा एक]7०६8, (9 807 0 788, ग- 
#प्रठंड 06 शा9ए6-घांगवे्ते छ३०९४, थ (06 पाठ प्रथ॑ंते छछ6, | 
36 फाज़ट08 ० श8, ए878, 48878, 7704 ए878, 28 क- 
कए8,. गिक्चाा08,.. 2एद्चत॥ - भाप. हैक्वागद्न्वेतं, 88 "०ए९को०वे ०ए 
फ्कय8,.._॥6 शठा'व8 6 ॥00768४ ९; 


“अक्षविदां वरे !' (ए० ३. हछो० १०) 
'स्वेज्ञे | स्वेशास्रविशारदे' (पृ० २. छो० १४.) 
'पण्डिते |! (पृ० ३८. छो० १६.) 


३६7 000 06 रंग छा वैक्ा'वे 0 50 प्रांत वक्त [0 एता6४ 
॥ धग्र68 ठा 7९, शक) फ्री एक्टर 88 ॥7 07076 वींडलं06 
ए898 &8 £0॥098 ६ 
“तदेतदिस्म॒त सर्व स्वेज्ञ| तव सन्निधों। 
योग ममोपदिश्यात्र साज् संक्षेपरूपकम्‌ ॥ 
न्रातुमहेसि स्वेज्ञ | जन्मसंसारसागरात्‌ ।” 
(पु० ४०, श्छो० १५, २०.) 

बर08एकरए७, पं ्ि॑ि 8ज्ाएशए कादे एाअं१0-8४ंणा (0 06 
पक 865, ०डए शव 8 008 वी#ि0प 8परी-|००४ 88 ए्रक्षा पर ग68 ७8 
76€0७४४%/"ए दावे ०0750]68 #९7 एग्रप8+ 


न] 
ग्य 


उत्तिष्ठोत्निष्ठ कि रेषे भूमों गार्गि ! वरानने ! । 
वक्ष्यामि ते समासेन योगं सम्प्रति तच्छुणु ॥” 
(पृ० ४०. छो० २१.) 
476 हम6 वा #6 ४७०0४... कए00 ५6 ०णैकरणा : 

“इति योगयाज्ञवरकये द्वादशोउध्याय: ॥7 
(06 ४४९ ०९ (6 ०" 48 दा70ज्0 ६0 06 ए ०४४5 78 ए०।/६ए४- [॥6 
-ह0%्गकाड 0 4 3 ठ088 ० टा4ए४७८७ 6-]4 ४80 |प्रवेट॥(6 ६008 
80॥76, जग6 (083 वां; ह8 0०56 ० लाफराग'8 ]--9 768 ; 

“इति याज्ञवल्क्य गीतासूपनिषत्सु प्रथमोडष्यायः ! 


॥॥ 8 परौ०€[076 976७ प्रणब0]6 पक 006 एठा'द 8 बोड0 डहॉशेल्वे 
४ 0 द्वगबरए4)ए8 जाकर, व हा ६ ४6 ० पा 

8एथ7ए७ छवाक्ष, या हांध्ण ए ग्ी6 000प्राएथा०९ रण 06 
(00॥67 000.॥फका ग 708 67 [06 टाबकफा९"8, 06 ह6 ४०028 ग]8- 
एब६ए३ 8 वश'था। छाशशि8प, 

40॥780%,.. 4 ७ एटा! रिा0जछा) बा +6 8प्ती0' 6 (ऐंड 
ए76९०078 श्र 8 76 2764 8826 ४8 ]78ए8] ०8 0 व76070790]९ 
9950, []8 009807+:र्ण 0द्काक्ष हापे 76 श58ंतवे४70 0 (086 58675 
0 हिडं5 -- 006 (€*९०/७४०१ पराधरठला88 0त 8 एक्कापं०प४ 07470९8 
ण 5450708., . 476 €8 7060 ४9609 वशाव डप्रफछ05 0 घांड 
रा6छ् : 

“इंत्येवस्ुक्ता भगवान्‌ याज्षवल्क्यस्तपोनिधि: । 
ऋषीनालोक्य नेतन्राभ्यां वाक्‍्यमेतद्साषत ॥ 
सन्ध्यामुपास्य विधिवत्‌ पश्चिमां सुसमाहिता: । 
गच्छन्तु साम्प्रतं सर्वे ऋषयः स्व श्रमं प्रति ॥ 
इत्येवमुक्ता मुनिना सुनयः संशितवता:। 
विश्वामित्रो वसिष्ठश्न गोतमश्राज्ञिरास्तथा ॥ 
आगस्त्यो नारदअैब वाब्मीकिबांदरायण: । 
पेज्निदीघेतपा व्यास: शौनकश्व तपोधन: ॥ 
भागवश्वेव + + + सरद्वाजस्तपोधनः । 
तपास्विनस्तथा चान्ये वेदवेदाड़्बेदिन: ॥ 
याज्षवल्क्यं समभ्यच्य गीर्भि: पुण्यासिरुत्तमा: ॥ 
(पु० ३९. श्हौ ० १०--१५.) 
एफणा धरीढ लाबफाशः ता. जिब्शपराताती एड्रत व 0808. कराते 
ग्राक्षाए 0707 -9एप्रणाह, एट छत विधा 6 ब्रालंशाह फैशे, परा8पा'न 
78&६56:| गा ट्वारथा९६8, ज88 8 पेएए०:९९ 0 ३0०, ॥8. 
“बासुदेव जगन्नार्थ नाशयणमर्ज हरिम्‌। 
चतुभुजमुदाराज्ञ' शह्नन्वक्रादा धरम्‌ ॥ 


ग 


किरीटकेयूरघरं पह्मपन्ननिभेक्षणम्‌ । 
श्रीवत्सवक्षस विष्णु पूणचन्द्र निभाननम्‌ ॥. 


पद्मोद्रद्लाभोष सुप्रसन्न॑ झुचिस्मितम्‌ । 
झुद्धस्फटिकसड्आा्ं पीलवाससमच्युतम्‌ ॥ 


पद्मच्छविपदेदन्द् परमात्मानमीधरम्‌ । 
प्रभाभिर्भासयद्रूप परितः पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
(पू० ३३: कछो> १३--१७. ) 
“येन प्रपश्न॑ परिपूर्णमेतद्‌ 
येनेव विश्व॑ प्रतिभाति सर्वेस्‌ । 
त॑ वासुदेव श्रुतिमूर्त्ति जात॑ 
पंश्यन्‌ समासे हृदि सून्नि चाहम्‌ ॥ 
यदेकमब्यक्तमनन्तमच्युतं 
प्रपल्चजन्मादिकृद्प्रमेयम्‌ । 
(प्ू० ४६. क#ोी० ३९, ४०.) 
%० 7०60णांगह [68 एगरंसा 800 वध विष्बचड 0िपपवे वं॥ 
हपं, एा(६ ०९,, 876 त्०एप्राए ्ी॑ शाप : 
“य॑ ये सम्यक्‌ स्मरन्‌ भाष॑ त्यजल्यन्ते ककेबरम्‌ । 
त॑ तमेव भजेद्‌ भावमिति योगेविदों विदु: ॥”! 
(पु० ३८- कझो> १९.) 
«यथं ये वापि स्मरन्‌ भाव व्यजत्यन्ते कलेबरम्‌ । 
त॑ तमेवेति कोन्तेय ! सदा तद्भावभावितः ॥ 
(गीता, अ० ८. छो> ६.) 
“ इश्वा तस्य शिखामध्ये परमास्मानमक्षरम्‌ । 
नीलतोयद्मध्यस्थ विदुल्लेखेव भास्वरम्‌ ॥ 
नीवारज्ञकवद्‌ रूप पीताभं सवेकारणम्‌ [! कि 
(पृ० १४. छो० २२, २३.) 
“ऋतं सत्य परं ब्रह्म पुरुष कृष्णपिज्ञऊूम्‌ ।” 
(पु० ३१, शो3 १३) 
'नीलतोयद्मध्यस्था वियुद्धेखेव भास्वरा । 
नीवारश्यूकवत्तन्वी पीता भास्वत्यणूपमा ॥ 
तस्या: शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थित: । 
ऋतं सत्य परं ब्रह्म पुरुष कृष्णपिज्नलम्‌ ॥ 
(श्रुतिः) 


॥ए 


“आत्मानं सर्वजगतः पुरुष हेमरूपिणम्‌ । 
हिरण्यइ्मश्रुकेश हिरण्मयनखं हरि: ॥ 
कप्यासन ... ««« »«६ *«» «»«»» «« हैँ! 
(पृ० ३४. छो० २५,२३६.) 
: “अथ एषोडन्तरांदिते हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते हिरण्यइमश्रु; हिरण्यकेश: 
आप्रणखात्‌ सर्वे एवं सुवर्ण: यथा कप्यासं पुण्डरीकस्‌ 
(श्रुति:) 
“झहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्य दुयाजदम्‌ । 
क्षमा शतिर्सिताहारः शौच त्वेते यमा दृश ॥” 
(पु ७०. छो० ४५९-) 
“अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापारिग्रहा: यमा: । 
(पातन्ज० पु० १०२, पा० ३, सू? ३०: 
प॥6 एणंशलं)6४ रत क्ाएश०052ए फरांकि ई0का 06 80पाएए 
ग॑ ग्रधाए |867 ए0/ट5. 07 ॥6 उप्रेजुर्क हा द80 पथ; छाती वी 
॥0 88 78 ९रएांविश्गा। #"077, 
“जवालाभिज्वंलनस्तत्र प्राणेन प्रेरितस्ततः । 
जलमत्युष्णमकरोत्‌ कोष्टमध्ये गतस्तथा ॥ 
अन्नव्यश्ञननसयुक्त जरोपरि समर्पितम्‌ । 
तन: स पक्‍्वमकरोद्‌ वह्िः सन्‍्तप्तवारिणा ॥ 
स्वेदमूत्र जल स्थातां वीयरूपं रसो भवेत्‌ । 
पुरीषमन्ने स्थाद्‌ गार्गि ! प्राण: कुर्यात्‌ पुथक्‌ पृथक्‌ ॥ 
(पु० १६. कछो० ३६१ -“$३:) 


१ 6 गरक्ञापषटण 790, एटा 4008 ए९ 088 0 ऐंड छुपा - 
200, 9200०728 (0 जिन्गााहह6ात विद्वान एक. रक्राक्रा९6एकध] 
च४४॥प 0 (कार) 07) क्यवे 8 #00प४0 800 5४०७/8 0)0. 
#ऋफाछशाह 0पफ वेढटएछ गवि०06१7688 ९0 ४6 2.0670प8 0एग0९/ 


6006 खाब्राप्रश्णणी05, क्6 एछॉ8०० फ्रांड छठ 08076 96 ०00९१ 
एगागोा०, 


पृजए्ध्रावि"प्रा, ) 


38-]-]]9. हि, 58 098089 ५ 88 8फा, 


॥ श्री: ॥ 
निवेदना । 


हद योगयाज्ञवल्क्य॑ याज्वश्क्येन स्वभायाये गारग्या उपदेशपरः 
को<5पि योगग्रन्थः प्रहततरबहुप्रमाणमूछभूतः स्वानुभूतिसाक्षी ! 
“भायेयाप्येवमुक्तस्तु याश्वल्क्यस्तपोनिधि: । 
तां समालोक्य कृपया ज्ञानरूपमभाषत ॥” 
(प्ृ० ५. छो० ४२.) 
“४इत्युक्तो भार्यया तत्र सम्यक्‌ तद्ृतमानसः । 
गार्गी तां सुसमाछोक्य तत्सवे समभाषत ॥” 
(४० ११. छो० ५.) 
इति, 'प्रिये!! (प० १२, छो० ७.) द्विजोत्तमे !! (प्ृ० १२. छो० १०.) 
“विभ्नन्द्रे !' (० १०. छो० ३८.) इत्यादिभिश्र प्रियाये करैचिदुत्तमत्राश्मण्ये 
कथन स्पष्टम । ब्रह्मपुत्रेण याज्ञवल्क्येन ब्रह्मोपदेशमनु यमनियमासनप्राणायाम- 
प्रत्याहारधारणाध्यानसमाधीनां प्रायोगिकीं सरणिमुपद॒र्य रुब्व्या प्रक्रियया 
ललितमतये गार्ग्य समुचितमारूयानं क्रियत इति पदेपदे परिशीलयतामपरो- 
क्षम्‌ । ब्रह्मविदां बरे !!” (प्ृ० २. छो० १०० 'स्वज्ञषे! सर्वशाखविशारदे !! 
(० २. छो० १४.) पण्डिते !! (० ३८, छो० १६.) इत्यादिसम्बोधनेः 
सम्यगिदं प्रतीयते, ख्रीणां पुराकालेषु समन्ततों विद्याभ्यासः परिनीष्ठा च 
महती प्रबलावभूतामिति | विशिष्य शिष्यभूय॑ प्रातिपद्य पच्छन्त्या गाग्यौः 
“तंदेतद्विस्मृतं सब सर्वज्ञ! तव सन्निधों । 
योग ममोपदिर्यात्र साह्ं संक्षपरूपकम्‌ || 
त्रातुमढसि सर्वज्ञ | जन्मसंसारसागरात्‌ ।” 
(४० ४०. छो० १९, २००) 
इति प्रार्थनया याज्ववल्क्यस्य -- ए 
“उत्तिष्ठोत्तिष्ठ किं शेषे भूमों गार्गि ! बरानने ! । 
वक्ष्यामि ते समासेन योगं सम्प्रति तच्छूणु ॥””- 
(प० ४०. छो० २१.) 


श्‌ 
इति सान्त्वनेन व दुर्भह्ेईपि विषये ख्रीणामामिमुर्यक्रेशसहने गुरोः पुनः 
पुनरुषदेशश्रद्धा च प्रकठम॒क्तानि । 
अस्याः कतेयोंगयाज्ञवल्क्थमिति नामधेयम्‌ 'इति योगयाज्ञवल्क्ये 
द्वादशोडध्यायः” इति ग्रन्थान्तिमवाक्य[दवर्सीयते । अस्यां द्वादशाध्याय्याम््‌ 
आषष्ठादाद्वादशमिदमेवान्तिमवाक्य॑ यद्यपि, प्रथमादार- 
भ्यापश्वममन्येव पद्धतिरन्तिमवाक्यगुम्फने दृष्ठा, या -- 
(ति; या्वल्क्यगीतासूपनिषत्सु प्रथमोड्ध्याय:” इत्यादि: । अतः शक्यमिद- 
मनुमातुं याज्वल्क्यगीतेत्यमिधान्तरमप्यस्या: । किन्तु भूयोंशव्यापितयास्मामिः 
पूर्वोक्तमेवाभ्युपेतम । 
अस्था गीताया द्रष्टा च महानुभावो गागगीपतिमहर्पियाज्वल्क्य: 

प्रामाणिकबहुमहर्षिसभाध्यक्ष! प्राचीनप्रकाण्डमिति सुवि- 
दितम्‌ । तदत्राप्येब समुद्दड्यते -- 
“इत्येवमुक्त्वा भगवान्‌ याशवल्क्यस्तपोनिधिः । 

ऋषीनालोक्य नेत्राभ्यां वाक्यमेतद्भाषत ॥॥ 

सन्ध्यामुपास्य विधिवत्‌ पश्चिमां सुसमाहिताः । 

गच्छन्तु साम्प्रतं सर्वे ऋषयः स्वाश्रमं प्रति ॥ 

हत्येवमुक्ता मुनिना मुनयः संशितब्रताः । 

विश्वामित्रो वसिष्ठश्व॒ गोतमश्वाज्ञिरास्तथा ॥ 

अगस्त्यो नारदश्ैव वाल्मीकिबोद्रायणः । 

पेज्निदीपतपा व्यासः शोनकश्च॒ तपोधनः ॥ 

भागवश्वेव + + + भरद्वाजस्तपोधनः । 

तपस्विनस्तथा चान्ये वेदवेदाज्ञवेदिनः ॥ 

याज्ञवल्क्यं समभ्यच्य गीर्भि! पुण्यामिरुत्तमाः ।” 

(० ३९, छो० १०--१५०) 


:  अन्थवासघेयम्‌ । 


कर्ता । 


इति। ग 
. अस्य च तत्ताव्शमहिन्नः प्राचानतमस्य याज्ञवल्क्यस्य विष्णुरेव परमो- 


पांस्था देवतेति सगुणध्याननिरूपणप्रकरणादन्यतोडन्यतश्व प्रतीयते-- 
“बासुदेव जगन्नार्थ नारायणमर्ज हरिम्‌ । 
चतुरभुजमुदाराज्ञ शह्नचक्रगदाघरम्‌ ॥ 
किरीटकेयूरंधरं पद्मपत्रनिभेक्षणम्‌ । 
श्रीवत्सवक्षसं विष्णु पूर्ण चन्धनिभाननस्‌ ॥ 


ई 


पद्मोदरदलाभोष्ठं सुप्रसन्त शुचिस्मितम्‌ | 
शुद्धस्फटिकसक्लाशं पीतवाससमच्युतम्‌ ॥ 
पद्मच्छविपद॒द्वन्द्दे परमात्मानमीश्वरम्‌ । 
प्रभाभिभीसयद्‌ रूप परितः पुरुषोत्तमम्‌ ॥” 
(प० ३३. छो० १३६--१७.) 
“गन प्रपश्ने परिपूर्णमेतदू येनेव विश्व प्रतिभाति सवम्‌ । 
त॑ वासुदेव श्रुतिमूध्नि जाते पश्यन्‌ समास्ते हृदि मूध्नि चाहम्‌॥ 
यदेकमव्यक्तमनन्तमच्युतं प्रपश्चजन्मादिक्ृद्प्रमेयम्‌ ।” 
(४० 9६. छो० ३९, ४०.) 
श्रुति-गीतादिषु खितानामथीनाम अनुकारिण इमे भागा विशिष्य 
श्रद्धामहन्ति -- 
“यं ये सम्यक्‌ स्मरन्‌ भाव॑ त्यजत्यन्त कलेबरस्‌ | 
ते तमेव भजेदू भावमिति योगविदो विदुः ॥” 
(प्० ३८. छो० १९.) 
“यं ये वापि स्मरन्‌ भाव त्यजत्यन्ते कलेबरस्‌ | 
त॑ तमेबैति कोन्तेय | सदा तद्भावभावितः ॥” 
(गीता. अ० ८. छो० ६.) 
“हृष्टवा तस्य शिखामध्ये परमात्मानमक्षरत्‌ । 
नींठडतोयद्मध्यस्थविद्युलिखेव भास्वरम्‌ |॥ 
नीवारशूकवद्‌ रूप पीता सर्वकारणम्‌ ।”? ः 
(प० ३४, छोा० २२, १३.) 
“करत सत्य पर अह्म पुरुष कृष्णपिज्ञलूम।” 
(४० ३१. छो० १३.) 
“नीलतोयदमध्यश्था विद्युलेखेव भारवरा। 
नीवारशूकवत्‌ तन्‍्वी पीता भास्वत्यणुपमा ॥ 
तस्थांः शिखायां मध्ये परमात्मा व्यवखितः । 
ऋत॑ सत्य पर ब्रह्म पुरुष कृष्णपिज्ञरुूम्‌ ॥ 


(श्रुतिः) 


४ 
“आत्मानं सर्वजगतः पुरुष हेमरूपिणम्‌ । 
हिरण्यश्मश्रुकेशं हिरण्मयंनखं हरिस्‌ ॥ 
कप्यासन .... .... .... .... !” 
(० ३9. छो० २५, २६.) 
“अथ एघोउन्तरादित्य हिरिण्मय: पुरुषो दृश्यते हिरिण्यदमश्रः हिर- 
ण्यकेशः आ प्रणखात्‌ से एवं सुवर्णः यथा कप्यासं पुण्डरीकब ।” 
(श्रुति:) 
“अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचये दयाजवम्‌ । 
क्षमा ध्ृतिमिंताहारः शोच लेते यमा दश ॥” 
(प० ५. छो० ४९,) 
“अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहाः यमा; । ” 
(पातज्० प० १०२, पा० २. सू० ३००) 
शारीरकमपि तत्त्वमत्र यथावन्निरूप्यते यद्‌ वेद्रकविदामादशः--- 
“ज्वालाभिज्वलनस्तत्र प्राणेन प्रेरितस्ततः । 
जल्मत्युष्णमकरोत्‌ कोष्ठमध्ये गतस्तथा || 
अन्नव्यज्ञनसंयुक्त जलेपरि समर्पितम्‌ । 
ततः स पक्कमकरोंद्‌ वह्िः सन्तप्तवारिणा ॥ 
स्वेदमृत्र जरूं स्यातां वीयरूप रसो भवेत्‌ । 
पुरीषमन्न स्थादू गार्गि ! प्राण: कुर्यात्‌ प्थक्‌ पृथक्‌ ॥” 
(पृ० १६. छो० ६१ --६३.) 
इति। 
एतारशमहिन्नोअस्यअन्थस्थ॑ प्रसाधनायाधारभूत॑ आदर्शः प्रायः 
पशञ्चशतवत्सरीपर्युषितः ब्रह्मश्री चीरइमण्‌ इल्ल नारायणन्‌ पंरमेश्वरनूमूस- 
प्रह्दशयेन समर्पित इति तेषु महती क्ृतज्ञतामनुस्मरन्‌ सद्यो5मुं महाजन॑समं- 
इ्मवतारयामि धन्यः ॥ 


अनन्तशयनम्‌ ) 


३१-११-११२. के. साम्बशिवशास्त्री । 


विषयानुक्रमणिका । 


बन +>८ 5० +.. +*» 


विषय: . 

तपोवने तत्त्वशुश्रृषया महर्षिमि: परिवृतं याज्षवल्क्य प्रति 
योगतत्त्वमधिकृत्य गारग्योः प्रश्नः 

याश्वर्क्‍्याय ब्रह्मणोपदिष्टस्थ योगतत्त्वस्यानुवर्णनम्‌ 

तत्र मुक्तिसाधनवेन निरूपितस्य प्रवतेकनिवर्तकात्मक- 
मार्गह्नयस्य प्रतिपादनम्‌ 

उत्तयोर्मागयोः प्रवर्तके प्रवृत्तानां वणीनां चयोविशेश: 

मिवर्तके मार्गे ज्ञानोपस्कृतस्येब कर्मणो मुक्तिसाधनत्व- 
मिति श्रुत्वा ज्ञानस्वरूपसंवेदनाय गाग्याः प्रश्नः 

तत्र ज्ञानं योगात्मकमिति योगस्वरूपप्रदशनम्‌ 

यमादीन्‍्यष्ट योगाज्ञानि 

तेषु अहिंसादयो दशा यमाः 

तपआदयो दश नियमाः 

स्वस्तिकादीन्थष्टा वासनानि 

यमादिमिखिभिरज्नैनोडीशुद्धिर्विधातव्येत्युपश्रुतय॒नांडी- 
शुद्धिमनु गाग्यीः प्रश्नः 

नाडीशुद्धिविधानोपयिकत्वेन शरीरस्थ प्राणस्थ च॒ प्रमा- 
णादिकथनम्‌ 

प्राणजीवकुण्डलिनीनां परस्परसम्बन्धप्रतिपादनपूर्वक तासां 
स्थाननिर्देशः 

नाभिकन्दस्य मध्ये परितश्चावस्थितानां चतुर्देशप्रधान- 
नाडीनां नामानि 

प्थक्‌ प्रथक्‌ तासां स्वरूपनिरूपणम्‌ 

आसु यथायथ चरन्तः प्राणादयो दश वायवः 

तेषु मुख्यतमो द्वो वायू 


पृष्ठम्‌ . 
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ज्‌ $ ््‌ 
७-९ 
९-११ 
११ 
१२ 

१३ 


१३, १५ 
१ण 


विषय: . 
तयोरप्युत्कृष्टस्य प्राणस्य सच्चरणस्थानानि कूत्यं च 
इतरेषां वायूनां 


पुननांढीशुदृध्युपायं प्रति गाग्योः प्रश्ने तदुपायतया मोक्ष- 
... साधनलेन च विवृता प्राणायामपरिपाटी 

योगाज्लेषु क्रमप्राप्तस्य प्रत्याहारस्थ प्रतिपादनम्‌ 

धारणायाः 5 

ध्यानस्य ही 

समाधेः हर 

अथ सदा योगयुक्तस्य वेघकर्मपरित्या गसम्भवात्‌ _प्रत्यवाय- 
माशक्कद तत्र का निष्कृतिरिति गाग्योः प्रश्न 

तस्थ सोपपात्तिक याज्ञवल्क्यसमाधानम्‌ 

उपदेशान्ते याज्ञवल्क्येनानुमतानाम्‌ ऋषीणों स्वसंवाश्रेंम॑ 
प्रति गमनस्‌ 

गंतेषु तेषु रहसि पुनरपि गाग्योः संक्षेपत्र योगतत्त्वश्रव- 
णाभ्यर्थना 

तस्थे तथा याज्ञवल्क्येनोपदिष्टो योगाभ्यास 

तदनुसन्धानदार्द्यांद्चिन्तितोपनतो याज्ञवल्क्यस्थ समाधि 

उक्तविधया समाधिपरिग्रहेण गाग्याः स्वरूपसाक्षात्कार:ः 

प्रकृतग्रन्थअ्रवणमननफलम्‌ 


घ्ष्ठम्‌ 
१५ 
१६, १७ 


१८-२७ 
२७-३० 
३०-३२ 
३२-३६ 
३६-३८ 


७० 
३९-४० 
9६ 


०७ 


॥ श्रीः ॥ 
योगयाक्षवलक्‍्यम्‌ । 


प्रथमो5ध्यायः । 

याज्ञवल्क्यमृषिश्रेष्ठ सवेज्ञ ज्ञाननिर्मलम्‌ । 

सवशाख्त्रार्थतत्त्तज्ञं सदा ध्यानपरायणम्‌ ॥ १ ॥ 

वेदवेदाड़तत्त्वज्ञ योगेषु परिनिष्ठितम्‌ । 

जितेन्द्रियं जितक्रोध॑ जिताहारं जितश्रमम्‌ ॥ २ ॥ 

तपस्विनं जितामित्र बह्मण्य ब्राह्मगप्रियम्‌ । 

तपोवनगत॑ सोस्ये सन्ध्योपासनतत्परम्‌ ॥ ३ ॥ 

ब्रह्मविद्धिमेहाभागेबोह्मणेश्र समावृतम्‌ । 

सर्वेभूतसमं शान्ते सलसन्ध गतक्ुमम्‌ ॥ ४॥ 

गुणज्ञ सवेभूतेषु पराथैंकप्रयोजनम्‌ । 

ब्र॒वन्तं परमात्मानसझषीणामुग्रतेजसास्‌ ॥ ५॥ 

तमेवंगुणसम्पन्न॑ नारीणामुत्तमा वधू: | 

भैत्रेयी च महाभागा गार्गीं च अह्मविहररा ॥ ६ ॥ 

सभामध्यं गते सड्ढे ऋषीणाम॒ग्रतेजसाम्‌ । 

प्रणम्य दण्डवद्‌ सूसो गार्गी तदाक्यमजबीत्‌ ॥ ७॥ 
गाग्येवाच --- 

भगवन्‌! सर्वेशाखज्ञ ! सर्वैभूतहिते रत ! । 


योगतत्त्वं मम बूहि साड्ोपाड़ंं विधानतः ॥ ८ ॥ 
७ 2. १. 848, 500, 22-7-9 . ६] 


योगयाज्ञवल्क्ये 
एवं पृष्ठ! स भगवान्‌ सभामध्ये ख््रिया तया । 
ऋषिरालोक्य नेन्राभ्यां वाक्यमेतदुवाच ताम ॥ ९॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ मद्र ते गार्गि! बह्मविदां बेर ! । 
वक्ष्यामि योगसवस्व॑ ब्रह्मणा कीर्चितं पुरा ॥ १० ॥ 
समाहितमना गार्गि! श्वूणु त्वं गदतो मम । 
इत्युक्त्वा अह्मविच्छेष्ठो याज्ञवल्क्यस्तपोनिधिः ॥ १३ ॥ 
नारायणं जगन्नार्थ सर्वभूतहदि स्थितम्‌ । 
बासुदेव जगद्योनि योगिध्येयं निरक्षनम्‌॥ १३ ॥ 
आनन्दममृतं नित्यं परमात्मानमीश्चरम्‌ । 
ध्यायन्‌ हृदि हृषीकेशं मनसा सुसमाहितः ॥ १३ ॥ 
नेत्राभ्यां तां समालोक्य कृपया वाक्यमबबीत्‌ | 
एश्रेहि गार्गि! सर्वज्ञे! सवेशाखविशारदे ! ॥ १४ ॥ 
योगं वक्ष्यामि विधिवद्‌ धात्रोक्त परमेष्ठिना । 
मुनयः ! श्रूयतामत्र गाग्यो सह समाहिताः॥ १५ ॥ 
पद्मासनं सुखासीन॑ चतु॒राननमव्ययम्‌ । 
चराचराणां स्रष्टारं ब्रह्मा्ण परमेष्ठिनम्‌॥ १६ ॥ 
कदाचित्‌ ततन्न गल्वाहं स्तुत्वा स्तोत्रेः प्रणम्य च । 
पृष्टवानिममेवार्थ यन्मां त्व॑ं परिषृच्छसि ॥ १७ ॥ 
देवदेव ! जगन्नाथ ! चतुमुंख ! पितामह ! | 
येनाहं यामिे निवोणं कर्मणा मोक्षमक्षयम्‌ ॥ १८ ॥ 
ज्ञानं च परमं गुह्यं यथावद्‌ ब्रहि मे प्रभो! । 
एबमुक्तो मया ब्रह्मा स्वयंभूलोकनायकः ॥ १९ ॥ 


प्रथमोड्प्यायः । ३ 
मामालोक्य प्रमन्नात्मा ज्ञानकर्माण्यभाषत । 
बह्लोवाच --- 
ढ ते चल 
जातस्य डिविधो ज्ञेयो पन्‍थानो वेदचोदितों ॥ २० ॥ 
अनुष्ठितों तो विद्वद्धिः प्रवतेकनिवर्तकों । 
वर्णाश्रमोक्त यत्‌ कमें कामसक्ूलुल्पपूवेकम्‌ ॥ २१ ॥ 
प्रवतेक भवेदेतत पुनरावृत्तिहेतुकम । 


रो 


तव्यमिति विध्युक्त कमे कामविवर्जितम्‌ ॥ २२ ॥ 
येन यत्‌ क्रियते सम्यग्‌ ज्ञानयुक्त निवर्तेकम्‌। 
_निवर्तक हि पुरुष निवत्तेयाति जन्मनः ॥ २३ ॥ 
प्रवत्तेक हि सबन्र पुनरावृत्तिहेतुकम । 
व्णाश्रमोक्त कमेंब विध्यक्त कामवर्जितम्‌ ॥ २४ ॥ 
विधिवत कुवेतस्तस्य मुक्तिगार्गि! करे स्थिता । 
व्ाश्रमोक्त कर्मेंब विधिवत्‌ कामपूर्वकम्‌ ॥ २५ ॥ 
येन यत्‌ क्रियते तस्य मववासः करे स्थितः | 
संसारमीरुभिस्तस्माद्‌ विध्युक्त कामवर्जितम्‌ ॥ २६॥ 
विधिवत्‌ कम कृत्य + +++++ +++ । 
++++++++++ काम्येषु मानुषा। ॥ २७॥ 
ते देवानामपाणां च पितणामणिनस्तथा । 
ऋषिभ्यों बह्मचर्यण पितृभ्यश्र सुतेस्तथा॥ २८ ॥ 
कुयोद्‌ यज्ञेन देवेभ्यः स्वाश्रम॑ धर्ममाचरन्‌ । 
चत्वारों बाह्मणस्योक्ता आश्रमाः श्रतिचोदिता: ॥ २९॥ 
क्षत्रियस्य त्रयः प्रोक्ता छावेको वेश्यशूद्रयो: । 
अधीत्य वेदं वेदार्थ साझ़ेपाड़ं विधानतः ॥ ३० ॥ 


ड़ योगयाशवर्क्ये 
स्‍्नायाद्‌ विध्युक्तमागेंण ब्रह्मचयेत्रतं चरन्‌ । 
संस्क्ृतायां सवर्णायां पुत्रम॒त्पादयेत्‌ ततः ॥ ३१॥ 
यजेदनो तु विधिवद्‌ भायेया सह वा विना । 
कान्‍्तारे बिजने देशे फलमूलोदकान्विते ॥ ३२॥ 
तपश्चरन वसेन्नियं सामिहोत्रः समाहितः । 
आत्मन्यप्मीन्‌ समारोष्य संन्यसेद विधिना तेतः॥ ३३॥ 
संन्यासाश्रमसंयुक्तो नित्य कंमे समाचरन्‌ । 
यावत्‌ क्षेत्री भवेत्‌ तावद्‌ यजेदात्मानमात्मनि ॥ ३४ ॥ 
क्षत्रियश्र चरेदे्‌वमा संन्‍्यासाश्रमात्‌ तदा । 
वानग्रस्थाश्रमादेव चरेद्‌ वैश्यः समाहितः ॥ ३२५ ॥ 
शूद्रः शुक्षपया नित्यं गहस्थाश्रममाचरेत्‌। 
शूद्रस्य बह्मचंय च मुनिभिः केथ्रिदिष्यते ॥ ३६ ॥ 
चतुणोमाश्रमस्थानामहन्यहनि नित्यशः । 
विध्युक्तं कम कर्तव्य कामसझ्भूल्पवजितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तस्मात्‌ त्वमपि विग्रेन्द्र ! स्वाश्रम धर्ममाचरेः | 
श्रद्यया विधिवंत्‌ सम्यंगू ज्ञानंकर्म समाचर ॥ ३८॥ 
इति में कर्मसवेस्व॑ योगरूपं च तत्त्वतः । 
उपदिरिय ततो बह्मो योगनिष्ठोइभवत्‌ स्वयम्‌ ॥ ३९ ॥ 
श्रुत्वैतद्‌ याज्ञवल्क्योक्त वाक्य गार्गी सुदान्बिता । 
पुनः प्राह मुनिश्रेष्मषिमध्ये वरानना ॥ 8४० ॥ 
गाग्युवांच --- 
ज्ञानेन सह योगीन्द्र ! विध्युक्त कर्म कुबंतः । 
त्वयोक्त ग्ीक्तरस्तीति तरमाद्‌ ज्ञानं बद प्रभो ॥ ४३ ॥ 


प्रथंमोडेध्याय: । ५ 

भाययाप्येवमुक्तस्तु याज्व॑ल्क्यस्तपोनिधिः । 

तां समालोक्य कृपया ज्ञानरूपंमभांषत ॥ ४२ ॥ 
भगवालुवाच -- 

ज्ञानं योगात्मक विडिं योगश्राष्टाड्संयुतः । 

संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मपरमात्मनोः ॥ ४३ ॥ 

वक्ष्याम्यड्रानि ते सम्यग्‌ यथा पूर्व मया श्रुतम्‌। 

समाहितमना गार्गि! ऋषिभिः सह संश्वणु ॥ ४४ ॥ 

यमश्र नियमश्रेव आसन च तथैव च। 

प्राणायामास्तथा गार्गि! प्रद्याहारथ धारणा ॥ ४५ ॥ 

ध्यानं. समाधिरेतानि योगाड़्ानि वरानने ! | 

यमश्र नियमश्ेव दशधानुप्रकीत्तितो ॥ ४६ ॥ 

आसनान्युत्तमान्यष्टी त्रयस्तेषृत्तमोत्तमाः । 

प्राणायामास््रिधा प्रोक्ताः प्रत्याहारस्तु पद्मघा ॥ ४७ ॥ 

घारणा पञ्चधा प्रोक्ता ध्यानं षोढा प्रकीत्तितम्‌ । 

त्रयस्तेषूत्तमाः प्रोक्ताः समाधिस्त्वेकरूपतः ॥ ४८ ॥ 

बहुधा केचिदिच्छन्ति विस्तरेण एथक्च्छुणु । 

अहिंसा सत्यमस्तेयं बह्मचर्य दयाज॑बंम्‌ ॥ ४९ ॥ 

क्षमा धृतिमिताहारः शोच त्वेते यमा दश । 

कर्म णा मनसा वाचा सर्वभूतेषु सवैदा ॥ ५९० ॥ 

अक्लेशजनन प्रोक्तर्माहसात्वेन योगिनिः । 

विध्युक्तं चेदहिंसा स्थात्‌ क्लेशजन्मैव जन्तुषु ॥ ५१॥ 

सल्य॑ भूतहित प्रोक्ते नियताथोमिभाषणम्‌ । 

कर्मणा भनसा वांचा परद्व॑व्येषु निःस्परहा ॥ ५२ ॥ 


योगयाज्ञवश्क्ये 
अस्तेथमिति सा प्रोक्ता ऋषिभिस्तच्वदाशिमिः | 
कमंणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा ॥ ५३ ॥ 
सबेत्र मैथुनत्याग बह्मचर्य प्रचक्षते । 
ब्रह्मचयोश्रमस्थानां यतीनां नेष्ठिकस्य च ॥ ५४ ॥ 
ब्रह्मचर्य तु सेवोक्ता तथैवारण्यवासिनाम । 
ऋतावतो स्वदारेषु गमनं च विधानतः॥ ५५ ॥ 
बअह्मचर्य तु सैवोक्ता शहस्थाश्रमवासिनामू । 
राज्षश्रेव गहस्थस्य बरह्मचर्य प्रकीत्तितम ॥ ५६ ॥ 
विशां वृत्तततां चेव केचिंदिच्छन्ति पण्डिता । 
शुश्रृषेव तु शूद्रस्य बह्मचर्य प्रकीत्तितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
शुश्रृषा वा गुरोर्निं बह्मचर्यमुदाह्तम्‌ । 
गुरवः पथ्च सर्बेषां चतुर्णा श्रुतिचोदिता; ॥ १८ ॥ 
माता पिता तथाचार्यों मातुलः श्वशुरस्तथा । 
एषु मुख्याख्रयः प्रोक्ता आचार्यः पितरों तथा॥ 
एपु मुख्यतमस्त्वेक आचाये; परमार्थवित्‌ । 
तमेव॑ ब्ह्मविच्छेड् नि्यकमपरायणम्र्‌ ॥ ६० ॥ 
शुश्रूषयाचेयेन्नित्यं तुष्ठो;भूथेन वा गुरु: । 
दया च सवभूतेषु सर्वेन्नानुग्रहः स्मृतः ॥ ६१ ॥ 
विहितेषु तदन्येषु मनोवाक्कायकर्मणाम्‌ | 
प्रदत्तो वा निवृत्तो वा एकरूपत्वमाजवम्‌ ॥ ६२ ॥ 
प्रियाप्रियेषु सर्वेषु समत्व॑ यच्छरीरिणाम । 


पी 


क्षमा सेवेति विददह्चिगंदिता वेदवोदिभिः ॥ ६३॥ 


द्वितीयोडघ्यायः | ७ 
अर्थहानी च बन्धूनां वियोगेष्वपि सम्पदाम्‌ । 
तयोः प्राप्ती च सर्वत्र चित्तस्थ स्थापनं धूतिः ॥ 
अष्टो ग्रासा मुनेभक्ष्य षोडशारण्यवासिनाम्‌ । 
द्ात्रिशच्च शहस्थानां यथेष्ट ब्रह्मचारिणाम ॥ ६५ ॥ 
एपामय मिताहारस्त्वन्येषामल्पमो जनम्‌ । 
शौच तु डिविधं प्रोक्त बाह्ममाम्यन्तरं तथा ॥ ६६ ॥ 
मज्जलाभ्यां स्घृत बाह्य मनरशुडिरथापरम्‌ । 
मनशः्शुडिथ्व विज्ञेया धर्मेणाध्यात्मावियया ॥ ६७ ॥ 
आत्मविद्या च धर्मश्र पिन्राचार्येंण वानघे !। 
तस्मात्‌ सर्वेषु कालेषु सर्वेनि:श्रेयसाथिभिः ॥ ६८॥ 
गुरवः श्रुतसम्पन्ना मान्या वाहझुमनसादोमिः ॥ ६८३ ॥ 


इति याज्ञवल्क््यगीतासूपनिषत्सु 
प्रथमोडध्यायः ॥ 


अथ बितीयोष्ध्यायः | 
श्रीमगवानुवाच --- 
तपस्सन्तोषमाश्तिक्यं दानमीश्वरपृजनम्‌ । 
सिद्धान्तश्रवर्ण चेव हमितिश्व जपो ब्रतम्‌ ॥ १॥ 
एते तु नियमाः प्रोक्तास्तांश्व सर्वान्‌ एृथक्‌ श्वणु । 
विधिनोक्तिन मार्गेण कृच्छुचान्द्रायणादोमिः ॥ २॥ 
शरीरशोषणं प्राहुस्तापसास्तप उत्तमम्‌ । 
यपदहच्छालाभतो निद्यमर्ल पुंसो भवोदिति ॥ ३॥ 
था धीस्तामृषयः प्राहुः सन्तोष॑ सुखलक्षणम्‌ । 
घर्मा 'मेंचु विश्वासों यस्तदास्तिक्यमुच्यते ॥४॥ 


योगयाज्ञवल्क्ये 
न्यायार्जितं धन चान्नमन्यद्वा यत्‌ प्रदीयते । 
अधिभ्य: श्रद्यया युक्‍तं दानमेतदुदाहृतम्‌ ॥ ५॥ 
यत्‌ प्रपन्नः स्वभावेन विष्णुं वाप्यन्यमेव वा । 
यथाशक्त्यचेनं भक्‍त्या एतदीश्वरपूजनम्‌ ॥ ६॥ 
(सदावदात॑ हृदयं) वागदुष्टानृतादिना । 
हिंसादिरहितः काय एतदीश्वरपूजनम्‌ ॥ ७ ॥ 
सिडान्तश्रवण प्रोक्त वेदाथेश्रवर्ण बुधेः। 
डिजवत क्षत्रियस्योक्त सिदान्तश्रवर्ण बुषेः॥ ८ ॥ 
विशां च केचिदिच्छन्ति शीलबृत्तवतां सताम । 
शूद्वार्ां च ख्रियाश्रेव स्वधमेः स्वतपस्विनाम॥ ९ ॥ 
सिद्धान्तश्रवर्ण प्रोक्त पुराणश्रवण बुधेः । 
बेदल्लॉंकिकमार्गेषु कुत्सितं कमें यद्‌ मबेत्‌ ॥ १० ॥ 
तस्मिन्‌ भवति या रछणज्जा हीरस्तु सैवेति कीत्तिता। 
विहितेषु च सर्वेषु श्रद्धा या सा मतिमंबेत्‌ ॥ ११ ॥ 
गुरुणा चोपदिष्टीषपि वेदबाह्यविवजितः | 
विधिनोक्तेन मार्गेण मन्त्राभ्यासो जपः सप्ृतः ॥ १२॥ 
अधीतवेदसूत्रे वा पुराणे सेतिहासके । 
यदेष्वध्ययनं तन्च तदभ्यासो जपः स्मृतः ॥ १३॥ 
जपश्र डिविधः प्रोक्तो वाचिको मानसस्तथा। 
वाचिकोपांशुरुचैरच हिविधः परिकीर्तित:॥ १४ ॥ 
मानसो मानसध्यानभेदादू डेविध्यमास्थितः । 
उच्चेजपादुपांशुश्च सहस्रगुण उच्यते ॥ १५॥ 


तृतीयोउ्ध्यायः । ९ 
मानसस्तु तथोपांशोः सहस्रगुण उच्यते । 
मानसाच्च तथा ध्यानं सहस्रगुणमुच्यते॥ १६ ॥ 
उच्चेजपस्तु सर्वेषां यथोक्तफलदो भवेत। 
नांचिः श्रुतों न चेत्‌ सो5पि श्रुतस्चेन्निष्फलो भवेत्‌ ॥ १७॥ 
ऋषि उन्दो5घिदेवश्व ध्यायन्‌ मन्त्र च सबंदा । 
यत्तु मन्त्रजप॑ गारगि! तदेव हि फलप्रदम्‌ ॥१८॥ 
प्रसन्नगुरुणा पूर्वमुपदिष्ट त्वनुज्ञया । 
धर्मार्थमात्मसिच्यर्थमुपायग्रहणं ब्रतम ॥ १९ ॥ 


इति याश्वर्क्यगीतासूपनिषत्सु 
द्वितीयोडध्यायः ॥ 





अथ तृतीयोध्ध्याय! । 

श्रीभगवानुवाच -+- 
आसनानन्‍्युत्तमान्यष्टो त्रयस्तेषृत्तमोत्तमा: । 
आसनान्यघुना वक्ष्ये श्णु गार्गि! तपोधने | ॥ १ ॥ 
स्वस्तिक गोमुखं पद्म वीर॑ सिंहासन तथा । 
भद्रं मुक्तासन चेव मयूरासनमेव च ॥ २॥ 
तथैतेषां बरारोहे ! प्थग वक्ष्यामि लक्षणम्‌ । 
जानूववरन्तरे सम्यक्कृत्वा पादतले उमे ॥ ३ ॥ 
ऋणजुकायः सुखासीनः स्वस्तिक तत्‌ प्रचक्षते । 
सीवन्यास्त्वात्मनः पा.श्चवे गुल्फो निक्षिप्य पादयोः ॥ 8॥ 
सन्ये दक्षिणगुल्फ तु दक्षिणे दक्षिणेतरम्‌ । 
एतच्च स्वस्तिक प्रोक्त सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ ५॥ 


0 


१० 


योगयाशंवरक्मे 
सब्ये दक्षिणपृष्ठ तु पृष्ठपार्थें निवेशयेत्‌ । 
दक्षिणेषपि तथा सव्यं गोमु्ख गोमुखोपमम्‌ ॥ ६ ॥ 
अडगुष्ठी च निबन्नीयाडस्ताभ्यां व्युत्तमेण तु ॥ 
ऊर्वोरुपरि विप्रेन्द्रे! कृत्ता पादतले उभे ॥ ७ ॥ 
पद्मासनं भवेदेतत्‌ सर्वेषामपि पुजितम्‌। 
एकं पादमयैकस्मिन्‌ विन्यस्योरुणि संस्थितम्‌ ॥ ८ ॥ 
इतररसिमिस्तथा चोरुं वीरासनमुदाहुतम्‌। 
गुल्फों च वृषणस्याघः सीवन्याः पार्श्रयोः क्षिपेत्‌ ॥९॥ 
दक्षिणं सव्यगुल्फेन दक्षिणेन तथेतरम्‌ । 
हस्तौ च जान्वोः संस्थाप्य स्वाड्गुलीश्व प्रसाय च॥ १०॥ 
व्यात्तवक्‍त्रो निरीक्षेत नासाग्रं सुसमाहितः । 
सिंहासन भवेदेतत्‌ पूजितं योगिभिः सदा ॥ ११ ॥ 
गुल्फो च वृषणस्थाधः सीवन्याः पारश्चयोः क्षिपेत्‌ । 
पार्थपादी च पाणिम्यां हृढं बदूध्वा सुनिश्वलम्‌ ॥१२॥ 
भद्वासन भवेदेतत्‌ सर्वेव्याधिविषापहम । 
सम्पीड्य सीवरनीं सूक्ष्मां गुल्फेनेव तु सव्यतः॥ १३ ॥ 
सव्यं॑ दक्षिणगुल्फेन मुक्तासनमुदीरितम्‌ ॥ 
मेढ़ादुपरि निक्षिप्य सव्यं गुल्फं ततोपरि ॥ १४ ॥ 
गुल्फान्तरं च निक्षिप्य मुक्तासनमिदं तु वा। 
अवष्टम्य धरां सम्यक तलाभ्यां तु करहयोः॥ १५॥ 
हस्तयोः कोपरों चापि स्थापयन्‌ नाभिपाश्वैयों; । 
समुन्नतशिराः पादौ दृण्डबद्योनिसंस्थितम ॥ १६ ॥ 


चतुर्थों अध्याय: | ११ 
मयूरासनमेतत्तु स्वेपापप्रणाशनम्‌ । 
सर्वे चाभ्यन्तरा रोगा विनश्यन्ति विषाणि च ॥ १७॥ 
यमेश्र नियमेश्रैव आसनेश्र सुसंयुता । 
नाडीशुडि च कृत्वा तु प्राणायाम॑ ततः कुरु ॥ १८॥ 


इंति याज्ञवस्क्वगीतासूपनिषत्सु 
तृतीयोउध्यायः ॥ 





अथ चतुर्थोज्ध्यायः । 

श्रुत्वेतद्‌ भाषितं वाक्य याज्ञवल्क्यस्य धीमतः । 

पुनः प्राह महाभागा सभामध्ये तपरिविनी ॥ १ ॥ 
गाग्युवाच -- 

भगवन्‌ ! ब्रूहि मे स्वामिन्‌ ! नाडीशुद्धि विधानतः | 

केनोपायेन शुद्धाः स्युनोडयः सर्वेदेहिनाम्‌॥ २ ॥ 

उत्पत्ति चापि नाडीनां चारणं च यथाविधि । 

कन्दं च कीदशवं प्रोक्त कति तिष्ठन्ति वायवः ॥ ३ ॥ 

स्थानानि चैब वायूनां कर्माणि च प्रथक्‌ प्थक्‌। 

विज्ञातव्यानि यान्यसरिमिन्‌ देहे देहभ्वतां वर !॥ ४ ॥ 

वक्‍तुमहाति तत्सवे त्त्तो वेत्ता न विद्यते । 

इत्युक्तो भायेया तत्र सम्यक्‌ तद़तमानसः ॥ ५॥ 

गार्गीं तां छुसमालोक्य तत्सवे समभाषत । 
भगवानुवाच --- 

शरीर तावदेब हि षण्णवत्यडुगुलात्मक्म ॥ ६ ॥ 


हरे 


योगयाज्ववरुक्ये 
विद्ध्येतत्‌ सर्वजन्तूनां स्वाडग्युलीमिरिति प्रिये! । 
शरीराद्धिकः प्राणो छादशाडूगुलमानतः ॥ ७॥ 
चतुर्दशाडुगुल केचिद्‌ धदन्ति मुनिसत्तमाः । 


छादशाहुल एवेति वदन्ति ज्ञानिनो नराः ॥ ८ ॥ 


आत्मस्थमनिल विद्यादात्मस्थेनेव वहिना । 
योगाभ्यासेन यः कुर्यात्‌ सम॑ वा न्यूनमेव वा ॥ ९॥ 


स एवं बह्मविच्छेष्ठः सम्पूज्यथ्व नरोत्तमः। 
शआत्मस्थवहिनेव त॑ योगजेन दिजोत्तमे! ॥ १०॥ 
आत्मस्थ मातरिथ्ानं योगाभ्यासेन निर्जय । 
देह(मध्ये) शिखिस्थानं तप्तजाम्बूनदप्रभम्‌॥ ११॥ 
त्रिकोण मनुजानां तु चतुरश्न॑ चतुष्पदाम । 

बत्तुल तत्‌ तिरश्रां तु सत्ममेतद्‌ अवीमि ते॥ १२॥ 
तन्मध्ये तु शिखा तन्‍्वी शिवा तिष्ठति पावकी । 
देहमध्य च कुन्नेति श्रोतुमिच्छसि चेच्छुणु ॥ १३ ॥ 
गुदातु द्यछुलादुध्व॑मधो मेढ़ाच् ब्यजुलात्‌ | 
देहमध्यं तयोम॑ध्यं मनुष्याणामितीरितम ॥ १४ ॥ 
चउुष्पदां तु हन्मध्यं तिरश्रां तुन्दमध्यमम्‌ । 
हिजानां तु वरारोहे! तुन्दमध्यमितीरितम्‌ ॥ १५ ॥ 
कन्दस्थानं मनुष्याणां देहमध्यान्नवाह्ुलम । 
चतुरडगुलमुत्सेघमायामं॑ च तथाविधम्‌ ॥ १६॥ 
अण्डाकृतिवदाकारं भूषितं तत्‌ त्वगादिभिः | 
चतुष्पदां तिरश्वां च दिजानां तुन्दमध्यमे ॥ १७ ॥ 


चतु्थोंडध्यायः । १३ 
तन्मध्यं नाभिरित्युक्त नाभो (कन्द)समुह्ूवः । 
डादशारयुतं तच्च तेन देहः प्रतिष्ठितः ॥ १८ ॥ 
चक्रेस्‍स्मिन्‌ भ्रमते जीवः पुण्यपापप्रचोदितः । 
तन्तुपशञ्नरमध्यस्थो यथा भ्रमति लूतिकः ॥ १९ ॥ 
जीवस्य मूले चक्रेईस्मिन्नघः प्राणश्ररयसौ । 
प्राणारूढो भवेज्जीबः सर्वेभूतेषु सबेदा ॥ २० ॥ 
तस्योधध्व॑ कुण्डलीस्थान नाभेस्तियंगथोध्वेतः । 
क्रष्टप्रकृतिरूपा सा अष्टधा कुण्डलीकृता ॥ २१॥ 
यथावद्‌ वायुचारं च जलान्नादीनि निद्यशः। 
परितः कन्दपार्श्रेषु निरुध्येव सदा स्थिता ॥ २२ ॥ 
मुखेनेव समावेष्टथ वह्मरन्ध्रमुखं तथा । 
योगकाले त्वपानेन प्रबोधं याति साप्तिना ॥ २३ ॥ 
स्फुरन्ती हृदयाकाशे नागरूपा महोज्ज्बला । 
वायुर्वायुसखेंनेव ततो याति सुषुन्नया ॥ २४ ॥ 
कन्द्मध्ये स्थिता नाडी सुषुम्नेति प्रकी्तिता | 
तिष्ठन्ति परितः स्वाश्रक्रेस्मिन्‌ नाडिसंज्ञका! ॥ २५॥ 
नाडीनामपि सवासां मुख्या गार्गि! चतुर्दश । 
डा च पिड्ुला चेव सुषुम्ता च सरस्वती॥ २६॥ 
वारणा चेव पूषा च हस्तिजिहा यशस्विनी । 
विश्वोदरा कुहश्ेव राह्डिनी च तपरिवनी ॥ २७॥ 
अल्म्बुषा च गान्धारी मुख्याश्रैताशतुर्दश । 
आसां मुख्यतमास्तिस्नस्तिसष्वेकोत्तमा सता ॥ २८ ॥ 
मुक्तिमागेंति सा प्रोक्ता सुषुन्ना विश्वधारिणी । 
कन्दस्य मध्यमे गार्गि! सुषुम्ना सुप्रतिड़िता ॥ २५॥ 


योगयाज्ञवर्क्ये 
पृष्ठमध्ये स्थिता नाम्ना सह मून्नि स्थिता सदा । 
मुक्तिमागः सुषुम्ना सा अह्मरन्धरेति कीत्तिता ॥ ३०॥ 
अव्यक्ता सैव विज्ञेया सूक्ष्मा सा वैष्णवी स्मृता । 
इडा च पिड़ला चेव तस्याः सव्ये च दक्षिणे ॥ ३९ ॥ 
इडा तस्याः स्थिता सन्ये दक्षिणे पिड्ुला स्थिता । 
इडायां पिडुलायां च चरतश्रन्द्रभास्करों ॥ ३२ ॥ 
इडायां चन्द्रमा ज्ञेयः पिड्लायां रविः स्घ॒ृतः । 
चन्द्रस्तामस इत्युक्तः सूर्यों राजस उच्यत ॥ ३३ ॥ 
विषभागो रवेभोगः सोमभागो5झतं स्मृतम्‌। द 
तावेव धत्तः सकल काल रात्रिन्द्वात्मकम्‌ ॥ ३४ ॥ 
भोक्री सुषुम्ना कालस्य गुदह्ममेतदुदाहतम्‌ । 
सरस्वती कुहश्रेव सुषुम्नापाश्वेयोः स्थिते ॥ ३५ ॥ 
गान्धारी हस्तिजिहा च इडायाः पृष्ठपूर्वयोः । 
कुहोश्व हस्तिजिह्ाया मध्ये विश्वोद्रा स्थिता ॥ ३६ ॥ 
यशस्विन्या: कुहोमैध्ये वारणा च प्रतिष्ठिता । 
पूषायाश्र सरस्वत्या। स्थिता मध्ये तपरिविनी ॥ ३७ ॥ 
गान्धारायां: सरस्वत्या: स्थिता मध्ये च शहिनी । 
अलम्बुषा च विप्रेन्द्रें! कन्दमध्यादवस्थिता ॥ ३८॥ 
पू्वेभागे सुषुम्नायास्त्वामेढ़ान्तं कुह्टः स्थिता । 
अधश्रोध्व॑ च विज्ञेया वारणा सर्बंगामिनी ॥ ३९६ ॥ 
यशरिविनी च याम्यस्य पादाहुष्टान्तमिष्यते । 


७ 


पिड़ला चोध्बैगा याम्ये नासान्तं विडि मे प्रिये!॥४० | 


चतुर्थो उध्यायः । रण 
याम्ये पूषा च नेन्नान्त पिड्लायां तु पृष्ठतः । 
तपस्विनी तथा गार्गिं ! याम्यकणोएन्तमिष्य)ते ॥ 8१॥ 
सरस्वती तथा चोध्वैमाजिह्ाायाः प्रतिष्ठिता। 
आ सब्यकणाद्‌ विप्रेन्द्रे! शझूखिनी चोध्वेगा मता ॥४श॥ 
गान्धारा सब्यनेत्रान्ता इडाया$ पृष्ठतः स्थिता । - 
इडा च सव्यनासान्त सव्यभागे व्यवास्थिता ॥ ४३ ॥ 
हस्तिजिह्ा तथा सव्यपादाह्लुष्टान्तमिष्यते । 
विश्वोदरा तु या नाडी तुन्दमध्ये व्यवस्थिता ॥ ४४ ॥ 
अरूम्बुषा महाभागे! पायुमूलादधोगता । 
एतास्वन्याः समुत्पन्नाः सिरास्वन्याश्र तास्वपि ॥४५॥ 
यथा ह्याखुबिले तड॒दब्जपतन्रेषु वा सिराः । 
नाडीष्वेतासु सवांसु विज्ञातव्यास्तपोधने ! ॥ 8६ ॥ 
प्राणोएपपरान: समानश्र उदानों व्यान एव च। 
नागः कूर्मो5थ कृकरो देवदत्तो घनज्ञयः ॥ ४७ ॥ 
एते नाडीषु सबोसु चरन्ति दश धायवः। 
एतेषु वायवः पञ्च मुख्याः प्राणादयः स्घृताः ॥ ४८ ॥ 
तेषु मुख्यतमावेतो प्राणापानी नरोत्तमे !। 
प्राण एबतयोसुख्यः स सर्वप्राणभ्र॒त्‌ सदा ॥ ४९॥ 
अस्यनासिकयोमैध्ये हन्मध्ये नाभिमध्यमे। 
प्राणाछलय इति प्राहुः पादाछुछ्ठेषपि केचन॥ ५० ॥ 
अधशथोध्वे च कुण्डल्याः परीत्य प्राणसंज्ञकः । 
तिट्न्नेतेषु चक्रेषु अ्रकाशयति दीपवत्‌ ॥ ५१॥ 


१६ योगयाज्वर्क्ये 
व्यानः (श्रोत्रा)क्षिमध्ये च कृकट्यां गुल्फयोरपि । 
घ्राणे गले रिफजोददेशे तिष्ठल्यत्र न संशयः ॥ ५२॥ 
अपाननिलये केचिद्‌ ग़ुदमेदढ्ोरुजानुषु । 
उदरे वंक्षणे कठ्यां जघने तो बदन्ति हि ॥ ५३॥ 
उदानः सर्वेसन्धिर्थः पादयोहेसतयोरपि । 
समानः सर्वगात्रेषु सर्व प्राप्य व्यवस्थितः;॥ ५४ ॥ 
मुक्तसवेरस गात्रे व्यापयन्‌ वह्िना सह। 
हिसप्ततिसहस्रेषु नाडीमार्गेषु सञ्चरन्‌॥ ५५॥ 
समानवायुरेबैकः साप्निव्याप्य व्यवस्थित: । 
अप्िमिः सह सर्वत्र साड़ोपाड्ुकलेबरे॥ ५६ ॥ 
नागादिवायवः पञ्च त्वगस्थ्यादिषु संस्थिताः । 
ठुन्दस्थ जलमन्न॑ च रसानि च समीकृतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
तुन्दमध्यगतः प्राणस्तानि कुर्यात्‌ पृथक्‌ एथक्‌। 
पुनरभो जल स्थाप्यं त्वन्नादीनि जलोपरि ॥ १८ ॥ 
स्वयं च पात्र सम्प्राप्य तेनेव सह मारुतः । 
प्रवाति ज्वलनं तत्र देहमध्यगतं पुन; ॥ ५९॥ 
वायुना पातितो वह्िरपानेन शनेः शनेः । 
तदा ज्वलति विभ्रेन्द्रे | स्वकुले देहमध्यमे ॥ ६०॥ 
ज्वालाभिज्वेलनस्तन्न प्राणेन प्रेरितस्ततः। 
जलमत्युष्णमकरोत्‌ कोष्ठमध्ये गतस्तथा॥ ६१ ॥ 
अन्नव्यज्ननसंयुक्ते जलोपरि समर्पितम । 
ततः स पक्कमकरोद्‌ वह्लिः सन्तप्तवारिणा ॥ ६२॥ 


पम्चमी उध्यायः । १७ 
स्वेइ्मूत्रे जल स्यातां वीयेरूपं रसो भवेत्‌ । 
पुरीषमन्नं स्थाद्‌ गार्गि ! प्राण: कुर्यात्‌ एथक्‌ पृथक्‌॥ ६३॥ 
समानवायुना साध रसे सवासु नाडिषु । 
व्यापयन्‌ श्रासरूपेण देहे चराति मारुतः ॥ ६४ ॥ 
रोमरन्प्रेश्व नवभिर्विष्मृत्नादेविसजेनम्‌ । 
कुवन्ति वायवः सर्वे शरीरेषु निरन्तरम्‌ ॥ ६५ ॥ 
निःधासोच्छुवासकासाश् प्राणकर्मेति कीत्तिताः । 
अपानवायोः करमेंतद्‌ विप्सृन्नादिविसजनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
हानोपादानचेष्टादि व्यानकमेति चेष्यते । 
उदानकमे तत्‌ प्रोक्‍्तं देहस्योन्नयनादि यत्‌ ॥ ६७ ॥ 
पोषणादि समानस्य शरीरे कम कीत्तितम्‌ । 
उद्घारादिगुणो यस्तु नागकर्मेति चोच्यते ॥ ६८॥ 
निर्मीलनादि कूमस्य क्षुतं वे कूकरस्य च । 
देवदत्तस्य विभ्रेन्द्रे! तन्द्री कर्मेति कीत्तितम्‌॥ ६९ ॥ 
धनञ्जयस्य शोफादिसवेकर्म प्रकीत्तितम्‌ । 
ज्ञालिव नाडिसंस्थानं वायूनां स्थानकमेणी ॥ ७०॥ 


विधिनोक्तेन मार्गेण नाडीसंशोधनं कुरू ॥ ७०३ ॥ 
इति याशवर्क्यगीतासूपनिषत्सु 
चतुर्थोउध्यायः ॥ 





क्षय पश्चमोध्ध्याय! । 
गार्गी-- 
भगवन्‌ ! बह्मविच्छेष्ठ | सवेशास््रविशारद ! । 
केनोपायेन शुडाः स्युर्नांड्यो मे तं बद प्रभो! ॥ १ | 


7 


१८ 


योगयाशवल्क्ये 
इृत्युक्तो अह्मवेदिन्या अह्मविद्‌ ब्राह्मणस्तथा । 
तां समालोक्य कृपया नाडीशुडिमभाषत ॥ १॥ 
विध्युक्तकर्मसंयुक्तः कामसड्जूल्पवर्जितः । 
श्रुतविद्यो जितश्रान्तः सतद्यधमंपरायण; ॥ ३॥ 
गुरुशु श्रूषणरतः पितृमातृपरायणः । 
स्वाश्रमस्थः सदाचारो बिद्ड्धिश्व सुशिक्षितः ॥ 8 ॥ 
तपोवन छुसम्प्राप्प फलमूलोद्कान्वितम । 
तत्र रम्ये शुचो देशे ब्रह्मघोषसमन्विते ॥ ५ ॥ 
स्वधर्मनिरतेः शान्तेजेह्मविद्धिः समावृते । 
वारिमिश्व सुसम्पूर्णे पुष्पैर्नानाविधैयुते ॥ ६ ॥ 
फलसमूलेश्व सम्पू"ें संवबकामफलप्रदे । 
देवालये वा नयां वा ग्रामे वा नगरेंधथवा ॥ ७ ॥ 
सुझोमनं मठं कृत्वा सवरक्षासमन्बितम्‌ । 
त्रिकालरनानसंयुक्तः स्वधमनिरतः सदा ॥ ८ ॥ 
वेदान्तश्रवर्ण कुर्वेस्तस्मिन्‌ योगं समभ्यसेत्‌ | 
केचिद्‌ वदन्ति मुनयस्तपर्स्वाध्यायसंयुताः ॥ ५ ॥ 
स्वधर्मनिरताः शान्तास्तन्त्रेषु च सदारताः । 
निजेने निलये रम्ये वातातपविबजिते ॥ १० ॥ 
विध्युक्तकर्मसंयुक्तः शुचिभूत्वा समाहितः । 
मन्त्रेन्यैस्ततनुधीरः सितभस्मधरः सदा ॥ ११॥ 
मृद्दासनोपरि कुशान्‌ संस्तीरय ह्थवाजिनम | 
विनायकं सुसम्पूज्य फलमूलोदकादिभिः ॥ १३॥ 


पष्ठोउध्यायः | १९ 
इष्टदेवं गुरु नला तत आरभ्य चासनम्‌ । 
प्राइम्रुखोदडमुखो भूत्वा जितासनगतः स्वयम्‌॥ १३॥ 
समग्रीवशिरःकायः संवृतास्यः खुनिश्चलः । 
नासाप्रे शशभ्रत्‌ ख.... .... बुतुरीयकम्‌॥ १४ ॥ 
ख्रवन्तमम्॒तं परयेज्नेत्राभ्यां सुसमाहितः । 
इडया वायुमारोप्य पूरयित्वोदरस्थितम्‌ ॥ १५ ॥ 
ततोषपि देहमध्यस्थं ध्यायन्‌ ज्वालावलीयुतम्‌ । 
रेफ॑ च बिन्दुसंयुक्तमभिमण्डल्संस्थितम्‌ ॥ १६ ॥ 
ध्यायन्‌ विरेचयेत्‌ पश्चान्मन्द पिड्ुलया पुनः । 
पुनः पिड्लयापूय घाणं दक्षिणतः घुधीः ॥ १७ ॥ 
पुनर्विरिचयेद्‌ धीमानिडया तु शनेः शनेः । 
त्रिचतुवेत्सरं वाईथ त्रिचतुमोसमेव वा ॥ १८ ॥ 
पटकुत्व आचरेज्ञियं रहस्येवं त्रिसन्धिषु । 
नाडीशुडिमवाप्नोति एथक्‌ चिह्रोपलाक्षितम ॥ १९ ॥ 
शरीरलघुता दीपिबैह्नेजेठरवर्तिनः । 
नादाभिव्यक्तिरियेते चिह्न तत्सिडिसूचंकम्‌ ॥ २० ॥ 
यावदेतानि सम्पर्येत्‌ तावदेव समाचरेत्‌ ॥ २०३ ॥ 

इति याज्वल्क्यगीतासूपानिषत्सु 

पंव्चमोउध्यायः ॥ 


विननजनन+ 3. नाथ 


अथ षष्ठोष्ध्यायः। 


प्राणायाममथेदानीं प्रवक्ष्यामि विधानतः | 
समाहितमनास्त्व॑ च-श्वणु गागि! वरानने॥ १ ॥ 


योगयाज्वर्क्ये 
प्राणापानसमायोगः प्राणायाम इतीरितः । 
प्राणायाम(इति ! खस्त्रिघा) प्रोक्तो रेचपुरककुम्मकेः ॥ २॥ 
वणत्रयात्मका थोते रेचपूरककुम्भकाः । 
स एप प्रणवः प्रोक्तः प्राणायामश्र तन्‍्मयः ॥ ३ ॥ 
इडया वायुमारोष्य प्रयित्वोदरस्थितम्‌ । 
शने: षोडशभिमरत्रैरकारं तत्र संस्मरन ॥ 8 ॥ 
धारयेत्‌ पूरित पश्चाअतुष्षष्टया तु मात्रया । 
मकारमूर्तिमन्नापि संस्मरन्‌ प्रणव जपेत्‌ ॥ ५ ॥ 
यावह्या शक्यते तावडारणं जपसंयुतम्‌ । 
पूरित रेचयेत्‌ पश्चात्‌ भ्राण बाह्यानिलान्बितम ॥ ६ ॥ 
शने: पिड्नलया गार्गि! दात्रिशन्मात्रया पुनः । 
प्राणायामों भवेदेष पुनश्चेव समभ्यसेत्‌ ॥ ७ ॥ 
ततः पिड्लयापूये मात्रेः पोडशभिस्तथा । 
उका रस्रृत्तिमन्नापि संस्मरन्‌ सुसमाहितः॥ ८ ॥ 
पूरितं धारयेत ग्राणं प्रणबं विशतिह्वयम्‌ । 
जपेदन्न स्मरन्‌ सूर्ति मकाराखूयां महेश्वरीम्‌ ॥ ९ ॥ 
यावद्वा शकक्‍्यते .पश्चराद्‌ रेचयेदिडयानिलम । 
एवमेव पुनः कुयोदिडयापूर्य पूवेबत्‌ ॥ १० ॥ 
नाड्या प्राण समारोप्य पूरयित्वोद्रस्थितम्‌ । 
प्रणवेन सुसयुक्तां व्याहृतीमिश्व संयुताम्‌ ॥ ११ ॥ 
गायत्रीं वा जपेद्‌ विप्रः प्राणसंयमने त्रयः | 
पुनश्रैवं त्रिमिः कुयात्‌ पुनश्चेव त्रिसन्धिषु ॥ १२ ॥ 


पष्ठोड्थ्यायः । २१ 
यद्वा समभ्यसेन्नित्य॑ वैदिक छोकिकं तथा | 
प्राणसंयमने विह्ान्‌ जपेत्‌ तध्िशतिद्वयम्‌ ॥ १३ ॥ 
ब्राह्मण: श्रुतसम्पन्नः स्वधरमनिरतः सदा । 

स वेदिक जपेन्मन्त्र छोकिकं न कदाचन ॥ १४ ॥ 
केचिद्‌ भूतहिताथोय जपमिष्छन्ति लौकिकम्‌ । 
हिजवत क्षत्रियस्योक्तः प्राणसंयमने जपः ॥ १५ ॥ 
बैश्यानां धर्मयुक्तानां ख्रीशूद्राणां तपसिवनाम्‌ । 
प्राणसंयमने गागि! मन्त्र प्रणवर्जितम ॥ १६ ॥ 
नमोन्तं शिवमन्त्र वा वैष्णव वेष्यते बुधेः । 

यद्वा समभ्यसेच्छूद्रस्तवारषक॑ विधिपूवकम्‌ ॥ १७ ॥ 
प्राणसंयमने ख्री च जपेत्‌ तडिशतिहयम्‌। 

न वैदिक जपेच्छूदः ख्रियश्व न कदाच्रन ॥ १८॥ 
स्वाश्रमस्थस्य वेश्यस्य केचिदिच्छन्ति वेदिकम्‌ । 
सन्ध्ययोरुभयोनित्यं गायशन्ष्या प्रणवेन वा॥ १९ ॥ 
प्राणसंयमन कुयोद्‌ ब्राह्मणों वेदपारगः । 

नित्यमेव॑ प्रकुवीत प्राणायामांसु पोडश ॥ २० ॥ 
अपि भ्रूणहनं मासात्‌ पुनन्त्यहरहः कृताः । 
ऋतुत्रयात्‌ पुनन्त्येनं जन्मान्तरक्ृतादधात्‌ ॥ २१ ॥ 
बत्सराद्‌ अह्मविद्वा स्थात्‌ तस्मान्नित्य॑ समभ्यसेत्‌ । 
योगाभ्यासरतास्त्वेब॑ स्वचमेनिरताश्र ये ॥ २२॥ 
प्राणसंयमनेनेव सर्वे मुक्ता भवन्ति हि । 
बाह्मादापूरणं वायोरुदरे पूरको हि सः ॥ २३ ॥ 


योगयाशवर्क्‍्ये 
सम्पूर्णकुम्भवद्‌ वायोर्घारण कुम्मकों भवेत्‌ । 
बहियद्रेचनं वायोरुदराद्नेचकः स्म्रतः ॥ २४ ॥ 
प्रस्सेदजनको यरतु प्राणायामेषु सोईघमः । 
कम्पको मध्यमः प्रोक्त उत्थानं चोत्तमोत्तमः ॥ २५ ॥ 
पूर्व पूर्व प्रकुवीत यावदुत्तमसम्भवम्‌ ॥ 
सम्भवत्युत्तमे गागि! प्राणायामे सुखी भबेत्‌॥ २६ ॥ 
प्राणे लयति तेनेव देहस्यान्तस्ततोषघिकः । 
देहश्रोत्तिष्ठते तेन कृतासनपरिग्रहः ॥ २७ ॥ 
निःधासोच्छवासको तस्य न विद्येते कथश्वन । 
देहे यद्यपि तो ........... .विककृताबुनो (१)॥ २८ ॥ 
तथापि नव्यतस्तेन प्राणायामोत्तमेन हि । 
तयोनाशे समर्थ: स्थात्‌ कत्तु केवलकुम्भकम ॥ २९ ॥ 
रेचक॑ पूरक म्रुक्‍त्वा यत्‌ स्थित्वा वायुधारणम्‌ । 
प्राणायामोध्यमित्युक्तः स वे केवछकुम्मकः ॥ ३०॥ 
रेच्य चापूरयत्‌ कुयोत्‌ स वै सहित(कुम्मकः) । 
सहित॑ केवल बाथ कुम्मक नित्यमभ्यसेत्‌॥ ३१ ॥ 
यावत्‌ केवलूसिद्धिः स्थात्‌ तावत्‌ सहितमभ्यसेत्‌ । 
केवल कुम्मके सिद्धे रेचपूरणवर्जिते ॥ ३३ ॥ 
न तस्थ दुलम॑ किश्वित्‌ त्रेषु लोकेषु विच्ते । 
मनोजवत्वं लमते पालितादि च नव्यति ॥ रे३े ॥ 
मुक्तेरयं महामागों मकराख्योत्तरात्मनः । 
ज्ञानं चोत्पादयत्येव कुम्भकप्राणसंयमः ॥ २४ ॥ 


पष्ठोड्ध्यायः । ३३ 
प्राणसंयमन नाम देहे प्राणादिधारणम्‌ । 
एष प्राणजयोपायः सर्वमृत्यूपधातकः ॥ ३५ ॥ 
किज्चित्‌ प्राणजयोपायं तब वष््यामि तत्त्वतः । 
बाद्यात्‌ प्राण समाक्ृष्य पूरयित्वोदरस्थितम॥ ३६ ॥ 
नाभिमध्ये च नासाग्रे पादाछुष्ठे च यत्नतः। 
धारयेन्मनसा प्राण सन्ध्याकालेषु सबंदा ॥ ३७ ॥ 
सर्वरोगबिनिमुक्तो जीवेद्‌ योगी गतक्लमः । 
नासाग्रे धारण गार्गि | वायोविजयकारणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
सर्बरोगविनाशः स्यान्नाभिमध्ये च धारणात्‌ । 
शरीर लघुतां याति पादाड्ुष्टे च घारणात्‌ ॥ ३९ ॥ 
रसनावायुमाकृष्य य; पिबेत सततं नरः । 
श्रमदाहो न तस्य स्तो नश्यन्ति व्याघयस्तथा ॥ ४० ॥ 
सन्ध्ययोब्रोह्मकाले वा वायुमाकृष्य यः पिबेत्‌ । 
त्रिमासात्‌ तस्य कल्याणि! जायते वा सरस्वती ॥ ४१॥ 
पण्मासाभ्यासयोंगेन महारोगात्‌ प्रमुष्यते | 
आत्मन्यात्मानमारोष्य कुण्डल्यां यरतु घारयेत्‌ ॥ ४२॥ 
क्षयरोगादयस्तस्य नश्यन्तीयपरे विदुः । 
जिहया वायुमानीय जिह्ामूले निरोधयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
यः पिबेदमृतं विद्यान्‌ सकल भद्बमर्नुते । 
आत्मन्यात्मानभिडया समानीय म्लुवोइन्तरात्‌ ॥ ४४ ॥ 
पिबेद्‌ यस्रिद्शाहारं व्याधिभिः सो5मिम्नच्यते । 
नाडिब्यां वायुमारोप्य नाभो वा तुन्दपाश्वेयोः ॥ ४५ ॥ 


योगयाशवरक्ये 
घटिकेकां वहेद्‌ यस्तु व्याधिभिः सो&भिमुच्यते । 
मासमेकं त्रिसन्ध्यायां जिहयारोप्य मारुतम्‌॥ ४६॥ 
पिबेद्‌ यख्रिदशाहारं धारयेत्‌ तुन्दमध्यमे । 
गुल्माषी वा छ्लिहा चान्या त्रिदोषजनितास्तथा ॥ ४७॥ 
ठुन्दमध्यगता रोगाः सर्वे नश्यन्ति तस्य वे। 
ज्वराः सर्वे विनश्यन्ति विषाणि विविधानि च ॥ ४८ ॥ 
बहुनोक्तेन कि गार्गि! पलिता(नि ? दि) च नश्यति । 
एवज्च विजयोपाय प्राणस्य तु बरानने |॥ ४९ ॥ 
शक्यमासनमास्थाय समाहितमनास्तथा । 
करणानि वशीकृत्य विषयेभ्यो बलात सुधीः ॥ ५०॥ 
अपानमृध्वमाकृष्य प्रणवेन समाहितः । 
हस्ताभ्यां बन्धयेत्‌ सम्यक्‌ कणोदिकरणानि च ॥५१॥ 
अद्जुष्ठाभ्याम॒मे श्रोत्रे तजनीभ्यां तु चक्की । 
नासापुटावधथान्याभ्यां प्रच्छाय करणानिे वे ॥ ५२॥ 
आनन्दानुभवं यावत्‌ तावन्मूधेनि धारयेत्‌। 
प्राण: प्रयात्यनेनेव ततरत्वायुविधघातकृत ॥ ५१३ ॥ 
बह्मरन्ध्रे सुषुम्नायां मृणालान्तरसूत्रवत्‌ । 
नालोत्पत्तिसत्वनेनिव शुदरफटिकसन्चिभा ॥ ५४ ॥ 
आमृर्ध्नों बत्तेते नादो वीणादण्डवदुत्यितः । 
शह्लुध्वनिनिभस्त्वादी मध्ये मेघध्वनियंथा ॥ ५५॥ 
व्योमरन्ध्रगते नादे गिरिप्रस्रवर्ण यथा । 
व्योमरन्ध्रगते वायो चित्ते चात्माने संस्थिते ॥ ५६ ॥ 


पष्ठोष्ध्यायः । २५ 
सदानन्दी भर्वेंद्देही वायुस्तेन जितो भवेत । 
योगिनस्त्वपरेलन्यत्र बदन्ति समचेतसः ॥ ५७ ॥ 
प्राणायामपराः पूता रेचपूरणवर्जिताः । 
दक्षिणेतरगुल्फेन सीवनीं पीडयेत्‌ सिराम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अधस्तादण्डवत्सूक्ष्मां सव्योपरि च दक्षिणाम्‌। 
जड्डोर्वोरन्तरं गार्गि! निरिछद्रं बन्धयेद्‌ ढढम्‌ ॥ ५९ ॥ 
समग्रीवशिरस्कश्व समएृष्ठ: समोद्रः । 
नेन्नाभ्यां दक्षिणं गुल्फ॑ लोकयन्नुपरिस्थितम्‌ ॥ ६० ॥ 
भारत्या मनसा साथी व्याहरन्‌ प्रणवाक्षरम | 
आसने नान्यधीरास्ते रहस्ये विजितेन्द्रियः॥ ६१ ॥ 
वैद्या; शूद्वाः स्रियश्वान्ये योगाभ्यासरता नराः । 
शैबं वा वैष्णवं वाथ व्याहरत्नन्यमेव वा ॥ ६२॥ 
आसने नान्यधीरास्ते दीपं हस्तेध्षलोकयन्‌ | 
आयुर्विघातकृत्पाणस्तखनेनापिकुल्लं गतः ॥ ६३ ॥ 
घूमध्वजजयं यावन्नान्यधीरेबमभ्यसेत्‌ । 
धारणं कुवंतस्तस्य शक्तिस्थाने प्रभञ्ननम ॥ ६४ ॥ 
देहथ लघुतां याति जठराभिश्व वर्धते। 
दृष्टचिहस्ततः स्थानान्मनसारोप्य मारुतम्‌ ॥ ६५ ॥ 
मन्त्रमुचारयेद्‌ गार्गि! नामिमध्ये निरोधयेत्‌ । 
यावन्मनो लयत्यस्मिन्नाभो सवितृमण्डले॥ ६६ ॥ 
ताबत्‌ समभ्यसेद्‌ विद्दानिन्धनेदिन्धनाशनम्‌ । 
एलेन नामिमध्येन धारणेनेव मारुतः ॥ ६७ ॥ 


श् 


“२६ योगयाजवल्कये 


कुण्डलीवारिति बह्िश्व दृहत्यन्न नः संशयः । 

सन्‍्तप्तो वहिना तन्न वायुना च अवातितः ॥:९८ ॥ 
प्रसाथ फणहदुभोगं प्रबोधं याति तत्तदा-। 

प्रबुद्े संस्मरत्यस्मिन्नादिमूले +.+. क्रिणि-॥ ६९ ॥ 
बहारन्ध्रे सुषुम्नायां प्रयाति प्राणसंज्ञकम्‌ | 

सस्माप्ते मारुते तर्मिन्‌ सुषुम्नायां वरानने! ॥ ७० ॥ 
सन्त्रभुच्चाय मनसा हन्मध्ये घारयेत्‌ पुनः ।. 

हृदयात्‌ कण्ठकूपे च भ्रुवोमेध्ये च घारयेत्‌॥ ७६ ॥ 
तस्मादारोप्य मनसा साम्रि प्राणमनन्यधीः । 

धारयेद्‌ यो हि विग्रेन्द्रो व्याहरन्‌ प्रणवाक्षरस्‌ ॥- ५२ ॥ 
वायुना पूरिते व्योम्नि साड्रीपाड्कलेबरे । 

तदात्मा भजते तत्र यथा व्योश्नि निवर्तनः ॥. ७३.॥ 
शरीरं विसिस॒क्षु्रेंदेवं सम्यक्‌ समाचरन्‌ |. 

एकारक्षर पर ब्रह्म ध्यायन्‌ प्रणबमीश्वरम्‌॥ ७४:॥ 
संभिय्य मनसा मूर्थ्नि अह्मरन्ध्रं स वायुना । 
प्राणमुन्मूलयेत्‌ पश्चान्महाप्राणे खम्रध्यमे ॥ ७५-॥. 
देहातीते जगठ्माणे शून्ये नित्ये धरुत्रे पदे। 

आकाशे परमानन्दे स्वात्मानं योजयेद्‌ धिया ॥ ७& ॥ 
ब्रह्मेैवासो भवेद्‌ गागि| न पुनर्जन्मभागू्‌ भवेत्‌।. 
तस्मात्‌ त्वं च वरारोहे! नित्यकम समाचर ॥ ७७.॥ 
सन्ध्याकालेषु वा नित्य॑ प्राणसंयमनं: कुरू । 

प्राण परम्परा: सर्वे प्राणायामपरायणा; ॥ ७८ ॥ 


सप्तमोड्थ्यायेः । २७ 
प्राणायाम॑विंशुद्धा ये ते यान्ति परमां गतिम्‌। 
प्राणायामादते नान्‍्यत तारक नरकादंपि ॥ ७९ ॥ 
संसारांणवमगानां तारक प्रा संयमः। 
तस्माव तव॑ विधिमार्गेण नित्यकर्म समाचर ॥ <«० | 
विधिनोक्तेन मार्गेण प्राणसंयमन कुंरुं ॥ ८०३ ॥ 

इंति योगयाशवल्क्ये पष्ठोड्घ्यायंः ॥ 





अथ सप्तमोष्ध्यायः । 

याज्षवल्क्य। --- 
उक्तान्येतानि चत्वारि योगाड्गनि दिजोत्तमे ! । 
प्रत्याहाराणि चत्वारि श्वृणुष्वाभ्यन्तराणि च ॥ १॥ 
इन्द्रियाणां बिचरतां विषयेषु स्वभावतः । 
बलादाहरणं तेषां अत्याहारः स उच्यते ॥ २॥ 
यद्यत्‌ पदयति तत्‌ सव॑ परयेदात्मवदात्मानि । 
प्रत्याहारः स च प्रोक्तों योगविद्धिमेहात्मभिः॥ ३-॥- 
कर्माणि यानि नित्यानि विहिताने शरीरिणाम | 
तेषामात्मन्यनुष्ठानं मनसा यत + + + +॥ ४ ॥ 
तानि सवीणि वक्ष्यामि यथावच्छुणु +++। 
पादाब्ुह्ठो च गुल्फी तु ++++तथेब च॥ १ ॥ 
तालुमूलं च नासाया मूल चाक्षणोश्र मण्डले। 
झ्रवोमेध्यं ललाटश्र मूर्धा च मुनिसत्तमे ! ॥६॥ 


१८ 


योगयाज्ववस्कये 
मर्मस्थानानि वै तेषां मानं चाथ प्रथक्‌ श्वणु । 
पादमानं तु गुल्फस्य सार्घाहुलचतुष्टयम्‌ ॥ ७ ॥ 
गुल्फाज्जडडस्य मध्यं तु विज्ञेयं तु दशाहुलम । 
जड्डुमध्याचितेमूल यत्तदेकशताहुछूम ॥ < ॥ 
चितिमूलाद्‌ वरारोहे! जानु स्थादृछुलहयम्‌ । 
जानोनेवाहुलं प्राहुरूरुमध्यं मही(श्व! सु)रे! ॥ ९॥ 
उरुमध्यात्‌ तथा गागि | पायुसूल नवाबुलम । 
देहमध्यं तथा पायोमूलादधाहुलइयम ॥ १० ॥ 
देहमध्यात्‌ तथा मेढ़ूं तदत्‌ साधोहुलदयम । 
मेढ़ान्नामिश्व विज्ेया गागि! (साओेघे+ + छुलम॥ ११॥ 
चतुर्देशाहुल नामेहेन्मध्यं च वरानने !। 
षडहुल तु हन्मध्यात्‌ कण्ठकृपं तथेव च॥ १२ ॥ 
कण्ठकूपाश्च जिह्दाया मूल स्याचतुरहुलम । 
नासामूलं तु जिद्दाया मूलाच चतुरछुलम्‌॥ १३-॥ 
चतुरहुलमाने तु मूलाधोछुलमिष्यते । 
तस्मादर्धाहुल गागि! प्लवोरन्‍्तरमात्मनः॥ १४॥ 
ललाटाद(धों ! व्यो)मसंज्ञ तदछुलडयमेव हि । 
स्थानेप्वेतेषु मनसा वायुमारोप्य घारयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
स्थानात्‌ स्थानात समादकृष्य प्रत्याहारं प्रकुबंतः। 
सर्वरोगा विनश्यन्ति योगाः सिध्यन्ति तस्य वै ॥ १६ ॥ 
बदन्ति योगिनः केचिद्‌ योगेषु कुशला नराः |. 
प्रत्याहारं वरारोहे | श्वृणु त्व॑ं तडदाम्यहम्‌ ॥ १७॥ : 


सप्तमोड्ष्याय: । २६ 
सम्पूर्णकुम्मकाद्‌ वायुमडुष्ठान्मूर््नि मध्यतः | 
घारयत्यनिलं बुड्य प्राणायामप्रचोदितः ॥ १८ ॥ 
व्योमरन्प्रात्‌ समाकृष्य ललाटे धारयेत पुनः । 
ललाटाद्‌ वायुमाकृष्य कण्ठकूपे निरोधयेत्‌ ॥ १९॥ 
कण्ठकूपात्तु हन्मध्ये हन्मध्याज्नाभिमध्यमे । 
नामिमध्यात्‌ पुनमेंढे मेढ्राइह्यालये ततः॥ २० ॥ 
देहमध्याद्‌ गुदे गार्गि! गुदात्तत्रोरुसूछतः । 
ऊरुमूलात्तयोमेध्ये तस्माब्जान्बोनिरोधयेत ॥ २१॥ 
चितिमूलं ततस्तस्माज्जड्डयोमध्यमे तथा । 
जड्डगतरतं समाकृष्य वायुं गुल्फे निरोधयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
गुल्फादछुलयोगोगि! पादयोस्त॑ निरोधयेत्‌ । 
स्थानात्थथानात्‌ समाकृष्य यस्मेबन्ध (१) ॥ २३ ॥ 
यावत्‌ पापविशुद्धात्मा जीवेदाचन्द्रतारकम्‌ । 
एतत्तु योगसिद्यर्थ प्रत्याहारं प्रकीतितम ॥ २४ ॥ 
प्रत्याहरेषु सर्वेषु प्रशरतमिति योगिमिः । 
नाडीम्यां वायुमापूर्य कुण्डल्याः पाश्चेयोनरः ॥ २५ ॥ 
धारयेद्‌ युगपत्‌ सो5पि भवरोगाहिसुच्यते । 
पूवंबद्‌ यानि रोप्य(!) हृदये व्योम्नि धारयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
सो5पि याति वरारोहे | परमात्मपदं नरः । 
व्याधयः किंपुनस्तस्य बाह्याभ्यान्तरवत्तिनः ॥ २७॥ 
नासाभ्यां वायुमारोप्य पूरयित्वोद्रस्थितम्‌ । 
भ्लुवोमेध्याद्‌ दशोः पाश्चोत्‌ समारोप्य समाहितः ॥ २८॥ 


योगयशवेल्क्ये 
धारयेत्‌ क्षणमात्र वा सोषपि याति परा गतिम्‌ ॥ 
आश्रूमध्यात्‌ सुषुन्नायां मनो +++++++ ॥ २६॥ 
किंपुनबंहुनोक्तेन नित्यं कम समाचर(म्‌ १) 
यावन्मनों लय॒त्यस्मिन्‌ ततः संयमनं कुरु ॥ ३० ॥ 
हति योगयाज्ञवल्क्ये सप्तमोडघ्यायः ॥ 





अथ अष्टमोष्च्यायः । 
अथेदानी प्रवक्ष्यामि घारणा(बब ? मषि) तत्त्वतः । 
यमादिगुणयुक्तस्यथ मनसः स्थितिरात्मनि ॥ १॥ 
घारणेत्युच्यते सह्लिः शाखस्रतात्पयवेद्भिः । 
अस्मिन्‌ अह्मपुरे गार्गि! यदिदं हृदयाम्बुजम्‌ ॥ २ ॥ 
तस्मिन्नवान्तराकाशे यद्‌ बाह्याकाशकारणम ै 
एषा च धारणेत्युक्ता योगशाखसुशिक्षितैः ॥ ३ ॥ 
घारणाः पग्मथा प्रोक्तास्ताअ सवोः पएथकृच्छुणु-। 
भूमिरापस्तथा तेजों वायुराकाशमेब च ॥ ४ ॥ 
एतेषु पञ्चदेवानां धारणं पद्चधोच्यते । 
पादादिजानुपयेन्त प्रथिवीस्थानमुच्यते ॥ ५ ॥ 
आजानोः पायुपयन्तमपां स्थान प्रकीत्तितम | 
आपायोह्वदयान्तं यद्‌ वहिस्थानं तदुच्यते ॥ ६ ॥ 
हृदयात तु मझ्लुवोर्मध्यं यावद्‌ वायुकुल स्घतम। 
आश्रुमध्याव तदूध्वोन्‍्तमाकाशमिति चांच्यते ॥ ७ ॥. 


अंष्टमोडध्याय ३१ 
क्षत्र केचिद्‌ वदन्त्यन्ये योगपण्डितमानिनः । 
आजानोना भमिपय॑न्तमपांस्थानमिति छिजाः ॥ ८ ॥ 
नाभिसध्याद गढ्ान्तं यद्‌ वहिस्थानं तदुच्यते | 
भाग्रढाद्‌ श्रुलला& .... .... ०० -»«॥ ९॥ 
एतदुक्त भवद्यत्न गार्गि बह्मविदां बर | 
अह्मादिकारयरूपाणि स्त्रे स्त्रे संहंय कारणे |! १० ॥ 
तस्मिन्‌ सदाशिवे प्राणान्‌ संष्टिस्थित्यन्तकारिणे । 
युक्तचित्तस्तदात्मानं योजयेत्‌ परमेश्वरे ॥ ११ ॥ 
अस्मिन्नथें बदन्त्यन्ये योगिनों ब्रह्मविहरराः । 
प्रणवेनेव कार्याणि रवे स्त्रे संहत्य कारणे ॥ १३ ॥ 
प्रणवस्य तु नादान्ते परमानन्द्विग्रहम । 
ऋतं सत्य परं ब्रह्म पुरुष क्ृष्णपिड्डलम ॥ १३ ॥ 
चेतस्रा. संप्रपशयन्ति सन्‍तः साधारभेषजः । 
ते तस्मात्‌ प्रणबेनेव प्राणायामेखिमिस्थिमिः ॥ १४ ॥ 
ब्रह्मादिकायेरूपाणि स््रे स््रे संहृत्य कारणे । 
विशुडचेतसा पश्य नादान्ते परमेश्वरम्‌ ॥ १५॥ 
अस्मिन्नर्थे वदन्त्यन्ये योगिनों अह्मविद्वराः । 
भिषग्वरा वरारोहे ! योगेषु परिनिष्ठिताः ॥ १६॥ 
शरीरं तावदेतत्तु पद्नभूतात्मक खलु । 
तदेतत्तु वरारोहे ! वातपित्तकफात्मनाम्‌ ॥ १७॥ 
बातात्मकानां सर्वेषां योगेष्वमिरतात्मनाम्‌ । 

प्राणसंयमनेनेव शोष॑ याति कलेबरम ॥ १८॥ 


उसिलिकलमनानन- -पशिपकनननननाधणनपना 


# अत्र अन्थांशों मातृकायां छुप्तः । 


श्र योगयाशवर्त्ये 


पित्तात्मकानां त्वचिराज्न शुष्यति कलेबरम । 

कफात्मकानां कायरतु सम्पृर्णमचिराद्‌ भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 

धारणं कुवेतरत्वग्नो सर्वे नर्यन्ति बातजाः । 

पार्थिव च जल्ांशे च धारण कुवेतस्तदा ॥ २० ॥ 

नश्यन्ति शछेष्मजा रोगा विनश्यन्ति न संशयः । 

अस्मिन्नर्थें तथा ब्रूतामश्विनो च भिषग्वरों ॥ २१ ॥ 

प्राणसंयमनेनेव त्रिदोषशमनं नृणाम्‌ । 

तस्मात्‌ त्व॑ं च वरारोहे! नित्यं कम समाचर ॥ २२ ॥ 

यमादिभिश्र संयुक्ता विधिवद्‌ धारणं कुरु ॥ २२३॥ 
इति योगयाज्वर्क्ये श्रष्टमोउध्यायः ॥ 


अथ नवमोउध्याय। । 

भगवानुवाच -- 

ध्यान सम्प्रति वक्ष्यामि श्वणु गार्गि! बरानने ! । 

ज्ञानमेव हि जन्तूनां कारणं बन्धमोक्षयो: ॥ १ ॥ 

ध्यानमात्मस्वरूपस्य वेद मनसा खलु । 

सगुण निगुणं तन्च सगुणं बहुशः स्मृतम्‌॥ २॥ 

पश्चोत्तमानि तेष्वाहवैंदिकानि द्विजोत्तमाः । 

एघु मुख्यतमारितस्रो एकमेव हि निगुणम्‌ ॥ ३ ॥ 

ममस्थानानि नाडीनां सन्धानं च प्रथक्‌ पृथक्‌। 

वायुस्थानानि म्माणि ज्ञात्वा कुर्वात्मवेदनम ॥ ४ ॥ 

एकं ज्योतिमेयं शुद्ध तत्सवे व्योमवद्‌ इृढम । 

अत्यच्छममल नित्यमादिमिध्यान्तवजितम्‌ ॥ ५ ॥ 


नवमो<्ध्यायः | ३६ 
स्थूल सूक्षम्मनाकाशं + + + श्यमचक्षपम्‌ । 
न रस न च गन्धाख्यमप्रमेयमनीपमस्‌ ॥ ६ ॥ 
आनन्दमजरं सत्य सदसत्सवेकारणम्‌ | 
सर्वाधारं जगद्भपममूर्तमजमव्ययम्‌ ॥ ७ ॥ 
अदृर्यं दृश्यमन्तःरथं बहिष्ठं सवेतोमुखम्‌ । 
सबेगं स्वेतःपादं सर्ब(क्त ?)सबेतरिशरः॥ ८ ॥ 
ब्ह्मबह्ममयो5ह स्यामिति यदेदनं भवेत्‌ । 
तदेतन्निगुण् ध्यानमिति ब्रह्मविदी बिदु। ॥ ९ ॥ 
अथवा परमात्मानं परमानन्दविग्रहम्‌ । 
गुरूपदेशाहिज्ञाय पुरुष कृष्णापकुलम्‌ ॥ १० ॥ 
ब्रह्म अह्मपुरे वाइस्मिन्‌ देहे रुन्धन्‌ खमध्यमे। 
अत्ययात्‌ सम्प्रपरयन्ति सन्तस्तं च तथा कुद॥ ११ ॥ 
हत्पझे5ष्टदुछे पत्रे कन्दमध्यात्‌ समुत्थिते । 
डावशाहुलनाके<स्मिश्रतुरहु लवन्घुखे ॥ १२ ॥ 
प्राणायामैविकसिते केसरान्वितक्णिके । 
बासुदेव॑ जगन्नार्थ नारायणमर्ज हरिम्‌ ॥ १३ ॥ 
चतुभुजमुदाराड़ं शब्बडुचऋरगदाघरम्‌ । 
किरीटकेयूरघर पद्मपत्ननिभेक्षणम्‌ ॥ १४ ॥ 
श्रीवत्सवक्षसं विष्णु पूणणेचन्द्रनिभाननम्‌ । 
पद्मोद्रदद्शामोड़ सुप्रसन्न॑ शुविस्मितम्‌ ॥ १५ ॥ 
शुद्धरफटिकसड्राशं पीतवाससमच्युतम्‌ । 
पद्म॑चछविपदृहन्दं परमात्मानमीथरम्‌ ॥ १६ ॥ 

ग्ी 


३४: 


योगयाइवरक्ये 
प्रभामिभोसयद्‌ रूप परितः पुरुषोत्तमम्‌ । 
मनसालोक्य देवेश स्वभूतहदि स्थितम्‌ ॥ १७ ॥ 
सो5हमात्मेति विज्ञान सगुण् ध्यानमुच्यते । 
हृत्सरोरुहमध्येस्मिन्‌ प्रकृत्यात्मककर्णिके ॥ १८ ॥ 
अष्टेश्वयेदलोपेते विद्याकेसरसंयुते । 
ज्ञाननाछे महाकन्दे प्राणा(नेन ? याम)प्रबोधिते ॥ १९ ॥ 
विश्वार्चिष महावहिं ज्वलन्त सवेतोमुखम्‌ । 
वैश्वानरं जगयोनि शिखातन्विनमीरश्वम्‌ ॥ २० ॥ 
तापयन्त स्वक देहमापादतलमस्तकम्‌ । 
निवातदीपवत्‌ तसर्मिन्‌ दीपत हव्यवाहनम्‌ ॥ ११ ॥ 
दृष्टवा तस्य शिखामध्ये परमात्मानमक्षरम्‌ । 
नीलतोयदमध्यस्थविद्युद्लेलिव भारवरम ॥ २२ ॥ 
नीवारशूकवद्ूपं पीतार्भ स्वकारणम। 
ज्ञात्वा वैश्वानरं देव सोहहमेबेति या मतिः ॥ २३॥ 
सगुणेषूत्तमं छात्र ध्यानं योगविदो विदुः । 
वैश्वानरत्व सम्प्राप्य सूर्ति तेनेव गचछति ॥ २४ ॥ 
अथवा मण्डले पश्यन्नादित्यस्य महादुतेः। 
आत्मानं स्वेजगतः पुरुष हेमरूपिणम्‌ ॥ २५॥ 
हिरण्यर्मश्रकेश हिरण्मयन्ख हरिम्‌ । 
कप्यास्यासनमन्वक्त्र (१) सश्स्थित्यन्तकारिणम्‌ ॥ २६॥ 
पद्मासनस्थितं सोम्य॑ प्रबुदाब्जनिभाननम । 
पद्मोद्रद्लाभाक्षं सर्वेलोकाभयप्रदम्‌ ॥ २७ ॥ 


नवमोउघ्यायः इ५ 
जनक सवेदा सब +++ + + धार्मिकाः । 
भासयन्तं जगत्सव दृष्टवा छोकेकसाक्षिणम्‌॥ २८ ॥ 
सो5हमस्मीति या बुड्धिः सा च (ज्ञा! ध्याने)षु शस्यते । 
एप एव तु मोक्षस्य महामागेस्तपोधने ! ॥ २५ ॥ 
ध्यानेनानेन सौरेण मुक्ति यान्ति हि सूरयः | 
ख्रवोमध्येबन्तरात्मानं भारूपं सवेकारणम्‌ ॥ ३० ॥ 
स्थाणुवन्मूष्नि पर्यन्तं मध्यदेहात्‌ समुत्यितम्‌ । 
जगरकारणमव्यक्त ज्वलन्तममितोजसम्‌ ३१ ॥ 
मनसालोक्य सो&हं स्यामादित्ये ध्यानमुत्तमम्‌ । 
अथवा बडपर्यक्ृ: शिथिलीकृतविग्रह। ॥ ३१ ॥ 
शिव एव स्वयं भूत्वा नासाग्रे रोपितेक्षण: । 
निर्विकारः परं शान्ते परमात्मानमीश्वरम ॥ ३३ ॥ 
भारूपमम्तं ध्यायेद्‌ श्ुवोमेध्ये वरानने ! । 
सो$हमेबेति या बुद्धि: सा च ध्यानेन शस्यते ॥ ३४॥ 
अथवाष्टदलोपेते कर्णिकाकेसरान्विते । 
उन्निद्रहृदयाम्भोजे सोममण्डलूमध्यमे ॥ ३५ ॥ 
स्वात्मानमच्छकाकारं भोक्तृरूपिणमव्ययम्‌ । 
सुधा(रिणं ? रसं) विमुश्बह्टिः शशिररिमिमिरावृतम्‌ ॥ २६ ॥ 
पोडशच्छद्संयुक्तं शिरःपद्माद्धोम्मुखात्‌ । 
निर्गतामृतधारामि! सहंस्रांभिः समन्‍्तंतः ॥ ३७ ॥ 
छावितं पुरुष तन्न चिन्तयित्वा समाहितः । 
तेनाम्ृतरसेनिव साझ्लोपाहुकलेबरम्‌ ॥ ३८ ॥ 


३६ योगयाइवर्क्ये 
अहमेव पर ब्रह्म परमात्माहमव्ययः । 
एवं यहेदनं तच्च सगुणध्यानमुच्यते ॥ ३९ ॥ 
एवं ध्यानाम्॒तं कुबन्‌ षष्मासान्मृत्युजिद्‌ भवेत्‌ । 
वत्सरान्मुक्त एवं स्याज्जीवन्नेबव॑ न संशय ॥ ४० ॥ 
जीवन्मुक्तस्य न क्वापि दुःखावातिः कथज्चन । 
कि पुननित्यम्ुक्तस्य मुक्तिरेव हि दुलेभा ॥ 8१॥ 
तस्मात्‌ त्व॑ च बरारोहे ! फल त्यक्लैव निययशः । 
विधिवबत्‌ कर्म कुबोणा ध्यानमेव सदा कुरु॥ ४२ ॥ 
अन्यान्यपि बहुन्याहुध्यानानि मुनिसत्तमाः। 
मुख्यान्युक्तानि चैतेम्यों जघन्यानीतराणि च ॥ 8३॥ 
सगुण गुणहीन वा विज्ञायात्मानमात्मानि । 
सन्‍्तः समाधि कुबेन्ति त्वमप्येव॑ सदा कुरु ॥ ४४ ॥ 
इति ग्रोगयाज्ञवल्वये नवमोः5्ध्यायः ॥| 
अथ दद्ाममोष्ध्याय! । 
भगवानुवाच -- 
समाधिमधुना वक्ष्य भवपापविनाशनम्र | 
भवपाशनिबडस्य यथावच्छोतुमहेसि ॥ १ ॥ 
समाधिः समतावस्था जीवात्मपरमात्मनो) । 
ब्रह्मण्येव स्थितिवां सा समाधि; प्रत्यगात्मन;॥ २ ॥ 
ध्यायन्‌ यथा यथात्मान तत्समाधिस्तथा तथा । 
ध्यात्वेवात्मनि संस्थाप्य नान्यथांत्मा यथा भवेत्‌॥ ३॥ 


दृशमोंड्ध्यायः १७ 
एवमेब हि सबेत्र यठ्रपन्नस्तु यो नरः । 

'तदात्मा सो5पि तत्रैव समाधि समवाप्तुयात्‌ ॥ 8॥ 
सरित्पतो निविष्टाम्बु यथा भिन्न फले त्वियाव। 
तदात्ममिन्न एवानत्र समाधि समवाप्नुयात ॥ ५॥ 
एतदुक्तं भवत्यत्न गार्गि! अक्षविदां बरे ! । 
करमेंब विधिवस्कुवेन्‌ कामसड्डूल्पवर्जितम्‌ ॥ ६ ॥ 
वेदान्तेष्वथेशास्रेषु सुशिक्षितमनाः सदा |. 
गुरुणा नोपदिश्टर्थ युक्त्युपेतं बरानने। ॥ ७ ॥ 
विदद्विधमशास्न्षैविचाय च पुनः पुनः । 
तस्मिन्‌ सुशिक्षिताथेंषु सुशिक्षितमना: सदा ॥ ८ ॥ 
योगमेवाभ्यसेन्नित्य॑ जीवात्मपरमात्मनो: । 
ततस्त्वाभ्यन्तरैश्विह्ेबाद्येयों काल्सूचकैः ॥ ९ ॥ 
विनिश्चित्यात्मनः कालूमन्यैवों परमार्थवित्‌ । 
निर्भेयः सुप्रसन्नात्मा मृत्योखु विजितेन्द्रियः ॥ १० ॥ 
स्वकमनिरतः शान्तः सर्वभूतहिते रतः । ः 
प्रदाय विद्यां पुत्रस्य मन्त्र व्‌ विधिपूर्वकम्‌ ॥ ११ ॥ 
संस्कार ह्यात्मनः स्वेम्ुपदिश्य तदानघ। 
पुष्यक्षेत्रे शुच्चो देशे विदद्धिः छुसमावृते ॥ १३ ॥ 
भूमी कुशान्‌ समास्तीये कऋष्णाजिनमथापि वा । 
तस्मिस्तु बड॒पयेड्लो मन्त्रेबेडकलेबरः ॥ १३६ ॥ 
आसने नान्यधीरास्ते शराइम्ुखो वाप्युदड्मुखः । 
पुनहाराणि संयम्य गार्ग्यस्मिन्‌ अह्मणः पुरे ॥ १४ ॥ 


३८ योगयाशवरकये 

उन्निद्वहदयास्भोजे (प्राणायामप्र)बोधिते । 
व्योम्नि तस्मिन्‌ प्रभारूपे तवद्बुपे सबंकारणे ॥ १५ ॥ 
नमोदृत्ति सुसंयम्य परमात्मनि पण्डिते! | 
मूध्न्योधायात्मनः प्राण झुवोमध्येधधवानघे | ॥ १६ ॥ 
ओमित्येकाक्षरं बुड्या व्याहरन्‌ सुसमाहितः । 
शरीर सन्त्यजेडिय्र ! आत्मेवाभून्नरोत्तमः ॥ १७ ॥ 
तरिमिन्‌ समभ्यसेद्‌ वि्यान्‌ योगेनिवात्मदर्शनम । 
तदेव संस्मरन्‌ विद्यांस्यजेदन्ते कलेबरम्‌॥ १८॥ 
य॑ य॑ सम्यक्‌ स्मरन्‌ भाव॑ त्यजत्यन्ते कलेबरम्‌ । 
त॑ तमेव भजेड्भावमिति योगविदों विदुः॥ १९ ॥ 
त्वं चेव॑ योगमास्थाय ध्यायन्त्यात्मानमात्मना । 
स्वधर्मनिरता शान्ता त्यज ते देहमात्मनः ॥ २०॥ 
केनेवज्ञा सहेतेन (१) नित्यकर्माणि कुवेतः । 
निवृत्तफलसडुरस्य मुक्तिगागि! करे स्थिता ॥ २१ ॥ 
यदुक्त ब्रह्मणा पूर्व कर्मयोगसमुच्चयम्‌ । 
तदेतत्कथितं सब साड़ोपाड़ं विधानतः ॥ २२ ॥ 
तव॑ चैवे योगमभ्यस्य यमायथ्ड्रसंयुतम्‌ । 
निर्वाणं पद्मासाद्य सप्रपद्चव॑ परित्यज ॥ २३ ॥ 

इति योगयाज्ञवल्क्ये दशमोडध्यायः ॥ 


जभे ज>ृजणओ 4» अकिनल >> 


अथ एकाद्शो5ध्यायः । 
इत्येवमुक्ता विधिना याज्ञववयेन धीमता । 
ऋषीनालोक्य नेन्नाभ्यां वाक्यमेतदुवाच ह्‌॥ १ ॥ 


एंकादशोडध्यायः । झ्दै 
गाग्युवाच -- 
योगयुक्तनरस्यास्य सन्ध्ययोवोथवा सदा । 
बैधं कर्म कर्थ कुर्याश्निष्कृतिः का त्वकुबतः॥ २ ॥ 
इत्युक्ते बह्मवादिन्या बह्मविद्‌ ब्राह्मणस्तदा । 
तां समालोक्य भगवानिदमाह नरोत्तमः॥ ३ ॥ 
योगयुक्तमनुष्यस्य सन्ध्ययोवाथवा निशि। 
यत्कत्तंव्यं वरारोहे! योगेन खलु तत्कृतम ॥ 8 ॥ 
आत्माभिहोत्रवह्नो तु प्राणयज्ञैविधीयते । 
विशुडचित्तहविषा विध्युक्तं कर्म कुबंतः ॥ ५॥ 
निष्कृतिस्तस्य कि बाले! कृतकृत्यरतथा खलु । 
वियोगे सति सम्प्राप्ते जीवात्मपरमात्मनोः ॥ ६ ॥ 
(विध्यु)क्तमेबं कर्तव्य ब्रह्मविद्धिश्व निद्यशः । 
वियोगकाले योगी च दुःखमित्येब यस्त्यजेत्‌॥ ७॥ 
कर्माणि तस्थ निलुयो निलय परिकीत्तितः । 
तद्देहिनां यतः शक्यास्त्यक्तुं कमोण्यशेषतः ॥ ८ ॥ 
तस्मादामरणान्तं तत्‌ कत्तेठ्य योगिनां सदा । 
4 चर 4 
त्व॑ चैव मालयाद्‌ गार्गि! वैध कर्म समाचरेः ॥ ९॥ 
योगेन परमात्मांनं यजंरूंथज कलेबरम्‌। 
इत्येवमुक्त्ा भगवान्‌ याज्ञवल्क्यस्तपपोनिधिः ॥ १०॥ 
ऋषीनालोक्य नेत्राभ्यां वाक्यमेतद्भाषत । 
सन्ध्याम्ुपारय विधिवत्‌ पश्चिमां सुसमाहिताः ॥ ११ ॥ 


योगयाशवल्क्ये 
गच्छन्तु साम्प्रतं सर्वे ऋषयः स्वाश्रम॑ प्रति । 
इत्येबम्नक्ता मुनिना मुनयः संशितत्ता: ॥ ११५॥ 
विश्वामित्रों वसिष्ठथ गोतमश्राड्लिरास्तथा । 
अगस्त्यो नारदशैब वाल्मीकिबादरायण। ॥ १३॥ 
पैड़िदीपेतमा व्यास: शौनकश्व तपोधनः । 
भार्गवश्वेव + + + भरद्गाजश्तपोधन:॥ १४ ॥ 
तपरिविनस्तथाचान्ये वेदवेदाड़वेदिन; । 
याज्ञवर्क्यं समभ्यच्य गीमिः पुण्यामिरुत्तमा। ॥ १५॥ 
ते यान्ति मुनयः सर्वे श्वाश्रमेषु यथागतम | 
गतेषु स्वाश्रम तेषु तापसेषु तपोधना॥ १६॥ 
प्रणम्य दण्डवद्‌ भूमी वाक्यमेतद्भाषत । 


गाग्युवाच -- 


भगवन्‌! सर्वशाख्ज्ञ | सर्वभूतहिते रत ! ॥ १७॥ 
योग मोक्षाय योगीनद्र! सवह्निमांषितं तु बत्‌। 
यमायशडुसंयुक्तयोगयुक्तेरु साधघनम्‌॥ १८ ॥ 
तदेतहिस्मृतं से सर्वेज्ञ! तब सन्निधों । 

योगं ममोपदिश्यात्र साड़ं संक्षेपरूपकम ॥ १९॥ 


-(ओ्रो ! त्रा)ठुमहेति सवेज्ञ) जन्मसंसारसागरात्‌ | 


इत्युक्तो अह्मवा | +++++++ दी ॥ २० ॥ 

आलोक्य क्ृपणां दीनां स्मितपूवमभाषत | 

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कि शेते भूमो गारगि ! वरानने ! ॥ २१॥ 

वक्ष्यामि ते समासेन योगं सम्प्रति तच्छूणु ॥ २१३ ॥ 
इति योगयाश्ववल्वये एकाद्शोड्ध्यायः । 





9१ 
अथ हादुशोध्ध्यायः । 


याज्षवल्क्य उवाच -- 


सवब्येन गुल्फेन गुद निरस्य॑ 
सब्येतरेणेव निपील्य सन्धिम । 
सब्येतर न्यस्य करेतरे$स्मिन्‌ 
शिखां समालोकय पावकरय ॥ १॥ 
आयुर्विषांतकृत प्रांणो निरुढस्वासनेन तु । 
याति गागि ! तदापानात्‌ कुल वह्ढेः शनेश्शनेः ॥ २॥ 
वायुना बातितों वह्विपानन शनेः शनेः। 
ततो ज्वलति सर्वेषां स्वकुले देहमध्यमे ॥ ३ ॥ 
प्रातःकाले प्रदोष च निशीयें च समाहितः 
मुहत्तेमन्यसेदेव यावत्पश्चादिनद्॒यंम्‌ ॥ ४॥ 
सम्भवंन्ति तदां तस्य जितो यस्य समीरंणः ॥ ५॥ 
शरीरलघुता दीघिवेह्नजठरवॉत्तिनः 
नादाभिव्यक्तिरित्येते चिह्ान्यादी मवन्ति हि ॥ ६॥ 
अल्पमूत्रपुरीषः स्यात्‌ षण्मासे वत्सरे तथा । 
आसने वाहने पंशथ्चान्न भेतव्य त्रिवत्सरात्‌॥ ७ ॥ 
ततो5नि्ं वायुसखेन साधे 
घिया समारोप्य निरोधयेत्‌ तम। 
ध्यायन्‌ सदा चक्रिणमप्रबुद्ध 
नाभो सदा कुण्डलिनीनिविष्टम ॥८ ४ 


छः 


9१ 


योगयाज्ञवरक्‍्ये 

सिरां समावेष्टथ + + + ध्या- 

मन्याश्र भोगेन सिरास्तथेव । 
स्वपुच्छमास्थेन निगद्य सम्यक्‌ 

पथश्र संयम्य मरुद्वणानाम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रसुतनागेन्द्रवदुछबसन्ती 

सदा प्रबुडा प्रभया ज्वलन्ती । 
नाभौ सदा तिष्ठति कुण्डली सा 

तियक्षु देहेषु तथेतरेषु ॥ १० ॥ 
बायुना विहतवहिशिखाभिः 

कन्द्मध्यगतनाडिषु संस्थाम्‌ । 
कुण्डली दहति यरत्वहिरिपां 

संस्मरन्‌ नरवरस्तु स एव ॥ ११॥ 


सनन्‍्तप्तो बह्निना तत्र वायुना च प्रचोदितः । 
प्रसाये फणभक्लोगं प्रबोध याति तत्तथा ॥ १२॥ 


घोधं गते चक्रिणि नाभिमध्ये 

प्राणाः सुसम्भूय कलेबरे$स्मिन्‌ । 
ध्वरन्ति सर्वे सहवहिनेव 

यथा पटे तन्तुगातिस्तथैव ॥ १३ ॥ 


जिलेव चक्रिणः स्थानं सदा ध्यानपरायण:। 
ततो नयेदपानं तु नाभेरूध्वैमिदं स्मरन्‌ ॥ १४ ॥ 


वायुयेथा वायुसखेन साध 
नाभि त्वातिकम्य गतः द्वरीरे । 


द्वादशोउप्यायः । ५३ 
रोगाश्व नश्यन्ति बलाभिवृद्धि$ 
कान्तिस्तदानीमभवत्‌ _ प्रबुडे ॥ १५ ॥ 
ब्क्षन्प्रसुखमतन्न वायवः 
पावन सह यान्ति समृूद्य । 
केन चेदिह ववामि तवाहं 
वीक्षणं हृदि सुदीपाशिखायाः ॥ १६ ॥ 
निरोधितः स्याद्धृदयन साध 
सध्ये तदा वायुसखेन वायु: । 
सहस्रपत्रस्य मुख प्रविश्य 
कुर्यात्‌ पुनरतूध्य॑मुखं हिजेन्द्रे !॥ १७॥ 
प्रबुदहद्याम्भोजे + ++++ +। 
बलाकाश्रेणिवद्‌ व्योज्नि विरराज समीरणः ॥ १८ ॥ 
आश्रूमध्यात्‌ सुषुम्नायां संस्थितो हुतभुक्‌ तदा । 
सजलाम्बुदमालासु वियुद्ेलेव राजते ॥ १९ ॥ 
प्रबुडहत्पञ्मनि संस्थितेश्मो 
प्राणे च तस्मिन्‌ प्रविवेशिते तु । 
चिह्नानि बाश्मानि तथान्तरे5पि 
दीपानि हृश्यानि भवन्ति सच; ॥ २०॥ 
वायुमुन्नय तन्न सवह्ठि 
व्याहरन्‌ प्रणवमत्र सबिन्दुम्‌ । 
बालचन्द्रसहशे तु लूलाटे 
बालूचन्द्रमबकोकय बुद्धथा ॥ ११ ॥ 


४४ योगयाशुवल्क्यं 
सवह्ि वायुमारोप्य भ्रवोमेध्ये धिया तदा । 
ध्यायेदनन्यधीः पश्चादन्तरात्मानमन्तरे॥ २२ ॥ 
मध्यमे5पि हृदयेषपि छलाटे 
स्थाणुवज्ज्वलितलिडरमद्श्यम्‌ । 
अस्ति गार्गि ! परमात्ममिदं त्वं 
पह्य पश्य मनसा रुचिरूपम्‌ ॥ २३॥ 
ललाटमध्ये हृदयाम्बुजे च 
यः पर्यति ग्राणमर्यीं प्रभां तु । 
शक्ति सदा दीपवदुज्ज्वलन्तीं 
सम्पश्यति ब्ह्माविदेकदृष्टया ॥ २४ ॥ 
मनो लय॑ यदा याति श्रूमध्ये योगिनां नृणास्‌। 
जिह्ामूले:खतस्रावं भ्रूमध्ये चात्मदशनम्‌ ॥ २५॥ 
कम्पनं च तथा म्रूध्नों मनसेवात्मद्शनम । 
देवोद्यानानि रम्याणि नक्षत्राणि च चन्द्रमाः॥ २६ ॥ 
ऋषयः सिडगन्धवोंः प्रकाशन्ति च योगिनाम | 
अवोषन्तरे विष्णुपदे रुचो तु. 
मनो लये यावदियात्‌ प्रबुद्धे । 
तावत्‌ समभ्यस्य मुखस्य मध्ये 
सुख सदा संस्मर पूर्णरूपम्‌ ॥ २७ ॥ 
समीरणे विष्णुपदे निविष्ट 
जीवे 'च तरिमन्नसृते च संस्थे । 
तर्मिस्तदा याति मनो लय॑ चे- 
न्मुक्तेः सर्माप॑ तदिति मुवन्ति ॥ २८ ॥ 


द्वादशोडध्यायः, | ४५ 
समीरणे विष्णुपदे निविष्ट 
विशुद्वुडौ च तदात्मनिष्ठे 
आनन्दमभ्य + + + रिम स॒ल्यं 
तव॑ गागि ! पश्याध्य विशुडबुद्ध्या ॥ २९ ॥ 
एवं समभ्यस्य सुर्दाधकालं 
यमादिभियुक्ततरं मिताशी । 
आत्मानमासाथ गुहां प्रविष्टां 
मुक्ति ब्रज ब्ह्मपुरे पुनरत्वम्‌ ॥ ३० ॥ 
भूतानि यस्मात्‌ प्रभवन्ति .गार्गि! 
येनेब जीव॒न्ति चराचराणि । 
जातानि यस्मिन्‌ विलय॑ प्रयान्ति 
तद्‌ ब्रह्म विडीति वदन्ति सर्वे ॥ ३१ ॥ 
हृत्पछुजे व्योम्नि यदेकरूपं 
सत्य सदानन्दम॒य सुसुक्ष्ममर । 
तद्‌ ब्रह्म निर्भासमयों गुहाया- 
मिति श्रुतेश्रापि समामन॒न्ति ॥ ३२ ॥ 
अणोरणीयान्‌ महतो महीया- 
नात्मा गुहायां निहितो:स्थ ज़न्तोः । 
तमक्रतुं परय विशुदबुद्ध्या 
प्रयाणकाले च विहीनशोका ॥ ३३ ॥ 
प्रभझ्ञनं सूर्ध्निंगतं सवाहि 
ध्रिया समासाद्य गुरूपदेशात्‌ । 


३३ 


योगयांज्वस्क्ये 

सृधोनसुद्गिथ पुन खमध्ये 

प्राणं त्यजोड्डारमनुस्मर त्वम्‌ ॥ ३४ ॥ 
ईंप्सया यदि शारीरविसर्ग 

ज्ञांतुमिच्छ(ति ? सि) सखे ! तब वह्ये । 
व्याहर प्रणवमनन्नय मूर्ध्नि 

भिद्य योजय रुजात्मनि कायम ॥ ३५॥ 
इत्येबमुक्त्वा भगवान्‌ रहस्ये 

रहस्यज मुक्तिकरं तु तस्याः । 
योगाम्॒तं बन्धविनाशहेतुं 

समाधिमारते रहसे हिजेन्द्र:॥ ३६ ॥ 
सा त॑ सुसम्पूज्य सनि महान्तं 

विद्याम्रतं ब्रह्मविदां वरिष्ठम्‌ | 
गौीर्मिं: प्रणामेश् सतां वरिष्ठा 

सदा खुदं प्राप वरां विशुद्धाम ॥ २७॥ 
योगं सुसंगह्य तदा रहस्ये 

रहस्यजं मुक्तिकरं तु सा च | 
संसार+ + + + दा मुदान्विता 

बने रहस्थावसथे विवेश ॥ ३८ ॥ 
येन प्रपश्ब॑ परिपूर्णमेतद्‌ 

येनिव विश्व प्रतिभाति सर्वेम्‌ । 
त॑ वासुदेव श्रतिमूर्ध्नि जात॑ 

पश्यन्‌ समास्ते हृदि सूथ्नि चाहम्‌॥ १९ ॥ 


द्वादशो<ध्यायः । 8७ 
यदकमव्यक्तमनन्तमच्युतं 
प्रपश्॑जन्मादिकृदप्रमेयम्‌ । 
त॑ वासुदेव॑श्रुतिमूध्निजात॑ 
पश्यन्‌ समारते हृदि मूष्नि चाहम्‌ ॥ ४० ॥ 
एतत्‌ पवितन्न परम योगमश्टाड्रसंयुतम्‌ ॥ ४१॥ 
ज्ञान पुण्यतमं गुहं कीर्तितं ते वरानने । 
य इदं श्वणुयान्षि्य योगारुयानं नरोत्तमः ॥ ४२॥ 
सर्वपापविनिमुक्तः सम्यक्‌ ज्ञानी भविष्यति। 
यरत्वेतच्छावयेद्‌ विद्यान्षित्यं भक्तिसमन्वितः॥ ४३ ॥ 
एकजन्मकृत पाप॑ दिनिनेकेन नश्याति। 
श्णुयाद्‌ यः सकृदापि योगाख्यानं नरोत्तमः ॥ ४४ ॥ 
अज्ञानजनितं पाप॑ सर्व तस्य प्रणश्यति। 
अनुतिष्ठन्ति ये नित्यमेतज्ज्ञानमतन्द्रिताः ॥ ४५ ॥ 
नित्यकर्माणि ते दृष्टवा देवाश्र प्रणमन्ति हि। 
तस्माद्‌ ज्ञानेन देहान्तं नित्यकर्म यथाविधि ॥ ४६ ॥ 
कतेव्यं देहिनां गार्ग! योगश्च भवभीरुणा ॥ ४६३ ॥ 
इति योगयाज्जवल्क्ये द्वादश्ोडध्यायः ॥ 
समाप्तमिदं योगश्ाखम्‌ ॥ 
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ग्रथार्पण 





श्री श्री १००८ भगवान योगीश्वर 
: राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज 


आप जिनपर आत्मवत प्रेम करते थे। मेरा भगवान। 
मैरां संखा। मेरे राम कहते थे। एवं वह भी 
: “दोऊँ नाहीं' कहते थें। योग शिरोमणीः 
| ,« , तत्वमसी के सही प्रयोगी। जनता में: 7 
'» 5. जनार्देन देखनेंवालां महान द्रैष्टा, 
६ ॥ 8 : मानवता, एकात्मता और विश्व 
हा उदगातां, सच्चा 
: जीवनयोगी, योगीश्वर 
राष्ट्रसंत श्री तुकंडोजी 
महाराजजी के 
चरणारबिंद 
में समर्पण! 


“संपादक 
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प्रकाशक का हृदगत 


योग यह शब्द युज धातु से निर्माण हुआ है। औ 
उसका अर्थ है ऐक्य या संयोग प्राप्त करना। जिव-शिय 
का मीलन होना। योगसाधना भारतवर्ष का सबसे बड़ा का 
है। योग यह ३8507 के समान हा किंतु 
भगवान पूज्य श्री स्वामीजी का यह अष्टाग योग 'गागर+ 
सागर' है। बृहद्‌ विषय थोडे में समा लेते है वह का 
होते है। संत होते है। और छोटे से विषय को बडा बनाने 
की कोशिश करते है वह पंडित होते है। पूज्य स्वामीजी 
भारत वर्ष का वैभव है। आप भक्ति योग के अधिकारी थे। 
हमारा परमभाग्य है की ऐसे महापुकषों का हमें दर्शन 
हुआ। 

मिलना कठीन है संत का, बडे भाग से पाते कही। 

गर पा गये संजोग से, तो संगती मिलती नही।। 

सतसंग जिनको पा गया, तो जन्म का साफलय है। 
अधिकार उनका क्या कहूँ, वह शहनशहा के तुल्य है।। 


यह अष्टांग योग १९७० में प्रकाशित हुआ था। 
आज दस साल पूर्व ही प्रथमावृत्ति समाप्त हो चुकी थी। 
प्रेमियों की दिनदिन मांग बढ रही वह देखकर 
पिताश्री ने इनका पुनर्मद्रण करने का निश्चित किया 
आज की महंगाई देखकर किताब छपवाना बडा की 
हुआ है। वही कारण ग्रंथ का मूल्य बढाना पडा, तदर्थ 
वाचकवूंद, प्रेमी या परिवार के लोक क्षमा करेंगे । जयगुर 


वरूड 
ः आपका 
दि. १५/३/९८ कं -माणिकदास रा, बेलूरकर 


ञ्ऑ 
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एन लता अ्यथ ख्य #प 


की गुरूकेशइल्े हि 
है > सम्पादिकीय जेट 
. समभ्पर्दिकीय 


श्री श्री १००८ भगवान, योगीराज, पूज्य स्वामी 
सितारामदासजी महाराज योग मार्त॑ड थे। योग शास्त्र मे 
तो वे साक्षात महर्षि पातंजलि के ही अवतार थे। आप 
जितासनी एवं दीर्घासनी थे। आपने खेचरी मुद्रा साध्य की 
थी। सन १८५७ के पूर्व से आप भारत देखते आये दीर्घायू 
महापुरूष थे। पूज्य स्वामीजीही एक स्वयं चमत्कार थे । पुरे 
भारतवर्ष में आपको सब 'स्वामीजी' ही कहते थे। आपकी 
अलौकिक शक्ति थी। यह शताब्दी में समुचे विश्व में ऐसा 
योगी महापुरूष निर्माण नहीं हुआ। आपका योगाभ्यास एवं 
दिनचर्या जिनको ज्ञात है वह हमारी यह वाणी को सत्य 
मानेगा। झाँसी की रानी का ब्याह, युद्ध हमने नजदिक से 
देखा। रामकृष्ण परमहंस को छोटी उमरमें ही देखा। मैं 
घुमता था तब भारत की परिस्थिती ऐसी थी। आदि भारत 
के इतिहास. का चित्र कभी कभी.स्वामीजी की मुखरविंद से 
निकल जाता था। तो पता चलता था की पूज्य स्वामीजी 
की उमर कितने साल की है। स्वामीजी का जीवन उच्च 
कोटी का था। ऐसे ही महापुरूष विश्व के सच्चे 
आधारस्तंभ होते है। ज॑गत कल्याण के हेतु ही ऐसे महामानव 
का अवतार होता है। आपके सखा राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी 
महाराज आपके योगाभ्यास और अधिकार की साक्ष देते है। 


यह योगी अति निर्भय प्रिय है, राम उपासक भाई | 
अष्ट प्रहर अभ्यास समाधि, ध्यान मगन गुण गाई।। 
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सतयुगसी आयु है, जिनकी, समझत नाही दिखाई | 
"मेरे परम हृदय के बन्धु, कहे तुकड्या दोऊं नाशी।। 


आपकी भाषा स्वतंत्र थी। इस ग्रंथ में 'ततते, जवन, 
तवन, तीस ऐसे शब्द आये है वह हमने वैसे ही रखे है । यह 
ग्रंथ को स्वामीजीने जैसा लिखा है. बैसा ही रखा है। 
आपका भाषण, प्रवचन अलगही था । सिद्धांत, दृष्टांत स्वतंत्रही 
थे। आपने जो न सुना हो बह पूज्य स्वामीजी के सत्संग, में 
मिलता था.। और ,बह सब॒-था स्वानुभव॒॥ ,,. 


पूज्य स्वामीजी स्वॉनुभूति कै मंडार थे। रामायणपर 
आप«चबोलते | समय आप प्रभु /औरीरामजीर के [साथ थे ऐसा 
महसूस होता था। १६० वर्ष'की उम्रः होले।हुए भी आप>रात ; । 
को देड-दो बज़ेः जागंत्ले!थे+ जारी रात >ग्रोगाभ्यांस एवं । 
अपने प्यारे क्री यावां|व्यतितं होती भरी। आपक्ती।दिन्नच॑र्या | 
बडी ही कठोर 'थी |उसमें 5फ़ल' का भी फर्क: नही;पड़ता 
था+ आप सिर्फ योम़ाभ्याज़् में: हीं-लगेःनहीं।छहते।के-ज्ों 
'आपतने, प्रहाडों मैं उत्तम: खेती त्क्ी।।जजाख़ों लोगों क़ो सह्मार्र 
दिल्लाया। आत्मरत, अवस्थफ ह्लेत्ते हुढ /भी आप ज़माज़। 
(भुल़े नही.|'आप्रका त््याम प॒द्बंःजक़-सेत्रा:बह्लोत ही: बड़ी है। 
आप्रक़े छह,;साल्ल म्रंभ्र प्रकाशित है| भाड़ंक ब्र्ष. में आपके 
छह, सात आदर्श आश्षम भी; (वि; -5॥ 20 9७४६ थि; 

” हमें पूज्य श्री: स्वॉमीर्जीःकीं प्रत्यक्ष सेवा'करंने। का ' 
'या सेवा मैं रहने| की कईकर -सौंभाग्य प्राप्त! हुआ है।आप 
ने वज़ेली या खेचरी की थी, किन्तु आप 'अखंड+खंडनः+मंडन' 
यीर्ग भी करतें थे। योगशास्पत्रै' में खेचरी स्रबंसे 'कठीन क्रिया 
| आप ही वह क्रिया की साक्ष, अपने काव्य में प्रकूट करते 


ढ़ । ; ह ! 


50 फ/ड फुर 
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लगा के पदम आसन को, पवन सब पेट में भर के। 
चढाई जिभ उपर को, रैन कारी अंधारी है।। 
मज़ल है दूर दो दल की, करी हम सैर जा कर क | 
तमाशा देख मन मोहा, अक्ल ,कुछ काम ना आये।। 

आप॑ का शरीर बडा ही 'कोम॑ल॑ तूज पूंज था। आप 
अजानबाहूँ थे। दैवी लक्षणों से युक्त आपके हाथ, पैर या 
शरीर था। यंह देश कै" गणमान्य ज्ञानी, पंडित, योगी, संत, 
महात्मा या नेतांओं! नेः आपको भाना हैं। 


आखीर पूज्य श्री 'स्वामीजी ने दि. २०.८.६९ को 


__संमंत सौलह सो असी, अंसी गंग के तीर। 
श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तंज्यों शरीर |। 


गोस्वामी श्री तुलसीदासजी/ के महानिर्वाण॒ के 
सुमुहूर्तपर नर्मदाजी के तटपर हनुमान मान घाट पर मंडल 
आश्रम में महांसमाधी ली।. “८ “व । 5 


> ॥9 के शत्तानार | 


यह ग्रंथ की बडी लंबी कहानी हैं। यह ग्रंथ, के. पन्ने 
देखकर ऐसा महसूस होता था की आज से यह ग्रंथ सौ 
साल पूर्व लिखां ही। यह ग्रंथ पूज्य स्वामीजी के ही 
हस्ताक्षर में था। यह ग्रंथ प्रथम पूज्य स्वामीजी के प्राणसखां 
भ. तुकड़ोजी महाराज़ को .प्राप्त'हुआ॥7अच्छी चीज बिगडती 
नहीं' | यह वचन के अनुसार राष्ट्रसंतजीने यह धरोहर सन 
१९४३२ तक संभाली और ततृपश्चात के विद्वलराव 


: वार्डीभस्मेजी क॑ सुंपूर्द की और कहा बेटा उचित समय 


आया तब इसका उपयोग करना | तबसे हमने यह ग्रंथरूपी 
गुरू धन पूज्य भ. स्वामीजी को बताया, तो स्वामीजी बोले 
भगवान (राष्ट्रसंत) के तरफ ले जाओ। राष्ट्रसंत जी के 
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तरफ गये तो वे बोले करेंगे। उसी अवसर में द्वोनों ही 
ब्रमहलीन हो गये। 

'संत वचन मिथ्या नहीं होता ।' यह सत्य है। इसके 
अनुसार महाबाहों श्रीसंत दामोदरदासजी महाराजजी की 
प्रस्तावना लेकर ग्रंथ प्रकाशित किया। आज वह दोनों भी 
यह ग्रंथरत्न देखने को स्थूल शरीर से उपस्थित नहीं 
अपितु सुक्ष्म शरीर से वह आज हमारे यह कार्य को देख 
रहे है। वही फल है कि न प्रकाशित हो रहा। 


यह ग्रंथ के लिए जिन महापुरूषों ने अपनी सेवा - 


प्रदान की, वे सर्व श्री बाबासाहब पत्राले, यशवंतराव लांजेवार, 
वैसे ही देवीदासजी डहाके, अक्षरमुद्रा के मालिक आपने 
बडा ही सहयोग प्रदान किया है। इन सब भाईयों के प्रति 
कृतज्ञता व्यक्त करते है। 


इस ग्रंथ में कुछ मुद्रण दोष हो तो पाठक गण हमें 
क्ष्मा करेंगे। इति। पुरी जानकारी के लिए “चार महर्षि'-ग्रंथ 
को पढ़ें। 
शब्दों में है। 

विश्व योग इसका, विश्वात्मा देव इसका | | 


- रा. मो. बेलूरकर 


ग्राभगीताचार्य 





पूज्य स्वामीजी का सच्चा जीवन राष्ट्रसंतजी के 


जव 
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अष्टांगयोग ९, 


|। श्री गुरूदेव |। 


"मैने पर्मयोगी 
यहँ पाया 


पूजनीय स्वामी श्री 

सीतारामदासजी महाराज 

ऐसे ही विश्व हितैषी 
: महात्मा है। जिन्होने महान 

तपस्या के बाद अपनी डेढ 
सौ वर्ष की आयु संसार के कल्याण कार्य में ही व्यतीत 
की है। 





साधु संत एक परिवारी होते है। धर्म के किसान 
होते है। उनका कर्तव्य ही नही, स्वभाव होता है कि 
अपने मानव-परिवार का सुधार कैसे हो? इसकी चिंता 
करते हुए हमेशा यत्नशील रहते है। वे समाज को 
अपनेसे अलग नहीं समझते । 'सो$हं' का अनुभव कर वे 
भगवान से कहते है की “जो मै हूँ वहीं तू है।” और 
यहाँ अभेद भावना भगवान के संसार में भी स्थापित कर 
देते है। ऐसे है मेरे स्वामीजी!/ 


सियाराम मय सब जग जानि। 
करहूँ प्रणाम जोर जुग पानि।। 


गोस्वामी श्री तुलसीदासजी के इस वचनानुसार 
सबको भगवत्‌ स्वरूप समझते है। 
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१० अष्टांगयोग 

भारत में आज लाखों साधू है लेकीन अध्यात्म 
का वह असली अभेदत्व ठीक तौर से समझकर उसे 
अमल में कौन ला रहा है? स्वयं रामरूप बनकर 
रामराज्य के निर्माण में कौन हाथ बँटा रहा है? स्वामी 
सीतारामदासजी महाराज जैसे बिरलेही महत्मा होंगे 
की जो ऐसा उँचा अनुभव प्राप्त कर राष्ट्र को उँचा 
उठाने में अपनी शक्‍ती लगा रहे है। 


मित्रों! पूज्य स्वामीजी को जब तुम गुरू मानते 
हो। पूज्य समझते हो तो तुम्हारा यहँ प्रथम कर्तव्य हो 
जाता है कि उनकी आज्ञा का पालन करो और उनके 
आदर्श को अमल में लाने की कोशिश करो। इसे उन्हे 
भी संतोष होगा। गुरूदेव को हड्डी मांस से नही देखा 
जाता है। न वो पूजा से प्रसन्‍न होते है। या पैर पडने 
से राजी रहते है। उनको आनंद होता है उनके शब्दों 
का पालन करने से। बताये हुए मार्ग का आचरण 


करनेसे | इसी में वहँ संतोष या पूजा मानते है। चमत्कार . 


का बखान या स्तुति करने से वे प्रसन्‍न नहीं रहते। 


आदरणीय स्वामीजी किसी विशेष पंथ या प्रांत 
के नही, वे सब के है। हम उन्हे 'योगी' कहते है। 
लेकीन यह शब्द उनके लिए बहुत छोटा पड़ता है। 
आज कल तो ऐऐरे गैरे योगियों का धंदा ही बडा तेज 
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चल रहा है। अमरिका जैसे बडे राष्ट्र म॑ भी योग का 
मामूली सामान त्राटक या पद्‌मासन आदि क॑ नाम 
बताकर बडे थाटबाट से बेचा जा रहा है। लेकिन जिस 
योग से भगवान के साथ संयोग न हो उसकी किमत 
ही क्या? 


स्वामीजी तो एक महान योगी है और साथ-साथ 
ज्ञानी भक्त है। कई योगी बिच में लटके रहे है। मगर 
स्वामीजी योग के आखरी पहुँच कर खेचरी आदी करके 
ः में उन्ही का लय हो गया है। यहँ मैं अनुभव 
से कहता हूँ। किसी देहात में गरीब की झोपडी में भी 
वे रहे तो भी वे रात को डेढ बजे उठकर नित्य 
नियमानुसार भगवान का पूजा-पाठ, आरती-प्रार्थना 
आदि अवश्य करते है और आसन, प्राणायामादि योगाभ्यासी 
में लगे रहते है। 


| मित्रों! संतों का प्रभाव सारे देशपर पडता है। 

काया-वाच[-मन से वे संसार का कल्याण ही करते 
है। बा मा ए बारबार जन्म भी लेते है। उनकी आयु 
केवल १५(४साल की ही है ऐसा मैं नहीं मानता। मैं तो 
उन्हे कम से कम पाँच सौ,सात सौ साल का पुराना 
पुरूष समझता हूँ। 


यहाँ कागभुशुंडिजी के परंपरा के है | मेरा उनका 





90९%776९0 99 ((था४5ई८थभा।श 


१२ अष्टागयोग 
तीन जनम से साथ रहा है। और दो जनम ब की आगे 
है। गोस्वामी तुलसीदासजी की वाणी का सब्चा प्रचार 

“करनेवाला यह महात्मा उन्हीं के तुल्य है। ऐसा मैं 
मानता हूँ। समझता हूँ। 


वास्तव में संतो की आयु ही नही होती, वहँ तो 
भगवान की तरह अनादि और अनंत होते है। 


स्वामीजी का यह अष्टांगयोग ग्रंथ उनके अनुभूति 


का भंडार है। खजाना है। भारत मेरा परिवार है और 
अपने परिवार का कोई भी बिगडने न पाये इसी कारण 
उन्होंने यह ग्रंथ लिखा | ग्रंथ की किंमत उनको आचार 
में लाना है। 


आशा है पाठक गण यहूँ अमूल्य ग्रंथ का लाभ 


उठायेंगे। जय गुरूदेव! 
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।। श्री गुरूरामजी प्रसन्‍न ।। 


भावांजलि 
मेरे प्यारे राम! 


श्री श्री १००८ पूज्य श्री स्वामीजी को मैं तो मेरे 
गुरूदेवही समझता हूँ। आपके यहँ दास पर बडे उपकार 
है। पूज्य स्वामीजी जैसे परमश्रेष्ठ योगी जीवन भर में 
पूरे देश में अभी तक कहीं देखे नही। वहाँ अभ्यास 
करते करते परमहंस स्थिती को, चिन्मय अवस्था को, 
पूर्ण बिंदु को पहुँचे थे। वहैँ अखंड योग समाधी में रहा 
करते थे। आप पांचों मुद्रा साधकर आत्मा को प्रत्यक्ष 
परमात्मा के स्वरूप में गुरूदेव की दया से देखा करते 
थे। श्रीगुरूदेव भगवानदासजी महाराज और श्री 
कौसल्यादासजी महाराज की दयार्द्र कृपा से, गुरू 
चरण की हवासे वहँ रात-दिन अपने आप में मस्त रहा 
करते थे। उनकी वृत्ति अंतर्मुख हो गयी थी। यहँ 
दासने उनको उस स्थिती में कई बार देखा है। आप 
की वज़ेली तो बडे गजबसे होती थी। 


ै यहँ दास आपके लिए क्‍या कह सकता है? 
आपने अपने जीवन में अन्य आपत्तियाँ झेली। कष्ट 
सह लिये। सत्‌ृजुगका योग साधन कलजुगमें किया। | 


भगवान संत श्री नकल महाराज पर आपका 
बडा स्नेह था। आपके प्रेम का और योग शक्ति का 
प्रभाव उनके बिमारी में बताकर स्वामीजी ने अपना 

: आदर्श दुनिया को बता दिया है। यह जाहीर है। 


किक -न्‍ःः-०92«+-ह 
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वहँँ मुझपर भी पुत्रवत्‌ प्रेम करते थे। मै उन्हीं के 
चरण की धूल मस्तक को लगा लूँ और पावन हो जाऊं 
यहीं मेरी अंत तक उनके प्रति सद्भावना रही है। मैं तो 
दासो5हं की भाव से आप के चरणों के पास रहा हूँ | 
आपसे उऋण होने के लिए अगर मैं शरीर की खाल 
उतारकर आप के पाँव में दे दूँ तो भी पूरा नहीं हो 
सकता | 
बस आखिर यहँ कहता हूँ कि यहँ सेवकों ने 
चि. रामकृष्ण बेलूरकर और चि. -सेवक विट्ठलदास 
वाडीभस्मे ने श्री समर्थ भ. तुकडोजी महाराजजी से यह 
ग्रंथ प्राप्त कर दुनिया के योग जिज्ञासू लोगो पर बडा 
ही उपकार किया है। आशा है यहँ ग्रंथ योग के विषय 
की त्रुटी भरकर निकालेंगा। क्योकि, स्वामीजी 
योगानुभवके भगीरथ ही थे। 


वाचक बूंद, इस अमूल्य ग्रंथ का सावधानी से 
अभ्यास कर निजी जीवन को सफल बनाने का लाभ 
उठावें। 


भ. पूज्य स्वामीजी! तथा भगवान तुकडोजी बाबा! 
हभ बालकों पर मेहर नजर रखें और सदैव संत सेवा 
का शुभ अवसर दे, यहीं शुभ प्रार्थना! 


नागपुर, न दासानुदास 


दि. २८/३/७० .... '-दामोदरदार्स 


की 
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कहे तुकड्या दोऊँ नाही! 
(ध्वनि- | आन मैंने रामरतन .....) 


गुरू! बिन ग्यान न होई। 
समझ मन, गुरूबिन ग्यान न होई | |टेक |। 


स्वामी सीतारामदासने! बार बार समझँई || 
स्वामीजी मेंरे || बार० |॥१।। 


यह योगी अति निर्भय प्रिय है। राम उपासक भाई |। 
स्वामीजी मेरे || राम० |।२।। 


अष्ट प्रहर अभ्यास समाधि। ध्यान मगन गुण गाई।। 
स्वामीजी मेरे || ध्यान० ।।३॥।। 


नित्य करे एकांत मनन को। जन-गन बोध कराई।। 
स्वामीजी मेरे || जन० ।।४॥। 


सत्‌युगसी आयु है जिनकी। समझत नाही दिखाई |। 
स्वामीजी मेरे || सम० ||५।। 


मेरे परम हृदय के बंधू। कहे तुकड्या दोऊँ नाही।। 
स्वामीजी मेरे || कहे० ।।६।। 


-वं. राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज 
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१६ 
मैने परम प्रेमी वह पाया! 
(तर्ज : उठा गड्या अरूणोदय झाला ...) 


स्वामी सीतारामदासने, योग भक्ति की जोड भरी | 
जन सेवा और गुरू सेवा में, मुद्रा ली खेचरी ।|टेक ।। 


गुरू की परंपरा को माना, सब को भक्ति टिया। 
अखंड यात्रा की जनता में, जीवन ही. बहा दिया | १ ।। 
त्याग दिया सब मोह, अटल भंडार भेट सब किया | 
मंडल के तट का भी आश्रम, मेरे स्वाधीन किया ।।२ |। 
जाहीर करके भक्‍त लोग को, बचन सभी से लिया। 
निर्मल स्थान बना के, रेवा तट की शोभा किया।।३॥।। 
* सदा जोगी का भेख पहनकर, भारतभर घूम लिया। 
रामटेक, बंगाल सभी में, आश्रम स्थापन किया | |४ || 
श्री कौसल्यादास कृपा से, अंतरंग सध लिया। 
गोस्वामी तुलसीदास का ही, मार्ग सभी को दिया ।।५।। 
मैने परम-प्रेमी वह पाया, जब मैं मिलने गया । 
तुकड्यादास कहे स्वामीने नाम अमर कर लिया ।।६।। 


-वं. राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज 
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पू_ स्वामीजी भश्रिका प्राणायाम करते हुये। 
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|। श्रीगुरू रामजी समर्थ ।। 


अष्टांग-यीो ग 


आरभ 

समस्त योगीयों के योग दाता करूणाकर श्रीराम 
जी को व गुरूदेव को बार-बार साष्टांग प्रणाम करके 
और अपने गुरू श्रीराम जी के पावन-पवित्र चरण 
कमलों में नमस्कार करके और श्री पातंजली 
श्री याज्ञवल्क्य आदि सर्व महान पुरूषों को नमस्कार 
करके और सर्वलोक हितार्थ युक्‍क्ति, मुक्ति, मोक्ष व 
भक्ति पद की सिद्धी के लियें अष्टांग-योग विद्या का 
निरूपण करता हूँ। इति। 


जाते प्राण और अपानका एकता होता है, चित्त 
और आत्मा का मेल होता है, जीव और प्रभु की एकी 
होती है, ऐसा यह अष्टांग है। तिंसका आप अपने इस 
लोक और पर लोक के लिये प्राणपणसे श्रीगुरू 
शमाज्ञानुसार सर्वदाकाल अभ्यास करो। इति। 


संसार सागरसे पार होने के लिए अनेक तरह 
के जप, तप, पंचाग्नी, तीर्थ, ज्ञानादिक जो स्थूल क्रीया 
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रोमके समुह साधन है। सो मुक्ति के लिए साक्षात्‌ 
समर्थ नही होते है। अथवा तिनसे तुरन्त मुक्ति नहीं । 
अनेक जन्मान्तर में होवें 'शायद' ताके विचारमान पुरूषों 
को चाहिए की, संसार के सर्व बन्धनों को दुःखों से 
छुटकर मुक्ति के लिए केवल योग के ही अभ्यास में 
रत रहना योग्य है। इति। 


तत्वज्ञान से भी कैवल्य, मोक्ष होता है। पर वह 
भी योग से ही होता है। बिना योगाभ्यास से कैवल्यभक्ति 
या मोक्ष नही! बिना योगाम्यास के सुक्ष्म ज्ञान है, सो 
मुक्ति-भकति का कारण नही है। जिस योगाभ्यास 
करके अनिमा, महिमा आदिक सिद्धीयों के सहारे काल 
को जीत करके जीवनमुक्त तथा योगी स्वतंत्र जगत में 
विचरते हुए जगत के दुःखी जीव के दु:खों को दमन 
करते रहते है। ताके तुमने अवश्य करके योगाभ्यास 
की ही शरण लेना योग्य है। और शास्त्रों के सुक्ष्म 
विवादों में विचारवान पुरूष को अपने अमूल्य जीवन 
की सब आयु व्यतीत नही करनी चाहिए। क्‍योंकि 
केवल दीपक की बाती से अंधःकार का नाश नहीं होता 
है। तैसे ही केवल शास्त्रों के वार्ता करते रहने से ही 
संसार बन्धन से निवृत्ती नहीं होगी और इंद्रियों के 
विषयों में आसकत और शरीर में अभ्यासवाले आलस्य 
करके क्षीण भई बुद्धीवाले जो प्राणि है सो अष्टांग-योग 


_्म्हीं 
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साधन का परिश्रम नही कर सकता है। ताके वे तीन 
पुरूषों के लिये है केवल शास्त्र का अवलंबन है। इति। 


ताते विचारवान पुरूष को प्रथम शास्त्रों का 
विवेचन कर पीछे योग का अभ्यास करें। जैसे की, 
वसिष्ठादिक और पहले के ऋषि, मुनि व सन्त भी 
करते आये है। और शैव, वैष्णव, शाक्त आदिक सब 
मत-मतांतरों में सर्वत्र योग का विधान आदर से किया 
है। ताके आप भी श्रीगुरू आज्ञानुसार इस योग का 
अभ्यास करना योग्य है। सब योगशास्त्र के सार और 
अपनी अनुभव की अनुसार श्री गुरू आज्ञानुसार योग 
के साधन की जो विधि है ताके संक्षेप से सार-सार 
कहते है। तहॉपर योग के-चार मार्ग जानना चाहिए। 
जो कि श्री गुरू रामकृपा बिना हर एक प्राणि को 
मिलना अति कठिन है। ताते प्रथम श्रीगुरू रामजी में 
पूर्ण ब्रह्म भावसे प्रेम और प्राणपणसे भक्ति होना। प्रथम 
तो स्त्री आदिक विषयों का परित्याग करना। और 
दूसरे सब प्रकार से योग साधन की सामग्री की अनुकूलता 
होना। और तिसरे श्रीगुरू रामकृपा से योग विद्या के 
जाननेवाले गुरू का समागम और सेवा होना। और 
चौथा अपने इृष्ट प्रभु की आराधना करना। यह योग के 
सन्‍्तो ने चार मार्ग निरूपण किये है। क्योंकि इनके 
बिना कोटी जन्मो से भी योग की सिद्धी नहीं हो सकती 


| है। योग के आठ अंग साधक पुरूषों को जानना 


| 
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जिसके जाननेसे और प्राणपणसे साधन करने 
कल हक कैवल्य, भक्ति व मोक्ष पद को पाता है। 


(१) यम, (२) नियम, (३) आसन, (४) प्राणायाम, 
(५) प्रत्याहार, (६) धारणा, (७) ध्यान और (८) 
समाधि। यह योग के आठ अंग है। यह योगी लोगों ने 
निरूपण किये है। अब क्रम से यह-आठ अंगो के 
पातंजलि, याज्ञवल्क्य आदिक मुनि लोग संतों के मत 
के नुसार श्रीगुरू रामकृपा से भिन्‍न रूप से निरूपण 
करते है। इति। 
सबक रन 2००० 
+ युक्त आहार व युक्‍त विहार में अपना शरीर 
अपने काबू में रखने का अभ्यास करने से ही अपना मर्न॑ 
कुछ दिन के बाद प्रसन्‍न रहता है। 
+ विषय प्राप्ति का आनंद अल्प व क्षणिक है, 
परन्तु आत्म प्राप्ति का आनंद अमर्याद व अखंड रहता 
है। 
+ आदमी के छह लक्षण होना चाहिये। | 
१) परायी न जन २) पराया धन-माटी, ३) पराया' 
इ, युख-अपने समान, ४) ईश्वर कौन है? ५) मैं 
कौन हूँ? और ६) यह जगत क्‍या है? ! 
- पूृण्य भ्री स्वामीजी 
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यम 


श्री गुरू रामाज्ञानुसार अब जो योग का प्रथम 
अंग यम है जिसे संक्षेप में निरूपण करते है। 


अहिंसा, सत्य, अस्तेय॑, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह 
ये यम के पाँच भेद है। उसमें भी मन से, वाणी से और 
शरीर से किसी भी प्राणी को दुःख नही देता तिसे 
अहिंसा कहते है। सब जीवों का हित होता है ऐसा 
प्रिय बोलना इसको सृत्य, कहते है। किसी की चीज 
बिना आज्ञा के नही लेना इसको आस्तेय कहते है। सर्व 
प्रकार के मैथुनों का त्याग करना इसको ब्रह्मचर्य कहते 
है। आवश्यक चीजों के सिवाय अधिक संग्रह न करना 
इसको श्रीगुरू सन्‍्तों ने अपरिग्रह कहा है। 


अहिंसा पालन करने से सब प्राणीयों से मित्रता 
की, सत्य बोलने से अमोघ वाणी की, अस्तेय से अनेक 
प्रकार के इच्छित पदार्थों की पूर्ति की व ब्रह्मचर्य पालन 
करने से मानसिक शक्ति की और अपरिग्रह पालन 
करने से अध्यात्म धारा की प्राप्ति होती है। इति। 


हे कक के 
+ जिस आश्रम में दरवाजा (किवाड) नहीं रहता 
वह आश्रम सिद्धों का है ऐसा समझना। 
+ बडे-बडे ऋषि, मुनी, देवता, राजे, महाराजे, 
विद्वान, पंडीत इनका अधःपतन हुआ है 
अहंकार से। - पृज्य श्री स्वामीणी 
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नियम 

श्री गुरू रामजी के असिम कृपा से अब नियम 
का भी थोडे में निरूपण करते है। तिसे मेरे प्रिय 
साधकों ने समझ लेना चाहिए । 


शौच, संतोष, तप, जप और प्यारे प्रभु का चिंतवन, 
यह पाँच नियम के प्रकार है। शरीर और मन की शुद्धी 
को शौच कहा है। अपने संस्कार के अनुसार जो कुछ 
मिल जावे उसमें आनंद मानना उसको संतोष कहा है। 


चान्द्रायणादिक व्रत आदि भलि प्रकार से करना 
उसको तप कहते है। प्यारे भगवान के पवित्र नाम का 
बार-बार उच्चारण करना इसको जप कहते है। प्रेम 
भाव से आदर के साथ सर्वकाल मन के साथ 'मेरा प्रभू 
सब में है” ऐसा जो स्मरण करके ध्यान करते है उसको 
प्यारे प्रभु का चिंतवन कहते है। 


शौच का पालन करने से अपने व पराये शरीर 


को मलीन देखकर ग्लानि या उपरामता होती है । 
सन्तोष से शान्ति का सुख मिलता है। तप करने से 
अनिमा आदि सिक्दी प्राप्त होती है | जप करने से प्यारे 


भगवान का समागम होता है और चिंतवन आराधना 
करने से समाधि प्राप्त होती है। इति। 
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आसगब 


अब नाना प्रकार के प्राणियों के बैठने के अनुसार 
पूर्वक सन्त मुनी जनोंने लोक हितार्थ बहुत प्रकार के 
आसनों का निरूपण किये है। तो तिनमें से सार चार 
आसन लेकर यहाँ पर श्री गुरू रामाज्ञानुसार कहते है। 
तिनमें पहला सिद्धासन, (२) पद्मासन (३) स्वस्तिकासान 
और (४) विरासन कहा है। तिनमें सिद्धासन को तुम 
प्राण को चढाने के समय करो। पद्मासन को ध्यान के 
समय करो। स्वस्तिकासन 'जप और प्राणायाम के 
समय करो। और बिरासन साधारण सर्वदा काल सुख 
में बैठने के समय केरो। गुदा और अंडकोश के बिच में 
सीवनी में बाँये पाद की एडी को लगाकर दाहिने पाद 
का अगला भाग वाम जंघा से अन्दर स्थापना करो। 
दोनो हाथ सम्पुटकर सामने गोद में रखना। यह सिद्धासन 
तुम्हारे कुंडलिनीको शीघ्र जगानेवाले और समाधि चढाने 
में परम हितकर होगा। श्रीगुरू सन्‍त जनों का यह 


आदेश है। वाम उरूकेपर दाहिने पाद को रखकर 
| तिसके उपर दाहिने उरूपर वाम पाद' रखकर और 


अपने अंग में दोनों हाथों को सम्पुटित कर रक्खे और 
नासा के अग्रभाग में निश्चित मनसे अपनी दृष्टी जमावें। 
सो यह शीघ्र ही योग को देनेवाला पद्मासन कहा है। 
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दाहिनी जंघा के बीच में वाम पाद को और वाम जंघा 
के बीच में दाहिने पाद को स्थापन करें। इसे स्वस्तिकासन 
कहते है। दाहिने उरू के निचे में वाम पाद को रखकर 
के दाहिना पाद वाम उरू पर रखो इसको योगी लोगों 
ने वीरासन कहा है। और सब आसनों मे यह चार 
आसन मुख्य जान लो। 


तुम्हारे योग सिद्धी के लिये तुमने श्रीगुरू 
रामाज्ञानुनसार आलस से रहित हो करके तुम निरन्तर 
इनका सेवन अभ्यास को करो और जिसका आसन 
स्थिस-है सो हि योग का साधन कर सकते है। क्योंकि 
शरीर की अचलता के बिना मन कभी स्थिर नही हो 
सकता है। ताके अभ्यास को निरालय होकर करना 
तुम्हें योग्य हैं और आसन को एकदम अधिक देर करने 
से शरीर में परिश्रम होगा। इसिलिये श्रीगुरू' रामकृपा 
से धीरे-धीरे अभ्यास को बढाते रहो जब तुम्हारा आसन 
एक प्रहर पर्यन्त एकही आसन स्थीर हो जावे तब तुम 
आसन को योग के साधना में योग्य समझो। 


अब आसन का फल ऐसा होगा की, अब आसन 


की स्थिरता होगी। तो उस समय तुम्हारा निश्चय 


करके मन भी स्थिर हो जावेगा। और साथ हि में 


तुम्हारे प्राणवायु की गती भी स्थिर होगी। इसिलिये' 
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आसन के स्थिरता होने से तुम्हारे इंद्रियों की जो 
स्वाभाविक चंचलता है सो भी शान्त हो जावेगी। इसलिए 
मन, प्राण के स्थिरता हो जाने से बहुत जल्‍दी से 
तुम्हारा योग सिद्ध होगा। इसलिए तुमने भली प्रकार से 
समझकर प्रथम आसन का अभ्यास करना योग्य है। 
और योगाभ्यासी को तीर्थ या यात्रा में भ्रमण नहीं करना 
चाहिए। इसलिए योगसिद्धी होते तक सर्वदाकाल तुम 
एक ही स्थान पर रहो। एक ही आश्रम पर निवास 
करते हुए योगाभ्यास का साधन ब्रहुत ही अच्छा होगा। 
श्रीगुरू रामजी शरणं। इति। 


हि 


हज की, की अप 
+ अधष्टांग-योग का अभ्यास करनेवाले पुरूष को 
महासुख अर्थात ब्रह्मसुख प्राप्त होता है। 
+ प्राण का हृदय में, अपान का गुदा में, समान का 
नाभि में, उदान का कंठ में व व्यान कां सर्व शरीर में 
वास रहता है। 
+ जिसने मन को जित लिया वह ही शूर है। 
+ तप का नाश क्रोध से, लक्ष्मी का नाश मत्सर 
सै, विद्या का नाश मानपान से और आत्मा का नाश 
प्रमाद से होता है। 

- प्रूण्य भी स्वामीणी 
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प्राणायम 

श्रीगुरू राम इच्छानुसार प्राणायाम की विधि 
संक्षेप में निरूपण करते है। जिसके जानने से योगी 
पुरूष योग पात्र होता है। पहले के मुनि, सन्‍्तो ने योग 
के ग्रंथों में प्राणायाम में अनेक प्रकार के भेद निरूपण 
किये है। तिनमें तीन प्राणायाम के सब भेदों मे से 
चन्द्रभेदन करना चाहिये, और श्रीगुरूकृपा से योगाभ्यास 
करने में भश्रिका प्राणायाम करना चाहिए। ऐसा विचारमान 
सत्पुरूषों को जानना चाहिए। 


अब प्रथम चन्द्रभेदन की रितिका निरूपण करते 
है। पहले चन्द्रमा के मार्ग से वामनासापुटसे प्राण का 
पूरक करें। तिस पूरक लिए हुए प्राण को पेट में भलि 
प्रकार से अपनी शक्तिनुसार रोक के पीछे सूर्य दाहिने 
नासापुटसे रेचन कर देना। इसी प्रकार एक प्राणायाम 
करके फिर दूसरी बार दाहिने नासापुट (पिंगला) से 
प्राण को पूरक करें और यथाशक्ति पेट में कुम्भक 
करके पीछे युक्ति से धीरे-धीरे वामनासापुटसे रेचक 
कर दो और प्राण के कुम्भक काल में मन से '%' का, 
या '#कार' का अथवा गायत्री मंत्र का एकान्त में 
बैठकर जाप करो। इसको चन्द्रभेदन प्राणायाम कहते 
है। और स्वास के साथ राम.का जप करो। 
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बुद्धीमान साधक व योगीयोने ऊ5 का जप (मन 
से चिंतवन राँ बीज का जप) सारे विघ्नों का नाश 
करता है। और इसे खाते, पीते, सोते, चलते करना 
चाहिए। और स्वास के साथ जो शब्द निकलता है वह 
उपर को साँ और निचे को हंम ये शब्द निकलते है। 
इसिको अजपाजप कहते है। इसिसे वृत्ति अन्तरंगी 
होती है। और परमानन्द की प्राप्ति होती है। व परामक्ति 
प्राप्त होती है। इति। 


इसका अभ्यास, जैसे अग्नि के लगने से घाँस 
जलकर खाँक या भस्म हो जाती है वैसे ही दीर्घ काल 
तक अभ्यास करने से साधक के दुर्गुण भस्म हो जाते 
है। इति। 


अब श्रीगुरू राम! इच्छा से भश्रिका, प्राणायाम 
की रितिका निरूपण कहते है। सो जवन है तवन ऐसा 
है की पहले वामनासापुटसे प्राण को रेचन करें और 
उसिसे तुरन्त जल्दी से पी जाना और फिर तिसको 
जल्दी से नासापुटसे रेचक कर देना। तथा फिर उसी 
पुटसे पी कर वाम नासा पुटसे रेचन कर दो। और फिर 
वाम पुटसे पी करके दाहिने नाकसे रेचन कर दो। 
इसीप्रकार से जैसी लोहार की धोकनी चलती है तैसे 
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ही चतुर पुरूष शीघ्र-शीघ्र दोनों नासापुटसे बारी. 
थोडी देर तक रेचक और पूरक करें। पीछे 
पेटके प्राणवायु को वाम नासापुटसे रेचन कर दो। और 
किंचित काल तिसको बाहर रोककर फिर 


_मनासापुटसे पूरक कर लो और तीस पूरक किये 
प्राण को घिरज से अपनी 


और यथाशक्ति पेट में कुम्भक करके फिर 
शनै: शनैः रेचन कर दो। इसी प्रकार से मुक्ति के 
साथ वामनासापुटसे और दाहिने नासापुटसे बराबर 


क्रम करके प्राणायाम का अभ्यास करों। अथवा पहला 


प्राणायाम वामनासापुटसे करो और दूसरा दाहिने से 
करों। 


उपर लिखे अनुसार बराबर से करो। इसी 


प्राणायाम को भश्रिका अपितु कुम्भक कहते है| इसी के .. 
अभ्यास करने से बहुत जल्दी से प्राण का जय होता ; 


कि. 
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है। और कुंडलिनी शक्ति का चक्र सरल हो जाता है। 
और कफ, पित्त, वात ये तीनों दोषों की बराबर शान्ति 
औरसे शान्ति हो जाती है। और जो दूसरे शीतली 
शीतकार आदिक प्राणायाम में है। तवन सब यहाँ 
भ्श्रिका के अन्तरगत आपही रहते है। श्रेष्ठ साधकों के 
लिए इस भश्रिका प्राणायाम का ही सर्वदा अभ्यास श्रेष्ठ 
है। योग्य है। विचारमान पुरूषों को चाहिए की कुम्भक 
के बिच में एक बार अथवा दो बार नासाद्वारा बाहर से 
प्राणवायु को पी जाया करो। तो कुम्मक को विशेष रूप 
से ठहरना होता है। और योगी को चाहिए की कुम्भक 
काल में अपनी नाभी के चक्र में तेजोमय सूरज के 
मंडल का ध्यान करो तो तिस करके मन की वृत्ततियाँ 
अंतर्मुख हो -जाती है। ताते प्राण का चिरकाल तक 
निरोध होता है। अब युक्‍्ति से प्रातः तथा सायंकाल 
तीन घटिकातक श्रीगुरू रामकृपा से नित्यही पथ्य 
पूर्वक साधक को एकाग्र चित्त से प्राणायाम का अभ्यास 
करना श्रेष्ठ है। या खट्ठा और निमक विशेष क्षार 


मिरचादि दाहकारक व निंबु आदि कटु पदार्थ का त्याग 


गेहूँ, मुंग अथवा चावल को सेवन करना अच्छा 
होता है। और ताजा घृत का अभ्यास काल से सेवन 
करो। और पाते हो तो थोडा रोज सेंधानमक किंचित 
और मीठा रस थोडा पाना चाहिए। 
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श्री गुरू राम इच्छा से यह योगी के लिए पथ्य है। 
योगी को अपथ्य भूलकर भी नही सेवन करना चाहिए। 
क्‍योंकि फ्थ्य को नहीं पालन करने से अभ्यासी के 
शरीर में नाना प्रकार के ज्वरादी रोगो की उत्पत्ति 
होती है। इसी प्रकार से युक्ति के साथ दो या तीन 
मास तक प्राणायाम करो। जब तक तुम्हारे कुम्भक की 
मात्रा पाँच सौ तक अनायास हो जाये और कुम्भक 
काल में एक, दो, तीन, चार और पाँच इस रीतिसे न 
तो जल्दी और न तो धीरे हो। जो मन में गिनती करनी 
है. ताको मात्रा कहते है। और जिस काल में मात्राओं 
की पाँच सौ से अधिक संख्या हो जाती है, तो तिस 
समय में कुंडलिनी को जगाने में हेतु योग्य समझना 
है। 


अब पहले नाडियों की गति और कुंडलिनी रहने 
का आश्रम भलि प्रकार से समझ लो। फिर युक्‍्ति से 
उसे जगाना। अब नामि के नीचे शरीर के बिच में 
कन्दका आश्रम है। और मुर्गो के अंडे के समान जिसका 
आकार है और सर्व शरीर के नाडियों का निवासस्थान 
है। तिस कन्दसे उपर नीचे और तिरछी या सर्व नाडियाँ 
निकली है। जैसे पृथ्वी मंडल में नदियाँ व्यापक हो रही 
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है। तैसे हि सो_नाड़ियाँ नीचे और उपर की एडवेड 
तिरछी सर्व शरीर में व्यापक हो रही है। तीन सर्व 
नाडियों में ईडा, पिंगला और सुषुम्ना यह तीन नाडियाँ 
योगी लोगो ने मानी है। तामे ईडा नाम की नाडी वाम 
भाग में है। और 'पिंगला' को दाहिने भाग जानो। और 

सुषुम्ना दोनों के बिच में जानो। सो जन है तवन 
सुषुम्नाही योग के लिए योग्य सार है। सो सुषुम्ना 
कन्द से निकलकर मेरूदंड से मिली हुई शरीर के पिछे 
से ब्रह्मरंध्रमें जाती है। और ब्रह्मरंध्र से निकल के फेरी 
लगाते हुए शरीर के आगे से नीचे को श्रूमध्य में, कंठ 
इत्यादी चक्रों में क्रम से होती हुई नाभी के नीचे कन्द 
में फिर जा मिलता है। कन्द के उपरी भाग में कुंडलिनी 
शक्ति का रहने का स्थान है। और साडे तीन बेलन से 
आकार में सर्प के समान कुंडलाकार है| 


सो कुंडलि शक्ति अति सूक्ष्म बिजली के समान 
प्रकाशरूप, और जीवात्मा का आधारभूत है। तथा मूल 
प्रकृति स्वरूप है। और सर्व प्राणधारी जीवों के शरीर में 
रहती है। तीस कुंडलिसे प्राण उपर को बहता है। और 
अंपान नीचे को बहता है और दोनों के बिच में सो प्रभु 
की शक्तिरूप ब्रह्मकुंडलि बीज रूप से स्थित है। अब 
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जिस मार्ग से योगी का प्राण उपर से मस्तक में जाता 
है तवन द्वार को अपने मुख से रोक कर के तदन 
कुंडलि सो जाती है। जब ताइ कुडलिनी शरीर में सो 
जाती है तब ताई योग की योग्यता कुशल नहीं | 


ताते उसे जगाने की सर्व प्रकार से युक्ति 
श्रीराम कृपा से निरूपण करता हूँ। प्रथम तो मूलबन्ध 
दूसरा उडियान बन्ध, तीसरा जालंधर बन्ध। यह तीन 
प्रकार के बन्ध ब्रह्मकुंडलिनी को जगाने में हेतु है। 
सिद्धासन पर बैठकर के आधार चक्र को आकुंचन 
करके जोर से अपान वायु को उपर की तरफ खेंचे। 
इसको मूलबन्ध कहते है। पेट की नाभी को बार-बार 


पीठ की तरफ को जोर से तानने से जालंधर बन्ध 
होता है। 


ये तीन प्रकार के बनध योगाभ्यास में योग्य 
श्री संत गुरूजनों ने निरूपण किया है और कुंडलिको 
शीघ्र ही जगाकर प्राणों को ब्रह्मरंध्र में पहुंचाती है। अब 
इन बन्धों को भलिप्रकारसे जानने से ताके पिछे तुम 
कुंडलिनी को जागृत करो। जिसके जगाने से षद्च॒करो 
का तथा मेरूदंड की सर्व गांठी का बन्धन कट जात ह 
है। 


र्म्ड्डः 


३२ 
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अब पहले के रित से थोडासा भश्रिका करके प्राणवायु 
को रेचन करो और उड्डलियान करने के मोकामें जोर से 
अपान वायु को उपर की तरफ खिंचो। और तुरन्त ही 
बाहिरवाले प्राण को पूरक कर लो और अपनी शक्तिनुसार 
रोक, कुम्भक करके फिर रेचन कर दो। इसी तरह से 
चतुर पुरूष ने सिद्धासन पर बैठकर सायंकाल और 
प्रातः:काल में बराबर क्रम से वाम नासापुट और दक्षिण 
नासापुटसे चार घटिका तक साधक पुरूष को नित्य 
अभ्यास करना चाहिए। ये अब उड्डियान 
बन्ध को करने से मूलबन्ध स्वतः आप ही हो जाता है। 
क्योंकि जैसे मूलबन्ध से अपान का उपर को आकर्षण 
होता है तैसे ही उड्धियान बन्ध में नाभी के तरफ तानने 
में अपान का आकर्षण होता है। सो जिससे अपान वायु 
उपर को प्राण के घर में जाता है और फिर प्राण का 
पूरक करके कुम्भक करने से प्राण वायु नीचे को अपान 
के घर में जाता है। इसी प्रकार से प्राण और अपान 
दोनों के रगडने से शरीर के मध्य रहनेवाली अग्नी की 
वृद्धि होती है। और तवने अग्नी के तापसे और प्राणों 
के रगडने से जैसे दंड लगाने से सर्पिणी अपनी कुंडल 
छोडकर सीधी हो जाती है। तैसे जागी भई कुंडली 
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शक्ति अपने निद्रा को छोडकर सीधी होकर ब्रह्मरंध्र के 
मार्ग को छोड देती है। और तिस काल में सुषुम्ना के 
उपर में प्राण का प्रवेश निश्चय करेके हो जाता है। अब 
सुषुम्ना में प्रवेश होने काल में पीछे प्राण का प्रथम 
हृदय कमल में गमन करना है। सो तुमने जान लेना 
की हृदय में प्राण वायु के अन्दर से स्पर्श होने से 
आपको मालूम हो जावेगा की अब तिसके पिछे बराबर 
अम्यास करते रहो। धीरे-धीरे तुम्हारे हृदय से कंठ में 
प्राणों का गमन होता है। और कंठ से श्रूमध्य में गमन 
होता है। फिर श्रूमध्य में से ब्रह्मरंध्र में प्राणों का प्रवेश 
होता है। अब जैसे जैसे श्रीगुरू रामकृपा से आधारादि 
वड्चक्रों के उल्लंघन करके तुम्हारी प्राणवायू शिर में 
पहुँच जायेगी। तो तीस समय में तुमने तीस प्राणवायु 
को तहाँपर श्रीगुरू आज्ञानुसार ब्रह्मरंध्र में चन्द्रमंडल 
का ध्यान करके रोक रहो। 


श्रीगुरू रामकृपा से इस प्रकार से षड्चक्रों के 
जरिये अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र ले जाने को योग विद्या 
के जानने वाले श्रीगुरू रामजी मुनिश्वर लोगों ने सुषुम्ना 
का पूर्वमार्ग कहा है। और कोई-कोई इसे बंकनाल 
मार्ग भी कहते है। इस मार्ग से अन्तकाल में प्राणों को 
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छोडने से योगी लोग जन्म मरण से, संसार बन्धनों से 
मुक्त हो जाते है। 


अब श्रीगुरू रामकृपा से सुषुम्ना का जवन दुसरा 
मार्ग है। तवन को पश्चिम मार्ग कहते है। तिसको 
खोलने की विधि. निरूपण करते है। जिस करके मेरूदंडमें 
प्राण प्रवेश होते हुए ब्रह्मरंध्र में जाकर लीन होते है। 


अब पूर्वोक्त रीतिसे थोडा भश्रिका करके प्राणवायु 
को एक नासापुटसे रेचन करो और तिसको बाहर ही 
रोक करके जल्दी से उड्धियान बन्ध करो। अब उड्डियान 
बंध करने के साथ नाभी को ऐसा जोर से पीछे को 
तानों, जिसमें नाभी और मेरूदंड एक हो जावें। फिर 
जल्दी से बाहर के प्राण को पूरक करके कुम्भक करो 
और तिस काल में मन से भी चिंतवन करो की यह 
प्राण मेंरूदंड में चढ रहा है। कुछ दिन तक ऐसा ही 
अभ्यास करते रहने से योगी के प्राण मेरूदंड में गमन 
कर जाते है। जैसे की बाहर के छिद्र में वायु प्रवेश 
करती है। फिर दिन-दिन क्रम पूर्वक अभ्यास करने से 
मेरूदंड में मार्ग “की गांठों की ग्रंथीयों के समुह को 
साफ करता हुआ प्राण उपर को गमन करता है। फिर 
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७३-दिन कम से अभ्यास करने से योगी के मेरूदंड 
हो ५३ गोँठों को साफ करता हुआ उपर-उपर 
५ श्नन कर रहे है। जिस काल में चींटी के चालसे 
कक ५९ चउने से स्पर्श मालूम हो तब जानना की 
_ ओ च३ रहा है। जिस काल में मेरूदंड में प्राण 


उपर २ 


उ्डास्ध में पहुँच जावे तो फिर आप निरन्तर अभ्यास के 
बल से तिसको तहाँपर पूर्ण करो और अभ्यास करने में 


आलस मत करो। 


१६ 


मे भाग | 


ध्ीगुरू रामकृपा से आज्ञानुसार अभ्यास को 
खुद साउधानी से अधिक-अधिक बढाते जावो। अब 
तिस काल में भश्रिका त्याग करके केवल कुम्भक ही 
करो। जिस करके अधिक-अधिक प्राणों को पश्चिम 
मार्ग में सरलता से गमन होवे। अब युक्ति के साथ 
अभ्यास के अधिक बढाने से और अत्यन्त अल्पाहार 
करने से तुम्हारे नासिका से आना-जाना छोडकर प्राण 
बह्मरध् में जाकर स्थिर हो जावेगा। और प्राणों के साथ 
उन्हारा मन भी लिन हो जावेगा। (यदि आलस +* 
कस तो) ताते बराबर अभ्यास और प्राणों को चढ़ाने मै 

+ न करों। यह तुम्हारा जीवन दुर्लभ है। 
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0, अाभ+ मिटा पा डे हे | 
अष्टांगयोग& (६ ९६७७८ ८४९६ 
| आ  छेत दोष, भें पं १७ 
यह जीवन प्रभू भजन और अभ्यास करने में ही 
श्रेय है। तुम्हारे जीवन की अनमोल किमत है। कंवल 
बातों में ही न भूलो | तुम प्राण के साथ मन और मन 
के साथ एक स्वभाव तादात्म्यरूप करो। जीवन की 
यही सफलता है। अब जिस काल में प्राणवायु तुम्हारे 
मस्तक में पहुँच जावगा तो तिस काल में योगी को 
सुन्दर अनहद नाद की ध्वनि सुनाई देती है। 
और तुम्हारे मुख से, तालु से अमृत टपकेगा, और तिस 
काल में तुमको श्रीगुरू रामजी का परम आनन्द का 
अनुभव होगा। सो तिस आनन्द को सो योगी आप ही 
जानता है। मेरे राम तिस आनन्द को नही कह सकता 
हूँ। और तिस आनन्द को विषय आसक्त पुरूष नहीं 
जान सकते है और कंवल शास्त्र, वेद के पाठ-पठण 
करनेवाले वाचक, ज्ञानी भी नहीं जान सकते है। जिस 
आनन्द का समाधि काल में योगी लोग अनुभव 
करते है। अब पूर्वोक्‍त प्राण को चढाने, उतारने की सब 
क्रीया मन की एकान्तता के साथ करो, क्योंकि मन के 
चंचल होने से प्राण की बराबर स्थिरता नही होती है। 
इति। 


' # 


बयूकूनोक-नता +बककान पता 39 कमा कि 7 7 
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प्रत्याहार 


अब योग का जो प्रत्याहार है। तिसको 

भली प्रकार से जानो। अथवा पहले के मुनि और सन्तों 
के आज्ञानुसार कहते है की, जिस प्रत्याहार के साधन 
से योगीपुरूषोंने निर्विघ्न रूप से योग का पालन किया 
है। अब श्रोत्रादिक इन्द्रियाँ और शब्दादिक विषयों में 
स्वभाव से ही सदा विचरती है। तिनको जतन से जो 
विषयों की तरफ से वृत्ति रोकना है, सोई प्रत्याहार 
करता है। इंद्रियों को नही जीत करके जो तुम योग 
का अभ्यास करते हो सो फूटे घडे के जल के समान 
तुम्हारा योग निरंतर झरता जावेगा। 


विषयों में फँसा हुआ पुरूष योगाभ्यास को ठीक 
से नही कर सकता है। ताते चतुर योगी लोगों को 
विषयों का परित्याग करना पडेगा। यहँँ परम हितकारी 
वचन है। 


अब शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध जगत मैं 
यहैं पाँच प्रकार के विषय है। सो यहँ पांचों ही 
प्रभू भजन के बाधक है। ताते यह जीव के बन्धन 
कारण है। अब पांच विषयों में जो स्त्री नामक कं 
है उसे तो तुमको त्यागना ही पडेगा। क्योंत 6 
योगाभ्यासी योगीओं को साधन में बाधा 


_-।! 
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ताते श्रीगुरू रामप्यारे! योगाभ्यासी योगी, गृहस्थी हो तो 
उस अभ्यास काल में अवश्य वर्जन करें। किंचित 
योगाभ्यास में प्रवृत्त भये योगीओं को देवताओं के प्रेरित 
भय व विघ्न करनेवाले विषय पदार्थ आप स्वयं आकर 
प्राप्त होते है। तिनसे भी सावधान हो, सो संसार के 
मान, पूजादिकों में भी योगी का मन और चित्त बलात्कार, 
विषयासक्त हो जाने का भय रहता है। क्‍योंकि उस 
मान, पूजा पाकर फिर धीरे-धीरे योगाभ्यास छोडकर 
केवल वाचकज्ञानी बन बैठता है। ताते इसी मान, पूजा 
से भी सावधान रहो। ताते योगियों को चाहिए की 
केवल योगाभ्यास के पुरती वस्तुओं के सिवाय और सर्व 
पदार्थ का परित्याग करके सबसे असंग होकर एकान्त 
स्थल में श्रीगुरू रामाज्ञानुसार सर्वदा काल में श्रीगुरू 
रामजी का भजन, स्मरण और केवल योगाभ्यास प्राणपणसे 
निरन्तर करना चाहिए। क्योंकि शब्द स्पर्शादिक जो 
विषय है सो तो पशु, पक्षी आदिक सब योनियों में 
सुलभ है। परन्तु यह तुम्हारा मनुष्य का शरीर मिलना 
जीव को बडा दुर्लभ है। ताते ऐसा समझकर के विषयों 
में आसक्ते नहीं होना चाहिए। जैसे की घृत की आहुति 
डालने से अग्नि की ज्वाला अधिक बढते जाती है, तैसे 
ही विषयों का सेवन करने से जीवन की नित्यप्रति 
तृष्णा अधिक-अधिक बढते ही जाती है। 
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४० 
का फल कहते है। की 

इंद्रियाँ जिती है। तिसने मानो सारा 
का >> | क्योंकि सम्पूर्ण जगत्‌ जिन इंद्वियों 
के ही वशिभूत हो रही है। तथा जितेन्द्रिय पुरूष का 
चित्त स्वभाव से ही स्वतः शान्त रहता है। उसे कोई 
हिला नहीं सकता है। तथा जब उसकी स्वाभाविक 
चित्त शान्ति रहने से श्रीगुरू रामकृपा से उसका योग 
सरल से ही साध्य हो जाता है। ताते तुम धैर्ययुक्त 
होकर प्राणपनसे अपनी सब इंद्रियों को विषयों से 
निवृत्त हो करके निरन्तरही योग के ही अभ्यास में 
तत्पर रहो। इति। 

सबक से ०बकस३०बक 


+ योगी लोगो ने विसर्जन किये हुए मल को सूकर 
स्पर्श नहीं करते। 


+ प्राण, अपान की एकी होती है और संकल्प में 
नम शो होता उसको "निर्विकल्प सहज समाधि' 
| 


+ अजपा जाप वह है जो चोबिस घंटे श्वास के 
साथ होता रहे। इसका अभ्यास करते करते रोम- 
से ९ १ कार राम शब्द निकलता है। 

- श्री पूज्य स्वाभीणी 


कक 
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धारणा 


अब धारणा जो योग का छेँटा अंग है, तिसको 
भली प्रकार से निरूपण करते है। जिस धारणा के 
अभ्यास से योगी लोग अणिमादिक सर्व सिद्धीयों के 
अधिकारी भये है। अब संसार के सर्व बाह्य पदार्थों से 
रोक करके चित्त को किसी एक स्थान में बार-बार 
प्रयत्त से जो निरोध करना है सो धारणा कहना है। 


४१ 


तिस धारणा करने का स्थान गुरूजनों से अनेक 
प्रकार से विदित होता है। सो अपने शरीर में अथवा 
बाहर के किसी पदार्थ में जहाँ चित्त की रूचि होवे 
तहाँ पर धारणा करना। दोनो भुवों के मध्यभाग में 
नासिका के अग्र भाग में और नाभिचक्र में, और हृदय 
कमल में इन स्थानों में से किसी एक स्थान में एकान्त 
बैठकर स्थिर चित्त से अपने शरीर में धारणा करो। 
चन्द्रमा के मण्डल में, धृवादि किसी तारा में, अथवा 
पर्वत के शिखर वा किसी वृक्ष की शाखा पर वा देवता 
की प्रतिमा में। इन स्थानों से किसी एक स्थान में दृष्टि 
जमाकर शरीर के बाहर चित्त को धारण करो। धारणा 
करने के काल में स्वभाव से चंचल जो चित्त है सो 
जहाँ--जहाँ पदार्थों में जावें तहाँ-तहाँ से निरोध करके 
तिस चित्त को धारणा के स्थानों में लाना चाहिए। और 
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यत्न करते हुए योगी की जिस काल में 
जाती है, तब तिस समय में सो सब 
भया सो निश्चय करके सिद्धी 
को पाता है। अब के अग्रभाग में और विशेष 
करके श्रूमध्य में धारणा करने से योगी को चिन्मय ब्रह्म 
का-ज्योति का दर्शन होता है। और जिस समय में 
योगी पुरूष नाभीचक्र में धारणा करता है, उस काल में 
अपने शरीर के अन्दर की सब रचना को प्रत्यक्ष में देख 
लेता है। और जब सूर्य मण्डल में योगी चित्त का 
धारणा करता है, उस काल में तिस को तो भूवन तीनों 


इसी प्रकार य 


धारणा दृढ हो 
कर्मों के बन्धनों से मुक्त भे 


लोगों के सर्व पदार्थ अपने सामने देखता है। और चर्म ; 


चन्द्रमा के मंडल के बिच में योगी धारणा करे है, तब 
तिसको सबनकी भिन्‍न गति को प्रत्यक्ष देखता है। और 
जब धृव तारों में योगी धारणा करता है, उस काल में 


सब ताराओं की नाना प्रकारे गति को जान लेता है। 


अब किसी वृक्ष की शाखा में अथवा पर्वत के शिखर में 


(शिर में) योगी धारणा करता है। तब अपने स्थूल शरीर : 


से उस काल में बहिरंग मन निकलकर सूक्ष्म शरीर के. 
आकाश में गमन करें है। या जहाँ उसी की इच्छानुसार 


विचरता है। अब योगी पृथ्वी में अचार धारणा करती 


है। तब उस काल में योगी तन्‍्मय भाव को पाता है| 
ताते जमिन में जहाँ जो कुछ पदार्थ गडे हुए हैं। 


>> 
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या जहाँ जो कुछ जमिन में है सो सब कुछ देखता है । 
और इच्छा हुयी तो पाताल में भी चला जाता है। उसे 
, श्रीगुरू रामकृपा से पृथ्वी भी मार्ग देती है। जब जल में 
तन्‍्मय रूप से योगी धारणा करता है उस काल में जल 
के गति का स्तम्भन करने की शक्ति प्राप्त हो जाती 
है। जैसे मीन, कच्छपादिक जल के जन्तुएँ जल में 
विचरते है। अब वह योगी अग्नी की तन्‍्मय धारणा 
करता है। उस काल में उसकी शरीर को अग्नी जला 
नही सकता है। और उसकी इच्छा भई तो अपने स्थूल 
शरीर को भस्म करके अपने सूक्ष्म शरीर से जहाँ चाहे 
वहाँ विचरता है| वह श्रीगुरू रामकृपा से उस काल में 
इच्छाचारी हो जाता है। इसी दशा को सन्तो ने स्वराज्य 
देही कहा है। यही सन्त में स्वराज्य पद है। 


अब योगी वायु की तन्मय धारंणा करता है। तब 
उस काल में वायुमय होकर आकाश में विचरता है। 
और उस काल में सब जगा सूक्ष्म. छिद्रों में भी बिना 
रोक टोक के प्रवेश कर जाते है। और जब आकाश की 
मम धारणा करता है उस काल में सो योगी आकाश 
, की भौँति सर्व जगत में व्यापक हो जाता है। और सर्व 
जगत को अपने आप में देखता है। इसी प्रकार से और 
भी धारणा करने के हजारों स्थान है। जहाँ जैसी 


_ 
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हेड अष्टांगयोग 


कार्यानुसार धारणा कर लेनी चाहिये। जिस क्रम से 
धारणा करनी हो तो वैसे ही योगी पुरूष को तिस काल 
में व अपने बुद्धी के अनुसार विचार से धारणा कर लेनी 
चाहिए। और प्रभू सेवा, भजन, अभ्योस करते-करते 
योगी का सर्व पाप॑ क्षीण हो गया है। और सर्वदा काल 
श्रीगुरू रामाज्ञानुसार उत्कृष्ट इच्छासे प्राणपर बडे प्रेम 
से किसी भी प्रकार से कोई चमत्कार, महात्मापना, 
साधूपना बताने में से बचते हुए जो योगी का श्रीगुरू 
रामाज्ञानुसार अभ्यास में प्रेम है और सर्वदा काल में 
एकान्तस्थान में निवासी है, और जिनका खानपानादिक 
व्यवहार सब योगाभ्यास के सर्वदा अनुकूल है तिनको 
ही धारणा की सुलभता है। इति। 


0>ब्की र००की र>०्एी 


+ अपनी स्वयं उन्नति हुए बिगर अपनी परमार्थिक 
उन्नति हो ही नहीं सकती। 


+ जिस मनुष्य को कुछ भी आशा नहीं, जो अपने 
मनसे पूर्ण उपराम हो गया है उसकी आँखे उदास-भकारी 
व बहोत गहरे याने गढ़ढे में गई हुई दिखती है। 


- पूज्य श्री स्वामीणी 


90०%776०6 99 ((धा४5८भााश 


#ष्टांगयोग के 
ध्यावम्‌ 


श्रीगुरू रामकृपा से योग का सातवाँ जो अंग है 
सो है ध्यान'। ताते निरूपण करते है। सो प्राणि को 
ध्यान ही तीर्थ के समान श्रेष्ठ ,साधन है। जो ध्यान के 
करने से यह जीव, प्राणी, जन्म-मृत्यु से मुक्त हो जाता 
है। और जब तक साधक अपने इष्ट राम का साक्षात्कार 
न कर लेवेगा तब तक बराबर श्रीगुरू राम आज्ञा से 
प्राणपणस्रे सेवा, पूजा, अर्चा में लगा ही रहे। और जैसे 
पपिहा बारह मास स्वातिके जल॑ के लिया पीहा... पीहा 
मिलने को उत्कृष्ट प्रेम पुकार करते ही रहता है, पर 
तालाब तथा नदी, नाले आदि में चाहे कितना ही जल 
भरा हो, तो भी स्वाति के जल के सामने उसे नही 
चाहता है। तैसे ही दासों को अपने स्वामी से इतर 
संसार की कोई भी वस्तु की चाह -न ,होते हुए अपने 
स्वामी के लिये प्रेम की पुकार करते रहो। 


राम नाम रटते रहो, मन में राखो धीर। 
कबहुँ तो दीनदयाल को, खबर परेगी पीर।। 


अब ध्यान को श्रवण करो। सो ध्यान सगुण 
और निर्गुण भेद से दो प्रकार का होता है। ऐसा 
सत्गुरू--सन्‍्तो ने निरूपण किया है। तामे व्यक्तिगत 
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४६ ४ ७॥५॥ 
युक्त ध्यान फौ (१ जाभी और अन्यक्त ध्यान फो 
निगुर्ण जानो | 

अब प्रथम ध्यान की पद्मत श्रवण करो। अप 
हृवय के बीच में बारह बल का कमल फुलों 
कल्पना कर और चिए्ता को रिथिरवत्त होकर । 
चन्द्रमंबल का चिंतवन करौ। फिर उसपर भन्‍्ग्रमंत 
के बिचोंबिध में नाना प्रकार के रत्नजजीत और शोभागगान 
ऐसे सिंहासन का चिंतवन करौ। उस सिंहासन पर 
श्रीभगवान विराजमान है। और कोटि सूर्य के समान 
जिनका प्रकाश है। और दोनों भूणा में सुंदर धनुष्यब्राण 
धारण किये है। और शरद ऋतु के आकाश सा जिसकी 
शरीर का निर्मल शाम रंग है। और सुंवर पिताम 
धारण किए है। और दोनों कानों में मकरावृत्त पुल 
शोभायमान है, और माथे पर सुंवर मणिमय मु: 
झिलमिल रहा है व मन्द-मन्द गम्भीए हास्य है और 
प्रसन्‍न मुखारबिन्द है व सर्व प्रकाए से मनवाछित कामनी 
या वरदान देनेवाले है। सर्व जगत्‌ के इस 
स्वरूप और सर्वसत्‌ सर्व शक्तिमत्वावि गुणों से 47 


है। इसी प्रकार से एकाग्रचित्त होकर चरणों से लैब 


मस्तक पय॑त और अष्टरियरवत्तचिता, एवर्तिक आर के 
बैठकर निचे लिखे हुए चौपाई को अर्थोयति प्रवार 
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ब्बः 
अष्टांगयोग द्रव ५३ 


स्मरण करते हुए श्रीगुरू रामजी परमात्मा की प्रार्थना ,' 


प्रेम से, ध्यान के! साथ करो। 


दोहा-.. | ग्ह 
सुनो सेपक़ सुरतरू सुरधेनु | 
हरी हर पद बिन्दु तरेनु।। 

सेवक सुलभ सकल सुखदायक। 

प्रणतपाल सचराचर नायक ।। 
जो स्वरूप बसे शिवमनमाही। 

जेहि कारण मुनिजतन कराही।। 
जो भुशुंडि मन मानस हंसा। 

सगुण अगुण तेही निगम प्रशंसा।। 
देखही सोई स्वरूप भरी लोचन। 

कृपा करहूँ प्रणतारति मोचन।। 


नील सरोरूह नील मणि, नील नील घनश्याम। 
लाजहिं तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शतकाम।। 


है जगत के स्वामी! आप सर्व शक्तिमान है। 
अनाथों के नाथ, हे केशव, अच्युत, श्रीगुरू रामजी! यहैं 
आपही का दास, पतित आपके चरण आया है। आप 
अशरण के शरण है। दीन-गरीबों के आप दाता है। 


नि... 
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कर 


४८ अष्टांगयोग 


के उद्धारक है। और दीनों के आप 
किक पिछे अनेक जन्मों से बडे-बडे षड्रिपु, चोर 
और ठग लगे है। आप रहते हुए भी यह मुझे क्यों 
सताते है? मेरा सर्वस्व लुट लिए है। मै सब प्रकार से 
मारा गया हूँ। मै अनाथ ही रह गया हूँ। मैं बहुत से 


बडे-बडे लोगों के शरण गया लेकिन मुझे किसीने भी , 


शरण नही दिया। क्‍योंकि तू बडा पातकी व अधम से 
अधम कुटिल है। इस दरबार के तू योग्य नही है। अब 
मै लखचौन्याशी फेराही लगा रहा हूँ। तेरे द्वारपर आकर 
आर्त होकर पुकार-प्रार्थना करता हूँ, की हे प्रभो! जो 
स्वरूप शिवजी के मन में बसा है। वही स्वरूप शौनकादि 
मुनिजन जतन कर रहे है। भुशुंडि के भ्रमस्वरूपी 
सरोवर में हंस हो रहा है। और जिसको निर्गुण, सगुण 
करके बार-बार वेदोंने निगम-अंगम करके गाया है। 
हे, दयालु केशव! सोई स्वरूप के दर्शन यह नेत्र चाहते 
: है। 


हे प्र आप सेवकों के लिए कल्पवृक्ष है व 
कामधेनु है। और विधी जो ब्रह्मा है व हरि जो विष्णु 4 
हर जो शिव है, सोई आपके चरण .कमल रज 
बार-बार दन्दना करते है। व वे भी पार नही पाते है। 


.. सेवक सुलभ सकल सुखदायक। 
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अष्टांगयोग ४९ 


सेवक के लिए आप सुलभ और सब प्रकार से 
अपने सेवकों को सुख देने वाले है। 


हे नाथ! आप सर्व चराचर प्राणि के अन्तर्यामी 
हो। सबके पालन करते हो। व अपने ब्रीद को रखनेवाले 
हो । अथवा आप योगी के व शिवजी के इष्ट देवता हो। 
साधकों! अपने हृदय कमल में पूर्वोक्त सिंहासन पर 
स्थिर चित्त से श्री शिवजी का ध्यान करो। जैसे की 
सिंहासन पर श्री शंकरजी विराजमान है। जिनका 
कोटी चन्द्रमा के समान शरीर का तेज है। कर्पुर के 
समान वर्ण है। निर्मल श्वेत का, अंग का झलझलता 
हुआ रंग है। सब अंगों में भस्मी धारे है। भूजा और गले 
में नागों के भूषण शोभा दे रहे है। व्याप्र का चर्म धारे 
व माथे पर जटाजुट है। चार हाथ है और प्रसन्‍न मुख 
है। माथे के बीच में चन्द्रमा है। और तीन नेत्र है। चारों 
हाथों में मृग, त्रिशुल, बरदान और समयदान धारण 
किये है। वे माथे के जटासे श्रीगंगाजी की धारा निकल 
्ड है। कानों में कुंडल शोभा दे रहे है। और सर्वज्ञ 
सर्व जगत्‌ के ईश्वर, सर्व कामनाओं के देनेवाले है। 


इसी तरह से भज्निमाँति के साथ स्थिर चित्त 
होकर श्रीगुरू शंकरजी के चरणो से लेकर मस्तक 
पयत सवाँग सम्पूर्ण ध्यान करो। इसी, तरह से 
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अष्टांगयोग 
योगियों ने भी ध्यान किये है। इसमें 


५० 


किष्णु, कृष्ण और 

भेदभाव नहीं | 
श्रीगुरू राम इच्छा से श्रीगुरू रामजी के निर्गुण 

ध्यान का निरूपण करते है। सो चित्त देकर श्रवण 


करो । 


+ समाज को नई दृष्टी देने का 
काम ऋषि-मुनि या सन्त ही किया करते है। 

+ संसार में वो ही पुरूष उपदेश देता और कार्य 
करता है की जिसके हरेक हड्डी का दुकडा-ठुकडा हो 
गया है। 

+ जगत से (याने जगत के हरेक वस्तु से) पूर्ण 
उपराम हुये बिगर एकान्त की मजा नहीं आती। 


के साधक को तो मरने के समय भी हँसने का 


अभ्यास करना चाहिए। . 
+ यह मनुष्य की पांच वस्तु पांचों को खाती है। 


१) चिन्ता उमर को, २) कृपणता रोजी को, ३) निद्रा 


४5७ को, ४) त्याग पाप को, और ५) उदारता 
| 

- पूज्य श्रीं स्वामीणी मी 
_्ब 
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अष्टांगयोग ५१ | 


धाव २ 
पहले पदुमासन से बैठकर देह को स्थिर और 
सीधा करके और दोनों नेत्रों को बन्द करके अंदर से 
मन की वृत्तियों से अथवा बाहरी' इंद्रियों से दोनों नेत्रों 
के बिच में भुवयों के मध्य भाग में भली प्रकार से 
निरन्तर देखो। अब श्रीगुरू रामकृपा से प्रथम अभ्यास 
में तुमको केवल काले-काले रंग का आकाश दिखेगा 
और पिछे कुछ रोज के बाद अच्छी तरह अभ्यास होने 
पर कुछ दिनों के बाद रात के समान कभी कभी तेज 
: प्रकाश तुम्हारे नजर में आएगा। और उसके बाद नाना 
तरह के रंगों से भरा हुआ चमचम झिलमिलाता तेज 
तुम्हारे दृष्टी के सामने भासेगा और उस काल में 
तुम्हारे शरीर में जो तत्व चलता होगा उसी तत्व का 
| तेज के साथ तुमको दिखेगा। उसे तुम पहचान करते 
| जाना | फिर तुमको पाँचों तत्वों की पहचान बराबर तोर 
से होगी| और उसके बाद आधे चन्द्र की ज्योति तुम्हारे 
नजर में आति है। और उसके बाद चौफेर तेज व बीच 
में खाली चक्र के सा दिखेगा और उसके बाद कुछ 
दिन अभ्यास अधिक होने से पुरे-पुरे चन्द्रमा के सा 
तेज नजर में आयेगा और उसके बाद साक्षात्‌ सूर्यमंडल 


_+ 
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परमानन्दमय श्रीगुरूदेव की 

बा महक वरूप तुमको दिखेगी व वही तेज 

स्वरूप क्षणमात्र दृष्टीगोचर होकर फिर लीन हो जावेगा 

इसी तरह कुछ दिन तक गुप्त और प्रगट 

बिजली सी चमक प्रतित होती रहेगी। बाद जब अभ्यास 
ठीक तरह से पुष्ट हो जाने पर वहँ तेजोमय स्वरूप 
तुम्हारे सामने आकाशवत्‌ स्थीर हो जावेगा। अब यम, 
नियमों के साथ निर्विघ्न रूप से अभ्यास के अधिक बढ़ 
जाने के बाद वहँँ परम महाज्योति क्रम से विस्तार के 
साथ तुम्हारे सामने तुमको प्यार करेगी.| अथवा तुमको 
आत्मानन्द, ब्रह्मानन्द, परमानन्द, प्रेमानन्द, पराप्रेमानन्द 


और पराभक्तिका प्रदान करेंगी। 
आप जब श्रीरामजी का दीर्घ कालतक ध्यान 


५्‌ २ 


का अभ्यास करोंगे तो बराबर तेजोमय ज्योति का , 
विस्तार होने लग जायेगा। पहले घर के अंदर की जो... 
वस्तु है वह सब तुमको सामने दिखेगी और फिर बाहर | 


की वस्तु तुमको नजर में आयेगी व फिर दूर की सब 


वस्तु तुमको दिखेगी। ताके पिछे बहुत योजनी प्रमाण | 


के पदार्थ तुम्हारे सामने दिखेंगे। और नाना प्रकार 
शोभायमान, एमनीय बन व. निर्मल तालाब, (सरोवर) 


। 
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दिखेगा व धीरे-धीरे यम, नियमों के साथ 
श्रीगुरू रामाज्ञानुसार क्रम से योगाभ्यास से ही योगी 
को तिनों लोकों को दिखानेवाली दिव्यदृष्टी श्रीगुरू 
रामकृपा देती है। ताते यहँ योगी ज्योतिस्वरूप श्रीरामजी 
के ध्यान से, अपने इच्छा से अभी तो आप परमज्योति 
स्वरूप रामजी से विलिन हो जावेंगे। यह है ज्योतिस्वरूप 
श्रीगुरू रामजी का ध्यान। इति। 

र>०5७, २०००३ २७००७ 
+ £सत्पुरूषों का वचन कभी मिथ्था नहीं जाता। 
+ जब भूख की आग प्रज्वलित हो रही है। और 
उस समय आहार न मिले तो प्राणियों के शरीर में 
मणिपूर चकक्र में .पित्त का प्रकोप होता है। 
+ तप के बिना भगवान, दान के बिना लाभ, एकान्त 
में प्रेम बिना हित, कौन बता सकता है। 
| + पाच पदार्थ जगत में दुर्लभ है - 
) सुमति, २) सतगुरू, ३) हितोपदेश देनेवाला मित्र, 
४) प्रभु धर्म-शिक्षक माता पिता और ५) नितीमान 


राजा। हे श्रीरामजी के प्यारे मन! यह पांच बडे भाग्य से 
मिलते है। 


-पृज्य भ्री स्वामीणी 
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समाधि 

रामजी के कृपा से अब योग का जो 
आठवां अंग समाधि है। उसको तुम भलि प्रकार से 
श्रवण करो व चित्त की जिसमें समाधान, स्थीर व 
शान्त अवस्था है ता को सनन्‍्तोने समाधि कहा है। 
सो श्रीगुरू राम इच्छा से दोनो तरह से भलि प्रकार से 
विधि का निरूपण करते है। तिसको प्रथम राम इच्छा 
से हटयोग समाधि को विधिवत्‌ कहते है। सो चित्त 
लगाकर श्रवण करो। 


गुदा और लिंग के बिच में सिवनी के ,मध्यभाग 
में अथवा दो अंगुल गुर्दा के तरफ और दो अंगुल लिंग 
के तरफ छोडकर के बराबर बिच के भाग में बाँये पैर 
की एडी को भली तरह से जमाकर सिद्धासन से 
बराबर विधि के साथ रूई के गादीपर कोमलासनपर 
बैठे, जिसमें डिगने नहीं पावें सिवनी और एडी का 
सम्बंध अचल और मजबूत करके बैठो। क्योंकि एडीके 
ढिली होने से अपान॒की गति अथवा चाल उपर के 
४ ठीक-ठीक नही चलती है। साथ ही में पृष्ठ के 
रूदंड को सीधा रखकर जिव्हा के अलग भाग 
अगले दांतों से थोडासा दबाकर अब दोनों भ्रुवों के बिध 
के भाग में स्थीर चित्त से ध्यान करो। यहँ प्रकार से 
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मूलबन्ध से रोका हुआ नीचे की चाल को रोक जानेसे 
अपान वायु धीरे-धीरे उलटकर उपर के तरफ को 
सुखसे चढने को लग जाती है। ताते अपान वायू पहिले 
मूलाधार चक्रसे उलट करके स्वाधिष्ठान चक्र को भेदकर 
के फिर उपर को चढे। फिर नाभि चक्र के नीचे सर्व 
तरफ से इकट्ठा होता है। ताके पिछे कुंडलिनी शक्ति 
को जगाकर के धीरे-धीरे क्रम-क्रमसे उपर को चढती 
है। तिसको कही दोनों में अभ्यास बलवान होने पर सो 
प्राण का अपान वायु नाभिचक्र को लांघकर के उपर 
हृदय चक्र में गमन करता है। इसी तरह से मूलबन्ध के 
अभ्यास से जब अपने प्राणवायू को साधते हुए कंठ में 
आता है। तब वहाँ से योग विद्या को जाननेवाला योगी 
श्रीगुरूकृपा से उस प्राण को ध्यान के बलसे भ्रूमध्य ले 
जाना और भ्रूमध्य से भली प्रकार ध्यान से उसके उपर 
ब्रह्मरंध्र ले जाकर तहाँ ब्रह्मरंध्र में धारणा करके प्राण 
को स्थीर रोक दे और अपनी पूर्ण शक्तिनुसार रोककर 
ब्रह्मरंध् में प्राणों को स्थीर करो व पीछे फिर भ्रूमध्य में 
ध्यान करके धीरे-धीरे प्राण को निचे को उतार लो, 
और फिर श्रूमध्य से कंठ में, कंठ से हृदय में, हृदय से 
नाभी में, और नाभी से आधार चक्र में.और यहैँ आधार 
चक्र से उतारकरके अब सर्व शरीर में जहाँ का तहाँ 
प्राण को प्रवेश करके स्थापन कर दो। इसी क्रम से 
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रीतिसे मूलबन्ध के जरिये तुमने निरालस होकर 
ड् नित्य प्राणों को चढाने का अभ्यांस 
करो की जिससे तुम्हारे सर्व शरीर का प्राण खिंचा हुआ 
मस्तक में बराबर से रोकठोक से चढ जावें। 


यह स्मरण रखने की बात है की जिस समय 
प्राणों को चढाने के अभ्यास काल में अनाज, व्यसनादि 
इनका परित्याग कर देना पडेगा। योगी पुरूषोंने उस 
काल में केवल दूध का ही सेवन करना। क्योकी 
अनाज का भोजन करने से शरीर हलका नहीं रहता है 
और सर्व शरीर से प्राणों का आकर्षण अच्छे तरह से 
नहीं हो सकता है। 


अब नित्य अभ्यास करने से प्राण के उपर 

|. चढ़ाने के समय योगी अभ्यासी को शरीर में चार प्रकार 
क की क्रम से चलने की गति का अनुभव होगा। 
प्रथम अभ्यास में चिटी जैसी उपर को चल रही है। 

फिर कुछ दिनों में मेंढक जैसा कुदता है। जैसे की 
मेंढक कुद-कुदके चलता है। तैसा ही प्राण एक चक्र 

से दूसरे में और दूसरे से तिसरें में चलता है। उसके 
पीछे सर्प की चालके साथ प्राण की गति होती है। जैसे 

की सर्प लम्बा होकर चला है। इसी प्रकार से प्राण या 
अपान से सर्व चक्रों से एकाकार होकर उपर को चढता 





जा 
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है। और तिसके अन्दर हंस /कीं चाल प्राण की गति 
होती है। जैसे हंस पक्षी अपने पैर को उठा-उठाकर 
चलता है वैसा ही प्राणनाथ! शरीर के नीचे के भाग से 
उठकर बहुत जल्दी से उपर मस्तक में चढ जाते है। 
जो समय में अभ्यास करके क्रम से प्राण की हंस की 
चाल होती है उस काल में शरीर से प्राणों का भली 
प्रकार से ठीक-ठीक आकर्षण होता हुआ अनुभव होगा। 
जब शरीर के सब अंगों सें खींचा हुआ प्राणवायु संपूर्ण 
मस्तक में चढ जाता है सो उस समय समाधि हो 
जावेगी। ताते सर्व शरीर प्राणों से रहित शून्य हो 
जावेगा। और सर्व बाहरी प्रपंथ का विस्मरण हो जावेगा। 
उस समय योगी की मनोवृत्ती स्वयं प्रकाशरूप, 
परमानन्दरूप ब्रह्म में लीन हो जायेगी। तिस 
आनन्दस्वरूप समुद्र में तन्मय होकर विमनस्क व्यथा 
योगी को बहुत काल बीत जाने पर भी उसे एक क्षण 
मात्र का अनुभव करता है। फिर जब समाधि उतरती है 
तब प्राणों को उतारने की युक्ति को जाननेवाला जो 
कोई शिष्य पास में हो, सो कानों में उँचे-उँचे शब्द 
बोलने से अथवा शरीर में हाथ की हथेलियों से थपथपाने 
से शीर में थोडा गरम जल डालकर योगी को 
समाधिसे जगाना। और समाधिसे प्राणों का नीचे उतारना 


श्र ९ 
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आदि क्रम जब बहुत दिन का अभ्यास हा जाने से 
समाघान के साथ शिष्य के बिना आप ही आप उतार 
सकते है। युक्ति क॑ साथ शिष्य क॑ जरिये या अपने 
आप ब्रढ्मरत्न मैं से प्राणों को नीचे उतारकर तिनको सर्द 
शरीर में अपने-अपने स्थानों में योग्यता पूर्वक स्थीर 
कर दे। जब शरीर स्वस्थ हो जाये तब फिर अपनी 
मर्जी क॑ साथ उठो, बैठो, आराम करो। इति। 


2 आह आल 


+  मक्तिवान मनुष्य का अंग स्वामाविक ही कोमल 
रहठा है। उसके हाथ, पैर के सब जोड ढिले हो जाते 
है। 


+ सत्य ज्ञान व सन्त समागम द्वारा ही अपने 
स्वरूप की पहचान हो सकती है। 


+ रसिठ्धी प्रात्त करने में अहंकार आठा है। परन्तु 
नित्य नियन से की हुई उपासना से एक महान शक्ति 
निर्माण होती है. मगर अहंकार नहीं रहता। 


- पूज्य औ स्ासीजी 
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हटयोग 


दूसरा हटयोग समाधि प्रकरण का निरूपण करते 
है। सो पूर्व प्राणायाम के प्रकरण जो. सुषुम्ना के पश्चिम 
मार्ग खोलने को विधान कही है। उस विधी से केवल 
कुम्भक का ही नित्य प्रति अभ्यास करके पश्चिम मार्ग 
मेरूदंड से प्राणों को उपर चलावो। 


अब पश्चिम मार्ग के अभ्यास में बाहर से पूरक 
करके कुम्मक किया हुआ प्राण वायु पहले थोडा-थोडा 
मस्तक में चलता है और जब पिछे कुम्भक का अभ्यास 
भली प्रकार से हो जावें तब संपूर्ण प्राण की गति उपर 
ब्रह्मरंध्र में चढ जाती है। जिस वक्‍त प्राण के कुम्मक 
करने से फिर रेचन नही होता है। जब की प्राण की 
गति अंदर के अंदर ही समाय जाती है। तब पृष्ठ मार्ग 


| से उपर को चढ जाता है। सो उस काल में पश्चिम 


मार्ग से समाधि हो जाती है। इसी प्रकार से समाधि का 


' अभ्यास कुछ काल तक करने से सर्व शरीर का प्राण, 


योगी के वश में हो जाता है। ताते सो योगी किसी भी 


काल में जहाँ इच्छानुसार ; में जहाँ इच्छानुसार प्राण को ले जाना चाहता है 
उसी स्थान पर अपने सर्व शरीर का प्राण खींचकर 


पुरन्‍त जाता है। 
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उस काल में निश्चय करके योगी के शरीर में 
नाना प्रकार के विलक्षण सामर्थ्य उत्पन्न होते है। अब 
अपने शरीर में बारह दीपक, तारा, मणि, वृक्ष, शाखादि 
देश में योगी चिरकाल तक धारण करता है। तब उस 
वक्‍त शरीर को छोडकर के प्राण बाहर निकल जाता 
है। अब प्राण के बाहर निकल जाने से योगी का शरीर 
मुर्दे जैसा हो जाता है। और ताते सो योगी वायु के 
समान सूक्ष्म हो जाते है। और देह रूपि बन्धन से मुक्त 
भया परम स्वतंत्र माव को पाता है। 


श्रीगुरू रामकृपा से अणु के समान सूक्ष्मरूप 
होकर सो योगी तीनों मूवन में विचरते है। श्रीगुरू 
रामजी के परा प्रेम का अनुभव तुरन्त आता है। इंसी 
सूक्ष्म शरीर की गति को सिद्ध लोग अथिमा सिद्धी 
कहते है। और ब्रह्म ऋषि, सनकादिक चारो भाई जग 
बालक व्यासादिक सब इसी सुक्ष्म रूप में विचरते है। 
और यह सब स्वतंत्र है। 


ताते इसी प्रकार से बाहर निकलकर योगी फिर 


अपने शरौर में अथवा और किसी के शरीर से जिते हुए. 
शरीर में अथवा किसी मृतक के शरीर में जहाँ अन्दर . 


प्रवेश करना चाहे उसमें तुरन्त निश्चय करके गर्म 


_..्म्म 
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करता है। अथवा राजा आदिक धनी लोगों के शरीर में 
बिना रोक ठोक के प्रवेश कर और सारे कार्यो को 
करके फिर अपनी देह में प्रवेश कर जाते है। 


अथवा आकाश में रहनेवाले सर्व पदार्थ समुह 
को तुरन्त देखकर के फिर अपनी शरीर में प्रवेश कर 
जाते है। परन्तु एक स्मरण रहे की जाने के समय 
अपनी शरीर की परम्परा, इन्तजाम, रक्षा करके जाना 
चाहिए। जिससे कोई मुरदा समझकर जला न दे और 
कोई जीव न खा जावे। ताते रक्षा करके जाना 
योग्य-उचित है। 


समस्त योगीयों के योगदाता, करूणाकर 
श्री शिवजी को बार-बार प्रणाम करके और अपने 
श्रीगुरू रामजी के पावन पवित्र चरण कमलों में नमस्कार 
करके और पातंजलि, श्री याज्ञवल्क्य आदिक तीन सर्व 
महान पुरूषों को नमस्कार करके और सर्व लोक हितार्थ 
भुक्ति, मुक्ति, युक्ति, मुक्त, मोक्ष और भक्ति पद की 
सिद्धी के अर्थों का अष्टांग-योग विद्या का निरूपण 
करता हूँ। 


ताते प्राण और अपान एकता होता है। चित्त 
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६२ अष्टांगयोग 
और आत्मा का मेल होता है। जिव और प्रभु का एकता 
होता है। ऐसा यह अष्टांग-योग है। तिसका आप 
अपने इस लोक और परलोक के लिए प्राणपणसे 
श्रीगुरू रामाज्ञानुसार सर्वदाकाल अभ्यास करो। संसार 
सागर पार होने के लिए अनेक तरह के मार्ग है। जप, 
तप, ध्यान, धारणा, नेम, पूजा, पाठ आदि स्थूल क्रीया 
के समुह साधन है। सो मुक्ति के लिए साक्षात समर्थ 
होते है। 


अपने जन्म जन्मान्तर के लिए कुछ साध्य हो। 
ताते विचारमान पुरूषों को चाहिए की संसार के सर्व 
बन्धनों व दुःखों से छुटकर मुक्ति के लिए केवल योग 
के ही अभ्यास मे रत रहना योग्य है। तत्वज्ञान से भी 
कैवल्य मोक्ष होता है। पर वह भी योग से ही होता है। 
ताते बिना योगाभ्यास के ज्ञान शुष्क है, सो मुक्ति, 
भक्ति का कारण नही है। जिस योगाभ्यास करके 
अणिमा, महिमा आदिक सिद्धीयोग के सहारे काल को 
का जीवनमुक्त तथा योगी स्वतंत्र जगत में विचरते 

| 


ताते तुमने अवश्य करके योगाभ्यासका ही शरण 
लेना योग्य है | और शास्त्रों की शुष्क वार्ता करने में ही 
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विचारमान पुरूषों ने अपनी अमूल्य जीवनकी सर्व आयुष्य 
व्यतित नही करनी चाहिए। क्‍योंकि केवल दीपक की 
ज्योति से अंधःकार का नाश नही होता है। तैसे ही 
शास्त्रों की बातचित करते रहने से ही संसार बन्धन से 
निवृत्ति नहीं हो सकती है। 


जीस श्रीगुरू रामजी परमात्मा के स्फुरण रूपसे 
माया प्रत्येक में एकेक क्षण मैं असंख्य कोटी ब्रह्मांड की 
स्वाभाविक उत्पत्ति हो जाती है और आपकी स्फुरण 
रूप से माया के लय ही में क्षण में असंख्य ब्रह्मांड की 
विलीनता आप में हो जाती। ऐसे आप अखड, शान्त 
और दासों पर अति दयालु हो व अपने ब्रीद को 
रखनेवाले बोध की मूर्ति ईश्वर, गुरूरामजी के अन्दर 
चीटि बराबर शरण हूँ। जय गुरूदेव! 


इस दुख भंजन, अलख, अगोचर, अज, निरंजन, 
अन्तर्यामी व सब घटब्यापी, सबके तुमही प्रतिपाल हो। 
अटल, अजर, अमर, जग कर्ता हो। व चेतन हो व आप 
परब्रह्म, परमेश्वर, स्वामी, घटघट व्यापी व अन्तर्यामी 
हो। ।और निर्गुण, सगुण गुरूदेव अनन्त! आप मुझे 
भक्तिदान कीजिए। और दर्शन दीजिए। भगवनन्तृ! आप 
सिताराम हो।.. .,:.. , + 
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अष्टांग-योग अनुभव रचा, करें जगत कल्याण 
धर्म, अर्थ, चित, भक्ति ले, हुकुम किया गुरूनाथ || 
।। इति ।। 


श्रीसद्गुरूनलाथ महाराज की जय हो! 


पूज्य श्रीस्वामी सीतारामदासजी महाराज, विरचित 


अष्टांग-योग 
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प्राणायाम 


महर्षि पतज्जलि के अष्टाग योग मे प्राणायाम का क्रम चतुर्थ है। प्राणायाम से 
शरीर के श्वसन तत्र को बहुत लाभ होता है इसलिए बहुत से लोग इसे शरीर का 
अतिरिक्त आक्सीजन प्रदान करने बाला केवल फेफडों का व्यायाम समझते है। पर 
वास्तविकता यह है कि यह केबल श्वसन व्यायाम ही नहीं है, बल्कि सूक्ष्म रूप से 
श्वसन के माध्यम से प्राणमय कोश की नाडियों, नलिकाओं एवं प्राण के प्रवाह पर 
प्रभाव डालता है। फलस्वरूप प्राणायाम अभ्यासी का अन्धकार का आवरण दूर होकर 
उसके मन की चचलता नष्ट होता है तथा मन पर भी उसका अधिकार हो जाता है। 
इस सबंध में योगसूत्रकार कहते है कि श्वास -प्रश्वास की स्वाभाविक गति का 
विच्छिन होना 'प्राणायाम' है। प्राण-वायु का शरीर में प्रविष्ट होना 'श्वास' है तथा 
बाहन निकलना “प्रश्वास' है। इस गमनागमन प्रक्रिया का बन्द हो जाना ही प्राणायाम 
है। योग साधना में इस क्रिया का विशेष महत्व है, शरीर में जितने भी मल एकत्र 
होते है, प्राणायाम के द्वारा सब भस्मीभूत हो जाते है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया 
है कि प्राणायाम से बढकर कोई तप नहीं है, इससे सारे मल धुल जाते है एव 
ज्ञानरूपी दीपशिखा प्रदीप्त हो जाती है।* 

मन पर नियन्त्रण करने के लिए शाम्त्रकारों ने प्राणायाम साधना पर बहुत 
बल दिया है। प्राण और मन में परस्पर अभेद बताते हुए कहा है कि यदि प्राण पर 
नियन्त्रण स्थापित किया जा सके तो मनो निग्रह जैसा कठिन कार्य भी सरल बन 
जायेगा। जिसने प्राणवायु को जीता, उसने मन जीत लिया, जिसने मन जीता उसने 
प्राण जीत लिया। चित्त की चचलता के दो ही कारण हैं, एक वासना का दूसरा 
प्राणवायु का चचल होना। इनमें एक नष्ट हो जाने पर दोनों का नाश हो जाता है।* 
प्राणवायु चलायमान रहने से बिन्दु चलायमान रहता है। प्राण निश्चल हो जाने से वोर्य 
भी निश्चल हो जाता है। समर्थ स्थिरता प्राप्त करने के लिए प्राणायाम करना 
चाहिए ।' जिस प्रकार डेरी से बधा हुआ पक्षी घूम-घाम कर अपने मूल आश्रय पर 
ही आ जाता है, उसी तरह से सैम्य मन कहीं दूसरी जगह आश्रय न पाने पर 
घूम-घाम कर प्राण का आश्रय लेता है क्‍योंकि मन प्राण से ही बँधा हुआ है। 
विविध विचारों तकों और अध्ययन, भ्रमण आदि से चित्त का समाधान नहीं होता है। 
मनो निग्नह तो प्राणायाम से ही सम्भव है। 


।. " तस्मिन । सति श्वासप्रश्वासयोर्गविच्छेद प्राणायाम ''यागशास्त्र (2-49) 
2 तपे न परम्‌ प्राणायामात्‌, ततो विशुद्धिर्मलाना दीप्तिश्च ज्ञानस्य। व्यासभाष्य 
3 हठ योग-प्रदीपिका 4/2] 


(208) 


इन्द्रिय विकास अनियमित वासना प्रवाह का कारण शारीरिक नहीं मानसिक ही 
होता है। इन्द्रियों पप मन का नियन्त्रण होता है इसलिए मन विकास ग्रस्त होगा तो 
इन्द्रियों की चचलता भी बढेगी और वे काप्रवृत्तियों की ओर अग्रसर होगी। यदि मन 
का नियन्त्रण स्थापित किया जा सके। तो वासना पर अकुश स्वयमेव लग जाता है। 
प्राणायाम से मनोनिग्रह से वासनाजन्य विकारों की रोकथाम सम्भव होती है। असयम 
के लिए उत्तेजित करने वाले विकृत मन को कुमार्ग त्यागने के लिए सहमत करना 
प्राणायाम की सुनियोजित साधना पद्धति अपनाने से सम्भव हो सकता है। इस सम्बन्ध 
में साधना विज्ञान का मन्तव्य इस प्रकार है कि प्राणायम की अग्नि पापरूपी ईंधन को 
जलाकर नष्ट कर देती है और वह सेतु के समान ससार रूपी सागर से पार करने 
का मार्ग खोलता है।' 
प्राचीन काल से प्रत्यके भारतीय इस जीवनदायिनी सुधामयी प्रक्रिया को प्रतिदिन 
सध्या समय विधिवत किया करते थे। किन्तु पाश्चात्य जगत की चकाचौंध और 
विलासितापूर्ण दिनचर्या में उसने अपने इस अमृतमयी विद्या को भुला दिया है। वस्तुत 
प्राण हमारे शरीर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अग है। इसी के आधार पर मन, बुद्धि , 
इन्द्रियों की क्रियाओं का सम्पादन होता है। अत प्राण ही जीवन है। प्राण के ही 
सयम से मनुष्य दीर्घायु एवं अरोग्यता को प्राप्त कर सकता है। आचार्य शारगधर ने 
बहुत सुन्दर स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि नाभि स्थिति प्राणवायु हदय कमल का 
स्पर्श करते हुए कठ मार्ग से विष्णुपदामृत (शुद्ध वायु) का पान करने के लिए बाहर 
आती है तथा तीब्र वेग से अन्दर आती है, जिससे समग्र देह को प्रीडन (प्राण प्रदान 
) करती हुई जठराग्नि को पुष्ट करती है एवं जीवन -दान देती है।* 
प्राणायाम जानने से पूर्व 'प्राण” शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में जान लेना 
आवश्यक है। सस्कृत में “प्राण' शब्द ही निष्पत्ति प्र” उपसर्ग पूर्वक 'ण्यन्त अन 
प्राणन' धातु से'ड अथवा अचू प्रत्यय लगाकर मानी जाती है और यह वायु का 
वाचक माना गया है। 
प्राण और जीवन प्राय एक ही अर्थ में प्रयुकत होते है। प्राण, शक्ति का मूल 
है। यह निर्जीव ' एबं सजीव का भेद करता है। इसे जीवन का प्रतीक एब जीवनी 
शक्ति कह सकते है। वास्तव में प्राण, शक्ति का केवल एक रूपान्तर है। जिसको 
जीवात्मा अपने भौतिक विकास में धारण कर लेता है। जब तक जीवात्मा इसे अपने 
अधिकार में रखता है, शरीर सयोग बना रहता है और सब परिणाम जीवात्मा की 


। चले वाते चले बिन्दुर्निश्चले निश्चलो भवते। योगी स्थाणुत्बमाणोति ततो वायु निरोधयेत्‌ ॥गो0 प0, /90 
2 प्राणायामों भवदैव पातकेन्धन पावक। भवोदधिमहासेतु प्राच्यते योगिभि सदा ।। योग चूडामणि उ0प्र0(08/09) 
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प्रेणा से सगठित बने रहते है और जब जीवात्मा अपने वियोग समय में अपने 
अधिकार को त्यागता है तब प्राण उसी वृहद प्राणकोष में जा मिलता है, जहा से 
वह आया था अर्थात्‌ प्राण आत्मा से उसी प्रकार से जुडा होता है जिस प्रकार मनुष्य 
के शरीर से उसकी परछाई। 
शरीर में स्थिति प्राण रूपी शक्ति को सरलता से समझने के लिए इसे पॉँच 
उप विभागों में बॉय गया है - 
॥ प्राण-वायु 
प्राण का क्षेत्र कण्ठ नली एवं श्वास पटल है अर्थात्‌ श्वसन्‌ नली , वाणी 
सम्बन्धी अग, अन्न नलिका आदि से इसका सम्बन्ध है साथ ही इन्हें क्रियाशील 
बनाने वाली मॉस पेशियों इससे सम्बन्धित है। वास्तव में प्राण वह शक्ति है जिसके 
द्वारा श्वास नीचे की ओर खीची जाती है। 
2 अपान-वायु 
अपान का क्षेत्र नाभि प्रदेश के नीचे है। यह आत , गुदा द्वारा, गुर्दे एवं 
जननेन्द्रिय को शक्ति देती है जिससे निप्कासन क्रिया सही रहे। यह शक्ति प्राण वायु 
को गुदा द्वारा तक खीचने का एवं नासिका द्वारा गन्दी वायु के निष्कासन का भी 
कार्य करती है। स्त्रियों के शरीर में इसी वायु शक्ति के द्वारा प्रव के समय शिशु 
बाहर निकलता है तथा मासिक धर्म के समय रज स्राव होता ह। 
3 समान-वायु 
समान का क्षेत्र छाती एवं नाभि के मध्यवर्ती क्षेत्र से है। यह पाचन 
सस्थान, यकृत, छोटी आत, पैक्रियाज एवं जठर तथा उनके रस स्राव को प्रेरित तथा 
नियत्रित करता है। दिल तथा रक्त सचार स्थान को भी क्रियाशील बनाता है। भोज्य 
पदार्थी में अनुकूलता लाता है। समान वायु का एक कार्य यह भी है क्रि वह प्राण 
वायु तथा अपान वायु को सनन्‍्तुलित अवस्था में बनाये रखती है। 
4 उदान वायु 
उदान वायु द्वारा कण्ठ नली के ऊपर के अगो का नियन्त्रण होता है। 
नेत्र, नासिका , कान, सम्पूर्ण शरीर की इन्द्रियाँ तथा मस्तिष्क इसी वायु के द्वारा कार्य 
करती है। इसकी अनुपस्थिति में अथवा असन्तुलन में सोचने-समझने की शक्ति नहीं 
रहती है साथ ही बाहा जगत के प्रति चेतना भी नष्ट हो जाती है। 


5 व्यान-वायु 


] प्राणेडपान दानित्यानौ च वाय । अमरकोश १-63/64 


(20) 


व्यान वायु का क्षेत्र सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त है। यह वायुओं के मध्य में 
सहयोग स्थापित करता है। समस्त शरीर की गतिविधियों को नियमित तथा नियन्त्रित 
करता है, सभी शारीरिक अगों तथा उनसे सम्बन्धित मास-पेशियों, तन्तुओं, नाडियों एव 
सन्ध्यों में समरूपता लाता है तथा उन्हें क्रियाशील बनाता है। शरीर को लम्बवत 
रखने में यही शक्ति उत्तरदायी है। इसीलिए कहा गया है कि हृदय म॑ अवस्थिति 
वायु को “प्राण वायु” कहा जाता है। नाभि प्रदेश में जो वायु घनीभूत रहता है, उसे 
'समान वायु" कहते है। कण्ठ प्रदेश की वायु को 'उदान वायु ' कहा गया है तथा 
समस्त शरीर की प्रणालियों में जो वायु अपने रहस्मय कार्यो को नियमबद्ध रखता है 
उसे ' व्यान-वायु' कहते है।' 


उपप्राण 
हमारे योगियों ने शरीर में केवल प्राण शक्ति का वर्गीकरण ही नहीं 
बल्कि उनका उपर्गीकरण भी किया है। वे क्रमश नाग, कर्म, किकर, देवदत्त तथा 
धनजय है। छींकना, जमुहाई लेना, खुजलाना, पलक झपकाना,हिचकी लेना आदि इनके 
छोटे-छोटे कार्य है। 
इस प्रकार यह निष्कर्ष निकता कि स्वथ्य, सबल एवं दीर्घ जीवी बनने के 
लिए पॉचों वायु को सतुलित रखना जरूरी है क्‍योंकि इन वायुओं के असतुलित 
एवं कुपित हो जाने से क्रमश मनुष्य का शरीर एवं मन बीमार रहने लगता है। 
जो किसी औषधि से नहीं बल्कि पट्कर्म योगासन एवं प्राणायाम के उचित एवं 
नियमित अभ्यास से ही पुन ठीक हो पाता है। 
प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ प्राण का आयाम करना है। आयाम का अर्थ 
विस्तृत होता है। अर्थात्‌ जीवनी शक्ति का हमारे कोषों, में विस्तृत करना, फैलाना 
या वृद्धि करना है। ऐसी वृद्धि करने वाली विद्या को प्राणायाम कहते है। हठयोग 
आचार्य के मत से रेचक , पूरक और कुम्भक ये प्राणायाम के तीन भेद है।' 
किन्तु महर्षि पतज्जलि ने शून्यक नामक एक और भेद जोडते हुए इसे चतुर्विध 
प्रतिपादित किया है।* 
4 रेचक अन्दर से बाहर वायु निकलने की किया को 'रेचक' कहते है। 
2पूरकः बाहर से वायु अन्दर खींचने कि क्रिया को 'पूरक' कहते है। 


 प्रमाणायाम शरीस्य वयोस्तद्वन्निराधनम्‌। 
आचार्याणा तु केषा चिद्रेचकपूरककुम्भके ।। प्राणायाम की सही विधि प्रृ० 46 
वाहयाभ्यन्तरस्तभ्य वृत्तिर्देशकालसख्याभि परिदृष्टे दीर्घसृक्ष्म । पातज्जलयो 2/50 

। हदि प्राणा गुदेडपात॑ समानोनाभिसस्थित । 
उदान कण्ठदेशे स्थाद, व्यान सर्वशरीरण ।। अमरकोष(-63) पर रामाश्रयी टीका। 
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3 कुम्भक वायु अन्दर खींचने के बाद उसे रोक लेने की क्रिया को ' कुम्भक' 

कहते हैं। 

4 शून्यक अन्दर से वायु बाहर निकालकर रोक लेने का 'शून्यक' कहते है। इसे 
'केवल कुम्भक' भी कहा जाता है। 


उपर्युक्त चारों प्राणायाम की साधना से (ज्ञान) प्रकाश को ढकने वाले 
अन्धकार (अज्ञान) का आवरण टूट जाता है तथा प्राणायाम की सिद्धि से मन में 
धारणा करने की योग्यता आती है। 
प्राणायाम के सम्बन्ध में कुछ भी जानने से पहले हमें श्वास के रहस्य 
को जान लेना परम आवश्यक है क्योंकि हमारा जीवन पूर्णतय श्वॉस पर 
अवलम्बित है।(श्वॉस ही) जीवन कहा भी जाता है। वैसे भी शरीर की समस्त 
क्रियाओं में श्वॉस क्रिया प्रधान है क्‍योंकि भोजन के बिना मनुष्य कुछ समय तक 
जीवित रह सकता है। परन्तु बिना श्वॉस क्रिया के हमारा जीवन कुछ क्षण चलना 
भी असभव है। 
हमें स्वस्थ और दीर्घ जीवन के लिए श्वॉस प्रश्वॉस का सही तरीका 
जानना चाहिए क्‍योंकि अनियमित , उल्टा अथवा अधूरा श्वॉस लेने से फेफडों की 
शक्ति शीघ्र ही क्षीण होकर नष्ट हो जाती है। फलस्वरूप शरीर में प्राण शक्ति 
के अभाव में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते है जैसे -सर्दी , जुकाम, 
खासी , दमा इत्यादि। अर्थात्‌ अपूर्ण एवं जल्दी-जल्दी श्वास लेने से मनुष्य सदैव 
बीमार रहता ।है। आध्चनिक श्वॉस विज्ञान ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि 
मनुष्य प्राणायाम द्वारा प्राण का निरोध करके अपनी आयु को दुगनी, तिगुनी एव 
चौगुनी तक कर सकता है। 
श्वॉस सदैव नाक से लेना चाहिए। यदि मुँह से श्वास लेने की आदत 
पड गई हो तो उस आदत को छोडने का प्रयत्न करना चाहिए। मुँह केवल बोलने 
एवं भोजन करने के लिए है। मुँह से श्वास लेने से अनेका सक्रामक बीमारियाँ हो 
जाती हैं जुकाम और सर्दी का प्राय यही कारण है क्योंकि श्वॉस लेने वाले अग 
नाक में ही प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि - 
4 शरीर तापक्रम से कम या अधिक वायु को शरीर के तापक्रम अनुसार बनाकर 
अन्दर जाने दें। 
2 वायु के साथ आ रहे धूलि-कण्णों को नाक में ही रोक ले। 
3 वातावरण के रोग उत्पादक कीटाणुओं को नष्ट कर दे। चूँकि मुँह में ऐसा कोई 
प्रबन्ध नहीं है, इसलिए ठडी या गरम वायु, धुलि के कण एवं कीटणु मुँह द्वारा 


। 
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फेफडों में पहुँच जाते है। अतएव जिन लोगो को मुँह से श्वॉस लेने का अभ्यास 
हो गया है उन्हें चाहिए कि नाक द्वारा श्वॉस लेने का अभ्यास करें। 

किसी-किसी को ऐसा अनुभव होता है कि श्वास अन्दर लेते है तो पेट 
अन्दर जाता है एव जब श्वास बाहर फेंकते है तो पेट बाहर आता है। एसे लोग 
सदैव बीमार रहते है क्योंकि उनकी श्वॉस क्रिया ही उल्टी है। अत यह ध्यान 
रखना चाहिए | कि जब श्वॉस अन्दर आये तो पेट बाहर की ओर जाये तथा 
श्वॉस जब बाहर जाय तो पेट अन्दर की ओर जाये। यही श्वॉस लेने का सही 
तरीका है। अपूर्ण या अधूरा श्वॉस लेने से हमारे शरीर एवं मस्तिष्क में पोषण की 
कमी हो जाती है। फेफडों के निम्न प्रदेश में अधिक समय तक गन्दी श्वास 
एकत्रित रह जाती है। वर्तमान में अनेक बीमारियों जैसे क्षयरोग आदि का एक यह 
भी कारण है। चुस्त कपडे विशेषकर स्त्रियों की चोलिया आदि दीर्घ श्वास क्रिया 
में बाधक है क्‍योंकि श्वॉस के बिना दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन नहीं प्राप्त कर सकते 
है। 

सही श्वास लेने का तरीका यह हे कि बैठकर यह चित्त लेटकर एक 

हाथ को नाभि पर रखकर उदर द्वारा श्वसन स्वय करना चाहिए। अब दीर्घपूरक 
करना चाहिए। देखेगें कि पूरक के साथ उदर फूल जाता है। तथा हाथ ऊपर 
आता है । जितना पेट फूलेगा उतना ही अधिक श्वास का प्रवेश फेफडों में 
होगा। अब दीर्घ रेचक करें तो देखेंगे कि दीर्घ रेचक के साथ पेट अन्दर की 
ओर जा रहा है।पेट जितना अन्दर जाएगा उतना ही फेफडों से अधिकतम मात्रा में 
वायु का निष्कासन होगा। यह ध्यान रखना चाहिए । कि अभ्यास करते समय 
छाती और कथों में कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। 

छाती द्वारा श्वलन करने के लिए बैठ जायें या चित्त लेट जाए। अब 
छाती आर पसलियों का विस्तार करते हुए पूरक कीजिए। हम अनुभव करते है 
कि इस क्रिया से पसिलियों ऊपर बाहः की ओर उठ जाती है। अब रेचक करना 
चाहिए। इस क्रिया से पसलियो में उतार आ जाता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि 
छाती द्वारा श्वमन काल में पेट-प्रदेश में गति न होने दें। 

उदर द्वारा श्वसन एवं छाती द्वारा श्वसन दानों ही के योग से फेफडों में 
पूरक द्वारा अधिकतम मात्रा में वायु का प्रवेश कराना रेचक द्वारा अधिकतम वायु 
का निष्कासन ही पूर्ण या यौगिक श्वसन कहलाता है। इस प्रकार की श्वसन क्रिया 
ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी हे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इसी विधि से 
श्वास प्रश्वास की क्रिया करनी चाहिए। 

पहले उदर फिर छाती कर धीरे-धीरे विस्तार करते हुए फेफडों में अधिक 
से अधिक वायु का प्रवेश करना चाहिए जितना सम्भव हो सकें। फिर क्रमश 
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पहले छाती फिर उदर को शिथिल करते हुए रेचक करना चाहिए। अन्त में उदर 
के स्‍्नायुओं के सकोचन पर बल डालना चाहिए ताकि फेफडों से अधिक से 
अधिक वायु का निष्कासन हो सके। यह ध्यान रखना चाहिए कि उदर से छाती, 
छाती से उदर तक गति तरग की भाति हो, झटके से नहीं। 







हु म 
( ९.2“ ) 2)? न, सबक हिमकाकमिकाए 
चुरा, पल ठि 
ज्जच्ण्ग्स् फेलल्णकि ३, 
झ्प्ण्ण्‌ 





इस प्रकार क श्वसन से निम्नलिखित लाभ होते है - 
यौगिक श्वसन के अभ्यास से कभी थकान का अनुभव नहीं होगा। 
चिन्तन शक्ति का विकास होगा। 
समान्यत चिन्ता, भय, तनाव एवं निराशा का प्रभाव नहीं पडेगा। 
सर्दी , जुकाम, खासी, टी0 वी0 दमा, प्ल्यूरसी आदि कष्ट नहीं होते है। 
पाचन प्रणाली एवं निष्कासन तनत्र ठीक रहता है। 
जीवन दीर्घ एवं स्वस्थ रहता है। 

प्राणायाम के अभ्यास में स्थान का विशेष महतव है। वैसे तो नदी के 
किनारे, पहाड़ों की तलहटी व गुफाओं, वृक्षों से हरे-भरे जगल अथवा स्वच्छ 
जलाशयों के पास ध्यानासन में बैठकर प्राणायाम श्रेययकर है। जहाँ पर ऐसी 
सुविधाए न हों वहा अपने खेतों व बगीचों में जाकर प्राणायाम का अभ्यास करना 
चाहिए तथा शहर के लोगों को अपने निकट किसी साफ-सुथरे व हरे-भरे पाकर 
या उद्यान में करना चाहिए। जिन लोगों के पास किसी परिस्थिति के कारण पाक्र 
में जाकर अभ्यास करने का समय नहीं है , उन्हें अपने घर के स्वच्छ, शान्त 
ऑगन या एकान्त कमरे में जिसकी खिडकियाँ खुली हों, वहाँ प्राणायाम करना 
चाहिए। 

प्राणायाम के स्थान की वायु में गर्मी नहीं होना चाहिए। ध्रलि, धुँआ तथा 

मच्छर भी नहीं होना चाहिए । इसीलिए प्रात चार से आठ बजे तथा साय छ से 
आठ बजे तक की वायु प्राणायाम के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। प्राणायाम करते 
समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वायु सामने से न आकर पीछे से 
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आती हो या दायें अथवा बायें से आती हो प्रात पूरब की ओर मुँह करके व 
शाम को पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके प्राणायाम करना श्रेयस्कर हैं उत्तर 
दिशा की ओर प्रात एवं शाम दोनो समय कर सकते है, लेकिन हवा का झोंका 
सामने से न आ रहा हो। दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके प्राणायाम करना 
शास्त्रों में वर्जित है। यदि वायु सुगन्धयुकत, रोगनाशक, बलवर्धक , पुष्टिकारक हो 
तो अति उत्तम होता है। दुर्गन्ध युक्त पेट्रोल, डीजल, सिगरेट बीडी के धुँए से 
युक्त वायु हानिकारक है। हवन करके प्राणायाम करना सर्वश्रेष्ठ है क्‍योंकि हवन 
करने से जो परमाणु वायु में मिल जाते है प्राणायाम द्वारा शरीर में पहुँचकर शरीर 
के लिए विशेष लाभदायक है। चूँकि प्राणायाम के लिए ऐसा स्थान जरूरी है, जहाँ 
पर सूरज की किरणें दिन में पहुँचती हो और यदि किसी कारण से उस स्थान पर 
न पहुँचती हो तो हवन के द्वारा वायु शुद्ध करके प्राणायाम किया जा सकता है। 

प्राणायाम अभ्यास के समय आँखे बन्द रखनी चाहिए। मन को श्वास के 
अन्दर जाने तथा बाहर आने की प्रक्रिया को देखने में लगा रहना चाहिए। मानसिक 
चिन्तन यह करना चाहिए , जब श्वास अन्दर जाए तो ब्रह्माण्ड की सारी शक्तियाँ 
अन्दर जा रही है। ऐसा अनुभव करते हुए , और जब श्वास बाहरः निकल रही 
हो तब चिन्तन करें कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। आँख खुली रहने से मन एकाग्र 
नहीं रहेगा, औ दर्द करेंगी, मच्छः व धूल ऑख में पड सकते है। प्रश्वास के 
समय निकलने वाली गरम वायु ऑख में पहुँचकर रोग पैदा कर सकती है। 

प्राणायाम करने के लिए स्वर विज्ञान की जानकारी भी अत्यन्त महत्वपूर्ण 
है। स्वर विद्या भारत की अति प्राचीन और मूर्धन्य विद्या है। इस विद्या के द्वारा 
योगी लोग त्रिकाल दर्शी बन जाते थे। आज से सौ वर्ष पूर्व इस विद्या के पर्याप्त 
ज्ञाता स्थान-स्थान पर मिल जाते थे किन्तु आधुनिक काल में यह रहस्यमयी विद्या 
एक कल्पना मात्र बनकर रह गयी। इस विद्या के माध्यम से प्राचीन समय में 
लोग अपने सासारिक कार्यो के शुभारम्भ का मुहूर्त निकालते थे। योगियों का यह 
दावा था कि स्वर विज्ञान के माध्यम से निकाले मुहूर्त कभी असफल व 
अनिष्टकारी नहीं हो सकते, ज्योतिष के द्वारा निकाले मुहूर्त से गलती हो सकती 
है। 

नासिका द्वारा श्वास के अन्दर जाने और बाहर आने के समय 

अव्यक्त ध्वनि होती है उसी के स्वर कहते है। दाहिनी नासिका से निकलने वाले 
अव्यक्त स्वर का सूर्य स्वर और बॉयी नासिका से निकलने वाले को चन्द्र स्वर 
कहते है। 
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जब सूर्य स्वर चल रहा हो तो उस समय शरीर की शक्तियाँ दिन 
के समान जागृत रहती है और जब चन्द्र स्वर चलता है उस समय शारीरिक 
शक्तिया सुसुप्त अवस्था मे विश्राम कर रही होती है। 
दिन और रात में मनुष्य का 2600 बार स्वाभाविक श्वास अन्दर 
जाता और बाहर आता है अर्थात एक छपण्टे में 900 या एक मिनट में 5 बार 
श्वास का गमनागमन होता है। योग की मान्यता के अनुसार जीवों की आयु का 
परिणाम श्वास के गमनागमन की सख्या ही है। इस तरह आयु का छटाना या 
बढाना मनुष्य के स्वय की ऊपर निर्मर है। जीवन के इस रहस्य से अपरिचित 
व्यक्ति अनियत्रित अथवा श्वास को जल्दी-जल्दी लेकर अपनी आयु को चउटा लेता 
है। योगी लोग प्राणायाम द्वारा श्वास को नियत्रित करके न केवल मन को वश में 
कर लेते है, बल्कि श्वास का गमनागमन घटा कर उम्र को कई गुना बढा लेते 
है। सामान्यतः चौबीस घण्टे में कम से कम स्वर का परिवर्तन पाँच बार होता है। 
दुर्बल और रोगी स्त्री, पुरूषों में स्वर की सख्या और भी बढ जाती है। बार-बार 
भोजन अथवा जलपान आदि करने से भी स्वर में परिवर्तन की सख्या बढ जाती 
है। इससे हानि होती है। 
स्वर का ज्ञान न होने की दशा में शरीर में अनेकों कठिन रोग उत्पन्न 
हो जाते है। और असमय मृत्यु का शिकार हो जाना पडता है। यही नहीं सन्तान 
का न होना अथवा बुद्धिहीन सन्‍्तान होना, आकस्मिक विपत्तियों का आ जाना, 
काम में असफल होना आदि का यह भी एक कारण है। इस प्रकार ऐसे लांग 
बेकार में ही भाग्य को दोष देते है। वास्तव में स्वर विज्ञान के द्वारा मनुष्य 
दीर्घायु हो सकता है।प्रत्येक काम में सफल हो सकता है। मन चाही सन्‍्तान प्राप्त 
कर सकता है। 
जिस समय सूर्य स्वर चलता है, उस समय किये हुए भोजन का 
पाचन एवं जिस समय चन्द्र स्वर चलता है उस समय युक्त अन्न के साराश से 
शरीर का सगठन होता है। इस प्रकार सूर्य स्वर से सृष्टि का कार्य और चन्द्र 
स्वर से लय का कार्य होता है। हमारा कौन सा स्वर॒ चल रहा है। यह जानने 
के लिए किसी अँगुली से एक नथुने को बन्द करके दूसरे से श्वास जल्दा-जल्दी 
लीजिए. और छोडिए। जिस नथुने से श्वास सरलता से बाहर और 'भीतर आये 
जाये समझिए वही स्वर चल रहा है। यदि दोनो नथुनों से श्वास सरलता से बाहर 
और भीतर आये जाये तो समझ लेना चाहिए कि दानो स्वर बराबर चल रहे है। 
प्रत्येक स्वर॒ को बारह घण्टे तक स्थायी रखने का नाम स्वर साधना 
है। स्वर साधक को सूर्योदय से सूर्यास्त तक चन्द्र स्वर चलाये रखना चाहिए और 
रात्रि में सूर्य स्वर। 
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. सूर्य स्वर चल रहा हो और चन्द्र स्वर चलाने की आवश्यकता हो 
अथवा चन्द्र स्वर चल रहा हो और सूर्य स्वर चलाने की जरूरत हो तो निम्न 
८ प्रकार से स्वर बदलना चाहिए। 
सूर्य स्वर॒या दायां स्वर चलाना हो ते बायीं करवट लेटकर, सिर 
को थोड़ा ऊँचा करके बायी हथेली पर दस-पन्द्रह मिनट रखिये, स्वर 
बदल जायेगा। इसी प्रकार चन्द्र स्वर चलाना हो तो दाहिनी करवट 
 लेटकर ऐसे ही करें। ह 
2.बैठकर या खडे होकर स्वर बदलना पड़े तो जो स्वर चलाना हो उसके 
विपरीत हाथ के बगल में धोती या पल्‍ला या अगौछे की तीन चार पर्त 
लपेट कर गेंद की तरह बनाकर दबा लें। दस-पन्द्रह मिनट: में स्वर बदल 
जाएगा। 
3,स्वर बदलने क॑ लिए जो स्वर चल रहा हो उसी नासिका में रूई की ठोस 
ह . गोली बनाकर लगाएं। दस-पन्द्रह मिनट -मे स्वर बदल जाएगा। 
स्वर साधना करने से जो लाभ है उनमें से. कुछ इस प्रकार है 
4. जैसे धूप की गर्मी से शान्ति पाने के लिए दस-पन्द्रह मिनट तक दाहिने करवट 
लेटकर बायां स्वर चला लेने से गर्मी दूर हो जाती हेै। । 
; 2. जो दिन में बायी नासिका से और रात में दाहिनी नासिका से श्वांस लेता है 
। उसके शरीर में कोई पीड़ा नहीं होने पाती और वह दीर्घ जीवी होता है। 
3. बुखार में दायें करवट लेटकर अथवा रूई की गोली से चन्द्र स्वर चलाएं और 
तब तक चलायें जब तक बुखार ठीक न हो जाय। | 
4. जब दमे का दौरा शुरू होने लगे और श्वांस फूल रहा हो तो जो स्वर चल 
रहा हो वह एक दम बन्द कर दें। ऐसा करने से दौरा निश्चित कम हो 
जायेगा। 
5. जिन्हें सदैव जुकाम रहता हो वे लोग नेति और सूर्य भेदी प्राणायाम के साथ 
यदि रात को सूर्य स्वर चलायें तो बहुत जल्दी लाभ होता है। 
6, द्रव पदार्थ जैसे दूध, लस्सी, फल रस आदि चन्द्र स्वर में पीने से इनकी पूरी 
, ऊर्जा शरीर को मिलती है। 
प्राचीन योग मनीषियों ने आठ प्रकार के प्राणायाम की बात कही है-वे: हैं 
' “ १. सहितः , 2 सूर्य भेदी , 3 उज्जायी, 4 शीतली भस्त्रिका ,6. भ्रामरी, 7. 
आओ मूर्डा और 8: केवली '' 
... परन्तु आधुनिक योग के आचार्यो ने योग शास्त्रों के अध्ययन-मंनन 
के बाद साधना “एवं रोग निवारण के अनुसार बाहर प्रकार के प्राणायाम की बात 
कही है। बेइस प्रकार है। . अनुलोम विलोग प्राणायाम 2. सर्वाग प्राणायाम 3. 
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सूर्यभेदी प्राणायाम 4 चन्द्र भेदी प्राणायाम 5 भस्त्रिका प्राणायाम 6 उज्जायी प्राणायाम 

7 भ्म्रमरी प्राणायाम 8 सीत्कारी प्राणायाम 9 शीतली प्राणायाम ॥0 मूर्छा प्राणायाम 

3। प्लावती प्राणायाम 2 केवली प्राणायाम और” मैं अन्त में १3वें प्राणायाम के 

रूप में गहरी श्वास-प्राणायाम को जोडता हूँ क्‍योंकि कोई भी प्राणायाम करने से 

पहले यह आवश्यक होगा कि हम गहरी श्वास-प्राणायाम के द्वारा फेफडों के अन्दर 

की गन्दी वायु बाहर निकाल दे। तभी किसी भी प्राणायाम का अभ्यास लाभप्रद 

होगा। 

उपर्युक्त बारहों प्राणायाम के सम्बन्ध में मेरा मत भिन्‍न है। मेरे मत में 

प्राणायाम का क्रम ऐसा होना चाहिए जिसे कि कोई भी व्यक्ति कर सके और 
सभी के हित के लिए वह क्रम लाभदायक हो। अत मेरे विचार से सबसे पहले 
गहरी श्वास प्राणायाम करना चाहिए फिर कपालभाति प्राणायाम करना चाहिए उसके 
बाद भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। ये तीनों प्राणायाम करने से नासिका से 
लेकर फेफडों तक की गन्दी वायु और गन्दगी निकल जाती है। उसके बाद भ्रामरी 
प्राणायाम और गुज्जायी प्राणायाम करना चाहिए। उसके बाद शैष प्राणायाम 
आवश्यकतानुसार करना चाहिए। अत इसी क्रम में आगे प्राणायार्मों के प्रकारों एव 
उनके करने की विधियों तथा लाभों का उल्लेख किया गया है। 
अब इस प्रकार प्राणायाम का क्रम निम्न प्रकार है - 

गहरी श्वास-प्राणायाम 

कपाल भाति प्राणायाम 

भस्त्रिका प्राणायाम 

भ्रामरी प्राणायाम 

गुज्जायी प्राणायाम 

अनुलोम-विलोम प्राणायाम 

सर्वाग प्राणायाम 

केवली प्राणायाम 

सूर्यभेदी प्राणायाम 

१0 चन्द्र भेदी' प्राणायाम 

१ सीत्कारी प्राणायाम 

2 शीतली प्राणायाम 

3 मूर्छा प्राणायाम 
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सहित सूर्य भेदश्च उज्जायी शीतली तथा ।। 


भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा केवली चाष्ट कुम्भका ।। विश्वगुरू कल्पतरू पृ0 563 
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१4 प्लावनी प्राणायाम 
१5 उज्जायी प्राणायाम 
] गहरी श्वास प्राणायाम 
सर्व प्रथम नाभि के पोछे का भाग सीधा करके किसी भी ध्यानात्मक 

आसन अर्थात्‌ सुखायन या पद्मासन या वज़ासन आदि में सुविधानुसर बैठ जायें। 
फिर से दोनों नासिकाओं से गहरी श्वास भरें।श्वास जब अन्दर जाये तो पेट बाहर 
की ओर आये और और श्वास जब बाहर आये तो पेट अन्दर की ओर जाये। 
यह क्रम कम से कम ॥0 बार को। जब श्वास अन्दर जाये और बाहर आये तो 
यह मानसिक' अवधारणा होनी चाहिए कि मेरे अन्दर प्राण वायु का सचार हो रहा 
है और मेरी स्वास्थ्य दायिनी अखण्ड शक्ति बढ रही है और जब श्वास बाहर 
जाये तो यह सोंचना चाहिए कि मेरे अन्दर के समस्त विकार शरीर से बाहर 
निकल रहे है और में रोग मुक्त हो रहा हूँ। फिर उसके बाद बायी नासिका को 
बन्द करके केवल दायी नासिका से ही ॥0 बार श्वास प्रश्वास लें तथा फिर दायी 
नासिका को बन्द करके बायी नासिका से ॥0 बार श्वास प्रश्वास करे । ऐसा 
करने से अन्दर की गन्दी वायु शरीर से बाहर निकल जाती है और शरीर में 
ऊर्जा का सचार होने लगता है। 

॥ कपाल भाति प्राणायाम 





'कपाल भाति रेचक अवस्था में 


किसी भी सुखासन में बैठकर नाभि के पीछे का भाग सीधे करके पहले 
दायी नासिका से श्वास ले और बायी नासिका से निकालें यह क्रम ॥0 बार 
लगातार करें। श्वास जब अन्दर जायें तो पेट बाहर की ओर आये और श्वास 
जब बाहर आये तो पेट अन्दर की ओर जाये। श्वा बहुत तेजी से लेना चाहिए 
और तेजी से निकालना चाहिए। इसके बाद यही क्रिया बायी नासिका से श्वास 


क्रपाल भाति, पूरक अवस्था में 
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लेकर दायी नासिका से श्वास बाहर निकाले तेजी के साथ। बाद में दोनों 
नासिकाओं से ॥0 बार तेजी से श्वास ले और बाहर निकालें। इस क्रिया को करने 
से मस्तिष्क एकदम साफ हो जाता हे। स्मरण शक्ति बढती है और ऑँखों की 
रोशनी बढती है। एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि प्राणायाम करने से पहले 
जलनेति रबर नेति करके नाक को ठीक से साफ करके तब प्राणायाम करना 
चाहिए जिससे कि अन्दर की समस्त गन्दगी बाहर निकल जाय। 


3 भभस्त्रिका प्राणायाम 
लोहार की धौंकनी जिस प्रकार से वेगपूर्वक वायु को अन्दर बाहर करती हे। 
उसी प्रकार इस प्राणायाम में, बिना बन्ध, बिना कुम्भक के जल्दी पूरक व रेचक करते 
है। 

क॒ प्राणायाम की स्थिति में बैठ जाइये और हाथों के सामने की ओर 
सीधा कर लें। तत्पश्चात्‌ गहरी श्वास भरें और हाथों की मुठ्ठी बाधते हुए हाथों को 
अन्दर की तरफ पूरी ताकत से बाहर निकाले। यह क्रम तेजी से लयबद्ध होकर 0 
बार करें। 

ख हाथों को ऊपर की ओर सीधा करें और गहरा पूरक करें तथा हाथों 
की मुठठी बन्द करके हाथों को वापस कन्धे तक लायें तथा तेजी से रेचक करें। यह 
क्रिया भी लगभग ॥0 बार करें। 

ग अब हाथो को कन्धे की सीध में 80 डिग्री में सीधा करें और गहरा 
पूरक करें तथा हाथों की मुठठी को बन्द करके हाथ वापस लायें और तेजी से रेचक 
करें। यह क्रम भी लयबद्ध होकर कम से कम ॥0 बार करें। प्रारम्भ में ॥0 बार करें 
बाद में धीरे-धीरे पचास-पचास बार तक बढाया जा सकता है। 


लाभ जैसे लोहार की धौकनी से सारी गन्दगी जल जाती है उसी प्रकार 
भस्त्रिका प्राणायाम से शरीर के सम्पूर्ण विकार जल जाते है। कफ विकार जल जाते 
है। कफ विकार वालों के लिए यह प्राणायाम विशेष लाभदायक है। 


महत्वपूर्ण तथ्य 

। उच्च रक्‍त चाप, चक्कर या दिल की किसी बीमारी में भस्त्रिका प्राणायाम पूर्णत 
वर्जित है। 

2 भस्त्रिका प्राणायाम करने से पहले जलनेति, रबर नेति, तेल नेति अवश्य कर लेना 
चाहिए। 
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3 बल पूर्वक रेचक न करें अन्यथा फेफडों में थकान हो जाती है। हृदय शून्य रहने 
लगता है। 


4 भ्रामरी प्राणायाम 





आमरी प्राणायाम 
भ्रामी का अर्थ भौरा होता है, भोरे के उड़ने में जिस प्रकार शब्द होता है, उसी 
तरह प्राणायाम में शब्द होता जाता है। इसलिए इसका नाम भ्रामरी प्राणायाम है। 
विधि किसी भी ध्यानात्मक आसन में नाभि के पीछे का भाग सीधा करके बेठ 
जाइये। दोनों आँखें बन्द कर लें। अब दोनो नासिकाओं के साथ गहरा पूरक ओठ 
लगभग चिपकाकर तत्पश्चात भोरें की तरह अखण्ड गुज्जार करते हुए लगातार 
लम्बा रेचक करें तथा ध्वनि करते समय मस्तिष्क में इसी प्रकार ध्वनि तरगो का 
अनुभव करना चाहिए । इसे कम से कम पाच बार और अधिक से अधिक 
बढते-बढते पन्द्रह तक ले जायें। 
लाभ योगासाधक यदि क्रमश पषटकर्म द्वारा शरीर शोधन करके योगासन 
व नाडी शोधन प्राणायाम करने के बाद इस प्राणायाम में बराबर शब्द सुनने का 
अभ्यास करे तो उसे कुछ दिनों में पहले झांगुर , फिर भौरा, फिर पक्षियों के 
चहचहाने जैसे शब्द सुनायी देने लगते है। फिर क्रमश घुघरू, शख , घण्टा , 
ताल भेदी, मृदग नगाडे के सदृश शब्द सुनायी देते है और फिर इस प्रकार उन 
शब्दों को सुनते हुए 'ऊँ' शब्द का श्रवण होने लगता है। यही नाद योग सिद्धि 
है जिसमें साधक सदैव परमानन्द में रहता है।रकत चाप में सुधार होता हे, 
मानसिक तनाव, चिन्ता, क्रोध निराशा में कमी आती है, श्वास व गले के रोग में 
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कमी करने वाले को कभी पक्षाघात का रोग नहीं हाता है और अगर हो गया है 
तो इसके करने से बहुत लाभ होता है। 
5 गुज्जायी प्राणायाम, 
सर्वप्रथभ किसी ध्यानात्मक आसन में नाभि के पीछे का भाग सीधा करके 
बैठ जाइये। दोनों हाथा की तर्जनी अगुलियों से दोनों कानों के छिद्रों को अच्छी प्रकार 
से बन्द कर दे। अब गहरा पूरक करें तथा हल्का कुम्भक करें। तत्पश्चात्‌ अंग्रेज के 
* ओ' की आकृति के सदृश मुँह कों बनावे और ' ओ ' की आवाज नाभि स्थान 
से निकालते हुए कण्ठ स्थान से होते हुए गुआ्जायमान करते हुए जितना तेज सम्भव हो 
सके आवाज निकालते हुए ओठ बन्द करे। जब आवाज निकल रही हो तो मानसिक 
धारणा यह होनी चाहिए कि मेरे अन्दर के समस्त विकार मेरे मुँह से बाहर निकल 
रहे है। इस प्राणायाम को करने से गले सम्बन्धी रोग , थायराइड ग्रन्थि से होने वाले 
रोग और मोटापा को कम करने में विशेष लाभ होता है। 


6 उज्जायी प्राणायाम 





रेचक 


'उज्जाणी प्राणायाम 

ऊपर अकित चित्र के अनुसार बेठ जाइये। मुख को थोडा सा नीचे कण्ठ 
की ओर झुकाकर दोनों नथुनों से पूरक कर, पूरक करते समय श्वास क्रिया गहरी, 
धीमी तथा श्वास में छोटे बच्चो के कोमल खराटे को भाति आवाज आनी चाहिए । 

इस समय ऐसा लगना चाहिए कि श्वास क्रिया नाक से नहीं बल्कि गले से 
हो रही है कुछ देर कुम्भक करने के बाद बायें नथुने से इसी प्रकार कण्ठ से हल्की 
आवास करते हुए रेचक करें। यह एक बार प्राणायाम हुआ। प्रारम्भ में पॉच बार 
करना चाहिए। धीरे-धीरे इसका अभ्यास एक घण्टे तक करना चाहिए। लेकिन लम्बे 
अभ्यास में कुम्भक नहीं करना चाहिए। 
लाभ 
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। अनिद्रा के रोगी यदि इसका अभ्यास शवासन में बिना कुम्भक के करें तो उन्हें 
नींद अच्छी आती है। 
2 उच्च रक्त चाप के रोगी भी कष्ट के समय , अनिद्रा के रोगी की भाति , इसे 
करें तो रक्त चाप में कमी होती है। 
3 दमा के रोगी भी शक्ति भर थोडा कुम्भक इस क्रिया से विशेष लाभ प्राप्त कर 
सकते है। 
7 अनुलोम-विलोम प्राणायाम 
अनुलोम-विलोम प्राणायाम अर्थात्‌ उल्य ओर सीधा प्राणायाम को नाडी शोधक 
प्राणायाम कहते है। सबसे महत्वपूर्ण यही प्राणायाम है क्‍योंकि इस प्राणायाम के 
विधिवत्‌ अभ्यास से समस्त नाडियों से प्राणबायु का सचार बिना किसी बाधा के होने 
लगता है। इस प्राणायाम को करने से पहले गहरी श्वास प्राणायाम , भस्त्रिका , 
कपाल भाति, भ्रामरी , गुज्जायी आदि प्राणायाम करके ही इसे करने में वास्तविक 
और ज्यादा लाभ होता है यह मेरी व्यक्तिगत धारणा है क्‍योंकि उपरोक्त प्राणायार्मा 
के द्वारा पहले शरीर के अन्दर की समस्त गन्दी वायु एवं गन्दगी निकल जाती है। 
ऐसा न करने से वहीं गन्दगी हमारे रकत में आक्सीजन के द्वारा मिल जायेगी और 
फायदे की जगह नुकसान होगा। यही कारण हे कि प्राणायाम के क्रम में इस प्राणायाम 
की उच्च अवस्था के अभ्यास के पूर्व योगाभ्यासी के लिए निम्न अवस्थाओं का क्रम 
से अभ्यास जरूरी है। 


प्रथणभ अवस्था - प्राणायाम की स्थिति अर्थात पद्मासन , सिद्धासन 
स्वास्तिकासन अथया किसी भी सुखासन में (केवल महत्वपूर्ण बात यह है कि नाभि 
के पीछे का भाग सीधा रहे) बैठकर बायें हाथ से घुटनों पर रखे। दाहिने हाथ के 
अँगूठे से दायी नाक को बन्द कर ला तर्जनी अँगुली को निम्न चित्रानुसार भ्रू-मध्य 
अर्थात्‌ दोनों भौहों के बीच रखें। 
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मध्य और उसके बगल वाली अनामिका अँगुलियों का आपस में चिपका लें 
जिसका उपयोग बायी नाक के छिद्र को बन्द करने में करेगें। अब बायी नासिका से 
पूरक करें। पूरक के तत्काल बाद उसी से रेचक करें। पूरक और रेचक दोनों में सास 
की गति बराबर रहेगी।ककम से कम पॉच बार पूरक व पाच बार रेचक करें। अब 
बायी नासिका , बन्द कर दें। दाहिनी को खोल दें। पहले की तरह दाहिनी नासिका 
से पूरक एवं रैचकसमान गति से पॉच-पाँच बार करें। यट बात भी ध्यान रखनी 
चाहिए कि श्वास प्रश्वास की क्रिया बलपूर्वकन करें तथा साथ ही पूरक एवं रेचक के 
समय किसी प्रकार की श्वास ध्वनि न होने दें।' 

द्वितीय अवस्था इस अवस्था में दाहिने छिद्र को बन्द करके बायें से पूरक 
करें फिर बायें छिद्र को बन्द करके बायें से रेचक करें अर्थात पूरक बायें से और 
रेचक दायें से इस प्रकार इस क्रिया को पॉच बार दोहरायें। इसके बाद बायें छिद्र को 
बन्द करके दाहिने से पूरक व बायें से रोचक करें अर्थात्‌ पूरक दायें से व रेचक 
बायें से रोचक करें अर्थात पूरक दायें से व रेचक बायें से इसे भी पोच बार 
दोहरायें। 

तृतीय अवस्था प्रथम अवस्था की भाति दायें अँगूठे से नाक के दाये छिठ्र 
को बन्द करके और बायें छिद्र से पूरक करें। अब बाये छिद्र को बन्द करके दायें से 
रेचक करें। दायें से रेचक करने के बाद इसी तरफ से छिद्र से फिर पूरक करें और 
बायें से रेचक करें। यह एक बार हुआ अर्थात्‌ जिस नाम से श्वास भरें, उससे श्वास 
न निकालकर दूसरी तरफ से निकाले। अब जिस छिद्र से निकालें उसी से फिर 
भरकर दूसरी आर से बाहर निकलें। इसी प्रकार इसे पॉच बार दोहरायें। 


प्राणायम की स्थिति में पूरक एवं रेचक की लम्बाई की गणना बाये हाथ की 
अँगुली के पोरों से करना चाहिए। जैसे चार की गिनती में पूरक तो चार की गिनती 
में ही रेचक अर्थात्‌ पूक और रेचक का अनुपात ] का होगा। कुछ दिनों के 
पश्चात्‌ पूरक एव रेचक की अवधि बढा सकते हे। उदाहरण के लिए पॉच की गिनती 
में रेचक । लेकिन अनुपात वहीं । का रहेगा। गिनती बढाने के लिए गणना की 
चाल से जल्दी नहीं करता। अच्छी प्रकार से अभ्यास हो जाने के बाद चौथी अवस्था 
का अभ्यास करें। 
चतुर्थ अवस्था नाडी शोधक प्राणायाम की चौथी अवस्था में पूरक और 
रेचक का अनुपात '2 का रखा जाता है अर्थात्‌ चार की गिनती में श्वास का भरना 
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तो आठ की गिनती में श्वास का बाहर निकालना शेष विधि तीसरी अवस्था की 
भाति। 
महत्वपूर्ण बात यह ध्यान रखना जरूरी है कि नाडी शोधक प्राणायाम की 
उच्च अवस्था का प्रारम्भ इसी चौथी अवस्था के बाद होता है। इसमें कुम्भक करना 
होता है। ऐसे योगाभ्यासी को जिन्हें काई विशेष रोग हो उन्हें कुशल योग प्रशिक्षक 
के निर्देशक के बिना नहीं करना चाहिए अन्यथा हानि की सम्भावना रहती है। 
8 सर्वाग प्राणायाम(पाँचवी अवस्था) 
चौथी अवस्था के कुछ दिनों बाद प्राणायाम की स्थिति में बैठकर 
दाहिने नथुने को बन्द करें और बाय॑ से पूरक करें। पूरक के बाद दोनों नथुनों को 
बन्द करे लें और कुछ देर श्वास को अन्दर रोकें फिर दाहिने नथुने से रेचक करें। 
पुन बायें नथुने को बन्दर रखते हुए दाहिन से पूरक करें फिर दोनों नथुनों को बन्द 
करके श्वास रोककर कुम्भक करें। इसक बाद दाहिने नथुने को बन्द रखते हुए, बाय 
नथुने से रेचक करें। यह एक बार हुआ। 
इस प्राणायाम में पूरक , कुम्भक व रेचक का अनुपात 22 रखें 
अर्थात यदि चार की गिनती में श्वाम भरे तो आठ की गिनती में श्वास रोकें 
और आठ की गिनती में ही श्वास को बाहर निकल दें। इसे कम से कम ग्यारह 
बार और अधिक से अधिक पच्चीस बार करें। कुछ दिनों के बाद पूरक , कुम्भक 
और रेचक का अनुपात 22 से बढ़ाकर 32 और फिर 32 से बढाकर 
42 तक ले जाये। 
छठी अवस्था कुम्भक एवं शून्यक के साथ 
पाचवी अवस्था के कुछ दिन अभ्यास के बाद छठी अवस्था का अभ्यास 
करना चाहिए। इसमें बायें नथुने से पूरक कीजिए , पूरक करने के बाद कुम्भक 
करें , फिर कुम्भक के बाद दाहिने नथुने से रेचक करें। रेचक करने के बाद 
शून्यक अर्थात्‌ श्वास को बाहर रोकें। अब दाहिने नथुने से पूरक कौजिए। पूरक 
कर लेने के बाद कुम्भक करें। फिर बायें नथुने से रेचक करें। रेचक के बाद 
शून्यक करे। यह एक बार हुआ। एक बार में कम से कम पॉंच बार और 
अधिक से अधिक ग्यारह बार से ज्यादा न करे। पूरक, कुम्भक रेचक एवं शून्यक 
का अनुपात 42॥ से प्रारम्भ करें अर्थात चार की गिनती में पूरक तो सोलह 
की गिनती में कुम्भक, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी रोग से 
पीडित रोगी भूलकर भी इस छठी अवस्था का अभ्यास न करें एवं बिना षटकर्म 
द्वारा शरीर का विकार रहित, किये कोई भी योगाभ्यासी पॉचवी व छठवी 
अवस्थाओं का अभ्यास न करें। 
9 सूर्यभेदी प्राणायाम 
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प्राणायाम की स्थिति अर्थात्‌ नाभि के पीछे का भाग सीधा करके किसी भी 
धयानात्मक आसन में बैठ जाइये। बायी नासिका का बन्द कर लें और दाहिने के 
खुला रहने दें। अब मूलबन्ध लगाकर आरामदायक स्थिति तक कुम्भक कीजिए। 
तत्पश्चात्‌ पहले मूलबन्ध फिर जालन्धर बन्ध खोलकर दायें नासिका बन्द कर लीजिए 
और बायी नासिका को खोल 

दीजिए। उडिडियान बन्ध लगाते हुए बायी नासिका से श्वास बाहर निकाल दीजिए। 

एक यह बार हुआ। प्रारम्भ में कम से कम पॉच बार से शुरू करें और अधिक से 

अधिक दस बार तक ले जायें। पूरक, कुम्भक ओर रेचक का अनुपात 2 अर्थात्‌ 

चार की गिनती में पूरक, चार की गिनती तक कुम्भक व आठ की गिनती में रेचक 

करें। फिर अनुपात .22 कुछ दिनों के उपरान्त 32 तत्पश्चात 42 कर दें। 

अर्थात चार की गिनती में पूरक सोलह की गिनती में कुम्भक, आठ की गिनती में 

रेचक , इसमें यह ध्यान रखना चाहिए। कि दस प्राणायाम में केवल सूर्य स्वर अर्थात्‌ 

दायें स्वर से ही पूरक और चन्द्र स्वर अर्थात बायें स्वर से रेचक किया जाता है। 
लाभ ६ 

4 भोजन के समय एवं भोजन के उपरान्त दाहिना स्वर चलने से पाचन सही और 
जल्दी होता है। इसलिए समझदार लांग दाहिने स्वर के चलने पर भाजन करते है। 
यदि उन्हें भूख है और दाहिना स्वर बन्द है अर्थात्‌ बाया स्वर चल रहा है तो 
इस सूर्यभेदी प्राणायाम से अपना दाया स्वर चलाकर भोजन करते है। 

2 वायु विकार और कफ से उत्पन्न होने वाले रोग रक्त, दोष, स्वप्न दोष, उदर 
कूमि आदि नष्ट होते है। जठराग्नि बढती है ओर पाचन क्रिया ठीक से होती है। 

3 यह ध्यान रखना चाहिए कि इस प्राणायाम से शरीर में उष्णता तथा पित्त कौ 
वृद्धि होती है। इसलिए गर्मी के दिनों में तथा पित्त प्रधान प्रकृति वाले लोगो के 
लिए हानिकारक हो सकता है। 

0 चन्द्रभेदी प्राणायाम 

चन्द्रभेदी प्राणायाम में सूर्यभेदी प्राणायाम से बिल्कुल उल्टा अर्थात चन्द्र स्वर 
बायी ओर से पूरक और सूर्य स्वर दायी ओर से रेचक करते है अर्थात चन्द्र भेदी 
प्राणायाम में सूर्य स्वर से पूरक “और चन्द्र स्वर से रेचक नहीं करते है। चन्द्रभेदी 
प्राणायाम करने से थकावट व उष्णता दूर हो जाती है। यह शरीर को शीतलता प्रदान 
करता है। 

]] सीत्कारी प्राणायाम *- 

सीत्कारी प्राणायाम भी चन्द्रभेदी प्राणायाम की तरह शीतलता प्रदान करने 
वाला प्राणायाम है। इसीलिए इसका नाम सीत्कारी प्राणायाम रखा गया है। 
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प्राणायाम की स्थिति में बेठकर जीभ को होठों को थाडा बाहर कर 

निकाल कर दातो से उसे हल्का सा दबा दीजिए। अब सी-सी की आवाज उत्पन्न 
करते हुए बाहर की वायु को जोर से जीभ और दात के मिलाने में रह जाने वाले 
बीच के स्थान अर्थात्‌ दोनो ओर के किनारों से खीचें। तत्पश्चात यथा शक्ति कुम्भक 
करके दोनों नासिकाओं से धीरे-धीरे रेचक करें। अर्थात मुख से श्वास खीचें और नाक 
से बाहर निकालें। यह एक बार हुआ। 

महत्वपूर्ण तथ्य 

क प्रारम्भ में इसे केवल पॉच बार करना चाहिए । 

ख इसे सर्दियों में नी करना चाहिए कवल गर्मियों में ही करना चाहिए । 

ग॒ इसमें यथाशकति कुम्भक आवश्यक नहीं है और आशिक कुम्भक में 
जालन्धर बन्ध भी लगा लें तो कोई हानि नहीं है। 

था इस प्राणायाम में पूरक करत॑ समय मुख के सामने थोडी दूर पर हथेली 
लगा लें। हथेली का मुख की ओर रखें। ऐसा इसलिए करते है कि वायु के साथ 
उड रहे धूल के कण, छोटे-छोटे कीडे-मकोडे यथा सम्भव अन्दर जाने से रोका जा 
सके। 


लाभ अजीर्ण, पित्त से उत्पन्न होने वाले रोग, रक्‍त पित्त , रक्त 
विकार, पेचिश अम्ल, पित्त प्लीहा तृष्ण आदि के रोगों में विशेष लाभदायक है। 
निरन्तर अभ्यास के बाद बालों का सफेद होना कम होने लगता है। 
2 शौतली प्राणायाम 
नीचे' अकित चित्र के अनुसार प्राणायाम की स्थिति में बेठ जायें और 





शीतली प्राप्णायाम 


मुँह खोलकर कर ओठों को ' ओ ' की आकृति के समान बना लीजिए। अब जीभ 
को दोनों ओठों से बाहर पक्षी की चोच की तरह निकालकर जिहा के ही माध्यम से 
बाहर की वायु को धीरे-धीरे पूरक करें। यथाशकति कुम्भकभ करने के बाद दोनों 
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नासिकाओं से धीरे-धीरे रेचक करें। शीततली प्राणायाम के लाभ व सावधानियाँ सीत्कारी 
प्राणायाम की तरह है। 
3 मूर्छा प्राणायाम 
इस प्राणायाम के अभ्यास से मन में मूर्छा व चित्त में एकाग्रता आती हे। 
इसलिए इस प्राणायाम का नाम मूर्छा प्राणायाम है। निम्न चित्र के अनुसार - 





मुर्छा धरा गएयासम 

नाभि के पीछे का भाग सीधा करके बैठ जाये।दानों होथे के अंगूठे 
अपनी-अपनी ओर के कान पर तर्जनी, अँगुली से अपनी अपनी ओर से ऊपर वाले 
ओठ को तथा कनिष्ठका अँगुली से अपनी-अपनी ओर के नीचे के ओठ को बन्द कर 
लें। अब नासिकाओं से अऑगुलियों का ढीला करके दोनों नाक से गहरा पूरक करें। 
जालन्धर बन्ध लगाकर यथाशक्ति कुम्भक करें। तत्पश्चात्‌ जालनधर बन्ध बिना खोले 
धीरे-धीरे दोनों नासिकाओं से रेचक करना चाहिए। यह एक बार हुआ। चित्त की 
एकाग्रता से एल यह प्राणायाम अत्यन्त उपयोगी है निरन्तर अभ्यास से साधक ध्यान 
और समाधि की ओर अग्रसर होता है तथा इसके अभ्यास से साधक को पच तत्वों 
के पॉच रगों का ज्ञान भी होता है। इसको उच्च रक्त चाप, चक्कर या मस्तिष्क 
खिचाव से पीडित रोगी इसे भूलकर भी न करें। 
4 प्लावनी प्राणायाम 





प्लावयनी प्राणायाम 


उपर्युक्त युक्त चित्र के अनुसार 'पद्मासन ' लगाकर फिर हाथों को 
छोडकर पल्थी जैसो स्थिति रखते हुए चित्त लेट जाइये। अब दोनों हाथ सिर के ऊपर 
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से लेकर बायें हाथ से दाहिनी भुजा को व बायें हाथ से बायी भुजा को पकडें। इस 
प्रकार से मत्स्यासन करके पूरक से पेट में भरपूर वायु भर ले और कुम्भक करें। 
कुम्भक करते हुए ऐसी कल्पना करें कि सारे शरीर की वायु पेट में एकत्र हो गयी 
है और शेष शरीर रूई की तरह हल्का हो रहा हे। यथा शक्ति कुम्भक के पश्चात 
दोनों पासिकाओं से धीरे-धीरे रेचक करें। यह एक बार हुआ। इसे भी पॉच बार से 
प्रारम्भ करें, धीरे-धीरे बढाएँ। 

लाभ प्राण वायु पर पूर्ण अधिकार, पेट के सब प्रकार के रोग, अपान 
वायु की शुद्धि ,जठराग्नि की वृद्धि वीर्य एबं रक्त की शुद्धि होती है। इसको करने 
से शरीर बहुत हल्का हो जाता है। शरीर का भारीपन समाप्त हो जाता है। 


5 कंवली प्राणायाम 

केवली प्राणायाम एक प्रकार का सहज कुम्भक प्राणायाम है अर्थात जैसे सर्वाग 
प्राणायाम (पूरक, कुम्भक, रेचक एवं शून्यक सहित) में कुम्भक के पूर्व पूरक एवं 
पश्चात्‌ रेचक किया जाता है। वैसा केवली प्राणायाम में नहीं करते बल्कि केवली 
प्राणायाम में श्वास को यथा शक्ति रोक लेते है और चक्कर , घबराहट , बेचैनी 
होने के पहले ही छोड देते है। इस प्राणायाम में यह आवश्यक नहीं है कि श्वास 
जाते समय रोकें या श्वास को निकालते समय रोकें, अर्थात प्राकृतिक स्थिति में श्वास 
लेते तथा छोडते समय कभी भी रोक सकते है। 

लाभ मन को चचलता दूर करने के लिए , स्थिरता तथा स्मरण शक्ति 

बढाने के लिए यह प्राणायाम अत्यन्त लाभकारी है। 

अभी तक अलग-अलग प्राणायामों के करने क॑ साथ ही उनके लार्भा का वर्णन 
भी किया जाता है। परन्तु यहॉ पर कुछ सामान्य लाभ भी बताना आवश्यक है जो 
निम्न प्रकार से है। 

। प्राणायाम से फेफडों की शक्ति बढती है फलस्वरूप प्राणायाम अभ्यासी के फेफडों 
में व श्वास नली में कफ जमने का प्रश्न ही नहीं उठता यदि जमा होगा तो 
निकल जाता है और जब कफ ही नहीं रूकेगा तो जुकाम, खासी , दमा व टी0 
वी० जैसे रोग कभी नहीं हो सकते हैं। 

2 प्राणायाम करने से रक्त शुद्ध होता है।इसीलिए प्राणायाम अभ्यासी को रक्त शोधक 
औषधियों को खाने की कभी जरूरत नहीं पड॒ती क्‍योंकि रक्‍त शुद्ध होने से 
खुजली , सूजन , सुर्खा , कुष्ठ जलन आदि रोग नहीं होते है। 

3 बाल्यावस्था में प्राणायाम करने से छाती विशाल होती है और पेट भी नहीं निकलने 
पाता है। 
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प्राणायाम करने से जठराग्नि तीत्र हाती है जिससे प्राणायाम अभ्यासी को अपच एव 
अजीर्ण के कष्ट नहीं होते। इसके नियमित अभ्यास से वही व्यक्ति जो साधारण 
सादा भोजन भी नहीं पचा पाता गरिष्ठ भोजन भी हजम करने की सामर्थ्य आ 
जाती है। 
शरीर का बल बढता है साथ ही मानसिक एवं आत्मिक बल भां बढता है। 
स्वच्छ शुद्ध वायु से प्राय एवं सूर्यास्त के समय विधि विधान से प्राणायाम करने 
से मन में उत्साह इतना बढ़ता है कि उसके बराबर कोई उत्साह वर्धक औषधि 
नहीं है। 
शरीर के किसी भाग में बीमारी होने पर मन को प्रेरणा और प्रबल इच्छा द्वारा 
प्राणायाम की प्राण शक्ति को उस रूग्ण स्थान पर पहुँचाने पर बीमारी शीघ्र दूर 
हो जाती है। 
प्राणायाम से प्राणों का सयम होता हे फतरवरूप मन और चित्त वश में आने 
लगते है। मन और चित्त के वश में होने से शरीर की समस्त इन्द्रिया एव 
अवयव भी वश में हो जाते है।इन्द्रियों एबं मन के वश में आने पर प्राणायाम 
अभ्यासी को ध्यान में बेठने की प्रबल इच्छा होने लगती है। 

महत्वपूर्ण तथ्य 
प्राणायाम आसन करने के बाद अथवा ध्यान करने स पहले करना चाहिए। 
प्राणायाम के समय शरीर अधिक से अधिक शिथधिल करके रखना चाहिए। 
शरीर पर तग व कसे हुए वस्त्र न होकर सूती ढीले वस्त्र पहनने चाहिए। 
प्राणायाम अभ्यासी को प्राकृतिक चिकित्सा की भाँति लम्बे उपवास करभा एवं बहुत 
कम तथा रूखा भोजन नहीं करना चाहिए। यह हानिकारक होता है। 
प्राणायाम से पहले स्नान करना श्रेष्ठ हे जो प्राणायाम के पूर्व किसी कारण स्नान 
नहीं कर सकते वे लोग कम से कम पन्द्रह मिनट से आधे घण्टे का अन्तर रखें। 


प्रात पेट खुलकर साफ न हुआ हो तो वस्ति, गणेश क्रिया अथला लघु 
शखप्रक्षालन के द्वारा पेट साफ कर ले। कब्ज की दशा में प्राणायाम हानिकारक 
हो सकता हैं। 

प्राणायाम के तुरन्त पहले पानी नहीं पीना चाहिए , प्यास हो तो आधा पाव से 
एक पाव तक पानी पिया जा सकता हे। 


8 बुखार में प्राणायाम भूलकर भी न करे। 
9 प्राणायाम की उच्च साधना करने वालो को प्राणायाम करने के बाद दूध पीना 


चाहिए या घी,मक्खन से बनी चीजें खायें तो उत्तम हे। 
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0 प्राणायाम अभ्यासी को श्वास लेने व छोडने में किसी भी प्रकार की ध्वनि नहीं 
उत्पन्न होने देना चाहिए। 

3] किसी भी प्रकार के कठिन रोगी को योग्य योग चिकित्सक से पूछे बिना प्राणायाम 
करना पूर्णत वर्जित है। 

32 टटूटी व पेशाब की आदत को कभी न रोके अर्थात्‌ प्राणायाम करत समय यदि 
इनकी हाजत की अनुभव हो तो पहले पट्टी पेशाब से निवृत्त होना अति 
आवश्यक है। 

42 06 2003 

तप पूत तथा प्रज्ञाचक्षु ऋषि महार्षियों ने सस्कृत वाड्गमय की उस विद्या को दर्शन 

सज्ञा प्रदान की जिसका विपय था 'परम तत्व ' अथवा परमार्थ। दृश वर्शने धातु से 

करण अर्थ में ल्युट्‌ प्रत्यय लगाने में निष्पन्न * दर्शन शब्द का अर्थ होता है ' देखने 
का साधन ' अत दर्शन शब्द का अर्थ हुआ देखने का साधनभूत चक्षुरूप ज्ञानेन्द्रिय। 
लोक में चक्षु ( दर्शन ) नामक ज्ञानेन्द्रिय का विषय सम्पूर्ण दृश्यमान जगत है। दूसरे 
शब्दों में सम्पूर्ण दृश्यमान जगत का प्रत्यक्ष ज्ञान जिसके द्वारा हो उसे “दर्शन कहेंगे। 
इसी तरह जिस शास्त्र का विषय है।' परम तत्व ' या 'परमार्थ * अर्थात्‌ जिस शास्त्र 
के द्वारा परम तत्व का दर्शन अथवा ज्ञान कराया जाये उसे भी दर्शन कहेंगें। अन्य 
ज्ञानेन्द्रियों द्वारा इन्द्रियार्थसन्निकर्यजन्य ज्ञान को भी प्रत्यक्ष ज्ञान ही कहते है या पाचों 
प्रकार के प्रत्यक्ष ज्ञान में दश्निन्द्रिय द्वारा प्राप्त ज्ञान सर्वाधिक प्रामाणिक और 
प्रभावोत्पाकः जान पडता है। सम्भवत इसलिए परमतत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने 
वाले शास्त्र का नाम दर्शन शास्त्र ही रखा गया है। 

भारतीय दर्शन को दो भागों में विभकत किया गया ॥ नास्तिक दर्शन 

2 अस्तिक दर्शना नास्तिक दर्शन उनको कहा गया हे। जो वेद की प्रामाणिकता को 

नहीं मानते । इसके अन्तर्ग चार्वाक, बौद्ध तथा जैन दर्शन आते है। इनके विपरीत 

आस्तिक दर्शन वे है जो वेदों की प्रामाणिकता पर विश्वास रखते है। इनके अन्तर्गत 
न्याय आदि छ दर्शन आते हे जो इस प्रकार है। 

। न्याय दर्शन 

2 वेशेषिक दर्शन 

3 पूर्व मीसासा दर्शन 

4. साख्य दर्शन 

5 योग दर्शन 

6 वेदान्त दर्शन (उत्तर मीसासा ) 

उक्त समस्त भारतीय दर्शनों का चरमलक्ष्य है प्राणियों को त्रिविध दु.खों से सदा 

के लिए छुटकारा दिलाना। दुखों की यह इस शाश्वतिक निवृत्ति को अलग-अलग 


तुर्थ अध्याय 


योगसाधना तथा 
उसका मानवीय 
कल्याण में प्रयोग 
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मनुष्य जीवन का सर्वापरि उद्दश्य धर्म अर्थ, काम ओर मोक्ष की प्राप्ति है। इन चारों 
को पाने का वास्तविक साधन पूर्ण स्वास्थ्य हे। क्योकि अस्वस्थ मजुष्य न तो धर्म 
का यथावत पालन कर सकता है ओर न ही उसके लिए काम का आनन्द भोगना ही 
सम्भव है माक्ष की तो कामना ही व्यथ हे । इसीलिए कहा गया है - 
शरीरमाद्य खलु धर्म साधनम्‌। 

बहुत तोग भारी भरकम शरीर को भी स्वस्थ मान लेते है। तो कुछ लोग 
सोंचते है कि शरीर में किसी रोग के कीरण न हों वही स्वस्थ है। किन्तु ये दोनों 
बाते पूर्ण स्वास्थ्य की परिभाषा मे नहीं आती है। आयुर्वेद में पूर्ण स्वास्थ्य के लक्षण 
इस प्रकार कह गये हे वही मप्य पूर्ण रवरथ है जिसके शरीर में तीनों दोष 
अर्थातृवात, पित्त, कफ, सम हो जिसकी अग्नि सम हो अर्थात्‌ मदाग्नि, तीक्ष्णाग्नि, 
समस्त धातुए रस रक्‍त मोक्ष भद, अरिथ, मज्जा , वार्य सम हो, मल अर्थात, टट्टी 
पेशाब, पसीना , श्वास निकलाने वाली प्रणाती सही कार्य करती हो और मन, इन्द्रिया 
तथा आत्मा सदा प्रसन्‍न रहे। 

महर्षि पतज>जलि द्वारा प्रणीत योगसूत्र में वर्णित अष्टाग योग में यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का साधन पाद के अन्तर्गत विधान 
किया हे जिसको साधना धेर्य युक्त एवं नियमितता से करने वाले साधक का पूर्ण 
स्वास्थ्य निश्चित प्राप्त हो जाता हे। किन्तु वर्तमान भोतिकवादी युग में प्रकृति से 
विमुखता भोगवाद का बढावा एवं दिन प्रतिदिन दमनात्मक चिकित्सा की औषधियों के 
प्रचार एवं प्रसार के कारण आदर्श रबास्व्य स न केवल लोग वचित होते जा रहे हैं, 
बल्कि दिन प्रतिदिन अनेक प्रकार के रागा स॑ ग्रसित होते जा रहे हैं। इन समस्त रोगों 
से छुटकारा पाने का सही उपाय हे। रागां क मूल कारणों की खोज करना, उन्हें दूर 
करते हुए उत्पन्त हुए विचारों का निकला क्‍योंकि कारण को हटाये बिना कारण फल 
नहीं मिटता हे। हमारे शरीर की प्रकृति में जब विकार उत्पन्न हो जाते है तो शरीर 
रोग ग्रस्त हो जाता हे। ये विकार पॉच प्रकार के होते है- ॥ मल विकार 2 रक्‍त 
विकार 3 नाडी विकार 4 मन विकार 5 वृद्धि विकार । 
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। सम दाष समाग्निश्य समधातु मलक्रिया । 


प्रसन्तात्मन्द्रियमना स्वस्थ इत्यमिधपत ।। ( सुथ्रुत) यद्यकाय सुभाषितमाहित्यम्‌ पृष्ठ23 
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इस सम्बन्ध म॑ प्राचीन भारतीय थागिर्या न अपने चिन्तन एवं अनुभव के द्वारा 
“ शोधन याग '” की खोज की जिसके अन्तर्गत उन्हानें पट्कर्म का विधान किया। 
इस शोधन योग के द्वारा इसका दाक्ष्य था केवल्य प्राप्ति किन्तु आधुनिक 
भोतिकवादी वेज्ञानिक विकासशील ममाज में शोधन योग को एक चिकित्सा पद्धति 
के रूप में अपनाया गया जिसके अन्तर्गत पटकर्म चिकित्सा को एक साधन के 
रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये पटकर्म निम्नलिखित है। 
॥ नेतिः2 2 वस्ती 3 धोति 4 नालि 5 ज्राटक 6 कपाल भाति 
(कफ) घषटकर्म 
] नेति मारे शरीर का सबसे उहत्वपूर्ण अक हमारा जिसके अन्तर्गत मस्तिष्क, 
कान, आँख , दाँत जिहा आदि अग आते हे। इन अगो में कफ आदि विकार 
जब एकत्र हो जाते है तो इन अगो की क्रियाओं को सुचारू रूप से कार्य 
करने म॑ बाधा उत्पन्न हो जाती ह। जिससे अनकों प्रकार की बीमारियाँ हो 
जाती है। इन अगों को विकार मुक्त करने के लिए नेति क्रिया अत्यन्त 
अद्वितीय ह। यह तीन प्रकार की होती है-“ 
4 धृत नेति या तेल नेति 
2 रबर पति 
3 जता वति या झसापात 

किन्तु अभ्यास द्वारा मस्तुत नतियों का उपर्युकत क्रम हमारी दृष्टि में उचित नहीं 

जान पढ़ता फ़्योंकि जलनेति द्वारा पहतों नासिका की सफाई के करने के 

परचात ता नेति द्वारा नासिका में चिकनाई हो जाती है जो कि रबर नेति 
क्रिया से पहतो आवश्यक हे तथा जलनेति क्रिया में जल के दुष्प्रभाव का भी 
समाप्त कर देती है। 

हगारे विचार से वेज्ञानिक रूप से सर्वप्रथम जलनेति, तेल नेति पुनश्च 
रबर नेति करना अधिक ताभप्रद होगा। अत, हम उसी क्रम में इन नेतियों की 
व्याख्या क्रमश करेगें। 

3 जल 7ेति - जिस प्रकार मनुप्य के जीवित रहने के लिए भोजन अत्यन्त 
आवश्यक हे उसी प्रकार रवस्थ रहने के लिए अच्छी नीद का आना 
अत्यन्त आवश्यक हे क्‍योंकि नींद ठीक से न आने की वजह से शरीर में 
भारीपन रक्त चाप का उतर चढाव मानसिक उलझन आदि होने से दिनचर्या 
अस्त-व्यप्त हो जाती है। इसके विपरित रात की अच्छी नींद से शरीर के 





].. धौतिव॑स्तिनसाथा नति नालिस्जाट्क स्तथा। 


कपाल भातिरघेतानि बट कर्माणि समाचरेत ॥॥ [गारण सहिता) 
2 गोग द्वात हझ्ागा कन्पय. डॉ0 ओम प्रकाश आर पृ 39 
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सम्पूर्ण सस्‍्नायु शक्ति एवं आनन्द से भर जाते है। आज मनुष्य जितना 
भोतिक सुख सुविधाओ एवं विलासितापूर्ण जीवन से युक्‍त होता जा रहा है 
वह उतना ही अधिक अच्छी नींद या शान्ति से दूर होता जा रहा है। 
वस्तुत वह जब धीरे-धीरे अनिद्रा का शिकार होता जाता है तो सही मार्ग 
दर्श के अभाव में नीद के लिए वह अनेक प्रकार के दुर्व्यसना, स्मैक, 
चरस , गाजा, अफीम, शराब आदि का शिकार हो जाता है। इनका सेवन 
तताव के लिए हानिकार हे यह सर्वविदित है योग चिकित्सा में अच्छी नींद 
के लिए जल नेति एक अद्वितीय क्रिया है जिसका नियमित प्रायः एव साय 
अभ्यास करने से निम्नलिखित लाभ होते है। 

१ अच्छी नींद आने तगती है। 

2 नेत्रों की ज्योति बढ जाती है तथा चश्मा से छुटकारा पाने में अत्यन्त 
पहायक है। 
नासिका मार्ग का श्टोप्मा (कफ) साफ हो जाता हैं । 
स्मरण शक्ति बढ जातो हे। 
बाल का झद़ना रूक जाता हे। 
बाल काले बने रहते हे। 
समस्त प्रकार के दुर्व्यसन जैसे धूर्मणमान सिगरेट बीडी शराब आदि से 
छुटकारा दिलाने में उस्त क्रिया का महत्वपूर्ण योगदान है। 
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जलनेति की पूर्व तैयारी - 

जल नेति क्रिया को करने के लिए एक विशेष प्रकार का 
प्लास्टिक का लोटा आता हे यह लोगा स्टील या पीतल की धातु का 
भी हो सकता हे। परन्तु प्लास्टिक का विशेष लोटा जो कि बहुत 
वैज्ञानिक ढग से बनाया गया है उसे ही हम प्राथमिकता देते है क्‍योंकि 
उसे दो जगह से खोला जा सकता है। उसकी सफाई ज्यादा अच्छी तरह 
से की जा सकती है जो कि अन्य धातु निर्मित लोटो की नहीं की जा 
सकती हें या करने में कठिनाई होती हैं मेश अनुभव यह बताता है कि 
योग की क्रियाओं को यदि सावधानी पूर्वक ठीक से न किया गया ते 
लाभ की जगह हानि होने की सम्भावना बढ जाती है। अतः परम्पराओं 
से ऊपर उठकर वैज्ञानिक शाध का सहारा लेते हैं जिससे कि वर्तमान 
समय में उनका ठीक से प्रयोग कर सकें ।अब लोटे के अतिरिक्त 
नमकीन गुनगुना पानी चाहिए। पानी का तापमान शरीर के सामान्य 
तापमान से कुछ अधिक होना चाहिए। मेरे विचार से 40 डिग्री तक 
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तापमान ज्यादा उचित रहेगा। क्‍योंकि यदि पानी ठण्डा रहेगा तो नाक के 
अन्दर पानी लगेगा और उलझन व परेशानी होगी तथा गरम होने पर 
नाक के अन्दर से जत जाने का खतरा भी बढ जायेगा जिससे और 
ज्यादा परेशानी बढ जायेगी। नाक में उलझन या परेशानी न हो तथा 
ठीक से नाक की सफाई हां सके उसके लिए आवश्यक है कि गुनगुने 
पानी में थोडा नमक अवश्य मिला दें। एक किलो पानी में लगभग दे 
छोटे चम्मच नमक की मात्रा पर्याप्त रहती हैं यह साधारण खाने का 
नमक या सेंधा नमक काई हो सकता है। 


जलनेति करने की विधि - 

जल नेति करने से पहले हम अपने नासिका के स्वरों के 
ऊपर विचार करते है, कि हमारा कोन सा स्वर चल रहा है। स्वर दो 
होते है । सुर्य स्वर 2 चन्द्र स्वर। सूर्य स्वर दायें स्वर को कहते हें 
तथा बायें को चन्द्र कहते है। मान लीजिए आपकी दायें नासिका से 
सरलता पूर्वक श्वास चल रहा हे तो उपर्युक्त ढग से तैयार गुनगुना 
नमकीन पानी भरें टोटीदार लोटे का निम्न चित्र के अनुसार पकड लें। 
तथा 'वाश बेसिन ' के सामने खडे जो जायें या नाली के पास या 
किसी चबूतरे में बेठ जायें अथवा नाक से निकालने वाले पानी को 


गिरो के लिए अपने सामने एक बर्तन रखें। अब गर्दन को थोडा सा 
धुमाकर सिर को थोडा बायी और झुकायें और दायें छिद्र से सटाकर 
जल अन्दर हाने दें। कुछ ही छड़ों में जल स्वतः बायी नासिका से 
बाहर निकलने लगेगा। इसी प्रकार से दूसरी ओर गर्दन घुमाकर बायी 
नासिका में ठोटी लगाकर दायी भासिका से जल बाहर निकालिए। 
सावधानियाँ 
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जल नेति क्रिया करने से पहले निम्नलिखित सावधानियाँ बरतनी 


चाहिए जो इस प्रकार है - 


] 


जल नति प्रात कुल्ला दातुन के पश्चान या शाम के भोजन के पहले करना 
चाहिए किन्तु अनिद्रा के कष्ट म॑ सोने के पहले भी क्रिया जा सकता है। 
प्रारम्भ म॑ आधे लोटे के जत से दायी नाक से जल नेति करनी चाीहए तथा 
लाोटे के शप जल से बायी नाक से क्रमश धीरे-धीरे दोनों एक ओर नाक से 
एक-एक वोट जल से जल गेति करनी चाहिए। 

जल नेति करते समय आरम्भ में कभी-कभी नाक के छिद्र से ऊपर की तरफ 
चढता हुआ, नाक के ऊपर से पीछे की ओर बढ़ता हुआ दर्द महसूस होता है। 
कई बार यह दर्द थोडा असहनीय भी हो जाता है ऐसी दशा में जल नेति 
बन्द करके “कपाल भाति' प्राणायाम करने से थोडी देर में भी दर्द निकल 
जाता हे। एसा सायनस में कफ जमाव के कारण होता है। नित्य सुबह शाम 
नाक में दो चार बूँद कडुआ तेल या थी या ओट्रोबिन नोजल डॉप डालने से 
तथा भरित्रका प्राणायाम करने से जेसे-जेसे सायनस का कफ हटता जायेगा 
जल नेति में उत्पन्न दर्द धीरे-धीरे ठीक हो जायेगा। 

इसी प्रकार से जल नेति का प्रभाव आँखों की ओर बढ़ता है तब आँखे गरम 
हो जाती है तथा आँखों से पानी भी गिरने लगता है। इससे घबराये नहीं। 
कुछ दिन नियमित अभ्यास करने आँखों का पानी गिरना बन्द हो जायेगा तथा 
आँखों की रोशनी भी बढ जायगी। 

यह भी ध्यान रखने योग्य बात हे कि जिन लोगों को गर्दन में तीज्र दर्द या 
सरवायकत स्पाडलायटिस का तीब्र दर्द होने की दशो में जल नेति न करें 
क्योंकि इस तकलीफ में गर्दन को दायी ओर बायी ओर झुकाने में कष्ट बढ़ 
जाता है चूँकि जलनेति गर्दन को बिना झुकाये नहीं हो सकती है। 

जब चुकाम ज्यादा हो और कफ जम गया हो तो जलनेति नहीं करना चाहिए। 
पहले तेल नेति या रबड नेति से कफ को साफ करने के बाद ही जलनेति 
करे ऐसा न करने या नाक बन्द होने के कारण पानी नहीं निकलेगा। 

जलनेति करने के पश्चात्‌ नाक की सफाई विशेष तौर से ठीक ढंग से करना 
चाहिए क्‍याकि जल से जहाँ इतने फायदे है वही पर नाक में पानी रह जाने 
से रोग बढ जाने की भी सम्भावना भी रहती है अत नाक को खूब अच्छी 
प्रकार से चारो दिशाओं में गर्दन मोड कर तेजी से हवा निकालते हुए करना 
चाहिए। तथा बाद में भस्त्रिका प्राणायाम दस-दस बार करना चाहिए। भस्तन्रिका 
प्राणायाम करने से गर्मी उत्पन्न होती है जे कि नाक को एक दम सुखा देता 
है और बाद में तेल नेति अवश्य करना चाहिए। 


(83) 


नाक की सफाई निम्न चित्र के अनुसार करें। 





नासायान भी जलनेति के लाटे से ही किया जाता है। आजकल दंखने में आ 
रहा कि छोटे छोटे बच्चों स लेकर व॒द्धों तक में ऑंख की रोशनी में कमी 
ओर कम उम्र में चश्मा चढ़ जा रहा हे। इसके अनेक कारण है। किन्तु कारण 
जान लेने पर भी पुन आँखों की रोशनी पूर्ववत वापस लाने का कोई भी 
उपाय किसी ओषधि चिकित्सा पद्धति में नहीं हैं। आधुनिक चिकित्सा वैज्ञानिकों 
ने चश्मा की खोज करके इस समस्या को दूर करने का प्रयास तो किया है 
किन्तु यदि चश्मा एक बार लग गया तो वह उतरता तो कभी है ही नहीं, हाँ 
उसका नम्बर जरूर बढ़ता चता जाता है और यदि चश्मा बचपन या 
किशोराबरथा में ही लग गया तो यौवन व प्रौढ़ अवस्था तक आँखों की 
रोशनी अति दयनीय हो जाती है। आँखों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए 
ऋषि वाणभट्ट ने कहा हे कि “ जब तक जीते रहने की इच्छा हो, मनुष्य 
को अपनी आँखों की रक्षा का सदा प्रयल करते रहना चाहिए क्‍योंकि धन होने 
पर भी अधे मनुष्य के लिए रात दिन एक से होते है और ससार उसके लिए 
व्यर्थ होता है।॥नासापान करने से चश्मे से छुटकारा पाया जा सकता है। स्मरण 
शक्ति में वृद्धि होती है। बाला का झडना भी रूक जाता है। 
नासायात की पूर्व तैयारी . 

जता वैति की तरह नासापात के लिए एक टोटीदार लोग चाहिए। किन्तु 
महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें गुनगुने नमक युक्त पानी के स्थान पर सादा 
ताजा जल या शडे का पानी अधिक उपयुक्त होता है। 


रा । 


नासापान की विधि 

नाक से जल पीने को नासापान कहते है। नासापान करने से पहले यह 
देख लें कि नासिका के किस उिद्र स मास आ जा रहा हे। अब जिस छिद्र 
से सास आ जा रही हो, उसी नाक स छिद्र में जल भरे टोटीदार छोटे को 
चित्र क अनुसार लगा दें। 

ऐसा करते ही जल नाक व गल से होते हुए पेट में स्वयं जाने लगता 
है। यह ध्यान रखना आवश्यक हे कि नासापान करते समय मुँह बन्द रखते हे। 





[सापात | 

ओर जिस नाक से पानी पीत है उसके दूसरी ओर से छिद्र को अँगूठे से बन्द 
कर लते हे जितना पानी पीना हो पी लें। इसके बाद इसी प्रकार से दूसरी 
नाक से जल पीते हे। नासापान म॑ जल के स्थान पर गाय का दूध भी प्रयोग 
कर सकते है। दूध का नाप्तापान करने से मस्तिष्क को ताकत मिलती है। और 
तरोताजगी उत्पन्न होती है। नासापान करने के बाद जलनेति की ही भाति ताक 
की सफाई कपालभाति एवं भस्त्रिका प्राणायाम के द्वारा करना अति आवश्यक 
होता हे। नासापान करते समय कुछ सावधानियाँ बरतनी आवश्यक होती ढं 
जिसका वर्णन निम्न प्रकार से है- 

सावधानियों - 

। नासापान के पूर्व थाडे जल स जलनेति करना न भूलें। इससे नासिका मार्ग 
का कफ व श्लेष्मा बाहर गरिकल जाता है 

2 प्रारम्भ में चाथाई-चोथाई लोग या थोडा-थोडा जल पियें। कुछ दिनों के 
पश्चता धीरे-धीरे एक लोग जल पी सकते है। 

3 नासापान करते समय , न नाक से सास लेते है ओर न ही मुँह से अत 
कुछ देर बाद लाटे की टोटी को नासिका छिद्र से हटा लेत हे और दो 
चार श्वास-प्रश्वास के बाद पुन नामापान करने लगते है ऐसा अनेक बार 
बीच-बीच में करते हुए नासापान की क्रिया पूर्ण करते है। 


अिनलन- 





(७0%) 


4 नासापात में जल के स्थान पर गाय का दूध पीने से नेत्रों की ज्याति बढाने 


में विशप शीघ्रता होती ह। नासापान के लिए गाय का वाच्चा दूध ही 
उपयुवत हांता हे किन्तु बिना मीठा, चीनी या गुड मिलाये ही पीना चाहिए। 
यदि कच्चे दूध की इच्छा न हा ता दूध का बहुत ही हल्का गर्म कर लें। 
किन्तु मलाई की परत न पड़ इसतिए एक बार उबाल करके ठण्डा कग्क 
छान ल तब दूध नासापान क काम म लें। 
तीथत्र या जीर्ण जुकाम के रोगियों का नासापान नहीं करना चाहिए उन्हें पहले 
नित्य तेलनेति, रबड नेति, जतनति द्वारा जुकाम से छुटकारा पा लेने क बाद 
ही नासापान करना चाहिए। 
2 रबड नेति 

मोसम परिवर्तन होने पर तो देखा जाता हे कि जुकाम होने पर गले में 
खटास आदि हो जाती है परन्तु आज के धूम्रयुक्त वातावरणया प्रदुषित 
वातावरण में जुकाम होना एक स्वाभाविक बात हो जा रही हे। सच दखा 
जाय ता जुकाम स्वय में फोई रोग नहीं होता है बल्कि जब शरीर क॑ 
अन्दर हमारे श्वास नली एवं फंफडो में विकार उत्पन्न हो जाते हे तो उन 
विकारों को शरीर से बाहर निकालने की शरीर की स्वाभाविक प्रकृति की 
एकमात्र प्रक्रिया होती हे जिस जुकाम का नाम दिया जाता हे यदि हम 
शरीर क विकारों को निकालने में शरीर के अन्दर के तनत्र का सहायता 
करें ता वह विकार अतिशीक्र निकता जायेगा और शरीर रोगयुक्त हां 
जायेगा। जुकाम द्वारा भी शरीर के विकार बाहर निकलते है हम विकार का 
बाहर निकलने में जिस प्रक्रिया का सहारा लेते है उसमें रबर नेति या सूत्र 
नेति का प्रधान स्थान हे। प्राचीन काल मे सूत्र नेति का प्रचलन था। एक 
फीट लम्बे दस पन्द्रह मुलायम सूत्तों को गॉठकर उसे एक नासिका से अन्दर 
डालकर मुख के बाहर निकालते की विधि को सिद्ध योगी सूत्र नेती कहते 
है।। सूत्र इतना मोटर हो कि आसानी से नासिका छिद्र में जा सकें। सूत्र 
का एक सिरा नासिका म॑ डालिए , दूसरी नासिका को आंगूठे से बन्द करें 
तब खुली नासिका से पूरक करें ओर मुँह से रेचक । उसी प्रकार 
बार-बार करने से सूत्र मुख क॑ अन्दर प्रवश करेगा तब सूत्र से दूसरे सिर 
को पकड लीजिए और दोनों हाथों स दानों सूत्रों को आगे पीछे खीचिए। 
इसी प्रकार दूसरी नासिका से दुहराईये यह क्रिया द्वारा दोनों नासिकाओं में 
उत्पन्न अवरोध दूर किये जाते ह । जिसमे प्राण वायु के आवागमन में 


नल निननक-ननननननिकनस न. चने. सनम नरकनाकत नमन 


सूत्र वितस्तिसुस्निध गासानाले प्रवशयत्‌। 


मुखागिनिगमियच्चया भत्ति पसिद्धोंनेघित (॥ 2/9 हृठयागप्रदीपिका 


(५0) 


सुविधा होती हें परन्तु यह उपरोक्त विधि जा हठयेाग प्रदीपिका में बतायी 
गयी है वह कठिन हे सूत्र क स्थान पर अब रबर की ट्यूब या जिस 
कंयेडर कहते हे जो किसी भी आपच्ति, विक्रता की दुकान में आसानी से 
उपलब्ध हां जाती है। य॑ कई साइज की हांती है आप मोटी पतली जैसी 
चाह दो लें। परन्तु प्रारम्भ म॑ 456 नम्बर की कैथेडर ज्यादा उपयुक्त 
होती है बाद में धीरे-धीरे बढायी चाहिए। यह रबर टयूब बहुत उययोगी हे 
। इसकी सफाई आसानी स की जा सकती हे। सूत नेति करने के लिए 
सबसे अच्छी स्थिति उकदू बठना हे परन्तु इसे खडे होकः भी इसका 
अभ्यास किया जा सकता हे। 

करने विधि - रबड नेति यदि ठोस वाली हे तो किसी भी सिरे से कितु 
यदि कंथेडर हे तो पतल वाले सिर को नासिका के दाये छिद्र में डालकर 
धीरे-धीर बढाते जाईये। आग बढाते-बढाते जब वह सिरा गले तक पहुँच 
जाये तो दायें हाथ की तर्जी ओर मध्यमा ऑगुलियों को गले तक 
डालकर अँगुलियों से रबर नेति के सिरे को पकडकर के तथा बायें हाथ 
से रबड नेति को धीरे-धीर अन्दर सरकाते जाइये और दाये हाथ की 
अँगुलियों से पकडे हुए उस सिरे को धीरे-धीरे मुँह से बाहर खीचिए अब 
मुँह से बाहर निकाले सिरे को दाये हाथ से पकडिये और नाक से बाहर 
निकले सिरे को बाये हाथ से पकडियें। अब बहुत धीरे-धीरे दाय हाथ ओर 
बायें हाथ से बारी-बारी से खीचकर हल्क-हल्के मठठे की तरह बिलोयें । 
प्रारम्भ में दस-बीस बार कीजिए। धीरे-धीरे बढाते हुए हुए 50-50 से 
00-00 बार तक कर सकते हे। अब रबर नेति को मुँह के रास्ते से 
अथवा नासिका के रास्ते से खीचकर बाहर निकल लीजिए। इसी प्रकार 
बायी नासिका के छिद्र को रबड नेति डालकर करें। रबड नेति करत समय 
मुँह को नीचे की आर करक खोले रखें जिससे लार, कफ तथा गन्दगी 
बराबर गिरती रहे। नाक की दीवारों में रगड़ नहीं पैदा होगी और लाभ 
जल्दी हागा। 


खास ध्यात देने की बार यह भी हे कि रबड नेति करने से पहल नाक 
में दा चार बंद कडुआ तेल अवश्य डात दें तथा रबड में भी लगा दें 
जिससे रबड आसानी से अन्दर जायेगी। निम्न चित्र को ध्यान से देखें 
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सावधागियाँ 

] कभो-कभी रबडनेति गते म चिपक जाती हे जिससे पकड़ने में नहीं 
आती ह। ऐसे में गले से ख ख शब्द का उच्चारण करने स नेति पकड 
में आ जाती है। 

2. रबड नेति की शुरूआत 4 नम्बर कंथेडर से करनी चाहिए | यदि न 4 
की रबड नेति जाने में कठिनाइ कर रही हो तो न 3 से प्रारम्भ करें। फिर 
धीरे-धीर + 5 व 6 तक बढ़ायें किन्तु नम्बर बढाना आवश्यक नहीं है। 

3 रबड नेति करते समय यदि खासी आने लगे तो इसको हिलाना बन्द 
कर दें। घबरायें नहीं, खासी रूक जाने पर फिर उसी प्रकार धीरे-धीरे हिलायें। 

4 रबड नेति करते समय नकली दाँत व चश्मा अवश्य उतार देना चाहिए। 

5 महिलायें मासिक धर्म में पॉच दिन तक एक तीन माह के गर्भ के बाद 
रबड नेति न करें। 

6 किसी भी प्रकार के बड़ आप्रेशन के 6 माह बाद तक बिना योग 
चिकित्सक के पूछे रबड नेति न करें। 

7 रबड नेति करते समय शुरू में यदि दो चार बे खून आ जाय तो 
घबराये नहीं तुरन्त तेल नेति करके ठीक हो जायेगा। 

8 यदि नाक में सूजन हो या मवाद अथवा किसी कारण घाव हो तो कुछ 
दिन तक पहले इन कष्टों की चिकित्सा करें। जब से कष्ट ठीक हों जाय तब 
रबड नेति करें। 

9 रबड नेति करने वाले रात को सोते समय धृत नेति या तेल नेति 
अवश्य करें। 
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१0 रबड नेति के बाद ठिडक-छिडक कर खूब नाक साफ करें तथा 
भस्त्रिका प्राणायाम द्वारा भी सफाई कर। अधिक कष्ट में प्रायः खाली पेट के 
अतिरिक्त शाम को भाजन क पूर्व भी रबड नेति कर सकते है। 

रबड नेति से लाभ - 

] जुकाम एवं दमा तथा कफ के विकारों को शरीर से निकालने में यह 
अद्वितीय क्रिया है। 

2 नत्रा की ज्योति बढ़ जाती है। अधिक नम्बर या चश्मा कम हो जाता 
है। कम नम्यर का चश्मा छूट जाता ह। भविष्य में मातियाविन्द क) सभ्भावना 
समाप्त हो जाती है। 

3 नाक का बढ़ा मास छाट जाता हे। सायनस के कष्ट ठीक हो जाते हे। 
4. मरितष्क शुद्ध हो जाता ह , सिर की ख़जली तथा गर्मी शान्त हो जाती 
है। बाल झडना रूक जाते हे, बात सफेद नहीं होते है तथा प्मरण शक्ति 
बढ जाती है। 

5 प्रारम्भिक कान का बहरापन एवं साय-साय की आवाज भो ठीक हो 
जाती हें। 

6 खासा सस्‍्नॉफीलिया , ब्राइकाइटिस, माइग्रेन, सबल वायु, अनिद्रा, अवसाद, 
उत्तेजना तथा टी0 वी० जैसे रागा में रबड नेति बहुत ही उपयोगी क्रिया है। 

7 शरीर को धीरे-धीरे खोखला बनाने वाले ओर केसर तक ले जाने वाले 
व्यसन जैसे चाय, तम्बाकू, बोडी सिगरेट , गाजा , भाग , अफीम इत्यादि की 
आदत नियमित रबड नेति या जलेनति करने वाले की स्वय छूट जाती है। 

8 तम्बे अभ्यास क बाद अझताहट एवं गुस्सा भी नहीं आता ह 


धृत येति या तेल नेति 

जल नेति, रबड नेति क्रिया क बाद धृत यति या तेल नेति का विधान 
किया गया हा क्‍योंकि जलनेति करन क बाद नासिका की ठीक स सफाइ 
करन के बाद तदा नेति अवश्य करनी चाहिए। जिससे फि यदि किसी वजह स॑ 
नाक के अन्दर पानी रह गया हा तो उसका दुष्प्रभाव न पडे। रबड नति करने 
के पूर्व तल नेति करना चाहिए कि रवड आसानी से नासिका द्वारा से चली 
जाय ओर बाद में भी ठीक मे सफाई करन के बाद भी तेल नेति करनी 
चाहिए। तेल नेति का आयुर्वेद पत्रकर्म विज्ञान में नस्य क्रिया के अन्तर्गत 
विधान किया गया हें) वास्तव में सिर विकारों या रोगों से शीघ्र छुटकारा 
पाने क लिए धृत नति या तेता नति विशेष उपयोगी सिद्ध हुई ह। क्‍योंकि 
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नासिका का सिर का द्वार समझा जाता है ओर द्वारों से जब धृत या ठेल 
प्रवेश करते हे तो सम्पूर्ण सिर में उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पडता हे। 
और सिर क्षेत्र के विकार निष्कासित हो जाते हे। फलस्वरूप कुपित कफ के 
कारण उत्पन जुकाम, सिर दर्द, सृजन, गिरती स्मरण शक्ति, बालों का सफेद 
होना आदि रोग धीरे-धीरे नष्ट हो जात हे ओर नित्य करने वाला को उपरोक्त 
रोग हाते ही नहीं नाक में गाय का घी डालने को घृत नेति कहते है। बादाम 
का तेत, सरसों को तल आदि डालन को तेल नेति कहते है। 

करने की विधि - 


न्‍ 


| 


- ला 
- +अक/ 

उपराक्त चित्र की भाति किसी तख्त या चारपायी पर पीठ के बल लेट 
जाइये अशथ्या कुर्सी पर सिर ऊपर की तरफ उठाकर बैठ जाइयें। ध्यान रहे कि 
गर्दन नीचे की तरफ उठाकर बेठ जाइये। ध्यान रहे कि गर्दन नीचे की तरफ 
लटकी रहे तब नाक में थी या तेल डालें। घी या तेल डालने के बाद 
दा-चार तार श्वास का जार जार से अन्दर की आर खींचें। गले या नाक में 
चिपका हुआ कफ छुट जाता है अत उस खखार कर बाहर निकाल दें। एसा 
भी हो सकता है कि धृत नति या तल नेति क कारण दिन में अनक बार 
कफ निर#टलो। इसलिए परेशान न हा। धृत नात में थी जाड में पिघलाकर 
डालना चाहिए। 


ध्यान दें 
] तीव्र कफ क रागिया का सरसों या लाही क॑ तल के नत्ति 
अधिक लाभकारी हावी। 
2 नकसीर के रागियों का चारतल की नेति अधिक लाभकारी 
हागी। 
3 स्मरण शक्ति बटान क लिए एवं अनिद्रा के रागी गाय के 
घी या बादाम क तत क नति अधिक लाभाकारी हागी 
4 जीर्ण कफ के रोगियों को बटबिन्दु तेल की पेति अधिक 
लाभकारी होगी। 
5 जिन लागों का सरसों या लाही क तेल स॒ एलर्जी हो 


उन्हें बादाम का तता प्रयाग करना चाहिए। 
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विशेष - कड॒ुवे तेल का आँख के पास लगाकर देख लेना चाहिए यदि 
चिरमिराहर अधिक हो तो पहल सो ग्राम तेत में दा-चार बँद नीबू का रस 
मिलाकर धीमी ऑच में रखकर पका ल। आग समाप्त होने पर छानकर रख 
लें। एसा करने से चिरमिराहट दूर हो जायेगी। 

धौति - शरीर शोध के निमित्त पटकर्म के अन्तर्गत नेति क्रिया पहल 
आती हे। जिसके द्वारा सिर के समस्त अगों का प्रक्षालन करने के पश्चात गले 
से 

लेकर आमाशय तक का भाग आता हं । आमाशय शरीर का वह अक हे 
जिसमें खाय हुए भोजन का पाचन होता हे तभी अगों से उसका पोषण होता 
है। आमाशय की उपमा हम रसोईशर के पतीले से कर सकते है। जेसे पतीले 
को भोजन बनाने के पूर्व स्वच्छ रखना जरूरी हे। अन्यथा भोजन विकार युक्‍त 
हो जाता ह। उसी प्रकार स आभाशय का कुपित कफ पित्त आदि से मुक्त 
रहना आवश्यक हे। धोति आमाशय की गन्दगी को स्वच्छ करने में अद्वितीय हे 
क्योंकि आमाशय की सफाई के बाद ही हमारी छोटी-बडी आर्ता की सफाई 
का क्रम आता हैं। अत वस्ति क्रिया धोति क्रिया के बाद करने की 
आवश्यकता होती है। धौति क्रिया के बाद सम्पूर्ण आतों की सफाई के लिए 
शख प्रक्षालल एक अद्वितीय किया है जो कि मुख से लगाकर गुदा माग तक 
की सफाई एक साथ करती हे। वर्ष में दो वार या चार बार धौति क्रिया 
अवश्य कर्नी चाहिए ।१ धोति क्रिया तीन प्रकार की होती है - 

जल धौति या कुजल क्रिया । इसे गजकरणी भी कहत हे। 

दण्ड धोति 

वस्त्र धौति 

जल धौति 

जल धोति का कुल या वमन क्रिया भी कहत ह | सम्भवन कुजल कुजर 
(हाथी) शब्द से बना हे क्‍योंकि जेसे हाथी सत्र पानी पीन के बाद मुख से 


|. 


ही सारा पानी निकाल देता है, उसी प्रकार इस क्रिया में योगाभ्यासी भी पानी 
पीकर निकाल देता है। इस क्रिया कों गजकरणी भी कहते हे 
करने की विधि, 


निम्न चित्र के अनुसार उकडू बैठकर पानी पीना चाहिए। 


बैू ०० ७०७ >++ 





पंच कर्म विज्ञाना याग द्वारा कायाकल्प डॉ0 आम प्रका' 
! विश्वकुरू कल्पतरू पृष्ठ 50, यरागसम्राट कल्पर 





अननलनन, 
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सर्वप्रथम पीने लायक गुनगुना पानी लगभग 4 से 5 किलो तक पानी 
कपडे से छान कर तैयार कर लें। ज्यादा अच्छा होगा यदि पहले पानी को 
ठीक से उबाल जें और पीने लायक होने तक ठडा होने दे तथा पानी को 
छान लें तो ज्यादा उचित होगा। प्राय सादे पानी से लोगों को सफेद नमक के 
स्थान पर यदि सेंधा नमक डालता जाय तो ज्यादा उपयुक्त होगा। वैसे यदि 
कुजल बिना नमक के करें ता ज्यादा अच्छा है। 
पुनश्च अब पीठ और छाती के चारों आर कोई पतली चादर या कपडा कम 
से कम दो या तीन बाद लपेट कर ऊपर से नारियल या सूत कौ डोरी से 
चादर को छाती से कसवा लें। किन्तु ध्यान यह रखें कि कस्ाव इतना अधिक 
न हो कि दम घुटने लगे। परन्तु इतना ढीला भी न हो। कि काई दबाव हो 
न पडें। यदि काई विशेष परेशानी न हो तो इस प्रकार से कपडा बाधने की 
कोई आवश्यकता नहीं है। पुन तलुओं के बल बैठकर गिलास से उपरोक्त 
चित्रानुसार जल्दी-जल्दी पानी पीते चले जाय। जब तक पेट खूब भर न जाय 
अर्थात पात्री पीते-पीते उल्टी या वमन न होने लगे। यह ध्यान सदेव बना रहे 
कि घुटने यथा सम्भव छाती से लगे रहें। 

खूब डटकर पानी पी लेने के पश्चात जब उल्टी की तीजत्र इच्छा होने 
लगे तो निम्न चित्रानुसार 





यथा सम्भव नाभि व कमर पर 90 अश का कोाण बनाते हुए आगे को ओर 
झुक इस प्रकार खडे हो कि दोनो पैर आपस में मिले रहे ततपश्चात बायें हाथ 
को पेट पर रखते हुए दाहिने हाथ की तीन अंगुलिया( तर्जनी मध्यमा और 
अनामिका) को मिलाकर मुख के भीतर गले तक डाले और जहाँ छोटी सी 
जीभ को तरह कौआ या घण्टी लटकती रहती हे, उसी छोटी जीभ या कौआ 
पर मध्यमा अगुली को धीर-धीरे सावधानी के साथ घुमाने या केवल छूने से 
उल्टी होने लगेगी, लेकिन जब पानी बाहर निकलने लगे तब अगुलियों को मुख 
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से बाहर हटा लें। पानी निकालना बन्द होते ही पुन उसी प्रकार तोनों 
अगुलियो को भीतर ले जाकर छोटी जीम या कौआ को पहले की तरह छूें। 
बार-बार ऐसा करने से पेट का सारा पानी बाहर निकल जायेगा। एक महत्वपूर्ण 
तथ्य यह भी है कि यदि नमक युक्त पानी पीकर कुज्जल कर रहे है। तो 
बाद में सादे पानी अर्थात बिना नमक वाल॑ पानी का पीकर एक या दो बार 
कुज्जल अवश्य करें क्‍योंकि यदि नमक युक्त पानी अन्दर रह जायंगा तो दस्त 
आने की सम्भावना बढ जाता हे। तथा नमक युक्‍त पानी खगुद्रे के लिए 
हानिकारक भी होता है। 
सावधानियों - 
।. दाहिने हाथ के नागखन पूर्णतया कटे होने चाहिए अन्यथ, 
गले में नाखून लग सकता हे। 
2  अगुलिया को मुख में गले तक डालने पर पानी पेट से 
बाहर न निकले, केवल मचली या उबकाई आवे तो समझना 
चाहिए कि पेट का सारा पानी निकल चुका हे या आमाशय के 
आगे बढ़ गया है। 
3 यदि कभी ऐसा मालूम पडे कि कुछ पानी पट में रह 
गया हैं तथा निकल नहीं रहा है ता पुन दो-चार गिलास पानी 
पीकर कुञज्जल क्रिया दाहरायें। वेसे भी कम स कम दो या तीन 
बार पानी पीकर 'कु>जल' क्रिया करें। 
4. अन्त में खट्टा या कडुआ पानी (पित्त) निकले तो एक 
या दो गिलास कुञज्जल का पानी ओर पीकर पुन कुञ्जल करें। 
5. कुञज्जल समाप्ति क बाद छाती से कपडा खोलकर सिर 
को ठण्डे पानी से दा मिनट तक अच्छी तरह धायें। विशष कर 
तालू धोयें तथा दा-तीन घोंट (अधिक नहीं ) पानी पिये। 
6. कुण्जल क्रिया प्रारम्भ करन से पहले शौच पेशाब आदि 
से भली भाँति निवृत्त हां जाये। यदि एनीमा या वस्ति करनी हो 
तो कुज्जल से पहल ही कर लें। 
7 कभी-कभी कुज्जल से पूरा पानी नहीं निकल पाता । 
इसलिए कुछ समय बाद या तुरन्त पाखाना लग सकता हें 
पाखाना दो-तीन बार भी हो सकता हे। इससे घबराने की कोई 
बात नहीं है। 
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8 कुज्जल के बाद पाच-दस मिनट के लिए शवासन में 
लेटना आवश्यक है ताकि पेट के अवयब में उत्पन्न हलचल 
शानन्‍्त हो जाये। 

9 किसी -किसी को कुज्जल होता ही नहीं चाहे जितना 
प्रयास करें ऐसे लोगो को दण्ड धोति से कुज्जल करना चाहिए। 


लाभ - 

जिस बर्तन में खाना पकाया जाय उसे अन्दर से प्रतिदिन साफ न किया 
जाय तो उसकी अन्दर की दीवारों से पकवान का अश चिपकता चला जायेगा। 
और कुछ दिनों में उसमें सडन पैदा हो जायेगी। पुन उसमें कितना ही पौष्टिक 
व सुन्दर विधि से भोजन क्‍यों न पकाया जाय भोजन अस्वाददार व नुकसानदेह 
ही होगा। वैसे ही आमाशय को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाये रखने के लिए हमारे 
भारतीय योग मनीषियों ने षट्कर्म में कुज्जल क्रिया का विकास किया है। 
कुज्जल मुँह पर फोडे, फुन्सियों, दात, जीभ व ऑख के रोग, रक्त विकार 
, हंदेय व छाती के रोग, पित्त कफ के प्रकोप मन्दाग्नि आदि का जड से दूर 
करने में विशेष सहायता करती है। 
महत्वपूर्ण तथ्य 

सामान्य स्वस्थ अवरथा में सप्ताह में एक बार कुज्जल करना 

पर्याप्त होगा। उपवास के दिन अथवा भाजन सम्बन्धी गडबडी के कारण उत्पन्न 
अजीर्ण कष्ट में कुज्जल बहुत हीं लाभकारी क्रिया हे। चिकित्सा के दौरान 
लगातार तीन चार दिन वस्ति क्रिया क बाद कु>जल करने से रोगो को उसके 
कष्ट में चमत्कारी लाभ होता हे। तत्पश्चात्‌ सप्ताह में एक दिन कुज्जल पर्याप्त 
होगा। छाती में जलन (एसिडिटी) के कप्ट में कुजजल करके रोगी तुरन्त लाभ 
प्राप्त कर सकता है। किन्तु किसी विशेष प्रकार क॑ अल्सर (आन्तरिक घाव ) 
के कष्ट में उच्च रक्त चाप में कुज्जल नहीं करना चाहिए। 


दण्ड धौति - 

दण्ड धाति भी कुज्जल के समान ही हैे। जो लोग हाथ से उल्टी नहीं 
कर पाते है, वे लोग दण्ड टयूब जा कि बारह नम्बर का एक कंथेडर होता 
है। से सरलता से उल्टी करने में सफत हां जाते है। इसलिए इसका नाम 
“दण्ड धौति' है। 
दण्ड धौति की पुरानी विधि 
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निम्न चित्र के अनुसार 





छोटी अगुली के बगल बाली अगुली (अनामिका ) के बराबर मोटी तीन लरों 
वाली कच्चे सूत की रस्सी बनावें, जो लगभग 30 इच लम्बी हो। उसके 
अन्तिम छोर से करीब चौथाई इच पहले एक धागा इस प्रकार बॉधे कि रस्सी 
का वह सिरा फूल के समान खिल जाय। तब समूची रस्सी को गर्म जल के 
पात्र में कुछ समय के लिए डुबो ले। 


दण्ड धौति की नई विधि - 

आजकल इस रस्सी के रथान पर रबर की बनी इसी गोलाई की 
ट्यूब भी आती है। जो अन्दर से खोखली होती है, जिससे दण्ड धौति करने 
में आसानी होती है। 
करने की विधि - अब कुज्जल की तरह सहने योग्य गरम पानी यथासभव 
अधिक से अधिक पिये। तत्पश्चात कुज्जल करने की स्थिति से कुछ ऊँचे खड़ें 
होकर उपर्युक्त दण्ड धौति की रबर ट्यूब को मुँह द्वारा धीर-धीरे भीतर डालें 
और निकालें यदि बार-बार भीतर स पानी निकले ता निकालन द। दा-चार टिन 
के अभ्यास क बाद टयूब यथा जरूरत अन्दर ल जान में काई कठिनाई नहीं 
होगी। 
महत्वपूर्ण तथ्य - 
] ट्यूब का चार अगुत दूसरा सिरा मुख क बाहर ही रख 
2 उपरोक्त बाहर निकल सिरे की रस्सी पकडकर रस्सी या टयूब 
हिलाने से भीतर का पानी काफी मात्रा में बाहर निकलेगा। 
3 यह क्रिया बिना अनुभवी योग्य प्रशिक्षक क निर्देशन क न करे। 
योग्य निर्देशन के बाद इस क्रिया का अभ्यास कुज्जल क्रिया से भी ज्यादा 
आसान हो जाता है। 
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4 यदि गले मे घाव हो, सृजन हा ता दण्ड ट्यूब न करें। 
वस्त्र धौति - वस्त्र धौति बह क्रिया है जिसम चार अगुल चोड़ा ओर पाँच 
से पन्द्रह-बीस हाथ लम्बा महीन, सूती एवं सफेद कपडा मुख से आमाशय में 
डाला जाता है। 

लाभ - इस क्रिया क॑ अभ्यास से प्लीहा, गुल्म ज्वर, कण्ठ, कफ 
पित्त दूर होते है तथा मनुष्य निरांग एव बलवान होता हे।॥ इसके अतिरिक्त 
मैनें यह अनुभव किया है कि वस्त्र धौति जुकाम, खासी, दमा, टी0 वी0, 
अपच, मन्दाग्नि व किसी भी असाध्य रोग में बहुत लाभकारी हे। 

तैयारी - चार अँगुत चोडी, पन्द्रह-बीस हाथ लम्बी महीन, सूती सफेद 
मलमल की पट्टी तैयार करे। यदि किसी चौडे म॑ से फाडकर बनावें तो 
किनारे के दो-दो धोगे अवश्य निकाल दें। तत्पश्चात साबुन से भली भाति 
साफ करके उस कपड को गरम पानी म॑ कम से कम पॉच मिनट तक उबाल 
लें। फिर उसे निचोडकर ऐसी जगह में सुखायें जहाँ मक्खी वगैरह उसमें न 
बैठं। रात में पट्टी सुखाने में मक्खियों नहीं बेठेगी। अच्छी तरह सुखाने के 
बाद उसका गोला बनावें और अब बत्त्र धौति करने बेठ॑ तो एक रवबच्छ कटोरे 
में 250 ग्राम दूध में 250 ग्राम पानी ले तथा कपडें को डाल दें। 
करने की विधि 
निम्न चित्रानुसार 
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तुलओं के बल बैठकर वस्त्र धौति के कपडे के एक सिरे को खालकर बहुत 
छोटी से गोली बना लें और दाहिने हाथ की तर्जनी व मध्यमा दानों अँगुलियों 
के आगे के भाग के बीच उस गोली को इस प्रकार से रखें कि मुख के 
भीतर छोटी जीभ(गोली) तक ले जाकर रखने में कोई कठिनाई न हो। इसके 


अपन 5 न पम्प पलक 
] प्लीहा गुल्म ज्यर कृष्ठ कफ पिला विनाशयत्ति । 


आरोग्य बल पुश्टिश्च भवेतरूथ दिने-दिने ।। “सोगशास्त्र' 
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बाद दोनों अँगुलियों को इस सावधानी के साथ बाहर निकालें, कि भीतर डाला 
हुआ वस्त्र बाहर न आवे। तत्पश्चात जीभ से धीरे-धीरे वस्त्र धौति का भीत 
गले के नीचे उतारें। जिस प्रकार भाजन करते समय जीभ पर पडा हुआ कोर 
निगलते है। 

ध्यान रहे कि वस्त्र धौति का कपडा तालू में न लगने पावे। बल्कि 
जीभ पर ही रहे। इसलिए कटोरे में भरा पानी मिला दूध घूँट-घूँट कर इस 
प्रकार पियें कि गले के नीचे घूँट के साथ वस्त्र धौति भी बढती जाय। साथ 
ही साथ मुख इस प्रकार चलावें जेसे कोई चीज खा रहे हों ओर उस चबी 
चीज को निगल रहे हों। ऐसा करने से वस्त्र धोति भीतर चली जायेगी। 

प्रथम दिन एक-डेढ हाथ से अधिक वस्त्र नहीं निगलना चाहिए। निगलते 
समय जी मचलाने तो दात बैठाकर मुख का बन्द करके , मनोबल से रोकना 
चाहिए, किन्तु यदि उल्टी आये तो रोके नहीं, जल्दबाजी न करें। धीरे-धीरे 
दस-पन्द्रह हाथ धौति आसानी से चली जायेगी। 


महत्वपूर्ण तथ्य - 
] पूरी वस्त्र धौति कभी न निगलें। करीब एक फुट या एक बालिस 
(9इच वस्त्र मुख के बाहर अवश्य बची रहें। 
डर जिन्हें कफ की शिकायत हो, व लोग पानी से यह क्रिया कर, 


दुध न मिलावें। लेकिन यदि कफ की शिकायत न हो पित्त की ही 
अधिकता हो या पित्त बिगडा हा तो पानी के स्थान पर गुनगुने दूध से 


वस्त्र धौति करें। 

3 यदि वस्त्र को निगलने में जी मचलाये या उबकाई आये तो वस्त्र 
के अगले भाग पर शहद लगा लें। 

4 कुछ लोग ब्त्र धौति का पेट में ले जाने के बाद नौलिक़िया 
करते है, ऐसा करना नुकसान देता हे। 

5 वस्त्र धौति के बाहर बचे भाग को पकडकर धीर-धीर वस्त्र को 


बाहर खीचें। जब तक यह आसानी स॑ बाहर निकलती जाय, निकालत 
जाइये, किन्तु यदि रूके तो तुरन्त खीचना बन्द कर दें आर पहले की 
तरह फिर से वस्त्र को निगले। दा-तीन ग्रास निगलने के बाद पुन 
मुख को पूरा फैलाकर पूर्ववत वस्त्र का खीचना शुरू करें। 

6 यदि किसी कारण वस्त्र धोति बाहर न आवे तो जितता जल पी 
सकें, पी लें और कुब्जल की तरह खडें होकर मुख में अँगुती डालकर 
वबमन करें। ऐसी आवश्यकता शायद ही किसी को पड़ें। फिर भी 
जानकारी जरूरी है। 
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7 अच्छी प्रकार से कुज्जल एवं दण्ड धोति के अभ्यास के बाद ही 
वस्त्र धाति करना चाहिए। 
8 वस्त्र धौति के बाद कुज्जल अवश्य करें। 
9 वस्त्र धौति तब तक करना चाहिए, जब तक आमाशय स्वच्छ न 
हो जाय। इसकी पहचान यह हे कि कुछ दिनों के बाद वस्त्र में कोई 
कफ या चिकनाहट नहीं मिलती। 
वस्ति क्रिया - 
महर्षि पतञ्जल द्वारा प्रणीत योग सूत्र में साधनवाद के अन्तर्गत 

शोधन योग की चोथी क्रिया वस्ति क्रिया हे। प्राचीन योगियों ने शाधन योग क॑ 
अन्तर्गत घटकर्म की क्रियाओं में वस्ति क्रिया को दूसरे स्थान पर रखा हे। 
परन्तु मेरामत कुछ भिन्‍न हे। में इसे शोधन की क्रियाओं में तीसरे स्थान पर 
रखता हूँ क्‍योंकि योग एक विज्ञान हे, के अन्तर्गत योग की वैज्ञानिकता एव 
प्रमाणिकता की प्रासगिकता पर जोर दे रहा हूँ चूँकि नेति क्रिया के द्वारा 
मस्तिष्ट, धोति क्रिया के द्वारा आमाशय की सफाई के बाद बड़ी ऑत की 
सफाई का नम्बर आता है। इस प्रकार वस्ति क्रिया मेरे मत से तीसरे स्थान पर 
ज्यादा तक्र सगत एवं उचित है। 

बडी ऑत शरीर का वह अग हे जिससे खाये भोजन का पचना एवं 
पाषक के बाद अवशेष मल एकत्र हो जाता है यदि वह मल अपने प्राकृतिक 
समय पर नहीं निकलता तो अनेको प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते है। 
आजकल कब्ज की समस्या बहुत ज्यादा देखा को मिलती है। शारीरिक रोगों 
की जड में कोष्ठबद्धताया क्रब्ज ही मूल कारण के रूप में होता ” ओर 
किसी भी चिकित्सा पद्धति से एक सीमा के बाद या कुछ दिनों के बाद लाभ 
न मिलने के कारण कब्ज का दूर न करना या होना। कारण स्पष्ट है कि 
कब्ज के कारण ऑतो में मल रूक जाता ह ओर वह जब सड़ता है तो 
दूषित वायु उत्पन्न हाती हे आर वह दूपित वायु शरीर के किसी भी भाग में 
पहुँच कर दर्द या उसके स्वाभाविक क्रिया में बाधा उत्पन्न करती है। मरे 
अनुभव में आया है कि कब्ज का पहला प्रभाव पाचन एवं दूसरा पापण की 
कमजोरी के रूप में पडता हे। इस प्रकार धीरे-धीर पोषक एवं निष्कामक अगों 
में कमचोरी इतनी हो जाती हे। कि मदाग्नि एव अर्जार्ण के कष्ट रहन लगते 
है। मदाग्नि व अजीर्ण के सम्बन्ध में आयुर्वेद का कहना है कि सब रोग मल 
सचय और मदाग्नि से होते है। सब विकारों का आदि सम्बन्ध उदर(आँतो) से 
है। अजीर्ण मदाग्नि का कारण होता हैं ओर वह अजीर्ण मलिनता (कोष्ठबद्धता 
) के कारण होता है। । 
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हमारी आतो में खाद्य पदार्था का रस चूसने का कार्य अविराम गति से 
चलता रहता हे पर जब उन्हीं आतो में मल जमा होकर सडने लगता हे तब 
हमारी आते उस जमा हुये मल से उसक विष को चूसती हे ओर चूसकर उस 
विष को रक्‍त में मिला देती हे जिससे रक्त विपाक्त हो जाता हं जा अनेकों 
प्रकार के रोगों का कारण होता हे।' कब्ज क अनकों कारण हे परन्तु मै। 
उनमें प्रमुख कारणा को ज्यादा महत्व देता हूँ 
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वे कारण इस प्रकार है -शौच के वेग को रोकना , शौच में जल्दबाजी एवं 
जोर लगाना, शौचालय की गन्दगी , भोजन में अनियमितता, बिना भूख या कम 
भूख में खाना भर पेट या भरपेट से अधिक खाना, चोकर निकले आटे की रोटी एवं 
छिलका निकली दालों का सेवन, मात्रा से अधिक खाना , दिन भर में तीन किलों 
से कम पानी पीना, भाजन जल्दी-जल्दी व बिना खूब चबाये खाना, शारीरिक श्रम 
या उदर शक्ति विकासक व्यायाम की उपेक्षा, मानसिक तनाव की अधिकता एव 
मानसिक विश्राम का अभाव , रात्रि दर म॑ साना एवं प्रात देर से जागना, नाभि का 
हट जाना, नशीली गोलियों आदि का सेवन , अपानवायु का न खुलना उत्तेजक व 
दस्तावार औषाधियों का सेवन अनुचित विधि से उपवास या ब्रत करना। 

इस कब्ज को दूर करने के लिये एनीमा का सहारा लेते हैं क्योकि एनीमा से 
रूका हुआ मल निकल जाता हे। फलस्वरूप रूके मल के कारण उत्पन्न कष्ट, गर्मी 
व गैस शान्‍्त हो जाती है और रोगी को तुरन्त सुख का अनुभव होता हे। 

एनीमा की भाति प्राचीन काल से ही वस्ति क्रिया के द्वारा योग साधक अपनी 
आतो की गनन्‍्दगी साफ करते थे। जिससे योगाभ्यासी विशेष नाप एवं गोलाई (बॉस ) 
की नली गुदा में डालकर नाभि तक जल में खड होकर आतों में पानी भर लेते थे। 
तत्पश्चात पानी से बाहर आकर मल को निकाल देते थे। लेकिन यह क्रिया न कंवल 
सीखना ही कठिन है बल्कि वर्तमान समय में करना भी अव्यावहारिक है। 

वस्ति युवावस्था को बनाये रखती हें, अयोग्य , आयु बल, अग्नि, भषा, बुद्धि 
तथा वर्ण को सुन्दर करती है। इसलिए वस्ति क्रिया को चरक सहिता में समस्त 
चिकित्सा का आधार कहा गया है। वस्ति कर्म से वायु गोला, तिल्‍ली उदर ओर 





! रोगा सर्वोडिप मद5नो सुतरामुदराजिच। 
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बात, पित्त ,कफ से पैदा हुए सम्पूर्ण रोग नप्ट हो जाते है।॥ मेरा स्वय का अनुभव 
है कि वस्ति क्रिया से तत्काल आतों को सफाई को जाती हे, कब्ज टूट जाता हे। 
जिससे गैस नहीं बनती है। मल की सडान मिट जाती हे। जिसके कारण सम्भवत 
सभी रोगों में जल्दी लाभ मिलता हे। 

वस्ति क्रिया के प्रकार 


] 
2 
3 
4 
5 
] 


गणेश वस्ति 

सेल्फ वस्ति 

डायरेक्ट वस्ति 

लेट करके वस्ति 

बच्चे की वस्ति 

गणेश वस्ति (गणेश क्रिया ) 


गणेश वस्ति या गणेश क्रिया शौचालय में ही शौच के बाद की जाती हे। 
किसी कारण यदि शौच खुलकर न हो रहा हो अथवा ऐसा लगे कि अभी 
मल और हे जिसे निकल जाना चाहिए तो तुरन्त गणेश क्रिया करें। कब्ज, 
गैसं, बवासीर, चक्कर, रक्तचाप, हृदय कष्ट जेसे कठिन रोगियों को शोच के 
बाद नियमित गणेश क्रिया अवश्य करनी चाहिए। यह क्रिया करने वाले 
आसानी से बीमार नहीं पडते । मेरी राय यह है कि बीमार न भी हों तो 
भी गणेश क्रिया नियमित करनी चाहिए 

मैं यह भी बताना चाहूँगा कि इसे गणेश क्रिया क्‍यों कहा जाता हे। 
हमारे रीड-रज्जु में चक्र स्थित है जिनमें मूलाधार चक्र का स्थान प्रथम हे 
और वह हमारी रीड के अग्रिम छोर अर्थात हमारे गुदा मार्ग में ही स्थित है 
और मूलाधार चक्र के देवता गणेश जी कहे जाते हे । अत उन्हीं के नाम 
से इस क्रिया को गणेश क्रिया कहा जाता है। गणेश क्रिया की विधि - 
इस क्रिया को शौचालय के स्वभाविक शौच के बाद करते हैं। जिसमें पहले 
बाये हाथ के आँगूठे के बगल वाली उगली ओर फिर बीच वाली उाली में 
अण्डी, गरी या सरसों का तेल लगाया जाता है। फिर छोटी उगली का आगे 


श गुल्म प्लीहोदर चापि बात पित्त कलादभाग । 


वस्ति कर्म पप्रभावन क्षीयन्त सकलाभया ।। चरकसहिता 


9्र्त 
गुल्म प्लीहादर चापि बात पित्त कलादभाग 
वस्ति कर्म पप्रभावन क्षीयन्त सकला या ।। चरकसहिता 
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की ओर से गुदा के अन्दर धीरे से डालकर धीर-धीरे चारों आर छुमायों। 
इसके बाद इस उगली को निकात कर दूसरी अथीात केवल बीच बाली उगली 
को उसी प्रकार गुदा के अन्दर डालकर गांलाई से धुमायें। उगली में चढाने 
के लिए एक विशेष प्रकार की रबर फिगर आती है। शुरू में रबर फिगर 
चढाकर करना ज्यादा अच्छा है। उगलियाँ के नाखून कटे होने चाहिए। सुविधा 
के लिए शोचालय में ही किसी चोडे मुँह की शीशी मे तेल भर कर रख 
लें। किसी कारण तेल की सुविधा न होन पर उगलियों को पानी में डुबाकर 
गणेश क्रिया का बहुत कुछ लाभ उठाया जा सकता है। लेकिन बवासीर, 
भगन्दर , कॉच एव कब्ज के जीर्ण रोगियों को तेल, रबर फिगर दोनों 
चीजों का प्रयोग करना अनिवार्य हे। तलों मे केस्टर आयल (अण्डी का तेल) 
सबसे अच्छा होता हे। 

सेल्फ वस्ति क्रिया (बैठ करके) 

सेल्फ वस्ति क्रिया के लिए , एक विश्प प्रकार का यत्र होता हे जिसे 
सेल्फ एनीमा सिरीज कहते हैं। इसमे दो सिरे होते हे। एक सिरा नुकीता 
होता है जिसमें आउटर वाल्व होता हे अथीत इस बाल्व से पानी अन्दर 
नहींआ सकता । दूसरा सिरा चोडे मुँह का होता है जिसमें इनर वाल्ब 
होता है। इसमें पानी बाहर से अन्दर ही जा सकता है। इस यत्र के बीच में 
गेंद की तरह गोलाई होती है, जिसक माध्यम से पानी भरते और निकालते 
है। 

यदि ऐसा लगे कि शोच खुलकर नहीं हुआ है अथवा नहीं होगा या 
किसी कठिन रोग से पीडित हे तो इस क्रिया को उस दिन अवश्य करें। रात 
का सोते समय वस्ति क्रिया करने से बहुत लाभ होता है। 
सेल्फ वस्ति क्रिया करने की विधि सेल्फ एनीमा के चौड सिरे को 
पानी भरे लोटे में डालकर बीच वाले गुब्बारे को चित्र के अनुसार धीरे-धीर 
दबाइये और जब दूसरे सिरे से पानी की धारा निकलना शुरू हो जाय । 


तो इस सिरे में तेल लगाकर धीरे से डेढ में ढाई इच गुदा के अन्दर करके 
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उपरोक्त चित्रानुसार धीरे-धीरे बीच के भाग को दबा -दबा कर आधा पाव 
या पाव भर पानी चढा ले। शोच का अनुभव होने पर गुदा के अन्दर का 
प्रवेशित सिरा बाहर निकाल तें। फतरवरूप पानी के साथ बड़ी आत का 
मल तुरन्त बाहर निकल जायंगा। अब पुन गुदा क॑ अन्दर पहले की तरह 
पानी भरना शुरू करें। यह ध्यान रखना जरूरी है। कि जब पानी ओर मल 
स्वय निकलने की कोशिश करें तो गुदा के अन्दर का प्रवेशित सिरा हटा द। 
इस प्रकार पानी के साथ ऑत का रूका या पुराना मल धीर-धीरे निकल 
जाता है। बवासीर भगन्दर के रागी वस्ति यत्र म॑ किसी प्रकार की 
चिकनाहट अवश्य लगा दें। सभी लोग लगायें तो ओर भी अच्छी बात हे। 

यदि इस क्रिया के बाद गणेश क्रिया से मलाशय में तेल की 
चिकनाहट कर दी जाय तो ओर जल्‍दी जाम होता हैे। जिनकी नोलि क्रिया 
चलती हो वे पानी भरकर अपने स्थान पर खडे हो जाय और कुछ देर तक 
नौलि चलाए नौलि न चलने पर उपनोलि चलायें तो विशेष लाभ होगा। 

वस्ति क्रिया के लिए पानी - जेसे पानी नल अथवा केँए से निकर। 
वही पानी वस्ति क्रिया के लिए ठीक है। किसी विशेष रोग की अबस्था में 
पानी में स्वमूत्र, गौ-मूत्र, चिरायता , कुटकी का पानी आदि मिला सकते हे। 
बहुत ठडे मौसम तथा पहाडों में जहा पानी बहुत ठण्डा हो तो पानी को 
थोडा गुनगुना कर लेना चाहिए। यदि पहले या दूसरे दिन भी सन्तोषजनक 
मल न निकले तो परेशान न हा। जब मल फूलेगा तो स्वय निकलेगा। 

डायरेक्ट वस्ति क्रिया - 

डायरेक्ट वस्ति क्रिया में एक लम्बी रबर की ट्यूब का प्रयोग होता है 
जिसे  एनीमा ट्यूब अथवा एनीमा केन कहकर प्राप्त कर सकते है। इसके 
दोनों सिरे एक से होते है। सेल्फ वस्ति की ही भॉति इसे भी शौचालय में 
करते है। 
विधि - निम्न चित्र के अनुसार एक हाथ से एक सिर पकडकर टोटी 


। 


डै 
व्य / 
| ल्‍्ट अ. 
। 


खालदें और दूसरे हाथ से ट्यूब को नीचे पकड़ लें। अब नल की योटी 
खोल दें आर पानी की धार की ऊँचाई कम से कम छ इच कर लें। 
अब इस सिरे को गुदा के अन्दर धीरे से प्रवेश करा दे। इस विधि से गुदा 
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के माध्यम से नल या पानी बड़ी आँत में स्वयं जाने लगता है। कुछ देर 
बाद गुदा का द्वारा अपने आप फैल जायेगा या खुल जायागा। गुदा के फंलने 
से पानी के साथ -साथ रूका हुआ मल अपने आप बाहर अपने लगेगा। इस 
प्रकार पानी बडी आँत में जायेगा और साथ ही पानी व मल बाहर 
निकलेगा। जब पानी व मल निकलने लगे तब दायें हाथ से गुदा के अन्दर 
प्रेवशित टयूब को अवश्य पकडे रहें जिससे ट्यूब बाहर न निकले। यह क्रिया 
दे-चार मिनट करना ही पर्याप्त होगा। 

लेट करके वस्ति क्रिया:- इस विधि के लिए सेल्फ एनीमा या एनीमा केन 
या एक डिब्बा जिमें एक लम्बा लगभग दो मीटर लम्बा टयूब लगा होता है 
जिसे लगभग जमीन से एक मीटर की ऊँचाई पर पानी भर कर रख देते है। 
यहाँ पर दो उपकरण सेल्फ एनीमा ट्यूब व एनीमा केन दोनों के चित्र 
निम्नवत है। सुविधानुसार वस्ति क्रिया करें। 

करने की तैयारी :- 
॥ इस विधि में वस्ति लेने वाले को पीठ के बल लेटना होता है। 


५ ०५ // 
7 ४५४०) 20 ८ श्‌ 
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अत: इसके लिए अलग कमरा या बड़े बाथरूम की जरूरत होती है। 

2 लगभग एक दो लीटर गुदगुना पानी। 

3 चार बडे नीबू का रस। 

4. एक चम्मच नमक साधारण। 

5 सेल्फ वस्ति यंत्र या एनीमा केन ट्यूब युक्त 

6 कमर के नीचे लगाने के लिए तकिया। 

सर्वप्रथम कमरे या बाथरूम में पीठ के बल लेट जाइये। दोनों पैरों को 45 
डिग्री में मोड दें। कमर के नीचे के कपडे उतार दें या ढीले करके घुटने 
के नीचे तक खिसका दीजिए। गुनगुने पानी का बड़ मुंह वाला लोटा दाहिनी 
जाँघ के निकट इस प्रकारं से रखें कि सेल्फ एनीमा के चौडे सिरे का जब 
इसमें डाले तो दूसरे सिरे को गुदा के अन्दर डालकर पम्प करके आंतों में 


पानी भरने में कोई कठिनाई न हो। पानी भरते समय यदि चौड़ा सिरा यदि 
लोटे के बाहर आ जाता है तो किसी रस्सी के इस सिरे को गांठ लगाकर | 
लोहे के मुंह पर लपेटकर बांध दे। इससे वह सिरा लोटे से बाहर नहीं. 


। 
7 
। 
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निकलेगा। अब सेल्फ एनीमा के बीच वाली गेंद को कई बार दबाए, जब 
नुकीले सिरे से पानी की धारा निकलन लगे तो इस सिरे को गुदा के अन्दर 
प्रवेश करा दें । यदि कोई कठिनाई हो ते इस सिरे को गुदा के अन्दर 
प्रवेश करा दें। यदि कोई कठिनाई हो तो इस सिरे को किसी तल जेस॑ गरी, 
सरसों, या अण्डी के तेल से चिकना कर लें। अब बराबर पम्प करते जाये। 
और धीरे-धीरे आधा लीटर तक पानी चढा लें। बीच में यदि शोच जाने 
को इच्छा हो तो कुछ समय के लिए पानी भरने की क्रिया रोक दें। पर्याप्त 
पानी चढाने के बाद नुकौले सिर को गुदा स बाहर निकाल लें। इस अवस्था 
में कुछ देर लेटे रहें ओर लेट-लंट ही पेट की हल्की मालिश बायें से ऊपर 
फिर ऊपर से दायी ओर की दिशा में करें। थाडी -थोडी देर में करवट 
बदलें एवं पैर सिकोडकर पेट म हाथ से दबायें व मालिस कर॑ं। तथा जब 
पानी रूक जाये तो किंग एवं क्वीन व्यायाम करें। पुन जाघों को पेट में 
सटाकर हाथों से पैर दबायें ओर जब पानी रूक जाये तो खडे होकर नौलि 
क्रिया का अभ्यास करे। इस प्रकार दस पन्द्रह मिनट तक यदि पानी रोका जा 
सके और फिर शौच जाया जाय तो बहुत सा मल निकल जाता है यदि 
पानी चढाने के तत्काल बाद शौच जायेंगे तो मल ज्यादा फूलेगा नहीं ओर 
ज्यादा नहीं निकलेगा। अत एनीमा के पानी में नीबू का रस और नमक 
मिला दने से मल जल्दी फूल जाता हे तथा आतो में चिपका मल शीघ्र छूट 
जाता है और ज्यादा से ज्यादा पेट साफ होता है । में अपने अनुभव से 
सेल्फ एनीमा के स्थान पर एनीमा पाट को ज्यादा महत्व देंगा। इसमें केवल 
पानी भर कर दीवार में कील गाडकर डिब्बे को लटका देते है तथा रबर में 
नोजल से पानी निकलने पर गुदा मार्म में प्रवेश करा देते है। इसमे पानी 
स्वत अन्दर जाने लगता है। यह ज्यादा आसान होता है वस्ति क्रिया करने 
के पहले निम्नलिखित महत्त्पपूर्ण तथ्यों का क्रमबद्ध ध्यान रखना अत्यन्त 
आवश्यक है। 


महत्वपूर्ण तथ्य - 

त पानी में साबुन का भाग भूलकर भी न मिलाये। 

2 यदि पेट में कीडे हो ऑव हो तो पानी में अधिक स अधिक 
अपना ही पेशाब जो कि प्रात काल का हो मिला लें। 

3 उपवास के दिन प्रात ही यदि इस क्रिया से ऑत साफ कर ती 
जाय तो उपवास का ताभ कई गुना बढ़ जाता हैं। 

4 शरीर के किसी भी तीव्र कप्ट जस ज्वर, चुकाम, दरत या अम्त 


दर्द गस आदि से वस्ति क्रिया क करने से तत्काल लाभ मिलता ह। 
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5 वस्ति क्रिया के एक घन्टे तक कुछ नहीं खाया जाय, यदि 
आवश्यकता हो तो गरम पानी म॑ आधा नीबू का रस, दो चम्मच शहद 
मिलाकर पियें अथवा सब्जियों का सृप या फलों का रस पी सकते हे। 

6 स्वस्थ व्यक्ति सप्ताह में वस्ति क्रिया से यदि एक बार आँते 
साफ कर लिया कर ता शायद ही कभी कोई बीमार पडे। इसलिए मेरी 
राय है कि परिवार के सभी सदरय चाहे बडे हो या बच्चे, स्वस्थ हां 
या बीमार, स्त्री या पुरूप काई भी सप्ताह में एक बार वस्ति क्रिया 
करके आजीवन अपने स्वास्थ्य कौ रक्षा कर सकता हे। 
यह वस्ति क्रिया योग की अनूठी क्रिया है। अपने अनुभव के आधार 

पर तो मैं इस बात को दावे से कहता हूँ कि यदि बस्ति क्रिया की उपरोक्त 

नवीन विधियोँ एवं उपयोगिता का सही -सही प्रचार कस दिया जाय ता लोगों 
का बहुत सा चिकित्सकीय खर्च बच जायेगा। योगियों का अनुभव हे कि यदि 
रोगी की ट॒ट्टी नियमित ओर सही होने तगे तो रोगी जल्दी रवरथ हो 
जायेगा। 

वस्ति क्रिया आतों में रूका मल बिना जोर लगाये निकालने में सहायता 
करती है। कमजोर आते का शक्तिशाली बनाने में सहायता करती है। इसी 
प्रकार जब बच्चे बीमार होते हे तो उन्हें भी टट्टी की गडबडी हो जाती हे। 
इसलिए छोटे बच्चे चाहे वे एक महीने के हो या चार साल के बस्ति 
क्रिया उन्हें भी उतनी ही लाभपाद हे जितनी जवानों एवं वृद्धों को। 

छोटे बच्चों की वस्ति क्रिया - 
इसके लिए एक प्रकार की पिचकारी हांती है। जिसे ग्लीसरीन सिरीज 

कहते हे । यह पिचकारी की तरह होता है। 


( 9९7 यो वि 
५7 की “कल 
करने की विधि 
सर्वप्रथम ग्लीसरीन सिरीज में नीबू नमक युक्त हल्का गुनगुत्रा पानी भर 
ले। पानी भरत॑ समय यह देख ले कि पानी क अन्दर एक भी बुलबुला न 
हो यदि हों ते पलट कर अर्थात नुकीला सिरा आसमान की ओर करके 
नीचे से दबाव डालकर हवा का निकाल दें। जैसे चिकित्सक इज॑ंक्शन लगाने 


से पहले करते हे। अब बच्चे को लियकर धीरे-धीरे पानी भरें। सिरिज क 
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नुकीले सिरे में चिकनाई अवश्य लगा देना चाहिए। एक बार म॑ यदि पर्याप्त 
पानी न भर पाये तो पुन इसी प्रकार पानी भर दें । 

अब बच्चे को पानी को रोकने की प्रेरणा दें या उसके नितम्ब आपस म 
चिपका कर पकड लें ओर उसके पट में मुलायमियत से मालिश करें। शान 
लगने पर शौच जाने दें। 

छ महीने की उम्र तक बच्चे की ऑत में 400 ग्राम से 200 ग्राम तक 
पानी एक वर्ष से लेकर छ वर्ष तक के बच्चे की आँत में 200 ग्राम स 
500 ग्राम तक पानी चढाते है। छ वर्ष से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चे की 
ऑत में एक किलो तक पानी और उससे बडी उम्र वाले लोगों को एक 
किलो से लकर दो किलो तक पानी चढाते हे। 

वस्ति के बारे में भ्रम 

कुछ लोगों को वस्ति क्रिया के बारे में यह भ्रम हो जाता हे कि इसके 
करने से इसकी आदत पडत जाती हे परन्तु यह बात नितान्त सही नहीं हे। 
सही बात तो यह है कि लोगों, की ऑते जब कमजोर होती हे अथवा 
आहार विहार में अनियमितता बरतते है तो स्थायी कब्ज की शिकायत होती 
है ओर जब वस्ति क्रिया करते "हे तो मल आसानी से निकल जाता है। 
चूकि जो काम विरेचक पूर्ण इत्यादि कठिनता से नहीं कर पाते है, वस्ति 
सरलता से दो-चार मिनट मे कर देती है। जब उसका कब्ज जड से दूर हो 
जाता तो मल स्वय समय पर होने लगता है। तब वस्ति की कोई जरूरत 
नहीं पडती है। अत वस्ति के बारे में भ्रमित न हो। 


। | 


नौलि क्रिया 

अष्टाग योग में साधनपाद के अन्तर्गत शरीर शोधन की क्रियाओं नति, 
धौति वस्ति क्रियाओं के उपरान्त नौलि क्रिया का क्रम आता है। नौलि क्रिया 
से पेट के अन्दर के समस्त विकार स्वत, दूर हो जाते है। पेट के अन्तर्गत 
आमाशय, यकृत , प्लीहा छोटी ऑत व बडी ऑत आदि आते है इसमें मल 
चर्बी अथवा शक्तिहीनता आ जाने से *अनेको प्रकार के रोग रहन लगते है। 
इन अगो में रूके विकार निकालने के लिए एवं उन्हें पूर्ण स्वस्थ रखने के 
लिए नौलि क्रिया अद्वितीय हे। योग शास्त्र में नोलिक्रिया को सभी क्रियाओं 
का मुकुट्मण कहा जाता है । योगाभ्यासी को नौलि क्रिया सिद्ध करना 
इसलिए आवश्यक है कि इससे बढ़ा हुआ पेट सामान्य हो जाता हे। गोला 
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तिलली, मन्दाग्नि , वात पित, कफ आदि दोप एक साथ दूर हो जाते हे। ॥ 
कब्ज, गैस , आव का पुराने से पुराना कष्ट धीरे-धीरे दूर हो जाता हे। 

पेट को बायें से दायें से बाये , ऊपर से नीचे , नीचे से ऊपर इस 
प्रकार से घुमाया जैसे बाजीगर के हाथ में दो गेंद घूमती हे अथवा 
जल की भैँवरी घूमती है। इस प्रकार पेट के अन्दर बडी आऑत को घूुमाने 
की क्रिया को नौलि क्रिया कहते हे। 

सर्वप्रथम पुरूष कपडे उतारकर शीशे के सामने खडे जो जाय। महिलाए 
धोती पहने हो तो काघ तागा ले। अब एडियों का आपसी अन्तर छ इच 
और आँगूठों का अन्तर नौ इच कर लें। नाभि से लेंगोटा , चढ्ढी अथवा 
धोती नाभि से तीन चार इच नीचे खिसका ले। अब घुटनों को थोडा आगे 
झुकायें और घुटनों के ऊपर हाथो को इस प्रकार रखें कि अँगूठा अन्दर की 
ओर, चारों अँगूलिया आपस में अच्छी तरह सटी हुई बाहर की ओर रहें। 
झुकते समय हाथों को घुटने के ऊपर रखें नोलि क्रिया सिद्ध करने की बट 
पहली तैयारी हे अब नये अभ्यासी पहले नौलि क्रिया न करके 20-१00 बार 
उपनौलि करें और उपनौलि के बाद देर तक उडिडयान बन्ध लगाने का 
अभ्यास करें। जितना अच्छा और जितना देर तक उडिडियान बन्ध होगा, उतनी 
ही अच्छी नौलि होगी। नौलि की यह दूसरी तेयारी है। अब नौलि जल्दी 
सिद्ध हो इसके लिए घुटनों से जॉँघों तक आगे की तरफ थोडा कडुआ तेल 
चुपड ले जिससे हाथों को चलाने में कठिनाई न हो और जिनकी जॉपों में 
घने बाल हो तो टूटे नहीं नौलि की यह तीसरी और अन्तिम तैयारी है। 

उपनौलि क्रिया की विधि 

सर्वप्रथभ पेट को धीरे-धीरे पहल अन्दर की ओर सिकोडिये और फिर 
बाहर की ओर छोडिये। यथाशक्ति इस क्रिया को पहले धीरे-धीरे फिर जल्दी 
-जल्दी करना ही उपनौलि है। इस क्रिया को करते समय श्वास बाहर निकाल 
दें। यह क्रिया कम से कम 50 बार यां सौ बार अवश्य करनी चाहिए। “£ 


उडिडयान बन्ध की विधि सर्वप्रथम सीधे खडे जो जाइये। हाथों को कमर क 
ऊपर इस प्रकार रखिये कि चारों अँगुलियाँ आपस में सटी हुई बाहर तथा आँगूठे पीठ 
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की ओर रहें। अब ठुडडी को ऊपर करते हुए गहरा श्वास नाक से भरकर तुरन्त 
कमर के आगे की ओर झुकते हुए श्वास का मुँह से यथासम्भव बाहर निकाले। 
अधिक से अधिक श्वास तभी निकल सकेगा जब जिहा की आकृति कोये की चांच 
की तरह बनाकर निकालेगें। अब श्वास बाहर निकाल कर बाहर ही राक द । ओर 
पेट का अन्दर की ओर खींच कर पीठ से चिपका कर सीधे खडे हो जाये और 
लगभग 30 सेकेण्ड तक रोंकें। कम से कम इस क्रिया का पॉच बार दोहरायें। 
नौलिक्रिया के प्रकार इसके तीन प्रकार हे। 

4 दक्षिण वाम नौलि 

2 मध्य नौलि 

3 गोल नौलि 

। दक्षिण वाम नौलि 





उपनोलि सास निशान / आ। 4। यूतण ग । गा रि 
ना वा। 
पूर्ण तैयारी के बाद श्वास को नाक से भरिये, मुह को चोंच को तरह बनाकर 
श्वास को यथासम्भव बाहर निकालिए। बाहर निकालकर श्वास को बाहर रोक 
दीजिए। अब निम्न चित्रानुसार घुटनों को आगे की ओर झुका लीजिए और तेल 
लगी जॉँघों में मालिश शुरू कर दीजिए । मालिश करत समय इस बात का ध्यान 
रखना चाहिए कि अब थाडा जोर लगाते हुए हाथों से ऊपर स नीचे की ओर ल 
जाये, जब बायें हाथ बिना जोर स नीचे से उबर की ओर ल जायें और जब 
बायें हाथ को जोर लगाते हुए ऊपर स नीच ले जायें तब दायें हाथ स विश जोर 
लगाये नीचे से ऊपर ले जाये। इसी क्रम को जब* तक सरलता से श्वाम बाहर 
रोक सकें, धीरे-धीरे के? ओर फिर उडिडयान बन्द करक उपरोक्त क्रम में मालिश 
करें । यही दक्षिण वाम नौलि हे। दक्षिण बाम नौलि इसे इसलिए कहते है। 


॥ 4 ॥॥। 
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क्योंकि जब दाये हाथ की हथेली से दायी जाघ की मालिश करते है तो पेट का 
दाया हिस्सा नल की तरह बाहर आ जाता हे और बाया हिस्सा और अन्दर की 
आर चला जाता है । इसी प्रकार जब बायी हथेली से बायी जाघ 7र मालिश 
करते है तो पेट का बाया हिस्सा नल पाइप की तरह आगे की ओर जा जाता हे 
और दाया हिस्सा ओर अन्दर की ओर चला जाता हे । इसी क्रिया को जल्दी 
जल्दी करने से भवरी या बाजीगर की गंदों की तरह पेट घूमता हुआ नजर 
आता है। 
2 मध्य नौलि - ह 
दक्षिण वाम नौलि के बाद मध्य नौल करनी चाहिए। दक्षिण वाम नौलि एव 
मध्य नोलि में केवल इतना ही अन्तर हे कि दक्षिण वाम नौलि में जब दायी 
जाघ की मालिश करते है तो बायी जाघ की नहीं करते और जब बायी जाघ 
की मालिश करते है। तो बायों जाघ करे नहीं करते और जब बायी जाघ की 
मालिश करते है। तो दायी जाघ की नहीं करते। लेकिन मध्य नोलि में दोनों 
हाथों से एक साथ ऊपर से नीचे की ओर लेकिन नीचे से ऊपर की ओर 
नहीं करते जिससे पेट के बीच का हिस्साँ मोटे नल की तरह आगे की ओर 
आ जाता है। और जब बिना रगडे हथेलियों को नीचे से ऊपर की ओर ले 
जाते है। तो पेट अन्दर की ओर चला जाता है। 
3 गोल नौलि - 
दक्षिण वाम नौलि और मध्य नौलि जब अच्छी तरह से सिद्ध हो जाय तब 
गोल नौलि का अभ्यास करना चाहिए। इसमें हथेलियों से जाघों पर मालिश 
नहीं करते बल्कि जाघ के मध्य में अपनी-अपनी तरफ की हथेलियाँ अच्छी 
प्रकार से चिपकाकर रख देते हे ओर - 

। पहले दायी हथेली से दायी जाघ पर जोर दे तो बाबी हथेली को बिल्कुल 
ढीला छोड दें। और फिर बायी हथेली से बायी जाघ पर जोर दे तो दायी 
हथेली को बिल्कुल ढीला छोड दें। कुल समय तक इसी प्रकार करना 
चाहिए। 

2 दोनों हाथ से दोनो जाघों पर दबाव डालते हुए दोनों हाथेलियो को एक 
ही दिशा में अपनी जगह पर गोल घुमायें। पहले दायें से बायें, कुछ दे 
बाद बाये से दाये। इस क्रिया के फलस्वरूप पेट इस प्रकार घूमत, नजर 
आता है जैसे तेजी से चल रहा गोल झूला। जब श्वास न रूके तो पुन 
उडिडियान बन्दर करके उपरोक्त नौलि चलाये। यह क्रम कम से कम ॥0 
बार अवश्य करना चाहिए। 

महत्वपूर्ण तथ्य 


(09) 


॥4 अति दुर्बल , कमजोर, अल्सर इत्यादि के रोगी बिना चिकित्सक के परामर्श 
के नौलि न करें। 
2 नौलि जल्दी सिद्ध करने के लिए तीन चार दिन रसाहार या फलाहार पर 
रहें। 
3 यदि कुछ दिन वस्ति से बडी ऑत की सफाई कर डालें तो नोलि सिद्ध 
करने मे कोई कठिनाई न होगी। 
4 नौलि प्रात शौच के बादखाली पंट का जाती है। तथा शाम को भोजन 
करने के पहले करना चाहि॥ए। 
5 ॥2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे यह क्रिया न कोें। | 
6 शख प्रक्षालन क्रिया के बाद नोलि क्रिया अतिशीघ्र सिद्ध हो जाती है। 
शख प्रश्षालन - | कर 
महर्षि पातज्जल एवं गोरक्ष सहिता म॑ षटकर्मो का विधान शरीर शोधन 
के निमित्त धौति वस्ति नेति नौलि से लगाकर कपाल भाति तक किया गया हे 
परन्तु शोधन की जिन क्रियाओं का प्रयोग किया गया है वे सब क्रियाए 
अलग-अलग अगों की सफाई अलग-अलग समय करतौ है। परन्तु परबवर्ती 
योगियों ने एक ऐसी प्रक्रिया की खोज की जिसके द्वारा मुख से लगाकर गुदा 
मार्ग तक सफाई एक साथ एक ही समय में हो जाती है। इस क्रिया का नाम 
शख प्रक्षालन दिया गया। आज आधुनिक योगाचार्य प्राचीन विधियों के स्थान 
पर नयी विधियों का सहारा लेते हे। में स्वय कम समय में मात्र दो व्यायामों 
के द्वारा ही इस क्रिया को सम्पादित करता व कराता हूँ मेरे दृष्टिकोण में यह 
क्रिया शोधन योग की एक अद्वितीय क्रिया है। इस क्रिया को यदि माह में एक 
बार कर लिया जाय तो पेट के समस्त विकरों से शरीर सदैव मुक्त रहेगा। 
अब मैं इस क्रिया की विस्तृत विवैचना करूँगा जिससे नयी एवं पुरानी विधियों 
का समन्वयात्मक अध्ययन सम्भव हागा। 
इस क्रिया से आमाशय की बीमारियाँ, कफ बनाना , भाजन का सही 
पाचन न हाना, अम्लता की परेशानी , मन्दाग्नि आदि के कष्ट , छोटा आँत 
एवं बडी ऑत चिपका पुराना मल, ऑव , कूमि गैस आदि के रोग तथा गुदा 
द्वारा से सम्बन्धित रोग जैसे बवासीर आदि संद्या के लिए ठीक हो जाते ह 
।योगशास्त्र के प्राचीन ग्रन्थों के अनुसार इस क्रिया को कायाकल्प भी कहते है। 
इस क्रिया को करने से पूर्वकम से कम तीन दिन का उपवास कर लेना 
चाहिए। उपवास के पहले दिन सुबह शाम हरी सब्जी मिली खिचडी दूसरे दिन 
केवल सब्जी तथा तीसरे दिन , दिन में रसाहार आर रात्रि के भोजन के समय 
एकपाव या आधा लीटर पाचन शक्ति के अनुसार गुनगुना मीठा दुध पीते हे। 
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मीठे के लिए मैं गुड को प्रमुखता दूँगा। चौथे दिन के आधा घण्टे पहले पुन 
एक पाव मीठा गुनगुना दूध जरूर पीते है। इसके बाद लगभग चार या पॉच 
लीटर पानी गरम करके पीने योग्य बना लेते है। प्राचीन योगी गुनगुने पानी मे 
और नीबू मिला देते थे परन्तु आज कल नमक के स्थान मेग्नीशियम सल्फेट 
का चूर्ण पाँच लीटर पानी में लगभग १06 ग्राम मिला दिया जाता है। यह चूर्ण 
आतों की स्पन्दन क्रिया को बढा देता, हे। जिससे शख प्रक्षालन की क्रिया 
आसानी से होती है। दूसरे नमक शरीर के गुर्दे के लिए हानिकारक हाता हे 
तथा उच्च रक्तचाप के रोगियों का भी नुकसान दह होता. हे। 

अब उकडू बैठकर कुज्जल की, भाति दो गिलास पानी पीते हे। पानी 
पीने के पश्चात पाच मिनट तक टहलते हैे। टहलने के बाद किंग एवं क्वीन 
व्यायाम पच्चीस-पच्चीस बार करते है। करने के पश्चात मेरे अनुभव में ऐसा 
आया है कि पिया हुआ पानी आमाशय “की धुलाई करते हुए छोटी आत म॑ 
पहुच जाता है। अब पुन पूर्ववत पानी पीकर उपरोक्त क्रियाएं दोहराते हे। अब 
यहा पर किंग एवं क्वीन व्यायाम की प्रक्रिया की जानकारी देना ज्यादा 
महत्वपूर्ण होगा तथा बाद में आगे की प्रक्रिया के बारे में बताएगें। 
किग एवं क्वीन व्यायाम - 

इन दोर्ना व्यायामों की खाज स्वामी देवमूर्ति जी महाराज ने की है। इस 
व्यायाम की रोगी निरोगी, बालक , वृद्ध , स्त्री-पुरूष सभी लोग सरलता से 
कर सकत॑ है। इस एक मात्र व्यायाम से एक साथ इतने ;लाभ हे कि सम्भवत 
उतने लाभ अन्य किसी व्यायाम या आसन से शायद ही हो। इसलिए इस 
व्यायाम का नाम पडा किंग एक्सरसाइज ण योगासनों का राजा । 
करने की विधि - 

तख्त या जमीन पर कम्बर या दरी बिछाकर पीठ के बल लेट जाये। 
हाथों को कधों की सीध में ॥80 डिग्री में फंलाकर सीधा कर लें तथा अगूठा 
अन्दर रखते हुए मुग्ठी बन्द कर लें। पैरों को चित्र के अनुसार घुटनों से 





के 





(।|]॥ 


मोडकर आपस में इतना फासला करें जिससे कि जब घुटनों को दायी ओर की 
जमीन से लगाये तो एक पेर का घुटना दूसरे पेर की एडी से ठीक-ठीक 
लगें। उपरोक्त चित्र 2 एवं 3 के अनुसार । अब ठोडी को बायें कध॑ से 
लगाये और दोनों घुटनों को दायी ओर इस प्रकार झुकाये जिससे बाये पैर का 
घुटना दायें पैर की एडी से ठीक-ठीक लगे। चित्र दा के अनुसार स्थिति में 
कुछ देर रूके। इसके बाद अब ठोडी का दाये कन्धे से लगाये। चित्र 3 के 
अनुसार इस प्रकार ठोडी बाये तो घुटना दाये।, घुटना बायें तो ठोढी दायें।' 
प्रारम्भ के कम से कम ॥0 बार ओर क्रमश 5-१5 बार तक बढाते हुए 
50-50 बार तक कर सकते है। * 
महत्वपूर्ण तथ्य - 
3। भोजन करने के एक घण्टे बाद तक यह व्यायाम न करें। हॉ इस व्यायाम 
के तुरन्त बाद भोजन किया जा सकता है। 
2 जिन व्यक्त्यों के शरीर में बहुत लोच नहीं "है। वह लोग प्रारम्भ में घुटने 
को एडी से बलपूर्वक लगाने का प्रयास न करे। 
3 महिलायें मासिक धर्म के समय एवं गर्भावस्‍था के तीन माह बाद इसे न 
करें। 
4 जिन लोगो का हाल में कोई आप्रेशन हुआ हो या पेट या रीढ की नाडियों 
में सूजन हो वे लोग भी किसी अनुभवी प्रशिक्षक के बिना इसे न करें। 
क्वीन व्यायाम - हे 
जिस प्रकार आसानों के विपरीतया पूरक आसन अनिवार्य रूप से करना 
पडता है। जिससे योगाभ्यासी को अधिक और पूरा लाभ होगा। जिस प्रकार 
सर्वागासन के बाद मत्स्यासन , सर्पीसन व शलामासन के बाद पीठ के बल का 
नौकासन, धनुरासन के बाद पश्चिमोतासन आदि वैसे ही योग महर्षिस्वामी देवमूर्ति 
जी द्वारा अन्वेषित किंग एक्सरसाइज के बाद क्वीन एक्सरसाइज अवश्य करना 
चाहिए। तभी पूरा लाभ मिलता है। 
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करने को विधि - 


उपरोक्त चित्र के अनुसार ठोढी को बाये कन्धें से लगाये ओर दोनों 








घुटनों अँगूठों एव एडियों को आपस में भली प्रकार चिपकाए हुए दायी ओर 
की जमीन से लगाये। इस स्थिति में कुछ क्षण रूके। इसके बाद ठोढी को 
दायें कन्‍्धे से लगाये ओर पूर्ववृत दोनों घुटनों , एडियों एंव अँगूठों को आपस 
में चिपकाए हुए बायी ओर की जमीन से लगाये। 

इस प्रकार किग्र एक्सरसाइज की तरह ही “ ठोढी बाये तो घछुटना दाये 
!! जझुटने बायें तो ठोढी दाये «” प्रारम्भ में कम से कम दस बार। बाद में 
धीरे-धीरे बढाते हुए 50-50 बार तक करने की कोशिश करें। 


विशेष स्ड 4 

। इन दोनों व्यायामों के सुबह" शाम अभ्यास से या करने से न केवल हटी 
नाभि बैठ जाती है बल्कि वायु विकार की तकलीफों में भी नियमित प्रात 
शौच के पूर्व एवं शाम को भोजन के पूर्ब करने से बहुत लाभ होता हे। 

2 शरीर की थकान मिटाने में ये व्यायाम अद्वितीय लाभकारी है। दिन भर 
भकान से चूर होने के बाद इन व्यायामों का धीरे-धीरे करने स कुछ ही 
समय में पुन थकान से मुक्ति एवं चुस्ती का अनुभव होने लगता है। 

3 अनिद्रा के रोगी इन व्यायामों का कुछ देर सोने के पूर्व करें। तत्पश्चात 
शवासन में लेटकर यदि सीक्षी भाव से श्वास को आने जाने को देखने का 
अभ्यास करे तो उन्हें प्रथम दिन से ही नीद की गोलियों क॑ खाने की 
आदत छूट जाती है। 


5 


7 


8 
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रीढ सम्बन्धी कष्ट जैसे कमर दर्द, रीढ की हड्डी का टेढा होना उभरी 
याधसी होना आदि, इन व्यायामों के नियमित अभ्यास स निश्चित ठीक हो 
जाते है। 

पहलवानी देशी व्यायाम , जिम्तास्टिक , ऊची कूद, लम्बी दोड , जागिग 
या किसी झटके के कारण डिस्क स्लिप जैसी तकलीफों में भी इस व्यायाम 
से बहुत लाभ होता है। 

जिस पुरूष या महिला की कमर चौडी हांती जा रही हो अथवा पेट की 
चर्बी न घटती हो इन व्यायामों से बहुत लाभ होता है। 

जिन बच्चों की लम्बाई बढती हो उसके लिए किंग एव " बवीन व्यायाम 
बहुत लाभकारी सिद्ध हुई। « 

जे ध्यानाभ्यासी ध्यान में लम्बे समय तक स्थिर होकर नहीं, बेठ पाते उन्हें 
इन व्यायामों को ध्यान के पहले अवश्य करना चाहिए।* 

अब किग एवं क्वीन क्रियाओं की विस्तृत जानकारी हो जाने के बाद पुन 
शख प्रक्षाखन की क्रियाविधि को आगे कैसे बढाते है। इस पर पुन विचार 
करते हुए मुझ यह कहना हे कि पानी पीने से दूसरे क्रम के पश्चात 
अनुभव के अनुसार पहले पिया हुआ पानी बडी ऑत में आऑत में ओर नया 
पिया हुआ पानी छोटी ऑत में पहुँच चुका होता है। फलस्वरूप शौच की 
अनुभूति होती है। शौच को टालते नहीं बल्कि शौच क्रिया क॑ लिए चल 
जाते है शौच के पश्चात गुनगुने पानी से हाथ धोकर पुन इच्छानुसार पानी 
पीकर पूर्ववत टहलने के बाद उपरोक्त आसन दुहराते हे। यदि शौच कौ 
अनुभूति हो, तो शोचालय चले जाते है। किसी किसी “को इतना पानी पीने 
के बाद भी शाच नहीं आता हेअत घबराना नहीं चाहिए बल्कि चौथी बार 
पानी पीकर उपरोक्त क्रम' का दुहराते है ओर साथ में यदि आवश्यकता 
अनुभव करे तो वस्ति क्रिया भी कर लेते है। वस्ति क्रिया के कारण बडी 
आऑत के अन्तिम भाग में फसी मूल की गाठे निकल जाती है। और 
बार-बार शौच लगना प्रारम्भ हो जाता है। शोच में नया पुराना मल, आव 
कूमि इत्यादि निकलने लगते है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह क्रम 
पानी पीने तथा व्यायाम करने का क्रम तब तक जारी रखते है। जब तक 
दस्त में एकदम साफ पानी अर्थात जैसा पानी पीते है वैसा ही पानी न 
आने लगें।* 
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प्राचीन विधि के आसन 


| छः कर 
बी न 
3५ रा! 5 
उ६ रा कफर्षणारा। | 


सार प्रलानन किया हछतने प्रायीत विधि के वाल वार जासत 
उपरोक्त चारों आसन चित्रानुसार क्रम से दोनों ओर जल्दी - जल्‍दी चार 
-चार बार प्रत्येक बार 2 -2 गिलास शख प्रक्षाखल का पानी पीने के बाद 
किये जाते है। 
जैसा मैने अनुभव किया हे कि आजकल प्राचीन काल के चारों आसनों 
की जगह योग महर्षि स्वामी देवमूर्ति जी महाराज के किंग एवं क्वीन 
आसन व्यायाम अधिक उपयोगी है। 
जब यथावत पानी शौच मल के स्थान पर आने लगे और फिर पानी 
आना भी बन्द हो जाये तब 0-5 मिनट का श्वास्नन और उसके पश्चात 
बन्द जगह में ताजे पानी से स्नान करते है। उसके बाद दलिया या चावल, 
मेंग और उसमें घी 50 ग्राम से ॥00 ग्राम तंक डाल कर खाते हे खाने के 
बाद नींद लगे तो सो जाते है ।फिर उस दिन शाम, को कुछ नहीं खाते। 
यदि बहुत भूख लगे ते पुन घी पडी खिचडी खा सकते है। अगले दिन 
दोपहर में भी खिचडी खाते हे तथा शाम को दो रोटी सब्जी के साथ ले 
सकते है। शख प्रक्षालल के बाद अगर प्यास लगती है तो सादा गुनगुना 
पानी पिया जा सकता है। 
महत्वपूर्ण तथ्य,- 
। शख प्रक्षालल अकेले स्वय नहीं करना चाहिए किसी अनुभवी योग 
प्रशिक्षक के निर्देशन में करना चाहिए। है 
2 खिचडी के साथ पत्तीदार सब्जियोँ, खटाई, लाल मिर्च, गरम मसाले व 
अचार का प्रयोग न करें। खिचडी में धनिया, हल्दी और जीरा मिलाया 
जा सकता है। नमक कौ मात्रा कम रखें। 
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3 खिचडी को स्वादिप्ट एव पाचक बनाने के लिए पत्तीदार सब्जियाँ क॑ 
अलावा मौसम की सभी सब्जियाँ डालकर बनाना चाहिए तथा जो जो 
दालें सम्भव हों जैस मूग , मसूर मृगफली आदि भी मिला सकते हे। 

4 जिनके पेट में कूमि या कीडे हो उन्हे शय्य प्रक्षालन मे पिय जाने 


वाले पानी के साथ एक गिलास चिरायता कुटकी का गुनगुना काढा 
भी लेना चाहिए 


कपाल भांति 

प्रतिदिन योगियों द्वारा प्रत्िपादित शोधन यांग की छठी क्रिग्रा कपाल भाति 
है। जिसे शोधन के लिए 5वी क्रिया के रूप में प्रतिपादित करना चाहूँगा 
क्योंकि पॉचवी क्रिया त्राटक है। त्राटक चेंकि मस्तिष्क की एकाग्रता की 
क्रिया ह अत पहले यह ज्यादा आवश्यक होगा मस्तिष्क शोधन में जा 
पहले नंति क्रिया का विवेचन किया गया है उन क्रियाओं के उपरान्त भी 
कुछ गन्दगी शेष रह जाती हे जिसे हम कपाल भाति की क्रिया द्वारा 
पूर्णषछपेण.. साफ करके मस्तिष्क का अधिक से अधिक स्वच्छ कर लेते हैं। 
जिससे त्रायक को करने में आसानी हो तथा उसके दुष्प्रभावों से भी बचा 
जा सकें। अतएव मेरे मत में त्राकक जो कि प्राचीन योगियों ने 5वें स्थान 
पर रखा है मैं उसे छठे स्थान पर रखने में सहमत हूँ ओर उससे पहले 
कपाल भाति को प्रथम वरा्गीयता देता हूँ ओर इसी क्रम में कपाल भाति का 
विवेचन अब करने जा रहा हूँ 

कपाल अर्थात मस्तिष्क शरीर का ऐसा अग है जिनकी बराबरी में 

मनुष्य के पास कोई भी दूसरा महत्वपूर्ण अवयव नहीं है। मस्तिष्क ही 
परमात्मा को जानने एवं ससार की प्रत्येक वस्तु के पाने का एकमात्र साधन 
है जैसा कि यह सभी जानते हैं कि हाथ पैर के कटने से आँख, कान 
आदि के बिगड जाने से तो मनुष्य जिन्दा रह सकता है। किन्तु मस्तिष्क 
के कट जाने पर मनुष्य का जीवित रह सकना असम्भव है। मोक्ष के सबंध 
मे तो समालोचना ही नहीं की जा सकती है। योगियों ने इसका ही नाम 
ब्रहास्थ्र रखा हे। मनुष्य के जीवन की अमूल्य वस्तु को शुद्ध व पवित्र 
करने वाली योग क्रिया का नाम 'कपाल भाति ' है। यह क्रिया तीन प्रकार 
से होती है। 
3 वबातकर्म कपाल भाति 
2 व्युत कर्म कपाल भाति 
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3 शीतकर्म कपाल भाति ह 

इसके अभ्यास से मस्तिष्क के सभी रोग नष्ट हो जाते हे। इसमें आराग्यता का 
विकास होता है। विचार धारायें मलिनता को त्याग कर स्वच्छता की ओर बहने लगती 
है। ये विचारधारार्य ही मनुष्य के मस्तिष्क का विकास में बदल सकती है। 

आधुनिक विज्ञान ने भी यह सिद्ध कर दिया हे कि मनुष्य का पतन उसके 
अपने विचारों से हाता है और वह उन्नति के शिखर पर अपने विचारों से ही पहेँचता 
है। तभी तो हमारे उपनिपदों में कहां गया हे कि मनुष्य विचारों का ही बना हुआ 
है। गीता में भी महात्मा कृष्ण कहत हे कि हे अर्जुन जो कुछ भी तेरे पास हे वह 
तुझे श्रद्धाजलि से ही मिला है। आगे तू जैसी श्रद्धा करेगा वैसा ही तू बन जायेगा। 
विचारों के कारण ही आज नवयुवक वीर्य दोष से परेशान है और "विचारों को शुद्ध 
करके ही इस कष्ट से मुक्ति पा सकता है। 

मस्तिष्क गन्दा तो विचार गन्दे, मस्तिष्क स्वच्छ तो विचार स्वच्छ, बस 

यही जीवन कर सार है। 

] बात कर्म कपाल भाति 

प्राचीन विधि - सर्वप्रथम पद्मासन या सुखासन में बैठकर बायी नासिका से 

श्वास भरना फिर दायी नासिका से बाहर निकालना इसी प्रकार दायी से भरकर 

बायीं से निकालना और बायी से भरका दायी»से निकालना । इस प्रकार पूरक 

रेचक करने को वातकर्म कपाल भाति कहते है। प्रारम्भ में पूरक रेचक बहुत 

गहरे करने चाहिए। अर्थात्‌ लम्बा श्वास खीचना चाहिए। 

सशोधित विधि ,- 





उपरोक्त चित्रानुसार दरी या कम्बल पर पद्मासन, सिद्धासन :'या सुखासन 
में बेठ जाये। कमर पीठ तथा. गर्दन सीधी रहनी चाहिए। दोनों हाथों को दोनों 





(४ अथ कुतुमय पृरूप (उपरिषद ) 
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घुटनों पर रखियें अब आँख बन्द करके शान्त भाव से बैठ जाना चीहए। फिर 
नासिका के दोनो छिठ्रों द्वाता जोर स धक्का देकर श्वास को बाहर फेंकिये। 
बाहर फेंकने अर्थात रेचक करने क॑ बाद पूरव करने की चिन्ता या प्रयास नहीं 
करना चाहिए। पूरक स्वत हो जायंगा। शुरू में थाडा धीर-धीरे रंचफ़ करें। 
चार पॉच रेचकों के बाद गति को बढाकर जल्दी-जल्दी रेचक करते हुए 
जोर-जोर से श्वास को बाहर निकाले। ध्यान केवल श्वास के धक्के के साथ 
बाहर फेंकने पर ही रखें । प्रत्येक दो रेचंकों के बीच पूरंक तो अंपने आप ही 
हो जाता हे। कपाल भाति करते समय बीच में रूकना नहीं चाहिए। तागातार 
एक के बाद एक रेचक करते हुए अन्त में श्वास को बाहर निकाल कर बाहा 
कुम्भ8 लगा लें। कुम्भभक लगाकर जातन्धर बन्ध उडिडयान बन्ध ओर मुृल 
बध लगाकर महा बध लगा लीजिए। जितनी देर तक सरलता पूर्वक रूक 
सकें। रूक कर पहले तीनों बधो को खाोलिये ओर धीरे-धीरे पूरक कौ जिए। 
यह एक कपाल भाति प्राणायाम हुआ। आरम्भ में दो बार ही करें। धीरे-धीरे 
बढाकर पॉच बार तक कर सकते हे। एक बार में आरम्भ में दस-बाहर बार 
रेचक करें। धीरे-धीरे बढाकर पचार बात तक कर सकते है। 
महत्वपूर्ण तथ्य - 
] कपाल भाति प्राणायाम में रेचक करते समय पेट झटके के साथ 
अन्दर जाना चाहिए, क्‍योंकि वायु झटके के साथ बाहर निकलती है। पूरक 
करते समय पेट अपने आप अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ जायेगा। कपाल 
भाति और भस्‍्त्रिका प्राणायाम में केवल इतना ही अन्तर है कि कपाल भाति 
में रेचक जोर से किया जाता है। आर भस्त्रिका में पूक और रेचक दोनों ही 
जोर से किया जाता है। 

9 बध का अर्थ बाधना है। बध तीन है।- जालन्धर बध उडिडयान 
बध और मूल बध। इन तीनों बधों के योग को महाबध कहत है। बध 
के अभ्यास से शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों के बाधने में सहायता 
मिलती हे। ! 

3 जालन्धर बध- “किसी भी ध्यानात्मक आसन में बेठकर सारे 
श्वास को बाहर निकाल दीजिए। , अब श्वास का बाहर ही रोक करके 
पेट को अन्दर की ओर इतना पिचकाइये। कि. वह कमर में जा लग। 
जितनी देर सरलता पूर्वक रूक सकते है। अन्त मे धीरे-धीरे पेट को 
ढीला छोड दीजिए और श्वास को अन्दर जाने दीजिए यह उडिडयान बध 
कहलाता है। 
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4 मूल बध - किसी भी सुखासन में बेठ कर गुदा (मलद्वार) को 
ऊपर की ओर खीच कर सकांचन करने को मूल बध कहते है। 

5 महाबध - तीनों बधों के एक साथ लगाने को महाबध कहत 
है। क्रमश इस क्रिया को यथा शक्ति जल्दी-जल्दी भ्त्रिका प्राणायाम की 
तरह करते है इस क्रिया से नय पुराने , मस्तिष्क एव कफ सम्बन्धी सभी 
प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हे। 

व्युत्कमकपाल भत्ति 

दोनों नासिकओं से जल पीकर मुख से बाहर निकाल देने को ह्युत्कर्म कपाल 

भाति कहते है। 


शीतकर्म कपाल भाति 

मुख में जल को भरकर दोनों नासिकाओ से बाहर निकाल देने को ही शीत 
कर्म कपाल भाति कहते है। 
त्राटक - ह 

त्राटटः याग की शाधन योग के अन्तर्गत छठी क्रियाँ के रूप में वर्णित की 
गयी है। इसमें किसी भी स्वाभाविक गति या बिन्दु पर अविचल सूक्ष्म अथवा स्थूल 
दृष्टि गडा देने या नेत्र को उसमें स्थिर करक॑ एकटक ( बिना पलक झपकाये ) देखने 
को त्राटकः कहते है। त्राटक क्रिया को करने से पहले यह अत्यन्त आवश्यक है कि 
हम पहले शरीर शोधन की पूर्व में वर्णित सभी क्रियाएं नेति, धौति , वस्ति , नोलि 
शख प्रक्षालल आदि क्रियाओं के द्वारा शरीर शाधन खूब भली भाति कर लिया है। 
शरीर के समस्त विकार अथवा गन्दर्गां का निकल जाना अनिवार्य है। 

ज्राटक क्रिया से नेत्रों के समस्त रोग दूर हो जाते है। चचल मन को शान्त 
एवं एकाग्र करने के लिए योग में यह क्रिया अद्वितीय हे। आध्यमित्मक उन्नति चाहने 
वालों को त्राटक क्रिया का अभ्यास करना बहुत जरूरी है क्‍योंकि इस क्रिया के 
करने से स्‍्वय में उत्पादक , अर्थात जो चाहे सो पायें; रक्षक एव सहारकारिणी 
शक्तियोँ स्वय आ जाती हैं।' किसी सुखासन में बेठकर धातु या पत्थर की बनी हुई 
नुकीली अथवा कागज पर काला बिन्दु बनाकर क्षथवा अगर बत्ती ,जलाकर बिना 
पलक झपकाये बैठे रहना त्राट्क हैं इससे नेत्र ज्योति की वृद्धि के साथ स्वास्थ्य में 
सुधार एवं मन स्थिर होता है। चित्त शान्त और प्रसन्‍न होता है। 

एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी याद रखना चाहिए कि ऋरटक के अभ्यास से नेत्र 
और मस्तिष्क में उष्णता आ जाती है अत नेन्नों को त्रिफला हरण अथवा गुलाब के 
पानी से धेना चाहिए और नेत्रों के व्यायाम अर्थात्‌ शान्तिपूर्वक दृष्टि को दायें, बाये 
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नीचे, ऊपर धीरे-धीरे चलाने की क्रिया करनी चाहिए। आर्चो के मत में यह मुख्य 
रूप से इसके तीन प्रकार बतलाये है 

॥ आन्तर त्राटक 

2 मध्य त्राटक 

3 बाहा त्राटक 

4 आन्तर त्राटक 


उपरोक्त चित्र की भाति शवासन में सर्वप्रथम पीठ के बल लेट जाइये और 
श्वास सामान्य अवस्था में चलने दे। इसी प्रकार उसे किसी भी सुखासन में 
बैठकर के किया जा सकता है। *अब भूमध्य, अथात दोनो आँखों के मध्य 
आज्ञाचक्र में जहाँ महिलायें बिन्दी लगाती हैं पुरूष टीका लगाते है। हदय की 
धडकन , नाभि के स्पन्दन आदि 
आन्तरिक स्थानों की स्वाभाविक क्रिया की गति को मानसिक भावना से देखने 
को आन्तर त्राटक कहते हें आन्तर त्राटक करने के पश्चात मत्र जाप या रूप 
दर्शन से ध्यान जल्दी सिद्ध हो जाता है। 

यदि उच्च रक्‍त चाप , हृदय रोग, अनिद्रा, गठिया एवं स्नायुविक पीडा 
से ग्रस्त रोगी सुबह शाम कम से कम 20 मिनट इस आन्तर त्राट्क के 
अभ्यास को करें तो उनके रोग शीघ्र नष्ट हो जायेगें। 

2 मध्य त्राटक - 

किसी धातु अथवा पत्थर की बनी हुई बस्ते जैसे थाल में पानी के बीच में 
रखी शालिग्राम की काली बटिया अथवा काली स्याहीं से कागज पर बनागोला 
अथवा नासिका के अग्र भाग म ब्रूमध्य पर टकटकी लगाकर तागातार देखने 
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रहना मध्य त्राटकं कहलाता हैं यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें करने से पहले 
नेत्रों के व्यायाम जलनेति रबर नंति आदि क्रियायें पहले कर हों तो ज्यादा 
फायदा मिलेगा। 
एक फुट लम्बे तथा एक फुट चोडे बिल्कूल सफेद कागज के बीर्चा 
बीच एक अठन्नी या रूपये के बराबर बिल्कुल गोल चमकीले काते रग का 
गोला बनाय और उसे अपने सामने की दीवार पर इस तरह टाग दे कि वह 
गोला ऑंखा के ठीक सामने पड अथवा किसी दीवार या तख्त पर जिसकी 
ऊँचाई नेत्रों के बराबर हो अर्थात आंखों के ठीक सामने पडे ओर जहा हवा 
का झोंका अथवा तेज हवा न हो, घी का एक दीपक जला कर रखें । अब 
उस कागज या दीपक से एक मीटर की दूरी पर सिद्धासन या पद्मासन बेठ 
जाये। * 
अब पूर्ण खुले हुए दोनो नेत्रां में कागज पर- काले बिन्दु या उस 
दीपक की ज्योति को तब तक निरन्तर अपलक देखते रहें जब तक आँखों में 
ऑसू न आ जाये। ऑसू गिरने या टपकने के पूर्व ही आँखों को कसकर बद 
कर लें। इसी प्रकार कई बार इस क्रिया का अभ्यास करना चाहिए। 
धीरे-धीरे इस क्रिया का अभ्यास हो ज़ाने पर, उस बिन्दु पर एक उजाला 
सा प्रतीत होने लगेगा और उसके चारों ओर छोटी-छोटी प्रकाश की किरणें 
दिखाई पड लगेंगी। इसमें अनेकों प्रकार के रग भी दिखाई पडने लग सकते 
है । लेकित हमें अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य को ही देखते रहना चाहिए। यदि 
कभी भ्रम वश या भूल से ऐसा हो जाय तो धैर्य खोना नहीं चाहिए । अपने 
लक्ष्य बिन्दु या ज्योति पर दृष्टि को पुन केन्द्रित कर देने पर पहले कौ भाति 
प्रकाश आ जायेगा। अब धीरे-धीरे मन नेत्रों में मिलाकर पूर्वोक्त प्रकाश की 
अपनी रूचि के अनुसार टिकाने का प्रयास करें। प्रारम्भ में इस प्रकाश कौ 
चचलता तो रहेगी । किन्तु 0-5 दिन के अभ्यास में सकल्‍प के अनुसार 
प्रकाश ठहरने लगेगा। बस यही त्राटक की सिद्धि हे। 
3 बाहा त्राटक 
चन्द्रमा , प्रकाशित , नक्षत्र , प्रात काल उदय होता सूर्य अथवा अन्य दूरर्ती 
लक्ष्य जैसे नदी या दरिया, हरी घास या हरे पेड़ पर दृष्टि स्थिर करने की क्रिया 
को बाहा त्राटक कहते है। 


(।2।) 


घटकर्म में भोजन सुधार एवं उपवास 


बटकर्म योग भोजन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। योगाभ्यासी को सयम ब्रत 
का पालन करते हुए अपने आधार पर भी विशेष ध्यान देना पडता है। इसीलियें 
हमारे मनीषियों ने भोजन के सम्बन्ध में कुछ अनिवार्य नियमों के पालन की 
व्यवस्था की है जिससे कि याग साधना में कोई शरीर पर अनुचित प्रभाव न पड 
और शरीर शुद्धि के पाचन तन्त्र को आराम देने के दृष्टिकोण से उपवार पर भी 
ध्यान दिया है। आयुर्वेद में कहा गया हे कि जब हमारी ,ऑतो को भाजन नहीं 
मिलता है तब वह शरीर के दोपों का पाचन करती है। युक्ति युक्त उपवास के 
बारे में भी सक्षिप्त व्याख्या करूँगा क्‍योंकि उपवास का अर्थ भूखों मरना नहीं हे। 
बल्कि भोजन का फार्म बदला जाता है जिससे कि शरीर के अन्दर की 
निष्कासनात्मक व्यवस्था में हम सहयोग कर सकें। सर्वप्रथम भोजन के आवश्यक 
एवं महत्वपूर्ण कुछ नियम निम्नवत है 
। शारीरिक श्रम या योगाभ्यास के पूर्व न कुछ खाये ,और न पियें कंवल सादा 


पानी पी सकते है। 


> 


बिना भूख में कम भूख में कुछ भी खाना व पानी नहीं चाहिए। जब भूख 

खुलकर लगे तभी भाजन करना चाहिए। प्रथम किया हुआ भोजन ठीक से पच 

जाने के बाद दूसरा भोजन करने वाले के पास व्याधि नहीं आती है।] 

3 भूख से सदा थोडा कम खाना चाहिए और खूब चबाकर खाना चाहिए। दातो 
का काम आँतो से नहीं लेना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि पानी को 
खाओ और भोजन को पियो। 

4 भोजन के साथ पानी कम से कर्म पीना चाहिए। इस सम्बन्ध में कहा गया हे 


कि अजीर्ण में पानी का सेवन औषधि का. काम करता है। भाजन पच जाने 
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लत बन 


पर सेवन किया हुआ जल बलदायक होता हे भोजन पच जाने पर सेवन किया 
हुआ जल बलदायक होता है। भोजन में बीच में घेंट-घूँट कर पिया गया जल 
अमृत के समान होता है और भाजन करके तुरन्त दिया गया जल विषमम 
होता है।2 

अधिक पानी पीने से अन्न का पाचन ठीक नहीं होता ओर' पानी न पीने से 
भी वहीं दोष होता हे। इसलिए जठराग्ति वर्धनाथ मनुष्य बराबर थोडा-थाडा 
पानी पिया करें।3 

ठोस अन्न से जठर का आधा भाग और जल (पेयों) से चौथाई भाग भा 
दिया जाय और वायु रूप दृष्यों के सचरण के लिए चौथाई भाग खाली रखा 


जाय। ॥ 


भोजन करने पर एक मुहूर्त भर (42 मिनट) व्यायाम , मैथुन , दौडना जलयान, 


| 


मल्लयुद्ध गाना और पढना ये कर्म न करें। 2 

प्रायः वसाय के जलपान में चाय के स्थान पर चने का सूप या सब्जी कर 
रस या फलों का रस पीजिए अथवा पाव भर गुनगुने जल में आधा नीबू कर 
रस व दो चम्मच शहर डालकर पीना चाहिए। 

भोजन में सलाद व गेहूँ की मात्रा अधिक से अधिक रखना चाहिए फूजले की 
पर्याप्त मात्रा भोजन में होने से पेट ठीक रहने लगता है। फुजला गेहूँ के 
चोकर से तैयार किया जाता है। १00 ग्राम फुजले को ॥किलां आटे में मिलायें 
अधिक कब्ज में 200 ग्राम तक मितायें 

शीघ्र स्वस्थ होने के लिए चीनी, चाट, लाल मिच गरम मसाला, नमक, खटाई 
, व तली चीजें न खाये। धनिया जीरा हल्दी, अदरक , हरी मिर्च , सेंधा 


नमक थोडा सा डाल सकते है। 


(]23] 


3] भोजन के बाद पेशाब जरूर करना चाहिए। चाहे इच्छा न हां उसके बाद 
तत्काल कम से कम याच मिनट वजासन में अवश्य बैठना चाहिए और यदि 
गैस की शिकायत रहती हो ते एक छोटी हरड मुँह में डालकर चूसना 
चाहिए। 

2 अण्डा, मास, मछली, शराब, बीडी सिगरट, तम्बाकू, पान मसाला, आदि अति 
अम्लीय एवं नुकसान देय व्यसन हें। इनका सेवन कदापि न करें । 

3 सप्ताह में एक दिन नवदुर्गा में नवदिन प्रात जलाहर दोपहर “में रसाहार एवं 
शाम को फलाहार पर रहना चाहिए। इससे पाचन क्रिया ठीक रहती हे। 

उपवास के नियम 
जिस प्रकार खूब थका हुआ व्यक्ति गहरी नीद साकर ताजा हो जाता है उसी 

प्रकार आहार-विहार की गडबडी से उत्पन्न पेट के राग उपवास करने से दूर हा 
जाते है। यही कारण है कि अजीर्ण , मनदाग्नि एवं आऑतो की दुर्बलता दूर करने 
के लिए स्वास्थ्य प्रेमी उपवास का सहारा लेते है। किन्तु यदि उपवास की सही 
विधि न अपनाई जाय तो उपवास से लाभ नहीं होता, है। उपवास के सम्बन्ध मे 
विस्तार से लिखा जाय तो एक विशाल ग्रन्थ तैयार हो जायेगा। इसलिए उपवास 
के सम्बन्ध में सही विधि के लिए निम्नलिखित जानकारी पर्याम्त है। 

। उपवास का अर्थ भूखों मरना नहीं हे बल्कि कम भूख में या बिना भूख के 
खाना न खाना हैं 

2 उपवास की शुरूआत तीक्र भूख था कम भूख के" अभाव मु शुरू होती है। 


और तीत्र भूख लगने पर समाप्त होती है 
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3 उपवास में ऐसे भाजन का चुनाव किया जाता है जिसमें उपवासी को उस 
भोजन के पचाने में शक्ति खर्च न हो या कम से कम हो। 

4 रोटी, दाल, चावल के पचाने में शरीर को बहुत शक्ति की आवश्यकता होती 
है। पूडी , पराठा, खीर, आदि क॑ पचाने क लिए तो और अधिक शक्ति की 
आवश्यकता होती हे। 

5 यही कारण हे जानकार लोग उपवास के दिन उपरोक्त वस्तुयें नहीं खाते है। 
बल्कि सूप, जूस , फल , सब्जी का ही | प्रयोंग करते है। 

6 उपवास के दिन कम से कम दिन भर अर-पॉच किलो जल कं सेवन से 
ऑतो की ध्लाई अच्छी एवं शीश्र होती है। 

7 उपवास के दिन , दिन में तीन-चार बार नींबू शहर का गुनगुना शर्बत 
लाभकारी होती है। मात्रा -नीबू आधा एवं शहँर दो चम्मच। 

8 उपवास के दिन प्रात काल नेति क्रिया ,वस्ति क्रिया , कुज्जर क्रिया , घषर्ण 
स्नान, एनिमा आदि के द्वारा शरीर की सफाई कर ली जाये तो उपवास का 
लाभ कई गुना बढ जाता है 

9 उपवास के दिन कठोर श्रम या कठार व्यायाम न करके शैवासन योग निद्रा एव 
ध्यान करना अधिक उपयोगी हैं 
उपवास तोडते समय बहुत सावधानी की आवश्यकता -होती हं। अधिक या भारी 

भेजन से उपवास न तोडें। 
आसन 
महर्षि पतञ्जलि ने साधपाद में अष्टाग योग के अन्तर्गग आसन को तीसरा 
स्थान दिया है। शरीर को भिन्‍न-भिन्‍न स्थितियों में रखत हुये जिस किसी भी एक 


स्थिति विशेष रूप से सुखपूर्वक स्थिर रख सकें, उसे 'औसन' कहत हे।' हर आसन 
का अपनी-अपनी स्थिति आर अपना-अपना स्वरूप है। योगासनों के, द्वारा हम अपने 


आल 
है हक न । 
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. मेरा जन्म धार्मिक विचारधारा रखने वाले परिवार में होने के कारण मेरी 

अभिरुचि प्राथमिक अध्ययन के समय से ही देववाणी संस्कृत में हुई । 

मैंने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की परीक्षा सुन्दरबनी से प्राप्त की। तभी मैंने 
एक विषय संस्कृत का भी लिया। 0+2 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात्‌ गाँधी 
नगर महाविद्यालय से स्नातक उपाधि प्राप्त की । 

तदोपरान्त उच्चशिक्षा हेतु जम्मू विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में 
प्रवेश लिया और प्रथम श्रेणी में संस्कृत स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त 
अनुसन्धान कार्य करने की अभिलाषा से मैंने एम. फिल्‌. में प्रवेश लिया। जब मैंने 
इस विभाग में प्रवेश लिया तो हमारे विभाग में दर्शनशास्त्र के प्राध्यापक डॉ0 जगीर 
सिंह जी के स्वभाव से मैं तभी से अत्यधिक प्रभावित रही । मैंने अपने निर्देशक 
डॉ0 जगीर सिंह को पहले से ही अवगत करवा दिया कि मैं “योग” पर शोध करना 
चाहती हूँ। मेरी रुचि को देखकर उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी। उनके परामर्श और 
उनके सुझाव और प्रेरणापूर्वक शब्दों से “शाण्डिल्योपनिषद्‌ और योग” लघु शोध 
प्रबन्ध का विषय चयन किया । 

इस लघु शोध प्रबन्ध को मैंने पाँच अध्यायों में विभाजित किया है :- 

प्रथम अध्याय में शाण्डिल्य ऋषि, उपनिषद्‌ परिचय, योग और ब्रह्म के स्वरूप 
का विस्तृत रूप से वर्णन किया है । 

द्वितीय अध्याय में योग से अभिप्राय और योग की आवश्यकता, योग के अंग 
और प्रकार का वर्णन किया है । 


आसन प्रक्रिया तथा रोग-उपचार नामक तृतीय अध्याय में शाण्डिल्य ऋषि द्वारा 








0) 

वर्णित आठ आसनों का विस्तृत विवेचन किया है। 

चतुर्थ अध्याय में नाड़ियाँ, उन की शुद्धि, संख्या एवं उन में वायु संख्या, स्थान 
और शरीर में कार्यों का वर्णन है। 

पञ्चम अध्याय में आधुनिक युग में योग एवं योगासनों की उपयोगिता की 
जानकारी दी है । 

सर्वप्रथण जगतूपिता परमेश्वर को मेरा कोटि-कोटि प्रणाम जिनकी कृपादृष्टि से 
मेरा यह लघु शोध-कार्य सम्पूर्ण हुआ । 

इस लघु शोधकार्य को पूर्ण करने का सर्वाधिक श्रेय महानुभाव डॉ0 जगीर सिंह 
जी को जाता है, जिन्होंने इस शोधकार्य को पूर्ण करने में मेरी समय-समय पर 
सहायता की तथा अपने ज्ञानपूर्ण निर्देशन से शोधकार्य में आने वाली कठिनाईयों को 
दूर किया तथा मुझे प्रेरणा देकर इस शोध-कार्य को चरम सीमा तक पहुँचाने में मेरी 
सहायता की। 

मैं अपने विभाग की अध्यक्षा डॉ0 रमणिका जलाली तथा अन्य प्राध्यापकों का 
हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे सम्पूर्ण सहयोग दिया । 

मैं अपनी कक्षा के शोध-छात्रों के साथ-साथ पं0 तीर्थराम शास्त्री तथा 
पं0 नरेश शास्त्री का भी हार्दिक धन्यवाद करती हैं, जिन्होंने इस शोध कार्य को पूर्ण 
करने में मेरी सहायता की है। 

संस्कृत विभाग के पुस्तकालयाध्यक्षा श्रीमति विजय कौल तथा जतिन शर्मा का 
भी धन्यवाद करती हुँ, जिन्होंने मुझे सामग्री-संकलन में सहायता की है। 

मैं रघुनाथ पुस्तकालय के अध्यक्ष डॉ0 धनी राम शास्त्री एवं बलदेव राज का 


भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे अपने पुस्तकालय से सामग्री संकलन में सहायता 














(पं) 
की है। 

मैं अपने माता-पिता तथा भाई-बहनों के प्रति अभार प्रकट करती हूँ जिनके 
आशीर्वाद तथा प्रेम से ही मेरा एम. फिल्‌. का शोधकार्य सम्पूर्ण हो पाया । 

मैं अपनी कक्षा के शोध छात्र पुशविन्दर तथा राधेश्याम के साथ-साथ अपनी 
प्रिय सहेली शिशु खजूरिया की भी अभारी हूँ जिन्होंने प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से 
सौख्यभावरूप में मेरी सहायता की है। 

इस लघु शोध प्रबन्ध के सुन्दर टंकण के लिए मैं श्री अशोक कुमार रैणा को 
भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने सुन्दर टंकणकर शोध प्रबन्ध को सुन्दर रूप प्रदान किया। 

अन्त में मैं पुन: उस ईश्वर को कोटि-कोटि प्रणाम करती हुँ और उनकी बहुत 
आभारी हूँ, जिनकी असीम कृपा और आर्शीवाद से मैं आज इस शोध कार्य को पूर्ण 
कर रही हूँ । 


, 


तिथि : ज्ववम्द्मए - २००८ रामो देवी 
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व है ॥ कं 
अथम अध्याय 


क) शाण्डिल्य ऋषि 
ख) उपनिषद्‌ परिचय एवं संख्या 
ग) योग और ब्रह्म 
क) शाण्डिल्य ऋषि - 

ब्रद्म जी ने सृष्टि के आरम्भ में प्रथम मानसपुत्र मरीचि को उत्पन्न किया, 
तदन्नतर अत्रि को, फिर अंगिरा को तत्पश्चात्‌ू पुलस्य को, उस के बाद पुलह को, 
उस के बाद कृत को, फिर प्रचेता को, उसके बाद वसिष्ठ को, फिर भृगु को, तदन्‍नतर 
नारद को उत्पन्न किया, उस का क्रम भी इस प्रकार प्रमाणित है। दाहिने नेत्र से अत्रि 
को मुख से, अंगिरा को और रूचि को दाहिने पाश्व से और दक्ष को बाएं पार्श्व से 
भूगु को स्कन्ध से, मरीचि को गले से, अपान्तर-तमा को जिह्य से वसिष्ठ को निम्न 
होठ से प्रचेता को उत्पन्न किया । 

भूगु की पत्नी का नाम ख्याति था, भृगु ने भृगुसंहिता बनाई जो आज भी 
प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है, शिव जी की पत्नी सती थी जिन्होंने निज स्वामी की निंदा 
सुनते ही प्राण त्याग दिए। मरीचि की सम्भूति स्त्री थी, मरीचि ने भी धर्मशास्त्रों की 
रचना की । अंगिरा की पत्नी का नाम स्मृति था, अंगिरा ने अंगिरा संहिता बनाई। 
पुलस्य की प्रीति स्त्री थी, पुलह की पत्नी का नाम कीलमा, कश्तु की पत्नी सन्तति, 
अत्रि की पत्नी का नाम अनुसूइया था, अत्रि ने अत्रि संहिता नामक ग्रंथ की रचना 
की। वसिष्ठ की ऊर्जा व अरून्धती नामक दो पत्नियाँ थी, अग्नि की स्वाहा स्त्री थी, 
पितर की स्वधा नामक पत्नी थी । 





व े बने 

मरीचि के पुत्र कश्चप की अदिति, दिति कैन्दु विनिता नामक पत्नियाँ थीं, इनके 
पुत्र काश्यप हुए जिस से उनके अग्रिम वंशज अनुयामी काश्यप कहलाए, काश्यव के 
वत्सार व असित नामक दो पुत्र हुए, वत्सार के नैश्रुव व रैम्य दो पुत्र हुए। असित का 
हिमालय की पुत्री एकपर्णा से विवाह हुआ, नैश्ुव की पत्नी सुमेधा थी, जो च्यवन की 
पुत्री थी । असित के देवल व शाण्डिल्य नामक दो पुत्र हुए, शाण्डिल्य ने 
अथर्ववेदोपनिषद्‌ की रचना की, परन्तु स्वयं सामवेद ग्रहण किया, इसलिए शाण्डिल्य 
गोत्रीय सामदेवी माने जाते हैं। 

लिंग पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा का पुत्र रूचि हुआ, ब्रह्मा खण्ड के अनुसार 
रूचि के पुत्र शाण्डिल्य हुए, कृपण खण्ड में लिखा है कि असित प्रचेता का पुत्र था। 
इसी प्रकार मत्स्यपुराण में अत्युष्टकर उुत्र देवल था। इन पुराणों में इस प्रकार वर्णित 
मिलता है, यद्यपि सब पुराणों के लेखों में भिन्‍नता अवश्य है तथापि यह सिद्ध होता है 
कि यह ऋषिवंश एक ही वृक्ष की अलग-अलग शाखायें हैं। इन सभी के नाम से 
मोत्रप्रवर विख्यात हुए। पुराणों में भिन्‍न-भिन्‍न मतभेद होने पर भी यही सिद्ध होता है 
कि मनु-अत्रि विष्णुवृद्धि, याज्ञवल्क्य, शुक्र अंगिरा, अंगिरस, आपस्ताव, समर्त, 
कात्यान, बृहस्पति, पराशर, गौतम, शान्तामय, वसिष्ठ, हरित प्रचेता, देवल, जगदगनि, 
नारद, बोधायन, च्यवन, मरीचि, कश्चप शाण्डिल्य आदि सभी ऋषि वंश के प्रमुख 
गोत्रकर्ता अथवा प्रवरों में माने जाते हैं। 

शाण्डिल्य गोत्र के प्रवर्तक शाण्डिल्य ऋषि की वंशौत्पत्ति का वर्णन इस प्रकार है। 
इन्हीं शाण्डिल्य ऋषि के अग्रिम वंशज शाण्डिल्य गोत्रीय कहलाए । 

ब्रह्म जी के पुत्र मरीचि, मरीचि के कश्यप के यज्ञ करने से अग्निकुण्ड से 
शाण्डिल्य ऋषि हुए। इनसे शाण्डिल्य गोत्र चला, अग्नि का नाम हुताशन भी है और 


अग्नि का गोत्र शाण्डिल्य कहा जाता है। शाण्डिल्य वंश में एक पुरुष महाप्रतापी 
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बन ३ बन 

हुताशन हुआ, हुताशन के वंश में बहुत काल पीछे मनोरथ तिवारी हुए, इन्होंने 
बुन्देलखण्ड के राजा को पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, इन राजा का नाम अमरसिंह था और 
राजपुराहित का नाम विश्वनाथ था। विश्वनाथ ने मनोरथ तिवारी को अपनी कन्या 
ब्याह दी, पीछे दतिया, उडैसा और मदावर को राजाओं ने इनको बुलाया, और तीनों 
शिष्य हुए, कुछ काल पीछे हमीरपुर के राजपुराहित गंगाराम की कन्या से दूसरा विवाह 
किया और उस समय से वह तिवारी से मिश्र कहलाये, इनकी निवास भूमि धतुरा थी, 
इस कारण ये धतुरा के मित्र कहलाये। इनकी पहली स्त्री से कमलनाभि पुत्र हुए, वह 
माता समेत मऊग्राम में रहे इससे मऊ के मिश्र कहलाये। दूसरी पत्नी से पद्यनाभ व 
देवनाभ दो पुत्र हुए। यह हमीरपुर के कहलाये, पद्यनाभ के पुत्र हरिहर हमीरपुर के 
उपाध्याय कहलाये। देवनाभ के पुत्र शारंगधर हमीरपुर के मिश्र कहलाये। हरिहर के 
गंगाराम, वंशधर, जगन्नाथ यह तीन हमीरपुर के उपाध्याय मिश्र कहलाये। शारंगधर के 
त्रिपुूप और गदाधर दो पुत्र हुए, त्रिपुर कपिला के मिश्र कहलाये। त्रिपुर के बाबू 
खेमकरण और हेमनाथ तीन पुत्र हुए, बाबू खानीपुर के मिश्र। खेमकरण भोजपुर के 
मिश्र। हेमनाथ हमीरपुर के मिश्र कहलाये। गदाधर के गंगाधर और श्री हर्ष यह दो 
पुत्र हुए, गंगाधर भोजपुर में रहे, और वहां के दीक्षित कहलाये। श्रीहर्ष खानीपुर में 
रहने से वहां के मिश्र कहलाये, खेमकरण के पुत्र दारीअसनी में रहने से असनी के 
शुक्ल कहलाये। गंगाधर की एक पत्नी से बाबू, बलरामा, वीरेश्वर और उमादत्त यह 
चार पुत्र हुए, बाबू और बलराम अंठेर में रहने से वहां के दीक्षित कहलाये। वीरेश्वर 
और उमादत्त वटपुर में रहने से अपने नाम से दीक्षित कहलाये। गंगाराम की दूसरी 
पत्नी घेतली से गोपी और हंसराम दो पुत्र हुए, गोपी अपनी माता के सहित नौ गांव 
में बसे, इससे वहां के मिश्र कहलाये, हंसराम अंटेरी में रहे और दीक्षित कहलाये। 
श्रीहर्ष के परशु, हिमकर, ललकर और गोपीनाथ यह पुत्र हुए, परशु, खानीपुर के 





डे 4. ब् 

मिश्र । हिमकर भटेउरा के मिश्र। ललकर और गोपीनाथ असनी के मिश्र कहलाये। बाबू 
के विद्याधर बनवारी और रघुनंदन यह तीन पुत्र हुए और अंटेरी में रहने से अंटेर के 
दीक्षित कहलाये। बलिराम के कुंगबू समाधान, वासी और चतुरी नामक चार पुत्र हुए, 
कुगू वटपुर में रहने से वहां की दीक्षित कहलाये। शुगु तीनो अंटेर में रहने से वहां के 
दीक्षित कहलाये। क्रम से वीरेश्वर के मुरली, गिरिधारी, नित्यानन्द, शिरामणि, जगजीवन 
यह पाँच पुत्र हुए यह सब वटरपुर में रहे, और वीरेश्वक दीक्षित कहलाये। जगजीवन 

के उमादत्त, बुधकेशव, यादव और गोबिन्द यह चार पुत्र हुए और बटपुर में रहकर 
उमादत्त के दीक्षित कहलाये। परशु के पंद्याणि, कमलपाणि, चक्रपाणि और वंशीधर यह 
चार पुत्र हुए और चारों खानीपुर वाले परशु के मिश्र कहलाये। हिमकर के शंकर, 

क्षेमराज जयभद्गर तीन पुत्र हुए, शंकर ने भटोउरा में निवास किया। क्षेमराज ने असनी 

में निवास किया। जयभद्र ने गंगासों में निवास किया। यह तीनों हिमकरक मिश्र 

कहलाये, गोपीनाथ के मथुरानाथ, प्रभाकर, श्रीधर तीन पुत्र हुए। यह तीनों कन्नौज में 

बसे, मथुरानाथ प्रभाकर, गोपीनाथी कन्नौज के मिश्र कहाये। श्रीधर गोपीनाथी धोबिया 

मिश्र कहलाये। कुंगबू के श्रद्धा, पुरुषोत्तम, माधवराम, भट्टचार्य ये चार पुत्र हुए, यह 

चार वटेश्वर में रहे और कुगू के दीक्षित कहलाये। समाधानक चार पुत्र हुए, उनके 

नाम इन्द्र मुकुन्द, आगे और बदले हुए, यह चार वटपुर में समाधानक दीक्षित 

कहलाये, मुरली के लच्छू बिरजू और मोहन तथा दिवऊ यह चार पुत्र हुए, यह चारों 

वटरपुर वाले वीरेश्वर के दीक्षित कहलाये। जगजीवन के धर्मू और शर्मू दो पुत्र हुए यह 

वटरपुर वाले वीरेश्वर के दीक्षित कहलाये। कमलपाणिक, लालमणि, लोकनाथ, 

विश्वनाथ, चतुर्भुज, यह चारों असनी वाले परशु के मिश्र कहलाये। जयद्रथ के लछनू 
और बछनू दो पुत्र हुए यह दोनों गंगासों वाले हिमकर के मिश्र कहाये। प्रभाकर के 

श्रीकुट और माधव यह दो पुत्र हुए और गोपालपुर में बसे गोपीनाथी मिश्र कहलाये। 


हे 
श्रीधर के एक पुत्र चतुर्भुज हुए, यह असनी के गोपीनाथी धोबिया मिश्र कहलाये। श्रद्धा 
के चक्रपाणि, शेखर और श्रीचन्द यह तीन पुत्र हुए, यह वटरपुर में रहे और कुग़ू के 
दीक्षित कहलाये। इनमें चक्रपाणि और शेखर के और श्री चन्दक हैं। धर्म के पुत्र 
जयकुष्ण वटरपुर वाले वीरेश्वर के दीक्षित कहलाये। चतुर्भुज के शुक्‍्ले, मुन्ने, बुद्धा 
और दीप यह चार पुत्र हुए, यह चारों पुत्र मीरा की सरायवाले परशु के मिश्र 
कहलाये। श्रीकंठ के प्राणनाथ, केशवराम, हरिनन्दन यह तीन पुत्र हुए। मोजावाद के 
गोपीनाथी मिश्र कहलाये। जयकृष्ण के यज्ञपति, गृहपति, धीरेश्वर, यज्ञदत क्षेमकरण 
यह पांच वटपुर वाले वीरेश्वर के दीक्षित कहलाये। शुक्ले के ग्राम और प्राथम यह दो 
पुत्र हुए, यह दोनों मीरा की सराय वाले परशु के मिश्र रामपुरी कहलाये। प्राणनाथ के 
गदापर और लक्ष्मण यह दो पुत्र हुए, और खानीपुर के मिश्र कहलाये। क्षेमकरण के 
रूपनारायण, सूर्यमणि और दीनानाथ यह तीन पुत्र हुए और वटरपुर वाले वीरेश्वर के 
दीक्षित कहलाये। दीनानाथ के गोकुल, आदि-आदि । इस गोत्र में १७ पीढ़ी में ३० 


पुरुष वंशकर्ता हुए। 
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ख) उपनिषद्‌ परिचय - 

वैदिक शिक्षाओं का साररूप उपनिषदें मानी जाती हैं। इनकी नींव के ऊपर ही 
बहुत से भारतीय अर्वाचीन दर्शनशाखाओं और धार्मिक सम्प्रदायों के भवन खड़े हैं। 
उपनिषद्‌ वस्तुतः वह आध्यात्मिक ज्ञान का मानसरोवर है, जिससे ज्ञान की भिन्‍न-भिन्‍न 
नदियाँ निकलकर इस पुण्य स्थल में मानवमात्र के कल्याण और मंगल की कामना से 
बहती हैं। 

उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा के सम्बन्ध पर विचार किया गया है कि 
आत्मा परमात्मा का अंश है, जैसे - अग्नि-कण अग्नि के अंश हैं। उपनिषदों के 
ऋषियों ने सबसे पहली बार समस्त ब्रह्माण्ड तथा इसमें निवास करने वाले असंख्य 
जीव-जन्तुओं पर व्यापक रूप से विचार करना प्रारम्भ किया। उपनिषदीय ऋषियों द्वारा 
निकाले गए निष्कर्ष आज तक अकाट्य हैं। उपनिषदों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का 
सार्वकालिक तथा सार्वेदेशिक महत्त्व है। 

उपनिषदों का आदर्शवाद आज भी मानव के मस्तिष्क को प्रेरणा देने में उतना 
ही समर्थ है, जितना कि प्राचीन समय में था। यह समस्त दर्शनों का मूलग्रन्थ है और 
जैन और बौद्ध दर्शनों की आधारशिला भी है। इनके अध्ययन से भारतीय संस्कृति के 
आध्यात्मिक रूप का सच्चा परिचय हमें मिलता है। भारतीय संस्कृति से इसका 
अविच्छिन्न सम्बन्ध है। 
उपनिषद्‌ से तात्पर्य - 

आत्मा-परमात्मा के ज्ञान-विषयक मुख्य रूप से प्रतिपादित शास्त्र उपनिषद्‌” कहे 
जाते हैं। “उपनिषद्‌” शब्द विषयक विभिन्‍न मत इस प्रकार माने जाते हैं - 
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व्याकरणपरक मत :- 

उपनिषद्‌ शब्द की व्युत्पत्ति उप” और “नि” उपसर्गपूर्वक षदुलू 'सद्‌” धातु से 
क्विप्‌ प्रत्यय का योग करने से निष्पंन्‍न होती है। षदुलू धातु तीन अर्थों से प्रयुक्त होती 
है - (+) विशरण या शिधिल करना (2) गति अर्थात्‌ ज्ञान प्राप्त करना 
(3) अवसादन नाश करना 

उपनिषद्‌ शब्द स्त्रीलिंग है - उप और निषद्‌ के मेल से बना है। “उप” का अर्थ 
समीप अर्थात्‌ निकट है और “निषद्‌” का अर्थ बैठनेवाला है। इस तरह जो परम तत्त्व 
(ब्रह्म) के समीप पहुँचाकर बैठनेवाला ज्ञान है, उसे उपनिषद्‌ कहते हैं। समीप पहुँचाने' 
का अर्थ है ब्रह्म में विलीन करना और 'बैठनेवाला” का अभिप्राय है सदा स्थिर रहने 
वाला। तात्पर्य यह है कि आत्मा को ब्रह्म-रूप से प्रतिष्ठित करने वाले स्थिर ज्ञान को 
“उपनिषद्‌” कहा जाता है । 
वेदपरक मत :- 

वेदों के अन्तिम भाग को वेदान्त अथवा उपनिषद्‌ कहा जाता है। “रहस्य” भी 
उपनिषद्‌ शब्द का पर्यायवाची शब्द है क्योंकि उपनिषदों में 'इति रहस्यम्‌' और “इति 
गुह्मम्‌” शब्द अनेक स्थलों पर मिलता है वस्तुतः उपनिषदों में ब्रह्म, जीवन और जगतृ 
आदि का वर्णन नितान्त रहस्यमय है। उपनिषदों का प्रमुख विषय ब्रह्म का वर्णन करना 
है। इसलिए इसका नाम 'ब्रह्मविद्या' भी है। 'ब्रह्मविद्या' ही उपनिषद्‌ का मुख्यार्थ है। 
उपनिषद्‌ का अर्थ विद्या भी है, वह विद्या जो ब्रह्म के समीप ले जाने वाली है। 
वेदान्तपरक अर्थ :- 

वेद शब्द विद्‌ (ज्ञान) धातु से निष्पन्न होने वाले ज्ञान! के अर्थ में प्रयुक्त होता 
है। वेद चार हैं - ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद और प्रत्येक वेद के 
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चार-चार भाग हैं - मन्त्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌। वेदों के अन्तिम भाग को 
वेदान्त या उपनिषद्‌ कहा गया है। वेदों का यह भाग ज्ञानपरक है। 

ब्राह्मण ग्रन्थों में यज्ञों से सम्बन्धित अर्थात्‌ केवल वेदों की कर्मकाण्ड सम्बन्धी 
व्याख्या उपलब्ध होती है। उपनिषदों में ऋषियों ने ज्ञानकाण्ड को अधिक महत्त्व दिया 
है। उन्होंने चिन्‍्तन-मनन और अपनी प्रतिभा के बल पर आत्मसाक्षात्कार किया है। 

बृहद्‌ू बैदिक साहित्य में आरण्यक ग्रन्थों के पश्चात्‌ उपनिषद्‌ ग्रन्थों का क्रम 
आता है उपनिषद्‌ ग्रन्थों में आत्मज्ञान, मोक्षज्ञान और ब्रह्मज्ञान की प्रधानता होने के 
कारण उनको आत्मविद्या भी कहा जाता है । 
दार्शनिक मत :- 

दार्शनिक मत के अनुसार उप+वास और उप+निषद्‌ का एक ही अध्यात्मपरक 
अर्थ निकलता है। उपनिषदें आत्मा परमात्मा के समीप बैठाने अर्थात्‌ ज्ञान कराने का 
माध्यम है। कठोपनिषद्‌ में भी कहा गया है कि प्रायः अज्ञानी जीव अपनी आत्मा का 
अनुभव नहीं करते। इसलिए संसार चक्र में पड़े रहते हैं। अतः मोक्ष अथवा परमानन्द 
प्राप्ति के लिए आत्मा के समीप (उप) बैठना (निषद्‌) चाहिए । ह 

'बदुलु विशरणगत्यवसादनेषु” धातु के पहले उप” और “नि! ये दो उपसर्ग और 
अन्त में “क्विप” प्रत्यय लगाने से उपनिषद्‌ शब्द बनता है । 

जिससे ब्रह्म का साक्षात्कार किया जा सके वह उपनिषद्‌ कहलाती है। 
उपनिषदों में ब्रह्म ज्ञान अथवा ब्रह्मविद्या का ही प्रधानता से विवेचन तथा वर्णन किया 
हुआ है, जिससे उपनिषद्‌ को “अध्यात्मविद्या” भी कहते है।। ब्रह्म के प्रतिपादक वेद के 
शिरोभाग अथवा अन्त में होने से ये वेदान्त' या उत्त्मीमांसा! भी कही जाती है। 
ब्रह्मज्ञान, आत्मज्ञान, तत्त्वज्ञान और ब्रह्मविद्या - ये सब पर्यायवाची शब्द हैं । वेद के 
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।. उपनिषद्चते - प्राप्यते ब्रह्मत्मभावो इनयचा इति उपनिषद्‌ । 





गम 0 न 

अड्गभूत संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक में से ही ब्रह्मज्ञान प्रतिपादक भागों को प्रथक्‌ 
कर उनको “उपनिषद्‌” नाम दिया गया है। अमरकोषकारों के अनुसार उपनिषद्‌' शब्द 
गूढ़ धर्म एवं रहस्य के अर्थ में प्रयुक्त होता है । 
उपनिषदों की संख्या - 

उपनिषदों की बड़ी महिमा है। वैदिक वाड्मय का शीर्षस्थान उपनिषद्‌ है - इस 
कथनमात्र से ही उपनिषदों की लोकोत्तर महत्ता स्पष्ट हो जाती है। प्राचीनकाल में 
औपनिषद्‌ ज्ञान का बड़ा महत्त्व था। ऊँचे-से-ऊँचे अधिकारी ही इस विद्या में पारंगत 
होते थे । वैदिक काल से उपनिषदों के स्वाध्याय की परम्परा प्रचलित हुई | अतः कुछ 
उपनिषद्‌ तो वेद के ही अंश विश्वेष हैं कुछ ब्राह्मगमाग और आरण्यकों के अन्तर्गत हैं। 
कुछ इनकी अपेक्षा अर्वाचीन होने पर भी आज से बहुत प्राचीन काल के हैं। 
उपनिषद्‌-ग्रन्थ प्राचीन हों या अर्वाचीन - सभी ज्ञानप्रधान हैं। सबका आविर्भाव 
किसी-न-किसी गूढ़ तत्त्व या रहस्य का प्रकाशन करने के लिए ही हुआ है। अतः 
इनके स्वाध्याय से ज्ञान की वृद्धि ही होती है। मुक्तिकोपनिषद्‌ में से एक सौ आठ 
उपनिषदों के नाम आते हैं। इसके अतिरिक्त मद्रास “अडियार लाइब्रेरी! से भी 
उपनिषदों का एक संग्रह प्रकाशित हुआ है, जो अनेक भागों से विभक्त है। उसमें 
लगभग २७९ उपनिषदों का प्रकाशन हो गया है। इन सब पर दृष्टिपात करने से यह 
निश्चित होता है कि अब तक लगभग २२० उपनिषदें प्रकाश में आ चुकी हैं और भी 
प्रकाशित हुई होंगी तथा कितनी ही अब भी अप्रकाशित रूप में उपलब्ध हो सकती हैं। 
प्राचीन काल से ही अद्वितीय ज्ञान-विज्ञानशाली भारतवर्ष में ज्ञान-विज्ञान की अपरिमित 


ग्रन्थराशि का होना आश्चर्य की बात नहीं है। भारत पर एक-एक करके अनेक बार 
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4. धर्म रहस्यपनिषत स्यात्‌” 














न १ सन 
विदेशी दस्युओं के आक्रमण हुए और अनेक द्वारा हमारी प्राचीन हस्तलिखित कितनी 
ही पुस्तकों तथा पुस्तकालयों को भस्मावशेष कर दिया गया। इतने पर भी जो कुछ शेष 
है, उसका भी यदि भारतीय जन आदरपूर्वक अनुशीलन करें तो पूर्वजों की ज्ञान-ज्योति 
अब भी इस देश में प्रकाशित हो सकती है। यहाँ २२० उपनिषदों की नामावली 
अकारादि क्रम से दी जा रही है - 
4.  अक्षमालोपनिषद्‌ 
अक्षि-उपनिषद्‌ 
अथर्वशिखोपनिषद्‌ 


अथर्वशिर उपनिषद्‌ 











2 
3 
4 
5. अद्ययतारकोपनिषद्‌ 
6. अद्दैतोपनिषद्‌ 
7.  अद्वितभावनोपनिषद्‌ 
8. अध्यात्मोपनिषद्‌ 
9. अनुभवसारोपनिषद्‌ 
0. अननपूर्णोपनिषद्‌ 
4. अमनस्कोपनिषद्‌ 
2. अमृतनादोपनिषद्‌ 
3. अमृतबिन्दूपनिषद्‌ (ब्रह्मबिन्दूपनिषद्‌) 
4. अरुणोपनिषद्‌ 
5. अल्लोपनिषद्‌ 




















6. अवधूतोपनिषद्‌ (वाक्यात्मक एवं पद्यात्मक) 
7. अवधूतोपनिषद्‌ (पद्यात्मक) 





8. 
9. 
20. 
2]. 
2 
23. 
24. 
25. 
26. 
225 
28. 
295 
30. 
3. 
32. 
33: 
५ 
35. 
36. 
ही 
38. 
39. 


बज 2 के 
अव्यक्तोपनिषद्‌ 
आचमनोपनिषद्‌ 
आत्मपूजोपनिषद 
आत्मप्रबोधोपनिषद्‌ (आत्मबोधोपनिषद्‌) 
आत्मोपनिषद्‌ (वाक्यात्मक) 
आत्मोपनिषद्‌ (पद्यात्मक) 
आशर्वणद्वितीयोपनिषद्‌ (वाक्यात्मक एवं मन्त्रात्मक) 
आयुर्वेदोपनिषद्‌ 
आरुणिकोपनिषद्‌ (आरुणेय्युपनिषद्‌) 
आषेयोपनिषद्‌ 
आश्रमोपनिषद्‌ 
इतिहासोपनिषद्‌ (वाक्यात्मक एवं पद्यात्मक) 
ईशावास्योपनिषद्‌ उपनिषस्तुति (शिवरहस्यान्तर्गत, अभी तक अनुपलब्ध) 
ऊर्ध्वपुण्डोपनिषद्‌ (वाक्यात्मक एवं पद्यात्मक) 
एकाक्षरोपनिषद्‌ 
ऐतरेयोपनिषद्‌ (अध्यायात्मक) 
ऐतरेयोपनिषद्‌ (खण्डात्मक) 
ऐतरेयोपनिषद्‌ (अध्यायात्मक) 
कठसरुद्रोपनिषद्‌ (कण्डोपनिषद्‌) 
कटोपनिषद्‌ 
कठश्रुत्युपनिषद्‌ 
कलिसतरणोपनिषद्(हरिनामोपनिषद्‌) 








40. 
44. 
42. 
43. 
है: हल 
45. 
46. 
4४. 
48. 
49. 
50. 
0.0 
52. 
53. 
हक 
55. 
56. 
_02 4 
58. 
७9. 
60. 
64. 


>> 3 थम 
कात्यायनोपनिषद्‌ 
कामराजकीलितोद्धारोपनिषद्‌ 
कालाग्निरुद्रोपनिषद्‌ 
कालिकोपनिषद्‌ 
कालीमेधादीक्षितोपनिषद्‌ 
कुण्डिकोपनिषद्‌ 
कृष्णोपनिषद्‌ 
केनोपनिषद्‌ 
कैवल्योपनिषद्‌ 
कौलोपनिषद्‌ 
कोषीतकिब्राह्मणोपनिषद्‌ 
क्षुरिकोपनिषद्‌ 
गणपत्यथर्वशीर्षोपनिषद्‌ 
गणेशपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ (वरदपूर्वतापिन्युपनिषद्) 
गणेशोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ (वरदोत्तरतापिन्युपनिषद्‌) 
गर्भोपनिषद्‌ 
गान्धर्वोपनिषद्‌ 
गायत्र्युपनिषद्‌ 
गायत्रीरहस्योपनिषद्‌ 
गारुडोपनिषद्‌ (वाक्यात्मक एवं मंत्रात्मक) 
गुह्यकाल्युपनिषद्‌ 
गुह्मषोढान्यासोपनिषद्‌ 
































62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
/. 
बट ५ 
73. 
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उपनिषदों की संख्या के सम्बन्ध में विद्धानों में पर्याप्त मतभेद पाया जाता है। 
उपनिषदों की संख्या १०८ से लेकर २२० तक मानी जाती है । इनमें ११ उपनिषदं 
प्रमुख मानी जाती हैं। उनके नाम हैं - ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माएड्क्य, 
तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर । इन प्रमाणिक उपनिषदों पर 
ही शंकराचार्य ने अपना भाष्य लिखा है। श्री ह्यूम ने जिन प्रमुख १३ उपनिषदों का 
अंग्रेजी में अनुवाद किया है, उनमें इन ११ के अतिरिक्त कीषीतकि और मैत्रायणीय 
उपनिषदें हैं। * मुक्तिक उपनिषद्‌ में श्वेताश्वतर को छोड़कर शेष १० को ही प्रमुख 
उपनिषदें माना है । इन १० उपनिषदों का नाम इस प्रकार है - ईश, केन, कठ, 
प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक। श्र 
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3. ईश-केन-कठ-प्रश्न-मुण्ड, माण्डूक्य-तित्तिर। 


ऐतरेय च छान्दोग्य बुहदारण्यक तथा । (मुक0 उप0 १-३०) 
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ग) योग और ब्रह्म - 

योग का सामान्य अर्थ है - समस्त चित्तवृत्तियों का निरोध करना । मनुष्य 
अपने सम्पूर्ण बाह्य व्यवहार की सिद्धि के लिए क्षोत्र - त्वक्‌ - चक्षु - रसना - प्राण 
इन पाँच ज्ञानेद्धियों तथा वाक्‌ - हस्त - पाद - पायु - उपस्थ इन पाँच कर्मेन्वियों का 
उपयोग करता है। मनुष्य के व्यवहार या आचरण का साधन होने से इन इन्द्रियों को 
करण भी कहा जाता है। इनका सम्बन्ध शरीर के बाह्य क्रियाकलाप से है, अतः ये 
बाह्यकरण कहलाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य अपने आभ्यन्तरिक व्यवहार या आचरण की 
सिद्धि के लिए मन बुद्धि, अहंकार इन तीन साधनों का उपयोग करता है। ये तीनों 
साधन अन्तःकरण कहलाते हैं। इन सभी साधनों में मन प्रमुख है। यही मन सभी बाह्य 
करणों का नियन्त्रक व प्रेरक है। योगदर्शन में मन को चित्त” संज्ञा से व्यवहत किया 
गया है, और उस मन के सम्पूर्ण व्यापार को चित्तवृत्ति कहा गया है। इन सम्पूर्ण 
चित्तवृत्तियों का मन की एकाग्रतापूर्वक निग्रह किया जा सकता है। अर्थात जब मन की 
एकाग्रता होती है, तब सभी (दसों) इच्द्रियों का सम्पूर्ण व्यापार अवरूछ हो जाता है। 
यही “चित्तवृत्ति निरोध कहलाता है। इसी का नाम “योग है जब मन (चित्त) विविध 
विषयों में अपने प्रवृतिरूप कार्यों का न करते हुए शान्त, व्यवस्थित, निश्वल और 
एकाग्र स्थिति में होता है, उस अवस्था का नाम अथवा ऐसा करने की प्रक्रिया का 
नाम “योग” है। ! 

जब मनुष्य की शारीरिक मानसिक और आत्मिक स्थिति असंतुलित या अस्त 
व्यस्त हो जाती है, तब मनुष्य स्वयं को अशान्त और दुःखी अनुभव करता हुआ 
चिन्तायुक्त हो जाता है। इस प्रकार मन का अशान्त होना दुःख या रोग का कारण 
बन जाता है। अतः दुःख और रोगों से 'मन की अशान्ति” के निराकरण का नाम ही 
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योग” है। जब मन की अशान्ति का निवारण होता है, तो मन में समस्थिति, 
समताभाव, साम्यावस्था या व्यवस्थीकरण होता है, इसे ही 'योग” कहा जाता है। गीता 
में भी समत्वभाव को योग कहा गया है। * 

'- चित्त की वृत्तियों के कारण ही संसार में कर्मबन्धन होता है और कर्मबन्धन के 
कारण प्राणियों के शरीर में स्थित यह जीवात्मा संसार की विभिन्‍न (84 लाख) योनियों 
में परिभ्रमित होता हुआ -विविध क्लेशों को सहन करता है | मानव चित्त की वृत्तियों के 
कारण अविद्या, अस्मिता, राग, द्ेघ और अभिनिवेश इन पाँच क्लेशों से युक्त हो 
जाता है चित्तवृत्तियों के निरोध से क्लेशों का नाश हो कर जीवात्मा और परमात्मा का 
योग होता है 9 

महर्षि पतज्जलि के अनुसार मानवीय प्रकृति (भौतिक तथा आत्मिक) के भिन्‍न 
तत्त्वों के नियन्त्रण द्वारा पूर्णता प्राप्ति के लिए किया गया विधिपूर्वक प्रयत्न ही 'योग' 
है। 

संसार के समस्त शुभाशुभ कर्मों में प्रवृत्ति का मूल कारण मन है। मनुष्य का 
मन स्वभावतः चज्चल होता है। मन की चज्चलता के कारण ही बड़े-बड़े दृढ़ वृत्तियों, 
महातपस्वियों, योगियों और सन्यासियों को अपने ब्रत, तप, साधना, योग आदि में भ्रष्ट 
होते हुए देखा गया है अर्थात्‌ जो मन को वश में कर लेता है, वही अपनी साधना में 
पूर्णता प्राप्त कर लक्ष्य-सिद्धि में सफल होता है । योग” शब्द की व्युत्पत्ति कई प्रकार 
से अर्थात्‌ भिन्‍नार्थ में प्रतिपादित की गई है। परन्तु सब का अर्थ समान भाव से 
मिलता है -जोड़ना, मिलाना, समभाव, समस्थिति समताभाव व्यवस्थीकरण- इत्यादि। 
महाभारत में योग शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में हुआ है, किन्तु वे सब जिस धातु से 
निष्पन्न हुए हैं उस का अर्थ “जोड़ना” या 'मिलाना'। कटोपनिषद्‌ में योग शब्द का 


. सिदछ्यसिछ्धयो: समोभूत््वा समत्वं योग उच्यते ।। (भग0 गी0 २/४७) 
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प्रयोग “इन्द्रियों” को वश में करना के अर्थ में हुआ है। ' गीता में भी यद्यपि योग 
शब्द का प्रयोग भिन्न अर्थों में हुआ है तथापि उन सबका सम्बन्ध जोड़ना अर्थ से ही 
हुआ है। मनु ने योग शब्द का अर्थ “वश में करना” किया जो सम्भवतः “युज्‌ 
संयमने” धातु से सम्बन्धित है। पाली भाषा में भी योग शब्द का प्रयोग “'जोड़ना', वश 
में करना या प्रत्यन करना के अर्थ में किया गया है। 

कहने का तात्पर्य यह है कि योग” के विभिन्‍न अर्थ होने पर भी उस का एक 
ही भाव सिद्ध होता है कि योग द्वारा मनुष्य परत्रह्म को प्राप्त कर परमक््म तत्त्व में 
मिल जाता है। 
ब्रह्म - 

ब्रह्म सत्य, विज्ञान और अनन्त स्वरूप है, जिस से सारा जगतू ओत-प्रोत है। 
उसी से यह सारा संसार उत्पन्न होता है और पुनः उसी में विलीन (अस्त) हो जाता 
है। वह हाथ-पैर रहित, चक्षु रहित, कान रहित, जीभ रहित, शरीर रहित, ग्रहण न 
कर सकने योग्य और बताये न जा सकने योग्य है। उसे केवल ज्ञान से प्राप्त किया 
जा सकता है। वह अद्वितीय है, आकाश के समान सर्वव्यापी, अत्यन्त सूक्ष्म, 
निष्क्रिय, मात्र सत्य स्वरूप, चैतन्य और आनन्दरूप, उक रस वाला, मंगलमय, अति 
शान्त और अमर है। वह परब्रह्म है। वह सर्वज्ञ, सर्वेश्वर सब प्राणियों का अन्तरात्मा 
सभी प्राणियों में निवासकर्ता, भूतों में गुप्त, भूतों का मूल उत्पत्ति स्थान, वही परबह ' 
है। वही विश्व की सृष्टि करता है, विश्व की रक्षा करता है, विश्व का संहार के 
है। वही आत्मा है। अर्थात्‌ तीनों काल (भूत, वर्तमान, भविष्य) 


ष्य)उसी ब्रह्म द्वारा निया 


4... स्थिराम इन्द्रियधारणाम्‌ योगं उच्चते । (कठो0वैंषे० अ0 २/१)॥ || ऋ'्__्‌ 
योगो ही प्रभवात्यषौ।। 
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होते हैं। वही ब्रह्म, विष्णु और महेशरूप है। * 

परब्रह्म क्रियारहित और अक्षर है तो भी इस परब्रह्म के तीन स्वरूप हैं - 
सकल, निष्कल और सकल-निष्कल । जो सत्य, विज्ञान, आनन्द, क्रियाशून्य, निरज्जन, 
सर्वव्यापी, अत्यन्त सूक्ष्म, सब ओर मुख वाला, बता सकने में असम्भव और अमर है, 
वह निष्कल रूप है। इस परब्रह्म की जो सहज अविद्या मूल प्रकृति और माया है, वह 
लाल, श्वेत और काली है उस (माया) की सहायता से यह देव समस्त सृष्टि का 
नियन्ता होता है। यह इसका “सकल-निष्कल” रूप है । यही परब्रह्म अनेक ख्पों में 
व्याप्त है। यही सब प्राणियों के हृदय में रहने वाला है। वही ब्रह्म, विष्णु, रुद्र, इन्द्र 
और समस्त देव, समस्त भूतों के रूप में विद्यमान होता है। वही आगे, पीछे, उत्तर, 
दक्षिण, नीचे-ऊपर सब जगह व्याप्त है वही अपनी इच्छानुसार नाना रूपों में अवतरित 


होता है। परब्रह्म के स्वरूप को केवल “योग” द्वारा ही जाना या प्राप्त किया जा सकता 


हैं; क्‍ 
चित्तवृत्तियों के (व्यापार) से मनुष्य नाना प्रकार के क्लेशों में पड़कर (84 लाख) 


योनियों में आवागमन करता रहता है और नाना प्रकार के कष्टों को भोगता है। 
इसलिए चित्तवृत्तियों का निरोध करना परमावश्यक है । योग द्वारा चित्तवृत्तियों का 
निरोध कर मन को वश में किया जा सकता है । मन के वश में रहकर मनुष्य प्रकृति 
और पुरूष को अपना स्वरूप समझ लेता है और सांसारिक भोगों को भोग करता 
रहता है। इस अज्ञान को दूर करने का एकमात्र साधन योग है । योगभ्यास से मन 
को वश में किया जा सकता है। योगदर्शन में विभिन्‍न प्रकार के आसन बताये गये हैं, 


4++-े जनम» बनने नमक + ७० >ने वन वेतन जन जन लगन पमन समन २39 पननन जम उन फनन जन जन यमन जन यमन पिन जन न न न यमन कम यनान नम मनन नन-+न 
न मनन सना विनानन समन ८० अमन 3७७७3 २० अंनम-मक फेलमनओ॥ 39» सा७७क 3७3७3 39 मन 3७भक 333 ९७७ ७आआथ3 सथ ९७+ अमाम स्‍कथ २७3 समन ना समन परमा जनम 


व सत्यं विज्ञानमनन्तं ब्रह्म ...... 
सर्वभूतनिगूढो भूतयोनियोगैकगम्यः |. (शा0 उप0 अ0 २/१) 
2... परब्रह्म निष्क्रियमक्षरमिति - 
स एव दक्षिणतः स एताधस्तात्‌ स एवोपरिष्टातू स एव सर्वम्‌।. (शा0 उप0 अ0 ३/१) 





0) 





् 26 बल 
जिन्हें अपनाकर जिनका निरन्तर अभ्यास कर योगभ्यासी किसी भी पद को सरलता से 
प्राप्त कर सकता है। इन आसनों के निरन्तर और विधिपूर्वक अभ्यास से योगी अपनी 
नाड़ी शुद्धि कर परमपद को प्राप्त करता है। अतः स्पष्ट है कि योग का अर्थ ही है 
मिलाना, जोड़ना । योग द्वारा योगी परमतब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। 


अतः परमत्रह्म से मिलने या प्राप्त करने का एकमात्र सरल और सूक्ष्म साधन 
योग ही है । 
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द्वितीय अध्याय 
(क) योग से अभिप्राय 


योग शब्द को जर्मन भाषा में 'जाश', लैटिन भाषा में इंगून', अरबी में 'सूलक' 
कहते हैं। योग” पद धातु के अनुसार 'युजिर्‌ योगे” तथा “युजसमाधी दो प्रकार से 
निष्पन्न माना जाता है। योग का इतिहास अति प्राचीन है। योग” शब्द अनेकार्थक है। 
“गणित” के आधार पर दो संख्यों के जोड़ को योग कहा जाता है। ज्योतिष” के 
अनुसार 32 योग बताये गये हैं। इन्हीं के आधार पर जातक के शुभ अशुभ फल 
का वर्णन किया जाता है। सामान्य लोक व्यवहार में 'योग का अर्थ काला जादु 
(38०८ ४०९०) आदि अर्थ में लिया जाता है। 'अमरकोश” के अनुसार योग का 
अभिप्राय अनेक प्रकार से है जैसे - कवच, सामदाम भेद दण्ड नीति आदि उपाय, 
ध्यान, संगति, युक्ति। - लिंग पुराण” के अनुसार योग का अभिप्राय अष्टांगयोग से है, 
इस के द्वारा परम पद प्राप्त होता है।, अर्थात्‌ महेश पद प्राप्त होता है।ः 

'मुण्डकोपनिषद्‌” में योग से अभिप्राय उपाय एवं बारम्बार प्रयत्न से है जिस से 
परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है न कि बल, प्रभाव, तप या प्रमाद से प्राप्त 
किया जा सकता है। * | 


.. नौच्छत्रकूट कार्मुक शृंगाटक वज्र दामनी पाशाः । 
वीणासरोजमुसलावापीहलशरसमुद्रचक्राणि ।। 
माला सर्पर्थिन्दू यवकेदारी गदाविहगयूपा। 
युग शकट शूल दण्डा रज्जुः शक्तिस्तथा नलो गोलः ।।  (सा0 व0 अ0 २१, श0 २ - ३) 
2... योग: सनंहनोपायध्यान संगीतध्यानयुक्तिषु, इत्यमरः (अ0 को0 पृ0 ५४८) 
3. योग शकब्देन निर्वानं माहेशंपदमुच्यते 
साधनानि चाष्टधा चास्या कध्तानाहि सिछिये।।  (लि0 पु पृ० ८८/८९) 
4... नायमात्मा बलहीनने लभ्यो म च प्रमादातपसो वाप्यलिंगात 
एतैरूपायैर्यतते यस्तु विद्धां स्तस्यैषआत्माविशते ब्रह्म धाम मुण्डकोपनिषद्‌ (मु0 उप0) 
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गीता में योग से अभिप्राय समत्वयोग एवं स्थिर समाधि है, जबकि कर्म योग, ज्ञानयोग 
एवं भक्तियोग की तो गीता में सर्वत्र संस्तुति की गई है ।* 

“भगवत महापुराण” के अनुसार योग से अभिप्राय ज्ञानयोग एवं कर्मयोग रहा है, 
जबकि भक्तियोग के साथ-साथ क्रिया योग भी दृष्टिगोचर होता है। * 

योग एक सच्ची विद्या है जिस का फल प्रत्यक्ष होता है। मनुष्य शरीर का परम 
प्रयोजन समस्त दुःखों से निवृत होना एवं परमानन्द की प्राप्ति है। 

महर्षि पतज्जलि ने अपने योग सूत्रों में इस का सम्यक्‌ प्रतिपादन किया है। 
उनका योग दर्शन चार पादों में विभकत है - समाधि, साधन, विभूति तथा कैवल्य। 
यद्यपि भारत में योग साहित्य पर अनेक भाषाओं में योग विषयक अनेक ग्रन्थ लिखे 
गये हैं, जिन में योग का मानव जीवन में कितना महत्त्व है इस विषय पर सविस्तार 
बताया गया है । 

योग विषय अनन्त तथा असीम है। अनेक आचार्यों ने इस की अलग-अलग 
परिभाषाएँ दी हैं। योग दर्शन एक अति प्राचीन दर्शन रहा है।. महर्षि पतज्जलि ने 
योग की परिभाषा इस प्रकार की हल 

चित्त की वृत्तियों का निरोध योग कहा जाता है अर्थात्‌ चित्त्‌ की वृत्तियों को 
रोक देना ही योग है। * 
वाचस्पति मिश्र चित्त” से तात्पर्य अन्तःकरण को मानते हैं। योग प्राप्ति में चित्त का 
महत्वपूर्ण योगदान होने से सर्वप्रथम चित्त विषयक यथासम्भव परिचय आवश्यक है, 


.  योगास्त्रयों मया प्रोक्‍्ता नृणां श्रेयों विविधत्सया । 


ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोउन्यो5प्ति कुश्चित्त )। . (भा0गी0 ) 
2... निष्णिनां ज्ञानयोगोंन्यासिनामिह कर्मसु । 
तेषनिविष्ठचित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनाम्‌ ।। (भा0 म0 पु0) 


3. “योगशिचततृत्तिनिरोध”  - (पा0 यो0 सू0 १/२) 

















र 29 व 

वह कया है ? उसके क्या-क्या रूप हैं ? कौन सी वृत्तियाँ अथवा भूमियाँ होती हैं ? 
कौन से कलेश होते हैं ? चित्त वृत्तियों से सर्वथा निवृत होने के लिये कौन से उपाय 
हैं ? 
'चितुः __ 

योग दर्शन में “चित्त” के विविध स्वरूपों का विवेचन है। योग आत्मसाक्षात्कार 
और ज्ञान को महत्व देता है। इन दोनों में चित्त का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। 
क्योंकि चित्त ही मानव जीवन की समग्र क्रिया प्रतिक्रियाओं का मूल आधार है। 
इसलिए योग दर्शन की मूल प्रतिज्ञा चित्त की वृत्तियों का नियन्त्रण है। पतज्जलि के 
योग दर्शन के अनुसार चित्तवृत्तियों के निरोध को दृष्टि में रखते हुए बुद्धि, मन एवं 
अहंकार में से किसी एक को चित्त पद से अभिप्रेत नहीं माना जाना चाहिए । योग 
दर्शन का उद्देश्य साधक के व्यवहार को पूर्णरूप से नियन्त्रित करते हुए निरूद्ध करना 
है। अतः बुद्धि, मन और अहंकार इन तीनों को ही अन्तःकरण मानते हुए चित्त पद 
से अभिप्रेत मानना चाहिए। चित्त से तात्पर्य है अन्तःकरण, जो कि बुद्धि का उपलक्षक 
है। चित्त यद्यपि सत्त्व प्रधान होता है, तथापि उस में तीनों गुणों का सदूभाव रहता है। 

पातज्जलि योग सूत्रों के व्यासभाष्य अनुसार चित्त मुख्य रूप से सत्तत, रज एवं 
तामस स्वभाव वाला होने के कारण त्रिगुणात्मक है, यद्यपि चित्त एक है, तथापि त्रिगुण 
निर्मित होने से, गुणों की विषमत्ता से एवं एक दूसरे के विमर्दन की विचित्रता से 
विचित्र परिणाम को प्राप्त होब्चा हुआ अनेक अवस्था वाला हो जाता है। सात्विक रूप 
चित्त ज्ञान स्वरूप है और जब वह रज, तम से सम्बद्ध हो जाता है, उस समय ज्ञान, 
धर्म, वैराग्य और ऐश्वर्य का प्रेमी हो जाता है। और जब वही चित्त सत्त्गुण और 
रजोगुण की न्यूनता होने पर तमोगुण से युक्त हो जाता है, उस समय वह अधर्म, 
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अज्ञान, अवैराग्य अनैश्वर्य तथा निद्रा आदि में मग्न हो जाता है। पहली अवस्था में 
चित्त ऐश्वर्य और विषयों को केवल चाहता है, किन्तु ये उसे प्राप्त नहीं होते, क्योंकि 
वह रज और तम से सम्प्रक्त रहता है, फिर भी सात्तिक गुण की अधिकता के कारण 
ऐश्वर्य की उपलब्धि होती है। लेकिन जब चित्त में रज का लेश भी नहीं रहता, तब 
सत्त्वप्रधान चित्त स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर प्रकृति पुरूष की अन्यथा ख्याति अथवा 
विवेक प्राप्त कर लेता है। आशय यह है कि इन तीनों गुणों के कारण एक ही चित्त 
नानास्थितियों को प्राप्त होता है। 
चित्तवृत्तियाँ - प्रकृति में सत्त, रज, तम रूप तीन गुण रहते हैं। उन में लाघव तथा 
प्रकाश स्वभाव वाला सत्त्व गुण है, उस का परिणाम विशेष चित्त कहा जाता है। उस 
चित्त की असंख्य वृत्तियाँ होने पर भी वक्ष्यमाण प्रमाणादि पाँच रूप से संकलित हैं। 
अर्थात्‌ अनन्त होने पर भी वे पाँच प्रकार की मानी गई हैं प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, 
निद्रा एवं स्मृति ये चित्त की पाँच वृत्तियाँ हैं। 
प्रमाण - प्रमाकरणं प्रमाणं - अर्थात्‌ प्रमा का जो करण है वह प्रमाण कहा जाता 
है। प्रमाणवृत्ति प्रत्यक्ष अनुमान तथा आगम भेद से तीन प्रकार की है। इच्धिय द्वारा जो 
बुद्धि की यथार्थ वृत्ति होती है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। नदी के गंदे पानी को देखकर 
पिछले दिन हुई वर्षा का अनुमान लगाना अनुमान प्रमाण है, शब्द द्वारा! उत्पन्न होने 
वाली वृत्ति शब्द प्रमाण है। * 
विपर्यय - वस्तु विशेष के मिथ्याज्ञान को विपर्यय कहते हैं। जो वस्तु जिस रूप में है 
उसे उस रूप में न समझना मिथ्याज्ञान है। जैसे - सीपी में चांदी, रस्सी में सर्प। 
विकल्प - शब्द ज्ञान से उत्पन्न होने वाला किन्तु वस्तु शून्य अर्थात्‌ जिस वस्तु का 


ज्ञान हो उस वस्तु का अत्यन्त अभाव रहे ऐसे ज्ञान को विकल्प कहते हैं। 
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निद्रा - किसी वस्तु के अभाव ज्ञान को आलम्बन करने वाली वृत्ति “निद्रा” कही 
जाती है। इस वृत्ति में जाग्रत और स्वप्न वृत्तियों का अभाव रहता है किन्तु निद्रा में 
ज्ञान का अभाव नहीं है। क्योंकि इतने पर व्यक्ति जाग्रत अवस्थाओं भें - “मैं नीद में 
प्र्याप्त सोया” “मेरा मन शान्त है” आदि की अनुभूति होती है। अतः यह भी एक 
वृत्ति है और इस वृत्ति का नाम निद्रा है। 
स्मृति - अनुभूत विषयों का ठीक-ठीक उसी रूप में स्मरण रहना स्मृति है। यह 
वृत्तियाँ कार्य उत्पन्न कर हमारे अन्तःकरण में संस्कार रूप में विद्यमान रहती हैं। 
सादृष्य आदि के कारण समय-समय पर संस्कार वृत्तियां का रूप धारण कर लेते हैं 
और संसार चक्र चलता रहता है अतः उनका निरोध परम आवश्यक है। यह वृत्तियाँ 
सुख-दुख मोहात्त्मक है अतः क्लेश रूप है। 
चित्त की भूमियाँ - चित्त की पाँच भूमियाँ मानी गई हैं - () क्षिप्त (2) मूढ 
(3) विक्षिप्त (4) एकाग्र (5) निरूद्ध । 
क्षिप्त - रजोगुण के शब्दादि विषयों में निरन्तर भ्रमण करने वाला चित्त 'क्षिप्त' 
कहलाता है। यह प्रायः राक्षसों का माना जाता है। 
मूढ - तमोगुण की प्राबल्य वाली चित्त की अवस्था को 'मूढ” भूमि कहते हैं। 
अर्थात्‌ तमोगुण की अधिकता और बुद्धि से कर्त्तव्य अकर्त्तव्य के विचार से 
रहित कर्म करने वाला चित्त “मूढ” कहलाता है। ऐसा चित्त प्रायः पिशाचों का होता है। 
विक्षिप्त - यह क्षिप्त की अपेक्षा कुछ श्रेष्ठ सात्तविक गुण के अविर्भाव से कभी-कभी 
स्थिरता प्राप्त करने वाला चित्त है। यह चित्त मानवों तथा देवताओं का होता है। 
क्षिप्त दशा में विक्षिप्त की स्थिति विशिष्ट है, क्योंकि क्षिप्त में चित्त चंचल रहता 
है और विक्षिप्त में मन स्थिरता प्राप्त करने लगता है। 
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एकाग्र - वर्दिवृत्तियों का निरोध करने वाला चित्त 'एकाग्र” कहलाता है। सत्त्वगुण की 
प्रधानता में ही चित्त एकाग्र होता है। ऐसा चित्त प्रायः योग के जिज्ञासुओं 
अथवा योग की प्रारम्भिक अवस्था वालों का होता है। 

निरूदछ - चित्त की वह अवस्था जिस में केवल संस्कर ही शेष रहते हैं। समग्र 
वृत्तियों का निरोध करने वाला चित्त निरूद्ध कहा जाता है। यह स्थिति अन्तिम 
भूमिका वाले सिद्ध योगी के चित्त की होती है। 

चित्तकलेश - चित्त के पाँच प्रकार के कलेश माने गये हैं - () अविद्या (2) अस्मिता 
(3) राग (4) द्वेष (5) अभिनिवेश 
चित्तवृत्तियाँ क्लिष्ट और अक्लिष्ट प्रकार से दो प्रकार की हैं। जिस स्मरण से 
मनुष्य का भोगों में वैराग्य होता है तथा जो योग साधनों में श्रद्धा और उत्साह 
बढ़ाने वाला एवं आत्मज्ञान में सहायक है, वह तो अक्लिष्ट है अर्थात्‌ जिस में 
सत्त्व गुण की प्रधानता रहती है वह अक्लिष्ट वृत्ति है। और जिस में रजोगुण 
और तमोगुण प्रधान होने से भोगों में रागद्वेष बढ़ता है वह क्लिष्ट है। चित्त की 
वृत्तियों का सर्वथा निरोध करने के लिये अभ्यास और वैराग्य ये दो उपाय 
बताये गये हैं। | 
चित्त वृत्तियों का प्रवाह परम्परागत संस्कारों के बल से सांसारिक भागों की 
ओर चल रहा है, उस प्रवाह को रोकने का उपाय वैराग्य है और उसे कल्याण 
मार्ग में ले जाने का उपाय अभ्यास है। 

मम आवश्यकता - 
आधुनिक युग में जितनी आवश्यकता विज्ञान की है उतनी ही अधिक 
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आवश्यकता योग की सिद्ध होती है। आधुनिक युग में मानव ने विकास तो किया है, 
परन्तु वह अपने से बहुत दूर होता चला जा रहा है। आज के मानव के पास सुख के 
सभी साधन उपलब्ध होने पर भी उस के भीतर कुछ कमी है, जिसे पाने के लिए वह 
सर्वदा प्रयत्नशील है,। जैसे-जैसे विज्ञान प्रगति पथ पर अग्रसर होते हुये विकसित हो 
रहा है, व्यक्ति भी उतना ही भौतिकवादी बन गया है तथा व्यक्ति अधिक से अधिक 
भौतिक सुख साधनों के प्रति आकृष्ट होता जा रहा है। जिस के परिणाम स्वरूप 
मनुष्य की मानसिक एवं शारीरिक क्षमता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। यही 
कारण है कि उस को विभिन्‍न प्रकार की व्याधियों ने घेर लिया है तथा मानव का 
जीवन अशान्त एबं-भयावह हो गया है) जिन से मुक्ति दिलाने एवं सुलभ उपाय है - 
योग (आज चारों ओर फैले हुए आतंक ने जहाँ मनुष्य की मानसिक शान्ति को भंग 
कर दिया है, वहीं दूसरी ओर रोगों ने घेर रखा है - ऐसे समय में योग मानव-जीवन 
के लिए रामबाण औषधि सिद्ध हो सकता ] 

प्राचीन युग में शारीरिक, मानसिक स्वस्थता के क्षेत्र में आयुर्वेद प्रद्धति का 
एकाधिकार था। जिस का स्थान बदलते हुये परिदृश्य में एलोपैथिक पद्धति ने ग्रहण 
कर लिया और आयुर्वेद पद्धति सीमित हो कर रह गई। परच्तु सल तो सत्य ही 
होता है, जिस का निराकरण कर पाना कठिन ही नहीं, अपितु सदा सर्वदा असम्भव 
भी होता है। 

ऐसे ही आज पुनः समय की पुकार ने आयुर्वेद की महत्ता को अनुभव किया है 
और विश्व भर में इस की प्रक्रिया को अपनाने पर बल दिया जा रहा है। ऐसे ही 
योग के साथ भी हुआ। लोग इस की महत्ता को भूल गये और अन्धाधुन्ध विज्ञान का 
अनुकरण करने लगे । परन्तु आज विश्वभर में योग की आवश्यकता अनुभव की जा 
रही है। चाहे वो शरीरिक क्षेत्र में हो, सामाजिक हो या पर्यावरण की ही क्‍यों न हो। 
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| सर्वत्र समभाव बनाये रखने में योग मुख्य भूमिका निभा सकता है, यद्यपि 
आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्‍नति के लिए एवं रहस्यों को जानने के लिए इस की 
परमावश्यकता तो है ही, परन्तु इन्हीं के साथ भ्रष्ट सामाजिक रूप को सुधारने में योग 
की भी उतनी ही आवश्यकता है जिस प्रकार देह के लिए प्राण परमावश्यक है, ठीक 
उसी प्रकार एक स्वच्छ शरीर, स्वच्छ समाज एवं स्वच्छ पर्यावरण को बनाये रखने के 
लिए योगभ्यास भी परमावश्यक है।॥| 

_ भारतीय योग विश्व के जनमानस का अभिलाषित मनोरथ पूर्ण करने में पूर्णतया 
समर्थ है। यही कारण है कि आज सम्पूर्ण विश्व में योग के प्रति विशेष अभिरूचि 
देखी जा रही है। केवल भारत में ही नहीं, अपितु विदेशों में भी योगप्रशिक्षण केन्र 
खुल रहे हैं। योग जीवन को सार्थक बनाने वाले साधनों में से उत्तम साधन हैं। यह 
मनुष्य को सभी प्रकार के आवरणों और विक्षेपों से सदा के लिए मुक्त कर विशुद्ध 
अन्तःकरण वाला बना देता है और परमात्मा से उस का अभिन्‍न सम्बन्ध अपने आप 
स्थापित हो जाता है) 

2 भगवान्‌ श्री कृष्ण का कथन है - “योग से युक्त, विशुद्ध अन्तःकरणवाला 
विजितात्मा-शरीरजयी, जितेद्धिय और सब भूतों में अपने आत्मा को देखने वाला 
यथार्थ ज्ञानी हो जाता है। इस प्रकार स्थित पुरूष लोक संग्रह के लिए कर्म करता 
हुआ भी उन से लिप्त नहीं होता अर्थात्‌ कर्मों से नहीं बंधता।) योग तन को 
सुगठित, मन को नियन्त्रित और आत्मा को उद्भासित करता है। यह सभी अभ्युत्थानों 
का सब से मुख्य आधार एवं सारस्वत उपलब्धि का अक्षुण्ण स्रोत है। इस के नियमित 
अभ्यास से मनुष्य के सारे संशय दूर हो जाते हैं । अपनी ऊँचाई के चरम बिन्दु पर 
पहुँचकर योग आत्मा और परमात्मा के मिलन का अप्रतिम माध्यम बन जाता है। 


तत्त्वदर्शी महर्षियों ने परमात्मा की प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय “ध्यान” अर्थात्‌ योग” ही 
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बताया है योग के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए स्वयं भगवान्‌ श्री कृष्ण ने उछ्धवजी 
को यही समझाया था कि-प्रिय उद्धव ! मैंने ही वेदों में एवं अन्यत्र भी मनुष्यों का 
कल्याण करने के लिए अधिकारिभेद से तीन प्रकार के योगों - ज्ञान योग, कर्मयोग 
और भक्तियोग का उपदेश दिया है। मनुष्य के परम कल्याण के लिए इनके अतिरिक्त 
और कोई उपाय कहीं नहीं है। (हग॒का यह वैशिष्ट्य है कि उस की साधना की 
ज्योति में आत्मत्तत्व द्वारा परब्रह्म परमात्म-तत्त्व की प्राप्ति हो जाती है, फिर तो उस 
के सामने किसी प्रकार का बन्धन नहीं रह जाता। योगयुक्त होते ही इच्तियाँ सही रूप 
में विकसित होने लगती है। इच््रियों को जड़ता से ऊपर उठाने वाला अनुपम तत्त्व 
योग ही है। [वोगाष्वास से एक साथ अनेक लाभ होते हैं। यथा - आलस्य, त्याग, 
आत्मबल, विस्तार, भय, संशय, निवारण, उत्साहवृद्धि, स्वावस्थ्य लाभ, बौद्धिक विकास, 
आध्यात्मिक उन्‍नयन आदि। योग एक व्यवहारपरक विद्या है। इसलिए साधारण से 
साधारण व्यक्ति भी इस के अभ्यास से असाधारण लाभ उठा सकता है। अनेक 
योगासन हैं जिन्हें अपनाकर शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों का विकास किया जा 
सकता है, क्योंकि शरीर और मन के स्वस्थ रहने पर ही मनुष्य कठिन से कठिन 
कार्यों को सम्पन्न कर लेता है। जैसे कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ 
मन का निवास रहता है। संसार को भयंकर रोगों से मुक्त करना अथवा उन से बचे 
रहने का मार्ग दर्शन करना योगविद्या की महानूदेन है। आज भी अनेक चिकित्सा-केन्ों 
में विभिन््र-शारीरिक एवं मानसिक रोगों की चिकित्सा की जाती है। शारीरिक और 
मानसिक इन ट्िविध रोगों के निवारण के लिए योग में दो प्रकार की साधनाएं 
निर्धारित की गई हैं - बहिरंग और अन्तरंग। अष्टांगयोग के प्रथम पाँच अंग अर्थात्‌ 


4.  योगयुक्तो विशुद्धात्मा जितेद्धियः । 
सर्व्षतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ।। (भा0 गी0, 5/7) 
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यम-नियम-आसन-प्राणायाम-प्रत्याहार बहिरंग साधन हैं तथा अन्तिम तीन 
धारणा-ध्यान-समाधि अन्तरंग साधन कहे गए हैं। शरीर की स्वस्थता के लिए बहिरंग 
साधन और मानसिक स्वस्थता के लिए अन्तरंग साधन विशेष रूप से उपयोगी हैं। 
योग-साधना का प्रत्येक अंग अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। योग-साधन ऐसा है 
कि इस का थोड़ा सा अनुष्ठान करने से ही उचित लाभ हो सकता है। इसलिए कहा 
जाता है कि-सम्पूर्ण शास्त्रों में यह योग शास्त्र ही प्रत्यक्ष अनुभव का शास्त्र है। 
योग के सम्यक अभ्यास से तो रोग और जरा-जन्य कलेश का परिहार होता ही 
है, साधक को इच्छामृत्यु की शक्ति भी प्राप्त हो जाती है। अर्थात्‌ योगाग्निमय शरीर 
को प्राप्त कर लेने वाले उस योगी के शरीर में न तो रोग होता है, न बुढ़ापा आता है 
४ और न उस की मृत्यु ही होती है। ” यह योग का ही प्रभाव है कि मनुष्य का शरीर 
काल के निकष पर खरा उतरकर तप्त कज्चन की भांति दमकता रहता है और 
प्राणवायु पर अधिकार कर लेने से उस का मन भी सदा के लिए परिशुद्ध हो जाता 
है। * 
इस प्रकार मनुष्य के सर्वागीण विकास में योग-तत््व चरित्र-निर्माण, 
चिकित्सा-विधान, सामाजिक उत्थान, राष्ट्रोन्‍्नयन एवं विश्व-कल्याण की भावना को 
विकसित करने से लेकर परमात्म साक्षात्कार तक पहुचने में योग अप्रतिम साधन है; । 
७४-बग. ज्ञान के बिना मन को नियन्त्रित कर पाना बड़ा कठिन ही नहीं अपितु असम्भव 
है। जिस के कारण स्वरूप समाज में प्राणिमात्र ही नहीं, बल्कि पूर्ण समाज 
अनियन्त्रित-सा होने लगता है। जिसके परिणाम स्वरूप राजा औरा प्रजा दोनों ही एक 


।.. न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु: 
प्राप्तस्य योगाग्निमय शरीरम्‌ । (शा०उप0 २/१०) 
2. मनोडचिरात्‌ स्याद्धिरजं जितश्वासस्य योग्नि: । 
वाय्वग्निभ्यां यथा लोहं ध्मातं त्यजति वैमलम्‌ ।। (भा0 प्र0 ३/२८/१०) 
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दूसरे के अनुकूल व्यवहार न करके प्रतिकूल व्यवहार करने लगते हैं। फलतः समाज में 
भ्रष्टाचार फैलने लगता है।(जो, समाज मन को वश में नहीं रख सकता, धीरे-धीरे वह 
समाज पतन की ओर अग्रसर होने लगता है। जैसे कठोपनिषद्‌ में स्पष्ट कहा गया है 
- जो सदा विवेकहीन बुद्धि वाला और मन को वश में नहीं रखता, उस की इद्धियाँ 
असावधान सारथि के दुष्ट घोड़ों की भाँति वश में न रहने वाली हो जाती है. ((८८* 

गि को मनोज्ञान भी कहा गया है। ऐसा इसलिए कहा गया है, क्योंकि योग 
भड़कते हुए मन को नियन्त्रित करने की क्षमता रखता है| ोग में ऐसी अनेक क्रियायें 
हैं, अनेक ऐसे मार्ग हैं, जिन्हें अपनाकर मन पर विजय पायी जा सकती है। जैसे 
कबीर दास जी ने अपने दोहों में कहा है कि मन के हार जाने पर मनुष्य सब कुछ 
हार जाता है, और मन को जीत लेने से जीत लेता है। _ अर्थात मन को वश में 
करना परमावश्यक है। कहने का अभिप्राय यह है कि निरन्तर योगाभ्यास से मन को 
वश में कर मनुष्य शांति प्राप्त कर सकता है (शरीर और मन के साथ-साथ सुस्वस्थ 
समाज की स्थापना में भी योग का अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रद है) योग से स्पष्ट 
आदेश प्राप्त होते हैं कि यदि आप अपने समाज को अर्थात्‌ विश्व में शान्ति की इच्छा 
रखते हो तो मन, वाणी, कर्म से योग में निर्दिष्ट किये गये धर्मों का पालन करने 
लगेंगे तो न ही कोई पराया लगेगा और न भ्रष्टाचार उत्पन्न हो पायेगा। फलतः सब 
और प्रेम का वातावरण बनेगा, जिस से धनी एवं निर्धन के बीच की जो दूरीयाँ हैं 
वह भी दूर होंगी अर्थात्‌ द्वैतभाव की जो भावना है, वह अद्वैतभाव बदल जाएगी, जिस 
से प्रथिवी पुनः स्वर्गधाम बन सकती हैं कहने का अभिप्राय यह है कि योग समाज 


।.  यस्त्वविज्ञानवान भवत्ययुक्तेन मनसा सदा । 

तस्येन्द्रियणि अश्वयानि दुष्टाश्चा इव सारथे: ।। (कठो05प0 १/३)- 
2. मन के हारे हार है, मन के जीते जीत - कबीर 

कह कबीर पुनी पाइए, मन के ही परतीत ।। . (स0 भा0 छो0 १५) 
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को जोड़ता है तोड़ता नहीं, क्योंकि योग का अर्थ ही जोड़ना है। 

(योग का पर्यावरण के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है योग अहिंसा का प्रसार करते 
हुये कहते है कि समाज में सर्वत्र अहिंसामय वातावरण रहना चाहिए और सभी प्राणी 
एक समान हैं और अहिंसा सब पर एक जैसे लागू होती है। (गीता में श्रीकृष्ण ने भी 
अहिंसा को परम धर्म बताया है। योग के माध्यम से शारीरिक पर्यावरण भी दो प्रकार 
का माना गया है प्रथम शारीरिक, द्वितीय मानसिक शरीरिक पर्यावरण को व्यायाम से 
तथा मानसिक पर्यावरण को बनाये रखने के लिए शास्त्र चिन्तन, गुरु आज्ञा एवं 
सत्यधर्मों के पालन की आवश्यकता पर बल दिया गया है। मानसिक एवं शारीरिक 
सन्तुलन को बनाये रखने के लिए मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ मित्र या साथी योग ही रह है, 
जिसे अपनाकर मनुष्य इस विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकता है कि कौन सा द्रव्य उस 
के लिए उपयुक्त है और कौन सा अनुपयुक्त है। इस बात के ज्ञान के लिए मन-बुद्धि 
का एक होना परमावश्यक होता है, जिन्हें योगाभ्यास से एकाग्र किया जा सकता है। 
मन क्षण भर में वस्तु के सभी पहलुओं पर प्रकाश डालता है और बुद्धि उसे अपने 
नियन्त्रण में रखकर उस से सभी कार्य करवाती है। योग की यही विशेषता है जो यह 
भड़कते हुये मन को कुछ यम नियमों से, तो शेष को षड़ अंग योग से नियन्त्रण पा 
लेता है। जिस से शारीरिक एवं मानसिक पर्यावरण संतुलित रह सकता है 2८ 

आर में जो भी वस्तु द्रव्य या क्रिया उत्पन्न होती है, उस से समस्त समाज 
लाभ । परन्तु लाभ के साथ ही साथ हानि का भी सम्बन्ध रहा है। जैसे पुण्य 
के साथ पाप का, ज्ञान से अज्ञान का, धर्म से अधर्म का सम्बन्ध समाज में स्थित है। 
वैसे योग से लाभ अधिक, हानि कम है। बोग दर्शन समाज को निष्काम कर्म मार्ग की 
ओर चलने के लिए प्रेरित करता है और शिक्षा देता है कि जात-पात से ऊपर उठकर 
विश्व के उत्थान के लिए काम करो । मनुष्य को कर्त्तव्यपरायण होकर काम करना 
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और फल की इच्छा न रखना ही योग की शिक्षा है। योग का मानना है कि जो 
व्यक्ति जिस काम को कपटकारी समझकर त्याग देता है, वह वास्तव में उसे कर 
सकता है। बस आवश्यकता है तो प्रेरणा की और योग उस की प्रेरणा का एकमात्र 
स्रोत है। अर्थात्‌ निरन्तर योगाभ्यास से व्यक्ति हर प्रकार का लाभ प्राप्त कर सकता 
है। योगाभ्यास करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि योग की शिक्षा 
देने वाला प्रशिक्षक बहुमुखी प्रतिभा का धनी हो, जो सम्यक्‌ योग की शिक्षा प्रदान कर 
सके। उसे योग की विभिन्‍न-विभिन्‍्न श्रेणियों का ज्ञान होना चाहिए, जिस से शारीरिक 
बल की अनावश्यक बुद्धि न हो और न ही अनावश्यक हास हो, यदि ऐसा करने में 
प्रशिक्षक विफल रहता है, तब योग की हानि का भय भी रहता है। इसलिए शुक्ल 
यजुर्वेद में कहा गया है कि राजा को “योग के लिए एक योगवेत्ता की नियुक्ति करनी 
चाहिए।? * 
(ख) योग के अंग और प्रकार 

योग के आठ अंग होते हैं। आठ अंगों के कारण यह अष्टाँगयोग कहलाता है। 
योग के आठ अंगों के विषय में योगदर्शनकार का कथन निम्न प्रकार से है - यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरणा, ध्यान और समाधि। ये योग के आठ 
अंग बताए गए हैं । * 

महर्षि पतज्जलि ने जीवों के कल्याण के लिए नाना प्रकार के शास्त्रों में वर्णित 
एवं आप्त-पुरूषों द्वारा व्यवह्त योग सम्बन्धी सारतत्त्व को अष्टांगयोग के रूप में 
प्रतिपादित किया है। जीव के बन्धन अथवा दुःख का मूल कारण अज्ञान है । वह 
प्रकृति से अलग है, परन्तु ्रान्ति से उस को अपना रूप समझता है। यह भ्रान्ति 
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. “योगाय युक्‍तारमू” - (शु0 यजु0, अ0 ३, मं0० १४) : 
2. “यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयो उष्टांगीना” -_ (यो0 सू0 २/२९) 
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बन 4) बन 
अथवा अज्ञान जब तक दूर नहीं होता, तब तक आवागमन के दुःखमय चक्कर से 
छुटकारा नहीं हो सकता। इस अज्ञान की निवृत्ति के लिए योग अथवा समाधि उत्कृष्ट 
साधन माना गया है) 

( योग के आठ अंगों से योगी को क्‍या लाभ होता है, इस विषय में महर्षि 
पतज्जलि का कथन है - योग के आठ अंगों का अनुष्ठान करने से चित्त के मल का 
अभाव होकर वह सवर्था निर्मल हो जाता है। उस समय योगी के ज्ञान का प्रकाश 
विवेक ख्याति तक हो जाता है। अर्थात्‌ उसे आत्मा का स्वरूप बुद्धि, अहंकार और 
इच्ध्रियों से सर्वथा भिन्न प्रत्यक्ष दिखाई देता है।2” 

४/योग के उपर्युक्त आठ अंग सम्पूर्ण मानव जीवन के अन्तः शुद्धिकरण के लिए 
विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। इनके द्वारा शारीरिक और मानसिक दोषों का जिस प्रकार 
निराकरण होकर निर्मलभाव उत्पन्न होता है, वही वास्तव में मानव जीवन के उच्चादर्शों 
का द्योतक है।) / (७ 

.. वर्तमान में स्वार्थ, परिग्रह और दुराचार की प्रवृत्ति ने मानव जीवन में प्रवेश 
करके जीवन की आस्थाओं, नैतिक मूल्यों और उच्च आदर्शों को जिस प्रकार गिरा 
दिया है और जीवन को यथार्थ से विमुख कर कृत्रिमता, आडम्बर तथा भौतिकवाद की 
ओर तीव्रता से उन्मुख किया है, उस से निश्चय ही पौर्वात्य संस्कृति और सभ्यता के 
आदर्शों की नींव हिलने लगी है। वैज्ञानिक और प्रगतिशील कहे जाने वाले वर्तमान युग 
में जिस रूप में भौतिकवाद का साम्राज्य छाया हुआ है, उस से प्राचीन सांस्कृतिक और 
सामाजिक मूल्यों पर भीषण कुठाराघात हुआ है। योग के द्वारा मनुष्य को एक ऐसा 
सुदृढ़ नैतिक आधार प्राप्त होता है, जिस से वह अपने अन्तःकरण की सम्पूर्ण शक्तियों 
का विकास कर हीन और तुच्छ विचारों से बहुत अधिक ऊपर उठ जाता है। इस से 








न 4] <> 
मनुष्य का जीवन सीधा, सरल और सात्विक बन जाता है। वह विघटनकारी प्रवृत्तियों 
से विमुख होकर केवल निर्माण और विकास में सुख का अनुभव करता है। 

/ मनुस्मृति में कहा गया है कि - बुद्धिमान्‌ पुरूष नित्य-निरन्तर यमों का पालन 
करता हुआ ही नियमों का पालन करे, केवल नियमों का नहीं। जो यमों का पालन न 
करके, केवल नियमों का पालन करते हैं, वह साधन-पथ से गिर जाते हैं। इन का 
साधन किये बिना ध्यान और समाधि की सिद्धि होनी कठिन है। अतः योग सिद्धि 
चाहने वाले पुरूष को यम-नियमों का साधन अवश्य ही करना चाहिए । इन के पालन 
से चोरी, झूठ, कपट आदि दुराचारों का और काम, क्रोध, लाभ, मोह आदि दुर्गुणों का 
नाश होकर, अन्तःकरण की पवित्रता होती है। उपर्युक्त दुर्गुण और दुराचार सभी 
साधनों में बाधक हैं। इसलिये ध्यान और समाधि की इच्छा करने वाले साधकों को 
दोषों का नाश करने के लिये प्रथम यम-नियमों का पालन करके ही योग के आठों 
अंगों का अनुष्ठान करना चाहिए। जो पुरूष योग के आठों अंगों का अच्छी प्रकार से 
साधन कर लेता है, उस का अन्तःकरण पवित्र होने पर ज्ञान की अपार दीप्ति हो 
जाती है, जिससे उसको इच्छानुसार सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं और सिद्धियाँ न 
चाहने वाले पुरूष कलेश और कर्मों से छूटकर आत्मसाक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं |, 

/ जीव और शिव का मिलना योग है। शिव और शक्ति का मिलना योग है। भक्त 
और भगवान्‌ का मिलना योग है, चित्तवृत्ति का भगवदाकार होना योग है। वृत्ति का 
आत्माकार होना योग है। महर्षि पतज्जलि के अनुसार योगांगों की संख्या आठ है - 


एवं ॥07 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। शिव पुराण 





।. यमान्‌ सेवत सततं न नित्यं नियमान्‌ बुध: । 
यमान्‌ पतत्यकुर्वाणो नियमान्‌ केवलान्‌ भजन्‌ ।। (मनु0 स्म0 ४/२०४) 
.क) यम नियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोष्टावडूगानि। (पा0 यो0 द0) 


ख) शि0 पु0 वायुसं० अ0 ३७, आखिरी श्लोक। 
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में भी ये ही आठ अंग माने गए हैं। 'गरूड पुराण” में भी यही आठ अंग बताये गये 
हैं। इन अंगों की दो भूमिकाएँ हैं - () बहिरंग (2) अनतरंगर। 
बहिरंग -- यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार इन्हें बहिरंग कहते हैं, 
क्योंकि उनका विशेषतया बाहर की क्रियाओं से ही सम्बन्ध होता है। धारणा, ध्यान 
तथा समाधि ये अन्तरंग हैं। इनका सम्बन्ध केवल अन्तःकरण से होने के कारण इनको 
अन्तरंग कहते हैं। 

शडिल्योपनिषद्‌ में भी “आत्मा की प्राप्ति के उपाय रूप अष्टांग योग का कथन 
है। इन आठ में प्रथम “यम” दस हैं 'नियम' भी दस हैं, आसन” आठ हैं, प्राणायाम 
तीन हैं, 'प्रत्याहार' पाँच हैं, 'धारणा” भी पाँच हैं, 'ध्यान' दो प्रकार का होता है और 
समाधि एक प्रकार की है। / 

इन आठ अंगों का संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है :- 
4. यम :- 

यम का अर्थ है मन एवं इचछ्धियों का नियमन करना। विभिन्‍न उपनिषदों जिन में 
त्रिशिखिब्रह्मणोपनिषदू, वराहोपनिषद्‌, दर्शनोपनिषद्‌, शाडिल्योपनिषद्‌ में दस यम 
प्रतिपादित किए गए हैं - अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, आर्जव, क्षमा मिताहार 
और शौच से दश यम होते हैं । * 
(क) अहिंसा - मन, वचन, काया और कर्म द्वारा सर्व प्राणियों को सदैव दुःख न 
देना ही अहिंसा है। । 


उरन्‍«- ढक 2 नमन ममभ रन «भा न ७००3 ८७० नमन «७जे- >नन >ननओ «नमन रथ जनम नमन समन ल«»भ “न सनम सनक वा ७गमन मानक बम बम ने बन आम अमन ००० अब्क हक ता का ता 


3. यम नियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यान समाध्योपटाडूगानि। 
तत्रा दश यमाः । तथानियमाः । आयनान्यष्टी। त्रिः प्राणायाम:। 
पज्च प्रत्याहारा:। तथा धारणा: द्विप्रकारं ध्यानम्‌। समाधिस्त्वेकरूप:ः । (शा0 उप0 अ0 १५ १) 
2.क) अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्य ययार्जवम्‌ । 
क्षमाधृतिमिताहार: शौच॑ चेति यमा दशः ।॥। (शा0 उप0 १ अ0 १) 
ख) त्रिशि ब0 उप0 ३२-३३/१) 
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(ख) सत्य - अन्तःकरण और इद्ियों द्वारा जैसा निश्चय किया हो, हित की 
भावना से, कपटरहित, प्रिय वचनों में वैसा-का-वैसा ही प्रकट करना अर्थात्‌ प्राणियों 
का हितकारक जो हो वैसा ही बोलना सत्य है। 

(ग) अस्तेय - असतेय का सामान्य अर्थ है - चोरी नहीं करना। दूसरे के धन में 
मन, वचन, शरीर और कर्म द्वारा लिप्सा न होना ही अस्तेय है। 

(घ) ब्रह्मचर्य - सर्व अवस्थाओं में मन, वचन, काया और कर्म द्वारा सब प्रकार 
के मैथुनत्याग ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का सामान्य अर्थ है - ब्रह्म-आत्मा और चर्या-रमण 
करना अर्थात्‌ अपने शुद्ध चिदानन्दरूप आत्मा में रमण करना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। 
(ड) दया - दया के अर्थ हैं - कृपा, सुकुमारता, करूण, अनुकम्पा। सभी भूतों 
में अनुग्रह का भाव दया है। दीनों पर अनुकम्पा करना दया है। दूसरों के साथ, अपने 
बन्धुओं के साथ, द्वेषियों या मित्रों के साथ सदैव एक जैसा व्यवहार करना दया है 
(च) आर्जत - आर्जत के अर्थ हैं - सादगी, विनम्रता, सरलता, स्पष्टवादिता, 
सद्वर्ताव, खरापन, ईमानदारी, निष्कपटता उदार व दया होना। अर्थात मन, वचन, 
काया और कर्म के रूप में अपनी तरफ से लोग शास्त्रीय-अशास्त्रीय आचरण में प्रवृति 
करें या निवृति करें, तो भी उन सब में समानभाव रखना ही आर्जव है। 


(छ) क्षमा - क्षमा का अर्थ है - थैर्य, सहिष्णुता, माफी। सदैव प्रिय तथा अप्रिय 
में, अपमान अथवा पूजन में बुद्धि को समभाव रखकर सहन करना क्षमा है। 
(ज) धृति - धूृति शब्द का अर्थ है - लेना, पकड़ना, हसतगत करना, रखना, 


अधिकृत करना, स्थापित रखना, सहारा देना, दृढ़ता, स्थिरता, स्थैर्य, वैर्य, स्फूर्ति, 


4. . परेवावन्धुवर्ग च मित्रे द्विषादि वा सदा । 
आत्मदद्धत्तितव्यंहि दयैषा परिकीरत्तिता।। (प० पु०) 
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दृढ़संकल्प, आत्म संयम, सन्‍्तोष, तृप्ति, सुख, प्रसन्‍नता, खुशी, हर्ष, यज्ञ, साहित्यशास्त्र 
में वर्णित - ३३ व्यभिचारी भाव में “'सन्तोष” के अन्तर्गत इस की गिनती की गई है। 

अर्थहानि, इष्टबन्धुओं का वियोग अथवा संयोग हो, इन दोनों की प्राप्ति में 
सर्वत्र चित्त में समत्वभावना को धृति कहते हैं। 
(झ) मिताहार - पेट में चौथा भाग खाली रखना तथा उत्तम घी-दूध वाले मधुर 
पदार्थों का आहार करना ही मिताहार है। 
(ज) शौच - शौच का अर्थ पवित्रता, स्वच्छता से है। जिस के दो प्रकार माने 
गये हैं - () बाह्य और (2) आभ्यन्तर । बाह्यशुद्धि मिद्ी, साबुन, जलादि से की जा 
सकती है। आन्तरिक शुद्धि मन की शुद्धि है जिसके लिए आध्यात्मविद्या का अभ्यास 
आवश्यक है। शरीर की शुद्धि जल द्वारा तथा मन की शुद्धि सत्य से होती है। विद्या 
एवं तपोबल से समस्त प्रकार का अज्ञान दूर होकर बुद्धि शुद्ध होती है। 
2. नियम :- 

इन्द्रियों को निगृहीत करना नियम है। * तेजोबिन्दुपनिषद्‌ में नियमे की व्याख्या 

इस प्रकार की गई है। घट पटादि की विजातीय वृत्तियों का निरोध करते हुए अखण्ड 
चिन्मात्र की सजातीय वृत्तियों का प्रवाह जो परम आनन्द दायक होता है उस को 
नियम कहते हैं। * उपनिषदों में यमों की भाँति नियमों की चर्चा भी विस्तारपूर्वक की 
गई है, जो विशेषतः शाडिल्योपनिषद्‌ के प्रथम अध्याय के द्वितीय खण्ड एवं 
दर्शनोपनिषद्‌ के द्वितीय खण्ड में मिलती है। 

तप, सन्‍्तोष, आस्तिक्य, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धान्त-श्रवण, ही, मति, जप और 
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... नियमः स्वान्तरिन्द्रियनिग्रहः । (निर्गु0 उप0 ) 
2. सजातीयप्रवाहश्च विजातीयतिरस्कृति । 
नियमो हि परानन्दो नियमात्कियते बुचैः ।। (तेजो0 वि0 उप0 १/१८) 
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ब्रत - ये दस नियम हैं * इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकर है - 
(क) तप - अपने वर्ण, आश्रम, परिस्थिति और योग्यता के अनुसार स्वधर्म 
अनुशीलन और पालन करना तथा उसके पालन में जो शारीरिक और मानसिक कष्ट 
हों, उन्हें निर्विकारभाव से सहर्ष सहन करना “तप” कहलाता है। 
(ख) सन्‍्तोष - सन्तोष का अर्थ -शान्ति, परितुष्टि, प्रसन्‍नता, खुशी, हर्ष, जितना 
प्राप्त हो उतने में सन्तुष्टि मान लेना सन्तोष माना गया है। 
(ग) आस्तिक्य - अस्तित्व को स्वीकार करना आस्तिक्य है। आस्तिक शब्द का अर्थ 
है, ईश्वर तथा परलोक में विश्वास रखने वाला, अपनी धर्म परम्परा में विश्वास रखने 
वाला, श्रद्धालु, पवित्रात्मा, भक्त । हे 
(घ) दान - दान का अर्थ है - देना, अध्यापन, सोचना, समर्पण करना, उपहार, 
उदारता, न्यायपूर्वक कमाये हुए धन तथा श्रद्धापूर्वक योग्य देश, काल, पात्र को दिया 
हुआ धन दान कहलाता है। 
(ड) ईश्वरपूजन - “विश्व॑ विशु:” विश्वरूप परमात्मा को सेवा करना ईश्वर पूजन है। 
तथा प्रसन्‍न स्वभाव से यथाशक्ति विष्णु, रूद्र आदि विभूतियों की प्रतिमाओं में व्यापकत्व 
भावना रखकर षोडशोपचार या पंचोपचार से पूजन करना भी ईश्वर पूजन है। 
(च) सिद्धान्त श्रवण - वेदान्त के अर्थ का विचार करना 'सिद्धान्तश्रवण' है। परमात्मा 
सत्य स्वरूप, अनन्त, ज्ञान, परमानन्दस्वरूप, नित्य, अचल है। ऐसा जान लेना वेदान्त 
श्रवण माना गया है। 
(छ) ही - वेदमार्ग में और लोकमार्ग में नीच माने जाने वाले कर्मों को करने में 
लज्जा का अनुभव करना। शाण्डिल्योपनिषद्‌ में वैदिक तथा लौकिक मार्ग में कुत्सित 
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4. तपः सन्छ्तोषास्तिक्ययानेश्वरपूजनद्धिन्तश्रवण हीमतिजपव्रतानि दशनियमाः । 
2... सन्तोषो नाम यदृच्छलाभसन्तुष्टि: । (शा0 उप0 १/२/ ) 
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कर्मों में आगत लज्जा को ही लज्जा कहा गया है। श्रीमद्भागवत में कर्मों को करने में 
जो जुगुप्सा है, उसे लज्जा कहा गया है। साहित्यदर्पण में किसी के सामने कर्म करने 
में झिझक को जुगुप्सा कहते हैं। इस प्रकार ही का अर्थ, गुरुजनों के सामने लौकिक, 
वौदिक मार्ग का पालन लज्जा के साथ करने के भाव से है। द 
(ज) मति - वेदोक्त कर्म में श्रद्धा रखना। योग में मति का अर्थ ज्ञान तथा श्रद्धा से 
ग्राह्म है। 
(झ) जप - गुरुपरम्परा से विधिवतू गुरु द्वारा दी गई विधि के द्वारा आत्म-सक्षात्कार 
का विषय बार-बार मनन करने को जप कहा जाता है। योग में जप का अर्थ, 
योगविधि का अभ्यास करना है। जप दो प्रकार के बताये गये हैं - वाचिक और 
मानिसिक । इस में मानसिक तो मन के द्वारा ध्यानयुक्त होने से होता है और वाचिक 
दो प्रकार से होता है - ऊँचे स्वर से और मन्द स्वर से । ऊँचे स्वर से जप करने से 
जितना कहा जाये, उतना ही फल मिलता है, पर मन्द स्वर से जप करने से हजार 
गुणाफल मिलता है और मानसिक जप का फल तो करोड़ गुणा मिलता है। 
(ज) व्रत - वेद-पुराणों में लौकिक या वैदिक विधि-निषेधमय अनुष्ठानों के नियमों को 
व्रत कहा गया है। 
3. आसन :- 

आसन शब्द का सामान्य अर्थ है - बैठना लोक व्यवहार में उस चौकोर या 
गोल वस्त्र या कम्बल के टुकड़े को भी आसन कहा जाता है। सुखपूर्वक स्थिरता से 
बहुत काल तक बैठने का नाम आसन है। * विभिन्‍न विद्वानों ने आसनों की संख्या 
भिन्न-भिन्न मानी है। परन्तु शाडल्योपनिषद्‌ में आठ आसनों विवरण है, जो इस 
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... स्थिरसुखमासनम्‌ । (यो0 द0 २/४६) 
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प्रकार से हैं - स्वस्तिक, गोमुख, पदम, वीर, सिंह, भद्र, मुक्त और मयूरासन । 
4. प्राणायाम ४८ 

प्राणायाम का अर्थ है - श्वास का नियन्त्रण अर्थात्‌ प्राण और अपान को 
इकट्ठा कर देना, प्राणायाम है। श्वास और प्रश्वास को गति नासिका छिद्रों द्वारा श्वास 
यन्त्रों के संकुचन और औकुंचन से होती है। प्राणायाम से शरीर में विश्वशक्ति का 
संचय होता हे । 

प्राणायाम के तीन भेद हैं - (।) रेचक (2) पूरक (3) कुम्भक । 
. रेचक - प्रश्वास को नासिका छिद्रों द्वारा शरीर से धीरे-धीरे ब्रिल्कुल बाहर 
निकालने को रेचक कहते हैं। वेग से रेचक करने से बल की हानि होती है तथा रोग 
उत्पन्न होते हैं। 
2. पूरक - श्वास को नासिका छिठद्रों द्वारा शरीर के अन्दर धीरे-धीरे भरपूर भरने को 
पूरक कहते हैं। 
3. कुम्मक - श्वास जो कि पूरक द्वारा शरीर के अन्दर भरपूर भरा है, सब द्वारों को 
बन्द कर प्रश्वास को रोकने को कुम्भक कहते हैं, अथवा प्राण की क्रिया है श्वास और 
अपान की क्रिया है प्रश्वास और इन दोनों की गति का अवरूद्ध होना कुम्भक है। 
कुम्भक के आठ भेद हैं जैसे - () सूर्यभेदि (2) उज्जायी (3) शीतकारी (4) शीतली 
(5) भस्निका (6) आ्रमरी (7) मूर्छा (8) प्लावनी । यह दो प्रकार का है - 
(4) सहित कुम्भक (2) केवल कुम्भक । 
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प्राणायाम 


रेचक प्रक कुम्भक 
सहित कुम्भक केवल कुम्भक 
रेचक पूर्वक पूरक पूर्वक कुम्भक 


सूर्यभेदनादि आठ भेद 
5, प्रत्याहार॒ +- 
प्रत्याहार योग का पाँचवा अंग है। पतज्जलि के अनुसार अपने विषयों से सम्पक 
न होने पर इन्द्रियों द्वारा चित्त के स्वरूप का अनुकरण करने का नाम ग्रत्याहार है । 


वेदान्तसार में भी प्रत्याहार का लक्षण इसी प्रकार दिया गया है। इच्धियों को 


अपने-अपने विषयों से निवृत कर लेना प्रत्याहार है। ' इच्रियों को रोकने वाला चित्त 
ही है । चित्त के रूक जाने से ये इच्ध्रियाँ भी निरुद्ध हो जाती हैं। ये पाँचों अंग योग 
के बहिरंग साधन हैं, क्योंकि चित्त को स्थिर करने के बाद क्रमशः समाधि तक पहुँचा 
जा सकता है। धारणा, ध्यान और समाधि चूँकि समाधि के स्वरूप की निष्पत्ति करते 
हैं, अतः अन्तरंग साधन कहलाते हैं। प्रत्याहार के द्वार जब मन निरुद्ध हो जाता है, 
तो समस्त इच्ध्रियाँ अपने आप ही निरुद्ध हो जाती हैं और चित्त में ही उनकी समस्त 
प्रवृत्तियाँ विलीन हो जाती हैं। फिर पृथक्‌ से इच्धियों को जीतने के लिए किसी अन्य 
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उपाय की आवश्यकता नहीं रहती। 

शाण्डिल्योपनिषद्‌ में प्रत्याहार के पाँच भेद गिनाये गये हैं। 
. विषयों में घूमती हुई इन्द्रियों को बलपूर्वक खींच लेने को प्रत्याहार कहते हैं। 
2.  जो-जो देखता है, वह सब आत्मा है, ऐसा समझना प्रत्याहार है। 
3. नित्य किये कर्मों के फल का त्याग प्रत्याहार कहलाता है। 
4. सभी विषयों से विमुख होने का नाम प्रत्याहार है। 
5. अटठारह मर्म स्थलों में क्रम से धारणा करना प्रत्याहार है। ' पैर का अँगूठा, 
गुल्फ, जंघा, जानु, गुदा, लिंग, नाभि, हृदय, गले का छिद्र, तालु, नाक, आँख, भींहों 
का मध्य, ललाट और मस्तक - इन १८ मर्म स्थनों में चढ़ाव-उतार के क्रम से 
प्रत्याहार करना चाहिए। 
6. धारणा :- 

'धारणा” योग का अन्तरंग साधन है। धारणा से ध्यान और समाधि होती है। 
यह योग का छठा अंग है। चित्त को किसी एक देशविशेष में स्थिर करने का नाम 
धारणा है। / अर्थात्‌ स्थूल-सूक्ष्म या बाह्य आभ्यन्तर, किसी एक ध्येय स्थान में चित्त 
को बाँध देना, स्थिर कर देना “धारणा” कहलाती है। प्राणायाम के द्वारा प्राण का प्रवेश 
सुषुम्ना में हो जाने पर चित्त को पज्च धारणा करनी चाहिए। 
भूमि-जल-वायु-आकाशादि पज्च महाभूत सहित इनके देवताओं सहित पाँच धारणायें 
कही गयी हैं। प्रत्याहार से जब विषयों का व्यावर्तन हो जाता है, उस समय चित्त में 
चैतन्यता आती है। उस चैतन्यता की धारणा शक्ति को धारणा कहते हैं। 
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कमाद्धारणं प्रत्याहार: । (शा0 उप0 अ0 १/८/८) 


ह 2. .तत्न देश्बन्धीश्चत्तस्य धारणा - (यो0 द0 पा0 ३/१) 











पाँच धारणायें - पृथ्वी, जल, 


आकार 
चोकोट 


आकार 


चन्द्राकार 


आकार 
त्रिकोण 


आकार 


घटकोण 


आकार 


वृताकार 


स्थान 


हृदय 


स्थान 


कण्ठ 


स्थान 


तालु 


स्थान 


भ्रूमध्य 


स्थान 


कपाल 


ब्लड छ 0 न्न्ं 


अग्नि, वायु, आकाश 


व 


पृथ्वी धारणा - 


देवता - 


ब्रह्म ८ 


« जल धारणा 


देवता - 


विष्णु - 


. अग्नि धारणा 


देवता - 


स्द्र 5 


वायु धारणा 


देवता - 


वर्ण 
पीत 


वर्ण 


श्याम 


भागवत में दो प्रकार की धारणा बतलायी गई है - (॥) 
'शाण्डिल्योपनिषत्‌” में तीन प्रकार धारणा बतलायी गई हैं। 
दहराकाश में बाहर के आकाश की धारणा और पृथ्वी, जल तेज, वायु तथा आकाश में 
पाँच मूर्तियों की धारणा। * 


- बीज 

- हैं 

स्थूल तथा (2) सूक्ष्म। 
आत्मा में मन की धारणा, 


. आत्मानि मनोधारणं दहराकोशे बाह्याकाशधारणं 
पृथिव्यप्तेजोवायवाकाशेषु पज्चमूर्तिधारण।। (शा0 उप0 १, अ0 ८, खण्ड २१.९) 





हि. छ रत 
7. ध्यान :- 
धारणा में चित्त की किसी एक स्थान पर स्थित किया जाता है। जब वह उस में 


स्थिर रहकर निरन्तर उसी में एकतार चलता रहता है, उसी को ध्यान” कहते हैं। 
साधना के क्षेत्र में ध्यान का महत्त्व सर्वोपरि है। योग दर्शन में भी एक स्वतन्त्र अंग के 
के रूप में इस का महत्त्व स्वीकृत है। महात्मा बुद्ध ने भी ध्यान को बहुत अधिक 
महत्त्व दिया था। “ध्यान” हमारी चेतना की ही एक अवस्था विशेष है, वह अध्यात्म 
विद्या का प्राण और साधना का प्रमुख अंग है। ध्यान के बिना न केवल साधना 
पद्धति, अपितु समग्र अध्यात्म विद्या अपूर्ण है, पंगु है। ध्यान आत्मज्ञान ग्राप्ति का 
एकमात्र साधन है, अतः वह आत्मा का परम हितैषी तत्त्व है, क्योंकि इसके माध्यम से 
ही मनुष्य अपने लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ध्यान के प्रभाव से योगी की 
जीवात्मा जीव संज्ञा को त्याग कर परमात्मा में मिल जाती है। 

ध्यान दो प्रकार का कहा गया है - सगुण और निर्गुण। मुर्ति का ध्यान करना 
'सगुण” ध्यान कहा जाता है। और आत्मा के स्वरूप का ध्यान करने को निर्गुण ध्यान 
कहते हैं। ? ध्यान से तात्पर्य वस्तुतः परमत्रह्म निर्विकार, अद्वितीय, शुद्ध, चैतन्यमय, 
सत्‌ आनन्दमय परमात्मा के अनुस्मरण में स्वयं की निरन्तर स्थिति का ही नाम है। 
8. समाधि - 

“समाधि शब्द सम्‌ + धि - से बना माना जाता है, जिसका तात्पर्य समत्व बुद्धि 
लिया जाता है। जैसा कि गीता में भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन को बतलाया है कि 
समत्व ही योग है। * इसी प्रकार सम्‌ + आधि से भी समाधि शब्द का विश्लेषण 
किया जाता है जहाँ सम्‌ का अर्थ 'सम्यक' और आदि का अर्थ आधीमते अर्थात्‌ 
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।....तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ । (योग0 द0 पा0 ३, सूत्र २) 
2. तद्ड्विविधं सगुणंनिर्गुणं चेति। 
सगुणं मूर्तिध्यानम्‌ | निर्गुणमात्मयाथात्म्यम्‌ ।। (शा0 उप0 ख0 ८ आ0 १, श्लो0 १०) 
८3. समत्व॑ योग उच्यते - (भा0 गी0 अ0 २/४७) 
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आक्षिप्यते चित्त अस्मिन्‌ इति। तात्पर्य है, जिस अवस्था में चित्त भली प्रकार विलीन हो 
जाता है, उसे समाधि कहते है भावचिन्तन करके किसी एक विषय पर केद्धित 
करना, अथवा ब्रह्म चिन्तन में चित्त की पूर्णतीनता होना समाधि कहा जाता है। यह 
योग की आठवीं और अन्तिम अवस्था है। आष्टांग योग में समाधि का विशिष्ट एवं 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। साधना की यह चरम अवस्था है, जिसमें समाधिस्थ योगी का बाह्य 
जगत्‌ के साथ सम्बन्ध टूट जाता है। यह योग की एक ऐसी दशा है, जिस में योगी 
चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। 

. धारणा और ध्यान में कोई स्थान या वस्तु विशेष होती है, जिस पर ध्यान 
केन्द्रित किया जाता है। किन्तु यह ध्यान जब केवल ध्येय वस्तु के आकार में स्थिर हो 
जाये, न ध्यान रहे न ध्याता, तब उसे 'समाधि' कहते हैं। ध्यानावस्था में ध्यानक्रिया, 
ध्यान करने वाले तथा ध्येय वस्तु की भी प्रतीति होती है। किन्तु अभ्यास के परिपक्व 
हो जाने पर तीनों जब एकाकार होकर ध्येय के स्वरूप में प्रतीत होने लगे, तब उस 
अवस्था को समाधि” कहा जाता है। 

जीवात्मा और परमात्मा की एकता अनुभव करने से ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता की 
त्रिपुटी राहित, परमानन्द स्वरूप और शुद्ध चैतन्यमय अवस्था का ना समाधि” है। 

जिस प्रकार पानी में नमक मिल जाता है, उसी प्रकार योग द्वारा आत्मा और 
मन का एक हो जाना 'समाधि अवस्था” कही जाती है। 

योगांगों के उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि योग के अंग 
यम-नियमादि का पालन करते हुए योगी समाधि की अवस्था तक पहुँचकर मोक्ष को 
प्राप्त करता है। 
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।.  जीवात्मपरमात्मैक्यावस्थ: त्रिपुटीरहिता 
परमानन्दस्वरूपा शुर्ध चैतन्यात्मिका भवति।। . (अ0 १, ख0 ८, शा0 उप0 श्लो0 ११) 
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_तृतीय अध्याय 


प्रमुख आसन, प्रक्रिया तथा रोग उपचार 
आसन 


न्ल्स्स्न््स्च्च्य्य्चे 


स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। शरीर की स्वस्थता के 
कारण ही मनुष्य की धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष में प्रवृति होती है। स्वस्थ शरीर के द्वारा ही 
ईश्वर की आराधना और लौकिक कर्मों का सम्पादन होता है। शरीर की पुष्टि, अंगों 
की दृढ़ता, जठराग्नि की प्रदीप्तता, मन और इन्द्रियों की प्रसन्‍नता तथा शरीर की 
निरोगता - ये कुछ ऐसे लक्षण हैं, जो स्वस्थ शरीर के परिचायक हैं। उन लक्षणों की 
सम्पूर्ति हेतु तथा इस के माध्यम से अन्त में परमब्रह्म का साक्षात्कार कर उस से 
तादात्म्य भाव स्थापित करने हेतु महर्षि पतब्जलि ने योगांगों के अन्तर्गत 'आसन' का 
कथन किया है। महर्षि पतज्जलि ने “यम” और “नियम” के पश्वातू तीसरे अंग के रूप 
में “आसन” का कथन किया है, किन्तु कतिपय अन्य विद्वानों ने आसन को प्रथमांग के 
रूप में ही स्वीकार किया है। योगांगों में प्रथमांग के रूप में आसन का कथन करना 
उस के महत्त्व का परिचायक है। हठयोग में भी आसन को प्रथमांग कह कर उस का 
प्रतिपादन इस प्रकार से किया है - 

हठयोग का प्रथम अंग होने से आसन (के गुण और उसकी विधि) को प्रथम 
कहते हैं। आसन (शरीर तथा मन में) स्थैर्य, आरोग्य और शरीर के विभिन्‍न अंगों में 
लाघव उत्पन्न करते हैं। * 

इस के अतिरिक्त हठयोग के अभ्यास क्रम में भी आसन प्रथम ही होता है। 


4. “हटस्य प्रथमांगत्वादासन पूर्वमुच्यते । 
कुर्यात्तदासनं स्थैर्यमारोग्यं चांगलाघवम्‌ ।॥” (हठ0 यो0 १/१७) 


3 ' आयी 
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आओ प्व <्डं 
हटठयोग में आसन, कुम्भक, चित्र, मुद्राख्यकरण, नाद और अनुसन्धान का क्रमानुसार 


अभ्यास करना चाहिए । उपनिषदों में जहाँ पज्चादशांग योग का वर्णन किया गया 
है वहाँ आसन को सातवाँ और जहाँ अष्टांग योग प्रतिपादित है, वहाँ आसन को 
तीसरा अंग माना गया है। ध्यान बिन्दु और योग चूड़ामणि उपनिषदों में यम और 
नियम को आध्यात्मिक साधना की आधारशिला होने के कारण पूर्व गृहीत मान कर 
उनका स्वतन्त्र योगांग के रूप में उल्लेख न कर षडंग योग का प्रतिपादन करते हुए 
आसन को प्रथम योगांग बतलाया गया है। अमृतनादोपनिषद्‌ में यम नियम की ही 
भाँति आसन को भी योग साधना के लिए आवश्यक मानने के कारण उस का स्वतन्त्र 
योगांग के रूप में उल्लेख न करते हुए भी पद्मासन, स्वस्तिकासन या भद्गासन में 
बैठकर षडंगयोग की साधना करने का प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार उपर्युक्त 
प्रमाणों से आसन की उपयोगिता और महत्त्व सुस्पष्ट हैं। हठयोग के आचायों ने 
आसन का कथन प्रथमतः करके उस की उपयोगिता को और अधिक बढ़ा दिया है। 
इस का अभिप्राय यह हुआ कि आसनों का अभ्यास किए बिना योग में सिद्धि प्राप्त 
नहीं की जा सकती। यम और नियम योगी के आचरण की शुद्धि और मनोगत 
विकारों को निर्मूल करने के लिए उपयोगी होते हैं। किन्तु आसन का अभ्यास एक 
ऐसी क्रियाविधि है, जो ब्रह्म-साक्षात्कार कराने का महत्त्वपूर्ण साधन है। 

“आसन” शब्द का सामान्य अर्थ है-बैठना । लोक व्यवहार में उस चौकोर या 
गोल वस्त्र खण्ड या कम्बल के टुकड़े को भी आसन कहा जाता है जो बैठने के काम 
आता है। इस के अतिरिक्त बैठने के लिए लकड़ी, चमड़ा, कुश या पत्तियों से बनाए 
गए चौकोर खण्ड की भी “आसनः संज्ञा है। अतः सामान्य व्यवहार में बैठने के लिए 
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4. आसन कुम्भक चित्र मुद्राख्यकरणं तथा । 
अथ नादानुसन्धानमभ्यासानुक्रमो हठे ।। - तदैव 
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प्रयोग किया जाने वाला उपयोगी साधन “आसन” कहलाता है। शास्त्रीय सन्दर्भ विशेषतः 
योग के सन्दर्भ में शरीर और उस के षडंगों की विशिष्ट स्थिति को आसन” कहते हैं। 
जब शरीर को सामान्य स्थिति की अपेक्षा हाथ-पैर को संकुचित कर उन्हें ऊपर या 
नीचे कर शरीर झुकाकर या तानकर किसी विशेष स्थिति में रखा जाता है, तो वह 
“आसन” कहलाता है। मण्डलब्राह्मणोपनिषद्‌ में आसन के निरूपण के प्रसंग में कहा 
गया है कि आसन ऐसा होना चाहिये कि जिस में व्यक्ति सुखपूर्वक अधिक देर तक 
बैठ सके। द 

जो साधक या योगी अपनी योग्यता के अनुसार जिस रीति से बिना हिले डुले 
स्थिर भाव से सुखपूर्वक बिना किसी प्रकार की पीड़ा के देर तक बैठ सके, वही 
आसन उस के लिए उपयुक्त होता है। अन्य शास्त्रों में भी आसन का यही भाव 
प्रतिपादित किया गया है। इसी प्रकार तेजोबिन्दूपनिषद्‌ में प्राप्त विवरण के अनुसार 
आसन वस्तुतः वह स्थिति है, जिस में सुखपूर्वक चिरकाल तक बैठकर निरन्तर ब्रह्म 
चिन्तन किया जा सके। ऐसी स्थिति से भिनन अन्य स्थितियाँ केवल सुख का नाश 
करने की साधन मात्र हैं। * 

इसलिये जिस स्थिति में बैठकर सुखपूर्वक निरन्तर परमत्रह्म का चिन्तन किया 
जा सके, उसे ही आसन समझना चाहिए। सुख का विनाश करने वाली अन्य स्थिति 
आसन नहीं है। 

महर्षि पतञ्जलि ने भी आसन की ऐसी ही परिभाषा बतलाई है। स्थिर और 
सुखपूर्वक बैठना आसन कहलाता है। * इस प्रकार शरीर और उसके षडंगों की विशेष 
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. “सुखासनवृतिश्चिरणसश्वैवमासननियमो भवति।” (म0 ब्रा0 उप0 १/१/५) 
2. “सुखेनैव भवेद्यस्मिननजस्रं ब्रह्मचिन्तनम्‌ । 
आसन तद्विजानीयादन्यत्सुखविनाशनम्‌ ।। (तेजो0 वि0 उप0 ) 


3... स्थिरसुखमासनम्‌ (यो0 सू0 २/४६) 
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स्थिति चाहे वह बैठने की हो, खड़े होने की हो, शरीर को मोड़ने की या सीधा रखने 
की हो उस को आसन कहा जाता है। कुछ लोग आसन का अर्थ केवल बैठना लगाते 
हैं। उनके अनुसार सुखपूर्वक बैठना मात्र ही “आसन” है। किन्तु ऐसी बात नहीं है। 
योगशास्त्र में जो आसन बतलाए गए हैं, उनमें अनेक ऐसे हैं जो खड़े हो कर, 
विभिन्‍न प्रकार से लेटकर, सिर को नीचा और पैरों को ऊपर कर किए जाते हैं। अतः 
केवल बैठना ही आसन का ज्ञापक नहीं है। 
आसन और व्यायाम 
आसन योग का अंग होने से उन्हें “योगिक व्यायाम' भी कहा जाता है। 

वैद्यकीय दृष्टि से आसन और सूर्य नमस्कार आदर्श व्यायाम हैं। सूर्य नमस्कार में 
व्यायाम के अतिरिक्त भगवान्‌ सूर्य की आराधना पूजा, नमस्कार तीर्थ सेवन इत्यादि 
दैवीकर्म होने से उसे “दैवी व्यायाम” कह सकते हैं। अधिक संख्य सामान्य व्यायाम 
केवल शरीर बलबर्धक होते हैं। अतः वे शारीरिक व्यायाम कहलाते हैं। शारीरिक 
व्यायामों की अपेक्षा यौगिक व्यायाम (आसन) और दैवी व्यायाम (सूर्य नमस्कार) अधिक 
श्रेय्कर होते हैं, क्योंकि उन में शरीर के साथ-साथ मन और आत्मा भी अनुबंधित 
रहते हैं। 

आसन और व्यायाम का निकटत्तम सम्बन्ध है। आयुर्वेद शास्त्र में व्यायाम की 
परिभाषा निम्न प्रकार से बतलाई गई है। शरीर की वह चेष्टा जो शरीर की स्थिरता 
के लिए की जाती है और जो शरीर के बल को बढ़ाने वाली होती है व्यायाम कहलाती 


है। उसे मात्रापूर्वक करना चाहिए ।* 


'अेमे अममकम सनम अमममान अमान पननाओ समान विमान जनम पनमओ 3े++तओ अमममम वन अत. 
ने न नेत --+ नाते ननने जन जाना तनमन नाम जन जनम जन «मन ०० >>+न ८००» ००» ७७- ०००० र«- लमथन नमन जन टन लगन समान जन सनम दमन जान «न सनम सन जन उन सन कमान जनम समन जानना ५० पाना अमन वन जन अमन जमक जार नमन जन 


4. “शरीरचेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था बलवधिनी । 
देहव्यायाम संख्याता मात्रया तां समाचरेत्‌ |”. -. (च0 सं0 सू0 ७/३१) 


४ 


























के डर 
£ 4८ 222८ ्र 772 # 
४७//८....:..... . 


नह पए न 

इस के अनुसार आसन भी व्यायाम परिधि में आ जाते हैं। क्योंकि योगशास्त्र में 
वर्णित सभी आसन शारीरिक चेष्टा है और उन से शरीर की स्थिरता होती है तथा 
शरीर में बल की वृद्धि होती है। आसनों के द्वारा शरीर के अवयव पुष्ट, दृढ़ और 
स्थिर होते हैं आसनों से शरीर में रक्‍त संचार व्यवस्थित होता है तथा शरीर के 
अनेक रोगों का उपशम होता है। आसनों का सतत अभ्यास करते रहने से शरीर को 
वे गुण सहज ही प्राप्त हो जाते हैं, जो व्यायाम के द्वारा प्राप्त होते हैं। अतः आसन 
व्यायाम क अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। 

शारीरिक स्थिरता, बल की वृद्धि शारीरिक आरोग्य तथा अन्य भौतिक से आसन 
और व्यायाम में जहाँ निकटता और समानता है, वहाँ अनेक दृष्टि से दोनों में भिन्‍नता 
भी है। व्यायाम के द्वारा केवल देहसिद्धि ही होती है, जबकि आसन के द्वारा देह 
सिद्धि के अतिरिक्त मोक्षसिद्धि भी होती है। इस प्रकार व्यायाम की अपेक्षा आसन का 
क्षेत्र अधिक व्यापक है। आसन जहाँ आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्ति के साधन हैं, व्यायाम 
वहाँ मात्र भीतिक उपलब्धि तक ही सीमित हैं। कुछ लोग आसनों का सम्बन्ध 
शक्तिशाली शारीरिक व्यायाम या शरीर को मांसल व पुष्ट बनाने वाली प्रक्रियायों से 
जोड़ते हैं, किन्तु यह उचित नहीं है। आसनों का उपदेश न तो शरीर को झटके के 
साथ हिलाने डुलाने के लिए किया गया है और न मांसपेशियों को अनावश्यक रूप से 
बढ़ाने व पुष्ट करने के लिए ही उनकी रचना है। “आसन” तो वस्तुतः शरीर की वह 
स्थिति है, जिस में आसन अभ्यासी या योगी अपने शरीर और मन के साथ शांत, 
स्थिर और सुखपूर्वक स्थित हो सके। क्योंकि अपनी अन्तरात्मा के साथ एकाकार होने 
का अनुभव ही “योग” है और इस अनुभव की उपलब्धि का एक महत्त्वपूर्ण साधन 
“आसन!” है। 
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आसन के द्वारा स्वास्थ्य लाभ तो अनायास ही हो जाता है। अनेक रोगों के 
उपचार के लिए भी विभिन्‍न आसनों का अभ्यास किया जा सकता है। अनेक रोगों में 
कतिपय आसन अत्यन्त उपयोगी एवं लाभदायक सिद्ध हुए हैं। कई बार विभिन्‍न रोगों 
के उपचार के लिए योगासनों की उपयोगिता असंदिग्ध रूप से सिद्ध हुई। जो व्यक्ति 
अपनी दैनिकचर्या में से प्रतिदिन नियमित रूप से थोड़ा सा समय भी आसनों के लिए 
निकालता है, उसे कभी भी बीमारी के लिए अपना कीमती समय बर्बाद करने की 
आवश्यकता नहीं पड़ती है स्वास्थ्य विज्ञान के वेत्ता एक प्रसिद्ध विद्वान का यह कथन 
- “जिसे व्यायाम के लिए समय नहीं मिलता, उसे बीमारी के लिए समय निकालना 
पड़ेगा” कितना सार्थक, महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी है ? यह कथन यद्यपि व्यायाम के लिए 
कहा गया है, तथापि आसन के लिए भी पूर्णता चरितार्थ होता है। 

चाहे धर्म का आचरण करना हो या अर्थ की प्राप्ति, चाहे काम के निमित्त 
मनुष्य प्रेरित हो या मोक्ष साधन में लगा हुआ हो, शारीरिक आरोग्यता उस के लिए 
सर्वप्रथण आवश्यक है। * शारीरिक स्वास्थ्य के बिना चारों पुरूषार्थों में से किसी भी 
पुरूषार्थ की प्राप्ति या साधन सम्भव नहीं है। आसनों का अभ्यास करते हुए जब योगी 
आध्यात्मिक उच्डेश्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है तो आसनों के अभ्यास के 
माध्यम से वह धार्मिक आचरण में तो तत्पर रहता ही है, उसके शारीरिक स्वास्थ्य पर 
भी उन आसनों का अनुकूल प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक आसन किसी न किसी रूप से 
शरीर के आशभ्यन्तरिक अव्यवों और उनकी क्रियाओं को अवश्य ही प्रभावित करते हैं, 
जिस से सभी अवयवों की क्रियाएं प्राकृत रूप से सम्पन्न होती हैं। इस का प्रभाव यह 
होता है कि शरीर पर अकस्मात्‌ रोग का आक्रमण नहीं हो पाता और जो रोग 
पहले से शरीर में विद्यमान है, उस का नाश हो जाता है। अतः शरीर स्वस्थ हो 
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है। इस प्रकार मोक्ष साधन में सहायक आसन पहले ही आरोग्य लाभ उत्पन्न करा देते 
हैं, जिस से मूल उद्देश्य की प्राप्ति में काई बाधा न हो। आसनों के द्वारा आध्यात्मिक 
साधना के मार्ग में आई हुई बाधाओं का निराकरण होता है और स्वस्थ शरीर उस के 
लिए पूर्ण सहायक एवं तत्पर रहता है। 
आसन और व्यायामों में एक मौलिक अन्तर यह है कि मनुष्य के शारीरिक, 
मानसिक और आध्यात्मिक व्यक्तित्व के विकास में आसनों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती 
है, जबकि व्यायामों का प्रभाव केवल शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक संगठन, शरीर की 
मांस पेशियों की पुष्टता एवं अधियों की दृढ़ता तक ही सीमित रहता है। 
व्यायाम और आसन की क्रिया विधि में भी पर्याप्त अन्तर होता है। अधिकांश 
व्यायाम प्रायः भारी, शीघ्रतापूर्वक किए जाने वाले और अधिक या त्वरितू श्वास-पश्वास 
की क्रिया वाले होते हैं। इस प्रकार के श्रमसाध्य व्यायाम, भारी वजन उठाने वाले 
अभ्यास और शारीरिक गठन को लक्ष्यकर की जाने वाली विविध विधियाँ प्रत्येक व्यक्त 
के लिए उपयोगी होती हैं। कृशकाय दुर्बल व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित व्यक्ति, वृद्ध 
पुरूष, बालक और स्त्रियां उन व्यायामों का अभ्यास करने में असमर्थ रहती हैं। इन 
लोगों के लिए व्यायाम को पूर्णतः निषेध माना गया है। इस के विपरीत आसन सरल 
होते हैं, उन्हें धीरे-धीरे किया जाता है, उन की क्रियाविधि में कोई दुरूहता, 
श्रमसाध्यता और त्वरित्‌ या अधिक श्वास प्रश्वास की अपेक्षा नहीं रहती है। आसनों 
की क्रियाविधि की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि इनके अभ्यास से चित्त में 
एकाग्रता आती है। आसनों का अभ्यास बालक, वृद्ध, युवा, स्वस्थ, अस्वस्थ स्त्रियों, 
रोगियों आदि सभी के लिए हितकारी, उपयोगी एवं लाभदायक हैं। इस प्रकार व्यायाम 
की अपेक्षा आसन अधिक सरल और उपयोगी होते हैं। आसनों का क्षेत्र प्रत्येक दृष्टि 
से व्यायाम की अपेक्षा अधिक व्यापक है। आसनों का प्रभाव व्यायाम की अपेक्षा 
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चिरस्थायी और अधिक व्यापक होता है। आसनों का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व और 
महत्व है। वे व्यायाम की अपेक्षा अधिक उपयोगी हौर उत्कृष्ट होते हैं। मनुष्य मात्र के 
लिए उनकी उपयोगिता असंदिग्ध है। 
आसनों की संख्या एवं प्रकार 

आसनों की संख्या और प्रकार (भेद) के विषय में शास्त्रों, शास्त्रकारों एवं 
विद्वानों में मतैक्य नहीं है। उपनिषदों में इस विषय में भिन्न-भिन्न मत देखने को 
मिलते हैं। योग चूड़माव्युपनिषद्‌ में सिद्धासन और कमलासन बतलाए गए हैं, जबकि 
योगकुण्डल्युपनिषद्‌ में पद्म एवं वज्र इन दो आसनों का प्रतिपादन किया गया है। 
अमृतनादोपनिषद्‌ में तीन आसनों-पद्मासन, स्वस्तिकासन और भद्गक-का उल्लेख है। 
ध्यानबिन्दुपनिषद्‌ एवं योगतत्त्वोपनिषद्‌ में -सिख, पद्म, सिंह एवं भद्र - इन चार 
आसनों को सभी आसनों में मुख्य बतलाया गया है। दर्शनोपनिषद्‌ के तृतीय खण्ड के 
प्रारम्भ में निम्न नव आसनों का उल्लेख मिलता है - स्वस्तिकासन, गोमुखासन, 
पद्मासन, वीरासन, सिंहासन, भद्गसन, मुक्तासन और सुखासन। वराहोपनिषद्‌ में 
योगियों के लिए चक्रासन, पद्मासन, कूर्मासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, वीरासन, 
स्वस्तिकासन, भद्गासन, सिंहासन, मुक्तासन, और गोमुखासन इन आसनों का प्रतिपादन 
करते हुए चक्रासन का स्वरूप बतालाया गया है। त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्‌ में सत्रह 
आसनों का उल्लेख विवरण सहित मिलता है, जिन में उपर्युक्त ग्यारह आसनों के 
अतिरिक्त योगासन, बद्धपह्मसन, उत्तानकूर्मासन, मयूरासन, धनुरासन और 
पश्चिमोत्तानासन इन छह आसनों का विवरण अधिकता से प्रतिपादित किया गया है। 

प्राचीनकाल में योगियों ने पशु पक्षियों के बैठने के ढंग तथा उनकी विशेषताओं 
का अध्ययन सूक्ष्मता से किया। उन्होंने देखा कि पशु - पक्षियों के बैठने के ढंग 
अलग-अलग प्रकार के हैं और वे किसी न किसी रूप में मनुष्य के लिए उपयोगी हैं। 
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इसलिए योगियों ने उन पशु - पक्षियों के बैठने के ढंग का अनुसरण करते हुए 
आसन के रूप में उन्हें अपनाया और उन से लाभ उठाया। जिस पशु या पक्षी के 
बैठने के ढंग का अनुसरण करते हुए मनुष्य को विशेषलाभ या सुख का अनुभव 
हुआ, मनुष्य ने उसे अपनाकर के उस प्रकार विशेष का नामकरण उसी पशु या पक्षी 
विशेष के नाम के साथ जोड़ दिया । जैसे - मयूरासन, कुक्कटासन, मत्स्यासन, 
मकरासन आदि। इस के अतिरिक्त योगियों ने पर्वत, वृक्ष, चक्र, धनुष आदि स्थावर 
द्रव्यों की स्थितियों के अनुकरण के आधार पर साधक के बैठने, खड़े होने आदि की 
स्थिति की कल्पना की। उस स्थिति में रहकर तज्जनित हानि-लाभ की विवेचना की 
तथा जिन स्थितियों में उसे अनुकूलता प्रतीत हुई और लाभ का अनुभव हुआ उस 
स्थिति को आसन के रूप में अपनाकर उसके आधार पर आसन का नामकरण किया। 
इस से आसन के अनेक प्रकार हो गए और संख्या अनन्त हो गई। 84 आसनों के 
विषय में कोई सर्वसम्मत राय वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। योगीजन या विद्वज्जन 
अपनी इच्छानुसार भिन्‍न-भिन्‍न आसनों का निर्धारण स्वतः ही कर लेते हैं, जिससे 
आसनों में तो भिन्‍नता प्रतीत होती ही है, उनकी संख्या में भी पर्याप्त भिन्‍नता लक्षित 
होती है, वर्तमान में विभिन्‍न योगियों, योगशास्त्र के ज्ञाताओं और विद्वानों के जो मत 
उपलब्ध होते हैं, उनमें अनेक आसनों के नामों और उनकी संख्या में पर्याप्त भिन्‍नता 
पाई जाती है। अतः सर्वसम्मत 84 आसनों के नाम यहाँ लिखना सम्भव नहीं है। फिर 
भी प्रचलित सभी आसनों को संकलितकर उनमें से 84 आसनों का नाम-निर्देश यहाँ 
किया जा रहा है, जो सर्वसम्मत तो नहीं है, किन्तु अधिक संख्य सम्मत हो सकता है। 
84 आसनों के नाम इस प्रकार हैं - 

।. पद्मासन 2. सिद्धासन 3. 





4. सुखासन 5. वीरासन 6. 
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40. 
3. 


6. 
9. 
22. 
25. 
28. 
34. 
34. 
37. 
40. 
43. 
46. 
49. 
52. 
55. 
58. 
6. 
64. 
67. 
70. 





वज़्ासन 
अद्धासन 
सिद्धायोनिआसन 
मार्जरेआसन 
प्रणामासन 
व्याप्रासन 
ताड़ासन 
उत्तानासन 
मत्स्यासन 
हृदयस्तम्भासन 
शलभासन 
कंधरासन 
अर्धन्द्रासन 
मेरुवक्रासन 
सर्वाडगासन 
पर्वतासन 
नटवरासन 
कूर्मासन 
मयूरासन 
मूलबंधासन 
हलासन 
ध्रुवासन 


4. 
4. 
7. 
20. 
23. 
26. 
29. 
32. 
35. 
38. 
4. 
44. 
47. 
50. 
30% 
56. 
39: 
62. 
65. 
68. 
7. 


लन्ड 62 “अब 
नौकासन 
ज्येष्टिकासन 
उत्कटासन 
मृगासन 
सूर्यनमस्कारासन 
नाभिआसन 
लोलासन 
कोणासन 
पवनमुक्तासन 
तोलांगुलासन 
धनुरासन 
सेतु आसन 
पृष्ठासन 
कपालिआसन 
गरूड़ासन 
मेरुदण्डासन 
पूर्णमत्स्येद्रासन 
धनुराकर्षणासन 
हनुमानासन 
गोरक्षासन 
योगमुद्रासन 
तुलासन 


2. 
45. 
8. 
2(. 
24. 
27. 
30. 
33. 
36. 
39. 
42. 
45. 
48. 
5. 
54. 
57. 
60. 
63. 
66. 
69. 
32. 


शवासन 
मकरासन 
शशॉकासन 
उष्ट्रासन 
सुमेरूआसन 
कटिचक्रासन 
मेरुपृष्ठासन 
दोलासन 
कुक्कुटसन 
भुजंगासन 
ग्रीवासन 
शीर्षपादासन 
गोमुखासन 
शीर्षीासन 
वकासन 
वशिष्ठासन 


नटराजासन 








खगासन 


मण्डूकासन 
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73. शुतुरमुर्गासन 74. हंसासन 75. जानुशिरासन 
76. हस्तपादगुप्तासन 77. योगासन 78. लता आसन 
79. पादतलसंयुक्‍त मूर्द्धा स्पर्शसन 80. कन्दपीड़ासन 8. समकोणासन 
82. नाभिपीड़ासन 83. द्विकोणासन 84. त्रिकोणासन 


उपर्युक्त गिनाए गए चौरासी आसनों में से कुछ आसन ऐसे भी हैं, जिनके दो 
तीन या अधिक भेद होते हैं। जैसे - सूर्य नमस्कार दस क्रियाओं में सम्पन्न होता है। 
इन चौरासी आसनों की संख्या सौ से भी अधिक हो सकती है । अतः जहाँ प्रमुख 
आसनों के नाम ही गिनाए गए हैं, अन्य आसनों को छोड़ दिया गया है। किन्तु मनुष्य 
अपनी आवश्यकता एवं सुविधा के अनुसार उनका भी अभ्यास कर सकता है। 

हटयोग प्रदीपिकाकार श्री स्वात्माराम योगी ने अष्टाँग कथन के अन्तर्गत आसन 
का कथन सर्वप्रथम किया है। आसन के अन्तर्गत उन्होंने कुछ प्रमुख निम्न आसनों का 
उल्लेख वर्णनपूर्वक भी किया है। जैसे - स्वस्तिकासन, गोमुखासन, वीरासन, कूर्मासन 
कुम्कुटासन, उत्तनासन, काूर्मासन, धनुरासन, मत्स्येद्रासन, पश्चिमोत्तन आसन, 
मयूरासन, शवासन, सिद्धासन, सिंहासन और भद्गासन। इन आसनों में से अंतिम चार 
आसनों को वे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं - सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन - 
ये चार आसन सर्वश्रेष्ठ हैं। इनमें से भी योगी सिद्धासन में सुखपूर्व बैठ सकता 
है। 

यद्यपि हठयोग प्रदीपिका में केवल पन्दह आसनों का वर्णन है, किन्तु 
आसनों की संख्या उन्हें भी ८४ ही अभीष्ट है। वे ८४ आसनों में से उपर्युक्त चार 
आसनों को श्रेष्ट मानते हैं। हठयोग में चार आसनों को सर्वश्रेष्ठ एवं विशेष उपयोगी 


अिशकक अन्न, समन मनन अममभे 233०3 “>अनमनननान टंममामथ» काना अमन» कक, 
अनन अल न >> ४००८८ ५जक >बन मनन अमन बहने हनन मिलने नमक नानक दल मनन ले ले जन मरे जम गाने समन नजर लक सिने जे मनन मल जान पार जम बन लबमण टला | स्‍रककके समजभक "कक पंभकथ+ भा४थ» ७७७3 सामामा॥ आभाथ9 सका भा» उमर जकााओ 


. सिद्ध पद्म तथा सिंह भद्र चेति चतुष्टयम्‌ । 
श्रेष्ठ तत्रापि च सुखे तिष्ठेत्सिछासने सदा ।॥। (हठ0 यो0 १/३६) 
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बतलाया गया है। इसका कारण सम्भवतः यह हो सवकता है कि इन चतुर्विध आसनों 
में योगी स्थिरता एवं सुखपूर्वक बैठ सकता है। योगियों को अभीष्ट सिद्धि अर्थात्‌ परम 
ब्रह्म साक्षात्कार कराने में भी ये आसन ही अधिक उपयोगी होते हैं। योगियों के 
अतिरिक्त अन्य महा-पुरूष भी अधिकांशतः इन्हीं चार आसनों में से किसी एक 
आसन का आलम्बन लेकर अपनी साधना में तत्पर हुए और अन्त में कार्य सिद्धि में 
समर्थ हुए। 

वर्तमान में सामान्यतः आसनों की संख्या ८४ है। योगशास्त्र तथा अन्य शास्त्रों 


में आसनों की संख्या ८४ लाख बतलाई गई है। इस संख्या का आधार सम्भवतः 


शास्त्रोक्त यह परिकल्पना है कि संसार में प्रत्येक योनि के जीव का आसन भिन्न होने 
से और शास्त्रों में जीव योनि की संख्या ८४ लाख होने से आसनों की कुल संख्या 
८४ लाख होती है। ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि शिव जी ने प्रत्येक लक्ष योनि के 
आसनों में से एक-एक आसन छांटकर अभ्यास के लिए उन की संख्या 84 निर्धारित 
की। अतः प्रत्येक आसन एक-एक लाख योनि के जीवों का प्रतिनिधित्व करता है। 
शास्त्रों में इनका इतिहास ऐसा मिलता है। इस प्रकार आसनों की संख्या 84 हैं। 
इन आसनों के दो प्रकार हैं - शरीर संवर्धनात्मक और ध्यान धारणात्मक। इन 

में शरीर संवर्धनात्मक आसन बैठने के नहीं होते। उन की अंतिम स्थिति में पहुँचने के 
लिए पृष्ठवंश तथा शरीर के षडंगों को मोड़ने और सीधा तानने की आवश्यकता होती 
है। इसलिए न को सिद्ध करने में तथा सिद्ध करने पर दीर्घकाल तक धारण करने में 
बहुत कष्ट होता है। इस प्रकार के आसन के अन्तर्गत शीर्षसन, शलभासन 
सर्वांगासन, भुजंगासन, मयूरासन, पश्चिमोत्तानासन, धनुरासन, हलासन आदि आसनों 
का समावेश है। ये आसन शरीरसंर्वधनात्मक प्रकार के सुपरिचित उदाहरण हैं। 
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द्वितीय प्रकार के आसन ध्यानधारणात्मक होते हैं। ये आसन दीर्घकाल तक 
ध्यान धारणा करने के लिए होने से सरल और सुखप्रद हुआ करते हैं। ये आसन 
थोड़े अभ्यास से ही दीर्घकाल तक धारण किये जा सकते हैं। सिद्धास। और 
स्वस्तिकासन प्रमुख ध्यान धारणात्मक आसन हैं। 

कहीं-कहीं तीन प्रकार से आसनों का अभ्यास किए जाने का उल्लेख मिलता है। 
खड़े होकर, बेठकर और लेटकर। तदनुसार सभी चौरासी आसनों को इन तीन प्रकारों 
में वर्गकृत या विभाजित किया जा सकता है। 

उपर्युक्त दोनों अथवा तीनों ही प्रकार के आसनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
जो लोग आसनों का अभ्यास व्यायाम के रूप में केवल शरीर के संवर्धन और पुष्टि 
के लिए तथा बलाधनार्थ करना चाहते हैं, उन्हें शरीरसंवर्धनात्मक आसनों का ही 
अभ्यास करना चाहिए। ये आसन शरीर के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं। 
आसनाभ्यास से पूर्व कुछ आवश्यक बातें एवं निर्देश : 

आसनों का अभ्यास करने से पूर्व कुछ आचरणीय बातों का ध्यान रखना भी 
परमावश्यक है, अन्यथा आसनों का पूर्ण लाभ और फल प्राप्त करना सम्भव नहीं। 
ऐसी स्थिति में आसनों का अभ्यास निरर्थक एवं अनुपयोगी सिद्ध होगा। वस्तुतः 
आसन हमारे लिए उपयोगी, प्रभावशाली और लाभकारी तब ही हो सकते हैं जब 
उनका विधिपूर्वक समुचित ढंग से यथावश्यक निर्देशों को ध्यान में रखते हुए और 
तत्सम्बन्धी नियमों का पालन करते हुए अभ्यास किया जाए। आसनों का अभ्यास चाहे 
योग साधना के लिए किया जाये अथवा स्वास्थ्य लाभ एवं रोग-मुक्ति के लिए किया 
जाए, आवश्यक निर्देशों और तत्सम्बन्धी नियमों का पालन करना परमावश्यक है। 
आसनाभ्यास करने से पूर्व एवं अभ्यास करते समय कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना 
आसनाभ्यासी के लिए आवश्यक है, जो निम्न प्रकार से है - 
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आसनों का अभ्यास करने से पूर्व मूत्राशय, मलाशय और आंतों को खाली 
कर लेना आवश्यक है। आसनाभ्यास के समय विबन्ध (कब्ज) की स्थिति 
होना ठीक नहीं है। प्रतिदिन आसनाभ्यास से पूर्व मलत्याग का एक निश्चितृ 
समय निर्धारित कर लेना चाहिए । ऐसा करने से कुछ दिनों बाद निर्धारित 
समय पर स्वतः ही मलत्याग की इच्छा होने लगेगी। मल प्रवृति के लिए यथा 
सम्भव आँतों पर जोर न डाला जाये अपितु सम्पूर्ण शरीर को यूंही ढीला 
छोड़ देना चाहिए। शरीर को शिथिल करने से आंतों में स्वभावतः 
आकुज्चन-प्रसारण की क्रिया होने लगेगी और कुछ सप्ताह पश्चातू आंतें 
स्वयं ही प्रतिदिन निश्चित्‌ समय पर मलप्रवृति करने लगेंगी। 

विबन्ध (मलावरोध या कब्ज) की स्थिति होने पर तीक्ष्ण विरिचक औषधियों 
के प्रयोग से बचना चाहिए। आसनों के अभ्यास के द्वारा ही विबन्ध को दूर 
करना चाहिए। इस के लिए दो तीन गिलास हल्का नमकीन पानी पीकर 
तिर्यकू, ताड़ासन, कटि चक्रासन तिर्यकू-भुजंगासन, उदराकर्षणासन आदि का 
अभ्यास अपनी सुविधानुसार करना चाहिए । इस से निश्चय ही कब्ज में 
राहत मिलेगी। इन आसनों के अभ्यास से यदि कोई विशेष लाभ लक्षित न 
हो तो पवनमुक्‍्तासनों के अभ्यास का क्रम अपनाना चाहिए। यह अवश्य ही 

विबन्ध को दूर करने में सहायक सिद्ध होगा। 

आसनाभ्यास करते समय पेट (आमाशय) का खाली रहना भी अलन्‍्त 
आवश्यक है। यही कारण है कि भोजन करने के लगभग चार घंटे बाद तक 
आसनाभ्यास नहीं करना चाहिए। प्रातःकाल शौच आदि आवश्यक क्रियाओं 
से निवृत होने के बाद आसनाभ्यास करना सब से अधिक अच्छा माना गया 
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है, क्योंकि उस समय पेट भी खाली रहता है और आंते भी खाली हो जाती 
हैं 

आसनाभ्यास के समय केवल नासिका के द्वारा ही श्वासोच्छुवास किया जाना 
चाहिए | यदि किसी आसन विशेष में इसके विपरीत निर्देश दिया गया हो तो 
तदनुसार ही अभ्यास करना चाहिए। 

आसनों का अभ्यास ऐसे खुले हुए हवादार कमरे में करना चाहिए, जहाँ का 
वातावरण स्वच्छ, शांत और उपयुक्त हो। कमरे में निर्बाध रूप से शुद्ध और 
ताजी वायु का आवागमन रहना चाहिए, ताकि श्वास के लिए पर्याप्त रूप से 
प्राणवायु प्राप्त हो सके। कमरे में यथावश्यक प्रकाश-किरणें भी पड़ती हुई 
होनी चाहिए, ताकि वहाँ के वातावरण में जीवाणु संक्रमण की सम्भावना न 
हो । साथ ही, यथासम्भव कमरा पूर्णतः खाली होना चाहिए, जिस से अभ्यास 
करने में असुविधा या बाधा उत्पन्न न हो। 

अभ्यास के समय कमरे में एकान्त होना आवश्यक है। ऐसा होने से 
अभ्यासी या योगी व्यक्ति दत्तचित्त होकर आसनों का अभ्यास कर सकता 
है । 

आसनों का अभ्यास घर से बाहर किसी खुले हुए स्थान में भी किया जा 
सकता है। किन्तु वह स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ किसी प्रकार की गन्दगी, 

धुँआ या दूषित वायु का प्रवेश न हो। वह स्थान कोलाहल से रहित पूर्णतः 

एकान्‍त और शान्‍्त होना चाहिए। इस दृष्टि से कोई सुन्दर बाग-बगीचा एक 

उपयुक्त स्थान है। 

भ्यास के समय भूमि पर अच्छा सा आसन विछा लेना चाहि जो पर्याष 

लम्बा-चौड़ा हो। अथवा कम्बल को चार पर्तों में मोर भी आसन की 
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जगह विछाकर प्रयोग किया जा सकता है। किन्तु मुलायम गद्देदार या हवा 


भरे हुए विछावन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 


री अभ्यास करते समय किसी भी आसन के लिए जोर लगाना उचित नहीं हैं। 


सदैव तनाव की स्थिति से बचना चाहिए और मस्तिष्क चिन्ता सै मुक्त होना 


चाहिए। अभ्यास के समय मानसिक शांति एवं स्थिरता भी अलन्त आवश्यक 


है। 


0.. आसनाभ्यास करने के लिए 'ब्ह्ममुहूर्त' का सम सर्वाधिक उपयोगी होता हैं। 


जो व्यक्ति किसी कारणवश ब्रह्ममुहूर्त में आसनाभ्यास न कर सकें उन्हें प्रातः 
6 बजे से 7 बजे तक अभ्यास करना चाहिए। अन्यथा भोजन करने के बाद 
चार घंटे छोड़कर किसी भी सर अभ्यास किया जा सकती है। 
मुख आसन : 
शाडिल्योपनिषद्‌ में प्रमुख आठ आसनों का उल्लेख किया गयीं है जो इस प्रकार 
से है। 
*.  स्वस्तिक आसन 2... गोमुख आता कक 
७. आफ अपहिो ५... सिंह आसन 6... भद्र आसन 
मुक्त आसन 8... मबूर आता 
+. स्वस्तिक आसन * भ॒ चिन्ह के समान होता है, 
इस आसन का ऑर्कीः विश्व प्रिर्क 2 'वखतिक का अर्थ है - कक 


हैं। इसके अति हे 
स्वस्तिकासन कहते हैं। 
धा बैठी जाता है इसलिये | 


के इस आसन में सी पडकर जा 
पैधि :.. भूमि पर बैठकर दोनों पर 7“ अरबी घुटनों के बीच आ जायें, तत्पश्वात दोनों 


| की इस प्रकार रखा जाये दोनों पे 
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हाथों को जंघाओं के अन्त में घुटनों के पास रखकर मेरुदण्ड सहित सम्पूर्ण शरीर को 
सीधा रखें। इस बात का ध्यान रखें कि घुटने भूमि से उठने न पायें। श्वास सामान्य 
होना चाहिए। * 
स्वस्तिक आसन से लाभ - 

यह अत्यन्त सरल आसन है। इस में काफी देर तक आराम से बैठा जा सकता 
है। इसलिए ध्यान आदि के लिए यह अत्यन्त उपयुक्त आसन है। इस के अतिरिक्त 
जिन व्यक्तियों के पैर बहुत ठंडे या गर्म रहते हों, पसीना अधिक आता हो, उन्हें इस 
आसन का नित्य अभ्यास करने से बहुत लाभ मिलता है।. 
2. गोमुख आसन :- 

इस आसन में दोनों मुड़े हुए घुटने जो एक दूसरे पर चढ़े हुए होते हैं, गाय के 
मुख के समान और दोनों पैर गाय के कानों के समान दिखते हैं, इसलिए इस आसन 
को “गोमुख” आसन कहते हैं। 
विधि :- भूमि पर एड़ी पंजों को मिलाकर आगे की ओर पैर फैलाकर बैठ जायें, 
फिर बायें पैर की एड़ी को दाहिनी जांघ के नितम्ब भाग के मूल में गुदा के पास 
लगाया जाये, अब दाहिनी जांघ को बाँयें पैर की पिंडली के ऊपर भार देते हुए घुटनों 
को मोड़कर बाँई जांघ के मूल से दाहिनी एड़ी को सटाकर लगाया जाये। इस बात का 
ध्यान रहे कि दोनों पैर के पंजे सीधे होकर जमीन से लगे रहें। इस अवस्था में दोनों 
पैर गाय के कानों के समान दिखाई देंगे, और घुटना, दूसरे के ठीक ऊपर होगा जो 
गाय के मुख के समान दिखाई देगा। फिर दाहिने हाथ को सीधे ऊपर उठाया जाये 
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4. “जानूववेरन्तरे सम्यकूकृत्वा पादतले उभे। 


ऋजुकायः समासीनः स्वस्तिक तत्परचक्षेते ॥ - शा0 उप0 १/२/१ 
2... “सब्ये दक्षिणगुल्फं तु पृष्ठपार्श्वे नियोजयेतू । 
दक्षिणेषपि तथा सव्यं गोमुख यथा तताचक्षते ॥” - शा0 उप0 १/३/२ 
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और कोहिनी मोड़कर पीठ पर हाथ को रखा जाये। बायें हाथ को नीचे से मोड़कर 
दाहिने हाथ के पास लाया जाये और दोनों हाथों की उंगलियों को हुक” बनाते हुए 
जकड लिया जाये। रीड एवं गर्दन को सीधा रखें, इस में दृष्टि नासाग्र रहेगी अर्थात्‌ 
दृष्टि को सामने रखें, स्वाभाविक व सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। दो मिनट बाद 
पैर व हाथ दोनों की स्थिति को बदल लें। 
गोमुख आसन से लाभ - 

इस आसन के निरन्तराभ्यास करने से पांव, घुटने, कमर आदि को असीमबल 
की प्राप्ति होती है, जिससे इन अंगों से सम्बन्धित रोग नहीं होते। इस आसन से 
क्षयरोग में भी फैफड़ों का व्यायाम होने से लाभ मिलता है। फैफड़ों की सफाई होने से 
नाड़ीशोधन में सहयोग मिलता है। इस आसन से आक्सीजन अधिक मात्रा में खींचा 
जा सकता है। इस प्रकार यह आसन फैफड़ों के अनेकशः छिद्र जो बन्द पड़े रहते है, ( ( 





उन्हें खोल देता है जिस से कुम्भक प्राणायाम में बहुत सहायता मिलती है। अेंपें: 
योगियों के लिए यह बहुत उपयोगी आसन माना गया है। टी0 बी0 जैसी बीमारी से 
मुक्ति के लिए अच्छा आसन है। जिन्हें नींद नहीं आने की बीमारी हो उन्हें सोने से 
पूर्व यह आसन करना चाहिए। 
3. पदमासन :- 

इस आसन में शरीर की आकृति कमल के फूल जैसी हो जाती है, अतः इसे 
कमलासन भी कहते हैं। 
विधि :- भूमि पर दोनों पैर फैलाकर बैठना चाहिए, फिर बायें पैर की एड़ी को दाई 
जंघा पर रखें कि एड़ी नाभि के पास आ जाये। इस के बाद दायें पैर को उठाकर इस 
प्रकार रखें कि दोनों ऐड़ियाँ नाभि के पास आपस में मिल जायें। इस बात का ध्यान 
रहे कि दोनों घुटने जमीन से उठने न पायें। मेरूदण्ड सहित कमर से ऊपर का 








| 
>कत 
' शरीर का सम्पूर्ण भाग सीधा रखें। दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर हथेली के बल 
अथवा हथेली (पंजा) चित्त पर करके तर्जनी अंगुली और अंगूठे को मिलाकर छल्ले की 
तरह बनाया जाये अथवा हथेलियों को जोड़ करके एक दूसरे के ऊपर गोद में रखें। 
दोनों हाथों को घुटनों पर रखने से गरिमा शक्ति की बृद्धि होती है, अर्थात्‌ शरीर 
भारी होता है। दोनों हाथों को गोद में रखने से लघिमाशक्ति की वृद्धि होती है। “ 
अर्थात्‌ शरीर हल्का होता है। 2 - 2 मिनट कर पैरों को बदलकर अभ्यास करना 
चाहिए। 
इस आसन में नासिका के द्वारा धीरे-धीरे पूर्ण पूरक करके यथाशक्ति कुम्भक 
करना चाहिए, पश्चात्‌ रेचक करना चाहिए। कम से कम 5 बार यह क्रिया करके पैर 
की स्थिति बदलनी चाहिए, पुनः यही क्रिया दोहरायें। ( न 
पद्मासन से लाभ - हु 
इस आसन का अभ्यास करने से सब प्रकार की व्याधियाँ दूर हरोती हैं। क्योंकि 
यह आसन कफ, पित्त और वायु को समावस्था में लाता है, जिस से पाचन शक्ति 
बढ़ती है, जांघ और घुटने की मांसपेशियों पर तनाव पड़ने से इनमें शक्ति आती है, 
रीढ़ की हड्डी यदि छेड़ी हो तो धीरे-धीरे सीधी हो जाती है। आंतरिक अवयव हृदय, 
फेफड़े, आमाशय, प्लीहा, यकृतू, आन्त्र आदि स्वस्थ रहते हैं। अन्तःस्रावी ग्रान्थियां जैसे 
थाईराइड एवं पैराथाईराइड आदि ठीक से काम करती है। प्राणायाम, ध्यान, धारणा, 


समाधि आदि के लिए यह आसन सर्वोत्तम है। 


.क) वामोरूपरिदक्षिणं चरणं संस्थाप्यवाम॑ तथा 

दक्षोरूपरि पश्चिमेन विधिना कृत्वा धृत्वा कराभ्यां दृढम्‌ । 

अड्गुष्ठौ हृदये निधाये चिबुक॑ नाग्रमालोकये - 

देतदृव्याधिकवनाशकारि यमिनां पद्यासनं प्रोच्यते।। - हठ0 यो0 १/४४ 
ख) ऊर्वोरूपरि शण्डिल्य कृत्वा पादतले उभे। तदैव 

पद्मासन भवेदेतत्सर्वेषामीप पूजितम्‌ ।। - श0 उप0 १/३/ रे 


परिसर 
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इसके अतिरिक्त इस आसन का निरन्तराभ्यास करने से पैरों का सुन्न होना, 
पैरों का दुखना, पैरों में मोच आना, जंघा पृष्ठ मूल की नाड़ी सायटिका की विकृति के 
कारण होने वाली तीव्र वेदना आदि में लाभ होता है। 
4. वीरआसन :- 

एक जाँघ को एक पैर से मिलाकर दूसरी जांघ को दूसरे पैर से मिलाकर बैठना 
वीरासन कहलाता है। * यद्यपि यह आसन उक्त ग्रन्थों में सरल ढंग से वर्णित पाया 
जाता है, परन्तु जिस वीरासन को हनुमान जी ने अपनाया उसे केचन्‌ विद्वान 
हनुमान-आसन भी कहते हैं उस का वर्णन इस प्रकार है - 
विधि :- भूमि का आश्रय लेते हुए एड़ी पंजे मिलाकर सीधे खड़े हों। दोनों अंगूठों क 
अन्दर ले जाते हुए मुट्ठी बन्ध रखें तथा दायें हाथ को सामने सीधा रखें तथा बारे 
हाथे को 60" कोण बनाते हुए मोड़े जो हाथ मोड़ा हुआ है वही पैर का पंजा पीछे की 
ओर खींचते हुये पीछे फैला लें और जो हाथ सीधा है वह हाथ मोड़कर रखें। और 
अपने शरीर पर तनाव लाते हुये वीरभाव धारण करते हुये, पीछे की ओर मुड़ें। यह 
आसन दोनों पैर बदलकर करें। 
वीरासन से लाभ - 

इस आसन के निरन्तराभ्यास के साहस, वैर्य और शक्ति का आगमन होकर 
अनिद्रा तथा अतिनिद्रा जैसे रोगों से मुक्ति मिलती है। लक्ष्मणजी ने वनात राम की 
सुरक्षा हेतु यह आसन लगाया था। यह आसन धनुर्विद्या तथा शिकार करने वालों के 
लिये भी उपयोगी माना जाता है। 


समन जगा. 
री नमन नाना 
न सतत ल««». रकम सम» जम जमममन जमनभ 
निनिशममिक ली मां ंएए॑ि॑ाएंआ सम» समय नाम सम ९०३3० >मममके आाथभम» काम अरमाम 
न 
सर >मम कमम» माथे साभकक सकाथ८ 
ह- ने गन गन समन स«« समन जमनमके दमन मनन वन जन न भा 


. एक पादमथैकमिन विन्यस्योरुणि संस्थितः । 

इतरस्मिस्तथा चोरूं वीरासनमुदीरितम्‌ ।। ने शा0 उप0 १/३२/४ 
2... एक॑ पादं तथैकस्मिन्विन्यसेदूरूणि स्थितम्‌ । तदैव 

इतरस्मिस्तथा चोरूं वीरासनमितीरिम्‌ ।। - हठ0 यो0 १/२१ 















(काका लक ट्रक ए 2 कर ले कदेप अल 
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5, सिंह आसन :- 


दाहिने गुल्फ के साथ बांये गुल्फ को और बांये गुल्फ के साथ दांये गुल्फ को 
लगाकर बैठना, दोनों हाथों को दोनों जानुओं पर रखना, दोनों हाथों की अंगुलियों को 
फैलाये रखना। फिर भली प्रकार एकाग्र होकर प्रसन्‍न मुख से नासिका के अग्र भाग 
पर दृष्टि रखना, इसे सिंहासन कहते हैं। और योगीजन सदा इस की प्रशंसा करते 
हैं। 
सिंहासन से लाभ - 

इस आसन के निरन्तर अभ्यास से ब्रह्मचर्यरक्षण में सहयोग मिलता है। मुख: 
दांत, जिहछ, जबड़ा और गले, पैरों की पिण्डलियों पर जोर पड़ने के कारण ईन॑ मी 
से सम्बन्धित रोगों से मुक्ति मिलने में सहयोग मिलता है। सिंह-भावनां आती है 
अर्थात्‌ जिस से हृदय में वीरता एवं बल का सुयोग आकर डर जाता है। इस 
आसन में मूलबन्ध, जालन्धर एवं उड़िडानबन्ध स्वयमेव लग जाते हैं जिस से आता 
लाभकारी माना गया है। 
6. भद्वरासन :- 


हाथों से पैरों 
लिंग के नीचे की सीवन पर दोनों गुल्फों को जमाकर रखने और हीं 


भ्द्रासन होता है जो 
के दोनों पाश्वों को दृढ़तापूर्वक पकड़कर निश्वलतापूर्वक बैठने से भद्र 
.क) वक्षिणं सव्यगुल्फेन दक्षिणेन तथेतरम्‌ । 
हस्तौ च जान्वोः संस्थाप्य हित च।। 
वयक्तवक्त्रो निरीक्षेत नासाग्र॑ सुसमाहिते: का 
सिंहासन भवेदेतत्‌ पूजितं योगिभिः सदा ।। (शा0 उप0 ३/५/६) 


ख) गुल्फी च वृषणस्याथः सीवन्या पार्श्वयोः क्षिपेत्‌ । 
दक्षिणे सण्यगुल्फं तु गज तु सण्यके ।। 
हस्तौ तु जान्वो: संस्थाप्य : संप्रसार्य च । 
व्यात्तवक्‍्त्रो निरीक्षेत 20430 25 गा ।। 
सिंहासन भवेदेतत्पूजित॑ ंगवैः । ह हे 
वंधन्रितयसंधान कुरूते चासनोत्तमम्‌ ।। (हठ0 यो0 प्र0 का0 १/५०९ ५२) 
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सभी रोगों और विष आदि का नाश करने वाला है। * 
भद्रासन से लाभ - 

भद्रासन कई बीमारियों में लाभप्रद सिद्ध हुआ है। विशेषकर इसके अभ्यास से 
जंघा, घुटने, एड़ी, पिण्डलियों, पदपंजों को असीम बल मिलता है। मेरुदण्ड सीधे करने 
में बहुत सहायता मिलती है। फेफड़ों के लिये भी आसन लाभदायक है। क्षय से 
सम्बन्धित रोग इस आसन के निरनन्‍्तराभ्यास से नष्ट होते हैं। मानसिक एकाग्रता के 
लिये यह आसन लाभप्रद है। इस में दृष्टि भुमध्य रहती है। 

हठयोग प्रदीपिका में इस भद्रासन का दूसरा नाम योगियों द्वारा गोरक्षासन 
भी स्वीकार किया गया है। सिद्ध योगीपुरुष इसी आसन को गोरक्षासन भी कहते हैं। 
इस आसन को बाँधने से श्रम नष्ट हो जाता है। नाड़ीशुद्धि की इच्छावाला साध 
मुद्रादि के द्वारा वायु का अभ्यास करे। आसन, विभिन्‍न कुम्भक तथा मुद्रा नामक 
करण का भी साधन करें। 
7. मुक्तासन :- 

बाँयें पाँव की एड़ी को गुदा के पास लगाकर वॉयें-पाँव को बॉए पाँव पर इस 
प्रकार रखें कि बाँयें पाँव की एड़ी अण्डकोष के नीचे ही रहे। शरीर को भी सीधा 


4.क) गुल्फी तु वृषणस्याधः सीवन्याः पार्श्वयोः क्षिपेत्‌ । 
पादपाश्वे तु पाणिभ्यां दृढ़ें बदूथ सुनिश्चलम्‌ । 


भद्रासनं भवेदेतत्‌ सर्वव्याधिविषापहम्‌ ।। (शा0 उप0 १/३१८) 
ख) गुल्फी च बृणस्याधः सीवन्याः पार्श्वेयोः क्षिपत्‌ । 

सब्यगुल्फं तथा सत्ये दक्षगुल्फं तु दक्षिण ॥| . - तदैव 

पार्श्वपादी च पाणिभयां दृढ़ बद्धूवा सुनिश्चलम्‌ । 

भद्रानं भवेदेतत्‌ सर्वव्याधिविनाशनम्‌ ।। (हठ0 यो0 १/५३-५४) 


2... गोरक्षासन मित्याहुरिदं वै सिछ्योगिनः । 
एवमासनबन्धेषु योगिनद्धों विगतश्रम: ।। 
अभ्यसेन्नाडिकाशुद्धि मुद्रातिपवन क्रियाम्‌ । 
आसन कुम्भकं चित्रं मुद्राख्यं करण तथा।। (हठ0 यो0 १/५५-५६) 




















* अंक 5 
दौँयें दबागुल्फ कर रखना 
दायी तरफ से गुल्फ द्वारा दबाकर दाँयें गुल्फ से दबागुल्फ से। दबा कर ९ 
'मुक्तासन' कहलाता है। * 
मुक्तासन से लाभ - के 
इस आसन का निरन्तराभ्यास करने से वे समस्त लाभ प्राप्त होते हैं जो 
लग भी लाभ 
सिद्धासन से होते हैं। जिन का सिद्धासन न लग सके तो वे मुक्तासन से 
प्राप्त कर सकते हैं। 
8. मयूरासन :- हे 
इस आसन में मनुष्य की स्थिति नह के समान होती है, हो रह 
दोनों हथेलियों को पर 
मयूरासन कहते हैं। इस आसन में हाथ की दोनों ह को जमीन हर 
रखना और दोनों कोहनियों को नाभि के दोनों तरफ दबाकर बैठना, फिर अब " 
पैरों को ऊपर उठाकर लकड़ी के समान आकाश में अधर रखना मयूरासन 
पापों का नाश करने वाला है। 
दोनों झुकाकर 
विधि :- पहले एड़ियों के बल भूमि पर बैठ जायें। फिर दोनों ० ० 0 
भुमि पर टिकायें तथा दोनों हाथ भूमि पर इस वर्ड से हा कि हक 
पीछे की ओर रहें। घुटनों की ओर अंगुलियाँ करके घुटनों ऐ हा 
अन्तर भूमि पर रखें। दोनों कोहनियों को मिलाकर नाभि के पास लगाया ४ 
ओर जाये एवं छा 
आगे की ओर झुकते हुए दोनों को मिलाते हुए पीछे की ओर ताना जाये एवं ६ 
... सम्पीड़य सीवर्नी सूक्ष्मां गुल्फेनेव तु सव्यतः । हर 
सव्यं शहपाणगलण मुक्तासनमुदीरितम्‌ ।। (शा0 उप0 ३/५) 
2. अवष्टभ्य धरां सम्यकू तलाभ्यां तु करठ्योः । 
हस्तयो: कूपरौ चापि स्थापेन्नाभिपाश्वयो: ।। 
समुन्नतशिरः पादौ दण्डवद्‌ व्योम्नि संस्थितः। 
मयूरासनमेततूतु सर्वपापप्रणाशेनम्‌ ।। 


शरीरान्तर्गता सर्वरोगा विनश्यन्ति । 
विषाणि जीर्यन्ते । (शा0 उप0 ३/१०-११) 
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तथा सिर पर जोर डालते हुए पैरों को धीरे-धीरे भूमि से ऊपर उठाने का प्रयास करें। 
इस से उदर पर दबाव पड़ेगा और सम्पूर्ण शरीर का भार कोहनियों पर आ पड़ेगा। 
जब पैर कोहिनियों के बराबर आ जाएं तब सिर और छाती को सीधा किया जाये 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण शरीर हाथों की कोहनियों पर साथ कर स्थिर रखें। शरीर भूमि के 
समानान्तर हो दृष्टि सामने रहे, कई बार शरीर का भार न सम्भलने के कारण मुँह 
को चोट लग सकती है। अतः इस आसन का अभ्यास सावधानीपूर्वक करना चाहिए। 
इस आसन का अभ्यास करते समय ठोड़ी के नीचे नर्म तकिया रखा जा सकता है। 
मयूरासन से लाभ - 

यह आसन गुल्म, उदररोगादि सभी रोगों को नष्ट करता है। अधिक खाये गये 
अन्न को भस्म करने तथा जठराग्नि को प्रदीष्त करने में कालकूट के समान हैं। $ 

बदहजमी, कब्ज, वायु, गुल्मादि पेट सम्बन्धी रोग पाचन क्रिया सम्बन्धी 
बीमारियाँ, प्लीहा, यकृत, नेत्रविकार, दमा, बात, पित्त, कफ आदि रोगों से मुक्ति 
मिलती है। इस आसन के अभ्यास से विष तक पाचन करने की शक्ति मिल जाती है। 


का 


मन्दाग्नि के लिए उपयुक्त आसन | उत्तानपादासन, सर्वागासन, हलासन, 
पश्चिमोत्तासन,.. शीर्षासन और 
धनुरासन। 
उत्तानपादासन, सर्वांगासन 
हलासन,. पश्चिमोत्तनासन, 
भुजंगासन, धनुरासन, मयूरासन 
शीर्षासन | 


विभिन्‍न व्याधियों में उपयोगी आसन ४- 















रमन समम>० बम 
अमन जनम गन. 
जनता जन. 


3... हरति सकलरोगानाशु गुल्मोदरादीनभि भवति च दोषानासनं श्रीहमयूरम्‌ 
बहु कदशनभुक्त भस्म कुर्यादशेषं, जनयति जठराग्निं जारयेटकालकूटम्‌ ।। (हठ0 यो0 १/ १) 
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पवनमुक्तासन, सर्वागासन, हलासन, 
उत्तानपादासन, . पश्चिमोत्तानासन, 
धनुरासन,  सुप्तवज़ासन और 
शीर्षासन । 

सर्वागासन, शीर्षासन, भुजंगासन, 
मत्स्यासन, वज्ासन, सुप्तवज्ासन, 
मयूरासन और मत्स्येद्रासन। 
उत्तानपादासन, पवनमुक्तासन, 
वज़ासन, योगमुद्रासन, भुजंगासन 
और मत्स्यासन । 


गैस” की बीमारियों में उपयोगी पवनमुक्तासन, जानुशिरासन, 
आसन - खगासन, योगमुद्रासन और वज्जासन। 


7. | अश” की बीमारियों में उपयोगी उत्तनासन, सर्वांगासन, मयूरासन, 
आसन - शीर्षासन और यानासन। 












पेट की बीमारियों में उपयोगी 
आसन- 














पादांगुष्ठासन, गोरक्षासन, लोलासन, 
कन्दपीडनासन, शीर्षासन, वज्ासन, 
सुप्तवज़ासन और सव्वांगासन। 














आन्त्रपुच्छशोथ - उत्तानपादासन, सर्वागासन और 
शीर्षासन । 





शीत या श्लैष्म विकास - मत्स्यासन, सर्वागासन, हलासन, 
कपालभाति, (प्रतिश्याय) 
उड़िडयानबंध और गजकरणी। 


4. | फफ्फुस विकृति - वज्ासन, मत्स्यासन और सर्वांगासन। 


श्वासरोग (दमा एक नासिका घर्षण, मत्स्यासन, 
सर्वागासन, सुप्तवज़ासन, भुजंगासन, 
शीर्षासन, उड़िडयानबंध, गजकरनी 
और धौति। 


ह बात 
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शीषीसन, सर्वांगासन और 
हर कपालभाति । 






















































]4. 
आफ गजकरणी सर्वांगासन और 
के ज्ञर त्वक्‌ रोग गजकरणी . सर्वा 
हे कपालभाति। 
भुजंगासन, शलभासन, मत्स्यासन, 
कक सर्वागासन और पश्चिमोत्तानासन। 
(गर्भास्‍था और कतुकाल में 
आसनाभ्यास वर्जित है) 
ज्ञ्र _ शीर्षोसन, सर्वागासन, मत्स्यासन, 
| योषापस्माट और अनिद्रा ? ) 
री पश्चिमोत्तनासन, उत्तानपादासन, 
पवनमुक्तासन, हलासन, भुजंगासन, 
शलभासन और मयूरासन। 
वज्ासन, भुजंगासन, हलासन 
पश्चिमोत्तनासन, . शीर्षसन और 
कर की बीमारियों में - सर्वागासन,.. शीर्षसन. और 
उठा गिल्ष क्ष कमारियों में - सुप्ततज़ासन,.. भुजंगासन और 
आँख की बीमारी में - सतोगीसन,. शीषसिन 


सर्वांगासन, पवनमुक्तासन, पद्मासन, 
80- मत्स्यासन,  उष्ट्रासंन, :वज़ासन, 
सुप्तवज़ासन और पश्चिमोत्तानासन। 
सर्वागासन, मयूरासन, नौकासन, 
9. मधुमेह - हर 0 
उड़िडयानबंध | 
चन्द्रासन । 
भुजंगासन । 
24 








धनुरासन, 
भुजंगासन । 
उत्तानासन, भुंगासन, सर्वागासन, 
ताड़ासन, चन्द्रममस्कारासन। 


नाभिआसन 





| है 










गर्भाशय विकृति - 





हलासन, चक्रासन, धनुरासन और 
भुजंगासन। 
यानासन । 
उत्तनापादसन, सर्वागासन, यानासन, 
जानुशिरासन, और नमस्कारासन । 


















सभी रोगों में सामान्य आसन - . पद्मासन, शीर्षासन, सर्वागासन और 
पश्चिमोत्तनासन | 

स्वास्थ्य एवं दीर्घायुष्प के लिए उपयुक्तासन - पद्मासन, शीर्षसन और 
पश्चिमोत्तानासन । 


यौवन रक्षा हेतु उपयोगी आसन - सर्वांगासन, शीर्षासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तनासन 
और मत्स्यासन। 

'भेद्याशक्ति? - सर्वागासन, शीर्षासन, मत्स्यासन, पद्मासन, प्राणायाम और ध्यान । 
ज्ञान तन्तुओं की क्षमता बढ़ाने वाले उपयोगी आसन - सर्वांगासन, शीर्षसन, 
भुजंगासन, शलभासन और धनुरासन । 


'शिथिलीकरण” - शवासन । 





कल 80 न्न्न 
चतुर्थ अध्याय 

नाड़ियाँ, संख्या, उन की शुद्धि एवं उनमें वायु संख्या स्थान और 
शरीर में कार्य : 

मानव शरीर माता-पिता के और से निर्मित माना जाता है जिसमें पञ्च 
स्थूलभूतों (आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी) पज्च प्राण (प्राण, अपान, समान, उदान, 
व्यान) की प्रधानता रहती है। मानव शरीर के कंकाल में सुश्रुतमतानुसार ३०९ 
हड़िडयाँ और चरकमतानुसार तीन सौ छः हड्िडयाँ हैं। इन हड़िडयों में खोपड़ी और 
मेरुवण्ड या पीठ के रीढ़ की २६ टुकड़ों वाली हड्डी मुख्य है। मेरुदण्ड या रीढ़ की 
२६ हड्डियों का अंश कुछ खोखला है जो कि नाड़ी द्वारा बंधा रहता है। 

मानव शरीर की समस्त नाड़ियाँ सम्बद्ध होकर शरीर में फैली हैं । जीवरस के 
आश्रित नाड़ियाँ मानसिक तथा कर्म शक्ति का वहन करती हैं - जैसे ब्रा शरीर की 
रक्षा करता है, उसी तरह हरे, नीले, लाल और श्वेत रंग की नाड़ियां, से पूर्ण 
हो, प्रक्षेप-विक्षेप से विकसित एवं संकुचित होकर शरीर की रक्षा करती हैं। 

ये नाड़ियाँ जाल की तरह ऊपर नीचे तिरछी हो कर मनुष्य के सर्वांग में व्याप्त 
हैं। अथर्ववेद में इन नाड़ियों की संख्या ७२ हजार है। इन ७२०० नाड़ियों में से 
७२ नाड़ियाँ मुख्य बताई गई हैं। इसी प्रकार कठोपनिषद्‌ में मनुष्य के हृदय स्थल में 
नाड़ियों की संख्या १०१ बताई गई हैं उन में एक (सुषुम्णा) सिर की ओर (अहन्ध की 
ओर) निकली हुई हैं उस से ऊपर जाता हुआ (जीवमुक्त होकर) अमरता को प्राप्त 
होता है। अन्य नाड़ियाँ प्राणों के निकलते समय चारों ओर भिन्न-भिन्न मार्गों से जाती 


बनने भा. 
समम«+ समन» अमामभ मामा 


.  शतं चैका च हृदयस्य नाड़यस्तासां मूर्धानमभिनिः: सूतैका। 
तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति विष्वड़उन्या उत्क्रमणे भवन्ति ।। .. (कठो0 उप0 अ0 २ म0 ६ ६) 
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इस शरीर में जीव प्राण के ऊपर आरूढ़ हुआ है तात्पर्य यह है कि बिना प्राण 


के शरीर का कोई अस्तित्व नहीं। मानव शरीर में नाभि की बगल में नीचे-ऊपर 
कण्डलिनी का स्थान है। यह कुण्डलिनी शक्ति आठ प्रकृति रूप और आठ प्रकार से 
कृण्डल किये हुये हैं। केद्ध में रहने वाली कुण्डलिनी का आश्रय लैकर चौदह मुख्य 


नाड़ियाँ हैं। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, सरस्वती, वारुणी, पृषा, हस्तजिह, यशस्विनी, 


विश्वोदरी, कुह्ू, शंखिनी, पयस्विनी, अलंबुसा और गांधारी ये चौदह मुख्य नाड़ियाँ हैं। 
'शाडिल्योपनिषद्‌” में प्राणतरंग का (7०७०) वहन करने वाली केवल चौदह मुख्य 
नाड़ियों के नाम गिनाये गये हैं। 

.  इड़ा नाड़ी [ली ढथ्ााष्टाक्न०0 ००१). यहें मेरुवण्ड के बाहर, अन्त में नीचे 
वार्यी तरफ (मूलाधार चक्र के त्रिकोण की बार्यी तरफ) से प्रारम्भ हौकर बायीं नाक 


में समाप्त हो जाती है तथा इस का प्रवाह ऊपर को है। 
2... पिड्गला नाड़ी (सह इक्षाइाक्ष०8 णाणव). यहें मेरुदण्ड के बाहर नीचे दाहिनी 
तरफ (मूलाधार चक्र के त्रिकोण की दाहिनी तरफ) से प्रारम्भ होकर दाहिनी नरक में 
समाप्त हो जाती है तथा इसका प्रवाह ऊपर की तरफ रहता है। 

3. सुषुग्णा नाड़ी (5छा४ थाण०) . यह मैरुदण्ड को पिरोये उस के मध्य से 
प्रारम्भ होकर ब्रह्मरन्ध्र (मस्तिष्क के अन्दर) पर्यन्त मृणालतनन्‍्तु के समान सूक्ष्म और 
ज्वाला सी उज्जवल प्रकाशमान परा नाडी है और इसी के अन्दर षटूचक्र है, जिन के 
द्वारा अखण्ड ब्रह्मानन्द पद मिलता है। ये तीन नाड़ियाँ () इड़ा (2) पिड्गला (3) 
सुषुम्णा मूलाधार में जो अण्डक त्रिकोण है, उसी में से प्रारम्भ होती हैं और इन्हीं में 
से प्राण की तरंगों का मार्ग है। 


सेडस के बडे रत बम 


. . इड़ा पिड़गला सुषुम्ना सरस्वती सी पूछो 
हस्तिजिहा यशस्विनी विश्वोदरा कूहू: * 
पयस्विनी अलम्बुसा गान्धारीति नाडयचतुर्दश भवन्ति। (शा0 उप0 अ04 4/9) 








। 
। 
| 
! 
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इसी सुषुम्णा नाड़ी को प्रथकू-पृथक्‌ योग ग्रन्थों में शून्य पदवी, ब्रह्मरन्ध्री, महापथी, 
शाम्भवी, शमशानी इत्यादि नाम से कहा है। योगशिखोपनिषद्‌ में सुषुम्णा के विषय में. | 
कहा गया है कि सुषुम्णा ही परम तीर्थ है, सुषुम्णा ही परा जप है, सुषुम्णा ही परम | 
ध्यान है और सुषुम्णा ही से परागति होती है। इसी सुषुम्णा नाड़ी के अन्दर वज्रा 
नाड़ी है। वज्ा, चित्रा तथा ब्रह्म नाड़ियाँ मृत्यु होने पर अदृश्य हो जाती हैं। 

सुषुम्णा के पीछे की तरफ सरस्वती नाड़ी है और पार्श्व में कुहू नाड़ी है (?ए७ां० 
'प०५०) यशस्विनी ([,00 ४०००७४० 7००) और कुहू के मध्य वारुणी नाड़ी रहती है। 
पूषा (228॥0 8०००७४० 7०५०) और सरस्वती के बीच पयस्विनी नाड़ी है। गाँधारी नाड़ी 
(०0 ०००७० 770०० 7०:५०) और सरस्वती के बीच यशस्विनी नाड़ी है। कग्द के मध्य 
में अलम्बुसा (?080578०» 7०००) है सुषुम्णा के पूर्व भाग में लिंग तक कुहू नाड़ी है। 
कुण्डलिनी के नीचे और ऊपर वारुणी नाड़ी चारों तरफ गई है। यशस्विनी और सौम्या द 
पैर के अंगूठे तक गई है। पिंगला के पीछे बाँयी आँख तक पूषा नाड़ी है। यशस्विनी 
नाड़ी बायें में है। जीभ के ऊपर के भाग तक सरस्वती नाड़ी है। बायें कान तक ऊपः 
जाने वाली शंखिनी नाड़ी है। इड़ा के पिछले भाग में बायें नेत्र तक जाने वाली गांधारी 
है। गुदा के मूल से नीचे-ऊँचे जाने वाली अलम्बुसा है। ह 

इन चौदह नाड़ियों में अन्य नाड़ियाँ भी हैं। उन में भी अन्य ऐसी बहुत सी 
नाड़ियाँ हैं, जैसे पीपल आदि के पत्ते शिराओं (केशों) से व्याप्त होते हैं वैसे ही शरीर 
भी नाड़ियों से व्याप्त है। 
नाड़ियों में वायु संख्या, स्थान एवं कार्य - 

सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त रहने वाली नाड़ियों में घूमने वाली वायु की संख्या दस 
है, जिनके नाम स्थान एवं कार्य निम्न प्रकार से हैं - प्राण, अपान, समान, उदान, 





व्यान, नाग, कुर्म, कूकल, देवदत्त और धर्नजय - 


ल््ं 8 3+<- 


दश वायु (प्राणों) का स्थान एवं प्रमुख कार्य - 


है। 

नाम 
4. प्राण 
2. अपान 
3. समान 
4. उदान 
5. व्यान 
6. नाग 
7 कूर्म 
8. कृकल 
9.  देवदत्त 
0. धनज्जय 


स्थान 


मुख से हृदय तक 
नाभि से पैरों तक 


हृदय से नाभि तक 
(7200 नाड़ियों के 
मार्ग में चलता है) 


कण्ठ से शिर तक 


सम्पूर्ण शरीर 


मुख में 
पलकों में 
कण्ठ 
नासिका 


समस्त शरीर 


ये दश वायु सब नाड़ियों में घुमती 


कार्य 
रक्त संचार, भूख प्यास आदि। 


रोगोत्पादक दूषित वायु को बाहर 
करना, कटि से पैरों तक के 
अंगों को गति देना । 


भोजन से प्राप्त रस को यथावत्‌ 
वितरित करना,नाड़ी मण्डल एव 
मस्तिष्क का पोषण । 


शरीर को उठाए रखना, मर 
काल में शरीर से उत्क्रमण में 
सहायता करना। 


ज्ञानवाहक स्थूल - सूक्ष्म नाड़ियों 
को गतिशील बनाना। 


डकार, वमन एवं हिचकी लेना। 
नेत्र खोलना तथा झपकना। 
भूख-प्यास जनक । 

जम्भाई, छींक लाना। 


गमनागमन में सहायक 


उन मनन मनन नमन समन समन विन जनम समन यमन अमन यमन नमन अमन रन उन उनमन-म मनन पनन« सनम जनम जानना यान मनन मनन जन जानना पननन यननान फनानन जानना जानना अमान जानने जाना माना नाता, 


. .  प्राणापानसमानोदानयाना नागकूर्मकृकलदेवदत्त धनज्जया -- । (शा0 उप0 आअ0 १ ४११) 
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नाड़ि शुद्धि :: सम्पूर्ण रूप से विद्याभ्यास करने वाले पुरूष को यम-नियम से 
युक्त होकर सर्वसंग का त्याग कर सत्धर्म में तत्पर रहना चाहिए। क्रोध को जीतकर; 

गुरुसेवा में तत्पर रहकर और माता-पिता की आज्ञा की अवहेलना न करके, 
उत्तम सदाचार को जानने वाले गुरु के पास से शिक्षा प्राप्त करके फल, मूल और जल 
वाले तपोवन में निवास करना चाहिए। वहाँ वेदान्त का श्रवण करते हुए पुरूष को 
योगाभ्यास आरम्भ करना चाहिए। योगाभ्यास के लिये बनाया गया आसन न तो बहुत 
ऊँचा हो, न नीचा, न बहुत लम्बा हो, न चौड़ा। उस आसन पर बैठकर योगाभ्यासी 
को गर्दन तथा मस्तक को सीधा रखकर नासाग्र पर दृष्टि रखनी चाहिए, फिर वारह 
मात्रा से वायु इड़ा नाड़ी द्वारा खींचकर उसे पेट के भीतर रहने वाले, ज्वालाओं से 
युक्त रेफ और बिन्दु सहित ऐसे अग्नि मण्डल के साथ संयुक्त कर ध्यान करना 
चाहिए। फिर पिंगला नाड़ी द्वारा वायु को बाहर निकालना, फिर, पिंगला से वायु ( 
भरकर कुम्भक करके इड़ा से बाहर निकालना चाहिए। इस ग्रकार सात, तीन या चार 
महीनों तक तीनो सन्ध्या समय तीन-तीन या चार-चार बार और उनके मध्य में छः 
बार अभ्यास करने से नाड़ी शुद्धि हो जाती है। 

योगी को आसन पर दृढ़ होकर जितेदल्धिय बनकर तथा हितकारी मिताहारी 
बनकर सुषुम्णा नाड़ी में रहने वाले मल को सुखाने के लिए योग करना चाहिए । उस 
समय प्रथम इड़ा नाड़ी से प्राण को भरकर कुम्भक करके दूसरी पिंगला नाड़ी से रेचक 
करना चाहिए । फिर पिंगला से पूरक करके कुम्भक करते हुए इड़ा से रेचक करना 
चाहिए। इस विधि से सूर्य-चन्ब की नाड़ी द्वारा प्राणायाम का नित्य अभ्यास करने से 
योगी की समस्त नाड़ी तीन महीने में शुद्ध हो जाती है। जिस प्रकार सिंह, हाथी या 
बाँध को धीरे-धीरे वश में किया जाता है उसी प्रकार वायु की धीरे-धीरे साधना करने 
से वह वश में आ जाती है। उल्टी रीति से चलने पर वही वायु साधक का नाश कर 
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देती है। 
इस प्रकार शक्तिअनुसार रेचक कुक करने से ही लाभ मिलता है। क्योंकि 
यथेष्ट शक्ति के अनुसार वायु का ढुर्गेंट करने से अग्नि प्रदीप्त होती है और 
नाड़ियाँ शुद्ध होने से नाद-श्रवण होता है तथा आरोग्यता मिलती है। विधिपूर्वक 


प्राणायाम करने से नाड़ियों का समूह शैर्ड होता है। 

सुखासन पर बैठकर दाहिनी नाड़ी से बाहर की वी खींचकर केश से लेकर 
पैर के नख की नोंक तक में रोककर (कुम्भक करके) बांयी नाड़ी से बाहर निकालना 
अर्थात्‌ (रैचक करना) इस ग्रकाः के अभ्यास से कपालशुद्धि होती है। और वायु की 
नाड़ियों में रहने वाले सब रोगों का पूर्णतः नाश होता हैं। कुम्भक दो प्रकार का 0 
सहित और केवल । जो कुम्भक रेचक और ४7 मे युक्त हो वह सहित कुमक है 


और उन से रहित केवल कुक है। जबतक 


लोकों में कुछ भी प्राप्त करन दुर्लभ नहीं रहता 'केवल' कुम्भक 
कक जाग्रत होती हैं) जिस के फलस्वरूप योगी पतले शरीर वी, प्रसन्‍न 
मुख वाला, निर्मल नेत्र वाली, 7. श्रवण करने वाला, सभी रोगों से रहित बिन्दु को 
जीतने वाला और प्रज्जवलित जठराग्नि वाला हीती है। 

योगाभ्यासी की नाड़ी स्थान, बडे स्थान तथा उनके कार्यों को भली प्रकार 
समझकर नाड़ी की शैरडिं करनी चरहिए | अन्यथा की ईसे के विपरीत परिणाम हो 


सकता है। 


प्रॉक् 
५ छः | ९ 


॥7 7/॥ ह 





बन 86 बन 
पञ्चम_ अध्याय 


आधुनिक युग में योग एवं योगासनों की उपयोगिता 

आधुनिक भौतिकवादी प्रगतिशील वैज्ञानिक युग में भारतवासियों का जीवन 
द्रतगति से विलासिता की ओर बढ़ता जा रहा है। विभिन्‍न प्रकार के श्रमसाधनों से 
हटकर मशीनों तथा अन्य भौतिक साधनों पर हमारा जीवन अधिक निर्भर होता जा 
रहा है। कृत्रिमता आज हमारे जीवन में इस तरह से व्याप्त हो गई है कि हमारे 
रहन-सहन का ढंग, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारे खाने पीने की आदतें, 
सब कुछ कृत्रिम हो गई हैं। इस प्रकार वर्तमान युग में हमारा जीवन प्रकृति से हटकर 
कृत्रिम होता जा रहा है। जीवन का नैसार्गिक सौंन्दर्य एक प्रकार से नष्ट हो गया हैं। 
हमारे दैनिक भोजन में प्राकृतिक तत्त्वों का स्थान कृत्रिम रसायनों और तज्जनित ( 
मिश्रणों ने ले लिया है, जिस का दूषित और घातक प्रभाव हमारे शरीर, मन और 
मस्तिष्क को प्रभावित किए बिना नहीं रहता। भौतिकवाद की चकाचौंध में टन अपने 
हिताहित को भी खो बैठे हैं और आँख बंद कर मीठे जहर को आलताए करते जा 
रहे हैं। इसके दूरगामी और कालान्तर भावी अनेक परिणाम हमारे सम्मुख विद्यमान हैं। 
किन्तु फिर भी विलासिता के क्षणिक सुखों में डूबा हुआ हमारा जीवन वेसुध है। श्रम 
विहीन, आलस्य पूर्ण विविध विधियाँ आज हमारे जीवन की सुख्य अंग बनी हुई हैं। 
ऐसी स्थिति में योग की क्या उपयोगिता है ? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या योग के 
द्वारा हमारे आधुनिक विलासितापूर्ण जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है ? इस का 
सीधा सा उत्तर है कि योग हमारे शरीर, मन और मस्तिष्क को प्रत्यक्षतः प्रभावित 
करता है। अतः योग द्वारा निश्चेत्‌ ही जीवन की वर्तमान धारा को बदला जा सकता 


है और जीवन में प्राकृतिक स्वास्थ्य और सौंदर्य का सुखमय प्रवाह प्रवाहित किया 


“5 छ 


जा सकता है। 


योगासनों की उपयोगिता - 

वर्तमान समय में अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं विभिन्‍न प्रकार की भौतिक 
साधन-सामग्री होते हुए भी आज का मनुष्य पहले की अपेक्षा अधिक रोगग्रस्त है। 
आज मनुष्य को पहले की अपेक्षा अधिक धन एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है, फिर 
भी विभिन्‍न प्रकार के रोग उसे घेरे हुए हैं। इसका मूल कारण है हमारा आधुनिक 
विलासिता पूर्ण जीवन और हमारे दैनिक भोजन में प्राकृतिक तत्त्तों का हास या 
अभाव। यदि योगासनों का अभ्यास निरन्तर किया जाये तो उन दोनों ही कारणों का 


निवारण स्वतः ही हो जाता है। योगासन मानसिक तनाव को दूर करने का एक अपूर्व 
साधन है। कुण्ठा और निराश से आपूरित का मानव जीवन के लिए योगासन 


अमुल्य वरदान की भाँति हैं। 
योगासनों के सतत अभ्यास के आधुनिक सभ्य जीवन के कब्ज, गंटिया, 
जकड़न, ह॒द्रोय, तनाव, उुश्चिन्ता, कुण्ठा, निराश, सती शैथिल्य, वायु विकार (गैस) 
वह अपने शरीर में अधिक 


आदि अनेक रोगों से सर ही मुक्ति पा सकती है। व 
अनुभव कर सकता है। योगासनों का सतत अभ्यास करने वाला 


शक्ति और स्फूर्ति का अ 
मनुष्य अधिक सतर्कतापूर्वक जीवन के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर सकता 
है और अधिक सक्षमतापूर्वक शारीरिक एवं मानसिक समस्या का हैंले करने में समर्थ 
हो सकता है। 

वर्तमान समय में मानव के साथ-साथ मानव जीवन में जिस 
तीव्रता से मादक दव्यों की करने की प्रवृति व रही है, वह भारी चिन्ता का 
विषय है। मादक देव्यों # जहाँ मानसिक संतुलन को विगाड़ देता है, वहाँ 
शरीर और मस्तिष्क के लिए 


(| 
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योगासनों के अभ्यास के द्वारा मानव जीवन की नीरसता को दूर कर उसे सरस 
बनाया जा सकता है। यौगिक क्रियाओं के परिणाम कई बार देवी शक्ति की भाँति 
प्रतीत होत हैं। यौगिक आसनों के द्वारा शरीर-मन-आत्मा और मस्तिष्क में ऐसा 
संतुलन स्थापित होता है कि जीवन निर्वाह अबाधगति से होता जाता है। हृदय में 
सात्विक भावों का उदय होता है और ईर्ष्या, भय, द्वेष, क्रोध आदि वैकारिक भावों का 
क्रमशः शमन होकर मानसिक भावों में निर्मलता आती है। अतः आधुनिक युग के 


तनावपूर्ण वातावरण में मनुष्य को शान्ति और सुख प्रदान करने के लिए योगासनों का 
अभ्यास अपरिहार्य रूप से करना चाहिए । ये आसन जीवन की अनेक विषमताओं 


को दूर करने के लिए अत्यन्त उपयोगी हैं। आसनों 
होता है और वह जीवन के वास्तविक आनन्द का । 


* का अभ्यास करने वाले मनुष्य को 


जीवन की यथार्थता का अनुभव 


उपभोग करने में समर्थ होता है। 
धन-दौलत की कमी नहीं है और वे 


अनेक लोग ऐसे हैं, जिनके पास ध 
हैं। किन्तु वास्तव में यदि देखा जाए तो उनके 


शान्ति नहीं हैं। ऐसे लोग जीवन की 
कुछ होते हुए भी वे अपने जीवन 
आता है जब वे जीवन के 


आज 
भौतिक विलासितापूर्ण जीवन में डूबे हु 
जीवन में क्षणभर के लिए भी ऐुर्ले और १ 
वास्तविकता से काफी ढूर रहते हैं। उनके पास से 
की नीरस गाड़ी को खींचते जाते हैं। उनको होश पे 
क्षणों को कई बसन्तों के रूप में व्यतीत कर चुके होते हैं। यह एक निर्विवाद 
तथ्य है कि जीवन निर्वाह के ईर्स नीरस और निर्जीव ढंग को आसनों के द्वारा ठीक 
किया जा सकता हैं। जीवन पद्धति को व्यवस्थित करने के लिए योगासन एक 
महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है 3 में जीवन का वैंहे वास्तविक आनन्द 
लिए मनुष्य हधर-उधर झभटकता है। आध्यात्मिकता के सोपान के रूप में आसन जीवन 


निर्वाह के लिए सही मार्ग प्रशस्त करते हैं । आते: निःसन्देह वे आधुनिक युग में 


नन्‍्द छुपा हुआ है जिसके 
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प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण एवं उपयोगी हैं। कुछ लोग योगासनों की दुरूहता की 
शिकायत करते हैं। किन्तु यह बात सही नहीं है। कुछ प्रारम्भिक आसन तो इतने 
सरल हैं कि सहज ही उनका अभ्यास किया जा सकता है। अतः नवाभ्यासी को पहले 
सरल आसनों का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने से कठिन आसन भी धीरे-धीरे 
सरल हो जाते हैं और मनुष्य उनका अभ्यस्त हो जात है। इसके अतिरिक्त किसी भी 
नवीन वस्तु को नए ढंग से सीखने में कुछ कठिनता का अनुभव तो होता ही है। 
मनुष्य में यदि रूचि, लग्न और उत्साह हो तो वह कठिन कार्य को भी करने में समर्थ 
हो जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह आसनों का अभ्यास भी प्रयत्वपूर्वक करे। 
आसनों के अभ्यास से निश्चय ही मानव जीवन में सरसता और यथार्थता का संचार 
होगा। वह जीवन में सच्चे सुख और सफलता का अनुभव करेगा । 
आसनाभ्यास से लाभ - 

यह स्पष्ट किया जा चुका है कि यौगिक आसन शारीरिक, मानसिक एवं 
आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, उपयोगी एवं लाभदायक हैं। इस का मुख्य 


कारण यह है कि आसनों का निरन्तर अभ्यास करने से उसका प्रलक्ष प्रभाव शरीर, 


मन और आत्मा पर पड़ता है। शारीरिक आसन मुख्य रूप से शरीर और उसके 


समस्त बाह्य-आभ्यन्तरिक अवयवों को प्रभावित करते हैं। इसका परिणाम यह होता है 


कि शरीर के रुग्ण अवयव भी क्रियाशील हो जाते हैं और प्राकृत रा से अपना कार्य 
करने लगते हैं। शारीरिक आसनों का एक प्रभाव यह होता है कि शरीर में स्थिति 
अन्तःस्रावी ग्रंन्थियाँ अपना कार्य सुचारू रूप से करने लगती हैं और सम्पूर्ण 
अन्तःस्रावी ग्रंन्थि प्रणाली नियन्त्रित व सुव्यवस्थित हो जाती है। फलस्वरूप सभी 
ग्रंथियों से उचित मात्रा में रस का ज्राव होता है जो विभिन्‍न दृष्टि से शारीरिक विकास 
के लिए उपयोगी एवं आवश्यक है। 
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आसनों का नियमित अभ्यास सभी आन्तरिक अवयवों को क्रियाशील बनाने में 
सहायक होता है। शरीर की मॉँसपेशियाँ स्वस्थ और क्रियाशील हो जाती हैं। आमाशय 
ग्रहणी, आंत, यकृतू, प्लीहा, वृक्‍क हंदव आदि अवयव अपना कार्य सुचारू रूप से 
करते हैं। आसन के द्वारा श्वासोच्छवास की नियन्त्रित गति और सतत रूप से 


ग्रहण होते रहने से फुफ्फुस स्वस्थ एवं क्रियाशील रहते हैं। शरीर में 


प्राणवायु का 
रक्तशुद्धि और रक्त श्रवाह यथोचित रूप से होता है। इस से हृदय को शक्ति एवं 
रहने से अनेक रक्त सम्बन्धी व्याधियाँ 


गति मिलती है। शरीर में रक्त संचार ठीक र 


नहीं हो पाती और रक्तचाप भी सामान्य और नियन्त्रित रहता है। रक्त के द्वारा सभी 


अवयवों को सामान्य रूप से पोषण प्राप्त होता रहता है। शरीर के सभी संस्थान, जैसे 
सम्पादित करते हैं ( 


रक्तवह संस्थान, श्वासवह संस्थान आदि प्राकृत रूप से अपना कार्य सम्प 


और शरीर को पूर्ण स्वस्थ बनाए रखते है। सभी संस्थानों, अवयवों आदि के डाय. 


प्राकृत रूप से अपना कार्य करने के कारण शरीर पर अकस्मात्‌ रोगाक्रमा नहीं होता 
प्रकार आसनों के अभ्यास का प्रभाव शरीर 


और शरीर रोगों से बचा रहता है। इस प्र 
के बाह्य और आभ्यन्तरिक दोनों संस्थानों एवं सम्बन्धित अवयवों पर पड़ता है, जिससे 
स्नायुमण्डल, अंतम्नावी ग्रंथियाँ, मॉसपेशियाँ संधियां और अन्यान्य आन्तरिक अंग 


सुचारू रूप से अपना कार्य करते हैं। 
आसनों के अभ्यास का जितना प्रभाव शरीर पर पड़ता है उतना ही प्रभाव मन 
आसनों के अभ्यात् से मन की चज्वलता धीरे-धीरे दूर होकर मन 


में स्थिरता और शांति आती है। आसनों के दीर्घकालीन अभ्यास के आधार पर यह 
अनुभव किया गया है कि इससे अनेक प्रकार के मानसिक विकारों और व्याधियों के 
अपशमन में बड़ी सहायता मिलती है। आसनों का प्रत्यक्ष प्रभाव स्नायुमण्डल पर पड़ता 


है जिससे तनाव और उत्तेजना की स्थिति का निर्माण नहीं हो पाता और मानसिक 


पर भी पड़ता है। 
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सन्तुलन बना रहता है। मन में उत्पन्न होने वाले विविध भावों पर आसनों का पर्याप्त 
प्रभाव पड़ता है। ऐसे भाव जो मानसिक विकृति को उत्पन्न करने वाले होते हैं वे भी 
आसनों के द्वारा प्रभावित और नियन्त्रित होते हैं। आसनों से मन की दृढ़ता और 
एकाग्रता की शक्ति का विकास होता है। अन्य मानसिक शक्तियाँ भी विकसित होती 
हैं। स्नायुमण्डल की शिथिलता से होने वाले विकारों के होने की सम्भावना भी ्निमूल 
हो जाती है। इस प्रकार मानसिक स्वास्थ्य के लिए आसनों का अभ्यास उपयोगी है। 

आसनों के द्वारा मस्तिष्क सम्बन्धी विभिन्‍न शक्तियाँ भी विकसित होती हैं। 
मस्तिष्क शक्तिशाली बनता है मस्तिष्क का संतुलन बना रहता है, जिससे यह सदैव 
स्फूर्त, क्रियाशील, सजग और स्वस्थ बना रहता है कुछ विशिष्ट आसन ऐसे भी हैं जो 
केवल मस्तिष्क को प्रभावित कर उसे न केवल स्वस्थ बनाते हैं, अपितु उस के ( 
अन्यान्य शक्तियों का विकास भी करते हैं। 

आसनों में कुछ आसन ऐसे भी हैं जो आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ऐसे 
आसन राजयोग के लिए साधना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस दृष्टि से उन आसनों 
का कार्य समाधि की ओर अग्रसर करने वाले उच्च यौगिक अभ्यास, प्रत्याहार, धार, 
ध्यानादि के लिए शरीर को स्थिर बनाना है। 

इस प्रकार शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से आसनों की उपयोगिता 
निर्विवाद है। वे सभी वर्ग के सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से हितकारी हैं। 
अतः हमारे लिए आवश्यक है कि इनका अध्ययनकर समुचित खूप से ज्ञान प्राप्त करें 
और योग्य गुरु के मार्ग निर्देशन में इनका विधिपूर्वक अभ्यास करते हुए इनसे होने 


वाले लाभ अर्जित करें। 
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। उपसंहार । 

( योगदर्शन अथवा योगशास्त्र भारतीय संस्कृति के सुदृढ़ आधार स्तम्भों में से एक 
है। योग के द्वारा जहाँ भारतीय संस्कृति के दार्शनिक पक्ष की पुष्टि हुई है और उस 
की चिन्तनधारा में परिपक्वता आई है, वहाँ उस के द्वारा लोगों में आध्यात्मिक प्रवृत्ति 
का भी पर्याप्त विकास हुआ है। योगदर्शन ने लोगों को निवृत्ति के लिए प्रवृत्ति की 
प्रेरणा दी है। निवृत्ति को साध्य या लक्ष्य मानकर प्रवृत्ति की प्रेरणा या निर्देश देना 
योगशास्त्र की मौलिक विशेषता है। योगदर्शन एक ऐसा दर्शन रहा है, सिक्रों. सभी 


स्प्सिल्मे 
_ नास्तिक और आस्तिक दार्शनिकों ने स्वीकार किया है। इस विषय में सभी का मत 


एक ही है कि इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला प्राणी किसी न किसी दुःख से पीड़ित 
है। अतः जन्म को दुःखों का कारण माना जाता है। आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं 
आधिदैविक | इन दु:खों से निवृत्ति केवल योग द्वारा ही हो सकती है। अतः इन की 
निवृत्ति के लिए योग का ज्ञान होना परमावश्यक है।) 

“(आधुनिक युग में जितनी अधिक महत्त| विज्ञान की सिद्ध होती है, उतनी ही योग 
की [9 वर्तमान समय में आधुनिक एवं कृत्रिमतापूर्ण भीतिकवादी जीवन के कारण 
तीव्रतापूर्वक्त योग की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। योग सर्वत्र सम्भाव बनाये 
रखने में मुख्य भुमिका निभाता हैं। चाहे वह शारीरिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या 
पर्यावरण सम्बन्धी हो | 

आध्यात्मिक क्षेत्र में विकास के लिए योग की परमावश्यकता सिद्ध तो होती है, 
परन्तु इस के साथ समाज के भ्रष्ट रूप को सुधारने में भी योग महत्त्पूर्ण भूमिका 


द निभाता है। पिछले कुछ समय से विद्वानों, चिन्तकों, विचारकों वैज्ञानिकों एवं चिकित्सकों 


€् 
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का ध्यान योग की ओर आकृष्ट हुआ है। शासन तंत्र भी इस ओर उन्मुख हुआ है। 

अतः शिक्षा के क्षेत्र में योग को पर्याप्त स्थान दिये जाने हेतु लगातार प्रयत्ल किए जा 
रहे हैं सम्भवतः इस का कारण यह है कि आधुनिक घुटनभरे, तनावपूर्ण, कुण्ठायुक्त 
वातावरण में जहाँ मनुष्य शांति की तीव्र अभिलाषा के साथ जीवन की सार्थकता हेतु 
प्रयत्नशील हैं, वहाँ उसे केवल योग के द्वारा ही कुछ राहत मिल सकती है। आधुनिक 
युग में विज्ञान ने मनुष्य को जितनी तीव्रता से भौतिकवाद और विलासिता की ओर 
अग्रसर किया है, उस से सम्पूर्ण विश्व में मनुष्य को अनेक विषमताओं, समस्याओं 
और कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण भीषण रूप से वह 
मानसिक अशान्ति का शिकार बना दुआ है। इसके अतिरिक्त कृत्रिमता और 
आउम्बरपूर्ण जीवन यापन के कारण आज विश्व में अनेक प्राणघातः रोगों का 


गया है, जिस का मानसिक अशॉति 
स्थापना योग द्वारा की जा सकती है। यही 


प्रादर्भाव हो से निकटतम सम्बन्ध है। इसका (६ 
निराकरण और पुनः मानसिक शान्ति की 
कारण है कि वैज्ञानिक चिकित्सक योग की ओर अधिक आकृष्ट हुए हैं। अतः 
मानसिक व्याधियों, हृदय रोग जैसे प्राणघातक भीषण रोगों तथा अनय विकारों के 


उपचार के लिए योग एवं यौगिक क्रियाओं का वैज्ञानिक रीति से प्रयोग कर समुचित 


लाभ उठाया जा सकता है। 
मनुष्य के सर्वागीण विकास 
उत्थान, राष्ट्रोन्नयन एवं विश्वकल्याग 
परमात्मसाक्षात्कार तक योग अप्रतिम साधन है। 
थम मन को वश में करने की बात कही गई है। मन को वश 


योगदर्शन में सर्वप्र 
में करने के लिये इस की वृत्तियों का निरोध परमावश्यक है और चित्तवृत्तियों के निरोध 


योग का ज्ञान होना अनिवार्य है। 


में चरित्र-निर्माण चिकित्सा-विज्ञान, सामाजिक 
की भावना को विकसित करने से लेकर 


के लिए योग के ज्ञान के बिना मन को नियन्त्रित कर 
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पाना बहुत ही कठिन है। चूँकि मन स्वभाव से ही चज्चल है, इस में रजोगुण का 
प्राबल्‍्य रहता है, जिस के कारण इस का एक विषय पर स्थिर रहना कठिन है। 
योग को मनोज्ञान भी कहा गया है। ऐसा इसलिए कहा गया है, क्योंकि योग 
भटकते हुए मन को नियन्त्रित करने की क्षमता रखता है। शरीर और मन के 
साथ-साथ सुस्वस्थ समाज की स्थापना में भी योग का महत्त्वपूर्ण स्थान है। 


इस से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि योग के द्वारा व्यक्ति, समाज एवं विश्व में 


शांति की स्थापना हो सकती है। अतः सब को मन, वाणी, कर्म द्वारा योग के नियमों 
योग दर्शन में यम-नियम, आसन, प्राणायाम, ग्रत्याहार 
अंगों के विधिपूर्वक पालन 


का पालन करना चाहिए। 
धारणा, ध्यान, समाधि - ये आठ अंग बताये गए हैं। इन 
से मनुष्य सब प्रकार से रोगों और दुःखों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ( 
योगशास्त्र में यम-नियम के पश्चातू 'आसन' नामक तृतीय अंग का विवेचन (६ 
गया है कि यह सम्पूर्ण योग का मूल आधार 
इच्धियों और आत्मा पर संयुक्त रूप से 
निर्माण होता है। तात्पर्य 


किया गया है। आसन के विषय में कहा 
है। आसन का प्रभाव साधक के शरीर, मनः 
पड़ता है, जिस से साधना के लिए आधारभूत सुदृढ़ भूमि का 
द्वारा शरीर और मन में इतनी सहृदयता आ जाती है कि उस 
या मानसिक व्यवधान नहीं आता। शरीर पर आसन 


को आशा एवं निरोग बना रहता है। शरीर के 


सम्पूर्ण अवयव अंगोपांग और उनकी सभी प्रकार की क्रियाएँ नियन्त्रित होती हैं, जिस 
की रक्षा तो होती ही ९, अनेक प्रकार के रोगों का शमन भी होता है। 
रोग की अवस्था विशेष में अत्यनत लाभकारी 


यह है कि आसन के ढठार 
से साधक की साधना में शारीरिक 
पड़ता है, उसे से शरीर स्वस्थ 


से स्वास्थ्य 


अनेक आसन तो ऐसे हैं जो रोग या 
होते हैं। अतः रोगोपशमन यीं रोगों की चिकित्सा के लिए योग अपूर्व साधन है। 
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इस प्रकार योगासनो के द्वारा यहाँ स्वस्थ मनुष्यों के स्वास्थ्य का अनुवर्तन होता 
है वहाँ विकारग्रस्त अवस्था में रोगों का उपशमन भी होता है। आयुर्वेद का मूल 
भी यही है-स्वस्थ मनुष्यों के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी मनुष्यों के 
आयुर्वेद भी व्यक्ति के स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन की पुष्टि 
अर्थात्‌ स्वस्थ तन में ही स्वस्थ 


प्रयोजन 
रोगों का शमन करना। 


5. 50परा0 पंत व] 8 30070 79009 ) 


करता है। । ( 
रोगों का नाश करने में जहाँ औषधियाँ असफल 


मन का निवास माना गया है। अनेक 
रही हैं वहीं योग के द्वारा उन रोगों का सकल उपचार हुआ है। 

श्रामिक, किसान, निर्धन व्यवित, स्त्री-पुरूष, बूढ़ा 
शरीर के बिना किसी सकता। इसलिए महापुरूषों ने यह 


हैं कि शरीर को स्वस्थ रखना ही मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है। इस 
होता है कि योग शरीर एवं मन को 


इस प्रकार बच्चा, स्वस्थ 
सी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सक 
वचन कहे 
प्रकार भौतिक दृष्टि से देखने पर यह सर: सिद्ध 
स्वस्थ रखने में अचूक औषधि है। 


शशि 








न 





न्न् 9 6 क्‍ेलन 


७००७ ०७७७ सूची 


सन्दर्भ ग्रन्थ सूची '+ 











“९-९. ९..९.९.९.-९.-९--९-९/-९ 
ग्रन्थ का नाम लेखक या सम्पाउक प्रकाशक संस्करण 
“+7 अमरकोश अमरसिंह चौखम्बा संस्कृत सीरीज 970 
वाराणसी 
-2:7 अथर्ववेद निगम चौखम्बा संस्कृत सीरीज 969 
वाराणसी 
“3: कठोपनिषद्‌ निगम गीता प्रेस गोरखपुर 949 
4. कठोपनिषद्‌ निगम रतिराम शास्त्री सुभाष वाजार 984 
5. कुण्डलिनीयोग तत्व दीवानगोकुलचद्ध मोती लाल बनारसीदास 976 
कपूर चौखम्बा संस्कृत सस्थान 
6. चरक संहिता महामुनि चरक मोतीलाल बनारसीदास 986 
दिल्‍ली (वाराणसी) 
वाराणसी पटना मेघ प्रकाशन 982 


जयेन्योग-प्रयोग डॉ0 रमेश कुमार 
बा दिल्ली 


8. तेजोबिन्दुपनिषद्‌ निगम गीता प्रेस गोरखपुर के 


गीता प्रेस गोरखपुर मै 


9. निर्गुणोपनिषद्‌ निगम 
0. पातब्जलयोग दर्शन पतज्जलि चौखम्बा संस्कृत संस्थान वाराणसी _994 
ध्बयॉँ २ 
_]५ पातञ्जलयोगदर्शन रघुवीर वेदालड़कार ईस्टर्न बुक लिंकर्स दिल्ली 2003 
_26 पातज्जलयीगसूत्र डॉ0 पवनकुमारीगुप्ता है 979 
पण्डित पन्‍नालाल भारतीय ज्ञानपीठ काशी ._ 944 


3. पच्मपुराण 





4. 


5. 


6. 


६ 


22 . 


23. 


24. 


25. 


26. 


भारतीयब्राह्मणों 
की गोत्रावली 


भगवदगीता 
भागवद्महापुराण 
मण्डलोब्रह्मणोपषिद्‌ 
मुण्डकीपनिषद्‌ 


9. योग और आयुर्वेद 


योगासन और 
ध्यान क्रियाएं 


» योगसार संग्रह 


लिंगपुराण 


वेदान्तसार 


शण्डिल्योपनिषद्‌ 


श्वेताश्वत्तरोपनिषद्‌ 


शुक्ल यजुर्वेद 


33 पक किकीीक कप शक शशिशिकिन शशि कद कभक कमल कलर जज कक 


> 


लक्ष्मी नारायण शर्मा 


निगम 
महर्षि व्यास 
निगम 
निगम 


आ. आचार्य 
राजकुमार जैन 


मुनि किशनलाल 


डॉ0 पवनकुमारी 


महर्षि व्यास - 
प6 राम शर्मा 


सदानन्दयोगीद्ध 


निगम 


निगम 
निगम 


3.3 तलब अमलककककीकिलकवीकीकि किक की नकदी 


विशन स्वरूप 
कालोनी - पानीपत 


गीता प्रेस गोरखपुर 
गीताप्रेस गोरखपुर 
गीता प्रेस गोरखपुर 
गीताप्रेस गोरखपुर 


प्राणाशय जैनायुवैद 
शोध संस्थान (दिल्ली) 


राजा पाकेट बक्स 
दिल्ली 


ईस्टर्न बक लिंकर्स 
दिल्ली 


राष्ट्रीय प्रेस मथुरा 
रतिराम शास्त्री 
प्रिंटिंग प्रेस - मेरठ 


संस्कृत संस्थान ख्वाजा 
कुतुब बरेली । 


गीता प्रेस गोरखपुर 
वसन्तश्रीपादसातक्लेकर 


स्वाध्याय मण्डल, पारडी 
जि0 बेलसाड़ 


2005 


995 


[995» 


2054 


997 


2002 


7987 


969 


973 


969 


4949 


498 








27. 


28. 


29. 


30. 


34. 


32. 


श्रीमदभगवद्गीता 


सर्वदर्शनसंग्रह 


सर्वदर्शन संग्रह 


सारावली 


सरसभारती 


सुश्रुत संहिता 


3 3. .हर्ठयोगप्रदीपिका 


बन छे 8 बन 


जयदयाल गोचन्दका 
माध्वाचार्य 

माध्वाचार्य 

डॉ0 मुरलीधर चतुर्वेदी 
श्रीमतिवीणा जैरथ 
आचार्य सुश्रुत 


स्वात्माराम योगीद्ध 


गोविन्द भवन कार्यालय 
गीताप्रेस गोरखपुर 


चौखम्बा विद्याभवन 
वाराणसी 


चौखम्बा विद्याभवन 
वाराणसी 


मोतीलाल बनारसीदास 
दिल्‍ली, पटना 


नरेद्र पब्लिशिंग हाऊस 
जालन्धर 


मोतीलाल बनारसीदास 
दिल्‍ली, वाराणसी 


लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्टीमप्रेस 


बंबई । 


2004 


984 


987 


9/7 


- 4987| 


986 


975 


992 





हू पी) ५ 2 
९ ११० इंा ५ प्‌ 






































महेश्वर योग 
(श्वेताश्वतरोपनिषत्‌ और पर के आधार 


७६5७ ७फए०७४४२५ ४0७०५ 


((॥ ४6 48 ० 5॥ए६७बरडल्‍-एव्र/द्रा०कक्माप्रंआावा ०. 
47/46/97/7]7#4/77४4/677) 





स्नातकोत्तर संस्कृतः विभाग जम्मू विश्वविद्यालय की एम.फिल 
उपाधि प्राप्ति हेतु प्रस्तुत लघु शोधप्रबन्ध 


हि निर्देशक ु शोध छात्रा 
डॉ. जगीर सिंह । ि .. सुजाता मंगोत्रा 
एम.ए., एम.फिल्‌. पी.एच.डी. 

रीडर, 

स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग, (५४४5 

जम्मू विश्वविद्यालय, 
जम्मू (जे. एण्ड के.) 





जुलाई, 2003 





का $, १७) 


ते 
"4.4 
हे. । 


ः रा 
॥६ का के 











५ शोधप्रबन्ध 


| 
/ (2222 ८८ शीघ्र छात्रा 


सुजाता मंगोत्रा 
छ6* ...फिल्‌, पी.एच.डी. 


ध्गातकोत्तर संस्कृत विभाग, 


का विश्वविद्यालय, 
जम्मू (जे. एण्ड के.) 


जुलाई, 2003 








और प्रत्यभिज्ञाह्दयम्‌ के आधार पर) 






री ीहटू507४४/7॥६९/ ४६९)€5४ 


((# #/#6 64535 रा $/॥ए7ट८ईब्र/एक्र/क्ाए7काहांडधहई 2४ 
24 722/ 77220 // (7४ /८८८// (८४ 












स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग जम्मू विश्वविद्यालय की एम. फिल्‌. 
उपाधि प्राप्ति हेतु प्रस्तुत लघु शोधप्रबन्ध क्‍ 






निर्देशक - शोध छात्रा : 

डॉ. जगीर सिंह सुजाता मंगोत्रा 
एम.ए., एम.फिल्‌., पी.एच.डी. 

रीडर, 

स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग, 

जम्मू विश्वविद्यालय, 

जम्मू (जे. एण्ड के.) 









जुलाई, 2003 












(-८7४777८0/९ 


# 45 60 ८९0/6002 #7/ /4/55 50/ग7/व #447800व /#व5 ॥#6//७व॑ 
(८740/ ॥7/ 5५/70/॥/5%6०7 व7वे ए/वैंक्‍शरट 60 68 (00/67 ९06४९ 
/43/25/7#/व/ ०83 7 (६2/7 (/2 095/5 छा 
3702(च%४42/(2/20727/॥वर 2॥7व /430४30//0/74/7744)9॥77 /0/ 2 


4682/26 ०/ /4./2॥//. (59/5%/70 (//४2/5/0/ 6/ /3/7/70. 
/6 /५ /(/06/ ८९/४/॥८व (9/ >- 
70/5 /550/व॥07 75 6 6082#07/ /2522/0॥ ॥७०//6 ०/ 
(6 (9/(ंकश/2 ॥९/5९// 


॥#6€ €८३74/च4१/९४ #45. #/07/९व॑ ०४३८///. /४# 


कक] 


कबटटठ/व१7८8 00 66 ##6 .2070व4 (/25८76०व 69 


(00 5/(२2/०(/8 0/ /3/77/770 (/77//2/5702 


>> 
* 


796 /0/7/6 #ब5 66९४ ४८४/४ 73.70/2० ७८४ 0] (76 


/4./2//, (59/75/7709 ८67777666 ८/ 66 /?6. (26९०४ 
(0 53/5076 /9/77/770 (47/७8/5702 /9/77/770. 
4. 76 €274/तग/2 75 706 #2९/ 4//2/434/८66 3॥0 
त7(6#2/व2व॑ (86 52९४7/श4/5 6/6., // (886 ५$4/5/८/// 
(2€0०च/677९/7/ (ध/2४८/ /४//८. 
7096 #0/6 ब/0वं ठ004०८( 6/ (86 ८3/ (तास्‍/च॑व/& 


/20749/72व॑ 5264व८/2/% 20//7/४2 कह 2/ /252क/८/0 ४४2/7:- 


>। 


३००2९/४58/ - 
पी + नि (7. 987 5श्ृए्0 (२८३४८) 
० 5 कक ५2 ्‌ हर 
2५७ 2.५ १७१ , ॥./५., ज.।2॥।., [॥.3. 


ही मल न 
- 2.(43, [26|/(. एणा 5375 
|377770 [॥/॥7[| ५€।॥५। [%, 
/7700॥0 0 8 8 


चतुर्थ अध्याय : क्षेमराज का जीवन परिचय एवं 
कृतियाँ 80-97 


(क) क्षेमराज का जीवन परिचय 

(ख) क्षेमराज की कृतियाँ 

पञ्चम अध्याय : प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ के अनुसार चित्ति (परमसत्ता), 
पशुप्रमाता (जीव) एवं योग 98-7 

(क) चित्ति एवं जीव 

(ख) योग 


उपसंहार 48-27 


संकेत 
अ० प्र० सि० 
अथन* बे० 
अभि० शा० 
अभि० मा० 
अमन०» यो० 
अम० को० 
आ० वि० 
ई० प्र० का० 
रद उप० 
उ० रा० च० 
ऋ०" सू० स० 
ऋण” वे० 
ऐतल० उप० 
कठ० उप० 
केन० उप० 
च० सं० 
छां2 उप० 
तै० उप० 
जत्रि० उप० 
तं० आ० आह० 


तं० सा० 


संकेत-सूची 


ग्रन्थ का नाम 
अजडप्रभातृसिद्धि 
अथर्ववेद 

अभिज्ञान शाकुन्तम्‌ 
अभिधावृत्तिमातृका 
अमनस्क योग 
अमर कोष 
आत्मविलास 
ईश्वरप्रत्यभिज्ञा कारिका 
ईशावास्योपनिषद्‌ 
उत्तररामचरित 
ऋकसूक्तसंग्रह 
ऋग्वेद 

ऐतरेय उपनिषद्‌ 
कठोपनिषद्‌ 
केनोपनिषद 

चरक संहिता 
छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ 
त्रिपादृविभूतिमहानारायणोपनिषद्‌ 
तन्त्रालोक आहिक 


तन्त्रसार 


(्‌ ( | 

















संकेत 

द्‌० स्मृ० 

दु० स० 

नृ० उप० 

प० सा० का» 
परा० त्रिं० 

परा० प्रा० 

पा० टि० 

पा० यो० सू० 
प्र्‌० ह्व० 

प्र* उप० 

ब्र- वि० उप० 
ब्र० सू० शां? भा? 
लु० उप० 

भ० गी० 

भा० पु० 

भ० द० ब० उपा० 
मा० वि० उ० तं० 
मा० वि० वा० 
रघु० 

वा» सं० 

वे० सा० 


वि० भे० वि० 


ग्रन्थ का नाम 
दक्षस्मृति 
दुगसिप्तशती 
नूसिंहोपनिषद्‌ 
परमार्थसार कारिका 
परात्रिंशिका 
पराप्रावेशिका 
पादटिप्पणी 
पातज्जलयोग सूत्र 
प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ 
प्रश्नोपनिषद्‌ 
ब्रह्मबिन्दूपनि पद्‌ 
ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
भगवद्‌ गीता 

भागवद्‌ पुराण 
भारतीय दशन बलदेव उपाध्याय 
मालिनीविजयउऊत्तरतन्त्रम्‌ 
मालिनीविजयवार्तिकम्‌ 
रघुवंशम्‌ 

वाजसनेयी संहिता 
वेदान्तसार 
विज्ञान॑वैरभविवृत्ति 


संकेत 

श्वे० उप० 
श्वे० उप० दी० 
शत* ब्रा० 

श*» ति० 

शि० दू० 

शि० स्तो० 
शि० सू० वि० 
शं० स्मृ० 

स्त० चि० 

स्प० का० 

स्प० नि० 

स्व० तं० 

सर्व> सं० 

सां० का० गौ० पा० भा० 
सौ० ल० 

हा० स्घृ० 


ग्रन्थ का नाम 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ दीपिका 
शतपथ ब्राह्मण 

शारदा तिलक 

शिव दृष्टि 

शिवस्तोत्रावली 

शिवसूत्र विमर्शिनी 

शंख स्मृति 

स्तोत्र चिन्तामणि 
स्पन्दकारिका 

स्पन्दनिर्णय 

स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 

सर्वदर्शन संग्रह 

सांख्य कारिका गौड़ पाद भाष्य 
सौन्दर्यलहरी 

हारीत स्मृति 


| 


गत्राक्कथन 


मेरा जन्म धार्मिक विचारधारा रखने वाले परिवार में होने एवं माता-पिता की 
अभिरुचि देववाणी संस्कृत में होने के कारण मेरी भी अभिरुचि देववाणी सस्कृत में हुई। 

मैंने भद्रवाह महाविद्यालय से स्नातक उपाधि प्राप्त की। स्नातक कक्षा में प्रवेश 
करते समय पूर में विज्ञान की छात्रा होने के कारण मुझे संस्कृत भाषा का थोड़ा भी ज्ञान 
नहीं था, बस थोड़ी सी मन में इच्छा हुई कि मैं एक विषय सस्कूत का भी लूँ, अतः मैंने 
अन्य विषयों के साथ संस्कृत को चुना। 

तदोपरान्त उच्चशिक्षा हेतु जम्मू विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में 
प्रवेश किया और प्रथम श्रेणी में सस्कृत स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त 
अनुसन्धान कार्य करने की अभिलाषा से मैंने एम.फिल्‌ में प्रवेश लिया। जब मैंने इस विभाग 
में प्रवेश लिया तो हमारे विभाग में दर्शनशास्त्र के प्राध्यापक डॉ. जगीर सिंह जी के स्वभाव से 
मैं तभी से अत्यधिक प्रभावित रही हूँ। मैंने अपने निर्देशक डॉ. जगीर सिंह को पहले से ही 
अवगत करवा दिया कि मैं योग दर्शन' पर शोध करना चाहती हूँ तो मेरी रुचि को देखकर 
उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी। उनके परमार्श और उनके सुझाव और प्रेरणापूर्वक शब्दों से 
“महेश्वर योग - श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ और प्रत्यभिज्ञा के आधार पर' लघु शोध प्रबन्ध का 


विषय चयन किया। इस लघु शोध प्रबन्ध को मैंने पाँच अध्यायों में विभाजित किया हे ३5 


'उपनिषदों एवं श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ का सामान्य परिचय ' नामक प्रथम अध्याय में 


मैंने उपनिषदों की सरव्या एवं श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ का विस्तृत रूप में वर्णन किया है। 

“योग की अवधारणा' नामक द्वितीय अध्याय में योग का अभिप्राय, महत्ता और अंगों 
का वर्णन किया है। वेदों, उपनिषदों, स्मृतियों, महाकाव्यों एवं पुराणों आदि में योग की 
अवधारणा प्रस्तुत की है। 

'इवेताश्वतरोपनिषद्‌ के परिपिक्ष्य में जीव-ब्रह्म एवं योगोपलब्धि' नामक तृतीय 
अध्याय में जीव - ब्रह्म एवं योगोपलब्धि का विस्तार रूप से वर्णन किया है। 

'क्षेममज का जीवन परिचय एवं कृतियाँ” नामक चतुर्थ अध्याय में क्षेमगज का 
जीवन परिचय एवं इनकी कृतियों के विषय में विवेचन किया हैं। 

'प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ के अनुसार चित्ति, जीव एवं योग” नामक पंचम अध्याय में मैंने 
चित्ति, जीव एवं योग सम्बन्धी जानकारी दी है। 

सर्वप्रथण उस जगत्‌ परमपिता परमात्मा को मेरा कोटि- कोटि प्रणाम जिनकी 
असीम कपादृष्टि रहने से मेरा यह लघु शोध - प्रबन्ध सम्पूर्णता को प्राप्त हुआ। 

इस लघु शोधकार्य को पूर्ण करने का प्रमुख श्रेय महानुभाव डॉ. जगीर सिंह जी को 
जाता है जो समय-समय पर इस शोध कार्य को पूर्ण करने में मेरे सहायक हुए तथा 
ज्ञानपूर्ण निर्देशन तथा मुदुल व्यवहार से शोधकार्य में आने वाली कठिनाईयों को दूर किया 


तथा मुझे प्रेरणा देकर इस शोध - कार्य को चरम - सीमा तक पहुँचाने में मेरी सहायता की। 


मैं अपने विभाग की अध्यक्षा डॉ. रमणिका जलाली तथा अन्य प्राध्यापकों विशेषतया 


-ग- 
डॉ. राम बहादुर शुक्ल जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरा सम्पूर्ण सहयोग दिया 
इसलिए मैं इनकी आभरी हूँ। 
संस्कृत विभाग के पुस्तकालयाध्यक्ष श्री बड़ियाल जी तथा जतिन शर्मा का भो 
धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे सामग्री - संकलन में सहायता की है। 
“मैं रघुनाथ पुस्तकालय के अध्यक्ष डॉ. धनीराम शास्त्री एवं बलदेव राज का भी 
धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे अपने पुस्तकालय से सामग्री संकलन में सहायता की है।. 
मैं अपने माता- पिता तथा भाईयों के प्रति आभार प्रकट करती हूँ जिनके आशीर्वाद 
तथा प्रेम से ही मेरा एम.फिल्‌. का शोधकार्य सम्पूर्णता को प्राप्त हुआ। मेरे माता-पिता ने 
सदैव मुझे प्रोत्साहित किया तथा अनुदान सहायता भी को। 
“मैं संगणक (कम्प्यूटर) लिपिक कोहली जे.के. का भी धन्यवाद करती हूँ, 
जिन्होंने उचित समय पर मेरे शोध कार्य को लिपिटकित किया।, 
अन्त में पुन: मैं विशेषकर उस ईश्वर को कोटि - कोटि प्रणाम करती हूँ और उनकी 


बहुत आभारी हूँ जिनकी कृपा से मैं आज इस शोध कार्य को समाप्त कर रही हूँ। 


के 
जाता भाजउात्ी 
गोधछात्रा 


तिथि; ४५ ७! ध्‌ः ८००७ सुजाता मंगोत्रा 


को 












शअथम अध्याय 
उपनिषदों एवं श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ का सामान्य परिचय 
(क) उपनिषदों से तात्पर्य (ख) उपनिषदों की संख्या 
&# (ग) श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ (घ) श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
का नामकरण का रचनाकाल 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ का सामान्य परिचय 





उपनिषद से तात्पर्य 


वैदिक शिक्षाओं का साररूप उपनिषदें मानी जाती हैं। इनकी नींव के ऊपर ही बहुत 
से भारतीय अर्वाचीन दर्शनशाखाओं और धार्मिक सम्प्रदायों के भवन खड़े हैं। उपनिषद्‌ 
वस्तुत: वह आध्यात्मिक ज्ञान का मानसरोवर है, जिससे ज्ञान की भिन्‍न- भिन्‍न नदियाँ 
निकलकर इस पुण्य स्थल में मानवमात्र के कल्याण और मंगल की कामना से बहती हैं। 

उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा के सम्बन्ध पर विचार किया गया है कि आत्मा 
परमात्मा का अंश है, जैसे - अग्नि-कण अग्नि के अंश हैं। उपनिषदों के ऋषियों ने 
सबसे पहली बार समस्त ब्रह्माण्ड तथा इसमें निवास करने वाले असख्य जीव - जन्तुओं पर 
व्यापक रूप से विचार करना प्रारम्भ किया। उपनिषदीय ऋषियों द्वारा निकाले गए निष्कर्ष 
आज तक अकाट्य हैं। उपनिषदों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का सार्वकालिक तथा सार्वदेशिक 
महत्त्व है। 

उपनिषदों का आदर्शवाद आज भी मानव के मस्तिष्क को प्रेरणा देने में उतना ही 
समर्थ है, जितना कि प्राचीन समय में था। यह समस्त दर्शनों का मूलग्रन्थ है और जैन और 
बौद्ध दर्शनों की आधारशिला भी है। इनके अध्ययन से भारतीय संस्कृति के आध्यात्मिक 


रूप का सच्चा परिचय हमें मिलता है। भारतीय संस्कृति से इसका अविच्छिन्न सम्बन्ध है। 





उपनिषद से तात्पर्य :- 

आत्मा - परमात्मा के जान - विषयक मुख्य रूप से प्रतिपादित शास्त्र 'उपनिषद्‌ कहे 
जाते हैं। “उपनिषद ” शब्द विषयक विभिन्‍न मत इस का माने जाते हैं : - ८ 
व्याकरणपरक मत :- 

उपनिषद्‌ शब्द की व्युत्पक्ति 'उप' और 'नि' उपसर्गपूर्वक षदलु 'सद्‌ धातु से 
क्विप्‌ प्रत्यय का योग करने से निष्पन्न होती है। षदलू धातु तीन अर्थों में प्रयुक्त होती हे 
. विंशरण या शिथिल करना, 2. गति अर्थात्‌ जान प्राप्त करना, 3. अवसादन अर्थात्‌ नाश 
करना। 

उपनिषद्‌ शब्द स्त्रीलिंग है - उप और निषद्‌ के मेल से बना है। 'उप' का अर्थ 
समीप अर्थात्‌ निकट है और “निषद्‌' का अर्थ बैठनेवाला है। इस तरह जो परम तत्त्व 
(ब्रह्म) के समीप पहुँचाकर बैठनेवाला ज्ञान है, उसे उपनिषद्‌ कहते हैं। 'समीप पहुँचाने ! 
का अर्थ है ब्रह्म में विलीन करना और 'बैठनेवाला' का अभिप्राय है सदा स्थिर रहने वाला। 
तात्पर्य यह है कि आत्मा को ब्रह्म - रूप से प्रतिष्ठित करने वाले स्थिर ज्ञान को 'उपनिषद 
कहा जाता हेै। 
वेदपरक मत :+- 

वेदों के अन्तिम भाग को वेदान्त अथवा उपनिषद्‌ कहा जाता हैं। 'रहस्थ' भी 


उपनिषद शब्द का पर्यायवाची शब्द है क्योंकि उपनिषदों में 'इति रहस्यम्‌' और 'इति 
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गुह्यम्‌' शब्द अनेक स्थलों पर मिलता है वस्तुत: उपनिषदों में ब्रह्म, जीव और जगन्‌ आदि 
का वर्णन नितान्‍्त रहस्यमय है। उपनिषदों का प्रमुख विषय ब्रह्म का वर्णन करना है। 
इसलिए इसका नाम ब्रह्मविद्या' भी है। 'ब्रह्मविद्या' ही उपनिषद्‌ का मुख्यार्थ है। उपनिषद्‌ 
का अर्थ विद्या भी हे, वह विद्या जो ब्रह्म के समीप ले जाने वाली है। 
वेदान्तपरक अर्थ :- 

वेद शब्द विद्‌ (ज्ञान) धातु से निष्पन्न होने वाले 'ज्ञान' के अर्थ में प्रयुक्त होता है। 
वेद चार हैं - ऋग्वेद, यजुरवैद, सामवेद और अथर्ववेद और प्रत्येक वेद के चार- चार भाग 
हैं - मन्त्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌। वेदों के अन्तिम भाग को वेदान्त या 
उपनिषद कहा गया है। वेदों का यह भाग ज्ञानपरक है। 

ब्राह्मण ग्रन्थों में यज्ञों से सम्बन्धित अर्थात्‌ केवल वेदों की कर्मकाण्ड सम्बन्धी 
व्याख्या उपलब्ध होती है। उपनिषदों में ऋषियों ने ज्ञानकाण्ड को अधिक महत्त्व दिया है। 
उन्होंने चिन्‍्तन- मनन और अपनी प्रतिभा के बल पर आत्मसाक्षात्कार किया है। 

बुहद्‌ वेदिक साहित्य में आर्ण्यक अन्‍्यों के पश्चात्‌ उपनिषद ग्रन्थों का क्रम आता 
है उपनिषद्‌ ग्रन्थों में आत्मज्ञान, मोक्षज्ञान और ब्रह्मजञान की प्रधानता होने के कारण 


उनको आत्मविद्या, मोक्षविद्या और ब्रह्मविद्या भी कहा जाता है। 






दी 





दार्शनिक मत : - 

दार्शनिक मत के अनुसार उप+वास और उप+निषद का एक ही अध्यात्मपरक 
अर्थ निकलता है। उपनिषदे आत्मा अथवा परमात्मा के समीप बेठाने अर्थात्‌ जान कराने 
का माध्यम है। कठोपनिषद्‌ में भी कहा गया है कि प्राय: अज्ञानी जीव अपनी आत्मा का 
अनुभव नहीं करते। इसलिए संसार चक्र में पड़े रहते हैं। अत: मोक्ष अथवा परमानन्द प्राप्ति 
के लिए आत्मा के समीप (उप) बैठना (निषद्‌ ) चाहिए। 

'षदलू विशरणगत्यवसादनेषु' धातु के पहले 'उप' ओर “नि' ये दो उपसर्ग और: 
अन्त में 'क्विप्‌' प्रत्यय लगाने से उपनिषद्‌ शब्द बनता हे। 

जिससे ब्रह्म का साक्षात्कार किया जा सके वह उपनिषद्‌ कहलाती हैं।' उपनिषदों में 
ब्रह्म ज्ञान अथवा ब्रह्मविद्या का ही प्रधानता से विवेचन तथा वर्णन किया हुआ हैं, जिससे 
उपनिषद्‌ को “ध्यात्मविद्या' भी कहते हें। ब्रह्म के प्रतिपादक वेद के शिरोभाग अथवा 
अन्त में होने से ये 'वेदान्त' या 'उत्तरमीमांसा' भी कही जाती है। ब्रह्मज्ञान, आत्मज्ञान, 
तत््वज्ञान और ब्रह्मविद्या - ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। वेद के अडःगभूत सहिता, ब्राह्मण, 
आरण्यक में से ही ब्रह्मजान प्रतिपाठक भागों को पृथक्‌ कर उनको 'उपनिषद्‌ ' नाम ढिया 
गया है। अमरकोषकारों के अनुसार “उपनिषद्‌ ' शब्द गृढ धर्म एवं रहस्य के अर्थ में प्रयुक्त 
होता हो [मै 


. “उपनिषद्चते - प्राप्यते ब्रह्मत्मभावाइ्नया इनलि उपनिषद्‌। 
9. 'धर्म रहस्यूपनिषत्‌ स्यात्‌ । 














उपनिषदों की संख्या 

उपनिषदों की बड़ी महिमा है। वेदिक वाडःमय का शीर्षस्थान उपनिषद्‌ है - इस 
कथनमात्र से ही उपनिषदों की लोकोन्तर महत्ता स्पष्ट हो जाती है। प्राचीनकाल में 
ऑपनिषद्‌ ज्ञान का बड़ा महत्त्व था। ऊँचे - से - ऊँचे अधिकारी ही इस विद्या में पारंगत होते 
थे। वैदिक काल से ही उपनिषदों के स्वाध्याय की परम्परा प्रचलित हुई है। अत: कुछ 
उपनिषद्‌ तो वेद के ही अंश विशेष हैं। कुछ ब्राह्मभाग और आरण्यकों के अन्तर्गत हैं। 
कह्छ इनकी अपेक्षा अर्वाचीन होने पर भी आज से बहत प्राचीन काल के हैं। 
उपनिषद - ग्रन्थ प्राचीन हों या अर्वाचीन - सभी ज्ञानप्रधान हैं। सबका आविर्भाव 
किसी - न - किसी गृढ़ तत्त्व या रहस्य का प्रकाशन करने के लिए ही हुआ है। अतः इनके 
स्वाध्याय से ज्ञान की वृद्धि ही होती है। मुक्तिकोपनिषद्‌ में एक सौ आठ उपनिषदों के नाम 
आते हैं। इसके अतिरिक्त मद्रास “अडियार लाइब्रेरी से भी उपनिषदों का एक संग्रह 
प्रकाशित हुआ है, जो अनेक भागों में विभक्त है। उसमें लगभग 279 उपनिषदों का 
प्रकाशन हो यपा है। इस पर सब पर दृष्टिपात करने से यह निश्चित ठोता है कि अब तक 
लगभग 220 उपनिषणदें प्रकाश में आ चुकी हैं. और भी प्रकाशित हुई होंगी नथा कितनी ही 
अब भी अप्रकाशित रूप में उपलब्ध हो सकती हैं। प्राचीन काल से ही अछ्वितीय 


ज्ञान- विज्ञानशाली भारतवर्ष में ज्ञान- विज्ञान की अपरिमित ग्रन्थराशि का होना आश्चर्य 


की बात नहीं है। भारत पर एक-एक करके अनेक बार विदेशी दस्युओं के आक्रमण हुए 
और अनेक दारा हमारी प्राचीन हस्तलिखित कितनी ही पुस्तकों तथा पुस्तकालयों को 
भस्मावशेष कर दिया गया। इतने पर भी जो कुछ शेष है, उसका भी यदि भारतीय जन 
आदरपूर्वक अनुशीलन करें तो पूर्वजों की ज्ञान - ज्योति अब भी इस देश में प्रकाशित हो 
सकती है। यहाँ 220 उपनिषदों की नामावली अकारादि क्रम से दी जा रही है :- 

ह अक्षमालोपनिषद्‌ 

कक, अक्षि- उपनिषद 

3. अथर्वशिखोपनिषद्‌ 

4. अथर्वशिर उपनिषद 

5. अद्वयत्तारकोपनिषद्‌ 


6. अद्ठेतोपनिषद्‌ 


कं अद्वलेतभावनोपनिषद 


( है 


ध्याल्मोपनिषद 
9... अनुभवसारोपनिषद्‌ 


)0. अन्नपूर्णौपनिषद्‌ 


॥. अमनस्कोपनिषद 
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कलिसंतरणोपनिषद्‌ (हरिनामोपनिषद्‌ ) 
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कामराजकीलितोदारोपनिषद्‌ 
कालाग्निरुद्रोपनिषद्‌ 
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हा दा 


44. 


45. 


46. 


47. 


48. 


49. 


50. 


5॥. 


52. 


53. 


54. 


55. 


56. 


57. 


58. 


59. 


कालीमेधादीक्षितोपनिषद्‌ 

कुण्डिकोपनिषद्‌ 

कृष्णोपनिषद्‌ 

केनोपनिषद्‌ 

केवल्योपनिषद्‌ 
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गणेशोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ (वरदोत्तरतापिन्यपनिषद्‌ ) 
गर्भोपनिषद्‌ 

गान्धवोपनिषद्‌ 

गायत्र्युपनिषद्‌ 

गायत्रीरहस्योपनिषद्‌ 


गारुडोपनिषद्‌ (वाक्यात्मक एवं मंत्रात्मक ) 
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गुह्यकाल्युपनिषद 
गुह्यघोढान्यासोपनिषद्‌ 
गोपालपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ 
गोपालोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ 
गोपीचन्दनोपनिषद 
चतुर्वेदोपनिषद्‌ 
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दक्षिणामूर्त्युपनिषद्‌ 
दत्तात्रेयोपनिषद्‌ 

दत्तोपनिषद्‌ 

दर्वासोपनिषद्‌ 

() देव्युपनिषद्‌ (पद्मयात्मक एवं मन्त्रात्मक ) 


(2) देव्युपनिषद्‌ (शिवरहस्यान्तर्गत अनुपलब्ध) 
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द्रयोपनिषद्‌ 
ध्यानबिन्दूपनिषद्‌ 
नादबिन्दूपनिषद्‌ 
नारदपरिव्राजकोपनिषद्‌ 
नारठोपनिषद्‌ 
नारायणपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ 
नारायणोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ 
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निरालम्बोपनिषद्‌ 
निरुक्तोपनिषद्‌ 
निर्वाणोपनिषद्‌ 
नीलरुद्रोपनिषद्‌ 
नृसिंहपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ 
नुसिहषट्चक्रोपनिषद्‌ 
नृसिहोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ 


पञ्चब्रह्मोपनिषद्‌ 
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परब्रह्मोपनिषद्‌ 
परहसपरिब्राजकोपनिषद्‌ 
परमहसोपनिषद्‌ 
पारमात्मिकोपनिषद्‌ _ 
पारायणोपनिषद्‌ 
पाशुपतब्रह्मोपनिषद्‌ 
पिण्डोपनिषद्‌ 
पीताम्बरोपनिषद्‌ 
पुरुषसूक्तोपनिषद्‌ 
पैडगलोपनिषद्‌ 
प्रणवोपनिषद्‌ (पद्मात्मक ) 
प्रणवोपनिषद्‌ (वाक्यात्मक ) 
प्रश्नोपनिषद्‌ 
प्रणाग्निहोत्रोपनिषद्‌ 
बटुकोपनिषद्‌ (वटुकोपनिषद्‌ ) 


बह्ूचोपनिषद्‌ 
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बाष्कलमन्त्रोपनिषद 
विल्वोपनिषद्‌ (पद्यात्मक ) 
विल्वोपनिषद्‌ (वाक्यात्मक ) 
बृहज्जाबालोपनिषद्‌ 
बुहदारण्यकोपनिषद्‌ 
ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ 


ब्रह्मोपनिषद 





39. 


]40 


]4॥. 


)4 2. 


]4 3. 


]44. 


]4 5. 


]46. 


]4 7. 


4 8. 


]49. 


350. 


महानारायणोपनिषद्‌ (बृहन्नाराणोपनिषद, उत्तरनाराणोपनिषद ) 
महावाक्योपनिषद 
महोपनिषद्‌ 
माण्ड्क्योपनिषत्कारिका 
माण्ड्क्योपनिषद्‌ 
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(स्व) अलातशान्ति 
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मुक्तिकोपनिषद्‌ 
मुण्डकोपनिषद्‌ 
मुद्गलोपनिषद्‌ 
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मैत्रायण्युपनिषद्‌ 
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यज्ञोपवीत्रोपनिषद 
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याज्ञवल्क्योपनिषद 
योगकण्डल्युपनिषद्‌ 
योगचूडामण्युपनिषद 

(।) योगतत्त्वोपनिषद्‌ 

(2 ) योगतत्त्वोपनिषद 
योगराजोपनिषद 
योगशिरवोपनिषद्‌ 
योगोपनिषद 
राजश्यामलारहस्योपनिषद 
राधिकोपनिषद्‌ (वाक्यात्मक ) 
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रामरहस्योपनिषद्‌ 
रामोक्तरतापिन्युपनिषद्‌ 
रुद्रह्लदयोपनिषद 


रुद्राक्षजाबालोपनिषद 
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रुद्रोपनिषद्‌ 
लक्ष्म्युपनिषद्‌ 
लाडःगलोपनिषद्‌ 
लिडःगोपनिषद्‌ 
वज्रपञजरोपनिषद्‌ 
वज्रसूचिकोपनिषद्‌ 
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वराहोपनिषद्‌ 
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शिवोपनिषद्‌ 

शुकरहस्योपनिषद्‌ 
शोनकोपनिषद 

उयामोपनिषद्‌ 
श्रीकृष्णपुरुषोत्तमसिद्धान्तोपनिषद्‌ 
श्रीचक्रोपनिषद्‌ 
श्रीविद्यातारकोपनिषद्‌ 

श्रीसूक्तम्‌ 

श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
षोटोपनिषद 

सडःकर्षणोपनिषद्‌ 
सदानन्दोपनिषद्‌ 

सन्ध्योपनिषद्‌ 

सनन्‍्यासोपनिषद्‌ (अध्यायात्मक ) 


सन्यासोपनिषद्‌ (वाक्यात्मक ) 


]99. 


200. 


20). 


203. 


204. 


205. 


206. 


207. 


208. 


209. 


2।0. 


2]]. 


22. 


2]3. 


2]4. 


2]5. 


सरस्वतीरहस्योपनिषद 
सर्वोपनिषद्‌ 

स ह वे उपनिषद 
सहितोपनिषद्‌ 
सामरहस्योपनिषद 
साविव्युपनिषद्‌ 
सिद्धान्तविध्लोपनिषद्‌ 
सिद्धान्तशिखोपनिषद 
सिद्धान्तसारोपनिषद्‌ 
सीतोपनिषद्‌ 
सुदर्शनोपनिषद्‌ 
सुबालोपनिषद्‌ 
सुमुख्युपनिषद्‌ 
सूर्यतापिन्युपनिषद्‌ 
सूर्योपनिषद्‌ 
सोभाग्यलक्ष्म्युपनिषद्‌ 


स्कन्दोपनिषद्‌ 





2]7 


2]8. 


2]09. 


220. 


स्वसंवद्योपनिषद्‌ 
हयग्रीवोपनिषद्‌ 
हसषोढोपनिषद्‌ 
हसोपनिषद 


हेरम्बोपनिषद्‌ 


उपनिषदों की सख्या के सम्बन्ध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद पाया जाता है। 


उपनिषदों की सरव्या 08 से लेकर 220 तक मानी जाती है। इनमें ॥| उपनिषदें प्रमुख 


मानी जाती हैं। उनके नाम हैं - ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्ड्क्य, तैत्तिरीय८छ 


ऐतरेय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक और स्वेत्ाश्वतर | इन प्रामाणिक उपनिषदों पर ही शंकराचार्य 


ने अपना भाष्य लिखा है। श्री ह्यूम ने जिन प्रमुख ॥3 उपनिषदों का अंग्रेजी में अनुवाद 


किया है, उनमें इन ॥ के अतिरिक्त कौषीतकि और मेत्रायणीय उपनिषदें हैं।' मुक्तिक 


उपनिषद्‌ में श्वेताश्वतर को छोड़कर शेष 0 को ही प्रमुख उपनिषदें माना है।? इन 0 


उपनिषदों का नाम इस प्रकार है - ईश, केन, कठ, पश्न, मुण्डक, माण्ड्क्य, तैनिरीय, 


ऐतरेय, छान्दोग्य, बुहदारण्यक।* 


का+....... 


] 
25 
3 


वकर ।क्राललला रियात॑एनों [एक्कांइ805 9५ २००९७ टिनार 


दशोपनिषद्‌ पठ (मृक-उप८ !-27 ) 


5! वि्या€. 


ईश- केन - कठ - प्रश्न - मुण्ड, माण्डूक्य - तित्तिर । 
ऐतरेय च छान्दोग्य बृहदारण्यकं तथा। (मुक० उप- !-३०) 


कक 2 4 +- 


उपनिषदों को काल-क्रम के अनुसार निम्न प्रकार से बाँठा जा सकता है। इनकी 


रचना भिन्‍न कालों में हुई थी। 
प्राचीनतम उपनिषयदें 
(700 ई. पू.) 
ह्वितीय काल की उपनिषदें - 
(600 ई. पू.) 
तृतीय काल की उपनिषदें 
(500 ई. पू से 400 ई. पू. ) 
चतुर्थ काल की उपनिषणें 5 
(300 से ।00 ई. पू ) 


उपनिषदों का वेदों के अनुसार वर्गीकरण :- 


ईश, छान्दोग्य, बुहदारण्यक | 


ऐनरेय, तैत्तिरीय 


प्रशन, केन, कठ, मुण्डक, माण्ड्क्य 


कौषीतकि, मैत्री, श्वेताश्वतर 


प्रत्येक उपनिषद्‌ का किसी न किसी वेद से सम्बन्ध माना जाता है। यह आवश्यक 


नहीं है कि उस उपनिषद्‌ में उस वेद से सम्बद्ध विषयों का ही वर्णन हो। प्रत्येक वेद से 


सम्बद्ध उपनिषद्‌ की संख्या, उनके नाम एवं उनके शान्ति-पाठ का विस्तृत वर्णन 


मुक्तिक उपनिषदों में प्राप्त होता है। इनकी सख्या 08 हे। सक्षेप में प्रत्येक वेद से सम्बद्ध 


उपनिषदें इस प्रकार हैं :- 


. अष्टाविशत्युपनिषद्‌ :, निर्णय सागर प्रस, 93 0, पृ० 363 - 364 


।.... ऋग्वेदीय दा 
2... शुक्ल यजुर्वेदीय 

3. कृष्णयजुर्वेवीेय -“ 
4... सामवेदीय 


5. अथर्ववेदीय न 


उपनिषदों का विषयानुसार वगीकरण 


बन 2) 4 स 


ऐतरेय, कौषीनकि आदि 0 उपनिषयदें 

ईश, बृहदारण्यक आदि 9 

कठ, तैत्तिरीय , श्वेताश्वतर, केवल्य आदि 32 
केन, छान्दोग्य, मैत्रायणि आदि 6 

प्रश्न, मुण्डक माण्ड्क्य, महानारायण आदि 3। 
उपनिषदें 


+.. बम 
+ 


08 उपनिषदों को विषयानुसार 6 भागों में बाँठा जा सकता है :- 


).  वेदान्त के सिद्धान्तों पर निर्भर - 24 
2. योग के सिद्धान्तों पर निर्भर -. 20 
3. साख्य के सिद्धान्तों पर निर्भर 7 
4... वेष्णव- सिद्धान्तों पर निर्भर ]4 
5. शैव- सिद्धान्तों पर निर्भर न 05 
6. शाक्त तथा अन्य सिद्धान्तों पर निर्भ - 8' 


विभिन्‍न विषयों पर इतनी सर्या में छोटी - बडी उपनिषदों के होने का यह कारण हे 


कि सभी धर्मों और मत्तों के अनुयायियों 


का यह प्रयत्न रहा है कि उनके मनन्‍्तव्य का 


प्रतिनिधित्व करने वाली कोई न कोई उपनिषद्‌ हो। __. 
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जा 3 >> 


इवेताश्वतरोपनिषद्‌ : नामकरण 

उपनिषदों के नामकरण का भी अपना ही एक ढंग है। किसी उपनिषद्‌ का नाम 
पहले मन्त्र के पहले शब्द से पड़ गया, तो किसी का नाम उनके ऋषि के नाम पर पड़ 
गया। श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ का नाम भी इसके अपने ऋषि के नाम पर पड़ा हुआ है। स्वयं 
इस उपनिषद्‌ के अन्तिम अध्याय' (6.2) के इक्कीसतवें मन्त्र में यह बतलाया गया है कि 
श्वेताश्वतर नामक ऋषि ने अपनी तपस्या के प्रभाव तथा परमात्मा की कूपा से ब्रह्म को 
जाना था और परमहस संन्यासियों को इसका उपदेश दिया था। इस मन्त्र में केवल यह कहा 
गया है कि कोई श्वेताश्वतर नामक ऋषि थे। शंकरानन्द* नामक टीकाकार ने इसके नाम 
पर थोड़ा-सा प्रकाश डाला है। उनका कहना है कि श्वेताश्वतर वह ऋषि है जिसकी 
इन्द्रियाँ हमेशा ही दमित तथा अन्तर्मुखी हैं, विपरीत प्रवृत्तियों से रहित हैं या जिसका अश्व 
अत्यधिक रूप से श्वेत है, या जो अष्टांग योग में संलग्न है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
शंकरानन्द की यह व्याख्या प्रतीकात्मक है। अश्वतर का अर्थ है - खच्चर। इसका एक 
आशय यह हो सकता है कि एक ऐसा ऋषि जिसका खच्चर सफेद रंग का हे। प्राचीनकाल 


में खच्चरों का काफी प्रयोग होता था और वह एक उपयोगी यातायात का साधन भी माना 





. तप: प्रभावाद्देवप्रसादाच्च ब्रह्म ह श्वेत्ताश्वत्तरोष्थ विद्वान। 
अत्याश्रमिभ्य: परम पवित्र प्रोवाच सम्यगुषिसंघजुष्टमू।। (४० उप० 6.3 ) 

2. 3वेत्ता अवदाताः सदाष्ल्तर्मुखत्वेन विपरीतप्रवृत्तिरहिता अश्वा इन्द्रियाणि यस्य स श्वेताश्व: | 
अत्तिशयेन श्वेत्ताश्व: इवेत्ताश्वत्तर:। अष्टांगयोगनिरत्त इत्यर्थ: (दीपिका ) पृ० 42 


बन 24 ह् 
जाता था। श्वेताश्व जैसे अर्जुन के नाम का एक पर्याय है उसी प्रकार श्वेताश्वतर एक 


ऋषि का नाम भी हे। 


>> 
इवेताश्वतरोपनिषद्‌ : रचचनाकाल 

श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ के रचना- काल के विषय में कुछ निश्चित्‌ मत प्रकट करना 
दुष्कर कार्य है। इस उपनिषद्‌ के विषय में विद्वानों की एक धारणा है कि यह उपनिषद्‌ उस 
काल की रचना है जब सारवय, योग तथा वेदान्त स्वतन्त्र रूप में दार्शनिक विचारधारा के रूप 
में स्वीकृत नहीं हो पाए थे। संभवत: यह इसलिए कहा गया हैं कि इस उपनिषद्‌ में इन 
तीनों दार्शनिक विचारधाराओं के अंकुर उपलब्ध होते हैं। 

कुछ विद्वानों का कहनाहे कि साम्प्रदायिक उपनिषदों की परम्परा में यह उपनिषद्‌ 
सबसे पहला उपनिषद्‌ है क्योंकि इसका सम्बन्ध रुद्र - शिव से है। इस उपनिषद्‌ के निर्माण 
के पश्चात्‌ शैव, शाक्त तथा वैष्णव उपनिषदों की एक सुदृढ़ परम्परा प्रारम्भ हो गई और 
इसी परम्परा में सामान्य वेदान्त, योग और संन्यास से सम्बन्धित विषयों पर भी उपनिषदों 
की रचना शुरू हो गई। 

श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ के काल के विषय में विद्वानों ने भिन्‍न- भिन्‍न मत व्यक्त किए 
हैं। इ. डब्ल्यू हॉपकिन्स' के अनुसार इस उपनिषद्‌ का काल ई. पू. चतुर्थ शताब्दी है। कीथ* 
ने हॉपकिन्स द्वारा सुझाए गए समय पर आपत्ति की है परन्तु वे स्वयं कोई काल निर्धारित 
ऐ जर्नल ऑफ अमेरिकन ओरियण्टल सोसाइटी, वाल्यूम 22 पु० 336 (फु०्नो०१) 


2... रिलिजन एण्ड फिलासफी ऑफ दि वेद एण्ड दि उपनिषद्‌, पु० 502- 503 
3.  वैष्णाविज्म, शैविज्म एण्ड माइनर रिलिजीयस सिस्टम्स पुृ० ॥0 


तप 
प्रारम्भिक रचना है। डॉ. राधाकृष्णन' का कहना है कि यह उपनिषद्‌ बुद्ध से पूर्ववर्ती है 
क्योंकि इसमें साख्य तथा योग के पारिभाषिक शब्द उपलब्ध होते हैं। इस उपनिषद्‌ के 
अन्तिम अध्याय* में भक्ति की ओर एक हल्का-सा संकेत किया गया है। इसको देखकर 
यह कहा जा सकता है कि भक्ति सूत्रों तथा गीता में जो भक्ति की सुदृढ़ परम्परा मिलती है 
यह संकेत निश्चित ही उस परम्परा से काफी पुराना है। जहाँ तक इस परम्परा के विकास 
का सम्बन्ध है, निश्चित ही उस हल्के संकेत से गीता की भक्ति तक की लम्बी यात्रा में 
लगभग दो सौ वर्षों का समय अवश्य लगा होगा। आजकल यह माना जाता है कि 
महाभारत का वर्तमान रूप ईसा के पश्चात्‌ तृतीय शताब्दी तक अवश्य पूर्ण हो गया होगा। 
इस प्रकार इसमें से दो सौ वर्षों का अन्तर करने के पश्चात्‌ ईसा के पश्चात्‌ प्रथम शताब्दी 
ही श्वेताश्वरोपनिषद्‌ का संभावित काल प्रतीत होता है यद्यपि कुछ विद्वानों ने इसको ईसा 


पूर्व चतुर्थ या पाँचवीं शताब्दी में भी रखने का प्रयत्न किया है। 





का इंडियन फिलासफी, वाल्यूम ।, पृ० 5॥ 
2. यस्य देवे परा भकतिर्यथा देवे तथा गुरौ। 
तस्यैते कथितां ह्ार्था: प्रकाशन्ते महात्मन: प्रकाशन्ते महात्मन:।। (श०उप० 6-23 ) 


3 कल 
इवेताश्वरोपनिषद्‌ का सामान्य परिचय 

सम्पूर्ण उपनिषद्‌ छः अध्यायों में विभक्त है। पहले अध्याय में सर्वप्रथम सृष्टि की 
उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय विषयक प्रश्नों को उठाया गया है इसके अनन्तर यह प्रतिपादित 
किया गया है कि 'देवात्मशक्ति' ही एक ऐसा तत्त्व है जिसके को सृष्टि का निर्माण किया 
गया है।' इसके चक्र तथा नदी रूपी प्रतीकों के माध्यम से संसार के प्रपञज्च का निरूपण 
किया गया है। इसी अध्याय में आगे चलकर भोक्ता, भोग्य और नियन्ता से युक्त त्रिविध 
ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है।? पहले अध्याय के अन्त में उद्घोष किया गया है कि 
अपने शरीर तथा प्रणय पर निरन्तर चिन्तन करने से निगूढ़ आत्मा का दर्शन किया जा 
सकता है। रामचन्द्र दत्तात्रेय रानाडे' का मत है कि श्वेताश्वरोपनिषद्‌ का स्वाभाविक अन्त 
इसके पहले अध्याय में ही हो जाता है जैसा कि अन्त में शब्दों की पुनरावृत्ति से प्रतीत होता 
है तथा शेष अध्याय किसी परवर्ती युग के क्षेपक हैं। दूसरे अध्याय के प्रारम्भिक पाँच मन्त्रों 
में-सूर्य देवता का बाते है और उनसे प्रार्थना की गई है कि वह हमारे मन एवं बुद्धि को 


तत्त्व - चिन्तन में लगाए।* 





का ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निंगूढाम्‌। 
य: कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येक:।। (४०उप० ]-3 ) 
2. उदगीतमेतत्परमं तु ब्रह्म तस्मिस्त्रय॑ सुप्रतिष्ठाक्षरं च। 
अन्नान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परा योनिमुक्त। (इ०उप० .7 ) 
3. उपनिषद्‌ दर्शन का रचनात्मक सर्वेक्षण, पृ० 2), जयपुर ॥87] 
4. युज्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धिय:। 
अग्नेज्यौत्तिनिचाय्य पृथिव्या अध्याभरत (8०उप० 2.) 


जानी 


&# 2 8 बन 


इसके पश्चात्‌ योग का विशद वर्णन दिया गया है। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि इस 
उपनिषद्‌ का उद्देश्य योग को एक शास्त्र रूप में प्रतिपादित करना नहीं है जैसा कि 
पातञ्जल योगसूत्र में दृष्टिगोचर होता है, यहाँ पर केवल यौगिक प्रक्रिया का दिग्दर्शन मात्र 
कराया गया है। तीसरे अध्याय में रुद्र - शिव के माहात्म्य का विशद वर्णन किया गया है और 
यह प्रतिपादित किया गया है कि रुद्र की संसार ही उत्पत्ति, स्थिति तथा सहार का मात्र एक 
कारण है।' चौथे अध्याय में परमात्मा तथा जीवात्मा की तुलना दो पक्षियों से की गई है। 
जीवात्मा संसार रूपी वृक्ष के फल को खाता है तथा परमात्मा जीवात्मा का मात्र दर्शन 
करता है।? यह सारा संसार उस परमात्मा की माया है और वह महेश्वर स्वयं मायावी है। यह 
सारा संसार उसके अवयवों से व्याप्त है। वह परमात्मा सृष्टि की उत्पत्ति के अत्यधिक गहन 
क्षणों में भी विद्यमान रहता है ओर वही सारे लोकों का रक्षक भी है। अन्त में रुद्र देवता से 
प्रार्थना की गई है कि आप हमारे पुत्र, पौत्र, आयु, गौ और अश्वों का विनाश न करें।* 
पाँचवां अध्याय इस उदघोष से प्रारम्भ होता है कि उस परमात्मा में विद्या और अविद्या 


अन्तर्निहित है और जो विद्या और अविद्या का भी नियमन करता है वह तो कोई अन्य ही 
एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्य इमाललोकानीशत ईशनीजि:। 
प्रत्यहः जनांस्तिष्ठति संचुकोचान्तकाले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपा: (8०उप० 3.2) 
2. (क) ट्ठासुपर्णा सयुजा सखाया, समान वृक्ष परिषस्वजाते। 
तयोरन्य: पिप्पल स्वाइ्वत््यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीत्ति (8०उप० 4.6 ) 

(ख) ऋऋ० वे०, .64.20 
3. मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोजु मा नो अश्वेयु रीरिषः। 

वीरान्मा नो रुद्र भामितो वधीर्हविष्मन्त: सदमित्त्वा हवामहे (श०उप० 4.22 ) 








्ाः 
$ 


बन टी 9 कप 


है।' इसके पश्चात्‌ साख्य सूत्रों के प्रणेता कपिल मुनि का संकेत किया गया है। इस अध्याय 
में कुछ अन्य दार्शनिक विचारधाराओं का भी उल्लेख किया गया है। अन्तिम अध्याय में 


शुद्ध सगुण ईश्वर का निरूपण तथा गुरु- भक्ति और ईश्वर भक्ति का आदेश है। 








।. हे अक्षरे ब्रह्मपरे त्वनन्ते विद्याविद्ये निहिते यत्र गूढे। 
क्षर॑ त्वविद्या हाम॒तं तु विद्या विद्याविद्ये ईशते यस्तु सोइन्य: (४०उप० 5.) 






न, 
योग की अवधारणा 
(क) योग से अभिप्राय 
(ख) योग की महत्ता 
(ग) योग के अंग 





योग से अभिप्राय 


'योग' भारतीय सनातन धर्म -दर्शन एवं संस्कृति का अभिन्‍न अंग है। योग का 
इतिहास अति प्राचीन है| इसका मूल रूप वेदिक सहिताओं में सूत्ररूप में उपनिबद्ध है। 
अध्यात्मपरम्परा एवं संस्कृत वाइमय के आस्तिक दर्शनों में भी योग का स्थान अप्रतिमरूप 
से स्वीकार किया गया है। मोहनजोदडो से प्राप्त योगी की मूर्ति इस बात का प्रमाण है कि 
प्राचीन काल में भी योग का महत्त्वपूर्ण स्थान था।(योग भारतवर्ष की अमूल्य सम्पत्ति है, 
जिसकी सुदूर अतीत काल से अविच्छिन्न रूप से गुरुपरम्परा चली आ रही है। 

योग यथार्थत: एक दर्शन है, वेदिक षड्दर्शनों में इसकी गणना होती है। इस दर्शन 
के प्रवर्तक महर्षि पत्ञ्जलि' हैं। उनका यह योगदर्शन समाधि, साधन, विभूति तथा 
केवल्य नामक चार पादों में विभक्त है। महर्षि पतञ्जलि के योग-दर्शन पर भी अनेकों 
व्याख्याएँ, भाष्य, विवरण आदि हैं॥ ये सभी योग के प्रशसापरक और परमात्म- प्राप्ति में 


अत्यन्त सहायक हैं। 


) 


> चद्यपि भारतवर्ष में सभी भाषाओं में योग- साहित्य पर अपार सामग्री है और केवल 
योग पर ही विभिन्‍न भाषाओं में अनेकों ग्रन्थ निर्मित हुए हैं, जिनकी विस्तृत सूची आफ्रेक्ट 
तथा कुन्हन राजा और बी. राघवन (8. २४९॥५७॥) आदि के केटेलग्स कैटेलग्रम (बुहत्‌ 


सस्‍्कृत ग्रन्थ-सूची) आदि में देखी जा सकती है। वेद, उपनिषद्‌, आरण्यक, 


छा 
ब्राह्मण - ग्रन्थ - इतिहास - पुराण सभी योग की व्याख्या एवं विवरण प्रस्तुत करते हैं) 
योगवासिष्ठ में योग पर बत्तीस हजार (32000 ) श्लोक हैं। 

“भोग एक सच्ची विद्या है जिसका फल प्रत्यक्ष प्राप्त होता है। मनुष्य - शरीर का परम 
प्रयोजन सकल दु:खनिवृत्ति एवं परमानन्द की प्राप्ति है। केनोपनिषद्‌ में स्पष्ट रूप से 
स्वीकार किया गया है कि इस मानव-शरीर में यदि परमतत्त्व का बोध हो गया तो 
मानव - शरीर सार्थक हो गया अन्यथा मानो महान्‌ विनाश या सर्वनाश हो गया। ऐसा होने पर 
चोरासी लाख योनियों के चक्र में पुन: जाना पड़ेगा।' ' 

0 योग एक स्वतन्त्र दर्शन होते हुए भी ऐसी सार्वभौम साधन-सामग्री प्रस्तुत करता है, 
जिसका उपयोग सभी दर्शनों, धर्मों एवं मतमतान्तरों में भी खुल्लम-खुल्ला हुआ है। यह 
जो - परमात्मा का मेल ही नहीं करवाता है, अपितु तत्त्व - साक्षात्कार एवं स्वास्थ्य - लाभ 
भी करवाता है। यही कारण है कि इसकी महत्ता, उपादेयता एवं व्यावहारिकता उतनी ही 
आधुनिक समय में भी है, जितनी कि इसके प्रस्थापकों के प्राचीन युग में थी। 
कि योग' बे की व्युत्पत्ति 'युज्‌' धातु से हुई है। याज्ञवल्क्य “युजिर्‌ योगे” ऐसी 


व्युत्पत्ति मानते हुए जीवात्मा और परमात्मा के संयोग को 'योग' की अभिधा प्रदान करते 


हैं।? 


__  ॒_॒_उ उ[ऑ वीं तू: 


)... इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टि: (के०उप० 2.5 ) 
2... संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मनो: (स० द० सं० पू. 574। 





ब्न्क 32 कब 
5 बलदेव उपाध्याय के अनुसार सभी विक्षेपों को हटाकर मन का एकाग्र होना योग 
है।' जैसे स्वयं पतञ्जलि जी ने कहा है कि योग चित्त की वृत्तियों के निरोध को कहते हैं।* 
* अमरकोश के अनुसार योग का अभिप्राय अनेक प्रकार से है जैसे - कवच, 
सामदामभेददण्डनीति आदि उपाय, ध्यान, संगति, युक्ति।* 
.__योग दर्शन का मुख्य सिद्धान्त - उन उपायों की शिक्षा देना है, जिनके द्वारा मानव 
आत्मा पूर्णरूप से परमात्मा में मिल जाए ओर इस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति हो जाए उसी मार्ग 
का नाम योग है। वाचस्पत्य नामक शास्त्र से ऐसा भाव उपलब्ध होता है।* 
अं. कह. हु ग् हें | 
५ रघुवंश महाकाव्य में महाकवि कालिदास लिखते हैं कि योग के द्वारा शरीर का त्याग 
करना चाहिए।* 
कहते. 


* शंख्स्मृति कहती है कि सभी का हित सोचने वाला, मैत्री भाव रखने वाला, पत्थर 


एवं सोने को समान जानने वाला ध्यान योग में निरत योगी परमगति को प्राप्त होता है।" 





।. ५ सम्यगाधीयते एकाग्रीक्रियते विक्षेपान परिहत्य मनोयंत्र त सं समाधि: 
(भा० द० ब० उपा० पृ० 303 


2. * योगश्चित वृत्ति निरोध: (पा० यो० दं० सं० 2 ) 

3-3 योग: - संनहनो पायध्यान संगीत युक्तिषु इत्यमर: (अ०को० पु० 548 ) 
4. । वाच्स्पत्यम्‌ शास्त्र - योगस्य व्याव्या 

5- * योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ (रघु० /8) 


6. >- सर्वभूतहितो मैत्र समलोष्ट्राश्म काज्चन:। 
ध्यानयोगरतोनित्यं भिक्षुर्यायात्‌ परां गतिम्‌।। (शं० स्मु० अ० 7 श्लो० 8) 


बढ 
ज्न्न्लंन्न्नल्ि्ल_नि_ लि डे 


५ अभिज्ञान > कनन्‍्ललमं १ में नस हि बजे नरक पक े ह है 
«५ - “अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌' में योग से अभिष्रा4 - जोड़ना, मिलाना, मिलाप, सगम, 


मिश्रण हे।' 

कठोपनिषद्‌ के मतानुसार मन का वशीकरण ही योग है मन को वश में करते हुए 
इन्द्रियों को लौकिक विषयों से को परमार्थ तत्त्व में लगाना ही योग है जिसके 
फलस्वरूप पौनपुन्येण मनुष्य को जन्म नहीं लेना पड़ता। 

जो मनुष्य विवेकशील बुद्धि रूपी सारथी से सम्पन्न मन रूपी लगाम को वश में रखने 
वाला है, वह संसार मार्ग को चीरता हुआ पार पहुँचकर सर्वव्यापी परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान 
के सुप्रसिद्ध परम पद को प्राप्त हो जाता है। यही परागति है।* 

गीता में योग का अर्थ समदर्शी होना पाया गया है।' 

५ ्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में भी आत्मज्ञान एवं परमात्म तत्त्व के मार्ग का निरूपण करते 

हुए कहा गया है कि जो एक नित्य चेतन (परमात्मा) बहुत से कर्मफल भोगों का विधान 


करता है उस भक्तियोग, ज्ञानयोग एवं कर्मयोग से प्राप्त करने योग्य सबके कारणरूप 


.... अजमभावादो घज कुत्व - उपरागान्ते शशिनः समुपगता रोहिणी योगम्‌॥ घज कुत्वं - : समुपगता | 
(अ० शाकु ० 7 /22 | 
'औ यस्तु विज्ञानवान भवत्ति समनस्कः सदा शुचिः। 
स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्‌ भूयो न जायते।। 
विज्ञानसारथिर्यस्त, मन: प्रग्रहवान्‌ नरः 
सोष्ध्वन: पारमाप्नोत तह्ठिष्णो: परम पदम्‌।। (कठ+- उप० अ० ], व० 3 मं० 8/9) 


3. विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि 
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिता समदर्शिन:।। (भ० गी० अ० 5, श्लो० 8 ) 


ह्न 3 4 ब् 


परमदेव परमात्मा को जानकर समस्त बन्धनों से मुक्त हो जाता है। अत: योग से अभिप्राय 
यहाँ मोक्ष बताया गया है।' 

५ _ चरक सहित में शारीरिक एवं मानसिक सन्तुलन का सम बने रहना ही सुखमय 
योग है ऐसा पाठ मिलता है अर्थात्‌ जीवन का सुखमय बना रहना ही योग है ऐसा चरक का 


मत हेै।? 


ज 
>-मन को वृत्तिहीन करके जीवात्मा को परमात्मा में लगाना। आत्मा को परमात्मा में 


हाई 


विलीन कर विमुक्त होना ही योगाभिप्राय है।* 


-  हारीत स्मृति के अनुसार सभी प्रकार के पातकों का नाशक योग है जिससे प्रवृत्ति 


| 


धर्म रूपी बन्धन नष्ट हो जाते हैं और निवृत्ति प्राप्त होती है।* | 
वस्तुत: योग एक संस्कृत शब्द है, जिसका भाव यह है कि जो आप अपने को 


समझते हैं उससे आप सर्वथा भिन्‍न हैं। तत्त्वतः जो आप हैं, उससे संयुक्त करने वाली 


साधना का नाम योग है। आप सम्पूर्ण विश्व की मूल शक्ति हैं न कि इस सीमित शरीर में 





. नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ 
त्त्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपाशै: (३० उप० 6 /3 ) 
2. शरीर सत्वसंज्ञ च व्याधीनामाश्रयोमतः | 
तथा सुखवानां योगस्तु सुखानां कारणं सम:।। (च०सं० आ० ॥, श्लो० 55 ) 
2.  तृत्तिहीनं मन कृत्वा क्षेत्रज्ञं परमात्मनि एकीकृत्य 
विमुच्येत योगो5यं मुख्य उच्यते। (द०रू० अ० 7, श्लो ०) 
४. योगाध्यास बलेनैव नश्येयु सर्वपातकान्‌। 
तस्माद्योगपरोभूत्वा ध्यायेन्नित्यं क्रियापर:।॥ (हा० स्मु० अ० 7, श्लो० 3, पृ० 34) 





च 
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रहने वाले सामान्य व्यक्ति। अपने हृदय के एकान्त मूल भाग में जो स्थित है, वही आप हैं। 
विश्व के सभी धर्मों ने उस तत्त्व को विभिन्‍न भाषा एवं शैलियों में समझाने का प्रयास किया 
है। बाईबल के अनुसार - परमात्मा ने मनुष्य को अपने ही आकार- प्रकार के अनुरूप 
निर्मित किया, स्वर्ग का साम्राज्य उसके हृदय में ही है।' मुसलमानों के पवित्र ग्रन्थ कुरान 
की यह घोषणा है कि - “मनुष्य परमात्मा की ही एक ज्योतिर्मय किरण है।' उपनिषदें भी 


'तत्त्वमसि' अर्थात्‌ 'तुम वही परमात्मा हो' - यह कहकर इसी तथ्य को प्रतिपादित करती 


हैं। यही विश्व के सभी धर्मों की आधारभूत मान्यता. हवा. 
ईसा मसीह , गौतम बुद्ध, राम, कृष्ण, मूसा और मोहम्मद आदि सभी ने मस्तिष्क की 
संकीर्णता से ऊपर उठकर उदार एवं गम्भीर चिन्तन का और समस्त विश्व के साथ 
आत्मभाव करने का निर्देश दिया है और इस प्रकार सभी प्राणियों तथा परमात्मा के साथ 
तादात्म्य संस्थापित करने का उपदेश दिया है। यही योग का मुख्य लक्ष्य है अर्थात्‌ आत्मा 
या परमात्मा का साक्षात्कार ही मनुष्य के जीवन का मूल लक्ष्य है। 
योग विषय अनन्त तथा असीम है। सभी आचार्यों ने इसकी पृथक्‌- पृथक्‌ परिभाषाएँ 
दी हैं। योग जैसे गहन और दुरुह विषय में पूर्वाचा्यों के अनेक मत होना स्वाभाविक है। जो 


विषय गूढ़ और जटिल होता है उसका अनेक प्रकार से समीक्षण किया जाना भी एक प्रकार 


से उसके महत्त्व का सूचक है। 'योग' शब्द प्रसंगाधीन अनेक अर्थों में पाया जाता है। अतः 
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उसका साकतिक अर्थ करना उचित नहीं। कोई योग का अर्थ समाधि करता है तो किसी 
के मत में अष्टांगयोग द्वारा चित्तवृत्ति का निरोध करना ही योग है। कुछ लोग योग का अर्थ 
नहकार करने हैं तो किसी के मत में 'योग' नाम दो भावों के संयोग या मिलाप का है। 
गवेषणापूर्वक निरीक्षण करने से पता चलता है कि योग का अर्थ 'त्याग' करना ही उचित 
है। वह चाहे किसी अभिग्रेत- अभीष्ट के मिलाप के लिए हो या स्वतन्त्र हो किन्तु योग का 
अर्थ 'त्याग' करना युक्तियुक्त एवं हेतुपूर्ण है। लोक में भी योग का अर्थ त्याग ही देखा 
जाता है। जैसे - अमुक मनुष्य योगी हो गया, अमुकने तो मानो संसार से योग ही लिया हो, 
ऐसा लोग कहते हैं। संन्‍्यासयोग, साख्ययोग, निष्कामकर्मयोग आदि शब्दों से ऐसी प्रतीती 


होती है कि योग शब्ठ त्यागमात्र में पर्यवसित हें। 


्च 
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योग की महत्ता 
आज के इस वैज्ञानिक युग में मानव ने विकास तो किया है, परन्तु वह अपने से 
बहुत दूर होता चला जा रहा है। हर प्रकार के सुख-सुविधा के साधन उपलब्ध होने पर भी 
उसके भीतर कहीं कुछ कमी है, जिसे पाने के लिए वह सर्वदा प्रयत्नशील है॥ यदि कहा 
जाए कि वह कमी किसी भौतिक वस्तु की है, तो यह कहना युक्ति संगत न होगा, क्योंकि 


फिर तो विकसित देशों में जो आज अशान्ति दिखलाई पड़ रही है, वह नहीं होनी चाहिए 

प्रकार की सुख-सुविधा के 
। (ते विन 

साथ- साथ मन की शान्ति का होना अत्यन्त अनिवार्य है और्‌ झैने की शान्ति तभी संभव है 


थी | जबकि ऐसा आज प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रहा है [अतः हर प्र 


जब मन को चारों ओर से अर्थात्‌ बाह्य जगत्‌ से हटाकर आन्तरिक जगत्‌ में एकाग्र किया 
जाए और मन को एकार्ग कैसे किया जाए - ईस तथ्य को जानना भी आवश्यक है और 
इसे जानने का सुलभ एवं सरलतम उपाय है ८ योग])आज के इस अशान्त वातावरण में, 


जबकि चारों ओर फैले हुए आतंक ने मनुष्य की मानसिक स्थिति को हिलाकर रख दिया हे, 


तो दूसरी ओर भयावह रोगों ने घेर रखा है ८ ऐसे समय में योग मानव- जीवन के लिए 


रामबाण औषधि सिद्ध हो सकता है। 


: इस समय सम्पूर्ण विश्व का जनमानस अशान्ति से बुरी तरह त्रस्त है, उसे किसी ऐसी 


विद्या की खोज है, जिससे कि शान्ति प्राप्त हो सके। इस कार्य के लिए यह कहना अनुचित 
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न होगा कि - भारतीय योग विश्व के जनमानस का अभिलषित मनोरथ पूर्ण करने में 
पूर्णतया समर्थ है। यही कारण है कि आज सम्पूर्ण विश्व में योग के प्रति विशेष अभिरुचि 
देखी जा रही है। केवल भारत में ही नहीं, अपितु विदेशों में भी योग - प्रशिक्षण केन्द्र खुल 
रहे हैं।/ 

द >, योग जीवन को सार्थक बनाने वाले साधनों में उत्तम साधन है। इसका महत्त्व तो 
इसी से जाना जा सकता है)कि यह मनुष्य को सभी प्रकार के आवरणों और विक्षेपों से सदा 
के लिए मुक्त करता हुआ ऐसा विशुद्ध अन्त:करणवाला बना देता है कि परमात्मा से उसका 

(अभिन्‍न सेम्बन्ध अपने - आप स्थापित हो जाता है। अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण का कथन है।- 
'योग से युक्त, विशुद्ध अन्तःकरणवाला विजितात्मा - शरीरजयी, जितेन्द्रिय और सब भूतों 
में अपने आत्मा को देखने वाला यथार्थ ज्ञानी हो जाता है। इस प्रकार स्थित पुरुष 


लोकसंग्रह को लिए कर्म करता हुआ भी उनसे लिप्त नहीं होता अर्थात्‌ कर्मों से नहीं 


बंधता | १ ला 


सती 
(222वॉग लन को सुगठित, मन को नियन्त्रित और आत्मा को उदभासित करता है। यह 


सभी अभ्युत्थानों का सबसे मुख्य आधार एव सारस्वत उपलब्धि का अक्षुण्ण स्रोत है। इसके 


नियमित अभ्यास से मनुष्य के सारे संशय दूर हो जाते हैं। अपनी ऊँचाई के चरम बिन्दु पर 











)... योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय:। 
सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते।। (भ० गी०, 5/7) 
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पहुँचकर योग आत्मा और परमात्मा के मिलन का अप्रतिम माध्यम बन जाता के 
तत्त्वदर्शी महर्षियों ने परमात्मा की प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय 'ध्यान' अर्थात्‌ 'योग' 
ही बताया है जे 
->-ज-यौंग के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उद्धवजी को यही 
समझाया था कि - प्रिय उद्धव! मैंने ही वेदों में एवं अन्यत्र भी मनुष्यों का कल्याण करने 
के लिए अधिकारिभेद से तीन प्रकार के योगों - ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग का 
उपदेश दिया है। मनुष्य के परम कल्याण के लिए इनके अतिरिक्त और कोई उपाय कहीं 
नहीं हे व 
यह तो सर्वमान्य सिद्धान्त है कि मन ही बन्धन और मीक्ष का भूल कार है।* ऐसी 
स्थ0ति में आवश्यकता है मन को अनुरूपता प्रदान करने की, जिससे भटकाव की स्थिति 
>त्पन्न ही न हो। तात्पर्य यह है कि योग-साधना छारा मन को निरन्तर ईश्वरोन्मुख करने 


का पी 
| ही प्रयत्न वांछनीय है २ 


ज्योति में आत्मतत्त्व द्वारा परत्रहम 


हि वैशिष्टय 
* योग का यह वैशिष्ट्य है कि उसको साधना की 
कं “मल 





“+>ैैईेईक--__८ 
यदा सर्वे प्रश्मिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः | 
9” जअथ मर्त्योड्मृत्तो भवत्येतावदर्ध्यनुशानम्‌ || (कठ ० उघ० 2-3 -5 ) 
ध्याननिर्मथनाभ्यासाद देव पश्येन्निगूडवत्‌ | | (श०उप० /4 ) 
ज्ञान मया प्रोक्ता नूणां श्रेयोविधित्सया। का 
4 ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोउन्यो5स्ति कुत्रचित्‌।। | *० गौ । 
भैन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो:। (भ० गी>) 


कि 
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परमात्म - नन्‍्त्व की प्राप्ति हो जाती है, फिर तो उसके सामने किसी प्रकार के बन्धन के 
रहने का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता / योगयुक्त होते ही इन्द्रियाँ सही रूप में विकसित होने 
लगती है। इन्द्रियों को जड़ता से ऊपर उठानेवाला अनुपम तत्त्व योग तट भारतीय 
चिकित्साशास्त्र में भी यही सिद्धान्त निरूपित है), 

तत्त्वत: योगाभ्यास से एक साथ अनेक लाभ होते हैं। यथा - आलस्य-त्याग, 
आत्मबल - विस्तार, भय - संशय - निवारण, उत्साहवृद्धि, स्वास्थ्यलाभ, बौद्धिक विकास, 
आध्यात्मिक उन्‍नयन आदि। योग एक व्यवहार - परक विद्या है। इसलिए साधारण-से-साधारण 
व्यक्ति भी इसके अभ्यास से असाधारण लाभ उठा सकता है; ५ 

“अनेक योगासन ऐसे हैं, जिन्हें अति सरलता से अपनाकर शारीरिक एवं मानसिक 

शक्तियों का विकास किया जा सकता है, क्योंकि शरीर और मन के स्वस्थ रहने पर मनुष्य 
असम्भव - से - असम्भव कार्यों को भी सम्पन्न कर लेता है |! 

संसार को भयंकर रोगों से मुक्त करना अथवा उनसे बचे रहने का मार्ग - दर्शन 
*रना योगविद्या की महान्‌ देन हैं। आज भी अनेक चिकित्सा- केन्द्रों में विभिन्‍न शारीरिक 
एवं मानसिक रोगों की चिकित्सा की जाती है। शारीरिक और मानसिक इन डिविध रोगों के 


निवारण के लिए थोग में दो प्रकार की साधनाएं निर्धारित की गई हैं ८ _बहिरग ओर 


3. अनपिपन नमन. 
२० अमन करन _«०+ बन 


......._-->े>«+ _ीननगनन- नमन न चर) 


न ७ 
कु सेन्द्रियचेतनद्रव्य निरिन्द्रियमचेतनम्‌। ( आचार्य चरक ) 


शैंतेंश! 7०- 
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अन्तरग। अष्टागयाग क प्रथम पांच अग अर्थात्‌ यम - नियम - आसन - प्राणायाम - प्रत्याहार 
बहिरग साधन ह तथा अन्तिम तीन धारणा- ध्यान - समाधि अन्तरंग साधन कहे गए है) 
शरीर की स्वस्थता के लिए बहिरंग साधन और मानसिक स्वस्थता के लिए अन्तरंग साधन 
विशेष रूप से उपयोगी हैं। योग - साधना का प्रत्येक अंग अपना एक विशिष्ट स्थान रखता 
है। यह योग - साधन ऐसा है कि इसका थोडा-सा अनुष्ठान करने से ही उचित लाभ हो 


सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि - सम्पूर्ण शास्त्रों में यह योग शास्त्र ही प्रत्यक्ष 


अनुभव का शाम्त्र हे। 

( योग के सम्यक्‌ अभ्यास से तो रोग और जरा- जनन्‍्य क्लेश का परिहार होता ही है, 

साधक को इच्छामृत्यु की शक्ति भी प्राप्त हो जाती है अर्थात्‌ योगाग्निमय शरीर को प्राप्त 

कर लेने वाले उस योगी के शरीर में न तो रोग होता है, न बुढ़ापा आता है और न उसकी 
मुत््यु ही होती है।') 

यह योग का ही प्रभाव है कि मनुष्य का शरीर काल के निकष पर खरा उतरकर 

तप्त कञज्चन की भाँति दमकता रहता है और प्राणवायु पर अधिकार कर लेने से उसका मन 


भी सदा के लिए परिशुद्ध हो जाता है।* 


.. न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु: 
प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम। (छ०उप५- ? ४१८ 
2. मनो5षचिरात्‌ स्याहिरजं जितश्वासस्य योगिन:। 
वाय्वग्निश्यां यथा लोहं ध्मात्त त्यजत्ति वै मलम।। (झभा०प०३-/28/70) 
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इस प्रकार मनुष्य के सर्वागीण विकास में योग की भूमिका अत्वन्त महत्त्वपूर्ण होती 
है। यह योग - तत्व चरित्र - निर्माण, चिकित्सा-विधान, सामाजिक उत्थान, राष्ट्रोन्‍्नयन 
“व विश्व - कल्याण की भावना को विकसित करने से लेकर परमात्मसाक्षात्का तक की 
अप्रतिम साधन है ॥ 


पद 4 3 बन 


अष्टांग योग 
महर्षि पतंजलि ने जीवों के कल्याण के लिए नाना प्रकार के शास्त्रों में वर्णित एवं 
आप्त- पुरुषों द्वारा व्यवह्लनत योग सम्बन्धी सार - तत्त्व को अष्टांग योग के रूप में प्रतिपादित 
किया है। जीव के बन्धन अथवा दुःख का मूल कारण अज्ञान है। वह प्रकृति से पृथक्‌ है 
परन्तु भ्रान्ति से उसको अपना रूप समझता है। यह भ्रान्ति अथवा अज्ञान जब तक दूर नहीं 
होता तब तक आवागमन के दुःख्वमय चक्कर से छूटकारा नहीं हो सकता, इस अज्ञान की 
निवृत्ति के लिए योग अथवा समाधि उत्कृष्ट साधन माना गया है। 

(__अनेकीं व्यक्ति ध्यान करने और समाधि लगाने की चेष्टा करते हैं, परन्तु उन्हें 
सफलता नहीं मिलती। इसका कारण यह है कि समाधि की सिद्धि के लिए यम - नियमों के 
पालन की विशेष आवश्यकता है। झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार आदि दुराचार की वृत्तियों के 
नष्ट हुए बिना चित्त का एकाग्र होना कठिन है और चित्त एकाग्र हुए बिना ध्यान और 
समाधि नहीं हो सकते। अतः शरीर, मन, इन्द्रियों एवं बुद्धि की शुद्धि के लिए ही साधनों का 
निर्माण किया जाता है। जिससे द्रष्टा एवं दृश्य की भेदकता समाप्त हो सके अर्थात्‌ आत्मा 
का साक्षात्कार हो रा 

दक्ष स्मृति में कहा गया है कि - 


“किसी राजा ने सम्पूर्ण विश्व को क्‍यों न जीत लिया हो, वह विश्वजीत उपाधि से 


॥ ७ - 


!! 


कक 
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चाहे विभूषित क्‍यों न हो। परन्तु वह वास्तविक रूपेण विश्व-विजेता नहीं हो सकता है 
विश्वविजयी वही हो सकता है जिसने मन को जीत लिया हो।'” 

तभी तो कहावत है कि 'मन के जीत जीत है, मन के हारे हार।' योगोपलब्धि के 
लिए मन को जीतना ही महान उपलब्धि हे। 

! वैसे लो समाधि की इच्छावाले पुरुषों को योग के आठों ही अंगों का साधन करना 
चाहिए, किन्तु यम और नियमों का पालन तो अवश्य ही करना चाहिए। जैसे नींव के बिना 
मकान नहीं ठहर सकता, ऐसे ही यम - नियमों का पालन किये बिना ध्यान और समाधि का 
सिद्ध होना असम्भव - सा है। यम - नियमों में भी जो पुरुष यमों का पालन न करके केवल 
नियमों का पालन करना चाहता हे, उससे नियमों का पालन भी अच्छी प्रकार नहीं हो 
सकता।) 

] अनुस्मृति में कहा गया है कि - “बुद्धिमान्‌ पुरुष नित्य- निरन्तर यमों का पालन 
करता हुआ ही नियमों का पालन करे, केवल नियमों का नहीं। जो यमों का पालन न 
करके, केवल नियमों का पालन करते हैं वह साधन- पथ से गिर जाते हैं [2 'बर्का साधन 


किये बिना ध्यान और समाधि की सिद्धि होनी कठिन है। अत: योग की सिद्धि चाहने वाले 





. बलेन परराष्ट्राणि गृहणन्‌ शूरस्तु नोच्यते। 
जितो येनेन्द्रियग्राम: स शूरः: कथ्यते बुधे:।। (द०रू०, अ० 7, ३० ॥8 ) 
2. यमान्‌ सेवेत सतत्तं न नित्यं नियमान्‌ बुधः। 
._ यमान्‌ पतत्यक््‌र्वाणो नियमान्‌ केवलान्‌ भजन्‌।। (मन ० ₹० 4/204 ) 
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पुरुष को यम - नियमों का साधन अवश्य ही करना चाहिए। इनके पालन से चोरी, झूठ, 
कपट आदि दुराचारों का और काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दुर्गुणों का नाश होकर, 
अन्तःकरण की पवित्रता होती है और उसमे उत्तम गुणों का समावेश होकर साधक जो 
चाहता है वही हो सकता है। उपर्युक्त दुर्गुण और दुराचार सभी साधनों में बाधक हैं। इसलिये 
ध्यान और समाधि की इच्छा करने वाले साधकों को दोषों का नाश करने के लिये प्रथम 
यम- नियमों का पालन करके ही योग के आठों अंगों का अनुष्ठान करना चाहिए। जो 
पुरुष योग के आठों अंगों का अच्छी प्रकार से साधन कर लेता है, उसका अन्त:करण 
पवित्र होने पर ज्ञान की अपार दीप्ति हो जाती है, जिससे उसको इच्छानुसार सिद्धियाँ प्राप्त 
हो सकती हैं और सिद्धियाँ न चाहने वाला पुरुष तो क्लेश और कर्मों से छूटकर 
आत्मसाक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। 

योग और योगांग 

जीव और शिव का मिलना योग है। शिव और शक्ति का मिलना योग है। भक्त और 

भगवान्‌ का मिलना योग है। वृत्ति का भगवदाकार होना योग है। वृत्ति का आत्माकार होना 
योग है। ऐसा होने पर भी चित्तवृत्ति का विषयाकार होना भोग है। महर्षि पात्तंजलि अनुसार 
योगांगों की सर्या आठ हैं - यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं 


समाधि। शिव पुराण में भी ये ही आठ अंग माने गए हैं।' 


; (क) यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोषष्टावड-गानि ! 
(पाग्योग्द० अ० 2, सू० 29 ) 
(ख) शि० पु० वायु सं० अ० 37, अन्तिम श्लोक 





> बह > 
इन आठ अंगों की दो भूमिकाएँ हैं - () बंहिरग, (2) अन्तरंग। उपर्युक्त आठ 
अंगों में से पहले पाँच को बहिरंग कहते हैं, क्योंकि उन विशेषतया बाहर की क्रियाओं से 
ही सम्बन्ध है। शेष तीन अर्थात्‌ धारणा, ध्यान और समाधि अन्तरंग हैं। इनका सम्बन्ध 
केवल अन्त:करण से होने के कारण इनको अन्तर कहते हैं। 

>योग के आठों अंगों का संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है. 


यम : - 
था होता है 
हु : डन्द्रियो | यह पचि प्रकार की | 
कर्मना करणीय है ८ 


भी मन, वाणी, 


शरीर द्वारा कभी किसी प्रैकी:, 
हिंसा क्यों न 

अहिसा है। चाहे धार्मिक हिंसा ही वेग 

मा श्रेय्कर है 


भावना से, कपटरहित प्रिय शब्दों में वैसा- क 


|, 
अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा हर: | (यो०द० 27 0 


का 
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(ग) अस्तेय - मन, वाणी, शरीर द्वारा किसी प्रकार के भी किसी के स्वत्व को न 


चुराना, न लेना और न छीनना अस्तेय है। 


(घ) ब्रह्मचर्य - वीर्य पर विजय प्राप्त करना (तेजस को प्राप्त करना) ही 
ब्रह्मचर्य हे। 
' (४) अपरिग्रह - कभी भी किसी भी प्रकार किसी भी विकट परिस्थिति में किसी 


भी एक आवश्यकता से अधिक 
भी वस्तु की अभिलाषा न रखना एव अपनी अ 


धन - अन्न सञ्चय न करना अपरिय्रह है। ... 
भी निमित्त से 


पाँचों मे एवं किसी 
इन पाँचों यमों का सभी जाति, देशकाल में पालन होने से एव 


दि ' हो जाती है। 
इनके विपरीत हिसादि दोषों के न घटने से इनकी संज्ञा महाव्रत हो जा 


रो का सार्वभौम पालन 
जाति, देश, काल और निमित्त से अनवच्छिन्त यम के 


शैत्ता हे |) 


लन महांत्रत 


तार्वभोम के निम्नलिखित प्रकार है :८ 
।. जातिगत सार्वभौम 
2... देशगत सार्वभौम 


3. कालगत सार्वभौम 


५ 7०...  समयगतसाभौग/ _ -... समयगत सार्वभौग, 


“गलिदेशकालसमयानवस्छिन्ना सार्वभौमा महव्रतन | (यो० व० 277 | ल्‍ 
तट * 


न 
डे 


ब् 
पर कपः 
( 5 हिगा! (& 
$ ४ है 


#की # 
जिम भफात ॥ ९] (५. 


॥ । शी $ 
9 $॥ | हु 
कफ) (३, 





2. नियम 
कछ्छ हर कल 
3 कन्तव्य ;॒ रे हे जे संतोष 
कमों को नियम कहते हैं शाच, तप, स्वाध्याय और 


ईश्वर जा प्राणिधान 
यान - ये पाँच नियम माने न || नियमों 
ये पाँच नियम माने गए हैं।' साधक की आत्मशुद्धि क लिए नियमों का 


मे आवश्यक हे 
(क) शौच 
/ शौच - से तात्पर्य है - पवित्रता। यह दो प्रकार की होती है () बाहरी 


ओर (2) भीतरी। जल- मिट्टी से शरीर की पवित्रता होती है, स्वार्थ - त्याग 
से व्यवहार और आचरण की तथा न्यायोपा्णित हल से प्राप्त सा्िक 


दा्थों के पवित्रतापर्वक सेवन से आहार की जो पवित्रता होती है यह बाहरी 
राग द्वेष ईर्ष्या और कार्म क्ोधादि 


पवित्नता होती है) अहता, भय, ममता, ९ 
भीतरी दुर्गुणों के त्याग से भीतरी पवित्रता होती है! 
'] संत्तोष - से तात्पर्य है ८ सम्यक तष्टि। सुख-ढल ता. हा 
प्रतिकूलता 
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उैश- अपयश, सिद्धि - असिद्धि, अनुकूलता अति 
पर 

सदा - सर्वदा संतुष्ट - प्रसन्‍नचित्त रहने की ताम संतोष ? 

के लिए कीट ही 


तप - मन और इन्द्रयों के संयमरुप धर्म गे 


3 शशिकसोकरकि कल फा गे > 
>वसलोपलप यो० बैं? £ ८32) 


] ; स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि मु ( 0 
का श्वरप्रणिधानानि निर्यर्गीः | 
| 






कक अकपः ते 
गे #)7०॥ 


है 9७+% 





का 


(घ) स्वाध्याय - कल्याणप्रद शास्त्रों का अध्ययन और इष्टदेव के नाम का जप 


तथा स्तोत्रादि पठन - पाठन एवं गुणानुवाद करने का नाम स्वाध्याय है। 


(उ:) ईश्वर - प्रणिधान - ईश्वर की भक्ति अर्थात्‌ मन-वाणी ओर शरीर द्वार 


न ने - प्रणिधान 
इं्वर के लिए, ईश्वर के अनुकूल ही चेष्टा करने का नाम ईश्वर- प्रणि 


हे | 


उपर्यक्त प र हिंसा वृत्तियों के नाश के 
उर्फ यम और निमयों के पालन में बाधक हिंसा आदि विपरीत वृ त्तियो 


थेने पर प्रतिपक्ष का 
ध तले>जलि उपाय बललाते हैं. हिसादि वित' शो से बाधा होन॑ १ प्रतिपक्ष 
हनी चाहिए।' 
पेम _ ० 
के पालन का महान्‌ फल 
(स्वाभाविक 


अहिसास्पी कक । 
... महाव्रत के पूर्ण पालन होने पर उठ योगी के संगीत £ 


ने काले ) प्राणी भी वैर का अर्थात्‌ हिंसावृत्ति की त्याग कर देते है। 


> जाती है अर्थात्‌ 
पेह के अच्छी प्रकार पालन से उस सत्यवादी की वाणी 
| 


पैर 


जे *हता है वही सत्य हो जाता है।' ताजा 
पोशे की जो पब रत्नों की उपस्थिति ति 
का वैत्ति का सर्वथा त्याग हो जाने पर 3 मय 
| 


पक 
पलक + कप ८ 


रे, 
ध अरे बला | (यो०्द०2/72 45 ) 
र्पप्रतिष्छा  तत्संनिधौ ७] (थों> दें० हे मा 
यां तत्संनिधौ वैरत्यागः। ( ) 


| /३3०6 
क्रियाफलाश्रयत्वम्‌। (यो० ० 





कर कि कह ५ 

# करारा 2 
हि! हि किक... 
हक. 

है ॥ | ०३ [क, 


कक 5, , ः 


8६, 
हक कह णकिः छः & 
। 


(9! है 
्ड ७ है 





च 


- 50 < 


कि अर्थात्‌ समस्त रत्न उसको दृष्टिगोचर हो जाते हैं ओर समस्त जनता उसका पूर्णरुष से 
विश्वास करने लग जाती है। 

ब्रह्मचर्य का अच्छी प्रकार से पालन होने पर शरीर, मन और इन्दियों में अलन्त 
उमर्थ्य की प्राप्ति हो जाती है।: 

अपरिग्रह के स्थिर होने पर यानी विषय-भोग- पदार्थों के संग्रह का भली- भाँति 
पयाग होने पर, वैराग्य और उपरति होकर मन का संयम होता है और मन: संयम से भूत, 
मेष ' पतमान जन्मों का और उनके कारणों का ज्ञान हो जाती है।' 
“न्‍्तःकरण की पवित्रता से मन की प्रसन्‍नता और एकाग्रता, इद्ियों पर विन गे 


गप्णा के साक्षात 
नाक्षात्‌ दर्शन करने की योग्यता प्राप्त हो जाती हैं[' 


सत्तोष 

से सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति होती है।' ह 
है की सिद्धियां 
+ नर अर्थात्‌ पापों का नाश हो जाने पर अणिमादि अप्टि काया 


भौर देर 
से " 
पैलना- सुनना आदि इन्द्रियों की सिद्धियां प्राप्त हो 


अपने 
ठ्न इैष्ट देव के नाम का जप एवं स्वरूप, यु, 
५.“ अवण मननस्प स्वाध्याव े ब्टवेव काल आय का साक्षा्त्‌ दर्शन 


पाठन , 


, 

३ 

3, सर्वरत्नोपस्थानम्‌। (यो० दें० 277 ) 
हे अप शविष्ठाया वीर्यलाभ:। (यो० दं० 2 /38) 

$ परिग्रहस्थेय हि 
6 

) 


जाती हैं। 
प्रभाव और महिंगीं आदि के 


हो जाता ३ 
लटक 


सच रैडिसोमनस्वेकाबरयानि नजवा | (यो० 4द०2““ 2 बह मै ह जा 

फेकेन्द्रियार लाभ: । (यों० द० 2 42 ) | 

_ध्यायादिष्टदेन गा द्विरशुद्धिक्षयात्तपसः | (यो० ० 2/43 ! 

गेग:। (यो० दें० 24” ) के 
.__र्य्नी 


जे 
हे 





गा भा ऋबड-जछऋ, . छुऋथः. आआ 


बन 5 हे रन 


ईश्वरप्रणिधान से समाधि की सिद्धि होती है।' 


3. आसन - 


जिसके द्वारा बैठा जाए वह आसन कहलाता है।? जिस आसन से जो पुरुष 
सुखपूर्वक दीर्घकाल तक बैठ सके, वही उसके लिए उत्तम आसन है। सुखपूर्वक स्थिरता से 


जहुत काल तक बैठने का नाम आसन है।' 
विभिन्‍न विद्वानों ने आसनों की सरख्या भिन्‍न- भिन्‍न मानी है। परन्तु पतंजलि ने इस 


विषय में कहीं भ 
पेय में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं किया है। 


व्यासभाष्यकार ने आसनों की संख्या एकादश (7) दर्शायी है: () पदगासन (2; 
हा (3) भद्रासन (4) स्वततिक (5 ) दण्डासन (6) सोपाश्रय (7) पर्यडक (8) 


क्रोज्च निषदनम्‌ ( 9 ) हस्तिनिषदनम्‌ ( 0 ) उष्ट्रनिषदनम्‌ ( ॥ ) समसंस्थान थ्रान। 4 


सर्वदर्शन संग्रह में दस आसनों का वर्णन हैः 
तोपाश्रय, पर्यड्क, क़ौज्चनिषदन, 
स्‍+द्मासन, भद्रासन, वीरासन, स्वस्तिकासन, हण्डतिष, ह 


_ पवन, समसस्थानम्‌ की डक जल का मर इनमें हस्तिनिषदनम्‌ ग्रहग गे 


. लेटन ने 
टेट" 'माधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात | (यो० ञॉ ह पा 255) 


गया है।' 





3४. _स्थित्तेपननति आसनम्‌ (पा० यो० दं० 
4, | (यो ० दें० 2 /4 6 ) है ४ सोपा' ं पर्यडःक क़ौज्वनिषदनम्‌ 
तथ्था पदमासन वीरासन भद्गासनं स्वस्तिक दे” (सुख चेल्येवमादीनि।। 
रैस्तिनिषदनमुष्ट्रनिषदन 
थ्रय पर्यडःक क्ौज्चनिषदन, 


$. (व्या भा० यो० द० पु० 255 ) दण्डासन सोपा 


उष्ट् निषनम जी ८० अ मी हा जविध |। (सर्व० द० स० ४० 64 ) 





अन्‍ू 5 2 लक 


आसन विभिन्‍न प्रकार के हैं। उनमें से आत्मसंयम चाहने वाले पुरुष के लिए 
सिद्धासन, पदमासन और स्तस्तिकासन - ये तीन बहुत उपयोगी माने गए हैं। | च्ट्‌ 


प्रारम्भ में अधिक समय तक ध्यान लगाए रखना साधक के लिए कठिन होता हे 


अत: ध्यान लगाने के लिए शरीर को स्थिर रखना चाहिए और आसनों का अभ्यास करने से 
ही अंगों में शिथिलता आती है और आसन सिद्ध होते हैं। हलचल, सुख- डर, शीतोष्ण, 


जय - विजय आदि इंढ्ों से तभी बचा जा सकता है जब जता विजयी हो जाए। सॉंचक 
आज आसनों का महत्त्व सामान्य 

को योग - साधना में आसनों का महत्त्वपूर्ण स्थान है परन्तु आज आसनों का 

जन के लिए उससे भी कहीं अधिक प्रतीत होता है। 


प्राणायाम - 
प्राणायाम तिरडिं के लिए लीग को 


आसनों की करने में असमर्थ है, 


अष्टांग योग का चतुर्थ अंग प्राणायाम है। 


आसनों का अभ्यासी होना अत्यन्त अनिवार्थ है। पोज लक 
प्राणायाम को आसन के पश्चात्‌ रखा 


गया है | 3 
, पदों से बना है, जिसका अर्थ 
प्राणायाम 'प्राण' एवं आया इन दी 

याम यह समस्त पद प्राए 


हे... 
श्वास - प्रइवास किन | 
सस का नियन्त्रण । 
सके हे 
, (यो० दैं० 2/47 ) 
६ प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिग्याग! ५ कि 
3३..- तत्तो इन्द्वानभिघातः। (यो० रत या झा० पु०203 ) 





बन 5 3 बन 


आसन क॑ सिद्ध हो जाने पर श्वास और प्रश्वास की गति के अवरोध हो जाने का 


गम प्राणायाम हे। बाहरी वाय का भीतर प्रवेश करना श्वास है और भीतर की वायु का बाहर 


नैकलना प्रश्वास है इन दोनों के रुकने का नाम प्राणायाम है।' 
में ट के में वेदों से लेकर 
प्राणायाम का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद” में मिलता है। इसके विषय में वे 


योगदर्शन जिनमें विधि एवं 
तोगर््शन तक क्रमश: बहुत-सा साहित्य उपलब्ध होता है। जिनमें प्राणायाम 


“णायाम को अपनाने पर बल दिया गया है। 


अतिगशंसनीय बुद्धि वाली विद्या 
केगेद में कहा गया है कि 'हे मनुष्यों शा! अल से सुखों 
रेपषाथों से वुक्त विद्वानजन वायु आदि पदार्थों बल ह 3 
होकर आनन्द को भोग! 


को 
भीगता है ' तुम भी इस प्राणायाम विद्या को प्राप्त अब 
पर नियन्त्रण पाया 


है “शीत स्मृति कहती है कि प्राणायाम से वचन (वाणी) 
| 4 


के सेवन से वचन 


न्य स्मृतियों ओर पुराणों में लिखा कक विकारों की भी दग्ध किया गे 


जया 
जा 
का है एवं वात, पित्त, कफ आदि शारीरिक 


अनशन 
“ ) 

/4१ 

* पाणायामः (यो दे? 


ने सत्ति इवासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः 
४ कप भर्त्त; शवंसा जनां अतितस्थौ वे ऊती मत पति 
ह ' भरते धना नुभिरा पृच्छयं क्रतुगी ! 
भरुतो बीरवन्तमुतीषाहं रयिमस्याे एज । 
4... (जेह दै शत्तिनं शूशुवांस प्रातर्मक्षू चियावसुर्जगरा 
है भणायामेन्‌ अ०॥, सू० 64 मं० 3 /4 ) 
. शायामेन्‌ वचनम्‌ प्रत्याहारेण चेन्द्रियम | आंछँ) इलोी ० 4 ) 


रेणाभिवशे कृत्वा दुर्घघ्ण मनः। (हैं ० हक! 





नह ग॥ | 
« कि ॥॥/ कि का 





| 
| 
ह 
। 
' 





' 7१७३ .... 


नि न आओ नै ७. न आन बंलल्‍99 <<+ सारणी किस. 


योगस्‌त्रकार ने चार प्रकार के प्राणायाम बताए हैं - 

(]) बाह्यवृत्तिक (2) आभ्यन्तरवृत्तिक (3) स्तम्भवृत्तिक तथा (4) वह 
अतिक्रमण कर दिया जाता 
शिवपुराण' में 


7णायाम, जिसमें बाह्य एवं आभ्यन्तर दोनों प्रकार के विषयों का 
है | 2 रे 
इन्हें क्रमश: रेचक, परक एवं कुम्भक नाम से भी जाना जाता है। 


श्राणायाम न 
याम दो प्रकार का बताया गया है - संगर्भ और अगर 


प्राणायाम के सिद्ध होने पर विवेक ज्ञीन को आवृत्त करने वाले पाप और अज्ञान की 


जय उसकी धारणाओं के योग्य 
हे जाता है ।* तथा प्राणायाम की सिद्धि से मन स्थिर होकर, उसकी 


सामर्थ्य हो जाती है।' 


प्रत्याहार - 
। इच्दियों (वीर्य 


कफ लीक कस करती है, ऐसे ही 
एव प्रजा ; 
ऊैमेन्द्रियों) मे राजा चित्त है। जैसे लोक में राजा की 
ड्न्द्रिया करती हैं जो 


का त्याग करते है? अपने 


शोर मे मन 
क्त का अनुगमन शेष दस 
भेषेगमन एव दो 
ने एवं योगियों के पक्ष में अपने - अपने विषयों लोक सुखों 





" तद्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेशकालसंख्याभि 3. सके अल लोक लिप मे कपिल कल हक. रिद्ष्टो 

३... गह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः। (यो* गैर ८57 ) 
क बक सगर्भश्च प्राणायामो दिथा स्टैते | (शि० 3० 
है धारणासु क्षीयते प्रकाशावरणम्‌। (यो० ० : /52) 


ध 
सु च योग्यता मनसः (यो० व” व । 








कहते हैं।' प्रत्याहार के सिद्ध हो जाने से इन्द्रियाँ अत्यन्त वश में हो जाती हैं, अर्थात्‌ 
इन्द्रियों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है।” 

इन्द्रियाँ योगी के अधीन होकर रह जाती हैं जिनको मुमुश्षु योगी खो को आए 
के लिए प्रयोग में लाता है। इन्हीं इन्द्रियों को वश में कर लेने से मुमुक्षु को इच्दियज़य हक 


पेज प्राप्त होती है। 


वार्चिककारों में गणमान्य भोज 
भाव की प्राप्त 


इन पाँच बहिरंग साधनों के संदर्भ में जो भाव 


पैत्तिकार ५ द्वारा बीज 
गसिकार के है वे इस प्रकार के हैं कि वह योग यम नियमादि के 
धारणा, 
हुआ, | प्त्याहार से पुष्पित हुआ कम 
आसन एवं प्राणायाम से अंकुरित हुआ और 


वयान एव में कहा गया है।' 
“वें समाधि से फल देता है यह साधना पार्द शी वी 


6. 
वारणा _ 


योग के आठ आमगों में पाँच बहिरंग 
अन्तर सनमे 
नाधनों का वर्णन किया जा रहा है। इनमें 


है गहै। 
) क्योकि छ्ठां अग 
क्योकि ५. कल आरऑनक कर नासा 


योग की 
कल अमल 
, यो० वैं० 2/54 | 
२, ॥ हे 


पाल्लोबाक प्रत्याहारेण 
: (यो० द० भो० वृ० पृ० 272 ) 





का 
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चित्त को किसी एक देशविशेष में स्थिर करने का नाम धारणा है। अर्थात्‌ 


स्थूल - सूक्ष्म या बाह्य - आभ्यन्तर, किसी एक ध्येय स्थान में चित्त को बाँध देना, स्थ्रि कर 


कि 
टना अर्थात्‌ लगा देना 'धारणा' कहलाती है। 
धारणा - धार्यते इति धारणा। महर्षि पतंजली के अनुसार धारा के अर्थ - सबीज 


रब निरबीज किसी स्थूल से सक्ष्म में बुद्धि को निश्चयात्मक एवं विश्वसनीय बनाकर इन्द्रियों 
एवं कर लेकर ध्यान 
अल को निरुद्ध कर लगाना है। ऐसा करने से मन एक देश का आलम्बन 


“व समाधि की दिशा में अग्रसर होता है।'” 
मेँ उसे स्थिर 
महर्षि पतजली जी ने केवल किसी भी योग योग्य केश में चित्त लगाकर 5 

नहीं किया है जिससे पता 


स्नेका निर्देश किया है। उन्होंने किसी विशेष का नामोल्लेख 
में योग धारणा को निश्चित कल 


सक्ष्म विवेचन मिलता 


५65 


पेलता है कि साधक को जो भी शास्त्र सम्मते है उसी 
अन्यत्र इसकी 
"ीभायभान एवं साधक का लक्ष्य बेधक हैं! जबकि 
है। सकती है। चित का समस्त भटकाव 
जा ) 
चित्त शक्ति से मुक्ति (कैवल्य) प्रात कीज पा 
भष्त कर चह विमपर 
फो्‌ १४४ केन्द्रित किया जा सकता है। वह स्थान 
कैसी भी एक स्थान पर अपनी इच्छा मे सकते हैं 
है| आदि शरीर के भीतर के स्थान 
कल बल टिकणिएा#  ययएण कं ___ः 


हा द5 वाट हैंड यह 
पत्र देश्बन्धश्चित्तस्थ धारणा। (यीं" 








७ कै जक जञ2अस््न्न्िलन्नछ ८ नया मा 


+- > जब लिकि>े के... 


अथवा ८ 
सूर्य, चन्द्रमा, ध्रुवतारा, देवालय, पर्वतादि 
, देवालय, * बाह्य स्थान भी हो सकते हैं। इन 


भिन्न सिल्क स्थानों 
ज स्थाना पर 
पर चित्त के ठहराने को ही धारणा ' कहते हैं। धारणा से मन की 


शुद्धि होती है 
तथा 
था उसका भटकाव मिट जाता है। 


7. 
ध्यान - 
किया जाता है। जब वह उसमें स्थिर 


कहते हैं। धारणा 


धारणा में 

में चित्त को किसी एक स्थान पर स्थित 
रहता है तो उसी को ध्यान के 
(यान में विचारों की 


ही हो जाता है। 


रहकर निरन्तर 
उसी में एकतार चलता रहते 


([ 
में यही अन्तर है। 


(0॥ 
प्शाताता ५ 
0।0॥) और ध्यान [9॥ 
) आर ] ( १(८/आथांणा) 


अवाह 
बेन्ट जाता रे मात्र 
हो जाता है तथा वृत्ति का प्रवाह कील ध्येय मात्र की कक 


अन्य तय 

कोई तन 

वृत्ति नहीं उठत्ती। धारणा से जहाँ मन की शुद्धि 
पर साधर्क की अर गिर जाता है 


(मैं' 
पन 
) का सुधार होता है। ध्यान के स्थिर होने 7 


तेथा केवल “# 
हूँ” ही शेष रह जाता है जिसकी लय समाधि मे से 
का परमतत्त्व हरि में के जा 
के कारण रोमाञ्व होने लगता 


है, उसका हंदय 


बी व्यान के अभ्यास से साधक 
हे कक से द्रवित हो जाता है, शरीर में आन: स 

स्कण्ठा जनित प्रेमाश्ुओं की धार में बासखार सर आ नहँलाती ० आर मछली 
हरि को अपनी जी. अत कले के वाल 


पकने े 
प गटि 
$ | 


. 
सेत्र 
प्रत्ययैकतानता ध्यान (यो० 7“ 


ल्‍न 5 8 न 


चित्त को भी धीरे - धीरे ध्येय वस्तु से हटा लेता है इसी को वास्तव में महर्षि पतंजली के 


अनुसार धारणा के पश्चात्‌ विश्वास से परिपूर्ण होकर एकतत््व का चिन्तन करने को कहा 


५ 


हे। 


8. समाधि - 


धारणा और ध्यान में कोई स्थान या वस्तु होती है जिस पर ध्यान केन्द्रित किया 


जाता है तथा 'चिन' का प्रवाह उसी ओर निरन्तर चलता रहता है किन्तु इसमें अधिक 
नैमय तक स्थिर रहने पर जिसका ध्यान किया जा रह है उसका स्वरूप शून्य हो जाता 5 
उसका आभास ही मिट जाता है तथा केवल ध्येय बात की ही प्रतीति होती है इस जगत 
*। 'समाधि' कहते .हैं।' ध्यान में ध्याता, ध्मॉर्ने, ध्येय यह त्रिपुटी रहती है। समाधि मे मम 
५ सा न 
बल वस्तु यानी ध्येय वस्तु ही रहती हैं, अर्थात्‌ ध्यातो, 2 के 


- सी हो जाती है। े 
हु निवितर्क कहते हैं और सूछ्म 


ञ उसे 
ऐसी समाधि जब स्थूल पदार्थ में होती है ्ल 
सांसारिक पदार्थों में तो 
>मश्रजी होती है तब उसे 'निर्विचार' कहते हैं। रहें समाधि सॉलारिर के 
यही समाधि ईश्वरविषयक होने 


सेद्धिप्रद होती है, जो कि अध्यात्मविषय में हानिकर है और य 
चाहने वीले पुरुषों 


से मुक्ति को अपने इष्टदेव परमात्मा 
गैक्ति प्रदान करती है। इसलिये कल्याण 


"कप मेक समाधि वगवीचहिए।. वा. श 
_र्प में ही समाधि लगानी चाहिए। पलट न कि 
समा्धिः। (यो० 4० 3 # 8 | 
तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशूल्यनिव 


), 


समाधि परमानन्ट हें ध्यान रूपी मन्जिल पर चटकर बिना विमान के ऊर्ध्व गमन 


अर्थान॒ क्र स्वच्छ्न्ट न 5 <» कहीं योगी है. 
आकाश में स्वच्छन्ट विचरण कराने वाली सिद्धि हैं। जन जहाँ कहीं योगी जाना चाहें 


इसी पर चदकर 2८ वेधिका कोई वन्य 
कर पहुँच सकता है अर्थात्‌ योग का परत लक्ष्य वेधिका यादि कोई है तो वहें 


समाधि * ५२ 
धि ही है। जिसका फल कैवल्य है। ” 


पे किक 2 ह व दोषों . 
उपर्युक्त योग के आठों अंगों के भली - भाँति अनुष्ठान से गले और आवरणादि दोषों 


दीप्ति होती हैं।' और उस 


७ के 
के क्षय हो होने विवेक पे 
ये होने पर, विवेकर्यानिपर्यन्त ज्ञान की दीप्ति विवेक से अविधा 


का नाश है. होकर ५ जाता >> 
5र कैवल्यपद की प्राप्ति अर्थात्‌ ओऑर्लि- साक्षात्कार ही जाती ह 


. व। (यो०2 /28 | 
का योगाडगानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीरप्तिरा विवेक 
जनम || 


शा 0४5 # चिक 
शक नए! हि किक ष 


क्र कि ५ कि हा ५ [३ 


शवेलाश्वतरोपनिषषद्‌ 
जीव ब्रह्म एव 
जीव- ब्रह्म 
योगोपलब्धि 


तृतीय अध्य अध्याय 
8 परिपेक्षय में 






योगोपलब् 









श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में वर्णित जीव - ब्रह्म 


हि चिन्ता, अशान्ति अथवा 
प्राणी स्वभाव से सुख को चाहते हैं कोई भी कुल बल लक 


प्तिकलता आम ही अथवा विषमता ही 
श्लत्ता को नहीं चाहता है परन्तु फिर भी इसे कली 


दृष्टिगोचर होती है [कि इस संसार को चलाने वाली कोई एक परमार्थ सत्ता है।' महाभारतादि 
श >नुसार काल ही जगत्‌ का कारण है।” इसी ब्रक जप मा 
भाव ही जगत्‌ का कारण है। कुछ मतावलग्बियों * हम े हो रहे हैं। 
फेरण है क्योंकि सभी पदार्थ किसी नियम के अधीन ही नियमित होकर व्यव्ति 
जैसे पन्‍्द्रमा के उदय होने पर ही समुद्र में 
िना। उेण्य और पाप का, कर्म का तदलुलुय फलडत हैं कि किवी ऑन आकलिंक पंटए 
कर अली लिशेकलाटित का रस ट 


(क) ०» :2 त्रिपा० उपर 
जन्माद्यस्य यत: (ब्र० से 
पर नानास्तिं जीवर्न्ति 
) एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म जकन्रं येन जातार्निं उप० 3- 


(ग) यत्तो वा इमानि भूतानि तद्ठिजिशर्सि 

२. यत्प्रयन्त्यज्मिसविशन्ति, __ गत। उप» ० 3२ ' 
फेल: पचतति भूतानि, काल हे दरतिक्रा 7 

3... गल सुप्तेषु जागर्त्ति, कालो खभावनैव 7 इति 


भै भां० का० गौ» पा० भा? # व य्थावुण्वातगण क 


परे स्वभावकारणिकां ब्रुवते 0 
चिंत्रिती क्ल्पादौ त्त 
फैन शुक्लीकत्ता हंसा, मयूरा जगत्वकनेर 
जायत ईति 


जैज्यतते बुद्धिमल्‍्कर्तकल्वमन 


(डते , उप. ही «पाक टिक हैं कटे? 
7 


से लाभ अथवा हानि पु हे 
भ अथवा हानि हो जाना. जन्म अथवा मृत्यु हो जाना वदृच्छा ह। इनके मतानुसार 


पर्व - पं जन्मों 
[व- पूर्व जन्मों में कृत शुभ अथवा अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर अथवा दैव उसका फल 
नहीं देता है अपितु बुद्धि और कर्त्ता के बिना ही यदृच्छा के हारा जन्म होता है। 


विज्ञानभगवान्‌ ”' ले * उपनिषदब्रह्मयोगी प्रकृतिवादी शाक्त प्रकृति को ही जगत्‌ का 
थ्री कृष्ण ऐसा ही मत अभिव्यक्त करते हैं। 


कुछ दार्शनिक जीव को ही जगत्‌ का कारण मानते हैं क्योंकि जीव के अच्छे -बुरे कर्मों 


कारण मानने है 
ण मानते हैं।' भागवत्‌ गीता' में भी भगवान्‌ 


के 
अनुसार ही तदनुरूप उसके फल-भोग की निगीण 


फैंहा गया है - “यथा काम: तथा चारी | प्राय: उपनिषदं आम, 
गे अनुसार पुरुष अथवा ईश्वर को ही ऐसा माना जाता है। के 
इन सभी तथ्यों के परिपिक्षय में रहस्य को जानने के लिए उवेताश्वतरोपनिषद 
अनुसार ऋति मुनियों ने गहन ध्यान- योग की अर्मिं लिया और अवुर्नी का इन 
कारणों के संयोग का 
के काल लक कि चलिए (काल, स्वभाव, नियति, यदूच्छा, * ० से कसर 
द 3४ प्रकृत्ति: कारणमिति प्रकृतिवािन ् 
है (क ) अत प्यय प्रकृति कि में पा थ०्गी० 7.0) 
।... (स्व) भम कलिमेहक्हा (वदेव 4 लग 
सखी या का० गौ? पी? मी की 


( के ] अज्ञो जन्तरनाशो5यमार्त्न वा। | ( चित््या 
ई5वरप्रेरितो गच्छेत स्वर्ग भूतानि योनि ]/2 
खहेतो |। (१० उप० 


( 
रेव) काल: स्वभावों 'बात्मभावीदीती मिल सुखद 
संयोग एपषां न 


| 


7 े॑_ाी 


कारण एव नियंत्रक ढैवीं 
नियंत्रक एक ही दैवी सत्ता है जिसको ब्रह्म कहते हैं, वह देव अपनी आत्मशक्ति 
| ' आत्मश 


को अपने के 
गुणा 
ने गुणा द्वार इस सकल शक्ति को आच्छादित किए हुए हैं।' हम कहाँ से आए? 


केसे जीते दि 2 _ 
और हमारी सत्ता का कौन आश्रय है। तुख-दुःख, नरक- स्वर्ग इत्यादि 


द्वारा नियमित होते हैं। इन सबका कारण ब्रह्म को ही माना गया है।* 


स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा होती है कि यह ब्रह्म क्या है? इसकी सत्ता में क्या 


निर्गुण, साकार है अथवा निराकार, 


श्रमाण 
। है? इसकी क्‍या सामर्थ्य है? यह सगुण है या 
तथ्यों को व्यक्त 


एक ५ 
हैं अथवा अनेक है। इसके प्रत्कत्तर मं उपनिषदों में बहुत से प्रामाणित त 
में विशेष करके ब्रह्म, जी एवं माया पर विशेष 


गया है। जिनमें से श्वेताश्वरोपनिषद्‌ मे 


प्रकाश 
डाला गया है। अन्य शास्त्रों में भी इसकी प्रबल पुष्टि मिली है। ५् 
92%, 
होती है 
पु पद अनुसार कहीं गया है कि जिससे इसे संसार की उत्पत्ति 
अवस्था में जिसमें संर्ब समाहित हों जाते हैं, वह 


प्त्प्नन हे प 
होकर स्थित होती है एवं नाश की 
सता हो बता है? कपल रतालकट्ब अभय, शुद्ध, सत्त, 


| अजर, 








सत्ता खत: सिर है 


दवात्मशर्क्ति स्वगुणनिय  जेक |॥ (श्वे० उप० ॥-3 ) 
अधिष्ठिता केन 


परमार का 
ना ही ब्रह्म है।' यह परम 


), 





त्ते 
ज्‌ ध्यानयोगानुगता अपश्यन 
२, कि कार," निखिलानि तानि 
रण ब्रह्म कृतः सम जाती 
मा तक (शवे ० उप० मं० ।-) द्यवस्थाम || 
) एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म नेह वर्तामहै क्क० उंपे० 4., थीं ० उप० 4.4.? ) 
नानास्ति किड्चन (त्रित० छपक # * चन मिषत्‌ 
(खव ) आत्मा वा इदमेक एवार्ग्र आसीर्त नान्‍्यर्किट सुजत्‌ (ऐत उप» ।.-) 
बा ईक्षत लोकात्र सृजा ईति इमॉल्लोक जग 
) सा ईक्षांचक्रे स प्राणमसूर्ज्ति हीहओं भ्रु० गीं० 7: ) 
अहं क॒त्स्नस्य जगते प्रभव प्रलवस्तथी | हे 





७ ४५ ॥| है 


; 
७४ क्क्ति रा] । 
कि वि बाप काड १ । 
ट् 
है 57 [5 


हे 





कफ कि 5 


शक ७५ | फैल) ॥,६ 








बन 6 3 बढ 


चित्त आनन्द छ्च ३ 
, आनन्द रूप है। ठेशकाल और आकार इसी की सन्ता से भासित होते हैं, इसलिए यह 


उनसे परिछिन्न नही ही नहीं 
छनन्‍न नहीं हो सकता अथवा नापा नहीं जा सकता। सभी की सत्ता अथवा 


श्रकाशन 5 कल. ५ 
न इसी से होता है।' प्रमाण स्वयं अपनी सत्ता के लिए प्रमाता नर निर्भर होता है और 


सदा अभिनवअर्थ का ही प्रकाशन करता है। जैसे सिर की छाया को पांव से नहीं लाघा 

जा 
सकता उसी प्रकार ब्रह्म का पार नहीं पाया जा सका ? यह मन, वाणी और काय की 
पहुँच से परे है।* शंकराचार्य ब्रह्मसूत्र महाभाष्य में बताते हैं कि आत्मा और ब्रह्म एक है। 
ब्रह्म के होने का 


गीता में भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने ऐसा ही कही है।' आत्मा का अस्तित्व ही ब्र 


न कला के. तट 7 7: उकिक 


हें? 
आन्ति कुतोध्यमम्नि तर 


). 
॥ क ) नतत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक 20 (श्वे ० उप॑० ५: ॥4) 


( भान्तमनुभाति सर्व तस्य बह 
है का द्रष्टव्य कठ ० उप० 2-2-0 कक उत्पन्न वा। (प्रे० हैं ० टी०।) 
अभिनवार्थप्रकाशनरूप न वराकम अनुपयुक्तमः | 
; तत एवं को (शि० सूत्र वि० ।.) 


(रव) यत्त: चैतन्य विश अ्याधीनसिदिकलान 
ततस्यापि देश रो 
(ग) स्वपदा स्वशिरश्छायां यदूल्लर्डि टी० के ० 0) 
की गाय लसबोच  खिश हि; 
अरबए्ड सच द 
|, अल्मानगखिलाधारमाशवेगमष्ट सि को हा ) द 
) आ $सू०्शी०णरे / ० 5-7 
'रव) अमैवांशो जीवलोके (बर० चू- शा? पुआातनः (भ* गी० 57 
(ग ) अयमात्मा है & उप 5 ]9 
(घ) कक (हे (ब्० बिं उप» मैं० 2) 
जलचन्द्रवत्‌ सू्‌ शं० भी० .. ) 


आत्म प्रत्येति न नार्टिम (ब्र० 


#एि 0ज॥8४ १. (-! 


फ़्झ फकः कि ॥७ ७] ४ 
आग, 
(ही $ग्$ जैकक 9 फक़ए । 
* ११ 
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यह उसका भी स्वरूप हे | 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में कहा गया है कि मैत्रेयी के पूछने पर ब्रह्मै ऋषि याज्ञवल्क्य 


बतलाते हैं कि परमार्थ सत्ता ब्रह्म ही है आत्मा ही है। सभी आनन्दों का यही मूल ख्रोत है 


अत्तएव 

'तएव इसी आत्मा का दर्शन, मनन एवं चिन्तन करना चाहिए। 

प्रश्न उत्पन्न होता है कि जीवात्मा इस संसार में क्यों विचरण करती है” जब 
सर्वशक्तिमान परमेश्वर को 

कि अपने आपको पुथक्‌ मानता है ओर उस परमात्मा सर्वशत्तिगान्‌ तह 

$ उपनिषद्‌ के अनुसार उसमें भेद 


कक मानता है तब संसार में बार-बार विचरण करता है। 
है कि भोक्‍ता 


दृष्टि करता 
ही दुःस्व का कारण है। श्वेताश्वतरोपनिषद बार-बार प्रतिपादित 


, 
३ (ख / यः कः अस्य निराकर्त मैत्रेय्यात्मनो वा अरे 
ा बा द्रष्टव्य (आ० वि० ।) लिदिध्यारिवरी सेत 
_ग वा अरे द्रष्टव्यः हक 
है का मत्या विज्ञाने नेदं सर्व विवि दूर 
५ अनु बीरा एक है चीनहै बिरला संत कबीर | 
ह तालो भरम की ताते देखे दो! कक :हि किन्वित| उप० ।.2) 
भोज | नित्यमेवात्मसंस्थे नाते: “क त्रिविधिं ब्रह्ममेतत || (श्वैग्ड 2 
भोग्य॑ प्रेरितारं वा मत्वा सर्व कं 


७ 6 5 न 


उसकी अभिव्यक्ति भी एक विशेष क्रमबद्ध तपस्या हारा से होती है।' आत्मा सर्वव्यापी है वह 


स्वयं प्रकाश और चिदानन्द स्वरूप है। सभी में वह तत्व विगदतम रूप में अन्तर्निहित है 


लेकिन सत्य तथा तप के बिना उसे देखना असम्भव है जैसे दूध में घी सदैव अन्‍्तर्निहित 


रहता है परन्तु दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार आत्म भी सर्वत्र विद्यमान रहती है।' 


परमात्मा अपनी मायारूपिणी शर्क्तियों छारा सारे लोकों का शासन करता है। यह 


ने के समय अकेला और प्रादुर्भाव के समय भी अद्वितीय ही रहता है जो यह जीन लेते 


हैं वे अमर हो जाते हैं।” माया के कारण ही ब्रह्म जगत के रूप में भासता है। ब्रह्म के 


सम्यक्‌ ज्ञान के अनन्तर जगत्‌ बाधित हों जाती है और अविद्याजनित कष्टों की शान्ति हो 
जाती है।' संसार की प्रकृति को माया समझना चाहिए और महेश्वर ही मायावी है। उसे 
| >> क महेश्वर का 
मायावी परमेश्वर के अवयवों से ही यह सी संसार ओत-प्रोते है महेश्वर गीत 

अधेष्लात् है उत्त के अवयबभूत से वह साय संवार आप है अर सागर को पार करने 


अधिष्ठाता है उसी के अवयवभूत से यह सार संसार व्याप्त है।' 


.. 
चाग्नि 


तिलेषु तैलं दधनीव सर्पिराप: खरौतः स्वरणीषु 

2... भात्मात्मनि गृह्मयते सौ सत्येनैनं तपसां योइनुपश्यति कप) 
सर्वव्यापिनमात्मान क्षीरे ञ 

८ आत्मविधातपोमूलं लव 


नीशत | 
(क) य एको जालवाननीशत ईशनीमि 'क्ति। (इवे० उप 37) 
एवैक उदभवे सम्भवे च य एतब्रिदुरमृवास्ट वा एकोएहं बहुस्याम 
(स्व) सदेव सौम्येदमग्र आसी्त 4 
4, (छा ० उप० 6-2-4 उबे ० उप० ।त) 
$, बा देवं सर्वपाशहानिः क्षीणै क्लशैजजन्ममृत्पुपरा 
तु प्रकतिं विद्यान्मायिन त महेश्वरम्‌ 
तस्यावयवगतेस्तु व्याप्तं सर्व्मिद जगत। (इ्वे० उप * रा 
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बे 6 6 ख् 


उत्तकी भ अभिव्यक्ति पे विशेष के 6५ 
भो एक विशेष क़मबद्ध तपस्या द्वारा ही होती है।' आत्मा सर्वव्यापी हैं ५७ 


'विय॑ प्रकाश और चिदानन्द स्वरूप है। सभी में वह तत्त्व विगदतम लत में अन्तर्निहित है 
नेकिन सत्य तथा तप के बिना उसे देखना असम्भव है जैसे दूध में घी सदेव अन्तर्निहित 
'उता है परन्तु दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार आत्मा भी स्वत विद्यमान रहती हैं। 

परमात्मा अपनी मायारूपिणी शक्तियों ढारा सीरे लोकों का शासन करता हैं। यह 


पत््पत्ति 
के समय अकेला और प्रादर्भाव के समय भी अक्वितीय ही रहता है 
के रूप में भासता है। ब्रह्म के 


जो यह जान लेते 


वे 
अमर 
हो जाते हैं।* माया के कारण ही ब्रह्म जगत 


पैभ्य 
ज्ञान के और अविद्याजनिति कष्टो 
हो अनन्तर जगत बाधित हीं जाता है 

है।* महेश्वर ही मायावी है। 7 


* की शान्ति हो 


ससार की प्रकृति को माया 
ओत- प्रात 


भायादी 
परमेश्वर के अवयवों से ही यह सी संत्तार 
अत जा के अलपावेक कट को पार करने 


। है उसी के अवयवभूत से यह साख सत्ता न्‍ 
तिलेष | तैल 
प्‌ तैल दधनीव सर्पिरापः खत चाि तदेव ।.5 / 


२, 
कान न सत्येनैन 
3 औत्मविधातपोमूल .6 ) 
[ (ल्लोकानीशव ईशनीभि: । 
शक य एको आती गन व अी | (श्वे० उप० 35 | 
को5ह बहुस्‍्थान 


य एवैक उद्भवे सम्भवे एकमेवादिती 
>एं 
(श्वे ५ उप० नी ) 


(स्व 
) सदेव सौम्येदमग्र आसीर्ते 
न 


4 
| (छा 
8... जात्वा ० उप० 6.24) 
भायां देव सर्वपाशहानि 
तु प्रकृति विद्यान्मायिन तु नें 8, उप० 47 


"स्थावयवगतैस्तु व्याप्तं सर्व्मि कारगर, ० 
२:7७ 


के लिए 
ए उस परमब्रह्म का जान गो 
7 ज्ञान आवश्यक है। उसको जानने पर मनुष्य जन्म- मृत्यु के 
जाल से के हक हद हे हे 
सदा के लिए छूट जाता है। सृष्टि क पूर्व एव पश्चात्‌ केवल उसी का अस्तित्व 
रहता हे | जैसे गे हू ५ चारों चिंगारियां : हें 
।' जैसे धधकती हुई अग्नि से चारों ओर चिंगारिया निकलती हैं, उसी प्रकार ब्रह्म से 


सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न होता है।? वही एक आत्मा के रूप में सभी जीवों में व्याप्त है।' 
'रमात्मा सर्वव्यापक है।* उस परमात्मा को सभी स्थानों पर देखा जा सकता है। संसार में 
जानें भी मुख, सिर तथा ग्रीवाए हैं वे सभी उसी परमाला की हैं और वह सभी प्राणियों की 
हैदय रूपी गुफा में विद्यमान है।* परमात्मा शिव अर्थात्‌ मंगल स्वरूप भी हैं क्योंकि वह 


छ: (ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, धर्म-यश तथा श्री) प्रकार 


. 
2... देव सोम्येदमग्र आसांदेकमेवाह्वितीयर्म (छा० उप० ८: 2.) | 
है हा अल विस ना मा सहलगः पर सत। (मु उप» 2--) 
तथाक्षराद्‌ विविधाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते ते तत्र ॒ 
(स्व) ईशावास्यमिद सर्व यत्किब्व जगत्मां जाए 
है कर आत्मकूते परिणामात्‌ (बरैं० ई .4-2 ) 
) एको देव: सर्वभूतेषु गूढः आह 
का वा सर्वभूताधिवासः साक्षी चर 
" (क ) आत्मैवेद॑ं सर्वम्‌ (छा० 3० 7952) 
ज दे ) ब्रह्मैवेद सर्वम्‌ (नु० सिंग उप० 7 ) क्‍ 
) सर्व रबल्विदं ब्रह्म (छीं० उप० ३ . 4] , 


; सर्वभू लगुहाशियः > ० ३3-) ) 
६... सेर्तव्यापी स भगवांस्तस्भात्सवैगित हि , शिवः (वेट 2.7) 


के गुणों के कारण 


दिखाई देता हे 


| 
उ निर्गुणश्च (श्वे ० उप० 6.]) 


क भवति ( तै० उप० 
हा ) रसो स | वै सः। रसं ह्ोवायंलब्ध्वा वा 6.] ) 
) आनन्दो ब्रह्मोति व्यजानावें (तै० 54 जज 


हे 6 ड़ 3 


सत्रो- पुरुष, कुमार, कुमारी और वृद्ध सभी उस परमात्मा में विद्यमान है। स्त्री- पुरुष आदि 


के भेद स्वरूप में परमात्मा ही स्थित है। अपनी माया शक्ति से नाना रूप धारण करके जन्म 


ग्रहण करते दिखलाई पढ़ते हैं।' सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्म का ही विवर्त है। जिस प्रकार मृत्तिका से 


बने बर्तन में केवलमात्र नाम के ही भेद हैं और मृत्तिका ही सत्य हे, 
जीवात्मा की तुलना दो पक्षियों से की गई 
जीवात्मा का मात्र दर्शन 


उसी प्रकार ब्रह्म ही 


तेत्य है।* उवेताश्वतरोपनिषद्‌ में परमात्मा तने 
हे जीवात्मा ससार रूपी वृक्ष के फल को खाता है तथा परमात्मा 
करता है।* जीता में भी ऐसा वर्णन मिलता है। जग कारण होने पर भी ईश्वर कंवल 


हम के लिए 
लीला के लिए ही प्रवृत्त होता है जैसे आप्तकाम राजा क्रीडा- बिहार में विनोदमात्र 


तत्पर होता है।* जैसे एक ही पृथ्वी अनेक परत. की पहन 


अमूल्य होरे-जवाहरात भी हैं और सामान्य 
ननाविध जीवों एक्कर्ककी कटिलेवी टिया | जीवों एवं कार्यों की सृष्टि होती है। 


, 
के स्त्रीत्वं पुमानसि त्वं कुमार उतें वा की तावतोगुल 
त्वं जीर्णो दण्डेन वज्चसि त्वं जातो विज्ञात॑ स्थार्त 
यथा सौम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्व मून्मय शतिकेत्येव सत्यम्‌ (छी 2“ 
3. वाचारम्भणं विकारो नामथैेय॑ का वृक्षं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पल वे ।64:20 स्वाइल्मनइननक 


शंकरभाष्य में भी 
(श्वे ० उप० 4-२ ) 


२, 
6.7.4 ) 


(इवे ० उप० 4 6 ऋं० 
...._'ख) द्रष्टव्य (मु० उप० 3.) ' 
5 शा भा० 2 -।, 33 कॉग्रयूर उप० 2 
$ 0 हे | मु० 
(क ) त्तस्माच्च देवा बहु सर कि 


(ख) द्रष्टव्य (शां० भी? 2 
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वह सत्य 
परमात्मा 
की सत्ता 

गे सत्ता सर्वत्र विद्यमान 

सेब ओर है, उसकी चयमान है उसके नेत्र सर दिशाओं में विद्यमान हैं, मुख 
) न भुजाएँ हर ? 
व्शाओं में विद्यमान हैं के 

३ तथा उसके चरण सब दिशाओं मे 
शाओं में 


विद्यमान है 
है उस परमात्मा की 

रमात्मा की शक्ति से ही आकाश और भूमि की उत्पत्ति शेती है इसके 
४ बह परमात्मा अनन्त सिर, नर नेत्र 


अतिरिक्त 

था अनन्त पॉजियों को फॉती में युक्ति के है। 
चरणा 

वाला है। वह परमात्मों परिपर्ण है। परमात्मा का ही रुप सरे संसार में 

ब्रह्माण्ड की भीतर और बाहिंए 


व्याप्त है 
। पृथ्वी के 
के दस अडगुल ऊपर स्थित है। अर्थ्त 


किए हुए हैं। 
परमात्मा 

हक ये 
हाथ, पाँव, सिर, मुर्से और कीरने सर्वत्र विद्यमान ? अर्थात्‌ संसार में 
सभी उर्ते परमीर्त्नी 


भो 
हाथ, पाँव. आँखें सिर 
र्‌ं, मुख और कान हैं * 


फ्स्त 
ओं ३ 
मेंस 
ओत आग 
प्रोत है सभी अच्छी वस्तुओं में समीर्ने स्प से 
अति दूर भी है 


भाष 
.. हुआ है। 
१ सत्य बे | तल पलाला तल टी परमात्मा चलता भी है तथा नहीं 
का ) विश्वतच ब्रह्म | (तै० उेंपे० 2..2 ) 
सं क्षुरुत विश्वोमुखी विश्वतोबारड विश्वतरस्मी 
बाहुभ्या धमति संपतव्रेद्यावर्भूगी ्रूमी जनयनदेंव एकः (श्वे ० उर्पे० 3.3 ) 
्र्ष्ट्व्य मभि० गी० 3 ॥3 
पुरुष; सहस्राक्षः सहखपाते 
व लग ॥4) (० 5९ के । 


4 भहेसशीर्षा 
विश्वत्तो वृत्वात्यतिष्ठदशाडगुलग 
क्षशिरोमुख+ 
ञ्र्वे उप० 3 6 


सर्वत्त 
(६ पित पाणिपादं तत्सर्वतो४* 
का व) बच सर्वमार्वृत्य 
: श्रीमदूर्जितनेव 
ज्ासंभवर्ग (“ गी० 247 


रे ( रच ) 





बडे 6 9 के 


तथा अति निकट भी है वह इस सम्पूर्ण चराचर संसार के भीतर परिपूर्ण रूप से विद्यमान है 
' मुण्डकोपनिषद्‌ में 


और सम्पूर्ण [र्ण चराचर स्थावर जंगमादि जगत्‌ के बाहिर भी विद्यमान है। 


ऐसा हो वर्णन है कि परब्रह्म हर दिशा में विद्यमान है।' 
योगोपलब्धि 


योग की आवश्यकता :- 


कि जीव और ब्रह्म 
उपनिषद्‌ की विचारधारा के अनुसार वर तथ्य एकदम सर है के 
गे > कारण अज्ञान के प्रभाव 
_ पसमार्थिक रुप से कोई भेद नहीं है। जीव गाव के कारण जे 
जैसे एक सिंह शावक भेड़ों से 
| 
है। कुत्ते, 
पड़ जाने से स्वयं को भेह़ सगझते हुए तदेत भी 55 
ढ ही डरता है, भागती 


अपने वास्तविक 
' क आत्मस्वरूप को नहीं पहचाना 





ब्ल्ल्ो की तर 
अथवा किसी भी हिंसक जानवर से उत्ेका 
'हाकष्ल का अनुभव करता है। परल्तु यदि 


ओर कि 
पह उसकी दयनीय स्थिति को भापकर के. ५. +३म १ कल्मताह कि 


उसको और इस प्रकार 
अपना और उसका प्रतिबिम्ब दिखाती है प्ेढ़ों की संगतिवश अपने ऐश्वर्य 


कलक्टर गए पक 
और मुझमें कोई भेद नहीं है केवल के 


|, 
_ पजति त्तन्‍नैजति तददूरे तद्वन्तिक बुबोड शेआओ। ) 


२... केन्लरस्य स्वस्थ तबु का अणतश्वोचर 


हा >हीवेदममृतत पुरस्ताद्‌ ब्रह्म पं 
न | 


दि देववरश 


का 


एव सामर्थ्य को हल 
शव को भलकार सिंह कक 
गे भूलकर कष्ट पा रहा था। इस प्रकार वह सिंह शावक उन अपने ऐश्वर्य एवं 


ताभर्थ्य के साथ - साथ स्वतन्त्रता का अनुभव करता है। इसी प्रकार जीव भी अविद्या के 
“गुल में फसकर अपने पारमार्थिक स्वरूप जो कि : सच्चिदानन्दधन रुप हे, शुद्ध - बुद्ध 
चैतन्य स्वरूप है , आवागमन एवं जरामरण के बन्धन से रहित है, अजा अत. 
को भूलकर कष्ट पाता है। इसलिए ईएं बात की परम आरवेश्यकत रहती हैं 
कर सकता है। जन्म-गरण की 


कि वह 
अपने यथार्थ स्वरूप को किस प्रकार पुनः अचुर' 


एव अभावों पूर्वज महीने 
भावों, कलेशों, चिन्ताओं एवं त्रिविध तापों ते मुक्ति पा सकता है।हमीर ह 
श्व योग 
जे दार्शनिक ऋषि- मुनियों ने इसे समस्या पर गई बिन्तन किया आओ, न 
और जानो कि ब्रह्र स्वरूप 


फी 
'हैचान का शो 
न का योग उत्तम एवं सरल मार्ग है। 4 
भगवान्‌ के कक में बला के 
न्‌ श्रोकष्ण ने अर्जुन को इस वि कोवल 
भनातन न सीन बताना ज्ञा रही हैं| 
ज्यों कुछ * 
श्प है और ऐसी बात नहीं है गिं कक व तोता रहता है। 
4, | लोप ९ 
एवं परिस्थिति के प्रभावी बी पट 


लो लकबलेक कल टन 


"से 
'हले उन्होंने इस ये को पद 
, 


स कालेनेह 
20 हर परंतप। | आव्गीट व व 
भया तेह्द्य योग: प्रोक्तः पुरातनः ह 











५ 





न्‍ह श् बड़े ही सरल एवं 
एवं राजर्षियों ने इसको जाना। श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में इसी परम तथ्य को ब 


तेकसंगत ढंग से प्रकट किया गया है।' 


| कप 
.. योग का वातावरण :- 


एवं काय की शुद्धि करके आग 
2 थे उस सविता की सकेगी 
दिव्य - ज्योति परब्रह्म परमेश्वर में एकाग्र करना ५ 
है और दूसरा “युक्त” | 
“आह की योगियों का उल्लेख मिलता हैं। नहीं होता और ईश्वर 
ब्नों से पूर्णतः मुक्त न हा 
जाती है, गििगें एव 
मानी जाती है, 

कै चिन्तन का ' प्रारम्भिक 

चैन्‍्तन म॑ मन लगाता है। यह यगि की प्रा अग्रसर हीं रहीं होता 


सर्वप्रथम साधक को अपने मन, वाणी 


मु योग में भी दो 
अज्ञानरूपी अंधकार छंट जाए और परमार्थ चिन्तन 
हक. पिन 


(८ 


उ्जान” वह योगी होता है जो अभी संसार 


तरफ आतम्रकट की और 
अज्ञानतम दूर होता है और दूसरी आर सहजतया ऐकीिस सी 


है| जो ब्रह्म की 
री ओर युक्त” उस योगी की कहते है की अवस्था हीं है 
आना प्रथम 


, | 
(क) इमं विवस्वते योग प्रोक्तवानम दी हे उप» वीं० पृ० 50 ) 


विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिदिवाक विदुः। 
एवं परम्पराप्राप्तमिम राजर्षथो तो विपश्चितः 

९, है (खव) द्रष्टव्य (भ० गी० 4 ) विप्रा विप्रस्थ का परिष्टुतिः || 
ली युब्जते मन उत युज्जते डुन्मही देवस्य 
वि होत्रा दधे वयु 


ही 
हा 'रव) युजे वां ब्रह्म... (श्वे० उप० 7 








' | ९ मन्यप म/क | 


90% | काठ #६ ६५ 


के १ एक 7. 





कै 0७ ६; 5 के 


है ः है $ 
| के है हर] 





ओर उवेनाश्वतरोपनिषद में स्पष्ट संकेत मिलत| है।' इसके अतिरिक्त यही वर्णन 
ऋग्वेट में 
द, तेत्तिगीय सहिता, वाजसनेयी संहिता अथर्ववेद तथा शतपथ ब्राह्मण में भी आया हे। 
प्रसिद्ध टीकाकार नारायण ने इसकी दीपिकी ह* कहा है कि सर्य देवता की अभि 


>वमुखली करना तथा पुन: वायु के हीरा अग्नि 
फेरना 
योग का प्रथम सोपान है।* 

हे पुन: युक्त योगी के सम्बन्ध में कहा है 

अनुग्रह से प्रेरित 

जुग्रह से प्रेरित हुआ योगी सम्य्क दर्शन ही तियन्तरण 
इ्स एवं ड्न्द्रियों पर 

॒कार सविता की प्रेरणा से शुभकर्म करता है 


"लक शक लक कल | सु है 


, 
पा आओ कक ॥ शिव के. ४ 
तिर्निचाय्य पृथ्थिव्या 30४ 
प्रष्टव्य (ऋ ० बे ० 0.3 ], नह 
अथ बे 8.3.39, शत० 6.3 777 


श्वे ५ उप& दी ० पू० 55 दिवम ) 
युकत्वायेति मनसा शिया तर्नि | (श्वै की फीक म 
म बृहज्ज्योत्ति: करिष्यत सर्विर्ती थे 
| 
युक्तेन मनसा वयं देवस्थ ) 
जुभ> टी 


का सुवर्गयाय शक्त्या। ( 


। करना 
शक्रा: : 
0 5 
है छि हि "; कि ॥ | 


क्क्लि्‌ 
"७ फर्क छफ.& 


ज़्पह | के # ४ 


' भ्रूक॥ ॥क पक , 
प्र 
४ कक # ५७ ७ 


न । |] ९ ः 


बन 4 3 बन 


इससे स्पष्ट होता है कि ईश्वरप्राप्ति के लिए योग-साधना करने वाले साधक को 
सर्वप्रथम बहिर्मुखता से अन्तर्मुखी होना चाहिए।' धर्मराज ने नचिकेता को आत्मयोग का 


णैन करते हुए इसी तथ्य का प्रकटीकरण किया है। 
उपनिषदों में मन को वश में करने का उपदेश दिया गया है जैसे कि कहावत भी है 


- मन के हारे हार है, मन के जीते जीत ”। 3 योग- प्राप्ति के लिए मन को वश में करना 
(मन) की वृत्तियों का 


अनिवार्य है जैसे कि पातंजल-योग में भी कहीं गया है कि चित्त 
में भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुन 


प्रकार सारथी पर लिन 


'ैपैथा को मन को 
था रुक जाना (निरोध) 'योग' है।(गीता 
कु करने के लिए बल देते हैं उनका मानना है कि जिस 





जा जन रथवान्‌ कभी भी धोखा खा सकता 


ख गे प्रकार बुद्धिरुपी 
बेरोक _ टोक मार्म में भटक सकते हैं उसी हि है 


च भोगों 
'वन्त्रण न रहने से इन्द्रिय रुपी घोड़े विषयरूपी कि 
मेफस जाता है|इसी प्रकार २7 


। 
द तत्सुधान्त' ० उरपे० 2.4 ) 

व बिम्बं मुदयोपलिप्त तेजोमय का | (श्वे 
नान्‍्तरोत्न | 


९ 
ह न मे तस्मापादात देही एकः के: 
- उप० 
रे ६ फेशिचट्वीर, पक जेशवाबृतचक्षतलवी 
न - भत गुरुनानक 


का >गश्चिततवृत्तिनिरोध (पां० यो० दैं? ) दर 
70007) 


2.. 


भक्तिक्राआक | |, 
फतक के 80 कि ॥४ १ 


क्क््फे ।, |... 


किक कि. 
७७०. 
७३. ः 
॥तीह शिक |, 


00.0 7 


रद 

मे भी कक - सम्यक श्छ के *_ की] शक 
भन क ; प्रकार से नियन्त्रण की ओर संकेत किया गया है इस मन के 
नियन्त्रण के लिए जैसे गीता में अभ्यास और वैराग्य के करने की बात कही गई है।” इसी 

अ्रकार महषि ध्दूः 5 श्र है. 
7र महर्षि पातजलि ने भी चित्त को अभ्यास आर वैराग्य से वश में करने की बात कही 


है| 
सर्पवत्‌ ज्योतिष स्वरूप कुण्डलनीय 


श्वेताश्वनरोपनिषद्‌ के अनुसार मूलाधार मैं प्रसु न 
शक्ति के विश्शन से अज्ानेह्गो लेंगे के सोने पर मन सम्यरक प्रकार से वश में हो जाता है 


और कि मत मिलता हैं। 
आत्म - स्वरूप आलौकिक हो जाता है। गीती * भी इसी प्रकार की 7 
ने जाता हैं अरि 
सी प्रकार प्राणायाम करने से वायु का नियन्त्रगं होने से भी वित्त वित्त 
सोमरस की अनुभूति की 
श्स श्रकार आत्मस्वरूप के अनुभव के विमर्शन से अमृतरूपी सोमरस 
लेने 2 की ओर नहीं भीर्गत | 
के लककरक कल 
५, वि 
). 
| 
(क) तानि सर्वाणि संयम्य सेहत गी० 2-0! 
वशे हि  द्मनोधारवेता/न प्रतिष्टिए उप० 2.9 ) 
३, (व) दुष्टाश्वयुक्तमिव बाहमैन 
गी० 6“35 ) 


असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्र्ट चलमग। |] (भ 
कौन्तेय वैराग्येण च्च 
का ज यो० ० ].2 ) 
ह (गी० 0. ) 


अभ्यासवैराग्याश्यां तन्तिरोंह: | 
4, राग्याभ्यां आनवीपेनभास्वता | 
अहमज्ञानजं तम ाशयाम्यात्मभीर्वर 


अग्निर्यत्राज्मिमथ्यते वार्यत्राधिरन न ह । 
सोमो यत्रात्तिरिच्यते तंत्र संजायते 








ह । 
६ ७" 
++5 


फिश ।४ 
#॥ 5.७ 
 $॥ 


डिक फफ़ कि | 
9 ॥॥ । 





लत 


५. योंग- स्थान ३ 


योग - प्राप्ति के लिए बाह्य माध्यम के रूप में बतलाते हैं कि योग की साधना ऐसे 
स्थान पर करनी चाहिए जो समतल हो, पवित्र एवं शुद्ध हो, ककर, पत्थर एवं अग्नि तथा 
कोलाहल इत्यादि वहाँ नहीं हीना सर 


वायु 
तु के प्रकोप से रहित होना चाहिए इसी प्रकार 
सौन्दर्य से सम्पन्न एवं मैने 


जेत्र 
आदि के भय से रहित होना चाहिए। देखने हे शिमियो शक 


आान्ति मिले, आँखों को किसी है. की 


के अनुकल 

नुकूल होना चाहिए। अर्थात्‌ जहाँ मन कस 
देने 

ताला नहीं होना चाहिए, वह 


भादि 
की गुफा, नदी किनारे में सुरक्षित स्थल 
इत्यादि के आतंक से रहित, सर सतह ता 


मिलता है, 


[५५ 
शरीर की तक 


ग्दन 

पैथा वक्ष:स्थल को एक साथ सीधा करते 

महल मेसगकिट के अर न तोका की आस पु 
में समाविष्ट करके आकर डी 


श्रयादि्भि व 
समे शुचौ शर्करावहिवालुकाविव्मि विश्रवणे बज | 


२, भनोष्नुकूले न क्षुपीडने गुहानिय 
शु् ट 
बंध” जे स्थान शोतल । ( गी० 6-7) 


ह 


का नात्युच्छितं नातिनीचं अं 0 





काप्रस्ता 


-फम 6 *- 


भयावह भव - क्लेशरूपी जल - प्रवाहों को पार करना चाहिए। तात्पर्य है कि जिस प्रकार 
असीम सागर को पार करने के लिए बिना नौका के और सफल नाभिक के बिना काम नहीं 
चलता, उसी प्रकार अनन्त प्रवाह एवं विविध क्लेशों से युक्त संसार की मोह, माया, ममता 
से पार उतरने के लिए ब्रह्म के मन्त्र अर्थात प्रणव (ओ३म्‌) का जप अत्यन्त आवश्यक है।' 
इस योग - साधना के मध्य में आहार एवं विहार युक्त (सम्यक्‌) रहना चाहिए। गीता 
में भी भगवान्‌ अर्जुन को यही समझोाते हैं कि जिस साधक का आहार एवं विहार सम्यक्‌ 
हो, सम्यक्‌ चेष्टाएँ एवं सम्यक्‌ कर्म करने वाला हो वही योग की प्राप्ति करता है एवं क्लेशों 
से छुटकारा पाता है।? साधक को प्राणायाम करने से जब प्राण क्षीण हो जाए तो उन्हें 
नासिका के द्वारा बाहर निकालना चाहिए इस प्रकार दुष्ट अश्व से युक्त रथ के समान 
सावधानी से मन का नियन्त्रण करना चाहिए* अर्थात्‌ पूर्व के माध्यम से प्राणवायु को बाईं 
नासिका (इड़ा, चन्द्रमुखी) से अन्दर खींचना चाहिए और कुम्भक के माध्यम से नासिका 
पुटों में रोककर क्षीण करना चाहिए घटा मैं एक शीण करना चाहिए तत्पश्चात्‌ रेचक्‌ के मध्यम ते 5 रेचक्‌ के माध्यम से ढाई | नासिका पुट 


. (क) त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरं हृदीन्द्रियाणि मनसा संनिवेश्य। 
ब्रह्मडुपेन प्रतरेत विद्वान्‌ ख्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि। (श्वे० उप० 2-8 ) 
(ख) सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च। 
मूर्धष्याधायात्मन: प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌।। 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌। 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌।। (भ० गी० 8-2/3 ) 
2... युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु। 
युक्तस्पप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा।। (भ० गी० 6.7 ) 
3... प्राणा- प्रपोडयेह संयुक्तचेष्ट: क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छवसीत। 
दुष्टाश्वयुक्तमिव वाहमेन विद्वान्मनो धारयेताप्रमत्त: (श्वे ० उप० 2.9 ) 


हि 


“2४ 


, सूर्य नाड़ी) से प्राणवायु को बाहर निकालना चाहिए इस प्रकार बार-बार अभ्यास 


कप 
त्ते आणवायु है. 5 &:- " हे 
वायु का अवरोध होने से मन का निवन्त्रण ही जात है और इस प्रकार अभ्यास से 


योग - सिद्धि हो जाती है। 


॥ 
योग का वातावरण : - 


थर्वप्रथम कुहरे की ओनुरभूति होती 
की अनुभूति होती है और पुनः वायु _ 
: प्रतीत होते हैं। इन 


होता है।' इसी ( 


गत आपात मै है इसके पश्चात्‌ धुआं 
दिखाई े 
! पड़ता है। इसके पश्चात्‌ वेदीप्यमान सूर्य 


फेा के : 
अनुभव होता है। तत्पश्चात्‌ अग्नि, शी एवं विद्युत क्र 


रे 


गैरम्भिक अनुभतियों के पश्चात्‌ ही मी ' 


मु 


* “अक्रार 
९ योग - साधना के मध्य में पृथ्वी, हर 
बाधक की रोग बुढ़पा एस 


फै 
जह गुणों के प्रकट होने पर सीं 
जाता हैं। 


| 
जाता है और उसका शरीर योगा ही 
गुण- गा 


योग _ 
गण प्रवृत्ति से योगी को गन्धवती पृथ्वी की ५ गई हैं - 
की चार प्रवुतियाँ कटी 


किवेलकआलिके को न्‍यय 
जल से रस की प्रवृत्ति होती है। अर्थाव 
दतिया मत (० उप« शा) 


, 
| 


म एलाह लकॉनिलानताना कत्भिव्किकर 
नि रूपाणि पुर सा थोगगु सम प्रवृत्त इवे ० उंप० 22 ॥ 


हे पैथ्व्यप्तेजो एनिन्ए्सले पद्चार्त्मर्क 
तस्थ रोगो न जरा न मुत्युः प्रात देश 
जी 
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ज्योतिषमती, स्पर्शवती और रसवती तथा गन्धवत्ती। इन योग प्रवृत्तियों में से यदि एक 
की भी प्रवृत्ति हो जाए तो योगिजन उस साधक को योग में प्रवृत्त हुआ बतलाते हैं। 
पातंजल योगसूत्रों में भी ऐसा वर्णन उपलब्ध होता है।' 

योग - साधना के द्वारा आत्मतत्त्व का साक्षात्कार किया जाता है परन्तु कुछ 
आवश्यक तन्‍्वों के बिना यह सम्भव नहीं है। जिस प्रकार किसी चाँदी, सोने या किसी 
देदीप्यमान पदार्थ में मिट्टी लगी होती है तो उसका वास्तविक रूप दिखलाई नहीं पड़ता है, 


उसी प्रकार अविद्या आदि के विनाश के पश्चात्‌ जब साधक आत्मतत्त्व का दर्शन करता है 





तब वह कूतार्थ होकर शोक को भी पार कर लेता है।* 


ब्रह्मतत्व को प्राप्त करने का साधन आत्मतत्व ही है और जब आला 


स्वयं प्रकाशमान दीपक के समान भासित होने लगता है तब ब्रह्मतत्ता को भी 


भली- भाँति देखा जा सकता है। जैसे दीपक को प्रकाशित करने के लिए अन्य 


प्रकार के किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, उसी प्रकार आत्मतत्त भी स्वयं 


है नप्पपनरप2प< न पल 7 5 कप नल पलपल लक परे पट दिल ट न रललस 5 


।.. (क) ज्योतिष्मती स्पर्शवती तथा रसवती परा। 
गन्धवत्यपरा प्रोक्ता चतसुस्तु प्रवृत्तयः।। 
आसां योगप्रवृत्तीनां यद्येकापि प्रवर्तते। 
प्रवृत्तयोगं त॑ प्राहुयोगिनो योगचिन्तका:।। (श्वे० उप० पृ० 07 ) 
(स्व) विषयवती वा प्रवृत्तिरूत्पनना मनसाः स्थिति निबन्धनी। (पा० यो० सू० ।.35) 
2; यथेव बिम्बं मृदयोपलिप्तं तेजोमयं भ्राजते तत्सुधान्तम्‌। 
तद्वात्मतत्त्वं प्रसमीक्ष्य देही एक: कृतार्थों भवते वीतशोक:। (श्वे ०» प० 2.4 ) 
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अ्रंकाशमान को तर क्‍ः कक * न नहीं 
है। परमात्मा को मन, बुद्धि एव इन्द्रियों हरा नहीं जाना जी सकता अपितु 
आत्मा 
के 5 
माध्यम से ही जाना जा सकता है। उस देव को जानकर जीव अविद्यादि 


बन्धनों से मुक्त हो जाता है।' 


यदात्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्व प्रवश्वेत 
के दीपोपमेनेह य॒र्त' 
झुव सर्वतच्चैर्विशुर्द ्द् | (श्वे० उप० 
ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपा् ' 


2.5 ) 














(क) 


चतुर्थ अध्याय 
क्षेमराज का जीवन परिचय एवं कृतियाँ 
क्षेमराज का जीवन परिचय 


(ख) क्षेमराज की कृतियाँ 








राजानक क्षेमराजाचार्य 


जीवन परिचय :- 
कश्मीर ऋषि - मुनि एवं पीर - पैगम्बरों की धरती मानी जाती है यहाँ के नदी, पर्वत, 
घाटी, वातावरण, प्राकृतिक सौन्दर्य अपनी ही छटा लिए हुए है जिससे इसे धरती का स्वर्ग 
कहा जाता है। यहाँ का विविध प्रकार का आधिकारिक एवं विशद साहित्य जगत्‌ प्रसिद्ध 
रहा है विशेषकर कश्मीर शैव दर्शन का साहित्य एवं उसके लेखक अपना अद्वितीय स्थान 
रखते हैं। इन्हीं दार्शनिकों, लेखकों एवं टीकाकारों में राजानक क्षेमराज का नाम अद्वितीय 
है। 
इन्होंने अपने जीवन अथवा वंश परम्परा के सम्बन्ध में किसी भी अपनी कृति में 
कोई भी संकेत नहीं दिया है। अपना नाम “क्षेम” अथवा राजानक “क्षेमराज” के रूप में 
सम्बोधित करते हैं और माहेश्वराचार्य अभिनवगुप्त का शिष्य बतलाते हैं।' बहुत सम्भव हे 
कि इन्होंने अपने शिव के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण इन सांसारिक सम्बन्धों के विषय में 
कुछ लिखना रूचिकर न समझा हो। वैसे इस दर्शन के प्राय: बहुत से आचार्यों ने अपने 


सम्बन्ध में कुछ भी जानकारी नहीं दी है, परन्तु इसे एक प्रथा कहने की अपेक्षा उच्च 


. (क) कृतिस्तत्रभवन्महामाहेश्वराचार्यवर्यश्रीमदज्मिवनवगुप्तपादपद्‌ मोपजीविनः 
श्रीमतो राजानक क्षेमराजाचार्यस्य। (प्र ०ह ०, अन्तेः ) 
(ख) शाड-करोपनिषत्सारप्रत्यभिज्ञामहोदधे:। 
क्षेमेणोदश्चियते सार: संसारविषशान्तये।। (प्र ०ह ० मं० श्लो० 2) 








का 
आध्यात्मिक दृष्टिकोण सम्पन्नता निःस्वार्थता और एक परमार्थ सत्य के निरूपण में ही 
संलग्नता कहना उचित प्रतीत होता है अभिनवगुप्त ने अपनी वंश- परम्परा के वर्णन में 
अपने परम विद्ठान और भक्‍त चाचा “वामनगुप्त” का उल्लेख किया है, जो सम्भवत: 
इनके गुरुओं में से भी एक थे।' उनके पुत्र ओर इनके चचेरे भाई क्षेम, उत्पल, अभिनव, 
चक्रम ओर पद्मगुप्त थे।? ऐसा प्रतीत होता है कि यही “क्षेम” क्षेमऱज के नाम से प्रसिद्धि 
प्राप्त करने वाले और अभिनवगुष्त के प्रधान शिष्य थे, क्योंकि इन्होंने अपने सभी चचेरे 
भाईयों को शिव - भक्त और विद्दवान्‌ बतलाया हैं। इस प्रकार आचार्य क्षेमगज के पिता का 
नाम “वामनगुप्त” था। इसके अतिरिक्त इनकी वंशावली वही रही होगी, जो “अभिनवगुप्त” 
की? सम्भवतया अभिनवगुप्त द्वारा इसके पहले ही कहे जाने के कारण इन्होंने पुनरक्ति 
करनी अच्छी न मानी हो। अपनी विद्धत्ता, योग्यता और शिवशक्ति-परायणता सिद्धि के 
प्रभाव से ही यह अभिनवगुप्त के उत्तराधिकारी और अ्यम्बक मठिका के गुरु पद से 


सुशोभित हुये थे।' इनके योग्य शिष्यों में योगगाज और केरल देश निवासी वरदराज का नाम 


१. तत्र हास्याभासो यथास्मत्पितव्यस्य वामनगुप्तस्य लोकोतराणि चरितानि न लोक एव, 
सम्मन्यत यदि किमत्र बदाम नाम। यत्वत्र हासमुखरस्तत्वममुष्य तेन, पाश्वोंपपीषमिह 
को न विजाहसीति। (अग्लि०्मा०भा० ), 297 ) 

2. अन्ये पितृव्यतनया: शिवभक्तिशुभा: क्षेमोत्पलाभिनवचक्रकपद्मगुप्ता: 
ते सम्पदं तुपमलत शुम्भुसेवासम्पूरितं स्वहृदयं हदि भावयन्त।। 

(तं-आ०आह ०» 37, श्लो० 67, भा० ॥2 ) 

3... श्रीकण्ठ वसुमन्तं (वसुगुप्तं) सोमानन्दं तथोत्पलाचार्यम्‌। 

लक्ष्मणमश्निनवगुप्तं बन्दे श्री क्षेमराजं च।। (शा०ति०टी०, श्लो० 3 , पु०7) 
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मुख्य रूप ने ५ कर क्ड 
प से आता है। योगराज अनुसार क्षेमराज ने महेः्वर की साक्षात्‌ अनुभूति प्राप्त की 


थी।' योगराज 
योगराज सम्भवतया कश्मीर का ही निवासी था। यह एव विरक्‍्त तपस्वी, पूर्णाद्विती 


करता हुआ शिव भक्ति में निमग्न रहता था।* 


था, जो म्पे | किनारे में 
गी झेहलम के किनारे क॒टिया में निवास 
” का भी नाम लिया है, जिसकी प्रार्थना पर 


क्षेमगाज ने अपने एक शिष्य 'शूर 
38 इनके शिष्य 
के अद्वैतगैवी साधक ये, 
लेखक भी थे। अपने गुरु की ही भाँति इनकों भी बी धर्मों, मतों एवं आवार्य की शिक्षाओं 
न कर के हल दृष्टिकोण ने अपनाया थी और 

। परन्तु ऐसी की हल ५ 


उनके अमान्य अथवा तर्कहीन तथ्यों की हो ध 


उत्कर्ष को प्राप्त करने पर 


इन्होंने “स्पन्दनिर्णय” की रचना की थी। ष्य भी इनके समान ही योग्य और 
प्रत्युत्‌ एक धुरन्धर 


विद्वान थे उच्चकोटि 
न्‌ थे। क्षेममज न केवल एक उच् 


>नकी निम्न स्थितियों के क्रमशः डे 


'शक्तिपात से स्थित होना माना हैं। 
स्थितियां आत्मा की नट की तरह सोच अवगूर्ी हे 
नट ५ की गण को ही आत्मा मानते हें 


सके कथनानुसार चार्वाक चैतल हे बा 
कथनानुसार चार्वा्क चेत केक 


अदरक नम 
| दि अन्ते 
सदगुवास्नावश | (पतला ं 


शक पक आल क्षेमराजस्थ मथा। 
हि श्रीवित्तस्त तस्थान्तेवा  ह्विना | 99) 
पु० ] 
पुरीधाम्ना विरक्‍्तेन क्व्‌ता || ( प र्ण्सी ्ग्विं ०५ ८ 
) 


3... विवृतियौगनाम्नेयं 
तत। 5 
शूरनाम्न स्व अत || (स्पर्णनिं० , हलौं० 44 कल 
4... निणीते क्षेमराजेन क् सू० १) 
तदभूमिका, सर्वदर्शनस्थितस 


कि ७७५५१), ७४ 





शा 
न्याय - वेशेषिक ज्ञानादि गुण समूहों के प्रतिपादकप्राय: “बुद्धि को जीवित और मुृत्यु की 
दशा में उसके अभाव से शून्य प्रामय को ही आत्मा मानते हैं। अहभाव की प्रतीति से 
अनुभूत होने वाले और सुख - दुःखादि सीमित उपाधियों से आच्छादित होने वाले इस प्रकार 
के बुद्धि तत्त्व को ही मीमांसक भी आत्मा मानते हैं। ज्ञान के सतत प्रवाह को ही आत्मा 
मानने वाले सोगत भी बुद्धि व्यापार तक ही सीमित होते हैं। कुछ वेदान्ती प्राण को ही 
आत्मा मानते हैं। कुछ वेदान्ती सृष्टि पूर्व सब कुछ असत्‌ मानने से अभाव” को ही ब्रह्म 
मानने से शून्य दशा में ही अवस्थित हैं माध्यामिक बौद्ध भी ऐसे ही विचार रखने से शून्य को 
ही ब्रह्म मानने वाले हैं। “भगवान्‌ वासुदेव को ही उत्कृष्ट प्रकृति एवं जीव को उसकी 
चिन्गारी मानने वाले पाउ्चरात्र इस प्रकार जीव को परा प्रकृति का परिणाम मानने से 
“अव्यक्त तत्त्व” में ही ठहरे हुये हैं। साख्य- योग प्राय: कर्तृत्वहीन और बोधरूपमात्र आत्म 
तत्त्व मानने से विज्ञानाकाल दशा में स्थित होते हैं। पूर्व में सत्‌ का ही अस्तित्व मानने वाले 
कुछ वेदान्ती ज्ञान प्रधानता वाले ईश्वरतत्त्व को ही सर्वोच्च मानते हैं। शब्द ब्रह्ममय 
पश्यन्ती रूप को आत्मा मानने वाले वेयाकरण इच्छाप्रधान सदाशिव दशा में ही अवस्थित हें, 
क्योंकि पश्यन्ती इच्छा की भाँति अव्यक्त शब्द का उन्मेषमात्र होती है। इसी प्रकार अन्य 
दर्शन भी त्रिक्‌ दर्शन के एक ही अंश में स्थित अनुमानित हो सकते हैं। तान्त्रिक विश्वात्तीर्ण 


और कूलादि आत्माओं में विश्वमय को आत्म तत्त्व मानते हैं। परन्तु त्रिकादि दर्शनविद्‌ 





हि 
अं 





पर 
आत्मतन्व को विश्वोक्तीर्ण एवं विश्वमय दोनों रूपों वाला मानते हैं। इस प्रकार इनके मत में 
अड्ठेन शैव दर्शन ही पर्ण है। अर्थात आत्मा के यथार्थ ज्ञान का एकदम सीधा प्रतिपादक है। 
दूसरे क्रमश: विकसित होते हुये साधक को निम्न स्तर से उच्चतम स्तर पर पहुँचाने वाले 
विविध विश्रान्ति स्थल हैं. क्योंकि शरीरादि भी आत्मा के ही स्वेचछा से गृहीत संकुचित 
रूपमात्र होते हैं। आत्मा के विश्वोत्तीर्ण एवं विश्वमय रूप का पूर्णज्षान परशक्तिपात से ही 
सम्भव है।' इस प्रकार कहा जा सकता है कि क्षेमग़ज आध्यात्मिकता की अत्युत्कृष्ट 
अवस्था को प्राप्त हो चुके थे। उन्होंने जो भी कुछ लिखा उसमें आत्मानुभूति, सतर्क, शास्त्र 
ज्ञान एवं गुरु कपा का सम्मिश्रण था। इसलिये उनकी कृतियाँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान 
रखती हैं। यह शास्त्रकार और भाष्कार भी थे। परन्तु दोनों रुपों में इनका लक्ष्य अद्वैतशैव के 
गूढ़ रहस्यों का सरलीकरण ही रहा है, भले ही वे तथ्य शास्त्र प्रतिपादित हो अथवा गुरुज्ञान 


की परम्परा से प्राप्त हो।? सर्वजन कल्याण. संसार के द्वैतभाव की शान्ति और मान्यवर 





& आते जा आप 


पग च्यर्वकांदेदर्शनाना स्थितयः सिद्धान्ता: त्स्य एततस्य आत्मनो नटस्यव स्वेच्छावगहीता: 
कृत्रिमा भूमिका......... एवं एकस्यैव चिदात्मनो भगवतः स्वातन्त्रयावभासिता: सर्वा इमा 
भूमिका: स्वातन्त्रयपच्छादनोन्मीलनतारेतम्भेदिता:। अत एक एव एतावद्बयाप्तिक आत्मा। 
देहादिषु भूमिषु पूर्वपूर्वपमातृव्याप्तिसारता प्रथायामपि उक्तरूपां महाव्याप्ति परंशक्तिपातं 
बिना न लभन्ते। (प्र०ह०, पु० 9१ ) 

2. (क) इह ये सुकुमारमतयो कृततीक्ष्णतर्कशास्त्रपरिश्रमा: शक्तिपातोन्मिषित्‌ 
पारमेश्वरसमावेशाभिलौषिण: कतिचित्‌ भक्ति भाजः तेषाम्‌ ईश्वर 
प्रत्यशिज्ञोपदेशतत्वं मनाक्‌ उन्‍मील्यते। (प्र ०ह०, पृ० 66 ) 

(ख ) येषां वृतश्शडःकरशक्तिपातो ये नम्यासात्‌ तीक्षणयुक्तिष्वयोग्या:। 
शक्ता ज्ञातु नेश्वरप्रतयन्िज्ञामुक्तस्तेषामेष तत्वोपदेश:।। (प्र ०ह ०, पृ० 6 ) 


डक 





हि 8 5 कर 


गुरुओं के यथार्थज्ञान को सुगम बनाकर बोधगम्य बनाना - फलत: इस सिद्ध मत का 
प्रचार - प्रसार करना इनकी मुख्य विशेषतायें रही हैं, जिनको माध्यम से इन्होंने एक 
आत्म - परमेश्वर के प्रत्यभिज्ञान पर बल दिया है। यह न केवल प्रत्यभिज्ञा, अपितु क्रम, 
कौल, स्पन्द आदि अन्य अद्वेत शैवी मतों को भी प्रतिपादक रहे हैं। इनका महान्‌ व्यक्तित्व 
न केवल शैवी साधनाओं का ही सम्यक्‌ विज्ञाता, प्रत्युत्‌ सर्वशास्त्र विशारद भी था। यह शिव 
की उत्कूष्टता के व्याख्याता होने पर भी और शक्ति को इनसे अभिन्‍न मानते हुये भी, 
पराशक्ति की स्वातन्त्रय महिमा से अधिक प्रभावित पंधीत होते हैं, क्योंकि इनकी कृतियों 
में शक्ति का ही अधिक प्रभाव झलकता है।' 

इन्होंने तनत्रों को भी अद्भैत परक व्याख्या की है। साहित्य में इनकी रुचि दिखाई 
नहीं देती है, इनका मुर्य कारण शिवरस में ही रसित रहना प्रतीत होता है। ऐसे महान्‌ योगी 
का स्थिति काल उल्लासित न होने पर भी इनके गुरु अभिनवगुप्त के समयानुसार 
925-025 ई०पू० के समीप अनुमानत: किया जा सकता है। यह एक बहुमुरवी प्रतिभा 


सम्पन्न सिद्ध महापुरुष थे, जिनकी रचनाएँ भी अद्वितीय स्थान रखती हैं। 


. (क ) चित्ति: स्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहेतु:। (प्र०ह ०, सू० ।) 
(ख) देहप्राण्सुखादिशि: प्रतिकूल संरुध्यमानो जन:। पूर्णानन्दधनामिमां न चिनुत्ते 
महोश्वरीं स्वां चितिम्‌। मध्येबोध्क्षुधाब्धि विश्वमभितस्तन्फेन पिण्डोपमं। यः 
पश्येदुपदेशतस्तु कथित: साक्षात्स एक शिव:।। (प्र०ह०, 43 ) 





4999 


न 8 6 कपः 


क्षेमराज की कृतियाँ :- 

क्षेमगाज की कृतियों को निम्नलिखित वर्गीकरण के आधार पर बांटा जा सकता 
है: - 
. प्रत्यश्पिज्ञापरक रचनाएँ : - 
(क) प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ :- 

क्षेमराज के इस ग्रन्थ की उत्कृष्टता सर्वमान्य है। जिस प्रकार शंकर अद्वेतशैवदर्शन 
में सदानन्द के वेदान्तसार का महत्त्व है, उसी प्रकार काश्मीर अद्वेतशेवदर्शन में क्षेममाज की 
प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ का महत्त्व है। स्वयं क्षेमराज ने इस पर वृत्ति भी लिखी है। धर्म एवं दर्शन 
के अद्भुत सामञ्जस्य की स्थापना इस ग्रन्थ में हुई है। बीस कारिकाओं में स्वातन्त्रय तथा 


विश्व नानात्व के सिद्धान्त की चर्चा हुई है। यह कृति प्रत्यभिज्ञादर्शन के सारभूत ग्रन्थ के 





रूप में ग्राहय है। आगम शास्त्र के सारभूत प्रत्यभिज्ञारूपी महासमुद्र का सार रूप यह ग्रन्थ 


भुवरक्िंधिष को शान्‍त करने वाला है।' 
शक्तिपात को प्राप्त करने वाले किन्तु अभ्यास के अभाव के कारण प्रखर कार्तिक 


चिन्तन में असमर्थ एवं ईश्वर की प्रत्यभिज्ञा में अशक्‍्त जनों के लिए इसमें तत्त्व का 


उपदेश मिलता है।? 


. शाडःकरोपनिषत्सार प्रत्यभिज्ञा महोदथे:। 
क्षेमेणोद्ध्रियतेसार: संसारविषशान्तये।। (प्र०ह ०, श्लो० 2) 

2. येषां वृत्त: शांकर: शक्तिपातो, येउनभ्यासात्तीक्ष्णयुक्तिष्व योग्या:। 
शक्ता ज्ञातुं नश्वरप्रत्यभिज्ञा, मुक्तंस्तेषामेष तत्त्वोपदेश:।। (प्र०ह ०, पु०) 


यह 2 

ग्रन्थ के प्रारम्भ में पंचकृत्यकारी चिदानन्द धनस्वरूप शिव के प्रति नमस्रोक्ति है।' 
शिव चिति यथा ही का स्वातन्त्र्य ही विश्व की सिद्धि में हेतु है।* 

चिति में विश्व का उनन्‍मीलन दर्पण में नगर के समान माना गया है।* चिति संकोच 
ही विश्वात्मक चेतन के संकोच में हेतु है।“ खेचरी, गोचरी, दिग्वरी तथा भूचरी आदि के 
रूप में चिति का स्फुरण होता है। द 

विश्व का ग्रसन करने से चिति वहिन सदृश है।* चितिलाभ होने पर चिति विश्व को 
आत्मसात्‌ कर लेती है।” तुरीया चितशक्ति की अवस्था में स्वाधिष्ठित वस्तुएँ आत्मसात्‌ हो 
जाती हैं।* ग्राहयग्राहक में भेद का अभाव है तथा परमशिव का ही अभिनवरूप में विश्वरूप 


में स्फुरण होता है।* शिव भट्टारक की ही हिरुपता, त्रिभयता, चतुरात्मकता तथा 





सप्तपंचक स्वभावरूपता बतलाई गई है।' सभी दार्शनिक सिद्धान्त में एक आत्मा की ही 
पी अप पी कक 

. नमः शिवाय सतत्तं पज्चकृत्य विधायिने। 

चिदानन्दधनस्वात्मपरमार्थ वाभसिनं।। (प्र०ह०, श्लो० ।) 

चिति: स्वतन्त्रा विश्व सिद्धि हेतु:। (प्र०ह०, इलो ० ) 
विश्वं दर्षणे नागरवत्‌ अभिन्‍नमपि भिन्‍नमिव उन्‍मीलयति। (प्र०ह०, श्लो० 2 व्यारव्या) 
चितिसंकोचात्मा चेतनो5पि सकुचितविश्वमयः। (प्र ०6०, श्लो० 4) 

किच चितिरेव भगवती विश्वमनात्‌ ससारवामाचाख्वादन वामेश्वर्याख्या सत्ती, 
रो चरी - गो चरी - दिक्‍्चरी - भू चतीरूपै : अशेषणे: प्रमातृ अन्त: 
कारण - बहिष्करण - भावस्वभावै: परिस्फ्रन्ती।! (प्र ०हं ० इलो ० 2 व्यारव्या ) 
चितिरेव विश्वग्रसनशीलत्वात्‌ वहिनः। (प्र०ह०, कक गम ) 

“बल्लाओे ” विश्वम्‌ आत्मसात्‌ करोति। (प्र०ह०, रत ० 

स्वाधिष्ठितम्‌ आत्मसात्‌ करोति येय॑ तुरीया चित्तिशक्ति:। (प्र०ह ०, श्लो ० 9 व्याख्या ) 
श्री मत्परमशिवस्य पुनः विश्वोत्तीर्ण.... शिवदिधरण्यन्तम अखिलम्‌ अभेदेनैव स्फ्रित। 


(प्र ०ह ० के लो ० 3 ) 
70. स चैको द्विरूपरिस्त्रमयश्चतुरात्मा सप्तपञ्चकस्वभात:। (प्रह ०, श्लो० 7) 
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विविध भूमिकाएँ हैं।' भेदप्राय से जीव का मल से आवृत्त होने का संसरण होता है।? 

शक्ति संकोच संसरण का तथा शक्ति विकास ही शिवात्मकता का द्योतक है।* 
पञ्चकूत्यों के ज्ञान के अभाव में शक्ति व्यामोह एवं संसरण होता है।* 

पशु दशा भेदात्मकता तथा पति दशा अभेदात्मकता वाली होती है।* स्वरूप ज्ञान से 
बंधनमुक्त होकर देहधारण काल में ही जीवन्मुक्ति प्राप्त होती है। मध्यनाड़ी के विकास के 
बाद चिदानन्द की प्राप्ति होती है। तथा तदनन्तर जीवन्मुक्ति होती है।* 

विश्व की प्रक्रिया में चिति का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए साररुपेण यह तथ्य 
प्रतिपादित है कि समस्त प्रतीयमान जगत्‌ शिवरूप ही है।” शिवोपलब्धि ही लक्ष्य है ओर सब 


की शिवमयता है।* यह जगत्‌ फेन पिण्ड तुल्य है और ज्ञान अमृत का सागर है। इस विवेक 





का अनुभावक साक्षात्‌ शिव ही होता है।? 


तद्भूमिका: सर्वदर्शनस्थितय:। (प्र०ह ०, श्लो० 8) 

चिद्वत्तच्छाक्तिसंकोचात्‌ मलावृत्तः संसारी। (प्र०ह०, श्लो० १) 

शक्तिदरिद्र: संसारी उच्यते, स्वशक्तिविकासे तु शिव एव। (प्र०ह०, इलो० 9 व्याख्या ) 

लदपरिज्ञाने स्वशक्तिभिर्व्यामोहितता संसारित्वम्‌। 

एवं च निजशक्तिव्यामोहिततैव संसारित्वम्‌।। (प्र०ह ०, श्लो० 2) 

पतिदशायां तु भेदे संहारम्‌, अभेदे 
च सगोस्थिती प्रकटयन्त्य:। (प्र ०ह०, श्लो० 2 व्यार्या ) 

6. ब्रह्मनाडी विकसत्ति, तदा तदट्ठदिकासात्‌ चिदानन्दस्य उक्तरूपस्य लाभ: प्राप्तिर्भवति। 
ततश्च प्रागुक्ता जीवन्मुक्ति:। 

7. यत्‌ एतावत्‌ उक्तप्रकरणशरीरं तत्‌ सर्व शिवम्‌। (प्र -ह ०, श्लो० 20 व्याख्या ) 

8. शिवप्राप्तिहेतुत्वात्‌, शिवात्‌ प्रसुतत्वात्‌ शिवस्वरूपाभिन्नत्वाच्च शिवमयमेव इति शिवम्‌। 
(प्र -ह ०, श्लो ० 20 व्याख्या) 

9. मध्येबोधसुधाब्धि विश्वमभितस्तफेनपिण्डोपमं, य: पश्येदुपदे। 

शत्तस्तु कथितः साक्षात्स एक: शिव:। (प्र०ह ०, पुष्पिका ) 
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(स्व) बोध - विलास :- 
कि की भी शारदालिपि में निवड एक हस्तनि ल 


यह इनकी मूल क॒ति है। इस 
सम्बन्धित व्याख्या उपलब्ध होती हैं 


प्रति मिलती है। इसमें व्यालीस पद्य हैं। इसमें चिति से 
स्वीकार किया गया है। 


चिति को स्वातन्त्रगशक्ति से युक्त मानकर उसेसंसार का ता 


2. आगमपरक रचनाएँ :८ 
(क) शिवसूत्रविमर्शिनी : ८ 
यह 'शिवसूत्रों' पर एक महत्वपूर्ण भा. 
व्याख्या की गई है। शिवसूत्र देवीजान से 
को जगत- कल्याणार्थ विया था। इसके पहले भी शिवसत्रों पर बहते 
विवि न कष्ट करने के तिए जे हे 


# 'बैस पर विमर्शिनी लिखी है। 





3. 

स्वच्छन्दोद्योत :- 
स्वच्छन्दतन्त्र को 
तन ३५ है 
त्र को भैरव तन्त्रों में प्रधान माना गया है। यह शैवदीक्षा का सर्वाधिक 
प्रोमाणिक शास्त्र हे 

त्र है। इसका वर्ण्य - विषय उपासना और किया है। स्वच्छन्द नाम ही काश्मीर 
तन्‍्त्रों की भोति इसका उद्भव भी देवी और भैरव के 


मध्य महत्त्वपूर्ण 
हुए दार्शनिक सं 
दार्शनिक सवाद से हुआ हैं| स्वच्छन्दोद्योत स्वच्छन्दतन्त्र कं 
प्याख्या ५ 
ह छठ 8 
। इसमें क्षेमराज ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा की है. कि 


|| 
को खोजकर उसकी अशुद्धियों को दूर किया है, और 


शैवदर्शन में शेर 
रव का पर्याय है। अन्य 


तर्वर्िंगत व्याख्या 


नेत्रतन्त्र' काश्मीर शैवागर्म के साधनी पे 
अवतारणी की गई है । भैरवी 


भेरदो 
समाधान रूप में इस ग्रन्थ 
है, और करते हुये प्रथम अध्यारव * मैलव ऑन कक भुविति- फैली 
री] धजजनविर्धि' भुर्विति दर मै है 
गेक्षा शेष अध्यायों में मोक्ष तथा सिर. संत 
न 'ाधनर्ीक पक्षों की सविस्तार 
न विधि गा टटटटटट दि वा 
वोव्तिकातों 


है नेजोद्योत 
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गया हं। गुल 
जहा गेल्शों ८ अधिकार ५ २: 
प्रन्थ के बाईस अधिकार आर दो खण्ड हैं। प्रथम खण्ड में पन्द्रह तथा ह्वितीय 


खण्ड सर अधिकार 5 
में सात अधिकार हैं। इसको मृत्युत्जयतन्त्र भी कहते हैं। 


विज्ञानभैरवविवृति :- 
'विजानभैरव' अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रचना है। इस पर क्षेमराज के अतिरिक्त 


भेटटानन्द ने 
पट्टानन्द और शिवोपाध्याय ने भी भी लिखे हैं। यह शिव डाग शक्ति के माध्यम 
ओं (योग साधनाओं) का वर्णन किया 


इसमें ॥2 धारणा 


ध्यम से 


जगत्त - 
कल्याणार्थ उक्त रचना है। 


गया है, जिससे 
है, पे जीव आवागमन के चक्र सें मुक्त हो जाता है। 


स्तोत्रपरक रचनाएँ :- 
(क) स्तवचिन्तामणि टीका :८ 


पाली 
ली यह विवृति शिव आराधनापरनी है। 


(व) उत्पत्रस्तोत्रावलीटीकी 
न्न्‍्लटअ ० मत विततो को5पि 


मान उत्पलदेव बराखवित स्लो तो गा ब्ेतसि 
श्रीरामेण कक सहित दिन किमर्थर्ति र्थ | हैँ भा क्षेत्रे थ्रीविजयेश्वरस्य ्येश्वरस्थ 
तबतरं क्षेमाजों बता हु 
पा 30 इ्लो० 


प्रकषोष्च्र यत्त। 
विमले सैषा शिवाराधनों |! (स्त लि 
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ब से े जायें ” नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 
सर्वजन सुलभ हो जाए और यही भाष्य उत्पलस्तोत्रावलीटीका 


उन्होंने भगवान्‌ शिव की स्तुति की है। यह रचना शिवभक्ति रस से ओतप्रोत है। इस पर 


क्षेमराज़ ने विवृति लिखी है, जिसमें शिव की स्तुति के माध्यम से शैवदर्शन के सिद्धान्तों का 
वर्णन किया गया हे। 
(ग) भैरवानुकरणस्तोत्र :- 

यह क्षेमराज की मूल रचना है। इसकी शारदालिपि में निबद्ध हस्तलिखित प्रति 
उपलब्ध होती है।' इसमें अढ़तालीस पद्यों में चिद्भैरव की स्तुति की गई है। 
(घ) स्तोत्र :- 

इसके विषय में हमें निम्नांकित उल्लेख इन्हीं की 'स्तवचिन्तामणिटीका में 
उपलब्ध होता है :- 

“तदुक्‍त॑ मयापि स्वस्तोत्रे ” 

इससे सिद्ध होता है कि इन्होंने कोई स्तोत्रपरक स्वतन्त्र रचना लिखी होगी। परन्तु 
अभी तक यह उपलब्ध नहीं हुई है। 
.5.  स्पन्दशास्त्रपरक रचनाएँ : - 
(क ) स्पन्दसन्दोह :- 


वसुगुप्त की 'स्पन्दकारिका' की प्रथम कारिका के नाम पर 'स्पन्दसन्दोह' नाम की 


! संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट सैक्शन, काश्मीर विश्वविद्यालय, न ० 823 
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कृति लिखी है।' इसमें स्पन्दतत््व का अति विशद्‌ और महत्त्वपूर्ण ढंग से वर्णन किया गया 


है। 


(रव) स्पन्दनिर्णय :- 
क्षेमराज ने 'स्पन्दकारिका' पर जो टीका लिखी है, वही स्पन्दनिर्णय' के नाम । 


स्पन्दकारिका की व्याख्या उपलब्ध होती है। काश्मीर शैवदर्शन में 


विख्यात है। इसमें सम्पर्ण स्पन्दक 


अपने 
स्पन्दतत्त्व के ज्ञान के लिए यह कुंति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।” इसकी रचना कलम आप 


५; उपदेश ग्रहण करके की 
जा शूर के प्रार्थना करने पर अपने गुरु आचार्य अभिनवगुप्त सें 
है| 
स्पन्दनिल्य शी ( 
इसमें स्पन्दशाने के सम्बन्ध में चर्चा की 
जैसा कि इसके नाम से ज्ञात होता है कि 
है। 
|] कु दो ई ु 
तत्र आद्यगेव सूत्र विमृश्यते सपेन्से० * | ज्ञातुं वग्डिथर्ता 
हर पाक्ष्णां युक्तिक भागुपा यघंटनों निधधत्त सुधिय त्ष्टार्थसन्धाकी श्रिय प्राप्नुतः। | 
श्रीस्पन्दशास्त्रस्य चिय 
(स्प८ नि ग्श्लो ० 3 पृ ० ) तत्‌। 


ट ( शिष्थस्थ ्र्थनाति ) 
क) शूरनाम्नः स्वशि ही 
ग्रना "  वलपअल , श्लो पष्लेमराजस्थेति। ! 


निर्णीत क्षेमराजैन | 
(रव) महामाहेश्वराचार्य 
ँ 


जा 
स्प० नि ०) पूं ० /९/ 


शी 
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है नल । 
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6... काव्यसाहित्यपरक रचनाएँ :- 


(क) ध्वन्यालोक लोचनोद्योत :- 
अभिनवगुप्त के ' ख़न्यालोकलोचन पर क्षैमराज की टीका हैं। इसका 
अभी तक दुर्भाग्यवश इसकी उपलब्धि 


के लिए अत्यन्त सहायक सिद्ध 


यह आचार्य अ 
लब्धि नहीं हो 
मात्र हमें नामोल्लेख ही उपलब्ध होता हैं 


सकी है। यदि इसकी उपलब्धि हो जाती तो यह पाठकगगा 


होती। 


७५०७७ महार्थमञ्जरी: व्याख्या में 
माहेश्वरानन्द ने अपनी महार्म की अं 
रे यथा च॑ व्याख्याते श्रीमत्क्षेमराजेन 


“यदुक्‍त श्रीक्रमसूतरेपु-ाहाए। 





0. वामशास्त्रपरक रचनाएं : 


(क) वामोदय हर पे हे व ५ 
मूल रचनी है । कि दुर्भाग्यवर्श विश 


'वामोदय' क्षेमराजि की 


अनुपलब्ध ड्ै। 
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9... विविध रचनाएँ :- 
(क ) पराप्रावेशिका : - 


यह क्षेमगज़ की लघुतम रचना है।' इनकी यह रचना काश्मीर शैवदर्शन के लिए 
अत्यन्त उपयोगी है। इसमें महेश्वर की स्तुति की गई है। उसे प्रकाश, विमर्श और 
इच्छाशक्ति से युक्त सिद्ध किया गया है। वह विमर्श के अभाव में अनीश्वर सम्भावित है। 
चित्‌, चैतन्य, परावाक, स्वातन्त्रय ईश्वरीय वैभव, कर्तृत्व, स्फुरण, स्पन्द आदि विमर्श के 
पर्याय कहे गये हैं।? इसमें छत्तीस तत्त्वों का भी वर्णन किया गया है। जगत्‌ की ईश्वर से 
अभिन्‍नता स्वीकार की गई है एवं शक्ति के माध्यम से ही परमशिव जगत्‌ में स्फुरित होते 
हैं। 
(ख) पषटत्रिंशतृतावसन्दोह :- 
इस पर भट्टानन्द ने भी भाष्य लिखा है। जैसा कि इसके नाम से ही विदित है कि 
इसमें छत्तीस तत्त्वों का व्याख्यान किया गया है। विश्व सृष्टि में प्रथम-स्पन्द शिव तत्त्व 


है और इच्छाशक्ति सारे विश्व का मूल कारण है। जगत्‌ का आच्छादक अनुग्राही सदाशिव 


है; (क) अथ पराप्रावेशिका श्रीमन्महामहेश्वराचार्यवर्यक्षेमगाजविरचिता।। 


(परा 5प्र ०, पु० ।) 
(स्व) क्षेमराज विरचित पराप्रावेशिका समाप्त।। (परा०प्रा ०, पु० 2 ) 
2... स्वालन्त्र्यं, परमात्मनो मुख्यमैश्वर्य कर्तृत्वं, स्फ्रता, सार: हृदयं, स्पन्द: इत्यादि 


शब्दैरागमेषूद्धोष्यते।। (प०सा०, पृ० 2) 
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है और 'शुद्धविद्या' ही जगत्‌ में एकता का आभास है। भेदप्रथा की हेतु माया है। संकुचित 
कर्तृत्व 'कला' है। परिमित, रागात्मक एवं परिच्छेदात्मक शक्ति “कालतत्त्व” है। 
स्वतन्त्रशक्ति संकोचशालिनी एवं नियामक है। गुणों की साम्यावस्था तथा स्वरूपचित्तात्मक 
शक्ति “प्रकृति ' है। इच्छा, ज्ञान और कियों यह शक्तियाँ त्रिगुणात्मक हैं। संकुचित देहधारी 
देव पञ्चविध हे। 
(ग) साम्बपञ्चाशिकाविवरण : - 

यह क्षेमराज का एक व्याव्व्या ग्रन्थ है।' 'साम्बपञ्चाशिका' ग्रन्थ के पचाय श्लोकों 
में चिद्‌ भानु की स्तुति है, जिसकी क्षेमराज ने सौ प्यों में व्याख्या की है। 
“साम्बपञ्चाशिकाविवरण ' नि:सन्देह सज्जनों द्वारा दर्शनीय है।” 
(घ) परमार्थरसंग्रहविवृति :- 

यह आचार्य अभिनवगुप्त की रचना परमार्थसंग्रह ' पर क्षेमराज द्वारा रचित टीका है। 
इसमें परमशिव को अनादि स्वीकार किया गया है और कहा गया है कि परमशिव शक्ति, 
माया, प्रकूति तथा पृथिवी नामक अण्डचतुष्टय को प्रकाशित करता है। जिस प्रकार 


स्फटिक मणि के टुकड़े अनेकों प्रतिबिम्ब को ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार परमशिव 


(4 श्रीसाम्बपंचाशिका विवरणम्‌ समाप्तम्‌ - कूर्तिमहामाहेश्वराचार्य शिरोमणिगण 
श्रीमदज्मिनवगुप्तपादपद्मोपजीविनोराजानक श्रीक्षेमराजस्थेत्ति। (सा०पं०विव०, 
व्याख्या - समाप्ति भाग, पृ० 38 ) 

2. दर्शनीयं ही सद्भि: इति श्री साम्बपञ्चाशिकाविवरणं समाप्तम्‌।। 

(सा०पं०, इलो ० ।, पृ०) 
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स्वच्छन्दर्पण में ठेवता, मनुष्य, पशु इत्यादि अनेक पदार्थों के रूपों को अपने से अभिन्‍न 


धारण करते हैं।' एवं परमेश्वर के अनुग्रह से मल आदि आवरणों का क्षय होने पर ही आत्मा 


का प्रकाशन होता है।? 


इस प्रकार इनकी कूतियों के महान्‌ जाल को देखकर हैंम इंठ निष्कर्ष पर पहुँचते हैं 


कि अपने महान गुरु की भाँति इन्होंने ने भी अपनी लेखनी व्याख्याओं के क्षेत्र में ही अधिक 


चलाई। इनकी सभी कूतियों में इनकी सरलता, पवित्रता एवं शिवाद्ययवाद के क्षेत्र में हक 


पाण्डित्य का परिचय भी मिलता है। यद्यपि क्षेममज को अधिकांशत: हम एव टीकाकार के 


रूप में जानते हैं किन्तु यह कहना नितान्त भूल होगी कि उनकीःफूतियाँ अनिल. 


अस्तित्व नहीं रखती। उनकी कतियों में परिलक्षित उनका कर्तृत्व इस बात की कर 


प्रमाण है कि काश्मीर शिवाह्ययवाद की धारणा को आगे बढाने में इन्होंने विशेष योगदान 


दिया हे। 


______ [____.___ _ ॒ “लिन किलनललरन 


]), नानाविशवर्णानां य्या रूपंधत्ते [ 
नानाविश्ववर्णानां रूपंधत्ते यथाउमलः स्फटिकः। सुरमानषपशपादपरूपत्व तददीशो5पि। 


(पन्‍सा०, इलो ०» 6) 
2. . 
नैव तथाणवमायाकर्मविमुक्तौ भवाडस्क्रंह्यात्मा।। (प०्सा०, श्लो० 57) 












२ कि अध्याय 
प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ के अनुसार चित्ति (परमसत्ता), 
पशु प्रमाता (जीव) एवं योग 
(क) चित्ति एवं जीव 





“जज मं (ख) योग २22 
“८ >प ने रन 


प्रत्यनिज्ञाहदयम्‌ के अनुसार चित्ति एवं जीव 


काश्मीर अद्वेत शैव दर्शन के मत में परमशिव, परमसत्ता, परासवित्‌, चित्ति, 
पराचित्ति, परावाक्‌, पराशक्ति ही एक पारमार्थिक सत्य है। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में जो भी 
चराचर प्रमाता - प्रमाण प्रमेयरूप प्रपञ्च दृश्यादृश्यरूप में विद्यमान है एवं समस्त भुवन- भाव 
आदि भी, उसी की अभिव्यक्ति होने से सत्य है अर्थात्‌ आकाश- पुष्प की तरह कल्पनामात्र 
नहीं।' वह पूर्ण चिद्रूप है, इसीलिए उसे चित्ति कहा जाता है और चित्ति ही परासवित्‌ है।? 
इसी को आत्मा नाम से अभिहित किया जाता है।* शिव से लेकर पृथ्वी तक समस्त तत्त्वों 
की इसी आत्मा में अवस्थिति मानी गई है।* परन्तु यह आत्मा प्रत्येक जीव में 
पृथक्‌ - पृथक्‌ और समस्त विश्व में सामूहिक रूप से विद्यमान होते हुए भी अविभक्त एवं 
असीमित रहते हुए समय, देश और रूपादि से अप्रभावित ही रहती है। इससे उत्कृष्ट और 


कोई नहीं है, इसीलिए इसे परासवित, अनुत्तर, परतत्त्व आदि कहा जाता है।* वास्तव में 





है (क) इह हि सर्वत्र अप्रतिहतशक्ति परमेश्वर एव तथाबुभूषुस्तथाभवति, न तु अन्यः 
कश्चित्‌ परमार्थतः अस्ति इति असकृदुक्तम्‌। (प्र०वि०भा० 2 पृ० 233 ) 

(ख) चिदेव भगवती स्वच्छस्वतन्त्ररूपा तत्तदन - तजगदात्मना स्फ्रतीत्तेयावत्‌ 
परमार्थोष्यं कायारणभाव:। (प्र०ह ०, पृ० 22 ) 

श्िड्िस्त॒र्यातीतपदात्मिका परासंवित्‌। (त्ं०आ०्भा० 3 , पृ० 404) 

चैतन्यमात्मा (शि०्सू० 7-) 

यत्‌ परातत्त्वं तस्मिन्‌ विभाति षट्त्रिंशदात्मजगत्‌। (प०सा०का० ॥) 

अनुत्तरं न विद्यते प्रकृष्टमुत्तरं यतस्तदनुत्तरं चिद्घनम्‌ (परा“त्रिंगवि०, पृ० 2) 


एमी ० 
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पति (शिव), पशु (जीव) और पाश (बन्धन) उसी परमसत्ता के भिन्‍न- भिन्‍न स्तरों पर 
अपनी स्वातन्त्र्य महिमा से परिगृहीत चित्र हैं। परन्तु यह व्यावहारिक द्वैतमात्र का आभास है, 
यथार्थ में तो अम्बु, बुदबुद्‌ आवर्त, तरंग आदि जल के विकारों की भाँति एकमात्र अद्वय 
वस्तु वह ही है।' 

परमशिव को सभी वस्तुओं में रहने से विश्वमय और उनसे सीमित न होने से 
विश्वोत्तीर्ण भी कहते हैं। परन्तु वह विश्वमय होते हुए ही विश्वोत्तीर्ण भी है।? विश्वरूप से 
अपने विमर्श का अवभासन करके भी आत्मा अपने अनुत्तर रूप से किअ्चिन्मात्र भी च्युत 
नहीं होती।* परन्तु विश्वरूप में अपने को अभिव्यक्त करने के लिए दूसरे को आज्ञा या प्रेरणा 
से तत्पर नहीं होती, प्रत्युत्‌ अपनी ही स्वतन्त्र इच्छा से ऐसा करती है।* उसे ऐसा करने के 
लिए किसी बाह्य उत्पादन आदि कारण या आधार की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपितु 
अपनी ही इच्छा से अपनी ही भित्ति पर विश्व का निर्माण करती है।* वह अपने भीतर ही 
बीजरूप में स्थित विश्व को दर्पण-नगर की तरह अभिन्‍न होते हुए भी भिन्‍न की तरह 


उदभासित करती है।* दर्पण में तो बाह्य प्रतिबिम्ब पड़ते हैं, परन्तु इसमें इसकी अपनी ही 
. आवर्तबुदबुद्तरंगमयानविकारान्‌ अम्बो यथा सलिलमेव हि तत्‌ समस्तम्‌। 
(उन्रन्च० 3-47) 
2. अतएव अयं विश्वमयत्वे5 पि विश्वोत्तर्णस्तदुतीर्णत्वेषपि तन्‍्मय:। 
(तंगआ०भा० ।, पृ० 05 ) 
विश्वमयत्वे5 प्यस्य स्वस्वरूपान्न प्रच्याव:। (त्तृ०)आ०्भा०, पु० 04 ) 
चिति: स्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहेतु:। (प्र०हू० सू० ) 
स्वेच्छया स्वश्ितौ विश्वमुन्मीलयति। (प्र०ह ०, सू० 2) 
विश्व दर्पणे नगरवत्‌ अभिन्‍नमपि भिन्‍नमिव उन्‍मीलयति। (प्र०ह०, पृ० 26) 


9 ०एफे० 
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शक्तियों के उल्टे क्रम से प्रतिबिम्ब पड़ते हैं, बाह्य प्रमेथ आदि वाञ्छनीय नहीं होता। 
परमशिव प्रकाशरूप और विमर्शस्वभाव है। क्षेमगाज कहते हैं कि स्वाभाविक अह' प्रतीती 
ही विमर्श है। यदि परमतत्त्व प्रकाशमात्र होता और विमर्श स्वभाव न होता, तो निरीश्वर और 
हीरे आदि की भाँति जड़ होता।' यह प्रकाश और विमर्श में अविनाभाव सम्बन्ध रहता है।* 
वास्तव में यह विमर्श ही शिव की अपनी महेश्वरता की पूर्ण प्रतीति है।' इसे शिव का 
विशुद्ध 'अह कहा जाता है।' 

शिव ही प्रकाश है और शक्ति ही विमर्श है तथा शिव और शक्ति का सतत नित्य 
सामरस्य ही परमशिव या पराशक्ति है। जिस प्रकार अग्नि से दाहकता एवं जल से शीतलता 
व्यतिरिक्त नहीं की जा सकती*, उसी प्रकार शिव से शक्ति पुथक नहीं हो सकती। शक्ति 


के बिना शिव कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो सकता, अपितु इससे युक्त ही समस्त सृष्टि 


6 
आदि का कार्य सतत चलाता रहता है - ऐसा आदि शंकराचार्य का भी मत है। यह 


विमर्शव्प शक्ति का ही समस्त खेल है ऐसा कहें तो अतिशयोकित नहीं दै। आप 
।.. विमर्शो-अकृज्निमाहं विस्फ्रणम्‌, यदि निर्विमर्शः स्यात्‌ अनीश्वरो जड़श्च अर पक 
(कला भ्रा- पृ०2) 
2. प्रकाशमानं न पृथक प्रकाशात्‌। स च प्रकाशो न पृथग्‌ विमर्शात्‌। 
(वि०भैन्वि०, पृ० 722 ) 
3... स एव विमृशत्त्वेन नियतेन महेश्वर:। (ई०प्र०, भा० ) 
4. या स्वस्वरूपे विश्लान्तिर्विमर्श: सोडहमित्ययम्‌। (अ>०प्र०सि०, इलो ० ॥5 ) 
5... (क) न शिव: शक्तिरहितो न शक्तिव्यतिरेकिणी। (शि०्दृं०3-2) 
(स्व) न हिमस्य पृथक शैत्यं नाग्नेरौष्ण्यं पृथग्‌ भवेत्‌। (शि०्दूं० ३-7 ) 
6. शिव: शकत्या युकतो यदि भवत्ति शकतः प्रभवितुम्‌ 
न चेदेवं देवो न खलु कुशलाः स्पन्दितुमपि। (सौ०ल० ) 
7... विमर्शा सर्वसहः परमपि आत्मीकरोति, आत्मानं च परीकरोति। 
उभ्ययम्‌ स्वीकरोति, एकीकूतं द्यमपि न्यग्भावयति इत्येवं स्वभाव:। 
(ई०प्र०वि० भा० ।, पृ० 205) 
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अमृतवाग्भव का भी ऐसा ही मत है।' 
क्षेमगाज ने परमशिव से अभिन्‍नरूप पराशक्ति का * प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ ” में ऐसा सुन्दर 
विशद चित्रण रवींचा 
चित्रण खींचा है, जिससे प्रतीत होता है कि समस्त लीला - प्रपज्य उनकी स्वतन्त्र 


इच्छा पर ही अवलम्बित है। स्वतन्त्रर्पा चित्त शक्ति से सदाशिव से लेकर पृथिवी तत्त्व 
की अपेक्षा प्रधान और विशुद्ध होते हैं 


पर्यन्त समस्त तत्त्व अभिव्यक्त होते हैं, जो पर- पर 
स्थिति, सहार आदि समस्त विश्व उन्हीं 


पश्यन्ती, गध्यमा, वैखरी विभिन्‍न 


तथा मुख्य तत्त्व होते हैं। सृष्टि, रि * का शक्ति स्फार 


है।? महामन्त्ररूप परावाक्‌ शक्ति विश्व में अपने को 


शक्तियों द्वार विकसित करके समस्त 
तत्त्व हैं, जिनसे संसार का व्यवहार चलते है।' 


विविक्त करके संसार को निय्न्त्रित करती है। सैसीरे बज 
के पाणकेत की स्ताकबाओ आया शक्तियों हीरे ही 


पेह 


, 
शाक: काशश्च काशश्च शाकी भवति से | (श्रीसिं०/ री" का० 20) 
य: काशते स शक्‍्नोति य: ह | (प्रग्ह० मर १ पु० 20) 
विश्वसिद्धिहि त॒ः कक, चि भ्रगवती 


2, 
(क ) चिति स्वतन्त्रा सिद्धौ ह 
(ख) विश्वस्य सदाशिवादेः भूम्यन धट्टारकाभिन्त हेतुः। 


(ग) अस्यांहि प्रसरन्त्यां 
3. (प्र०्ह ०, ए० ) लित्योदितनीम 
तंग पहनती 


हम जे तितवकरर्गगी अण्यतिररियवर्ती «कसा 


पराशक्ति अपने की विभिन्न शक्तियों में 


परार 


बलायमान है। वें हो खेचरी, 


भासयति। (प्र०हं ०, 2” 57-58) 





गोचरी दिक्चरी पल एवं भचरी 9 * 
चरी, दिक्चरी एवं भूचरी आदि रूप से पति और पाश एवं पशु दशा का संचालन करती है। 


यह सारा पराशक्ति का ही आनन्द विलास होता है।' अत: अपनी स्वातन्त्रय शक्ति से शिव 


ही जगत्‌ का निमित्त और उपादान कारण बनता है। परन्तु यह चित्ति जोकि समष्टि चेतन्य 


पराशक्ति जो मूलशक्ति है, परस्पर और परमशिव से 


है, परावाक्‌ जो नित्य शब्द है तथा पराश 
स्वेच्छा से 


एक ही है और एक ही कीड़ा को चलाने के लिए 
करती है। तात्पर्य यह है कि 


भिन्‍न नहीं हैं, अपितु 
भिन्‍न - भिन्‍न भूमिकाओं में अभिव्यक्त होकर उसकी पूर्ति 


एक परमशिव ही अपनी स्वातन्त्रय शक्ति से सर्वत्र स्फुरित हो रहा है।? वह ही परमकारण 
विमर्शरूपता ही स्पन्द, स्वातन्त्य, चित्‌, परावाक, कर्तृत्व, स्फुरत्ता आदि नामों से 


« महाकवि कालिदास शिव और शक्ति को शब्द और अर्थ की तरह 


अभिहित की गई है। 
परस्पर ओत - प्रोत मानते थे।* श्री दर्गासप्तशती में भी शिव शक्ति 
पाँच मुख्य और मूल माने जाते हैं 


गवाहै।शक्तिको भी अल्यिअा है।* शक्ति के भी असख्य विविध रुप हैं जिनमें प 
चकास्ति। [प्रं०ह ०, पृ० ) 
तथा तथा। 


]. चितिशक्तिरेव झगवती विश्ववमनात्‌ ५>+_े* 
चित्ति३ शक्तिभिस्तदभेदत ] एक एव स्थित शक्त 


है।* यह विम 


एक ही तत्त्व को कहा 


2. 


(शिव्दृ०, आ० 4-5 ) ह 
3... शिवः परम कारणभ। (तं०आ०्आं० ।7 88 ) 


4. एष एव थ हे ल्येतगगेपूडोप्यत त् विमर्श: चित्‌, चैतन्य, ) 

स्पन्दः माल कम पिलगी ' हम पार्वतीपरमेश्वरौ। 
5... वागर्थाविव संपृक्‍तौ वाग तिपत्तयै। जग: 

(रघु० -4) क्षजामि ” 
6. ८ ॥॒ कामेश्वरी | ह्दि 
द्धती शिवशक्तिरूपा वथा “अं विभूत्या बहुभिरिह रूपैर्यदास्थिती | 


“एकैव अहं जगत्मत्र सौ, हैं? #) 
(दुन्श०, अ० 0+ ध्यान तथा 
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तथा उनमें से भी तीन प्रसिद्ध हैं ८ इच्छा, शीन और क्रिया। पाँचों शक्तियों (चित्‌, आनन्ड, 


इच्छा, ज्ञान, क्रिया) का सक्षिप्त विवरण इस तरह है - 


के चित्शक्ति ना 
गे सतत प्रक 
प्रकाशरूप अवभासनात्म्के शिव की शक्ति है? जिससे वे स्वयं 
यह प्रकाशरू 
3 प्रकाशरूप आत्मा का इच्छास्फुरण 
रहते हैं, उस समय भी जब शूल्य ही करा होता है।' प्रकाशर्प 
विश्व भी प्रकाश रूप ही है।' 
2. आनन्दशक्ति :८ के है ५५ न 
मोदात्मक 

परमशिव की पूर्ण आहलादात्मक है 

है | होने से पूर्ण विश्रान्तियुर्वर्त 


में सर्वथा सन्त 
आननन्‍्द-जक्ति हैः, जो सदैव अपने मे 
किसी की भी अपेक्षा नहीं रखती।* 
3... इच्छाशक्ति :८ जे आई ते 


: अप्रतिर्हर्त 
न कशधधक ना. सर्वसामर्थ्यसम्पन्त एव 






हा अर र्ब्थो। अलत्योनयुलम गप्रण्मा | पु० ० 


प्रकाशात्मा प्रकाश्यों मा 
स्वातन्त्र्यम्‌ ऑस्कर आनन्द: । (ई०  चु०४) 
अन्यनिरपेशतेव परत: | (तंथ्सा आरहिं ० ॥/ 


तच्चमत्कार 7 


हट 5 था े ८्> ० 








२३२५, ७५ 
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4... ज्ञानशक्ति :- 

यह वह शक्ति है, जिससे अपने प्रति और परस्पर दूसरों के प्रति सम्बन्ध का अनुभव 
होता है अर्थात्‌ ज्ञातृ - ज्ञेय का ज्ञान होता है।' इसे चिदात्मा की तनिक -सी वेद्योन्मुखता भी 
कहते हैं।? 
5... क्रियाशक्ति :- 

प्रत्येक प्रकार का, कोई भी रूप धारण करने की एवं प्रत्येक कार्य करने की सामर्थ्य 
को क्रियाशक्ति कहते हैं।* यह समस्त विश्वस्फार क्रियाशक्ति का ही रूप है।* 

अपनी शक्ति की इन प्रमुख शक्तियों, जोकि वास्तव में असख्य और असीमित हैं, 
के द्वारा परमशिव विभिन्‍न रूपों में अभिव्यक्त होता है अर्थात्‌ विश्व के रूप में अपनी शक्ति 
को प्रकट करता है। असरख्य विश्वों की सृष्टि, स्थिति, संहार, विलय और अनुग्रह क्रिया को 
वह सतत्त करता ही रहता है।* यह क्रमश: इस प्रकार है :- 
).. सृष्टि :- 


बहिर्मुखीभाव के अवसर पर जब नील इत्यादि विषयों को नियत देश, काल इत्यादि 


ब््म्म्क 
+ 


एवमेलदिति ज्ञेयं नान्यथेति सुनिश्चितम्‌। 

ज्ञापयन्ती जगत्यत्न ज्ञानशक्तिर्निंगद्यते। (मा०वि०उ ०तं०अधि० 3, 6-7) 
आमर्शात्मकता ज्ञानशक्तिः। (तंग्सा०आह० ।, पृ० 6) 

सर्वाकारयोगित्वं क्रियाशक्ति:। (तंगसा०, आह ०, पृ० 6 ) 

क्रियाशक्तेरेव अयं सर्वो विस्फार:। (ई०प्र०वि०, भा० 2, पु० 42) 

नमः शिवाय सतत पञ्चकृत्यविधायिने। (प्र०ह ०, पृ० ॥9 ) 


एमी ० 
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से आभासित करते हैं, तब नियत देश, काल आदि में जो आभासित हो रहा है, यह उनकी 


सृष्टि क्रिया कहलाती है। इसमें अव्यक्त रूप को व्यक्त किया जाता है, न कि कोई नवीन 


वस्तु उत्पन्न की जाती है।' 
2... स्थिति :- 

नील इत्यादि के आभास का बना रहना उनकी स्थिति क्रिया है अर्थात्‌ विद्यमान को 
स्थिर करना।* 
3. सहार :- 

विषयों का अन्य देश और काल में आभासित होना उनकी सहार क्रिया है। अर्थात्‌ 
व्यक्त को अव्यक्त रूप में ले जाना, न कि किसी वस्तु का नाश करना।* 
4... विलय :- 

भेद से आभासित होना उनकी विलय क्रिया है अर्थात्‌ अपने को छुपाना - माया के 
कारण अपने को जीव रूप में समझना और जगत्‌ को अपने से भिन्‍नरूप में जानना।* 
5. अनुग्रह :- 


विषयों का चित्प्रकाश के ऐक्य से प्रकाशित होना उनकी अनुग्रह क्रिया है। अर्थात्‌ 


; चिद्रूपो महेश्वरो बहिर्मुर्वीभावावसरे नीलादिकमर्थ नियतदेशकालादितया यदा आभासयत्ति 
लतदा नियतदेशकालाद्याभासांशे अस्यसष्ट्रता। (प्र०ह ०, पृ० 5-52 ) 

2. नीलाद्याभासांशे स्थापकता। (प्र०ह ०, पृ० 52 ) 

अन्यदेशकालाद्याभासांशे अस्य संहर्तुता। (प्र०ह ०, पु० 52 ) 

4. भेदेन आभासांशे विलयकारिता। (प्र०ह ०, पु० 52 ) 


८ 
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शक्तिपात, गरु : 
त, गुरु, शास्त्र या स्वय हारा अनुग्रहे करके स्वस्वस्प का प्रत्यभिज्ञान कराकर 
शिवरुप में स्थित होना। 


में भी प्रकाशन, आस्वादन, आत्मबोध, बीज का 


3 यह जीवरूपता चित्स्वरुप में 


यह कार्य उनका जीवदशा 


से सतत चलता रहता है। 
जोकि अपने यथार्थ स्वरूप का अज्ञान 


भवेस्थापन ५ विलापन जे 
पिन और 2 भेद 


शक्ति संकोच के कारण मल से टकने के कारण हे 
नहीं है। जगत की सृष्टि 


के समय की, जबकि विश्व को अपने में 


तथा इसके पूर्ण चक्र को 


ही 
हेता है। इस विश्व- लीला का आदि अन्त के समय को 


उदय 
$ उन्मेष या अवभासन कहते हैं और संहार 
पीज ( 
(शक्ति*) रूप में रखती है, निमेष, प्लय आदि कहते हैं 
श्फ 
कल्प कहते हैं। 
भेद मशीन कक न4लकरशम लक न पारमार्थिक सं से तो संगस्त रुपों में एक 


बम प्र ग्दि०्+ सू० 0 ] 


>> बटर # + 
ही रू - 


तथापि तदवत्‌ पज्चकृत्यानि करोरति भा 
(क) स्वाडम्गरूपेषु भावेषें पत्युज्ञानि क्रिया ई०प्र०, भी० 2) 47 .4 ) 
मायातृतीये तीये ते एव पशो स्व रजस्तम ( ०, 
(रख ) तृ्‌ ( प्र हि ०) सू० ह 
सं बैष्णव: | (गां०्ते ० ]47 
ह जग हित डे गो रित्यम | [प्र"हं- सीठ तथा टीकी। 
6 26) 
॥ै, बीजावस्थापन 53 ) नि्मिषति 
(प्र०ह ०, सू ० ॥, 7 निकृत्तप्रसरायां ८ | 
अस्थां हि चिति प्रसरन्‍्त्यां जगवुरन्मिपेति- >निदृतप्रसराधी _ 


' 2 ह्न ९, पृ ०2] टी ) 
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शिवभट॒टारक ही रीति हो रहा है, अन्य कुछ नहीं है। यह मुक्ति, बन्धन, माया, आणव, 


कर्म, प्रमाता, प्रमेथ, चर, अचर, सभी उसकी ही स्वेच्छा से अभिव्यक्तियाँ परिगृहीत की हुई 


हैं। अत: सब कुछ शिव ही हैं। 
जीव :- 

स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा होती है कि जीव अथवा पशु विकल्प प्रधान होता है और 
विकल्पन क्रिया चित्त से होती है इस प्रकार चित्त के रहने पर जीव की जीवात्मकता केसे 
सम्भव है? इसके प्रत्युक्तर में प्रत्यभिज्ञाहदम में क्षेमराज अद्गैत शैव दर्शन का सर्वमान्य 
सिद्धान्त प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि वास्तव में चित्ति ही चेतन पद से अवरोहण लीला में 
प्रमेयों (विषयों) के अनुरूप संकुचित होकर चित्त बन जाती है। अत: चित्त कोई पृथक 
वस्तु नहीं है अपितु पराभगवती का ही रूप है।? जीव की अवस्था में अन्त:करण की ही 
प्रधानता होती है जिससे वह सीमित रूप में ज्ञान, मनन एवं अभिमान सहित ज्ञानेन्द्रियों एवं 
कर्मेंद्रियों के द्वारा सीमित रूप में श्रवणादि कार्यों को करता है। पति अथवा चित्ति की 


अवस्था में सभी विषयों को अभिन्‍न रूप से अनुभव करता है और असीमित ज्ञान, क्रिया, 





. (क) स चैको द्विरूपत्रिमयश्चतुरात्मा सप्तपञ्चकस्वभाव:। 
(प्र ०-ह ०, सू० 7 तथा टीका पृ० 38 ) 
(स्व) य एकोष्वर्णों बहुधा शक्तियोगाद्वर्णाननेकान्निहितार्थों दधाति। 
वि चैति चान्ते विश्वमादौ स देव: स नो बुद्धया संयुनक्तु।। (श्वे ०उप० 4.) 
2. चित्तिरेव चेतन पदादवरुढा चेतयसंकोचिनी चित्तम्‌। 
न चित्त नाम अन्यत्‌ किचित्‌, अपितु सैव भगवत्ती तत्‌। (प्र०ह०, सू० 5 ) 


वही पशु (जीव अवस्था में 
माया, शक्ति के असीमित ऐश्वर्य से युत्तः होता है परन्तु शु (जीव) की अवस्था 


अल हो लेके लगे विफकन है और उसकी ज्ञान क्रिया एवं माया शक्तियाँ क्षीण 
वस्तुओं को भिन्‍न समझता 


- गुणों धारण कर लेती है।' 
होकर क्रमश: सन्‍्च, रज और तम गुणों का रूप धारण ती है।' इस प्रकार चित्त ही 


माया परमात्मा का रूप होता है।? जीव अवस्था में चित्त और आनन्द स्वात्म स्वरूप इच्छा 


आदि शक्तियों में भी संकोच होने से मल (अज्ञान) से आवृत्त हो जाता है और इस प्रकार 
संसारी (संस्रणशील) हो जाता है।? इच्छा शक्ति का संकोच होने पर अपूर्ण मन्‍्यता रूप 
आणव मल, ज्ञानशक्ति का संकोच होने पर भेद का मनन करने वाला अन्त:करण (मन, 
बुद्धि, अहंकार ) और सीमित साम्थर्य वाली ज्ञानेन्द्रियों (श्रोत, त्वक्‌, चक्षु, रस और प्राण) से 
मायीयमल और क्रियाशक्ति के संकोच से सीमित साम्थर्य वाली कर्मेंद्रियों (वाक्‌, पाणि, 
पाद, पायु और उपस्थ) का रूप धारण करके कारणमल से युक्त हो जाता है। इसी प्रकार 
चित्ति की अवस्था की सर्वकर्त॒त्व, सर्वज्ञत्व, पूर्णत्व, नित्यत्व और व्यापकत्व शक्तियाँ भी 
संकोच ग्रहण करके यथाक्रम कला (किज्चत कर्तृत्व), विद्या (किज्चत ज्ञातत्व), राग 
(किज्चत आशक्ति), काल (भूत, वर्तमान, भविष्य) और नियति (विशेष कारण से विशेष 


कार्य की उत्पत्ति) का रूप धारण कर लेती हैं इस प्रकार शक्तियों के संकोच से संसारी बन 


|; स्वाड-गरूपेषु भावेषु पत्युज्ञान क्रिया च या। 

मायातृतीये ते एव पशो: सत्वं रजस्तम:।। (प्र०ह ०टी ० पृ० 22 ) 
2. चित्तमेव तु मायाप्रमात: स्वरूपम्‌ - इत्याह तन्‍्मयो माया प्रमाता। (प्र०ह ० सू० 6 ) 
3. चिद्धत्तचछक्तिसंकोचात्‌ मलावृत्त: संसारी। (प्र०ह० सू० 9 ) 
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जाता है। शक्नि- विकास में तो शिव (चित्ति) ही होता है।' इस जीव (सांसारिक) की 
अवस्था में भी शिव की अवस्था वाले पाँच कृत्यों की तरह पाँच कृत्य करता है।? 
योगरूप उपायों के अनुसरण से शक्तियों का विकास होने पर और अपने परमार्थ 


स्वरूप का प्रत्यविज्ञान होने पर चित्त अन्तर्मुखी भाव से चेतन पद पर आरोहण करके चिक्ति 


बन जाता हे। 


(स्व) योग :- 


काश्मीर शैव दर्शन के अनुसार जीव वास्तव में शिवरूप ही है, लेकिन माया के 
आवरण के कारण आणव, मायीय एवं कार्ममल के पाश से बंधकर तथा कला, विद्या, राग, 
काल और नियति इन पाँच कज्चुकों के शिकजे में फसकर पशु बन जाता है। इस प्रकार 
अपने स्वातन्त्रय एवं सार्वभौम अस्तित्व की अनुभूति से हीन होकर परतलन्त्र हो जाता है। 
अच्छे - बुरे कर्म करके अच्छी - बुरी योनियों में भ्रमण करता है। इस भवचक्र से छुटकारे के 
लिए और अपने परमार्थ स्वरूप की प्राप्ति के लिए योग अथवा समावेश सर्वोत्तम माना गया 


है। योग से तात्पर्य हे जीवात्मा और परमात्मा का एकत्व।* गीता में भी समत्व को ही योग 


). त्तथा विधश्च अयं शक्तिदरिद्र: संसारी उच्यते ; स्व्क्ति विकासे तु शिव एव। 
(प्र-ह०टी० सू० 9 ) 

2. (क) तथापि तद्बत पञ्च कृत्यानि करोति (प्र०ह ०, सू० 0 ) 
( रख) आभासन - रक्ति - विमर्शन - बीजावस्थापन विलापनस्तानि। (प्र०ह०, सू० ॥) 


3. योगमेकत्तवमिच्छन्ति वस्तुनोष्न्‍्येन वस्तुना। (मा०वि० त० 4-4) 
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कहा गया है।' समावेश से तात्पर्य है जीव भाव को भूलाकर शिव भाव की अनुभूति होना।' 

जप, तप, ध्यान, पूजादि सभी आन्तर एव बाह्य उपाय माया क्षेत्रतती ही होते हैं और 
आत्मा से ही आभासित होने के कारण घट की भाँति शुद्ध प्रकाशरूप सूर्य - चैतन्य को 
प्रकाशित नहीं कर सकते हैं।* परन्तु मलावरण का प्रक्षालण करने से शुद्ध सवित्‌ के 
चमकने से व्यवहार में यही मुक्ति के उपाय अभिहित होते हैं। इन उपायों से योग अथवा 
समावेश* लाभ होकर शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठान हो जाता है।* 

योग के लिए विभिन्‍न उपाय हैं, परन्तु उनमें से प्रमुख चार हैं ८ अनुपाय, 
शछ्तभ्नोफ़्य, शाक्तोपाय एवं आणवोपाय। 
अनुपाय :- 

इसमें साधक को कोई उपाय नहीं करना पड़ता है अथवा सीमित उपाय का 
अवलम्बन करना पड़ता है। इसीलिए इसको सहजोपाय, आनन्दोपाय एवं सर्वोत्कृष्ट होने से 


_#नुत्तरोपाय भी कहते हैं। बिना किसी तप आदि कठोर अभ्यास के सहज ही स्वरूप ज्ञान 





|; समत्व॑ योग उच्यते, योग: कर्मसु कौशलम्‌। (भ०गी० 2-48, 50 ) 


2. मुख्यत्वं कर्तृतायाश्च बोधस्तपि च चिदात्मन:। 
शून्यादौ तदगुणे ज्ञानं तत्समावेशलक्षणम्‌।। (ई०प्र०वि० 3.2.2 ) 

3... उपायैर्न शिवो भान्ति भान्ति ते तत्प्रसादत:। (तं०आग०्वि०, भा० ] आह० 2, पु० ३ एवं 
तं०सा० पृ०9) 


4... मुख्यत्वं कर्तृत्तायास्तु बोधस्य च चिदात्मन:। 
शून्यादौ तद्गुणे ज्ञानं तत्समावेशलक्षणम्‌। (ई०प्र०का० 3-23 ) 
8. क्रममुद्रया अन्त:स्वरूपया बहिर्मुख: समाविष्टो भवत्ति साधक: । 
(क्रमसूत्रेषु प्र -ह ०, पृ० 9) 


दीपक की ज्योति दूसरे में स्पर्शमात्र से 
कराने का सबसे सरल उपाय यही है।' जैसे एक जपच के 
संकानां जी कादो के दी किसी सिंछ पुरुष आदि के कथन, स्पर्श, दर्शन, 
क्रान्त जा हँ, ड प्रकार 

चारु- भक्षण अथवा अनुग्रह करने की इच्छामात्र से स्वयं शिव के शक्तिपात करने से 
शिवता की प्राप्ति हो जाती है, जिससे वह समस्त विश्व को अपना ही रूप समझता है।*? 
शाम्भ्ववोपाय :- 

इसमें चित्त को सर्वथा सभी मानसिक व्यापारों से शान्‍्त कर, उसकी स्थिरता का 
अभ्यास किया जाता है।* चलती हुई वायु से रहित स्थान पर जलते हुए दीपक की प्रथा की 


आँति स्थिर अवस्था में स्वत: अपने में ही ठहरे रहने का अभ्यास शाम्भवोपाय कहा जाता 


है।' अभ्यास के ब््ढू हो जाने से बिना इच्छा के ही शिवभाव समावेश होने लगता हे। ड्से 


इच्छोषाय अथवा अभेदोपाय भी कहते हैं।* 
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न ध्यायतो न जपत: स्याद्यस्याविधिपूर्वकम्‌। 
एकमेव शिवाभास: तं नुमो भक्तिशालिनम्‌।। (शि०स्तो० ]-१) 


हम दर्शनात्स्पशैनाहापि विततादभवसागरात्‌। 

तारयिष्यन्ति योगीन्द्रा: कुलाचारप्रतिष्ठिता:।। (शि०्सू०वि ०, पृ० 92 ) 
कु. अविकल्पस्वरूपपरिशीलनात्मा शाम्भवावेश:। (वि०भैन्‍वि०, पु० 9 ) 
4. (क) निराधारं मनः कृत्वा विकल्पानन विकल्पयेत्‌। 


तदात्मपरमात्मत्वे भैरवो मुगलोचने। (वि०«भे ०, 08 एवं भ०्गी० 6.9 ) 
(ख) द्र॒ष्टव्य अमन ० यो० (१-40) 


5. अभ्ेदोपायमत्रोक्तं शाम्भवम्‌। (त्ंगअ० आह० -230) 


शाक्तोपाय : - 


इस योग में ज्ञान एवं भावना की हीं प्रधानता होती है, अत: इसे ज्ञानोपाय, 


भावनोपाय, भेदाभेदोपाय भी कहते हैं! शरीरादि के बन्धन में कारण, अहन्ता - ममतादि 
अशुद्ध विकल्पों को त्यागकर - “मैं परमशिव ही हूँ”, “सब कूछ मेरी ही अभिव्यक्ति है” 
- ऐसे शुद्ध एवं परिपूर्ण शिवभाव की भावना करना शाक्तोपाय कहलाता है।' शुद्ध ज्ञान 
प्राप्ति में याग, होम, जप, व्रत और योग प्रसिद्ध है।? जिनके विकल्प ज्ञान के दर्पण में 
अपने संकल्पविकल्पात्मक रूप को पुनः पुनः भेरवभाव से देखते हुए शिवेक्य स्थापित हो 
जाने से मुक्त हो जाता है।* अभिनवगुप्त का कथन है कि अशुद्ध विकल्प के प्रभाव से ही 

जीव अपने को बद्ध मानते हैं और ऐसा अभिमान ही संसार के प्रतिबन्ध (आवागमन ) का 


हेतु होता है। अत: प्रतिद्न्द्रिर्प शुद्ध विकल्प उदित होने से संसार हेतु अशुद्ध विकल्प नष्ट 


हो जाता है। शुद्ध विकल्प से वह अपने को समस्त भावों से उत्तीर्ण समझकर 
अपरिच्छिन्न - सविन्मात्र परमार्थ में अहन्ता करता हुआ विश्वोत्तीर्णता एवं विश्वमयता का 
अनुभव करता है। यद्यपि परमतत्त्व सर्वत्र सर्वरूपता से प्रकाशमय होने से विकल्प द्वारा 


रवण्डित या मण्डित नहीं हो सकता। अतः: शिवात्मा स्वस्वभाव में अभ्यास असम्भव हे, 


3. (क ) सर्वमहंभावभावनात्मकशुद्धविकल्पनावमञ्जरूप: शाक्‍त:। (वि०भै०्वि०, पृ० 9) 
(ख) दब्र॒ष्टव्य (त्तव्सा०, पृ० 2) 
३ त्ं० सा०, पुृ० 25 
5. तथा विकलल्‍्पमुक्रे ध्यानपूजार्चनात्मनि। 
आत्मान भैरव पडयन्‌ न चिरात्तन्मयी भवेत। (त्त-आ०, आह० 8-208, 209) 
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तथापि शुद्ध विकल्प द्वैतभाव को नष्ट करता है, जो स्वरूप की अख्यातिमात्र होता है। अतः 
विकल्प द्वारा छ्वेतापासन किया जाता है।' मन्त्र, शक्ति, सत्तर्क और शुद्ध विद्या से भी ऐसा 


समावेश होता है। 


आणवोपाय :- 


शाम्भवोपाय में तो चित्त का कोई आलम्बन नहीं होता, प्रत्युत्‌ चित्त - क्रिया शान्त हो 
जाती है। शाक्तोपाय में चित्त परमतत्त्व के प्रत्यवमर्श में सहायक होता है, किसी वस्तु पर 
नियत नहीं किया जाता। परन्तु आणवोपाय में अणु अपने अनुरूप ही बुद्धि, प्राण, शरीर 
अथवा बाह्य प्रमेयादि सीमित तत्त्वों को अपनी यौगिक क्रियाओं का आधार बनाता है। अत- 
इसमें चित्त को अपने से भिन्‍न वस्तुओं पर स्थिर करके भावना के द्वारा उनको 
आत्म - परमेश्वर के रूप में ही समझने का अभ्यास किया जाता है।” यह कल्याणरूप क्रिया 
एवं ध्यानादि मानस क्रिया से साध्य है। इसीलिए इसे क्रियोपाय एवं भेदोपाय भी कहते हैं। 
अभ्यास दृढ़ होने पर स्वरूप पहचानकर शिवरूपता की प्राप्ति हो जाती है। मालिनी विजय में 


कहा गया है कि उच्चार (विशेष प्राण- प्राणापानादि ), करण (देह पर की जाने वाली 


_ _ _ -+ककककसरमकसकझहकािफु़जम-++ क्रेज. 





.. विकल्पबलात्‌ एव जन्‍्तवो बद्धम्‌ आत्मानम्‌अभिमन्यन्ते...... स्वरूपार्यातिमात्र तत्‌। 
अतो द्वैतापासनं विकल्पेन क्रियते। (त्ंग्सा०, पृ० 2। त: 24 ) 

2. यदा तूपायान्तरमसौ स्वसंस्कारार्थ विकल्पोष्पेक्षते, तदा बुद्धिप्राणदेहघटादिकान्‌ 
परिमितरूपानुपायत्वेन गृहणन्‌ अणुत्व॑ प्राप्त आणवं ज्ञानमाविर्भावयति। 
(लंग्सा०, पृ० 35) 
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बिक श्र मम और 
योगिक प्रक्रिया), ध्यान (लय या दाह भावना), वर्ण ( सामान्य प्राण- अनाहत नाद) ओ 


स्थान प्रकल्पना (शरीर, प्राणवायु और बाह्मूर्ति आदि ) से प्राप्त होने वाला समावेश आणव 
कहा जाता है।' 

क्षेममाज के अनुसार इन आग्मोक्‍्त प्रमुख उपायों के अतिरिक्त अन्य भी 
उपाय हैं जिनका उन्होंने विशेषकर उल्लेख किया है जिनके अनुसरण से परमार्थ 
लाभ होता है अर्थात्‌ आत्म - महेश्वर की अभिव्यक्ति होती है। ऐसा उन्होंने इसलिए 


किया कि बहुत से उपाय बताने से अपनी रुचि के अनुसार साधक उनमें से 


किसी एक को योग का माध्यम बना सकता है। वह योग के उपाय इस प्रकार 
हेड 
विकल्पक्षय :- 

अपने हृदय में चित्त को स्थापित करके, अपनी यथार्थ स्थिति के प्रतिबन्धक 
विकल्प को, बिना अन्य किसी चिन्तन को रोककर, निर्विकल्प होकर, देहादि के 
प्रति दूषित तादात्म्य को त्यागकर अपनी पारमार्थिक चेतना के प्रमाता होने का 
अभ्यास करने से शीघ्र ही विकास की ओर उन्मुख हुई तुर्य-तुर्यातीत - समावेश 


दशा को प्राप्त कर लिया जाता है।? ईश्वरप्रत्यभिज्ञा, स्पन्दशास्त्र एवं श्रोज्ञानगर्भ में 
६ उच्चारकरणध्यानवर्णस्थानप्रकल्पनै 5 ॥ 

यो भवेत्तु समावेश: सम्यगाणव उच्यत्ते। (मा०वि० 2.2) 
2. हृदयनिहितचित्त: ......... समावेशदशां आसादयत्ति। (प्र०ह ०, सू० 8, पृ० 75) 


; | 


अत 


भी ऐसा ही मत मिलता है।' 
शक्ति संकोच :- 

इन्द्रियों के द्वारा विषयों की ओर जाती हुई शक्ति को सिमटकर प्रत्यगात्मा की ओर 
लगाना ही शक्तिसकोच है।” इन्द्रियों की बाहर फैली हुई शक्ति को चारों ओर से संग्रहित 


करके, जैसे कछआ भय के समय अपने अंगों को सिकोड़कर भीतर की ओर पलट देता है, 


प्रत्यग्‌ आत्मा की ओर लगाना भी शक्तिसंकोच कहा जाता है। उसके पलटने से नित्योदित 


की स्थिति प्राप्त हो जाती है।' कठोपनिषद्‌ में धर्मराज नचिकेता को भी ऐसा ही उपदेश 


देते हैं। 


शक्तिविकास :- 
भीतर छिपी हुई शक्तियों का एक साथ ही सब इन्द्रियों के प्रसार द्वारा शक्ति का 


विकास होता है। अर्थात्‌ लक्ष्य तो भीतर रहे एवं दृष्टि बिना बन्द या खोले हुए एकटक बाहर 


की ओर रहे - भट्टश्रीकल्लट का भी ऐसा ही मत है। चित्त के भीतर अनुप्रवेश के साथ 
पक कप + 
. (क) विकल्पहानेनैकाग्रयात्क्रमेणेश्वरतापदम्‌। (ई०प्र०का० 4..॥) 


(ख) यदवा क्षोभः प्रलीयेत तदा स्यात्परमं पदम्‌। (स्प०का०नि० .9 ) 
(ग) विहाय सकलाः क्रिया... नृभिरतन्द्रितासमसुखामृतस्यन्दिनी। (श्री ज्ञान गर्भे) 


शक्ते: संकोच - इन्द्रियद्वारेण प्रसरन्त्या एवाकुज्चनक्रमेण उन्मुखीकरणम्‌। 





(प्र०ह ०, पृ० 78 ) 
हे प्रसुताया अपि वा कूर्माडगसंकोचवत्‌...... नित्योदित स्थिति:। (प्र०हं०, (० 78 ) 


बा 
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इन्द्रियों का बाहर फैलाव भैरवी मुद्रा कहलाता है।' 

शक्ति का विकास - ऊर्ध्वकुण्डलिनी में फैलाव और रुकाव दशा का मानसिक 
अभ्यास है, जो दशा सूक्ष्म प्राणशक्ति द्वारा भौहों के बीच के प्राण के निरोध से क्रमशः प्राप्त 
होती है और जो सूक्ष्म प्राणशशक्ति नाक के भीतर के नियमन से विकसित होती है। शक्ति 
का संकोच - षष्ठवक्त्ररुपी मेढ्रकन्द में विद्यमान अध: कृण्डलिनी में, प्राणशशक्ति को 


पुटकर, अध: कृण्डलिनी के मूल, मध्य और अग्रभाग में समावेश है।? 


वाहच्छेद :- 


दोनों वायु अर्थात्‌ प्राण और अपान, जिनमें प्राण सुषुम्ना के दाईं ओर तथा अपान 


बाईं ओर चलता है, को हृदय में पहले रोककर अनच्क (स्वररहित) ककार, हकार इत्यादि 
वर्णों के उच्चारण से विच्छेद करना वाहच्छेद है।* 


आद्यन्तकोटिनिभालन : - 
इससे तात्पर्य है - हृदय और द्वादशान्त में प्राण के उमड़ने (उदय) और समाप्त 


(अस्त ) होने के अवसर पर चित्त को लगाने का अभ्यास करना। 


'.... (क) शक्तेर्विकासः - अन्तर्नियूढ़ाया अक्रममेव सकलकरणचक्रविस्फारणेन 
अन्तर्लक्ष्याबहिर्दृष्टि निमेषोन्मेषवर्जितः इति भैरवीयमुद्रानुप्रवेशयुक्त्या बहि 


प्रसरणम्‌। (प्र०ह०, पृ० 79 ) 
(ख) रूपादिषु परिणामात्‌ तत्सिद्धिः। ( श्रीभट्टकल्लटेन उक्तम्‌ ) 


2... शक्तेश्च संकोचविकासौ...... आवेश:। (प्र०ह०, पृ० 80-80) 
3... वाहयो वामदक्षिणगतयो:...... विच्छेदनम्‌। (प्र०ह०, पृ० 8-82) 
4. आदिकोटि हृकयम्‌...... परिशीलनम्‌। (प्र०ह०, पृ० 82-83 ) 


इस प्रकार के अन्य भी उपायों से मध्यविकास होने से चिदानन्द लाभ होता है। इसी 
को परमयोगी की समाधि, समापत्ति, समावेश आदि कहते हैं। जहाँ-जहाँ भी मन को 


आनन्द मिले, उसके वहीं लगाकर ध्यान करने से उसमें ही परमानन्द के स्वरूप का भान 


(प्रकाश, अनुभव ) होगा।' 


शैव दर्शन में चित्त के रोकने को भयावह माना गया हे।” इसीलिए विषयानन्द, 
आस्वाद (खान-पान के आस्वाद ), शब्द (संगीत से प्राप्त), मनस्तुष्टि (जहाँ कहीं मन को 


प्रसन्‍नता मिले) आदि की धारणा से भी परमानन्द लाभ होना अभिव्यक्त किया गया हे 
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. यत्र यत्र मनस्तुष्टिर्मनस्तत्रैव धारयेत्‌। 
तत्र तत्र परानन्दस्वरूप: संप्रकाशते। (श्री वि० भै०, श्लो० 73 ) 
स्व पन्‍्थानं हयस्येव मनसो ये निरुन्धतो। 


2 ढ़ ( क ) 
तेषां तत्‌ खण्डनायोगाद्‌ धावत्युत्पथकोटिभि:।। (मा०वि०्वा०, 2-09.0 ) 
निरंक॒शो हस्ती कामान्‌ प्राप्य निवर्तते। 


(ख) यथा निरंकु 

अवारितं मनस्तद्वत्‌ स्वयमेव विलीयते।। (अमन ०्यो० 2-73 ) 

3. शक्तिसंगमसंक्षुब्ध - | 
यत्सुखं ब्रह्मतत्त्वस्यतत्सुख स्वाक्यमुच्यते। 
जग्धि त | 
भावयेद्भरितावस्थां महानन्दस्ततो भवेत्‌।। 
; 

योगिनस्तन्मयत्वेन मनोरुढेस्तदात्मता।। , 


यत्र यत्र मनस्तुष्टिर्नस्तत्रैव धारयेत्‌। 
तत्र तत्र परानन्दस्वरूप॑ संप्रकाशते।। (वि०भै० 69 तः 74 ) 


उपसंहार 


उपसंहार 


योगदर्शन एक ऐसा दर्शन रहा है, जो सभी दार्शनिकों को किसी न किसी रूप में 
स्वीकार्य या मान्य रहा है चाहे वह नास्तिक मतावलम्बी हो या आस्तिक मतावलम्बी हो। 
सभी दार्शनिकों का इस विषय में एक मत है कि जन्म दुःखों का कारण है। जो भी प्राणी 
जन्म लेता है, वह किसी न किसी क्लेश से ग्रसित होता है, जिन्हें सांख्य मत में सम्यक्‌ 
रूपेण त्रिविध- आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं आधिदैविक दुःख माना गया है और इसकी 
निवृत्ति के लिए ज्ञान -योग एवं योग - ज्ञान का होना परमावश्यक है। 

आधुनिक युग में योग की भी उतनी ही अधिक महत्ता सिद्ध होती है, जितनी कि 
विज्ञान की लोग योग की महत्ता को भूल गए हैं और विज्ञान का अत्यधिक अनुकरण करने 
लगे हैं। परन्तु आज विश्व भर में योग की आवश्यकता अनुभव की जा रही है, चाहे वह 
शारीस्कि क्षेत्र में हो, सामाजिक हो या पर्यावरण की ही न हो ? सर्वत्र समभाव बनाए रखने 
में योग मुख्य भूमिका निभा सकता हैं। 

यद्यपि आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्‍नति के लिए इसकी परमावश्यकता तो है ही, परन्तु 
इन्हीं के साथ भ्रष्ट सामाजिक रूप को सुधारने में भी इसकी उतनी ही उपादेयता है, 
जितनी कि देह की स्थिरता में प्राणों की आवश्यकत्ता रहती है। 


योग अहिसा का प्रसार करते हुए कहता है कि समाज में सर्वत्र अहिंसामय वातावरण 
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रहना चाहिए ओर सभी प्राणी एक समान हैं और अहिसा देश, काल, रूप, रंग, वर्ण, भाषा, 
धर्मादे की अवपेक्षा से सब पर एक जेसी लागू होती है। जिस समाज के अन्दर अहिंसा की 
प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, वहाँ कोई किसी का वैरी नहीं होता।' सर्वत्र देहिक, देविक एवं 
भोतिक शान्ति रहती हैं। इसका समर्थन दुर्गासप्तशती भी करती हुई उपदेश देती है - जहाँ 
तक ज्ञान का प्रश्न है वह सब में बराबर है चाहे वो - “जानवर हे या मनुष्य” यदि अन्तर 
है तो केवल इतना कि मनुष्य ज्ञान बोध रखता है सद्‌ असद्‌ रखता है जिससे वह अपने पूर्व 


जनम के कर्मों को दग्ध कर विमुक्‍्त हो जाता है।* 


योग के अनुसरण से स्पष्ट प्रतीत होता है कि व्यक्ति, समाज एवं विश्व में शान्ति 
स्थापित हो सकती है। अत: सभी व्यक्तियों को मन, वाणी एवं कर्म से योग आर 
पालन करना चाहिए। जब विश्व के सभी प्राणी इन अहिसादि धर्मों का पालन करने लगेंगे, 
तो न ही कोई पराया लगेगा और न ही भ्रष्ठाचार ही उत्पन्न हो पाएगा। जिससे सर्वत्र प्रेम 
एवं सौहार्द का वातावरण बनेगा और धनी एवं निर्धनता की जो खाईयां हैं, वह भी दूर होंगी 
और सामान्य व्यक्ति परस्पर एक - दूसरे की वेदना को जानते हुए वेदना को दूर कर सकेगा 
जिससे पृथ्वी पुन: स्वर्ग - धाम बन सकती है। 
.. अहिंसा प्रतिष्ठायाम्‌ नितत्सन्निधो वैरत्याग:। (पा०यो०द०्सा०पा० 35) 


2... ज्ञान मस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे। 
विषयश्चमहाभागयति चैव॑ं पृथक्‌ पृथक्‌। (दु०सप्त ०अ० | इलो ० 47 / 48 ) 
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आज विज्ञान का युग है और प्राणी भौतिक चकाचौंध में अधिक विश्वास करते हैं 
परन्तु यथार्थत: यह है कि कोई व्यक्ति कितना भी धनी क्यों न हो, कैसी भी उच्च पदवी पर 
विद्यमान क्‍यों न हो, नेता हो या डाक्टर, इंजीनियर अथवा किसी आश्रम का महन्त ही क्‍यों 
न हो वह किसी न किसी प्रकार की चिन्ता अथवा शारीरिक अक्षमता को अनुभव करता 
हुआ देखा जाता है। इन सब सुख - सुविधाओं के होते हुए भी उसके क्लेश का कारण शरीर 
का, मन का, स्वस्थ न रहना ही है। आयुर्वेद भी व्यक्ति के स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन के 
लिए पुष्टि करता है जैसे कि कहावत है - +50फा6 प्रात ' 8 30070 ७0097", इनका भी 
यही मानना है कि औषधियों की अपेक्षा योग का आश्रयण करने से शरीर सब प्रकार की 
बिमारियों से दूर रहता है और इस प्रकार हर्ष से प्रफुल्लित मन से सुखमय जीवन यापन कर 
सकता है। इसी प्रकार किसान, श्रमिक अथवा कोई भी निर्धन व्यक्ति, बच्चा, बूढ़ा, स्त्री, 
पुरुष बिना स्वस्थ शरीर के अपने- अपने विविध क्षेत्रों में सफल नहीं हो सकता इसीलिए 
महापुरुषों ने कहा है कि - शरीर को स्वस्थ रखना ही मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है।' इस 


प्रकार भोतिक दृष्टि से देखने पर भी यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि योग शरीर एवं मन को 


स्वस्थ रखने में अचूक औषधी है। 








. महाकवि कालिदास 


चने: के 


अध्यात्मिक दृष्टि से विचार करने पर पता चलता है कि आगम एवं निगम परम्परा 
यह मानती है कि जीव मूलतः: ब्रह्म एवं शिवरूप है और अज्ञान के कारण वह अपने परमार्थ 
स्वरूप को सिंह शावक की तरह स्वरूप भूलकर भेड़ों के झुण्ड में अभाव प्रतीत कर लेता है 
और इस भवसागर में भटकता रहता है। अज्ञानवश ही अच्छे - बुरे कर्म करके, अच्छी - बुरी 
योनियों में भटकता रहता है। उसका कल्याण तभी सम्भव है यदि वह अपने आत्मस्वरूप 
को पहचाने तभी यावल्क्य - स्मृति में ऋषि याज्ञवल्क्य सभी प्राणियों के कल्याण के लिए 


स्पष्ट शिक्षा देते हैं कि मानव का सबसे परम धर्म यही है कि वह योग के माध्यम से 


आत्मस्वरूप या परमात्म - स्वरूप का अनुभव करे।' 

योग के अनुसरण से अध्यात्म- लाभ तो होता ही है, मानसिक शान्ति एवं बलवीर्य 
तेजयुक्त सुन्दर अड्गयष्टि का निर्माण होने से जीवन आनन्दमय हो जाता है। 

आनन्दमय जीवन वाला ही निरोग व्यक्ति समाज एवं राष्ट्र के लिए परम हितकारी हो 
सकता है। मानसिक रूप से असन्तुलित व्यक्ति ही कुविचार, कुकर्म, भ्रष्टाचार, आतंकवाद 
आदि हीन भावनाओं से युक्त होते हैं। अतएव स्वच्छ समाज एवं राष्ट्र के लिए स्वच्छ चित्त 
वाला मनुष्य अभीष्ट है, जो योगयुक्त ही हो सकता है। वही आनन्दयुक्त भी होता है। जैसे 
पुष्प ही सुगन्ध देता है, काँटे नहीं; उसी प्रकार आनन्दी योगी ही आनन्द दे सकता है। 


परमात्मा भी आनन्दरूप हे।? 
लि... यम मर: 


. अयमेव परमो धर्म: यत्‌ योगेन आत्मदर्शनम्‌। (य०र० ) 
2... रसो वै सः। रस ह्ोव लब्ध्वा5डनन्दी भवत्ति। (तै० उप० 2.7) 
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ग्रन्थ का नाम 


' अधर्ववेद 


अभिन्ञान शाकुन्तलम 


अमनस्क योग 
अमरकोष 
ई9वर प्रत्यभिज्ञा 


ईशावास्योपनिषद्‌ 
ऋकसूक्तसंग्रह 
ऋग्वेद 
ऐतरेयोपनिषद्‌ 
कठोपनिषद्‌ 
कल्याण 
केनोपनिषद 


चरकसंहिता 


 छान्दोग्योपनिषद्‌ 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


त्रिपादविभूति- 
महानारायणोपनिषद 


थे 


ग्रन्थ-सूची 


लेखक /सम्पादक प्रकाशक संस्करण 
निगम वैदिक पुस्तकाल अजमेर 20॥9 सं 
कालिदास चौखम्बा अमर भारती, 966 
वाराणसी 
गोरखनाथ सिद्धसाहित्य प्रकाशन मण्डल 950 
पूना 
अमरसिंह चोौखम्बा संस्कृत सीरिज॒ _970 
वाराणसी 
उत्पलदेव कश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली 92॥ 
श्रीनगर 
निगम गीता प्रेस गोरखपुर (यू .पी.) 2057 सं. 
निगम साहित्य भण्डार मेरठ 2000 
निगम वैदिक पुस्तकालय अजमेर 209 स्ते. 
निगम गीता प्रेस गोरखपुर १949 
निगम गीता प्रेस गोरखपुर 949 
हनुमान प्रसाद पोद्दा गीता प्रेस गोरखपुर 98 
निगम गीता प्रेस गोरखपुर 98 
चरक चौखम्बा संस्कृत सीरिज_994 
निगम गीता प्रेस गोरखपुर १949 
निगम गीता प्रेस गोरखपुर 949 
निगम गीता प्रेस गोरखपुर १949 


३०१९ 


क्र ग्रन्थ का नाम 
7..-* तन्‍्त्रालोक 

8: लन्‍्त्रसार 

_9.. दक्षस्मृति 

0: दुगासप्तशती 
श्वःः नृसिंहोपनिषद 
22. 

है. परमार्थसार 

22. 2 परात्रिंशिका विवरण 
24. परा प्रावेशिका 
८-25: पातज्जल योग सूत्र 
"26 पातज्जल योगदर्शन 
27.__2 प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ 
०8--- प्रश्नोपनिषद्‌ 
29. ब्रह्मबिन्दूपनिषद्‌ 
30. ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य 
34. बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


लेखक /सम्पादक 
अभिनववगुष्त 


अभिनववगुष्त 


सं. पं. श्रीरामाचार्य 


सं. हनुमान प्रसाद 
पोद्दार 


निगम 


अभिनवगुप्त 


अभिनववगुष्त 


क्षेमराज 


ननन्‍्दलाल दशोरा 


पतज्जलि 


क्षेमराज 


निगम 
निगम 


शड्राचार्य 


निगम 


प्रकाशक 
कश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली 
श्रीनगर 


कश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली 
श्रीनगर 


संस्कृति संस्थान बरेली 


गीता प्रेस, गोरखपुर 


गीता प्रेस, गोरखपुर 


कश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली 
श्रीनगर 


कश्मीर संस्कृत ग्रन्थावेली 
श्रीनगर 


कश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली 
श्रीनगर 


रणधीर प्रकाशन, हरिद्वार 


चौखम्बा संसकृत संस्थान 
वाराणसी 


नेशनल पब्लिशिंग हाऊस 
दिल्ली 


गीता प्रेस, गोरखपुर 
गीता प्रेस, गोरखपुर 


मोतीलाल बनारसी दास 
पटना 


गीता प्रेस, गोरखपुर 


* ]23 
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969 


969 
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958 


999 
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978 
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42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


47. 


ग्रन्थ का नाम 
भगवद गीता 


-भागवद महापुराण 


भारतीय दर्शन 


मालिनीविजयोत्तरतन्‍्त्रम्‌ 


मालिनीविजयवार्तिकम्‌ 


रघुवंशम 
वाजसनेयी संहिता 


वेदान्तसार 


विज्ञानवैरभविवृत्ति 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


लेखक /सम्पादक 
निगम 


महर्षिव्यास 
बलदेव उपाध्याय 


आगम 


अभिनवगुष्त 


कालिदास 
निगम 


सदानन्द 


क्षेमराज 


निगम 


श्बेताश्वतरोपनिषद्‌ टीका डॉ. तुलसी राम 


शतपथ ब्राह्मण 
शारदा तिलक 


शिवदृष्टि वृत्ति 


शिवस्तोत्रावली 


शिवसूत्रविमशिनी 


शर्मा 
निगम 
लक्ष्मणेन्द्र 


उत्पलदेव 


उत्पलदेव 


क्षेमराज 


प्रकाशक 
गीता प्रैस, गोरखपुर 


गीता प्रेस, गोरखपुर 


चौखम्बा ओरियन्टरलिया 


कश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली 


श्रीनगर 


कश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली 


श्रीनगर 
निर्णसागर प्रेस बम्बई 
गीता प्रेस, गोरखपुर 


चौखम्बा विद्या भवन 
वाराणसी 


कश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली 


श्रीनगर 


गीता प्रेस, गोरखपुर 


ईस्टर्न बुक लिंकर्स, दिल्‍ली 


गीता प्रेस, गोरखपुर 


चौखम्बा ओरियन्टलिया 


कश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली 


श्रीनगर 


कश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली 


गीनगर 


कश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली 


श्रीनगर 


संस्करण 
१995 


॥993 


92] 
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98 


949 


949 
947 


934 


964 
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ग्रन्थ का नाम लेखक /सम्पादक 

शंख स्मृति सं. पं. श्रीराम शर्मा 
आचार्य 

स्पन्दकारिका विवृत्ति श्रीरामकण्ठ 

स्पन्दनिर्णय क्षेमरांज 

स्वच्छन्दतन्त्र उद्योत क्षेमराज 

सर्वदर्शन संग्रह माधवाचार्य 

सांख्य कारिका (गौड़पाद- ईश्वरकृष्ण 

तत्व कौमुदी सहित) 

सौन्दर्यलहरी श्री शट्डराचार्य 

हारीत स्मृति सं. पं. श्रीराम 


शर्मा आचार्य 


१25 


प्रकाशक संस्करण 
संस्कृति संस्थान बरेली 966 


कश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली_98 


श्रीनगर 
कश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली983 
श्रीनगर 
क्रश्मीर संस्कृत ग्रन्धावली_ 947 


श्रीनगर 


विद्या भवन संस्कृत ग्रन्थमाला 978 


वाराणसी 

मोतीलाल बनारसी दास 974 
दिल्ली 

प्राच्यविद्या संशोधनालय... “५0 


मैसूर विश्वविद्यालय 


संस्कृति संस्थान बरेली १966 
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(प्रथम भाग ) 


लेखक 


अज्ञात 


श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्‌ द 


दतिया, मध्य प्रदेश 





प्रकाशक 
श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद, 4 
दतिया (म.प्र.) रू 
फोन : ०७५२२/२३३९६० ; 





कॉपीराइट : श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्‌, दतिया म.प्र. 
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महाराज 











ब्ड 


साधना क्षेत्र में अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति में दो ही साधन प्रणालियाँ 
महर्षियों के अनुभव द्वारा सिद्ध हैं - योग एवं तन्‍्त्र। प्रस्तुत प्रकाशन योग 
का विशद्‌ विवेचन एवं उसके क्रियात्मक स्वरूप का पूर्ण विवरण जो कि 
योग के अनेक ग्रन्थों द्वारा भी प्राप्त नहीं हो सकेगा, उसे पूर्ण करने में सक्षम 
है। 


तन्त्र विज्ञान का पूरक योग है और योग का तन्त्र। दोनों को मिलाकर 
साधना पथ का निर्माण विद्वान्‌ एवं योगी का ही कार्य है। यह ग्रन्थ किसी 
ऐसे ही अनुभवी विद्वान्‌ आचार्य को अनुभवपूर्ण कृति-है। यह ग्रन्थ रत्न हमें 
श्री रामनारायणजी शर्मा, प्रधान संचालक, श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन, झाँसी 
द्वारा प्राप्त हुआ है। 


ग्रन्थ की महत्ता और उपयोगिता को देखते हुए परिषद्‌ पूज्य आचार्य 
चरण की आज्ञानुसार इसे सहर्ष प्रकाशित करने जा रही है। ग्रन्थ की मुद्रणार्ह 
प्रतिलिपि श्री विष्णुकान्तजी मुडिया (शास्त्री) ने की है। ग्रन्थ का व्यय-भार 
ग्रन्थ प्रदाता ने स्वयं वहन किया है, तदर्थ साभार धन्यवाद। 


आशा है साधक-गण इसके द्वारा अपनी साधना में अम्नस्तर होंगे। 


ब्रजनन्दन शास्त्री , साहित्याचार्य 

मंत्री 

सं. २०३४ श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्‌ 
शारदीय नवरात्र दतिया ( म.प्र. ) 





आनन्द रूप भंगवन्‌! किस भाँति तुमको पाऊ? 

तेरे समीप स्वामिन्‌ ! मैं किस तरह से आऊ।। 
अनुपम परम छवीले बिन रूप रंग रसीले। 

कंटक लगा है फुलवा क्‍या तेरे सर चढ़ाऊ। 
सुख मूल मुक्त रूपम्‌ मज्जल कुशल स्वरूपम्‌। . 

घडियाल शह्ठु को क्‍या सन्मुख तेरे बजाऊ। 
गड्जा है तेरी दासी सेवक है इन्द्र तेरा। 

तेरे शरीर पर क्‍या दो चुल्लू जल चढ़ाऊ।। 
नभ पर हैं दास तेरे रवि चंद्र और तारे। 

करते हैं जग उजाला घृत दीप कया जलाऊँ।॥ 
लक्ष्मी है तेरी निशदिन चरन की चेरी। 

ताँबे का एक पैसा मैं नाथ क्या चढ़ाऊँ।। 
आनन्दरूप भगवनू! किस भाँति तुमको पाऊं। 

गुण तेरा गा रहे हैं क्या गाके मैं सुनाऊँ।। 
कोटानिकोट भूमि जिस पर असंख्य प्राणी। 

जगदीश अपना नम्बर मैं कौन सा गिनाऊ।॥ 
विनती किशोर की है निशदिन यही दयामय। 

हृदय में लौ हो तेरी आँखो में तुझको पाऊं।। 


७  आ  ऋ .ननन-नानननमनाननाानांानगनान नीयतियानऊकत-ा- 
नोट : गाते समय प्रत्येक लड़ी दो बार कहना चाहिए पहली दो लडियों के उपरांत व हर दो 
लडियों के पश्चात्‌ पहली दो लड़ी कहना चाहिए। 





बट भावना 


(नित्य पाठ) 


जिसने रागद्वेष कामादिक जीते। 
उसने सब जग जीत लिया।। 
सब जीवों को मोक्ष मार्ग का, निस्पृह्ठ हो उपदेश दिया। 
राम, कृष्ण, नारायण व हरि ३» का जाप किया।। 
भक्ति भाव से प्रेरित होकर चित्त उन्हीं में लीन किया। 
विषयों की नहीं इच्छा जिसको, मोह माया का त्याग किया।। 
परहित साधन में जो निशदिन तत्पर रहता है। 
ऐसा ज्ञानी साधु जगत्‌ में विरला ही कोई मिलता है।॥ 
रहे सदा सत्संग उन्हीं का ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। 
उन जैसी दिनचर्या में चित्त सदा अनुरक्‍्त रहे।। 
नहीं सताएँ किसी जीव को झूँठ कभी नहीं कहा करूँ। 
परधन समझूँ तृण समान संतोषामृत को पिया करूँ। 
अहँकार का भाव न रखूँ नहीं किसी पर क्रोध करूँ। 
देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या द्वेष करूँ। 
रहे भावना ऐसी मेरी सदा सत्य व्यवहार करूँ। 
बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूँ।। 
प्रेम भाव जगत्‌ में अपना सब जीवों पर सदा रखूँ। 
दीन दुःखी जीवों पर उर से दयापूर्ण व्यवहार करूँ। 
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दुर्जन क्रूर कुमार्गरतों पर क्रोध नहीं आने दें। 
साम्यभाव रखूँ सब पर ही ऐसा विचार सदैव रहे।। 
भक्तजनों को देख हृदय में फौरन प्रेम उमड़ आवे। 
बने जह्लाँ तक उसकी सेवा करके यह मन सुख पावे।। 
होंऊँ नहीं कृतघ्न कभी मैं ईर्ष्या द्वेष न उर आवे। 
गुण ग्राहकता का भाव रहे नित दृष्टि न दोषों पर जावे॥ 
कोई बुरा कहे या अच्छा दिल में न हर्ष विषाद आवे। 
चाहे जब तक जिऊँ या मृत्यु आज ही आ जावे॥ 
न्याय मार्ग से कदापि न मेरा पद डिगने पावे। 
पाकर सुख में फूल न उठूँ दुःख में कभी न घबडाऊँ।। 
पर्वत, वन, श्मशान भयानक स्थानों में कभी न भय खाऊँ। 
रहे सदा मेरा मन स्थिर दृढ़प्रतिज्ञ मैं बन जाऊँ।। 


इष्ट वियोग अनिष्टयोग में सहनशीलता दिखलाऊ॑ँ। 


सुखी रहें सब जीव जगत्‌ में तब मन में मैं सुख पाऊँ।। 
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३» जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। 


भक्त जनन के संकट, क्षण में दूर करे ॥ओरम्‌।॥ 
जो ध्यावे फल पावे, दुःख विनशे मन का। 

सुख सम्पति घर आवे, कष्ट मिटे तन का।।ओ३म्‌।। 
मात पिता तुम मेरे , शरण गहूँ किसकी। 

तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी।।ओशम्‌।॥। 
तुम पूरण परमात्मा तुम अन्तर्यामी। 

पारब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी।।ओर३म्‌।। 
तुम करूणा के सागर, तुम पालन कर्ता। 

दीन दयालु कृपालु, कृपा करो भर्ता।ओ३म्‌॥ 
तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। 

किस विधि मिलूँ दयामय, तुमसे मैं कुमती।।ओ३म्‌।। 
दीनबन्धु दुःख हर्ता, तुम रक्षक मेरे। 

करूणा हस्त बढ़ाओ, शरण पड़ा तेरे।ओर३म्‌॥ 
विपय चिकार मिटाओ, पाप हरो देवा। | 

श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, सन्‍्तन की सेवा।।ओ३म्‌।। 

५, 
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प्रार्थना 


१ । पितु मातु सहायक स्वामि सखा। 





५४ तुम्ही एक नाथ हमारे हो॥ 

द् जिनके और अधार नहीं। 
द तिनके तुम्हीं रखवारे हो।। ॥ 
प्रतिपाल करो सिगरे जग का। ॥ 


* अतिशय करूणा उरधारे हो। ॥ 
उपकारन को कुछ अन्त नहीं। ह | 
क्षण ही क्षण जो विस्तारे हो॥ 
महाराज ! महा महिमा तुम्हरी। | 
समझें विरले बुधवारे हो॥। 
शुभ कान्ति निकेतन प्रेम निधे। 
मन मन्दिर के उज्यारे हो॥ 
यह जीवन के तुम जीवन हो। | 
इन प्राणन के तुम प्यारे हो॥ ै 


$ हि श]  ] 
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तुमकों प्रभु पाय “प्रताप” हरी। | | 
केहि को अब और सहारे हो॥ 


नोट :- गाते समय प्रत्येक लड़ी को दो दफा कहना चाहिए और | 
पहली दो लडियों के पश्चात्‌ हर दो लड़यों के उपरान्त पहली दो € 
लडियाँ एक-एक मर्तवा कहना चाहिए। 





का कुण्डलिनी ब्रह्मस्वरुपा 
ब्रह्मविद्या श्री बगला 
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आदि गुरु होने के कारण मैं प्रथम उन योगेश्वर भगवान्‌ 
शंकरजी के श्री चरणों में बारम्बार प्रणाम करना अपना मुख्य धर्म व कर्त्तव्य 
समझता हूँ, जिन्होंने प्रथम श्री पार्वतीजी को हठ योग व राज योग का उपदेश 
दिया, साथ ही सर्वशक्तिमान्‌ परबह्म परमपिता परमात्मा को भी हाथ 
जोड़कर अनेकानेक नमस्कार करता हूँ और उन्हीं की कृपा स्वरूप इस ग्रन्थ 
को उन्हीं के चरणारविन्दों में सादर समर्पित करता हूँ 


भगवान्‌ शंकर व परब्रह्मपरमात्मा के अतिरिक्त योगशास्त्र 
के आदि लेखक महाराज पतंजलि, मत्स्येन्द्रजी, गुरु गोरखनाथ तथा उन 
ऋषियों-मुनियों आदि को जिन्होंने इस विद्या का प्रचार किया और उन योग 
विद्या के गुरूओं, योगियों और उसके साधकों को भी आदरपूर्वक नमस्कार 
करता हूँ जो आजकल भी इसका प्रचार कर रहे हैं। 


हरि: 3>तत्सत्‌ 

3» शांतिः 
। २० मई, सन्‌ १९६२ लक्ष्मणराव कृदम 
बाग नानाभाऊ, बड़ागाँव दरवाजा, भूतपूर्व एम.एल.ए, 


झाँसी 





प्रकाशकीय 


तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानिभ्योडपि मतो5धिक:। 
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मादू्योगी भर्वाजुन।। 
- गीता ६/४९ 
भगवान्‌ कृष्ण ने अर्जुन को भी योगी बनने को 
कहा, योग केवल हठ योग, राज योग, लय योग ही नहीं है। मन जिस 
प्रकार एकाग्र हो, वह सब योग ही है। “योगश्चित्तवृत्ति निरोध: 
पातज्जल योग सूत्र है, चित्त की सभी वृत्तियों को रोकना भी योग है। 
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जाएँगी जो प्रचलन में हैं और जो नहीं हैं, यही इस ग्रन्थ की विशेषता 
है। अनन्तश्री विभूषित पूज्यपादश्री स्वामीजी महाराज ने, साधना में 
सहायता प्राप्त हो, साधकों का कल्याण हो, अनुग्रहपूर्वक ग्रन्थ-प्रकाशन 
किया है। योग विज्ञान के प्रथम भाग का तृतीय संस्करण प्रकाशित 
किया जा रहा है। साधक जगत को अधिकाधिक लाभ हो, यही 


संस्कृत परिषद्‌ का उद्देश्य है। ह 

मंत्री. 
वसन्त पञ्चमी संवत्‌ २०६१ श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद्‌ 
ईस्वी सन्‌ २००५ दतिया (म.प्र.) 





प्रस्तुत “योग विज्ञान! ग्रन्थ में आपको वह सभी योग पद्धतियाँ मिल - 
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भूमिका 
योग को जन्मदाता 


योग विद्या का प्रादुर्भाव वेदों के पहले हुआ है और उसके 
जन्मदाता हिरण्यगर्भजी महाराज थे, जिनके सम्बन्ध में (ऋ. वेद 
१०/१२१/(१)) व श्रीमद्भागवत्‌ (५/१९/१३) में लिखा हे कि यह 
हिरण्यगर्भ महाराज वही थे जिन्होंने कि वेद विद्या के पहले ही योग 
विद्या का प्रादुर्भाव किया था। वेदों के विकास के पहले ही योग विद्या 
तरुण हो चुकी थी बल्कि योग विद्या के गर्भ से ही बेद विद्या का 
जन्म हुआ हे। 


योग का जन्म 


सृष्टि के आरम्भकाल में उक्त हिरण्यगर्भजी महाराज से 
अग्नि, वायु, आदित्य व अंगिरा आदि चार महर्षियों ने इसे पढ़ा और 
उक्त चारों ऋषियों से महर्षि पतंजलि ने सीखकर “योग दर्शन” नामक 
ग्रन्थ के रूप में प्रकट किया जो कि इस सम्बन्ध में सभी ग्रन्थों में 
प्रधान व मान्य माना जाता है। 


योग के अर्थ 


योग शब्द का एक अर्थ है जोड़ना और दूसरा अर्थ है उपाय, 
अर्थात्‌ महर्षि पतंजलि के मतानुसार चित्त की वृत्तियों को रोक देना ही 
योग है। माया के कारण जीवात्मा और परमात्मा भिन्न-भिन्न मालूम 
होते हैं।। अद्ठैत सिद्धांत के अनुसार जिस ज्ञान व क्रिया से जीवात्मा 
को परमात्मा स्वरूप का ज्ञान हो उसी को योग कहते हें। माया से 
बढ़कर संसार में कोई दूसरा बन्धन नहीं है अतएवं उसी बन्धन को 
काटने वाला साधन ही योग कहलाता है। यही महाराज पतंजलि की 
योग के सम्बन्ध में व्याख्या है। 





अर 


की, 























योग शब्द के अर्थ कोई यह न समझे कि योग की शिक्षा 

केवल योगियों के लिए ही है, सर्व साधारण के लिए नहीं। योगी शब्द कक । 
के व्यापक अर्थ हैं जो कोई संसार में सदाचार से रहकर जीवन को 
सफल करना चाहता है, वही योगी है और सभी धर्म इस बात की 
पुष्टि करते हैं कि सदाचार ही स्वर्ग का सुगम मार्ग है। योग में सदाचार 
का अर्थ केवल शिष्टाचार नहीं है, बल्कि आहार विहार का नियम भी 
है संक्षेप में यौगिक जीवन का अर्थ हैं शरीर का युक्‍त व्यायाम, 
सात्तिविक आहार और ब्रह्म विद्या का अध्ययन, सभी हिन्दु शास्त्र 
बतलाते हैं कि योग के सिवाय मुक्ति का और कोई दूसरा उपाय नहीं 
है। अतएव जो लोग यह समझते हैं कि योग साधन केवल विरक्त ही 
कर सकते हैं और गृहस्थ लोगों का उससे कोई सम्बन्ध नहीं, यह 
धारणा भ्रमपूर्ण है राजा जनक व भगवान्‌ कृष्ण इसके ज्वलंत उदाहरण 
हैं। वे गृहस्थी में रहते हुए भी पूर्ण योगी माने गए हैं। 


योग का महत्त्व 


योगशिखोपनिषद्‌ में योग मार्ग का बहुत ही सुन्दर स्पष्टीकरण 
किया गया है। 


आरम्भ काल में हिरण्यगर्भ ने श्री महेश्वर से प्रश्न किया कि हे । 
शंकर! इस दुःखमय संसार में सब जीव पडे हैं और अपने-अपने कर्मों | 
का फल भोग रहे हैं, इनकी मुक्ति किस प्रकार से हो सकती है, | 
कृपया इसका कोई सरल उपाय बतलाइए। शंकरजी ने इसका उत्तर देते 
हुए कहा कि कर्मबन्धन से मुक्त होने के उपाय को ही कोई ज्ञान और 
कोई योग कहते हैं; परन्तु मेरा मत तो यह है कि योगहीन ज्ञान और 
ज्ञानीन योग कभी भी मोक्षप्रद नहीं हो सकता अतएब मुमुक्षु को 
दृढ़ता के साथ दोनों का ही अभ्यास करना चाहिए । 


योगाभ्यास के द्वारा चित्त की एकाग्रता प्राप्त होने पर ज्ञान उत्पन्न 
होता है व उसी ज्ञान से जीवात्मा की मुक्ति होती है। वह मुक्ति परम 
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ज्ञानयोग के सिवा केवल शास्त्र पढ़ने से नहीं हो सकती। भगवान्‌ 
शंकरजी ने यह भी कहा है कि सैकडों तर्कशास्त्र तथा व्याकरणादि 
पढ़कर मनुष्य शास्त्र जाल में फँसकर केवल विमोहित हो जाते हैं। 
वास्तव में प्रकृतिज्ञान योगाभ्यास के बिना नहीं होता।! 


(योगबीज ८) 
योगेन रक्षते धर्मों विद्या योगेन रक्षते ( विदुरनीति ) । 
अर्थात्‌ योग से धर्म और विद्या दोनों की रक्षा होती है। 


शास्त्र में लिखा है कि व्यासजी के पुत्र श्री शुकदेवजी ने एक वृक्ष 
की शाखा में छिपकर भगवान शंकर के मुँह से निकला हुआ 
योगोपदेश श्रवण किया और उसी से पक्षी योनि से उद्धार पाकर दूसरे 
जन्म में वह परमयोगी हो गए। योगोपदेश के सुनने मात्र से जब इतना 
लाभ होता है तब उसकी साधना से ब्रह्मानन्द तथा सब सिद्धियाँ प्राप्त 
होने में भला क्‍या सनन्‍्देह हे। 

महादेवजी ने योग की श्रेष्ठता बतलाते हुए एक मर्तबा श्री 
पार्वतीजी को उपदेश दिया था कि हे परमेश्वरी! योग विहीन ज्ञान 
मोक्षदायक नहीं हो सकता। हे प्रिये! ज्ञानवान, संसार विरक्त, धर्मज्ञ, 
जितेन्द्रिय होने से ही मुक्ति नहीं मिलती। मोक्ष के लिए तो देवताओं 
तक को भी योग साधन करना पड़ता है। 


भगवान शंकर ने कहा है कि :- | 
ज्ञान निष्टो विरक्तो वा धर्मज्ञोडपि जितेन्द्रिय:। 
बिना योगेन देवो5पि न मोक्ष लभते प्रिये ॥ 


(भगवान्‌ शंकर) 
अर्थात्‌ कोई मनुष्य चाहे जितना ज्ञानी, विरक्त, धर्मिष्ट और 
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“ जितेन्द्रिय क्यों न हो पर बिना योग, मोक्ष का अधिकारी नही हो सकता। 


महाभारत के समय जिस वक्‍त अर्जुन ने भगवान्‌ श्री कृष्ण से पूछा 
कि हे मनमोहन! जो अनन्य प्रेमी भक्तजन- निरंतर आपके भजन 
ध्यान में लगे रहकर आप सगुणरूप परमेश्वर को, अति श्रेष्ठ भाव से 
उपासते हैं और जो अविनाशी, सच्चिदानन्द्घन, निराकार को ही 
उपासते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन 
है? 


(भगवदूगीता १२-१) 


अर्जुन के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने कहा, हे ह 
अर्जुन! मुझमें मनको एकाग्र करके निरन्तर मेरे भजन, ध्यान में लगे 
हुए जो भक्तजन, अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए मुझे भजते हें वे 
मेरे मन में सबसे उत्तम योगी हैं। 


(भगवद्‌गीता १२-२) 


इसके सिवाय भगवान्‌ कृष्ण ने इस सम्बन्ध में अर्जुन को उपदेश 
देते हुए (भगवद्गीता ६-४६) यह भी कहा था कि योगी तपस्तियों, 
ज्ञानियों व सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ हैं अतएव हे अर्जुन! 
तू योगी हो । 


योग साधन 


मनुष्य चार प्रकार के होते है कर्म प्रधान, योग प्रधान, भक्ति 
प्रधान और दार्शनिक अर्थात्‌ बुद्धि प्रधान। उनकी प्रकृति के अनुसार 
मार्ग भी चार ही हैं यद्यपि उनका लक्ष्य एक ही परमतत्त्व की 
उपलब्धि हैं। इस परमतत्त्व को उपर्युक्त चार प्रकार के मनुष्यों की 
भिन्न-भिन्न दृष्टियों से उपलब्ध करने के जो चार मार्ग बतलाए गए 
है उन्हीं को कर्म योग, भक्ति योग, राज योग, और ज्ञान योग कहते 
है। यह चारों मार्ग परस्पर विरोधी न होकर एक दूसरे के सहायक ही 
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हैं। कुछ कुछ लोगों का मत है कि भक्ति और ज्ञान परस्पर विरोधी 
हैं; परन्तु ऐसा कहना भूल है। पूर्णज्ञान ही प्रेम है और पूर्ण प्रेम ही ज्ञान 
है। इस सम्बन्ध में भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं कि जो मुझमें निरन्तर मन 
लगाकर प्रेम से मेरा भजन करते हैं, उनको मैं वह ज्ञान देता हूँ जिसके 
द्वारा वह मुझे प्राप्त कर लेते हैं। (भगवद्गीता १०-१०) कर्मयोग से 
मल का नाश होता है, चित्त की शुद्धि होती है और हाथों में कुशलता 
आती है। भक्तियोग से विक्षेप दूर होता है। ज्ञानयोग से अज्ञान का 
आवरण हटकर बुद्धि का विकास होता है, आत्मज्ञान को उपलब्धि 
होती है और राजयोग द्वारा मन पर विजय पाकर प्रकृति के समस्त 
व्यापारों पर शासन किया जा सकता है व ब्रह्म, ईश्वर या विराट्‌ रूप 
अद्वितीय ब्रह्मसत्ता का दर्शन करके या ध्यान भूमि की पराकाष्ठा में 
पहुँचा जा सकता है। अतएवं साधक को चारों योगों का साधन करना 
चाहिए । 


प्राचीन ऋषियों मुनियों द्वारा जो धर्म मानव जाति के उद्धार के लिए 
प्रकाशित किया गया उसमें “योग शास्त्र' को प्रथम स्थान प्राप्त है। यदि 
मानव धर्म से योग साधन को हटा दिया जाय तो फिर उसमें कोई 
विशेष महत्त्व की बात ही नहीं रह जाती है। योग शास्त्र ही संसार में 
एक ऐसा शास्त्र है। 


योग के अलौकिक प्रभाव 


योगियों ने योगबल से मन स्थिर करके, शरीर के अन्दर कहाँ 
क्या है, यह सब जानकर, मानसिक अवस्थाओं का पूर्ण रूप से विचार 
कर, मंत्र, तंत्र और यंत्रों के रहस्य का आविष्कार किया है। उनके 
मतानुसार शरीर के हर एक चक्र में, प्रत्येक स्नायविक केन्द्र में 
एक-एक प्रकार की अलौकिक शक्ति निहित है। उन निद्रवित शक्तियों 
को प्राणवायु और ध्यान की सहायता से जागृत करके साधक दूरदर्शन, 
दूर श्रवण, परचित्त विज्ञान, परकाया प्रवेश,आकाश रोहण, योगबल से 
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देह त्याग नाना प्रकार की सिद्धियाँ 5 अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त कर 
सकता है। 


चौरासी लाख योनियों में भटकने के बाद कहीं दुर्लभ मनुष्य योनि 
प्राप्त होती है और यही एक योनि है जिसमें जो सुविधा मनुष्य को 
प्राप्त है, उससे स्त्रियाँ भी वंचित नहीं हैं। अतएव नर तन पाकर भी 
जिसने संसार के दुःखों से मुक्ति व ईश्वर प्राप्ति का उपाय नहीं किया 
उसके सम्बन्ध में जितना भी कहा जाय वह भी थोड़ा है। यह बात 
अवश्य है कि योग का मार्ग सरल न होकर बहुत ही दुर्गम और 
कष्टप्रद है, परन्तु सत्य संकल्प और दृढ़ प्रतिज्ञा के सामने कोई व 
कैसी भी बाधा टिक नहीं सकती, एक दो नहीं बल्कि दस बार 
असफल होने पर आप निश्चय पर अटल रहेंगे तो सफलता को एक 
न एक दिन अपने आगे हाथ जोडे हुए खडी पाएँगे। 


योग प्रचार की आवश्यकता 


समय के परिवर्तन के साथ-साथ सभी बातों में स्वाभाविक 
ही विकृति आ गई है। 


आजकल बहुत से लोग अपने स्वार्थ साधन के लिए लेख व 
पुस्तकें लिखकर, व्याख्यान देकर, कितने ही ठग जटाजूट बढ़ाकर, 
भरभूत रमाकर, तरह-तरह की आसनें दिखलाकर, गाँजा, चरस, भाँग 
आदि नशीली चीजों से आँखें चढ़ाकर, तपस्या व योग की कुछ 
क्रियाएँ दिखाकर जनतां को ठगते फिरते हैं, ऐसे लोगों से सावधान 
रहने व वास्तविक योग के प्रचार की अत्यन्त आवश्यकता है। _ 


संसार में सबसे अधिक मननशील लोग प्राचीनकाल के हिन्दू ही 
थे। जीवन के सभी क्षेत्रों का पूर्ण विचार करके उन्होंने प्रत्येक के 
सम्बन्ध में उचित सिद्धांत निश्चित किए। इस लोक व परलोक में भी 
सुख तथा शांति प्राप्त करना ही उनका बराबर लक्ष्य रहा है। उन्होंने 


शशहाा-----__्नन््ाा 
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जीवन के ऐसे उद्देश्य बनाए थे जिनसे न केवल उनका बल्कि उनके 
पड़ोसियों, सम्बन्धियों और सारे संसार का कल्याण हो। उनकी 
दिनचर्या ऐसी थी कि जिसके द्वारा प्रातःकाल से सायंकाल तक 
विविध प्रकार के ऐसे कार्य हुआ करते थे जिनसे सभी को सुख,शांति 
व आनन्द प्राप्त होता रहता था, परन्तु देश और काल के परिवर्तन के 
साथ-साथ सभी बातों में स्वाभाविक कुछ न कुछ विकृति आ गई है, 
जबकि योग साधन प्रणाली में सुन्दर-सुन्दर तत्त्व निहित हैं, उसकी 
सहायता से जब स्वास्थ्य लाभ, एकाग्रता, शांति, आनन्द व उन्नति 
प्राप्ति, भगवद्र्शन, भगवद्‌ प्राप्ति, जीव का कल्याण, सहज, सुन्दर 
और स्वाभाविक रूप में होता है। अतएव इस योग साधन प्रणाली का 
पुनरुद्धार, उन्‍नति तथा सर्व साधारण के सामने इस उच्च आदर्श तथा 
वास्तविक योग के प्रचार की अत्यन्त आवश्यकता है। 


केवल पुस्तक पढ़ लेने, निष्काम कर्म योग सुन लेने, ज्ञान योग 
समझ लेने व हठ योग की कुछ क्रियाएँ सीख लेने, भक्ति योग के 
अनुसार पूजा पाठ कर लेने से भगवतृ्‌ प्राप्ति नहीं होती, संसार के सब 
साधन, आचार विचार, आहार, त्याग, बैराग्य, पूजा पाठ, कीर्तन, जप,सत्संग 
प्राणायाम, आसनें आदि इसलिए हैं कि विचार पुष्ट हों। यदि विचार 
पुष्ट न हुए तो कोई भी साधन भला कैसे हो सकता है। जब नींव ही 
पक्की नहीं तो भला इमारत कैसे उठ सकेगी, किसी अभीष्ट स्थान 
पर पहुँचने के लिए केवल रास्ता जान लेने से ही काम नहीं चल सकता। 
मंजिल पर पहुँचने के लिए तो चलकर ही रास्ता तय करना पड़ेगा। 
यही नहीं बल्कि रास्ते में आने वाली सारी विघ्न बाधाओं को भी पार 
करना ही पडेगा। इस सम्बन्ध में सबसे पहले आवश्यकता है विचारों 
के पुष्ट होने की। विचारों के पुष्ट होने का अर्थ है विचारों में अपने 
स्वरूप के जानने की शक्ति आ जाय। 'अहं” का नाश, विस्तार व समर्पण 
. करने की शक्ति आ जाय ताकि जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप का 
अनुभव कर सके, अपने वास्तविक स्वरूप में मिल जाय और दिव्य 
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अन्तर प्रवाह के लिए जीवात्मा का द्वार खोल दे, जिससे कि वह पूर्ण 
होकर अपने आत्मा में मिलकर परमात्मा हो जाय । 


हठ योग शरीर को आरोग्य रखकर विचार शक्ति बढ़ाने के 
लिए ही है। यम, नियम , आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
और समाधि आदि सभी चित्त की एकाग्रता व विचार शक्ति बढ़ाने के 
लिए ही हैं। सारांश यह कि यदि आपके विचार अच्छे और पक्के हे। 
तभी सब साधनाएँ सफल हो सकती हैं अन्यथा सभी व्यर्थ हैं, 
निष्फल और निस्सार हैं। प्रश्न यह नहीं है कि आपने कया पढ़ा, क्‍या 
सुना व क्या सीखा है ? बल्कि यह है कि आपने क्‍या किया है? 
बाहरी बातें तो मनुष्य देखता है परन्तु परमात्मा हृदय टटोलता है। यदि 
आपने सारे धर्मग्रन्थ पढ़ डाले और दार्शनिकों की सूक्‍्तियाँ भी याद 
कर लीं तो लाभ क्‍या हुआ यदि आप परमात्मा के प्रेम से वंचित रहे। 
अतएव 'मैं'” को या तो क्षीण कर दीजिए या उसे सर्वव्यापी में लीन 
कर दीजिए। अर्थात्‌ भगवान्‌ चरणारविन्दों में पूर्ण रूप से आत्म समर्पण 
कर दीजिए, परमात्मा बड़े दयालु हैं। उनकी दया पर विश्वास रखिए, 
उनको निरन्तर अपने साथ रहने का अनुभव करिए, संसार में एक ऐसे 
यात्री की तरह रहिए जिसका दुनिया से कोई सम्बन्ध नहीं, दुनिया में 
जिसका कुछ भी नहीं। 


संसार से आप जितने दूर रहेंगे उतने.ही परमात्मा के समीप पहुँचेंगे। 
जितना ही आप सांसारिक सुखों को छोडेंगे उतना ही ईश्वरीय सुख 
प्राप्त करेंगे । पानी में कूदकर जो मनुष्य जितना नीचे जाता है, वह 
उतना ही ऊपर उठता है, जिस समय आप भगवान्‌ के सामने पूर्ण रूप 
से प्रेम तथा श्रद्धापूर्वक्त आत्म समर्पण कर देंगे, उनके चरणों पर अपने 
को भेंट कर देंगे, उसी क्षण वे आपको उठा लेंगे, बस परमात्मा की 
साधना उनकी प्राप्ति तथा उनके दर्शन करने का यही साधन है, यही 
गुर है यही गूढ़ रहस्य है। 


्क 
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गुरु की आवश्यकता 


संसार का कोई भी कार्य बिना अनुभवी गुरु या जानकार 
पथप्रदर्शम के सफल नहीं होता, केवल पुस्तकों के पढ़ने से ही काम 
. नहीं चलता। जो मनुष्य जिस काम को करके सफल हो चुका है उस 
कार्य में उसी के आदेश की आवश्यकता होती है। यदि कार्य कठिन 
हो तो कुछ दिन उसी के पास रहकर उसकी सेवा व विनय द्वारा 
उसको प्रसन्‍न करके उस कार्य को सीखना पड़ता है, अन्यथा हानि 
होने की सम्भावना रहती है। गुरु ही शिष्य की आँखें खोलकर व 
उसको ठीक मार्ग बतलाकर लक्ष्य स्थान पर सुखपूर्वक पहुँचा देता है। 
यही कारण है कि हिन्दू समाज में गुरु की बड़ी महिमा व गुरु का 
पद बहुत ऊँचा है। गुरु और ईश्वर में कोई भेद नहीं माना जाता, बल्कि 
शिष्य के लिए गुरु ईश्वर से भी बढ़कर है। 


सच्चे गुरु पहले भी बड़ी कठिनाई व भाग्य ही से मिलते थे; 
परन्तु आजकल तो उनका मिलना और भी कठिन हो गया है, 
आजकल बहुत से लोभी, लालची व कामी और कपटी लोग गुरु बन 
गए हैं अतएवं बहुत ही सावधानी से किसी को गुरु बनाना चाहिए। 
गुरु में यह गुण होना आवश्यक हें - 


स्वभाव शुद्ध, जितेन्द्रिय, त्यागी, परोपकारी, शास्त्र ब नीति 
का ज्ञाता, दयालु, सत्यवादी, शांतिप्रिय, योगी, शिष्य के पापों को नाश 
करने की शक्ति रखने वाला, ईश्वरभक्त, स्त्रियों से अनासक्त, 
क्षमावान्‌, धैर्यशाली, चतुर, अव्यसनी, प्रियभाषी, निष्कपट, निर्भय, 
सदाचारी, धर्म प्रेमी, सादा रहन-सहन वाला व शिष्यों को पुत्रों से 
अधिक प्रेम करनेवाला हो, मंत्र, जप, पूजा, संध्या आदि साधन करता 
हो। पूर्ण विरक्‍्त व त्यागी, सन्‍्यासीं हो । 
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स्त्रियों का पति ही गुरु के समान है अतएवं उनको किसी अन्य 
पुरुष से दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। पति ही स्त्री को दीक्षा 
दे सकता है। विधवा स्त्री ईश्वर को ही अपना गुरु मानकर उनकी ही 
सेवा पूजा करें। 


जिस प्रकार वैद्य रोगी की नाड़ी आदि द्वारा रोग का वास्तविक 
कारण जानकर रोगी को उपयुक्त औषधि देकर उसे स्वस्थ कर देता 
है, उसी प्रकार योग्य गुरु जिज्ञासु या शिष्य की योग्यता आदि का 
विचार करके उसे उपयुक्त साधन, मंत्र ब उसमें अपनी शक्ति का 


संचार करके सिद्धि प्राप्त करा देते हैं। 
+३० +३० +३० 
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गुरु महिमा 


श्रीमद्भागवत्‌ में लिखा है कि गुरु के उपदेशानुसार हृदय में ध्यान 
करने से नारदजी को भगवान्‌ के दर्शन हुए । 


जगदूगुरु श्री शिवजी की कृपा से साधक को अपने अदृश्य सद्गुरु 
के हृदय में ही दर्शन होते हैं और उनके तेज के प्रकाश से अन्तर में 
उनसे सम्बन्ध हो जाता है। 


श्री सद्गुरु योग की यथार्थ उच्चदीक्षा द्वारा साधक का दैवी प्रकृति 
के प्रकाश के साथ सम्बन्ध करा देते हैं, जिस प्रकाश की सहायता 
से श्री सदगुरु साधक को अविद्यान्धकार से पार करके इष्टदेव में उसे 
समर्पित और मुक्त कर देते हैं। यह सद्‌गुरु की कृपा के बिना कदापि 
सम्भव नहीं। 


श्री सदगुरु 


श्री शिवजी का सद्गुरु होना तो सबको विदित ही है। गुरु 
गीता आदि में गुरु का वर्णन इस प्रकार आया है कि गुरु मिलते ही 
साधक को ज्ञानचर्चा देकर अज्ञानान्धकार को दूर करके उसे ब्रह्म का 
साक्षात्कार करा देते हैं, गुरु स्वयं त्रिमूर्ति और परब्रह्म के रूप हैं। इस 
वर्णन से त्रिकालदर्शी महर्षियों और सिद्धों से तात्पर्य है जो यद्यपि 
आजकल कलियुग में अदृश्य हैं, तथापि इस भूलोक में ही वर्तमान 
हैं। ऋषि और सिद्धगण प्रायःशरीर त्याग नहीं करते, वे तो अमर हैं। 
लिंग पुराण के सातवें अध्याय में उन सद्गुरुओं का वर्णन योगाचार्य 
के रूप में आया है और उसमें उनके शिष्यों का भी उल्लेख है । 
उसमें कहा गया है कि उन लोगों का वासस्थान हिमालय और सुमेरु 
पर्वत में सिद्धाश्रम नाम से कहा जाता है। यह सब जगदगुरु श्री शिवजी 
के शिष्य पुत्र के समान हें। 
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श्री भागवत्‌ के १२वें स्कंध के ३७ वें श्लोक में लिखा है कि 
श्री देवर्षि और श्री मर जिनका आश्रम कलापग्राम में है, कलियुग में 
वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करेंगे। श्री सनकादि चारों कुमारों का आश्रम 
उत्तर में है और श्री अगस्त्य दक्षिण में हैं, यह बात भी प्रसिद्ध है। 
प्रत्येक मंत्र के एक-एक ऋषि होते हैं, जिनका आवाहन उनके पूर्व 
नामोच्चारण द्वारा कवच अथवा स्तोत्र में किया जाता है। इसका भाव 
यह है कि इन ऋषियों की कृपा के बिना मंत्रसिद्धि नहीं हो सकती 
क्योंकि उस मंत्र के यथार्थ आविष्कारक वही हैं। सारांश यह है कि 
महर्षि और सिद्धगण वर्तमान हैं और उनका ज्ञान, भक्ति, योगादि का 
लोगों मे प्रचार करना ही एक मात्र कार्य है, इसी कारण इस ऋषि ऋण 
से मुक्त होने के लिए प्रतिदिन ऋषियज्ञ करना नित्यकर्म का एक 
प्रधान अंग माना गया है । 
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गुरु महिमा 


यह लोग अदृश्यभाव से सब जिज्ञासुओं की सहायता उनकी 
योग्यतानुसार करते हैं और उपयुक्त समय पर प्रत्यक्ष दर्शन देकर योग 
दीक्षा देते हैं, इसमें पहले बतलाए हुए दो ऋषि श्री देवर्षि और श्री मरु 
विशेष कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आगामी युग में उनमें से एक व्यास 
और एक मनु होंगे । अतएव यह लोग योग्य साधकों को चुनकर अपने 
भावी कार्य के लिए तैयार कर रहे हैं। भगवान्‌ कृष्ण ने प्रस्थान करने 
के पहले श्री उद्धव को इन्हीं दोनों ऋषियों से अथवा श्री मरु से 
उपदेश लेने को कहा था। जो लोग इनको गुरु मानकर इनमें श्रद्धा और 
भक्ति रखते हुए उनके पाद-पद्मों का ध्यान करेंगे उनका इनकी कृपा 
से बड़ा उपकार होगा। आजकल भी ऐसे साधक वर्तमान हैं जिन्होंने 
श्री देवर्षि और श्री मरु से सम्बन्ध स्थापित किया है तथा उनके दर्शन 
किए हें। 
अधिकांश साधकों को कुछ दिन साधना करने के बाद, यदि वह 
शैव हों तो स्वप्न में शिवमूर्ति, शिवलिंग शिव पूजादि के दर्शन होने 
लगते हैं, जिसका भाव यही है कि अब उनको अपने इृष्ट के 
साथ-साथ श्री शिवजी की भी उपासना जगद्गुरु के रूप में करना 
चाहिए, जिसमें उनकी कृपा से इष्ट की प्राप्ति हो। 


शास्त्र और ऋषि मुनियों ने एक स्वर से गुरु को ब्रह्म स्वरूप ही 
माना है। महात्मा कबीर ने कहा है कि:- 


गुरु गोविन्द दोनों खड़े किसके लागूँ पाय। 
बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविन्द दियो लखाय॥ 
गुरुब्ह्या गुरुर्विष्णु: गुरु्देवों महेश्वर:। 

गुरु: साक्षात्‌ परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ॥ 
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अर्थात्‌ गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है और 
गुरु ही साक्षात्‌ परब्रह्म है, ऐसे गुरुदेव को बार-बार प्रणाम है। 


गुरु में ऐसे गुण होना चाहिए, यद्यपि वैसे गुरु का मिलना कठिन 
है परन्तु जिसको ज्ञान की वास्तविक जिज्ञासा है, जो सदगुरु को पाने 
के लिए सचमुच व्याकुल है उसके लिए उपयुक्त गुरु का मिलना भी 
दुर्लभ नहीं। यदि आप सच्चे जिज्ञासु हैं, वास्तविक मुमुक्षु हैं तो 
आपको गुरु को खोजने की आवश्यकता नहीं। यदि आप दृढ़ श्रद्धा 
और भक्ति के साथ भगवान्‌ का भजन, आराधना, जप, तप आदि 
साधना करते जावेंगे तो आप गुरु को अपने पास स्वयं उपस्थित पायेंगें, 
परन्तु पहले आपको निम्नलिखित षट्‌ साधन सम्पत्ति प्राप्त कर लेना 
अत्यन्त आवश्यक है । 


(१) शम- आन्तर इन्द्रियों (मन-बुद्धि आदि)को वशीभूत करना। 
(२) दम- बाह्य इन्द्रियों का निरोध करना । 


(3) उपरति- विषयों से चित्त का हट जाना। अर्थात्‌ कर्म सन्यास 
या भगवत्‌-कथा व स्मरण में रुचि होना । 


(४) तितिक्षा- इन्द्रिय सहिष्णुता अर्थात्‌ सुख, दुख, हानि, लाभ, 
शीत, उष्ण इन सबको समान भाव से ग्रहण करना । 

(5) श्रद्धा- गुरु और वेदान्त वाक्यों पर अटल विश्वास । 

(6) समाधान- भगवान्‌ में एकाग्रता । 


इन बातों के पूरा हो जाने पर गुरु ही क्‍या पीछे-पीछे हरि फिरत 
रहत। कबीर कबीर की तरह अपने पीछे भगवान्‌ तक को फिरता हुआ 
पा सकते हैं । 
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मन का नियंत्रण 


मन की चंचलता 


कोई भी कार्य चाहे वह किसी प्रकार का भी क्‍यों न हो उसको 
करते समय मन की एकाग्रता की अत्यन्त आवश्यकता होती है, 
क्योंकि यह मन बड़ा ही चंचल है । अर्जुन ऐसे धीर वीर ने भी मनः 
संयम के प्रसंग में गीता में कहा है कि यह मन बड़ा चंचल, बड़ा 
बलवान, दृढ़ और मथने वाला है, इसको रोककर स्थिर करना वायु 
की गति को रोकने के समान अत्यन्त कठिन है। 


मन का स्वभाव बन्दर की तरह है। बात की बात में वह चारों 
धाम की यात्रा और सारे भूमंडल की परिक्रमा कर लेता है। यह इतना 
बलवानू है कि सैकड़ों हाथियों के पाँवो में जंजीर डाल देना, सैकड़ों 
सिंहों को पिजड़ों में बन्द कर देना आसान है, परन्तु इस मन को स्थिर 
करना सरल नहीं है। मन ही ने काशीपति श्री विश्वनाथ की समाधि 
भंग कर दी थी, विश्वामित्र और अगस्त जैसे तपस्वियों को धराशायी 
कर दिया था, देवर्षि नारद को मोहनास्त्र से बाँध लिया था और 
भगवान्‌ रामचन्द्रजी तक को सीताजी के वियोग में रुला दिया था। वह 
सब इन्द्रियों को अपने अधीन करके सारे शरीर में खलबली मचा देता 
है। इसे लक्ष्मणजी जैसे मति, हनुमानजी जैसे योद्धा और भीष्म पितामह 
जैसे महायोगी ही जीत सकते हैं। इसी के निरोध करने को योग कहते 
हैं। जो इसका निरोध कर सकता है, वही ईश्वर का साक्षात्कार कर 
सकता है। शास्त्रों और महान्‌ पुरुषों ने इसको स्थिर करने के कई 
उपाय बतलाए हैं, परन्तु बड़े भाग्य, पुण्य-प्रताप और उपाय से ही मन 
स्थिर होता है। इसको स्थिर करने के कुछ नियम नीचे लिखे जाते 
हैं। 
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मन को स्थिर करने के उपाय 


(१) आप शिव, विष्णु, राम, कृष्ण, सूर्य या 5४ कोई भी एक 
नाम लीजिए और उसे सौ तक गिनिए। अब सौ से उलटे लौट कर 
गिनते हुए एक पर आइए। इस तरह अभ्यास बढ़ाते-बढ़ाते हजार तक 
गिनिए | आप अपने मन को बहुत कुछ शांत पाएँगें। अब दूसरी मंजिल 
पर चढिए और दो हजार तक गिनिए। इसी प्रकार तीसरी, चौथी, 
पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नवीं, और दसवीं, मंजिल तक 
चढिए और उतरिए अर्थात्‌ दस हजार तक गिनिए। इस साधन से 
आपको विलक्षण शांति मिलेगी और जप भी होगा। 


(२) प्राणायाम करते हुए कुम्भक की क्रिया में जहाँ प्राण रुकेगा 
वहाँ मन भी स्थिर होगा। यह निश्चित बात है। मन: साधन की गिनती 
करते हुए जब आप एक हजार तक पहुँचें तब वहीं चुप होकर बैठ 
जावें। मन को इधर उधर न जानें दें। इसके बाद लौटकर आ जाएँ तब 
भी चुप होकर मन को भीतर ही रोक रखें और कुछ देर तक हृदय 
और नाभि चक्र का ध्यान करें। इस अभ्यास से यह मन कुछ दिनों 
में शांत व स्थिर होगा। साथ ही आपको बड़ा आनन्द व आत्मानुभव 
होने लगेगा। 


(३) पलंग या चारपाई आदि पर बगैर तकिए के सीधे लेट कर 
बदन व कपड़ों को ढीला कर देना चाहिए। पश्चात्‌ प्राण को उल्टा 
खींच कर पेट में ले आबें, फिर छाती तक लावें और फिर पेट में नाभि 
तक घुमावें। ऐसा करने से आपका नाभि सूर्य प्रकाशित होगा, कुछ दिन 
इस प्रकार करने से व मन को इसी में लगाने से मन को बड़ी शांति 
व स्थिरता प्राप्त होगी। 


(४) किसी मैदान में खड़े होकर शरीर को ढीला छोड़ दो, हाथों 
को नीचे लटका कर प्राण को आकाश में फेंक दो, फिर प्राण को 
भीतर खींचते हुए मन से यह काल्पनिक योग करो कि मैं अमुक 
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शक्ति को खींचकर अपने अन्दर ला रहा हँ। कुछ दिन ऐसा अभ्यास 
करने पर आप में उस शक्ति का प्रवेश होगा। हमारे पूर्व पुरुष मन और 
प्राण की शक्तियों से जो चाहते थे, कर सकते थे। 


पाँच शक्तियों में से मन और प्राण शक्ति का ऊपर वर्णन किया 
जा चुका है। क्रिया, भावना और बुद्धि शक्तियाँ इन्हीं दो के अन्तर्गत 
आ जाती हैं। जो लोग इन दो शक्तियों का शोधन कर लेंगे उनको 
इनके अलौकिक गुणों का स्वयं ही अनुभव होगा। 


मन का नियंत्रण और भी दो प्रकार से किया जा सकता है। एक 
तो उसकी गति का मार्ग परिवर्तन करने से दूसरा उसे गतिहीन कर देने 
से। वासना और कामना से लिप्त चित्त को वृत्ति कहते हैं। योग सूत्र 
में वृत्तिहिन अवस्था ही योगाभ्यास का लक्ष्य बतलाया हैं। 'योगश्चित्त: 
वृत्तिनिरोध: तदा द्रष्टु: स्वरूपे5वस्थानम्‌'। जहाँ चित्तवृत्ति का निवारण 
हुआ कि आत्मस्वरूप की प्राप्ति निश्चित ही है। इसलिए पहले यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार,,धारणा और ध्यान द्वारा मन की 
गति एक तरफ लगाई जा सकती है। यह सब साधन हमें सविकल्प 
समाधि तक पहुँचाते हैं, निर्विकल्प समाधि इसके परे है। 


मनोविज्ञान के अनुसार मन को गतिहीन करना सम्भव नहीं; परन्तु 
हम उसको एक तरफ से रोककर दूसरी ओर अवश्य लगा सकते हैं। 
मन सदैव कुछ न कुछ करता ही रहता है इसलिए उसे कुछ न कुछ 
कार्य देते ही रहना चाहिए। इस मनोवैज्ञानिक सत्य के कारण ही 
भगवान्‌ कृष्ण ने गीता में इसलिए कर्मयोग और भक्तियोग को ही मन 
को वश में करने के लिए श्रेष्ठ उपाय बतलाया है। 


मन को शून्यता में विलीन करना भी सम्भव नहीं। मन जब तक 
मन के रूप में है। वह गतिशील ही रहेगा। अध्यात्म दृष्टि से मन 
अविद्या का कार्य है। द्वैत बुद्धि ही अविद्या है इस द्वैत बुद्धि का 
निवारण ज्ञान से होता है। द्वैत बुद्धि का नाश हो जाने पर मन अपने 
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आप ही विलीन हो जाता है। अर्थात्‌ जब तक हमें अद्वैत तत्त्व का ज्ञान क्‍ 
नही हो जाता, मन का अवरोध करना उसे काष्ट को लोष्टवत्‌ बनाने 

की चेष्टा करना है। जब तक शुद्ध चैतन्य की प्राप्ति नहीं होती मन 
का इधर उधर दौड़ना स्वाभाविक है। वास्तव में मन की इस दौड़- 

धूप का अन्तिम प्रयोजन आत्मानन्द अथवा ब्रह्मानन्द प्राप्त करना ही 

है। मन सूक्ष्म होकर जिन कारणों को छोड़कर व सांसारिक वासनाओं 

को त्यागकर परम शुद्ध आत्मतत्त्व की ओर लगना, मन की सत्ता और 

आत्मा की सत्ता पर बार बार विचार करना, संसार के पदार्थों की 

असत्ता का दृढ़ निश्चय हो जाना, परमतत्त्व में चित्त का सामान्य रूप 

से स्थिर होना आदि। 


बिना उचित उपाय के मन का नियंत्रण करना कठिन है। जो लोग 
ठीक युक्तियों को छोड़कर दृढ़तापूर्वक मन को जीतना चाहते हैं 
उनको अनेक क्लेश व भय प्राप्त होते हैं। मन का निरोध करने की 
कुछ युक्तियाँ आगे लिखीं जाती हैं। 


ज्ञान की प्राप्ति 


(१) ज्ञान द्वारा मन का निरोध करना आँखें बन्द करने या फूल 
को मसल देने से भी सरल है। मन की सत्ता ही अज्ञान के कारण है 
और वह ज्ञान द्वारा इस प्रकार सरलता से नष्ट की जा सकती है जैसे 
रस्सी में साँप की सत्ता। जो वस्तु अज्ञानजन्य है वह ज्ञान होने पर यह 
भलीभाँति निश्चित हो जाता है कि आत्मा के अतिरिक्त और कोई 
पदार्थ है ही नहीं और मन भी असत्‌ है। 

संकल्प त्याग 

(२) संकल्प मन का बन्धन है और संकल्प का त्याग मन की 

मुक्ति है। संकल्प न रहने पर मन का नाश हो जाता है। संकल्प के 


शांत हो जाने पर संसार के सब दुःख मूल सहित नष्ट हो जाते हैं और 
मुक्ति का उदय हो जाता है। 


बड़ ५१९) 


भोगों से विरक्ति 


(३) जब तक संसार का नाश करने वाली भोगों से विरक्ति का 
उदय नहीं होता तब तक दुःखों पर विजय पाने वाली परम निवृत्ति 
का अनुभव नहीं होता। संसार रूपी गड्ढे में पड़े हुए लोग तभी तक 
दुःखों में भ्रमण करते रहते हैं जब तक उनको विषयों से बैराग्य नहीं 
होता। विषयों से विरक्‍्त होने से मन सूक्ष्म होकर आत्म भाव को प्राप्त 
होता है । 


वासना का त्याग 


(४) मन (चित्त) का असली रूप वासना है। वासना (इच्छा) 
और मन पर्यायवाची शब्द हैं। वह मनुष्य जिसकी सब वासनाएँ क्षीण 
हो गईं हैं, जीवन मुक्त हो जाता है। बन्धन में पड़े हुए लोगों को उसका 
अनुभव नहीं हो सकता। वासना त्याग की सरल युक्ति यह है कि 
पहले तामसी वासनाओं से रहित होकर केवल एक चित्तमात्रावस्था को 
प्राप्त होने की वासना को मन में रहने दें। तन, मन और बुद्धि सहित 
उस वासना का भी त्याग करके जो अवस्था शेष रहे उसके ध्यान में 
स्थिर रहें। इस प्रकार जिस भावना द्वारा दूसरी वासनाओं का भी त्याग 
किया जाय उसको भी त्याग देना-चाहिए। उस ज्ञानवान्‌ पुरुष के मन 
में, जिसने उस भावना से कि "ब्रह्म सत्य” अर्थात्‌ केवल ब्रह्म ही सत्य 
और सब कुछ है, अपना अज्ञान नष्ट ही कर लिया है, कभी वासना 
का उदय नहीं होता । जिस प्रकार दीपक से अन्धेरा नष्ट होकर प्रकाश 
का उदय हो जाता है उसी प्रकार “ब्रह्म” के ज्ञान से वासना समूल 
नष्ट होकर शांति का अनुभव होता है। 


अहंभाव 


(५) अहंभाव के उदय के साथ ही संसार के भ्रम का भी 
उदय होता है और अहंभाव के क्षीण होने पर उस स्वभाव में स्थिर 
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हो जाता है जिसमें कि निरंतर शान्ति ही शान्ति है। अहंभाव रूपी मेघ 
के छिन्न भिन्न होने से चिदाकाश के निर्मल हो जाने पर ही आत्मानुभव 
रूपी सूर्य का प्रचंड प्रकाश होता है और यह भान होने लगता है कि 
यह सब संसार इंद्रजाल की तरह मिथ्या है, इसलिए इसमें राग रखने 
से क्या? और द्वेष रखने से क्या? इस प्रकार निरंतर विचार करते रहने 
से अहंभाव नष्ट हो जाता है। जब यह ज्ञान हो कि मैं ही सारा जगत्‌ 
हूँ और यहाँ पर कोई भी वस्तु त्यागने अथवा प्राप्त करने योग्य नहीं 
है, चित्त में समता का प्रकाश हो जाता है तब फिर भला अहंभाव 
कैसे रह सकता है? 





झा 


असंग भाव 


(६) जिसके हृदय में संसार की वस्तुओं का संग है वही 
मनुष्य संसार सागर में डूबा हुआ है और जिसका मन असंग अर्थात्‌ 
संग से रहित है, वही संसार से मुक्त है। संसार रहित मनुष्य वह है 
जो न कर्मों के त्याग से प्रसन्न होता है और न कर्मों में अनुरक्त होता 
है, जो किसी भी कर्म का फल नहीं चाहता और जो सब अवस्थाओं 
में समान रहता है। यहाँ सब कुछ आत्मा ही है, अतएवं किस वस्तु 
का त्याग करूँ? और किसका ग्रहण? इस भाव का नाम असंग है। | 
जीवनमुक्त दशा में यही अवस्था होती है। ह 


कर्तृत्व भाव का त्याग " 


(७) जब स्पन्दात्मक कर्म क्षीण हो जाता है तो मन भी क्षीण हो 
जाता है। जिस तरह अग्नि उष्णता की सदा ऐक्यता है वैसे ही मन्‌ और 
कर्म की सदा ऐक्यता है। दोनों में से एक का भी नाश हो जाने से 
दोनों का ही नाश हो जाता है। कर्म का (बीज) कारण आत्मा के. के 
अज्ञान से उत्पन्न हुआ संकल्प है। संकल्प करना ही बन्धन का कारण 

है, इसलिये उसका त्याग कर देना चाहिए। संवेदन और सम्बन्ध दोनों 
है को छोड़कर वासना रहित शांत होकर रहने का नाम कर्मयोग है। 


बा / 
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सर्व त्याग 


(८) जब तक सब कुछ त्यागा नहीं जाता तब तक आत्म लाभ 
नहीं हो सकता। सबं॑ अवस्थाओं का त्याग करने के पश्चात्‌ जो शेष 
रहता है वही आत्मा है। शुद्ध सर्व त्याग को ही सर्व दुःखों का अन्त 
करने वाली चिन्तामणि समझना चाहिये और शुद्ध बुद्धि से उसी की 
ही साधना करना चाहिए। जो सब कुछ है जिससे सब कुछ है और 
जो सबका आदि कारण हे, उसी में सर्व त्याग कर देने से सर्व सिद्धि 
होती है। तीनों कालों में रहने वाले जगज्जाल को जिसने अपने भीतर 
इस प्रकार देख लिया है जैसे मोती के भीतर धागा, उसने सब कुछ 
देख लिया है। जिसने बुद्धि द्वारा सब शंकाओं, सब इच्छाओं और सब 
निश्चयों का त्याग कर दिया है वही महात्यागी कहलाता है। 


समाधि का अभ्यास 


(९) यदि निर्विकल्प समाधि में स्थित हो जाय तो अक्षय और 
निर्मल सुषुप्ति के समान आत्मपद की प्राप्ति हो जाती है। समाधि चुप 
रहने का नाम नहीं है। सब आशारूपी ऋणों को भस्म करने वाली 
तत्त्वज्ञान रूपी अग्नि का नाम समाधि है। समाधि उस प्रज्ञा या स्थिति 
का नाम है जिसमें चित्त स्थिर हो, नित्य तृप्ति हो और पदार्थों के 
वास्तविक रूप का ज्ञान हो। विषयों के किसी रूप में भी न रहने का 
नाम ही समाधि है। 


- लय क्रिया 


(१०) देह, मन बुद्धि और क्षेत्रज्ञ जिन-जिन तत्त्वों से उत्पन्न होते 
हैं उनका ज्ञान प्राप्त करके उनमें इनको लय कर देने का प्रयत्न करना 
चाहिए। इस रीति से पहले अपने आपको विराट में स्थित करो, फिर 
अव्याकृत में और फिर परम कारण में। शरीर के पार्थिव भाग मांसादि 
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का पृथ्वी तत्त्व में विचार द्वारा लय करो, रक्‍्तादि का जल तत्त्व में, 
तेजस भाग का अग्नि तत्त्व में, नाभस भाग का वायु तत्त्व में, नाभस 
भाग को आकाश तत्त्व में, इसी प्रकार एक-एक इन्द्रिय को उसके 
कारण तत्त्व में लय करो। श्रोत्र को दिक में, त्वक्‌ को वायु में, चक्षु 
को सूर्य में, जिह्मा को जल में, प्राण को पृथ्वी में, पैरों को विष्णु में, 
वायु को मित्र में उपस्थ को कश्यप में, मन को चन्द्रमा में, बुद्धि को 
ब्रह्मा में, इस प्रकार समस्त देह को उसके कारण तत्त्वों में लय करके 
अपने आपको विराट्‌ समझो। अब पृथ्वी तत्त्व को जल में, जल को 
अग्नि में, अग्नि को वायु में, वायु को आकाश में, आकाश को 
मु महाकाश में जो कि सबका उत्पत्ति कारण है , लय करो। वहाँ पर 
योगी लिंग शरीर द्वारा क्षण भर स्थिर होकर और ब्रह्मांड के बाहर दृष्टि 
'फैलाकर यह अनुभव करें कि मैं आत्मा हूँ। लिंग शरीर को सूक्ष्म 
अव्याकृत में जो कि ब्रह्म से पूर्व की अवस्था का नाम है लीन करना 
चाहिए। कोई इसको प्रकृति कहते हैं, कोई माया, कोई परमाणु समूह, 
कोई नर्क से भ्रांत चित्त वाले इसको अविद्या कहते हैं, उसमें सब 
पदार्थ लय होकर अव्यक्त रूप से वर्तमान रहते है।। इन. तीनों 
अवस्थाओं (स्थूल, सूक्ष्म और कारण) के परे भी एक अब्यय चतुर्थ 
पद है। उसकौ प्राप्ति के लिए, उसका ध्यान करके कारण शरीर को 
उसमें लय करना चाहिए। 


प्राण निरोध 


जिस प्रकार हिलना बन्द होते ही हवा का चलना बन्द हो जाता 
है उसी प्रकार प्राणों की गति रुक जाने पर मन भी शांत हो जाता है, 
प्राण का स्पंदन रुकने से मन शांत हो जाता है और मन के शांत होने 
पर संसार का लय हो जाता है। अतएव पहले प्राणों को ही जय करना 
चाहिए, तब मिताहार होकर आसन साधन और फिर शक्ति चालू न 

. करे। 

प्राण क्‍या है? प्राणों की प्रगति किस प्रकार होती है प्राणायाम 

किस प्रकार किया जाता है। इस विषय की योगवाशिष्ठ में बहुत 
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विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है। परम कारण का ध्यान, व्यसन क्षय, 
निरोध की विशेष युक्ति, परमार्थ ज्ञान, शास्त्र और सज्जनों का संग, 
बैराग्य और अभ्यास, दुःख हरण वाले पूरकादि (पूरक, कुम्भक और 
रेचक) प्राणायामों का गहरा अभ्यास, एकांत में ध्यान, ३»कार का 
उच्चारण करते-करते शब्द तत्त्व की भावना, संविद्‌ को सुषुप्ति में 
लाना, रेचक के अभ्यास से प्राण को आकाश पर्यन्त विस्तृत करना, 
. पूरक के अभ्यास से मेरु के समान स्थिर हो जाना, कुम्भक के 
अभ्यास से प्राणों का स्तम्भित करना, तालू मूल पर स्थित घंटी की 
जिह्मा से यत्लपूर्वक दबाकर ऊर्ध्वरंध्र- में प्राण ले जाना, संविद्‌ को 
शून्याकाश में, जहाँ पर कोई कल्पना नहीं है वहाँ ले जाकर शांत 
करना, नासाग्र से द्वादश अँगुल बाहर शुद्ध आकाश से संविद्‌ को लीन 
करना, भ्रुवों के बीच में दृष्टि लीन करके शुद्ध चेतन में स्थित होना, 
उर्ध्वरंध्र में प्राण ले जाकर तालू से बारह अँगुल ऊपर प्राण को शांत 
करना, जिसमें ज्ञान का उदय हो जाय ठीक उसी समय उसमें दृढ़ 
भाव से निश्चित होना और किसी भी विकल्प से विचलित न होना, 
चिरकाल तक जिस पदार्थ की भावना रही हो उसकी शून्य भावना से 
मन को वासना रहित-करके क्षीण करना और शुद्ध संविद्‌ में ध्यान 
लगाना। इनके सिवाय प्राण निरोध की और भी अनेक युकक्‍तियाँ हैं। इस 
प्रकार प्राण निरोध के अभ्यास से प्राण के लय होने पर मन की सारी 
क्रियाएँ शांत हो जाती हैं और निर्वाण पद ही शेष रह जाता है। 


भगवान्‌ पतंजलि ने चित्तवृत्ति के निरोध के निम्नलिखित आठ 
उपाय बतलाये हैं। 


(१) अभ्यास और वैराग्य। 
(२) प्रणब जप और प्रणव का अर्थ चिंतन। 


(३) प्राणायाम। 
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(४) नासाग्र के अग्रभाग में संयम करने से दिव्य गंध का प्रत्यक्ष 
* होता है। किसी एक अभिमत लक्ष्य में धारणा, ध्यान व समाधि का 
नाम संयम है। जिह्ना में सयंम के परिपाक से दिव्य रस का, तालू में 
संयम से दिव्य रूप का, जिह्ना के मध्य में संयम से दिव्य स्पर्श का, 
जिह्ना के मूल में संयम से दिव्य शब्द का साक्षात्कार होता है। इन 
गंधादि प्रत्यक्षों का नाम विषयवती प्रवृत्ति है। यह प्रवृत्ति चित्तनिरोध 
द्वारा समाधि में उपयोगी होती है। 


(५) हृदय कमल में संयम करने से चित्त का प्रत्यक्ष होता है। 
अस्मिता में संयम करने से अस्मिता का प्रत्यक्ष होता है। इस प्रत्यक्ष 
से भी साधक का चित्तनिरोध होता है। 


(६) बीतराग पुरूषों के चरित्र के अनुकूल चलने से भी चित्त का 
निरोध होता है। 


(७) भगवान्‌ की मूर्ति में संयम करने से चित्तवृत्ति निरोध रूप॑ 
योग की सिद्धि होती है। 


(८) इष्ट देवतादि का ध्यान करने से भी चित्तवृत्ति का निरोध हो 
जाता है। 


मानस शास्त्र का यह नियम है कि अपने को जो जैसा समझता 
है वह वैसा ही बन जाता है। सुनने में तो यह बात आश्चर्यजनक सी 
मालूम होती है परन्तु वास्तव में है बिल्कुल सत्य। 


योरोपीय महान्‌ मनोविज्ञानाचार्य एमीलो का कथन है कि रात्रि को 
सोते समय अन्तर्मन में जिस भावना का चिन्तन करते हुए हम निद्रा 
में प्रवेश करते हैं उसी प्रकार हमारे जीवन का निर्माण होता है। इस 
सिद्धांत के अनुसार भावनाओं का प्रभाव हमारे मन, विचार, प्रवृत्ति 
शरीरिक संगठन तथा उसके कार्यो पर पड़ता है। 


आनन्द, सुख, शांति, आरोग्य, उत्साह श्रद्धा, सामर्थ्य, बल, आदि 
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की भावना अन्‍्तर्मन में भरी जा सकती है और यही भावनाएँ सत्य 
होकर हमारे जीवन को उच्च बना सकती हैं। 


जो आपकी इच्छा और आवश्यकता हो वही भावना रात्रि को सोते 
समय बार-बार दोहराया करो! उदाहरणार्थ मेरी इच्छा शक्ति बलवती 
हैं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं अवश्य करूँगा, मैं दु:ख और 
विपत्ति से कभी नहीं डरता। शरीर और मन पर मेरा पूर्ण अधिकार है 
आदि-आदि। 


इस अभ्यास से थोडे ही दिनों में आपके मन और शरीर में 
आश्चर्यमय उन्नति होगी। आपका मन और स्वभाव आपके वश में हो 
जाएगा। 


नाभि में दृष्टि और मन स्थिर करने से वह जल्दी स्थिर हो जाएऐंगे। 
यह बहुत ही सरल उपाय है। 


त्राटठकयोग से भी मन स्थिर होता है परन्तु कमजोर दृष्टि वालों 
की आँखें ख़राब हो जाने का भय रहता है। 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं कि जिनका मन वश में नहीं उनके 
लिये योग का प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है, यह मेरा मत है, परन्तु 
मन को वश में किए हुए प्रयत्नशील पुरुष साधन द्वारा योग प्राप्त कर 
सकते हैं। (गीता ६/३६) 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण के उपर्युक्त वचनों के अनुसार सिद्ध है कि मन 
को वश में किए बिना परमात्मा की प्राप्ति रूप योग दुष्प्राप्त है। अतएव 
दुःखों की निवृत्ति और आनन्दमय परमात्मा की प्राप्ति के जिज्ञासु को 
मन वश में करना ही पड़ेगा इसके सिवा ओर कोई दूसरा उपाय ही - 
नहीं. है, परन्तु मन स्वभाव से ही बड़ा चंचल और बलवान्‌ है इसलिए 
उसे वश में करना कोई साधारण बात नहीं है सारे साधन इसी को 
वश में करने के लिए किए जाते हैं। इस पर विजय मिलते ही मानो 
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विश्व पर विजय प्राप्त हो गई। भगवान्‌ शंकराचार्य ने कहा है कि 
“जितं जगत्‌ केन, मनो हि येन', अर्थात्‌ जगत्‌ को किसने जीता? 
जिसने मन को जीत लिया। 


अर्जुन ने भी मन को वश में करना. कठिन समझकर भगवान्‌ 
कृष्ण से कहा था कि 'हे भगवान्‌ ! यह मन बड़ा ही चंचल, हठीला, 
दृढ़ और बलवान्‌ है, इसे वश में करना मैं तो वायु को रोकने के समान 
अत्यन्त दुष्कर समझता हूँ।' गीता (६/३४) 


जो बात अर्जुन के लिए कठिन थी वह -हम लोंगें के लिये भला 
कैसे सहज हो सकती है। मन को जीतना कठिन है इस बात को मानते 
हुये भगवान्‌ ने कहा कि 'हे अर्जुन ! इसमें सन्देह नहीं कि इस चंचल 
मन का निग्रह करना बड़ा कठिन है, परन्तु अभ्यास और वैराग्य से यह 
वश में हो सकता है।' इससे यह सिद्ध हो गया कि मन का वश में 
करना कठिन अवश्य है, परन्तु असम्भव नहीं है, और इसको वश में 
किए बिना दुःखों की निवृत्ति भी नहीं हो सकती, अतएवं इसे वश 
में करना ही चाहिये। गीता (६/३५) 


ध्यान की एकाग्रता. के लिए. मन को स्थिर रखना अत्यन्त 
आवश्यक है इसलिए पहले इसे वश में करना चाहिए। दृढ़ निश्चय के 
साथ सतत प्रयत्न करने पर भला ऐसा कौन सा कार्य है जो नहीं हो 
सकता। विश्वामित्र जी ने असफल होने पर भी हताश न होकर बराबर 
उद्योग करके बह्य ऋषि के पद को प्राप्त कर ही लिया था। 


मन का स्वरूप 


मन क्या वस्तु है ? यह आत्म और अनात्म पदार्थ के बीच में रहने 
वाली एक विलक्षण वस्तु है। यह स्वयं अनात्म और जड़ हे परन्तु बंध 
और मोक्ष इसी के अधीन हे। 
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मन ही जगत्‌ है, मन नहीं तो जगत्‌ नहीं, मन विकारी है, इसका 
कार्य संकल्प विकल्प करना है। यह जिस पदार्थ को भली भाँति ग्रहण 
करता है, उसमें स्वयं भी तदाकार हो जाता है। यह राग के साथ ही 
चलता है, सारे अनर्थो की उत्पत्ति राग से होती है, राग न हो तो मन 
प्रपंचों की तरफ ही न जाय। किसी भी विषय में गुण और सौन्दर्य 
देखकर उसमें राग होता है, इसी से मन उस विषय में प्रवृत्त होता है, 
परन्तु जिस विषय में इसे दुःख और दोष दिखलाई पड़ते हैं उससे 
इसका द्वेष हो जाता है, फिर यह उसमें प्रवृत्त नहीं होता यदि भूलकर 
हो भी जाता है तो उसमें अवगुण देखकर द्वेष से तुरन्त लौट आता है। 
वास्तव में द्वेष वाले विषय से भी इसकी प्रवृत्ति राग से ही होती है। 
साधारणत: यही मन का स्वरूप और स्वभाव है। अब विचार करने की 
बात यह है कि यह वशं में कैसे हो? इसके लिए भगवान्‌ ने जो उपाय 
बतलाए है वह हैं- अभ्यास और वैराग्य। महर्षि पतंजलि ने भी 
योगदर्शन में यही उपाय बतलाए हैं। अतएव इसी का विचार करना है। 


(१) भोगों से बैराग्य 


जब तक संसार की वस्तुयें सुन्दर और सुखप्रद मालूम होती हैं 
तब तक मन उनमें जाता है, यदि यही सब पदार्थ दोषयुक्त और 
दुःखप्रद दिखने लगें (जैसे कि वह वास्तव में हैं) तो मन उनमें 
कदापि न लगेगा। यदि कभी इनकी ओर गया भी तो उसी समय 
वापस लौट आएगा। इसलिए संसार के सारे पदार्थों में (चाहे वह 
लौकिक हों या पारलौकिक) दुःख और दोष की प्रत्यक्ष धारणा करना 
चाहिए। ऐसा दृढ़ विचार करना कि इन पदार्थों में केवल दोष और 
दुःख ही भरे हुए हैं। रमणीय और सुखरूप दिखने वाली वस्तुओं में - 
ही मन लगता है, यदि यह रमणीयता और सुखरूपता विषयों से हटकर 
परमात्मा में दिखलाई देने लगे (जैसा कि वास्तव में हे) तो यही मन 
तुरन्त विषयों से हटकर परमात्मा में लग जाएगा। यही बैराग्य का साध 
न है और वैराग्य ही एक मात्र मन जीतने का सर्वोत्तम उपाय है। सच्चा 
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वैराग्य तो ससोर के इस दिखने वाले स्वरूप का सर्वथा अभाव और 
उसकी जगह परमात्मा का नित्य भाव प्रतीत होने में ही है, परन्तु 
आरम्भ में नये साधक को मन अपने वश में करने के लिए इस लोक 
और परलोक के समस्त पदार्थों में दोष और दुःख देखना चाहिए 
जिसमें मन का अनुराग उनसे हटे। इस सम्बन्ध में भगवान्‌ कृष्ण ने 
कहा है कि-- 


“इस लोक और परलोक के समस्त भोगों में बैराग्य, अहंकार का 
त्याग, इस शरीर में जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग आदि दु:ख और दोष 
देखना चाहिए।” (गीता १३/८) 


इस प्रकार वैराग्य की भावना से मन वश में हो सकता है। यह 
तो वैराग्य का संक्षिप्त साधन हुआ, अब आगे अभ्यास दिए जाते हैं। 


(२) नियम से रहना 


मन को वश में करने के लिए नियम से रहने से बडी सहायता 
मिलती है। सब ठीक समय पर नियमानुसार करना चाहिए। दिन भर 
के कार्य की प्रातः काल उठते.ही एक नियमित दिनचार्य बना लेना 
चाहिए जिससे जिस समय जो कार्य करना हो, मन अपने आप 
स्वभावत: ही उस समय उसी कार्य में लग जाय। अपने जिस इष्टदेव 
के ध्यान के लिए प्रतिदिन जिस स्थान, जिस आसन पर, जिस आसन 
से जिस समय और जितने समय बैठा जाय उसमें किसी दिन भी 
बिल्कुल ही असमर्थ न हो जाने के सिवाय चूकना न चाहिए। थोडी 
भी नियमित साधना अनियमित अधिक साधना से उत्तम है। अनियमित 
साधन से कभी. सफलता नहीं मिल सकती। स्थान, आसन, समय, 
इष्ट और मंत्र को जहाँ तक हो सके बार-बार नहीं बदलना चाहिए। 
नियमितता से ही मन स्थिर होता है। बल्कि नियमों का पालन तो 
प्रतिदिन के कार्य, खाने, पीने, सोने आदि सभी कामों में अत्यन्त 
आवश्यक है। नियम अपनी सुविधा व शास्त्रानुसार बना लेना चाहिए। 
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(३) मन की क्रियाओं पर विचांर 


प्रतिदिन रात को सोते समय मन से प्रत्येक कार्य पर जो-जो आ 
सकें उसका विचार करना चाहिए और सात्विक विचारों व कार्यों के 
लिये उसकी प्रशंसा और राजसिक तथा तामसिक के लिये उसे 
धिक्‍्कारना चाहिए। प्रतिदिन इस प्रकार के अभ्यास से मन पर सत्कार्य 

. करने और असत्‌कार्य छोड़ने के संस्कार जमने लगेंगे व कुछ दिनों में 
मन बुराइयों से बचकर अच्छें कामों में लग जाएगा। इस तरह पहले 
वह भले कार्यवाला होने से उसे वश में करने में सुगमता होगी। विषय 
आदि चिन्तन करने वाले मन को एक साथ विषय रहित करना कठिन 
है, इसलिए पहले उसे बुरें विचारों से बचाना चाहिए, तब वह शुभ चिन्तन 
करने लगेगा और फिर उसको वश में करने में कठिनता न होगी। 


(४) मन के कहने में चलना 


मन जब तक अपने वश में न हो तब तक उसे अपना शत्रु समझना 
चाहिए. और शत्रु की तरह उसके हर एक कार्य की कडी निगरानी 
रखाना चाहिए। जब वह कोई अनुचित विचार व कार्य 
करने लगे उसी वक्‍त उसे धिक्कारना चाहिए। उसकी खातिर व लिहाज 
भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यद्यपि यह बड़ा बलवान्‌ है, कई बार 
इससे हारना पडेगा, परन्तु साहंस नहीं छोड़ना चाहिए। जो साहस व दृढ़ 
निश्चय के साथ कोई कार्य करता है वह अपने उद्देश्य में अवश्य 
सफल होता है। यह मन बड़ा चतुर भी है अतएवं कभी यह डरावेगा, 
लालच देगा, अनेक रंग बतलावेगा परन्तु कभी इसके धोखे में न आना 
चाहिए। इस प्रकार कुछ दिनों में उसका साहस टूट कर सीधा-साधा 
आपकी आज्ञा पालन करने वाला विश्वासी सेवक बन जाएगा। 


(५) मन को सतकार्य में संलग्न रखना 


मन कभी बेकार नहीं रह सकता, उसको कुछ न कुछ काम 
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मिलना ही चाहिए, इसलिये उसे हमेशा काम में लगाए ही रहना 
चाहिए। बेकार रहने से ही ख़राब बातें सूझती है अतएव जब तक सो 
न जाय उस वक्‍त तक -अच्छे कार्यो व विचारों में इसे लगाए रखना 


_चाहिए। जागृत समय फ़े सत्कायों के चित्र ही स्वप्न में दिखलाई पड़ते 


हैं। इसलिए भी बराबर अच्छे विचार ही करते रहना चाहिए। 
(६) मन को परमात्मा में लगाना 
भगवान्‌ ने कहा है कि -- 


... “यह चंचल और अस्थिर मन जहाँ दौड़कर जाय वहाँ-वहाँ से इसे 
लौटाकर परमात्मा में ही लगाना चाहिए। . (गीता ६/२६) 


मन को वश में करने का अभ्यास करने पर पहले तो वह इतना 
जोर दिखलाता है कि अपनी चंचलता व शक्ति से ऐसी पछाड़ लगाता 
है कि नया साधक घबड़ा 'उठता है, उसके हृदय में निराशा सी छा 
जाती है, परन्तु साधक को अधीर नहीं होना चाहिए. बल्कि दृढ़ता और 
धैर्य रखना चाहिए। मन का यह स्वभाव ही है इसलिए घबड़ाना नहीं 
चाहिये। साहस और धैर्य रखने से वह धीरे-धीरे एक दिन वश में हो 
जाएगा। इस सम्बन्ध में भगवान्‌ कृष्ण ने कहा है कि :- 


धीरे-धीरे अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त हो, धैर्ययुक्त 
बुद्धि से मन को परमात्मा में स्थिर करके और किसी भी विचार को 
मन में न आने दें। (गीता ६/२५) 


इस प्रकार की दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेना चाहिए कि किसी प्रकार भी 
वृथा व अनुचित विचार तथा मिथ्या संकल्पों को मन में नहीं आने 
दिया जाएगा। बड़ी चेष्टाओं और दृढ़ता रखने पर भी मन साधक की 
चेष्टाओं को कई बार व्यर्थ कर देता है। साधक जब कोई साधना 
करना चाहता है उस वक्त मन उसका अभ्यस्त न होने के कारण वह 
उन दृश्यों को जो कि संस्कार रूप से उस पर अंकित हैं सिनेमा की 
तरह क्षण-क्षण में एक के बाद दूसरी फिल्म उपस्थित करने लगता 
है। उस समय ऐसी-ऐसी बातें व दृश्य उपस्थित होते हैं जो सांसरिक 
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कार्यों के समय कभी याद नहीं आते थे, परन्तु इनसे चिन्तित नहीं होना 
चाहिए। जब अभ्यास का बल बढ़ेगा तब मन को संसार से फुरसत 
मिलती है वह परमात्मा में लग जाएगा। जिस तरह वह अन्य बातों से 
हटाये नहीं हटता उसी तरह अभ्यास दृढ़ हो जाने पर वह परमात्मा के 
ध्यान से भी हटाये नहीं हटेगा। वास्तव में वह सुख चाहता है जब तक 
इसे विषयों में सुख मिलता है तब तक वह उनमें लगा रहता है परन्तु 
. जब इसे विषयों में दु:ख और परमात्मा में सुख प्रतीत होने लगेगा तब 
वह स्वयं ही विषयों को छोड़कर परमात्मा की तरफ दौड़ेगा। अतएव 
जब तक ऐसा न हो उस वक्त तक निरन्तर अभ्यास करते ही रहना 
चाहिए। जिस-जिस कारण से मन सांसरिक बातों में जाय उस-उस 
कारण से उसे रोककर परमात्मा में स्थिर करे। उसके पीछे ऐसा पहरा 
लगा दे कि वह भाग ही न सके। यदि किसी प्रकार भी न माने तो 
फिर उसे भागने की पूरी स्वतन्त्रता दे दें, परन्तु जहाँ कहीं वह जाय 
वहीं परमात्मा की भावना की जाय, वहीं इसे परमात्मा के स्वरूप में 
लगाया जाय, इस उपाय से भी वह स्थिर हो जाता है। 


(७) एक तत्व का अभ्यास 


महर्षि पतंजलि योगदर्शन में लिखते हैं कि चित्त का विक्षेप दूर 
करने के लिए पाँच तत्त्वों में से एक तत्त्व का अभ्यास करना चाहिए 
अथवा एक वस्तु या किसी एक मूर्ति की तरफ एक दृष्टि से उस 
वक्‍त तक देखना चाहिए जब तक आँखों की पलकें न गिरें या आँखों 
- में जल न आ जाय। धीरे-धीरे चिन्ह को छोटा करते जाना चाहिए ओर 
अन्त में उसे बिल्कुल ही हटा देना चाहिए और फिर बगैर चिन्ह के 
दृष्टि स्थिर करने का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार प्रतिदिन कम 
से कम आधा घंटा अभ्यास करने से दृष्टि स्थिर हो जाने पर मन की 
चंचलता जाती रहेगी। दोनों भ्रूमध्य के बीच में भी दृष्टि स्थिर करने 
का अभ्यास किया जा सकता है। इसको त्राटक कहते हैं। 
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(८ ) नाभि या नासिकाग्र में दृष्टि स्थापन 


पद्मासन या सुखासन से बैठकर नाभि या नासिकाग्र पर इसी 
प्रकार एक मन से दृष्टि जमाकर उस वक्‍त तक देखते रहने से जब 
तक पलक न गिरें या आँखों में पानी न आ जाय देखते रहने से भी 
मन स्थिर होता है व ज्योति के दर्शन भी होते हैं। 


(९) नाद श्रवण 


कानों में अँगुली देकर शब्द सुनने का अभ्यास करना चाहिए। 
इसमें पहले भँवरों की गुँजार, पक्षियों के चुहचुहाने के शब्द, फिर 
क्रमश: घुँघरू, शंख, घंटा, ताल, मुरली, भेरी, मृदंग, नफीरी और सिंह 
गर्जन के दृश्य शब्द सुनाई पड़ते हैं। इस प्रकार के शब्द सुनाई पड़ने 
के बाद दिव्य ३& शब्द का श्रवण होता है जिससे साधक समाधि को 
प्राप्त हो जाता है। यह मन के स्थिर करने का उत्तम साधन है। 


( १० ) ध्यान या मानस पूजा 


. सब जगह भगवान्‌ के किसी नाम को लिखा हुआ समझकर 
बारम्बार उस नाम के ध्यान में मन लगाना चाहिए अथवा भगवान्‌ के 
किसी स्वरूप विशेष की अन्तरिक्ष में मन से कल्पना कर उसकी पूजा 
करना चाहिए। पंहले भगवान्‌ की मूर्ति के एक-एक अंग का 
अलग-अलग ध्यान करे फिर पूरी मूर्ति का ध्यान करना व उसी में 
मन को अच्छी तरह स्थिर करना चाहिए। मूर्ति के ध्यान में इतना 
तनन्‍्मय हो जाना चाहिए कि संसार का भान ही न रहे। फिर कल्पना 
रूपी सामग्रियों से भगवान्‌ की मानसिक पूजा करना चाहिए। प्रेमपूर्वक 


- नियमित रूप से इस मानसिक ध्यान व पूजा से मन को स्थिर करने 


में बड़ी सहायता मिलती है। 
(११) मैत्री-करुणा-मुदिता-उपेक्षा का व्यवहार 


महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में मन को स्थिर करने के लिए 
आगे लिखे उपाय भी बतलाए है। 








( ३३) 


सुखी मनुष्यों से प्रेम, दु:खियों के प्रति दया, पुण्यात्माओं के प्रति 
प्रसन्नता और पापियों के प्रति उदासीनता की भावना से चित्त प्रसन्न 
होता है अतएव -- 


(१) ससार के सारे सुखी जीवों के साथ प्रेम करने से चित्त का 
ईर्षामल दूर होता है व दाह की आग बुझती है, इससे दूसरों को सुखी 
देखकर जलन पैदा करने वाली वृत्ति का नाश होता जाएगा। 


(२) दुःखी प्राणियों के प्रति दया करने से पर अपकार रूप 
चित्त मल नष्ट हो जाता है। दुःख पीड़ित लोगों के दुःख दूर करने के 
लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देने की प्रबल भावना से मन सदा 
प्रसन्न रह सकता है। 


(३) धार्मिकों को देखकर हर्षित होने से दोषारोप नामक मन का 
असूया नामक मल नष्ट होता है व धार्मिक पुरुष की भाँति चित्त में 
धार्मिक वृत्ति जागृत हो उठती है। असूया के नाश से चित्त शांत होता 
है। 


(४) पापियों के प्रति उपेक्षा करने से चित्त का क्रोध रूप मल 
नष्ट होता है। पापों के,चिन्तन न होने से उनके संस्कार अन्त:करण पर 
नहीं पड़ते। किसी से भी घृणा न होने से चित्त शांत रहता है। 


इस प्रकार इन चारों भावों के बारम्बार अनुशीलन से चित्त की 
राजस, तामस वृत्तियाँ नष्ट होकर सात्विक भावों का उदय होता है और 
चित्त प्रसन्न होकर शीघ्र ही एकाग्र होता हे। 


( १२) सदग्रन्थों का अध्ययन 


भगवान्‌ के उपदेश तथा चरित्र सम्बन्धी ग्रन्थों में अर्थात्‌ उपनिषद्‌, 
श्रीमद्भगवद्गीता, श्रीमद्भागवत्‌, रामायण, आदि का अर्थ सहित 
अनुशीलन करने से वृत्तियाँ तदाकार होकर मन स्थिर हो जाता है। 
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( १३ ) प्राणायाम 


मनु महाराज ने कहा है कि जिस प्रकार अग्नि से तपाये जाने पर 
धातु का मल जल जाता है उसी प्रकार प्राणवायु के निग्रह (प्राणायाम) 
से इन्द्रियों के सारे दोष दग्ध हो जाते हैं। 


प्राणों को रोकने से ही मन रुकता है। मन सवार है तो प्राण वाहन 
है। मन को रोकने से दोनों रुक सकते हैं। 


समाधि से भी मन रुकता है। प्राणायाम समाधि के साधनों का 
एक मुख्य अंग है। 


( १४) श्वास के द्वारा नाम जप 


मन को रोककर परमात्मा में लगाने का एक और भी अत्यंत सरल 
उपाय है जिसको सभी लोग कर सकते हैं। वह है.श्वास प्रश्वास की 
गति पर ध्यान रखकर श्वास के द्वारा श्री भगवान्‌ के नाम का जप 
करना। यह अभ्यास उठते, बैठते, खाते, पीते, चलते-फिरते प्रत्येक 
अवस्था में किया जा सकता है। श्वास के साथ जप करते समय चित्त 
में अत्यन्त प्रसन्नता व आनन्द होना चाहिए। इसके साथ ही भगवान्‌ को 
अत्यन्त समीप जानकर उनके स्वरूप का ध्यान भी करते रहना 
चाहिए। इस भाव से संसार की सुध भुलाकर मन को परमात्मा में 
लगाना चाहिए। 


( १५ ) मन के कार्यो को देखना 


मन को वश में करने का एक बड़ा उत्तम साधान है मन से अलग 
होकर निरतंर मन के कार्यों को देखते रहना। जब तक हम मन के साथ 
मिले हुए हैं तभी तक मन में इतनी चंचलता है। जिस समय हम उसके 
दृष्ट बन जाते हैं उसी समय मन की चंचलता मिट जाती है। वास्तव 
में तो मन से हम सर्वथा भिन्न ही हैं। जिस समय मन में कोई नया 
संकल्प होता है, उसका पूरा पता हमें रहता है। यदि साधक अपने को 


वि अब 
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निरन्तर अलग रखकर मन की क्रियाओं का दृष्टा बनकर देखने का 
अभ्यास करे तो मन बहुत ही शीघ्र संकल्प रहित हो जाता है। 


(१६ ) भगवत्नाम कीर्तन 


भगवान्‌ चैतन्यदेव ने बतलाया है कि मग्न होकर उच्च स्वर से 
परमात्मा का नाम और गुण कीर्तन करने से भी मन परमात्मा में स्थिर 
हो सकता है। भक्त जब प्रभु का नाम कीर्तन करते-करते गद्गद्‌ कंठ, 
रोमांचित और अअश्रुपूर्ण नेत्रों में प्रेमाबेश में अपने आपको सर्वथा 
भुलाकर केवल प्रेमिक परमात्मा के रूप में तन्मयता प्राप्त कर लेता 
है तब भला मन को जीतने में और कौन-सी बात बाकी रह जाती है। 
अतएव भगवान्‌ का प्रेमपूर्वक नाम कीर्तन करना मन पर विजय पाने 
का एक अत्युत्तम साधन हे। 


इस प्रकार मन को रोककर परमात्मा में लगाने के अनेक साधन 
और युक्तियाँ हैं। इनमें से या अन्य किसी भी युक्ति से किसी प्रकार 
से भी मन को विषयों से हटाकर परमात्मा में लगाने की पूरी चेष्टा. 
करना चाहिए। मन को स्थिर किये बिना कोई भी साधन नहीं हो 
सकता। अतएब प्राणायम से मन को स्थिर करने का प्रयत्न करना 
चाहिए। अब तक जो इस मन को स्थिर कर सके हैं बे ही आत्मा व 
भगवान्‌ श्याम सुन्दर के दर्शन कर अपना जन्म और जीवन सफल कर 

सके हें। 
यही योग साधन का चरम फल है अथवा यही परम योग है। 
मनोलय 


योगवाशिष्ठ के अनुसार मन ही संसार को उत्पन्न करने वाला व 
चलाने वाला है। मन के शांत हो जाने पर जीवन में परम शांति आ 
जाती है व संसार का समस्त अनुभव क्षीण हो जाता' है। मन. के शांत 
हो जाने पर जीवन ब्रह्म तत्त्व को प्राप्त हो जाता है और प्राणों का 
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* :. स्पन्दन रुक जाता है। मन संसार रूपी माया चक्र की नाभि है। इस 
हर“ चक्र को बल और बुद्धि द्वारा रोक लेने पर सब कुछ जीत लिया जाता 
४ है। मन के लीन हो जाने पर द्रैत और अद्वैत दोनों भावनाओं का लय 
द होकर परम शांत आत्म तत्त्व का ही अनुभव रह जाता है। संसार रूपी 
दुःख के मुक्त होने का उपाय केवल मन को निग्रह करना है। 


मन ही स्थिर होकर परिमित जीव हो जाता है और मन सूक्ष्म व विस्तृत 
होकर ब्रह्म हो जाता है। जिन कारणों द्वारा मन स्थुलता को प्राप्त होकर दुःख 
भोगता है वह यह हैं। अनात्म वस्तु को आत्मभाव, स्थूल देह में आस्था, 
स्त्री पुत्र और कूटुम्ब में ममता, मेरा तेरापन, बुढ़ापे और मौत से डर, संसार 
से सुख की आशा, किसी वस्तु की प्राप्ति व त्याग का फल ब भोगों की 
तृष्णा और विषय में आसक्ति आदि। 


मन सूक्ष्म होकर जिन कारणों से ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है बह 
यह हैं। भोगों में सुख की कल्पना को छोड़कर सांसारिक वासनाओं 
को त्याग कर परम शुद्ध आत्म तत्त्वकी ओर लगाना, मन की असत्ता . 
और आत्मा की सत्ता पर बार-बार विचार करना / संसार के पदार्थों की 
असक्ता का दृढ़ निश्चय हो जाना, परम तत्त्व में चित्त सामान्य रूप से... 
स्थिर करना। । 





है... 2 5॥ 7 08 ॥0 


महर्षि व्यास जी ने अपने पुत्र श्री शुकदेव जी को इस सम्बन्ध 
में उपदेश देते हुए कहा था कि बेटा ! जिसने मन को वश में कर 
लिया है, वही अजन्मा, पुरातन, अजर, अमर, सनातन, नित्य युक्त, 
अणु से भी अणु और महान्‌ से भी महान्‌ आत्मा का दर्शन कर सकता । 
है। वेद का सार है सत्य, सत्य का सार है इन्द्रियों का संयम, इंद्रियों.. है 
के संयम का सार है दान, दान का सार है तपस्या, तपस्या का सार 
त्याग, त्याग का सार सुख, सुख का सार मनोनिग्रह और मनोनिग्रह का 
सार है स्वर्ग। मनुष्य कौ संतोषपूर्वक रहकर शांति के उत्तम उपाय 
सत्वगुण को अपनाने का प्रयत्न करना चाहिए, सत्वग़ुण मन की तृष्णा, 

' शोक और संकल्प को जला कर नष्ट करने वाला है। 


ला. #रब 
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योगवाशिष्ठ में 


योगवाशिष्ठ आध्यात्मिक ग्रन्थों में बहुत ही उच्च कोटि का 
ग्रंथ है। इसमें वशिष्ठ जी द्वारा श्री रामचंद्र जी को दिए गए 
आध्यात्मिक उपदेशों का अत्यंत मनोहर वर्णन है। इसके दार्शनिक 
सिद्धांत बहुत ही सूक्ष्म और गहन हैं। अद्वैत वेदांत के अनेक पंडितों 
ने इन सिद्धातों का बहुत ही प्रतिपादन किया है। 


योग शब्द का अर्थ 


योगवाशिष्ठ में योग शब्द का अर्थ है, संसार सागर से पार होने 
की युक्ति। 


योग का आदर्श 


योग द्वारा मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंद का अनुभव 
कर लेता है। योग का ध्येय बहुतुरीय नामक परम आत्मा में स्थिति है 
जिसमें जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति किसी का भी भान न हों ओर न 
इसके आगामी अनुभव का बीज ही रहे व जिसमें परम आनंद का 
निरंतर अनुभव होता रहे। 


योग की तीन रीतियाँ 


योग साधन की तीन रीतियाँ हैं (१) एक तत्त्व की दृढ़भावनी 
(२) मन की शांति (३) प्राणों के स्पन्दन का निरोध। इन तीनों में 
से किसी एक की साधना से तीनों की सिद्धि हो जाती है। किसी को 
ज्ञान का अभ्यास, किसी को प्राण का निरोध और किसी को मन को 
शांत करना सरल होता है। प्राणों के निरोध की अपेक्षा मन को शांत 
करना अथवा एक तत्त्व का दृढ़ अभ्यास करना अधिक सरल है। 
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एक तत्त्व का अभ्यास 


एक तत्त्व की दृढ़ भावना से मन शांत होकर विलीन हो जाता 
है और प्राणों का स्पन्दन स्वयं ही रुक जाता है। एक तत्त्व का अभ्यास 
तीन विधियों से होता है। 


(१ ) ब्रह्म भावना 


पहले विचार द्वारा यह निश्चय होना चाहिए कि संसार केवल एक 
ही अनन्त आत्म तत्त्व है और सब पदार्थ उसी तत्त्व के नाना नामरूप 
है। इसके पश्चात्‌ मन को तन्‍्मय करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस 
प्रकार ब्रह्माभ्यास करने से मन ब्रह्माकार होकर विलीन हो जाता है और 
प्राणों की गति भी स्वयं रुक जाती है क्योंकि यह नियम है कि जो 
जिस विषय की दृढ़ भावना करता है वह उसमें तद्रूप हो जाता है। 
दूसरी विधि है। 


(२) अभाव भावना 


इसका अर्थ है समस्त पदार्थों को नितान्‍्त असत्‌ समझ कर उनमें 
पारमार्थिक अभाव की दृढ़ भावना करना। जब कि ब्रह्म (आत्मा) के 
अतिरिक्त इस जगत्‌ में और कोई दूसरी वस्तु ही नहीं है और सब दृश्य 
पदार्थ वस्तुत: ब्रह्म ही हैं, तब उनको नाना नाम रूप और भिन्न सत्ता 
वाले समझना केवल भ्रम है। अतएव यह दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए 


कि कोई पदार्थ है ही नहीं, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म सर्वत्र है। इस निश्चय. 


के अभ्यास का नाम॑ ब्रह्म भावना है। ऐसा करने से मन शांत हो जाता 
है और अहंभाव व जगत्‌ का अनुभव दोनों का लोप होकर आत्मभाव 
में स्थित हो जाता है। 


(३) केवली भाव 


केवली भाव उस निश्चय के अभ्यास का नाम है जिसमें केवल 
एक ही आत्मतत्त्व की स्थिति मानी जाय और समस्त दृश्य पदार्थों के 


अ्च्चँ+.. (+। . 609 


। भय ह जी 


"कि 
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असत्य होने की दृढ़ भावना होने के कारण अपने दृष्टा होने को भी 
असत्‌ समझा जाय और अपने उस आत्मस्वरूप में स्थित हो जाय 
' जिसमें द्रैत का कोई भान नहीं है। 


ध# कै # 
+५+ +५+ +५+ 


उपयोगी उपचार 


सर्व प्रकार के साधन और तपस्या का मूल स्वस्थ शरीर है। यदि 
शरीर स्वस्थ न हुआ तो कोई भी कर्म, साधना या तपस्या नहीं हो 
सकती। इसीलिये हमारे ऋषियों मुनियों ने औषधियों का प्रयोग किए. 
बगैर ही शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ऐसे यम नियम व सरल 
उपचार बतलाए हैं जिसको प्रत्येक मनुष्य सरलता पूर्वक कर सकता 
है। इसी प्रकार के कुछ उपचार नीचे दिए जाते है। 


पुराना अपचन 


दूर करने के लिए रोज दस पन्द्रह मिनिट पद्मासन बैठकर नाभि 
पर दृष्टि स्थिर करने से अपचन शीघ्र ही दूर होता है। 
दाँतो की बीमारियाँ 


टटट्टी व पेशाब करते समय दाँतों की दोनों पंक्तियों को एक 
दूसरे से जोर से दबाने से दाँतों से सम्बन्ध रखने वाली बीमारियाँ दूर 
होकर दाँत मजबूत होते है। 


गर्मी व थकावट दूर करना 


धूप की गर्मी व परिश्रम से उत्पन्न थकावट दूर करने के लिए 
दाहिनी. करवट लेटने से लाभ होता है। 
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सिर के रोग 


भोजन करने के पश्चात्‌ बाल ऑंछने से (रबड़ की कंघी से 
नहीं) सिर के रोग व वात रोग दूर होते हैं व बाल जल्दी नहीं पकते 
और बवासीर आदि नहीं होती। भोजन के बाद १५ मिनट वीरासन 
(दोनों पैर पीछे) मोड़कर बैठने से पुराना वात अच्छा हो जाता है। 
गहरी नींद आबेगी व स्वप्न दोष न होगा। 


पेट सम्बन्धी रोग 


पद्मासन से आधा घण्टा बैठकर दाँतों की जड़ों से जीभ का अग्र 
भाग जमाए रहने से पेट सम्बन्धी शिकायतें दूर होती है और कोई रोग 
न होकर स्वास्थ अच्छा रहता है। 


कफ वायु निरोध 


प्रातःकाल॑ निद्रा त्याग के समय व भोजनोपरांत दोनों समय हाथ 
के अँगूठे के निचले भाग से दो तीन बार माथा घिसने से दमकाश्रित 
वायु और श्लेष्मा का दोष नष्ट होता है। 


स्वप्न दोष निवारण 


रोजाना आध घंटा सिद्धासन से बैठकर नाभि पर दृष्टि जमाए 
रखने से स्वप्नदोष सर्वथा नष्ट हो जाता है। छ: मास तक लगातार 
अभ्यास करने से पुराना भयंकर स्वप्न दोष सर्वथा नष्ट हो जाता है। 


अजीर्ण निवारण 


जिनको अजीर्ण अधिक रहता हो वे प्रातः निहार मुँह पान के पत्ते 
में दस काली मिर्चे चबा-चबा कर खाएँ। कुछ दिनों में अजीर्ण सर्वथा 
दूर हो जाएगा। स्थिरता के साथ बैठकर नाभि मण्डल में दृष्टि जमाकर 
नाभिकंद का ध्यान करने से भी अजीर्ण आदि रोग दूर हो जाते है। 


क्‍ 
क्‍ 
| 
द 
| 
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खून की ख़राबी 


खून ख़राब होने अथवा खून के विकार से फोड़ा फुंसी होने पर 
कुछ शीतली कुम्भक (प्राणायाम) करने से रक्त साफ होकर चर्म रोग 
नष्ट हो जावेंगे। 


स्मरण शक्ति बढ़ाना 


मस्तक पर एक लकड़ी की कील रखकर एक लकड़ी के ही 
छोटे टुकड़े से धीरे-धीरे ठोकने पर स्मरण शक्ति कुछ दिनों में बढ़ 
जाती है। 


कुष्ठरोग व दीर्घ आयु 


मस्तक के ऊपर पूर्ण चन्द्र के समान ज्योति का ध्यान करने: से 
आयु बढ़ती है व कुष्ठादि रोग दूर होते हैं। 


वृद्बवावस्था रोकना 


दृष्टि के आगे सदा पीतवर्ण उज्ज्वल ज्योति का ध्यान करने से 
सब तरह के रोग अच्छे होते हैं व मनुष्य वृद्धावस्था के लक्षणों से बच 
जाता है। 


प्यास व शीतोष्ण निवारण 


प्यास से व्याकुल होने पर जीभ के ऊपर खटूटी चीज, शरीर में 
साधारण तथा गर्मी मालूम होने पर ठंडी चीज और शीत मालूम होने 
पर गर्म चीज का ध्यान करना चाहिए। 


: पुराना व भीतरी ज्वर 


प्रात: काल और तीसरे पहर कागदी नीबू का पत्ता सूघने से पुराना 
और भीतरी ज्वर दूर होता है। 











भै 
ई। न 


५ हे है ७० 
पक रे 


कि... 


ध्जकर 


शरीर के विकार 


प्रतिदिन एकाग्र, चित्त होकर श्वेत, कृष्ण व रक्त वर्णों का ध्यान 
करने से शरीर के सब विकार नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण ब्रह्मा, 
विष्णु व महेश नित्य ध्येय हैं। हमारे पूर्वजों ने शरीर को स्वस्थ रखने 
के लिए ही सन्ध्या वन्दन करना परम आवश्यक बतलाया है क्योंकि 
उस समय श्वेत, रक्त व श्याम वर्णों का ध्यान करने से वायु, पित्त 
और कफ साम्य तथा शरीर स्वस्थ दीर्घजीबी होता है। ह 


शरीर की स्वस्थता 


प्रातः काल शिर स्थित श्वेत कमल में श्वेत वर्ण गुरुदेव और रक्त 
वर्ण उनकी शक्ति का ध्यान करने से शरीर स्वस्थ रहता है तथा 
विष्णु, शिव व गुरु और उनकी शक्ति व श्वेत, रक्त और श्याम वर्ण 
का ध्यान करने से आशातीत लाभ होता है। इसकी अवश्य परीक्षा 
कीजिए। 

शरीर पुष्ट व रक्त शुद्ध 

प्रतिदिन एक तोला घी में दस काली मिर्चे तलकर घी को पीने 

से शरीर पुष्ट व रक्त शुद्ध होता है। 
बुखार 


सिन्दूरवार की जड़ रोगी के हाथ में बाँध देने से सब प्रकार के 
बुखार जाते रहते हैं। 


एकतरा 


श्वेत अपराजिता अथवा पलाश के कुछ पत्तों को हाथ से मलकर 
कपडे में एक पोटली बनाकर जिस दिन पारी हो उस दिन सबेरे ही 
उसे सूँघने से एकतरा चला जाएगा। 
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कफ्शञ्रित वायु व एलेष्मा 


प्रात: काल निद्रा त्याग व भोजनोपरान्त दोनों समय हाथ के अँगुष्ठ 
के निचले भाग से दो तीन बार कपाल घिसने से कफाश्रित वायु व 
श्लेष्मा दोष नष्ट होते हैं। इसे कपालमाथी कहते हैं। 


आधा सीसी 


सिर में जिस तरफ दर्द होता हो उसी तरफ की कहुनी में जोर 
से रस्सी बाँध देने से आराम हो जाएगा। 


सिर दर्द 


सुबह उठते ही नाक से ठंडा पानी पीने से मस्तक ठंडा रहेगा, 
सिर भारी नहीं होगा न सर्दी लगेगी। 


नेत्र रोग 


सुबह उठते ही मुँह में खूब.पानी भर कर दूसरे पानी से आँखों 
में बीस बार छींटे मारें। भोजन के बाद हर मर्तबा सात-सात बार कम 
से कम आँखों में छीटे मारें। जितनी बार मुँह में पानी डाले उतनी ही 
बार आँखों और मुँह को धोना चाहिए। नहाते वक्त पैर के अँगूठों के 
नाखूनों में तेल भर देना चाहिए। इन क्रियाए से नेत्र रोग दूर होकर दृष्टि 
तेज होती है आँखें स्निग्ध रहती हैं। 


जल 


भोजन करने के आधा घंटा पहले जल पीने से पेट और जठर 
धुलता है व पाचक रस निकलने लगता है जो अन्न को पचाने के काम 
आता है। भोजन करते समय जल न पीकर कम से कम आधा घन्टे 
बाद पीना चाहिए क्योंकि अन्न और जल एक हो जाने से पाचक रस , 
कम और देर में निकलता है। 
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पाचन शक्ति बढ़ाना 


सुबह उठकर नाभि के दाहिनी ओर से बायीं ओर आँतों के 
मालिश करने व उठने के पहले कुछ देर पेट के बल लेटने से पेट 
की पाचन सम्बन्धी शिकायतें दूर हो जाती हैं। 


गर्मी व लू 


कड़ी धूप में बाहर जाने पर कानों को बाँध लेने से गर्मी व लू 
न सतावेगी। 


कर्ण रोग 


प्रातः व संध्या समय तर्जनी-अँगुली कान में धसाने से कान के 
रोग नहीं होने पाते व नष्ट हो जाते हैं। इसे कर्णमाथी कहते हैं। 


विभिन्न योग 


योग का जन्म तथा जन्मदाता 


योग के जन्मदाता तथा वक्ता हिरण्यगर्भ जी महाराज थे, जिनके 
सम्बन्ध में महाभारत (१२/३४२/९६) में लिखा है कि 'यह हिरण्यगर्भ 
चुतिमान वही है जिसकी वेद में स्तुति की गई है। इनकी योगी लोग 
नित्य पूजा करते हैं और संसार में इनको विभु कहते हैं।' श्रीमद्‌भागवत्‌ 
(५/१९/१३) में भी लिखा है कि 'हे योगेश्वर! यह योग कौशल वही 
है जिसे भगवान्‌ हिरण्यगर्भ ने कहा था। वायु पुराण (४-७८) में 
लिखा है कि हिरण्यगर्भ महाराज चतुर्मुख रूप से प्रकट हुए। जिनकी 
वेदों ने स्तुति की है, जो योगीजनों से पूजित हैं। बेदों में जो विभु, 
विरंचि, अज, चतुर्मुख, जगदात्मा इत्यादि विशेषणों से उपश्लोकित हुए 
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हैं। बस इन्हीं की “महानिति च्व योगेषु' है। इसी की टीका करते हुए 
प्रसिद्ध टीकांकार श्री नीलकंठ जी कहते हैं- “योगेषु एवं महा-निति 
प्रथम कार्यम्‌। अर्थात्‌ हिरण्यगर्भ महाराज की यही “महान्‌ निति' है। 
कि आपने वेदों से भी पहले योग विद्या (परा विद्या) का प्रादुर्भाव 
किया। (ऋ. वेद १०/१२१/(१) में लिखा है। 'हिरण्यगर्भ ही पहले 
उत्पन्न हुए जो समस्त भूतों के एक पति थे॥ उन्होंने इस पृथ्वी और 
स्वर्गलोक को धारण किया। उन अनिर्वचनीय देव की हम पूजा करते 
हैं। वेदों के विकास के पहले योग विद्या तरुण हो चुकी थी बल्कि 
योग विद्या के गर्भ से ही बेद विद्या का जन्म हुआ है, मुण्डकोपनिषद्‌ 
के प्रारम्भ में ही लिखा है कि “३» ब्रह्मा देवानां प्रथम: संवभूव 
विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता'। अर्थात्‌ देवताओं के पहले ब्रह्मा हुए 
जो विश्व के कर्ता व भुवन के गोप्ता हैं, परन्तु विश्व रचना के लिए 
उनके पास सामग्री न होने के कारण योगात्मा पूर्ण ब्रह्म का जो उपदेश 
मिला (श्रीमद्भा. २/९/६) अर्थात्‌ (प्रलयकाल के) एक दिन जिस 
समय ब्रह्माजी सृष्टि रचने के सम्बन्ध में निमग्न थे उस समय दो 
अक्षरों वाले जिस शब्द का उच्चारण हुआ उसका पहला अक्षर 'त' 
व दूसरा “प” था अर्थात्‌ “तप! 


योग काल का आरम्भ 


चित्त की चंचलता, मन एकाग्रता और बुद्धि की स्थिरता करके 
जीवात्मा को परमात्मा में मिलाने की जो योग विधि है उसे वेदों द्वारा 
सृष्टि के आरम्भ में चार ऋषियों (अग्नि, वायु, आदित्य व अंगिरा) 
द्वारा प्रकट किया गया। ऋषियों मुनियों ने योग विद्या सीखी। उनसे 
महर्षि पतञ्जलि ने इसे पढ़कर व उसका अभ्यास करके “योग दर्शन' 
नाम से प्रसिद्ध किया जो सब ग्रन्थों में मान्य माना जाता है। कितने 
ही भाष्यकारों का मत है कि हिरण्यगर्भ महाराज के हेरण्य गर्भ सूत्रों 
का योगदर्शन में अनुशासन कर “योग दर्शन' का प्रादुर्भाव हुआ है। 
अत: यह निर्विवाद सिद्ध है कि महर्षि पतञ्जलि के योग दर्शन से 
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प्राचीन कोई भी इस विषय का दर्शन संसार में नहीं है। 
योग क्‍या है? 


युज धातु से योग शब्द सिद्ध होता है। योग के वैसे तो अनेक अर्थ 
हैं परन्तु मुख्य दो हैं। एक जोड़ना, दूसरा उपाय। अर्थात्‌ योग के द्वारा 
साधक मन अन्तर्यामी के साथ जोड़ा जाता है। महर्षि पतंजलि के 
आदेशानुसार चित्त की वृत्तियों को रोक देने को योग कहते हैं। योग 
वाशिष्ठ के अनुसार योग के अर्थ हैं- संसार सागर से पार होने की 
युक्ति। योगदर्शन के भाष्यकार महर्षि व्यास जी ने “योगस्समाधि' 
कहकर योग को समाधि बतलाया है। जिसका भाव यह है कि 
जीवात्मा इस उपलब्ध समाधि द्वारा सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म का 
साक्षात्कार व एकौकरण करना ही योग है। चित्त की एकाग्रता द्वारा 
अन्तःकरण और शरीर से पृथक हुए आत्मा का साक्षात्कार करना योग 
का लक्षण है। अद्वैत सिद्धांतानुसार उस ज्ञान या विज्ञान जिससे 
जीवात्मा को परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान व सम्मिलन हो उसे योग 
कहते हैं। 


योग का उद्देश्य 


महाराज वेदव्यास जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि योग का 
उद्देश्य “कायाकल्प' अर्थात्‌ केवल शरीर को दृढ़ बनाना ही नहीं है 
बल्कि उसका मुख्य ध्येय परमात्मा में चित्त को स्थिर करना अर्थात 
भगवत्‌ परायण होना है। जो लोग शरीर को दृढ़, उसका कल्प और 
विभूतियों अर्थात्‌ सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए योगाभ्यास करते हैं 
उनका प्रयास एक न एक दिन विफल होगा क्‍योंकि यह शरीर 
नाशवान्‌ है। श्रीमद्‌ भागवत्‌ के अनुसार योग साधन के सम्बन्ध में यही 
सिद्धांत निश्चित होता है कि ब्रह्म प्राप्ति कें लिए योग मार्ग के सिवाय 
और कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। क्योंकि साधन के द्वारा मनुष्य अपने 
असली स्वरूप सच्चिदानन्द का अनुभव कर लेता है। योग का ध्येय 
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है वह तुरीय नाम परम आत्मा में स्थित जिसमें जाग्रत, स्वप्न और 
सुषुप्ति किसी का भी अनुभव न हो न इनके आगामी अनुभव का बीज 
ही रहे व सदा परमानन्द का निरन्तर अनुभव होता रहे। 


जीवन और प्राणों की वृद्धि योगाभ्यास से ही की जा सकती है 
आहार बिहार में यथा योग संयम करने से व स्वास्थ्य के साधारण 
नियमों का पालन करने से हमारी जीवन शक्ति बढ़ती है। इन क्रियाओं 
को सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता अनिवार्य है। 


योग का अर्थ 


योग का यथार्थ अर्थ व अभिप्राय है ' श्री भगवान्‌ के साथ युक्त 
हो जाना', भगवान्‌ को प्राप्त कर लेना या भगवत्‌ रूप हो जाना। यही 
जीव का परम ध्येय है। जब तक जीव इस स्थिति में नहीं पहुँच जाता 
है तब तक न तो उसका आवागमन बंद होगा और न किसी पूर्ण नित्य, 
सनातन, आनन्द रूप तत्त्व के संयोग की अतृप्ति और प्रच्छन्न आकांक्षा 
की पूर्ति और न तृप्ति होगी। इस पूर्ण के संयोग का नाम ही योग है। 
इस पूर्ण की प्राप्ति का प्रयत्न जिस क्रिया के साथ जुड़ता है वही योग 
बन जाता है। जैसे कर्म योग, ज्ञान-योग, राज-योग, लय-योग 
इत्यादि-इत्यादि, परन्तु यह याद रखो कि जो कर्म ज्ञान, भक्ति, ध्यान, 
सांख्य, मंत्र, लय या हठ की क्रिया भगवन्मुखी नही है वह योग नहीं 
है कुयोग है और उससे प्रायः पतन ही होता है। 


इसके सिवाय यह भी ध्यान रहे कि जिन योगों में मन का संयोग 
होने पर भी (जैसे नेति, धौति, षटकर्म, बंध, मुद्रा, प्राणायाम, 
कुंडलिनी जागरण आदि) शारीरिक क्रियाओं की प्रधानता है अथवा 
मंत्र तन्त्रादि, से देव विशेष की पूजा पद्धति मुख्य है उनमें अज्ञान, 
अविधि, अव्यवस्था, अनियमितता होने से लाभ की अपेक्षा हानि होती 
है। भाँति-भाँति के कष्ट साध्य व असाध्य, शारीरिक व मानसिक रोग 
हो जाते हैं। अतएव ऐसे योगों की अपेक्षा भक्तियोग निष्काम कर्मयोग, 
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ज्ञान योग आदि उत्तम, अपेक्षाकृत और बहुत ही निरापद हैं। इनमें भी 
अनुभव शून्य लोगों की देखादेखी अविधि पूर्वक करने से हानि हो 
सकती है। अतएवं अनुभवी गुरु की सभी योगों में अत्यंत आवश्यकता 


है। 
सर्वचिन्ता परित्यागी निश्चिन्तो योग उच्यते 
(योगशास्त्र ) 


अर्थात्‌ जिस समय मनुष्य सब चिन्ताओं का परित्याग कर देता है, 
उस समय उसके मन की उस लयावस्था को योग कहते हैं। इसी 
सम्बन्ध में श्री पतंजलि जी ने अपने 'पातंजलि समाधिपाद २' में कहा 


 कैनकिएल- 


योगश्चित्तवृत्ति निरोध: 


अर्थात्‌ “चित्त की सभी वृत्तियों को रोकने का नाम योग है। कामना 
और वासना से लिप्त चित्त को वृत्ति कहा है। इस वृत्ति का प्रवाह जाग्रत, 
स्वप्न, सुषुप्ति- इन तीनों अवस्थाओं में मनुष्य के हृदय पर प्रवाहित 
होता रहता है। चित्त सर्वदा ही अपनी स्वाभाविक अवस्था को पुन: प्राप्त 
करने के लिये प्रयत्न करता रहता है, किन्तु इन्द्रियाँ उसे बाहर आकर्षित 
कर लेती हैं। उसको रोकना एवं उसकी बाहर निकलने की प्रवृत्ति को 
निवृत्त करके उसे फिर पीछे घुमाकर चिद्धन पुरुष के पास पहुँचने 
वाले पथ में ले जाने का नाम ही योग है। हम अपने हृदयस्थ चैतन्यघन 
पुरुष को क्‍यों नहीं देख पाते ? कारण यही है कि हमारा चित्त हिंसा 
आदि पापों से मैला और आशा आदि वृत्तियों से आन्दोलित हो रहा है। 
यम, नियम आदि की साधना से चित्त का मैल छुड़ाकर चित्त वृत्ति 
का नाम योग है। 


पतंजलि योग का आदर्श है, वह चरम कोटि का मार्ग जिसमें मन और 
शरीर के समस्त व्यापार सर्वथा बन्द हो जाते हैं। योगी को इस प्रकार की 
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: स्थिति में रहने का अभ्यास डालना चाहिए जिसमें वह बिना अन्न जल के 

: एक दो नहीं बल्कि महीनों और वर्षों रह सके और सब प्रकार के शारीरिक 
एवं मानसिक व्यापारों को बन्द रखे। अतएवं समस्त कामनाओं और रोगों 
को निर्मूल करने का सतत प्रयत्न करना चाहिए व मन का कड़ा पहरा 
रखना चाहिए कि उसके अन्दर कोई नये ऐन्द्रिक विषय, प्रत्यक्षणोचर पदार्थ, 
कामनाएँं अथवा विचार अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष रूप से न आने पावें। साथ ही 
चित्त को सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों पर एकाग्र व स्थिर करने का अभ्यास करना 
चाहिए, ऐसा करने से सूक्ष्म मन क्रमश: क्षीण होकर सर्वथा नष्ट हो जाएगा। 
इस प्रकार एक ओर तो मन को नये ऐन्द्रिक विषय, संकल्प, कामना आदि 
के रूप में भोजन न देकर सुखाना चाहिए और दूसरी ओर उसे सूक्ष्म से सूक्ष्म 
पदार्थों पर एकाग्र स्थिर करने के अभ्यास द्वारा अर्थात्‌ धीरे-धीरे किन्तु 
दृढ़ता के साथ मन से सारे संकल्पों को निकाल बाहर करने से अल्प 
विषयक बनाना चाहिए। ऐसा करने से मन बिल्कुल खाली हो जाएगा और 
सूक्ष्म मन जिसमें पहले के ग्रहण किए हुए संस्कार जमा रहते हैं, सर्वथा 
नष्ट हो जाएँगे। इस प्रकार महर्षि पतंजलि द्वारा बतलाया हुआ योग का 
ध्येय प्राप्त हो जाता है। 


पतंजलि योगदर्शन जो योग शास्त्रों में प्रधान ग्रन्थ माना जाता है 
उसके मतानुसार योग शब्द की परिभाषा जैसा कि पहले बतलाया जा 
चुका है। “योगश्चित्तवृत्तिनिरोध: ' अर्थात्‌ चित्त वृत्ति के निरोध का 
नाम ही योग है अतएव चित्त के निरोध को जानने के लिये चित्त की _ 
पाँच अवस्थाओं का जानना आवश्यक है, क्यों कि योग के शास्त्रकार 
चित्त की निरुद्धावस्था को ही योग मानते हैं। योग भूमि में अन्य 
अवस्थाओं को अंगीकार नहीं किया गया है परन्तु योग साधन को जो 
चतुर्थ अवस्था अर्थात्‌ एकाग्र अवस्था है केवल उसी को लिया गया 
है शेष साधन के योग्य न होने के कारण छोड दी गई हैं। 


चित्तवृत्ति की पाँच अवस्थायें 
(१) मूढ़ (२) क्षिप्त (३) विक्षिप्त (४) एकाग्र और (५)निरुद्ध। 
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(१) मूढ़ अवस्था का स्वरूप 
तमोगुण प्रधान, पूर्वा पर, हानि लाभ के विचार से रहित, अपने 
तुच्छ भोग के लिए पर पीड़न और हिंसापूर्ण काम, क्रोध आदि दुराचार 
से पूर्णवृत्ति । यह स्वरूप नीच पापी पुरुषों का होता है। 


(२) क्षिप्त अवस्था 
रज और तम प्रधान केवल स्वार्थ भोग की वृत्ति जैसी साधारण 
भोगी संसारी पुरुषों की होती है। 
(३) विक्षिप्त अवस्था 
रजोगुण प्रधान संसारी पुरुषों का चित्त कभी विषयों की तरफ 
दौड़ता है तो कभी परमार्थ की तरफ, चित्त अव्यवस्थित और चंचल 
रहता है। यह अवस्था जिज्ञासुओं की होती है। 
(४) एकाग्र अवस्था 
सत्वगुण प्रधान साधक पुरुषों की होती है, जिनकी चंचलता नष्ट 
हो गई है व साधन में चित्त लगा हुआ है। 
(५) निरुद्ध अवस्था 
सम्पूर्ण चित्त वृत्तियों का पूर्णतया शांत हो जाना, इस प्रकार की 
निरुद्धावस्था को 'योग' कहते हैं। 


भगवान्‌ कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि 'सर्व संकल्पों का त्यागी 
पुरुष ही योगारूढ़ कहा जाता है, और चित्तवृत्ति के निरोध के बिना 
योग की प्राप्ति नहीं हो सकती '। मन को वश में न करने वाले पुरुष . 
द्वारा योग दुष्प्राप्प है और स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साध 
न करने से प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है। 


इसी हेतु के कारण, योग का अभिप्राय चित्तवृत्तियों का निरोध कहा है। 








(५१) 


महर्षि व्यास जी ने अपने पुत्र श्री शुकदेव जी को योग के सम्बन्ध 
में उपदेश देते हुए कहा था, बेटा! सुनो-इन्द्रिय, मन और बुद्धि की 
वृत्तियों को रोककर व्यापक आत्मा के साथ उनकी एकता स्थापित 
करना ही योगशास्त्र के मत में उत्तम ज्ञान है। इसे प्राप्त करने के लिए 
योगी को शम, दम आदि साधनों से सम्पन्न होना चाहिए। अध्यात्म 
शास्त्र का चिन्तन करें, आत्मा में ही अनुराग रखें, शास्त्रों का तत्त्व जाने 
और शास्त्रविहित कर्मों का निष्काम भाव से अनुष्ठान करें। काम, 
क्रोध, लोभ, भय और स्वप्न यह योग के पाँच दोष है। इनका विच्छेद 
करके, अपने को अधिकारी बनावें व गुरु के मुख से ज्ञान का उपदेश 
ग्रहण करें। 


उक्त पाँचों दोषों के जीतने का उपाय यह है कि मन को वश में 
करने से क्रोध को और संकल्प को त्याग करने से काम को जीता जा 
सकता है। सत्त्वगुण का आश्रय लेने से निद्रा पर विजय प्राप्त हो 
सकती है। धैर्य का सहारा लेकर विषयभोग और भोजन की चिन्ता दूर 
करना चाहिये। नेत्रों की सहायता से हाथ पैरों की, मन के द्वारा नेत्र 
और कानों की तथा कर्म. के द्वारा मन और वाणी की रक्षा करना 
चाहिए। साधना के द्वारा भय का और विद्वानों की सेवा से दम्भ का 
परित्याग करना चाहिए। 


साधक मन और इन्द्रियों को एकाग्र करके रात के पहले और 
पिछले पहर में ध्यानस्थ होकर मन को आत्मा में लगावे। जैसे पानी 
के बर्तन में एक जगह भी छेद हो जाने पर पानी बह जाता है, उसी 
प्रकार यदि पाँचों इन्द्रियों में से एक भी विषय की ओर प्रवृत्ति हुई तो 
साधक का सारा साधन व ज्ञान लुप्त हो जाता है। इसलिए पहले अपने 
मन को वश में करें उसके पश्चात्‌ कान, आँख, जिह्ा व नासिका 
आदि इन्द्रियों का निग्रह करें। पाँचों इन्द्रियों को मन में स्थापित करके 
इन्द्रियों सहित मन को बुद्धि में लीन करें, इससे इन्द्रियों की मलिनता 
दूर होकर उनमें निर्मलता आ जाती है। साधक अपने अन्तश््करण में 
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धूम्र रहित अग्नि, दीप्तमान सूर्य तथा आकाश में चमकती हुई बिजली 
के समान आत्मा का दर्शन करता है। वह सब आत्मा में और सब 
में आत्मा को स्थित देखता है। जो योगी एकांत में बैठकर इन तीक्ष्ण 
नियमों का पालन करते हुए इस प्रकार योगाभ्यास करता है, वह थोड़े 
ही समय में अक्षर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। 


योग साधन में अग्रसर होने पर मोह, भ्रम और आवर्त आदि विघ्न 
प्राप्त होते हैं, दिव्य सुगन्‍्ध आती है, दिव्य रूपों के दर्शन होते हैं, नाना 
प्रकार के अद्भुत रस और स्पर्श का अनुभव होता है, इच्छानुकूल सर्दी 
और गर्मी अनुभव होती है, हवा की तरह आकाश में चलने-फिरने में 
शक्ति आ जाती है, प्रतिभा बढ जाती है और दिव्य पदार्थ अपने आप 
आकर उपस्थित होने लगते हैं, इन सब सिद्धियों को पाकर भी योगी 
उनकी उपेक्षा कर दे और मन को उनकी ओर से लौटाकर आत्मा में 
ही एकाग्र करे, नियम के साथ रहे और पहाड़ की चोटी, शून्य ग्रह 
या देव मन्दिर अथवा वृक्षों के आसपास बैठकर तीन समय प्रातःकाल, 
रात के पहले अथवा पिछले पहर में योगाभ्यास करे। 


धन चाहने वाले मनुष्य को जिस तरह उसको प्राप्त करने की सदा 
चिन्ता लगी रहती है, उसी तरह योग के साधक इन्द्रियों का संयम करके 
हृदय-कमल में स्थित आत्मा का एकाग्रभाव से चिन्तन करे। मन की 
चंचलता को रोककर कभी उद्विग्न न हो और साधना से कभी विचलित 
न हो। साधक मन,वाणी या क्रिया से भी कहीं आसक्त न हो, सबकी 
ओर से उपेक्षा का भाव रखे। प्रशंसा व निन्‍्दा, हानि लाभ में समान 
रहे। सब प्राणियों को समान समझे। वायु के समान सर्वत्र विचरता हुआ 


' भी असंग रहे, जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, वही अजन्मा, 


पुरातन, अजर, अमर, सनातन, नित्य युक्त अणु से भी अणु और महान 
से भी महान्‌ आत्मा का दर्शन कर सकता है। 


इस प्रकार स्वस्थ चित्त और समदर्शी रहकर छ: माह तक नित्य 
योगाभ्यास करने वाले साधक को ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। 


... फझ-6: .3:3: मात < 
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योगाभ्यास करने का संकल्प के समय सूर्य, चन्द्र आकाश, 
पृथ्वी, चराचर आदि सम्पूर्ण जगत्‌ को साक्षी बना योग साधन का ब्रत 
लेना चाहिए और उसके उपरांत अभ्यास आरम्भ करना चाहिए। 


जो पुरुष द्रव्य के लिये अंधा, स्त्री के लिये निसंग व निंदा के 
लिए बहरा व मूक है वही योग का सच्चा साधक है। 


सच्चा योगी सभी वस्तुओं में सर्वत्र आत्मा को और आत्मा में ही 
सब वस्तुओं को देखता है। इस प्रकार वह समस्त जगत्‌ के नाम और 
मूल में “एकाग्रता” परमतत्त्व को जान लेता है और इसी कारण वह 
समस्त अज्ञान से मुक्त हो जाता हे। 


प्राचीन भारत में जितने सम्प्रदाय थे उनमें जो लोग तप, साधन, 
स्वाध्याय व ईश्वर प्रणिधान रूप क्रिया योग के द्वारा आत्म साक्षात्कार 
करते थे, उन्हीं लोगों का सम्प्रदाय योग सम्प्रदाय कहलाता था। इस 
योग के आदि वक्ता भगवान्‌ हिरण्यगर्भ, ब्रह्माजी, शिवजी हैं। पतंजलि 
मुनि इस योग दर्शन के रचयिता हैं। समस्त दर्शन शास्त्रों में योग दर्शन 
प्राचीनतम ग्रन्थ है। इस योग के द्वारा समस्त तत्त्वों का ज्ञान जिस प्रकार 
सूक्ष्मतम रूप में स्फुटित होता है उसी प्रकार अन्य किसी साधना द्वारा 
सम्भव नहीं है, क्योंकि चित्त का संयम करने से जो एकाग्रता प्राप्त 
होती है, उस एकाग्रता का अभाव होने पर हम जगत्‌ के किसी पदार्थ 
या विषय का भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। आत्म साक्षात्कार ही 
. साधना का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि उसके अतिरिक्त दुःख निवृत्ति का 
कोई दूसरा सुगम उपाय ही नहीं है। योग के द्वारा आत्मदर्शन करना ही 
परम धर्म हे। 


हमारे समस्त दुःखों का मूल चित्त की अस्थिरता है। चित्त के स्थिर 
होने पर दुःख की निवृत्ति हो जाती है अन्यथा लाख पढ़े, विचार करें, 
श्रवण व मनन आदि करें उससे कुछ भी नहीं होता। इसी कारण 
समस्त देशों और सम्प्रदायों की साधन प्रणालियों में न्‍्यूनाधिक मात्रा 
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में चित्त को स्थिर करने का उपदेश दिया गया है। वास्तव में चित्त 
को स्थिर किए बिना दुःख से छुटकारा अथवा आत्म साक्षात्कार व 
मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। इसीलिए चित्त के स्थिर करने का जो 
परम साधन समाधि है उसके बिना त्रिताप ज्वाला की पूर्ण शांति नहीं 
होती। इन्द्रिय जनित हमारा जो ज्ञान है वह शुद्ध ज्ञान नहीं है क्योंकि 
अस्थिर चित्त में जो ज्ञान प्राप्त है उससे आत्मदर्शन नहीं होता। समाधि 
जनित ज्ञान के बिना कोई आत्मज्ञान अथवा आत्म साक्षात्कार नहीं हो 
सकता कठोपनिषद्‌ में कहा है कि :- 


नाविरतों दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहिता। 
नाशान्त मानसो बापि प्रज्ञानेनेनमाप्नुयात्‌॥ 


अर्थात्‌ 'जो व्यक्ति पाप से निवृत्त नहीं हुआ है, अथवा जो इन्द्रिय 
परायण है एवं जो असमाहित अर्थात्‌ एकाग्रतारहित, चंचल चित्त है, 
वह कभी आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, अथवा जो अशान्त मन 
वाला अर्थात्‌ फल कामना में आसक्त चित्तवाला है, वह केवल विचार 
के द्वारा आत्मा को नहीं प्राप्त कर सकता। 


उपनिषद्‌ में आत्मा की प्राप्ति के विषय में कहा है। 
एष: सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते। 
दृश्यते त्वग्र्यया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभि:॥ 


अर्थात्‌ 'समस्त भूतों के अन्दर आत्म चैतन्य गुप्त रूप से निहित 
है, वह सबके सामने प्रकाशित नहीं होता, किन्तु स्थिर ध्यान सूक्ष्म 
बुद्धि के द्वारा सूक्ष्म दर्शियों को यह आत्मा दिखाई देता है व उनके 
सामने प्रकट होता है। 

आत्मदर्शन के लिए बुद्धि को अत्यंत सूक्ष्म करना पड़ता है। विषय 


व व्यापार में संलग्न चित्त अत्यंत स्थूल व चंचल होता है। स्थूल चित्त 
में सूक्ष्मतम आत्मा का दर्शन होना दुर्लभ है। इसलिए चित्त को इतना 
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स्थिर करना पड़ता है कि उसकी सारी चंचलता नष्ट हो जाय | इस 
अवस्था का वर्णन उपनिषद्‌ में इस प्रकार लिखा है कि :- 


यदा पउ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। 
बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहु: परमागतिम्‌॥ 
ता योगपिभिमन्यन्ते स्थिरमिन्द्रियधारणाम्‌। 
अप्रमत्तस्तदा भवति योगोहि प्रभवाप्पयो॥ 


अर्थात्‌ जिस अवस्था में पंच ज्ञानेन्द्रिय मन के साथ स्थित 
रही हैं अर्थात्‌ इन्द्रियाँ वहिर्विषयों को त्यागकर अन्तर्मुखी हो जाती हैं 
और बुद्धि भी चंचल नहीं रहती अर्थात्‌ विषय चिन्तन का उसमें स्पर्श 
भी नहीं होता, योगी उस इन्द्रिय मनोबुद्धि की स्थिरता को आत्मज्ञान 
प्राप्त करने की श्रेष्ठ साधना कहते हैं। उसी स्थिर इन्द्रिय धारणा को 
अर्थात्‌ स्थिरता को योग कहते हैं। 


जिस वस्तु के प्रति चित्त का आकर्षण होता है उसी वस्तु की 
ओर चित्त की स्वाभाविक गति होती है। चित्त जब बार-बार उस 
वस्तु का भोग करता है तब उससे संस्कार उत्पन्न होते हैं। संस्कार 
से वासना का उदय होता है और वासना बढ़ते-बढ़ते संसार की 
रचना कर डालती है। यदि उन सब वासनाओं ब भोगादि के 
परिणाम तथा निस्सारता का विचार किया जाय तो उनके पाने की 
अभिलाषा मन में रहती है तब तक उस चित्त को मलयुक्‍क्त कहते 
हैं और मलयुक्त चित्त भगवत्‌ चिन्तन का बाधक होता है , इसीलिए 
साधकों ने सभी काल में भगवत्‌ भावना के विरोधी विषय , वासना 
व भोगादि को हेय बतलाते हुए पूर्ण तिरस्कार करने के लिए 
विशेष आग्रह किया है। 


बहुत कुछ सुनने समझने व अनुभव करने के उपरांत भी हमारे 
अन्दर वैराग्य बुद्धि का उदय क्यों नहीं होता। बैराग्य के उदय होने पर 
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विषय वासनाओं की ओर चित्त आकर्षित नहीं होता और मन सहज ही 
स्थिर होकर आत्मानुसंधान में प्रवृत्त हो जाता है। वैराग्य अनायास ही 
उत्पन्न नहीं होता। अन्तःकरण के अन्दर जो अंश चित्त के नाम से 
प्रसिद्ध है, उसमें जीव के जन्म जन्मातर के संस्कार एकत्रित रहते हैं, 
अतएव जब तक यह चित्त क्षीण नहीं हो जाता उस वक्त तक अनादि 
संसार वासना नष्ट नहीं होती। सैकड़ों जन्मों के संस्कारों से चित्त 
संलग्न रहता है, इसलिए चित्त को जीतना सरल नहीं है। चित्त के मूल 
दो कारण है :- । 


हेतुद्यं तु चित्तस्प वासना व समीरण:। 


अर्थात्‌ “चित्त के अन्दर वृत्ति प्रवाह के केवल दो हेतु हैं। एक 
तो वासना अर्थात्‌ भावनामय संस्कार और दूसरा है “प्राण प्रवाह” 
प्राण के अन्दर वासना का बीज और संस्कार ग्रन्थित रहते हैं। प्राण 
के स्पन्दन से मन स्पन्दित होने पर वृत्ति प्रवाह रूप उत्ताल 
तरंगमाला उठना आरम्भ होती है। इसीलिए प्राण और मन के 
स्पन्दन का नाश करने की व्यवस्था योगशास्त्र में बार-बार दी गई 
है निरन्तर नाडियों से होकर प्राणधारा जीव शरीर में प्रवाहित हो 
रही है वही श्वास के रूप में स्थूलता दिखाई देती है। यह श्वास 
ही जीव का जीवन है, परन्तु श्वास की इस प्रकार की गति को 
योगी लोग संसार वासना का मूल कारण समझते हैं। इसीलिए 


योगियों के द्वारा श्वास के निरोध की चेष्टा. की गई है। 


पवनो लीयते यत्र मनस्तत्र विलीयते। 


अर्थात्‌ 'प्राणवायु स्थिर होने पर मन स्थिर हो जाता है,' और मन 
स्थिर होने पर प्राण भी अवश्य ही स्थिर हो जाता है। इसीलिए योगियों 
के एक सम्प्रदाय ने प्राण का, दूसरे ने मन का निरोध करने की ओर 
विशेष ध्यान दिया है। इन्द्रिय विकारादि दोष समूह प्राण निग्रह के द्वारा 
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दूर होते हैं यह बात मनु महाराज ने भी कही है। 


दह्ान्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मला:। 
तपेन्द्रियाणां दह्न्ते दोषा: प्राणस्य निग्रहात्‌। 


अर्थात्‌ ' अग्नि के द्वारा उत्पन्न होने पर धातु के मल जिस प्रकार 
जल जाते है उसी प्रकार प्राणवायु के निग्रह के द्वारा इन्द्रियों के समस्त 
दोष दग्ध हो जाते हैं!। 


योगदर्शन में लिखा है, महामोहमय इन्द्रजाल के द्वारा जब 
प्रकाशशील सत्व ढक जाता है तब अन्य गुण कोर्यशील होकर 
अकार्य में नियुक्त करते हैं। उस प्रकाश को ढकने वाले कर्म 
प्राणायाम के .द्वारा नष्ट होते हैं। जब तक रज-तम के कार्य होते 
रहते हैं तब तक बुद्धि का विकार नष्ट नहीं होता। अविद्या, 
अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेशादि पंच क्लेश के कारण स्त्रोत 
को उत्पन्न कर कर्म विपाक की सृष्टि करते हैं। इसीलिए समाधि 
साधन द्वारा बुद्धि स्थिर करने औरं सब 'क्लेश' क्षीण करने के 
लिये येगी लोग क्रियायोग का अनुष्ठान करते है। क्योंकि जब 
तक सब “क्लेश' क्षीण नहीं हो जाते तब तक बे अप्रसवधर्मा नहीं 
होते। 'क्लेश” की प्रबल अवस्था रहने पर अशुद्धि दूर नहीं होती, 
परन्तु क्रियायोग (प्राणायामादि क्रिया) के द्वारा अशुद्धि दूर होने पर 
सब क्लेश भी दूर हो जाते हैं। सब क्लेशों के क्षीण हुए बिना 
अशुद्ध वृत्तियों को नष्ट करना सम्भव नहीं। अतएव पहले सब 
'क्लेश” क्षीण करने की आवश्यकता है। 'क्लेश' समूह के क्षीण 
हो जाने पर “ऋतम्भरा' प्रज्ञा का उदय होता है और क्लेश समूह 
की फिर तवृत्ति उत्पन्न नहीं होती। 


. साधारणत: हमारा चित्त जब संसारमुखी होता है तब श्वास भी 
बाहर की ओर विचरण करती है। इस श्वास की गति की ओर 
योगियों ने ध्यान दिया है। जब श्वास हमारी बायीं अथवा दाहिनी 
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नासिका से चलती है तब संसार वासना स्पन्दित होती है। सब... 
जीवों का श्वास प्रवाह इन्हीं दो नासापुटों से प्रवाहित होता है, | 
अतएव संसार वासना किसी तरह निवृत्त नहीं होती। इसी कारण 

योगी लोग यह चेष्टा करते है कि श्वास बाहर की ओर गमनागमन 
न करे। बाहर की ओर गमनागमन का पथ इड़ा ओर पिंगला नाड़ी ह 
है। इसीलिए योगी लोग इड़ा और पिंगला नाडियों का द्वार बन्द. 
करके सुषुम्ना मार्ग से प्राण को चलाने की चेष्टा करते है, अन्यथा... 
मनुष्य के अन्दर वास्तविक ज्ञान का उदय होना सम्भव नहीं। हमें 
समस्त ज्ञान नाडी पथ से होता है। ब्रह्म ज्ञान भी नाड़ी पथ से ही 
होता है। वह बह्म ज्ञान प्रवाहिका नाड़ी सुषुम्ना है। उसी से प्राण 

को चलाना होगा। योगशास्त्र मे कहा है। 


विधिवत्प्राणसंभामैर्नाडी चक्रे विशोधिते। 
सुषुम्नावदनं भित्वा सुखाद्विशति मारूत:॥ 
मारुते मध्यसंचारे मनः स्थैर्य प्रजायते। 
यो मनःसुस्थिरी भाव: सैवावस्था मनोन्मनी॥ 


अर्थात्‌ 'विधिवत्‌ प्राण संयम के द्वारा नाड़ी चक्र के विशुद्ध होने 
पर सुषुम्ना का मुख खुल जाता है और उसके अन्दर प्राण वायु सहज 
ही प्रवेश कर जाती है। मध्य नाडी अर्थात्‌ सुषुम्ना के अन्दर प्राण वायु 
संचालित होने पर मन को जो स्थिर भाव प्राप्त होता है उसी 
स्थिरावस्था का नाम “उन्मनी' अवस्था है। इस उनन्‍्मनी अवस्था को 
प्राप्त योगी देवताओं को भी पूजनीय होते हैं। इस योगाभ्यास के द्वारा 
काल को भी जीता जा सकता है। बोधसार ग्रन्थ में लिखा है कि:- 


गोरक्षचर्पटिप्राया हठयोग:ः  प्रसादतः। 


| 


बंचयित्वा कालदण्डं ब्रह्माण्डेविचरन्ति हि॥ 





डा 


अर्थात्‌ “गोरक्षनाथ, चर्पट प्रभूति योगी हठयोग के अनुष्ठान द्वारा 
सिद्धि प्राप्त कर, मृत्यु को जीतकर ब्रह्माण्ड में विचरण करते हें। 


कितने ही लोग हठयोग से घृणा और राजयोग का आदर करते हैं, 
परन्तु योगशास्त्र में कहा है कि हठयोग के बिना राजयोग और राजयोग 
को बिना हठयोग किसी को भी वास्तविक सिद्धि नहीं दे सकता। 
वास्तव में सब योगों के अन्दर एक प्रकार की एकता और परस्पर 
सापेक्षता है। जो इस बात को नहीं जानता वह योगी नहीं है। बोधसार 
ग्रन्थ मे लिखा है कि :-- 


षये मन्त्रे हठे राज्ञि भक्तौ साडः्ख्ये हरे्यते। 
मतैक्यमस्ति सर्वेषां ये बुधा मोक्षमार्गगा:॥ 


* अपयोग, मंत्रयोग, हठयोग, राजयोग, सांखययोग और भक्तियोग, 
इन सब योगों के अन्दर मतैक्य है। जो मोक्षमार्गगामी है, उन सब 
बुधों ने देखा है कि सबका उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है।' 


हठिनामाधिकस्त्वेक: प्राणायाम परिश्रमः। 


“हठयोग का मुख्य साधन हे श्रमसाध्य प्राणायाम। यह अन्यान्य 
योगियों की साधना से अधिक है। प्राणायाम सिद्ध हो जाने पर 
चित्तस्थिर हो जाता है, यह कौन नहीं स्वीकार करेगा? 


प्राण की क्रिया है निःश्वास और अपान की क्रिया है प्रश्वास, इन 
दोनों क्रियाओं के निरोध को कुम्भक कहते हैं। इस प्रकार निगृहीत 
प्राण वायु में समस्त इन्द्रियाँ लीन हो जाती हैं। जो विधिवत्‌ प्राणायाम 
का अभ्यास करते हैं उनके श्वास की उर्ध्व व अधःगति का शेष हो 
जाता है। उस समय प्राण सुषुम्ना मध्य से होकर मस्तक में जाकर 
स्थित हो जाता है। प्राणायाम के द्वारा जब सुषम्ना में प्राण की गति 
होती हे तब “'सहजावस्था' प्राप्त होती है और उसके बाद निर्विकार 
स्वरूप में स्थित हो जाती है इसीलिए योगियों ने चित्त की स्थिरता के 
लिए प्राणायाम को सर्वश्रेष्ठ बतलाया है। 
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गुरु गोरक्षनाथ जी का कहना है कि जब तक प्राण वायु सुषुम्ना 
में प्रवेश नहीं करता उस वक्त तक मौखिक ज्ञान की बात कहना दम्भ 
है। सुषुम्ना के अन्दर प्राण वेग संचारित होने पर मन शून्य के अन्दर 
प्रविष्ट हो जाता है अर्थात्‌ निरालम्ब होकर स्थिर हो जाता है; उस 
समय योगी के सब कर्म निर्मल हो जाते हैं। यद्यपि सुषुम्ना के अन्दर 
प्राण की स्थिति नित्य है, तथापि इड़ा पिंगला के अन्दर जो प्राण का 
प्रवाह चल रहा है, वह बन्द हुए बिना उसका अनुभव नहीं होता, 
इसीलिए इड़ा पिंगला के प्रवाह का अवरोध करने की आवश्यकता है। 
गुरु गोरक्षनाथ ने कहा है कि:- 


सुषुम्नायां सदैवायं बहेत्‌ प्राण समीरण:। 
एतद्विज्ञान मात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ 


अर्थात्‌ “यह प्राणवासु सुषुम्ना नाड़ी में सर्वदा ही प्रवाहित होता है। 
जो योगी इसे जान सकते हैं वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। 


प्राण की चंचलता के कारण ही जीव संसार चक्र में भ्रमण करता 
है, अतएव सब प्रकार से इस प्राणों को ही स्थिर करना आवश्यक है। 
प्राण स्थिर हो जाने पर कामादि रिपुगण फिर नाडियों को दूषित नहीं 
कर पाते। पहले बतलाया जा चुका है कि हमें समस्त ज्ञान नाड़ियों द्वारा 
ही होता है अर्थात्‌ मन में कोई विचार (अच्छा या बुरा) आने के पहले 
नाड़ी प्रवाहिका के अन्दर कम्पन होता है और वह वही संकल्प 
विकल्प आदि के रूप में ऊपर उठता है। उस अवस्था को ही मन 
कहते हैं। अतएवं नाड़ी का शोधन अत्यन्त आवश्यक है। इसीलिए गुरु 
गोरक्षनाथ जी कहते हैं कि:- 


तेन संसारचक्रे5स्मिन्‌ भ्रमतीत्येव सर्वदा। 
तदर्थ ये प्रवर्तन्ते योगिन: प्राण धारणे॥ 
तत एवाखिला नाड़ी विरुद्धा चाष्टवेष्टनम्‌ । 
इयं कुण्डलिनी शक्ति रन्श्रं त्यजति नान्यथा॥ 
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अर्थात्‌ “प्राणबायु के कारण ही जीव समूह इस संसार चक्र में 
निरन्तर भ्रमण करता है। योगी लोग दीर्घ जीवन प्राप्त करने के लिए 
इस वायु को स्थिर करते हैं। इसके अभ्यास से नाडियाँ पुनः कामादि 
अष्ट दोष से दूषित नहीं हो पाती। नाड़ी विशुद्ध हो जाने पर कुण्डलिनी 
शक्ति अपने रंध्र को छोड़ देती है, अन्यथा नहीं छोड़ती।” वह 
रन्ध्रमूलाधार से लेकर ब्रह्मरन्ध्र तक विद्यमान हे, योगसाधन द्वारा 
कुण्डलिनी शक्ति सुषुम्ना विवर से होकर जब ब्रह्मरन्ध्र में स्थित होती 
है उस वक्त शिवशक्ति संयोग रूप परम योग प्राप्त होता है। 


मूलाधार से सहस्रार पर्यन्त छःपद्‌म हैं। इनमें से प्रत्येक के ध्यान 
से अतुल फल प्राप्त होता है। इन पद्मों का वर्णन अन्यत्र दिया गया 
है। केवल आज्ञा चक्र के ही ध्यान से योगी के समस्त कर्मबन्धन नष्ट 
हो सकते हैं। योग शास्त्र में कहा हैं। 


'यक्षराक्षसगन्धर्वा अप्सरोगण किन्‍्नरा:। 
सेवन्ते चरणं तस्य सर्वे तस्य वशानुगा:॥ 


. अर्थात्‌ जो इस आज्ञाचक्र का ध्यान करता है, उस साधक के 
चरण युगल की यक्ष, राक्षस, गन्धर्व, अप्सरा और किन्नर अनवरत 
सेवा करते हैं और वे सब उस साधक के वश में रहते हैं। 


महर्षि वशिष्ठ जी ने योग साधन विधि के सम्बन्ध में उपदेश देते 
हुए, राजा जनक से कहा था कि हे राजन! योग का मुख्य कर्तव्य है 
ध्यान और यही योगियों का परम बल है। योग के विद्वान्‌ मन की 
एकाग्रता और प्राणायाम यह ध्यान के दो भेद बतलाते है। प्राणायाम भी 
सगुण और निर्गुण भेद से दो प्रकार का है। मल और मूत्र त्याग व 
भोजन इन तीन कालों को छोड़कर शेष समय में योगाभ्यास करना 
चाहिए। मन के द्वारा इन्द्रियों को विषयों से हटाकर शुद्ध भाव से 
परमात्मा का ध्यान करे। सब प्रकार की आसकक्‍्तयों का त्याग कर 
मिताहरी और जितेन्द्रिय होना चाहिए तथा रात्रि के पहले और पिछले 
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भाग में मन को आत्मा में एकाग्र करना चाहिए। जब साधक मन के 
द्वारा सम्पूर्ण इन्द्रियों को और बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करके पत्थर 
की भाँति अविचल हो जाय, सूखे काठ की भाँति निष्कम्प और पर्वत 
की भाँति स्थिर रहे तभी वह योगयुक्त कहलाता है। जिस समय उसे 
सुनने, सूँघने, स्वाद लेने, देखने और स्पर्श करने का ज्ञान नहीं रहता, 
जब मन में किसी प्रकार का संकल्प नहीं उठता तथा काष्ठ की भाँति 
स्थित होकर वह किसी भी वस्तु का भान या सुधबुध नहीं रखता, 
उसी दशा में उसे अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त एवं योग युक्त कहते 
हैं। उस अवस्था में वह वायु रहित स्थान में बिना हिले डुले जलने 
वाले दीपक की भाँति निश्चल भाव से प्रकाशित होता है। लिंग शरीर 
से उसका कोई सम्पर्क नहीं रहता। ऐसे योग सिद्ध पुरूष के ऊपर नीचे 
अथवा मध्य में कहीं भी गति नहीं होती। ध्यान निष्ठ योगी को अपने 
हृदय में धूम रहित अग्नि, किरण मालाओं से मंडित सूर्य और बिजली 
के समान तेजस्वी आत्मा का साक्षात्कार होता है। धैर्यवान्‌, मनीषी, 
वेदवेत्ता और महात्मा ब्राह्मण ही उस अजन्मा एवं अमृत स्वरूप ब्रह्म 
का दर्शन कर पाते हैं। यही योगियों का योग है। इसके सिवा योग का 
और भला क्‍या लक्षण हो सकता है। इस प्रकार साधना करने वाले 
योगी सबके दृष्टा, अजर, अमर परमात्मा के दर्शन करते हें । 


योग के मुख्य दो मार्ग 


वेद, उपनिषद्‌, पुराण व धर्मशास्त्रों के अनुसार साधना जगत्‌ में 
साधक को मुक्त प्रदान करने वाले दो मार्ग हैं। उनमें एक का नाम 
है पिपीलिका मार्ग व दूसरे का नाम है विहड्गम्‌ मार्ग। इसमें बालविरक्‍्त 
आत्मज्ञानी शुकदेवजी द्वारा उपदिष्ट मार्ग को विहड्भम्‌ मार्ग व वामदेव 
जी द्वारा उपदिष्ट मार्ग को पिपीलिका मार्ग कहते हैं। दोनों ही मार्गों 
का अनुसरण करने से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, परन्तु विहड्जम्‌ मार्ग 
का अनुसरण करने वाला सांख्ययोग समाधि द्वारा अपने हदय कमल 
में चिरज्योतिष्मान्‌ स्वरूप को जानकर ब्रह्मानंद, परमानंद परमपद मोक्ष 
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साम्राज्य को प्राप्त करता है और वामदेव मार्ग का अनुगामी यम, 
नियम, आसनादि, अष्टांग योग का अभ्यास कर अणिमादि अष्ट 
सिद्धियों को प्राप्त करता हुआ कभी ऊर्ध्वगामी, कभी अधःपतित होता 
हुआ नाना जीव सझ्जलूल, मर्त्य धाम को पुनःलौटकर पार्थिव सुखैश्वर्य 
को प्राप्त होता है, अथवा अणिमादि अष्टसिद्धि रूप फल को बिना 
प्राप्त किए सत्कुल मे जन्म लेकर, पूर्वाभ्यास द्वारा पुनःयोगाभ्यास 
करते-करते ज्ञानोदय होने पर मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ होता हे। 
अर्थात्‌ बामदेव मार्ग का अनुसरण करने वाला जीव उत्थान-पतन में 
पड़कर अनेक जन्मों के अन्त में परमपद लाभ करने में समर्थ होता 
है, परन्तु शुकदेव जी के मार्ग द्वारा जीव केवल भक्तिरस में अपने 
हृदय को महावाक्य विचार द्वारा, सांख्ययोग अथवा अस्त अज्ञात 
समाधि में स्थित होकर मन को शांतकर, षड्रिपुओं का दमन, इन्द्रियों 
के मार्ग का अवरोध, मिथ्या आडम्बर को त्याग व निर्लिप्त चित्त 
होकर अपने हृदय कमल में भक्ति देवी के प्रसाद से मुक्ति लाभ 
करता है। अतएबव दोनों ही मार्ग ब्रह्म प्राप्ति करने वाले व मंगलजनक 
होते हुए भी इनमें विशेषता यह है कि शुकदेव मार्ग का अनुसरण करने 
वाला आत्म कल्याण में निरत होकर शीघ्र ही अभीष्ट लाभ करने में 
समर्थ होता है, और वामदेव मार्ग का अनुसरण करने वाला जीव एक 
जन्म में समर्थ नहीं होता बल्कि कई जन्मों में योगाभ्यास व ज्ञान के 
विकास से अभीष्ट लाभ करने में समर्थ होता है। यद्यपि दोनों मार्ग 
कल्याणप्रद हैं। 


+३० +३० *० 
योग साधन 


वेद तीन काण्डों में विभक्त है। (१)कर्मकाण्ड (२) उपासना 
काण्ड और (३) ज्ञानकाण्ड। 
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बेद के कर्मकाण्ड के अनुसार “कर्म सुकौशलं' को योग कहते 
हैं। वेद के उपासना कांड के अनुसार चित्तवृत्ति के निरोध को योग 
कहते हैं और वेद के ज्ञान काण्ड के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा 
के एकीकरण को योग कहते है । 


कर्मकाण्ड का अन्तिम लक्ष्य निष्काम होकर कर्म करना है । कर्म 
करते हुए कर्म बन्धन से मुक्त होना ही उसका स्वरूप है। श्रीमद्भगवद्गीता 
में इसका विस्तृत वर्णन है। 


उपासना काण्ड का अन्तिम लक्ष्य अन्तःकरण की वृत्तियों को 
साधन के द्वारा निरुद्ध कर परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करना है। 
जिस तरह तरंग रहित जलाशय में मनुष्य अपना मुँह देख लेता है, उसी 
तरह चित्त की तवृत्तियों का निरोध होते ही परमात्मा का स्वरूप 
अन्त/करण में दिखाई देने लगता हैं। 


ज्ञान काण्ड का अन्तिम लक्ष्य अविद्या जनित अज्ञान को विद्या द्वारा 
दूरकर आत्म ज्ञान को प्राप्त करते हुए परमात्मा और जीवात्मा के भेद 
_ का जो मिथ्या ज्ञान है, उसको हटाकर जीवात्मा और परमात्मा की 
अद्वैत सिद्धि करना है। 


बेद के तीनों काण्डों के अनुसार योग के सिद्धान्तों का यही रहस्य है। 


भगवान्‌ की सान्निध्य प्राप्ति के साधनों को उपासना कहते हैं। 
उपासना का प्राण भक्ति है और शरीर योग है। शरीर में प्राण के न 
रहने से जैसे शरीर की कुछ भी उपयोगिता नहीं रहती, वैसे ही 
भगवद्‌भक्ति हीन योग खिलवाड़ मात्र हो जाता है। शरीर के अभाव 
में न तो प्राण के रहने का कोई स्थान ही है और न उसका अस्तित्व 
ही सम्भव रहता है। जब शरीर स्वस्थ और उसका अस्तित्व ही न रहेगा 
तब भला कोई साधन कैसे हो सकेगा? इसी सिद्धांत के अनुसार भक्ति 
और योग का उपासना काण्ड के सब साधनों में अन्योन्याश्रय बना 
रहना स्वाभाविक है। यही कारण है कि योग तत्त्व वेत्ताओं व पूज्यपाद 
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महर्षियों ने योग साधन की मंत्रयोग, हठयोग, लययोग और राजयोग 
नामक चार श्रेणियों व यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार,धारणा, 
ध्यान और समाधि नामक योग की आठ पौढियों के साधन का उपदेश 
दिया है। सूक्ष्म तथा त्रिकालदर्शी महर्षियों ने योग विज्ञान को उक्त चार 
श्रेणियों और आठ पौढियों में इस प्रकार विभक्त किया है कि सब 
प्रकार के साधन मार्गों के सभी अंग और प्रत्यंग उनमें आ जाते हैं । 


(१) मंत्रयोग 
मंत्रयोग का सिद्धान्त यह है कि यह संसार नामरूपात्मक है। नाम 
रूप से ही जीव अविद्या में फंसकर जकड़ा रहता है। मनुष्य जिस भूमि 
पर गिरता है उसी के अवलम्बन से वह उठ सकता है, अतएव नाम 
और रूप के अवलम्बन से ही जब वह फँसता है तो नाम रूप के 
अवलम्बन से ही तब वह मुक्त भी हो सकता है। मंत्रयोग के आचार्यों 
ने मंत्रयोग के साधना को सोलह अंगो में विभकत किया है, जैसे मंत्र 
जप, न्यासादिक शुद्धि, स्थान शुद्धि, आदि। 


मंत्रयोग के ध्यान को स्थूल ध्यान कहते हैं। यह ध्यान पंच 
सगुणोपासना और अवतारोपासना के अनुसार कई प्रकार का होता है, 
इसकी समाधि को महाभाव समाधि कहते हें। 


( २) हठयोग 


हठयोग का सिद्धान्त यह है कि स्थूल और सूक्ष्म शरीर एक ही 
भाव में गुम्फित है व एक का प्रभाव दूसरे पर पूर्णरूप से बना रहता 
है। स्थूल शरीर को अपने अधीन कर सूक्ष्म शरीर को अधीन करते 
हुए योग की प्राप्ति करने को हठयोग कहते हैं। योगाचार्यों ने हठयोग 
को सात आंगों में विभक्त किया है। नेति, धौति आदि षट्कर्म व 
आसन, मुद्रा, प्राणायाम आदि। इसके ध्यान को ज्योतिर्ध्यान और प्राण 
के निरोध से होने वाली समाधि को महाबोध समाधि कहते हें। 
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(३) लय योग 


लय योग का सिद्धांत यह है कि ब्रह्माण्ड की प्रतिकृति मानव 
पिण्ड है! ब्रह्म और ब्रह्मशक्ति का विलास जैसा ब्रह्माण्ड में है बैसा 
ही मानव पिण्ड में भी है। ग्रह, नक्षत्र, चतुर्दश भुवन आदि के पीठ 
मानव पिण्ड में भी हैं। पंचकोषों का आवरण शिथिल होने पर पिण्ड 
जहाँ चाहे, उसी लोक से अपना सम्बन्ध स्थापित कर सकता है, इसी 
विज्ञान के अनुसार मनुष्य पिण्ड के आधार पद्‌म में कुल कुण्डलिनी 
नामक ब्रह्मशक्ति प्रसुप्त रहकर अविद्या के प्रभाव से सृष्टि क्रिया 
करती है। रजोबीर्य जनित वैसी सृष्टि उसका साक्षात्‌ फल है। मनुष्य 
शरीरस्थ सप्तम चक्र मस्तक में स्थित सहस्रदल में जिस योग द्वारा 
कुल कुण्डलिनी शक्ति को ले जाकर ब्रह्मरूपी सदाशिव के साथ 
मिला दिया जाता है, उस शिव में शक्ति का लय कर मुक्ति प्राप्त 
करने के साधन का नाम लय योग है। इसके आठ अंग हैं। इसके ध्यान 
को बिन्दु ध्यान और इसकी समाधि को महालय समाधि कहते हैं। 


( ४ ) राजयोग 


राजयोग उक्त तीन योगों की चरम सीमा है, उसका सिद्धांत यह 
है कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से संचलित अन्तःकरण ही जीव 
के बन्धन और मुक्ति का भी कारण है। जैसे अशुद्ध मन जीव को नीचे 
गिराता है, शुद्ध मन ऊपर उठाता है, वैसे ही इन्द्रिय परायण बुद्धि जीव 
को बन्धन में जकड़ती है और ब्रह्म परायण बुद्धि जीव को मुक्ति भूमि 
में पहुँचा देती है। अत: शुद्ध बुद्धि की सहायता से तत्त्वज्ञान का लाभ 
करके अन्त में राजयोगी जीव और ब्रह्म के अभेद का कारण समझ 
कर ज्ञान से अज्ञान का नाश करते हुए जीव और ब्रह्म की अद्वैत सिद्धि 
के द्वारा मुक्त हो जाता है। राजयोग के सोलह अंग हैं। इसके ध्यान को 
ब्रह्म ध्यान और इसकी समाधि को निर्विकल्प समाधि कहते हैं। 
जिसका फल जीवन मुक्ति है। 
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इन चारों योग शैलियों का मूल भगवद्भक्ति युक्त अष्टांग योग 
| का साधन क्रम है। अष्टांगयोग के आठों अंग ब्रह्मरूपी सर्वोच्च शिखर 
श पर चढ़ने के लिए आठ सीढियाँ हैं। 


वहिरिन्द्रियों पर आधिपत्यथ जमाने के साधनों को यम, तथा 
अन्तरिन्द्रियों पर आधिपत्य जमाने के साधनों को नियम कहते हैं। 
स्थूल शरीर को योग के लिए उपयोगी बनाने को आसन और शरीरस्थ 
प्राण को योगोपयोगी बनाने के साधनो को प्राणायाम कहते हैं। यह चारों 
बहिरंग साधन हें। 


बहिर्मुख मन को अन्तमुर्ख करने के साधन को प्रत्याहार कहते हें। 
इसीसे अन्तरंग का साधन आरम्भ होता है। अन्तर्जगत्‌ में ले जाकर 
मन को एक स्थान में ले जाकर मन को एक स्थान में ठहराने के 
साधनों को धारणा कहते हेैं। अन्तर्जगत्‌ में ठहरने का अभ्यास प्राप्त 
करते हुए अपने इष्टदेव, चाहे सगुणरूप, चाहे ज्योतिर्मयरूप, चाहे 
बिन्दुमय रूप और चाहे निर्गुण सच्चिदानन्दमय रूप हों, केवल 
उसी इष्टदेव को ध्येय बनाकर जगत्‌ को भूल जाने को ध्येय कहते 
हैं। अपने जीव भाव को परमात्मा में मिला देने को समाधि कहते 
हैं। समाधि ही सविकल्प और निर्विकल्प दो प्रकार की होती है। 
निर्विकल्प समाधि ही सब साधनों का अन्तिम लक्ष्य है। यही 
सर्वजीव हितकारी, सब सम्प्रदायों के अनुयायियों, सब प्रकार के 
उपासकों और सभी प्रकार के साधकों के लिये परम हितकर योग 
साधन का संक्षिप्त विवरण है। 








+३० * कक 
योगी की पहचान 


योगी की परख उसकी बातों से नहीं होती बल्कि उसकी परख 
होती है अन्तर्दृष्टि और ज्ञान से। वास्तविक बात यह है कि योगी बहुत 
कम बोलता है, वह तो सदा चैतन्य समाधि में स्थित रहता है। वही 
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सच्चा मुनि है जो मौनी है।(गीता१२,१६,१७,१९)। उसका मौन 
स्वाभाविक होता है। साधारण लोगों का मौंन साधने का कारण कृत्रिम 


होता है। 


गीता के दसवें अध्याय के श्लोक ३८ में कहा है कि ब्रह्म मौन 
है। उपनिषदों में कहा है “निःशब्दं ब्रह्म उच्यते ' अर्थात्‌ ब्रह्म निःशब्द 
मौन है। मौनी भक्त भगवान्‌ की ओर खिंचता है और भंगवान्‌ उसकी 
ओर। जगत्‌गुरु शंकराचार्य ने ब्रह्मज्ञ पुरुष का जो वर्णन किया है उसका 
सर राधाकृष्णन ने 'इण्डियन फिलासाफी नामक ग्रन्थ में अनुवाद 
करते हुए लिखा है कि जीवनमुक्त पुरुष ऐसे चलता है जैसे अंधा, गूँगा 
व बहरा हो और जिसे कोई ज्ञान न हो। गुद्य ज्ञानियों का कहना है कि 
ईश्वर का ध्यान करने वाले को मूक और बहरा रहना चाहिए। जैसे 
निर्वात स्थान में दीप शिखा स्थिर रहती है वैसे ही योग क्रिया करने 
वाले योगी की आत्मा शांत और स्थिर रहती है। उसका श्वास सुषुम्ना 
से सूक्ष्म रूप में चलता है। शास्त्र में लिखा है कि योगी की पलक 
नहीं गिरती, श्वास-प्रश्वास बाहर नहीं निकलता और उसका मन स्थिर 
रहता है। 


आजकल देखने में आता है कि कुछ योगी योग का पूरा ज्ञान 
रखते हुए भी अध्यात्म विद्या व योग का प्रचार करते हुए लोगों को 
ठगते फिरते हैं। संघादि और चेले बनाकर उसके अधिष्ठाता बन जाते 
हैं। योगी लोग संघ नहीं बनाते क्योंकि इसमें अनधिकारी लोग घुस कर 
उसे बदनाम कर देते हैं और न वे कोई भक्तों या शिष्यों का संगठन 
करते हैं क्योंकि उससे भ्रष्टाचार का भय रहता है। ऐसी संस्था आदि 
से साम्प्रदायिकता व लोंगों से घनिष्टता बढ़ती है। सच्चे योगी न तो 
सार्वजनिक व्याख्यान देते फिरते हैं और न वे लेखादि लिखकर ही 
अपने को प्रसिद्ध करके पुजवाना चाहते हैं। वे न तो शिष्य बनाते फिरते 
हैं और न मठ आदि बनाकर एक स्थान पर ही रहते हैं। जिनको वे 
उपदेश का अधिकारी जान लेते हैं उन्हीं को उपदेश देते हैं और ऐसे 
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ही लोग उनके पास पहुँच सकते हैं। प्रसिद्धि से आध्यात्मिक उन्नति 
में बड़ी बाधा पहुँचती हे व साधना नष्ट होती है अतएव वह एकांत 
में ही रहते हैं। यह सच्चे योगी के लक्षण हें। 


५ कै के 


+५+ +५+ +५+ 
योगी कोन है? 


जिस तरह दो वस्तुओं के परस्पर मिलने को योग कहते हैं 

उसी तरह उनके विच्छेद को वियोग कहते हैं। संसार इसी योग 
वियोग ही का रूप है। माता पिता का पुत्र के साथ,भाई का भाई 
व बहिन के साथ, स्त्री का पति के साथ धन सम्पत्ति आदि का 
मनुष्य के साथ जो योग है उसके साथ ही वियोग भी लगा हुआ 
है। जिस योग के पीछे वियोग लगा हुआ है,वह योग नहीं और 
जिस योग के पीछे वियोग नहीं रहता, जिस मिलन के पीछे 
विच्छेद नहीं रहता वास्तव में वही सच्चा योग व मिलन है। जो 
चीज क्षणिक है, जिसका मिलन व योग अस्थाई नहीं उसके साथ 
मिलन व योग भी क्षणिक ही होगा। उससे किसी न किसी दिन 
वियोग व विच्छेद होना ही है अर्थात्‌ ऐसे योग के पीछे सदा 
वियोग लगा ही रहेगा परन्तु जो चिरस्थाई अर्थात्‌ नश्वर नहीं हे 
उसके साथ होने वाला योग व मिलन भी अस्थाई नहीं होता है। 
उसके साथ मिलन व योग होने पर वियोग या विच्छेद होने का. 
भय व आशंका नहीं होती। इन बातों पर विचार करने पर हम इस 
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि संसार में एक मात्र परमात्मा ही ऐसे हैं 
जो चिरस्थाई हैं और संसार की सभी वलस्तुएँ क्षणिक हैं, अतएव 
भगवान्‌ के साथ जीवन का जो मिलन होता है वही वास्तविक 
योग है। इसी योग का जो लोग अभ्यास व साधना करते हैं वे ही 
योगी कहलाते हैं। इसलिए यदि आप परमात्मा का मिलन चाहते हें 
तो. आप को भी योग मार्ग पर ही चलना पडेगा। 














जार हा 
है । ] 
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योग पथ कौन-सा है, उस पर किस प्रकार चलना चाहिए यह 
सब बातें अन्यत्र बतलाई गई हैं। 


के, के +, 
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योग शक्ति 


हमारे त्रिकालदर्शी महर्षियों द्वारा प्रकट होने वाले ईश्वर के 
ज्ञानरूप वेद को हम पूर्ण ग्रन्थ मानते हैं। जो वेदों में है वही 
न्यूनाधिक सर्वत्र मिलता है और जो उसमें नहीं है उसका अस्तित्व 
कहीं भी नहीं हैं। वेद में जो जड़ चेतन, लोक परलोक, स्वर्ग नर्क, 
पाप पुण्य, कर्म अकर्म आदि लौकिक अलौकिक विषयों का वर्णन 
किया गया है, उनके यथार्थ रूप को देखने वाला योगी ही है। गृढ़ 
वैदिक तत्त्वों को प्रत्यक्ष कराने वाला योगाभ्यास ही है। 


हम योग से परमात्मा के वास्वविक स्वरूप का अवलोन कर 
सकते हैं, हम प्रकृति और उसके विकारों को यथार्थरूप में देखने 
योग्य बन सकते हैं। हम पहले क्या और कहाँ थे? आगे क्‍या और कहाँ 
होगें? आदि अनेक जन्मों का पता लगा सकते हैं। पाप और पुण्यजनक 
कर्मों का निश्चय कर सकते हैं। अभी तो हमें यही पता नहीं कि 
मनुष्य का कर्तव्य क्या है और उसमें क्‍या शक्ति हे? इसका पता भी 
योग से ही लगता है। योगी सब वस्तुओं को यथार्थ रूप में देख लेता 
है। योग प्रकृति पुरुष के भेद को प्रत्यक्ष दिखलाकर माया के सारे 
बन्धनों को तोड़कर जीव या पुरुष को उससे मुक्त कर देता है। योग 
का प्रधान उद्देश्य यही है कि वह प्रत्येक वस्तु के यथार्थ रूप को 
प्रत्यक्ष कर दे। 


मनुष्य, मनुष्य के खून का प्यासा क्‍यों है? उसके लिए समान 
भाग में दी गई ईश्वर प्रदत्त भूमि, जल व इनसे उत्पन्न होने वाली 
वस्तुओं पर कुछ लोगों ने अपना अधिकार करके व दूसरों को उससे 
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बंचित करके मनुष्य क्‍यों अनधिकार चेष्टा किया करता है। मनुष्य के 
बस्तु स्थित अर्थात्‌ पदार्थों के वास्तविक रूप को न जानने के कारण 
ही यह सब उपद्रव खडे होते हैं। यदि उनके ठीक-ठीक व सत्य 
स्वरूप का प्रत्यक्ष करा दिया जाय तो सारे झंझट व बखेडे खुदही मिट. 
जायें और राजा, प्रजा, छोटे-बड़े ऊँच का विवाद फौरन ही मिट जाय। 
इन भेदों व इन सब बातों के कारण होने वाले सर्वनाश का ज्ञान कराने 
बाला एक मात्र योग ही है। योगियों के आश्रमो में तो सिंह, मृग, वाघ, 
बकरी, बिल्ली, चूहों, तक का भेद मिट जाता है तब मनुष्य तो 
समझदार है। 


यौगिक ज्ञान से भेद अभेद मिटकर आत्मानुभव होता है, अपने 
वास्तविक स्वरूप और शक्ति का ज्ञान होता है, विषय वासना नष्ट हो 
जाती है, कान्ति बढ़ जाती है, माया का अनुभव हो जाने से लोभ, 
मोह, क्रोध, ईर्ष्या, द्रेष आदि पास नहीं आते, जीव मात्र के प्रति प्रेम 
और दया उत्पन्न होकर मनुष्य परमानन्द को प्राप्त हो जाता है । 


परन्तु बिना अधिकारी हुए किसी को कोई वस्तु नहीं मिलती, 
योग का अधिकारी वही हो सकता है जिसकी आत्मा, परलोक, 
शुभाशुभ कर्मों, बेद व आचार्यों आदि में दृढ़ विश्वास ब श्रद्धा हो। 

योगशास्त्र के अनुसार उसके चार विभाग मंत्र योग, लय योग, हठ 
योग और राज योग हैं। भगवद्‌गीता के अनुसार मंत्र योग, भक्ति योग, 
ज्ञान योग और हठ योग चार विभाग हें। सम्मोहन तंत्र के अनुसार ज्ञान 
योग, राज योग, लय योग, हठ योग, व मंत्र योग पाँच हैं। इनके सिवाय 
औरं भी अन्य प्रकार के योग हैं, परन्तु विस्तार भय से उन सबका 
ब्योरा देना कठिन हे अतएवं हम उनमें से केवल मुख्य-मुख्य योगों 
का ही विवरण आगे दे रहे हें। 


(१) हठ योग (२) राज योग (३) अष्टांग योग (४) लय योग 
(५) ध्यान योग (६)कर्म योग (७) भक्ति योग (८) सांख्य योग 
(९) मंत्र योग (१०) ज्ञान योग । 
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(१ ) हठ योग | 


/ह” से सूर्य और 'ठ” से चन्द्रमा अर्थात्‌ दाहिने और बायें 
नासारंध्रो में बहने वाली इड़ा व पिंगला नाड़ी। इन दोनों के संयोग से 
सुषुम्ना नाड़ी के उत्थान तथा षट्चक्रों के भेदन करने को हठ योग 
कहते हैं। कुछ लोग हठ योग और राज योग को भिन्न-भिन्न मानते 
हैं परन्तु गीता, हठ योग प्रदीपिका व गोरक्ष संहिता आदि में हठ योग 
को राज योग की नीव बतलाया है। 


(२) राज योग 


किसी स्थिर आसन व शाम्भवी आदि किसी मुद्रा द्वारा चित्त एकाग्र 
करके सुखपूर्वक आत्म सत्ता का अभाव होने व केवल एक 
परमात्मभाव के रह जाने तथा इसी अभ्यास से अर्थात्‌ मनोनिरोध से 
प्राणों के निरोध होने को राज योग कहते हैं। 


(३) अष्टांग योग 


इन्द्रियों को रोककर,मन को हृदय में स्थिर कर,प्राणों को मस्तक में 
स्थापन करके योग धारणा में स्थित होना तथा अपान बायु में प्राण 
वायु, प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते है और प्राण व अपान 
दोनों ही की गति को रोक कर प्राणायाम में पारायण होने को अष्टांग 
योग कहते हें। 


(४) लय योग 


स्थिर आसन बैठकर षण्मुखी मुद्रा में मन को अनहद शब्द व नाद 
श्रवण, दिव्य प्रकाश या मूर्ति विशेष में लय करने अर्थात्‌ प्राण शक्ति, 
कुण्डलिनी शक्ति, मन की वृत्तियाँ इन सब के लय को लय योग 


कहते हैं। ज्ञा- 
प्राण 


पृ 





कक कड) . 


(५) ध्यान योग 


एकाग्र चित्त द्वारा शुद्ध, पवित्र और एकाग्र स्थान में योग्य आसन 
पर बैठकर संसार के चिन्तन का सर्वथा अभाव करके एक मात्र ईश्वर 
का ही चिन्तन करना इसे ध्यान योग कहते हैं। 


(६) कर्म योग 


फल और आसक्त को त्याग कर व कर्तव्य बुद्धि से समत्वभाव 
रखते हुए विहित कर्मों को करना अथीत्‌ निष्काम कर्म करने को कर्म 
योग कहते हैं। 


(७) भक्ति योग 


साकार भगवान्‌ को स्वामी समझ कर अनन्य श्रद्धा से युक्त होकर 
चित्त को उनमें तन्‍्मय करने को भक्ति योग कहते हें। 


(८) सांख्य योग 


अहंता व ममता को नष्ट करके सर्वव्यापी परमात्मा में एकीभाव 
से स्थित होने को सांख्य योग कहते हैं। 


(९) मंत्र योग 





मंत्र जाप द्वारा मन के लय करने को मंत्र योग कहते हैं। 
(१० ) ज्ञान योग 
यम, नियम, हठयोग राजयोग का साधन करते-करते समाधि द्वारा 
पूर्ण ज्ञान करने को ज्ञान योग कहते हैं। 


कुछ महानुभाव हठ योग, लय योग और राज योग को कर्म योग, 
ज्ञान योग व भक्ति योग के ही अन्तर्गत समझते हैं। आसन, मुद्रा, 
प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि इत्यादि अष्टांग योग एवं मंत्र योग, 
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जप योग आदि पावन योग प्रणाली इस त्रिविध योग के अन्तर्गत हैं। 
उपर्युक्त मुख्य-मुख्य योगों के सिवाय सिद्ध योग, जप योग व पूर्ण 
योग भी आगे दिये जाते हैं। 


महर्षि पतञ्जलि कृत योग दर्शन, महर्षि भरद्वाज कृत कर्म मीमांसा 
दर्शन, मंत्र योग संहिता, हठ योग संहिता, लय योग संहिता, राज योग 
संहिता, महर्षि वशिष्ठ कृत योग वाशिष्ठ, याज्ञवल्क्थ संहिता तथा 
पुराणों व तंत्रो में योग साधन का रहस्य विस्तृत रूप से वर्णित है। 


जो लोग हठ योग के अर्थ व उद्देश्य को नहीं जानते वे लोग हठ 
योग के मतलब को समझ लें हठपूर्वक किया जाने वाला योग और 
कुछ नामधारी साधुओं को कीलोंदार तख्तों पर लेटे रहने, हाथ पैर 
उठाये रखकर उनकी मांस पेशियाँ सुखाने तथा इसी प्रकार की अन्य 
क्रियाओं के करने के कारण उनकी यह धारणा और भी पुष्ट हो जाती 
है परन्तु वास्तव में शरीर पर अधिकार हो जाने पर मन चंचल नहीं 
रह सकता अतएव पहले हठ योग का साधन आवश्यक है। 


हठ योग के प्रवर्तक 


हमारे आचार्यों का यह सिद्धान्त है कि सभी शास्त्रों की प्रथम 
प्रवृत्ति परमात्मा से होती है इसलिये हठ योग भी ईश्वर प्रोक्‍्त है। 
हठयोगियों का कहना है कि आदिनाथ श्री शिवजी इसके आदि 
प्रवर्तक हैं और उनसे मार्कण्डेय ऋषि ने इसे प्राप्त किया था। मत्स्येन्द्र 
गोरक्षनाथ, चर्पटि, जलंधर, कनेडी, चतुरंगी, विचारनाथ आदि आचार्यों 
ने संसार में इसका प्रचार किया। इस सम्प्रदाय के इतिहास तथा शास्त्र 
के अवलोकन करने पर हठ विज्ञान की बहुत-सी आवश्यक व जानने : 
योग्य बातें मालूम हो सकती है। गोरक्ष शतक, गोरक्ष संहिता, सिद्ध 
सिद्धान्त पद्धति, सिद्ध सिद्धान्त संग्रह, अमनस्क, योग बीज, हठ योग 
प्रदीपिका, हठ तत्त्व कौमुदी, घेरंड संहिता, निरंजन पुराण आदि इस 
विषय के बहुत से ग्रन्थ मिलते हैं। 








|] 
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हठ योग का उद्देश्य 


नाडियों की शुद्धि व स्वास्थ्य की रक्षा हठ योग का अंव्यवहित 
उद्देश्य है। धेंरड संहिता का मत है कि हठ शास्त्रोक्त देह शुद्धि धौति, 
बस्ति, नेति, त्राटक, नोलि व कपाल भांति द्वारा होती है। हठयोगी 
शारीरिक क्रियाओं की ओर विशेष दृष्टि रखकर देह को बलिष्ठ, दृढ़ 
और स्थिर, आसन और मुद्रा के अभ्यास से करता है। प्रत्याहार, 
प्राणायाम, धारणा ध्यान और समाधि के द्वारा क्रमश: देहिकधीरता, 
लघुता, आत्पप्रत्यक्ष तथा निर्लेपता सुसम्पन्न होती है। आसन के 
विधिवत्‌ अभ्यास से देह की स्थिरता, निरोगता तथा लघुता सम्पन्न 
होती है व दीर्घकाल तक के अभ्यास से रजोगुण जनित देह की 
चंचलता और मन की अस्थिरता दूर होती है व रोगों की निवृत्ति भी 
होती है। शरीर का भारीपन, तमोगुण दूर होकर देह हल्की होती है। 
सात्विक तेज की वृद्धि होती है, परन्तु नाड़ी चक्र नाना प्रकार से 
आच्छन्न होते रहने के कारण वायु सुषुम्ना मार्ग में प्रवेश नहीं कर पाती 
इसलिये प्राणायाम आरम्भ के पहले नाड़ी शोधन करना अत्यन्त 
आवश्क है। नाडी शुद्ध हुए बिना उन्‍्मनी भाव व मनोनिवृत्ति की कोई 
आशा नहीं रहती। इसीलिए शांडिल्य उपनिषद्‌ के मतानुसार नाड़ी 
शोधन प्राणायाम का अभ्यास कई महीने तक दिन में प्रात: व 
सार्यकाल दो बार करना चाहिए। देह की कृशता, कांति, इच्छानुसार 
वायु धारण करने का सामर्थ्य, अग्नि वृद्धि, नारकी अभिव्यक्ति और 
आरोग्यता यह सब लक्षण जब क्रमश: आविर्भूत हो जायें तब समझना 
चाहिए कि सब नाड़ियाँ शुद्ध हो गई हें। मुद्रा साधन से ब्रह्मद्वार या 
सुषुम्ना मुख से निद्रिता कुल कुंडलिनी जागृत होकर ऊपर उठती है, 
कुंडलिनी के जागने पर चक्रों व ग्रन्थियों आदि का भेदन होता है, प्राण 
अनायास सुषुम्ना में प्रवेश करता है। चित्त निरालम्ब होता है व मृत्यु 
भय छूट जाता है। आधार शक्ति कुण्डलिनी समस्त योगाभ्यास का 
मूल अवलम्ब हे। 








; 
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हठ योग का अर्थ 


“ह' माने 'सूर्य' “ठ' से चन्द्रमा अर्थात दाहिने और बाएँ नासाग्र 
में बहने वाली इडा व पिंगला नाडी। इनके संयोग से सुषुम्ना नाड़ी के 
उत्थान का साधन तथा मूलाधार स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत व 
आज्ञा आदि षट चक्रों का भेदन करने को हठ योग कहते हैं। 


“ह' माने सूर्य-पिंगला दाहिनी ओर की वायु और “ठ' माने चन्द्र 
इडा बाएँ ओर की वायु। वायु को अन्दर खींचना है 'ह' और बाहर 
छोड़ना 'ठ' सूर्य (दक्षिण स्वर) चन्द्र वाम स्वर दोनों की समता का 
नाम हठ योग है। नासिका के अग्रभाग से आता है, यह प्राण वायु बारह 
अँगुल पर्यत बाहर जाता है पुनः: लौटकर आता है, नाभि में की यह 
स्वाभाविक गति है। प्राणायाम के बल से साधक प्राण वायु की गति 
को एक-एक दो-दो अँगुल क्रमश: घटावे, जब द्वादश अँगुल बाहर 
की गति बन्द हो जाय और केवल नासिका के भीतर ही दोनों स्वर 
सम होकर सुषुम्ना नाड़ी में जिस अवस्था में प्राण चलें उस अवस्था 
का नाम हठ है, अर्थात्‌ प्राण निरोध द्वारा मन का निरोध हठ योग है। 


हठ योग के सात अंग 


आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि हठ 
योग के यह सात अंग हैं। इन सब अंगों के क्रमानुसार साधन द्वारा 
क्या-क्या फल प्राप्त होते हैं उसका योगशास्त्र में इस प्रकार वर्णन है। 
हठ योग में खेचरी मुद्रा का बड़ा महत्त्व है। यथार्थ में खेचरी हठ योग 
की चीज है। 


षट्‌ कर्म द्वारा शरीर शोधन, आसन के द्वारा दृढ़ता, मुद्रा के द्वारा 
स्थिरता, प्रत्याहार के द्वारा धीरता, प्राणायाम द्वारा लाघव, ध्यान द्वारा 
आत्मा का प्रत्यक्ष, धारणा द्वारा चित्तवृत्तियों की स्थिरता और समाधि 
द्वारा निर्लिप्तता तथा मुक्ति लाभ अवश्य होता है। इन सब मानसिक 
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और आध्यात्मिक लाभों के सिवाय हठ योग के प्रत्येक अंग और उपांग 
के साधन द्वारा शरीरिक स्वास्थ्य विषयक विशेष लाभ भी होता है जो 
कि योगिराज गुरुदेव से जानने योग्य है। 


धौति, बार्दत, नेति, नौलि, त्राटकई: और कपाल भाति यह छ; 
क्रियायें घट्‌ कर्म कहलाती हैं। हठ योग के अनुसार बैठकर साधन 
करने के कुल तैतीस आसन माने गए हैं तथा सूर्यभेदी, उज्जायी, 
शीतली, शीतकारी, मस्तिका, भ्रामरी, मूर्चछछा और केवली आदि आठ 
प्रकार के प्राणायाम बतलाए गए हैं। इसी प्रकार हठ योग में पच्चीस 
मुद्रा साधन की विधि पाई जाती है। प्रत्याहार में भी यह मुद्रायें सहायता 
करती है तथा ध्यान सिद्धि और समाधि में भी सहायक होती हैं जो 
हठ योग का अन्तिम साधन हे। त्रिशिखिरि ब्राह्मण उपनिषद्‌ में लिखा 
है कि यम नियम व आसन सिद्ध हुए बिना प्राणायाम यथार्थ रूप से 
नहीं किया जा सकता। अतएव उस दिशा में नाडी शुद्धि की चेष्टा 
करना अनुचित है। हठ योगाचार्यो का कहना है कि वायु, पित्त, कफ 
इन तीनों दोषों में से एक या दो की अधिकता होने पर षट्‌ कर्मों की 
सहायता लेना आवश्यक हे। आचार्य याज्ञवल्क्य जी कहते हैं एक मात्र 
प्राणायाम के अभ्यास से ही समस्त मल की निवृत्ति हो जाती है तब 
षट्‌ कर्म की विशेष आवश्यकता नहीं। 


अष्टांग योग 


जैसे मंत्र योग के साधनों में नाम रूप के अवलम्बन से साधन 
की विशेषता है, उसी प्रकार केवल स्थूल शरीर के अधिक अवलम्बन 
से चित्तवृत्ति निरोध करके योग्य साधन की प्रणाली हठ योग बतलाई 
गई हैं। महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन में यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि द्वारा श्री भगवान्‌ के 
निकट पहुँचने के लिए साधन की आठ पौढियाँ बतलाई गई है। यह 
उत्तरोत्तर एक दूसरे से ऊँची हैं। बहिरिन्द्रियों पर प्रभाव रखने को 
“यम” अन्तरिन्द्रियों पर प्रभाव रखने को नियम कहते हैं। योगसाधन के 








॥ 
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योग्य शरीर बनाने को 'आसन' कहते हैं। प्राण व अपान वायु पर प्रभाव 
डालकर उनको साधनोपयोगी बनाने को “प्राणायाम” कहते है। मन को 
'बाहर से खींचकर भीतर की ओर लाने को “' प्रत्याहार'” कहते हैं। मन 
को भीतर ठहरा रखने को 'धारणा' कहते है। इष्टदेव या इष्ट ध्येय 
में मन लगाने को ' ध्यान' कहते हैं। और इष्ट में मन को लीन करके 
अपने आपको भूल जाने को समाधि कहते है। यही अष्टांग योग का 
सार है। 


इसके चार अड़. बाहर के है और चार भीतर के हैं। इन आठों 
का बहुत कुछ विस्तार है। उन विस्तारों में मंत्र, हठ, लय, और राज 
योग आदि इन चार श्रेणियों के साधनों में इन आठों अंगों में से किसी 
में किसी अंग पर अधिक ध्यान दिया है। शास्त्रों में लिखा है कि 
मार्कण्डेय, भरद्वाज, मरीचि, जैमिनि, पाराशर, भृगु, विश्वामित्र आदि 
की कृपा से इस कल्प में हठ योग का विस्तार हुआ है जब देखा जाता 
है कि सूक्ष्म शरीर के तीत्र संस्कार से उत्पन्न हुए कर्मों के भोग का 
आश्रयरूपी जीव का स्थूल शरीर बनता है अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीर के भाव 
के अनुरूप ही स्थूल शरीर का संगठन होता है तथा सूक्ष्म शरीर 
सम्बन्ध युक्त होकर रहते है।, तब इसमें क्या बाधा है कि स्थूल शरीर 
के कार्यों के द्वारा सूक्ष्म शरीर पर आधिपत्य नहीं किया जा सकता? 
फलत: अधिकारी विशेष के लिये स्थूल शरीर की क्रियाओं का 
साधन प्रथम अवस्था में स्थूल शरीर की क्रियाओं का साधन करता 
हुआ स्थूल शरीर पर सम्पूर्ण आधिपत्य कर लेता है और क्रमश: उस 
शक्ति को अन्‍्तर्मुख करके उसके द्वारा सूक्ष्म शरीर को वश में लाकर 
चित्तवृत्ति निरोध के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करने में समर्थ होता 
है। इसी प्रणाली को हठ योग कहते हैं। 


मंत्र योग-जिस प्रकार भावपूर्ण स्थूल ध्यान की विधि है, हठ 
योग में वैसे ही ज्योति: कल्पना रूप ज्योतिर्ध्यान करने की विधि 
रखी गई है। अन्तर्जगत्‌ के पवित्र भावों को आश्रय करके जिस 
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प्रकार नाना देव देवियों के ध्यान के लिए मंत्र योग में उपदेश है 
. उसी प्रकार परमात्मा को सब ज्योतियों का ज्योति स्वरूप जानकर 
उनके ज्योतिर्मय रूप की कल्पना करके ध्यान का अभ्यास करने 
की व्यवस्था हठ योग में है। मंत्र योग समाधि में नाना रूपों की 
सहायता से समाधि लाभ क़रने की साधन प्रणाली वर्णित है और 
हठ योग में वायु निरोध के द्वारा मन का निरोध करके समाधि 
लाभ कौ विधि है। मंत्र योग समाधि को “महा भाव” और हठ 
योग समाधि को “महा बोध” समाधि कहा जाता है। 


हठ योग व राज योग 


हठ योग का सम्बन्ध स्थूल शरीर व प्राण वायु के निग्रह से 
है। राज योग का सम्बन्ध मन से है। राज योग व हठ योग 
अन्योन्याश्रित हैं। वे एक दूसरे के आवश्यक व सहकारी अंग हैं। 
दोनों का पूर्ण अभ्यास जहाँ समाप्त होता है वहीं से राज योग 
प्रारम्भ होता है। हठ योग की साधना शरीर और प्राण से और राज 
योग की साधना मन से आरम्भ होती है, हठ योगी प्राण और 
अपान वायु को संयुक्त करके उनको भिन्न-भिन्न चक्रों में ले 
जाता है तब उसे सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। हठ योग का सिद्धान्त है 
कि राज योग ही हठ योग का लक्ष्य है व हठ योग के ग्रन्थ का . 
कथन है कि हठ योग के बिना राज योग की प्राप्ति नहीं होती 
और हठ योग भी राज योग के बिना व्यर्थ है, परन्तु राज योग का 
सिद्धान्त है कि हठ योग राज योग की प्राप्ति के लिये आवश्यक 
नहीं बल्कि किंचित्‌ बाधक है केवल हठ योग के अभ्यास में यह 
दोष है कि इसके सब साधनों के स्थूल शरीर से सम्बन्ध रखने 
के कारण स्थूल शरीर में जो अज्ञान के कारण आत्माभिमान है, 
उसकी कमी न होकर पुष्टि होती है, जो अध्यात्म पथ में बड़ा 
प्रतिबन्धक है। राज योग में तो स्थूल शरीर को केवल घोरमायिक 
मानकर और आवरण समझकर उसकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं 
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दिया जाता, उसकी अवहेलना करके केवल मनोमय कोष से 
अभ्यास आरम्भ किया जाता है। दूसरा दोष हठ योग में यह 
बतलाया जाता है कि इसके अधिकांश अभ्यास स्थूल शरीर 
सम्बन्धी होने के कारण इसका जो परिणाम होता है वह मृत्यु के 
समय स्थूल शरीर छोड़ देने पर बेकार हो जाता है और आगे 
उसका प्रभाव नहीं रहता, परन्तु राज योग की मानसिक क्रिया का 
परिणाम जन्म जन्मान्तर तक बना रहता है, क्‍योंकि मृत्यु के साथ 
अन्तःकरण का नाश नहीं होता, वह स्थूल शरीर के नाश हो जाने 
पर भी जीव रूप से वर्तमान रहता है। 


हठ योगी का जोर आसन, बंध, मुद्रा और प्राणायाम पर अधिक 
रहता है। उसे शरीर में निम्न भाग में स्थित मूलाधार चक्र के अन्दर 
सोई हुई कुण्डलिनी शक्ति को जगाकर उसे शेष पाँच चक्रों के मार्ग 
से सहस्रार चक्र में ले जाने की उत्सुकता रहती है। यहाँ कुण्डलिनी 
शक्ति का शिव के साथ योग हो जाता है। तब योगी निर्विकल्प 
समाधि में स्थित होकर मुक्ति एवं भक्ति अर्थात्‌ अध्यात्मिक आनन्द 
दोनों प्राप्त कर लेता है। प्राणायाम का अभ्यास करते समय उसे चार 
अवस्थाओं का अनुभव होता है जिन्हें (१)-'आरम्भावस्था' (२) 
घट-'अवस्था' (३) 'परिच्छाया-अवस्था' और (४) “निष्पत्ति अवस्था ' 
कहते है। | 


हठ योग की अपेक्षा राज योग सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हठ योग 
से शरीर अवश्य दृढ़ रहता है परन्तु हठ योगी मृत्यु को नहीं जीत 
सकता। राज योगी समाधि में मृत्युजजय का सहयोग पाकर इच्छा मृत्यु 
होकर मृत्यु को जीत लेता है। हठ योगी नीरस और भक्ति शून्य हो 
सकता है परन्तु राज योगी आनन्दमय और भक्तिमान्‌ होता है। हठ योगी 
अद्भुत शक्ति शारीरिक शक्ति द्वारा मनुष्यों को आश्चर्य चकित कर 
सकता है और राज योगी भक्त द्वारा भगवान्‌ तक को वशीभूत कर 
लेता है। फिर भी पहले हठ योग का अभ्यास कर लेने से राज योग 
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सफल झेता है। राज योग को जीवन का उद्देश्य बनाकर ही जो हठ 
योग द्वारा राज योग प्राप्त करने के लिए अभ्यास करते हैं बे ही 
वास्तविक साधक हैं, परन्तु जो दोनों का साधन करते हैं उनके सामने 
मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता भी नतमस्तक होते हैं। 


हठ योगी व राज योगी की पहचान 


हठ योगी व राज योगी की पहचान उनके शरीर देखने से ही हो 
जाती है। हठ योगी की देह कांतिहीन होती है और राज योगी की देह 
कान्तिमान्‌ है। जगत्‌ में भगवान्‌ ही सबसे अधिक सुन्दर व दिव्य 
स्वरूप है। उन्हीं भगवान्‌ का ध्यान करते-करते राज योगी का शरीर 
सुन्दर और लावण्यमय हो जाता है। जो जिसका सच्चे हृदय से ध्यान 
करता है उसे वही प्राप्त हो जाता है। राज योगी सदा आनन्द रूप 
भगवान्‌ का ध्यान करता है इसलिए उसे वैसा ही रूप प्राप्त हो जाता 


है। 


हठ योगियों को शरीर के संसर्ग में रहते-रहते उसमें आसक्ति आ 
जाती है अतएव वे ऐसे ही साधनों में लगे रहने के कारण जीवन के 
वास्तविक उद्देश्य की तरफ अधिक ध्यान नहीं देते। यद्यपि शरीर की 
उसी हद तक सेवा व साधना करना चाहिए जिसमें वह नैसर्गिक 
व्याधियों से मुक्त रहे परन्तु शरीर की स्वस्थता ही जीवन का लक्ष्य 
न बन जाना चाहिए। हठ योगी को हठ योग की क्रियाओं के सिवाय 
आध्यात्मिक साधन करते हुए सूक्ष्म जगत्‌ से ऊपर उठकर निर्वाण व 
निर्विकल्प समाधि की अवस्था में पहुँचने का प्रयत्न करते रहना 
चाहिए जहाँ से मनुष्य फिर इस भौतिक जगत्‌ में नहीं लौटता और वहाँ 
शाश्वत्‌ शान्ति व सुख का उपभोग करता है। उसके जीवन का यही 
परम ध्येय होना चाहिए। 








+4. 
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राज योग 


राज योग का अधार भूत ग्रन्थ है पातंजलि योग सूत्र। इसमें चार 
पाद्‌ वर्णित है। (१) समाधि पाद्‌ (२) साधन पाद्‌ (३) सिद्धि पाद्‌ 
और (४) कैवल्य पादू। अष्टांग योग साधन करके शरीर के 
भिन्न-भिन्न स्थानों में मन को संयम करें। इस संयम से भुवन ज्ञान, 
ताराव्यूह ज्ञान, काम व्यूह ज्ञान, क्षुत्पिपासा निवृत्ति, सिद्ध दर्शन और 
अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य ईशित्व, वशित्व 
आदि आठ सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, परन्तु यह सिद्धियाँ आत्मस्थिति में 
अन्तराय हैं। इसलिए, विवेक ख्याति करके निर्विकल्प, समाधि सुख 
लाभ करना चाहिए यही परम उद्देश्य है। राज योग प्राणायाम है इसमें 
जो प्राणायाम बतलाया गया है उसको करते हुए, पूरक के समय बाह्य 
जगत्‌ को अपने भीतर आकर्षण करें और कुम्भक करने में उसे अपने 
अन्दर धारण करें व रेचक के समय मन की सब द्रैत कल्पनाओं को 
निकाल बाहर करें। राज योगी देहत्व और मनस्तत्व तथा आत्मत्व को 
सम्यक्‌ रूप से जानकर स्वरूप प्रतिष्ठा, 'स्वेमहिम्नि अवस्थित होकर 
अन्तन्द्रिय, बहिन्द्रिय और देह के ऊपर अधिकार प्राप्त करके, इन सब 
मन्त्रों को अपने-अपने कार्य में, भगवद्‌ इच्छा पूरी करने में नियुक्त कर 
मुक्त राजा के समान विराजमान होते हैं। 


हठ योगी मृत्यु को नहीं जीत सकता लेकिन राज योगी समाधि 
में मृत्युंजय का संग पाकर मृत्यु को जीतकर इच्छा मृत्यु हो जाता है। 
हठ योगी नीरस और भक्ति शून्य हो सकता है परन्तु राज योगी 
आनन्दमय और भक्तिमान्‌ होता है। हठ योगी अद्भुत शक्ति के 
शारीरिक चमत्कारों द्वारा मनुष्यों को चकित कर सकता है लेकिन राज 
योगी भक्त द्वारा त्रिभुबन की तो गिनती ही क्‍या भगवान्‌ तक को 
वशीभूत कर सकता है। इस प्रकार हठ योग निकृष्ट होने पर भी हठ 
योग के अभ्यास से राज योग में सहायता मिलती है। राज योग को 
जीवन का उद्देश्य बनाकर उसकी सिद्धि के लिए जो हठ योग का 
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अभ्यास करते हैं वे धन्य हैं। इसके अभ्यासी को पथ-पथ पर 
बाधाएँ आती हैं क्योंकि यम नियम के अभ्यास से नाना प्रकार की 
विभूतियों का विकास होता है जो साधक के पतन का कारण बन 
जाती हैं और इसीलिए समाधि सिद्धि में बाधा पड़ती है। 


स्मृति शास्त्र में राज योग और उसके साधन क्रम के विषय में 
ऐसा कहा गया है कि सृष्टि, स्थिति और लय का कारण अन्तःकरण 
ही हे, उसकी सहायता से जिसका साधन किया जाता है उसको राज 
योग कहते हैं। (१) मन, (२) बुद्धि (३) चित्त और (४)अहंकार 
यह अन्तःकरण के चार भेद हैं। अन्त:करण दृश्य और आत्मा दृष्टा है। 
अन्त/करण रूपी कारण दृश्य से जगद्रूपी कार्य दृश्य का कार्य-कारण 
सम्बन्ध है। दृश्य से दृष्टा का सम्बन्ध स्थापित होने पर सृष्टि होती 
है। चित्तवृत्ति का चांचल्य ही इसका कारण है। वृतिजय पूर्वक 
स्वःस्वरूप का प्रकाश करना राज योग कहलाता है। राज योग 
साधन में विचार बुद्धि का प्राधान्य रहता है। विचार शक्ति की पूर्णता 
द्वारा राज योग का साधन होता है। राज योग के ध्यान को ब्रह्म ध्यान 
कहते हैं। राज योग की समाधि को निर्विकल्प समाधि कहते हैं। राज 
योग में सिद्धि प्राप्त महात्मा को “जीवन मुक्त” कहते हैं। 


महाभाव (मंत्र योग की समाधि) प्राप्त होगी, महाबोध (हठ योग 
की समाधि) प्राप्त होगी व महालय (लय योग की समाधि) प्राप्त 
होगी। तत्त्व ज्ञान की सहायता से राज योग-भूमि में अग्रसर होते हैं। 
भजन, कर्म और ध्यान इसके भेद हैं, भजन का अभिप्राय यह है कि 
मूलाधार से ब्रह्मरन्ध्र तक सप्तलोक व्याप्त प्रकाश रूप एक दंड है, 
उसमें जलज , उद्विज, जारज, देव, दानव व मानव सब एक पर एक 
अपने तेजोरूप दंड में रहते हुए समाविष्ट हैं, इस प्रकार की भावना 
करें। कर्म का अभिप्राय है कि मैं ब्रह्म शक्ति सम्पन्न हूँ, ऐसा जप करें, 
ध्यान का अभिप्राय है। 








जीत 





0 आय 


( ८४ ) 


शुद्धमात्मामखिलं शुद्ध ज्ञान तपोमयम्‌। 
शुद्धेन्द्रिय गुणोपेतं परं तत्त्वं विभावये॥ 


यह कहते हुए भूमध्य में शुभ कमल के मित्र परम पुरूष का 
ध्यान करें। राज योग सब साधनों में श्रेष्ठ है और साधन की चरम 
सीमा है इसीलिए ही इसे राज योग कहते हे। 


घोड़श कला से पूर्ण राज योग के षोड़श अड़. है। राज योग के 
साधनों को शास्त्रों में सोलह अड्जों में विभक्त करके वर्णन किया गया 
है जो कि आगे लिखे अनुसार है। सप्तज्ञान भूमिकाओं के अनुसार 
इसके सात अड्ग है। यह सब विचार प्रधान हैं। उनके साधन अनेक 
प्रकार के हैं। धारणा के अड्ग दो हैं। एक प्रकृति धारणा, दूसरी ब्रह्म 
धारणा। ध्यान के तीन अड्ग हैं, विराट्‌ ध्यान, ईश ध्यान और ब्रह्म 
ध्यान। ब्रह्म ध्यान में ही सबकी परिसमाप्ति है और समाधि के चार 
अड्ग हैं। दो सविचार और दो निर्विचार । इस प्रकार राज योग षोड़श 
अड्जों के साधन द्वारा राज योगी कृत कृत्य होता है। मंत्र योग, हठ योग, 
लय योग इन तीनों में सिद्धि लाभ के अनन्तर अथवा किसी एक में 
सिद्धि लाभ करने के पश्चात्‌ साधक को राज योग का पूर्ण अधिकार 
प्राप्त हो जाता है। 


राज योग संहिता में लिखा हे कि राज योग का साधन प्रथम 
अवस्था में धारणा और ध्यान भूमि से आरम्भ होता है और राज योग 
की साधन भूमि प्रधानतः समाधि भूमि ही है। समाधि में पहले वितर्क 
रहता है, तदनन्तर अग्रसर होने पर विचार रहता है। उसके आगे कौ 
अवस्था का नाम आनन्दानुगत अवस्था है और उससे भी आगे की 
अवस्था का नाम अस्मितानुगत अवस्था है। विशेष लिंग, अविशेष 
लिंग, लिंग और अलिंग। यह चार भेद दृश्य के हैं। अलिंग तक त्यागने 
योग्य हैं। मैं ब्रह्म हूँ यह भाव भी निर्विकल्प समाधि में नहीं रहता। 
जब कोई द्वैतमाव व कोई विकल्प शेष न रहे वही तुरीया अवस्था है। 
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समाधि भूमि का साधन क्रम शक्त में ज्ञात नहीं हो सकता। 
जिनको अपरोक्षानुभूति हुई है ऐसे जीवन युक्त गुरु ही उसका भेद 
बतला सकते हें। 


राज योग के साधन क्रम की समालोचना करने से यही सिद्ध 
होता है कि प्रथम परम भाग्यवान्‌ राज योगी, दर्शनोक्त सप्तज्ञान भूमि 
को, एक के बाद दूसरे को, इस तरह क्रमश: अतिक्रम करता हुआ 
जैसे मनुष्य सोपान द्वारा छत पर चढ़ जाता है, उसी प्रकार सप्तज्ञान 
भूमियों का रहस्य समझ जाता है। यही राज योग सोलह अड्डों में से 
प्रथम सप्तांग का साधन क्रम है। उसके अनन्तर वह सौभाग्यवान्‌ योगी 
सत्‌ और चित्‌ भावपूर्ण प्रकृति- पुरुषात्मक दो राज्य के दर्शन करके 
उनकी धारणा से अनन्तर रूपमय प्रपञ्च की विस्मृति सम्पादन करने 
में समर्थ होता है। 


यही राज योग के अष्टम और नवम अड्ग का साधन क्रम है, 
उसके अनन्तर वह योगिराज परिणामशील प्रकृति के स्वरूप को 
सम्पूर्ण रूप से जानकर ब्रह्म ईश या विराट्‌ रूप में अद्वितीय ब्रह्म सत्ता 
का दर्शन करके ध्यान भूमि की पराकाष्ठा में पहुँच जाता है। यही राज 
योग सोलह अड्लों में से दशम, एकादश, द्वादश अड्ग का साधन क्रम 
है। उसके पश्चात्‌ परम भाग्यवान्‌ योगाचार्य यथाक्रम वितर्कानुगत, 
विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत इन चारों आत्मज्ञान युक्त 
(यह चारों समाधि की दशायें पूर्व कथित मंत्र, हठ व लय योग युक्त 
महाभाव, महाबोध, महालय समाधि से विभिन्न हैं) समाधि दशाओं 
का अतिक्रभण करते हुए स्व स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। इसी दशा 
को जीवन मुक्त दशा कहते हैं, यही सब प्रकार के योग साधनों का 
अन्तिम लक्ष्य है। यही उपासना राज योग की परिधि और यही वेदांत 
का चरम सिद्धान्त है। 


मंत्र योग, लय योग व हठ योग का फल राज योग है। कर्म योग, 
भक्ति योग और ध्यान योग भी राज योग के अंग हैं। सब योग 














(८६) 


साधनों में यह श्रेष्ठ है इसीलिए इसे सब योगों का राजा अर्थात्‌ राज 
योग कहते हैं। 


योग के क्रियात्मक भाग की सभी शाखाओं में 'राज योग” का 
सम्बन्ध केवल मन: शक्ति से है। इसे हम क्रियात्मक मनोविज्ञान कह 
सकते है। इसका उद्देश्य है सभी प्रकार की मानसिक बाधाओं को 
हटाकर मन को पूर्ण तथा स्वस्थ संयमी बनाना। इसके अभ्यास का 
अभिप्राय है इच्छा शक्ति को जगाना तथा उसे बलवती बनाना। इसके 
साथ ही धारणा शक्ति को जागृत करके राज योग के साधक को ध्यान 
और धारणा के द्वारा सभी धर्मों के चरम उद्देश्य की प्राप्ति करा देना। 
राज योग की शिक्षा यह है कि संसार की सर्वोपरि शक्ति मन है। यदि 
मन कौ शक्तियों को पूरी तरह समाहित करके किसी वस्तु विशेष पर 
केन्द्रीभूत कर दिया जाय तो उस वस्तु की वास्तविक सत्ता प्रकट हो 
जायेगी। यदि हम एक बिन्दु पर अपनी समग्र मन:शक्‍्ति को एकाग्र 
कर सकें तो हम सहज ही उस वस्तु विशेष की, जिस पर हमने अपनी 
वृत्तियों को एकाग्र किया है, सारी विशेषताएँ जान जाएँगे चाहे वह वस्तु 
भौतिक, मानसिक या आध्यात्मिक हो। राज योग की साधना का 
उद्देश्य आत्मा के रहस्य का उद्घाटन करना व प्रत्येक व्यक्ति के 
अन्दर छिपी हुई शक्तियों को जागृत करना है। राज योग के अभ्यास 
से वह शक्ति प्राप्त होती है जो संसार की अन्य सभी शक्तियों का 
नियंत्रण करने वाली है। राज योग का सारांश यह है कि जिसने अपने 
मन पर विजय प्राप्त कर ली वह प्रकृति के समस्त व्यापारों पर शासन 
कर सकता है। योग की इस साधन प्रणाली को राज योग अथवा 
सर्वश्रेष्ठ मार्ग कहते हैं। धारणा शक्ति और इच्छा शक्ति सभी प्रकार 
की भौतिक शक्तियों से श्रेष्ठ है। यही कारण है कि यूरोप के 
बड़े-बड़े विद्वानों ने भी इसकी प्रशंसा की है। 


राज योगियों के चार प्रकार 
योगी भी चार प्रकार के होते हैं (१) प्रथम कल्पित (२ )मधु 
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भूमिक (३) प्रज्ञाज्योति: (४) अतिक्रान्तभणनीय। 


(१ ) प्रथम कल्पित 


यह बिल्कुल नौसिखुए होते हैं। इनमें प्रकाश की झलक मात्र 
दिखाई देती है। इनको सिद्धियाँ प्राप्त नहीं होती। ये लोग सवितर्क 
समाधि का अभ्यास करते हैं। 


(२) मधु भूमिक 


ये लोग निर्वितर्क समाधि में प्रवेश कर ऋतम्भरा प्रज्ञा को प्राप्त 
किये हुए रहते हैं। इस भूमिका को मधुमती भूमिका कहते हैं। इसके 
अन्दर वह ज्ञान प्राप्त होता है जो मधु के समान आनन्द दायक व 
तृप्तिकारी होता है। 


(३) प्रज्ञाज्योति 


ये पंच महभूतों और इन्द्रियों को जीते हुए रहते हैं। ये लोग 
देवताओं के प्रलोभन में भी नहीं आते। इस अवस्था का नाम मधु 
प्रतीक है। 


(४ ) अतिक्रान्नभगणनीय 


यह योगी “विशोका” और “संस्कार शेषा” नामक भूमिकाओं पर 
आरूढ होते हैं। यह कैवल्यपद को प्राप्त होते हैं। 


राज योगी बिना संयम किए ही प्रतिभा से सारी सिद्धियाँ प्राप्त 
कर सकता है। उच्चतम ज्ञान का नाम 'प्रसंखयान' है। जो विवेकख्याति 
अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुष के भेद ज्ञान से उत्पन्न होता है। 

इस ज्ञान के प्राप्त हुए योगी के अन्दर अब 'धर्म मेघ” समाधि 
का उदय होता है। उस पर बैराग्य की प्राप्ति होती है। वह सब प्रकार 
की सिद्धियों से, यहाँ तक कि सर्वज्ञता एवं सर्वशक्तित््व आदि से भी 
मुँह मोड लेता है, क्योंकि वह जानता है कि यह सारी सिद्धियाँ 








। 
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सर्वोच्च समाधि की प्राप्ति में अन्तराय रूप ही है। तब उसे असम्प्रज्ञात 
समाधि सिद्ध होती है, जिसमें जन्म मृत्यु के कारण भूत सारे संस्कार 
निःशेष रूप से दग्ध हो जाते हैं। 


इस स्थिति को प्राप्त योगी बिना नेत्रों के देखता है, बिना जिह्ना 
के रस स्वाद करता है, बिना कानों के सुनता है, बिना नाक के सूँघता 
है और बिना त्वचा के स्पर्श करता है। वह संकल्प मात्र से अगणित 
चमत्कार कर सकता है। उसकी इच्छा मात्र ही से सब कुछ हो जाता 
है। इस स्थिति का वर्णन तैत्तिरीय आरण्यक (१/२५) में है। 


मन के शांत होने पर प्राण भी शांत हो जाता हे, परन्तु प्राण का 
निरोध करने पर भी मन की चंचलता पूर्ण रूप से दूर नहीं होती 
इसीलिये राज योग में प्राण का निग्रह न करके सीधे मन का निरोध 
किया जाता है जिससे प्राण का निरोध हठ के बिना ही हो जाता है। 
हठ योग का प्राणायाम रेचक, पूरक, कुम्भक हे परन्तु राज योग 
प्राणायाम केवल कुम्भक है। हठ योग का प्राणायाम सर्वत्र प्रचलित है 
परन्तु राज योग के प्राणायाम का प्रचार नहीं हे। हठ योग की समाधि 
जड़ कहलाती है और राज योग की चैतन्य । जड़ समाधि से विशेष 
लाभ नहीं है। 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता अ0 ६/४६ ४७ व अ. १८/५१, ५४ में 
राज योग का ही उपदेश दिया है। 


+ह० +है+ ३० 
लय योग 


समस्त कामना, वासना, आसक्ति तथा संकल्प-विकल्प के जाल 
से मुक्त होकर, चित्त को वृत्ति शून्य बनाकर शांत अवस्था प्राप्त करने 
की चेष्टा करने को लय योग कहते हैं। लय योगियों का विश्वास है 
कि स्वयं प्रकाश,आत्मतत्त्व शुद्ध, शांत चित्त में स्वयं स्फुरित होता है। 





| 


सृष्टि के आरम्भ में स्वयं प्रकाश, अखंड, एक रस, एक ही 
अद्वगैत ब्रह्म था, उसके सिवा दूसरा कोई भी न था, 'स्पन्दन'! और 
“अस्पन्दन नामक दो शक्तियाँ शिवरूप इस बह्म में निगूढ़ थीं। 
प्राणियों के कर्मविपाक के द्वारा लय के बाद सृजन होता ही हैं। इस 
नियम के अनुसार ब्रह्मा में स्वभावत: संकल्प स्फुरित हुआ “बहुस्यां 
प्रजायेय', बहुत होऊँ, सृष्टि करूँ। संकल्प की स्फुरणा मात्र से ही, 
ईक्षणा मात्र से ही, स्पन्दन और अस्पन्दन शक्तियों का संयोग हुआ और 
एक महाशक्ति उत्पन्न हुई, गुणत्रय की साम्यावस्था रूप जड़ चेतन 
विभागमयी वह महाशक्ति ही प्रकृति है। दर्पण में जैसे सूर्य का 
प्रतिबिम्ब पड़ता है वैसे ही चिदात्मा के प्रकृति में प्रतिबिम्ब होते ही, 
प्रकृति के दो रूप हो गए। स्पन्दनांशमय प्रकृति का जड़ अंश 'परा 
प्रकृति” कहलाया और अस्पन्दनांश चेतन अंश के रूप में “परा प्रकृति” 
माना गया। शास्त्रीय परिभाषा में प्रकृति अस्पन्दनांश को “पर प्रणव” 
और अस्पन्दनांश को “अपर प्रणव” कहते हैं। पर प्रणब वाच्य और 
अपर प्रणव वाचक है। वाच्य प्रणव अपवाद रूप है और वाचक प्रणव 
अध्यारोप रूप है। इस वाच्य और वाचक प्रणव के संयोग से एक 
महाशक्ति उत्पन्न होती है जो विवृच्छक्ति कहलाती है। 


यह विवृच्छक्ति जगत्‌ की उत्पत्ति का कारण है। परब्रह्म की 
ईक्षणाशक्ति जगत्‌ का महा कारण है। ईक्षणाशक्तति द्वारा ही विवृच्छक्ति 
प्रेरित होती है और सृष्टि संकल्प करती है। सृष्टि संकल्प की इस 
विधि का शास्त्रीय नाम पर्यालोचना है। 


पर प्रणव की संज्ञामात्र से अर्थात्‌ पर प्रकृति की सन्रिधि से अपर 
प्रणब अर्थात्‌ अपरा प्रकृति में संकल्पनिवृत्ति प्रारम्भ हुई और वह 
अकार, उकार और मकार के तीन रूपों में विभक्त हो गई। 


सूर्य एक होते हुए भी अनेक स्थलों में प्रतिबिम्बित हो सकता है 
उसी प्रकार परब्रह्म अद्बय होते हुए भी प्रकृति जन्य विभक्ति के द्वारा 
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तीन महा शक्तियों के रूप में भासमान्‌ होता है। ब्राह्मी, बैष्णवी और 
माहेश्वरी शक्ति के रूप में यह तीनों महा शक्तियाँ जगत्‌ की उत्पत्ति, 
स्थिति और लय का कारण बनीं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर यह इन 
तीनों शक्तियों के अधिष्ठाता देव हैं। यह तीनों महाशक्तियाँ “सृष्टि 
संकल्प शक्तय:' के नाम से प्रसिद्ध हें। 


इनमें से प्रत्येक शक्ति में परत्रह्म के ईक्षण द्वारा प्रवृत्त हुई 
विवृच्छक्ति की प्रेरणा से कितने ही विशिष्ट प्रकार के संक्षोभ होने 
लगे इस संक्षोभ के परिणाम से अकार में से एक सूक्ष्म शब्द उत्पन्न 
हुआ, उकार में से एक स्थूल शब्द उत्पन्न हुआ और मकार में से एक 
अत्यन्त स्थूल शब्द उत्पन्न हुआ। इस शब्द को यौगिक विज्ञान में 'नाद' 
नाम से पुकारा जाता है। 


प्रवण के अ-उ-म्‌ इन अड्डों से उद्भूत इन महा शक्तियों से 
क्रमश: मनो बीच, प्राण बीच और अहं बीच रूप में सृष्टि, स्थिति 
और प्रलय के कारण बीज प्रकट हुए। सूक्ष्म शब्द शक्ति को सृष्टि 
बीच कहा जाता है और नादशास्त्र की परिभाषा में मनो बिन्दु कहते 
हैं। स्थूल शब्द प्राण बिन्दु है। प्राण बिन्दु ही सृष्टि का स्थित बीज 
है। अत्यन्त स्थूल शब्द को शास्त्र में अहं बिन्दु कहा है। अहं बिन्दु 
ही सृष्टि का लय बीज है। 


सूक्ष्म शब्द ब्रह्म है, इस शब्द में रहने वाली सूक्ष्म नाद शक्ति 
ब्राह्मी शक्ति है। परत्रह्म की ईक्षणाशक्तत द्वारा विवृच्छक्ति में यह ब्राह्मी 
शक्ति सूक्ष्म नाद रूप में प्रकट होती है। यही शक्ति विश्व सृजन का 
कारण है। 

स्थूल शब्द शक्ति में वैष्णवी शक्ति विराजमान है। उसका 
अधिष्ठाता विष्णु है। यही वैष्णबी शक्ति प्राण बिन्दु की उत्पति का 
आदि कारण है। प्राण को विष्णुयपदामृत कहा गया है। परब्रह्म की 
ईक्षणा शक्ति के प्रभाव से विवृत्‌ शक्ति में जो स्थूल नाद उत्पन्न होता 
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है वही वैष्णवी शक्ति का प्राण है, यही शक्ति अखिल विश्व की 
स्थिति का कारण है। 


अत्यन्त स्थूल शब्द में रहने वाली लय शक्ति का अभिमानी 
देवता महेश्वर हैं। परब्रह्म की ईक्षणा के परम प्रभाव से विवृच्छक्ति में 
जो अत्यन्त स्थूल नाद प्रकट होता है वही माहेश्वरी शक्ति का प्राण 
है। यही शक्ति विश्व प्रलय का महा कारण है। 


मनो बीज, प्राण बीज और लय बीज प्रत्येक के आदि कारण रूप 
में निगूढ़ रहने वाली निनाद शक्ति का यौगिक विज्ञान में क्रमश: अ, 
उ, म्‌ रूप सांकेतिक परिभाषा में वर्णन किया जाता है। इसी कारण 
प्रणव को परब्रह्म की सृष्टि संकल्प शक्तियों के समुच्चय के रूप में 
माना जाता है। परब्रह्म की इस त्रिमूर्ति रूप विभूति को ही ईश्वर कहते 
हैं, इसी कारण प्रणव को ईश्वर का वाचक कहा जाता है। 

प्रणव का जप उसके अर्थ की भावना के साथ करना चाहिए। 
इस भावना में ध्यान की एकाग्रता आवश्यक है। यह एकाग्रता 
नादानुसन्धान से सहज ही सिद्ध हो सकती है। 

जिस प्रकार वटवृक्ष के एक छोटे से बीज से वट का एक 
महावृक्ष उत्पन्न हो जाता है उसी प्रकार मनोबिन्दु रूपी सृष्टि गर्भ से 
अन्न और अन्नाद रूप में चित्र विचित्र नाम रूपात्मक स्वरूपों में विश्व 
की उत्पत्ति हुई हे। 
। इस मनो बिन्दु अथवा सृष्टि बीज गर्भ को स्थूल शब्द या प्राण 

बीज अपनी शक्ति से अपने में आकर्षण कर उसी में तद्रुप होकर स्वयं 

ही पुनः स्वयं कल्पित सृष्टि के उपभोग द्वारा तत्त्व सम्बन्ध जन्य सुख 
दुःखादि का अनुभव करने लगा। 

अत्यन्त स्थूल शब्द अथवा अहंबिन्दु सूक्ष्म शब्द जनित और स्थूल 
शब्द में प्रत्युत्पन्न इस प्रकार दोनों ही प्रकार की सृष्टि के साथ सूक्ष्म 
और स्थूल शब्द बीजों को अपने तेज से अपने में आकर्षित करके प्राण 
बिन्दु ज्योति में संलीन होकर उपभोग करने लगा। 
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प्राण बिन्दु को अपनी वृत्ति के साथ इस प्रकार उपभोग करता 
हुआ उसमें विराजमान जीवात्मा (चिदाभास) पर प्रणब के आश्रय 
से पूर्वानुभव के द्वारा ब्रह्म संस्पर्श का अनुभव करने जाता है, 
परन्तु वृत्ति के आवरण के कारण स्वरूप सत्य का भान उसे नहीं 
होता। 


पूर्व जन्म के कर्मों का परिपाक पूर्ण हो जाने पर प्राण बिन्दु में 
रहने वाले स्थूल में क्षोभ उत्पन्न होता है अर्थात्‌ वह अपने अंश रूप 
वृत्ति का संचालन कर उसको अपने में खींच लेता है, इस समय 
चिदाभास के साथ वर्तमान वृत्ति पुनः शब्द में प्रवेश करती है। 


चिदाभास के सान्निध्य मात्र से वह शब्द स्थूल में से अति 
स्थूल और उसमें से सूक्ष्म स्वभाव को पूर्ववत्‌ प्राप्त होता है। यही 
उनन्‍्मनी अवस्था का मार्ग है। यही जीवात्मा के मोक्ष का (स्वरूप 
स्थिति का) क्रम है। लय योग का यही रहस्य है। 

अपने स्वरूप में स्थित होना ही लय योग का परम रहस्य है। 
लय योग का मार्ग हठ योग की अपेक्षा सहज और भय रहित है। 
नाद बिन्दु, अमृत बिन्दु (ब्रह्म बिन्दु), ध्यान बिन्दु, तेजो बिन्दु 
आदि वैष्णव, शैव शक्ति मतानुसारी अनेकों उपनिषदों में इस योग 
का महत्व बतलाया गया है। सब का सार यह है कि मनो बिन्दु, 
प्राण बिन्दु, अहं बिन्दु, प्रभृति बिन्दु मात्र का स्वरूपानुसंधान पूर्वक 
संहार कर अर्थात्‌ “नाद” मय सारी भूमिकाओं का त्याग कर 
स्वरूप में स्थित कर उसी में लीन हो जाना लय योग अर्थात्‌ नाद 
और बिन्दु का रहस्य है तभी साधक अपनी महिमा में स्वयं स्थित 
होकर स्वयं प्रकाशित होता है। 

चिदाकाश में 'एको5हं बहुस्याम्‌! रूप स्पन्द हुआ। स्पन्द से 
नाद उत्पन्न हुआ । नाद उत्पन्न होने के लिये गति को उत्पन्न होना: 
पड़ता है। विद्युत्रकाश होने के समय विद्युत्कतण विलक्षण वेग से 
घूमा करते हैं। उनकी गति का वेग यदि नियमित हो तो वे अणुत्व 
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को प्राप्त होते हैं। वक्रगति और सरल गति से घूमने वाले 
विद्युतुतण ही शब्द रूप गति हैं। यह शब्द सामान्य मनुष्य के 
श्रवणेन्द्रिय को गोचर नहीं होता। जिनकी दिव्य श्रवणशक्ति जाग्रत 
हो चुकी है वे उस शब्द को सुन सकते हैं। यही क्‍यों बल्कि 
हमारी यह ग्रहमाला जिस विशिष्ट गति से अपने चारों ओर तथा 
सूर्य के चारों ओर घूमती है, उस गति से उत्पन्न होने वाली सूक्ष्म 
ध्वनियाँ भी उस पुरूष को अनुभूत होती हैं जिसकी श्रवणशक्ति 
जाग उठी है। 


ऐसी ध्वनियाँ दो प्रकार की होती है। एक अनाहत ध्वनि और 
दूसरी आहत ध्वनि। यों ही उत्पन्न होने वाली आहत ध्वनि से कोई 
अर्थोंत्पत्ति नहीं होती। अनाहत ध्वनि का अर्थ है 'सो5हम्‌” ध्वनि 
यह ध्वनि पहले अव्यक्त रूप से आज्ञा चक्र में मनो5नुभूत हुई, 
अनन्तर अनाहत चक्र में जाकर श्रवणेन्द्रिय का द्योतक हुई, परन्तु 
मात्रोत्पत्ति अनाहत चक्र पर अवलम्बित नहीं है। 


ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति के पूर्व स्फोट हुआ अर्थात्‌ महानाद उत्पन्न 
हुआ। परब्रह्म की इच्छा शक्ति ही स्फोट है और महानांद उसकी 
क्रिया शक्ति है। नाद के उत्पन्न होने के लिए गति का होना 
आवश्यक है और गति के होते ही प्रकाश उत्पन्न होता है। उष्णता 
के बिना गति उत्पन्न नहीं होती । उष्णता, नाद, और गति तीनों 
परस्पर सावेक्ष हैं जहाँ उष्णता होगी वहीं गति होगी और जहाँ गति 
होगी वहीं नाद होगा। उष्णता का दृश्य रूप प्रकाश है। महा नाद 
के साथ अक्षरोत्पत्ति हुई परम शिव के डमरू से 'अइ उ णू! 
उत्पन्न हुए। अक्षर ही मातृकाएँ है। जो ब्रह्माण्ड में हैं। वही पिण्ड 
में हैं। इस न्याय से जीव की उत्पत्ति के साथ नाद, अक्षर और 
प्रकाश उत्पन्न हुए। मातृकाओं अथवा अक्षरों के साथ प्रकाश का 
साहचर्य अनिवार्य है। “पंच-पंच ऊष:' काल में नियत मानस 
होकर मध्यमा वाणी से नाम स्मरण करके, जिस नाड़ी से 








ह 
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योगश्वास चल रहा हो उस ओर अर्धोन्मीलित दृष्टि से ध्यान 
लगाने या छ: महीने अभ्यास करने वाले को अपनी श्वास गति के 
साथ आने वाली प्रकाश किरणों का साक्षात्कार होता है। इसका 
अनुभव अभ्यास व एकाग्रता साधे बिना नहीं होता। यह प्रकाश 
कहीं कोटि सूर्य और कहीं कोटि चन्द्र के प्रकाश के सामन होता 
है। दाहिने नासारंध्र अर्थात्‌ इडा (सूर्य नाड़ी) या बायें नासारंत्र 
पिंगला (चन्द्र नाडी) जिससे भी साधक अभ्यास करेगा, वैसा ही 
उसे अनुभव होगा। 


साधक नाड़ी शोधन व प्राणायाम के झंझट में न पड़कर नाद 
साधन विधि से ही आत्मलीन होने का प्रयत्न करें। यह मार्ग सबसे 
सरल तथा विपद्‌ शून्य है। इससे भी सुगमता के साथ दिव्य ज्ञान प्राप्त 
किया जा सकता है। वैसे तो नाद साधन के कई प्रकार हैं परन्तु उनमें 
चार मुख्य हैं । () शाम्भवी मुद्रा से ध्यान लगाना (2) खेचरी मुद्रा 
से रस स्वादन करना (3) भ्रामरी मुद्रा से नाद सुनना और (4) योग 
मुद्रा से आनन्द भोग करना। इन चार प्रकार के उपायों से लय योग की 
सिद्धि होती है। 


योगियों ने लय योग में नादानुसन्धान, आत्म ज्योति दर्शन और 
कुण्डलिनी उत्थापन इन्हीं तीन प्रकार की क्रियाओं को श्रेष्ठ और सुख 
साध्य बतलाया है। इसमें कुण्डलिनी उत्थापन कुछ कठिन है। क्रिया 
विशेष का अवलम्बन कर मूलाधार को सिकोड्‌ कर जागती हुई 
कुण्डलिनी शक्ति को ऊपर उठाया जाता है। यह विषय किसी योग्य गुरु 
से ही सीखना चाहिए। आत्म ज्योति दर्शन व नादानुसंधान बहुत सरल है। 
कमजोर दिमाग वाले को आत्म ज्योति दर्शन का अभ्यास नहीं करना 
चाहिए। नाद साधन ही सबसे सुगम और विपदू शून्य है। इसके आविष्कर्ता 
परम योगी जगदगुरु भगवान्‌ शिव हैं। जप से सौगुना अधिक फल ध्यान 
में व ध्यान की अपेक्षा कई गुना फल योग से होता है। 
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लय योग की सरल विधि 


साधक को नियम से शुरू होकर योग साधन के स्थान पर उत्तर 
की दिशा की ओर मुँह करके आसन जमा कर बैठना चाहिए। जिनको 
निर्वाण मुक्ति की इच्छा हो उनको पूर्व दिशा की ओर मुँह करना 
चाहिए। जिस-जिस आसन का अभ्यास हो उसे वही आसन लगाकर 
मस्तक, गर्दन, पीठ और उदर को बराबर सीधा रखकर अपने शरीर 
को सीधा करके बैठना चाहिए। तत्पश्चात्‌ नाभि मंडल में दृष्टि 
जमाकर कुछ देर तक पलक नहीं मारना चाहिए। नाभि मंडल में दृष्टि 
व मन लगाने से निश्वास धीरे-धीरे जितना कम होता जाएगा मन भी 
उतना ही स्थिर होता जाएगा। मन को स्थिर करने का ऐसा सरल उपाय 
दूसरा नहीं है। त्राटक योग से भी मन स्थिर होता है परन्तु अनियम से 
आँखें ख़राब होने का भय रहता है। 


ऊपर लिखी विधि के समय यदि थोड़ी-थोड़ी वायु भी धारण 
की जाय तो नाद ध्वनि शीघ्र ही सुनाई पड़ती है। नाद की साधना 
करने पर ध्वनि सुनाई पड़ेगी। ऐसी ध्वनियाँ सुनते-सुनते कभी रोमांच 
हो जाता है, कभी सिर में चक्कर आने लगता है कभी कंठकूप जल 
से पूर्ण हो जाता है लेकिन साधक को इस ओर ध्यान न देकर अपना 
क्रम जारी रखना चाहिए और नाद की ध्वनि में मोहित न होकर शब्द 
सुनते-सुनते चित्त को लय कर देना चाहिए। 


आत्म ज्योति दर्शन 


इस प्रकार अभ्यास करते- करते हृदय के भीतर से अभूत पूर्व 
शब्द और उससे द्वुत प्रति शब्द सुनाई देगा। उस समय साधक को 
आँख बन्द करके अनाहत पद्म में स्थित वाण लिंग शिव के मस्तक 
पर निर्यात निष्कम्प दीप शिखा की भाँति ज्योति का ध्यान करना 
चाहिए। इसी प्रकार ध्यान लगाते-लगाते अनाहत मध्यस्थ प्रति ध्वनि 
के भीतर ज्योति दर्शन होगा। उस लौ के आकार में ज्योतिर्मय ब्रह्म में 
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के परम पद में लीन 


ब्रह्म रूपी विष्णु 
गम्रन आत्म तत्त्व 


साधक का मन संयुक्त 
हो जाएगा। उस समय शब्द बन्द हो जाएगा तथा 
डूब जाएगा। साधक सर्व व्याधि से मुक्त होकर 
आनन्द का उपभोग । उस समय का वह भाव अनिर्वचनीय 
अवर्णनीय व उल्लेखनीय 
नित्य नियमित रूप से इसी 
से अग्नि स्थान में गमन करती है उस समय 





अब॒स्था में प्राण वायु 
लय हो जाने पर शेष ब्रह्म 
ने हैं उसके भीतर प्राण वायु 


दसवें नाद कंप 
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अनहद को सुरत के बल से दाहिने कान से सुनते जाना चाहिए। 
अभ्यास की कंप अवस्था में फल यह होगा कि कुण्डलिनी शक्ति 
जाग्रत होकर ब्रह्म ज्ञान भी करा देगी और अन्त में वह भी ब्रह्म में लय 
हो जाएगी। जीव दशा नष्ट होकर ब्रह्म पद प्राप्त होगा। कुण्डलिनी जाग 
कर ब्रह्मग्रन्थि, विष्णु ग्रन्थि और रूद्र ग्रन्थि को भेद कर अनेक प्रकार 
के चमत्कार दिखाती है। योगाभ्यासी को सद््‌गुरु की शरण लेकर ही 
कुण्डलिनी जाग्रत करना चाहिए। 

सन्त समाज का एक बड़ा भारी भाग अनाहत या अनहद नाद का 
उपासक है, कबीरदास जी, रैदास जी, नानक जी और राधास्वामी जी 
ने केवल अनहद योग का प्रचार किया है। 


विराट्‌ में छत्तीस मंडल हैं और सबका एक-एक शब्द है, परन्तु 
केवल इसका शब्द प्रकट स्वर में चालू है और शेष छब्बीस के शब्द 
स्वरूप से गुप्त आवाज में चालू रहते हें इसलिए उनका स्वर केवल 
अनुभव के कान से सुनाई पड़ता है। 

(१) अगर मृत्यु के समय किसी नाद को पकड़ लिया जाय तो 
मृतक की आत्मा उसी मंडल में जा पहुंचेगी। 

(२) नाद के साधक को यमदूत नहीं पकड़ सकते क्योंकि यह 
मंडल यमलोक से ऊँचे है। ' 

(३) नाद के अभ्यासी की बुद्धि विकसित होती रहती है उसकी 
समझ में सत्य का प्रकाश आने लगता है। 

(४) नाद के अभ्यासी को एकदम किसी न किसी स्वर्ग के 
मंडल में स्थान मिल जाता है। जिस स्वर को रूह पकड़ेगी उसी 
मंडल की सरकार में वह जा पहुंचेगी और पुण्य क्षीण होने पर पाप 
भोगने के लिए वह इसी भूमि पर उतार दिया जाएगा। 

(५) नाद के अभ्यासी पर कामादि पाँचों शैतानी तत्त्व अपना 
प्रभाव कम डाल पाते हैं। 








। 
| 
॥ 
| 
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नाद का अभ्यास 


प्रात: काल शौचादि से निवृत्त होकर किसी एकांत स्थान में चले 
जाओ। वहाँ शवासन में यानी सीधे लेट जाइए। हाथ के दोनों अँगूठों 
से दोनों कान पूरी तौर से बन्द करिए। अपने ही घर में शब्द सुनाई 
पड़ने लगेगा दाहिनी ओर के शब्द सुनना चाहिए बाईं ओर के शब्द 
माया के होने के कारण त्याज्य है। 


अनाहद नाद 
नं. मंडल का नाम स्वर है या शब्द शब्द की उपमा 
१ संहार देव का लोक शब्द पायजेब केसी झंकार 
२. पालक देव का लोक शब्द सागर कैसी लहर 
३. सृजक देव का लोक शब्द मृदंग ध्वनि 
४  सहस्रदल कमल शब्द शंख ध्वनि 
५ आनन्द मंडल शब्द तुरही ध्वनि 
६ चिदानंद मंडल शब्द मुरली ध्वनि 
७ सच्चिदानंद मंडल शब्द बीन की ध्वनि 
अखंड अर्द्ध मात्रा शब्द सिंह गर्जन ध्वनि 
अगम मंडल शब्द नफीरी की ध्वनि 
१० अलख मंडल शब्द बुलबुल की ध्वनि 


उपर्युक्त १० मंडल अपरा के और शेष २६ मंडल परा के इलाके 
में हैं। 

कान बन्द कर लेने पर जो दस प्रकार के शब्द सुनाई पड़ते है, 
वे सूक्ष्म आकाश तरंगों के शब्द अथवा भुवलोक के शब्द हैं। यह 
भौतिक व भुवलौकिक हैं, यथार्थ अनाहत अथवा सार शब्द या परम 
नाद नहीं है। इन शब्दों के सुनने से किसी-किसी मस्तिष्क में गर्मी 
आ जाती है और किसी-किसी का अपने ऊपर से प्रभुत्व जाता रहता 








| 


है और वह भुवलोक के माया जाल में फँस जाता है। अतएव किसी 
अनुभवी पुरूष के तत्वावधान में इसका अभ्यास करना चाहिए। 


अंगिरा, याज्ञवल्क्य, कपिल, पतंजलि, वशिष्ठ, कश्यप और बेद 
व्यास आदि महर्षियों की कृपा से परम मंगलकारी तथा मन और वाणी 
से अगोचर ब्रह्मपद प्राप्ति के कारण लय योग का सिद्धांत संसार में 
प्रकट हुआ। 


प्रकृति पुरूष श्रृंगार से उत्पन्न हुए, ब्रह्मांड और पिंड दोनों एक 
ही हैं। समष्टि और व्यष्टि सम्बन्ध के ब्रह्मांड और पिंड एकत्व 
सम्बन्ध से युक्त हैं। अत: देवता, ऋषि, पितर, ग्रह, नक्षत्र, राशि, 
प्रकृति पुरूष सबका स्थान समान रूप से ब्रह्मांड और पिंड में है। 


पिंड ज्ञान से ब्रह्मांड ज्ञान होता है। श्री गुरुदेव द्वारा शक्ति सहित 
पिंड का ज्ञान प्राप्त करने के अनन्तर सुकौशल पूर्ण क्रिया द्वारा प्रकृति 
को पुरूष में लय करने से लय योग कहलाता है। पुरुष का स्थान 
सहस्रार में है और कुल कुण्डलिनी नाभि महाशक्ति आधार पद्म में 
सुषुप्त हो रही है। उसके सुप्त रहने से ही वहिर्मुखी सृष्टि क्रिया होती 
है। योगाभ्यास द्वार उसको जाग्रत करके पुरुष के पास ले जाकर लय 
कर देने पर योगी कृतकृत्य होता है। इसी का नाम लय योग है। 


योग तत्त्वज्ञ महर्षियों ने लय योग के नौ अंग बतलाये हैं। (१) 
यम (२) नियम (३) स्थूल क्रिया (४) सूक्ष्म क्रिया (५) लय 
क्रिया (६) प्रत्याहार (७) धारणा (८) ध्यान (९) समाधि। 


स्थूल शरीर प्रधान क्रिया को “स्थूल क्रिया” और वायु प्रधान 
क्रिया को “सूक्ष्म क्रिया” कहते हैं। बिन्दुमय प्रकृति, पुरूषात्मक ध्यान 
को “बिन्दु ध्यान” कहते हैं। यह ध्यान लय योग का परम सहायक है। 
लय योगानुकूल अति सूक्ष्म व सर्वोत्तम क्रिया, जो केबल जीवन मुक्त 
योगियों के ही उपदेश से प्राप्त होती है। वह 'लय क्रिया' कहलाती 
है। लय क्रिया के साधन द्वारा प्रसुप्त कुल कुंडलिनी नाम महाशक्ति 
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प्रबुद्ध होकर ब्रह्म में लीन होती है। इनकी सहायता से जीव शिवत्त 
को प्राप्त होता है। लय क्रिया की सिद्धि से महालय रूपी समाधि की 
उपलब्धि होती है, जिससे साधक कृतकृत्य हो जाता है। 


बहिरिन्द्रियों को वश में करने के साधन को 'यम” व अन्तरिन्द्रियों 
को वश में करने के साधन को “नियम” कहते हैं। हठ योग की तरह 
तैतीस आसनों में से कुछ आसनों, पच्चीस मुद्राओं में से कुछ मुद्राओं 
का साधन यह सब लय योग की 'स्थूल क्रिया' कहलाती है। इसी 
प्रकार हठ योग के आठ प्राणायामों में से कुछ प्राणायाम और स्वरोदय 
आदि की क्रियाएँ लय योग के अनुसार 'सूक्ष्म क्रिया' कहलाती है। 
सूक्ष्म क्रिया के साथ स्वरोदय साधन का, प्रत्याहार के साथ 
नादानुसंधान का और धारणा के साथ षट्चक्र भेदन का सम्बन्ध है।। 


स्वरोदय के द्वारा बहुत सी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। लय योग का 
पंचम साधन प्रत्याहार है, जो केबल मन की सहायता से किया जाता 
है। प्रत्याहार की सिद्धि प्रारम्भ होते ही योगी नाद का सुनना प्रारम्भ कर 
देता है। लय योग के आठवें अड्भ में योगी शरीर के अन्दर के षट्चक्रों 
को जानता है और उनकी सहायता से साधन का अभ्यास करता है, 
योगाचारियों का मत है कि मेरुदंड से लेकर मस्तक तक सात ऐसे 
स्थान हैं जिनकी सहायता से योगी प्रकृति शक्ति को नीचे से ले जाकर 
ऊपर सातवें सहस्र दल के स्थान में शिवशक्ति का संयोग करके मुक्ति 
प्राप्त करता है। यह साधन धारणा-साधन प्रारम्भ होकर समाधि सिद्ध 
तक सहायता करता है, लय योग के ध्यान का स्थान बिन्दु स्थान" 
है। इसका साधन करते-करते योगी प्रकृति के सूक्ष्म रूप का बिन्दु 
रूप में दर्शन करता है। उसी का ध्यान बढ़ाते-बढ़ाते और उसके साथ 
लय योग की कुछ और भी क्रियाएँ जो श्री गुरुमुख से प्राप्त होती है, 
उनका साधन करते-करते योगी अन्तिम क्रिया समाधि को प्राप्त कर 
लेता है। लय योग की समाधि को महालय कहते हैं। लय योग को 
विशेषता के सम्बन्ध में स्वरोदय की क्रियाएँ, षट्चक्र के भेदन की 
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क्रियाएँ और अन्यान्य क्रियाएँ जैसे व्योम जपी, सुरभि जपी, अज्या 
आदि हैं, जिनके विषय में लय योग संहिता में निम्नलिखित वर्णन 
है। 


जो सूक्ष्म योग क्रियाएँ ध्यान की सिद्धि कराकर साधक की 
समाधि सिद्धि में सहायक होती हैं, उन अलौकिक भावपूर्ण अति गोप्य 
और अति दुर्लभ उक्त क्रियाओं का महर्षियों ने लय क्रिया के नाम 
से वर्णन किया है। लय क्रिया ही लय योग का प्राण है और समाधि 
सिद्धि का कारण है। षट्चक्र, षोडश आधार से अतीत व्योम पंचम 
और उनचास पीठ इनको जानने से लय योग में सिद्धि प्राप्त होती है। 
लय क्रिया के द्वारा ध्यान सिद्धि, समाधि सिद्धि और आत्म साक्षात्कार 
होता है। मंत्र योग में जैसे रूप कल्पना द्वारा ध्यान किया जाता है लय 
योग में वैसी कल्पना नहीं की जाती। लय योग का योगी, योग 
साधन के द्वारा अन्तर्जगत्‌ में एक अलौकिक बिन्दु का दर्शन करता है। 
उसी को स्थिर रखकर उसी में परमात्मा के ध्यान करने को “बिन्दु 
ध्यान” कहते हैं। यही लय योग की विशेषता है। लय योग की दूसरी 
विशेषता यह है कि लय योगी यदि चाहे तो सारे ब्रह्मांड को अपने 
शरीर में देख सकता है क्योंकि लय योग सिद्धांत के अनुसार समष्टि 
रूपी ब्रह्मांड का व्यष्टि रूपी मनुष्य पिंड पूरा नमूना है। लय योग की 
सहायता से ही प्राचीन काल के महर्षिगण इस मृत्युलोक में बैठकर 
ब्रह्मांड का पता लगा लेते थे। 


अनाहद शब्द 


इसमें पद्मासन या सिद्धासन व सुखासन में बैठकर षण्मुखी 
(वैष्णवी) मुद्रा का साधन किया जाता है व दाहिने कान से अनाहत 
शब्द सुना जाता है। इन्द्रियों का स्वामी मन है, मन का स्वामी प्राण 
और प्राण का स्वामी मन का लय है। मन का लय नाद के श्रवण से 
होता है अर्थात्‌ षणूमुखी मुद्रा में अपने दोनों अँगूठों से कान, दोनों 
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तर्जनियों से आँख, दोनों मध्यमाओं से नाक व बाकी अँगुलियों से मुँह 
बन्द करके आधी रात्रि के बाद आन्तट्‌ शब्द में मन को लगाना मन 
को लय करना है। योगवाशिष्ट व हठ योग प्रदीपिका में लय योग का 
विस्तारपूर्वक वर्णन है। 


कानों को उँगलियों या मोम से बन्द करके भी अनाहत शब्द 
सुनने का अभ्यास किया जाता है। अभ्यास करने पर पहले समुद्र व 
मेघ गर्जन व अग्नि जलने का शब्द सुनाई देगा, फिर आरती की घंटी। 
इस तरह दस प्रकार के शब्द सुनाई देंगे। फिर विराम अर्थात्‌ ठहरो, 
फिर सिंह नाद, फिर धीमा और दूर पर बंशी नाद फिर समीप सुनाई 
देगा, किन्तु इस बंशी ध्वनि को अधिक नहीं सुनना चाहिए क्योंकि 
इसमें लय होने की सम्भावना है। पीछे सो5हं शब्द बहुत धीमे फिर 
सी-सी जैसा शब्द और अन्त में ३४का शब्द सुनाई देगा। इसके बाद 
पवित्र ज्योति दिखलाई पड़ेगी जिसमें सिद्ध महात्मा गण दिखेंगे, फिर 
रक्त हंस दिखाई देगा, तत्पश्चात्‌ आत्म दर्शन होगा। अन्त में शाम्भवी 
मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। इस अभ्यास को करने वाला 
साधक कुछ समय तक अभ्यास करने के बाद दस बारह घंटे तक 
बीमार पड़ेगा जिसमें ज्वर, दस्त व कम्प होते हैं इससे भय नहीं करें। 
बीमारी स्वयं चली जाती है। 

पायु गुदा से दो अँगुल ऊपर और उपस्थ जननेन्द्रिय से दो अँगुल 
नीचे चतुर्‌ंडू.गुल विस्तृत समस्त नाडियों का मूल स्वरूप पक्षी के अंडे 
की तरह एक कंद है जिसे मूलाधार कहते हैं, विद्यमान है। जिसमें वे 
बहत्तर हजार नाडियाँ निकलकर सारे शरीर में व्याप्त हैं। जिसमें से 
इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना मुख्य हैं। मूल से उपस्थित इड़ा और पिंगला 
मेरुदंड के वाम और दक्षिण भाग में समस्त पदूमों को वेष्टन करके 
आज्ञाचक्र पर्यत धनुषाकार से जाकर भ्रू मध्य से ऊपर ब्रह्मरंध्र मुख में 
संगत हो नासारंध्र में प्रवेश करती हैं। भ्रू मध्य में जहाँ इड़ा और पिंगला 
मिलती हैं वहीं पर मेरु मध्यस्थित सुषुम्ना भी जा मिलती है। इसीलिए 
यह स्थान त्रिवेणी कहलाता है क्योंकि शास्त्रों में इन तीनों नाडियों को 
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गंगा,यमुना और सरस्वती कहा है। . 
इड़ा भोगवती गंगा, पिंगला यमुना नदी। 
इड़ा पिंगलयोर्मध्ये सुषुम्ना च सरस्वती॥ 


इस त्रिबेणी में योगबल से योगी अपनी आत्मा को स्नान करा 
सकता है। 


त्रिवेणी योगःसा प्रोक्ता तत्र स्नान॑ं महाफलं। 
इस शास्त्रीय वचन के अनुसार उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। 


प्रणवाकृति सुषुम्ना, धनुषाकार इड़ा और पिंगला के बीच में से 
मेरुदंड के अन्त तक जाकर उससे पृथक्‌ हो चक्राकार को धारण 
करके भ्रू युगल के ऊपर इड़ा और पिंडला के साथ ब्रह्मरंध्र मुख में 
संगता हो ब्रह्मरंध पर्यत आती है। पिंगला के समान सुषुम्ना भी मूलकंद 


से निर्गत हो ब्रह्मरंध्र पर्यत गया है। 


इस प्रकार मूलकंद से लेकर ब्रह्मरंध्र पर्यंत विस्तृत सुषुम्ना नाड़ी 
को छ:थग्रन्थियाँ हैं जो षघट्चक्र कहलाती हैं। योग क्रिया द्वारा मूलाधार 
स्थित निद्रित कुल कुण्डलिनी को जागृत करके इन छ: चक्रों के द्वारा 
सुषुम्ना पथ में प्रवाहित करके ब्रह्मरंध के ऊपर सहस्रदल कमल स्थित 
परम शिव में लय कर देना ही लय योग का उद्देश्य है। 


इस सम्प्रदाय में यह बतलाया गया है कि सहस्रार चक्र में 
कामेश्वरी और कामेश्वर का ध्यान करें। यह आइद्यगुरु हैं इसलिए 
इनका स्थान सहस्नार के अन्त में श्री गुरुपादुका ही बताया है। लय योग 
में कुण्डलिनी का जागना केवल गुरु कृपा से ही होता है। इसलिए इस 
सम्प्रदाय में गुरु ही मुख्य देवता माने गये हैं। श्री गुरु ही स्पर्श दीक्षा 
और फिर दिव्य दीक्षा शिष्य को देते हैं। दीक्षा होने पर एक क्षण में 
ही शिष्य की कुण्डलिनी जाग उठती है। उसके जागने पर मूलाधार 
से सहस्रार पर्यन्त सम्पूर्ण शरीर प्रकाशमय हो जाता है। विद्युत्‌ रूप से 
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कुण्डलिनी जब ऊपर जाने लगती है तब प्रकाश का साक्षात्कार होता 


है 


७9० है +३० 
ध्यान योग 


कुछ साथकों ने ध्यान द्वारा ईश्वर साक्षात्कार करने के लिए एक 
साधना बतलाई है जो कि निम्न प्रकार है। 


अपने सामने एक आदर्श या आइना रखें और उसके सामने एक 
घी का दिया इस तरह रखें कि उसकी ज्योति आइना के मध्य भाग 
पर प्रतिबिम्बित हो। दर्पण के मध्य भाग में एक बूंद सुगन्धित तेल 
डाल दें। दर्पण के मुख्य भाग मे जहाँ ज्योति दिख रही हो, वहाँ उस 
ज्योति की शखांकृति पर दृष्टि स्थिर करने का अभ्यास करें। इस 
अभ्यास के समय मौन रहें। मन में कोई विचार न आने दें और केसर, 
इलायची व जायफल बराबर-बराबर लेकर उनको बारीक पीसने के 
बाद कपडे से छान लें व रेश्मी कपडे के टुकड़े में रखकर उसकी 
पोटली बनाकर इस तरह सियें कि कानों में उसका डाट लगाया जा 
सके। डाट लगाने के बाद उस पर मोम लगा दे ताकि बाहर का कोई 
शब्द न सुनाई पडे। यह कर्ण मुद्रा लगाने के बाद दर्पण में ज्योति के 
प्रतिबिम्ब की शंखाकृति पर दृष्टि स्थिर करें। आरम्भ में आँखों से गरम 
पानी आएगा, उसे आने दें और अभ्यास बन्द न करें। अभ्यास धीरे- 
धीरे बढ़ाते जाए लगभग एक सप्ताह में आँख में पानी आना बन्द हो 
जाएगा। पानी से अगर आँखें बीच में ही बन्द हो जाये तो उनको 
पोंछकर अभ्यास करते रहे। चित्तवृत्ति को स्थिर करके, बिना पलक 
गिराये जितनी अधिक देर तक अभ्यास किया जा सके उतना ही 
अधिक लाभप्रद है। पहले दिन दस या पन्द्रह मिनट ही अभ्यास करें 
बाद मे क्रमश:धीरे -धीरे घंटा सवा घंटा तक बढ़ाते ले जाय | जब 
आध घंटे तक चित्त को स्थिर रखकर बिना पलक गिराये एकाग्र दृष्टि 





-] देखने का अभ्यास हो जाता है तब इष्ट देवता के दर्शन होते हैं। 
उनसे सम्भाषण होता है और भूत,भविष्य वर्तमान का ज्ञान आदि अनेक 
विविध चमत्कार दिखाई पड़ते हैं, परन्तु इन चमत्कारों में न फैसकर - 
साधक भगवत्स्वरूप की भावना को दृढ़ रखकर उसका प्रत्यक्ष होते 
ही उससे तन्‍्मय हो जाय और इस प्रकार कृतार्थ लाभ करें। 


जिसकी आँखों में किसी तरह की कोई शिकायत हो या दृष्टि 
कमजोर हो उनको इतने समय तक दृष्टि स्थिर रखने के सम्बन्ध में 
किसी योग्य डाक्टर से परामर्श कर लेना चाहिए। 


ध्यान योग के सम्बन्ध में श्री शुकदेव जी को उपदेश देते हुए 
महर्षि व्यास जी ने बतलाया था कि ध्यान योग के साधक को चाहिए 
कि वह हृदय के दोषों को दूर कर पापों से मुक्त हो योग में सहायता 
पहुँचाने वाले देश, कर्म, अनुराग, अर्थ, उपाय, अपाय, निश्चय, चक्षुष, 
आहार, संहार, मन और दर्शन इन बारह उपायों का आश्रय लें। 


ध्यान योग के साधक को ऐसे स्थान पर आसन लगाना चाहिए जो 
समतल और पवित्र हो। जहाँ रेत, कंकड़ पत्थर और आग आदि न हों, 
कानों में किसी तरह की आवाजु न आती हो, दूसरों के रहने का घर, 
सार्वजनिक कुआँ, तालाब, बावड़ी व नदी घाट आदि न हो। जो नेत्रों 
को भला मालूम हो, जहाँ मन लगे और हवा का जोर न हो। गुफा या 
ऐसा ही कोई एकांत स्थान ही ध्यान के लिये उपयोगी होता है। ऐसे 
स्थान पर आसन लगाने को देश योग कहते हैं। आहार, विहार, चेष्टा, 
सोना और जागना यह सब परिमित व नियमानुकूल होना चाहिए। यह 
कर्म योग है। सदाचारी शिष्य को अपनी सेवा और सहायता के लिए 
रखना अनुराग योग कहलाता है। आवश्यक सामग्री संग्रह को अर्थ योग 
कहते हैं। ध्यानोपयोगी आसन से बैठना उपाय योग है। संसार के 
विषयों और सगे सम्बन्धियों से आसक्ति तथा ममता हटा लेने को 
अपाय योग कहते हैं। गुरु और वेदशास्त्र के वचनों पर विश्वास रखने 
का नाम निश्चय योग है। चक्षु आदि इन्द्रियों को वश में रखना 
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चक्षुःयोग है। शुद्ध सात्विक भोजन का नाम आहार योग है। विषयों की 
ओर होने वाली स्वाभाविक प्रवृत्ति को रोकना संहार योग है। मन के 
संकल्प, विकल्प को शांत करने का प्रयत्न मनोयोग है। जन्म, मृत्यु, 
जरा और रोगादि होने के समय जो महान दुःख होता है उस पर विचार 
करके संसार से विरक्‍्त होने का नाम दर्शन योग है। जिसे योग के द्वारा 
सिद्धि प्राप्त करना हो, उसे इन बारह योगों को अवश्य सिद्ध कर लेना 
चाहिए। 


प्रसिद्ध योगी स्वामी नारायण ने एक ऐसी युक्ति बतलाई है जिस 
ध्यान से साधक सिद्ध दशा को प्राप्त हो गए। इसके समान और कोई 
ध्यान नहीं है। साधक अपने दाहिने नेत्र में सूर्य का ध्यान करे ओर बायें 
नेत्र में चन्द्रमा का। इस प्रकार ध्यान करते- करते सूर्य व चन्द्रमा आकाश 
की तरह जब नेत्रो में ध्यान करें दिखने लगें तब दाहिना नेत्र तपने लगेगा 
व बायाँ नेत्र शीतल होने लगेगा। इसके बाद सूर्य की धारणा बाएं में 
और चन्द्रमा की दाहिने में करें। इस प्रकार धारणा करके सूर्य और चन्द्रमा 
को आन्तर दृष्टि करे हृदयाकाश में देखते रहना और दृष्टा जो जीव 
है उसके स्वरूप को भी देखना और जीव के स्वरूप में परमात्मा का 
ध्यान करना। इसके पश्चातू ध्याता का जो वासना युक्त लिंग देह है 
वह चक्र के समान आकाश में घूमता हुआ भास होने लगेगा। पश्चात्‌ 
ध्यान करते- करते उसको भगवान्‌ के विश्व रूप का दर्शन होता है। 
उसमें चौदह लोकों की रचना दिखाई पड़ती है तथा समग्र ब्रह्मांडादि 
पदार्थ दिखाई पड़ते हैँ। तत्पश्चात्‌ अणिमादि सिद्धियाँ भी प्राप्त हो जाती 
हैं और सूर्य चन्द्र की किरणें जहाँ तक पहुँचती हैं वहाँ तक उस ध्याता 
की दृष्टि पहुँचती है। सिद्धियाँ मिलने पर भी भगवद्भक्त साधक उन 
सिद्धियों का उपयोग नहीं करता तब वह ध्याता नारद, सनकादि, शुकदेव 
जी के समान सिद्ध दशा को प्राप्त होता है। सिद्ध दशा को प्राप्त करने . 
का यह बहुत ही उत्तम उपाय है। 
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ध्यान में विघ्न 


हि ध्यान में बाधा डालने वाले चार प्रकार के विध्न तथा उनसे बचने 
के उपाय इस प्रकार हैं। 


(१) लय (२) विक्षेप (३) कषाय और (४) रसास्वाद। 
(१) लय 


आलस और निद्रा से वृत्ति के अभाव को लय कहते हैं। निद्रा व 
आलस्य को आँखो में जल कपूर लगाकर रोके। 


(२ )विक्षेप 


वृत्ति के बहिर्मुख होकर पुनः अनात्म पदार्थों में लग जाने को 
विक्षेप कहते हैं। अत:वृत्ति के अन्तरमुख होने पर जब तक वृत्ति 
ब्रह्माकार न होवे उस वक्‍त तक बाह्य पदार्थों में दोष भावना करता रहे, 
वृत्ति को बहिर्मुख न होने दें किन्तु अन्तर्मुखता का ही ध्यान करें। 


(३) कषाय 


रागद्वेषादि के संस्कारों को कषाय कहते हैं। इसके दो प्रकार हैं। 
एक बाह्य दूसरा आन्तर्‌ । पुत्र धनादि के प्रति, रागद्वेष, मोहादिक बाह्य 
हैं। भूत और भविष्य का चिन्तन रूप मनोराज्य आन्तर्‌ है। सत्य संकल्प 
से इनका निरोध करना चाहिए। 


( ४ ) रसास्वाद 


सविकल्प समाधि से होने वाले आनन्द को रसास्वाद कहते हैं। 
यदि साधक सविकल्प समाधि से होने वाले आनन्द में ही अलंबुद्धि 
कर ले तो वह निर्विकल्प समाधि के आनन्द से वंचित रह जाएगा। 
अतः रसास्वाद में ही साधक अपने को कृतकृत्य न मान ले वरन्‌ 
असंग होकर वैराग्य के अभ्यास से निर्विकल्प समाधि के लिए अवश्य 
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प्रयत्न करें। 


+९+ +५+ +५१ 
कर्मयोग 


जो हठ योग व राज योग का अभ्यास नहीं कर सकता उसके लिए 
गीता में दिए हुए उपदेश के अनुसार भगवान्‌ कृष्ण ने कर्म योग की 
व्यवस्था की है। भगवान्‌ ने ऐसे साधकों व भक्तों के लिए 'निष्काम 


'कर्म' का आदेश दिया है। योगत्रयानन्द श्री शिवराम किंकर जी ने 


उसकी इस प्रकार व्याख्या की है। निष्काम शब्द का अर्थ हैं 'निर्गत 
हुई विषय कामना जिससे अर्थात्‌ जिस काम में विषय वासना नहीं है। 
केवल भगवत्‌ चरण प्राप्त करने की कामना है उसी कर्म को यहाँ 
निष्काम कर्म कहा गया है। यह निष्काम कर्म है भगवान्‌ के साथ युक्त 
होने के लिए एक प्रकार का योगाभ्यास । प्रातःकाल से सायँकाल और 
सायँकाल से प्रातःकाल तक जो कुछ भी कर्म करें वह सब इस भाव 
से करना चाहिए कि हे! विश्वपति, यह सारा विश्व ब्रह्मांड आपका 
एक भारी कारखाना है और मै उसमें एक क्षुद्र कर्मचारी हूँ, अतएव 
मैं जो कुछ काम करंता हूँ वह आप ही का काम करता हूँ। मैं इसके 
द्वारा आप ही की सेवा करता हूँ। हे दयामय ! आप इस काम के द्वारा 
मेरे ऊपर प्रसन्‍न होइये। इस प्रकार कर्म करते-करते वह कर्म द्वारा ही 
भगवान्‌ की प्रसन्नता प्राप्त कर सकता है। भगवान्‌ जब प्रसन्न रहेंगे तब 
वह वेद विहित कर्म के लिए सुमति, ज्ञान, भक्ति और दर्शन देंगे। 
इसलिए कर्म योग ही ज्ञान और भक्ति का मूल है। बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
एक ही जन्म में ज्ञाना और भक्त बनकर भगवान्‌ के साथ युक्‍त हो 
कर जीवन सफल कर सकता है। इसलिए ज्ञान योग, कर्म योग और 
भक्ति योग में कर्म योग ही प्रधान है। 


पूर्व लिखे ज्ञान के आधार पर शरीर के प्रति अहंता और पदार्थों 
के प्रति ममता का त्याग कर सब प्रकार के कर्मो को श्री भगवान्‌ व 
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इष्टदेव के कर्म समझकर केवल उन्हीं के निमित्त निःस्वार्थ व 
निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए और उन कर्मों को भगवान्‌ श्री 
कृष्ण के गीता में दिए हुए उपदेशानुसार भगवान्‌ के ही चरणों पर 
अर्पित कर देना चाहिए। काम करते हुए यह ध्यान में रखना चाहिए 
कि केवल ईश्वरानुकूल ही कर्म हों,कोई ऐसा कर्म कदापि न हो जो 
भगवान्‌ के गुण, वचन व इच्छा के विरूद्ध हो। अपने सांसरिक 
व्यवहारिक कर्म भी भगवान्‌ व इष्टदेव के कार्य समझकर उन्हीं के 
निमित्त निष्काम भाव से करना चाहिए। 


उपर्युक्त कहे गये ज्ञान, भाव और कर्म के द्वारा इन्द्रियों का निग्रह 
और शुद्धि, मन का संयम तथा चित्त की शुद्धि करके अहंकार, ममता 
और स्वार्थ को भली-भाँति त्याग देना चाहिए, दूसरों के द्वारा किए गए 
अपमान, अपकारादि को ैर्यपूर्वक सहते हुए जन जनार्दन अर्थात्‌ सब 
प्राणियों को भगवद्रूप जानकर उनके हित साधन को ही निष्काम भाव 
से करना चाहिए ओर विशेषकर सदाचार, ज्ञान और भक्ति भाव का 
सब प्रकार से अपने आचरण द्वारा प्रचार करना चाहिए। 


भगवान्‌ के जिस सगुण व साकार भाव के प्रति हृदय का 
स्वाभाविक झुकाव हो, उसी के प्रति अनुरक्त होकर उसके सशक्तिक 
दिव्य रूप का कीर्तन, स्मरण, अर्चन, वन्दन, स्तोत्रपाठ, जप आदि के 
द्वारा निस्वार्थ प्रेम के साथ नित्य उपासना करना चाहिए और उसी में 
चित्त को निरंतर लगाना चाहिए। परमात्मा के उसी दिव्य नाम का 
निरंतर मानसिक जप करते हुए शरीर से अन्य काम भी करते रहना 
चाहिए। 


कुछ लोग कर्म योग को छोटा समझते हैं परन्तु ऐसी बात नहीं 
है। अनेक जन्मों में कर्म करते-करते लोगों में भगवान्‌ के प्रति भक्ति 
उत्पन्न होती है। ज्ञान और भक्ति उत्पन्न होने पर मनुष्य ज्ञानी और 
भक्त बनकर भगवान्‌ के साथ युक्त होकर मनुष्य जीवन सफल कर 
सकता है। अतएवं कर्म योग को साधारण योग न समझकर मुख्य योग 
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समझना चाहिए। निष्काम कर्म करते हुए किसी साधन के करने पर 
ही वास्तविक सफलता प्राप्त होती है। भगवान्‌ श्री कृष्ण ने भी गीता 
के तीसरे अध्याय में कर्म योग का ही उपदेश दिया हे। 


+३० हक +ै० 
भक्तियोग 


जो भक्त श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य, 
सख्य और आत्म निवेदन रूप आगे लिखी हुई नवधा भक्ति का अभ्यास 
करता है, वह अपनी रूचि, प्रकृति साधन की योग्यता तथा स्थिति के 
अनुसार शान्त, हास्य, सख्य वात्सल्य और माधुर्य इन पाँच भावों में से किसी 
एक भाव का साधन करता है और सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य तथा सायुज्य 
मुक्ति को प्राप्त करता है। भक्त आत्म समर्पण के द्वार भगवद्‌ कृपा को 
प्राप्त कर सारे ऐश्वरयों का स्वामी बन जाता है। 


उसकी इस प्रकार की मुक्ति क्रम मुक्ति कहलाती है। इस क्रम 
मुक्ति को प्राप्त भक्त ब्रह्मलोक में जाकर वहाँ महा प्रलय तक ब्रह्मा 
के समीप रहता है और पश्चात्‌ ईश्वर के साथ ही निर्गुण ब्रह्म में लीन 
हो जाता है। 


संसार में मनुष्य जन्म का प्राप्त होना अत्यन्त दुर्लभ है। यह पूर्व 
जन्म के संचित कर्मों द्वारा सौभाग्य से प्राप्त होता है। अतएव ईश्वर 
भक्ति द्वारा इसी योनि से ही मनुष्य भवसागर से पार होकर आवागमन 
से रहित तथा मुक्ति प्राप्त करं सकता है। स्वयं भगवान्‌ श्री कृष्ण ने 
कहा है कि:- 


नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं, प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम्‌ । 
मयानुकूलेन नभस्वतेरितं, पुमान्‌ भवाब्धिं न तरेत्स आत्महा ॥ 


(श्रीमद्भा११।२०।१७ ) 
अर्थात्‌ निरतिशय श्रेय: साधन के उपयुक्त और अत्यन्त दुर्लभ दृढ़ 








नह १११) 


नौकारूप मनुष्य शरीर पाकर, जिसका कर्णधार सद्गुरु है और जो 
अनुकूल पवन रूप मुक्त संचालित नहीं करता है वह आत्मघाती है। 


सांख्य योग, ज्ञान योग आदि विभिन्‍न होने पर भी किसी एक का 
भी पूर्ण रूप से यथावत्‌ साधन करने से साध्य पदार्थ की प्राप्ति हो 
सकती है किन्तु सभी साधन अत्यन्त गहन होने के कारण कठिन और 
दुःसाध्य हैं। इनके सिवा भगवत्‌ भक्ति एक ऐसा साधन है जिसकी 
साधना अन्य साधनों की अपेक्षा बहुत ही सुगम होते हुए भी लगभग 
उतनी ही फल प्रद है और इसके उदाहरण कितने ही भक्त हैं? 
पानेन ते देव कथा सुधाया:, प्रबुद्ध भकत्या विशदाशया ये। 
बैराग्य सारं प्रतिलभ्य बोघं, यथाज्जसान्वीयुरकुण्ठधिष्ण्यम्‌॥ 
तथापरे चात्मसमाधियोगवलेन, जित्वा प्रकृति वलिष्ठाम्‌। 
त्वामेव धीरा: पुरूषं विशन्ति, तेषां श्रम: स्यान्न तु सेव्या ते॥ 
( श्रीमद्भाग0 ३/६/४५/४६) 
हिरण्यकशिपु के पूछने पर कि प्रहलाद गुरु ने क्या सिखाया- 
प्रहलाद ने उत्तर दिया कि :- 
भ्रवणं कीर्तन विष्णो: स्मरणं पादसेवनम्‌। 
अर्चनं बन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌॥ 
( श्रीमद्भाग0 ७/५५/२३) 
अर्थात्‌ (१) श्रवण (२)कीर्तन (३)स्मरण (४) पाद सेवन (५) 


अर्चन (६)वन्दन (७)दास्य (८)सख्य और (९)आत्म निवेदन ये ही 
नवधा भक्त हे। 


(१) श्रवण भक्ति 


भगवान्‌ की अलौकिक लीलाओं को श्रद्धा और प्रेम के साथ 
सुनना। जब तक भगवान्‌ के चरित्रों की कथाओं को श्रवण नहीं किया 
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जांता तब तक मनुष्य के हृदय में भगवान्‌ के चरण कमलों के प्रति 
प्रेम और भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। 


अर्थात्‌-- 'हे देव! आपके कथामृत के पान से बढ़ी हुई भक्ति 
द्वारा शुद्धान्त:करण हो जाने वालों को जिस प्रकार वैराग्य का सार भूत 
ज्ञान प्राप्त होकर अनायास बैकुण्ठ पद प्राप्त हो जाता है उसी प्रकार 
यद्यपि समाधि जन्य योगबल से बलवती प्रकृति को जीतने वालों को 
भी आपकी प्राप्ति होती है किन्तु इन दोनों में यह बड़ा भरी भेद है 
कि योगिजनों को जो स्थान घोर परिश्रम से प्राप्त हो सकता है वह 
आपके भक्त को केवल श्रवण भक्त द्वारा अनायास ही मिल जाता 


है। 


श्रवण भक्ति का मूल एक मात्र सत्संग हे। अतएवं श्रवण भक्ति 
को प्रथम कथन का तात्पर्य 'सत्संग' का सर्वोपरि महत्व प्रदर्शित करना 
भी है। सत्संग के बिना श्रवण भक्ति का अन्य कोई मार्ग नहीं है। 


राजा परीक्षित को सम्पूर्ण भागवत सुनाने के बाद श्री शुकदेव जी 
ने अन्त में निष्कर्ष रूप में कहा - 


* अनेक प्रकार के दुःखरूप दावानल से तापित होकर संसार समुद्र 
से उत्तीर्ण होने की इच्छा वाले पुरूष को भगवान्‌ पुरुषोत्तम की लीलाओं 
के कथामृत सेवन के सिवा अन्य कोई पार उतारने की नौका नहीं है।' 


(२) कीर्तन भक्ति 


भगवान्‌ की मंगलमय लीलाओं के महत्वसूचक चरित्रों का कीर्तन, 
भगवत्चरित्रों की कथाओं का पाठ अथवा भगवान्‌ के नामों का कीर्तन 
और जप आदि “कीर्तन भक्ति! हे। 


भक्ति के अंगो में श्रवण, कीर्तन और स्मरण यह तीन अंग मुख्य 
हैं। 


इन तीनों में भी कीर्तन प्रधान है। इसका तात्पर्य श्रवण और स्मरण 
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की न्यूनता बताने का नहीं है किन्तु बात यह है कि श्रवण और स्मरण 
में चित्त की एकाग्रता होना परम आवश्यक है। चित्त की एकाग्रता के 
बिना श्रवण और स्मरण(ध्यान) यथावत्‌ नहीं हो सकता परन्तु नाम 
कीर्तन के सम्बन्ध में तो यहाँ तक कहा गया है कि :- 


जान में या अनजान में उत्तम श्लोक, भगवान्‌ का नाम कीर्तन करने 
वाले पुरूष के पाप तत्काल वैसे ही नष्ट हो जाते है जैसे अग्नि में ईध 
न। इसी से कीर्तन भक्ति को प्रधानता दी जाती है। कीर्तन द्वारा भक्ति 
प्राप्त होती है। ( श्रीमदृभाग0 ६/२/१८) 

कीर्तन भक्ति के भी तीन भेद है। भगवान्‌ की लीलाओं का, गुणों 
का और नामों का कीर्तन। इन तीनों में नाम कीर्तन मुख्य है। 


ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी से कहा हे। 


जो मनुष्य प्राणांत के समय विवश होकर भी भगवान्‌ के नाम का 
उच्चारण करता है उनके जन्म-जन्मान्तरों के पाप तत्काल नष्ट हो जाते 
हैं। वे मोक्षद्वार में सीधे चले जाते है। ( श्रीमद्भाग0 ३/९/१५) 


कलियुग में तो विशेषकर भगवन्नाम कीर्तन से ही बेड़ा पार हो 
सकता है। (श्रीमद्भाग0 १२/३/५१-५२) 


कलियुग में नारदीय भक्ति ही सार है। ईश्वर का गुणगान करने 
ओर व्याकुल चित्त से प्रार्थना करने पर परमात्मा की अवश्य प्राप्ति 


होती है। (श्री राम कृष्ण परमहंस) 


भगवान्‌ ने एक मर्तबा देवर्षि नारद के पूछने पर अपने मिलने का 
पता बताते हुए कहा था कि :- 


नाहं वसामि बैकुण्ठे योगिनां हृदये न च। 
मदभत्क्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद॥ 


अर्थत्‌ 'बैकुण्ठ में चाहे मैं न रहूँ, योगियों के हृदय में चाहे मेरा 
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पता न लगे परन्तु जहाँ पर मेरे प्रेमी भक्त मेरे गुणों का गान करते हैं, 


: वहाँ तो मैं अवश्य ही मिलता हूँ। 


( ३ ) स्मरण भक्ति 


भगवान्‌ के प्रभावशाली नाम, रूप, गुण और लीला आदि के किए 
गए कथामृत के श्रवण अथवा कीर्तन का मनन करना और भगवान्‌ की 
लोकोत्तर लावण्यमयी श्री मूर्ति का ध्यान करना स्मरण भक्त है। 
स्मरण भक्ति को भी पराभक्ति का साधन बताया गया है। ' भगवान्‌ 
श्री कृष्ण के चरणारविन्दों का स्मरण( ध्यान) समग्र अमंगलों का नाश 
और शांति का विस्तार करता है, एवं सत्व की शुद्धि, परमात्मा की 
भक्ति और वैराग्य सहित विज्ञान का विस्तार करता है। ( श्रीमद्भाग0 
१२।१२।५४) 


श्री शुकदेव जी ने कहा कि अन्तःकरण की शुद्धि का सबोपरि 
साधन भगवत्‌ स्मरण (ध्यान) ही है। 


“विद्या(शास्त्राध्ययन), तप(अनशन आदि), प्राणायामादि योग 
क्रिया, मैत्री (अहिंसा आदि), तीर्थ स्थान,ब्रत (एकादशी) आदि दान, 
जप आदि से अन्तःकरण की वैसी शुद्धि नहीं होती जैसी अनंत 
भगवान्‌ हरि को हृदय में स्थापित करने से होती है। 


(श्रीमदूभाग0 १२।३।४८ ) 
गीता में स्वयं भगवान्‌ श्री कृष्ण जी कहते है कि:- 


ज्ञानी जनों की अव्यक्तोपासना को अधिक दु:साध्य बतलाकर 
भगवान्‌ कहते हैं कि “हे पार्थ! जो मेरे परायण रहने वाले सगुणोपासक 
भक्‍तजन अपने सम्पूर्ण कर्मों को युक्त सुगुणरूप बासुदेव को अर्पण 
करके अनन्यभक्त योग के द्वारा मेरा ध्यान करते हैं उन, मुझ में चित्त 
लगाने वाले भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार- समुद्र से पार 
करता हूँ।( श्रीमद्भाग0 १२।६-७) 
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(४ ) पाद सेवन 


पाद सेवन भक्ति एक तो भगवान्‌ की साक्षात्‌ पाद सेवा है और 
दूसरा भगवान्‌ के पाद-पद्मों का भजन। इसमें प्रथम प्रकार की पाद 
सेवा बड़ी दुर्लभ है जिसके लिए ब्रह्मा जी भी लालायित होकर 
भगवान्‌ से प्रार्थना करते हैं कि :- 


“हे नाथ। इस जन्म में अथवा आगे जहाँ कही भी कर्मवश प्राप्त 
होने वाले पशु पक्षी आदि किसी भी तिर्यक्‌ योनि के जन्म में मुझे यह 
सौभाग्य प्राप्त हो जिसमें मैं भी आपके भक्‍्तजनों में से एक होकर 
आपके पाद पललवों की सेवा करूँ। 


ब्रह्मा जी ने भगवान्‌ के साक्षात्‌ पाद सेवन की प्राप्ति को अति 
दुर्लभ समझकर फिर भगवान्‌ से प्रिय ब्रजवासियों के चरण- रज की 
प्राप्ति के लिये प्रार्थना की है कि :- 


“यह मेरा परम सौभाग्य होगा कि यदि मनुष्य लोक में विशेषतया 
गोकुल या ब्रज के किसी वन में, किसी भी पशु, पक्षी,.कीट, पतंग 
और वृक्ष आदि योनि में मेरा जन्म हो, जिससे भगवान्‌ मुकुन्द ही 
जिनके सर्वस्व हैं ऐसे ब्रजवासियों की चरण रज का मेरे माथे पर 
अभिषेक होता रहे, जिस चरण रज को श्रुति भी अनादि काल से ढूँढ 
रही है किन्तु प्राप्त न कर सकी।' (श्रीमद्भाग0 १०।१४।३४) 


साक्षात्‌ पाद सेवन भक्ति तो भगवान्‌ के निरन्तर समीपवर्ती श्री सीता 
जी, लक्ष्मी जी, रूक्मिणी जी, राधिका जी आदि तथा ब्रज के बाल गोपालों 
: और ब्रजांगनाओं को तथा उद्धव जी आदि अनन्य भक्तों को ही प्राप्त हुई 
है फिर भी वे भगवान्‌ के पाद सेवन की सदा अभिलाषा करते ही रहते हैं। 


श्री रुक्मिणी जी भगवान्‌ से कहती हैं कि:- 


“आप तो निजानन्द में रमण करने वाले हैं, अत: आप मुझ पर 
उपेक्षा दृष्टि रखते हैं। मेरी तो यही प्रार्थना है कि मुझे आपके चरणों 





तै < है 
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में अनुराग (पाद सेवा)प्राप्त हो'। ( श्रीमदृभाग0 १०।६०।४६) 


भगवान्‌ की साक्षात्‌ पाद सेवन भक्ति तो साध्य भक्ति के अन्तर्गत 
ही कही जा सकती है। साधन भक्ति के अन्तर्गत तो भगवान्‌ के 
पादपद्मों के भजन रूप पाद सेवन भक्ति ही है। 


इस प्रकार भगवान्‌ के चरण कमलों की सेवा करने वाले भक्त को 
भगवद्भक्ति, वैरग्य और भगवद्‌ विषयक ज्ञान - वह सब एक साथ 
ही प्राप्त हो जाता है और उसके बाद वह आत्यन्तिक क्षेत्र को प्राप्त 
हो जाता है। यहाँ पाद सेवन भक्ति को पराभक्ति का साधन कहा है। 


(५) अर्चन भक्ति 


बाह्य सामग्रियों के द्वारा अथवा मन के द्वारा कल्पित सामग्रियों से 
भगवान्‌ का श्रद्धापूर्वक पूजन करना 'अर्चरन भक्ति है। 


स्वयं भगवान्‌ ने अपने पूजन के अधिष्ठान (आश्रय) प्रतिमा, 
स्थण्डिल, अग्नि, सूर्य, जल,हृदय, गौ और ब्राह्मण आदि बतलाए है। 


इसमें पूर्व की अशक्यता में उत्तरोत्तर का विधान है। 
प्रतिमा आठ प्रकार की बतलाई गई है। 


“पाषाणमयी, काष्ठमयी, सुवर्ण आदि धातुमयी, चंदन आदि द्वारा 
लेपन की हुई, चित्रमयी, मृत्तिकामयी, मनोमयी (मन द्वारा कल्पित) 
और रत्नमयी। इनकी पूजा के उपचार अधिष्ठानभेद से भिन्‍न-भिन  हैं। 


भगवान्‌ की पूजन विधि श्रीमद्भागवत में कई प्रसंगो मे वर्णन की 
गई है, परन्तु, भगवान्‌ के अर्चन में श्रद्धा ही मुख्य है। स्वयं भगवान्‌ 
ने कहा:- 

' श्रद्धापूर्वक्त यदि जल भी अर्पण किया जाय तो वह मुझे अत्यन्त 


प्रिय है, श्रद्धा रहित अर्पण हुई अमूल्य वस्तु भी मेरे लिए सन्तोषप्रद 
नहीं हो सकती।( श्रीमद्भाग0 ११।२७।१७।१८ ) 











(११५७) 


अर्चन भक्ति भी परा भक्ति का साधन स्वयं भगवान्‌ ने कहा हे: 
(श्रीमदूभाग0 ११।२७।५३) 


गृहस्थों के लिए तो विशेषकर अर्चन भक्ति ही साधन और कर्तव्य 
है, किन्तु जो मनुष्य भगवान्‌ की अर्चन भक्ति सांसारिक कामनाओं के 
लिए करते हैं उनके विषय में ध्रुव जी ने कहा है कि:- 


“निश्चय ही उन लोगों की बुद्धि आपकी माया से मोहित है,जो 
जन्म मरण से छुटकारा करने वाले कल्पवृक्ष रूप आपकी पूजा तुच्छ 
सांसारिक विषय भोगादि के लिए करते हैं, जो नारकीय जनों को भी 
प्राप्त है। (( श्रीमद्भाग ४।॥९॥९) 


( ६) वन्दन भक्ति 


बन्दन का अर्थ है प्रणाम दंडवत। भगवान्‌ के श्री चरणों में 
श्रद्धाभक्ति पूर्वक अनन्यभाव से प्रणाम करना वन्दन भक्ति है। 


प्रणाम करने की विधि स्वयं भगवान्‌ ने इस प्रकार बतलाई है। 


अनेक प्रकार के वेदोक्त, पुराणोक्त, तंत्रोक्त और प्राकृत स्तोत्रों से 
स्तुति करके यह निवेदन करें कि 'हें भगवान्‌ ! आप प्रसन्न हों। पृथ्वी 
पर दंड की भाँति गिरकर इस प्रकार प्रणाम करें, सिर को मेरे चरणों 
में रखकर दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि- हे प्रभो! इस संसार 
सागर के मृत्युरूप ग्रह से मुझे उबारिए!। 


(श्रीमद्भाग११।२७।४५-४६) 
ब्रह्माजी ने श्रीमद्भागवत्‌ में कहा है कि :- 


“इस प्रकार प्रतीक्षा करते हुए अपने कर्मों के फल को भोगते हुए 
एवं शरीर,बाणी और मन से आपकी बन्दन भक्ति करते हुए जो जीवित 
रहते हैं, वे मुक्ति पद के अधिकारी हो जाते है, अर्थात्‌ उनकी मुक्ति 
सुलभ हो जाती है। (श्रीमद्भाग० १०।१४।८) 








| 
| 
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(७) दास्य भक्ति 


भगवान्‌ की श्रद्धा और प्रेमपूर्वक दास्यभाव से सेवा करना दास्य 
भक्ति है, दास भक्ति के लिए भगवान्‌ ने स्वयं आज्ञा दी. है कि :- 


भगवान्‌ के मन्दिर का मार्जन, लेपन, सिंचन, मंडल आदि की 
रचना (चौक पूरना, स्वास्तिक बनाना आदि) निष्कपट भाव से दास 
की भाँति करना चाहिए। 


भगवान्‌ का दास्य भाव प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है, भगवान्‌ के पूर्ण 
कृपापात्र भक्त भी दास्य सेवा के लिए उत्काठित रहते हैं। भक्त 
प्रहलाद जी ने भगवान्‌ श्री नृसिंहजी से प्रार्थना की थी किः- 


“हे भूमन्‌! प्रिय और अप्रिय पदार्थों के संयोग और वियोग से उत्पन्न 
होने वाले अग्नि से सब योनियों में तापित होकर मैंने जो-जो औषधि 
की, उससे शान्ति न मिलकर यद्यपि उल्टा दुःख ही मिलता रहा हे, 
परन्तु उनको मैं दुःख न समझकर भ्रम में सुख समझकर इस संसार 
में भ्रमता रहा हँँ। अतएब अब आप अपनी दास्ययोग रूप अमोघ 
औषधि मुझे प्रदान कीजिए जिससे सदा के लिए उस ताप का नाश 
होकर मुझे शांति प्राप्त हो। ( श्रीमदृभाग ७/९/१७) 


जो मनुष्य भगवान्‌ की सेवा स्वार्थ सिद्धि के लिए करता है उसमें 
वह दास्यभाव नहीं हो सकता। वह तो लेन देन करने वाले व्यापारी 
के समान है। (श्रीमद्भाग० ७/१०/४) 


(८ ) सख्य भक्ति 


भगवान्‌ में मित्र भाव से प्रेम करना सख्य भक्ति है। भगवान में 
सख्य भाव भगवान्‌ की पूर्ण कृपा द्वार हो सकता है। अतःसख्य भक्ति 
का अधिकार तो भगवान्‌ की इच्छा पर ही निर्भर है। यह सौभाग्य तो 
श्री रामावतार में कपिराज सुग्रीव, विभीषण तथा कृष्णावतार में ब्रज के 
गोपी -गोपिकाओं, उद्धव एवं अर्जुन आदि सौभाग्यशालियों को ही प्राप्त 
हो सका हे। 











| ११५९) 









सख्य -भक्त प्राप्त भक्तों को भगवान्‌ में अनन्य श्रद्धा एवं 
पूज्यभाव रखते हुए भी वे भगवान्‌ के साथ मित्रों के समान व्यवहार 
करते हैं और उनके प्रति कठोर शब्द भी कह उठते हैं। 


- भगवान्‌ ने सख्य भाव यहाँ तक निभाया है कि ब्रजवासियों को 
अपनी पीठ और कंधों पर तक चढ़ाया है। 


















“अहो! नन्दादि ब्रजवासी गोपों के धन्य भाग्य हैं जिनके सुहृद्‌ 
परमानन्द पूर्ण ब्रह्म आप हैं। 


(९ ) आत्म निवेदन 


अहंकार रहित अपने तन, मन, धन और परिजन सहित अपने 
आपको. तथा सर्वस्व को अत्यन्त श्रद्धा और प्रेमपूर्वक भगवान्‌ को 
समर्पण कर देना आत्म निवेदन भक्ति है। श्री निमि योगेश्वर ने कहा 
हे किः- ४ 


 *यज्ञ,दान,तप /जप,अनुष्ठान स्त्री पपुत्र,घर और प्राणादि सर्वस्व भगवान्‌ 
को अर्पण करें। श्रीमद्भाग( ११/३/२८) 


. आत्म निवेदन करने वाले भगवान्‌ के अनन्य भक्त होते हैं। वे केवल 
चक्रवर्ती व रसातल का राज्य, योग द्वारा प्राप्त सिद्धियाँ ही नहीं, ब्रह्मपद, 
इन्द्रपद ही नहीं किन्तु भगवान्‌ के सिवा वे कैवल्य मोक्ष तक की इच्छा 
नहीं करते क्योंकि ऐसे भक्तों को कुछ भी प्राप्तव्य शेष नहीं रह जाता। इस 
संम्बन्ध में रूक्मिणी जी का उदाहारण हमारे सामने है। वह भगवान्‌ कृष्ण 

- को अपना पतिवरण करते हुए पत्र में लिखती हैं कि हे कमल लोचन! यदि 
आपकी कूपा मुझ पर न होगी तो मैं इन प्राणों को त्याग दूँगी यह प्राण पहले 
ही. 'ब्रतक्शान' हैं। आपकी प्राप्ति के लिए जो नाना ब्रत किए हैं उनके 
कारण वह पहले ही इतने दुर्बल हो गए हैं कि उनके जाने में देर ही क्या 
लगेगी। आप यह न समझें कि मेरा यह हृदय समर्पण केवल इसी जन्म के 
लिए ही है। नहीं! नहीं! यदि आपका अनुग्रह इस जन्म में न हुआ तो दूसरे 


।. अाक जड 
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जन्म में भी आपके अनुग्रह की लालसा निरंतर यों ही बनी रहेगी। इस 
प्रकार चाहे मेरे अनन्त जन्म ही क्‍यों न व्यतीत हो जाएँ परन्तु मैं आपका 
अनुग्रह प्राप्त किए. बिना नहीं रह सकती। इसको सच्चा आत्म निवेदन 


. कहते हैं। 


शरणागत भक्त के रक्षक स्वयं भगवान्‌ ही होते हैं। राजा अम्बरीष 
के प्रसंग में महर्षि दुर्वासा से भगवान्‌ ने कहा है कि :- 

“जो स्त्री ,पुत्र.घर, कुटुम्ब, धन सबसे अधिक प्राण, यह लोक 
और परलोक सभी को त्यागकर मेरी शरण में आ गए हैं, उनकी उपेक्षा 
भला मैं किस प्रकार कर सकता हूँ। श्रीमद्भाग ९/४/६५ 


शंरणागत के विषय में भगवान्‌ रामचन्द्रजी ने भी प्रतिज्ञा के रूप 
मे ऐसा ही कहा है कि :- ह 


सकूदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 

अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतदवृतने मम॥ 

| (वाल्मीकि रामायाण ) 
अर्थात्‌ 'जो एक बार भी मेरी शरण मे आ जाता है और “मैं 


तुम्हारा हूँ” इस प्रकार की प्रार्थना करता है, उसको मैं अभयदान देता 
हूँ, यह मेरी प्रतिज्ञा हे'। 
फिर भला अनन्य भाव से जो भक्त शरणागत होता है उसकी तो 
बात ही क्‍या है। यदि कोई यह शंका करें कि शरण में आया हुआ 
दूषित और पापी हो तो फिर भगवान्‌ उसे कैसे शरण मे लेगें, परन्तु 
नहीं, भगवान्‌ इस शंका का स्वयं निवारण करते हैं। 
मित्रभावेन सम्प्राप्त॑ न त्यजेयं कथज्चन । 
दोषो यद्यपि तस्य स्थात्‌ सतायेन दडाहितम्‌ ॥ 
आनमैनं हरिश्रेष्ठदत्तमस्थाभयं.. मया। 
विभीषणो वा सुग्रीव:ः यदि वा रावण स्वयम्‌॥ 








| 


जब भगवान्‌ महा पति की रावण के भी शरणागत होने पर उसके 
ग्रहण और रक्षण की प्रतिज्ञा करते हैं तब फिर भला यह शंका ही कैसे 
की जा सकती है। 


इस विषय में श्रीमद्भागवत में बहुत ही विस्तारपूर्वक वर्णन किया 
गया है। इस लेख में तो पाठकों की जानकारी के लिए बहुत ही संक्षेप 
मे लिखा गया है। 


श्री ज्ञानेश्वर महाराज अपने ज्ञानेश्वरी नामक ग्रन्थ के 
द्वादशाध्याय में भगवान्‌ के भक्त प्रेम का वर्णन करते हुए लिखते हैं। 
भगवान्‌ कहते हैं कि :- 


'हे अर्जुन! मैं अपने भक्तों के पीछे कितना पागल हो जाता हूँ, यह 
कहाँ तक बतलाऊँ। मैं उनको अपने सर पर लेकर नाचता हूँ।' “अर्जुन 
पूछते हैं कि वह ऐसा कौन सा भक्त है? भगवान्‌ उत्तर देते है' मुक्ति 
नाम की जो चौथी पुरुषार्थ सिद्धि है, उसे अपने हाथ में रखे भक्ति 
मार्ग पर चलने वाले भोले-भाले भावुकों को जो बाँटता फिरता हैं, 
कैवल्य मोक्ष का मानो जो स्वामी है, इतने बड़े ऐश्वर्य का स्वामी 
होकर भी जो सदा जल के समान नग्न, निरभिमान रहता है, उसे मैं 
प्रणाम करता हूँ, उसे मुकुट बनाकर अपने मस्तक पर धारण करता हूँ, 
उसके चरण निरंतर अपने हृदय में धारण रखता हूँ। उसके गुण मेरे 
अलंकार बनकर उनसे मैं अलंकृत होता हूँ। अपने कानों से मैं उनकी 
कीर्ति सुना करता हूँ। हे अर्जुन ! मेरा जो अरूप स्वरूप है, उसमें 
चक्षुरादि इन्द्रियाँ कहाँ है? परन्तु अपने भक्तों को आँखें भरकर देखने 
के लिए मैं आँखें बना लेता हूँ। मैने अपने दो और दो चार हाथ अपने 
भक्तों के आलिंगन के लिए ही बना लिए हैं। मेरे हाथ में जो कमल 
है वह अपने सूंघने के लिए नहीं बल्कि जहाँ कहीं भी मेरा भक्त मिल 
जाय तुरन्त ही उसे चढ़ाने के लिये रखा हूँ। भक्तों के सत्संग के लिए 
विदेह होकर भी मुझे देह धारण करना पड़ता है । अधिक कहाँ तक 
कहूँ? भक्त से मेरा प्रेम है उसकी कोई उपमा ही नहीं। 
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मेरा भक्त किसी भी जाति का हो, उसका कुछ भी आचरण हो, 
पापियों में सबसे बड़ा पापी भी क्‍यों न हो, उसने जब" अपना जीवन 
भक्ति की बेदी पर चढा दिया तब उसे मेरा स्वरूप प्राप्त हुए बिना 
नहीं रह सकता। पहले वह कितना ही बड़ा दुराचारी क्‍यों न रहा हो 
फिर भी यदि अन्त में उसने अपने दुराचारों का त्याग कर अपना जीवन 
भक्ति में लगा दिया तो उस भक्ति से उसके सारे पाप नष्ट होकर वह 
मुझमें आ मिलता है।' 


शरण में आया हुआ सदोष हो अथवा निर्दोष, वह अवश्य ही 
शरण्य के द्वारा रक्षणीय है, जैसा कि निम्नलिखित श्लोक में बतलाया 
गया है। अन्यथा शरण्य के लिये बड़ा दोष होगा। 
एवं दोषो महास्तत्र प्रपन्नानाम्‌ रक्षणे । 
अर्स्वाण चापशस्यं च बलवीर्य॑ विनाशनम्‌॥ 
(बा.रा. ल.का.) 
अर्थात्‌ शरणागत के दोष शरण्य के लिए सर्वदा ही उपेक्षणीय 


है। शरणागत होने के पहले उसने जो अपराध किए हें वे सर्वदां उपेक्षीय 
हैं ही बल्कि उसके अनेक जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते है। 


अधिकारी, अनाधिकारी सब के लिए भक्तियोग प्रशस्त, 
निरुपद्रव और मुक्ति का देने वाला है। भक्ति के बिना ब्रह्मज्ञान नहीं 
हो सकता। तप से, ज्ञान से व कर्म से भी श्री हरि चाहे न मिलें परन्तु 


-वह भक्ति से अवश्य ही मिलते हैं, इसका प्रमाण गोपी, गोपिकाएं हैं। 


कलिकाल में केवल भक्ति ही से भगवान्‌ सम्मुख उपस्थित हो जाते 
हैं। 


भगवान्‌ की ओर किचिंत्‌ भी आकर्षण हो, उनके चरणों में 
लेश मात्र भी भक्ति हो तो इसे भगवान्‌ की बड़ी कृपा ही समझना 
चाहिए। इस प्रसाद का अच्छी तरह रक्षण, पोषण ब संवर्धन करना 
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चाहिए। इसका साधन सत्संग करने और दुस्संग छोड़ने से होता है। 


साधुसंग व सत्संग अत्यन्त दुर्लभ है। यह जहाँ और जब- 
मिले उसे अपना अहोभाग्य समझना चाहिए। जहाँ वह प्राप्त न हो वहाँ 
सद्ग्रन्थों का अवलोकन अवश्य करना चाहिए। 


भगवान्‌ की शरण में जो कोई भी जाता हे अभय हो जाता 
है। भगवान्‌ स्वयं कहते है कि 'जो कोई भी दीन होकर मुझेँ पुकारता 
है और कहता है कि मैं तुम्हारा हूँ उसे मैं सबसे अभय कर देता हूँ, 
यही मेरा ब्रत हे।' 


भगवान्‌ का अगर किसी से कोई नाता या सम्बन्ध है तो वह 
केवल एक प्रेम का ही है। यह प्रेम बिना अनुराग के प्राप्त नहीं होता। 
अर्थात्‌ भगवान बिना अनुराग के नहीं मिलते चाहे कोई साधक कितना 
ही जप, तप, ध्यान और योग का अभ्यास करे। 


रामहिं केवल प्रेम पियारा, जान लेय जो जानन हारा। 


+३० *३० ९२ 
सांख्य शास्त्र 


सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक महर्षि कपिलाचार्य ने अपने सूत्रों 
में मनोविज्ञान का जो सुन्दर निरूपण किया है उसके लिए सभी 
भारतीय दर्शन शास्त्र उनके ऋणी हैं। महर्षि कपिलदेव कहते हैं कि 
किसी बाह्य वस्तु को प्रत्यक्ष करने के लिए निम्नलिखित कारणों की 
अपेक्षा होती है। 


पहले बाह्य विषय, दूसरे इन्द्रिय, तीसरे इन दोनों से सम्बन्धित मन, 
चौथे बुद्धि और पाँचवें पुरुष अर्थात्‌ आत्मा। मन, बुद्धि और अहंकार 
की समाष्टि को 'अन्तःकरण' कहते हैं। यह चित्त की भिन्न-भिन्न 
अवस्थाएँ हैं। विचार की धाराओं का नाम वृत्ति है। जगत्‌ का प्रत्येक 
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पदार्थ स्वभावत: अज्ञात एवं अज्ञेय है। ऊपर बताए हुए कारणों के साथ 
सम्पर्क में आने पर ही उसे ज्ञेयता प्राप्त होती है अथवा वह ज्ञान या 
|| प्रत्यक्ष का विषय होता है। जिस प्रकार किसी सरोवर में पत्थर आदि 
फेकने से उसमें लहरें और तरंगें उठने लगती हैं, उसी प्रकार बाह्य 
द विषयों का इन्द्रियों तथा मन के साथ संयोग होने पर विचारों की 
| अनेक लहरें उठने लगती हैं। मन उन अनन्त वृत्तियों तथा प्रवाहों का 
खजाना है जो हमारे चित्त की सूक्ष्म अवस्था में समूहित होते हैं, बनते 

है तथा रक्षित रहते हैं। अतएव जब इन वृत्तियों को व्यक्त होने का 

उचित अवसर मिलता है उस समय यह लहरें बनती है। बाहर से तथा 

भीतर से आने वाले संकेत ही इन लहरों के बनने के कारण होते हैं। 

इस योग में स्थूल शरीर से लेकर सूक्ष्म, कारण, महाकारण और 

फिर अति महाकारण देह तक सब देहों की, पंचीकरण की दृष्टि से 

तथा व्यतिरेक और अन्वय से आत्मा से भिन्‍नता सिद्ध करते हैं और 

चित्तवृत्ति का लय करते हुए ज्ञान की जो सात भूमिकाएँ पार करनी 

पड़ती है वह इस प्रकार हैं। (१) शुभेच्छा अर्थात्‌ विवेक वैराग्य की 

स्थिति (२) विचारणा अर्थात्‌ श्रवण मनन की अवस्था (इन दो 

भूमिकाओं को पार करने के पश्चात्‌ मुमुक्षु पद पर आता हे) 

(३)तनुमानसा अर्थात्‌ अनेक अर्थों में यही एक अर्थ ग्रहण करना कि 

पंच भूतात्मक देह अनित्य और आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध है। (४) सत्वापत्ति 

| अर्थात्‌ “अहं ब्रह्मास्मि” मैं ब्रह्म हूँ, इस धारणा को दृढ़ करना 
(५)असंसक्ति अर्थात्‌ नानाविधि सिद्धियों की ओर से अनासक्ति 
(६)पदार्थभावनी “अहंब्रह्मास्म' भी तो एक अहंबृत्ति ही है अतः 
इसका भी लय करना (७)तुर्यगा अर्थात्‌ आत्मस्वरूप से न उठना। इन 
सात भूमिकाओं को पार करते हुए विक्षिप्तता, गतावता, संश्लिष्टता, 
और सुलीनता इन चार अवस्थाओं तथा लय, विक्षेप, कषाय और 
रसास्वाद इन चार विघ्नों को लाँघकर केवल निरालम्ब स्थिति में 
तल्‍लीन होकर रहना। अहंता व ममता को नष्ट करके परमात्मा में 
एकीभाव से स्थित होना ही सांख्य योग है। 
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महर्षि वशिष्ठ ने राजा जनक को उपदेश देते हुए सांख्य का 
इस प्रकार वर्णन किया है कि यह विचार प्रधान दर्शन है। हे राजन! 
प्रकृतिवादी विद्वान्‌ मूल प्रकृति को अव्यक्त कहते हैं, जिससे दूसरा 
तत्त्व प्रकट हुआ उसे महत्तत्व कहते हैं, महत्तत्व से अहंकार नामक 
तीसरे तत्त्व की उत्पत्ति हुई, अहंकार से सूक्ष्म भूतों की पाँच तन्मात्राएँ 
(शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध) प्रकट हुई हैं। इन आठों को प्रकति 
कहते हैं। इनसे सोलह तत्त्वों की उत्पत्ति होती है, जिन्हें विकार या 
अं विकृति कहते हैं। पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, ग्यारहवाँ मन और 
पांच स्थूल भूत यह ही सोलह विकार हैं। सांख्य शास्त्र के विद्वानों का 
कहना है कि यह प्रकृति और उसके विकार ही सांख्य शास्त्र के 
चौबीस तत्त्व हैं जो तत्त्व जिससे उत्पन्न होता है उसका उसी में लय 
भी होता है। प्रकृति परमात्मा के सन्निधान से अनुलोम क्रम के अनुसार 
तत्त्तों की रचना करती है (अर्थात्‌ प्रकृति से महत्तत्व, महत्तत्व से 
अहंकार, अहंकार से सूक्ष्म भूत आदि के क्रम से सृष्टि होती है) परन्तु 
उनका संहार विलोम क्रम से होता है (अर्थात्‌ पृथ्वी का जल में, जल 
का तेज में, तेज का वायु में लय होता है, इसी तरह सभी तत्त्व 
अपने-अपने कारण में लीन होते हैं) जैसे समुद्र में उठी लहरें फिर 
उसी में शांत हो जाती है, उसी तरह सम्पूर्ण तत्त्व अनुलोम क्रम से 
उत्पन्न होकर विलोम क्रम से लीन हो जाते है। इस प्रकार प्रकृति से 
ही जगतू की उत्पत्ति और उसी में उसका लय हो जाता है, इतना ही 
> सृष्टि और प्रलय का विषय है। तत्त्ववेत्ता पुरुष को इसी प्रकार प्रकति 
के एक तत्त्व और नाना तत्त्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए (प्रलय 
काल में तो वह एक रूप में रहती है और सृष्टि के समय नाना रूप 
धारण कर लेती है) इसी तरह पुरुष भी प्रलय काल में एक ही रूप 
में रहता है, किन्तु सृष्टि के साथ प्रकृति को प्रेरित करने के कारण 
& . उसको ही अनेकता से वह स्वयं भी अनेक-सा प्रतीत होता है। 
परमात्मा ही प्रकृति को नाना रूपों में परिणित करता है। प्रकृति और 
उसके विकार को क्षेत्र कहते हैं। चौबीस तत्त्वों से भिन्‍न जो पच्चीसवाँ 
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तत्त्व महान्‌ आत्मा है, वह क्षेत्र में अधिष्ठाता रूप से निवास करता है। 
समस्त क्षेत्रों का अधिष्ठान होने के कारण ही उसे अधिष्ठाता कहते 
हैं। यह अव्यक्तसंज्ञक सम्पूर्ण क्षेत्रों को जानता है, इसलिए वह क्षेत्रज्ञ 
कहलाता है और प्रकृति शरीर में अन्तर्यामी रूप से प्रविष्ट है, अतएव 
पुरुष का नाम धारण करता है, वास्तव में क्षेत्र अन्य वस्तु है और क्षेत्रज् 
अन्य। क्षेत्र अव्यक्त (प्रकृति) है और क्षेत्रज्ञ उसका ज्ञाता पच्चीसवाँ 
तत्त्व आत्मा है। यही सांख्यदर्शन है। सांख्यवादी प्रकृति को ही जगत्‌ 
का कारण मानते हैं और इनके चौबीस तत्त्वों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त 
करते हैं फिर उससे भिन्‍न जो पच्चीसवाँ तत्त्व आत्मा है, उसका ज्ञान 
होता है। जिस समय पुरुष अपने को प्रकृति से भिन्‍न जान लेता है, 
उस समय वह केवल ब्रह्म रूप में स्थित हो जाता है जो इसे इस प्रकार 
जान लेते हैं वह समत्व रूप ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। इसके अनुसार 
ज्ञान प्राप्त करने वालों की इस संसार में पुनरावृत्ति नहीं होती, वे 
अविनाशी अक्षर भाव को प्राप्त होते हैं। जिनकी बुद्धि नानातत्त्व का 
दर्शन करती है वे सम्यग्‌ (सांख्य) ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसे 
लोगों को बारम्बार शरीर धारण करना पड़ता है। सम्पूर्ण जगत्‌ को 
अव्यक्त कहते हैं और पच्चीसवाँ तत्त्व आत्मा उससे भिन्‍न है, जो उसे 
जानते हैं उनको आवागमन का भय नहीं रहता। 


बृद्धिमान्‌ पुरुष जब यह जान लेता है कि मैं अन्य हूँ और 
यह प्रकृति मुझसे भिन्‍न है, तब प्रकृति का त्याग कर देने के कारण 
वह अपने शुद्ध रूप में स्थित होता है। उस समय वह प्रकृति से मिला 
हुआ प्रतीत होने पर भी वास्तव में उससे भिन्‍न देखा जाता है। जब वह 
प्राकृत गुण समुदाय पर प्रीति नहीं रखता, उस समय दृष्टाँ के रूप में 
स्थित होकर परमात्मा के दर्शन पा जाता है और फिर उसका त्याग नहीं 
करता। जिस समय जीवात्मा को यह विवेक हो जाता है उस समय 
वह यों पश्चात्ताप करने लगता है कि अज्ञान और मोह के वशीभूत 
होकर इतने समय तक मैं इस आसक्तिमयी जड़ प्रकृति के साथ रमता 


थ्ो 
५ ह 
न 
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रहा। इसने इस तरह वश में कर लिया था कि "मुझे आज तक ज्ञान 
ही न हुआ। मैनें बड़ा धोखा खाया और उसके साथ नाना प्रकार की 
योनियों में भटकता फिरा। अब मैं इसकी चाल समझकर ममता और 
अहंकार से अलग हो गया हूँ। परमात्मा के साथ एकता होने में ही मेरा 
कल्याण है। हे राजन्‌ ! मैंने सांखय और योग का अलग-अलग वर्णन 
किया है परन्तु वास्तव में दोनों एक ही है। 


+ कै + 


*+ + ५५ +५+ 
मंत्र योग 


मंत्र योग का यह सिद्धांत है कि परमात्मा से भाव॑भाव के 
नाम रूप और उसका विकार तथा विलासमय यह संसार है; इसलिए 
जिस क्रम से सृष्टि हुई है उसके विपरीत मार्ग ही से लय होगा, यह 
निश्चय है, अर्थात्‌ जब परमात्मा से भाव और भाव से नाम रूप द्वारा 
सृष्टि हुई है, जिससे समस्त जीव बंधन में आ गये हैं, तब यदि मुक्ति 
लाभ करना हो तो प्रथम नाम रूप.का आश्रय लेकर, नाम रूप से भाव 
में और भाव से भावरूपी परमात्मा में चित्तवृत्ति के लय होने से मुक्ति 
होगी। नारद आदि महर्षियों ने इसीलिए नाम रूप के अवलम्बन से 
साधन की जो विधियाँ बतलाई हैं इसी का नाम मंत्र योग है। मंत्र योग 
में ध्यान व भक्ति योग भी आ जाते हैं। इसमें प्राणायाम को. छोड़कर 
सात अद्ज हैं और चक्रों में मूलाधार, मणिपूर व आज्ञा सहित तीन चक्र 
हैं। 


हिन्दू जाति की मूर्ति पूजा और पीठ विज्ञान मंत्र योग के 
अनुसार ही सिद्ध होते हैं। मंत्र योग के ग्रन्थों के अनुसार उसके 
निम्नलिखित मुख्य अड्ग आगे बतलाये जाते हैं। चन्द्रमा की सोलह 
कलाओं कौ तरह मंत्र योग भी आगे लिखे सोलह अड्जों से पूर्ण है। 


(१)भक्ति (२) शुद्धि (३) आंसन (४) पंचांग सेवन (५) 
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आचार (६)धारणा (७) दिव्यदेश सेवन (८) प्राण क्रिया (९) मुद्रा | 
(१०) तर्पण (११) हवन (१२) बलि (१३) यज्ञ (१४) जप 
(१५) ध्यान (१६) समाधि। 


भक्ति का विस्तार तो सभी शास्त्रों में पाया जाता है, शुद्धि के 
अनेक भेद हैं। किस दिशा में मुख करके साधन करना चाहिए. यह 
दिशा शुद्धि है। कैसे स्थान पर साधन करना चाहिए यह स्थान शुद्धि 
है। स्नान आदि द्वारा शरीर शुद्धि और प्राणायाम द्वारा मन शुद्धि होती 
है। कैसे आसन पर बैठना चाहिए जैसे चैलासन,मृगचर्मासन, कुशासन टी 
आदि यह आसन शुद्धि है। अपने इष्टदेव की गीता, सहस्रनाम, स्तवन, 
कवच और हृदय यह पाँचों पंचांग कहलाते है। मन को बाहर मूर्ति द 
आदि में लगाने से अथवा शरीर के भीतर स्थान विशेषों में स्थिर करने | 
को धारणा कहते हैं। जिन सोलह प्रकार के स्थानों में पीठ बनाकर | 
ई पूजा की जाती है उनको दिव्यदेश कहते हैं जैसे मूर्धास्थान,हृदय स्थान । 
पे नाभि, घट, पट, पाषाणादि की मूर्तियाँ, स्थडिल यंत्र आदि। मंत्रशास्त्र 
में प्राणायामों के अतिरिक्त शरीर के नाना स्थानों में प्राण को ले जाकर 
साधन करने की आज्ञा है। यह सब प्राण क्रिया कहलाती हैं। व्यास 
आदि इसी के अन्तर्गत हैं। मंत्रयोग में अपने-अपने इष्ट देवों को प्रसन्न क्‍ 
॥ 


कै... 





करने की जो चेष्याएँ हैं वे मुद्रा कहलाती है। पदार्थ विशेष द्वारा इष्टदेव 
का तर्पण किया जाता है। अग्नि में आहुति देने को हवन कहते हैं। 
बलि तीन प्रकार की होती है। आत्मबलि, अहंकारादि, इन्द्रियों व 
कामक्रोधादि की बलि अन्तरबलि है। बहिर्बलि में सात्विक बलि 
फलादि की और राजस -तामसिक बलि पशु की होती है। अपने इष्ट 
के नाम के जप को जप कहते हैं। जप भी वाचिक, उपांशु और 
मानसिक भेद से तीन प्रकार का होता है। इष्ट के रूप का ध्यान मन 
के द्वारा करने से जो साधन होता है उसे “ध्यान” कहते है। इष्ट के 
रूप का ध्यान करते -करते अपने को भूल जाने से जो एक अवस्था 
प्राप्त होती है उसे मंत्र योग मे 'महाबोध समाधि' कहते हैं। यही मंत्र 
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समाधि है। 


| जो पुरूष प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप तीन वर्ष पर्यत नियम से 
करता है वह परत्रह्म को प्राप्त हो जाता है। मंत्र योग से सुषुम्ना का 
भी दर्शन होता है सो5हम्‌ आदि मंत्र के जप करने से चित्तवृत्ति का 
निरोध होता है और इसी का नाम मंत्र योग है। मंत्र योग के मन्त्राक्षरों 
का तेजोरूप में दिखाई देना ही मंत्र सिद्धि है। 


ऊ श्री भगवती मंत्रमयी और प्रकाशमयी हैं। मंत्रमयी भगवती का 
ध्यान करते रहने से वह प्रसन्‍न होती है और साधक से सब क्रियाएँ 
करा लेती है । श्री रामकृष्ण परमहंस के पास एक योगिनी को भेजकर 
भगवती ने ही उनसे सब यौगिक क्रियाएँ करा दी थीं। 


मंत्र योग में शुद्धि एक आवश्यक अंग हे। शुद्धि दो प्रकार की होती 
हैं (१) बाह्य शुद्धि (२) अन्तर शुद्धि। 


( १) बाह्य शुद्धि 


बाह्य शुद्धि के भी तीन अंग है। (१)शरीर शुद्धि (२)स्थान 
शुद्धि (३) दिशा शुद्धि । 


( १ ) शरीर शुद्धि 


; शरीर शुद्धि स्नान से होती है जो कि सात प्रकार का होता 

है। (१) मंत्र स्नान-- नहाते समय “गंगे च यमुने च” कहते #ए जल 
डालने से होता है। (२) भौम स्नान-गमछे से अंग पोंछने से। 
(३)आग्नेय स्नान-भस्म लगाने से। (४)मागव्य स्नान-गोरज स्पर्श से। 
(५) दिव्य स्नान-सूर्य दर्शन होते हुए वर्षा में स्नान करने से । 
(६) वारुण्य स्नान-नदी तालाब आदि में गोता लगाने से। (७) मानस 
स्नान-भगवान्‌ के रूप का ध्यान करने से। 





आर. -े. 
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(२) स्थात शुद्धि 


गोमये से, बरगद, पीपल, अशोक, बिल्ब, आँवले के वृक्ष पंचवटी 
के नीचे बैठकर साधना पूजा करने से स्थान शुद्धि होती है। 


(३) दिशा शुद्धि 


दिन में पूर्व या उत्तर मुख व रात्रि में उत्तर मुख बैठकर जप व 
पूजा आदि करने से दिशा शुद्धि होती है। 


अन्तर्‌ शुद्धि का अंग मन की शुद्धि है जो कि मंत्र योग में परम 
आवश्यक हे। 


मन की शुद्धि दैवी सम्पत्ति के अभ्यास से होती है। अर्थात्‌ इन्द्रिय 
संयम, भयशून्यता, चित्त प्रसन्‍नता, दान, यज्ञ, वेद पाठ, मंत्र सम्मत 
शास्त्र पाठ, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, निर्लोभ व अहंकार, 
कुकर्म चंचलता का त्याग, चित्त की शान्ति, अविरोध, धैर्य, शौच, 
क्षमा इत्यादि भावों के अभ्यास से होती है। 


शुद्द्रि का फल 


, बाहर की शुद्धि से आरोग्यता, आत्मप्रसाद व इष्टदेव की कृपा तथा 
मन की शुद्धि स्रे इष्टदेव का दर्शन और समाधि प्राप्त होती है। 


शुद्धि नित्य क्र्म का एक अत्यन्त आवश्यक अड्ग होने के कारण 
केवल उसी. का विवरण यहाँ दिया जा रहा है। स्थानाभाव के कारण 
अन्य अड्जों का विस्तृत विवरण न देकर संक्षिप्त विवरण आरम्भ में दे 
दिया गया है। 


मंत्र 'का अर्थ: है गुप्त परामर्श। यह गुरुदेव की कृपा से ही प्राप्त 
होता -हैं। मंत्रः प्राप्त होने पर भी यदि उसका अनुष्ठान न किया जाय 
 सविधि युरश्चर्ण न किया जाय तो उससे उतना लाभ नहीं होता 
जितना कि होना चाहिए। श्रद्धा, भक्ति और विधि के संयोग से जब 


फन्‍रें 






















(१३१) 


मंत्रों के अक्षर अन्तर्देश में प्रवेश करके एक॒-दिव्य प्रभाव उत्पन्न करने 
लगते हैं तो उससे जन्म -जन्मान्तर के पाप तापों के संस्कार धुल जाते 
हैं और जीव की प्रस्तुत चेतनता जीवन्त, ज्वलंत एवं जाग्रत रूप में 
प्रदीप्त हो उठती है। मंत्रो के अनुष्ठान में कुछ नियमों का पालन करना 
पड़ता है। यम और नियम ही आन्तरिक व बाह्य शांति के मूल हैं। इस. 
सम्बन्ध में कुछ नियम संक्षिप्त रूप में आगे दिये जाते हैं। नर 


(१) मंत्रानुष्ठान स्वयं ही करना चाहिए और यदि श्री गुरुदेव कपा 
कर दें तो बहुत ही उत्तम है। यदि यह दोनों असम्भव हों तो किसी 
परोपकारी, प्रेमी, शास्त्रवेत्ता व सदाचारी ब्राह्मण से भी कराया जा 
सकता है, अनुष्ठान किसी पुण्य क्षेत्र, नदी तट, पर्वत, तीर्थ संगम, 
जंगल, एकांत, उद्यान, पीपल या आँबले के वृक्ष के नीचे पानी या 
अपने घर के पवित्र व स्वच्छ स्थान,सूर्य, अग्नि, गुरु चन्द्रमा, दीपक, 
मन्दिर, जल, ब्राह्मण और गौओं के सामने तथा अन्य उपयुक्त स्थान 
में बैठकर करना चाहिए। हि 

(२) भोजन, शुद्ध, सात्विक, पवित्र व स्वल्प करना चाहिए। 

(३) स्त्री संसर्ग, उनकी चर्चा जहाँ वह रहती हों वह स्थान छोड़ 


: देना चाहिए। स्त्री साधकाओं को यही बात मनुष्यों के सम्बन्ध में भी 


समझना चाहिए। यथाशक्ति तीनों अथवा दो अन्यथा एक समय स्नान 
करना चाहिए। बगैर स्नान, तर्पण, अपवित्र हाथ, नग्न और सर पर वस्त्र 
रखकर जप न करना चाहिए। बीच में बातचीत न करना चाहिए, जप 
करते समय यदि कोई बात मुँह से निकल जाय तो एक बार प्रणव 
का उच्चारण कर लेना चाहिए और अगर बहुत बातचीत की हो तो 
आचमन अड्जन्यास करके पुनःजप आरम्भ करना चाहिए। जप के समय 
यदि शौच या लघुशंका आदि मालूम हो तो उसका निरोध नहीं करना 
चाहिए क्योंकि उससे ध्यान बँटता है। मलिन वस्त्र, मुख, केस से जप 
करना उचित नहीं। जप के समय आलस्य, जंभाई, नींद छींक, 
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थूकना;डरना, अपवित्र अड्जों का स्पर्श व क्रोध आदि निषिद्ध हैं। जप 
न बहुत जल्दी, न बहुत देर में करना चाहिए। गाकर, सिर हिलाकर, 
लिखा हुआ पढ़ना, अर्थ न जानना, बीच-बीच में भूल जाना, मंत्र 
सिद्धि के लिये प्रतिबंधक हैं। जप के समय यह चिन्तन करना चाहिए 
कि इष्ट देवता, मंत्र और गुरु एक ही है। 


(४)पहले दिन जितने जप का संकल्प किया जाय उतना ही 
प्रतिदिन करें, घटाये बढ़ाये नहीं। मंत्र सिद्र करने के बारह नियम हैं। 
(१) भूमि शयन (२)ब्रह्मचर्य (३)मौन (४)गुरु सेवन (५)त्रिकाल 
स्नान (६)पाप कर्म परित्याग (७)नित्य पूजा (८)नित्य दान (९)देवता 
की स्तुति व कीर्तन (१०) नैमित्तिक पूजा (११)इष्टदेव और गुरु 
में विश्वास (१२) जप निष्ठा। इनका पालन करने पर मंत्र सिद्ध ही 
समझना चाहिए। चित्त की व्याकुलता, क्षोभ भ्राँति, भूख, शरीर में 
पीड़ा, अशद्ध स्थान आदि में जप नहीं करना चाहिए, अनुष्ठान आरंभ 
कर देने पर मरण, शौच या जनना शौच (सन्तान उत्पत्ति )होने पर भी 
अनुष्ठान नहीं छोड़ना चाहिए। यह नियम मानस जप के लिये नहीं है। 
शास्त्रकारों ने कहा है कि मंत्र के रहस्य को जानने वाला जो साधक 
एक मात्र मंत्र की ही शरण हो गया है, वह चाहे पवित्र हो या अपवित्र 
सब समय चलते फिरते, उठते बैठते सोते जागते व खाते पीते मंत्र का 
अभ्यास कर सकता है। मानस जप में कोई भी समय व अवस्था को 
दोषयुक्त नहीं समझा जाता है। 


जो लोग आधिदैविक जगत्‌ का रहस्य जानते हैं वे भली भाँति इस 
बात को मानते हैं कि एक- एक वस्तु के अलग-अलग देवता हैं और 
वे जगा लिए जाने पर अनेक प्रकार की सिद्धियाँ देते हैं। केवल परमार्थ 
ही नहीं बल्कि उनके द्वारा अपना स्वार्थ भी सिद्ध होता है। इन 
देवताओं में अनेक प्रकार की चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं अतएब 
उनकी कृपा से अर्थ, धर्म एवं कामोपभोग पूर्ण रूप से किए जा सकते 
हैं। कुछ लोग भले ही इन बातों को न मानें परन्तु यह सिद्धियाँ आज 
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भी सम्भव हैं। मंत्रो में ऐसी शक्ति है कि जो चाहे वह जप करके देख द 
लें। 


जप के भेद व श्रेष्ठता 


सब यज्ञों की अपेक्षा जप को श्रेष्ठ बतलाया है। पद्म और 
नारदीय पुराण में समस्त यज्ञ वाचिक जप की तुलना में सोलहवें हिस्से 
के बराबर भी नहीं है। वाचिक जप से सौगुना उपांशु और सौगुना मानस 
जप का फल होता है। मानस जप में अर्थ का चिंतन करते हुए मन 
से ही मंत्र के वर्ण,स्वर और पदों की बार-बार आवृत्ति की जाती है। 
उपांशु में कुछ-कुछ जीभ और ओंठ चलते हैं व अपने कानों तक ही 
उनकी ध्वनि सीमित रहती है। वाचिक जप वाणी के द्वारा उच्चारण 
है। तीनों में ही मन के द्वारा इष्ट का चिन्तन होना चाहिए। मानसिक 
स्तोत्र पाठ और जोर-जोर से उच्चारण- करके मंत्र जप दोनों ही निष्फल 
हैं। पहले ऐसी भावना करना चाहिए कि मंत्र एक-एक अक्षर इच्छा 
शक्ति से ओतप्रोत है और परम अमृत स्वरूप चिदाकाश में उसकी 
स्थित है, ऐसी भावना करते हुए जप करने से पूजा, होम आदि के 
बिना ही मंत्र अपनी शक्ति प्रकाशित कर देते हैं। मंत्र जप करने की 
यही विधि है कि प्राण बुद्धि से सुषुम्णा के मूल देश में स्थिति 
जीवरूप से मंत्र का चिन्तन करके मंत्रार्थ और मंत्र चेतन के ज्ञानपूर्वक 
। उनका जप किया जाय। भगवान्‌ शंकर ने कहा है कि मन एक जगह, 
शिव दूसरी जगह, शक्ति तीसरी जगह, ऐसी स्थिति मे मंत्र सिद्धि की 
. क्या सम्भावना हो सकती है। इसलिए इन सबका एकत्र चिन्तन करते 
हुए ही जप करना चाहिए। 


: मंत्र सिद्ध के साधन 


ै मंत्र में दो प्रकार के सूतक होते हैं। एक जात सूतक और 
दूसरा मृत सूतक। इन दोनों अशौचों का भंग किए बिना मंत्र सिद्ध 
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नहीं होते। इसके भंग करने की विधिं यह है कि जप के आरम्भ | 
में एक सौ आठ बार, असमर्थ होने पर सात बार ओंकार से पुटित 
करके अपने इष्ट मंत्र का जप कर लेना चाहिए। उनके साथ ही 
योनि मुद्रा का अनुष्ठान करना भी आवश्यक है। उसके विकल्प में. 
भूतलिपि का विधान होता है, उससे अनुलोम-विलोम पुटित करके : 
मंत्र जप करने से बहुत ही शीघ्र मंत्र सिद्ध होता है। भूत लिप का 
क्रम निम्नलिखित है। 


अइउ ऋलूएऐओऔहयरवलडकखबघगज 
चछझजणटठढडनतथधदमपफभवशषस 
(इसके बाद इृष्ट मंत्र फि) स षघ श व भफ पम द धथत 
नडढठटणजझछचजगघखकडलवरयह 
औऔओएऐएलू ऋउठइअ। 


इस प्रकार एक महीने तक एक हजार जप करना चाहिए। ऐसा 
करने से मंत्र जाग्रत होता है। तीन प्राणायाम पहले व तीन पीछे 
कर लेना चाहिए। प्राणायाम चार मंत्र से पूरक, सोलह से कुम्भक 
और आठ से रेचक करके करें। जप पूरा होने पर उसको तेज 
स्वरूप ध्यान करके इष्ट देवता के दाहिने और यदि देवी का मंत्र 
हो तो बाएँ हाथ में समर्पण करना चाहिए। प्रतिदिन अनुष्ठान के 
अन्त में जप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का 
दशांश अभिषेक और ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। 





न न ्॒॒ज्ै्ा्ाजरेेरा व ुण 
गा ध धर रण. 


होम तर्पण आदि में जो अड्ग पूरा न किया जा सके उसके 
लिए और भी जप करना चाहिए। होम न कर सकने पर ब्राह्मणों 
के लिए होम की संख्या का चौगुना, क्षत्रियों के लिए छः गुना व 
बैश्यों के लिए अठगुना जप करने का विधान है। स्त्रियों के लिए 
तो ब्राह्मण भोजन की उतनी आवश्यकता नहीं। उनको न्यास, ध्यान न्‍ 
और पूजा की भी छूट है। केवल जप मात्र से ही इनके मंत्र सिद्ध / 
हो जाते है। अनुष्ठान में दीक्षायुक्त ब्राह्मणों को ही भोजन करावें। 
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अनुष्ठान पूरा होने पर गुरु, गुरुपुत्र, गुरुपत्ती अथवा बंशजों को 
दक्षिणा देना चाहिए। 


मुख शोधन 


मंत्र शास्त्रियों का कहना है कि मंत्र जप करने के पहले मुख 
की शुद्धि आवश्यक है क्‍योंकि जिह्ा पर झूठ बोलने, कलह व 
भोजनादि का मल रहता है। जप करने के पहले उस देवता के 
अनुसार मंत्र का दस बार जप कर लेना चाहिए। मंत्र यज्ञ है और 
वह ईश्वर विभूति है। यज्ञ का अधिकार दीक्षाविधि से ही प्राप्त 
होता है। अतएवं किसी योग्य व अधिकारी पुरुष से मंत्र की दीक्षा 
लेकर ही जप करना चाहिए। 


मंत्रों का उच्चार पहले मध्यमा और पश्चात्‌ बैखरी से रामचन्द्र 
जी का नाम पहले ले अर्थात्‌ पहले कंठ में अस्पष्ट उच्चार करे 
पश्चात्‌ बैखरी से स्पष्ट शब्द उच्चारें। 


+३० कहु> +ै० 
ज्ञान योग 


हठ योग व राज योग क़े साथ-साथ ज्ञान योग भी आवश्यक 
है क्‍योंकि ज्ञान पथ अन्त में भक्ति पथ में मिल जाता है। जो ज्ञान 
पथ के पथिक होते हैं वे अन्त में महान्‌ भक्त हो जाते हैं। 
जगद्गुरू स्वामी शंकराचार्य इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। पिपीलिका 
(चींटी) जिस तरह थोड़ा-थोड़ा करके अपना खाद्य संचय करती 
है उसी तरह साधक यम, नियम, हठ योग व राज योग का साधन 
करते-करते समाधि द्वारा पूर्ण ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। 


ज्ञान योग का साधक मुक्ति के चार साधनों-विवेक, वैराग्य, 
षट्सम्पत्ति (शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान) और 
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मुमुक्षत्व को बढ़ाता है तदनन्तर वह श्रुतियों को सुनता है, फिर 
मनन करता है और अन्त में निदिध्यासन करता है, वह प्रणव के 
साथ जीव और ब्रह्म की एकता के प्रतिपादक “तत्त्व मसि” वाक्य 
के वास्तविक अर्थ का ध्यान करता है। इस साधन को अन्तरंग 
साधन कहते हैं। तब उसे आत्म साक्षात्कार अथवा आत्मा अनुभव 
होता है। 


प्रारम्भ में उसे सविकल्प श्रेणी की शब्दानुविद्ध एवं दृश्यानुविद्ध 
समाधि प्राप्त होती है। फिर वह अट्ठैत भावनारूप (वृत्ति सहित) 
समाधि में प्रवेश करता है और अन्त में अद्वैतावस्थानुरूप (वृत्ति रहित) 
समाधि को प्राप्त होता है। 


इस योग में स्थूल शरीर से लेकर सूक्ष्म, कारण, महाकारण और 
अति महाकारण देह तक सब देहों की, पंचीकरण की दृष्टि से तथा 
व्यतिरेक और अन्वय से, आत्मा से भिन्नता सिद्ध करते हैं और 
चित्तवृत्ति का लय करते हुए ज्ञान के आगे लिखी सात भूमिकाएँ याद 
करनी पड़ती हें। 


संसार सागर को पार करके परमानन्द का अनुभव प्राप्त करने तथा 
मुक्ति लाभ करने के लिए योगवाशिष्ठ के अनुसार ज्ञान योग की निम्न 
लिखित सात भूमिकाएँ हैं। जो जीव प्रयत्नशील होते हैं वे उन सबको 
थोड़े ही समय में पार कर लेते हैं और जो अधिक प्रयत्नशील नहीं 
होते उनको जन्म-जन्मांतर लग जाते हैं। इन भूमिकाओं का वर्णन 
योगवाशिष्ठ में कई स्थानों पर है परन्तु एक स्थान पर उनका संक्षिप्त 
वर्णन इस प्रकार है। 


(१) शुभेच्छा (२) विचारणा (३)तनुमानसा (४) सत्वापत्ति 
(५) असंसक्ति (६) पदार्थभावनी और (७) तुर्यगा। इन सातों के 
अन्त में मुक्ति है जिसको प्राप्त कर लेने पर कोई दुःख नहीं रहता । 
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(१) शुभेच्छा- संसार से वैराग्य हो जाने पर जब मनुष्य अपने 
को अज्ञानी समझकर शास्त्र अध्ययन और सतूसंगति करके सत्य का 
ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करता है, इस विवेक बैराग्य की अवस्था 
का नाम शुभेच्छा हे। " 


(२) विचारणा- शास्त्र और सतूसंग के सम्पर्क से बैराग्य और 
अभ्यास से सदाचार में जब प्रवृत्ति होती है, उस श्रवण मनन की 
अवस्था का नाम विचारणा है। 


(३) तनुमानसा- शुभेच्छा और विचारणा के अभ्यास से इन्द्रियों 
के विषयों में पूर्णतया असक्तता हो जाने पर मन के सूक्ष्म हो जाने का 
नाम तनुमानसा है। अर्थात्‌ अनेक अर्थो में से एक यही अर्थ ग्रहण 
करना कि पंचभूतात्मक देह अनित्य और आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध है। 


(४) सत्वापत्ति- पूर्व तीनों भूमिकाओ के अभ्यास से और चित्त 
के विषयों से पूर्णतया विरक्त हो जाने पर सत्य आत्मा में स्थिति हो 
जाने का नाम सत्वापत्ति है। अथात “अहंब्रह्मास्म' मैं ब्रह्म हूँ, इस 
धारणा को दृढ़ करना । 


(५) असंसक्ति - ऊपर लिखी चारों भूमिकाओं के परिपक्व हो 
जाने पर जब मन में पूर्णतया आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और आत्म 
तत्त्व में दृढ़ स्थिति प्राप्त हो जाती है, उस अवस्था का नाम असंसक्ति 
है। अर्थात्‌ नानाविधि सिद्धियों की ओर से अनासक्ति। 


(६) पदार्थ भावनी- पूर्व पाँचों भूमिकाओं के अभ्यास से और 
आत्मा में निश्चल स्थिति हो जाने से जब अन्तर्‌ और बाह्य वस्तुओं 
के अभाव की दृढ़ भावना हो जाती है उस स्थिति का नाम पदार्थ 
भावनी है इसकी सिद्धि तब होती है जब परमात्मा की सत्ता और पदार्थ 
की असत्ता का बहुत दिनों तक यलपूर्वक अभ्यास किया जाय। अर्थात्‌ 
“अहंब्रह्मास्म' भी तो एक अहंवृति ही है अतएब इसका भी लय होना। 
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(७) तुर्यगा- पूर्व छ: भूमिकाओं के अभ्यास से और पदार्थों के 
अनुभव न होने से अपने असली स्वरूप में निरंतर स्थित रहने का नाम 
तुर्यगा अवस्था है। अर्थात्‌ आत्मस्वरूप से न उठना। जीवन मुक्त 
महापुरूषों को इस अवस्था का अनुभव होता है। विदेह मुक्त इस 
अवस्था से परे हैं। 


इन सात भूमिकाओं को पार करते हुए विक्षिप्तता, गतापाता, 
संश्लिष्टता और सुलीनता इन चार अवस्थाओं तथा लय, विक्षेप, 
कषाय और रसास्वाद इन चार विघ्नों को लाँघकर केवल निरालम्ब 
स्थिति में तललीन होकर रहने को कहा गया है। 


ज्ञानी सद्योमुक्ति अथवा आत्यन्तिक प्रलय को प्राप्त होता है। वह 
किसी लोक विशेष में नहीं जाता। उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं 
होता। स्थूल शरीर का पतन होते ही वह ब्रह्म में लीन हो जाता है। 


जीवन मुक्ति और विदेहं मुक्ति का भेद 


ज्ञानी को जीवित अवस्था में ही विदेह मुक्ति मिल जाती है। ज्ञानी 
जब सत्वापत्ति नामक चतुर्थ भूमिका को आरूढ़ होता है उसी समय 
वह जीवन मुक्त हो जाता है। जब उसके अन्दर देहाभिमान लेशमात्र 
भी नहीं रहता तब उसे विदेह मुक्त कहते हैं। तुरीय अवस्था को प्राप्त 
होने पर ज्ञानी जीवन मुक्त कहलाता है। वही जब तुरीयातीत अवस्था 
को प्राप्त होता है तब उसे विदेह मुक्त कहते है। ज्ञानी को जब जाग्रत 
अवस्था स्वप्नवत भासने लगती है तब वह जीवन मुक्त कहलाता है। 
यही जाग्रत अवस्था जब उसे सुषुप्ति के समान हो जाती है तब उसकी 
विदेह मुक्त अवस्था कहलाती है। जिस अवस्था में चित्त का अरूप 
नाश होता है, उस अवस्था को जीवन मुक्त कहते हैं। जिस अवस्था 
में स्वरूप नाश हो जाता है उसे विदेह मुक्त कहते हैं। जीवन मुक्त 
संसार में रहकर उसका काम कर सकता है। भगवान्‌ शंकराचार्य जीवन 
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मुक्त थे। भगवान्‌ दत्तात्रय और जड़ भरत विदेह मुक्त थे। वास्तव में 
इसकी आभ्यन्तरिक स्थिति में कोई अन्तर नहीं है। 


ज्ञानी व भक्त योगी 


ज्ञानी आत्मनियंता व आत्मबल का आश्रय लेकर ज्ञान प्राप्त 
करता है। भक्त आत्म समर्पण द्वारा भगवान्‌ का साक्षात्कार करता है। 
ज्ञानी अपने स्वरूप को पहचान कर अपने अहंकार का विस्तार कर 
देता है और भक्त अपने को भगवान्‌ के अर्पण कर देता है। भक्त अमृत 
का स्वाद लेना चाहता है परन्तु “ज्ञानी स्वयं अमृत बन जाना चाहता 
है। भक्त को क्रम मुक्ति मिलती है और ज्ञानी को सद्योमुक्ति प्राप्त 
होती है। भक्त बिल्ली के बच्चे की तरह असहाय होकर भगवान्‌ को 
पुकारता है परन्तु ज्ञानी बन्दरिया के बच्चे की भाँति दृढ़तापूर्वक अपनी 
माता की छाती से चिपट जाता है। चार प्रकार के भक्तों में केवल 
'ज्ञानी भक्त” ही पराभक्ति का अधिकारी होता है। 


ज्ञानी व योगी 


ज्ञानी चलते फिरते:खाते पीते व बातचीत करते हुए भी 
अपना साधन कर सकता है। उसे किसी एकांत या कोठरी में बैठ कर 
आसन लगाने की आवश्यकता नहीं। राज योगी को भी एकांत और 
आसन की आवश्यकता है। ज्ञानी सदा समाधि (सहज अवस्था) में 
स्थित रहता है। उसकी नित्य दृष्टि होने से वह माया के वशीभूत नहीं 
होता। ज्ञानी के लिए “समाधि” व “व्युत्थान' अवस्थायें नहीं होती, 
परन्तु जब योगी समाधि से नीचे उतरता है तब उसे माया फिर घेर 
लेती है। राज योगी अपनी चित्तवृत्तियों को किसी पात्र में किसी वस्तु 
के बन्द करने की तरह ढक देता है, जिससे उसके अन्दर उनका आना 
जाना बन्द हो जाता है परन्तु ज्ञानी अपनी वृत्तियों का इस प्रकार निरोध 
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न करके वह उनका साक्षी बन जाता है। वह अपने सात्विक 
अन्तःकरण से आकार वृत्ति उत्पन्न करता है। ज्ञानी अपने सत्संकल्प 
द्वारा सिद्धियों को प्रकट करता है, राज योगी धारणा, ध्यान व समाधि 
के समुदायरूप संयम के द्वारा ऐसा करता है। राज योगी की साधना 
मन से आरम्भ होती है। ज्ञानी अपना अभ्यास बुद्धि और इच्छाशक्ति 
के आधार पर करता हे। 


: जब तक समाधि द्वारा पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता तब तक पूर्ण शांति 
उत्पन्न नहीं होती, अतएव ज्ञान पथ के पथिक को ज्ञान प्राप्ति के लिए 
समाधि का आश्रय लेना चाहिए। 


समाधिर्विदुषां स्नान समाधिरविंदुषां जप:। 
समाधिर्विंदुषां यज्ञ: समाधिरविंदुषां तप:॥ 
(राम गीता ।४६) 


अर्थात्‌ ज्ञानियों का समाधि ही स्नान, समाधि ही जप, 
समाधि ही यज्ञ और समाधि ही तप है। सारांश समाधि ही पूर्ण ज्ञान 
प्राप्त करने का एक मात्र उपाय है। 


जहं-जहं जाऊ सोई परिक्रमा जो-जो करूं सो पूजा। 
सहज समाधि सदा उर राखूं भाव मिटा दूं दूजा॥ 


ज्ञान योग में बतलाया है कि “येनात्मैवात्मनाजित: ' आत्मा 
से आत्मा को जीते अर्थात्‌ मन से ही मन को जीते। पंचीकृत शरीर 
नाशवान्‌ है, केवल आत्मा ही अविनाशी है, ऐसा विचार करके जीवात्मा 
अपनी अनेक आवर्णों में व्याप्त जीव दशा को व्यतिरेक से नष्ट करके 
“अहंब्रह्मास्मि' की वृत्ति को अनवरत बना रखने का अभ्यास करें। “वृत्ति 
जिधर जाय उधर आप न जाय, पीछे साक्षी होकर खडे-खडे देखता 
रहे तो निज स्वरूप से भेंट हो जाती है। “अर्थात्‌ वृत्ति की ओर देखते 
रहने से वह आप ही अन्दर विलीन हो जाती हैं। पीछे रह जाता है केवल 
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उर्वरित वस्तु चैतन्यघन आप। इसका यही अभ्यास है। ऐसे चैतन्य घनानन्द 
में निमग्न. रहने से देखना, सुनना, बोलना, चालना, चलना, फिरना आदि 
सब कर्म होते हुए भी आप निज स्वरूप में ही लीन रहता है और सब 
कामों को तटस्थवत्‌ देखता है। ऐसी सहज स्थिति को पहुँचा हुआ 
साधक ऐहिक पारलौकिक सभी भोगों को तुच्छ समझता हे। यही 
निर्विकल्प समाधि है। इस ज्ञान योग में “गुरुदेव परम्‌, गुरुदेव परम्‌' 
इस प्रकार गुरु की बड़ी महिमा हे। 


+ +१० + +३० 
सिद्ध योग 


जिस पथ से बिना कष्ट के योग प्राप्त होता है उसको सिद्ध 
मार्ग कहते हैं। योग रूप सिद्धि को प्राप्त करने का पथ सुषुम्ना नाड़ी 
है। जब इस नाडी से प्राण वायु प्रवाहित होकर ब्रह्मरंध में स्थित होता 
है तब साधक को जीव ब्रह्मेक्य ज्ञान रूप योग प्राप्त होता है। गुरु द्वारा 
शक्ति का संचार होने पर कुण्डलिनी शक्ति जाग्रत होती है। उसके 
पश्चात्‌ क्रमोन्नति द्वारा योग लाभ होता है। इस सम्बन्ध की आवश्यक 
बातें आगे दी जाती हें। 


(१)बाह्य और आन्तर्‌ शुद्ध होना चाहिए (२) आहार - 

विहार नियमित व शुद्ध हो (३) मस्तिष्क में क्षोभ पैदा करने वाले 

ै कोई कार्य न करना चाहिए (४) ईश्वर अथवा इष्ट में पूर्ण भक्ति हो 
(५)आध्यात्मिक ग्रन्थों का स्वाध्याय व गुरु पर पूर्ण श्रद्धा (६) 

साधना का स्थान नीरव, एकांत, स्वच्छ और शुद्ध वायु युक्त हो (७) 

साधना प्रायः सायंकाल व अर्ध रात्रि में अवश्य करना चाहिए। 

आधी रात्रि का समय ध्यान और जप के लिए श्रेष्ठ है (८) इन्द्रियों 

व जिह्ादि का पूर्ण संयम करें (९) मन-बुद्धि से किसी का अहित 
न सोचना बल्कि प्राणी मात्र से हित की भावना करना (१०) प्रत्येक 

दशा में ब्रह्मशकति का स्वरूप समझते हुए अपनी आत्मा को अजर, 
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अमर व अजेय और सब शक्तियों को केन्द्र स्थान समझना (११) स्त्री 
जाति को जगदम्बा का स्वरूप समझकर कभी भोग वस्तु न समझना 
बल्कि सदैव माता के रूप में उनको देखना। 


इस योग में साधक को परिश्रम करके सब योगों को 
आधार स्वरूप कुण्डलिनी शक्ति को जागृत करने के लिये योगशास्त्रोक्‍्त 
आसन, मुद्रा, प्राणायामादि कुछ भी अस्वाभविक ढंग से करने कौ 
आवश्यकता नहीं, केवल गुरु शक्ति के प्रभाव से ही कुण्डलिनी 
शक्ति जागृत हो जाने से स्वाभविक रूप में योग मार्ग प्राप्त हो जाता 
है। इसी को 'सहज कर्म' कहते हैं। जो स्वभाव से होता है वही वास्तव 
में सहज है। 


स्वाभाविक और अस्वाभाविक भेद से योग पथ दो प्रकार 
का है। जो अस्वाभाविक उपाय अत्यन्त कष्ट साध्य व विध्न युक्त 
होते है। जो स्वाभविक हैं वह स्वभावत: ही होता है, वही साध्य और॒.. 
सुखद होता है और उसमें किसी तरह के कष्ट व विपत्ति कौ आशंका 
नहीं होती। जो कार्य स्वभाव से होता है उसमें आनन्द और सुख मालूम 
होता हैं और जो आग्रह या हठपूर्वक किया जाता है उसमें कष्ट-अप्रसन्नता 
आदि प्रतीत होने के कारण अनिष्ट कारक होता है। स्वभाव से जो 
होता है उसमें बाधा डालने पर भी हानि होने की सम्भावना रहती है। 
अतएव गुरु शक्ति के प्रभाव से स्वभावत: जो आसन, मुद्रा और 
प्राणायामादि नाना प्रकार के अड्भ संचालन करने की जो इच्छा होती 
है उसमें आनन्द, स्फूर्ति व शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। जिस तरह 
शरीर में कोई रोग हो जाने पर वैद्य रोगी की नाड़ी आदि द्वारा उसका _+* 
वास्तविक कारण जानकर उसी के अनुसार औषधि देता है उसी प्रकार 
गुरु भी साधक की योग्यता आदि का विचार करके उसमें शक्ति 
संचार के द्वारा सिद्ध मार्ग प्राप्त होने पर एक मात्र गुरुपदिष्ट मंत्र, जप 
या ध्यान द्वारा ही स्वभावतः आसन, मुद्रा, प्राणायाम,ध्यानादि सब 
योगांक शिष्य को अनायास ही आश्रित हो ज़ाते हैं अधिक परिश्रम नहीं 





ह्ड १४३ ) 


करना पड़ता है बल्कि उसे गुरु से इन सब प्रकार के साधनों आदि 
का स्वतन्त्र रूप से उपदेश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह 
शक्ति सम्पन्न गुरु की कृपा प्राप्त होने पर ही सम्भव है। 


इसी पथ से क्रमश: अग्रसर होते -होते साधक शीघ्र ही योग 
सिद्धि प्राप्त करके कृतार्थ हो जाता है। इसी उपाय से स्वभावत: 
योगादि साधन क्रम से जीव और ब्रह्म का ऐक्यज्ञान अथवा अखंड 
चैतन्यानुभूति होती है। इसी को सिद्ध मार्ग का सिद्ध योग कहते हैं। 


जपयोग 


महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में मंत्र सिद्धि मानते हुए लिखा 
है कि इृष्ट मंत्र के जप से इष्टदेव के दर्शन प्राप्त होते हैं। प्रणव मुख्य 
मंत्र है और प्रणव के पश्चात्‌ गायत्री मंत्र का महत्व है । मनु महाराज 
ने भी इसकी पुष्टि की है। जपयोग में भी सब साधन व योग आ जाते 
हैं मुख्य प्रकार के जपों का विवरण आगे दिया जाता है। 


(१) नित्य (२) नैमित्तिक (३)काम्य (४)निषिद्ध (५) प्रायश्चित्त 
(६) अचल (७) चल (८)वाचिक (९) उपांशु (१०) भ्रमर 
(११५)मानस (१२) अखंड (१३) अजपा (१४) प्रदक्षिणा । 


(१) नित्य जप- प्रातः व सायँकाल गुरुमंत्र का नित्य नियमित 
रूप से जप किया जाता है। यह नित्य व हर एक अवस्था में करना 
चाहिए। आपातकाल, यात्रा, बीमारी तथा स्नान न कर सकने पर हाथ, 
पैर व मुँह धोकर कुछ जप तो अवश्य कर लेना चाहिए। इससे नित्य 
दोष दूर होते हैं, अभ्यास, आनन्द तथा ईश्वर की समीपता बढ़ती है। 
उपवास के दिन, दिन में न सोना और रात्रि को जागरण व जप करना 
चाहिए। । 


(२) नैमित्तिक जप- किसी निमित्त से जो जप होता है वह 
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नैमित्तिक जप है। अपने उपास्य देव से सम्बन्ध रखने वाले दिन जैसे 
शिवरात्रि, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी आदि व एकादशी, पूर्णमासी, 
अमावस्या आदि दिनों व पर्वो में एकांत मे बैठकर जप करना चाहिए 
इससे पुण्य का उदय व पाप का नाश होता है। जिसको उद्देश्य करके 
जप किया जाता हे वह उसी को प्राप्त होता है। 


(३) काम्य जप- किसी कामना की सिद्धि के लिए जो जप 
किया जाता है। उसे काम्य जप कहते हैं। यह मोक्ष के लिए नहीं 
बल्कि आर्त, अर्थार्थ, काम व कामी लोगों के लिए उपयोगी है। 
उसके साधन में पवित्रता, नियमों का पालन, धैर्य, मन व इन्द्रिय 
निग्रह, मिताहार व ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। योग्य गुरु से योग्य 
मंत्र का विधिपूर्वक जप हो। दक्षिणा दें, भोजन करावें। हवन करावें, 
इस तरह के अनुष्ठान से कामना अवश्य पूर्ण होती है। 


(४) निषिद्ध जप- मनमाने ढंग से अविधि व अनियम जप करने 
'को निषिद्ध जप कहते हैं। मंत्र का शुद्ध न होना, अयोग्य व अपवित्र 
मनुष्य से मंत्र लेना, देवता और मंत्र व अनेक मंत्रों को एक साथ 
अविधि पूर्वक जपना, मंत्र का अर्थ और विधि न जानना,भश्रद्धा न होना, 
संयम न रखना यह निषिद्ध जप कहलाता है। इसलिए ऐसा कोई न 
करे। इससे लाभ की अपेक्षा हानि ही होती है। 


(५) प्रायश्चित्त जप- किसी दोष या प्रमाद के दुरित नाश के 
लिए जो जप किया जाता है उसे प्रायश्चित्त जप कहते हैं। मनुष्य के 
मन की गति अधोगति की ओर है. इसलिए उससे अनेक प्रमाद हो जाते 
हैं। यदि उन दोषों का परिमार्जज न किया जाय तो अशुभ कर्म संचित 
होने से अनेक दुःख भोगने पड़ते हैं और वह प्रारब्ध बनकर भावी 
दुःखों की सृष्टि करते हैं इसलिए संकल्प पूर्वक जप करने से मनुष्य 
वियतात्मा बन सकता है मनुष्य से नित्य ही अनेक दोष हो जाते हैं. 
इसलिए उनका नित्य ही नष्ट करना आवश्यक है। अल्प के लिए 
अल्प और अधिक के लिए अधिक जप करना चाहिए। नित्य न हो 
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तो हफ्ते में एक बार अवश्य ही वह जप करना चाहिए। प्रातःकाल 
पहले गौमूत्र प्राशन करे, गंगाजी या जो तीर्थ आदि हों उसमें स्नान करे। 
यह भी न हो तो “गंगा गंगेति' मंत्र कहकर स्नान करें, भस्म, चन्दन 
आदि लगाकर देव, गुरु, द्विज आदि के दर्शन व परिक्रमा करें। दोष 
के हिसाब से जप संख्या निश्चित करके उसे पूरा करें। 


(६) अचल जप- इसके लिए आसन,गोमुखी आदि सामग्री होना _ 
| चाहिए। इसका उपयोग परोपकार में किया जाता है। इसमें व्याप्राम्बर, 
मृगाजिन, माला व गोमुखी होना चाहिए। स्नानादि व देशकाल का 
स्मरण करके नित्य नियत संख्या में जप करना चाहिए। आहार विहार 
नियमित रखे ताकि बीच में जप खंडित न हो। देवता को वश तथा 
प्रसन्न करना इसका लक्ष्य है। भस्म व जल अभिमंत्रित करके देने से 
वह उपकारी होगा । 


(७) चल जप- यह जप नाम स्मरण ऐसा है। केवल भगवान्‌ के 
नाम के स्थान पर मंत्र को जप करना है। इसमें कोई बंधन या नियम 
नही हैं। अन्य जप करने वाले भी इसे कर सकते हैं। जप करने वाला 
कठोर व मिथ्या भाषण न करें। इससे समय सार्थक होता है व जप 
करने वाला सुरक्षित, सुखपूर्वक रहकर परमार्थ को प्राप्त होता है व 
उत्तम गति पाकर कर्मबंध से छूट जाता है। इसके लिए माला व 
सुमिरनी रखने से विस्मरण नहीं हो पाता। सुमिरनी से सुभीता भी रहता 

' हैं क्योंकि वह जेब आदि में रह सकती है और बगैर प्रकट हुए बराबर 
जप हो सकता है। 

(८) बाचिक जप- जिस जप का जोर से उच्चारण हो उसे 
वाचिक जप कहते हैं। इससे वाक्‌ सिद्धि होती है। 


(९) उपांशु जप - इस जप में मुँह तो हिलता है परन्तु उच्चारण 
। मुँह में ही होता है किसी को सुनाई नहीं देता। इसमें दृष्टि अ्धोन्मिलित 
रहती है। इससे साधक स्थूल शरीर से सूक्ष्म में प्रवेश करता है। 
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(१०) भ्रमर जप- भ्रमर की तरह गुनगुनाते हुए यह जप होता है 
इसलिए इसे भ्रमर जप कहते हैं। इसमें ओंठ नही हिलते आँखें झपी 
रहना चाहिए। यह जप बडे महत्व के हैं। इसमें कुम्भक होने लगता 
है। पूरक जल्दी व रेचक धीरे-धीरे होता है। आधार चक्र से आज्ञा चक्र 
तक उनका कार्य अल्पाधिक रूप से क्रमश: होने लगता है व जाग्रत 
हो जाते हैं, चित्त एकाग्र होता है। दिव्य व इष्ट दर्शन होते हैं। 


(११) मानस' जप- यह जप का प्राण ही है। इसमें मंत्र का 
उच्चारण करके मन में ही मंत्र वृत्ति करनी पड़ती है। नेत्र बन्द रहते 
है। मंत्रार्थ का चिन्तन ही इसमें मुख्य है। मनु महाराज के कथनानुसार 
| विविध यज्ञ की अपेक्षा यह जप हजार गुना श्रेष्ठ है पहले इष्ट देव 
॥| का सगुण ध्यान करके यह जप किया जाता है पश्चात्‌ निर्गुण स्वरूप 
का ज्ञान होता है तब उसका ध्यान करके जप किया जाता है। 
नादानुसन्धान के साथ यह जप करने से बहुत उपकारी होता है। 





(१२) अखंड जप- यह विशेषकर त्यागियों के लिए है। आहार 
आदि का आवश्यक समय छोड़कर शेष समय जप करना चाहिए। 
| लगातार जप करने से मन उचटने पर कुछ समय ध्यान लगाबें, तत्त्व 
| चिन्तन और फिर जप करें। जप करते-करते थकने पर ध्यान करें और 
| ध्यान करते-करते थकने पर जप व दोनों से थकने पर आत्म तत्त्व का 
। विचार करें। “तज्‌जपस्तदर्थभावनम्‌' इस योग सूत्र के अनुसार मंत्रार्थ 
का विचार करके उस भावना के साथ मन्त्रावृत्ति करें। तब जप बन्द 
करके स्वरूप वाचक “अजो नित्य: आदि शब्दों का विचार करते हुए 
| स्वरूप का ध्यान करें। तब ध्यान बन्द करके तत्त्व चिन्तन करें। 
| आत्मविचार में ज्ञान विषयक ग्रन्थावलोकन भी आ जाते हैं। जैसे गीता, 
उपनिषद्‌, योगवाशिष्ठादि। सतत्‌ बारह वर्ष ऐसा जप होने पर उसे तप 

कहते हैं। 


(१३) अजपा जप- किसी भी तरह यह जप किया जा सकता 
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है। इसके लिए माला आवश्यक नहीं। श्वासोच्छवास की क्रिया के 
बारम्बार होने के साथ ही मंत्रावत्ति की जा सकती है। यह जप 
सावधान रहने वालों से ही बनता है। यह सहज जप है। 


(१४) प्रदक्षिणा जप- इसमें हाथ में रुद्राक्ष या तुलसी की माला 
लेकर वट, ओदुम्बर, पीपल अथवा ज्योतिलिंगादि के मंदिर या किसी 
सिद्ध पुरुष की मन में ब्रह्म भावना करके मंत्र कहते हुए परिक्रमा 
करना होती है। इससे सिद्धि प्राप्त व मनोरथ पूर्ण होता है। 


योग के आठों अड्ग जप में आ जाते हैं। (१) यम- बाह्नोन्द्रियों का 
निग्रह अर्थात्‌ यम है। आसन पर बैठना, दृष्टि को स्थिर करना सब यम 
ही हैं। (२) नियम- अन्‍्तरिन्द्रियों का निग्रह अर्थात्‌ 'शम” है। मन को 
एकाग्र करना इत्यादि से इसका साधन इसमें होता है। (३) आसन- 
स्थिरता से सुखपूर्वक विशिष्ट रीति से बैठने को आसन कहते हैं। जप 
में पद्मासन आदि लगाना पड़ते हैं। (४) प्राणायाम- विशिष्ट रीति 
से श्वासोच्छवास की क्रिया करना प्राणायाम है, जप में यह करना ही 
पड़ता है। (५) प्रत्याहार- शब्दादि विषयों की तरफ से मन को लौटा 
कर अन्‍्तर्‌मुख करना प्रत्याहार है यह भी इसमें करना पड़ता है। (६) 
धारणा- एक ही स्थान में दृष्टि को स्थिर करना जप में आवश्यक 
ही है। (७) ध्यान- ध्येय पर चित्त की एकाग्रता जप में होना ही 
चाहिए। (८) समाधि- ध्येय के साथ तदाकारता जप में रखे बिना 
उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। तात्पर्य यह कि अष्टांग योग जप में 
आ जाता है इसलिए इसे जप योग कहते हैं। कर्म, उपासना, ज्ञान और 
योग के मुख्य-मुख्य अड्ग जप योग में है इसलिए यह मुख्य साधन 
है। यह योग सदा सर्वत्र सब के लिए है। 
मंत्र जप यज्ञ है और वह ईश्वर की विभूति है। यज्ञ का अधिकार 
दीक्षा विधि ही से होता है, यह वैदिक नियम है। इसलिए किसी 
: अधिकारी पुरूष या महात्मा से मंत्र की दीक्षा लेकर जप करना 
चाहिए। गायत्री मंत्र भी दीक्षा विधि से लिया जाता है। 
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- श्री गुरु से मंत्र की दीक्षा लेकर साधन मंत्र का जप आरम्भ करें। 
सुविधा हो तो किसी एकांत, पवित्र, रम्य स्थान, नदी किनारे या मन्दिर 
में जप करें। ऐसा न हो तो घर ही में कोई अलहदा स्थान बना लें और 
उसमें देवताओं व साधू महात्माओं के चित्र रखें। स्नान करने के बाद 
चन्दन व भस्म आदि लगाकर कुशा अथवा ऊन की आसन पर पूर्व 
या उत्तर को मुँह करके बैठे । इष्टदेव की मूर्ति या चित्र की पूजा करें 
फूल माला चढ़ाकर होम धूप देवें | आसन पर स्वास्तिक, पद्‌म या 
सिद्धासन सें बैठे। प्राणायाम करें पश्चात्‌ माला से जितना जप नियत 
कर लें उतना प्रतिदिन इष्टदेव को अर्पण कर दें अर्थात्‌ कहें 
“>ब्रह्मणे स्वाहा, इदं ब्रह्मणे न मम” अथवा “क्ृष्णार्पणमस्तु' 
तात्पर्य यह आहुति आदि ब्रह्म व कृष्ण भगवान्‌ के अर्पण है इसका 
फल मैं नहीं चाहता। किसी धर्मग्रन्थ गीता, भागवत व रामायण आदि 
का पाठ करे और भोग या तीर्थ प्रसाद लेकर उठे। . 


५१ +५+ +५+ 
पूर्ण योग 


योग मार्ग में पदार्पण करने वाले जिज्ञासु जब धर्म ग्रन्थों व योग 
सम्बन्धी पुस्तकों में भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, लय 
योग, ध्यान योग आदि कई प्रकार के योगों के नाम व उनकी व्याख्या 
पढ़ते हैं तो सहसा उनके मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या यह सब 
योग एक दूसरे से भिन्न हैं? और क्‍या उनका एक दूसरे से कोई 
सम्बन्ध नही हैं? और इसके कारण भी हैं क्‍यों कि हठ योगी कहते 
हैं कि हम आसन-प्राणायाम द्वारा प्राण स्थिर और चित्त को एकाग्र 
करते हैं, ज्ञान योगी कहते हैं कि हम मननादि साधन से स्थिरता का 
साधन करते हैं, कर्म योगी कहते हैं कि हम कर्म करने में ही अपना 
जीवन समर्पित कर देते हैं, भक्त लोग कहते हैं कि हम नाम स्मरण 
आदि करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक साधक अपने मार्ग को दूसरे से 












(३१४९ ) 





पृथक्‌ बतलाया है। इनमें से एक शरीर का आश्रय लेता है, दूसरा प्राण 
पर निर्भर करता है, तीसरा मन का उपयोग करता है, चौथा कर्मेन्द्रियों 
का सहारा लेता है और पाँचवाँ स्मरणशक्ति का आश्रय लेता हैं। इस 
प्रकार इनमें से एक भी सम्पूर्ण मानव शक्तियों का उपयोग नहीं करता। 
हर एक प्रकार का साधक एक-एक शक्ति का उपयोग करता है और 
इसीलिए वह अपने आपको दूसरे से पृथक्‌ समझता है और इसी 
पृथक्त्व में उसे अपूर्णता का भी अनुभव होता हे। 


मनुष्य के शरीर में आत्मा, बुद्धि, मन , प्राण, इन्द्रियाँ, पंचभूत, 
| अनेक शक्तियाँ हैं। इन सब का एक साथ योग होने पर ही योग 
पूर्ण हो सकता हे। जो साधक यह कहते है कि हम केवल प्राणों का 
साधन करते हैं, अथवा केवल अपनी आत्मा का ही परमात्मा के साथ 
एकीकरण करते हैं वे एक ही अंश का योग करते हैं, उनके सम्पूर्ण 
अड्डों के साथ योग नहीं होता। अत: वे अपूर्ण योग करते है और 
इसलिए वे पृथक्त्व का अनुभव करते हैं। 


वास्तव में आत्मा, बुद्धि, मन, प्राण, इन्द्रिय पंचभूतादि सब का 
उपयोग किए बिना किसी भी योग का साधन नहीं हो सकता क्योंकि 
प्रत्येक योग में सब साधनों का न्‍्यूनाधिक उपयोग होता ही है। परन्तु 
साधक यह अनुभव नहीं करता बल्कि वह यह मानता है कि मेरा 
साधन मार्ग दूसरे मार्गों से भिन्न है। जो यह मानते हैं। वे पूर्ण योग के 
लाभ से वंचित रहने के साथ ही उनका साधन भी अपूर्ण रह जाता 


हैं। 


बहुत से साधक तो यह समझते है कि योग की सिद्ध आत्मा को 
परमात्मा के साथ मिला देने से ही हो जाती है, साथ ही यह भी 
समझते हैं कि मन, बुद्धि, प्राण, इन्द्रिय तथा पंचभूतों का परमात्मा के 
साथ योग नहीं होता अतएव वे उनको विशेष महत्व नहीं देते। यही 
अपूर्ण योग है या पूर्ण योग का अपूर्ण ज्ञान है। हमारे ऋषि मुनियों ने 
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तो हमें पूर्ण साधन दिया है परन्तु हम एक ही अंश साधन के कारण 
पूर्ण योग के लाभ से वंचित हो रहे है। 


अब यह प्रश्न उठता है कि पूर्णयोग कया है? उसके लक्षण क्‍या 
हैं? और उसका किस प्रकार साधन करना चाहिए। जिस योग में एक 
ही साथ सम्पूर्ण मानव शक्तियों का योग परमात्मा की सम्पूर्ण शक्तियों 
के साथ होता है वही पूर्ण योग है और वह ज्ञान स्वरूप ज्ञान होने के 
बाद ही हो सकता है। अतएव यह जानना आवश्यक है कि परमात्मा 
और जीवात्मा की कौन-कौन सी शक्तियाँ हैं? गीता में भगवान्‌ कृष्ण 
कहते हे कि :- 


पृथ्वी, जल, तेजु, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार यह 
आठ प्रकार की अपरा प्रकृति और नवीं जीवरूपी परा प्रकृति है। 
अर्थात्‌ यह नौ प्रकार की ईश्वर की प्रकृति है। क्या यह नौ प्रकार की 
प्रकृति मनुष्य के पास नहीं है? क्‍या पंचभूत, मन, बुद्धि व अहंकार 
आदि मनुष्य के पास नहीं है? अवश्य हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि 
जो नौ शक्तियाँ ईश्वर के पास हें, वे ही मनुष्यों के पास भी हैं। फिर 
मनुष्य केवल एक ही शक्ति का योग क्‍यों करता है? परमात्मा की 
सम्पूर्ण शक्तियों के साथ अपनी सम्पूर्ण शक्तियों का योग क्‍यों नही 
करता? विचार करने पर यह मालूम होता है कि मनुष्य ऐसा अवश्य 
कर सकता है। तब फिर इस तरह के पूर्ण योग का साधन कैसे किया 
जाय, केवल यही एक प्रश्न पर विचार करना शेष रह जाता है । 


साधक को पहले यह विचार करना चाहिए कि ईश्वर की प्रकृति 
में जो नौ तत्त्व हैं, वे ही हमारे अन्दर भी हैं। ईश्वर की प्रकृति इस 
समूचे विश्व में पूर्णतया व्याप्त है, कोई भी स्थान उससे रिक्त नहीं 
है। इसी कारण ईश्वर को 'सर्व” “विश्व” कहते. हैं। ( बिश्वं विष्णु 
“पुरुष एवेदं सर्वम्‌' ) जब परमेश्वर 'सर्व” है तब यह सर्वरूप उसी 
का रूप हुआ, जिसके अन्दर साधक भी है इस तरह साधक को अपने 
आपको महासागर के अन्दर के एक जल बिन्दु के समान समझना 





धर िकियामााााााा दाह 
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| चाहिए। जो तत्त्व सम्पूर्ण महासागर में है वही एक जल बिन्दु में भी 
| है। इसी तरह जो नौ तत्त्व ईश प्रकृति में है, वे ही साधक की प्रकृति 
| में भी हैं और ईश्वर की महान्‌ प्रकृति में साधक की अल्प प्रकृति 
सम्मिलित है। महासागर प्रभु है और साधक उसी का एक बिन्दु रूप 
है। इस भावना में साधक को स्थिर होकर विचार करना चाहिए कि 
अपने पृथ्वी तत्त्व के साथ ईश्वर की प्रकृति का पृथ्वी तत्त्व मिला है 
या नहीं, गंध से पृथ्वी तत्त्व का ज्ञान होता है। क्या कोई ऐसा स्थान 
| जहाँ गंध न हो? अपने शरीर में गंधवती पृथ्वी है, वैसे ही सम्पूर्ण 
| विश्व में भी है। क्या अपने शरीर की गंधवती पृथ्वी विश्वरूपी ब्रह्मांड 

की ईश प्रकृति से पृथक है? पृथक कहाँ से हो सकती है? गंध में 

गंध मिला हुआ है। इसी तरह अपने शरीर के जल, तेजु, वायु, आकाश 
| आदि तत्त्वों के साथ प्रकृति के यह तत्त्व कैसे मिले हुए हैं, इसका 
| अनुभव करें। विवेक पूर्वक यह निश्चय करना चाहिए और उसका यह 
| अनुभव करना चाहिए कि ईश्वर के विश्व व्यापक शरीर से मेरा शरीर 
पृथक्‌ नहीं है। जैसे कि कपड़े में सूत का भाग है वैसे ही उस प्रभु 
में मैं हैं। न मैं उससे पृथक्‌ हूँ और न वह मुझसे पृथक्‌ है। 


जब तक मन में ऐसा निश्चय न हो जाय तब तक बार-बार विचार 
करके ऐसा अनुभव करने की चेष्टा करना चाहिए और यह बात जानना 
चाहिए कि किस तरह अपनी प्रकृति ईश्वर की प्रकृति के साथ मिली 
हुई है। जब यह अनुभूति होगी तभी यह ज्ञान प्राप्त होगा कि अपनी 
प्रकृति का सम्पूर्ण योग परमात्म प्रकृति के साथ सदा सर्वदा है। यही 
पूर्ण योग के अभ्यास का प्रथम पाठ है। 





इस योग में यह भावना कि, 'मैं प्रभू के साथ सर्वदा संयुक्त हूँ” 
सदा जागृत रहना चाहिए। “मै अलग हूँ और वह अलग है” -- यह 
भाव यहाँ है ही नहीं। अपनी सब शक्तियाँ उसके साथ नित्य सम्बद्ध 
हैं। यही अनुभव करना अत्यन्त आवश्यक है। 


इसके आगे दूसरा प्रश्न यह है कि क्‍या यह पंच महाभूत पृथक्‌ 
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सत्ताधारी है अथवा एक सत्तत्व के, यह पाँच गुण हमारी पाँचों इन्द्रियों 
को पाँच अनुभव दिला रहे हैं। 


एक सत्तत्व के साथ जब आँख काम करती है तब उसे उसका 
रूप दिखता है और जब कान कार्य करता है तो उसे शब्द सुनाई पड़ता 
है। यही पृथक्‌, अनुभव आँख, कान, नाक, जिह्ला और त्वचा की 
निजी आंतरिक घटना के कारण होता है। वस्तुतः जिसके यह गुण 
अनुभव में आते हैं, वह तत्त्व एक ही है, उस तत्त्व में पृथक्‌-पृथक्‌ 
भाव नहीं हे। जैसे आँख आम का पीला रंग देखती है, उसका स्पर्श 
हाथ करता है, उसका स्वाद जिह्मा लेती है, उसका शब्द कान सुनता 
है, और उसकी गंध नाक लेती है परन्तु आम तो एक ही है, आम वैसे 
ही मूल सत्तत्व एक ही है, किन्तु उसका सम्बन्ध ज्ञानेन्द्रियों से होने 
पर, पृथक्‌ गुण अनुभूत होते हैं। एक ही सत्तत्व के अनेक गुण प्रतीत 
होते हैं। 

इस प्रकार विचार द्वारा एक तत्त्व का अभ्यास करना चाहिए। पहले 
अभ्यास से यह ज्ञान हुआ कि अपनी प्रकृति के पंचतत्त्वों के साथ प्रकृति 
के पंचतत्त्व मिले हैं। इस अभ्यास से यह अनुभव प्राप्त हुआ है कि जीव 
और शिव में एक ही तत्त्व है और वह सब परस्पर मिला हुआ है, उसमें 
पार्थक्य बिल्कुल नहीं है। यह पूर्ण योग का दूसरा पाठ हैं। 


पंचतत्त्वों का एकीकरण इस तरह प्रत्यक्ष अनुभव में आ सकता है। यह 
केवल कल्पना की बात नहीं है। साधक विचार करें और अपने शरीर के 
पंचतत्त्व विश्वव्यापी पंचतत्त्वों के साथ मिले हुए हैं, इसको अनुभव करें 
अथवा जिस एक तत्त्व के पाँच गुण पाँच इन्द्रियों द्वारा प्रतीत होते हैं, वह 
एक तत्त्व के पाँच गुण इन्द्रियों द्वारा प्रतीत होते हैं वह एक तत्त्व जैसा अपने 
शरीर में है वैसा ही सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त हे, इस बात को विचार करके 
जान लें। यह जानते ही अपनी सम्पूर्ण शक्तियों का पूर्ण योग विश्व व्यापक 
शक्तियों के साथ हो जाता है और “नेह नानास्ति किंचन' का अनुभव 
होता है। यही अखंड एकता का अनुभव है। 


| ढ आन | नकपथ१० नम याद 20३०: १११८ 


(१५३ ) 


जब पंच महाभूतों का योग हो गया तब उसके बाद मन का विचार 
| करना चाहिए। मन क्‍या करता है? मन मनन करता है और सर्वत्र 
“सत्ता, भान और प्रियता' का अनुभव करता है। साधक अगर विचार 
करेंगे तो उसको पता लगेंगा कि मन द्वारा तीन प्रकार के अनुभव होते 
हैं (१) “यह सब है', (२) “यह मुझे प्रतीत होता है', (३) * यह 
मुझे प्रिय है'। इन्ही अनुभवों का संक्षिप्त नाम --'सत्‌, चित्त, आनन्द 
अस्ति, भाति, प्रियत्व भी इनको कहते हैं। देखने वाला अपने अतिरिक्त 
| सम्पूर्ण जगत्‌ में यह तीन अनुभव करता है। यदि साधक अपने साथ 
| सम्पूर्ण विश्व में यह तीन अनुभव लेने का यत्न करेगा तो इस तरह 
भी उसका “पूर्ण योग” सिद्ध होगा और पार्थक्‍्य का ज्ञान कराने वाला 
मन भी इस तरह विश्व रूप के साथ एक हो जायगा। 


| प्रथम पंच ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा पंचभूतों का ज्ञान हुआ। वह अब 
| जाता रहा और एक ही वस्तु के तीन पहलुओं का ज्ञान हुआ। जो वस्तु 
(अस्ति) है वही (भाति) प्रतीत होती है और वही (प्रिय) प्रेमरूप 
है। अणु - रेणु को इन तीन भावों से देखिए, उसमें अपने आपको 
मिलाकर अपना पृथक्त्व हटाने का प्रयत्न कीजिए। इस तरह के 
अभ्यास से यह ज्ञान उत्पन्न होगा कि सब वस्तु एक ही है। यह पूर्ण 
योग का तीसरा पाठ है। इसमें पंचतत्त्व हट जाते हैं और केवल तीन 
ही भाव रह जाते हैं। 


इसके बाद अब बुद्धि आती है, यह कहती है कि यहाँ न तो 

पंचतत्त्व ही हैं, न तीन भाव ही हैं, केवल जड़ और चेतन दो ही वस्तुएँ 

हैं। विश्व में कुछ जड़ और कुछ चेतन दिखाई पड़ता है। ऐसा दिखता 

भी है और अनुभव में भी आता है जो जड़ है वह चैतन्य नहीं है और 

जो चैतन्य है वह जड़ नहीं हैं। अतएव बुद्धि द्वार केवल यह दो पदार्थ 
। ही निश्चित होते हैं। इन्द्रियों के सम्बन्ध से हमने पाँच पदार्थ निश्चित 
किये थे, मन के द्वारा तीन किये थे, अब बुद्धि के द्वारा केवल दो 


. 
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ही निश्चित होते हैं। जड़ और चैतन्य। विश्व में जड़ भी है चैतन्य 
भी हैं। साधक में शरीर जड़ है और जीव चैतन्य। अतएव जो 
जड्-चैतन्य विश्व भर में है वे ही साधक में भी हैं। ऐसा विचार कर 
साधक को अपना जड़ भाग विश्व के जड़ के साथ, अपना चैतन्य 
विश्व व्यापक चैतन्य के साथ मिला देना चाहिए। अब हम किस रूप 
में अलग रहे? अपने साथ जो सम्पूर्ण विश्व है उसमें केवल दो ही 
पदार्थ रह गए हैं-- एक जड़ और एक चैतन्य शेष पंच महाभूत अस्ति, 
भाति, प्रियत्व अथवा सत्व, रज, तम सब उसी जड़-चैतन्य के 
अन्तर्गत आ गए। 


अब साधक अलग कहाँ रहा? वह तो विश्व व्यापी जड़-चैतन्य 
में ही मिल चुका है अब यह प्रश्न उठता है कि क्या जड़ और चैतन्य 
पृथक्‌-पृथक्‌ हैं। यहाँ आत्मा को साक्षी रूप में देखना चाहिए। जागृति 
में जब वह देखता है तभी उसको ऐसा प्रतीत होता है कि यह जड़ 
है या चैतन्य और तभी इनका अस्तित्व भी होता है। यदि यह दृष्टा 
सो जाय और जागे ही नहीं तो कौन किसको जड़ कहेगा और कौन 
किसको चैतन्य। अतः इस दृष्टा का ज्ञान ही यह सब होता है, दृष्टा 
का स्वरूप ही ज्ञान है जो इस विश्व में परिणित होता है, फिर दृष्टा 
से भिन्‍न कौन सा पदार्थ रहा? जड़ और चैतन्यरूप में जो भेद हे वह 
इसी के निज रूप का भेद है। 


अब साधक इस चतुर्थ पाठ के समय स्वयं ही सब कुछ बन गया। 
अब वह यह कहता है कि तब यह सब है, नहीं तो नहीं है। अर्थात्‌ 
मुझसे भिन्‍न कुछ भी नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ। मैं ही सम्पूर्ण हूँ। 
ः यह पूर्ण योग का अन्तिम पाठ है। इसी बात की निम्न श्रुतिवाक्य ने 
भी पृष्टि की है। 


“मैं ही नीचे” ऊपर, आगे पीछे, दाहिनी और बाँई ओर हूँ, और मैं 
सब कुछ हूँ', (छान्दों ७/२५) 
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यही पूर्ण योग की सम्पूर्णता है। वेद, उपनिषद्‌ तथा शास्त्र में यही 
योग कहा गया है। अन्य सब योग इसी योग के अंग प्रत्यंग है और यह 
सब अपूर्ण योग है। यही सर्वाग पूर्ण योग है। साधक इसी का निरंतर 
मनन करें और पूर्ण बनें। अपूर्णता में दुःख और पूर्णता में सुख है। 
साधक इसी प्रकार आनन्द प्राप्त कर सकते हैं। 


+ै० +६० 4३० 
योग के चमत्कार 


भारतवर्ष में योग का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य को 
आध्यात्मिक उन्‍नति का पूर्ण अधिकारी बनाने के लिये योग का 
साधन परम आवश्यक है क्योंकि उससे -मन स्थिर व उन्‍नत तथा शरीर 
स्वस्थ होकर आध्यात्म मार्ग पर चलने के योग्य होता है। यही कारण 
है कि प्राचीनकाल से लेकर योग की क्रियाएँ आज तक यहाँ पर 
किसी न किसी रूप में वर्तमान है। 


पतंजलि महाराज के योग सूत्रों में लिखा है कि योग 
क्रियाओं के फलस्वरूप ऐसी-ऐसी अद्भुत व अलोकिक शक्तियाँ 
प्राप्त होतीं हैं कि साधारण मनुष्य उन पर सहसा विश्वास ही नहीं कर 
सकता। योगियों के सम्बन्ध में बड़ी आश्चर्यजनक बातें सुनने में आती 
है। आजकल भी ऐसे योगी लोग हैं जो असम्भव बातों को सम्भव 
करके दिखला सकते हैं। वास्तव में योगी अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त करके 
सब कुछ कर सकते हैं। सिद्धियों की बात जाने दीजिए योग के प्रथम 
व आरम्भिक साधन यम, नियम आदि के साधन द्वारा ही मनुष्य बहुत 
कुछ कर सकते हैं। जैसे “अहिंसा प्रतिष्ठिायाँ तत्सन्निधौ सर्व बैर 
त्याग: । 


अर्थात्‌ अपने अन्तःकरण में अहिंसा धारण करने से उससे 
सब प्रकार के जीवधारी बैरभाव (हिंसा भाव) को त्याग देते हैं। इसी 
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प्रकार “अस्तेय प्रतिष्ठायाँ तत्सन्निधौ सर्वरत्नोपस्थित:' अर्थात्‌ 
अस्तेय को स्थापित करने से साधक के समीप सभी प्रकार के वैभव 
उपस्थित होते हें। 

सिद्धियों के द्वारा वह बड़े-बड़े काम कर सकता है। बगैर तार और 
रेडिओ के दूर-दूर के समाचार जानना एक साधारण सी बात है। योगी 
लाहिडी जिनकी समाधि बनारस में है उनके सम्बन्ध में वहाँ के 
प्रतिष्ठित लोग जानते हैं कि उन्होंने ध्यान द्वारा एक अंग्रेज अफसर की 
स्त्री का समाचार उसके पति को ज्यों का त्यों थोड़ी देर ही ध्यान 
लगाकर बतला दिया था। 

बनारस के तैलंग स्वामी जिन्होंने कि २८० वर्ष की आयु में शरीर 
छोड़ा उनके अनेक अद्भुत चमत्कारों को भी बनारस के लोग भली 
भाँति जानते हैं। 

जिन बीमारियों में अच्छे-अच्छे डाक्टर व उनकी दवाएँ व 
इन्जेक्शन फेल हो जाते हैं उनको योगी केवल झाड़ फूकादि द्वारा बात 
की बात में अच्छा कर देते. हैं। 

पूना के योगेश्वर ज्ञानदेव जी के केवल छू देने से ही एक भैस 
बेदों की ऋचायें आदि कहने लगी थी और दीवाल चलने लगी थी। 
उन्होंने चौदह वर्ष की अवस्था में जो गीता की व्याख्या ज्ञानेश्वरी में 
की है उसी से उनकी अलौकिक शक्ति का पता लगता हे। बाईस वर्ष 
की अवस्था में तो उन्होने समाधि ही ले ली थी। 

आज भी भारतवर्ष के पहाड़ों व जंगलों में ऐसे-ऐसे योगी मौजूद 
हैं जिनमें इस प्रकार की चमत्कार पूर्ण शक्तियाँ हैं। योगी काकभुषुण्ड 
चिरंजीवी कहे जाते हैं। 

पुरुष ही क्या बल्कि यहाँ की महिलाएं भी कितनी योगिनी होती 
थीं इसकी एक कथा का महाभारत में वर्णन है कि एक ऋषि पत्नी 
को जब यह ज्ञान हुआ कि वह शीघ्र ही विधवा हो जायगी तब उस 





श 
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सती ने जो धारणा की उससे सूर्यदेव का उदय होना ही रुक गया। 
सूर्योदय का समय निकले चौदह घन्टे बीत गये परन्तु सूर्य भगवान्‌ के 
दर्शन नहीं हुए। तब महर्षि वशिष्ठ जी ने आकर उनसे कहा कि 
सूर्योदय होना क्‍यों रोकती हो? हम तुम्हारे मृत पति को संजीवन मंत्र 
से पुनः जीवित कर देंगे। अतएव सूर्यदेव को उदय होने दो, तब उस 
सती ने मन: संयम को छोड़ा। 


अपने पूज्य पति भगवान्‌ शंकर जी का अपने पिता प्रजापति दक्ष 
द्वारा अपमान किए जाने पर सती जी ने अपने शरीर से योगाग्नि 
प्रजजलित कर अपना शरीर त्याग दिया था। 


भक्त योगिनी मीराबाई को राणा ने जहर पिलाकर व सर्पों से 
कटवाकर (दंश) उनके मारने के अनेक प्रयत्न किए परन्तु वह उनका 
बाल भी बाँका न कर सका था। 

ईश्वरीय कृपा, सद्गुरू के आशीर्वाद व पूर्व जन्म के संस्कारों के 
कारण जिन साधकों को योग साधन में सफलता प्राप्त हो जाती है 
उनको अनेक प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं जिनको लोग 
चमत्कार कहते हैं, जिनको अपने धार्मिक ग्रन्थ तथा ऋषियों, मुनियों 
व महानू पुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है वह 
इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि योगाभ्यास के द्वारा हमारे पूर्वजों 
। को ऐसी-ऐसी शक्तियाँ प्राप्त्थी जिनकी आजकल लोग कल्पना भी 

नहीं कर सकते। 


आजकल लोग रेडियो, बे तार के तार, हवाई जहाज, एक्स-रे 

आदि को देखकर इसे आविष्कारों का जुमाना अथवा उन्नति का युग 

| कहते हैं, परन्तु या तो उनको इस बात का पता नहीं या वह इस बात 
| को भूल जाते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो-जो अद्भुत, विलक्षण, 
आश्चर्यजनक तथा अलौकिक आविष्कार किए थे उनके मुकाबले में 
आजकल के आविष्कार केवल छाया मात्र है, जिनको विदेशी लोगों 

ने भारतवासियों की उदारता, पराधीनता व समय परिर्वतन के कारण 
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अनभिज्ञता या उदासीनता अथवा छल कपट आदि द्वारा किसी न 
किसी प्रकार प्राप्त करके उन्हीं को दूसरे रूप में हमारे सामने उपस्थित 
कर दिया है। 


हमारे पूर्वजों का ध्यान अपनी शक्तियों का विकास, सांसारिक 
वस्तुओं अर्थात्‌ नये-नये कल कारखाने तथा अन्य आविष्कारों द्वारा 
लाखों करोडों व्यक्तियों के स्वतन्त्र धन्धें छीनकर व उनको उनमें 
काम करने के लिए बाध्य करके इनेगिने आदमियों को फायदा पहुँचाने 
की अपेक्षा आत्मोनन्‍नति व ईश्वर प्राप्ति में ही रहता था। 


पुरानी बातों को जाने दीजिये जगद्गुरू शंकराचार्य को ही ले 
लीजिये। जिस समय उनके साथ शास्त्रार्थ करने में श्री मंडन मिश्र हार 
गये उस समय उनकी धर्मपत्नी के यह कहने पर कि वह मिश्र जी 
की अर्धांगिनी हैं अतएव जब तक उनको भी शास्त्रार्थ में न हरा दिया 
जायेगा उस वक्त तक मिश्र जी को हारा हुआ नहीं माना जा सकता। 
इस बात को मान लेने पर जब मिश्र जी की धर्मपत्नी स्वामी जी से 
कोकशास्त्र पर विवाद करने लगीं तब बाल ब्रह्मचारी होने के कारण 
इस विषय का कुछ भी ज्ञान न होने से राजा सुधन्वा की रानी से जो 
कि इस विषय में बड़ी प्रवीण थी यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होने. 
राजा सुधन्वा के मृतक शरीर में परकाय प्रवेश क्रिया द्वारा प्रवेश किया 
था और रानी से ज्ञान प्राप्त करने के बाद वह मिश्र जी के घर में 
आकाश मार्ग से गये थे। इसके अलावा उन्होंने एक मर्तबा नर्मदा जी 
के जल का बहना रोक दिया था। 


भगवान्‌ बुद्धवेव को अलौकिक यौगिक ऋद्धि सिद्धियाँ प्राप्त थीं। 
उनके शिष्य श्री पिंडोल भारद्वाज व मौदगल्यायन आदि के यौगिक 
चमत्कारों के सम्बन्ध में बौद्धिक ग्रन्थों में अनेकों उदाहरण मिलते हैं। 
धम्मपद के १८० (१४-२) श्लोक में पिंडोल भारद्वाज के आकाशगमन 
व पहाड़ फटने पर उसमें से प्रकट होने आदि के कई वृतांत दिये हैं। 


(१५९ ) 


धम्मपद में (श्लोक १७५-१३/९) में लिखा है कि तीस भिक्षु जो कि 
विदेश से नेतवन में भगवान्‌ बुद्ध के दर्शन करने के लिये आकाश मार्ग 
से आए थे और वार्तालाप करके उसी तरह शून्यपथ से चले गए थे। 
बुद्ध जी के आनन्द नामक शिष्य जो कि बाहर इस प्रतीक्षा में थे कि 
जब वे लोग बुद्ध जी से बातचीत करके बाहर आवें तब वह बुद्ध जी 
के पास जावें परन्तु अधिक समय बीत जाने पर भी जब वे लोग बाहर 
न निकले तब आनन्द जी को अन्दर जाकर उनको वहाँ न देख बुद्धदेव 
जी से पूछने पर मालूम हुआ कि वे लोग शून्य पथ से चले गए। 
बुद्धवेवजी ने बतलाया कि “जो लोग चतुर्विध ऋद्धि' का विकास 
करते हैं वे हंस की तरह शून्य मार्ग से जा सकते हैं। 


नाथ सम्प्रदाय के योगियों की अनेक आश्चर्यजनक कक्षाएँ है, जो 
कि हिन्दी भाषा में लिखी हुई है। गुरू गोरखनाथ, मीननाथ लुईपाद, 
कान्हपाद आदि की भी कथाएँ बंगला साहित्य में मिलती हैं। इनमें से 
श्री हरप्रसाद शास्त्री कृत “बौद्ध गान औ दौहा' नामक पुस्तक बंगीय 
साहित्य परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित की गई हे। 


यद्यपि योगियों को ऐसे चमत्कारों को सर्व साधारण को बतलाने 
के लिए उनके गुरूओं आदि की आज्ञा नहीं होती, साथ ही उनको 
दिखलाने से उनकी शक्ति का अपव्यय होता तथा लोगों से संसर्ग 
आदि बढ़ता है अतएव विशेष अवसरों के सिवाय वह अपनी शक्ति 
और सिद्धियों का उपयोग नहीं करते। 


पहले की बातें जाने दीजिए आजकल भी हिमालय आदि पर्वतों 
पर ऐसे त्रिकालज्ञ महात्मा व योगी मौजूद है जो भूत, भविष्य और 
वर्तमान की बातें अक्षरश: बतला देते है। वे लोग योग बल से बर्फ 
की चटूटानों पर पड़े रहते हैं, नदियों व झरनों के बर्फ सदृश्य पानी 
. से बराबर स्नान करते है। बिना अन्न जल ग्रहण किए ब्रह्मरंध्र से स्राव 
होने वाले अमृत बिन्दु से सदैव तृप्त रहते हैं। उनका सुंन्दर व सुडौल 
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शरीर देखकर लोग आश्चर्य चकित रह जाते हैं। 


खेचरी मुद्रा द्वार योगी हवा में उड़ सकता है। योग की गुटका द्वारा 
योगी पलक मारते ही कहीं भी पहुँच सकता है। हम अपने दूरस्थ 
सम्बन्धियों का समाचार जानने के लिए तार व पत्र भेजते हैं परन्तु 
योगियों को यह सिद्धि प्राप्त होती है कि वे ध्यान द्वारा ब्रात की बात 
में संसार के किसी भी स्थान का हाल बतला सकते है और भयानक 
से भयानक रोग जहाँ बड़े-बड़े डाक्टरों की दवाएँ, इन्जेक्शन व दिमाग 
काम नहीं देते, योगी लोग दृष्टि, स्पर्श व मंत्र से दूर कर देते है। रोगी 
ही क्‍या वे मरे आदमी को ज़िन्दा कर सकते हैं। आज भी भारतवर्ष 
में ऐसे कितने ही योगी मौजूद हैं जिनको इस तरह की सिद्धियाँ प्राप्त 
हैं। 
ऋद्धियों सिद्धियों के सम्बन्ध में स्वा0 शंकराचार्य और सुरेश्वर जी 
ने स्पष्ट रूप से कहा है कि “वास्तव में सर्वात्मा या पूर्णाहत्ता ही 
महा विभूति हैं' बौद्धाचार्यों का कहना है कि स्रोतआपन्न, सकृदागामी 
और अन्तर्गामी अवस्था के बाद जब अर्हद्‌ भाव का आविर्भाव होता 
है तब अर्थ, धर्म, निरुक्ति और प्रतिभान वृद्धि, दिव्य श्रोत्र, पर चित्त 
ज्ञान, अपने व दूसरों के परजन्म की स्मृति और दिव्य दृष्टि का उदय 
होता है 'यौगावतारोपदेश” नामक ग्रन्थ के श्लोक ७ में लिखा है कि 
“संज्ञा वेदित निरोध!/ अवस्था प्राप्त होने पर योगी में उपर्युक्त 
अभिज्ञाओं का आविर्भाव होता है। इनका ज्ञान होने के कारण ही बुद्ध 
जी को 'षड़भिज्ञ! भी कहते थे। पातंजलि दर्शन में भी इस सम्बन्ध 
में अनेकों बातें दी गई हें। 


७० +१० 4१० 
कर्मबन्ध का निरोध 


योग के अर्थ है एक वस्तु का दूसरे से मिलना। आत्मिक 
जगत्‌ में इसके दो स्वरूप है। (१) आत्मा का अनात्मीय पदार्थों से 
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सम्बन्ध और (२) आत्मा का आत्मा में लीन होना। अनात्मिक व्स्तुएँ 
अनेक है, परस्पर विषमता लिए हुए हैं, परिवर्तनशील हैं, और आत्मा 
से विजातीय हैं। इनमें लीन होने की इच्छा का परिणाम सतत अतृप्ति 
और दु:ख है, अतएवं इनमें लीनता हो ही नहीं सकती। अत: आत्मा 
का आत्मा में लीन होना ही वास्तविक योग है। यही स्वाभाविक और 
चिरस्थाई भी है। इसके भी दो अड्डः है। (१) विजातीय पदार्थों से रुचि 
हटाना, उनसे वियोग करना अर्थात्‌ अनात्मीय पदाथों से रुचि हटाना 
और (२) आत्मा से योग करना। 


योग के लिए आत्मा और अनात्मा का भेद, प्रकृति अर्थात्‌ 
कर्म का आत्मा के प्रति आकर्षण और उससे सम्बन्ध, नवीन कर्म 
सम्बन्ध का निरोध तथा पूर्वबद्ध कर्मों 'की निर्जया होकर आत्यन्तिक 


युक्ति की उपलब्धि, इन विषयों का ठीक तथा प्रतीतयुक्त ज्ञान होना 
आवश्यक है। 


देहरूपी प्राणियों में जो विषमताएँ और जो दुःख-सुख, 
ज्ञानशक्ति आदि की अल्पता और स्वरूप भ्राति आदि दिखलाई पड़ते 
हैं वे आत्मा के निजी स्वभाव नहीं हैं, क्योंकि उनकी अल्पाधिकता 
होती रहती है तथा उनका आत्यान्तिक अभाव भी सम्भव है। अत: 
आत्मा के ये भाव किसी अनात्मीय पदार्थ के निमित्त से हैं यह पदार्थ 
है कर्म। जीव के वर्तमान कर्मों के फलों को भविष्य में भोगने से भी 
कर्म की सिद्धि होती है, क्योंकि कर्म और उसके फल के समय में 
अन्तर रहने से, कार्यकारण की दृष्टि से, कोई ऐसा तत्काल कर्मजन्य 
कार्य मानना पड़ता है जो कि समय पर फलोत्पति कर सके। 


आत्मा का देह से सम्बन्ध होना, आत्मा के मानसिक भावों 
और इच्छाओं का भौतिक पदार्थों पर प्रभाव पड़ना, यथा क्रोध से आँखें 
लाल हो जाना आदि से विदित होता है कि उनका कारण भी भौतिक 
हैं, क्योंकि कारण के अनुरूप कार्य होता है। 


जिस प्रकार तप्त लोहा जल में पड़ने से चारों और से जल 
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खींचता है उसी तरह मन, वचन, काम की शुभ व अशुभ क्रियाओं 
से आत्मा में हलचल होने से एक विशेष जाति के सूक्ष्म परमाणु 
कर्मरूप होकर आत्मा के साथ सम्बद्ध हो जाते हैं! यह कर्म दो प्रकार 
के होते हैं (१) घातिया (२) अघातिया। घातिया कर्म भी चार प्रकार 
के होते हैं। (१) ज्ञान का आवरण करने वाले, (२) दर्शन का 
आवरण करने वाले, (३) आत्मा को मोहने वाले अर्थात्‌ उसको 
आत्मश्रद्धान और स्वरूपाचरण से बेभान कर देने वाले, (४) दान, 
लाभ, भोगोपभोग और शक्ति में विघ्न करने वाले, अघातिया कर्म भी 
चार ही तरह के होते है, उनके कार्य (१) आयु (२) शरीर (३) 
गोत्र और (४) सुख-दुःख की वेदना है। सामान्यतः तीत्र कषायों से 
शुभ कर्मों की फलदान शक्ति और स्थिति कम और अशुभ कर्मों की 
अधिक होती है व मंद कषाय का फल इसके विपरीत होता है। कुछ 
काल तक अनुदयरूप रहकर यह कर्म फिर उदय होते है, अर्थात्‌ 
अपना फल देने लगते हैं और पूरे होने पर झड़ जाते हैं। फल भोगने 
के समय आत्मा कषायभाव से फिर नये कर्म बाँध लेता है। तपस्या 
व साधना आदि के द्वारा कर्म अपने समय से पहले भी उदय होकर 
फल देने लगते हैं। कई पूर्वबद्ध कमों में वर्तमान क्रियाओं से भी 
परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि कर्म भिन्न-भिन्न स्थितियों के होते हैं। 
अत: प्रत्येक क्षण कषाय सहित आत्मा के साथ नवीन कर्म बँधते रहते 
हैं। बहुत से पूर्व कर्म उदय होकर झड़ते रहते हैं, और बहुत से पूर्व 
कर्म फल देने का समय न आने के कारण सत्तारूप में सम्बद्ध रहते 
हैं। इस प्रकार आत्मा और कर्म का यह सम्बन्ध प्रवाह रूप से अनादि 
है, परन्तु प्रत्येक कर्मबन्ध सादि और सान्‍्त है। आत्मज्ञान पाकर कषायों 
को नष्ट कर देने से नवीन कर्म बन्धन न होने पर और पुरातन कर्मों 
के समय पाकर या तपस्या से असमय ही झड़ जाने पर आत्मा सदा 
के लिये कर्मों से मुक्ति पा जाता है, और निज स्वाभाविक, 
स्वाधीन, पूर्णानन्द, ज्ञान, शक्ति आदि को भोगने लगता है। इसी को 
स्वस्वरूप में लीन होना कहते हैं। 





हट १६३ ) 


कर्मबन्ध को रोकने के उपाय बन्ध के कारणों से विपरीत गुण है। 
यथा प्रतीति सहित स्व स्वरूप का सम्यक्‌ ज्ञान आत्मज्ञानी अन्तर्मुखी 
हो जाता है, और कर्मफल भोगते हुए भी उसकी यातनायें मन्द हो 
जाती है तथा प्रति क्षण अधिक-अधिक मन्द होती जाती हैं। 


साधक को चाहिए कि वह अपने कर्मों के बन्ध से छुटकारा पाने 
के लिये अपने अन्त: स्थित ज्ञानमय गुरु चरण की भगवान्‌ की शरण 
ले और रोते हुए कहे कि प्रभो! इन असुरों की पीड़ा से मुझे बचाइये, 
ये मुझे आपके समीप तक पहुँचने नहीं देते। इन संचित कर्मों के 
विपरीत आकर्षण से मेरी रक्षा कीजिए। आप ही मेरे :- 


गतिर्भर्ता प्रभु: साक्षी निवास: शरणं सुहत्‌। 
स्वामी, रक्षक तथा सब कुछ हैं, मैं आपकी शरण में आया हूँ 


पूर्व जन्म के पापों का विशेष संचय न हो, भगवत्‌ कपा हो, 
किसी प्रकार से भी सही हृदय में श्रद्धा के भाव हों, तो ऐसे पुरुष 
के उद्धार में देर नहीं लगती। साधु सत्संग होते ही बड़े-बड़े 
दुराचारी दुष्कर्मों का परित्याग करके परम भक्त बन गए। 
श्रीमदृभागवत में लिखा है कि :- 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण जी अपने परम भक्त उद्धव से कहते हैं कि:- 


“हे उद्धव! जिस तरह सुप्रदीप्त अग्नि काष्ठ समूह को भस्मीभूत 
कर देती है उसी तरह प्रेमरूपा भक्ति सब प्रकार के पाप कर्मों का 
विनाश कर देती है”। अर्थात्‌ यह केवल संचित और क्रियमाणरूप 
अप्रारब्ध पाप कर्मों को ही विनिष्ट करती है, सो बात नहीं, वह प्रारब्ध 
कर्मों को भी नष्ट करती है। 


पदूम पुराण में भी यही बात कही गई है कि :- 














(१६४ ) 


“जो लोग हरि भक्ति में अनन्य भाव से अनुरक्त हो जाते हैं, उनके 
अप्रारब्ध फल, कूट, बीज और फलोन्मुख-- यह चारों प्रकार के पाप 
कर्म नाश को प्राप्त हो जाते हैं'। 


कर्मबन्ध रोकने का एक बहुत बड़ा उपाय तप भी है। यह पूर्व 
संचित कर्मो को भी अपने समय से पहले झड़ा देता है। यह (१)वाह्म 
और (२) अभ्यन्तर दो प्रकार का है। 


(१) वाह्य तप 


शक्ति के अनुसार उपवास, एक समय भोजन, युकताहार, 
युक्ताहार में घर, पदार्थ आदि की सीमा निश्चित करना, रसों का 
त्याग, एकान्तससेवक और समताभाव से काय क्लेश आदि करना। 


(२) अभ्यन्तर तप 


प्रायश्चित्त, गुरुओं व साधुओं की सेवा व विनय, ज्ञानाभ्यास, वाह 
पदार्थों का और तत्सम्बन्धी ममता और वासना का त्याग, चित्त शुद्धि 
और ध्यान आदि अन्तरंग तप हैं। इनमें ध्यान सर्वश्रेष्ठ है। ध्यान के 
बिना आत्मसिद्धि नहीं होती। ध्यानी ही सच्चा योगी है। 


योग के विघ्न 


जिस प्रकार प्रत्येक शुभ कार्य में विघ्न बाधाएँ आती हैं उसी प्रकार 
साधक के मार्ग में भी नाना प्रकार के विघ्न और बाधाएँ आती हैं और 
उसे बड़ी-बड़ी कठिनाइयों, कष्टों तथा प्रलोभनों का भी सामना करना 
पड़ता है। जैसा कि सिद्धि प्रकरण में लिखा गया है कि योग साधन 
: से तरह-तरह की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, अतएव साधक को उनके 
प्रलोभन में न आकर अपनी साधना में दृढ़ता के साथ लगे रहना 
चाहिए, अन्यथा पारमार्थिक हानि के सिवाय साधक उद्देश्य भ्रष्ट हो 
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जाता है। पतंजलि ऋषि ने योगियों की निम्नलिखित चार श्रेणियाँ है 


बतलाई हैं। 


(१) अष्टांग योग समाप्त करके जो साधक योग भूमि में प्रवेश 
करते हैं बे स्थूल समाधि सिद्ध हैं। अर्थात्‌ वितर्कानुगत समाधि में 
अधिकार प्राप्त कर लेने के कारण अन्तज्योति का स्फुरण होना आरम्भ 
हो जाता हेै। 


(२) पहली अवस्था के बाद साधक योग “मधुमती” भूमि में 
पदार्पण करता है। इस समय उसका चित्त अत्यन्त विशुद्ध हो जाता है, 
इस कारण पदस्थ देवता, ऋषि व अप्सरा आदि उसके पास उपस्थित 
होकर उसे नाना प्रकार के अलौकिक प्रलोभनों द्वारा मार्गच्युत करने 
की चेष्टा करते है। अतएव गुणातीत आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित होने को 
उद्यत होने वाले ऐसी अवस्था में प्रलोभनों में आसक्ति और अहंकार 
में न आकर संयत रूप से चित्त में बल का संचय करके साधन पथ 
पर अग्रसर होने में इन सब प्रलोभन और भय से छुटकारा पा सकते 
हैं। मधुमती ही योगियों की परीक्षा की अवस्था है। 


(३) तृतीय अवस्था में समस्त प्रलोभन की वस्तुएँ योगियों 
के अपने संकल्प के द्वारा निर्मित हो सकती है और योगी 
साधक स्वयं दिव्य भावापन्न होते हैं, इसलिए उनको विशेष 
आशंका की सम्भावना नहीं रहती। इस अवस्था में योगी प्रज्ञा 
ज्योति के द्वारा पंचभूतों की पाँच प्रकार की अवस्थाओं के 
ऊपर अधिकार प्राप्त करके भूतजयी और इन्द्रियजयी हो जाते 
हैं, भूतजयी होने पर योगी वज्र के समान सिद्ध देह प्राप्त कर 
लेते हैं और अणिमा, महिमा, गरिमा आदि अष्ट महासिद्धियाँ 
प्राप्त करते हैं, योगशास्त्रों में इन सब सिद्धियों का वर्णन “मधु 
प्रतीय” नाम से किया गया है। विशेषकर पंचभूत व पंचेन्द्रिय 
पर अधिकार होने के कारण उनको सृष्टि, स्थिति व संहार 
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करने की शक्त प्राप्त हो जाती है। उन्हें किसी प्रकार का 
अभाव नहीं रहता, जिसके लिए उनके किसी प्रलोभन में पड़ने 
की सम्भावना हो। 


(४) इस प्रकार साधना क्रम से जब योगी भूतेन्द्रिय को 
अतिक्रमण करके “अस्मिता” तत्त्व में प्रतिष्ठित होते हैं, तब वह सर्वज्ञ 
हो जाते हैं। योगशास्त्र की भाषा में इसी का नाम “विशोका सिद्धि ' 
है। यही वास्तविक जीवन मुक्त योगियों को अवस्था है। इसके बाद 
वैराग्य के साथ-साथ त्रिगुण का राज्य क्रमशः समाप्त हो जाता है और 
योगी दृश्य व चिंतनीय पदार्थों की सीमा पार करके अव्यक्त परम पद 
में स्थित हो जाता है। 


महर्षि पतंजलि ही के मतानुसार योग के नौ अंतराय और 
पाँच उपांतराय विघ्न और भी है। 


१- अन्तराय विघष्न - (१) व्याधि (रोग), (२) 
शिथिलता (३) संशय (४) प्रमाद (जान बूझकर योगांगों की 
साधना न करना) (५) आलस्य (६) अविरति (विषयों में रुचि) 
(७) भ्राँति दर्शन (विपरीत निश्चय) (८) अलब्ध भूमिकल्व 
(योगांगों का अनुष्ठान करने पर भी मधुमती, मधुप्रती आदि समाधि 
भूमि विशेष का लाभ न होना) (९) अनन स्थितत्व (भूमि विशेष 
का लाभ होने पर भी चित्त का स्थिर न रहना) यह नौ विक्षेपकारी 
योग व समाधि के अन्तराय विघातक हैं। इन्हीं को योगमल, योग 
प्रतिपक्ष व योग विघ्न कहते हैं। 


२ - उपांतराय विष्न - (१) दुःख (२) दौर्मनस्य (इच्छा 
के पूर्ण न होने पर मन का क्षुब्ध होना) (३) अंगयेजयत्व (अंग 
बंधना) (४) श्वास (वाह्य वायु को भीतर ले जाना) (५) प्रश्वास 
(भीतर की वायु को बाहर निकालना) 
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अष्टांग योग प्रकरण में लिखे गए यम नियमों का पालन 
करने के सिवाय योगाभ्यासी का आहार विहार भी बहुत ही नियमित 
होना चाहिए अन्यथा साधन में धातु, वात, पित्त, कफ, अजीर्ण, नींद 
की ख़ुमारी व अति परिश्रम से साधन में बाधा पड़ती है। इसीलिए 
भगवान्‌ श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि 'जो अधिक भोजन करता 
है, जो बिना खाये रहता है, जो बहुत सोता अथवा जागता है, हे अर्जुन! 
वह योगी नहीं हो सकता। जो नियम पूर्वक भोजन करता, नियमित 
विहार करता, जागता और सोता है तथा कर्म करता है उसके लिए योग 
दुःख का नाश करने वाला होता है।' 


योग साधन का उद्देश्य है शेषोक्त अवस्था प्राप्त करनां। 
इसके लिए सबसे प्रथम कर्तव्य हे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और 
मत्सर आदि षड्‌ रिपुओं का नाश करना। 


(१) काम - स्त्री भोगादि की अभिलाषा काम है। 
(२) क्रोध - प्राणियों को दुःख पहुँचाना। 

(३) लोभ - धनादि की अतिशय आकांक्षा । 
(४) मोह - तत्त्वज्ञान का अभाव । 


(५) मद - मैं सुखी हूँ, मै पंडित हूँ, में धनवान्‌ हूँ आदि 
गर्व करना। 


(६) मत्सर - दूसरों के सौभाग्य तथा उन्‍नति को देखकर 
दुःखी होना। े 


यह आत्मरूप का विचार करने में बाधक व सब दुःखों के 
कारण हैं इसीलिए इनका दमन करने के वास्ते अष्टांग योग का 
अभ्यास करना अत्यन्त आवश्यक है। 
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४. योग वाशिष्ठ और उसके. २७. नाद विन्दूपनिषद्‌ 

सिद्धांत २८. ग्रहथरे योगशिक्षा (बंगला) 
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६. मंत्र योग महर्षि पतंजलि कृत कृत 
७. हठ योग ३१. विश्वकोष 
८. लय योग ३२. घेरंड संहिता 
९. राज योग संहिता ३३. अनुभव प्रकाश 
१०. योग सुधाकर ३४. सूर्य सिद्धांत 

ले. सवा. सदाशिवेन्द्र ३५. सूर्य विज्ञान 
११. पातंजल दर्शन ३६. हरि लीला कल्पतरू 
१२. रसेश्वर दर्शन ३७. योग तारावलि 
१३. महानिर्वाण सूत्र ३८. सत्संग भूषण 
१४. विनय पटिक ३९. सत्संगी जीवन सवा. नारा- 
१५. ममता पुराण यण कृत (स्वामीजीयौगिक 
१६. शाक्त तंत्र क्रियाओं के लिये बड़े । 
१७, शाक्तानन्द तरंगिणी ... प्रसिद्र थे) ' 
१८. गुप्त भारत की खोज... ४०. शिव स्वरोदय (भगवान 

लीडर प्रेस शंकर का स्वशास्त्र ग्रन्थहे) 
१९. भक्ति सागर ४१. योग चूड़ामणि 
२०. योग सागर े ४२. ज्वालोपनिषद्‌ 
२१. मत्स्येन्द्र संहिता ४३. योग तत्वोपनिषद्‌ 


२२. गोरक्ष शतक ४४. योग स्मृति 
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४५. योग शिखोपनिषद्‌ ६०. गीत गोविन्द ले. पं. राज 

४६. योगी गुरु जयदेव 
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योग सम्बन्धी तालिका 
१. योग - कर्म योग, ज्ञान रोग, राज योग, हठ योग, लय योग, भक्ति 
योग, मंत्र योग। 
२. द्विधा निष्ठा - सांख्य योग और कर्म योग। 
३. द्विधा प्रकृति - परा और अपरा। 


४. त्रिविध पुरूष - क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम (जगत्‌, जीव व 
भगवान्‌) 


५. बेदांत के चार महावाक्य - अहंब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानं ब्रह्म 
व अयमात्मा ब्रह्म। 


६. सप्तज्ञान भूमिका - शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति 
असंसक्ति, पदार्थ भावनी, तुर्यगा। 


७. साधान चतुष्टय - नित्यानित्य वस्तु विवेक, वैराग्य, षट्‌ सम्पत्ति 
(सम, दम, तितिक्षा, उपरित, श्रद्धा व समाधान) मुमुक्षत्व। 


८. त्रिविध नर्क॑द्वार - काम क्रोध और लोभ। 
९. त्रिविध ज्ञान द्वार - श्रद्धा, तत्परता व इन्द्रिय संयम। 


१०.भक्ति के चार महावाक्य - कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयं अतः परत 
नान्‍्यत्‌, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमू, मामेक॑ शरणं ब्रज। 
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११. द्विधा भक्ति- अपरा या गौणी, परा या रागानुरागा। 


१२. नवधा भक्ति- श्रवण, कीर्तन,स्मरण पाद सेवन, अर्चन, वन्दन, 
दास्य, सख्य, व आत्म निवेदन। 


१३. पंच भाव - शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य व मधुर। 


१४. अष्ट सात्यिक भाव - स्तम्भ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कम्प, 
बैवर्ण्य अश्रु और प्रल्य। 


१५. प्रेम की तीन अवस्थाएँ - पूर्वराग, मिलन और वियोग। 
१६. त्रिविध विरह - भूत, वर्तमान और भावी। 


१७. विरह की दश दशाएँ - चिंता,जागरण, उद्बेग, कृशता,मलिनता, 
प्रलाप, उन्‍्माद, व्याधि मोह और मृत्यु। 
१८. चतुर्विध भाव - भावोदय, भावसंधि, भावशावल्य व भावशांति। 
१९. द्विविध महाभाव - रूढ़ और अधिरूदढ़। 
२०. द्विविध अधिरूढ़ महाभाव - मोदन और मादन (मोहन)। 
२१. आसन- एक सौ आठ, मुख्य चौरासी तथा प्रमुख ३३ और 
प्रधान तीन पद्मासन, सिद्धासन व स्वास्तिकासन। 


२२. मुद्रा व बँध - अनेक हैं परन्तु मुख्य पच्चीस ये हैं। 
महामुद्रा, नभोमुद्रा, उड़ियायन, जालंधर, मूल, 
महाबधं, खेचरी , विपरीत करणी, योनि, बज्रोली, 
शक्ति चालनी, तड़ागी, मांडवी, शाम्भवी, 
अश्विनी, पाशिनी, काकी, मातंगी, भुजंगिनी 
और पाँच धारणाएँ (पार्थिव, आभ्यसी, वेश्वानरी, 
वायवी और आकाशी) 


२३. षद्कर्म - नौलि, धौति, वस्ति, नेति, गजकरणी, कपाल 
भांति व त्राटक सहित सात। 








२४. 
२५. 


२६. 


२७, 
२८, 
२९. 


३०. 


३१. 
३२. 


रे३. 


३४. 
३५. 
३६. 


३७. 
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प्राणयाम - पूरक, कुम्भक व रेचक। 

प्राणायाम - चतुर्विध (पातंज लोक्त) आशभ्यन्तर, वाह्य और 
दो प्रकार के केवल प्राणायाम। 

प्राणायाम - अष्ट विधि- सूर्यभेदन, उज्जायी, सीतकारी, 
शीतली, भस्त्रिका, भ्रमरी, मूर्च्छा और प्लावनी। 
अनुलोम, विलोम मिलाकर नौ प्रकार के होते हैं। 

दैनिक श्वास - २१६०० 


तीन प्रधान नाड़ियाँ - इडा, पिंगला और सुघुम्ना । 
दस वायु - प्राण, अपान, उदान, समान, नाग, कार्म, कूकल, 
देवदत्त और धंनजय। 
योग के षट्चक्र - मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, 
विशुद्ध और आज्ञा। 
योग के सप्तचक्र - उपर्युक्त छः: और सातवाँ सहत्त्रार। 
योग के नौ चक्र - उपर्युक सात आठवाँ तालू में ललनाचक्र 
और नवा ब्रह्मरंध्र में गुरुचक्र। 
घोड़श आधार - दाहिने पैर का अँगूठा, गुल्फ, गुदा, लिंग, 
नाभि, हृदय, कंठकूप, तालूमूल जिह्मामूल, दंतमूल, 
नासिकाग्र, भ्रूमध्य, नेत्र मंडल, ललाट, मस्तक 
व सहस्रार। 
तीन ग्रन्थि - ब्रह्मग्रन्थि, विष्णुग्रन्थि और रुद्रग्रन्थि। 
त्रिमार्ग - पिपीलिका मार्ग दादुर मार्ग, और विहंगम मार्ग। 
त्रिशक्ति - ऊर्ध्वशक्ति (कंठ में),अध: शक्ति (गुदा में)मध्य 
-शक्ति (नाभि में)। 
पंचभूत - पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। 


३८. पंचाकाश- आकाश महाकाश, पराकाश, तत्त्वाकाश और सूर्याकाश। 


३९. 


वर्ण - पचास ('अ से ह” तक)। 


४२, 
४३. 
. नियम - शौच,संतोष तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। 
४५. 
४६, 
४७, 
४८. 


४९, 


५ 0, 


५५. 
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 चतुर्विधि बाणी- परा,पश्यंती मध्यमा, वैखरी। 
* आठ अछ्भः - यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 


ध्यान और समाधि। 
त्रिविध मंत्र - पुं, स्त्री, क्लीव। 
यम - अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह। 


संयम - धारणा,ध्यान और समाधि। 
क्रिया योग - तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। 
द्विविध ध्यान - भेदभाव से और अभेदभाव से। 
द्विविध समाधि - सम्प्रज्ञत या सबीज और असम्प्ज्ञात या 
निर्बीज। 
सप्त समाधि - महर्षि पतंजलि के मतानुसार समाधि सात प्रकार 
की हैं। सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, 
सस्मिता, सानन्द व असम्प्रज्ञात प्रथम छ:सविकल्प 
और सातवीं निर्विकल्प। 
असम्प्रज्ञात समाधि के चार भेद- विचारानुगम, वितर्कानुगम ! 
आनन्दानुगम और 
अस्मितानुगम। 


* असम्प्रज्ञात के दो भेद- भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। 

* मन की वृत्ति- प्रमाण, विपर्यय विकल्प, निद्रा और स्मृति। 

- पंच क्लेश- अविद्या, अस्मिता, राग, द्रेष और अभिनिवेश। 

. सप्त साधन - शोधन, दृढ़ता, स्थैर्य, धैर्य, लाघव, प्रत्यक्ष और 


निर्लिप्तता। 
योग के विध्न - व्याधि,स्त्यान,संक्षय, प्रमाद, आलस्य, विषय, 
तृष्णा, भ्रोति, फल में सन्देह, चित्त की अस्थिरता 
दुःख, देह की ख़राबी, मन की चंचलता, 
अनियमित श्वास, प्रश्वास, अनियमित और 
उत्तेजक आहार व निद्रा, ब्रह्मचर्य का नाशनकली 
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गुरु का शिष्यत्व, सच्चे गुरु में अश्रद्धा, भगवान्‌ 
में अविश्वास, सिद्धियाँ प्राप्त करने की इच्छा। 
अल्प सिद्धि में ही पूर्ण सफलता मानना, 
विषयानन्द, अपनी पूजा करवाना, गुरु बनना व 
दंभ करना । 

५६. अष्ट महासिद्धि- अणिमा,महिमा, लघिमा, प्राप्तिप्राकाम्य, ईशित्व, 
वशित्व और कामावसायित्व कुछ गरिमा जोड़कर 
नौ मानते हैं। 

५७. चतुर्विध साधक- मृदु, मध्य, अधिमात्र और अधिवमात्रात्म। 

५८. चार अवस्थाएँ - जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीया। 

५९. ज्ञान योग सोपान की सातसीढ़ियाँ- शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, 
सत्वारपत्ति, असंसक्ति, 
पदार्थभावनी और तुरीया। 

शुभेच्छा - संसार सागर से पार होकर आत्मज्ञान करने की 
समुचित इच्छा है। 

विचारणा- ब्रह्म के स्वरूप का अनुसन्धान। 

तनुमानसा- मन का सूक्ष्म होना तनुमानसा है। 

सत्वापत्ति- विशुद्धता को कहते हैं। 

असंसक्ति- असंग अनासक्ति को कहते हैं। 

पदार्थ भावनी- तत्त्वमसि आदि महावाक्यों का मनन व निदिध्यासन 

पदार्थ भावनी है। 

तुरीया- परम बोध को कहते हैं। 

६०. योग की भूमिकाएँ- तमस्‌, भ्रम, अनन्ताकाश, प्रकाश और अनन्त 

अद्बयबोध। 

६१. राज योग की प्रभृति भूमिकाएँ- मधुमती, मधुप्रतीक, विशोका 

और संस्कार शेष। 





० की सै. < कु पी के २ गक 
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६२. बेदांत की छः: अवस्थाएँ- शुद्ध श्रवण, मनन, निदिध्यासन, 
एकीभाव और लय। 

६३. राज योग में मन की भूमिकाएँ- श्रश्वा पंचत्रत्ति, क्षिप्त, विक्षिप्त, 

मूढ़, एकाग्र और निरोध। 

६४. बेदांत की समाधियाँ- शब्दाननुबिद्ध, दृश्यानुविद्ध, 
दृश्याननुविद्ध ब्रह्मनिर्विकल्प, आन्तर। 
निर्विकल्प, अद्वेत भवनारूप व 
अद्वैतबस्थानुरूप। पहली चार 
सविकल्प, और चार निर्विकल्प। 

६५. पंचकोष - अन्नमय, प्राणमय, मनोमय,विज्ञानमय तथा आनन्दमय। 


६६. धर्म ध्यान के चार भेद - पिंडस्थ (शरीरस्थ निज आत्मा का 
ध्यान), पदस्थ (मंत्राक्षरों का ध्यान) ,रूपस्थ( शरीर सहित परमैश्वर्य 
युक्त सर्वज्ञ वीतरागी आत्मा का ध्यान) और रूपातीत (अरूपी, 
देहमुक्त, सच्चिदानन्द आत्मा का ध्यान)। 

६७. पिण्डस्थ ध्यान की पाँच धारणाएँ- पार्थवी,आग्नेयी, मारुती, 

वारुणी और तात्विक। 


६८. योग के षट्‌ रिपु - काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। 


+ै० *३० +ै० 
अष्टांग योग 


श्रुति वाक्य है:- 
'मुक्तियोगात्तथा योगात्‌ सम्यगूज्ञानं महीपते 
तपस्विम्यो5धिको योगी ज्ञानिभ्योडपियतो5धिक :। 


अर्थात्‌ योग साक्षात्‌ मोक्ष का कारण न होते हुए भी मोक्ष कारण 
ज्ञान का कारण है। अतएव जब तक साधक योगशास्त्र के अनुसार 





(१७६ ) 


अभ्यास करके योगी नहीं हो जाता तब तक उसको ज्ञान प्राप्त नहीं 
होता। तात्पर्य यह कि जिस तरह मुक्त होने के लिए ज्ञान की 
आवश्यकता है, उसी तरह ज्ञानी होने के लिए योग को भी आवश्कता 
है। शास्त्रों में लिखा है:- 


निर्ममत्य॑ विरांगाय बैराग्याद्‌ योग संगति:। 
योगात्सजजायते ज्ञान ज्ञानान्मुक्ति: प्रजायते॥ 


अर्थात्‌ 'ममत्व' दुःख का और निर्ममत्व ही अत्यन्त निर्वृत्ति (सुख) 
का मूल है। निर्ममत्व से वैराग्य, बैराग्य से योग, योग से ज्ञान और ज्ञान 
से मुक्ति की प्राप्ति होती है। अतएव यह स्पष्ट है कि जिज्ञासु के लिए 
योग का साधन कितना आवश्यक है। अब हमें यह विचार करना हे 
कि योग का क्या स्वरूप हे? व उसके क्या लक्षण हैं? इन प्रश्नों के 
सम्बन्ध में भगवान्‌ पतंजलि ने योग सूत्र में कहा है कि :- 


योगश्चित्तवृत्ति निरोध: (यो. १/२) . 


अर्थात्‌ 'चित्त की वृत्तियों का रोकना योग कहलाता है' शास्त्रों में 
चित्त की पाँच अवस्थाएँ वर्णित है। (१) क्षिप्तावस्था (२) मूढावस्था 
(३) विक्षिप्तावस्था (४) एकाग्रावस्था और (५) निरोधावस्था चित्त 
में (१) सत्व (२) रजस्‌ और (३) तमस्‌ आदि तीन गुण हैं। इन गुणों 
के धर्म भी उसी में रहते हैं। 


चित्त सत्व गुण प्रधान होकर भी अप्रधान रजो और तमो गुणों से 
संयुक्त रहने के कारण अणिमादि आठ ऐश्वयों और शब्द आदि पाँच 
विषयों में जब अनुरक्त होता है, तब उसकी क्षिप्तावस्था होती है। दैत्य 
और दानवों का चित्त इसी अवस्था में रहता है। वही सत्व प्रधान चित्त 
: जब रजोगुण को तिरस्कृत करके तमोगुण में संयुक्त रहता है और 
अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य व निद्रा आदि चाहने लगता है, तब 
उसकी मूढ़ावस्था होती है। पिशाच और राक्षसों का चित्त इसी अवस्था 
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में रहता है। वही सत्वप्रधान चित्त जब तमोगुण को छोड़कर रजोगुण 
से सम्बद्ध हो जाने के कारण धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य को प्रिय 
समझने लगता है तब उसको विक्षिप्त अवस्था कहते हैं महान्‌ पुरुषों 
व देवताओं का चित्त इसी अवस्था में रहता है। जब चित्त में रजोगुण 
और तमोगुण अंशमात्र भी नहीं रहते, केवल सत्व गुण ही रहता है, उस 
समय चित्त अपनी वास्तविक दशा में रहता है। यही चित्त की 
एकाग्रावस्था है और इसी को सम्प्रज्ञान समाधि कहते हैं। विवेक 
ख्याति भी योगशास्त्र में इसी की संज्ञा है। जब चित्त यह समझकर कि 
चित्त शक्ति अपरिणामिनी, शुद्ध और अनन्त है और विवेक ख्याति को 
भी रोक देता है, तब चित्त की निरोधावस्था हो जाती है। इसमें चित्त 
का स्वरूप कुछ भी नहीं रहता। इसलिये योगी लोग इसे निर्जीव 
समाधि कहते हैं। इन पाँचों चित्त की अवथाओं में से अन्तिम दो 
अवस्थाओं में ही अपेक्षित चित्तवृति निरोध होता है, शेष तीन 
अवस्थाओं में नहीं होता अतःउक्‍त दो अवस्थाएँ ही योग की 
प्रवृत्तिनिमित्ता हैं। उक्त तीन चित्तावस्थाओं के प्रतिकिचित्‌ चित्तवृत्तियों 
का निरोध होने पर भी क्लेश और कर्म का परिपन्थी नहीं है, उनमें 
अविद्या, अस्मिता आदि पाँच कक्‍्लेश और कर्म वर्तमान ही रहते हैं 
अत: उनमें यह लक्षण नहीं आ सकता। अतएव हमें योग की यही 
परिभाषा समझना चाहिए कि :- 


“क्लेशकर्मादिपरिपन्थिचित्तनिरोधत्वं योग लक्षणम्‌"। 
अर्थात्‌ क्लेश कर्मादि का निवारक चित्तवृत्ति निरोध ही योग है। 


ऊपर लिखे अनुसार योग के स्वरूप की तो विवेचना हो चुकी , 
अब उसके प्राप्ति के उपायों का विचार करना है। 


पतंजलि महाराज ने अपने पातंजल योग दर्शन में योग प्राप्ति के 
लिए तीन तरह के साधन बतलाएँ हैं। 





( १७८ ) 
अभ्यास बैराग्याभ्यां तन्निरोध: (यो. १/१२) 
अथीत्‌ अभ्यास और बैराग्य से चित्त का निरोध होता है। 
(१) 'ईश्वर प्रणिधानाद्ध (यो. १/२३) 
अर्थात्‌ 'ईश्वरार्पण बुद्धि रखने से। 
(२) “तपःस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग”।( यो २/१) 
अर्थात्‌ तप, स्वाध्याय व ईश्वर प्रणिधान ही क्रिया योग है। 


(३) यम, नियमासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा,ध्यान समाध्र 
योऊष्टांगानि। 


अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
और समाधि आदि अष्टांग योग है। 


कोई भी मनुष्य प्राथमिक साधनों का साधन न करके प्रथम व 
दूसरे साधन का अधिकारी नहीं हो सकता। अतएव योग की प्राप्ति के 
सम्बन्ध में आगे प्राथमिक साधन अर्थात्‌ अष्टांग योग का विवेचन 
किया जा रहा है। 


अष्टांग योग के साधन से चित्त की अशुद्धता नष्ट होकर ज्ञान का 
विकास होता है और अन्त में विवेक ख्याति की प्रप्ति हो जाती है। 


योग साधक का दैनिक कार्यक्रम व नियम 


प्रात :काल 


(१) सुबह चार बजे उठकर बिस्तर पर सुखासन से बैठे और 
कानों के छेदों को बन्द करके दोनों आँखों की पलकों को उँगलियों 
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से दबाते हुए पैतालीस बार ३४ का उच्चारण करें। इसके बाद तीन चार 
मिनिट सर्वांग आसन करें। इसके उपरान्त दस मिनिट तक ताड़ासन 
अर्थात्‌ ताड़ के वृक्ष की तरह खड़े होकर एक-एक हाथ को बारी 
बारी से ऊपर नीचे करें। मल द्वार को ऊपर खींचे रहे और शरीर का 
सारा भार पंजों पर रखे। बाद में पैरों के पंजों के बल तीन सौ कदम 
चले। 


प्रातःकाल आधा सेर तक ताजा पानी छानकर एक नकुए को बन्द 
कर दूसरे से पीने का अभ्यास करें। पहले थोड़े जल से आरंभ करें। 
इससे नांक के स्वर, गला साफ रहेगा और आँख की ज्योति बढ़ेगी। 


(२) मल मूत्र त्याग 


दिन को उत्तर और रात को दक्षिण की तरफ मल मूत्र त्याग करना 
चाहिए। मल त्यागते समय दाहिनी तरफ की दाढ़ों को एक दूसरे से 
दबावे और साँस नीचे की तरफ करें। शरीर का कुल भार दाहिने पैर 
के ऊपर और बाएँ अड्ग का भार बाएँ पैर के पंजे पर रहे। दोनों हाथों 
की कुहनियाँ दोनों जांघों और पेट की कोखों के बीच में रखे। ऐसा 
है करने से टी साफ होगी व दाँत मजबूत होंगे। मल मूत्र साथ-साथ न 
त्यागें। मल त्यागने के बाद गणेश क्रिया (अर्थात्‌ बाएँ हाथ की बीच 
की उँगली में तेल या साबुन लगाकर मल द्वार के अन्दर डालकर 
अच्छी तरह उसे साफ करें) ऐसा करने से मल द्वार सम्बन्धी रोग 
बवासीर आदि नहीं होंगे। टट्टी होने के पहले ब बाद में मूत्रेन्द्रिय पर 
बारीक धार से जल छोड़ने से स्वप्न दोष, धातु की गर्मी तथा प्रमेह 

आदि दूर होते हैं। 


दाहिना स्वर चलते समय ट्ट्टी व बायाँ चलते समय पेशाब करना 
चाहिये। मूत्र त्याग करते समय भी दाँत नीचे दबाये रहने से पेशाब 
साफ होगा और मूत्र सम्बन्धी कोई बीमारी न होगी। 





2७ 3 



























(१९८० ) 


(३) मुंह धोना 


| सुबह नीम या बबूल की दातून करे। मुह में खूब पानी भर कर 
॥ || दोनों आँखें में कम से कम पच्चीस-पच्चीस बार छींटे मारे। इस प्रकार 
आँखों को जब भी मुँह धोवे उस वक्त छीटे मारने से आँखे साफ रहती 


क्‍ है तथा उनकी रोशनी बढ़ती है। 
(४) स्नान 


सूर्योदय के पहले ताजे जल से स्नान करें। यदि ऐसा न हो 
सके तो बाद में नहावे। नहाते वक्त ठंडा जल सर से और गर्म पैरों से 
डालना प्रारम्भ करें। यौगिक अभ्यास के पहले नहा लेना लाभदायक 
है, जल चिकित्सा वालों को कुछ देर पहले या पीछे (तत्काल ही 
नहीं) नहाना चाहिए। प्राणायाम आदि के डेढ़ घंटे बाद नहाया जा 
सकता है। नहाते समय “३ हीं गंगायै ३» हीं स्वाहा' जप करने से 
कहीं भी स्नान करने पर गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। सूर्योदय 
के पहले स्नान करने से वायु, पित्त व कफ की समता रहती है और 
दस बजे बाद नहाने से वह कुपित होते हैं। 


(५) भोजन 


भोजन के पहले हाथ, पैर व मुँह आदि धोने से जठराग्नि 

द बढ़ती है। थाली बैठने के स्थान से कुछ ऊँची होनी चाहिए। भोग 
॥॥ लगाकर अथवा ३» का उच्चारण करते हुए भोजन करें। भोजन आरम्भ 
करने की एक यह विधि है कि पहले पाँच ग्रास खाते समय इस प्रकार 
कहते जावें ( १) ३» प्राणाय स्वाहा: ( २) ३3» अपानाय स्वाहा:। 
(२) ३ व्यानाय स्वाहा: (४) ३» उदानाय स्वाहा: (५) 3» 
समानाय स्वाहा:। भोजन में यदि मीठी चीजु हो तो उसी से आरम्भ 
करें। नियमित भोजन करें। भोजन का अनुपात इस प्रकार है। दो हिस्सा 
भोजन करें और एक हिस्सा पानी व एक हिस्सा हवा के लिए स्थान 
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रहने दें। भोजन के समय ज्यादा पानी न पियें। यदि आवश्यकता हो 
तो बीच में दो चार घूँट पी ले। पेट की वायु के नाश के लिए भोजन 
के समय पहले ग्रास के साथ चार आने भर हिंग्वाष्टक चूर्ण घी के 
साथ मिलाकर अथवा लवण भास्कर चूर्ण ठंडे जल के साथ खाना 
चाहिए। भोजन के बाद मुँह में पानी भर कर पच्चीस-पच्चीस बार 
आंखों में छींटे मारने से दृष्टि तेज होती है। 


जो पदार्थ अपने स्वास्थ्य के अनुकूल हो वही खाना चाहिए। 
प्रत्येक ग्रास को बीस पच्चीस बार खूब चबाकर खाना चाहिए। पाचन 
शक्ति कमजोर होने पर हल्के पदार्थ खाना चाहिए और वह भी केवल 
दो मर्तबा। यदि एक ही मर्तबा खाये तो और भी अच्छा है। दूसरे समय 
दूध अथवा हल्का व अल्पाहार करें। मंदाग्नि, कोष्ठबद्धता व मूत्राशय 
के रोग होने पर किसी प्रकार की दाल व आलू, बैगन, अर्बी (घुडँयाँ) 
काशी फल आदि बादी चीजों का साग तथा प्याज न खाना चाहिए। 


भोजन के पश्चात्‌ बीर या सुखासन से पाँच मिनिट बैठे अथवा 
चित्त लेटकर आठ बार गहरी साँस ले। इसी प्रकार फिर दाहिनी करवट 
पश्चात्‌ बायीं करबट लेटकर क्रमश: सोलह और बत्तीस बार साँसे ले। 
पश्चात्‌ कुछ देर सम्भव हो तो आराम करें। 


योग साधना करने वाले को ताजे, सात्विक व शीघ्र पचने वाले 
पदार्थ ही खाना चाहिए। तेल, गुड़, लाल मिर्च, दही, मसाले, खटाई, 
अचार, प्याज, लहसुन, रूखा, तीक्ष्ण, लवण, सरसों, राई, कड़बी व 
बासी वस्तु नहीं खाना चाहिए। पहले पतले फिर कड़े व बाद में फिर 
पतले पदार्थ खाबे। यदि हो सके तो भोजन की समाप्ति दूध से करें। 
अन्त में दही न खायें। बीच में आवश्यकता पड़ने पर थोड़ा-थोड़ा पानी 
पीना बलकारक व बार-बार ब बाद में तथा ज्यादा पानी विष तुल्य 
है। भोजन के डेढ़-दो घंटे बाद जल या दूध पीना लाभदायक है। 
फलाहार उत्तम है। गौ दुग्ध व घृत का इस्तेमाल करें। 
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सात्विक भोजन करने से निद्रा पर जय प्राप्त होती है। लधु आहार 
के द्वारा ब्रह्म पद के लिए प्रयास करना चाहिए। गाढे पदार्थों का 
अल्पाहार व पतले पदार्थ पेट भर खाने के बाद डेढ़ घटें तक और पेट 
भर खाने के बाद चार घन्टे तक कोई अभ्यास न करे। पेट नहीं भारी 
हो तो अभ्यास सुखकारी । गरिष्ठ भोजन से अग्नि मन्द पड़ जाती है। 


प्राणायाम के पहले किसी फल का एक प्याला रस व दूध पिया 
जा सकता है और बाद में भी पन्द्रह बीस मिनिट पश्चात्‌ एक प्याला 
दूध व हल्का नाश्ता किया जा सकता है। 


भोजन नियत समय पर करें। दोपहर बारह बजे व शाम को ७ बजे 
के पहले। दो मर्तवा भोजन व एक या दो मर्तबा हल्का नाश्ता या फल 
खाये जा सकते हैं। भोजन के समय सदा प्रसन्न चित्त रहें। 


पिंगला अर्थात्‌ सूर्य स्वर चलने से उष्णता बढ़ती है तभी भोजन 
ठीक से पचता है। अतएव दाहिना स्वर चलते समय भोजन करें। 
भोजन के लिए स्वर बदलना उचित नहीं। बार-बार भोजन करने से 
बार-बार स्वर बदलते हैं और स्वरों की अव्यवस्था के कारण दुःसाध्य 
रोग उत्पन्न होते हैं। दूध व जल बायें स्वर चलते समय पियें। 


दूध गर्म किया हो परन्तु अधिक न उबाला जाय । योगाभ्यासियों 
के लिए दूध व फल उत्तम आहार है। 


जौ, गेहूँ, बादाम, मक्खन, ईख, शहद, सोंठ, मूँग की दाल, शाक, 
सब्जी, आलू, किसमिस, खजूर, मुनक्का, अन्य सूखे फल, पतली 
खिचडी, लौकी, परवल आदि खाना चाहिए 

उड़द की दाल, खट्टी चीजें, टमाटर, कटहल, गाजर, बासी 
भोजन, कषाय, जले, गरिष्ठ, अधपके व अधिक फल आदि भी नहीं 
खाना चाहिए। निम्बू रक्त को शुद्ध करता है तथा बढ़ाता है। 
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नमक न खाने से काम बासना, जिह्ला की लोलुपता, मन की 
चंचलता वशीभूत होकर आत्मशक्ति की वृद्धि व स्वास्थ्य अच्छा होता 
है। ज्यादा मीठा भी नहीं खाना चाहिए। 


भोजनोपरांत “अगस्ताय नम: अगस्ताय नम: ' कहते हुए पेट पर 
हाथ फेरने से भोजन शीघ्र व ठीक तौर से हजम होता है। 


वर्षा ऋतु में भोजन की मात्रा विशेष कर रात के समय कम व 
सर्दियों के दिनों कुछ अधिक रखना चाहिए। रात में सागपात खाने से 
पित्त कुषित होता है। 


व्यायाम 


व्यायाम करते समय वायु के ठंडे झोकों से शरीर को बचाना 
चाहिए। जिस इमारत में अभ्यास किया जाय वह बहुत ही साफ और 
काफी हवादार होना चाहिए। 


जिनके खून का दबाव १५० डिग्री से अधिक व १०० से कम 
रहता है उसे बगैर किसी योगानुभवी के परामर्श के किसी प्रकार का 
भी यौगिक व्यायाम नहीं करना चाहिए। 


व्यायाम की मात्रा 


सब क्रियाओं के लगातार करने की विशेष आवश्यकता नहीं है। 
बीच में थोड़ा-थोड़ा ठहरने पर भी लाभ होगा परन्तु विश्राम लेकर 
व्यायाम इतना अधिक भी न करना चाहिए जिससे सारे व्यायाम का 
शरीर पर बुरा व अधिक प्रभाव पडे। व्यायाम अपनी सामर्थ्य के 
अनुसार ही करना व बढ़ाना चाहिए। अभ्यास बीच में अधिक दिनों के 
लिये छूट जाने पर फिर थोडे से ही आरम्भ करना चाहिए। ऐसा ही 
बीमारी के बाद भी करना चाहिये। 
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पूर्व की अथवा वायु जिस तरफ चल रही हो उधर मुँह 
करके उसका सेवन नहीं करना चाहिए। 


सोने के समय की क्रिया 


रात को दस बजे सो जावे। सोने के पहले वीर्याकर्षक प्राणायाम 
करें (एक नकुए को उँगली से दबाकर दूसरे नकुए से वायु को उदर 
में भरे और जितनी देर हो सके दूसरे नकुए से धीरे- धीरे निकाल कर 
सुखपूर्वक बाहर रोके रहे। इसी प्रकार दूसरे नकुए से भी ऐसा ही करे) 
यह प्राणायाम सात-सात बार करें। उस समय मल द्वार को ऊपर खींचे 
रहें। दिन में सोना और रात को देर तक जागना नहीं चाहिए और न 
थका देने वाला मानसिक परिश्रम करना चाहिए। सोने के पहले कोई 
धार्मिक ग्रन्थ अथवा कुछ भजन आदि करना चाहिए व हाथ पैर व 
तालू धो लें। रोगियों व बच्चों के सिवाय दिन में सोने वालों की आयु 
घटती है। सोते समय मुँह पूर्व या दक्षिण दिशा की तरफ व बायां स्वर 
चालू रखना चाहिए। नाभि में मन स्थिर करके बायीं करवट सोने से 
शीघ्र व गहरी नींद आवेगी तथा स्वप्नदोष भी न होगा, कुछ दिन बाद 
स्वप्न भी नहीं दिखाई देंगे। 


यौगिक अभ्यास व व्यायाम 


यौगिक व्यायामों के साथ अन्य व बल बढ़ाने वाले व्यायाम 
भी किये जा सकते हैं परन्तु साथ- साथ न करके कम से कम बीस 
पच्चीस मिनिट के अन्तर से करें । सात्विक शांति के अभिलाषी को 
यौगिक व्यायाम अन्त में करना चाहिए और राजसिक उत्साह चाहने 
वालों को पहले। दोनों के पश्चात्‌ कुछ टहला जा सकता है। शुद्ध 
सरसों के तेल की मालिश से भी शरीर की धातुएँ बढ़ती हैं। सर में 
असली आँवले का तेल भी मला जा सकता है। बहुत घूमना उचित 
नहीं। 
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अभ्यास क्रम 


सुबह व शाम पहले आसन व योग मुद्रा आदि करे और बाद 
में प्राणायाम। जप और ध्यान के पहले प्राणायाम करने में ध्यान अच्छा 
लगता है उससे शरीर हल्का हो जाता है। 


प्रतिदिन अभ्यास और साधन निश्चित समय पर व नियत 
समय तक करने में यथाशक्ति कभी नहीं चूकना चाहिए। 


अग्नि पूजा, स्त्री सम्भाषण, अति पर्यटन, सूर्योदय के समय 
स्नान, उपवास से क्षीण काय होना आदि छोड़ देना चाहिए। 


पहले आसन करें, फिर मुद्रा तथा प्राणायाम और ध्यान करें। 
प्रातःकाल का समय ध्यान के लिए उत्तम होता है अतएवं पहले जप, 
फिर ध्यान, आसन, मुद्रा और अन्त में प्राणायाम करें अन्यथा जो 
कार्यक्रम अपनी सुविधा आदि के उपयुक्त हो उसी के अनुसार 
अभ्यास करें। 


सर्दी का ख्याल रखते हुए प्रातःकाल नहा धोकर स्वच्छ 
होकर अभ्यास किया जाना उचित होगा। स्वास्थ आदि के कारण स्नान 
न कर सकने पर हाथ-पैर धोकर कपडे बदल लें। 


बाल्यावस्था से बच्चों में अध्यात्म विषय का बीज बो देना 
चाहिए। उनके ब्रह्मचर्य पालन करने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 


योगाभ्यासियों का दैनिक कार्यक्रम एक-सा होना चाहिए 
जब तक किसी विशेष कारण से कोई परिवर्तन न करना पड़े। ध्यान, 
जप, प्राणायाम व आसन का समय धीरे-धीरे बढ़ाते जाना चाहिए। 


प्रातःकाल बिस्तर से उठते ही शौच जाबे। यदि न मालूम हो 
तो बाद में जा सकते हो। यदि उस समय नहा न सको तो ध्यान और 
योगाभ्यास करके बाद में नहा सकते हो। 
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रात में कीर्तन के समय अपने घर-पडोसियों को सम्मिलित 
कर लें। कीर्तन के अन्त में कुछ प्रसाद बाँट दें। 

निष्काम कर्म में रोगियों की सेवा-उपचार, विद्यार्थियों को 
पढ़ाना तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य किये जा सकते हैं। 

आसन ब प्राणायाम सम्बन्धी प्रत्येक क्रिया व विधि को 
ध्यान पूर्वक बार-बार पढ़कर व अच्छी तरह समझ कर ही उसका 
अभ्यास करना चाहिए। 

जप, पाठ व ध्यानादि उत्तर ब पूर्व दिशा की तरफ मुँह 
करके करें। 

प्रत्येक क्रिया अभ्यास को, अपने गुरु तथा इष्टदेव का 


स्मरण करके आरम्भ करना चाहिए और अन्त में कृष्णार्पणमस्तु कह 
कर समाप्त करना चाहिए। 


“3३% नमो भगवते वासुदेवाय' इस द्वादशाक्षर मंत्र को उठते- 
बैठते, चलते-फिरते, खाते-पीते, सोते-जागते हर समय जपते रहिये। 


योग व आसन सम्बन्धी कार्यक्रम 


योग तथा आसन अभ्यासियों को उपने अभ्यास के लिए 
कुछ योगिक क्रियाएँ तथा कुछ आसन चुनकर एक कार्यक्रम बना 
लेना चाहिए और नियमित रूप से उसी के अनुसार अभ्यास करना 
चाहिए। उनकी जानकारी के लिए उदाहर्णार्थ कुछ कार्यक्रम आगे दिए 
जाते हैं। इनमें अपनी शक्ति, उन्नति, रुचि व सुविधानुसार परिवर्तन 
किया जा सकता है। 














| 


गृहस्थ व कामकाजी अभ्यासी 


प्रातःकाल 
कार्यक्रम नं. १ 
(१) शौच व मुँह धोना आदि ४बजे से ४-३०बजे तक आधा घंटा 
(२) ध्यान व जप ४-३०से ५-३०,, ,, ला 
(३) व्यायाम व घूमना ५-३०से ६-३०,, ,, ष है 
(४) आसन ६-३० बजे से ७ बजे तक आधघा घंटा 
(५) प्राणायाम ७ बने से + ७-कैक ७ ८ ४ 
(६) स्वाध्याय व नाश्ता आदि ७-३० ,, से ८-०० ,, ,, ,, 
प्रातः:काल 
कार्यक्रम नं. २ 
(१) शौच, मुँह धोना व स्नान ४ बजे से ५ बजे तक १ घंटा 
॥न्‍ (२) आसन ५ बजे से ५-३० तक आधा घंटा 
द (३) प्राणायाम ५-३० से ६ तक आधा घंटा 
द (४) ध्यान व जप ६ से ६-३० तक आधा घंटा 
(५) व्यायाम व घूमना ६-३० सें ७-३० तक १. घंट 
(६) स्वाध्याय व नाश्ता ७-३०से ८ तक आधा घंटा 
प्रातः:काल 
कार्यक्रम नं. ३ 
(१) आसन ४ बजे से ४-३० बजे तक आधा घंटा 
(२) प्राणायाम ४-३० बजे से ५ बजे तक आधा घंटा 
(३) ध्यान व जप ५ बजे से ६ बजे तक एक घंटा 
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(४) शौच, व्यायाम व घूमना ६ बजे से ७ बजे तक एक घंटा 


(५) स्वाध्याय ७ बजे से ७-४५ बजे तक ४५ मिनिट 
(६) नाश्ता ७-४५बजे से ८ बजे तक १५मिनिट 
सायंकाल 
कार्यक्रम नं. १ 
(१) आसन ६ बजे से ६-३० बजे तक आधा घंटा 
(२) प्राणायाम ६-३० बजे से ७ बजे तक आधा घंटा 
(३) ध्यान व जप ७ बजे से ७-३० बजे तक आधा घंटा 
(४) अन्य कार्य ७-३०बजे से ८.३० बजे तक एक घंटा 
(५) भोजन ८-३० बजे से ९ बजे तक आधा घंटा 

(६) स्वाध्याय व भजन आदि ९ बजे से १० बजे तक १ घंटा 
सायंकाल 
कार्यक्रम नं. २ 
(१) आसन ५.३० बजे से ६ बजे तक आधा घंटा 
(२) भोजन ६ बजे से ६-३० बजे तक आधा घंटा 
(३) घूमना व अन्य कार्य ६-३० बजे से ८ बजे तक १.३० घंटा 
(४) ध्यान व जप ८ बजे से ९ बजे तक एक घंटा 
(५) प्राणायाम ९ बजे से ९-३० बजे तक आधा घंटा 
(६) स्वाध्याय ९.३० बजे से १० बजे तक आधा घंटा 
सायंकाल 
कार्यक्रम नं. ३ 
(१) संध्या व आसन ५ बजे से ५.३० बजे तक आधा घंटा 
(२) भोजन ५.३० बजे से ६ बजे तक आधा घंटा 
(३) घूमना व अन्य कार्य ६ बजे से ८.०० बजे तक दो घंटा 
(४) प्राणायाम ८ बजे से ८.३० बजे तक आधा घंटा 
(५) आसन ८.३० बजे से ९ बजे तक आधा घंटा 


(६) स्वाध्याय ९ बजे से १० बजे तक १ घंटा 





कक. नम कर_जल की नस. से: ही? अमर मन किन्नर की ते. कल... की शकसलीकी # का. सके 
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उन्नत अभ्यासी व कम कामकाजी 


प्रातःकाल 

कार्यक्रम नं. ९ 
(१ )ध्यान व जप ३-३० बजे से ५बजे तक १-३० घंटा 
(२ )शौचादि ५ बजे से ५-३० बजे तक आधा घंटा 
( ३ )आसन ५-३० बजे से ६-३० बजे तक १घंटा 
(४ )प्राणायाम ६-३० बजे से ७-३० बजे तक १घंटा 


(५ )स्वाध्याय व अन्य ७-३०बजे से ८-३० बजे तक शघंटा 
व्यायाम व नाश्ता 


प्रात: काल 
कार्यक्रम नं. २ 
( १ )शौच, मुँह धोना व स्नानादि ३-३० बजे से ४-३० बजे तक श्घंटा 
(२) ध्यान व जप ४-३० बजे से ६बजे तक १-३० घंटा 
(३ ) घूमना व व्यायाम आदि ६ बजे से ७ बजे तक १ घंटा 
(४ ) आसन ७ बजे से ८ बजे तक १ घंटा 
(५) प्राणायाम ८ बजे से ९ बजे तक १ घंटा 


(६) स्वाध्याय व नाश्ता ९ बजे से १० बजे तक १ घंटा 


सायंकाल 
कार्यक्रम नं०१ 
(१) आसन ५ बजे से ६ बजे तक १ घंटा 
(२) संध्या ६ बजे से ६-३० बजे तक आधा घंटा 
(३) प्राणायाम ६-३० बजे से ७-३० बजे तक श्घंटा 
(४) ध्यान व जप ७-३० बजे से ८-३० बजे तक १ घंटा 
(५) अन्य कार्य व भोजन ८-३० बजे से ९-३० बजे तक १ घंटा 
(६) स्वाध्याय ९-३० बजे से १०-३०बजे तकश१ घंटा 
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सायंकाल 
कार्यक्रम नं. २ 
(१) भोजन ५ बजे से ५-३० बजे तक आधा घंटा 
(२) घूमना आदि ५-३० बजे से ६-३० बजे तक १ घंटा 
(३) संध्या ६-३० बजे से ७ बजे तक आधा घंटा 


(४) ध्यान ७ बजे से ८ बजे तक १ घंटा 
(५) प्राणायाम ८ बजे से ९ बजे तक एक घंटा 
(६) आसन ९ बजे से १० बजे तक १ घंटा 
(७) स्वाध्याय १५० बजे से १०-३०बजे तक आधघा घंटा 
पूर्ण अभ्यासियों व वृद्धों के लिए 
प्रातःकाल 
कार्यक्रम नं.१ 
(१ ) ध्यान व जप ३बजे से ६-३० बजे तक ३-३० घंटा 
(२) शौचादि ६-३० बजे से ७-३० बजे तक १ घंटा 
(३) आसन ७-३० बजे से ८-३० बजे तक १ घंटा 
(४) प्राणायाम ८-३० बजे से ९-३० बजे तक १ घंटा 


(५) स्वाध्याय ९-३० बजे से १० बजे तक आधा घंटा 


प्रात: काल 

कार्यक्रम नं. २ 
(१ ) शौच, स्नानादि ३ बजे से ४ बजे तक ९ घंटा 
(२) आसन ४ बजे से ५ बजे तक १ घंटा 
(३) ध्यान व जप ५ बजे से ८-३० बजे तक ३-३० घंटा 
(४) प्राणायाम ८-३० बजे से ९-३० बजे तक १ घंटा 
(५) स्वाध्याय ९-३० बजे से १०-३० बजे तक श्घंटा 





(१९६92 
दोपहर 
कार्यक्रम नं.३ 
(१) प्राणायाम २ बजे से ३ बजे तक १ घंटा 
(२) स्वाध्याय ३ बजे से ४ बजे तक १ घंटा 
सायंकाल 
कार्यक्रम नं.४ 
(१९) आसन ५ बजे से ६ बजे तक १ घंटा 
(४ ) प्राणायाम, संध्या आदि ६ बजे से ७ बजे तक १ घंटा 
रात्रि 
कार्यक्रम नं.५ 
(१) प्राणायाम ८ बजे से ९ बजे तक 
(२) ध्यान ९ बजे से १० बजे जक 


ह 

॥ नोट - ध्यान व जप भी किसी आसन में बैठकर करना चाहिए। साथ 
। ही प्राणायाम के पूर्व व पश्चात्‌ थोड़ा दूध अथवा हल्का नाश्ता किया 
ई भ्यासियों कि में 

जा सकता है। पूर्ण अ को नित्य पाँच बार में ३२० प्राणायाम 
ः 


तक करना चाहिए। 
योगाभ्यासी की प्रार्थना 


योगाभ्यासी को प्रतिदिन नीचे लिखी प्रार्थना करनी चाहिए। 


3“अष्टाविंशति शिवानि शम्मानि सहयोगं भजन्तु मे। 
योगं प्रपच्चे क्षेमज्च क्षेम॑ प्रप्ले योगंच नमो5होरात्राभ्यामस्तु॥ 
(अथर्व, ७ का १९ अनु शव ०८ मं0 २) 
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अर्थात्‌ -- हे करुणामय परमेश्वर! आपकी कृपा से हम लोगों 
को सिद्ध योगयुक्त उपासना योग प्राप्त हो, तथा उससे हमें सुख 
भी मिले। इसी प्रकार आपकी कृपा से दस इन्द्रियाँ, दस प्राण, 
मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, विद्या, स्वभाव, शरीर और बल इन 
अट्ठाईस मंगल कारक तत्त्वों से बने हमारे शरीर कल्याणमय 
कर्मानुष्ठान में प्रवृत्त होकर योग का सदा सेवन करें तथा हम भी 
उस योग के द्वारा रक्षा को और रक्षा से योग को प्राप्त हुआ चाहते 
हैं, इसलिए हम लोग रात दिन आपको नमस्कार करते हें। 


३७ प्राणशए्च्॒ येउपानश्च ये व्यानश्च ये5सुश्च ये चित्त च 
ये अधीतं च ये। वाक्‌ च ये -मनश्च ये चक्षुश्च ये श्रोत्रं च 
ये दक्षशच ये बलं च ये यज्ञेन कल्पन्तामूं (१ यजु अ0 
१८ मं0 २) 

अर्थात्‌ -- मेरा हृदयस्थ जीवनमूल और कंठ देश में रहने वाला 
पवन (प्राण वायु तथा उदान वायु) मेरा नाभि से नीचे को जाने और 
नाभि में ठहरने वाला पवन (अपान वायु) मेरे शरीर की संधियों में 
व्याप्त और धनज्जय, जो शरीर के रुधिरादि को बढ़ाता है, वह पवन 
(व्यान वायु और धनज्जय वायु) और मेरा असु आदि प्राण का भेद 
और अन्य पवन, मेरी स्मृति और बुद्धि , मेरा अच्छे प्रकार निश्चित 
किया हुआ ज्ञान, मेरी वाणी, मेरी संकल्प विकल्परूप अन्तःकरण की 
वृत्ति, मेरे चक्षु मेरे कान, मेरी चतुराई मेरा बल, यह सब ' यज्ञेन 
कल्पताम्‌” धर्म के अनुष्ठान से समर्थ हो। 


उपर्युक्त बैदिक प्रार्थना करके खड़े होकर तार स्वर से 
श्रीमदमृतवामभ्वाचार्य कृत निम्नलिखित एक श्लोकी प्रार्थना को 
भी तीन बार पढ़कर फिर दृढ़ चित्त से सुखासन पूर्वक अभ्यास में 
लग जाना चाहिए। 


हू (१९३ ) 


प्रभो शम्भो दीनं विहित शरणं त्वच्चरणयो -- 
भवरण्यादस्माद्विषष विषपाशी विषवृतात्‌। 
समुद्धृत्य श्रद्धाविधुरमपि बद्धादर धरं, 
दयादृष्ट्या पशयन्‌निजतनयमात्मी कुरु शिव ॥ 
(प्रे सोलन नरेशाश्रित मार्तंडपंचाड़. कर्ता) 
भगवान्‌ की मूर्ति का ध्यान करते हुए शरणागत होकर रोते हुए 
कहो कि हे भगवू्‌न्‌ मुझे पूर्व व इस जन्म के कुसंस्कारों से बचाइए, 


यह मुझे आप तक पहुँचने देंगे। दया कर इनके विपरीत आकर्षण व 
प्रभाव से मेरी रक्षा कीजिए। आप ही एक मात्र मेरे रक्षक है। 


योग सिद्धि के लिये प्रार्थना 


विघ्नोपविघ्नों का निगकरण और चतुर्विध योगानुष्ठान का फल समाधि 
-लाभ तभी होगा जब साधक ईश्वर का अनुकम्पा-पात्र हो। अत: योगाभ्यास 
के सम्बन्ध में आने वाली विघ्न-बाधाओं का निराकरण, निर्विघ्न चतुर्विध 
योग की सिद्धि के निमित्त सच्चे हृदय, विनीत भाव से जगदीश्वर की 
प्रार्थना का वह मंत्र जिसके द्वारा साधक भगवान्‌ को अपनी ओर आकृष्ट 
कर सके, नीचे दिया जाता है। 


“योगे २ तवस्तरंम बाजे २ हवा महे। सखाय इन्द्रमूर्तये॥ 


अर्थात्‌ प्रत्येक योग में, प्रत्येक संकट संग्राम में हम (साधक 
लोग) बलवान इन्द्र को बुलाते हैं। 





बेद का निम्न निर्दिष्ट मंत्र भी, इसी भाव को प्रकट करता है। 
“सद्यानो योग आभुवत्‌ स राये स पुरं ध्याम्‌! गमद वाजे भिरा स नः '॥ 


अर्थात्‌ वही परमात्मा हमारी समाधि के निमित्त अभिमुख हो 
अर्थात्‌ उसकी दया से समाधि, विवेक ख्याति तथा ऋतम्भरा प्रज्ञा का 








(१९४ ) 


हमें लाभ हो। वही परमात्मा अणिमादि सिद्धियों सहित हमारी ओर 
आगमन करे अर्थात्‌ अणिमादि सिद्धियाँ भी भगवत्‌ कृपा से चरण 
सेविकाओं के समान हमारी सेवा के लिए प्रतिक्षण प्रस्तुत रहें। 


मंत्र योगादि भेद से चार प्रकार के हैं। उक्त सब प्रकार के योग 
में प्रवृत्त हुए मित्र के समान अति प्रिय हम साधक सर्व शक्तियाँ 
परमात्मा को विघ्न व्याध्यादि, दुःख, दौर्मनस्यादि उपविघ्न तथा काम, 
क्रोध, लोभ, मोहादि, राजस, तामस, जो समाधि के प्रबल शत्रु हैं, 
उनके द्वारा जब-जब समाधि विघात की चेष्टा रूपी संग्राम उपस्थित 
हो, उस समय रक्षा के लिए कहीं प्रबल शत्रुओं द्वारा समाधि का 
विघात न हो, इस अभिप्राय से. उन प्रबल शत्रुओं के दमन पूर्वक 
समाधि को सुरक्षित बनाये रखने के लिए आह्वान करते हैं अर्थात्‌ 
प्रार्थना करते है। 


तात्पर्य-- प्रार्थना से आकृष्ट ईश्वर की दया से चतुर्विध योग 
जिसका मैं अनुष्ठान कर रहा हूँ, वह निर्विघ्न सम्पन्न हो। 


संध्योपासन विधि 


आत्मिक उन्नति के लिए प्रतिदिन संध्या करना हरएक व्यक्ति का 
धार्मिक व मुख्य कर्तव्य है। जिस प्रकार भोजन शरीर को दृढ़ और 
बलवान्‌ बनाये रखता है उसी प्रकार प्रतिदिन की संध्या आत्मा को 
निर्मल बनाकर पुष्ट करती है। 

समय-संध्या करने का समय प्रातःकाल सूर्योदय के दो घड़ी पहले 
से दो घड़ी दिन चढ़े तक, और सांयकाल दिन डूबने से दो घड़ी पहले 
से दो घड़ी बाद तक होता है। 


निम्नलिखित गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए शिखा में गाँठ लगा 
ले, जिससे मन अस्थिर न हो सके और न बाल आदि गिर सकें। 





(१९५ ) 


(१ ) गायत्री मंत्र 


३७ भूर्भूव: स्व: तत्सवितुर्व रेण्यं भर्गों देवस्य धीमहि धियो यो 
नः प्रचोदयात्‌॥ 


अर्थ- परमात्मा जो सब प्राणों का सहारा, सब दुःखों को दूर 
करने वाला, तथा सब सुखों का देने वाला और समस्त जगत्‌ को 
उत्पन्न करने वाला है, उस जगदीश्वर के सबसे उत्तम ध्यान करने 
योग्य शुद्ध स्वरूप को हम हृदय में धारण करें जिससे वह 
परमेश्वर हमारी बुद्धियों को अच्छे गुण कर्म और स्वभावों में 
लगावें। प्रणव के बाद बड़े महत्व का गायत्री मंत्र है। यह वैदिक 
मंत्र है। सभी ने इसकी महिमा गाई है। यह मंत्र सभी सिद्धियों का 
देने वाला और द्विज मात्र को इसके जप का अधिकार है। यह मंत्र 
दीक्षा विधि से लिया जाता है। मनु महाराज कहते हैं कि जो पुरुष 
नित्य प्रणव व्याहृति के सहित गायत्री मंत्र का जप तीन वर्ष तक 
नियम से करता है वह परब्रह्म को प्राप्त होता है। 


ईश्वर को अपने समीप जीवन ज्योति जानते हुए प्रार्थना करके 
तीन आचमन करे जिससे कंठ का कफ आदि निवृत्त होकर शांति 
और चेतन्यता आवे। 


(२) इन्द्रिय स्पर्श मंत्र 


इन्द्रियों को बलिष्ठ करने के विचार तथा उनमें चेतना और 
शांति के लिये मध्यमा और अनामिका दोनों उँगलियों के अग्र भाग 
से जल लेकर उनसे स्पर्श करें। 


ओउम्‌ वाक्‌ वाक। ओउमू प्राण: प्राण:। ओउम्‌ चन्षु: चकश्षु:। 
ओमम्‌ श्रोत्रम्‌ श्रोत्रम। ओउम्‌ नाभि:। ओउम्‌ हृदयम्‌। ओउम्‌ कण्ठ:। 
ओउम्‌ शिर:। ओउम्‌ वाहुभ्यां यशो बलम्‌। ओउम्‌ करतल कर पृष्ठे। 





।) (१९६ ) 





























अर्थ- हे प्रभो! मैं सत्य और पवित्र वेद वाणी बोलूं, मेरे प्राण सत्य 
ज्ञान के अर्पण हों, मेरे दोनों नेत्र शुद्ध समभाव से देखें, मेरे दोनों कान 
सत्य और शुद्ध ज्ञान को ग्रहण करें। मेरी नाभि बलिष्ठ हो, मेरे हृदय 
में सत्यता का बल प्राप्त हो, मेरा कंठ सत्य के लिए खुला हो, मेरा 
शिर सत्य ज्ञान से परिपूर्ण हो और मेरी भुजायें सत्य की रक्षार्थ व 
असत्य का नाश करके बल तथा यश प्राप्त करें और मेरे हाथ की 
हथेलीं व पृष्ठ सत्य तथा शुभ कर्म के निमित्त हों। 





(३) मार्जन मंत्र 


| आगे लिखे मंत्रों को कहते हुए अड्ों को इस विचार से जल के छींटे 

| दे कि मैं सब अड्भों को दृढ़ बनाऊँ और परमात्मा मेरे सब अड्जों को 
पवित्रता, तथा दुढ़ता प्रदान करें जिस अड्र का नाम आवबे उसी पर मनोवृत्ति 
लगाने से मानसिक व्यायाम और संकल्प शक्ति प्रबल होती है। 


ओउम्‌ पुनातु शिरसि। ओम्भुवः पुनातु नेत्रयो:। ओउम्‌ स्वः 
| पुनातु कण्ठे। ओउम्‌ महः पुनातु हृदये। ओउम्‌ स्व: पुनातु 
॥| नाभ्याम्‌। ओउम्‌ तपःपुनातु पादयो:। ओउम्‌ सत्य॑ पुनातु पुनश्शिरसि। 
| ओउमू खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। 
। अर्थात्‌- जगज्जीवन व प्राणों का प्राण ईश्वर हमारे शिर को पतित्र 
द | करें, सर्व सुखकारी प्रभु दोनों नेत्रों में शुद्ध भाव प्रदान करें, सर्व 
॥ व्यापक सुख स्वरूप ईश्वर कंठ में पवित्रता करें, दुष्टों का सनन्‍्तापकारी 
॥ ईश हमारे पैरों को शुद्ध करें, अविनाशी परमेश्वर हमारे मस्तिष्क में 
। शुद्धता प्रदान करें, आकाशववतू्‌ व्यापक ब्रह्म हमारे सभी अड्डों व 
| प्रत्यागों की शुद्धि करें। 





( ४ ) प्राणायाम 


। | अब निम्नलिखित मंत्र हृदय में जप करते हुए कम से कम तीन 
| प्राणायाम अवश्य करें। 
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संध्या करते समय श्वेत, कृष्ण और रक्त वर्णों का ध्यान करने से 
वायु, पित्त और कफ आदि तीनों धातुएँ समान रहती: हैं। शरीर स्वस्थ 
रहता है। इसी कारण ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर नित्य ध्येय हैं। 

3७ भू: 3० भुव: ३७ स्व: ३७ मह: ३४ जन: ३&तप: 3>सत्य॑ 
3» तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गों देवस्य धीमहि धियो यो न: प्रचोदयात्‌ 
3» आपो ज्योति रसोअमृत॑ ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो5म्‌॥ 


योग सम्बन्धी नियम 


(१) अपने को पूर्ण रूप से भगवान्‌ की शरण में ले जाकर और 
“श्रीराम: शरण मम ' श्रीकृष्ण: शरणं मम' कहते हुए अपने हृदय में 
सदैव यह भावना रखो कि हे भगवान्‌ ! मैं तेरा हूँ। सर्वस्व तेरा है। 


(२) सदा अपनी मृत्यु को सर पर आया हुआ समझ कर अपने 
नित्य धार्मिक कृत्य करने में कभी न चूको। 


(३) काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या व द्वरेष, मद, मत्सर आदि से 
सदैव बचते रहो। 


(४) सदा सत्य, अहिंसा, सन्‍्तोष, दया व प्रेम का पालन करो। 


(५) बुरी संगत से बचकर सदैव सत्संग व धार्मिक ग्रन्थों का 
अध्ययन तथा ब्रह्म-चिन्तन करते रहो। 


(६) शुद्ध, सात्विक, नियमित व मिताहारी बनो। 


(७) हर समय, हर एक स्थान पर ईश्वर को प्रत्यक्ष व हर एक 
काम को ईश्वर का ही जानकर करो और कृष्णार्पण कहकर उसके 
फल को उसी को अर्पित कर दो। 
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(८) किसी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। 


दिन में सोना, रात में देर तक जागना, अधिक मात्रा में मल -मूत्र 
का होना, अरुचिकर भोजन, थका देने वाला प्राण का मानसिक 
परिश्रम योग के विषघ्न हैं। 


जो योगाभ्यासी ध्यान करने में अधिक समय देते हैं उनको बहुत 
कम भोजन की आवश्यकता होती है। उनको डेढ़ दो सेर दुध व कुछ 
फल पर्याप्त हो जाते हैं। भोजन के बिल्कुल न पच जाने से 
बद्धकोष्ठता हो जाती है इसलिए भोजन में कुछ छिलके, फाकेदार या 
रेशे वाले पदार्थ अथवा साग आदि रहना आवश्यक है जिससे मल बन 
कर निकल जाय। पाचन क्रिया के समय पानी पीने से पाचन रस 
पतला व हाजमा कमजोर हो जावेगा। 


भिक्षा पर निर्भर रहने वाले साधु-सन्यासियों को सतगुणी भोजन 
नहीं मिलते अतएव वे अभ्यास व यौगिक क्रियाओं द्वारा उसे अनुरूप 
बना लेते हैं और उनके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव नहीं हो पाता। 


कभी-कभी हल्का उपवास करने से बड़ा लाभ होता है। उदर और 
आँतों को आराम मिलकर जमा हुआ अन्न पच जाता है परन्तु निर्बलता 
उत्पन्न होने के कारण योगाभ्यासियों के लिए उपवासों का निषेध है। 
उनके लिये दूध व फल उत्तम है। 


भोजन से शरीर में बल व स्फूर्ति आती है। यदि इसी शक्ति को 
आप इच्छा शक्ति अथवा यौगिक कौशल द्वारा प्राण के भंडार 
हिरण्यगर्भ से प्राण लेकर पूरा कर लो तो बगैर भोजन के भी रह सकते 
हो। योगी लोग इसी प्रकार- काया-सिद्धि करते हैं। 








हे 


(08) 


अष्टांग योग 

कुछ साधक लोग पर्याप्त साधना किए बिना ही ध्यान और 
समाधि लगाने का प्रयत्न करने लगते है, परन्तु उनको सफलता नहीं 
मिलती। इसका विशेष कारण यह है कि ध्यान और समाधि की 
सिद्धि के लिए यम-नियमों के पालन की विशेष आवश्यकता है। 
यम-नियमों के पालन किए बिना ध्यान और समाधि का सिद्ध होना 
अत्यन्त कठिन है। झूठ, कपट, चोरी,व्यभिचार आदि दुराचार की 
वृत्तियों के नष्ट हुए बिना चित्त एकाग्र होना कठिन है और चित्त 
एकाग्र हुए बिना ध्यान और समाधि नहीं लग सकती। बैसे तो 
समाधि सिद्धि के साधक को योग के आठों ही अड्गों की साधना 
करनी चाहिए, किन्तु यम नियमों का पालन तो अवश्य करना चाहिए। 
जैसे बिना नींव के मकान नहीं ठहर सकता, उसी तरह यम-नियम 
का पालन किए बिना ध्यान और समाधि का सिद्ध होना असम्भव है। 
यम नियमों में भी जो साधक यमों का पालन न करके केवल नियमों 
का ही पालन करना चाहता है, उससे नियमों का पालन भी 

भली-भाँति नहीं हो सकता। 
मनुस्मृति (४/२०४) मे लिखा है कि 'बुद्धिमान्‌ पुरुष नित्य 
निरन्तर यमों का पालन करता हुआ ही नियमों का पालन करे, केवल 
नियमों का ही नहीं, जो यमों का पालन न करके केवल नियमों का 
ही पालन करता है वह साधन-पथ से गिर जाता हैं। अतएब योग में 
सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले साधक को यम-नियमों का 
साधन नितांत आवश्यक है। इनके पालन से चोरी, जारी, झूठ, 
कपट,काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा आदि दुर्गुणों का नाश होकर 
अन्तःकरण पवित्र होता है और उसमें उत्तम गुणों का समावेश होकर 
आत्मा तथा इष्टदेव का साक्षात्कार व दर्शन व साधक जो चाहता है 
वही हो सकता है, परन्तु यम -नियमों का पालन किए बिना, ध्यान 
और समाधि की बात तो दूर रही, अच्छी प्रकार प्राणायाम का होना 
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भी कठिन है। 


बहुत से लोग प्राणायाम का अभ्यास करने का यत्न करते हैं, किन्तु 
सफल नहीं हो पाते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, झूठ, कपट, चोरी 
व्यभिचार, दुराचारदि दुर्गुण प्राणायाम विषयक सफलता में भी प्रधान 
बाधक है। यम-नियमों के पालन से उपर्युक्त दुराचार और दुर्गुणों का 
नाश हो जाता है। अतएव प्राणायाम का साधन करने वालों को भी 
पहले यम-नियमों का पालन करना चाहिए। उपर्युक्त दुर्गुण और 
दुराचार सभी साधानों में बाधक है। अतएवं ध्यान और समाधि के 
इच्छुकों को दोषों का नाश करने के लिए सर्व प्रथम यम-नियमों का 
पालन करके ही, योग के अन्य अड्जों का अनुष्ठान करना चाहिए। 


जो साधक योग के आठों अड्भों का भली प्रकार साधन कर लेता 
है, उसका अन्तःकरण पवित्र होकर उसे अपार ज्ञान की प्राप्ति हो 
जाती है, उसको इच्छानुसार सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं और सिद्धियाँ 
न चाहने वाला साधक तो क्लेश और कर्मो से छूटकर शीघ्र ही आत्म 
साक्षात्कार व इष्टदेव के दर्शन प्राप्त कर लेता है। 


योग के निम्नलिखित आठ अड्ग है जो कि अष्टांग योग के नाम 
से प्रसिद्ध हैं। 


(१) यम (२) नियम (३) आसन (४) प्राणायाम (५) 
. प्रत्याहार (६) धारणा (७) ध्यान (८) समाधि। 


इन आठ अझ्ों की दो भूमिकाएँ है (१) बहिरंग (२) 
अन्तरंग। उपर्युक्त आठ अड्डों में पहले पाँच बहिरंग कहलाते हैं क्योंकि 
_ उनका सम्बन्ध बाहर की क्रियाओं से है। शेष तीन अन्तरंग हैं। उनका 
सम्बन्ध अन्तःकरण से होने से इनकों अन्तरंग कहते है। महर्षि पतंजलि 
ने इन तीनों को एक साथ 'संयम' भी कहा है। 


यम 
यम के अर्थ है उपरति अर्थात्‌ कामादि से निवृत्ति व आत्म 









<७₹व;; क्र ७२:१३ 


का 


:'> अन्न ंमवाबकाए७उ2५७ूञचद०+ा 


(२०१९१ ) 


-निग्रह। शांतिपूर्ण वातावरण उत्पन्न करने को भी यम कहते है, क्‍यों 
कि बिना इसकें कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। इसकें पाँच अड्ग 
हैं जिनमें शांति पूर्ण वातावरण उत्पन्न करने का विधान बतलाया गया 
है। (१) अहिंसा (२) सत्य (३) अस्तेय (४) ब्रह्मचर्य और (5) 
अपरिग्रह। 


(१) अहिंसा 

किसी भी प्राणी व स्वयं को भी किसी काल में किसी प्रकार भी 
मारने व सताने का विचार तथा द्रोह तक न करना अर्थात्‌ मन, वाणी 
व शरीर द्वारा कभी किसी प्रकार का भी कष्ट न पहुँचाना। जिसे 
महात्रत अहिंसा सिद्ध हो जाता है उससे परस्पर विरोधी जीव-जन्तु भी 
विरोध छोड़ देते हैं। अहिंसा का साधन किये बिना अगले अन्य 
साधनों का अनुष्ठान करना निष्फल है। 

(२) सत्य 

प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण से अर्थात्‌ अन्तःकरण व इन्द्रियों 
द्वारा जिन-जिन बातों का जिस-जिस प्रकार निश्चय हुआ हो उन-उन 
बातों, उस-उस निश्चयानुसार श्रोताओं से अनुद्रेग करने वाले, प्रिय 
लगने वाले, परिणाम में हित की भावना से कपट रहित, निश्रांत वचनों 
द्वारा यथार्थ कहना और आत्मा के सिवाय किसी वस्तु को सत्य न 
मानना व ब्रह्म को लक्ष्य करके उसके सत्य को जानना सत्य है। इसके 
सिद्ध होने पर साधक की वाणी क्रिया तथा फल का आश्रय हो जाती 
है अर्थात्‌ जो कुछ वह कह देता है वही हो जाता है। 

(३) अस्तेय _ 

मन, वाणी व शरीर द्वारा निषिद्ध रीति अथवा किसी प्रकार भी 
दूसरों का द्रव्य व तृण तक न चुराना, न लेना और छीनना अर्थात्‌ कोई 
भी वस्तु उसके स्वामी की अनुमति के बिना न लेना और दुष्ट 
सोसरिक विषय और पदार्थों का सेवन न करना तथा किसी पदार्थ व 
विषय की इच्छा न रखना। इसके सिद्ध होने पर चारों दिशाओं में होने 
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वाले रत्नादि सम्पूर्ण पदार्थ स्वयमेव प्राप्त होते हैं। 
(४) ब्रह्मचर्य 


मन, इन्द्रिय और शरीर द्वारा होने वाले काम विकार के सर्वथा 
अभाव को बह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्म-आत्मा, धर्म-आचरण अर्थात्‌ ब्रह्म 
(आत्मा) में आचरण करने को ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। उपेन्द्रिय (लिंग) 
यथार्थ संग्रम के साथ युक्‍ताहार विहार, युक्ताचार-विचार व युक्त 
क्रिया कर्म, निद्रादि का व्यवहार करके “नायमात्मा बलहीने न लभ्य: 
अर्थात्‌ आत्मा बलहीन को प्राप्त नहीं होती। अतएवं शरीरिक बल 
बढ़ाकर ब्रह्मचर्य-आत्मचर्य आचरण करना ही ब्रह्मचर्य है, आठों प्रकार 
के मैथुन अर्थात्‌ () बुरी भावना से किसी स्त्री का स्मरण करना 
(2) कथन या बातचीत करना (3) हँसी-मजाक या खेलना (4) 
छिपकर बातें करना (5) राग पूर्वक देखना (6) उसे प्राप्त करने की 
चेष्टा करना (7) बुरी भावना से अड्ग स्पर्श करना (8) सहवास। 


उक्त प्रकार के मैथुनों का त्याग ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य के सिद्ध 
होने पर अतुल पराक्रम की प्राप्ति होती है। 


ब्रह्मचर्य और योग 


योग भारतवर्ष की एक बहुत ही प्राचीन सम्पत्ति है। यह भारतवर्ष 
के लिए महान्‌ गौरव और मान की वस्तु है। इस योग को महान्‌ सिद्धि 
के लिए हमारे पूर्वजों ने अनेकों वर्षो तक कितनी कठिन 'साधनाएँ की 
हैं जिनका वर्णन करना असम्भव है। 


सब विघ्नबाधाओं तथा कष्टों आदि को झेलकर साधना करने 
वाला साधक ही योग के तत्त्वों को जान सकता है। योग साधन के 
परम लक्ष्य परमात्मा को देखने और प्राप्त करने वाली सिद्धि को वही 
साधक प्राप्त कर सकता है जो 'संसार सत्य है' की भावना को 
मिटाकर योग-साधना में लगा करते हैं। जो संसार को सत्य मानकर 
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| उसकी पुष्टि (भोग-प्राप्ति) के लिए योग में लगा करते हैं, उन्हीं को 
व्यग्रता, अनियमितता, दुराग्रह आदि दोष, विघ्न आदि सताया करते हैं। 
सच तो यह हैं कि भोगियों के लिए योग में लगना रोग और मृत्यु को 
पाना और भोगवासना को भस्म करने के लिए योग में लगना भगवान्‌ 
को पा जाना है। यही योग-साधन का मंत्र या सिद्धांत-बिन्दु है। 


ब्रह्मचर्य 


योग की महत्ता, दिव्यता, गहनता, कठिनता, कठोरता और क्रूरता 
। जिसके अनुसार चलकर साधक ईश्वर की ज्योति में भी समा सकता 
क्‍ है व मृत्यु कलेवा भी बन सकता है, उस योग को यदि आप साध्य 
बनाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। 
ब्रह्मचर्य के बिना योग की सफलता का अंकुर वैसे ही नहीं उग 
सकता है जैसे बिना जल के बीज। ब्रह्मचर्य के बिना योग वैसा ही 
है जैसे प्रकाश के बिना सूर्य और प्राण के बगैर प्राणी। ब्रह्मचर्य की 
निष्ठा के बगैर योग को छूना अपनी मौत को अपने हाथ निमंत्रण देना 
+ है। अतएव योग के जिज्ञासु का ब्रह्मचारी होना उतना ही अधिक 
आवश्यक है जितना कि जीवन के इच्छुक को प्राणी होना आवश्यक 
है। ब्रह्मचर्य से युक्त साधक के प्राण स्वभाव से ही स्थिर रहते हैं। यही 
बात योगशास्त्र में भी कही गई है कि “स्थिरे बिन्दौ स्थिर: प्राण: ' 
वीर्य के स्थिर हो जाने से ही प्राण भी स्थिर हो जाते हैं। महादेव जी 
पार्वती जी से कहते हैं कि :- 


सिद्धे बिन्दौ महादेवि कि न सिध्यति भूतले 
हे पार्वती! बिन्दु के सिद्ध हो जाने पर ऐसी कौन सी सिद्धि है जो 
साधक को प्राप्त न हो सके? 


पातंजल योग-दर्शन में कहा है कि “ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाँ वीर्य | 
लाभ: ' अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य की निष्ठा से वीर्य बिन्दु” की स्थिरता, 
ऊर्ध्वगति का लाभ प्राप्त होता है | शिव-संहिता में महादेव जी कहते 
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हैं कि:- 
मरणं बिन्दुपातेन जीवन बिन्दुधारणात्‌ 


अर्थात्‌ बिन्दु का पतन ही मृत्यु और बिन्दु का धारण ही जीवन 
है। महादेव जी ने पार्वती जी से ब्रह्मचर्य की महानता को बतलाते हुए 
कहा है कि पार्वति! मैं बिन्दु-जय से ही शिवपद को प्राप्त कर सका 
हूँ। इस बिन्दु के धारण ही से तो 3»कार ईशत्व प्राप्त हो गया। उसके 
मस्तक पर से बिन्दु को हटाकर देखिए कि फिर उसका क्‍या महत्व 
रह जाता है। बिन्दु के हटते ही वह ईशत्व से च्युत हो जाता है। बिन्दु 
धारण करने के कारण ही वह ईशत्व पद प्राप्त किए हुए है। अतएव 
जय योग के जन्मदाता शिवजी व ईश्वर के प्रथम नाम ३» के ओमत्व 
का कारण बिन्दु धारणा ही है तो फिर भला साधारण ब्रह्मचर्यहीन पुरुष 
योग-सिद्धि को प्राप्त कर सकता है यह नितांत असम्भव है। असम्भव 
ही नहीं बल्कि अपनी मौत को न्योता देना है। ब्रह्मचर्य के साधन के 
बिना योगाभ्यास करना अपने आप को रोग और मौत के मुँह में भेजना 
है। इस बात को कदापि न भूलना चाहिए। यही योग शब्द का सच्चा 
तत्त्वार्थ है। इस मुख्य तत्त्व को सदा ध्यान में रखते हुए योग-साधन 
में लगने वाला साधक ही योग मार्ग की कठिनाइयों व बाधाओं को 
पार कर सकता है। 


ब्रह्मचर्य शब्द का तत्त्वार्थ 


ब्रह्मचर्य का शब्दार्थ समझना बड़ा कठिन है। बहुत से लोग 
बह्मचर्य का अर्थ आजन्म कुँवारा रहना या जटा-जूट आदि भेष बनाकर 
फिरना मात्र ही मान लेते हैं। ब्रह्मचर्य का सम्बन्ध न तो कुँवारेपन से 
है और न किसी वेषभूषा से। ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ वीर्य निरोध 
या काम-दमन से ही है, परन्तु इतना ही समझ लेने से भी ब्रह्मचर्य 
का अर्थ पूरा नहीं होता। ब्रह्मचर्य का पूरा अर्थ होता है वीर्य को रोकना, 
बेद-ज्ञान को प्राप्त करना, सत्चित्‌ आनन्द ब्रह्म में लीन हो जाना। वीर्य 
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एक दिव्य तेजु का नाम है जैसा कि शतपथ ब्राह्मण में कहा है “बीर्य 
वै भर्ग:' अर्थात्‌ वीर्य ही तेज आभा व प्रकाश है। इस वीर्यरूप बह्म 
के दीपन से ही ब्रह्म वेद के तत्त्वज्ञान का दर्शन और बेदतत्त्व के 
ब्रह्म-दीपक से ही सतूचित्‌ आनन्द ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। यह 
ब्रह्मत्रय संगत ही ब्रह्मचर्य का पूरा तत्त्वार्थ हे। इस ब्रह्मत्रिवेणी का 
सस्‍्नाता ही योग का सच्चा अधिकारी होता है। 


ब्रह्मचर्य की श्रेणी 


हमारे शास्त्रों में वीर्य के बीजत्व, वीरत्व, ओजस्‌, बल, तेज, 
शुक्र, पवित्रता, रेत, रेतस्‌ू, कांति, बिन्दु व भर्गादि नाम कहे हैं और 
वीर्य को ही सृष्टि का उत्पादक, पालक व संहारक भी कहा है, परन्तु 
योगशास्त्र में वीर्य को ब्रह्म६बिन्दु ब्रह्मगमौीज तक कहा है। महादेव जी 
ने योग शास्त्र में कहा है कि “अहं बिन्दु रज: शक्ति:-' अर्थात्‌ मैं 
(महादेव) बिन्दु वीर्य हूँ और रज शक्ति (पार्वती) है। योग शास्त्र में 
कहा है कि साधक के नाभि स्थान में रज और मस्तक के मध्य केन्द्र 
में वीर्य-बिन्दु रहता है। रज का सिन्दूर वर्ण और वीर्य श्वेत वर्ण है। 
रज रूप पार्वती को नाभि से उठाकर मस्तक में मिला देना ही 
योग-सिद्धि का सफल रहस्य है। इस कथन में बहुत ही बारीक 
वैज्ञानिक तत्त्व छिपा है। ब्रह्मचर्य का ब्रह्म शब्द भी वीर्य और ब्रह्म के 
अभेद्य सम्बन्ध को प्रकट कर रहा है। इस अभेद्य सम्बन्ध को अभेद्य 
रखने वाला साधक ही प्रथम श्रेणी का ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्मचारियों 
को यह भी मालूम नहीं होता कि हमारे वीर्य तन्तुओं में संसार से 
सम्बन्ध रखने वाला भी कोई वीर्य रूप पदार्थ है या नहीं। उसका 
ब्रह्म-बिन्दु सब तरह के कम्पनों से रहित सदा स्थिर रहा करता है। 


दूसरी श्रेणी के ब्रह्मचर्य वाले साधक के ब्रह्म-बिन्दु में कम्पन तो 
अवश्य उठा करता है, परन्तु वह अपने कठोर संयम, बल आरौर भीष्म 
प्रतिज्ञा द्वारा ब्रह्म-बिन्दु के उन कंपनों को ब्रह्म बिन्दु की ओर ढकेल 
दिया करता है। यह भूमिका साधक के लिए बहुत ही कठिन कसौटी है। 
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तीसरी श्रेणी के ब्रह्मचर्य वाले ब्रह्मचारी (साधक) के ब्रह्म-बिन्दु 
में जो सृजन-कम्पन उठा करते हैं, उन्हें वह ईश्वर की सृष्टि-सृजन 
आदेश समझ कर सनन्‍्तान उत्पत्ति में बदल दिया करता है। वह इस 
सृजन के ध्येय से ही गृह कार्य में प्रवृत्त हुआ करता है। वह ब्रह्म भी 
उस ब्रह्म बिन्दु में होने वाली 'एको5हं बहुस्याम्‌! की सांकेतिक 
सूक्ष्मांतः दिव्य वाणी को सुना करता है जो उससे कहती है कि चल 
तू भी मेरे बहुत होने के कार्य में सम्मिलित हो जा। ईश्वरीय आज्ञा का 
पालन और विषयाशक्ति से रहित यह साधक भी ब्रह्मचारी ही माना 
जाता है। 


उपर्युक्त तीनों ब्रह्मचारी ब्रह्म के उपासक हैं। प्रथम ब्रह्मस्मिन्‌ 
ब्रह्मस्थित व ब्रह्मरूप कहा जाता है, दूसरा योगी होता है और तीसरा 
भगवान्‌ का परम प्रिय भक्त कहलाता है। 


आध्यात्मिक साधना में उन्नति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य के 
विशेष रूप से पालन करने का उपदेश दिया गया है। ब्रह्मचर्य का 
पालन किए बिना शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक बल संचित 
नहीं होता और ब्रह्मचर्य का अर्थ है अष्टांग मैथुन का त्याग। गणित 
शास्त्र में जो स्थान बिन्दु को है वही महत्व बिन्दु का शरीर में भी है 
इसी कारण इसे अमृत-बिन्दु कहते हैं। हठयोगियों का कहना है कि 
बिन्दु के स्थिर होने पर मन, मन के स्थिर होने पर प्राण स्थिर होते 
हैं, बिन्दु शुद्ध होने पर ही सब स्थिर होते हैं। स्थिर बिन्दु को किसी 
अलौकिक क्रिया द्वारा विक्षुब्ध कर लिया जाय तो वह स्वभावत: ही 
उर्ध्व दिशा में संचरणशील हो जाता है। यह उर्ध्वगति कुंडलिनी के 
सहस्त्रार के आकषर्ण से उर्ध्व प्रवाह का नामांतर है। ब्रह्मचर्य की 
साधना के द्वारा बिन्दु को विषम जगत्‌ से पृथक्‌ करके उसे पवित्र 
बनाकर ब्रह्म मार्ग में लगाना ही मुक्ति प्राप्त करने का एक मात्र उपाय 
है। बिन्दु के विक्षुब्ध होकर उर्ध्व की ओर संचरण करने पर ही नाद 
का विकास होता है। अतएव नाभिचक्र से ऊपर स्वाभाविक खेल नाद 
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एवं ज्योति के रूप में अनुभूत होता है। यही शब्द ब्रह्म के संचार ही 
अवस्था है। इसके बाद नाद ज्योति इत्यादि की पूर्णता से जिस 
परमभाव का उदय होता है वही निजबोध रूप आत्मज्ञान का विकास 
है। सारांश यह कि ब्रह्मचर्य योग की पूर्णावस्था प्राप्त करना योगाभ्यासी 
के लिए नितांत आवश्यक है।। 


एक मन भोजन से दो तोला वीर्य बनता है। एक मनुष्य कितने दिन 
मे इतना भोजन कर सकता है इसका पता प्रत्येक मनुष्य अपने भोजन 
से स्वयं ही लगाकर फिर वीर्य तथा ब्रह्मचर्य के महत्व पर विचार करे 
तभी उसको उसकी महिमा का अनुभव हो सकता है। 


ब्रह्मचर्य के कारण ही भीष्म पितामह की आज्ञा न मिलने तक 
मृत्यु उनके पास जाने का साहस तक न कर सकी। हनुमान्‌ जी ने 
समुद्र लाॉँघकर लंका जाने व सुमेरु पर्वतादि लाने के जो अद्भुत 
पराक्रम दिखलाए थे उसका कारण ब्रह्मचर्य ही था। ब्रह्मचर्य की 
मर्यादा दिखलाते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र जी ने मेघनाद का वध 
स्वयं न करके बाल ब्रह्मचारी लक्ष्मण जी से ही कराया था। 


ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट होकर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितने भी 
उपचार किए जाएँगे वह सब व्यर्थ ही जावेंगे। वीर्य शरीर का राजा है, 
राजा के नाश हो जाने पर शरीर की अड्गरूपी प्रजा भला कैसे सुरक्षित 
रह सकती। मनन और ज्ञान-बल का आधार शरीर-बल ही है। 


वीर्य का पतन केवल सहवास या अप्राकृतिक कार्यों से ही नहीं बल्कि 
विचार से भी होता है। स्वप्नदोष क्‍या है? यह विषय चिन्तन का ही 
दुष्परिणाम है। स्वप्नदोष व अप्राकृतिक क्रियाओं द्वारा वीर्यपात और भी बहुत 
हानिकारक है। अतएव हमारे लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि हम मन, 
वचन और कर्म से पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। 

उक्त तीनों नियमों का पालन करने के लिए यह नितांत आवश्यक 


है कि हम सदैव सत्संग व अच्छे ग्रन्थों का अध्ययन करें और कभी 
बेकार न बैठें। 
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ब्रह्मचर्य के दृढ़ पालन से ही हम अपने सारे प्रयत्नो में सफल हो 
सकते हैं अन्यथा प्रत्येक कार्य के लिए किए जाने वाले हमारे प्रयत्न 
निष्फल व व्यर्थ हो जावेंगे। 


(५ ) अपरिग्रह 


शब्द स्पर्श,रूप, रस,गंध आदि किसी भी योग सामग्री का संग्रह 
न करना अपरिग्रह है अर्थात्‌ पदार्थों का संग्रह करके उनके संवर्धन में, । 
रक्षण में एवं प्रचार में आसक्त होकर चित्त का विक्षेप करके मूढ़ ॥ 
विक्षिप्त न बनना और आलस्य, प्रमाद तथा संशय को न बढ़ाना। इसके 
सिद्ध होने पर कंथभाव का ज्ञान होता है। (कंथता-संबोध अर्थात्‌ 
मनुष्य जन्म किस प्रकार सफल हो सकता है और उसके लिए किस 
प्रकार के योगक्षेम की आवश्यकता है व थी अथवा होगी। अर्थात्‌ 
विषयों में अर्जन, रक्षण, क्षय, संग, हिंसा आदि दोष देखकर उनको 
सर्वथा त्याग देना। उक्त पाँचों यमों का सब जाति, सब देश और सब । 
काल में पालन करने से एवं किसी भी निमित्त से इनके विपरीत | 
हिंसादि दोषों के न घटने से इनकी सत्ता महात्रत हो जाती है)। | 


उक्त पाँचों यमों के अन्तर्गत पाँच निम्नलिखित नियम भी हें। 
१) दया २) आर्जव ३) क्षमा ४) धृति ५) मिताहार । 








(१) दया-- प्राणिमात्र के दुःख निवृत्ति के लिए चेष्टा करना। 


(२) आर्जब-- प्राणिमात्र के साथ मन, वाणी और शरीर के द्वारा 
जो व्यवहार किया जाता है उसमें कुटिलता के अभाव को आर्जव 
कहते हैं। 

(३) क्षमा-- अपकार करने वाले के- साथ भी मित्रता का 
व्यवहार करना। 


(४) धृति-- इष्ट वस्तु की प्राप्ति में जो दुश्चिन्ता होती है उसको 
धृति कहते हें। 
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(५) मिताहार-- शरीर धारण रखने मात्र के लिए जो भोजन 
किया जाय उसे मिताहार कहते हें। 


(२) नियम 


नियम के अभ्यास से योगाभ्यासी की चित्तवृत्ति शुद्ध होती है। 
मैत्री, करूणा और मुदिता को बढ़ाने से घृणा, ईर्ष्या, हृदय की 
कठोरता का नाश होकर मन को शांति मिलती हैं। जन्म के हेतु 
भूत कायधर्म से निवृत्ति कराकर मोक्ष के हेतु निष्काम धर्म में 
प्रेरणा कराने वाले तपादि नियम कहलाते हैं। कितने ही सिद्धों के 
मत से एकांतवास, नि:संगता, औदासीन्‍न्य, यथा-प्राप्त में संतोष, 
विषय में निरसता और गुरु के प्रति दृढ़ अनुराग द्वारा मनोवृत्ति को 
नियम में लाना। अपने कर्मों के फल से दुःखी न होना पड़े 
इसलिए नियमों का पालन करना आवश्यक हे। 


नियम भी पाँच प्रकार के हैं। (१) पवित्रता (शौच) (२) संतोष 
(३) तप (४) स्वाध्याय और (५) ईश्वर प्रणिधान। 


(१) शौच- अन्दर बाहर शरीर की शुद्धता, स्वच्छता जिससे 
शुद्धाचरण में सहायता मिले और रोगादि का.निवारण होकर पर संसर्ग 
का निवारण होकर शरीर के द्वारा आत्मा का प्रकाश,फैलाना। शौच दो 
प्रकार के होते हें। 


(१) बाह्य शौच (२) आशभ्यत्तर शौच। 


बाह्शौच- के पालन से अपने शरीर में ग्लानि तथा दूसरों 
के साथ असम्बन्ध होता है। स्थूल शरीर को मृत्तिका व जल से 
धोये, स्वार्थ त्याग से व्यवहार व आचरण करे, न्यायोपार्जित द्रव्य से 
प्राप्त सात्विक पदार्थों और गोमूत्र तथा गोमय आदि शुद्ध सात्विक 
पदार्थ खाने व उपवास करने से होता है। 
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आभ्यंतर शौच-- से सत्व (बुद्धि) की शुद्धि, सौमनस्य, चित्त को 
अपने वास्तविक रूप में लाना, उसे निर्मल करना। इससे एकाग्रता, 
इन्द्रिय, जप और आत्म- दर्शन की योग्यता प्राप्त होती है। सत्व 
स्वभाव, चित्त के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, आदि को मैत्री 
व करुणा आदि से दूर करना, अर्थात्‌ अहंता, ममता, राग-द्वेष, ईर्ष्या, 
भय और काम- क्रोधादि भीतरी दुर्गुण के त्याग से भीतरी पवित्रता 
होती है। 


(२) संतोष- प्रारब्ध कर्मानुसार जो अन्न वस्त्रादि शास्त्रोक्त भोग 
प्राप्त हों, उनमें ही तृप्ति रखना और स्वास्थ्य, शांति, चित्त में 
समाधान रखना। तृष्णा का लय होकर पूर्ण काम एवं निज में ईश्वर 
का दर्शन करना सन्तोष है। जीवन निर्वाहोपयुक्त वस्तुओं के सिवाय 
किसी भी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा न रखना सन्तोष है। इसके सिद्ध 
होने पर अनुपम सुख की प्राप्ति होती है। सुख-दुःख, लाभ-हानि, 
यश-अपयश, सिद्धि-असिद्धि, अनुकूलता-प्रतिकूलता आदि के प्राप्त 
होने पर सदा सन्तुष्ट व प्रसन्न रहने को सन्तोष कहते हैं। 


(३) तप- शीतोष्ण, भूख-प्यास, सुख-दु ःखादि द्वन्द सहन करते 
हुए नियमित और संयमित जीवन व्यतीत करना तथा मंत्र-जप, 
अनुष्ठान व मन और इन्द्रियों के संयमरूप धर्म पालन करने के लिए 
कष्ट सहने व तितिक्षा एवं ब्रतादिक तथा उपासनादि द्वारा अशुद्धि का 
नाश करना तप है। ज्येष्ठ, पूज्य, गुरु, प्रा्ष का सत्कार और सेवा तथा 
शौच, आर्जव, ब्रह्मचर्य व अहिंसा का पालन शारीरिक तप है। मन की 
प्रसन्नता, सौम्यता, मौन तथा आत्म-निग्रह मानस तप है। 


उद्बेग रहित, सत्य, प्रिय,मित भाषण और स्वाध्याय का अभ्यास 
वाडत्मय तप है। इन तीनों को आचरण में लाकर सिद्धि-लाभ करना 
तप है। इसके सिद्ध होने से अशुद्धि क्षय के पश्चात्‌ योगी को शरीर 
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तथा इन्द्रिय सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसके लिए चान्द्रायण, कूच्छ 
चान्द्रायण और सान्तपन आदि ब्रत शास्त्रों में बतलाए गए हैं। 


(४) स्वाध्याय- मोक्ष तथा कल्याणप्रद शास्त्रों का पठन-पाठन, 
श्रवण-निदिध्यासन, प्रणव मंत्र ब भगवन्नाम के जप द्वारा परमात्मा का 
गुणानुवाद च साक्षात्कार प्राप्त करना, सब जड़ चेतन पदार्थ मात्र 
वर्णक्रमानुक्रम में ग्रथित हैं, अतएब नियमित वर्णों के उच्चारण में 
विद्युच्छक्ति उत्पन्न करके उनका आकर्षण कर लेना अभ्यास द्वारा 
परापरा विद्याओं का सम्पादन स्वाध्याय है। इसके सिद्ध होने पर इष्टदेव 
व परमात्मा के दर्शन प्राप्त होते हैं। 


(५) ईश्वर प्रणिधान- ईश्वर की भक्ति अर्थात्‌ मन, वाणी व 
शरीर द्वारा ईश्वर के लिए, ईश्वर के अनुकूल ही चेष्टा करना। 
(ईश्वरार्पण) सब कर्म और उनके फल ईश्वर को अर्पण करके 
निष्काम होना, कर्मबीर बनकर कर्मक्षेत्र में निज का प्रणिधान कर 
लेना, शारीरिक, मानसिक सब व्यापार ईश्वर को समर्पित करके 
समाधिस्थ हो जाना, ईश्वर प्रणिधान है। इसके सिद्ध होने पर समाधि 
की सिद्धि होती हे।। ईश्वर भक्त को चाहिए कि भगवान्‌ को अर्पण 
किए बिना जल भी ग्रहण न करे। 


ऊपर लिखे पाँचों अड्डों के अन्तर्गत आगे लिखे अनुसार आठ 
उपनियम भी है। 

(१) दान (२) देवपूजा (३) सिद्धान्त- श्रवण (४) डी 
(५) भीति (६) होम (७) आस्तिक्य (८) जप। 


(१) दान- यथा- विहित अनिब्ध उपाय से कमाए हुए 
धन को शक्ति के अनुसार देव, पितर और मनुष्यों आदि के हेतु व्यय 
करना। 


(२) देव पूजा- अपने इष्टदेव की उपासना, देव-पूजा करना। 
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(३) सिद्धांत श्रवण- वेदोपनिषद्‌ तथा इसी प्रकार के धार्मिक 
ग्रन्थों को पढ़ना सिद्धांत- श्रवण कहलाता हे। 

(४) ही- कुत्सित आचरण के कारण मन में जो कष्ट होता है 
उसको ही कहते हैं। 


(५) भीति- शब्द का अर्थ है मनन अर्थात्‌ विविध युक्ति-प्रमाणों 
की सहायता से सुने हुए उपदेशों का अनुशीलन करना। 


(६) होम- अग्निहोत्रादि होम को होम कहते हैं। 


(७) आस्तिक्य- श्रुति प्रतिपाद्य अर्थ के अनुसार परलोक के 
अस्तित्व में जो विश्वास है वही आस्तिक्य कहलाता है। 


(८) जप- अपने इष्टदेव या मंत्र का मालादि द्वारा निरन्तर स्मरण 
करना । 


(३) आसन 
हमारे ऋषियों ने सर्व साधारण के लिए अधिकार भेद के अनुसार 
ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, मंत्र योग, राज योग, हठ योग, लय 
योग आदि कई प्रकार के योग बतलाए हैं और इन सब योगों में हठ 
योग के आसन आदि साधनों का किसी न किसी रूप में साधन करना 





ही पड़ता है। अतएव हठ योग सब प्रकार के साधनों व योगों का आधार... 


है। इसलिए हठ योग की विवेचना करना आवश्यक हो जाती है। 


हठ योग के चार अंग है। (१) आसन (२) प्राणायाम (३) मुद्रा 
(४) नादानुसंधान। आसनों के अभ्यास से नाड़ी समूह की मृदुता, 
सहनशीलता की वृद्धि, शरीर की लघुता, मन की एकाग्रता और 
प्राणतत्त्व का उर्ध्वगमन तथा शरीर के अनेक रोगों की निवृत्ति होती 
है। साधक की प्रकृति के अनुकूल जो आसन हो उसे मुख्य और दूसरों 
को गौण समझना चाहिए। मुख्य आसनों का अभ्यास सदैव गौण और 
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आसन मलादि दोषों की निवृत्ति के लिए किसी अवधि विशेष तक 
ही किया जाता हैं, परन्तु यदि प्राणायामादि के द्वारा राजयोग में प्रवेश 


_ करना हो तो इस दशा में आसनों के अधिकारी केवल मुमुक्ष ही हो 


सकते हैं। 
शरीर के बगैर हिले डुले दुःख व चिन्ता में बिना उद्बेग के बैठने 


| को आसन कहते हैं। योग के ग्रन्थों में अनेक प्रकार के आसन दिए 


हैं। (१) हठ योग प्रदीपिका में चौदह प्रकार के (२) योग प्रदीप में 
२१ प्रकार के (३) घेरंड संहिता में ३५ प्रकार के (४) विश्व कोष 
में ३३ प्रकार के और (५) अनुभव प्रकाश में ५० प्रकार के आसन 
लिखे हैं। आजकल जिन योगाचार्यों ने आसन सम्बन्धी पुस्तकें लिखी 
है उनमें से अधिकतर में आधुनिक समय के अनुकूल पचास आसन 
बतलाये हैं। योगी गोरखनाथ ने आसनों की पूरी संख्या २४ निश्चय की 
है। पूर्व काल में भगवान्‌ शिव जी ने ८४ लाख आसन नियत किए 
थे जो सम्पूर्ण प्राणियों के स्वरूप थे, परन्तु समय और व्यवहारिकता 
के विचार से सब्न लुप्त होकर अब केवल ८४ ही रह गए। उनमें से 
भी अब लगभग ४० मर्त्यलोक में मंगलजनक हैं और अधिकतर अब 
उन्हीं का अभ्यास किया जाता है। 


हठ योग प्रदीषिका में सिद्धासन,पद्मासन, सिंहासन व भद्रासन को 
प्रधान और सिद्धासन को सब आसनों में श्रेष्ठ माना गया है। 


सम्पूर्ण आसनों में (१) पद्मासन (२) सिद्धासन (३) भद्रासन 
तथा (४) सिंहासन अधिक महत्त्व के हैं। अतएव अधिकतर अभ्यासी 
लोग इन्हीं का अभ्यास करते हैं। 


यह तो एक निर्विवाद बात है कि जब तक शरीर स्वस्थ न हो उस 
वक्त तक कोई भी कार्य सुचारु व नियमित रूप से तथा सफलता 
पूर्वक नहीं हो सकता। जिस प्रकार यह बात सत्य है उसी प्रकार यह 
भी सत्य है कि सारे शरीर का आधार-केन्द्र पेट है और शरीर का 





(२१४ ) 


स्वस्थ रहना नितांत उसी पर निर्भर है। सारांश यह कि पेट की क्रिया 
ठीक रहने पर ही शरीर व उसके सब अवबयव ठीक तौर से काम करते 
हैं और तभी मानसिक व शरीर की अन्य शक्तियों का विकास होता 
हैं। 


पेट का केवल इतना ही महत्त्व नहीं है कि वह शरीर की सब 
आँतों का संचालन व॑ उनका विकास करता है बल्कि शरीर का जीवन 
और मृत्यु ही उस पर निर्भर है। शरीर के सब अड्डों के भिन्न-भिन्न 
देवता माने गए हैं। जिस प्रकार पैर के देवता विष्णु, हाथ के इन्द्र हैं क्‍ 
बैसे ही पेट के देवता यम हैं, अतएब यदि हम यम से अर्थात्‌ मृत्यु ..। 
से बचना चाहते हैं तो हमारे लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम 
पेट को मजबूत और ठीक दशा में रखें। इसके लिए आसन ही सर्वोत्तम 
उपाय हैं। | 


चऔरासी आसन व उनका संक्षिप्त विवरण 


सिद्धासन- से सब नाडियाँ शुद्ध होकर उनमें नवीन रक्त का 
संचार होता है व ईश्वर-चिन्तन में मन लगता है तथा मोक्ष 
प्राप्ति होती है। 


प्रसिद्ध सिद्धासन- से सब रोग दूर होते हैं व विनग्रता बढ़ती द 
हैं। 


पद्मासन- से सब प्रकार की इष्ट-सिद्धि होती हैं व परमात्मा _ | 
में मन लगता हेै। 


बद्धासन- से शांति मिलती है। 
उत्थितासन- से दिव्य दृष्टि होती है, हदयकमल खिलता है, 
'श्वासव्याधि मिटती है। 
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ऊर्ध्वासन- से मेरुदंड मजबूत होता है व शरीर में रक्त का 
संचार होता है। 

सुप्तासन- से उदर रोग दूर होते हैं। 

भद्रासन- से सब कामों में मन लगता है। 

स्वस्तिकासन- यथा नाम तथा गुण है। 

योगासन- से चित्त स्थिर होता है,निद्रा रोग दूर होकर सिद्धियाँ 
प्राप्त होती हें । 

प्राणासन या प्राणायामासन- से मन, रक्त और नाडियाँ शुद्ध 
होती हैं। 

मुक्तासन- से सिद्धि प्राप्त होती है। 

पवन मुक्तासन- से अधोवायु निकलता है। 

सूर्यासन- से अग्नि बढ़ती है। 

सूर्यभेदनासन - से नेत्ररोग दूर होते हैं। 

मस्तिकासन - से ज्वर मिटते हैं, पाचन शक्ति बढ़ती है व 
रुधिर शुद्ध होता है। 

सावित्री समाधि आसन - से ओज, तेज व मेधा की वृद्धि 
होती है। 

अचिन्तनीयासन - से चेतनता होती है। 

ब्रह्म जरांकुशासन - से बीमारी मिटती है। 

उद्धारकासन - से गुद्य स्थान सबल होते हें। 
मृत्युभंजकासन - से वायु शांत होती हैं। 

आत्मारामासन - से चिन्ता मिटती है। अलोप व अध्यात्म 
आसन भी इसी को कहते हैं। 

भैरवासन - से कुंडलिनी व्याकुल होती है, कमल खिलता 
है। ताप, तिल्‍ली, जिगर वायुगोला अच्छा होता है। 
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गरुड़ासन - ये मनुष्य गमनशील होता हैं। 

गोमुखासन - से मुखरोग मिटते हैं। 

वबातायकासन - से प्रगति होती है। 

सिद्ध मुक्तावली - से हर्ष उत्पन्न होती है। 

नेति आसन - से मनुष्य निर्मल होता है। 

पूर्वासन - से प्राचीन स्मृति प्राप्त होती है। 
पश्चिमोत्तानासन- से पेट के कीड़े मरते हैं,वायु बदल जाती 
है। 

महांमुद्रा - से रस-विष पशथ्यापथ्य पच जाते हैं, क्षय, कुष्ठ, 
गुल्म, उदावर्त मिटते हैं। मृत्यु के क्लेशक्षय होते हैं। 
वज़ासन - से क्षुद्र व्याधियाँ मिटती हैं व आयु बढ़ती है। 
चक्रासन - से कुण्डलिनी कुंठित होती है। 

गर्भासन - से कष्ट सहने की शक्ति बढ़ती है। 

शीर्षासन - से स्वास्थ्य, सुन्दरता,बल, वीर्य व महाशक्ति 
बढ़ती है। 

हस्ताधार शीर्षासन - से मस्तिष्क मजुबूत होता है। 

उर्ध्व सर्वागांसन - ये स्वाधीनता आती है। 
हस्तपदांगुष्ठासन - से कमर, गर्दन, नासिका व उद॒र में बल 
बढ़ता है। 

पादांगुष्ठासन - से दृष्टि तेज होती है। 

उत्तानपादासन - से प्राण वायु शुद्ध होती है। 

जानुलान हस्तासन - से उदर शुद्ध होता है। 

एकपाद शिरासन - से शरीर निर्दोष होता है। 


द्विपाद शिरासन - से सुख प्राप्त होता है। 
एकहस्तासन - से पार्श्वशूल नहीं होती। 
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पाद हस्तासन - से बल बढ़ता हे। 


. कर्णपीड मूलासन - से जठराग्नि बढ़ती है। 


कोणासन - से उदर शुद्ध होता है। 
त्रिकोणासन - से कटि-पीड़ा मिटती है। 
चतुष्कोणासन - से बुद्धि बढ़ती हे। 

कन्द पीड़ासन - से मज्जाग्रन्थि खुल जाती हे। 
तुलितासन - से स्थिरता होती है। 

लोल, ताड़ या वृक्षासन - से स्नायु सबल होते हें। 
धनुषासन - से वीरता बढ़ती है, त्राटक का अभ्यास होता है 
व आलस्य मिटता है। 

वियोगासन - से ताप तिल्‍ली मिटती है। 
विलोमासन - से दीर्घ रोग दूर होते हैं। 
योन्यासन - से मूत्र-द्वार शुद्ध होता है। 
गुप्तांगासन - से प्रच्छन्न रोग मिटते हैं। 
उत्कटासन - से पाँवों में बल बढता हेै। 
शोकासन - से मृगी दूर होती है। 

संकटासन - से कमर दर्द दूर होता है। 
अंधासन - से राज्यवंधादि रोग मिटते है। 
संडासन - से निर्भयता बढ़ती हैं। 

शवासन - से अधोवायु खुल जाता है। 
गोपुच्छासन - से पाप मिटते हैं। 

उष्ट्रासन - से शीतोष्ण सहे जा सकते हैं।, 
वृक्षासन - से वीर्य-स्तंभन होता है। 
मर्कटासन - से नाभि की नाड़ी ठीक होती है। 
मत्स्यासन - से स्थिरता होती है। 


: म्स्स्येन्द्रासन - से वीर्य बढ़ता हे। 


मकरासन - से शक्ति बढ़ती है। 
कच्छपासन - से मन स्थिर होता है। 
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मंडूकासन - से शरीर सूक्ष्म हो सकता है। 

उत्तान मंडूकासन - से तरण शक्ति बढ़ती हैं। 

हंसासन - से शांति बढ़ती है। 

चअक्रासन - जलाघात सहा जा सकता है। 

मयूरासन - से गुल्म, प्लीहा व उदर -व्याधि मिटती है तथा 


दूर श्रवण बढ़ता है। 


कुक्‍्कुटासन - से काम इच्छा कम होती है। 

फोद्यासन - से रक्तपित्त व पिस्ती दूर होती है। 

शल्यासन - से वायु-बल बढ़ता है। 

वृश्चिकासन - से उग्रता आती है। 

हस्तासन - से मनुष्य बलवान होता है। 

सूर्यासन - से मंदाग्नि मिटती है। 

वीरासन - से धैर्य बढ़ता है। 

शान्तिप्रियासन - से सब प्रकार के सुख होते हैं। 

बैसे तो पूर्व लिखे अनुसार आसन चौरासी हैं वर्तमान योगाचार्यो 


के मतानुसार मुख्य-मुखय आसन जिनका कि आजकल अधिक प्रचार 
है व जिनका अधिकतर लोग अभ्यास करते हैं वह इस प्रकार है। 


३.सर्वांगासन 
पद्मासन (उसके अन्य प्रकार) ४. इलासन 
१. अर्द्ध पद्मासन ७५. मत्स्यासन 
२. पर्वतासन ६. पश्चिमोत्तानासन 
३. वीरासन ७. मयूरासन 
४. समासन ८. अर्ध मत्स्येन्द्रासन 
५. वद्ध पद्मासन ९. शलभासन 
६. ऊर्ध्व पद्मासन १०. भुजंगासन 


सिद्धासन (उसके अन्य प्रकार) ११. धनुरासन 
आकर्षण धनुरासन 
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आसन सम्बन्धी आवश्यक बातें 


आसनों के साधन से शरीर स्थिर और दृढ़ होता है व आसन 
सिद्ध होने पर शीतोष्णादि द्वन्द्दों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं हो पाता। जिस 
आसन से जो सुख-पूर्वक अधिक समय तक बैठ सके उसके लिए 
वही आसन उत्तम है। 








कम से कम तीन घंटा छत्तीस मिनट और अधिक से 
अधिक चार घंटा अड़तालीस मिनिट एक-एक आसन से सुख-पूर्वक 
व अचल (बिना हिले डुले) बैठने पर आसन-सिद्धि होती है। आसन 
सिद्ध होने पर ही ध्यान, जप, प्राणायाम सफलता पूर्वक हो सकेगा तथा 
मन और शरीर स्थिर हो जाता है। सर्दी, गर्मी भूख, प्यास आदि द्रन्दरों 
का प्रभाव नहीं पड़ता। 
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आसन के समय मेरुदंड, मस्तक व गर्दन सीधी, दृष्टि बन्द, 
नासिकाग्र, हदयकमल, नाभि, भूकुटी के मध्य अथवा साधन के 
स्थान पर रहना चाहिए। 


आसनों के लिए प्रातःकाल की अपेक्षा संध्या का समय अधिक 
उपयुक्त होता है क्योंकि चलने-फिरने आदि के कारण उस समय 
शरीर के स्नायु अधिक नर्म होते हैं। 


अधिक से अधिक समय तक आसन लगाने का अभ्यास करना 
चाहिए। पैरों में दर्द होने पर आसन खोलकर व पैरों को पाँच सात 
मिनिट मलकर फिर आसन लगाए। कडुवा तेल में नमक मिलाकर 
मलना अधिक उपयुक्त होगा। 


साधक को रमणीक व निरापद स्थान, पुष्ट व परिमित भोजन, 
एकांत, कम बोलना, बैराग्य व साहस आदि साधन में अधिक सहायक 


हैं। 


(१) योगशास्त्र में अनेक आसन हैं, परन्तु जीवन -मुक्त महापुरूष 
व सिद्धयोगी सिद्धासन, स्वस्तिक, सुखासन व विशेषकर पद्मासन के 
लिए ही अधिक अनुरोध करते हैं। पद्मासन में शरीर का संतुलन रहता 
है अतएवं समाधि के यकायक लग जाने पर गिरने का भय नहीं रहता 
इसीलिए अन्य आसनों की अपेक्षा ध्यान व जपादि करने वालों को 
पद्मासन का अभ्यास पहले करना चाहिए। 


(२) जिस स्थिति व आसन में मन एकाग्र होकर ब्रह्म-चिन्तन कर 
रहा हो उसको न बदले क्योंकि ऐसा करने से एकाग्रता का आनन्द _ 
नष्ट हो जाता है। 


अभ्यास सुबह व शाम दोनों समय करना चाहिए। 
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प्रत्येक आसन के बाद उसके विपरीत आसन भी करें। जैसे 
पद्मासन एक बार दाहिना पैर नीचे रखकर करें तो दूसरी बार बायाँ 
पैर नीचे रखें जिससे एक ही अड्भ पर जोर न पड़कर दोनों अड्जों का 
संतुलन रहे। सर्वांग आसन के पश्चात्‌ मत्स्य या चक्रासन का अच्छा 
जोड हे। 


अधिक समय न हो तो शीर्ष, पश्चिमोत्तान व सर्वांग आसन ही 
करें । 

आसनों के साथ इष्टदेव के नाम का जप करते रहने से दुहरा लाभ 
होगा। 

त्रिकाल संध्या व रात्रि संध्या (१२बजे रात्रि)अर्थात्‌ चार बार तक 
लगातार तीन घंटे आसन लगाने से छ: महीने में आसन सिद्ध होती है। 
जब कष्ट न मालूम होकर आनन्द प्रतीत होने लगे तभी आसन सिद्ध 
समझना चाहिए। 

जिस स्थान में आसन की जावे वह स्वच्छ और हवादार होना 
चाहिए वहाँ किसी को आने-जाने नहीं देना चाहिए। 


शेषनाग जी पर चित्त लगाने से आसन शीघ्र सिद्ध हो जाती है। 


जप और ध्यान जिस भी आसन से किया जाय उसको बदलना 
उचित नहीं। जो भी आसन उपयुक्त बैठे उसी को सिद्ध करना चाहिए। 
आसन जितनी दृढ़ व अधिक समय तक हो सकेगी उतना ही मन व 
ध्यान एकाग्र होगा। 

आसन पर बैठते समय बराबर यह भावना रखे कि मैं पहाड़ की 
तरह अचल हूँ, मुझे कोई डिगा नहीं सकता। आसन के समय 
हिलने-डुलने से एकाग्रता व ध्यान भंग होने से सारा आनन्द नष्ट हो 
जाता है। 
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पहले आसन के पश्चात्‌ प्राणायाम और उसके उपरांत जप व ध्यान 
करने से मन शीघ्र एकाग्र होता है व ध्यान भी अच्छा होता है। 


प्रात:काल पहले यदि ध्यान और भजन ही करना हो तो उसके 
बाद आसन करे। 


यदि प्रातःकाल उठते ही टट्टी न मालूम हो तो आसन और ध्यान 
करने के बाद टट्टी भी साफ होगी। 


आसन खाली पेट अथवा भोजन के तीन घंटे बाद करें। 


कान, आँख, निर्बल हृदय, छाती में दर्द वालों ब जिनकी नाक 
हमेशा बन्द रहती हो उनको शीर्षासन नहीं करना चाहिए। 


जिनकी पचेन्द्रिय (मेदा) ँ बहुत कमजोर हो, तिल्‍ली बड़ी हो 


उनको भुजंगासन, शलभासन व धनुरासन नहीं करना चाहिए। 


जिनको कब्ज रहता हो उनको पश्चिमोत्तानासन देश तक नहीं करना 
चाहिए। 


आसन धीरे-धीरे सावधानी से, अपनी शक्ति के अनुसार विधि 
-पूर्वक व चित्र को अच्छी तरह समझकर करना चाहिए। समय भी 
धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिए। यदि आरंभ मे किसी योगी अथवा आसन 
जानने वाले के तत्वावधान में अभ्यास किया जाय तो उत्तम होगा। 


आसनों के साथ-साथ जप ब प्राणायाम भी करने से ही वास्तविक 
लाभ व उनका पूरा-पूरा उपयोग होता है। 


हर एक आसन का करना न तो सम्भव ही है और न आवश्यक 
ही हैं अतएब अपनी शक्ति, स्वभाव व सुविधा के अनुसार कुछ 
आसनों को चुन लेना चाहिए। 
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जप और ध्यान के लिए पद्म, सिद्ध स्वस्तिक व सुखासन 
उपयुक्त है। 


आसनों के समय कभी चश्मा नहीं लगाना चाहिए। 


आठ दस वर्ष की अवस्था से आसनों का अभ्यास किया जा 
सकता हे। 


वृद्ध लोगों को शीर्षासन नहीं करना चाहिए। 


आसन कम्बल के ऊपर उसके आसनों के अनुसार लम्बे चौड़े-अर्थात्‌ 
दोहरे व चारपर्त करके अथवा काफी मोटे कपडे पर करना चाहिए। 
शीर्षासन के लिए तो सर के नीचे विशेषकर काफी गुदगुदी आसन 
होना चाहिए। 


आसन के समय कुम्भक करने से बल व जीवन -शक्ति बढ़ती 


है। 


स्त्रियाँ भी आसनों का अभ्यास कर सकतीं हैं। इनके लिए 
निर्धारित आसनों के अभ्यास से उनके स्वास्थ्य में भी बहुत उन्नति हो 
सकती है तथा उनकी अनेक बीमारियाँ दूर होकर उत्तम संतान पैदा 
करने में सहायक हो सकती हें, परन्तु मासिक धर्म व गर्भावस्‍था में 
उनको आसन नहीं करना चाहिए। 


प्राण-शक्ति का क्षय, खून में विकार तथा मल और विषों के जमा 
हो जाने से अर्थात्‌ इन्हीं कारणों से तरह-तरह के रोग उत्पन्न होकर 
अल्प आयु में ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। आसनों से यह सब 
विकार दूर होकर मनुष्य स्वस्थ व दीर्घजीवी होता है। 


अजीर्ण से कोष्ठबद्धता हो जाती हे व दस्त साफ नहीं होता अतएब 
शीर्ष, मयूर, मत्स्य, सर्वांग, उर्ध्व सर्वांग, पश्चिमोत्तान, जानुशिरासन व 
पद्मासन करें। 
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दन्तरोग में शीर्षासन लाभकारी है। 


स्वप्नदोष वालों को शीर्ष, सर्वांग, जानुशिरासन लाभकारी हैं। कुछ 
योगी लोग साधारणतया वज़ासन से बैठे रहते हैं। 


निम्नलिखित आसनों का अच्छा मेल है। (१) शीर्ष (२) सर्वांग 
(३) हलासन (४) मत्स्य (५) पश्चिमोत्तान (६) मयूर (७) शलभ 
(८) धनुष्‌ (९) पदम्‌ व वद्धपदूम (१०) त्रिकोण (११) पाद हस्त 
(१२) शवासन। 


यदि आसनों के साथ कुछ षट्कर्म व बन्ध भी किए जाए जैसे 
नेति, बस्ति, योग व ज्ञानमुद्रा, उड्डियान तो बहुत शीघ्र व अधिक 
लाभ होता है। 


आसन और व्यायाम 


योग आसनों के साथ कुछ व्यायाम भी किया जा सकता है परन्तु 
आसन करने वाले को अधिक व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं। 
कारण-शरीर की मांस पेशियों पर मांस चढ़ने से वह मोटी अवश्य हो 
जाती हैं और शरीर भी सुडौल, गठीला व सुन्दर हो जाता है परन्तु व्यायाम 
में श्वास (प्राण-शक्ति) छत्तीस अँगुल से अधिक प्रमाण में बाहर निकलने 
से आयु घटती है। इसके विपरीत आसनों से वह शरीर में आती है। 
आसनों से शरीर के सभी अड्डों स्नायुओं व नस-नाडियों आदि का व्यायाम 
हो जाने के कारण शरीर और मस्तिष्क स्वस्थ,फुर्तीला व दृढ़ होकर 
आयु बढ़ती है। जबकि व्यायाम करने वाला मस्तिष्क का काम 
अधिक नहीं कर सकता और उसे आलस्य भी बहुत आता है। 


आसनों से शरीर भले ही उतना मोटा न हो परन्तु उनसे सभी 
स्नायु, मांस-पेशियाँ तथा शरीर दृढ़ और रक्त व वायु आदि शुद्ध होने 
से शरीर स्वस्थ, सुन्दर, कांतिमान्‌ व दीर्घायु होता है। अच्छे-अच्छे 
पहलवान जो काम नहीं कर सकते वह काम प्रो. राममूर्ति आसनों और 
प्राणायाम के द्वारा ही करते थे। 


ह | |, 
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आसन केवल व्यायाम ही नहीं बल्कि उसका दर्जा व्यायाम से 
कहीं बहुत ऊँचा है क्योंकि उसका आधार केवल शारीरिक शक्ति ही 
नहीं बल्कि आध्यात्मिक व आत्म शक्ति है। उससे शरीर, बुद्धि व मन 
पर नियन्त्रण रहता है। 


इसके अतिरिक्त शारीरिक व्यायाम चाहे कितना भी अधिक और 
चाहे जितने दिनों तक ही क्‍यों न किया जाय परन्तु उससे कुंडलिनी 
जाग्रत नहीं होती। मगर आसनों के कुछ ही दिनों के अभ्यास से 
कुंडलिनी देवी जिससे न केवल शक्ति व आनन्द ही प्राप्त होता है 
बल्कि उससे सिद्ध होने वाली समाधि और समाधि द्वारा आत्मानुभव 
व परम पिता परमात्मा के दर्शन भी प्राप्त होते हें। 


कै कै, कै 
+५+ +५० ९५५ 


(१) पदमासन अथवा कमलासन 


पद्मासन में आसन कौ आकृति कमल के समान हो जाने से 
इसको कमलासन भी कहते हैं। घेरंड तथा शाण्डिल्य आदि ऋषियों 
ने इस आसन की बडी प्रशंसा की है। गृहस्थों के लिए भी यह आसन 
बहुत ही अनुकूल है। स्त्रियाँ व दुबले आदमी तथा बच्चे भी इसका 
अभ्यास कर सकते हैं। 


विधि 


पहले दोनों पैर फैलाकर बैठ जाइए फिर धीरे से दाहिना पैर 
उठाकर धीरे से बाएँ पैर की जाँघ पर रखिए और इसी तरह बायाँ पैर 
उठाकर दाहिने पैर की जाँघ पर रख्ए। घुटने बिलकुल जमीन से मिले 
रहें। दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर हथेली के बल अथवा हथेली 
(पंजा) चित करके तर्जनी अँगुली और अँगूठा को मिलाकर छल्ले की 
तरह बना लीजिए अथवा हथेलियों को चित एक दूसरे पर बराबर 
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रखकर गोद में रख सकते हैं। कभी दाहिने पैर को बायीं जाँघ पर और 
कभी बाएँ पैर को दाहिनी जाँघ पर रखकर अर्थात्‌ पैर अदल-बदल 
करना चहिये ताकि दोनों पैरों का संतुलन रहे और एक पैर पर जोर 
न पडे। 


इस आसन में दोनों हाथ ऊँचे करके पूरक करे, कुम्भक के समय 
सिर से लगाकर प्लावनी प्राणायाम करे और फिर पदमासन से ही 
रेचक करने से जल पर कमल तुल्य तैरने की शक्ति आती है। 


पदमासन के प्रकार 


(१) अर्धपद्मासन- आरम्भ में यदि पद्मासन न लगाया जा सके 
तो केवल एक ही पैर को दूसरी जाँघ पर रखने का अभ्यास करना 
चाहिए। एक पैर दूसरी जाँघ पर रखकर जो आसन की जाती है उसे 
अर्धपद्मासन कहते हैं। 


(२) पर्वतासन- पद्मासन बैठने के पश्चात्‌ घुटनों के बल खड़े 
होकर दोनों हाथ सीधे खडे रखने को पर्वतासन कहते हैं। इस आसन 
को मोटे कम्बल या गद्दे पर करना चाहिए ताकि घुटनों में चोट न आवे। 
आरम्भ में एक स्टूल या तिपाई आदि के सहारे करें। कुछ दिन में बिना 
सहारे होने लगेगी। कुछ लोग वीरासन से बैठकर भी इसे करते हें। 


(३) बीरासन - आराम से बैठकर एक पैर को दूसरी जाँघ के 
ऊपर रखे और दूसरा पैर दूसरी जाँघ के नीचे रखे। इसे वीरासन कहते 
हैं। गौरांग महाप्रभु इसी आसन को करते थे। 





(४) समासन- बाएँ पैर की एडी दाहिनी जाँघ पर और दाहिने . 


पैर की एड़ी को बायीं जाँघ पर रखकर बगैर दाहिने बाएँ झुके आराम 
से बैठने को समासन कहते हैं। 
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(५) बद्ध पद्मासन अथवा कर्मुक्षासन- साधारण पद्मासन को 
बैठकर एड़ी पेट के नीचे के हिस्से को छूती रहे तब पहले दाहिने हाथ 
को पीठ के पीछे ले जाकर दाहिने पैर का अँगूठा पकडे। फिर इसी 
तरह बाँए पैर का अँगूठा पकडे। ठुड्डी को छाती में लगावे और नाक 
के अग्रभाग को दृष्टि रखकर धीरे-धीरे साँस ले। 


आरम्भ में दोनों पैरों के अँगूठे न पकड़े जा सकें तो पहले एक ही 
पैर का अँगूठा पकड़कर कुछ दिनों अर्द्ध वद्ध पद्मासन का अभ्यास 
करें। अर्द्ध बद्ध पद्मासन भी पहले दाहिनी पश्चात्‌ बायीं ओर करें। 
एक अँगूठा पकड़ने के बाद शरीर को कुछ आगे व बगल में झुकाने 
से दूसरा अँगूठा पकड़ने में सुविधा होगी। 


(६) ऊर्ध्व पद्मासन- पहले शीर्षासन करे फिर धीरे से दाहिना 
पैर मोड़कर बायीं जाँघ पर व बायाँ पैर दाहिनी जाँघ पर रखे। जब दस 
पन्द्रह मिनट तक शीर्षासन का अभ्यास हो जाय तब इस आसन को 
सावधानी से करें। इस आसन के समय साँस नाक से लेवे। आरम्भ 
में पाँच सात मिनिट करने के पश्चात्‌ बढ़ाना चाहिए। दीवाल के सहारे 
भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। शिर के नीचे कम्बल के कई 
पर्त करके या कोई गदिया रखना चाहिए। इसमें भी पैर बदलते रहना 
चाहिए। .._ 


लाभ 


पद्मासन- इस आसन के अभ्यास के सब प्रकार के अभीष्ट 
सिद्ध होते हैं। जप और ध्यान के लिए जिन चार मुख्य आसनों का 
उल्लेख किया गया है उनमें यह भी एक मुख्य आसन है। अन्य 
आसनों में यदि कुछ भूल हो जाय तो प्राण तक संकट में पड़ सकते 
हैं, परन्तु इसमें किसी तरह का भय नहीं । इससे सब रोगों का नाश 
व बहत्तर हजार नाडियों का मल साफ होता है। जप और ध्यान 
प्राणायामादि के लिए यह आसन बहुत ही उत्तम है। समाधि भी इसी 
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आसन में लगाई जाती है। इस आसन के समय दाँतों की जड़ों में जीभ 
की नोंक लगाने से सब बीमारियाँ दूर होती है। यह योग विद्या का 
सर्वाधार अड्ग तथा मुक्ति दोनों को देने वाला है। 


इस आसन में पैरों के स्नायुओं के तनने से पैरों की समस्त नाडियाँ 
शुद्ध होती है। रक्त का प्रवाह शुद्ध होता है व शरीर सीधा रहता है। 
पेट को ऊपर खींचने से पेट के विकार दूर होकर पाचन शक्ति बढ़ती 
है। इससे वीर्य रक्षा, पेट व पीठ के स्नायु मजबूत, बुद्धि तीत्र होती 
है आँतों के रोग, दृष्टि दोष, मेदा रोग के लिए भी लाभकारी है। 


नियम से प्रतिदिन जो लोग यह आसन करते समय हृदय कमल 
में भगवान्‌ का ध्यान करते हैं उनको मोक्ष मिलने में सनन्‍्देह नहीं। इस 
आसन के करने वालों को गठिया नहीं होता और उनके शरीर में वात, 
पित्त व कफ तीनों सामन रूप से काम करते हैं। ब्रह्मचर्य की रक्षा होती 
है। 


उर्ध्व पदट्मासन- इस आसन से वे ही लाभ हैं जो शीर्षासन से होते 
हैं। अन्तर केवल इतना है कि शीर्षासन में रक्त प्रवाह पैर के पंजों से 
ही सीधा विपरीत होता है। इसमें घुटनों से उसमें रूकावट होती है। 
बलवर्धन के लिए यह विशेष लाभकारी है। इस आसन से पद्मासन 
व शीर्षासन दोनों हो जाते हैं इसलिए इस विचार से दोनों को छोड़कर 
केवल इसी को करना उचित नहीं। हर एक आसन के अलग अलग 
गुण व लाभ हैं अतएव अलग अलग ही करना चाहिए शीर्षासन की 
तरह इसको भी अधिक समय तक करना हानिकारक है। 


बद्ध पद्मासन- ध्यान की दृष्टि से पद्मासन, परन्तु केवल 
आरोग्य लाभ के लिए यह आसन उत्तम है। इससे पीठ का ठेढ़ापन 
दूर होकर सीधापन व सरलता आती है। तिल्‍ली व यकृत्‌ को लाभ 
होता है। पेट के समस्त विकार, अरूचि, बदहजमी, कोष्ठबद्धता, पेट 
का दर्द, आमवात, खट्टी मीठीं डकारें, आँतों, पाडु वे मेद-रोग दूर 
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होते हैं। इस आसन के समय यदि लिंग और गुदा की नसें ऊपर को 
खींचकर रखी जाये तो उनके रोग दूर होते हैं व स्वप्नदोष बन्द होता 
है। यदि प्राणायाम के साथ इसे किया जाय तो आरम्भ का क्षय रोग 
दूर हो जाता है। आसन के समय दाँतों की जड़ों में जीभ की. नोंक 
लगाने से सब बीमारियाँ दूर होती है। 


इसका अभ्यास निश्चित रूप से कम से कम छ: मास तक 
करना चाहिए तभी लाभ हो सकता है। कम से कम आधा घंटा 
अभ्यास करें। घंटा डेढ़ घंटा करने से निःसन्देह पूर्ण लाभ हो सकता 
है। नाभि के पीछे सूर्य चक्र पर इसका प्रभाव पड़ता है और बहुत 
अधिक शक्त प्राप्त होती है। पेट को ऊपर नीचे खींचे व ३४ का जप 
करे तथा कल्पना करे कि वीर्य ओज-शक्ति के रूप में संचित होने 
के लिये मस्तिष्क की तरफ बह रहा है। ऐसा करने से स्वप्नदोष रुक 
जायेगा। 


समय- पहले अर्ध पद्मासन से आरम्भ करना चाहिए फिर 
धीरे-धीरे पद्मासन, ऊर्ध्व व बद्ध पद्मासन का अभ्यास करना 
चाहिए। पाँच दस मिनिट से आरम्भ करके धीरे-धीरे समय बढ़ाना 
चाहिए। पिंडलियों व घुटनों में दर्द होने लगे तो उनको धीरे धीरे मल 
देने से ठीक हो जाएगा। प्रात: व सायंकाल के समय इसका अभ्यास 


किया जा सकता है। 


(२) सिद्धासन 


पद्मासन के बाद सिद्धासन का दूसरा स्थान हे। कुछ योगी 
लोग इसे प्रथम स्थान देते हैं। उनकी राय में ध्यान की दृष्टि से यह 
आसन सभी आसनों से श्रेष्ठ है। इस आसन के सिद्ध हो जाने से बहुत 
सी सिद्धियाँ मिलती हैं। इसीलिए प्राचीन सिद्ध लोग इसी आसन का 
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अभ्यास करते थे। सिद्धों का आसन होने से ही इसका नाम सिद्धासन 
'पड़ा है। मोटी जाँघों वाले भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। 


विधि 


पहले दोनों पैर फैलाकर बैठ जाइए। फिर एक (बाएँ) पैर 
को मोड॒कर उसकी एडी अंडकोष और गुदा के बीच में सीवन पर 
मजबूती से जमाइए। तलुआ जाँघ से लगा रहे। अब दूसरे पैर को 
मोड़कर उसकी एड़ी लिंग के बिल्कुल ऊपर हड्डी पर अच्छी तरह 
जमा दीजिए। तलुआ दूसरे पैर की जाँघ से सटा रहे और पंजा जाँघ 
व पिंडली के बीच में दबा रहे। इस बात का बराबर ध्यान रखना 
चाहिए कि एडियाँ लिंग के ठीक ऊपर व नीचे हड्डियों पर मजबूती 
से जमी रहें। इसके पश्चात्‌ ठोढ़ी को कंठ के नीचे मजबूती से लगाकर 
जीभ को तालू में लगा दे व पलकों और आँखों को न हिलाकर दृष्टि 
भ्रू मध्य में रखना चाहिए। गुदा को सिकोड॒कर अर्थात्‌ मूल व 
उडि्डियान बंध लगाकर भी यह आसन की जाती है। हाथों को 
पद्मासन की तरह रखे, परन्तु कुछ आगे की तरफ़ झुककर दोनों घुटनों 
पर जोर देकर दोनों हाथों के पंजो को रखना अधिक उपयुक्त होगा। 
एड़ी और पंजों के बीच की गाँठें एक दूसरे पर रहनी चाहिए। इस 
आसन से सुषुम्ना नाड़ी जाग्रत होती है व प्राण त्तत्त्व उर्ध्व गति को 
प्राप्त होने लगता है। 


इस आसन को सरल न समझना चाहिए और न इसके करने में 
जल्दी ही करनी चाहिए बल्कि बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। 
किसी अनुभवी के तत्वावधान में इसें करना अधिक उपयुक्त होगा। 
कुछ लोगों के मतानुसार बाएँ पैर की एड़ी गुदा पर रखनी चाहिए। गुदा 
पर रखने से मूलबंध दृढ़ हो जाता है। 


गोरक्ष संहिता अध्याय ११९ में बाएँ पैर को योनि स्थान पर ही रखने 
के लिए, लिखा है। 
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समय _ 


पहले आठ दस मिनिट से आरम्भ करके धीरे धीरे अभ्यास 
बढ़ाना चाहिए। बढ़ाते-बढ़ाते एक वर्ष में बारह घन्टे तक बैठने का 
अभ्यास किया जा सकता हे। प्रात: और सायंकाल दोनों समय इस 
आसन का अभ्यास किया जा सकता हे। 


लाभ 


वीर्य रक्षा के लिए तो यह आसन सर्वोत्तम है। इसकें 
अभ्यास से मूत्रेन्द्रिय की नसें दबते-दबते निर्बल हो जाती हैं अतएब 
इसे गृहस्थ लोगों को न करके ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासियों को 
ही विशेष रूप से करना चाहिए। इस आसन में लिंग, गुदा, तोंदी और 
आसपास की नस नाडियों को ऊपर खींचने से वीर्य स्थिर होता है। 
स्वप्नदोष नहीं होता। इसमें ठोड़ी छाती में लगाने से दिमागी ताक॒त 
बढ़ती है। पेट के सब विकारों को दूर करने और ब्रह्मचर्य से 


* अधिक आयु बिताने की इच्छा रखने वाले को यह आसन अवश्य 


करना चाहिए। इस आसन से कुण्डलिनी व सुषुम्ना जाग्रत होती है। 
प्राणायाम की क्रिया नियमित हो जाती है व नाडियों के मल का 
शोधन होता है प्राण तत्त्व उर्ध्क गति को प्राप्त होने लगता है। फेफड़े 
व हृदय बलवान होते हैं। पाचन क्रिया नियमित हो जाती है। खांसी, 
श्वास, जुकाम, हृदय रोग, जीर्ण ज्वर, अजीर्ण, अतिसार, पेचिस, शुक्र 
निर्बलता, बहुमूत्र, मूत्रकृच्छू आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। इसकी पक्‍व 
अवस्था में अपान प्राण में मिल जाएगा। योनि के पीड़न से अग्नि 
प्रदीप्त होगी। मूलबन्ध, उडिडियान व जालंधर व खेचरी मुद्रा करने 
से वायु प्राण में मिल जाएगा। इससे ईश्वर चिन्तन में मन लगता हे 
व मोक्ष प्राप्त होता है। इस आसन से किसी प्रकार के अनिष्ट का भय 
नहीं है। 
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इस आसन द्वारा बहुत शीघ्र योग-सिद्धि प्राप्त होने का कारण यह 
है कि लिंग मूल में जीव तथा कुण्डलिनी शक्ति अवस्थित है। इससे 
वायु का पथ सरल हो जाता है। योगशास्त्र के अनुसार सिद्धासन मुक्ति 
के दरवाजें खोल देता है। 
कै, कै 


/ 
9९4 +५+ + 


+, 


(३ ) सर्वागासन 


यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण आसन है जिसके अभ्यास से 
आश्चर्यजनक लाभ होते हैं। इस आसन में शरीर के सभी अड्ों का 
व्यायाम हो जाता है इसीलिए इसको सर्वांगासन कहते हैं। कुछ लोग 
इसे विपरीतकरणी मुद्रा व ऊर्ध्व सर्वागासन भी कहते हें। 


विधि 


एक मोटे कम्बल पर चित्त लेट जाइए ओर शरीर को बिल्कुल 
ढीला कर लीजिए। दोनों हाथ जमीन (आसन) से चिपके रहना 
चाहिए। घुटने सीधे कड़े करके दोनों पैर मिलाकर धीरे-धीरे ऊपर 
उठाकर उनको वृक्ष की तरह बिल्कुल सीधे तानिए। दोनों हाथों से 
कमर को पीछे से सहारा देकर कुहनियों को जुमीन पर टेक कर थामे 
रहिये। पीठ का कुछ भाग, कंधे और गर्दन जमीन पर लगे रहेंगे। शरीर 
हिलने न पावे और बिलकुल सीधा रहना चाहिए। समय पूरा होने पर 
धीरे-धीरे बगैर झटके के नीचे लाईए। इसमें सारा भार कंधों व 
कुहनियों पर पड़ता है। गर्दन पर जोर नहीं पड़ना चाहिए। ठोड़ी छाती 
पर जालंधर बंध की तरह लगाना चाहिए। गर्दन के नीचे की स्नायु 
ग्रन्थि पर ध्यान जमाना चाहिए। मूल बंध लगाए रहना चाहिए व जब 
तक साँस रोकी जा सके रोके और न रोक सकने पर धीरे-धीरे नाक 
से निकाल दे। ह 
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यह आसन प्रातः व सांयकाल दोनों समय की जा सकती है। 
इसको करने के पश्चात्‌ ही मत्स्यासन करना चाहिए ताकि गर्दन पर 
यदि जोर पड़ा हो तो ठीक हो जाय। 


समय 


इस आसन को दो मिनिट से आरम्भ कर क्रमश: आधे घन्टे तक 
बढ़ाना चाहिए। प्रारम्भ में पूरी आसन तीन-चार दिन में करना चाहिए। 
एक दम करने से गर्दन आदि में झटका लगने व मोच आ जाने का 
भय रहता है। 


लाभ 


इस आसन से पेट के सभी रोग दूर होकर भूख अच्छी तरह लगती 
है। मिर्गी, वीर्य रक्षा, गठिया, गलित कोढ़, रक्त संचार, गर्दन व 
मस्तिष्क, गुर्दा आदि के लिए अत्यंत लाभकारी है। शीर्षासन की तरह 
यह भी लाभकारी है। इस आसन से शरीर में ताजगी व स्फूर्ति आती 
है, मेरुदंड स्थित स्नायुओं में रक्त पहुँचता है और वह लचीला रहता 
है जिससे युवा अवस्था सदा कायम रहती है। स्वप्न दोष नहीं होते। 
नपुंसकता नष्ट हो जाती है। इस आसन से सरल अन्य साधन नहीं है 
जिससे रक्‍्त-स्नायुविकार तथा मंदाग्नि आदि रोगों को जड़ से अच्छा 
किया जा सके। यदि आसनों के लिए समय न हो तो इस आसन को 
नित्य नियम पूर्वक करना चाहिए। 


( ४) हलासन 


इस आसन के समय शरीर की आकृति हल की तरह हो जाती 
है। 











विधि 


आसन पर चित लेट जाइए। दोनों हाथ सीधे व हाथों की हथेलियाँ 
जमीन से चिपकी रहें। घुटने कड़े करके दोनों पैर आपस में सटाकर 
धीरे-धीरे ऊपर उठाइए व सर के ऊपर से पीछे ले जाकर इतने 
झुकाइये कि पैर की उँगलियाँ जमीन से लग जाएँ। धड़ न झुके और 
पैर कडे रहें। ठोडी छाती से लगी रहे व साँस धीरे-धीरे नाक से लेते 
रहे। 


इसकी दूसरी विधि यह है कि उपरोक्त प्रकार से आसन करने के 
पश्चात्‌ हाथों को धीरे-धीरे अपनी जगह से हटाकर उनसे पैरों के 
अँगूठों को पकड़े। यह पहली विधि से अच्छी समझी जाती है समय 
हो जाने पर पैर धीरे-धीरे पूर्व स्थिति में ले आवे। 


लाभ 


हठ योग में मेरूदंड की बड़ी महिमा बतलाई गई है, क्योंकि साण 
शरीर इसी पर स्थित है। इस आसन से मेरूदंड के स्नायु, पीठ की 
मांस पेशियाँ, रीढ़ की हडिडयाँ और मेरूदंड के दोनों तरफ जो 
ज्ञानतन्तु मंडल है वह उत्तेजित हो उठते है। सर्वांगासन के सभी गुण 
इसमें है। 


+, $, . 
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(५) मत्स्यासन 


मत्स्य मछली को कहते हैं। इस आसन को करने वाला जल 
पर मछली की तरह तैरता रह सकता है इसलिए इस आसन का नाम _ 
मत्स्यासन पड़ा है। जल पर तैरते रहने के लिए इस आसन के साथ 
प्लाविनी प्राणायाम करना पड़ता है। 
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विधि 


ह आसन पर बैठकर या लेटकर पद्मासन लगाइए। दोनों बाहों 
को एक दूसरे से मिलाकर गुफनी सी बनाकर उस पर सर रखिए। 


दूसरी विधि यह है कि सर को पीछे ले जाकर तालु को 
आसन से लगाइए और दूसरी तरफ नितम्ब (चूतड़) आसन से लगे 
रहें। इस प्रकार सर और नितम्बों के बीच का भाग पुल की डाट की 
तरह हो जाएगा, अब हाथों से या तो पैरों के अँगूठें पकड़ लीजिए या 
जाँघों पर रख दीजिए। घुटने आसन से न उठने पाएँ। पेट और कमर 
को जितना हो सके उतना ऊपर उठाकर स्थिर रखें। 


पहले की अपेक्षा दूसरी विधि बहुत ही अधिक लाभकारी 
है। 


इस आसन के करने के पहले पद्मासन का अभ्यास कर 
लेना चाहिए। आसन कर लेने के बाद सर को धीरे-धीरे दोनों तरफ 
हाथों के सहारे ढीला करके आसन खोलें। 


सर्वांग आसन के बाद इस आसन का अभ्यास करना चाहिए 
ताकि सर्वांगासन के अभ्यास से जो गर्दन व अन्य अड्ग कड़े पड़ जाते 
हैं वह इससे ठीक हो जाते हैं व सर्वांगासन का पूरा लाभ मिलता है। 


इस 'आसन को बड़ी सावधानी से करना चाहिए क्‍योंकि 
जल्दी करने से गर्दन में मोच आ जाने का भय रहता है। 


लाभ 


इस आसन से मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है व दस्त साफ 
होता है। पेट के विकार दूर होते हैं। जल में तैरते-तैरते थक जाने पर 
इस आसन को लगाने से न तो हाथ पैर चलाने पड़ते हैं और न डूबने 
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का भय रहता है। दस-बारह मिनट में ही थकावट दूर होकर पहली 
शक्ति आ जायगी। इससे अजीर्ण व पांडु रोग, बद्धकोष्ठता नष्ट होती 
है। पुराना मल बाहर निकल जाता है। दमा, राजयक्षमा, पुरानी खाँसी 
आदि गहरी साँस लेने से अच्छे हो जाते हैं। इस आसन के करने से 
फेफडे की जड़ तक प्राण वायु पहुँचता है। श्वास नलिकाएँ विकसित 
होने से खूब गहरी श्वास आने जाने लगती है जिससे स्वास्थ्य अच्छा 
रहता है। 


समय 


दो-तीन मिनिट से आरम्भ करके धीरे-धीरे पन्द्रह मिनिट तक 
किया जा सकता है। 


कै, के 
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(६ ) पश्चिमोत्तानासन 
विधि 


आसन पर बैठकर सामने दोनों पैर लम्बें फैलाकर एक दूसरे से 
सटाकर कड़े रख्िए। इसके पश्चात्‌ साँस को निकाल आगे झुक कर 
दोनों हाथों से दोनों पैरों के अँगूठे पकड़िए। धीरे-धीरे अभ्यास करने 
से माथा घुटनों में लगने व चेहरा घुटनों के बीच में जाने लगेगा। 
धड़ को झुकाते समय पेट को अन्दर खींचना चाहिए, कुछ दिन 
पश्चात्‌ हाथ की कुहनियाँ जुमीन से लगने लगेंगी। साँस को उस समय 
तक रोके रहना चाहिए जब तक सीधा न बैठ जायें। 


जो लोग मुटाई आदि के कारण इसे न कर सकें उनको पहले 
अर्ध पश्चिमोत्तानासन करना चाहिए। इसमें एक पैर फैलाकर दोनों 
हाथों से उस पैर का अँगूठा पकड़कर माथे को घुटने से लगाना 
चाहिए। एक पैंर के बाद दूसरे पैर का, पश्चात्‌ दोनों पैरों का अभ्यास 
करना चाहिए। 
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लाभ 


इस आसन से पेट और पैरों के स्नायुओं का खूब खिंचाव 
होता है और वे फैलते हैं जिससे पेट के विकार, कोष्ठबद्धता नहीं 
. रहती। बढ़ा हुआ पेट पिचक जाता है। लम्बेंगो (पीठ कड़ी पड़ जाने 
बाला रोग) अर्थात्‌ माँसपेशियों का गठिया दूर हो जाता है। बवासीर, 
बहुमूत्र मेदारोग, पांडुरोग, ताप, तिल्‍ली, कृमि, श्वासं, खाँसी कमर दर्द 
व आँतों के रोग दूर होते हैं। 


समय 


पन्द्रह-बीस सैकिन्ड से आरम्भ करके धीरे-धीरे बढ़ाना 
चाहिए। शारीरिक लाभ के लिए पाँच-सात मिनिट का अभ्यास काफी 


है। 


(७) मयूरासन 


संस्कृत में मयूर मोर को कहते हैं। इस आसन को करते 
समय करने वाले की आकृति मोर की तरह हो जाती है। इस आसन 
को करने के लिए शरीर में बल चाहिए। जिमनास्टिक्‌ करने वाले इसे 
सरलता से कर सकते हैं। 


विधि 


पहले घुटनों के सहारे आसन पर बैठ जाइए फिर दोनों हाथ 
जुमीन पर ऐसे रख््रिए कि पंजे मिले हुए पीछे की ओर रहें। इसके 
पश्चात्‌ दोनों हाथों को एक दूसरे से मिलाकर मजबूती से जमीन पर 
टेके रहिए ओर पेट को कुहनियों के पास ले जाइए। अब जमीन की 
तरफ झुककर दोनों पैरों को जोड़कर पीछे की तरफ अँगूठों के बल 
रखिए और दोनों हाथों की कुहनियों को पेट के दोनों तरफ लगाकर, 
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छाती और सिर को आगे की तरफ दबाते हुए पैंरो को ऊपर उठाने का 
प्रयत्न कीजिए। जब पैर उठकर कुहनियों के बराबर आ जाए तब सिर 
और छाती को सीधा कर दीजिए अर्थात सारा शरीर हाथों की कुहनियों 
पर तराजू की तरह बराबर सीधा तुल जाय। दृष्टि सामने और साँस रोके 
रहना चाहिए। आसन कर चुकने पर साँस धीरे-धीरे निकालें। 


आंरम्भ में एक गद्दी सामने रख लेना चाहिए क्‍योंकि शरीर न 
सधने पर मुँह के बल गिरने और नाक आदि में चोट आने की 
सम्भावना रहती है। शरीर न सधने पर बजाय मुँह के, बगल के बल 
गिरना चाहिए। पहले दोनों पैर एक साथ न फैल सकें, तो एक -एक 
फैलावे, जरा आगे बढ़कर सिर झुकाने पर पैर अपने आप ही उठ 
जावेंगे तब पैरों को फैलाकर धीरे-धीरे सिर की सीध में ले जाना 
चाहिए। 


लाभ 


इस आसन से पेट के बहुत से रोग नष्ट हो जाते हैं। इससे थोडी 
ही देर में पूरी कसरत हो जाती है। पाचन शक्ति बढ़ती है। बुरे भोजनों ' 
का असर नहीं होता बल्कि विष तक पच जाता है और कोई असर 
नहीं होता। तिल्‍ली व जिगर ठीक होते हैं। कुंडलिनी जागृत होती है। 
पेट में वायु उत्पन्न नहीं हो पाती व निकल जाती है। पित्त व कफ 
समान हो जाते हैं। हाथ मजबूत होते हैं। 


समय 


पाँच सेकिन्ड से पन्द्रह-बीस सेकिन्ड तक इसका अभ्यास क्रमश: ! 
बढ़ाना चाहिए। बाकी अभ्यास व शरीर बलिष्ठ होने पर दो तीन मिनिट _ 
तक की जा सकती है। 
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(८) मत्स्येन्द्रासन 


मत्स्येन्द्र ऋषि इस आसन को किया करते थे इसलिये उनके नाम 
से इस आसब का नाम पड़ा योगी मत्स्येन्द्र शिवजी के शिष्य थे। कहा 
जाता है कि एक बार शिवजी एक द्वीप के किनारे पार्वती जी को योग 
आसनों का रहस्य समझा रहे थे। वहाँ एक मछली ने शिवजी का 
उपदेश सुन लिया। शिवजी को यह बात मालूम होने पर उन्होंने मछली 
को जल के छोींटे मारे जिससे वह मछली योगी हो गई। इसी कारण 
उन योगी का नाम मत्स्येन्द्र पड़ा। 


पश्चिमोत्तानासन और हलासन से रीढ़ आगे व धनुर, भुजंग और 
शल्भासन में पीछे मुड़ती है। रीढ़ को केवल आगे व पीछे मोडना ही 
पर्याप्त नहीं है और न इससे पूरा लाभ ही होता है। उसको दोनों बगलों 
की तरफ मोड़ना भी आवश्यक है। ताकि मेरुदंड लचीला हो सकता 
है। मत्स्येन्र आसन से इस कमी की पूर्ति हो जाती. है। 


विधि 


पहले आसन पर पैर फैलाकर सीधे बैठ जाइए फिर बाएँ पैर का 
पंजा उठाकर दाहिनी जाँघ की जड़ में रखिए। पंजे का तलुआ पेट से 
मृत्रेन्द्रिय के ऊपर या पेट से मिलाकर रखें। अब दाहिने पैर को बाएँ 
घुटने पर इस तरह रखिए कि पैर खड़ा रहे और उसका पंजा घुटने के 
सहारे बाहर की ओर जमीन पर जमा रहे। इसके बाद बाएँ हाथ को 
दाहिने पैर के घुटने के बाहर से ले जाकर उसका अँगूठा मजबूती से 
पकडे। दाहिना पैर दृढ़ रहे। अब दाहिने हाथ को पीठ की तरफ 
घुमाकर ले जाए, और बायीं एडी को पकड़ें जिससे मुँह और शरीर 
दाहिनी बगल पीठ की तरफ घूम जाते हैं। रीढ़ को मरोड़ों और 
नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाओं। छाती और गर्दन आगे की तरफ 
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नहीं झुकना चाहिए। सीधें तने रहकर दूसरे अड्गभ पीछे की तरफ जिंतने 
घुमाए, जा सकें, उतना घुमाए तथा साँस धीरे-धीरे लें। 


यह आसन बारी-बारी से दाहिने बाएँ करना चाहिए। पहले 
अर्ध मत्स्येन्द्रासन करने से इसे करने में सरलता होगी। आरम्भ में शरीर 
साधने में कठिनाई हो तो हाथ पीठ की तरफ घुमाने की बजाय 
हथेलियों को जुमीन पर रख सकते हो। इससे सहारा मिलेगा व सरलता 
होगी। 


लाभ 


इस आसन से मेरुदंड का पूरा व्यायाम हो जाता है। वह पूरी तरह 
घूम जाता है। मस्तिष्क से प्राण नाड़ी निकलती है वह गले के पीछे 
से जाकर मेरुदंड से मिलती है। मेरुदंड इसी तरह लगभग 32 मणियों 
को मिलाकर साइकिल की चेन की तरह एक दूसरे में फँसती चली 
जाती है। इसलिए हम मेरुदंड को सब तरफ घुमा लेते हैं। इस आसन 
से पूरा मेरुदंड शुद्ध और कार्यशील रहता है, जिसका प्रभाव यह होता 
है कि मस्तिष्क तेज और चैतन्य रहता है। इसके सिवाय पेट, पीठ, 
हाथ-पैर आदि सब शरीर के स्नायु खिंचने से रक्त शुद्ध और सब 
निर्मल हो जाते हैं। इस आसन से जठराग्नि प्रबल, पेट व आँतों के अड्ग 
रोग, आमवात, कमर दर्द, कृमिरोग आदि नष्ट हो जाते है। जोड़ 
गतिशील हो जाते हैं। गठिया दूर हो जाता है। मूत्रेन्द्रिय पर एड़ी के 
दवाब से रक्त का दौरा पीछे की तरफ होने लगता है जिससे पीठ की 
सभी व प्राणवाहक नाडियाँ पुष्ट होती है। कुंडलिनी जागृत होती है। 


समय 


दो तीन सेकिन्ड से आरम्भ करके क्रमश: बढ़ाकर तीन मिनिट 
तक बढ़ाया जा सकता है। 


** 
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(९ ) अर्द्ध मत्स्येन्द्रासन . 
प्रारम्भ में पूर्ण मत्स्येन्द्रासन के करने में कठिनता होगी इसलिए 
पहले इस आसन को करना चाहिए। 


विधि 


आसन पर सीधे बैठकर बाएँ पैर की एड़ी को गुदा और मूत्रेन्द्रिय 
के बीच में सीवन पर रखिए। एड़ी ऐसी मजबूती से रखिए कि वहाँ 
से हट न सके। इसके पश्चात्‌ दाहिने पैर की पिंडली को बाएँ पैर की 
जाँघ पर इस तरह रखे कि दाहिना पैर कमर के पास जमीन से छूता 
रहे। फिर दाहिने पैर के खड़े घुटने पर बाएँ हाथ की कुँहनी सीधी 
रखे। अब घुटने को पीठ की तरफ थोड़ा सा घुमावें जिससे वह कांख 
के पिछले भाग को स्पर्श करे। बाएँ घुटने को बाएँ हाथ से पकड़े और 
बाएँ कंधे के जोड़ पर जोर देकर रीढ़ को धीरे-धीरे घुमावे व दाहिनी 
ओर अच्छी तरह घुमावे। अपना मुँह भी दाहिनी तरफ जहाँ तक हो 
सके घुमावे। इसे दाहिने कंधे के सीध में लावे। दाहिने हाथ को पीठ 
के पीछे जाकर उससे बायीं जाँघ को पकडे। इसी प्रकार दाहिनी ओर 
भी करे। इसमें आगे को झुकना नहीं चाहिए। 


लाभ 


इस आसन से जठराग्नि व भूख बढ़ती है। भयंकर बीमारियाँ दूर 
होती हैं। कुंडलिनी को जागृत करती है। तालु मूल में चन्द्र का निवास 
है, उससे जो अमृत स्रावित होता है वह जठराग्नि में मिलने से नष्ट 
हो जाता है, परन्तु इस आसन से वह रुकता है। पूर्ण मत्स्येन्द्रासन के 
लगभग सभी लाभ इसमें हैं। 


समय 


दो-तीन सेकिणूड से आरम्भ करके क्रमश: दस सेकिणूड तक 
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इसका अभ्यास बढ्ाइए। 


(१९० ) शल्भासन 


इस आसन में शरीर का आकार शल्भ (पतिंगे, टिड्डे) जैसा हो 
जाता है इसलिए इसे शल्भासन कहते हैं। 


(१) विधि 


आसन पर पेट के बल लेट जाइए। दोनों हाथों को दोनों तरफ 
आसन पर पीछे की तरफ सीधे व हथेली उल्टी रखिए। अब हाथों 
का सहारा लेते हुए पैरों को जाँघ तक ऊपर उठाइए परन्तु घुटने न 
मुड़ने पावें बल्कि सीधे तने हुए रहें। इसके पश्चात्‌ सर, गर्दन, छाती 
और पेट को भी ऊपर उठाइए। इस- आसन में शरीर कुछ हाथों और 
कुछ पेट के चारों और के चार-पाँच अँगुल हिस्से के सहारे साधना 
पड़ता है। 


(२) विधि 


हाथों को पंजो के बल सीने की बगल में जमाकर शेष क्रिया 
अर्थात्‌ आगे व पीछे का हिस्सा ऊपर लिखी विधि के अनुसार ही 
उठाया जा सकता है। 


दोनों प्रकार के अभ्यासों में धीरे-धीरे साँस खींचे (पूरक करे) 
और आसन होने तक उसे रोकें रहे, पश्चात्‌ धीरे-धीरे छोड़े, सारे बदन 
को कड़ा रखे। पैरों को जमीन से एंक हाथ ऊपर उठावे। जाँघ, पैर 
व अँगूठा एक सीध में रहें। जाँघध और पेट का निचला हिस्सा भी कुछ 
उठा रहे। आसन समाप्त करते समय धीरे-धीरे फिर ज्यों का त्यों हो 
जाय। एक समय में तीन बार से धीरे-धीरे बढ़ाकर सात बार तक की 
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जा सकती है। 
समय 


पाँच-सात सेकिणूड से आरम्भ करके एक मिनिट तक की जा 
सकती है। 


लाभ 


इस आसन से जाँघ, छाती, पैर, पेट के स्नायु तनते हैं व उक्त 
अड्जों के सारे विकार दूर होते हैं। पश्चिमोत्तानासन, हलासन, सर्वांगासन 
जो कि रीढ़ को आगे की तरफ मोड़ते हैं उनके विपरीत यह पीछे की 
और मोड्ता है। मयूरासन की तरह यह पेट पर भी दबाव डालता है। 
यह आसन मलावरोध दूर क़रता है व गुदा को पुष्ट करता है। 


० कै, 
+५+ के +५१ 


(११ ) भुजंग या सर्पासन 


सर और छाती ऊँची उठाने से इस आसन की आकृति फन उठाए 
हुये सर्प की तरह हो जाती है इसलिए इसे भुजंग या सर्पासन कहते 
हैं। 


विधि 


आसन पर पेट के बल लेट जाइए। नीचे के आधे धड़ को आसन 
से बिलकुल चिपकाए रखिए। हथेलियों को ठीक कंधों और कुहनियों 
के नीचे मजबूती से जमा कर क्रम से सिर, गर्दन, छाती और पेट को 
धीरे-धीरे जमीन से उठाते हुए जहाँ तक ताना जा सके ऊपर तानिए। 
दृष्टि सामने रखिए, शरीर साँप के फन की तरह तना-खड़ा हो व 
नाभि के पास तक का भाग उठा रहे। रीढ़ पीछे की तरफ मुडी रहे। 
यह इन चार प्रकारों से की जाती है। आसन की पहली अबस्था में 








(२४४ ) 


शरीर के अड्भगों को ऊपर उठाते हुए साँस भीतर रोके। दूसरी आसन 
की अवस्था में हाथ जमीन से उठाकर पीठ पर लगा ले और साँस 
रोके। तीसरी अवस्था में दोनों घुटने भी ऊपर उठा ले और साँस रोके। . 
चौथी अवस्था में केवल तोंदी के पास पेट के सहारे रहकर हाथ और 
घुटने दोनों ऊपर उठाले और साँस रोके। चारों क्रियाएँ कर चुकने पर 
साँस धीरे-धीरे छोडे। इस प्रकार चारों क्रियाएँ करने में पाँच छः 
मिनिट लगेंगे। ँ 


लाभ 


दो-तीन महीने नियम पूर्वक प्राणायाम के साथ इस आसन के 
करने से स्वप्नदोष कदापि नहीं होगा। प्राण-शक्ति बढेगी। प्रारम्भिक 
क्षय-रोग नष्ट हो जाएगा और मन्दाग्नि व कोष्ठबद्धता जाती रहेगी। 
जमा हुआ मल निकल जाता है। पीठ व कमर का दर्द व पीठ की 
पेशियों का गठिया दूर हो जाता है। अग्नि को बढ़ाता व कुण्डलिनी 
को जागृत करता है। 

यह आसन स्त्रियों के लिए भी अत्यन्त लाभकारी है। उनकी 
जननेन्द्रिय व गर्भाशय पुष्ट करने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इससे 
मासिक धर्म का न होना, मासिक धर्म के समय कष्ट होना व प्रदर 
आदि व गर्भाशय तथा जननेन्द्रिय सम्बन्धी अनेक रोग दूर हो जाते हैं। 
उन अड्डों में रक्त का संचालन नियमित रूप से होने लगता है। इस 
सम्बन्ध में यह क्रिया उत्तम से उत्तम औषधियों से भी अधिक 
लाभदायक है। इससे सनन्‍्तानोत्पति नियमित रूप से होती रहेगी व प्रसव. 
पीड़ा भी अधिक न होगी। गर्भावस्‍था में इसे न करना चाहिए 


समय 


यह आसन कठिन नहीं है अस्तु धीरे-धीरे अभ्यास बढ़ाकर इसे... 
दो-तीन मिनिट क्रमशः पन्द्रह मिनिट तक की जा सकती है। 
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( १२ ) धनुरासन 


इस आसन में पीठ पीछे की तरफ मुड़ने व धनुष की प्रत्यंचा की 
तरह दोनों हाथों से पीछे की तरफ दोनों पैर पकड़ने से शरीर का 
आकार धनुष की तरह हो जाता है इसलिए इसे धनुरासन कहते हैं। यह 
भुजंगासन का सहायक व पूरक आसन है। भुजंग, शल्भ व धनुरासन 
लगभग एक सी ही हैं। यह आसन हलासन व पश्चिमोत्तानासन की 
पूरक है जो रीढ़ को आगे मोड़ती है। 


विधि 


आसन पर छाती के बल लेट जाइए। दोनों हाथ पीछे की तरफ 
रखिए। दोनों पैरों को पीछे की तरफ मोड़कर एड़ी की गाँठों की जगह 
दोनों हाथों से पकड़िए। धीरे-धीरे छाती और सर को ऊपर की तरफ 
तानिए। आगे व पीछे शरीर को धीरे-धीरे इतना उठाइए कि केवल पेट 
व पेडू जमीन पर लगी रहे। शेष भाग ऊपर खिंचकर धनुष की तरह 
हो जाय। दृष्टि सामने, सीना उठा हुआ रहे। साँस को रोक धीरे-धीरे 
छोड़िए। इसे दो, चार, छः: जितनी बार आसानी से हो सके, करें। 
आसन के समय आगे -पीछे व दाएँ-बाएँ हिलने से पेट की मालिश 
हो जाती है। 


लाभ 


इस आसन से सीना चौड़ा होता है, पीठ का टेढ़ापन व पेट के रोग 
नष्ट होते हैं। पैरों व घुटनों की गठिया व दर्द दूर होता है। भूख बढ़ती 
है। आँतों के विकार नष्ट होते हैं व शरीर में स्फूर्ति आती है। 


समय 


पाँच मिनिट से पन्द्रह-बीस मिनिट तक धीरे-धीरे इसका अभ्यास 


बढ़ाना चाहिए। ७ 5 
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( १३ ) आकर्षक धनुरासन 


यह आसन भी धनुरासन ही की तरह है। इसमें केवल अंतर यह 
है कि यह बैठकर की जाती है। 


विधि 


आसन पर बैठकर दोनों पैर सामने सीधे फैला दीजिए। दाहिने हाथ 
से बाएँ पैर के अँगूठे व बाएँ हाथ से दाहिने पैर के अँगूठे को पकडिए। 
इसके पश्चात्‌ दाहिने पैर को भीतर की तरफ मोड॒कर ठुड्डी व कान 
तक धनुष की तरह लाइए और बाएँ पैर को ज्यों का त्यों अँगूठा पकडे 
हुए रहने दीजिए। घुटना, काँख के व जाँघ, पेट के नजदीक आ 
जाएगी, इसी प्रकार दूसरे पैर से भी करे, एकदम ही कान आदि छूने 
का प्रयत्न न करके धीरे-धीरे अभ्यास करना चाहिए। 


लाभ 


इस आसन से हाथ-पैरों के स्नायु खिंचने के कारण निर्मल हो जाते 
हैं व घुटनों, जाँघ आदि के दोष दूर होकर मजबूत हो जाते हैं। पहले 
प्रकार से यह अधिक लाभदायक है। 


समय 
एक मिनिट से क्रमशः आठ-दस मिनिट तक इसका अभ्यास 
किया जा सकता है। 


के, के; 
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पिन कममिलिन मम 
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( १४ ) गोमुखासन 


इस आसन के समय गाय के मुँह की तरह आकार बन जाता है 
इसलिये इसे गोमुखासन कहते हैं। 


विधि 


यह आसन दो प्रकार से किया जाता है। 


(१) बाएँ पाँव का घुटना दाहिने पैर पर रखकर दाहिने पैर की 
एडी की गाँठ बाएँ चूतड़ के नीचे गुदा के बाएँ भाग की तरफ बैंठते 
हैं। धीरे-धीरे दाहिनी एड़ी को दाहिनी चूतड़ से सटाना चाहिए। शेष 
क्रिया नीचे लिखे अनुसार ही की जाती है। 


.(२) आसन पर सीधे बैठकर पैरों को घुटनों तक पीछे मोड़े और 
उनके बल बैठकर बाएँ पैर की एडी को गुदा के बाएँ भाग के नीचे 
और इसी तरह दाहिने पैर को दाहिनी ओर रखे। दोनों घुटने आपस में 
मिले रहें। शरीर का भार एडियों पर रहे। अब बायाँ हाथ उठाकर पीठ 
की तरफ मोडे और दाहिना हाथ पीठ के पीछे ले जाकर कोहनी के 
ऊपर को उठावे व बाएँ हाथ की उँगलियों को दाहिनी उँगलियों से 
पकडे। शरीर तना हुआ रहे। हाथ बदल-बदल कर अभ्यास करें। 

.._ उगलियाँ पकड़ने के लिये जल्दी न करे। धीरे-धीरे अभ्यास करने पर 
कुछ दिन में उँगलियाँ पकड़ में आने लगेंगी। 


लाभ 


इस आसन में छाती, हाथ और पैरों के स्नायु तनने से वह मजबूत 

होते हैं। ब्रह्मचर्य के लिये लाभप्रद है। अपान वायु को नीचे नहीं जाने 

देता। मूलबंध का अभ्यास हो जाने से प्राणायाम में सहायक होता है। 

..._टाँगों और जाँघों में खून की अधिकता व जमाव मालूम हो तो आसन 
समाप्त करके उनको हाथ से मल देें। 





+, +, +. 
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(१५७५ ) वज्ञासन 


इस आसन के करने से शरीर वज्र के समान मजबूत हो जाता है 
इसलिये इसका नाम वज्रासन पड़ा। 


विधि 


यह आसन मुसलमान जिस तरह नमाज पढ़ने बैठते हैं उससे 
बिल्कुल मिलता जुलता है। आसन के ऊपर दोनों पिंडलियों को पीछे 
की तरफ मोड॒कर इस तरह बैठिए कि चूतड़ पैरों पर रहे, पैरों के 
तलुए खुले रहें व घुटने आपस में जुड़े रहें। शरीर और गर्दन सीधी व 
नजर सामने रहे। दोनों हाथ घुटनों पर रखे रहे। पिंडलियों का जितना 
भाग जमीन से छूता रहेगा उतना ही लाभ होगा, शरीर का सारा बोझ 
घुटनों और टखनों पर रहे। आरम्भ में पैरों में दर्द मालूम होगा परन्तु मल 
देने से व कुछ दिन के अभ्यास से ठीक हो जाएगा। योगी प्राय: 
साधारणतया भी इसी आसन से बैठे रहते हैं। कुछ लोग एडियाँ 
बिल्कुल अलग व गुदा और चूतड़ दोनों एडियों के बीच में तथा पैर 
जाँघों के बगल में रखते हैं। 


लाभ 


इस आसन से नाभि पर जहाँ से सब नाडियाँ निकलती है बहुत 
ही लाभप्रद प्रभाव पड़ता है। वायु गोले की शिकायत दूर होती है। 
भोजन के पश्चात्‌ आध घन्टे तक इस आसन से बैठने से भोजन खूब 
अच्छी तरह पचता है। पैर व जाँघों के स्नायु तनने से रक्त का संचालन 
अच्छी तरह होता है व वह सुडौल बन जाती है। आमाशय खूब काम 
करता है। 











क्‍ ( २४९ ) 


समय 


एक मिनिट से आरम्भ करके आधे घण्टे तक बढ़ाई जा 
सकती है। यह आसन सरल है अतएव विशेष तौर से अभ्यास करने 
के सिवाय भी इस आसन से बराबर बैठा जा सकता है। 





कै, कै, के 
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( १६ ) पाद हस्तासन 


इस आसन में खड़े होकर हाथों से पैर पकड़े जाते हैं इसलिए इसे 
पाद हस्तासन कहते हैं। इसे खड़े होकर पश्चिमोत्तानासन भी कह 
सकते हैं। 


विधि 


यह आसन पश्चिमोत्तानासन की तरह खड़े होकर किया जाता है। 
पहले सीधे खड़े हो जाइए और हाथों को ऊपर की तरफ खडे करके 
धीरे-धीरे ऊपर के धड़ सहित नीचे झुकाइए। दोनों पैर सटे व कड़े 
रखिए। पैर के अँगूठों को हाथ से पकड़िए। झुकते समय सांस धीरे- 
धीरे बाहर निकालिए व पेट को पीछे खींचिए। माथे को घुटनों के 
बीच में लगाएँ। मुँह घुटनों कौ दराज में घुसा रहे। पेट की पेशियों व 
गुदा को सिकोड़े रहें। अँगूठे पकड़ने में कठिनाई हो तो घुटनों को जरा 
झुकाकर अँगूठा पकड़ लेने पर फिर सीधे कर दीजिए। आरम्भ में 
विशेषकर मोटे आदमियों को कठिनाई होती है परन्तु कुछ दिन में 
अभ्यास हो जाता है। पहले अँगूठे पकड़ने के पश्चात्‌ सिर घुटनों में 
लगाने का अभ्यास करें। 








( २५० ) 


लाभ 
इस आसन से पेट की चर्बी व तोंद छँट जाती है अर्थात्‌ वादीपन 
दूर हो जाती है। नमक के साथ कड॒ये तेल को मालिश करने से पैर 
कुछ लम्बे हो जावेंगे। अपान वायु को नीचे जाने में सहायता मिलती 
है। पश्चिमोत्तानासन के सब लाभ इससे भी होते हैं। 


समय 


एक मिनिट से आरम्भ करके दस मिनिट तक करना पर्याप्त होगा। 


+, +, 


*ै० 2 2 
(१७ ) चक्रासन 


इस आसन में शरीर का आकार चक्र की तरह हो जाता है इसलिए 
इसका नाम चक्रासन पड़ा। 


विधि 


बचपन में यह आसन बड़ी सरलता से हो जाता है। बड़े हो जाने 
पर मेरुदंड के कडे हो जाने से कठिनाई पड़ती है। 


आसन पर ऊपर की तरफ हाथ उठाकर सीधे खडे हो जावें और 
हाथ व ऊपर का धड धीरे-धीरे पीछे झुकावें। जब हाथ चूतडों के 
पास पहुँच जावें तब पैरों को घुटनों के पास धीरे-धीरे झुकाने से पीछे 
अधिक झुकने व हाथों से जमीन छूने में सरलता होगी। जल्दी करके 
ज्यादा झुकने की अपेक्षा धीरे-धीरे थोड़ा झुक कर अभ्यास करिये 
अन्यथा गिरने व नुकसान पहुँचने का भय है। प्रारम्भ में यह दीवाल 
के सहारे भी की जा सकती है। 


इसकी दूसरी विधि यह है कि आसन पर चित्त लेट जाइए। दोनों 
हथेलियाँ सिर के बगल में और दोनों पैर जहाँ तक हो सके पीछे की 
तरफ जमाकर शरीर को ऊपर की तरफ उठाकर तानिये व महराव की 
तरह बनाइए इसमें गिरने का डर नहीं रहता। पश्चात्‌ धीरे- धीरे हाथों 








(२५१ ) 


और पैरों को एक दूसरों के पास लगाने का प्रयत्न कीजिए। निगाह 
सामने रहे। कुछ दिन में एडियों को हाथ से पकड़ने का अभ्यास हो 
जायेगा। 

अभ्यास करने पर जमीन पर केवल हाथ टेककर शरीर को पीछे 
की तरफ उछालकर यह आसन की जा सकती है और उसी प्रकार 
शरीर को दूसरी तरफ उछालकर पूर्वावस्था में लाया जाता है। स्कूल 
के विद्यार्थी व नट लोग इसे बड़ी आसानी व सफाई से करते हैं। 


लाभ 


पेट और कमर के सब अड्जगों को इस आसन से पूरा लाभ पहुँचता 
है। कमर टेढ़ी नहीं होती। शरीर फुर्तीला होता है। सर्वांग आसन के बाद 
अगर बदन में दर्द मालूम हो तो इसे किया जा सकता है। धनुर, शल्भ 
व भुजंगासन के सब लाभ इससे प्राप्त होते हैं। सर्वाग आसन के 
विपरीत आसन का काम देती है। 


समय 


एक मिनिट से आरम्भ करके इसका आठ-दस मिनिट तक 
अभ्यास बढ़ाया जा सकता है। 


( १८ ) गरुड़ासन 


इस आसन के समय शरीर का आकार गरुड की तरह हो जाता 
है इसलिए इसे गरुड़ासन कहते हैं। 


विधि 


आसन पर सीधे खडे हो जाइए और दाहिने पैर में बायाँ पैर बेल 
की तरह ऐसे लपेटिए जिसमें बाएँ पैर का घुटना दाहिने पैर के घुटने 
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पर रहे व इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि बाएँ पैर का पंजा 
दाहिने पैर के पंजे से छू जाए। लपेट में यदि दाहिने पैर का घुटना कुछ 
मुड जाय तो कोई हानि नहीं। शेष धड़ को बिल्कुल सीधा रखिए और 
दोनों हाथों को मुँह के सामने लाकर पैरों की तरह ही एक दूसरे में 
लपेटिए और दोनों हथेलियों को मिलाकर गरुड़ की चोंच की शक्ल 
बनाइए। बारी-बारी से हाथों व पैरों को बदलते रहे। इसके पश्चात्‌ 
झुककर लिपटे हुए पैर के अँगूठे से जमीन छने का प्रयत्न करे। इससे 
आसन का पूरा लाभ मिलेगा। झुकते समय कुछ सहारा लिया जा 
सकता है। ऐसा करते वक्त दोनों पैरों को झुकाना पड़ेगा। इस आसन 
के समय वस्ति की जा सकती है। 


लाभ 


इस आसन से हाथ पैर मजबूत व सुडौल होते हैं तथा उनकी 
नाडियाँ और हड्डियाँ दृढ़ होती हैं। हाथ और पैर लम्बे होते हैं। पोतों 
का बढ़ना अच्छा होता है। ह 


समय 


यह आसन कुछ कठिन है अतएव थोड़े समय से आरम्भ करके 
क्रमश: पाँच-द्स मिनिट तक अभ्यास बढ़ाना चाहिए। 


' 2 $, के, 
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(१९ ) जानुशिरासन 


इस आसन में सिर जानु में लगाया जाता है इसलिए इसको 
जानुशिरासन कहते हैं। 


विधि 


आसन पर बैठकर पैरों को सामने लम्बा फैला दीजिए फिर 
बाएँ पैर को मोड़कर पैर का तलुआ जाँघ की जड़ में चिपका दीजिए। 
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एड़ी तोंदी के सामने रहे। अब फैले हुए पैर के अँगूठे को दोनों हाथों 
से पकड़कर उसी के घुटने पर सिर रखिए। कुछ देर पश्चात्‌ बायाँ पैर 
फैलाकर दाहिने पैर से भी वैसा ही कीजिए। 
दूसरी विधि के अनुसार मोड़े हुए पैर की एडी गुदा 
जननेन्द्रिय के बीच में सीवन पद दबाकर लगाना चाहिए, शेष क्रिया 
पूर्ववत्‌ ही होगी। 
आसन करते समय साँस बाहर फेंके व पेट को भीतर करे, सिर 
को धीरे-धीरे झुकाकर माथे को सीधे पैर के घुटने में लगाए। यथा 
शक्ति करने के बाद कुछ देर ठहरकर फिर दूसरी तरफ करे अथवा 
पैर बदलते रहे। आसन के समय जितनी देर हो सके साँस रोके व गुदा 
को ऊपर खींचे रहे। मन में भावना करे कि ओजस शक्ति के रूप में 
वीर्य मस्तिष्क की तरफ जा रहा है। जल्दी ही सिर घुटने में लगाने 
का प्रयत्न न करे। धीरे-धीरे अभ्यास करने से कुछ ही दिन में सिर 
लगने लगेगा। एक ही समय में शक्ति के अनुसार चार-छ: दफा करे। 


लाभ 


इस आसन से आँतों के समस्त रोग अच्छे होते हैं। पेट के सब 
विकार दूर होकर पाचन शक्ति बढ़ती है व भूख खूब लगती है। 
ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है। वीर्य स्थित रहता है। पश्चिमोत्तानासन के 
सभी लाभ इसमें हैं। जीर्ण ज्वर, खाँसी, पांडुरोग, कमर दर्द, सिर का 
भारीपन, अरुचि,आँखों की जलन व मूत्रेन्द्रिय के दोष दूर होते हैं। 


समय 


पाँच सैकिणूड से आरम्भ करके क्रमशः धीरे-धीरे समय बढ़ाकर 
आधे घंटे तक किया जा सकता है। दो चार मिनट में ज़्यादा लाभ नहीं 
हो सकता । 
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( २० ) गर्भासन 


इस आसन में शरीर का आकार गर्भ के बच्चे की तरह हो 
जाता है इसलिए इसे गर्भासन कहते हैं। इसे उत्तान कूर्मासन भी कहते 


हैं। 
विधि 


आसन पर बैठकर पद्मासन लगाने के पश्चात्‌ जैसे कि कुक्कुटासन 
में बतलाया है दोनों हाथों को जाँघों और पिंडलियों की संधि में इतना 
डालिए कि बे कुहनियों तक बाहर निकल आवें। फिर शरीर का सारा 
भार केवल नितम्बों पर रखकर दोनों कानों को दोनों हाथों से पकडिए। 
अभ्यास करने पर कुछ दिन बाद हाथों को और ऊपर बढ़ाकर कानों 
के बजाय गले के पीछे उँगलियों को एक दूसरे में कैची बनाकर गले 
में हाथों की माला सी पहननी चाहिए। 


कान व गर्दन पकड़ने की क्रिया सावधानी से करे क्योंकि शरीर 
के लुढ़कने की सम्भावना रहती है और हाथों का सहारा नहीं लिया 
जा सकता। कुछ दिन के अभ्यास से शरीर नितम्बों पर सधने लगता 


है। 


अभ्यास के लिए प्रारम्भ में पद्मासन में न बैठकर पहले हाथों को 
जाँघों के पीछे से डालकर कान पकड़ने का अभ्यास करे। इस प्रकार 
पैर नीचे रहने से गिरने का भय न रहेगा। इस तरह ऊपर की विधि 
के अनुसार अभ्यास करने में कुछ दिन में सरलता हो जायगी। 


लाभ 


इस आसन से पहले प्रकार में हाथ पाँवों व दूसरे में गले के 
स्नायुओं पर जोर पड़ने से वह मजबूत होते हैं। शौच साफ होने से पेट 
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साफ रहता है आँखों के अनेक रोग दूर होते हैं। 
समय 
कुछ सेकिणूडों से आरम्भ करके दस मिनिट तक यह आसन दोनों 


प्रकार से किया जा सकता है। 


८ 
+५१ 


( २१ ) कुक्कुटासन 


इस आसन के करते समय शरीर का आकार कुक्कुट (मुर्गे) की 
तरह हो जाता हे इसलिए इसका नाम कुक्कुटासन पड़ा। 


विधि 


पद्मासन लगाकर आसन पर बैठ जाइए। पैरों को यथाशक्ति कमर 
की तरफ खींचे रहिए। पश्चात्‌ दोनों जाँघों और पिंडलियों के बीच में 
दोनों हाथ डालिए। पहले दाहिना और फिर बायाँ हाथ डालिए फिर 
दोनों हाथों के पंजो को सामने बराबरी में जमा दीजिए। उँगलियाँ आगे 
की तरफ रहें। अब शरीर को धीरे-धीरे उठाते हुए पंजों के बल 
तौलिये। हाथ कुछ मुड जायेंगे व शरीर भी कुछ झुक जायगा। इस 
प्रकार बिल्कुल हाथों के आधार पर स्थिर होकर पीठ को जितना हो 
सके सीधी कर दीजिए। पद्मासन ढीली रखने से हाथ डालने में 
सुविधा होगी। ह 


आरम्भ में जिनका शरीर स्थूल हो वह उकड़ूँ बैठकर दोनों हाथ 
सामने आसन पर बराबरी पर जमा दें। हाथ घुटनों के भीतर रहें। इसके 
पश्चात्‌ छाती आगे झुकाकर शरीर का बोझ हाथों पर रखे और 
एक-एक करके दोनों पैर जुमीन से उठावें। 
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लाभ 






















बदमासर के सब लाभों के सिवाय इस आसन से हाथ विशेष रूप 
| से मजबूत होते हैं। गर्दन व छाती दृढ़ तथा चौड़ी होती है। हाथ लम्बे 
| होते हैं। उँगलियों में कभी लर्जे(कंपने) का रोग नहीं होगा। 


समय 


इस आसन की दोनों विधि कठिन है इसलिए धीरे-धीरे करना 
चाहिए। जब शरीर सधने लगे तो आधे मिनिट से आठ-दस मिनिट 
तक की जा सकती है। 


( २२ ) कंद पीड़नासन 


| इस आसन में कंद अर्थात्‌ शक्ति का वह स्थान जहाँ से सब 
क्‍ नाडियाँ निकलती है और जो कि जननेन्द्रिय व गुदा के बीच में होती 
॥॥ है उन पर दबाव पड़ने के कारण इसे कंद पीड़नासन कहते हैं। 


(१) विधि 


| 

| क्‍ द आसन पर पैर फैलाकर बैठ जाइए और दोनों पैरों को मोड 
॥ | | कर उनके पंजे आपस मे मिलाकर व दोनों हाथों से उनको पकड़ कर 

मूत्रेन्द्रिय के आगे इस तरह लाकर रख्ए कि एडियाँ आगे रहें और 
॥ मिले हुए अँगूठे नीचे जुमीन पर। इसके पश्चात्‌ अँगूठों को हाथ से 
। आहिस्ता-आहिस्ता इस तरह खींचिए कि एडियाँ जमीन में लग जाएँ, 
दोनों घुटने दोनों ओर खिंचे रहें और पैर उलट कर उन पर बैठ जाइएं। 
हाथ घुटनों पर रहें व बदन तना रहे। अर्थात्‌ पैरों को धीरे-धीरे 
मरोड॒कर एडियों को मूत्रेन्द्रिय तथा गुदा के मध्य में व अँगूठों को पीछे 
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की ओर गुदा से लगावें। इस प्रकार सारा शरीर दोनों एडियों और पैरों 
के किनारों पर ठहर जायगा। 


( २) विधि 


पैर फैलाकर बैठनें के पश्चात्‌ एक पैर को हाथ से घुमाकर 
धीरे-धीरे पेट के ऊपर उठा ले जाए, इसी तरह दूसरे पैर का पंजा 
भी उठा ले जाए और दोनों के पंजे आपस में मिला दें। पैरों के तलवे 
अगल-बगल बाहर की तरफ निकले रहें, शरीर तना व घुटने जुमीन 
पर जमे और जुड़े रहें । 


यह आसन मोटी जाँघ और पैर वालों के लिए ही नहीं 
बल्कि दूसरों के लिए भी कठिन है क्योंकि इसमें पैरों को विपरीत 
घुमाना पड़ता है। इसलिए इसे बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। 
पहले कितने ही दिनों तक केवल पैरों के घुमाने का ही अभ्यास 
करना चाहिए। जब पैर बगैर कष्ट के घुमने लगें तब उनकी एडियाँ 
और पंजे उलट कर पेट तक ले जाने या नीचे दबाने का प्रयत्न करना 
चाहिए। 


लाभ 


इस आसन में कंद के स्नायुओं पर पूरा दबाव पड़ने से 
कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है जो कि योगसाधन के लिए बहुत 
महत्त्वपूर्ण है। 


समय 


यह आसन बहुत ही कठिन है लगभग दो तीन महीने में पूर्ण 
रूप से हो सकेगा। इसका अभ्यास एक मिनिट से पाँच मिनिट तक 
किया जाय। 
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( २३ ) शीर्षासन 


यह आसन सिर के बल किया जाता है इसलिए इसे 
शीर्षासन कहते हैं। प्राचीन ग्रन्थों से जिस विपरीतकर्णी मुद्रा को बहुत 
महत्त्व दिया गया है उसकी क्रियाओं से यह निश्चय होता है कि यह 
आसन ही विपरीतकर्णी है व इसे ही कपालासन भी कहते हैं। 


विधि 


इस आसन के करते समय आसन बहुत ही गुदगुदा होना चाहिए। 
यदि कोई गद्दी सम्भव न हो तो कम्बल के चौकोर आठ पर्त करके 
व उस पर और कोई कपड़ा बिछाकर या गेंदुरी बनाकर यह आसन 
करे ताकि मस्तिष्क पर आसन कडे होने से हानिकारक प्रभाव न पड़ 
सके। इस आसन के समय तो विशेषकर लंगोट के सिवाय कोई 
कपड़ा न पहने बल्कि वह भी ढीला रखे। 


आरम्भ में घुटने आसन पर टेक कर बैठ जाइए फिर दोनों हाथों 
की उँगलियाँ एक दूसरे में फँसाकर दोनों हाथ कुहनियों तक आसन 
पर घुटनों के सामने जमाकर रखिए अब अपना सिर दोनों फंसी हुई 
हथेलियों पर रखकर दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाने का प्रयत्न 
करिए। हाथ केवल सिर को इधर-उधर से सहारा देकर शरीर को 
संभालने के लिए रखे जाते हैं। शरीर का भार इन पर न रहकर सिर 
पर ही रहना चाहिए। जब पैर कमर तक पहुँच जावें तब पैरों को घुटने 
से पीछे की तरफ मोडे रहिए। इस तरह जब शरीर सध जाय तब फिर 
पैरों को ऊपर धीरे-धीरे सीधे फैला दीजिए। 


जब शरीर बिलकुल सीधा हो जाय तब आसन पूर्ण हुई समझना 
चाहिए। इस समय अपनी दृष्टि भूकुटी के बीच में या नासिका के 
अग्रभाग पर जमाकर ध्यान करना चाहिए| घुटने, पंजे व एडियाँ आपस 
में मिली रहें व शरीर हिले-डुले नही, आँखे खूब खुली रहें, साँस 
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धीरे-धीरे नाक से लेवें और मुँह बन्द रखें। आरम्भ में किसी आदमी 
या दीवाल के सहारे पैर उठाए जा सकते हैं। अभ्यास करने के दस 
मिनिट बाद एक प्याला दूध व हलका जलपान व दूध पीना अत्यन्त 
आवश्यक है। गर्मी के दिनों में अधिक समय न करें। इस आसन को 
बहुत ही सावधानी व धीरे से करना चाहिए ताकि गर्दन में झटका न 
लगने पावे और खाली पेट करें। समय मिलने पर प्रात: व सायंकाल 
दोनों समय की जा सकती है। आसन करके हाथों को ऊपर उठावे व 
गर्दन पीछे झुकावे तथा आगे झुककर समाप्त करने पर कुछ समय तक 
सीधे खडे होकर दोनों हाथों से दोनों पैरों के अँगूठे पकडे। यह क्रिया 
पाँच बार करें। साथ ही पाँच पूरक-रेचक प्राणायाम पहले व बाद में 
करने से विशेष लाभ होगा। 


इसके और भी कई प्रकार हैं। हाथों पर जोर देकर सिर भी उठाया 
. जा सकता है। हाथों की उँगलियाँ खोल कर पंजे फैलाकर हथेलियों 
के सहारे बाहुओं के बल शरीर को ज्यों का त्यों खड़ा रखा जा सकता 
है। इसके सिवाय हाथों को हटाकर केवल सिर के बल ही खड़ा हुआ 
जाता है। सर से हाथ हटाकर सामने इधर-उधर फैलाए, छाती लगा 
के व पैर मोड॒कर नितम्बों से बारी-बारी से व साथ-साथ लगाए जा 
सकते हैं तथा पद्मासन भी लगाया जा सकता है और पैरों को ऊपर 
न मिलाकर अगल-बगल व आगे-पीछे फैलाया जा सकता है। चंचल 
चित्त वालों को इसमें आनन्द आता है, परन्तु ध्यान के विचार से पहली 
विधि ही उत्तम है। 


आरम्भ में दीवाल या किसी मनुष्य का सहारा लेकर व बड़ी 
सावधानी से करें क्‍योंकि जल्दबाजी व इधर-उधर झोंका खाने या 
गिरने से सिर, गर्दन अथवा अन्य अड्ों में चोट या मोच आ जाने का 
भय रहता है। 
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लाभ 


कितने ही ऋषि, मुनि, योग तथा आसन के अभ्यासी लोगों ने इस 
आसन की बड़ी प्रशंसा की है और इसे बहुत ही महत्व पूर्ण व तत्काल 
फल देने वाला बतलाया है। इसीलिए इसका अधिक प्रचार है। 


घेरंड संहिता में इस आसन को मृत्यु और बुढ़ापे से रक्षा करने 
वाला बतलाया है। मानव शरीर में ऊपर के अड्भ बहुत ही महत्वपूर्ण 
हैं। सब का राजा वीर्य हृदय में रहता है। रक्त शरीर की कांतिवान्‌ 
जीवन प्रद और स्वस्थ रखने में समर्थ है अतएवं उसे सारे शरीर में 
प्रवाहित व शुद्ध रखने की कितनी आवश्यकता है। साधारणत: शरीर 
का भार पैरो पर रहने के कारण रक्त का प्रवाह भी उसी तरफ रहता 
है अतएव सारे शरीर का रक्त पूर्ण रूप से प्रवाहित करने की पूर्ति इस 
आसन से हो जाती है। 


मस्तिष्क में शुद्ध रक्त पहुँचने से बुद्धि तीत्र व स्मरण शक्ति बढ़ती 
है। वीर्य की ऊर्ध्वगति होने से मनुष्य कांतिवान्‌ हो जाता है। वीर्यदोष 
व स्वष्नदोष नष्ट होकर उसका स्तंभन होता है। असमय में सफेद होने 
वाले बाल एक वर्ष के निरंतर अभ्यास से काले हो जाते हैं। पेट के 
विकार दृष्टि-दोष दूर होते हैं। शरीर में रक्त पहुँचाने का कार्य हृदय 
करता है। अतएवं ऊपर के अड्जों में रक्त पहुँचाने में उसे बड़ा परिश्रम 
करना पड़ता है। इस आसन में हृदय को विश्राम मिलने से वह 
अधिक दिनों तक कार्य करने में समर्थ होता है। फलत: मनुष्य की 
आयु बढ़ती है। सारे शरीर में वेग से शुद्ध रक्त का संचार होने से शरीर 
बलवान, छाती, गले, सिर, पैर पेट व मुँह आदि के सब रोग, झुर्रियाँ 
आदि दूर होते हैं व आनन्द का अनुभव होता है। दिमागी काम करने 
वालों के लिए यह बहुत ही लाभप्रद है। इसके अभ्यास से स्मरणशक्ति 
बढ़ती है। इससे प्राणायाम व समाधि के लिए अलहदा अभ्यास की 
आवश्यकता नहीं, इससे कुण्डलिनी भी जागृत होती है। 
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इस आसन के बाद बैठकर ध्यान लगाने से बड़ा लाभ होता है। 
अनाहत शब्द स्पष्ट सुनाई देने लगते हैं। इस आसन से बहरापन, 
सुजाक, बहुमूत्र, अर्श, श्वास, यक्ष्मा, पायोरिया, गर्मी, बवासीर आदि 
अनेक प्रकार के रोग नष्ट होते हैं। सारांश यह कि यह समस्त रोगों की 
रामबाण दवा व अमृत है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है। 


स्त्रियों के लिए यह आसन बहुत ही हितकारी व आशाप्रद है। 
इससे गर्भाशय व जननेन्द्रिय सम्बन्धी रोग दुर होकर बाँझपन गायब हो 
जाता है। मासिक धर्म व गर्भ के स्थित होने पर आसन नहीं करना 
चाहिए। 


कुछ लोगों का मत है कि यह आसन योग-साधन के अनुकूल 
नहीं है क्योंकि इसके बाद प्राणायाम आदि यौगिक क्रियाएँ, पूजा, मंत्र 
व जपादि नहीं किए जा सकते। अनेक योगाभ्यासी लोगों का कहना 
है कि इससे न तो शरीर बलिष्ट होता है और न चित्त ही लय होकर 
आनन्द प्राप्त करता है। 


इस आसन का अभ्यास करते समय मनुष्य को यह धारणा करते 
रहना चाहिए कि उसका वीर्य ओज बनता हुआ मस्तिष्क में जमा हो 
रहा है। यह आसन गर्मियों मे ज़्यादा देर तक न करें। 


समय 


आरम्भ में इस आसन को पन्द्रह-बीस सेकिणूड करें। प्रति सप्ताह 
एक-दो मिनट बढ़ाते हुए पन्द्रह मिनिट तक करें। छः महीने बाद 
आधे घन्टे तक व एक साल बाद एक घन्टे तक का अभ्यास बढ़ाया 
जाय। योगतत्त्व में लिखा है कि इस आसन को जो नित्य निरंतर तीन 
घंटे तक करते है वे काल को जीत लेते है। संध्या समय चार बजे 
से छ: बजे के बीच या भोजन के दो घंटे पहले करें। 


कै, +. 
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( २४ ) वृश्चिकासन 


संस्कृत में वृश्चिक बिच्छू को कहते हैं। इस आसन में शरीर 
का आकार बिच्छू की तरह हो जाता है इसलिये इसका नाम 
वृश्चिकासन पड़ा है। 


विधि 


आसन पर बैठकर पहले दोनों हाथ कुहनियों तक जुमीन पर 
जमाइए, पंजे खुले रहें। इसके पश्चात्‌ पैरों को धीरे से उठाकर घुटनों 
तक मोड॒कर सिर पर रखने का प्रयत्न कीजिए। प्रारम्भ में इसे दीवाल 
के सहारे करे। पहले पैरों को दीवाल से टेक दे और फिर पैरों को 
दीवाल से दो-तीन इंच दूर कर शरीर को स्थिर रखने का अभ्यास 
करे। शरीर जब स्थिर होने लगे तब धीरे-धीरे पैरों को घुटनों व कमर 
को पीछे सिर की तरफ मोडने व पैर की उँगलियों व तलुओं को सिर 
पर रखने का प्रयत्न करे। जो लोग वृक्षासन व शीर्षसन देर तक कर 
सकते है वे इसे शीघ्र ही कर सकते हैं। 


लाभ 


इस आसन में प्राय: सभी ओर विशेषकर पेट, हाथों व कमर के 
स्नायु तनने में सब अड्ढ. शुद्ध और मजबूत होते है। शरीर हल्का होकर 
मेदारोग, तिल्‍ली, पांडु, कूमि, आमवात व अजीर्ण नष्ट होते है। 


समय 


यह आसन भी कठिन है अतएवं आसानी से जितने समय तक हो 
सके, करें। 


( २५) द्विपाद शिरासन 
इस आसन में दोनों पैर कंधों पर रखे जाते हैं इसीलिए इसे 








द्विपादशिरासन कहते हैं। 


विधि 


आसन पर पालथी मारकर बैठ जाइए पश्चात्‌ एक पैर उठा कर दोनों 
या एक हाथ से उसके पंजे को पकड़कर धीरे-धीरे सिर के पीछे से दूसरे 
कंधे की तरफ गर्दन पर रखिए, फिर इसी तरह दूसरे पैर को भी दूसरी 
तरफ रखने का प्रयत्न कीजिए। पैर रखते समय गर्दन को कुछ झुकाने से 
सरलता होगी, हाथों को सामने प्रार्थना की तरह जोड़िए। पूरा शरीर नितम्बों 
के बल रहेगा। यह आसन कठिन है अतएव पैर जल्दी ही गर्दन पर रखने 
का प्रयत्न न करके धीरे-धीरे अभ्यास कीजिए। 


लाभ 


इस आसन में पैरों, जाँघों व गर्दन के स्नायुओं पर जोर पड़ता है 
अतएव ये अड्ग बहुत ही मजबूत हो जाते हैं। पैर, पीठ व हाथ -पैरों 
के रोग दूर होते हैं। 


समय 


गर्दन पर जब पैर रखने का अभ्यास हो जाय तब शक्ति के 
अनुसार पन्द्रह-बीस सेकिणूड से पाँच मिनिट तक कर सकते हैं। 


( २६ ) वकासन 


इस आसन में शरीर का आकार बगुले की तरह हो जाता है 
इसलिए इसे वकासन कहते हैं। 


विधि 
आसन पर पंजों के बल बैठकर दोनों हाथ सामने पंजों के 
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बल मजबूती से जमा दीजिए और दोनों हाथों के पास सटाकर धीरे- 
धीरे उनके घुटने कुहनियों पर चढ़ाकर शरीर के सब भार को हाथों 
के पंजों पर संभालिए। पैरों के पंजे मिले रहें। घुटने हाथों के बाहर व 
भीतर भी रखे जा सकते हैं। | 


लाभ 


इससे विशेषकर हाथ व पंजे मजबूत होते हैं और उँगलियों 
में कभी लर्ज (कॉपने) की शिकायत नहीं होती। 








समय 
अभ्यास हो जाने पर इसे आधे घंटे तक किया जा सकता है। 
शक, कै कै 


+३+ +५+ +५+ 


( २७ ) पवन मुक्तासन 


इस आसन से पेट की वायु निकल जाती है इसलिए इसे पवन 
मुक्तासन कहते हैं। 


विधि 


आसन पर चित लेट कर एक पैंर को घुटने से मोड़कर छाती के 

पास लाइए और दोनों हाथों की गुफनी बनाकर उस पैर को पेट की 

. तरफ खूब जोर से दबाइए। इसके पश्चात्‌ उस पैर को सीधा करके 

दूसरे पैर को भी इसी तरह दबाइए। दोनों पैरों को भी एक साथ 

दबाकर भी किया जा सकता है। साथ ही नीचे लिखे अनुसार भी इसे 
किया जा सकता है। 

(१) पवन मुक्तासन- पैरों के बल एडिंयाँ मिलाकर बैठ जाइए 

और दोनों घुटनों को छाती से लगाकर दोनों हाथों की गुफनी बनाकर 

छाती की तरफ दबाइए। 
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(२) वाम पवन मुक्तासन- दाहिने पैर को जमीन पर सीधा ॥ 
फैलाकर दूसरे पैर को ऊपर लिखे अनुसार मोड़कर हाथों से छाती की ॥ 
तरफ दबाइए। 


(३) दक्षिण पवन मुक्तासन- इस आसन में बाएँ पैर को जमीन ॥॥ 
पर फैलाकर दाहिने को मोड़कर ऊपर लिखे अनुसार दबाया जाता है। || 


लाभ 


इस आसन में पेट की अपान वायु के दबकर निकलने से पेट शुद्ध 
होता है। सुबह उठते ही थोड़ा-सा पानी पीकर लेटे-लेटे ही यदि यह || 
आसन किया जाय और उसके बाद ही टट्टी जाबे तो दस्त साफ और ॥| 
जल्दी होता है। जिसके पेट की वायु बिगड़ी व अधिक पैदा होती हो द 
उसको यह आसन अवश्य करना चाहिएं। इससे वायु शुद्ध व कम पैदा ॥ | 



















होती है। 
समय 


इस आसन को सुबह-शाम तीन मिनिट से दस-पन्द्रह (| 
मिनिट तक करना चाहिए। ॥॥ 


छः के , ॥॥ क्‍ ॥ 
+५० +५० डक ॥॥ 


( २८ ) द्विहस्त भुजासन क्‍ 


इस आसन को दोनों हाथों व भुजाओं से किया जाता है इसलिए 
इसे द्विहस्त भुजासन कहते हैं। जिन लोगों को द्विपाद शिरासन करने 
में कठिनाई हो उनको इस आसन के करने में सुविधा होगी और लाभ 
लगभग वही होगा। 


विधि 


आसन पर पालथी मारकर बैठ जाइए और एक-एक करके दोनों 
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पैरों को दोनों बाँहों पर रस्ब्रिए। इसके पश्चात्‌ बाहुओं को ऊपर करते 
हुए दोनों पैर कंधों पर रख दीजिए, साथ ही दोनों हाथों की उँगलियाँ 
आपस में फौसाकर गले में माला की तरह डालिए। आरम्भ में दोनों 
पैर कंधों पर रखने में कठिनाई होगी इस लिए पहले एक पैर रखने 
का अभ्यास कीजिए, पश्चात्‌ दोनों पैरों के रखने का प्रयत्न कीजिए। 


लाभ 


इस आसन से द्विपाद शिरासन को तरह हाथ पैर मजबूत होते हैं। 
इस आसन में भी हाथ, पाँव व गले के स्नायु तनने से उनका रक्त 
शुद्ध व प्रवाहित होता है। 


समय 


एक मिनिट से दस मिनिट तक इसका अभ्यास किया जा सकता 
है। पहले आधे मिनट से आरम्भ करें। 


कै, क, / 
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(२९ ) वातायनासन 


इस आसन में वायु निकलने के लिए मार्ग खुला रहता है इसलिए 
इसे बातायनासन कहते हैं। 


विधि 


आसन पर सीधे खड़े हो जाइए और दोनों हाथों से दाहिना पैर 
ऊपर उठाकर उसे बायीं जाँघ पर रखिए। पैर का पंजा जाँघ से 
और एडी तोंदी के नीचे मिली रहे, अब बाएँ पैर को बायीं ओर 
इस तरह मोडिए कि दाहिने पैर का घुटना बाएँ पैर की एडी के 





(२६७ ) 





टखने से लग जाय। इस आसन को पैर बदल-बदल कर करना 
चाहिए। दोनों हाथ प्रार्थना की तरह जोड़कर छाती के सामने रखे। 
शरीर सीधा व दृष्टि सामने रहे। 


लाभ 


इस आसन से पैरों के स्नायु खिंचकर रक्त शुद्ध होता है व पैरों 
में मजबूती आती है। 


समय 


शक्ति के अनुसार इसे एक मिनिट से पाँच मिनिट तक किया जा 
सकता है। 
कै, / 


कै 
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(३० ) गुल्फ जँंघासन 


इस आसन में पैरो का आकार गुल्फ की तरह हो जाता है इसीलिए, 
इसे गुल्फ जँघासन कहते हें। 


विधि 


आसन पर पैर सीधे फैला कर बैठ जाइए और बाएँ पैर को घुटने 
से मोडकर उसकी एड़ी बायीं जाँघ के मूल में लगाइए और पंजा 
सामने सीधा रखिए। फिर दाहिने पैर को घुटने से मोड़ुकर उसकी एड़ी 
दाहिनी जाँघ के मूल में लगाइए और पंजे को बाएँ पैर के पंजे के ऊपर 
रखिए। अब दोनों घुटनों को सीध में खूब तान दीजिए ताकि वे एक 
लाइन में हो जावें। इसके पश्चात्‌ हाथों को सीधा करके घुटनों पर इस 
तरह रखिए कि हाथों की उँगलियाँ घुटने के बाहर जमीन से छूती रहें। 
शरीर सीधा व दृष्टि सामने रहे। 
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लाभ 


इस आसन से कमर और जाँघों के स्नायु खिंचने से बड़ा लाभ 
होता है और उनमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। जननेन्द्रिय को लाभ 
व मजबूती प्राप्त होती है। 


समय 


शक्ति के अनुसार पाँच मिनिट से आधे घंटे तक यह आसन किया 
जा सकता है। 


( ३१ ) गुप्तासन 


इस आसन में जननेन्द्रिय गुप्त रहती है इसलिए इसे गुप्तासन कहते 
हैं। 


विधि 


आसन पर सीधे पालथी मारकर बैठ कर दोनों पैरों की 
एडियों को जननेन्द्रिय पर रखिए। दोनों पैरों के टखने आपस में सटे 
रहें और दाहिने पैर का अँगूठा बाएँ पैर की जाँघ व पिंडली के बीच 
में तथा बाएँ पैर का अँगूठा उसी तरह दाहिनी जाँघ और पिंडली के 
अंदर घुसा रहेगा। 


लाभ 


इस आसन से ब्रह्मचर्य की रक्षा व स्वप्नदोष बन्द हो जाते हैं, पैर 
व जँघाएँ मजबूत होती है। धातु सम्बन्धी अन्य विकार भी दूर होते हैं। 


समय 
यह आसन कुछ कठिन नहीं है अतएव पाँच मिनिट से आधे घंटे 
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तक सरलता से की जा सकती है। गृहस्थ लोगों को अधिक समय 
तक नहीं करना चाहिए। 


कै कै, 
+५+ ९५५ +५१ 


(३२ ) स्वस्तिकासन 


स्वस्तिक का अर्थ है सीधा। इस आसन में सीधा बैठा जाता 
है इसलिए इसे स्वस्तिकासन कहते हें। 


विधि 


आसन पर सीधे बैठकर बाएँ पैर को मोडुकर दाहिनी जाँघ पर व 
दाहिने को बायीं पर रखिए। इस प्रकार दोनों पैर जाँघों और पिंडलियों 
के बीच में रहेंगे। मेरुदंड सीधा रहना चाहिए। 


लाभ 


यह बिल्कुल सरल आसन है। इसमें काफ़ी समय तक आराम से 
बैठा जा सकता है। इसीलिए यह ध्यान आदि के लिए अत्यन्त उपयुक्त 
आसन है। 


समय 


इस आसन का विशेषकर ध्यान आदि के लिए उपयोग किया जाता 
है अतएव कोई समय निश्चित करना आवश्यक नहीं है। ध्यान व 
भजन पूजन आदि के समय के अनुसार इस आसन से बैठने का 
अभ्यास करना चाहिए। 


कै कै, कै, 
+९+ ९३५ + ५५ 
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( ३३ ) सुखासन 


इस आसन से भी काफी समय तक आराम से बैठा जा सकता 
है इसलिये इसे सुखासन कहते हैं। जो लोग तीस-चालीस से अधिक 
अवस्था हो जाने के कारण जप व ध्यान आदि के लिए पदूम, सिद्ध 
व स्वस्तिकासन से अधिक समय तक नहीं बैठ सकते उनके लिए 
यह आसन अत्यन्त उपयुक्त है। इससे वृद्ध लोग भी आराम से देर तक 
बैठ सकते हैं। युवक लोगों को इसे करने को आवश्यकता नहीं है। 


विधि 
आसन पर आराम से पैरों के बल उकड़ूँ बैठकर दाहिने पैर को 
बाएँ पैर की पिंडली से मिलाकर इस तरह रखिए कि दोनों घुटने 
अन्दर उठे रहें व तलुए जमीन पर रहें। अर्थात्‌ नितम्ब और पंजों के 
बल बैठिए। इसके सिवा एक ढाई गज लम्बे कपड़े को शरीर के चारों 
तरफ अर्थात्‌ कमर में घुटनों के नीचे इस तरह लपेटिए कि घुटने नीचे 
न गिरने पावें। दोनों हाथ भी दोनों पैरों से मिलाकर कपडे के फैंटे के 
अन्दर रखिए। 
लाभ 
यह आसन शारीरिक उन्नति के लिए नहीं है, बल्कि अन्य आसनों 
से न बैठ सकने वालों के लिए, ध्यान, जप आदि के लिए अधिक समय 
तक बैठ सकने के लिये यह बहुत ही उपयुक्त और सहायक है। 


समय 
अपनी सुविधा, जप और ध्यान आदि के अनुसार इस आसन से 
किसी भी समय तक बैठा जा सकता है। 


+, +, कै, 
+५+ +५+ +५+ 
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(३४ ) काम दहनासन 


यह आसन काम सम्बन्धी उत्तेजना दबाने के लिए किया जाता है 
इसलिए इसे काम दहन आसन कहते हैं। 


विधि 


बज्जासन लगाकर अपने घुटनों को धीरे-धीरे उठावे और केवल पैरों 
के अँगूठों के बल खड़े रहे। हाथों का योगदंड, स्टूल या बेंच पर रखा 
जा सकता है ताकि आसन करने में सुविधा हो और देर तक बैठा जा 
सके। 


लाभ 


इस आसन के करने से काम सम्बन्धी उत्तेजना कम होती है। 
ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए यह आसन बहुत ही उपयोगी है। 


समय 


पाँच सेकिण्ड से आरम्भ करके आठ-दस मिनिट तक इसका 
अभ्यास किया जा सकता है। 


हैक हे. ० 
( ३५ ) त्रिकोणासन 


इस आसन में शरीर का आकार त्रिकोण हो जाता है इसलिए 
इसका नाम त्रिकोणासन पड़ा । 


विधि 


सीधे खडे होकर दोनों पैरों को एक दूसरे से दो फीट के फासले 
पर रखििए। दोनों हाथों को बगल में सीधे चिपकाए रहिए। इसके 
पश्चात्‌ बाएँ पैर की तरफ उसी बगल में धीरे-धीरे झुकिए और उसी 
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तरफ के हाथ को जमीन से लगाइए। दाहिना हाथ ऊपर को सीधा 
उठाइए व पैरों को कड़ा रखिए। इस आसन में केवल कमर तक का 
हिस्सा झुकेगा। निगाह दाहिने हाथ की तरफ करिए। 


लाभ 


इस आसन से रीढ़ में दोनों तरफ झुकाव व लचीलापन आता है। 
योगी के लिए रीढ़ अथवा मेरुदंड बहुत ही महत्त्वपूर्ण है क्योंकि 
इसका सम्बन्ध समस्त स्नायु मंडल व नालिका से है। नालिका में ही 
मुख्य नाड़ी सुषुम्ना रहती है जिसका कुण्डलिनी चक्र से विशेष 
सम्बन्ध है। यह आसन मेरुदंड व पेट के अड्गों को दृढ़ करता है। 
मलावरोध दूर करके शरीर को हल्का करता है। इससे मनुष्य का कद 


बढ़ सकता है। 
समय 
दो मिनिट से पन्द्रह-बीस मिनिट तक इस आसन का अभ्यास द 
किया जा सकता है। ५) 
० *+०  «*.० । 


( ३६ ) योगासन 


इस आसन को प्राय/योगी लोग करते हैं इसलिए इसे योगासन 
कहते है। 


विधि 


इस आसन में दाएँ पैर को बाएँ घुटने पर और बाएँ को दाहिने घुटने 
पर रखिए। तलवे ऊपर की तरफ रहें। हथेलियों को ऊपर उठाए हुए 
दोनों तरफ बगल में जमीन पर रखिये। दृष्टि सामने रखें। 


(२७३ ) 
लाभ 
यह आसन जप और ध्यान आदि के विचार से योगियों के लिए 
उत्तम है। 
समय 
शक्ति, जप व ध्यान के अनुसार ही इसका अभ्यास किया जा 
सकता है। 
+ै० +रै कु 





( ३७ ) शवासन 


इस आसन में शरीर को बगैर हिलाए डुलाए बिल्कुल मुर्दे की 
अवस्था में रखने के कारण इसे शवासन कहते हैं। 


विधि 


आसन पर चित लेटकर हाथों को बिलकुल सीधा फैला दीजिये। 
सब अड्डों को शिथिल कर दीजिए, धीरे-धीरे साँस लीजिए। जिस 
स्थिति में भी हाथ पैरों को रखने में आराम मिले उसी तरह उनको 
रखिए और यह ध्यान करिए कि हमारे सारे अड्ग पेट, छाती मस्तिष्क, 
नेत्र, शरीर की नसें बिल्कुल ढीली पड़ गई है। ३४ का जप व आत्मा 
या भगवान्‌ का ध्यान करिए। सो न जाइए। सब आसनों के करने के 
बाद इस आसन को अवश्य करें। 


लाभ 
इस आसन से शरीर और मस्तिष्क को विश्राम, शांति व आनन्द 
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प्राप्त होता है। आसनों आदि के करने से जो थकावट हो जाती है वह 
इस आसन से तुरन्त ही दूर हो जाती है। 


समय 


जितनी देर आसन आदि की हो उसी के अनुसार इस आसन का 
भी समय रखा जा सकता है। साधारणतया आठ-दस मिनिट करना 
उचित होगा। 


कै, ५ के, 
+५+ +३+ ९५१ 


( ३८ ) लोलासन 


मयूरासन के अभ्यास में पद्मासन लगाकर दोनों हथेलियों के सहारे 
सारे शरीर को उठावें। इससे सारा शरीर हिल उठेगा। 


शरीर का शिथिली करण 


शरीर की मांस पेशियों को शिथिल करने का अभ्यास करने से 
शरीर और मस्तिष्क दोनों को विश्राम मिलेगा और आसन आदि से होने 
वाला तनाव ठीक हो जाएगा। जो लोग शिथिली करण विज्ञान को 
जानते हैं उनकी शक्ति का कभी क्षय नहीं होता। 


कुछ गहरी-गहरी साँसें लेकर शवासन से चित लेट जाइए। सिर से 
पैरों तक सब मांस पेशियों को बिल्कुल शिथिल कर दीजिए। फिर 
एक करवट, फिर दूसरी करवट लेटकर सब अड्भों को बिल्कुल ढीला 
कर दीजिए। शरीर के विशेष अड्ों के भिन्‍न-भिन्‍न अभ्यास हैं। इस 
प्रकार सिर, आँख, कंधे, हाथ, उँगलियाँ, पेट, कमर, जाँघें, टागें आदि 
सभी ढीले किए जा सकते हैं। इस अभ्यास के समय मन को शांत 
और दुढ़ रखें। 


















हा की 
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मन का शिथिली करण 


इसी प्रकार मन को भी शिधिल किया जा सकता है। क्रोध और 
चिन्ता के भावों को नष्ट कर देने से बड़ी मानसिक शांति मिलती है। 
चिन्ता और क्रोध के मूल में भय की स्थिति है। चिन्तित रहने से 
मनुष्य चिड्चिड़ा हो जाता है। अतएव चिन्ता, क्रोध व भय से मुक्त 
होने के लिए मन के शिथिली करण का अभ्यास करना चाहिए। शरीर 
के शिथिल होने से मन भी शिथिल हो जाता है। 


शरीर को शिधिल करके आराम के साथ आँखें मूँद कर चित लेट 
जाइए और सब तरह के विचार हृदय से निकाल कर मन को स्थिर 
कीजिए। ऐसा विचार कीजिए कि शरीर एक तरह का पात्र है और 
आप शरीर से अलग हो। सर्व व्यापक आत्मा के साथ अपना 
एकीकरण कीजिए और ऐसा विचार कीजिए कि, सारे संसार का 
जीवन आपके द्वारा संचारित हो रहा है। इसके पश्चात्‌ आँख खोलने 
पर आप अपने में महान्‌ मानसिक शक्ति, स्फूर्ति व बल का अनुभव 
करेंगे। 


कै / ८ 
+५१ +९५+ +५१ 


आसन और उनके लाभ 


नाम आसन लाभ 

१-पद्म, सिद्ध, स्वास्तिक व सुखासन ध्यान, जप व स्वाध्याय। 

२-शीर्ष, सिद्ध, भुजंग व मत्स्य, ब्रहाचर्य, कुण्डलिनी जागरण, 
सर्वागासन क्षय,दमा, स्मरण शक्ति, प्रमेह, 


बांझपन, स्वप्नदोष, मूत्राशय 
रोग, शूल, गठिया, मधुमेह, 
पायोरिया, नाक, आँख, कान 
के रोग, आतशक, अजीर्ण 
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बद्धकोष्ठता दूर होती है। 
३-शवासन थकावट मिटती है। 
४-पश्चिमोत्तान, बज, सर्वांग व पाचन बढ़ता है। 


बद्ध पद्मासन 
५-चक्र, मयूर, शीर्ष व सर्वांगासन जीर्ण ज्वर जाता रहता है। 
६-पश्चिमोत्तान, शीर्ष, वृश्चिक व गठिया दूर होता है 
. सर्वांग 


७- शीर्ष व सर्वाग सिर दर्द ठीक होता है। 
८- सर्वांग, शीर्ष, पश्चिमोत्तान व दीर्घ आयु व सर्व रोग 
पद्मासन नाशक है। ह 


९- शीर्ष, उर्ध्व व पूर्ण सर्वांगसन रक्त दोष नहीं होता। 
१०- पदूम, गोमुख, कुक्कुट,महामुद्रा बवासीर जाती रहती है। 
शक शीर्ष व उर्ध्व सर्वांगासन बालों के रोग, बाल सफेद 


से काले। 
१२- मत्स्य, धनुर्‌ पादहस्त.हल व मन्दाग्नि दूर होती है। 
मयूर 
१३- शीर्ष, उर्ध्व, सर्वांग पद्च व दिमाग की कमजोरी व॑ 
मयूरासन अशक्तता मिटती है। 
१४- बद्ध पद्मासन व कुक्कुटसन  आँव बन्द हो जाती है। 
१५- शीर्षासन मिर्गी ठीक हो जाती है। 
१६- शल्भ, भुजंग, सर्वांग व पश्चि- जननेद्रिय व गर्भाशय के 
मोत्तानासन रोग, मासिक-धर्म के विकार 
न होना तथा प्रदर दूर होते हैं। 
१७- शल्भ व मत्स्येन्द्रासन श्वास रोग जाता रहता है। 


१८- त्रिकोण, गरुड़ व उत्कटासन फील पाँव, हाथ व पोते 
बढ़ना बन्द हो जाता है। 


१९- बद्ध पद्मासन,मयूर,सर्वांग व यकृतु व प्लीहावृद्धि रुक 
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हलासन 
२०- महामुद्रा, शीर्षासन व सर्वांगासन 
२१- शीर्ष व मयूरासन 

२२- शीर्ष,सर्वांग,चक्र व जानुशिरासन 
२३- शीर्ष, सर्वांग व जानुशिरासन 


२४- सर्वांग, जानुशिरासन व 


पश्चिमोत्तानासन 

२५- शीर्ष, चक्र सर्वांग, वृश्चिक व 
मत्स्येन्द्रासन 

२६- शीर्ष, ऊर्ध्व, सर्वांग, पश्चिमो- 


त्तान व जानुशिरासन 





जाती है। 

कुष्ठ मिट जाता हेै। 
उदरशूल चला जाता है। 
कृमिरोग ठीक होता है। 
खाँसी व श्वास रोग नहीं 
रहते। 

कमर दर्द जाता रहता हे। 


ताप, तिल्‍ली ठीक होती है। 


जोड़ व घुटनों का दर्द 
जाता रहता है। 


नोट-- इन आसनों के साथ प्राणायाम, जप भी करना चाहिए। 
शीघ्र लाभ न हो तो घबड़ाना न चाहिए और विश्वास ब दृढ़तापूर्वक 
अभ्यास करते रहना चाहिए। यदि नियमानुसार करने पर भी कोई 
विपरीत प्रभाव होता हो तो उस आसन को छोड़कर दूसरा करना 
चाहिए। मासिक धर्म व गर्भ के समय स्त्रियों को अभ्यास स्थगित कर 


देना चाहिए। 


जिस प्रकार प्रणायाम का अभ्यास आरम्भ करने के पहले आसन 
सिद्ध करना अत्यन्त आवश्यक है, उसी प्रकार मुद्राओं व बंधों का 


अभ्यास कर लेना भी अनिवार्य है। 
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मुद्राए 
तान्त्रिक साधना में मुद्रा सबसे श्रेष्ठ है। मुद्राएँ, आसन, प्राणायाम, 
धारणा और ध्यान आदि सभी क्रियाएँ सम्मिलित हैं। मुद्राओं की 
सहायता से साधक सर्व शक्तिवान्‌ होकर शिव की पदवी प्राप्त कर 
सकता है। 


घेरंड, शिव व दत्तात्रेय आदि संहिताओं में मुद्राओं का वर्णन है, 
परन्तु उनको किसी अनुभवी गुरु से ही सीखना चाहिये। गुरु व महान्‌ 
पुरुष की कृपा से आसन, मुद्राएँ व प्राणायाम आदि सहज ही में आ 
जाता है। 


घेरंड, संहिता के अनुसार आगे लिखे अनुसार २५ प्रकार की मुद्राएँ 
हैं। 


(१) महामुद्रा(२) नभोमुद्रा(३)महाबंध (४)महावेध (५)खेचरी 
(६) विपरीत करणी(७)योनि (८)बज्रोली (९)शक्ति चालनी (१०) 
ताड़गी (११)मांडवी (१२)शाम्भवी(१३)अधोधारणा( १४) आम्भसी 
धारणा (१५)वैश्वानरी धारणा (१६)वायवी धारणा(१७)नभो धारणा 
(१८)अश्विनी (१९) पाशिनी (२०) काकी (२१) मातंगी ( २२) 
भुजंगिनी (२३) मूलबंध (२४) उड़ियानबंध (२५)जालंधर बंध। 

शिव संहिता के अनुसार आगे लिखी हुई दस प्रकार की मुद्राएँ हैं। 

(१)महामुद्रा (२)महाबंध (३) महाभेद (४)विपरीत करणी 
(५) बज्जोली (६) शक्ति चालन (७) खेचरी (८) मूलबंध (९) 
उड़ियान बधं (१०)जालंधर बंध। 


उपर्युक्त मुद्राओं मे अलावा योनि, शाम्भवी, योग, अगोक्ती, 
भूचरी, चाचरी व ज्ञान मुद्रा व षड्मुखी मुद्रा का विवरण भी आगे 
दिया जा रहा है। 


इन सब मुद्राओं का एक मात्र आधार कुण्डलिनी शक्ति है सुषम्ना 
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मुख से इस शक्ति के जाग्रत होने पर षट्चक्रों-ग्रन्थियों का भेद हो जाता 
है और सुषुम्ना के मार्ग से प्राणवायु सुखपूर्वक आने जाने लगती हैं। बिना 
किसी अवलम्ब के चित्त स्थिर हो जाने पर काल को वंचित किया जा 
सकता है अर्थात्‌ मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। अतएव चित्त शक्ति को 
स्थिर करने के लिए मुद्राओं का अभ्यास करने की विशेष आवश्यकता 
है उनके अभ्यास से शीघ्र ही समाधि प्राप्त होती है व जरा अवस्था दूर 
रहती है। ये मुद्राएँ सिद्धों व योगियों को बड़ी प्रिय हैं। 


यहाँ पर विस्तार भय से पूर्व लिखित सब मुद्राओं का लिखना 
कठिन है अतएवं योगी व सिद्ध लोग जिन मुद्राओं का अधिकतर 
अभ्यास करते हैं उनमें से कुछ विशेष मुद्राओं का विवरण आगे दिया 
जाता है। 


महामुद्रा, महाबंध और शक्ति चालनी मुद्रा करने से अर्थात्‌ गुदाद्वार 
और मूत्रद्वार के बीच में दो अंगुल मध्यस्थान को एडी से दबाने से 
प्राण वायु व कुण्डलिनी जाग उठती है। 


( १) महामुद्रा 
(१) बाएँ पैर की एड़ी को गुदा और मूत्रेन्द्रिय के बीच में सीवन 
पर अच्छी तरह दबाकर रखें और दाहिने पैर को पूरा फैला कर उसके 
अँगूठे को जोर से दोनों हाथों से पकड़े। नवों द्वारों को संयम करने के 
पश्चात्‌ पूरक,जालंधर व उड़ियान बंध लगाकर यथाशक्ति कुम्भक 
करके धीरे-धीरे रेचक कर दे। देखने में यह जानुशिरासन की तरह 
मालूम होती है। 


प्राणायाम की जितनी संख्या दाहिना पैर फैलाकर करे उतनी ही 
व उसी तरह बायाँ पैर फैलाकर करे। दृष्टि भ्रूमध्य में रखें। 


इसके करने से बड़े-बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं किसी तरह के रोग 
नहीं होते। क्षय, बवासीर, प्लीहा,अपच ,कुष्ठ व मलावरोध नष्ट होकर 
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आयु बढ़ती है,बुढ़ापे का आक्रमण नहीं हो पाता तथा शरीर पर लावण्य 
आ जाता है। मनोवांछित फल व सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इसका 
अभ्यास बहुत गुप्त रूप से करना चाहिए। 


(२) बाएँ पैर की एडी सीवन (गुदा व अंडकोष के मध्य) में 
लगाकर दाहिना पैर लम्बा करके और दोनों हाथ, एक नासिका के 
ऊपर दूसरा घुटने के पास रखकर दोनों नासिकाओं से पाँच घर्षण करे। 
फिर बायीं नासिका से पूरक करे, कुंभक के समय लम्बे किए हुए | 
पैर के अँगूठे को दोनों हाथों से पकड़े रहें और सिर को घुटने पर 
लगाने का प्रयत्न करे तथा मन में यह भावना करे कि मेरी कुंडलिनी 
शक्ति जागृत हो रही है और मैं इसे ब्रह्मरंध्र में ले जाता हूँ। यथाशक्ति 
कुम्भक करके नासिका से धीरे-धीरे रेचक करे। इस प्रकार बायीं अड्ग 
से जितनी मुद्रा करने का विचार हो, इकट्ठी कर लें, फिर दाहिने पैर 
से भी विपरीत क्रम से उतनी ही मुद्रा करे जितनी बाएँ से की थी, 
परन्तु दाहिने अड्ग में पूरक दाहिनी नाक से और रेचक बायीं से करे 
तथा दाहिने पैर की एडी सीवन में लगाई जाय। यह मुद्रा कपिल मुनि 
ने की थी। 


इसके अभ्यास से अविद्या, अस्मिता (सूक्ष्म अहंकार) ,राग द्वेष, 
अभिनिवेष (मरणभय) यह पंच क्लेश, क्षय, गुल्म, भगन्दर,प्रमेह और 
कोढ़ का नाश होता है तथा अष्ट प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। 


(२) महाबंध 

(१) सिद्धासन से बैठकर मूलबन्ध को बराबर दृढ़ता से लगाकर 
दोनों हाथ चूतडों के पास रखकर पाँच घर्षण करें, फिर नासिका के 
दोनों छिद्रों से पूरक करे। कुम्भक के समय “मैं कुंडलियनी को 
जागृत करता हूँ”” ऐसी भावना करे और स्थिरासन सहित ऊपर उठ 
उठकर कंद स्थान को रगडे। यथाशक्ति कुम्भक करके नासिका के 
दोनों छिद्रों से धीरे-धीरे रेचक करे। ह 











५.२०... 2-3०... म++--+599००००७४६००धा ०२००५“ बन कप -<. थ 
























(२८१ ) 


(२) पद्मासन से बैठकर बायीं नाक से पाँच घर्षण करे। फिर 
उसी नाक से पूरक करे। कुम्भक के समय लोलासन से स्थित हो 
और यह भावना करे कि “मैं कुंडलिनी को जागृत कर रहा हूँ” 
यथाशक्ति कुम्भक करके दाहिनी नाक से धीरे-धीरे रेचक करे। इस 
प्रकार बाएँ अद्ग में भी जितनी मुद्राएँ करनी हो उतनी करके दाहिने 
अड्ग में उसके विपरीत क्रम से उतनी ही मुद्राएँ करें । 


(३) बाएँ पैर की एडी से गुदा और अंडकोष के बीच का भाग 
कसकर दबाए और बायीं जाँघ पर दाहिना पैर रखकर रीढ़ को 
सीधा करके बैठे, फिर गुदा को सिकोड़ते हुए पाँच घर्षण करके बायीं 
नासिका से पूरक करे और अन्त में जालंधर बंध करके ठोड़ी को 
छाती में लगा दे व योनि स्थान (सीवन) का आकुंचन कर मन को 
सुषुम्ना में प्रविष्ट करे और यह भावना करे कि मैं कुंडलिनी शक्ति 
को जागृत करके ब्रह्मरन्ध्र में ले जा रहा हूँ। यथा-शक्ति कुम्भक 

करके धीरे-धीरे रेचक करे। कुम्भक के समय दोनों हाथों को तान 
कर दाहिने पैर के घुटने को पकड़े रहे और फिर दाहिने पैर की एडी 
सीवन पर लगाकर बायाँ पैर दाहिनी जाँघ पर रखकर पहले की तरह 
फिर प्राणायाम करे व कुम्भक के समय दोनों हाथों को फैलाकर बाएँ 
पैर के घुटने को पकड़े रहे। दोनों अभ्यासों की संख्या बराबर रहे। इस 
अभ्यास से इड़ा व पिंगला का संगम भ्रूमध्य से होता है जहाँ से 
ब्रह्मरंध्र की राह गई है। इसका भी महामुद्रा जैसा फल होता है। 


योगी लोग साधारणतया महामुद्रा, महाबंध व महावेध करते हैं। इन 
तीनों का अच्छा मेल है। इन तीनों के अभ्यास से अधिक लाभ प्राप्त 
हो सकता है। 
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(३ ) महावेध 


इसका अभ्यास करते समय दोनों तरफ हथेलियों को अपने 
दोनों तरफ पृथ्वी पर जमा दे और फिर धीरे-धीरे चूतड़ों को ऊपर 
उठावे। इस तरह धीरे-धीरे उठाने से प्राणवायु इड़ा व पिंगला छोड़कर 
सुषुम्ना में प्रवेश करने लगेगा। महावेध किए बिना महामुद्रा और 
महाबंध करना निष्फल है। इसको प्रहर-प्रहर में करना उचित है। इसके 
अभ्यास से वायु ताड़न के कारण छहों चक्रों के मध्य में रहने वाले 
देवता काँप उठते हैं। और कुण्डलिनी के लिए राह खुल जाती है 
जिससे वह ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करने लगती है। 


इस मुद्रा से खाल का सिकुडना, बालों की सफेदी व सिर का 
हिलना तथा पाप नष्ट हो जाते हैं। 


(४ ) विपरीतकरणी 


(१) पृथ्वी पर चित लेटकर पीठ (कंधों की तरफ) का कुछ 
हिस्सा व सिर पृथ्वी पर रखकर शेष धड़ सीधा ऊपर को उठाबे और 
नितम्बों को हाथों से साधे, यह सर्वांगासन की तरह ही है। अन्तर यह 
है कि इसमें नितम्ब साधे जाते हैं सर्वांग में कमर। इसका अभ्यास 
प्रातःकाल करे। 

इसके अभ्यास करने पर दूध का सेवन अच्छी तरह करे। इससे 
जठराग्नि तीव्र ब जरा और मृत्यु दूर रहते हैं। एक मिनिट से आरम्भ 
कर धीरे-धीरे तीन घंटे तक बढ़ाइए। 

(२) दोनों पैरों को लम्बे फैलाकर हाथों को घुटनों पर रख कर 
पाँच घर्षण करे। फिर नासिका के दोनों छिद्रों से पूरक करके 
यथाशक्ति कुम्भक करे। कुम्भक के समय महाबंध में बतलाई हुई 
भावना करे। फिर पूर्व स्थिति में आकर नासिका के दोनों छिद्रों से 


क 
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धीरे-धीरे रेचक करे। 
| नाभि के मूल में सूर्य नाड़ी है और तालु के मध्य में चन्द्र नाडी | 
. है। सहस्रार कमल से निकली हुई अमृतधारा का नाभि स्थिति सूर्य | 
. नाड़ी पान किया करती हैं। इसी से मनुष्य को मृत्यु के वश में होना । 
द पड़ता है। यदि तालु के मूल में स्थित चन्द्र नाड़ी के द्वारा योगी उस | 
सुधा धारा को पी सके तो उसे मृत्यु के वश में नहीं होना पड़ता। | 
अतएव योग के द्वारा सूर्य नाड़ी को ऊपर और 'चन्द्र को नीचे ले आना 
चाहिए। इसका उपाय यह है कि मस्तक को पृथ्वी पर रखकर दोनों 
हाथ उसके नीचे दोनों ओर लगा दे और दोनों पैरों को सीधे ऊपर 
उठाकर कुम्भक करे। 
इस मुद्रा को प्रथम प्रत्येक सीढ़ी पर दो-दो सेकिण्ड ठहरते हुए ! 
करे। पश्चातू पूर्ण मुद्रा को दो बार आरम्भ करके प्रत्येक पक्ष में | 
एक-एक बढ़ाते हुए पाँच बार तक ले जावे तथा प्रत्येक बार दस | 
सेकिणूड तक स्थिर रखे। द 
छः मास में चेहरे की झुर्रियाँ व सफेद बालों का लोप हो जायेगा। | 


मृत्युजंय देर तक अभ्यास करने के बाद हल्का नाश्ता या दूध पीना 
चाहिए। 


(५) बज्नोली द 
योग शास्त्र में यह मुद्रा अत्यन्त कठिन मानी जाती है। जो इसे क्‍ | 


जानता है वह अन्य यौगिक क्रियाओं के बिना किये ही अणिमादि ॥॥ 
सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। ॥| 


अभ्यासी पहले मूत्रेन्द्रिय में एक चाँदी की नली डालकर उसके 
द्वारा पहले पानी भीतर की ओर बारह इंच तक चढ़ाते हैं फिर दूध, 
तेल व शहद और अन्त में पारा चढ़ाते हैं। पश्चात्‌ बिना नली के ही 
यह पदार्थ चढ़ाये जाते हैं। ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए यह क्रिया बड़ी 
ही सहायक व लाभदायक है। पहले दिन नली को केवल एक इंच 
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ही भीतर चढाना चाहिए, एक इंच के डालने में सरलता व अभ्यास 
होने पर दो इंच, फिर तीन इंच, इसी प्रकार क्रमशः बारह इंच तक 
भीतर ले जाने का अभ्यास करना चाहिये। 


जो इस क्रिया को करता है उसका एक बूंद भी वीर्य बाहर नहीं 
जा सकता। यदि बाहर जावे भी तो वह इस मुद्रा से उसे भीतर ही रख 
सकता है। जो योगी वीर्य को ऊपर खींचकर उसे सुरक्षित रख सकता 
है। वह मृत्यु पर विजयी हो सकता है। उसके शरीर से सुगंध निकलती 
है। 

भगवान्‌ कृष्ण इस मुद्रा में बड़े कुशल थे। यही कारण है कि 
गोपियों के बीच रहने पर भी वे नित्य ब्रह्मचारी कहे जाते हैं। 


यह हठयोग की एक आवश्यक यौगिक क्रिया है। इसमें सफलता 
प्राप्त करना बड़ा कठिन है। इस क्रिया के जानने वाले योगी बहुत कम 
मिलेंगे। इसका अभ्यास जानकार गुरु द्वारा ही सीखना चाहिए। 


(६ ) शक्ति चालन 


(१) एकांत कमरे में सिद्धासन से बैठे-बैठे बलपूर्वक पूरक द्वारा 
वायु खींचे और उसे अपान वायु में मिला दे। जब तक वायु सुषुम्ना 
में प्रवेश न करे मूलबंध किए रहे। वायु को रोके रहने से कुण्डलिनी 
दम घुटने का अनुभव कर जागृत होती है और सुषुम्ना द्वारा ब्रह्मरंध में 
पहुँचती है। 

(२) सिद्धासन से बैठे व टखने के पास पैर को पकड़े और पैर 
से धीरे-धीरे नितम्ब को पीटे, परन्तु यह हाड़न क्रिया है। इस 
साधन से भी कुण्डलिनी जाग्रत होती है। इसके अभ्यास से साधक 
सिद्ध हो जाता है। 


यह बज़्ोली मुद्राएँ अत्यन्त गोपनीय और सर्व साधारण के लिए 
ज्ञातव्य भी नहीं है। इसलिए केवल किताबों में पढ़कर ही कोई इनको 
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न करे बल्कि किसी अनुभवी गुरु के तत्वावधान में उनके आदेशानुसार 
ही करे। 


पतंजलि योग दर्शन के पढ़ने से योग सम्बन्धी बहुत-सी बातों का 
ज्ञान हो सकता है। 


(७) खेचरी 


जीभ को उलटकर कपाल काहर में प्रविष्ट करके भ्रूमध्य में स्थिर 
करे। कपाल कहर में जब जीभ लगने लगे तब पहले नमकीन फिर 
मिर्च, खट्टा, दूध का, शहद का पश्चात्‌ घी का स्वाद मालूम होता है। 
घी का स्वाद मालूम होने पर इस मुद्रा का सिद्ध हुआ समझना चाहिए। 
दोहन से जब जीभ इतनी लम्बी हो जाय कि नासाग्र को छूने लगे तब 
उलटकर कपाल कहर में प्रविष्ट कर सकती है। 


जीभ के निचले भाग में जिह्ामूल और जीभ के साथ जो नाड़ी 
जुड़ी है उसे काटकर जीभ के उस निचले भाग पर, जीभ के अग्रभाग 
को सदा चलाते रहना चाहिए और मक्खन से जीभ को दोहन करके 
लोहे की शलाका से उसे खींचना चाहिए। इस प्रकार अभ्यास करने 
से जीभ लम्बी हो जाती है। जीभ को इतनी लम्बी कर लेना चाहिए 
कि वह भौहों के बीच के स्थान को छूने लगे। जीभ को क्रम-क्रम 
से तालु के बीच में ले जाना चाहिए। तालु के बीच में जो गड्ढा हे 
जिसे कपाल कुहर कहते हैं उसमें जीभ को ऊपर की ओर उल्टाकर 
घुसा देना चाहिए और दोनों भौंहों के बीच में दृष्टि जमाना चाहिए 


'ख' का अर्थ है आकाश और 'चर' का अर्थ है चलना। योगी 
आकाश में चलता है। इसलिए इसे खेचरी कहते हैं। गुरु की संरक्षता 
में ही इसका अभ्यास करना चाहिए। इस मुद्रा व योग गुटिका द्वारा 
मनुष्य हवा में उड़कर कहीं भी जा सकता है। 


इस मुद्रा द्वारा ब्रह्मरंप्र से बहने वाली सोमधारा को पान करने से 
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अमृत समान नशा होता है। सिर घूमता है, नेत्र स्वयं अधमुन्दे और 
स्थिर रहते हैं व भूख-प्यास जाती रहती है तब यह मुद्रा सिद्ध होती 
है। इसके साधन से ब्रह्मरंध्र से सोमधारा झरती है वह साधक के सारे 
शरीर को अमृत से प्लावित करती है। इससे साधक शिथिलता, जरा 
आदि से रहित होकर दृढ़काय, पराक्रमी व कामदेव के समान सुन्दर 
हो जाता है। नाना रसों के स्वाद मिलते हैं। दूध का स्वाद अनुभूत होने 
पर रोग नष्ट हो जाते हैं और घी का स्वाद मिलने पर अमरत्व प्राप्त 
होने लगता है। 


वास्तविक रूप में इस मुद्रा के साधन से साधक सब रोगों से मुक्त 
हो जाता है। क्षीणता, तन्द्रा, भूख, प्यास व मूर्च्छा के आक्रमण नहीं 
होते ओर न किसी कर्म-बंधन में फँसने पाता है तथा न काल का भय 
ही सताता है। काया-सिद्धि प्राप्त होती है। यह सब मुद्राओं में श्रेष्ठ 
हैं। राजा भर्तृहरि इसे बड़ी कुशलता से करते थे। 


खेचरी सिद्ध करने के लिए जिह्मा छेद बतलाया गया है। छेदन के 
पश्चात्‌ दोहन है। जिह्मा तीन प्रकार की होती हैं।(१) नाग, (२) हस्ति 
(३) धेनु जिह्ा। नाग जिह्ना स्वतः लम्बी होती है। शेष दोनों छेदन 
योग्य होती हैं। जिनकी जिह्ा नासिका अग्रभाग में लग जाती है, उनको 
छेदन की आवश्यकता नहीं, केवल दोहन की है। दोहन के लिये पहले 
बच (उग्रगंधा) के चर्ण से जिद्ठ को मलना पड़ता है। इससे कफादि 
दोष नष्ट हो जाते हैं। बहेड़ा चूर्ण से दोहन करे और सेंधा नमक से 
जिह्मा का छिदा भाग घिसे। छेदन गुरु के समीप रहकर ही करे। डाक्टर 
द्वारा छेदन कराने से वाचा शक्ति नष्ट हो जाती है। खेचरी सिद्ध हो 
जाने पर प्राणायाम करके खेचरी करे। इसका अभ्यास होने पर प्राण 
शक्ति सिद्ध करने के लिए शक्ति चालनी मुद्रा बतलाई है। इस मुद्रा 
से कुण्डलिनी मणिपुर चक्र तक आती है। बाद में जालंधर बंध से रुद्र 
ग्रंथि का भेदन होता है और प्राण शक्ति उड़ियान बंध के सहारे विशुद्ध 
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चक्र से मणिपुर चक्र तक आकर कुंडलिनी को ऊपर ले जाती है। 
इसके पश्चात्‌ वह आज्ञाचक्र से ललना चक्र मनश्चक्र और सोमचक्र 
से होकर सहस्त्रार में पहुँचती है। 


गुरु जीभ की निचली संयोजक शिरा को तेज चाका से प्रति सप्ताह 
थोड़ा-थोड़ा काट देगा। नमक व हल्दी का चूर्ण छिड़क देने से कटे 
हुये किनारे फिर नहीं जुडेंगे। जीभ ताजे मक्खन से रगड़े और बाहर 
निकाले, उगलियों से पकड़कर इधर-उधर हिलावे। जिस प्रकार 
ग्वाला गाय के थन को दुहता है उसी प्रकार जीभ को पकड़कर दुहो। 
सप्ताह में एक बार जीभ के निचले सिरे को काटते जाने का क्रम छ: 
मास तक नियमित रूप से जारी रखना चाहिए इस प्रकार जीभ ललाट 
तक पहुँचने लगेंगी। यह प्रारंभिक अंश है। 


(८ ) योनिमुद्रा 


सिद्धासन से बैठकर दोनों अँगूठों से दोनों कान, दोनों तर्जनियों से 
दोनों आँखें, दोनों मध्यमाओं से दोनों नाक के छिद्र और दोनों अनामिकाओं 
से मुँह बन्द कर लेना चाहिए। काफी मुद्रा के द्वारा प्राणवायु को खींचकर 
अपान वायु के साथ मिला देना चाहिए। देहस्थित छहों चक्रों का ध्यान 
करके “हुं! और “हंस” इन दो मंत्रों के द्वारा सोई हुई कुण्डलिनी देवी 
को जगाना चाहिए और जीवात्मा के साथ मुक्त कुंडलिनी शक्ति को 
सहस्त्रदल कमल पर ले जाकर ऐसा चिन्तन करना चाहिए कि मैं स्वयम्‌ 
शक्तिमय होकर शिवजी के साथ नाना प्रकार के विहार कर रहा ह्‌। 
फिर दृढ़ चित्त से ऐसा चिन्तन करना चाहिए कि 'शिवशक्ति के संयोग 
से आनन्द स्वरूप होकर मैं ही ब्रह्म स्वरूप में स्थित हूँ। यह देवताओं 
के लिए भी दुर्लभ व गोपनीय है। इसके साधन करने से सिद्धि-प्राप्त 
व समाधि लगने लगती है। इसके अभ्यास के समय बहुत ही 
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सावधानी रखे व पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहे । 
(९ ) शाम्भवी मुद्रा 


(१) मन को आज्ञाचक्र में स्थिर करके दृष्टि को सम स्थल में 
अधिक से अधिक दो हाथ और कम से कम एक बालिस्त के अन्तर 
से किसी मनोनीत पदार्थ की कल्पना में केन्द्रित रखकर स्थिर 
करना,अथवा चलते-फिरते, उठते-बैठते, सोते-जागते व काम करते 
समय अपने में अपना लक्ष्य रखकर अलक्ष्य का लक्ष्य करना। परा का 
स्फुरण यशवंती बनकर मध्यमा बैखरी के अर्थ शब्दों की एकता करता 
है या नहीं इसी का निरीक्षण करना ही अन्तर लक्ष्य है। इसी मुद्रा के 
करने के कारण शिवजी का नाम शाम्भवी पड़ा। 


(२) नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाना चाहिए। इसका यह 
भाव है कि यदि साधक नेत्रों को अधिक खोलेगा तो विक्षेप होगा और 
सर्वथा बंद रखने पर आलस्य से चित्त का लय होगा। अतएव भृकुटी 
के मध्य (अन्तर तत्त्व) में लक्ष्य रखें। अर्थात्‌ नेत्रों को किचित्‌ खुला 
रखे जिससे चित्त का लक्ष्य अन्तर्मुख (ध्येयाकार) रहे। दृष्टि बाहर की 
ओर अर्थात्‌ नेत्र खुले रहते हैं किन्तु बाह्य पदार्थ दिखाई नहीं देते। यह 
सम्पूर्ण शास्त्रों में गुप्त 'शाम्भवी मुद्रा” कहलाती है। 

(३) दोनों भृकरुटियों के बीच में दृष्टि जमाकर स्थिर मन से ध्यान 
के द्वारा परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। यह मुद्रा सभी तंत्रों में 
गोपनीय है। जिसको इस मुद्रा का पूर्णरूप से साधन हो जाता है वह 
ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। महादेव जी ने इस बात को तीन बार सत्य 
कहकर निरूपण किया है। 


(१० ) योगमुद्रा 


पद्मासन से बैठकर हथेलियों को एडियों पर रखिए। धीरे-धीरे 
साँस बाहर निकालकर व आगे झुककर माथे को जमीन से लगाइए। 





(२८९ ) 


यदि अधिक समय तक अभ्यास करना हो तो साधारण ढंग से व 
पहली अवस्था में आकर साँस ले। हाथों को एडियों पर न रखकर 
पीठ पर भी रखा जा सकता है। बायीं कलाई को दाहिनी कलाई से 
पकडे। इससे पेट के सभी विकार दूर हो जाते हैं। 
( ११) अगोचरी 
नासिका के अग्रभाग पर मन को दृढ़ता पूर्वक स्थित करने को 
अगोचरी मुद्रा कहते हैं। 
( १२ )भूचरी 
: नासिका के अग्रभाग से चार अँगुल दूर आकाश में मन को पूर्ण 
रूप से स्थिर करने को भूचरी मुद्रा कहते हैं। 
( १३ ) चाचरी 
आज्ञाचक्र में मन को स्थिर करना। पक्षान्तर में इसे चाचरी मुद्रा भी 
कहते हैं। 
( १४ ) ज्ञानमुद्रा 


पद्म-सिद्ध अथवा अन्य किसी ऐसे ही आसन से बैठकर दोनों 
हाथों के पंजे घुटनों पर खोलकर रखे फिर तर्जनी अँगुलियों को अँगूठों 
के बीच में इस तरह लगावे कि गोल छलला सा बन जावे। इस मुद्रा 
से ध्यान जमता है। 


( १५ ) षड्मुखी मुद्रा 


अँगूठों से दोनों कान बंद करना, तर्जनी और मध्यमा से नेत्र बन्द 
/ करना और अनामिका-कनिष्ठिका से नासारंध्र को बन्द करके ध्यान 
लगाने से प्रकाश का साक्षात्कार होता है। 


>> स्डंछ आड 2 अल 8333 
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जिनको कब्ज रहता हो उनको योग मुद्रा बहुत देर तक नहीं करनी 
चाहिए। हृदय की साधारण निर्बलता वालों को उड्लियान व कपालभाति 
नहीं करना चाहिए तथा जिनके फेफड़े कमजोर हों उनको कपालभाति, 
भ्रस्रिका व उज्जाई कुम्भक करना उचित नहीं, किन्तु केवल रेचक व 
पूरक उज्जाई करने में हानि नहीं। 


उड़ियान, कपालभाति, भस्निका और उज्जाई प्रातःकाल करना 
चाहिए । कपालभाति, भम्निका व उज्जाई करने के पहले शौच हो लेना 
चाहिए। इसका अभ्यास पद्म व सिद्धासन से सुगमता से होता है। 
कपालभाति व भम्निका के लिए तो पद्मासन ही अधिक लाभदायक 


है। 
योगमुद्रा, उज्जाई व कपालभाति शाम को भी की जा सकती है। 


प्राणायाम में पूर्ण सफलता बंधों की सहायता के बिना नहीं प्राप्त 
हो सकती। अतएवं पहले उनका अभ्यास करना अत्यन्त आवश्यक है। 
बिना बंध के प्राणायाम कदापि न करना चाहिए अन्यथा लाभ की 
अपेक्षा हानि होने की सम्भावना रहती है। 


बंध तीन प्रकार के होते हैं। (१) मूलबंध (२) जालंधर बंध 
(३) उड़ियान बंध। 


मूलबंध आरम्भ से अन्त तक रहता है। शेष दोनों समयानुसार खोले 
व बंद किए जाते हैं। प्रत्येक प्रकार पूरक, कुम्भक व रेचक के साथ 
दो बंध रहते हैं। पूरक के साथ मूलबंध, कुम्भक के साथ मूल व 
जालंधर ओर रेचक के समय मूल व उड़ियान बंध अवश्य लगाए रहना 
चाहिए। पूरक समाप्त करते ही कुम्भक के साथ-साथ जालंधर बंध 
व रेचक के साथ ही उड़ियान बंध लगाना अत्यन्त आवश्यक है। 


(१) मूलबंध 
गुदा को दृढ़तापूर्वक ऊपर को सिकोड़कर व अपान वायु को ऊपर 















(२९९१ ) 


खींचने को मूलबंध कहते हैं। प्राणायाम के समय मूलबंध आरम्भ से 
अन्त तक दृढ्तापूर्वक लगा रहना चाहिए। इस बंध के दृढ़ होने से 
मलमूत्र का त्याग नियमित रूप से होगा। मलावरोध न होगा। 
रक्ताभिसरण क्रिया बलवती बनने से नाद खुल जावेंगे। कुण्डलिनी 
जाग्रत होगी। इसके दृढ़ न होने से फुफ्फुस निर्बल हो जावेंगे। 
मलावरोध होकर मल बकरी की मेंगनी सा हो जायेगा। 


इस बंध के अभ्यास से ब्रह्मचर्य की रक्षा व धातु पुष्ट होती है। 
कोष्ठ बद्धता दूर होकर जठराग्नि बढ़ती है। वृद्ध लोगों को भी युवा 
अवस्था प्राप्त होती है। बाल कभी सफूद नहीं होते। जिसने इसे पक्का 
कर लिया उसके सब विघ्न मिट जाते हैं। 


अपान वायु जो मल को बाहर लाती है उसका नीचे की ओर जाने 
का स्वभाव होता है। इसके अभ्यास में गुदा के सिकोड़ने ओर अपान 
वायु के बलपूर्वक ऊपर खींचने से वह ऊपर की ओर जाती है। प्राण 
वायु का अपान वायु से संयोग होकर संयुक्त अपान व प्राण वायु को 
सुषुम्ना नाड़ी में ले जाती है। तब योगी को योग में पूर्णता प्राप्त होती 
है। यह योग का एक महत्वपूर्ण रहस्य है। उस अवस्था में योगी संसार 
के लिए मृतवत्‌ होकर अमरत्व प्राप्त करता है। वह सहस्रार में शिव 
पद और सभी दैवी विभूतियाँ तथा ऐश्वर्य प्राप्त करता है। 


अपान का प्राण से संयोग होने पर अनहद व अन्य अनेक नाद 
स्पष्ट सुनाई देते हैं। समाधि लग जाती है तथा प्राण, अपान, नाद व 
बिन्दु का संयोग हो जाता है और योगी को योग में पूर्णता प्राप्त हो 
जाती है। अग्नि की दीप्ति से मल-मूत्र कम हो जाता है। 


(२ ) जालंधर बंध 


# गले को आगे झुकाकर ठड़ी को छाती से कंठकूप की जगह 
दृढ़तापूर्वक लगाने को ही जालंधर बंध कहते है वायु की उर्ध्वगति को 
रोकना इस बंध का काम है। इससे सोलह आधारों का बंधन होता है। 
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इस बंध को भी पूरक के अन्त व कुम्भक के पहले किया जाता 
है। उक्त क्रिया द्वारा प्राण बह्म नाड़ी से होकर जाता है। जैसा कि पहले 
बतलाया जा चुका है। सरस्वती नाड़ी को जाग्रत करके प्राण को वश 
में कर लेना चाहिए। पहले दिन चार बार, दूसरे दिन दस बार और फिर 
पाँच बार अतिरिक्त कुम्भक करे। तीसरे दिन बीस बार करना पर्याप्त 
होगा। इसके उपरांत फिर अन्य बंधों के साथ प्रतिदिन पाँच बार बढ़ाते 
हुए करे। 


इस बंध के अभ्यास से प्राण की गति ठीक मार्ग से होती है। 
उसका अपान से संयोग हो जाता है। इड़ा पिंगला नाड़ी बन्द हो जाती 
है। जठराग्नि जिसका निवास नाभि प्रदेश है, उस अमृत का पान करती 
है जो तालुरंध्र द्वारा सहस्रार के बाहर स्रवित होता है। इस प्रकार नष्ट 
होते हुए अमृत को रोकने के लिए योगी को इस बंध का अभ्यास 
करना चाहिए। इससे योगी अमृत का पान करता हुआ अमरत्व प्राप्त 
करता है। जालंधर बंध और महामुद्रा यह दोनों मृत्यु को हटाने वाले 
हैं। 


पूरक के पश्चात्‌ तुरन्त ही इसे लगाना चाहिए। इससे दृढ़ होने से 
कुम्भक के समय फुफ्फुसों में से वायु उछलकर घण्टिका के ऊपर 
के भाग में आघात नहीं करती। इस बंध से शरीर के समस्त ज्ञानतन्तु 
बलवान्‌ होते हैं। क्योंकि उस बंध(विशुद्ध चक्र) का सम्बन्ध 
पादांगुष्ठ, गुल्फ, जानु (घुटने), उरू(जँघा), सीवनी, नाभि,हृदय, 
ग्रीवा, विशुद्ध चक्र के नीचे का भाग कंठदेश (विशुद्ध चक्र के ऊपर 
का भाग) लम्बिका (घण्टिका) ,नासिका, भ्रु, कपाल, मूर्द्धा (कान के 
पीछे का भाग) और ब्रह्मरंध्र इन सोलह आधारों से है। प्राणायाम के 
समय मस्तिष्क को वायु के आधातों से बचाना इसी बंध पर निर्भर 
करता है। उसके दृढ़ होने से मस्तिष्क व समस्त ज्ञानतन्तु का रक्षण 
होता है। इसके दूषित होने से नासिका, नेत्र, मस्तिष्क और कंठ स्थान 
में विकार व प्रकोपजन्य व्याधि भी हो जाती है। 
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( ३ ) उड़ियान बंध 


पेट को नाभि के नीचे और ऊपर के भाग को रीढ़ अर्थात्‌ मेरुदंड 
. की तरफ बलपूर्वक खींचने व ढीला छोड़ देने को उड़ियान बंध कहते 
हैं। इस बंध को दिन में चार बार करने से प्राण, अपान, व्यान, उदान, 
समान, नाभि चक्र तथा सब नाडियाँ शुद्ध रहती हैं। यह क्रिया 
बैठे-बैठे, घुटनों पर हाथ रखकर खड़े-खड़े व दीवार के सहारे की 
जाती है। 


प्राणायाम करते समय कुम्भक के बाद रेचक करते समय उड़ियान 
बंध खोल देना चाहिए। 























उड़ियान बैठकर 


पद्मासन से बैठकर हाथ घुटनों पर रखे तथा कुछ आगे झुक कर 
व पेट को आगे की तरफ सिकोड॒कर तथा जोर से रेचक करके पेट 
बिलकुल खाली करने के पश्चात्‌ कुम्भक करे। उसके उपरान्त साँस 
न लेते हुए अन्दर लेने के समान ही पसलियों को ऊपर उठावें और 
पेट की नसों को ढीला छोड़ दे। आँतों और नाभि को सिकोड़ कर 
पीछे की तरफ खींचने से पेट ऊपर की ओर उठकर पीठ से सट 
जाएगा। इस प्रकार पेट पाँच की संख्या की तरह अन्दर-अन्दर की ओर 
सिकुड़ कर गोलाकर हो जाएगा। अर्थात्‌ नाभि पीछे खिंचकर मेरुदंड 
से मिल जायगी, इससे फुफ्फुस बलवान होते हैं। | 


खड़े होकर 


दोनों पैरों के बीच में कुछ अन्तर छोड़ते हुए खड़े होकर कुछ आगे 
झुकिए व घुटनों को मोड़िए तथा हाथ जाँघों या घुटनों पर रखे व पेट 
की नसों को पूरी तौर पर अन्दर की तरफ सिकोड़ कर पूर्ण रेचक 
करिए और बाह्य कुम्भक करके साँस बाहर ही रोकिए। जिस प्रकार 
पूरक करते समय पसलियाँ ऊपर उठती है व पेट की नसें शिथिल 
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हो जाती हैं उसी तरह साँस अन्दर न लेते हुए पसलियों को ऊपर 
उठाइए व पेट की नसों को ढीला छोड्‌ दीजिए। इस प्रकार पेट अन्दर 
की तरफ सिकुड़कर गोलाकार हो जाएगा। े 


उड़ियान बंध का निरंतर अभ्यास करने से अभ्यासी युवा होकर 
मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। सभी बंध कुंडलिनी जागृत करते हैं। 
यह बंध कुंभक के अन्त और रेचक के आरम्भ में किया जाता है, . 
क्योंकि प्राण इस बंध में उड्लियान करता हुआ उड्कर सुपुम्ता में 
पहुँचता है। यह मानव जाति के लिए एक बहुत ही उत्तम (सुखप्रद) 
क्रिया है। इसके अभ्यास से सुन्दर स्वास्थ्य, शक्ति, बल और जीवन | 
शक्ति प्राप्त होती है। जब इसका नौली क्रिया से संयोग हो जाता है 
जिसमें पेट को मथा जाता है तो यह पेट और आँतों को मुलायम करने 
मे बहुत ही उपयोगी होता है। पाचन प्रणाली के आमाशय रस और 
आँतों के विकारों व दुर्बलता, कोष्ठबद्धता दूर करने के लिए योगियों 
के पास यह दो बडे शक्तिशाली अस्त्र हैं। इन दो अभ्यासों द्वारा ही 
पेट के सम्पूर्ण आंतरिक यंत्रों की मालिश व पुष्टि होकर सब विकार 
दूर हो जाते हैं। ॥ 


जो लोग नौली का अभ्यास करना चाहें उनको आरम्भ में इस बंध 
का अभ्यास करना चाहिए। पेट के पूर्व व पश्चात्‌ व्यायामों में इस बंध 
व नौली का मुकाबला कोई भी व्यायाम नहीं कर सकता। 


अपान वायु जिसकी स्वाभाविक गति नीचे की ओर रहती है, शरीर 
को नीचे झुकाकर उर्ध्वगति कर दी जाती है, ऐसा करने पर जब अपान 
वायु अग्नि स्थान में पहुँचता है तो अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, पश्चात 
अग्नि और अपान का प्राण की उष्णावस्था से मेल हो जाता है। ट्स 
अग्नि से एक प्रकार की ज्वाला निकलती है जी सुषुम्ना व कुंडलि नी 
को जगा देती है। उस समय कुंडलिनी चोट खाये हुए सर्प की भा 
फुफकार मारती हुई ब्रह्म नाड़ी (सुषुम्ना) के रंत्र में प्रवेश करती है 
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पूर्व लिखे अभ्यास के पश्चात्‌ बज्ासन में बैठकर तथा दोनों पैर 
के अँगूठों को पकड़कर सरस्वती नाड़ी की गति को धीरे-धीरे पहले 
हृदय तब गर्दन की ओर ले जाना चाहिए। सरस्वती नाड़ी का स्थान 
पेट के पश्चिमी भाग में नाभि के ऊपर.है। जब प्राण नाभि के संधि 
स्थान पर पहुँचता है तब वह नाभि सम्बन्धी सभी रोगों को दूर कर 
देता है। अतएव इस बंध का पूरा अभ्यास व उपयोग किया जाना 
चाहिए, इसे प्राणायाम के समय के सिवाय साधारणतया भी करना 
चाहिए। इससे त्रिधातु से उत्पन्न होने वाले सब रोग नष्ट हो जाते हैं। 
: इसे शास्त्रकारों ने ““मृत्यु मातंगकेसरी ”” अर्थात्‌ मृत्युरूपी हाथी को 
पछाड़ने वाला केसरीसिंह बतलाया है। इसके दोषयुक्त होने से फुफ्फुस 
व आमाशय निर्बल हो जाते हैं। 


षट्कर्म 
नाड़ी शुद्धि के उपाय 


मूल प्रकृति त्रिगुणात्मक होने के कारण प्राणी मात्र के शरीर वात, 
पित्त व कफ इन त्रिधातुओं के नाना प्रकार के रूपान्तरों से सम्मिश्रण 
हैं। अत: कुछ शरीर वात प्रधान, कुछ पित्त प्रधान और कुछ कफ 
प्रधान होते हैं और आहार-विहार, देशकाल व जलवायु का उक्त 
धातुओं पर अच्छा बुरा प्रभाव पड़ता है। इन त्रिधातुओं से मल कुपित 
होने पर नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इन व्याधियों को उत्पन्न न 
होने देने व हो गये हों तो उनको दूर करके देह को पूर्ववत्‌ स्वस्थ 
बनाने के लिए जैसे आयुर्वेदाचार्यों ने स्नेहपान, स्वेदन, वमन, विरेचन 
व बस्ति यह पंच कर्म बतलाए हैं वैसे ही हठयोग प्रवर्तक महर्षियों 
ने साधकों के शरीर की शुद्धि के लिए षट्कर्म निश्चित किए है। यह 



















































































(२९६ ) 


सब साधकों को करना ही चाहिए ऐसा उनका आग्रह नहीं है। षट्कर्म 
से होने वाले लाभ प्राणायाम से भी होते हैं, अन्तर केवल समय का 
है। शरीर के मल को शीघ्र ही दूर करने के लिए षट्कर्मो की 
आवश्यकता है। समय और अनुभव से यह सिद्ध हुआ है कि प्राणायाम 
से जितने समय में मल दूर किया जाता है उससे कहीं कम समय 
में घट्कार्मो से किया जा सकता है। त्रिधातुओं के सम होने पर इन 
षट्कर्मो को करने की आवश्यकता नहीं है। 


षट्कर्म की छः क्रियाएँ नित्य नहीं तो सप्ताह में एक या दो बार 
करने से पूर्ण शुद्धता होगी । 


घट्कर्म 


(१) धौति (२) बस्ति (३) नेति (४) नैलि(५) कपाल 
भाति(घर्षण) व (६) त्राटक। भक्ति सागर के रचयिता श्री चरणदास 
जी के कपाल भाति के स्थान पर गजकर्म बतलाया है और फिर 
कपाल भाति, धौंकनी, वाघी और शंख परवाल को षट्कर्मो के 
अन्तर्गत कर दिया है। 


(१) धौति 


चार अंगुल चौड़ा और पन्द्रह हाथ लम्बा साफ उम्दा मलमल का 
कपड़ा लेकर कपड़े की किनारें अच्छी तरह सिल लेना चाहिए 
जिससे उसके धागे इधर-उधर न निकलें। इस कपड़े को अभ्यास 
करते समय गर्म पानी में स्मिगोकर निचोड़ लेने के बाद उसे धीरे- 
धीरे चबाते हुए पेट के अन्दर पहुँचाकर फिर धीरे-धीरे बाहर 
निकालना चाहिए। पहले दिन फुट भर बाद में धीरे- धीरे बढ़ाते जाना 
चाहिए। उसे निगलने के पहले काफी पानी पी लेना चाहिए। आरम्भ 
में उबकाई आती है परन्तु दो-चार दिन बाद फिर नहीं आती। 
आठ-दस दिन में पूरा कपड़ा निगलने का अभ्यास हो जाता है। कम 
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से कम एक हाथ कपड़ा मुँह के बाहर अवश्य निकला रहना चाहिए। 
सूत की चढ़ाव उतार अर्थात्‌ क्रमशः पतली व मोटी रस्सी से भी 


यह क्रिया की जाती है। जैसे-जैसे उसे निगलते हैं बैसे-वैसे ही जल 
बाहर आने लगता है और रस्सी के अन्दर जाने में सुविधा होती है। 


इस क्रिया के अभ्यास से गुल्म, उदर के रोग जैसे कुपच, पित्त की के, 
घटिका, कंठ नालिका, वमन, आमाशय में शोथ, ग्रहणी अतिसार, मुँह से 
रक्त गिरना, कफ, ज्वर, लम्बगो, दमा, तिल्‍ली, कुष्ठ, चर्म रोग व कफ 


: और पित्त से उत्पन्न होने वाले रोग अच्छे होते हैं। इस क्रिया को रोज न करे 


तो कोई हानि नहीं। सप्ताह में एक दिन कर लेना यथेष्ट है। कपडे को 
साबुन से धोकर बिल्कुल साफ कर लेना चाहिए। क्रिया के करने के बाद 
ही कुछ दूध पी लेना चाहिए अन्यथा बड़ी खुश्की होती है। 


(२) बस्ति 
बस्ति दो प्रकार की होती है (१) पवन बस्ति (२) जल बस्ति। 
नौलि द्वारा अपान वायु को ऊपर खींचकर पुनः मयूरासन से त्यागने को 
बस्ति कहते हैं। पवनबस्ति सध जाने पर जल बस्ति सुगम हो जाती 
है क्योंकि जल को खींचने का कारण पवन ही है। जब जल में डूबे 
हुये पेट से नौलि हो जाय तब नौलि से जल ऊपर खिंच जाएगा। 


इस क्रिया का अभ्यास बाँस या सरकंडा की छ: अँगुल लम्बी 
पुल्ली (जिसमें कनिष्ठिका अँगुली जा सके) अथवा बिना पुल्ली के 
भी हो सकता है, परन्तु पुल्ली का होना अधिक अच्छा है। साफ पानी 
से भरे हुये टब में उत्कटासन से बैठे। इस प्रकार बैठने से बदन का 
सारा बोझ पैरों के पंजों पर रहेगा और एडियों को खड़ी रखकर उन 
पर चूतड़ रहेंगे। पुल्ली में वैसलिन, अंडी का तेल या साबुन लगाकर 
गुदा के अन्दर धीरे-धीरे चार अँगुल डाले और दो अँगुल बाहर रखे 


'तथा गुदा को सिकोडे पानी धीरे-धीरे गुदा के अन्दर पुल्ली में से जाने 


लगेगा। पानी के अन्दर पहुँच जाने पर पेट को खूब हिलाने के बाद 
पानी को बाहर निकाल दे। 
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इस क्रिया के करने के बाद शीघ्र ही खिचड़ी आदि हल्का भोजन 
कर लेना चाहिए अन्यथा हानि होने की सम्भावना रहती है। बगैर 
पुल्ली के यह क्रिया करने से भी हानि का भय रहता है। पानी के 
| कीडे पेट में न जा सकें इसलिये पुल्ली में नीचे को तरफ' बारीक्‌ 
| कपड़ा लगा देना चाहिए और पानी पेट से निकालते समय उस कपडे 
को हटाकर खड़ा पश्चिमोत्तान आसन करना चाहिए। नदी और तालाबों 
में इस क्रिया के करने में कीड़ों के जाने का डर रहता है। इस क्रिया 
को ज्यादा ठंडे पानी में नहीं करना चाहिए। अतएवं टब या किसी बड़े 
: बर्तन में शुद्ध और सहन करने योग्य पानी में करना ही उचित होगा। 
इस क्रिया को करने के पहले धौति और नेति करना चाहिए इसको 
रोजाना न करें। 
क्षय, संग्रहणी, भगन्दर, मलाशय, सन्‍्तत ज्वर, मोतीझरा, श्वास 
प्रकोप वालों आदि को न करना चाहिए। 


इस क्रिया के अभ्यास से गुल्म, प्लीहा, मूत्ररोग, जलोदर,पाचन 
सम्बन्धी विकारे, तिल्‍ली और आँतों के रोग, वायु पित्त और कफ्‌ के 
विकार, लिंग व गुदा के रोग भी नष्ट हो जाते हैं। इस क्रिया को सुबह 
खाली पेट करना चाहिएं और क्रिया के बाद एक प्याला दूध पीना या 
कुछ खा लेना चाहिए। योग सागर में पुराने गुड, त्रिफला व चीते की 
छाल के रस से बनी गोली देकर अपान वायु को वश में करके बस्ति 
का अभ्यास करना चाहिए। 





(३) नेति 


नेति दो प्रकार की होती है। (१)जल (२) सूत्र । 

(१५) जलनेति- पहले करना चाहिए प्रातःकाल मुँह धोने के बाद 
जो साँस चलती हों (जिस नकुए से) उसी से चुल्लू में जल लेकर 
और दूसरा नकुआ बन्द कर जल नाक द्वारा खींचे। जल मुख में चला 
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जाएगा और सिर के पिछले सारे हिस्से में जहाँ मस्तिष्क का स्थान है, 
गुदगुदाहट, सनसनाहट आदि उत्पन्न होगी। अभ्यास बढ़ने पर यह बन्द 
हो जाएगी। कुछ लोग नासिका के एक छिद्र से जल खींचकर दूसरे 
छिद्र से निकालने की क्रिया को जल नेति कहते हैं। एक समय में 
आध सेर से लेकर एक सेर तक जल जो अधिक ठंडा न हो, एक 
नासापुट से चढ़ाकर दूसरे से निकाला जा सकता है। एक मर्तबा एक 
तरफ से तो दूसरे समय दूसरी तरफ से चढ़ाना चाहिए। इस क्रिया से 
नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। स्कूल व कालेज के विद्यार्थियों के लिये 
भी हितकर है। तीक्ष्ण नेत्र रोग अम्ल पित्त और नये ज्वर की दशा में 
इसे नहीं करना चाहिए। कुछ लोग रोज सुबह नासापुट से जल पीते 
हैं। यह हितकर नहीं, क्योकि जो दोष नाक में होते हैं वह आमाशय 
में चले जावेंगे। अतएवं ऊषापान मुँह से ही करना चाहिए। जल नेति 
के अभ्यास के अनन्तर सूत्र नेति करना चाहिए। 


(२) सूत्रनेति- महीन सूत की दस पन्द्रह तार की एक हाथ 
लम्बी बिना बटी डोर जिसका छः सात इंच लम्बा एक सिरा बटकर 
क्रमश: पतला बना दिया गया हो। पिघले हुए मोम से चिकना करके 
जल में भिगो लेना चाहिए। फिर स्निग्ध भाग को भी उसी रीति से 
कुछ मोड्कर जिस नकुए से श्वास चलती हो उस छिद्र में लगाकर 
ओर नाक का दूसरा छेद अँगुली से बन्द करके खूब जोर से बार-बार 
पूरक करने से सूत का भाग मुँह में आ जाता है। उसे तर्जनी और आअँगूठे 
से पकड़कर बाहर निकाल लें। पुन/्नेति को धोकर दूसरे छिद्र में 
डालकर मुँह में से निकालें। कुछ दिन के अभ्यास के बाद एक हाथ 
से सूत को मुँह से खींचकर और दूसरे नाक वाला हिस्सा पकड़कर 
धीर-धीरे चालन करे। इसको घर्षणं नेति कहते हैं। इसी प्रकार नाक 
के दूसरे रंध्र से भी, जब वायु उस रंत्र से चल रहा हो, अभ्यास करें 
इससे भीतर लगा हुआ कफ पृथक्‌ होकर नेति के साथ बाहर आ जाता 
है। नाक के एक छिद्र से दूसरे छिद्र में भी सूत चला जाता है। कुछ 
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लोग इसे दोष युक्त मानकर इसकी उपेक्षा करते हैं। उसका क्रम यह 
है कि सूत्र नाक के एक छिद्र से पूरक द्वारा जब खींचा जाता है तो 
रेचक मुख द्वारा न कर दूसरे रंध्र द्वारा करना चाहिए। इस प्रकार सूत 
एक छिद्र में आ जाता है इस क्रिया के करने में किसी प्रकार का भय 
नहीं है। क्रिया सध जाने पर हर तीसरे दिन करना चाहिए। जल नेति 
रोजाना की जा सकती है। नेति डालने से किसी-किसी को छीकें आने 
लगती हैं, इसलिए एक दो सेकिण्ड ठहर कर नेति डालना चाहिए, 
डोर बारह अँगुल लम्बी बगैर गाँठ की होनी चाहिए। 

इस क्रिया से ललाट शुद्ध होती है, दिव्य दृष्टि होती है। स्कंध 
भुजा और सिर की संधि के ऊपर के सारे रोगों को नेति नष्ट 
करती है। कफ से या नेति के कारण नासिका के ऊपर के भाग में 
दर्द हो, रक्त निकले या जलन हो तो गौघृत दिन में दो तीन बार सूँघे। 


पीलिया, कामला, अम्ल पित्त, उर्ध्व रक्त पित्त, पित्त, ज्वर 


नासिका में दाह, नेत्र दाह, नेत्रों की लाली, मस्तिष्क दाह, पित्त प्रकोप 
जन्य रोगों में से कोई रोग हो तो नेति का अभ्यास न करें। पित्त प्रकोप... 
के समय जल नेति का उपयोग हितकर है। 


(४) नौलि 
(१) पेडू की पेशियों की सहायता से उदर को मथने को नौलि 
कहते हैं। सिर को नीचे झुकावे, पेट के अन्दर से मुँह के द्वारा जितनी 
हो सके श्वास बाहर निकाल कर व उसे बाहर ही रोक कर बगैर शरीर 
हिलाए, पेट पीठ की तरफ अन्दर खींचे और दाहिने-बाएँ चलावे। 


(२) पद्मासन,सिद्धासन अथवा उत्कटासन लगाकर जब शौचादि 
से निवृत्त हो जाने पर पेट हलका हो जाय तब अभ्यास आरम्भ करे। _ ह 
पेट की हवा मुँह के द्वारा बाहर निकाल दे और पेट को अन्दर पीठ ' 
की तरफ सटावे। ऐसा करने से पेट के बीच में दोनों तरफ दो नल. 
जुटकर मूलाधार से हृदय तक खम्भे की तरह खड़े हो जाने व बंध 
जाने पर नौलि सुगम हो जाती है और प्रयत्न करने पर दाहिने-घाएं 
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घूमने लगती है। इसी प्रकार अभ्यास करने पर नौलि सिद्ध हो जाती 
है। इसके आरम्भ करने के पहले पश्चिमोत्तानासनन और मयूरासन का 
कुछ अभ्यास कर लेने से यह जल्दी सिद्ध होती है। जब तक आँत 
पीठ के अवयवों से भली भाँति पृथक्‌ न हो जाय तब तक आँत उठाने 
की क्रिया सावधानी से करे अन्यथा आँतें निर्बल हो जाने से रोग उत्पन्न 
होने का भय रहता है। इस क्रिया को शांतिपूर्वक करना चाहिए। 


हृदय की साधारण निर्बलता वालों को नौलि नहीं करना चाहिए। 
इस क्रिया से मंदाग्नि का भली प्रकार दीपन,अन्न का पाचन होकर 
वातादि रोग दूर हो जाते हैं। यह हठ योग की सारी क्रियाओं में श्रेष्ठ 
है क्योंकि इसके हो जाने पर तीनों बंध सुगम हो जाते हैं, इसलिए 
" प्राणायाम की यह सीढ़ी है। 
| आतों में शोथ, क्षतादि दोष, पित्तप्रकोप, पेचिस, संग्रहणी आदि के 
ह रोगी को यह क्रिया हानिकारक है। 


(५) कपाल भाति 


(१)लोहार की भस्त्रा(भाति) के समान अत्यन्त शीघ्रता से 
क्रमश: रेचक पूरक प्राणायाम को शांतिपूर्वक करना कफ-दोष का 
नाशक है। इसी को कपाल भाति कहते हैं। जब सुषुम्ना से अथवा 
फुफ्फुस से श्वास नलिका द्वारा कफ-बार-बार ऊपर आता हो अथवा 
जुकाम हो गया हो तब सूत्र नेति और धौति क्रिया से इच्छित शोधन 
नहीं होता तब यह कपाल भाति लाभदायक है। इस क्रिया से फुफ्फुस 
और समस्त कफ वहा नाडियों में जमा हुआ कफ कुछ जल जाता है 
और कुछ प्रस्वेद द्वारा बाहर निकल जाता हैं। जिससे फुफ्फुस दोषों की 
शुद्धि होकर फुफ्फुस बलवान होते हैं। साथ-साथ सुषुम्ना, मस्तिष्क 
और आमाशय की शुद्धि होकर पाचन शक्ति प्रदीप्त होती है। इस 
क्रिया को न तो वेग से और न शक्ति से अधिक करना चाहिए। इस 
क्रिया से आमाशय में जमा संगृहीत दूषित पित्त, पाक न होकर शेष 
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रहा हुआ आहार रस और विकृत श्लेष्म जल में मिश्रित होकर वमन 
के साथ बाहर आ जाते हैं। इस क्रिया के करने वालों को भोजन में 
खिचड़ी या दुध भात खाना हितकर है। 


अजीर्ण, धूप में भ्रमण से पित्त वृद्धि, पित्त प्रकोप अन्य रोग, जीर्ण 
कफ व्याधि, कृमि, रक्त विकार व त्वचा रोगादि को दूर करने के 
लिए यह क्रिया हितकारी है। 


उर:क्षत, हृदय की निर्बलता, वमन रोग, उबाक, हिक्‍्का, स्वरभंग, 
मन की भ्रमित अवस्था, तीक्ष्ण ज्वर, निद्रानाश, उर्ध्व रक्त पित्त, अम्ल 
पित्त इत्यादि दोषों में, यात्रा में जिस वक्त वर्षा हो रही हो उस समय 
यह क्रिया न करे। इस क्रिया को न तो वेग से और न शक्ति से 
अधिक करना चाहिए। 


आवश्यकता न होने पर इस क्रिया को रोज न करे। शरद्‌ ऋतु में 
स्वाभाविक पित्त वृद्ध रहती है उस समय आवश्यकतानुसार यह क्रिया 
की जा सकती है। 

(२) इस क्रिया से साधक भम्निका प्राणायाम के लिए तैयार होतों 
है। पद्मासन से बैठकर हाथ घुटनों पर रखे। लुहार की धौकनी की 
तरह पूरक और रेचक तीत्र गति से व जोर से करे। इससे शरीर पसीने 
से तर हो जायेगा। इसमें कुम्मक नहीं है। तीत्र अनुक्रम से एक प्रश्वास 
के बाद दूसरा बाहर निकाला जाता है। यह शक्तिशाली अभ्यास है। 
इससे सभी मांस तन्तु कोष, रस, अस्थि-मास, संयोजक शिराएँ और 
परमाणु काँपने लगते हैं। आरम्भ में प्रति सेकिण्ड एक प्रश्वास की गति 
रखे और प्रातःकाल दस प्रश्वास का एक चक्र करे। दूसरे सप्ताह में 
एक चक्र सुबह व एक शाम को करे। तीसरे सप्ताह में दो सुबह व 
दो शाम को, चौथे में तीन सुबह व तीन शाम को करे। एक चक्र के 
बाद कुछ देर विश्राम कर ले। बाद में प्रत्येक चक्र में दस प्रश्वास 
बढ़ाते हुए प्रत्येक चक्र में एक सौ बीस ग्रश्वास फेंकने लगे। 





इसका अभ्यास खोपड़ी ,श्वास प्रणाली और नासिका रंध्रों को शुद्ध 
करता है। कफ के रोग दूर करता है। श्वास की नाली के मरोड को 
दूर करने से दमा अच्छा होता है। फेफड़ों की नलिकाओं में अधिक 
मात्रा में प्राणप्रद वायु के पहुँचने से क्षय के कौटाणु नहीं ठहर सकते, 
फलत: क्षय का निवारण होता है। रक्त शुद्ध व उसके विकार दूर होते 
हैं। हृदय ठीक काम करता है। रक्त, श्वास और पाचन प्रणालियों की 
अत्यधिक पुष्टि होती है। 


इसको प्राणायाम का ही एक अंग समझना चाहिए। 
(६ ) गजकर्म अथवा गजकर्णी 


हाथी जैसे सूँड़ से जल खीचकर फेंक देता है, उसी तरह यह 
क्रिया की जाती है। इसीलिए इसे गजकर्म या गजकर्णी कहते हैं। यह 
क्रिया भोजन से पहले करना चाहिए। विषयुक्त या दूषित भोजन करने 
में आ गया हो तो बाद में भी की जा सकती है। रोज दंत धावन के 
बाद इच्छा भर जल पीकर मुँह में उंगली डालकर उल्टी कर दे। 
क्रमश: अभ्यास बढ़ जाने पर इच्छा मात्र से जल बाहर निकल आबेगा। 
पिये हुए जल को नौलि कर्म से भ्रमाकर बाहर निकाल देना अच्छा 
होता है। जब जल स्वच्छ आने लगे तब समझना चाहिए कि अब मैल 
मुँह की राह में नहीं है। 


(७) त्राटक 


बिना पलक गिराये छोटी-सी वस्तु या बिन्दु को एकाग्र चित्त से 
उस वक्‍त तक देखें जब तक आँखों से आँसू न गिरने लगें। इससे 
आँखों के सब रोग अच्छे हो जाते हैं। मन की चंचलता नष्ट होकर 
शाम्भवी सिद्धियाँ प्राप्त होती है। इच्छा शक्ति बढ़ती है व नेत्र रोगों का 
नाश होता है। शक्ति उत्पन्न होती है। सफेद दीवाल या कागृजु पर 
सरसों बराबर काला चिन्ह (बिन्दु) बनाकर उसी पर दृष्टि स्थिर 
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ढ द करते-करते चित्त समाहित और दृष्टि शक्ति सम्पन्न होती है। 


उपनिषदों में त्राटट के तीन भेद किए है (१)आन्तर(२) बाह्य 
(३) मध्य। हठयोग में भेद नहीं है। हृदय व भ्रूमध्य में नेत्र बन्द कर 
एकाग्रतापूर्वक चक्षुवृत्ति की भावना करने को 'आन्तर त्राटक' चन्द्र 
| नक्षत्र पर्वत शिखर व दूरवर्ती लक्ष्य पर दृष्टि स्थित करने की क्रिया 
| को 'बाह्य त्राटक' कहते हैं। सूर्य पर त्राटक वर्जित है। काली स्याही 
से सफेद कागृजु पर लिखे 3», बिन्दु, किसी देव की मूर्ति, चित्र, 
| नासिकाग्र या समीपवर्ती अन्य लक्ष्य पर दृष्टि स्थित करने को *मध्य 
क्‍ त्राटक' कहते हैं। केवल भ्रूमध्य की क्रिया को प्रारम्भ में अधिक न 
| करे। त्राटक का अभ्यास करने के पहले कुछ समय तक दीप शिखा 
| की ओर एकटक देखना चाहिए। सफूद पत्थर व स्फटिक के 
शिवलिंग के अग्रभाग को देखने की पद्धति है। जब दृष्टि स्थिर होने 
लगे तब एकाग्रता के साथ नासापुट को देखना चाहिए। उससे 
दिव्य-शक्ति प्राप्त होती है और नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। चाक्षुषी 
ज्योति बढ़ने पर कुछ भी अदृश्य नहीं रह जाता । त्राटक का अच्छी 
तरह अभ्यास हो जाने पर पहले आँखें बन्द करके ध्यान करना चाहिए। 
इस प्रकार साधन करने पर ध्यान-सिद्ध प्राप्त होती है और इसी का 
दूसरा नाम ध्यान-योग है। किसी जड़ या कल्पित मूर्ति का ध्यान सिद्ध 
द || हो जाने पर फिर सच्चिदानन्द का ध्यान भी हो सकता है। निवातस्थ 
दीप-ज्योति की ओर त्राटक करने से प्रकाश का साक्षात्कार होता है। 


| क्‍ जिनका पित्त प्रधान हो, मस्तिष्क, नेत्र, नाक व हृदय में दाह रहता 
| हो, नेत्रों में जाला, फूला या अन्य रोग हों वे केवल आन्तर त्राटक करें 
| उनको बाह्य त्राटक से हानि होगी। जिनकी दूर की दृष्टि कमजोर हो, 
वात प्रधान हो, शुक्र की निर्बलता हो वे समीप का त्राटक न करें। 
चन्द्रादि उज्ज्वल लक्ष्य पर त्राटक करे। दोष रहित, त्रिधातु सम, कफ्‌ 
प्रधान, नेत्रों की ज्योति पूर्ण वाले मध्य त्राटक करें। गर्मी, सुजाक अम्ल 


ली ह 
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पित्त, जीर्ण ज्वार, विषम ज्वर, पित्ताशय आदि से पीडित, तम्बाकू गाँजा 
आदि मादक पदार्थ के व्यसनी किसी प्रकार का त्राटक न करें। 
मानसिक चिन्ता, क्रोध शोक, अध्ययन, सूर्यताप आँच का सेवन करने 
वाले भी यह अभ्यास न करें। आसनों के अभ्यास के परिपक्व काल 
में यह अभ्यास करना अधिक लाभदायक हे। प्रातःकाल दृष्टि को 
धीरे-धीरे दाएँ बाए, नीचे व ऊपर चलाने से आँखों की नसें दृढ़ होती 
है। त्राटक के अभ्यास से नेत्र और दिमाग में उष्णता बढ़ती है। रोज 
सुबह त्रिफला के या गुलाब जल से नेत्रों को धोवे। कब्ज करने वाले 
पदार्थ न खावे। आँसू आ जाने पर फिर अभ्यास न करे। अभ्यास के 
लिए रात को दो बजे से पाँच बजे तक का समय उपयुक्त है। एक 
साल करने से साधक के संकल्प सिद्ध होने लगते हैं। दूसरे मनुष्यों 
के हृदय के भाव व दूर स्थान के पदार्थ तथा घटना चक्र तक का 
बोध होने लगता है। 


नौलि मध्यम 


(१) खड़े होकर आगे उड्डियान में बतलाई अवस्था में ही 
तत्काल जँघा स्थित के ऊपरी भाग को (पेट के निचले हिस्से को) 
नीचे दबा व आगे ले जाने वाला इस प्रकार का धक्का दो जिससे कि 
पेट के आसपास के स्नायु अन्दर सिकुड़कर मध्य के स्नायु अर्थात्‌ 
नल बाहर निकल आवें इसी समय हाथों से घुटनों पर जोर दे । इस 
तरह पेट के नंल इकट्ठे होकर आसपास के स्नायुओं से अलग हुए 
दिखेंगे । 

(२) कमर से झुककर दोनो घुटनों पर दोनों हाथ रखें, पेट अन्दर 
की ओर खींच कर पीठ के नल नीचे की तरफ ढकेलने से पेट के 
नल आप ही आगे आ जाते हैं। स्थूल शरीर वालों से बिना पेट 
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- पिचकाए यह क्रिया नहीं हो सकती। पेट पिचकाने के लिए यह 
उड्लियान नितांत आवश्यक है। 
दक्षिण नौलि 
मध्यम नौलि की अवस्था में ही सब शरीर को दाहिनी तरफ 
अधिक परिमाण में आगे फेरकर दाहिने हाथ से दाहिनी जाँघ पर 
अधिक जोर डाले, पेट के बाएँ भाग को ढीला छोंड दे । ऐसा करने 
से पेट का दाहिना स्नायु अर्थात्‌ नल सिकुड़कर आगे तथा दाहिनी ओर 
के कोने में चला जायगा तथा पेट का बायाँ स्नायु अर्थात्‌ नल ढीला 
पड़ जाएगा। यही दक्षिण नौलि है । 


वाम नौलि 


(१) मध्यम नौलि की अवस्था ही में सारे शरीर को बायीं ओआ... 
अधिक परिणाम में आगें फेरकर बाएँ हाथ: से बायीं जाँघ पर अधिक 
जोर डाले तथा उसी समय पेट के दाहिने भाग को ढीला छोड़ दे। ऐसा... 
करने से पेट का बायाँ नल सिकुड़कर आगे तथा बायीं तरफ के कोने. 
में चला जाएगा और दाहिना नल ढीला पड़ जाएगा। 


(२) दाहिनी ओर का पेट अन्दर खींचकर मध्यम व दक्षिण नौलि 
में बतलाई गई क्रिया के अनुसार वे ही जल दाहिनी ओर से बायीं ओरे 
कुछ देर तक एक रंग चलावे जैसे मथानी चलाई जाती है। इसी प्रकार 
फिर बायीं ओर से दाहिनी ओर चलावे । जो नौलि करना जानता है 
उसे पेट का कोई रोग कभी नही हो सकता और जो रोग पहले ही 
से हो वे भी दो चार महीनों मे ही इस क्रिया से बिना औषधि के दूर 
हो जाते हैं। यह पूर्ण अनुभविक सत्य है। 





प्राणायाम क्‍या है ? 
हमारे धर्मग्रन्थों में लिखा है कि प्राणयाम के साधक के इस जन्म 
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के ही क्या पूर्व जन्मों तक के पाप नष्ट हो जाते हैं । अतएब इसका 
अभ्यास करने के पहले यह समझ लेना अत्यन्त आवश्यक है कि 
“प्राणायाम” क्‍या है । भगवान्‌ पिप्पलाद के एक शिष्य ने उनसे एक 
मर्तबा यह प्रश्न किया था कि महाराज ! “क्ुतः एवं प्राणो जायते' 
अर्थात्‌ यह प्राण कहाँ से उत्पत्र होते हैं। तब उन्होंने शिष्य को उत्तर 
देते हुए समझाया था कि “आत्मन एव प्राणो जायते' अर्थात्‌ आत्मा 
ही से प्राण पैदा होते हैं। 


प्राण का इतिहास वर्णन करते हुए उन्होने बतलाया था कि सबसे 
पहले प्रजापति ने 'रवि” एंव “प्राण” को उत्पन्न किया । रवि ही प्राण 
है एवं चन्द्रमा ही रवि (भोग पात्र ) है । उन्होंने सब कुछ मूर्त एंव 
अमूर्त को प्राणरूपी सूर्य के तेजु का लक्ष्य बताया है । 


उन्होने कहा कि “जो तप से, श्रद्धा एंव ज्ञान द्वारा आत्मा को 
ढूंढकर सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं वे पुनः जन्म धारण नही करते । 
कारण कि सूर्य ही प्राणों का आश्रय है, वही मोक्ष है, वही अभय पद 
है। इसलिए कर्म करने वालों को यह परमाश्रय मिला हुआ है। “सारांश 
यह कि प्राण ही सूर्य का रूप है। सूर्य जब अपने आप को खींच लेता 
है तब प्राणी रूप आदि विभिन्‍न गुणों से हीन होकर मुक्त हो जाता है 
क्योंकि प्राणों के द्वारा ही शरीर का सम्बन्ध है। अतएव प्राणों का 
आश्रय सूर्य इनको खींचकर प्राणी को मुक्त कर देता है। 


प्राण की महिमा का वर्णन करते हुए हमारे महान पुरूषों ने लिखा 
है कि 'प्राण अग्निरूप से तपता है, सूर्य, मेघ, इन्द्र, वायु, पृथ्वी, रवि « 
(चन्द्रमा का भोग ) यही है, सत्‌ एवं असत्‌ भी यही है एवं यही 
अमृत है। 


यह प्राण ही विराट्‌ रूप होकर गर्भ में रहता है, उत्पन्न होता है एंव 
अन्य प्राणों से स्थित रहता है। देवों आदि को बल प्राण ही पहुँचाता 
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है, प्राण ही इंद्र है, तेजस्वी होने के कारण प्राण ही रुद्र है, यही रक्षक 
है, यही सूर्य का रूप धारण किए हुए आकाश में विचरता है, नक्षत्रों 
का पति हे व मेघ रूप होकर वर्षा करता है तथा प्रजा के प्राणों की 
रक्षा करता है । 


इसी प्राण के नियंत्रण का नाम प्राणायाम है । प्राणायाम करते समय 
सप्त व्याहृति (१)भू: (२)भुब: (३)स्व: (४)मह:(५) जनः:(६) 
तप:(७)सत्यम्‌ सहित गायत्री मंत्र का मन से चिन्तन करता हुआ नेत्रों 
को बन्द करके पूरक करें व पश्चात्‌ उपर्युक्त मंत्र की तीन आवृत्ति 
करता हुआ कुम्भक करे, इसके बाद एक बार स्मरण करता हुआ 
रेचक करे। लेकिन कुछ योगाचायों का कहना है कि उक्त मंत्र का 
ध्यान असम्भव है । अतएव प्रणव का जाप करने से ही प्राणायाम सिद्ध 
हो जाता है। प्रणव की संख्या निश्चित करके उससे पूरक करे, उससे 
चार गुना प्रणव का जप करते हुए कुम्भक करे और पूरक की दुगनी 
संख्या में रेचक करे | इस अभ्यास से यम, नियम, आसन, धारणा 
और ध्यान स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। इसके उपरांत समाधि प्राप्त हो 
जाती है व समाधि के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है । 


प्राण पूजा स्वात्म पूजा है अतः परमात्मा की एवं चेतन की पूजा 
है। इस पूजा में जुरा भी मन लगाने वाला संसार से पार हो सकता है 
क्योंकि प्राणवायु ही पंचमहावायुओं में मुख्य होने के कारण मुक्ति को 
प्रदान करने वाली है। अतएव जो पुरूष प्रणव मंत्र ३४का जप करते 
हुए प्राणायाम करता है वह सूर्य में निवास करता है और पापों से मुक्त 
होकर ब्रह्मलोक में वास करता हुआ परमात्मा में लीन हो जाता है । 


क, +, 
44 ++ +.+ 


प्राण क्‍या है? 


श्रीमद्भगवत्‌ गीता महात्म्य में भी लिखा है कि प्राणायाम परायण 
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पुरुष के इस जन्म के ही क्या पूर्व जन्म तक के पाप नहीं रहते, यही 
कारण है कि सभी लोग इसे जानने को उत्सुक रहते हैं। अतएव पहले 
यह जान लेना भी अत्यन्त आवश्यक है कि प्राण क्‍या है ? अस्तु यदि 
प्राण शब्द की व्याख्या कर दी जाय तो प्राणायाम के अर्थ शीघ्र ही 
समझ में आ जावेंगे । 


उपनिषद्‌ की कथा है कि एक बार शरीर के सभी अभिमानी 
देवताओं ने अपने-अपने वश की हुई इन्द्रियों द्वारा विचार कराया कि 
उन सब में कौन श्रेष्ठ है? आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, वाणी, मन, 
चक्षु व श्रोत्र ने अपनी-अपनी महिमा वर्णन करते हुए कहा कि हम 
ही इस शरीर को धारण किये हैं | तब प्राण ने कहा अरे मू्खों! आत्मा 
के लिये पाँच रूप में विभक्त होकर मैं ही इस शरीर को धारण किये 
हूँ, परन्तु उनके विश्वास न करने पर जब प्राण शरीर छोड़कर जाने 
लगा तब सब इन्द्रियाँ नष्ट होने लगीं । अतएव जब सभी ने प्राणों को 
विनय करके रोका तब सब स्थित रह सके। प्रश्नोपनिषद्‌ में प्राण को 
*ब्रात्य” कहा है। 'ब्रात्य” का अर्थ है जिसके परे कोई न हो। प्राणों के 
सम्बन्ध में उसमें आगे यह भी कहा है- “प्राणस्वेदं वशे सर्व 
त्रिदिवेयत्प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान्‌ रक्षस्व श्रीए्च प्रज्ञां च विधेहि न 
इति' अर्थात्‌ यह सब प्राण के वश में है और स्वर्ग में जो कुछ है वह 
हे प्राण! तेरे वश में है। हे प्राण! माता के समान पुत्रों का पालन कर। 
लक्ष्मी एवं सरस्वती व श्री एवं प्रज्ञा को हमें दे। इसी प्राण के नियंत्रण 
को प्राणायम कहते हैं। 


जैसे सम्राट्‌ अपने अधीन राजाओं का शासन बाँट देता है इसी 
प्रकार यह प्राण दूसरे प्राणों को अलग-अलग उपदेश देता है। उपनिषद्‌ 
में अपान आदि बायु भी प्राण के नाम से पुकारे जाते है। उसमें लिखा 
है कि मुँह व नाक में प्राण वायु रहता है। इस प्राण को सप्तार्चिष कहा 
है क्यांकि दो कान, दो नेत्र, दो नासारंध्र व एक मुँह। यह प्राण की 
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सात अग्नि स्वरूप ज्योतियाँ हैं।. 


श्रुति का यह महत्वपूर्ण वाक्य है कि जिसने प्राण तत्त्त को जान 
लिया उसने बेद को जान लिया। इसी कारण वेदान्त सूत्रों में भी यह 
लिखा है कि श्वास प्रश्वास ही परत्रह्म है। क्योंकि उसी की सहायता 
: से हम सब काम करते हैं। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी शक्ति है प्राण 
उसका मूल तत्त्व है। प्रकृति कौ सारी शक्तियों का आधार प्राण ही 
है अर्थात्‌ मनुष्य व अन्य सब प्रकार की गुप्त व प्रकट शक्तियों का 
आधार प्राण ही है। प्राण का सम्बन्ध परमात्मा से है। यदि मन के द्वारा 
. कार्य करने वाली प्राण की साधारण क्रियाओं को अपने वश में कर 

लें तो हम प्राण के भेद को भली भाँति सीख लेंगे। जो योगी इस भेद 
को अच्छी तरह जान जाता है वह किसी भी शक्ति से नहीं डरता 
क्योंकि उसे विश्व की प्रत्येक शक्ति पर पूर्ण अधिकार हो जाता है। 
प्रलय के समय यह प्राण सूक्ष्म रूप में पड़ा रहता है और प्रलय के 
पश्चात्‌ आकाश में कार्य करना आरम्भ कर देता है जिसके फलस्वरूप 
तमाम वस्तुओं का निर्माण होता है। प्राण और पदार्थ के मिश्रण से ही 
ब्रह्मांड और पिंड बनते हैं। 


इच्छा शक्ति के अधिकार में विचारों को करके उनके अनुसार 
श्वास लेने से एक अपूर्व शक्ति प्राप्त हो सकती है। इस शक्ति द्वारा 


आत्मोन्नति, अपने तथा दूसरों के असाध्य रोग और दुःख दूर कियेजा . 


सकते हैं। अपने जीवन में इसका बड़ी सुगमता से प्रयोग किया जा 
सकता है। कितने ही महात्माओं ने व योगियों ने इसका प्रयोग किया 
है व कर रहे हैं। प्राणायाम व श्वास सम्बन्धी अन्य क्रियाओं को करके 
आप भी बैसा कर सकते हैं। प्राणायाम के करते समय प्राण की अदृश्य 
शक्तियों का अपने अन्दर अनुभव कीजिए। योगी बनकर अपने चारों 
ओर प्रसन्नता, प्रकाश व शक्ति का अनुभव कीजिए। 
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प्राण का महत्त्व 


महर्षि पिप्पलाद ने भरद्वाज ऋषि से कहा था कि यह प्राणादि 
जिससे उत्पन्न हुए हैं वह आत्मा इसी शरीर में अंगुष्ठ मात्र होकर 
हृत्कमल में निवास करता है। सृष्टि के विषय में उसने बिचार किया 
कि सबका आश्रय तो मैं हूँ मेरा आश्रय क्या होगा, तब उसने प्राण की 
उत्पत्ति की। प्राण से श्रद्धा उत्पन्न की, आकाश, वायु, तेज, जल, 
पृथ्वी, दशों इन्द्रियाँ, मन, अन्न, वीर्य, तप, मन्त्र, कर्म एवं लोक प्रसिद्ध 


नामादि रचे। जो इस महाप्राण व इसके महत्त्व को जानता है वह अमर 


हो जाता है 
स सश्नीच्ी: स विषूचीर्बवसान आवरीबर्ति भुवनेष्वन्तः 
ऋण०वबे०१/१६४/३१/१०/१७७/३ 


इस मंत्र के दृष्टा दीर्घतमा ऋषि कह रहे हैं कि मैनें प्राण को देखा 
है, साक्षात्कार किया है। यह प्राण सब इन्द्रियों का गोपा (रक्षक) है। 
यह कभी नष्ट होने वाला नहीं है। यह भिन्न-भिन्न मार्गों अर्थात्‌ नाडियों 
के द्वारा आता और जाता है। मुख तथा नासिका के द्वारा क्षण-क्षण यह 
शरीर में आता है और फिर बाहर चला जाता है। यह प्राण शरीर में 
अध्यात्म रूप में, वायु के रूप में है, परन्तु अधिदैवत रूप में सूर्य हैं। 


इस समस्त विश्व के देव, मनुष्य तथा पशु आदि समग्र प्राणी प्राण 
वायु के द्वारा व्याप्त हैं। प्राण अमृतरूप है। जब तक इसका देह में वास 
है, यह शरीर मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। 


यह प्राण शरीर में स्वधा-अन्न के द्वारा ही स्थित है। यह मलमूत्रादि 
के निकालने के लिए अधोभाग में जाया करता है। तथा साँस के लिए 
मुखादि उर्ध्व भाग में संचरण किया करता है। अर्थात्‌ वह अपान तथा 
प्राण के रूप में शरीर में सर्वदा संचार किया करता है। प्राण अमर्त्य 


80% _ हक शक ला. >> ३ 3 2 कै. 
जा उन लें 


छः 
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है-अर्थात्‌ मृत्यु रहित है, परन्तु वह मरण धर्म वाले शरीर के साथ सदा 
एक स्थान पर निवास करता है। यह प्राण और शरीर विविध व्यापार 
सम्पन्न हैं तथा आपस में विरूद्ध हैं। क्योंकि मृत्यु हो जाने पर शरीर 
पृथ्वी पर गिर जाता है, परन्तु प्राण ऊपर लोकान्तर में चला जाता है। 
। इन दोनों में देह को मनुष्य अन्नपान के द्वारा बढ़ा सकता है, परन्तु प्राण 
|| को अन्न और पान से कोई भी नहीं बढ़ा सकता। 


प्राण का स्थान 


अन्तःकरण ही प्राण का स्थान है। यद्यपि अन्तःकरण भी एक ही 
है फिर भी उसके भिन्न-भिन्न कार्यों के अनुसार चार रूप माने जाते 
हैं। (१) मानस (२)बुद्धि (३) चित्त (४) अहंकार। 


वायु दस प्रकार की होती हैं।(१)प्राण (२) अपान,(३) व्यान 
(४) उदान (५) समान (६)नाग (७) कार्म (८)क्‌कल (९) 
देवदत्त (१०) धनंजय। 

प्राण वायु का आधार अपान वायु है, अपान, व्यान के अधीन है, 
व्यान, उदान पर अवलम्बित है और उदान का नैसर्गिक सम्बन्ध समान 
वायु से है। समान वायु की समानता, एकरसता, अखंड रूप से बनी 
रहे बस इसी में आनन्द, कल्याण और शांति है। उसके असमान होने... 
पर ही काल प्राणी पर अपना अधिकार जमा लेता है। | ै 

यद्यपि प्राण एक ही है फिर भी इसके भिन्न-भिन्न कार्यों के 
अनुसार आगे लिखे पाँच रूप माने जाते है। 

(१) प्राण (२) उदान (३)व्यान (४)समान और (५) अपान। 
इसे वृत्त भेद व प्रधान प्राण को मुख्य प्राण कहते हैं। प्राण के रहने 
का स्थान अन्तःकरण है। उपर्युक्त वायुओं के भिन्न-भिन्न स्थान व _ 
कार्य आगे लिखे जाते हैं। 
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(१) प्राण वायु का स्थान शिर है। हृदय के ऊपर के कार्य प्राण 
वायु द्वारा होते हैं। थूकना, छींकना, डकार, श्वास को छोड़ना, अन्न 
प्रवेश आदि इसके कार्य हैं। याद रहे कि श्वास-प्रश्वास प्राण वायु नहीं 
बल्कि वह प्राण है। 

(२) उदान वायु का प्रधान स्थान वक्ष,विचरण स्थान कंठ, नाभि, 
नासिका ब गला हैं। प्रवृत्ति, स्मृति, बल, पराक्रम, सुमति, वरण, वाणी 
व प्रयत्न आदि इसके कार्य हैं। 

(३) व्यान का प्रधान स्थान हृदय है। इसका सब अझ्ठ में संचार 


रहता है। बड़ा बेग वाला, नीचे ऊपर को फेंकना, गति, निमेष व उन्मेष 
आदि इसके कार्य हैं। 


(४) समान का स्थान अन्याशय के समीप है। कोष्ठ अर्थात्‌ 
आमाशय से गुदा तक विचरण करता है। अन्न को ग्रहण, पाचन व 
अलहदा करता व फेंकना इसका कार्य है। 


(५) अपान वायु का स्थान गुदा है। कंठ, वस्ति, मूत्रेन्द्रिय, जानु 
व योनि में विचरण करता है। वीर्य, मासिक धर्म, मल, मूत्र व गर्भ 
बाहर निकालना इसके कार्य हैं। 


श्वास की गति 


मनुष्य के शरीर में आने-जाने वाली श्वास की गति का प्रमाण व 
उसके निरोध से होने वाले लाभ अलहदा प्रकरण में दिए गए हें। 


प्राणायाम की व्याख्या 
पातंजल योग का सूत्र है- 'श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेद: प्राणायाम: ' 
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यह श्वासायाम योग है प्राणायाम नहीं। श्वास की अपेक्षा प्राणशक्ति 
अधिक सूक्ष्म है इसलिए सूत्र का अभिप्राय यह मालूम होता है कि 
श्वासायाम सांधने से पीछे प्राणायाम स्वतः होने लगेगा। पातज्जल योग 
सूत्र के अध्याय २ सूत्र ४८ की व्याख्या के अनुसार इच्छानुसार श्वाँस 
लेने और छोड़ने की क्रिया पर अधिकार प्राप्त करने का नाम प्राणायाम 
है, जो कि आसन सिद्ध होने पर ही प्राप्त होती है। 


प्राणायाम एक पूर्ण वैज्ञानिक विद्या है। नासिका द्वारा अन्दर ली 
जाने वाली साँस को 'श्वास' और नसिका ही से बाहर जाने वाली 
श्वास को 'प्रश्वास' कहते हैं। श्वास जीवनदाता प्राण का बाह्य तथा 
स्थूल रूप है। स्थूल श्वास के सूक्ष्म रूप को ही प्राण कहते हैं। स्थूल 
श्वास के ऊपर नियंत्रण करने से सूक्ष्म प्राण के ऊपर भी नियंत्रण 
किया जा सकता है। प्राण के ऊपर नियंत्रण होने से मन पर नियंत्रण 
हो जाता है। प्राण की सहायता बिना मन काम ही नहीं कर सकता। 
प्राण की गति से ही मन मे चंचलता उत्पन्न होती है। यह सूक्ष्म प्राण 
ही है जिसका मन से घनिष्ठ सम्बन्ध है। श्वास शरीर के लिए उतना 
ही महत्त्वपूर्ण है जितना कि इंजन का वह पहिया जिसके चलाने से 
वह चलता और रुक जाता है। जिस तरह ड्राइवर द्वारा उस पहिये के 
रोकने ही से इंजन के सब कल पुर्जों का काम करना रुक जाता है 
उसी तरह योगी के श्वास रोकते ही शरीर के सब अंज्ञ काम करना 
बन्द कर देते हैं। इसी प्रकार यदि आप स्थूल श्वास पर अधिकार कर 
सकते हैं तो जीवन दाता प्राण पर भी सफलता पूर्वक पूर्ण अधिकार 
हो जाएगा। जिस उपास से श्वास और प्रश्वास की गति पर नियंत्रण 
किया जाता है अर्थात प्राणों के आयाम को प्राणायाम कहते हैं। 


गीता अध्याय ४ श्लोक २९ में लिखा है कि अपांन वायु में प्राण 
वायु का तथा प्राण वायु में अपान वायु का प्रवेश करे और फिर प्राण 
व अपान दोनों की गति को रोके। इसी क्रिया का नाम प्राणायाम है। 
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योगिराज काकभुशुणिड जी ने वशिष्ठ जी को बतलाया था कि 
१६ मात्रा काल बाहर जाने की तरह यादि प्राण १६ मात्रा ही भीतर 
भी लिया जाय तो वह प्राण शरीर के लिए बहुत लाभदायक हो, परन्तु 
स्वाभाविक रीति से १२ मात्रा ही प्राण श्वास के साथ अन्दर जाता है। 
जो लोग अभ्यास के द्वारा श्वास और प्रश्वास में आने जाने वाले प्राण 
की मात्रा बराबर कर लेते हैं वे अमर सुख भोगते हैं। 


जो प्राण वायु भीतर १२ मात्रा तक रोका जा सके उसे पूरक वायु 
कहते हैं। जब अपान वायु बाहर से शरीर में बिना किसी परिश्रम के 
प्रवेश करता है उसे भी पूरक कहते हैं। जब अपान वायु भीतर जाकर 
लोप हो जाता है और प्राण वायु हृदय. में परिपूर्ण हो जाता है इतने समय 
को कुम्भक कहते हैं। इन सब का अनुभव योगी लोग करते रहते हैं। 
शरीर में जब प्राण वायु हृदय के बाहर सर्वत्र व्याप्त हो जाता है और 


मस्तिष्क को बिना कष्ट पहुँचाए बाहर निकलता है तो उसे रेचक 
कहते हैं। जब बाहर से प्राण वायु नासिका में प्रवेश करता है और वही 
नासिका की जड़ में रुका रहता है तब उसे बाह्य पूरक कहते है। जब 
वह वहाँ से चलता है तो १२मात्रा तक नीचे चला जाता है। तब भी 
वह बाह्य पूरक कहलाता है। जब यह प्राण वायु बाहर आकर रोक 
दिया जाता है और अपान भीतर प्रवेश करता है तथा रोका जाता है तब 
उसे बाह्य कुम्भक कहते हैं। जब अपान वायु शरीर में उर्ध्व गति की 
ओर चलता है तब यह बाह्य रेचक कहा जाता है। यही सब अभ्यास 
मोक्ष के साधन हैं। अतः इन पर सदा विचार करना चाहिए। जिन्होंने 
इनको समझ लिया है और बाह्य तथा अभ्यन्तर कुम्भक का अच्छी 
तरह अभ्यास कर लिया है, वे लोग आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। 


ऊपर लिखे मेरे बताए हुए आठों उपयों का अभ्यास करने से मोक्ष 
प्राप्त होती है। इनका रात दिन अभ्यास करना चाहिए। जो लोग 
शान्तिपूर्वक इनका अभ्यास करते हैं तथा अपने मन को वश में करके 
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स्थिर कर लेते हैं उनको कुछ समय में निर्वाण पद की प्राप्ति हो जाती 
है। इसका अभ्यास करने वाले चाहे वे चलते हों, खड़े हों, जागते-सोते 
सदा अभ्यास करते रहते हैं। 


बाहर गया हुआ प्राण १२ मात्रा काल में फिर लौटकर हृदय में 
प्रवेश करता हे। इसी तरह बाहर निकला हुआ अपान वायु भी १२मात्रा 
काल में हृदय में लौट आता है। अपान चन्द्र(इड़ा नाड़ी का संचारी) 
होने से अपने संचार काल में सारे शरीर कों शीतल रखता है, परन्तु 
प्राण वायु की सूर्य संज्ञा होने से उसके संचार के समय शरीर में गर्मी 
पैदा होती है और इस समय पेट की हरएक चीज पक कर पच जाती 
है। उस मनुष्य के शरीर में जो ऐसी उच्चावस्था में पहुँच चुका है जहाँ 
प्राण(सूर्य/ अपान(चन्द्रमा)की कलाओं को अपने में लीन करता 
रहता है, तथा जिस अवस्था में प्राण (सूर्य/की कलाओं का पान 
अपान (चन्द्रमा) करता है,क्या ऐसी अवस्था में सुख लूटने वाले का 
पृथ्वी पर फिर जन्म होगा? इस सम अवस्था मे पहुँचकर जहाँ प्राण 
अपान का (सूर्य चन्द्रमा)और अपान प्राण का (चन्द्र सूर्य का)परस्पर 
पान करते हैं, जीव जन्म-मरण के बन्धन से मुक्त हो जाता है। जहाँ 
प्राण और अपान एक दूसरे में लीन होते रहते हैं ऐसी समानावस्था का 
निरन्तर आनन्द लेने वाली आत्मा (साधक) धन्य है। जहाँ प्राण और 
अपान दोनों जाकर लीन होते हैं। ऐसे नासाग्र पर आकाश. विहारी 
चिदात्मा का वास है, जिनका साधक निरन्तर ध्यान करता है। इसी 
तरह प्राणों पर अधिकार प्राप्त करने के उपाय द्वारा साधक सर्वोच्च, 
विशुद्ध तथा सब प्रकार के द्वन्द्दों से रहित तत्त्व को पाता है। 








.... 3... शमी. अल । हलक दमन कक शनि मरी मम जि आया 9४ इक ऋऑं एकता ,छढ>++-]5 





प्राणायाम का महत्त्व 


भारतवर्ष में प्राणायाम का स्थान बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। प्रातःकाल, 
दोपहर व सायंकाल प्रत्येक मनुष्य के लिए पूजा, संध्या व प्राणायाम 
करना अत्यन्त आवश्यक है। हिन्दुओं के सभी धार्मिक कार्य प्राणायाम 
से ही आरम्भ होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि प्राणायाम से मन के 
उसी कार्य में लग जाने से सफलता अवश्य प्राप्त होगी। 


संसार में प्रत्येक वस्तु का संचालन जीवनशक्ति करती है और जो 
मानसिक संसार में विचार के रूप में रहती है उसी का नाम प्राण है। 
मनुष्य के स्नायुओं से निरन्तर निकलने वाली जीवन शक्ति को 
अधिकार में लाने की क्रिया को प्राणयाम कहते हैं। यही प्राणशक्ति 
मांस पेशियों का चालन करती है और बाह्य जगत्‌ का अनुभव कराती 
है व इसी से आभ्यन्तरिक विचार उत्पन्न होते हैं। इसी शक्ति को हम 
पाशविक शरीर का शक्तिसार कह सकते हैं। प्राणायाम द्वारा इसी 
शक्ति पर अधिकार करना योगियों का लक्ष्य होता है। जो इस शक्ति 
पर अधिकार कर लेता है वह स्थूल और सूक्ष्म जगत्‌ में अपनी स्थिति 
पर ही नहीं बल्कि सारे विश्व पर विजय प्राप्त कर लेता हैं। प्राण ही 
विश्व जीवन का सार है, इसी के सूक्ष्म सिद्धान्त पर सारे ब्रह्मांड का 
रूप प्रस्तुत हुआ है और यही दैवी शक्ति विश्व को अन्तिम लक्ष्य तक 
ले जाती है। सारा विश्व ही योगी का शरीर है। जिन पदार्थों से उसका 
शरीर बना है उसी से विश्व की उत्पत्ति हुई। अर्थात्‌ जिस महाशक्ति 
के द्वारा सारे विश्व का संचालन हो रहा है उससे उसके शरीर को 
संचालन करने वाली शक्ति भिन्न नहीं है। अतएवं शरीर के ऊपर 
विजय प्राप्त करने के अर्थ हैं प्रकृति की शक्ति के ऊपर अधिकार 
करना। 


प्रकृति की सारी शक्तियाँ विश्व प्राण के ही भिन्न रूप में हैं। प्राण 
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से ही यह विभिन्न नामधारी शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं और प्राणों में ही 
लीन हो जाती है। सारांश यह कि इस विश्व की सब तरह कौ 
शारीरिक व मानसिक शक्तियों का आधार यही मूल प्राण शक्ति है। 
किसी भी पदार्थ में इन दोनों के सिवाय और कोई तीसरी चीज नहीं 


: होती। योग के अनुसार प्राणायाम का वास्तविक अर्थ है वह साधन 


जिससे हम जीवन शक्ति प्राण के रहस्य का ज्ञान और उस पर 
अधिकार प्राप्त करें। 


उक्त प्राण पर जिसने अपना अधिकार कर लिया उसने विश्व 


_ जीवन के मर्म को जान लिया। जिसने इस पर अपना नियन्त्रण कर 


लिया उसने केवल अपने शरीर पर ही नहीं बल्कि विश्व के सब 
आकारवान्‌ जीवों और वस्तुओं पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार 
प्राणायाम, जिसके अर्थ हैं प्राण पर अधिकार, वह साधन है जिसके 
द्वारा योगी अपने शरीर में विश्व जीवन का अनुभव और विश्व की 
सारी शक्तियों पर अधिकार प्राप्त कर पूर्णता प्राप्त कंरता है। : 


प्राणायाम के अभ्यास के आरम्भ में पसीना आने लगता है फिर 


पद्मासन से बैठा हुआ योगी मेढ़क की तरह उछल कर आगे बढ़ने- 


लगता है। कुछ और अधिक अभ्यास करने पर वह भूमि से ऊपर उठने 
व पश्चात्‌ अन्य अद्भुत कार्य करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। 
कैसा ही कम या अधिक दर्द का उसके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता। योगी मानसिक तथा शारीरिक विकारों से परे हो जाता है। थोड़ा 
और अधिक अभ्यास करने से उसमें भूचर ऐसी महत्त्वपूर्ण सिद्धि प्राप्त 


करने की शक्ति आ जाती है जिससे कि वह समस्त प्राणियों को अपने . 


वश में कर सकता है। योगी का शरीर कामदेव को भाँति अत्यन्त 
सुन्दर हो जाता है और वीर्य धारण करने से उसके शरीर से सुगन्ध 
निकलने लगती है। 


शरीर कुछ दुबला परन्तु बलवान्‌ और स्वस्थ हो जाता है। चेहरे पर 
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तेजु आ जाता है। आँखों में हीरे जैसी ज्योति चमकने लगती है। शरीर 
सुन्दर, वाणी मधुर व सुरीली हो जाती हे। सर्व प्रकार के रोगों से 
छुटकारा पा जाता है। ब्रह्मचर्य स्थिर हो जाता है। अप्सराओं के 
आलिंगन करने पर भी वह ब्रह्मचर्य से नहीं डिगता। अनह्त शब्द 
सुनाई देने लगता हे। रजोगुण व तमोगुण का नाश हो जाता. है। मन 
धारणा और ध्यान के उपयुक्त हो जाता है। मल त्याग कम होता है। 
दृढ़ अभ्यास से दिव्य ज्योति जगती हे। 


प्राणायाम के अभ्यास से संसार को स्थाई बनाने वाला राग, रूप, 
मोह शनै-शनैः नष्ट हो जाता है और धारणा ध्यान के लिए सामर्थ्य 
प्राप्त हो जाती है। मनु महाराज ने कहा है किः- 


दहन्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मला:। 
तथेन्द्रियाणां दहन्ते दोषा: प्राणस्य संक्षयात्‌॥ 
अर्थात्‌ जिस तरह सुवर्ण आदि धातु अग्नि में तपाने से उनका मैल 


दूर हो जाता है, उसी तरह प्राणायाम से इन्द्रियों के दोष दग्ध हो जाते 
हैं। 


“तपो न पर प्राणायामात्ततो विशुद्धिर्मलानां दीप्तिश्च ज्ञानस्येति' 


अर्थात्‌ प्राणायाम के बराबर दूसरा कोई तप नहीं है, इससे दोषों की 
शुद्धि और ज्ञान की दीप्ति होती है। यह बड़ा ही उत्तम साधन है इसके 
सिद्ध होने से विवेक ज्ञान को आबृत करने वाले पाप और अज्ञान का 
क्षय हो जाता है तथा मन स्थिर होकर धारण के योग्य हो जाता है। 


प्राणायाम के समय प्रणव का उच्चारण आ,उ,म्‌(ओउम) तीनों 
मात्राओं के साथ करने से पूर्व जन्म के पापों का नाश हो जाता है। 
प्रणव मंत्र सभी पापों और बाधाओं को नष्ट कर देता है। इसका 
अभ्यास करने से योगी आरम्भावस्था को प्राप्त करता है। योगी के 
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शरीर से पसीना निकलने लगता है, जब पसीने से शरीर तर हो जावे 
तो योगी को चाहिए कि वह हाथों को मल ले। शरीर में कपकपी होने 
लगती है व कभी-कभी शरीर मेंढक की भाँति उछलने लगता है। 


घटावस्था 


श्वास को निरन्तर दबाने से दूसरी घटावस्था प्राप्त होती है। जब 
प्राण अपान का, मन और बुद्धि का या जीवात्मा और परमात्मा का 
बिना किसी विरोध के पूर्ण मिलाप हो जाता है तभी घटावस्था प्राप्त 
होती है। इस अवस्था को प्राप्त योगी पहले बतलाए हुए समय के 
चतुर्थाश काल तक ही अभ्यास कर सकता है, दिन भर में तीन घंटे 
तक ही अभ्यास हो जाना चाहिए। दिन भर में एक बार कुम्भक का 
भी अभ्यास होना उचित है। श्वास निरोध के समय इन्द्रियों को पूर्ण 
रीति से इन्द्रिय सुख पदार्थों से हटाना ही प्रत्याहार कहा जाता है। सभी 
जगह वह आत्मा का ही रूप आत्मा का ही शब्द सुनता है व आत्मा 
के रूप में ही स्पर्श करता है। तभी योगी भिन्न-भिन्न प्रकार की अदभुत 
शक्ति प्राप्त कर लेता है और तभी वह क्षण में सैकड़ों कोस दूर जा 
सकता है, अद्भुत भाषण शक्ति प्राप्त कर लेता है, अदृश्य भी हो 
सकता है तथा लोहे को सोना बनाने आदि की शक्ति प्राप्त कर लेता 
है, परन्तु उसे इन शक्तियों का प्रयोग न कर तथा अज्ञानियों की भाँति 
रहकर अपनी शक्तियाँ गुप्त रखना चाहिए, जो कोई इन कार्यो में लग 
जाता है वह योगाभ्यास भूल जाता है। अतः गुरु के बचनों का स्मरण 
करते हुए सिवाय निरन्तर योगाभ्यास के और कोई अभ्यास न करना 
चाहिए। इस प्रकार योगी घटावस्था को भी पार कर लेता है। 


परिचयास्था 


इसी प्रकार अभ्यास करने से परिचयावस्था प्राप्त होती है। कठिन 
अभ्यास से वायु, अग्नि के साथ विचार बुद्धि से कुंडलिनी को 
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बेधता हुआ सुषुम्ना नाडी में प्रवेश करता है। प्राण के साथ चित्त 
सुषुम्ना में प्रवेश करता है तो वह कपाल में सर्वोच्च स्थान पर पहुँचता 
है। जब योगी योगाभ्यास से क्रिया शक्ति प्राप्त कर लेता है ओर 
षट्चक्रों को बेधता हुआ परिचयावस्था में पहुँचता है तब वह कर्मफल 
के तीनों रूपों को भली-भाँति समझ लेता है। उस समय योगी प्रणव 
(३»)की सहायता से कर्म के अनेकत्व को मिटा दे। “'कायदब्यूह ''की 
पूर्ति करे। ““कायव्यूह”” वह रहस्यमय अवस्था है जिसमें शारीरिक 
बंधों द्वारा अनेक शरीर धारण करते हुए पूर्व करो को पूनर्जन्म की 
आवश्यकता के बिना निःशेष कर दिया जाता है। उस समय महायोगी 
पाँच प्रकार की धारणाओं का अभ्यास करे अर्थात्‌ ध्यान के वे रूप 
जिससे कि पंचतत्त्वों पर अधिकार प्राप्त होता है ओर फिर हानि का 
भय नहीं रहता। पंचतत्त्वों पर अधिकार प्राप्त करने के अभ्यास की 
विधि “पंचतत्त्वों की धारणा' शीर्षक प्रकरण में दी गई है। 


निष्पत्ति अवस्था 


यह प्राणायाम की चौथी अवस्था है। धीरे-धीरे अभ्यास करने से योगी 
इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इसमें योगी अपने सभी कर्म बीजों का 
नाश करके अमरत्व रूपी अमृत का पान करता है। उसे भूख, प्यास, निद्रा 
आदि नहीं सताते। वह बिल्कुल स्वाधीन होकर कहीं भी बिना रोक टोक 
के जा सकता है। उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। वह सभी रोगों व शरीर 
के वृद्धत्व व नाश से मुक्त हो जाता है तथा समाधि के आनन्द का उपभोग 
करता है। उसे फिर योगाभ्यास की आवश्यकता नहीं रहती, वह जिह्लाग्र 
से वायु पान कर सकता है और प्राण व अपान की क्रियाओं व नियमों को 
जानकर मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। 


योग का धीर अभ्यासी जैसे-जैसे नियमानुकूल अभ्यास में उन्नति 
करता है बैसे-वैसे वह स्वभावत: सभी अवस्थाओं का अनुभव करने 
लगता है। अधीर अभ्यासी शीघ्रता व अनियमितता के कारण किसी 


किया के 
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भी अवस्था को नहीं प्राप्त कर पाता। 


*९ +*९ ५ 
| + + 
प्राणायाम का मन्त्र 


प्राणायाम करने के समय का मंत्र ईश्वर गीता में बतलाया गया है। 
कुम्भक के समय का अभ्यासी आरम्भ में सप्त व्याह्तियों के साथ 
तीन बार गायत्री का जप करे और अन्त में शिरस और आदि व अन्त 
में प्रणव (३४) कहे। इसी को श्वास प्राणायाम का नियंत्रण कहते हैं। 
प्राणायाम के पूरक, कुम्भक व रेचक तीनों अड्ग प्रवण के तीनों अक्षरों 
से मेल खाते है अतएवं प्रणव ही को प्राणयाम कहा गया है। 


योगी याज्ञवल्क्य जी के मतानुसार 'प्राण और अपान' वायुओं को 
प्राणयाम द्वारा रोक कर अर्थात्‌ कुम्भक के समय प्रणब का जप करना 
चाहिए। 


स्मृतियों की आज्ञा है कि पूरक, कुम्भक व रेचक करते समय 
क्रम से नाभि, हृदय और ललाट में क्रमश: ब्रह्मा, विष्णु और शिव 
का ध्यान करते हुए उक्त स्थानों पर मन को केन्द्रीभूत करे । परमहंसों 
के लिए सब अवस्थाओं में केवल ब्रह्म के ध्यान करने की व्यवस्था 
है। श्रुति की आज्ञा है कि जितेन्द्रिय सन्‍्यासी प्रणव का जप करता हुआ 
ब्रह्म का ध्यान करे | - 


प्राणायाम करते समय पद्मासन से बैठकर नासाग्र पर लाल मुख, 
कोटि चन्द्रमाओं के समान प्रभावाली, गदा लिए हुए हंस पर सवार 
गायत्री देवी का ध्यान करना चाहिए। ओंकार के 'अकार' की गायत्री 
देवी साक्षात्‌ प्रतिमा है । ओंकार का “उ' सावित्री देवीं का रूप है, 
जो गौर वर्ण बालिका के रूप में चक्र धारण किये गरूड़ पर सवार 
है। ओंकार का “म” सरस्वती का रूप है जो श्याम वर्ण की प्रौढ़ा 
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महिला के रूप में है। बे त्रिशूल लिए हुए सांड पर सवार हैं। प्राणायाम 
का अभ्यास करने वाला पूर्ण ओंकार का जो सर्व श्रेष्ठ प्रभावाला और 
तीनों अ+उ+म्‌ से युक्त है ध्यान करे। गायत्री मंत्र के साथ भी 
प्राणायाम किया जाता है जो कि अन्यत्र संध्या विधि के साथ दैनिक 
कार्यक्रम में दिया गया है। पूरक के समय ओंकार के 'अ' का, 
कुम्भक के समय “उ” का और रेचक के समय “म्‌” का ध्यान करना 
चाहिए। 


प्रणव के समान महत्त्व और किसी अक्षर व बीज मंत्र को नहीं 
मिला है वे प्रणव (३७) की जो मात्राएँ (१) अ, (२) उ, (३) म्‌ 
(ओउम्‌ू) हैं। हस्व, दीर्घ, प्लुत आदि भेदों के अनुसार त्रिमात्र हैं 
अतएव प्राणायाम परायण पुरूष यदि एक मात्रा वाले प्रणव का ध्यान 
करता है (“अ'”) अक्षर की उपासना करता है, तो वह निश्चय करके 
ज्ञान प्राप्त कर लेता है एवं मृत्यु के उपरांत तुरन्त ही संसार में मानुषी 
जन्म धारण करता है, पूर्व संस्कारों से उसकी बुद्धि प्राणायाम विषय 
में प्रवृत्त होती है। उसे ऋग्वेद द्वारा मनुष्ययोनि मिलती है संस्कारवश 
वह पुरुष तपस्या और ब्रह्मचर्य से श्रद्धापूर्ण होकर ऐश्वर्य का अनुभव 
करता है। 


यदि कोई दो मात्रा वाले प्रणव से (अ, उ इन दो मात्राओं से) मन 
में प्रणण को धारण करता है वह यजुर्वेद के मंत्रों से अन्तरिक्ष में 
चन्द्रलोक को प्राप्त करता है। वह वहाँ ऐश्वर्य भोग करके पुण्य क्षीण 
होने पर फिर इस लोक में जन्म लेकर कैवल्य पद प्राप्त कर लेता है। 


जो पुरुष तीन मात्रा वाले पूर्ण प्रणण ३४ अक्षर से उस परम पुरूष 
की प्राणायाम परायण होकर उपासना करता है वह तेज स्वरूप सूर्य 
में निवास करता है और जैसे साँप पुरानी केचुली से स्वत: मुक्त हो 
जाता है उसी प्रकार वह पाप से मुक्त होकर सामवेद मंत्रों से ब्रह्मलोक 
व परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। कार की अलग-अलग एक 
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एक-एक मात्रा आवागमन के बंधन को नष्ट नहीं कर सकती। 


इस प्रकार साधक ऋग्वेद से मनुष्य लोक को, यजुर्वेद से 
चन्द्रलोक को जाता है किन्तु जो साधक ऋषियों के जाने हुए सामवेद 
के मंत्रों से ब्रह्मतोक ले जाया जाता है ऐसा विद्वान्‌ू साधक प्रणव 
प्राणायाम के द्वारा ही वृद्धावस्था (मृत्यु) से रहित हो जाता है। (मृत्यु 
से रहित का अर्थ यह है कि शरीर के नाश हो जाने पर ज्ञान व 
स्वप्रकाश विभूति की विस्मृति नहीं होती) अर्थात्‌ शीन्त को पाता 
हुआ परमात्मा को प्राप्त करके उसी में लीन हो जाता है। 


+, +, क, 
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प्राणायाम से लाभ 


प्राणायाम करते समय मस्तिष्क, नाभिमूल, नासिकाग्र और पैरों के 
अँगूठों में प्राणों का केन्द्रीयकरण करने का ध्यान करते हुए पेट में 
श्वास भरे, ऐसा करने से साधक सब तरह की थकावट और रोगों से 
मुक्त हो जाता है। नासिकाग्र पर केन्द्रित करने का ध्यान रखते हुए 
करने से वायु तत्त्व पर अधिकार होता है। नाभिमूल पर केन्द्रित करने 
का ध्यान रखते हुए करने से सब तरह के रोगों का नाश होता है। पैर 
के अँगूठे पर ध्यान करने से शरीर हल्का होता है। जीभ से वायु पान 
करने वाले के सब रोग व थकावट और प्यासादि नष्ट होती है। दोनों 
संध्याओं अर्थात्‌ प्रातःकाल व सायंकाल व दोपहर के समय जो 
वायुपान करते हैं उनकी जिहा पर सरस्वती वास करती है। वह 
वृहस्पति के समान चतुर वक्ता होता है। ऐसा करने से मनुष्य सम्पूर्ण 
रोगों से मुक्त हो जाता है। 


पातंजल योग दर्शन में बतलाया है कि प्राणायाम के समय 


नासिका के अग्रभाग पर चित्तवृत्ति के संयम करने से दिव्य गन्ध का, 
जिह्ना में करने से दिव्य रस का, तालू में करने से दिव्य रूप का, 
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जिह्ना के मध्य में दिव्य स्पर्श का, जिह्ना के मूल में दिव्य शब्द का, 
हृदय कमल में चित्त के प्रत्यक्ष का, अस्मिता का तथा इष्टदेव का 
संयम करने से चित्तवृत्ति का निरोध होता है। 


सिद्ध योगियों का मत है कि प्राणायाम द्वारा शरीर स्वस्थ 
रहने व आत्म ज्ञान प्राप्त होने में सहायता मिलती है। 


अनियमित प्राणायाम से हानि 


प्राणायाम में यदि नियमों का ठीक ठीक पालन न हुआ तो नाना 
प्रकार की व्याधियाँ हो सकती है। दूषित वायु पैदा होकर बार-बार 
डकारें आने पर प्राणायाम बन्द करके आसनों का अभ्यास करना 
चाहिए। 

मैले कुचेले, वायु बिगड़े, वृक्ष के नीचे, मिट्टी के तेल के लेम्प 
आदि जलाकर, बदहजमी की दशा में प्राणायाम नहीं करना चाहिए। 

जिस प्रकार नियमपूर्वक प्राणायाम करने से सर्व रोग मुक्त हो जाते 


- हैं उसी प्रकार अनियमित रूप से करने से हिचकी, दमा, खाँसी, आँख 
कान, नाक, सिर आदि की नाना प्रकार की बीमारियाँ हो जाती है। 


प्राणायाम के भेद ॥ 


पातंजल योग के अध्याय २ सूत्र ५० के अनुसार प्रांणायाम की | 
सूक्ष्मता व दीर्घता उसके तीनों अड्जों से ज्ञात होती है जो क्रम से बाह्य (| 
आन्तरिक और स्थिर है। स्थिरता का निरूपण देश, काल व संख्या | 
से निश्चित होता है। 


ह श्वास निकालना अर्थात्‌ रेचक प्राणायाम का प्रथम अड्भ है। श्वास 
! का अन्दर लेना अर्थात्‌ पूरक प्राणायाम का द्वितीय अड्ग है। प्राण को ॥ 
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(श्वास को रोकना) अर्थात्‌ कुम्भक प्राणायाम का तृतीय अड्भ है। 
कुम्भक के अभ्यास से मनुष्य की आयु व आन्तरिक आध्यात्मिक 
शक्ति, श्रोत्र और जीवनी शक्ति भी बढ़ती है। श्वास लेकर उसे एक 
मिनिट रोकने से भी आयु में वृद्धि होती है। योगी लोग ब्रह्मरं्र में 
श्वास चढ़ाकर मृत्यु देवता तक को भी पराजित कर देते हैं और मृत्यु 
पर विजय प्राप्त करते हैं। 








रेचक, पूरक और कुम्भक देश, काल और संख्या से नियमित होते 
हैं। देश का यहाँ अर्थ है शरीर के बाहर या भीतर श्वास की लम्बाई 
चौड़ाई व वह विशेष अड्ग जहाँ प्राण केन्द्रीत किया जाय। भिन्न भिन्न 
व्यक्तियों में बाहर जाने वाली श्वांस की लम्बाई भिन्न भिन्न व्यक्तियों 
में भिन्न होती है। चालू तत्त्वों के अनुसार आने जाने वाली श्वांस की 
लम्बाई में अन्तर होता जाता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु व आकाश 
तत्त्वों के अनुसार श्वांस की लम्बाई क्रम से १२, १६, ४, २ व ० 
अँगुल होती है। तत्त्वों के अनुसार श्वास का आकार आने और जाने 
वाली श्वास दोनों में एक सा रहता है। 


प्रत्येक तत्त्व के अस्तित्व के समय को काल कहते हैं जिसकी 
गणना मात्रा से भी की जाती है। एक मात्रा एक सेकिणूड के बराबर 
होती है। मात्रा एक तरह का माप है। काल का अर्थ यह भी है कि 
कितने समय तक किसी अड्ड में प्राण को रोकना चाहिए। 
















संख्या का अर्थ है कि कितनी बार प्राणायाम किया गया। येग के 
अभ्यासियों को क्रमश: प्राणायामों की संख्या बढ़ाकर ८० तक ले 
जाना चाहिए। प्रातःकाल, दोपहर, संध्या व अर्धरात्रि अर्थात्‌ चार बार 
में ३२० प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम का फल समस्त आध्यात्मिक 
शक्तियों का उदय, सोती हुई कुंडलिनी को जगाना और मुख्य उद्देश्य 
प्राण और अपान का संयोग करके सम्मिलित प्राण और अपान को 
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ब्रह्मांड तक ले जाना। 


अभ्यास के समयानुसार प्राणायाम अल्प या दीर्घ होता है। प्रथम 
प्रयत्न का नाप ३६ मात्रा होता है इसे कोमल प्रयत्न कहते हैं। द्वितीय 
प्रयत्न इसका दूना मध्यमावस्था वाला कहा जाता है। तीसरा प्रयत्न 
बड़ा उग्र होता है और वह प्राणायाम है जिसका नियंत्रण संख्या से होता 


है। 


रेचक अर्थात्‌ निकलने वाली श्वास का स्थान नासाग्र के आगे 2 
अँगुल तक माना गया है। इसका निर्णय एक सींक में रूई लगाकर 
होता है। पूरक अन्दर आने वाली श्वास का स्थान सर से लगा कर 
पैर के तलवों तक माना गया है। इस का निर्णय चींटी की चाल का 
सा अनुभव होने लगने से होता है। रेचक और पूरक दोनों को लेकर 
कुम्भक का सम्बन्ध बाहर और भीतर दोनों स्थानों पर रुकने की 
योग्यता पर है। इसका निश्चय उपरोक्त दोनों क्रियाओं की अनुपस्थिति 
से होता है जिसका सम्बन्ध रेचक और पूरक से है। - 


काल, संख्या व स्थान के अनुसार उपरोक्त तीनों प्रकार के 
प्राणायाम के नियमों पर चलना अपनी-अपनी इच्छा पर है। इसका यह 
अर्थ नहीं है कि तीनों नियमों का पालन एक साथ करना चाहिए 
क्योंकि अनेक स्मृतियों के अपने नियम अलग-अलग हैं। कोई समय 
को, कोई स्थान को और कोई संख्या को अधिक महत्त्व देते हैं। 


योग सूत्र के अध्याय ४ के अनुसार चौथी प्रणाली है प्राण को 
बाहरी या भीतरी स्थान विशेष पर केन्द्रीभूत करना। 


योग सूत्रों के ५०वें सूत्र के अनुसार तीसरे तरह के प्राणायाम का 
अभ्यास उद्भाता की प्राप्ति तक ही करना चाहिए। इसके बाद चौथी 
तरह के प्राणायाम का अभ्यास आरम्भ होता है। इस प्राणायाम में प्राण 
को भिन्न-भिन्न चक्रों में केन्द्रीभूत करके धीरे-धीरे अन्त में कपाल 
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स्थित सहस्रार नामक चक्र में ले जाना होता है जहाँ प्राण को ले जाने 
से समाधि लग जाती है। यह आन्तरिक क्रिया है। आभ्यन्तरिक 
प्राणायाम में समयानुसार रहने वाले तत्त्व के अनुसार श्वास के आकार 
को रखने का साधन करना पड़ता है। प्राण भीतर और बाहर सभी जगह 
चालन किया जा सकता है। 


आरम्भिक तीनों प्रकार के प्राणायामों पर अभ्यास का अधिकार 
प्राप्त करने के उपरांत चतुर्थ प्रकार के प्राणायाम का आरम्भ करना 
चाहिए। तीसरे प्रकार के प्राणायाम में वातावरण का ध्यान नहीं रखा 
जाता। एक ही प्रयत्न में श्वास रोक दी जाती है और स्थान, काल तथा 
संख्या के अनुसार उसे नाप कर दीर्घ तथा सूक्ष्म बनाते हैं। चौथे प्रकार 
में पूरक और रेचक के वातावरण का निश्चय होता है। भिन्न-भिन्न 
अवस्थाओं पर धीरे-धीरे अधिकार होता है। तीसरे प्रकार की तरह : 
सहसा ही चौथे प्रकार के प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। 
प्राणायाम में जैसे-जैसे अभ्यास किया जाता है बैसे-वैसे भिन्न-भिन्न 
-अवस्थाओं की पूर्णता प्राप्त होती जाती है। एक अवस्था की पूर्णता 
प्राप्त करने के बाद ही दूसरी अवस्था का अभ्यास आरम्भ कर देना 
चाहिए। इस तरह एक के बाद दूसरे का अभ्यास होता रहता है। तीसरे 
प्रकार के प्राणायाम के पहले नाप जानने की आवश्यकता नहीं है और 
एक ही प्रयत्न से उसका अभ्यास हो जाता है, परन्तु चौथे का अभ्यास 
बिना नाप जाने नहीं हो सकता। चौथे प्रकार के प्राणायाम में कठिन 
अभ्यास करना पड़ता है। तीसरे और चौथे में यही बड़ा भेद है। इस 
. प्राणायाम में भी काल, स्थान और संख्या के भेद लागू हैं। सफलता 
की प्रत्येक अवस्था के अनुसार अध्यात्मिक शक्तियों का विकास भी 
होता रहता है। 
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अधम, मध्यम और उत्तम नाम से प्राणायाम के तीन भेद माने गए 
हैं। जिनकी मात्राएँ व काल अन्यत्र दिया गया है। आरम्भ में एक महीने 
तक अंधम का अभ्यास करना चाहिए। फिर मध्यम का अभ्यास तीन 
महीने तक करने के पश्चात्‌ उत्तम प्रकार का अभ्यास आरम्भ करना 
चाहिए 
साधन के अभ्यास की मात्रानुसार ही प्राणायाम में सिद्धि 
प्राप्त होती है। परम उत्साह, साहस व दृढ़ता वाला अभ्यासी छ: महीने 
में ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। आलसी दस वर्ष में भी कुछ न कर 
सकेगा। धैर्य, भक्ति, दृढ़ विश्वास और लगन के साथ अभ्यास करने 
पर अवश्य सफलता मिलेगी। निरंतर अभ्यास करते रहिये। हतोत्साहित 
होने का कोई कारण नहीं है। े 

की, . 


के 
+५+ +५१ +५१ 


प्राणायाम विधि 

हठयोग के चार अंग हैं। आसन, प्राणायाम, मुद्रा, नादानुसंधान और 
प्राणायाम अष्टांग योग का चौथा अड्ग है। आसनों द्वारा नाडियाँ मुलायम 
होती हैं और शरीर के रोगों की निवृत्ति होती है । पश्चात्‌ प्राणयाम द्वारा 
अड्भगों की साधना का अभ्यास किया जाता है। 

ब्रह्मबचारी, नियमित आहार-विहार वाले, मितभाषी, सत्यवादी 
श्रद्धालु, अक्रोधी, धीर, तमाखू, भाँग, गाँजा, चरस, शराब आदि 
मादक वस्तुओं का सेवन न करने वाले मुमुक्षु ही प्राणायाम के 
अधिकारी है। उनकी सद्गुरु की संरक्षणता में रहकर अभ्यास करना 
चाहिए। ब्रह्मचर्यहीन, व्यवहार में अधिक व्यस्त रहने वाले, सूर्य के 
ताप में अधिक भ्रमण करने वाले, अग्नि सेवी, अधिक श्रम करने 
 बाले, अधिक पठन-पाठन करने वाले, यम नियम का पालन करने 
वाले, जन्म रोगी, दुर्बल, हृदय वाले प्राणायाम के अधिकारी नहीं हो 
सकते। जो बालक और युवक (सात से चालीस साल तक की आयु 
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वाले) हैं, जिनके शरीर में रक्ताभिसरण की क्रिया बलवती है और 
जिनके हृदय, फेफड़े आदि अबयवबों में जन्मगत कोई न्यूनता नहीं है, 
वे ही प्राणायाम के अधिकारी है। 

प्रणायाम का अभ्यास आरम्भ करने के पहले जब तक पद्मासन, 
सिद्धासन, स्वस्तिकासनादि मुख्य आसनों में से कोई एक आसन से 
लगातार दो तीन घंटे तक अचल न बैठा जा सके उस वक्‍त तक 
आसनों का ही अभ्यास बढ़ावे। आसन दृढ़ होने पर प्राणायाम आरम्भ 
करे। आरम्भ करने के लिए बसन्‍त और शरदूऋतु अनुकूल है। जिस 
देशकाल में कफ की वृद्धि होती हो उसमें योगाभ्यास न करे। 

प्राचीन ग्रंथकारों ने प्राणायाम का अभ्यास दिन में चार-बार प्रात: 
काल, मध्यान्ह, सायंकाल और अर्धरात्रि के समय नियमपूर्वक करने 
कौ आज्ञा दी है। एक-एक बार में दस प्राणायाम से आरम्भ करके 
अस्सी तक बढ़ावे अर्थात्‌ एक दिन में तीन सौ बीस प्राणायाम करे, 
परन्तु समय और परिश्रम का विचार करते हुए यह संख्या बहुत 
अधिक है इसलिए उत्तम प्राणायाम में प्रवेश होने पर एक बार में 
केवल पच्चीस करे। यदि किसी दिन थकावट मालमू हो तो उस दिन 
आधा या चौथाई ही करे। 

प्राणायाम का अभ्यास प्रातःकाल शौच से निवृत्त होकर सूर्योदय के 
पहले करे और संध्या को सूर्यास्त के दो घंटे बाद। गर्मी के दिनों में संध्या 
समय अथवा कुछ और देर में करे और दोपहर के समय न करे। प्रकृति 
दोष अजीर्ण, थकावट के समय रात का अभ्यास थोड़ा करें। अभ्यास करते 
वक्त पूरक रेचक धीरे-धीरे करे व पूरक, कुम्भक व रेचक अनुपात के 
अनुसार ही करे और न्यूनाधिक कदापि न होने दे। 

नित्य प्रातः व सायंकाल एक मिनिट से क्रमश: बढ़ाकर दस 
मिनिट तक शीर्षासन करे। लोम, विलोम (प्राणायाम जिसमें कुम्भक 
न करे केवल पूरक व रेचक ही साथ ही साथ किया जाता है) व 
आसन सिद्ध हो जाने पर प्राणायाम करे। प्राणायाम में पूरक व रेचक 





वीडिड 
्ञ्क कील... ४ 2 अं 23 2555 ्आ दर & ्जीक रे हु ह् स्स्ख्न स 





(३३१) 


सदा धीरे धीरे ही करे। पूरक, कुम्भक व रेचक के समय ““३&”” का 
उच्चारण करते हुए उँगलियों के पोरों पर गिनती करता जाय ताकि 
तीनों के समय के अनुपात का ज्ञान रहे। एक समय में बीस प्राणायाम 
से अधिक न बढ़ाना चाहिए। वायु का विशुद्धतम अंश ही प्राणवायु 
कहलाता है और इसका सम्बन्ध ग्रहों व विशेषकर सूर्य ज्योति से है। 
सूर्य से ही ससोर में जागृति फैलती है। जिस तरह बाहर सूर्य है उसी 
तरह हमारे शरीर में भी सूर्य केन्द्र है। इसका स्थान नाभि के पास है। 
पुराणों में इस शक्ति स्थान को मणिपुर चक्र कहा है। (इसी प्रकार 
विष्णु का कुंठ व शिव का कैलाश भी मनुष्य के शरीर में है, जो कि 
ज्ञान से जाना जा सकता है) अत: प्राणायाम द्वारा मणिपुर चित्त शक्ति 
बढ़ाकर मणिपुर चक्र को जगाया जाता है और जैसे जैसे वह जगने 
लगता है बैसे ही वैसे साधक का भी तेज चमकने लगता है, व वंह 
शक्तिमान्‌ होने लगता है। मस्तिष्क ही ज्ञान रज्जु के रूप में मेरू दंड 
के भीतर नीचे तक समस्त स्नायु तन्तुओं के रूप में फैला हुआ है। 
वायु से दो अंगुल ऊपर, उपस्थ से चार अंगुल नीचे ज्ञान-रज्जु मेरुदंड 
के बाहर चार अंगुल-विस्तृत कन्द के रूप में प्रकट हुई है। इसी कन्द 
से बहत्तर हजार नाडियों का सम्बन्ध है। इन नाडियों में मुख्य इडा, 
पिंगला और सुषुम्ना हैं। हमारा उद्देश्य प्राणायाम द्वारा केबल उस कन्द 
को पुष्ट करके शरीर को ही पुष्ट करना न होना चाहिए। शरीर तो स्वयं 
पुष्ट होगा ही बल्कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ब्रह्मानन्द प्राप्ति व 
शिवशक्ति सम्मिलन। जब हमारी अन्तर्मुख शक्ति सिद्ध होगी तब 
हमारा सम्बन्ध सुषुम्ना से होगा क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी कन्द से होती हुई 


कक 


मस्तिष्क तक जाती है और जीवात्मा से विशेष सम्बन्ध रखती है 


अतएव इसी सुषुम्ना द्वारा योगी केवल भावना व प्राणायाम से संचित 
शक्ति को ठोकर लगाकर कुंडलिनी शक्ति को जगा कर उर्ध्वगामिनी 
करने में समर्थ होते हैं और अमृत पद प्राप्त करते हैं। कृष्ण भक्त लोग 
इस कुल कुंडलिनी रूपी राधिका का कृष्ण ब्रह्म के साथ (बंशीवट 
के निकट) मस्तिष्क के पास रास विलास देखते हैं और आधुनिक 
संत सुरति शब्द कह कर गदगद होते हैं। यही जीव शिव हो जाता है। 
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सब ग्रन्थियाँ खुल जाती हैं। कुंडलिनी के जागरण पर शरीर में एक 
प्रकार का कम्प पैदा होता है और उससे ३» की ध्वनि स्वयं निकलने 
लगती है तथा अनेक प्रकार के स्वर निकलने लगते हैं। यह ओंकार 
जगदम्बा का उद्‌्गार है और काम, क्रोध, लोभ, मोह का नाश ही 
शुम्भ, निशुम्भ, चण्ड व मुंड का नाश है। 


नाड़ियाँ 

मानव शरीर में तीन लाख पचास हजार नाडियाँ होती है। इनमें 
सत्तरह नाडिया प्रधान हैं। (१)सुषुम्ना (२) इड़ा (३) पिंगला (४) 
गांधारी (५) हस्तिजिहा (६) कुहू (७)सरस्वती (८) पूषा (९) 
शंखिनी (१०) पयस्विनी (११) वारूणी (१२) अलम्बुषा (१३) ' 
विश्वोदरा (१४) यशस्विनी (१५) वज्रा (१६) चित्रा (१७) ब्रह्म। 
इनमें सुषुम्ना, इड़ा व पिंगला सर्व प्रधान हैं। योगसाधन में यही 
अधिक उपयोगी है। अन्यान्य समस्त नाडियाँ सुषुम्ना के आश्रय से 
रहती हैं। इस सुषुम्ना के मध्यगत चित्रा के मध्य सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर 
ब्रह्मरंध है। यह ब्रह्मरंध्र ही दिव्य मार्ग व अमृत तथा आनन्ददायक है। 
कुंडलिनी शक्ति इसी ब्रह्मरंध्र द्वारा मूलाधार से सहस्रार में जाती है और 
परमशिव में मिल जाती है। इसी कारण ब्रह्मरंध्र को दिव्य मार्ग कहते 
है। 

इड़ा और पिंगला। शिवसंहिता के अनुसार इड़ा और पिंगला दो 
नाडियाँ गुदा के पास कुंडलिनी से मेरुदंड (पीठ की रीढ़) को एक 
पार्श्व से दूसरे पा्श्व तक लपेटे हुए सुषुम्ना से मिलकर व त्रिवंध 
बनाकर जिसे त्रिवेणी भी कहते है सर में होती हुई माथे के भ्रूमध्य 
स्थान में सुषुम्ना से अलहदा-अलहदा बाएँ नक्‌ए में इड़ा और दाहिने 
में पिंगला समाप्त हो जाती है। इड़ा और पिंगला नामक दोनों नाड़ियों 
के मध्य में जो सुषुम्ना नाड़ी है उनकी छः ग्रन्थियों में पद्माकार के 
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छ: चक्र संलग्न है। गुद्य स्थान में, लिंगमूल में, नाभिदेश में, हृदय में, 
कंठ में और दोनों भ्रू के बीच में इन छ: स्थानों में छः चक्र विद्यमान 
है। यह छ: चक्र सुषुम्ना नाम की छ: ग्रन्थियों के रूप में प्रसिद्ध है। 
इन ग्रन्थियों का भेद करके जीवात्मा को परमात्मा के साथ संयोग 
करना पड़ता है। इसी को प्रकृति योग कहते हैं। 

इड़ा नाड़ी बाम भाग में स्थित होकर सुषुम्ना नाड़ी को प्रत्येक चक्र 
में घेरती हुई दक्षिण नासापुट से और पिंगला नाड़ी दक्षिण भाग में 
स्थित होकर सुषुम्ना नाड़ी को प्रत्येक चक्र में परिवेष्ठित करती हुई 
वाम नासापुट से आज्ञा चक्र में मिलती है। इड़ा और पिंगला के 
बीच-बीच में सुषुम्ना नाड़ी के छ: स्थानों में छ: पद्म और छः 
शक्तियाँ निहित है। कुंडलिनी देवी ने अष्टधा कुंडलित होकर सुषुम्ना 
नाड़ी के समस्त अंशों को घेर रखा है तथा अपने मुख में अपनी पूँछ 
को डालकर साढ़े तीन घेरे दिए हुए स्वयं भू को वेष्टन करके ब्रह्म 
द्वार का अवरोध कर सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग में स्थित है। 
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नाड़ी 
इड़ा नाड़ी बाएँ नासारंध्र से चलने वाली चन्द्र नाड़ी है। उसका वर्ण 
शुभ्र है और पिंगला दाहिने नासारंध्र से चलने वाली सूर्य नाड़ी रक्त 
वर्ण है। इड़ा को अमृत विग्रहा और पिंगला को रीद्रात्मिका भी कहते 
हैं। यह दोनों नाड़ियाँ काल स्वरूप दिखाती है। यह दोनों जब समगति 
से चलती है तब सुषुम्ना नाड़ी में उनका लय होता है। इसी अवस्था 
में नाड़ी में कुंडलिनी प्रवेश करती है। मूलाधार से जहाँ यह तीनों 
निकलती है उसे मुक्त त्रिवेणी और आज्ञाचक्र के समीप जहाँ यह 

मिलती हैं उसे युक्त त्रिवेणी कहते हैं। 
मेरुदंड के बाई और कुहू नाडी है। बायीं आँख से बाएँ पैर के 
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अँगूठे तक चलने वाली गांधारी नाड़ी है। दाहिनी आँख से दाहिने पैर 
के अँगूठे तक हस्तिजिह्ा नाड़ी है। सुघुम्ना के दाहिनी ओर सरस्वती 
नाड़ी है जो कि जिह्मा के पास आकर मिली है। दाहिनी आँख से पेट 
तक पूषा नाडी है। गांधारी और सरस्वती के बीच से शंखिनी नाड़ी 
है। पूषा और सरस्वती के बीच में पयस्विनी नाड़ी है। दाहिने हाथ के 
अँगूठे से बाएँ पैर तक यशस्विनीनाड़ी है। कुहू और यशस्विनी के बीच 
में वारूणी नाड़ी है और उसकी व्याप्ति शरीर के नीचे के भाग में है। 
कुहू और हस्तिजिह्ला के बीच में विश्वोदरा नाड़ी है, वह भी वारूणी 
नाड़ी के समान शरीर के निचले भाग में फैली है। सुषुम्ना के मध्य 
भाग में वज्रा नाड़ी है और वज्ा के मध्य में चित्रा है व चित्रा के मध्य 
भाग में ब्रह्म नाड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी अग्नि स्वरूपा है और वज़ा सूर्य 
रूपा है व चित्रिणी पूर्ण चन्द्र मंडल रूपा है। शब्द ब्रह्म] के यह तीन 
प्रकार हैं। शब्द ब्रह्मरूपा कुंडलिनी जब ऊर्ध्व गामिनी होती है तब इन 
तीन नाडियों को स्पर्श करती हुई चलती है। इसलिए इन तीनों नाड़ियों 
को शब्द ब्रह्म रूप कहा है। चित्रा नाड़ी को ब्रह्म द्वार कहते हैं, क्योंकि 
इसी नाड़ी के पास से कुंडलिनी ऊर्ध्व गामिनी होती है। 

शंखिनी नाड़ी के आभ्यन्तर जो नाड़ी है उसके अन्तर्गत पुरीरित 
नाड़ी है। मन के पुरीरित नाड़ी में प्रवेश करने पर सुघुप्ति हो जाती है, 
उस समय कोई भी ज्ञान नहीं होता। पुरोरित नाड़ी जिस मेध्या नाड़ी 
द्वारा आवृत्त है उसमें मन के संयोग होने से निद्रा और निद्रा में 
स्वप्न-दर्शनादि का ज्ञान होता है। मन का गांधारी के साथ संयोग होने 
पर वाम चक्षु और हस्ति जिह्मा के संयोग से दाहिने चश्षु द्वारा प्रत्यक्ष 
ज्ञान होता है। पूषा में मन का संयोग होने से दक्षिण कर्ण द्वारा और 
यशस्विनी में संयोग होने से वाम कर्ण द्वारा श्रवण प्रत्यक्ष होता है। 
अलम्बुजा के उर्ध्व देश में मन के सयोंग से प्राणज और मध्य देश 
में संयोग होने से रसास्वादन का ग्रहण अर्थात्‌ रसना प्रत्यक्ष होता है। 
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कुहू में मन का संयोग सुख का हेतु होता है। सुषुम्ना में मन संयोग 
योगारंभ व सुषुम्ना मध्य स्थित चित्रिणी प्रभृति नाड़ी में शांत मन का 
गाढ़ संयोग समाधि हे। 

सुषुम्ना के अतिरिक्त अन्य सब नाडियों में मन का संयोग विविध 
प्रकार के यत्न इच्छा, द्वेष, शरीरिक चेष्टा व विविध विषयों के भोग 
के लिए उपयोगी होता है। इड़ा, पिंगला के साथ मन का संयोग 
जीवन, योनि, यत्न प्रभृति का उत्पादक है। पातंजलोक्त, चित्तवृत्ति 
निरोध, सुघुम्नान्तर्गत नाड़ी में मन के संयोग से होता है। 
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मुख्य नाड़ियाँ 

प्राणायाम से सम्बन्ध रखने वाली मुख्य नाड़ियों का संक्षिप्त 

विवरण यहाँ दिया जाता है। 
इड़ा पिंगला व सुषुम्ना 

मेरुदंड (पीठ की रीढ़) के दोनों तरफ एक स्लायु प्रणाली है। 
बायीं स्नायुं प्रणाली को इड़ा और दाहिनी को पिंगला कहते हैं। यह 
प्राणबाहक नाडियाँ है। इड़ा में चन्द्र का और पिंगला में सूर्य का वास 
है। इसी कारण इड़ा शीतल और पिंगला उष्ण है। इड़ा नासिका के वाम 
और पिंगला दाहिने रंध्र से चलती है। इनमें से प्रत्येक ढाई-ढाई घड़ी 
चलती है उन्हीं के अनुसार स्वर बदलते रहते हैं। उक्त दोनों नाडियों 
के चलते रहने पर मनुष्य सांसरिक कामों में लगा रहता है। 

नाड़ी मंडल में सुषुम्ना सबसे महत्त्वपूर्ण है। सारा ब्रह्मांड इसी पर 
स्थित है और यही मोक्ष का मार्ग है यह गुदा मार्ग के पिछले भाग में 
स्थित मेरूदंड से लगी हुई सर में स्थित ब्रह्मरंध्र तक चली गई है। 
इसके दाहिने तरफ पिंगला और बायीं तरफ इडा स्थित है। इसके 
जागृत होते ही योगी का वास्तविक कार्य होने लगता है। उसकी 
समाधि लगने लगती है और वह संसार से विमुख हो जाता है। योगी 
लोग सुषुम्ना में प्रवेश करके महाप्रयाण का समय बदल देते हैं। 
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इसीलिए कहते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी कालभक्षक या काल रोधक है। 
इसी कारण योगी लोग सदा अपने प्राण को सुषुम्ना में जिसे ब्रह्म नाड़ी | 





भी कहते हैं चलाने का प्रयत्न करते हैं। यह बहत्तर हजार नाडियों को 
भेदकर सब को व्याप्त कर रहती है। ! 
: यह तीनों नाडियाँ प्राण वाहक नाडियाँ है और चन्द्रमा, सूर्य व | 
अग्नि क्रम से उनके देवता है। सुषुम्ना के समय ध्यान अच्छा लगता 
है। सुषुम्ना के चलते समय ध्यान का अभ्यास करते-करते कुंडलिनी | 
जागृत हो जाती है और वह सुघुम्ना में होती हुई षट्चक्रों का भेदन 
करती हुई ऊपर चढ़ने लगती है। उस समय योगी को अनेक प्रकार 
के अनुभव शक्तियाँ और आनन्द प्राप्त होने लगते हैं। इस नाड़ी को 
स्थिर करके प्राणायाम करने से वह शीघ्र सिद्ध होता है। 
कुंडलिनी व षट्चक्रों का विवरण अलग प्रकरण में दिया गया है। 
भगवान्‌ शंकर महादेव के ग्रन्थ शिव स्वरोदय में भिन्न-भिन्न कार्य 
के लिए भिन्न-भिन्न नाडियों का चलना आवश्यक बतलाया गया है। | 
अमुक कार्य के लिए अमुक नाड़ी ही चले ऐसा विधान है। इसका द 
विवरण स्वरशास्त्र प्रकरण में दिया गया है। | 
फेफड़े क्‍ 
हमारे शरीर में श्वास लेने के दो फेफड़े छाती के अन्दर दोनों तरफ... 
होते हैं उन दोनों को जोड़ती हुई श्वास नलिका नाक तक चली गई | 
है। दोनों फेफड़ों के बीच में हृदय है जहाँ रक्त जमा होता है और उसी ह 
के पास बड़ी-बड़ी श्वास नाडियाँ हैं शरैर में फेफड़े मुख्य अद्ज हैं द 





















प्राणायाम के अभ्यास के फेफडे पुष्ट होते हैं इसी कारण प्राणायाम 
करने वालों का स्वर गम्भीर मधुर व आकर्षक होता है। 

अब जरा विचारिए कि वह कौन-सी शक्ति है जिसने इस 
आश्चर्यजनक शरीर को बनाया और शरीर के सारे अड्भों को गतिशील 
कौन करती है? उस सर्व शक्तिमान परमात्मा के सिवाय भला और 
कौन-सी दूसरी शक्ति हो सकती है? वही ईश्वरीय शक्ति इसी प्रकार 
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गाइए तथा सदा उन्हीं का ध्यान करिए। 


_ हो सके। फुफ्फस कडे रहने से पूरक भी अधिक मात्रा में न हो सकेगा 
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अप्रगट रूप से सारे संसार का संचालन करती है अतएव उन्हीं 
जगदीश्वर का अपने शरीर और सभी सांसारिक वस्तुओं में अस्तित्व 
अनुभव करिए। उन्हीं भगवान्‌ की प्रार्थना करते हुए उनके गुणानुवाद 
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प्राणायाम 


प्राणायाम सम्बन्धी आवश्यक बातें 

प्राणायाम सम्बन्धी ग्रन्थों व योगियों के आदेशानुसार प्रातः, 
मध्याह्, सायंकाल व अर्धरात्रि के समय अर्थात्‌ प्रतिदिन नियमपूर्वक 
चार बार प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्रत्येक बार में १० 
प्राणायाम से आरम्भ करके और प्रतिदिन पाँच-पाँच बढ़ाकर पन्द्रह दिन 
के पश्चात्‌ अस्सी-अस्सी प्राणायाम प्रतिबार करते हुए दिन भर में 
३२० प्राणायाम करें। उत्तम प्रकार के इतने प्राणायामों के करने में कम 
से कम छ: घन्टे का समय लगेगा। इतना समय और परिश्रम हर एक 
साधक के लिए बिल्कुल ही असम्भव है। अतएव साधारण स्थिति के 
साधकों को अपनी शक्ति और सुविधानुसार करना चाहिए। सम्भव हो 
तो दस से आरम्भ करके चालीस तक बढ़ावे अर्थात्‌ प्रतिदिन १६० 
प्राणायाम करे। कुम्भक के समय को क्रमश: बढ़ावे अथवा हानि होने 
का भय रहता है। अभ्यास करते समय जल्दी न करके बहुत ही शांति 
और धैर्यपूर्वक करना चाहिए। यदि किसी दिन थकावट मालूम हो तो 
उस दिन संख्या कम कर दे या फेफड़ों को पूरा विश्राम दे दे। यदि 
सुविधापूर्वक अभ्यास चार बार न कर सके तो प्रातः व सायंकाल दो 
बार ही करे। गर्मियों के दिनों में सायंकाल का अभ्यास कुछ देर में 
ठंडक हो जाने पर करे। 

प्राणायाम करते समय फुफ्फसों (फेफड़ों) को शिथिल रखे ताकि 
वह अधिक वायु को ग्रहण कर सकें व कुम्भक अधिक समय तक 
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और न वायु के प्रभाव से वे निर्बल भी हो जाएँगे जिससे वायु 
फुफ्फसों में भरा रहेगा और दूषित होकर डकारों के रूप में बराबर 
निकलता रहेगा। यदि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो तो अभ्यास बन्द कर 
देना चाहिए और कुछ दिनों तक केवल आसनों का ही अभ्यास करे। 
उक्त दशा में शीर्षासन के अभ्यास से फुफ्फस बलवान हो जावेंगे। 
दो-तीन महीने बाद फिर प्राणायाम का अभ्यास करने पर यदि उक्त 
दशा ही मालूम पड़े तो राजयोग का मार्ग ग्रहण करें। प्राणायाम न करें। 
प्राणायाम के अभ्यास के समय मूलबंध तो आरम्भ से अन्त तक बहुत 
दृढ़ रखना चाहिए। मूलबंध दृढ़ रहने से मलावरोध न होकर मलनमूत्र 
नियमित रूप से निकलता रहेगा। मल दोष न रहने से नाडियाँ शुद्ध हो 
जावेंगी और रक्त संचालन ठीक होने से नाद भी खुल जावेंगे तथा अपान 
तत्त्व प्राणतत्त्व से मिलकर मस्तिष्क में जाने लगेगा व कुंडलिनी जागृत 
होगी। मूलबंध दृढ़ न होने से फुफ्फस वायु के आघातों से कमजोर हो जाकेंग 
और मलावरोध होकर जल्दी थकावट मालूम होने लगेगी। 
पूरक करने के पश्चात्‌ तुरन्त ही जालंधर बंध लगाना 
चाहिए। सिर को आगे झुकाकर ठोड़ी को कंठ और छाती के संधि 
स्थान कंठकूप में दृढ्तापूर्वक्त लगावे जिससे उस स्थान पर स्थित 
विशुद्ध चक्र पर दबाब पड़े। इससे कंठस्थित श्वासमार्ग का निरोध 
होता है और फुफ्फसों से वायु उछलकर घण्टिका के ऊपर के भाग 
में आघात नहीं करती। इस बंध से समस्त शरीर के ज्ञानतन्तु बलवान्‌ 
होते हैं क्यों कि जालंधर बंध (विशुद्ध चक्र) का सम्बन्ध पादांगुष्ठ, 
गुल्फ जानु (घुटने) उरु, (जाँघ) सविनी का मूत्रेन्द्रिय, नाभि, हृदय, 
ग्रीवा, कंठदेश, लम्बिका (घण्टिका), नासिका भ्रू, कपाल, मूर्द्धा 
(कान के पीछे का भाग) और ब्रह्मरंध्र आदि सोलह आधार स्थानों से 
हैं। ज्ञानतंन्तु का स्थान मस्तिष्क है फिर भी नीचे के अवयवबों का 
नियमन केन्द्र स्थान के अनुकूल करना और उनका सन्देश ऊपर केन्द्र 
स्थान में भेजना यह दोनों कार्य विशुद्ध चक्र करता है। अतएव 


रथ 
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प्राणायाम के समय मस्तिष्क पर वायु का आघात न पहुँचने देना इसी 
बंध पर निर्भर है और इसके दृढ़ होने से मस्तिष्क व सब ज्ञान तन्तुओं 
का रक्षण होता है। इसके ठीक न होने से अनेक स्थानों में विकृति होने 
लगती है विशेषकर नाक, नेत्र और मस्तिष्क में विकार व वात प्रकोप 
जन्य व्याधि उत्पन्न हो जाती है। 

जालंधर बंध का अभ्यास पाँच मिनिट से आरम्भ करके क्रमश: 
समय बढ़ावे। गर्दन में दर्द मालूम होने पर तेल मालिश कर देने या 
दो एक दिन विश्राम लेने से ठीक हो जाएगा। 

रेचक के समय धीरे-धीरे उस वक्त तक उड़ीयान बंध लगाया 
जाय और जालंधर बंध खोला जाय जब तक वायु पूर्ण रूप से न 
निकल जाय। इसके पूर्ण रीति से करने से त्रिधातुओं के विकार से 
उत्पन्न होने वाले रोग नष्ट हो जाते हैं और त्रिधातु सम अवस्था में हो 
जाते है व सुषुम्ना मार्ग शुद्ध होकर प्राण तत्त्व उर्ध्वटमन करता है। इस 
बंध को *मृत्युमातंग केसरी ' अर्थात्‌ मृत्यु रूपी हाथी को पछाड़ने वाला 
सिंह कहते हैं। इसी कारण यह सबसे उत्तम बंध माना जाता है। इसके 
करने से फुफ्फस और आमाशय निर्बल हो जाते हैं। 

प्राणायाम का अभ्यास करने के पहले तीनों बंधों का अभ्यास कर 
लेना चाहिए। 


कुम्भक इतना ही करे जितने में रेचक धीरे धीरे हो सके। पूरक 
भी इसी प्रकार धीरे-धीरे करे। पूरक जल्दी करने से एक तो फुफ्फुस 
कोषों को आघात पहुँचता है, दूसरे कुम्भक देर तक नहीं होता। रेचक 
जल्दी करने से फुफ्फुस व नाडियों में क्षोभ उत्पन्न होकर फुफ्फुस, 
हृदय, नासिका, नेत्र, कर्ण, मस्तिष्क आदि अवयबों को हानि पहुँचती 
है। अतएव रेचक आन्तरिक बल से बहुत धीरे धीरे करना चाहिए। 
इसके बाद एक दो सेकिणूड कुम्भक करके फिर पूरक करना चाहिए। 
बाह्य कुम्भक से फुफ्फुस कोष अधिक बलवान होते हैं। 


उत्तम प्राणायाम में कुंभक पचास सेकिणूड, मध्यम में तेंतील और 
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कनिष्ठ में सोलह सेकिणूड होना चाहिए। पूरक से दुगुना समय रेचक 
में और रेचक से दुगुनासमय कुंभक का होना चाहिए। उत्तम प्राणायाम 
में प्रवेश करने पर भम्ना प्राणायाम के अभ्यास से कुंभ8भ का समय 
बढने व रेचक का समय कुछ घटने लगता है पाँच मिनिट से 
अधिक हो जाने पर दो बार पूरक किया जा सकता है। 


उत्तम प्राणायाम में प्रवेश करने पर भम्ना प्राणायाम के अभ्यास से 
कुम्भक का समय शीघ्र बढ़ने लगता है व रेचक का समय कुछ कम 
हो जाता है। क्योंकि फुफ्फुस का कुछ वायु प्राण तत्त्व में रूपान्तरित 
हो जाता है। कुम्भक का अभ्यास पाँच मिनिट हो जाने पर दो बार 
पूरक द्वारा करने के बाद रेचक करना चाहिए। प्राणायाम में पूरक जो 
वायु ग्रहण किया जाता है वह शरीर के अन्य भागों में न जाकर 
फुफ्फुस में जाता है और दूषित वायु जो आमाशय में उत्पन्न होती है 
वह डकार द्वारा तथा आँतों में उत्पन्न होने वाली गुदा द्वारा निकल जाती 
है। जो पाँच प्रकार के वायु शास्त्रकारों ने बतलाएँ है वह सब प्राण तत्त्व 
हैं। प्राण तत्त्व और वायु में अन्तर है। प्राण तत्त्व वायु का रूपान्तर है। 
इस प्राण तत्त्व का दूसरा भेद अपानतत्व प्राण तत्त्व के साथ मिलकर 
सुधुम्ना द्वारा मस्तिष्क में चढ़ता है। जब वह पूर्व मार्ग से चढ़ता है तब 
नेत्र से भ्रू स्थान में प्रकाश मालूम होने लगता है। नीले, लाल, सफेद, 
पीले आदि तरह-तरह के रंग दिखाई पड़ते हैं। इस रीति से प्राणों की 
उर्ध्वगति करने की क्रिया को ही कुंडलिनी जागृति कहते हैं। यही 
अवस्था आगे बढ़ने पर उन्‍्मनी अवस्था और समाधि कहलाती है। 

उत्तम प्राणायाम में प्रवेश होने के बाद प्राण तत्त्व सुपुम्ना द्वारा 
मस्तिष्क में चढ़ने लगता है। आरम्भ में वह पिपीलिका (चींटी) के 
समान धीरे-धीरे सूक्ष्म परिणाम में ऊपर चढ़ता है। उपरांत तीनों 
ग्रन्थिभाग के आगे नाड़ी के शेष भाग की शुद्धि होने पर मेंढक की. 
गति से कूद कर ऊपर चढ़ने लगता है और भम्त्रा प्राणायाम द्वारा 
कुम्भक बढ़ने से ग्रन्थियों के भेद न होने पर विहंगम (पक्षी) की तरह 
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उड़कर शीघ्र प्राण तत्त्व सहस्रदल कमल में प्रवेश करता है। जब 
प्राणतत्त्व मस्तिष्क में जाने लगता है उस समय मस्तिष्क में भारीपन 
मालूम होता है। कुछ दिनों में मस्तिष्क का शोधन होकर सहनशीलता 
बढ़ जाती है, जिससे कष्ट नहीं मालूम होता। एकाध वर्ष के बाद जब 
प्राण तत्त्त अधिक वेग से गति करने लगता है तब मन की एकाग्रता 
होकर आनन्द का अनुभव होने लगता है। 

प्राणायाम के अभ्यास के बाद शांति के लिए शवासन व 
नादानुसन्धान करना चाहिए। आसन और विपरीत करणी मुद्रा करनी हो 
तो प्राणायाम को पहले सुबह करे। संध्या समय न करे। विपरीत करणी 
रात्रि को हानिकर है। कुछ देर विश्राम के पश्चात्‌ गुनगुने जल से समान 
करके संध्या वन्दन करे। अभ्यास के बाद आवश्यकतानुसार गरम 
किया हुआ दूध ठंडा करके पिये। 

उत्तम प्राणायाम का अभ्यास हो जाने पर खेचरी का अभ्यास किया 
जा सकता है। कोई-कोई आचार्य चालीस प्राणायाम का अभ्यास हो 
जाने पर महाबंध और महावेध का अभ्यास कराते हैं, परन्तु यह निर्बलों 
के लिए हानिकारक है। 

आसन और विपरीत करणी मुद्रा करनी हो तो प्राणायाम से पहले 
सुबह करे। शाम को व रात्रि को विपरीत करणी हानिकारक मानी गई 
है। 

अभ्यास के आरम्भ में भोजन घी और दूध का विशेष रूप से 
प्रयोग करना चाहिए ताकि प्राणायाम से उत्पन्न गर्मी शरीर को कष्ट 
न पहुँचा सके। 

प्राणायाम से नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं, जठराग्नि प्रदीप्त होती 
है, अन्तर्नाद सुनाई देने लगता है व स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाता 
है। निरन्तर अभ्यास से जब नाड़ी चक्र शुद्ध हो जाते हैं, तब 
धीरे-धीरे श्वास सुषुम्ना नाड़ी में भी प्रवेश करने लगता है। 
कुम्भक के समय गर्दन की और गुदा की मांस पेशियों के 
आकुंचन से प्राण वायु सुषुम्ना में प्रवेश करने लगता है और उसके 
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इस नाडी में प्रवेश करते ही साधक संसार से मृत होकर समाधि 
की अवस्था को प्राप्त हो जाता है। 

अपान वायु को ऊपर खींचने और प्राणवायु का गले कौ 
सहायता से नीचे दबाने का अभ्यास करते करते योगी जरावस्था से 
मुक्त होकर बिल्कुल युवा हो जाता है। नाडियों के शुद्ध होते ही 
साधक के शरीर पर विशेष चिन्ह प्रकट होने लगते है। शरीर का 
हल्का होना, चेहरे पर तेज का बढ़ना, जठराग्नि का प्रदीप्त होना, 
शरीर दुबला होना, सुस्ती का नष्ट होना आदि नाडी शुद्धि के 
लक्षण हैं। 

जो रोग किसी भी प्रकार के इलाज से अच्छे नहीं होते वे 
प्राणायाम के अभ्यास से जड़ से अच्छे हो जाते हैं। 

प्राणायाम करने के लिए किसी न किसी आसन से बैठना 
पड़ता है अतएव प्राणायाम आरम्भ करने के पहले पद्म, स्वस्तिक, 
सुखासन, सिद्धासन आदि किसी न किसी आसन का अभ्यास कर 
लेना चाहिए। आसन सिद्ध कर लेने से प्राणायाम करने में सुविधा 
होती है। ह 

जिस प्रकार प्राणायाम का अभ्यास करने के पहले आसन सिद्ध 
कर लेना अनिवार्य है उसी तरह षट्कर्म भी है। सम्पूर्ण नाड़ी 
मंडल शुद्ध होने के उपरान्त ही योगी में प्राण वायु रोकने की 
शक्ति आती है। जिसके शरीर में चर्बी और कफ अधिक हो उसे 
घट्‌ क्रिया अच्छी तरह करनी चाहिए, जिसमें यह दोष न हो वह 


षट्‌ कर्म न करे। 
चार अड्जों की पूर्ति 
आसनों व षट्कर्मो के सिवाय प्राणायाम के अभ्यासी को आगे 
लिखे चार अड्जों की पूर्ति करना भी अत्यन्त आवश्यक है। 
(१) ब्रह्मचर्य (२) सिद्ध योगी के तत्वावधान में रहना (३) 
अनुकूल संगति (४) हितकारी भोजन अर्थात्‌ अधिक नमकीन, 
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अधिक मीठा, कोई खटूटी, नशीली व कड़वी चीज न खाये पिये। 
इन नियमों के पालन न करने से भयंकर हानि, उन्माद, हृदय 
व श्वास आदि रोग हो सकते हैं। 


+५१ +५+ +५+ 


प्राणायाम सम्बन्धी नियम 

(१) ध्यान या प्राणायाम के आरम्भ करने के पहले अपने गुरु 
इष्ट देव की मूर्ति अथवा चित्र की मानसिक पूजा या ध्यान करना 
चाहिये तथा 3& श्री गणेशाय नम: कहकर अभ्यास आरम्भ कर 
देना चाहिए। ेु द 

(२) बैठने के स्थान को यदि सम्भव हो तो धूप या अगरबत्ती 
आदि जलाकर व जल छिड़क कर शुद्ध कर लेना चाहिए। 

(३) आसन के लिए कम्बल को चौपर्त करके उस पर एक 
साफ कपड़ा बिछा ले और उत्तर की तरफ मुँह करके बैठे। 

(४)प्राणायाम के लिए नीचे लिखी पाँच वस्तुएँ आवश्यक है। 

(१) उत्तम स्थान (२) उचित समय (३) साधारण हल्का 
एवं पुष्टकारी भोजन (४) उत्साह, शुद्ध चित्त व धैर्य के साथ 
लगातार अभ्यास (५) नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्ध होने पर योग की 
प्रथम अवस्था प्राप्त हो जाती है। 

(५) एक बार में लगभग डेढ़ घन्टे तक श्वास को रोकने का 
अभ्यास हो जोने से अद्भुत्‌ शक्तियाँ प्राप्त होती है। यह अभ्यास 
प्राणायाम जानने वाले गुरु की अध्यक्षता में करना चाहिए। 

(६) तीन मिनिट तक बिना किसी सहायता के श्वास रोकने 
से नाडिया काफी शुद्ध होकर चित्त स्थिरता को व शरीर स्वस्थता 
को प्राप्त हो जाता है। । 

(७) प्राणायाम के अभ्यास के लिए जहाँ तक सम्भव हो 
एकांत, सुन्दर, रमणीक व शांत स्थान होना चाहिए। जहाँ जल द्ध 
व खाद्य पदार्थों की सुविधा हो। 



































| 
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(८) प्राणायाम का अभ्यास बसंत या शरद्‌ ऋतु से अर्थात्‌ 
मार्च-अप्रैल या सितम्बर-अक्टूबर से आरम्भ करे। ह 

(९) योगशास्त्र के निपुण और कुशलता प्राप्त गुरु को शरण 
में जाकर तथा उनकी सेवा करके श्रद्धा के साथ शिक्षा ग्रहण व 
शंकाओं का समाधान करे। 

(१०) प्राणायाम के अभ्यासी को सदैव वैराग्य, धर्म, श्रद्धा, 
भक्ति आदि की वृद्धि व पुष्टि तथा उसे सदा प्रत्येक के साथ 
प्रिय, मधुर व सत्यता का व्यवहार करना चाहिए। 

(११) आध घणूटे से एक घणूटे तक एक आसन पर लगातार 
बैठ सकने पर भी प्राणायाम का अभ्यास आरम्भ किया जा सकता 


है। 

(१२) प्राणायाम के अभ्यास का उपयुक्त समय प्रातः ४ बजे 
१० बजे दिन, ५बजे शाम (गर्मियों में ७-८) रात में १० बजे से 
१२ बजे तक। अभ्यास के अनुसार संख्या बढ़ते-बढ़ते ३२० तक 
हो जायगी। ह 

(१३) प्राणायाम के अभ्यास के पहले नाक अच्छी तरह साफ 
कर लेनी चाहिए। अभ्यास के बाद यदि नहाना हो तो आधा घंटा 
ठहर कर नहावे। 

(१४) जब कभी किसी तरह की उदासी, घबराहट व सुस्ती 
मालूम हो, तो प्राणायाम से उसी समय शरीर में उत्साह, स्फूर्ति व 
चैतन्यता आ जावेगी व आनन्द प्राप्त होगा तथा लिखने पढ़ने में 
मन लग जाएगा। 

(१५) प्राणायाम के आरम्भ में उन्नति के विचार से समय और 
मात्रा का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। अभ्यासं करते 
करते बाद में स्वयं ही इसका अनुभव होने लगता है। फेफडे स्वयं 
इसकी सूचना देते हैं। प्राणायाम के समय सीना तना रहना चाहिए। 
(१६) इतना अधिक प्राणायाम न करे कि थक जाय बल्कि 
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उतना करे जिसमें चित्त प्रसन्न और उत्साहित रहे, बहुत से नियमों 
के भी बन्धन ठीक नहीं। 

(१७) श्वास हमेशा बहुत धीरे- धीरे लेनी व छोडनी चाहिए, 
भस्त्रिका, कपाल भाँति, शीतली व शीतकारी प्राणायाम में बहुत 
धीमा शब्द होना चाहिए। किसी भी अवस्था में दम घुटने का 
कष्ट न प्रतीत हो। रेचक के पश्चात्‌ कुछ देर ठहर कर फिर करें। 

(१८) नित्य के अभ्यास के लिए एक दो रुचिकर प्राणायाम चुन 
ले। भम्निका, कपाल भाँति व सुख साध्य प्राणायाम का नित्य अभ्यास 
करते हुये शीतली व शीतकारी का कभी-कभी अभ्यास दूसरी बार 
करे। 

(१९) कुम्भक वह अवस्था है जिसमें श्वास और प्रश्वास दोनों 
क्रियाएँ बन्द रहती है व शरीर निश्चल रहता है। उस अवस्था में 
अभ्यासी प्रज्ञाचक्षु से देखता, बहिरों की तरह सुनता और शरीर को 
लकडी की तरह अनुभव करता है। कुम्भक की पूर्णता का यही लक्ष्ण 
है। 

(२०) भय, क्रोध, आलस्य न अधिक सोना, न अधिक जागना, 
“न अधिक भोजन, न अधिक उपवास आदि नियमों का पालन नित्य 
प्रति कठोरता से करने पर योगाभ्यासी को तीन महीने में आत्म ज्ञान, 
चार महीने में देव दर्शन, पाँच महीने में ब्रह्मनिष्ठ और छः महीन में 
कैवल्य पद प्राप्त हो सकता है इसमें संदेह नहीं। 

(२१) नये अभ्यासियों को पहले पूरक व रेचक का ही अभ्यास 
करना चाहिए। बैठे-बैठे चलते-फिरते भी अभ्यास करने से लाभ होता 

है। 

(२२) कुम्भक का अभ्यास धीरे-धीरे बढ़ाकर पहले सप्ताह में 
४ सेकिणूड दूसरे में ८ व तीसरे में १२ करे तथा इसी प्रकार अपनी 
शक्ति भर आराम के साथ रोकने का अभ्यास करे। 

(२३) अपने अभ्यास में युक्ति से काम लें। यदि कोई अभ्यास 
उपयुक्त न बैठे तो उसके कारणों का विचार करे, गुरु या किसी 
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अनुभवी से सम्मति लेकर परिवर्तन कर दे। 

(२४) गर्मियों में प्रातःकाल एक बार ही अभ्यास करना चाहिए। 

सिर में गर्मी मालूम होने पर आँवले का “तेल या मक्खन लगाए। 

(२५) अभ्यास के नियम पहले आदि से अन्त तक पढ़कर 
अच्छी तरह समझ लीजिए॥ कहीं संदेह हो या जो समझ में न आता 
हो उसे गुरु व किसी अनुभवी से समझ लेना चाहिए। 

(२६) सूर्य भेद, उज्जायी से शरीर में गर्मी, शीतकारी व शीतली 
से ठंडक पैदा होती है तथा भस्रिका से शरीर का तापमान स्थिर रहता 
। । सूर्यभेद से वायु का अधिक नष्ट, उज्जायी से कफ और श्लेष्मा, 
शीतली व शीतकारी से पित्त तथा भम्निका से वात, पित्त और कफ 
तीनों प्रकार के विकार शांत होते हैं। 

(२७) सूर्य भेद व उज्जायी का अभ्यास जाड़ों में, शीतली व 
शीतकारी का गर्मी में तथा भस्रिका का अभ्यास हर समय किया जा 
सकता है। अपनी प्रकृति के अनुसार इनमें परिवर्तन भी किया जा 
सकता है। 

(२८) आध्यात्मिक सफलता आसन, प्राणायाम, जप, ध्यान, 
ब्रह्मविचार, सत्संग, एकांतवास, मौन, निष्काम, कर्म, सत्य, अहिंसा व 
ब्रह्मचर्य द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। हठ योग के अभ्यास बिना राज 
योग कठिनता से सफल होता है। कुम्भक के अन्त में मन को सब 
पदार्थों से हटा लेने के अभ्यास ही से राज योग में प्रवेश हो जाएगा। 

(२९) वेदान्त का अध्ययन करने वाले प्राणायाम पर अधिक 
ध्यान नहीं देते परन्तु जब तक वे साधन चतुष्टय अर्थात्‌ शमदमादि की 
षट्‌ सम्पत्ति में निष्णात न हो जावें उस समय वक्त उनको आसन व 
प्राणायामादि का अभ्यास करते रहना चाहिए। 

(३०) अभ्यास करने में कभी संकोच न करे और न कभी ऐसे 
गुरु के पाने की ही प्रतीक्षा करे जो सदैव पास बराबर बैठकर अपने 
सामने अभ्यास कराता रहे। यदि लगन सच्ची है, अभ्यास- विधि व 
नियम ठीक है और यदि इस पुस्तक में बतलाई हुई विधियों के 
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अनुसार सावधानी से अभ्यास किया जाय तो किसी प्रकार का कष्ट 
न होगा तथा अवश्य सफलता मिलेगी। आरंभिक कठिनाईयों, विघ्न 
बाधाओं से घबड़ाकर अभ्यास न छोड़कर धैर्य, युक्ति व सावधानी से 
काम लेने पर अन्‍न्तरात्मा, ज्ञानशक्ति किसी न किसी प्रकार मार्ग-प्रदर्शन 
करेगी और आप सच्चे योगी हो जायेंगे। 


(३१) प्राणायाम खाली पेट ही अच्छा होता है। अन्यथा श्वास 
की मात्रा में कमी हो जाती है। 


(३२) जीवन का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार करना है, यदि 
आपकी लगन सच्ची है और आप उपयुक्त लक्ष्य प्राप्त करना 
चाहते हैं तो सांसारिक जीवन में आने वाली विघ्न बाधाओं को दूर 
करने के लिए बिना हिचकिचाहट व निष्ठुर होकर साहस के साथ 
विरक्त होकर ईश्वर पर विश्वास करके अभ्यास व साधना 
कीजिए। परमात्मा आपकी अवश्य सहायता करेंगे। 


(३३) समय व संख्या की मात्रा जानने के लिए अभ्यास के 
समय 3३% का उच्चारण करते रहना चाहिए। बल्कि 3» का 
उच्चारण आसनों व दूसरे व्यायामों के साथ भी करने से संख्या 
जप दोनों काम हो जाते हें। 


(३४) प्राणायाम के समय छाती को ऊपर की तरफ ऊँची व 
चौड़ी और कमर सीधी व पेट ढीला रखे। 


(३५) पूरक व रेचक करते समय साधारणतया कोई जोर का 
शब्द नहीं होना चाहिए। विशुद्ध पूरक व रेचक वही है जिसमें 
शब्द न हो। 


(३६) रेचक करते समय पसलियों और धड़ का सारा ऊपरी 
भाग साँस निकालने के साथ-साथ धीरे-धीरे सिकुड़ता जाय और 
नीचे वाली पसलियाँ और पेडू ऊपर खिंचते आवें। 
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(३७) शरीर व छाती को आगे बहुत कम झुकने दें। धड़्‌ 
गर्दन एक सीध में रहना चाहिए। 


(३८) साँस लेने वाली मांस पेशियों को ढीला करने से और 
छाती के स्वयं बैठने से श्वास भी स्वतः निकलने लगती है। 


(३९) आरम्भ में श्वास लेने के पश्चात्‌ ही उसे रोकने का 
प्रयतत न करे बल्कि श्वास लेने के बाद ही उसे निकालना शुरू 
कर दे। जब इसका अच्छी तरह अभ्यास हो जाय तब पाँच 
सेकिणड से कुम्भक का अभ्यास आरम्भ करके धीरे धीरे बढ़ावे। 


(४०) एक आवृत्ति करने के पश्चात्‌ कुछ ठहर कर अर्थात्‌ दो 
चार मिनिट विश्राम ले लेना चाहिए। 


(४१) सूर्योदय और सूर्यास्त यह दो संध्याकाल हैं। इन दोनों संधि 
कालों के समय दोनों श्वास दो तीन मिनिट तक बराबर साथ-साथ 
चलते हैं अर्थात्‌ उस समय सुषुम्ना नाड़ी चलती है। यह प्राणायाम अन्य 
साधनाओं के लिए अत्यन्त उपयुक्त समय है। यही कारण है कि संध्या 
उक्त दोनों संधियों के समय ही की जाती है। इसलिए उसे संध्या 
कहते हैं। 

प्राणायाम करते समय निम्नलिखित स्थानों में दृष्टि स्थिर करना 
चाहिए तथा किन-किन स्थानों में दृष्टि स्थिर करने से क्‍या क्या लाभ 
होते हैं इसका विवरण इस प्रकार है। 


(१) पैरों के अँगूठों पर दृष्टि करम्ने से शरीर हल्का होता है। 
(२) नाभि मूल पर दृष्टि स्थिर करने से सर्व रोगों का नाश होता 
है। 


(३) नासाग्र पर दृष्टि स्थित करते हुए प्राणायाम करने से वायु पर 
अधिकार होता है। प्राणायाम के समय नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि 
स्थिर करने का उद्देश्य यह है कि नेत्रों के अधिक खोलने से क्षय होगा 





है अत 


कु 
ााााआ के 
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और बिल्कुल बन्द करने से आलस्य से चित्त लय होगा। उस समय 
शाम्भवी मुद्रा की तरह नेत्र किंचित्‌ खुले रखना चाहिए। 


(४) भृकूटी मध्या जो कि द्विल कमल है और शिवजी का 
निवास स्थान है। यहाँ महाकाल रूद्र लेटे हैं। जगदम्बा कुंडलिनी जागृत 
होकर इसी स्थान पर ठोकर लगाती है और उनके वक्षस्थल पर नृत्य 
करके उनमें जीवन का संचार करती हुई सहस्रदल पदूम में विहार 

. करती है, तथा यहीं पर प्राणायाम सम्बन्धी इडा, पिंगला व सुषम्ना 
नाडियों का सम्बन्ध होता है। 
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प्राणायाम के अद्भ 

इड़ा-पिंगला 
प्राणायाम दोनों नासारंध्रो व मुँह से भी किया जाता है। इन 
दोनों नासांश्रों में वाम को चन्द्र स्वर अर्थात्‌ इड़ा व दाहिने को 
सूर्य स्वर अर्थात्‌ पिंगला कहते हैं। 
पूरक, कुम्भक व रेचक 
ह जिन क्रियाओं द्वारा प्राणायाम किया जाता है उनको (१) पूरक 
(२) कुम्भक और (३) रेचक कहते हैं। 
| (१) पूरक - आकाशस्थ वायु को खींचकर पेट भरने को 
| पूरक कहते हैं। इसे सदा धीरे-धीरे करना चाहिए क्योंकि शीघ्रता 
से किया गया पूरक हानि करता है। पूरक करते समय यह अनुभव 
.. करे कि दैवी शक्ति, कृपा, प्रेम, दया, सत्य, अहिंसा व ब्रह्मचर्य 
| .._ आदि मेरी अन्ततात्मा में प्रवेश कर रहे हैं। 
(२) कुम्भक- पेट में भरे हुए वायु को अन्दर व बाहर के 
7 वायु को बाहर ही रोके रहने को कुम्भक कहते हैं। कुम्भक दो 
.. प्रकार के होते हैं। (१) आन्तर कुम्भक (२) वाह्म कुम्भक। 
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(१) आन्तर कुम्भक- बाहर से खींचकर भरे हुए श्वास को 
अन्दर ही रोक रहने को कहते हें। 
(२) बाह्य कुम्भक - श्वास को बाहर निकाल कर फिर न 
लेना अर्थात्‌ उसे फिर वहीं रोके रहने को कहते हैं। 
कुम्भक 
इसके और भी कई भेद हें। 
(१) बाह्य कुम्भक - आठ प्रणव (3) के उच्चारण से 
रेचक करके सोलह से वाह्य कुम्मक करना और फिर चार से 
पूरक करना बाह्य कुम्भक है। 
(२) आशभ्यन्तर कुम्भक- बाहर के वायु को चार प्रणव से 
पूरक, सोलह से कुम्मक और आठ से रेचक करना आशभ्यन्तर 
कुम्भक है। 
प्रयल्पपूर्वक स्थिर किया हुआ कुम्भक बल वर्धक व लाभदायक 
होता है। कुम्भक में शिथिलता करना हानिकारक हैं। कुम्भक सदा 
उतना ही करे जिसमें रेचक धीरे-धीरे हो सके। रेचक के पश्चातू | 
दो तीन सेकिण्ड कुम्भक करके फिर पूरक करें। 


कुम्भक चलते, फिरते व खड़े होते किसी भी अवस्था में 
किया जा सकता है। 


बाह्य और आभ्यन्तर दोनों कुम्भक करने योग्य हैं। जिस मात्रा 
में आभ्यन्तर किया जाता है उसी में बाह्य भी किया जाना चाहिए। 
आरम्भ में अभ्यास करते समय कुछ कठिनाई मालूम होती है 
परन्तु धीरे-धीरे सरलता से होने लगता है और साथ ही में किया 
जा सकता है। बाह्य कुम्भक रेचक के पश्चात्‌ किया जाता है और 
उसके पश्चात्‌ ही फिर पूरक से आरम्भ किया जाता है अर्थात्‌ 
पहले पूरक फिर अभ्यान्तर कुम्भक रेचक के उपरांत बाह्य 
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कुम्भक। इसी प्रकार चक्र चलता है। 


(३) रेचक- पेट में रोके हुये वायु को बाहर निकालने को 
रेचक कहते हैं। रेचक भी किसी विशेष क्रिया के सिवाय कभी 
भी शीघ्रता से नहीं करना चाहिए अन्यथा बल की हानि होती है। 
रेचक के समय यह अनुभव करे कि लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, 
द्वेष, मद व मत्सर आदि आसुरी वृत्तियाँ मेरे शरीर से बाहर निकल 
रही है। 


जिस नासिका से पूरक किया गया हो उससे कभी रेचक न 
करे परन्तु दोनों नासिकाओं से पूरक करने पर यथा कथित एक 
या दोनों से रेचक किया जा सकता है। 


पूरक करते समय जो नाभि तक श्वास खींचता है उसे रेचक 
के सोलह अँगुल, जो हृदय तक खींचता है वह आठ अँगुल और 
जो नासिका के अन्दर ऊपरी अन्तिम भाग तक हीं खींचता है उसे 
चार अँगुल तक ही छोडे। 

मुँह-मुँह से जहाँ जैसा करने का आदेश हो उसके सिवाय मुँह 
से पूरक व रेचक न करें। मुँह से रेचक करना तो कभी श्रेयस्कर 
नहीं है क्योंकि उससे बल का बहुत क्षय होता है। 

प्राणायाम वाम नासारंध्र से आरम्भ करके क्रमश: दाहिने बाएँ 
से करें। 
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प्राणायाम का समय 


प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए सूर्योदय के एक पहर पहले 
शौचादि से निवृत्त होकर स्नान संध्यादि करने के पश्चात्‌ गुरु, इष्टदेव 
व सहस्रमुख वाले शेषनाग जो और उन पर लेटे हुए भगवान्‌ 
लक्ष्मीनारायण का ध्यान करे। फिर रीढ़ सीधा करके जिस आसन से 
सुखपूर्वक बैठ सके उसे लगाकर एकाग्र चित्त से अभ्यास आरम्भ करे। 
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धूप, अगरबत्ती आदि द्वारा वायु को शुद्ध कर ले। 

संभव हो तो दिन रात में चार बार अर्थात सूर्योदय के पूर्व, 
मध्यान्ह, सायंकाल और अर्धरात्रि में दस से बारह बजे तक 
प्राणायाम का अभ्यास करे। यदि ऐसा न कर सके तो प्रातः 
मध्यान्ह और शाम को करे। यह भी न कर सकने पर प्रातः व 
सांयकाल ही करे। 


गर्मियों में सुबह केवल एक चक्र का अभ्यास करे। 
प्रणायाम के भेद (प्रकार ) 


प्राणायाम तीन प्रकार के होते हैं। (१) आभ्यन्तर वृत्ति 
(२)स्तम्भ वृत्ति (३) वाह्म वृत्ति 

(१) आशभ्यन्तर वृत्ति- चार प्रणव से पूरक, सोलह से 
आभ्यन्तर कुम्मक आठ से रेचक करने को कहते हैं। 

(२) स्तम्भ वृत्ति- चार प्रणव से पूरक, आठ से रेचक 
करते-करते सुखपूर्वक जहाँ कहीं भी प्राणों को रोकने को कहते हैं। 

(३) बाह्य वृत्ति- आठ प्रणव से रेचक, सोलह से वाह्यम 
कुम्भक और चार से पूरक करने को कहते हैं। प्राणयाम के और 
भी कई भेद है जैसे (१) अगर्भ अर्थात अबीज और (२) सगर्भ 
अर्थात सबीज। 

अगर्भ अर्थात अबीज- बीज (मंत्र) का उच्चारण न करके 
जो प्राणायाम किया जाता है उसे कहते हैं। 

सगर्भ अर्थात सबीज- ध्यान और मानस जप करते हुए जो 
प्राणायाम किया जाता है उसे कहते हैं। 

प्राणायाम के समय चित्त को स्थिर करने के स्थानों को देश 
कहते हैं, यह भी दो प्रकार के होते हैं। (१)आभ्यन्तर देश(२) 
बाह्य देश। 
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आभ्यन्तर देश- प्राणवायु का नाभि, हृदय, कंठ या नासिका के 


गम भीतरी भाग तक को कहते हैं। 
बाह्य देश- नासिका से बाहर सोलह अँगुल तक बाह्य देश 
कहलाता है। 
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प्राणायाम का अनुपात 


कै तर 
| 
| 
| 
| 
ई 
(अर 
॥ 
ु 
| ।] 


प्राणायाम में संखया और काल का बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध 
है. अतएव इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि इनमें 
न्यूनाधिकता न होने पावे। इस सम्बन्ध में प्राणायामों के अनुसार पूरक, 
कुम्भक व रेचक के अनुपात का विवरण आगे दिया जाता है। 


प्राणायाम पूरक कुम्भक रेचक बाह्य कुम्भक 
| (१) निकृष्ट ४ १६ ८ १ सेकिन्ड 


(२) मध्यम ६,८ २४,३२ १२,१२ २ 


(३) उत्तम ८,१६,३२ १६,६४,१२८ १६,२२,१२८ है ४७ 


ऊपर लिखे अनुपात के सिवाय द्वादश मात्रा में पूरक वाला 
प्राणायाम अधम होता है, इसके अभ्यास से शरीर में पसीना आता है। 
चौबीस मात्रा में पूरक. वाला मध्यम होता है, उससे शरीर में कम्पन 
होता है और बत्तीस में पूरक वाला उत्तम होता है इससे वायु 
ब्रह्मरंध्र में ठहरती है। 


जितनी संख्या और काल में पूरक किया जाय उतनी ही संख्या 
और काल रेचक व कुम्भक में भी लगाया जा सकता है अर्थात्‌ पूरक, 
कुम्भक व रेचक का अनुपात क्रमशः १,४,२ है। 


मर सर कार गएए पर स  उ 


-। इक 
गदठ 
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प्रत्येक बार कम से कम दस प्राणायाम करना चाहिए। 


बारह प्राणायामों की एक आकृति व प्रत्याहार कहलाता है। 
१२११२ अर्थात्‌ १४४ की एक धारणा होती है। १२११२)९१२ अर्थात्‌ 
१७२८ का एक ध्यान होता है व १२१५१२)८१२)१२ अर्थात्‌ २०७३६ 
प्राणायामों की एक समाधि होती है। इतने प्राणायाम एक ही बैठक में 
करने होते हैं। अन्तिम साधन केवल अभ्यस्त योगी ही सात दिन तक 
अहोरात्र सतत उसी में लगाकर कर सकता है। 


प्राणायाम की संख्या व अनुपात क्रमश: धीरे-धीरे बढ़ाना 
चाहिए। इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए अन्यथा लाभ की अपेक्षा हानि 
होने की सम्भावना रहती है। धीरे-धीरे अभ्यास बढ़ाकर प्रत्येक समय 
अस्सी के अनुपात से चार बार (प्रातः, दोपहर, सायंकाल ब रात्रि) में 
३२० मर्तबा तक किया जा सकता हें। 


आरम्भ अवस्था में शरीर से पसीना निकलता है। प्राणायाम करते 
करते जब शरीर में कम्प होने लगे तो उसे मध्यमावस्था कहते हैं। जब 
शरीर जमीन से उठकर अधर अवस्था में ठहरने लगता है तब उसे 
अन्तिम अवस्था कहते हैं। 


पसीना आने पर शरीर को हाथ से खूब रगड़ने से शरीर हल्का 
और बलवान होता है। 











| 
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प्राणायाम के प्रकार 
नाड़ी शोधक प्राणायाम 
(१) अनुलोम-विलोम (२) नाडी-शोधक (३) अभ्यासिक । 
अन्य प्राणायाम 


(१) सूर्यभेदी (२) उज्जायी (३) शीतकारी (४) शीतली (५) 
भस्ता अथवा, भम्निका (६) भ्रमरी (७) मूर्च्छा (८) प्लावनी (९) 
कपालभाति (१०) तालयुक्त (११) कुण्डलिनी जागृत करने वाला 
(१२) सुखसाध्य (१३) चलते-फिरते में प्राणायाम (१४) शवासन 
में प्राणायाम (१५) केवल कुम्भक (१६) सूर्यचक्र पर ध्यान लगाने 
वाला प्राणायाम। 


नेति, धौत्रि, कपालभाति आदि क्रियाओं द्वारा नाड़ी शोधन किया 
जाता है परन्तु प्रत्येक विशेषकर दुर्बल मनुष्यों के लिए यह सम्भव और 
सुलभ नहीं है क्योंकि यदि उक्त क्रियाएँ उचित रीति से न की गई 
तो दुःसाध्य व्याधियों से नाना प्रकार के कष्ट भोगना तथा यमराज का 
मेहमान बनना पड़ता है। 


वर्तमान काल का विचार करके जगद्‌गुरु भगवान्‌ शंकराचार्य ने 
नाड़ी शोधन की आगे लिखी अनुलोम-विलोम नामक अत्यन्त सरल 
विधि बतलाई है, जिसके द्वारा नाड़ी शोधन की क्रिया दो तीन महीने 
में सिद्ध हो जाती है और उसमें किसी प्रकार की हानि का भी भय 
नहीं । 


आसन सिद्ध हो जाने पर प्राणायाम आरम्भ करने के पहले नाड़ी 
शोधन की क्रिया आरम्भ करे। 


+ आओ «आ आ0 20%» बयां-3 ५ >> + अखिओं 
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अनुलोम-विलोम 


(१) 


स्थिर भाव से किसी आसन में सुख से बैठकर दाहिने हाथ के 
अँगूठे से दाहिनी नासिका को बन्द कर बायीं नासिका से पूरक करे 
और वायु को जुरा देर भी न रोककर अनामिका व कनिष्ठिका 
अँगुलियों से बायीं नासिका को बन्द करके दाहिनी नासिका से धीरे- 
धीरे रेचक कर दे। इसी प्रकार दाहिनी नासिका से पूरक करके बायीं 
से रेचक करे। इस प्रकार प्रथम तीन बार, पश्चात्‌ क्रमश: पाँच, सात 
व अधिक संख्या बढ़ावे। इसको किसी भी ऋतु में किया जा सकता 
है। 


इस प्रकार प्रातः, दोपहर, सायंकाल व अर्धरात्रि के समय अर्थात्‌ 
चार बार नियमपूर्वक अभ्यास करने से यह क्रिया सिद्द हो जाएगी। 


अभ्यास करते करते कभी-कभी मन प्रफुल्ल हो उठता है व नाक में. 


सुगन्ध मालूम होने लगती है। यह लक्षण जब प्रकट होने लगे तब इस 
क्रिया को सिद्ध समझना चाहिए। 


(२) 


सुखासन अथवा पद्मासन आदि किसी आसन से सुख पूर्वक 
बैठकर नीचे लिखे अनुसार अभ्यास करे। 

(१) बायीं नासिका को अँगूठे से बन्द कर दाहिनी नासिका से 
जोर से श्वास लेकर जोर से छोड दे। 

(२) दाहिनी नासिका को बन्द करके बायीं नासिका से उसी तरह 
जोर से श्वास लेकर जोर से छोड दे। 

(३) दोनों नासिकाओं से श्वास लेकर बाएँ से और बाएँ से लेकर 
दाहिनी से धीरे-धीरे छोड़े। 
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उक्त तीनों अभ्यास लगातार साथ-साथ नहीं बल्कि एक ही समय 
क्रमश: जितनी-जितनी भी संख्या में हो सके करे। संख्या धीरे-धीरे 
बढावें। 


नाडी शोधक प्राणायाम 


जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है कि नाडियों में जब तक मल 
भरा रहता है तब तक वायु सुषुम्ना मार्ग में प्रवेश नही कर पाता। 
अतएब प्राणायाम का अभ्यास करने के पहले नाडियों की सफाई कर 
लेना अत्यन्त आवश्यक है। समानु और निर्मानु नामक दो उपायों से भी 
नाड़ी शुद्ध होती है। समानु उपाय में बीज मंत्र के जप द्वारा और निर्मानु 
उपाय में षट्कर्मों द्वारा नाड़ी शुद्ध की जाती है। 


विधि 


(१) पद्मासन से बैठकर धूम्रवर्ण के वायु बीज व॑ं का ध्यान 
करिए। बायीं नासिका से श्वास लेकर पूरक करते समय सोलह बार 
वायु बीजाक्षर को मन में जपिए। इसी प्रकार मन में चौसट बार उसी 
बीजाक्षर का जप करते हुए कुम्भक करिए और बत्तीस बार बीज मंत्र 
के जप में दाहिनी नासिका से रेचक करिए। 


(२) नाभि में अग्नि तत्त्व का स्थान है। अग्नि तत्त्व का ध्यान 
करते हुए दक्षिण नासिका से अग्नि बीज रं का सोलह बार मानसिक 
जप के साथ पूरक करिए। पश्चात्‌ चौसठ बार उसी बीज का जप 
' करते हुए कुम्भक और बत्तीस बार जप करते हुए बायीं नासिका से 
रेचक करिए। 


(३) चन्द्रमा (भ्रूमध्य) पर अपनी दृष्टि स्थिर करिए और वाम 
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नासिका द्वारा सोलह बार व बीज का मानसिक जप करते हुए पूरक 
करिए। 


पश्चात्‌ चौसठ बार उसी का जप करते हुए कुम्भक करके बत्तीस 
बार पृथ्वी बीज ल॑ का जप करते हुए दक्षिण नासिका से रेचक करिए। 
कुम्भक के समय ऐसा ध्यान करिए कि चन्द्रमा से प्रवाहित होने वाला 
अमृत सारे शरीर की रग-रग में बह कर नाड़ी शुद्ध कर रहा है। 


उपर्युक्त तीनों प्रकार के प्राणायामों में किसी का भी अभ्यास करने 
से नाडियाँ शुद्र हों जाती हैं। इसके उपरांत अपने नित्य के अभ्यास. 
वाले आसन पर बैठकर साधारण प्राणायाम का अभ्यास करिए। 


शांडिल्य उपनिषद्‌ के मतानुसार नाड़ी शोधक प्राणायाम लगातार 
“कई महीनों तक नित्य कम से कम दो बार करना चाहिए, देह की 
कृशता, कान्ति इच्छानुसार वायु धारण करने की सामर्थ्य, अग्नि वृद्धि, 
नाद की अभिव्यक्ति और आरोग्यता आदि लक्षण जब क्रमशः 
आविर्भूत हो जाए तब समझना चाहिए कि सब नाडियाँ शुद्ध हो गई। 


अभ्यास नं, 


पद्मासन या सिद्धासन से बैठकर तथा मूलबंध लगाकर वाम 
नासापुट से थोड़ा रेचक करके परृक करना _ चाहिए। पश्चात्‌ 
जालंधर बंध लगाकर कुम्भक करना चाहिए, अन्त में जालंधर बंध को 
खोलकर और उड़ियान बंध लगाकर दक्षिण नासापुट से धीरे-धीरे 
रेचक करना चाहिए। पुनः एक सेकिण्ड बाह्य कुम्भक करके दक्षिण 
पुट से पूरक करना चाहिए। फिर आन्तरिक बल के अनुसार कुम्भक 
करके वाम स्वर से रेचक करना चाहिए। इस प्रकार दो प्राणायाम हो 
जाते हैं। पुन: एक सेकिण्ड वाह्य कुम्भक करके पूर्वानुसार आवृत्ति 
करना चाहिए। इस प्रकार एक साथ दस प्राणायाम करना चाहिए फिर 
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प्रतिदिन पाँच-पाँच प्राणायाम बढ़ाकर एक सप्ताह में उसकी संख्या 
चालीस कर देनी चाहिए। 


अभ्यास नं, 2 


मूलबंध लगाकर सिद्धासन, पद्मासन अथवा स्वस्तिकासन से 
बैठकर पहले शरीरस्थ समस्त अशुद्ध वायु को नासिका द्वारों से 
निकाल दे (ऐसा करने से पेट खाली हो जाने के कारण स्वभावत: 
अन्दर चला जाएगा उसे उसी दशा में रोकते हुए) फिर बायीं नासिका 
से क्रमश: ४,८,१६ मात्राओं से पूरक करे और जालंधर बंध लगाकर 
क्रमश: १६, ६४,३२, मात्राओं तक कुम्भक करें। पश्चात्‌ जालंधर बंध 
हटाकर क्रमश: ८,३२,१६ मात्रा में दाहिनी नासिका से रेचक करे। 
रेचक करने से पेट पुनः अन्दर चला जाएगा। उसको कुछ देर उसी 
स्थिति में रखे। 


इसी प्रकार दाहिनी नासिका से आरम्भ करे और बायीं से रेचक 
करे यह एक प्राणायाम हुआ। आरम्भ में १०-२० प्राणायाम करे। इसके 
अभ्यास से भी तीन मास में समस्त नाडियाँ शुद्ध हो जाती है। 


यह प्राणायाम समशीतोष्ण होने से बारहों मास किया जा सकता है। 
अभ्यास नं, 3 


किसी आसन से सुखपूर्वक एकाग्रचित बैठे और रीढ़ को 
सीधा रखे। दाहिने हाथ के अँगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करे और 
वाम नासारंध्र से धीरे-धीरे पूरक करे। साँस खीचतें समय मूलबंध 
करते हुए क्रम से गर्दन को झुकावे जिससे पूरक के अन्त तक ठोड़ी 
छाती से लगकर जालंधर बंध लग जांवे। अब कनिष्ठिका और 
अनामिका उँगलियों से वाम नांसारंध्र बंद करके पूरक में जितना समय 
लगा हो उससे चौगुने समय तक कुम्भक करें। उसके उपरांत अँगूठां 
हठा दक्षिण नासारंध्र खोलकर पूरक के दुगुने समय में धीरे-धीरे रेचक 
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करे। उस समय नाभि के आधे भाग को धीरे-धीरे दबाते जाय और 
गर्दन को उठाते जाय। रेचक के बाद बगैर श्वास टूटे दक्षिण 
नासारंभ्र से वायु निकाल दें। इसे कम से कम दस से आरम्भ करे और 


धीरे-धीरे शक्ति के अनुसार बढ़ाते जाय। 


(१) सूर्य भेदी 


पद्मासन या सिद्धासन से बैठकर दाहिनी अनामिका व कनिष्ठिका 
उँगलियों से बायाँ नासारंध्र बंन्द करके दाहिने नासारंध्र से जब तक हो 
सके धीरे-धीरे पूरक करने के बाद दाहिने अँगूठे से ही दाहिना 
नासारंध्र भी बन्द कर ले तथा जालंधर बंध लगाकर नेत्र बन्द रखे। जब 
तक बालों और नखों तक रुका हुआ वायु न पहुँच जाय व बदन में 
पसीना न आ जाय उस वक्‍त तक कुम्मक करके दाहिना नासारंध्र बन्द 
रखते हुये बाएँ सें धीरे-धीरे रेचक करे। कुम्मक का समय धीरे- 
धीरे बढ़ाना चाहिए। 
दाहिने नासारंध्र से ही पूरक करने के कारण इसे सूर्य भेदी 
प्राणायाम कहते हैं। परन्तु कुछ योगाचार्यों के मतानुसार यह दोनों 
नासारंध्रों से किया जा सकता है। 
इसके अभ्यास से मस्तक के सब व ८० प्रकार के वात रोग तथा 
उदर के कीडे नष्ट हो जाते हैं। सिर, कृमि आदि के रोग व ८४ प्रकार 
के वात रोग दूर होते हैं। । 
(२) पहले थोड़ा रेचक करके दाहिने नासारंध्र से पूरक फिर 
जालंधर बंध के साथ कुम्भक करके बाएँ नासारंध्र से रेचक कर दे। 


इसके अभ्यास के कपाल देश में जमा श्लेष्म, वातवाह्म 
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नाड़ियों के विकार, रक्त व त्वचा दोष, उदर व प्रस्वेद व कुष्ठादि 
से उत्पन्न कृमि, नष्ट हो जाते हैं। यह मन को शुद्ध और वायु 
प्रकोप के चार रोग व आँतों के विकारों को दूर करता है। गाठिया, 
नाक व सिर के रोग तथा नसों की पीड़ा का निवारण करता है। 
कुंडलिनी जाग्रत होती है। 


आरम्भ में दोनों प्रकार के अभ्यासों कों १० से २० तक करे। इनसे 
शरीर में उष्णता बढ़ती है अतएव इनको सर्दियों में करे। 


५ ५, कै, 


+५+ + ५ +५+ 
(२) उज्जायी 


(१) इसमें मुँह बन्द करके दोनों नासारंध्रों से इस तरह पूरक करे 
कि कंठ से हृदय तक हल्के घर्राटे का शब्द होता रहे। सूर्य भेदी की 
तरह अधिक से अधिक देर तक कुम्भक करे व दाहिने अँगूठे से 
दाहिने नासारंध्र को बन्द करके बाएँ धीरे-धीरे रेचक करे। आरम्भ में 
१०-२० तक करे। इससे कंठ के कफ का दोष नष्ट होता है। 
जठराग्नि प्रदीप्त, दमा, क्षय, गुल्म व जालंधर आदि रोग नष्ट होकर 
आयुदृद्धि होती है। 


यह प्राणायाम भी उष्ण है अतएवं इसे भी शरद्‌ ऋतु में ही करें। 


(२) मुँह को कुछ आगे झुकाकर कंठ से हृदय पर्यत शब्द करते 
हुए वायु को फुफ्फुस (फेफड़ों) में प्रविष्ट करें इस प्रकार दोनों 
नासापुर्यों से अल्प परिणाम में वायु को खींचकर व चार पाँच सैकिणूड 
कुम्मक करके दाहिने हाथ के अँगूठे से दाहिनी नासारंध्र को बन्द 
करके बाएँ से धीरे धीरे रेचक करे। इसमें पूरक, रेचक व कुम्भक 
परिमाण में ही किये जाते हैं और किसी बंध के लगाने की 
आवश्यकता नहीं। इसका अभ्यास चलते-फिरते, उठते-बैठते भी 
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किया जा सकता है। 


शरीर की अस्वस्थता के कारण जब दूसरे प्राणायाम न कर सके 
व समय अनुकूल न हो तो एक घंटे या शीक्‍्त के अनुसार इसे करें। 


इसके अभ्यास से कफ दोष, पेचिस, उदर रोग, जलोदर, शोथ, 
मन्दाग्नि, अजीर्ण, मेदादि धातुओं के विकार, मलावरोध जनित समस्त 
रोग, दमा, क्षय आदि दूर होते व अग्नि प्रदीष्त होती है। 


इसको सात बार से आरम्भ करके प्रति सप्ताह तीन तीन बढ़ाते हुए 
इक्कीस तक बढ़ावे। 


(३) शीतकारी 


(१) दोनों नासारंध्रों को बन्द करके जिह्ा को दोनों ओठों के बीच 
में लगाकर या मोडुकर उसका सिरा तालु से लगाकर सिसकारी भरते 
हुये पूरक करके यथाशक्ति कुम्भक करने के पश्चात्‌ दोनों 
नासारंध्रों से धीरे-धीरे रेचक करे। 

इसके अभ्यास से कामदेव की तरह शरीर हो जाता है। यह शीतल 
है अतएव इसे गर्मियों में करे। तीन वर्ष तक निरन्तर सौ-सौ संख्या में 
प्रतिदिन के अभ्यास से युवावस्था प्राप्त होती है, सफेद बाल काले हो 
जाते हैं। ह 


(२) ओठों को फुलाकर व दाँतों के बीच से जीभ को ओठों तक 
निकाल कर मुँह से सीत्कार करते हुए वायु को खींचकर अन्दर प्रवेश 
करके दोनों नासारंध्रों को बन्द कर ले। चार, पाँच सेकिणूड या 
यथाशक्ति जिह्ामूल में कुम्भक करने के पश्चात्‌ दोनों नासारं्रों से 
धीरे-धीरे रेचक करें। देर तक करना हो तो बंध लगावे, अन्यथा नहीं। 
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इससे क्षुधा, तृष्णा, निद्रा, आलस्य, तन्द्रा नष्ट व पित्त कोप कम 
* होकर शरीर तेजस्वी होकर स्फूर्ति आती है। किसी चोट का असर न 
होकर इसका अभ्यासी इन्द्र के समान बलवानू व योगेन्द्र तथा छ: 

महीने के अभ्यास से सब रोगों से मुक्त हो जाता है। 


प्रातः दोपहर व संध्या समय जो मुख से वायुपान करता है 
उसकी जिह्ना पर सरस्वती का वास व वह वृहस्पति के समान विद्वान्‌ 
व चतुर वक्ता हो जाता है। 


(४) शीतली 


(१) दोनों नासारंध्रों को बन्द कर ओठों को बाहर पक्षी की चोंच 
की तरह बल देकर अर्थात्‌ नली से बनाकर व थोड़ी सी जीभ निकाल 
कर धीरे-धीरे स्नीटी सी बजाते हुए यथाशक्ति पूरक करे और कुम्भक 
करने के उपरान्त दोनों नासांरध्रों से धीरे-धीरे रेचक कर दे। आरम्भ 
में दस से बीस तक करे। | 


(२) जीभ को ओठों से एक अँगुल बाहर पक्षी की चोंच की आकृति 
बनाकर बाहर से वायु खीचें। कुछ देर कुम्भक करने के बाद दोनों 
नासारंध्रों से धीर-धीरे रेचक करे। इसका अभ्यास प्रातः व सांयकाल 
आंधे घंटे तक पदम या सिद्धासन से अथवा चलते फिरते करे। 


मल आ ६८: मात ब+- क्र कजत- ६ '>७- बकरे कन!*िनपल तक _कमक्र०५३२..... 


इन दोनों अभ्यासों से रक्त शुद्ध, भूख-प्यास शांत, शरीर शीतल, 
..__गुल्म प्लीहा, ज्वर, रेतक्षय, शूल छाती, पेट का किसी प्रकार का दर्द 
दूर हो जाता है। जलन, वात, पित्त, कफ की समानता होने से कोई 

यु व्याधि नहीं हो पाती। बिच्छू व सर्प का विष नही चढ़ता, रूप लावण्य 
की वृद्धि होती है। यह प्राणायाम गर्म कोठे वालों के लिए लाभदायक 
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है। इससे रक्त स्वच्छ होकर शरीर कामदेव की तरह तेज होता है। 


कुंडलिनी का ध्यान करते हुए दोनों संध्याओं के समय जो इस 
प्राणायाम को करता है उसका क्षय-रोग नष्ट होता है।, उसे दूर की 
वस्तु दिखाई देती है, अन्न, जल व वायु का कष्ट सरलता पूर्वक सहा 
जा सकता है। 


यह शीतल है अतएव इसे गर्मियों में करे। प्रतिदिन, दो तीन, चार 
बार पाँच-सात मिनिट प्रति बार अथवा जितना अधिक हो सके करे 
उतना ही लाभ होगा। 


इससे कभी अजीर्ण, कफ पित्तादि व चर्मरोग नहीं होते। इसका 
फल दीर्घ काल तक रहता है। 


इससे शरीर विशेष स्वस्थ रहता है अतएव योगी लोग प्राय: इसी 
को करते है। 


(५) भस्त्रा अथवा भस्त्रिका 


यह प्राणायाम आगे लिखी किसी भी विधि से किया जा सकता 
है। 


(१) इसका अभ्यास करने वाले को पद्मासन से बैठकर 
नासारंध्रों से ही पूरक रेचक करना चाहिए। रेचक व पूरक फुफकार 
के साथ इस तरह करे कि हृदय, कंठ व कपाल तक वायु पहुँचने 
लगे। कुछ देर धीरे-धीरे करके फिर लुहार की धौंकनी की तरह वेग 
से शब्द पूर्वक रेचक-पूरक करे, यह रेचक पूरक बीस बार या तब 
तक करे जब तक कि शरीर थक न जाय। जब थक जाय तब धीरे- 
धीरे दाहिनी नासिका से यथाशक्ति पूरक व यथाशक्ति कुम्भक करने 
के पश्चात्‌ धीरे-धीरे बाएँ नासारंध्र से रेचक करे। इसी प्रकार बाम 
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नासारंध्र से पूक और दक्षिण से रेचक करे। प्रातः व सायंकाल 
बीस-बीस की एक से तीन आवृत्तियाँ करे। 


(२) बायीं नासिका से कम से कम दस घर्षण (वेग पूर्वक पूरक 
व रेचक) करके ग्यारहवीं बार उसी नासिका से पूरक करे। यथाशक्ति 
कुम्भक करके दाहिनी नासिका से धीरे-धीरे रेचक करे। फिर दाहिनी 
नासिका से इसी प्रकार पूरक करके बायीं से रेचक करे। आरम्भ में 
पाँच से दस प्राणायाम तक करे। 


(३) दाहिनी नासिका से बायीं नासिका की तरफ कम से कम 
दस घर्षण करके दाहिनी नासिका से ही पूरक करे और यथाशक्ति 
कुम्भक करने के बाद धीरे-धीरे बायीं नासिका से रेचक कर दे। फिर 
विपरीत क्रम से भी ऐसा ही करे। 


यह शीतोष्ण है इसलिए इसको बारहों मास किया जा सकता है। 
इसके छः: मास तक दस-दस की संख्या के प्रतिदिन अभ्यास करने 
से कुंडलिनी जागृत होती है व छ; हों चक्रों का भेदन होकर 
प्राण ब्रह्मरंध्र में जाने लगता है। 


कपालभाति और उज्जाई के संयोग का नाम भी भस्त्रिका है इसके 
अभ्यास के पहले कपालभाति व उज्जाई का अभ्यास कर लेना 
चाहिए। यह अत्यन्त बलशाली प्राणायाम है। अभ्यास करते समय यदि 
घिग्घी बंधने लगे तो कुछ ठहर कर चित्त ठिकाने आ जाने पर फिर 
करे। जाड़ों में सुबह व शाम, गर्मियों में केवल सुबह की करे। 


इसके अभ्यास से गले की सूजन, कफ का विकार नष्ट होकर 
जठरागिन प्रदीप्त होती है। ब्रह्मा, विष्णु और रूद्र ग्रंथियाँ खुल जाती हैं। 
सुषुम्ना (ब्रह्म नाड़ी) के द्वार को बन्द रखने वाला कफ नष्ट हो जाता 
है। वात, पित्त व कफ से उत्पन्न होने वाले रोग नष्ट हो जाते हैं। शरीर 
में गर्मी आती है, नाड़ी शुद्ध होती है। सर्दी लगने पर इसका अभ्यास 
करने से शरीर में गर्मी आ जाती है। 


_य >आ4 आलोक बा 
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इसका कुम्भक सर्व श्रेष्ठ माना गया है अतएव उसका विशेष रूप 
से अभ्यास करना चाहिए। उसके अभ्यास से सुषुम्नाश्रित तीनों ग्रन्थियाँ 
खुल जाती है। कुंडलिनी शीघ्र जाग्रत होती है, इसके अभ्यासी को 
कभी कोई रोग नहीं होता। 


(६) भ्रामरी 


(१) पद्मासन या सिद्धासन लगाकर बैठे और पूरक व रेचक 
दोनों रंध्रो से जल्दी जल्दी इस तरह का शब्द करते हुए करना चाहिए 
जैसे शहद की मक्खियाँ करती हैं। पूरक व रेचक तब तक करना 
चाहिए जब तक शरीर से पसीना न निकलने लगे। अन्त में दोनों 
नासारंध्रों से एक खूब गहरी साँस लेकर उसे यथाशक्ति रोके और अन्त 
में धीरे-धीरे नासरंध्रों से रेचक कर दे। 


यह लोम-विलोम की तरह भी किया जाता है। भेद केवल इतना 
है कि बायीं नासिका से पूरक करते समय भ्रामरी जैसा नाद स्वर में 
उत्पन्न करे और दाहिनी से रेचक करते समय भ्रामरी जैसा नाद करें। 


(२) सिद्धासन पर बैठकर नेत्र बन्द करके भू में लक्ष्य करे और 
जालंधर बंध लगावे फिर नासिकाओं से भ्रमर की गुजांर की तरह स्वर 
सहित प्राणायाम करे। तीन सेकिणूड कुम्भक करके धीरे-धीरे आवाज 
सहित रेचक करे। इस प्रकार १४४ प्राणायाम करे। 


इस प्राणायाम से मन की शीघ्र एकाग्रता होती है व नाद बहुत जोर 
से उठता है, समाधि शीघ्र व अच्छी तरह लगती है व आनन्द प्राप्त 
होता है। इसमें जो आनन्द आता है वह वर्णन नहीं हो सकता। अभ्यास 
करते समय कुछ गर्मी बढ़ती है परन्तु शीघ्र ही शांत हो जाती है। 
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(७) मूर्च्छा 


इसको घषडमुखी मुद्रा भी कहते हैं। यह प्राणायाम पाँच भूतों के 
पाँच रंग है। पृथ्वी का पीला, जल का सफूद, तेजु का लाल, वायु 
का हरा और आकाश का नीला उसको जानने के लिए हें। 


(१) पद्मासन आदि से बैठकर पूरक करे व जालंधर बंध लगावे 
और श्वास उस वक्‍त तक रोके रहे जब तक कि बेहोशी न मालूम 
हो। बेहोशी मालूम होने पर धीरे-धीरे रेचक कर दे। इसी कारण इसका 
नाम मूर्च्छा पड़ा है। 


यह क्रिया विशेष प्रकार के साधक के लिए है हर एक के लिए 
नहीं। 


(२) दोनों हाथों के अँगूठे दोनों कानों में, दोनों तर्जनी दोनों आँखों 
पर, दोनों मध्यमा नासिकाओं पर और अनामिका व कनिष्ठिकाओं को 
मुँह पर रखे। मूलबंध व जालंधर बंध को आरम्भ से अन्त तक स्थिर 
रखकर बायीं नासिका से पूरक व यथाशक्ति कुम्भक करके दाहिनी 
नासिका से धीरे-धीरे रेचक करे। 


(३) भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास पूरा होने पर सिद्धासन से 
बैठकर दोनों नासाग्र से पूरक करके जालंधर बंध लगावे पश्चात्‌ कान, 
नेत्र, दोनों नासिकाओं और मुँह पर क्रमशः तर्जनी, मध्यमा, अनामिका 
व कनिष्ठिका को रखकर छः: सेकिणूड कुम्भक करे पश्चात्‌ नासाग्र 
पर से अनामिका को शिथिल कर जालंधर बंध रखते हुए धीरे-धीरे 
दोनों नासिकाओं से रेचक करे। दूसरे प्राणायामों के साथ प्राणायाम 
करने से कुम्भक अधिक होता है परन्तु रेचक दोनों नासिकाओं से 
किया जाता है। अधिक कुम्भक के लिए उड्डियान बंध लगाया जाता 
है और रेचक के वक्‍त जालंधर बंध खोल दिया जाता है। 


का <+करीब्मनन- 


.- ्ल्श्ख्ल्कककारााजनललशा डे छ की ह ध >> 
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इस प्राणायाम से पित्त का निरोध समाधि में चित्त की एकाग्रता 


होती है। 4 
०. *० *ै० 
(८ ) प्लावनी 


पद्मासन से बैठकर दोनों हाथों को ऊपर की ओर लम्ब तथा 
सीधे रखे, दोनों नासिकाओं से पूरक करके लेट जाय, लेटते वक्‍त 
मत्स्यासन की तरह दोनों हाथों को समेट कर तकिए की तरह सिर 
के नीचे रखें और जहाँ तक कुम्भक ठहरे वहाँ तक ऐसी भावना करे 
कि मेरा शरीर रूई के समान हल्का है फिर पूर्व स्थिति में बैठकर 
दोनों नासाग्र से धीरे धीरे रेचक करे। 


इसके निरन्तर अभ्यास से बारह-बारह घंटे बल्कि और भी समय 
तक जल पर तैरने व चलने की शक्ति आती है। बिना भोजन किए 
साधक केवल वायुपान करके कई दिन तक रह सकता है, साधकवायु 
को पानी की तरह धीरे-धीरे पीता है जिससे पेट कुछ फूला-सा होने 
लगता है और बजाने से वायु का शब्द होता है। धीरे धीरे इसका 
अभ्यास किया जाता है। धीरे धीरे डकार या उड्डीयान बंध द्वारा सब 
वायु बाहर निकाली जाती है इसके लिए साधक में कौशल की 
आवश्यकता है। ' 


क, कै, कै, 
+५१ +३* ९५५ 









(९) कपालभाति 


संस्कृत में कपाल के अर्थ है खोपड़ी और भाति के अर्थ हैं प्रकाशित 
होना अर्थात्‌ इसके अभ्यास से खोपड़ी के विकार दूर होकर चमकने लगती 
है। पृष्ठयोग के प्रसिद्ध षट्कर्मों में यह भी एक क्रिया है। 


पद्मासन से बैठकर व हाथों को घुटनों पर रखकर तथा आँखें बन्द 


कर जल्दी जल्दी पूरक व रेचक करिए। इस प्रकार काफी व्यायाम 
होने से पसीना निकलने लगेगा। इससे कुम्भक नहीं होता। रेचक ही 
इसका मुख्य अड्ग है। पूरक दीर्घ, कोमल व धीर-धीरे करे, परन्तु 
रेचक जल्दी व पेडू की मांस पेशियों को पीछे की तरफ खींचते हुए 
करना चाहिए उनको ढीला कर देना चाहिए। धड़ और सिर को न 
झुकाकर सीधा रखना चाहिए। आरम्भ में प्रति सेकिणूड एक व 
अभ्यास बढ़ने पर दो रेचक करे साथ ही पहले सप्ताह में प्रात:काल 
१० रेचकों की एक आवृत्ति करे। दूसरे सप्ताह में सायंकाल भी १० 
रेचकों की एक आवृत्ति करे। तीसरे सप्ताह में दो आवृत्तियाँ सुबह व 
दो शाम को करे। इस प्रकार धीरे धीरे प्रति सप्ताह सुबह व शाम एक 
एक आवृत्ति बढ़ाकर एक बार में १२० रेचक तक करे। इसका 
अभ्यास हो जाने से भस्त्रिका प्राणायाम सरलता से हो जाता है। 
इसके अभ्यास से नासामार्ग और श्वास यंत्रों की सफाई होकर 
श्वास नलिका की रुकावटें दूर हो जाती हैं। दमा ऐसा भयंकर रोग 
कुछ ही दिनों में अच्छा हो जाता हैं। प्राण फेफड़ों की जड़ों तक 
पहुँचने लगते है जिससे क्षय के कीटाणु न ठहर सकने व फेफड़े पुष्ट 
हो जाने के कारण उक्त रोग नष्ट हो जाता है। रोगोत्पादक विषैली वायु 
बड़ी मात्रा में निकल जाती है और रक्त शुद्ध हो जांता है। शरीर के 
रम रेशों को अधिक मात्रा में शुद्ध वायु पान करने से स्वास्थ्य अच्छा 


हो जाता है व हृदय ठीक-ठीक काम करने लगता है। 
अभ्यास करते समय सभी मांस तन्तु, कोष रगें, शिरायें व परमाणु . 

काँपने लगते हैं। 
कै. 


/ 
+३१ +५+ 


( १० ) तालयुक्त प्राणायाम 


हम लोग बहुत ही अनियमित रूप से श्वास लेते हैं। इसी कारण 
हम लोंगों को नाना प्रकार की बीमारियाँ व कष्ट होते रहते हैं। अतएव 
हमें अपनी श्वास को नियमित रखने का अभ्यास करना चाहिए। 
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(१) श्वास १६ मात्रा में बाहर और १२ मात्रा में अन्दर जाता है। 
इस प्रकार ४ मात्रा की कमी रहती है। यदि आप १६ मात्रा में ही 


. श्वास खींच भी सकें तो वह तालयुक्त प्राणायाम हो जाएगा। इसके 


अभ्यास से आनन्द की प्राप्ति, कुणूडलिनी जाग्रत, श्वास-प्रश्वास के 
केन्द्र पर अधिकार, स्नायु शांत तथा मन को स्थिर कर सकते हैं और 
बीमारियों से भी बच सकते हैं। 

(२) ६ बार ३» कहते हुए पूरक करके ६ बार ही 3» कहकर 
रेचक करने से एक नियमबंद्ध व तालयुकत प्राणायाम हो जाएगा। इसके 
अभ्यास से श्रमित नसों को आराम मिलता है व आनन्द और शांति 
प्राप्त होती है। 

(३) चार बार ३» कहते हुए दोनों नासारंध्रों से पूरक, आठ बार 
३» कहते हुए कुम्भक (आभ्यान्तरिक) और चार बार 3 कहते हुए 
रेचक तथा आठ बार ३» कहते हुए श्वास बाहर रोंके (वाह्य कुम्भक 
करें) अपनी शक्ति के अनुसार इसी क्रम से मात्रा बढ़ाई जा सकती 
है। परन्तु तब तक शक्ति के अनुसार इसी क्रम से मात्रा बढ़ाई जा 
सकती है परन्तु जब तक शक्ति का निश्चय न हो जाय कभी संख्या 
न बढ़ाओं। ताल पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि संख्या की अपेक्षा 
उसका अधिक महत्त्व है, सारा शरीर तालमय हो जाएगा और शान्ति 
व दुढ़ता प्राप्त होगी। 


कै, के, +, 
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( ११) क्छुंडलिनी जाग्रत करने वाला प्राणायाम 


दाहिने अँगूठे से दक्षिण नासारन्भ्र को बन्द करके धीरे धीरे तीन 
बार ३» कहते हुए वाम नासारन्ध्र से पूरक करिए और ध्यान करिए 
कि ऊर्ध्व वायु से प्राण: खींच रहे हो। पश्चात्‌ दाहिने हाथ कौ 
अनामिका और कनिष्ठिका अँगुलियों से बाम नासा रन्ध्र भी बन्द कर 
दीजिए। बारह बार ३» कहते हुए श्वास स्थिर रखिए और मूलाधार 


न्प्स्जिः ०-३ 2 
>> सऑककेरू5 ० > 


कम रू 3 


( ३७१ ) 





चक्र में श्वास को रीढ़ से पहुँचाइए। ध्यान करिए कि श्वासधारा 
मूलाधार चक्र छूती व कुण्डलिनी जाग्रत करती है। छः: बार ३» कहते 
हुए दक्षिण नासारंध्र से धीरे धीरे रेचक करिए। इसी प्रकार फिर दक्षिण 
नासारंध्र से करिए। इस क्रिया को तीन बार प्रातः व तीन बार 
सायंकाल करिए। अपनी शक्ति व योग्यता के अनुसार संख्या व समय 
को धीरे धीरे बढ़ाइए। इस प्राणायाम में मूलाधार चक्र पर ध्यान एकाग्र 
करना अत्यंत आवश्यक है। उक्त चक्र पर पूर्ण रीति से ध्यान एकाग्र 
करने व नित्य नियमपूर्वक उक्त प्राणायाम करने से कुण्डलिनी बहुत 
शीघ्र जाग्रत होती है। 


उक्त चक्र गुदा के ऊपर व लिंगमूल के नीचे स्थित है। 
१ «० «० 


( १२ ) सुखसाध्य प्राणायाम 


अपने इष्ट देवता का ध्यान करके या चित्र रखकर पद्मासन या 
सिद्धासन से बैठ जाइए। दाहिने अँगूठे से दाहिने नासारन्ध्र को बन्दकर 
बाम से धीरे धीरे पूरक करे। पश्चात्‌ दाहिने हाथ की छोटी व पास 
वाली अँगुली से बाम नासारन्ध्र को बन्द करिए। जब तक सुख से 
श्वास रोकी जा सके रोक कर अँगूठा हठा ले व दक्षिण नासारन्भ्र से 
श्वास को बाहर फेंक दे। यह आधी क्रिया हुई। फिर दक्षिण 
नासारन्ध्र से श्वास लेकर व पूर्ववत्‌ रोककर बाएँ से बाहर फेंके। इस 
प्रकार यह एक प्राणायाम हुआ। इस तरह बीस प्रात: व बीस सायंकाल 
करे व धीरे-धीरे संख्या बढ़ावे। पूरक करते समय दया, प्रेम, क्षमा, 
शांति, आनन्द आदि देवी वृत्तियों के शरीर के अन्दर प्रवेश करने तथा 
रेचक के समय, काम , क्रोध, लोभ व मोह आदि आसुरी वृत्तियों के 
बाहर निकलने का विचार करे। साथ ही पूरक, कुम्भक व रेचक के 
समय 3& या गायत्री का जप करे। कठिन परिश्रम करने वाला 
साधक एक आसन में अस्सी के हिसाब से प्रतिदिन चार बार में तीन 
सौ बीस कर सकता है। 
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यह प्राणायाम क्षय रोग को दूर, नाडियों को शुद्ध, मन को एकाग्र करता, 
भूख व पाचन शक्ति बढ़ाकर ब्रह्मचर्य की रक्षा व तत्क्षण नाड़ी शुद्धि तथा 
कुण्डलिनी को जगाता है इसके अभ्यास से मनुष्य ऊपर उठने लगता है। 

(१३ ) चलते फिरते प्राणायाम 

(१) सिर को ऊपर, कंधों को पीछे और छाती को चौड़ी कर के . 
चलिए। दोनों नासारन्ध्रों से तीन बार (प्रत्येक पग पर एक बार) 3& 
कहते हुए पूरक कर बारह बार ३» कहने तक रोके रहिए और छः: 
बार ३» कहते हुए धीरे धीरे रेचक करिए। पश्चात्‌ बारह बार 3& 
कहने तक विश्राम करिए। यदि पग के अनुसार ३» न कह सके तो 
वैसे ही कहे। 

(२) इसी प्रकार चलते चलते कपाल भाति भी किया जा सकता 
है। जो लोग कार्यो में अधिक व्यस्त रहते हैं वे प्रात: व सायंकाल घूमते 
समय यह प्राणायाम कर सकते हैं। मैदान व शीतल वायु के चलते 
समय प्राणायाम से बड़ा आनन्द प्राप्त होता है स्फूर्ति और बल शीभघ्र 
बढ़ता है। 

3» कहते हुए तेजी से चलने पर प्राणायाम बिना परिश्रम व स्वयं 
हो जाता है। 


क, कै, कै, 
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( १४ ) शवासन में प्राणायाम 

आराम से आसन पर लेटकर दोनों हाथों और पैरों को सीधा तथा 
घुटनों को पास रस्त्रिए। पसलियों व नसों को ढीला कर दीजिए। दोनों 
नासारन्ध्रों से बिना शब्द के धीरे धीरे पूरक करके जब तक हो सके 
कुम्भक करके दोनों ही नासारन्ध्रों से रेचक कर दीजिए। इस क्रिया 
को १२ बार प्रातः और १२ बार सांयकाल ३» कहते हुए करे। 

आसन, प्राणायाम, ध्यान व विश्राम सभी इस अभ्यास में हो जाते हैं 
यह शरीर के साथ मन को भी शान्ति, सुख और आनन्द पहुँचाता है। 

यह कमजोर व वृद्ध पुरूषों के लिए बहुत ही उपयोगी है। 


कै, / क, 
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गृहस्थों की नित्य- नैमित्तक साधना 
(१) सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। 


(२) उठते ही भगवान्‌ का स्मरण व प्रार्थना करनी चाहिए। 


(३) गुरु, माता, पिता आदि बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। 


(४) शौच स्नानादि से निवृत्त होकर भगवान्‌ अथवा इष्टदेव की 
उपासना, संध्या व तर्पणादि करना चाहिए। 


(५) अपने धन्धे या व्यापारादि में छल, कपट, चोरी असत्य और 
बेईमानी का त्याग करके सच्चाई और ईमानदारी से काम करो। अपने 
कारोबार में आलस्य त्याग कर पूर्ण परिश्रम से काम करो। 


(६) अपना धन उपयोगी व आवश्यक कार्यों में ही व्यय करो। 
विलासिता व अपव्यय (फिजूल ख़र्ची) से बचो। 


(७) अपनी सामर्थ्य के अनुसार योग्य व्यक्तियों की धनादि से 
सहायता करो। 


(८) इन्द्रियों के आधीन न होकर उनको अपने वश में रखो। 


(९) अपने प्रत्येक कार्य में सत्य, ईमानदारी व प्रेम का व्यवहार 
क़रो। 


(१०) किसी का तिरस्कार, अपमान व अहित न करो। कभी 
किसी से कट्ु वचन न बोलो और न किसी से ईर्ष्या व द्वेष रखो। 


(११) मन, वचन और शरीर से पवित्र, विनयशील व परोपकारी 
बनो। 





( ३७४ ) 


(१२) अपने कुटुम्बी, सम्बन्धी, मित्र, पड़ोसी आदि से सदा प्रेम 
का व्यवहार रखो। 


(१३) सभी उपयुक्त कर्मो को ईश्वर के कार्य समझकर अपने 
मन में कर्ता होने का अभिमान न करके तथा फल की इच्छा छोड़कर 
ईश्वर अर्पण करते हुए करो। 


(१५४) अपना भार दूसरों पर न डालकर सदा स्वावलम्बी बनो। 


(१५) बुरी संगत से बचकर सदैव सत्संग करो। 


(१६) अपना समय कभी व्यर्थ नष्ट न करके उसका पूरा-पूरा 
सद्‌ उपयोग करो। कभी बेकार अथवा आलस्य में अपना समय न 
गँवाओ। 


(१७) सदा शुद्ध और प्रात्विक भोजन करो व नियम से रहो। 


(१८) अपने कार्य में असफल होने पर निराश व दु:खी न होकर 
अधिक उत्साह से काम करो। 


(१९) सच्चाई, ईमानदारी व पूर्ण परिश्रम के साथ जो प्राप्त हो 
जाया करे, उसी पर सन्तोष करो। 


(२०) अपनी मृत्यु को लक्ष्य में रखते हुये ईश्वर को उपस्थित 
समझकर ही सब काम करो और सदैव भगवत्प्राप्ति ही अपना मुख्य 
उद्देश्य समझो। 
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| प्रकाशकीय 


योग विज्ञान' के प्रथम भाग में योग एवं तन्त्र का विशद विवेचन 
एवं उसके क्रियात्मक स्वरूप का पूर्ण विवरण दिया जा चुका है। 

प्रस्तुत गन्थ में योग से ही सम्बन्धित अन्य अनेक एवं अनूठे, अछूते 
तथा महत्वपूर्ण उपयोगी विषयों पर विस्तार से प्रकार्श डाला गया है। 

इस ग्रन्थ के अध्ययन से न केवल योग-विज्ञान की विशद 
जानकारी प्राप्त हो जाती है अपितु मानव जीवन से संबंधित अन्य गूढ़ 
विषयों का भी वृहद्‌ ज्ञान प्राप्त हो जाता है जिन्हें विद्वान लेखक ने 
। भली-भांति प्रतिपादित किया है। 

द्वितीय खण्ड के व्यय आदि का भार श्री वैद्य पं. रामनारायण जी 
शर्मा प्रधान संचालक श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा. लि. झाँसी ने सहर्ष 
वहन किया है। एतदर्थ उनके लिये धन्यवाद! इस अवसर पर 
श्री विष्णुकान्त शास्त्री (मुडिया) का स्मरण भी आवश्यक है जिन्होंने 
प्रस्तुत ग्रन्थ की प्रतिलिपि की है। 

आशा है कि इस ग्रन्थ “योग विज्ञान के द्वितीय खण्ड से, जिज्ञासु 
पाठकों एवं साधकों को आशातीत लाभ होगा । 





दीपावली ब्रजनन्दन शास्त्री साहित्याचार्य 
सं. २०३५ मंत्री 
श्री पीताम्बरापीठ संस्कृत परिषद 


दतिया (म.प्र.) 





प्रकाशकीय 


योग आत्मा के बोध को उत्पन्न कराने वाला है यह मनुष्य के 
विवेक के द्वार खोलने के लिए चाबी है। योग संसार के बन्धन से मुक्ति 
भी दिलाता: है। 


'योग विज्ञान' के द्वितीय भाग का चतुर्थ संस्करण प्रकाशित कर 
पीठ गौरव का अनुभव कर रही है। प्रस्तुत ग्रन्थ में योग से सम्बन्धित 
अनेक महत्वपूर्ण विषय जैसे स्वरशास्त्र, अष्टांड्र योग, ग्रन्थित्रय भेदन, 
कुण्डलिनी शक्ति का जागरण, साधकों के दैनिक कृत्य पञ्च महायज्ञ, 
पञ्च देवोपासना, न्यास एवं उसका महत्त्व तथा तत्त्वसाधना आदि 
पहलुओं पर विद्वान लेखक ने जानकारी दी है। इस ग्रन्थ के अध्ययन 
से जीवनोपयोगी कई गूढ़ विषयों का भी ज्ञान हो जाता है। 

आशा है, 'योग विज्ञान' के द्वितीय भाग से जिज्ञासु पाठक एवं 
साधक लाभान्वित होंगे। 


गुरुपूर्णिमा, 
१५ जुलाई २०११ 
विक्रम संवतू-२०६८ 
रेणु शर्मा 
मंत्री 
श्री पीताम्बरा पीठ 


दतिया (म.प्र. 
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योग-विज्ञान 
खण्ड-२ 
विभिन्‍न योग और उनकी साधनायें 
केवल कुम्भक प्राणायाम 


सहित और केवल नाम से कुम्भक के दो भेद होते है। पूरक और 
रेचक के संयोग वाले कुम्भक को 'सहित' और दोनों क्रियाओं से रहित 
कुम्भक को 'केवल' कहते है। 

सहित कुम्भक का पूर्ण अभ्यास होने से ही केवल कुम्भक का 
अभ्यास किया जा सकता है। जब अधिक अभ्यास के बाद सहित 
कुम्भक महीनों और वर्षो बहुत स्थानों में बगैर पूरक रेचक के स्थान, 
काल और संख्या से रहित होकर रहने लगती है तभी उस कुम्भक को 
विशुद्ध केवल कुम्भक अर्थात्‌ प्राणायाम का चतुर्थ प्रकार कहते है। 
वशिष्ठ संहिता में लिखा है 'जब पूरक रेचक किये बिना ही अभ्यास कर्ता 
आराम से स्वॉस रोके रहे, तभी इस कुम्भक को “केवल' कहते है। इस 
प्राणायाम में बिना पूरक रेचक किये साँस सहसा रोक ली जाती है। इस 
कुम्भक द्वारा अभ्यासी अपनी इच्छानुसार साँस देर तक रोके रह सकता 
है। तब वह राजयोगी हो जाता है। इसका अभ्यास दिन में तीन मर्तवा 
किया जा सकता है। सच्चा योगी वही है जिसे प्राणायाम व केवल 
कुम्भक का पूर्ण ज्ञान हो। 

इस कुम्भक के अभ्यास से अभ्यासी को कोई रोग नहीं होता, आयु 
बढ़ती है व अद्भुत रूप से आकाश में भ्रमण कर सकता हैं। 


इस अन्तिम प्राणायाम को जिसने सिद्ध कर लिया वह तीनों लोकों 











में चाहे जो कुछ कर सकता है। 


प्राणायाम 


सूर्य चक्र पर ध्यान लगाने वाला प्राणायाम :- 

सूर्य चक्र जिसे उदर मस्तक (मस्तिष्क) कहते हैं, एक महत्वपूर्ण 
स्‍्नायु केन्द्र है जिसका सम्बन्ध सहानुभूति स्नायु मंडल से है। इसका 
स्थान जठर प्रदेश हैं जो कि पेट तली के पास मेरुदंड के दोनों तरफ 
स्थित है। मनुष्य के मुख्य-मुख्य आभ्यन्तरिक अंग यहीं से परिचालित 
होते हैं। हमारे भावों को व्यक्त करने तथा अन्य अनेक अंगों के 
परिचालन में काम देता है। यह मस्तिष्क की तरह भूरे पदार्थ का बना 
होता हैं। शरीर के मुख्य मार्मिक अंगों मेँ से एक हैं। शरीर का यह पावर 
हाऊस है। शरीर के १६ आधारों में यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण आधार 
है। इस सूर्य चक्र पर पूरी चोट पड़ने से आदमी मर जाता है। सारे स्नायु 
मंडल का सूर्य होने के कारण जब तक यह ठीक-ठीक चमकता रहता 
है। सारा शरीर अपना ठीक-ठीक काम करता है। इसी से सारे शरीर 
के अंगों को बल व स्फूर्ति मिलती है। प्राणायाम द्वारा जब विचार और 
प्राण इस चक्र पर केन्द्रित किये जाते है। तब इस चक्र का गुप्त प्रकाश 
प्रस्फुटित होता है। पद्मासन या सिद्धासन लगाकर आँखें बन्द करके 
सीधे बैठ जाइये, वाम नासारन्ध्र से पूरक करिये व दाहिने नासारन्ध्र को 
दाहिने अंगूँठे से बंद रखिये। 

कुम्भक के समय अपना ध्यान इसी चक्र पर एकाग्र रखिये और 
प्राण का संचार उसमें करिये। साथ ही यह विचार करिये कि मैं साँस 
के साथ प्राण, आनँद, सुख, बल स्फूर्ति और प्रेम प्राप्त कर रहा हूँ। 
कुम्भक के पश्चात्‌ दाहिने नासारन्ध्र से धीरे-धीरे रेचक करिये। इस 
तरह बारह प्राणायाम प्रात: काल करिये। इससे भय, उदासी, कमजोरी 
व अनावश्यक भावनायें जो आध्यात्मिक उन्नति में बाधक हैं नष्ट हो 


जावेंगी। 
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प्राण चिकित्सा 


जो लोग प्राणायाम करते हैं। वे अपने प्राण के द्वारा बड़े-बड़े रोगों 
को अच्छा कर सकते हैं। रोगी अंगों में प्राण का संचार करने के उपरान्त 
कुम्भक के अभ्यास द्वारा प्राण की कमी को पूरा कर सकता है। अपने 
प्राणों से दूसरों को लाभ पहुँचाने का मतलब यह नहीं है कि आप में प्राण 
की कमी हो जावेगी जितना अधिक प्राण आप दूसरों को देंगे उतनी ही 
अधिक मात्रा में प्राण के अनन्त भंडार हिरण्यगर्भ से तुम्हारे शरीर में प्राण 
का संचार होगा। यह प्रकृति का नियम है अतः इस काम में कंजूसी 
करने की आवश्यकता नहीं है। 

गठिया के एक रोगी के रुग्ण पैरों को हाथ से सहलाइये | सहलाते 
समय कुम्भक करिये और विचार करिये कि प्राण आप के हाथों से 
होकर रोगी के पैरों में जा रहा है। हिरण्यगर्भ अर्थात्‌ प्राण के अनन्त 
भण्डार से अपना सम्बन्ध विचार द्वारा लगाये रहिये और विचार करिये 
कि हिरण्यगर्भ से प्राण की अनन्त धारा आपके शरीर में आकर हाथों 
द्वारा रोगी के शरीर में प्रवेश कर रही है। रोगी को तुरन्त लाभ होगा 
और वह सबल हो उठेगा। सरदर्द, पेट पीड़ा व अन्य तात्कालिक 
व्याधियाँ आप के चुम्बक जैसे हाथों के लगने व सहलाते-सहलाते अच्छे 
हो जायेंगे। 


प्लीहा 


तिल्‍ली, उदर आदि शरीर के अंगों को सहलाते समय उन रोगान्तक 
अंग विशेषों को सम्बोधन करके कहते जाइये कि -हे रोगी अंग मैं तुम्हें 
आज्ञा देता हूँ कि तुम रोग से मुक्त होकर अपने कर्तव्य का ठीक-ठीक 
पालन करो | वे अंग आपकी आज्ञा का पालन करेंगे क्‍योंकि अंगों में भी 
ज्ञान होता है। प्राण संचार करते समय प्रणव का उच्चारण करते रहिये। 
आरम्भ में कुछ रोगियों पर इसको अजमाइये जब आपको सफलता 
मिलने लगें एवं आप चिकित्सा करने लगें | कुछ दिन में आप कुशल हो 


| 
| 
| 
| 
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जावेंगे। आप विच्छू के काटे को तुरंत अच्छा कर सकते हैं। धीरे-धीरे 
सहलाकर उस अंग से आप जहर उतार सकते हैं। प्राणायाम के नित्य 
अभ्यास करने से अदभुत ध्यान, दृढ़ इच्छाशक्ति, सुन्दर स्वस्थ तथा बल 
प्राप्त हो सकता है। आप को रुग्ण अंग में प्राण का संचार करना होगा। 
मान लीजिये कि आप का प्लीहा ठीक काम नहीं करता, पद्मासन 
लगाकर बैठ जाइये व आंखें बन्द कर लीजिये। जितनी देर में तीन बार 
प्रणव का उच्चारण हो सके धीरे-धीरे पूरक कीजिये व छः प्रणव कहने 
तक कुम्भक कीजिये" अब प्लीहा पर प्राण का संचार करिये और अपना 
ध्यान वहीं जमाये रहिये। मन उस स्थान से हटने न पाये। 


स्वरशास्त्र 


हमारे ऋषियों मुनियों ने लोक कल्याणार्थ जिन-जिन चमत्कार 
पूर्ण शास्त्रों का निर्माण किया था उनमें एक स्वरशास्त्र भी है। नाड़ी 
ज्ञान के लिये आदिनाथ भगवान शंकर ने पार्वती जी को शिव स्वरोदय 
ग्रंथ सुनाया। शिव स्वरोदय स्वर शास्त्र का स्वतन्त्र ग्रंथ है। 

जीव के शरीर धारण करते ही उसमें नासापुटों में से श्वास का 
आवागमन आरम्भ हो जाता है। इसे प्राण वायु कहते है और देह रूपी 
नगर में राजा के समान है। वायु ग्रहण करने को निःश्वास और त्याग 
करने को प्रश्वास कहते हैं। जीव के जन्म से मृत्यु पर्यन्त इन दोनों की 
क्रिया होती ही रहती है और निःश्वास नासिका के दोनों छेदों में से कभी 
दाहिने और कभी बायें से चलती है। बायें नासापुट से चलने को इडा 
में अर्थात्‌ चन्द्रस्वर चलना व दाहिने में चलने को पिंगला में अर्थात्‌ 
सूर्यस्वर में चलना और दोनों में बराबर साथ-साथ चलने को सुषुम्ना 
में चलना कहते हैं। एक नासापुट को दबाकर दूसरे से श्वांस को बाहर 
निकालने पर यह पता लग जाता है कि एक नासापुट से वह सरलता 
से निकल रहा है और दूसरा बंद है। प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय के 
समय से ढाई-ढाई घड़ी के हिसाब से एक-एक नासिका से अर्थात्‌ 
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प्रत्येक स्वर से २ घंटा २४ मिनट क्रमशः श्वास चलती है। इस प्रकार 
रात दिन में पाँच बार बाँयी और पाँच बार दाहिनी नासिका से क्रमानुसार 
श्वास बदलती है। किस दिन पहले किस नासिका से श्वास चलती है 
उसका विवरण पवन विजय स्वरोदय के अनुसार आगे दिया जाता है। 
इस शास्त्र को पूर्ण रूप से जान लेने व उसका अनुसरण करने से कभी 
किसी भी कार्य में असफलता व दुःख नहीं हो सकता। 

दोनों स्व॒रों को नियमित रूप से वर्तमान रखने को ही स्वर 
साधन कहते हैं। 

साधारणतया मनुष्य प्रति मिनट १३ से १५ श्वास प्रश्वास लेता है। 
इस प्रकार रात दिन २४ घंटों में कुल संख्या २१६०० तक होती है। यह 
संख्या प्रति मिनट जिसकी जितनी कम होगी उसकी उतनी ही आयु 
अधिक होगी। अतएव श्वास-प्रश्वास की संख्या पर नियंत्रण रखने से 
आयु बढ़ाई जा सकती है। 


“स्वरों की गति” 
श्वास क्रमशः निश्चित समयानुसार दोनों नासिका छिद्रों से चलती 
है। एक का समय पूरा हो जाने पर वह दूसरे से चलने लगती है। 


श्वास-प्रश्वास की इस गति का ही नाम स्वर है और इस गति का एक 
नासिका से दूसरे में जाना उसका उदय कहलाता है। 


हमारे ऋषियों मुनियों ने इन स्वरों के चलने के नियम, उनके 
जानने की विधि, उनके चलने की अवधि, उनके बदलने की रीति, उनसे 
सम्बन्ध रखने वाले पंचतत्त्व कौन कार्य किस स्वर के चलने के समय में 
करना लाभ व हानिकारक होता है तथा पुरुष व स्त्री के स्वरों में क्या 
भेद है आदि विषयों पर भी भली-भाँति विचार किया है, जों कि संक्षिप्त 
रूप से आगे दिया जाता है। 
















2: /&/&$ आंच ७-१ 8 आई 





(0) 
(स्वर चलने के नियम) 


शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से तीन-तीन की बारी से चन्द्र नाड़ी 
अर्थात्‌ बाएं व कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से तीन-तीन की बारी से सूर्य 
नाड़ी अर्थात्‌ दाहिने नासिका से पहले श्वास निकलती है। अर्थात्‌ 
शुक्लपक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, 
चतुर्दशी, पूर्णिमा, इन नौ दिनों में प्रातःकाल सूर्योदय के समय पहले 
बायीं नासिका से तथा चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, 
इन छः दिनों में प्रातःकाल दाहिने नासिका से श्वास का चलना आरम्भ 
होता है और ढ़ाई घड़ी तक रहती है। कृष्णपक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, 
तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चतुदर्शी अमावस्या इन नौ 
दिनों में सूर्योदय के समय पहले दाहिनी नासिका से इसके बाद दूसरे 
नकुएं (नासिका) से चलना आरम्भ होता है। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, दशमी, 
एकादशी, द्वादशी इन छः दिनों में सूर्य के उदयकाल से पहले बाँयी 
नासिका से श्वास आरम्भ होती है और ढ़ाई घड़ी के बाद दूसरी नासिका 
से चलती हैं यहीं मनुष्य जीवन में श्वास की गति का स्वाभाविक नियम 
है। 

प्रतिदिन, रात दिन की साठ घड़ियों में ढ़ाई-ढ़ाई घड़ी के हिसाब 
से एक-एक नासिका से निर्दिष्ट क्रम से श्वास चलने के समय क्रमशः: 
पंच तत्वों का उदय होता है। इस श्वास प्रश्वास की गति को समझकर 
कार्य करने पर शरीर स्वस्थ रहता है और मनुष्य दीर्घजीवी होता है व 
सब कार्यों में सफलता मिलने के कारण जीवन आनन्दपूर्वक व्यतीत होता 
है। 

सोमवार, शुक्रवार, बुधवार को प्रातःकाल बाँयी श्वास चलते समय 
निद्रा भंग होने से यह दिन सुख से ही बीतेगा और दाहिनी श्वास चलने 
पर विघ्न व चिन्ता होगी। रवि, मंगल, गुरु व शनिवार को प्रातःदाहिनी 
श्वास चलते समय निद्रा भंग होने से यह दिन सुख से बीतेगा, बाँयी 
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श्वास चलने से विपरीत फल होगा। 


वाम नासिका का श्वास फल 


जिस समय बाँयी नासिका अर्थात्‌ इड़ा नाड़ी से श्वास चलती हो 
उस समय स्थिर कार्यों को करना चाहिये जैसे दूर की यात्रा, आश्रम 
प्रवेश, इमारत बनाना, द्रव्य ग्रहण करना, कुआँ तालाब आदि बनवाना, 
यात्रा, दान विवाह, नया कपड़ा पहनना, औषधि सेवन, प्रभुदर्शन आदि 
शुभ कर्म करना चाहिये। परन्तु वायु, अग्नि और आकाशतत्त्व के उदय 
के समय उक्त कार्य नहीं करना चाहिये। 


दक्षिण नासिका का श्वास फल 


जिस समय पिंगला नाड़ी अर्थात्‌ दाहिना स्वर चलता हो उस वक्‍त 
कठिन क्रूर कार्य जैसे :- अध्ययन, संगीत अभ्यास, समीप यात्रा, 


व्यायाम, षट्कर्म, औषधि, उपासना, दान पुण्य, स्नान, भोजन, जलपान, 
सवारी, भूतादि साधन, राजदर्शन, खरीद फरोख्त, तांत्रिक साधना, 
स्त्रीगमन, शास्त्राभ्यास आदि करना चाहिये। 

सूर्य स्वर के समय पाचन क्रिया होती है इसलिये सूर्य स्वर के 
समय भोजन करना चाहिये और चन्द्र स्वर के समय शरीर संगठन का 
कार्य होता है। 


पन्द्रह दिन तक यदि किसी की सूर्य नाड़ी चलती हो तो यह 
समझना चाहिए कि उसकी एक महीने में मृत्यु हो जायेगी । योगाभ्यासियों 
को सूर्योदय से अस्त तक सूर्य अथवा चन्द्र एक ही नाड़ी के चलते रहने 
का अभ्यास करना चाहिये। बारह घंटा एक ही नाड़ी का चलना सिद्ध 
होने पर नाड़ी में उदय होने वाले पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश 
तत्वों का उदयास्त समझने के लिए विशिष्ट गति की मर्यादा बताई है। 
प्रात: या सायंकाल ४ घंटा ४८ मिनट आकाश तत्व ही स्थिर रहता है। 
आकाश तत्व के उदय के समय अथवा पृथ्वी तत्व के उदय के समय, 
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२ या ३ मिनिट समस्वर रहते हैं अर्थात्‌ दोनों स्वर चलते हैं। यह सुषुम्ना 
नाडी है। इसको ऐसे ही स्थिर रखकर यदि प्राणायाम किया जाए तो 
वह शीघ्र सिद्ध होता है। 


सुषुम्ना का श्वास फल 


दोनों स्वरों से श्वांस चलने पर कोई भी शुभ या अशुभ कार्य न 
करना चाहिये क्योंकि उसमें सफलता न होगी ।उस समय योग साधन व 
भगवान का भजन ध्यान धारणादि करना चाहिये। इस श्वास के चलते 
समय किसी को श्राप या वरदान देने पर वह सफल होता है। 


रोगोत्पत्ति व उसका उपचार 


जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 
तीन-तीन दिन के अन्तर से सूर्योदय के समय पहले बाँयी नासिका से 
और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से तीन-तीन दिन के अन्तर से सूर्योदय के 
समय पहले दाहिनी नासिका से निःश्वास प्रवाहित होने का स्वाभाविक 
नियम है| परन्तु न हो तो समझना चाहिये कि कुछ अमंगल होने वाला 
है। 

शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को यदि प्रातःकाल सूर्योदय 
के समय विपरीत स्वर चलने का पता लगने पर उस स्वर को पूरी तौर 
पर कई दिन तक बंद .रखने पर रोग उत्पन्न होने की संभावना नहीं 
रहती | इस प्रकार दिन रात भोजन व स्नान का समय छोड़कर श्वास 
बंद रखने से उक्त दिनों में कोई रोग न होगा। 


नाड़ी जय व स्वर बदलने का उपाय 


स्वर बदलने के लिए पुरानी साफ रुई, साफ बारीक कपड़े में 
लपेट कर नासिक छिद्र के बराबर पोटली बनाकर इस प्रकार उस 
नासिका में जिसे बंद करना हो, लगाना चाहिये जिसमें उससे बिल्कुल 





(9) 
हवा न निकल सके और उसी के स्वर बैठना चाहिये ताकि उसी अंग 
पर जोर पड़े जिसको सरदर्द या और कोई सर का दर्द हों वह सिर्फ 
साफ पतले कपड़े की पोटली इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने दिन या 
समय स्वर बंद रखना हो तो अधिक परिश्रम या धूम्रपान न करें। यदि 
धूम्रपान के बगैर न रह सकें तो उतने समय के लिए पोटली निकाल लें । 


कार्य के अनुकूल स्वर चलने तक ठहरे रहना अत्यंत कठिन है 
इसलिये इच्छानुसार स्वर बदलने के लिए क्रिया सीखना अत्यंत आवश्यक 
है। यह क्रिया बहुत ही सरल होने के कारण इसके द्वारा आसानी से 
स्वर बदला जा सकता है। जिस नासिका से स्वर चलता हो उसके 
विपरीत दूसरी नासिका को अंगूठे से दबा लें और जिससे श्वास चलती 
हो उससे वायु को खींचना चाहिये। फिर उसे दबाकर दूसरे से निकालना 
चाहिए। कुछ देर तक इसी तरह करने से श्वास बदल जायेगी इसके 
अलावा जिस नासिका से श्वास चलती हो उसी करवट लेटकर उसी 
तरफ का हाथ सर के नीचे तकिये की तरह रखने से कुछ देर में स्वर 
बदल जाता है। छ: महीने अभ्यास करने से नाड़ी जय, अर्थात स्वर 
साधन हो जाता है और फिर वह सरलता से बदल जाता है। नाड़ी जय 
होने पर आकाश तत्त्व जब नाड़ी में बह रहा हो तब श्वासाथाम करके 
खेचरी साधन करें| 


जो अपनी इच्छानुसार श्वास को रोक व निकाल सकता है वह 
वायु पर विजय प्राप्त कर सकता हैं। 


स्वर साधन 


स्‍त्री के ऋतु स्थान के चौथे दिन से सोलहवें दिन तक रात्रि के 
समय पुरुष के सूर्य व स्त्री के चन्द्रस्वर चलने के समय सहवास करने 
पर पुत्रोत्पति होती है। स्त्री पुरुष के एक ही स्वर चलने के समय 
सहवास से गर्भ नहीं रहता | जल तत्व के उदय होने के समय गर्भाधान 
से धनी, सुखी व कीर्तिवान सन्‍्तान होती है। पृथ्वी तत्व के समय 








कि 40) 
गर्भाधान से सन्‍्तान अति दुःखी, धनी और सौभाग्य शाली होती है। 
पृथ्वीतत्व के समय (गर्भाधान) गर्भ रहने से पुत्र और जल तत्व के समय 
गर्भ रहने से कन्या उत्पन्न होती है। अग्नि, वायु और आकाश तत्व के 
समय गर्भ रहने से या तो गर्भपात हो जाता है, अथवा सन्‍्तान की 
शीघ्र मृत्यु हो जाती है। 
यदि किसी कार्य सिद्धि के लिए किसी के पास जाना हो तो जिस 
नासिका से स्वर चलता हो उसी ओर का पैर पहले आगे रखकर जात्ना 
चाहिये व जिस आदमी से काम हो उसको उसी स्वर की ओर रखकर 
बात करें इसी नियम के अनुसार मुकदमे नौकरी आदि के लिए जाना 
चाहिए | 





० (4॥) 
श्वास की गति का प्रमाण 


तथा 
उसके निरोध से लाभ 


नासिका से जो श्वास चलती है वह यदि नियत समय व तिथि के 
अनुसार न चले तो शरीर में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। जब 
शरीर में गलती से रोग उत्पन्न हो जायें तो स्वरों को ठीक-ठीक चलाने 
से वे दूर हो जाते हैं। इस सम्बन्ध में श्वास की गति का प्रमाण तथा 
उसके निरोध आदि से क्या-क्या लाभ होते हैं, वे नीचे लिखे जाते हैं। 


श्वास की साधारण गति का प्रमाण बाहर जाते हुए बारह अंगुल 
तथा अंदर आते हुए दस अंगुल है। श्वास को एक बार अंदर जाकर 
बाहर आने तक साधारण अवस्था में कुल चार सैकेण्ड लगते हैं। इस 
समय व गति के कम और अधिक होने से आयु घटती बढ़ती है। मनुष्य 
की भिन्न-भिन्न क्रियाओं में उसकी श्वास की गति का जो प्रमाण रहता 
है, वह इस प्रकार है। 


क्रिया श्वास की गति का प्रमाण 
(१) गाते समय १६ अंगुल तक 
(२) खाते समय २० अंगुल तक 
(३3) चलते समय २४ अंगुल तक 
(४) सोते समय . ३० अंगुल तक 
(५) मैथुन के समय ३६ अंगुल तक 
(६) व्यायाम के समय इससे भी अधिक 


जो मनुष्य अपनी श्वास की गति को जितना अधिक घटा सकता 
है, वह अपनी आयु को बढ़ा सकता है, अतएव शांति के साथ गहरी 
श्वास लेना अत्यन्त लाभकारी है। इस संबंध में एक विशेष तालिका नीचे 
लिखी जाती है। 











(2) 
श्वास की स्वाभाविक गति को १२ अंगुल से घटाकर ११ अंगुल 
कर लेता है उसके प्राण स्थिर हो जाते हैं। 
श्वास की स्वाभाविक गति को जो ११ अंगुल से १० कर लेता 
है उसे महाआनन्द प्राप्त होता है। 
श्वास की गति को जो १० से € अंगुल कर लेता है, उसमें 
कवित्व शक्ति आ जाती है। 
श्वास की गति को जो € से ८ अंगुल कर लेता हे, उसे वाक्‌ 
सिद्धि हो जाती है। 
श्वास की गति को जो ८ से ७ अंगुल कर लेता है, उसे दूर 
दृष्टि प्राप्त होती है। 
श्वास की गति को जो ७ से ६ अंगुल कर लेता है, वह आकाश 
में उड़ जाता है। 
श्वास की गति को जो ६ से ५ अंगुल कर लेता है, उसमें प्रचंड 
वेग आ जाता है। 
श्वास की गति को जो ५ से ४ अंगुल कर देता है, उसे सब 
सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। 
श्वास की गति को जो ४ से ३ अंगुल कर लेता है, उसे नव 
निधियाँ प्राप्त होती हैं। 
श्वास की गति को जो ३ से २ अंगुल कर देता है, वह अनेक 
रूप धारण कर सकता है। 
श्वास की गति को जो २ से १ अंगुल कर लेता है वह अदृश्य 
हो जाता है। 


श्वास की गति को जो १ अंगुल से बिंदु तक कर लेता है जब 
प्राण की गति प्रमाण केवल नखाग्र जितना रह जाता है तब वह 
अमर हो जाता है। 


(43) 
श्वास सम्बन्धी उपचार 


(१) बुखार - जिस वक्‍त शरीर में साधारण रूप से हरारत मालूम 
हो उस वक्‍त जो स्वर चल रहा हो उसे जितने दिन शरीर पूर्ण रूप से 
स्वस्थ न प्रतीत हो उतनें दिन बन्द रखना चाहिए। नकुये (नासिका) में 
नर्म रुई रख देने अथवा जो स्वर चल रहा हो उसी करवट लेटने और 
उसी तरफ को हाथ मोंड़कर सरहाने की तरफ सर के नीचे कुछ देर 
तक रखने से स्वर बदल जाता है। 


(२) अजीर्ण व कब्ज - जिनको रहता हो वह सदा दक्षिण स्वर 
की उपस्थिति में भोजन व जलपानादि क्रिया करें। भोजन के पश्चात्‌ 
पन्द्रह बीस मिनिट तक लेटे रहने से भी लाभ होता है। 

(३) दर्द - छाती, पीठ, कमर व पेट आदि में कहीं भी अकस्मात्‌ 
दर्द होने पर उस समय जो स्वर चलता हो उसे बंद कर देने से कैसा 
भी दर्द हो शीघ्र ही बंद हो जायेगा। 


(४) दमा - जब दमे का दौरा आरम्भ और श्वास फूलने लगे तब 
जो स्वर चल रहा हो उसे एकदम बंद कर दें | दस ही पन्द्रह मिनिट में 
आराम मालूम होगा।.इस रोग का जड़ से नाश करने के लिए लगातार 
एक महीने तक प्रतिदिन चलते हुए स्वर को बंद करके दूसरे को चलाने 
का अभ्यास जितना अधिक हो सके करने से दमा नष्ट हो जाता है। इस 
सम्बंध में जितना ही अधिक स्वर बदलने का अभ्यास किया जाएगा 
उतना ही अधिक और शीघ्र लाभ होगा। 


(५) इच्छा पूर्ण - सुबह आँख खुलते ही जिस ओर का स्वर चल 
रहा हो उस तरफ की हथेली मुखपर रखंकर उसी ओर का पैर प्रथम 
जमीन पर रखने से इच्छा पूरी होती है। 


(६) युवावस्था प्राप्त करना - इसके लिए इच्छानुसार स्वर 
बदलने का अभ्यास करना चाहिये। दिन में जब समय मिले उस वक्‍त 
जो स्वर चल रहा हो उसे बदलने का प्रयत्न करना चाहिये । इस क्रिया 
से युवा अवस्था प्राप्त हो सकती है। इसके साथ-साथ सुबह शाम 





अििनकीकिकीककल लकी कि 
विन लत ँ... भ्क न 


(44) 
विपरीत करणी मुद्रा करने से अकथनीय लाभ होता है। 
(७) दीर्घायु प्राप्त करना - श्वास की साधारण गति जो कि पहले 
लिखी जा चुकी है। उसकी गति व प्रमाण को कम करने से मनुष्य 
दीर्घायु हो सकता है। धातु की दौर्बल्यता आदि बीमारी वालों की श्वास 
की गति का प्रमाण अधिक तथा संमय कम लगता है उसको भी इससे 
लाभ हो सकता है। जो मनुष्य अपनी श्वास की गति को जितना जितना 
कम कर सकता' है वह उतनी ही अपनी आयु को बढ़ा सकता है। 


(८) निरोगावस्था - जो दिन में बायीं ओर रात में दाहिनी 
नासिका से श्वास लेता है उसके शरीर में कोई रोग नहीं होता, आलस्य 
दूर होता है और चैतन्यता बढ़ती है। दस पन्द्रह दिन तक दिन को 
दाहिनी व रात को बाँयी नासिका में रुई भरकर स्वर बंद करने से इच्छा 
तथा ऊपर लिखे अनुसार स्वर चलने लगेंगे। 

(६) चिरयौवन प्राप्ति - जिस समय जिस अंग में, जिस नाड़ी से 
श्वास चलती है उस समय उस नाड़ी का निरोध करना होगा। जों 
बार-बार श्वास निरोध और मोचन करने में समर्थ है। वह दीर्घ जीवन 
और चिरयौवन प्राप्त कर सकता है। योगी विपरीत करणी मुद्रा द्वारा 
कौशल से झरते हुए अमृत की सूर्य मंडल में ग्रसित होने से रक्षा करते 
हैं जिससे उनकी देह वली-पलित और जरा इत्यादि से रहित और दीर्घ 
काल तक स्थाई होती है। खेचरी मुद्रा से भी सहज ही उस अमृत की 
रक्षा की जा सकती है। 


स्वरोदय ज्ञान के साथ-साथ पंचतत्व का ज्ञान होना भी आवश्यक 
है क्योंकि उसके ज्ञान बिना स्वरोदय की बहुत सी क्रियाओं का न तो 
पता चलता है न वह पूर्ण रूप से सिद्ध ही हो सकती है। स्वरोदय: के 
साथ-साथ पंचतत्वों का भी उदय हुआ करता है। यह बात विशेष 
जानने योग्य है| पंचतत्वों का विवरण अलहदा प्रकरण में दिया गया है। 


यात्रा विचार 


जिस ओर का स्वर चलता हो पहले उसी ओर का पैर बढ़ाकर 









(5) 
यात्रा करने से शुभ फल होगा। बायें स्वर के समय पूर्व व उत्तर व 
| दाहिने स्वर के समय दक्षिण और पश्चिम की ओर यात्रा नहीं करनी 
चाहिये। अन्यथा विध्न की सम्भावना रहती है। यदि कार्य से शीघ्र गमन 
करना आवश्यक हो तो दाहिने स्वर के समय यात्रा करने से सफलता 
होती है। साथ ही उस समय जो स्वर चलता हो उसी ओर का पैर पहले 
आगे बढ़ाकर उस समय यदि चन्द्र स्वर चलता चलता हो तो चार बार 
और सूर्य चलता हो तो पांच बार जमीन पर पैर पटककर यात्रा करनी 
चाहिये। ऐसा करने से आपत्ति की संभावना नहीं रहती यह शिव वाक्य 
है। स्वरोदय के अनुसार दूर की यात्रा चन्द्र व समीप की यात्रा सूर्य स्वर 
के समय करने से सिद्धि होती है।' 


श्वास निरोध से लाभ 


भोजन या जलपानादि दाहिने स्वर के चलने के समय करना 
चाहिये ऐसा करने से वह जल्दी पच जायेगा और कभी अजीर्ण न होगा। 
जिनको अजीर्ण रहता है उनका इस क्रिया के पालन से अजीर्ण दूर हो 
जायेगा। भोजन के बाद कुछ देर बाँयी करवट लेटने व सोने से भी 
भोजन जल्दी हजम हो जाता है। जो ऐसा न कर सके उनको भोजन 
के पश्चात कुछ देर तक अर्थात्‌ दस पन्द्रह मिनिट तक बाँयी नाक बंद 
करके दाहिनी नाक से श्वास जारी रखनी चाहिये । 


मृत्यु का ज्ञान 


यदि आठ पहर तक दक्षिण स्वर बिना बदले चलता रहे तो तीन 
वर्ष के बाद मृत्यु होगी। 

यदि सोलह पहर तक दक्षिण स्वर बिना बदले चलता रहे तो दौं 
वर्ष के बाद मृत्यु होगी | 

यदि तीन दिन तीन रात्रि दक्षिण स्वर चलता रहे तो १ वर्ष बाद 
मृत्यु होगी। 

यदि दिन में सूर्य और रात्रि में चन्द्र एक मास तक बिना बदले 
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चलता रहे तो ६ मास में मृत्यु होगी | 

यदि बीस अहोरात्रि केवल दक्षिण स्वर चलता रहे तो तीन मास 
में मृत्यु हो जाती है। 

यदि पांच घड़ी तक सुषुम्ना चलकर न बदले तो उसी समय 
उसकी मृत्यु हो जाती है। 

स्नान के बाद जिसके पैर, हृदय व कपाल फौरन ही सूख जाते 
है उसकी तीन मास में मृत्यु हो जाती है। 


जो व्यक्ति अपनी नाक न देख सकता हो उसकी तीन दिन में मृत्यु 
हो जाती है। 
दाहिने हाथ की मुट्ठी बांधकर नाक के ठीक सामने कपाल पर 
रखकर नीचे की तरफ उसी हाथ की कुहनी तक देखने से हाथ बहुत 
ही पतला नजर आता है [इस प्रकार देखने से जिस दिन हाथ की कलाई 
नजर न आये और हाथ से मुट्ठी अलहदा प्रतीत होने लगे उस दिन से 
यह निश्चय समझना चाहिये कि आयु केवल छः मास रह गई है। 
आँखें बंद करके अँगुली से आंख का एक किनारा दबाने से आंख 
के भीतर चमकता हुआ तारा नजर आयेगा । जिस दिन यह तारा दिखाई | 
देना बंद हो जाये उस दिन से दस दिन में मृत्यु हो सकती है। 


प्राण चिकित्सा 


ऐसा विचार करिये कि प्राण रुग्ण प्लीहा के रेशे रेशे में भिदकर 
रोग को दूर कर रहा है। अस्वस्थ अंगों में प्राण का संचार करते समय, 
ध्यान, विश्वास और मन का संयम उस अंग को अच्छा करने में महत्वपूर्ण 
काम करते हैं। अब धीरे-धीरे रेचक द्वारा सांस निकाल दीजिये। रेचक 
करते समय विचार करिये कि प्लीहा का रोग और अशुद्धताएं बाहर 
निकल रही है। यह क्रिया बारह बारह बार प्रात: और इतनी ही बार । 
सायंकाल को करनी चाहिए। कुछ दिनों में प्लीहा की सुस्ती दूर हो 
जायेगी। यह सच्ची प्राकृतिक चिकित्सा है। तात्कालिक या प्राचीन 
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कैसा भी रोग क्‍यों न हो प्राणायाम करते समय शरीर के किसी भी अंग 
। में तुम प्राण का संचार करके उसे अच्छा कर सकते हो। एक दो बार 
पहले स्वयं अपनी चिकित्सा करने से आप को अनुभंव और विश्वास हो 
जायेगा। 
अभ्यास और ध्यान की उन्नति होने पर केवल स्पर्श मात्र ही से 
आप बहुत से रोग अच्छे कर सकेंगे और भी अधिक उच्च्चावस्था प्राप्त 
होने पर केवल इच्छा शक्ति से ही रोग अच्छे हो सकते हैं। 


आप दूरवर्ती देश में रहने वाले किसी मनुष्य की भी इसी प्रकार 
चिकित्सा कर सकते हैं। आप आकाश द्वारा अपनी प्राण शक्ति कहीं भी 
भेज सकते हैं। परन्तु उसकी मनोवृत्ति भी ग्राहक होना चाहिये, जिस 
मनुष्य की चिकित्सा करनी हो उसके साथ आपका सीधा सम्बंध रहना 
चाहिये। पत्र व्यवहार द्वारा उसके साथ अपना समय नियत कर लेना 
चाहिये। उनको पत्र द्वारा सूचना दे देना चाहिये कि 'अमुक समय तैयार 
रहना और अपनी मनोवृत्ति ग्राहक रखकर आँखें बंद कर लेटे रहना। 
हम उक्त समय प्राण भेजेंगे। नियत समय पर रोगी को सम्बोधित करके 
कहिये। उस समय तालपूर्ण सांस लीजिये। मन में ऐसा विचार करिये 
कि रेचक करते समय प्राण उक्त रोगी के शरीर में प्रविष्ट हो रहा है। 
बेतार अर्थात्‌ रेडियो की लहर की तरह बिजली की गति से आकाश से 
प्राण जाता है। प्राण भेजने के बाद कुम्भक करके आप फिर शरीर में 
प्राण का संचार कर सकते है। इस तरह चिकित्सा करने के लिए लम्बे, 
स्थिर और संयम पूर्ण अभ्यास की आवश्यकता है। 


अष्टांग योग 


(५) प्रत्याहार - अपने अपने विषयों के संग से रहित होने पर, 
इन्द्रियों का चित्त के रूप में अव्यवस्थित हो जाने अर्थात्‌ इधर-उधर 
दौड़ने वाली सब इन्द्रियों की विषयों से निवृत्ति व निग्रह को प्रत्याहार 
कहते है। 

पद्मासन से बैठकर केवल कुम्भक द्वारा श्वासोच्छवास की गति 
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रोकने से, सिद्धासन से बैठकर त्रिपुटी अथवा नासाग्र पर निमेषोन्मेष 
रहित दृष्टि स्थिर करने से मूर्च्छा प्राणायाम के अभ्यास से शान्तचित्त से 
बारह हजार प्रणव के जप करने से विपरीत कर्णी मुद्रा के अभ्यास से 
और मनोवृत्ति को श्वासोच्छवास लयोद्धभव के स्थान में स्थिर करने से 
प्रत्याहार सिद्ध होता है। ह 
इसके साधन से साधक को मनोबल व मानसिक शांति मिलती है 
तथा इन्द्रियों की अत्यंत वश्यता, मन की निर्बलता, लय की वृद्धि, दीनता 
का क्षय, शरीर की आरोग्यता और समाधि में प्रवेश करने की चित्त की 
योग्यता प्राप्त होती है। इसके सिद्ध होने पर प्रत्याहार के समय साधक 
को बाह्य ज्ञान नहीं रहता। व्यवहार के समय बाह्य ज्ञान होता है, क्योंकि 
व्यवहार के समय साधक शरीर यात्रा के हेतु से प्रत्याहार को काम में 
नहीं लाता। प्रत्याहार से इन्द्रियां अत्यंत वश में हो जाती हैं अर्थात्‌ 
इन्द्रियों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है। 
सम्पूर्ण विषयों में आत्मदृष्टि करने से जो चित्त को संतोष और 
शांति होती है वही प्रत्याहार है और यहीं प्रत्याहार योगी द्वारा अभ्यास 
करने योग्य है। 
इन्द्रियां चित्त की अपेक्षा रखती हैं। जिन-जिन कामों में चित्त 
प्रवृत्त होता है उन्हीं में इन्द्रियां प्रवृत्त होती हैं। जिस तरह मक्खियाँ 
भ्रमराज के पीछे जहां वह जाता है वहीं जाती हैं यही दशा इन्द्रियों और 
मन की है। जितेन्द्रिय 'मनुष्य की इन्द्रियां चित्त के पीछे दीवानी होकर 
उसीमें अपना अस्तित्व तक अंत में नष्ट कर देती हैं। अजितेन्द्रियों की 
इन्द्रियाँ अंत में चित्त को अपना अनुकरण करने के लिये विवश कर देती 
है। इन्द्रियों का चित्तानुकरण प्रत्याहार कहलाता है। इसके साधन से 
इन्द्रियां वशीभूत हो जाती .हैं। 


विष्णु पुराण में प्रत्याहार का इस प्रकार वर्णन है। 
“शब्दादिष्वनुरक्‍्तानि निगुदह्याक्षणि योगवित्‌। 
कुर्याच्चित्तानुकारीणि प्रत्याहार परायण: ।। 
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वश्यता परमात्मने जायते निष्कलात्मनाम्‌। 
| इन्द्रियाणामवश्यैस्तै्न योगी योग साधन: ॥। 

अर्थात्‌ योग को जानने वाला मनुष्य प्रत्याहार परायण होकर 
शब्दादि विषयों में लगी हुई इन्द्रियों को रोककर उनको चित्तानुकारिणी 
बना ले, इससे जितेन्द्रियता में दृढ़ता आ जाती है। इस दृढ़ता के बिना 
कोई भी योग साधक योगी नहीं हो सकता |' जितेन्द्रिय न होने के कारण 
ही कई योगियों को योगमश्रष्ट होना पड़ा है। 

भगवान कृष्ण ने भी गीता के अध्याय-२, श्लोक ६१ में उपदेश देते 
हुये कहा है कि “सब इन्द्रियों को वश में करके एकाग्रचित्त होकर मेरे 
परायण हो जाओ | जिसके इन्द्रियां वश में हैं उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित 
है। उसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं।' 


(६) धारणा 


चित्त को किसी एक देश-विशेष में स्थिर करना अर्थात्‌ स्थूल, 
सूक्ष्म या बाह्य-आभ्यन्तर किसी एक ध्येय स्थान में चित्त को बांध देना, 
लगा देना अर्थात्‌ स्थिर कर देना 'धारणा कहलाती है। 

मन को एकाग्र करने तथा अपने इष्टदेव को हृदय कमल में ध्यान 
करने को धारणा कहते हैं। इससे इन्द्रियों का निग्रंह भी होता है। इसका 
दीर्घकाल तक अभ्यास करने से चमत्कार पूर्ण पांच प्रकार के चिन्ह 
दृष्टिगोचर होते हैं। पहली अवस्था में मृगतृष्णा का चिन्ह चित्ताकाश के 
सामने प्रकट होता है। दूसरे में धुएं का चिन्ह, तीसरी में जुगनू इसके बाद 
तुरन्त ही चौथा चिन्ह प्रकाश नजर आता है और अन्त में निरभ्र गगन के 
सदृश प्रकाश दिखाई देता है। 


धारणा तीन प्रकार की होती है। 
(१) आध्यात्मिक | 

(२) अधि दैविक और। 

(३) आधिभौतिक | 
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तीनों प्रकार देशों में से किसी योग्य ध्येय व देश के विषय में चित्त 
को एकाग्र करना धारणा कहलाती है। इसके अभ्यास से चित्त की 
वृत्तियां स्थिर हो जाती है। 

पैर की एड़ी से आरम्भ करने सहस्रार पद्म के नीचे द्वादश कमल 
तक सोलह स्थानों में प्राणवायु को धारण करना चाहिए | धारणा सिद्धि 
के लिए आगे लिखी मुद्राओं का अभ्यास श्रेष्ठप्रद है। 

(१) अगोचरी (२) भूचरी, (३) चाचरी (४) शाम्भवी | 

श्रीमद्भागवत व पुराणों में दो प्रकार की धारणायें है। भगंवान के 
दो रूप है। (१) स्थूल (२) सूक्ष्म, विष्णु पुराण में (१) 'मूर्त' अथवा “विश्व 
तथा (२) 'अमूर्त' अथवा 'सत्‌' बतलाया गया है। भागवत के अनुसार 
धारण के दो भेद है :- 

(१) वैराज धारणा अर्थात्‌ मूर्तिमान। 

(२) अन्तर्यामि धारणा अर्थात अमूर्त धारणा। 

जो स्थान ध्येय का आश्रय भूत है, उस स्थान पर चित्त को एकाग्र 
करके लगा लेना क्षारणा है। “देशवन्धश्चित्तस्य धारणा' (यो,द.३,/१) 
अर्थात्‌ चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करके ध्येय के आधार स्थान पर 
लगा लेना धारणा हैं । 

(१) वैराज धारणा अर्थात्‌ मूर्तिमान धारण :- 

पहले भगवान के स्थूल रूप में ही धारण तथा ध्यान लगावे, अर्थात्‌ 
पहले भगवान के विराट रूप की धारणा करें | भागवत के दूसरे स्कन्द 
में भगवान के विराट्‌ रूप का बहुत ही सुन्दर वर्णन है। स्थूल होने के 
कारण मूर्तरूप में मन सरलता से लगाया जा सकता है। इसी को वैराज 
धारणा कहते हैं। 


(२) अन्तर्यामि (अमूर्त) धारणा :- 

जब वैराज धारणा सध जाय तब अमूर्त धारणा का साधन करना 
चाहिये। इसका भी भागवत के दूसरे अध्याय तीसरे स्कन्द के अट्ठाइसवें 
अध्याय ग्यारहवें स्कन्द के चौदहवें अध्याय में वर्णन है। अर्थात्‌ अपने 


(2) 
शरीर के भीतर ऊर्ध्वनाल वाले अधोमुख ह्त पुण्डरीक को ऊर्ध्वमुख 
विकसित अष्टदल वाला तथा कर्णिका युक्‍त ध्यान करे। कर्णिका में 
क्रमशः सूर्य, चन्द्रमा तथा अग्नि के मंडल को रकक्‍खें | इस अग्नि के अन्दर 
भगवान श्री कृष्ण की मनमोहनी मूरत का ध्यान करे। इस रूप की 
धारणा का ध्यान उस वक्‍त तक करें जब तक मन निश्चल न हो जाय। 
.. जहां कहीं मन जाय वहां-वहां ब्रह्मदर्शन करना, यहीं उत्तम 
धारणा है। धारणा दस प्रकार की है। 
आरम्भ में धारणा नाभि में पश्चात्‌ क्रमशः हृदय, वक्षस्थल, कंठ, 
भुख, नांसिकाग्र, नेत्र भ्रूमध्य व मूर्धस्थान एवं परात्परतर आदि दस 
धारणायें हैं। 





(७) ध्यान 


ध्यान कहते है इष्टदेव अथवा किसी वस्तु विशेष के निरंतर चिन्तन 
को या उंस पर चिंत्त को स्थिर करना, धारणा के देश में चित्तवृत्ति का 
तैलधारा वत्‌ अखंड प्रवाह तथा मन का निर्विषय होना ध्यान कहलाता 
है। 

| पांच ध्यांन बुद्धों द्वारा अधिष्ठित सत्ता के पांच अवयवों अर्थात रूप 

संज्ञा, वेदना, संस्कार और विज्ञान पर मन को एकाग्र करना ध्यान 

कहलाता है। 


प्रत्यय की एकतानता को भी ध्यान कहते हैं| भागवत में इसका 

भी वर्णन है। जब ह्त कर्णिका में भगवान के समग्र शरीर की धारणा 

निश्चल तथा स्थिर हो जाय तब प्रत्येक अंग का ध्यान करना चाहिये। 

अंगों का क्रम इस प्रकार है। चरणों से लेकर हंसते हुए मुखतक इनका 

वर्णन भागवत के तीसरे स्कन्द के अटठाइसवें अध्याय में देखने योग्य है । 

भगवान के चरणारविन्द से आरम्भ करके ऊपर बढ़ता जाय और अंत 

) में मुखारविन्द की मंद मुस्कान पर अपना ध्यान जमावे | भगवान के उन 
चरणकमलों का ध्यान करना जिसमें वज्र, अंकुश, ध्वजा तथा कमल के 

चिन्ह बने हैं। जिनमें ऊंचे उठे हुए लाल लाल नखों की ज्योत्सना ने 
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बे 
सत्पुरूषों के हृदय के अंधकार को दूर कर दिया है। हृदय में रहने वाले 
भगवान के उस ध्यानापनन स्वरूप हास्य का जिसमें नीचे के होठ की 
लालिमा भीतर की कुन्दन कली भी दन्तपंक्ति की अरुणा आभा प्रदान 
कर रही है। इसी प्रकार के स्वरूप का पूर्ण प्रेम व भक्ति भाव से एकाग्र 
व स्थिर चित्त से ध्यान करें। 


(८) समाधि 


वह ध्यान ही 'समाधि' हो जाता है जिस समय केवल ध्येय स्वरूप 
का ही भान होता है और अपने स्वरूप के भान का अभाव सा रहता है। 
ध्यान करते-करते जब योगी का चित्त ध्येयाकार को प्राप्त हो जाता है 
और वह स्वयं भी ध्येय में तन्‍्मय हो जाता है, ध्येय से भिन्‍न अपने आप 
का ज्ञान उसे नहीं सा रह जाता है, उस स्थिति का नाम समाधि है। 

योग शब्द “युज्‌' धातु के बाद करण और भाववाच्य में घर लगा 
देने से बनता है। 'युज्‌' धातु का अर्थ है समाधि अतएव योग शब्द का 
वास्तविक अर्थ समझने के लिए 'समाधि' शब्द का भी वास्तविक अर्थ 
समझना होगा, समाधि शब्द के अर्थ हैं सम्यक रूप से भगवान में मिल 
जाना | जीव की कामना, वासना, आसक्त में संस्कार आदि सब प्रकार 
की मलिनता को दूर कर स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर भगवान में युक्त हो 
जाना योग शब्द के अंदर भी हम इन्हीं दो शब्दों को निहित देखते हैं 
अर्थात्‌ योग शब्द का अर्थ भी जीव और ब्रह्म का पूर्ण रूप से मिलना 
यानी जीव और ब्रह्म का एकत्व प्राप्त करना। 

तुर्या अवस्था तथा जीवात्मा और परमात्मा के निरंतर एक्य 
चिन्तन को समाधि कहते है। ध्यान के बाद ही समाधि का स्थान है उस 
समय भक्ति से द्रवीभूत हृदय आनन्द से रोमांचित होकर उत्कण्ठा से 
आंसुओं की धारायें बहाने वाला भगवत्‌ भक्त अपने चित्त को भी ध्येय 
4 से उसी भांति अलग कर देता है जैसा मछुआ मछली को कांटे 
से अर्थात्‌ उस समय निर्विषय मन अर्चिकी तरह गुह प्रवाह से रहित 
होकर लय प्राप्त कर लेता है, ब्रह्माकार में परिणित हो जाता है। 


| 
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इस प्रकार भगवान में जिसका पूर्ण प्रभाव हो गया हो, जो प्रेमानन्द 
से पुलकित होकर वारंवार अश्रुधारा में नहाता रहता है, जिसने संसार 
का आश्रय छोड़ दिया है और पूर्ण विरक्‍्त हो गया हो वह बत्ती जल 
जाने पर दीपशिखा की महज्ज्योति में मिलने के समान निर्वाणपद को 
प्राप्त हो जाता है। 

धारणा, ध्यान और समाधि इनके युगवत्‌ अभ्यास का नाम संयम 
है। इन्द्रिय, अहंकार, मन आदि पर संयम करने से अनेक प्रकार की 
सिद्धियाँ और अनुभव प्राप्त होते हैं। 
नींद की तरह समाधि भी स्वभावतः होती है। निद्रावस्था में 'मै' का 

भान होता है, परन्तु समाधि में नहीं। समाधिस्थ पुरुष मृत व्यक्ति की 

* तरह सुस्थिर जड़ की तरह अचल होता है। वृक्ष के साथ मनोयोग होने 

पर श्वास प्रश्वास बंद हो जाती है और ब्रह्म से वियोग होने पर वह फिर 
चलने लगती है। शरीर का सुन्‍्न हो जाना, किसी के द्वारा शरीर को छ्ने 
पर भी बोध न होना समाधि अर्थात्‌ ब्रह्म कृपा का एक प्रमाण है। इसे 
योग निद्रा भी कहते है। ध्येय वस्तु को प्राप्त हुआ मन जब अपने ध्यान 
का परित्याग करके और संकल्प विकल्प से रहित होकर केवल ध्येय 
वस्तु के स्वरूप में स्थित होता है तब उसकी उस अवस्था को योगी जन 
समाधि कहते हैं | ध्यान में ध्याता, ध्येय और ध्यान का अलग-अलग ज्ञान 
रहता. है परन्तु समाधि में इनका पृथक-पृथक भान नहीं रहता केवल 
ध्येयाकार रूप से ही सबकी प्रतीति होती है। ध्यान और समाधि में यही 
विभिन्‍नता है। 


(१) समप्रज्ञात्‌ अर्थात सविकल्प समाधि : 


जिसमें ज्ञाता और ज्ञानादि के विकल्प लय अनपेक्षा हो और 
अद्वितीय ब्रह्म के आकार की आकारता हो, वह चित्तवृत्ति का अवस्थान 
है। इसमें चित्त की वृत्ति का ब्रह्म में लय कर देना होता है और इसका 
कुछ विचार नहीं रहता कि ज्ञाता और ज्ञान में भेद है या नहीं। जैसे 
मिट्टी के हाथी में मिट्टी का ही भान होता है। उसी तरह द्ैत में भी 
अद्वैत का भान होता है। 
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(24) 
क्‍ इसमें किसी न किसी एक अवलम्बन की आवश्यकता रहती है। 
इसमें प्रज्ञा (समाधि) के संस्कार भी रह जाते हैं। यह समाधि चित्त की 
एकाग्र अवस्था में होती हैं। 
(२) असम्पज्ञात अर्थात्‌ निर्विकल्प समाधि : 
इसमें बुद्धि व वृत्ति का अद्वितीय ब्रह्म में उसी का आकार बनकर 
एक भाव से अवस्थान हो जाता है। इसमें ज्ञाता व ज्ञानादि के भेद को 
्ज अपेक्षा नहीं रहती। जेसे लवण जल में मिलकर जलरूप ही हो 
जाता है। इसी प्रकार ब्रह्म में चित्तवृत्ति के लीन हो जाने से ब्रह्म के 
अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं देता। 
इसमें कोई अवलम्बन नहीं रहता सब वृत्तियां लीन हो जाती है। 
यह चित्त की निरुद्धावस्था में होता है और पर वैराग्य इसका कारण है। 
इसमें प्रज्ञा (समाधि) के संस्कार भी नहीं रहते | इसके अंत में चित्त का 
विनाश हो जाता है तब धर्म मेघ समाधि होती है। इसी अवस्था को 
आत्मसाक्षात्कार कहते हैं। यही जीव का अंतिम लक्ष्य है जिससे वह 
कृत्य कृत्य हो जाता है। 
'मैं ही ब्रह्म हूँ' 'परब्रह्म मैं हूँ' इस सम्यक्‌ स्थिति को समाधि कहते 
है। इसमें कोई भी वृत्ति नहीं रहती | 
सोया हुआ सा जो चलता है, स्वभाव से ही जो सर्वत्र निश्चल है, 
ऐसा योगी निर्वाण पद का आश्रय करके कैवल्य पद प्राप्त करता है। 
योग समाधि में नाभिस्थित योगाग्नि की शिखा शिर (सर) में पहुंच 
कर ब्रह्मरन्ध्र स्थित अमृत को गला देती है। इस अमृत को योगी-बड़े प्रेम 
से पीता है। केवल इसी योगामृत को पीकर वह महीनों बिना खाये-पिये 
जीवित रह सकता है। 
जो योगी पूर्ण रूप से चैतन्य हीन हो जाता है, जिसको इतना भी 
ज्ञान नहीं रहता कि "मैं हूं' वहीं योगी योग निद्रित है। उस योगी में... 
सर्वगुण और क्रिया शक्ति वर्तमान रहने पर भी वह पूर्णरूप से निर्मुण...]। 
| 
॥ 
| 





और निष्क्रिय हैं। 
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निद्रावस्था में “मैं हूं' इसका ज्ञान न रहने पर भी 'मैं रहता है, मृत्यु 
होने पर “मैं हूं' इसका ज्ञान न रहने पर भी 'मैं' रहता है, परन्तु योग निद्रा 
में 'मैं' नहीं रहता बल्कि योग निद्रा भंग होने पर ही 'मैं' का ज्ञान होता 
है। 

जिस तरह इच्छा करने पर नींद नहीं आती उसी तरह समाधि भी 
इच्छा करते ही नहीं लग जाती | जिस तरह नींद स्वभावतः आती है उसी 
तरह समाधि भी स्वभावतः होती है, निद्रा अभ्यास से या आँखें बन्द कर 
लेने से नहीं आती | उसी तरह आसन लगाकर व आँखें बंद करके बैठ 
जाने से ही कोई समाधिस्थ नहीं हो जाता। 

समाधिस्थ पुरुष मृत व्यक्ति की तरह सुस्थिर व जड़ की तरह 
अचल होता है। 

समाधि में ब्रह्म के साथ मनोयोग होने पर श्वास प्रश्वास बंद हो 
जाती है, उस समय रेचक व पूरक दोनों नहीं होते। समाधि में एक प्रकार 
से योगी की मृत्यु हो जाती है और ब्रह्म से उसका वियोग होने पर श्वास 
प्रश्वयास फिर चलने लगती है। इस प्रकार समाधि की स्थिति ब्रह्म कृपा 
का एक आश्चर्यजनक प्रमाण है। 

समाधि के समय लकवा लंग जाने की तरह शरीर सुन्‍न हो जाता 
है। किसी स्पर्श आदि करने पर उसे उसका बोध नहीं होता। उस समय 
किसी प्रकार के कष्ट का भी अनुभव नहीं होता, वह अवस्था सुख 
दुःखादि से परे होती है। 

जिनको निर्विकल्प समाधि होती है उनको आहार के सम्बंध में 
कोई विधि निषेध नहीं रहती उनको किसी प्रकार की आसन व मुद्रा नहीं 
करनी पड़ती । वह सदानन्द व जीवन मुक्त पुरुष हैं। 

निर्विकल्प समाधि में कंठ व नाभि श्वास बंद हो जाती है। बल्कि 
नाड़ी भी स्थिर हो जाती है। मृत व्यक्ति की तरह सब अंग ठंडे पड़ जाते 
है। उसे विदेह व कैवल्यावस्था कहते हैं, उस अवस्था में देह में रहने पर 
भी देह के साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं रहता। उस अवस्था में उनकी 
देह जला देने या टुकड़े-टुकड़े कर देने पर भी उनको कोई कष्ट नहीं होता। 





समाधि की आवश्यकता 


पदार्थों के आधिदैविक और आध्यात्मिक रूपों को जानने के लिए 
समाधि की आवश्यकता है। अतएव हमें गुरु की सेवा में बैठकर 
योगाभ्यास करना चाहिये। पहले हठयोग के द्वारा शरीर को शक्तिशाली 
बनाकर फिर राजयोग का अभ्यास करना चाहिये। यम, नियम, आसन 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान अर्थात्‌ योग के इन पाँचों अंगों 
का धीरे-धीरे अभ्यास करते हुए ध्यान समाधि में अग्रसर होना चाहिये। 
साधना करते-करते जब साधक समाधि अवस्था में पहुँच जाता है तब 
वह पदार्थों के आधिदैविक और आध्यात्मिक रूपों को देख पाता हैं तभी 
उसे आत्म दर्शन होता है। 


अन्तर बाह्य विषयों से चित्त को बाँध रखना तथा अन्य विषयों से 
निवृत्त कर किसी एक विषय में चित्त और स्थिर करने का नाम 'धारणा' 
हैं। धारणा का परिणाम 'ध्यान' है। किसी विषय में चित्त का धृत होना, 
स्थिर होना, उस विषय में प्रत्यय या चित्तवृत्ति की एकतानता होना, 
ध्येय आलम्बन से भिन्न अन्य विषय में चित्तवृत्ति का न जाना, ध्येयाकार 
में चित्तवृत्ति का एक तान प्रवाह 'ध्यान' कहलाता है और ध्यान-परिणाम 
समाधि है। ध्यान ही जब ध्येयाकार में भासमान होकर प्रत्यात्मक 
वृत्तिस्वरूप ज्ञान को त्याग कर अवभासित होता है तब उसे “समाधि' 
कहते है। न्‍ 


समाधि का प्रयोजन 


मनुष्य क्या चाहता है? इस प्रश्न का सरल उत्तर है-आनन्द, सत्ता, 
चित्त व ज्ञान | इसके साथ ही वह यह सब बातें न्यून मात्रा में नहीं बल्कि 
अधिक मात्रा में चाहता है| तभी उसकी तृप्ति होती है। अतएव अब प्रश्न 
उठता है कि वे कहाँ और कैसे मिलते हैं? हमारा स्वयं का अनुभव ही 
हमें यह बतलाता है कि संसार में तो यह मिलते नहीं। यदि संसार में 
हम इन बातों का अनुभव करते हैं तो यह हमारी नितान्त अज्ञानता ही 
है, क्योंकि संसार के जितने पदार्थ हैं वह सब क्षणिक और मायिक है, 
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स्थायी और वास्तविक नहीं अतएव हमें क्षणिक लाभ त्यागकर स्थायी 
लाभ प्राप्त करने का ही प्रयत्न करना चाहिये। वह हमें किस प्रकार मिल 
सकता है? इसका उत्तर हम अपनी तरफ से न देकर भगवान याज्ञवल्क्य 
के शब्दों में ही देते है, उन्होंने कहा कि 'अयं तु परमो धर्मोयद्योगेनात्मदर्शनम्‌' 
अर्थात समाधि द्वारा मनुष्य अपने सब प्रकार के अभीष्ट करने में समर्थ 
है। भगवान पतन्जलि ने भी अपने ग्रन्थ विभूतिपाद में लिखा है कि 
'समाधि द्वारा ही आनन्द' ऐश्वर्य की चरमावस्था प्राप्त हो सकती है'। 
श्रुति कहती है कि समाधि द्वारा जो आनन्द प्राप्त होता है उसका वर्णन 
नहीं किया जा सकता। 

. पातन्जलि योग दर्शन के अनुसार समाधि के मुख्यतया दो प्रकार 
है। (१) सम्प्रज्ञात (२) असम्प्रज्ञात:- असम्प्रज्ञात की अपेक्षा सम्प्रज्ञात 
बहिरंग है। 

यह (संयम रूप) सम्प्रज्ञात समाधि भी निर्बीज समाधि की अपेक्षा 
वहिरंग ही है। इस असम्प्रज्ञात योग को ही निर्वीज समाधि, कैवल्य 
चित्तशक्ति रूप स्वरूप प्रतिष्ठा आदि नामों से पातन्‍जलि योगशास्त्र में 
कहा है और उस योगी की सदा के लिये अपने चिन्मय स्वरूप में स्थिति 
हो जाती है, तथा किसी के साथ सम्बन्ध नहीं रहता है। उस अवस्था 
में संसार के बीज का अत्यन्त अभाव हो जाता है इसीलिये यह निर्वाज 
नाम से प्रसिद्ध है। 


सम्प्रज्ञात योग के मुख्य ४ भेद है : 
(१) वितर्क के सम्बन्ध से जो समाधि होती है उसका नाम 'वितर्कानुगम' 
(२) विचार के संबंध से होने वाली का नाम 'विचारानुगम' | 
(३) आनन्द के सम्बंध सें होने वाली का नाम आनन्दानुगम' | 


(४) अस्मिता के संबंध से होने वाली को 'अस्मितानुगम” समाधि : 
कहते है। 
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(१) वितकनिुगम : 


आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी यह पांच स्थूल भूत और शब्द 
स्पर्श, रूप, रस व गंध यह पांच स्थूल विषय हैं इन पदार्थों में होने वाली 
समाधि को “वितर्कानुगम' समाधि कहते हैं। इसमें केवल पांच भौतिक 
स्थूल शरीर एवं सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र आदि सहित यह स्थूल ब्रह्माण्ड के 
अंतर्गत है। इस वितर्कानुगम समाधि के भी दो भेद हैं। (१) सवितर्क और 
(२) निर्वितर्क 


(१) सवितर्क या सविकल्प : 


ग्राह्मय अर्थात्‌ ग्रहण करने योग्य उन स्थूल पदार्थों में शब्द, अर्थ व 
ज्ञान के विकल्पों से संयुक्त सभापति का नाम 'सवितर्क' समाधि है। जैसे 
कोई सूर्य में समाधि लगाता है तो उसमें सूर्य का नाम सूर्य का रूप और 
सूर्य का ज्ञान, यह तीनों प्रकार की कल्पना रहती है अर्थात्‌ जिस पदार्थ 
में योगी समाधि लगाता है उस पदार्थ के वाचक या नाम को तो शब्द, 
तथा वाच्य अर्थात्‌ स्वरूप को अर्थ और जिससे शब्द अर्थ के सम्बंध का 
बोध होता है उसको ज्ञान कहते हैं जैसे सूर्य, यह शब्द तो सूर्यदेव का 
वाचक है, सारे विश्व को प्रकाशित करने वाला आकाश में जो सूर्य मंडल 
दिखाई देंता है वह सूर्य शब्द का वाच्य है और उस मंडल को देखकर 
यह सूर्य है, ऐसा जो बोध होता है उसका नाम ज्ञान है। 


इसलिये इसे 'सवितर्क या सविकल्प' समाधि कहते हैं। 


(२) निर्वितर्क या निर्विकल्प : 


स्मृति के परिशुद्ध होने पर अर्थात्‌ शब्द, अर्थ और ज्ञान के 
विकल्पों से चित्तवृत्ति भलीभांति रहित होने पर, जिसमें साधक को अपने 
ज्ञान का अभाव सा होकर केवल अर्थ अर्थात्‌ ध्येय मात्र की ही प्रतीति 
रहती है, उसका नाम -निर्वितर्क' सभापति (समाधि) है। जैसे सूर्य का 
ध्यान करने वाला पुरुष मानों अपना ज्ञान भूलकर तद्रूपता को प्राप्त 
हो जाता है और उसको केवल सूर्य का स्वरूप मात्र ही प्रतीत होता है 
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| इसका नाम ननिर्वितर्क' समाधि है। इसमें विकल्पों का अभाव होने के 
कारण इसे निर्विकल्प भी कहते हैं । 


(२) विचारानुगम : 


शब्द, स्पर्श, रूप रस व गंध आदि सूक्ष्म तन्मात्रायें, मन बुद्धि, 
अहंकार और मूल प्रकृति एवं दश इन्द्रियां, इनमें होने वाली समाधि का 
नाम “विचारानुगम” समाधि है। कुछ लोग इन्द्रियों में होने वाली समाधि 
को आनन्दानुगम” समाधि मानते हैं। परन्तु ऐसा मानना युक्त संगत प्रतीत 
नहीं होता क्‍योंकि महर्षि पतंजलि कहते हैं कि इस सवितर्क और 
निर्वितर्क के भेद के अनुसार ही सूक्ष्म विषयवाली, सविचार और निर्विचार 
समाधि की व्याख्या समझना चाहिये | सूक्ष्म विषय की मर्यादा, स्थूल पंच 
भूतों को और स्थूल विषयों को छोड़कर मूल प्रकृति पर्यनत बतलाई गयी 
है। इससे सूक्ष्म विषय की व्याख्या के अन्तर्गत ही इन्द्रियाँ आदि आ जाते 
हैं तथा सूक्ष्म विषयता की सीमा अलिंग अर्थात्‌ मूल प्रकृति तक है। मूल 
प्रकृति तक होने से दृश्य का सारा सूक्ष्म विषय 'विचारानुगम समाधि' के 
अन्तर्गत आ जाता है। 

इस विचारानुगम समाधि के भी दो भेद हैं (१) सविचार (२) 
निर्विचार | 

(१) सविचार - स्थूल पदार्थों को छोड़कर शेष मूल प्रकृति पर्यन्त 
सम्पूर्ण ग्रह और ग्राह्मों के नाम (शब्द) रूप (अर्थ) ज्ञान के विकल्पों से 
संयुक्त सभापति (समाधि) का नाम सविचार समाधि है | तीनों प्रकार के 
विकल्पों से युक्त होने के कारण, इस सविचार समाधि को सविकल्प भी 
कहते हैं अर्थात्‌ ध्यान में जो ध्याता, ध्यान ध्येय की त्रिपुटी रहती है और 
सवितर्क व सविचार समाधि में केवल ध्येय विषयक ही शब्द अर्थ ज्ञान 
से मिला हुआ विकल्प रहता है तथा समाधि में केवल ध्येय, मात्र का 
स्वरूप मात्र ही रह जाता है इसीलिये यह समाधि, ध्यान से उत्तर एवं 
समाधि की पूर्वावस्था हैं। इसे तटस्थ समाधि भी कहते हैं। 

(२) निर्विचार - जिसमें उपर्युक्त स्थूल पदार्थों को छोड़कर शेष 
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मूल प्रकृति पर्यन्त सम्पूर्ण ग्रहण और ग्राह्यों म॑ स्मृति के परिशुद्ध होने पर 
अर्थात्‌ शब्द, अर्थ और ज्ञान के विकल्पों से चित्तवृत्ति के भलीप्रकार 
रहित होने पर जिसमें योगी को अपने स्वरूप के ज्ञान का अभाव सा 
होकर केवल अर्थमात्र की ही प्रतीति रहती है, उसका नाम -निर्विचार 
तथा निर्विकल्प' समाधि है। 

ग्रहण तेरह है - पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय और मन, बुद्धि व 
अहंकार ग्राह्म पदार्थों के ग्रहण करने के द्वारा होने के कारण इनको 
गग्रहण' कहते हैं। 

इनके सिवाय स्थूल, सूक्ष्म व समस्त जड़ दृश्य वर्ग ग्राह्म हैं। यह 
उपर्युक्त तेरह ग्रहणों के द्वारा पकड़े जाने वाले होने से इनको 'ग्राह्म' 
कहते हैं। 

उपर्युक्त विवेचन का तात्पर्य यह है कि दृश्य मात्र जड़ हैं और इस 
जड़ में होने वाली समाधि का नाम “वितर्कानुगम' और “विचारानुगम' 
समाधि है। 

कार्य सहित प्रकृति जो दृश्य वर्ग है, उसी का नाम बीज है, 
इसलिये उसको लेकर होने वाली समाधि का नाम सबीज समाधि है। 


(३) आनन्दानुगम : 


अन्तःकरण की स्वच्छता से उत्पन्न होने वाले आह्वाद अर्थात्‌ प्रियं, 
मोद, प्रमोद आदि वृत्तियों में जो समाधि होती है, उसका नाम “आनन्दानुगम' 
समाधि है। उपर्युक्त वितर्क और विचार यह दोनों समाधियां तो केवल 
जड़ में अर्थात्‌ दृश्यपदार्थो में हैं, परन्तु यह केवल जड़ में नहीं है, क्योंकि 
आनन्द की उत्पत्ति जड़ और चेतन के सम्बन्ध से होती है। इस आनन्द 
में आत्मा की भावना करने से विवेक ख्याति द्वारा आत्मा का साक्षात्कार 
भी होता है। अर्थात्‌ सत्व और पुरुष की ख्याति मात्र से सब पदार्थों पर 
स्वामित्व और ज्ञातृत्व की प्राप्ति होती है और उसमें वैराग्य होने से 
संशय विपर्यय से रहित निर्मल विवेक ख्याति होती है, इसीको 
'सर्वथा-विवेक ख्याति' भी कहते हैं। इससे धर्ममेध" समाधि लाभ और 
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 क्‍्लेश कर्म की निवृत्ति होकर कैवल्य पद की प्राप्ति हो जाती हैं। ॥॥॥ 
यह 'धर्ममेंघ" समाधि सम्प्रज्ञात योग नहीं है। असम्प्रज्ञात योग ॥॥॥ 
'निर्वीज समाधि' की पूर्वावस्था है क्योंकि इससे समस्त क्लेश कर्मों की... 
निवृत्ति होकर कैवल्य पद की प्राप्ति है। ॥॥ 
यह धर्ममेघ समाधि सम्प्रज्ञात योग नहीं है। असम्प्रज्ञात योग... । 
निर्वीज समाधि की पूर्वावस्था है क्योंकि इससे समस्त कलेश कर्मो की 
निवृत्ति होकर कैवल्य पद की प्राप्ति होती है। 
(४) अस्मितानुगम | 
चेतन दृष्टा की चिन्मय शक्ति एवं बुद्धि शक्ति इन दोनों कीजो | | 
एकता सी है उसका नाम 'अस्मिता' है। | द 
पुरुष और बुद्धि की एकरूपता की सी प्रतीति होना अस्मिता है... ॥ 
अर्थात्‌ वितर्कानुगम” और 'विचारानुगम' समाधि के जैसे 'सवितर्क' और | 
“निर्वितर्क' तथा 'सविचार व निर्विचार दो दो भेद होते है। वैसे ही 
, 'आनन्द' और '“अस्मिता' के दो-दो भेद किये जा सकते हैं। इसलिये द 
बुद्धवृत्ति और पुरुष की चेतन शक्ति के एकता के से स्वरूप में जो... क्र 
समाधि होती है उसका नाम 'अस्मितानुगम' समाधि है। आनन्दानुगम तो 9 
चेतन पुरुष और बुद्धि के सम्बन्ध से उत्पन्न होने वाले आह्ाद में होती | | 
है। किन्तु यह समाधि चेतन पुरुष और बुद्धि की एकात्मा की सी,स्थिति द 
में होती है। इस समाधि से पुरुष और प्रकृति का पृथक-पृथक रूप से... ॥॥ 
ज्ञान हो जाता है। उस सत्व पुरुष के पृथक-पृथक ज्ञान मात्र से समस्त | | 
पदार्थों के स्वामित्व ज्ञातृत्व की प्राप्ति होती है। | ॥ 
फिर इन सब में वैराग्य होने पर, क्लेश कर्म के मूलभूत अविद्या..। द 
रूप दोष की निवृत्ति होकर, पुरुष 'कैवल्य' अवस्था को प्राप्त हो जाता क्‍ . 











है। 


'असम्प्रज्ञात योग' अर्थात्‌ निर्वीज समाधि तो संकल्पों का अत्यन्त ॥ ॥ 
अभाव होने के कारण निर्विकल्प' है ही किन्तु “सम्प्रज्ञात योग' में 
“निर्वितर्क' और “निर्विचार' आदि सबीज समाधियां भी विकल्पों के अभाव 
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( 

होने के कारण निर्विकल्प' हैं। 

ग्रहण' और ग्राह्यों में तथा आनन्द और बुद्धि सहित ग्रहीता में होने 
वाला असम्प्रज्ञात योग बतलाया जाता है। चेतन रूप ग्रहीता के स्वरूप 
में होने वाली समाधि का नाम असम्प्रज्ञात योग है। इसमें दृश्य के अभाव 
से, दृष्टा की अपने स्वरूप में समाधि होती है। 

चित्तवृत्तियों के अभाव के अभ्यास से उत्पन्न हुई स्थिति, जिसमें 
केवल चित्त निरोध के संस्कार ही शेष रहते हैं। यह. असम्प्रज्ञात 
समाधि है। इसमें चित्त की वृत्तियों का सर्वधा निरोध हो जाता है और 
चित्त निरोध के ही संस्कार रह जाते हैं। 

गुण और गुणों के कार्य में अत्यन्त वैराग्य होने से समस्त दृश्य का 
आलम्बन चित्त से छूट जाता है, दृश्य से सदा अत्यन्त उपरामता होकर 
चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। क्लेश कार्यों का नाश हो जाता 
है तथा क्लेश कर्मों का नाश हो जाने से, उस योगी का चित्त के साथ 
संबंध अत्यन्त विच्छेद हो जाता है। सत्‌, रज, तम, गुणमयी प्रकृति उस 
योगी को मुक्ति देकर कृतार्थ हो जाती है। यह योगी की कैवल्य अवस्था 
अथवा चित्त शक्ति रूप स्वरूप प्रतिष्ठा है। इसी को “निर्बीज' संमाधि 
कहते हैं। 

संप्रज्ञात योग में जिस पदार्थ का आलंबन किया जाता हैं उस 
पदार्थ का यथार्थ ज्ञान होकर योगी को भूमियो में वृद्धि होते होते शेष 
में प्रकृति पुरुष तक का यथार्थ में ज्ञान हो जाता है और उसमें वैराग्य 
होने से कैवल्य पद की प्राप्ति हो जाती है। किन्तु असम्प्रज्ञात योग में 
तो शुरू से ही दृश्य के आलम्बन का त्याग किया जाता है जिससे दृश्य 
अत्यंत अभाव होकर, त्याग करने वाला केवल चेतन पुरुष ही बचा रहता 
है, वही उसकी कैवल्य अवस्था है | अर्थात 'सम्प्रज्ञात' और 'असम्प्रज्ञात' 
का प्रधान भेद यह है कि सम्प्रज्ञात योग तो किसी को ध्येय बनाकर 
अर्थात्‌ किसी को आलम्बन करके किया जाता है। यहां आलम्बन ही 
बीज हैं। इसलिये किसी को आलम्बन बनाकर उसमें समाधि होती है। 
उसका नाम सबीज समाधि हैं। किन्तु असम्प्रज्ञात योग में आलम्बन का 
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अभाव है। आलम्बन का अभाव करते-करते अभाव करने वाली वृत्तियों 
का भी अभाव होने पर जो समाधि होती है, वह असम्प्रज्ञात योग है। 
निरालम्बन होने के कारण इसको निर्वीज समाधि भी कहते हैं| 
ऊपर बतलाये हुए असम्प्रज्ञात योग की सिद्धि दो प्रकार से होती 
है। जिनमें एक का नाम “भवप्रत्यय” और दूसरे का नाम 'उपाय प्रत्यय 
है। जो पूर्व जन्म में विदेह और प्रकृति लय तक पहुंच चुके थे वे ही योग 
भ्रष्ट पुरुष इस जन्म में 'भव प्रत्यय' के अधिकारी हैं, शेष सब मनुष्य 
'उपाय प्रत्यय' के अधिकारी हैं उनमें 'भव प्रत्यय' यह है। विदेही और 
प्रकृतिलयों को भव प्रत्यय होता है। 


भव नाम है जन्म का और प्रत्यय नाम है प्रतीति प्रकट होने का। 
जन्म से ही जिसकी प्रतीति होती है। अर्थात्‌ जोजन्म से ही प्रकट होता 
है, उसे 'भव प्रत्यय” कहते हैं। अथवा भवात्‌ प्रत्ययः भव प्रत्यय:। भवात्‌ 
नाम जन्म से, प्रत्यय नाम ज्ञान, जन्म से ही है ज्ञान जिसका अर्थात्‌ जिस 
सम्प्रज्ञात योग की प्राप्ति का, उसका नाम है “भव प्रत्यय' सारांश यह 
है कि विदेही और प्रकृति लय योगियों को। 


प्रकृति लय 


उनको कहते हैं जिनमें निर्विचार समाधि द्वारा प्रकृति पर्यन्त संयम 
करने की योग्यता हो गई हो। इस प्रकार के योगियों को आध्यात्म 
प्रसाद होकर ऋतम्भरा प्रज्ञा की प्राप्ति हो जाती हैं। 


निर्विचार समाधि में वैशारद्य अर्थात्‌ प्रवीणता होने पर, आध्यात्म 
प्रसाद होता है, रज, तमरूप मल और आवरण का क्षय होकर, प्रकाश 
स्वरूप बुद्धि का स्वच्छ प्रवाह निरंतर बहता रहता है, इसी का नाम 
'वैशारद्य' है। इससे प्रकृति और प्रकृति के सारे .पदार्थों का संशय 
विपर्यय रहित प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। इसका नाम आध्यात्म प्रसाद 
है। यह सम्प्रज्ञात योग की निर्विचार समाधि है। 

विदेह और प्रकृतिलय योगियों का विषय बतलाकर अब साधारण 
मनुष्यों के लिये, असम्प्रज्ञात योग प्राप्त करने के लिए “उपाय प्रत्यय' 
कहते हैं। 
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जो विदेह और प्रकृति लय नहीं है। उन पुरुषों को श्रद्धा वीर्य, 
स्मृति, समाधि और प्रज्ञापूर्वक, विराम प्रत्यय के अभ्यास द्वारा असम्प्रज्ञात 
योग सिद्ध होता है। 

(१) श्रद्धा - योग की प्राप्ति के लिए अभिरुचि या उत्कृष्ट इच्छा 
को उत्पन्न करने वाले विश्वास का नाम 'श्रद्धा' है। जिनका अन्तःकरण 
जितना शुद्ध अर्थात्‌ मलदोष से रहित होता है, उतनी ही उसमें जन्म से 
ही, असम्प्रज्ञात होग की प्राप्ति विषयक ज्ञान का अधिकार प्राप्त हो 
जाता है। उनको श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि प्रज्ञा की आवश्यकता नहीं 
रहती, क्योंकि इन सबका साधन उनके पूर्व जन्म में हो चुका हैं। इसलिये 
पूर्व जन्म के संस्कार बल से उनको पर वैराग्य होकर विराम प्रत्यय के 
अभ्यास पूर्वक अर्थात चित्त्वृत्तियों के अभाव के अभ्यास अर्थात्‌ दृश्य रूप 
आलम्बन के अभाव के अभ्यास से असम्प्रज्ञात अर्थात 'निर्बीज” समाधि 
हो जाती है। 

भगवान श्री कृष्ण नें श्रीमद्‌ भगवद्‌्गीता के अध्याय ६/४३//४४ में 
कहा है कि “योगगश्रष्ट मनुष्य पूर्वजन्म में साधन किए हुए वृद्धि के संयोग 
को अनायास ही प्राप्त हो जाता हैं उसके प्रभाव से फिर अच्छी प्रकार 
यत्न करता है। 


(२) वीर्य - योग की प्राप्ति के लिये साधन की तत्परता उत्पन्न 
करने वाले उत्साह का नाम वीर्य है क्‍योंकि श्रद्धा के अनुसार उत्साह 
और उत्साह के अनुसार ही साधना में तत्परता होती और उस तत्परता 
से मन व इन्द्रियों के संयम की भी सामर्थ्य हो जाती है। 


(३) स्मृति - अनुभूति विषय का न भूलना अर्थात्‌ उसके निरंतर 
स्मरण रहने का नाम 'स्मृति' है। इसलिये यहाँ आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा 
सूक्ष्म विषय में जो चित्त की एकाग्रता होकर, एकतानता है अर्थात स्थिर 
स्थित है, उसको 'स्मृति' कहते हैं। 

(४) समाधि - फिर उसी में अपने स्वरूप का अभाव सा होकर, 


जहां केवल अर्थ मात्र ध्येय वस्तु का ही ज्ञान रह जाता है, उसका नाम 
'समाधि' है। 
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(५) प्रज्ञा - ऋतम्भरा प्रज्ञा ही यहाँ प्रज्ञानाम से कथित हुई है। 
उपर्युक्त समाधि फल स्वरूप यह ऋतम्भरा प्रज्ञा योगी को प्राप्त होतीहै | 
ऋत सत्य का नाम है। उसको धारण करने वाली बुद्धि का नाम 
ऋतम्भरा है। विशेष अर्थवाली होने से यह प्रज्ञा श्रुत और अनुमान जन्य 
प्रज्ञा से अन्य विषय वाली है अर्थात श्रुति, स्मृति द्वारा सुने हुए, और 
अपनी साधारण बुद्धि के द्वारा अनुमान किये हुए विषयों से भी इस बुद्धि 
के द्वारा विशेष अर्थ का अर्थात्‌ यथार्थ का अनुभव होता है। 

इस ऋतम्भरा प्रज्ञा के द्वारा उत्पन्न हुए ज्ञान से संसार के पदार्थों 
में वैराग्य और उपरति उत्पन्न होकर, उससे आत्मविषयक साधन में 
आने वाले विषयों का अभाव हो जाता है। इस ऋतम्भरा प्रज्ञा से उत्पन्न 
ज्ञान रूप संस्कार अन्य दृश्य जन्य संस्कारों का बाधक है इसलिये 
उपर्युक्त प्रज्ञा के संस्कारों द्वारा विराम प्रत्यय का अभ्यास करना चाहिए 
अर्थात्‌ विषय सहित चित्त की समस्त वृत्तियों के विस्मरण का अभ्यास 
करना चाहिए। इस प्रकार का अभ्यास करते-करते दृश्य का अत्यन्त 
अभाव हो जाता है। दृश्य का अत्यन्त अभाव होने पर, दृश्य का अभाव 
करने वाली बुद्धि वृत्ति का भी स्वयमेव निरोध हो जाता है और इसका 
निरोध होने पर निर्बीज समाधि हो जाती है। यही इस योगी स्वरूप में 
स्थित है या यों कहये कि कैवल्य पद की प्राप्ति है। 

भगवान श्री कृष्ण ने भगवद्गीता में अध्याय ४/३६ में कहा हैं कि 
जितेन्द्रिय, तत्पर, श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होकर तत्क्षण भगवद्‌ 
प्राप्ति रूप परम शान्ति को प्राप्त हो जाता है। 


सारांश यह है कि अन्तःकरण की स्वच्छता से श्रद्धा होती है। 
श्रद्धा से साधन में तत्परता होती है, तत्परता से मन और इन्द्रियों का 
निरोध होकर परमात्मा स्वरूप में निरन्तर ध्यान होता हैं, इस ध्यान से 
परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान होता है और ज्ञान से परम शान्ति की 
प्राप्ति होती है। इसी को भगवत्‌ प्राप्ति, परम धाम की प्राप्ति आदि नामों 
से गीता में बतलाया गया है। और यहां इस प्रकरण में इसी को िर्बीज' 
समाधि या “'कैवल्यपद' की प्राप्ति कहते हैं। 





बज 
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प्रकृति-विकृति रहित अद्वितीय सर्वान्तर्यामी स्वयं प्रकाश चैतन्य 
ज्योति: स्वरूप शुद्ध असंग प्रत्याभिन्‍न ब्रह्म विषयक समाधि चैतन्य 
समाधि कही जाती है, यह समाधि ही जिज्ञासु का कर्तव्य है। इस चैतन्य 
समाधि वाले योगी के भी यदि विषय वासना शेष रह गयी हो तो प्रत्येक 
चेतन का साक्षात्कार नहीं होता, किंतु वासना के अनुसार उत्तम लोकों 
की ही प्राप्ति होती हैं। जब तक अणु मात्र भी विषय वासना रहेगी तब 
तक आवरण भंग नहीं होगा। अतएव स्वामी गौड़पाद कहते हैं कि इस 
चैतन्य समाधि का नाम ही अस्पर्श योग है, यह समाधि द्वैत दृष्टि वाले 
योगियों को प्राप्त होना दुर्लभ है। समाधि दो प्रकार की होती है। (१) 
सविकल्प (२) निर्विकल्प | 


(१) सविकल्प समाधि 


व्युत्थान-संस्कारों का तिरस्कार और निरोध संस्कारों के प्रकट 
होने पर अन्तःकरण का एकाग्रतारूप परिणाम समाधि है। 
ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेयरूप त्रिपुटी मानसहित अद्वितीय वृत्त विषयक अन्तःकरण 
की वृत्ति की स्थिति सविकल्प समाधि है। यह सविकल्प समाधि भी दो 
प्रकार की है। (१) शब्दानुविद्ध (२) शब्दाननुविद्ध 'अहं ब्रह्मास्म' - इस 
शब्द भान के सहित होने से समाधि शब्दानुविद्ध कही जाती है। और 
शब्द मान से रहित शब्दाननुविद्ध कही जाती है त्रिपुटी भान सहित 
अखंड ब्रह्माकार अन्तःकरण की वृत्ति की स्थिति निर्विकल्प समाधि है। 
इस प्रकार समाधि के दो भेद हैं। इनमें सविकल्प साधन है। और 
निर्विकल्प फल है। जो सविकल्प समाधि है, उसमें यद्यपि त्रिपुटी रूप 
द्वैत प्रतीत होता है, तथापि वह द्वैत ब्रह्म रूप से ही प्रतीत होते है। जैसे 
। वेवनअननज | के विचार घटादि विवेकी को प्रतीत भी होते हैं तो भी मृत्तिका 
रूप से ही प्रतीत होते हैं, वैसे ही सविकल्प समाधि में विवेकी को त्रिपुटी 
द्वैत ब्रह्मरूप ही प्रतीत होता है। यद्यपि निर्विकल्प समाधि में भी 
सविकल्प समाधि की तरह त्रिपुटी द्वैत विद्यमान है, तथापि त्रिपुटी द्वैत 
की प्रतीति नहीं होती। जैसे जल में नमक डालने पर वहाँ नमक मौजूद 
है, परन्तु नेत्रों से दिखाई नहीं देता (पड़ता) अतएव सविकल्प और 








| - | 
निर्विकल्प समाधियों का यह भेद स्पष्ट हो गया कि सविकल्प समाधि 
में ब्रह्मरूप करके द्वैत प्रतीत होता है । और निर्विकल्प में द्वैत की प्रतीति 
नहीं होती। 


सुषुप्ति में ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होती और निर्विकल्प में अन्त:करण ॥ 
की ब्रह्माकार वृत्ति तो रहतीं ही है, परन्तु वृत्ति का भान नहीं रहता। | 
सुषुप्ति में बैठा हुआ शरीर गिर पड़ता है, समाधि में नहीं गिरता | इससे | 
मालूम होता है कि समाधि में अन्तःकरण की वृत्ति रहती है। समाधि से | 
उठने पर ब्रह्माकार वृत्ति की प्रतीति है, इससे भी निर्विकल्प समाधि में 
अनावृत्ति की अनुवृत्ति अवश्य रहती है। यद्यपि निर्विकल्प समाधि में | 
प्रयत्न नहीं है। तथापि प्रथम के प्रबल प्रयत्न से निर्विकल्प समाधि में द 
ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह अवश्य रहता है, इसके अतिरिक्त सुषुप्ति में ॥| 
अन्तःकरण का लय अज्ञान में होता है और निर्विकल्प समाधि में जल | 
प्रक्षिपः नमक की तरह चैतन्य में अन्तःकरण का लय होता है। सुषुप्ति.. ५ द 
में आवरण रहता है, आत्म विषयक निर्विकल्प में आवरण नहीं रहता। ॥॥| 
सुषुष्ति में आवृत्त आनन्द का अनुभव होता है, निर्विकल्प में निगावरण... 
आनन्द स्वरूप का अनुभव होता है। यम नियमादि प्रयत्न केविनाचित्त |! 
का लय निद्रा है, यम नियमादि प्रयत्न पूर्वक चित्त का लय समाधि हैं । द 
निर्विकल्प समाधि के दो प्रकार द 
एक अद्दैतभावना रूप निर्विकल्प समाधि होती है। दूसरी अद्वैत | द 
अवस्थान रूप होती है। जो अद्दैत ब्रह्माकार अन्तःकरण की अज्ञात वृत्ति 
सहित हो वह अद्दैत भावना रूप निर्विकल्प समाधि है। इसके अधिक | 
अभ्यास से जब अन्तःकरण की वृत्ति शांत हो जाती है तब वृत्ति रहित | 
अद्दैत अवस्थान रूप निर्विकल्प समाधि सिद्ध होती है। जैसे गरम लोहे कक 
पर जल की बूंद गिरी हुई गरम लोहे में प्रवेश करती है, तद्वतू | । 
अद्दैतभावना रूप समाधि के दृढ़ अभ्यास से अत्यन्त प्रकाशमान ब्रह्म में ॥ 
वृत्ति का लय होता है। | ॥ 


॥ 
(२) सुषुप्ति निर्विकल्प समाधि 
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यहां यह रहस्य है कि यद्यपि अवस्थान रूप समाधि में रज, तम 

का तिरोधान हो चुका है। 
तथापि शुद्ध सत्व गुण विद्यमान है एवं शुद्ध सत्वगुण रूप 
उपादान में ही वृत्ति के लय का सम्भव है, निर्विकार वृत्त प्रकाश में नहीं | 
गरम लोहे पर जल बिन्दु का जो दृष्टान्त कहा है, वहाँ भी विचार दृष्टि 
से पार्थिव लोहे में जल बिन्दु का लय नहीं होता किन्तु जल का उपादान 
जो अग्नि है उसी में जल बिन्दु का लय होता है, तप्त लोहे में उपचार 
मात्र है। तथापि ब्रह्म प्रकाश में मानरूप निमित्त से वृत्ति का लय हुआ 
है। अतः उपचार से ब्रह्म प्रकाश में लय कहा है। अथवा उस 
समाधिनिष्ठ ब्रह्म विद्वद्वरिष्ठ की दृष्टि से गुणादिक हैं ही नहीं, शुद्ध ब्रह्म 
ही है, ब्रह्म का विवर्त ही निखिल विश्व है | अतः प्रकाश रूप ब्रह्म में वृत्ति 

का लय कहा हैं। 


निर्विकल्प समाधि के विघ्न 

निर्विकल्प समाधि के चार विध्न हैं। (१) लय (२) विक्षेप (३) कषाय 
(४) रसास्वाद | 

(१) लय - आलस्य और निद्रा से वृत्ति के अभाव को लय कहते 
हैं। लय से सुषुप्ति के समान अवस्था हो जाती है, ब्रह्मानन्द का भान नहीं 
होता। अतः निद्रा आलस्यादिक निमित्त से जब वृत्ति का लय होता 
मालूम हो तब साधक को सावधान होकर वृत्ति को जमावे, आँखों में जल 
और कपूर लगा लेवें। 

(२) विक्षेप - अनात्म पदार्थों को दुःख का हेतु जानकर अद्दैतानन्द 
के विषय-करने के लिए अन्तर्मुर्ख हुई वृत्ति को कुछ काल स्थित के 
बिना चैतन्य स्वरूप आनन्द का लाभ नहीं होता, क्योंकि वृत्ति का विषय 
चेतन अति सूक्ष्म हैं। अतः वृत्ति बहिर्मुख होकर पुनः अनात्म पदार्थों में 
लग जाती है। इस रीति से बहिर्मुख वृत्ति को विक्षेप कहते हैं। अतः वृत्ति 
के अन्तर्मुख होने पर जब तक वृत्ति ब्रह्माकार न होवे तब तक वाह् 








जाग ऋिेौानाणमाणणणाणा 
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पदार्थों में दोष भावना ही करें। वृत्ति को बहिर्मुख न होने दे किन्तु क्‍ 
| अन्तर्मुख ही स्थापन करें। 
(३) कषाय - रागादिक दोषों को कषाय कहते हैं | राग दो प्रकार 
का होता है। (१) आन्तर (२) बाह्य | भूत और भावी का चिन्तन रूप | 
मनोराज्य आन्तर है, पुत्र-धनादि के प्रति वर्तमान विषयक राग, द्वेष | 
मोहादिक बाह्य हैं: इन से अन्तःकरण क्षिप्त होता है। ओर क्षिप्त ॥ 
अन्तःकरण का योग में अधिकार ही नहीं है। यह समाधि के भी 
विरोधी हैं। साधक को चाहिये कि वह इनको साधन द्वारा दबा दें। 
(४) रसास्वाद - साधक की वृत्ति जब लय, विक्षेप और कषाय के 
। न होने से अन्तर्मुख हो तब ब्रह्म साक्षात्कार के पहले विक्षेप की निवृत्ति 
से वैसा ही आनन्दभांस होता है जैसें बोझा ढोने वाले मनुष्य को बोझ 
के उतर जाने से होता है। जिस तरह मनुष्य दुःख की निवृत्ति से 
आनन्दित होता हे। उसी तरह साधक समाधि में इन विध्नों की निवृत्ति 
से परमानंदित होता है। 
यदि योगी सविकल्प समाधि से होने वाले आनन्द ही में सन्‍्तोष 
मान ले तो वह निर्विकल्प समाधि के आनन्द से वंचित रह जायगा 
इसलिये साधक असंग होकर पूर्ण वैराग्य के अभ्यास से निर्विकल्प 
समाधि के लिए ही प्रयत्न करें। 
श्री स्वामी गौड़पाद जी ने लिखा है कि 'सर्व बाह्य शब्दादि व्यवहार 
सम्बन्ध सर्व प्रपंच चिन्ताओं व क्लेशों से रहित, सदा स्वयं प्रकाशमान, 
ज्योति: स्वरूप, अचल, भयादि तथा द्वैत रहित स्वरूप का नाम ही 
समाधि है। ह 


षट्‌ समाधि 


समाधि नीचे लिखे अनुसार छ: प्रकार की होती हैं ' 
(१) अन्तर्दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि | 
(२) अन्तःशब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि (इन दोनों के अभ्यास से प्राप्त) 
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(३) अन्तर्निर्विकल्प समाधि। 
(४) बाह्य दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि | 
(५) बाह्य शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि (इन दोनों के अम्यास से प्राप्त) 
(६) बाह्य निर्विकल्प समाधि - वृत्ति अन्तरंग और बहिरंग, दो 
प्रकार की होती है वृत्ति जब अन्तर्मुख होती है अर्थात्‌ भीतर की ओर 
प्रविष्ट होती है। तब उपर्युक्त त्रिविध अन्तरंग समाधियों का अभ्यास 
करें, और वृत्ति जब बहिर्मुख होकर बाह्य दृश्य में क्रीड़ा करनें लगती है 
तब उपर्युक्त त्रिविध बहिरंग समाधियों का अभ्यास करें | इससे जहाँ भी 
मन जाय वहीं समाधि कर ली' इस प्रकार अखंड समाधि प्राप्त होती 
है। इन समाधियों का अभ्यास कैसे करना चाहिये यह आगे लिखा जाता है। 
(१) अन्तर्दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि 
अन्तर में काम, क्रोधादि जो वृत्तियां हें वे ही 'दृश्य' हैं। इन दृश्यों 
के भावाभाव का साक्षी शुद्ध चेतन रूप मैं हूँ इस प्रकार चिन्तन 
करना-वृत्ति को साक्ष्याकार करना अर्थात्‌ साक्षी में लीन करना ही 
'अन्तर्दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि है।' 
(२) अन्तःशब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि 
'अन्रायं पुरुष: स्वयं ज्योति: इत्यादि श्रुति के श्रवण और चिन्तन 
से स्वयं प्रकश रूप आत्माकार वृत्ति करना ही 'अन्तशब्दानुविद्ध सविकल्प' 
समाधि है । 
अन्तर्दृश्यानुविद्ध और अन्तःशब्दानुविद्ध समाधियों के अभ्यास से 
होने वाली | 
(३) अन्तर्निर्विकल्प समाधि 
इसमें चित्त की स्थिति “अचल दीपवत्‌' अर्थात दृश्य और शब्द 
दोनों सम्बन्ध छूट जाते हैं और अचल दीप शिखा की तरह साक्ष्याकार 
वृत्ति होती है। 
(४) बाह्य दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि 
बाहर जगत के पदार्थों को देखकर होने वाली नामरूपाकार 








। 


(4) 





वृत्ति को त्यागकर अर्थात नाम और रूपगण मायांश को त्यागकर उसके 
अस्ति भाँति प्रियरूप ब्रह्मांश का अनुसंधान करना “वाह्नदृश्यानुविद्ध 
सविकल्प समाधि है। 
(५) बाह्य शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि | 
'सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' “सदैव सौम्येदमग्र आसीत्‌” इत्यादि तत्पर द क्‍ 
निर्देश करने वाले वाक्‍्यों से चराचर जगत का ब्रह्मरूप का चिंतन करना | 
'वाह्य शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि है' क्‍ 


(६) बाह्य निर्विकल्प समाधि 
बाह्यदृश्यानुविद्ध और बाह्यशब्दानुविद्ध सविकल्प समाधियों के 
अभ्यास से जो स्थिति होती है। वह 'बाह्य निर्विकल्प समाधि' है। 
जिंसमें नाम रूपों को देखते.हुए अस्ति-भाँति प्रियकूप की ओर ॥| 
ध्यान बंधता है, वृत्तिनिस्तरंग होकर ब्रह्माकार होती है। उस स्थिति को | 
'बाह्य निर्विकल्प समाधि" कहते हैं। वह निस्तरंग मुद्रवत्‌*र अथवा 
'कल्पाम्बुनीरवत्‌' होती है। | 
ह आत्म साक्षात्कार और जगन्मिथ्यात्व का निश्चय होने पर भी | 
जीवन्युक्त को नामरूपाकार जगत्‌ की प्रतीति होती ही है। अभ्यास की... 
दृढ़ता से जगत का मिथ्याभास नहीं रह जाता। ऐसी समाधि उपर्युक्त 
षट्‌ समाधियों के अभ्यास से प्राप्त होती है, उसका वर्णन शब्दों में नहीं द 
हो सकता। यह समाधि सप्त भूमिका की छठी भूमिका है। ॥| 
उत्थान और अनुत्थान में भी, अप्रमत्त और जितेन्द्रिय होकर यत्‌न ॥| | 
शील साधक इस समाधि षट्‌ का अभ्यास करें। मायाजनित 'आवरण' 
और विक्षेप' जब तक सर्वथा नष्ट नहीं होते अर्थात्‌ आत्मा के ऊपर. क्‍ 
तद्विपरीत जमी हुई अनात्मबुद्धि ध्रह्म में होने वाली जगत्‌ बुद्धि) जब तक... 
समूल नहीं उखड़ जाती तब तक इस समाधि का निरंतर अभ्यास करना ॥॥ | 
चाहिये। इसमें कभी प्रमाद न हों' मोक्ष की इच्छा करने वाला विद्वान्‌ 
। (श्री शंकाराचार्य) इस अभ्यास में कदापि प्रमाद (भूलगफलत व आलस्य) 
न होने दें। कारण सूर्यास्त काल में जैसे अंधकार, वैसे ही प्रमाद में माया 
का उद्भव होता है। वे तत्वज्ञानी पुरुष स्वानुभूति छोड़कर एक क्षण भी 
नहीं रहते, कारण यह जानते हैं कि स्वानुभूति में प्रमाद का होना ही 








(42) 
ज्ञानियों की मृत्यु है, यम मृत्यु नहीं। 
इन षट समाधियों में पहली तीन समाधियां अपने भीतर साधने की 
है और आगे की तीन समाधियां सम्पूर्ण द्वैतनिवृत्ति के लिये बाहरी दृश्य 
जगत्‌ में साधने की हैं। ' 


समाधि सिद्ध होने का उपाय : 
प्रसिद्ध योगिराज श्री भार्गव किंकर योगत्रयान के स्वामी का 
कहना है कि कोटि जन्म पर्यन्त कच्छ साधन द्वारा योगाभ्यास करने पर 
भी समाधि सिद्ध नहीं हो सकती जब तक कि भगवान में दृढ़ व सच्ची 
श्रद्धा भक्ति न होगी, भक्तिमान की समाधि बात की बात में सिद्ध हो 
जाती है। अतएव जो समाधि सिद्ध करना चाहते हों उनको भगवान के 
प्रति पूर्ण रूप से आत्म समर्पण करना चाहिये। 


“समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात्‌” (पतंजलि) 


अर्थात ईश्वर को आत्म समर्पण करने पर ही समाधि सिद्ध होती 
है। योग साधन में प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि होती 
है। इनके करने से विशुद्ध, अनाहत और मूलाधार इन तीन चक्रों में जो 
तीन ग्रन्थियां है उनका भेदन होकर कुण्डली जाग उठती है और सहस्रार 
में पहुंचती है। वहां शिव और शक्ति का संयोग होता है यही समाधि, 
योग की चरम सीमा है| योगी तब सब दुःखों और दोषों से मुक्त होकर 
अमृतत्व प्राप्त करता है। उस समय का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 
स्वर्ग और पृथ्वी के नष्ट होने पर भी वह काकभुंशुंड़ि की तरह रह 
सकता है वह अपना जरा और जीर्ण शरीर स्वयं अपनी इच्छा से छोड़ता 
है। यदि वह चाहे तो अपनी इच्छानुसार उसे किसी काल तक भी रख 
सकता हैं। वह जीर्ण अंगों व शरीर को नया कर सकता है। गृहस्थ 
योगी तो नियत समय पर शरीर छोड़ देते हैं। परन्तु विरक्त योगी 
सैकड़ों वर्षो तक पहाड़ों व जंगलों में रहते हैं। 


“ऊर्ध्वरेता भवेद्यस्तु सदेवा न तु मानुषः' 


अर्थात्‌ योगी मनुष्य ईश्वर संदृश हो जाता है। वह चाहे जो कुछ 
कर सकता है। उसमें सृष्टि, स्थिति संहार करने की शक्ति आ जाती है। 








(43) 
षट्‌ चक्र साधन 


इस संसार में जितने प्रकार के साधन हैं उनमें चार प्रकार के 
साधन ही श्रेष्ठ हैं। 

(१) वेद विहित साधन चतुष्टय | 

(२) सांख्य प्रदर्शित साधन त्रय | 
(३) योग शास्त्रोक्त साधन | 

(४) तन्त्र शास्त्रोक्त साधन। 

परन्तु कलिकाल में तन्‍्त्र शास्त्रोक्त साधन ही प्रशस्त और सिद्धि 
प्रद हैं। यही शास्त्र की उक्ति है। महानिर्वाण तन्त्र में कहा गया है कि 
कलिकाल में मनुष्य तप से हीन, वेद पाठ से रहित और अल्पायु होंगे, 
वे दुर्बलता के कारण उस प्रकार के क्लेश और परिश्रम के सहने में समर्थ 
न होंगे। अतएव उनसे दैहिक परिश्रम किस प्रकार से सम्भव हो सकता 
है। कलिकाल में गृहस्थ लोग केवल आगमोकक्‍त विधानों के अनुसार ही 
कर्मानुष्ठान करेंगे। दूसरी प्रकार की विधियों से अर्थात वैदिक, पौराणिक, 
औरस्मार्त समस्त विधियों का अवलम्बन करके क्रियानुष्ठान करने से 
सिद्धि लाभ करने में कदापि समर्थ न होंगे। 

चित्र नं. (१) में भ्रूमध्य हं कं क्ष॑ 'सो5हं' मंत्र के दो बीज दिखायें हैं| 
इनके अन्तर्गत, अँकार बीज से पहले स्वरोत्पत्ति, पीछे व्यंजनोत्त्पत्ति 
हुई। भ्रूमध्यगत आज्ञा चक्र के नीचे विशुद्धाख्य, अनाहत, मणिपुर, 
स्वाधिष्ठान और मूलाधार चक्रों में क्रम से इस वर्णोत्पत्ति का क्रम 
दिखाया है। इससे यह सिद्ध होता है कि इन चक्रों से ही मातृकात्मक 
स्वरमाला और वर्णमाला उत्पन्न हुई है। इसी कारण ही हिन्दी (संस्कृत) 
को देव भाषा कहते हैं। 

इस चित्र में यह दिखाया गया है कि विशुद्धाख्य चक्र के समीप 
रुद्र ग्रन्थि, मणिपुर के पास विष्णु ग्रन्थि और मूलाधार के पास ब्रह्म ग्रन्थि 
है। इन मातृकाओं के स्थान शरीर में आगे दिये अनुसार है। 













आ, आ, क, वर्ग ह कंठ स्थान 

इ, ई च वर्ग तालु स्थान 

ऋ ऋू, र वर्ग मूर्धा स्थान 

लू, लू, त वर्ग ल, स, दन्त स्थान 

उ, ऊ, प वर्ग ओष्ट स्थान 

इन उत्पत्ति स्थानों को बतलाते हुये मूलाधार, मणिपुर, अनाहत व 
विशुद्ध नाम नहीं दिये गये हैं। परा, पश्यन्ती, मध्यमा, व वैखरी इन चार 
वाणियों के स्थान मूलाधार से बतलाये जाते है, शब्दोत्पति के स्थान 
बताये जाने पर भी अनुभव भिन्‍न है। 


वैखरी वाणी अर्थात्‌ शब्दोच्चारण का मूल स्थान परावाणी है। 
शब्द पहले वाणी से उठता है। पहले मन में वृत्ति उठती है, तब वृत्ति 
सदृश विचार उत्पन्न होते हैं। विचार प्रकट करने का मूल स्थान परा 
वाणी है। विचार जब सूक्ष्म शब्द में आता है तब उसे पश्यन्ती कहते हैं, 
पश्यन्ती वाणी के शब्द नेत्रों को दिखाई देने लगते हैं। यह शब्द जब 
अर्धवाक्‌ और रसना की क्रिया तक आते हैं तब वह मध्यमा वाणी है और 
स्पष्ट शब्दोच्चार होने पर वह वैखरी वाणी हैं। 

सहस्त्रार के नीचे षोड़शदल सोमचक्र है। उसके नीचे द्वादश दल 
सूर्य चक्र है। उसी में विचार उत्पन्न होने का स्थान है। वह मूर्धा स्थान 
के ऊपर है। यह चक्र सर्व मान्य योग मार्ग के श्रीहर, गोल्लार और 
त्रिकूट चक्रों के समीप ही है, मनश्चक्र की नाड़ी मनोवहाया अज्ञावहा 
नलिका है। श्रवणेन्द्रिय गोलक शब्द वह नाड़ी, नेत्रेन्द्रिय गोलक रूपवहा 
नाडी, वागिन्द्रिय गोलक रसवहा नाड़ी, प्राणेन्द्रिय गोलक गन्धवहा नाड़ी 
और स्पर्शन्द्रिय गोलक स्पर्शवहा नाड़ी है। यह सब नाड़ियाँ सहस्नार चक्र 
के आसपास हैं, अर्थात इनके स्थान मूलाधार:, स्वाधिष्ठान नहीं, बल्कि 
सहस्त्रार के समीप ही है। 

आज्ञा चक्र के 'सोहं' ध्वनि में जो ऊँकार है उस से स्वर और 
व्यंजन उत्पन्न हुए। इन्हीं को वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। अक्षरों से पद, 
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पदों से वाक्य, और वाक्यों के समुदाय से भाषा बनी | अर्थात्‌ शब्द अक्षर | क्‍ ॥ 
अविनाशी हैं| शब्दोच्चार के पूर्व वह थे, शब्दोच्चार के होते हुए भी वह | 

हैं और उच्चार हो चुकने पर भी हैं। जैसे अंधेरे में रखी हुई वस्तु प्रकाश | 
के पूर्व भी है, प्रकाश होने पर भी है और प्रकाश हो जाने पर भी हैं।... ॥ 
सहसरार चक्र ब्रह्मरन्ध्र के ऊपर चार अंगुल फैला हुआ है। जिनकी । 

दिव्य दृष्टि हो चुकी है वे ही इन चक्रों के नाना प्रकाश रूपी मातृकाओं 

का अनुभव करते हैं, अन्य लोग दृढ़भावना के साथ तत्तचक्र की 

मातृकाओं, उनके वर्णों और तथ्यों का प्रकाश रूप में ध्यान कर सकते हैं। द 


षट्चक्र निरुपण में बतलाया है कि 'इह स्थाने लीने सुमुख सदने || 
चेतसिं पुरं निरालम्बंवद्ध्वा पुरं बदध्वा' पुःमाने योनिमुद्रा और षण्मुखी | 
मुद्रा अथवा पुरं अर्थात खेचरी मुद्रा, सिद्ध करे | प्रणंव का ध्यान भ्रूमध्य 
में करें | 'प्रणव चारी दिशानाम' होने से अन्तःकरण के अन्तरिक्ष में 'पवन | | 
सुहृदां वहिकणान्‌ ज्योतिः पश्यति, इस प्रकार साक्षात्कार होता है। द 

तांत्रिक साधन - दो प्रकार के हैं। (१) बहिर्याग (२) अर्न्तयाग। । 

बहिंर्याग में गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्यादि द्वारा पूजा की जाती है। ॥| 
अर्न्तयाग में इन सब वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। इसमें पृथ्वी... 








तत्व को गंध, आकाश तत्व को पुष्प वायु तत्व को धूप, तेजस (अग्नि) 
तत्व को दीप, रसात्मक जल तत्व को नैवेद्य रूप में कल्पना करके उसे 
पंचोपचार द्वारा पूजा करनी पड़ती है| षट्चक्रों का भेद ही इस अर्न्तयाग 
का प्रधान अंग है। 


षट्चक्र । द 
षट्चक्रों का अभ्यास हुये बिना आत्मज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि. 
किसी वस्तु के प्रत्यक्ष हुए बिना मन का संदेह नहीं जाता, फलत: | 
वास्तविक ज्ञान नहीं होता। इसके प्रत्यक्ष होने का उपाय है, षट्चक्र 
साधन । 

वायु से दो अंगुल ऊपर और उपस्थ से दो अंगुल नीचे चतरंगुल 
विस्तृत समस्त नाड़ियों का मूल स्वरूप पक्षी के अण्डे की तरह एक कंद. 





(46) 
विद्यमान है। (पायु) 

(गुदा) और उपस्थ (जननेन्द्रिय) के मध्य के स्थान को कंद या 
मूलाधार कहते है, जिसमें से बहत्तर हजार नाड़ियां निकल कर सारे 
शरीर में व्याप्त हुई हैं। इनमें योगशास्त्र के अनुसार इड़ा, पिंगला और 
सुषुम्ना तीन नाड़ियाँ मुख्य हैं। 


इड़ा, पिंगला व सुषुम्ना 


चन्द्ररूपिणी इड़ा मेरूदण्ड के वाम भाग में, सूर्य रूपिणी पिंगला 
मेरूदण्ड के दक्षिण भाग में और चन्द्र-सूर्याग्नि रूपिणी त्रिगुणमयी 
सुषुम्ना मध्य भाग में विराजमान रहती है। मूल से उपस्थित इड़ा और 
पिंगला मेरूदण्ड के बायें और दक्षिण भाग में समस्त पद्यों को वेष्टित 
करके आज्ञा चक्र पर्यन्त धनुषाकार से जाकर शभ्रूमध्य के ऊपर 
ब्रह्मरन्ध्र मुख में संगत हो नासारन्ध्र में प्रवेश करती है। इन दोनों के 
मध्य में जो सुषुम्ना नाड़ी है, उसकी छः ग्रन्थियों में पद्माकार के छः चक्र 
संलग्न हैं| गुह्य स्थान में, लिंगमूल में नाभिदेश में, हृदय में, कण्ठ में और 
दोनों भ्रूमध्य के मध्य में, इन छः स्थानों में छः चक्र विद्यमान है। यह छः 
सुषुम्ना नाल की छः ग्रन्थियों के रूप में प्रसिद्ध हैं। 

भ्रूमध्य के ऊपर जहां पर इड़ा और पिंगला मिलती हैं वहां पर मेरु 
मध्य स्थित सुषुम्ना भी इड़ा, पिंगला से जा मिलती है। इसीलिये यह 
स्थान त्रिवेणी कहलाता है क्योंकि शास्त्रों में इन तीनों नाड़ियों को गंगा, 
यमुना और सरस्वती कहा है। 


इड़ा भोगवती गंगा, पिंगला यमुना नदी । 
इड़ा पिंगलयोर्मध्ये, सुषुम्ना च सरस्वती || 


इस त्रिवेणी में योगवल से जो योगी अपनी आत्मा को स्नान करा 
सकता है। 


त्रिवेणी योग: सा प्रोक्ता तत्र सस्‍्नाने महाफलं। 
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इस शास्त्रीय वचनं के अनुसार उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। | 

ऊपर लिखी छः ग्रन्थियों का भेदन करके जीवात्मा को परमात्मा के साथ | 
संयोग करना पड़ता है। इसी को प्राकृत योग कहते हैं। 


कुण्डलिनी 


योग क्रिया के द्वारा मूलाधार स्थित निद्रित कुल कुंडलिनी. को द 
जाग्रत करके ऊपर लिखे छः: चक्रों के द्वारा सुषुम्ना पथ में प्रवाहित 
करके ब्रह्मरन्ध्र के ऊपर सहस्र दल पद्म स्थित परम शिव में लय कर 
देना ही लय योग का उद्देश्य है। 

चक्रों के नाम (१) मूलाधार (२) स्वाधिष्ठान (३) मणिपुर (४) अनाहत | 
(५) विशुद्ध और (६) आज्ञाचक्र | यह चक्र शरीर में किस स्थान पर हैं द 
और उनका क्‍या महत्व है। इसका संक्षिप्त विवरण आगे लिखा जा रहा द 
है। इन चक्रों को कुछ लोग पद्य भी कहते हैं। यद्यपि यह षट्चक्र ही द 
कहलाते हैं लेकिन सहस्रार सहित इनकी संख्या सात हो जाती है। इसे | 
आधार चक्र तथा चतुर्दल पद्य भी कहते हैं। | 






























(१) मूलाधार । द 
यह गुदा के ऊपर और लिंगमूल के नीचे सुषुम्ना के मुख से संलग्न द 
है, अर्थात्‌ कंद और सुषुम्ना के सन्धि स्थल में इसकी स्थिति है इसके द | 
वं, शं, षं, संवर्ण तथा चार दल हैं। इसका रक्त वर्ण है। इस चक्र की ॥ 
अधिष्ठात्री देवी डाकिनी हैं। आधार पद्य की कर्णिकाओं के गद्हर में ॥॥ 
वजा नाड़ी के मुख में त्रिपुर सुन्दरी का निवास स्थान तक त्रिकोण पीठ 
है। वह कामरूप कोमल और विद्युत्‌ के समान तेज पुंज हैं| उसमें कंदर्प ॥| 
नामक वायु का निवास है, यह वायु जीव धारक बंधुजीव पुष्प के समान | 
विशेष रक्त वर्ण तथा कोटि सूर्य के समान प्रकाशशाली है। उक्त | क्‍ ह 
त्रिकोण शक्ति पीठ में स्वयंभू लिंग विराजमान हैं जो पश्चिम, मुख, तप्त । ॒ 
कांचन तुल्य कोमल ज्ञान और ध्यान का प्रकाशक है। इस स्वयंभू लिंग | 
के ऊपर मृणाल अर्थात कमल की डंडी के तन्तु के सदृश सूक्ष्म शंख 
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वेष्टन युक्ता और साढ़े तीन वलयों के आकार की सर्पतुल्य कुंडलाकृति 
नवीन विद्युत माला के समान प्रकाश शालिनी कुल कुण्डलिनी निज मुख 
से उस स्वयंभू लिंग के मुख को आवृत्त करके निद्रिता रहती है इसके 
प्रबोध की क्रियायें अति कठिन, गोप्य व गुरू प्रसोदेफलम्‌ हैं। जिस स्थान 
में योगी मूलाधार स्थित स्वयंभू लिंग का चिन्तन करता है। उस समय 
उसकी समस्त पापराशि क्षणमात्र में ध्वंस हो जाती है तथा मन ही मन 
वह जिस वस्तु की कामना करता है उसकी प्राष्ति होती है। इस 
साधना को निरंतर करने से साधक उस मुक्ति दाता के रूप का दर्शन 
करता है। 

स्थान-योनि | दलों के अक्षर-बं, शं, ष॑ सं, | देव-ब्रह्मा दल-चतु | नाम 
तत्व-पृथ्वी,| देवशक्ति-डाकिनी, | वर्ण-रक्‍्त, | तत्व बीज-लं। यंत्र-चतुष्कोण 
लोक-भू| बीजाकावाहन-ऐरावत । ज्ञानेन्द्रिय-नासिका | संलग्ननाड़ी-सुषुम्‌ना | 
गुण-गन्ध। कार्मेन्द्रिय-गुदा वज़ा, चित्रिणी व ब्रह्मा । 


ध्यानफल - मनुष्यों में श्रेष्ठ, सर्व विद्या, विनोदी, अरोग्य-आनन्द-चित्त, 
वक्ता व काव्य, प्रबन्ध में समर्थ होता है। े 


इस चक्र की आकृति नीचे लिखे अनुसार है। 


लाल वर्ण, चौकोण-चतुर्दल के मध्य में पूर्ण चन्द्राकांर गोला उसके 
बीच में पीला चौकोर यंत्र उसके मध्य में लं बीज, बीज के बीच में दाहिनी 
तरफ चतुर्मुखी ब्रह्म, बाई तरफ एक मुखी, त्रिशूल सहित डाकिनी देवी, 
मध्य में लाल रंग का छोटा सा त्रिकोण यंत्र, त्रिकोण के बीच में कुल 
क॒ण्डलिनी, 'कुण्डलिनी के ३ १/२ कॉंडेलो के महाप्रकृति देवी, नीचे की 


तरफ स्फटिक की तरह सफेद स्वयंभू (शिव) लिंग व लिंग के नीचे - 


ऐरावत हाथी | बाई तरफ *“सं' वर्ण और दाहिनी तरफ *“शं' वर्ण से कांल 
धमिनी नाड़ियां निकली हैं। 


(२) स्वाधिष्ठान - (षघड़दल पद्म) 
मूलाधार चक्र के ऊपर लिंगमूल में विद्युदवर्ण षडदल विशिष्ट 








हि 





।क्‍ 
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स्वाधिष्ठान नामक पद्‌म है। बं, भं, मं, यं, रं, लं, यह छः: वर्ण उसके दल 
हैं। इसमें वालाख्य सिद्ध की स्थिति है और अधिष्ठात्री देवी राकिणी (है) 
अवस्थान करती है। जो साधक सर्वदा इस स्वाधिष्ठान चक्र में ध्यान 
करते हैं वे संदेह विरहित चित्त से बहुतेरे अश्रुत शास्त्रों की व्याख्या कर 
सकते हैं तथा वे सर्वतो भावेन रोग रहित होकर सर्वत्र निर्भय विचरते 
हैं इसके अतिरिक्त उनको अणिमादि गुणों से युक्त परम सिद्धि प्राप्त 
होती है। स्थान- पेडू दलों के अक्षर बं, भं, मं, यं, रं लं, देव-विष्णु 
दल-षट्‌, नामतत्व-जल, देवशक्ति-राकिणी वर्ण-सिन्दूर, तत्व बीज-बं, 
यंत्र-चंद्राकार लोक-भुवः, बीज का वाहन-मगर, ज्ञानेन्द्रिय-रसना संलग्न 
नाड़ी-१ 'सुषुम्ना २-वजा, गुण-रस, कर्मेन्द्रिय लिंग ३- चित्रिणी, 
४- वृत्त 


ध्यान फल 


अहंकारादि विकार नाश, योगियों में श्रेष्ठ, मोह रहित, गद्य-पद्य 
रचना में समर्थ । 


“ इस चक्र की आकृति नीचे लिखे अनुसार है” 


छ: दल पद्‌म, रंग सिन्दूर व पद्‌म के बीच में, पूर्ण चन्द्राकार गोला 
मध्य में 'वं' वर्ण वं के ऊपर चन्द्रमा की तरह वरूण चक्र, बीच में दाहिनी 
तरफ विष्णु भगवान, बाई तरफ दो मुखी राकिणी देवी और उनके नीचे 
मगर 'रं' वर्ण से शंखिनी व सूत्रा और 'भं' वर्ण से विश्वा और दवन्तिका 
नाड़िया संलग्न हैं। 


मणिपूर चक्र (नाभि पद्म) 


स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर नाभि मूल में मेघवर्ण मणिपूरक नामक 
दस सुवर्णमय वर्ण दश दल पद्‌म हैं। पद्म में सर्व मंगलदायक रूद्र 
नामक सिद्ध लिंग और परम धार्मिकी देवी लाकिनी शक्ति अवस्थान 
करती हैं। जो योगी इस चक्र में सर्वदा ध्यान करते हैं उनकी इस लोक 
में कामना सिद्धि, दुःख निवृत्ति और रोग शांति होती है। इसके द्वारा वह 
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परदेह में भी प्रवेश कर सकता है तथा कालसे भी बचने में समर्थ हो द 
सकता है। इसके अतिरिक्त सुवर्णादि बनाने, सिद्ध पुरुषों के दर्शन 
करने, भूतल में औषधि तथा भूगर्भ में निधि के दर्शन करने (की) में समर्थ 
होते हैं व पालन एवं संहार जैसे कार्य कर सकता है। जिस प्रकार सूर्य द 
से सारा संसार संचालित होता है उसी प्रकार मणिपूरक चक्र का स्थान | 
नाभि हैं। 

स्थान-नाभि, दलों के अक्षर-डं,ढ़ं, णं, तं देव-वृद्ध रूद्र (थं, दं, 
धं, नं, पं, फं,) 

दल-दश, नाम तत्व-अग्नि, देवशक्ति-लाकिनी वर्ण-नील, तत्व 
बीज-रं, यंत्र-त्रिकोण लोक-स्वः, बीज का वाहन-मेष, ज्ञानेन्द्रिय-चक्षु, 
संलग्न नाड़ी-सुषुम्ना नाड़ी (+- तारका, कर्मन्द्रिय-चरण, वजा चित्रणी, 
वृप्रा) २- माधवी ३- तारका, ४- इल्तिका, ५- शुक्रा, ६-तारा ७-काली, 
८-विजोलिका, ६-इल्ता १०-अतीता व ११--तारा | 

ध्यान फल-संहार पालन, करने में समर्थ, वचन रचना में चतुर 
इसकी जिह्ा पर सरस्वती नाच करती हैं। 


इस चक्र की आकृति नीचे लिखे अनुसार हैं। क्‍ 


नीले रंग के दश दल पद्म के बीच गुलाबी त्रिकीणाकार स्वस्तिक 
चिन्ह उसके बीच में लाल रंग का (रं) बीज रंकार बीज अग्नि दाई तरफ 
त्रिमुखी लाकिनी देवी और बाई तरफ रुद्रव नीचे मेष (मेढ़ा) है। 


(४) अनाहत चक्र (द्वादश दल पद्म) 


मणिपूरक चक्र के ऊपर हृदय स्थल में अनाहत नामक द्वादश दल 
रक्त वर्ण पद्म है। इस पद्म की कर्णिका के बीच में विष्णुप्रभा से युक्त 
धूमवर्ण पवन देव अवस्थित है। तथा इस षट्कोण वायुमंडल में 'यं' बीज 
के ऊपर ईशान नामक शिव, काकिनी देवी के साथ विद्यमान हैं। कुछ 
लोगों के मतानुसार इनको त्रिनयनी शक्ति के साथ वाण लिंग कहा 
जाता है। इस वाण लिंग के स्मरण मात्र से दृष्टा, दृष्ट, दोनों वस्तुएं प्राप्त 
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हो जाती है। इस चक्र में पिनाकी नामक सिद्ध लिंग और काकिनी शक्ति 
रहती है, जिसका ध्यान करने से इहहलोक और परलोक में शुभ फल की 
प्राप्ति होती है। इस पद्म के ध्यान की महिमा वर्णन नहीं की जा 
क्‍ सकती | ब्रह्म प्रभ्ति समस्त देवगण बहुत यत्नपूर्वक इसको गुप्त रखते हैं। 
'ईश्वरः सर्व भूतानां हृददेशे$र्जुन तिष्ठति' 
इस गीतोंक्ति के अनुसार अथवा:- 
हृत्पुण्डरीक मध्यस्थां प्राप्त: सूर्य 'समप्रभाम्‌ । 
पाशाडःकुश धरां सौग्यां वरदाभय हस्तकाम्‌ ।। 
इस यंत्र के अनुसार अपने इष्टदेव का ध्यान अपने दृतचक्र में 
करते हैं। इस कमल के समीप कल्पतरु और मणिपीठ हैं। विश्वसार 
तन्त्र में कहा है कि इस स्थान में उत्पन्न होने वाली अनाहत ध्वनि ही 
भगवान्‌ सदाशिव हैं। त्रिगुणमय ऊँकार इसी स्थान में व्यक्त होता है। 
इसी स्थान में वाण लिंग है। निर्वात स्थान की दीप ज्योति के समान 
जीवात्मा इसी स्थान में है। दृश्य जंगत्‌ के पदार्थ मेरे और यह शरीर 
ही 'मैं', इस प्रकार को देहात्मवादियों की जो विचार पद्धति है वही हृदय 
ग्रन्थि है और गुरु कृपा से वह टूट जाती है। इसी हृदय ग्रन्थि में 
जीवात्मा उलझा रहता है। वित्तेषणा और पुत्रैषणा के नष्ट हो जाने पर 
भी साधक लौकैषणा में अटक जाता है किसी से पूछिये कि इस बड़े 
काम को करने वाले देवदत्त कौन हैं? तो वह अपनी छाती (हृदय) पर 
हाथ रखकर ही अपने को देवदत्त होने का परिचय देता है। इसके लिये 
वह कभी मस्तक का स्पर्श नहीं करता और न आधार चक्र को ही स्पर्श 
करके अपना परिचय देता है। तात्पर्य यह कि जीवात्मा का वास स्थान 
हृदय ही है। 
स्थान-हृदय, नामतत्व-वायु, देव-ईशान रूद्र, दल-द्वादश, 
तत्वबीज-यं, देवशक्ति-काकिनी, वर्ण-अरूण, बीज का वाहन-मृग, 
यन्त्र-षट्कोण, लोक-मह: गुण-स्पर्श ज्ञानेन्द्रिय-त्वचा, नाड़ी-सुषम्ना, 
वज़ा चित्रणी व ब्रह्म दलों के अक्षर-कं, खं, गं, घं, डं, चं, छं, जं, झं, त्रं, 
टं, ठं कर्मन्द्रिय-कर, 
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ध्यानफल - वचन रचना में समर्थ ईशित्व, सिद्धि प्राप्त योगीश्वर, 
ज्ञान वान, इन्द्रियजित, काव्य शक्तिवाला, परकाया प्रवेश में समर्थ | 


“इस पद्म की आकृति नीचे अनुसार है' 


अरुण रंग के वरदल पद्‌म के बीच में षट्कोण, छः कोनों का दाखी 
रंग का यंत्र, यंत्र के बीच में 'यं' बीज यं के बीच में दाहिनी तरफ वाण 
बीच में त्रिकोण (देवी का चित्र) बाई तरफ एक मुखी शिवजी, दाहिनी 
तरफ चतुर्मुखी काकिनी देवी, नीचे मृग पीले रंग का इस पद्म में पीता, 
नीला, शारदा व वन्दा नाड़ी संलग्न है। 


(५) विशुद्ध षोडश दल पद्म 


यह अनाहत चक्र के ऊपर होता है। इसका स्थान (कंठ) मूल में 
है| यह पद्म पद्माकार षोडशदल युक्‍त है और धूम्रवर्ण है और इसका रंग 
सुन्दर स्वर्ण की तरह है। इसकी कर्णिका के बीच में गोलाकार आकाश 
मंडल है। इस मंडल में श्वेत हाथी पर आरुढ़ आकाश “हं' बीज के साथ 
विराजित है| इसकी गोद में अर्द्ध नारीश्वर शिवमूर्ति है! इन नरेश्वर का 
अर्द्धाग शुभ्र और अर्द्धाग सुवर्णमय है। इसे हर गौरी भी कहते हैं। इस 
शिव की गोद में पीतवर्ण चतुर्भुजा शाकिनी देवी (शक्ति) विराजमान है। 
इस चक्र में पंच स्थूल भूतों के आदि भूत महाकाल का स्थान है। इस 
आकाश मंडल से ही अन्यान्य चारों स्थूल भूत क्रमशः चक्र रूप में उत्पन्न 
हुए हैं अर्थात्‌ आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से 
पृथ्वी उत्पन्न हुए है। इस चक्र में छगलान्ड नामक शिवलिंग है, और 
शाकिनी नामक शक्ति अर्धदेवता के रूप में विराजित है। जो प्रतिदिन 
इस चक्र का ध्यान करते हैं उनके लिये दूसरी साधना की आवश्यकता 
नहीं होती। यह विशुद्ध नामक षोड़श दल कमल ही ज्ञान रूप अमूल्य 
रत्नों की खान हैं। क्योंकि इसी से रहस्य सहित चतुर्वेद प्रकाशित होते 
हैं। विशुद्धि चक्र इसे इसलिये कहते हैं कि जीव यहां भ्रूमध्य स्थित 
परमेश्वर को देखकर वासना जाल से मुक्त होता है। यही मोक्ष द्वार है। 
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स्थान-कंठ, नामतत्व-आकाश, देव-पंच अर्धनारीश्वर, दल-षोडश 
तत्व बीज-हं देवशक्ति-शाकिनी, वर्ण-धूम्र, बीज का वाहन-हाथी, 
यन्त्र-शून्य चक्र (गोलाकार) लोक-जन, गुण-शब्द, ज्ञानेंद्रिय-कर्ण, 
नाड़ी (सुषुम्ना-वजा, चित्रणी व ब्रह्मा), दलों के अक्षर अं आंडं, ई उं ऊ 
ऋ ऋ लू लूंएंऐं ओ औं अं अ) कर्मेन्द्रिय-वाक्‌। 


“इसकी आकृति नीचे लिखे अनुसार है 


दाखी रंग के १६ दल पद्य के बीच में आकाश पूर्ण चन्द्र के बीच 
में 'ह' कार बीज, लाल रंग का (हं) के बीच में दाई तरफ पंच मूर्ति 
सदाशिव, बाई तरफ पंचमुखी डाकिनी देवी उनके नीचे हाथी। 

दलों में एश मारिका, माचिका, तिक्रा, वाला, सरस्वती, अमृता, 
श्रीखती, शिवा, सीला व कुमारिका नाड़ियाँ संलग्न हैं। 


ध्यान का फल - साधक वाक्य रचना में समर्थ, ज्ञानवान्‌ू, उत्तम 
वक्‍ता, शांत चित्त, त्रिकालज्ञ, अर्थात्‌ त्रिलोक दर्शी, सर्व हितकारी, 
आरोग्य, चिरंजीवी, और तेजस्वी होता है। 

इस विशुद्धाख्य चक्र के ऊपर और आज्ञा चक्र के नीचे एक चक्र 
और है जिसे ललना चक्र या कला चक्र कहते हैं इसके बारह दल हैं। 
उसकी वृत्तियाँ-श्रद्धा, संतोष, अपराध, दम, मान, स्नेह, शुद्धता, वैराग्य, 
मनोद्वेग, क्षुधातृषा हैं। इसी चक्र के पास ब्रह्मग्रन्थि है। 


(६) आज्ञा चक्र (द्विदल पद्म) 


इसका नाम आज्ञा चक्र इसलिये है कि सहस्रार स्थित श्री गुरु से 
इसी स्थान में आज्ञा मिलती है। विशुद्ध चक्र के ऊपर ललाट मंडंल के 
भ्रूमध्य में इसका स्थान है। इसको चन्द्रवत्श्वेतवर्ण द्विदल पद्म कहते 
हैं। इस चक्र में महाकाल नामक सिद्ध लिंग और हाकिनी शक्ति देवी 
अधिष्ठित हैं। इस स्थान में शरद्‌ कालीन चंद के समान प्रकाशमय अक्षर 
बीज (प्रणव) देदीप्यमान है। यही परम हंस पुरुष है। जो इसका ज्ञान 
प्राप्त कर लेते हैं वे किसी भी कारण से दुःखी या शोक ताप से अभिभूत 














नहीं होते। 


सुषुम्ना नाड़ी की अंतिम सीमा ब्रह्मरन्ध्र है तथा यह नाड़ी मेरुदंड 
के आश्रय से उठी हुई है। इडानाड़ी इस सुषुम्ना नाड़ी से ही लौटकर 
(उत्तर वाहिनी होकर) आज्ञा पथ की दाहिनी ओर से होकर वाम 
नासापुट में गमन करती है। इस चक्र में पिंगला नाड़ी भी उसी रीति से 
/]। ओर से घूमकर दक्षिण नासापुट में गई है। इडानाड़ी वरणा नदी 
के नाम से और पिंगला असी नदी के नाम से अभिहित होती है इन दोनों 
नदियों के बीच में वाराणसी धाम और विश्वनाथ शिव शोभायमान हैं। 


योगी लोग कहते हैं कि आज्ञा चक्र के ऊपर तीन पीठ स्थान हैं 
उनका नाम हैं विन्दु पीठ, नादपीठ और शक्ति पीठ। ये तीनों पीठ कपाल 
देश में रहते हैं। शक्ति पीठ का अर्थ हैं ब्रह्म बीज कार, कार के 
नीचे निरालम्ब पुरी तथा उसके नीचे षोडश दल युक्त सोम चक्र है। 
उसके नीचे एक गुप्त दल पद्म है जिसे ज्ञानचक्र कहते हैं। इसके 
एक-एक दल से क्रमशः रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द और स्वप्न ज्ञान 
(उत्पन्न) होते हैं। इसी के नीचे आज्ञाचक्र का स्थान है। इसके नीचे 
तालुमूल में एक गुप्त चक्र है। इस चक्र को द्वादश दल युक्‍त रक्त वर्ण 
पद्म कहा जाता है। 

आज्ञाचक्र में योनि त्रिकोण हैं और उसमें कहते हैं कि इतर लिंग 
अथवा पाताल लिंग है। अग्नि, सूर्य, और चन्द्र इस त्रिकोण में एकत्र होते 
हैं। महतत्व और प्रकृत तत्व इसी स्थान में हैं। महतत्व के बुद्धि, चित्त, 
अहंकार और संकल्प विकल्पात्मक मन ये चार भेद हैं अव्यक्त प्रणव 
रूप आत्मा का यहीं स्थान है। इसी स्थान में प्रवेश करके और प्राण 
धारण करके योगी लोग यहां प्रयाण के समय 'भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य 
सम्यक्‌ सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यमू, इस वचन के अनुसार पुराण पुरुष 
में प्रवेश करते हैं। आज्ञा चक्र के समीप मनश्चक्र हैं, उसके छ: दल हैं। 
इनमें छठे दल से स्वप्नगत अनुभव और समप्रभगत ज्ञान प्राप्त होता है। 


मनश्चक्र के ऊपर सोमचक्र है। उसके सोलह दल है। यही 
निरालम्बपुरी, तुरीयातीत अवस्था में रहने का स्थान है। इसी स्थान में 
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योगी जन तेजोमय ब्रह्म का अनुभव करते हैं। 

इस आज्ञाचक्र के समीप कारण शरीर रूप सप्त कोष हैं इन कोषों 
के नाम (१) इन्दु (२) बोधिनी (३) नाद (४) अर्धचन्द्रिका (५) महानाद (६) 
कला (सोमसूर्याग्नि रूपिणी) (9) उन्‍्मनी। इस उनमनी कोष में पहुंचने पर 
जीव की पुनरावृत्ति नहीं होती अर्थात स्वेच्छा से या परमेश्वरी इच्छा से 
देह धारण करने में आत्मस्वरूप की स्मृति बनी रहती है। इन कोषों के 
ऊपर, सहस्रार के नीचे बारह दलों का अधोन्मुख कमल है। इसके नीचे 
सभी चक्र इसी प्रकार के अधोन्मुखी ही है। कुंडलिनी का जब उत्थान 
होता है तभी उर्ध्वोन्मुख होते हैं। 

मूलाधार से आज्ञाचक्र तक पचास मातृकायें और पचास दल हैं। 
यह मातृकायें लोम विलोम मिलाकर सौ होती है। 

इस पदम में पंच सूक्ष्म भूतों के पंचीकरण द्वारा पंच स्थूल भूतों का 
प्रादुर्भाव होता है। इस चक्र के नीचे विशुद्ध चक्र का स्थान है। 

इस पदम के ऊपर ब्रह्मरंन्ध्र में जहां इडा, पिंगला और सुषुम्ना का 
संगम होता है। उसे योगी लोग तीर्थराज प्रयाग कहते हैं। इसमें स्नान 
करने से साधक मुक्तिपद को प्राप्त होता है। 

स्थान - भ्रूमध्य, दलों के अक्षर हूं, क्षं, देव-लिंग, दल-द्विदल, 
नाम-तत्व-महतत्व, देवशक्ति-हाकिनी, वर्ण-श्वेत, तत्वबीज-3, 
यंन्त्र-लिंगकार नाड़ी-सुषुम्ना वज्ा, चित्रिणी, व ब्रह्मा, बीज का 
वाहन-नाद, लोक-तपः | 

ध्यान फल- वाक्य सिद्धि प्राप्त होती है। 


“ इस चक्र की आकृति नीचे लिखे अनुसार है' 


दोनों तरफ अर्ध व बीच में गोल सफेद रंग का पद्म, गोला के बीच 
में 5 प्रणव बीज के बीच में एतराख्यं लिंग, अर्धाग शिवजी ऊपर, 
अर्धचन्द्र, दाहिनी तरफ षट्मुखी हाकिनी देवी । बाई तरफ हस्ति जिव्हा 
व दाहिनी तरफ गान्धारी नाड़ियाँ हैं। 
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सहस्रार (सहस्र दल पद्म) 
आज्ञा चक्र के ऊपर अर्थात्‌ शरीर के सर्वोच्च स्थान मस्तक में 
सहस्रार कमल है। इसी स्थान में विवर सहित सुषुम्ना का मूल आरम्भ 
होता है एवं इसी स्थान से सुषुम्ना नाड़ी अधोमुखी होकर चलती है। 
इसकी अंतिम सीमा मूलाधार स्थित योनि मंडल है। 


सहस्रार शुभ्र वर्ण है, तरुण सूर्य के सदृश रक्‍्तवर्ण केशर के द्वारा 
रंजित और अधोमुखी है। इसके पचास दलों में अकार से लेकर क्षकार 
तक सबिन्दु पचास वर्ण हैं। इस अक्षर कर्णिका के बीच में गोलाकार चन्द्र 
मंडल है। यह चंद्र मंडल छत्राकार में एक ऊर्ध्वमुखी द्वादश दल कमल 
को आवृत्त किये हैं। इस कमल की कर्णिका में विद्युत सदूश अकथादि 
त्रिकोण यंत्र है। उक्त यन्त्र के चारों ओर सुधा सागर होने के कारण 
यह यन्त्र मणि द्वीप के आकार का हो गया है। इस द्वीप के मध्य स्थल 
में मणि पीठ है, उसके बीच में नाद बिन्दु के ऊपर हंस पीठ का स्थान 
है। हंस पीठ के ऊपर गुरु पादुका है। इसी स्थान में गुरुदेव के चरण 
कमलों का ध्यान करना पड़ता है। गुरुदेव ही परम शिव या परम ब्रह्म 
हैं। सहस्र दल कमल में चन्द्र मंडल हैं, उसकी गोद में अमर कला नाम 
की षोड़शी कला है, तथा उसकी गोद में निर्वाण कला है। इस निर्वाण 
कला की गोद में निर्वाण शक्ति रूपा मूल प्रकृति बिन्दु और विसर्ग शक्ति 
के साथ परम शिव को वेष्टन किये हुए है। इसके ध्यान से साधक 
निर्वाण मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। 


सहस्र दल स्थित परम शिव शक्ति को वेदान्त मत से परम ब्रह्म 
और माया कहते हैं तथा पद्म को आनन्दमय कोष कहते हैं | सांख्य मत 
से परम शिव शक्ति को प्रकृति पुरुष कहा जाता है। इसी को पौराणिक 
मत से लक्ष्मीनारायण, राधाकृष्ण तथा तंत्र-मंत्र से परम शिव और परम 
शक्ति कहते हैं। 

इस चक्र में जो एक हजार दल बतलाये जाते हैं उनमें सौ तो 
मातृकायें और दस इन्द्रियों के दस दस गुण अथवा दस दस न्यास हैं 
इस हिसाब से सहस्र दल होते हैं। 
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देव शक्ति और असुर शक्ति मन के दो भाव हैं। नाभि मणिपुर चक्र 
से नीचे असुरों का क्षेत्र है और उसके ऊपर देव क्षेत्र है। नाभि कमल 
से ब्रह्मा की उत्पत्ति है। मन का जो अंश परमात्माभिमुखी हुआ है वह 
पद्म योनि है, उसे आगे कर देवता (इन्द्रियाधिष्ठित चैतन्य) विष्णु और 
शिव के शरणापन्‍न हुये हैं। विष्णु प्राण शक्ति हैं। इनका स्थान हृदय पद्म 
है शिव ज्ञान शक्ति है, इनका स्थान ललाट (है) या ज्ञान चक्र है। सद््‌गुरु 
हृदय कमल से साधन आरम्भ कराते हैं अर्थात्‌ पहले विष्णु की 
आराधना कराकर धीरे-धीरे ललाट कमल तक पहुंचाते हैं। जीव का 
निवास साधन से पूर्व मूलाधार या पृथ्वी चक्र में होता है उसके ऊपर 
स्वाधिष्ठान (जलचक्र) है। इन तीन के ऊपर हृदय कमल तक बड़ी ऊंची 
सीढ़ियाँ हैं। समर्थ गुरु साधक को अपने हाथ से चौथी सीढ़ी पर बैठा 
देता है। इससे ऊपर की सीढ़ियाँ कम ऊँची और चौड़ी है इसलिये उन 
पर से फिसलने का अधिक भय नहीं रहता। 

कुछ ग्रन्थकार कहते हैं कि इस चक्र में बीस विवर हैं। इनमें 
पचास “पंचास मातृकाएँ गिनी जायें तो भी एक हजार दल होते हैं। 

ब्रह्मरन्ध्न के ऊपर सहस्न्‍र दल कमल स्थित है, इस स्थान को 
कैलास भी कहते हैं। यहां देवादि देव महादेव जी सदा विराजमान हैं 
और यही महेश्वर नामक परम शिव हैं। इनको नकुल भी कहते हैं। वह 
सदा एक रूप ही है। इस सहस्र दल पद्म में जो साधक अपनी 
चित्तवृत्ति को निश्चल रूप से लीन करता है वह अखंड ज्ञानरूपी 
निरंजन परमात्मा स्वरूपता को लाभ करता है अर्थात मुक्त हो जाता है। 
इस पदम से निर्गत पीयूषधारा को जो योगी पान करता है वह अपनी 
मृत्यु पर विजय पाकर चिरंजीवी होता है। इसी दल में कुण्डलिनी 
महाशक्ति का लय होने पर चतुर्विध सृष्टि का भी परमात्मा में लय हो 
जाता है। मूलाधार में इस अवस्था में कुंडलिनी शक्ति निश्चय करके 
अपने स्थान को त्याग कर क्रमशः षट्चक्रों का भेदन करके सहस्र दल 
पद्‌म में जाकर लय को प्राप्त हो जाती है। इस अवस्था में वह योगी 
अखंड रूपी निरंजन परमात्मा के रूप को प्राप्त कर मुक्त हो जाता है। 

स्थान-मस्तक, नाम तत्व-तत्वातीत, दल-सहमस्र, तत्वबीज-विसर्ग 
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दलों के अक्षर-अ से क्ष तक, बीज का वाहन-बिन्दु, लोक-सत्य:, 
देव-परम ब्रह्म, शक्ति-महाशक्ति। 


घ्यानफल 


अमर, मुक्त, उत्पत्ति पालन में समर्थ, आकाश गामी व समाधि युक्‍त । 
चक्र की आकृति 


मस्तक पर दो बिन्दु उनके नीचे पूर्णचंद्र, जिसके बीच में पूर्णचंद्र 
निराकार व चंद्र में परमशिव तथा उनके दोनें। तरफ दो देवियाँ विराजमान है। 


ज्ञान बिन्दु 


आंख बंद करके भ्रूमध्य में बिना आँख को दाबे ध्यान करना 
चाहिये। कुछ दिनों तक ध्यान करने पर तीन या पांच बिन्दु दिखाई देंगे, 
जिनमें एक काला और शेष श्वेत हैं ऐसी भावना करनी चाहिये। बिन्दु 
के भीतर प्रवेश करने पर भीतर का भूताकाश दिखाई देगा। उसके बाद 
तृतीय नेत्र प्रकट होगा जो ज्योति से घिरा होगा। उस ज्योति में वर्ण 
दिखाई देगा, उसमें गुहा, गुहा के भीतर चन्द्रमा और तारे दिखाई देंगे। 
उसके बाद अंधकार पूर्ण अपने भीतर स्वयं ले जायेंगी। उसके भीतर 
महाकाश है जिनमें हिरण्य वर्ण के सूर्य हैं। वहां की सब वस्तुएं 'सो5हम्‌' 
उच्चारण करती हुई मालूम होंगी उसके बाद दूध के समान हंस और 
उसके बाद त्रिकोण दिखाई पड़ेगा। जिसके मध्य के भीतर ब्रह्म बिन्दु 
होगा ध्यान से बिन्दु का लय हो जाएगा यही यथार्थ अंतिम योग का 
ध्यान बिन्दु है। 


अमृत कला 
सहस्र दल कमल के मध्य में- जो सिंहासंन है उसके नीचे दो 
कलाओं के दो केन्द्र हैं। एक का नाम है अमृत कला और दूसरी का ज्ञाम 
मृत्यु कला। 
एक तत्व तो सहस्र दल कमल की शाही से नीचे की तरफ उतरता 
रहता है उसका रंग जुगनू जैसा है। उस तत्व को देखते ही शहद से 
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भी सौ मधुर-मधुर सुगंधित स्वाद अपने आप आने लगता है। अगर उसे 
पीलो, तो फिर क्‍या बात है। उसी तत्व को अर्थात्‌ उसी 'शाही श्रोत' को 
अमृत कला कहते हैं। उसको जानने वाला सदा व सर्वथा सोलह वर्ष 
का रहता है। इसलिये इस अमृत कला में 'षोड़शी' नामक शक्ति निवास 
करती है। 

सहर्स़ दल पदम के 'शिव-शक्ति संयुक्त सिंहासन” के नीचे जो 
'कर्णिका' है, वहीं से अमृत कला का तत्व अर्थात्‌ पाणी श्रोत जारी है 
जो सद््‌गुरु का लाडला लड़का उस श्रोत का अमृत” पीने लगता है, वह 
खुद षोड़शी बन जाता है। षोड़शी की शक्ति ही सहस्र दल कमल के 
परमात्मा की आत्मा है। 

यहां कैवल्य से केवल अमृत कला ही है। परन्तु जीवन के उस चंद्र 
की जो चांदनी वहां फैली है, उसे मृत्यु का घोर अंधकार जकड़े हुए है। 
अतएव यहां मृत्यु का भी केन्द्र है। एक होकर भी यहां दो है। चाँदनी 
रूपी जीवन है, अंधकार रूप मरण है। यहां दोनों महातत्व रहते हैं। 
सिंहासन के नीचे दो घटाएं हैं । एक अमृतमयी और दूसरी मृत्युमयी है। 


अमृत कला के काम 


(१) अपने साधक को दीर्घ जीवन देती हुई जीवन मरण की शिक्षा 
देती है। 

(२) अपने साधक को बुढ़ापा और मृत्यु से बचाये रहती है। 

(३) अपने साधकों को ऐसे महात्माओं से मिलाती रहती है जो 
बहुत दिनों से उसके विद्यार्थी हैं जिससे उनका ज्ञान विस्तृत हो। 


अमृत कला के स्रोत 


अमृत कला का स्रोत कुंडलिनी के भीतर होता है। जिनकी 
कुंडलिनी जाग्रत नहीं हुई, उनको अमृत कला का परिचय नहीं हो 
सकता | उनके लिए अमृत स्रोत होने पर भी नहीं है क्योंकि सहस्रदल 
कमल कला वह अमृत वर्षण कुंडलिनी की नागिन ही पी जाती है, 
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जीवात्मा को पीने के लिए यह प्राप्त नहीं हो पाता है। संसार में ऐसे 
बहुत कम लोग हैं जिन्होंने सद्‌गुरु कृपा से कुंडलिनी को जाग्रत करके 
अमृत कला प्राप्त की है। 

(१) अमृत कला का एक स्रोत प्रत्येक स्त्री में मौजूद रहता है। 
किसी स्त्री को दाहिनी आँख में और किसी की बाई आँख में होकर एक 
स्रोत नीचे की तरफ उतरता है। जिस नेत्र में गुलाबी रंगत छाई हुई हो 
समझ लो कि उसी तरफ से अमृत कला का (सूत्र) स्रोत आ रहा है। स्त्री 
को सीधा लिटा देना चाहिये और उसी नस को हाथ के अंगूठे से रगड़ना 
चाहिये, जो अमृत वाहिनी नस है। इस साधन से अमृत प्राप्त होता है। 
उसे धो डालना चाहिये। वह पानी में मिलता नहीं है। उसका रंग हिंगुल 
सा सुर्ख व शहद सा गाढ़ा होता है। उसमें कस्तूरी जैसी खुशबू होती 
है। किसी चीज में मिलता नहीं है। पारे की तरह अपनी सत्ता अलग 
रखता है। पीने में अत्यंत मधुर होता है और संसार की सारी मघुरता 
उसके सामने मात है। कम से कम एक छटाँक पीने में अमृततत्व प्राप्त 
होता है। | 

(२) हिमाचल प्रदेश में संजीवन बूटी नामक एक जड़ी होती है। 
उसकी पहचान यह है कि अंधेरी रात में उसका हर एक पत्ता जुगनू की 
तरह चमकता है | लक्ष्मण जी को इसी बूटी ने अमरत्व प्रदान किया था। 
सिद्ध पुरुषों में बहुतेरे इसी संजीवनी द्वारा दीर्घजीवी हो चुके है। 

(३) जैसा कि खेचरी मुद्रा में बतलाया गया है कि जानकार योगी 
से ही जीभ का जो हिस्सा नीचे जुड़ा रहता है उसको कटवा देना चाहिये 
और मक्खन के सहारे जीभ को खींच-खींच कर लंबा करना चाहिये। 
इसके बाद शीर्षासन लगाना चाहिये। कानों को दोनों अंगूठों से बंद करें 
व नेत्रों को भी बंद रखे तथा तालू की तरफ जीभ को बढ़ाना चाहिये। 
अमृत कला को जो अमृत घट में प्रकट होता है, उसको इस साधन द्वारा 
जीभ से पीना चाहिये। इस साधन द्वारा कुंडलिनी का कपट हार जाता है। 

अमर कला वाला सदा जीवित रहेगा, यह बात नहीं है। वह जब 
मरना चाहे मर सकता हैं, क्योंकि अमर कला वालों की मृत्यु उसी के 








हि मर लि किकीजलजलकी कली कील लक 


(6) | 
ह अधिकार से हो जाती है। अपना जीवन मरण अपने हाथ में कर लेना ! 
ही अमृत कला का लक्ष्य है। 


जीवन के तीन दर्जे हैं 


(१) मर (२) अमर (३) अविनाशी | जो सौ साल के अन्दर मर जाते | 
हैं उनको 'मर' कहते हैं। जो लोग अपनी मृत्यु अपने हाथ में रखते हैं 
उनको 'अमर' कहते हैं। वे या तो स्वयं मरते हैं या कोई दोष हो जाने 
से कोई 'अविनाशी' उनको मार डालता है। रावण अमर था। भगवान्‌ 
रामचन्द्रजी अविनाशी थे। रावण ने अपना काल अपने पलंग से बांध 
रखा था, उसने जानबूझकर अविनाशी रामचन्द्र से लड़ाई ठानकर अपनी 
मृत्यु स्वयं बुलाई। अमृत कला द्वारा सभी को दीर्ध जीवन प्राप्त करने 
का अधिकार है। 


कफ 





नवचक्र साधन 


कुछ आचार्यो के मतानुसार निम्नलिखित नौ प्रकार के चक्र होते 
हैं, उनके मत से जो साधक षोड़शाधार इन नौ चक्रों और त्रिलक्ष्य व पांच 
प्रकार के व्योम नहीं जानता वह केवल नामधारी योगी है। 

नवचक्र :- (१) मूलाधार (२) स्वाधिष्ठान (३) मणिपूर (४) अनाहत | क्‍ 
(५) विशुद्धि (६) आज्ञा (७) तालु (ब्रह्मरन्ध्र) (६) सहस्रार | । 

षोड़शाधार :- (१) अंगुष्ठ (२) पादमूल (३) गुहदेश (४) लिंगमूल | द 
(५) जठर (६) नाभि (७) हृदय (८) कंठ (६) जिह्ाग्र (१०) तालु (११) ॥| 
जिह्ममूल (१२) दंत (१३) नासिक (१४) नासापुर (१५) भ्रूमध्य (१६) नेत्र। | क्‍ 

त्रिलक्ष्य :- (१) स्वयं भू लिंग (२) वाण लिंग (३) ज्योतिर्लिंग | | । 

पंचव्योम :- (१) आकाश (२) महाकाश (३) पराकाश (४) तत्वाकाश 
(५) सूर्याकाश | 






सोलह आधार में दृष्टि 


यह सोलह आधार पैर से लेकर सहस्रार तक है। साधक को 


न 


वन ओफडा प-नता-आता खथ कास्नननसनन॑े ८ 
7 के 
+4 
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प्रत्येक का पृथक्‌ू-पृथक्‌ चिन्तन करते हुए यह धारणा करनी चाहिये कि 
प्राण वायु पैर के अंगूठे से लेकर हर एक आधार को स्पर्श करती हुई 
सहस्रार तक पहुंची और वहाँ से लौटकर ऊपर के आधारों को फिर 
क्रमशः स्पर्श करती हुई पैर के अंगूठे तक आयी। इस प्रकार यथा 
साध्य कई बार चिंतन करना चाहिये। इस अभ्यास से उत्तम परिणाम 
यह होगा कि सत्यादि सद्भाव के अभ्यास से सदृगुणों की वृद्धि होगी 
और मृत्यु के समय प्राणवायु से ब्रह्मरन्ध्र के द्वारा निकल कर प्राण के 
प्रयाण करने से जीवात्मा ऊर्ध्व लोक में जाता है। सोलह आधार इस 
प्रकार हैं। (१) पैर के अंगूठे (२) गुल्फ (३) जानु (४) जंघा (५) उरू (६) 
नितम्ब (७) मूलाधार (८) स्वाधिष्ठान (६) मणिपुर (१०) अनाहत (११) 
विशुद्ध (१२) आज्ञा (१३) तालु के ऊपर ललना नाड़ी (१४) हंस चक्र जो 
गुरु पीठ हैं। (१५) द्विदल कमल (१६) सहस्रार | 

यह साकार उपासना हुई परंतु जो निर्गुण उपासना करना चाहते 
हैं। उनको आगे लिखी उपासना (साधना) करनी चाहिये | सगुणोपासक 
भी इसे कर सकते हैं। 

नाभि और दृष्टि पूजा :- नाभि के बाहरी भाग में दृष्टि जमाकर 
सौ बार इष्ट मंत्र जपें। संख्या ठीक रखने के लिए जप के साथ 
गिनती-गिनते जाना चाहिये। उसके बाद नाभि के सामने मेरूदंड के 
बाहरी भाग में दृष्टि जमाकर पच्चीस बार मंत्र जपना चाहिये। इसके 
बाद नाभि के भीतर सौ बार और भीतर भाग के सामने मेरूदंडँ के अंदर 
जहां मणिपुर चक्र है वहां पच्चीस बार जपना चाहिये। इस साधना से 
थाक शक्ति की भी वृद्धि होती है। 


नवचक्र वर्णन 


(१) मूलाधार :- यह चक्र भगाकृति है। इसमें तीन आवृत्ति हैं। 
यह स्थान अपान वायु का मूल देश है। कंदमूल के ऊपर अग्नि शिखा 
के समान तेजस्वी व इसका कामबीज 'क्ली' है। इस स्थान में स्वयंभू 
लिंग है। इस लिंग को तेज रूपा कुंडलिनी साढ़े तीन बार गोलाकार 
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लपेटे हुए अधिष्ठित है। इस ज्योतिर्मयी कुंडलिनी को जीवरूप में ध्यान 
करके उसमें चित्त को लय करने से मुक्ति प्राप्त होती है। 

(२) स्वाधिष्ठान - यह प्रवालांकुर के समान पश्चिमाभिमुखी है। 
इसमें उडिडियान पीठ के ऊपर कुंडलिनी शक्ति का ध्यान करने से जगत्‌ 
को आकर्षण करने की शक्ति उत्पन होती है। 

(३) मणिपुर - यह नाभि चक्र है। यह पंच आवृत्त से विशिष्ट 
विद्युतवर्ण है। चित्तस्वरूपा मध्यशक्ति भुजंगावस्था में रहती है। इसका 
ध्यान करने से योगी निश्चय पूर्वक सिद्धियों का पात्र हो जाता है। 

(४) अनाहत - यह चक्र हृदय देश में अवस्थित है। इसके बीच 
में ज्योति: स्वरूप 'हंस' का यत्न पूर्वक ध्यान करके उसमें चित्त लय 
करने से समस्त जगत्‌ वश में होता है इसमें संदेह नहीं । 

(५) विशुद्ध - यह काल चक्र कंठ देश में स्थित है। इसके वाम 
भाग में इड़ा, दाहिने में पिंगला और मध्य में सुषुम्ना नाड़ी है। इस चक्र 
में निर्मल ज्योति का ध्यान करके चित्तलय करने से योगी सर्व सिद्धि 
प्राप्त करता है। 

(६) आज्ञा - भ्रूमध्य में यह चक्र है। इसको बिन्दु स्थान भी कहते 
हैं। इसमें वर्तुलाकार ज्योति का ध्यान करने से मोक्षपद की प्राप्ति होती 
है। 

(७) तालु - यह ललना या तालु चक्र है। इसको घटिका स्थान 
व दशम द्वार मार्ग कहते हैं। इसके शून्य स्थान में मनोलय करने से लय 
योगी को मुक्ति प्राप्त होती है। 

(८) ब्रह्मरन्ध्र - यह चक्र निर्वाण प्रदान करने वाला है इस चक्र 
में सूचिका अग्रभाग के समान धूम्राकार जालन्धर नामक स्थान में ध्यान 
करके चित्त लय करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। 

(६) सहस्रार - यह ब्रह्म चक्र है इसमें सद्चित रूपा अर्ध शक्ति 


प्रतिष्ठित है। इसमें पूर्ण चिन्मयी शक्ति का ध्यान करने से मुक्ति की 


प्राप्ति होती है। 
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इन नौ चक्रों में एक-एक चक्र का ध्यान करने वाले योगी के लिये 
सिद्धि और मुक्ति करतलगत हो जाती है क्योंकि वे ज्ञान के द्वारा कोदंड 
द्वय के मध्य कदम्ब के समान गोलाकार ब्रह्मलोक का दर्शन करते हैं और 
अंत में ब्रह्मतोंक को गमन करते हैं। 


सप्त पद्मों का ध्यान 


(१) सब स्त्री पुरुषों के मस्तक के भीतर ब्रह्मरन्ध्र विशिष्ट जो 
सरसीरुह अधोमुखी सहस्रदल कमल हैं, उसके बीच में अर्थात्‌ अधोमुखी 
सहस्रार की कर्णिका में नित्य लग्न सर्वदा मिलित श्वेत, निर्मल और 
अत्यंत, अद्भुत, कुल कुंडलिनी के ऊपर जाने के लिये पथरूप सूक्ष्म 
छिद्रयुक्त जो काण्ड अथवा नली या चित्रिणी नाड़ी है, उस चित्रिणी 
नाड़ी से अलंकृत जो ऊर्ध्वमुखी द्वादश वर्ण पद्म है, उस सहस्रदल कमल 
से संलग्न द्वादश कमल का मैं भजन करता हूं। 

अधोमुखी सहस्रदल कमल के नीचे ऊर्ध्वमुखी द्वादशदल कमल है। 
'हं व सः' ये दो पद्म के दल है। इन दोनों की छः बार आवृत्ति होने से 
बारह वर्ण होते हैं पद्य के द्वादश वर्ण होने से दलों की संख्या भी बारह 
ही है। अवदात निर्मल शुक्ल वर्ण कुंडली विवर कांडमण्डित-सहस्रार 
कमल में स्थित शिव के पास कुंडलिनी के जाने का मार्गरूप जो छिद्र 
है वह चित्रिणी नाड़ी द्वारा अलंकृत है। जिस तरह मृणाल के ऊपर 
कमल स्थित रहता है उसी तरह चित्रिणी नाड़ी रूप मृणाल शोभायमान 
है। 


(२) त्रिकोण के अन्दर श्री गुरु का ध्यान किया जाता है। इस 
कारण त्रिकोण का निरूपण किया जाता है। सहस्र दल कमल और 
द्वादश कमल जहां पर मिले हैं उसी कर्णिका के आधार भूत स्थान में 
अ-क-थादि रेखाओं से चिन्हित रेखा विशिष्ट जो त्रिकोण है, उस 
त्रिकोण में सामने, दाहिने और बायें कोण के ह,ल,््ष वर्णों से घिरी हुई 
जो अबला अर्थात शक्ति अवस्थित है। उसका काम कला रूप जो 
आलय है, मैं उस शक्ति स्थान का भजन करता हूं। इस अवलालय के 
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संबंध में 'मामल' कहते हैं कि :- 
पदमों का ध्यान 
अकारादि षोडश वर्णों से वामा रेखा, ककारादि षोड़श वर्णों से 


ज्येष्ठा रेखा तथा थकारादि षोड़श वर्णो से रौद्री रेखा बनी है। इन तीन 
रेखाओं से क्लूृप्त अर्थात्‌ चिन्हिता रेखा जहाँ है, वहीं अवलालय है। 


उक्त त्रिकोण के अंतराल में अर्थात्‌ सन्‍्मुख, दक्षिण और वाम कोण 
में लक्षित अर्थात्‌ प्रकाशित ह,लक्ष वर्णो द्वारा घिरे हुये स्थान रूप | 
जिसे लक्ष्य किया जाता है अर्थात्‌ उस रूप में जिसको जाना जाता है। 


(३) सहस्रार और द्वादश दल पद्‌म जहां मिलते हैं, उस कर्णिका 
में त्रिकोण है। इसी त्रिकोण के मध्य में मणिपीठ है, उसके ऊपर श्री गुरु 
हैं। इस मणिपीठ में तत्पुटे, त्रिकोण के मध्य में त्रिकोण के अन्दर नीचे 
शुभ्र नाद, ऊपर रक्तवर्ण बिन्दु और उनके बीच में मणिपीठ है | त्रिकोण 
के मध्य में अवस्थित नादबिन्दु सहित इस मणिपीठ मंडल का ध्यान किया 
जाता है। 


यह मणिपीठ प्रज्वलित विद्युत समूह के द्वारा प्रकाशित और 
दीप्तमान मणि समूह के द्वारा गुलाबी रंग को प्राप्त हुआ है। मणिपीठ का 
सर्वाड़र मणिमय है। नाद बिन्दु से युक्त यह मणिपीठ मंडल चिन्मय 
ज्ञानमय है। रजताचल (कैलाश) के साथ निज गुरु का नित्य इसी नाद 
बिन्दु के अन्दर उज्जवल सिंहासन पर ध्यान किया जाता है। सहस्रदल 
कमल के अन्दर स्थित अन्तरात्मा ही मूर्ति धारण किये हुए निज गुरु हैं। 


(७) संयुक्त पद्म कर्णिका में त्रिकोण है। त्रिकोण के अंदर नीचे 
नाद, ऊपर बिन्दु और बीच में मणिपीठ है। मणिपीठ के ऊपर तीन 
अभिशिखायें हैं। इन तीन शिखाओं के प्रकाश में मणिपीठ प्रकाशित है। 
ऐसे मणिपीठ का ध्यान करना चाहिये। 

विश्वभक्षिका विश्वसंहारिका महादीप्त शालिनी महाचिति सबसे 
अधिक उत्कृष्ट उस महाशक्ति का भी ध्यान करना पड़ता है। तत्पश्चात्‌ 
मणिपीठ के नीचे अर्थात्‌ जिसके ऊपर मणिपीठ है, वह है आदि हंस 
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युगल । यह हंस प्रकृति पुरुष रूप है। 
ब्रह्मा, विष्णु शिव हैं रेखात्रय और सूर्य, चन्द्र, अग्नि है बिन्दुत्रय 
विद्युत सम्पन्न त्रिकोण के मध्य में गुरु है। आदि हंस युगल को परमात्मा 
कहा गया है, यह दीप कलिकाकार जीवात्मा रूप हंस नहीं है। 
जिस पीठ में श्री गुरु चरणारविन्द का ध्यान करना चाहिये, उसका 
निश्चय करके ध्यान किस तरह करना चाहिये यह आगे लिखा जाता है। 


(५) श्री गुरू का चरणारविन्द कुंकुमासव अर्थात्‌ लाक्षारस (महावर) 
की आभा से युक्त परमामृत की झरी अर्थात्‌ निर्झर रूप मकरन्द के 
समान है। जिस तरह चन्द्रमा की अमृतमयी किरणों से ताप का नाश 
होता है उसी तरह चन्द्रमा की अमृतमयी किरणों के समान शीतल गुरुपद 
पद्य मकरन्द के सेवन से संसार कोलाहल शांत हो जाता है। 


यह मंगल मनोरथ सिद्धि का स्थान है। उन गुरु चरणों में मन लगा 
सकने पर सब अभीष्ट सिद्ध हो जाते हैं। 

(६) मैं मस्तक में पूर्वोक्त पीठ के ऊपर स्थित श्री गुरू पाद पद्म 
का ध्यान करता हूं। यह पाद पद्म कैसा है पाद पद्म से संलग्न जो 
मणिमय पादुका है, जिस पादुका के मणिपीठ इत्यादि का पांच स्थानों 
के रूप में वर्णन किया गया है उस मणि पादुका का ध्यान करने से 
संसार के पाप कोलाहल से सदा के लिए निवृत्ति हो जाती है। जो लोग 
संसार के पाप कोलाहल से अत्यंत व्यथित हैं, उनके लिये परित्राण का 
एकमात्र उपाय है इस महावर सृदश श्री गुरुपाद पद्म का ध्यान करना 


पंचपादुका का ध्यान करने में उनके ऊपर श्री गुरु चरण का ध्यान 
करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं| यह गुरुपाद कमल नवजात पल्‍लव 
के समूह की तरह रक्‍्तवर्ण है व अत्यंत कोमल है । उन चरण कमलों के 
नखसमूह निर्मल प्रकाशमान चन्द्रमा के समान हैं। वह परमामृत पूर्ण 
सरोवर में खिले हुए पद्म के समान निर्मल प्रकाशमय है। इसी से कहा 
गया है कि श्री गुरु के चरण कमलों से निरन्तर अमृत झरा करता है। 
और इस श्रेष्ठ सरोवर में स्थिति गुरु चरण पद्म के समान शोभायमान हैं। 


इस पाद पद्म का बार-बार ध्यान करना चाहिये। ऊपर कमल 





वी 
(67) | 
है नीचे कमल है। नित्य कर्णिका में त्रिकोण (त्रिकोण) के नीचे चन्द्रमा, द 

ऊपर सूर्य और बीच में मणिपीठ है। मणिपीठ में गुरु पाद पद्‌म हैं। 

(७) पंचवक्त्र महादेव के मुखारविंद से पादुका पंचक स्तोत्र 

निकला हैं। शिवोक्त सब स्तोत्रों को षड़ाम्नाय कहते हैं क्योंकि यह 

षड़मुख द्वारा कहे गये हैं। इन सब स्तोत्रों के द्वारा प्राप्त मंत्र निर्धारित 

कर्मफल होते हैं। किन्तु इस माया रचित संसार में यह अत्यंत कष्ट से 

प्राप्त होता है [जन्म जन्मान्तर के पुण्य के फल से इसकी प्राप्ति होती है। 

पादुका पंचक स्तोत्रम-पद्म, अकआदि त्रिकोण; नादबिंदु मणिपीठ 

मंडलम्‌-नीचे हंस एवं पीठ के ऊपर त्रिकोण-यह सब मिलकर पांच हैं। 

। शिवजी के पांच मुख हैं| पश्चिम में सद्योजात, उत्तर में वामदेव 
दक्षिण में अघोर, पूर्व में तत्पुरुष और मध्य में ईशान, इनका भक्ति पूर्वक | 
| ध्यान किया जाता है। | 
पूर्वोक्त षडमुख है छठा मुख पंच मुख के नीचे, यह गुप्त तामस मुख | 





है। 


| यह भेदन चिन्तन द्वारा होता है । सबसे पहले प्रथम चक्र मूलाधार 

में जो मेरूदंड के नीचे लिंग और गुदा के बीच में भीतर है अन्तर्दृष्टि 

करना चाहिये और एकाय नमः या एक का उच्चारण करना चाहिये | द 

फिर दूसरे चक्र का स्वाधिष्ठान में जो लिंग के सामने भीतंर मेरूदंड में द 

है उसी तरह अंर्तदृष्टि रखकर '“द्वितीयाय नमः अथवा दो कहे। इसी 

प्रकार नाभि के सामने मणिपुर चक्र में 'तृतीयाय नमः" हृदय के सामने 

अनाहत चक्र में 'चतुर्थाय नमः कंठ के सामने विशुद्धि चक्र में पंचमाय 

नमः भ्रूमध्य के भीतर आज्ञा चक्र में 'षष्ठाय नमः फिर यहां से नीचे को । 

लौटे और फिर आज्ञा चक्र में ही “सप्तमाय नमः विशुद्धि में “अष्टमाय ह 

नमः अनाहत में 'नवमाय नमः” मणिपुर में दशमाय नमः' स्वाधिष्ठान में द । 
'एकादशाय नमः” और मूलाधार में 'द्वादशाय नमः कहना चाहिये। इस द 
प्रकार जितनी बार इच्छा हो चिन्तन और इष्ट मंत्र के साथ संख्या का ॥ 


चक्र भेदन क्‍ 
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उच्चारण करते हुए ऐसी धारणा करें कि चक्र भेदन हो गया, कुछ दिनों 
में मेरुदंड फूटेगा और चीटी के चलन के समान अनुभव होगा और वायु 
चक्रों को वेधकर ऊपर उठेगी और आनन्द का अनुभव होगा। 


ग्रन्थि भेदन 


ग्रन्थि भेदन विधि जानने के पहले यह समझ लेना आवश्यक है कि 
ग्रंथियाँ क्या हैं और योग साधन में उनका क्‍या महत्व हैं। 


ग्रन्थि तीन प्रकार की होती हैं- 


ह (१) ब्रद्म ग्रंथि (२) विष्णु ग्रंथि (३) रुद्र ग्रंथि मूलाधार, विष्णु ग्रंथि 
मणिपुर और रूद्र ग्रंथि विशुद्धाख्य चक्र के पास हैं। 


(१) ब्रह्म ग्रन्थि 


उपनिषद में आगामी कार्यो का नाम ब्रह्मग्रंथि, चण्डी में मधु कैटभ 
और तंत्र में कुण्डलिनी है। विराट मन, प्राण और ज्ञान ही ब्रह्मा विष्णु 
और महेश्वर है। उनको प्राप्त करने के लिये जीवभाव वाले मन, प्राण 
और ज्ञान की खोज करना आवश्यक है। जिस प्रकार पृथ्वी के भीतर 
छिपे हुए जल प्रवाह को प्राप्त करने के लिए कुआ खोदना पड़ता है, 
उसी प्रकार विराट समष्टि को पाने के लिये अपने भीतर सदा अनुभूति 
होने वाली व्यष्टि सत्ता का आश्रय लेना पड़ता है। पश्चात सद्गुरु के 
आश्रय और उपदेशानुसार पहले मनुजत्व से मनुत्व प्राप्त करना और 
फिर जगत की प्रत्येक वस्तु में सत्यप्रतिष्ठा कर सबको गुरु समझने की 
दृढ़ भावना करना चाहिये। 'शिष्यस्तेहं सन्धि मां त्वां प्रपन्नम्‌' यह मंत्र 
चैतन्य हो जाने से जीव मनुजत्व की संकीर्णता रूप सीमा से बाहर 
निकलने को व्याकुल हो जाता है। भगवान मनू मनुष्य जाति के पिता 
और ब्रह्मा पितामह हैं। मनु ही ब्रह्मा की पहली सृष्टि है। जब मनुष्य 
साधन बल से मनुत्व प्राप्त कर लेता है, तभी वह "“भर्गो देवस्य धीमहि' 
कहता हुआ अमृतमय अनंत ज्योति की लहर में निमग्न होकर तन्मय हो 
जाता है। जब आप "तत्तेपूषन्नपाश्वृणु सत्यधर्माय॑ दृष्टये" कहते हुए, सूर्य 









--<ब्कनननननननन 
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में सत्य प्रतिष्ठा कर सत्यदर्शी ऋषियों की भांति महासत्य की आभास 
तरंग से संवेदित होंगे, जब आप योइसावसौ पुरुष सोहमस्मि' कहते हुए 
वैदिक युग के ऋषियों की भांति सूर्य में सत्य और प्राणप्रतिष्ठित होकर 
जीवभाव बिलकुल भूल जायेंगे, तब मनुत्व के अधिकारी होंगे। ब्रह्म दर्शी 
ऋषि ऐसा सरल मार्ग बतला गये हैं कि उस पर धीरे-धीरे चलते हुए 
मनुष्य मात्र इसे प्राप्त कर सकता है। 


प्रथम मनुजत्व से मनुत्व और फिर मनुत्व से ब्रह्मत्व, यह तीन 
अवस्थायें क्रमशः सद्गुरु कृपा से साधक के सम्मुख स्वयम्‌ आती जाती 
हैं। उस समय जीव यह समझने लगता है कि मनुरूप पिता की गोद में 
निर्भय आनन्द पूर्वक सरल शिशु की तरह बैठा हुआ हैं। जब हर घड़ी 
यही अनुभव करता है तब मृत्यु लोक में रहकर भी वह अमरता के 
आस्वाद में मुग्ध रहता है और साधारण जनों के लिये जो जगत्‌ सदा 
दुःखमय है उसी को वह आनन्द रूप से भोगता हुआ अनिर्वचनीय शान्ति 
को पाता है। मनुत्व प्राप्त होने से अणिमा महिमा आदि अष्ट सिद्धियाँ 
हो जाती हैं और घृणा लज्जा आदि अष्टबन्धनों से जीव मुक्त हो जाता 
है। 

हमारे हृदय पटल पर जन्म जन्मान्तर के संचित भाव अंकित हैं, 
वह हमारे अनुभव में नहीं आते, परंतु जब हम मनुत्व प्राप्त कर मन्वन्तर 
के अधिपति होंगे तब अपने तथा दूसरों के पाप, पुण्य, जन्म जाति, 
आयु-भोग इत्यादि सब अनुभव करेंगे (कर सकेंगे) मनुत्व आंशिक फल 
प्राप्त कर लेने वाले साधक लोगों के विचार बिना कहे जान लेते हैं और 
बतला देते हैं। मनुष्यों की उत्पत्ति स्थिति, लय, 'मनु' के इशारे पर ही 
निर्भर है। वह प्रत्येक मनुष्य के सूक्ष्म और कारण देह तथा मन के भाव 
प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है। 

मनुत्व का कुछ अंश प्राप्त कर लेने पर साधक सद्गुरु से दीक्षित 
होने पर अपनी इच्छा शक्ति द्वारा मन की गति उलट देते हैं। मन के दो 
मुख है, एक नीचे की ओर दूसरा ऊपर की ओर। नीचे का मुख प्रवृत्ति 
की ओर प्रवाहित रहता है व-ऊपर का बंद रहता है | सद्गुरु के सत्संग 


हर 
| 
॥ 
| 
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व उनकी कृपा से ऊर्ध्वमुख निवृत्ति मार्ग प्रवाहित होने लगता है और 
अधोमुख सूक्ष्म हो जाता हैं। बोधक्षेत्र में पहुंच हो जाने पर ब्रह्मग्रंथि 
शिथिल हो जाती है। साधक जब अंत: शरीर में प्रवेश करता है तब 
देखता है कि अन्नमय से आनन्दमय कोषंतक | पांचों कोण वर्म संस्कारों 
से परिछिन्न हैं। जब तक जीव आत्मस्नेह में मुग्ध नहीं होता तब तक 
वैद्य कर्मों के संस्कार उसे बहुत ही सताते हैं, इसी कारण वह नित्यानंद 
के विधायक प्रबल शत्रु हैं। स्थूल वृत्तियाँ आत्म राज्य में उतनी विध्न 
कारक नहीं है जितनी सूक्ष्म वृत्तियाँ (संस्कार) बाधक हैं। यहीं पर जीव 
को विषाद योग होता है, उसके पश्चात्‌ फिर साधक को विषाद युक्त 
नहीं होना पड़ता। 


पहले तो साधक संयम, योग, ध्यान, सिद्धि शक्ति आदि को चाहता 
है, परंतु-जब अनेक बार विफल मनोरथ होता है तब यथार्थ आत्मा (मां) 
की खोज उसके प्राणों में उदित होती हैं, तब वह एकांकी इन्द्रिय रूपी 
अश्व पर सवार होकर विषयारण्य में ही आत्मानुसन्धान करने लगता है, 
जब साधक अपना चित्त बाह्य विषयों से रोककर व्याकुल होता हैं तब 
स्नेहमयी (मां) आत्मा उसे सरल मार्ग पर ले जाता है। अस्तु जब तक 
आत्म दर्शन नहीं होता तब तक यथार्थ ग्रन्थि भेदन नहीं होता। आत्म . 
जिज्ञासु जब अन्तर्राज्य में कोना-कोना ढूंढ़ने पर भी आत्मा का पता 
नहीं पाता तब विवश होकर फिर इन्द्रिय ग्राह्म विषयों के समीप आता 
है। पहले तो वह इन विषयों को नाशवान्‌ और मिथ्या कहकर विषवत्‌ 
त्याग कर अनन्‍्तर्राज्य में प्रविष्ट हुआ था, अब फिर लौटकर उसी 
विषयारण्य में प्रवेश करता हैं। परंतु अब इसमें भेद इतना हैं कि पहले 
विषय समझकर ही विषय भोगता था परंतु अब आत्मानुसंधान के निमित्त 
भोगता है। पहले पहले प्रत्येक विषय में 'सत्यः कल्पना करते-करते ही 
आत्मानुसंधान जाग्रत होने लगता है। क्योंकि साधक पहले विचारता हैं 
कि विषय तो यथार्थ आत्मा नहीं हैं, विषय क्षुद्र है। आत्मा अनन्त है, 
विषय भावों की घनीभूत अवस्था है, आत्मा भावातीत है, विषय अज्ञान 
मात्र है, आत्मा ज्ञानमय है। अतएव विषयों में विचर कर क्‍या विरुद्ध 
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आत्मा का पता लगाना सम्भव है? परंतु जब अन्तर्राज्य में पता नहीं चला 
तब बहिाज्य में पता लगाने में हानि ही क्या है। बस यही से आत्म 
प्राप्ति का श्री गणेश होने लगता है। 


साधक को चाहिये कि जो भी पदार्थ उसके सामने आवे उसी को 
'सत्य' '“आत्मा' मानकर ग्रहण करे | आंखें कोई भी रूप सामने उपस्थित 
कर दें उसे ही आत्मा का रूप समझे, कान से जो कुछ भी शब्द सुने, 
उसे आत्मा के कंठ के शब्द माने, गंध को आत्मा के अंग का सौरभ समझे, 
रसना से जो रस अनुभव करे उनको 'रसो वै सः-” कहकर अमृतायमान 
होवे। कोमल स्पर्श से रोमांचित हो तो आत्मा का ही का स्पर्श समझे 
अर्थात इस प्रकार आठों पहर जो कुछ भी करे उसे यही समझे कि 'यत 
करोमि जगन्मातस्तदेव तव पूजनम्‌' अर्थात्‌ जो कुछ भी मैं करूँ हे 
जगदमाता। (आत्मा) वह सब तेरा ही पूजन हैं। परंतु इसके केवल मुंह 
से कहने से कोई फल न होगा बल्कि इसे रोम-रोम से अनुभव कीजिये। 
है साधक! आप अनेक जन्मजन्मान्तर से 'जगद्धाव” का अभ्यास करते हुए 
उसी में मोहित रहे हैं। आप जो कुछ भी करें, जो कुछ भी देखें वह समझें | 
सब छद्मवेशधारिणी आत्मा की ही मूर्ति समझें । यही आप की बुद्धि मे ॥ 
दिन-रात विकसित होता रहे। यही बुद्धि योग है। 'योगः कर्मसु कौशलम्‌' | 
है। यही मोक्ष मार्ग पर ले जाने वाला पथ है। समस्त वेद, दर्शन व शास्त्र 
बस यही एक बात कहते हैं 'ईशावास्य मिदं' सर्वम्‌' सर्व खल्विदं ब्रह्म' 
भगवान सर्व व्यापी है, इस बात को तो प्रायः सभी मनुष्य भी जानते हैं, 
परंतु इसे व्यवहार में लाने वाले तत्वतः जानने वाले विरले ही हैं। 


उक्त साधन में न तो आपको कोई नई बात पढ़ना, जानना और 

न सीखना ही है बल्कि आपने जो कुछ भी पढ़ा जाना और सीखा है उसे 
ही कार्यरूप में परिणित करना मात्र है। यही बुद्धि योग मन की चंचलता ॥ 

दूर करने का अमोघ अस्त्र है। जब आपका मन कहे कि सामने यह वृक्ष 

है तब आप भी जोर देकर कहें कि नहीं, यहं वृक्ष रूप में 'मां' आत्मा है। 
पहले पहले यह बातें कुछ अद्भुत सी मालूम होती हैं। हमारा अविश्वासी द 
मन इन बातों को स्वीकार नहीं करना चाहता कि इस दृश्य रूप जगत्‌ | 
| 
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के रूप में सर्वत्र भगवान ही >> हैं। परन्तु मन की चंचलता, 
इन्द्रियों की धूर्तता से आप धोखे में न आइये | जब बुद्धि बल से सर्वत्र 
इस सत्य का अनुभव करेंगे तब आप इसके मधुमय परिणाम को प्राप्त 
कर सकेंगे भगवद्‌गीता में कहा है कि - 

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। 

ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः || (६//२६) 

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति। 

तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति।। (६,//३०) 

सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थित: । 

सर्वथा वर्तमानो5पि स॒ योगी मयि वर्तते।। (६/३१ 


हे अर्जुन! सर्व व्यापी अनन्त चेतन की एकी भाव से स्थित रूप 
योग से मुक्त हुए आत्मावाला तथा सबमें समभाव से देखने वाला योगी 
आत्मा को संपूर्ण भूतों में बर्फ से जल के सदृश व्यापक देखता है और 
सम्पूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है, अर्थात जैसे स्वप्न से जगा हुआ 
पुरुष स्वप्न के संसार को अपने अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है वैसे 
ही वह पुरुष सम्पूर्ण भूतों को अपने सर्वव्यापी अनन्त चेतना आत्मा के 
अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है। (६,/२६) 

जो पुरुष सम्पूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही 
व्यापक देखता है और सम्पूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता 
है उसके लिये में अदृश्य नहीं होता हूं और न वह मेरे लिये अदृश्य होता 
हें, क्योंकि वह मुझ में एकीभाव से स्थित है। (६,“३०) 

इस प्रकार जो पुरुष एकीभाव से स्थित हुआ सम्पूर्ण भूतों में 
आत्मरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी 
इस प्रकार से वर्तता हुआ भी मुझ में ही वर्तता है क्योंकि उसके अनुभव 
में मेरे सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। (६//३१) 

तात्पर्य यह है कि साधक को भगवान की जो मूर्ति प्रिय हो, सबको 
इसी रूप में देखें और उसके साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करें मानो 
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वास्तव में इष्टदेव ही मिल गये हैं। ऐसा करते-करते वह यथार्थ पद पर 

पहुंच जाएगा। पलक बंद कर खोलने में तो देर भी लगती है परंतु 
भगवान के पाने में कुछ भी विलंब नहीं लगता। आवश्यकता तो केवल 
सच्ची लगन की है। यदि सबसे निकट कोई वस्तु है तो वह आत्मा है। 
(भगवान) है, परन्तु इस बात में विश्वास दुर्लभ हैं। जो कुछ आयोजन 
प्रयोजन साधन और कठनाई है वह केवल इसी विश्वास को दृढ़ करने 
की ही है। े ' 

बुद्धि योग का रहस्य न जानने के कारण ही लोग श्वास रोककर 
प्राणायाम द्वारा चित्त स्थिर करने की चेष्टा करतें हैं, परंतु आत्मा को 
नहीं पाते। जगद्‌गुरु स्वामी शंकराचार्य ने अपने ग्रंथ अपरोक्षानुभूति के 
सर्ग ११२-१२० में प्राणायाम की निम्नलिखित व्याख्या की है। .* 

सर्वत्र ईश्वर होने की धारणा का अभ्यास करके सम्पूर्ण जीवन | 
शक्तियों पर अधिकार प्राप्त करने को प्राणायाम कहते हैं। अहं-ब्रह्मास्मि' 
अर्थात्‌ मैं ही ब्रह्म हूं की धारणा का अभ्यास पूरक व॑ संसार को मिथ्या 
मानना ही रेचक प्राणायाम है। अहं ब्रह्मास्मि की स्थायी धारणा ही | 
कुम्भक प्राणायाम है। ज्ञानियों की यही प्राणायाम विधि है। 


नाक दवा कर किया जाने वाला प्राणायाम तो अज्ञानियों के लिये द 
है। छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में लिखा है कि “मनो ब्रह्मइत्युपासीत' अर्थात मन | 
की ब्रह्म रूप से उपासना करना ही सत्य प्रतिष्ठा है, क्योंकि जगत्‌ मन 
का भाव है। जगत की उपासना ही मन की उपासना हैं। बुद्धिर्महतत्व 
में चैतन्य का सबसे प्रथम प्रकाश होता है। मन से परे बुद्धि है और बुद्धि 
से परे आत्मा है। इस कारण अपने निकटतम सूक्ष्म अंश बुद्धि द्वारा ही 
शीघ्र मिल सकता है। इन्द्रियां मन से रुकती हैं, मन बुद्धि से रुकता है 
अतएव पहले बुद्धि स्थिर होनी चाहिए बुद्धि योग का गुण बड़ा विचित्र | 
है। इसका जरा सा भी अनुष्ठान महान्‌ भय से त्राण कर देता है। बुद्धि | 
योग की सहायता से एक अपूर्व चिदाकाश प्रकाशित होता है। उसके | 
दर्शन मात्र से प्राण अमृत रस में निमग्न हो जाते हैं। चंचल मन स्थिर | 
होकर उस निर्मल सत्य ज्योति में मुग्ध हो जाता है और हृदय का सारा ॥ 














| 

संताप मिट जाता है। पहले यह चिदाकाश कुछ मलिन, अस्थिर और 
अल्पक्षण दिखाई देता है, फिर सत्य प्रतिष्ठा में अभ्यास बढ़ने पर क्रमशः 
निर्मल, श्वेत, देर तक ठहरने व इच्छा मात्र में दिखाई देने लगता है। 
इसी का नाम अरण्य में राजा सुरथ को मेघस्‌ मुनि का प्रशान्त श्वापदाकीर्ण 
मुनि शिष्योपशोभित आश्रम दर्शन होता है। मेधस्‌ अर्थात मेधा, स्मृत 
शक्ति पाना। इसमें मोह नष्ट हो जाता हैं। यही ब्रह्मज्ञान का प्रवेश द्वार 
है। सुषुम्ना प्रवाह प्रकाशित होने पर इस स्थान पर सहज ही में पहुंच 
सकते हैं। साथ ही कुल कुंडलिनी जागरण होने पर जीव की ब्रह्मग्रंथि 
शिथिल हो जाती है अर्थात उसका-भेदन हो जाता है। 


साधक के बुद्धिमय क्षेत्र में पहुंचने पर विरुद्ध भाव स्थिर हो जाते 
हैं, उनमें चंचलता नहीं रहती, काम क्रोधादि सताना भूल जाते हैं। 
साथना जगत्‌ जब तक अनुमान और अप्रत्यक्ष रहे, तब तक समझना 
चाहिये कि अभी यथार्थ साधन पथ पर एक कदम भी आगे नहीं चले 
हैं। साधन में जब पग-पग पर कुछ न कुछ प्रत्यक्ष होता रहेगा, तभी 
साधन सरस और मधुर होगी । मंत्र चैतन्य इसमें परम सहायक होता है | 
जीव मात्र साधक है, कर्ममात्र साधन है प्रकृति गुरु है, पुरुष इष्टदेव 
लक्ष्य हैं। साधना सजीव होने से अवश्य सिद्ध होगी, साधन में जाति भेद 
या साम्प्रदायिक भेद नहीं हैं,साधक (अधिकारी) (पात्र) होना आवश्यक है | 


: उस बुद्धिमय ज्योति में साधक आरम्भ में अधिक देर तक नहीं 
ठहर सकता, वह शीक्र ही देह बुद्धि में उतर आता है, क्योंकि नीचे की 
ओर मन बंधा रहा है इस मन को भगवान के चरणों में अर्पण कर देने 
पर ही जीवत्व का अंत हो जाता है.और वह प्रकाश ठहरने लगता है 
तथा समाधि से भेंट होती हैं। जो भक्तिधन से धनवान्‌, गुरुकृपा से 
ज्ञानवान्‌, सत्यप्रतिष्ठा की शक्ति से वीर्यवान्‌ और चिन्मय ज्योति से 
प्रकाशमान्‌ है उसी को समाधि का साक्षात्कार होता है। आत्मा ब्रह्म के 
दर्शन का उपाय है उसके दर्शन की इच्छा का होना | ब्रह्म सर्वत्र 
प्रकाशित रहने पर भी जीव की दर्शन करने की इच्छा हुए बिना, दृष्टि 
गोचर नहीं होता, जैसे आखें सबको देख सकती हैं परंतु स्वयं को नहीं 
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देख (सकती) पड़ती हैं। जीव की ब्रह्म दर्शन की इच्छा होने पर प्रथम 
वह सद्गुरु रूप से दर्शन देता है। सद्गुरु प्राप्त होने पर जब साधक 
अपना देह, मन प्राण सर्वस्व श्री गुरु चरणों में अर्पण करने को उद्यत 
होता है तब क्रम से गुरु ही उसका 'मैं' हो जाता है। उनका जीव भावीय 
कर्तृत्व बोध शिथिल हो जाता है। कोई भी कर्म क्‍यों न हो उसमें यह 
धारणा नहीं रहती कि 'मैं' करता हूं। वह अपने को दृष्टा मात्र समझने 
लगता है। शरीर मंत्र है आत्मा मंत्री है। इसी ज्ञान से उसके लौकिक 
कार्य होते रहते हैं। उनमें अनुराग या विद्वेष नहीं रहता | इसी कारण वे 
भविष्यत्‌ कर्म के बीज रूप (बंधन) से परिणत नहीं होते। सांसारिक कर्मों 
में जितनी आसक्ति कम होती जाती है उतनी ही हृदय पर गुरु पर 
साधक की आसक्ति बढ़ती जाती है और फिर क्रम से उसमें आत्म 
समर्पण कर साधन निश्चित हो जाता है और समझ सकता है कि "गुरु 
व आत्मा एवं मां' एक ही के नाम हैं। वही अंतर में रहकर सब अनुष्ठान 
पूर्ण करा लेते हैं, साधक को कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। 

ब्रह्म ग्रन्थि भेद सत्यप्रतिष्ठा है, विष्णु ग्रन्थि भेद प्राणप्रतिष्ठा है 
और रुद्रग्रंथि भेद आनन्द प्रतिष्ठा है। जब सत्य और प्राण प्रतिष्ठा हो 
जाती है; तब आनन्द प्रतिष्ठा अपने आप हो जाती है, केवल आत्मा मां 
के होने का विश्वास घनीभूत होने से ही होता है जीव भावीय कर्तुत्व 
शिथिल हो जाता है और आगामी कर्मों का फल ध्वंस हो जाता है, इसी 
को ब्रह्म ग्रंन्थि भेद या मधु कैटभ वध कहते हैं। यह हो जाने पर जीवत्व 
की एक जड़ कट जाती है। 


(२) विष्णु-ग्रन्थि 


महिषासुर वध या प्राण प्रतिष्ठा 


ब्रह्म ग्रन्थि भेद होने से मधु कैटम वध व आगामी कर्मों का बीज 
नष्ट हो जाता है। साधक अब नित्य नई-नई आशा आकांक्षा लेकर कर्म 
में प्रवृत्त न हों। कर्म क्षेत्र (शरीर) में रहने से बाध्य होकर कर्म तो किये 
ही जावेंगे, परंतु अब आसक्त होकर कर्म करने पड़ेंगे। उनकी सफलता 
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और निष्फलता में हर्ष शोक न हो। विज्ञानमय गुरु मेधस्‌ की कृपा से 
ज्ञान नेत्र जैसे जैसे खुलते जाते हैं वैसे ही क्रम से अज्ञानान्धकार दूर 
होता जाता है। साधक पहले स्त्री-पुत्रादि' गृहस्थ बंधन को ही परमात्मा 
प्राप्ति में बंधन समझते थे और उनका साथ छोड़ना चाहते थे। परंतु अब 
गुरु ने अनुभव करा दिया कि यह ही बंधन नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे सूक्ष्म 
शरीर में अन्तःकरण के संस्कार ही यथार्थ बंधन हैं जो अनेक जन्मों के 
साथ चले आ रहे हैं। संसार आप के ही अन्दर है। आप किसी भी 
एकान्त स्थान या पर्वत कन्दरा में क्‍यों न चले जावें, परन्तु संस्कार आप 
के साथ ही जावेंगे (रहेंगे) अब साधक भली-भांति यह अनुभव कर 
संसार का मूलोत्पादन करना चाहता है तब सत्य प्रतिष्ठा के फल और 
सदगुरु कृपा से सोती हुई प्राण शक्ति जाग्रत होकर आगामी कर्मो के 
बीज रूप मधु कैटभ का प्रथम निधन करती है। 

साधन क्षेत्र में प्राण का नाम है विष्णु' | विष्णु का और एक विशेषण 
है (प्रभु) अर्थात स्वाधीन, जो स्वतंत्र रूप में इच्छा शक्ति चला सके | जब 
जगत्‌ नहीं रहता तब जगत्‌ व्यापी प्राण 'शेषमास्तीर्य' अर्थात्‌ भविष्य 
जगत्‌ के बीजों को शयूयारुप कल्पित कर 'अधःकृत' अपने में लीन कर 
योग निद्रा लेते हैं। 'योग' का अर्थ है परमात्म मिलन भाव, उसे समय 
जगद्भाव सुप्त रहने के कारण व्यवहार में वह निद्रातुल्य है। योग सिद्ध 
होने पर जग़द्भाव मेंसुप्त भाव होगा ही, इस दशा में विष्णु की फिर 
स्वतंत्रता नहीं रहती, योग निद्रा स्वरूपिणी मातृ सत्ता विद्यमान रहती 
है। विष्णु का अर्थ व्यापक चिदाकाश (विष्णु व्यापक, आकाश शब्द 
गुणात्मक है, शब्द कान से ही सुनाई देता है। मल का अर्थ है 
आवरक-आवरण करने वाला, जो निर्मल शुश्र चिदाकाश को आवरण 
करे वह मधु-कैटभ है। मधु का अर्थ है आनन्द, कैटभ का अर्थ है बहुत्व। 

संचित कर्म बीज छोटे-छोटे कीड़ों के समूह की तरह एक साथ 
अनैक भावों को दर्शाते हैं, अतएव अनेकता का बीज ही कैटभ है। जब 
मंघु कैटभ मारे गये तब मानो संसार महा महीरुह की एक जड़ कट गई, 
परंतु अभी दो जड़ें बड़ीं दृढ़ता से जमी हुई हैं। वह सहज में नहीं 
उखड़ती। संचित कंर्म जो तुमने बहुत्व चाहा था वह तो जमा है, चित्त 
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क्षेत्र में उनका कोष भरा हुआ है, उनका नाश हुए बिना-महिषासुर 
वध हुए बिना भूयः सुख की प्राप्ति की आशा नहीं। परंतु चिंता नहीं, मैं 
तुम्हारी 'मां, हूं, मैंने गुरु रूप से प्रकाश किया है, मैं स्वयं खड्ढपाणि 
होकर समराड्भण में अवतीर्ण हो तुम्हारे सब संचित संस्कार विलय कर 
दूंगी । जब तुमने आर्त होकर मुझे 'मां' कहकर पुकारा हैं, तब निर्भय रहो, 
मैं तुम्हारे सब बंधन काट दूँगी। तुम मेरी स्नेहमयी गोद में अवस्थान करो। 
जीव अनेक जनम में अनेक प्रकार के कर्मो के अनुष्ठान, योग, 
तपस्या या भक्ति ज्ञान के अनुशीलन से परमात्म विषयक संचित करता 
है, वे ही देवता हैं। अर्थात्‌ मन, बुद्धि इन्द्रियों की जो परमात्मा मुखी गति 
या मिलन प्रयास है उसी का नाम देवं शक्ति है और विषयाभिमुखी 
लालसा ही असुर हैं। यह देवासुर-संग्राम जीव देह में सदा ही चला 
करता है। अस्तु जो गुण महिषासुर है 'क्रोधज्च महिषं दद्यात्‌” अर्थात्‌ 
क्रोध रूप महिष का, देवी के प्रति, बलि देना कहा हैं, परंतु क्रोध रजो 
गुण से उत्पन्न है। कामना और वासनाएं रजो गुण के ही स्थूल विकास 
मात्र हैं महिषासुर इनका अधिपति है। क्‍ 
एक तरफ भोग की लालसा-वासना, दूसरी ओर मोक्ष का आकर्षण। द 
यह संग्राम परमाणु मात्र में हर समय चला करता है। परंतु जीव जब॑ | क्‍ 
मनुष्य शरीर में पहुंचता है तब आत्मबोध होने पर विज्ञानमय कोष में 
साधकों के अनुभव में आता है, तभी उसका मनुष्य जीवन सफल होता ॥ 
है। तुम्हारे संचित संस्कार आसुरी शक्ति बल से तुम्हें पराजित करते हैं। क्‍ 
(अपवर्ग में पहुंचने की तुम्हारी राह को रोकते हैं)। हमारा जीवन कहने 
योग्य यथार्थ जीवन नहीं है। क्‍योंकि वास्तविक जीवन वह है जो 
गतिशील व शक्तिशाली हो, जिसमें हम उन्नति करें, देवासुर संग्राम क्‍ 
अनुभव करते हुए जिसकी समाप्ति हो। जिसने मनुष्य-जीवन व्यापी | 
देवासुर संग्राम का अंतर में अनुभव नहीं किया उसका जीवन व्यर्थ गया। ॥ ॥ 
देव शक्ति और असुर शक्ति दोनों ही मन के भाव हैं। नाभि या कक । 
मणिपुर चक्र के नीचे असुरों का क्षेत्र है, और उसके ऊपर देव क्षेत्र हैं। 
नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति है, मन का जो अंश परमात्माभिमुखी 
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हुआ है वह पद्म योनि है, देवता (इन्द्रियाधिष्ठित चैतन्य) और विष्णु 
शरणापन्‍न हुए। विष्णु प्राण शक्ति है। उनका स्थान हृदय कमल शिव 
ज्ञान शक्ति है। उनका स्थान ललाट या आज्ञा चक्र है। सद््‌गुरु हृदय 
कमल से साधन कराकर धीरे-धीरे ललाट कमल तक पहुंचाते हैं। जीव 
का निवास साधन से पूर्व मूलाधार या पृथ्वी चक्र में होता है, उसके ऊपर 
स्वाधिष्ठान (जल चक्र) फिर मणिपुर (अग्निचक्र) इन तीनों के ऊपर हृदय 
कमल तक बड़ी ऊँची सीढ़ियां हैं, समर्थ गुरु साधक शिष्य को गोद में 
ले अपने हाथ से चौथी सीढ़ी पर पहुंचा देते हैं। इससे ऊपर की सीढ़ियां 
कम ऊंची और चौड़ी हैं इसलिए ऊपर से फिसलने का डर नहीं फिर 
भी सद््‌गुरु उसे देखते व साधे रहते हैं। 

ब्रह्मा ने यह समझ लिया कि प्राण और ज्ञान की सत्ता बिना मेरी 
सत्ता है ही नही, यही शरणागति है। जीव जब तक अहंता को जोर से 
पकड़े रहता है तब तक उसंका अभिमान से उठा हुआ सर किसी प्रकार 
झुकना नही चाहता और न तब तक शरणागत भाव आता है। शरणागत 
हुए या आत्म निवेदन हुए बिना साधन का आरम्भ और आगे नहीं बढ़ 
सकता | अतएव हे जीव! अब तुम इधर भटकना छोड़कर अपने अंतःस्थित 
ज्ञानमय गुरु चरण की शरण लो। वे साक्षात हरि हैं। उनके शरणागत 
होते हुए कहो; प्राणमय गुरु इन असुरों की पीड़ा से बचाइये, यह मुझे 
आप के समीप नहीं आने देते। दया करो, इन संचित कर्मों के विपरीत 
आकर्षण से मेरी रक्षा कीजिये आप ही मेरे सब कुछ हैं मेरी जड़ता दूर 
कीजिये। 

अपने प्राण को ब्रह्म-आत्मा 'मां समझकर आदर करो, प्रत्येक 
पदार्थ को प्राणरूप अनुभव करो, तब तुम्हारे सब अभावों का रोना सदा 
के लिए बंद हो जायेगा "मां' राज राजेश्वरी मूर्ति से हृदय में प्रकाशित 
होंगी। अपने अभीष्ट देवता के दर्शन पाकर तुम धन्य हो सकोगे। तुम्हारी 
विष्णु ग्रन्थि खुल जायेगी। इस प्राण को 'मां' समझ लेने से प्राण का पता 
नहीं लगता। जब तक तुम अपने प्राण को विश्व प्राण रूप न समझोगे 
तब तक विष्णु ग्रंथि का भेदन न होगा | तुम्हारे जीव भावीय संस्कार प्राण 


> 
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में अवस्थित है, उन्हें तुमने संकीर्ण बना रखा है | इसीलिये तुम्हारी विष्णु 
ग्रंथि नहीं खुलती। विक्षेप आवरणादि असुर वृत्तियां प्राण प्रतिष्ठा होने 
पर प्राणमयी हो गई, भेद ज्ञान दूर हो गया, संचित संस्कार दग्घ वीजवत्‌ 
हो गये, प्राणमय ग्रंथि खुल गई, अब संचित संस्कारों का फल (बिना भोगे 
ही) या भोगे बिना ही जीव मां की गोद में आरोहण कर सकेंगे, विष्णु 
ग्रंथि का यही विशेष फल है। अब समझ में आया कि 'मां-गुरु' के प्राण 
: ही हमारे प्राणरूप से प्रकाशित हैं। विषय मात्र ही मानों प्राण मूर्ति हैं, 
अब यह देख पाया है। अब विषयों पर जो ममता, अनुराग या विद्वेष था 
वह भी दूर हो गया। तुम प्राण या चैतन्य पर प्रतिष्ठित हुए हो। अब 
संसार वृक्ष की दूसरी जड़ भी कट गई। रजोगुण रूप महिषासुर का 
वध हुआ, संचित कर्म दग्ध हो गये। परंतु अभी सबसे अधिक मजबूत 
प्रारब्ध भोग रूप मोटी जड़ शेष रह गई हैं, यह रुद्र ग्रंथि भेद होने पर 
'मां' समर्थ गुरु की कृपा से एक ही शरीर से अनेक जन्मों का फल भोग 
(कराकर) स्वयं काट देगी। द 


(३) “रुद्र ग्रन्थि/ । 
शुम्भवध-आनन्द प्रतिष्ठा 


साधक अब रुद्र ग्रन्थि के पास पहुंच जाता है। यद्यपि कहा है क्‍ 
'प्रारब्ध कर्मणां भोगादेव क्षय:' अर्थात्‌ प्रारब्ध कर्मों का भोगने से ही क्षय 
होता है। तथापि भगवान श्री कृष्ण जी का उपदेश है कि 'ज्ञानाग्नि सर्व 
कर्माणि भस्मसात्‌ कुरुतेरर्जुन' अर्थात ज्ञानाग्नि सब कर्मों को भस्म कर 
देती है। प्रारब्ध जीवरूप का अंतिम बंधन है। मां की कृपा से यह करते 
ही अज्ञानान्धकार बिल्कुल दूर हो जायेगा, जीव का जो यथार्थ रूप है 
वह प्रकट होने लगेगा। स्थूल और सूक्ष्म शरीर पर जो अभिमांन था वह 
दूर हो गया। अब इस संग्राम के लिये कुछ अस्त्र आवश्यक हैं उनका 
दृढ़ता पूर्वक उपयोग करना होगा। द 

(१) 'जीवो ब्रह्मैव नापर:' अर्थात जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं। इस 
पर दृढ़ विश्वास पहला अस्त्र है। 
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(२) बुद्धि तत्व में अवस्थान कर स्वयं प्रकाशित चित्तशक्ति की 

ओर बार-बार लक्ष्य स्वयं करने का अभ्यास ही दूसरा अस्त्र है। 

(३) युक्ति की सहायता से दृश्य पदार्थों में व्यावहारिक सत्ता दृढ़ 
करना, पारमार्थिक सत्ता नहीं, यह तीसरा अस्त्र है। 


(४) शास्त्रीय प्रमाणों की सहायता से “तत्वमसि' अर्थात ब्रह्म ही 
तत्व है। 'एकमेवा द्वितीयम्‌' अर्थात्‌ एक है दूसरा कोई नहीं हैं। “नेह 
नान्यस्ति किंचन' अर्थात अन्य कुछ नहीं है इत्यादि की सहायता से 
अद्दयस्वरूप परिग्रह करने का प्रयास करना चौथा अस्त्र है। 


(५) मां की विशिष्ट कृपा पाने के लिए कातर स्वर में विनय आदि 
से अंत तक कृपा रखने की प्रार्थना करना। कृपा ही शरणागत भाव का 
अवश्यम्भावी फल है। आत्पप्राप्ति के पक्ष में आत्मकूपा ही प्रधान 
अवलम्बन हैं, कृपा प्राप्त होने से सब अनायास ही प्राप्त हो जाता है। 
यह व्यतिक्रम के फल देते हैं। सबसे पहले मां की कृपा का अनुभव होता 
है, फिर विश्वास दृढ़ होता है। फिर शास्त्र वाक्य का अर्थ प्रतीत होता 
है। पश्चात्‌ युक्ति विचार की सामर्थ्य उत्पन्न होती है। अंत में अनुभूति 
को लक्ष्य का अभिन्‍न स्वरूप में प्रतिष्ठित होने की योग्यता होती है। 

यह योग्यता होते ही तीसरी लहर कारण शरीर का अभिमान भी 
दूर हो जायेगा और तुम आनन्द में प्रतिष्ठित हो जाओगे व रूद्र ग्रन्थि 
भेदन हो जायेगा। अतः एक स्वर से मां को प्रणाम कर आगे बढ़ो और 
जिसने इस दुर्जय असुर की पीड़ा से परित्राण कर आनन्दमय मंदिर में 
पहुंचाया है, उसके चरणों पर नत मस्तक हो। जिसका प्रणाम जितना 
सत्य, सरलतम और निष्कपट होगा वह उतना ही शीघ्र और सहज में 
अपना अभीष्ट प्राप्त कर शांत चित्त होता है। 


निर्गुण निरंजन स्वरूप के ऊपर आत्मा (मां) का दो प्रकार का 
महत्व प्रकाशित होता है। एक ईश्वरत्व दूसरा जीवत्व। आनन्द से ही 
इन भूतों की उत्पत्ति-आनंद ही में उनका अवस्थान और आनन्द ही में 
प्रलय स्थान है। निर्गुण का अर्थ है। अभिन्‍न गुण ब्रह्म की यह विशेषता 
है कि इसे जो जैसा कहे वह ठीक वैसा है। क्योंकि प्रकाश-अंधकार, 
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ज्ञान-अज्ञान, विद्या-अविद्या, सगुण-निर्गुण, सुख, दुःख इत्यादि परस्पर ! 
अत्यंत विरुद्ध धर्म भी तो एक साथ ब्रह्म में ही वर्तमान हैं, तो भी उसके 
निरञ्जन स्वरूप में कुछ व्याघात नहीं होता |. केवल आनन्द स्वरूप ब्रह्म 
अपना निरञ्जन स्वरूप सर्वथा अखंड रखते हुए भी एक साथ ईश्वर 
और जीव रूप से प्रकट हो सकता है। यही ब्रह्म का ब्रह्मतत्व है। यह 
सत्‌, चित्‌ और आनन्द है, यही प्रथम स्पन्दन में सत्‌ या सत्वगुण, द्वितीय 
स्पन्दन में चित या रजोगुण-आनन्द है, वही प्रथम स्पन्दन में सत्‌ या 
सत्वगुण, द्वितीय स्पन्दन में चित्‌ या रजोगुण-आनन्द है, वही प्रथम स्पन्द 
में सत्‌ या सत्वगुण, द्वितीय स्पन्दन में चित्‌ या रजोगुण-आनन्द की 
अनुभव शक्ति और तृतीय स्पन्दन में आनन्द या तमोगुण अनुभाव्य भोग्य 
भाव प्रकाशित होता है। उसका नाम “आत्मा' 'मां' कुछ भी रखिये यह 
ज्ञान स्वरूप परमात्मा परम प्रेमास्पद है, जिसकी प्रीति साधन के लिये 
जीवत्व का बंधन अनादि काल से लादे आ रहे हैं, जिसकी रक्षा के लिए 
(आत्मार्थ पृथ्वी त्यजते)) (सब पृथ्वी त्यागना कहा है)। पृथ्वी मूलाधार 
कमल है, इसको त्यागकर उन्नत हुए बिना आत्मराज्य में पहुंच नहीं हो | 
सकती वह आत्मा कितना घन आनन्द स्वरूप है, क्या मुख से उसका | 
वर्णन किया जा सकता है? 

सारांश यह है कि हजार बार सगुण होने पर भी उसकी निर्गुणता 
में कुछ विकार नहीं होता, जैसे नाना प्रकार के आभूषण बना लेने पर द 
भी सुवर्ण का सुवर्णत्व नष्ट नहीं होता ब्रह्म में गुणातीत व गुणमय दोनों द 
भाव एक साथ ही विद्यमान हैं। जब आनन्दमय आत्मा अपने आपको... 
बहुधा विभाजित कर भोगता है या भोग करता है तब वह ईश्वर है और | 
जब वह उस समष्षटि ईश्वरानन्द को व्यष्टि रूप से भोगता है। तब वही ॥॥ 
जीव है। जैसे समुद्र का जल, जल की लहरें और जल की बूदें इनमें 
कुछ भेद नहीं, इसी प्रकार कैवलानन्दमयी, सर्वकारिणी ईश्वरानन्दमयी, 
और फिर सर्वरूपिणी जीवनानन्दमयी 'मां' है। साधक अब विचार 
कीजिए आप कहां पहुंच गये। अब आपकी देह का प्रत्येक परमाणु 
आनन्द के सिवा और कुछ भी नहीं है। आनन्द ही आपका निर्मित, 
आनन्द ही उपादान व आनन्द ही स्वरूप है। आपके चारों ओर आनन्द 
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| ही आनन्द है। जड़ पत्थर तक सभी आपके पारिवारिक जन आदि, घन क्‍ 
सत्ता हैं। फिर भी आप नेत्रहीन की तरह खोजते हो आनन्द कहां हैं? 
एक बार "मां' की झांकी की ओर देखो तो सही, आपको कहीं भी आनन्द | 
का अभाव न रहेगा, आप आनन्द समुद्र में मग्न हो जायेंगे। यह संसार 
आनन्दमय भासने लगेगा और आपकी जगद्भोग की वासनायें बिल्कुल 
नष्ट हो जायेंगी। 


इस प्रकार माया, निद्रा, क्षुधा, तृष्णा, क्षान्ति, जाति लज्जा, शान्ति, 
श्रद्धा कान्ति, लक्ष्मी, वृत्ति, स्मृति, दया तुष्टि, मातृ और भ्रान्ति आदि सब 
आत्मा-मां के ही तो रूप हैं, सबका प्रमाण जब इतना दृढ़ विश्वास हो 
जाता है, तब साधक नृप नंदन कहलाने का अधिकारी हो जाता है, इस 
अवस्था में साधक का चित्त आर्द्र होकर प्रेमाश्रु निकलने लगते हैं यही 
गंगाजल है, इससे स्नान करने 'मां' आती हैं। संतान के परम पवित्र 
- प्रेमाश्रु बिना उमा का स्थान-अभिषेक नहीं होता । मातृ वक्ष को शीतल-शान्त | 
करने के लिये संतान के आकुल आर्तनाद विक्षोभित निष्कपट प्रेमाश्रुओं क्‍ 
की ही आवश्यकता है। उक्त दशा में 'मां' पूछेगी कि अरे! क्‍या बात है। | 
बस यहीं अस्मिता रूप शुम्भ दैत्य का निधन होगा | एक बार अद्दय तत्व क्‍ 
का साक्षात्कार हो जाने पर साधक की भेद भ्रान्ति बंधन, भय, मृत्युभय 
दूर होकर वह अभय हो जाता है। इसके बाद अब स्थूल देह रहती है, । 
तब तक साधक, प्रारब्ध संस्कार क्षय करता हुआ अंत में कैवल्य मोक्ष | 
प्राप्त करता है। प्रबल प्रारब्ध रहने तक शुम्भ वध या रुद्र ग्रंथि भेद 
(यथार्थ अद्दैत तत्व प्रकाश) नहीं होता। यहां तक तो साधक का ममता 
क्षय (निशुम्भ वध) हुआ । जब तक साधक यथार्थ अहं के दर्शन नहीं कर 
सकता, तब तक उसका मिथ्या अहं दूर नहीं होता, मां के दर्शन होते ही 
ब्रह्मशक्ति पुरुष निरहंकार हो जाते हैं। सच्चे संत का लक्षण निरहंकार 
होना ही है। ह 


प्रबल प्रारब्ध संस्कार क्षीण होने पर आत्मसाक्षात्कार होता है। 
इसी को साधन की भाषा में रुद्र ग्रन्थि भेद कहे हैं। इस जगत में देह | 
आदि की प्रतीति ही रुद्रग्रन्थि है। जगत की सत्ता त्रिकाल में नहीं है, 
एक अद्वितीय आत्मा नित्य विराजमान हैं, आत्मा नित्य शुद्ध निरञज्जन 
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है। उसमें जो अत्यंत अनुराग है वही अहैतु की भक्ति है। अस्मिता नष्ट 
होने पर सर्वत्र प्रसन्‍नता दिखाई पड़ती है। आत्म प्राप्ति के पश्चात्‌ 
साधक के शब्द मधुर उच्चारित होते है कंठ में आकर्षण भाव आ जाता 
है। रोग शोक में भी यह स्वरूपानंद विच्युत नहीं होता। यह आनन्द ही 
सांख्य का पुरुष, वेदान्त का ब्रह्म, उपनिषद की आत्मा, गीता के कृष्ण, 
देवी माहात्म्य की चण्डिका और साधक की "मां-उमा है। 


'मां' की आराधना करने से पहले वह ब्रह्मग्रन्थि भेद करेगी उससे 
विषयासक्ति दूर होंगी, तब पार्थिव भोग अपने आप आकर उपस्थित 
होंगे। यही मां की प्रथम देन है, दूसरी मूर्ति से विष्णु ग्रन्थि भेद करेगी, 
उसके फल से विश्वमय प्रियतम प्राणसत्ता के दर्शन कर तुम स्वर्ग सुख 
भोग के अधिकारी होगे और तीसरी मूर्ति से वह रुद्रग्रन्थि भेदकर तुम्हें 
विशुद्धबोध स्वरूप (आत्मध्यान) में उपनीत करेगी, तब तुम मोक्ष प्राप्त 
करोगे। 

तीनों स्थानों (मनोमय, प्राणमय और विज्ञानमय) क्षेत्र में उपासना 
करने से प्रसन्‍न होकर जगद्धात्री मां के चंडिका रूप से आविर्भूत होने 
पर साधक का तीनों ग्रन्थि भेद हो जाता है। सुरथ और समाधि की 
उपासना प्रणाली क्रमशः साधन रीति अथवा योग कर्म का कौशल है। 
इस प्रकार साधकों की सब बाधायें दूर कर या उनको अपने में लीन कर 
लेती है। तब सारा जगत ब्रह्ममय दिखने लगता है। (इति रुद्रग्रन्थि) 

योग शास्त्र के अनेक विषयों में कुण्डलिनी शक्ति एक बहुत ही 
गूढ़तम विषय है। योग शास्त्र के प्रथम सोपान से अंतिम सोपान तक चढ़ 
जाने के पश्चात्‌ ही इस शक्ति का अनुभूत ज्ञान प्राप्त होता है। समष्टि 
सृष्टि की 'कुण्डलिनी को महाकृण्डलिनी कहते हैं और उसी के 
व्यष्टि-व्यक्ति में व्यक्त होने पर उसे कुण्डलिनी कहते हैं। समस्त जगत 
को जो चलाती है वह अव्यक्त कुण्डलिनी है और व्यष्टि रूप जीव चलाने 
वाली व्यष्टि कुण्डलिनी है। जो ब्रह्माण्ड में है वह पिण्ड में हैं, यह बात 
प्रसिद्ध ही है। 

यह नाग के समान सोई हुई देवी अपने ही प्रकाश से दीप्त है। 


" >कीसमापणा शक ह 
कि बाई के 
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यह सूर्य के समान सन्धि में रहती है, तथा वाग्देवी के बीज के नाम से 
विख्यात है। जिस प्रकार सूर्य से सारा संसार संचालित होता है। इसके 
जाग्रत होने से ही साधक के सारे शरीर में तेज चमकने लगता है व 
शक्तिमान हो उठता है। इसको जाग्रत करके उसके द्वारा योगी अनेक 
प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त कर सकता है। इसे विष्णु की शक्ति जानना 
चाहिये। यह स्वर्ण के समान आभावाली है तथा, सत्व, रज और तम इन 
तीनों गुणों का आदि स्थान है। सारांश यह कि वह सर्व शक्तियों की 
मूल शक्ति है अतएव इसका जगाना साधक का मुख्य कर्तव्य हैं क्योंकि 
इसके जगने से बड़ी-बड़ी शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। 

गुदा के दो अंगुल ऊपर और जननेन्द्रिय से दो अंगुल नीचे 
मूलाधार चक्र है। यहीं पर श्रेष्ठतम देवी कुण्डलिनी अवस्थित रहती है। 
इसमें सर्प की भांति साढ़े तीन गेंडुरी होती हैं। इसीलिये इसे 'सर्प शक्ति' 
भी कहते हैं। यह अधोमुख किये हुए, मेरुदंड के पेंदे में मूलाधार चक्र में 
स्थित तथा सुषुम्ना नाड़ी के मुख से सिर नीचे किये हुए है। यह विश्व 
की सृजनात्मक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है और सृजन कार्य में 
सतत्‌ व्यस्त रहती है। इसकी तीनों गेंडुरियां प्रकृति के तीनों गुण सत्‌ 
रज और तम को व्यक्त करती हैं। आधी गेंडुरी विकृति अर्थात प्रकृति 
के रूपान्तरी कारण को व्यक्त करतीहै। कुण्डलिनी के जागरण और 
सहस्रार चक्र में इसके सम्मिलन से समाधि को अवस्था तथा मोक्ष को 
प्राप्ति हो सकती है। इसके जागरण से अष्ट मुख्य सिद्धियां और बत्तीस 
गौण सिद्धियां प्राप्त होती हैं व योगी मनोवांछित काल तक जीवित रह 
सकता है। प्राणायाम में कुम्भक करने से शरीर में उष्णता उत्पन्न होती 
है। जिससे कुण्डलिनी जाग्रत होकर सुषुम्ना नाड़ी में होती हुई ऊपर 
चढ़ने लगती है व धीरे-धीरे छः: चक्रों को भेदती हुई कपाल स्थित 
सहस्रार में वास करने वाली श्री हरि से मिल जाती है। इसी समय योगी 
को निर्विकल्प समाधि लगती है और वह मुक्‍्तावस्था को प्राप्त करते हुए 
दैवीय ऐश्वर्यों का भोग करता है। मणिपुर चक्र तक चढ़ी हुई कुण्डलिनी 
फिर गिरकर मूलाधार चक्र में आ जाती है, अतएव इसको फिर उठाने 
का प्रयत्न करना चाहिये । कुण्डलिनी सूत की तरह पतली होती है और 
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जगाने पर डंडा मारे हुए सर्प की तरफ फुफकार मारती हुई सुषुम्ना 
नाड़ी रूपी बिल में घुस जाती है। इसके पश्चात जब यह एक के बाद 
एक चक्र को क्रमशः भेदन करती हुई आगे बढ़ती है तो मस्तिष्क की तहें 
धीरे-धीरे खुलती जाती हैं और तभी योगी को अनेक दैवी सिद्धियाँ 
प्राप्त होती हैं। 


मेरुदण्ड (पीठ की रीढ़) के वाम भाग में बहने वाली चन्द्र रूपिणी 
इड़ा और दाहिने भाग में बहने वाली सूर्य रूपिणी पिंगला और इन दोनों 
के बीच में जिसका प्रवाह हैं वह है चन्द्र सूर्याग्नि, रूपिणी, त्रिगुणमयी 
सुषुम्ना। इस सुषुम्ना नाड़ी के अंतर्गत और भी नाड़ियां हैं, जिसमें एक 
चित्रिणी नाम की नाड़ी है। इसी चित्रिणी नाड़ी में होकर कुण्डलिनी 
शक्ति का रास्ता है। इसलिये इस सुषुम्ना नाड़ी के दोनों तरफ से बहने 
वाली उपर्युक्त दोनों नाड़ियां इड़ा व पिंगला पहले दो कुण्डल हैं । 


कुण्डलिनी शक्ति के व्यक्त होने के साथ वेग उत्पन्न होता है। 
उससे जो पहला स्फोट होता हैं उसको नाद कहते हैं। नाद से प्रकाश 
होता हैं और प्रकाश का व्यक्त रूपये महाबिन्दु हैं। नाद के तीन भेद हैं। 
महानाद, नादान्त और निरोधिनी। बिन्दु के भी तीन भेद है, इच्छा, ज्ञान 
और क्रिया, सूर्य चन्द्र और अग्नि, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जीव सृष्टि 
में होने वाला जो नाद है वही ऊँकार है, उसी को शब्द ब्रह्म कहते है। 
<5कार से बावन मातृकाएं उत्पन्न हुई हैं इनमें पचास अक्षर मय और 
इक्यावनर्वी प्रकाशरूप है व बावनवीं प्रकाश का प्रवाह है। इसी बाबनवीं 
मात्रा को सत्तरहर्वीं जीवन कला कहते हैं। उपर्युक्त पचास मातृकाएं 
लोम और विलोम रूप से होती है। वह ही सौ कुण्डल हैं। इन कुण्डलों 
को धारण की हुई मातृकामयी कुण्डलिनी है। इसी कुण्डलिनी शक्ति से 
चैतन्यमय जीव देहेन्द्रिय आदि युक्त जीव रूप धारण किये हुए प्राण 
शक्ति को साथ किये हुए स्थल शरीर अर्थात्‌ अन्नमय कोष का स्वामी 
होता है। 

इस जीव को जीवत्व की चेतना सहस्रार चक्र से अनाहत में अर्थात्‌ 
हृत्‌ चक्र मे आने पर होता है। सहस्रार चक्र में अव्यक्त नाद है। यही 





हा 
आज्ञाचक्र में आकर ऊँकार से उत्पन्न होने वाली पचास मातृकाओं की 
अव्यक्त स्थित का स्थान सहस्रार चक्र है। इस स्थान को अकुल स्थान 
कि हैं। यही श्री शिव का स्थान है। शिव शक्ति अर्धनारी नटेश्वर हैं। 
शक्ति व्यक्त और शिव अव्यक्त हैं। इस अकुल स्थान से उत्पन्न होने 
वाली जो जो मातृकाएं जिस-जिस स्थान से व्यक्त हुई हैं उन-उन 
मातृकाओं और उनके उन-उन स्थानों को लोम विलोम रूप में आगे 
बतलाया है। इसके सिवाय और भी बहुत सी नाडियाँ व चक्र आदि हैं 
जिनका कि यहाँ विस्तार के भय से लिखना असम्भव है। 


-: अथ वर्ण माला चक्र:- 


क्षं 

अं अकुल व्ं औँ लम्बिका पं 
आं भहाबिन्दु. हैं अं विशुद्धि नं 
डं उन्मना सं अः अंतराल घं 
ई समना षं कं अनाहत दं 
उं व्यापिका शं खं अंतराल थं 
ऊं शक्ति वं गं अंतराल तं 
क्र नादान्त लं घं मणिपुर णं 
न्र्हू नाद रं डं स्वाधिष्ठान ढं 
लृं रोधिनी यं चं आधार डं 
ल़ृं अर्धचन्द्रिका मं छं विभुव ठं 
एं बिन्दू भं जं कुलपद्म हू 
ं आज्ञा वं झं कुला जं 
ओं अंतराल फं 
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इस नक्शे में लिखे हुए पच्चीस स्थानों के संबंध में लोभ विलोमनात्मक 
श्लोक नीचे दिये जाते हैं। ' 


यह एक माला ही है। यह माला फेरते हुए जप करने से वृत्ति का 
इधर उधर भटकना असंभव हो जाता है। 


लोम श्लोक 


आधार नाद सूत्रेण ध्यायते वर्ण मणीन्‌ क्रमात्‌ 

अकुलं च महाबिन्दु: उनन्‍्मना समना तथा।। 

व्यापिका शक्ति नादान्त नादरोधिनी अर्ध चन्द्रिका । 
विन्दुराज्ञा ततश्चैकं लम्बिकाय विशुद्धिका ।। 

एक ततो5नाहत द्वे मणिपूरं तथैव च। 
स्वाधिष्ठानाधारके विष्णुः संज्ञं कुल तथा ।। 
कुलाय चेति स्थानां पंच विंशति संख्यका इति।। 
| 
। 


विलोम श्लोक 

कुलाथ कुल पद्म॑ं च 

विभुवाधार संज्ञकम्‌: 
स्वाधिष्ठानं मणिपुर 

मन्तराल द्वयं तथा ।। 
अनाहतं चान्तरालं 

विशुद्धिश्चाथ लम्बिका ! 
अन्तरालाज्ञा च विन्दु 

अर्धचन्द्रा व रोघिनी । | 
नादोनादान्त शक्तिश्च 

व्यापिका समना तथा।। । 
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उन्‍्मना च महाविन्दुर 
कुलं च विलोमतः:।। 

कुण्डलिनी शक्ति और प्राण शक्ति को साथ लेकर जीव इस लोक 
की यात्रा करने के लिए माता की कोख में आता है। प्रारब्ध कर्म को 
भोगने के उपयुक्त अथवा प्रारब्ध कर्म के अनुसार जीव अन्धत्व-मूकत्व 
दोष भी संग लेकर आता है। छः महीने तक जो जीव माता के आसपास 
ही घूमा करता है पश्चात्‌ जीवेश्वर अपनी संगिनी कुण्डलिनी और प्राण 
शक्ति के साथ मातृ गर्भ में प्रवेश करता है। प्रवेश करते हुए कुण्डलिनी 
शक्ति सहस्रार चक्र में अपना मुख्य स्थान नियत करती है और पीछे षट्‌ 
चक्रों में तथा अन्यान्य सब रन्ध्रों और कूहरों में प्राणशक्ति के साथ प्रवेश 
करती है, और अंत में स्वयंभू लिंग को साढ़े तीन लपेटों में लपेट कर और 
लिपट कर बैठ जाती है या सो जाती है और सो रहती है अथवा 
साम्यावस्था में रहती है। जब इड़ा और पिंगला नाड़ियां समगति से 
चलती हैं उस समय उनका सुषुम्‌ना नाड़ी में लय हो जाता है। इस 
अवस्था में सुषुम्ना नाड़ी में कुण्डलिनी प्रवेश करती है। कुण्डलिनी 
सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके व सहसार में पहुंच कर जब वहां शांत होती 
है। तब उस अवस्था को समाधि कहते हैं। योगी जब इस समाधि स्थिति 
में होते हैं तब उनके शरीर विकार रहित अर्थात्‌ वर्धते, विपरिणमते 


नश्यतीति विकारों से रहित हो जाते है। उनके नख केशादि नहीं 
बढ़ते। प्राण क्रिया बंद होने से नाडी का चलना और हृदय का 
आकुज्चन-प्रसारण बंद हो जाता है। इसीलिये ऐसे योगी का कालभक्षक 
अथवा कालान्तक योगी कहते हैं। यही कारण हैं कि योगी सैकड़ों वर्षो 
तक जीवित रह सकते हैं। आजकल भी हिमालय में दो-दो सौ 
तीन-तीन सौ वर्ष के योगी लोग वर्तमान हैं। 

सभी जीव जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति तीन अवस्थाओं का अनुभव करते 
हैं तुरीय का ज्ञान केवल योगियों को ही होता है। इन तीनों अवस्थाओं 
में कुण्डलिनी की स्थिति साम्यावस्था में होती है और उसके कारण 
शरीर धारण का कार्य होता है। अव्यक्त सो5हं ही कुण्डलिनी की 
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साम्यावस्था है। इस सो5हं शब्द की अनुभूति आज्ञा चक्र में होती हैं और 
वही सोऊहं शब्द प्राणवायु के द्वारा अनाहत चक्र में पहुंचकर अनाहत चक्र 
की प्रथम मातृका “क” का सहारा पाकर 'कोह' शब्द में परिणित होता 
है। आज्ञाचक्र को अनुभव करने वाला जीव आत्म स्वरूप को नहीं भूलता 
परंतु नीचे उतरने पर नाना प्रकार के विषयों में लोलुप होकर 'सोहं' के 
बदले 'को5हं' कहने लगता है और आसपास के लोगों के साहचर्य से 
विकृत ज्ञान होकर “देहोहहं' कहने लगता है अर्थात्‌ देहात्मवादी बन 
जाता है। इसके बाद सहस्रार चक्र के नीचे आकर अनाहत में, अनाहत 
से मणिपुर में, फिर स्वाधिष्ठान में और वहां से मूलाधार में आकर 
प्राणशक्ति के सहारे पूर्ण जीवत्व को प्राप्त होता है। यही जीव स्वयम्भू 
लिंग को लपेटी हुई कुण्डलिनी शक्ति को जाग्रत करके ऊर्ध्व गामी 
होकर देवत्व को प्राप्त अर्थात्‌ देवरूप होता है। 


'जीवो ब्रह्मैव नापर:' जीव ब्रह्म रूप ही है और तदनुसार जो द 


ब्रह्मण्ड में है वहीं पिण्ड में है। कुण्डलिनी शक्ति जैसे ब्रह्माण्ड में है वैसे 
ही पिण्ड में है। पिण्ड से पिण्ड “ग्रास' करना यह है कि कुण्डलिनी रूप 
पिंड देहरूप पिंड का ग्रास करे | कुण्डलिनी जब जाग उठती है तब वह 
देह गत सब त्याज्य पदार्थ, कफ, पित्तादि दोष नष्ट कर देती है और 
जब ऊर्ध्वगामिनी होती है तब देह के चलन वलनादि व्यापार बंद हो जाते 
हैं। केवल इतना ही नही बल्कि हृदय का आकुज्चन प्रसारण और नाड़ी 
की गति भी बंद हो जाती है, अंत में कुण्डलिनी शक्ति सहस्रार स्थित 
परम शिव से जा मिलती है। उस दशा में जीव अपना जीवत्व पीछे 
छोड़कर शिव पदवी को प्राप्त हो जाता है। 

यह -कुण्डलिनी सहस्रार में प्रकाशरूप में स्थित है। जीव को 
जीवत्व देने के लिए यह शरीर के सूक्ष्म से सूक्ष्मतर छिद्रों में प्रवेश करके, 
सूक्ष्म नाड़ी जो सुषुम्ना है उससे भी सूक्ष्म वजा, वज़ा से भी सूक्ष्म चित्रणी, 
चित्रणी से भी सूक्ष्म ब्रह्म नाड़ी में होकर प्रवाहित होती है। इसे मृणाल 
तंतु की उपमा दी गई है। यह प्रकाशमय है। अब कुण्डलिनी का महत्व 
सूक्ष्म रूप से प्रकट हो गया। 


के ज्यों ._ कहो इक है ऊ च्> 
है ० ९, ् शक 
दा सी ५3 4 द्र हु ॥ । ] 


हरा 
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कुण्डलिनी का असमय जागरण 
मन और इन्द्रिय का दमन किये बिना. केवल स्थूल शारीरिक 
अभ्यास, के द्वार कुण्डलिनी को जाग्रत और षट्चक्र भेद करने से ब्रद़ी 
हानि होती है। भुवलोक-के राजसिक, तामसिक क्षुद्र देव नाना प्रकार के 
म्राया जाल रचकर अस॒त्य भाषण व दृश्य के द्वारा साधक के दोषों को. 
ब्रढ़कर तथा उसे भ्रम में डालकर उसका अधःपतन करा देते हैं। यदि. 
साधक इन से बच भी जाय तो भी वह उस जन्म में योगोन्‍नति नहीं कर 
सकता क्योंकि उसके अंग उस तरह निस्तेज और निःशक्त हो जाते हैं 
जैसे किसी फूल की कली को तोड़कर उसे खिलाने का यत्न करने पर 
भी मुर्झ़ा जाती है। कुण्डलिनी जागृत होने पर सम्पूर्ण मेरुदण्ड स्वाधिष्ठान | 
स्रे लेकर भ्रमध्य तक ज्वाला से भर जाती है। यही कुण्डलिनी के जाग्रत क्‍ 
| 
॥ 





होने का बिन्ह है और कुण्डलिनी के :उत्थान॑ की यह उत्तम प्रकार की 
द्वीक्षः है ज़ो स्रद्गुरु द्वारा प्राप्त होती है न कि भौतिक्क क्रिया द्वारा।. 

सहस्रार के नीचे सभी चक्र अधोन्मुखी ही है। जब कुण्डलिनी का 
उत्थान होता है तो यह उर्ध्वोन्मुख होते हैं| कुण्डलिनी शक्ति का जाग 
ऊठना दो प्रकार से होता है। एक तो हठयोग से दूसरा भावना योग से । 
हठ या भावना योग. करते हुये आसन भी उपयुक्त होना चाहिये। हर एक 
आसन से यह सफलता नहीं हो सकती। कोई साधक॑ यदि चाहे कि मैं 
कोई साधारण आसन करके कुण्डलिनी को जाग्रत व चक्रों को 
ऊर्ध्वोन्मुख कर लूंगा तो यह असंभव है। पद्मासन, वजासन अथवा 
सिंद्धासन द्वारा ही यह महत्वपूर्ण कार्य का सफलता पूर्वक सम्पादन हो 
सकता है। 

कुण्डलिनी शक्तियोग में साधक को षट्‌ चक्रों का ज्ञान प्राप्त कर 
लेना चाहिये कि कुण्डलिनी शक्ति मूलाधार से सहस्रार तक चलती है 
और कृष्णपक्ष में ऐसी भावना करना चाहिये कि कुण्डलिनी सहस्रार से 
चलकर मूलाधार में आती है। । 

षट्चक्र निरूपण में बतलाया है कि योगी षण्मुखी (षण्मुखी) 
अथवा खेचरी मुद्रा सिद्ध करें| प्रणव का ध्यान भ्रूमध्य में करें| अंतःकरण 
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के अंतरिक्ष में 'पवन' सुहृदां वन्हिकणान्‌ ज्योतिः पश्यति' इस प्रकार उसे 
प्रकाश साक्षात्कार होता है। 
श्री भगवती की कृपा से भी कुण्डलिनी जाग्रत होती है। श्री 
रामकृष्ण परमहंस के पास उन्होंने एक योगिनी भेजकर सब यौगिक 
क्रियायें करा दीं थीं। | 


कुण्डलिनी का उत्थापन होने से सब चक्र अपने वर्णों के साथ 
प्रकाशित देख पड़ते हैं। भावना से और क्रमशः इष्टदेव के प्रसाद तथा 
गुरु कृपा से कुण्डलिनी योग सिद्ध होता है। भावना से जो अनुभव प्राप्त 
होता है वहीं अनुभव हठयोग से भी साधन करने पर होता है। हठयोग 
से कुण्डलिनी उत्थान हो जाये तो भी इष्ट देव के प्रसाद से दिग्बंध का 
होना तो आवश्यक ही हैं, नहीं तो पिशाचादि अनिष्ट भूतसज्ज द्वारा 
प्रत्यवाय हो सकता है। इष्टदेव के प्रसन्‍न होने पर इष्टदेव ही मानव 
रूप धारण करके साधक को योग की सब क्रियायें करा देते हैं। 


तंत्रमार्गीय गुरु शक्तिपात करके शिष्य के भ्रूमध्य और विशुद्धाख्य 
में स्पर्श करके प्रकाश का अनुभव करा देते हैं। आजकल शक्तिपात 
करके कुण्डलिनी उत्थान कराने वाले गुरु बहुत ही कम मिलते हैं। 
कुण्डलिनी शक्ति योगी निर्भय और आनन्दनिमग्न रहता है और द 
श्री भगवती की उस पर पूर्ण कृपा होती है और वह सदा भगवती के संग 
रहता है। साधक को चाहिये कि वह संसार के तुच्छ सुखों से मुख 
मोड़कर कुण्डलिनी शक्ति योग के दुर्लभ आनन्द को प्राप्त करें भगवती 
की कृपा का अनुभव उसे समय-समय पर होता रहता है। उसके कानों 
में यह दिव्य संदेश की ध्वनि गूंजती रहती है कि 'मैं' तुम्हारे पीछे खड़ी हूं। 
योग साधन के साथ कुंडलिनी जागरण करना विशेष महत्व रखने 
के कारण अत्यंत आवश्यक है। साधारण मनुष्यों में यह सोई रहती है... 
योगाभ्यासी लोग इसे योग क्रियाओं के द्वारा जाग्रत करके षट्चक्र भेदन 
करते हुए मस्तिष्क स्थित सहस्रार में ले जाकर योग सिद्धि प्राप्त करते हैं। 
उपनिषदों में कुण्डलिनी को “नाचिकेति' कहते हैं। जो जो साधक 
इसे जाग्रत कर लेते हैं वे जन्म-मृत्यु रहित हो जाते हैं तथा उनका | 
शरीर, जरा, व्याधि और मृत्यु के पार हो जाते हैं। यूरोपियन महिला | 
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। ब्लेवट्सकी' इसको विश्व व्यापी विद्युत शक्ति कहती थीं। वास्तव में 
| बात भी ऐसी ही है, क्योंकि प्रकाश के चलने की रफतार तो प्रति सेकिन्ड 
१८५०० मील है लेकिन कुण्डलिनी शक्ति की चाल-३४५००० मील प्रति 
सेकिन्ड बतलाई हैं। 
असावधानी के साथ बगैर गुरु की संरक्षणता के इस शक्ति को 
जाग्रत करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिये अन्यथा कुण्डलिनी नीचे की 
ओर प्रवृत्त होकर भोगवासना और जननेन्द्रिय की प्रवृत्ति को बहुत बढ़ा 
सकती है। इसको जाग्रत करने के पहले अष्टांग योग अर्थात यम, नियम | 
आदि का पूर्णरूप से पालन करना परम आवश्यक है। बड़े भारी 
प्रारब्ध का उदय होने पर ही साधक की कुण्डलिनी जाग्रत होकर आत्मा 
के साथ मिलकर नेत्ररंध्र मार्ग से निकलकर ऊर्ध्वभागस्थ राजमार्ग नामक 
| स्थल में परिभ्रमण करती है। साधक शाम्भवी मुद्रा का अनुष्ठान करता 
> हुआ कुण्डलिनी का ध्यान करें | इसको सूक्ष्म ध्यान कहते हैं। यह ध्यान 
अति गोपनीय है। स्थूल ध्यान से ज्योतिर्ध्यान सौ गुना श्रेष्ठ है और 
ज्योतिर्ध्यान से यह सूक्ष्म ध्यान लाख गुना श्रेष्ठ है। इस दुर्लभ ध्यान योग 
द्वारा आत्मा का साक्षात्कार होता है। और ध्यान सिद्धि प्राप्त होती है, 
यह घेरंड ऋषि का मत है। ह 
जिनको शास्त्र ज्ञान है और जो आध्यात्मिक विषय की कुछ भी 
जानकारी नहीं रखते हैं, वे जानते हैं, कि जीव की स्थूल शरीर की तरह 
एक सूक्ष्म शरीर भी होता है। यह सूक्ष्म शरीर साधारणतया स्थूल शरीर 
के साथ इतनी धनिष्ठता के साथ संलग्न रहता है कि दीर्घकाल तक 
अभ्यास किये बिना मनुष्य केवल इच्छा करके इसको स्थूल शरीर से 
पृथक नहीं कर सकता परंतु अलग न कर सकने पर भी वह अनेक 
कारणों से सहज ही उसके पृथक होने का अनुभव कर सकता है। 
स्वप्नादि में अथवा जीवित दशा में किसी-किसी अनुभूति में, और 
सूक्ष्मदर्शियों द्वारा देखे गये मृत्युकालीन अनुभव में सूक्ष्म शरीर की पृथक 
सत्ता स्पष्ट ही मालूम हो सकती है। जिस तरह कोल्हू में तिल पेरकर | 
तेल निकाला जाता है। उसी तरह प्रक्रिया विशेष द्वारा स्थूल शरीर से ह 
भी सूक्ष्म शरीर को अलग किया जा सकता है संपूर्ण रूप में न सही 





हे 
र्ई आंशिक रूप में प्रायः सभी अभ्यास करने वाले इसे कर सकते है इस 
अवस्था में स्थूल शरीर अकर्मण्यवत्‌ पड़ा रहता है और सूक्ष्म उससे 
बाहर निकल कर नाना स्थानों में घूम फिर कर पुनः जब स्थूल शरीर 
में घुस जाता है तब वह चैतन्य प्राप्त कर लेता है और उसमें पहले की 
तरह ज्ञान और क्रिया का संचार हो जाता है। यह सूक्ष्म शरीर भौतिक 
आवरण के द्वारा प्रतिरूद्ध नहीं होता और नस्थूल जगत्‌ का कोई भी 
नियम विशेष रूप से इस पर प्रभाव डाल सकता है। कोई-कोई योगी 
घर के अंदर बंद रहकर और स्थूल शरीर को जहां का तहां रखकर भी, 
सूक्ष्म शरीर के द्वारा दीवाल आदि आवरणात्मक घेरे को भेदकर 
बहिर्जगत्‌ भ्रमण कर सकते हैं। इस अवस्था में उनका स्थूल शरीर घर 
में निष्क्रिय अवस्था में आवद्ध रहता है। कोई भी मनुष्य अपनी इन्द्रियों 
द्वारा इस स्थूल शरीर का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है। इस दृष्टान्त 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो शरीर घर में आवद्ध रहता है वह स्थूल 
शरीर है। और जो निकल कर इधर-उधर जाता है वह सूक्ष्म शरीर है। 
दोनों शरीर परस्पर सम्बद्ध होने पर भी पृथक्‌ हैं। यह पार्थक्य वियोग 
मार्ग द्वारा उपलब्ध होता हैं परंतु एक ऐसी अवस्था भी होती हैं जिसमें 
यह निर्णय करना कठिन हो जाताहै कि वह पूर्व लिखित देह स्थूल है 
या सूक्ष्म, क्योंकि ऐसा भी देखा जाता है कि एक योगी घर के अंदर बंद द 
रहकर जब घर के बाहर निकले तब घर में पहले के समान स्थूल शरीर 
आसन पर नहीं रहा, अर्थात्‌ वह समस्त शरीर को लेकर बाहर निकल 
गये और इच्छानुसार घूमते रहे व किसी को दिखाई भी पड़े। जिस 
शरीर से वह घर से निकलकर दीवाल आदि आवरण भेदकर बाहर चले 
गये, वह लौकिक स्थूल शरीर नहीं था यह कहना न होगा क्योंकि वैसा 
शरीर प्रतिघात-धर्म विशिष्ट दीवाल आदि को भेदकर जाने में समर्थ 
नहीं होता। साथ ही वह सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। यह भी निश्चित है, 
क्योंकि यदि वह सूक्ष्म शरीर होता तो स्थूल शरीर निष्क्रिय रूप से 
आसन पर मौजूद होना चाहिए था। योगी लोग ऐसी देह को सिद्ध देह 
कहते हैं। यह सिद्ध देह स्थूल और सूक्ष्म दोनों के परस्पर अत्यंत घन 
संश्लेषण से उत्पन्न होती है। 

इसमें स्थूल और सूक्ष्म दोनों के धर्म दृष्टिगोचर होते है। अतएव 
इसे स्थूल व सूक्ष्म दोनों ही कह सकते हैं। परन्तु वह वास्तव में दोनों 








(94) 
नहीं है। यह अवस्था योग मार्ग से ही प्राप्त होती है। सर्वारम्भ में इस 
प्रकार का योग संभव नहीं पहले वियोग मार्ग की साधना के द्वारा मिश्र 
सत्ता के अंदर वर्तमान दोनो सत्ताओं को पृथक करना होता हैं और 
उसके बाद योग मार्ग की साधना के द्वारा उन दोनों को मिलाकर एक 
कर लेना होता है। 


प्राण शक्तियोग और परकाय प्रवेश 


प्राचीन पद्धति में प्रायमय शरीर के उद्गमन का अभ्यास किसी 
अनुभवी गुरु की संरक्षता में ही किया जा सकता है| पतंजलि योग सूत्र 
में इस के योगिक उपाय बतलाये हैं | यंत्र, मंत्र और तंत्र के ग्रंथों में भी 
प्राणमय शरीर के उद्गमन अर्थात परकाय प्रवेश के साधन मौजूद हैं। 

(१) जगद्‌गुरु शंकराचार्य जी ने लिखा है कि श्री पतंजलि महामुनि 
के; 'यथाभिमत ध्यानाद्वा' इस सूत्र के अनुसार ध्यान करने से परकाय 
प्रवेश सिद्ध होता है। श्री शंकराचार्य जी ने इस विद्या साधन के लिंये 
एक मंत्र भी बतलाया है जिसके साथ 'सौंदर्य लहरी' .एक यंत्र भी है। 
उसके साथ सौंदर्य लहरी' के एक श्लोक का पाठ भी करना पड़ता है। 
वह श्लोक वह मंत्र और यंत्र प्रक्रिया सहित नीचे दिया जाता है. 


(२) हिमानी हन्तव्यं हिमगिरिनिवासैक चतुरो | 
निशायां निद्राणं निशिचरम भागे च विशदो || 
वरं लक्ष्मी पात्र श्रियमति सृजन्तो सममितां | 
सरोजं त्वत्पादौ जननि जयतश्चित्रमिहकिम्‌ | 
यंत्र प्रक्रिया 
जी 
फल्‌ आं वि 
हीं 
क्रों 
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विधि 


यह यंत्र सोने के पत्ते पर लिखकर इक्कीस दिन तक इसे मधु 
चित्रान्न और पायस का भोग लगावें। 

उपर्युक्त श्लोक नित्य सहस्रवार जपे और इस मंत्र को सहस्रवार 
हल्दी विधे हुए किसी पीढ़े पर लिखे। इससे परकाय प्रवेश की विद्या 
सफल होती है। 


(३) हठयोग की खैचरी मुद्रा से भी परकाय प्रवेश का सिद्ध होना 
हठयोग के ग्रंथ में लिखा है। परंतु शारीरिक उपायों से खेचरी सिद्ध 
करने के पूर्व खेचरी सिद्ध के लिए योगकुण्डल्युपनिषद्‌ में नीचे लिखा 
मंत्र बतलाया है। 


यंत्र प्रक्रिया 





श्लोक :- सोमांशतवक वर्ण प्रतिलोभेन चोद्धरेत्‌ । 
तस्मात त्रयंशकमाख्यातमक्षरं चन्द्ररूपकम्‌ || 











हि 
तस्मादप्यष्टमं वर्ण विलोमेन पर मुने । 
तथा तत्परमं विद्धि तदादिरापि पंचमी ।॥ 
इन्दोश्च बहुभिन्ने च कूटो5पं परकीर्तित: | 
तस्य खेचरी सिद्धिः स्वयमेव प्रवर्तते ।। 
योग कुण्डल्युपनिषंद /मेलन मंत्र राजयुद्धराति--खेचराति । 
ख वाचकतया चरतीति खेचर: हकार: आवरुथमिति धारणा शक्ति 
रीकारः रेति वहिः अम्बुमण्डल मिति विन्दु:। एतत्सर्व मिलित्वा भूषित॑ 
हीमिति खेचरी बीज-माख्यातम्‌। तेनैव लम्बिका योग: प्रसिद्धयति। 
शिष्ट बीज षट्कमप्यम्बुमण्डल भूषितमिति ज्ञेयम | सोमांशः सकार: चन्द्रबीजं 
तत्प्रतिलोमेन तन्‍नवरु वर्ण उद्धरेदभमिति | तस्माद्‌ भकारादनुलोमेन त्रयशक 
चन्द्रबीजमाख्यातं समिति। तस्माद सकाराद्‌ विलोमेन अपरमष्टयं 
वर्णयुद्धरेदममिति | तथा मकराद्‌ विलोमेन अपरं पज्चवर्णभमिति विद्धि | 
पुनरिन्दोश्च बीजं संमेल्योद्धरेत्‌ | बहुभिःककार षकार बिन्दुभि: युक्‍ता य॑ 
कूट: क्षमिति। आहत्य बीजानिसप्त हीं भं सं म॑ पं सं क्ष॑ इति। 
प्राच्य साधन क्रम में तत्व साधन आवश्यक होता है। प्रातःकाल 
प्रथमत: आकाश तत्व के उदय होने पर अभ्यास के द्वारा आकाश तत्व 
को बारह घंटे साधे रहना पड़ता है। इसका जब स्थायी भाव होता हे, 
तब खेचरी मुद्रा सिद्ध करके बैठ सकते हैं। इस मुद्रा का साधन करते 
हुए पहले ओर दूसरे परिच्छेद में दिये हुए मंत्र ओर यंत्र को साधना होता 
है। यंत्र के बिना भी खेचरी मुद्रा सिद्ध होती है। परंतु किसी भी कार्य 
के सिद्ध होने में देवता प्रसाद और देवता सहाय आवश्यक हैं। खेचरी 
सिद्ध होने के पूर्व उसी प्रकार देवता प्रसाद प्राप्त होने से वह खेचरी 
फलवती और सुखदायिनी होती है। तीसरे परिच्छेद में कुण्डल्युपनिषद 
का मंत्रोद्धार-हीं भं सं म॑ पं सं क्षं दिया जा चुका है। 
प्राणमंय शरीर को अन्नमय शरीर के बाहर व प्राणमय शरीर में 
जागने पर अन्नमय शरीर से निकलने की क्रिया मि. मुलडोन द्वारा 
लिखित 'प्राणमय शरीर उद्गमन' नामक ग्रँथ के निर्देशानुसार किया जा 
सकता है। पुस्तक मिलने का पता - _ 
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इस ग्रंथ में दिये हुए प्राण शरीरोद्गमन प्रयोग गुरु के बिना भी 
प्रयोग किये जा सकते हैं। इसके लिये कुछ आत्मसंयम की आवश्यकता 
होतीहै। कम से कम दो महिना लगातार किसी एकान्त स्थान में रहना 
पड़ेगा और आहार बिहार नियमित रखना पड़ेगा। ऐसा करने से मि. 
मुलड़ोन को जो अनुभव हुए हैं वह चाहे जो अभ्यासी कर सकेगा। | 

इसी प्रकार अन्नमय शरीर से प्राणमय शरीर को बाहर लिवा ला 
सकते हैं और जब यह प्रतीत होता है कि अन्नमय शरीर को छोड़ने पर 
हम हर तरह से जागते हुए रहते हैं। तब एक प्रकार का विलक्षण आनन्द 
आता है। यह आनन्द अपने अमरत्व की प्रतीति का है। यह अमरत्व 
केवल औपत्तिक नहीं, प्रत्यक्ष प्रयोग सिद्ध है। इस अमरत्व को लाभ 
करना ही मृत्यु को जीतना है। मृत्यु की क्रिया केवल अन्नमय शरीर के 
साथ प्राणमय शरीर को बांधने वाले जीव तन्तु को दूर कर अलग होना 
ही है। परंतु अन्नमय शरीर में रहते हुए ही जब हम इस जीव तन्तु और 
प्राणमय शरीर को अनुभव कर लेते हैं तब उस जीवतन्तु के अन्नमय 
शरीर को छोड़ देने पर भी साधक को मृत्यु का भय नहीं होता। श्री 
शंकराचार्य ने राजा सुधन्वा के मृत शरीर में प्रवेश किया था। राजा के... 
गुरु और मंत्री को यह निश्चय हो गया था कि परकाय प्रवेश की क्रिया... 
से किसी महापुरुष ने राजा के शरीर में प्रवेश किया है। इसलिये उन्होंने 
अपने राज्य में यह आज्ञा करा दी थी कि जहां कहीं भी कोई मृतक 
मानव शरीर मिले वह जला दिया जाये, ताकि महापुरुष के शरीर जला 
देने से उस स्थूल शरीर से जीवन तंतु दूर जावे और महापुरुष को राजा 
के ही शरीर में रहना पड़े | मनुष्य जब इस लोक से प्रयाण करता है तब 
उसका यह जीवन तन्‍्तु,दूर जाता है। इसे तोड़ना कभी-कभी इस स्थूल 
देहधारी जीव के हाथ में होता है। | 

प्राणमय शरीर के उद्गमन की दो क्रियायें हैं। एक विज्ञात 
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उद्‌गमन की ओर दूसरी अज्ञात। अज्ञात उद्गमन निद्रावस्था का एक 
आवश्यक कर्म है। यह बात प्रमाणित हो चुकी है। कि जागृत अवस्था 
में शरीर व्यापार चलाने में प्रागशक्ति का जो व्यय होता है, उसकी पूर्ति 
निद्राश्नित उद्गमन होता है। 

विज्ञात उद्गमन दो प्रकार का है। एक प्राचीन योगशास्त्र की 
क्रिया से सिद्ध होने वाला दूसरा पाश्चात्य प्रयोग अर्थात्‌ स्वप्नावस्थित 
नियंत्रण से सिद्ध होने वाला। 

'बंधकारण शैथिल्यात प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य पर शरीर प्रवेश:- 
(पतञ्जलि यौग सूत्र तृ. ता सूत्र ३८) 

कर्मानुसार प्राप्त होने वाले शरीर भोगों का भोक्‍ता जो जीव है उसे 
भोग से जो अवस्था प्राप्त होती है उसे बंध कहते हैं। जब सुख, दुःख 
पाप पुण्यादि के विषय में साधक को कोई प्रतिकूल या अनुकूल वेदना 
नहीं होती अर्थात्‌ इन इन्द्रों को उसकी चित्तवृत्ति पार कर जाती है या 
यह कहिये कि उसका बंधन विलीन हो जाता हैं, तब साधक चित्तवहा 
नाड़ी में प्रवेश करता है। यह चित्तवहा नाड़ी प्राणवहा नाड़ी की अपेक्षा 
अधिक सूक्ष्म होती है। इसमें प्रवेश करने पर साधक को अपने अंदर की 
तथा दूसरों के अंदर की चित्तवहा नाड़ी के प्रचार का ज्ञान होता है और 
वह किसी चेतन अचेतन प्राणी के शरीर में प्रवेश कर सकता है। तब 
मधु मक्खियों की रानी के पीछे-पीछे जैसे अन्य मधु मक्खियां चलती हैं 
वैसे ही उस साधक की चित्तवहा नाड़ी के पीछे-पीछे उसकी अन्य 
इन्द्रियां भी उस शरीर में प्रवेश करती है। इस प्रकार वह साधक अपने 
प्राणमय शरीर से दूसरे के स्थूल शरीर में रहकर सब काम करता है। 
विधि ऊपर लिखी जा चुकी है। 

प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति-यह पांच वृत्तियां हैं। 
इनमें जो निद्रावृत्ति हैं उसके निरोध से परकाय प्रवेश की क्रिया सिद्ध 
होती है। स्मृति वृत्ति के निरोध के लिए साधक को अपने मनोमय शरीर 
में अन्तर्हित होना पड़ता है। चन्द्रनाड़ी वायें नासारन्ध्र से बहने वाली 
श्वास को कहते हैं। परन्तु यहां चन्द्रनाड़ी का अभिप्राय उस चन्द्रनाड़ी 
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से नहीं है। यह नाड़ियाँ अनेक हैं और शरीर के अभ्यन्तर भाग में हैं। 
पाचक रस का उत्पन्न होना और बाहर निकलना, खाये हुए पदार्थ में 
से सारभाग निकाल लेना, रक्‍ताभिसरण की क्रिया का होना और 
श्वास-प्रश्वास का चलना यह सब कार्य चन्द्र नाड़ियों में प्रवाहित होने 
वाली प्राणशक्ति से हुआ करते हैं। पहले तत्वाभ्यास करके, प्रातःकाल 
या सायंकाल चन्द्रस्वर को २ घंटा २४ मिनिट स्थिर रखकर उस समय 
खेचरी मुद्रा सिद्ध करके उस समता को यदि स्थिर रक्खा जाये तो 
चन्द्रनाड़ी का निरोध होता है और उससे हृदय क्रिया बन्द होती है व 
नाड़ियों में होने वाला रक्‍त प्रवाह बंद हो जाता है। उस समय प्राणमय 
शरीर अन्नमय शरीर में बहने लगता है, अर्थात बाहर निकलकर 

। स्वच्छन्दगामी होता हे। ऐसे समय में अन्नमय शरीर स्फटिक मणि सा 

| उज्जवल दिखाई पड़ता है। उस समय प्रकाश साक्षात्कार होता है। दूर 
शब्द श्रवण, दूर दर्शन आदि क्रियायें सिद्ध होती है। यही स्मृति वृत्ति का । 
निरोध है। अन्नमय शरीर में लौटते समय ऐसा प्रतीत होता है कि स्थूल | 
शरीर में मानो सहस्रों जल धारायें एक साथ प्रवाहित हो रही हैं और | 
इससे स्थूल शरीर में एक विलक्षण महान आनन्द अनुभूत होता है। 

' निद्रावृत्ति के निरोध के लिए वरणा नाड़ी का निरोध आवश्यक है। क्‍ 
वरणा नाड़ी मनोमय शरीर में नादविन्दु-कला और आज्ञ चक्र तक फैली | 
हुई है। चन्द्रनाड़ी की अपेक्षा यह नाड़ी सूक्ष्म है और इसे मनोवहा नाड़ी 
कहते हैं। सुषुम्ना नाड़ी के कंद में अर्थात्‌ सहस्रार के अंदर अतिशय 
आभ्यंतर में इस नाड़ी का होना अनुभूत होता है। चन्द्र नाड़ी के 
निरोध से इसका निरोध होता है और इसके निरोध से निद्रावृत्ति का 
निरोध होता है। वरना नाड़ी के निरोध से पूर्वजन्म की स्मृति प्राप्त होती 
है। चन्द्र नाडी के निरोध से प्राणमय शरीर अन्नमय शरीर के साथ 
अन्नमय शरीर के बाहर निकाल लिया जाता है। यही परकाय प्रवेश के 
लिए उपयुक्त परिस्थिति है। 

पाश्चात्य लोगों के प्राणमय शरीरोद्गमन की क्रिया स्वप्नास्थित 
नियंत्रण है। हम लोगों का निद्रावृत्ति निरोध और उन लोगों का स्वप्नास्थित 











400) 
नियंत्रण दोनों क्रियायें प्रायः एक ही हैं। साधक को चाहिये कि पहले 
स्वप्नास्थित नियंत्रण "का अभ्यास करें। स्वप्न का नियंत्रण यह है कि 
आज रात को अमुक प्रकार का स्वप्न ही हम देखेंगे यह निश्चय करके 
हम सो जावें, इस प्रकार के अभ्यास से जब स्वप्नास्थित का नियंत्रण 
हो जायेगा, तब ऐसी भावना करना आरम्भ करे कि आज की स्वष्नास्थित 
में हमारा प्राणमय शरीर अन्नमय शरीर के बाहर अमुक स्थानों में जाये। 
ऐसी दृढ़ भावना करके सोने का अभ्यास करे। इस अभ्यास से यह 
अनुभव होगा कि प्राणमय शरीर संकल्प के अनुसार तत्तत्‌ स्थानों में 
पहुंचता हैं, अभ्यासी यह अनुभव दूसरों को भी करा सकते हैं। प्रबल 
संकल्प बल से स्थूल पदार्थ भी स्पर्श शक्ति से हिलाये जा सकते हैं। 


मि. मुलडोन ने अन्नमय शरीर के उद्गमन की विधि इस प्रकार 
है। मत्स्य, मांस और उत्तेजक पदार्थों का सेवन न करें। जिस दिन 
प्रयोग करना हो, उस दिन उपवास करना अच्छा है। कम से कम प्यास 
बनी रहे उसे न बुझावे.। (हृदय की बीमारी व जल्दी डरने वालों को यह 
क्रिया न करनी चाहिये) - प्रयोग दिन में न करे और उस वक्‍त दीपक 
भी न हों। चारपाई पर पीठ के बल लेट जावे। दोनों आंखों की पुतलियों 
को भ्रूमध्य की ओर ले जांकर स्थिर करें और यह भावना करे कि हम 
विन्दु के समीप हैं। अनन्तर यह भावना करे कि हमारा प्राणमय शरीर 
विन्दु से बाहर निकल रहा है। इस क्रिया से आखें दुखेंगी परंतु यह 
क्रिया बहुत ही कार्यक्षम है। 

एक दूसरी क्रिया यह है कि रात को जल्द सो जाये और लगभग 
दो बजें रात को उठे। इस समय ऐसी प्रबल इच्छा करे कि प्राणमय 
शरीर को बाहर ले जाना है ऐसी भावना करे कि किसी हवाई जहाज 
में बैठे या लिफट में खड़े ऊपर चले जा रहे हैं, इस भावना के साथ सो 
जाये अथवा ऐसी भावना करे कि. किसी सरोवर में तैरते हुए या 
चक्राकार गति से ऊपर जा रहे हैं। आगे पीछे अगल बगल चलने वाले 
वायु की ओर हम देख रहे हैं। अथवा शंक्‍्वाकार किसी महान शंकु से 
बाहर निकल रहे हैं। अथवा यह भावना करें कि अग्निज्वाला सामने हैं 
और उसमें हम मिल गये हैं अथवा विमान में बैठे ऊपर जा रहे हैं। 
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.  प्रयोगवाले दिन पानी बिल्कुल न पियें। अगर न रहा जाये तो नमक 
४ डालकर एक घूंट पानी पीले, इससे प्यास बढ़ जायेगी। जलवाले घर 
में लोटा या पानी का गिलास जल भरकर रखे और उस पर दृष्टि 
गढ़ाकर सो जाये और सोने वाले कमरे से वहां तक का रास्ता ध्यान में 
ले आवे। इससे नींद लगते ही प्राणमय शरीर जल से भरें उस गिलास 
के पास पहुंचेगा। जिस दिन जहां इस प्रकार जाने की इच्छा हो, उसी 
को दिन भर सोचता रहे और यह भी निश्चय-कर ले कि वहां जाकर 
अमुक मनुष्य से मिलना है। कुछ दिन पहले ही से समय और स्थान 
निश्चित करके उस दिन और समय की प्रतीक्षा करता रहे | भावना दृढ़ 
होने से उस दिन उस समय उस स्थान में उसके पास पहुंचे यह उस 
* व्यक्ति को अनुभव होगा. 
नोट - खेचरी सिद्ध करने का साधन लूनावाला (बम्बई) के स्वामी 
कुवल्यानंद या सवा. अभ्यानंद यां वीरभद्र पो. ऋषीकेश के सवा. सत्यानंद 
के पास जाने से सुगमता से हो सकता है। 


योग व दिव्य चन्षु 


प्रत्येक जीवात्मा के सिर में तीन नेत्र होते हैं एक बंद और दो खुले 
रहते हैं। अर्थात्‌ एक गुप्त और दो प्रकट होतें हैं। इस गुप्त नेत्र को दिव्य 
चक्षु कहते हैं। इसी नेत्र को योगी लोग शिव नेत्र कहते हैं। अतएव 
शिवनेत्र केवल शंकरजी के शरीर में हैं यह भ्रम है। योग विद्या बतलाती 
है कि तीसरा नेत्र सबमें विद्यमान है और जो भी चाहे वह भगवान शंकर 
की तरह उन्‍मीलन कर सकता हे। चाहे उससे आग निकाली जाये या 
पानी आदि, क्‍योंकि वहां पंचतत्वों का एक केन्द्र है। 

शिव नेत्र में ब्रह्म का, दाहिने नेत्र में काल का और बायें नेत्र में | 
शक्ति का निवास रहता है। इन तीनों अंशों की. संयुक्त अवस्था ही 
ईश्वर का रूप है। शिव नेत्र का संबंध ब्रह्म मण्डल से है, दाहिने का सूर्य | 
मंडल से और बाएं का चन्द्रमंडल से है। शिव नेत्र से विचार, दाहिने से | 
इच्छा और बाएं से क्रिया उत्पन्न होती है। द 
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प्रत्येक घट में दिव्य चक्षु होने का एक प्रत्यक्ष प्रमाण तो यह है कि 
सोने के समय दोनों बाहरी नेत्र बंद हो जाते हैं अतएव मनुष्य स्वप्न में 
| बातें देखता हैं वह उसी नेत्र के द्वारा देखता है। दिव्य चक्षु का 
प्रकाश बाहरी दुनियां में उस वक्‍त तक नहीं हो सकता जब तक कि 
उसका उन्‍मीलन न किया जाये। परंतु दिव्य चक्षु का प्रकाश भीतरी 
दुनियां में (सूक्ष्म, कारण और आत्म जगत्‌ में) स्वयं पूर्णरूप से रहता है। 
इसी कारण स्वप्न में जो कुछ होता है, वह उसे ही दिखलाई पड़ता है। 
स्वप्न में मन नहीं देखता, क्योंकि मन में देखने की शक्ति नहीं होती। 
यदि मन ही देखता होता तो उसे अपना आकार क्‍यों दिखता? स्वप्न में 
अपना मन आकार धारण कर लेता है और स्वप्न देखने वाले की सूरत 
बना लेता है। यदि मन ही देखता होता तो आप अपने मन को धारण 
किया हुआ साकार कैसे देख सकते थे? स्वप्न में आप सहित सभी बातें 
दिखलाई दिया करती है। शिवनेत्र ही का प्रकाश आपके मन का 
आकार आपको दिखलाता है। अतएव स्वप्नों का न देखना मन की 
शक्ति के अंतर्गत नहीं उसी दिव्य चक्षु के अंतर्गत है। 
सिनेमा के पर्दे पर जो खेल होता है। वह फिल्म रूपी मन की 
लीला अवश्य है, परंतु उस लीला को प्रकाशित करने का श्रेय उस 
रोशनी को है, जो ऊपर से आकर उस पर्दे पर पड़ रही है। 
चक्षु के उन्‍्मीलन की विधि पद्मासन से बैठकर नेत्र बंद करे, जीभ 
को तालु से लगावे, अपने ध्यान को दोनों भ्रकुटियों के मध्य में अर्थात्‌ 
नाक, की जड़ से दो अंगुल ऊपर जमावे। यह ध्यान सर के बाहरी भाग 
पर न करके भीतरी भाग पर करना चाहिये। ध्यान के समय शिव मंत्र 
का जप मन से करना चाहिये। 


जिसका दिव्य चक्षु खुल गया उसको ज्ञान और शक्ति से काम लेने 
का अधिकार प्राप्त हो गया। उसको सब स्थानों की घटनायें दिखलाई 
पड़ने लगती है। उसका मन धीरे-धीरे स्वयं एकाग्र हो जाता है। अपने 
और दूसरों के भविष्य का हाल मालूम हो सकता है। अपना जीवन 
बढ़ाया जा सकता है। देव दर्शन प्राप्त होते है और स्वास्थ्य ठीक रहता है। 
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सिद्धियाँ और उनका उपयोग 


योग का अभ्यास करते समय तपस्या, संयम, ध्यान अहिंसा अचीर्य, 
मैत्री आदि की भावना आदि के फल से कर्मों के अल्पाधिक क्षम्योपशम 
होने पर कई अद्भुत शक्तियां अल्पाधिक आंशों में प्रकट होती है। यह 
कुछ तो ज्ञान संबंधी होती हैं, कुछ अद्भुत बुद्धि, स्मृति, अद्भुत इन्द्रिय 
शक्ति, देशकाल की सीमा के लिए भूत, भविष्य, वर्तमान काल के दूरस्थ 
और समीपस्थ पौत्तलिक पदार्थों को जानना तथा स्व और पर के पूर्व 
और आगामी जन्मों को जानना (अवधि ज्ञान) मनः पर्य अर्थात्‌ दूसरों के 
मन में रहे हुए पदार्थों को जानना आदि, कुछ तप और संयम संबंधी होती 
हैं, यथा कठोर तप करने की शक्ति, शरीर को तनिक भी निर्बल किये 
बिना दीर्घ कालीन और अनेक उपवास कर सकना, जल, थल, आकाश 
में और वनस्पति आदि पर बिना किसी जीव को बाधा पहुंचाये विहार 
कर सकना आदि तथा कुछ शरीर संबंधी और अन्य तरह की होती हैं, 
यथा सर्वोषधि ऋद्धि (दृष्टि या वचन से या शरीर के स्पर्श से, या शरीर 
के मल या स्वेद से, अथवा शरीर स्पर्शी रज, पवन आदि से असाध्य रोग 
विष आदि का दूर हो जाना) बल वृद्धि (अपार शारीरिक, मानसिक और 
वाचनिक बल, बिना थके हुए एक मुहूर्त के भीतर समस्त शास्त्रों का 
चिन्तन या उच्चारण कर सकना) आदि, रस ऋद्धि (क्रुद्ध होने पर दृष्टि 
या वचन से दूसरे को विषाभिभूत्‌ करके मार सकना, कर स्पर्श से नीरस 
आहार का भी स्वादिष्ट रस संयुक्त हा जाना अथवा वचन से ही दूसरों 
को अमृत भोजन किये जैसा तृप्त कर देना आदि) अक्षीण महान्‌ सिद्धि 
(योगी को जिस पात्र से या जिस वस्तु का आहार दिया जाये वह 
अत्यल्प होने पर भी उससे या उसको चाहे जितने प्राणियों को खिला 
देने पर भी उस दिन के लिए उसका अक्षय होना) विक्रिया ऋद्धि जो 
दो तरह की होती है, पृथक (अपने ही शरीर के सिवा दूसरे शरीरादि 
बना सकना और अपृथक अपने ही शरीर के अनेक आकार रूप बना 
सकना और उसको अति भारी अति हलका, अति सूक्ष्म, सुमेरु से भी 
महान, अति दीर्घ, अति लघु आदि कर सकना, भूमि पर बैठे-बैठे मेरू 
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के शिखर को या सूर्य को छू सकना, अंतर्ध्यान हो सकना, पहाड़ में भी 
आकाश के समान गमनागमन कर सकना, थल में जल के समान और 
जल में थल समान संचार करना) (कर सकना' सर्व वशीकरण) आदि। 
क्षेत्र ऋद्धि (योगी के जरा सा ठहरने का स्थान होने पर भी उसमें 
अपरिमित मनुष्यों का सुख से समा सकना) आहारक शरीर (तीर्थ दर्शन 
के लिये या संदेह के निवारणार्थ अति दूरस्थ उत्कृष्ट ज्ञानी केवली या 
श्रुत केवली के पास जाने के लिये मुनि के मस्तक से रसादि धातु रहित, 
एक हाथ प्रमाण, चन्द्रिका समान श्वेत शरीर निकलना), तीव्र शुभ 
परिणामों से उत्पन्न हुआ तैजस शरीर जो बारह योजन तक के प्रदेश 
में दुर्भिक्ष, महामारी आदि को दूर करता हैं, और तीव्र अशुभ रौद्र 
परिणामों से उत्पन्न हुआ अशुभ तैजस शरीर जो बारह योजन तक के 
प्रदेश के सर्व वनस्पति प्राणी आदि को भस्म कर देता है। विद्या-देवताओं 
या मंत्र देवताओं की कृपा से अनेक सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं। 


योगी की अद्भुत शक्तियां प्रकृति के नियमों के विरूद्ध नहीं 
होती प्रत्येक पदार्थ के अनंत गुण हैं परंतु साधारण मनुष्यों का ज्ञान 
अत्यल्प है। 

योगी की विभूतियों में से बहुत सी आत्मज्ञानी योगी को ही प्राप्त 
होती हैं, और कुछ अज्ञानियों को भी तप संयम आदि से मिल जाती हैं, 
जो आत्मज्ञान से रहित हैं या मोह विमूढ़ हैं वे इनमें मोहित होकर तप 
से भ्रष्ट हो जाते हैं, और इन शक्तियों का सांसारिक अर्थों के लिए 
उपयोग करने लगते हैं जिसके फल स्वरूप वे आत्मोन्‍नति में बाधा 
डालकर आत्मा को पतित कर कर्म वन्ध से इन शक्तियों को ही नहीं खो 
देते हैं बल्कि नरकादि दुर्गतियों के अधिकारी हो जाते हैं और जन्म मरण 
के चक्कर में फंसे रहते हैं परंतु जो आत्मवेत्ता होते हैं, जिसको आत्मा 
की पूर्ण अनन्त शक्ति में श्रद्धा है वे इनको पराधीन, अपूर्ण, अस्थिर और 
पूर्ण आत्मशक्ति का एक किरणांशमात्र समझकर इनसे निरपेक्ष रहते हैं 
और आत्मा की पूर्णोपलब्धि के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। 


यद्यपि हमारे परमात्मदर्शी पूज्य महर्षि इन सिद्धियों को तुच्छ 
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समझकर उनका उपयोग नहीं करते थे फिर जब हम उन्हें प्राप्त न कर 
लें और कोरी डींग मारने लगें कि 'सिद्धियां विघ्न स्वरूप है' तो इससे 
हम में वह शक्ति व प्रतिष्ठा नहीं आ सकती जो हमारे पूर्वजों में थी। 
आजकल आप को ऐसे कितने ही नामधारी योगी मिलेंगे जिनसे यदि 
आप पूछें, महाराज! आप को कौन सी सिद्धि प्राप्त है तो वह चट से यह 
उत्तर देंगे कि सिद्धियां तो योग मार्ग में विघ्न हैं। मतलब यह कि वह 
उनसे कोरे हैं। परंतु फिर भी अपने आप को योगी ही कहते हैं। जो योग 
संबंधी कुछ भी ज्ञान रखते हैं (रखता होगा वह ऐसे लोगों को कभी योगी 
नहीं मानेगा (मान सकता है) योग मार्ग में सिद्धियाँ वैसे ही अनिवार्य हैं 
जैसे कि पढ़ने से ज्ञान का होना। किसी वस्तु के होने पर उसे त्याग देना 
महानता है। परंतु किसी वस्तु के प्राप्त न होने पर उसे खराब कह देना 
तो अंगूर खट्टे हैं' वाली मिसाल ही होगी। 

सिद्धियों की सच्चाई को भारतवासी अति प्राचीन काल से मानते 
आये हैं। पातंजलि योग तथा बौद्धमत में योग उस भाग का जिसका 
संबंध सिद्धियों से हैं, क्या स्थान हैं? उसी बात का विचार संक्षेप रूप 
से नीचे किया गया है। योग सूत्र में दो जगह, अर्थात 'विभूतपाद' नामक 
तीसरे पाद के सैंतीसवें और पचासवें सूत्रों में सिद्धियों के गुण दोष का 
निरूपण किया गया है। सैंतीसवां सूत्र इस प्रकार है। 

“ते समाधादुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः” 

अर्थात्‌ यह सिद्धियां समाधि में विध्न रूप हैं और व्युत्थान (जाग्रत) 
अवस्था में सिद्धियां हैं। इस सूत्र के पूर्वार्ध में सिद्धियों की जो विध्न रूप 
से हेयता बतलाई गई है उसके संबंध में यदि किसी को कुछ शंका हो 
तो उसका पचासवें सूत्र से निराकरण हो जाता है जो कि इस 
प्रकार हैं - 


'तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम्‌' 

अर्थात्‌ इन सिद्धियों से भी वैराग्य कर लेने पर (मन हर लेने पर) 
दोषों का बीज नाश होकर कैवल्य (मुक्ति) की प्राप्ति हो जाती है। 
तात्पर्य यह है कि सिद्ध योगी अपनी इन आलौकिक शक्तियों का 





्लबलकआछ तल । 
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उपयोग करना तो दूर रहा | उनकी ओर आंख उठाकर देखेगा भी नहीं, 
|| क्योंकि वह इस बात को जानता है कि वे उसके लिये सहायक न होकर 
द उल्टा उसके पतन के कारण हो सकती हैं, क्योंकि वह उन्हीं को परम 
लक्ष्य मानकर संतोष कर बैठता है। 


परन्तु इस पर यह शंका होती है कि सिद्धियों की जो प्रशंसा की 
गई है, उसका क्या अर्थ है? इसका यह अर्थ तो नहीं हो सकता कि जो 
योगी नहीं हैं उन्हींने सिद्धियों की इस प्रकार प्रशंसा की हो। बल्कि 
इसका अर्थ यह है कि वे योगियों के लिये भी समाधि सिद्धि में उसके 
सिद्ध न होने तक किसी न किसी रूप में सहायक होती हैं। यहां पर 
अब यह प्रश्न उठता है कि तब फिर साधन मार्ग पर चलने वाले योगी 
को किस भूमिका पर पहुंचने पर ये सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। विभूतिषाद 
में अंतिम सूत्र की व्याख्या में भाष्यकार महर्षि व्यास जी सिद्धियों को | 
समाधि से उत्पन्न हुई बतलाते हैं। निश्चय ही यह समाधि वह समाधि | 
नहीं है| जिसका उल्लेख उपर्युक्त सूत्र (३,//३७) में आया हैं, क्योंकि यदि 
ये सिद्धियां उसी समाधि से उत्पन्न होने वाली हों, जिसके मार्ग में वह 
विघ्न रूप हैं तो वे केवल उसका आनुसंगिक फल ही मानी जायेंगी 
जिसका परिणाम अशुभ के सिवा कभी शुभ नही हो सकता | 


प्राचीन बौद्धयोग में जो कि पातंजलि योग से बहुत मिला जुलता 
हैं, भगवान बुद्धदेव ने जो कि महान योगी थे समाधि और सिद्धि दोनों 
का उपदेश दिया है। परंतु सिद्धियों का उल्लेख न तो उसके 
'महाबोध' नामक ग्रंथ में और न उनके परिनिर्वाण प्रसंग में ही मिलता है । 
सिद्धियों के प्रति भगवान बुद्ध देव की आदर बुद्धि नहीं थी | हां यह बात 
अवश्य है कि वे अपने शिष्य महायोगानल को ऋद्धिसिद्ध प्राप्त पुरुषों 
में अग्रगण्य, अनिरुद्ध को दूर दृष्टि सम्पन्न पुरुषों में श्रेष्ठ एवं पन्‍्थक को 
बहुकाया निर्माण में प्रमुख कहकर उनकी प्रशंसा किया करते थे, किंतु 
इसके साथ ही उन्होंने पिन्ड्रोल भरद्वाज की इसलिये बड़ी-कड़ी भर्त्सना 
की थी कि वह किसी गृहस्थ के कहने पर हवा में उड़ गया था। इसी 
वर्ग के ग्रंथों में इस प्रकार के आख्यान भी मिलते हैं कि भगवान बुद्धदेव 
के शिष्य मिलिन्दवच्छ ने महाराज बिम्बिसार के महल को सोने का कर 
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दिया था। प्रायः लोग बार-बार स्वयं उनसे अपने धर्म का विस्तार करने 
के लिए अपनी सिद्धियों का प्रयोग करने के लिए कहा करते थे परंतु 
वे सदा विरोध किया करते थे और यही कारण है कि उन्होंने अपने 
विनय नामक आचार ग्रंथ में भिक्षुओं को यह आज्ञा दी है कि वे गृहस्थों 
के सामने कभी अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन न करें । 


योगाभ्यास में प्रलोभन 


मनुष्य केवल इसी लोक का ही नागरिक नहीं है बल्कि अनेक 
लोकों का है अतएव उसे इसी में नहीं तो दूसरे लोकों में भी संकरों और 
प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि योगशास्त्र में 
इस बात पर विशेष जोर दिया है कि योगाभ्यास आरम्भ करने के पहिले 
साधक प्रथम अपने आप को शुद्ध कर ले, अपनी इन्द्रियों को वश में कर 
ले, अपनी इच्छाओं को त्याग दे और यम नियम का पूर्णरूप से पालन 
करने लगे तब मूलाधार में निद्रित कुण्डलिनी शक्ति को जगाने की चेष्टा 
करे। आसन, बंध, मुद्रा और प्राणायाम आदि के द्वारा चित्त को शुद्ध 
करने के पहिले ही यदि कुण्डलिनी जाग जाये तो अन्य लोगों के प्रलोभन 
उसके सामने आकर उपस्थित हो जाते हैं और उनका परिहार कर 
सकने की उसमें सामर्थ्य न होने के कारण उसका बहुत ही बुरा पतन 
होता है। 

इसके अलावा साधक लोग योग की कुछ सीढ़ियों तक पहुँचकर 
वहीं रूक जाते हैं। स्वर्ग, गंधर्वलोक आदि उच्च लोकों के अधिवासी 
अनेक प्रकार से साधकों कों लुभाते हैं। वे साधक से कहते हैं कि हम 
तुम्हारे तप, वैराग्य और गुणों से बहुत ही प्रसन्‍न हुए हैं यह लोक जहाँ 
तुम अपने तपोबल से आये हो तुम्हारा विश्राम स्थान है, हम तुम्हारे दास 
है, जो आज्ञा करोगे हम उसी का पालन करेंगे | यह स्वर्ग का दिव्य रथ 
तुम्हारी सवारी के लिये हैं, यह अप्सरायें तुम्हारीं सेवा करेंगी, यह 
कल्पवृक्ष तुम्हारी सब इच्छायें पूरी करेगा। इस सुवर्ण पात्र में जो स्वर्ग 
का सोम रस है उसे तुम पान करो आदि। 
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देवों की इन मधुर लुभायमान बातों से असावधान योगी इस 
मिथ्यातुष्टि से ही संतुष्ट हो जाता है। वह समझता है कि हम योग की 
पराकाष्ठा तक पहुँच गयें हैं, अतएव वह इन प्रलोभनों में फँस कर अपने 
वास्तविक पथ से भ्रष्ट हो जाता हैं। ज्यों ही उसका पुण्य व योग बल 
समाप्त हो जाता है। त्यों ही उसे फिर इस मृत्यु लोक में ढकेल दिया 
जाता है। परिणाम यह होता है कि योग साधन की जिस ऊंची सीढ़ी 
पर वह इतने अधिक कष्ट और साधना के बाद गिरने के पहले कहीं 
पहुंच पाया था कि फिर उस तक पहुँचने में उसको और भी अधिक 
समय व कठिनाइयाँ उठानी पड़ती है। इसी कारण ब्रह्मादि देवताओं ने 
भगवान की स्तुति करते हुए कहा है कि :- 

येन्येडरविन्दाक्ष विमुक्ष यानिनः सत्वयस्त भावाद्‌ विशुद्ध बुद्धयः 
आरुद्य कुच्छेण परं पद॑ ततृः पतन्त्यधो$ नाहाभुष्यदडप्रय: | 
अर्थात्‌ 'है कमल नयन! तुम्हारे प्रति भक्तिभाव अस्त होने के 
कारण जिन की बुद्धि अशुद्ध हो गई है, ऐसे मुक्ताभिमानी मनुष्य बड़ी 
कठिनता से परम पद तक चढ़कर भी नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने 
आपके चरणारविन्दों का आदर नहीं किया है। 

पूर्ण विरक्‍्त योगी जिसका विवेक सुदृढ़ हैं, वह देवताओं की इन 
मीठी-मीठी बातों का टका सा जबाव दे देता है और धीरता व दृढ़ता 
के साथ अपने अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ता चला जाता है और जब तक 
योग साधन की अंतिम सीढ़ी या ज्ञान पर्वत के उच्चतम शिखर तक 
अर्थात्‌ निर्विकल्प समाधि तक नहीं पहुंचता यानी परमात्म-मिलन के 
द्वारा परमानंद को नहीं पहुंच पाता उस वक्‍त तक कहीं भी नहीं रुकता, 
क्योंकि वह अच्छी तरह से समझता है कि स्वर्ग में भी भोग मायिक 
क्षणिक, और निःसार है। इस लोक के भोगों से उनका किंचित्‌ भी 
अधिक मूल्य नहीं | उनके संबंध में भी ब्रह्मादि देवताओं ने भगवान की 
स्तुति करते हुए कहा है। 

तथा न वै माधव तावकाः क्वचिदृ-भृश्यन्ति मार्गत्त्वियि बद्ध सौह्ृदा: | 


तवाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीकमपिमूर्द्धसु प्रभो ।। 


---+_ 


॥ 
॥ 
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अर्थात्‌ हे प्रभो! आपके जिन भक्तों का प्रेम आप में लगा हुआ है, 
वे उक्त प्रकार के मुक्ताभिमानी मनुष्यों की तरह अपने मार्ग से कभी भ्रष्ट 
नहीं होते, वे तो आप के द्वारा रक्षित होकर विध्नकारियों के अधिपतियों 
के मस्तक पर (पैर रखकर) निर्भय विचरते हैं। 


अष्ट महासिद्धियाँ 


स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वपार्थवत्त्वसंयमाद्‌ भूतजया 
(पा.यो. ३/४४) 


इस सूत्र में अणिमादि अष्ट महासिद्धियों का पूर्वरूप भूत जय का 
वर्णन है। ऋषियों और योगियों का कहना है कि 'भूतजय' होने पर 
अणिमादि सिद्धियों का प्रादुर्भाव होता है और काय सम्पत्‌ प्राप्त होती 
है। उन महासिद्धियों के नाम इस प्रकार है। 

(१) अणिमा (२) लघिमा (३) महिमा (४) प्राप्ति (५) प्राकाम्य (६) 
वशित्व (७) ईशित्व (८) यत्रकामावसायित्व व कुछ लोगों के मतानुसार 
नवी (६) गरिमा है । 

(१) अणिमा :- अपने को अणु के समान सूक्ष्म बना लेना। 

अत्यंत सूक्ष्मत्व, अणुशब्द का अर्थ है, सूक्ष्मतव, आकाशी भाव। इस 
सूक्ष्मत्व की जो पराकाष्ठा है उसका नाम है अणिमा, जिससे परे सूक्ष्म 
वस्तु कोई हो ही नहीं सकती स्थूल देह की अपेक्षा इन्द्रियाँ सूक्ष्म है। 
इन्द्रियों से मन सूक्ष्म है, मन से बुद्धि सूक्ष्म है ओर बुद्धि से भी सूक्ष्म आत्मा 
है। आत्मा ही सूक्ष्म की पराकाष्ठा है। अतएव अणिमा कहने से केवल 
परमात्मा ही लक्षित होता है। 'मैं' ही अणिमा हूं, परम सूक्ष्म मुझ में ही 
विद्यमान है, अभिन्न सत्ता मात्र स्वरूप 'मैं' ही परम सूक्ष्म वस्तु हूँ, इस 
तरह जो प्रत्यक्ष अनुभूति है, उसी का नाम अणिमाविभूति का प्रादुर्भाव 
है। शास्त्र पढ़ लेने या उपदेश सुनकर समझ लेने मात्र से यह विभूति 
रहस्य, साधन बिना, हृदयड्रम करना असंभव है। आत्ममहत्व दर्शन का 
नाम विभूति है। अणिमादि रूप से आत्म सत्ता का अनुभव साधक का 
परम सौभाग्य सूचित करता है। यह मुक्ति की अति सन्निहित अवस्था 
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है। साधक यहाँ आकर जीवन धन्य करता है। 
(२) लघिमा :- अपने शरीर को रूई के समान हल्का बना लेना। 
लघु शब्द का अर्थ है हल्का। पक्षी के रोम या रूई आदि हल्की वस्तु 
से इसका दृष्टान्त दिया जा सकता है। यह लघुत्व एक प्रकार का 
बोध मात्र है। यह जब पराकाष्ठा को प्राप्त होता है। अर्थात्‌ जिससे लघु 
और कोई विषय हो ही नहीं सकता है, उसका नाम है लघिमा। यह 
लघिमा सत्तामात्र स्वरूप आत्मा में ही विद्यमान हैं। में ही लघिमा हूँ, 
परम लघुत्व मुझ में ही नित्य विराजमान है ऐसा जो प्रत्यक्ष अनुभव है 
उसी का नाम लघिमा विभूति है। 


(३) महिमा :- अपने को पर्वत के सामन विशाल काय बना लेना। 
महत्व की जो पराकाष्ठा हे, जिनसे और महत्‌ कुछ ही हो नहीं सकता, 
उसे महिमा कहते हैं। देश और काल महान वस्तु है, वह भी बुद्धि का 
महत्त्व दृश्य ग्राह्मयरूप से अवस्थित हैं- अतएव महत्तत्व देश काल की 
अपेक्षा भी महत्तर हैं फिर यह महत्तत्व स्वप्रकाश स्वरूप आत्मा के ही 
प्रकाश से प्रकाशित है, आत्मा की सत्ता से ही सत्तावान्‌ है, महत्तत्व से. 
भी आत्मा महत्तम है। महिमा परमात्मा का ही अन्य नाम है। देश काल 
का जो महत्व अर्थात्‌ व्यापकता है वह विजातीय भेदरूप से गृहीत होती 
है। बुद्धि का महत्व या महत्तत्व की व्यापकता स्वगत भेद रूप से गृहीत 
होती है। और अभिन्‍न सत्ता मात्र स्वरूप आत्मा का महतत्व सर्वभेदातीत 
रूप से नित्य विद्यमान है। आत्मा की सत्ता बिना महत्त्त्व भी सत्ता प्राप्त 
नहीं कर सकता, इस कारण परम महत्व ही महिमा है, मैं ही वह महिमा 
हूँ, परम महत्व मुझ में ही नित्य विराजता हैं, इस प्रकार जो प्रत्यक्ष 
आत्मानुभव है उसी को 'महिमा' विभूति का आविर्भाव कहा जाता है। 


(४) प्राप्ति :- सर्वथा सब पदार्थों की प्राप्ति ही प्राप्ति नाम की 
विभूति है। सत्ता स्वरूप वस्तु हूँ, अतएव जहां जो कुछ है' रूप से प्रतीत, 
होता हैं वह सभी आत्मा द्वारा (प्राप्त) सर्वथा प्राप्त है। इस प्रकार प्रत्यक्ष 
अनुभव का नाम प्राप्ति है। मैं जब तक सत्ता स्फूर्ति प्रदान न करू, तब 
तक कोई वस्तु ही सत्ता प्राप्त नहीं कर सकती, इस सत्य ज्ञान से वंचित 
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रहने के कारण ही साधारण मनुष्य सदा अनेक प्रकार के अभाव 
अभियोगों को प्रत्यक्ष करते रहते हैं। किन्तु भूतजयी योगी सर्वात्म दर्शन 
के फल से प्राप्ति नामक विभूति को पाकर धन्य होते और सब अभाव 
अभियोगों से ऊपर चले जाते हैं। 

(५) प्राकाम्य :- सब प्रकार की इच्छाओं का पूर्ण हो जाना। 
प्राकाम्य शब्द का अर्थ है- इच्छा का अनभिघात भूत जयी योगी देखता 
है कि इच्छा एक मात्र परमेश्वर की है जो सृष्टि, स्थिति और प्रलय का 
अधीश्वर है, जो आत्मा है जो मैं रूप से प्रकाशित है वही इच्छारूपिणी 
महती शक्ति है। इस महती इच्छा सम्यक्‌ अनुवर्तन अर्थात्‌ ईश्वर 
प्रणिधान करने के फल से जीव भावीय इच्छा कहने को कुछ भी शेष 
नहीं रह जाता (रहता) है इस अवस्था में पहुंचने पर योगी देख पाता है 
कि उसे प्राकाम्य सिद्धि प्राप्त हुई है। इस अवस्था में योगी के चित्त में 
जो इच्छा उदय होती है वह इस महती इच्छा से भिन्‍न न होने के कारण 
कोई इच्छा अपूर्ण नहीं रहती। छोटी-छोटी इच्छायें भी महती इच्छा में 
मिला दे सकने से साधक इस प्राकाम्य या इच्छा की अनविघात रूपा 
विभूति प्राप्त कर सकते हैं। 

(६) वशित्व :- सब पर शासन करने तथा पंचमहाभूतों पर विजय 
प्राप्त करने की शक्ति। भूत-भौतिकवश्यता ही इसका स्वरूप है। भूत 
या भौतिक रूप से जो कुछ भी प्रकाश हो रहा है वह सब आत्मा की 
मेरी सत्ता से सत्तावान्‌ ओर मेरे प्रकाश से प्रकाशित है। मैं आश्रय या 
आधार हूं और वह सब आश्रित या आश्रेय है, ऐसी प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त 
होना ही वशित्व नामक विभूति है। 

: (७) ईशित्व :- सृष्टि उत्पन्न करने की विधि स्थूल, सूक्ष्म, और 
कारण, ग्राह्म वस्तु मात्र को यह तीन तरह की अवस्थायें दिख पड़ती हैं। 
इन अवस्थाओं को ठीक-ठीक रूप से सुनिश्चित करने का जो सामर्थय 
है उसे ईशित्व कहते हैं | पूर्वोक्त वशित्व विभूति से ही इसका भी प्रकाश 
होता है। मैं ही तो सब स्थूल, सूक्ष्मादिकों का नियन्ता हूँ। 'मेरे मन से 
सूर्य उदय होते हैं, मेरे शासन से वायु प्रवाहित होती है, मेरे भय से अग्नि 
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ताप देती है। मैं इस विश्व ब्रह्मण्ड की स्थूल, सूक्ष्मादि सब वस्तुओं को 
भली-भांति नियमित रखता हूँ, ऐसे प्रत्यक्ष अनुभव का नाम ईशित्व 
प्राप्ति हैं। 


(८) यत्रकामावसायित्व :- कामनाओं का बिल्कुल अंत हो जाने 
का नाम “यंत्र कामावसायित्व' है। इसको पूर्ण कामत्व भी कहा जाता 
है। 'पूर्णकामोस्मि संवृत्तः मैं पूर्ण काम हुआ हूँ, अब मेरे देखने और पाने 
ड़ कुछ भी बाकी नहीं हैं। मैंने अपने स्वरूप का पता पाया है। इसके 
बाद और ज्ञातव्य या प्राप्तव्य कुछ नहीं रहा (रह सकता) इस अनुभूति 
के उदय होने से समझा जा सकता हैं कि योगी 'यत्रकामावसायित्व' 
विभूति पाकर धन्य हुआ है। केवल आत्ज्ञान से सब कामनाओं का अंत 
हो जाता है। भूतजयी योगी अभिन्‍न सत्तामात्र स्वरूप आत्मा का पता 
पाने से इन आठों सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। 

(६) गरिमा :- अपने शरीर को लोहे के पर्वत जैसा भारी बना 
लेना। 


विभिन्‍न सिद्धियाँ 


घोगाभ्यास करने वाले जिन साधकों को योग की विभिन्‍न सिद्धियाँ 
प्राप्त होती हैं उनमें से कुछ लोगों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता 
है। लेकिन यहाँ यह बात बतला देना भी अत्यंत आवश्यक है कि बिना 
स्थूल देह का अभ्यास दूर किये अन्तर्जगत्‌ में प्रवेश नहीं किया जाता। 
सूक्ष्मता प्राप्त करने पर ही समस्त सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। अधिभौतिकता 
को विलीन करने और सूक्ष्म शरीर प्राप्त करने के लिये एक ऐसा 
साधन निश्चित किया गया है कि उस एक साधन ही से विभिन्‍न सिद्धियाँ 
प्राप्त हो जाती है। सम्पूर्ण सिद्धियाँ जिस साधन से प्राप्त होती हैं उसका 
नाम 'संयम' है। जिस साधक ने पूर्ण रूप से संयम कर लिया उसने 
मानो सब सिद्धियाँ प्राप्त कर लीं। धारणा ध्यान और समाधि इन तीन 
साधन क्रियाओं से जब साधक एक ही पदार्थ विशेष में युक्‍त हो जाता 
है तब साधक की उस अवस्था विशेष को 'संयम' कहते हैं। यह संयम 
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क्रिया सविकल्प समाधि में हुआ करती है। यही वह संयम शक्ति है 


जिसके द्वारा हमारे पूर्वजों ने शरीर विज्ञान, ज्योतिष व अन्य तरह-तरह 
के अलौकिक चमत्कारों- का आविष्कार किया जाता था। 


सिद्धियाँ 


(१) धर्म, लक्षण और अवस्था तीनों परिणामों में संयम करने से भूत 
भविष्य का ज्ञान होता है। 

(२) संस्कारों के प्रत्यक्ष होने से साधक को पूर्वजन्म का ज्ञान होता 
है। जैसे तस्वीर उतारने वाले मनुष्य, मूर्ति को कागज पर खींच देते हैं 
वैसे ही संस्कारों में संयम करने से संस्कार के कारण रूप कार्यों का 
योगी को यथावत्‌ ज्ञान हो सकता है। 

(३) शब्द, अर्थ, और ज्ञान के एक दूसरे में घनिष्ट मेल हैं, उनके 
विभागों में संयम करने से सब प्राणियों की वाणी का ज्ञान होता हैं। 

(७) ज्ञान में संयम करने से दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है। 

| .. किसी जीव विशेष के अन्तःकरण का हाल जानना हो तो उसके 
ज्ञान की पर्यालोचना करके उसके मन का हाल जाना जाता हैं व सब । 
हाल जान सकते हैं। 

(७५) कायागत रूप से संयम करने से उसकी ग्राह्य शक्ति का 
स्तम्भन हो जाता है और शक्ति का स्तम्भन होने से दूसरे के नेत्र के 
प्रकाश का योगी शरीर के साथ संयोग नहीं होता तब योगी के शरीर 
का अन्‍्तर्ध्यान हो जाता हे। जैसे रूप विषयक संयम करने से योगी के 
शरीर के रूप को कोई नहीं देख सकता उसी प्रकार शब्दादि पाँचों के 
विषय में संयम करने से योगी के शरीर के शब्द, स्पर्श, रूप, रस और 
गंध को, पास में उपस्थित पुरुष भी नहीं जान सकता | 

(६) जो कर्म शीघ्र फलदायक हो जाता है उस शीत्र कार्यकारी 
अवस्था का नाम 'सोपक्रम' है जैसे जल से भीगे हुए कपड़े को निचोड़ 
देने से वह जल्दी सूख जाता हैं निरूपक्रम कर्म विपाक की मंदता के 
कारण विलम्ब से फलदायक कर्म की अवस्था का नाम “निरूपक्रम' है। 
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जैसे बिना निचोड़ा कपड़ा देर से सूखता हें। इन दो प्रकार के कर्मों में 
जो योगी संयम करता हे उसको मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। 

(७) मैत्री, मुदिता, करुणा और उपेक्षा आदि में संयम करने से 
तत्सम्बन्धी बल की प्राप्ति होती है। मैत्रीबल, करुणाबल, मुदिताबल और 
उपेक्षा बल की प्राप्ति करके योगी पूर्ण मनोबल अर्थात आत्मबल प्राप्त 
करता है। जो शक्ति अन्तःकरण को इन्द्रियों में न गिरने देकर नियमित 
रूप से आत्म स्वरूप की ओर खींचती रहती है उसी को आत्मबल या 
तेज कहते हैं। 


(८) बल में संयम करने से योगी को हाथी के बलादि प्राप्त हो 
सकते हैं। बल दो प्रकार के होते हैं, एक आत्मबल और दूसरा शारीरिक 
बल प्रकृति विभिन्‍न होने से बल में स्वतंत्रता है। जैसे हाथी शेर खेचर 
व पक्षियों का ओर जेलचरों का बल जिस प्रकार के बल की आवश्यकता 
हो उसी प्रकार के बलशाली जीवों के बल में संयम करने से उसी तरह 
के बल की प्राप्ति होती हैं। ह 

(६) ज्योतिष्मति प्रकृति के प्रकाश को सूक्ष्मादि वस्तुओं में न्‍्यस्त 
करके उन पर संयम करने से योगी को सूक्ष्म, गुप्त और दूरस्थ पदार्थों 
का ज्ञान होता है।' लथयोगी और अनन्‍्तर्राज्य में शरीर के द्विदल स्थान 
में शुद्ध तेज पूर्ण बिन्दु का दर्शन करता है। वह ज्योतिष्मति प्रवृत्ति बिन्दु 
रूप से आविर्भूत होकर जब स्थिर होने लगती है तब वहीं बिन्दु ध्यान 
की अवस्था है। उसी बिन्दु के विस्तार से योगी संयम शक्ति की 
सहायता और-ज्योतिष्मति प्रकृति की सहयोगिता से अनेक गुप्त विषय 
और जलमग्न या पृथ्वी गर्भस्थित समस्त द्रव्य समूह के देखने में समर्थ 
हो सकता है।  .. 


(१०) सूर्य नारायंण में संयम करने से योगी को यथाक्रम सूक्ष्म और 
स्थूल लोकों का ज्ञान हो जाता है। स्थूल लोक प्रधानता यही मृत्यु लोक 
हैं, सात स्वर्ग तथा सप्त पाताल यह सूक्ष्म लोक कहलाते हैं। अन्यान्य 
निकटस्थ ब्रह्मण्डों का ज्ञान लाभ करना भी सूक्ष्म लोक से सम्बन्ध युक्त 
ज्ञान है। 
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(११) चन्द्रमा में संयम करने से नक्षत्र व्यूह का ज्ञान होता है। 
ज्योतिष्‌ का सिद्धान्त है कि जितने ग्रह हैं उन सब में चन्द्र एक राशि 
पर सबसे बहुत ही कम समय तक रहता है। इसके प्रत्येक तारा व्यूह 
रूपी राशि की आकर्षण विकर्षण शक्ति के साथ चंद्रमा का अति घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। अत: उसी शक्ति के अवलम्बन से नक्षत्रों का पता लगाने में 
चन्द्र की सहायता सुविधाजनक हैं। 


(१२) ध्रुव में संयम करने से ताराओं की गति का पूर्ण ज्ञान होता 
है। 


(१३) नाभि चक्र में संयम करने पर योगी को शरीर के समुदाय का 
ज्ञान होता है | शरीर के सात स्थानों में सात चक्र है, उनमें छः चक्रों में 
साधन करके सिद्धि प्राप्त करने पर या होने पर सातवें चक्र में पहुंचने 
पर मुक्ति प्राप्त होती है। षट्चक्रों में नाभि के पास जो तीसरा चक्र है। 
उसमें संयम करने से शरीर में किस प्रकार का पदार्थ किस प्रकार से 
है, वात, पित्त और कफ यह तीन दोष किस प्रकार से हैं, चर्म, रुधिर, 
मांस, डाड़, चर्बी, वीर्य और नख यह सात वस्तुएं किस रीति सेहैं, नाड़ी 
आदि कैसी कैसी हैं इन सब का ज्ञान हो जाता है। 

(१४) कंठ के कूप में संयम करने से भूख और प्यास निवृत्त हो 
जाता है। मुख के भीतर उदर में वायु और आहारादि जाने के लिए जो 
कंठ छिद्र हैं उसी को कंठ कूप कहते हैं। यहीं पर पांचवा चक्र स्थित 
है इसी से क्षुत्पिपासा की क्रिया का घनिष्ठ संबंध है। 


(१५) 'कर्म' नाड़ी में संयम करने से स्थिरता होती है | पूर्वोक्त कंठ 
कप में कच्छप आकृति की एक नाड़ी है। उसको कर्म नाड़ी कहते हैं। 
उस नाड़ी से शरीर की गति का विशेष संबंध है। इसी से वहां संयम 
करने पर शरीर स्थिरता को प्राप्त होता हैं। योगी का मन इस नाड़ी में 
प्रवेश करते ही अपनी स्वाभाविक चंचलता को छोड़ देता है। 

(१६) कपाल की ज्योति में संयम करने से योगी को सिद्ध गणों के 
दर्शन होते हैं। मस्तक के भीत कपाल के नीचे एक छिद्र है उसे 
ब्रह्मरन्ध्र कहते हैं। उस ब्रह्मरन्ध्र में मन को ले जाने से एक ज्योति प्रकाश 
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नजर आता है, उसमें संयम करने से योगी को सिद्ध महात्माओं के दर्शन 
होते हैं, जीवकोटि से उपराम होकर दृष्टि के कल्याणार्थ ऐसी शक्तियों 
को धारण करके एक लोक से लोकान्तर में विचरण करने वालों को ही 
सिद्ध या महात्मा कहा जाता है जो चतुर्दश भुवनों में ही विराजते हैं। 
(१७) 'प्रातिम' संयम करने से योगी को सम्पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति 
होती है। साधन करते-करते योगियों को एक तेजोमय तारा, ध्यानावस्था 
'में दिखलाई पड़ता है। उसी का नाम 'प्रातिम' है। चंचल बुद्धि वाले मनुष्य 
उस तारा का दर्शन नहीं कर सकते। योगी की बुद्धि जब शुद्ध होकर 
स्थिर होने लगती है तभी उस भाग्यवान्‌ योगी को प्रातिम के दर्शन होते 
हैं। इसी प्रातिम को स्थिर कर उसमें संयम करने से योगी ज्ञान राज्य 
की सब सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। 


(१८) हृदय में संयम करने से योगी को चित्त का ज्ञान होता है। 
चतुर्थ चक्र का नाम हृत्कमल है। इससे अन्तःकरण का एक विलक्षण 
संबंध है। चित्त में नये पुराने सभी प्रकार के संस्कार रहते हैं, चित्त के 
नचाने से ही मन नाचता है। चित्त का पूर्ण स्वरूप महामाया की माया 
से जीव पर प्रकट नहीं होता है। जब योगी हृत्कमल में संयम करता है 
तब वह अपने चित्त पूर्ण का ज्ञाता बन जाता है। 

(१६) बुद्धि पुरुष से अत्यंत पृथक है। इन दोनों के अभिन्‍न ज्ञान 
से भोग की उत्पत्ति होती है। बुद्धि परार्थ है। उससे भिन्न स्वार्थ है उसमें 
अर्थात्‌ अहंकार शून्य चित्त प्रतिबिम्ब में संयम करने से पुरुष का ज्ञान 
होता है बुद्धि पुरुष का जो परस्पर प्रतिबिम्ब-संबंध से अभेद ज्ञान है 
वही पुरुष निष्ठ योगी कहलाता है। बुद्धि दृश्य होने से उसका पर भोग 
रूप प्रत्यय पदार्थ यानी पुरुष के लिये ही है। इस पदार्थ से अन्य जो 
स्वार्थ प्रत्यय हैं यानि जो बुद्धि प्रतिबिम्बित चित्त सत्ता को अवलम्बन 
करके चिन्मात्र रूप है उसमें संयम करने से योगी को नित्य, शुद्ध, बुद्ध 
युक्त स्वभाव पुरुष का ज्ञान हो जाता है। बुद्धि के मलिनभाव से रहित 
शुद्धभाव भय, जब अहंकार से शून्य, आत्मज्ञान से भरी हुई जो चिद्भाव 
की दशा है. उसी को जानकार उसमें जब योगी संयम करता है तब 
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| उसको पुरुष के स्वरूप का बोध हो जाता है। इस परा सिद्धि के प्राप्त 


| होने पर योगी को 'प्रातिम' श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता, 
नामक षट्सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। 


'षट्‌ सिद्धियों का फल' 


'प्रातिम सिद्धि' से योगी को अतीत, अनागत, विप्रकृष्ट और 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। “श्रावण सिद्धि' से योगी को 
दिव्य श्रावण ज्ञान की पूर्णता अर्थात्‌ प्रणवध्वनि का अनुभव होता है। 
'वेदन सिद्धि" से योगी को दिव्य स्पर्शज्ञान की पूर्णता होती है। 
'आदर्श-सिद्धि' से दिव्य दर्शन की पूर्णता “आस्वादसिद्धि' में दिव्य 
रसज्ञान की पूर्णता स्वतः प्राप्त हो जाती है। यह सब समाधि में 
विघ्नकारक है परन्तु व्युत्थान दशा के लिये सिद्धियाँ हैं। 

(२०) बन्धन का जो कारण है उसके शिथिल हो जाने से और 
संयम द्वारा. चित्त को प्रवेश निर्गम मार्ग नाड़ी के ज्ञान से चित्त दूसरे शरीर 
में' प्रवेश कर सकता है। चंचलता को प्राप्ति हुए, अस्थिर मन का शरीर 
| में द्वचद तथा आसक्ति जन्य बन्धन है, समाधि प्राप्ति से क्रमशः स्थूल 
| शरीर से सूक्ष्म शरीर का यह बन्धन शिथिल हो जाता है। संयम की 
सहायता से चित्त के गमनागमन मार्गीय नाड़ी ज्ञान से स्वतः सूक्ष्म शरीर 
को कहीं पहुंचा देने का नाम प्रवेश क्रिया है। और पुनः उस सूक्ष्म शरीर 
को ले आने का नाम निर्गम क्रिया है। इन दोनों का जब योगी को 
बोध हो जाता है तब योगी जब चाहे तब अपने शरीर से निकलकर दूसरे 
के शरीर में प्रवेश कर सकता है। 

(२१) उदान वायु के जीतने से जल, कीचड़ और कंटक आदि 
पदार्थ का योगी को स्पर्श नहीं होता ओर मृत्यु भी वशीभूत हो जाती है। 
ऊर्ध्वगमनकारी कंठ से लेकर सिर तक व्यापक जो वायु है वही 'उदान 
वायु कहलाता है। वह ऊर्ध्वगमनकारी होने से उसमें संयम करने वाले 
योगी का शरीर जल, पंड्ू और कंटक आदि से नष्ट नहीं होता। 
उदानवायु से सब स्नायुओं की क्रियायें नियमित रहती है। मस्तिष्क का 














(448) 
स्वास्थ्य ठीक रहकर चेतन की क्रिया बनी रहती है। इसके अतिरिक्त 
उदानवायु से सब स्‍्नायुओं की क्रियायें नियमित रहती हैं। इसके 
अतिरिक्त उदानवायु से प्राणमय कोष सहित 'सूक्ष्म शरीर' पर आधिपत्य 
बना रहता है। अतएव उदानवायु के जय से योगी इच्छानुसार शरीर के 
प्राणों तक ...... इच्छा मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। जैसे भीष्म पितामह 
ने उत्तरायण सूर्य आ जाने पर ही शरीर का त्याग किया था। 


(२२) समान वायु को वश में करने से योगी का शरीर ज्योतिर्मय 
हो जाता है। नाभि के चारों ओर दूर तक व्यापक रहकर समता को प्राप्त 
हुआ जो वायु जीवनी क्रिया को साम्यावस्था में रखता है उस वायु को 
समान वायु कहते हैं। इस शरीर की समानता का इस वायु से प्रधान 
संबंध है। शारीरिक तेज शक्ति ही जीवनी क्रिया को साम्यावस्था में 
रखती है। इसीलिये समानवायु के संयम से जीत लेने से योगी तेज 
'पुञ्ज हो जाता है। 

(२३) कर्म इन्द्रिय और आकाश के आश्रयाश्रयिरूप संबंध में संयम 
करने से योगी दिव्य श्रवण को प्राप्त होता है। समस्त श्रोत्र और शब्दों 
._ के आधार आकाश है। जब तक कान के साथ आकाश का संबंध रखा 

जाता है तब तक शब्द सुनाई पड़ते हैं। अन्यथा नहीं। इसमें कान और 
आकाश का आश्रयाश्रयिरूप संबंध हैं उसमें संयम करने से योगी सूक्ष्म 
से सूक्ष्म छिपे हुए से अति छिपे हुए, दूरवर्ती से दूरवर्ती और नाना प्रकार 
के दिव्य शब्दों को श्रवण कर सकता है। 

(२४) शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से और लघु 
अर्थात हल्की रूई जैसे पदार्थ की धारणा से आकाश में गमन हो सकता 
है। आकाश और शरीर का व्यापक और व्याप्य रूप से संबंध है। 
आकाश सब भूतों से हल्का और सर्वव्यापी है, इसलिये जब योगी 
आकाश और शरीर के सबंध में संयम करता है और उस समय लघुता 
के विचार से रुई आदि हल्के पदार्थों की धारणा भी करता है, तब इस 
क्रिया से उसमें हल्केपन की सिद्धि हो जाती है। 


(२५) शरीर के बाहर मन की जो स्वाभाविक वृत्ति है उसका नाम 
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'महाविदेहधारणा' है, उसके द्वारा प्रकाश के आवरण का नाश हो जाता 
है। स्थूल शरीर से बाहर शरीर के आश्रयी की अपेक्षा न रखने वाली 
जो मन की वृत्ति है उसे 'महाविदेह" कहते है उसी से ही अहंकार का 
वेग दूर होता है। उस वृत्ति में जो योगी संयम करता है उससे प्रकाश 
का ढ़कना दूर हो जाता है। जब तक शरीर का अहंकार रहता है तब 
तक मन की ब्रह्च वृत्ति रहती है, परन्तु जब शारीरिक अहंकार को 
त्यागकर स्वतंत्र भाव से मन की वृत्ति बाहर रहती है तभी योगी का 
अन्तःकरण मलरहित और निःसंग रहता है। शरीर से लगी हुई मन की 
जो ब्रह वृत्ति है उसका नाम “कल्पिता' है। परन्तु शरीर की अपेक्षा न 
रखकर देहाध्यास से रहित जो मन की स्वाभाविकी और निराश्रयी 
बाहरी वृत्ति है वही अकल्पित है। कल्पिता को छोड़कर अकल्पिता जो 
महाविदेह वृत्ति का साधन किया जाता है, उसके सिद्ध होने पर प्रकाश 
स्वरुप वृद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। तब अहंकार से उत्पन्न हुए 
क्लेश, कर्म और कर्मफल, इनके संबंध से साधक मुक्त हो जाता है। तथा 
रज, तम का आवरण हट जाता है। जिससे योगी अपने अन्तःकरण को 
यथेच्छ ले जाने की सिद्धि को प्राप्त करता है। 

(२६) 'पंचतत्वों की स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थतत्व यह 
पांचं अवस्था विशेष है। इनमें संयम करने से भूतों पर जय लाभ होता 
है। भूतों की 'स्थूल अवस्था' वह है जो दृष्टि गोचर हुआ करती है। 
'स्वरूपावस्था" वह है, जो स्थूल में गुण रूप से अदृष्ट हो जैसे तेज में 
उष्णता है 'सूक्ष्मावस्था' तन्मात्राओं की है। 'अन्वयावस्था' व्यापक सत्व, 
रज, तंमोगण की है और पंचम “अर्थवत्त्वावस्था' फलदायक होती है। जब 
योगी पंच भूतों की इन अवस्थाओं में संयम द्वारा उनको जय कर लेता 
है तब प्रकृति अपने आप उसके अनुकूल हो जाती है। या अधीन हो 
जाती है। जैसे गौ अपने आप ही अपने बच्चे को दूध पिलाती रहती है 
वैसे ही पंचभूत के लय से प्रकृति वशीभूत हो जायें पर वह प्रकृति माता 
अपने आप ही उस योगी की सेवा में तत्पर हो जाती है। 


(२७) ग्रहण स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थतत्व नाम इन्द्रियों 
की पांच वृत्तियों में संयम करने से इन्द्रियों का जय होता है। सामान्य 
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और विशेष रूप से शब्दादि जितने विषय हैं वे सब बाहरी विषय ग्राह्म 
कहलाते हैं। उन ग्रहण करने योग्य विषयों में जो इन्द्रियों की वृत्ति जाती 
है उस वृत्ति को 'ग्रहण' कहते हैं। किसी रीति से जब बिना विचारे विषय 
जब अकस्मात्‌ ग्रहीत हो जाते हैं, तब मन का उसमें प्रथम विचार ही, 
'स्वरूप वृत्ति' है। उस अवस्था में जो अहंकार का विषय रहता है। वह 
अहंकार मिश्रित भाव ही अस्मिता वृत्ति' कहा जाता है। फिर बुद्धि द्वारा 
उस स्वरूप के विचार को यानी जब बुद्धि सत्यासत्य समान और विशेष 
का विचार करने लगती है तब उस वृत्ति को 'अन्वय' कहते हैं। नाना 
विषयों को प्रकाश करने वाली स्थितशील, अहंकार के साथ सब इन्द्रियों 
में व्याप्त हुई जो वृत्ति है वही पंचम 'अर्थतत्त्व वृत्ति' कहलाती है। इन 
इन्द्रियों की पांचों वृत्तियों में संयम करके इन को अपने अधीन कर लेने 
से इन्द्रिय गण का पूर्ण जय होता है। 


इन्द्रिय जय का फल 


इन्द्रिय जय के अंतर्गत मनोजयित्व; विकरणभाव और प्रधान जय 
की सिद्धियाँ योगी को स्वतः प्राप्त होती जाती हैं। मन की गति के समान 
शरीर की उत्तम गति की प्राप्ति को 'मनोजयित्व' कहते हैं, अर्थात मन 
की तरह शीघ्र ही अनेक योजन व्यवहित देश में गमन करने की शरीर 
में सामर्थ्य होने का नाम 'मनोजयित्व' है। शरीर के संबंध को त्यागकर 
जो इन्द्रियों की वृत्ति को प्राप्त करना है उसे “विकरणभाव' कहते हैं 
अर्थात्‌ जिस देश या काल या विषयों में अभिलाषा हो, शरीर के बिना 
ही चक्षुरादि इन्द्रियों से गति प्राप्त होने का नाम 'विकरणभाव' है| प्रकृति 
के विकारों के मूल कारण को जय करने का नाम प्रधान जयत्व' है 
जिससे सर्व वशित्व प्राप्त होता है। यह सिद्धियाँ स्वतः मिलती हैं। 

(२८) बुद्धि और पुरुष में पार्थक्य ज्ञान सम्पन्न योगी को 
सर्वभावाधिष्ठा तत्त्व और सर्व ज्ञातृत्व प्राप्त होता है। जब अन्तःकरण की 
ऐसी निर्मल अवस्था होती है तब अपने आप परमात्मा का शुद्ध प्रकाश 
उसमें प्रकाशित होने लगता है, जिससे योगी को बुद्धिरूप दृश्य और 
पुरुष रूप दृष्टा में जो तात्विक भेद है वह स्पष्ट होने लगता है, और ऐसी 
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परिस्थिति में योगी अखिल भावों का स्वामी और सकल विषयों का 
ज्ञाता बन जाता है। ढ 

(२६) जितने काल में एक परमाणु पलटा खाता है उसको क्षण 
कहते हैं और उसके अविच्छिन्न प्रवाह को क्रम कहते हैं| उसमें संयम 
करने से विवेक यानी अनुभव सिद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है| भौतिक पदार्थ 
के सूक्ष्मातिसूक्ष्म भाग को 'परमाणु" कहते है। जिस काल से कम भाग 
में काल विभकत न हों सके, उस सूक्ष्मातिसूक्ष्म काल भाग को 'क्षण' कहते 
हैं। उन परमाणुओं की गति अर्थात्‌ प्रवाह का जो रूप है उसको “क्रम' 
कहते हैं| क्रम क्षण से भी जाना जाता है। भूत क्षण का परिणाम वर्तमान 
क्षण है। वर्तमान क्षण का परिणाम भविष्यतं क्षण होंगा। इस प्रकार 
समस्त ब्रह्माण्डों की सृष्टि क्रिया एक ही क्षण का परिणाम है। इस योग 
बुद्धि से क्षण और क्रेम में संयम करके उनका साक्षात्‌ ज्ञान लाभ करने 
से अभ्रांत और पूर्णज्ञान की प्राप्ति होती है। तबं योगी जिस विषय को 
देखता है उसका यथार्थ पूर्णरूप ही देख लेता हैं वहीं योगी की त्रिकाल 
दर्शी अवस्था है। 

(३०) परासिद्धि' उपर्युक्त अपरा सिद्धियों की प्राप्ति के अनन्तर 
योगी को विवेकाख्यातिजनित कारण दोषों के बीज नाश हो जाने पर 
'कैवल्यप्राप्ति' होती है। सिद्धियाँ दो प्रकार की हैं। एक पर और अन्य 
अपरा। विषय संवर्धनीय सब प्रकार की उत्तम, मध्यम और अधम 
सिद्धियाँ, 'अपरासिद्धि' कहलाती हैं। यह सिद्धियाँ मुमुक्ष योगी के लिये 
हेय हैं। इनके सिवा जो स्वस्वरूप अनुभव के उपयोगी सिद्धियां है वह 
योगिराज के लिए उपादेय परा सिद्धियाँ हैं। 


साघना 


किसी साध्य वस्तु की. प्राप्ति के लिये प्रय्ग॒त्त किया जाता है उसी 
को साधना कहते हैं | संसार में सभी जीव सुख और आनन्द की इच्छा 
करते हैं। सुख और आनन्द ही सबका साध्य हैं। सुख और आनन्द भी 
वह जो सबसे बढ़कर जिसमें जरा सी न्यूनता न हो, जो चिरस्थायी हो, 
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|. (422) | 
| कभी कम न होकर बढ़ता ही रहे सारांश वह कि जो अनन्त, असीम, 
द नित्य और पूर्ण हो। परन्तु ऐसा सुख और आनन्द इस परिवर्तनशशील . , 
क्‍ ओर विनाशी संसार की किसी वस्तु में भला कैसे हो सकता है। यहां 
अनन्त, असीम, अखंड नित्य और पूर्ण तो कुछ भी नहीं है। नित्य, सत्य, 
सनातन, सम, एकरस, अनंत, असीम, अखंड और पूर्ण तो केवल एक 
मात्र तो भगवान ही है। अतएव वही पूर्ण सुख व आनन्द रूप है और 
वही सब के वास्तविक साध्य हैं। मनुष्य अज्ञानता व अनुभवहीनता के 
कारण इस बात को भले ही न समझे या अनुभव न करे परन्तु वह वास्तव 
में चाहता है, पूर्ण ही को अर्थात्‌ 'भगवान' के अतिरिक्त, संसार में उसको 
कहीं भी पूर्णता, शान्ति सुख व आनन्द नहीं प्राप्त हो सकता वह बड़े से 
बड़ा सम्राट्‌ व इन्द्र बन जाने पर भी किसी न किसी चीज का अभाव 
या अपूर्णता को ही.अनुभव करता है। उसके हृदय में सदैव कोई न कोई 
कमी खटकती ही रहती है | अतएव वह प्रत्येक स्थिति में हमेशा अतृप्त, 
असंतुष्ट और चिंतित रहता है व दूसरी स्थिति का इच्छुक रहने के. 
कारण उसी की खोज में रहता है। परन्तु वह मोह व माया के वश में 
रहने के कारण भगवान की ओर न जाकर दुख और अतृप्ति उत्पन्न | 
करने वाले, अभावपूर्ण विषयों में ही सुख मानकर उन्हीं की प्राप्ति के... 
लिये प्रयत्न करता है। यही कारण है कि वह वास्तविक सुख व आनन्द 
से वंचित रहता है वह करता है सुख की साधना पर मिलता है उसे दुःख, 
असफलता, अशान्ति और अतृप्ति | अतएव सांसारिक वस्तुओं के निमित्त 
किये जाने वाला प्रयत्न यथार्थ में साधना नहीं बल्कि साधना शब्द की 
वास्तविक सार्थकता है परमानंद स्वरूप भगवान की आराधना । इसलिये 
पहले निश्चय करो कि हमारे साध्य है भगवान और साधना है भगवान 
की प्राप्ति के लिए किये जाने वाले हमारे प्रयत्न | 


साधना दो प्रकार की होती है 


(१) दैवी (२) आसुरी | इनको शास्त्रों में दक्षिण और वाम मार्ग भी 
कहते हैं। दक्षिण मार्ग में विधि ठीक न होने के कारण लाभ भले ही न 
हो परन्तु हानि होने का भय नहीं रहता लेकिन वाम मार्ग में लाभ न होने 
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के अलावा हानि होने की बहुत संभावना रहती है। हां यह बात अवश्य 
है कि दक्षिण मार्ग में लाभ उसी समय नहीं मालूम पड़ता व धीरे-धीरे 
होता है परन्तु वाम मार्ग की साधना में लाभ हानि तत्काल होती है। दोनों 
में ही अक्रोध, शौच और ब्रह्मचर्य आदि का पालन आवश्यक है। इसका 
पालन न करने पर वाम मार्ग में बहुत हानि हो जाती है। कभी-कभी तो 
प्राणों पर बीतती है। जरा चूके कि बलिदान होने में देर नहीं लगती | इस 
प्रकार की घटनायें हम लोग प्रायः सुनते है, कि अमुक देवता की 
साधना में अमुक डर गया,अमुक पागल हों गया ओर अमुक मर गया है। 


जैसे देवता होते हैं वैसी ही उनकी साधना करनी पड़ती है। उग्र 
देवता की साधना उग्र फल के लिये बहुत बार अपने प्राणों की बाजी 
लगानी पड़ती है। और मंदिर, नदी, पर्वत, श्मेशान आदि स्थानों में तथा 
किसी महापर्व, ग्रहण, अर्द्धरात्रि, कालरात्रि, दिवाली, दशहरा आदि की 
सप्तमी, अष्टमी व नवमी आदि के दिनों में साधना करनी पड़ती है। 

यह बात अवश्य है कि किसी भी साधना के बिना कोई पुरुष 
महान्‌ नहीं बन सकता। हमारे कितने ही ऋषि मुनियों व महान्‌ पुरुषों 
के पास एक न एक सिद्धि अवश्य ऐसी थी जिसके कारण ही वे महान्‌ 
पुरुष हुए | इसलिये हमें भी ऐसा ही प्रयत्न करना चाहिये | लेकिन किसी 
उग्र और आसुरी व स्वार्थ पूर्ण साधना की अपेक्षा दैवी पारमार्थिक 
साधना करना ही अधिक श्रेयस्कर है क्योंकि वाम मार्गी साधना का फल 
क्षणिक होता है परन्तु दक्षिण मार्ग का फल चिर स्थायी, सुख और 
शांतिदायक होता है। 

जगद्‌गुरु भगवान शंकराचार्य ने 'साधना पंचक' नामक एक ग्रन्थ 
रचा हे। उसमें उन्होंने सब प्रकार की साधनाओं का वर्णन कुशलता से 
किया है। विस्तार भय से हम उन श्लोकों को न लिखकर यहां केवल 
उनका अर्थ ही लिख रहे हैं। 


(१) नित्य वेदाध्ययन करो, सम्यक प्रकार के वेदोक्त कर्मों का 
आचरण करो, उस कर्माचरण से भगवान की पूजा करो और काम्य कर्मों 
की वासना छोड़ दो सब प्रकार के पाप पुज्जों का नाश कर दो, 
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सांसारिक सुखों को दोष दृष्टि से देखो, परमात्मा की इच्छा का 
अनुसरण करो, और शीघ्र ही अपने घर बार को छोड़ दो। 

(२) सतूपुरुषों का संग करो भगवान में सुदृढ़ अनुराग रखो शम 
दमादि का पूर्ण पालन करो, काम्य कर्मों को छोड़ दो तथा सच्चे संतों 
के समीप जाकर नित्य उनके चरणों की सेवा करो, ओर उन के एकाक्षर 
ब्रह्म प्रणव का अर्थ कराओं तथा वेदान्त वाक्‍्यों का श्रवण करो। 

(9) उन वेदान्त वाक्यों के अर्थ का विचार करो, औपनिषद 
सिद्धान्तों का आश्रय लो, कुतर्क से दूर रहो, श्रुति सम्मत युक्तियों का 
अनुसंधान करो, मैं ब्रह्म हूं ऐसी भावना करो, अभिमान को नित्य प्रति 
छोड़ते जाओ, देह में से अहं बुद्धि निकाल दो और बोधवानों के साथ 
वाद-विवाद करना छोड़ दो। 

(४) भूख को व्याधि समझकर उसके लिए प्रतिदिन भिक्षारूप 
औषधि का सेवन करो; स्वादिष्ट अन्न मत मांगो दैवयोग से जो कुछ मिल 
जाए उसी पर संतुष्ट रहो, सर्दी गर्मी आदि द्वन्द्दों को सहन करो, वृथा 
मत बोलो, उदासीनता की प्रवृत्ति रखो तथा अन्य लोगों के प्रति कृपा 
और कठोरता को छोड़ दो। 

(५) एकान्त में शान्ति से बैठो और ब्रह्म में चित्त को लीन करो | 
सर्वत्र पूर्ण ब्रह्म का अनुभव करो और इस जगत्‌ को उसके द्वारा 
बाधित देखो | पूर्व सिंचित कर्मों का चिदात्मा के आश्रय से बांध कर दो, 
भावी कर्मों से असंग रहो तथा प्रारब्ध का इसी जन्म में भोग कर लो 
(इसी प्रकार कर्म बंधन से छूटकर) फिर परब्रह्म रूप से स्थित हो जाओ।| 

उपर्युक्त पांच श्लोकों में जगद्गुरु ने जिस साधना पद्धति का 
वर्णन किया है वह विशेषकर विरक्ताश्रमियों के लिये है तथापि उनमें 
जिन, शम, दम, तितिक्षा, समाधान व वैरांग्यादि के अभ्यास पर जोर 
दिया गया है वे तो सभी कल्याण कामियों के लिए परमावश्यक है 

अतएव इन उपदेशों से सभी श्रेणी और आश्रमों के साधक लाभ उठा 
सकते हैं। 
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साधक और साधना 


जन्म-जन्म के सत्संस्कार जब अभिव्यक्त होकर इस अवस्था को 
प्राप्त होते है कि उन पर आकर्षण के रूप में भगवत्कूपा का प्रभाव पड़ 
सके, तब मनुष्य के अन्त:ःकरण में यह लालसा उत्पन्न होती है कि मुझे 
अपने परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करने के. लिये साधना करनी 
चाहिये | सत्संग, सद्विचार सच्छास्त्र के आधार पर इस अभिलाषा को 
उदीप्त करना चाहिये। कहीं असत्कर्मों के संस्कार द्वारा इस विचार को 
दबा न ले इसलिये हमें सम्पूर्ण शक्ति साधना में लगा देनी चाहिये। 


ऐसे अवसर पर कितने ही साधक किसी भी साधन की प्रशंसा 
सुनकर उसे करने लगते हैं परन्तु उस पर दृढ़ विश्वास न होने के. कारण 
जब वे कहीं दूसरे साधन की प्रशंसा सुनते हैं तो पहली को छोड़कर 
दूसरी करने लगते हैं। परिणाम यह होता है कि पहले किये कराये पर 
पानी फिर जाता है और साधक फिर आरम्भ-अवस्था में पहुंच जाता है। 
यह केवल विडम्बना मात्र है। साधन के लिये ऐसे विश्वास की आवश्यकता 
है जो आकाश के समान विशाल समुद्र के समान गंभीर और सुमेरु पर्वत 
के समान दृढ़, अचल और कठोर हो । 

साधना पर ऐसा विश्वास-सद्‌गुरु की कृपा से ही प्राप्त हो सकता 
है। गुरुदेव के नाम श्रवण, दर्शन स्मरण मात्र ही से हृदय में अंधकार के 
स्थान पर प्रकाश, अशान्ति के स्थान पर शान्ति, और अविश्वास के 
स्थान पर विश्वास उत्पन्न होकर परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु 
की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है । 

मंत्रदान के समय अथवा उसके पश्चात्‌ जो गुरु की मनुष्य के रूप 
में प्रतीति होती है, यह तो शिष्य की एक कल्पना है। वास्तव में परमात्मा 
ही गुरु की शरण और उनकी छत्रछाया में शिष्य धन्‍्य-धन्य हो जाता 
है। 


जो आदिनाथ महाकाल अर्थात्‌ भगवान शिव हैं| वही शैव, शक्ति 
व वैष्णवादि सभी मंत्रों के एक मात्र गुरु हैं उनके अतिरिक्त और कोई 
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मंत्रदाता हो ही नहीं सकता। 
अब प्रश्न उठता है ऐसे-गुरु की प्राप्ति कैसे हो, और उनको 
पहचाना कैसे जाय? आजकल नाना रूपधारी कितने ही लोग ऐसे मिलेंगे 
जो तरह-तरह की बातें बनाकर आडम्बर दिखलांकर व तरह-तरह की 
क्रियायें और चमत्कार तथा ऋद्धियों-सिद्धियों का अपने आप को ज्ञान 
बतलाकर भोले-भाले श्रद्धालु लोगों को ठगते-फिरते हैं। 


भगवान ही गुरु और गुरु ही भगवान होतेहैँ, यह केवल भाव ही 
नहीं हे, क्योंकि परमार्थ सत्य वस्तु को उनके सिवाय और कौन दिखा 
सकता है। इसीलिये बहुतकाल तक बल्कि कई जन्मों तक भटकने के 
बाद जब कहीं अन्तःकरण शुद्ध होकर उनके दर्शन करने के योग्य हो 
पाता है तब कहीं सद्गुरु के दर्शन प्राप्त होते हैं। साधक को सत्य स्वरूप 
का ज्ञान कराकर स्वपद पर पहुंचाने वाले गुरु ही हैं। शिष्य गुरु का 
उत्तराधिकारी होता है अर्थात्‌ गुरु का ज्ञान ही शिष्य के रूप में 
अभिव्यक्त होता है। ज्ञान की दृष्टि से परमात्मा, गुरु व शिष्य एक ही 
हैं। गुरु के बिना शेष दो की प्राप्ति असंभव है। इस एकत्व बोध में ही 
शिष्य की पूर्णता है। तभी तो शास्त्र के यह वाक्य सार्थक हो सकते हैं। 
कि 'गुरुःसाक्षात्‌ पर ब्रह्म” इसी दशा में शिष्य उनको पकड़ नहीं सकता 
बल्कि वह स्वयं ही उत्तराधिकारी शिष्य के सम्मुख प्रकट हो जाते हैं। 
शिष्य अधिकार हीन होने पर भी यदि सद्गुरु की शरण में पहुंच जाय 
तो वह उसे अपनी शक्ति के बल से अधिकारी बना लेते हैं और जिस 
तरह पारस लोहे के स्पर्श मात्र ही से स्वर्ण बना देता है, उसी तरह यह 
शिष्य का भी उद्धार कर देते हैं। अतएव जिस किसी के भी हृदय में 
भगवद्‌ प्राप्ति की अभिलाषा हो और जो वास्तव में साधना करना चाहता 
हो उसके लिए श्री गुरुदेव की शरण में जाना सबसे प्रथम व मुख्य कर्तव्य 
है। महात्मा कबीर कहते हैं। 


गुरु गोविंद दोनों, खड़े, काके लाँयू पांय। 
बलिहारी गुरुदेव की, गोविंद दिये -लखाय।। 
गुरु के बिना कोई ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु 








हे 

की महिमा महान है | भगवान ने स्वये अपने आप से भी गुरु की महानता 
दी है। गुरु के आशीर्वाद ही से सब प्रकार की सिद्धि होती है व सब 
प्रकार के बन्धन कट जाते हैं जिस प्रकार जन्मांध को रूप का ज्ञान नहीं 
हो सकता उसी प्रकार बगैर सद्गुरु के किसी मुमुक्षु को सच्चा ज्ञान नहीं 
हो सकता | जिसके गुरु न हों अथवा जिनको अपने कुल गुरु में विश्वास 
न हो, उनको आगे दिये हुए मंत्र के मध्य में चित्त लगाकर ध्यान करने 
से शुद्ध चित्त में गुरु की मूर्ति दिखाई देगी तब संशय रहित होकर उनहीं 
को गुरु मानकर उनकी आज्ञानुसार चलना चाहिये कुछ पुस्तकें देखकर 
और अपने मन से ही कुछ साधनायें पसंद करके तथा कुछ स्तोत्रों व 
मंत्रों का संग्रह करके कभी किसी देवता का ध्यान और योग करके व्यर्थ 
समय नष्ट नहीं करना चाहिये। सिद्ध महापुरुष या गुरु से मंत्र ग्रहण 
करने पर उस मंत्र का पुरश्चरण नहीं करना पड़ता क्योंकि मंत्र के साथ 
ही उस महापुरुष व गुरु की शक्ति शिष्य के शरीर में प्रवेश कर जाती 
है, अन्यथा मंत्रों के तन्त्रोक्त नियमों के द्वारा शोधन करके पुरश्चरण 
करना पड़ता है। सिद्ध पुरुष या गुरु के सिवाय अन्य किसी के द्वारा 
मंत्रों के दिये जाने पर उनका फल प्राप्त नहीं होता। इसलिये गुरु को 
खोजना परम आवश्यक है। उनसे मंत्र ग्रहण करने पर सब विध्न दूर 
हो जाते हैं। शरीर के रोगी होने पर योग या मंत्र जप के द्वारा शरीर 
- को शुद्ध करना पड़ता है। जो कुछ भी न करके या गायत्री मंत्र का जप 
किये बिना ही साधना करने लगते हैं उनके शरीर में नाना प्रकार की 
व्याधियां उत्पन्न होकर साधना में विध्न डाल देती हैं। इसीलिये 
व्याधि नाश के लिए गायत्री या प्रण० का जप करना होता है। 


साधना को आरम्भ करने के पहले साधनार्थी को प्रतिदिन तीन 
हजार गायत्री का जप तथा आगे लिखा मंत्र बनाकर उसकी पूजा 
करनी चाहिये। इस उपाय से उत्तम श्रद्धालु साधक को एक वर्ष और 
मध्यम को तीन वर्ष में गुरु की प्राप्ति हो जायेगी। शास्त्रों में गुरु प्राप्ति 
को भी एक सिद्धि ही कहा गया है। गुरु के प्राप्त होते ही यह समझ 
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लेना चांहिये कि भव सागर पार करने के लिए नौका मिल गयी | अतएव 
गुरु के प्राप्त होते ही अपने को उनके चरणों में अर्पण करके जैसी वह 
आज्ञा दें उसका अटल श्रद्धा के साथ पालन करना चाहिये। परन्तु किसी 
पाखण्डी वेषधारी की बातों में आकर उसे ही गुरु बना लेने की मूर्खता 
न॑ करके किसी निष्काम निःस्पृह और सिद्ध महात्मा को ही गुरु बनाना 
चाहिये | 


रक्षोघ्नं मृत्युतारकम्‌ युदर्शनं महाचक्रमृ 
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साधकों के दैनिक कृत्य 
- ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा त्याए- 


रात्रि का चौथा भाग साधकों के लिए बड़ा ही उत्तम है उस समय 
शांति का साम्राज्य रहता है और शरीर तथा इन्द्रियों को आवश्यक 
आराम मिल जाने के कारण वह बाहरी शॉति अनुकूल परिस्थिति और 
वातावरण के कारण मन शीघ्ष व सरलता से एकाग्र हो सकता है। इसी 
कारण प्राचीन काल से यह समय ब्रह्म मुहूर्त के नाम से प्रसिद्ध है। इस 
समय साधक उठकर, हाथ पैर और मुंह धोकर अलहंदा आसन पर 
बैठकर पहले श्री गुरु का ध्यान करें | गुरुदेव शिव रूप हैं और अपनी 
शक्ति के साथ मस्तक स्थित सहस्दल कमल पर विराजमान हैं वह प्राण 
और शरीर में शक्ति का संचार कर रहे हैं। गुरुदेव का चिंतन करने के 
पश्चात्‌ इष्ठदेव का ध्यान करने के लिए उनसे प्रार्थना करके 
अपनी साधना के अनुसार इष्टदेव की मूर्ति व कुण्डलिनी शक्ति का ध्यान 
करें | मन को द्धर-उधर जाने से रोककर बार-बार इष्टदेव के चरणों, 
: श्रूमध्य, नासिकाग्र, हृदय अथवा नाभि पर स्थिर करना चाहिये। प्रातःकाल 
होने पर भगवान के स्तोत्र जागरण के मंगल गान, पवित्र नामों का 
कीर्तन, प्रभाती व हृदय स्पर्शी प्रार्थना तथा उनकी कीर्ति स्मरण करे। 


स्नान विधि 


किसी नदी झरनो, स्वच्छ तालाब बावड़ी अथवा कुआं के जल से 
स्नान करें। नहाने के पहले जल के देवताओं को प्रणाम करके व अपने 
ऊपर जल छिड़क कर '$ -अद्येत्यादि अमुक गोत्र नाम 

तीर्थ स्‍्नान॑ करिष्ये' कहकर स्नान करें। स्नान कर लेने के बाद 
नीचे लिखे मंत्र से अंगन्यास करें । 

38 गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती । 

नर्मदे सिन्धु कावेरी जले5स्मिनूसन्निधिं कुरु || 
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उपर्युक्त मंत्र कहने के बाद यह भावना करे कि सूर्य मंडल से 
अधिष्ठात्री देवता उतर रहे हैं, 'वं' इस अमृत बीज का उच्चारण व धेनु 
मुद्रा करते हुए ऐसी भावना करनी चाहिये कि वह जल अमृत हो गया 
है और ग्यारह बार इष्टमंत्र का जप करें । पश्चात्‌ सूर्य नारायण को 
बारह अंजलि जल चढ़ाकर यह भावना करें कि मेरे इंष्ट देव के चरणों 
से ही यह जल निकला है। इसलिये परम पवित्र है। फिर अपने मस्तक 
पर तीन बार अभिषेक करके संध्या-वंदन, तर्पण आदि व नैमित्तक कर्म 
करें| स्नान गंगा जी में करें या अन्यंत्र गंगा'जी का ध्यान व मंत्र जप 
अवश्य कर लेना चाहिये। परन्तु एक तीर्थ में दूसरे तीर्थ का ध्यान न 
करें | गंगा जी का मंत्र है 35 हीं गंगायै ७ हीं स्वाहा' गंगा जी का ध्यान 
व इस मंत्र को जपते हुए भी स्नान करें, गंगा स्नान का फल मिलता है। 


सात प्रकार के स्नान - 


स्नान सात प्रकार के होते हैं। (१) मंत्र (२) भौम (३) आग्नेय 
(४) वायव्य (५) दिव्य (६) वारुण (७) मानस। 

'आपोहिष्ठा' इत्यादि मंत्रों से जो मार्जन होता है उसको मंत्र स्नान 
कहते हैं। शरीर में मिट॒टी लगाने को भौम, भस्म लगाने को आग्नेय, गायों 
के चरणों की धूलि वायु द्वारा उड़कर आती हैं इसीलिये उस धूलि से 
निमित्त कारण वायु के नाम से वायव्य स्नान, धूप में होने वाली वर्षा में 
स्नान को दिव्य, मानस स्नान अपने इष्टदेव के अनुसार होता है। 


वैष्णव आभ्यन्तर स्नान 


वैष्णव आभ्यन्तर स्नान में साधक को यह चिंतन करना चाहिये कि 
मेरे सामने ऊपर आकाश में द्वादश कमल पर जिसके प्रत्येक दल पर 
द्वादशाक्षर मंत्र का एक एक अक्षर अंकित है, शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज 
भगवान विष्णु विराजमान है। वे वनमाला पहने हुए कमल नेत्रों से 
आशीर्वाद और प्रेम की वर्षा कर रहे हैं। उनके मुख मण्डल से कोटि-कोटि 
सूर्य के समान चारों ओर प्रकाश की किरणें फैल रही हैं। उनके चरण 
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कमलों से अमृत की धारा निकलकर मेरे सर पर गिर रही है और मेरे 
ब्रह्मरन्ध्र के द्वारा मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है। ऐसी भावना से जो 
स्नान किया जाता है शास्त्रों में उसे मंत्र स्नान से भी हजार गुना उत्तम 
कहा है। 


शैव आभ्यन्तर स्नान 


अपने इष्टमंत्र से प्राणायाम करके मूलाधार से लेकर आज्ञाचक्र 
तक शक्ति का उत्थान और गमन सम्पन्न करके सहस्रार स्थित परम 
शिव के साथ उसका संगम करावें। उन दोनों के सम्मिलन से प्रकट 
अमृतधारा में स्नान कर रहा हूं, ऐसी भावना करें। इसी प्रकार अन्य 
देवताओं का भी स्नान होता है। 

जिसका मन तीर्थ सेवी हो गया है, वह समस्त बंधनों से छुटकारा 
पा जाता है। उदाहरणार्थ मनुष्य के हृदय में पुष्कर तीर्थ है, शिरा भाग 
में बिन्दु तीर्थ है, सुषुम्ना में शिव तीर्थ है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का 
मस्तक में जहां समागम होता है वहां त्रिवेणी तीर्थराज है, भ्रूमध्य के बीच 
में वाराणसी है। इसी प्रकार छ: चक्रों में विशेष दो तीर्थ हैं। उनमें जो 
स्नान करता है, वह स्नान मात्र ही से समस्त पापों से मुक्त एवं भगवान 
प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। 


वस्त्र शुद्धि 


यदि जल के अंदर ही नित्य कर्म करना हो तो गीले वस्त्र ही से 
कर लेना चाहियें। अन्यथा पहनने के सूती कपड़े शुद्ध होना चाहिये। 
ऊनी, कपड़े अग्नि, ताप, वायु व सूर्य की किरणों से शुद्ध हो जाते हैं 
इसीलिये उनको रोजाना धोने की आवश्यकता नहीं | 


तिलक व भस्म 


पूर्व अथवा उत्तरमुख बैठकर श्वेत, रक्‍त, गोपी, चन्दन, कुमकुम, 
भस्म आदि से अपने सम्प्रदाय के अनुसार तिलक लगावें | कुछ न हो तो 


और 
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जल से ही तिलक कर लैं। तिलक देखंकर लोग उसके अनुसार 

| अभिवादन व नाम स्मरण करते हैं | 

क्‍ सध्या 

। संध्या की विधि इतनी उत्तम और पवित्र है, कि पाप नष्ट करने, 

| चित्त को एकाग्र करने व परमात्मा में शीघ्र स्थित करने में बहुत ही 

॥" | सहायक होती है | संध्या की विशेषःता दस क्रियायें व उनंके पृथक-पृथक 

मंत्र हैं। (१) आसन शुद्धि (२) मार्जन (३) आचमन (४) प्राणायाम (५) 

द अधमर्षण (६) अर्ध्यदान (७) सूर्योपस्थान (८) न्यास (६) ध्यान (१०) और 

| जप। अर्थात पवित्र स्नान जैसे नदी तट, मन्दिर अथवा ऐसी ही दूसरी 

| जगह हो शास्त्रीय आसन अर्थात्‌ पद्म सिंद्धादि, आसन से बैठे इनसे | 
पवित्रता व एकाग्रता होती है। उस समय जो मंत्र पढ़ा जाता है| उसका 

हे अर्थ यह है कि 'हे पृथ्वी माता! तुम्हें विष्णु ने धारण किया है और तुमने 

ह लोगों को॥' 'मां' तुम मुझे भी धारण करो और यह आसन पवित्र कर दो।' 

, मार्जन से शरीर में शीतलता आती हे, जल के अधिष्ठात्री देवता आलस्य 

आदि दृष्टियों को नष्ट करके शुद्ध शांत व सात्विक भावों की धारा 

प्रवाहित करते हैं। आचमन का अर्थ यह है कि सूर्य अग्निदेवता मुझे पापों 

से बचावें। और अब तक के किये हुए पाप उनके अमृत स्वरूप में हंवन 

करता हूं। प्राणायाम से लाभ व महिमा को सभी जानते हैं। अघमर्षण 

और भूतशुद्धि एक ही है। यह भी अत्यंत लाभदायक है | अर्ध्यदान और 

सूर्योपस्थान दोनों ही सूर्य भगवान की उपासना है। न्यास से अभिप्राय 

है शरीर के प्रत्येक अंग में जब मंत्र और देवता का स्थांपन हो जाता 

है, तब संपूर्ण-शरीर मंत्र और देवमय. हो जाता है | देवो भूत्वा देव॑ यजेत्‌' 

के अनुसार वास्तवं में तभी देव पूजा का अधिकार प्राप्त होता है। 

ध्यान और जप अपने इष्टदेव व गुरु के आदेशानुसार करें। 

यहां पर संध्या कां महत्व संक्षेप में वर्णन कर दिया गया है। 
गायत्री सब की पृथकू-पृथक्‌ है इसलिये मंत्र आदि वः विस्तार पूर्वक 
विधि अलहदा पुस्तक में देख लेनी चाहिये। 
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संध्या से लाभ 


जिसका मन तीर्थ सेवी हो गया है, वह समस्त बंधनों- से छुटकारा 
पा जाता है। यह सब वर्णन पहले ही दिया जा चुका है। संध्या करने 
से निम्न तरह के लाभ होता है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने .सद्भाव को 
स्थिर करने के लिये संधि के समय संध्या करने का महत्व बतलाया है | 
(१) प्रात: काल की संधि (२) माध्यान्ह काल की संधि। (३) सांयकाल की 
संधि। इन तीनों कालों में मनुष्य दत्तचित्त होकर जिस सद्भाव को 
अन्तःस्थल में धारण करेगा वही जाग्रत रहेगा और उसी का प्रभाव दिन 
भर प्रवाहित रहेगा | संधि के समय जिस प्रकार के भाव पैदा हो जाते 
हैं उनका प्रभाव प्रधांन रूप से अगली संधि तक रहता है। इसीलिये जप, 
ध्यान धारणादि क्रिया करने के लिये संधिं काल का इतना महत्व 
बतलाया है। | 

जो लोग इस समय एकान्त में अप॑ने अन्तर के एक राग को विश्व 
के महान राग से सम्बद्ध करते हैं। वें बाहरी भीतरी दोनों प्रकार की 
एकाग्रता सम्पादन व आश्चर्यजनक उन्नति प्राप्त करते हैं। उस समय 
अपने मन से सब प्रकार के विचार त्याग कर यह,चिंतन करना चाहिये 
कि "मैं चैतन्य स्वरूप हूं' मैं जीवन तत्व में परिपूर्ण हूं। परमात्मा जीवन 
से आरोग्य, शांति, पूर्णता का मेरे शरीर के अणु-अणु में संचार हो रहा 
है। 

मैं परमात्म तत्व में लीन हो रहा हूं। मैं सर्व दुःखों, दोषों, व्याधि 
से अन्तर बाह्य मुक्त हों गया हूं। इस प्रकार हमारी आत्मा परमात्मा के 
अधिक से अधिक निकट संबंध में आने लगती है और हमारा शरीर, मन 
व आत्मा सब परमात्माकार हो ज़ाते हैं और दुःख स्वरूप संसार के 
स्थान पर सुख का महासागर रूप संसार दिखाई देता है। 

केवल शरीर पर जल छिड़कने अथवा मंत्रोच्चारण कर लेने से 
संध्या नहीं होती। जिस अवस्था में परात्पर -तत्व से एकता हो जाय 
महान पुरुषों ने उसी को संध्या कहा है। प्रणव के पश्चात्‌ दूसरा 
महत्वपूर्ण मंत्र गायत्री ही है। 


हक 











(34) 
साधन 


(१) मौन - अधिक नहीं तो कम से कम दो चार घंटा पूजा पाठ 
के समय मौन धारण करना चाहिये। 

(२) कम बोलना - बातचीत पर नियंत्रण रखकर आवश्यक 
बातचीत ही करना चाहिये। 

(३) एकान्त सेवन - लोगों से आवश्यकतानुसार ही मिलना घर 
पर भी अलहदा घर में उठना बैठना, धार्मिक पुस्तकें व जगत्‌ की 
असत्यता पर विचार करना। 


(४) पश्चाताप व संकल्प - रात को सोते समय अपने दिन भर 
के कार्यों पर विचार करके अनुचित कार्यों के लिये पश्चाताप करना व 
भविष्य में उनके न करने का संकल्प करना। 

(५) सत्य बोलना - मजाक में भी झूठ न बोलना चाहिये। 

(६) योगाभ्यास - नित्य नियम से योगाभ्यास करना। 

(७) भजन करना - नित्य माला अथवा बिना माला के भजन 
करना चाहिए । दिन रात में २१६०० श्वास चलती हैं अतएव कम से कम 
इतना ही भजन करना चाहिये। यह संख्या दो सौ माला फेरने से पूरी 
हो सकती हैं। दो घंटे सुबह व दो घंटे शाम अथवा सुविधानुसार माला 
फेरे | सुमरनी या माला पास रखे और समय मिलने पर अथवा चलते-फिरते 
भजन करों और समय का सदुपयोग हो सके। 

(८) अजपा जप - नीचे लिखे अनुसार किया जाता है। 

(१) जीभ से नाम का उच्चार करें, कुछ आवाज भी निकलती रहे 
जिससे सुमरन बंद न हो और ध्यान भी लगा रहे। (२) कंठ (३) हृदय से 
(४) नाभि से श्वास के साथ (५) जीभ से। 

यह अजपा जप जीभ से एक साल, कठ से दो साल, ह्ृदयं से दो 
साल और नाभि से सात साल अर्थात्‌ बारह वर्ष करने से मनुष्य मोक्ष रूप 
हो जाता है। उसे प्रभु का साक्षात्कार अर्थात्‌ जाग्रत अवस्था में भगवान 
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के दर्शन व सिद्धियाँ प्राप्त होती है। 

अजपा के जप के नियम - (१) भोजन अल्प (२) थोड़ी नींद (३) 
एकान्त वास (४) गद्दा व तकियों का त्याग (५) मौन (६) सात्विक भोजन 
अर्थात्‌ चावल, दही, खटाई, तेल ज्यादा मिर्च मसाले व अन्य राजसी, 
तामसी व वायु उत्पन्न करने वाले पदार्थों का त्याग | एक समय भोजन 
और रात को आधा शेर से दूध काफी है| मीठा व नमक बहुत कम खाना 
चाहिये | नींद कम करने का उपाय है कि रात को जगने के समय दस 
बजे से एक घंटा हर महिना बढ़ता जाय | इस तरह चार बजे तक जागने 
का अभ्यास करें | चार बजे से छः बजे तक सोवे | इतना समय काफी 
न हो तो चार घंटे तक सोवे, अधिक नहीं | फिर भी नींद मालूम होने पर 
धीरे-धीरे टहलें, मुंह धो लें इस प्रकार कुछ दिनों में अभ्यास हो जायेगा। 

(६) रात को कमरे में जहां कोई दूसरा न हो जिसे देखकर 
नींद आये। 

(१०) कुश तथा ऊन या चर्मासन हो | रोशनी हो तो उसे तेज रखें। 

(११) रात को एकान्त स्थान पर भगवान का.ध्यान व स्मरण करें | 
विकल होकर रोने से प्रेम बढ़ता है। मीराबाई के भजन करते समय 
अश्रुधारा बहती रहती थी। जब तक ऐसा न हो प्रेम नहीं कहा जा 
सकता । यही भक्ति का खास अंग है| 

(१२) जीव मात्र पर दया रखना व दु:खियों की सहायता करना। 

(१३) यथाशक्ति दान करना। 

(१४) कथा वार्ता करना कराना। 


(१५) मन को इधर उधर जाने से रोक कर भगवान के चरणों में 
लगाना । 


(१६) ब्रह्मचर्य - मनसा, वाचा, कर्मणा, से ब्रह्मचर्य रहना । 


(१७) उपवास - एकादशी, पूर्णमासी अथवा अन्य दिनों में उपवास 
करना | 


(१८) भगवद्भक्ति - भगवान के दर्शनों के सिवाय ओर कोई, 
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इच्छा न रखना। 

(१६) साधना के स्थान पर मिट्टी का तेल न जलावे। 

(२०) निशाकाल तथा ब्रह्ममुहूर्त ४ बजे प्रातःकाल साधना करने से 
महापुरुष व देवी देवता साधक की सहायता करते हैं। स्थान व स्वयं 
पवित्र होना चाहिये। शुद्ध भाव से साधना करने पर कुछ महीनों बाद 
जीवन युक्‍त पुरुष व देवी देवता की अनुकम्पा का अनुभव होने लगेगा 
यह बात ध्रुव सत्य है। 

(२१) साधना शुद्ध होकर, सुविधा हों तो स्नान करके या हाथ पैर 
धोकर, कपड़े बदलकर, खड़ाऊँ पहनकर साधना के स्थान में जावे। 

(२२) साधक अपना भोजन स्वयं बना ले तो विशेष लाभ होगा 
क्योंकि तामसिक व राजसिक व्यक्ति के हाथ के भोजन से वृत्ति पर 
उसी के अनुसार प्रभाव पड़ता है। ह 

साधक को नीचे लिखी हुई चार बातें सदैव स्मरण रखना चाहियें। 

(१) अपना स्वरूप - मैं ईश्वर का अंश हुं देहादि नहीं हूं । 

(२) ध्येय का साध्य का स्वरूप - मेरा इष्ट देव सच्च्दिनंद स्वरूप 
है। 

(३) साधना का फल - इष्टदेव के प्रति आत्यान्तिक अनुराग ही 
साधना का प्रधान फल है। 

(४) साधना के विघ्न - इष्टदेव के सिवाय सम्पूर्ण प्रपंच ही विघ्न 
है। साधक के चार प्रकार के सहायक होते हैं। (१) गुरु (२) शास्त्र 
(३) उत्साह (४) काल। 


साधु सन्यासियों की नित्य नैमित्तिक साधना - 


(१) स्त्री, कुटुम्ब धन व सम्पत्ति आदि का त्याग करके ही मनुष्य 
साधु या सन्‍्यासी होता है। यदि उसका इनसे किसी प्रकार का संबंध 
बना रहा तो फिर उन्होंने त्याग ही क्या किया और साधु सन्यासी ही 
क्‍यों हुआ? उसे तो सदा विरक्‍्त व निःसंग ही रहना चाहिये। 








चन्ब 
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(२) विरक्‍त को दो एक कोपीन, जलपात्र तथा झोली व अन्य एक 
दो वस्त्रादि के सिवाय और कोई वस्तु नहीं रखना चाहिये। अन्यथा वह 
अपने आश्रम से पतित होजायेगा या हो जाता है। विरक्‍्त का भूषण तो 
त्याग और निःसंगता ही है। 


(३) संसारी लोगों का सम्पर्क न रह सके इसीलिये शास्त्रों ने यज्ञ, 
भंडारा, मठ निर्माणादि को त्यागकर केवल एकांत सेवन का विधान 
लिखा है। 

(४) साधु को पैसा मांगना या किसी वस्तु का संग्रह करना पाप है। 
उसे गृहस्थों से साधारण भोजन के सिवाय और किसी वस्तु का भार 
नहीं डालना चाहिये। 

(५) विरक्‍त की शीतोष्ण हर एक परिस्थिति को सहन करने का 
ऐसा अभ्यास करना चाहिये कि कहीं भी पड़ा रहे। उसे जाड़ों में सर्दी 
और गर्मियों में गर्मी का भान न रहे या न हो। 

(६) अपनी इन्द्रियों को वश में रखने के लिए इच्छाओं व वासनाओं 
को नष्ट करके आंखों से अंधे, कानों से बहरे, जिह्ला से मूक तथा उपस्थ 
से नपुंसक की तरह रहना चाहिये। 

(७) साधु को अपना काम दूसरे से न कराकर स्वयं ही करना 
चाहिये | 

(८५) किसी के कटुवचन व अपमानित करने पर भी क्रोघित नहीं 
होना चाहिये और न मन, वचन, कर्म, से किसी प्रकार की हिंसा करनी 
चाहिये। 

(६) गृहस्थों से साधारण भोजन व वस्त्र के सिवाय और किसी 
वस्तु की इच्छा न करो और जहां दूसरा साधु भिक्षा मांग रहा हो वहां 
न जाओ। शास्त्रानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के यहां ही भिक्षा लेने का 
विधान है। अन्त्यजों की भिक्षा, तेज, उत्साह, उपासना आदि को नष्ट 
करने वाली होने के कारण वर्जित है, उक्त तीनों वर्णों के यहां जो कुछ 
मिल जाय उसी को “5 नमो नारायणाय” कहकर संतोष पूर्वक पा लेना 
चाहिये । 
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(१०) दिन रात ईश्वर चिंतन व सद्ग्रन्थों का अध्ययन करते रहना 
चाहिये | 


मुक्ति का एक मात्र साधन 


मुक्ति का केवल एक ही मार्ग हे और वह यह है कि धीर पुरुष 
क्रोध को क्षमा से, इच्छाओं का संकल्पों के निरोध के द्वारा नष्ट करे और 
सत्व गुण का आश्रय लेकर अति निद्रा को दूर करे। सावधानी द्वारा भय, 
आत्म, चिंतन, श्वास पर विजय प्राप्त करे तथा धैर्य से इच्छा, द्वेष और 
काम को दूर करे | भ्रम, अज्ञान ओर संशय को तत्व के अभ्यास से तथा 
लय और विक्षेप को ज्ञानाभ्यास से नष्ट करें। शारीरिक उपद्रव और 
रोगों को हितकारी, सुपाच्य और परिमित आहार से लोभ, और मोह को 
संतोष से तथा विषयों को उनके अनित्यत्वादि स्वरूप का विचार करके 
दूर करे। अधर्म को दया के द्वारा और धर्म को अनुष्ठान के द्वारा वश 
में करें, आशा को उसके परिणाम का विचार करके नष्ट करे तथा 
आसकित को त्याग के द्वारा दूर करें स्नेह और उसके अनित्यत्व पर 
दृष्टि रखकर, क्षुधां को प्राणों का निरोध करके, मान कोकारुण्य से और 
तृष्णा को संतोष से निवृत्त करें। उद्योग के द्वारा आलस्य को, निश्चय 
के द्वारा संदेह को, मौन के द्वारा अतिभाषण को और शूरवीरता द्वारा भय 
को दूर करे | वागादि इन्द्रियों को मन में और मन को बुद्धि में लींन करे, 
तथा बुद्धि को ज्ञान दृष्टि के (शुद्धत्व पदार्थ के बोध) द्वारा निवृत्त करे 
और उस आत्माबोध रूप वृत्ति ज्ञान को शुद्ध चित्तस्वरूप आत्मा में लीन 
करे | जो पवित्र कर्म करने वाला शांति चित्त मुनि है उसे इस मोक्ष मार्ग 
पर दृष्टि रखना चाहिये। 


पंच महायज्ञ 


जिस प्रकार पंचदेवों की साधना व तीनों कर्म (नित्य, नैमित्तिक 
व काम्य) करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है उसी प्रकार नित्य प्रति 
पंचमहायज्ञ करना भी उसका एक अत्यंत आवश्यक धर्म और कर्तव्य है। 





कु सरमममत----नननीकझक-नीणाा3- 
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पंचमहायज्ञ करने से आत्मोन्‍नति आदि फल की प्राप्ति होने पर भी 
'पंच सूना' दोषों से बचने के लिए शास्त्रकारों की आज्ञा है कि 'सर्वगृहस्थैः 
पंचमहायज्ञ: अहरहः कर्तव्य: | अर्थात्‌ गृहस्थ को प्रतिदिन पंच महायज्ञ 
करना चाहिये। 

सूना का अर्थ है कसाई खाना। भगवान मनु कहते है कि चूल्हा 
चक्की, झाड़ू, ओखली, जलपात्र सचमुच में हरएक गृहस्थ के यहां यह 
कसाई खाने हैं। हम लोगों से सहज ही चलते फिरते ही जीव भोजन, 
श्वास आदि के द्वारा हिंसा होती रहती है। अतएव इन पापों से मुक्त होने 
के लिये ही हमारे ऋषि महर्षियों ने पंच महायज्ञ का विधान बनाया है। 


यज्ञ दो प्रकार के होते हैं। (१) यज्ञ (२) महायज्ञ | महर्षि भारद्वाज 
ने उनकी विशेषता का इस प्रकार वर्णन किया है कि “कुशलता पूर्वक 
जो अनुष्ठान किया जाता है उसे “यज्ञ! पश्चात समष्टि संबंध होने से 
उसी को “महायज्ञ' कहते हैं। इस बात को महर्षि अंगिरा ने भी कहा कि 
व्यष्टि समष्टि संबंध से यज्ञ महायज्ञ कहे जाते हैं। 

यज्ञ का फल आत्मोननति व आत्म-कल्याण है उसमें व्यष्टि का 
संबंध होने के कारण उसमें स्वार्थ की प्रधानता आ जाती है। (यही 
उनकी न्यूनता है)। 

महायज्ञ का फल जगत का कल्याण उसका समष्टि से संबंध होने 
के कारण उसमें निःस्वार्थता की प्रधानता रहती है। यही उसकी विशेषता 
है। जिस यज्ञानुष्ठान के प्रभाव से जीव की क्षुद्रता, अल्पज्ञता आदि का 
नाश होता है वह परमात्मा के साथ एकाग्रता को प्राप्त होता है। उस 
अनुष्ठान का महत्व सर्वमान्य है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं । 


पंचमहायज्ञों का वर्णन प्रायः सभी ऋषि, मुनियों ने अपने धर्म ग्रन्थों 
में किया है। मनु महाराज ने मनुस्मृति में लिखा है कि “जो मनुष्य पंच 
यज्ञ के द्वारा देवता, अतिथि, पोष्यवर्ग, मित्रवर्ग और आत्मा इन पांचों को 
अन्नादि नहीं देते वे जीते हुए भी मरे के समान हैं। अर्थात्‌ उसका जीवन 
निष्फल है। जो गृहस्थ शक्ति के अनुसार नित्य पंचयज्ञ करते हैं वे सूना 
जनित पाप के भागी नहीं होते। साथ ही अन्नादि की शुद्धि और पापों 
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का क्षय होता है। 
भगवान श्रीकृष्ण ने भी गीता के अध्याय ३ श्लोक १३ में कहा है 
कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष पंच हत्या जनित 
समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, किन्तु जो अपने लिये ही पाक बनाते 
हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अतएव पंचमहायज्ञ के महत्व को जानते 
हुए प्रत्येक गृहस्थ का कर्तव्य है. कि वह नित्य पंचयज्ञ अवश्य करे, 
जिससे उनको धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति हो। 

पांचों यज्ञों कें नाम इस प्रकार हैं। (१) ब्रह्म यज्ञ, (२) देव यज्ञ 
(३) पितृ यज्ञ (७) भूत यज्ञ (५) नृयज्ञ। 

वानप्रस्थियों व शूद्रों के लिये यह विशिष्ट प्रकार के हैं। (मनु. ६/५ 
और यज्ञावल्क्य १/१२१) 

(१) ब्रह्मयज्ञ - वेदों के पठन पाठन को ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। वेद 
में कर्मकाण्ड, उपासना काण्ड और ज्ञान काण्ड में ज्ञान की ही प्रधानता 
है व परमावश्यक बतलाई गई है। ज्ञान के कारण ही मनुष्य देह उत्तम 
मानी गयी है। शास्त्रोक्त सदाचार व धर्मानुष्ठान में तत्पर रहना ही 
मनुष्यता है और वही वास्तविक मनुष्यत्व का अधिकारी माना जाता है। 
इसके पश्चात्‌ कर्मकाण्ड द्वारा अंतःकरण की शुद्धि हो जाने पर मनुष्य 
उपासना काण्ड का अधिकारी बनता है। इसके उपरान्त भगवत्कूपा से 
ज्ञोन प्राप्त कर मुक्त हो जाता है। यह मनुष्यों का सामान्य उन्नति क्रम 
है, इसमें ज्ञान का प्राधान्य है। अतः सभी अवस्थाओं में ज्ञान की 
आवश्यकता है अतएव वेद, शास्त्रों को निर्हेतु पढ़ा और जानना 
चाहिये। इस प्रकार की प्रचलित रूढ़ि यह है कि नित्य प्रातः व संध्या 
काल तीनों वेदों का एक एक मंत्र उच्चारित किया जाता है। गायत्री का 
विशेष जप कर लेने से वे वेदाध्ययनं का कार्य हो जाता है। भगवान मनु 
कहते हैं कि - 

अपां समीपे नियतो नैत्यिंकं विधिमास्थित:। 

सावित्रीमप्यधीयीत गत्वारण्यं समाहित: ।। 


(मनु.स्मृ २/१०४) 
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| 
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क १३ में कहा है 
पंच हत्या जनित 
ये ही पाक बनाते 
महत्व को जानते 
यज्ञ अवश्य करे, 
गी | 


ज्ञ, (२) देव यज्ञ 


के हैं। (मनु. ६/५ 


जज्ञ कहते हैं | वेद 
न की ही प्रधानता 
मनुष्य देह उत्तम 
| तत्पर रहना ही 
शी माना जाता है। 
गी जाने पर मनुष्य 
न्‍न्‍त भगवत्कृपा से 
मान्य उन्नति क्रम 
आओं में ज्ञान की 
ठउना और जानना 
त्य प्रात: व संध्या 
ता है। गायत्री का 
ता है। भगवान मनु 


(मनु.स्मू २/१०४) 


(44॥) 

अर्थात नित्य के अवश्य अध्येय वेदाध्ययन के लिए कम से कम 
इतना तो अवश्य ही करना चाहिये कि अरण्य में जलाशय के पास बैठ 
समाहित होकर सावित्री का जप करे। 

(२) देवयज्ञ - सूर्य, अग्नि सोमादि देवताओं के प्रति नित्य का होम 
है। होमाग्नि में घृत की जो आहुति दी जाती है। उसे आधुनिक लोग 
केवल अपव्यय समझते हैं। परन्तु दूरदर्शी महर्षि इसके महत्व को जानते 
हैं। और हम लोगों को इतना तो जानना ही चाहिये कि इससे वातावरण 
शुद्ध होकर आरोग्यता की प्राप्ति तथा धान्य की वृद्धि होती है। यही दो 
वस्तुएं हैं जो प्राणी मात्र के लिए आवश्यक है | मनुस्मृति में लिखा है कि 
अग्नि में दी जाने वाली आहुति आदित्य में पहुंचती है और आदित्य से 
वर्षा होती है, वर्षा से अन्न और प्राणी उत्पन्न होते हैं और जीते हैं। (मनु. 
स्मृ ३/७६) भगवान कृष्ण ने भी गीता के अध्याय ३ श्लोक ६ से १५ तक 
ऐसा ही उपेदश दिया है| चरक के विमान स्थान अ. ३ में चरक महाराज 
ने लिखा है कि पृथ्वी जल व वायु के दूषित हो जाने से ही देश की 
उजाड़ देने वाली महामारी आदि रोग फैलते हैं। 

(३) पितृयज्ञ - नित्य पितरों को तिलोदक देकर तर्पण पिंडदान 
करना और एक ब्राह्मण को उनके निमित्त भोजन कराकर उनका श्राद्ध 
करना। (मनु. ३-८३) बहुत से लोग समझते हैं कि पितृ तर्पण केवल 
पितृपक्ष में ही किया जाता है परन्तु यथार्थ में पितरों का तर्पण नित्य के 
पंचयज्ञों में एक महायज्ञ है, पितृ यज्ञ से मनुष्य ज्ञान, धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष आदि सकल पदार्थों को प्राप्त कर मुक्त हो जाता है। पितरों की 
तृप्ति, सम्मान व कृतज्ञता तथा उनके उऋण होने के लिए 'पितृयज्ञ' 
करना आवश्यक है। 


(४) भूतयज्ञ - सब प्रकार के जीवों अंत्यज, अपाहिज, कृमि, कीट, 
पतंग, पशु व पक्षी आदि को खिलाने को भूतयज्ञ कहते हैं। प्रत्येक मनुष्य 
श्वास-निश्वास, भोजन, पान व विहारादि में अगणित जीवों की हिंसा 
कर देता है आमिष भोजियों की तो बात ही क्‍या है। अतः भूतों से उऋण 
होने के लिए भूतयज्ञ करना चाहिये। 'देवयज्ञ' से बचे हुए अन्न को भूमि 
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पर डाल देना और उसे पशु, पक्षी एवं गौ आदि को दे देना चाहिये। 
(या. स्मृ.) 

(५) नृयज्ञ - (मनुष्य यज्ञ) क्षुधा से पीड़ित मनुष्य के व अतिथि के 
घर आने पर चाहे वह किसी जाति, धर्म या सम्प्रदाय का हो उसे 
खिलाना पिलाना नृयज्ञ है। हमारे पूर्व पुरुष अतिथि अभ्यागत के आने 
की प्रतीक्षा किया करते थे और किसी दिन न आने पर अपने को अभागा 
समझते थे। कम से कम एक अतिथि को भोजन करा देना प्रत्येक गृहस्थ 
अपना धर्म व कर्तव्य समझता था। अतिथि को भोजन कराने के पश्चात्‌ 
गृहस्थ व उनकी पत्नी भोजन करते थे। मनुष्य यज्ञ से धन, आयु, यश 
व स्वार्गादि की प्राप्ति करते हैं। ऊपर लिखे यज्ञों द्वारा मनुष्य, ब्रह्म, देव, 
पितृ व अन्य जीवों की सेवा करके यश, पुण्य, आनंद और मुक्ति प्राप्त 
करता था। ह 


“ईश्वर व देवताओं की आराधना' 


भेद और अभेद दोनों प्रकार की निष्ठाओं में ध्यान सबसे अधिक 
आवश्यक और महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण ने गीता में ध्यान की बड़ी 
महिमा वर्णन की है। उन्होंने अपने परम भक्त अर्जुन को अपने मन को 
उनमें (भगवान में) लगाने का उपदेश दिया है। योग साधन में तो ध्यान 
का स्थान बहुत ही ऊंचा है। साधक को अपनी रुचि, भावना और 
अधिकार के अनुसार तथा अभ्यास की सुगमता देखकर किसी एक 
प्रकार से आराधना करना चाहिये। यह स्मरण रखना चाहिये कि सगुण 
साकार और निगुर्ण निराकार भगवान वास्तव में एक ही है, एक ही 
परमात्मा के अनेक दिव्य स्वरूप हैं। भगवान के परम भाव को लक्ष्य में 
रखकर किसी भी प्रकार से उनका ध्यान किया जाय अंत में उसकी 
प्राप्ति इष्टदेव की ही होतीहै। 


भगवद्‌ गीता के छठवें अध्याय के ग्यारहवें व तेरहवें श्लोक के 
अनुसार एकांत, पवित्र और शांतिदायक स्थान में सिद्ध, पद्म व स्वस्तिक 
तथा अन्य सुख साध्य आसन से बैठकर नींद की संभावना न हो तो नेत्र 
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बंद करके अन्यथा दृष्टि को भगवान की मूर्ति पर लगाकर या नासिका 
के अग्र भाग पर जमा कर प्रतिदिन कम से कम तीन, दो एक घंटा अथवा 
जितना भी समय मिल सके सावधानी के साथ लय, विक्षेप, कषाय, 
रसस्वाद, आलस्य, प्रमाद आदि दोषों से बचकर अत्यंत श्रद्धा व भक्ति 
पूर्वक तत्परता के साथ अपने इष्टदेव की आराधना करनी चाहिये। उस 
समय शरीर, गला व मस्तक तथा रीड की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी 
चाहिये। गुरु और शास्त्रों में प्रत्यक्षवत्‌ विश्वास, साधन में तत्परता, 
इन्द्रिय तथा मन को उनके इच्छित सांसारिक विषयों से हटाना, तन मन 
से अहिंसा, सत्य, चोरी का अभाव, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, 
तप-स्वाध्याय, भगवत स्तुति-प्रार्थना, एकान्‌तवास, विषयों से विरक्ति, 
अनावश्यक वस्तुओं का सर्वथा त्याग, अन्न, वस्त्र, स्नान, आदि आवश्यक 
वस्तुओं का भी यथा साध्य कम से कम संग्रह अपने ध्येय संबंधी ग्रन्थों 
के सिवाय अन्य ग्रन्थों का सुनना, व ध्येय के विरुद्ध कुछ भी न सुनना, 
न देखना और न करना, घर परिवार में ममता का त्याग करना, दुराग्रह 
न करना, अखबार न पढ़ना, सभा समितियों से अलहदा रहना, प्रसिद्धि 
से बचना, परिचर्या न करना, परदोष न देखना, चिता न करना, न कहना, 
प्रिय बोलना, अनावश्यक न बोलना यथा साध्य मौन रहना या कम 
बोलना, चित्त के विषय, अहंकार, ईर्श्या, द्वेष, आसक्ति, वैर, अभिमान, 
व्यर्थ चिंतन और दुष्ट भावों से बचना, मान-सम्मान तथा बड़ाई न 
चाहना, धन और स्त्री के संग से (स्त्री साधकों को पुरुष संसर्ग से) बचना, 
ध्येय में प्रेम उत्पन्न करने वाले ग्रन्थों का स्वध्याय करना, इष्ट मंत्र का 
विधि पूर्वक जप, इष्ट के गुण, प्रभाव व रहस्य का बारंबार चिंतन करते 
रहना, उनकी कृपा व दयालुता पर विश्वास रखना, ध्येय की प्राप्ति में 
दृढ़ निश्चय रखना, साधना के स्थान वस्त्र, आसन, माला, मूर्ति व अन्य 
सामग्रियों को बिना नहाये न स्वयं स्पर्श करना न दूसरो को करने देना, 
अपने को किसी से ऊंचा न समझना, अभिमान व क्रोध न करना किसी 
से छूने पर वे सामग्री अपवित्र होंगी ऐसा न मानकर साधक के वातावरण 
में विकृति होगी ऐसा न मानना और दूसरों को नग्नता, प्रेम, आदर व 
विनय के साथ साधन संबंधी नियम समझाकर उनको साधन सामग्री से 
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पृथक्‌ रखना। न अधिक खाना न सोना, मादक वस्तुओं तम्बाकू, गांजा, 
चरस उत्तेजक, गरम, खट्टी अधिक मीठी, उड़द, लालमिर्च, लहसुन, 
प्याज, गर्म मसाले, दही, कटहल गाजर आदि तामसी, वायु उत्पन्न करने 
वाले व देर से हजम होने वाले पदार्थ न खाना चाहिये। 

नियत स्थान पर, नियत समय, नियत काल तक, नियत आसन से, 
नियत संख्या में, नियत इष्टमंत्र का जप करते हुए नियत इष्ट स्वरूप 
का ध्यान करना साधक के लिये परमावश्यक है। 

ध्यान अनेक प्रकार के हैं, साधक को अपने अधिकार, रूचि, और 
सुगमता के अनुसार किसी भी एक ही प्रकार के अभ्यास को करना 
चाहिये हृदय में यह दृढ़ निश्चय व विश्वास रखना चाहिये कि जिस 
साधन को वह करता है। उसमें उसे अवश्य सफलता मिलेगी क्योंकि 
भक्त जिस प्रकार से भी अपने इष्टदेव को प्राप्त करना चाहता है वह 
अवश्य प्राप्त हो जाते हैं। निर्गुण, निराकार, सगुण, साकार सभी उन्हीं 
के रूप हैं। श्री विष्णु, ब्रह्मा, शिव, सूर्य, गणेश, राम, कृष्ण। आदि सभी 
एक ही है। मार्ग भिन्‍न-भिन्‍न होते हुए भी सबके अन्त में प्राप्त होने वाले 
एक ही हैं। अतएव साधक को न अपना इष्ट छोड़ना चाहिये न दूसरों 
के इष्ट को अल्प समझना चाहिये। 

: ध्यान भेद, अभेद, द्वैत, अद्दैत दोनों भावों से किया जाता है। अभेद 
में भगवान के ध्यान के निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, निर्गुण साकार 
और सगुण साकार यह चार भेद हैं। इस प्रकार भेद में भी भगवान के 
ध्यान के निर्गुण निराकार सगुण निराकार, निर्गुण साकार और सगुण 
साकार यह चार भेद हैं। 

निर्गुण निराकार - अनिर्वचनीय अचिन्त्यू, अवाड्मनस्‌ गोचर 
निष्क्रिय शुद्ध ब्रह्म या शुद्ध आत्मा । 

सगुण निराकार - अज, अविनाशी, सर्व लोक महेश्वर, मायापति, 
सृष्टिकर्ता | 

निर्गुण साकार - अज, अविनाशी, गुणातीत, मायातीत, दिव्य 
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विग्रह, भगवान | हे 

सगुण साकार - अज, अविनाशी, लीला बिहारी अपनी दिव्य 
प्रकृति के साथ खेल करते हुए दिव्य विग्रह भगवान का विराट विश्व 
स्वरूप परमात्मा । द्वेत या भेद | 

निर्गुण निराकार -जीवों पर दया करने वाले सर्वशक्तिमान, 
न्यायकारी निगुर्ण परमात्मा । 

सगुण निराकार - जीव जगत्‌ का संचालन करने वाले, सर्वलोक 
महेश्वर विश्वरूप, विश्वकर्ता विश्वभर्ता, व विश्व संचालक प्रभु। 


निगुर्ण साकार - भक्तों की सुधि लेने के लिए माया रूपधारी 
वस्तुतः स्व स्वरूप से सर्वदा निर्गुण ईश्वर | 

सगुण साकार - भक्तों के साथ लीला करने वाले समस्त गुण 
निधि लीलामय भगवान्‌। 

इन सब रूपों में एक ही सत्य तत्व वर्तमान है और वह सब में 
सब जगह सब भांति, परिपूर्ण है। बुद्धिमान्‌ साधक अपने भावों के 
अनुसार किंसी एक रूप में उनका ध्यान करता है। 

अब द्वैत अद्दैत; दोनों प्रकारों के ध्यानों के कुछ रूप आगे दिये जाते 
हैं। 


अभेद ध्यान 


(१) आंखें बंद करके या नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमाकर 
साधक चित्त की ओर देखे और उसमें जो कुछ भी प्रतीत हो, उसी को 
कल्पना मात्र जानकर उसका त्याग कर दे। इस प्रकार चित्त में आने 
वाली वस्तु का त्याग करते-करते शरीर इन्द्रिय, मन और बुद्धि की सत्ता 
भी न रहने दे | सबका अभाव करते-करते कुछ काल में जब सारे दृश्य 
पदार्थ चित्तवृत्ति से निकल जाते हैं। हावभाव सब के अभाव का निश्चय 
करने वाली एकमात्र वृत्ति ही रह जाती है। यही शुभ और शुद्ध चित्त 
है। सब दृश्य प्रपंच का अभाव करने के बाद वह स्वग्र॑ भी शांत हो जाता 
है। फिर त्याग, त्यागी, त्याज्य वस्तु कुछ भी नहीं रह जाती है। इसके 












(46) 
बाद जो कुछ भी बचा रहता है वही चेतन धन परमात्मा है। इस प्रकार 
विचार पूर्वक दृश्य प्रपंच का अभाव करके, अभाव करने वाली वृत्ति का 
भी परमात्मा में लय कर देना चाहिये। 


(२) आंखें बन्द करके इन्द्रियों के कार्य को रोककर साधक मन के 
द्वारा पुनः-पुनः परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करे। जो कुछ भी स्फुरणा 
मन में आये उसी में परमात्मा का भाव करे ऐसा करते-करते स्फुरणायें 
बन्द हो जायेंगी। परन्तु सावधान एक ही स्फुरणा परमात्मा के भाव से 
अछूती न रह जाय और केवल परमात्मा ही बचे रहेंगे, उस परमात्मा के 
साथ अपनी एकता कर दे। अर्थात्‌चित्त में यह वृत्ति जाग्रत रहे कि मैं 
परमात्मा का ध्यान कर रहा हूं तो इस वृत्ति को भी छोड़ दे। यह वृत्ति 
जब एक परमात्मा की सर्व व्यापक सत्ता में मिल जायेगी, तब केवल एक 
परमात्मा का बोध ही रह जायेगा। 


(३) आंखें बन्द करे या नासिकाग्र भाग पर दृष्टि जमाकर ऐसा 
विचार करे जैसे कमरे में रखे हुए घड़े का आकाश कमरे से भिन्‍न नहीं 
है। और कमरे का आकाश जिस खुले आकाश में मकान बना है उससे 
अलग नहीं है। उस खुले आकाश में ही सब कमरे बने हैं। उन्हीं में से 
एक कमरे में घड़ा है अतएव सब जगह वही एक आकाश है, कमरे और 
घड़े की उपाधि से अनेक आकाश दिखाई देते हैं। घड़े का आकाश 
अपनी अल्प सीमा को त्याग कर महान्‌ आकाश में स्थित होकर, जो 
उसका वास्तविक नित्य स्वरूप है। यदि उस महान की दृष्टि से देखें 
तो उसका पता लगेगा कि सब कुछ उसी में ही कल्पित है और सब कुछ 
में सत्य रूप से वही स्थित है। साथ ही कमरे या घड़े का निर्माण जिस 
उपादान और निमित्त कारण से हुआ है। उस उपादान और निमित्त का 
कारण का भी कारण वही आकाश है। क्‍योंकि पंचभूतों में सबसे पहले 
आकाश ही है। इसी प्रकार व्यष्टि शरीर में से अपने मैं पन को 
निकालकर विश्वरूप भगवान की समष्टि में स्थिर करे ओर समष्टि के 
नेत्रों से समस्त विश्व को अपने शरीर सहित उसी में कल्पित देखें। जैसे 
यशोदा जी ने भगवान के श्री मुख के अन्दर विश्व ओर उस विश्व में ब्रज 
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के एक गांव में अपना घर और उसमें श्री बालकृष्ण को ओर हाथ में 
लकुटी लिये अपने को देखा था। इस प्रकार व्यष्टि अहंकार को समष्टि 
में लय करके फिर उस समष्टि को भी अचिन्त्य परमात्मा में लय कर 
दे। 


(४) आंखे बन्द कर इस प्रकार विचार करो कि इस पृथ्वी, अंतरिक्ष 
और स्वर्गादि समस्त भुवनों में जो कुछ देखने, सुनने या देखने में आता 
है वह सब एक मात्र परमात्मा ही है। वही वििश्वरूप में प्रकाशित हो रहे 
हैं। यह समस्त जगत उनहीं से निकलता हैं, उन्हीं में स्थित है और उन्हीं 
में लय हो जाता है। यह सृष्टि, स्थिति और संहार की लीला उनके अपने 
ही अन्दर उन्हीं के द्वारा हो रही है। मैं भी उसी लीला का एक खिलौना 
मात्र हूं और जैसे सारी लीला वही है वैसे ही यह खिलौना भी उनसे 
भिन्‍न नहीं है। इस प्रकार विचार करते-करते अपने सहित संसार और 
संसार के पदार्थों को एकमात्र परमात्मा के स्वरूप में लीन करके फिर 
ऐसा निश्चय करने वाली बुद्धि को भी परमात्मा में विलीन कर दे। 


(५) आंखें बन्द करके नासिका पर दृष्टि स्थिर करके यह निश्चय 
करे कि सतू, चित और आनन्द से परिपूर्ण एक महान्‌ समुद्र लहराता 
हुआ चला आ रहा है और मैं बैठा देख रहा हूं। इतने में ही उसने आकर 
मुझको अपने अन्दर ले लिया और मैं उसमें डूब गया एवं उसमें गलकर 
घुल गया। अब मेरा अलग अस्तित्व नहीं रहा। बस अब वह केवल चेतन 
का अथाह आनन्द का समुद्र ही रह गया। इस प्रकार अपने को परमात्मा 
में लीन कर दें। 

. (६) आंखें बंद कर या नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर ऐसा 
निश्चय करें कि ये जो कुछ देख, सुन और जान रहा था वह सब केवल 
स्वप्न है। यह चन्द्र, सूर्य, आकाश, दिशा, काल, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, 
दिन, रात देश, वेश, आदि सब कुछ स्वप्न ही स्वप्न है। और मेरे ही 


अन्दर मेरे ही संकल्प के आधार पर स्थित थे। यह सब मेरी ही कल्पना .. 
थी। अब मुझे ज्ञान हो गया है। अतएव यह सब अब कुछ नहीं रहे केवल... 
मैं ही मैं बच रहा हूं मैं परमात्मा से भिन्‍न नहीं हूं, परमात्मा ही अपने 
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संकल्प से यह 'मैं' बन रहे हैं| उनके सिवा मैं और मेरा स्वप्न यह कुछ 
भी नहीं हैं। इस प्रकार विचार द्वारा चित्त को परमात्मा में लीन कर दें | 
(७) शरीर के सभी मर्म स्थानों की भिन्न-भिन्न नाड़ियों के 
पृथक्‌-पृथक्‌ स्थान और कौन सा वायु कहां रहता है। तथा क्या करता 
है, इस शरीर विज्ञान को क्रिया रूप में भलीभांति जानकर तब आंखें 
बन्द कर ध्यान के लिए बैठे और ज्योर्तिर्मय, निर्मल आकाशवत्‌ सर्वव्यापी 
दृढ़, अत्यंत अचल, नित्य आदि मध्य और अंत रहित, स्थूल होते हुए भी 
सूक्ष्म, अवकाश रहित, स्पर्श रहित, चक्षु से अगोचर, रस ओर गंध हीन, 
अप्रमेय, अनुपम, आनन्दरूप, अजर, सत्य सदसद्रूप, सर्वकारण, सर्वाधार, 
विश्वमूर्ति, अमूर्त, अज, अविनाशी, अप्रत्यक्ष और नित्य, प्रत्यक्ष, अन्तरस्थ 
और बहिरस्थ, सब ओर मुख, सब ओर आंखें, सब और पैर, सब ओर 
सिर, सब ओर स्पर्श वाले सर्वव्यापी ब्रह्म का ध्यान करे और वह ब्रह्म 

मुझसे अभिन्‍न है। ऐसा अनुभव करे। 


(८) आंखें बन्द कर अपने अन्दर इस प्रकार देखें कि कंद से 
निकले हुए बारह अंगुल नली वाले चार अंगुल चौड़े, ऊर्ध्वमुख, केशर 
युक्त, कर्णिकांसमन्वित, प्राणायाम, द्वारा विकसित, आठ दल वाले हृदय 
कमल पर, सब प्राणियों के हृदय में रहने वाले, पुरुषोत्तम देवपति, 
अच्युत, अजन्मा, अविनाशी, सृष्टिकर्ता, विभु, लक्ष्मीपति, भगवान विराजमान 
हैं। उनकी चारों भुजाओं में, शट्भु, चक्र, गदा और पद्म हैं, भगवान के अंग 
केयूर, और कुण्डल तथा अन्य आभूषणों से सुशोभित है। 

उनके वक्ष:स्थल में श्री वत्स का चिन्ह है| पद्मोदर सदृश ओष्ठ है। 
प्रसन्‍न वदन है। मंद, मंद, निर्मल, हंसी हंस रहे हैं, विशुद्ध स्फटिक के 
समान वंर्ण है। पीताम्बर पहने हुए है ओर अपने दिव्य प्रकाश से 
प्रकाशित हैं। या प्रकाशित हो रहे हैं। इस प्रकार ध्यान करके वह देखें 
कि मैं उन्हीं में विलीन हो गया। वह परमात्मा मुझ से भिन्‍न नहीं रहे। 

(६) आंखें बन्द कर व अभ्यास हों जाने पर प्रत्यक्ष सूर्य मंडल में 
देखें कि दिव्य रथ के अन्दर पद्मासन पर विश्वात्मा चतुर्मुख परम सुन्दर 
प्रफुल्ल कमल सदृश मुख मंडल वाले हिरण्यवर्ण है। पुरूष विराजित 
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है उनके केश, मूछें और नखं भी हिरण्यवर्ण मय है। उनका दर्शन पापों 
को नाश करने वाला है। वे सब लोगों को अभय देने वाले है। उनके 
ललाट की आभा पद्म के गर्भ पत्र के समान लाल है। वे समस्त जगत्‌ 
के प्रकाशक और सब लोगों के अद्वितीय साक्षी हैं। मुनिजन उनका दर्शन 
और साधन कर रहे हैं। ऐसे भगवान आदित्य का दर्शन करके यह 
निश्चय करे कि वह मुझसे अभिन्‍न है। और इस निश्चय के सांथ ही 
अपने को उनमें चित्तवृत्ति द्वारा लीन कर दे। 


(१०) कर्णिका और केशर युक्‍त अष्टदल हृदय कमल में चन्द्रमण्डल 
के मध्य विराजित गर्भाकार भोक्‍्तारूप अक्षर आत्मा. को देखे ओर ऐसा 
निश्चय करे कि वह आत्मा मैं ही हूं। और वह आत्मारूप मैं अमृत वर्षा 
करने वाली चन्द्रकिरणों से घिरा हुआ हूं, शिर में स्थित अधोमुखी षोडश 
दल कमल से गल-गल कर अमृत की धारायें हजारों प्रकार मेरे चारों 
ओर बह रही हैं वह अव्यय परमात्मा पर ब्रह्म मैं ही हूं। 


ध्यान विधि 


ध्यान तीन प्रकार का है। स्थूल, ज्योति, और सूक्ष्म ध्यान, जिसमें 
मूर्तिमान देवता या गुरु का ध्यान किया जाता है उसे स्थूल ध्यान, जिसमें 
तेजोमय ब्रह्म या प्रकृति की भावना को ज्योतिर्ध्यान व बिन्दुमग्र ब्रह्म एवं 
कण्डलिनी शक्ति का दर्शन लाभ हो उसे सूक्ष्म ध्यान कहते हैं। 


(१) स्थूल ध्यान 


साधक नेत्र बन्द करके ऐसा ध्यान करे कि एक अति उत्तम अमृत 
सागर बह रहा है। समुद्र के बीच में एक रत्नमय द्वीप है। वह द्वीप | 
रत्नमयी बालुका वाला होने के कारण चारों ओर शोभा दे रहा है। इस 
रत्नद्वीप के चारों ओर चमेली, मालती, केशर, चम्पा, पारिजात, पद्म और 
स्थल पद्मों के बहुत से वृक्ष उस द्वीप की खाई के समान लगे हैं। इन | 
सब वृक्षों के पुष्पों की सुगन्‍्ध से सब दिशायें सुगन्धित हो रही है। 

साधक मन में इस प्रकार चिंतन करें कि इस कानन के मध्य भाग... 
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में मनोहर कल्प वृक्ष शोभायमान है। उसकी चार शाखायें हैं। वे चारों 
शाखायें चतुर्वेदमय है। और वे शाखायें तत्काल उत्पन्न हुये पुष्प और 
फूलों फलों से लद॒ रही हैं। उन शाखाओं पर भौंरे गुञ्जार करते हुये 
मंडरा रहे हैं। और कोकिलायें उन पर बैठी हुई कुहू, कुहू, शब्द करके 
मन को हर रही हैं। फिर साधक इस प्रकार चिंतन करे कि इस कल्पतरु 
के नीचे महामणियों से उज्जवलित एक रत्न मंडप अत्यंत शोभा दे रहा 
है। उस मंडप के बीच में मनोहर पलंग बिछा हुआ है। और उस पर 
अपने अभीष्ट देव विराजमान हैं । गुरुदेव ने जैसा-जैसा अभीष्ट देव का 
ध्यान, रूप, भूषण, वाहन आदि का उपदेश दिया हो साधक उसी प्रकार 
ध्यान करे। 

(१) ब्रह्मरन्ध्र में सहस्रार नामक एक सहस्रदल महापद्म है, इस 
कमल .के मध्य में और एक बारह दल वाला श्वेत कमल है जो परम तेज 
सम्पन्न है उस कमल के बारह पत्तों में क्रमशः ह,स,क्ष,म,ल.व.र,यूं ह,स,ख,फें, 
यह बारह बीज लिखे हैं। उस कमल की कर्णिका में “35' बना हुआ है, 
फिर साधक ऐसा चिंतन करे कि इस स्थान पर सुमनोहर नाद बिन्दु मय 
एक पीठ विराजमान है। इस पीठ सिंहासन पर दो हंस खड़े हैं। तीन 
नेत्र हैं और वे शुक्ल वस्त्रों से सुशोभित हैं। उनके शरीर पर शुभ्र चन्दन 
लगा हुआ है, कठ में श्वेत वर्ण के प्रसिद्ध पुष्पों की माला पड़ी है, उनके 
वाम पार्श्व में रक्‍्तवर्ण शक्ति (गुरु पत्नी) शोभा दे रही है। इस प्रकार 
गुरु का ध्यान करने से स्थूल ध्यान सिद्ध होता है। 


(२) विश्वसार तंत्र में लिखा है कि मस्तक में जो शुभ्र वर्ण का 
कमल है, साधक प्रभात काल में उस पद्म में गुरु का ध्यान करे, कि वह 
शान्त त्रिनेत्र, द्विभुज है। और उनके हाथों में वर और अभय मुद्रा है। 
इस प्रकार का ध्यान स्थूल ध्यान कहलाता है। 


(3) जिस सहस्र दल कमंल में प्रदीप्त अन्तरात्मा अधिष्ठित है, 
उसके ऊपर नाद बिन्दु के मध्य में एक उज्वल सिंहासन विद्यमान है, 
उसी पर इष्टदेव विराजमान हैं। वे वीरासन से बैठे हैं। उनका शरीर 
चांद के समान श्वेत है। वे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित है और 
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शुभ्र माला, पुष्प और वस्त्र धारण किये हैं। उनके हाथों में वर और अभय 
मुद्रा है। उनके वाम अंग पर शक्ति विराजमान है। गुरुदेव करुण दृष्टि 
से चारों ओर देख रहे हैं| उनकी प्रियतमा शक्ति दाहिने हाथ से उनके 
मनोहर शरीर का स्पर्श कर रही है। शक्ति के वाम कर में रक्त पद्म है 
और वे रक्‍्त वर्ण के आभूषणों से विभूषित हैं| इस प्रकार उन ज्ञान 
सहायुकत गुरु का नाम स्मरण पूर्वक ध्यान करे यह भी स्थूल ध्यान है। 


(२) ज्योतिर्ध्यान 


मूलाधार अर्थात्‌ गुह्य प्रदेश और लिंग मूल के मध्यगत स्थान में 
कुण्डलिनी सर्पाकार में विद्यमान है। इस स्थान में जीवात्मा दीपशिखा 
के समान अवस्थित है। इस स्थान पर ज्योति रूप ब्रह्म का ध्यान करो 
इसको ज्योतिरधध्यान अथवा तेजोध्यान कहते हैं। 


(१) एक दूसरे प्रकार का तेजोध्यान है जो कि भृकुटि के मध्य में 
और मन के ऊर्ध्व भाग में जो '& कारमय और शिखामाला समन्वित 
ज्योति विद्यमान है, उस ज्योति का ध्यान करे “इस ध्यान से योग सिद्धि 
आत्म प्रत्यक्षता सिद्ध होती है। 


(३) सूक्ष्म ध्यान 


बड़े भारी प्रारब्ध व पुण्य का उदय होने से साधक की कृण्डलिनी 
जाग्रत होकर, आत्मा के साथ मिलकर नेत्ररन्ध्र मार्ग से होकर 
ऊर्ध्वटभागस्थ, राजमार्ग नामक स्थल में परिभ्रमण करती है। भ्रमण करते 
समय सूक्ष्म और चंचलता के कारण ज्ञान योग में कुण्डलिनी का देखना 
कठिन होता है, साधक शाम्भवी मुद्रा का अनुष्ठान करते हुए कुण्डलिनी 
का ध्यान करे, इसी का नाम सृक्ष्य ध्यान है। यह ध्यान अति गोपनीय है 
और यह कठिनता से प्राप्त होता है। 


स्थूल ध्यान से ज्योतिर्ध्यने सौ गुना, और ज्योतिर्ध्यान से सूक्ष्म 
ध्यान लाख गुना श्रेष्ठ है। इन ध्यानों द्वारा आत्म साक्षात्कार और ध्यान 
सिद्धि प्राप्त होती है। 


नोट-शाम्भवी मुद्रा अन्य मुद्राओं के साथ देखिये। 
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ध्यान विधि 


5 को बंद करके भ्रूमध्य में बिना आंखों को दाबे ध्यान करना 

चाहिये। कुछ दिनों तक ध्यान करने पर तीन अथवा, पांच बिन्दु दिखाई 
देंगे, जिनमें एक कृष्ण और शेष श्वेत दिखाई देंगे, ऐसी भावना करना 
चाहिये। बिन्दु के भीतर प्रवेश करने पर भीतर का भूताकाश दिखाई 
देगा। उसके बाद तृतीय नेत्र प्रकट होगा, जो ज्योति से घिरा होगा। यह 
ज्योति मकड़ी के जाल के समान होती है और कांपती रहती है फिर उस 
ज्योति में वर्ण दिखाई देगा, उसमें गुहा और गुहा के भीतर चन्द्रमा व तारे 
दिखाई देंगे। उसके बाद अंधकार पूर्ण गुहा अपने भीतर स्वतः ले 
जायेगी | उसके भीतर महाकाश है जिसमें हिरण्यवर्ण के सूर्य है। यहां 
पर ईश्वर प्रेम स्वरूप है और सर्वत्र प्रेम व्याप्त है। उसके बाद चिदाकाश 
है, जिसमें आत्म दर्शन होता है। वहां की सब वस्तुएं 'सोहहं' उच्चारण 
करती हुई मिलेंगी या प्रतीत होगी । उसके बाद दूंध के समान हंस और 
उसके बाद त्रिकोण दिखाई देगा जिसके मध्य में भीतर ब्रह्म बिन्दु होगा। 
ध्यान से बिन्दु का लय हो जायेगा। यही यथार्थ अन्तिम योग का ध्यान 
बिन्दु है। 


ईश्वर दर्शन का ध्यान 


समस्त शक्तियों का भंडार व केन्द्र, समस्त विश्व का संचालक, 
तथा समस्त ऐश्वर्य का श्रोत है। इस सत्य को मान लेने, इसी पर ध्यान 
करने से तुम्हारे और उसकें बीच में जितने भी पर्दे है, वह सब एक-एक 
करके हट जायेंगे और एक दिन तुम और वह एक हो जाओगे। यही 
प्रथम सत्य हैं। 

दूसरा सत्य है आत्मा | आत्मा का वाचक 'मैं' है। इस 'मैं' के अंदर 
ही प्रथम सत्य को प्राप्त कर लेने की शक्ति छिपी हुई है अथवा इस 
दूसरे सत्य में ही पहला सत्य छिपा है। 

पहले उक्त दोनों सत्य समझने की आवश्यकता है। वह और मैं 
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(ईश्वर और जीव) इसी को द्वैतवाद कहते हैं। फिर जैसे ध्यान का 
अभ्यास बढ़ता जायेगा वैसे ही द्वैत की भावना क्षीण होती जायेगी। व 
'मै' विस्मरण होता जायेगा। जिस समय 'मैं' बिल्कुल विस्मरण होकर 
इसके परे की अवस्था में स्थित हो जाती है, उसी अवस्था को अद्दैत 
अवस्था कहते हैं। यही सबसे ऊंची अवस्था है। यहां पहुंचने वाले को 
प्रेम, जीवन शक्ति, बुद्धि, आरोग्य, प्रसन्‍नता आदि सब कुछ प्राप्त हो 
जाते हैं। पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष के यही लक्षण हैं। दुःखी पुरुषों के दुःखों 
को मिटाने में ही सिद्ध पुरुष अपनी सिद्धियों का प्रयोग करते हैं। 

सब मनुष्यों में परमात्मा है और परमात्मा सब शक्तियों का भंडार 
है। उसके पास पहुंचने का मार्ग ध्यान है। ध्यान के द्वारा मनुष्यों की सभी 
इच्छायें पूरी हो सकती हैं। यह पाश्चात्य मनोविज्ञान का तत्व है। 


पंच कोष 
प्राच्य प्रणाली के अनुसार ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए 
पहले निम्नलिखत पंचकोषों का ज्ञान आवश्यक हे। तदन्तर उसमें ध्यान 
द्वारा प्रवेश करना चाहिए। 


(१) अन्नमय (२) प्राणमय (३) मनोमय (४) विज्ञानमय (५) आनन्दमय 
कोष इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है - 


(१) अन्नमय कोष 


पहले शुचि होकर एकान्त में बैठकर विश्व में बिखरी हुई वृत्तियों 
को खींचकर अपने स्थूल शरीर पर लगाना चाहिये। यह शरीर क्या है? 
रस, रक्त, मां, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र का बना हुआ एक पुतला। 
यह सातों धातु अन्न से बनी है। इसीलिये इस पुतले का नाम अन्नमय 
कोष है। 


(२) प्राणमय कोष 


अब अन्नमय कोष के भीतर प्रवेश करिये। वहां प्राणमय कोष है। 








+ 454) 
प्राण दस है। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, कुकल, 
देवदत्त और धनज्‌जय। इन्हीं दस प्राणों के द्वारा शरीर और मन के 
व्यापार चलते हैं। इस प्रकार ध्यान करने को प्राणमय कोष में प्रवेश 
करना कहते हैं। इसके आगे मनोमय कोष है। 


(३) मनोमय कोष 


इसमें मन के साथ पंच कर्मेन्द्रियां हैं। हाथ, पैर, गुदा मूत्रेन्द्रिय व 
मुख | इसके आगे विज्ञानमय कोष है। 


(४) विज्ञानमय कोष 


इसमें बुद्धि के साथ पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं। कान, नाक, आंख, जिह्ा 
एवं त्वचा । इसके आगे आनन्दमय कोष है। 


(५) आनन्दमय कोष 


इसमें पहुंचने पर आनन्द क्‍या है? इसका अनुभव होता है ओर 
आनन्द प्राप्त होता है। 

अब अपने हृदय में अंगुष्ठ परिणाम हृदयाकाश में अणु परिमाणलिंग 
शरीर को ध्यान करे | यह लिंग शरीर सत्रह तत्वों का बना हुआ है। पांच 
ज्ञान, पांच कर्म, पांच तन्मात्राएं, मन और बुद्धि इसी लिंग शरीर के भीतर 
वह जीवात्मा रहता है। जिसका वाचक 'मैं' है। 

जिसे हम “मै' कहते हैं। वह इसी लिंग शरीर के भीतर रहने वाला 
जीवात्मा है। जिस समय कोई मनुष्य ध्यान द्वारा पहुंच जाता है। अर्थात्‌ 
अपने असली स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। उस समय उसका बाह्य भाग 
बिल्कुल नष्ट हो जाताहै। यही उसकी पहचान है। 

जैसे हम, जीवात्मा इस स्थूल शरीर में रहते हैं। उसी प्रकार 
ईश्वर भी हमारे भीतर रहता है। इसलिये परमात्मा के दर्शनाभिलाषियों 
को पहले इन पांच कोषों के ध्यान क्रम से जीवात्मा तक पहुंचना चाहिये। 
इसी स्थान व अवस्था में उस परमपिता परमात्मा के दर्शन प्राप्त होते 
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हैं, या हो सकते हैं। 
यह विषय बड़ा ही गूढ़ और गहन है इसीलिये इसकों मनन्‌ और 
निदिध्यासन्‌ करना और किसी योग्य व अनुभवी महात्मा द्वारा इसे 
समझना अत्यंत आवश्यक है। 


पंचदेवों की साधना 


वेद, पुराण और धर्मशास्त्रों में वेदपूजा का महान फल लिखा है। 
देवता कौन कौन और कितने हैं? इसमें मतभेद हैं। वेदान्ती केवल ब्रह्म 
को ही देवता मानते हैं। यास्क ने दान और दीपन करने वाले चौ:” नामक 
स्थान में रहते हैं। उनको देवता बतलाया है अथवा सृष्टि में जो भी 
प्रकाशमान है, वे सब देवता हैं। प्राचीन काल में सूर्य, चन्द्र, अग्नि इन्द्र 
और तारागणों से संसार के अनेक कार्य व उपकार होते देखकर उन्हीं 
को देवता माना गया है। कात्यायन के कथनानुसार जिसकी कथा या 
वाक्य है। वे ऋषि है जिनका विषय उन्हीं से ज्ञान होता है। वे देवता 
हैं, ओर ऋषि, छन्‍्द तथा देवता, इनसे वेद बने हैं| संख्या की दृष्टि से 
वेदान्तानुसार केवल एक ब्रह्म है जनता प्रकृति और पुरुष दो जानती हैं। 
पुराणों में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीन हैं | ऋग्वेद में इन्द्र मित्र, वरुण और 
वह्नि चार हैं| आहिक तत्व में विष्णु, रुद्र, गणेश सूर्य और शक्ति पांच है। 
ब्रहवैवर्त में गणेश, महेश, दिनेश व अग्नि, विष्णु और उमा छः हैं। शतपथ 
में ८ वसु, ११ रुद्र, १२ सूर्य, १ इन्द्र, और १ प्रजापति-३३ है। ऋग्वेद में 
एक स्थान पर ११ स्वर्ग के ११ पृथ्वी के और ११ अंतरिक्ष के -३३ हैं। 
दूसरी जगह अग्नि, वायु, इन्द्र और मित्रादि ३३ देवता और सरस्वती, 
सूनृता, इला और इन्द्राणी १२ देवियों के नाम हैं। तीसरी जगह ३३३६ 
देवता लिखे हैं ऐतरेय में ३३ सोमप ओर ३३ असोमप कुल ६६ बतलाये 
हैं| उनमें १ इन्द्र, १ प्रजापति, ८ वसु, ११ रुद्र और १२ आदित्य 'सोमप' 
(अमृत पीने वाले ) हैं ओर ११ प्रयाज, ११ अनुयाज और ११ उपयाज 
'असोमप' अमतेतर पेय पीने वाले हैं। उनकी तृप्ति गंध पुष्पादि से और 
इनकी यज्ञादि के पशुओं से होती है। अग्नि पुराण के अनुसार १४६ देवी 
और आदित्य पुराण के अनुसार २०० देवता है। हिन्दू संसार में ३३ देवता 
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विख्यात हैं। और पद्म पुराण में भी यहीं संख्या निर्दिष्ट की गई है। 
देव पूजा, में मनुष्य को सुख शान्ति और संतोष प्राप्त होता है। 
उत्तम विचारों का उदय होकर आलौकिक शक्ति आती है तथा कल्याण 
होता है। इसी कारण लोग अपनी रुचि व उद्देश्यानुसार किसी न किसी 
देवता को पूजते हैं। कोई किसी को भी पूजे परन्तु पूजा एक ही ब्रह्म 
की होती है क्‍योंकि जिस प्रकार अनन्त आकाश के अगणित तारों पर 
ब्रह्म के प्रत्यक्ष प्रतिरूप सूर्य नारायण का जब प्रकाश पड़ता है। तभी 
वह प्रकाशित होते हैं, यदि प्रकाश न पड़े तो दिखाई नहीं दे सकता, उसी 
प्रकार सृष्टि के प्रत्येक प्राणी, पदार्थ व देवादि में ब्रह्म ही का अंश 
विद्यमान रहता है तभी वह अमुकामुक माने जाते हैं। अन्यथा यह दिख 
नहीं सकते। अतएव किसी भी प्राणी, पदार्थ या देवादि की साधना, 
उपासना या आराधना में ब्रह्म ही का ध्यान होता है और वही इष्टदेव 
में प्रविष्य होकर अभीष्ट फल देते हैं। 

सभी देवता ब्रह्म के अंश प्रसूत है परन्तु पंचदेव ब्रह्म के प्रतिरूप 
है। ब्रह्म, अचिन्त्य, अव्यक्त, अनन्तरूप व अशरीरी है। वे सर्व गत होने 
पर भी जाने नहीं जाते। उनको वही जान सकता है जो संसारी बंधनों 
से मुक्त लोक व्यवहारों से विमुक्त और फलाशाओं से सर्वथा उन्मुक्त है। 
परन्तु साधारण मनुष्य से ऐसा नहीं हो सकता। जिसने किसी प्राणी, 
पदार्थ या देवादि को देखा नहीं वह उसके रूप को भला कैसे, 
हृदयांकित कर सकता है? अतएव अमूर्त ब्रह्म को हृदयस्थ करने के लिये 
'मूर्तब्रम्ह” 'पंचदेव” (विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य और शक्ति) की साधना 
अवश्य ही आवश्यक और श्रेयस्कर है और इसीलिये उनका परिचय 
आगे दिया जाता है। 

यहां पर यह प्रश्न उठ सकता है कि जब देवता अनेक हैं तब 
उनकी अपेक्षा पंचदेवों की साधना क्‍यों की जाय? इस शंका का 
समाधान दो प्रकार से हो सकता है। 

एक तो यह कि “पंचदेव' पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश के 
अधिष्ठाता या तन्‍्मय ओर पंचतत्व ब्रह्म के स्वरूप हैं। अतएव अशरीरतत्त्व 
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ब्रह्म की उपासना सशरीर कम के द्वारा ही सम्पन्न हो सकती है। 
कपिल तंत्र में लिखा है। 
आकाशस्याधिपो विष्णुरग्नेश्चैव महेश्वरी 
वायो: सूर्य: क्षितेरीिशों जीवनस्य गणाधिप:' 


अर्थात “विष्णु आकाश के, सूर्य, वायु के, शक्ति अग्नि की, गणेश 
जल के और शिव पृथ्वी के अधिपति हैं।' 


दूसरा यह व्याकरण के नियमानुसार अन्य देवों की अपेक्षा पंचदेव 
के धात्वर्थक नाम ही ऐसे हैं जिनसे उनका ब्रह्म होना द्योतित होता है। 
क्योंकि “विष्णु” (सब में व्याप्त) 'शिव” (कल्याणकारी) “गणेश' (विश्वगत 
सर्व गणों के ईश) 'सूर्य' (सर्वगत) और “शक्ति” (सामर्थ्य) इन नामों का 
पूर्ण अर्थ ब्रह्म ही में घटता है। अतएव अन्य देवताओं कीअपेक्षा इनकी 
साधना ही हितकर है। 

उक्त पंचदेवों कीपूजा उसी तरह आवश्यक है जैसे ब्राह्मणों के 
लिए नित्य स्नान। यदि यह न किया जाय तो प्रत्यवाय होता है। पूजा 
तीन प्रकार की होती है। (१) नित्य (२) नैमित्तिक (३) काम्य। 

जो प्रतिदिन की जाय “नित्य' जो महोत्सव व विशेष अवसरों पर 
की जाय वह 'नैमित्तिक' और जो सुख-सम्पत्ति और संतान आदि की 
प्राप्ति के लिए की जाय वह “काम्य' कहलाती है। 

भारत में पंचदेवों की सामूहिक पृथक-पृथक्‌ अथवा उनमें से 
किसी एक ही की पूजा करने वालों की ही संख्या अधिक है। तंत्रसार 
के अनुसार ब्रह्म के उपासक ब्राह्म' विष्णु के उपासक “वैष्णव' सूर्य के 
उपासक 'सौर्य" और शक्ति के उपासक “शाक्त', शिव के उपासक शैव, 
गणिपति के उपासक गाणपत्य कहलाते हैं। इनमें शैव, वैष्णत ओर 
शक्ति के उपासक विशेष विख्यात है और भारत भर में आप सर्वत्र इन्हीं 
के मंदिर पायेंगे तथा लोगों के बारे में घर-घर इन्हीं की मूर्तियों की 
साधना करते हुए देखेंगे। 

मन्दिरों व घरों में चाहे विष्णु, श्रीकृष्ण जी, रामचन्द्र जी, लक्ष्मी 
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नारायण जी, गोविंद, बालमुकुंद, शिवजी, गणेश जी, सूर्यनारायण, 
काली, हनुमान जी, दुर्गा, भवानी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, भैरव जी 
आदि की ही मूर्तियां हो परन्तु वह सब हैं उसी ब्रह्म की सत्ता ओर पंचदेव 
के ही नामान्तर व रूपान्तर अतएव प्रत्येक साधक का मुख्य कर्तव्य व 
धर्म हे कि वह पूजाविधि के अनुसार पंचदेव की सामुदायिक, पृथक-पृथक 
अथवा जो इष्ट हो उनकी नित्य साधना करें | उनकी शरण में जाने से 
उसकी सब कामनायें अवश्य पूर्ण होगी यह ध्रुव सत्य है। 


नाम साधना 


नाम की महिमा अपार है, उसकी आलौकिक शक्ति का वर्णन 
कोई भी नहीं कर सकता। देवता व ऋषि मुनि लोग इसकी जो कुछ 
महिमा गाते हैं वहीं हम लोगों के लिए आधार है। 

नाम संकीर्तन लेशमात्र भी पाप नहीं रहने देता | यमदमादि इसके 
सामने फीके पड़ जाते हैं, तीर्थ स्थान छोड़ देते हैं। यमलोक का रास्ता 
बंद हो जाता है। यम कहते हैं हम किसको यातना दें, दम कहते हैं हम 
किसका दमन करें और तीर्थ कहते हैं हम क्या खायें? भगवान के नाम 
संकीर्तन कीमहिमा ही ऐसी है। संकीर्तन करने वाले बिना अमृत के 
जिला देते हैं और बिना योग साधन आदि के भगवान को प्रत्यक्ष करा 
देते हैं भगवान कहते हैं कि हे नारद! 

नाहं क्सामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न च। 

मद्भक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ।। 


मैं न तो वैकुण्ठ में ओर न योगियों के हृदय में रहता हूं, मैं तो वहीं 
रहता हूँ जहां भक्त लोग मेरा संकीर्तन करते हैं। 

तुकाराम जी महाराज ने कहा है कि उठते, बैठते, खाते, पीते, 
चलते, फिरते, सोते, जागते भगवान का नाम लेने से संसार के दुःख छूट 
जाते हैं। नाम से बढ़कर कोई साधन नहीं है। कंठ से नाम उच्चारिये 
और मन में उनका ध्यान करिये। भगवान सामने उपस्थित हैं। पुराणों, 
वेदशास्त्रों, योगशास्त्रों आदि में सिवाय भगवान के नाम के और कुछ 
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नहीं है। सब झंझट छोड़ो, क्या इतने कष्ट उठा रहे हो? सार वस्तु को 
ग्रहण करो पूर्ण विश्वास के साथ भगवान के नाम का अखंड स्मरण 
करो | बस यही सार है और इसी में मुक्ति आदि सब कुछ है। 


पांच वर्ष के बालक, ध्रुव, नारद जी द्वारा बतलाये हुए, “$ नमो 
नारायणाय, भगवते वासुदेवाय' का जप करने से महान पद को प्राप्त हो 
गये। नाम की महिमा का कहां तक वर्णन किया जाय क्‍योंकि आप सभी 
लोग अच्छी प्रकार जानते हैं कि - 


उल्टा नाम जपा जग जाना | वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना | 


शैव साधना 


भगवान एक ही है, लीला भेद से उन्हीं के अनेकों नाम और दिव्य 
रूप हैं। साधक अपनी-अपनी प्रकृति रुचि के अनुसार किसी भी नाम 
रूप की उपासना करके भगवान्‌ को प्राप्त कर सकता है। ऋषियों 
मुनियों ने जैसे भगवान विष्णु की आराधना की है। वैसे ही भगवान शिव 
की है और यह सिद्ध कर दिया है कि एक ही परमतत्व इन दो रूपों 
में प्रकाशित है । जैसे भगवान विष्णु परमात्मा, परब्रह्म, सर्वव्यापी, सृष्टिकर्ता 
साकार व सगुण भगवान हैं वैसे ही भगवान शिव हैं। कल्पभेद से कभी 
विष्णु की प्रधानता होती है ता कभी शिवरूप की वे आप ही एक रूप 
से सृष्टा बनते हैं, दूसरे से सृष्टि, एक से उपासक दूसरे से उपास्य | आप 
ही पूजते हैं आप ही पुजवाते हैं। यह उनकी सारी लीला बड़ी रहस्यमयी है। 

यजुर्वेद की माध्यन्दिनीय शाखा के १६ वें अध्याय में शिवजी के 
निराकार साकार रूप का स्पष्ट वर्णन है। कैवल्योपनिषद्‌ में कहा है 
कि- “वे आदि, मध्य, अन्तहीन, निराकार, एक विभु, चिदानन्द, स्वामी, 
उमा के साथ रहने वाले, त्रिनेत्र और नीलकंठ हैं। इसमें भी भगवान शिव 
के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों का वर्णन किया है। श्वेताश्वतर (६,/७) 
में लिखा है कि 'वे ईश्वरों के भी परम महेश्वर, देवताओं के भी परम 
देवता, परम पूज्य और भुवनेश्वर हैं। 


इन्हीं की शक्ति माया प्रकृति है और यह माया के अधिपति 
महेश्वर हैं इनकी माया से ही यह अखिल विश्व है। वे ही इसके परम 
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आधार है और कारण भी हैं। इन्हीं परमपुरुष भगवान का नाम सृष्टयुन्मुखी 
होने पर 'अनादि लिंग” है और इनको आधार देने वाली इन्हीं की अनादि 
शक्ति देवी का नाम योनि है, यही दोनों अखिल ब्रह्माण्ड चराचर के परम 
कारण हैं। इनके साकार रूप लीला भेद से अनेक प्रकार के हैं। सभी 
पूज्य व उपास्य है। इनका पंचमुख रूप प्रसिद्ध है। पांच मुख इस प्रकार है। 

(१) ईशान (२) घोर (३) तत्पुरुष (४) वामदेव (सद्योजात) यहां तीन 
स्वरूपों के ध्यान व मंत्र लिखे जाते हैं। 

(१) भगवान नीलकण्ठ - दस हजार बाल सूर्यों के समान 
तेजस्वी, सिर पर जटाजूट, ललाट पर अर्धचन्द्र और मस्तक पर सर्पों का 
मुकुट धारण किये हैं, चारों हाथों में जयमाला, शूल नरकपाल और 
खट्वाड् मुद्रा है। तीन नेत्र, पांच मुख, सुन्दर विग्रह, व्याप्राम्बर पहने 
और पद्म पर विराजित है। इनका मंत्र प्रों. श्रीं ठ:। 

(२) शंकर जी का शरीर नीलमणी और प्रवाल के समान सुन्दर, 
तीन नेत्र, चारों हाथों में पाश, लाल कमल, कपाल और शूल है आधे अंग 
में अम्बिका जी और आधे में महादेव जी हैं दोनों अलग-अलग श्रृंगारों 
से शोभित, ललाट पर अर्ध चन्द्र और मस्तक पर मुकुट शोभायमान है। 
इनका मंत्र है। रं क्ष मं, यं औऑं 35। 

(३) त्रयम्बक भगवान शिव का शरीर अत्यंत निर्मल है वे सुन्दर 
कमल पर विराजित हैं। आठ हाथ हैं। दो हाथों में अमृत के घड़े हैं। दो 
हाथों में मृगमुद्रा और अक्षमाला है, दो हाथों में अमृत से भरे घड़े हैं और 
दो हाथों से उन अमृत के सिर में स्थित चन्द्र कला पर उड़ेल रहे हैं। 
इनका मंत्र है, '$ हों, जूं, सः भुभुर्व स्व: $ त्रयम्बक॑ यजामहे सुगन्धिं 
पुष्टि वर्धनम्‌ ऊर्वारुकमिव वन्धनान्मूर्त्योमुक्षीय मामृतात हों $ जूं सः 
ऊँ भूभूर्वः स्वः | 


शक्ति साधना 


जिस प्रकार विष्णु और शिव एक हैं उसी प्रकार शक्ति भी उनसे 
अभिन्‍न है। यह एक ही परम तत्व के विभिन्‍न नाम हैं। 
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देवी, विष्णु और शिव आदि में एकत्व ही देखना चाहिये। जो इनमें 
भेद करता है वह निःसंदेह नरक में जाता है। (मुंडमाला तंत्र) 
जिस प्रकार शिव विष्णु को विभिन्‍न शास्त्रों में परब्रह्म, परमात्मा, 
सृष्टिकर्ता व सर्वव्यापी बतलाया है उसी प्रकार शक्ति को भी बतलाया है। 


एक बार देवताओं ने भगवती से पूछा कि -“कासि त्वं महादेवी'” 
अर्थात्‌ हे महादेवी! आप कौन हैं? भगवती जी ने उत्तर दिया। “अहं ब्रह्म 
स्वरूपिणी, मत: प्रकृति पुरुषात्मकं जगदुत्पन्नम्‌' (श्रुति) अर्थात मैं ब्रह्म 
रूपिणी हूं, यह पुरुषात्मक जगत्‌ मुझ ही से उत्पन्न हुआ है। 

इसी तरह के और बहुत से प्रमाण हैं। जिनसे भगवती का निर्गुण 
पर ब्रह्मस्वरूप और निर्गुण निराकार सृष्टिकर्ता स्वरूप सिद्ध है। भगवती. 
के अनेक रूप हैं। इनमें नव दुर्गा दश महाविद्या आदि प्रसिद्ध है। नव 
दुर्गा (१) शैलपुत्री, (२) ब्रह्मचारिणी, (३) चन्द्रघंटा (४) कूषमाण्डा (५) 
स्कन्दमाता (६) कात्यायनी (७) कालरात्री (८) महागौरी और (६) सिद्धदात्री | 

दशमहाविद्या - (१) काली (२) तारा (३) षोड़शी त्रिपुर सुन्दरी (४) 
भुवनेश्वरी (५) छिन्‍नमस्ता (६) भैरवी (त्रिपुर भैरवी) (७) धूमावती (अलक्ष्मी) 
(८) बगलामुखी (६) मातड्री और (१०) कमला (लक्ष्मी) ये दश महाविद्या 
हैं। इनमें काली के शिव हैं महाकाल, तारा के अक्षोभ्य षोडशी के 
पंचवक्त्र, भुवनेश्वरी के त्रयम्बक, छिन्‍नमस्ता के कवन्ध, भैरवी के दक्षिणा 
मूर्ति, बगला के एक मुख महारुद्र, मातंगी के मातंग और कमला के 
सदाशिव विष्णु, धूमावती विधवा मानी गई है। 


इन सब के अलग ध्यान मंत्र, यंत्र ब कवच आदि भी हैं। 


प्रधान महादेवियां तीन हैं। (१) महाकाली (२) महालक्ष्मी (३) 
महासरस्वती | इनका मंत्र ऐं हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे।' यही प्रसिद्ध 
नवार्ण मंत्र है| मार्कण्डेय पुराण के तेरहवें अध्याय की दुर्गा सप्तशती है 
जिसमें भगवती शक्ति के स्वरूप, चरित्र, उपासना और साधनाओं का 
सुन्दर वर्णन है। विधि पूर्वक दुर्गा सप्तशती का पाठ, नवार्ण मंत्र का जप, 
पंचांग पुरश्चरण सहित करने से सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। भगवती की 
कृपा से अचला भक्ति और परम शान्ति की प्राप्ति होती है। 
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श्री भगवती तंत्रमयी, मंत्रमयी, और प्रकाशमयी है | मंत्रमयी ध्यान 
से प्रसन्‍न होती है। भगवती “श्री: की साधना किसी अनुभवी महापुरुष से 
जानकर ही करनी चाहिये वह प्रसन्‍न होकर साधक से सब क्रियायें पूर्ण 
करा देती हैं। और श्री रामकृष्ण परमहंस के पास उन्होंने एक योगिनी 
भेजकर उनसे सब योगिक क्रियायें सिद्ध करा दी थीं। भगवती की कृपा 
से साधक सर्व गुण सम्पन्न हो सकता है। सब सिद्धियाँ उसे अनायास 
ही प्राप्त हो जाती हैं। 


ईश्वर व देवताओं की आराधना 
भगवान श्री रामचन्द्र जी की आराधना- 


भगवान श्री रामचन्द्र जी नवनील नीरद-दूर्वा के अग्रभाग के समान 
हरित आभा युक्‍त सुन्दर श्याम वर्ण है। किशोर अवस्था है। धनुष बाण 
और तर्कस धारण किये हुए हैं। कमर में सुन्दर पीताम्बर पहने हुए है 
विशाल व अतुल बलधारीभुजायें हैं। अति सुन्दर चिबुक और नासिका 


है। कानों में सुवर्ण कुण्डल शोभायमान हैं। सुन्दर अरुणिमा युक्त कपोल 
है लाल लाल अधर हैं | कमल रूपी नेत्र और चितवन कामदेव को हरने 
वाली हैं। तिरछीं भोंहें हैं, काली अलकें भौंरों की पंक्तियों को लजाती 
हैं। मस्तक पर सुवर्ण रत्न जड़ित मुकुट सुशोभित है उनकी दया व 
प्रेमपूर्ण भ्रोत से चारों ओर आनन्द की वर्षा हो रही है। 


भगवान श्री कृष्ण जी 


भगवान के चरणार बिन्द बड़े ही मनोहर हैं | चरणों में बजने वाले 
रत्न जटित नूपूर हैं। सुन्दर पैर व कदली फल के खम्भ की तरह जंघायें 
हैं। मेघश्याम नीलवर्ण शरीर पर पीताम्बर सुशोभित हैं। कमर में रत्न 
जटित करधनी पहने हैं | सुन्दर चार लंबी भुजायें हैं | ऊपर दाहिने हाथ 
में अत्यंत उज्जवल तीव्र किरणों से युक्त सुदर्शन चक्र है ओर नीचे के 
हाथ में कौमोद की गदा है| बायें ऊपर के हाथ में विजयी पाञ्चजन्य 
शंख व नीचे के हाथ में रक्‍्तवर्ण कमल शोभायमान है। भुजाओं में 
बाजूबन्द व कड़े धारण किये हैं हाथों की अंगुलियों में रत्नजड़ित 
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अंगूठियां पहने हैं। भगवान का वक्षस्थल परमसुन्दर है ओर उसमें भूृगु 
ऋषि के पद चिन्ह धारण किये हैं। गले में वनमाला, वैजयन्‌ती माला व 
तुलसीयुक्त सुगन्धित पुष्प तथा मुक्तमाल व रत्नों का हार विभूषित है। 
मनोहर चिबुक, लाल लाल ओष्ठ व सफेद अनार के दानों के समान दंत 
पंक्ति है। भगवान मंद-मंद मुस्करा रहे हैं। नासिका अति सुन्दर दोनों 
कानों में मकराकृत कुण्डल झिलमिला रहे हैं। कमल के समान नेत्र हैं, 
धनुष कमान की तरह भृकुटी हैं। विशाल और प्रकाशमान मस्तक पर 
ऊर्ध्वपुंड लाल तिलक के समान सुशोभित है। भंवर काले व घुंघराले 
मनोहर केश हैं। सर पर परम देदीप्यमान दिव्य रत्नजटित मोर मुकुट 
शोभायमान है। 


भगवान के सभी अंग परमसुन्दर हैं और चित्ताकर्षक है। भगवान 
के मुखारबिन्द के चारों ओर अत्यंत सूर्यो सा प्रकाश फैल रहा है और 
अनन्त दया व आनन्द की वर्षा हो रही है। 


सूर्य भगवान 


सूर्य ग्रहों के राजा हैं। जपा कुसुम के समान उनका वर्ण है। दोनों 
हाथों में कमल लिये हैं। सिन्दूर के समान वस्त्र, आभूषण और माला 
धारण किये हैं। जगमगाते हीरे, चन्द्रमा और अग्नि को प्रकाशित करने 
वाला तेज, त्रिलोक के अन्धकार को दूर करने वाला प्रकाश | सात घोड़ों 
के एक चक्र रथ पर आरूढ़ होकर सुमेरू की प्रदक्षिणा करते हुए, प्रकाश 
के समुद्र भगवान सूर्य का ध्यान करना चाहिये। इनके अधिदेवता शिव 
हैं और प्रत्यधि देवता अग्नि। इस प्रकार ध्यान करके मानस पूजा और 
वाह्य पूजा के अनन्तर मंत्र जप करना चाहिये | सूर्य देव के अनेकों मंत्रों 
में से एक मंत्र यह भी है - “$ हीं हौं सूर्याय नमः' 


भगवान शंकर 


सुन्दर कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी विराजमान हैं सुन्दर 
कैलाश पर्वत पर मृगछाल बिछी हुई है। उस पर वह आसीन है चार 
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श्री भगवती तंत्रमयी, मंत्रमयी, और प्रकाशमयी है | मंत्रमयी ध्यान 
से प्रसन्‍न होती है। भगवती 'श्री' की साधना किसी अनुभवी महापुरुष से 
जानकर ही करनी चाहिये वह प्रसन्‍न होकर साधक से सब क्रियायें पूर्ण 
करा देती हैं। और श्री रामकृष्ण परमहंस के पास उन्होंने एक योगिनी 
भेजकर उनसे सब योगिक क्रियायें सिद्ध करा दी थीं। भगवती की कृपा 
से साधक सर्व गुण सम्पन्न हो सकता है। सब सिद्धियाँ उसे अनायास 
ही प्राप्त हो जाती हैं। 


ईश्वर व देवताओं की आराधना 


भगवान श्री रामचन्द्र जी की आराधना- 


भगवान श्री रामचन्द्र जी नवनील नीरद दूर्वा के अग्रभाग के समान 
हरित आभा युक्‍त सुन्दर श्याम वर्ण है। किशोर अवस्था है। धनुष बाण 
और तर्कस धारण किये हुए हैं। कमर में सुन्दर पीताम्बर पहने हुए है 
विशाल व अतुल बलधारीभुजायें हैं। अति सुन्दर चिबुक और नासिका 
है। कानों में सुवर्ण कुण्डल शोभायमान हैं। सुन्दर अरुणिमा युक्त कपोल 
है लाल लाल अधर हैं | कमल रूपी नेत्र और चितवन कामदेव को हरने 
वाली हैं। तिरछीं भोंहें हैं, काली अलकें भौंरों की पंक्तियों को लजाती 
हैं। मस्तक पर सुवर्ण रत्न जड़ित मुकुट सुशोभित है उनकी दया व 
प्रेमपूर्ण भ्रोत से चारों ओर आनन्द की वर्षा हो रही है। 


भगवान श्री कृष्ण जी 


भगवान के चरणार बिन्द बड़े ही मनोहर हैं | चरणों में बजने वाले 
रत्न जटित नूपूर हैं। सुन्दर पैर व कदली फल के खम्भ की तरह जंघायें 
हैं। मेघश्याम नीलवर्ण शरीर पर पीताम्बर सुशोभित हैं। कमर में रत्न 
जटित करधनी पहले हैं | सुन्दर चार लंबी भुजायें हैं। ऊपर दाहिने हाथ 
में अत्यंत उज्जवल तीव्र किरणों से युक्त सुदर्शन चक्र है ओर नीचे के 
हाथ में कौमोद की गदा है। बायें ऊपर के हाथ में विजयी पाञ्चजन्य 
शंख व नीचे के हाथ में रक्‍तवर्ण कमल शोभायमान है। भुजाओं में 
बाजूबन्द व कड़े धारण किये हैं हाथों की अंगुलियों में रत्नजड़ित 
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अंगूठियां पहने हैं। भगवान का वक्षस्थल परमसुन्दर है ओर उसमें भृगु 
ऋषि के पद चिन्ह धारण किये हैं। गले में वनमाला, वैजयन्‌ती माला व 
तुलसीयुक्त सुगन्धित पुष्प तथा मुक्तमाल व रत्नों का हार विभूषित है । 
मनोहर चिबुक, लाल लाल ओष्ठ व सफेद अनार के दानों के समान दंत 
पंक्ति है। भगवान मंद-मंद मुस्करा रहे हैं। नासिका अति सुन्दर दोनों 
कानों में मकराकृत कुण्डल झिलमिला रहे हैं। कमल के समान नेत्र हैं, 
धनुष कमान की तरह भृकुटी हैं। विशाल और प्रकाशमान मस्तक पर 
ऊर्ध्पुंड लाल तिलक के समान सुशोभित है। भंवर काले व घुंघराले 
मनोहर केश हैं। सर पर परम देदीप्यमान दिव्य रत्नजटित मोर मुकुट 
शोभायमान है। 


भगवान के सभी अंग परमसुन्दर हैं और चित्ताकर्षक है। भगवान 
के मुखारबिन्द के चारों ओर अत्यंत सूर्यो सा प्रकाश फैल रहा है और 
अनन्त दया व आनन्द की वर्षा हो रही है। 


सूर्य भगवान 


सूर्य ग्रहों के राजा हैं। जपा कुसुम के समान उनका वर्ण है। दोनों 
हाथों में कमल लिये हैं। सिन्दूर के समान वस्त्र, आभूषण और माला 
धारण किये हैं। जगमगाते हीरे, चन्द्रमा और अग्नि को प्रकाशित करने 
वाला तेज, त्रिलोक के अन्धकार को दूर करने वाला प्रकाश। सात घोड़ों 
के एक चक्र रथ पर आरूढ़ होकर सुमेरू की प्रदक्षिणा करते हुए, प्रकाश 
के समुद्र भगवान सूर्य का ध्यान करना चाहिये। इनके अधिदेवता शिव 
हैं और प्रत्यधि देवता अग्नि। इस प्रकार ध्यान करके मानस पूजा और 
वाह पूजा के अनन्तर मंत्र जप करना चाहिये | सूर्य देव के अनेकों मंत्रों 
में से एक मंत्र यह भी है - “ हीं हौं सूर्याय नमः' 


भगवान शंकर 


सुन्दर कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी विराजमान हैं सुन्दर 
कैलाश पर्वत पर मृगछाल बिछी हुई है। उस पर वह आसीन है चार 
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हे द द भुजायें हैं। ऊपर के दाहिने हाथ में ज्ञान मुद्रा है। नीचे के हाथ में फरसा | 
है, ऊपर के बायें हाथ में मृग मुद्रा से सुशोभित है। नीचे का हाथ जानु 4 
| । पर रखा है। गले में रुद्राक्ष की माला है। सांप लिपटे हुए हैं। कानों में 
| द कुण्डल सुशोभित है। ललाट पर त्रिपुंड शोभा पा रहा है। सुन्दर तीन 
द | नेत्र हैं। नेत्रों की दृष्टि नासिकां पर लगी है। मस्तक पर अर्धचन्द्र है। 
क्‍ क्‍ सिर पर जटाजूट धारण किये हैं अत्यंत प्रसन्‍न मुख है। देवता ओर ऋषि 
| भगवान शंकर की स्तुति कर रहे हैं, बड़ा ही सुन्दर स्वरूप है। | 
|| विभिन्‍न देवताओं के मंत्र 
॥ एक ही भगवान की विभिन्‍न रूपों में साधना होती है। जहां जिस 
रूप में विश्वास करके जो साधक जैसी साधना करता है, भगवान उसी 
। द रूप में श्रद्धा, स्थापित कराकर उसकी साधना के अनुरूप फल प्रदान 
|| करते हैं। देवताओं के नाम,मंत्र जप संख्या व उनका फल नीचे लिखा 
है| जाता है। | 
(१) भगवान शंकर - “36 हों 5 नमः शिवाय' जप संख्या पांच 
लाख और सब कामनाओं की पूर्ति होती है। 
(२) महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती मंत्र - 35 (ऐं ही क्लीं, 
चामुण्डायै विच्चे ! जप संख्या ६ लाख एवं सब कामनाओं की पूर्ति होती है। 
(३) श्री लक्ष्मी देवी मंत्र - ' ऐं, श्री ही क्लीं' जप संख्या १२ 
लाख, फल चतुवर्ग की प्राप्ति होती है। 
(४) सरस्वती मंत्र - '5 हीं हसौं: सरस्वत्ये नमः:।' जप संख्या 
क्‍ १.२ लाख, फल: विद्या की प्राप्ति होती है। 
(५) गायत्री-मंत्र - '35 भूभुर्वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गों देवस्य 
| धीमहि घियो योनः प्रचोदयात्‌ ।' जप संख्या २४ लाख, फल, सर्व कामना 
| पूर्ति | 
(६) काली मंत्र - '* क्लीं हीं हीं दक्षिणे कालिके स्वाहा। जप 
संख्या २ लाख फल: पूर्ववत्‌। 
(७) गणेश-मंत्र- '35 हीं गं हीं महागणपतये स्वाहा ।' जप संख्या 
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१ लाख फल, पूर्ववत्‌। मंत्र नं. २ वक्रतुण्डाय हुं। 
(८) सूर्यनारायण मंत्र - (35 नमो नारायणाय ऊ> हीं हीं सूर्याय 
नमः एवं “३ नमो सूर्याय | जप संख्या १६ लाख, फल पूर्व के समान हैं। 
(६) लक्ष्मीनारायण मंत्र - '35 नमो नारायणाय |।' जप संख्या १६ 
लाख फल पूर्व सदृश ही है। 
(१०) रामचन्द्र जी मंत्र - '३5 रां रामाय नमः। जप संख्या 
६ लाख, फल ज्ञान और ऐश्चर्य प्राप्ति। 
(११) भगवान श्री कृष्ण जी - मंत्र- “35 क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय |' 
जप संख्या १० लाख, फल भक्ति ज्ञान व ऐश्वर्य प्राप्ति 
(१२) श्री राधाकृष्ण मंत्र - '$ गोपीजन वललभाय' जप संख्या १० 
लाख, फल सर्वार्थ प्राप्ति। श्री राधा-मंत्र “35 हीं श्री राधिकायै नमः: । जप 
संख्या १६ लाख फल सर्वार्थ प्राप्ति। 


(१३) कृष्ण भगवान मंत्र - '3 क्लीं गोपीजन वल्लभाय स्वाहा ।' 
जप संख्या डेढ़ लाख, फल-बृहस्पति के समान त्रिकालज्ञता की प्राप्ति। 

(१४) शक्ति-मंत्र - (35 नमः: शकत्यै' जप संख्या ६ लाख फल-सर्व 
कमनाओं की पूर्ति | 

(१५) हनुमान जी मंत्र - (5 नमो हनुमते, 5 हनुमते नमः शेष 
सब पूर्ववत्‌ । 

(१६) इन्द्र-मंत्र - 35 इन्द्राय नमः । 

(१७) अग्नि मंत्र - ऊ* अग्नये नमः | 

(१८) कुबेर मंत्र - $ नमः कुबेराय | 

(१६) वास्तुदेव - मंत्र $ वास्तुपुरुषाय नमः। 

(२०) नृसिंह - मंत्र- ऊ आंटी क्षों क्रों हुं फटू। जप संख्या आदि 
हि ही है। 
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नवग्रहों के मंत्र 

सूर्य - ऊ हीं हीं सूर्याय नमः 
चन्द्र - ७5 ऐं क्लीं सोमाय नमः 
भौम - ऊ हूं श्री मंगलाय नमः 
बुध - #ऐं स्त्री श्री बुधाय नमः 
गुरु- ऊ ऐं क्लीं बृहस्पतये नमः 
शुक्र- ऊँ हीं श्री शुक्राय नमः 
शनि - ऊ ऐं हीं श्री शनैश्चराय नमः 
राहू - ऊँ ऐं हीं राहवे नमः 
केतु - ऊ हीं केतवे नमः 


प्रणवोपासना 


शास्त्रों में प्रणव मंत्र (ओंकार) को मंत्र राज कहा है क्‍योंकि 
उसकी उपासना से निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यह प्रत्यगात्मा का 
वाचक या प्रतीत रूप है। नृसिंह पूर्व तापिनीयोपनिषद्‌ में इसका बड़ा 
ही सुन्दर निरूपण किया गया है। देवताओं ने मंत्र राज काश्रवण करके 
सगुण ब्रह्म की उपासना द्वारा बुद्धि को शुद्ध किया ओर मंत्रराज प्रणव 
के मार्ग को जानने के लिये प्रजापति से प्रार्थना की। तब प्रजापति ने 
उनको उक्त उपनिषद मे उसका विस्तार से युक्तिपूर्वक उपदेश किया 
या दिया। ओंकार अशेष जगदात्मक है। ऐसा ध्यान करके तथा 'सारा 
प्रपंच ब्रह्म है' एवं 'प्रत्यगात्मा ब्रह्म है' ऐसी आलोचना करने से ब्रह्म के 
साथ आत्मा की एकता सिद्ध होती है और इससे निर्गुण ब्रह्म का 'अहं 
ब्रह्मास्मि' रूप से अपरोक्ष साक्षात्कार होता है। किन्तु ओंकार का सर्वात्म 
ध्यान के लिये कल्पना की जाती है ओर ब्रह्म का सर्वात्म वास्तविक है। 
ध्यान करने वाला उपासक 'ऊँ उच्चारण करते हुए सर्वात्मा की ब्रह्म के 
साथ और ब्रह्म की आत्मा के साथ एकता करता है। इससे ब्रह्म और 
आत्मा का अन्योन्य तादात्म्य सिद्ध होता है। 
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आत्मा का रूप 


आत्मा के चार पाद हैं। उनमें विश्वनामक अध्यात्म और वैश्वानर 
नाम अधिदेव देही प्रथम पाद हैं। इसका स्थान जाग्रत अवस्था है। 
मस्तक, नेत्र, मुख, प्राण, देहमध्य, मूत्रस्थान और उसके नीचे का स्थान 
(चरणादि) यह इसके सात अंग हैं। वैश्वानर की उपासना विधि का वर्णन 
छान्दोग्य श्रुतियों में है। उसमें द्युलोक को इसका मस्तक, आदित्य को 
नेत्र वायु को प्राण, आकाश को देह मध्य, जल को मूत्र॒स्थान और पृथ्वी 
को चरण बतलाया है। परन्तु माण्डूक्योपनिषद्‌ में इसे उन्‍नीस मुखवाला 
कहा है। वे उन्‍नीस मुंह यह हैं। पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय, पांच 
प्राण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार | आत्मा की चार अवस्थायें होती हैं 
जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। 

(१) जहां इन्द्रियों के द्वारा व्यवहार होता है, वह जाग्रत मानस, 
चिंतन स्वप्न, तृष्णी स्थित सुषुष्ति और तृप्तत्व तृप्ति को तुर्या कहते हैं। 
जाग्रत अवस्था में इन्द्रियग्राह्म विषयों को ग्रहण करने वाला होने से 
बहिष्प्रभ ओर स्थूल भुक हैं। 

(२) तेजस नामक अध्यात्म और सूत्र संज्ञक अधिदेव देही दूसरा 
पाद है। इसका स्थान स्वप्नावस्था है। प्रथम पाद के समान उसके भी 
सात अंग है। और उन्‍नीस मुख हैं, लेकिन इसका भोग्य इन्द्रिय ग्राह्म नहीं 
है। यह मन सूक्ष्म विषयों को ग्रहण करता है। इसलिये इसे अन्त: प्रज्ञ 
ओर सूक्ष्मभुक कहते हैं | 

(३) सुषुप्ति प्रज्ञा और ईश्वर आत्मा का तीसरा पाद है। उसमें 
बुद्धि का लय हो जाने से द्वैत का अभाव हो जाने के कारण आत्मा 
एकीभूत हो जाता है और उस अवस्था में दुख का अभाव हो जाने के 
कारण उसे आनन्दमय कहतेहैं | 


(४)-सुषुप्ति के चार स्वरूप हैं | उनको सुप्ति जाग्रत, सुप्ति-स्वप्न, 
सुप्ति-सुप्ति ओर सुप्ति-तुरीय कहते हैं। इनमें प्रज्ञा सुखमयी सुप्त-तुर्य 
अवस्था का अभिमानी है। 
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यह तीनों पाद माया मात्र हैं। आत्मा सदा चिदेक रस स्वरूप ही 
होता है। तन्द्रा में जो वाणी से अध्ययनादि होता रहता है, उसे सुप्ति 
जागर कहते हैं तथा उस समय जो तरह-तरह के दृश्य दिखाई देने 
लगते हैं, वे सुप्ति स्वप्न है। इसी प्रकार प्रगाढ़ निद्रा को सुप्ति-सुप्ति 
ओर तत्कालीन सुखानुभव को सुप्ति-तुर्य कहते हैं। 
उपर्युक्त तीनों पादों से आत्मा की चिदेकरसता आवृत्त हो जाती 
है। उनसे अनावृत्त शुद्ध चिदात्म तुरीय है। यही इसका चौथा पाद है। 
सम्पूर्ण पदार्थों में अनुस्यूत ब्रह्म का अनुभव करने वाले को "ओता' कहते 
हैं, अनुज्ञाता होने से वह 'अनुज्ञाता' कहलाता है। ज्ञातृव्य का निषेध 
होकर केवल चिदेकरस स्वरूप रहने के कारण उसे अनुज्ञा कहते हैं तथा 
इन तीनों अवस्थाओं से मुक्त होने पर वह अविकल्प कहा जाता है। 
विद्वान्‌ की जाग्रत ओर सुषुष्ति यह तीनों अवस्थाएं भी माया लेश मुक्त 
होती हैं और आत्मा का यह अविकल्प पाद माया से सर्वथा मुक्त होता 
है। तीसरा पाद सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, सर्वान्तर्यामी, सबका कारण, समस्त 
भूतों का प्रभवरूप और आश्रय स्थान है। किन्तु इस तुरीय पाद का वर्णन 
किसी शब्द से नहीं किया जा सकता। वह न अन्त:अ्रज्ञ है और न अप्रज्ञ 
है इस प्रकार छः निषेधात्मक पदों से उसे लक्षित किया जाता है। यहां 
] प्रज्ञ नहीं हैं' | ऐसा कहकर विश्व का उभयतः प्रज्ञ नहीं है' ऐसा 
कहकर जाग्रत और स्वप्न के बीच की अवस्था का प्रज्ञानघन नहीं है' 
इस वाक्य से सुषुप्ति का 'प्रज्ञ नहीं है' इससे एक साथ सब विषयों के 
ज्ञातृत्व का और 'अप्रज्ञ नहीं है' इससे एक साथ सब विषयों के ज्ञातृत्व 
का और '“अप्रज्ञ नहीं हैं' इससे अचेतन का प्रतिषेध किया गया है। उसका 
स्वरूप देखने में नहीं आता, वह व्यवहार का विषय नहीं है, उसे किसी 
इन्द्रिय से ग्रहण नहीं कर सकते तथा उसका कोई लक्षण 'चिन्ह' भी नहीं 
है। वह चिंतन और कथन में भी नहीं आ सकता तथा एक मात्र चैतन्य 
का सार स्वरूप, सर्वथा प्रपंच शून्य, शान्त, शिव और अद्दैत स्वरूप है। 
इसी का नाम आत्मा है तथा उपर्युक्त तीन पदों के निषेध द्वारा यही 
जिज्ञासुओं का ज्ञेय है। 
श्रुतयुक्त योग और ब्रह्म विवेक से संसार निवृत्ति रूप इष्ट सिद्धि 
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-न्‍यास और उसका महत्व- 


५. न्यास का अर्थ है स्थापन अर्थात्‌ बाहर और भीतर प्रत्येक अंग में 
इष्ट देवता और मंत्र का स्थापन ही न्यास है। इस स्थूल शरीर में 
अपवित्रता का राज्य है या (साम्राज्य) है इसीलिये वह देवपूजा का उस 
वक्‍त तक अधिकारी नहीं जब तक वह शुद्ध न हो जाय। जब तक उसमें 
अपवित्रता बनी रहती है तब तक उसके स्पर्श और स्मरण से चित्त में 
ग्लानि बनी रहती है। विक्षेप और अवसाद से आक्रान्त होने के कारण 
बार-बार प्रमाद ओर तन्‍्द्रा से अभिभूत हुआ करता है। सब दोषों को 
मिटाने के लिए न्यास सर्वश्रेष्ठ उपाय है। शरीर के प्रत्येक अवयव में जो 
क्रियाशक्ति सुषुप्तं हो रही है, हृदय के मानव अन्तराल में जो भावना 
शक्ति मूर्छित है उसको जगाने के लिए न्यास महा औषधि है। 

"न्यास कई प्रकार के होते हैं। (१) मातृका न्यास स्वर और वर्णों 
का. 

(२) मंत्र न्यास पूरे मंत्र का, मंत्र के दो पदों का, मंत्र के एक-एक 
अक्षर का और एक साथ ही सब प्रकार का होता है। 

(३) देवता न्यास शरीर के बाहर और अआभ्यन्तर अंगों में अपने 
इष्टदेव अथवा अन्य देवताओं के यथा स्थान न्यास को कहते हैं। 

(४) तत्त्वन्यास वह है जिसमें संसार के कार्य कारण के रूप में 
परिणित और उनसे परे रहने वाले तत्वों का शरीर में यथा स्थान न्यास 
किया जाता है। यही पीठ न्यास भी है। 

: (५) जो हाथों की सब अंगुलियों में तथा करतल और करपृष्ठ में 
किया जाता है। यह करन्यास है। 

(६) जो त्रिनेत्र देवताओं के प्रसंग में षडंग और अन्य देवताओं 
प्रसंग में पंचांग होता हैं, उसे अंगन्यास कहते हैं। 

(७) जो किसी भी अंग का स्पर्श किये बिना सर्वाड़ में मंत्र न्यास 
किया जाता है वह व्यापक न्यास कहलाता है। ऋष्यादिन्यास के छ: अंग 
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होते हैं - सिर में ऋषि, मुख में छन्‍्द, हृदय में देवता, गुह्य स्थान में बीज, 
पैरों में शक्ति, और सर्वाग में कीलक है। इनके अलावा ओर भी न्यास 
है लेकिन मुख्य मुख्य ऊपर लिखे जा चुके हैं। 


न्यास चार प्रकार से किये जाते हैं। मन में उन-उन स्थानों में 
देवता, मंत्रवर्ण, तत्व आदि स्थिति की भावना की जाती है। अन्‍्तर्न्यास 
केवलमन से ही होता है। बहिन्यास केवल मन से ओर उन-उन स्थानों 
के स्पर्श से भी होता है। स्पर्श दो प्रकार से किया जाता है। एक तो 
अंगूठा और अनामिका को मिलाकर सब अंगों का स्पर्श किया जाता है 
और दूसरा भिन्‍न अंगों का स्पर्श भिन्न-भिन्न अंगुलियों का प्रयोग किया 
जाता है, विभिन्‍न अंगुलियों द्वारा न्यास का क्रम इस प्रकार है। मध्यमा, 
अनामिका और तर्जनी से हृदय, मध्यमा, और तर्जनी से सिर अंगूठे से 
शिखा, दसों अंगुलियों के कवच, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका से नेत्र, 
तर्जनी और मध्यमा से करतल, करपृष्ठ में न्यास करना चाहिये। यदि 
देवता त्रिनेत्र हो तो तर्जनी से नेत्र में न्यास करना चाहिये | पंचांग न्यास 
नेत्र को छोड़कर होता है। 


वैष्णवों के लिये इसका क्रम अन्य प्रकार का है। ऐसा बतलाया 
गया है कि अंगूठे को छोड़कर सीधी अंगुलियों से हृदय अंगुलियों से 
हृदय और मस्तक से न्यास करना चाहिये। अंगूठे को अंदर रखकर 
मुट्ठी बांधकर शिखा का स्पर्श करना चाहिये। सब अंगुलियों के कवच, 
तर्जनी के द्वारा मस्तक के चारों ओर करतल ध्वनि करनी चाहिये। 
कहीं-कहीं अंगन्यास का मंत्र नहीं मिलता है। ऐसे स्थान पर देवता के 
नाम के पहले अक्षर से अंगन्यास करना चाहिये। 


शास्त्र में यह बात बहुत जोर देकर कही गई है कि केवल न्यास 
के द्वारा ही देवत्व की प्राप्ति मंत्र सिद्धि से हो जाती है। हमारे भीतर 
बाहर अंग प्रत्यंग में देवताओं का निवास है। हमारा अन्तस्थल और ब्रह्म 
शरीर दिव्य हो गया है, इस भावना से ही अदम्य, उत्साह, अद्भुत स्फ्ति 
और नवीन चेतना का जागरण अनुभव होने लगता है। जब न्यास सिद्ध 
हो जाना है। तब भगवान से एकत्व तो स्वयं सिद्ध ही है। न्यास का 
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केवलमन से ही होता है। बहिरन्यास केवल मन से ओर उन-उन स्थानों 
के स्पर्श से भी होता है। स्पर्श दो प्रकार से किया जाता है। एक तो 
अंगूठा और अनामिका को मिलाकर सब अंगों का स्पर्श किया जाता है 
और दूसरा भिन्न अंगों का स्पर्श भिन्‍न-भिन्‍न अंगुलियों का प्रयोग किया 
जाता है, विभिन्‍न अंगुलियों द्वारा न्यास का क्रम इस प्रकार है। मध्यमा, 
अनामिका और तर्जनी से हृदय, मध्यमा, और तर्जनी से सिर अंगूठे से 
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वैष्णवों के लिये इसका क्रम अन्य प्रकार का है। ऐसा बतलाया 
गया है कि अंगूठे को छोड़कर सीधी अंगुलियों से हृदय अंगुतियों से 
हृदय और मस्तक से न्यास करना चाहिये। अंगूठे को अंदर रखकर 
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नाम के पहले अक्षर से अंगन्यास करना चाहिये। 


शास्त्र में यह बात बहुत जोर देकर कही गई है कि केवल न्यास 
के द्वारा ही देवत्व की प्राप्ति मंत्र सिद्धि से हो जाती है। हमारे भीतर 
बाहर अंग प्रत्यंग में देवताओं का निवास है। हमारा अन्तस्थल और ब्रह्म 
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यह तीनों पाद माया मात्र हैं। आत्मा सदा चिदेक रस स्वरूप ही 
होता है। तन्द्रा में जो वाणी से अध्ययनादि होता रहता है, उसे सुप्ति 
जागर कहते हैं तथा उस समय जो तरह-तरह के दृश्य दिखाई देने 
लगते हैं, वे सुप्ति स्वप्न है। इसी प्रकार प्रगाढ़ निद्रा को सुप्ति-सुप्ति 
ओर तत्कालीन सुखानुभव को सुप्ति-तुर्य कहते हैं। 


उपर्युक्त तीनों पादों से आत्मा की चिदेकरसता आवृत्त हो जाती 
है। उनसे अनावृत्त शुद्ध चिदात्म तुरीय है। यही इसका चौथा पाद है। 
सम्पूर्ण पदार्थों में अनुस्यूत ब्रह्म का अनुभव करने वाले को ओता' कहते 
हैं, अनुज्ञाता होने से वह 'अनुज्ञाता' कहलाता है। ज्ञातृव्य का निषेध 
होकर केवल चिदेकरस स्वरूप रहने के कारण उसे अनुज्ञा कहते हैं तथा 
इन तीनों अवस्थाओं से मुक्त होने पर वह अविकल्प कहा जाता है। 
विद्वान्‌ की जाग्रत ओर सुषुप्ति यह तीनों अवस्थाएं भी माया लेश मुक्त 
होती हैं और आत्मा का यह अविकल्प पाद माया से सर्वथा मुक्त होता 
है। तीसरा पाद सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, सर्वान्तर्यमी, सबका कारण, समस्त 
भूतों का प्रभवरूप और आश्रय स्थान है। किन्तु इस तुरीय पाद का वर्णन 
किसी शब्द से नहीं किया जा सकता | वह न अन्त:प्रज्ञ है और न अप्रज्ञ 
है इस प्रकार छः निषेधात्मक पदों से उसे लक्षित किया जाता है। यहां 
'अन्तः प्रज्ञ नहीं हैं'। ऐसा कहकर विश्व का 'उभयतः प्रज्ञ नहीं है” ऐसा 
कहकर जाग्रत और स्वप्न के बीच की अवस्था का 'प्रज्ञानघन नहीं है' 
इस वाक्य से सुषुप्ति का 'प्रज्ञ नहीं है' इससे एक साथ सब विषयों के 
ज्ञातृत्व का और 'अप्रज्ञ नहीं है' इससे एक साथ सब विषयों के ज्ञातृत्व 
का और “अप्रज्ञ नहीं हैं' इससे अचेतन का प्रतिषेध किया गया है। उसका 
स्वरूप देखने में नहीं आता, वह व्यवहार का विषय नहीं है, उसे किसी 
इन्द्रिय से ग्रहण नहीं कर सकते तथा उसका कोई लक्षण 'चिन्ह' भी नहीं 
है। वह चिंतन और कथन में भी नहीं आ सकता तथा एक मात्र चैतन्य 
का सार स्वरूप, सर्वथा प्रपंच शून्य, शान्त, शिव और अद्दैत स्वरूप है। 
इसी का नाम आत्मा है तथा उपर्युक्त तीन पदों के निषेध द्वारा यही 
जिज्ञासुओं का ज्ञेय है। 

श्रुतयुक्त योग और ब्रह्म विवेक से संसार निवृत्ति रूप इष्ट सिद्धि 
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होती है। उपर्युक्त रीति से आत्मा का विवेक कर उसे प्रणव के साथ 
युक्त करना चाहिये। यह आत्मा ओंकार का अक्षर रूप है और ओंकार 
अधिमात्रा रूप है। इसके पाद मात्रा रूप हैं। वे अकार, उकार, मकार 
रूप हैं। 


स्थूल सूक्ष्म, बीज और साक्षी यह आत्मा के आगमोक्‍त चार स्वरूप- 
हैं तथा निवृत्ति प्रतिष्ठा, विद्या और शांति यह उसकी प्रसिद्ध कलाएं हैं। 
चार प्रकार के भेद वाले उस आत्मा का ओंकार की प्रथम मात्रा अकार 
के रूप में चतुर्विध जागर ध्यान करना चाहिये| अकार तथा जागर की 
आप्ति (व्याप्ति) और आदित्व में समानता का चिंतन करना चाहिये। 
जाग्रत अवस्था में इन्द्रियों के द्वारा आत्मा की व्याप्ति होती है। और 
अकार क,ख, आदि शब्दों में व्याप्त है। अकार की तथा जाग्रत की 
आदिता भी लोक में प्रसिद्ध ही है। 


इसी तरह उत्कर्ष और अभयत्व (मध्यवर्तित्व) के कारण उकार की 
स्वयं मध्यावस्था की तैजस से समानता है तथा प्रमाण ओर लय स्थान 
रूप होने के कारण मकार सुषुप्ति स्थान प्रज्ञा के सदृश हैं। इस प्रकार 
इन तीन मात्राओं के साथ वैश्वानरादि का अभेद चिंतन करते हुए अकार 
को उकार में, उकार को मकार में और मकार को नाद रूप में लीन करे। 
अकार के द्वारा उपासक का विश्व आत्मा का अभेद होता है, उकार का 
तेजस के साथ, और मकार से प्रज्ञा के साथ किन्तु अमात्र की 
उपलब्धि होने पर फिर कोई गति नहीं होती । अमात्र ही तुरीय है। यह 
आत्मा का चतुर्थ पाद है। यह अव्यवहार्य, प्रपंच, शून्य आनंदमय और 
अद्वितीय है। इस प्रकार ओंकार आत्मा ही है। जो इसकी आत्म भाव 
से उपासना करता है। यह आत्मा में ही लीन हो जाता है। 

यह प्रणवोपासना रूप साधन का संक्षेप में दिग्दर्शन कराया गया 
है। यह ब्रह्म प्राप्ति का बड़ा उत्कृष्ट साधन है, इसका विस्तार पूर्वक 
$ माण्डूक्योपनिषद और उसके ऊपर लिखी हुई श्री गौड़पादाचार्य 
की कारिकाओं एवं भगवान शंकराचार्य के भाष्य में किया गया है। 
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-न्‍यास और उसका महत्व- 


.. न्यास का अर्थ है स्थापन्‌ अर्थात्‌ बाहर और भीतर प्रत्येक अंग में 
इष्ट देवता और मंत्र का स्थापन ही न्यास है। इस स्थूल शरीर में 
अपवित्रता का राज्य है या (साम्राज्य) है इसीलिये वह देवपूजा का उस 
वक्‍त तक अधिकारी नहीं जब तक वह शुद्ध न हो जाय | जब तक उसमें 
अपवित्रता बनी रहती है तब तक उसके स्पर्श और स्मरण से चित्त में 
ग्लानि बनी रहती है। विक्षेप और अवसाद से आक्रान्त होने के कारण 
बार-बार प्रमाद ओर तन्‍्द्रा से अभिभूत हुआ करता है। सब दोषों को 
मिटाने के लिए न्यास सर्वश्रेष्ठ उपाय है। शरीर के प्रत्येक अवयव में जो 
क्रियाशक्ति सुषुप्तं हो रही है, हृदय के मानव अन्तराल में जो भावना 
शक्ति मूर्छित है उसको जगाने के लिए न्यास महा औषधि है । 

'न्यास कई प्रकार के होते हैं। (१) मातृका न्यास स्वर और वर्णो 
का] 

(२) मंत्र न्यास पूरे मंत्र का, मंत्र के दो पदों का, मंत्र के एक-एक 
अक्षर का और एक साथ ही सब प्रकार का होता है। 

(३) देवता न्यास शरीर के बाहर और अआभ्यन्तर अंगों में अपने 
इष्टदेव अथवा अन्य देवताओं के यथा स्थान न्यास को कहते हैं। 

(४) तत्त्वन्यास वह है जिसमें संसार के कार्य कारण के रूप में 
परिणित और उनसे परे रहने वाले तत्वों का शरीर में यथा स्थान न्यास 
किया जाता है। यही पीठ न्यास भी है। 

: (५) जो हाथों की सब अंगुलियों में तथा करतल और करपृष्ठ में 
किया जाता है। यह करन्यास है। 

(६) जो त्रिनेत्र देवताओं के प्रसंग में षडंग और अन्य देवताओं 
प्रसंग में पंचांग होता हैं, उसे अंगन्यास कहते हैं| 

(७) जो किसी भी अंग का स्पर्श किये बिना सर्वाड् में मंत्र न्यास 
किया जाता है वह व्यापक न्यास कहलाता है। ऋष्यादिन्यास के छः अंग 
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होते हैं - सिर में ऋषि, मुख में छन्‍्द, हृदय में देवता, गुह्य स्थान में बीज, 
पैरों में शक्ति, और सर्वाग में कीलक है। इनके अलावा ओर भी न्यास 
है लेकिन मुख्य मुख्य ऊपर लिखे जा चुके हैं। 


न्यास चार प्रकार से किये जाते हैं। मन में उन-उन स्थानों में 
देवता, मंत्रवर्ण, तत्व आदि स्थिति की भावना की जाती है। अन्‍्तर्न्यास 
केवलमन से ही होता है। बहिन्यास केवल मन से ओर उन-उन स्थानों 
के स्पर्श से भी होता है। स्पर्श दो प्रकार से किया जाता है। एक तो 
अंगूठा और अनामिका को मिलाकर सब अंगों का स्पर्श किया जाता है 
और दूसरा भिन्‍न अंगों का स्पर्श भिन्न-भिन्न अंगुलियों का प्रयोग किया 
जाता है, विभिन्‍न अंगुलियों द्वारा न्यास का क्रम इस प्रकार है। मध्यमा, 
अनामिका और तर्जनी से हृदय, मध्यमा, और तर्जनी से सिर अंगूठे से 
शिखा, दसों अंगुलियों के कवच, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका से नेत्र, 
तर्जनी और मध्यमा से करतल, करपृष्ठ में न्यास करना चाहिये। यदि 
देवता त्रिनेत्र हो तो तर्जनी से नेत्र में न्यास करना चाहिये | पंचांग न्यास 
नेत्र को छोड़कर होता है। 


वैष्णवों के लिये इसका क्रम अन्य प्रकार का है। ऐसा बतलाया 
गया है कि अंगूठे को छोड़कर सीधी अंगुलियों से हृदय अंगुलियों से 
हृदय और मस्तक से न्यास करना चाहिये। अंगूठे को अंदर रखकर 
मुट्ठी बांधकर शिखा का स्पर्श करना चाहिये। सब अंगुलियों के कवच, 
तर्जनी के द्वारा मस्तक के चारों ओर करतल ध्वनि करनी चाहिये। 
कहीं-कहीं अंगन्यास का मंत्र नहीं मिलता है। ऐसे स्थान पर देवता के 
नाम के पहले अक्षर से अंगन्यास करना चाहिये। 


शास्त्र में यह बात बहुत जोर देकर कही गई है कि केवल न्यास 
के द्वारा ही देवत्व की प्राप्ति मंत्र सिद्धि से हो जाती है। हमारे भीतर 
बाहर अंग प्रत्यंग में देवताओं का निवास है। हमारा अन्तस्थल और ब्रह्म 
शरीर दिव्य हो गया है, इस भावना से ही अदम्य, उत्साह, अद्भुत स्फ्ति 
और नवीन चेतना का जागरण अनुभव होने लगता है। जब न्यास सिद्ध 
हो जाना है। तब भगवान से एकत्व तो स्वयं सिद्ध ही है। न्यास का 
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कवच पहन लेने पर कोई भी आध्यात्मिक अथवा आधिदैविक विध्न पास 
नहीं आ सकते। जबकि बिना न्यास के जप, ध्यान आदि करने परे 
अनेकों प्रकार के विघ्न उपस्थित हुआ करते हैं । प्रत्येक मंत्र के, प्रत्येक 
पद के और अक्षर के अलग-अलग ऋषि, देवता, बीज शक्ति और 
कीलक होते हैं। मंत्र सिद्धि के लिये इनके ज्ञान, प्रसाद और सहायता 
की अपेक्षा होती है। जिस ऋषि ने भगवान शंकर से मंत्र प्राप्त करके 
पहले पहल उस मंत्र की साधना की थी वह उसका ऋषि है। वह गुरु 
। स्थानीय होने के कारण मस्तक में स्थान पाने के योग्य है। मंत्र के स्वर 
वर्णों की विशिष्ट गति, जिसके द्वारा मंत्रार्थ ओर मंत्र तत्व आच्छादित 
रहते हैं और जिसका उच्चारण मुख द्वारा होता है। छन्‍्द हैं और यह मुख 
। में ही स्थान पाने का अधिकारी है। मंत्र का देवता जो अपने हृदय का 
| धन है समस्त भावों का प्रेरक है हृदय का अधिकारी है, हृदय में ही 
| उसके न्यास का स्थान है। इस प्रकार जितने भी न्यास हैं। सबका एक 
| विज्ञान है और यदि यह न्यास किये जायें तो शरीर और अन्तःकरण को 
दिव्य बनाकर स्वयं ही अपनी महिमा का अनुभव करा देते हैं। न्यासों 

क्‍ से बहुत सी सिद्धियाँ और आध्यात्मिक लाभ हो सकते है। 


मातृकान्यास 


॥| 35 अस्य मातृका मंत्रस्य ब्रह्म ऋषि: गायत्री च्छन्दो मातृका, 
! सरस्वती देवता हलो बीजानि स्वरा: शक्‍्तय: कली कीलक मातृकान्यासे विनयोग:। 
| यह विनियोग करके जल छोड़ दें और ऋष्यादि न्यास करे । सिर 
॥। में 5 ब्रह्मणे ऋषये नमः मुखे, ७ गायत्रीछन्द से नमः हृदये, ३5 मातृका 
॥| सरस्वत्यै देवतायै नमः गुह्े, $ हलभ्योः बीजभ्यो नमः पादौ, 5 स्वरेभ्य: 
| शक्तिभ्यो नमः सर्वाद्भे 5 कीलकाय नमः । 
द ॥ इसके पश्चातृ करनन्‍्यास करें 
क्‍ | ३ अं,कं.खं,गं,घं,डं, आं अगुष्ठाभ्यां नमः । 
! 


ऊँ इंचंछंजंझंजंइई तर्जनीभ्याम्‌ स्वाहा। 





ह्ड द 
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ऊउंटंठंड़ं ढ़ णं ऊँ मध्यमाभ्यां वषट। 
। ३ एंत॑ थ॑ दं धं नं ऐं अनामिकाभ्यां हुम | 
| ऊँ ओं पं फ॑ बं भं॑ मं औं कनिष्टकाभ्यां वौषट | 
३5 अंयंरं लं वंशं ष॑ं सं हं छं॑ क्षं अः- 
करतल कर पृष्ठायां अस्त्राय फट | 


तदन्तर अंगन्यास करे - 
ऊँ अं क खं गं घं डं आं हृदयाय नमः | 
ऊ इं चं छ जं झं जं ई शिरसे स्वाहा। 
| ३5 उटं ठं ड़ं ढ़ णं ऊं शिखायै वषद्‌। 
३5 एं तं थ॑ दं ध॑ न ऐं कवचाय हुम्‌ | 





३ ओं पं फ बं भं मं औं नेत्रत्रयाय वोषट | 
३<अंयंरंलंवंशं षंसंहंलंक कल क्षं अः अस्त्राय फद्‌। 
इस अंगन्यास के पश्चात्‌ अन्तर्मातृका न्यास करना चाहिये | शरीर 


में छः चक्र है, उनमें जितने दल होते हैं अतने ही अक्षरों का न्यास किया 
जाता है। इसकी प्रक्रिया सम्प्रदायानुसार भिन्‍न-भिन्‍न है। 


वायु इन्द्रिय और जननेन्द्रिय के बीच में सिषनी के पास मूलाधार 

चक्र है। उसका वर्ण सोने जैसा है और उसमें चार दल हैं उन चारों दलों 

पर प्रणव के साथ इन अक्षरों का न्यास करना चाहिये। ऊँव॑ नमः, शं 

नमः ष॑ नमः सं नमः | जननेन्द्रिय के मूल में विद्युत के समान षड्दल 

| स्वाधिष्ठान कमल है, उसके छ: दलों पर प्रणव के साथ इन अक्षरों का 
| न्यास करना चाहिये - % वं नमः भ॑ नमः म॑ नमः यं नमः रं नमः ल॑ नमः | 
| नाभि के मूल में नील मेघ के समान दशदल मणिपूर चक्र है। उसमें इन 
। वर्णों का न्यास करना चाहिये ऊ डं नमः ढं नम: णं नमः तं नमः थं नमः 
| ७७७४ नमः धं नमः नं नमः पं नमः फं नमः हृदय में स्थित मूगों के समान लाल 

द्वादश दल अनाहत चक्र में ऊँ क॑ नमः, खं नमः, गं नमः, घं नमः, डं. नमः, 


| 
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च॑ नमः, छ॑ं नमः, जं नमः, झं नमः अं नमः, टं नमः, ठं नमः। कठ में धूम्र 
वर्ण षोड़श दल विशुद्ध चक्र है। इसमें 35 अं नम: आं नमः इं नमः ई नमः 
उं नमः ऊँ नमः ऋ नमः ऋ नमः लूं नमः लूं नमः ए नमः ऐ नमः ओं नमः 
औं नमः अं नम आः नमः । भ्रूमध्य स्थित चन्द्रवर्ण द्विदल आज्ञा चक्र में 
३ हं नमः क्ष नमः। इसके पश्चात सहस्रार पर जो कि स्वर्ण के समान 
कान्तिमान और समस्त स्वर वर्णो से भूषित है, ऐसे त्रिकोण का ध्यान 
करना चाहिये | उसके प्रत्येक कोण पर ह, ल, क्ष, ये तीनों वर्ण लिखे हैं 
इनकी तीनों रेखायें क्रमशः अ से, क से, य शे शुरू हुई है। इस प्रकार 
त्रिकोण के बीच में सृष्टि, स्थिति, लयात्मक बिन्दु रूप परमात्मा विराजमान 
हैं। इस प्रकार के ध्यान को अन्तर्मातृकान्यास कहते हैं। 


“बहिर्मातृकान्यास' 


इस न्यास में पहले मातृका सरस्वती का निम्नलिखित ध्यान होता है। 

पञ्वाशल्लिनपिर्भिविभक्त मुखदो: पन्मध्यवक्ष: स्थला । 

भास्वन्मौलिनिवद्ध चन्द्रशकलाभापीन तुड़स्तनीम्‌ ।। 

मुद्रामक्षयुर्ण सुधादूय कलशं विद्याज्च हस्ताखुजै:। 

विभ्राणां विशदप्रभां त्रिनयनांवाग्वेवतामाश्रये ।। 

पचास वर्णो के द्वारा जिनके मुख, बाहु, चरण कटिः और वक्ष: 
स्थल पृथक-पृथक दिख रहे हैं, सूर्य के समान चमकीले मुकुट पर 
चन्द्रखण्ड शोभायमान है वक्ष:स्थल बड़ा और ऊंचा है। कर कमलों में 
मुद्रा रुद्राक्ष माला सुधापूर्णजललश और पुस्तक धारण किये हुए हैं अंग-अंग 
से दिव्य ज्योति दिख रही है। उन त्रिनेत्रा वाग्देवता मातृका सरस्वती 
की मैं शरण ग्रहण करता हूं। ऐसा ध्यान करके न्यास करना चाहिये इस 
न्यास में अंगुलियों का नियम अनिवार्य है। इसलिये उन स्थानों के साथ 
ही अंगुलियों की भी संख्या लिखी जा रही है। न्यास करते समय उनका 
ध्यान रखना चाहिये संख्या का संकेत इस प्रकार है। (१) अंगूठा (२) 
तर्जनी (३)मध्यमा (४) अनामिका और (५) कनिष्ठा | जहां जितनी अंगुलियों 
का संयोग करना चाहिये वहां उतनी संख्या लिख दी गई है। 
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ललाट में $ अं नमः ३,४। मुख पर ऊँ आं नमः २,३,४ आंखों में 
ऊ इं नमः. 5 ई नमः १,४ इसी प्रकार पहले $ पीछे नमः जोड़कर 
प्रत्येक स्थान में न्यास करना चाहिये | कानों में ३5 उ, ऊं, १। नासिका 
में-ऋ, श्र १५ । कपोलों पर लूं, लूं २३,४ ओष्ठ में-एं ३, अधर में ऐं ३, 
ऊपर के दांतों में ओं १। नीचे के दांतों में ऑं ४ । ब्रह्मरन्ध्र में अं ३। मुख 
में आ ४। दाहिने हाथ के मूल में-क ३,४,५। कोहिनी में खं ३,४,५। 
मणिबन्ध में गं। अंगुलियों की जड़ में-घं। अंगुलियों के अग्रभाग में डं 
इसी प्रकार बायें हाथ में मूल में कोहिनी, मणिबन्ध, अंगुली और अंगुल्यग्र 
में चं छं जं झं अं दाहिने पैर में मूल में दोनों संधियों में अंगुलियों के मूल 
में और उनके अग्र भाग में- टंठं डं ढ़ं णं। वायें पैर के उन्हीं पांच स्थानों 
अंगुलियों की संख्या कोहिनी वाली ही समझना चाहिये। नाभि में भ॑ 
१,३,४,५ | पेट में मं १ से ५ तक, हृदय में यं दाहिने कंधे पर रं, गले के 
ऊपर लं, बायें कंधे पर वं हृदय से दाहिने हाथ तक शं, हृदय से बायें 
हाथ तक-षं, हृदय से दाहिने पैर तक सं | हृदय से बायें पैर तक- हूं, 
हृदय से पेट तक- लं, हृदय से मुख तक-्षं हृदय से अंत तक हथेली 
से न्यास करना चाहिये। 


संहार मातृकान्यास 


बाह्य मातृकान्यास जहां समाप्त होता है, वहीं से संहार मातृका 
न्यास प्रारम्भ होता है। जैसे हृदय से लेकर मुख तक 3 क्षं नमः मुख 
से पेट तक ऊ ल॑ नमः। इस प्रकार उल्टे चलकर ललाट तक पहुंच 
जाना, यह संहार मातृका न्यास है। इसके पूर्व यह ध्यान किया जाता 
है। 


अक्षय्रजं हरिणपोत मुदग्रटड्ु: 
विद्यां करैरविरतं दघर्ती त्रिनेत्राम्‌ | 
अर्ध्देन्दु मौलिमरुणामरविन्दराभां 
वर्णेश्वरी प्रणणतस्तनभारनम्राम । 
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जो अपने चार कमलों में सदा रुद्राक्ष की माला, हरिण शावक: 
पत्थर फोड़ने की तेज टांकी और पुस्तक लिये रहती है। जिनके तीन 
आंखें हैं और मुकुट पर अर्द्ध चन्द्रमा है, शरीर का रंग लाल है, कमल 
पर बैठी हुई हैं स्तनों के भार से झुकी हुई उन वर्णेश्वरी को नमस्कार 
करो | संहार मातृकान्यास के संबंध में कुछ लोगों की ऐसी सम्मत्ति है 
यह केवल सन्यासियों को ही करना चाहिये। बाह्य मातृकान्यास में 
अक्षरों का उच्चारण चार प्रकार से किया जाता है या किया जा सकता 
है। केवल अक्षर, बिन्दुयुक्त अक्षर, सविसर्ग अक्षर और बिन्दु विसर्गयुक्त 
अक्षर | विशिष्ट कामनाओं के अनुरूप इनकी व्यवस्था है। इन अक्षरों के 
पूर्व बीजाक्षर भी जोड़े जाते हैं। वाक्‌ सिद्धि के लिये ऐं, श्री वृद्धि के लिये 
श्री, सर्व सिद्धि के लिए नमः. वशीकरण के लिये कलीं 'और मंत्र प्रसादन 
के लिए आ: जोड़ा जाता है। मंत्र शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि 
मातृकान्यास के बिना मंत्र अत्यंत कठिन है। 


पीठन्यास 


देवता के निवास योग्य स्थान को 'पीठ' कहते हैं। जेसे कामाख्यादि 
स्थान विशेष पीठ के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे बाह्य आसन विशेष 
शास्त्रीय विधि के अनुष्ठान से पीठ के रूप में परिणित हो जाता है। 

वैसे ही पीठ न्यास के प्रयोग से साधक का शरीर और अन्तःकरण 
शुद्ध होकर देवता के निवास करने योग्य पीठ बन जाता है | वर्तमान युग 
में जो दो प्रकार के पीठ प्रचलित है, समन्वयक और अमन्त्रक इन दोनों 
की अपेक्षा यह पीठ न्यास उत्तम है क्‍योंकि इसमें बाह्य अवलम्बन की 
आवश्यकता नहीं है। यह साधक के शरीर में ही मंत्रशक्ति, भावशक्ति 
प्राणगशक्ति और अचिन्त्य दैवी शक्ति के सम्मिश्रण से उत्पन्न हो जाता 
है। विचार दृष्टि से देखा जाय तो पीठ न्यास में जितने तत्वों का न्यास 
किया जाता है वे प्रत्येक शरीर में पहले ही से विद्यमान हैं। स्मृति और 
मंत्र के द्वारा उन्हें अव्यक्त से व्यक्त किया जाता है। उनके सूक्ष्म को 
स्थूल रूप में लाया जाता है। यह सृष्टि क्रम के इतिहास के सर्वथा 
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अनुकूल है और यह साधक को देवता का पीठ बना देने में समर्थ है। 
उनका प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से होता है। 
प्रत्येक चतुर्थ्यन्त पद के साथ, जिनका उल्लेख आगे किया जा 
रहा है। पहले 5 पीछे नमः जोड़कर यथा स्थान न्यास करना चाहिये। 
जैसे $ आधार शकक्‍्तये नमः। इसी प्रकार क्रमशः सबके साथ ऊँ और 
नमः जोड़कर न्यास का विधान है। 
हृदय में- आधार शक्त्ये, प्रकृत्यै, कूर्माय, अनन्ताय, पृथिव्यै, क्षीर 
समुद्राय, श्वेतद्वीपाय, मणिमंडलाय, कल्पवृक्षाय, मणि वेदिकायै, 


रत्नसिंहासनाय | 

दाहिने कन्धे पर - धर्माय 
बायें के ज्ञानाय 
उरुपर हर वैराग्याय 
दाहिने ग ऐश्वर्याय 
मुख पर 4 अधर्माय 

ु बायें पार्श्व में पा अज्ञानाय 

नाभि में दर अवैराग्याय 

दाहिने पार्श्व में हा अनैश्वर्याय 


फिर हृदय में- अनन्ताय, पद्याय, अं सूर्यमंडलाय द्वादश, कलात्मने, 
उं सोम मंडलाय षोडश कलात्मने, मं वह्नि मंडलाय दश कलात्मने, सं 
सत्त्वाय, रं रजसे सं तमसे, आं आत्मने, अं अंतरात्मने, पं परमात्मने हीं 
ज्ञानात्मने | 


सब के साथ पहिले $ पीछे नमः जोड़कर न्यास कर लेने के 
सि्िसददाड हृदय कमल के पूर्वादि केसरों पर इष्ट देवता की पद्धति के 
अनुसार पीठ शक्तियों का न्यास करना चाहये। उनके बीच में इष्ट देवता 
का मंत्र जो कि इष्ट देव स्वरूप ही है स्थापित करना चाहिये। इस 
न्यास से साधक के हृदय में ऐसा पीठ उत्पन्न हो जाता है, जो अपने 
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देवता को आकर्षित किये बिना नहीं रहता। 

इन न्यासों के अतिरिक्त और भी बहुत से न्यास है। जिनका वर्णन 
उन मंत्रों के प्रसंग में आता है। जिनके विस्तार की यहां आवश्यकता 
नहीं | वैष्णवों का एक केशव कीर्यादि न्यास है, उसमें भगवान केशव, 
नारायण माधवादि मूर्तियों को उनकी शक्तियों के साथ शरीर के विभिन्‍न 
अंगों में स्थापित करके ध्यान किया जाता है। उस न्यास के फल में कहा 
जाता है कि यह न्यास प्रयोग करने मात्र से साधक को भगवान के समान 
बना देता है। वास्तव में न्‍्यासों में ऐसी ही शक्ति है। 

सिर में ऋषि, मुख में छन्‍्द ओर हृदय में इष्ट देवता का न्यास 
करने के अतिरिक्त जब सर्वाग में या यों कहिये कि रोम-रोम में सशक्ति 
देवता का न्यास किया जाता है, तो मन को इतना अवकाश ही नहीं 
मिलता कि वह और कहीं बाहर जाय | शरीर के रोम-रोम में देवता, 
अणु-अणु में देवता और देवतामय शरीर। ऐसी स्थिति में यह मन भी 
दिव्य हो जाता हे | जड़ता के चिंतन से और अपनी जड़ता से यह संसार 
मन को जड़ रूप में प्रतीत होता है। इसका वास्तविक रूप तो चिन्मय 
ही है। यह चिन्मयी लीला है। जब चिन्मय के ध्यान से इसकी जड़ता 
निवृत्त हो जाती है, तो सब चिन्मय के रूप में ही स्फुरित होने लगता है। 
जब इसकी चिन्मयता का बोध हो जाता है। तब अन्तर्देश में रहने वाला 
निगूढ़ चैतन्य भी इस चिन्मय से एक हो जाता है और केवल चैतन्य ही 
चैतन्य शेष रह जाता है। 

सृष्टि के गंभीर रहस्यों की दृष्टि से न्यास भी एक अतुलनीय 
साधन है वर्णों के न्यास से वर्णमयी सृष्टि का बोध होकर परमात्मा के 
स्वरूप का ज्ञान और प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि जब यह सृष्टि नहीं थी 
तब प्रथम कम्पन के रूप में प्रणव प्रकट हुआ और उस प्रणव से ही 
समस्त स्वर वर्णो का विस्तार हुआ। उनके आनुपूर्वी संपादन से वेद ओर 
वेद के समस्त सृष्टि | इस क्रम से विचार करने पर ज्ञात होता है कि 
यह समस्त महान और अणु, स्थूल और सूक्ष्म पदार्थ अन्तिम रूप से वर्ण 
ही है। 





रे 479) 
पीठ न्यास योग पीठ न्यास अथवा तत्त्वन्यास के द्वारा भी हम उसी 
परिणाम पर पहुंचते हैं जो साधना का अंतिम लक्ष्य होना चाहिये। 
अधिष्ठान परब्रह्म में आधार शक्ति, प्रकृति एवं क्रमशः सम्पूर्ण 
सृष्टि स्थित है| क्षीर सागर से मणि मंडप, कल्पवृक्ष, रत्नसिंहासन आदि 
की भावना करते-करते अन्तःकरण सर्वथा अन्तर्मुख हो जाता है और 
इष्ट देवता का ध्यान करते-करते समाधि लग जाती है। एक ओर तो 
उस सृष्टिक्रम का ज्ञान होने से बुद्धि अधिष्ठान तत्व की ओर अग्रसर 
होने लगती है और दूसरी ओर मन इष्ट देवता को प्राप्त करके उसी में 
लय होने लगता है इस प्रकार आनन्दमयी अवस्था का विकास होकर, 
सब कुछ भगवान्‌ ही 6 और भगवान्‌ के अतिरिक्त और कोई अन्य सत्ता 
नहीं है, इस सत्य का साक्षात्कार हो जाता है। 


तत्वों (भूतों) की साधना 


अधिकांश लोगों का मन अपनी विशालता, शक्ति ओर ज्ञान को 
भूलकर अपने शरीर की प्रवृत्तियों में इतना अधिक फंस गया है कि अपने 
को शरीर के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं समझता है। मन इस अज्ञानता 
व दुर्बलता के कारण ही संसार के सारे दुख द्वन्द्र हैं यह मन जब तक 
अपने चिन्मयत्व का अनुभव नहीं कर लेता तब तक सुखी और शान्त नहीं 
हो सकता। इसलिये भावना और अभ्यास की आवश्यकता है। शास्त्रों 
व संतों ने इसी के लिये अपने साधन बतलाये हैं। जिनमें एक प्रमुख 
साधन पंचभूतों की धारणा है। स्वरूप की उपलब्धि ही इस साधना का 
उद्देश्य है, यद्यपि मार्ग में सभी प्रकार की सिद्धियाँ मिलती है। 


सात तत्व 
(१) पृथ्वी (2) जल (३) तेज (४) वायु (५) आकाश (६) अव्यक्त और 
(७) अहंकार | 
इनकी साधना का अर्थ है कि क्रमशः चित्त को इन्हीं में बांधना 
यद्यपि यह सब चित्त में बंधे हुए हैं| तथापि वर्तमान काल की शरीर प्राप 
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देवता को आकर्षित किये बिना नहीं रहता। 

इन न्यासों के अतिरिक्त और भी बहुत से न्यास है। जिनका वर्णन 
उन मंत्रों के प्रसंग में आता है। जिनके विस्तार की यहां आवश्यकता 
नहीं | वैष्णवों का एक केशव कीर्यादि न्यास है, उसमें भगवान केशव, 
नारायण माधवादि मूर्तियों को उनकी शक्तियों के साथ शरीर के विभिन्‍न 
अंगों में स्थापित करके ध्यान किया जाता है। उस न्यास के फल में कहा 
जाता है कि यह न्यास प्रयोग करने मात्र से साधक को भगवान के समान 
बना देता है। वास्तव में न्‍्यासों में ऐसी ही शक्ति है। 

सिर में ऋषि, मुख में छन्‍्द ओर हृदय में इष्ट देवता का न्यास 
करने के अतिरिक्त जब सर्वाग में या यों कहिये कि रोम-रोम में सशक्ति 
देवता का न्यास किया जाता है, तो मन को इतना अवकाश ही नहीं 
मिलता कि वह और कहीं बाहर जाय। शरीर के रोम-रोम में देवता, 
अणु-अणु में देवता और देवतामय शरीर। ऐसी स्थिति में यह मन भी 
दिव्य हो जाता हे | जड़ता के चिंतन से और अपनी जड़ता से यह संसार 
मन को जड़ रूप में प्रतीत होता है। इसका वास्तविक रूप तो चिन्मय 
ही है। यह चिन्मयी लीला है। जब चिन्मय के ध्यान से इसकी जड़ता 
निवृत्त हो जाती है, तो सब चिन्मय के रूप में ही स्फुरित होने लगता है। 
जब इसकी चिन्मयता का बोध हो जाता है। तब अन्तर्देश में रहने वाला 
निगूढ़ चैतन्य भी इस चिन्मय से एक हो जाता है और केवल चैतन्य ही 
चैतन्य शेष रह जाता है। 

सृष्टि के गंभीर रहस्यों की दृष्टि से न्यास भी एक अतुलनीय 
साधन है वर्णों के न्यास से वर्णमयी सृष्टि का बोध होकर परमात्मा के 
स्वरूप का ज्ञान और प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि जब यह सृष्टि नहीं थी 
तब प्रथम कम्पन के रूप में प्रणव प्रकट हुआ और उस प्रणव से ही 
समस्त स्वर वर्णों का विस्तार हुआ। उनके आनुपूर्वी संपादन से वेद ओर 
वेद के समस्त सृष्टि। इस क्रम से विचार करने पर ज्ञात होता है कि 
यह समस्त महान और अणु, स्थूल और सूक्ष्म पदार्थ अन्तिम रूप से वर्ण 
ही है। 
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पीठ न्यास योग पीठ न्यास अथवा तत्त्वन्यास के द्वारा भी हम उसी 
परिणाम पर पहुंचते हैं जो साधना का अंतिम लक्ष्य होना चाहिये। 

अधिष्ठान परब्रह्म में आधार शक्ति, प्रकृति एवं क्रमशः सम्पूर्ण 
सृष्टि स्थित है| क्षीर सागर से मणि मंडप, कल्पवृक्ष, रत्नसिंहासन आदि 
की भावना करते-करते अन्तःकरण सर्वथा अन्तर्मुख हो जाता है और 
इष्ट देवता का ध्यान करते-करते समाधि लग जाती है। एक ओर तो 
उस सृष्टिक्रम का ज्ञान होने से बुद्धि अधिष्ठान तत्व की ओर अग्रसर 
होने लगती है और दूसरी ओर मन इष्ट देवता को प्राप्त करके उसी में 
लय होने लगता है इस प्रकार आनन्दमयी अवस्था का विकास होकर, 
सब कुछ भगवान्‌ ही हैँ और भगवान्‌ के अतिरिक्त और कोई अन्य सत्ता 
नहीं है, इस सत्य का साक्षात्कार हो जाता है। 


तत्वों (भूतों) की साधना 


अधिकांश लोगों का मन अपनी विशालता, शक्ति ओर ज्ञान को 
भूलकर अपने शरीर की प्रवृत्तियों में इतना अधिक फंस गया है कि अपने 
को शरीर के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं समझता है। मन इस अज्ञानता 
व दुर्बलता के कारण ही संसार के सारे दुख द्वन्द्द हैं यह मन जब तक 
अपने चिन्मयत्व का अनुभव नहीं कर लेता तब तक सुखी और शान्त नहीं 
हो सकता। इसलिये भावना और अभ्यास की आवश्यकता है। शास्त्रों 
व संतों ने इसी के लिये अपने साधन बतलाये हैं। जिनमें एक प्रमुख 
साधन पंचभूतों की धारणा है। स्वरूप की उपलब्धि ही इस साधना का 
उद्देश्य है, यद्यपि मार्ग में सभी प्रकार की सिद्धियाँ मिलती है। 


सात तत्व 
(१) पृथ्वी ()) जल (३) तेज (७) वायु (५) आकाश (६) अव्यक्त और 
(७) अहंकार | 


इनकी साधना का अर्थ है कि क्रमशः चित्त को इन्हीं में बांधना 
यद्यपि यह सब चित्त में बंधे हुए हैं| तथापि वर्तमान काल की शरीर प्राप 
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देवता को आकर्षित किये बिना नहीं रहता। 


इन न्यासों के अतिरिक्त और भी बहुत से न्यास है। जिनका वर्णन 
उन मंत्रों के प्रसंग में आता है। जिनके विस्तार की यहां आवश्यकता 
नहीं | वैष्णवों का एक केशब कीर्यादि न्यास है, उसमें भगवान केशव, 
नारायण माधवादि मूर्तियों को उनकी शक्तियों के साथ शरीर के विभिन्‍न 
अंगों में स्थापित करके ध्यान किया जाताः है। उस न्यास के फल में कहा 
जाता है कि यह न्यास प्रयोग करने मात्र से साधक को भगवान के समान 
बना देता है। वास्तव में न्‍्यासों में ऐसी ही शक्ति है। 


सिर में ऋषि, मुख में छन्‍द ओर हृदय में इष्ट देवता का न्यास 
करने के अतिरिक्त जब सर्वाग में या यों कहिये कि रोम-रोम में सशक्ति 
देवता का न्यास किया जाता है, तो मन को इतना अवकाश ही नहीं 
मिलता कि वह और कहीं बाहर जाय । शरीर के रोम-रोम में देवता, 
अणु-अणु में देवता और देवतामय शरीर। ऐसी स्थिति में यह मन भी 
दिव्य हो जाता हे । जड़ता के चिंतन से और अपनी जड़ता से यह संसार 
मन को जड़ रूप में प्रतीत होता है। इसका वास्तविक रूप तो चिन्मय 
ही है। यह चिन्मयी लीला है। जब चिन्मय के ध्यान से इसकी जड़ता 
निवृत्त हो जाती है, तो सब चिन्मय के रूप में ही स्फुरित होने लगता है। 
जब इसकी चिन्मयता का बोध हो जाता है। तब अन्तर्देश में रहने वाला 
निगूढ़ चैतन्य भी इस चिन्मय से एक हो जाता है और केवल चैतन्य ही 
चैतन्य शेष रह जाता है। 

सृष्टि के गंभीर रहस्यों की दृष्टि से न्यास भी एक अतुलनीय 
साधन है वर्णो के न्यास से वर्णमयी सृष्टि का बोध होकर परमात्मा के 
स्वरूप का ज्ञान और प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि जब यह सृष्टि नहीं थी 
तब प्रथम कम्पन के रूप में प्रणव प्रकट हुआ और उस प्रणव से ही 
समस्त स्वर वर्णों का विस्तार हुआ | उनके आनुपूर्वी संपादन से वेद ओर 
वेद के समस्त सृष्टि। इस क्रम से विचार करने पर ज्ञात होता है कि 
यह समस्त महान और अणु, स्थूल और सूक्ष्म पदार्थ अन्तिम रूप से वर्ण 
ही है। 
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पीठ न्यास योग पीठ न्यास अथवा तत्त्वन्यास के द्वारा भी हम उसी 
परिणाम पर पहुंचते हैं जो साधना का अंतिम लक्ष्य होना चाहिये। 

अधिष्ठान परब्रह्म में आधार शक्ति, प्रकृति एवं क्रमशः सम्पूर्ण 
सृष्टि स्थित है। क्षीर सागर से मणि मंडप, कल्पवृक्ष, रत्नसिंहासन आदि 
की भावना करतें-करते अन्तःकरण सर्वथा अन्तर्मुख हो जाता है और 
इष्ट देवता का ध्यान करते-करते समाधि लग जाती है। एक ओर तो 
उस सृष्टिक्रम का ज्ञान होने से बुद्धि अधिष्ठान तत्व की ओर अग्रसर 
होने लगती है और दूसरी ओर मन इष्ट देवता को प्राप्त करके उसी में 
लय होने लगता है इस प्रकार आनन्दमयी अवस्था का विकास होकर, 
सब कुछ भगवान्‌ ही 6 और भगवान्‌ के अतिरिक्त और कोई अन्य सत्ता 
नहीं है, इस सत्य का साक्षात्कार हो जाता है। 


तत्वों (भूतों) की साधना 


अधिकांश लोगों का मन अपनी विशालता, शक्ति ओर ज्ञान को 
भूलकर अपने शरीर की प्रवृत्तियों में इतना अधिक फंस गया है कि अपने 
को शरीर के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं समझता है। मन इस अज्ञानता 
व दुर्बलता के कारण ही संसार के सारे दुख द्वन्द् हैं यह मन जब तक 
अपने चिन्मयत्व का अनुभव नहीं कर लेता तब तक सुखी और शान्त नहीं 
हो सकता | इसलिये भावना और अभ्यास की आवश्यकता है। शास्त्रों 
व संतों ने इसी के लिये अपने साधन बतलाये हैं। जिनमें एक प्रमुख 
साधन पंचभूतों की धारणा है। स्वरूप की उपलब्धि ही इस साधना का 
उद्देश्य है, यद्यपि मार्ग में सभी प्रकार की सिद्धियाँ मिलती है। 


सात तत्व 
(१) पृथ्वी ()) जल (३) तेज (४) वायु (५) आकाश (६) अव्यक्त और 
(७) अहंकार | 


इनकी साधना का अर्थ है कि क्रमशः चित्त को इन्हीं में बांधना 
यद्यपि यह सब चित्त में बंधे हुए हैं। तथापि वर्तमान काल की शरीर प्राप 
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मनोवृत्ति को देखते हुए इनको ऊपर उठाने का यही क्रमिक उपाय 
मालूम होता है। 


(१) पृथ्वी तत्व की धारणा 


इस धारणा का यह स्वरूप है कि यह पांचों तत्व जो इन्द्रियों से 
बाहर दिख रहे हैं। सबके सब मन के अंदर हैं। मनुष्य शरीर में पैर से 
लेकर घुटनों तक पृथ्वी मंडल है, इसका रंग हरताल के समान पीला है 
उसकी स्थिति चतुष्कोण है। इसके अधिष्ठात्री देवता चार मुख वाले 
ब्रह्मा हैं और बीज 'लं' है। प्राणों को स्थिर करके पांच घटिका पर्यन्त 
उपर्युक्त धारणा करना चाहिये; यह धारणा करते-करते ऐसा अनुभव 
होने लगता है कि मैं एक शरीर में आवद्ध अथवा शरीर नहीं हूं। मैं 
सम्पूर्ण पृथ्वी हूं यह सम्पूर्ण नदी नद में शरीर की नस नाड़ियां है। और 
सम्पूर्ण जीवों के शरीर रोग अथवा आरोंग्य के कीटाणु हैं। समस्त पार्थव 
शरीर मेरे ही अंग हैं। घेरंड संहिता में कहा गया है कि पूर्वोक्‍त प्रकार 
से पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं शारीरिक मृत्यु पर 
उसका अधिकार हो जाता है और सिद्ध होकर वे पृथ्वी तल पर विचरण 
करते हैं। महर्षि याज्ञवल्कय ने कहा है कि पृथ्वी धारणा सिद्ध होने पर 
शरीर में किसी प्रकार के रोग नहीं होते। इसका गुण गंध हैं, ज्ञानेन्द्रिय 
नासिका तथा कर्मेन्द्रिय गुदा है। शरीर में पांडु, कमला आदि रोग इसी 
तत्व के विकार से उत्पन्न होते हैं। यह विकार मूलाधार चक्र में ध्यान 
करने से शांत होते हैं। भय आदि मानसिक विकारों में इसी तत्व की 
प्रधानता होती है। 

ध्यान विधि - एक पहर रात रह जाने पर शांत स्थल में पवित्र 
आसन पर दोनों पैरों को पीछे की ओर मोड़कर उन पर बैठ जाय। दोनों 
हाथ उलटे करके घुटनों पर ऐसे रखे कि जिससे अंगुलियां पेट की 
तरफ रहे तब नासा दृष्टि रखते हुए मूलाधार चक्र में अर्थात 'ल' बीज 
वाली चौकोण, पीली पृथ्वी का ध्यान करे | इस क्रिया से नाक सुगन्ध से 
भर जायेगी, शरीर स्वर्ण के समान कांति वाला हो जायेगा ध्यान करते 
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समय पृथ्वी के उपर्युक्त तमाम गुणों को प्रत्यक्ष करना चाहिये ओर 'ल॑ 
५ बीज का जप करते रहना चाहिये। 


(२) जल तत्व धारणा 


घुटनों से लेकर पायु इन्द्रिय पर्यनन्‍तत जल का स्थान है। कुछ 
आचार्यो के मत में जानु से लेकर नाभि तक जल का स्थान है। लेकिन 
याज्ञवल्क्य जी यह नहीं मानते। जल मंडल शंख चन्द्रमा ओर कुन्द के 
समान श्वेत वर्ण है। इसका बीज अमृतमय “वं' है इसके अधिष्ठात्री देवता 
चतुर्भुज, पीताम्बर धारी, शुद्ध स्फटिक मणि के समान श्वेतवर्ण, मंद मंद 
मुस्क्राते हुए परम कोमल भगवान नारायण हैं। इस जल मंडल का 
चिंतन करके प्राणों के साथ इसको हृदय में ले आवे और पांच घटिका 
पर्यन्त चिंतन करे | इसका चिंतन करने से अनुभव होने लगता है कि मैं 
जल तत्व हूं। पृथ्वी का कण-कण मेरे अस्तित्व में स्निग्ध हैं। स्वर्गीय 
अमृत और विष दोनों मेरे ही स्वरूप है। कुसुमों की सुकुमारता और 
पाषाणों का पिण्डी भाव मेरे ही कारणहै। पृथ्वी मेरा ही परिणाम है। मैं 
ही पृथ्वी के रूप में प्रकट हुआ हूं। मैं ही नारायण का आवास स्थान हूं। 
अनुभवी संतों का कहना है कि जल धारणा सिद्ध हो जाने पर समस्त 
ताप मिट जाते हैं। अन्तःकरण के विकार धुल जाते हैं। अगाध जल में 
भी उसकी मृत्यु नहीं होती। 

यह तत्व शरीर के स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित है। यह चक्र लिंग के 
मूल में विद्यमान है। यह चक्र शरीर में 'भुव” लोक का प्रतिनिधि है और 
उसमें जल तत्व का निवास है। इसकी आकृति अर्धचन्द्राकार होती है। 
इसका रस कट, तिक्‍त, अम्ल, कषाय आदि तमाम रसास्वाद इसी तत्व 
के कारण होते हैं। उसकी ज्ञानेन्द्रिय जीभ और कर्मेन्द्रिय लिंग है। 
मोहादि विकार इसी तत्व के परिणाम है। 


ध्यान विधि - पृथ्वी तत्व की ध्यान विधि में प्रदर्शित आसन में 
बैठकर 'व, बीज वाले अर्धचन्द्राकार चन्द्रमा की तरह कांति वाले जल 
तत्व का उस चक्र में ध्यान करे | इससे भूख प्यास मिटकर सहन शक्ति 
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पैदा होगी ओर जल में अव्याहत गति हो जायेगी। 


(३) अग्नि तत्व धारणा 


वायु इन्द्रिय से लेकर हृदय पर्यन्त अग्नि मंडल है। इसका वर्ण 
रक्त है आकार त्रिकोण है। इसका मुख्य केन्द्र नाभि और बीज *ं' है। 
इसके अधिष्ठात्री देवता त्रिनेत्र धारी भगवान शिव हैं। इनका चिंतन 
करते हुए प्राणों को स्थित करे। जब यह धारणा सिद्ध हो जाती है तब 
यह अनुभव होता है कि मैं अग्नि हूं। सम्पूर्ण वस्तुओं का जो रंग रूप 
देखने में आता है वह भी मैं ही हूं। मणियों की चमक-दमक, पुष्पों का 
सौंदर्य और आकर्षण मेरे ही कारण हैं। सूर्य, चन्द्रमा और विद्युत के रूप 
में प्रकट होकर मैं ही सब कुछ देखता हूं। समस्त देवताओं का शरीर 
मेरे द्वारा बना है। पांच घटिका पर्यन्त अग्नि धारणा सिद्ध होने से 
कालचक्र का भय नहीं रहता। साधक का शरीर यदि धधकती हुई आग 
में डाल दिया जाय तो भी वह नहीं जल सकता शरीर में इस तत्व का 
स्थान 'मणिपुर' चक्र' है। यह चक्र नाभि में स्थित है और 'स्व' लोक का 
प्रतिनिधि है। इसका गुण रूप है। इसकी ज्ञानेन्द्रिय आंख और कर्मन्द्रिय 
पैर है | क्रोाधादि विकार तथा सूजन आदि में इस तत्व की प्रधानता होती 
है। इस तत्व की सिद्धि से अपचनादि: पेट केविकार दूर होते हैं 
कुण्डलिनी जागरण सरल हो जाता है। 

ध्यान विधि - ऊपर लिखे आसन में बैठकर ं' बीज वाले त्रिकोण 
त्रिनेत्रधारी शंकर भगवान मध्याह्न कालीन सूर्य के समान प्रखर तेजस्वी हैं। 


आंखें तीन हैं, सम्पूर्ण शरीर में भस्म लगाये हुए हैं, वे प्रसन्‍नता से 
वर देने को तैयार हैं यह धारणा करते हुए उक्त चक्र में ध्यान करे | तत्व 
सिद्धि होने पर अत्यंत अन्न ग्रहण करने पीने तथा धूप और अग्नि सहन 
करने की शक्ति आ जाती है। 


(४) वायु तत्व धारणा 
हृदय से लेकर भौंहों के बीच तक वायु मंडल है। इसका वर्ण 
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अंजन पुंज के समान काला है। यह अमूर्त तत्व शक्ति रूप है। इसका 
बीज “यं' है। इसके अधिष्ठात्री देवता 'ईश्वर' है। प्राणों को स्थिर करके 
हृदय में इसका चिंतन करना चाहिये | इसकी भावना जब पांच घटिका 
पर्यन्त होने लगती हैं तब ऐसा अनुभव होने लगता हे कि मैं वायु हूं। 
अग्नि मेरा ही एक विकार है इस अनन्त आकाश में सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी 
आदि को मैंने ही धारण कर रखा है। यदि मैं नही होता तो यह सब इस 
शून्य में निराधार कैसे टिक पाते? मेरी सत्ता ही इनकी सत्ता है। प्रत्येक 
वस्तु में जो आकर्षण विकर्षण शक्ति है वह मैं ही हूं। यह ब्रह्माण्ड मंडल 
मेरे ही क्रीड़ा कन्दुक है, मैं गति स्वरूप हूं। सबकी गतियां मेरी कला है, 
समुद्र में मैं ही तरंग उछालता हूं। बड़े-बड़े वृक्षों को झकझोर कर मैं 
ही पुष्पवर्षा करता हूं। मेरी गति अबाध है। शास्त्रों में कहा गया है कि 
वायु धारणा सिद्ध होने पर साधक निर्द्धन्द भाव से आकाश में विचर 
सकता है। वह न जल से गलता है, न आग से जलता है। बुढ़ापा और 
मौत उसका स्पर्श नहीं कर सकते |, 

यह तत्व 'अनाहत चक्र' हृदय प्रदेश में स्थित है ओर 'मह: लोक 
का प्रतिनिधि है। इस तत्व की आकृति षट्कोण तथा गोले दोनों ही तरह 
मानी गयी है। इसका गुण स्पर्श: ज्ञानेन्द्रिय त्वचा और कर्मेन्द्रिय हाथ है 
वायु, दमा आदि रोग इसी तत्व के विकार से उत्पन्न होते हैं। 

ध्यान विधि - उसी पूर्वोक्त आसन में स्थित होकर “यं' बीज वाले 
गोलाकार तथा हरीप्रभा वाले वायु तत्व का उक्त चक्र में ध्यान करे। 
इससे आकाश गमन तथा पक्षियों की तरह उड़ना आदि सिद्ध होता है। 


(५) आकाश तत्व धारणा 


भौंहों के बीच में मूर्धापर्यन्त आकाश मंडल है। समुद्र के जल के 
सदृश्य इसका वर्ण है। इसका बीज 'हं' है। इसके अधिष्ठात्री देवता 
आकाश स्वरूप भगवान 'सदाशिव' शुद्ध स्फटिक के समान श्वेत वर्ण है। 
जटा पर चन्द्रमा है, पांच मुख, दस हाथ और तीन आंखें हैं। हाथों में 
अपने अस्त्र, शस्त्र लिये हुए दिव्य आभूषणों से आभूषित, समस्त कारणों 










(484) 
के कारण, पार्वती जी के द्वारा आलिंगित, भगवान सदाशिव प्रसन्‍न होकर 
वरदान दे रहे हैं। इसकी भावना प्राणों को स्थिर करके पांच घटिका 
पर्यन्त धारण करे। इसका अभ्यास करने से ऐसा अनुभव होता है कि 
मैं आकाश हूं, इसलिये मेरा स्वरूप अनन्त है, देश, काल मुझ में कल्पित 
हैं। मैं अनन्त हूं, इसलिये मेरा कोई अंश नहीं हो सकता। मेरी सम्पूर्ण 
विशेषताएं मन के द्वारा आरोपित है। मन ही मुझ में हृदयाकाश और 
बाह्याकाश की कल्पना करता है। मैं धन हूं, एक रस हूं, न तो भीतर कुछ 
है और न बाहर मैं सन्मात्र हूं। इस आकाश धारण के सिद्ध होने पर मोक्ष 
का द्वार खुल जाता है। सारी सृष्टि मनोमय हो जाती है। सृष्टि और 
प्रलय का कोई महत्व नहीं रह जाता या अस्तिव ही नहीं रहता। मृत्यु 
के वाच्यार्थ अभाव हो जाने से केवल उसका लक्ष्यार्थ शेष रहता है, जो 
कि स्वयं अपना स्वरूप है। 

इस धारणा का साधारण क्रम यह है कि पहले पृथ्वी मंडल का 
चिंतन करके उसको जल मंडल में, जल मंडल का अग्नि मंडल में, अग्नि 
मंडल को वायु मंडल में और वायु मंडल को आकाश में विलीन कर दे। 
इस प्रकार क्रमशः कार्य को कारण में विलीन करते हुए सब को परम 
कारण शिव में स्थापित करे और अंततः सदाशिव को आत्मस्वरूप 
परमात्मा स्वरूप जानकर उन्हीं के स्वरूप में रूप में स्थिति हो जाय। 


विशुद्धि चक्र 


इसका स्थान कंठ है। यह चक्र “जन: लोक का प्रतिनिधि है। 
इसका रंग नीला और आकृति गोल अंडे की तरह लंबी है। कोई उसे 
निराकार भी मानते हैं | इसका गुण शब्द और ज्ञानेन्द्रिय कान कर्मेन्द्रिय 
वाणी है। 


ध्यान विधि 


पूर्वोक्ष आसन पर आसनस्थ होकर अर्थात्‌ हं' बीज का जप 
करते हुए निराकार चित्र विचित्र रंग वाले आकाश का ध्यान करें। इससे 
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तीनों कालों का ज्ञान, ऐश्वर्य तथा अणिमादि अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती है। 
न्‍ इस विषय में अनुभवी योगियों का ऐसा उपदेश है कि प्रत्येक 
मंडल का चिंतन करते समय प्रणव के द्वारा तीन-तीन प्राणायाम करके 
कार्य मंडल को कारज मंडल में हवन कर दे। 
35 अमुक मंडल अयुक मंडले जुहोमि स्वाहा” 
इसी प्रकार सम्पूर्ण मंडलों का लय करके अपने शुद्ध स्वरूप में 
स्थित हो जाना चाहिये। 
ब्रह्मवेत्ता परम योगी व वैद्य अश्विनी कुमारों ने कहा कि सब के 
शरीर पंच भौतिक है और इन शरीरों में तीन तत्व है। वात, पित्त और 
कफ, पंचभूतों की इस धारणा से यह तीनों तत्व शुद्ध हो जाते हैं। अग्नि 
धारणा से वातज दोष, पृथ्वी और जल धारण से श्लेष्मज, वायु धारणा 
से पित्तज और श्लेष्मज दोष और आकाश धारण से त्रिदेष जनित 
सम्पूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं। 
पंचभूतों की इस धारणा से कैसे विचित्र अनुभव होते हैं। इसका 
बड़ा ही सरस वर्णन योगवासिष्ट के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्द्ध में प्८ 
वें (अठ्ठासी वें) सर्ग से ६२ (बानवें) सर्ग तक दिया है। उसको पढ़ना 
चाहिये, विस्तार भय के कारण यह यहां नहीं दिया जा सकता है | 
इस धारणा से यह अनुभूति तो बहुत ही शीघ्र होने लगती है कि 
यह स्थल प्रपंच मनोमय है। और जड़त्व वासना से शून्य अन्तःकरण की 
शुद्धि है। जब इसे शुद्ध अन्त:ःकरण में तत्व स्वीकार करने की योग्यता 
आ जाती है तब उस विशुद्ध एक रस तत्व का बोध होता है। यह 
बोध ही समस्त साधनों का परम और चरम फल है| 
इस संबंध में महाराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए महर्षि व्यास 
जी ने बतलाया था कि अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करने के अभिलाषी को किस 
प्रकार शीघ्र सफलता मिल सकती है वह मैं बतला रहा हूं 
किसी एक विषय में चित्त को स्थापित करने को धारणा कहते हैं | 
यह धारणायें सात प्रकार की होती हैं। साधक को मौन रहकर यम 





४ नाणााााांभारऋऋ ७99७ 99... 











(86) 
नियम का पालन करते हुए इनका अभ्यास करना चाहये। दूर ओर 
समीप के भेद से सात अवान्तर धारणायें भी होतीहैं | उन्हें प्रधारणा कहते 
हैं। चन्द्र, सूर्य, धुव मंडल आदि की धारणा दूरस्थ है। और नासाग्र 
भ्रूमध्य, कंठकूप आदि की धारणा समीपस्थ है। इन धारणाओं के द्वारा 
क्रमशः पृथ्वी, जल, तेज, वायु आकाश, अव्यक्त तथा अहंकार के ऐश्वर्य 
की प्राप्ति होती है। अब योगाभ्यास में प्रवृत्त हुए योगी के कुछ अनुभव 
बतलाये जाते हैं। तथा धारणा पूर्वक ध्यान करते समय जो पृथ्वी जय 
आदि सिद्धियां प्राप्त होती हैं उनका भी वर्णन किया जाता है। 
साधक जब स्थूल देह के अभिमान से दूर होकर (मुक्त) हो कर 
ध्यान में स्थित होता है। तो उस समय सूक्ष्म दृष्टि से मुक्त होने के कारण 
उसे कुछ इस तरह के रूप (चिन्ह) दिखाई देते हैं। प्रारम्भ में पृथ्वी की 
धारणा करते समय मालूम होता है कि कुहरे के समान कोई सूक्ष्म वस्तु 
सम्पूर्ण आकाश को आच्छादित कर रही है। (यह अनुभव इस प्रकार 
होता है) जब साधक पैर से लेकर घुटने तक के भाग में लय हो जाता 
है और वहां कुहरा सा दिखाई पड़ता है उस समय ऊपर का भाग और 
आकाश कूहरे से आच्छादित सा जान पड़ता है। इस स्थिति को पृथ्वी 
पर विजय प्राप्त करने का चिन्ह मानते हैं। इसके बाद जब घुटने के 
ऊपर वायु तक के भाग में जल तत्व की धारणा की जाती है तो वह 
कुहरा और पृथ्वी कास्थान अदृश्य हो जाता है। तथा वायु के ऊपर का 
भांग कल्पांत के समुद्र में डूबा सा जान पड़ता है। यह जलतत्व में भूमि 
के लय होने और जलतत्व पर विजय पाने का चिन्ह है। इसी प्रकार 
उत्तरोत्तर धारणाओं में भूतों का लय होता है और उन पर विजय पायी 
जाती है। यह पहला रूप है। जब कुहरा निवृत्त हो जाता है तो दूसरे 
रूप में दर्शन होता है वह अपनी देह के भीतर तथा सम्पूर्ण आकाश में 
जल ही जल देखता है। यह अनुभव जल तत्व की धारणा करते समय 
होता है फिर जल का लय हो जाने पर जब वह अग्नि तत्व की धारणा 
करता है तो सर्वत्र अग्नि की ज्वाला दिखाई पड़ती है। इसके भी लय 
हो जाने पर साधक को आकाश में सर्वत्र फैले हुए वायु का ही अनुभव 
होता है और वह स्वयं ही ऊन के धागे के समान अत्यंत लघु और हल्का 





अल 





(487) 

होकर अपने को निराधार आकाश में वायु के साथ ही स्थित मानता 
है। उस समय उसे अपने शरीर का हृदय के ऊपर का ही भाग दिखाई 
देता है। इस प्रकार जब तेज (अग्नि) का संहार कर योगी वायु पर 
विजय पाता है, तो वायु कासूक्ष्म रूप आकाश में लीन हो जाता है और 
केवल छिद्र रूप आकाश में लीन हो जाता है एवं छिद्र रूप नीला 
आकाश ही शेष रह जाता है। उस अवस्था में ब्रह्म भाव को प्राप्त होने 
की भावना रखने वाले योगी का चित्त अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है। उसे 
अपने स्थूल शरीर का तनिक भी भान नहीं रहता है। 

इन सब रूपों (चिन्हों) के दिखाई देने के पश्चात्‌ योगी को पार्थिव 
ऐश्वर्य सिद्धि हो जाने पर योगी में सृष्टि करने की शक्ति आ जाती हैं| 
वह प्रजापति के समान अपने शरीर से प्रजा की सृष्टि कर सकता है 
जिसको वायु तत्त्व सिद्ध हो जाता है वह बिना किसी की सहायता के 
हाथ, पैर, अंगूठे अथवा अंगुली मात्र से दबाकर पृथ्वी को कम्पित कर 
सकता है। आकाश को सिद्ध करने वाला पुरुष आकाश के समान ही 
होकर सर्वत्र विचरता है और अपने शरीर को अदृश्य कर सकता है। 
जिसका जल तत्व पर अधिकार हो जाता है, वह इच्छा करते ही 
बड़े-बड़े जलाशयों को पी सकता है। अग्नि तत्व को सिद्ध कर लेने पर 
वह शरीर को इतना तेजस्वी बना लेता है और उसकी ओर कोई आंख 
उठाकर भी नहीं देख सकता, तेज को शांत कर लेने पर ही वह दिखाई 
देता है । अहंकार की जीत लेने पर पांचों भूत योगी के वश में हो जाते 
हैं। पंचभूत और अहंकार इन छ:; तत्वों का आत्मा है| बुद्धि उसको जीत 
लेने पर सम्पूर्ण ऐश्वर्यों की प्राप्ति हो जाती है। 

जिसने ममता और अहंकार का त्याग कर दिया है, जो शीत उष्ण 
आदि द्वन्दों को समान भाव से सहता है, जिसके संशय दूर हो गये हैं। 
जो कभी क्रोध ओर द्वेष नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, सबसे मित्रता व 
प्रेम भाव ही रखता है, जो मन, वाणी और कर्म से किसी जीव को कष्ट 
नहीं पहुंचाता और सब प्राणियों में समान भाव रखता है, वहीं योगी ब्रह्म 
भाव को प्राप्त होता है। जो किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता, जीवन 
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(88) 
निर्वाह मात्र के लिये जो कुछमिल जाता है, उसी में संतोष करता हे, जो 


निर्लोभ, निश्चित, जितेन्द्रिय और पूर्ण काम है।, सब प्राणियों पर समान 
दृष्टि रखता है, मिटटी के ढेले और स्वर्ण को समान समझता है। 
जिसकी दृष्टि में प्रिय और अप्रिय का भेद नहीं है। जो धीर है, निन्‍्दा 
स्तुति का जिसके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो कामनाओं की 
इच्छा न रखकर दृढ़ता के साथ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है तथा 
किसी भी जीव की हिंसा नहीं करता ऐसा ज्ञानवान योगी ही संसार से 
मुक्त होता है। योग से जिन ऐश्वर्यों अथवा सिद्धियों की प्राप्ति होतीहै | 
उनकी अवहेलना करके पूर्ण विरक्त हो जाना चाहिये। ऐसा करने से ही 
मोक्ष प्राप्ति होती है। 

इस प्रकार उक्त उपायों से सतत्‌ नित्यप्रति छ: मास तक अभ्यास 
करने से सब तत्व सिद्ध हो जाते हैं। फिर तत्व को पहचानना अत्यंत 
सरल हो जाता है। इस ध्यान विधि के अतिरिक्त तत्वों के पहचानने के 
और भी कुछ विशेषकर छ: उपाय है [जिसका संक्षिप्त निर्देश आगे दिया है। 

तत्वों के संबंध में एक विशेष बात, जो कि सदा स्मरण रखना 
चाहिये यह है कि, स्वर के साथ तत्व भी विद्यमान रहते हैं। जब तक 
एक स्वर एक नासिका से चलता रहता है। तब तक पांचों तत्व 
एक-एक बार क्रमशः उदय होकर अपनी अपनी अवधि तक विद्यमान 
रहकर अस्त हो जाते हैं । 

(१) श्वास की गति - प्रत्येक तत्व के उदय में नासिका से चलते 
हुए श्वास की गति निम्नानुसार बदलती है। 

अगर नासिका के बीच में श्वास चल रहा है तो पृथ्वी तत्व का, 
नीचे की तरफ चल रहा है तो जल तत्व का, ऊपर की तरफ चल रहा 
हो तो अग्नि का, तिरछा चल रहा हो ते वायु तत्व का और यदि घूम 
रहा हो तो आकाश तत्व का उदय समझना चाहिये। 

(२) आकार - प्रत्येक तत्व की अपनी-अपनी विशेष आकृतियां 
होती है। जिनसे कि यह सरलता पूर्वक पहचाने जा सकते हैं । 
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किसी एक निर्मल दर्पण को लकर उस पर जोर से श्वास छोड़ने 
पर चौकोर आकृति बने तो पृथ्वी तत्व का, अर्धचन्द्राकार बने तो जल 
तत्व का, त्रिकोण बने तो अग्नि तत्व का, लम्ब गोल बने तो वायु का और 
बिन्दु-बिन्दु से दिखाई दे तो आकाश तत्व का उदय हुआ समझना 
चाहिये | ; 

(३) स्थान - जैसा कि ऊपर बतला आये हैं कि प्रत्येक तत्व शरीर 
में विद्यमान भिन्‍न-भिन्‍न चक्रों में स्थित हैं। इन स्थानों में ध्यान पूर्वक 
देखने में उस समय जो तत्त्व उदय होकर विद्यमान होगा उसका शरीर 
पर विशेष प्रभाव हुआ होगा। 

(४) प्रत्येक तत्व का अपना अपना विशेष रंग भी होता है और जब 
जब यह उदय होता है तब तब उस रंग का विशेष प्रभाव रहता है। तत्वों 
के रंग तथा उनके देखने की रीति इस प्रकार है - 

दोनों हाथों के दोनों अंगूठों से दोनों कानों के छिद्र दोनों अनामिकाओं 
से दोनों आंखें, दोनों मध्यमाओं से दोनों नासिका तथा दोनों तर्जनियों एवं 
कनिष्ठकाओं से मुख बंद करके यदि पीला रंग नजर आये तो पृथ्वी तत्व 
की, श्वेत रंग नजर आये तो जल तत्व की, लाल रंग नजर आये तो अग्नि 
तत्व की, हरा या बादल जैसा रंग या काला रंग नजर आये तो वायु तत्व 
की और रंग बिरंगा रंग दिखाई देता है तो आकाश तत्व की उपस्थिति 
समझना चाहिये। 

(५) प्रमाण (लम्बाई का नाप) प्रत्येक तत्व के उदय होने पर जिस 
तरह श्वास की गति में फर्क पड़ जाता है उसी तरह श्वांस का प्रमाण 
भी बदल जाता है। तत्वों के प्रमाण तथा उनको नापने की विधि निम्न 
प्रकार है। 


बारीक धुनी हुई रूई अथवा किसी गत्ते पर अत्यंत बारीक रुई 
लेकर उसे जिस नकुए (नासिका) से सांस चल रही हो उसके पास 
धीरे-धीरे ले जावे । जहां पर पहले-पहले थोड़ी-थोड़ी रुई हिलने लगे 
या धूल उड़ने लगे वहां ठहर जावे और फासला को नापे, फासला बारह 
अंगुल है तो पृथ्वी तत्व की, सोलह अंगुल है तो जल तत्व की, चार अंगुल 
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है तो आकाश तत्व की उपस्थिति समझनी चाहिये। 

(६) स्वाद - प्रत्येक तत्व का अपना-अपना विशेष स्वाद होता है। 
स्वाद उस तत्व की उपस्थिति में जीभ द्वारा भी अनुभव किया जा 
सकता है। अगर मुंह में मीठा स्वाद मालूम हो तो पृथ्वी तत्व, कसेला 
जान पड़े तो जल तत्व कडुवा जान पड़े तो अग्नि तत्व, खटटा जान पड़े 
तो वायु तत्व, और तीखा जान पड़े तो आकाश तत्व की उपस्थिति 
समझनी चाहिए। 

भावना शक्ति और मंत्र शक्ति के संयोग से क्रिया विशेष द्वारा 
शरीरस्थ मलिन भूतों को भस्म करके नवीन दिव्य भूतों का निर्माण करके 
और स्थूल और सूक्ष्म शरीर का शोधन करना ही इस क्रिया का तात्पर्य 
है। चित्त शुद्धि के लिए जितनी क्रियाओं का निर्देश किया गया है, उनमें 
एक क्रिया नीचे लिखी जाती है, जिसके चार मंत्र है। 

(9) ऊ भूत श्र॒गाटकात्‌ शिरसुषुम्णा पथेन 

जीवशिवं परम शिवपदे योजयामि स्वाहा। 

(२ # व॑ लिंग शरीरं शोषय स्वाहा। 

(3) ३5 २॑ संझेच शरीर दह दह स्वाहा। 

(५) ऊ परमशिव सुषुम्णापथा मूलश्रुज्ञ॒टम्‌ उललसोललस ज्वल 
ज्वल प्रज्वल प्रज्वल सो5हम्‌ हंस: स्वाहा । 

मनोक्‍्त अर्थ की भावना करते हुए उपर्युक्त मंत्र की आवृत्ति कर 
लेनी चाहिये। कुछ दिनों तक लगातार श्रद्धा पूर्वक अभ्यास करने से बड़े 
विचित्र अनुभव होते हैं और अपनी दिव्यता प्रकट होजाती है। 

इष्टदेव ओर श्री गुरुदेव के ध्यान में जब चित्त तन्‍्मय हो जाता है 
और उनकी कृपा का अनुभव करे उसी में मन मज्जन, निमज्जन करने 
लगता है| तब पवित्रता, शक्ति, शांति और आनन्द की शत-शत धारायें 
उसके सम्पूर्ण 'स्वः को और यही क्‍यों, निखिल जगत्‌ को अव्यापित, 
आप्लावित अर्थात अत्यंत दिव्य बना देती हैं। जो धीर भाव से साधन 
करते हैं, उनके जीवन में यह सब बातें प्रत्यक्ष हैं। 
(३5 शम्‌) 
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पुस्तक का नाम 
श्री गुरुपूजन पद्धति 
रेणुका तन्‍्त्रम्‌ 

श्री विद्यारत्न सूत्रम्‌ 
माण्डूक्योपनिषद्‌ 
तारा हा रराज स्तोत्रम्‌ 
त्रिपुरा स्तोत्रम्‌ 
पीताम्बरा अर्चन पद्धति 
दर्शन शास्त्र संग्रह 
अथर्ववेदीय ज्योतिष 
योग विज्ञान। 

योग विज्ञान ॥ 
लेख संग्रह 

लेख संग्रह 

ललिता सहस्रननाम 
सिद्धान्त रहस्य 
सिद्धान्त रहस्य 
सिद्धान्त रहस्य 
बगलामुखी रहस्य 
भैरव सर्वस्व 

भैरव विज्ञान 
नारदीय शिक्षा 
हनुमत्‌ उपासना 
केनोपनिषद्‌ 
ईषावास्योपनिषद्‌ 
कठोपनिषद्‌ 
मुण्डकोपनिषद्‌ 
प्रश्नोपनिषद्‌ 
प्रश्नोपनिषद्‌ 
प्रश्नोपनिषद्‌ 

वेदान्त प्रबोध 

ईश्वर गीता 
सिद्धान्त रहस्य 
वैदिक उपदेश 
वैदिक उपदेश 
स्वरोदय विज्ञान 
पुरश्चरण पद्धति 
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रही, ह 


कर्म-श्र तथा पमं-शूर को दिपदो का अमर घोष जिमके जीवन 
में अलयरत्त गरुझिमित रहा, 
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प्रेरणा-लोत भा, 


2 


++३४४ ३-०: 


घ्ल्‍ ४० र 
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प्रकाशकीय 


ज्ञान मनुष्य का तृतीय नेत्र है। यह तेन्न पूर्व कर्म-क्षयोपशम से 
स्वयं भी युल सकता है, और किसी किसी के गुर जनों के उपदेश थे 
शास्त्र-स्वाध्याय से भी खुलते हैं। उपादान तो मात्मा स्वयं है, किंतु 
निर्मित्त भी बहुत मुल्यवान होता है। ग्रुर-उपदेश और शास्त्र-स्वाध्याय 
का नि्मित्त प्राप्त होना भी अति महत्त्वपूर्ण है । 

शास्त्र-स्वाध्याय के लिए सद्ग्रन्यों को उपलब्धि आवश्यक है। 
हमारी संस्था सत्साहित्य के प्रकाशन में प्रारम्भ से ही रचि ले रही है, 
और अनैकानेक साधन जुदाकर पाठकों को कम मूल्य में उपयोगी व 

महत्त्वपूर्ण साहित्य उपलब्ध कराने में प्रत्तशील रही है। संस्था के 

प्राणसम आधार एवं चक्षुन्सम मार्यदर्शक युवाचार्य श्री मधुकर मुनि 
जी महाराज इस दिशा में बहुत ही जागहक हैं। आपकी प्रेरणा थे 
मार्गदर्शन में संस्था ने कुछ ही वर्षों में आशातीत प्रगति को है, भौर 
भविष्य में भी अनेक महत्त्वपूर्ण प्रकाशन योजनाधीन हैं । 

दो वर्ष पूर्व युवाचार्य थो की भावना के अनुसार विदुपी श्रमणी 
रत्न महासती श्री उमरावकंवरजी महाराज ने आचार श्री हरिभद्र कृत 
योग ग्न्‍्यों का सम्पादव व संशोधन करवाया था। महासती जी के 
मार्गदशन में विद्ान डा० छयनलाल जो शास्त्री ने इन चारों ग्रन्थों 
का सुन्दर सम्पादन-विवेचन कर एक अनूठा कार्य किया है । 

बर््मान में योग के प्रति आकप्रंण बढ़ता जा रहा है शान्ति, 
आनन्द और आरोग्य का मूल योग है, योग से ध्यान सिद्ध होता है, 
और योग व ध्यान की--अभ्यास-साधना से ही आज के संत्रासपूर्ण 
शुग में मानव को शान्ति सुलभ हो सकती है। हमारो संस्था ने कुछ 
बर्ष पूर्व आचाय थो हेमेचद्धकुत योगशास्त्र का हिन्दी अनुवाद के 
साथ प्रकाशन किया था जो काफो लोकप्रिय हुआ। योग के महान 
आचार्य हरिभद्र की कृतियाँ प्रायः दुर्लम थो। स्वाध्याय प्रेमी जन 
इनके लिए प्रयत्त करने पर भी प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, अब 
ब्रुवाचय श्री तथा महासती उमराववांवर जो एवं डा० छगनलाल जी 
के प्रेरणा, मार्मदर्शन एवं सम्पादन-श्रम से ये चारों दुलंभ प्रन्य घुलभ 
हो रहे हैं; इसके लिए हमें भी गौरव है। 


(६) 
जैन योग ग्रन्थ चतुष्टय' के प्रकाशन का निर्णय गत वर्ष नोखा 
चास्दावतों के चातुर्मास में लिया गया। नोखा चान्दावतों का 
यद्यपि एक बहुत ही छोटा-सा ग्राम है, कितु बहाँ के मूलनिवासी 
धनी-मानी धामिक व उधमी सज्जन बड़े ही उदार व उत्साही हैं। 
वि. सं. २०३७ का ऐतिहासिक वर्षावास नोखा में हो सम्पन्न हुआ |. 
इस चातुर्मास में अनेक विशाल आमोजन व समारोह हुए । तपस्याएं 
हुई । ज्ञान की सरिता वही! स्वधर्मि-वात्सल्य का अनृठां उदाहरण 
देखने को मिला। वहाँ के मूल निवासी तथा दक्षिण-प्रवासी श्रावकों 
मे जो उत्साह व उदारता दिखाई बह वास्तव में चिर स्मरणीय रहेगी । 
इस चातुर्मास में उपग्रवर्तक शासनसेवी स्थविरवर स्वामी श्री ब्रज 
लालजी महाराज, युवाचाय प्रवर भ्रों मधुकर मुनि जी म० व्याख्यान 
वाचस्पति श्री नरेन्द्र छुनि जी, तपल्‍्वीराज श्री अभय मुनि जी, युवा- 
कवि एवं गीतकार मुत्रि श्री विनयकुमार जी भीम” तथां विद्या 
विनोदी मौनसेवी श्री महेन्द्रमुनि जी 'दितकरः आदि ठाणा: ६से 
विराजमान थे। तपस्वी श्री अभयमुनि जी ने मासखमण तप कर 
तपोमहिमा की, तो गुरुदेव श्री के प्रवचनों से प्रभावित समाज ने दान- 
शील-तप-भाव रूप धम की विशेष गरिमा बढ़ाई। 
इस ग्रन्थ की संप्रेरिका विद्वपीरत्त काश्मीरप्रचारिका महासती' 
श्री उमरावकंवर जी “अर्चना” तपस्विनी विदुपी स्वाध्याम रसिका 
सती श्री उम्मेदकंवर जी म- सत्ती श्रो कंच्ननकंवर.जी. म. सती श्री 
सेवाबंती जी म. सतीश्री सुप्रभा जी म., सती श्री. प्रतिभा जी म., 
सती श्री सुशीला जी म. एवं सती श्री उदितप्रभा जी म- आदि ठाणा 
आठ के ठाठ भी नोखा चातुर्मास की शोधा में चार चाँद लगारहे ये । 
गुरुदेव श्री के चातुर्मास की खुशी में ही नोखा श्री संघ के सदस्यों 
ने प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशन में उदारता पूर्वक सहयोग दिया। जिसकी 
सूची भी संलग्न है। ग्रन्य के सुन्दर मुद्रण, संशोधन साज-सज्जा तथा , 
इलोकों की अकरादि अनुक्रमणिका, बनाने में साहित्य सेवी श्रोचन्दजी 
सुराणा का तथा श्री वृजमोहन जी जँन का सहयोग प्राप्त हुआ। हेम॑ 
सभी सहयोगी सज्जनों के प्रति हृदय से आभारी हैं, तथा पाठकों के 
शुभ-मंगल हेतु यह ग्रन्थ उनकी सेवा में प्रस्तुत है--+ 
मंज्नी--मुनि श्री हुजारीमल स्मृति प्रशाशन 
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न्‍ स्वाध्याय-ध्यान-योय साधना-निरत 
४ विदुपी जैन श्षमणी ! 
रे महासती श्री उमरावकुंवरजी “अर्चना? 


खिएास2%ऋफ स्का 2४ ४०४ रथ 


अछविवल 


आरतवर्प की मंस्क्रति अत्यन्त व्यापक, उदार तथा विशाल है। यह वैदिक, जैसे 
तथा बौद्ध परम्पश को बविवेणी के रूप में भिन्‍न-मिन्न मार्गों से बहुती हुई भी समस्यय 
के संग्रम पर पहुँची । गह इसका अपना वैशिष्टूय है । इन तीनो ही परम्पराओों हारा 
आविफूत विवार--दर्शन के गुधा-कणों से इसका सन्विर्माण हुआ । अतशव यह सवेंदा 
और स्वंधा सुधास्यन्दिनी रही और आज भी है । 

हम संस्कृति के नि्मापक, प्रिषोपक तत्त्वदर्गन एवं वाहुसंय का गहन 
अध्ययत हो, इसमें मै प्रसके समुन्तमन एवं विकास का बीज पाता हैं । इस देश का 
साहित्य असीम विशालता और व्यापकता लिए हुए है, जो संस्कृति के प्रकृप्ट प्राण- 
प्रतिप्दापक रूप में अपनी महत्वपूर्ण भुमिका निभाता भा रहा है । इस असेग में में 
संस्कृति, साहित्य तथा दर्शन के क्षेत्र में कार्यरत विद्वानों, अनुसा्धित्युमों तथा 
साहित्यिकों कया विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, थे अपने सतुलनात्मपर 
अध्ययन, अनेशीलन के सत्दर्भ में जैसे वाद मय का विशेष रूप से पर्यवेश्षण करे । 
मामप्टिक अध्ययत से बिन्तत थी परिपयत्रता निष्पन्न होनी है 


ऊँन आयार्यो, विद्वानों, लेखकों तथा कवियों वे ऐसा प्रृष्फता साहित्य रचा, 
जिसने भारतीय संस्कृति तथा जीदनन्दर्शन के विकास पर्व संबर्द्धन में बहुत बड़ा 
मोगदास किया । उनमें एक अत्यन्त उत्हृष्ट विद्वान तथा महान्‌ प्रत्यकार थे-- या कियी 
महत्तर-यूनु आचार्य हरिभद्र सूरि, जिनका समय ई० सयु ७७००० ७७० माना गाता 
है। उसको साहित्य की बिविश्व विधाओं में अनेक ग्रन्थ रचे । योग पर 'भो 
चार महत्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना फी, जो पाठ्यों के समक्ष प्रस्तुत पुस्तक के रूप में 
उपस्थापित हैं । 





गोग एक महत्वपूर्ण वियम है, जिसवय जोवन से घनिष्ठ सम्बन्ध हैं) जाज 
भोग को लेकर देश-विदेश में अवेक प्रवृत्तियाँ चल +ही हैं । मोग क्या है, जीवन में 
उससे कया सघता चाहिए--इसे यथावत््‌ रूप में समझने की आज सबसे बड़ी आवश्यकता 
है। शैनयोग ग्रन्थों में--विशेषतः इन उ्न्यों में इन विययों पर बड़ा माभिक तथा 
तन्तस्‍्पर्शी विवेचन हुआ है। अतएवं इनके पठन-पाठन की अपनी विशेष उप« 
योगिता है ) 


का । 


मुझे यह प्रकट करते हुए अत्यन्त प्रसन्‍तता हीती है कि आगुष्मत्ती, अन्तेवासिनी, 
परम विदुयों, कुशलयोंग-साधनानुरता, स्वाध्याय-ध्यान-प्रवणा, सरलचता महासत्ती 
श्री उमरावयु बर जी 'अर्चेता! के:कुशल मार्यदर्शन तथा निष्ठापूर्ण संयोजन में भारतीय 
वाहुमय, जैन दर्शन एवं संस्कृत, आहत, शालि, अपक्राण आदि ऋच्य भाषाओं के 
विद्वान डॉ० छगनलाल जी शास्त्री,' एम० ए०, पी-एच० डी० ने उक्त चारों ग्रन्थों 
की संपादित, अनूदित, विविवतत कर वास्तव में जैन साहित्य के क्षेत्र में बड़ा महत्त्वपूर्ण 
कार्य किया है। आचार्य हरिभद्र सूरि जैसे अपने शुग के परम प्रज्ञाशील उद्भट मनीयी 
तथा समस्वयवादी महानु चिन्तक द्वारा रचित _ इतना उपदेश एवं उपयोगी साहित्य 
राष्ट्र भाषा हिन्दी में प्राप्त न हो, सपसमुच्त यह बढ़ी अखरने वाली कमी थी । प्रस्तुत 
प्रकाशन द्वारा मह अभाव सम्यक्‌ रूप में पूय हो रहा है, जो रटुत्य है। 

महासती श्री उमरावकुरैबरजी 'अ्चना/ एवं विद्वदर डा छगनतात जी 
प्ास्‍्त्री के इस सत्प्रयास की में हृदय से वर्धापना करता हूँ तथा कामना करता हूँ 
कि उन द्वारा शुत-सेवा के और भी अनेक सुन्दर कार्य सुसम्पन्न हो । 

जिज्ञासु, मुमुक्ष, तथा अनुसन्धित्मु पाठकों के लिए यह भ्रत्थ बड़ा उपयोगी 
सिद्ध होगा, ऐसा मेय विश्वास है । हे 
-आवाचार्य मधुकर म्रुनि . 
नोखा चांदावतों का 
(गजस्थान) 
१२०११-८१ 
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जैन मोग फ्र्य घयुप्टय में 


उदार द्वानदाताओं का संक्षिप्त पर्चिय 


शीमाद धर्म परामण एए 5 उदग्मगा प्रसलनस्भी गा. सोग्ड्िया 

सुपृप्ू->धीमान रतनमसद जी, गा. सौरदिय भूल गिवासी सोधा। 

स्यवमार मदास में । रे द 

शोमान बातप्ररदनी सा. बंद तथा धोमतों तो, रश्सायाई, उदार- 

सिल एवं धत्यभाषी, मल निरासी ४5, रप्यसास मद्रास में । 
मात दादसघादजी सा. सोरटिया, भें स्यवीयों सूपृत्त री समरय- 

सलजी सा. सीरिया, प्रत निशगी मोगा, समगसाय मद्राद्य में । 

। धीमावू दातिताइजीं उसमणरयली सा. घौरड़िया, सुपुन 
मी आृट्मनरद भी ता, शौरदटिया, धर्म ऐसी मल नियासदथान नासा, 
ब्ययशाय मद्रास में 

“छ्मान पारगमतजो शा. छोरषिया, गुपुत्र भी तारायदजी सा. 
चोरडिया, अति सर्व हृदय एगं उदारमना, छूल नियास सोया, 

' ववसाय मद्माव्त भें । ; 

दानयोर श्रीमान्‌ पतेहचन्द जी सा. इगगाट्र, मल नियास कुचेरा, 
प्ययसाय मद्रास में । ही 

धोमतो सी, भेवरोबाई, घर्मपरनी दानवीर सेठ स्रॉवराजजोी सा- 
घोरड़िया, उद्यारमगा, प्रगुग समाज सेयी, धर्म प्रेमी: मल वियास 
नोथा, आ्वगाय मद्रास में । 

भीमती सो, मोहमयाह गोठी, धर्मफगी धीमाय सौदनलालजी 

. गीझी निवास-अठ्ामम्दिर (गोथपुर) 

() श्रीमती सी. इन्दरबाई, धर्मगत्नी श्रीमावु तैजराजजी सा- मण्दारी 

ग्ुय्मक्ति विशेष, मह्रामन्दिर (जीघपुर) 

श्रीमती सो. साँदकुवरबाई, कुचैशा सियासी श्रीमाव ३ 

म्रॉयोच्ातजी सा. सुराणा, व्यवसाय बोलासस (विकदिरामा: 
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उदार द्ानदाताओं का सेंक्षिप्त:पररिचंय 
ए। श्रीग्रुत जड़ावमल जी सुगनचन्दर जी चोरडिया.। पुल. निया 
नाखा घादायदा का, व्यवसाय--मद्रास .! उदारमना, सरंनवत्ति 


तथा शद्धालु युदूमक्त ) ' 








श्रीयुत घिजयराज जी रिखवसनद जी कांकरिया  मले निवासी-- ॥ * 
हरसोलाव, .व्यवेसाय--विल्ली पुरमू,  १०६,: बयमराज स्ट्रीट, /, 
विलीपुरम्‌ । उ्देस्चेता, गृरूभक्त ) ..: , * कक 


4 
के हर 5 
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क्षीमान' पुखराज जी - बाफना । मल' निवासी :-+ हरसोलाय,-" 
जिला योटन ! व्यवेसाय--मद्रा्स । स्वाध्याय प्रेमी, समाज सेवा, / 
मेंसक्रिय। /,. . , -ै टला 


] श्रीमाल सम्पत्तराज जी, मुथा ।+ पुल नियासी -- मादलिया । 
व्यवसाय--मद्रास । ध्र्मप्रेमी, समाज सेवा में सक्रिय । 


+ + 


के 













होकर पुस्तक प्रकाशन में उदारतोपूर्वक अर्थ सहयोग 
किया है। हमें' विश्वास हैं भविष्य-में भी इसी कर 
महांनुभावों वग सहुयोगः प्रोपप्स होते रहेगा । 
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ग्गादकीय 


उध्वेगमन आत्मा का राहज स्वभाव है, य्योकि आत्मा वस्‍तुतः परमात्मा पा 
ही आवून या आच्छल्ल रुप है, वेदान्त की भाषा में जिगे भविद्या, साथा तथा आहुत 
दर्शन फी भाषा में कमयिरण से आप्लूत फष्ा गया है । अविदया, माया अमवा कर्मों 
के आयरण क्या अपगम आत्मा के शुद्ध स्परूप या परसात्म-भाव की अभिव्यक्ति का 
हैवु है । दूगरे शब्दों में जीव अपने अपरिसीस प्रकार्थ द्वारा अपने यथा रुप-परमात्म- 
भाव को उद्घाटित, व्यय या अधियत करने में गम हो जाता है। बहिरात्म- 
भाव से अन्तरात्मभाय की ओर गति करता हआ जिस दिन वहू परमात्मभाव में लोन 
हो जाता है, नि.मम्देह उसके लिए यह एक स्वणिम दिय या परम सोभाग्य छी वेजा 
होती है । सूफी संतों मे आत्मा के परमात्मभाव अधियत करने के प्रेमात्मबः उपक्रम- 
तीग्रतम उत्कण्ठा को आशिक और मसाझूफा के सुपक द्वारा व्याम्यात किया है । कबीर 
भाई तियुणमार्गी सत्तों से अपने को राम की बहुरिया बताते हुए इसी आध्यात्मिक 
प्रेम को अपने ढंग मे प्रस्तुत क्रिया है । वारतव में भाग्त ही वह देश है, जहां जीवन 
के इस गहसतम वियय पर विविध रुप में चिन्तन की घाराएँ प्रयाहित हैं। यहां की 
प्रशा मे केवल भौतिक किया मासत उपलब्धि में ही जीवन की सार्थकता नही मानी । 
इतना ही नहीं, इग ओर के उदय फो उसने दुब लता तक कहा ) 

भात्मा की इस ऊर्ध्येगामिता के केन्द्र में सर्वाधिक मद्॒त्वपूर्ण स्थान चित्त फा 
है! भित्त की वृत्तियां ही मनुष्य को न जाने कहाँ से कहाँ भटका देती हैं ॥ इसलिए 
ऊध्य गमन वी यात्रा में चित्तवृतियों की उच्छूखलता यो तियन्ध्रित करमा आवश्यक 
हीता है, योग की भाषा में जिग्ने चित्तवृत्तिननिरोध कहा गया है ।" निरोध शब्द यहाँ 
विशेषतः एयग्रता के अर्थ में है। विधायक और नियेधक दोनों पक्ष इसमें समाविष्द 
हैं । परिष्कार और परिमार्गत, सशोधन और विशोधन के माध्यम से मह निरोध की 
आन्वरिफ चैतमामयी गति चरमोत्कर्ष श्राप्त फरती है ! 

भारत रा यह सौभाग्य है कि यहाँ की रत्वगर्भा वसुन्धरा ने चिन्तकों, मती+ 
पियों और ऋहपियों तथा आनियो के रुए में ऐसे-ऐसे मर-रत्त जगत को दिये, मिनके 
ज्ञान, घिस्तन एवं अनुभूति की अप्रतिम आभा से मानव जाति ने अन्तर्जाएति के रूपए 
में हुक अभिनव आलोक प्राप्त किया | सामप्टिक रूप में हम इस साटी परम्परा को 
योग या अध्यात्मन्योग के गाम से अभिहित कर सकते है । वारतव में योग का क्षेत्र 


हे >+न+। 
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बडा व्यापक है । साम्प्रदायिक संकीर्णता से यह निश्चय ही अछूता हैं। थोग की दीप्ति 
सममुच धूमिल ही जाती है, जब हम उसे साम्प्रदायिकता में बाँध लेते हैं । हाँ, विधि- 
क्रम. साधना-पद्धति आदि में विविधता, हो सकती है, जो साम्प्रदायिकता नहीं है । वह 
तो थौगिक तत्वों की विरादता की द्योतक है । 
भारत के आध्यात्मिक क्षेत्र का इतिहास इसका साक्ष्म है कि समय-समय पर 
हेमारी इस भ्रूमि में अनेक योगी उत्पन्न हुए, जिन्होंने अपनी णवित्त और अनुभुत्ति द्वारा 
जगत को बहुत दिया । वैदिक परम्परा के महूपि पततजलि, व्यास, गोरक्ष तथा श्रमण- « 
परम्परा के आचार्य हरिभद्ठ, नागाजु न, सरोजवच्य, शुभचन्द्र, हेमचत्र, योगीरदु आदि 
के नाम बडे आदर से लिये जा सकते है, जिनका साहित्य अत्यन्त प्रेरक एवं उद्बोधक 
है ! वे केवल शब्द-शिल्पी ही नहीं थे, बरन्‌ कर्म-शिल्पी तथा भाव-शिल्पी भी थे । 
इसलिए उन्होंने जो कुछ लिखा, अनुभूतियों की अतल गहराश्यों में डुबकियाँ लगाकर 
लिखा, भारतीय वाड मय की वह एक ऐसी अमृत्य निधि है, जो कभी पुरानी भा 
अनुपयोगी नहीं हो सकती । विवेकयूबंक इस साहित्य का अध्ययन किया जाता 
चाहिए । 
मानव स्वभावतः नवीनता प्रेमी है । समय-समय पर विविध नवीनताओं के 
प्रवाह में बहता रहता है, आज की भाषा में जिसे फैशन कहा जे सकता है । पाठक 
अन्यथा न मानें, आज योग भी कुछ ऐसी ही स्थिति में से गुजर रहा है। योग, 
(के बाह्य अंगों) का एक बेचा, अभ्यासी, शिक्षक, जन-साधारण को आश्चर्य लगने 
बाले कठिन आगिक उपक्रम दिखाने में, यूक्ष्म प्राणायाम के विधि-विधानों में निष्णात्त 
एक यीगी-पव्द-वाच्य पुरुष यदि अत्यन्त दुर्बेत चित्तवृत्ति का पाया जाए, बाहर से 
संधते से लगने वाले योग के साथ जिसके भीतर भोग की दुर्दम ज्वाला जनती <रहें, 
बया वहाँ योग सधता है ? कदावि नहीं । दु.ख है, आज हमारे देश में यत्र-तन्न ऐसी , 
परिस्थित्तियाँ भी पीपण पा रही हैं। योग की परम्परा पर निशचय ही ये ये काले 
धब्बे हैं, जिनके संग्रोजक एक पविद्न परम्परा के साथ कितना जघत्य खिलवाड़ कर 
कर रहे है, कुछ यहने-सुनने की वात नहीं। अभ्याग के कारण देह द्वाय कुछ 
अद्भुत करिश्मे दिया देना योग नहीं है। वैसे तो पेट पालमे के प्रयत्न में 
बहुत से नट व मदारी भी करते रहते हैं । योग तो आन्तर साम्राज्य पर अधिकार 
पाने का बह पविन्न राजपथ है, जहाँ से अन्तविकार दस्युओ और तस्करों की तरह 
भाग जाते है । पर यह सधता वेब है, जब हमारा विवेक का नेत्र उद्बुद्ध हों। हम 
केवल अयथावत्‌ परंपरित रूढ़ि के रूप में इसका शिक्षण प्राप्त न कर सम्यक्‌ “बोध, 
विवेक तथा तदनुरूप लक्ष्य को आत्मसातु करते हुए इस में अग्रसर हों। आय ता 
स्थिति यह हो गई है कि मूल लक्ष्य गौण हो गया है और साधनों ने प्रघानता ते थी 
। आसन, प्राणायोम आदि वाह्म योगांगो को अनुपादेय नही माना जा सकता किन्तु 
उनकी सही उपयोगिता सध पाये, उसके लिए सही मनोशूूमि के निर्माण की -आवश्य- 
कता है। उसकी यूर्ति के साय हमारा अध्यवसाय गतिमाबु हो। - ', 


प्रस सन्दर्भ में हमारा चिन्तन है कि जैन, बौद्ध तया वैदिक परम्गराओं मे; उन 
तत्त्वद्रप्दाओ वय् वढ़ साहित्य गमीक्षा, अनुसन्धान तथा वैज्ञानिक विश्लेषण के साथ 
प्रकाश में आए, जिससे बिज्ञासुओं को यांगर के सन्दर्भ मे सही दिशा प्राप्त हो सके । 
ऊँसा पहले मतेत किया गया है, मोग याम्प्रदयिदा थाचीरों से स्वंधा मुक्त है। यहाँ 
जो बोद्ध, वेदिक एवं जैन प्रभूति नामो क्य उल्लेय हुआ हैं, वह परम्परा-विशेष की 
ऐतिहासिकता के शूचन के दृष्टिकोण से है 

सामाजिक स्थितियों की शंयलाएं कुछ इस प्रकार को रही है कि हम ने 
चाहते हुए भी साम्प्रदायिक बस जाते हैं। फलतः जिस प्ररम्परा से हम सम्बद्ध होते 
है, उसके अतिरिक इतर परम्परा के उच्चछोटि क महापुरण तथा उन द्वारा रचित 
महत्त्वपूर्ण उपयोगी साहित्य को अधीत ओर अधियत करने की हमारे मत में €ी सही 
बाती अन्‍्यधा योग वाह मय पर एक अदभुत ओर अभिनव चिस्तन देने वाले आचाय 
हरिमद्र सूरि आदि मनीपी योग्रन्‍्जगतू के लिए वया ध्तमे अज्ञात या अल्पन्मात रहू 
पाते, जितने आज थे हैं। तता ही क्यो आचाय हरिभद्ठ णिस परम्परा के थे, आज 
उध परम्परा के लोग भी उनका अधिडाशत, यथा रुप में नहीं जातते क्योकि प्राम- 
दम बहिई प्टा हो गये 8, जो बाग के अनुमार हमारी अधस्तत दशा हैं। योग तो 
अपने विस्मृद् स्वरूप्र के स्वायत्त कर लेने की दिव्य याधरा का प्रशस्त पथ है जिसे 
अपावत्‌ रूप से समझये जौर अनूसूत करने का अर्थ हैं जीवन में उस शास्तरि का 
प्रादुर्भाव, गितके: लिए गया धनो, क्या सत्ताधीश, क्‍या जतप्नाधारण--॑ाव 
सालागित है ( 


में भारतोय दर्शन, वाद मय तथा प्राच्य भाषाओं का अध्येता रहा हूँ । इनके 
यरिशीलन, मनन तथा अनुरास्खान में जीवन का दीपंफाल मैने लगाया हैँ, गिरे में 
अपने जीवत की आशिक हू सही, साथंकता मातता हूँ ! अपने अध्ययन, अन्वेषण 
के सन्दर्म में जब मैं उद्भट मनीपी, महानू्‌ ग्रत्थकार स्ववामधन्य आचार थी हरिभद्र 
सूरि के ज्ञाव-विज्ञावोद्मामित व्यक्तित्व के सपर्क में आया, दस महान्‌ रारस्वती-पुश्र से 
अत्यधिक प्रभावित हुआ । यह कहता अतिरजित्र नहीं होगा छि आहत परम्परा में 
आचायें हरिभद्र एक ऐसे जोवन-बैभव को लेफर उद्भाषित हुए, जो अनेक ह्प्ट्यों 
से अनुपम था, अद्भुत भा । भारतवप की विशिन्न दार्शनिक प१रम्पराओं को प्रिकद से 
देखने, परयने, समझने का सौभाग्य उन्हें विशेषर्ष से प्राप्त हुआ । वैदिक परम्परा 
के ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था । चित्रकूट या चितौड़ के राजपुरोहित के पद 
पर ये आसीन रहे । वेद, उप्निपद्‌, स्मृति, पुसण, व्याकरण, न्याय आदि अनेक 
विषयों के थे परारगामों विद्यन थे । प्रगाढ़ विद्वत्ता के साथनसाथ सरल, निष्कपट और 
निर्देम्भ व्यक्तित्व के वे धनी थे । एक विशेष घटना ने सन्दर्भ में उन्हे जैस धर्म के 
सम्पर्क में आने का मुअवसर प्राप्त हुआ, जिसने उन महा प्रभा-्पुरुष का जीवन ही 
बदल दिया | उनकी आस्था जैन दर्शन और धर्म के साथ सम्पूष् हो गई । जब ज्ञात 


( रेड ) 


अन्तमुखी हो जाता है तो वह कराया पलठ कर देता है। आचार्य हरिभद् के साथ , 
ऐगा ही हुआ । उन्होंने परम-त्यायमय श्रमण-जीवन के स्वीकार में विल्म्ब नहीं 
किया | तत्काल श्रमण-अ्श्रज्या अग्रीकार कर उन्होंने जैन आगम, दशेन, न्याय 
तथा तत्मम्बद्ध अन्यान्य शास्त्रों का अहनिश परिशीलन किया। क्षयोपशमजनितत 
प्रतिभा का युयोग उन्हें प्राप्त था ही, श्रम के साहचय से प्रतिमा फल-निष्पत्ति 
लाने में कितनी सफ़ल होती है, आचार हरिभद्र सूरि के जीवन से यह स्पष्ट हैं । 
थोड़े ही समय में उन्होंने जैन विद्या की अनेक शाय्राओं पर अगाधारण अधिकार 
प्राप्त कर लिया । उनके अध्ययन, चिन्तन से जिज्ञायु तथा सुमुक्षुजण लाभान्वित 
हो, उस हेतु उन्होंने अमेक ग्रन्थों की रचना की; जो आयम-व्याख्या, धर्म, दर्शम, 
कृथाकृति आदि अनेक झूपों में प्रकाण में आए। जुँत वाडइुमय के क्षेत्र में एक 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, असाधारण देव उन्होंने भर दी। वह है उनका शैनयोग 
सम्बन्धी साहित्य । 

भारत के साधवता-क्षेत्र भ उस समय योग का विशेष प्रचतन था। योग वे 
सन्दर्भ में बहुमुखी चिन्तन श्रकाश में आ रहा था, ग्न्य-रचनाएँ हो रही थी । एक 
ओर शैवयोगी, नाथयोगी, हृठयोगी अपने-अपने साधना क्षेत्र भेप्रवृत्त थे तथा 
दूसरी और सहजयात या वज्धयान का अपना योगक्रम चल रहा था, जिसे सहज- 
यानी सिद्धययोगी अपनी हृष्टि से विकसित कर रहे थे । यह सब देख परम प्रबुद्ध 
मनीपी, अनेक शास्त्र निष्णात, परमोच्च साधक आचार्य हरिभद्र सूरि के मत ,में 
संभवतः एक ऐसी सरफुरणा हुई हो कि जैन-साधना पद्धति को भी जैन योग के रुप में 
अभिनव विधा के साथ प्रस्तुत किया जाए। उसी का फल है, उन्होंने जैद योग पर 
योगहष्दि रामुच्चय, योगविन्दु, योगशतक तथा योगविशिका नामक चार प्रस्थ 
लिखे । उनमे पहले दो सस्क्ृत में है तथा अन्तिम दो प्राकृत मे | इनके अतिरिक्त 
शास्त्रवार्तासमुच्चय, पोडशक, अप्टक आदि अपने अन्यान्य ग्रन्थों में भी उन्होंने 
मथाग्रसग योग की चर्चा की है। आचार्य हरिभद्र महान्‌ विद्वान होने के साथ-साथ 
महान अध्यात्मयोगी भी थे। इसलिए उनके जोदन के कण-कण में योग मानों 
अनुस्युत था । ऊन्‍्हें योग में बड़ी निष्ठा थो, जो उनके निम्तांकित शब्दों से प्रकट 
होती है.-- 

योग उत्तम कल्पवृक्ष है, उत्कृष्ट चिन्तामणि रत्त है--केल्पवृक्ष तथा चित्ता- 
मणि रत्न की तरह साधक को दच्छाओं को पूर्ण करता है। वह (योग) राब धर्मों 
में मुख्य हैं तथा सिद्धि--जीवस की चरम संफ़तता--मुक्ति का अन॑न्य देतु है । 

जन्म रूपी बीज के लिए योग अग्ति है--ससार में बार-बार जन्म-मरण में 
आने की परंपरा को योग नष्ट करता है । बह बुढ़ापे का भी बुढापा है.! योगी कभी 
बुद्ध नहीं होता--वृद्धत्व-जतित अनूत्साह, मान्ध, निराशा योगी में व्याप्त नही होती । 
योग दु.खों के लिए' राजयक्ष्मा है। राजयद्ष्मा---क्षय रोग जैसे शरीर को नष्ट कर 


| 


देता है, उसी प्रकार योग दु.घो का विध्वसा कर डालता है । योग मृत्यु की भी मृत्यु 
है । अर्थात्‌ योगी कभी गरता नही । क्योकि योग आत्मा को मोक्ष से योजितत करता 
है। मुझ हो जाने पर आत्मा का सदा के लिए जस्मन्मरण से छुटकारा हो जाता है। 

योगर्पी फवन से जब चित्त दका होता है तो काम के ती८ण अस्त्र, जो 
तप को भी छिप्त-भिन्न कार डालते है, बुण्टित हो जाते ट्ै--्योगल्पी कवच से 
डमकारापर ये शकियुन्य सथा निष्प्रभाव हो जाते हैं । 

योगनिद्ध महापुरुपी ने फहा है कि यथाविधि चुने हुए--आत्ममात्‌ किये हुए 
योग! रुप दो अधर सुनने वाले के पापों का क्षय--विध्यंस कर डालते हैं ! 

अशुद्ध-खादमिश्रित स्वर्थ अग्नि के योग ऐे-- आग में गलाने से जैर शुद्ध 
हो जावा है, उसी प्रकार अधिधया--अन्ञान द्वारा मलिन--हूपित या कसुपित आत्मा 
मोगरूपी अग्नि से शुद्ध हो जाती है 

भारतीय दर्शनों में जेत दर्शन तया जैनदर्शन में जैनयोग मेरा सर्वाधिक प्रिय 
विषय हूँ । जैतमोग के सन्दर्भ में मैने उन सभी ग्रत्थो का पारायण छिया है, जो मुझे 
उपलब्ध हो सके । मैं इस सम्बन्ध में आचार्य हरिभद्र से अत्यधिक प्रभावित हूँ । उन्होंने 
जो भी लिखा है, वह मौलिक है, गहत अध्ययन, सिन्‍्तन पर आधृत है । 

पिछले णुछ वर्षों से मेरे मन में यह भाव था कि आचार हरिभद्र के इन चारो 
योग प्रस्थी पर मैं का बस । हिन्दी-जगत्‌ को अधुनातन शैली में सूसम्पादित तथा 
अनूद्दित हुप मे ये ग्रस्थ प्राप्त नही हैं । अच्छा हो, इस कमी की प्रति हो सके । इसके 
लिए मुर्झ उत्तम मार्ग-दर्शन तया संयोजन चाहिए था। किसके समक्ष यह श्रस्ताव रखूँ, 
यह सूष्त नही पड़ रहा था। वयोकि आज अध्यात्म तया योग के चाम पर जो कार्य चल 
रहे हूँ, वे यथार्यमुलक कम तथा प्रश्स्ति एवं प्रचारभूलक अधिक हैं । उन तथाकथित 
योगश्रवतंको बगे, जाचायों को अपना-अपना नाम चाहिए, विधुति चाहिए, प्रचार 
चाहिए, जो उनके लिए प्रायमिक है। घर, जैमी भी स्थिति है, कौन क्या बार 


द्‌ योग, कत्पतरः थेप्यों घोगश्विन्तामणि: पर * 
योग प्रधान धर्माणां योग: सिद्धें: स्वयंग्रह: 
तथा भू जन्मबीजार्तिजेरसोईपि जरा पराव। 
दुखानां राजयक्ष्माउ्यं मृत्योम्‌ त्युरुदादृतः ॥ 
कुण्ठी भवन्ति तीईणानि मन्मपास्थाणि सवंधा । 
योगवर्सावुत चित्ते तपश्छिदकराप्यषि ॥ 
अक्षरद्ययमप्येततू. श्रूममार्ण.. विधानतः * 
गीत पापक्षयायोच्चैयोगर्िडमंहात्मशि: ! 
मलिनस्य यथा हेसनो वह. सुद्धिनियोगत्त: । 
योगारेश्वेतसस्तद्वदविद्या. मलिवात्मनः ॥ “>योगबिखु ३६-४१ 
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सकता है। अत्त इनके झझ्ट में न पड़कर जितनी जिसकी शक्ति हो, अपना कार्य 
करते रहना चाहिए । हि 

लगभग मी दस महोंने पूर्व की घटना हूं, में एक साहित्यिक कार्य के सन्दर्भ 
में ब्धगाल स्थानकवासी जैन श्रमण सघ के युवाचार्य, बहुयुत मनीपी, पंडितरत्न 
श्री गधुकर मुनि जी म० सा० से भेंट करने नागौर गया था । इस समय शरौढ़ बिद्युपी, . 
परम अध्यात्मसाधिका महासती श्री उमरावकु वर जी म० सा० “अर्थता' भी साब्वो- 
समुद्राय सहित बहाँ विराणित थी । 


विछले पाँच छः वर्षो से मैं देय युवाचार्य थी मधुकर मुन्रि जी म० सा० के 
सपर्क मे हूँ | सुपोग्य विद्वान, प्रचुद्ध आममन्वेत्ता तथा 'प्रौढ़ लेखक ' होने के साथ-साथ 
उनके व्यक्तित्व की बहुत बड़ी विशपता है--उनकी सहज ऋजुता, फोमलता तथा 
मधुरता । न उन्हें अपने ज्ञान का दम्भ है, न पद का अभिमान | उनके स्वभाव में 
जो अनिर्बंननीम सरलता का दर्शन होता है, बह उनके व्यवितत्व का सर्वाधिक आक- 
पक गुण है । वे स्वय विद्वानु है, अतएव विद्या की गरिमा जानते हैं, विद्या का और 
बिह्ाव्‌ का सम्मान करते है, उन्हें स्तेह देते है। यही कारण है, ण्यो-ज्यो समय बीतता 
गया, उनके प्रति भेरा आकर्षण बढ़ता गया । उनके साब्निध्य में चल रहे आगम-प्रका- , 
शत के काये में भी मेरा भाग है तथा उनके दूसरे साहित्यिक कार्य में भी मेरा 
यत्किडिचित्‌ साहचर्य है । 
अस्तु, थुवाचार्य श्री ने अगले दिन सबेरे नागौर से प्रस्थान किया। अगला 
पड़ाव एक छोटे से याँव में था। मैं भी पैदल' हू उसके साथ गया। दिन भंर मैं 
उनकी सम्निधि में रहा । भपराह्त में जब युवाचाय श्री से वापस लौटने की अनूमत्ति ' 
लेने लगा तो उत्होने विशेष रूप से कहा कि नागौर में महासती जी श्री उमराब- 
कु बर जी से मिलियेगा । मैं शाम को नागौर लौट आया । नूसिहु सरोवर पर झुका 
था, सप्रि प्रवास वही किया | महासती जी से भेट करने के सम्बन्ध में प्रातः सोच 
ही रहा भा, मैं नहीं जानता, ऐसा क्यों हुअ।, पर हुआ---यौग वाड, मय के अपने अध्य- 
यन के सन्दर्भ में आचार्य हेमचन्द्र के योगशास्त्र के उस संस्करण की 'ओर सहसा 
भैरा ध्याव गया, जिसे मैंने पढ़ा था, जिसके सम्पादन, प्रकाशन आदि में मह।सती श्री 
उमरावकु वर जी म० सा० का रावसे बड़ा योगदान रहा था। महासती जी के जीवन 
का अध्यात्म-संपृक्त योग-पक्ष सहसा मेरे अन्तर्तेत्रों से गुशर गया, जिसमें मुझे साधना 
की दिव्यता दृष्टिगोंचर हुई । महामतीजी का मैं पहली बार दर्शन करने नहीं जा 
रहा था । अब से तीन चार वर्य पूर्व जब मेड़ता गया था तो अपने स्वेही मिन्र 
श्रीयुक्त जतनराज जी मेहता के साथ पहले पहल उनके दर्शन करने तथा उन ज्ञान- 
चर्चा करने का असंग प्राप्त हुआ था! उसके बाद भी सौभाग्यवश;८कई बार घैसा 
अवसर मिलता रहा । उन सवका एक समवेतं प्रभाव मेरे मानस पर यह था कि जैते 
मोग में पूजनीया महसती जी की अनन्य अभिदचि है तथा असाधारण अधिकार भी । 
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मैने मत ही मन निश्चय किया कि उनकी सेवा में अपनी भावना उपस्थित करों। 
तदनुसार वहाँ पहुँचा ओर यह अनुरोध किया कि यदि उनका मार्गदर्शन तथा समोजन 
प्राप्त होता रहे तो प्रकाण्ड विद्यन, महान्‌ योगी आचार्य हरिभद्ठ के योग सम्बन्धी चारो 
ग्रग्य हिन्दी जगतु की सेवा में प्रस्तुत किये जा सकें । उत्तर में महासतीजी के जो प्रेरक 
उद्गार मुझे प्राप्त हुए, मैं हुए 





हप-विभोर हो गया । उनकी स्वीकृति प्राप्त कर मैंने अपने 
गये धन्य माना । एक परस्मोत्तम सयमणशील पविप्नात्मा की संत्प्रेरणा का संबल लेकर 
में अपने स्थान--स रदार्शहर लौट आया तथा अपने को सर्वेतोभावेन इस कार्य में 
लगा दिया । इस बीच कार्य उन्तरोत्तर गति पकड़ता गया । उस सन्दर्भ में मार्य-दर्शन 
प्राप्त करने हेतु मटासर्त,जी महाराज को सेवा में उपस्थित होने के अवसर मिलते 
रहे । ज्यों-ज्यो मैं उनकी आध्यात्मिक सन्निधि में आता गया, मुझे उनके व्यक्तित्व 
की वे असाधारण विशेषताएं अधिगत होने लगी जिन्हे साधारण चमंचक्षओं से देखा 
नहीं जा सपता । दर 

आचार्य हरिभद्र ने योगह्टि समुच्यय में ग्रोत्रयोगो, कुलयोगी, प्रवृत्ततऋ 
योगी तथा निध्पन्नयोगी केः रूप में योगनसाधकों के जो चार भेद किये हैं, परमश्रद्धे या 
महासतीनी की गणना मैं कुलयोग्रियों में करता हूं। आचार्य हरिभद्र के अनुसार 
कुलयोगी वे होते हैं जिन्हें जन्म से ही योग के सस्कार प्राप्त होते हैं, जो समय 
पाकर स्वयं उदबुद्ध हो जाते हैं, व्यक्ति योग-साधता में महज रस की अनुभूति वकारने 
लगता है | जो योगी अपने पिछले जन्म में अपनी ग्रोग-साधना सम्पूर्ण नहीं कर पाते, 
बीच में ही आयुप्य पूरा कर जाते है, आगे वे उन संस्कारों के साथ जन्म लेते है । 
अतएव उनमें स्वयं योग-ेतना जागरित ही जाती है । कुलयोग) शब्द यहा कुल पर- 
म्परा य। वंश-परम्परा के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हैं । वर्योकि योगियों का बैसा कोई कुल 
या वश नही होता पर महासतीजी के साथ इस शब्द से नहीं तिकलने बाला यह 
तथ्य भी घटित हो जाता है, ऐसा एक विचित्र रांयोग उनके साथ हैं। महासतीणी के 
पूज्य पितृूचरण भी एक संस्कारनिप्ठ योगी थे | घर में रहते हुए भी वे 
आसक्ति और वासना से ऊपर उठकर साधनारत रहते थे । यो आनुवशिक या पैतृक 
दृष्टि से भी महासतीजी को योग प्राप्त रहा। इस प्रकार कुलयोगी का प्राय. 
अन्यभ्न अघटमान अर्थ भी पुजनीया महासतोजी के जीवन में सर्वथा घटित होता है। 
ऐसे व्यक्तित्व के संदर्शन तथा सान्निध्य से सत्त्वोन्मुख अन्त.प्रेरणा जागरित हो, यह 
स्वाभाविक ही है। न यह अतिरजन है और न प्रशरित ही, जब भो में महासतीजी 
के दर्शन करता हूँ, कुछ ऐसा अध्यात्म-संपृक्त पविभ्र वात्सल्य प्राप्त करता है, जिससे 
मुझे अपने जीवन की रिक्तता में आपू्ति का अनुभव होता है । मैं इसे अपना पुष्योदय 
हो मानता हूँ कि मुझे इस साहित्यिक कार्य के निमित्त से समादरणीया महाक्षतीजी 
का इतना चैकट्य प्राप्त हो सका । 

महासतीजीं के जीवन के सम्बन्ध में गहराई से परिशीलन कर जैसा मैंने पाया, 
निश्चय ही वह पत्रिश्र उत्करान्तिमय जीवन रहा है । एक सम्पन्न, सम्श्नान्‍्त परिवार 
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में उन्होंने जन्म पाया । केवल वे सात दिन की थी, तभी मोतृवियोग हो गया । देव- , 
बुलंभ मातृ-वात्मत्य से त्रिधि ने उन्हे सदा के लिए ब्रल्चित कर दिया । पिता को 
स्मेहमबी गोद में उनका लालन-पालन हुआ । मातृत्व एवं पितृत्व के दृहरे स्तेह का 
केन्द्र केवल उनके पितृच्चररण थे, जिन्होंने अपने अन्तरतम की स्निग्धेता से उसे फलवत्ता 
देने में कोई कसर नही रखी । पिता की छत्रच्छाया में परिषोपण, संबर्धत प्राप्त करते 
हुए ज्यों ही उन्हींने अपना ग्यारहवा वर्ष पूरा कर धारहवें में प्रवेश किया, केवल थोड़े 
से समय बाद (साढ़े ग्यारह वर्ष की अवस्था मे) थे परिणयन्यूत्र में आबद्ध कर दी 
सई' । विधि की कैसी विडम्बना थी, अभी गौना भी नहीं हो पाया था, मात्र दो वर्ष 
बाद उनके पतिदेव दिवगत हो गये , गह एक ऐसा भीपण दु'सद वच्भपात था, जिसकी 
कोई कल्पना तक नहीं की जा सकती ) पर विधि-विधान के आगे किसका क्या वश.! 
फूल मी वोमल बरलिका यहू समझ तक न सकी, क्‍या से वया ही गया । सारे परि- . 
बार में अपरिसीम शोक व्याप्त हो गया । हिमाद्वि जैसे सुहृढ़ एवं सबल हुदेय के 
धनी पिता भो सहसा विचल्ित से हो गये । 

यह बहू स्थिति थी, जिसमें जीवन भर रोने-विलखने के अतिरिक और कुछ 
बाकी रह नहीं पात। | पर यह सामान्य जनो की वात है। महासतीजी तो बिधुल 
सत्त्वसभृत संस्कारवत्ता के शाथ जन्मी थी, उनके लिन्तन ने एक नेय। मोड़ णलिया, जो ' 
उन जैसी वोधि-निष्पन्न आत्माओं को लेना ही होता है | उन्होंने अपने जीवन की दिशा ' 
ही बदल दी । उनके मन में निर्वेद का जो वोज सुपुप्तावस्था में था, अंकुरित हो उठा 
और थोडे ही समय में वह पल्‍लवित एवं प्रुष्पित पादप के रूप मे विकसित हो गया ।. , 
जैसा मैंने ऊपर उल्लेख किया है, महासतीजी के पितृनरण एक दिव्य संस्कारी बीर 
पुरुष थे। उनका लौकिक जीवन साहस, शौय॑ और पराक्रम का जीवित पतीक घा। - 
क्षयोपमवश कुछ ऐसी दिव्यता उन्हे जन्म से ही प्राप्त थी कि सांधारण उदरभरि 
और भोगोपभोगी मनुष्य के रुप में वे जीवन की इतिश्री कर देना नहीं चाहते थे । 
बाह्म अध्ययत विशेष ने होते हुए भी उनकी आभ्यन्तर चेतना उदृबुद्ध थी, जो जन्म 
के साथ ही आती है पिता और पुत्री के परम पविन्न अन्तर्भाव की फन्न निष्पत्ति 
श्रमण-प्रव्नज्या में हुई । द्बुद्धचेता, सात्विक जन, जब अन्तरात्मा जाग उठती है, तब 
फिर विलम्ब क्यों करें । उक्त विपम, दु खद घटना के लगभग वर्ष भर बांद उन्होंने 
(पिता पुत्री ने) परम पूज्य स्व० आचाय॑ श्री जयमल्लजी म० सा० से आम्नायातृगतत 
तत्कालीन थमण संघीय मारवाड प्रान्त मन्‍्नी पुज्य स्वामीजी श्री हजारीमल जी म? 
सा० तथा बालब्रह्मचारिणी महासती श्री सरदारकुंबर जी म० सा० की सप्रिप्ति में 
श्रमणदीक्षा स्वीकार कर ली । हा कब 

बड़ा आशचयें है, इस भोगसकुल जोवन में यह कैसे सध जाता है, जहाँ मौत की 
अन्तिम सांचें गिवता हुआ मनुष्य भी सन से, भोगों को नहीं छोड़-परव्य ! मृत्यु मस्तक 
पर मंडराती है पर उस समय भी क्षुद्र सांसारिक ,सुखमय,, वासनामय मनःस्थिति में 
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आवदध रहता है। बिलनी दमनोय व्थिति है यह ! वह जोना चाहता है, फिर 
छककर भोगों झो भोग सेना चाहता है। इन स्थितियों के साथन्याथ है तो 
विरत पर एक और स्थिति भी है, जहाँ भोय वियवत्‌ व्याज्य प्रतीत होने 
लगते हैं । कया कारण है, यह स्थिति सब में नहीं आतो, बिन्‍्ही किन्हों-- बहुत 
घोड़े से साथों में एक दो व्यक्ततियों में प्रस्फुटित होती है। सम्कारवत्ता तो है ही, 
मनोविज्ञान एक और समाधान देता है । उसने अनुसार काम बारना, भोग आदि 
मनुष्यों की निगर्गेज यृत्तियाँ है. जिनमें वह अनुपम सुप्र की मान्यता लिये रहता है । 
प्रमलिए तीमग्रतम उत्कण्ठा के रूप में उसकी निष्ठा उनसे जुदी रहती है। पर यह 
अपर्विर्त्य नही है । बुष्ठ थोड़े से ब्य्तियों के जीचन में किसी घटना-विशेष से था 
विशिष्द ज्ञान के उद्मय से ध्रमके विपरीत्त भी कुछ घटित होता हैं | इच्छा की तीजता 
तो नही मिठवी पर इच्छा जिस पर ठिकी होती है, वहू लक्ष्य बदल जाता है, भोग के 
स्थान पर बैराग्य, साधना, शात, कला या साहित्य सप्रतिप्ठ हो। जाता है । परम उदग्र 
इच्छाशवित इनमें से किसी के साथ जुड़ जाती है। निश्चय ही! तब फल निप्पत्ति में एक 
चमत्कार थाता है । मनोविज्ञान की भाषा में यह दिक्‌ू-परिष्कार ($99क्षाणा) कहा 
जाता है । वैसे ध्यक्ति बहुत बड़े साधक, प्रयरज्ञानी, महाय्‌ साहित्यकार आदि होते है । 
अम्तव्‌'ति में यों परिवर्तन हो जाने पर व्यक्ति को अपने स्वीबर्य और गन्तव्य पथ 
से कोई चलित नहीं कर सकता । 

इसी सलोवैज्ञानिकः पृष्ठभूमि पर यदि भिम्तन करें तो लगता है, पिता एव 
पुष्नी के साथ जो धटित हुआ, जिस दिव्य दिशा की ओर उनके कदम बढ़े चले, उनरी 
सह! संभावित था। साधता को इस याध्ा में आगे जो कुछ हुआ, बह साक्ष्य है इस बात 
बग, (मो पहने चचित हुई है) ठोग्रतम इच्छाशवित का परिणाम प्रवित्-रफोट में 
आता है, जो जीवन को असाधारण वैभिष्ट्य से समाथुक्त कर देता है । पित्ता श्री 
मांगीलालजी, जो तब सुतति श्री मागीलासजी थे, सर्वतोभावेन प्राणपण से अध्यात्म- 
साधना में जुट गये । योगी के जीवन में सहजरूप में जो विभूतियाँ प्राकट्य पा लेती 
हैं, उनमें भी कुछ वैसी निप्पत्तियाँ हुई । तभी तो यह सभव हो सका, उन्होने छः 
महीने पुर्व ही अपने सरण का समय बता दिया था, जो ठीक उसी रूप में घटित हुआ । 

ऐसे महाव्‌ पिता की पुभ्री और महाद्‌ गुरु की शिष्या महासतीजी ने प्रत्रज्या 
ग्रहण कर लेने के बाद जहाँ एव. ओर अपने को श्रुत्रोपासना में लगाया, दुसरो ओर 
योग साधना क्य वरेण्य क्रम भी उनके जीवन में चलता रहा। अनेक शानियों, 
साधकों तथा महापुरुषों वा साप्तिध्य प्राप्त करने, उनसे सीखने, समझने का उन्हें , 
सौभाग्य रहा, जिसका उन्होंने तस्मयता तथा लगन के साथ उपयोग किया, णो 
उनके बैदुष्प और साधना प्रवण जीवन मे साक्षातु परिहृ्यमान है 

महासती जी एक जैन श्रमणी हैं, पाद-विहार, धर्म-प्रसार जिनके जीवन बय 
अपरिहार्य भाग होता है। उन्होंने राजस्थान, हृरिय्राथा, दिल्‍ली, पंजाब, उत्तर- 
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प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि क्षेत्रों की पदन्यात्ाएँ को, जन-जन' को भगवाबु. महा- 
थीर के दिव्य सन्देश से अनुप्राणित किया, आज भी कर रही हैं। उनकी हड़ता; 
साहस, उत्साह तथा निर्भोकता निःसन्देह स्वुत्य हैं, उन्होंने काश्मीर जैसे दुर्गम प्रदेश , 
की भी यात्रा की. जो वास्तव में उनकी ऐतिहासिक यात्रा थी। शताब्ियों में. 
संभवतः यह प्रथम अवसर था, जब एक जैन साध्वी ने काश्मीर-श्रीमगर तक की पद-्यात्रा 
की हो । महासतीजी द्वारा अपने जीवन के सस्मरणों के रूप में लिखित 'हिंम और 
आतंप' नामक पुस्तक मैंने देखी । पुस्तक इतती रीचक लगी कि मैंने एक ही बैठक 
में उसे आद्यापान्त पढ़ डाला । पुस्तक में उनकी काश्मीर-यात्रा के _घटना श्रम, 
संस्मरण भी उनकी लेखिनी द्वारा शब्द बद्ध हुए हैं, जो निसन्देह बहुत ही प्रेरणा- 
प्रद है । दुर्घभ, विपम, सकड्डे पहाड़ी मार्म, वन्निकटवर्तों काल-्सा-मुह बाये सेकड़ों 
फूट गहरे खड्ड, नुकीली चट्टानें, उफनती नदियाँ, पिमनते ग्लेशियर, (00०े०) 
छनते बादल-अपरिसीम, अद्भुत प्राकृतिक सुपमा पर साथ हो साय एक पदयात्नी , 
के लिए भीषण, विकराल, सकट परम्परा--महासतीजी नें यह सब देखा, , अनूभूत ' 
किया ! जहाँ प्राकृतिक सौदयय ने उनके साहित्य हृदय को सात्विक भावों का दिव्य 
परथिय दिया, वहाँ सकटापन्न, प्राणघातक परिस्थितियों ने उनके राजस्थानी वीर 
नारी सुलभ शौर्य को ओर अधिक प्रज्वलित तथा उद्दीप्त किया। किसी भी भंया- 
बह स्थिति में उतका धीरज विचलित नही हुआ । जिन्होंने शही जीवन में शेरों तक 
को पछाड़ डाला तथा सनन्‍्यस्त जीवन में उसी अनुपात में भात्मणक्ति की विराद 
ज्योति स्वायत्त की ऐसे महाव्‌ पिता की महान्‌ पुन्नी को भय कहाँ से होता ? उन्होंने 
सानर्द, सोत्माह, सोल्तास अपनी काश्मीर यात्रा सपन्न की । वह अश्रदेश, जो बर्ते- 
मान में भगवान्‌ महावीर के आध्यात्मिक सन्देश के परिचय में कम भा पाया था, 
उन्ही भगवाद्‌ महावोर के पद वित्हों पर चलने वाली उन्हीं की परमोपासिका एक 
भहिमासयी भारतीय नारी की योंग-परिप्कृत कण्ठ-ध्वनि से निःसुत निनाद हारा 
पुनः मुघ्नस्ति हो उठा । 

अस्तु, महासतीजी ते जिस महान्‌ ध्येय को लेकर अत्यन्त उल्लाह,-भोजस्विता 
और निप्ठा के साथ जिय अभिनव दिशा में श्रयाथ किया, वे उस पर उस्ती अक्त.- 
स्फूर्ति के साथ आज भी चलती आ रही हैँ। यह सब इसलिए है कि थोगावुश्नृति से 
जीवन में पअ्शम-रस का वह निर्ञेर फूट पड़ता है, जिससे साधनायत श्रस आसत्द बन 
ज़ाता है । 

यहाँ महासतीजी फे सम्बन्ध में जो कुछ मेरी , लेखिनी ,से .उद्गीर्ण हुआ है, 
वह मेरे हृदय से संस्फुटित श्रद्धाअयूत भावराधि है, गिसे शब्द रूप में वाँधवे से।मैं 
अपने को रोक नहीं सका । पर, मैं जहाँ तक समझता हूँ, यह अनुपरगृक्त नहीं हुमा । 
इस महिमामयी नारी के स्राधनामय जीवन के ये ज्योति-स्फुलिंग, मुझ भाशा हैं, 
पाठकों को दिव्य जीवन की औरेथा देंगे जो सबके लिये वितान्त वाग्छतीय हैं। 
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यह व्यक्त करते मुझे अत्यन्त हर है कि सम्ादरणीया महासतीजी म० के सानुग्रह 
मार्गदर्शन तथा संयोजन मे, प्रातःस्मरणीय, महामहिम आचार्य थ्री हरिभद्व सूरि 
के योग-प्रन्थ हिन्दी जगतु के समक्ष उपस्थापित करने का सोभाग्य पा रहा हूँ । आशा 
है, हिन्दोभाषो पाठक भारतभृमि के एक महान योगी, संहान तत्त्वद्रप्टा, महान 
प्रस्थकार दारा प्रदत्त योगामृत का पान कर जीवन में अभिनव ब्मंचेतना एवं 
आत्मणान्ति का अनुभव करेंगे। 


विजयदशमी, वि० मं० २०३८५ --डॉ० छगनलाल शास्त्री 


यवह्य धाम एम ए (हिन्दी, संरशत, प्राकृत तथा जैनोताजी) 
मरदारणहर (राजम्पान) पी-एच. डी., वर्ष्यत्तोर्ध , 
विद्य'महोदरधि 


भू. पू. प्रवक्ता, इन्स्टीट्यूट आप प्राक्ृेत्त, 
जेनोनोजी 


॥लोजी ग॒०्ड अहिसा, वैशाली (विहार) 


न्फ्त्ड्ख्क्््य्क 
कत से. & 22०७ ४०७७ हम 


आन, चिन्तन तथा साधना के क्षेत्र में आयंभूमि भारत के जिन भहपियों, 

मनीपियों तथा विद्वानों ने अपने अतत्य सृजन द्वारा जो अभूतपूर्व कार्य किए, उनकी 
गरिमा सदा अमिट रहेगी | कराल काल के थपेड़ों से उनफा महत्त्व कभी व्याहत नहीं, 
हो सकेगा । वे उस परम दिव्य सत्यं शिव सुन्दरम' के समुद्वोधक, सर्वतों गरीयामृ, 

वरीयान्‌, महीयान्‌ तन्‍्य के पुरोधा और पुरस्कर्ता थे, जिस पर इस महाव्‌ राष्ट्र की. 
अजर, ममर, अमल, धवल संस्कृति टिकी है । उन्हीं महाद प्रण्यात्मा, तप.पूत, शब्द 
तथा भाव के अनन्य शिल्पी महामानवों में एक थे आचार्य हरिभद्र सूरि (आठवीं शत्ती 
ई०) । भारतीय बाड़ मय, तत््वदर्शन तथा साहित्य में क्षेत्र में इन्होंने जो योगदान 
किया, वह इतना उच्च, इतना दिव्य तथा इतना पावन है कि उसकी महत्ता शब्दी 
में नही बही जा सकती । काश ! इस महाव्‌ सरस्वती-पृत्र पर शोध के सन्दर्भ में दुछ 

बड़ा साहित्यिक वार्य होता । किन्तु दुर्भाग्य है, जितना चाहिए, उतना अब तक हो 
नदी सका है । हे 


कितनी असाधारण प्रतिभा, सामरवत्‌ गम्भीर अध्ययन तथा उदेर चेतना के 
पती थे वे महात्‌ आचाये । आयस, दर्शन, न्याय, योग तथा कथा आदि जितने विषयों 
पर, जिस सफसता के साथ उन्हींने लिखा, यह अतिशयोक्कि नहों है कि वैसा सिखने 
बाले विद्वान बहुत कम हुए । आचार्म हरिभद्ग अनेक शास्त्रों में निष्णात, पखर पाण्डित्य 
के धनी, दुर्धर्य विद्वान थे। जब वे सांसारिक थे, तब लौकिक गरिमा, वैभव एवं 
समृद्धि का वैपुल्य उन्हें स्वायत्त था । किस्तु जब अप्रतिम त्याग तितिक्षामयी श्रमण- 
परम्परा में उनके आस्था परिणत्त हुई, तव उन्होंने एक ऐसा वैभव, माहात्त्य अजित 
किया, जिसकी उच्चता तक भौतिक विधुत्तियाँ गुग-युगान्तर में भी नही पहुँचे सकतीं! 
आचार्य हरिभद्र का श्रमण-जीवन जहाँ एक और आचार-क्रान्ति का जाज्वत्यमान 
अतीक थर, दूसरी और जान के क्षेत्र में उनके द्वारा जिय. बिषुल ,और महान्रे साहित्य 
का सूजन हुआ, वह सदा अजर, अमर रहेसा । 


अत्यास्थ विपयों छो ने लेकर अभी मैं एक विशेष ब्रात पर प्राठकों का ध्यान 
आइप्ट करना चाहूंगा; जो उनके साहित्यिक कृतित्व से सम्बद्ध है । जिम्रकी मैं चर्चा 
करना चाहता हूँ, वह है जैन योग । आचार्य हरिभद्र वे भथम मनीपी थे, जिन्होंने अपनी 
अमनाधारण प्रतिभा द्वारा जैन योग के सन्दर्भ में मौलिक गन्धो की रचना की । 


(६ २३ ) 


आनार्य हरिभद मेरे अध्ययत के प्रमुस विषय रहे हैं, विशेष रूप से उनवी 
योग-विपयक रचनाएँ । आज से २५ वर्ष पूर्व जब मैं प्राकृत शोध संस्थान, वैशाली 
(दिहारों में धाकृत एव जैगोलॉजी विपय में स्नातकोत्तर अध्ययन कर रहा था, उमी 
समय मुझे आचार्य हरिभद्र सूरि के गोग-विपयक प्रन्थों का आशणोपान्त गम्भीर 
अध्ययन फरने का सुयोग प्राप्त हुआ । उससे भी वर्षों दूर्य लगभग वालपन में ही 
मेरे हृदय में यह जिश्ञामा उत्पन्न हुई थी कि मुत्ित, मोक्ष, परमात्म-पद की प्राप्ति 
अथवा स्वयं परमात्मा चनना, अयवा ब्रह्मलिनता अथवा भगवान्‌ की प्राप्ति अथवा 
गिर्याण-अवस्था की प्राप्ति, जन्मन्मरण के अनादि गंगार चक्र से जीव की मुक्त 
वी, ये जितनी दशाएँ है, उन्हें प्राप्त करने के, यया विश्व भर के सभी जीचों के 
लिए भरित, ज्ञास, कर्म या संन्यास का कोई एफ ही गा सुनिश्चित है, उसके सिवाय 
कोई शति महों है, और येसा या वह मार्ग बताने बाला केवत शक हो धर्म सत्य है, शेप 
गब झूठे हैं ? अथवा ईश्यर फो या ईश्वरल्व को पाने के एकाधिक उपाय, मार्ग या प्र 
हो सकते है, और गभी जीवों को अपनी-अपनो समता एवं देश-काल फी परिस्थपि- 
तियों के अनुसार भपना-अपना मारे चुनते की पूर्ण स्वतन्भवा वे अधिकार है? 
'०+ * इत्यादि रूप में मेरे गहन उत्मुकाता और उत्पण्णा थी 
आचार्य हरिभद् यो ग्ोग-विपमक रचवाओों बेः अध्ययन ने मेरी उपयुक्त 
जिनासा यो इस प्रफार शान्त किया कि सत्य या ईश्वर ऐसे कोई दुर्लध्य हिमालय 
नहीं, जिनकी चोटी पर पहुँचने का कोई एक और केवल एक मात मांग हो, वह 
भी किसी एक ही दिशा से । अपितु यह तो ऐसा सूर्य है. जिसकी किरणें एक केन्द्र 
मे उत््युत होकर अगीम, असस्प, अनन्त कोणों व मार्गों से अखिल विश्वमंडल में 
स्याप्त होती हैं, और विपरीत भ्रम में उतने ही अनन्त, अम्स्य, अमीग कोणों बे मार्गों 
से जाकर उगी सत्य! रूपी सूर्य से विसीन का जाती हैं। अतः धर्म भी न केवल 
अनेक, अपिमृ प्रत्येक जीव का अपना एक स्वप्न क्रम हो मफता है और औपचारिक 
धर्म, तोर्चकरों, अवतारों, पैगग्बरों, ऋषियों व सन्‍्तो द्वारा प्रणीत धर्म, दे शुखलाएं 
नहीं हैं, जिनमे वाँधकर जीव-सृष्टि की श्रेष्ठ कृतियों, जिनमे थरेंप्यतम है मनुष्य, 
(उसे) किगी अन्यारूपर मे पेफ दिया जाए, अपितु वे मार्मदशश क स्तम्भ हैं, प्रकाश की थे 
किरणें हैं, थे हस्त-दण्ड हैं, जिन्हे वकडकःर जिनको देखफर मनुष्य अपने उस उच्चतम, 
महत्तम गस्तव्य को पा सकता है, जहाँ वह सर्वतन्त्र स्वतंत्र है, और जहाँ उसको 
स्वयंभू सार्वभौम सता है । संसार के सभी धर्म इस लंद्य की सिद्धि मे, अथवा जीवन 
के पर्म-मत्य की शोध में कंबल उपाय भर है, साधन माजन्र है साध्य नहों, और 
इतनी ही धर्मों शो गत्यता है, इतनी ही सार्थकता । 
आयाय॑ हसिभिद के योग-विपयक ग्रन्थों से न केवल मानव धर्मों वी ऐसी 
मारभूत एक्सा की बुद्धि उत्पन्त होती है, अपितु यह दृष्टि भी प्राप्त होती है कि मोक्ष 
से जोड़ने बाला गनी धर्म-व्यापार, सारे धामिक आचार- व्यवहार योग! हैं । 











( २४ )' 


आध्यात्मिकनविकास की भूमियों का विवेचन जैन परम्परागत 'गुंणस्थान क्रम! 


से स्वतंत्र मित्रा, तारा, प्रभा, परा प्रभृति आठ हृष्ट्रियों में करके तथा पात#जल- ' 


योग एवं बौंद योग की विकास भूमियों से उनका समस्वेय करते हुए, पात्तम्जल योग 
के यमनियमादि आठो अंगों का स्व-्प्रणीत जैन योग साधना पद्धति में समाहार करके 
आचार्य हरिभद्र ने आाठवी शत्ती ई० में योग-साधता का अशुतपूर्व सर्वांगीण और सावे- 
जनीन पथ प्रणस्त किया। दुराग्रह का वो प्रश्न ही नहीं, उनकी योग-विपयक ' 
रचनाओ मे साम्प्रदायिक आग्रह फी गन्‍्ध तक कही नहीं भा सकती । घड़े 
आचार्य हरिभद् की इत रचनाओं की सबमभे बडी विशेषता यह है कि योग 
और अध्यात्म जैसे दु्वोध विषयों को, जिनमें श्रिद्धान्त की अपेक्षा व्यवहार कहीं ' 
अधिक दुर्गम, दुर्वोध्य एवं असाध्य होता है, व इसमें सामंजस्य कठिन हो जाता है, " 
तथा योग मार्ग की व्यावहारिक कठिनाइयों को इस प्रकार समझाया और सुलक्षाया , 
है कि ज्ञानवान्‌ और अज्ञानी, अल्पश्ूत्त और बहुश्रूत, सबल और निर्यल्, हृठयोगी ' 


वे सहजयोगी, भक्तिमार्थों या ज्ञानमार्गी, और कर्मयोगी अथवा कर्म-सैन्यासी--सभी 


प्रकार के साधक आध्यात्मिव-विकास के मार्य पर सरलतापूर्वक चल सकते हैं । सर्प 
में पके द्वारा प्रतिपादित योगमार्ग केवल मार्गदर्शय प्रवगश-रतम्भ मात्र नहीं अपितु 
अनोदि-अनन्त भवसागर में हाथ पकड़कर, यान, पर आरूढ़ करके साथ ले चलने वाले 
उस पारगामी नाबिक के समान है, जो स्वयं तो पार जाता ही है अन्‍्यों को भी थार 
करा देता है । और इस प्रकार आचार्य हरिभद्र की मोग-विषयक रचनाएँ बोधिसस्व 
फी उस प्रतिज्ञा वा स्मरण दिलाती है, जहाँ वह कहता है-- रे 
ने त्महूं फासये राज्य न.स्वर्ग नापुनर्भवम्‌ ।' है 
कामये. दुःखतप्तानां. प्राणिनामतिनाशनम्‌ ॥॥ ह 
आचार्य हरिभद्र को जैसे स्वयं कुछ नहीं चाहिए, कोई आवचार्यमृष्दि “हों 


कोई रहस्य नहीं। उन्होंने जैसे प्रताब्दियों-गहखराच्दियों के योगियों और मुम्रुभुओो - , 


के अनुभवों वी अपनी इन रचनाओ में गब्द-शब्द, अक्षर-अक्षर जैसे खोलन्खोल कर 
स्पष्ट करके रख दिया है। और यही पुनः याद आता है महाकारुणिक गारता गौतम 
बुद्ध का यह कथन---/पिक्षुऔ ! मैंते कोई आत्वायसुप्टि (गुरु के हृदय में निहित रहर्म- 
मयता) नहीं रखी, भीतर ओर बाहर कुछ भी न छिपाते हुए धर्म का उपदेश दरिया है 
और जो मार्ग बतलाया है, बह ऐसा है, जिस पर चलकर आदमी' जीते-जी निर्वाण' 
प्राप्म करता है, जो काल से सीमित नहीं, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि 
आओ और स्वयं देख लो, जो ऊपर उठाने वाला है, जिसे अत्येक बुद्धिमान आदमी 
झबय॑ प्रत्यक्ष कर सकता है !” (सच्चस॑गहो भू. पृ० १३) | -ऐसा ही मांगें दिखाती 
हैं आचार्य हरिमद्र की योग-विपयक्र /रचमारे । 22०. 0+स 

* . इन रचनाओं का जब भी परिशीलन करता हैं और इनकी अतल : गहराश्यों * 
में डुबकी लगाने का उद्यम करता हूँ तो आनन्द-विभोर हो उठता हू कौर तया गाते 


( २५ ) 


करना जाता हूँ, उस महामहिम प्रज्ञा घनी के प्रति श्रद्धावनत हो जाता हूँ । वर्षों से 
मेरी इच्छा रहो है, आचार्य हरिभद्व पर मैं कुछ कार्य करूँ । इसे कर्मान्तराय ही कहूँगा 
कि हृदय से चाहने पर भी अब तक वैसा कुछ प्रस्तुत कर नहों सका । 

मुझे बहुत प्रमन्नता है, मेरे अत्यन्त निकटवर्ती आत्मीय विद्वान्‌, जो वर्षो मेरे 
साध रहे है, जिनकी प्रत्तिभा और उद्यमशीनता का मैं सदा प्रशंसक रहा हैं, सुहृदवर 
डॉ छगनलाल जी शास्त्री, एम ए., पी-एच. डी. गे स्थमामघन्य आचार्य हरिभद्र 
को अपने अध्येय विपयों में स्वीकार किया | 


मृझ्ते मह व्यक्त करते हुए अत्यन्त हु हो रहा है, कि श्री स्थानकवासी जैसे 
समाज के बहुश्रुत युवाचार्य थ्रो मधुकर मुनिणी की सम्प्रेरणा शव प्रोत्याटन से, जैन 
जगसू भी सुप्रसिद्ध बिदुपी, महान्‌ साधिका तथा कुशल लेखिका परमपुजनीया 
महासती श्री उमरावकुवर जी म. 'अर्चगा' के पावन पथ-दर्शन और संयोजन में 
डॉ छगनलाल जी गास्त्री ने मेरे आराध्य, प्रातःस्मरणीय आचार्य हरिभद्व के योग 
सम्बन्धी चारों प्रत्यों के सम्पादन, राष्ट्रभापा हिन्दी में अनुवाद तथा विवेचन का 
स्तृत्य कार्य किया है। इन ग्रन्थों का ग्रुजराती एवं अंग्रेजी मे तो अनुवाद, विवेचना 
आदि हुआ है पर जहां तक मेरी जानकारी है, हिन्दी मे इन चारों भ्र्थों पर बैसा 
पुछ फार्य नहीं हुआ । योगविशिका का बहुत पुरानी हिन्दी में एक अनुवाद देखने 
में आया, यह भी आज उपलब्ध नहों है पर अन्य ग्रन्थों का हिन्दी में अनुवाद, 
विवेचन हृष्टिगोंचर नही हुआ । मैं क्ृदय से आभार मानता हूँ, पूजनीया महामतीजी ने 
नि मग्देह ऐसे पविन्न काय॑ हेतु देश के एक वरिष्ठ विद्वान्‌ को प्रेरित किया, मार्ग 
दर्शन दिया तथा कार्य को गति प्रदान की | डॉ शास्त्रों जी को मैं हृदय से वर्धापित 
फरना हूँ कि उन्होंने हिन्दी जगतु के लिए थास्तव में यह बहुत बडा कार्य किया है । 
आचार्य हरिभद्र जैसे भारतीय साहित्य गगन के एक परम दिव्य तेजोमय नक्षत्र की 
यौगिक ज्ञाममयों दीप्ति से हिन्दी जगतु को परिचित कराने में प्रस्तुत ग्रन्थ, जिसमें 
इन महान्‌ आचार्य के योगहप्टि समुच्चय, यागविन्दु, योगशतक तथा योगविशिका-- 
इन चारों कृतियाँ का समावेश है, बहुत उपयोगी सिद्ध होगा । जैसा मैने ऊपर बहा 
है, आचाय॑ हरिभद्र ने योग पर अनेक हृष्टियों से मौलिक चिन्तन दिया है, जो 
वास्तव में अनन्य-साधारण है | यीग के क्षत्न में जिन्नासाशील, साधनाशील, अनु 
सन्धानरत एवं अध्ययनरत पाठकों को अवश्य ही उससे लाभान्वित होना चाहिये । 
जिनको सस्कृत थ प्राकृत का गहरा अध्ययन नही है, उन हिन्दी भाषी पाठकों के 
लिए अब तका ऐसा अवसर नही था । क्योकि आचार्य हरिभद् के इन चार ग्रन्थों में 
दो संस्कृत में और दो प्राकृत में हैं । 
हमारे देश में जैन विद्या (7००६५) के क्षेत्र में अनेक संस्थान कार्यरत 
हैं । कितना अच्छा हो, डों० शास्त्री जी जैसे प्राच्य भाषाओं तथा प्राच्य दर्शनों के 
गहन अध्येता विद्वानों का समुचित उपयोग करते हुए संस्कृत, प्राकृत, अपध्र ण 


६ २६ ) - 


आदि प्राच्य भाषाओं में प्रणीत जैन विद्या सम्बन्धी ग्रन्थों" पर : दो कार्य कराएँ 
और उसे समरत विह्जग्रतु के लाभार्थ प्रकाशित करें । बड़ा दुःख है अभी सेंस्वाएँ 
भी संकीणंता के दायरे से उतनी ऊँची नहीं उठ पाई हैं; जितना उठनों चहिए।' 
तभी तो ऐसा हो रहा है कि विद्वानों का जितना जहाँ, जैसा उपयोग होगा, चाहिए, 
हो नहीं पाता । 035४ 

पूजनीया महासती जो और समादरणीय विद्वत्‌ साथी डॉ०मारत्री जी का; 
यह श्र तसेब्री प्रयास मुझे बहुत प्रीत्तिकर लग रहा है । मैं इसका हृदय से अभिनन्दत ' , 
ऋरता हूँ । पु व है 

डॉ० शास्त्री जी को सपादन शैली, अनुवादन-विवेचन शैली अपनी असामान्य 
विशेषताएँ लिये हुए है । ये हिन्दी के प्रबुद्ध लेखक हूँ । संस्कृत या प्राकृत में सम्रधित, * 
मूल भाव को हिन्दी में जिस मिपुणता तथ कौशल के साथ उपस्थापित करने में 
बे समर्थ है, वह स्वधा स्तृत्य है। में आशा करूँगा, उनकी सशक्त, साधना-निप्णात 
लेखनी मे और भो अनेक ग्रस्थ-रत्न प्रकाश में आयेंगे । 


आशा हैं, पाठक अस्थुत्त प्रस्थ द्वारा भारत के एंक महाथ्‌ बाचार्य की गहागू 
ज्ञानसंपदा से निश्चय ही लाभाग्वित होंगे । 


सरस्वती-विहार, जबलपुर --डॉ० विमल प्रकाश जैन एम० ए० (संस्कृत, ' 
कानिक पूर्णिमा, ब्ि० सं० २०१८. पालि, प्रक्केत तथा जैनीनोजी ), पी-एच० डो० 
रीदर-संस्कृत--पालि--आकृत विभाग, , 
जबलपुर विश्वविद्यालय, (जबलपुर) 


मंगल-भावना 


योग मेरे जीवन पथ विषय है और मैं जानता हूं कि इस विद्या का हमारी 
पुण्पधूमि भारत में जो विकास हुआ, वह गचसुथच जगत्‌ झो उसकी अद्वितीय देन 
है । योग बहू विदा है, जो समय, स्थान आदि वी सीखा में बेंधी नहों है । एस दारा 
समीम आत्मा अपने असीम विश स्वस्य को अधिगत कर सतु-वितु-आनन्दगय बन 
अमन्ष्य, जानी है। गगन-मण्डल में एड अउरूप्य अतरय और अभेद्य शान राशि परिब्याप्त 
है, यह अप्राध्य नहीं है । प्राप्य हो ज्यए तो व्यक्ति गया से कया बन जाए। उसयो 
प्राप्यता का मार्ग योग है । योगी विश्वगत ज्ञान को साधना-यल द्वारा अपने में उत्तार 
पाता है। स्वर्य उसकी दिव्य रगानृभूति तो करता ही है, अयण्ड भूमण्डल को उससे 
लाभाग्वित भी बार सकता है । यह जो मैं लिख श्हा हूं, केवल शास्प्र-झ्ञान के माधार 
घर नहीं, हिमाद्दि की गहन बन्दराओं में साधानारत बोगियों में थो मैंने पाया और 
यत्‌ किस्चित्‌ रबय॑ भी अनुभूत विमा, यह भी उसका एक आधार है। 


मेरे भावना है, योग विद्या पर गहन अभ्ययन हो, शोध-कार्य हो, अनुद्धाटित 
या विलुष्स सत्य उद्घाटित हो, इसके सास पर चलती विडम्बनाएँ, प्रवश्चनाएँ एवं 
छलनाएँ निरस्त हों । इसके लिये में यह परम आवश्यक समझता हैं, हमारे ऋषि, 
सहवियों ने, योगियों से, आध्यात्मिक महापुरुषों ने जो सत्य शब्दबद्ध फिया, उसे हम 
मंथावत्‌ समझें स्वायत्त करें। योगी परपसवद्ध नहीं होता, बह साधनाचद्ध होता है । 
इसलिये मेरी हृष्दि में पतंजलि, व्यास, गोरख, हंरिभद्र, नागार्जुन, सरहष्पा, कप्हप्पा, 
हेमनद्ध, शुभवस्द्र, योगीरुदेव, आनस्घन आदि सभी योगिवर्य योगमणिमुक्ताग्रधित 
अमूत्य माला के सतोग मनके है । ८नके विचारों की अनिर्वंचनीय दीप्ति से हाँ 
अपना अस्तरतम उद्भासित करना है । इसके लिए यह नितान्त वाम्छनीय है, श्मका 
मादित्य हमे उपलब्ध हो । थोड़ा सा उपलब्ध है, बहुत सा अनुषतब्ध है, आज भी 
अप्रकाशित पड हैं । विततना अच्छा हो, कोडि-फोटि भारतवासियों की सप्ट्रभापा 
हिन्दी में वह समुपस्थापित हो सके ) 

सुझे यह जानकर अत्यधिक हें हुआ कि श्री वध्ठेमान स्थायकबासी जैन 
श्रमण संघ के युवाचार्य विद्वदरत्त, बहुभुत सनोषों परमश्रद्ध य थ्रो मधुकर मु जो 
मर वे छन्तच्छाया मे भारतीय विद्या, जैत आगम आदि के सन्दर्भ में हो रहे विरद्‌ 
कार्य के अन्तगंत योगवाइ सय वा कार्य भी चल रहा है। उन्हो के धर्मसंघ को परस 
बिदुपो, योगनिप्ठ आदर्श साधिका, समादरणोया महासतों थी उमराबकुंबर जी म० 
अचंना! के मार्यदर्शत तथा संयोजन में मेरे अनन्य आत्मीय विद्वान ड० छगन लाल 
भी शास्त्री एम. ए., पीं-एच. डो. ने, जिनको प्रतिभा एवं वैदुप्प पर मुझे गर्व है, 


( रेघ ) 


महान्‌ ज्ञानी, महान्‌ योगी, स्वनामधन्य आचार्य हरिभद्र सूरि के योग पर दों संसकृत- 


ग्रन्थ--योगहष्टि समुब्चय तथा योगधिन्दु एवं दो प्राकृतग्रन्थ --योगशत्क थ योग  * 


विशिका का राष्ट्रभापा हिन्दी में सम्पादन, अनुवाद और विशेचन किया हैं, जो: 
इस ग्रन्थ द्वारा प्रस्तुत है । हर हर 

डॉ० शास्त्री को उनके वाल्यकाल से ही मैं देखता रहा है, उन्हें प्रभा, दिद्या तथा * 
साधना संस्कार से आप्त है। भारतीय विद्या के क्षेत्र में जो उन्होंने उपलब्धियाँधों' 
हैं, वे वास्तव में स्तवनीय तथा वृर्दधापनीय हैं । उनके अध्ययन, ज्ञान एवं चिंस्तन से 
समाज उपझत तथा लाभान्वित हो, यह मेरी हादिक भावना है। उन्होंने थोग की' 
अपने प्रमुख अध्येय और विवेच्य विषय के रुप में स्वीकार कियां हैं, यह मेरे, लिएं' * . 
और हुए की बास है । अपनी सशवत लेखिनी द्वारा योग बाइमय के उत्त ब्रिग्मृतत 
था विस्मर्यमाण सत्यों को वे अद्यवद्ध करेंगे, प्रकाश में लायेंगे,' जिनसे भानव-जाति * 
का बहुत बड़ा उपकार संभाव्य है, ऐसा मुझे: विश्वास है । है 

मैं साधकोत्तम, परम पूज्य युवाचारय श्री मधुकर मुनि जी म० तथा योगशवित 
रूपा महासती श्री उमरावकुवर जी म० अच॑ना” से यह विनम्न अनुरोध फरूंगा 
वे योग वाह मय के कार्य को कृपया विशेष बल प्रदान करते रहें और डा० शास्त्री 
जैसे प्रौड़ अध्येवाओं व. मनीपियों को सत्य्रेरित करते हैँ ताकि मोगतत्त्व के प्रकाश 
द्वारा अज्ञानाबुत लोकमानस से ज्ञान दी दिव्य ज्योति उद्भासित हो सके । " 

पाठक प्रस्तुत ग्रन्थ से अधिकाधिक लाभान्वित हों, यह मेरी अन्तं:कामना है 


हः फू 
--अऑँ० गौरीशंकर आधार्य' 
हरिद्वार (उत्तर प्रदेश) (एम. ए. पीनाच. डी. 
विद्या भास्कर, भासत्राचाय, | 
वेदान्तवारिधि, गांव्ययोगप्ीर्थ) 


+ 


ध््त्ल 


ज्ञान और कर्म या घनिष्ठ मम्बन्ध है | कर्म सत्प्रयुक्र, सप्तियोजित तथा 
सार्थक हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि कम-प्रवृत्त पुरुष को यथार्थ ज्ञान हो । 
बह ज्ञान सत्यपरक हो | सन्निष्ठा तथा संदज्ञान से परिभालित, परिपोषित कर्म 
जीवन में अत्यन्त उपादेय होता है। निष्ठारहित ओर ज्ञानशूस्य कर्म उसकी 
तुलना में कुछ भो नहीं है । अतएवं 'झानक्रियाश्या मोक्ष.', 'नाण पयासयर॑' जैसे 
प्रसक सूत्र-वाक्य अर्तित्व में आये | व्यक्ति ज्ञान की सूध्गता और गहराई में ज्यों 
ज्यों प्रविष्ट होता जाता है, उसको उसमे तन्मयता बढ़तो जाती है, तद्च्यतिरिया 
जागनिक पदार्थ विस्मृत होते जाते हैँ । ज्ञान तव योग बन जाता है । उसमे से एक 
नूतन प्रान्ति का जन्म होता है। वह त्रान्ति है अपली विराट्ता को जानेने तथा अधि 
गत करने का रात पराक्रम । उस विरादता को स्वायत्त कर लेने का अथ है आत्म- 
भाव का परात्मभाव में मपाग्तरण । 

मान एक महारागर की तरह असीम एवं अगाध है। जम्म-जन्मान्तर पयन्त 
सतत प्रयत्नशीन रहने पर भी मानव केवल उसके कुछ कण हो बटोर सकता है । 
पर थोड़े ही सही, ये शान कण निश्चित रुप में बहुत बड़ी निधि वन जाते है। 

यचपन से ही मेरी ज्ञान में सहजर्णच रही है और जितना जो संभव हो 
सका, इस दिशा में मरा विनम्र प्रयास रहा । अपने इस अध्ययन क्रम में मेरा योग- 
साहित्य-सम्बन्धी ग्रन्थ पढ़ने मे विशेप झुकाव रहा । मैंने अपनी सयम-यात्रा में इसो लक्ष्य 
से चरणन्यास्त किया था--जब जीवन का एक पक्ष विधि ने मुझ से छुड्रा लिया है और 
त्त्वतः जो छोड्टमे ही योग्य हूँ, मुझे दूसरे पक्ष को सही माने में सजाना-संवारना है । 

मेरे श्रद्ध य पिताश्नी एक पुण्यचेता सात्त्विक पुरुष थे । लाक में रहते हुए भी 
वे वस्तुत, उसमे निमग्त नहीं थे, एक प्रकार से अलिप्त भी। उनकी स्नेह भरी गोद 
में मैं पल्ी, क्योकि मेरी वात्सल्यमयी माँ को भाग्य ने मुझ से जन्म लेने के कुछ ही 
दिन बाद छीन लिया था । पित्ताजी से मुझे जहाँ देहिक पुष्टि मिली, उनके व्यक्तित्व 
की पावनता ने सहजरूप में मुझे वे आध्यात्मिक संस्कार दिये, जिनकी अभिव्यक्ति 
मैंने श्रमण जीवन में उपलब्ध को । पिताजी सचमुच एक योगी थे और कतिपय 
दृष्टियों से पहुँचे हुए भी । मेरे साथ वे भी श्रमण-जीवन मे प्रब्नजित हो गये और 
अपनी आध्यात्मिक यात्रा में बड़ी वीरता से आगे बढ़ते गगे। मैं इस अपना विशेष 
सौभाग्य ही कहूँगी, शही जीवन में उनकी छन्नच्छाया मुझ पर रहा है, श्रमण जीवन 
में भ्री समय-समय पर उनका प्रेरक साल्निध्य मुझ प्राप्त होता ही रहा । 





( ६६ ) 


इसके लिए हठयोग की साधना को बिलकुल मदृत्त नहीं दिया है। यहां यह नही 

भुलना चाहिए कि वैदिक परम्परा के योगविषयक ग्रस्यों में भी हठयोंग को अ्षग्राह्म 
कहा है, फिर भी वैदिक परम्परा भें हव्योग को प्रधानता वाले अनेक प्रन्यों एवं 
मार्भों का निर्माण हुआ है। परनन्‍्तू, जैन साहित्य में हठयोग को,कोई रथान नही दिया है । ' 
क्योडि, हृठयोय से हृठपूर्वक, बलप्रूवंक रोका गया मन थोड़ी देर बाद जब छूट्ता है, सो 

सहमा दे हुए बांध फी तरह त्तीत्र घेग से प्रवाहित होता है और सारी साधना ये नप्ट- 

भ्रष्ट कर देता है इसलिए जैन परम्परा में यागो का निरोध करने के लिए हृठयोंग 

के रथान में समिति-ग्रुप्ति का विधान किया सवा है, जिगे सहजयोंग भी कहते हैं। 

इसका स्पप्ट अर्थ यह है कि जब भी साधक आनेन्जाने, उठने-बैठने, खाने-पीने,” 
पढने-पढाने आदि की जो भी क्रिया करे, उस समय बह अपने योगो को अन्यन्न से 
हटाकर उस फ़िया में केन्द्रित कर से । बह उस समय तद्ू[प बन जाय । इससे मत 

इतस्तत ने भटककर एक जगह फ़न्द्रित हो जाएगा और उसकी साधना निर्वाध गति 

से प्रगतिशील बनी रहेगी । 


शैनाग्रमों में योगल्साधना के अर्थ में 'ध्यान' शब्द का अयौय हुआ है । घ्याव 
का अर्थ है->अपने योगों को आत्म-चिस्तन में केन्द्रित करता । ध्यान में काय-यौग की 
प्रवृति को भी इतना रोक लिया जाता है कि चिस्तन के लिए ओप्ट एवं जिल्ला को 
हिलाने की भी अनुमति नहीं है । उसमें केवल साँस के आवागमन के अध्षिरिक्त कोई 
हरकत नही की जाती । इस तरह काय-स्थिरता के साथ मन और वचन को भी' 
स्थिर किया जाता है। जब मन चिस्तेन में संलग्न हो जाता है, तथ उसे भथाये में 
ध्यान एवं साधना कहते हैं। एक्राग्रता के अभाव में वह साधना भाव-यथाय साधना. 
नही, बह्कि दव्य-साधना कहलाती है। भाव-आवश्यक की व्याय्या करते हुए कहा 
है--प्रत्येक साधक--भले ही वह साधु हो या याध्वी, श्रावक्र हो मा श्रार्विका, 
जब अपना मन, चिन, तेश्मा, अध्यवसाय, उपयोग उसमे लगा देता है, उत्तम श्रीति 
रखता है, उमवी भावना करता है और अपने मन को अन्यत्र नहीं जानें देता है, इस 
तरह गो साधक उम्व काल आवश्यक शव्िक्रण करता है, उसे- 'भाव- हे 
आवश्यक बकूते है /* इसके अभाव में किया जाने वाला आवश्यक “दव्यन्आावश्यक 
कद्लाता है ! यही बात अन्य धर्म-्याधना एवं ध्याव के लिए समझनी चाहिए । 

जैनाग्रमों में योगन्साधना के लिए प्राण्ाम्राम आदि को अनावश्यक-माना है। - 
गयोकि, दस भ्रत्रिया से शरीर को दु देर के: लिए साधा जा सकता है, रोग आदि 
का विवारण किया जा सकता है और काल--मृत्यु कै समय का परिशान किया ना. 





१. योगवासिप्ठ, ६२, ३३---३६॥ | * | 
२ अनुयोगद्वार मून, श्ुत्ताधिकार, २० ग ह 


इस धुत-तोव। में जैसा बने सके, अपना साथ देना सहर्प स्वीकार किया । इस कार्य 
के सस्दभ्भ भें धोन-बोच में डॉ० शास्त्रीजो से विचार-चर्चा होती रही। उनके ज्ञान 
की गहराई, प्रज्ञा की उर्वरता तथा कार्य के प्रति निष्ठा देखकर मुझे असीम हर्प 
हुआ । 

उक्त चारा ग्रन्थ सुमम्पादित, अनूदित, व्यास्यात रुप मे प्रस्तुत (ैं। द० शारतों 
जो को लेघिनों को अपनो विशेषता है । विपुल भाव का सक्षिप्त शब्दावली में बाँध 
पाने में उनका विशेष कौशल है। अनुवाद की उनको अपनी विशेष सुन्दर, प्राप्जज 
शैली हैं। बह विद्वद्‌ योग्य भी है और लोकगम्य भी , भाव की हृष्टि रे आचार्य 
हरिभद्र सूरि के ग्रन्थ बडे जटिल और वाठिन है । परंपरा, विपय तथा 'भ।पा तोनों 
में निष्णात विद्वानु ही ऐसे कार्य को कर सप्ते है । डॉ० शास्त्रोजी इस कार में 
सर्वधा सफल सिद्ध हुए है । 

जैन योग के गहन अध्येताओ तथा अन्‍्वेप्टाओं के लिए प्रस्तुत ग्रन्थ बढ़े उप- 
यागी गिद्ध होगे, ऐसा मेरा विश्वास है । जैन योग के अध्यासी तथा जिज्ञामु जन भी 
इनरा लाभ उठा सकेंगे, ऐसी आशा है । 

इस प्रसंग में परम श्वद्धेप सन्त रत्न स्वामीजी श्री श्रजलालजी म० सा० तथा 
परम सम्माननोय बहुश्ुत पण्टितरत्न य्रुवाचार्य श्रो मधुकर भुनिजी म० मा० को 
भत्यत्त श्रद्धा से नमन करती हूँ, जिनकी सुखद छत्तच्छाया में योगवाह मय का यह 
महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो राका । 

आचार्य हेमचन्द्र के योगणशास्त्र के प्रकाशन वेः अवसर पर देश के महास्‌ 
विद्वानु, चिन्तफ एवं लेखक, राष्ट्रसन्‍्त कविबर श्री अमर मुनिजी म० सा० ने योग के 
परिशीतन के रूप में बड़ी ही ठोस एवं वोधप्रद सामग्रो प्रदान की थी, जो योगशास्त्र 
में पृष्ठभूमि के हप में प्रकाशित हैं। सामग्री इतनी गयेपणापूर्ण तथा शाश्वत महत्ता एवं 
उपमोगिता लिये हुए है कि इस ग्रन्थ में भी “जैन योग : एक परिशोलन” शीप॑क से 
उसे उद्धृत किया गया है । इससे नि.सन्देह सुधी पाठक महान्‌ योगी आचार्य हरिभद्र 
सूरि के ग्रन्थो को समझने योग्य बौद्धिक पृष्ठन्नूमि प्राप्त करेये । 

ऐहिक तथा पारतीकिक दोनो दृष्ठियों से जिनसे मैंने ऐसा दिव्य अवदान 
प्राप्त किया, जो मेरो संयम-यात्रा में सुधोपम पाथेय सिद्ध हुआ, उन परम श्रद्धासपद 
पिठृचरण (स्व० मुनि श्री मागीलाल जो स० सा०) की जीवन-रेया, जो मैंते योग- 
शास्त्र में प्रस्तुत की थो, साधनानुरागी! भाई-बहिनो वेः लिए प्रेरणाप्रद मानते हुए, 
यहाँ भी उद्धूत की गई है । 

अन्त. मेरी यही सत्कामना है, जीवन का रहस्य समझने तथा सत्य स्वायत्त 
करने की इच्छा रखने वाले सुधोजन इस ग्रन्थ से अवश्य लाभान्वित्त हों । 


नोखा चादावतों का “जैन साध्यी उमरावकुयर 
(राजस्थान) अर्चना 


६ | योगहृप्टि समुच्चय 


[ १६ ) 
प्रतिपातयुताश्चाद्या श्चतस्नो नोत्तरास्तया । 
सापाया अपि चंतास्तत्मतिपातेन. नेतराः॥ 


पहली चार दृष्दियाँ--मित्रा, त्तारा, बला तथा दीप्रा, भ्रतिपात-- 
अ्र'श युक्त हैं भर्यात्‌ जो साधक उन्हें प्राप्त कर लेता है, उनसे भ्रष्द भी 
हो सकता है। पर भ्रष्ट होता ही हो, ऐसा नहीं है। भ्र'घ या पतन की 
संभावना के कारण ये चार दृष्टियाँ सापाय--अपाय या बाधायुक्त कही 
जाती हैं 


आगे की चार दृष्टियाँ--स्थिरा, कान्‍्ता, प्रभा तथा परा प्रतिपात- 
रहित, अतएब बाधारहित हैं 


[ २० ) 
प्रयाणभज्भञाभावेन_ निशि - स्वापसम: पुनः । 
विघाती दिव्यभावतश्चरणस्पोपजायते ॥ * 


अप्रतिषाती दृष्टि प्राप्त होने पर योगी का अपने मोक्षझप लय 

की ओर अनवरत प्रयाण चालू हो जाता है। हाँ, जिस प्रकार यात्रा पर 
आगे बढ़ते पश्चिक फो रात में कुछ एक स्थानों पर शकना पढ़ता है, जो 
किसी अपेक्षा से उसकी यात्रा का झंशतः विघात है, उस्ती प्रकार 
मोक्षोन्मुस्त योगी को अवशिष्ट कर्म-भोग पूरा कर लेने हेतु बीघ में देव- 
जन्म भादि में से गुजरना होता है, जो आपेक्षिक रूप में चरण-घारिश्य' 

' लक्ष्य की ओर गतिशीलता में विधात या रुकावट है । पर, इतना, निश्चित 
है, उसके इस प्रवाण का सम।पतर-लक्ष्यआप्ति में होता है ! 


मिद्नानदुष्टि-- 


[२१ ) 
मित्रायीं बने मनन्‍्द थम इच्छादिकस्तथा | - 
बदेदो देवकार्यादावह पाचापरक्त.. हुता 


समस्त जगत्‌ के प्रति मित्र भाव के उद्वोधन के कारण यह दृष्दि 
मित्रादुष्टि के रुप में अभिद्वित हुई है! इस दृष्टि के आप्त हो णाने पर 


मिन्ना-दृष्टि | ६ 


सहजरूप में संसार के प्रति वैराग्य, परच्य अभिग्नह-सत्पात्ष को 
निर्दोष आहार, औपधि, उपकरण आदि का सम्यकू दान तथा सिद्धान्त यथा 
सत्‌ शास्त्रों का लेखन आदि योगबीज में आते है । 


8 । 


लेखनता पूजता दाने श्रवर्ण वाचवोदग्रह: । 
प्रफाशनाथ. स्वाध्यायश्चिन्तवना भावनेति थ॥ 


गत (सत्ताईसवं) श्लोक में लेखना के साथ भागे आदि शब्द से 
सत्‌ शास्त्रों के लेखन के साथ-साथ उनकी पूजा, सत्पात्र को दान, शास्व्« 
श्रवण, बाचन, विधिपूवंक-शुद्ध उपहान-त्रिया आदि द्वारा शास्त्रों का 
उद्प्रहण--सम्मान कआत्मार्थी जिज्ञासुजनों में शास्त्रों का प्रकाशन-प्रसार, 
ह्वाध्याय, चिन्तन-मनन तथा पुन:पुनः आवतंन ग्राह्म है । 


[ रद ) 


बोजधुती ल॑ संवेगात्‌ प्रतिपत्ति:ः स्थिराशया | 
तदुपादेयभावश्च परिशुद्धो महोदय: ॥ 


योग-बीजों के सुनने पर उत्पन्न भावोल्लास--श्रद्धोत्कर्प से जो 
सद्दिषयक मान्यता सुस्यिर होती है, वह भी योग-वीजों में समाविष्ड है। 
योग-बोजों के प्रति शुद्ध एवं समुन्नत उपादेय भाव भी योग-बीजों के 
अन्तर्गत्त है । 
[ ३०३ 
एतद्भावभले. क्षीणे प्रभूते जायते नृणाम्‌ । 
फरोत्यव्यक्तचेतन्धोी. मह॒त्कायें न यत्त्‌ बवचित्‌ ॥ 
जिन मनुष्यों का भाव-मल- भआन्तरिक मलिनता अत्यन्त क्षीण 
हो जाती है, उनमें गोग-बीज उत्पन्न होते हैं--वे योग्बीज के 
अधिकारी है। जिस मनुष्य की चेतना अव्यक्त--अजागरित्त-अस्फुटित है, 
बह योग-वीज स्वायत्त करने जैसा महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकता * 
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[ ३१ ) ' " 
चघरमे.. पुद्गलाचतें क्षमश्चात्योपपद्चते _। 
जीवाना लक्षण तत्र यत एंतदुदाद्ृतमु॥ , ० 
अन्तिम पुद्गलावर्ते में भाव-मल का क्षय होता है। उस स्थिति 
में वर्तमान जीवों का लक्षण इस प्रकार (अग्निम श्लोक में कथ्यमान) है! 


। ३२ ) ग् * 
दुःखितेपषु. दयात्यस्तमद्वेपों.. गुणवत्सु च । 
ओचित्यात्सेवन चंव स्वत्रवाविशेषत्त: ॥ ः 


दुःल्ली प्राणियों के प्रति अत्यन्त दयान्भाव, गृणीजनों के प्रति 
मदद प--अमत्सर-माव तथा सर्वेश्र जहाँ जैसा उचित हो, बिना, किसी 
भेंद-भाव के व्यवहार करना, सेवा करना--यहू उन जीवों को पहचान 
हैं जिनका भावमतल क्षीण हो जाता है । ' 


[ ३३ ) > हा 
एचंविघस्य जीवस्य अद्रमूर्तेमेहात्मन: । ' 
शुभो मिमित्तन-्संयोगोी जायतेश्बंचकोदयात्‌ ॥ . 

ऐसे भद्वमूति - सोम्य स्वरूप, महात्मा -उत्तम प्रुरुण को भवस्चकोदय 
के कारण शुभ निमित्त का संयोग श्राप्त होता है । 

[ ३४ ] ्ि 
योगफ्रियाफ़लाएय॑ यत्‌ थयतेध्ंचरूअयम्‌ । 
साघुनाश्षित्य पररममिदुलदपफ्रियोपभम्‌ ॥ 


साधकों में तीन अवश्चक-योगावल्वक, क्रिपरवस्चक तथा 
फतावच्चक प्राप्त होते हैं, यों सुना जाता ु 

जो वस्चना--अवस्चना ने करे, कभी से भूके, उल्टा से जाये, बाघ 
की तरह सीधा अपने लक्ष्य पर पहुँचे, उसे अवज्चक कहा गया है। 
सदूगुद् का सुयोग प्राप्त होना योगावल्चक है । उसका बन्द, नमन, सेया, 
सत्फार भादि शुभ व्रियाएँ फ्रियावल्चक है। ऐसे उत्तम कार्य का फसल, . 
जो अमोष होता है, फाबंबक है। * | '* । है म 
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[ ३५ | 
एतच्च. संत्परणामादिनिष्चिति समपे . स्थितम्‌ । 
अस्य हेतुश्च. परमस्तथा भावमलाल्पता ए 
सत्पणाम-सत्पुरुषों को प्रणणन, उनकी वैयावृत्य-सेवा आदि 
सत्कार्यों के परिणामस्वरूप अवज्चकत्रय की प्राप्ति होती है। स्रणाम 
आदि उत्तम कार्यों का भुछ्य हेतु भावम्ज-वेचारिक मलितता की 
अल्पता है । 


[ ३६ 3 


नास्मिन घने यत: सत्सु, तत्पतीतिमंहोदया ॥ 
कि सम्यश रूपसादतते फदाचिन्सन्दलोचनः 


जब तक भावमल सघतता लिए रहता है, त्व तक साधक के मन में” 
सत्पुरुषों के प्रति महोदय-उत्कृष्ट आत्म-अभ्युदय या अन्तःश्रदारूप 
प्रतीति नहीं होती। जिनझो नेन्र-ज्योति भन्द है, ऐसा पुरुष क्या दृश्य 
पदार्थों का रूप भलोभाँति ग्रहण कर सकता है ? 
[ ३७ ) 
अल्पव्याधियंथया. लोके तद्विकारेन बाध्यते ॥ 
चेप्टते चेष्ड-सिद्ध यर्थ चृत्त्यवेदारं त्तया हिले ता 
अल्पव्याधि--जिसके वहुत थोड़ी चीमारी वाकी रहो है--जो लगभग 
स्वस्थ जैसा हैं, वह अवशिष्ट रहे अति साधारण रोग के मामूली विकारों 
से बाधित नहीं होता। वह इच्छित कार्य साधने के लिए प्रयत्तशील 
रहता है। उसी प्रकार वह योगी-योग साधक वृत्ति--धृति, श्रद्धा, 
सुधिवदिपा-सत्तत्व चर्चा तथा विज्ञप्ति--विशिष्ट ज्ञानानुभूति-इन' 
चार अ्तवृ त्तियों के साथ हितकर कार्य में प्रवृत्त होता है । 


[ हे८ष | 


यथाप्रवृत्तिकरणे चरमेःल्पम्लत्वतः । 
आसघ्नप्नन्यिधेदस्प समस्त जायते  छाद:॥। 
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अन्तिम यथाप्रवृत्तिकरण में अन्तर्मेल की अल्पता के कारण उत्च 


साधक के, जो ग्रन्यिभेद के लगभग सन्निकट पहुँच चुका हो, यह सारे 
स्थिति निप्पन्न होती है । * ३ 


[ ३६ ) 


अपूर्वासच्नभावेन ध्यभिचारवियोगत: । 
तत्त्वतोप्पूर्वमेवेदमिति योगविदो बिंदु: ॥ 


अन्तिम यथाप्रवृत्तिकरण अपूर्वकरण के साथ सप्तिकटता लिए रहता 
है। भर्थात्‌ अन्तिम यथाग्रवृत्तिकरण के बाद तिश्चित रूप से अपूर्वफरण 
आता है। इसमें कोई व्यभिचार--वेपरोत्य या उलटफेदर नहीं होता। 
अपूर्वकरण अन्तःणुद्धि की दृष्टि से अपने आप में सर्वधा देशी नवीनता 
या मौलिकता लिए रहता है, जो पहले कभी निष्पन्न महीं हुई, इस्नत्तिए 
उसकी “अपू्य” संज्ञा तत्वतः संगत है। योगवेत्ता ऐसा जानते हैं ।.. - 
[ ४० ) 
प्रथम यद्पुणस्थानं. सामान्येनोपवर्णितम्‌ ,। 
अस्यां तु संदवस्थायां. मुह्यमन्वर्थयोगतः ॥ 
मिश्रादृष्टि में आत्मगृणों की स्फुरणा के रूप में अन्तविकास की 
दिशा में जो प्रथम उद्ब सन होता है, उस मवस्वा से यसवार्यत: प्रपम 
गुणस्थान की मुख्यता मानी जाती है। अर्थात आत्म-अम्युदय या अध्यत्ति- 
योग की यह पहली दशा है. जिसमें यद्यपि दृष्टि तो पूर्णतया सम्पर नहीं 


हो पाती पर अस्त्जागिरण तथा गुणात्मक प्रगति कीयापा का यहाँसे , 


शभारम्भ हो जाता है । 


-तारान्युष्दि ह! की पी का 
[३ 3 


तारायां तु मनाझू स्पा्ट नियमश्च संथाधिधः ॥ 
अनुद्ंगो, हितारम्धे.. जिज्ञासा .. तत्वगोचरा ॥ 


तारादृष्टि में बोध मित्रादृष्टि की अपेक्षा बुछ स्पष्ट होता है। गोय 
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का दूसरा भंग नियम वहाँ सधता है अर्थात्‌ शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याया 
तथा परमात्म-चिन्तन- जीवन में फलित होते है ।" बात्म-हितकर' 
प्रवृत्ति भें अनुद्दे ग--उद्वेग का अभाव अर्थात्‌ उत्साह तथा तत्त्वोत्मुखी 
जिज्ञासा उत्पन्न होती है । 
[ ४२ 3 
भवत्यस्या तथाच्छिप्ना. प्रीतियगिकथास्वलस्‌ । 
शुद्धयोगेपु. नियमाद्‌ बहुमानश्च योगिषु ॥! 
इस दृष्टि में योग कथा--योग सम्बन्धी चर्चा में साधक अच्छिन्त-- 
विच्छेद रहित या अखण्डित प्रीति-अभिरुचि लिए रहता है। शुद्ध योग- 
निप्ठ योगियों का बह नियमपूर्वक यहुमान करता हैं । 
[ ४३ ) 
यथाशपत्पृुपचारश्च गोगवृद्धिफलप्रद: । 
योगियां नियमादेव तदनुग्रहधीयुतः ॥ 
शुद्ध योगनिष्ठ योगियों के वहुमान के साथ-साथ वह साधक उनके- 
प्रति यथाशक्ति सेवा-भाव लिए रहता है--उनकी सेवा करता है । इससे 
उसे अपनी योग-साधना में निश्चय ही विकासात्मक फल प्राप्ल होता है. 
तथा शुद्ध योगनिष्ठ सत्पुरषों का अनुग्रह मिलता है ) 
[ ४४ ३ 
लाभान्तरफलश्चास्थ श्रद्धायुक्ती.. हितीदय: । 
क्षुद्रोपद्रवहानिश्व शिष्दान्सम्भतता. त्तया॥ 
सेवा से और भी लाभ प्राप्त होते हैँ--श्रद्धा का विकास होता है,- 
मात्महित का उदय होता है, छ्ुद्र---तुच्छ उपद्रव मिट जाते हैं एवं शिप्टजनों 
से उसे मान्यता प्राप्त होती है 


९. शौचपन्तोपतप्रशस्वाध्यायेश्वस्पणिधानांनि नियमाः । 
“--पातंजल पोगम्रृत्न ३-३२: 
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[ ४५ है 
पप॑ नातोव भवर्ण कृत्यहानिन चोचिते । 
तथानाभोगतो5प्युच्चन चाप्यनुचितक्रिया ॥ 


इस दृष्टि में अवस्थित पुरुष को भव--जन्म मरण रूप जायागमन , 
का अत्यन्त भय नहीं होता। उचित स्थान में क़ृत्य-हानि--बकार्मकारिता - 
नहीं होती भर्वात्‌ जहाँ जैसा करना है, वह वहाँ वेस्ता करता है। अनजाने 
भी उसमे कोई अनुचित क्रिया नहों होती । . 

[४६ ) 
कृत्येडधिकेघिकगते. जिन्नासा लालप्तान्विता 4: 
तुल्पे मिजे तु विकले संप्रासों हंप्विता॥ 

जो गुणों में अधिक या आगे बढ़े हुए हैं, जिनके फार्य भी वैसे ही हैं, , 
उनके प्रति साधक के मन में लालसापूर्ण--उल्लासयुक्त ,जिज्नासा उत्पन्न 
होती है। अपने विक्रल-ऊमीयुक्त कार्य के प्रति उसके मन में द्व परहित "' 
संप्रास होता है अर्थात्‌ वह अपनी कमियों के लिए अन्तरुतम में संत्रास का 
हनुभव करता है, मन में जरा भी उनके लिए द्वंप-माव नहीं लाता। | 

[ ४७ ] मर, 
दुःसकपो भवः सर्व उच्छेदोध्स्य कुतः कयम्‌ ॥ 
चित्रा सतां भ्रवृत्तिश्व साशेपा ज्ञायते फयम्‌ ॥ 

यह सारा संसार दुःस-हप है। किस प्रकार इसका उच्छेद हो ? . 
सत्युरषों फी विविध प्रकार को अपवर्यकर सत्वृत्तियों फा शान कैसे हो है: # 
वआाषक ऐसा सात्विक घिलन लिए रहता है ! 2 * 

[ ४८ व० रे 
मास्माफं मह॒ती प्रज्ञा सुमहान्‌ शास्पधिरतरः ॥' 
घिप्टा: अ्रमाणमिह्‌ तदित्यस्यां मब्यते, ' सवा ४ 
उनका बिन्दन-क्रम आगे बढ़ता है--हमारे सें विशेष बुद्धि गहीं ,* 
है, न शास्त्राष्यमन ही विस्तृत है शगसिए - सत्युदप, हो हमारे लिए: *. 
अमासभूत हैं । * ५ 


5 0 ह 26 520४ ४ ५ 
बला दृष्टि -- 


[ ४६ ] 


सुखासनससायुक्त. बलायाँ.. दर्शन हृठम्‌ । 
परा च॑ तत्वशुअुपा न क्षेपों योगगोचर'॥ 


बलादृष्टि में सुखासनयुक्त दृढ़ दर्शच--सद्वोध भ्राष्त होता है, 
परम तत्त्व शुश्र, पा--तत्त्व-ध्रवण की अत्यन्त तीम्र इच्छा जागती हैं तथा 
योग की साधना में अक्षेप--क्षेप नामक चित्त-दोप या चैतप्तिक विक्षेप 
का अभाव होता है । 

इस दृष्टि में योग के तोसरे अंग आसन' के सधने की वात कही 
गयी हैं। यहाँ सुखासन शब्द का प्रयोग इस बात का सूचक है कि जिस 
प्रकार सुखपुर्वक शान्ति से बैठा जा सके, उस आसन में योगी को स्थित 
होना चाहिए। इससे मन में उद्देग नहीं होता। ध्यान आदि में चित्त 
स्थिर रहता है । 

वाह्य आसन के साथ-साथ आन्तरिक आसन की बात भी यहाँ 
समझने योग्य है। आध्यात्मिक दृष्टि से पर-वस्तु में जो आसन या स्थिति 
है, बह दुःखप्द है। इसलिए वह दुःखासन है। अपने सहज स्वरूप में स्थित 
होना पारमाथिक दृष्टि से सुखासन--सुखमय आसन है। 


[ ४५० 3 


नास्‍्पाँ सत्यामसत्तृष्णा. प्रक्ृत्येव प्रवत्तते । 
तव्न्नावात्च सर्वत्न स्थितमेव सुखासनम्‌ ॥ 
इस दृष्टि के आ जाने पर अतत्‌ यदायों के ऋति तुद्णा सहज ही 
अवृत्तिशून्य हो जाती है अर्थात्‌ स्वतः रुक जाती है। यों तृष्णा का अभाव 
हो जाने पर साधक की सब कहों सुखमय--आत्मिक उल्लासमय स्थिति 
बन जाती है। 


३ स्पिरसुश्लमासनमू। --पातंजल योगमूद्द २-४६ 
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[ ४१ 9 
अत्वरापुर्व्क सर्व गमने॑. एृत्यमैद था । 
अणिषघानसमायुक्तमपायपरिहारतः "का 
उस साधक के जीवन में स्थिरता का ऐसा सुखद समावेश हो जाता 
है कि उसका गमन, हलन-चलन त्वरा-उतावलेपन से रहित होता है। 
दुष्द्ि आदि में दोष न रह जाने से उसके सव कारये मानसिक खादघानी 
लिए रहते हैं । 

[ ४३ 3 
फान्तकान्तासमेतत्य दिव्यगेयशु ता. यथा । ' 

पुमो भवति शुभ्रूपा तथयास्यां. तत्त्वगौचरा ॥ 


युन्दर रमणी से युक्त युवा पुरुष को जैसे दिव्य संगीत सुनने की 
उत्कण्ठा रहती है, उसी प्रकार इस दृष्टि से युक्त साधक को तत्व सुनने 
की उत्सुकता बनी रहती है । 


पा 
| ४३ ) 

योधाम्भ: स्लोतसश्चया पिराठुल्या सत्ां मता ॥ 

अप्रावेध्त्या:. श्रूत स्यर्थमपिरावनिकूपवत्‌ ॥ 

सत्पुदषों का ऐसा मानना है कि यह शुधू,पा बोधरुपी जल के सोत' 

फी सिरा-भुमिवर्ती जलनालिका के समान है। इसके न होने पर सारा 


सुना हुमा उस युए को तरह व्य है, जो जल की अन्तर्नालिका रह््ति 
भूमि में बना हो । हट के + 


[ शथ ) ह 
अत्तामावेईपि भावेइस्या:.. शुभमावप्रवृत्तिते: । 
फल. फर्मक्षयार्यं. स्यात्परबोधनिब्नन्धनम्‌ ॥ 
यदि श्रवण का अभाव हौ-ततत््य सुनने का योग न मिल् पाये तो 
भी घुधूपा-तत्त्त-थवद् की उत्सण्ठा का शुममाव की! अयू हि के कारप' 
कर्मंद्य रूप फल होता है. जो परम बोघ का कारण है ।. * 
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[ ५५ 3 
शुभयोगसमारम्भे न क्षेपोरुपां कदाचन । 
उपायकौशल चापि चार तह्विपयं भवेत्‌ ॥ 
इस दृष्टि को प्राप्त कर लेने पर योगी के ध्यान, चिन्तन, मनन 
आदि शुभ योगमूलक कार्यो में विक्षेप नहीं आता। वह अपने शुभ 
समारम्भमय उपक्रम में कुशलता--निपुणता प्राप्त करता जाता है । 


[५६ 3) 
परिष्फारगत: प्रायो विघातोशप न विद्यते ॥ 
अविघातश्च सावचपरिहारान्महोदय: ॥ 


परिप्कार-- उपकरण--अध्यात्म-साधना में उपकारक या सहायक 
साधनों के सन्दर्भ में उसके इच्छा-प्रतिवन्‍्ध नहीं होता। अर्थात्‌ साधन 
को ही सव कुछ मानकर वह्‌ उसमें अटका नहीं रहता। आत्मसिद्धिर्प 
साध्य मधिगत करने में सदा प्रयत्नशील रहत्ता है। पापपूर्ण प्रवृत्तियों का 
चह परित्याथ कर देता है अत्त: योग-साधना मे उसके अविधघात-इच्छा- 
प्रतिबन्ध आदि विध्नों का अभाव हो जाता है। फलत: महानू--उत्कृष् 
आत्म-अभ्युदय सधता है। 
दोधा-दृष्टि 
। 
प्राणायामवत्ती दीपघ्रा न योगोत्यानवत्यलम्‌ । 
तत्त्वश्रवणसंयुक्ता सुक्ष्ममोधविवर्जिता ॥॥ 
दीप्रा दृष्टि में प्राणायाभ' सिद्ध होता है। वहाँ अन्तरतम में ऐसे 
प्रशान्त रस का सहज प्रवाह बहुता रहता है कि चित्त योग में से उठता 
नहीं, हटता नहीं, अन्यत्र जाता नहीं । यहाँ तत्त्व-भवण सधता है--तत्त्व 
सुनने-समझने के भ्रसंग प्राप्त रहते हैं--केवल बाहरो कानों से नहीं, 


१ तस्मिन्‌ सति श्वासप्रश्वासयोगेतिविच्छेद: प्राणाय म; । 
+-पातंजुल योगसुत्र २-४६ 


न्‍ 
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अत्त-करण द्वाय तत्त्व-श्वण की स्थिति बनती है, अन्तर्ग्राहकता का भाव 
उदित होता है। पर, सूक्ष्योध भधिगत करना अभी ब्ांकी रहता है ।' 
बंसी स्थिति नहीं चनती । डर 


प्राणामाम केवल रेचक--श्वास का बाहर निकालना, पुरकः--भीतर- 
सींचना तथा कुम्म या घड़े मे पानो की तरह श्वात को भीतर निश्वल- 
तया रोके रक्षमा--यों बाहरों प्रक्रि। तक हो सीमित नहीं माना जाना 
चाहिए। बाह्य भाव या परमाव का रेचकू--परभाव को अपने में से बाहर 
निकालवा, अन्तरात्ममाव--आत्मस्वरुपानुप्रत्यय भीतर भरना--भन्तरत्म 
की तन्मुलक चिस्तन-मनन से आपूर्ण करता, उस प्रकार के चिन्तन- 
मनन को अपने में हियिर किये रहवा--यहू भाव-श्राणायाम है, जिसका 
आत्म-विकास में वहुत बढ़ा महत्त्व है । 
[ ४८ 3 ज्ज्छ 
प्राणेभ्योएपि गुराधमें: सत्पामस्यामत्थामसंशयम्‌ । . 
प्राणास्त्यमति घर्मार्थ न घर्मं प्राणसंकदे |. * 
इस दृष्टि में सस्यित साधक का मन.्तर इतना ऊँचा हो जाता है 
कि बहू निश्चित रूप से धर्म को प्राणों से भी बढ़फर मानता है। यह धर्म 
के लिए श्राणों का त्याग कर देत। है पर प्राषबात्तक संकट आ जाने पद 
भी धर्म को नहीं छोड़ता । 
[ ४५६ ) 
एक एप सुदहृदमों.. मृतप्रप्यनुयाति यः ।, 
शरोरेण. सम॑ नार्थ सर्वमन्यतु ग्रच्छवि॥। 
धर्म ही एक मात्र ऐसा सुद्दुृ-मित्र है, जो गरने पर भी साथ, 
जाता हैं। और सब तो मरोर के साथ ही नष्ट हो णांता है,रीर के 
साथ कोई भी नहीं जाता । 


कि । 
श्स्यं सदाध्योपेतस्तत्वश्रवणतेत्पर: # 
«-'.. गापेम्य: परम घम्मं बलादेव प्रषयते॥ 


93। 


तर 





जग 


जि आओ 
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साधक यों सात्त्विक भावों से आप्यायित हो जाता है। वह तत्तव- 
अवण में तत्पर रहता है। आत्मवल के सहारे धर्म को प्राणों से भी 
चढ़कर मानता है । 


[६१ 


क्षाराम्भस्त्यागतो यहन्मधुरोदकयोगतः 
बीज प्ररोहमाधत्ते तद्वत्तत्त्वभ्‌ तेनर: ॥ 


खारे पानी के त्याग और मीठे पानी के योग से जैसे वीज उग्र जाता 
है, उसी प्रकार तत्त्व-श्रवण से साधक के मन में बोध-बीज अंकुरित 
हो जाता है । 

प्ररोह शब्द का एक अर्थ वीज का उगना या अंकुरित होना है, 
दूसरा अर्थ उपर चढ़ना या आगे बढ़ना भी है। इस दूसरे अर्थ के अनुसार 
साधक साधना-प्ोपान पर चढ़ता जाता है अथवा साधना-पथ पर आगे 
चढता जाता है । 


[ दर ॥ 
क्षाराम्भस्तुल्थय इह च भवयोगोडइखिलो मतः । 
मधुरोदकयोगेन समा तत््वभू तिस्तथा ॥ 


भवयोग--सांसारिक प्रसंग--जागतिक पदाये एवं भोग खारे पानो 
के समान माने गये हैँ तथा तत्त्व-भवण मधुर जल के समान है। 


[ ६३ ) 


अतस्तु. नियमादेव कल्याणमखिलं नृणाम्‌ । 
गुरभवितसुखोपेत लोकद्यहितावहम्‌ ॥ 
अतः तत्व-भ्वण -से नियमत:-निश्चित रूपेण साधक जनों का 


सम्पूर्ण कल्याण सधता है। इससे गुरुभक्ति रूप सुख प्राप्त होता है और 
यह ऐहिक तथा पारलौकिक--दोनों अपेक्षाओं से हितकर है। 
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[६ ६४ ह . 
ग्रुरुभपितप्रभावेन तोयंशहर्शंन॑ ... सतस्‌: ॥ 
समापत्त्याविभेदेन निवर्णिकनिबन्धनम्‌ 


गुरु-भक्ति के प्रभाव से समापत्ति--परमात्मस्वरूप- शुद्ध आत्म- 
स्वरूप के ध्यान द्वारा तोयंकर-दर्शन--तोरर्थंकर स्वरूप का अन्त:-साक्षात्कार 
होवा हैं, अयवा तीर्यकर-तामकर्म का वन्‍्धय होता है, जिसके फर्लत्वकूप _ 
तीर्थंकरभाव की प्रातव्ति होती है। यह मौक्ष का अद्वितीय--अमोप-- * 
सुनिश्चित कारण है । 


का । 
सम्यरघेत्वादिभेदेन लोफे. यस्‍्तत्त्वनिर्णयः। 
वेद्यसंबेद्यपतत:. सुक्ष्योध: स॒ उच्यते॥ 
जीवन का साध्य, उसका यथाय॑ हेतु, उसकी परिपुष्टि, तत्त्व का. 
स्वष्टप, फन्त आदि द्वारा ज्ञानो जन तत्त्व का निर्णय करते है । वेशध--वेदेने_ 
योग्य, जानने थोग्य या अनुभव करने योग्य तत्व को अनुभूति के कारण , 
वह ज्ञान सूक्ष्मबोध कहा जाता है । 
[६६ 3) ; 
भावाम्भोधिसमुत्तारात्कमंवच्ध विभेदतः + 
जे यब्याप्तेश्य कात्त्न्येन सूध्मत्व॑ नायमंप्त तु॥ 
संसार-सागर से निस्तार, कर्मवेझ-कर्मेरूपी हीरे फो विभेद् * 
: पैथा. अवस्तधमत्मिक असण्ड वत्तुनात्व-कृप शंय का ग्रमग्रता गे 
' ग्रहूय-यहू सत्र इससे सता है, इगलिए इरो,/ गह्मा, गया है। 
अर्थात्‌ एसद्रुप सूइ्मबोध छरेंती पर सह; है... जरा-मरण # 
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[६७ ! 
अवेध्यसंचेद्यपद. यस्मादासु तथोल्वणम्‌ । 
पक्षिच्छायाजलचरप्रवृतत्यासमततः परस्‌ ॥ 


पिछली चार दृष्ठियों में अवेद्यपद--जानसे योग्य को जनुभूत कर 
पाने की क्षमता का अभाव बहुत प्रवल होता है अत- चेय्यसवेद्यपद वहाँ 
नहीं संघ पात्ा। आकाश में उड़ते पक्षी को छाया को पक्षी जानकर 
पकड़ने का उद्यम करते जलचर जैसी स्थिति साधक की वहाँ होती है । 
अर्थात्‌ तत्वतः वहाँ वेच्रसवेद्यपद की प्राप्ति नहीं होती । उस दिशा में 
साधक का प्रयत्न तो रहता है, पर वह यथार्थ सिद्ध नहों होता । 


| 


अपापशक्षिमालिन्पं सुक्ष्ममोधविबन्धकृत । 
नैतद्वतोष्यं तत्तत््वे फदाचिदुपजायते ॥ 


अपाय--जो वरक आदि दुर्गति प्राप्त कराएँ, ऐसे विलष्ट कर्मों 
की शक्ति रूप मलिनता सूदध्ष्मबोध् प्राप्त होने में वाधक होती है । यह 
आलिग्य जिसके होता है, उत्ते सुक्; तर्व-बोध कभी अधिगत नहीं 


होता । 


[ ६& ) 


अपायदर्शनं... तस्मातभ््‌ तदीपास्ष तात्विकम्‌ । 
तदामालंबन॑ त्वस्थ तथा. पाषे अ्रचृत्तितः ॥ 


आगम एक ऐसा दीपक है, जो मोहरूप अन्धकार से आपूर्ण इस 
जगत्‌ में समग्र पदार्थों का यथार्थ दर्शन कराता है परन्तु इस दृष्टि में 
स्थित साधक को अपाय-शक्ति-हप मलिनता के कारण तत्त्वतः अपाय- 
दर्शन नहीं होता अर्थात्‌ आत्म-विपरीत स्थिति में ले जाने वाले विलष्द 
कर्मों को वह यथार्थतः देख नहीं पाता। वह केवल उनकी आभा या 
आभास मात्र का अनुभव कर पाता है व्योंकि चहु॒ तथाप्रकार के पापों में 
स्वयं लगा है । 


5 ४ टिश्िते 2024 रपान-- अध्यात्म हि 
गण के कर्क, ज्ण्णेकी सात नह, गोमियो + विष 
ध पहले लुक पलहै | कल के 
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[ छई ] 
वेद्च-संवेध्ते यस्मिन्नपायादिनिवन्धनस्‌ १ 
तथा प्रवृत्तियुद्ध याईपि स्व्याद्याममविशुद्ध या ॥ 


वहाँ अपाय--आत्मा भ्युदय में विष्नकारक स्त्री आदि वेद्य--वेदव 
या अनुभव करने योग्य पदार्थ आगमों के अनुशीलन से विशुद्ध हुई 
अप्रवृत्तिणील बुद्धि द्वारा अनुभूत किये जाते हैं। अर्थात्‌ वेश पदार्थों का 
संवेदत--अनुभवन वहाँ होता है पर उन्तके भ्रति रसात्मक या राग्रात्मक 
भाव नहीं होता, जैसा उतका स्वरुप है, मात्र वेसी प्रतीति--अनुभूति वहाँ 
गतिशील रहती है अतः बैसा अनुभव करने वाली शास्त्रपरिष्कृत बुद्धि 
आनन्‍्तरिक दृष्टि से भ्रवृत्तिशुन्य ही कहो जाती है। 


[ छड४ |] 


तत्पद॑ साध्ववस्यानाद्‌ भिन्नप्नन्थ्यादिलक्षणम्‌ । 
अन्वर्य योगतस्तन्नत्रे वेचसंवेच्यमुच्यते ॥ 


वह पद साधु अवस्थान--सम्यक्‌ स्थिति लिए होता है। कम्मंग्रन्थि- 
भझंद, देशविरति आदि से उसका स्वरूप लक्षित होता है। शास्त्र में 
(वेयसबेय) शाब्दिक अर्थ के अनुरूप ही उप्ते वेदयसंवेद/ कहा 
जाता है ! 


[ ७५ 3) 


अवेधसंबेद्यपद् (विपरोततमतो मतम्‌ । 
भवाभिनन्दिविषयं समारोपसमाकुलस्‌ ॥॥ 


वेद्यसवेश्यद से विपरीत-प्रतिरुष अवेदयसंवेद्रपद है। उसका 
विपय भवाभिनन्दिता है। अर्थात्‌ भवाभिनन्दी-संसार के राग-सस में 
रचे-पचे जीवों के साथ उसका लगाव है। इसमें एक पर दूसरे का-- 
स्व पर पर-वस्तु का, पर-वस्तु पर स्व का आरोप करते रहने को दृत्ति 
बनी रहूती है, जो आत्म-परिपन्थी या श्रेयस्‌ के प्रतिकूल है। 


हुद्ी लापर। ६ शेठ: |. ' 
भ्नो भवामिकले *गरिप्फतारम्मकगत । 
भकामिनन्दी भीव श्र... वृत्तियक्त, 'गभरत्ति-सधित 
विचार भांझन्कि धन, भोग दा, भोत्ि, पुप-नविधा जा 
भे आनक्त, दीन-#युक्त, नात्यिक जिसका रहित, रेकवत अपने के 
हीन मानक * मत्कसे- पी, ईसा तक ब्मात ' ' 
रहने काका » थद-.. फेस तक पेन्रे--अज / पधारष $ , 
भान के रहित होता 8 ० 
। ! 
श्त्यत्तत्प, शिविद्षि योधों पन्दरः | 
तेत्तंगारेस गयभाहियिस विकताननवत्‌ | 
यों अस्त परियामरो # इसे थोक कुरर नह लेक | उन (अन्त 
परिषामं) के सत्य | हैं। बह दिपर मैले अन्न के प्माव होगा 
है। विषक्रिध्रिक अन्न जैक ढ पल मात्क है, उल्छे प्रकार 
वह क्ेध यात्मा के * भेबलकर वे ह।फर प्तिक: />हानिकारक 
होता है हक 


उे४ | योगदुल्स समुच्चय 


[ छू) 
तिर्नि मत्तसे 


मनेद वरयसिपरा: 
टजेकाले, द्विक, अिक  पवतू-- 
फचान3>े ७.3 ग्रप्र ते है। दराने 
॥ 


दि 
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की 
जन्ममृत्युजराव्याधि रोगशोकाद्य पद्र,तम्‌ । 
वीक्षमाणा अपि भर नोद्विजन्तेइतिमोहतः ॥। 


जन्म, मुत्यु, वृद्धावस्था, कुप्ट आदि घोर कष्टकर दुःसाध्य व्याधियाँ, 
ज्वर, अतिसार, विसूचिका आदि अत्यन्त पीड़ाप्रद रोग, इष्ट-वियोग 
तथा अनिष्ड-संयोग-जनित दुःसह शोक आदि अनेक उपद्रवों से पीड़ित 
जगत्‌ को देखते हुए भी वैसे जीव अत्यधिक-प्रगाढ़ मोह के कारण उससे 
जरा भी उद्विग्न नही होते, उसकी भयावह॒ता, विकरालता देख उनके मन 
में खेद चहीं होता, उससे चस्त होकर उससे छूटने की भावना मन में 
नहीं आती । 


[ ८० ]] 


कुकृत्यं. क्ृत्यमाभाति कृत्य चाकृत्यवत्‌ सदा । 
दुःखे. सुखधियाकृष्टा. कच्छुकण्ड्यकादिवत्‌ ॥ 


उनको कुक्ृत्य--बुरा कार्य कृत्य--करने योग्य प्रतीत होता है। जो 
करने योग्य है, वह उन्हें अकरणीय लगता है। जैसे पाँव (खाज, खुजली) को 
खुणलाने वाला व्यक्ति खुजला-खुजलाकर खून निकालता जाता है पर वैसा 
करने में वह अशानवश सुख मानता है, उसी प्रकार भवाभिनन्दी जीव दुःख- 
मय संसार में करणीय, अकरणीय का भेद भूलकर हिंसा, परिग्रह, भोग 
आदि अश्षत्यों में प्रवृत्त रहते है । उनमें सुख मानते हैं । 


([ 5१ ॥ 
यथाकण्ड्यनेप्वेयां धीन॑ कच्छूनिवर्तने । 
भोगाद्ध पु. तथतेपां न तदिच्छापरिक्षये ॥ 


जैसे पाँव को खूजलाने वालों की बुद्धि मात्र खुजलाने में होती है, 
पाँव को मिटाने में नहीं, उसी प्रकार भवाभिनन्दी जीवों की बुद्ध 
भोगांगों--भोग्य विषयों में ही रहती है, विषयों को इच्छा-आसक्ति 
-को मिटाने में नहीं ! 


कद | योगदृध्टि समुष्यय 


[ ४२ 3) 
आत्मा पाशयरूयेते सदाध्सच्चेप्टया भृशम्‌ । 
पापधृत्वा जडा: कार्ममविचार्मथ तत्त्वत्त: ॥ 

ये जड़ जीव वात्तविक दृष्टि से कार्य-अकार्य का विचार फिये बिना. 
बहुलतया अरातू चेप्ठा-हिसा, असत्य, चोयें, ठुशील आदि' हारा अपनी 
शात्मा को पाप स्पी धूल से मलिन बनाते है ओर स्वयं, ही अपने को पाए 
मय वनच्धनों से बाँधते जाते है । का ३० 7 ९20 


[ घ३ ) हा 
धमंवोज॑ परे प्राप्य मानुप्यं कर्ममूमिष 4 , , 
न सत्कर्मफ़ृवावस्य प्रयतन्तेडह्पमेघलः ॥ * 


कर्मेभूमि में उत्तम धर्मंवीज सझप मसानुप्य--मनुष्य-्णीवन प्राप्त करे 
मच्वबुद्धि पुरुष सत्कर्म रूपी खेती में प्रयल्ल नहीं फरते--दु्लभ मनुष्य-जीवन 
का सत्कर्म करने में उपयोग नहीं करते ) 


[ ८४ ) 


चडिशामिवन्रततुच्छे कुमु्ले दारुघोदपे । . 
सकतार्त्यजन्ति सच्चेष्टां प्िगहों बादणं तमः॥ 


मच्छीमार द्वारा मछलियों को सुमाने हेतु कांटे में फेसाये हुए मछनी 
फे गसे के मांस में लुब्ध होकर उसमें मछलियाँ फेस जाती हैं, उसी प्रकार 
जिसका फल-गरिपाक भीषण दु.समय है, बसे तुच्छ, कृत्मित सु में आसक्त 
हुए--लुभागे हुए मनुष्य झतु-चेप्टा-शुभ प्रवृत्ति था उत्तम कार्म छोड़े देते 
हैं| उनके अनजान रूपी मौपण अन्यकार को धिफ्रार है 


[ ४५ 3 
अवेधर्स बेध्पदमान्य्यं ह दुगतिपातडैत ।' ., 
हत्संगगगमयोगेव जेपमेतरमहात्मभि: की. 


अवेयसंबेद्यदद यास्तय में अन्धत्त है, जिसके पवरण मनूरय हुगंशि में 
गिरते है । सत्युरयों की संग्ति दया उनते आयम-धवण, अध्यमत, अने- 
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शीलन आदि द्वारा सत्त्वशील पुरुष इस (अवाञछनोय) स्थिति को जीत 
सकते हैं, इमे पराभूत कर सकते है । 


[ 5६ 3 
जीयमाने. च॒ नियमादेर्तास्मस्तत््वतोी नृणाम्‌ । 
निवर्तते स्वतोह्त्यन्त॑. कुतर्फविषमग्रहः ॥ 


अवेदयसंवेच्थ पद के, जो महामिथ्यात्व का कारण है, जीत लिए जाने 
पर कुतक -कुत्सित या कुटिल तर्क >व्य्थ तर्क-वितर्क, आवेश--अभिनिवेश 
की पकड़ स्वये निश्चित रूप में यथार्थत: सर्वेथा मिट जाती , है अथवा कुतर्क' 
रूप अनिष्ट ग्रह या भयावह प्रेत या दुर्धप मगरमच्छ की पकड़ से मनुष्य 
सर्वथा छूट जाते है । 


[ ८५७ )] 
बोधरोग:. शमस्रापायः . थद्धाभद्भोष्भिभानकृत्‌ । 
फुततकेश्चेतसो व्यक्तं भावशभ्रुरनेकधा ॥ 


कुतर्क बोध के लिए रोग के समान बाधा-जनक, शम--आत्मशान्ति 
के लिए अपाय--विष्न या हानिरूप, श्रद्धा को भग्न करने वाला तथा 
अभिमान को उत्पन्न करने वाला है। वह स्पष्ठतः चित्त के लिए 
अनेक प्रकार से भाव-शत्रु है--चित्त का अनेक प्रकार से अहित करने 
वाला है । 


[ घउ८ 3) 


कुतकोंइभिनिवेशस्तनन युक्‍तों मुक्तिवादिनाम्‌ । 
युवत्तः पुनः भ्ुत्ते शोले समराधी च॑ महात्मनाम्‌ ॥ 


मुक्तिवादी-मोक्ष की चर्चा करने वाले-मुमुक्षु जनों के लिए 
कुठकाभिनिवेश--कुतके में लगे रहना, रस लेना, आग्रह रखना युक्तिसंगत 
नहीं है। बसे उत्तम पुरुष के लिए श्रूतत--सदु आगम, शोल--सच्चारिश्य 
तथा समाधि-ध्याननिष्ठा में ही लगाव रखना, आग्रह लिये रहना 
समुचित है । 
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[ द६ ) रा 
बीज॑ चास्य परं॑ सिद्धमवन्ध्यं सर्वयोगिनाम । 
परायफरणं येन परिशद्धमतोष्म  ..घ 7 

अ्रत, शीतल तया समाधि का परम वीज--मुख्य कारण, सब योगियों 
को सिद्ध तथा अचूक फल्नप्रद परिशुद्ध-शुद्ध भावना से सम्पादित परोपकार 
। उसी में लगाव या आग्रह रसना संगत है। न 

[ ६० 3 
अविद्यासंगता: प्रायो विकल्पा: सर्व एवं यत््‌ । - 
तद्योजमात्मकश्देंध फुतकों: फिमनेन. ततू ॥* 


सभी विकल्प--शब्दविकत्प, अवथविकत्प आदि आयश। अविधा- : 
संगत--अविद्या के स्रहवर्ती हैं, ज्ञानावरणीय आदि के उदय से निष्पत्ल हैं । 
उन [मविद्यायंगत) विकत्पों का योजक--उत्पादक, एक-दूसरे के साय 
जोटने बाला कुतर्क है । अतः ऐसे कुतके से क्या प्रयोजन ! 


[६ ६१ ) ५०५ 
जातिप्रायश्च.. सर्वेष्यि प्रतोतिफलबाधित:। 
हसती . व्यापावयत्यु प्तों प्राध्ताप्राप्तचिकल्पयतू ॥ 


सारा फूतक, जो अ्रतीति और फन्त से रहित है--जिससे चनित पत्तु 
-का प्रत्यय नहीं होता, उम्तके सम्बन्ध में समयात्मफता बनी रहती हैं ता, 
जिससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, दृूषणाभास-प्रघान है। अय्ादि वहेँ 
प्रायः दर कहीं दूषण जैसे दियाई देते छिद प्रोजवा. रहता है । ' 
पेय सम्दर्भ में एक दुष्टास्त है-न्यायभात्य का एक विद्यार्यी 'गहीं 
गेआ रहा था। मांगे में एक मदोग्मत्त हाथी मित्रा, जिसपर बैठा महाबत « 
घिह्ताया-हूर हट जाओ, यह हाथी मार डालता है। नैशोमिक विद्यार्मी 
में तफे किया--हाथी पाम्त में अवस्थित फो मारता है या पास में मनवस्यित 
ये मारता है ? इसने में हाथी उस पर झपद पड़ा । महावत से मियसी प्रकार ' 
उस छुट्टाअर बचाया । सैयायिक विद्यार्थी का यह तर्क गुस़क भा, महामत - 
के कयन में दोष रोजने वाला या उसका शप्डनकरने बाला घा। उसका * 


+ 
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जड़ आशय यह था कि हाथी तो पास में स्थित को पहले मारता है, जो पास 
में स्थित नहीं है, उसे कंसे मारेगा ? पर, पास में तुम (महावत) ही हो 
इसलिए तुम्हें ही मारेगा। नैयायिक पद्धति से यह तर्क तो उसने किया 
पर उसके साथ यह व्यावहारिक तथ्य नहीं सोचा कि महावत्त उसके 
समीप तो है पर सुपरिचित है, वह महावत से अनुशासित है, महावत्र को 
वह कैसे मारेगा ? इसलिए कुतक॑ प्रतीतिशून्य और प्रयोजनशून्य कहा 
गया है। 


| 
स्वभावोत्तरपयंन्त एपोध्सावपि तत्त्वतत: । 
नार्वरदृग्गोचरो. न्यायादन्यथाधन्येन कल्पित:॥ 


कुतर्क का पर्यवसान स्वभाव में होता है अर्थात्‌ उसका अन्तिम उत्तर' 
स्वभाव है | पर वह (स्वभाव) भो अवग्दधिक्‌--छद्मस्थ--असर्वज्ञ को ज्ञात 
नहीं होता । क्योंकि नैयायिक पद्धति से उसके सन्दर्भ में अनेक प्रकार की 
परिकत्पनाएँ की जा सकती है, जो तके गम्य तो हो सकती है पर तथ्यपरक 
नहीं होतीं । 
[ €३ । 
अतोषग्तिः. क्लेदयम्चुसन्निधा दहतोति च॑। 
अम्ब्बस्निसन्तिधो.. तत्त्वाभावादित्युदिति तथो: ॥॥ 


उष्ण जल वस्तु को भिगो देता है, उसे देख, उसमें रहे अग्नि के 
समावेश को उद्दष्टकर कोई कुतक करे कि अग्नि का स्वभाग भिगोना है; 
तथा उष्ण जल जला भी देता है, उसे उद्दिष्ट कर दूसरा व्यक्ति ऐसा भी 
कुतक कर सकता है कि जल जलाता है। ये दोनों ही बातें संगत नहीं है । 
यह जो भिगोने और जलाने की बात हुई, उसका तथ्य तो यह है किःउष्ण 
जल भिगोता है, वहाँ जल का भिगोने का स्वभाव कार्य करता है, तथा जहाँ - 
वह जलाता है, वहाँ अग्नि का जलाने का स्वभाव कार्यकर है अतः वास्तव 
में धिगोना जल का स्वभाव है और जलाना अग्नि का। पर पूर्वोक्त रूप में 
कुतर्क स्वभाव विरुद्ध भी किया जा सकता है। 


३७ | योगद्ध्टि समुच्चयय 
ह्ड ] ह 
फोशपानादृुते. ज्ञानोपायो. नास्त्यभ_ युक्तित: |, 
विप्नकरष्टोउ्पस्कान्त:.. स्वार्यक्रदू एश्यते यंतः॥ 
केवल शब्द कोश को पी जाना--उत्ते घोल जावा--तदूगम्प अर्थ, को» 
है। छक मानता ज्ञान का उपाय नहों है। शब्दकोश सूचित शान मुक्तिपृवेंश * 
उपयोग में आने से फार्यकर होता है। लोह-चुम्घक लोहे को खींचता है 
यह सही है, पर वह लोहे से कुछ दुरो पर होने पर ही सींचता है, विसवुत्त - 
समीप होने पर नहीं । दूर रहने पर सींचता है, यह युक्तिमाध्य है, केवल 
शब्दसाध्य नहीं । 0४0 ७५० * 


[ &६५ )] 


हष्टान्तमार्म सर्वत्र यवेव. सुलभ क्षितोंदा 
एतस्प्रधानतस्तत्केन स्वनीत्योपोद्यते . हागमु॥ , 
एस पृथ्री पर सर्वश्--संगत-असंगत सभी विषयों में दृष्ट्रास्त भामानी 
में प्राप्त हो जाते हैं--यगे गढ़ें जा सकते हैँ। यही कारण है कि दृष्टान्त- 
प्रधान कुतक को अपनी मीति हाटा कौन बाधित कर सकता है ? अग्रव्ति- 
जय सत्य, अमत्य हर प्रकार के दुष्टान्त बड़े जा सकते हैं तो उसकी रोक 
फंसे हो ? 2 22 
| की हु का मकर 
दिवधदस्वप्मयित्ञाननिदशंंमवलोत्यित:, ... / £ 
निरासम्वनतां स्चेशानानां साध्रयनू गया॥ . ;:. 
चत्यमा यद्यपि एक है पर दोपमुक्त नेन्न द्वारा दो भो दिसताई ५६ ' 
सऊते हैं, उसी प्रफार स्वप्त मिय्या है पर उम्तका ज्ञान तो है / यधपि इतका _ 
फोर्ड आधार, आतलम्दन या मूल नहीं है फ़िर भी इसके दृष्दान्त के सहारे 
कोई यहू दाथा कर राफता है कि जिस प्रकार असत्य मा अयपार्द होने के 
यायजूद इनकी प्रक्नोति होती है, उसी अफार दुसरे मो मो ज्ञान कै अतीयसात 
2, मे गयो सहीं निराधार या निरासस्तन हैं सर्यात वे भी जैसे ही ही 
सफ़ते हैं। यों दसील करने वाले को कौम रोके ?. 














दीआन-दृष्टि' | ३१ 


(६ &७ | 
सर्दी सर्वत्र चाप्तोति यदस्मादसमण्जसम्‌ | 
प्रतोतिबाधितं लोके तदवेन न किज्चन ॥ 


कुतक॑ द्वारा सव कहीं सब कुछ साध पाने का दुष्प्रयत्त किया जा 
अकता है। अतएवं कुतर्क अयथार्थ है-कल्पित है, प्रतीति से वाधित है-- 
कुतर्क द्वारा निरूपित या साधित बात में कोई प्रतीति नहीं करता, उसे 
आन्यता नहीं देता । 


[ €८ ) 


अतोन्द्रियार्थ सिद्धयर्थ यथालोचितकारिणाम्‌ | 
प्रधास: शुप्कृतकंस्प न चांसो गोचर: बवचित्‌ )। 


आलोचितका री--आलोचन, चिन्तन, विमर्शपूर्वक कार्य करने वाले 
अती र्विय--जो इन्द्रियों से गृहीत नहीं किये जा सकते, ऐसे आत्मा, धर्म 
आदि पदार्थों को तिद्ध करने का प्रयास करते हैं--उस दिशा में प्रयत्तशील 
रहते है। ये अतीन्द्रिय पदार्थे शुष्क तके द्वारा गम्य नहीं हैं--ये शुष्क तर्क 
के विपय हीं हैं, अनुभूति एवं श्रद्धा के विपय हैं । 


| 


गोचरर्त्वागमस्येव, तत्तस्तदुपलब्धितः । 
चन्द्रसुपोप रागादिसंवाद्यागमदर्शनात्‌ ॥ 


स्थूल इन्द्रियों से जिसका ग्रहण सम्भव नहों, ऐसा अतीन्द्रिय अर्थ 
आगम--आप्त-पुरुषों के चचत द्वारा उपलब्ध होता है। चन््ग्रहण, सूर्यग्रहण 
आदि, जितके होने का ज्ञान स्थूल इन्द्रियों द्वारा नहों होता, ज्ञानी जनों के 
बचन द्वारा जाने जाते हैं। ऐसे संवादो--मेल खाने वाले, संगत उदाहरण 
से यह तथ्य स्पष्ट है। यथपि चन्द्रभ्रहण, सूर्यग्रहण आदि आत्मा, धर्म जैसे 
अलौकिक अतीन्द्रिय अर्थ नहीं है, लौकिक है अतः तत्त्वतः आध्यात्मिक 
पदार्थों से इनकी वास्तविक संगति नहीं है पर स्थूल रूप में समझने के लिए 
अहाँ इनका दृष्टान्त उपयोगी है । ध 


३२ | योगद[प्टि समुच्चय हट 


[ १०० ॥ 
एतञाध।न:. सत्‌श्राद: शोलयानू. मोगतत्पर:। 
जानात्यतोड्धियानर्यास्तवा. चाहु.. महामति: ॥ 


आयमप्रधान--श्रुत या आप्ववचन को मुख्य--सारभूत माननेवासा, 
स॒त्‌ श्रद्धावानू, योगनिप्ठ पुरुष अतोन्दिय पदायों को - जानता है, मेसा 
महामत्ति मुत्िियों (पत्तज्जलि आदि) ने कहा है । * 
[ १०१ 3३ के 
आगमेनानुमानेत योगान्यासरसेन घव- 
त्रिधा प्रकल्पयन्‌ प्रज्नां लभते तत्वमुत्तममक, ' 
महूप्ियों ने बताया है कि आयम, अनुमान तथा योगाभ्यास 
में रस--तत्मयता-यों तीन प्रकार से बुद्धि का उपयोग करता हुआ 
साधक उत्तम तत्त्व प्राप्त करता है-सत्य का साक्षात्कार फरता है ! 


[| $«०१ 3 ; 
म॑ तत्वतो मिन्नमता: सर्वज्ञा बहुबो यत:। 
मोहस्तदधिमुक्तोनां. तद्भेदाथयणं.... ततः॥ - 


अनेफ परंपराओं में भिन्न-भिक्त नामों से जो अतेक सर्वज्ञों का स्पीकार 
है, यहाँ यह शातब्य है कि उस [सर्वज्ञों) में किसों भी प्रकार मय मतभेद यो 
अभिप्राय-गेद नहीं है ! फिग्तु उन-उन सर्वेज्ों के अतिभक्त--अधिक श्रद्यात 
जो उनमें भेद-फत्सना करते हैं, वहू उनका मोह प्रसूत अज्ञान है। 
[ ए०३ 3 पाप 
सर्वभों माम यः क्चित्‌ु पारमायिर एवं हिं। . 
स एश एप. सर्यतव व्यक्तिभेदेशषि तत्वतः॥ 
सर्येज्ञ' नाम से जो मी कोई परास्माधिक आप्त पुदप है. बैयक्तितः 
भेद के बावजूद तात्तविक दुष्टि से सर्यश्न एक ही र्‌ 
[.$ण्ड ] ४ ॥ 2 
अतिपत्तिध्ततस्तरयथ तामास्येनिव - वादताम | | *£7 
से सर्द तमाफना इति स्मायपरहि:' परा॥ा 


दीत्रा-दुष्टि | ३३ 


व्यक्तिभेद के आधार पर जितने भी सर्वज्ञ कहे गये है, सर्वज्ञत्वरूप 
सामान्य गुण के आधार पर उनकी स्वरूपात्मक प्रतिपत्ति--मान्यता या 
पहचान एक ही है । 


वे सभी समानगुणात्मक स्थिति को लिए हुए हैं। गुण-सामान्यत्व के 
आधार पर नैयायिक पद्धति से भी ऐसा ही फलित निष्पन्न होता है--ऐसा 
ही न्यायसंगत है । 


[ १०५ ) 


विशेषेषु. पुनरतस्थ. कात्स्न्येतासबंर्दाशिपतिः । 
सर्वेनें ज्ञायते तेन तमापननो न फश्चन॥! 


सर्वेज्ञत्व की दृष्टि से सामान्यतया सर्वज्ञों में समानता है, ऐसा ऊपद 
कहा गया है । सामान्य न सही, उनमें परस्पर कोई विशेष भेद हो सकता है, 
ऐसी आशका भी संगत नही है। क्योंकि असर्वदर्शी या असर्वज्ञ सम्पूर्णरूप 
में सर्वज्ञों के विशेष भेद को जानने में सक्षम नहीं है। सम्पूर्ण ही सम्पूर्ण को 
जान सकता है, अपूर्ण नहीं। इस दृष्टि से ऐपा कोई भी असर्वदर्शी पुरुष 
महीं है, जिसने सर्वेज्ञों को सम्पूर्ण रूप में अधियत किया हो, उनकी विशेष- 
ताओों को समग्रतया स्वायत्त किया हो, जाना हो । 


[ १०६ ॥ 


तस्मात्सामाम्यतोप्प्पेनम्म्युपेति._ य. एव हि । 
निर्व्याज॑ तुल्य. एवासो तेनांशेनेव धोमताम ॥ 


अतः सामान्यतः भी सर्वेज्ञ को जो निर्व्याज रूप में-दम्भ कपट 
या बनाव के बिना मान्य करते है, उतने भ्रेंश--उस अपेक्षा से उन प्रज्ञाशील 
पुरुषों का मानस, अभिमत परस्पर तुल्य या समान ही है । अथवा बिना किसी 
बनाव-दिखाव या दम्भ आदि के जो सर्वश्ञ-तत्त्व को स्वीकार करते हैं, सच्चे 
झाव से उनकी आज्ञा, प्ररूषणा का अनुसरण करते हैं, वे" सब उस अपेक्षा 
में परस्पर समान हो तो हैं । जप्ट 


३२ | योगदुष्ठि श्रमुच्चय 


[ (००१३, 
एतत्परधान:. सतृथ्राद्ध: शोलवान्‌ - योगत्त्परः । 
चाह. महामति:॥ 


जानात्यतोरि्रियानर्यास्तथा 
आगमप्रधान--श्र्‌त॒ या आप्तवचन को मुख्य--सारभूत माननेवाला, * 
सत्‌ श्रद्धावानू, योगनिष्ठ पुरुष अतीच्िय पदाथों को "जानता है, ऐसा: 
महामति मुनियों (पत्तञ्जलि आदि) ने कहा है । ० 
[ १०१ ) | 
आगमेनानुमानेन योगाभ्यासरसेन च। 
त्रिधा. प्रकल्पयन्‌ प्रज्ञा लभते तत्त्वमुत्तमम्‌ ॥॥ 
मह॒धियों ने बत्तायां है कि आयम, अनुमान तथा _ योगाम्यास 
में रस--तन्मयता-यों तोन प्रकार से बुद्धि का उपयोग करता हुआः 
साधक उत्तम तत्त्व प्राप्त करता है-सत्य का साक्षात्कार करता है। 


[ १०२ 3 ! 
न त्त्वतो भिन्नमताः सर्वज्ञा बयहवो यत:। ' 
मोहस्तदधिमुक्तीनां तदुभेदाश्रयर्ण ततः। * 


अनेक परंपराओं में भिन्न-भिम्न नामों से जो अनेक सर्वज्ञों का स्वीकार 

है, वहाँ यह ज्ञातव्य है कि उन (सर्वज्ञों) में किसी भी प्रकार का मतभेद या 

अभिष्राय-भेद नहीं है । किन्तु उन-उन सर्वेज्ञों के अतिभक्त--अधिक श्रद्यानु 
णो उनमें भेद-कल्पना करते हैं, वह उनका मोह प्रयूत अन्नान, है। ः 

[ १०३ 3 

सर्वज्ञों सत्य या: कारस्यित पारसाधिकादुव रि। 
स॒ एक एवं सर्वत्न व्यक्तिभेदंषि तत्वतः॥ 
सर्वेज्ष! नाम से जो भी कोई पारमाथिक आप्त पुरुष है, वेयक्तिकः 

भेद के बावजूद तात्विक दृष्टि से सर्वत्र एक ही है।*... ६ ह 
[ ह०्ड ) का न्‍ 

यायताम 


ड़ प्रतिपत्तिस्ततस्तस्थ  :सामास्येनेव 
ते सर्वेधपि तमापन्ना' इति न्‍्यायग्ति:ः परा॥ 


दीप्रानदृष्टि | ३१ 


व्यक्तिभेद के आधार पर जितने भी सर्वज्ञ कहे गये हैं, सर्वज्ञत्वरूप 
सामान्य गुण के आधार पर उनकी स्वरूपात्मक प्रतिपत्ति--माग्यता या 
पहचान एक ही है। 


वे सभी समानगुणात्मक स्थिति को लिए हुए हैं। गुष-सामान्यत्व के 
आधार पर नैयायिक पद्धति से भी ऐसा ही फलित निष्पन्न होता है--ऐसा 
ही न्‍्यायसंगत है । 


१०५ ) 


विशेषेषु. पुनरतस्थ .. कात्स्न्येनासवंदर्शिभिः । 
सर्वेन ज्ञायतें तेन तमापन्‍नों न कश्चन ॥ 


सर्वज्ञत्व॒ की दृष्टि से सामान्यतया सर्वज्ञों में समानता है, ऐसा ऊपर 
कहां गया है। सामान्य न सही, उनमें परस्पर कोई विशेष भेद हो सकता हैं, 
ऐसी आशका भी संगत नही है। क्योंकि असर्वंदर्शी या असर्वज्ञ सम्पूर्णरूप 
में सर्वज्ञों के विशेष भेद को जानने में सक्षम नहीं है । सम्पूर्ण ही सम्पूर्ण को 
जान सकता है, अपूर्ण नहीं। इस दृष्टि से ऐसा कोई भी असदवंदर्शी पुरुष 
नहीं है, जिसने सर्वज्ञों को सम्पूर्ण रूप में अधिगत किया हो, उनेकी विशेष- 
ताओं को समग्रतया स्वायत्त किया हो, जाना हो । 


[ १०६ 3) 


तस्मात्सामाध्यतोध्प्पेनमम्युपेति. ये. एव हि। 
निर्व्या्ज तुल्य एवासोौ तेनांशेनेव धोमताम, ॥। 
अतः सामान्यतः भी सर्वज्ञ को जो निर्व्याज रूप में--दम्भ कपट 
था बचाव के बिना मान्य करते हैं, उत्ते अंश--उस अपेक्षा से उन प्रशाशील 
पुरुषों का मानस, अभिमत परस्पर तुल्य या समान ही है । अथवा बिना किसी 
वनाव-दिखाव या दम्भ आदि के जो सर्वेज्ञ-तत्त्व को स्वीकार करते है, सच्चे 
भाव से उनकी आज्ञा, प्ररूपणा का अनुसरण करते हैं, वे. सब उस अपेक्षा 
से परस्पर समान हो दो है । “ ए हर 
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[ १०७ 3 
यथवकस्य नृपतेबहयोईपि... समाश्रिता:.। , 
दूरासस्तादिभेदेशषि तद्शृुत्या सर्व एवं तेते ... 


जैसे एक राणा के यहाँ रहने वाले अनेक नोंकर-चाकर होते हैं, 


उनमें भिन्न-भिन्न कार्यों की दृष्दि से कोई दूर होते हैं, कोई निकट होते हैं, 


कोई कहीं होते हैं, कोई कहीं। दूरी, निकटता आदि भेद के. बावजूद वे: 


सभो सेवक तो राजा के ही हैं । 
[ शृ०्८ ) 


सर्वगतत्त्वामे देन कया सर्वतश्ञवादिनः । 
स्व तत्तत्वगा ज्ेपा भिन्‍नांघार घ्यिता अपिय। 


आप्त पुरुष भिन्न-भिन्न आचार में त्थिद होते हुए भी सब झत्तत्त्योपेत है। . * 


[ १०६ ) 
ने भेद एव. तत्वेव सर्वज्ञानां महात्मनाम । 
तथा नामादि भेवेडपि भाव्यमेतस्महात्मति:॥ , 


जे 


सर्वेज्ञ तत्व में कोई भेद नहीं है। अतः सभी सर्वेक्ष कहें जाने वाले 


नाम आदि बाह्य भेद रहते हुए भी मद्ान्‌ आत्मा सर्वज्ञों में तत्त्वताः , 


कोई भेद नहों है, ऐसा उद्ारचेता पुरवों को समझना चाहिए। 
[ ११० 3) 


चित्राधिद्रधिभागेन यजच्च देवेपु. वकणषिता। 
भष्तित: सधोगशास्त्रेप ततोःप्पेवमिद'  स्थितम्‌ ॥ 


शास्त्रों में देवभक्ति दो तरह की वतलाई गई है--चित्र-भिन्न-मिश्र | 
अकार की तथा अचित्र -अभिन्न, भिन्न-भिन्न प्रकार की न होकर एक ही 


अकार की । इससे भी पूर्वोक्त कपन सिद्ध होता है । 
ई श्श 3 ; 
संघारिष्‌॒ हि देवेवु भश्तिरतत्कपगामिनाम्‌ । 


तदतोते पुमत्तत्वे.. सदतीतार्थयायितामू ॥ ,. 7० * 
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जो संसारी देवों की गति में जाने वाले होते हैं, वे लोकपाल आदि 
संसारी देवों की भक्ति करते हैं। जो योगीजन संसार से अतीत परम तत्त्व 
को स्वायत्त करने का भाव लिये होते हैं, मुमुक्षु भाव रखते हैं, उनकी संसार 
से बतीत-स्ंसार के पारगामी-मुक्त एवं सर्वेज्ञ देवों के प्रति भक्ति 
होती है । 
[ श२ 9 
चित्रा चाद्यंषु तद्रागतदन्यह पसद्भता । 
अचिता चरमे त्वेषा शमसाराबिलेब हि॥ 


पहली चित्रा नामक भक्ति में, जो सांसारिक देवों के प्रति होती है, 
भक्त अपने इष्टदेव के प्रति राग तथा अनिष्ट देव के प्रति द्वेप रखते हैं । 
यों राग-द्व पात्मकता लिये वह्‌ भिन्न-भिन्‍्न प्रकार ही होती है। चरम-- 
संसार से अतीत तत्त्व-मुक्तात्मा के श्रति जो भक्ति होती है। वह शम-- 
शान्त भाव की प्रघानता लिये रहतो है। वह अचितव्रा-अभिन्‍न-- 
पिन्नता या भेद रहित है। 


[ ११३ ) 
संसारिणां. हि देबानां. यस्माच्चित्नाण्यनेकधा । 
स्थित्यैश्वर्यप्रसावाद्य: स्थानानि. प्रतिशासनम्‌ ॥ 


सांसारिक देवों के स्थान--पद, स्थिति, ऐश्वयं तथा प्रभाव आदि के 
कारण प्रत्येक धामिक परम्परा में भिन्न-भिन्न है । 
[| श्र ] 
ततस्मात्तत्साधनोपायो नियमाच्चित्र एवं हिं। 
न भिन्‍नतगराणां स्पथादंक वर्त्त कदाचन॥ा 


इस कारण उन सांसारिक देवों की आराधना व भक्ति के प्रकार 
नियमतः भिन्न-भिन्न ही होते है।. भिन्न-भिन्न नगरों को जाने का एक ही 
भाग कदापि नहीं होता । 


पी योगदृच्टि समुच्च्य 


शव 2५ 46 ५ 
ग वतानि कमान सोके चित्रामिसन्धित:- | 
नानाफलामि सर्काषि 
9 कर 





जा तुयोग्य पुरुष 
मिन्न-प्रिन्न अप्निप्राय के 
ही हांते $ | 
मैहत्विश्मिमंन्ञ प्रमक्षत, 
अन्तवंदां यह्कत्तम्रिष्ठः मिधोयत्ते ॥ ग 
अल्विजों-..बज | ह्वाषों द्वारा उन्चसस्कासूवंक ०] 
शाह्मणों की उप पे बेदी क तर: दीक्षेत्र के अन्तगंत् जो विधिवत 
ने दिया जाता ज्से 5 कहा जाता है ः दे 
(१९७ ४ 
जापोकूपतशगाति देकता।यतनानि घर 
अन्मप्रदानमेत्तस तेत््वविद्े बिदु: ॥ ० 
वावड़ी, 7९, तालाब पथ देवग, ल्दिरि गा, बनने का दान देगा 
मे है, शान पत्ता जानते कढ्ते हु | ४5 १४ 
| हु 
मभिसन्धे: फ़्ल़ं पिन्‍्नमनुप्ठाने 000 हि 
रमोकः के 0७ वारोव कषिफमंति ॥ ५. 
डिन के समान होने वर #)) अभ्निसस्धि- "मिशन या बाह्य | > 
भिन्‍न होने से भ्रिनत-मिल अकार का होता है। * अतः कस ञ 
जल प्रधान है. जच्ी अकार फेन्स्िद्धि 


( ह१6 
रागादिपिय चेह्‌ मिदतेडेफा गाम्‌ | 
नानाफलोपभोड तय डैडयादिमेश्त, 
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भिन्‍नर्धभिन्‍्न प्रकार के फलोपभोग की वाञ्छा लिये पुरुषों के बुद्धि- 
भेद--अपने-अपने बोध या समझ के भेद के अनुरूप राग, मोह, द्वप आदि 
के कारण निष्पत्न अभिसन्धि या अभिष्राय का फल भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार का 
होता है। 
[ १२० ] 
बुद्धिज्ञनिससं मो हस्त्रिविधो बोध इप्यते । 
तद्भेदात्‌ सर्वफर्माणि भिश्वस्ते सर्वेदेहिनाभ, ॥ 
चुद्धि, ज्ञान तथा असंमोह--यों बोध तीच प्रकार का कहा गया है। 
बोध-भेद के कारण सब प्राणियों के समस्त कर्म भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के 
होते है 
[ १२१ | 
इन्द्रियार्थश्रया. बुद्धिज्ञानं.. त्वागमपुर्बंकम । 
सदनुप्ठानवच्चतदसंभोहो 5भिधी पते ॥ 
युद्धि इन्द्रियों द्वारा जाने जाते पदार्थों पर आश्वित है--इच्दियगम्य 
थदार्थ बुद्धि के विषय हैं। उन द्वारा जो बोध होता है,, वह बुद्धि है। जो 
आग्म--शास्त्र या श्रूत्त द्वारा बोध उत्पन्न होता है, वह ज्ञान है। प्राप्त 
ज्ञान के अनुरूप सत्‌ अनुष्ठान--सत्प्रवृत्ति या सदुआचरण करना असंमोह 
है। आर्थात्‌ सदुक्ञान तब असं मोह कहा जाता है, जब वह क्रियान्विति पा 
लेता है। वह सर्वोत्तम बोध है। 
[ १२२ ) 


रत्नोपलम्भतज्ज्ञानतत्प्राप्त्यादि ' यथाक्रमम, ॥ 
इहोदाहरणं साधु ज्ञेयं बुद्ध यादिसिद्ध ये ॥ 


आँखों द्वारा देखकर यह रत्न है, ऐसां समझना बुद्धि है। रल के 
लक्षण आदि का निरूपण करने वाले शास्त्र के आधार पर उसे विशेष रूप 
से जानना, उसके लक्षण, स्वरूप आदि को स्वायत्त करना ज्ञान है ।' यों उस 
ज्ञान से रत्त के निश्चित स्वरूप को जानकर उसे प्राप्त करना, उपयोग में 
लेना असंमोह है। इन्द्रियों द्वारा पहचान एवं शास्त्र द्वारा ज्ञान कर 
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लेने तथा ग्रहण कर लेने के वाद संमोह या प्रेम नहीं रहता। इसतिए 
क्रियान्वयनयूवेक ज्ञान की परिष्कृत अवस्था को असंमोह कहा गयाहै। -... 
६ एर३े ) का 
आदर; फरणे प्रोतिरविध्त: सम्पदागम: । ; 
जिज्ञाता तज्जसेवा च सबदनुष्ठानलक्षणमु ॥ . ७ ' 
१- आदर--क्रिया के प्रति आदर, सुयत्त, उपयोगपूर्वक क्रिया करना, 
२- प्रीति--क्रिया के प्रति आनन्‍न्तरिक अभिरुचि, सरसता, 
३. अविष्न--निविध्नता, पूर्वाणित पुण्यवश निर्वाधरूप में क्रिया 
करना, 5 
४. सम्पदागम--सम्पत्ति--धन, बैभव आदि द्रव्य-सम्पत्ति तथा विद्या 
बिनय, विवेक, शील, बेराग्य आदि भाव-सम्पत्ति का प्राप्त होना, 
५. जिज्ञासा--जानने की तीत्र उत्कण्ठा रखना, 
६- तज्ज् सेवा--ज्ञावी पुरुषों की सेवा करना, 
७० तज्ज्ञ-अनुग्रह--शञानी जवों की कृप पता, 
ये सदनुष्ठान के लक्षण हैं । 


[ १२४ ) ््ि 
बुद्धिपर्वणि. कर्माणि सर्वाण्पेवेह. बेहिनाम ।' 
संसारफलदान्पेच विपाफधिरसत्त्वतः ॥! 


यहाँ संसार में सामान्यतः प्राणियों के सभी कर्म वुद्धि--इग्द्रियजनित 
बीध द्वाया होते हैं ! विपयप्रधान वे विपाकृविरत--परिणाम में नॉरस-८ 
असुखद हैं। उनका फल संत्तार--जन्मन्मरण के चक्र में भटकना है । 


[ १२४५ )' 
ज्ञानपूर्वाणि तल्मेंब मूहत्यज्ञा फुलयोगिनाम)/ | 
श्रतशवित॒तनोवश्चादनुबन्धफसत्वतः ० - मै. हे 


ज्ञानपूर्वक किये: गये दे ही फर्म कुसमोगियों के' लिए मुक्ति के भंग 
हैं। आप्त बचन रुप- शास्त्रशक्तित-्आगयम-शाव की: शक्तिमत्ता के समावेश 
के कारण ये शुभ फलग्रद सिद्ध होते है । पु अधाएव आ. ॥ 


दीप्रा-दुष्दि | ३६ 


| १२६ 3 
अधपंमोहसमुत्यानि त्वेकान्तपरिशुद्धित: 
निर्वाणफलदान्याशु भवातीतार्थधापिनाम ॥ 


असंमोह से निष्यन्त होने वाले--किये जाने वाले वे ही कर्म 
एकास्तहूप से परिशुद्ध-अत्यन्त शुद्ध होने के कारण संसार से अतीत 
पदार्थे--परम पद, परम तत्त्व का साक्षात्कार करने को समुद्यत-परम 
तत्त्ववेदी जनों के लिए मोक्षरूप फल देने वाले होते हैं । 


[ १२७ ) 
प्राक्ृुतेष्यिह भावेषु येवाँ चेतो निरत्सुकम, । 
भवभोगविरक्तास्ते भवातीतार्थयायिन: ॥ 


प्राकृत भावों-- शब्द, रूप, रस आदि सांसारिक विषयों में जिनका 
चित्त उत्सुकता रहित है, उदासीन है, जो सांसारिक भोगों से विरक्त है, 
वे भवातोतार्थयायी-संसारातीत अर्थयामी--परम तत्त्ववेदी कहे 
जाते हैं । 


[ शशष । 
एक एवं तु भार्गेषप तेपां शमपरायण: | 
अवस्थाभेदभेवेशषप.. जरलूघों तोरमार्गवत्‌ ॥ 


अवस्था-भेद के वाचजूद उनका शम--निष्कपाय आत्मपरिणति, 
प्रशान्त भाव, या साम्यप्रधान मार्ग एक ही है। ज॑से समुद्र में मिलने वाले 
सभी भागे तटमारग हैं, भिन्न-भिन्न दिशाओं से आने के बावजूद उनका 
उहिष्ट एक ही है, यों ये एकरूपता लिये हुए हैं। 
[ श्र १ 


संसारात्तोततत्द॑ तु परं॑ नि्रणिसंज्ञितम, ॥ 
तद् य्रेकमेव._ निमयाच्छब्दभेदे अप... तत्त्वतः ॥ 


संसार से अतीत परम तत्त्व निर्वाण कहा जाता है। शाब्दिक भेद 
होते हुए भी वह तात्तविक दृष्टि से निश्चित रूपेण एक ही है । 
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[ १३० 3 
सदाशियः 'परं ब्रह्म सिद्धात्मा तथातेति * च्प 
शब्देस्तदुच्यतेःन्चर्यादेकमेव व मादिभि: | 


सदाशिव, पर ब्रह्म, सिद्धात्मा, तथाता:आदि-शब्दों द्वारा उत्तका 
कथन किया जाता है पर तातय॑ की दृष्टि से वह एक ही है। सदाशिव-- 
सव समय कल्याणरूप--मंगलरूप, पर॑ ब्रह्म-आत्मगू्गों के अत्यन्त-- 
चृद्धियत्त परम विकास के कारण महाविशाल, 'सिद्धात्मा-विशुद्ध आत्म: 
सिद्धि प्राप्त एवं तबाता--सदा एक जैये शुद्ध सहजात्म-स्वरूप में स॑स्यित-- 
यों यथार्थत: उसमें कोई भेदात्मकता नहीं है ।. 20 "० रे 
[ ह३१ है. ४ कहह 


तललक्षणाविसृवादान्विराबाधामनांस्यमू_ $ 
तितध्क्रि/ च पर तत्व यतो  जन्माधयोगत:ः ॥/ ': 


"६ 
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विभिन्‍न नामों मे कथित परम तत्त्व का वही लक्षण है, जो निर्वाण 
का है अर्थात्‌ वे एक ही हैँ । वहू परमतत्त्व निराबाध-सब बाधाओं मे 
रहित--अव्यावाध, निरामय--देहातीत होने के कारण द्वव्यरोगों से रहित 
तथा अत्यन्त विशुद्ध ऑत्मस्वरूप में अवस्थित होने के कारण राग, & ५५ "' 
मोह, काम, क्रोध भादि भाव-रोगों से रहित -परम' स्वस्थ, निष्किय--संब 
कर्मों का, कर्म-हेंतुओं का निःशेप रूप में नाश हो जाने के कारण 
सर्ववा शियारद्धित-कंत-हत्य है। जन्म, मृत्यु आदि का यहाँ सर्वेधा 
अभाव 


हर]. ' 
जाते... निर्वाणतत्वेइस्मिश्नसंमोहेन... तत्त्ततः । 
प्रज्षावत्तां नम. तद्भवती ?' बिवाद :- उपपद्चति ॥ ,_ 


इस निर्वाण-तत्त्व को असं मोह द्वारा संबेधा जान सेते पर विचार- 
शील, वियेकशील पुर्पों के लिए उसकी आराधना में कोई विवाद धटित 


नहीं होता।. * ्‌ हनी ईं 


दीघ्रा-दृष्ठि [ ४१ 


[$ १३३ | 
सर्वज्पूर्वक॑ चेतन्नियमादेव यत्‌ स्थितम्‌ । 
आसन्नो5्यमृजुर्मागत्तद्‌ भेदस्तत्करथ्थ भ्रवेत्‌ ॥ 


निर्वाण तियमतः सर्वज्ञपृर्वक है--सर्वज्ञता प्राप्त किये बिना निर्वाण 

नहीं सधता। यों सर्वज्ञता का निर्वाण के साथ अविनाभाव सम्बन्ध है ! 

दूसरे शब्दों में सर्वज्ञता निर्वाण से पूर्ववर्ती अविनाभावी स्थिति है। निर्वाण 

का सन्निकटवर्ती यह सर्वज्ञरूप मार्ग विलकुल सरल--सीधा है । फिर उसमें 
कैसे हो ? 


[ १४१४ ॥) 
चित्रा तु॒ देशर्नतेयां. स्पाहिनेयानुगुण्यतः 
यस्‍्मादेते. सहात्मानों. भवव्याधिभिषग्वरा: ॥ 
सर्वेज्ञों की भिन्न-भिन्न प्रकार की देशना-धर्मोपदेश शिषप्यों की 
अनुकूलता को लेकर है। क्‍योंकि ये महापुरुष संसार रूप व्याधिको 
मिटाने वाले वैद्य हैं । अत: शिष्यों के जीवन-परिष्कार हेतु, उन्हें भावात्मक 
दृष्टि से नीरोग बनाने के लिए जैसा अपेक्षित हो, धर्मोपदेश करते है, उन्हें 
समझाने का प्रयास करते हैं । 
[ शशश 3 


यसय येन. प्रकारेण. बीजाधान:दिसम्भव: । 
सानुबन्धो भवत्येते.. तथा तस्म. जगुस्तत:॥ 


जिस प्रकार किसी विशेष पौधे को उग्ाने के लिए भूमि में एक 
विशेष प्रकार की खाद देनी होती है, उसी प्रकार जिस शिष्य की 
चित्तभूमि में सम्यक वोध रूप बीज का जिस प्रकार उत्तरोत्तर विकासोन्मुख 
"रोपण, संवर्धन आदि हो, उसे उसी प्रकार का उपदेश देते है 
[ शृश६ हें 
एकांपि 'देशनतेषां यहा. ओतृविभेदतः । 
अचित्त्यपुण्यसामर्थ्यत्तिया चित्रोधवभासते ॥ 
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अथवा सर्वज्ञों कौ देशना एक होते हुए भी अपने अखिरूय--जिटे 
सोचा तक नहीं जा सकता, (ऐसे) असीम पुण्य-सामर्थ्य के कारण' भिन्न- 
भिन्‍न श्रोत्ताओं को भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की अवभासित- प्रतीत होती है । 


[ १३७ 3) 
ययाभव्य' च सर्वेवामुपकारोएषपि.. त्तत्कुत: । हे 
जायतेध्वन्ध्यताउत्येवमस्या:.. सर्वेत्र.. सुस्यिता।, 
यों सिन्न-मिन्न रूप में अवभासित होती हुई सर्वेज्-देशना से सब 
श्रोताओं का अपने भव्यत्व के अनुरूप उपकार होता है । इससे उस (देशना) 
की सावंत्रिक अनिष्फलतता-फलवत्ता सिद्ध होती है । 
[ १३८ ॥] 


यहा तत्तन्नयापेक्षा तत्कालाविनियोगत; ॥ 
ऋषिश्यो देशना चित्रा तन्मुलेयाषपि तत्त्यतः ता 


अथवा द्वव्यायिक पर्यायाधिक आदि नयों की अपेक्षा से, द्वव्य, क्षेत्र 
काल, भाव आदि के कारण भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की देशना ऋषियों से 
प्रवृत्त हुई । पर वस्तुतः उनके मूल में सर्वज्ञ-देशना ही है। अर्थात्‌ विभिन्‍ 
अपेक्षाओं से ऋषियों ने लोकोपकार की भावना से एक ही तत्व को भिल- 
भिन्‍न रुप में व्याद्यात किया। इससे तत्त्व में, तत्व-देशना में भिन्‍वता 
नहीं आती, केवल निरूपण की शैली में मिन्‍नता है | ह 
[| १३६ ॥ रा 
तदभिप्रायमज्ञात्वा ने ततो5वग्दृशों.. सतामू ॥ 
युज्यते.. तत्रतिक्षेपो.. महानर्यकर:. पर: ॥ा 
उन (सर्वज्ञों) के अभिप्राय को (सर्वेथा) न जानते हुए उनकी देशनों 
का प्रतिक्षेप--विरोध करना अवकिदू६--छद्मस्थ-- असर्देश जमों के लिए! 
उचित नहीं है ! वैसा करना महाअनर्येकारी है । * 
[ (४० | क् 
निद्ञानायप्रतिक्षेपो ययान्धानारुत्तंगतः 4 - 
तदूभेटपरिकत्पश्च .. त्येबाईवग्दृश्यामयम ॥ 
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अन्धे यदि चर्द्र का निपेध करें--उसका अस्तित्व स्वीकार न करें 
अ्षयवा उसमें भेद-परिकल्पना करें--उसे अनेक प्रकार का--बांका, ढेढ़ा, 
चतुप्कोण, गोल आदि बताएँतो यह असंगत है। उसी प्रकार छद्मस्थ' 
सर्वज्ञ का निपेध करें, उनमें भेद-कल्पना करें, यह अयुक्तियुक्त है। 
([ शढ१ ) 
न युज्यते: प्रतिक्षेप: सामान्यस्थापि, तत्सताम्‌ ॥ 
आर्यापवादरुतु पुननिद्वाछेदाधिको यतः ॥ 
सत्पुरुषों के लिए सामान्य व्यक्ति का-भी विरोध, खण्डन-या प्रतिकारः 
करना उपयुक्त नहीं है, श्रद्धास्पद सर्वज्ञों का अपवाद करना, विरोध करना, 
प्रतिकार करना तो उन्हें जिह्लाच्छेद से भी अधिक कप्टकर प्रतीत 


होता है । 
[ शड१ ॥ 
कुदृध्ट्यादिवन्नो सन्‍्तो भाषन्ते प्रायशः पवचित्‌ । 
मिश्वितं सारवच्चंब किन्तु सत्वार्थकृत्‌ सदा॥ 


सत्युरुष असद्दृष्टि आदि अबगुण युक्त लोगों की तरह कहीं कुत्सित 
वचन नहीं वोल़ते। वे निश्चित--सन्देहरहित, सारयुक्त तथा प्राणियों के” 
लिए हिंतकर वचन बोलते हैं। 


| श४३ व 
निश्वयोध्तीन्द्रियाथंरथ योगिज्ञनादृते ने च॑ । 
अतोः्प्यत्रान्धकल्पानां विवादेन न क्विचन 0 


सर्वेज्ञ आदि इन्द्रियातीत पदार्थ का निश्चय योगिज्ञान-योग द्वारा 
लब्ध साक्षात्‌ ज्ञान के बिना नहीं होता । इसलिए सर्वज्ञ के विषय में अन्धों” 
जैसे छद्मस्थ जनों'के विवाद'मे क्‍या प्रयोजन सच्चे ?ै 
[ श्थड | 
ने चानुमानविषय एपो<चंसतत््त्तो भतः ॥- 
ने चातो निश्चय: सम्यगस्यत्राप्याह धोधन:॥॥* 
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सिर्वेशरूप अथ) तत््वतः अनुमान का विपय भी नहीं मरना गया 
है। यह तो अतीन्द्रिय विषय है, सामान्य विपय में सी अत्‌मान॑ से सम्पकू-- 
यवार्थ निश्चय नहीं हो पराता। परम मेघावी (मव हरि) ने भो ऐसा 
कहा है । पा 


[ ९४५ ) शा, ४ 
यत्नेनानुमित्रोः्प्ययय: कुशल रमुमातृभि: ।- 
मभियुक्ततरंरन्पैरन्ययैबोपपाथते फा - - 

रत हरि का कथन) अनुमाताबों--अंनु मान॑कांरों द्वारा यत्वपूवेक-८' ' 
यूक्तिपर्वेक अनुमित--अनुमान द्वारा सिद्ध किये हुए अर्थ को भी द्षुपरे ' 
प्रवल य॒क्तिशाली-प्रखर ताकिक अनुमाता !दूसेरे प्रकार “ से सिद्ध फर 
डालते हैं । श हे 


[ १४६ ) ० हक 
ज्ञायेरनू हेतुवादेव. पदार्या - बच्चतोछ्िया: ।, 
फालेनतावता प्रान्नां: कृत: स्पात्तेपु. निश्चय:-॥ 


सदि यक्तिवाद द्वारा अती दिय. पदार्थों का ज्ञान होता तो थुड्धिमातों 
ताकफिकजन इतने दीर्ेकाल में उन (अतोर्विय पदार्थों) के सम्बन्ध में अवश्य ' 
निश्चय कर पाते । पर आज तक ऐसा हो नहों पाया। अतीत की तरह. 
आज भी उन विषयों में वाद-विवाद, खण्डन-मण्डन उसी ततोग्मता से 
चलता है । 


५ + है. £ हैंड७ |. 5 5 
«, - न ्चतदंध , अपत्तस्माच्छुप्कर्कप्रहो . महान ॥। 
भिग्यामिमानहेतुत्वात््याज्य.. एव मुक्षू भिः ॥ 
इस सन्दर्भ में ऐसी स्थिति, नहीं है भर्थात्‌ युक्तिवाद मा. हँतुबाद 
द्वारा अतीन्द्रिम पदार्थों फा विस्चय नहों हो पाता! अतः मीक्षाथियों के 
लिए विश्तीर्ण शुष्क तो ग्रह-नीरस या सारहीन तक, की पकड़ अबपा . 
विकदाल तके रूपी अनिष्ट ग्रह या प्रेत या मगरमच्छ : छोड़ने योग्य है। 
मयोकि वह मिथ्या मभिमान का हैंतु हैं।. ४ ४. 
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| 
ग्रह: सर्वत्र त्तत्वेन. मुमुक्षूणामसंगत: । 
मुक्तो धर्मा अपि प्रायस्त्यक्तव्या किमनेन ततू 7 
मोक्षाथियों को वास्तव में कहीं भी प्रह--पकड़ रखना असंगत है-- 
समुचित नहीं है । मुक्तावस्था में तो प्राय: क्षायोपशमिक धर्म भी--कर्मो के 
क्षय और उपशम से निष्पन्न क्षमा, शील आदि धर्म भी छोड़ देने पड़ते हैं । 
वहाँ तो शुद्ध आत्मस्वभाव-मूलक क्षायिक धर्मों की हो अवस्थिति होती 
है। फिर तुच्छ अनिष्ट भ्रह की तो वात ही क्या ! 


[ १४६ ) 
तदबत्र महतां वत्में समाखित्य चिचक्षणें: । 
चतितर््ष घयान्याय॑ तदतिफ्रमवर्जितें: ॥ 


सुयोग्य आत्मार्थी पुरुषों को चाहिए, वें महापुरुषों के पथ का-- 
जिस पर महापुरुष चलते रहे हैँ, जिसका महापुरुषों ने निर्देश किया है, 
ऐसे मार्ग का अवलम्बन कर यथाविधि उस पर गतिमान्‌ रहे, उसका उल्लें- 
घन म करें, उसके विपरीत न चलें । 


[ १५० ) 
परपीडेह. सूक्ष्मईपि वर्जनीया प्रयत्वतः । 
तद्त्तदुपकारेशवि.. यतितस्य॑ सर्दब हि ४ 
महापुरुषों का मार्ग है-- 
साधक का यह प्रयास रहे कि उसकी ओर से किसी को जरा भी: 
पीड़ा न पहुंचे । उसी प्रकार उसे सदा दूसरों का उपकार करने का भी 
प्रयल करते रहना चाहिए । 
[ १५१ ॥ 


गुरवोी देवता. विध्रा- यत्तयश्च : तेपोधना थे 
- *' पूजतोया  महात्मानः सुप्रयत्नेन चेतेसा ॥ 
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गुरु, देवता, ब्राह्मण--त्रह्मवेत्ता तथा तपसदी साधु--ये सत्युरुष प्रयत्न 
युक्त चित्त से--तत्मयता तथा श्रद्धापू्वेक पृजदीय--सम्मान करने योग्य-- 
-सत्कार करने योग्य है । * 


[ १४२ ॥ 
पापवत्स्यथपि.. चात्यन्त॑. स्वकर्ममिह॒तेध्वलम्‌ 
अनुकस्पेधषग. सत्वेघपु न्‍्याब्या धर्मोष्यमुत्तमः॥ : 


मुमुक्ष्‌ पुरुषों में सभी प्राणियों के प्रति अनुकम्पा या दया का भाव 
रहे, यह तो है ही पर अपने कुत्सित कर्मों द्वारा निहत-अत्यन्त पीड़ित 
पापी प्राणियों के प्रति भी वे अनुकम्पाशील हों, यह न्यायो चित्--अपेक्षित है। 

यों पर-पीड़ावर्जन, परीपकारपरायणता, गुरु, देव, ब्राह्मण-व्रहाम' 
वेत्ता तथा यतिजन का सत्कार, पापी जीवों पर भी अनुकम्पा-भाव--साधके 
द्वारा जीवन में इनका क्रियान्ययन उत्तम धर्म हैँ । हि 


[ ९१३ ) 
कृतमत्र॒ प्रतगेन. श्रकृत॑.. अस्तुमोम्धुना, ।' 
तत्युना.. पञ्चमी. तावधोगदृष्टिमहोदया ॥ 


प्रसंगवश ऊपर जो कहा गया है, वह पर्याप्त है। भव मूलतः चाचु 
दिपय को प्रस्तुत करते हैं । वह (चालू विषय) पाँचवीं स्थिरा-दृष्टि है; जो 
आत्मा के महान्‌ उदय--परम उत्यान से सम्बद्ध हैं। 
"स्पिरा दृष्टि 


[ १४४ ) 
स्थिरायों दर्शन. नित्य. प्रत्याहारमदेव खे । 
फतमप्रानतमनवं सुक्मग्रोधतततन्वितम्‌ू ॥ 
स्थिसा-दृष्टि में दर्शन नित्य--अप्रतिपाती--महीं गिरने वासा द्ोता 
है, प्रत्याहार--स्व:्व-विएयों के सम्बन्ध से विरत होकर इक्दियों का चित: 


ते 
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न्वरूपानुकार" सधता है तथा साधक द्वारा किये जाते कृत्य--क्रिंयाकलाप 
"भ्रान्ति रहित, निर्दोष एवं सूक्ष्मबोध युक्त होते हैं । 


स्थिरा-दृष्टि दो प्रकार की मानी गयी है-- निरतिचार एवं साति- 
चार। निरतिचार दृष्टि अतिचार, दोप या विध्म वर्जित होती है । उसमें 
होने वाल। दर्शन नित्य--प्रतिपात रहित होता है, एक सा अवस्थित रहता 
है। सातिचार दृष्टि अतिचार सहित होती है, अत. उसमें होने वाला दर्शन 
अनित्य-नन्‍्यूनाधिक होता है, एक सा अवस्थित नहीं रहता । 


स्थिरा-दृष्टि को रत्लप्रभा की उपमा दी गई है। निर्मल रलप्रभा-- 
रत्नज्योत्ति जैसे एक सी देदीप्यमान रहती है, उसी प्रकार निरतिचार स्थिरा 
दृष्टि में दर्शन अनवच्छिन्न, निर्वाध या सतत दीप्तिमय रहता है। रत्न पर 
यदि मल आदि लगा होता है तो उसकी चमक बीच-बीच में रुकती रहती 
है, एक सी नहीं रहती, च्युनाधिक होतो रहती है, सातिचार म्थिरा-दृष्टि 
की चैसी ही स्थिति है। अतिचार या किड्चित दुपितपन के कारण दर्शन में 
कुछ-कुछ व्याघात होता रहता है। ऐसा होते हुए भी जैसे मलयुक्त रत्न की 
अ्रभा मूलतः मिटती नहों, उसकी मौलिक स्थिरता विद्यमान रहती है, उसी 
तरह सातिचार स्थिरा-दृष्टि में जो रुकावट या दर्शन-ज्योति की न्यूनाधिकता 
होती है, वह फादाचित्क है। मुलतः इस (स्थिरा) दृष्टि की दर्शनगत 
“स्थिरता व्याहृत नहीं 'होती ! 


[१५५ ] 


बाल घूलोगृह फ्रीडा तुल्या(स्थां भाति धोमताम्‌ । 
तमोप्रन्थिविभेदेन भवचेष्टाईखिलेंव... हि॥! 


इस (पाँचवों स्थिरा) दृष्टि को प्राप्त सम्यर्दृष्टि पुरुष के अशानान्ध- 
कारमय ग्रन्यि का विभेद हो जाता है--वाँस की गाँठ जैसी कठोर, ककंश, 
सघन तथा गूढ़ तमोग्रन्धि इसमें टूट जाती है अतः श्रज्ञाशील साधकों को 





३. स्वविषयासस्धयोगे चित्तस्वख्पानुकार इवेन्दियाणां प्रत्याहारः । 
-+पाप्तजजल योग हूऋ्ू २:५४ 
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समग्र सांसारिक चेप्टा--किया-प्रक्रिया बालकों द्वारा सेल, में बनाये जाते घर 
जँसी प्रतीत होती है । वालक सेल में मिट॒टी के घरों को बनाते है, मिरहें 
गीड़ी देर में वे छिन्न-भिन्‍न कर देते हैं, उसी तरह सम्पर्दृष्टि श्रदुद्ध जनों 
को संसार की क्षणभंगुरता, अस्थिरता प्रतीत 'होने लगती है। उसमें वे 
आत्रक्त नहीं होते । 
[ १५६ 3 ह > 
मायामरीचिगस्धर्वतगरल्वप्ससन्तिमानू.._॥ 


वाह्यान्‌ पश्यति तत्वेब भावान्‌ श्रूतयियेकतः ॥ , 


इस स्थिति को प्राप्त योगी, जिसका शास्प्रप्रंसृूत विवेक जागरित 
होता है, देह, घर, परिवार, वैभव आदि बाह्य भावों को मृगतृष्या, गन्धर्व 
नगर--ऐद्रजालिक द्वारा मायाजाल के सहारे आकाश में प्रदर्शित नेगर 
तथा दुष्ट स्वप्त-जों सर्वेया मिथ्या एवं कल्पित हैं, जैसा देसता है। 
उसे सांसारिक भावों की अयथार्थता का सत्य दर्शन-सम्यकट बोध हैं 
जाता है! पा 


[ १५७ ] ५ 
भवाह्यूं फ्रैवल. ज्योतिर्तिरायाधभनामंयत्‌ । « 
यदत्र तत्पर तत्व शेयः . पुनरपप्लव: ॥ ' ः 
इस जगत्‌ में परम--सर्वोत्तम तत्त्व अम्तरृतम में देदीप्यमान शो 
रूप ज्योति ही है, जो निराबाध-वाघा, पीड़ा या विध्व रहित तथा अंग 
मय--रोग रहित-दौप रहित या भावात्मक नीरोगता युक्त है। उ्के' 
अतिरिक्त बाफी सब उपप्लव-संकट, आपत्ति, विध्न या भंय है 


१ है हुई 


[ (१४८ 3) की न 
एवं विधेकिनों. घीरा: : प्रत्याहास्परायणों: ॥: 
धर्मवाघाप रिव्यागयत्नवन्तश्च  तस्वतावी 


इस प्रकार स्व-पर-भेदनज्ञान-प्राप्त विवेकी घोर पुरुष प्रत्माद र- 
परययण होते है और थे धर्मंबाघा--धर्मारापना में आने बारी ,वाधओं 
> परित्याग में अमत्वशील रहते है । ह ८ 
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[ ए॒श६ )] 
न हालक्ष्मीससी सक्ष्मीयंथानन्याय धीमतामू ! 
तथा पापसखा लोके देहिनां भोगविस्तर: ॥ा 


जैसे वृद्धिमानू--विवेकशील पुरुषों के लिए अलक्ष्मी की सहेली 
लक्ष्मी--वह लक्ष्मी, जिसके साथ अलक्ष्मी रहती है अथवा वह लक्ष्मी, 
जिसकी परिणत्ति अलक्ष्मी में होती है, आनन्दप्रद नहीं होती--वे उस्ते कभी 
आनन्ददायक नहीं मानते, क्योंकि उसके साथ दुःख जो जुड़ा है। इसी तरह 
भोग-विस्तार, जो पाप का मित्र है, जिसके साथ पाप लगा है, जिसकी फल- 
निणत्ति पाप में है, प्राणियों के लिए आनन्दप्रद नहीं होता । 


[ १६० 
धर्मादपि भवन्‌ भोग: प्रायोइ्नर्थाय देहिनाम ॥ 
चनदनादपि संभूतों बहुत्येव हुताशन; ॥ 
धर्म से भी उत्पन्त भोग प्राणियों के लिए प्रायः अनथंकर ही होता 
है । जैगे चन्दन से भी उत्पन्न अग्नि जलाती ही है । 


[ १६१ 3 
भोगातदिच्छाबिर ति: स्कम्धमारापनुपत्तये । 
स्कन्धान्तरसमा रोपस्तत्संस्कार धिधानतः 0 


भोगों को छककर भोग लेने से स्वयं इच्छा मिट जायेगी, यह सोचना 
वैसा ही है, जैसा किसी भारवाहक द्वारा अपने एक कन्धे पर लदे भार को 
इूसरे कम्धे पर रखा जाना । 


वस्वुस्थिति यह है, भोग भोगने से इच्छा विरत नहीं होती क्योंकि 
एक भोग भोगने के बाद दूसरे प्रकार के भोग से इच्छा जुड़ जाती है, व्यक्ति: 
उसमें लग जाता है, उसके अवन्तर किसी तीसरी में, फिर चौथी सें-यों 
भोगक्म चलता ही रहता है । जिस प्रकार भारवाहक के एक कन्धेका 
भार दूसरे पर चला जाता है, मूलतः: भार तो जाता नहीं, बसी ही वात 
भोगी के साथ है । उसको भोग वार्छा मिटती नहीं, अनवरत भोगलिप्तता 
बनी रहती है क्योंकि उसके भोगिक संस्कार विद्यमान है, वासना छूटी नहीं 
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दास्ता-दृष्दि 


[ श३ 3) . 
कान्तायामेतदन्येय. प्रीतये.. धारणा परा । ' 
अतोध्च नान्यमुन्नित्य॑ मोमांसउस्ति हिंतोदय॥ * - ' 

कान्ता-दृष्टि में पूर्व वर्णित तित्य-दर्शन--अविच्छिन्न॑ सम्परृदर्गत " 
आदि विद्यमान रहते हैं। इस दृष्टि में स्थित योगी के व्यक्तित्व में एक 
ऐसा बैशिप्टूय आ जाता है कि उसके सम्यकदर्शन भादि सदगुण. औरों के 
लिए सहनतया भप्रीतिकर होते हैं, औरों के मन में उप्ते देस द्विष्ट भाव नहीं 
बाता, प्रीति उमड़ती है । 


यहाँ योगी के धारणा--वामक छठा योगांग, जिसका तात्यमें वित्त 
को नाभिचक्र, हृदयकमल आदि शरीर के आम्यन्तर या सूर्य, 'घस्र आदि, 
वाह्म स्थान में लगाना है,* सबता है । यों धारण(निव्ठ हो जाने पर योगी 
को अन्यत्र-आत्मरमण के अतिरिक्त अन्य विपमयों में मोद या -हू्प नहीं 
दीता--बह जरा भी उनमें रस नहीं लेता । 7 


सुक्ष्मबोध उसे पूर्वततन दृष्टि में आप्त हो चुका होता है, बह इसमे 
सिन्तन, मनन, निदिध्यासनमूलक मीमांसा करता है, सदविधारणा -में 
तल्लीन रहता है, जिसकी फलनिध्षत्ति बात्मा के उत्कर्ष में होती है। 





इस दृष्टि का नाम कान्‍्ता अनेक बवेदाओं से संगत है। काया 
फा एक अय॑ पवित्रता नारी है। पतिद्वता नाये धर के सभी , कार्य करती 
है. पर यसका मन प्रतिद्ाण अपने पति में रहता है! उसो प्रकार इस दुष्दि 
में स्थित योगी का चित्त करत व्यवश सांसारिक कार्य करते हुए भी श्रत- 
धर्म में-अध्यात्म में लोन रहता है। अबवा इस दृष्टि में स्थित योगी 
सभी को बड़ा फान्ध--प्रिय लगता है, इसलिए इसे फान्ता कहा जाना उपगुक्त 
है। अथवा यह्‌ दृष्टि योगीजनों को बड़ी कान्त--प्रीतिकर--प्रिम है, क्षवः . 
इमे कान्त नाम से अभिद्दित क्रिया गया है। - है 


प्‌ 


१ देगबन्यग्वित्तत्य धारवा । | हि ४२ 
र >-दातंहत मोगा इन 
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[ शदद३ 3) 
अस्पां तु धर्ममाहात्म्यात्‌ु समाचारविधुद्धित:ः ॥ 
प्रियो भवति भूतानां.. घधर्मकाग्रमनास्तथा ॥ 
इस दृष्टि में स॑स्थित योगी धर्म की महिमा तथा सम्यक्‌ आचार 
की विशुद्धि के कारण सब प्राणियों का प्रिय होता है--सब जीवों को 
बह प्रीतिकर प्रतीत होता है। उसका मत धर्म में एकाग्र-तन्मय हो 
जाता है। 


[ श६४ | 
अतधर्मे मनो नित्य कायस्त्वस्थान्यचेष्टिते । 
अतस्त्वाक्षेपफज्ञानानन भोगा. भवहेतवः शा 


इस दृष्टि वाला योगी आत्मघम की इतनी दृढ़ भावना लिए होता 
है कि चाहे वह शरीर से अन्यान्य कार्यो में लगा हो पर उसका मन सदा 
सद्गुरुजन से सुने हुए, सीखे हुए आगम में तल्लीन रहता है । वह योगी 
सदा आक्षेपक--सहज स्वभाव की ओर आशःक्ृष्ठट करने वाले ज्ञान से युक्त 
होता है--एक ऐसी दिव्य ज्ञानानुभूति उसे रहती है, जिससे अनुप्राणिद 
होता हुआ वह सतत सहजावस्था--आत्मभाव की ओर खिंचा रहता है । 
अतः अनासक्त भाव से भोगे जाते सांसारिक भोग उसके लिए भवहेतु-- 
संसार के कारण--जन्म-मरण के चक्र में भटकाने वाले नहीं होते ! 


[ एच ] 
सायाम्भस्तत्वतः. पश्यन्ननुद्विग्नस्ततो. द्रुतम्‌ । 
तन्मध्येन प्रयात्येव. यथा व्याधातवीजितः ॥ 


जो पुरुष मृगमरीचिका के जल को वस्तुतः जानता है--उसके मिथ्या 
कल्पित अस्तित्व को समझता है, वह जरा भी उद्धिग्न हुए बिना--घवराये 
विना निविध्चतया उसके बीच से चला जाता है। अर्थात्‌ जल तो वहां है 
नहीं, केवल ध्रम है। जो उसकी यथायंता समझ लेता है, वह भ्रान्त नहीं 
होता, अतः भयभीत भी नहीं होता । मय का कोई कारण भोो तो वहाँ” 
नहीं है। भय तो केवल भ्रान्तिजन्य है । 
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[ १६६ | 


ग्ेगानू स्वरूपत: पश्यंस्तवा सायोदकोपमान्‌- + 
भुज्जानोईपि ह्यतज़़: सम्‌ प्रयात्येव पर पदम्‌॥ 


वह साधक भोगों को मृगमरीचिका के जल की तरह मिथ्या, असार ' 
गीर कत्पित देखता है, जानता है । अनासक्त भाव से उन्हें भोगता, हुआ 
भी चह परम पद की ओर अग्रसर होता जाता है ।, 


[ १६७ ॥ े 
भोगतत्वत्थतु॒ पुनर्न॑ भवोदधिलंघनम्‌ । 
पायोदकहढायेशस्तेव यातोहू कः. पवा.. ॥ 


जो पुरुष भोगों को तात्तविक, वास्तविक, परमार्यरूप मानता है। वह 
संसार-समुद्र को लॉध नहीं सकता | जिसे मृगमरीचिका के जल में दृढ़ 
मावैश--अभिनिवेश या आग्रहवपूर्ण निश्चय है--जो उसे रानमुचच जल मानता 
है, किस मार्ग से वह वहाँ जाए अर्थात्‌ मिथ्याभिनिवेश के कारण वह उस्ते। 
पार करने को उद्यत नहीं होता । 8, ४ 


[ शृ६८ ) 


सतभंच . भवोदिग्नो यथा तिप्ठत्यसंशयम्‌ । 
मोक्षमार्गगंपि हि. तथा भोगजस्वालमीहित: ॥ 


पूर्वोक्त कथन के अनुसार जो मृगमरी चिका के जल को वास्तविक . 
जल मानत है, वह संस्तार में उद्दे ध--दुःख पाता हुआ निश्चित रुप से वहीं ' 
टिका रहता है । जद्र माया-जल को ययायंतः जत्न मानता है, तो उत्ते पाद 
कोसे करे ? उसे भय बना रहता है--यैसा करने पर यह कहीं डूब ते थाएं 
गही स्थिति मोज्षमाये में है। मो पुरुष भोगों के कोचए में मोहित है, फंसा 
है, मोक्षन्मार्ग में उसका अवेश, गति कैसे हो 2 *" का 


[ १६६ ) 


मोमाँसामावतों नित्य ने मोहोःस्याँ मतों भयेत्‌ ॥ 
अतस्ततत्वप्तमायेशात्‌ सदैव. हि. हितोदप/ वा 


प्रभा-दृष्टि | ५३ 


इस दृष्टि में संस्थित साधक तत्वचिन्तन, तत्त्वमीमांसा में निरन्तर 
लगा रहता है। इसलिए वह मोहव्याप्त नहीं होता--बह मोहमूढ़ नहों 
बनता । तत्व-समाविश--तत्त्वज्ञान--यथार्थ अवबोध के प्राप्त हो जाने के 
कारण सर्देव उत्तरोत्तर उसका हित--श्रेयस्‌ सधता जाता है। 
अभानदृष्दि 


( १७० 3) 


ध्यानप्रिया प्रभ्ा प्रायो नास्यां रुगत एवं हि। 
तत्त्वप्रतिपत्तियुता सत्यप्रवृत्तिपदाबहा ॥ 


प्रभा दृष्टि प्रायश: ध्यानश्रिय है । इसमें संस्थित योगी प्रायः ध्यान 
मिरत रहता है अर्थात्‌ इसमें योग का सातवाँ अंग ध्यान - ध्येय में प्रत्यये- 
कतानता"-चित्तवृत्ति का एकाग्र भाव सघता है। राग, हैं प, मोह रूप 
त्रिदोप जन्य भाव-रोग यहाँ वाधा नहीं देते। दूसरे शब्दों में, रागन्द्र प- 
मोहात्मक प्रवृत्ति, जो आत्मिक स्वस्थता में बाधक होती है, यहाँ उभार 
नहीं पाती । तत्व मोमांसक योगी यहाँ ऐसी स्थिति पा लेता है, जिसमें उसे 
तत्त्वानुभुति प्राप्त होती है। सहजतया सत्प्रवृत्ति की ओर उसका झुकाव 
'रहता है । 

[१७१ )] 


ध्यानजं सुखमस्यां तु जितमन्मथसाधनम्‌ | 
विवेकबलनिर्जातं शमसारं. सर्देव हि॥ 


इस दृष्टि में ध्यानजनित सुख अनुभूत होता है, जो काम के साधनों 
*+-रूप, शब्द, स्पशे आदि विपयों को जीतने-वाला है। वह ध्यान--प्रसूतत 
सुख विवेक के बल--उद्ग्रता--तीब्रता से उद्भूत होता है । उसमें प्रशान्त 
भाव की प्रधानता रहती है। 


(१. तत् प्रत्यवेकतानता घ्यानम्‌ ।: 8! ५ 
--परातथजल योगतृत्र ३२ 
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[ १७२ 3) | 
सर्व परवर्श दुःख. सर्वमात्मवर्श सुस्मू । 
एतदुक्‍त समासेन. लक्षण सुखदु:खयो 0 
परवशता--परतन्त्रता में सर्वेधा दुःख है त्या भात्मवशता--बालम- 


तन्मरता--स्वतन्त्रता में सवंधा सुस्त है । संक्षेप में यह सुख तथा दुःख का 
लक्षण है । ४ 


[| १७३ + ््ि 
पुष्यापेक्षमपि हछोव॑ सुत्ज॑ परवर्श  ह्थितम्‌ 4... 
ततश्च दुःमेयतत्तत्लक्षणनियोगतः ॥ '.. , 


पुष्य की अपेक्षा रखने बाला--पुण्योदय रे होने बाला सुख भी 
परतन्त्र है। पृण्य शुभकर्म पुद्गलात्मक है, आत्मा से भिन्न है, पर है। उस 
पर आधित्त सुत्र सर्वेथा परवशता लिये हुए होता है । वास्तव में वह हुस 
है बयोंकि दु.ख का सक्षण परवशता है । 


पुण्य भी बन्धन है। पाप लोहे की बेड़ी है, पुण्य सोने की । बेड़ी 
चाहे लोहे फी हो या सोने की, है तो बेड़ी ही । वधे रसने के कारण दोनों ' 
ही यप्टप्रद हैं । इसके अतिरिक्त इतना और समसने थोग्य है, जब तक पृण्य 
क्रा संयोग है, पुण्यबन्ध है, संसार-बन्धन चालू रहता है. वस्तुतः जो 
दुःसमय है । 
[ एण्ड ॥ 
ध्यान व मिर्मले ग्ोधे सदेव हिं -महात्ममामू॥ 
द्वीणप्रायमर्ले हेम सदा कल्पाणमेव हिआ 
चोध के निर्मेल होने पर महान्‌ साधकों के सर्दव ध्यान सघता रहता 
है। जिस सोने का सेल निकाल दिया गया हो, यह सौना सदा कल्याण-- , 
उत्तम--विशुद्धि लिए होता है। कहीं-कट्ठीं वाम से भी उसे कल्याण कहां 
जाता है। ४ मर 


परानदृष्टि | १५ 


[ १७५ )) 
सत्प्रवृत्तिपदं चेहासड्भनुष्डानसज्ञितम्‌ । 
महापथप्रयाणं. यदनायामि परदावहम्‌ | 
पीछे जो सत्-प्रवृत्तिपद कहा गया है, उसकी असंगानष्ठान संज्ञा है। 
अनुष्ठान चार प्रकार का माना गया है--१- प्रीति-अनुष्ठान, २. भक्ति- 
अनुष्ठान, ३. वचन-अनुप्ठान तथा ४. असग-अनुष्ठान । समग्र प्रकार के संग 
--आसक्तता या संस्पर्श रहित विशुद्ध आत्मानुचरण असंगानुष्ठान है। इसे 
अनालम्बन योग भी कहा जाता है, जो संगत्याग पर आधृत है। असंगा- 
नुप्ठान महापथप्रयाण--अध्यात्म-साधना के महान्‌ उपक्रम में गतिशीलता 
का संयोजक है । यह अनागासि पद--अपुनरावर्तेन-जत्म-भरण से रहित 
शाश्वत पद प्राप्त कराने वाला है । 
[ १७६ ॥) 
प्रशान्तवाहितासंज्न पिमप्तभागपरिक्षयः | 
शिवबर्त्म प्रुवाध्वेति योगिपिर्गोयते ह्यदः॥ 
योगीजन असंगानुष्ठान पद को विभिन्‍न नामों से आख्यात करते हैं । 
इसे सांख्य दर्शन में प्रशान्तवाहिता, वौद्ध दर्शन में विसभागपरिक्षय तथा 
शैव दर्शन में शिववत्म॑ कहां गया है। कोई उसे ध्रुव मार्ग भी कहते है । 


[ १७७ ] 
एतत्‌ प्रसाधयत्याशु यघ्योग्यस्यां. व्यवस्थितः ॥ 
एतत्पदावहैपंव तत्तश्न॑तद्विदां सता ॥ 


इस दृष्टि में संस्थित योगी असंगानुष्ठान को शीघ्र साध लेता है । 
अतः असंगानुप्ठानपद--परम वीतराग भावरूप स्थिति को प्राप्त कराने 
वाली यह दृष्टि इस तथ्य के वेत्ता योगीजनों को इष्ट या अभीप्सित है। 
परादृष्टि 
[ शैक्षष 
समाधिनिष्ठा तु॒ परा तदासंगविव्जिता ॥ 
सात्मीकछ्ृत प्रवृत्तिश्व तदुत्तीर्णशयेति च ॥ 





३६ | मोगह॑ब्टि समुच्चय गज 


आठवीं परा-दृष्टि समाधिनिप्ठ होती है--वहाँ आठयाँ योगरांग 
समाधि'--चित्त वा ध्येयाकार में परिणमन सध जाता है। इसमें आमंद 
दोषप--किसी एक ही योग फ़िया में आसक्ति रूप दुषण नहीं रहता। इसमें 
शुद्ध आत्म-तत्त्व, आत्म-स्वख्प जिस प्रकार भनुभूति में आए, बसी श्रवृत्ति, 
आचरण या चारित्र सहज रुप में मतिमान्‌ रहता है। इसमें चित्त उत्तीर्णा 
ज्य-प्रवृत्ति से उत्ती्णं--ऊँचा उठा हुआ हो जाता है। चित्त में कोई 
प्रवृत्ति करने की वासना नहीं रहती । ५ ५ ८- 


[ ७६ ) ४! 
निराचारपदो ह्ास्यामतिधारचिवर्नित: ।+ |; 
आश्डारोहगाभावगतिवत्त्वस्थ.' चेध्टितम्‌ ॥ ' 


इस दृष्टि में योगी निराचार पद युक्त होता है--किसी आचार के 
अनुसरण का प्रयोजन वहाँ रद्द नहीं जाता। वह अतिचारों से -विवर्नित 
होता है--को ई अवधिचार.- या दोप लगने का कारण उत्के नहीं, होता ! भी 
पहुँचने योग्य मंजिल पर चढ़ चुका हो, उसे और आगे चढ़ने फी आवश्यकता 
नहीं रहती | अतः भागे चढ़ने कया अभाव हो जाता है ।_ वैसी हो, स्थिति 
यहाँ स्थित योगी की होती है। उसके लिए किसों आधार का परिपासन 
अपेक्षित नहीं रहता । वह वैसी स्थिति से ऊँचा उठ चुकता है । 

४ श्दत ] ह 
रत्नाविशिक्षाहभ्योपन्या पया हक तप्नियोजने । 
तथाधारफ़ियाःप्पस्प . संवान्या. फ्भेदतः ॥' 

रत्व आदि के सम्बन्ध में शिक्षा लेते समय शिक्षार्थी की जो दृष्टि 
होमी है, शिक्षा से चुकने पर, उम्त विद्या भा, कला में निष्णति हो.जाते 
पर रत्त आदि के नियोजन -क्प-विक्रम आदि प्रयोग में उसकी दृष्टि 
उससे सर्वधा भिन्न होती है। वयोंझि उसको दोनों स्थित्षियों में अन्तर है 
मिक्षाकास में वह जिज्चाप्ु था, उसे जानते की, अपना ज्ञाव बढ़ाने की 





१... सरदेबाएं मादनिर्मासे खवह्पशूस्यतिव समोधि: । 2 
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परा दृष्टि | ५७ 


“उत्सुकता थी। नियोजन-काल में वह उस स्थिति से ऊँचा उठा हुआ है । वहाँ 
वह प्राप्त ज्ञान या निपुणता का बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग करता है। यही 

- स्थिति इस दृष्टि में संस्थित योगी की है। उसकी पहले की आचार-क्रिया 
तथा अब की आचार-क्रिया फलभेद को दृष्टि से सर्वथा भिन्न होती है 


[ (१८१ ॥ 
तत्नियोगान्महात्मेहू. छृतझृत्पो यथा भर्वेत्‌ । 
तथाध्यं धर्मसंन्यासविनियोंगान्महामुनिः ॥ 


सुयोग्य जौहरी रत्न के सद्विनियोग प्रे-ल्ाभप्रद व्यवसाय से 
अपने को क्ृतकृत्य मानता है, वैसे ही वह महान्‌ योगी धर्म-संन्यास--शुद्ध 
दृष्टि से तात्व्क आचरणमूलक, नैश्चयिक शुद्ध व्यवह्मरमय विशिष्ट 
योग द्वारा अपने को कृतझृत्य मानता है । 


[ १5२ 3 


ढविती गापूर्वफ रणे मुख्योप्यमुपजायते । 
फेवलथोस्ततश्चास्प निःसपत्ना सदोदया ॥। 


मुख्य-तात्त्विक द्वितीय. अपूर्वकरण में धर्म-संन्यास॒ निष्पन्न होता 
“है । उससे योगी को सदा उत्तर्पशील--अ्रतिपात रहित केवलश्ञानहूपी 
लक्ष्मी अधिगत होती है । 


यहाँ यह ज्ञात्तव्य है, भ्रथम अपूर्वकरण में ग्रन्थि-भेद होता है। द्वितीय 
अपूर्वकरण में क्षपकर् णी प्राप्त होती है । प्रथम अपूर्वकरण में अनादि- 
कालीन भवभ्रमण के मध्य जो पहले कभो प्राप्त नहीं हुआ. साधक में 
ऐसा प्रशस्त, शुभ आत्मपरिणाम उद्भूत होता है। द्वितीय अपूर्वकरण में 
साधक के परिणामों में अपूर्वे निर्मेलता तथा पवित्रता का संचार 


होता है । ' 
|... [ (८३ ) 


स्थित: शीतांधुबज्जोवः प्रहृत्या भावशुद्धया 
चन्द्रिकावच्च विज्ञान तदावरणमश्नवत्‌ ॥ 


॥८ ] योगहप्टि समुच्चय ' "० जल 2 


जीव अपनी शुद्धभावात्मक प्रकृति से-चन्द्र के. समान स्थित है। 
विज्ञान--आत्मा का स्व-पर-प्रकाशक ज्ञान चन्विका के सदृष् *है-तया 
आवरण--शानावरणादि कर्म-आवरण मेष के समान हैं, जो शुद्ध स्वम्ावेत्य' 
आत्मा को भावृत्त करते है । हज 
[. शृदो४ ] 
घातिकर्माश्नफत्पं तदुक्तयोग्रानिलाहते 
यदापति तदा श्रोमान्‌ जायते .. ज्ञानफेवली ॥ 
शानावरणीय, दर्शवावरणीय, मोहनीय तथा अन्तराय--यें घाति-.. 
आत्मा के मूल गुणों का घाद करने वाले कर्म बादल के समान हैं! णव में 
पूर्वोच्त योगरूपी वायु के आघात से हट जाते हैं, तव आत्म-लक्ष्मीसमुपृत' 
साधक ज्ञानकेवली-सबंञ्ञ हो जाता है । 


[ ए्थश ) 


क्षोणदोपोन्‍्ष सर्वेज्ञ. सर्वलब्धिफलान्वितः-॥।.. 0 
परंपरा सम्पाध ततो योगान्‍तमश्नुतै॥.. ' 


अज्ञान, निद्रा, मिथ्यात्व, हास्य, अरति, रति, शोक, दुर्गेष्छा, भय, 
राग, द्वेप, अविरति, वेदोदय- काम-वासना, दानान्तराय, लाभास्तराक , 
वीर्यान्तराय, भोगान्तराय तथा उपभोगान्तराय--इव बढारह' दोषों का 
क्षय हो जाने से सर्वज्षत्व प्राप्त होता है । ; ५ 


चार धाति-कर्म, जो द्रीण हो चुकते है, उनमें एक अग्तरामजम्म 

है, जिसके क्षय से अनन्त दानलब्धि, अनन्त साम-सब्धि, अनस्तवीय॑-संब्धि। 
अनम्तमोग-लब्धि तथा अनन्त उपभोग-लब्धि समुदित होती हैं। पर सदा 
ज्ञातव्य है कि इन लब्धियों थी सम्प्राष्ति आत्मा के क्षासिकन्माव में 
निध्पप्त है, औदायिक-भाव से नहीं। अतः शुद्ध भावापन्न आत्मा, परमपुय्प पं 
इन सब्धियों की श्रयूत्ति पौदूगलिक दृष्टि से नहीं करते। ये लब्धियाँ 
आत्म-स्यभावभूत हैं, आत्मा के शुद्ध स्वरूप में, परमानम्द में विधिए- 
मुशी परिणमन के रूप में इनकी प्रवृत्ति या उपयोग हैं।' ये विवासं 
आध्यात्मिक है 2 पक 


मुक्ततत्वमीमांसा | ५६- 


उच्चावस्था प्राप्त, समग्रलन्धि सम्पन्त वीतराग प्रभु अपने अवशेष 
रहे चार अधाति कर्मों के उदमानुरूप इस भुतल पर विचरण करते हुए 
परम लोक-कल्याण सम्पादित कर-संसार के ताप से सन्तप्त लोगों को 
आत्मशान्ति प्रदान कर, जन-जन का महान्‌ उपकार कर योग का पर्यवसान 
साध लेते हैं--अन्तत योग की चरम-फल-प्रसुति-- शेलिशो अवस्था प्राप्त 
कर लेते है । 
[ शृ८६ 3) 
तन्न द्रागेच भगवानयोगाद्योगत्त्तमात्‌ । 
भवव्याधिक्षय॑ छृत्वा निर्वाणं लभते परम 
वहू परम पुरुष भयोग--योगराहित्य - मानसिक, वाचिक, काग्रिक 
प्रवृत्तियों के अभाव द्वारा, जो योग की सर्वोत्तम दशा है, शीघ्र ही संसार” 
रूप व्याधि का क्षय कर परम निर्वाण प्राप्त कर लेता है । 
मुक्ततत्त्यमीमीसा -- 


[ १८७ ) 
व्याधिमुकतः पुमान्‌ लोके यादशस्ताइसो हायस्‌ । 
नाभावो न च नो मुफ्तों व्याधिना व्याधितो न चे ॥ 
संसार में जैसे रोगमुक्त पुरुष होता है, वेसा ही वह मुक्त पुरुष है ।' 
बह अभावरूप नहीं है, सदृभावरूप है। वह व्याधि से मुक्त नहीं हुमा, 
ऐसा नहीं है अर्थात्‌ भवव्याधि से वह मुक्त हुआ है ! वह व्याधि से युक्त 
नहीं हुमा, ऐसा भी नहीं है क्योंकि निर्वाण श्राप्त करने से पूर्व वह 
भवव्याधि मे युक्त था । 


। 
भव एव. महाव्याधिजेन्मसृत्युविकारवानू । 
विचित्रमोहजननस्तोत्न रागा दिवेदन: ग 


यह संसार ही घोर व्याधि है, जो जन्म-मरण के विकार ये युक्त है, 
अनेक प्रकार का मोह उत्पन्न करती है तथा तीब्रराग, द्ेप आदि की” 
वेदना--पीड़ा--संक्लेश लिये हुए है । 
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[ एृपंध |] 
मुस्योध्यमात्मनोध्नादिचित्रकर्स निदानज: ' + 
तयानुभव्तिद्धत्वातू. सर्वप्राषिभतासिति 

यह (भंत-व्याधि) आत्मा की प्रमुख व्याधि,है, कोई काल्पतिक नहीं 
है । भनादि काल से चलि आते विविध प्रकार के कर्मों ऐे पहन प्रदत्त है। 
सभी प्राणियों को यहू अनुभवसिद्ध है- सभी इसे अपने-अपने अवुभव है 
जानते है । 2 


[ १६० ॥, 
एतन्मुवतश्व मुय्ताअपि - सुहय ; एयोपपद्ले । , 
जन्यादिदोय विगमात्तददोवत्वसंगतेः,..॥ 


भव-च्याधि से मुबत हुआ पुरुष भी जन्म, मृत्यु प्रंमृति दोपों के मिः 
जाने तथा सर्वथा दोष रहित हो जाने के कारण पारमाविक स्ु-झप मुक्त 
--प्रघात-परमोत्तम ही होता है। अर्थात्‌ भवव्याधि को जिसे मु बहा 
गया है; मिटा देने के कारण मिटाने वाला परम पुरुष भी मुत्य ही है“ 


मुख्य बाधक को मिदाया,, स्तये सम्पूर्ण स्वत्त प्राप्ति रूप मुद्यत् 
्ः 


स्वायत्त किया । बी ला] 
जे या बुर हे. हू हक 
'..... तत्त्थमायोपेमर्देवि तत्त्स्थामाव्ययोगतः । 
सस्येय हि वरयामावालतेबटोपत्यप एल: 30 


॥ 
१ 
। 


अपने स्वप्लाव के उपमर्द से--व्रिभाव या परमाव के भॉक्रमभ हैं 


स्वभाव के उपमदित--उपप्लुत--आयूत हो जाते के कास्प-टदव जाने दा , 


ढक जाने के कारण संसार में परिभ्रमण फरती हुई आत्मा का जब माय 


साधना द्वारा पुन: अपने स्वभाव से योग होता है--उत्तवा आवृत खा 
उद्पाटित होता हैं, पिभाव का ब्रावरण हट जाता है, पत्र उतरी | 
तयाभाव-शुद्ध रवरूप संदुभागित होता' है भौर सर्वेया उस्ते विदविधक्षा 


आपस हो जातो है । 3 आओ 





मुक्ततत्वमीमांसा | ६१: 


[ श्र] 
स्वभावोषत्प स्वधावों यन्निजा सत्तेव त्तत्त्वत. । 
भावषादधिरपं॑ युवती. नान्यथापतिप्रसद्भधतः ॥ 


आत्मा का जो अपना भाव है, तत्त्वत: जो अपनी सत्ता है, उसी 
प्रकार होना स्वभाव है! स्वभाव भावावधियुक्त है- स्वभाव की जेसी,. 
जितनी मर्यादा है, वह उसी प्रकार घटित होता है, अन्य प्रकार से नहीं । 
शुद्ध चेतन भाव में होना, वर्तता आत्मा की स्वभाव-मर्यादा है, यही इसका 
मर्यादा-धर्म है | शुद्ध चेतन भाव में वर्तने से ही आत्मा का स्वभाव में 
आना कहा जाता है | चेतन भाव में न वर्ते तो उसका स्वभाव में आना, 
वर्तमा नहीं कहा जाता । यदि कहा जाता है तो अति प्रसंग दोष आता है।« 
वैसा कहना प्रसंग से वहिभूत है ! 


[ १६३ 3) 


अनन्तरक्षणाभूतिरात्मभूतेह्‌ यस्प तु । 
तथा$विरोधान्नित्योडसी स्पादसत्या. सर्देव हि ७ 


प्रस्तुत श्लोक में आचार्य ने क्षणिकवाद का निपेध किया है जो पहले, 
अगले क्षण आत्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता, केवल उसे बतंमान 
क्षणवर्ती मानता है, स्वयं उस पर भी यह घठाया जाय तो विरोध आता 
है। उसके कथन के अविरुद्ध विचार किया जाए तो अपने कथनानुसार वतं- 
मान भाव में तो वह है, पिछले, अगले क्षण में नहीं। जो वतंमान भाव में 
वर्तमान-- विद्यमान है त्तो भाव की दृष्टि से वह नित्य होना चाहिए। तदू- 
भाव तद्वत्‌ होता है, ऐसा नियम है। तदवत्‌ तभी होता है, जब पिछले 
क्षण में भी भाव या सत्ता हो । 


यदि पिछले, अगले क्षण में सवंधा 'अभाव' होने पर जोर दिया जाए. 
तो बादी का स्वयं का भी अगले/पिछले क्षण में अस्तित्व नहीं टिकता | जब 
वह स्वयं पिछले,अगले क्षण में नहीं है तो पिछले, अगले क्षण के सम्बन्ध में 
वह कंसे जान सकता है, उस सम्बन्ध में केसे कुछ कह सकता है ? अतः वह्‌ 
स्वयं वर्तमान क्षण में विद्यमान है, यह इस तथ्य का सूचक है कि पिछले, 
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[ बंद न 
मुख्योप्यमात्मनोष्नादिचित्रकंर्मनिदानज: ! 7 
तथानुभवत्तिद्धत्वात्‌ संबंप्राणिभुतामिति 


यह (भव-व्याधि) आत्मा की प्रमुख व्याधि है, कोई काल्पनिक नहीं 
है । अवादि काल से चले आते विविध श्रकार के कर्मों से यह अबूद्र है। 
सभी प्राणियों को यह अनुभवसिद्ध है- सभी इसे अपने-अपने अनुभव पे 
जानते हैं । 


एतन्मुक्तश्च मुक्‍्ताअपि. सुख्य , एबोपपशथ्ते । , 
जन्मादिदोप विगमात्तददोपत्वसंगतेः: ..., ! 


भव-व्याधि से मुक्त हुआ पुरुष भी जन्म, मृत्यु प्रभृति दोपों के मिंट 
जाने तथा सर्वथा दोप रहित हो जाने के कारण पारमाथिक सर्तू-हप मुल्य 
-“-अ्रधान--परमीत्तम हो होता है। भर्थात्‌ भवव्याधि को जिसे मुख्य कहा 
गया है, मिटा देने के कारण मिटाने वाला परम पुरुष भी मुख्य ही है-ह' 
मुख्य बाधक को मिदाया, स्त्रयूं सम्पूर्ण स्वंत्व , प्राप्ति ,झूप' मुख्यत् 
स्वायत्त किया । 


| 
+ 


(धर , ऊ शि 5 8 नए तल 
' तत्स्वभावोषमर्देअपि तत्तत्त्वाभाव्ययोगेतः ।..* 
त्रस्येव हि तथाभावात्तददोषत्वसंगतिं: ॥ 


अपने स्वभाव के उपस्दे से--विभाव या परभाव के आक्रमण हैं 
स्वभाव के उपमदित--उपध्लुत--आवृत हो जाने के कारण--दब जाते था 
ढक जाने के कारण संसार में परिध्रमण' करती हुईं आत्मा, का जब मि 
साधना द्वारा पुनः अपने स्वभाव से योग होता है--उसका आवृत स्वभाव 
उद्घांटित होता है; विभाव 'का आवरण हट: जाता है,.' तव उत्तका 
तथाभाव-शुद्ध स्वरूप उद्भासित' होता है और सर्वेथा उस्ते निर्दोपावत्था, 


प्राप्त हो जाती है ! 7 पक के 
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[ श्र ) 
स्वभावो5हस्य स्वभावों यन्निजा सत्तेव तत्त्वतः । 
भावायधिरयं युवती. नान्यथाई्तिप्रतद्धूत: ॥ 


आत्मा का जो अपना भाव है, तत्त्वतः जो अपनी सत्ता है, उसी 
प्रकार होता स्वभाव है। स्वभाव भावावधियुक्त है-स्वभाव की जेसी,- 
जितनी मर्यादा है, वह उसी प्रकार घटित होता है, अन्य प्रकार से नहीं । 
शुद्ध चेतन भाव में होना, वर्तेना आत्मा की स्वभाव-मर्यादा है, यही इसका 
मर्यादा-धर्म है। शुद्ध चेतन भाव में वर्तने से ही आत्मा का स्वभाव में 
आना कहा जाता है । चेतन भाव में न वर्ते तो उसका स्वभाव में आना, 
चतेना नहीं कहा जाता । यदि कहा जाता है तो अत्ति प्रसंग दोप बाता है ।. 
वैसा कहना प्रसंग से बहिभूत है । 


[ श९३ ) 


अनन्तरक्षणाभूतिरात्मनूतेह्‌ यस्य सु 
त्तयाषविरोधान्नित्योड्सी. स्पादसत्वा. सर्देव हिं॥ 


प्रस्तुत श्लोक में आचाय॑ ने क्षणिकवाद का निपेध किया है जो पहले, 
अगले क्षण आत्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता, केवल उसे वर्तमात 
क्षणवर्ती मानता है, स्वयं उस पर भो यह घटाया जाय तो विरोध आता 
है। उसके कथन के अविरुद्ध विचार किया जाए तो अपने कथनानुसार वतं- 
मान भाव में तो वह है. पिछले, अगले क्षण में नहीं । जो वर्तमान भाव में 
चरतंमान- विद्यमान है तो भाव की दृष्टि से वह नित्य होता चाहिए । तदु- 
भाव तदूवतू होता है, ऐसा नियम है । तदवत्‌ तभी होता है, जब पिछले 
क्षण में भी भाव या सत्ता हो ! 


यदि पिछले, अगले क्षण में सवंधा “अभाव” होने पर जोर दिया जाए 
तो वादी का स्वयं का भी अगले पिछले क्षण में अस्तित्व नहीं टिकता । जब 
यह स्वयं पिछले,अगले क्षण में नहीं है तो पिछले, अगले क्षण के सम्बन्ध में 
वह कैसे जान सकता है, उस सम्बन्ध में कैसे कुछ कह सकता है ? अतः वह 
स्वयं वर्तमान क्षण में विद्यमान है, यह इस तथ्य का सूचक है कि पिछले, 
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अगले क्षण--भुत, भविष्य में भो उसकी विद्यमानता होनी चाहिए। क्योंकि 
जैसा कहा गया है, वस्तु क्षणिक है'--जो ऐसा जानता.है,.कथन करता है, 
वह स्वय॑ क्षणिक नहीं होता। उसका अपना भूत,- ,वर्तमान,' भविष्न- 
वर्ती अस्तित्व एक ऐसा तथ्य है, जिससे क्षणिकवाद स्वयं' निरस्त हो 
जाता है । 


४9 4 डर 


[ शषटृ८ .] कर | जा ५ ० 


स॒ एवं न भवत्येतदन्‍्यथा ', भवतोतिवत्‌ .।. .. . 
विरुद्ध तनन्‍नयादेव तदुत्पत्यादितस्तया ॥ है 


क्षणिकवाद का और अधिक स्पष्टता तथा युक्तिमत्तापूर्बक यहाँ निर 

सन किया गया है | “स एवं न भवति- बह ही नहीं ' होता ।”” “एतदन्यवा 
भवति--यह अन्यथा होता है ।”” इन उक्तियों के आधार पर आचार्म अपना 
विवेचन आगे बढ़ाते हैं । 'अस्यथा भवति” इसका क्षणिकवादी खण्डन करता 
है। उसका कयन है-पयदि “मत्रति'--भाव है तो वह अन्यथा नहीं होता। 
यदि अन्यथा होता है तो भाव नहीं है। यों'-खण्डत' करता हुआ बह 
स्वयं अपने से ही व्याहृत हो जाता है । बहू “स ,एवं ने भवति!/ ऐसा ज़ो 
निरूपण करता है, अर्थात विगत क्षण तथा आगामी , क्षण में वह नहीं होता 
यह कथन भी “एततू अन्यथा भवति” को जैसे असंगत बतलाया, अस्त . 
सिद्ध होता है। क्योंकि यदि “स एव-वही है?” तो फिर 'न भवति' तिद्ध । 
नहीं होता.भार यदि वह 'न.भव्॒ति! है तो फिर 'स॑ एव'-बहीं ,है, ऐंसा 
'फक्रित बढ़ीं होता । इस यृक्ति पे क्षणिकवाद-की प्िद्धि घटित नहीं होती. 

2 (- श६४ ' ] 3० 
सतोञसत्वें तदृत्पादस्ततों नाशोषपि तस्य यत्‌ 
तन्नण्ठस्य पुनर्भावः सदा नाश न तत्स्थिति: 

, यदि स॒त्‌ का असत्त्व माना जाए, उसे असत्‌ माना जाएं तो अत्तत्ते 
की उत्पत्ति मानती होगी । यदि उत्तत्ति होगी तो नांश भी मानना होगा. 


| फिरनष्ड हुए असत्त्व का पुन्भाव होगा। यदि उसका नित्य वाश मानो 
जाए तो फिर उसकी स्थिति ही नहीं टिकेगी ! है 3 आह 








मुक्ततत्त्वमीमांसा | ६३ 


[ शृ६ ) 
स्‌ क्षणल्थितिधर्मा चेद्‌ द्वितोयादिक्षण स्थितों । 
मुज्यते ह्योतदप्यस्थ तथा... चोकतानतिक्रम: ॥ 
यदि ऐसा कहा जाए, वह नाश क्षणस्थितिधर्मा है वो द्वितीय आदि 
क्षण में उसकी स्थिति होगी, जो युक्त है । ऐसा होने से उक्त का अनतिक्रम 
होता है--जो कहा गया है, उसका उल्लंत्रन--छण्डन नहीं होता । 


[ रृ६७ | 
क्षणएस्थिता तदेबात्य. नास्थितियूँ पत्यसंगतेः । 
पश्चादपि सेत्येव॑ सतोश््सतत्व॑ व्यवत्यितम्‌ ॥ 


क्षण स्थितिकता मानने पर विवक्षित क्षण में विवक्षित भाव की 
अस्थितिं--स्थिति रहितता नहीं होती! अर्थात्‌ उसकी स्थिति होती है । 
ऐसा न होने पर युक्तिपंगतता वाधित होती है। बाद में भी स्थित्तिराहित्य 
नहीं होता । यों भपरापर-अनुस्यूत सत्‌, असत्‌ का एक सुव्यवस्थित क्रम 
है । इससे उत्पाद, व्यय एवं ध्रौव्य का सिद्धान्त फलित होता है । 


[ शृ€८ ॥) 
भवभावानिवृत्तावप्पयुक्ता मुक्तकत्पना । 
एकास्तेकस्वप्ावस्थय ने ह्यवस्थाध्यं वबचित्‌ ॥ 
सप्तार-भाव की अनिवृत्ति--एकान्त नित्यता मानने पर कात्मा के 
मुक्त होने की कल्पता सिद्ध नहीं होती | क्योंकि जिसका एकान्तः सर्वधा 
स्थिर, अपरिवर्त्य, एक रूप स्वमाव होता है, संसारावस्या, मुक्तावस्था--- 
यों दो अवस्थाएँ उसके नहीं हो सकती । बसा होने से उसकी एकस्वन्ा- 
यता में विरोध आता है । 


[ एृष६ ] 


तदभावे च्‌ संसारो मुक्तश्चेति निरथेकम्‌ । 
तत्स्वभावोपमर्दोषस्य नोत्या तात्त्विक इष्यताम ॥ 
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उक्त दो अवस्थाओं के न होने पर 'आत्मा को संस्तारी और मुक्त 
कहना निरभ्भक, होगा अतः आत्मा का स्वभावोपमर्दं-अवस्था से भव 
स्थान्तर, भाव से भावान्तर, परिणाम से परिणामान्तर आदि न्यायपुर्वक 
तात्त्विक--पारमार्थिक या यथार्थ मानें । ऐसा होने से ही आत्मा की संसारा- 
वस्था, मुक्तावस्था बादि स्थितियाँ घटित हो सकती है । 


[ २०० ॥ बे 
विशक्षाद्यात्मभूत॑ तम्पुस्यमस्थ निवर्तते - 
प्रधाना दिनते हें तुस्तदभाबान्त तनन्‍नतिः॥ 


दिदृक्षा--देखने की इच्छा, अविद्या--आत्मस्वरूप का श्ष्ञान, 

राग, द्व प, मोह आदि आन्तरिक मालिन्य, भवाधिकार--ससारोन्मुख भाव 
की प्रवलता आदि आत्मभूत हैं--आत्मा के अंगभूत भाव ' हैं,' वास्तविक 
सत्ता लिये हुए हैं, काल्पनिक नहीं है । आत्मा के साथ जुड़े होने से वे औप' 
चारिक नहीं वरन्‌ मुख्य हैं। वे जब तक निवृत्त नहीं होते--आत्मा से हँटते 
नहीं, तब तक वे प्रधान--जड़ प्रकृति आदि के परिणमन के निमित्त' बनते 
हैं। तब तक संसारभाव-सांसारिक सलग्नता 'वनी रहती है। 'दिदृशा 
आदि भाषों का जब अभाव हो. जाता है तो आत्मा के अहृत्यनुरूप परिष' 
मन का अभाव हो जाता है, मुक्तभाव श्राप्त हो जाता है। भात्मा की 
परिणामित्व इससे सिद्ध होता है | पा 


[ २०१ ) 


अन्यथा स्यादियं मित्यमेपा , व्‌ -भव- उच्यते ॥ , ा है 
एवं. भर भवनित्यत्वे कर्थ . सुवतस्य , सम्भव: तर मई 


यदि घक्त कथन--दिदशा आदि के कारण, प्रधान आदि को, परिणति 
न मानी जाए, तो वह (प्रधान आदि की परिणतिं) वितत्यं घटित होती है! 
इसे (परिणति को) भव या संसार कहा जाता है । प्रधान आदि की परिणति 
को जब नित्य माना जायेगा तो संसार भी, नित्य 'होगा। वैसी स्थितिं में 
मुक्त की--संसार-वन्धन से छूटे हुए--मोक्ष भ्रौष्त जीव की 'संमावना की 
की जा सकती है ? अथात वैसा नहों सता । हो 
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[ २०२ है| 
अवस्था तत््वतो मो चेन्ननु तत्प्रत्ययः कथम्‌ 
अआन्तोष्य॑ किमनेनेति मानसत्र न विद्यते ॥ 


एकास्त नित्यवादी को उद्िष्ट कर आचायें क्र कथन है--यदि 
पूर्वापरभावयुक्त अवस्था परमार्थतः नहीं है, ऐसा कहते हो तो फिर मवस्था 
का प्रत्यय-प्रतीति कैसे हो ? कारण के अभाव में कार्य कैसे हो ? 
इस पर वादी का पक्ष आता है--अवश्था की प्रतोति भ्रान्त--भ्रम- 
युक्त है, वह यथार्थ नहीं है । 
आचार्य का इस पर प्रत्युत्तर है--यदि अवस्था प्रतीति को प्रमपूर्ण 
कहते हो तो उसका प्रमाण क्‍या है ? प्रमाण तो होना चाहिए। वस्तुतः+ 
इसका प्रमाण नही हैं। यह्‌ कथन अप्रमाणित है। 
| र०रे ) 
योगिज्ञनं तु मान चेत्तदवस्थास्तरं तु तत्‌ ॥ 
ततः कि भ्रान्तमेतत्‌ रघादन्‍्पया सिद्धसाध्यता ॥ 
पूर्व॑पक्ष को उदह्िष्ट कर आचाय॑ कहते हैं--यदि यों कहो कि योगिज्ञाव 
--योग-साधना द्वारा निष्पत्न असाधारण ज्ञान, जिससे परोक्ष पदार्थ प्रत्यक्षवत्‌ 
प्रतीत होते है, इसमें प्रभाण है तो योगिज्ञान तो योगी का अवस्थान्तर है-- 
ज्ञान का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, एक परिणमन से दूसरे परिणमन 
में जाना है। 
प्रतिवादी का कथन है--इससे क्या होता है ? 
आचार्य का मिरूपण है--यो गिज्ञान या तो भ्रान्त होगा या अश्ञान्त । 
यदि उसे श्रान्त मानते हो तो वह प्रमाण नहीं है। यदि अश्नान्त मानते हो 
तो योगिज्ञान के अवस्थान्तर रूप होने से हमारा साध्य विपय भात्मा की 
अवस्थान्तरता--परिणामिता सिद्ध हो जाती है। 
[ २०४-२०५ ] 
व्याधितस्तदभावों या तदन्यो या ययेवब हि ॥ 
व्याधिमुक्तो न सन्नीत्या. कदाचिदुपपद्यते ॥ 


६६ ] योगदृष्टि समुच्चय रा, कु 
संसारी तदभावों वा तदन्यों वा तर्थव हि। / 
मुक्तो5पि हन्त नो मुकक्‍्तो मुस्यवृत्त्येति लद्रिदः वा 

जो व्याधियुक्त--रोग सहित है, उसे व्याधिमुक्त 'नहीं कहा जा 
सकता । जहाँ व्याधियुक्त का अभाव है--व्याधियुक्त पुरुष जहाँ है हीं नहीं। “ 
वहाँ भी व्याधिमुक्त का प्रयोग नहीं होता | क्योंकि व्याधियुक्त होने पर 
व्याधि छूट जाने पर व्याधिमुक्त संज्ञा होती हूँ । व्याधियुक्त पुष्प से अन्य 
व्यक्ति--उसके पुत्र, वन्धु, मित्र आदि को या तदृभिन्‍्त और किसी को व्याधि- 
मुक्त नहीं कहा जा सक्रता | उनमें से जब कोई व्याधिग्रस्त नेहीं, 'तो फिए 

मुक्त केसे कहे जायेंगे ! ५५ 

इस दृष्टान्त के अनुसार जो जीव संसारी--संसारावस्थापस्न है, उसे 
मुक्त-संसारभुक्त नहीं कहा जा सकता है, जहाँ संसारी पुरुष का जेभाव 
है, वहाँ संतार्मुक्त का प्रयोग नहीं घटता, जो संसारी प्रुरुष से एकास्यि 
भिन्न है, उते भो संसारमुक्त नहीं कहा जा सकता । 

यहाँ यह ज्ञातव्य है, शुद्ध तिश्ववनय के अनुसार सभो जीवों क्को 
मुक्त या सिद्ध सदृश कहा गया है पर यथार्थतः पारमाथिक भुक्तावस्था के 
बिना--मोक्ष को प्रवृत्तिनिमित्तता के अमाव में उक्त तीनों ही अवस्थाओं 

में मुक्त का कथन घटित नहीं होता । * 

[ २०६ ) , 
क्षीणव्याधियंथा लोके व्याधिमुक्त इति स्थितः ॥ ० 
भवरोग्पेव तु॒ तथा मुश्तप््तन्त्रेषु तत्क्षयात्‌ 


जैसे व्याधियुक्त पुरुष व्याधि का क्षय--ताश, ही जाने पर कीं 

व्याधि होता है, उसी प्रकार ससार--जुन्म-मरण के रोग से ग्रस्त पुरुष उप 

रोग का-संसारावस्था का क्षय हो जाने पर मुक्त हो जाता है। ऐसा 
आस्त्रों में निर्देश है । ४ 

कुलयोगी आदि का स्वरूप ये 
[ २०७ ] 

अनेकयोपगशास्प्रेष्य: संक्षेपेण समुद्घृत: । 

दृष्टिभेदेन .. योगोध्यमोत्मानुस्मृतये . . परः ॥॥ 


४ 
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आचार्य ग्रन्थ-प्रणयन के सम्बन्ध में लिखते है--अनेक योगशास्त्रों 
मे उनका सार गृहीत कर मित्रा आदि दृष्टियों के भेद से--दृष्टि विभ्लेषण 
की पद्धति से प्रस्तुत ग्रन्थ आत्मानुस्मुति--आत्मस्वरूप का, आत्मप्रगति 
का अनुस्मरण--आत्मलक्ष्य की ओर जागरूक रहने, आत्म पराक्रम के 
सतत बविकासोन्मुख भभ्युदय का स्मरण रखने हेतु आत्मोपकारार्थ रचा 
गया है। 
[ र्ण्प ] 
फुलादियोगभेदेन. चतुर्धा योगिनों यतः ॥ 
मतः परोपकारोष्प लेशतो न विरुध्यते ॥ 
कुलादि योग--गोत्रयोग, कुलयोग, प्रवृत्ततक्रयोग तथा निष्पस्तयोंग 
“इन भेदों के आधार पर योगी चार प्रकार के हैं। उनमें से भी किन्‍्ही 
का यत्‌किश्चित्‌ उपकार से, इसका विरोध नहीं। अर्थात्‌ इस ग्रन्थ की 
रचना का मुख्य श्रयोजन तो आत्मानुस्मृति या आत्मोपकार ही है पर 
भोगियों का उपकार भी इसका उपप्रयोजन या गौण प्रयोजन है । 


[ २०६ | 


फुलप्रवृत्तचफ्ता ये त एवास्याधिकारिण: ॥ 
योगिनो न तु सर्वेँ्षष॑ त्तयासिद्ध यादि भावतः 


कुलयोगी तथा प्रवृत्तचक्रयोगी ही इसके अधिकारी है, सभी योगी 
नहीं । क्योंकि गोतयोगी में वेसी योग्यता की असिद्धि होती है--उसमें चैसी 
योग्यता नहीं होती तथा निष्पन्नयोगी को वैसी योगत्रिद्धि प्राप्त हो चुकती 
है, थो प्रस्तुत ग्रन्य के परिशीलच तथा तदनुरूप साधन से प्राप्य हैं। अतः 
शोजयोगी तथा निष्पत्नयोगी--इन दो के लिए इसकी उपयोगिता 
नहीं है । 


ई २१० ) 


ये थोणितां कुले जातास्तद्धमॉनुण्ताश्व थे | 
फुलयोपित उच्यन्ते योश्रवन्‍्तो४पि चापरे ॥ 
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जो थोगियों के कुल में जन्मे है--जिन्हें जन्म से ही थोग श्राप्त है--' 
जो जन्म से हो योगी हैं, जो प्रकृति से ही योगिधर्म के अनूसर्ता हैं, वे कुछ 
योगी कहे जाते हैं । 


तात्पय यह है, जो योगी योग-साधना करते-करते आयुष्य 'पूर्ण कर 
जाते है, उस जन्म में अपनी साधना पूर्ण नहीं कर पाते वे कुन्नयोगी के. 
रूप में जन्म लेते हैं अर्थात्‌ पुर्वेसंस्कारवश उन्हें जन्म के साथ ही योग प्राप्त 
होता है, उनकी प्रकृति योग-साधना के अनुरूप होती है, वे आतमग्रेरित हो 
स्वयं साधना में जुट जाते हैं । 


कुलयोगी शब्द बड़ा महत्त्वपूर्ण है। जैसे कुलवधू, कुलपुत्र आदि 
प्रशस्त अर्थ में हैं, उसी प्रकार कुलयोगी भी एक विशेष अर्थप्रशस्त॒ता लिए. 
हुए हैं । कुलवधू उसे कहा जाता है, जो अपने उच्च चारित्र, शील, सदाचार, 
लज्जा तथा सौम्य व्यवहार से कुल को सुशोभित करती है। कुलपुत्र वह 
है, जो अपने उत्तम व्यक्तित्व और कतित्व से कुल को उजांगर,करता है। 
उसी प्रकार कुलयोगी उसे कहा जाता है, जो अपनी पावन, उदात्त योगे- 
साधना द्वारा योगियों की गरिमा ख्यापित करता है, उनके ,अनुकरणोय 
आदर्श जीवन की पवित्रता प्रस्तुत करता है ।. कुलयोगी आनुवंशिक नहीं 
है । योगियों का बैसा कोई कुल नहीं होता कि पिता योगी हो, पुत्र भो 
योगी हो, पुत्र का पुश्र भी योगी हो,।'कुलयोगी शब्द साधना निष्ठ, योगपरायण 
पुरुषों की परम्परा से सम्बद्ध है, जो जन्म, वशानुगति आदि-की दृष्टि से 
भिन्न-भिन्न हो सकते है । रू 


आययक्षेत्र के अन्तगंत भारत भूमि में उत्पन्त भुमिभव्य कहे जाते हैं। 
उन्हें गोत्रयोगी भी कहा जाता है। इस भूमि, में योग-साधता के अनुरूप 
उत्तम सामग्री, साधन, निमित्त आदि सुलभतया अधिगत होते है। १९ 
केवल भूमि की भव्यता से साधना निष्पन्न नहीं होती। वह तभी. सती, 
है, जब साधक अपनी भव्यता, योग्यता, एवं सुपात्रता प्रकट कर पाए। 


अतएव प्रस्तुत श्लोक में कहा: गया है कि दूसरे गोश्रयोगी होते हुए 
ओऔ कुलयोगी नहीं होते । 


कुलयोगी भादि का स्वरूप | ६६ 


[ २११ ) 
स्त्राह् घिणश्चेते ग्रुरुदेवद्विजप्रिया: । 
दयालबो विनीताश्च बोधवन्तोी यग्तेख्द्रिया: ॥ 
वे कुलयोगी सवेत्र अद्ठ पी होते हैं-- किसी से भी द्वेप नहीं रखते 
गुरु, देव तथा ब्राह्मण उन्हें प्रिय होते हैं-- वे इनमें प्रीति रखते हैं, इनका 
आदर करते हैं। वे दवालु, विनम्र, प्रवुद्ध तथा जितेन्द्रिय होते है । 


[ रश्र 
अवृत्तचक्रास्तु पुनर्येमद्रयसमाधया: 
शेपहरयाथिनोष्त्यन्ल शुक्र पादिगुणान्विता: ॥ 


चक्र के किसी भाग पर डंडा सटाकर धुमा देने पर वह सारा स्वयं 
चूमने लग जाता है, वैसे दी जिनका योगचक्त उसके किसी प्रंग का सेस्‍्पर्श 
कर लेने, यंग्रेरित कर देने पर सारा अपने आप ग्रवृत्त हो जाता है, चलमे 
लगता है, वे प्रवृत्ततक्र योगी कहे जाते है । 


वे इच्छायम तथा भ्रवृत्तियम--इन दो को साध चूकते हैं) स्थिर्यम 
एवं सिद्धियम--इन दो को स्वायत्त करमे की तीब्न चाह लिये रहते हैं, उधर 
अत्यन्त प्रयत्नशील रहते है । 


प्रवृत्ततक्र योगी १- शुश्ूपा-- सत्‌ तत्त्व सुनने की आन्तरिक तीब 
'उत्कण्ठा रखना, २. श्षवण-- अर्थ का मनन-अनुसन्धान करते हुए सावधानी- 
पूरक तत्त्व सुनना, हे. सुने हुए को ग्रहण करना, ४. धारण “ग्रहण किये 
हुए का अवधारण करना, चित्त में उसका संस्कार जमाना, ५. विज्ञान-- 
अवधारण करने पर उसका विशिष्ट ज्ञान होता है, प्राप्त बोध दृढ़ सस्कार 
से उत्तरोत्तर प्रबल वनता जाता है, वैतती स्थिति प्राप्त करना, ६. ईहा-- 
चिन्तन, विमर्श, तर्क-वितर्क, शंका-समाधान करना, ७. अपोह--शंका- 
“निवारण करना, चिन्तन थिमर्श के अन्तगंत प्रतीयमान बाधक प्रंश का 
“निराकरण क रना तथा ८- तत्वाभिनिवेश--तत्त्व में निश्चय पूर्ण प्रवेश या 
तत्वनिर्धारणमूलक अन्तःस्थिति प्राप्त करना--इन आठ गुणों में युक्त 
होते हैं । 
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[ २६३ ] 
माद्यावज्चकपोगाप्त्या तरद॑न्यद्वं्लामभिन 
एतेषधिकारिणो योगंप्रयोगस्पेतिं ' मेंद्रिद: + ' 


ये प्रवृत्ततक्रगोगी आद-अवब्चकर--योग-अव्चक प्राप्त कर चुक 
है । योग-अवश्चक प्राप्त करने का यह अंमींध प्रभाव होता है, उन्‍हें. दूत 
दो--फक्रिया-अवम्चक तथा फ़ल-अवश्चक सहज ही प्रोप्त हो जाते हैं। * 
इन योगियों के तीनों अबंचक स्वायत्त हो जाते हैं। ऐसे योगी ही योर 
प्रयोग--योग विद्या या योग-साधना के प्रयोग के अधिकारी हैं। योगविर 
आध्यात्मिक विज्ञान है। अधिकारी जहाँ इससे महत्त्वपूर्ण प्रयोग द्वाः 
असीम लाभ उठा सकते हैं, वहाँ अवधिकारी हानि उठा लेते हैं । 

[ २१४) ; 
इहाईहिसादय: पछ्च सुप्रसिद्धा यमा: सतामू ।, 
अप रि ग्रहपर्यन्तास्तथेच्छादिचतु विधा: ॥ / 

अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयें तथा अपरिग्रह--ये पाँच यम साध 
में सुप्रसिद्ध--मुप्रचलित है। इनमें अहिंसा से अपरियग्रह तक प्रत्येक + 
इच्छायम, प्रवृत्तियम, स्थिरयम तथा सिद्धियम के रूप में चार-चार भेद है 


ये चारों भेद अहिंसा आदि यमों की तरतमता या विकासकोटि 'की दृषि 
से हैं, उनके क्रमक अभिवर्धन के सूचक है ) 


इन भेवों के आधार पर चिम्नांकित रूप में यम बीस प्रकार 
होते हैः ह 
'अहिसा " 
१. इच्छा-महिसा, २- प्रवृत्तिहिसा, . » 
३. स्थिर-अहिंसा, ,४- सिद्धिअहिंसा। 7 
'सत्य | ब्ध्क 3.4.» 
५. इच्छा-सत्य, .६« प्रवृत्ति-सत्य' 
७- स्थिरसत्य,.. ८० सिद्धिल्‍सत्य। 
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अस्तेय-- 
€. इच्छा-अस्तैय, १०. प्रवृत्ति-अस्तेय, 
११. स्थिर-अस्तेय, १२० सिद्धि-अस्तेय । 
ब्रह्म चर्य-- 
१३ इच्छा-ब्रह्मचर्य, १४: प्रवृत्ति-ब्रह्मचर्य, 
१४- स्थिर-बरह्मचर्य, १६ सिद्धि-अ्रह्मचय । 
अपरिग्रह-- 


१७ इच्छा-अपरिग्रह, १८- प्रवृत्ति-अपरिग्रह, 
१६, स्थिर-अपरिग्रह, २०. सिद्धि-अपरिग्रह । 
[ २१५ ) 
तद्वत्कथाप्री तियुता तथाउविपरिणामिवी । 
यमेष्विच्छाइबसेयेह प्रथमो यम एवं तु॥ 
यमों के प्रति आन्तरिक इच्छा, अभिरुचि, स्पृह्य, आकांक्षा, जो 
यमाराधक सत्पुरुषों की कथा में प्रीति लिए रहती है, जिसमें इतनी स्थिरता 
होती है कि जो कभी विपरिणत नहीं होती--अनिच्छारूप में परिणत नही 
होती--पहला इच्छायम है ! 


[ २१६ ) 


सदंत्र शमसारं तु यमपालनमेव यतू । 
प्रवृत्तरिह विज्ञया ह्ितीयों मत एवं ततू॥ 


इच्छायम द्वारा महिसा भादि में उत्कण्ठा जागरित होती है, अन्त- 
रात्मा में उन्हें स्वायत्त करने की तीत्र भावना उत्पन्न होतो है। फलत्ता 
साधक जीवन में उन्हें (अहिंसा आदि यों को) क्रियान्वित करता है. अवृत्ति 
में स्वीकार करता है--उनमें प्रवृत्त होता है, वह प्रवृत्ति-यम है। 

यम-पालन का सार शम है अर्थात्‌ यम-पालन से जीवन में शम-- 
प्रशान्तभाव, शान्ति का उद्बेक होता है। अथवा जीवन में शम का समावेश 
होने पर यम प्रतिफलित होता है। दूसरे शब्दों में यों कह्दा जा सकता है, 
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शम का सार--फल यम्र है। यों यम और शम--दोनों अन्योव्याश्षित प्िद्ध 


होते है । & हे 
[ रह व आकर 
विपक्षचिन्तारहित॑ यमपालनसमेद ततू ॥ 


तत्स्थै्यमिह्‌ विज्ञेयं तुतोयों यम एबं हि. .॥ 

प्रवृत्तियम के अन्तर्गत साधक अहिंसा आदि के परिपालन में प्रवृत्त “ 
तो हो जाता है किन्तु अतिचार, दोप, विष्न आदि का भय बना रहता है। 
स्थिरयम में वैसा नहीं होता । साधक के अन्तमन में इतनी स्थिरता, व्याप्त : 
ही जाती है कि वह विपक्ष--अतिवाररूप कण्टक-विध्न, - हिसादिरूप ज्वर- 
विघ्न तथा मतिमोह या मिथ्यात्वरूप दिछमोह-विष्न आदि की चिन्ता मे 
रहित हो जाता है । ये तथा दूसरे विध्न, दोप भादि उसके मार्ग में अवरोध . 
उत्पन्न नहीं कर पाते । 

का ते ह 

[ २९८ ) 


परार्थताध्क॑ त्वेतत्पिद्धिः. शुद्धान्तरात्मन: । 
अचिस्त्यशपितियोगेन चतुर्थों 'यम्म एबं छु॥ , 


शुद्ध अन्तरात्मा की अविन्त्य शक्ति के योग से परार्थ-साधक-- दूसरों 
का उपकार साधने वाला यम सिद्धियम है ! मु 


जीबन में क्रमशः उत्तरोत्तर विकास पाते अहिंसा आदि यम इतनी ,' 
उत्कृष्ट कोटि, में पहुंच जाते हैं कि साधक में अपने आप एक दिव्य भक्ति 
का उद्रेक हो जाता है । उसके व्यक्तित्व में एक ऐसी दिव्यता आविभूत हो 
जाती है कि उसके कुछ बोले बिता, किये बिना केवल उसकी सल्लिधिमात्र 
से उपस्थित प्राणियों पर ऐसा प्रभात पड़ता है.कि वे स्वयं बदल जाते है 
उनकी दुव्‌ त्ति छूट जाती है। 
, यों के सिद्ध हो जाने से दृष्ट फलित क्‍या क्‍या होते हैं, महि' 
पर्ंजलि ने इस सम्बन्ध में अपने योगसू्र में विशद चर्चा की है । उदाहरणार्य 
महिंसा यम के सिद्ध हो जाते पर उनके अनुसार अहिसक' योगी के, यहाँ 


कुलयोगी आदि का स्वरूप | ७३ 


वातावरण में अहिसा इतनी व्याप्त हो जाती है कि जन्म से परस्पर वेर 


“रखने वाले प्राणी भी वहाँ स्वयं आपस का वर" छोड़ देते हैं । 
[| २१६ ) 
सदृभि:. कल्याणसम्पस्न॑दर्शादपि.. पावर्न: । 
तथा दर्शनतो योग माद्यावंचक उच्यते ॥ 
कल्याणसम्पन्त विशिष्ट पृण्यशाली सत्पुरुषों के, जिनका दर्शन 
पावनता लिये है-जिनके दर्शन मात्र से दशेकों के मन में पवित्रता का 
संचार होता है, आत्मा में संस्फूर्ति उत्पन्न होनी है अत्यन्त निर्दोष, निवि- 
कार, आत्मगुणोपेत स्वरूप की पहचान कर, (उनके) साथ योग या सम्बन्ध 
होना आद्यावंचक (आद्य-अवंचक)--योगावंचक कहा जाता है। 


ऐसे सत्पुरुष के, सदृगुर के योग ये साधक के जीवन में एक ऋान्ति 
आती है । जीवन की दिशा वदल जातो है, संसारलक्षिता स्वहपलक्षिता 
की ओर मोड़ ले लेती है। इससे पूर्व साधक बंचक-योग में उलझा था। 
सट्गुरु के योग के विना उसके समग्र योगसाधन बंचक थे। वह उनसे ठगा 
जा रहा था | सद्‌गुरु का योग, सदुगुरु की श्राप्ति, उनकी सन्निधि से प्राप्त 
होती प्रेरणा सचमच साधना-पथ पर आगे बढ़ते साधक के लिए एक प्रकाश- 
स्तंभ है। साधक अपनी मंजिल की ओर सोत्साह आगे बढ़ता जाता है । 

इसे आद्य-अवंचक कहा है। इसे प्राप्त न करने तक साधक प्रवंचना 
में उलझा रहता है, आगे बढ नहीं पाता | आगे बढ़ी का यह्‌ आद्य-प्रथम 
सोपान है । 


[ २२० १ 
तेयामेव प्रणामादिक्रियानियम. इत्यलम्‌ । 
क्रिपावं धरकयोगः स्थान्महापापक्षयोदय: ॥ 


उन सत्पुरुषों, सदगुरुओं, भावसाधुओं का दर्शन, श्रणमव, स्तवन, 
कीतँन, वैयावृत्त्य, सेवा आदि क्रिया करना क्रियावंचक योग कहा जाता है। 
यह महापापों का क्षय करने वाला है । के 





१. अहितसाप्रतिप्ठायां तत्सन्निधी वैरत्यागः ॥ +-णाउंजल वोगसुत्र २३५ 
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जन्म-मरण से छुटकारा, मोक्ष प्राप्त होता है। इस पर हरिभद्र ने कहा कि 
मुझें तो भगवन्‌ ! भवविरह ही प्रिय लगता है भर्थात्‌ मैं तो मोक्ष ही पसन्द ; 
करता हूँ । अस्तु हरिभद्व ने वेराग्यपूर्वक जिनदत्तसूरि के पास जैन दीक्षा /' 
स्वीकार करली | उनके दीक्षा-ग्रहण करने का उह शय भव-विरह, प्रोप्तारिक : 
आवागमन से छूटना या मुक्त होना था। अतः उन्होंने अंपने लिए यह : 
(भवविरह) उपनाम उत्साहपूर्वक स्वीकार कर लिया ।_/| ८४ ०४३ 
आचार्य हरिभद्र का 'भवविरह' नाम पड़ने के सम्बन्ध में एक घटवा: | 
यह भी भानी जाती है कि कोई भक्त श्वावक जब आचार हरिभद् के पार. 
आकर उन्हें बन्‍्दव-श्रणमन करता तो वे उसके लिए श्वेतास्व॒रं: समाज में * 
प्रचलित आशीर्वाद-पद्धति के स्थान पर “भवविरह्‌” का प्रयोग किया करते 
थे । इसका आशय यह था कि हे भव्य मुमुक्षु ! तुम्हारा भवश्नमण रूप संसार ' 
से विरह-छुटकारा हो । आशीवदि पाने वाला व्यक्ति उन्हें भवविरहसूरि 
आप दीर्पायु हों, ऐसा उत्तर में कहता । है । 
कहावली में इसका और अधिक विस्तार करते हुए लिखा गया है। 
उसके अनुसार लत्लिय नामक एक व्यापारी गृहरथ था, जो आचार्य हरिम:/" 
के प्रति बहुत आदर एवं श्रद्धा रखता था । मुलतः बह निर्धेन था पर क्रमशः 
उसका धन बढ़ता गया। वह सम्पत्तिशाली हो 'गया | तब' वह खुले हाथों 
दान दैने लगा । वह साधुमों की भिक्षा के समय हमेशा शंख बजाता ताकि 
जो भी भूखे-प्यास होते, वहाँ आ जाते । शंख इसी का सूचक था । वह उन्हे नह ' ० 
भोजन कराता । इसका अभिश्नाय यह है कि लल्लिग के मन में आंतिथ्य एवं- 
करुणा का विशेष भाव था, इसलिए बह सोचता कि साथुओं को वह भिक्षां 
देता है, यह तो उसका विशेष कर्तव्य है ही पर गाँव के . पास से भी कोई 
भूखा-प्यासा न गुजर जाए, एक गृहस्थ के नाते यह भी 'उसका धर्म है। , 
भोजनशाला में भोजन करने के पश्चात्‌ वे लोग आचायें हटिभव को 
भमस्कार करने आते । आचाये उन्हें “तुम भव-विरह प्राप्त करो! अर्थात्‌ 
छुम मोक्षोन्मुख बनो, ऐसा आशीर्वाद देते | समागत जब आताय को 
“भवविरह सूरि ! आप दीर्घ काल तक--जीवित रहें?” यों कहकर भरने 
जाते । इस प्रकार उनका 'भत्रविरह सूरि/ नाम विध्यात हो गया।  - 


3 
ला । 
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योगबिन्दु 
मंगताचरण 
[ १२ ) 


नत्वा5धधचन्तविनिमु बत॑ शिव योगीन्द्रवन्दितम्‌ । 
योगबिन्दु' प्रवक्ष्यामि तत्त्वसिद्ध ये महोदयम्‌ ॥ 


सर्वेपां योगशास्त्राणामविरोधेन तत्त्वत: ॥ 
सन्नोत्या. स्थाप् चैव मध्यस्थांस्तहिंद: प्रति 0 
अनादि-अनन्त, उत्तम योगिजन द्वारा वन्दित-पूजित, शिव--कल्याण- 
रूप परमात्मा को नमस्कार कर माध्यस्थ्य-बृत्ति युक्त-संकीर्ण पक्षपात 
रहित योग-वेत्ताओं, योग-जिज्ञासुओं के लिए सभी योगशास्त्रों से अविरुद्ध 
--सभी परंपराओ के योग-प्रन्यों के साथ समन्वित, उत्तम योग-मार्ग के 
उन्नायक योगबिन्दु नामक ग्रन्य का तत्त्व-प्रकाशन हेतु प्रणयन करू गा | 
योग ४ असंकीर्ण साधना-पथ-- 
[३ ॥। 
मोक्षहेतुयंतो योगो भिद्यता न ततः प्व्चित्‌ू । 
साध्याभेदात्‌ तयाभावे तूवितभेदों न कारणम ध 
हे योग मोक्ष का हेतु है। परम्पराओं की भिन्‍नता के वावजूद मूलतः 
उसमें कोई भेद नहीं है। जब सभी के साध्य या लक्ष्य में कोई भेद नहीं है, 
बह एक समान है, तब उक्ति-भेद--कथन-भेद या विवेचन की भिन्‍नता 
वस्तुत: उसमें भेद नहीं ला पाती | 
[४ )। 
मोक्षहेतुत्वमेवास्य. किंतु. यत्मेन धीधनेः । 
सद्गोचरादिसंशुद्ध/ मृष्यं स्वहितकांक्षिनिः ॥ 
योग मोक्ष का हेतु है। वह शुद्ध ज्ञान ,तेथा अनुभव पर आधृत है 
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अथवा शुद्ध लक्ष्य लिये हुए हैं। आत्मकल्याणेच्छु भ्रशाशील पुरुषों को 
चाहिए कि वे इसका मार्गग--ग्रेवणा या अनुसन्धान करें ) के 


[५ | 
गोचरश्च स्वरूप च फल च्‌ यदि युज्यते | 
अस्य. योगस्ततोष्यं यन्मुस्यशब्दार्थथीोगतः , ॥ - «** 
यदि इसका लक्ष्य, स्वरूप तथा फल उपग्रुक्त-संगत है तो वस्तुत:, 
इसकी योग संज्ञा सार्थक है क्योंकि यह अपने .मुख्य 'शाब्दिक भर्थ-योग 
:» योजन ४ मोक्ष से योजन या जोड़ता--पे संवर्तित है। ' ४ 


लि 
आत्मा तक्न्यप्तयोगात्‌ संप्तारी' तहियोगतः ॥। 
स॒ एव मुक्त एतो. च्‌ तत्त्वाभाव्यात्‌ तयोस्तवा ॥* 


जीव तदन्य--अपने से अन्य--कर्म पुद्गलों के संयोग से संत्तारी-* 
संसारावस्थापन्न है तथा उनके वियोग से--अपगत ' हो जाने. से; मुक्त 'हो 
जाता है । संसारावस्या एवं मुक़्तावस्था आत्मा और कर्मे-पुदगत्नों के 
स्वभाव पर आधित है। पुदुगल-सम्बद्धता के कारण संसारावत्था है तैया , 
अपने शुद्ध स्वभाव में आने के कारण मुक्तावस्था है, जिसका शाब्दिक अर्ष 
कर्म-पुद्गलों से छूठकारा है। 








रे! 


[७०१४४ की 
अन्यतो5नु ग्रहोषप्यन्र तत्स्वाभाव्यतिवन्धनः । ' 
कै अतो$न्यथा त्वदः सर्व न॒ भुख्यमृपपद्मते 

दुसरे का--देव आदि का अनुग्रह प्राप्त करना भी आद्मा के लिए 
चदढित होता है क्योंकि उत्तकी वेधो प्रकृति है। यदि ऐसा न माता जाए तो 
यह सब, जो इस सन्दर्भ में निरूवित तथा अभिमत है, महत्त्वहीन हो 
जायेगा। 

प्रस्तुत श्लोक के तोस रेचौथे चरण का एक और प्रकार से भी अर्य 
किया जा सकता है, जैसे--यदि दूसरी तरह से सोचें तो निश्चय:दृध्टि से 
यह अनुग्राहक-अनुग्राह्म-माव मुख्य नहीं है, मात्र व्यवहार है ! * ः * 


+ 
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[४ ) 
फेवलस्थात्मनो न्‍्यायात्‌ सदाउत्त्मत्वाविशेषतः । 
संसारी मुक्त इत्यतेंद्‌ द्वितयं फल्पनेव हि. ॥ 
यदि एक मात्र आत्मा का ही अस्तित्व स्वीकार किया जाए, पुदुगल 
आदि अन्य पदार्थों का नहीं तो बह (आत्मा) सदा एकान्ततः अपने आत्मत्व- 
ऋूप गुण में संप्रतिष्ठ रहेगी । वैसी स्थिति में आत्मा के संसारी तथा मुक्त-- 
यों भेद करना कल्पना मात्र है। वस्वुत्तः यह धटित नहीं होता । 
[६ ॥ 
काञ्चनत्वाविशेषेषषि यथा सत्काजचनस्थ ने १ 
शुद्ध यशुद्धी ऋते शब्दातू तद्दत्नाप्पसंशयमू ॥ 
सर्वया शुद्धझ-अन्य घातुओं से अमिश्रित स्त्र्ण के सम्बन्ध में शुद्धता 
'अशुद्धता का केथन घटित नही होता। पर सामान्य--अन्य धातुर्नमेश्चित 
स्वर्ण के प्रसंग में शुद्धि, अशुद्धि की जो बात कही जाती है, वह निरयेंक 
नहीं होती । यही तथ्य आत्मा के साथ है। आत्मा की परम विशुद्ध अवस्था 
शुद्ध स्वर्ण जैसी है और ससारावस्या अन्य घातु-मिश्रित स्वर्ण जैँसी। वहाँ 
(संसारावस्था में) शुद्धि, भशुद्धिमुलक कथन निःसन्देह संगत है । 
[१०-११ ) 
योग्यतामन्तरेणात्य संयोगोषप न युज्यते । 
सा च तत्तत््वमित्येव॑ त्तत्संपोगो5प्यनादिमानू_ ॥ 
योग्यतायास्तथात्वेन. विरोधोष्स्यान्यथा. पुनः ॥ 
मतोतकालसाधर्म्यत्‌ू कि त्वान्नातोध्यभोदृशः ॥॥ 
पुदुूगलों को आक्ृष्ट करना, उनसे सम्बद्ध होना आत्मा को योग्यता 
है। ऐसा न हो तो आत्मा और पुद्यल का संयोग घटित नहीं होता । आत्मा 
अनादि है अतः यह योग्यता तथा संयोग भी अवादि हैं । 
आत्मा द्वारा प्रति समय कर्म ग्रहण--कर्म-पुद्ूगल-संयोग की प्रक्रिया 
'देखते इसे अनादि कंसे मानें, इसका समाधान भूतकाल के उदाहरण से लेना 
ज्वाहिए । वर्तमान,भूत, भविष्य--ये तीन काल हैं। अनागत--भविष्य जब 
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अस्तित्व में आाता है तो वह वर्तमान बन जाता है। वतित होकर वह 
(वर्तमान) भूत में परिणत हो जाता है । थों परिणत होने की परम्परा प्ञादि 
है पर भूत के रूप में समाहृत होते रहना--यह प्रवाहरूप से अंबादि है। 
बयों कि यह क्रम कव से धारंभ हुआ, कुछ कहा नहीं जा सकता । इसी प्रकार 
क्षण-क्षण कर्म-पुदुगलों के आत्मसंपृक्‍त होने को प्रक्रिया तत्तरक्षण की दृष्टि 
से सादि है पर आत्मा और कर्मं-पुदूगल संयोग की परंपरा प्रवाह रूप से 
अनादि है । संयोग की अनादिमत्ता न मानने से तत्त्व-निरूपंण-व्यवस्था में 
विरोध आता है। के के 


[ ११ |] है 
अनुग्रहोः्प्यनुग्राह्मयोग्यतापेक्ष. एव « तु 
साणुः फदाचिदात्मा स्थाद्‌ वेवतानुग्रहादपि ॥.  -* 


अनुग्रह--देव आदि की कृपा अनुश्राह्म- अनुग्रह करने योग्य--जिस 
पर अनुग्रह किया जाए, उसकी योग्यता पर निर्भर है। देवता के भनुग्रह 
भी परमाणु कभी आत्मा नहीं वन सकता; क्योंकि उसे (परमाणु) में वैसी 
योग्यता नहीं होती । 


3५ 


[ १३-१४ ] 


कर्मणो योग्यतायां हि. फर्ता तद्व्यपदेशभाक्‌ । 
मान्यथाउतिप्रसद्ध न लोकसिद्धमिदं ,_ननु ॥ 
अन्यथा सर्वभेबंतदीपचा रिकर्मेव हि 
प्राप्मोत्यनशोभन चंतत्‌ तत्त्वत्तरतवभावत: ,,॥ 


कर्म में आत्मा के परिणामों के अनुरूप परिणत होने : की योग्यता है/ 
इसी कारण आत्मा का कर्मों पर कतृ'त्व घटित होता है । यदि ऐसा न मार्क 
तो अतिप्रसंग दोष जाता हैँ । यह लोक में प्रसिद्ध ही है। ल्‍ 


५: यदि इसे अन्‍्यथा--अन्य प्रकार से माना जाए तो बह सब, जी हमाईे 
दमनन्दिन जीवन में घटित होता है, औपचारिक मात्र होगा। वास्तविकता 
ने से वह अशोभन--अनिष्ट या अवांछित होगा ! . *« !- 
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[ श५ 
उपच्तारोषपि च॒ प्रायों. लोके यन्मुख्यपूर्वकः:। 
दृष्टस्ततो5प्यदः . सर्वेमित्वमेंव व्यवस्यितम्‌ू ॥ 
लोक में उपचार मुड्यपृर्वक होता है-मुख्य को लक्ष्य में रखकर 
निरूपण में उपचार का व्यवहार होता है । अतएवं जयत्‌ का सारा व्यवस्था 
क्रम समीचीन रूप में चल रहा है! 


[ १६ 9 
ऐदम्पय' तु बिज्ञय॑ सर्वेस्थैवास्यप भावतः । 
एवं व्यवस्थितें तत्वे.. योगमार्गस्य संभव: ॥ 
जीव, कर्म, योग्यता, संयोग आदि भावों की जो यथार्थ स्थिति ऊपर 
अ्रतिपादित की गई है, उसे विशेष रूप से जानना, समझता चाहिए । यों 
होने पर ही योग-मार्ग पर आने की संभावना घटित होती है--बैसे ज्ञान 
और विश्वास से युक्त साधक का योग-साधना में अग्रसर होना संभव है। 


[ १७-१८ ] 

पुरुषः क्षेत्रविज्ञानमिति नाम यदात्मन: । 

अविद्या भ्रकुंति: कर्म तदन्यस्थ तु भेदतः ॥ 

श्रति-प्रवृत्ति-वन्धासरतु संयोगस्पेति कीतितम्‌ ॥ 

शास्ता वन्द्योष्विफारी च तथाष्नुग्राहुकस्म तु ॥ 
नाम-भेद से विभिन्न दाशंनिक आम्सतायों में मूल तत्त्वों की प्रायः 
समानता हूँ । जैसे आत्मा को वेदान्त तथा जैनदर्शन में पुरुष, सांख्यदर्शन 
में क्षेत्रवित्‌ या क्षेत्रज्ष तथा बौद्धर्शन में ज्ञान कहा गया है। भत्मेतर 
तत्सह॒वर्ती विजातीय तत्त्व वेदान्त और वौद्ध दर्शन में अविद्या, सांख्यदर्शन 
में प्रकृति तथा जैनदर्शन में कर्म के नाम से अभिहित हुआ है। आत्मा का 
विजातीय द्रव्य से सम्बन्ध वेदान्त एवं वौद्धदर्शन में भ्रान्ति, साख्यदर्शन में 
प्रवृत्ति तवा जेनदर्शन में बन्ध कहा गया है। उसी प्रकार अनुग्राहक-- 
आत्मा पर अनुग्रह या उपकार करने वाला जैनदर्शन में शास्ता, बौद्ध 
दर्शन में वन्ध तथा शव व भागवत परंपरा में अविकारी नाम से सम्बोधित 

किया गया हूँ । रा ह 


डक 


कप 
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[ १६ ] ; 
साकल्यस्थास्य. चिज्ञेया.. परिपाकादिभावत: ।.* 
मओौचित्याबाधया  सम्यग्योगसिद्धिस्तवा तथा ॥ “ 

जब साधक उपयुक्त तथ्यों को आात्मसात्‌ कर पाता है; जीव तथा रु 
क्षम॑-पुद्गलों के संयोग की एक मोक्षानुकूल परिषवव स्थिति आती है, कहाँ , 
समुचित धर्म-्रवृत्ति में वाधा नहीं रहती, तब्र वह भव्यता--मोक्ष-गमन- ; 
योग्य बीज रुप क्षमता द्वारा योगानुभुति प्राप्त करता है, योग-साधना के 
पथ पर गतिमान्‌ होता हुआ उत्तरोत्तर विकास करता जाता है, सम्बरू 
ग्रेग-सिद्धि प्राप्त करता हैँ । 
[२० ] ' 
एफास्ते सति तथत्तस्तवयाउसति च॑ यद्‌ बूथा । 
तत्तयायोग्यत्तायां. तु॒तद्भावेनंप सार्थकः ॥ 
यदि आत्मा को एकान्त-नित्य या एकान्त भनित्य , माना जाए हो 
तु किये गये प्रयत्त की कोई सार्थकता सिद्ध नहों होती। क्योंकि शो 
एकान्ततः नित्य है, उसमें प्रयत्त द्वारा कोई परिवर्तन आ नहीं सकता) णो 
एकान्ठ रूप में अनित्य है, उसके लिए प्रयत्न की कोई मपेक्षा नही होती । 
बतः आत्मा को पूर्वक्ति रूप में योग्यता सहित--कर्म-वन्ध, कर्म-निर्णेरण ' 
आदि की क्षमता से युक्त (परिणामि-नित्य) मानने पर हो प्रयल की 
साथंकता था प्रयोजनीयता है! 
6२१). 
देव पुरुषकारश्च तुल्याग्रेतदपि स्फुटमू ॥ 
युज्यते एक्सेवेति वक्ष्याम्पूध्वमदीडपि हि. ॥ ' 
व्यक्ति की जीवन-नि्िति में भाग्य त्या प्रुरुपार्थ--दोनों स्पप्टतः 
समान रूप से महत्त्वपूर्ण हैं, यह मानना वास्तव में मुवितियुवर्त है। आगे 
इस सन्दर्भ में विशेष चर्चा होगी। 
हि [२२ ) । 
लोकशास्त्राविरोधेन: यद्योगो योग्यता . ब्जेत्‌ ॥ - 
अद्वामातैकगम्यस्तु हन्त ! मेप्टो विपश्चितामू ॥ :. 
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लोक तथा शास्त्र से जिसका अविरोध हो--जो अनुमव-संगत तथा 
शास्त्रानुगत हो, वही योग योग्य-- आदेय या अनुसरणीय है । मात्र जो जड़ 
श्रद्धा पर आधृत है, विवेकशील पुरुषों के लिए वह्‌ अभीष्सित नहीं होता-- 
विज्ञजन उसे उपादेय नही मानते, नहीं चाहते । 


( रब ॥ 
बचनादरय संसिद्ध रेतदप्येबमेव हि। 
दृष्टेध्टाबाधित. वस्मादेतन्मृग्य॑ हितैषिणा. ॥ 
भआगम- शास्त्र-वचन अथवा योगसिद्ध पुरुषों की वाणी द्वारा योग 
सम्यक्‌ सिद्ध है । वह तत्त्वतः वैसा ही है, जैसा इन द्वारा आख्यात हुआ है। 
दृष्ट या अनुभूत रुप में स्वरूप, परिणाम आदि की दृष्टि से वह उसी रूप 
में उपलब्ध है अर्थात्‌ वह दृष्ट द्वारा वाधित नहीं हैं और न उससे भभीष्ट 
ही बाधित होता है । दूसरे शब्दों में, बयोंकि बह यथार्थ की पृष्ठभूमि पर 
टिका है, अतः उससे अभीष्सित फल की सिद्धि होती हूँ | आत्मकल्याण के 
अभिलापी साधक को चाहिए कि वह उसका मार्थण--गवैषण करे; उसे 
यथावत्‌ रुप में समझ कर अपनाए। 


[६ २४ ) 
दृष्टबाधेव यपत्रास्ति ततोदृष्टप्रवर्ततम । 
असच्छद्धाभिभृतानां केवल बराध्यसूचकम्‌ 
दृष्ट--पत्यक्ष, अनुमान आदि द्वारा प्रतीतियोग्य तत्व भी जिन 
शास्त्रों द्वारा सिद्ध नहीं होता-जितका तद्विपयक प्रतिपादन प्रत्यक्ष, 
अनुमान आदि के भी विरुद्ध होता हैं, उनके आधार पर अदृष्ट में प्रवृत्त 
होना, प्रवृत्त व्यक्तियों की मन्धश्रद्धा की दासता का परिचायक है। उससे 
बया सच्चे ? 
[२४ 3) 
प्रत्यक्ष णानुमानेन. यदुक्तोधश्यों न. बाध्यते । 
दुष्देध्द्ष्टेडपि थुष्ता स्यात्‌ भ्रवृत्तित्तत एबं ठु ॥ 
जिन शास्त्रों के अनुसार यथाथ्थे-निर्णय के सन्दर्भ में प्रत्यक्ष, अनुमान 
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आदि तत्त्व-सिद्धि में वाधक नहीं होते--जो प्रत्यक्ष, अनुमान आदि से बनुगत 
या संगत हैं, उन्हीं के आधार पर दृप्ठ तथा अदृष्ठ में प्रवृत्त होना उप-' 
अुफ्त हैं! ' 
[इक 
अतोष्न्यथा प्रवृत्ती तु स्थात्‌ साधुत्वाद्यचिश्चितम्‌ू_। - 
वस्तुतत््वस्थ हन्तेव॑. - सर्वमेवासमंजतम्‌ ॥ 
जो इन (पूर्व विविक्त) तथ्यों के प्रतिकूल प्रवृत्तिशील होता है, वह 
यस्तुतत्त्व की सत्यता, असत्यता का निश्चय नहीं कर पाता,। अतः उस ' 
हारा साधवाक्म में क्रिमाण--उसका समग्र प्रयेत्त निरयेक सिद्ध होता है। 


[3७20 0 उधर 4 
तद्दृष्डाद्यनुतारेण., ; बस्तुतत्त्वव्यपेक्षया ' 2 ,, "- 
तथा तयोपितभेदेषपि साध्वी तत्त्वव्यवस्थिति: - '॥ , 
प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम आदि के आधार पर वस्तु-तत्त्व के परीक्षण ' 
से भिन्‍न-भिन्‍त दार्शनिक परंपराओं में प्रवृत कवन-भेद के बावजूद यार ' 
तत्व का भवबोध होता है । * मै 
[ रुप थ 
अमुस्यविषयो .थ:. स्थादुक्तिसेदः से बाधक: । 
हिसा5हिसादिवद्‌ ' यद्वा » तस्वभेदव्यपाश्रयः था ... 
5, गौण विषयों में जो कथन-भेद (साथ ही साथ विचार-भेद) है, वह, * 
हिंसा और अहिंसा जैसे परस्पर भिन्‍न हैं, उसी प्रकार भिन्‍नतो युक्त हैं), 
वास्तव में वहाँ तत्त्व-ल्वीकार में: ही भेद हैं । तप 
०, ; [ २६ ३, गा 
मुस्ये तु तञ्र नंवासों बाधक: स्थाद्‌ विपश्चितामू ॥ ' 
हिंसादिविरतावर्थ यम्रव्नत्यतो यया का 
मुख्य विपय में--मोलिक तत्वों में शब्द-भेद विशजनों के लिए वाधक 
नहीं होता | जैसे हिंसा-विरति फो पांतिजलयोंग में यम कहा हैं और जैव - 
दर्शन में व्रत, महाँ शब्द दो हैं पर तथ्य एक ही है। / ./' ०४ कर 
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योग के भेद--- 
[ ३० 
मुख्यतत्वानुवेधेन स्पष्ठलिड्भरान्वितस्ततः । 
युक्‍त्यागमानुसारेण योगमार्गोउभिधीयते. ॥ 


भुख्य तत्त्वों को ध्यान में रखते हुए, लक्षणों का स्पष्टतया विश्लेषण 
करते हुए शास्त्रानुसार तया युवित-पुर्वंक योगमार्ग आख्यात किया जा 
रहा है । 
[ ३१ 3) 
अध्यात्म भावना ध्यानं समता वृत्तिसंक्षयः । 
मोक्षेण योजनाद्‌ योग एप श्रेष्ठो यथीत्तरम्‌ ॥ 


अध्यात्म, भावना, ध्यान, समता तथा वृत्तिसंक्षय--ये योग हैं। क्योंकि 
गेभात्माको मोक्ष के साथ जोड़ते हैं। ये पाँचों उत्तरोत्तर श्रेप्ठ--उत्कृष्ट 
हैं। अर्थात्‌ अध्यात्म से भावना, भावना से ध्यान, ध्यान से समता तथा 
समता से वृत्तिसक्षय--क्रमशः एक-एक में उच्चतर यौगिक विकास के 
सूचक हैं । 
[ ३२ ] 
तात्विफोउतातक्त्विकश्चायं. सामुबन्धरतथा5पर: । 
सास्रवोःनास्रवश्चेति संज्ञाभेदेन फीतित: ॥ 
एक अन्य प्रकार से तात्विक, अतात्तविक, सानुबन्ध, निरनुबन्ध, 
सास्रव तथा अनाखब--योग के ये छः भेद हैं । 
[ ३३-३४ ) 
तात्त्तिको भूत एवं स्थादन्यो. लोकब्यपेक्षया ॥ 
अच्छिन्नः सानुवन्धस्तु छेदवानपरो मतः ॥ 
सास्रवो. दीघेसंसारस्ततोह््योड्नाल्वः. परः ॥ 
, अवस्थाभेदविषया: संज्ञा एता गथोदिताः पे 


यथाविधि तत्त्वतः--वास्तव में योग का अनसरण तात्विक योग है । 
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केवल लोकरंजनार्थ योग का प्रदर्शन अतात्तविक योग है। हु -सानु- 
बन्ध योग है, जो लक्ष्य स्वायत्त करने तक अविच्छिन्त--बिता रुकावद 
गतिमान रहता है। जिसमें वीच-वीच में विच्छेद या गतिरोध भाता रहता 
है, वह निरनुवन्ध योग है। जो संसार को दीर्घ--लम्बा बनाता है--जत्म- * 
मरण के चक्र को बढ़ाता है, वह सासव योग है । जो इस चक्र को रोकता 
है, मिठाता है, वह अनाख्रव योग है। * 
ये नाम योग की भिन्‍न-भिन्‍न अवस्थाओं के सूचक है। 
की । | 
स्वरुप संभव॑ चैद.. वध्ष्याम्यूध्येमतुक्रमातू |. 
अमोर्या योगमेदानां सम्यक्‌ शास्त्रानुसारत:॥ * 


आगे शास्त्रानुसार क्रमशः योग के इन भेदों के स्वरूप, उत्पत्ति, , 
भादि का भली भांति विवेचन करूँगा । ः 





योग का साहात्य-- 


३६३ ५ 5:65 
इंदानीं तु समासेन. योगमाहात्त्यमुच्यते । : ' 
पूर्बसेवाफ्मश्चेच.. प्रवृत्त्मज़्तया सतामू. ॥ 

अब संक्षेप में योग के महत्त्व का वर्णन किया जा रहा , है। साथ ही' 
साथ पूर्व सेवा--योग-साधना में आने से पूर्व सेवनीय--आचरणीय की्य- : 
विधि का भी विवेचन किया जारहा है, जिससे सत्पुरुष योग, में अ्रवृत्त होते 
फी प्रेरणा प्राप्त करते हैं । 
[६ ३७ ) ५ 
योगः कल्पतरः स्षष्ठो योगश्चिन्ताप्षणि: परः । 
योग: प्रधान घर्माणां योग: घिद्धें: स्वयंग्रह  ॥ 
योग उत्तम कत्पवृक्ष है, उत्कृष्ट चिन्तामणि रत्न है--कल्पवृक्ष तथा 
चिन्तामणि रत्न की तरह साधक की इच्छाओं को पूर्ण करता है । वह (योग) 
सब धर्मो में मुख्य है तथा सिद्धि-जीवन की चरम सफलता--मुक्ति की. 
अनम्य हेतु है । न पु 7 ; 
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[ ३८ 3) 
तथा च॑ जन्मबीजाग्निर्ज रसो४पि जरा परा । 
दुःखानां राजयक्ष्माध्यं मृत्योमृत्युरदाहत: .. ॥ 
जन्म रूपी बीज के लिए योग अग्नि है-संसार में बार-बार जन्म- 
मरण में आने की परंपरा को योग नष्ट करता है। वह बुढ़ापे का भी 
बढ़ापा है। योगी कभी वृद्ध नहीं होता--वृद्धत्व-जनित अनुत्साह, मान्धच, 
निराशा योगी में व्याप्त नहीं होती । योग दु:खों के लिए राजयक्ष्मा है । 
राजयदमा-क्षय रोग जैसे शरीर को नष्ट कर देता है, उसी अ्रकार योग 
दुःखों का विध्वंस कर डालता है। योग मृत्यु को भी मृत्यु है। मर्थात्‌ 
योगी कभी मरता नहीं । क्योंकि योग आत्मा को मोक्ष से योजित करता: 
है। मुक्त हो जाने पर आत्मा का सदा के लिए जन्म, मरण से छूटकारा 
हो भाता है । 
(३६ ) 


कुण्ठीभवन्ति तीक्ष्णनि सन्मथास्त्राणि सर्वथा | 
योगवर्मावत चित्ते तपश्छिद्कराण्यपि ॥ 
योग रूपी कवच से जब चित्त ढका होता है तो काम के तीक्षण' 
भस्त्र, जो तप को भी छिन्‍्न-भिन्‍न कर डालते है, कुण्ठित हो जाते है--योग-- 
रूपी कवच से टकराकर वे शक्तिशुन्य तथा निष्प्रभाव हो जाते है । 
[४० ] 
मक्षरद्यमप्पेततू. थुयमारणं विधानत; । 
गोत॑ पापक्षयायोच्चयगसिद्ध मंहात्मभि: हा 
योगसिद्ध महापुरुषों वे कहा है कि यथाविधि सुने हुए--आत्मसात्‌ 
किये हुए 'योग' रूप दो अक्षर सुनने वाले के पापों का क्षय--विध्वंस् कर 
डालते हैं । 
[४१ ) 
सलिनस्थ यथा हेम्नों बह्नें: शुद्धिनियोगत:। 
योगाग्नेश्ेतसस्तद्वदविद्यामलिनात्मन: पर 
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अशुद्धखादमिश्रित स्वर्ण अग्नि के योग से-आग में गल्लाने से 
जैसे शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार अविद्या--भज्ञान द्वारा मलिन-दूपित , 
या कलुपित आत्मा योग रूपी अरिनि से शुद्ध हो जाती है। 


[ ४३ १ हे 
अमुच्र संशयापत्तचेतसोषपि.. ह्मतो.. प्रूषम्‌ ।-' 
सत्स्वप्पप्रत्ययादिभ्य: संशयो विनिषतंते... *. ॥॥ 
परभव या परलोक के सम्बन्ध में जिनका चित्त संशयपूर्ण होता है, 
शुभ स्वप्न आदि द्वारा उन्हें यथाथे प्रतीति-अनुभुति होती है, जिससे वह 
संशय विनिवृत्त हो जाता हँ--मिट जाता है। अर्थात्‌ योगाभ्यासी की योग , 
के प्रभाव से ऐसे उत्तम सपने आते हैं, जो उसका सन्देह दुर कर देते हैं। 


[ ४३ 3 आह 
थद्धालेशान्तियोगेव बाह्मयोगवतोडपि हिं।. 
शूबलस्वप्ना भवन्तीष्टदेवतादर्शनादय: ॥' 

जो योग के केवल वाह्मय रूप का पालन करता है, बहुत सामान्य श्रद्धा 
लिए रहता है, उम्र भी निश्चित झुप में--अवश्य शुभ स्वप्न अति हैं, इप्ट 
देव के दर्शन आदि होते हैं । ह 2 
४४ ) न 
देवान्‌ गुरुन्‌ द्विजान साधून्‌ सत्कर्मस्या हि योगिन: । 
प्रायः स्वप्ने प्रपश्यन्ति हृष्टान्‌ सन्‍्तोदनापरानू  ॥ 
उत्तम साधनाशील योगी स्वप्न में आ्रायः देवताओं, गुरुजनों, ब्राह्मणी 
तथा साधुओं को असन्त मुद्रा में सत्पेरणा प्रदान करते हुए देखते हैं। ' 


[ ४५ ॥ 


सोदनाईपि च सा यतो ययायवोपजायते | * 
तथा कालादिभेदेन हन्त नोपप्लवस्तत: हे 


बह प्रेरणा समय पाकर सत्य सिद्ध होती है। ऐसे स्वप्न कोई 
ब्मानसिक अनवस्थता था मनोविकार-नहींहैं। ५ / हु * 
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[ ४६ ॥ 
स्वप्ममन्त्रप्रयोगाच्च सत्यस्वप्नोईभिजायते । 
विहज्जने5विगानेन सुप्रसिद्धमिदं तथा ॥ 


स्वप्नोपयोगी मन्‍्त्रों के द्वारा सत्य--यथार्थ स्थिति का सूचक स्वप्न 
माता है। विद्वानों भें निविवाद रूप में मह सुप्रसिद्ध हैं-विद्वान सर्वेसम्भत 
रूप में ऐसा मानते हैं । 
[ ४७ ) 


न होतद्‌. भूतमात्रत्वनिमित्त.. संगत बच: । 
अधोगिन:. समध्यक्ष... यघ्त बंदिधगोचरं प्‌ 
यदि कहा जाएं, ऊ१र वणित सब मात्र भौतिक कारणों पर आश्रित” 
हैं वो यह संगत-युक्तियुक्त नहीं है, क्‍योंकि अयोगी--जो योगाभ्यासी 
नहीं हैं, उन्हें वेमे स्वप्न आदि नहीं दिखाई देते । 
की । 
प्रलापमान्न च वचो यदप्रत्यक्षपुर्वंेकम । 
सथेहाप्सरस: स्वर्ग मोक्षे चानन्द उत्तमः ॥ 
प्रत्यक्ष रूप में देखे, जाने बिना किसी के सम्बन्ध में कुछ कहना 
प्रलाप मात्र हँ--केवल बकवास है । यदि यों कहते हैं तो वे जरा वत्तलाएँ-- 
स्वर में अप्यराएँ है, मोक्ष में परम आसन्द है, यह सव प्रत्यक्षतः किसने 
देखा ( 
मी्मांसकों को उद्दिष्ट कर ग्रन्थकार ने यह कहा है, ऐसा प्रतीत होता 
है । क्योंकि मीमांसक अप्रत्यक्ष या अतीर्द्रिय दर्शन को अस्वीकार करते हैं ! 
[ ४६8 ॥) 
घोगमिनो यत्‌ समरध्यक्ष. ततश्चेदुवतनिश्चय: । 
आत्मादेरपि युक्तोध्यं त्त एवेति चिन्त्यतामू_ ॥॥ 
यदि कोई कहे, योगी की यह विशेषता है, उसकी दृष्टि में वह सब 
स्वर्ग में अप्सराएँ है, इत्यादि) अत्यक्ष है, तदनुसार अप्रत्यक्ष भी दुष्ट है तो* 
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पिन्नो। सम्यगुपध्यानाद ग्लानभपज्यदानत: । 
देवादिशोधनाच्चेव भर्वेज्जातित्मर: पुमानू " ' ॥. 


ब्रह्मचय॑, तपशचरण, वेदादि सत्‌ शास्त्रों का अध्ययन, विद्यो व मल , 


की आराधना, उत्तम तीर्थों का आसेवन, माता-पिता की सम्यक सेवा- 
शुश्रू पा, रोगियों को औपध-दान, देवस्थान-- प्रृजास्थान आदि का सम्मा- 


जन, सफाई--इन शुभ कर्मों के आचरण से मनुष्य में पूर्व जन्म का ज्ञान :. 


उत्पन्न हो जाता है । | हे 
[ ५६ ] ह 
अतएबवं. न सर्वेषामेतदागमतेषषि , हिं। 
प्रलोकाद्‌ ययकस्माद्‌ स्थानात्‌ 'तनुभृतामिति ,. ॥- 





जैसे किसी एक स्थान से दूसरे स्थान में गये लोगों में सबको पिछले 
स्थान से सम्बद्ध घटनाएँ स्मरण नहीं रहतीं, उसी अ्रकार परलोक से मये. 


जन्म में आये सभी प्राणियों को अपना पूर्वमव--पिछला जन्म, कार्य; 
घटनाक्रम आदि स्मरण नहीं रहते । 8 


| ५ 
से. चेतेपामपि झतदुन्मादग्रहयोगत: ॥ . 
सर्वेपामनुभूतार्थस्मरणं.._ स्थाद्‌ विशेषत: ॥ 


जो उनन्‍्माद--मानसिक विक्षिप्तता ' या पागलपन से पीड़ित होते 


श्रेत-बाधा से ग्रस्त होते हैं, उन्हें भी अपने द्वारा पहले दृष्ट, अनुभूत वस्तुए, 


जीवन में घटित घटनाएँ विशेषत: स्मरण नहीं रहती । * 


[ ६१ | 
सामान्येन तु सर्वेयां. स्तनवृत्त्योदिधिन्हितम्‌ 
अभ्यासातिशयात्‌ स्वप्मवृत्तितुत्यं व्यवस्थितम्‌ _ ॥ 


सामान्यतः सभी प्राणियों में यह दृष्टिगोचर होता हैं, ज्यों द्दी यै 
फन्म लेते हैं, टूध के लिए मां के स्तनों की ओर स्वयं प्वृत्त होते हैं। जिन 
कार्यों का जीवन में सतत अभ्यास होता है, जिस पर बार-यार चिता 


विमर्श चलता रहता है, स्वप्न में धराय: वे ही दीखते हैं। उसी प्रकार अम्यात्ञर दे 





योग का माहात्म्य [ ७ 


तिशय--अनेक जन्मों के अत्यधिक अभ्यास के कारण नवजात शिशु में यह 
प्रवृत्ति होतो है मां के स्तनों से दूध पीते रहने के प्रसंग जन्म-जन्मान्तर 
में न जाने कितनी बार उसके घटित हुए हैं। उसी चिर अभ्यास-जवित 
संसार-स्मृति का परिणाम माँ के स्तनों का दूध पीने के उपक्रम के रूप में 
परिलक्षित होता है । 


[ ६२ ) 


स्वप्ने. वृत्तिस्तथाभ्यासाद्‌ विशिष्टस्मृत्तिवर्जिता । 
जाग्रतो४षि पवच्ित्‌ सिद्धा सुक्ष्मबुद्धया निरूप्पताम्‌ || 


पूर्वतन अभ्यासवश स्वप्न में जो अनुभव किया जाता है, कई बार 
ऐसा होता है, कुछ समय बाद स्मरण नहीं रहता। इतना ही नहीं, कभी- 
कभी जागरित अवस्था में भी मन में उठे विचार वाद में याद नहीं रह 
पाते! यह सब्र स्मृति-दोबेल्य के परिणाम हैं। इस सम्बन्ध में सूक्ष्म बुद्धि 
से विचार करें। 
[६३ १] 
अयन्ते व महात्मान एते. दृश्यन्त इत्यपि ॥ 
बचचित्‌ संवादिनस्तस्मादात्मादेहुस्त ! मिश्चप:. ॥ 
ऐसे महापुरुष सुने जाते हैं, कहीं-कही देखे भी जाते हैं, जिनसे जाति- 
स्मरण ज्ञान की प्रामाणिकता सिद्ध होती हैं। अर्थात्‌ ऐसे योगसिद्ध महा- 


पुरुष भी यहाँ है, जिन्हें जाति-स्मरण ज्ञान प्राप्त होता है। इस भाधार पर 
निश्चित रूप से आत्मा आदि का अस्तित्व सिद्ध होता है । 


[ ६४ ] 
एवं च तत््वसंसिद्ध थोंग एव निबन्धनम्‌ । 
अहो . यन्निश्चितंदेयं नान्यतस्त्वोदुशो परवचित्‌ ॥ 
इस प्रकार योग ही आत्मा आदि तत्त्वों की सिद्धि का कारण है। 


पदायों के स्वरूप आदि की निश्चित प्रतीति या अनुभूति योग से ही दाध्य 
है, अन्य से कहीं नहीं। 
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है [ हि ] हा की 
अतोड्त्ेव महान्‌ यत्नस्तत्तत्तत्वमस्िदये ( -* 
प्रेज्ञाववा सदा कार्यों वादग्रस्यास्त्यकारणम्‌ : ॥ - * 


विवेकशील पुरुष को तत्त-पसिद्धि--वत्त्वों की 'अती्ति/ अभिव्या 


हेतु योग में महानू--विपुल प्रयत्व करना चाहिए--योग-साधना में विशे 
रूप से समुद्यत रहना चाहिए । मे 


(६६-६७) ,....., ,: 
उक्त च॑ योगमार्गन्न स्तपोनिधूं तकल्सप: , ३ - 
भावियोगिहितायोच्चमोहिदोपसमं बचा ॥. 


वादांश्च प्रतिवाशंश्च बदस्तो निश्चितास्तया । 
तत्त्वान्त॑ नंचगच्छन्ति तिलपोलकवद्‌ गतो ॥ 


तपश्चरुण द्वारा जिन्होंने अपना मनोमल मिटा, डाला, ऐसे योग: , 


वेत्ता सत्पुरुषों का भावी योगियों-योग-साधना में प्रविष्ट होने के इच्दुक 

पुरुषों के हित के लिए मोह के अंधेरे को मिटाने हेतु दीपक के सदृथ वचन: 
है--“जो निश्चित रीति से-नैयायिक या ताकिक शैली से पक्षविपक्ष में 
अपनी-अपनी दलीलें उपस्थित करते हुए वादअतिवाद--खण्डन-भण्डन मैं 
लगे रहते हैं, वे तत्त्तान्त--तत्त्व-निर्णय तक नहीं.पह्ेँच 'पाते ।,उत्रकी स्थिति 
कोल्हू के चैल ज॑सी होती है, जो | कोल्हू के चारों ओर चशकर बगाता रहते 
है पर कमो किप्तो निश्चित छोर पर नहों पहुंचता ।7 २ 
अध्यात्म--+ 


अध्यात्ममन्न परम उपाय: परिकीरततित: । 
गतौ सन्मार्गगमसन 'यर्थव ह्यप्रमादिनः ४ 
वदार्थों के सत्य स्वृहूप के अबवोध तथा साधता कीं यात्रा में अ्माद- 
रहित होकर चलते -रहने में अध्यात्म, परम उपाय; है-मद्वात अमोष , 
साधन है । मिल, 
मुक्‍त्यापतो वादसंघद्टमध्यात्ममनुचित्त्यवामू । 
भनाविधृते तमःस्कन्धे ज्ञेयं ज्ञान प्रवतते ॥ 


पे 


| ६ 0 9080 00200 


ह एज्फआ के, ... पनक 7 मन फीशी 


30:02 27 5. 
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अत: वाद-विवादमय संघर्ष का परित्याग कर अध्यात्म का चिन्तन 
करें। अज्ञनिरूप सघन अन्धकार को दूर किये बिना.ज् य--जानने योग्य 
त्तत्त्व में ज्ञान प्रवृत्त नहीं होता! अर्थात्‌ वाद-विवादमय सं घर्प अज्ञानअसुत्त 
अन्धकार की तरह है, जो अध्यात्म-साधना में नितानत बाघक है । 


र्ज्‌ ७० ) 


सदुपायाद. यथवाप्तिस्पेयल्य... तथंब हिं 
नेतरस्मादिति प्राज्ः सदुपायपरो 'भवेत्‌ 


प्राप्त करने योग्य लक्ष्य या वस्तु की प्राप्ति सदुपाय--समुचित, 
समीचीन उपाय से ही संभव है. अनुचित, अनुपयुक्त उपाय से नहीं । अतः 
प्रज्ञाणील पुरुष को चाहिए, वह अपना ध्येय प्राप्त करने हेतु उत्तम, उचित 
उपाय का अवलम्बन करें । 


[ ७१ 3 


सदुपायश्च नाध्यात्मादन्य;.. संदर्शितो बुध: । 
बुरापं॑ कित्वदोपीहू भवाब्धा सुष्छु देहिताम्‌ ॥ 


ज्ञानी जनों ने वस्तु-स्वरूप के यथार्थ बोध तथा साधना में 'भग्र गति 
हेतु अध्यात्म के अतिरिक्त कोई और सदुपाय नहीं बताया है। भर्थात्‌ 
अध्यात्म ही इनका एकमात्र सुन्दर उपाय है किसु संत्तार-प्तागर में निमग्त 
देहघारियों--प्राणियों के लिए अध्यात्म को उपलब्ध कर पाना कुछ 
कठिन है । 
[ ७२ ) 
चरमे ' पुद्गलावतें यतो 'यः. शुप्लपाक्षिक्त: 
'भिन्‍्नप्रन्यिश्चरित्रों चः तस्वेवंतदुदह्मतम्‌ ॥ 
अन्तिम पुद्गल-परावते में स्थित, शुल्लपराक्षिक्त-मोहनीय कर्म के 
तीव्र भाव के अन्धकार से रहित, भिल्‍नग्रन्थि--जिसकी मोह प्रधूत कम ग्रन्यि 


टूट गई है, चरित्रो--जो चारित्रयरिपालन के पथ 'पर समाझरुढ़ है, (वह) 
अध्यात्म क्रा अधिकारी कहा ग्रया है! 
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[ ७३ ] 
प्रदीर्धभवक्तदुभावान्मालिन्यातिशयात्‌ तथा । 
अतत्त्वाभिनिवेशाच्च चान्येध्वन्यस्थ जातुचित्‌ ॥'. 

इन तीनों श्रेणियों से बहिभू'त-इतर श्राणी अति दीप भव 
प्रमण--संसार के जन्ममरणमय चक्र में पुनः पुनः परिभ्रमण, आवागमन, 
आत्मपरिणामों की अत्यधिक मलिनता, मिथ्या तत्त्व में अभिनिवेश--दुरा- 
ग्रह के कारण अध्यात्म को तहीं पा सकते । 

[७४-७५ ) [.. 
अनादिरेव संसारो नानायतिसमाभ्य: । 
पुदुयलानां परावर्ता अचानन्तास्तथा गता: ॥ 
सर्वेधामिधय... सत्वानां._ तत्स्वाभाव्यनियोगत्: । 
चान्यया संविदेतेषां सुक्ष्मचुद्धूया विभाव्यताम्‌ ॥ 

यह संसार अनादि है । इसमें मनुष्य-गति, देव-गति, नरक-गति तथा ' : 
तिर्यथ्च-गति के अन्तर्गत अनेक योनियाँ हैँ। जीव अनन्त पुदूगल-परावर्तों 
में से गुजरता है । ऐसे अनन्त पुदुगल-पराबर्त व्यतीत हो चुके है। यह 
भव-भ्रमण का चक्र सभी प्राणियों के अपने अपने स्वभाव के कारण है । 
यदि ऐसा नहीं होता तो पुदृगल-परावर्ते की कभी परिमितता नहीं होती । 
इस पर सृक्ष्म बुद्धि से चिन्तन करें। 

[ ७६ 3) 
यावृच्छिक न यत्कार्य, कदाचिज्जायते यवचित्‌ | ' 
सत्वपुद्गलयोगश्च तथा कार्येम्ोति स्थित ॥| है 

इस जगत्‌ में जो भी कार्य है, वह यदृष्छा--अकस्मातू--कार्म-कारण- 
परंपरा के बिना कहीं भी नहीं होता | यह भात्मा तथा पुदूगल के संयोग: 
से होता है । यही जगत्‌ का स्वभाव है । 

[ ७७ ). 
चित्रस्यात्य तथाभावे. ..तत्स्वाभाव्यदृते पर: 

न फस्चिद्धेत्रेव॑ च्र॒-तदेव 7 हि: तथेष्यताम्‌ .॥ ' 
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आत्मा का कर्म के साथ भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार से संयोग होता है । 
अतएव उसके भिन्‍व-रूप देखने में आते है। इस भिन्‍नता का कारण जीव 
के अपने स्वभाव या प्रकृति को छोड़कर और दूसरा नहीं है। वास्तव में 
यही ययार्थ कारण है, ऐसा मानना चाहिए । 


[ ७८ ] 
स्वभाववादापत्तिश्चेदत्न॒ फो दोष उच्यताम्‌ । 
तवस्यवादाभावश्चेन्न तदन्यानपोहनातू.. ॥ 


स्वभाव से कार्य होता है, ऐसा मानने से स्वभाववाद का दोप आता 
है, यों भारोप किया जा सकता है। पर जरा बतलाएँ, इसमें क्या हानि है। 
इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि इस वाद के स्वीकार का अभिप्राय 
यस्तु-स्वभाव के अतिरिक्त दूसरे तत्त्व की कारण रूप में अस्वीकृति है। 
वास्तव में यहां ऐसा आशय नहीं है। 
[ ७६ ] 
फालादिसचिवश्चायमिष्ट एव. भहात्मन्रिः ) 
सर्वत्र व्यापकत्वेन न च्‌ युक्‍त्या न युज्यते | 
काल आदि के सहयोग से कार्ये की सिद्धि होती है, ऐसा महापुरुषों 
ने स्वीकार किया है। काल, स्वभाव, नियति, पुरुषार्थ तथा कमे--से पाँचों 
निमित्त कारण सर्वेत्र--उपादान कारण में एवं उपादेय कायों में परिव्याप्त 
रहते हैं | युक्ति से यह सिद्ध नहीं होता हो ऐसा नहीं है, यह सिद्ध होता है । 
[ ४० ] 
तथात्मपरिणामात्‌ तु फर्मबंधस्ततोषपि व । 
तथा डुःखादि कालेन तत्स्वभावादुते “कथम्‌ . ॥ 
आत्मा के परिणाम से 'कर्म-बन्ध होता है। बन्धावस्था के अनुरूप 


विपाकोदय होने पर कर्म यथासमय . दुःख, सुख आदि के रूप में फल देता 
है। आत्मा के स्वभाव के बिना यह सब कैसे संभव हो ? 


१०२ | सोगदिन्दु 


की । : 
बूथा कालादिवादश्चेनन.._ तब्‌बीजस्य' भावतः ॥ 
अफिवित्क रमेतच्चेन्न स्वभावोपषयोगत: हाई 


स्वभाव मानने से काल आदि बृथा सिद्ध होंगे, ऐसा नहीं हैं। वर्योकिः 
काल, नियत्ति, कर्म तथा पुरुपार्थ के बीज स्वभाव में सन्निहित है। यदि , 
यों कहा जाये कि बीज तो अकिस्चित्कर हैं--वे- स्वयं कुछ कर नहीं सकते-- 
यह कथन ठीक नहीं है। क्योंकि स्वभाव में उनका उपयोग है--स्वभाव में मे 
सह्यायक हैं, जिससे फल-निष्पत्ति सघती है । है 
| । 
सामग्रया: कार्यहेतुत्व॑ तदन्याभावतो£पषि हि ॥ 
तदभावादिति ज्ञेग॑ फालादीनां वियोगतः . ॥॥ 
समग्र कारण-सामग्री का सहयोग कार्य को निष्पलता में हेतु होंवा 
है। थदि उपादान के अतिरिक्त दूसरे किसी निम्मित्त का अभाव हो, कारण- 
सामग्री में उसका संयोग न रहे तो कार्य नहीं होता। इसलिए समय आदि 
का संयोग भी कार्य-तिप्पत्ति में कारणभूत है, ऐसा मानना चाहिए । 
[ ८३ ) 
एतच्चान्यत्र महता. भप्रपछचेन निकूपितम्‌ । 
नेह प्रतन्यतेः्त्यन्त॑ लेशतस्तृकतमेव हि वा, 
प्रस्तुत विषय में अन्यत्र विस्तार से निरूपेण किया गया है अत+ 
यहाँ इसकी विशेष चर्चा नहीं को गई है, संक्षेप में कहा गया है। 
सलोफपकिति-- 


ण [ छड४ड-८५ ) है 
शझतमत्न' प्रसंगेनः ' प्रकृत . प्रस्तुमोडधना । 
नाध्यात्मपोगभेदत्वादावतेंध्वपरेप्वपि. .;... ;« ८ # 


७. त्तीम्रपापाभिनूतत्वा्तानालोचनवर्निताए , 
सदर्त्मावतरन्त्मेषु “ने. सत्त्वा . * गहनान्धवत : * »॥ 
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उक्त विषय में और विवेचन न कर हम प्रस्तुत विषय--अध्यात्म- 
योग पर आ रहे हैं, जो चरम पुद्गलावते में प्रविष्ठ व्यक्तियों को ही प्राप्त 
होता है, दूसरों को नही । क्योंकि वे (दुसरे) तीन्र पापाचरण में ग्रस्त होते 
हैं, वे ज्ञान रूपी नेत्र से रहित होते हैं। गहन वन में खोये हुए भन्धे की 
तरह वे सम्मार्ग प्राप्त नहीं कर सकते । 


[ 5६ | 


भवाभिनन्दिन: प्रायस्त्रिसंज्ञा.. एवं दुःखिता: । 

केचिद्धर्म कृतो5पि स्युलकिपक्तिकृतादरा:. ॥॥ 
चरमपुद्‌ गलावर्ती प्राणियों के अतिरिक्त अन्य लोग संसार में रचे- 
पन्ने रहते हैं--वे सांसारिक भोगोपभोग में आनन्द लेते हैं| वे प्रायः आहार- 
संज्ञा, भय-संज्ञा तथा मंथुन-संज्ञा--इन तीन भन्तव्‌' भुक्षाओं में लिप्त (रहते 
हैं, दुःखो होते हैं । उनमें मे कुछ ऐसे भो होते है, जो धर्म-क्रिया भी करते 
हैं किन्तु केवल लोक-व्यहार साधने के लिए। वे भवाभिनन्दी कहे जाते है । 

[ ८७ |] 


क्षुद्रो लाभरतिदोनों मत्सरी. भयवान्‌ शठः । 
अज्ञों भवाभिनन्दोी स्पान्निप्फलारम्मसंगतः ॥॥ 
भवाभिनन्दी जीव क्षुद्र-तुच्छ, लाभरति--हर समय अपने स्वार्थ 
में लीन रहने वाला, मत्सरी--ईर्ष्यालु, भयभोत, शठ--धूर्त, जालसाज, 
अज्ञ--बज्ञानी होता है त्तथा वह निरफणंक कार्यों में लगा रहता है। 
[ ८८ ] ह ह 
लोकाराधनहेतोर्या मलिनेनान्तरात्मना । 
फ्रियते सत्क्रिया साइत्न लोफपक्तिरुदाहता ॥ 
लोकाराधन--लोगों को प्रसन्‍न करने हेतु मलिन भावना द्वारा जो 
सत्किया की जाती है, उसे लोकपक्ति कहा गया है! ' 
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परिणत हो जाते हैं, उस्तो प्रकार अन्तिम पुद्गल परावत में आत्मा योग 
को प्राप्त कर लेती है । 
[ €छ 3) े 
अत एवंह निदिष्दा पूर्वसेवाईपि या परे: । 
साउप्सस्तान्ययता सन्‍्ये. सवाधिष्वद्धमावतः 0 
अन्य योगवेत्ताओं ने पूर्वसेवा को योग के अंगरूप में आध्यात किया 

है। पर वह अन्तिम पुदूगल परावर्त से पूर्व॑ंवर्तों परावतों में होती है, तब: 
उसमें सासारिक आसक्ति बनी रहती है । ट 


| 
अपुन्वन्धकादोनां भवाब्यो, _ चलितात्सताम्‌ । 
नासी तयाविधा युक्‍कता धक्ष्यामों सुक्तिम् तु ॥ 
जो अपुनर्वन्धक आदि अवस्थाओं हैं, जिनकी अन्तशत्मा संसार- 
सागर ने निकल जाने के लिए तिलमिलाती है--सांसारिक भोंगोपभोगमय 
प्रलोभनों के प्रति जिनके मन में जुगुप्सा का भाव उत्पस्त हो रहा है। उन 
हारा समाचरित होते प्॒रवंसेवा रूप कार्य इस श्रेणी में नहीं आते। इस * 
सम्बन्ध में भागे चर्चा करेंगे । ४ 
[ €& ॥' ः 
मुपितमार्गपरं युक्‍त्या एुज्यते विसल भनः 7 
सदृधुद्ध यासन्‍्नभावेन_ यदमीषां. महत्मनाम्‌ " . 
अपुनर्न्धक भादि सात्विकचैता पुरुषों का निर्मत्न मत सदुबुद्धिट८ 
सम्पकुज्ञान आदि की उत्तरोत्तर विकासोन्मुप्ता--भांगे से' आगे समुन्तत 
होती ग्रुणस्थान-परंपरा के कारण मुक्तिन्परायण होता है, यह मुक्ति- 
मुक्त है । के ४ 
गौपेरद्ध का अभिमत-- हि 
[ १००-१०४ 
तथा. चान्यरपि * झोतद्‌ ' पोगमार्गक्रतअर्भ: 
संगोतमुश्तिभवेव. यव्‌ .. योवेन्धमिद बचः + पं 
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सनिवृत्ताधिकाराया प्रकृता. सर्वधंव हि । 
न पु'सस्तत्त्वमार्गेईस्मिज्जिज्नासाइपि प्रवर्तते |] 
क्षेत्रोगाभिभुतस्प यथाएत्यन्त॑. विपर्ययः | 
तद्ददेवास्प' धिन्ने यस्तदावत्त नियो गत: प 
जिज्ञासायामपि छात्र कश्चित्‌ सो. निवतंते ॥ 
नाक्षोणपाप एकान्तादाप्नोति कुशलां धियम्‌ ॥ 


ततस्तदात्वे फल्याणमायत्यां तु विशेषत: । 
सन्त्राद्यप सदा चार सर्वावस्थाहितं सतम्‌. १ 


जिन्होंने योग-मार्ग में श्रम किया है--उच्चयोगाभ्यास किया है, उन 
इतर परंपराओं के योगवेत्ताओं ने वचन-भेद से इसी वात का निरूपण 
किया है--इसी तथ्य की.पुष्टि की है। उदाहरणार्थ आचार्य गोपेन्द्र ने कहा 
है-- 

जब तक प्रकृति अनिवृत्ताधिकारा रहती है-पुरुष पर छाया हुआ 
उसका अधिकार सिमट नही जता, तत्त्व-शान द्वारा पुरुष प्रकृति के जंजाल 
से पृथक हो जाने की स्थिति लाने में तत्पर नहीं होता, तव तक पुरुष” 
(आत्मा) की तत्त्व-मार्ग-योग-मार्ग में जिज्ञासा ही नहीं होती । 


जैसे किसी क्षेत्र-स्थान विशेष में व्यक्ति को कोई रोग होजाएं, 
तो वह भ्रमवश वहाँ में सम्बद्ध हुवा, पानी आदि पदार्थों के प्रति एक 
भ्रान्त धारणा बना लेता है अर्थात्‌ वह मान बंठता है, उन्ही (हवा, पानी 
ज्रादि) की प्रतिकूलता,से उसे रोग हुआ है, वेसे ही प्रकृति-अधिक्ृत , पुरुष 
को ,अपने अज्ञानरूप दोष के कारण ययाये विपरीत प्रतिभासित होता है । 

* अधिक क्या, योग की जिज्ञासा त्क प्राप्त करने की स्िति में आने 
हेतु प्रकृति-अधिकृत पुरुष को दीधे काल में से गुजरना पड़ता है। जब तक 
पाप-शुद्धात्मशक्ति के निरोघक राजस, तामस प्राकृत भाव--कल्मप 
अधिकांशतः क्षीण नहीं हो जाते, पुण्यमयी बुद्धि प्राप्त नही होती 


सदविवेकपूर्ण बुद्धि प्राप्त होने पर पुरुष (आत्मा) का कल्याण होता; 
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श्ड 
8 


(श््श्३) 
पूजन चास्य विज्ञेये. प्रिसक्या मेसनक्िया । ' 2 
त्त्यानव्तरेध्प्युच्चेश्चेतस्यारोपितस्प - तु बा हा 
अश्युत्यानादियोगश्चददन्ते निभुतासनम्‌ । 


सामग्रहश्च नास्थाने नावर्णभवर्ण बवचितू 7 


साराणां 'व यथाशफ्ति चस्त्रादीनों निवेदनम्‌ 
परलोकक्रियाणां चर फारणं तेन सर्वदा ॥ 


त्यागश्व तंदनिष्ठानां तदिष्टेषु प्रवर्तन '। 
भौचित्येन त्विदं ज्ञेय॑ प्राहुर्धमद्चिपीडया.' ॥ 
तदासनाद्यभोगश्च तीर्थ , ; “तद्वितयोजनम्‌ । 
तद्विम्यन्याससंस्कार अध्वदेहक्रिया परा | 


इन पृज्य गूरुजनों को तीनों सन्ध्या--प्रात:, मध्यान्द्‌ू तथा साथंकाल 
प्रणाम करना, वैसा अवसर न हो- समीप उपस्थित होकर प्रणाम करने . ' 
का मौका न हो तो चित्त में उन्हें आदर व. श्रद्धापूर्वक. स्मरण करना“ 
मन से प्रणाम करवा, वे (गुरुजन) यदि अपनी ओर आतें.हों तो उठकर 
उनके सामने जाना, उनकी सल्लिधि में चुपचाप बेंठता, अयोग्य स्थान में 
उनका नाम न लैना--चामोच्चारण न करना, कहीं भी उतका अवशवा[द 
निन्‍्दा न सुनना, यथाशंक्ति उत्तम वस्त्र आदि भेंट करता, परचोह 'में श्रेष्ठ 
फलप्रद धर्म-क्रिया के संपादन में उन्हें सदा सहयोंग देना, जो उन्हें इप्ट न 
हॉ--जिन्हें वे पसन्द नहीं करते हों, बरसे ' कार्यो का त्याग करता, जो उन्हें 
इष्ट हों--जिन्हें वे पसन्द करते हों, जैसे कार्य .करना, औवित्यपूवेंक इन 
दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करना, जिससे उत्तके, धर्माशधन आदि में 
बाधा, असुविधा न हो, उनके आसन आदि उपयोग में न लेना, उनके द्रव्य 
का धर्मेस्थान में विनियोग करना, स-समारोह उनके विम्ब्र स्थापित करता, 
उतकी ऊरध्ददेहक्रिया--मरणोपरान्त किये जाते वाले उनके, दोह-सेस्कार 
आदि कांय अत्यन्त सम्मानेपृर्वेंक समायोजित ' करना-टमे सब गुछजन के 
पूजन के अन्तर्गत है मर 


ड़ 


पूंसेवा | १११ 


न ११६-११७॥] 
पुष्पेश्य बलिना चेव वस्त्र: स्तोत्रेश्व शोभनेः । 
देवानां पूजन॑ ज्ञेयं शोचभ्रद्धासमन्वितम्‌ ॥॥ 
अविशेषेण सर्वेपामधिमुक्तिव्श न वा । 
गृहिणां माननीया यत्‌ सर्वे देवा महात्मनाम्‌ ॥ 
पुष्प, न॑वेय, वस्त्र तथा सुन्दर स्तोन्रों द्वारा सभी देवों का, उनमें 
परस्पर भेद न करते हुए सामान्यतः अथवा अधिमुक्तिवश--आस्था व 
विश्वास के साथ पवित्रता एवं श्रद्धापृवंक पूजन करना चाहिए। उत्तम 
गृहस्थों के लिए सभी देव माननीय है । 
यहाँ सभी देवों में भेद मं करने की जो वात कही गई हूँ, वह 
साधनोद्यत पुरुष की प्रारम्भिक विकासापेक्ष भूमिका से सम्बद्ध है, जहाँ 
उसे अपने मानस में साधवोपथोगो निर्मेच, परियक्षत्र पृष्ठभूमि तैयार करनो 
होती है । 
अधिमुक्ति का सम्बन्ध उन साधकों से हैं, जो साधना में ऊँचे उठे 
हुए हैं. जिनका वोध परिपक्व है, जो दृढ़ आस्था या विश्वास की मतःस्थिति 
मे आने में समर्थ हैं। 
[ १५ 
सर्वान देवानू नमत्यन्ति नेफ देंब॑ समाथिताः ॥ 
जितेन्द्राय. जितक्रोधा दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ 
जो सभी देवों को नमस्कार करते हैं, किसो एक ही देव तक सोमित 
नहीं रहते, जो इन्द्रियजयी होते है,,फ़ोध को नियन्त्रित रखते हैं, वे साधना- 
पथ में अवरोध उत्तन्न करने वाले दुर्गों--संकटों, कठिनाइयों या विध्नों के 
णढ़ों को लांध जाते है--पार कर जाते हैं। 
अत 8 यो 6 8 
चारिसंजीवनोघारन्याय ,, एप. ,.सतां._मतः । 
नान्ययाइ्नेष्टसिद्धिः स्थाद्‌ विशेधेणादिकर्मणाम्‌ ॥ 
सौम्यचेता पुरुष इस विषय में चारि-संजीवनी-चार-न्याय, को ही 
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समुचित मानते हैं । अन्यथा विशेषत) नवाभ्यासी प्रारंभिक साधकों का 
अभी प्सित सिद्ध नहीं होता । 


५] चारिसंजीवनीचार-न्याय एक कहानी के रूप में है। कहानी यो 
हुं 

एक स्त्री थी। वह चाहती थी, उसका पति उसके वश में हो। उसने 
कहीं से दो प्रकार की जड़ियों का ज्ञान प्राप्त किया। पहली को खिला 
देने से मनुष्य बेल वन जाए और दूसरी को खिलाने से वापस मनुष्य बन 
जाए। वह अपने पति को पहली जड़ी खिलाकर बैल बना देती और दूसरी 
जड़ी खिलाकर वापस पुरुष बना लेती । संयोग ऐसा बना--एक दिने वन- 
स्पति के जंगल में, जहाँ से वह जड़ियाँ लाती थीं, दूसरी जड़ी की पहचान ' 
भूल गई। वह भत्यन्त विपादग्रस्त हो गई--क्या करे, उसका पति फिर कभी 
मनुष्य नही बन पायेगा । 


उस जगल में से गुजरते हुए किसी बूद्धिमान्‌ मनुष्य ने उस स्त्री को. ' 
विलपतें--कलपते देखा | सब कुछ जानकर वह बोला--इसमें विपाद कैसा ? , 
वह दूसरी जड़ी इस जंगल में ही तो है । इस बैल को जंगल में खुला छोड़: 
दो । अन्यान्य वनस्पतियों के साथ वह जड़ी भी संभवतः उसके मुह में पड़ 
जाए और वह पुनः ममृष्य वन जाए । यह सुनकर उस स्थ्री ने बल को 
जंगल में खुला छोड़ दिया । वह वनस्पतियाँ चरने लगा। संयोगवश दूसरी 
जड़ी उसके मुह में पड़ गई । वह वापस पुरुष हो गया । 
आचार्य हरिभद्व का कहना हे कि इस कथा के माध्यम से जो बताया 
गया हे, वह तथ्य उत्तम जनों द्वारा स्वीकृत हैँ । ऐसी सरिणि के बिना इप्ट- 
सिद्धि नहीं होगी । क्योंकि साधारण जनों में किसे मालूम, ,कौन यथार्थतें: 
नमस्का्--वन्ध है । ; डर 
[ १२० ) ५ 
गुणाधिवयपरिज्ञानाव्‌ विशेषेःप्पेतदिष्यते । 
अहपेण. तदन्येपां वृत्ताधिक्ये , तया“त्मन 
कोई व्यक्ति किसी देव-विशेष में अधिक गृण माते अथवा अपने हारा 
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स्वीकृत आचार-विधि में, तो इसमें कोई हानि नहीं है। अन्य देवों के साथ 
द्वेप न रखते हुए वह घैसा भले ही करे। 
[ १२१ 
पात्र दोनादिवगें च दान विधिवदिष्यते । 
पोप्यवर्ग विरोधेन न विरुद्ध स्वतश्च यत्‌ ॥ 
अपने पोष्यवर्गं--अपने ऊपर आश्रित जन के लिए कोई असुविधा 
पैदा न करते हुए, अपने हित में बाघा न लाते हुए. साधक को चाहिए कि 
बहू दीन आदि वर्ग को विधिवत्‌-औधित्यपू्वंक दान दे । ऐसा दान 
समुचित है। 
[ शरर | 
ब्रतस्था लिड्डिनः. पात्न- मपचास्तु विशेषतः | 
स्वॉसद्धान्ताविरोधेन बतंन्ते ये सर्देव हि ॥ 
ब्रत-पालक, साधुचेश में स्थित, सदा अपने सिद्धान्त के अविरुद्ध 
चलने वाले जन दान के पात्र है, उनमें भी विभेषत, वे, जो अपने लिए 
भोजन नहीं पकाते । 
[ १२३ ) 
दीमान्धकृपषणा ये तु व्याधिग्रस्ता विशेषतः ॥ 
मिः स्वाः क्रियान्तराशवता एतदर्गों हि मीलकः ॥ 
जो कार्य करने में अक्षम है, अन्धे हैं, दुःखी हैं, विशेषतः रोग-पीड़ित 
हैं, नि्घंन है, जिनके जीविका का कोई सहारा नहीं है, ऐसे लोग भो दान 
के अधिकारी है । 
[ शश४ ] 
द्त्तं यदुपकाराय हयोरप्पुपजायते १ 
नातुरापय्यतुलत्य॑ तु तदेतद्विधिवन्‍्मतम्‌ ॥ 
जो दिया हुआ, दाता ओर गृहीता दोनों के लिए उपकारजनक होता 
है, वह दान उपयुक्त दान है। दान बीमार को अपथ्य दिये जाने संद्रा नहीं 
चाहिए। अर्थात्‌ किसो रुप्ण व्यक्ति को कोई सुस्वादु और पौष्टिक पदार्थ 
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दे, जो उसके लिए अहितकर हो, तो वह सर्वया अनुचित है । इसी प्रकार” 
दिया गया दान लेने वाले के लिए अहितकर न हाकर हितप्रद होना चाहिए 
और उसी तरह देने वाले के लिए भी । 


[ १२५ ] 


घर्मस्यादिषद दाने, 'दानं दारिद्‌ यनाशनम्‌ । 
जनप्रियकरं दानं, दान फीर्ल्यादिवर्धनम्‌ 0 


दान धर्म के चार" पदों में प्रथम पद है| दान दारिद्रय-क्लेश का 
साशक है । दान लोकप्रियता देता है। दाव यश आदि का संवर्धन 
करता है। 


दान से संबद्ध इस विवेवत की गहराई में जाएँ तो प्रतीत होगा 
कि आचार्य हरिभद्र जहाँ बहुत बड़े दाशनिक, तत््व-निष्णात मनीषी थे, वहाँ 
अत्यन्त व्यावहारिक भी थे । उन्होंने दान के प्रसंग में जो यह सूचित किया 
है कि अपने परोष्यवर्ग--आशित जन, पारिवारिक जन एवं भृत्यबृन्द 
आदि को कष्ट न हो, यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात है। ऐसे पृण्यलोभी 
भावुक दानी भी यत्र-तत्र देखे जाते हैं, जिनके धर वाले या उन पर निर्भर 
लोग कप्ट पाते रहुते हैं, असुविधाएँ झेलते रहते हैं और वे पुष्य के लोभ 
में अन्यीं को दान देते जाते हैं । आचार्य ने यहाँ अपने आधश्रितों के प्रति हर 
किसी का जो कर्तव्य है, उप्ते बडो सुन्दरता से सुझाया है । 
[ १२६-१३० 3) 
लोकापचादशभी रुत्वं दीनाभ्युद्धरणादरः ! 
कृतज्ञता सुदाक्षिण्प सदाचार: .प्रकीतिता ॥ 
सर्वत्र. निन्‍्दाप्तत्थागों बर्णवादश्च साधुषु । 
आपध्रद्दन्यमत्यन्त॑ तद्वत संपदि नम्नता मी 
प्रस्तावे मितभावित्वमविसंवादरे. तथा । 
अतिपन्‍नक्रिया. चेति. कुलधर्मानुपांलनम के 





$. ल्‍धर्मे के चार पद--दान, शील, तप, भावना 4 :+ 
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अधप्तदृष्पयपरित्यागः स्थाने चेंतत्किया सदा । 
प्रधानकार्ये.. निर्बन्ध, अमादस्य विवर्जनम्‌ ॥ 


लोकाचारानुवृत्तिश्व सर्वत्रोचित्पपालनम्‌ । 
प्रवृत्तिगेहिते नेति आर्ण: कण्ठायतेरपि ॥ 


लोक-निन्दा से भय, सहायतापेक्षी जनों को सहयोग करने में उत्साह, 
दूसरों के द्वारा अपने प्रति किये गये उपकार या सहयोग के लिए कृतज्ञ भाव, 
भ्रज्ञापूर्ण शिष्टता , निन्दा का सर्वत्र परित्याग, सत्पुरुषों की गुण-प्रशस्ति, 
आपत्ति या विपन्नता में अत्यन्त अदीन-भाव, सुदृढ़ सहिष्णुता, संपत्ति 
या संपन्‍नतता में नम्नता, बोलने के प्रसंग में मितभाषिता एवं अविसेवादिता-- 
अपनी वात अपने ही कथन से न काटवा-संगतभापिता, ग्रहण की हुई 
प्रतिज्ञाओं का पालन, कुल क्रमायत धर्म-कृत्यों का अनुसरण, असद्व्यय का 
परित्यागय--अयोग्य कार्यो में धन खर्च न करना, योग्य कार्यों में धन खर्च 
करना, प्रमुख या प्राथमिक कार्यों में अतिवाय तत्परता, प्रमाद--आलस्य 
का वर्जन, लोकाभिमत आचार का अनुवर्तन, उचित बात का सर्वत्र परि- 
पालन, निन्दित कार्यो में प्राणपण से अप्रवृत्ति--मरने त्क॒ की नौबत आ 
जाते पर भी निन्दित काम नहीं क रना--इन सवका सदाचार में समावेश है । 


[ १३११) 
तपोष्पषि च यथाशक्ति फरतेंब्य॑ पापतापनम्‌ । 
तच्च चान्द्ाय्ण कुच्छ* मृत्युध्य॑ पापछ्ुइनम ॥॥ 
साधक को यथाशक्ति पापनाशक तप का आवरण करना चाहिए 
वह चान्द्रायग, कृच्छ, मृत्युष्त, पायसूदन इत्यादि अनेक रूप में हूँ । 
; [ १३१ 3 
«  एकंक बर्धयेद्‌ ग्रासं शुक्ते.. कृष्णे च हापयेत्‌ । 
। .. भुज्जीत नामावस्यायामेद चाद्यायणों विधिः . ॥ 
शुक्ल पक्ष में भोजन में प्रतिदित एक-एक ग्रास बढ़ाते जाना चाहिए 


सथा कृष्ण पक्ष में एक-एक ग्रास घटाना चाहिए। अमावध्या को भोजन 
नहीं करना /वाहिए । यह चान्द्रायण व्रत की विधि है ! 
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इसका अभिप्राय यह है--जिस प्रकार चन्द्रमा की कला शुकलपक्ष 
में प्रतिदिन उत्तरीत्तर बढ़ती है, पुणिमा को वह (परिपृर्णता पाती है, उसी 
के अनुरूप ब्रती प्रतिषदा को एक गआ्रास, द्वितीया को दो ग्रास, तृतीया को - 
तीन ग्रास, चतुर्थी को चार ग्रास, यों एक-एक ग्रास बढ़ाते हुए पूणिमा को 
पत्वह ग्रास भोजन करे । फिर क्रृण्णपक्ष में जैसे चन्द्रमा की कला क्रमशः 
घटती जाती है, उसी प्रकार प्रतिपदा को चवदह ग्रास, द्वितीया को तेरह 
ग्रास, तृतीया को वारह ग्रास, चतुर्थी को ग्यारह ग्रास, यों उत्तरोत्तर एक- 
एक ग्रास घटाते हुए अमावस्या को सर्वथा निराहार रहे । चन्द्रमा के घटने- 
बढ़ने के आधार पर खाने के क्रम चलने के कारण इसे चान्द्रायण व्रत कहा 
गया है । 
(६ १३३ 3) 
सन्तापत्ा दिभेदेत फ्च्छूमश्तमनेकधा । 
अकुच्छादतिक्च्छ पु हन्त ! सन्‍्तारणं परम्‌ ॥ 
कृच्छ्‌ तप संतापन आदि भेद से अनेक प्रकार का है। कप्ट न मानते 
हुए, कप्टपूर्ण विधियों को सम्पन्न करने, उन हारा आत्म-शुद्धि के पथ पर ,' 
अग्रसर होने का यह उत्तम मार्ग है। 
दीका में कृच्छ तप के संतापन-कृच्छू, पाद-कच्छ तथा संपूर्ण-कुच्छू-- ह 
ये तीन भेद बतलाये गये हैं और तीनों का पृथक्‌-पृथक्‌ विवेचन किया 
गया है। 


[| र३४ ) । 
मासोपवासमित्याहुर्म त्युघ्नं तु तपोधनाः , 
मृत्युझजयजपोपेत॑. परिशुद्ध विधानतः ॥ 


तपस्वीजन उस तप को मृत्युञ्जय तप कहते है, जहाँ एक मास चक ' 
का उपवास रखा जाता है, साथ ही साथ मृत्युअ्जय मंत्र का जप किया 
जाता है तथा जो परिशुद्ध विधि-दिघानपूर्वक संपा।दत किया जाता है। 
( १३५ 3) 20 ८५ 
पापसुदनमप्येवं - तत्तत्पाषाधपेक्षया #« ० 
चित्रमम्त्रजपत्रायं  प्रत्यापत्तिविशोधितम्‌ ॥., 
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भिन्‍न-भिन्‍्त पापों की अपेक्षा से अर्थात्‌ भिन्‍न-भिन्‍न थापों के प्राय- 
थश्चत्त के दृष्टिकोण से तदनुरूप निर्दिष्ट भिन्‍न-भिन्‍न मंत्रों के जप एवं 
विधिक्रम के साथ, सांसारिक विषयों से, अशुभ कर्मों से विरत रहते हुए 
जो तप साधा जाता है, वह पापसूदन त्तामक तप है । 


१३६ । 


क्त्स्नकर्मक्षयास्मुकितभो गसंब्लेशर्वार्णिता ॥ 
भवाधिनन्दिनामस्पां. द्वयोश्ज्ञाननिबंधनः 0 
समग्र कर्मों का क्षय हो जाने से मोक्ष भाप्त होता है। मोक्ष भोग-- 


सांसारिक सुख तथा दुःख से रहित है। भवाभिनन्दी (संसार में अत्यन्त 
आसक्तो प्राणियों को अज्ञान--मिथ्यात्व भाव के कारण मोक्ष के प्रति द्वेप 


होता है। 
[ १३७ ॥| 
अर यन्‍्ते चैेतदालापा लोके तावदशोभनाः ।॥ 
शास्त्रेप्वपि हि मुढानामश्रोतव्याः सदा सताम्‌ ॥ 
लोक में तथा लोकपरायण शास्त्रों में ऐसे आलाप--कथन सुने जाते 
है, जो सत्पुरुषों के लिए सुनने योग्य नहीं है--जिन्हें सत्युरुष सुनना तक 
नहीं चाहते १ े 
[ श्डे८ ल 
बरं॑ बुन्दावमे रस्ये क्रोष्टुत्वमनिवाज्छितम्‌ । 
न॒स्वेबाबिषयों मोक्ष: कदाचिदपि गौतम! ॥ 
गौतम | रमणीय दुन्दावन में गीदड़ की योति में जन्म लेना भी हमें 
अभीष्ट है। जो इच्धियों का अविषय है-जो इन्द्रियों द्वारा अनुभूत नहीं 
“किया जा सकता, अथवा जो सुन्दर दर्शन, मधूर श्रवण, सुखद संस्पर्श, मनोज 
भाषण तथा सुरभित आध्राण जैसे इन्द्रिय-सुखों से शून्य है, वह मोक्ष हमें 
नहीं चाहिए । 
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किसी वैष्णव विद्वान्‌ का न्याय-दर्शन के प्रणेता महपि गौतम को, 
या गौतम के अनुयायी किसी अन्य नैयायिक को गौतम के नाम से संम्बोधित' 
कर यह कथन है, ऐसा अनुमान किया जा सकता है! परे एके वात है, 
वैष्णव मीक्ष के प्रति ऐसी अरुचि दिखाएं, यह संगत अतीत नही होता । 
टीकाकार ने बतलाया है कि यह श्लोक गालव ऋषि के । 
मत का सूचक है, जो उन्होंने अपने शिप्यों में से किसी गौतम नामक - 
शिप्य को सम्बोधित कर कहा हो । 
[ १३६ । 
महामोहाभिभूतानामेव॑  द्वपोष्चर जायते ॥ 
अफ़ल्याणवर्तां पुंसाँ | तथा संसारवर्धनः ॥ 
घोर मोह से दुग्न स्‍्त, अकल्याणमय मनुष्यों में इस प्रकार मोक्ष के 
प्रति हेप होता है, जो उनके संसार बढ़ाने का>-जन्म-मरण के घत्रमें ,. 
वार-बार आने का कारण वनता है | 
[ १४० ] 
मास्ति येयामयय तन्न तेईपि धन्याः प्रकीतिताः । ध 
भवबीजपरित्यागातू तथा _कल्याणभाजिन: ॥ 
जिन भव्य पुरुषों का मोक्ष के प्रति द्वंप नहीं होता, वे धन्य है । 
संसार के वीजरूप मोह का परित्याग कर देने के कारण वे कल्याण के भागी 
बनते हैं । 


[ श्थ१ ॥] 
सज्ज्ञानादिश्व थो भुक्तेरपाय: समुदाहत: ॥ 
सलनायेव तत्रापि न चेष्ठपां प्रवर्तते ॥ | 
सद्ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र को मुक्ति का उपाय कहा गया है। , 
भव्य जनों की इन आत्मगुणों के नाश हेतु चेप्टा--अवृर्ति नहीं-होती अर्थात्‌ 
ये ऐसे कार्य नहीं करते, जिनसे सद्ज्ञान आदि दूषित हों । 
[ हथ्र | घर चल, 
स्वाराधनादु यथेतस्थ -फलमुक्तमनुत्तरम्‌ १.. - « 
सलनायास्त्वनर्थोडपि. सेहानेव तथेब हि ॥ ' 


पुर्वंसेवा | ११६ 


जैसे स्वाराधता--आत्माराधना-ज्ञान, दर्शन, चारित्र की आराधना 
का सर्वोत्तम फल मोक्ष कहा गया है, उसी प्रकार उनके घ्वंत्त या 
विराधना का फल घोर अनथेकर है। 
[ श्ड३ ॥ 
उत्तुद्भारीहणातु पातो विषान्नात्‌ तृप्तिरिव च॑ । 
अनर्थायथ यथाध्त्यन्त॑ मलनाधईपि तथेक्ष्यताम्‌ ॥ 
अत्यन्त ऊँचे स्थान पर चढकर वहाँ से गिरना, विपयुक्त अन्न खाकर 
सन्तुष्ट होना जैसे अत्यन्त अनर्थ के लिए होता है, बैसे ही ज्ञान, दर्शव तथा 
चारित्र के नाश से आत्मा का घोर अहित होता है। 
[( एडं४ड ) 
अत एव. . ध॒ शस्व्राग्निव्यालदुर्ग्हसन्तिभ, । 
श्राभण्यवुग्रहोषस्वन्त: शास्त्र उचतो सहात्मधिः ॥ 
शस्त्र, अग्नि तथा सर्प को यदि अयथावत्‌ रूप में रखा जाए--उन्हें. 
सहेजकर न रखा जाए तो वे कष्टप्रद सिद्ध होते हैं, उसी प्रकार क्रामण्य-- 
श्रमण-जीवन का ठीक रूप में निर्वाह न हो-चारित्र की विराधना हो तो 
महापुरुषों ने शास्त्र में उसे असुन्दर--अशोभन, कलेशकर कहा है । 
[ १४५ | 
ग्रेवेयकाप्तिरप्येवे नातः. श्लाध्या सुनोतितः ॥ 
यथा$न्यायाजिता सम्पदु विपाकविरसत्वतः ॥ 
अन्तःकरण की शुद्धि के विना पाला जाता श्रमण-धर्म नवग्नेवेयक 
देवलोक तक पहुँचा देता है किन्तु वह न्याय-दृष्टि से--वास्तव में प्रशंसचीय 
नहीं होता । वह तो अन्याय द्वारा अजित धन जैसा है, जो परिणाम“विरस 
होता है--जिसका फल दुःखप्रद होता है । 
[ श४६ ॥| 
अनेनापि श्रकारेण द्वेषाभावोध्च तत्त्वतः ॥ 
हितस्तु यत्‌ तदेते्शप तथा कल्याणन्तागिनः ॥ 
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इस कारण मोक्ष के प्रति द्वंध का अभाव आत्महित हेतु -मोक्ष-माग ' 


प्राप्त करने में सहायक होता है। उसमे आत्मा का कल्याण सधता है। 
[ १४७ ] 
ग्रेधमेव न मुकत्यादी द्वेपो गुर्वादिवुजनम्‌ “। 
ते एवं चारु कुर्वन्ति नान्‍्ये तद्गुरुवोषतः ॥ 


० 


जिनका मोक्ष-मार्म में द्वेप नहीं होता, जो गरु, देव आदि की पृजा-- - 
सभक्ति आराधना करते है, वे ही लोग अपने जोवत में उत्तम कल्याण-कार्य 
कर पाते है । उनके अतिरिक्त दूसरे, जिनमें बड़े-बड़े दोप व्याप्त होते-हैं, 
श्रेयस्कर मार्ग प्राप्त नहीं कर सकते । 


[ एृषद | 
सच्चेष्टितमपि स्तोक॑ गुरुदोग्वततों ने ततू । 
भोतहन्तुर्ययाज्त्यत्र पादस्पर्शनिपेधनम्‌ |] 


भारी दोपों का सेवन करने वाला यदि थोड़ा-सा अच्छा कार्य भी 
करे तो उसका कोई विशेष महत्त्व नहीं होता, वह नगणष्य है। वह तो भीलों 
के राजा की उस आज्ञा जैसा है, जिसमें उत्ते अपने भोत--भौ तिकता प्रधान 
अथवा शरीर पर भूति-राख मले रहने वाले गुरु को पैर से न छूने की तो 
हिदायत की थी किन्तु जान से मारने का संकेत किया था । 


इस एलोक के साथ एक दुृष्टान्त जुड़ा हुआ है, जो इस प्रकार हैः 


किसी बन में वहुत से भील रहते थे। उनका अपना मगर था। ' 


उन्होंने अपने में से एक प्रमुख भील को राजा के रूप में प्रतिष्ठापित कर 
रखा था । वे भील राह चलते लोगों को लूट नेते, मदिरा, मांस, व्यभिचार: 
आदि दुष्कृत्यों में सदा दुर्भेस्त रहते थे । एक वार सेयोगवश कुछ तापस 


वहाँ आये, जो फल, फूल, कन्द, मूल आदि खाकर अपना जीवन चलाते ये-। ' 


भोलों ने उनका उपदेश सुना । वे उनसे प्रभावित हुए तथा भजन, प्रृजन 
आदि में उनके साथ भाग लेते लगे । तापसों का आचार्य देवी-देवताओं की 
पूजा करने, यज्ञ करने तथा गुरु, ब्राह्मणों को दान देने आदि का उपदेश 


करता था। भीलराज अपने साथियों के साथे उनका भक्त हो गया। वह. . 


श्रद्धा-क्तिपूर्वक उन्हें उत्तम भोज॑व कराता, भादर देता । ' 
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तापसों का आचार्य अपने मस्तक पर एक मुकुट धारण किये रहता 
आ। मुकुट में मोर का पंख लगा था । भीलराज के मन में आया, वह भी 
अैसा मुकुट पहने किन्तु बन में एक भी मोर नहीं था क्योंकि इन अखेटप्रिय 
भीलों ने पहले ही उनवग शिकार कर डाला था। भीलराज ने यह सोच 
तापसों के आचाय॑ से मुकुट देने का अनुरोध किया। आचार्य ने भीलराज 
की माँग स्वीकार नही की । तव भीलराज ने आचार्य की हत्या कर मुकुट 
प्राप्त करने का भीलों को आदेश दिया। भीलराज ने हत्या के लिए नियुक्त 
भालों से कहा--ये तापसराज हमारे गुरु हैं, इसलिए तुम लोग इनके पर 
मत लगाना वरयोंकि गुरुजनों को पैर से छूने से बड़ा पाप होता है, यों उन्हें 
पैर से न छूते हुए उन्हें मारकर मुकुट ले आना। भीलों ने वैसा ही 
किया । 

विचारणीय है, यहाँ भीलराज की आज्ञा के दो भाग हैं। एक भाग 
में गुरु को पेर से न छूने के रूप में आदर-भाव व्यक्त किया गया है तथा 
दूसरा भाग गुरु के वध से सम्बद्ध है, जो घोर हिंसामय है। अतः यहाँ 
भीलराज ने जो आदर दिखाने की बात कही है, बह भात्र विडम्बना है, 
सारहीन है। एक ओर प्राण लेना तथा दूसरी ओर पैर से न छूने की वात 
कहना सर्वथा अज्ञानमय है । चैसी ही स्थिति उस व्यक्ति के साथ है, जो 
बड़े-बड़े दोपों का सेवन करता है पर साथ ही थोड़ा-सा सत्कार्य भी कर 
लेता है। घोर दोपषपूर्ण क्रिया के समक्ष ऐसे नगण्य से सत्कायें की क्या 
महत्ता है ! 

[ श४६ ) 
गुर्वादिपुजनाननेह्‌. तथा ग्रुण.. उदहृतः । 
सुक्त्यद पादू. यथाउत्यन्त॑ महापायनिवृत्तित: ॥ 
गुरुजनों की पूजा आदि में इतना गुण या लाभ नहीं बताया गया है, 


जितना घोर अनर्थकर सांसारिक जेंजाल से निवृत्त करने वालें-छुड़ाने 
वाले मोक्ष के प्रति है प न रसने में कहा गया है! 
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असवनुप्ठान-- , $ हे. 2 


न 


भवाभिष्वज्भभावेन तथाञनाभोगयोगतः 
साध्वनुष्ठानमेवाहुर्नेतानू भेंदानू विपश्चितः ॥ 
भवाभिष्वज्भू--संसार में अत्यधिक आसक्ति होने से तथा अना भोग 


योग से- कर्म-निर्जरा के भाव बिना, सन के उपयोग बिना कर्म होते रहने «. , 
से विद्वज्जन इन तोन अनुष्ठानों को, ,जो आगे, चचित है; सदनुष्ठान , 


नहीं कहते । 
[ १५१ ) | 
इहामुत्र फलापेक्षा भवाभिष्वद्ध. उच्यते । 
तथा5नयध्वसायस्तु स्थादनापभोग.. इत्यपि ॥ 


इस लोक तथा परलोक में फल की इच्छा लिए रहना-ऐहिक वथा - 


पारलौकिक फल्न की कामना से कर्म करना भवाभिष्वज्भध कहा जाता है । 
अनध्यवसाय--उचित अध्यवसाय का अभाव--क्रिया में मन 'का उपयोग से 
रहना अमाभोग कहा जाता है । 
[ १५२ ] 
एतद्क्तमनुष्ठानमन्यावर्तेप. तद्‌ु -झुवमू 
चरमे त्वन्यया ज्ञेयं . सहजाल्पमलत्वतः॥. 
अत्यधिक संसारासक्ति से युक्त अनुष्ठान: अन्तिम पुदुगल-परावत से. 

पहले के पुद्गल-परावर्तो में होते है। अन्तिम पुद्गल-परावर्त में सहंजतया 
अल्प-मलत्व--कर्म-कालिमा की अल्पता होती है अतः वे वहाँ नहीं होते । 


[ शश३ | 
एकमेव. ह्मनुष्ठानं करत भेदेंव.. भिद्यते ।' 
सरुजेतरभेदन भोजनादिगतं ,,... यथा ॥ 


एक ही अनुष्ठान कर्ता के भेद से भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार कांही जाता , , 


है। जैसे एक ही भोज्य पदार्थ एक रुग्ण व्यक्ति सेवन करे और उसे ही एक 
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स्वस्थ व्यक्ति सेवन फरे तो भोज्य पदार्थे की परिणति एक जंसी नहीं होती, . 
भिन्‍न-भिन्‍न होती है । 


[ शशड-श्शश 3 
इत्यं चेतद्‌ यत्त: प्रोव्त सामान्येनैव पझचधा । 
विषादिकमनुष्ठानं. विचारेषत्रंव.. योगिभि: ॥ 
विप॑ गरोघ्ननुष्ठानं तद्धेतुरमुत॑ परम । 
गुर्वादिपुजानुष्ठानमपेक्षादिविधानत: पे 


गुरु, देव आदि की पूजा, ब्रत, प्रत्याब्यान, सदाचार-पालन आदि 
अनुष्ठान अपेक्षा-भेद से विष, गर, अननुष्ठान, तद्धंतु तथा अमृत--यों 
सामान्यतः पाँच प्रकार के होते हैं। योगियों ने ऐसा वतलाया है । 


१४६ ) 
बविप॑ लब्ध्याद्यपेक्षात इदं_ सच्चितमारणात्‌ 
महतोऊल्पायनाज्तेयं॑ लघुत्वपावनात्तथा.. ॥ 


जिस अनुष्ठान के पीछे लब्धि--यौगिक विभूति-- चामत्करिक शक्ति 
प्राप्त करने का भाव रहता है, वह विष कहा गया है, वर्योकि वह चित्त की 
परचित्रता को मार डालता है--समाप्त कर देता है। महानू कार्य को अल्प 
प्रयोजनवश तुच्छ वना देता है तथा साधक में लघुत्व--छोटापन ला 
देता है । 


[ १५७ |] 
दिव्यधोगाभिलापेण गरमाहुमंनीपिण: । 
एतवू. ब्रिहितनीत्येद.. कालान्तरनिपातनातू . ॥ 


जिस अनुष्ठान के साथ देविक भोगों की अभिलापा जुड़ी रहती है, . 
उसे भनीपी जन गर (शने: शव; मारने वाला विष) कहत हैँ। भौगिकः 
वासना के कारण कालान्तर एवं भवान्तर में वह आत्मा के दुख ओर अधघः- 
पतन का कारण होता है। 


१२४ | योगबिन्दु ह , 


| शेष है 7 ८5४ 7 7 7४ 
अनाभोगवतश्चेतदननुष्ठानमुच्यते न न 4 
संप्रमुग्ध॑ मनोउस्थेति ततश्चेतद्‌ यथोदितम्‌ ॥ 

जिसका मन संप्रमुस्ध, वस्तु-तत्व का निश्चय .कर पाने में असमर्थ 
होता है, ऐसे व्यक्ति द्वारा अनाभोग--उपयोग बिना-गतान्‌गतिक रूप में 
जो क्रिया की जाती है, वह अननष्ठान है । बर्थात्‌ वह किया हुआ भी ने, 
क्षिया जैसा है । हे 


' सदनुप्ठान -- 
[ एए६ ) 
एतद्रागादिक॑ हेतुः अष्ठो ग्रोगविदों बिंदु: 
सदनुष्ठानभावस्य शुभभावांशयोगतः ॥ 


पूजा, सैवा, ब्रत आदि के प्रति जहाँ साधक के मन में राग>अनु- 

रक्तता बनी रहती है, उससे प्रेरित हो, वह सदनुष्ठान करता है, योगवेत्ता - 
जानते हैं, बताते हैं, वह योग का उत्तम द्वेतु है, क्योंकि उसमें शुभ भाव का - 
-झश विद्यमान है । वह तद्धेतु कहा जाता है । हे 


5 


[ १६० १, ५३ 
जिनोदितमिति त्वाहूृर्भावसारमद... पुन १ ४ 
संवेगगर्भमत्यन्तममृत्त मुनिपुज्धया: | कक. / 


जिस अनुष्ठान के साथ साधक के मन में मोक्षोन्मुख आत्म-भाव तथा 
भवन-वीराग्य की अनुभूति जुड़ी रहती है और साधक यह भास्था लिये रहता 
है कि यह अहंत्‌-प्रतिपादित है, उसे मुनिजन अमृत कहते हैं । 


[ श६१ । ा 
; एवं च॑ कतृ घेदेन , चरमेहन्यादृ्श - स्थितम्‌ ;॥ 
पुद्गलानां . परावतें गुरुदेवादिपुजनम के * 


“ » अन्तिम पुद्गलावते में गुरुपूजा, देवपूजा, आदि “जो अनुष्ठान कियें 
जाते हैं, वे तथा अन्तिम पुदगलावतं से पूर्ववर्ती आवतों -में किसे जाते हूँ, 


सदनुप्ठान | १२५: 


वे परस्पर भिन्‍न होते हैं। दोनों के अनुष्ठाताओं में मूलतः भेद होता है।+ 
एक अत्यन्त संसारासक्त होता है, दूसरा संसार में रहते हुए भी विशेषतः 
घर्मोन्मुख । अतएवं उनके अनुष्ठान में भेद होना स्वाभाविक ही है । 


[ शहर ) 
यतो. विशिष्टः फर्ताइ्य तदस्येभ्यो नियोगतः ॥ 
तथोगयोग्यताभेदादिति सम्यग्विचिन्त्यताम्‌ ॥ 


अन्तिम पुद्गल-परावतें में स्थित अनुप्ठाता योगाराधना में मपनीः 
विशिष्ट योग्यता के कारण औरों से--जो अन्तिम से पूर्ववर्ती परावतों में” 
विद्यमान होते है , भिन्‍न होता है, इस पर भली-भाँति चिन्तन करें। 
[ एद३ 3) 
चतुर्थमेतत्‌ प्रायेण.. ज्ञेयमस्य महात्मनः 
सहजाल्पमलत्व॑ तु युवितरत्र पुरोदिता ॥ 
उस (चरम पुद्गलावतंवर्ती) सत्पुरुष के सहज रूप में कर्म-मल की 
अल्पता होती है, ऐसा पहले उल्लेख किया गया है। वह ऊपर वर्णित भेदों' 
में चोथे भेद--तद्ध तु में आता है । 
घन्ध-विचार-- 
[ १६४ ) 
सहज॑ तु मल॑ विद्यात्‌ कर्मसम्बन्धयोग्यताम्‌ । 
मात्मनोष्नाविमत्वेषषि नायमेनां बिना यतः ॥ 
कर्मो को आाक़ृष्ट करना संसारावस्थ आत्मा का स्वभाव है। आत्मा" 
अनादि है, इसलिए प्रवाह-रूप से आत्मा तथा कमे का सम्बन्ध भी अनादि: 
है। बांधना तथा बद्ध होना आांत्मा एवं कर्म की योग्यताएँ हैं । 
[| १६५ 3) 
अनादिमानपि छोप. बन्धत्व॑ नातिवततेते ॥ 
योग्यतामन्तरेणापि ' भावेषध्यातिप्रसंगता. ॥ 


१२६ | योगविन्दु 


आत्मा और कर्म का सम्बन्ध अनादि- होते . हुए भी है तो बन्ध'या : | 
“परस्पर-बद्धता ही, जिसका क्रम निरन्तर चलता रहता है | योग्यता के बिना 
ऐसा होने में अतिप्रसंग दोष आता हैं। 


[ १६६ ) 2 7 
एवं चामादिमान्‌ मुक्‍्तो योग्यताविकलोडप हि । हि 
बध्येत कर्मणा व्यायात्‌ तदन्यामुक्तबुस्तथत्‌ू ॥ 








यदि आत्मा में कर्म-वन्ध की योग्यता न मानी जाए तो वह जीव 
भी, जो अनादिकाल से मुक्त है--ईश्वर रूप में है, मंसारस्थ वद्ध आत्माओं 
की तरह कमंबरद्ध होगा क्‍योंकि इस मत के अनुसार जब योग्यता के न होने 
पर भी संसारो आत्माओं के कर्म-बन्ध होता है तो फिर मुक्त आत्माओं के 
करम-बन्ध क्‍यों नहीं होगा । 


[१६७ ) ' 
तदन्यकमंविरहान्न. चेतू. तद्बन्ध | इष्पते । . 
तुल्ये तद्योग्पताइसावे न तु कि तेन चिन्त्यताम्‌ ॥ 
यों कहा जाना चाहिए कि सदा से मुक्त जीव कम्म-बन्ध में नहीं 
आता, क्योंकि वह पहले कभी कर्म-बन्ध में नहीं आया, तब तक लागू नही 
होता, जब तक वद्ध आत्मा पर भी इसे लागू न किया जाए क्योंकि भात्मत्व 


की दृष्टि से मूल रूप में जो-भी सिद्धान्त निभित ' होता है बह आत्मा मात्र 
पर घटित होना चाहिए । रु 2 


ह [ श्श्पा ) घ 4 
तस्मादवश्यमैष्टव्या'.. स्वाभाविक्येव . योग्यता । 
| 
तस्पानादिमती सा व 'मलनान्मल उच्यते'  ॥ 


अतः जीव में अनादिकाल से ' कर्म बाँधने की / स्वाभाविक , 
न्यीग्यता है; ऐसा भानना चाहिए। वह जीव कर्म का मंलर्त--नाश करने 
की क्षमता लिए हुए है, इघलिए उसकी संज्ा भर भी है ' | ' 


अध्यात्म-जागरण | १२७ 
[ शृद्ट ॥ 
दिदुक्षा भचबीजादिशब्दवाच्या तथा. तथा । 
इष्टा चान्यरपि होपा मुक्तिमागविलस्बिभि: 9 
सोक्ष-मार्ग का अवलम्बत करने वालों-+उस ओर गतिशील विभिन्‍न 
ज्ञानी जनों ने इस योग्यता को दिदुक्षा, भववीज आदि शब्दों से अनेक रूप 
में आख्यात्त किया है । 
दीकाकार के अनुसार सांख्यमतानुयाथी इस योग्यता को 'दिवुक्षा! 
कहते हैं तथा शैव इसे 'भववोज' के नाम से अभिहित करते है । 


अध्यात्म-जागरण +++ 


[ १७० ॥ 
एवं चापगमोष्प्यस्या..प्रत्यावत्तेि सुनीतित: ॥ 
स्थित एवं तदत्पत्वे भावशुद्धरप ध्ुवा पे 
प्रत्येक पुद्गलावते में जीव की कर्म-वन्ध की योग्यता उत्तरोत्तर कम 
होती जाती है । यों योग्यता के अल्प या मन्द हो जाने पर निश्चित रूप में 
भावों को शुद्धि उत्पन्त होती है । 
[ १७१ 3 
ततः शुभमनुष्ठानं. सर्वमेव हि देहितास १ 
विनिवत्ताग्रहस्वेत तथाबन्धेशषपि तत्वतः | 
उसके फलस्वरूप प्राणियों के जीवन में शुभ अनुष्ठान क्रियान्वित 
होने लगता है। उनका दुराग्रह हट जाता है। इसका कर्मवच्ध पर भी 
प्रभाव होता है। अर्थात्‌ वह हलका होने लगता है । 
[ १७३३) 
सात एवाणवस्तस्थ प्र्खत्‌ू संक्लेशहेतव: ॥ 
तयापस्तस्तत्त्वसं शुद्ध ददग्रशु भभावतत: ॥ 


अन्तमेन की संशुद्धि तथा तीव्र शुभ भाव के कारण तब कर्म पुद्यल 
अनुष्य के लिए पहले की तरह वलेशकारक नहीं बनते । : * 


१२८ | योगविन्दु 


[ १७३ ॥ 
सत्साधकस्प चरमा. समयछपि विभीषिका | 
न खेदाय यथा:न्त्यन्तं तद्ददेतदू विभाव्यतामू ॥! ) 
उत्तम मन्त्र-साधक को अपने भन्त्र-विशेष के अनुष्ठान की साधना 
के अन्त में (भूत, वैताल भादि के) भीषण दृश्य दिखाई देते है पर वह उनसे 
विशेष खिन्‍न नहीं होता । वेसी ही स्थिति अन्तिम पुद्गल-परावर्त में 
विद्यमान जीव की होती है । जो भी विघ्त, उपसगगं आदि उसके जीवन में 
आते हैं, वह उनसे घबराता नहीं ! यह तो उसकी साधना की एक 
फसौटी है । 
[ ७४] 
सिद्धेरासननमावेन यः.. पभ्रमोदों विजुम्भते । 
चेतस्पस्य कुतस्तेन खेंदोईपि लभतेषन्तरम्‌ ॥। 


जव सिद्धि प्रकट होने का समय समीप होता है, तब साधक के चित्त 
में अत्यन्त आनन्द उत्पन्न हो जाता है। उसके मन में फिर खेद कहाँ 
से हो। जे 
[ १७४ ै 
न चाय॑ महतो$्थस्य सिद्धिरात्यम्तिकी न च | 
मुवित: पुनद्वंमोपेता सत्प्रमोदास्पद॑ ततः ॥. 3. :.., 
मस्त्र-विद्या आदि की साधना से प्राप्त होने वाली सिंद्धि कोई बहुत 
बड़ा प्रयोजन सिद्ध नहीं करती ।न वह स्थायी रूप में साधक के पास 
टिकती ही है। मोक्ष के रूप में जो आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त होती है, उसमें 
ये दोनों विशेषताएँ रहतो हैं। जीवन का चरम साध्य उससे सधता है । 
वह शाश्वत्त होती है-सदा स्थिर रहती है, साथ ही साथ विशुद्ध--प९- 
पदार्थ-निरपेक्ष आनन्द से आपूर्ण होती है । (6 ; 


[१७६ . 3 
.+ 3, , आसस्ता _ / चेयमस्थोच्चेश्चरमावतिनों : यतः “।.' 
भूयासोउइभी व्यतिक्रान्तास्तदेकोडइत्न न -किचेन  ॥ 


अवुनवच्धक , सहाय | ९५७ 


अन्तिम पुदुगल-परावर्त में विद्यमान पुरुष के मुक्ति आसन्न--समीप- 
वर्तिनी होती है। संसार में वह अनेक पुदुगल-परावर्तों में से गुजरा है, 
अनेक भवों में बहुविध कष्ट झेले हैं, तव इस अन्तिम एक पुदुगल-परावर्त 
को व्यतीत करना कोई भारी बात नहीं है । 
[ १७७ ) 
अत एवं. च॑ योगज्ञ रपुनबन्धकादवः । 
भावसारा विनिर्दिष्दास्तथापेक्षादिबजिताः ॥ 
अपुनर्वन्धक, सम्यक्दृष्टि तथा चारित्री भावसार-उत्तम भाव युक्त 
एवं अपेक्षावजित--फलासक्तिरहित होते है, ऐसा योगवेत्ताओ ने 
बतलाया है । 
अपुनर्बन्धक : स्वरूप-- 
[. (१७८ ) 
भवाभिनन्दिदोधाणां प्रतिपक्षगुणपुंत: 
चर्धमानगुणप्रायो अपुनबन्धती मतः . ॥ 
जो भवाभिनस्दी जीव में पाये जाने वाले दोपों के प्रतिकूल गुणों 
से युवत होता है, अभ्यास द्वारा उत्तरोत्तर गुणों का विकास करता जाता 
है, वह अपुनवंन्धक होता है) 
| 
अस्पैया मुख्यरूपा स्पात्‌ु पूर्दसेवा यथोदिता ॥ 
कल्याणाशययोगेन शेषस्याप्युपचारतः ॥ 
पूर्वेसेवा, जो पहले वर्णित की गई हैं, अपुनबंन्धक जीवों में मुख्य 
रूप से घटित होती है । वे उसका विशेष रूप से परिपालन करते है । 
क्योंकि उनके आत्म-परिणामों में पविश्नता का भाव होता है। इसके अति- 
रिक्त दूसरों की-पुनर्वेन्धक जीवों की पूर्वसेवा, जिसका इतर परंपराओं में 
प्रतिपादन हुआ है, मात्र ओपचारिक है। 
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[ श८० ) ४ 
कृतश्चास्या उपन्यासः शेयापेक्षोडपि कायेतः ॥ 
नासन्लो5्प्यस्थ बाहुल्‍यादन्यवैतत्पदर्शक: ॥ ध 

शेप--अपुनवेन्धक जीवों के भतिरिक्त--पुनर्वेन्धक णीवों की दृष्टि , * 
से भी पूर्वसेवा का उल्लेख किया गया है । क्‍योंकि वह ओऔपचारिक पूर्व 
सेवा उन्हें वास्तविक पूर्वसेवा तक पहुँचाने में कारण वनती है। जो पुरुष 
अपुनबन्धकावस्था के सन्तिकटवर्ती है, वह प्रायः इसके-पूर्वेस्ेवा के 
रूप में निरूपित आचार के विपरीत नहीं चलता। वैसा शालीन आचार 
उसका होता ही है । 

[ १८१ |] 
शुद्ध यल्‍लोके यथा रत्म॑ जात्ये 'काज्दनमेव वा । 
गुर्ण.. संयुज्यते चित्रेस्तद्धदात्मा5पि दृश्यताम्‌ू ॥ 

लोक में जैसे शुद्ध किया जाता--सम्माजित-संशोधित या परिष्कृत 
किया जाता उच्च जाति का रत्त या स्वर्ण विभिन्‍न गुणों से समायुक्त हो 


जाता है, शोधन तथा परिष्कार से उसमें अनेक विशेषताएँ आजाती है, . * 


उसी प्रकार जीव भी अन्त.शोधन के क्रम में रादनृष्ठान द्वारा अनेक उच्च, 
गुणसंयुक्त हो जाता है । इस पर चिन्तन-पर्यालोचन करें । 
[ १८२ ॥ 
तत्प्रकृत्येव'. शेपस्य. फेचिदेनां... प्रचक्षते । 
आलोचनाद्यभावेन तथाभोगसद्भवाम्‌ ४ ॥ 
कट्यों का यह कथन है--अपुनर्वन्धक के अतिरिक्त अन्यों का पूवें- 
सेवारूप अनुष्ठान एक ऐसा उपक्रम है, जो आलोचन--विमर्श या स्वाव- 
लोकन रहित तथा उपयोगशून्य है । 
[ शष्३ व 
युज्यते चेतदप्पेव॑ तोले मलवबिये न यत्‌ । 
तदावंगो... भवासड्धस्तस्थोच्च विनिदर्तते | 
एक अपेक्षा से यह ठीक ही है, जब वक करम-मलरूपी तीम्र विंध'_ 
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आत्मा में व्याप्त रहता है, तब तक उसके दुषित प्रभाव के कारण सांसारिक 
आसक्ति तथा उस ओर आवेग-5प्रगाढ़ तीन्नता बनी रहती है, मिठ्ती नहीं । 
[ शृढड | 
संवलेशायोगतो भूयः कल्याणाड्भतया च यत्‌ ॥ 
तात्त्विकी प्रकृतिज्ञेया तदन्या तृपचारतः 0 
जब मनुष्य को प्रकृति में संक्लेशाइययोग--आत्मोन्मुख क्रिया में विध्नों 
का अयोग हो जाता है--विध्न दूर हो जाते है, कल्याण--श्रेयस्‌ प्रमुखरूप 
में व्याप्त हो जाता है, तव वह (प्रकृति) तात्त्विक--यथार्थ अथवा योगान्त- 
भुंत होती है, यह्‌ जानना चाहिए। उससे भिन्‍न प्रकृति औपचारिक कही 
जाती है। 
[ एृषश व 
एनां. चाशित्य शास्तेपु व्यवहारः प्रवर्तेते । 
ततश्चाधिकृत॑ वस्तु नान्यथेति स्थित छादः 0 
प्रकृति का आधार लेकर शास्त्र-व्यवहार प्रवृत्त होता है--उसके 
आधार पर शास्त्रों में एतत्सम्बन्धी विवेचन-विश्लेषण चलता है। अता 
शास्त्र द्वारा अधिकृत-स्वीकृत, प्रतिप्रादित तथ्य निपचय ही निरण्थक नहीं 
है। उसकी अपनी सार्थकता है । 
[ १८६ || 
शान्तोदात्तत्वमन्नव शुद्धानुप्ठानसाधनम्‌ । 
सुक्ष्मभावो हसं यु वर्त तत्त्वसंवेदनानुगम्‌ ॥ 
अपुनबेन्धक-स्थिति में शान्त, उदात्त--भावोन्‍नत, सुक्ष्म ऊहापोह 
सहिंत तथा वस्तु के यथार्थ स्वरूप की अनुभृुतियुक्त शुद्ध अनुष्ठान क्रिया- 
'न्वित होता है । 
[ शृष७ 3) 
शान्तोदात्तः प्रकृत्येह शुभभावाञ्रयो भतः ॥ 
न्‍यो.. भोगयुखस्पेब वित्तादयों रूपबन्‌ युवा ॥ 
जैसे एक धनी, सुन्दर, युवा पुरुष सांसारिक भोग मोगने में भाग्य- - 
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शाली होता है, उसी श्रकार जो प्रकृति से शान्त्र एवं उदात्त होता है, वह ' 
शुभ भाव स्वायत्त करने का सौभाग्य लिये रहता है । वह सानन्द पुण्यात्मंक 
शुभ अनुप्ठान में सलग्न रहता है । 

[ #८दा ] 3 
अनोदृशस्य च यथा न भोगसुखम्‌त्तमम्‌ । 
अशान्तादेस्तथा शुद्ध नानुष्ठानं कदाचन ॥ , 


जो पुरुष धनाढय, सुन्दर एवं युवा नहीं है, वह उत्तम भोगों का 
आनन्द नहीं ले सकता | उसी तरह जो व्यवित अशान्त तथा निम्न है, वह 
शुद्ध क्रियानुष्ठान --धर्मानुसंगत श्रेष्ठ कार्य नहीं कर सकता । 
[ शृप& |] 


मिथ्याविकल्परूप॑ तू द्योद्ठ यमपि स्थितम्‌ । 


छः 


स्वबुद्धिफल्पनाशिल्पिनिर्मितं न तु तत्वतः ॥ 


दोनों का- भोगोस्मुख तथा साधनोन्‍्मुख पुरुष का, जो अपेक्षित 
योग्यताओं से रहित है, यह सोचना कि वे अपना अभी प्सित प्राप्त कर लेंगे, 
अपनी बौद्धिक कल्पना के शिल्पी द्वारा बनाया ग्रया मिथ्याविकल्पात्मक 
प्रासाद है, जो तत्त्वतः कुछ नहीं है, मात्र विडम्वना है । 2 


[ ए&० व 
भोगाजुशक्षितवेकल्य दरिद्रायोवनस्थयो: ,१ 
सुरूपरागाशडूो च फुरूपस्प स्वयोषिति . के 


, जिसके भोगोपयोगी अ्रंग शवितशुन्य्‌ हैं, जो निर्धभ, यौवनरहित 
तथा कुरूप है, वह अपनी सुन्दर स्त्री में रागासक्त होता हुआ भी उसके ' 
सम्बन्ध में मन में आशंका लिये रहता है। सांसारिक सुख से वह सर्वथा 
बब्चित होता 


यही स्थिति उस पुरुष के साथ है, जो .साधना, के सन्दर्भ में सब 
प्रकार से अयोग्य है । वह साधना का आनन्द कहाँ से पाए ? 
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| श्ष१शू | 
अभिमानसुखाभावे तथा ब्लप्टान्तरात्मनः । 
अपायशवितयोगाच्च न हीत्थ॑ भोगिनः सुखम्‌ ॥ 
घन, यौवन तथा सौन्दर्य हीन पुरुष भोग-सुख न पा सकते के कारण 
भीतर ही भीतर अत्यन्त क्लेश पाता है। सुख तो उसे नाम मात्र का 
भी नहीं । 
। श्र ) 
अतोध्न्यस्थ तु धन्यादेरिवमत्यन्तमुत्मम ॥ 
यथा तथैव शास्तादें: शद्धानुप्ठानमित्मपि ॥ 
भोगसम्पस्न पुरुष के भोगमय सुख की अपेक्षा शान्त, उदात्त प्रकृति 
युक्त भव्य पुरुष का शुद्ध--अध्यात्मोन्मुख अनुष्ठान अत्यन्त श्रेष्ठ है। उसी 
में वास्तविक सुख है । 
[ शृ&३ ) 
फऋोधाद्ाधित: शान्त उदात्तस्तु महाशयः ९ 
शुभान्‌बन्धिपुण्याच्च विशिष्टमतिसद्भतः ॥ 
मआत्मसंयत पुरुष क्रोध आदि से बाधित नहीं होता--ऋ्रोघ के वशी- 
भूत नहीं होता । वह शान्‍्त, उदात्त एवं पविन्न आशय--अन्तर्भाव लिये 
रहता है। वह पुण्यात्मक शुभ कार्यो में लगा रहता है | अतः उसे विशिष्ट- 
सौम्यता, सौजन्य, औदार्य आदि विशिष्ट गुणयक्त बृद्धि प्राप्त रहती है। 
| शएृष्ड | 
ऊहत्तेष्यतः च्रायो भवबीजादिगोचरम्‌ । 
कान्तादिगतग्रेयादि तथा भोगीव सुन्दरम्‌ ॥ 
भोगासक्त पुरुष रूपवतो स्त्री द्वारा गाये जाते सुन्दर गीत आदि पर 
अत्यन्त रीझ्षा रहता है--उसमें पया रहता है, उसी प्रकार अपुनर्वन्धक 
जीव मवन्‍वीज--संसार में आवागमन--जन्म-मरण के चक्र के मूल 'कारण 
उनसे छुटकारा कंसे हो, इत्यादि विपयों पर तल्लीनतापूर्वक चिन्तन- 
विमर्श में खोया रहता हैं। 


आई 0... 
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[ श&५ | 
प्रक्तुतेभेदयोगेन नासमों नारे आत्सनः' ३ 
हेत्वभेदादिदं चार... च्यायमुद्रानुसारतः '. ॥. 
प्रकृति के भेद या भिन्‍नता से आत्मा में मूलतः भिन्‍नता--असमानतो + 
नही आती । वास्तव में आत्मस्वहूप सर्वथा अभिन्न है, जो न्याय-युक्ति 
द्वारा भली भाँति सिद्ध है । व 
[ १६६ 3 
एवं च सर्व॑स्तद्योगादयसात्मा तथा तथा ॥ 
भवे भवेदतः सर्वप्राप्तिसस्थाविरोधिनों.. , -0 - ५ 
आत्मा, प्रकृति आदि सबका अपने-अपने स्वभावानुरूप परिणम्र « 
होता रहता है । प्रकृति से सम्बन्ध होने के कारण आत्मा को संसारावस्था, 
में अमेक प्रकार की स्थितियाँ--जन्म, मरण, शरीर, रूप, सुख, दुःख, उन्नति, _ 
अवनति भादि भ्राप्त होतो है। ऐसा होने में कोई विरोध नहीं भाता । 
[ १६७ ] 
सांसिद्धिममलादू यदु बा न हेतोरस्ति सिद्धता । 
तदू भिन्‍ने यदभेदे्षप तत्कालादिविभेदतः ॥. 
आत्मा के साथ अनादिकाल से चले आते कर्म-संस्कार के कारण « 
बह (आत्मा) मूलतः अभिन्‍न--स्वथा सदृश होते हुए भी भिन्‍नता--विविघ- 
रूपात्मकता में परिदृश्यमान है । ० 
[ शृष्प वें 
विरोधिन्यपि चेँव॑ स्पात्‌ तथा लोके$पि दृश्यते ! 
स्वख्पेत्तरहेतुंभ्यां भेदादे फलचित्रता, *. - ॥ 
जैनेतर मत में भी ऐसा स्वीकृत, है तथा लोक में भी ऐसा दृष्डि- 
गोचर होता है। वस्तुओं में जो भिन्‍नता दिखाई देती: है'.वह उनके अपने- ' 
अपने स्वरुप तथा उससे सम्बद्ध अन्य कारणों पर बाधृत है । ... .. ; . 
[ शृष्ध ॥ है स्् 
एवमूहप्रधानस्थ, श्रायो मार्यानुस्तारिणः ॥, 
एतद्वियोगविवयोउप्येप.. सम्यक प्रवर्तते ग *, ., 
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एतट्विपयक ऊहापोह--चिन्तन-विमर्श में अभिरत, योगमार्गानुगामी 
साधक प्रकृति और पुरुष (आत्मा) के वियोग-आत्मा की कर्म-बन्धन से 
मुक्ति के पथ पर गतिशील रहता है । 
[२००-२०२ | 
एवं. लक्षणयुकतरय प्रारम्भादेव चापरे: | 
योग उक्तोष्त्य विद्ृदृभिगेषिक्नेण यथोदितमू. ॥ 
'“मोजनाद योग इत्युकतो. मोक्षेण मुनिसत्तरमं: । 
सनिवृत्ताधिकारायां ४कतो लेशतो ध्रूबः ॥ 
वेलावलनवस्नथास्तदापुरोपसंहतेः । 
प्रतित्तोततोषनुगतत्वेन प्रत्यहूं वृद्धिसंयुत: प्‌ 
एतद्रूप लक्षणयुक्त पुरुष के आरंभ से--पूर्वसेवा' से लेकर उत्तरबर्ती 
सभी कियानुप्ठान योग के अन्तगंत है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों ने कहा है। इस 
सम्बन्ध में आचार्य गोपेन्द्र का प्रतिपादव है-+ 
यह आत्मा का मोक्ष में योजना करता है, उसे मोक्ष से जोड़ता है 
इसलिए मुनिवरों ने इसे योग कहा है। योग का शाब्दिक अर्थ जोड़ता है । 
ज्यों ज्यों प्रकृति निवृत्ताधिकार होती जाती है-- पुरुष पर से उसका 
अधिकार अपगत होता जाता है, योग जीवन में क्रियान्वित होता है । 
जब तूफानी बाढ़ निकल जाती है तो नदी का बढ़ाव रुक जाता है । 
जो नदी वाढ़ के कारण भागे से बढ़ती जारही थी, अनुस्रोतगामिनी हो 
रही थी, वह वापस सिमटने लगती है--उलटी अपनी ओर सिदुड़त्ो जाती 
है, प्रतिद्षोतगामिनी हो जाती है। उसी अ्रकार जीब जब अतिल्नोवग्रामी-- 
लोकप्रतिकूल अध्यात्मोन्मुख हो जाता है, अपने में समाने लगता है तो 
उसको अनुदश्नोतगा मिता--लोकप्रवाह या सस्तारिक विपय-बासता की धारा 
के साथ बहुते जाने का कम रुक जाता है । 
सिन्‍्नग्रश्थि +-- 


[ २०३ ॥ 
पिन्‍्तरग्नन्येस्तु यतह्‌ प्रायो सोक्षे चित्त भवे तनुः । 
त्तत्प तत्सव॑ं एवेह थोगे थोगो हि. भावतः 
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जिसकी अज्ञान-जनित मोहरागात्मक ग्रन्थि भिन्‍न हो जाती है 
खुल जाती है, ऐसे सत्पुरुष का चित्त मोक्ष में रहता है और देह संसार में ! 
उसके जीवन की समग्र क्रिया-प्रक्रिया योग में समाविष्ट है । 


[ २०४ ॥| 
नार्या यथान्यसक्तायास्तत्र. भावे सदा स्थिते । 
तदथ्योग: पापउन्धश्द तया मोक्षेष्त्य दृश्यताम्‌ ।॥ ; 
जो स्त्री पर-पुरुष में आसक्त होती है, सदा उसी के चिन्तन में 
अनुरक्त रहती है, वह प्रसंगव कभी पति की सेवा करती हो या अपने 
परपुरुष की सेवा करती हो, उसके सभी कारों में पाप-बन्ध होता है क्योंकि. 
उसका जीवन पापमय है । है 
इस उदाहरण से भिन्‍्नग्रन्थि की स्थिति समझनी चाहिए। भिन्‍न-,', 
ग्रन्थि का जीवन-रस अध्यात्मय होता है अतः वह जो (भी क्रिया करता है, / 
बाहरी रूप पर न जाएँ, मूलतः वह अध्यात्म-चिमुख नहीं हीती । अत एवं . 
भिन्‍नग्रन्थि की सभी क्रियाएँ योग-व्याप्त कही गई हैं | इसे हृदर्यगम करना 
चाहिए । 


शे 


[ २०५ 3 
न चेंह ग्रत्यिभेदेन पश्यतो भावमुत्तसमम । 
इतरेणाकुलस्यापि तत्र चित्त न जायते ॥- 
ग्रन्थि-भेद हो जाने प्र स्राधक की दृष्टि उत्तम भावमय-मोक्षानु- 
गामी मोड़ ले लेती है । अपने देनन्दिन कार्यों में लगे रहने पर भी उसका ' 
बिच योक्ष पर टिका रहता है । बह कर्तव्यबश लोकिक कार्य करती है प्र - 
उनमें वह रस नहीं लेता । 
[ २०६ 3 
चाए चैतव्‌ू. यतो हास्य तयोह: संप्रवर्तते , । 
एतद्ियोगविपय: शुद्धानुप्ठानभाके सयतू ...॥॥ ' 
भिन्नग्रन्थि पुरुष अपनी दृष्टि मोक्ष पर स्थिर किये रहता है, यह . 
बहुत सुन्दर है। एक ओर उसका संसार के वन्धन से आत्मा:के छूटने के. 
सम्बन्ध में चिन्तन चलता है तथा दूंसरी ओर शुद्ध धमनिष्ठान में वह 
तत्पर रहता है। * /" '* ८: । 
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[ २०७ ) 
प्रकृतेरायतश्चेव साप्रवृत््यादिधमताम्‌ ॥ 
तथा विहाय घटत ऊहोड्स्थ बिमल सन: ॥ 
जब तक प्रकृति वर्तनशील रहती है, तथ तक अप्रवृत्ति--निदृत्ति-- 
-संयममूलक धर्म जीवन में घटित नहीं होता । जंसे जैसे प्रकृति का पुरुष 
से--आत्मा से वियोग घटित होता जाता है, वैसे-वैसे मन निर्मेल होता 
जाता है, तदनुरूप चिन्तन-विमशे गति पकड़ता है । 


[ रण्८ | 
सत्ति चाश्मिन्‌ स्फुरद्रत्नकल्पे सत््वोल्इणत्वतः । 
भावद्तेमित्यतः शुद्धमनुष्ठानं॑ सदेव हि. ॥ 


भावात्मक स्थिरता के कारण तब देदीप्यमान रत्न की तरह अन्त- 
रात्मा में सत्त्वसम्पृक्‍त्त ज्योतिमंय चिन्तन उद्भासित होता है, मन प्रशान्त 
हो जाता है | साधक के जीवन में सदा शुद्ध अनुष्ठान विलसित होता है । 


| 
एतच्च योगहेतुत्वाद. योग इत्युचितं बच: ॥ 
मुख्यायां. पुर्वसेवायासवत्तारोःस्य केवलमू. ॥ 
योग का हेतु होने से तदनुरूप अनुष्ठान को भी योग कहना उचित ही 
है। भिन्‍नग्रन्थि द्वारा आचरित मुख्य--तात्तविक पूर्व॑दवा के अवसर पर यह 
प्रकट होता है । 
त्रिधा शुद्ध अनुष्ठान--- 
[ २१० ) . 
त्रिघा शुद्धमनुष्ठानं सच्छास्त्रपरतन्त्रता । 
सम्यवप्रत्ययवृत्ति्च तथाओश्नेव प्रचक्षते ॥॥ 
त्रिविध शुद्ध अनुष्द्रान, सत्‌ शास्त्रों को आज्ञा के अनुरूप वर्तेन, 
शास्त्रों में सम्यक्‌ श्रद्धा, दृढ़ विश्वास--ये योग में सहकारी हैं । 
[२११ ) 
विवयात्मानुबन्धंस्तु॒. प्रिघा. शुद्धमुदाहतम्‌ ॥ 
अनुष्ठान प्रधानत्व॑ ज्ञेयमस्थ ययोत्तरम्‌ प्त 
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शुद्ध विषय--शुद्ध लक्ष्य, शुद्ध उपक्रम तथा अनुवन्ध--निरवरीध 
रूप में आगे चलती खंखला--यों तीन प्रकार से अनुष्ठान शुद्ध हो, यह्‌,-' 
अपेक्षित है । तीनों उत्तरोत्तर उत्कृष्ट--एक दूसरे से आगे से आगे उत्तमः 
फहे गये हैं । 
[ २१२ ) 
आद्य यदेव.. मृक्‍त्यर्थ/.. क्रियते पतनाद्थपि ॥ 
तदेव मुक्‍्त्युपादेयलेशभावाच्छु् मतम्‌ ॥ * 
मोक्ष-प्राप्ति का लक्ष्य लिये पहाड़ की चोटी से गिरना आदि प्रथम 
भेद में आते है। क्योंकि गिरने वाले ने यत्‌किश्चित्‌ रूप में मोक्ष.की 
उपादैयता स्वीकार की है, मोक्ष के अस्तित्व तथा वाज्छनीयत्ा में विश्वास , 
प्रकट किया है । ५ 
[ २१३ ) ह 
ह्वितीयं तु यमाद्येव लोकदृष्द्या ब्यनस्थितम्‌ ॥ - ,.. . 
से यथाशास्त्रमेबेह सम्यग्लानाधइयोगतः ॥ हर 
दूसरे अनुष्ठान में लौकिक दृष्टि से अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य 
तथा अपरिग्रह रूप यम आदि के व्यवस्थित पालन का समावेश होता है । 
पर, सम्यकज्ञान आदि केन होने से वह यथावत्‌ रूप में शास्त्र-सम्मत, 
नहीं होता । मु 
[ २१४ |] 
तृतीयमप्यदः किन्तु. तत्त्वसंवेदनातुगम्‌ 
प्रशान्तवृत्या सर्वत्र. दुमोत्सक्यवर्जितम्‌ू ॥॥ 
तीसरे अनुष्ठान में दुसरे में उक्त यम आदि का परिपालम तत्त्व- 
संवेदतन--तत्व-ज्ञानपूर्वक होता है। अर्थात्‌ वहाँ स्थित साधक की यह, 
विशेषता होती है. कि उसे तत्व-बोध प्राप्त रहता है। उसकी चृत्ति में " 
प्रशान्त भाव रहता है। किन्तु उसके साधनाभ्यास में दृढ़-सीम्र स्थिर 
उत्सुकता नहीं होती । ४ 
(२१४ ) पी 
बाद्यान्त दोषबिंगमस्तमोबाहुल्ययोगत: .। 
'तथोगजन्मसन्धांनमत ' “एके अचक्षते ” - ,॥ा 
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पहले अनुष्ठान में अज्ञानहूप अच्घकार की अधिकता के कारण दोष-- 
विभरम-मोक्ष में बाधक दोपों का अपाकरण या नाश नहीं होता । 

कई आचार्यो का अभिमत है कि वैसा करने वाले को अगले जन्म 
में ऐसी स्थितियाँ प्राप्त होती है, जिससे वह मोक्ष से दूर ले जाने वाले 
कारणों को मिटा पाने में सक्षम होता है। फलत: योगाभ्यास मे संप्रवृत्त 
होवा है । 

ग्रन्थकार का यहाँ यह अभिष्वाय है कि पर्वत के शिखर से गिरने 
आदि के रूप में जो आत्मघात किया जाता है, उससे वास्तव में मोक्ष-सिद्धिः 

नहीं होती । उससे वे स्थितियाँ अपगत नहीं होती, जिनके कारण मोक्ष-- 

प्राप्ति बाधित होती है । क्योकि वह्‌ उपक्रम अत्यधिक अज्ञान-प्रसृत होता 
है| मात्र इसलिए उसे शुभ अनुष्ठान में लिया गया है कि ऐसा करने वाले 
के मन में मोक्ष-प्राप्ति की अभिलापा रहती है । 


[ २१६ | 
मुक्ताविच्छापि यच्छुलाध्या तमःक्षयकरी मता ॥ 
तस्पाः समनन्‍्तमद्रत्वादनिदर्शनमित्यदः 0७ 


मोक्ष की इच्छा होना भी प्रशंसनीय है । ऐसा माना गया है, उससे 
सज्ञानल्प अन्धकार का नाश होता है । इतना तो है, किन्तु मोक्ष तो सर्वेया 
कल्याणमय--सम्पूर्णत शुद्धावस्थापन्न है, अतः प्रथम कोटि (मिरि-पतन- 
आदि) में जाने वाले अनुष्ठान उसके साक्षात्‌ हेतु नहीं होते । 
[२९७ ] 
हितीयाद्‌ दोषविंगमो न त्वेंकास्तानुबन्धनातू ॥ 
गुसलाधवचिन्तादि न यतू त्न्न मियोगततः  ॥ 
दूसरी कोटि के अनुप्ठान में मोटे रूप में दोपों का अपगम तो होता 
है पर एकान्ततः दोपापगम का क्रम नहीं चलता-प्रूरी तरह दोप नहीं 
मिठते । क्या गुर--बड़ा या ऊँचा है, क्या लघु-छोटा या हलका है, वह 
अपने क्रिया-कलाप में ऐसा कुछ भेद नहीं कर पाता । 
[ २१८ |] 
अत. एवंदसार्याणां.. बाह्ममन्त्मलीससम्‌ । 
कुराजपुरसच्छालयत्नकल्प॑ व्यवस्यितम्‌ ॥ 
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भार्य--उत्तम पुरुष इस कोडि के अनुष्ठान को. बाह्य समझते है, 
उसे अन्तर्म ल युक्त मानते है । देखने में वह चाहे घुन्दर प्रतीत हो पर है 
मात्र बाहरी । क्योंकि वसा करने वालों के हृदय में अन्तःकालुप्य विद्यमान 
रहता है | वह किसी दुष्ट राजा द्वारा शासित नगर के चारों ओर परकोठा 
वनाने के प्रयत्त जैसा है। जब दुप्ट राजा का शासन है तो नगर में बसने 
वाले लोग उसकी दुष्टता से उत्पीड़ित हैं ही, फिर परको्टे से कैसी रक्षा, 
कंसा बचाव ? 


[ २१६) का 

तृतीयाद्‌ू दोषबिगमः सानुबन्धों नियोगतः । 7... 
गृहाथ्रमूमिकापाततृल्य:. कैश्चिदुदाहुतः . ॥ 
तीसरी कोटि के अनुष्ठान से निश्चित रूप में दोपों का अपगम होता 


है । दोपापगम का सातत्य-- श्रृंखला वनी रहती है। कतिपय विद्वानों ने 
इसे गृह की आद्य धूमिका--मकान की नींव के सदृश कहा है। ] 


[ २२० ) 
एवद्ध्युदग्रफलद॑ गुरलाधवचिन्तया : . 
भ्तः प्रवृत्ति: सर्वद सदेव हि महोदया ॥., «४ 


गुरु, लघू- उच्च, अनुच्च के सन्दभे में सम्यक्‌ चिन्तन युक्त होने के 

कारण यह (त्तीसरा) अनुष्ठान अति उत्तम फल्नप्रद है। उसके अन्तर्गत 

निष्पन्त होने वाली समग्र क्रिया-प्रक्रिः साधक के लिए सदा महोदय“: 
-अस्यन्त अस्युदय--समुन्ततिवगरक हीती है । 


[२२१ ) 


परलोकविधों शास्त्रात्‌ : प्रायो सान्यदपेक्षते ॥ ,- 
आसन्नभव्यों 'मतिमान श्रद्धाधधसमन्वितः / ॥*'। 
आसन्न-मव्य--निकट काल में मोक्षगामी, बुद्धिशील, भ्रद्धांड्प धन 
से युक्त पुरुष परलोक-सम्बन्धी विपयों में” शास्त्र के अतिरिक्त और किसी 


- का आधार नहीं लेता । ४, 8 


त्रिधा शुद्ध अनुष्ठान | १४: 


[ २२२ 3 
उपदेश विनाधप्यथंकामो. प्रति पढुर्जनः । 
घर्मस्तु न विना शास्त्रादिति तन्रादरों हितः ॥ 
अर्थ और काम- धन और सांसारिक भोग में भनुष्य विना उपदेश 
के भी निपुण होता है। किन्तु धर्म-शान शास्त्र बिना नहीं होता । अतः 
शास्त्र के प्रति आदर रखना मनुष्य के लिए बड़ा हितकर है। 


[ २२३ ) 
अर्थादावविधानेधवि. तदभावः पर नृगाम्‌ । 
धर्मेशविधानततोपनर्थ: क्रियोदाहरणात्‌ परः ॥ 


सदि कोई अर्थोपार्ज न का प्रयत्न न करे तो इतना ही होता है, उसके - 
घन का अभाव रहेगा। पर, यदि धर्म के लिए वह प्रयत्न न करे तो आध्या- 
त्मिकर दृष्टि से उसके लिए बडा अनर्थ हो जाता है। औपधि-सेवन के 
उदाहरण से इसे समझना चाहिए ) जैसे कोई रोगी यदि भली भाँति औपधि 
न ले तो उसका रोग बढ़ता जाता हैं, अन्ततः मारक भो सिद्ध हो सकता 
है। इसी प्रकार धर्मांचरण न करने से होने वाला अनर्थ आत्म-स्वस्थता में, , 
आत्मकल्याण या आत्माभ्युदय में बाघक होता है । 
[२२४ ] 
तस्मात सर्देव धर्मार्थो शास्त्रयत्न: प्रश्नस्प्तें । 
लोके सोहान्धकारे5स्मिन्‌ शास्त्रालोकः प्रव्तक: . ॥ 
इसलिए धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के हेतु जो शास्त्रानुशीलनरब्प - 
प्रयत्न किया जाता है, वह प्रशंसनीय है। मोह के अन्धकार से आचछन्न 
जगत्‌ में शास्तालोक--शास्त्राध्ययन से मिलने वाला प्रकाश मार्गदर्शक है। 
( २२५ । 
पापामयोपध॑ शास्त्र शारत्र॑ पुण्पनिवस्धनम्‌ 
चक्षु; सर्वत्र शास्त्र शास्त्र सर्वायसाथनम्‌ ॥ 
_ शास्त्र पाप रूपी रोग के लिए ओऔपधि है। शास्त्र पुण्य-बन्ध का 
तु है--पुण्य कार्यों में प्र रक्र है। शास्त्र सेवेत्र-्यामी नेत्र है-शास्त्र द्वारा - 
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आयं- उत्तम पुरुष इस कोटि के अनुष्ठान को-वाह्म समझती हैं, ..' 
उसे अन्तमंल युक्त मानते है । देखने में वह चाहे सुन्दर प्रतीत हो पर है 
मात्र बाहरी । क्योंकि देसा करने वालों के हृदय में अन्तःकालुप्य विद्यमान 
रहता है। बह किसी दुष्ट राजा द्वारा शासित नगर के चारों ओर परकोटा * 
बनाने के प्रयत्न जैसा है ) जब दुष्ट राजा का शासन है तो मगर में बसने 
वाले लोग उम्रकी दुप्टता से उत्पीड़ित हैं ही, फिर परको्टे से कैसी रक्षा, * 
कैसा बचाव ? ु - प्र धर 
[ २१६ | लक 
तृतीयाद्‌ दोषधिगमः सामुबन्धो नियोगतः । 
गृहाद्यभूमिकापाततुल्प:. कैश्चिदुदाहतः ॥ हा 
तीसरी कोटि के अनुष्ठान से निश्चित रूप में दोपों का अपगम होता 
है । दोपापगम का सातत्य--शंखला बनी रहती है।कतिपय विद्वानों ने 
इसे गृह की आद्य भुमिका--मकान की नीच के सदृश कहा है । लत 


[ २२० |] 
एतद्ध्युदप्रफलदं गुसलाधवचिन्तया ; ... 
भतः प्रवृत्ति: सर्वेव सदैव... हि महोदया ॥ ना 
गुरु, लघु- उच्च, अनुच्च के सन्दर्भ में सम्यक्‌ चिन्तन युक्त होने के 
कारण यह (तीसरा) अनुष्ठान अति उत्तम फलभ्रद है। उसके - भन्तगंत 


निष्पन्न होने वाली समग्र क्रिया-प्रक्रिया साधक के लिए सदा महोदब-- : 
“अत्यन्त अभ्युदय--समुन्ततिकारक होती है । 


[२२१ ) 
परलोकविधो शसस्त्रात्‌ >प्रायों नान्यदपेक्षते १ . 
आपधप्तन्तभव्यो सतिमान्‌ भ्रद्धाधघनसमन्दितः | : ,॥ 


आसन्न-भव्य--निकट काल में मोक्षगामी, बद्धिशील, श्रद्धार्म धन 
मे युक्त पुरुष परलोक-सम्वन्धी विययों में शास्त्र के अतिरिक्त और किसी 
/ का आधार नहीं लेता । सी! दल जड5 4 8 कई 
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[रश२ ) 
उपदेश विनाष्प्यर्थकामी... प्रति पढदुजनः । 
धर्मस्तु न विना शास्त्रादिति तत्रादरों हितः ॥ 


कर्थ और काम - धन और सांसारिक भोग में मनुष्य विना उपदेश 
के भी निपुण होता है। किन्तु धर्म-ज्ञान शास्त्र बिना नही होता । अतः 
शास्त्र के प्रति आदर रखना मनृप्य के लिए चड़ा हितकर है) 
[ २२३ ) 
अर्थादावविधानेषष..._ तदभावः पर नृणाम्‌ । 
घर्मेंष्विधानतोषनर्थ: क्रियोदाहरणात्‌ परः ॥ 
यदि कोई अरथॉवार्ज न का प्रयत्न न करे तो इतना ही होता है, उसके - 
घन का अभाव रहेगा। पर, यदि धर्म के लिए वह प्रयत्व न करे तो आध्या- 
त्मिक दृष्टि से उसके लिए बड़ा अनर्थ हो जाता है। भऔौपधि-सेवन के 
झउदाहरण से इसे समझना चाहिए । जैसे कोई रोगी यदि भली भाँति औपधि 
न ले तो उसका रोग बदता जाता है, अन्ततः मारक भी सिद्ध हो सकता 
है। इसी प्रकार धर्मांचरण न करने से होने वाला अनर्थ आत्म-स्वस्थता में, 
आत्मकल्याण या आत्माभ्युदय में बदधक होता है | 
[२२४ ] 
तस्मात सेव धर्मार्थो शास्व्यत्न: प्रशस्यते ॥ 
लोके मोहान्धकारे$स्मिन्‌ शास्त्रालोकः प्रव्तक: | ॥ 
इसलिए धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के हेतु जो शास्त्रानुशीलनरूप - 
प्रयत्व किया जाता है, वह प्रशंसनीय है। मोह के अन्धकार से आच्छत्त 
जगत्‌ में शास्त्रालोक--शास्प्राध्ययन से मिलने वाला प्रकाश मार्मदर्शक है। 
६ २२५ ) 
पापामयौपध॑ शास्त्र शास्त्र पृण्यनिवन्धनम्‌ ) 
चक्षु; सेत्रय शास्त्र शास्त्र सर्वर्यसाधनम्‌ 0 है 
शास्त्र पाप रूपी रोग के लिए औपधि है। शास्त्र पुण्य-वन्ध का 
हेतु है-पुण्प कार्यों में प्र रक है! शास्त्र सर्वेत्र-गा्मी नेत्र है-शास्प्र द्वारा - 
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सब प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है अर्थात्‌ वह ज्ञानमय चक्षु है। शास्त्र 
सभी प्रयोजनों का साधक है। है 
[२६]  ; 
न यस्य भत्तिरेतस्मिस्तस्थ. धर्मक्रियाइपि हि 
अन्धप्रेक्षा क्रियातुल्या.. कर्मंदो पादसत्फला थे हर 
जिसकी शास्त्र में भक्ति--श्रद्धा नही है. उस द्वारा आचरित धर्म 
क्रिया भी कर्म-दोप के कारण उत्तम फल नहीं देती । वह अन्धे मनृष्य की ' 
प्रे क्षाक्रिया--देखने के उपक्रम जैसी है । अन्धा देखने का प्रयत्त करने पर ' 
भी कुछ देख नहीं पाता । यही स्थिति उस क्रिया की हैं। अम्घे के पास .. 
नेन्न नही है और शास्त्रभक्तिशुग्य पुरुष के पास शास्त्र से प्राप्य ज्ञानचक्षु 
नहीं है । यों दोनों एक अपेक्षा से समान ही है । 
[ २२७ | ; 
यः भाद्धो मन्‍्यते . सान्यानहद्भारविरवाजितः ॥  .' 
गुणरागी महाभागस्तस्प धर्मक्रिया परा ॥ | .,-. 
जो श्रद्धावान्‌, गुणानुरागी, सौभाग्यशाली पुरुष सम्माननीय सत्पुरुषों 
-का बअहंकाररहित होकर सम्मान 'करता है, उस द्वारा आचरित घर्म-फ्रिया 
अत्यन्त श्रेष्ठ होती है । ८ 
े [२२८ ] ' 
यस्य त्वनावरः शास्त्रे तस्य श्रद्धादयों गुणा: । 
उन्मत्तगुणतुल्यत्वान्न प्रशंसास्पदं सताम्‌ ॥' 
जिसका शास्त्र के प्रति अनादर है, उसके श्रद्धा, ब्रत, त्याग, भ्रत्या- : 
नख्यान आदि गुण एक पागल अथवा भूत-प्रेत आदि द्वारा ग्रस्त उन्मादी पुरुष ५, 
के गुणों जैसे हैं। थे सत्पुरुषों द्वारा प्रशंसनीय नहीं हैं । 33 
यद्यपि श्रद्धा आदि गृण अपने आप में बहुत अच्छे हैं पर ' जिस व्यक्ति 
रूप पात्र में वे टिके हों, वह यदि विकृत हो तो इन उत्तम गुणों का भी 
यथेष्ट लाभ मिल नहीं पाता । उन्मत्त पुरुष के साथ यही बात है और यही 
बात उस पुरुष के साथ है, जो नासमझी के कारण शास्त्र का अनादर करता 
हहै। यह भी तो एक प्रकार उन्माद ही है । | 


। 


(5४ 
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( २२६ 3 
मलिनस्य यथाख्त्यन्तं जल॑. वस्त्रस्य शोधनम्‌ । 
अन्तःकरणरत्नस्य तथा शास्त्र विदुरब॒ुधा प्‌ 


जैसे मैला वस्त्र जल द्वारा घोये जाने पर अत्यन्त स्वच्छ हो जाता 
है, वैसे ही अन्त:करण की स्वच्छता-शुद्धि शास्त्र द्वारा होती है, ऐसा 
जानी पुरुष मानते हैं । 
[ २३० 3) 
शास्त्रे. भक्तिजगन्न्ध मु फ्तेदृूती . परोदिता ॥ 
अन्नेवेषमतों न्‍्याय्पा तत्प्राप्त्यासब्रभावतः |] 
शास्त्र-भक्ति मानो सुक्ति की दूती है अर्थात्‌ आत्माख्यी प्रेमो-- 
आशिक तथा मुक्तिरूपी प्रेमिका--माशुका का मिलन कराने में--आत्मा 
को मुक्ति-संयुक्त कराने में वह सन्देशवाहिनी का कार्य करती है। मुक्ति 
का सन्देश आत्मा तक पहुंचाती है, जिससे आत्मा में मुक्ति को प्राप्त करने 
की उत्कण्ठा बढ़ती है । 
(२३१ ) 
तथात्मगुशलिज्रपनि.. प्रत्यवस्त्रविधो.. सतः ॥ 
सर्दत्न सदनुष्ठाने... योगसार्गे विशेषतः प्‌ 
आत्मा द्वारा--अन्तरावलोकन या आत्मानुभूति द्वारा, गुइ-षप्टां 
के उपदेश द्वारा, वाह्म चिन्ह, लक्षण या शकुन आदि द्वारा--यों तीन प्रकार 
से सदनुष्ठान में, विशेषरूपष से योगमार्य में प्रत्यय-अ्रतीति या श्रद्धा 
होती है । 
[ २३२ ) 
आत्मा तदचिलापी स्माद्‌._ गुरुराह तवेब त्‌ । 
तल्लिद्धोपनिषातश्च सम्पूर्ण. सिद्चिसाधनम्‌ | 
आत्मा में सदनुष्ठान का अनुसरण करने की अभिलापा हो, गुर 
चेंसा ही उपदेश करते हों तथा वाहरी चिन्ह, शकुच आदि अनुकूल हों तो 
इनसे अनुष्ठान की परिपूर्ण सफलता का संकेत मिलता है। 
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[२३३ ) | 
सिद्ध यन्तरस्यथ सद्‌ बीज॑ यासा सिद्धिरिहोच्य्ते । 
ऐकान्तिक्यन्यथा नेव पातशक्त्यनुदेधतः .. ॥ 
जो उत्तमोत्तम गुणयुक्त सिद्धि की प्राप्ति में बीज या हेतुरूप होती 
है, वह शक्ति सिद्धि कही जाती है। बसी सिद्धि एकान्तत्तः'जीवन में, 
सिद्धि-सफलता प्रदान करती है। पर, जिन वाह्म -चामत्कारिक 
सिद्धियों मे आत्मा का पतन होता है, वे वास्तव में सिद्धियाँ नहीं कही 
जा सकतीं । है 
[ रहे४ ] 
सिद्ध यन्तरं न सन्धत्त या साउवश्यं पतत्यधः: ॥। 
तच्छवत्याधनुविद्धं व पातोउसौ तत्त्वतों मतः ॥ 
जो सिद्धि दूसरी-आत्मोत्यान प्राप्त करवाने रूप सिद्धि का कारण' 
नहीं होती, उसका अवश्य ही अध:पतन होता है । यों जो पतन-कारणमयी- 
शक्तिमत्ता से समायुक्त है, उसको पतनरूप माना गया है । च 
( २३५ ) ' 
सिद्ध यन्तराज़संयोगात्‌ साध्वी चकान्तिको भुशम्‌ ह 
आत्माविप्रत्ययोपेता तदेपा नियमेन तु ॥ हु 
जिनमें टूसरी सिद्धियों के कारणों का संयोग हो, वे सिद्धियाँ एकान्त 
रूंप से श्रेष्ठ होती हैं। उनमें नियमत: आत्मा आदि तत्त्वों को प्रतीति रहती" 
हैं। वे सिद्धियाँ अत्यन्त शुद्ध होती हैं । 
( २३६ ) 
न ह्पायान्तरोपेयमुपायान्तरतो5पि हि । 
हाठिफानामधि यतस्तत्परत्ययपरो भवेत्‌ पं 


जो जो सिद्धियाँ जिन जिन उपायों से प्राप्त किये जाने योग्य हूँ, 
उनसे अन्य उपायों द्वारा अनेक प्रकार से हठपूर्वक प्रयत्त करने पर भी वे. 
प्राप्त नहीं होतीं। मत: साधक 'के लिए यह आवश्यक है कि वह आत्म“ 
श्रतीति का अवलम्बन कर अभ्यासरत हो । 


हे 
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४ * ६२२७ ) 
पठितः सिद्धिदृतोष्य॑ प्रत्ययो ह्यत एवं हि | 
सिद्धिहस्तावलम्बश्च तथापन्यैमु स्पयोगिभिः | 
आत्म प्रत्यय को सिद्धिदृत कहा गया है। सिद्धि की ओर आगे बढ़ते 
साधक को हाथ का सहारा देकर वह आगे बढ़ने में सहयोग करता है । 
अन्य प्रमुख योगियों ने ऐसा कहा है ! 
जैसे सीढ़ियों द्वारा महल में चढ़ते पुरुष को यदि किसी के हाथ का 
सहारा मिल जाता है तो उसे चढ़ने में सुविधा होती है, उसी प्रकार आत्म- 
प्रतीति के सहारे साधक सुविधापूर्वक ऊध्व॑-गमन करने में समर्थ होता है । 
[ २३८ | 
अपेक्षते. छू होने. धद्योगारम्भफस्तु यः | 
नान्‍्यः प्रचर्तेमानोईपि तथ देवनियोगतः || 
सथोगारम्भक-श्रेष्ठ योग प्रारंभ करने वाला साधक निश्चित रूप 
से आत्मप्रत्यय की अपेक्षा रखता है। उधर प्रवृत्त होता हुआ भी अन्य व्यक्ति 
विपरीत संस्कारवश आत्मप्रतीति के अभाव में सद्‌ योग--उत्तम योग- 
साधना का शुभारंभ नहीं कर पाता । 
[ र३६ | 
आगभात सर्व एवर्य व्यवहारः स्थितो यतः । 
आपि हादिफो यस्‍्तु हन्ताज्ञानां स शेखरः ॥ 
योगमार्ग का समग्र व्यवहार, आचार-विधि आगम के अनुरूप स्थित 
है--आमम-सिद्ध है। फिर भी दुराग्रही व्यक्ति उससे विपरीत मांगें पर 
चलता है! आश्चर्य है, वह कैसा मूर्खे-शिरोमणि है । 
, [ रह० 
तत्कारी स्यात्‌ स नियमात्‌ तव्द्नेपो चेंति यो जड़ः। 
आगमार्य समुल्लंध्य तत एच प्रवर्तेते । 
जो मूर्ख मोक्ष के लिए क्रिया करता है प्र मोक्ष-निरूपक ,आगम से 
इंध करता है त्तो वह एक प्रकार से मोक्ष का ही ढं पी हैं। आगम के अर्थ 
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फका--आगम-निरूपित तत्त्व-दर्शन का उल्लंघन कर वह योग-मार्ग में प्रवत्त 
होता है, यह उस्तकी बज्ञता ही तो है । का 
[रििश व] क 0 हछआ.. 

न सद्योगभव्यस्थ वृत्तिरेवंविधाषपि हि ॥'' ' 

न जात्वजात्यधर्मान्‌ यज्जात्यः सन्‌ भजते शिखी ' ॥ है 

उत्तम योग में प्रवृत्त भव्य पुरुष की ऐसी क्रियां-विधि में प्रवत्ति 

नहीं होती | जैसे उत्तम जाति में उत्पन्न मयूर अपना जाति-धर्म छोड़कर 
अन्य में कमी प्रवृत्त नहीं होता । अपने स्वरूप, स्त्रभाव तथा स्तर के अनुरूप 
उसकी प्रवृत्ति होती है । + 


( २४२ | 
एतस्य गर्भयोगे5पि मातृ णां श्रूयते परः .। 
ओचित्यारम्भनिष्पत्तों जज़श्लाघो महोद्यः ॥ 
शास्त्रों में प्रतिपादित है कि उस प्रकार का उत्तम जीव जब माता 


के गर्भ में आता है तो माता की प्रवृत्ति एवं कार्य-विधि में विशेष ओचित्य 
तथा उच्च भाव आ जाता है, जो सत्र द्वारा प्रशंसित होता है । े 
£ २४३-२४४ ] 9५.2 ५ ५८४ जे, 
जात्यकाञवनतुल्यास्तत्रतिपच्चन्सन्निभा: । 
सदोजोरत्नतुल्थाश्च , लोकाभ्युदयहितवः 9 
मौचित्यारम्भिणो5क्षद्वा:  प्रेक्षावन्तः शुभाशवा: ॥ 
अवन्ध्यचेष्डाः कान्ज्ञा योगधर्माधिकारिण: _ 


योग-धर्म के अधिकारी पुरुष उत्तम जाति के स्वर्ण के समान अपने ,. 


गुणों से देदीप्यमान, शुअलपक्ष को प्रतिपदा के चन्द्र के .सदृश उत्तरोत्तर ,, 


बृद्धिशील, श्रेष्ठ आभायुक्त रत के तुल्य उत्तम ओज से विभाजित, लोक- 
कल्याणकारी, समुचित कार्यों में संलग्व, उदात्त, विचारशील, पवित्र भाव- 
युक्त सफल प्रयत्वनकारी तथा अवध रज्ञ होते हैं । " 
[ रबर]. 
यश्चात्र शिथिदृष्दान्त: शास्त्रें प्रोकतों महात्मभिः॥ : 
स॑ 'तदण्डरसादोनां. सच्छकतयादिप्रसाधन: . ॥ 
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शास्त्र में महापुरुषों ने मयूर के दृष्टान्त द्वारा सदुयोग साधक का जो 
आख्यान किया है, उनका अभिप्राय यह है कि, जैसे मग़ूरी के अण्डे, उसके 
सार, गुण आदि की शक्ति अन्य पक्षियों के अण्डों की तुलना में असाधारण 
विशेषता युक्त होती है । उत्पन्न होने वाले मयूर-शिशु का मूल अण्डे में ही 
तो है, जो समय पाकर सर्वागसम्पन्त बाल-मयूर के रूप में आविर्भूत होता 
है। इसी प्रकार उत्तम योगसाधक की अपनी कुछ ऐसी अन्तर्निहित विशे- 
चताएँ होती हैं, जो यथासमय विशिष्ट, समुन्तत योगोपलब्धि के रूप में 
'प्राकट्य पाती है । 

[ २४६ 3 
प्रवत्तिरपि चैतेपां घैर्मात्‌ सर्वश्र वस्तुनि । 
अपायपरिहारेण दीर्धालोचनसद्भता ॥ 

ऐये उत्तम योगियों की सब वस्तुओं में, सव कार्यो में विध्तों का 
परिहार करते हुए धैर्य तया गहन विन्तनपूवेक प्रवत्ति होती है । 

[ २४७ ] 
तत्प्रणेतुसमाकान्तचित्तरत्नविभूषणा । 
साध्यसिद्धावनौत्सुक्यगाम्धोय्य स्तिमितानना: भर 

योग-प्रणेताओं--महान्‌ योगाचार्यों के सदुपदेश, विचार-दर्शन आदि 
मे ऐसे सदुयोगाभ्यासी पुरुषों का चित्तहपी रत्व विभुषित रहता है भमर्षात्‌ 
वे अपने चित्त में तत्पहूपित दिव्य ज्ञान को संजोये रहते है| उनका व्यक्तित्व 
इतना उदात्त होता है कि अपना साध्य सिद्ध हो जाने पर भी वे विशेष 
उत्सुकता, उमंग नहीं दिखलाते, गम्मीर तथा स्थिर सुश्ष-मुद्रा-युक्त - 
रहते हैं ।' 

[ २४८ ) 
फलवबद्‌ द्रमसद्दीजप्ररोहसदू्श तथा ॥ 
साध्वनुष्ठानभित्युक्त सामुचन्ध * सहपिन्तिः ॥ 

महधियों ने उत्तम, उत्तरोत्तर प्रशस्त खंखलामय भनुष्ठान को फलों 
से आच्छल वृक्ष के श्रेष्ठ वीज तथा प्रंकुर के सदृध कहा है, बीज तथा 
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का--आगम-निरूपित तत्त्व-दर्शन का उल्लंघन कर वह योग-मार्गे में प्रवत्त 


होता है, यह उसकी अज्ञता ही तो है । पल 2 2 
[२४४ 5 के 4 
न सद्योगमव्यस्थ वृत्तिरेवंविधाषपि हि .। 

न जात्वजात्यधर्मान्‌ यज्जात्यः सन्‌ भजते शिखी 


उत्तम योग में प्रवृत्त भव्य पुरुष को ऐसी क्रिया-विधि में प्रवत्ति . 


नहीं होती | जैसे उत्तम जाति में उत्पन्न मगूर.अपना जाति-धर्म छोड़कर 
अन्य में कभी प्रवृत्त नहीं होता । अपने स्वरूप, स्वभाव तथा स्तर के अनुरूप 
उसकी प्रवृत्ति होती है । ' 
[ २४२ ] 
एतस्य गर्भयीगेईपि मातृ णां श्रूयतें परः । 
ओचित्यारम्मनिष्पत्ती जऩश्लाधो महोदय: || 
शाघ्तत्रों में प्रत्तिपादित है कि उस प्रकार का उत्तम जीव जब भाता 


के गर्भ में आता है तो माता की प्रवृत्ति एवं कार्य-विधि में विशेष औचित्य | 


तथा उच्च भाव आ जाता है, जो सत्र द्वारा प्रशंत्तित होता है 
[ २४३-२४४ |] 
जात्यकाञ चनतुल्पास्तत्मतिपच्चस््रस प्रिभा ) 
सदोजोरल्ततुल्पाश्यच लोकास्युदयहेतव: के 
ओधित्यारम्भिणोकक्षुद्रा: . प्रेक्ञावन्तः शुभाशयाः पा 
अवन्ध्यचेष्ड: फालज्ञा योगवर्माधिकारिण कु न 


योग-घधर्मं के अधिकारी पुरुष उत्तम जाति के स्वर्ण के समान अपने - 
गुणों से देदीप्यमान, शुवल्पक्ष को प्रतिपदा के चद्ध के सदृश उत्तरीत्तर - 
यूद्धिशील, श्रेष्ठ आभायुक्त रत्त के तुल्य उत्तम ओज से विभाजित; लोक- - ' 


फल्याणकारी, समुचित कार्यो में संलग्न, उदात्त, विचारशील, परविन्न भाव- 
युक्त सफल प्रयत्वकारी तथा अवसरज्न होते हैं । > 
[ २४५) 
' यश्चान्न शिद्धिदृष्टान्तः शास्त्रे प्रोक्तों महात्मभिः॥ 
' स' तदण्डरसादीनां सच्छक्त्यादिप्रसाधन: ॥ * 
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[ रश६ ॥ 
पातात्‌ त्वस्पेत्वरं फाल॑ भावो5पि विनिवतंते । 
बातरेणुभुत॑ चल्तु:. स्पीरत्नमपि नेक्षते ॥ 


जब व्यक्ति अपने स्थान से पतित हो जाता है--अपने द्वारा स्वीकृत 
सम्यक्मार्ग में अपने को टिकाये नहीं रख पाता तो उसकी धर्मोन्मुख 
प्रवृत्ति विनिवृत्त हो जाती है--रुक जाती है। जैसे किसी मनुष्य की माँख 
आँधी से उड़ी घूल से भर जाय तो वह स्थ्रीर॒त्न- रूपवती स्त्री को भी 
नहीं देख सकता । 


[ २६० 3) 
भोगिनोपस्य से द्रेण भावसारं तयेक्षते । 
सर्वक्षतं व्यतात्यागाद्‌ शुरुदेवादिपुजननम्‌ ॥ 


भोगासक्त पुरुष जैसे अपने कततंव्य--करने योग्य कर्म छोड़कर दूर 
होते हुए भी सुन्दर स्त्री को तन्मयतापूर्वक देखता है, उसी प्रकार सम्यकू- 
दृष्टि साधक सांसारिक कार्यों से पृथक रहता हुआ गुरु, देव आदि की पूजा, 
सत्कार तथा ऐसे ही अस्यान्य धामिक कृत्यों में तन्मयतापूर्वक संलग्न 
रहता है । 
[ २६१ ॥ 
निज॑ न हापयत्येव. कालमत्र._ सहामति; । 
सारतामस्य विज्ञाय. सद्भावप्रतिबन्धत: ॥ 
वह परम प्रज्ञाणील, अनवरत उत्तम भाव युक्त पुरुष -गुस्यूजा, 
देव-पुजा, आदि पविश्न कार्य धर्म का सार है, यह जानता हुआ उन (कार्यों) 
के लिए अपेक्षित समय नष्ट नहीं करता, और कार्यों में ख्च नहीं करता, 
उन्हीं में लगाता है । 
जी । 
शव्तेन्यूं चाधिकत्वेवन.. नाव्राप्येष.. प्रवतंते .। 
-अरवृत्तिमात्र मेतद्‌ यदू ययथाशक्ति तु सत्फलम्‌ ॥ 
शक्ति की च्यूनता या अधिकता के कारण साधक को प्रवृत्ति उसी 
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कता है कि उससे तीनों लोकों की सुख-समृद्धि प्रांप्त हो जाती है मोर न्‍ 
अन्तत्तः मोक्ष प्राप्त होता है 


[ रश५६ ॥ 


हेठुभेदी महानेबमनयोयद्‌. व्यवस्थित: ' "॥ 
चरमात्‌ तद्‌ युज्यतेप्त्यन्क॑ भावातिशययोगतः ॥ * 


इन दोनों प्रकार की शुशरूषाओं में कारण का बड़ा भेद है। -अन्तिम * 
पुद्गल-परावते में .स्थित भव्य प्राणी को अपने उत्तम भावों के कारण 
यीतराग-वाणी सुनने में प्रीति होती है। 


[२५७ ) 


घर्मरायोषधिकोष्स्पेव॑ भोगिन: . स्त््यादिरागत: । 
भावत: कर्मसामर्थ्यात्‌ धरवृत्तिस्त्वन्ययाईपि हिं॥ . 


भोगासक्त पुरुष को स्त्री आदि के प्रति जितना अनुराग होता है,' | 
सम्यकृदुष्टि पुरुष को धर्म के प्रति उससे कहीं अधिक अनुराग होता है + 
यदि पूर्वकृत कर्मों के परिणामस्वरूप कभी संसार में उसकी विपरीत 
प्रवत्ति हो तो भी उसका धर्मानुराग मिटता नहीं । 


[ रुप ) | 
न घेब॑तत्र नो राग इति युवत्योपपद्यधते । 
हविः पुर्णप्रियों विप्रो भुझूकते यत््‌ पुयिकाद्यपि ॥ 


विपरीत प्रवृत्ति में ध्मनुराग नहीं टिकता, ऐसा मानना युक्तिसंगंत , 
नहीं है । उदाहरणायं, जैसे ब्राह्मण को घृतसिक्त मिप्ठान्न प्रिय होता है किन्तु 
उसे कभी रुखा-सुखा भोजन भी करना पढ़ता है। उसका यह भर्थ नहीं 
होता कि उसे मिठाई से अनुराग नहीं है। रूखा-सूखा भोजन तो उसे बाध्य 
होकर करना पड़ता है, उसकी चाह तो मिठाई में ही रहती है । यही स्थिति | 
यहाँ वर्णित सम्यक्दृष्टि साधक के साथ है। ,उसकी चाह तो सदा धर्म में « 
ही रहती है, प्रतिकूल प्रवृत्ति में पड़ जाना होता है, यह पूर्वाणित कर्मों का ., 
परिणाम है, दुबंबता है। ..' ; । 


सम्यकू-दृष्टि 4 स्वरूप | १५४१ 


[ २५६ ] 
यातात्‌ त्वस्येत्वरं काल॑ धभावो5पि विनिवर्तते । 
बातरेणुमुत चक्षु: स्त्रीरत्ममपि नेक्षते ॥ 


जब व्यक्ति अपने स्थान से पतित हो जाता है--अपने द्वारा स्वीकृत 
सम्यकमार्ग में अपने को टिकाये नहीं रख पाता तो उसकी घ॒र्मोन्मुख 
प्रवृत्ति विनिवृत्त हो जाती है-रुक जातो है। जैसे किसी मनुष्य की आँख 
आँधी से उड़ी घूल से भर जाय तो वह स्त्रीरत्न-रूपवती स्त्री को भी 


नहीं देख सकता । 


[ २६० )] 
भोगिनोपस्य स॒ दूरेण भावसारं तयथेक्षते ॥ 
सर्वेकर्त ध्यतात्यागाद्‌ गुरुदेवादिपुजनम्‌. ॥॥ 


भोगासक्त पुरुष जँसे अपने कर्तव्य--करने योग्य कर्म छोड़कर दूर 
होते हुए भी सुन्दर स्त्री को तन्मयतापूर्वेक देखता है, उसी प्रकार सम्यक्‌- 
दृष्टि साधक सांसारिक कार्यों से पृथक्‌ रहता हुआ गुरु, देव आदि की पूजा, 
सत्कार तथा ऐसे ही अन्यान्य धामिक करूृत्यों में तन्मयतापूर्वक संलग्न 
रहता है। 
( २६१ ॥ 
निज॑ न हापयत्येव कालमत्र भहामति; । 
सारतामस्य विज्ञाय. सद्भावप्रतिबन्धत: ॥ 
वह परम भ्रज्ञाशील, अनवरत उत्तम भाव युक्त पुरुष-गुर्यूजा, 
देव-पूजा, आदि पविन्न कार्य धर्म का सार है, यह जानता हुआ उन (कार्यों) 
के लिए अपेक्षित समय नष्ट नहीं करता, और कार्यों में खर्च नहीं करता, 
उन्हीं में लगाता है । 
[ रह । 
शवतेन्यू नाधिकत्वेत.. नात्राप्येप... प्रवतते ॥ 
प्रवृत्तिमात्र मंतर यद्‌ू_ ययाशक्ति तु सत्फलम्‌ ॥ 
शक्ति की न्यूनता या अधिकता के कारण साधक को प्रवृत्ति उत्ती 
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सीमा तक होती है, जहां तक उस द्वारा शक्य हो । शक्यता के बाहर प्रवृत्ति 
नहीं सघती । . - - बा कड़े 

अपनी शक्ति या योग्यता का ध्यान रखे बिता जो देंव-प्रुजन आदि 
मर्म-हृत्यों में श्रधाधुंध लगा रहता है, वहाँ वे कार्य केवल प्रवृत्ति मात्र-- ,* 
'नितान्‍्त यान्त्रिक होते है। उनकी वास्तविकता घटित नहीं होती । जो 
अपनी शक्ति के अनुरूप कार्य करता है, वे (कार्य) सही रूप में सधते हैं तथा 
उनका सत्फल ग्राप्त होता है। 


सीन करण-- 
[ २६३ 3) 


एवं भूतोध्यमास्यात:.. सम्यरदृष्टिजिनोत्तम:.. । 
यथाप्रवृत्तिकरणव्यतिफान्तो महाशय:. ॥7 


जो थथाप्रवृत्तिकरण को पार कर चुका है, उत्तम परिणाममयुक्त है, 
ऐसा पुरुष सर्वेज्ञों द्वारा सम्यक्दृष्टि कहा गया है । + 


[ २६४ ) 
फरणं परिणामो5त्र. सत्तवानां तत्‌ पुनल्निधा ।॥ 
यथाप्रवृत्तमास्यातमपुर्वमनिवृत्ति च्च ॥ 


प्राणियों का आत्मपरिणाम या भावविशेष करण कहा जाता है। 
बह तीन प्रकार का है--यथाप्रवृत्तकरण, अप्रुवंकरण तथा अनिवृ त्तिकरण ।. 
यथामप्रवृत्तकरण का ऊपर उल्लेख हुआ ही है । 
हि -. & -र६५ व 
- एतत्‌ . त्रिघाईपि.. भव्यानामन्येपामाग्मेव हि । 
प्रन्यि बावत् त्विद तं तु समतिक्रामतोषपरम्‌._ ॥ « -. 
ये तीनों प्रकार के करण भव्यात्माओं के सधते हैं। अभव्यात्माओं 
के केवल पहला-यथाप्रवृत्तकरण ही होता ग्रन्थि-्भेद के निकद 
आकर वापस गिर जाते हैं । भव्यात्मांओं के यह (ययाप्रवृत्तकरण) अन्यि- 
अद तक रहता हैं। ग्रन्थि-भेद को स्थिति प्राप्त इसे लांघकर वे 


5 


अपूर्वकरणःमें पहुँच जाते हैं। / ४7 ४ 








तीव करण [ १५३ 


[ रेइ६४ ० ४ 
भिन्‍नप्रन्थेस्त॒तोयं तु सम्यरदृष्टेततों हिन । 
पतितस्याप्यते बन्धो ग्रन्यिमुल्लंघ्य देशित: 9 
जिसके ग्रन्थि-भेद हो चुकता है, उसके तृतीय करण होता है । उसे 
सम्यक्त्व प्राप्त हो जाता है । तत्पश्चात्‌ वह अपेक्षित नहीं रहता । 
सम्यक्दृष्टि यदि बापस नीचे भी गिरता हूँ तो उसके वैसा तीत्र 
-कर्म-बन्ध नहीं होता, जैसा उसके होता हैं. जो भिन्‍न-ग्रन्थि नहीं है । 
[ २६७ ]) 
एवं सामान्यतो ज्ञय: परिणामोउस्य ' शोभनः । 
मिथ्यादृष्टेरप सतत. महावन्धविशेः ॥ 


मिथ्यादृष्टि होते हुए भी सामान्यतः उसके आत्मपरिणाम भच्छे 
होते हैं) इसलिए उसके जो कर्म-बन्ध होता है, बह्‌.बहुतच गाढ़ नहीं होता । 


मिथ्यादृष्टि दो प्रकार के होते है। एक वह मिथ्यादृष्टि है, जिसे 
सम्यक्‌ दृष्टि कभी प्राप्त नहीं हुई। दूसरा वह मिश्यादृष्टि है, जो एक 
बार सम्यकक्‍त्व प्राप्त कर चुकता है पर वापस नीचे आ जाता है। इन दोनों 
के कमं-वन्ध में अन्तर होता है । पहला मिथ्यादृष्टि (जिसने सम्यकत्व का 
कभी संस्पर्श नहीं किया) तीब्न एवं प्रगांढ़ कर्म-बन्ध करता है। सम्यक्दृप्टि 
से पतित मिथ्यादुप्टि उतना तीत्र तथा प्रगाढ कर्म-वन्ध नहीं करता | इसका 
कारण यह है कि जो जीवन में एक वार सम्यक्त्व पा जाता है, उसकी 
संस्कार-धारा में हलकी सी ही सही, एक ऐसो,, सत्त्वोन्मुखी, रेखा खचित 
हो जाती हैं, जी उत्तके आत्म-परिणामों को उतना मलीमस नहीं होने देती, 
जितने मिथ्यादृष्टि के होते है । 


है [ रह ॥ 
सागरोपमकोटोनां कोद्यो -मोहस्य सप्तत्तिः । 
अभिन्‍नग्रन्यिबन्धो: यन्त्र त्वेकोत्पीतरंस्थ तु- 


का ० जो त्क कं 
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है । उसके एक कोड़ाकोड़ सागर की स्थिति के भी मोहनसीय ' करमे का 
बन्ध नहीं होता । 
सत्तर करोड़ सागर को एक करोड़ सागर- से गृणा करने से जो: 
गुणनफल बाता है, वह सत्तर कोड़ाकोड़ सागर होता हैं। उसी प्रकार एक , 
करोड़ सागर को एक करोड़ सागर से गुणा करने पर जो गृणनफल आता 
है, वह एक कोड़ाकोड़ सागर होता हैं । ' 
[ रश६ 
तदत्न परिणामस्य भेदकत्व॑ नियोगतः । 
बाह्य॑_त्वदनुष्ठान प्रायस्तुल्यं दृयोरपि ॥ हि 
यद्यपि वाद्य दृष्टि से दोनों प्रकार के मिथ्यादुष्टि पुरुषों का असतू 
अनुष्ठान--मिथ्या आचरण प्राय: समान होता है किन्तु दोनों के परिणाम 
भिन्‍न-भिन्‍न होते हैं अत: उनमें भेद मावा जाता है । 


धम्यक्वृष्टि और बोधितत्त्य-- 

। - ला 
अयमस्यामवस्यायां ग्रेधिसत््वो<डभिधीयते ॥ «.. ++ 
अन्यस्तल्लक्षणं यस्मात्‌ ,सर्वमस्योपपद्चते ॥ 

अन्तविकास की दृष्टि से इस अवस्था त्क--सम्यकदृष्टि तक पहुंचा” 
हुआ पुरुष वौद्ध परंपरा में बोधिसत््व कहा जाता है । सम्यक्दृष्टि पुरुष में” .. 
यह सब घटित है, जो बोधिसत्त्व के सम्बन्ध में वणित है । * * » _ 

[ २७१ 3) हि 
फायपातिन एबेह बोधिसत्त्वा: परोदितम्‌ । 

न 'चत्तपातिनस्तावदेतवन्नापि युवितमतू ॥ 
बीड्ध आचार्यों ने बताया है कि बोधिसत्त्व कांगपाती . ही होते हैं, 
चित्तपाती नहीं होते । अर्थात्‌ कर्तव्य कर्म करते समय उनकी देह से हिसा 
आदि अकुशल या अशुभ कर्म ही जाते हैं किन्तु चित्त से नहीं होते । उनका 
चित्त अपनी पवित्रता के कारण वैसे कार्यों में व्याप्त नहीं होता । . 
सम्येकदृष्टि के साय भी यह स्थिति घटित होती हें । 


हैं. इस सम्देश में इसी ग्रस्य के ३५२वें श्तोक का वियेचन दृष्दब्य है। ' 
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[ रछर ) 
परार्थरसिको धोमान्‌ू सागगंगामी महाशय: । 
गृणरागी तयेत्यादि सर्व तुल्यं दयोरपि धर 
परोपकार में रस--हादिक अभिरुचि, श्रवृत्ति में बुद्धिमत्ता--विवेक-- 
शीलता, घममम-मार्ग का अनुसरण, भावों में उदात्तता, उदारता तथा गुणों” 
में अनुराग--ये सब बोधिसत्त्व तथा सम्यक्दृष्टि--दोनों में समान रूप से 
प्राप्त होते है । 
[ २७३ 
यत्‌ सम्यग्‌ दर्श बोधिस्तत्रधानो महोदय: । 
सत््वोषध्स्तु बोधिसत्त्वस्तद्धन्तेषोष्न्ययंतोषपि हि. ॥ 
सम्यक्‌ दर्शन तथा बोधि वास्तव में एक ही वस्तु है। बोधिसत्वः 
बह पुरुष होता है, जो बोधियुक्त हो, कल्याण-पथ पर सम्यक्‌ गतिशील हो ।* 
सम्यक्दृष्टि का भी इसी प्रकार का शाब्दिक अर्थ है। 
[ रणड ) 
चरबोधि समेतो बा. तोर्थकृदू यो भविष्यति । 
तथा भव्यत्वतोइसो वा बोधिसत्त्वः सतां मत्तः . ॥ 
अथवा सत्पुरुषों ने-प्रवुद्ध जनों ने यों भी माना है--जो उत्तम” 
बोधि से युक्त होता है, भव्यता के कारण अपनी मोक्षोद्दिष्ट यात्रा में आगे 
चलकर तीर्थ 'कर पद प्राप्त करता है, वह वोधिसत्त्व है । 


[ रणर १ 
सांसिद्धिकमिदं ज्ञयं सम्यक्‌ चित्रं च देहिनाम्‌ । 
तथा कालादिभेदेव चोजप्चिद्ध पादिभावतः े 
भव्यात्माओं का भव्यत्व-भाव बनादिकाल से सम्यक्‌ सिद्ध है। 
अनुकूल समय, स्वभाव, नियति, कर्म, प्रयत्न आदि- कारण-समवाय के” 
मिलने पर वह वीज-सिद्धि के रूप में प्रकट होता हूँ । जेसे समय पाकरः 
बीज वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार वह विकास करता जाता हे, उत्तरोत्तरः 
उन्नत होते--बढ़ते गुणस्थानों द्वारा ऊँचा उठता जाता है । 
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'के रुक जाने से आत्मा को घोर दु खमय दीघ॑ संत्तार--जन्म-मरण के 
दीर्घकालीन चकर में नहीं आना पड़ता । अन्ततः मोक्ष आप्त होता है। 
[ रबर हैं 
जत्यन्धस्थ यथा. पुसश्चक्षुल्ति -शुभोदये । ' 
सहर्शनं तर्थवात्य.. ग्रन्थिभदेश्परे” जगा। . ॥ 
जन्मान्ध पुरुष की यदि पृण्योदय से नेत्र प्राप्त हो' जाएँ तो वह 
वस्तुओं को यथावत्‌ रूप में देखने लगता है। उसी अकार ग्रन्थि-मेद हो 
जाने पर मनुष्य तत्त्वत. वस्तु-स्वरूप का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने में समय 
-हो जाता है ! उसकी दृष्टि तत्वोन्मुख, सत्योन्मुख हो जाती है। .. 
[ २६४-२८६ 3 हा 
अमेन भवनैयुण्यं सम्यगयू वीक्षय महाशया । 
तथा भव्यत्वयोगेन विचित्र चिन्तयत्यसी , ॥ 
“मोहान्धकारगहने. संसारे दुःखिता. बचत | 
सत्त्वाः परिश्रमन्त्युच्चे: संत्यस्मिन्‌ घर्मतेजेसि. ॥ 
अहमेतानतः फ्ृच्छादू. ययाधोग॑ करन । 
अनेनोत्तारयामी ति वरबोधिसमन्वितः ' ॥॥ 
उच्च विवार-सम्पन्त वैसा परुष संसार की नि.सारता का स्म्यक्‌ 
अवेक्षण करता हुआ भव्यत्वमयी--पत्त्वोन्मु्ली--मोक्षानुगामिती अन्तर्व त्ति _ 
के कारण विविध रूप में सेब्चिन्तन करता है--- , ५ 
मोह के अन्धकार से परिव्याप्त संसार में धर्म को दोष्तिमयी ज्योति 
ने होते हुए भी प्राणी दुःखित वने भटक रहे हैं, कितना आश्चर्य है ।' , 
मुझे उत्तम वोधि प्राप्त है। में उत्त द्वारा जहाँ तक संभव हो; किसी 
तरह उन्हें इकध्ष घोर द्वाप्न के पार लगाऊ-ट्राखमुक्त करूँ । 
हि [ २८७ ] है ! * हा 
“ 'कदणादि : गुणोपेता . परायंव्यसनी सदा, ? 
-तथद + चेप्टते घीमान्‌ वर्धभानमहोद्यः ०. वा हे 
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करुणा शादि गुण युवत, पर-हित साधने में विशेष अभिरुचिशील, 
अज्ञावान्‌, उत्तरोत्तर विकास पाते आध्यात्मिक गृणों से समायुक्त वह सत्यु- 
“रुप अपने सदनुष्ठान में सदा यत्वशील रहता है । 


[ रष८ 3) 
तत्तत्कल्पाणयोगेन कुर्बनू सत्वार्थमेव सः । 
तीर्यकृत्वमवाप्नोति परं॑ सत्वायंसाधनम्‌ँ ॥ 
दूसरों का अनेक प्रकार से कल्याण साधता हुआ, उपकार करता 
हुआ साधक तोर्थ'कर पद प्राप्त करता है, जो आणी मात्र के कल्याण साधने 
का सबसे बड़ा साधन है । 
[ रष्८ ॥) 
छिन्तयस्येवमे्वेत्तत्‌ स्वजनादिगतं तु॒ थः ॥ 
तयानुष्ठानतः सो४पि धीमान्‌ गणधरो भवेत्‌ 0 
जो अपने पारिवारिक जनों, सम्बन्धियों का इसी प्रकार कल्याण- 
'चिन्तन करता है, उनके लिए हितकर कार्ये करता है, वह भतिमान्‌ पुरुष 
शणधर' का पद प्राप्त करता है । 


[ र६&० 3 
संबिग्नो भवनिर्वेदादात्म-निश्सरणं हु या । 
आत्मार्यसंप्रछ्त्तोड्सी सदा स्यपास्पुण्डकेवलो ॥ 
संसार मे वराग्य हो जाने के कारण जो संविग्त--संवेगयुक्त--हिंसा 
आदि परिहेय कार्यों को छोड़ भात्म स्वरूप अधिगत करने का लरापूर्ण उदात्त 
भाव लिये रहता है, आत्मोन्नति का आधार वह स्वयं है, यह सोचकर जो 
अपने कल्माण के लिए सम्पक्‌ ' प्रयलशील होता है, वह मुण्डकेवली कहा 
जाता है। है दक 
यहाँ यह ज्ञातव्य है, मुण्डकेवली का लक्ष्य केवल आत्मोत्यान होता 
है, दूसरों के उत्यानार्थ प्रयलशील होना उसका विपय नहीं है । 


२. तीये'कर के भमुख शिष्य, जो श्रमपनसंध के अन्तर्व॑र्ती गणों--समुदायों के 
प्रधान होते हैं । * 
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कि [ २६१ ]' कक है के ७ 
त्तथा भव्यत्वतश्चित्रनिमित्तोपनिपातत: ..व * 
एवं चिन्तादिसिद्धिच सन्सयायागमसंगता ० ॥/ '/ ४८ 
आत्मा की अपनी योग्यता तथा भिन्‍न-भिन्‍न बाह्य निमित्तों की 
प्राप्ति के कारण उस (आत्मा) में सत्त्वोन्मुख चिन्तन प्रादुभू'त होता है, जो 
न्‍्यायसगत एवं आगमानुगत है । 
( २&२ ) न 
एवं कालादि भदेन बीजसिद्ध यादिसस्थिति, । 
सामग्रयक्षया न्‍्यायादन्यथा नोपपद्चते... ॥ 
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि विविध श्रकार के निमित्त तथा भनुकूला 
आत्मसामग्रीरूप उपादान के कारण बीजसिद्धि--आध्यात्मिक दृष्टिसे 
सम्यक्शान; सम्यक्दर्शन, सम्यक्र्चारित्र आदि एवं लौकिक दृष्टि से 
प्रभावकता, आदेय भाव, चक्रवतित्व, राजत्व आंदि स्थितिया प्राप्त होतीः 
है; विविध प्रकार को चमत्कारिक सिद्धियाँ या लब्धियाँ प्राप्त होती है । 
कार्य-निष्पत्ति में अपेक्षित उपादान तथा निर्मित्त के संबोग को स्वीकार के 
किया जाए तो वह सब घटित नहीं होता, जो दृश्यमान है ! पे 
। २&३ ) - ' 
तत्तत्ल्वभावता चित्रा तदन्यापेक्षणी तथा । 
सर्वाम्युपगमव्याप्ता न्‍्यायश्चात्र निदशितः | है 
जो जो कार्य निष्पन्न होते हैं, उनके मुल में वस्तुओं के स्वभाव फी' 
विचित्रता-विविघता एवं तदनुरूष .भिन्‍न-भिन्‍न निमित्तों की अपेक्षा रहती 
है | तदनुसार कार्यो के स्वरूप में विभिन्‍नता होती है। यह, सिद्धान्त सर्वत्र 
व्याप्त है 
[ रध्ड ) , 
अधिमुपत्याशयस्य॑र्यविशेषयवदिहापरे 2 आल कमी 3 ५ 
इपष्यते सदनुष्ठानं हेतुरत्रेव, वस्तुनि, ॥.: . 
अन्य विद्वानों के अनुसार तीर्य'कर, गणघर या -मुण्डकेवली जेसा 
पद प्राप्त करने का कारण वह सदनुष्ठान' है, जिसमें साधक मोर््ष-सिद्धि 
का विश्वास लिये हो, अपना चित्त विशेष स्थिरता से टिकाये हो। 
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[ रध्ध | 
विशेष॑ धास्य मन्यन्ते. ईश्वरानुग्रहादिति । 
प्रधानपरिणामात्‌ तु॒तथाउच्ये ततत्ववादिनः ॥ 


कई दाशेनिक वैसी स्थिति प्राप्त होने में ईश्वर का अनुग्रह स्वीकार 
करते हैं अर्थात्‌ ईश्वर की कृपा से ये सब प्राप्त होते हैं, ऐसा मानते हैं तथा 
कई तत्त्ववादी प्रकृति के परिणमन-विशेष से इनके सधने की बात 
कहते है । 
[ २६६ ) 
तत्तत्स्वभावतां मुक्‍त्वा. नोभयत्राप्यदो भवेत्‌ । 
एवं च कृत्वा ह्मत्नापि हन्तेपेव निबन्धनम्‌ ॥ 
यदि आत्मा का वैसा स्वभाव न हो तो उपयुक्त दोनों ही बा्तें-- 
ईश्वरानुग्रह तथा प्रकृति का परिणमन-विशेप फलित नहीं होते । जिसका 
विविध रूपों में जैसा परिणत होने का स्वभाव हो, अपनी*“उपादान-सामग्री 
हो, उसमे विपरीत स्थिति अन्यों द्वारा नहीं लाई जा सकती। अतः आत्म- 
स्वभावता इसका मुख्य कारण है। 
[ र६७ ॥ 


आर्थ्य' व्यापारमाश्ित्य॒ न चर दोषोडपि विदते 
अन्न साध्यस्थ्यमालम्ब्य यदि सम्यग्‌ निरूप्यते ॥ 


यदि माध्यस्थ्य-भाव--तटस्थ वृत्ति का अवलम्बन कर सम्यक्‌ तिरू- 
पण करें, शब्दों के वेजाय अर्थे-व्यापार- मूल तात्पर्य को लेकर विचार करें 
तो किसी अंपेक्षां से इसमें दोप भी नहीं माता । 
8 । 
गुणप्रकर्षरुपो यत्‌ सर्वेवन्धस्तथेप्पत्ते ॥ 
देवतातिशयः फश्चित्‌ स्तवादे: फलदस्तया ॥ 
प्रकृष्ट--उत्कृप्ट, विशिष्टं गूणयुक्ते; सब द्वारा वन्दनीय देव-विशेष 


का स्तवन--वन्दन, पूजने आदि करने कां तदनुंूप फल सेभावित है, यह 
भी एक दृष्टि से मानने योग्य है। 
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टोकाकार ने प्रस्तुत सन्दर्भ में यह स्पष्ट करने का श्रयास किया “८ 
है कि देवोपासक को जो फल्त प्राप्त होता है, वह वस्तुतः उस साधक द्वारा. ' 
किये गये वन्दन, पुजन आदि सदनृष्ठान का फल है। वन्दन, स्तवन आदि ' 
देवोदि्ष्ट होते हैं । अतः उद्दिष्टता या लक्ष्य की दृष्टि से वह देव-प्रसाद है, 
अभिप्रायशः ऐसा समझा जा सकता है । 


[ २६६ ] पा 
भवं॑श्चाप्यात्मनो यध्मादन्यतश्चित्रशक्तिकात । 
फर्माद्यप्रिधानादेनान्‍्ययाइतिप्रसद्भतः ॥ 


चित्रशक्तिक--विविध शक्तिपुक्त-भिन्‍न-भिन्‍न प्रकेोर 'की स्थिति , 
उत्पन्त करने में समर्थ कर्म आदि जब आत्मा को अनेक रूप में प्रभावित, 
परिणत करते हैं, वहाँ भो आत्मा को अपनों योग्यता या स्वभाव का 
साहचय्य है हो, जिसके बिता वे (कर्म आदि) फन्न-निष्पत्ति ' नहीं ला सकते 
फिर भो उत (कर्म आदि) द्वारा वैसा किया जाना निहूपित होता है।इस 
अपेक्षा से उपर्युक्त मान्यता में भी बाधा नहीं भाती । 
फालातोत का मन्तव्य-- 


[३००-३०७ ] 
साख्पस्थ्यमयलम्ब्येव्मदपर्यव्यपेक्षया गज 
तत्त्व निसुपणोय॑ स्पात्‌ कालातोत्तोउप्यदोध्ग्रवोतू.._॥॥ 

* अम्येपामप्प्यं मार्गों मुक्ताविद्यादियादिनाम्‌ / 
अभिधानादिभेदेंन तत्त्वनोत्या व्यवस्यितः -॥ 
झुपतो चुड्ोपहनू च5पि सरद्देएयर्पेण समस्वित: ९ 
तदीश्वर: स एवं स्पात्‌ संज्ञामेदोउत्न फेवलमू ' ॥ 
अनादिशुद्ध इत्यादिवेश्व भेदोहस्थ कल्प्यते । 
तत्तत्तन्त्रानुसारेण मंन्‍्ये सोड़पि निरर्यकः वो 
पिशेपस्यापरिज्ञानाद युक्तीनां जातिवादतः *। * 

,-.: , भायों विरोधतश्च फलाभेदाश्व भावतः 75 , ॥*(० 
« अविदधा पलेश-फर्मादि तश्च भवकारणम्‌ - ॥ 
ततः प्रधानमेबंतत्‌. संज्ञाभेइमूपागतम ७४. 
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अस्यापि योपपरो.. भेदश्चित्रीपाधिस्तवा तथा । 
गौयते 5 तोतहेतुभ्यो धोमतां सोध्प्यपार्यकः ॥। 
ततोउस्थानप्रयासोई्य॑ यत्‌ू. तद्भेदनिरूपणम्‌ । 
सामान्यमनुमानस्य यतश्च विषयो मत: || 
माध्यस्थ्य-भाव का आलम्बन करते हुए, उद्दिष्टि विषय का यथार्थ 
अभिप्राय ध्यान में रखते हुए तत्त्वनिरूपण करना चाहिए। आचार्य काला- 
सीत ने भी ऐसा ही कहा है-- 
मुक्ततादी--आत्मा को सदा, चिरन्तन मुक्त मानने वाले, अविद्यावादो 
-+आत्मा को अविद्यावच्छिन्त मानने वाले अन्य तत्त्ववादियों द्वारा स्वीकृत 
मार्ग भी यही है। केवल अभिधान--अभिव्यक्ति आदि का भेद वहाँ है। 
त्तत््व-व्यवस्था में भेद नहीं है । 
जो ऐश्वर्य-ईश्वरता-असाधारण शक्तिमत्ता के वैभव से युक्त 
माना जाता है, वह मुक्त, बुद्ध, अहेनू आदि जिस किसी नाम से संबोधित 
किया जाए, ईश्वर है। 
क्या परमात्मा या ईश्वर अनादिकाल से शुद्ध है, क्या ऐसा नहीं 
है ?--इत्यादि रूप में भेद-विकल्प--तकें-वित्तक या वाद-विवाद, जो भिन्‍न- 
भिन्न मतवादियों द्वारा किया जाता है, वह वस्तुतः निरथंक है । 
परमात्मा के सम्बन्ध में हमें अपरिज्ञान है-व्यापक ज्ञान नहों है । 
उस सन्दर्भ में जो युक्तियाँ दी जाती है, वे पभ्रान्तिजनक हैं, परस्पर-वि्ुद्ध 
हैं । भत-भिन्‍नता के बावजूद फल में, लक्ष्य में सबके अभिन्‍नता है। फिर 
'विवाद की कसी सार्थकेता ? 
अविद्या, बलेश, कर्म आदि को संसार का कारण माना गया है। वह 
वास्तव में प्रकृति ही है। केवल नामान्तर का भेद है । है 
प्रकृति को कैद्बिन्दु में प्रतिष्ठित कर किये गये इस विवेचन से प्रतीत 
होता है, कालातोत सांख्ययोगाचार्य थे । 
भिन्‍न-भिन्‍न उपाधि-अभिषघान बादि द्वारा उप्तके जो अन्यान्य भेद 
'किये जाते हैं, उन्हें मानने का कोई यथार्थ प्रयोजन या हेतु नहों है । 
जुद्धिमानों के लिए वे निरथंक हैं । 
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अस्घे को रूप दिखलानातथा उस सम्बन्ध में उससे निर्णय सेना 
अनुचित है । नेश्रहीव, जो किसी वस्तु को देख ही नहीं' सकता, उसके 
विषय में कैसे निर्णय कर सकता है । उसी प्रकार अतीन्द्रिय--जों इख्धियों 
द्वारा ग्रहीत नहों की जा सकती, वस्तु के सम्बन्ध में अल्पन्ञ पुरुष ययाय॑ - 
निर्णय नही कर सकता । 


[ ३१६ ] 
हस्तस्पर्शशमं॑ शास्त्र... तत एवं कथयठचन । 
अन्न तन्निश्चयो5षि स्थात्‌ तथा चद्घोपरागवत््‌ू ॥ 
अन्धा मनुष्य जैसे हाथ से छूकर किसी वस्तु के सम्बन्ध में अनुमात 

करता है, उसी प्रकार शास्त्र के सहारे व्यक्ति आत्मा, कर्म आदि पदार्थों का. 
कुछ निश्चय कर पाता है। 
ग्रहण के समय चन्द्रमा राहु द्वारा किस सीमा तक ग्रस्त हुआ.है, - 

यह जानने हेतु कुछ-फुछ काले किये हुए काच द्वारा उसे देखा जाता है, 

उसी प्रकार शास्म्र द्वारा इन्द्रियातीत पदार्थ के सम्बन्ध में जानने 'का प्रयास 
लगभग ऐसा ही है । ६ 


ही 


[३१७ ) 
ग्रहूं सर्वत्र. संत्यज्य. तद्गम्भीरेण चेतसा ॥ 
शास्त्रगर्भ: समालोच्यो ग्राह्मश्चेष्ठा्यसद्भधतः ॥॥ ' 
साधक को चाहिए कि वह देव, गुर, धर्म, आत्मा, परमात्मा भादि + 
के सम्बन्ध में दुराग्रह का सर्वथा परित्याग करे, शास्त्रों में जो कहा गया है, 
उस पर गम्भीर चित्त से विचार करे तथा कार्यकारिता, लक्षण, स्वरूप 
की दुष्टि से जो समोचीन प्रतीत हो उसे ग्रहण करे । ना 


झाग्य तया पुदपाधे--- 
[ ३१८ 3 
देव॑ पुर्षकारश्वच तुल्यावेतदपि स्फुटमू । 
एवं व्यवस्थिते तत्ते युज्यत्ते न्यायतः परम , ॥। 
भाग्य कौर पुरुषकार- पुरुषार्थ एंक समान ही हैं, यंह भी तत्त्व को 
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व्यवस्थित मानने पर--वस्तुओं को उनके विशेष स्वभाव के साथ स्वीकार 
करने पर ही युक्तियुक्त सिद्ध होता है । 
[ ३१६ ) 
देव नामेहू तत्वेन कर्मंव हि... शुभाशुभम्‌ । 
तथा पुरुषकारश्च स्वव्यापारों हि सिद्धिद: ॥ 
भतीत में किये गये शुभ या अशुभ कमे ही तत्त्वतः भाग्य है। वे 

(कर्म) यदि शुभ हों तो सौभाग्य के रूप में ओर यदि अशुभ हो तो दुर्भाग्य 
के रूप में फलित होते है। पुरुषार्थ वर्तमान कमे-व्यापार--क्रिया-प्रक्रिया 
है, जो यथावत्‌ रूप में किये जाने पर सफलता देता है । 


[ ३२० ) 
स्वरूपं निश्चपेनेतदनयोस्तत्त्ववेदितः । 
ग्रुतते व्यवहारेण. चित्रमन्‍्योन्यसंशयम्‌ ॥| 


तत्त्ववेत्ता भाग्य और पुरुषार्थ--दोनों का स्वरूप निश्चय-दुष्टि से 
उपयुक्त रूप में बतलाते हैं। भाग्य तथा पुस्पा्थ विचित्र रूप में -अनेक 
प्रकार से एक दूसरों पर आश्रित है, ऐसा वे (तत्त्ववेत्ता) व्यवह्ास-दष्टि 
से प्रतिपादित करते हैं । 
[ ३२१) 
न भवस्थस्य मत्‌ फर्म विना व्यापारसंभवः। 
न॑ उच व्यापारशून्यर॒य पल स्थात्‌ कर्मणोषपि हि. ॥ 
जो व्यक्ति संसार में है, पूर्व सचित कर्म के बिना उसका जोवन- 
व्यापार नहीं चलता । जब तक वह कमे-व्यापार में संलग्न नहीं होता--कर्म- 
प्रवृत्त नहीं होता, तब तक संचित कर्म का फल प्रकट नहीं होता । 
[ 3२२ 3 
ब्यापारमात्रात्‌ु॒ फलद निष्फल भह॒तोश्प लव । 
अतो यत्‌ फर्म तद्‌ दब चित्र ज्ञेयं हिताहितमू_ ॥ 
कभो ऐसा होता है, थोड़ा सा प्रयत्त करते ही सफलता मिल जाती 
है और कभी बहुत प्रयत्त करने पर भी सफलता ग्राप्त नहीं होती । इसका 
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कारण अतीत में आचीर्ण विभिन्‍न प्रकार के कर्म हैं, जो वर्तमान में हितकर 
या अहितकर--सदुमाग्य या दुर्भाग्य, सफलता या विफलता के रूप में « 
अ्रकट होते हैं । ॥ 
[ रेर३ ) 
एवं पुरुषका रस्तु व्यापारबहुलस्तया । 
फलहेतुर्नियोगेन शयों जन्मान्तरेष्पि हि . ॥ 
जोबन में किये जाने वाले अनेक प्रकार के कार्य पुरुपार्थ रूप हूँ, जो' 
अवश्य ही दूसरे जन्म में भी फल देते हैं । 
[ ३२४ ! 
अन्योन्यसंश्रयावेव. द्वावप्येतो विचक्षण: ) 
उक्तावस्येस्तु कर्मेंद केवल फालभेदतः ॥ 
भाग्य तथा पुस्पार्थ अन्योन्याश्रित हैं--एक दुसरे पर ठिके हुए है, . 
ऐसा विज्ञ पुरुषों ने बताया है। कई अन्य पुरुषों ने केवल कर्म को ही काल* 
भेद से फल्प्रद कहा है । उनके अनुसार इसका अभिप्राय यह है कि सभी 
कार्यों में काल के अनुसार कर्म अनुकूल या प्रतिकूल भात्र प्राप्त 
करता है । ५ 
[ ३२५ ) 
इवमात्मकृत॑ विद्यात्‌ु. कर्म यत्‌ पौव॑देहिकम्‌ । 
सस्‍्मृतः पुरुषकारस्तु फ्रियते यविहापरम्‌ का 
पूर्वदेह-पूर्वे जन्म में अपने द्वारा किया यया कर्म दैव--भाग्य 
कहा जाता हैं । वतंमान जीवन में जो कर्म किया जाता है, वह पुरुषकार या * 
पुरुषा्य कहा जाता है । 
[ ३२६ ॥ 
नेदसात्मक्रियाभावे यत: . स्वफलसाधकम्‌ ॥ 
अतः पूर्वोक्तमिवेह लक्षणं तात्यिकं तंयो: - 
/ पूर्वेजन्म में किया गया कर्म वर्तमान में क्रिया के अमाव मैं-क्रिया . 
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न्‍न करने पर अपना फल नहीं देता अतः भाग्य तथा पुरुषार्थ का जो पहले 
'लक्षण बताया गया है, वही तात्त्विक है ! 


[ ३२७ | 
देव पुरुषकारेण दु्बंल॑ हापहन्यते ।॥ 
देवेन चेयो5पोत्येतन्तान्यथा चोपपद्यते ॥ 


भाग्य जब दुर्बल होता है तो वह पुरुषार्थ द्वारा उपहत हो जाता है-- 
प्रभावशुन्य कर दिया जाता है। जब पुरुषार्थ दुर्बल होता है तो वह भाग्य 
द्वारा उपहत कर दिया जाता है । यदि भाग्य और पुरुपार्थ शक्तिमत्ता में 
असमान न हों तो यह पारस्परिक उपहनन--एक दूसरे को दवा लेने का 
क्रम संभव नहीं होता । 


[ शेर | 
फर्मणा.. फर्ममात्रर्य नोपधघातादि तत्त्वतः । 
स्वव्यापारगतत्वे तु तस्वैतदपि युज्यते. ॥ 


तत्त्वतः कर्म द्वारा कर्म का उपघात नहीं होता । जब वे कर्म अतीत 
'एवं बतंमान आदि अपेक्षाओं से आत्मा के साथ सम्बद्ध होते हैं, तभी परस्प- 
रोपघात संभव होता है । 
| [ 3२६ ) 
उभयोस्तत्स्वधावत्वे तत्तकालाइपेक्षया । 
बाध्यवाघकभावः स्यात्‌ सम्यग्न्यायाविरोधत: ॥ 


भाग्य तथा पुरुषार्थ का अपना अपना स्वभाव है। भिन्‍न-भिन्‍न काल 
आदि की अपेक्षा से उनमें वाध्य-वाधक-भाव आता है। 


जो बाधित या उपहत करता है, वह्‌ बाधक कहा जाता है, जो 
बाधित या उपहत होता है, वह्‌ बाध्य कहा जाता है। इनका पारस्परिक 
सम्बन्ध बाध्य-चाधक-भाव है । 

प्रश्तुत सन्दर्भ में सम्यकूतया युक्तिपु्वंक विचार किया जाएं तो 
मि्वाधिरूप में वस्तु का यथार्थ बोध प्राप्त होता है । 
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[ ३३० |] 


तथा च॑ तत्स्वभावत्वनियमात्‌.. फू कर्मथो: ।' 
फलभावोह्यथा. तुस्मान्न काडूटुपाकबत्‌ ॥ 


कर्ता तथा कर्म के अपने नियमानुगत- नियमिंत स्वभाय के कारण : 
निश्चित फल की प्राप्ति, होती है। यदि वैसा न हो तो जैसे कोरडू--पत्यण 
की तरह स्वभावतः कड़ा मूंग बहुत प्रयत्न करने पर भी नहीं पकता, उसी 
प्रकार उनके कर्म-समवाय का फल नहीं आत्ाप सबलता-निर्वेलता के 
फ्रारण उपहत करने या उपहत होने की स्थिति नहीं धनती । 


[ ३३१ ै 


फर्मानियतभाय॑ तु यत््‌ स्पाच्चित्नं फल प्रति । 
तद्‌ बाध्यमत्र वार्वादि प्रतिमायोग्यता समसू ॥। 


यदि कर्म का अनियत भाव-- अनिश्चित स्वरूप मानो जाए अर्थात्‌ वह. 
कोई निमत--निश्चित फल नहीं देता, ऐसा स्वीकार किया जाए तो उसके 
फल मनिवायंत॒या विविध प्रकार के हो जायेंगे, किंसका फया फल हो, यह ', 
निश्चित ही नहीं रहेगी । यदि काष्ठ स्वयं ही प्रतिमा की योग्यता प्राप्त 
करते, प्रतिमा हो जाए, तो उसमें कौन बाघक हो, क्योंकि प्रस्तुत भभिमत के * 
अनुसार वस्तु की कोई नियतस्थभावात्मकता तो होती नहीं । इससे पुणुषार्थ 
की भी कोई सार्थकता नहीं रहती । पा 


[ ३३१ ) 


नियमात्तु प्रतिमा नात्र ने चातोध्योग्यतेव हि । - '* 
तल्लक्षणनियोगन प्रतिमेबात्य बाधक: वी 


निश्चय ही का८्-फन्नक जब तक अपने रूप में, विद्यमान है, प्रत्तिमा 

नहीं है। काप्ड-फलक में प्रतिमा होने की योग्यता है पर' वैसी परिणति के 
लिए पुरुषाय घाहिए किन्तु वस्तु की अनियवभावात्मकचा मात लिने पर 
पुरषाथ के अभाव में भी नहीं. कहा जा सकता कि .वह प्रतिमा नहीं है। , 
सकती 
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अपने लक्षण के आधार पर प्रतिमा ही इसमें बाधिका है कि विद्य-- 
मान काष्ठ-फलक प्रतिमा नहीं है क्योंकि प्रतिमा के लक्षण वहाँ नहीं 
मिलते । 


[ ३३३ 3 


दार्वादिं: प्रतिमाक्षेप._ त्द्भव: सर्वतो झचः | 
योग्यस्यायोग्यता वेति न चेषा लोकसिद्धितः 0 


सदि काष्ठ-फलक प्रतिमा बनने को योग्यता रखता है तो सर्वेन्न 

अनिवार्यतः वह प्रतिमा बने । नहीं वनता है तो उसकी योग्यता बाधित 

होती है | पर, लोक में ऐसा प्राप्त नहीं होता | सभी काप्ठ-फलक प्रतिमा 
बन जाते हों; ऐसा दृष्टिगोचर नहीं होता । 
[ 3र४ ) 


कर्मणोःप्येतदाक्षेपे दानादो भावभेदत; । 
फलभेदः कथं नु स्थात्‌ तया शास्त्रादिसद्भृत:  ॥ 
यदि कर्म प्र भी इस सिद्धान्त को लागू किया जाए तो दान आदि 
पुण्य कार्यो का परिणोम-भेद से भिन्‍्न-भिन्‍त फल आने का जो अपना नियत 
रूप है, जो शास्त्रानुगत है, वह भो नहीं टिक पाता । 


[ ३३१५ ) 


शुभात्‌ ततस्त्वतों भावों हन्ताउयं तत्स्वभावभाकू । 
एवं किमन्न सिद्ध स्पात्‌ तत एवास्त्वतो हद: ॥ 


दान आदि पुण्य कार्य करते समय जो मन में शुभ भाव उत्पन्‍्त- 
होता है, वह अतीत के शुभ कर्मों का परिणाम है। पूर्व आचीर्ण कर्मों का 
जैसा स्वभाव होता है, उनके अनुरूप ही भावों का स्वभाव होता है। अभी 
जो कर्म किये जाते है,,.कालान्तर में वे अतीत के कर्म होगे, जिनके अनुरूप 
आगे भाव-निष्पत्ति होगी । 

यदि पूछा जाए, इससे दया घिद्ध होता है, तो कथ्य तथ्य यह: 


होगा कि, शुभ कर्मों, से शुभ भाव उत्पन्न होते हैं तथा घुभ भावों से 
शुभ कम ! 
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[ ३३६ ) 
तत्व॑ पुनद् मस्यापि. तत्स्वभावत्वसंस्वितों । " 
भवत्येवर्मिदं न्यायात्‌ तत्प्रधान्याद्पेक्षया -॥ 
भाग्य और पुरुपार्थें--दोनों की स्थिति प्रधान-गौण-भाव से अपने- 
अपने स्वभाव पर टिकी है । जब जो प्रधान--मुख्य-या प्रवल होता है, तव 
बह दूसरे को उपहत कराता है--प्रभावित करता है या दवाता है।./ 


[ ३३७ ] आह 
एवं घव चरमावतें परमायेन बाध्यते। 
देव॑ पुरुषकारेण प्रायशों व्यत्ययोपत्यदा | 


अन्तिम पुदुगल-परावत में भाग्य पुरुपार्थ द्वारा वस्तुतः उपहत् होता 
है और उससे पूर्व॑वर्ती पुदूगलावर्तो में पुरुषार्य भाग्य द्वारा उपहत या पराभुत 
रहता है । ' 
,..... | हैड्*ेक ] हु 
तुल्यत्वमेबमनयोव्यबहारायपेक्षया हैः 
सूक्ष्मवुद्ध याधवगन्तब्य॑ न्‍्यायशास्त्राविरोधतः:. ॥॥ 
धर्मशास्त्र तथा तर्क के अनुसार, साथ ही साथ व्यावहारिक दृष्टि 
से भी भाग्य एवं पुरुषार्थ परस्पर तुल्य हैं, व्यक्ति को सुक्ष्म बुद्धिपूर्वक यह 
समझना चाहिए 


[ ३३६ ] | 
एवं पुरुषकारेण प्रन्यिमेंदोधपि संगत; ॥ 
तदृर्ध्व॑ बाध्यते दंबें आयो5यं तु बिजुम्तते .. ॥, 


अन्तिम पुदुगल-परावत में पुरुषाय द्वारा जो ग्रन्यि-भेद की स्यिति ., 
आती है, वह सर्वधा संगत है । उससे ऊप्बंवर्ती विकास की यात्रा में, युथ- ५८ 
स्थानों के उत्थान-क्रम में प्रायः पुरुषार्थ द्वारा दँंद या भाग्य उपहतत-न्वाधित 
“रहता है। 
[ ३४० 3 जा 
अस्पोवित्यानुसारित्वात्‌. भ्रवृत्तिनॉसती भरत । 
सत्प्रवृत्तिर्व नियमाद्‌ श्रुवः कर्मक्षमो यतः * ॥ 


भाग्य तथा पुरुषार्थ | १७३ 


यों जीव की जब ओचित्यानुसारी-घर्मंसाधनोचित प्रवृत्ति होने 
लगती है, वह असत्‌ कार्यों में संलग्न नहीं होता । नियमपूर्वेक श्रेष्ठ कार्यो 
में लगा रहता है, जिससे उसके संचित कर्मो का क्षय होता है। 
[ रे४१ ॥ 
संस्तारादस्थ निर्वेदस्तथोच्चें: पारमायथिक: | 
संज्ञानचक्षुपा सम्यक्‌ तन्‍नेगुण्योपलब्धितः | 
ज्ञान रूपी नेत्र द्वारा सम्यकृतया तत्त्वावलोकन करने पर साधक को 
इस जगत्‌ में सुख, समाधि, शान्ति आदि गुण दिखाई नहीं देते, जन्म, वृद्धा- 
वस्था, रोग, शोक, मृत्यु आदि ही दीखने लगते है। इसी लिए उसे परमार्थतः-- 
यथार्थ रूप में संसार से वैराग्य हो जाता है । 
[ ३४२ ) 
मुक्ताौ.. दृढानुरागश्च तथातदगुणसिद्धित: । 
विपयंयमहादुःखबोजनाशाच्च._ तत्त्वतः 0 
मुक्ति में उसका सुदृढ़ अनुराग हो जाता है क्योंकि वह मोक्षोपयोगी: 
गुणों को पहले ही संग्रहीत कर चुकता है तथा विपरीत ज्ञान रूप महादुःख. 
के वीज को वास्तव में नष्ट कर चुकता है । 
[३४३ ) 
एतत्त्पागाप्तिसिद्ध यर्थमन्यया तदभावत: । 
अस्पोचित्यानुसारित्वमलमिष्ठार्थसाधनम्‌ ॥ 
सांसारिक भ्रवृत्तियों का त्याग तथा मोक्ष-प्राप्ति का लक्ष्य लिए. 
साधक मोक्षानुरूप या अध्यात्मन्योग-संगत कार्य-विधि में प्रवृत्त रहता है, 
जिससे वह अपना इष्ट-आध्यात्मिक दृष्टि से अभीप्सित लक्ष्य साध लेता 
है। जो ऐसा नहीं करता, वह संसार-वृद्धि करने वाली भ्रवृत्ति को छोड़ 
नहीं सकता । 
[ ३४४ 
ओचित्यं... भावतो यत्र तत्राय॑ संप्रवर्तते । 
उपदेश चिनाजंपयुच्चेरन्तेस्तेमेंब चोदित: ॥ 
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जहाँ भावों में औचित्य--उचित त्विति, उज्ज्बलता, पविश्नता होती 
हैं, वहाँ व्यक्ति बिना विशेष उपदेश करे ही अन्ता्रेरणा से स्वयं प्रेरित 
होकर सत्कायं में प्रवृत्त होता है । ः ४ हा 


[ ३४४ ) 
अतस्तु भावों. भावस्प तत्वतः संप्रवर्तेकः :5 
शिराकूपे पथ इंच. पयोवृद्धे नियोगत: , « 7“ मं' 


वास्तव में मनुष्य का एक पविय्र भाव दूसरे पवित्र भाव को उत्तरो-' 
चर उत्पन्न करता जाता है । जैसे कुए के भीतर भूमिवर्ती जल-प्रणालिका/' 
हारा अनवरत जल-बृद्धि होती रहती है, उसी प्रकार -यह पवित्र भावगयी 
परंपरा उत्तरोत्तर वृद्धिंगत होती रहती है--विऊ्तित हो जाती है ।। 75 ' 


[ ३५६ ] 
निमिन्तमुपदेशस्तु पवनादिसमो मत; ।* 
अरकान्तिकमावेन सतामत्रव वस्तुनि * है 
जैसे कुए को सफाई->जल-यणालिका के समोपवर्ती पत्थर, कर्म | 
आदि को दृटावा जतनूद्धि का निमित्त बनता है, उसी अकार अत्तुत सन्दर्भ .. 
में जैसा कि सत्युरुष वतलाते हैं, अन्य का उपदेश ,विमित्त रूप -में श्ररक _ 
होता है पर वह ऐकान्तिक रूप में बंता हो ही, यह बात नहीं है। वह... 
सामान्यतया वैसी प्रेरणा करता है । । 
[३४७ ] 
प्रक्रान्‍्ताव॒. यवनुष्ठानादीचित्येनोत्तर. भवेत्‌ ॥ 
तदाधित्योपदेशो5पि ज्ञयों विध्यादियोचरः | 
ओचित्यपूर्ण सदतुष्शान प्रियान्वित करने से आगे ' भी वैसे पवित्र - 
अनुष्ठान में अवृत्ति होती है। ऐसे सदनुप्ठान पुरुष को उद्दिष्टकर शाहत्र- .*, 
पिधि--शास्त्र-म्म्मत आचार के सम्बन्ध में उपदेश किया जाए-यह - 
जानना चाहिए। 
ह [ इथ्८ | . ४ 
पकते्बा5धनुमुण्येल.. चित्रः *  सवृभावसाधन: '। - 
गम्भोरोकत्या सितश्चंव शाह्त्राष्ययनप्रूद॑क:,. + ॥। 


हब 


भाग्य तथा पुरुषा्य | १७५! 


गंभीर उक्ति द्वारा शास्त्राध्ययनपूर्व॑क-शास्त्र के उद्धरण प्रस्तुत' 
करते हुए परिमित शब्दों में थोता को प्रकृति के गृणानुरूप दिया गया 
उपदेश उनमें अनेक प्रकार से सात्तविक भाव उत्पन्त करते का हेतु 
बनता है। 


[ ३४६ ) 
शिरोदकसमों भाव आत्मन्येव व्यवस्थितः ॥ 
प्रवृत्तिरस्थ विन्ञेया चाभिव्यक्तिस्ततस्ततः हे 


जैसे कुए को अन्तर्नर्ती जल-प्रणालिका जल का मूल' स्रोत है, मूलता 
जल वहीं हीता है, वाह्य साधन, प्रयत्न उप्ते अभिव्यक्ति देते हैं--प्रकट 
करते हैं। वेसे ही मोक्षोपयोगी उत्तमभाव वास्तव में आत्मा में ही विशेष 
रूप से अवस्थित है, साधना के उपक्रम उन्हें अभिव्यक्त करते हैं । 


[ ३५० ) 
सत्क्षयोपशमात्‌ संर्मनुष्ठानं शुभ॑ समतम्‌ । 
क्षीणसंसारचकराणां ग्रन्मिभेदादय यत: | 
जिनका संसार चक्र--जन्म-मरण का चक्र प्रन्यि-मेद हो जाने से , 
लगभग क्षीण होने के समोप होता है, सत्क्षयोपश्म के कारण उनके समी 
अनुष्ठान शुभ माने गये हैं । 


4 


[३५१ 3 
भावबृद्धिरतोव्वश्य॑ सातुबन्ध॑.. शुभोदयम्‌ । 
' ग्ीयते#पेरपि झेतत्‌ सुवर्णघटसन्तिभम्‌ । 


उनसे अवश्य हो पवित्र भाषों की वृद्धि होती है, जो पुष्प पूर्ण 
परंपरा की शंखला के रूप _में आगे चलतो रहती है। अन्य सैद्धान्तिकों 
ने इसे स्वर्णघट के समान कत्ताया है, दूठने .पर भी जिसका मुल्य कम 
नहीं होता । 


१७६ | गोगविन्दु 
चारिवी-- 


[ ३५२ ) 
एवं तु वर्तमानोई्य॑ चारित्री जायते ततः'। 
पल्योपमपृयवत्वेन विनिवृत्तेन फर्मेणः ! रु 
पूर्योक्त सदनुष्ठान में अ्रवृत्त साधक के जब दो से नौ पल्योपम तक | 
के मध्य की कोई एक अवधि-परिमित कर्म घिनिवत्त हो जाते हैं--उनसे 
वह छुटकारा पा लेता है, तव चारित्री होता है । हे 


यहाँ प्रयुक्त 'पत्योपम” शब्द एक विशेष, अति दीघंकाल का च्योतक' 
है | ज॑न बाड मय में इसका बहुलता से प्रयोग हुआ है । 

पत्य या पल्‍ल का अर्थ कुआ या अनाज का बहुत बड़ा कोठा.है। 
उसके आधार पर या उसकी उपमा से काल-गणना को जाने के कारण: 
यह कालावधि 'पत्योपम? कही जाती है । 


पल्योपम के त्तीन भेद हैं--१. उद्धार-पत्योपम, २* अद्धा-पत्योपम,' 
३. क्षेभ-पल्योपस । - 


उद्धार-पह्मोपम--कल्पना करें, एक ऐसा अनाज का वड़ा फोठा ' 
यां कुल हो, जो एक योजन (चार कीस) लम्बा, एक योजन घोड़ा भौर , 
एक योजन गहरां हो । एक दिने से सात दिन की आयु वाले नवजात 
मौगलिक शिशु के बालों के अत्यन्त छोटे टुकड़े किए जाएँ, उनसे ठूस-ढूँस 
कर उस कोठे या कुए को अच्छी तरह दवा-दवा कर भरा जाए। भराव 
इतना सघन हो कि अग्नि उन्हें जला न सके, चक्रवर्ती की सेना उन पर से - 
निकल जाय तो एक भी कण इंधंर से उधर नहो सकें, ग्रेंगा का प्रवाह ' 
यहू जाय तो उन पर कुछ असर्र न हो सके । यों भरे हुए झुए में से एक- 
एक समय में एक-एक वाल-खण्ड तिकाला जाय ।यों निकाल्ते-मिकालतें 
जितमे फाल में वह कुंमा श्लाली हो, उस वागले-परिमार्ण को उद्धार-पत्योपम 
बांहा जाता है। उद्धार का बर्थ निकालना है। बालों के उद्धार या निकाले 
जोनें के आधार पर इसकी संज्ञा उद्धार पत्योपम है। यह संस्याते-समय- 
परिमाण माना जाता है। 


चारित्री | १७७ 


उद्धार पल्योपम के दो भेद हैं--सूक्ष्म एवं व्यावहारिक । उपयुक्त 
वर्णन व्यावहारिक उद्धार-पत्योपम का है। सूक्ष्म उद्धार-पत्योपम इस 
प्रकार है-- 

व्यावहारिक उद्धार-पल्योपम में कुए को भरने में यौगलिक शिशु 
के बालों के टुकड़ों की चर्चा आयी है, उनमें से प्रत्येक टुकड़े के असंख्यात, 
अदृश्य खण्ड किए जाएँ। उन सूक्ष्म खण्डों से पूर्व वणित कुआ ढूस-ठूस कर 
भरा जाए। वैसा कर लिए जाने पर प्रतिसमय एक-एक खण्ड कुए में से 
निकाला जाय । यों करते-करते जितने काल में वह कुआ, बिलकुल खाली 
हो जाय, उस काल-अवधि को सूक्ष्म उद्धार-पल्योपम कहा जाता है। इसमें 
संख्यात-वर्ष कोटि परिमाण काल माना जाता है । 


अद्धा-पल्योपम--अद्धा देशी शब्द है, जिसका अर्थ काल या समय है। 
आममभ के प्रस्तुत प्रसंग में जो पल्योपम का जिक्र आया है, उसका आशय 
इसी पल्योपम से है । इसकी गणना का क्रम इस प्रकार है--यौगलिक के 
वालों के टुकड़ो से भरे हुए छुए में से सौ सौ वर्ष में एक-एक-टुकड़ा निकाला 
जाय । इस प्रकार निकालते-निकालते जितने काल में वह कुआ विलकुल 
खाली हो जाय, उस कालावाध को अद्धा-पल्योपम कहा जाता है। इसका 
परिमाण संख्यात वर्ष कोटि है । 


अद्धा-पत्योपम भी दो भ्रकार का होता है--सुक्ष्म और व्यावहारिक । 
यहाँ जो वर्णन किया गया है, वह व्यावहारिक बद्धा-पल्योपम का है। 
णिस प्रकार, सूक्ष्म उद्धार पल्योपम में यौगलिक शिशु के बालों के ठकड़ों 
के अभ्रं्यात अदृश्य खण्ड किए जाने की बात है, तत्सदृश यहाँ भी वेसे ही 
असंख्यात, अदृश्य केश खण्डो से वह कुआ भरा जाय । प्रति सो वर्ष में एक 
खण्ड निकाला जाय । यों निकालते-निकालते जब कुआ बिलकुल खाली हो 
जाय, बसा होने में जितना काल लगे, वह सुद्ष्म-अद्धा-पल्योपम कोटि में 
आता है। इसका काल-परिमाण असंख्यात वर्ष कोटि माना गया है । 

क्षेत्र-पल्योपम--ऊपर जिस कुए या घान के विशाज्न कोठे की चर्चा 


है, यौगलिक के बाल खण्डों से उपर्युक्त रूप में दवा-दबा कर भर दिये जाने 
पर'भी उन खंडों के बीच में आकाश प्रदेश-रिक्त स्थान रह जाते है। 
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ने खण्ड चाहे कितने ही छोटे हों, आखिर वे रूपी या मूर्त' हैं, आकाश भरुपी 
या अमूर्त है। स्यूल रूप में उन खण्डों के बीच रहे आकाश-प्रदेशों की कल्पना 
नहीं की जा सकती, पर सूक्ष्मता से सोचने पर वैसा नहीं है। इसे एक 
स्यूल उदाहरण से समझा जा सकता है--कल्पना करें, अनाज के एक बहुत : 
बढें-कोठे को कृष्मांडों--कुम्हड़ों से भर दिया गया। सामान्यतः देखने में 
लगता है, वह कोठा भरा हुआ है, उत्तमें कोई स्थान, खाली नहीं है, पर 
यदि उसमें नीयू और भरे जाएँ तो वे अच्छी तरह समा सकते हैं, क्योंकि « 
से हुए कुम्हड़ों के बीच में स्थान खाली जो है! यों नीवुओं से भरे जाते 
पर भी सूक्ष्म रूप में ओर खाली स्थान रह जाता है, वाहर से वेसा लगता 
नहीं। यदि उस कोठे में सरसों मरना चाहे तो वे भी समा जायेंगे । सरसों 
भरने पर भी सूक्ष्म रूप में और सालो स्थान रहता है । यदि नदी के रज- 
कण उसमें भरे जाएं, तो वे भो समा सकते ४ 
दूसरा उदाहरण दोवाल का है। चुनो हुई दोवाल में हमें कोई 
स्थान प्रतीत नहीं होता पर, उप्तमें हम अनेक खूंटियाँ, कोलें गाड़ सकते है 
. यदि वास्तव में दोवाल में स्थान सालो नहीं होता तो यह कभी संभव नहीं 
था। दीवाल में स्थान साली है, मोटे रूप में हमें मालूम नहीं पड़ता। 
अस्तु ् ; 
क्षेत्र पल्थोपम की चर्चा के अस्तर्गंव योगलिक के बालों के सण्डों के 
यीच-बीच में जो आकाश प्रदेश होने की बात है, उस्ते भी इसी दृष्टि से 
समझा जा सक्कता है। योगलिक के वालों के खण्डों को संत्यृष्ट करने वाले 
आकाण प्रदेशों में से प्रत्येक को प्रतिसमय निकालने की कल्पना की जाय । 
यों निकालते-निकालते जब सभी आकाश-प्ररेश निकाल लिए जाएँ, कुमा . 
बिलकुल खाली हो जाय, वसा होने में जितना काल सगे, उसे क्षेत्रन 
पत्योपम फहा जाता है । इसका काल-परिमाण असंध्यात उत्सवियी 
अवप्तविणी है । डे अम 
क्षेत्र पल्योपम दो श्रकार का है-व्यावहारिक एवं सूदम । उपर्युक्त 
विवेचन व्यावहारिक क्षेत्र-पत्योपम का है । ५ 
सूद्म-क्षेत्र-यल्योपम इस प्रकार है--कुए में भरे यौगलिक के फेश- 
सण्टों से स्पृष्ट तथा अस्पप्ट सभी आकाश--प्रदेशों में से एक-एक समय में 
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एक-एक प्रदेश निकालने की यदि कल्पना की जाय तथा यों निकालते- 
“निकालते जितने काल में वह कुमआ समग्र आकाश-अदेशों से रिक्त हो जाए, 
वह कालपरिमाण सुक्ष्म-क्षेत्र-पल्योपम है। इसका भी काल-परिमाण असं- 
ख्यात उत्सपिणी-अवसपिणी है । व्यावह्मरिक क्षेत्र-पत्योपम से इसका काल 
अंख्यात गुना अधिक होता है ।* 
इस कोड़ाकोड़ पल्योपम को सागरोपम कहा जाता है। अर्थात्‌ दस 
करोड़ पल्योपम को एक करोड़ पत्योपम से यृणा करते से जो गणनफल 
भाता है; वह एक सागरोपम है ।* 
[ ३५३ ) 
लिड्गी मार्गानुसायेप. श्राद्ध: भ्रज्ञापनाप्रियः । 
गुणरागी महासत््वः सच्छवयारम्भसंगत: ॥ 
अध्यात्म-पथ का अनुसरण, श्रद्धा, धर्मोपदेश-श्रवण में अभिरुचि, 
गुर्णों में अनुराग, सदनुष्ठान में पराक्रमशोलता तया यथाशक्ति धर्मानुपालन 
थे चारित्री के लक्षण हैं । 
[ ३५४-२५५ ) 
असातोदयशून्यो<त्ध: कान्तारपतितो यथा ॥ 
गर्तादिपरिहारेण सम्पक्‌ तत्राभिगच्छति ॥ 


तथा&यं भवकान्तारे पापादिपरिहारत: । 
शुतचक्षुधिहीनोषपि सत्सातोदयसंयुत्त: गो 
गहन बन में मटका हुआ अन्धा पुरुष, जिसके असात-वेदनीय -दुःख- 
पद कर्मो का उदय नहीं है, खड़्डे आदि से बचता हुआ सही सलामत अपने 
मार्ग पर चलता जाता है, उसी प्रकार संसारहूपी भयावह वन में भठकता 
हुआ बह पुरुष, जिसके सात-वेदनीय--सुखप्रद कर्मों का उदय है, अपने को 
पापों से बबाता हुआ शास्त्र-्ञानरूपी नेत्र से रहित होते हुए भी घर्म-पथ 
पर गतिशील रहता है ।, 


१. अनुयोगढार सूत्र १३८-१४० तथा प्रवचन सारोद्धार द्वार ११७ में पल्योपस 
का विस्तार से विवेचन है! 
है. स्थानांग सूच्त २९४६६ 
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(३५६ )॥ . 
अनोदृशस्य सु पुनश्चारित्रे शब्दसावरूम्‌ । 
ईवुशस्पथापि वकल्यं विचित्रत्वेन फर्मणाम्‌ श 


जो ऐसा नहीं है--इन गुणों से हीन है,,उसके चारित्र नाम मात्र का 
“-फेवल वेश आदि बाह्य चिन्हों के रूप में होता है । 


जो ऐसा है--इन यृणों से युक्त होता है, उसके भी प्व-संचित कर्मों... 
विचित्रता-प्रतिकूल प्रभावकारिता के कारण चारित्र में दोप था , 
जाता है । 


[ ३५७ ). : 
देशादिसेदतश्चित्रमिदं चोक्त'। महत्मप्रि: |। 
अन्न पूर्वोदितों योगोड्ध्यात्मादि: संप्रवर्तते प 


देश (प्रंशतः परिपालन) आदि के भेद से महान्‌ पुरुषों ने चारिम. 
अनेक प्रकार का बतलाया है । पूर्व-बणित अध्यात्म आदि थोंग में घारित्री , 
संप्रवृत्त होते है--अभ्यासरत रहते हैं! 
[ ३४८ ॥) 
मचित्याव्‌ वृत्तमुक्तत्य वचनात्‌ तत्त्वचिन्तिनमू._.। 
मंत्या दिसारमत्यन्तमध्यात्म॑ तद्विदों बितरुः ॥ 
ओऔचित्यपूर्ण- विधिवत्‌ खारिश्यसेवीं पुदप का शास्परानुगरामी 
हत्द-लिम्तन, मेत्री, करुणा, प्रमोद तथा साध्यस्थ्य रुप उत्तर भावनाओं का 
जीवन में सम्यक्‌ स्वीकार ज्ञानी जनों द्वारा अध्यात्म कहा णाता है। 


[ इश्क ३ 
अतः पापक्षयः तत्त्व शीत ज्ञानं च शाश्यतमू ॥ 
तथानुभवसं सिद्धममृर्त छाद एव तु 


इससे पापों का क्षय होता है, आत्मपराक्म जागरिव होता है ठपा 
पवित्र आचरण उदित होता है, तथा अविनश्वर ज्ञान स्वायत्त होता है, णो 
अनुभव-संस्तिद्धझ- अनु भुति-असूत अमृत है। हि 
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0 । 
अभ्यासोष्स्येव.. विज्ञेयः प्रत्यहं वृद्धितंगतः । 
भनः समाधिसंयुक्त: पौनः पुन्येन भावना ॥ 
इसका अभ्यास करने से, पुनः पुनः भावना करने से योगवृद्धि-- 
योग-भावना का, योग साधना का विकास होता है, चित्त समाधियुक्त होता 
है-चित्त में शान्तिमय स्थिति का समावेश होता है। इसे भलीभाँति 
समझना चाहिए । 
[ ३६१ ॥ 
निवृत्तिरशुभाभ्यासाच्छुभाम्यासानुकूलता ) 
तथा सुचित्तवृद्धिश्व भावनाया: फल मतम्‌ ॥ 
भावानुभावित रहने के फल-स्वरूप अशुभ अभ्यास--पापमय आचरण 
से निवृत्ति, शुभ योगाभ्यास में अनुकूलता--निर्वाध प्रगति तथा चित्त में 
पवित्रता की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। - 
ध्यान-- 
[ ३६२ 
शुभकालम्बन॑ चित्त ध्यानमाहुरमनीपिणः । 
स्थिरप्रदीपसदृ्श  सुक्ष्माभोगसमन्वितम्‌ ॥ 


शुभ प्रतीकों का एकाग्रत या आलम्वन--उन पर चित्त का स्थिरीकरण 
सतीपी--ज्ञानी जनों द्वारा ध्यान कहा जाता है। वह दीपक की स्थिर लौ 
के समान ज्योतिर्मय होता है, सूक्ष्म तथा अन्तःप्रविष्ट चिन्तन से समा- 
युक्त होता है । 
[ झेच३ ॥ 
चशिता चंवच सर्वत्र भावस्त॑मित्यमेव च। 
अनुवन्धव्यवच्छेद उद्फोष्स्पेति. तद्विदः ॥ 


ध्यान के फलस्वरूप वशिता-आत्मवशता, आत्म-नियन्तण या 
जितेस्द्रितता अयवा सर्वन्न प्रभविष्णुता, सब पर अक्षुण्ण प्रभावशीलता, 
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मानसिक स्थिरता तथा ससारानृवन्ध--भव-परंपरा का उच्छेद जन्म-मरण ' 
से उन्मृक्त भाव सिद्ध होता हैं। यह ध्यान-वेत्ताओं का अभिमत है। 
समता--- 
[ इद्द 3 प ह 
अविद्याकल्पितेपूच्चे रिष्टानिष्टेपु बस्तुयु। 
संज्ञानात्‌ु तद्व्युदासेव.. समता समतोच्यते ॥ - 
अविद्या, माया या अज्ञान द्वारा परिकल्पित हइृप्ट- इच्छित, -« 
अनिष्ट--अनिच्छित वस्तुओं की ययार्थता का सम्यक्‌ बोध हो जाने मे - 
उधर का आकर्षण, अनाकर्पण अपगत हो जाता है, निःस्पृहता भा जाती 
है। दोनों के प्रति समानता का भाव उत्पन्न हो जाता है । उसे समता 
कहते हैं । 


[ ३६५ ॥ पे 
ऋद्ध,यप्रवर्तनं चंव सुक्ष्मफर्मक्षयस्तथा ॥' 
अपेक्षाततन्तुविच्छेद:.._ फलमस्या: प्रचक्षते ॥ 


समता आ जाने पर योगी की वृत्ति में एक ऐसा वंशिप्टूय भा जाता 
है कि वह प्राप्त ऋद्धियों--विमुतियों या चामत्कारिक शक्तियों का, अयोग 
हीं करता, उसके सूक्षम कर्मों का क्षय होने लगता. है, उसकी आशाम/ 
आकांक्षाओं फे तन्‍्तु टूटने लगते हैं । 
यह साम्यभाव की दिव्यावस्था है । 
|. ३६६ ) का 
अन्यसंयोगबुत्तीनां यो... निरोधस्तथा  « तथा | 
अपुनर्भारपेण. स॒ठ्ु॒ तत्सक्षयों मताह * - 
पर-पदार्यों के संयोग से आत्मा में उत्पन्न होने वाली. वैभाविकः 
वृत्तियों का अनेक प्रकार से बैसा निरोध, जिससे वे ' पुनः उत्पन्त ने हीं। 
पुत्तिसंक्षय कहा जाता है! - हे 002: ; 
5 ; 
सत्तो5पि केयलज्ञानं... शस्तेशीसंपरिप्रहः । 
॥।.. भोक्षप्राप्तिसनाबाघा “7 सदानसदधिधामितों ॥ « - 


+ 
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चृत्ति-सक्षय से सर्वेज्ता, शैलेशी-अवस्था, मानसिक, कायिक, वाचिक 
प्रवत्तियों का सबंथा निरोध, मेस्चत्‌ अप्रकम्प, अडोल स्थिति तथा निर्वाध, 
आनन्दविधायक--परमानन्दमय मोक्ष-पद की प्राप्ति होती है । 
जैन-दर्शन के अनुसार तेरहवें गुणरथान में सर्वज्ता तथा चवदहवें 
गुणस्थान में शैलेशी-अवस्था प्राप्त होती है।. - 
तात्विक : अतात्विक-- 
[ ३६८ ) 
तास्विको 3त्तात्विवश्चायमिति . यच्चोदितं पुरा । 
तस्पेदानी यथायोग॑ योजनाप्न्राभिधीयते.. ॥ 
तात्त्विक तथा क्षतात्त्विक यों पहले योग के जो भेद बताये हैं, वे 
किस-किस श्रेणी के पुरुषों के सधते है, इत्यादि दृष्टिकोण से यहाँ उनका 
विवेचन किया जा रहा है ! 
[ ३६६ ) 
अपुनबंन्धकस्यायं व्यवहारेण... तात्विक: ॥) 
अध्यात्मभावनाख्यो.. निश्चयेनोत्तरस्थ ठतु ॥ 
अध्यात्ययोग तथा भावनायोग अपुनबंस्धक के व्यवहार-दृष्टि से और 
. भारित्री के निश्चय-दुष्टि से सधते है । 
इस श्लोक में सम्यक्दृप्टि का उल्लेख नहीं है । दीकाकार के अनुसार 
प्रस्तुत सन्दर्भ में उसे अपुनर्वन्धक के साथ जोड़ा जा सकता है । 
[ ३७० ] 
सकृतदावंनादोनामतार्विक उदाहृतः 
प्रत्यपायफलप्रायस्तथावेषादिभात्रतः ॥ 
सकृत्‌ आवतेंन में विद्यमान तथा उन जैसे और व्यक्तियों के अध्यात्म- 
योग एवं भावना-योग अतात्त्विक होते है । क्योंकि उनमें साधकों जैसा वेप 
आदि केवल वाद्य प्रदर्शय होता है। जो आचरण वे करते हैं, प्रायः अनिष्ट- 
कर तथा दुर्भाग्यपूर्ण फलप्रद होता है। 
जिस पुदूयल-परावर्ते को पार कर व्यक्ति चरमे-पुदूगल-परावर्त में 
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क 


भानसिक स्थिरता तथा संसारानृवन्ध--भव-परंपरा का उच्छेद जन्म-मरण 
से उन्मुक्त भाव सिद्ध होता है । यह ध्यान-वेत्ताओं का अभिमत है। 
समता-- 
[ रेद४ड ] . -, है 
मविद्याकल्पितेपूच्चरिष्टानिष्टेपु बह्तुपु। 
संज्ञानातूु तद्व्युदासेव.. समता समतोच्यते ॥ 
मविद्या, माया या अज्ञान द्वारा परिकल्पित इप्ट-इंच्छित, 
अनिप्द--अनिच्छित वस्तुओं की यथायंत्ा, का सम्यक्‌ बोध हो “जाने से 
उधर का आकंपंण, अनाकर्पण अपगत हो जाता. है, निःस्पृहता भा जाती, 
है। दोनों के प्रति समानता का भाव उत्तन्‍त्र हो जाता है । उसे समता 
कहते है है 


[ ३६५ ॥ 
ऋद्ध, प्रवर्तन चैच. सुक्ष्मकर्मक्षयस्तया ! 
अपेक्षातन्तुविच्छेद: फलमस्या: प्रचक्षते ॥ 


समता आ जाने पर योगी की वृत्ति में एक ऐसा वैशिष्ट्य भा जाता 
है कि वह ्राप्त ऋद्धियों--विमूतियों या चामत्कारिक शक्तियों का प्रयोग * 
नहीं करता, उसके सूक्ष्म कर्मों का क्षय होने लगता है, उसकी बाशानो, 
आकांक्षाओं के तन्तु टूटने लगते हैं । कप 
यह साम्यभाव की दिव्यावस्था है । 


[ रे६६ ) 
अन्यसंयोगवृत्तीनां यो. विरोधस्तथा -' ' तथा। - 
अपुनर्भावस््पेण. से तु तत्संक्षयों मतम॥->. 
पर-पदार्थों के संयोग से आत्मा में उत्पस्त होने वाली वैभाविकः 

बृत्तियों का अनेक प्रकार से वैसा निरोध, जिससे वे पुना उत्पल्त से हों, 
वृत्तिसक्षय कहा जाता है।... | न 

अर [ ३६७ ३3 ' न 
४१४... ५ * अतोषपि क्रेवलज्ञानं ” '' शलेशीसंपरिप्रहः । 
आए ढमोक्षप्राप्तिरनाबाधा - -', - सदानन्दविधोमिती हा 
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वृत्ति-पमंक्षय से सवेशता, शेलेशी-अवस्था, मानसिक, कायिक, वाचिक 
प्रवृत्तियों का स्व॑था निरोध, मेरवत्‌ अग्रकम्प, अडोल स्थिति तथा निर्बाध, 
आनन्दविधायक--प्रमानन्दमय मोक्ष-पद की प्राप्ति होती है। 
जैन-दर्शन के अनसार तेरहवें गुणरथान में सर्वज्ता तथा चबदह॒वें 
गुणस्थान में शेलेशी-अवस्था श्राप्त होती है। - 
तार्विक : अताल्विक-- 
[ इ६८ ) 
तात्विको $तात्तविक्श्वायमिति यच्चोदितं पुरा । 
तस्पेदानीं यथायोगं॑ योजनाउत्राभिधीयते.. ॥ 
तात्त्विक तथा अतात्त्विक यों पहले योग के जो भेद बताये है, वे 
किस-किस श्रेणी के पुरुषों के सधते है, इत्यादि दृष्टिकोष से यहाँ उनका 
विवेचन किया जा रहा है । 
[ ३६६ |] 
अपुनर्बन्धकस्पायं. व्यवहारेण.. तात्त्विक: . ॥। 
अध्यात्मभावनार्पो. निश्चयेनोत्तरस्थ तु ॥ 
अध्यात्मयोग तथा भावनायोग अपुनर्वन्धक के व्यवहार-दृष्टि से और 
. चारित्री के निश्चय-दृष्टि से सधते है । 
इस श्लोक में सम्यक्दृष्ट का उल्लेख नहीं है। टीकाकार के मनुसाद 
प्रस्तुत सन्दर्भ में उसे अपुनबंन्धक के साथ जोड़ा जा सकता है । 
[ ३७० ] 
सकृृतदावत्तेनादीनामतात्तिक उदाहतः 
प्रत्यपायफलप्रायस्तथावेषादिसात्रतः | 
सकृत्‌ भावतेन में विद्यमान तथा उन जैसे और व्यक्तियों के अध्यात्म- 
योग एवं भावना-योग अतात्त्विक होते हैं । क्योंकि उनमें साधकों जैसा वेप 
आदि केवल वाद्य प्रदर्शन होता है। जो आचरण वे करते हैं, प्रायः मनिष्ट- 
कर तथा दुर्भाग्यपूर्ण फलप्रद होता है। 
जिस पुद्गल-परावते को पार कर व्यक्ति चरम-पुद्गल-परावत॑ में 
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जाता है, वह (चरम पुद्गल-परावर्त से पूर्व का अन्तिम आवतें) सकृते- ' 
आवते या सकृत्‌ आवर्तेन कहा जाता है।.. ५५ । अ5 
[बह पु जाल लक 
चारित्रिणस्तु विज्ञेयः शुद्धयपेक्षो.. ययोत्तरम्‌ '। 
ध्यानादिख्यों नियमात्‌ू. तथा तात्तिक एवं तुकएं 
चारित्री को ध्यान, समता तथा वृत्तिसंक्षय संज्ञक योग उसकी शुद्धि" 


आन्तरिक निर्मेल्ता के अनुरूप निश्चित झप में प्राप्त होते हैं। वे तात्विक - ह 
होते हैं । न्‍्ता ५ 


[ इछर || हा 
अस्येव त्वतपायस्प सानुबन्धस्तथा. सस्‍्मृतः ॥ 
यथोदितक्रमेणव सापायस्य तथाउपरः 0 ' 


अपाय--विध्न या साधनाविपरोत स्थिति से जो वाधित्त नहीं हैं 
उनको उत्तरवर्ती विकास शृंखला सहित यथावत्‌ रूप में योग श्राप्त -* 
होता है । 
जो अपाययुक्त हैं उनके लिए ऐसा नहीं हीता है ।' 
[३७३] 2 8३० 
अपायमाहुः कर्मेव मिरपायाः. पुरातनम्‌ । 
' पापाशयकरं चित्र निरुपक्रमर्त ज्कम्‌ ॥ 
अपायरहित--निर्वाधल्प में साधना-परायण महापुरुषों मे अतीत , 
में संचित पापाशयकर हिसा, असत्य, चोय्ये, लोभ, अहेकार, छल, क्रोध, , ' 


ह्वंप, व्यभिचार बादि से सम्बद्ध विविध कर्मों को अपाय- कहां है। 
वे निरुपक्रम संज्ञा से भी अमिदित हुए हैं। उनका फल अंवश्य भोगना “ 


होता है । 

५ * [ रेफ़ड 208५ पट 
. कण्ठकज्वरमोहैस्तु. समो.. विघ्नः प्रकोतितः॥, 
: सोक्षमार्मप्रवुत्तानासत ._._,' ; एवापररपि ॥ ' 


+« 
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अन्य विचारकों ने भी मोक्ष-मार्म में प्रवत्त साधकों के लिए कण्टक- 

<विघ्न, ज्वर-विष्न तथा मोक्ष-विघ्न के रूप में आनेवाली वाधानों की चर्चा 
कीहै। 

राहगीर के पैर में काटा चुभ जाए तो उसकी गति रुक जाती है, 

यदि वह यात्रा के बीच में ज्वर-ग्रस्त हो जाए तो भी आगे चलने में बाधा 

भआजाती है और यदि वह दिग्प्रान्त हो जाए--उसे दिशाओं का यथावत्‌ 

ज्ञान न रहे तो आगे चलना कठिन हो जाता है, ऐसी ही विध्नपूर्ण स्थितियाँ 

साधक के समक्ष आती हैं, जिन्हें उसे पार करते हुए आगे बढ़ना 


होता है। 


साखस्रद ; अनात्नव--- 
[ ३७५ |] 
अस्यैव सास्रवः पभोक्तो. बहुजन्मान्तरावहः । 
पुर्वब्याव णितन्यायादेकजन्मा त्वनासरवः ॥ 


योग का पूर्व-वरणित एक भेद साख्रवयोग है, जो उस साधक के सघता 
है, जिसके अन्तिम मंजिल--मोक्ष तक पहुँचने में अभी अनेक जन्म पार 
-करना बाकी होता है। है 
पहले किये गये विवेचन के अनुसार निराखव-योग उस साधक के 
नसधता है, जिप्ते केवल एक ही जन्म में से गुजरता होता है, भागे जन्म नहीं' 
लेना पड़ता । 
[ ३७६ ) 
आल्वो बन्धहेतुत्वा| बन्‍्ध एवेह यगनन्‍्मतः । 
स्‌ सांपरपिको. सुख्यस्तदेयोष्योधस्य. संगतः ४५ 
आख्व कर्म बन्ध का हेतु है, इसलिए एक दृष्टि से वह बन्ध ही है। 
वस्तुतः कमम-बन्ध का मुख्य कारण कपाय--कपायानुप्रेरित आस है। वन्ध 
“के साथ उसी की वास्तविक संगति है । 
[ ३७७ ॥] 
एवं, चरमदेहस्प..  संपरायवियोगतः । 
इत्वरालवभावेषपि स॒ तयाघ्नास्रवो मतः ॥ 
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जो चरम-शरीरी है--वरतेमान शरीर के वाद जिसे और शरीर घारण 

नहीं करता है, मुक्त होना है, जिसके संपराय-वियोग--कपाय-वियोग 
घ गया है--जिसके कपाय नहीं रहे हैं, उसके सांपरायिक आख़ब-वन्ध 

नहीं होता । वैसी स्थिति में अन्य--अति सामान्य आाखव के गतिमानु रहने 
पर भी बह अनाल्व कहा जाता है, क्योंकि वह वन्ध बहुत मन्द, अल्प एवं, 
हल्का होता है। * 

जैन-दर्शव के अनुसार बारहवें क्षीणमोह तथा तेरहवें संयोग केवली 
गुणस्थान में इसी प्रकार का कर्म-बन्ध होता है । प्रस्तुत विवेचन के अनुसार 
जो पारिभाषिक रूप में अनाल़व-कोटि में आता है । 


[ ३७८ ) 


निश्वयेनात्त शब्दार्थ'.. सर्व्ष. व्यवहारतः। 
निश्चय-व्यवहारों.. च ,  हावष्पधिमतार्थवी ॥ 


अनाखव का बर्थ निश्चय नय के अनुसार सर्वथा भाद्व-रहित: 
अवस्था है और व्यवहार-नय के अनुसार सांपरायिक आखव-रहित अवस्था, ' 
जो लगभग भाखव-रहितता के निकट होती है, वहाँ से व्यक्ति शीक्र अनात्षव- 
दशा प्राप्त कर लेता है । 

व्यवहार-नय द्वारा प्रतिपादित अर्थ भी निश्वय-नय के विपरीत नहीं: , 
जाता, सर्वत्र तत्संगत ही होता है । यों निश्चय तथा व्यवहार--दोनों ही 
अभिमत - यथार्थतः स्वीकृत अर्थ ही प्रकट करते है 


अपसेंहर-- 
[ ३७६ 3) न 
संक्षेपात्‌ सफलो योग. इति संदर्शितो ,. ह्ययम्‌ 
आध्चन्ती तु घुनः स्पष्ट यूमोशस्येंच विशेषतः॥, - 
संक्ष प में योग का फल सहित वर्णन किया जा चुका है। आदि-- है 
अध्यात्म तथा अन्त- वृत्तिसंक्षय का विशेष रूप से पुवः स्पष्ठीकरण करे 
हा ; 
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डेघ० ] 
तत््वचिन्तनभध्यात्ममौचित्यादियुतस्य त्तु। 
: * विचित्रमेतच्च तयावस्थादिभेदत: ॥ 


जैसा व्याय्यात हुआ है, ओऔचित्ययुक्त--समुचित, शास्त्रसमथित 
क्रिया-प्रक्रिया में संलग्न पुरुष द्वारा किया जाता तत्त्व-चिन्तन अध्यात्म है। 
अवस्था आदि के भेद से यह विविध प्रकार का है। 


[ ३८१ |] 
आदिकर्मकमाधित्य. जपो . ह्यध्यात्ममुच्यते । 
देवतानुप्रहाज्भत्वादतो5पमभिधोयते ॥ 


योग के आदि-पप्रार॒म्भिक कर्म के रूप में अथवा जो पुरुष योग में 
प्रविष्ट हो रहा हो, नवोभ्यासी हो, उसकी दृष्टि से जप अध्यात्म है-- 
अध्यात्म का प्रारम्भिक रूप है । जप देवता के अनुग्रह का अंग है--उससे 
देवानुग्रह प्राप्त होता है। जप सम्बन्धी विवेचन यहां प्रस्तुत है 
जप-- |; 
जे [ घर ) 
- जप: सन्मन्त्रविषय:. स चोक्तो देवतास्तवः । 
दुष्ट: पापापहारोइस्माद्‌_ विपापहरर्ण यथा ॥ 
- “- उत्तम मनन जप का विषय है । वह देव स्तवन के रूप में होता है !' 
जैसे मन्त्र-प्रयोग से सप॑ आदि का विप दूर हो जाता है, उसी प्रकार मन्त्र 
जप से पाप का अपहार-_अपगम हो जाता है-आत्मा से पाप दूर हो 
जाते हैं । 
5 ० 2. [ ३८३ 
देवतापुरतो.. बाईपि जले. वा5फलुपात्मनि । 
विशिष्ट सकुड्जे वा फर्तेव्योड्य॑ सता... मतः॥। 
सत्युरुषों का अभिमत है कि जप देवता के समक्ष, शुद्ध जलमय नदी, 
सरोवर, कूप, वापी आदि के तट पर' या किसी विशिष्ट द्रुम-कुंज में--- 
मण्डप की तरह छाये वृक्ष युक्त स्थान में करना चाहिए हि 
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[ ३८४-३८५ | . हे 
पर्वोपलक्षितों. यदू वा ; : प्रुचंजीवकर्मालया, । 
नासाग्रस्थितया दृष्दया. प्रशान्तेनात्तरात्मना ॥ 
विधाने चेतसो वत्तिस्तद्वर्णेपुयरथ्थेष्यतें 

५6 हू 
अरे चालम्बने. चँव त्यागश्चोपप्लचे संति॥॥ 


जप के समय हाथ का श्रेंगूठा अपनी श्रेंगूलियों के,पोरों (परवों) पद 
अथवा रुद्राक्ष की माला के मनकों पर चलता रहे । दृष्टि नासिकां के अग्न 
भाग पर टिकी रहे । अन्तरात्मा में प्रशान्त भाव रहे। चित्त-वृत्ति जप के 
विपय, अक्षर, तद्गत अर्थ, आलम्बंन--विपययत मूल आधार के' साथ 
संलग्न रहे । उपप्लव--मानसिक वाधो या विध्य की अनुभूति हो, तब जप 
करना बन्द कर देना चाहिए । > 


(कब व... तर न हे 
मिथ्याचारपरित्याग आश्वासात तत्र ; चर्तनम्‌ .। .. 
तच्छुद्धिकामता.. चेतति त्यागोः्त्यागोष्यमीदृशः ॥ 

मानसिक बाधा आदि आने पर जो जप का त्याग किया जाता है, 
बह (त्याग) वास्तव में त्याग न होंकर अत्याग की श्रेणी में आता है। 
क्योंकि उससे मिथ्याचार-कैवल कृत्रिम रूप में करिष्यमाणं सत्परिणाम- 
शुल्ये क्रिया का त्याय होता है ! उस त्याग के फलस्वरूप अन्तविश्वास था ' 
आस्थापूर्वक पुनः जप करने की वृत्ति सुदृढ़ होती है। जप में, सदां शुद्धि 
बनी रहे, यंह भावना जागरित होती है। '. ' *' 


[ १८७ ] *, 
यथाप्रतिज्ञभस्येह कालमान प्रशोतितम्‌ । 
जतो . ह्यकरणे उप्यत्ष, '' भावधूत्तिं चिदुबु धाः.॥ 


जप की, समयावधि अपनी-अपनी प्रतिज्ञा :के अनूसार-है । अधि 
“जितने. समय.जप करते की भावना हो, साधक उतने समय' के लिए जप 

करने.की प्रतिज्ञा करे | तदनुरूप यथाविधि जपू संपादित।करि ॥ / . - 5 
विद्वानों का; ऐसा अभिमत है कि यों अतिन्ञापुर्वेक' जप. करने वाले 


5 
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'के व्यक्तित्व में ऐसी पविश्रता आ जाती है कि जिस समय वह जप नहीं” 
करता हो, उस समय भी उसकी अन्तवृत्ति जप पर हो केद्धित' 
* रहती -है । 
[ इ८पप८ ] 
मुनोद्ध: शस्यते.. तेन यत्नतोषभिग्रहः. शुभः । 
सदाउतो भावतो धर्म: क्रियाकाले क्रियोद्भव: ॥ 
जप के सन्दर्भ में किये जाते विशेष लक्ष्यपूर्ण शुभ संकल्प की 

मुनिवय प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उससे क्रियोचित समय में क्रिया परि- 
सम्पन्न होती है। उसके फलस्वरूप भाव-धर्म अन्तःशुद्धिमुलक अध्यात्म धर्म 
निष्पन्त होता है। 
थोग्पत्तांकन -- 


[ ३५८६ )] 
'स्वौचित्यालोचन॑ सम्यक्‌ ततो धर्मप्रवर्तनम्‌ । 
आत्मसंप्रक्षणं. चेब... तदेतदपरे.. जग्रु:॥ 
कतिपय अन्य विचारकों के अनुसार अपने मोचित्य--योग्यता का 
सम्यकू आलोचन--भली-भाँति भ्ंकन, तदनुसार धर्म में प्रवृत्ति था आत्म- 
संप्रक्षष--आत्मावलोकन अध्यात्म है। 


[ ३६० ] 
योगेभ्यो जनवादाच्च लिज्चोभ्योन्‍्थ यथागसम्‌ 
स्वीचित्यालोचनं प्राहुयोगसार्गक्रृतभमा: ॥ 


जिन्होंने योग के मार्ग में थम किया है--जो तपे हुए योग साधक है, 
वे बतलाते हैं कि साधक योग द्वारा, जनवाद द्वारा तथा शास्त्र-्वणित चिन्हों- 
द्वारा अपनी योग्यता का अवलोकन करें। 


* [ ३६१ ] 
'योगा; कायादिकर्माणि,. जनवादस्तु « तत्कथा 7 * 
. शकुनादीनि लिड्भानि.._ स्वौचित्यालोचनास्पदम्‌ ॥ 
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योग का तातपय॑ श्षारोरिक, मानसिक, वाचिक प्रवृत्ति है।- जनवाद 
“का अर्थ अपने सम्बन्ध में लोगों में प्रचलित बातें, अफवाह हैं। ल्िड्ः का 
बर्थ शकुन भादि चिन्ह हैं । इनसे अपने औचित्य या योग्यता का निरीक्षण- 
परीक्षण किया जा सकता है। 
[३६२ ) 


एकान्तफलदं ज्ञेयमतो धर्मप्रवतेतम्‌ 
अत्यन्त भावसारत्वात्‌ु , तत्नेवाप्रतिबन्धत: ॥ - 
अपनी योग्यता का अ्रंकन कर धर्म में प्रवृत्त होना एकान्तरूपेण-- 
निश्चित रूप से फलप्रद है। वेसा करते साधक के मन में अत्यन्त उच्च भाव 
"रहता है। उम्रक्री सत्यवृत्ति में कोई प्रतिबन्ध या विध्न नहीं गाता ) 
[ ३६३ ). 
तद्भड्भमविभयोपेतस्तत्सिद्धी. चोत्सुकी. दृढमू। ._ 
यो ' घोमानिति सन्लयायात्‌ स यंदौचित्यमीक्षते ॥ : 


जो अपने सत्प्रयल्त में विध्न, बाधा आदि से भय मानता हुआ 
जागस्क रहता है, सफल होने का उत्साह लिए रहता है, जो बुद्धिमान है।, 
चह मस्माययुक्तिवृर्वंक अपनी योग्यता को भकि लेता है। 5 | 


- [ ३६४-३६४५ ] 
आत्मसंप्रेक्षण चंच जे यमारव्धकर्मणि । 
पापकर्मोदयादन भये॑ तदुपशान्तये हे 


विल्लोत्तोशण्मने. न्‍्याय्यं. भयादी शरपांदिवत्‌ ॥ 
- गुर्वाचाभवर्ण सम्यक्‌ ततः स्थाद्‌. दुरितिक्षया॥ - 


अतोत में आचरित अशुम ,कर्मों के उदय से सन में यह भय ह्दो 
जाता है कि कहीं कोई विध्न न आ जाए। इस भय को उपशास्त करने हैंतु , 
साधक, जिसने योगानुष्ठान आरम्म, किया हो। आत्मावलोकने फरे--येह 
देसे कि कहों अपने सदनुष्ठान के ययावत्‌ आवरण में .उससे कोई भूल तो 


नहीं हो रहीहै। , 
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यदि साधक को ऐसा भान हो, उसकी आत्मा विपरीत--योग-साधना 
के प्रतिकूल प्रवाह में वह रही है तो ज॑से भय, खतरा उत्पन्न हो जाने पर 
“व्यक्ति बचने के लिए सुरक्षित स्थान में चला जाता है, वैसे ही उसे गुरु 
आदि महान्‌ पुरुषों को शरग में चला जाना चाहिए । इसते भय, खतरा टल 
जाता है । 
[ ३६६ ॥ 
सर्वभेवेदमध्यात्मं कुशलाशयभावत: । 
ओधित्याद_ यत्र नियम्ताल्लक्षणं यत्‌ पुरोदितम्‌ ॥ 


उचित रूप में, नियमित रूप में पूर्व वरणित लक्षण जहाँ धटित होते 
हैं, बह सब, पुण्यात्मक परिणामों के कारण अध्यात्म है । 
'देव-वस्वन--- 
[ ३६७ ) 
देवादिवन्दन॑  सम्यकू. प्रतिक्रणमेव च॑ । 
सेत्यादिचिन्तन॑  चंतत्‌ सर्त्वादिष्वपरे  जग़रुः ॥ 
देव आदि का भली-भाँति वन्दन-प्रुजन करना, यथाविधि प्रतिक्रण 
“कफरना--अपने द्वारा हुई भूलों के लिए श्रायश्चित्त करना, आत्म-मार्जन 
करना, मेत्रो, करुगा, प्रमोद, माध्यस्य रूप भाववाओं का चितन-अनुचिन्तन 
"करना अध्यात्म है। ऐसा कुछ लोगों का कहना है । 
[ इृ६८-३६६ ] 
स्थानशालत्रमोपेतं शब्दार्थानुगत तथा ॥ 
अन्यासंभोहजनक शरद्धासंवेगसुचकम्‌ ॥॥ 
प्रोल्लसद्भावरोमांजच वर्धभानशुमाशयम्‌ । 
अरनामादिसंशुद्धमिप्टं देवादिवन्दनम्‌ ॥ 


उचित आसन, विहित समय, विधिक्रम का ध्यान रखना, स्तववरूप 
में उच्चारित होते शब्दों के अर्थ पर गौर करते जाना, पूजारत अन्य व्यक्ति 
के मन में भ्रम, अव्यवस्था उत्तन्त न करना, श्रद्धा तथा तीत्र उत्साह लिए 
रहना, भक्तिमावशअसूत हर के कारण रोमांचित होना, पवित्र भावों का , 


>अलहन न 
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उत्तरोत्तर बढ़ते जांचा, शुद्धभाव से प्रणमन आदि केरनां--इत्योदि पूर्वक 
देव-यूजन का विधान है । 5 अप! 
प्रतिक्रण-- 0 हे हे है 
[ग््वररः ३ * 
प्रतिक्रमणमप्येव सत्ति दोषे. प्रमादतः। 
तृतीयौपषधकल्पत्वाद्‌ द्विसन्ध्यमथवाध्सति ॥ 


यदि प्रमाद--शुद्ध उपयोग के अभाव या धर्म के प्रति भआात्मपरिणाम- 
गत अनुत्साह, असावधानी के कारण दोष-सेवन हो जाए तो दिन में दो वार 
“--प्रातः एवं साय प्रतिक्रण करता चाहिए । यदि दोप सेवन ने हुआ हो 
तो भी प्रतिक्रमण करना चाहिए। यह तीसरे बँच्य की औपधि की ज्यों 
भात्मा कै लिए लाभप्रद, श्रेयस्कर सिद्ध होता है । 

ग्रन्थकार ने तीसर वैद्य की औपधि का उल्लंघन करते हुए जिम 
दुष्टान्त की ओर संकेत किया है, वह जेन-साहित्य का प्रसिद्ध दृष्दान्त है. 
णो इस प्रकार है -- 

एक राजा था। उम्रका युवा पुश्न- युवराज अस्वस्थ रहने लगा । 
राजा ने अपने राज्य के तीन विव्यात वैद्यों को बुलाया और प्रत्येक वेधः 
फो अपवी-अपनो ओऔषधि का गुण बताने को कहा । 


पहला वैध वोला--मेरी औषधि बड़ी अ्भावकारी है। जिस रोग पर 
दीजिए उसे सर्वथा नष्ट कर देती है । पर एक बात है, यदि वह रोग न ही. 
तो दूसरा रोग उत्पन्न कर देती है। _-. 

राजा बोला--वैचवर ! आपकी ओऔपधि भयजनक है। राजकुमाड- 
के लिए उसका उपयोग समीचीन नहीं है । 

दुसरे वैद्य ने कहा--मेरी औयधि की यह विशेषता है,' जिस रोग १६ 
दीजिए, उसे बिलकुल मिा देती है. यदि रोग न हो, तो उससे व लाभ 

* होता है और न हानि । हे 

« * राजा को दूसरे बैच की औपधि भी उपयुक्त नहीं जची । 

तब तीसरे वैध ने वर्ताया--राजन्‌ ! मेरी औपधि औरों से निरसली: 
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है । जिस रोग पर सेवन की जाए, उसे उन्मूलित कर देती है। यदि रोग 
न हो तो देह के लिए मेरी औपधि रसायन है। वह रक्त, माँस, बल, वीर्य, 
भोज तथा सौन्दर्य बढ़ाती है । 
यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्‍व हुनवा और बोला--मेरे राजकुमार के 
लिए यही औपधि समभीचीन है। 
इस दृष्टान्त द्वारा ग्रभ्थकार का यह आशय है कि दोप-सेवन न होने 
पर भी प्रतिक्मण करना इसलिए लाभजनक है कि उससे ज्ञान, दर्शन, 
चारिय्र आदि आत्म-गुणों की वृद्धि होती है। णीवन का कल्याण 
होता है। 
[ ४०१ | 
निपिद्धासेवनादि सदू विषयोउस्य प्रकीतितः । 
तदेतद्‌. भाव्रसंशुद्ध: कारण परम॑ मतम्‌ ॥ 
निपिद्ध--जिनका निर्षेध किया गया है, ऐसे आचरणों का जैसा, 
जितना भासेचन किया जाता है, उतना साधना में दोप आता है । प्रतिक्रमण 
उसकी भाव संशुद्धि-भावात्मक संशोधन--सम्माजन का परम हेतु है 
भावनानुचित्तत+- 
[ ४०२] 
मैत्री-प्रमोद-फारुण्य-साध्यरश्यपरि चित्तनम्‌ । 
सत्त्व-गुणाधिफक्लिश्यमानाप्रज्माप्यगोचरस्‌ प्‌ 
साधक को चाहिए, वह संसार के सभी प्राणियों के प्रति मंत्री, 
अधिक गृणसम्पन्न पुरुषों को देख मन में अ्रसनन्‍्नता, कप्ट-पीड़ित लोगों के 
प्रति करुणा तथा अज्ञानी जनों के प्रति माध्यस्थ्य--तटस्थता की भावना से 
झनृभावित--अपते देवन्दित चिन्तन में अनुप्राणित रहे । 
[ ४०हे) 
विवेकिनो.. विशेषेष भवत्येत्तद्‌_ यथागमम्‌ । 
तथा. ग्रम्धीरचित्तत्य. सम्यस्मागनित्तारिणः ॥ 
विवेकशील, गम्भीरचेता तथा सन्मार्गानुग्ामी पुरुषों के दित्त में ये 
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भावनाएँ, जैप्ता कि शास्त्रों में बताया गया है। विशेष रूप से उद्भावित 


होती हैं । 


[ ४०४ 
एवं विचित्रमध्यात्ममेतदस्वर्थ योगतः । ' 
आत्मन्यधीतिसंवत्त ज यमष्यात्मचिन्तकेः .._ . ॥ 


“अधि--आत्मनि-जो आत्मा को अधिष्ठित कर रहता है--भात्मा : 
में टिकता है, वह अध्यात्म है” इस व्युत्पंत्ति के अनुसार अध्यात्म तत्सम्बद्ध 
बहुविध कार्य-कलाप में घटित है, संगत है, अध्योत्म-चिन्तन' में अभिरत 
पुरुषों को यह जानना चाहिए । 9 
थृत्तिसंक्षय -- ०» डे मर जप 

[ नरडगभू ] है है 

भावनादिन्नयाधभ्यासाद_ वर्णितों'. वृत्तिसंक्षयः । 

सर चात्मकर्म पंयोगयोग्यतापगसो5थंतः , '* 0 

भावना, ध्यान त्तया समता के अभ्यास से वृत्ति-संक्षय उद्भांवित 

होता है। उसका अर्थ आत्मा और कर्म के संयोग को योग्यता का अपगम 
दूर होना है। दूसरे शब्दों में अवादिकाल से आत्मा के साथ कर्मों का 
बन्ध होते रहने की वृत्ति--वर्ततन--स्थिति या अवस्था का संक्षय होता 
मिट जाता वृत्ति-संक्षय है । 


[ ४०६ .] पा झा 
स्थूलसुक्ष्मा,, यतश्चेष्या आत्मनो वुत्तयों सता:  म 
»., अन्यसंयोगजाश्चता. योग्यता बीजमस्य छुआ  - 
. आत्मा की सूक्ष्म - एवं स्पूल--आभ्यन्तर तथा बाह्य चेप्टाओं कों , 
चृत्तियाँ कहा गया है वे आत्मा का अन्य--आत्मेतर--विजातीय पदार्थों 
के साथ संयोग होने से मिष्पन्न होती हैं। वह कारण, जिससे ऐसा होता है; 
भोग्यता कहा जाता है । है 
[ ४०७ ] या 
'तदपावे४प तबभावों युक्तो , चातिप्रसद्धतः। ् 
मुल्यैधा '  भवमातेति.' तदत्यां अयमुत्तमः ॥ 


७5 288 को 
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योग्यत्ता के अभाव में संयोग या सम्बन्ध नहीं होता। यदि ऐसा ने 
खाना जाए तो सर्वत्र अव्यवस्था हो जाए। अतः यह--आत्मा की विजातीय 
पदार्थों के साथ संयुक्त या सम्बद्ध होने की योग्यता मुख्य मवमाता--जन्म- 
अरणरूप संसारावस्था की प्रमुख उत्पादिका है। जगत्‌ प्रवाह का यही 
'अमुख आधार है । 
[ ४०८ ] 
पल्‍लवाद्यपुनर्भावा न स्कन्धापगमे. तरोः। 
स्पान्मुलापगमे. यद्वत्‌ तदद्‌ भवतरोरषि ॥ 
वृक्ष का मात्र तना काट देने से पत्र आदि का अपुनर्भाव-फिर 
उत्पन्न न होना घटित नहीं होता बर्थात्‌ तना काट देने पर भी समय पाकर 
फिर वह हरा-भरा हो जाता है, नये अंकुर फूटने लगते है, पत्तियाँ निकल 
आती हैं, बढ़ जाने पर फूल लगने लगते हैं पर यदि वृक्ष की जड़ काट दी 
जाय तो फिर बसा कुछ नहीं होता। पत्ते, फूल आदि सब आने बन्द हो 
जाते हैं। संप्ताररूपी वृक्ष की भी यही स्थितिहै। जब तक उसका मूल 
अच्छिन्न न हो, वह बढ़ता एवं फलता-फूलता रहता है । 
[ ४०६ 
मूल व योग्यता ह्यस्थ विज्ञेयोदितलक्षणा । 
पल्‍लवा. वृत्तयश्चित्रा. हन्त तत्त्वमिद॑ परम्‌ ॥ 
योग्यता, जिसका लक्षण पूर्ववर्णित है, संसाररूपी वृक्ष का मूल है। 
चुत्तियाँ तरह-तरह के पत्ते हैं। यह परम तत्त्व है-यथार्थ वस्तु- 
स्थिति है। 
[ ४१० ] 
उपायोपग्रमे चास्या. एतदाक्षिप्त एवं हिं। 
तत्त्वतो5घिकृतों योग उत्साहादिस्तयाधस्यतु॥ 
जीवन का यथार्थ लक्ष्य साधने, भात्मा और कम के संयोग की 
शऔग्यता का परिसमापन करने का उपाय उच्ती से अधिगत है, और तत्त्वतः 
_'वह थोग है, जो उत्साह आदि से सघता है । 
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[ अहहतव #/ध 5 ४, 
उत्साहान्निश्चयादू घर्यात्‌ सन्तोषात्‌ तत्त्वदर्शनातु।, . - 


५ 


सुने्जनपदत्यायातू. पड्भियोंगः . असिद्धूयति॥ ' ८. * 


उत्साह, निश्चय, धैर्य, सन्‍्तोष, तत्त्व-दर्शन तथा जनपद-त्याग-- अपने 

परिचित प्रदेश, स्थान आदि का त्याग अथवा साधारण लौकिक ण्नों द्वार 
स्वीकृत जीवन-क्रम का परिवर्जन--ये छा योग सधघने के हेतु हैं।  ' * 
[हर], - .., 


आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यस-रसेन . घ.व ... « 


त्रिधा. प्रकल्पयन्‌. प्रज्ञां लभते योगमुत्तमम्‌॥ « 


आगम--शास्त्रपरिशीलन, अनुमान, ध्यान के अभ्यास एवं रस--, 
तन्मयता व अनुभूतिजनित आजन्दवपूर्वक बुद्धि का प्रयोग करता हुआ, बुद्धि 


को संस्कारित बनाता.हुआ साधक उत्तम योग प्राप्त करता है । 
[ ४१३ ॥ कि 
आत्मा फर्माणि._ तदयोगः -' सहेतुरखिलस्तया । 
फल द्विघा वियोगश्च .. सर्व. तत्तत्ल्वभावतः॥ 
आत्मा, कर्म तथा कारण पूर्वक होनेवाला उसका सम्बन्ध, शुभ एवं 
अशुभ फल, कर्मों का आत्मा से पा्यंक्य--अलगाव यह सब उनके भात्मा 
और कम के स्वभाव से घटित होता है 


9 है: न्ड 


[ ४१४- ] 25 2 हुक 


अस्मिन्‌ पुरुषकारोषपि सत्येव सफलो भवेत्‌। 
अन्यया न्यायवेगुण्योद्‌ू._ भवन्नपि . नशस्यते॥ 


, पुरुपार्थ भी तभी सफल होता है, जब वह आत्मा, कर्म भादि के : 


स्वभाव के अनुरूप हो। बैसा न होने से--वस्तु-स्वभाव के विपरीत होने से 


- यंह न्‍्यायानुमोदित नहीं है-कि वह कार्यकर हो अर्थात्‌ उसकी कार्यकारिवा। - 


सिद्ध नही होती । अतः उसे प्रशस्त नहीं माना जाता | 5 
[४१५-] 


,7 5» अतोष्फरणनियमातू “४, तत्तइस्तुगठात्तया / ४ 


' यृत्तयोइस्मिन्निरष्यन्ते ' तारतास्तदबीजसम्भवा:- 0 .-.. 


के 
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यदि विभिन्न वस्तुओं के स्वभाव को कार्य साधने में कारण न माना 
जाए, एक मात्र पुरुपार्थ को ही माना जाए तो आत्मा में विविध कर्मरूप 
चीजों से उत्पन्न होने वाली वृत्तियाँ पुरुषार्थ द्वारा निरस्त हो जायेंगी । 


0 । 
ग्रन्थिभेदे यथंवां बन्धहेतु पर प्रति। 
नरकादिगतिप्वेवं ज्ञयस्तद्ध तुगोचरः ॥ 
जिसका ग्रन्थि-भेद हो गया हो, वहाँ कर्मो के अति तीख्र बन्ध होने 
का कोई हेतु नहीं रहता, उक्त मान्यता से वहां भी बाधा उत्पन्न होती है। 
उसी प्रकार नरक बादि गतियों में भी हेतु की अकरणता रहती है । 
[ ड१७छ | 
अन्यथाऊत्यन्तिको .. मृत्युर्भयस्तत् गतिस्तथा। 
भ युज्यते हि. सन्न्‍यायादित्यावि समयोदितम्‌ ॥ 
अन्य कारणों की अकरणता मानी जाए तो आत्यन्तिक मृत्यु-- 
सोन्न तया कर्मानुझरूप बार-बार अनेक योनियों में जन्म लेना, जो आगम- 
प्रतिपादित है, घटित नहीं होता । 


[ डेप ॥ 
हेतुमस्प परं भाष॑ सस्त्वाद्यागोनिवर्तनम्‌ । 
प्रघानकरुणारूप॑ ब्र॒वते सुक्ष्मवशिनः ॥ 


सूक्ष्म-द्रष्टा ज्ञानियों का कथन है कि प्राणियों के प्रति असदाचरण, 
पापमय विचार पविन्न मनोभावों से अपगत होते हैं, जिनमें करुणा का प्रमुख 
स्थान है। 


धघ [ ४१६ ] 
समाधिरेष. एवान्यः सम्प्रशातोउभिधोयते ॥ 
सम्पकप्रकर्षहपेण चृत्यर्यज्ञानतस्तया ॥ 


पातज्जल योगियों द्वारा उपयुक्त योगोत्कर्ष सम्प्रशात समाधि के रूप 

में अभिहित हुआ है। शाब्दिक व्युत्पत्ति के अनुसार सम्‌” का अर्थ सम्यकू+ 
“प्रा का अथ प्रकृष्ट--उत्क्ृष्ट तथा ज्ञात” का अरे ज्ञानयुक्त है। इसका 
री 


१६५ | योगवबिन्दु 


अभिप्राय यह हुआ--योगी की वह स्थिति, जहाँ चित्त में इतनी,, स्थिरता 
आ जाती है कि अपने द्वारा गृहीत ग्राह्म- ध्येय सम्यक्तया, उत्कृष्टतया शात्त 
रहे, चित्त का एकमात्र वहीं टिकाव हो, वह और कहीं भटके नहीं, संम्प्रश्ञात 
समाधि है । 

महपि पतञ्जलि ने योगसृत्र में सम्प्रज्ञात समाधि की चर्चा करते 
हुए लिखा है-- 


जिसकी राजस, तामस वृत्तियाँ क्षीण हो गई हों, उत्तम , जाति के 
स्फटिक मणि के सदृश जो अत्यन्त निर्मल हो, ग्रहीतृ (अस्मिता), ग्रहण 
(इच्द्रिय) तथा (स्थूल, सूक्ष्म) ग्राह्म विषयों में तत्स्यता--एंकांग्रता, परदे- 
अजनता- तन्मयता, तदाकारता निप्पन्न हो गई हो, चित्त की वह स्थिति 
समापत्ति (या सम्प्रश्ञात समाधि) है ।*. | ' 


, | २० ) ; 
एबमासांच चरमे॑ .. जन्माजन्मत्वकारणम्‌ । 
श्रेंणिमाप्प तता क्षिप्र केवल लभते कमात्‌ ॥। 


यों साधनारत पुरुष आयुष्य समाप्त कर पुनः जन्म प्राप्त,करता है, 
जो उसके लिए अन्तिम द्वोता है। वह (अन्तिम जन्म) गजन्म का कारण 
होता है भर्थात्‌ वहाँ पुना जन्म में लानेवाले कर्मों का बन्ध नहीं होता। 
साधक श्रेणि-आरोह करता है--क्षपक-श्रेणि स्वीकार करता है भौर शीघ्र 
ही केवलज्नान--सर्वज्षत्व प्राप्त कर लेता है। 


श्रेणि-आरोह के सम्बन्ध में ज्ञाप्य हैं-- - 22% 
जैन-दर्शम में चवदह गुणस्थानों के रूप में, आत्मा का जो विकास क्रम 
व्याय्यात हुआ है, उन (गुणस्थानों) में आठवाँ निवृत्तिवादर गुणस्थान हैं। | 
मोह को ध्वस्त करने हेतु यहाँ साधक को अत्यधिक आत्मबल के साथ 
' जूझना होता है। फलतः इस्त गृणस्थान में अभूतयू व॑ आत्मविशुद्धि निष्पन्न 


* होती है। 'इसे अपूर्वकरण भी कहा जाता है। इस गुणस्थान से विकास 
क्षीथवृत्ते रभिजातस्पेव मर्ेग्रंहीवृधरहणग्राह्म पु तत्स्थवदरजनता समापत्ति: गा 
है ह ही पक -पातज्जस मोगसूर्त १-४६ 


का 


वृत्तिसंक्षय | १६६ 


की दो श्रेणियाँ निःसूत होती हैं--१. उपशम-श्रेणि, २. क्षपकश्रेणि या 
क्षायक श्रेणि 


उपशम-श्रेणि द्वारा आगे बढ़ने वाला साधक नवम गुणस्थान में क्रोध, 
मान, माया को तथा दशम गुणस्थान में लोभ को उपशान्त करता हुला-- 
दवाता हुआ ग्यारहवें- उपशान्त मोह गुणस्थान में पहुंचता है। 


क्षपक-श्रेंणि द्वारा भागे बढ़ने वाला साधक नवमभ गुणस्थान में क्रोध, 
मान, माया को तथा दशम गुणस्थान में लोभ को क्षीण करता हुआ, दशम 
के बाद सीधा बारहवें-क्षीणमोह-गुणस्थान में पहुंचता है। उसके बाद 
ऋरमश॥ तेरहवें सयोगकेवली तथा चबदहवें अयोग केवली गुणस्थान में 
पहुंच जीवन का चरम साध्य-मोक्ष पा लेता है। 


उपशम-सश्रेणि द्वारा ग्यारह॒वें गुणस्थान तक पहुँचने वाला साधक 
क्रोध, मान, माया व लोभ के उपशम द्वारा वहाँ पहुंचता है, क्षय द्वारा 
नहीं । क्षय सर्वथा नाश या ध्वंस है। उपश्म में उन (क्रोध, मात, माया 
तथा लोभ) का अस्तित्व मुलतः मिटता नहीं, केवल कुछ समय के लिए 
उपशाम्त होता है । इसे राख से ढकी अग्नि के उदाहरण से समझा जा 
सकता है । आग पर आई हुई राख की पर्त जब तक विद्यमान रहती है, 
आग जलाती नहीं । पते हटते ही आग का गुणधर्म प्रकट हो जाता है। 
चह जलाने लगतो है । उपशान्त कपायों की यही स्थिति है। वे पुन! उधर 
आते है। अतः ग्यारहवें गुणस्थान में पहुंचे हुए साधक का अन्तमु हुते के 
भीतर नीचे के गुणस्थानों में पतन अवश्यस्भावी होता है। साधक को पुनः 5 
आत्मपराक्रम का सम्बल लिए आगे बढ़ना होता है। वढ़ते-यढ़्ते जब भी वह 
क्षक-भोंणि पर आरूढ़ हो पाता है, आगे चलकर अपना साध्य' साध 
लेता है । 


( डेरश हे 
असम्प्ज्ञात , एपोडपि समाधिर्गयति. परे:। 
निदद्धाशेपवृत्त्यादि तत्स्वरूपानुवेधतः ॥ 


स्वंक्षस्व, कंवल्य था लेने के बाद आगे जो योग सघता है, वह पातंजल 


$ हट रे 
० ० 


योगियों करत असम्तन्ात कहा /' उसमें समग्र गद्य 
वृत्तियां रुक जाती है, परिणत हो जाती है | * 
अज्ञात से व या माल: रहता है। पेह आतलम्बन 
बीज जाता है | पम्पज्ञात समाधि पग्राद्चि कहा 
गया है| सम्प्रज्ञात में आालम्वन नहीं होता | जैप्ाकि है 
फत्ण्जल्लि पाया है, कहाँ निरुद्ध हो आलम्बन का . 
यभाव करते वृत्तियों का भी अभाव कर दिया जाता $॥ यह तर्ब- 
वत्ति त्मक वष्छावात्मक है, ' निर्शन 
परमाध्ति है (९ 2772 
६ ४२३ हि 
पर्ममेधो, ज्मृतात्मा च् भवश्षकशिवोदय: | - है 
सत्वाकदः ण्योः त्ैवाययोगत: 87 
धर्ममेष, ममृतात्मा, भेवशकर, लिवोदय, सत्वानन्द प्रथा, पर-है 
गम सम्राक्ति के ही विशेष तिकरम के प्रृषक है, जो घिल-भिनत 
सैडान्तिकों के भभिहित किये हैँ । अर्य-संगत्िपरवक .विपय के साय 
इनका समन्वय करना चाहि ; ४ 
पर्ममेष शब्द के विशेष रूप गत्रण्जत्र सो पैम में प्रयोग 'ईुमा 
है ! वहाँ कहा 8 
* धनी जैसे ग्रकर उसके व्याज को चिन्ता में पा रहता है, . 
उसी तरह ज) योगी दिवेकज्ञार की महिमा में भी अटठका 
भी जिगे वैराप्य 


नहीं रहता, उससे 
जावा है, विशेकव्याति जित्तः 
है, उसके धरने धि सिद्ध 


के नि ४ त्मुदित रहती ४ 
व सिद्ध होती है (६ 3 गो 
योग लुझष मे बागे गया है कि धर्मम्रेष स्मा्चि के सधने पर 
योगी के विदा, बा प्मता, राग, ढोप पैया, अभिनिवेज्ञ हे पाँध क्लेश' 
पध्े सके कि हि ः 
! कस्याद़ि म्रिर क सरनिरोदा घिः + मोगयूब (४ 
३ 00000. सक्का मा बा शत पद श्र ९ 


वृत्तिमक्षप | २०१ 


तथा शुक्ल, ऋण एवं मिश्रित ये तीन कर्म-संस्कार सर्वथा उच्छिन्न हो 
जाते हैं ।* 
घर्ममेघ शब्द बौद्ध परम्परा में भी प्रयुक्त है। बौद्ध धर्म की महायान 
आखा में बुद्धत्वप्राप्ति के सन्दर्भ में विकास को दस भूमियाँ' मानी गई है, 
“जिनमें अन्तिम (भूमि) धर्मेमेष है। यह्‌ विकास या उन्नति की चरमावस्था 
है। इसमें बोधिसत्त्व सर्वविध समाधि स्वायत्त कर लेता है। इस भूमिका 
'एक नाम अभिषेक भी है। जँसे कोई तृपति अपने कुमार को योवराज्य में 
अभिषिक्त करता है, बैसे ही साधक यहाँ वुद्धत्व में अभिपिक्त हो जाता है | 
उसका साध्य प्रिद्ध हो जाता है, प्राप्य प्राप्त हो जाता है। यह साधना फे 
पर्यवसान की स्वणिम बेला है । 
[ ४२३ 3 
मण्डुक-भत्म-्यायेन चुत्तिवीज॑ महामुनिः | 
योग्यतापगसादू दग्ध्या ततः . कल्याणमश्नुते ॥ 
महान्‌ साधक मण्डूक-भस्म-न्याय से वृत्तियों के बीज को जला देता 
है। बात्मा की कर्म-बन्ध करते की योग्यता अपगत हो जाती है। वह 
कल्पाण--प्रोक्ष प्राप्त कर लेता है । 
[ डर४ | 
ययोदिताया: सामग्रयास्तत्स्वभावनियोगत. १ 
योग्यतापगरमो5प्येद. सम्यग्‌ ज्ञेगोी महात्मभ्तिः॥त 
जब पूर्णवर्णित योग-साधन स्वभावानुगत हो जाते है, स्वायत्त हो 
जाते हैं तो आत्मा की कर्म-बन्ध की योग्यता का अपगम हो जाता है, जो 
योगी का लक्ष्य है । उद्बृद्धचेता पूरुषों को इसे समझना चाहिए ।॥ 





१० ततः बलेशकर्म निवृत्ति: ] --पातझजल योगसूद्ध ४९३० 
२. भुदिता, विधला, प्रभाकरी, अविध्मती, सुदुजंथां, अभिमुक्ति, दुरंगमा, अचला, 
साधमती; घर्ममंध । 


>जयौद्ध दर्शन मौमांसा : पं७ बलदेव उपाध्याय पृष्ठ १४०--६४२ 

(सन्‌ १६५४, चघोसम्वा विदा भवत, चोक, दनारस--१) 

दे. हसी प्रग्य के अन्तर्गत योग शतक! की ८५६ वो गाया के सन्दर्भ में सण्शक- 
भस्म-भ्थाय' का विस्तुत विवेचन किया गया है ६ 


२०२ | योगबिन्दु 


सर्वशवाद-- 


साक्षादतीद्धियान्थोन्‌ू. -दृष्ट्वा - केवलचक्ष्‌वरा।.', ,. 
अधिकारवशात्‌. कश्चित्‌ देशनायां.. अवर्तत्ते-0 


केवली (सर्वज्ञ) केवलज्ञान-सर्वज्ञता-झुपी नेश्र से अतीखिय-- रो 
इन्द्रियों द्वारा अगम्प पदार्थों को साक्षात्‌ देखते हुए धर्मे-देशना में धर्मोपिदेश 
फरने मे प्रवृत्त होते है, जिसके लिए वे अधिकृत हैं। ' .. पक 


[ ४२६ ) - , ' | 
प्रकुष्टपुण्यतसर्य्यत्‌ू..' प्रातिहायंसमस्वितः।.... 
अवन्ध्यदेशनः शीसान्‌ पयाभव्य॑ निधोगतः ॥ 


उत्कृष्ट पुण्य्भाव के कारण कैवली अनेक दिव्य चिन्हों से युक्त ,,, 
होते हैं ॥ भतिशय शोभाशील होते हैं । उनका घर्मोपदेश व्यर्थ वहीं जाता।, - 


अब्य प्राणी उससे उपकृत होते हैं । 
तीथंकरों के निम्नांकित आठ प्रातिहायं माने जाते हैं-- * 


[ ध्रश ] ; ६ हे 


अशोक वृक्ष, देवों द्वारा आकाश से फूलों की वर्षा, दिव्यध्वति-” .* 


देवों द्वारा हर्पातिरिकवश आकाश में किये जाते जयताद, ,सिहासन, छप्त,' 


चँवर, भामण्डल, दुन्दुभि >घेरी या नगाड़ा ।* 
[ डर | 
केचित्‌ तु पोगिनोण्प्पेतंदित्यं नेच्छत्ति: फेबलम्‌ ॥ .., 
अन्‍्ये तु . ,मुक्त्यवस्थायां. सहकारिवियोगत:)॥ , ' , 


।,.. क्तिपय (बौद्ध) योगी इस प्रंकार को सर्वेज्णा को ' असम्भव मानते / 


हैं। दूसरे (सांझ्य) योगी यो कहते हैं कि मोक्ष में सर्वशत्व सम्भव नहीं 

बयों कि वर्दा अपेक्षित सहकारी कारण नहीं रहता । 

| - [ डर हें 0 , अल 
चैतत्यमात्मनों रूप ने घ तज्जानितः -/ .पृषकू। 


यूक्तितों युज्पतैल्न्ये तु ज्तः केबलमाथिता॥ /. 


दिट:, दिव्यध्वनिश्वाप्मरमास् च॑॥ 


१. अशोकयुक्ष: आर ॥;॒ 
भामण्ड्ते डर सरात भदातपत्र, सा्रातिहार्याणि जिवेशदणामू ॥ ०४" 


सर्वशवाद | २०३ 


चंतन्य आत्मा का स्वरूप है। वह ज्ञान से पृथक नहों है। इसलिए: 
सर्वज्ञता भुक्तावस्था से पूर्व तथा पश्चात दोनों ही स्थितियों में सम्भव है । 
ह_योंकि वह (सर्वेज्ञत्व) ज्ञान का विशुद्ध एवं सर्वोत्कृष्ट रूप है, जो आत्मा का 
स्वभाव है। 

यह जैन दाशेनिकों का अभिमत है । 


[ ४२६ ] 
अस्मादतोन्द्रियश्षप्तिस्ततः संददेशनागम:ः 
तान्यथा.. छिन्‍्नभृलत्वादेतदन्यत्र द्शितमु ॥ 


सर्वज्ञता से इन्द्रियातीत पदार्थों का साक्षात्‌ ज्ञान होता है, जो प्रमाण- 
भूत है। मतः धर्म-देशता तथा आगम-संग्रथम का वहु आधार है। यदि 
ऐसा न माना जाए तो धर्मोपदेश एवं आगम का मूल स्रोत ही उच्छिन्न हो 
जाए। यह विषय अन्यत्र चचित है । 


॥ [ ४३० ) 
तथा चेहात्मनमो . ज्ञत्वे संबिदस्योपपद्चते । 
एपां चानुभवात्‌ सिद्धा प्रतिप्राण्येद देहिनाम्‌ ॥ 


आत्मा को ज्ञानहूप मानने से उसमें संवित्‌ू-ज्ञानमयी प्रतीति,. 
चिम्मयता सिद्ध होती है । यह भनुभवस्तिद्ध है कि प्रत्येक प्राणी फो यत्त्‌ 
किश्चित्‌ संवित्‌ प्राप्त है । 


| ४३१ 3) 
अग्नेरुषणत्वकल्प॑ तज्जानमस्य व्यवस्थितम्‌ । 
प्रतिवन्‍्धकसामर्थ्यान्न स्वकार्ये. भ्रवर्तते ॥ 


जैसे अग्नि में उध्णता अभिन्‍न रूप में रहती है, उसी प्रकार जात्मा' 
में ज्ञान अभिन्‍त रूप से व्यवस्थित है--विद्यमान है। अतिवन्धक--अवरोध 
या रुकावट करने वाले कारणों के रहने से वहु कार्यकारी नहीं होता । 
,. अग्नि का स्वभाव उप्णता है किन्तु अग्नि पर किसी ऐसी वस्तु का” 
आवरण डाल दिया जाए, जो उष्णता को रोके रहे तो उप्णता अपने स्व" 
भावानुरूप कार्येनअवृत्त नहीं होती, उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान जब शानावर-- 


कशीफिक 
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“णीय कर्म से जावृत्त रहता है तो जे य-पदाथों के जानने में उस्की' प्रवृत्ति 
नहीं हीती ! ; ; 


[ ४३२ ] 
जो ज्षेयें कपममशः.. स्पाइसति  प्रतिबस्धके। 
दाहमेडश्नि्दहको न स्थात्‌ कथम्रप्रतिबन्धक:॥ , 


प्रतिवन्‍्धक--वाघक का अभाव हो तो श--जानने में सक्षम पुरुष 
जे य--बानने योग्य पदार्थ को जानने में कैसे असमर्थ रहे ? अप्रतिवस्ध-- , 
बाधारहित अग्नि जलाने योग्य वस्तु कोसे नहीं जलाए ? “अर्थात्‌ व्यधद हैतु 
ने होने पर अग्नि जिस प्रकार जलाने का कार्य करती है, उसी प्रकार ज्ञाता 
'बाघक न होने पर जानने का कार्य करता है। .....* 
[डक थी हे. 
न देशविध्रकर्षोत्स्य युज्यति प्रतिबन्‍धकः । 
तथानुभवसिद्धत्वादस्तैरिव सुनीतितः ॥ 


केवलज्ञान या सर्वज्ञवा द्वारा जानने के उपक्रम में स्थान आादिका ' 
व्यवधान बाघवः नहीं होता, जैसे अग्नि की दाहकता में होता है । 
कहने का अभिभ्नाय यह है कि देशकाल आदि वाह्य प्रतिबत्धक हेतु 
-कैवलज्ञान की कार्यकारिता या गति को रोक नहीं सकते । 
[ ४३४ ) ह 
अंशतस्त्वेषप.. दृष्टान्तो ' धर्ममात्रत्वदर्शकः 
अदाह्मावहनादेवमत ' एव न बाधक. 
यहाँ जो अग्नि का दृष्टान्त दिया गया है, वह भ्रंशतः ,व्याप्स है 
आंधिक है। वह मात्र धर्मं-स्वभाव का. दिग्दर्शक है ।.+जसे अग्वि का 
धर्म जलाना है, उसी प्रकार ज्ञान का धर्म जानना है। ! 
कुछ ऐसी वस्तुएं होती है, जो भग्नि द्वारा जलायी नहीं जा .सकतीं, 
कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं, जिनके कारण अग्नि जलाने योग्य वस्तुओं की 
भी जला नहीं पकती । अग्नि का यह अदाहकता, केवलज्ञान के असंग में 
उसकी अकार्यकारिता स्थापित नहीं करती | वयोंकि यह दुष्टान्त समग्रता 
“लिये हुए नहीं है । ६ ह ह 
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[ ४३५ ] 
सर्वत्र सर्वसामान्यज्ञानाम्स यत्वसिद्धितः 
तस्याखिलविशेषेषु तदेतन्न्यायसद्भधतम्‌ ॥ 


सर्वेसामान्य ज्ञान से ज्ञेयत्व की सिद्धि होती है| अर्थात्‌ सर्वसरामान्य 
ज्ञान द्वारा सामान्यतः सभी जानने योग्य पदार्थ ज्ञाता की क्षमता के अनुसार 
जाने जा सकते हैं। इससे यह्‌ सिद्ध होता है कि विशिष्ट ज्ञानयुक्त बात्मा 
सभी वस्तुओं की सभी विशेषताओं को जान सकती है । 


[| ड३६ ॥ 
सामान्यवद्‌ विशेषाणां स्वभावो ज्ञयभावतः। 
ज्ञायते स च साक्षात्वाद्‌ बिता चित्ञायते कथम्‌ ॥ 


शेय भाव से--ज् यत्व की अपेक्षा से विशेषों का स्वभाव भी सामान्य 
जैसा ही है । जब सामान्य प्रत्यक्ष रूप में जाने जाते है तो विशेषों का भी 
ज्ञान प्रत्यक्ष से ही सम्भव है। अतः ऐसी आए्मा भी होनी चाहिए, जो 
सर्वज्ञ हो । क्योंकि लोकगत समस्त पदार्थ अपनी विशेषताओं सहित सर्वश्ष 
द्वारा ही जाने जा सकते है । 


[ ४३७ ॥ 
अतोध्यं क्षस्वभावत्वातु. सर्वज्ञ: स्थान्नियोगत: । 
नान्यथा ज्त्वमस्पेति. सुक्ष्मबुद्ध या निरूप्पताम्‌ ॥ 


जस्वभावत्व-न्ञातृस्वभावता के कारण-स्वभावत: श्ञाता होने के 
कारण कोई आत्मा निश्चय ही सर्वेश्ञाता या सर्बज्ञ हो, यह युक्तियुक्त है । 
अन्यथा सबको स्वंधा जानने थाला कोई न होने से जात्मा का ज्ञातृत्व' 
समग्रतया सिद्ध महीं होता । सूक्ष्म बुद्धि से इस पर चिस्तन करें। 
«[ ४३८-४४२ ) 
एवं च तत्त्वतोग्सार यदुक्त॑ भतिशालिना । 
इह व्यतिकरे किछ्चिच्चास्दुद्या.. सुभाषितम्‌ ॥ 


ज्ञानवान्‌ सृग्यते कश्चित्‌ु तदुत्तप्रतिपत्तये 
अशज्नोपदेशकरणे “दिद्न्‍ललम्भनशडि जि: ७ 
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तस्मादनुष्ठानग्त. ज्ञानमस्य बिचार्यताम्‌ ! 
कीटसडू स्थापरिज्ञानं .. तत्य - नः क्वोषयुज्मते॥ - 
हेयोपादेयतत्त्वस्य साम्यपायस्थ, ..- वेदक/। 


यः प्रमाणससाविप्ठो.. सदु , : सर्वस्य बेदकः धर? ” 
दूर॑ पश्यतु वा मावा * तत्वमिष्ठ तु पश्यतु । . * 
प्रमाण दूरदर्शोी चेंदेते प्रप्नानुवास्महे ॥ '' -* ' 


बुद्धिशाली अन्य ताकिक ने इस असंग में अपनी त्ीक्ष्ण बुद्धि द्वास 

“मधुर शब्दों में जो मन्तव्य प्रकट किया है, व|स्तव में वह सारहीन है। * 
वह मन्तव्य इस प्रकार दै-- ४ 
'अज्ञानी पुरुष के उपदेश का अनुसरण कर कहीं विडस्बेना में ते पड़े, 

जाएँ, धोखा न खाए, ऐसी शंका कर समझदार लोग किसी शानी की सोने 
'करते हैं, जिसके वचनों पर विश्वास किया जा सके 


यों जिश्न ज्ञानी पुरुष की वात मानने को तैयार 'हों, उसके ज्ञान के, ' 
सम्बन्ध में यह जानना चाहिए कि वह करणीय अनुष्ठान से, सम्बद्ध है या , 
-महीं । उत%। ज्ञाव तो कौड़ों की संख्या की गणना करने का भी हो सकता है। - 
कौड़ों की संपया वहुत बड़ी है । उनेकी गणना करने का कार्य भी कम भारी : 
"नहीं है पर उम्तका हमारे लिए फहाँ उपयोग है ? हमारे लिए ती वह सर्वेधा - 
'अनुपयोगी है । हमें उससे कया लाभ ? ' 


क्या हेव >त्यागने योग्य तथा क्या उपदिय--प्रहण करने योग्य है, हैं .« 
को छोड़ने और उप्रारिय को अपनाने के क्या उपाय हैं-ऐसा करने का बयां 
'विधिकम है--रेसा जो जानता है, वही हमारे लिए वाजछनीय है, उपयोगी " 
है, प्रमाणभूत है । जो और सब कुछ जानता हो, हमें चह इष्ट नहीं है 


जो बहुत हुर की वस्तु को देख पाये या न देख पाए, हमें उससे वया ? ' 
! हमें तो उतने प्रयोजन है, जो दृष्ड--अम्ीष्सित, वाल्छवीय या उपयोगी 
तत्त्व को देसता है, जानता है। यदि दूरंदर्शी--वहुत दूर तेक' देख, सकते 
बाला ही प्माणभूत हो तो अच्छा है, हम यीधों .की/उपासना--पूजा करें। « 
“जिनमें बहुत दूर तक देने की क्षमता होती है । 
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: उपयुक्त अभिमत विध्यात बौद्ध ताकिक आचार्य घर्ंकीति का है, 
जिसकी उन्होंने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्य प्रमाणवार्तिक में चर्चा की है 
[ अ४३ । 


एक्माय कतसन्नीत्या. हेयाध्रपि च॑ तत्त्वतः । 
तत््वस्यासर्व दर्शो न वेस्यावरणभावत: ॥। 


रक्त मन्तव्य के समाधान के रूप में ग्रन्यकार का कथन है कि प्रस्तुत 
अन्दर में युक्तिपर्वक समीचीनतया चर्चा की जा चुकी है कि हेय तथा उपा- 
देय के सम्बन्ध में सर्वथा यथावत्‌ रूप में जान पाना वैसे किसी पुरुष के 
लिए सम्भव नहीं होता, जो सर्वज्ञ नहीं है । वर्योंकि वैसे पुरुष के ज्ञान पर 
कर्मावरण रहता है, जिसमे वह (ज्ञान) अप्रतिहतगति नहीं होता । फलतः) 
यह पुरुष वैसा सब जानते में सक्षम नहों होता, जैसा कि सर्वज्न द्वारा 
सम्भव है । 

[ ४४४ 3 


बुद्धायध्यवसित. यस्‍्मादर्थ चेतयते. प्रुमान्‌ । 
इतीष्ट.. चेतना चेह संघित्‌ सिद्धा जगतृनगे ॥ 
बुद्धि अपने द्वारा यूहीत पदार्थ पुरुष (आत्मा) की चेतना में प्रस्थापित 
करती है, जिससे पृ्प उप्ते जानता है। पर, यह के सम्भव हो । क्योंकि 
चेतना ही ज्ञान है, यह तीनों लोकों में सिद्ध है। फिर बुद्धि द्वारा चेतना में 
रखा जाना, आत्मा द्वारा जाना जाता इत्यादि में समीचीन संगति प्रतीत 
नहीं होती ! 
यहाँ यह ज्ञातव्य है, सांख्य दर्शन के अनुसार अहंकार तथा मनरूप 
बन्तःकरणयुक्त वृद्धि सब विषयों को ग्रहण करती है। अतः बुद्धि, अहंकार 
तथा मव करण बहे जाते हैं ५ विपय-ग्रहण हेतु इन्हेँ प्रमुख द्वार के रूप में 
स्वीकार किया गया है। बाकी इच्धिय आदि उनके सहयोगी हैं, 
गोण हैं । 
इसका कुछ गौर स्पष्टीकरण यों है--दीपक की त्तरह शानेद्धिय, 
कर्मेन्द्रिय, अहंकार तथा मन पुरुष के लिए पदायों को प्रकाशित कर बुद्धि 
को देते हैं, बुद्धि में सन्निहित करते हैं। पुरुष द्वारा उनका ग्रहण वढ़ि से 
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प्रकृति और पुरुष का सर्वधा वियोग हो जाता है । प्रकृति का जब पुरुष से 
पार्थथय हो जाता है तो तख्रसूत सभी तत्त्व सहज ही पुरुष से पृथक हो 
जाते हैं । 
जानना भात्मा का स्वभाव है अत: मोक्ष होने पर भी उसे ज्ञान 
रहता है, ऐसा नहीं माना जा सकता। हम (सांख्यवादी) चैतन्य--चेतना 
ही ज्ञान है, ऐसा नहीं मानते | चेतना और ज्ञान दोनों भिन्न है। चेतना 
पुरुष का धर्म है तथा ज्ञान बुद्धि का धर्म है । बुद्धि प्रकृति से उत्पन्न है। 
$ ४४८) 
बुद्ध,मध्यवसितस्यैव. कथमर्थस्य चेतनम्‌ । 
गोयते. त्त्र नन्वेतत्‌ स्वयमेव निभाल्यताम्‌ ॥ 


यदि ज्ञान और चेतना भिन्‍न-भिन्‍न हैं, तब बुद्धि अपने द्वारा गृहीत 
जो विपय पुरुष तक पहुँचाती है, उसके सम्बन्ध में आप कैसे कह पायेंगे 
कि पुरुष चेतना द्वारा ग्रहण कर उसे जानता है। यो कहना सगत नहीं 
होता । इस पर स्वयं ही विचार करें । 
[ ४४६-४४० 
पुरुषो5विक्ृतात्मंव स्वनिर्भासमचेतनम्‌ । 
मनः करोति सान्निष्यादुपाधि स्फटिक बथा ॥ 
विभक्त दृषपपरिणतोी... बुद्धों. भोगोषर्य कब्यते । 
प्रतिबिस्वोदयः स्पच्छे यथा चन्द्रमसोःम्भसि ॥ 
प्रतिवादी सांख्यों की यह दलील हो सकती है-पुरुष अविकृत-- 
विकाररहित है । जैसे स्फटिक पत्थर का अपना कोई विशेष रंग नहीं होता, 
जिस रंग की वस्तु उसके समीप आती है, _ उसकी परछाई" द्वारा वह उसी 
रंग में परिणत दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार अचेतन मन पुरुष में प्रति- 
विम्बित होता है। पुरुष में जो विकार दृष्टिगोचर होता है, वह वास्तविक 
नहीं है, मन की सन्निधि के कारण है। न्‍ 
स्वच्छ जल में चन्द्रमा का प्रतिविम्ब पड़ता है ऐसा प्रतीत होता है, 
मानो चन्द्रमा जल में समाया हो। उसी प्रकार-बुद्धि द्वारा गृद्दीत विपय 
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[| अश४ | 
'निरावरणलेतद्‌ यद्‌ विश्वमाअत्य  विक्रियाम्‌ । 
न थाति यदि तत्वेन न निरावरणं. भवेत्‌ ॥ 
यदि चेतना (आत्मा) निरावरण--सर्वथधा आवरणरहित है तो फिर 
चह जगत को आश्रित कर विक्रिया -विकार--परिणमन केसे प्राप्त करती 
है ? यदि निरावरण चेतना विकारभ्रस्त होती हो तो उप्ते निरावरण कंसे 
कहा जाए ? 
[ ४५५ ] 
दिवुक्षा विनिवुत्तापि भेच्छामावनिवर्तनात्‌ू । 
पुरुषस्यापि युक्तेयं स॒ च चिद्रूप एवं चः॥ 
भोक्ष प्राप्त हो जाने पर ज्ञान नहीं रहता क्योंकि तब तक तो इच्छा 
मात्र समाप्त हो जातो है, देखते-जानने की भी इच्छा मिट जाती है, ऐसा 
जो कहा जाता है, उसका समाधान यह्‌ है कि यदि ऐसा हो तो पुरुष 
(आत्मा) की अपने आपको देखने--जानने की इच्छा भी मिमी चाहिए 
पर ऐसा नहीं होता । शब्द से चाहे उपे इच्छा न कहा जाए, स्वभाव या 
बर्तन कहा जाएं, पर चैसी स्थिति बहाँ विद्यमान रहती है | सांख्यवादो स्वयं 
स्वीकार करते हैं कि आत्मा चेतना के रूप में है ओर चेतना अपने को 
जानता कभी बन्द नहीं करती । 


[ ४५६ | 
चेतन्यं चेह्‌ू. संशुद्ध स्थित सर्वस्य बेंदकम्‌ । 
तन्‍्त्रे ज्ञाननिषेधस्तु प्राकृतापेक्षया.. भवेत्‌ ॥ 


मोक्ष प्राप्त हो जाने पर चैतन्य का विशुद्ध रूप रहता है और वह 
सभी शे य पदार्थों को जानता है। सांख्य-शास्त्र में मुक्तावस्था में ज्ञान का 
जो निषेध किया है, वह साधारण सांसारिक ज्ञान फो लेकर किया हुआ 
होना चाहिए, जिसे अयथार्थ समझा जाता है । 
[ डश७ ) 
सात्मदर्शनतश्च स्मास्मुक्तियेंत्‌ तम्त्रनोतितः 
सदस्य ज्ञानसद्भावस्तन्त्रयुवत्येच साघितः ॥ 
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में छोटा था, पर वह क्रमशः वृद्धि पाता गया | ग्रन्थ का जो तिब्बती रूपान्तर 
है, वह तो मूल ग्रन्थ के अन्तिम परिवद्धित रूप का भापान्तर 
है। अन्तिम परिवरद्धित रूप वाला 'समाोधिराज” नेपाल में मूल रूप में 
प्राप्त है। समाधिराज की भाषा संस्कृत है, परन्तु वह ललित-विस्तर 
और महावस्तु की तरह संस्कृत-पालि-मिश्रवित है। यह ग्रन्थ भारत 
में प्राप्त नहीं था, पर गिलगित प्रदेश में एक चरवाहे के लड़के को वकरियाँ 
चराते समय यह ग्रन्य मिला | उसके साथ और भी कुछ एक ग्रन्थ थे । इन 
अन्थों का सम्पादन कलकत्ता विश्वविद्यालय के सुप्रसिद्ध विद्वान डॉ० नलि- 
नाक्ष दत्त ने सुन्दर रीति से किया है और उसकी थ्ंग्ने जी में विस्तृत भूमिका 
लिखी है। चीन और तिब्बत में पहले से ही ग्रन्थ का जाना, वहाँ उसकी 
प्रतिष्ठा, काश्मीर के एक प्रदेश में उसकी प्राप्ति, इसमें सूचित कनिष्क के 
समय तक हुई तीन घर्म-संगीतियों का निर्देश, इसकी पालि-संस्कृत-मिश्रित 
भाषा, इसमें लिया गया शुन्यवाद का आशय--ये सब वातें देखते हुए ऐसा 
लगता है कि यह काश्मीर के किसी भाग में अथवा पश्चिमोत्तर भारत के 
किसी भाग में रचा गया हो | समाधिराज की प्रतिष्ठा और इसका प्रचार 
कभी इतना अधिक रहा हो कि उसने हरिभद्र जैसे महान्‌ जैन जाचार्य का 
ध्यान अपनी ओर खींचा । 
[ ४६०न४६२ |] 
तृष्णा यज्जन्मनो योनिश्न/वा सा चात्मदर्शनात्‌ । 
तदभावान्न तद्भावस्तत्‌. ततो मुक्तिरित्यपि ॥ 
न ह्पश्यन्नहर्मति स्निद्यत्यात्मनि फश्चन । 
न चात्मनि बिना प्रेम्णा सुखकामो5भिधावति ॥ 
सत्यात्मनि स्थिरे प्रेम्णि न यराग्यस्थ संभव: । 
न घच॒ रागवतो मुक्तिदतिब्योहध्या जलाज्जलिः ॥ 
तृष्णा जन्म का निश्चय ही मूल है। वह बात्मदर्शन--आत्मा को 
एक स्वतन्त्र तत्त्व मानने से टिकती है। यदि आत्मा का अस्तित्व स्वीकार 


न किया जाये तो तृष्णा भी नहीं रहेगी। यों तृष्णा के अमाव में मोक्ष-- 
डुःखों का आत्यन्तिक अभाव, दुःखों से छुटकारा भ्राप्त होगा । 
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और इस मत के अनुसार उसका -अस्तित्व है नहीं। इसी प्रकार कौन इस 
(नैरात्म्यवाद के) सिद्धान्त का प्रतिपादन करे तथा एकान्तत) साररहित 
यह विषय किसके समक्ष प्रतिपादित किया जाए, कि समझाया जाए। 
[४६६-४६७ ] 
कुमारीसु तजन्सादिस्व॒प्तवुद्धससोदिता 
च्रान्तिः सर्वेधमिति चेल्ननु सा घ्॒मं एवं हि॥ 
कुसार्या. भाव एवेह यदेतदुपपच्यते ॥ 
वन्ध्यापुत्रस्य लोफे$स्मिन्न जातु॒स्वप्मदर्शनम्‌ प 
स्वप्न में कुमारिका को पुत्र-जन्म की अनुभूति एक भ्रान्ति है, उसी 
प्रकार यह (नेरात्म्यवादी सिद्धाग्त) एक भ्रान्ति है, ऐसा कहा जाता है। 
इसमें भी थोड़े संशोधन की ग्‌'जाइश है। भ्रान्ति मिथ्यामूलक ही सही, 
एक घर्म या विषय तो है, जिसका आधार या धर्मो कुमारिका अस्तित्व लिए 
है । इसके स्थान पर यदि वन्ध्यापुत्र को स्वप्न आने की बात कही जाए 
तो वह सर्वेथा असंभव होगी। बयोंकि वन्ध्या-पुत्र का कहीं अस्तित्व ही 
नहीं होता । यह उदाहरण नैरात्म्यवाद के साथ सर्वथा संगत है | नेरात्म्य- 
बाद वन्ध्या-पुत्र की तरह सर्वेया निराधार एवं अस्तित्व शुन्य है । 


[ ४६८ ॥ 
कणिफकत्वय॑ तु॒नेवास्थ  क्षणादृष्वे विनाशत: । 
अन्यस्याभावतो$सिद्ध रन्यथान्वयभावतः ॥ 


बात्मा का क्षणिकत्व भी सिद्ध नहीं होता। क्षणिक या क्षणवर्ती 
आत्मा अपने उद्भव के क्षण के नष्ट होते ही नष्ठ हो जाती है। यों जो आत्मा 
नष्द हो गई हो, उससे दूसरी का उद्भव नहीं हो सकता । वैसा होने के लिए 
आगामी क्षण में भी उसकी विद्यमानता माननी होगी ।.दुसरे प्रकार से यदि 
यों माना जाए कि अगले क्षण सर्वेधा अन्य--पूर्ववर्ती आत्मा से विंल्कुल 
असम्बद्ध आत्मा उद्भूत होती है, तब फिर पूर्ववर्ती एवं उत्तरवर्ती भात्मा में 
अस्वय-संगति घडित नहीं होती। प्रत्येक सन्दर्भ में दोनों की असम्बद्धता 
सिद्ध होती है, जो वस्तुस्थिति के प्रतिकूल है ! 
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[ ४७३ |] 
न॒ चात्मदर्शनादेव स्नेही यत्‌. कर्महेतुक! । 
नेरात्मयेउप्यन्यथाउय स्पाज्जानस्थापि स्वदर्शनात्‌ ॥ 
बात्मा के दर्शन से आत्मा का स्वत्तन्त्र अस्तित्व मानने से स्‍्नेह-- 
आसक्ति उत्पन्न होती है, ऐसा कहना संगत नहीं है। आसक्ति तो कर्मे- 
जनित है । 
नैरात्म्यवादी दर्शन में जहां आत्मा को क्षणिक माना जाता है, वहाँ 
उस क्षण में शान द्वारा आत्म-दर्शन या आत्म-स्वीकार अपने आपका स्वी- 
कार तो होता ही है। यदि यही भासक्ति का कारण हो तो नैरात्म्यवादी के 
लिए भी वेसा ही होगा। वह आसक्तिग्रस्त बनेगा। वास्तव में आत्म- 
दर्शन से आसक्ति होने का खतरा बताकर आत्मा की स्वतन्त्र शाश्वत सत्ता 
स्वीकार न करना समुचित नहीं है । 
[ ४७४ ] 
भप्नुवेज्षणतो नो चेतह फोप्पराधो पुवेक्षणे। 
तदगता कालचिन्ता चेन्नासी कर्मनिवृत्तितः ॥ 
अध्वेक्षण-क्षणवादी दर्शन से-आत्मा को क्षणिक मानने से 
आसक्ति नहीं होती, यों मानते हो तो प्र्‌वेक्षण--शाश्वत्त आत्मवादी दर्शन 
ने क्या अपराध किया है, उसके सन्दर्भ में भी कुछ चिन्तन करो । आत्मवाद 
के स्वीकार से काल-चिन्ता--भविष्य में आसक्ति होने का जो भय देखते 
हो, वैसा कुछ नहीं है | ज्योंही कर्मों की निवृत्ति हो जाती है, भासक्ति, स्नेह, 
ममता--सब मिट जाते हैं। 
[ ४७५ 3] 
उपप्लववश्ात्‌ प्रेम सर्वश्ैदोपजायते ॥ 
निवृत्ते तुन॒तत्‌ तस्समिन्‌ ज्ञाने प्राह्मादिख्पवत्‌ ॥ 


सर्वत्र उपप्लव--मोह, माया श्ादि के कारण प्रेम उत्पन्न होता है । 
जब मोह नहीं रहता, माया नहीं रहती तो प्रेम या आसक्ति नहों होती । 
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सकत्प-विकल्प नध्ठ हो जाते हैं! ग्राह्म पदार्थ ज्ञान में विप्रतिपत्ति पैदा 
नहीं करते । भात्मा आतक्तिग्रस्त नहीं होती । ह 
[ ४७६ _| हे 
स्थिरत्वमित्यं न प्रेम्णो यतों मुख्यस्थ युज्यते । 
ततो. येराग्यसंसिद्धमुंक्तिस्थ . नियोगतः ॥ ._ 
प्रेम, जिसे बन्धत का मुख्य हेतु माना जाता है, अपने आप में स्थिर 
नहीं है। वह तो जैसा कहा गया है, मोह भादि से जनित है । उनके मिट 
णाने पर वराग्य--रागातीत या अनासक्त भाव उत्पन्न हो जाता है। फचत्ा 
मुक्तिप्राप्त होती है। 


# ७) ग 
वोधमात्रेषइ्ये सत्ये. कल्पितें सति कर्मंणि । 
कय संदाधस्याभावादि नेति सम्यग्‌ विचिन्त्यतामू ॥ _, 
बोध को ही एकमात्र सत्य--तत््वरूप में स्थीकाद किया जाए तो 
फर्म कल्पित--अयचार्थ सिद्ध होता है। वैसा होने पर वैराग्यादि से प्रति- 
फलित मुक्ति, शुभ, अशुभ, क्रिया से प्रतिफलित सुख-दुःख न्‍आवि या तो ' 
सदा प्राप्त रहें था अप्राप्त रहें। क्योंकि जब कर्म है ही नहीं, मात्र शान है 
तो उस (ज्ञान) की अनुकूल प्रतिकूल स्थिति के अनुरूप सब होगा। पर, 
एस जगत्‌ में वस्तुस्थिति वैसी है नहीं। इस पर सम्यंक्‌ रूप में विचार ' 
करें। 


9 “2, 


कक * [ ४७८ ) दा 
' एकमेकास्तनित्योष्पि. हम्तात्मा -:. नोपपद्मते। _ - 
स्थिरस्वभाव एकान्तादू यतो नित्मोश्मिधोयत्ते ॥ .. ,... 
आत्मा को प्कान्त-नित्य मानना भी युक्तिसंगत नहीं है। एकान्त- 
मित्य का तात्पमें आत्मा का ल्विर--अपरिवर्ततशील, अपरिणमनशीण' 
स्वभावनयुक्त होता है।: " ््ि 
[ ४७६- -] ः 
तदय॑ करत भावः स्थाद, भोकतृप्तावोषष॑या भवेत्‌। 
. उभयोनुधयप्रादी वा... सर्ववाधपि से मुज्यते  .-५, 
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आत्मा को एकान्त-नित्य मानने से उसमें या तो एकान्ततः कतूं भाव 
होगा या भोक्तृभाव होगा । अर्थात्‌ वैसी स्थिति में आत्मा या तो एकान्त- 
रूपेण कर्त्ता होगी या भोक्ता ! कत्‌त्व, भोकतुत्व-दोनों भाव उसमें एकः 
साथ घटित नहीं होंगे । 
[ ४८० 3) 
एकान्तकतृ भावत्वे.. कय॑. भोकतृत्वसंभवः । 
भोकतृभावनियोगेषषि. फर्तृत्व॑ ननु दुःस्थितम्‌ ॥ 
एकान्त रूप में कतृ“-भाव होने से भोक्‍तृ-भाव सम्भव नहीं होता ।* 
उसी प्रकार एकान्ततः भोकतृ-भाव होने पर कतृ'-भाव का होना कठिन है-- 
फरत्तंवव सिद्ध नहीं होता । 
[ ४८१ ) 
ने चाकृतरय भोगो$स्ति कृत वाइभोगमित्यपि । 
उभयानुभयभावत्वे.. विरोधासंभवो.. पलों ॥ 
अकृत--नहीं किये हुए का भोग नहों होता--जो किया ही नहीं गयाः 
है, उसे भोगना कैसे सम्मव हो । कृत--किये हुए का अभोग नहीं होता-- 
जो किया गया है, उसको भोगना ही होगा। वह अभुक्त कैसे रहेगा ? यदि 
आत्मा में उभय--कर्तू त्व तथा भोक्तृत्व- दोनों ही स्थितियाँ मानी जायें 
तो सिद्धान्त में विरोध आयेगा। उसका यों मोनना उसके कथन के विरुद्ध 
होगा । यदि आत्मा में अनुभय--दोनों ही स्थितियाँ न मानी जायें तो यह 
एक असम्भव बात होगी । 
ह [ ४5२ )] 
यत्तयो भयभावत्वे5्प्पभ्युपेत॑ विदृष्यते ॥ 
परिणामित्वसंगत्या न त्वागोबत्नापरोषपि वः ॥ 
आत्मा का उभय भावत्व--आत्मा कर्ता है, भोक्ता है--यों उसके- 
दोनों स्वरूपों का स्वीकार प्रतिवादी के विरुद्ध जाता है, जो उसे एकान्त- 
, नित्य मानता है। मतएवं आत्मा का परिणामित्व--परिणमनशीलता मानना 
संगत है | ऐसा मानने से कहीं कोई दोष नहीं माता । 


१० मोगबिस्दु 
5 के [ डंब३े | 

एकान्तनित्यतायाँ ठु तत्तयकत्वभावतः । 

भवापवर्गभेदोषपि. ने मुख्य उपपद्यते श 


आत्मा की एकान्त-नित्यता मान लेने पर वह सर्वेथा' एक ही भाव 
में अवध्यित रहेगी | वैसी स्थिति में संसार और मोक्ष--आात्मा की संसारा- ' 
वस्था तथा मुक्तावस्था के रूप में कोई भेद घटित नहीं होता, जो यस्तुता 
मुख्य भेद है।.. हे 
| ४बंड 9 ४. थे 


स्वभावापगमे यस्माद्‌ू व्यक्त _ - परिणामिता) - - » - - 
तयाब्नुपगमे त्वस्थ सपमेक॑ सर्देव हिया 


मपेक्षा-भेद से आत्मा अपने स्वभाव का (झशत।) परित्याग कर दूसरे 
स्वभाव को ग्रहण करती है ! अथवा जब आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है तो 
संप्तारावस्था रूप स्वभाव का परित्याग होता है, तत्मतिकूल शुद्ध[यात्मक स्व- 
भाव का अधियम होता है । इससे आरंसा की परिणामिता-परिणमनशीलता * 
स्पष्ट है। यदि आत्मा परिणमनशील न हो तो सदा उसका एक ही 
रूप रहें । व आर 
'  ' यहाँ स्वभाव शब्द आत्मा के पर्यायात्मक स्वरूप के (अभ्थ में प्रयुक्त है, 
जो प्रिवर्तंनधील है ! # 3 के 2 हे झा 
' ' | ४घ५ )* पु 
ततू पुनर्भाविक॑ था... .स्थावापवर्धिकमेव_ था। 
' आफालमेकमेतद्धि.. भवमुक्तो,.. त्  सछू ते! 

. उपयुक्त रूप में यदि यह स्वीकार.किया जाये कि आत्मा सदा एक 
ही रूप में रहती है तो उसका प्रतिफल यह होगा कि या तो वहू सदा सांसा- 
रिक रूप में रहेगी या मोक्षावस्था में रहेगी.। संसारावस्था में, आना या 
उससे छूठना--ये दोनों ही बातें वहां ,घटित नहीं होतीं। क्योंकि यदि-वहू 
संसार में है तो सदा से है, सदा रहेगी। यदि वह मोक्ष में है वो वहाँ भी 
चैसी ही स्थिति होगी । 9.3 > 


सर्वेत्वाद | २२१ 


-- जी 
बन्धाच्च भवसंसिद्धि: सम्बन्धश्चित्रकार्यतः । 
तस्पेकान्तेकभावत्वे. न त्वेधोष्प्पनिवन्धनः ॥ 

कर्म-बन्ध से संसारावस्था प्राप्त होती है । कर्म-बन्ध विविध प्रवृत्तियों 
के कारण होता है, जिसका प्रतिफल आत्मा के सांसारिक अस्तित्व की भिन्न- 
भिन्न दशाओं तथा अनुभुतियों में प्राप्प है। यदि आत्मा में एकान्त रूप में 
एकभावत्व--एकभावात्मकता--अपरिवतंनशीलता मानी जाये तो सांसारिक 
रूपों, अनुभवों आदि की भिन्नता का फिर कोई कारण उपलब्ध नहीं होगा । 
कारण के बिना कार्य हो, यह असम्मव है। 


[ ४८5७ ) 
नृपस्थेवाभिधानाद्‌ु_ यः साताबन्धः प्रकीत्यंते। 
अहिशड्ूगविषज्ञाताच्चेतरो5सो निरर्थफा ।॥ 


किसी को केवल नाम से राजा होने के कारण राजोचित सुख नहीं 
मिल सकते । इसी प्रकार किसी को साँप काट गया हो, मात्र ऐसी शंका से 
उसके विष नहीं चढ़ जाता । ये मिथ्या कल्पनाएँ हैं। ऐसी ही स्थिति आत्मा 
के एकान्त-नित्यत्व - सिद्धान्त की है । कहने भर को कोई चाहे वैसा कहे. 
पर वास्तव में वेसा होता नहीं । 


[ डंपप ] 
एवं च॑ योगमार्गोष्पि घुक्‍तये यः प्रकत्प्यते। 
सो5पि निरविषयत्वेन फल्पना मात्रभद्रक: ॥ 


यदि एकान्त-नित्यत्व का सिद्धान्त मान लिया जाए तो मुक्ति के 
लिए जो योग-मार्ग बताया जाता है, उसका फिर कोई लक्ष्य नहीं रह 
जायेगा | वह केवल कहने भर के लिए सुन्दर होगा। 
[ ४्६ ॥] 
दिवृक्षादिनिषृतत्यादि यूचंसुय दित॑. तथा। 
. आत्मनवोध्परिणामित्वे .... सर्वमेतदपार्थकर्म्‌ ॥ 
पुरुष की दिदृक्षा--देखने की इच्छा की निवृत्ति हेतु- प्रकृति सूप्टि- 


” २९२ | योगविन्दु है ५ 
"क्रम में प्रवृत्त होती है, ऐसा सांज्य - योग के पूर्ववर्ती आचार्यों ने कहा है। 
यह भी पुरुष (आत्मा) के अपरिणामी होने पर निर्थक सिद्ध होता है । 


जैसाकि सांख्याचार्य ईश्वरकृष्ण ने सांख्यकारिका में उल्तेस किया 
है, सृप्टि-क्रम के सम्बन्ध में सांख्य-दर्शन में माना गया है कि पुरुष के 


दर्शनाये, पुरुष--प्रकरृति, महतू, अहंकार, पाँच-तन्मात्राएँ, मन, पाँच ज्ञानि-, 
द्धिय, पाँच कमेंन्द्रिय तथा पाँच महाभुत--इन सबको देखे, इस , हेतु तथा _ 


पुरुष के फैवल्य--मोक्ष हेतु प्रकृति की प्रवृत्ति होती है ।* 


इसका अभिप्राय यह है--यों पुरुष की दिदृक्षा निवृत्त होगी, अपने 


स्वरूप का उसे भान होगा । (पच्चीस) तत्त्वों का सम्यक्‌ ज्ञान कर घह मुक्त ' 


हो जायेगा । 
महपि पतंजलि ने भी इसी आशंय की ओर संकेत क्रिया है कि द्रप्टा 


(पुष्प या आत्मा) को दर्शन में प्रवृत्त करने हेतु, उसका अपवर्ग-मोक्ष « 


साधने हेतु दृश्य--प्रक्ृति आदि का प्रयोजन है ।* _ 
इन सन्दर्भों को दृष्टि में रखते हुए ग्रन्थकार का प्रत्रिपादन है कि 
पुरुष यदि अपरिणामी है तो मह सब मसिद्ध होता है। पुरुष के परिणमत- 
ओल होने परं हो ऐसा संमाव्य है। , ) 
[ ४६० ) 
रिणामिन्यतो. नीत्या चित्रभावे तथाम्त्मनि ॥ 
अयस्याभेदसंगत्पा योगमार्मस्य.. संभवः ॥ 


झात्मा परिणामी तथा विविध भावापप्न है, यह न्याय-संगत है । ऐसा - 


होने से ही उसमें मिन्न-भिन्त अवस्याएँ संगत ठह्रती हैं। तभी योग-मार्गें 
की संभावना घटित होती है । हे 


१० प्रुरपस्थ दर्शनापें पोवल्यार्यं तथा अ्रधानस्य । 
पहन्‍ग्वस्धवदुभगोरपि. संयोगस्तद्तः छरगें; ॥ , . “सांश्यहारिका रह 
२. पण्पभविश्वितत्वन्ों यत्ष तवाशमे बसदूुत , ... 


जटी मुप्दी छिखी वा्ि मुख्यते लाक्ष संशयः 0--पाँस्‍्य धरिा १ गोड्पाइभाष्य,. 
३. तदेर्य एवं दृष्यस्थात्मा । « । --परातेस्जप्त मोगसूत्र रूर१ « 
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[ ४€१ ] 
तत्स्वप्नावत्वती यस्मादस्य तात्विक एवं हि । 
पिलष्टस्तदन्यतंयोगात्‌ु. परिणामों. भवावहः ॥ 
आत्मा का ऐसा अपना स्वभाव है, अतएवं उसकी परिणमनशीलता 
तात्त्विक--वास्तविक है । अन्य--विजातीय पदार्थों के संयोग से आत्मा 
क्लेशमय संसारावस्था में परिणत होती है ! 
अविद्या--अज्ञान, अस्मिता-मोह, राग--महामोह, ६ प--द्विष्ट- 
भाव एवं अभिनिवेश --सांसारिक विपयासक्ति तथा मृत्यु द्वारा सांसारिक 
विषयों के वियोग की भोति--योग में ये पाँच क्लेश कहे ग्रये हैं । 
[ अछ्र ] 
सर योगाभ्यासनेयो. यत्तत्क्षयोपशमादितः ॥ 
योगोषपि मुख्य एवेह. शुद्ध यवस्थास्वलक्षण: ॥ 
योगाभ्यास द्वारा आत्मा के क्लेशात्मक परिणामों का उपशम एवं 
क्षय होता है । आत्मशुद्धि की अवस्था योग का लक्षण है--योग से आत्म- 
शुद्धि अधिगत होती है। 
[ ४६३ ] 
ततस्तया तु साध्वेव. तदवस्थान्तरं परम्‌ । 
तदेब तात्विकी मुक्तिः स्पात्‌ तदन्यवियोगत:॥ 
योग द्वारा आत्मा क्रमशः विकास करती हुई परं साधु-परम उत्तम 
--अत्यन्त उत्कर्पमय अवस्था प्राप्त करती है। तत्त्वतः वही मुक्ति है। 
क्योंकि तदन्‍्य--आत्मेतर विजातीय तत्त्व कर्म आदि से उसका वियोग हो 
जाता है--बन्धन से छुटकारा हो जाता है। 
ः [रथ ] 
अत एवं च॒ निर्दिष्ट नामात्यात्तत्त्यवेदिभिः । 
वियोगो5विद्यया._ बुद्धि।. कृत्स्तकर्मक्षयस्तथा ॥ 
यही कारण है, वत्त्ववेत्ाओं ने अविद्या से बियोग, बुद्धि (बोघ) तथा 
सर्वेकर्मक्षय आदि विशेषताधूलक नामों से इसे अभिहित किया है। 


२३४ | योगदिनु 


ये संज्ञाएँ क्राश। वेदान्त, बौद्ध तथा जैन दर्शन से सम्बद्ध हैं । 

[ अर « 
शंसेशोस्तजिताब्चेह समाधेरुपजायते है 
पुत्ततकर्मक्षयः सो$्य॑ गरोयते. चृत्तितृक्षय: हा 

विकास के पथ पर आगे बढ़ती हुई आत्मा अन्तता शैलेशी समाधि--- 
पर्वतराज मेद के सदृश अडोल, अप्रकम्प, स्वनिष्ठ एवं सुस्थिर अवस्था प्राप्त 
कर लेती है। समग्र फर्म क्षीण हो जाते हैं । उसे वृत्तिसंक्षय कहा जाता है । 

[ ४६६ 3) 
तथा तथा भियायिष्ठः. समाधिरभिधघोयते ॥ 
निष्ठाप्राप्तत्तु योगह्न॑मु क्तिथ. उदाहुतः ॥ 

फर्म-पाधेषय साधने, शुद्धावस्पा प्राप्त करने, आत्मस्थ होने का क्रम 
समाधि--आत्मन्ीनठा है। परिप्त्वावस्था पा लेने पर--सर्वकर्मनिवृत्ति- 
रूप परम शुद्धावस्था निष्पष्त हो जाने पर उसे योगवेत्ताओों ने मुक्ति कहा है। 
[ ४&० हें 
संयोगयोग्यताभावों यदिहात्मतदस्ययों:..। 
कुतों न जातु संगोगी भुयों सेब भवस्ततः ॥ 
यह वह्‌ अवस्था है जहाँ आत्मा के करमे के साथ संयोग बी--कर्म 


धाँधने की योग्यता का अभाव हो जाता है। फिर आत्मा का कर्मों के साथ , - 


संयोग या सम्बन्ध नहीं होता । इसीलिए उसे पुतः कभी संसार में--जन्म- 
सरण के चक्र में आना नहीं पड़ता । 
[ ध्€ष ) 
योग्पता5त्मस्वभावस्ततू. कयमत्या. नियर्तनम्‌ । 
तत्तत्त्वभावतायोपादेतस्लेशेन दक्षितमू ॥ 
योग्यता णब आत्मा का स्वभाव है, तव उसकी निवृत्ति फंसे 
सम्भव है ? न्‍ न * 
.. इसका उत्तर है-टअस्‍्तुत योग्यता का _ विवतंत--अपयम करना भो 
शांत्मा का स्वभाव है, जिसके कारण योगंताय निवृत्ते हो जाती है । ४ ५ 


32% हैं, 7 5 शक: 


थोड़ा और प्रकाश इसी विषय पर डाला जा रहा है। 
परिणामित्व 
[ ड६&६-५०० ] 


स्थनिवृत्ति:. स्वभावश्चेदेवमस्थ प्रसज्यते ॥ 
अस्त्वेवमपि नो दोष: कश्चिदन्न॒ विभाव्यते ॥ 


परिणामित्व एवंततू.. सम्यगस्योपपद्यसे . । 
आत्माभावेध््यया तु स्पादात्मसत्तेत्यदश्च न 


एक ओर कम बाँधने की योग्यत्ता आत्मा का स्वभाव है, दूसरी ओर 
उस योग्यत्ता का निवर्तेन भी उसका स्वभाव है। प्रश्न उपस्थित होता है, 
योग्यता का निवर्तन क्या स्वनिवृत्ति--अपने स्वभाव का-स्वरूप का निव- 
तंन नहीं है ? 

इसका उत्तर है, किसी अपेक्षा से वैसा हो, |उसमें कोई दोप नहीं 
माता । 

आत्मा के परिणमनशील स्वभाव के कारण वह उपयुक्त ही है। 
बात्मा का कभी सवंधा अभाव नहीं होता । सत्ता रूप में वह सदा सुस्थिर 
है । पर एक अवस्था छोड़ना, दूसरी में जाना, ऐसा तो उसके होता ही है। 
जब एक अवस्था छोड़ी जाती है तो आत्मा के उस अवस्थावर्ती भाव का 
अपगम होता है। वह अपग्म आत्मा के ध्र्‌व अस्तित्व का अभाव नहीं है । 


[ ५४०१ ) 


स्वभावविनियृत्तिश्च स्थितस्थापीह दृश्यते । 
घटादेनंवतात्यागे. तथा. तद्भावप्तिद्धितः ॥ 


जो वस्तु स्थित है-- स्थिरतया विद्यमान है, उसमें स्वभाव-विशेष का 
परित्याग दिखाई देता ही है। जैसे घट आदि पदार्थ नवीमता को छोड़ते 
है--अपने नवीन भाव का व्यतीत होते समय के साथ परित्याम करते हैं, 
दूसरे भाव को स्वीकार करते हैं पर उनका- मूल भाव-- मौलिक अस्तित्व 
विद्यमान रहता है। 
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[ ४०२ | 
नवताया न चात्यागस्तवा नातत्स्वधावता । 
घटादेन मन तद॒माव हइत्यत्रानुमवः प्रसा शा 


घड़ा अपनी नवीनता नहीं त्यागता हो, ऐसा नहीं है । नवीनता 
उसका स्वभाव नहीं है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकृता । नवीनता छोड़ने पर 
घड़ा घड़ा नहीं रहता, उप्तका अल्तित्व मिठ जाता हो, ऐसा भी नहीं है 
अर्थात्‌ नवोनता घड़े का स्ववाव-विश्ेष्र है, जिधका वह परित्याग करता है, 
फिर भी घड़ा रहता है। प्रत्यया अतुभव से यह ज्ञान होता ही है--यह 
साक्षात्‌ अनुभव-सिद्ध है । 


[ ४०३ ) 
मोग्यतापगमेःप्येदमस्थ भावी व्यवस्यितः । 
सो त्सुप्यब्रिनिमु क्तः स्तिमितोदघिसप्निभः ॥ 


कम-सम्बद्ध होने की अपनी योग्यता का त्याग कर देने पर भी आत्मा 
का अस्तित्व रहता है, जो उत्पुकृता, आक्राक्षा, चित्ता आदि से रहित, 
समुद्र की तरह शान्त एवं मुस्थिर वना रहता है। 
[ ५०४ |] 


एकास्तन्नोणसंरले गो निष्ठिता बस्ततश्व. सा । 
निरायाघ: सदानन्दों मुक्तावात्माइवतिप्ठते ॥ 


कर्म-वद्ध होने बडे योग्यता कई परित्याग कर देने पर-कर्म-बन्ध का 
क्रम अवरुद्ध हो जाने पर आत्मा, जिसके अविया, अध्मिता, राग, द्वेप तथा 
अभिनिवेश रूप बलेश क्षोण हो गये हों, जो. कृतकृत्य हो, जो फरने योग्य 
था, उसे जो कर चुको हो, विध्व-याधाओं से रहित हो, शाश्वत्त आनन्द से 
युक्त द्वो, मोक्ष में संस्यित हो जाती है--मुक्तावस्या प्राप्त कर लेती है। 


[ ४०५ ) 
अस्यावाच्योउपमानन्द: कुमारी स्वत्रीतुर्स यथा । 
अयोगो न विनानाति सम्पग्‌ जात्यस्पवव्‌ घटमू ॥ 
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मुक्तात्मा द्वारा जो आपन्‍्दानुभव किया जाता है, वह अवाच्य--अनि- 
चंचनीय--वाणी द्वारा न कहे जा सकने योग्य है ! जैसे एक कुमारिका स्त्री- 
सुख नहीं जानती, एक जन्मान्ध पुरुष घट (आदि) को भलीर्भाति नहीं 
जानता, उसी प्रकार अयोगी--योगसाधनाशून्य पुरुष मुक्ति का आनन्द नहीं 
जानता । 
[ ५०६ ] 
योगस्येतत्‌ फल. मुख्यमेकान्तिकमनुत्तरम्‌ 
सात्यन्तिकं पर॑ ब्रह्म योगविद्भिरुदाहृतम्‌ ॥ 
योग का सुख्य- वास्तविक फल पर ब्रह्म प्राप्ति या मुक्तावस्थारूप 
आनन्द है, जो ऐकान्तिक--निश्चित रूप में अवश्य टिकने वाला, आत्य- 
न्तिक--नित्य टिकने वाला, अनुत्तर-जिससे बढ़कर दूसरा कोई नहीं-- 
सर्वोत्तम होता है । योगवेत्ताओं ने ऐसा वतलाया है । 
[ ५०७ ] 
सद्योचरादिसंशु द्धिरिवा55लोच्येह घोधन; । 
साध्वी चेत्‌ प्रतिपत्तव्या विद्तत्ताफलकाइः क्षिप्तिः॥ 
प्रज्ञा ही जिनकी संपत्ति है, जो अपनी विद्वत्ता का यथार्थ फन्न चाहते 
हैं, ऐसे सुयोग्य पुरुषों को योग द्वारा साध्य लक्ष्य-शुद्धि-शुद्धिपूर्वक लक्ष्य- 
प्राप्ति के सन्दर्भ में, जो भ्रस्तुत् ग्रन्थ में व्याज्यात है, आलोचन--चिन्तने- 
विमर्ण करना चाहिए | उन्हें समीचीन प्रतीत हो तो उस्ते अपनाना चाहिए। 
[ ५०८ ] 
विद्वत्ताया: फल नान्यत्‌ सद्योगाभ्यासतः परम्‌ । 
तथा च शास्त्रसंसार उक्तो विमलबुद्धिप्तिः ॥ 
उत्तम योग का अभ्यास ही चिद्गबत्ता का महान फल है, दूसरा नहीं। 
यदि ऐसा नहों हो तो निर्मलचेता सत्पुरुषों के कथनानुसार शास्त्र संसार है। 


[ ४०६ ॥] 


पुत्रदारादिसंतार: पुर्सा संमृदचेतवाम्‌ू ॥ 
विदुरपां शास्त्रसंतार:. सद्योगरहितात्मनामू_ ॥ 
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माया-मोह से विश्रान्तचेता पुरुषों के लिए पुत्र, स्त्री जादि का 
संसार है भर उन विद्वानों के छ्िए, जो योगसाधना-रहित है, शास्‍््त 
संसार है ! हि 
[६ ५१० )] 
कुतमन्न प्रसद्धोन प्रायेणोक्तः तु चाणश्छितम्‌ ॥ 
अनेनेवानुसारेण... बिज्ञेयं शेयमन्यत:. ॥ 
अव विस्तार में जाना अपेक्षित नहीं है। जो वाश्छित-- अभीष्ट था- 
फहना चाहते थे, प्राय; कह दिया है| इसी के अनुसार, अभ्याग्य स्रोतों से 
और जानना चाहिए, समझना चाहिए । 
[६३ 4) 
एवं. त॒ मुलशुद्धयेहे योगभेवोपवर्णनम्‌ । 
घारुमात्रादिसत्पुत्रभेदव्यायर्णनोपमम्‌ ॥ 
मूल शुद्धि के आधार पर योग के भिन्न-भिन्न भेदों का यहाँ उत्तम 
माता-पिता के थेप्ठ पुथ की विशेषताओं का ज्यों विवेचन किया गया है । 
([ ५१२ ) 
अन्यद्‌ वास्ध्येयभेदोपवर्णन।फल्पमित्यतः । 
ने मूलशुद्ध यभावेन  भेंदप्ताम्येषपषि वाचिके ॥ 
अन्य परम्पराओं में भी योग के ऐसे भेद ब्याय्यात हुए हैं. पर वहाँ 
मूल शुद्धि का अभाव है अतः शाध्दिक दृष्टि से वे हमारे सदुश होते हुए भी 
घन्ध्या-पुत्र की विशेषतानों के वर्णन की तरह कह्पना-मात्र- नि सार हैं । 
वन्ध्या के पुत्र होता ही नहीं, फिर उस (पुत्र) की ,विशेषताओं को 
बात ही कहाँ फतित हो । इसी प्रकार जहाँ मूजतः ही शुद्धि नहीं है, बहाँ 
योग कैसे सध, फिर उसके भेदों की विवेचना का अश्न ही कहाँ ? 
[ 2९३ 
ययेह पुयधाह ले. बढठमुक्ताविशेषत:  ॥ 
तदन्याभावनादेव तद्‌ द्वंतेषषि निरुष्यताम्‌ .॥ 
अद्वतवादी दर्शन में केवल 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म” के भनसार केवल 
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एक ही आत्मा का स्वीकार है| वहाँ करमवद्ध आत्मा तथा कमंमुक्त जात्मा 
“+ऐसा भेद घटित नहीं होता । यदि बद्ध, मुक्त का भेद किया जाये तो 
अद्वत्त खण्डित होता है, वह दहत बन जाता है। 
यह सिद्धान्त संगत नहीं है। द्व॑तवादी सिद्धान्त में भी इसी प्रकार 
अपनी कोटि की भसंगति है । 
[ ४५१४ ) 
मंशावत्तार एकस्य 'कुत  एकत्वहानितः ॥ 
मिरंश एक हत्युक्तः. से चाह तनिबन्धनम्‌ ॥ 
अद्व॑ तवादी घिद्धान्त में ऐसा नहीं माता जाता कि एक ही आत्मा में 
अंश रूप में अतेक भाग हैं । यदि ऐसा 'भाना जाये तो मात्र एक ही भात्मा 
या केवलाह त की वास्तविकता नहीं ठहरती । सिद्धान्ततः आत्मा निरंश या 
अखण्ड है। यह निरंशता या अखण्डता ही अद्वंतवाद का आधार है। 
[ ५१५ ॥ 
मुक्तांशत्वे.. विकारित्वमंशानां.. नोपपद्यतिे. ॥ 
तेपां चेहाविकारित्वे सन्‍्नोत्या मुक्ततांशिन: ॥ 
यदि ऐसा माना जाये कि भिन्न-भिन्न आत्माएँ मुक्तात्मा-परमात्मा 
को भ्रंश रूप है तो उनमें विकार संगत नहीं होता । मुक्तात्मा अविकारी है। 
अविकारी के भ्रंश अविकारी हो होते हैँ, विकारी नहीं । यदि कहा जाये कि 
वे भ्शष्प आत्माएँ अविकारी हैं तो तकं-युक्ति पृवंक यह सिद्ध करना होगा 
कि भात्मा की मुक्ति व्यप्टिख्प भंशों से निष्पन्न समष्टि रूप में होती है । 
[| ११६ 3 
समुद्रोमिसमत्व॑ चर यदंशानां. भ्रकत्प्यते । 
न हि तव्भदकाभावे सस्यगू युवत्योपपच्चते ॥॥ 
परमात्मा के अंशरूप में मभिमत आत्माएँ एक ही समुद्र मे उठतो 
विभिन्न लहरों के समान हैं, उपसा द्वारा ऐसा जो विवेचन किया जाता है, 
तदुगत तथ्य भी संगत नहीं है। जैसे समुद्र लहरों से विभक्त या प्रभावित 
प्रतीत होता है, चैसे परमात्मा इन आत्मानों से विभक्त या प्रभावित नहीं 


होता । 
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[| ४१७ ) 
सदाद्यमत्र॒हेतुः स्पात्‌ तात्तविके भेद एवं हि । 
प्रायभावादिसंसिद्ध नं सर्वयाधन्यया च्रयम्‌ ॥॥ 

माद्य-निर्विकार--शुद्ध सत्‌, श्रंश तथा भेदक-- ये तीन तत्त्यत: जहाँ 
विद्यमान रहते हैं, वहाँ प्रागमभाव* जादि की सिद्धि होती है। चस्तु के 
भावत्व की सिद्धि इन अभावों के होने, न होने के चिन्तन पर आधृत है। , 


[ ५१८ ) 
सत्त्वाधभेंद एकान्ताव्‌ू यदि तदव्मेंददर्शनम्‌ । 
मिन्‍्तार्यमसदेदेति तद्देहं तद्शंनम. 


यदि सत्त्व--अत्तित्व, सत्ता आदि एकान्त रुप में अभिन्‍न हो अर्थात्‌ 
जिप वस्तु का जैसा अस्तित्व है, वह सदा एकान्तता उसी रूप में रहे तो 
णगत्‌ में जो भिन्‍न-भिन्न पदार्थ, प्रयोजन तथा उद्देश्य-्यतत भेद दिखाई देते 
हैं, वे असतू--भयधार्थ, कल्पित या मिथ्या हैं, उसी प्रकार अद्वत दर्शन भी । 
प्रयोंकि वह भी आत्मंक्य की ऐकान्तिक मान्यता पर अवस्थित है । 
[ ५१६ | 
यदा नार्वान्तरं तत्व॑ धिद्यते फिडिचिदात्मनम्‌ । 
मालिस्यकारि तत्वेव “म तथा बन्धसंभव: ॥ 
यदि बर्वान्तर--कोई विजातोय पदार्थ बात्मा को मलिन--कलु वित' 
घनाने बाला नहीं है तो आत्मा के वद्ध होगे की--वन्ध में आने की सम्भावना 
नहीं रहती । ह 
[ ५२० 3) 
मतत्यस्मिनु__ कुतो भुक्तिवन्धाभावनिदन्धना । 
मुक्तमुक्तित यन्‍याय्या भावेषत्यातिप्रसद्धिता ॥ 
बन्धन के न होने पर मुक्ति कहाँ से होगी | वहू तो वन्धन के अपगत 
होने या मिटने पर होती है। जब बन्धन है ही नहीं, तव अपयत होने या 
१. अभाव स्पायदर्शन द्वारा: स्वीकृत राव पदायों में एक है। उछके घार गेद हैं 
प्रायभाव, प्रध्दंसाभाव, अत्यस्ताभाव, अन्योस्यामाव । ४ _5 
“वर्क भाषा पृष्ठ २२१-२२४ (बोघम्दा संस्टृद सीरीज आफिस, वायाघही-) . 
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मिटने का प्रसंग नहीं होता । जो मुक्त हैं, उनका पुनः मुक्त होना न्‍्यायसंगत 
नहीं है । वैसा न मानता भर्घात्‌ मुक्त की पुनः मुक्ति मानना अप्रासंगिक 
है, तत्त्व-व्यवस्था में बाधक है। 


[ ५२१ ] 
कल्पितादनन्‍्यती बच्घो न जातु स्थादकल्पित: ।॥ 
फल्पितश्चेत. ततश्चिन्त्यो ननु मुक्तिरकल्पिता ॥ 


किसी अन्य कल्पित-कल्पनाप्रसूत--अयथाथ्थ हेतु से मकल्पित-- 
यथार्थ बन्ध नहीं हो सकता । यदि कहा जाए कि बन्ध भी कल्पित ही है तो 
यह चिन्त्य--दोयपूर्ण है, बाधित है, क्योंकि जब मुक्ति निश्चित रूप से 
अकत्पित है तो बन्ध भी मकल्पित ही होगा। वन्ध से छूटमा ही दो मुक्ति 
है। वह भकल्पित होगा तभी उससे छुटकारा सम्भव होगा। कल्पित से, 
जिसकी कोई वास्तविक सत्ता ही नहीं है, कैसा छूटकारा ! 


[ ५२२५२३ 3) 

नाम्यतोडपि तथाभाचादूते त्तेपां भवादिकम्‌ । 

ततः कि कफेचलानां सु ननुहेतुसमत्वततः ॥ 

मुक्तत्पेव.. त्थाभावकल्पना.. यन्निरथेंका 

स्थादस्पां प्रभवन्‍यां तु बोजादेवारुकुरोदय: ७ 
अन्य--आत्मेतर विजातीय तत््व-कर्म अपना सांस्तारिक अस्तित्व 
लिए हुए हैं। फलत्त। वह तद॒गत परिणमन से संपक्त है। यदि बात्मा में 
तत्सम्बद्ध भावों में पररिणत होने की योग्यता न मानी जाये तो भिन्‍न-भिन्‍्म 

संसारावस्यातों का अनुभव करना उसके लिए सम्भव नहीं होता । 
यदि कहा जाये कि विजात्तीय त्तत्त्त की सम्बद्धता के बिना ही आांत्मा 
की ऐसी योग्यता है तो इसका उत्तर यों है--विजातीय तत्त्व (कार्य) के 
सम्बन्ध के बिना आत्मा में ऐसी योग्यता स्वीकार करना संगत नहीं होता । 
उदाहरणार्थे--जेंसे मुक्तात्मा में ससारावस्था में आने की योग्यता नहीं 
सानी जाती; जिसका कारण उसका कर्मों से असम्बद्द होना है। इसका 
फलित यह हुआ, ऐसी योग्यता, अयोग्यता का आधार कर्मों से सम्बद्धता 
या असम्बद्धता है। फिर अमुक्त जात्माएँ कर्मों से असम्बद्ध होती हुई 
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भी ऐसी मोग्यता रखें, यह सर्वया असम्भव है। बोज से हीं प्रंकुर फूटता 
है, पत्थर से नहीं, उसी प्रकार कर्मेझ्य बोज के कारण ही आत्या में बैसो 
योग्यता निष्पन्न होती है, अन्यया नहीं । दे 
[ भ२४ ) 
एवमादत्र. शास्त्रज्न स्तत्ततः. स्वहितोधते: ॥ 
साध्यस्थ्यमचसम्ब्पोच्चेरालोच्यं स्वपतेष तु ॥ा 
बस्तुता अपना हित--कल्पाण साधने में समुच्चत शास्प्रवेत्ताओों को 
चाहिए, वे माध्यस्थ्य-माव का अवजम्बन कर--तदस्प होकर प्रस्तुत विषय 
“+योग पर विशेष रूप मे चिन्तन-पिमर्श करें। 
भ्२५ ] 
आत्मोय: परफोयो था कः पिद्धान्तों बिपश्चितामु ॥ 
चृष्ठेष्शायाधितों यस्‍्तुयुक्तस्तत्प परिप्रहः थ ॒ 
विद्वानों के लिए कौन सिद्धात्त अपना है और कौन पराया है जो 
दृध्ट--निरीक्षण-परोक्षण द्वारा बाधित न ही, इष्ट--अपने अभीष्सित लक्ष्य 
के प्रतिकूल न हो, उत्ते प्रहण करना उनके लिए युक्त -समु चित है । 


[ ४२६ ] 
स्वल्पमत्यनुपास्पाय योगशास्त्रमहाएंवातु ॥: 
आचार्यहरिभद्रेंण योगग्रिखु: राषुदुघुतः ॥ 


सामान्य बृद्धि युक्त पुरुषों पर अनुग्रह करने हेतु, उन्हें, लाम पहुँचाने 
हेतु आचाय हरिमद्र ने योगशास्परूप महसागर ते योग विन्दु-न्योग की * 
बूँद समुद्धृत की--निकाली । ' 
[ श२७ ]. 
संमुवृधृत्माणितं.. पुण्य 'यदेन शुप्रयोगतः ३ 
' भवान्थ्ययिरहात्‌ु तेन जनः स्तादू योगलोधनः ॥॥ 
यों योगविख्डु समुद्घृत कर शुप योग द्वारा उन्होंने जो पुष्य मजित 
किया, उनकी भावना है, उसके फरस्थड़प मानय-्समुदाय का भवश्मथरूप 
अन्यता से यिरदह हो-जस्म-मरण के घक्र में डापने वाला बशान छूटे, दंगे 
योगरुप नेत्र प्राप्त हो । ह न है 0' 


६ 
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योगशतक 
पअंगलाचरण--- 


[ $) 
नमिऊण जोगिनाहं सुजोगसंदंस्ग महावीरं। 
वोच्छामि. जोगलेसं. जोगज्ञयणाणुसारेण ॥ 
योगियों के स्वामी --परम आराध्य, सुयोग-संदर्शक--आत्मोत्यान- 
कारी उत्तम योग-मार्ग दिखानेवाले भगवान्‌ महावीर को नमस्कार कर मैं 
(अपने द्वारा किये गये) योगशास्त्रो के अध्ययन के अनुरूप संक्षेप में योग 
"का विवेचन करूँगा ! 
“निरचय-घोग--- 
[२] 
निच्छयओ इह जोगो सन्नाणाईण तिण्ह संबंधों) 
मोक्खेण जोयणाओ भिद्दिदृड़ों जोगिनाहेंह ॥ 
निश्चय-दृष्टि से सदुज्ञान-सम्यक्न्नान आदि अर्थात्‌ सम्यक्‌ शान, 
'सम्यक््‌दर्शन तथा सम्यकूचारिध्र--इन तीनों का आत्मा के साथ सम्बन्ध 
होना योग है, ऐसा योगीश्वरों ने वतलाया है। वह आत्मा का मोक्ष के साथ 
योजन-नयोग करता है--आत्मा को मोक्ष से जोड़ता है, इसलिए उत्को 
योग 'संज्ञा है । 
[ ३] 
सन्ना्ण  वत्युगओ बोहो सदंसर्ण छु तत्य रूई। 
सच्चरणमणुद्ठाणं.. चिहिपरिसेहाणु्यं. तत्व ॥ 
वस्तुगत बोध-- वस्तुस्वरूप का यथार्थ बोध सम्यक्ज्ञान है। उसमें 
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रुचि--भान्तरिक स्पृह्य, निष्ठा सम्यकुदर्शन है। शास्त्रीक्त विधि-निर्षेध के 
अनुरुप उसका आचरण-जीवकत में क्रियाल्ययन सम्यक्चारित्र है। अर्थात्‌ ' 


शास्प्रों में जिन कार्यों के करने का ,विध्यान है, उन्हें यथाविधि करना तथा 
जिनका निपेध है, उन्हें न करना-सम्पकुच्नारित्र कहा जाता है। , 


ध्यवहार-पोग-- 
[४ १ । 
चवहारओ ये एसो विन्नेओ एयकारणाणं पि। 
जो संबंधों सो वि. ये फारणकज्जोवयाराओो ॥ ह 
कारण में कार्य के उपचार की दृष्टि से सम्यक्न्ान, सम्यक्दर्शत 
तथा सम्यक्चारित्र के कारणों का आत्मा के साथ सम्बन्ध भी व्यवहारतः 
भोग कहा णाता है। 
। ु 
गुयविणओ सुल्तुसाइवा ये ब्रिहिणा उ धम्मसत्मेसु । 
तह चैेवबाणुद्ठाणं विहिपडिसेहेसू जहू सत्तो ॥ 
धर्मशास्त्रों में बतायी गयी विधि के अनुरूप गुरुजनों का पिनय, 


शुशूपा-- सेवा, परिचर्या, उनसे तत्व-शान सुनने थी उत्दाठा तथा अपनी « 


क्षमता के अनुरूप शास््रोक्त विधि-निषेध का पालन अर्थात्‌ शास्प्रविद्वित 
आचरण करना ओर शास्त्रनिषिद्ध आचरण ने करना ध्यवद्वार-गोग है । 
6 ६३) 
एतो घिय फालेणं निममा धिद्धी पगिदृ्वाण्ण । 
सस्ताणाईण तहा जावइ अधुयंधभावेण॑ ॥ . 
इससे--व्यवहासरन्योग के भनुसरण से बालकम से प्रकृप्टरूप-- 
उत्तरोत्तर विशेष शुद्धि प्राप्त करते सम्पकूश्नान भादि की--विश्ययन्योग 
फी सिद्धि अविच्छिन्न रूप में निष्पन्त होती है । * 
है 4 । 
मदद णे गच्छंतों सम्म॑ सत्तीए इद्ठपुरपहिओ | 
जह तह प्रददिणयाइसु परयटुटओ पृत्य शोमितति ॥ 
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अपने इष्ट--इच्छित-लक्षित नगर की और यथाशक्ति जाता हुआ 
पुरुष जैसे इष्टपुरपथिक कहा जाता है, उसो प्रकार गुरु विनय आदि में 
प्रवृत्त साधक, जो सम्यकज्ञान आादि की परिपूर्ण उपलब्धिरूप योग को 
आत्मसात्‌ नहीं कर सका हैं, पर उस पर यथाशक्ति गतिशील होने के नाते 
योगो कहा जाता है । 


योग के अधिकारो-- 
[छ८)] 
भहिगारिणो उवाएण होइ सिद्धी समत्थवत्युम्मि । 
फलपगरिसभावाओ  विसेसमो. जोगमग्गम्मि ॥ 


अधिकारी-योग्य प्रयोक्ता को समर्थ वस्तु में--जो वस्तु जो 
कार्य निष्पन्न करने में सक्षम है, उपाय द्वारा सिद्धि--श्रफलता प्राप्त 
होती है। उसका उत्तम परिणाम आता है। विशेषतः योग-मा्गं में 
तो ऐसा ही है। भर्थात्‌ योग-साधना में योग्य अधिकारी या साधक को 
उपायरत रहने से सिद्धि प्राप्त होती है तथा आत्म-अभ्युदय के रूप में 
उसकी उत्तम फल-निष्पत्ति प्रस्फुटित होती है। 
(६६ 
अहिगारी पुण एत्यं विन्नेओ अपुणवंधगाइ त्ति । 
तह तहूनियत्तपयई अहिगारोब्णेगभेभो त्ति ॥ 
जहाँ योग-मार्ग में अपुनर्बन्धक-चरम पुदुगलावते में अवस्थित 
अथवा संसार का अपना अन्तिम कालश्षण्ड बिताने की स्थिति में विद्यमान 
जीव अधिकारी है, ऐसा जानना चाहिए । कर्म-गप्रकृति की निवृत्ति या 
क्षपोपशम आदि की स्थिति के अनुसार वह अधिकार अमेक प्रकार का 
होता है । 
अपुनवंन्धक जैन पारिभापषिक शब्द है। उसका स्पष्टीकरण इस 
प्रकार है-जीव कर्मं-चन्ध करता है। कर्मों की अवधि तथा फल देने की 
शक्ति आदि का आधार कपाय की दोबता या मन्दता है। कपाय जितनी 
तीब्रता या मन्दता लिये होगा, फल उत्तवा ही कद या मधुर होगा, मवबधि 
उतनी ही लम्बी या छोटी होगी । 
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जैन-दर्शन में प्रत्येक कर्म की जधन्य--कम से फम तया उत्कूग्डन- + : 
अधिक से अधिक दो प्रकार की आवधिक स्थितियाँ मानी गयी हैं। आहों 
कर्मों में मोहूनीय कर्म प्रधान है। मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोड़ा-' 
कोड़ सागरोपम है। इसका अभिष्राय यह हुआ, जो जीव अत्यन्त तीम्र कपाय 
से युक्त होता है, यह सत्तर कोड़ाकोड़ सागरोपम स्थिति का मोहनीय , 
कर्म वाँधता है। कई जीव ऐसे होते हैं, जिनका कपाय मन्‍्द होता जाता * 
है, वे कम अयधि का कर्म-वन्ध करते हैं । फप्रायन्मन्द्रता के क्रम की एक... 
ऐसी स्थिति होती है, जहाँ कर्म-वन्ध बहुत हल्का होता है । + 


जीव चरम-पुद्यव-परावत-स्थिति में होता है, उस समय क्पाय - झ 
बहुत ही मन्द रहता है। वह जीव तीव्रतम कपाय या संकलेशमय परिणाम 
युवत नहीं बनता । फेलत। वह फिर सत्तर कोड़ाकोड सागरोपम स्थिति के 





भोहभीय फर्म का बन्ध नहीं करता । जैन-दर्शन की भाषा में उसे बपुनेवेन्धक . | | 


कद जाता है। उसकी दूसरी संज्ञा शुकन्नपाक्षिक भी है, ब्योंकि मोहतीस 
कम के तीन्र भाव का अन्धेस या कालिमा यहाँ रह नहीं जाती। आत्मो 
के सहज गुरों का उर्ब--उन्ण्बलता या शुरतता प्रकाश में आने लगती है । '. 
अपुनर्वन्धकता की स्थिति पा सेने के बाद जीवन मन्मार्गाभिमुख हो जाता 
है। उसकी मोहरागमयी फर्मंग्रन्यि दूढ जाती है। सम्पक्दर्न प्राप्त हो 











पाता है। फिर क्रमणः आत्मरति तथा परविरति के पथ पर आगे बढ़ता . ' 


हुआ वह जीवन का सस्तिम सक्ष्य साध लेता है। 


यहाँ प्रमुक्त चरम पुद्यलावर्त शब्द को भी समझ सेना घाहिएं।. -.- 


यह भी जैन पारिभाषिफ शब्द है। जन-दर्शन की ऐसी मान्यता है कि छीव ६ 


अवतादि काल से शरीर, मत, वचन आदि द्वारा संसार के पुदगलों का किसी. 
मे फिसी रूप में प्रहण तथा विसर्जन करता था रहा है.। कोई जीय छिश्य के * * 

समस्त पुदुयलों का एफ यार किसी से किसी रूप में ग्रहण थे विसमन कर ; 
चुकता है-सवका भोग कर सेता है, वह एक पुद्यत-परावते महा 

जाता है। 2 


यह पुदयत्रों के प्रहमतयाग का कम जीव के अनादिकोस में चलता, 
मा रहा है। यो सामान्यतः जीव इस प्रकार के अनन्त पुश्गलन्परावतों में , 


योग के अधिकारी | २३७- 


से गुजरता रहा है। यही दीघं-संसार की शृंखला या चक्र है। इस चक्र में 
भटकते हुए जीवों में कई भव्य या मोक्षाधिकारी जीव भी होते हैं, 
जिनका कषाय-मान्य बढ़ता जाता है, मोहात्मक करमं-प्रकृति की शक्ति 
घटती जाती है। जीव का शुद्ध स्वभाव कुछ-कुछ उद्भाषित होने लगता 
है। ऐसी स्थिति आजाने पर जीव की संसार में भटकने की स्थिति परिमित 
या सीमित हो जाती है। संसार के समस्त पुदूगलों को केवल एक बार 
किसी न किसी रूप में भोग सके, मात्र इतनी अवधि वाकी रह जाती है । 
उसे चरम-पुद्गलावर्त या चरमावर्त कहा जाता है। 
[ १० | 
अनियतते पुण तोए एगंते णेव हूंदि महिगारों । 
तप्परतंतोी भवरागओ दढ् अणहियगारित्ति ॥ 
यदि तीत्र कर्म-प्रकृति निवृत्त नहीं हुई हो, व्यक्ति तत्परतन्त्र-- 
उसके वर्शंगत हो--उस द्वारा परिचालित हो तो बह निश्चय ही योग का 
अधिकारी नही है, क्योंकि उस पर ,भव-राग-- सांसारिक रागात्मकतामय- 
भाव छाया रहता है। 
[ ११३) 
तप्पोग्गलाण तग्रज्ञसहावाबंगमभो यथ एयं ति ॥ 
इय दट्ठव्बं॑ इहरा तह बंधाई न जुज्जंति ॥ 
जीव द्वारा गृहीत होना तथा उससे अपगत होना-पृथक होना कर्मे- 

पुदूगलों का स्वभाव है। इसी कारण ऊपर वर्णित अधिकार-अनधिकार 
संगत है । यदि ऐसा न हो--कर्म आत्मा द्वारा गुहीत न हों, भात्मा से 
वियुक्त न हों तो बन्ध जादि की स्थिति घटित ही नहीं होती । 


[ १२] 


एपं परुण निच्छयनो मइसयनाणी वियाणई नवरं ॥ 
इयरो वि य लिगेहि उबउत्तों तेण भणिएणं ॥ 


आत्मा तथा कर्म के सम्बन्ध के विषय में निश्चित रूप से अतिशय 
ज्ञानी--पूर्णज्ञानी या सर्वेज्ञ ही जानते हैं | दूसरे--छददुमस्थ-असर्वेज्ञ 


३८६ | गोगशठक 


अनुमान वादि द्वारा तथा सर्वक्षभाषित--शात्त्र-ज्षान द्वारा.उप्तके विषय - ' 


मे जानते 
अपुम्धेगाक सादि की वहिचाने-- 


कक! हु 
पाव॑ न ठिव्वधाया कुणइ न बहु मन्‍्नई भर्य घोरं। 
उचियहिईं घ प्तेवइ सत्वत्य थि.अपुणबंधों सि. ॥ 
जो तोच्र भाव--उत्कर कलुपित भावना-पूर्वक पाप-कर्म नहीं करता, 
जो धोर- भीषण, भयावह संसार को चहुत नहीं मानता--उसमें भासक्त 
या रचा-यचा नहीं रहता, जो लौकिक, पारिवारिक, सामाजिक, घामिव-: 
सभी कार्यों में उच्तित स्थिति, न्यायपुर्ण मर्यादा फा पालन करता है, वह 
अपुनर्दन्धक है । 
[ १४) 
घुस्तूस धम्मराओं ग्रुर्देवा्णं जहास्माहीएं । 
पेयावच्चे.. मियमो सम्मदिदिठित्स लियाई ॥ 
घामिक तत्व सुनते की इच्छा, धर्म के प्रति अनुराग, आत्मसमाधि-- 
मात्मशान्ति या श्रद्धासंभृत सुत्यिर भाव से नियमपूर्वक गुर तथा देव की 
सेवा, परिचर्या--यें सम्पक्दूध्टि जीव फ्रे चिन्ह हैं । 
[ ९७) 
भगगणुसारी सद्घों पलवधिज्जों शियायरों वेव ॥ 
गुगरायी सवकारंमरांगभों हहु थे घारिती ॥ 
सस्मागें का मतुसरण करने बाला, श्रद्धावानू, धर्मोपरेश के गोग्य, 
क्ियाणीस-धर्म किया में अनुरतत, गुणों में मनुरागी, मयाथक्ति अध्यात्त- 
साधना में यलगशीस व्यक्ति घारिती फहा जाता है । 
(१६) 
एसो. सामाइयसुद्धिमेषओश्मेयहा. सुर्घेण्य्यों | 
कआभाषरिणदभेयपा अंते था बोयरांगो. तति | 


यह चारित्री बीतरागदशा प्राप्त होते तक सामावि-समत्त 2 


सामायिक : शुद्धि, मशुद्धि | २३६ , 


शुद्धि के भेद पे-प्मत्व-साधवा की तरतमता से तथा वीतराग-आज्ञा-- 
शास्त्रज्ञान की परिणति--जोवन में क्रियास्विति के अनुसार अनेक प्रकार 
का होता है, यह्‌ जानना चाहिए । 
सामाप्रिक : शुद्धि, मशुदि-- 
[ १७ ] 
पडिसिद्धं सु य देसे विहिएसु य ईसिरागभावे वि। 
सामाइयं असुद्ध/ सुद्ध समयाएं दोसू पि।॥। 
शास्त्र में जिनका निषेध किया गया है, ऐसे विपयों में हैं प-- 
अप्रीति, जिन विपयों का शास्त्र में विधान किया गया है, उनके सम्बन्ध में 
थोड़ा भी राग--इनके कारण सामायिक अशुद्ध हो जाती है। जो इन दोनों 
में--निपिद्ध और विहित में समभाव रखता है, उसके सामायिक शुद्ध 
होती है। 
[ श८ ) 
एयं विसेसनाणा आवरणावंगसभेयओ चेव. । 
इय दद्उव्ब॑ पढस॑. भूसणठाणाइपत्तिसस_ ॥ 
विशेष ज्ञान के कारण तथा कमविरण हटने की तरतमता के कारण 
वह शुद्ध सामायिक, सम्यकृदर्शन फे लाभ के परिणाम-स्वछूप जीवन में 
फलित होने वाले शुभ चिन्हों में से कौशल, तीर्थ॑स्रेवन, भक्ति, स्थिरता तथा 
प्रभावना, जो भूषण कहे जाते हैं, के सिद्ध होने पर एवं आसन भआादि के सिद्ध 
होने पर प्रथम सामायिक्र अथवा सम्पक्त्व-सामायिक है, ऐसा जानना 
चाहिए। 
प्रश्थकार आचायें हरिभद्रसूरि ने सम्योधप्रकरण नामक अपने एक 
दूसरे प्रन्य में तथा उत्तरवर्तो उपाध्याय यशोविजयश्री ने अपनी 'सम्यक्‍त्व 
प्राप्ति! नामक कृति में इस सन्दर्भ में विशेष रूप से चर्चा की है। उनके 
अनुसार सम्यकद्शन, जिसे पातण्जल योग की भाषा में विवेकछ्याति 
कहा जा सकता है, जो सामायिक शुद्धि की पहली सीढ़ी है, प्राप्त हो जाने 
'पर जीवन में सहजतया एक परिवर्तन आा जाता है | जीवन की दिशा बदल 
जाती है। फलस्वरूप जीवन-व्यवहार में, चिन्तन-क्रम में कुछ ऐसी विशेष- 





प्रपम श्रेणी का साधक [ २४६ 


शास्त्राज्ञा च्पी अमृत से युक्त है--शास्त्रनिरूषित दिशा के अनुरूप है, वह 
सभी योग है। 
[६ २१ ॥ 
तल्लबंखणजोगामी... चित्तध्वित्तीनिरीहुओ चेव ॥ 
तह फुछलपवित्तोीए मोषजम्मि थ जोकणाओो त्ति॥ 
चित्तवृत्ति का निरोध, कुशल--पुण्यात्मक प्रवृत्ति, मोक्ष से योजन-- 
जोड़ना--इत्यादि योग के लक्षण भिन्‍न-भिन्‍न श्रेणी, परम्परा आदि के 
व्यक्तियों के समुचित अनुष्ठान में घटित हैं--संगत हैं। 
[२३ 3) 
एएसि पिय पायं5पज्ञाणाजोगओ उ उचियम्मि । 
अणुट्ठाणस्मि परवित्ती जायइ तह सुपरिसुद्धि त्ति॥ 
दूषित ध्यान एवं संक्लेशमय संस्कारों के न होने के कारण इन भिन्‍न- 
भिन्‍न अधिका रियों-- योग्य साधकों की अपने-अपने अनुष्ठान में प्रवृत्ति-- 
योगाभ्यास आदि साधनाक्रम सुपरिशुद्ध होता है। 
[ २४ ) 
गुरणा लिगेहि तओ एएस भूमि मुणकणं १ 
उबएसी दायव्यो जहोचियं ओसहाहरणा ॥ 
गुरु को चाहिए कि थे उनके लक्षणों से उनकी भूमिका पहचानें और 
उनके लिए जँ॑सा उचित समझें, उपदेश करें, जैसे छुयोग्य चिकित्सक भिन्‍न- 
भिन्‍न रोगियों की देहिक स्थिति, प्रकृति आदि देखते हुए मौपधि, औषधि 
की सात्रा, अनुपान, पथ्य आदि संत्र बातों का ध्यान रखकर जिस रोगी के 
जिस प्रकार जो औषधि देनी हो, देता है । 
प्रधम श्रेणी का साधक -- 
[ २५ | 
पठमस्स लोकधस्मे परपोडावज्जणाइ मोहेणं + 
पुरुंदेवातिहिएुयाई' . :दीणदाणाइ अहिगिब्ध ,-॥ 


२४२ | योग-गतरू 


बपुनर्वन्धक जैसे प्रषम भुमिका के साधारण साधक को पर-पीढ़ा- 
सर्जेन--दूसरों को कष्ट न देना, गुर, देव तथा अतिथि की परूजा-सत्कारं, 
भेया आदि, दीन जनों को दान, सहयोग आदि--ये कार्थ॑ करते रहने का उप- 
देश फरना चाहिए 
(२६१ 
एवयं घिय अवयारों जायइ मग्गम्मि हुंदि एयह्स। ' 
रण्णे पहपम्मट्टो घट्टाए यंदृदमोगरद का 
जैसे वत में मार्ग भूले हुए पचिक को पगडण्डी बतला दी जाये तो 
यह उससे अपने सही मार्ग पर पहुँच जात! है, वैसे ही वह साधक सोन-पधर्म 
के भाष्यम से अध्यात्म में पहुँच जाता है । 
दिवीए थे थी का सापक्ष-- 
[ २७-२८ ) 5 ' 
योयर्स उ लोपुत्तरधम्मम्मि अगुब्यपाद अहिगिच्च। ह 
परितुद्धाभाजोगा._ तत्स. तहाभाषमाप्तत्ण ॥ 
तत्सा5त्तन्नतथओ तम्मि बढ़ पश्थवायजोगाओ । 
सिस्ध॑ परिणामाओं सम्म॑ परिपासणाओं ययां 
बविशुद्ध अंज्ञान्योग घात्तीय विधिक के आधार पर दुधरी थेणी फे 
साधक (ग्रम्यफूदूष्टि) के भाव-परिणाम आदि की परीक्षा कर उसे सोको- 
त्तर घर्में--अध्यात्म-धर्म--अपुद्रतद आदि का उपदेश फरना चाहिए। यही 
उपदेश परिपातन की दृष्टि से उतके सालिकट है / इसी में उसकी विशेष 
अभिरषि संभावित है। इसका फ छीप्र प्रात होता है दया सरलता से 
इसका पालन किया जा सकता है । ह 


शुमौए भरधी रा! सापह-- 


ह हह३ 


गृही साधक | २४३ 


तीसरी श्रेणी के साधक (चारित्री) को नीति-युक्तिपूर्वक सामाध्रिक 
आदि से सम्बद्ध परमार्थोद्धिष्ट भावप्रधान उपदेश देना चाहिए, जिससे वह 
उत्तम योगसिद्धि की ओर बढ़ता जाये । 
यूही साधक +- 
[ ३०-३१ ) 
स्‌ धम्माणुबरोहा वित्ती दा्ण व तेण सुविसुद्ध ॥ 
जिणपुय-भोयणबिही संझरनियमों ये जोगे तु ॥ 
चियवंदण-जइविस्सामणा य सवर्ण च धम्मविसयंति ॥ 
गिहिणो इसो विजोगो कि पुण जो स्ावणामग्गों॥ 
एमाइ वत्युविसिओ गहीणसुवएससो सुणेयव्त्रों 
जइणो पुण उबएसो सामापारों तहा सब्बा ॥ 
सदुधर्म के अनुरोध से--धर्माराधना में बाधा न आये, यह ध्यान में 
रखते हुए गृही साधक अपनी आजीविका चलाये, विशुद्ध--निर्दोव दान दे, 
वीतराग की पूजा करे, यथाविधि भोजन करे, सन्ध्याकालीन उपासना के 
नियमों का पालन करे | यह योग के अन्तर्गत्त है। 
चँत्य-वन्दव, यति - त्यागी साधु को स्थान, पाभ्न आदि का सहयोग, 
उनसे धर्म-श्रवण-गूही के लिए यह सब योग है। फिर 'भावना-मार्ग का 
अभ्यास करे--मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ्य तथा बनित्यत्व, अशरणतत, 
संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचित्व, आख़ब, संवर, निर्ज रा, धर्मस्‍्वास्यातत्व, 
लोक, बोधिदुर्लभत्व --भन में ये उत्तम भावनाएं लाने, उनसे अनुमभावित 
एवं अनुप्राणित होने की तो बात ही क्‍या, वह तो योग का पावन पथ 
है ही । 
यह जो उपदेश किया गया है, गृहस्य के लिए समझना चाहिए। 
साधु के लिए उपदेश समाचारी--आचार-विधि में भा जाता है | 
अमाचारो-- 
[ ३३-३५ 3 
गुरुकुलवासो गुरुतंतयाएं उच्ियविणयस्स करण च। 
वसहीपमज्जणाइसु जत्तो तह फालवेबाए ॥ 


शरआ | योगकादक 


अथिगृहणा बत्तम्मोी सब्बत्य पक्‍त्तयं वसंतोएं.॥ 

निमलाभचितर्ण सइ -अपुग्गहो मे त्ति गुस्वयण्टे ॥ 

संवरनिच्छिड्डत्त॑ सुद्ध झछाजीवर्ण धुपरिसुद्ध ॥ 

विहिसम्भाओ मरणादबेव्यर्ण जइजमणुबएसो. ॥: 

गुए के तन्म--आज्ञा में रहते हुए गुदुकुल में मिवास करना, यथोचित 

रुप में विनय-धर्म का पालन फरना, ययासमय अपने रहने के स्थान के प्रमा- 
जँन आदि में यत्नशील रहना, अपना बल छिपाये यिना--मैं क्यों इतना 
कप्ड करो, इस संकीर्ण भावना से अपना बल ने छिपाते हुए अर्थात्‌ अपनी 
पूरी शक्ति लगाते हुए सभी कार्यों में शान्तभाव से प्रवृत्त रहना, गुय के 
बचनों का पालन करने में मेरा लाभ--कल्याण है, यों सदा चिन्तन करना, .., 
निर्दोष रूप में संयम का पासन करना, विशुद्ध भिक्षायूत्ति से जीवन-निर्वाहू ', ह 
करना, ययायिधि स्वाध्याय करना त्या मृत्यु णँसे फष्टों वा सामना परने ' 
फो समुच्त रहना--यह यति-धर्म है। 
घपदेश ; मियम-- 


( ३६) 
उबएसो वित्तयम्मी बिसए वि अणीहस्तो अणृयएस्तों । 
. यंधमिमित्तें नियमा शहोइओ पुण गधे जोगो ॥ 
सुयोग्य साधक फो उचित विपय में करने योग्य कार्यों का उपरेश 
देने फे साध-साथ उसमें बाघा उत्तरन करने बाली हैय बातों से बचने का 
उपदेश मे दिया जाये तो ऊपर पोग-साधना वा जो विधित्रम बताया गया है, | 
यह अवश्य ही यस्धन का कारण बनता है । 
[ ३७) 
युदगों अभोगिजोंगों अब्यंतदिवागदादणों मेमो ॥ 


जोगिगुणहीसपघा-द्वुनासणा पं 


उपदेश : नियम [| २४५ 


यह अत्यन्त विपाक-दारुण--परिणाम में मत्यधिक कष्टप्रद होता है, ऐसा 
जानना चाहिए। क्‍योंकि उससे योगी के गुणों की अवहेलना होती है, वह 
अयोग्य पुरुष स्वयं अपना नाश करता है तथा औरों का भी नाश करता है। 
इससे धर्म का हलकापन दीखता है । 
[ ३८ ै 
एयम्सि परिणयम्मी पवत्तमाणस्स अहियठाणेसु । 
एस विही अइमिउर्ण पायं साहारणो नेओ ॥ 
यों जीवन में परिपक्वता पा लेने के बाद उत्तरवर्ती उत्तम गुणस्थानों 
मे प्रवतंच करते हुए--चढ़ते हुए साधकों के लिए अत्यन्त निपुणता--सुक्ष्मता- 
पूर्वक कहे जाते नियमों को प्रायशः साधारण--सर्वग्राह्म मानना चाहिए । 
[ ३६ || 
* निययसहाबालोबण-जणवायावगम-जोगसुद्धोहि... । 
उचियत्त नाऊणं॑ निमित्तओं सय पयट्टेज्जा ॥ 


अपने स्वभाव--प्रकृति का अवलोकन करते हुए, जनवाद--लोकवाद 
>“लोकपरंपरा को जानते हुए शुद्ध योग के आधार पर प्रवृत्ति का ओोचित्य 
समझकर वाह्य निमित्त--शकुन--स्वर, नाड़ी, अंगस्फुरण आदि का भंकन 
करते हुए उनमें (नियमों के अनुसरण में) प्रवृत्त होना चाहिए । 
[ ४०३१] 
शमणाइएहिं कार्य निरवज्जेहि बर्य चर भणिएहि। 
सुहर्चितणेहि ये भसर्ण सोहेज्जा जोगसिद्धि त्ति ॥ 
निर्दोष गमन आदि--यलपूर्वक--यतना सहित जाना, आना, उठना, 
बैठना, खाना, पीना आदि क्रियाओं द्वारा शरीर का, निरव्य-पापरहित 


वाणी द्वारा बचन का तथा शुभ चिन्तन द्वारा मन का शोधन करना, 
योगसिद्धि है । है 


[ ४११. 


सुहसंठाणा अन्ने कार्य घाय॑ च. सुहसरेणं सु. है 
सुहतुवि्णहूं च सर्ण जाणेज्जा सहुसिद्धि त्ति 


र 
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इस सम्बन्ध में ऐसा भी अभिमत है--शुभ संस्यान--यरिष्ठ जाकार- ... 
प्रकार द्वारा शरीर की, शुम-मधघुर,- मनोश्न स्वर द्वारा वाणी की, शुप्र 
स्वप्न द्वारा मन की उत्तम सिद्धि समझनी चाहिए . 
[ ४२: ) 
एत्े उवाभो ये इमो सुहृदब्वाइसमवायमासज्ज । 
मासज्जद गुणठा्ण सुमुद्समीबम्मि विहिणा उ.॥ , 
शुभ द्रव्यादि समवाय--शुभ द्रव्य, छुम क्षेत्र, शुभ फाल भादि का 
अवलम्बन कर सद्गुरु के सान्निध्य में विधिपूर्वेक, प्रस्तुत उपाय--क्रिया- 
समुदय स्वोकार किया जाता है, तभी विकासोन्मुख गुणस्थान प्राप्त 
होता है। ४ २ 
[४३ 
यंदणमाई उ विही निमित्तसुद्घोपहाणमों सेझो । 
सम्म॑ अवेषिखयव्यो एसा इतरा बिहो,म भयथे ॥ 
वन्दन आदि की विधि में निमित्त-शुद्धि फी प्रधानता है, ऐसा जानना 
चाहिए । अतः अपेक्षित है कि साधक इसका भसीर्भांति अवेध्षण--अवसो'- 
फन करें-- इस पर घिन्तन-विमर्णश करें अन्यथा यहु विधि परिशुद्ध नहीं 
होती । है 
[ ४४ |] 
उड़द . महियगुर्णोह तुल्लगुणेहि शव निच्चसंबातों। 
तम्मुणठायोब्घियकिरियपालणा. सइसमाउत्ता ॥ 
जो अपने मे गुणों में रूचे हों, समात हों, उतका सदा सहयाश करता 
शाहिए--उनकी सन्निधि में रहुना खाहिए। स्मृत्ति-समायुक्त होते १९०८ 
अपनी क्ाचार-विधि यो स्मरण रखते हुए अपने गुघस्थाग के अमुरुप 
तियाओं का पालन करता चाहिए । ता 
[| ४५ ] 
उत्तरगुघवहुमायों ' सम्म॑भवत्यतिस्तण॑ चित ॥ 
सरहें, थ अहिगययुण तेहा तेहा जत्तरर॒ण हु ॥ 


अरति-निवारण | २४७ 


उत्तर गुणों का--अहिसा आदि भूल गुणों के परिषोषक गुणों का 
बहुमाव करना चाहिए--उनका आदरपूवेक पालन करना चाहिए। स्वीकार 
किये हुए गुणों में अरति--अरुचि हो तो उसका निवारण करने का प्रयत्न 
करना चाहिए। 


अरति-निवारण-- 


[ ४६-४८ ) 
अकुसलकसम्मोदयपुन्वरूवमेसा जओ समक्खाया । 
सो प्रुथ उदायसज्ञो पाएण भयाइसु पसिद्धों ॥ 


सरण्ण भए उवाओ रोगे क्विरिया विसम्मि मंतो त्ति। 
एए थि पावकम्मावककमरभेया छ . तत्तेण ॥। 
सरणं गुरु छ एत्यं किरिया उ तमो त्ति कम्मरोगम्मि 
मंतो पुण सज्ञाओं मोहविसविणासणों पयरो ॥ 
बताया गया है कि अरति अशुभ कर्मों के उदय का पूर्वरूप--कारण 
है । पर भय आदि अशुभ कर्मोदय रूप अरति का निवारण प्रायः उपायसाध्य 
है--उपाय द्वारा उम्र मिटाया जा सकता है । 
भय उत्पन्न होने पर समर्थ की शरण, रोग हो जाने पर चिकित्सा, 
पथ्य, परहेज आदि क्रिया तथा विष से दुष्प्रभावित होने पर मन्त्र शरण 
है--उन द्वारा ये विकार दूर हो सकते है, उसी प्रकार अशुभ कर्म का निवा- 
रण करने के लिए भी तात्तिक उपाय है। 
प्रस्तुत प्रसंग में भयाक्रान्त के लिए गुरु शरण है, कर्म-रोग को 
मिटाने में तप क्रिया--चिकित्सा है तथा मोहरूप विप का प्रभाव नष्ट करने 
में स्वाध्याय श्रेष्ठ मन्त्र है ! 


के 


[४६१ . + 
एएसू जत्तकरणा तस्सोवककमणभावओ पायें ॥। “४ * 
नो होइ पच्चवाओं अवि य ग्रुणो एस परमत्यों ॥ 
इन:उपायों में - प्रयत्तशील रहने से, पराप-कर्म के अपक्रम: से--पाप- 
बल घटने से, मिटने से साधना में प्रायः कोई विध्न नहीं माता। वस्तुवः 
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इस सम्बन्ध में ऐसा भी जभिमत् है--शुभ संस्थान--वरिष्ठ आकार- 
प्रकार द्वारा शरीर की, शुम--मधुर, भवोज्ञ, स्वर द्वारा वाणी की, , शुरू 
स्वप्न द्वारा मन की उत्तम सिद्धि समझनी चाहिए । 
[ ४२ 3) ््््ि 
एत्थ उबाओों य इमो सूुहदव्वाइसमवायमासज्ज । 
आसज्जद पुणठाणं सुगुस्समीवम्मि -विहिणा छ ॥ ' 
शुभ द्रव्यादि समवाय--शुभ द्रव्य, शुभ क्षेत्र, शुभ काल आदि का 
अवलम्बन कर संदुगृद के सान्तिध्य में विधिपुर्वेक - प्रस्तुत -उपाय--किया- 
समुदय स्वीकार किया जाता है। तभी विकासोन्‍्मुख: गुणस्थान, प्रास्त/ 
होता है । रा 
[ ४३ 3) 
वंदणमाई  ऊउ. विही निर्मित्तसुद्धीपहाथमो .नेओ । * 
सम्म॑ अवेविघयव्वों एसा इहरा बिही ने भवे ॥ 
बन्दन आदि की विधि में नि्ित्त-शुद्धि की प्रधानता है, ऐसा जानना 
चाहिए। भत्तः अपेक्षित है फि साधक इसका भलीभाँति भविक्षण--अवल्रो< 
फत् फरे--इस पर चिन्तन-विमश्े. करे अन्यथा यह विधि परिशुद्ध वहीं: 
होती । 
[ ४४] 
उड़्ढं ग्रहियगुणेहि तुल्लगु्णेहि, थ॑ मिच्चसंवात्तो 
तग्युणठाणोच्चियकिरियपात्णा . .सइसमाउत्ता ॥ तु 
जो अपने से गुणों में ऊँचे हों, समान हों, उतका सदा सहेवास करना 
भचाहिए--उनकी, सन्निधि में रहना चाहिए। स्थृति-समायुक्त होते हुए-” . 
. गपनी ज्ाचार-विधि को स्मरण रखते हुए. .अपने गुणस्थाव के. अतुरुए 
कियाओं फा पालन करता चाहिए । ; 
[ ४५.) 
उत्तरमृणबहुमाणो सम्म॑ -सवव्यखिस्तणं खिल 
झरई- ये अहिगयगुण_तहा तहां जत्तकरणं त॒..! 


अरति-निवारण | २४७ 


उत्तर गुणों का--अहिंसा आदि मूल गुणों के परिषोपक गुणों का 
बहुमान करना चाहिए--उनका भादरपूर्वक पालन करना चाहिए। स्वीकार 
किये हुए गुणों में जरति-अरुचि हो तो उसका निवारण करने का प्रयत्न 
करना चाहिए । 


अरति-निवारण-- 


[ ४६-४८ ॥ 
अकुस्तलकम्मोदयपुन्वरूवमेसा जमो. समकखाया ॥ 
सो पुण उवायसज्ञों पाएण भ्याइस्‌ पसिद्धों ॥ 
सरणं भए उवाभो रोगे फ्िरिया विसम्मि मंतो ल्‍ि। 
एए वि पावकम्मावक्कमरभेया उ ., तत्तेण 
सरणं भरुरु उ एत्यं फ्रिरिया उ तओभो त्ति कम्मरोगम्सि 
मंतो पुण सज्ञाओ भोहविसधिणासणों पयरो ॥ 
बताया गया है कि अरति बशुभ कर्मों के उदय का पूर्वरूप--कारण 
है । पर भय आदि अशुभ कर्मोदय रूप अरति का निवारण प्रायः उपायसाध्य 
है--उपाग द्वारा उसे मिटाया जा सकता है । 
भय उत्पन्न होने पर समर्थ की शरण, रोग हो जाने पर चिकित्सा, 
परथ्य, परहेज आदि क्रिया तथा विष से दुष्प्रभाविव होने पर मन्‍्म शरण 
है--उन द्वारा ये विकार दूर हो सकते है, उसी प्रकार बशुभ कर्म का निवा- 
रण करने के लिए भी तात्त्विक उपाय हैं। 
प्रस्तुत प्रसंग में भयाक्रान्‍त के लिए गुरु शरण है, कर्म-रोग को 
मिटने में तप क्रिया--वि७कित्सा है तथा मोहरूप विप का प्रभाव नष्ट करने 
में स्वाध्याय श्रेष्ठ मन्त्र है । 
[४६]. ; 
एएसु जत्तकरणा तस्सोीवकक्रणभावओो पाय ॥ ' ४ * 
नो होद पच्चदाक्को अदि ये शुझणों एस परभत्पो 
इन।उपायों में प्रवत्नशीज्ञ रहने.से, पराप-कर्मे के अपक्रम- से--पाप- 
बल घटने से,:मिटने से साधना में प्रायः कोई विध्न नहीं बाता। बच्तुतः 


कल, | 
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यह प्रयत्व पारमाधिक है--साधक की उन्नति की दृष्टि से विशेष लाभ- 
ग्रद है। 








[ ३० ई 
घउसरणगमण-दुबवकडयरिहा सुकपाणुमोयणा चेव । 
एस गणी अणवरय कायब्वों कुसलहेंउ लि, 
बहँत्‌, सिद्ध, साधु तथा घर्मं--इन चार की शरण, दुष्कृत-यहा-- 
पा्षों की निन्‍्दा तथा सुकृत-अतुमोदता-शुभ कर्मो का समथुन, अर्शत्ता-- 
इन क्रियाओों को पुण्य-हेतु-श्रेयस्कर मानते हुए निरन्तर ,करते रहना 
चाहिए। 


नवाध्यातो की प्रमुख धर्या-- 


४४ 


[ ४१-४३ 
चरमाणपवताणं. जोगीण जोगताहभोबाओी ।! 
सो. पहाणतरओ ' नधर पवत्तस्स विन्नेमो ॥ 
भावष-सुयपादोी तित्यसवणमसयं तयत्यज्ञाणम्मि | 
तत्तो ये मायपेहणसइनिउणं दोसवेबलाएं ॥ 
ऊपर बणित तथ्य घरमपुद्गलावते में विद्यमान यीगियों 'के लिए 
योग-साधना का उंपाय--आचरणीय विधि है। साधना में, प्रवृत्त मात्र 
योधियों के लिए--नवाभ्यासी शजाघकों के लिए यहाँ प्रतिपादित किया जा 
रहा कार्यक्रम प्रमुख उपाय के रूप में समझो जाना चाहिए । 
ऐसे साधक को भावना--अनृचिन्तता, .सरुविचारणा, शास्त्न-पाढ, 
पीर्थे-सेवन, वार-बार शास्त्र-अवण, उसके अर्थ का ज्ञान, तत्पश्चात्‌ सूक्षता- 
पूर्वेक आत्मप्रेक्षप--अपने दोपों तथा कमियों का वारीकी से अवल्ोकत-- 
इन कार्यों में मभिरत रहना चाहिए ! 
कर्म-प्रसंध०. 7 रा का 
३] शा 
शागी दोसों मोहों एए एत्याउप्रदूलणा दोचा । 


कम्मोदयंसंजलिया . विल्तेया आयपरिणामों ॥: ', 
रब 
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आत्मा को दृषित--कलुपित करने के कारण राग, हेप तथा मोह 
“दोप कहे गये हैं। वे कर्मों के उदय से जनित आत्मवरिणाम हैं । 
[ श४ड ) 
कम्मे॑ च चित्तपोष्णलख्यव॑ जीवस्सःणाइसंबद्ध । 
पमिच्छत्ताइनि्मित्तं नाएणमईयफालसम |] 
कर्म विविध पुदुगलमय हैं । वे जीव के साथ अनादि काल से सम्बद्ध 
हैं। मिथ्यात्व, प्रमाद, कपाय तथा योग द्वारा वे आत्मा के साथ समंपृक्त 
होते है । भूतकाल के उदाहरण से इसे समझना चाहिए ) 


[ ५५) 
अणुभूयवत्तमाणी सब्बोवेसोी परवाहओइणाइ .  ॥ 
जह तह कफरम्म॑ नेयें ककत वत्तमाणसमभं ॥॥ 
जो भी भृतकाल है, वह चर्तेमान का अनुभव किये हुए है--कभी वह 
वर्तमान के रूप में था। फिर भूत के रूप में परिवर्तित हुआ । इस अपेक्षा से 
वह सादि है पर प्रवाह रूप से अनादि है। कर्म को भी वैसा ही समझना 
चाहिए। बह कृतक--कर्ता द्वारा कृत--किया हुआ होने के कारण वर्तमान 
"के समान है, सादि है, प्रवाहप में भनादि है। 
[ ४५६ 3 
मुत्तेणममुचिमओो उवधाग्राणुग्गहा थि जुज्जंति 
जहू विन्नाणस्स इहू_ मसइरापाणोसहाईहि. ॥ 
जैसे मदिरा-पान, औपधि-सेवन आदि का चेतना पर प्रभाव पड़ता 
है--मदिरा पीने से मनुष्य अपना होश गंवा बेठता है, सशक्त रसायनमय 
ओऔषधि से मरणोन्मुख, मूच्छित रोगी भी एक बार होश में मा जाता है, 
बोल तक लेता है; उसी प्रकार मूर्तत--रूपी कम का अमूत्त गात्मा पर प्रति- 
कूल-अनुकूल--बुरा, भला प्रभाव पड़ता है । 
भू छ ] पा 
एकमणाई एसो संबन्धो कंचणोंवलाणं व  । 
एयाणमुवाएग तह. वि वियोगो थि४8हुब॒इ सि' ॥ 


दोप-चिन्तन [| २५१: 


पद्मासन आदि में संस्थित होकर शरीर पर होते डांस, मच्छर आदि केः 
उपद्रव को न गिनता हुआ साधक गुरु तथा देव की साक्षी से चिन्तन करे ६ 


[ ६२ १ 


गुरुदेवयाहि जायइ अणुग्गहो अहिंगयस्स तो सिद्धीं । 
एसो य तन्निमित्तो तहाफऊयभावाओ विन्नेओ ॥ 


गुरु तथा देव के अनुग्रह से प्रारम्भ किये हुए कार्य में सफलता प्राप्त 
होती है । यह अनुग्रह उनके प्रति उत्तम आत्म-परिणाम रखने से प्राप्त 
होता है । 
[ ४३ ॥ 
जहू चेव मंतरयणाइएञह विहिसेवगस्स भव्वस्स ॥ 
उबगाराभावम्मि वि तेसि होइ त्ति तह एसो ॥ 


सन्‍्च, रत्न आदि स्वयं अपना उपकार नहीं करते हुए, जो यथाविधि 
उनका सेवन- प्रयोग करता;है, उनका हित साधते हैं । यही स्थिति गुरु तथा 
देव के साथ है । उनमें हितसाधकता की असाधारण क्षमता है पर उसका 
उपयोग दूसरों का उपकार करने में होता है । 


[ ६४ | 
ठाणा कायनिरोहो तबकारीसु बहुमाणभावों य। 
दंसा य अगणणम्मि थि घोरियजोगो य इट्ठुकलो ॥ 
आसन साधने से देह का निरोध होता है। देह का निरोध करने 
चाले इन्द्रियजयी साधकों के श्रति लोगों में अत्यधिक भादरभाव उत्पन्न होता 
है । पे जीव-जन्तुओं द्वारा लगाये गये डंक आदि की परवाह नहीं करते ।* 
इससे उनमें इच्छित फलप्रद वीय॑ योग--यौगिक पराक्रम का उदय होता है।'* 
पुष्छ] 
तग्गयचित्तस्स तहोवओगओ तत्तभासर्ण- होइ -। 
एप एल्य पहाणं आंग॑,खच्च, इट्डसिद्वीए : ॥ 
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बिन्तन-मननन्योग्य विषय में तन्मयता तथा उपयोग द्वारा तत्व 
“भासित होता है--वस्तु' का यथार्थ स्वरूप प्रकाश में आता है। सत्य का 
खदभास--भान या प्रतीति ही इष्ठ्सिद्धि का सुख्य अंग है । 
[ ६६ -) 2 
एयं खूतत्तवार्ण असप्पवित्ति-विणिवित्ति-संजणगं । 
विरवित्तगारि लोगदुगसाहग बिति-समयस्नू - » ॥। 
शास्त्रज्ञ वतलाते हं--तत्त्व-शान से असत्‌ प्रवृत्ति का निवारण होतीं 
है, चित्त में स्थिरता आती है, ऐहिक तथा पारलौकिक दोनों प्रकार के हित 
सधते हैं । ; 
«[६७) ' 
शीरागम्मि त्त्त' तासि चितेज्ज सम्मचुद्धीए 3), 
कलमलगरमंससोणियपुरीसफंकालपायं , पति. ॥ * 
यदि नारी के प्रति राग हो तो रागासक्त पुरुष सम्यक्‌ वुद्धिपूर्वके थों 
“चिस्तन करे--भत्यन्त सुन्दर दीखने पाली नारी की वेह उदरम्ल, माँस, , 
रुधिर, विष्ठा, अस्थि-कंकाल मात्र ही तो है। इसमें 'कीसा राग ! ' कसी 
आसक्ति ! है 
[ ६८ ) 
रोगजरापरिणाम नरगाइविवाग्रसंगरण॑ ' अहया 3 
चलरागपरिणय॑ जोयनासणविवागदोस त्ति ॥ , 
एक समय - जाता है, वही - सुन्दर देह रोग तथा वृद्धावस्था से ग्रस्त 
हो जाती है, नरक गति आदि कठोर फत्रप्रद होती है। कितना आंश्चय है। 
ऐसी देह के प्रति च॑चलतापूर्ण राग उत्पन्न होता है, जो जीवन को नष्ट कर 
देने बाला है, तथा जिसका परिणाम दोपपुण्ण है । 
,. | ६६ ) हम 
अंत्ये रागम्मि उ मज्जणाइदुबेखसभर्सकुल तर्ते. ॥ 


४ 


गस्रणपरिणामजुर्त कुगइशिवार्ग व्‌ चितेज्जा ' | 
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यदि धन के प्रति राग हो तो इस रूप में चिन्तन करवा चाहिए-- 
धन के भर्जन रक्षण आदि में सैकड़ों प्रकार के दुःख हैं। घन सदा नहीं 
रहता । उसका विनाश भी हो जाता है। घन का फल दुर्गेति है । क्योंकि 
अक्सर उसके आने पर भनुष्य उन्मत्त वन जाता है! 


[ ७० ै 
दोसम्मि उ जीवाणं विभिन्‍नयं एव पोग्गलाणं च। 
अणवद्ठिय॑ परिणई विवागदोसं च परलोए ॥ 


यदि द्वेप का भाव हो तो साधक यह चिन्तन करे--जीव और पुद्‌- 
गल--भौतिक वस्तु-समुदाय भिन्‍न हैं। उन (पुदुगलों) का परिणमन अनव- 
स्थित-- अस्थिर है- जिस रूप में वे अभी है, कालान्तर में वह रूप नहीं 


रहेगा । 


द्वेष का परिणाम परलोक में वड़ा अनिष्टकर होता है । 


| 
ज्जा मोहम्मी ओहेणं ताव चत्वुणों तत्त ॥ 
उप्पाय-वय-धुवजुब॑ अणुहचजुत्तोए सम्म॑ ति ॥ 


साधक पहले अनुभव तथा युक्तिपूर्वक वस्तु-स्वरूप का भली भाँति! - 
चिन्तन करे कि वह (वस्तु) उत्पाद--उत्पत्ति, व्यय--विनाश तथा भ्रूव॒ता- 
अविनश्वरता या शाश्वतता युक्त है | अर्थात्‌ उप्तका भूल स्वरूप ध्रूव है पर 
बाह्य रूप, आकार-प्रकार आदि की दृष्टि से वह परिवरततंनशील है । ऐसीः 
वस्तु के प्रति, जिसका रूपात्मक अस्तित्व ही स्थिर नहों, कैसा मोह ! 
[ छर ह 
नाभायो चिचय भावों अइप्पसंगेण जुज्जद फया वि। 
न य भावोध्भावों खलु तहासहावत्तमावाओ 
वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है कि अभाव भावरूप में घटित नहीं हो 
सकता, उसी प्रकार भाव अभाव का रूप नहीं लें सकता । ऐसा होने से-- 
अभाव का भाव के रूप में ठथा भाव का अभाव के रूप में परिणत होने से 
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'अतिप्रसंग दोष जाता है, वस्तुततत्व की व्यवस्था ही अंनृवस्थित. हो 
जाती है। 





[ ७३ | 570 305. 
एयस्स उ भावाओ निवित्ति-अगुवित्तिजोगओ होंति । 
उप्पायाई नेय॑ अविकारी अपुहवविरोहों,. ॥ 

वस्तु में स्वभावतः निवृत्ति-अनुवृत्ति- एक : पर्याय का त्याग, 'दूपरे (' 
का ग्रहण--एक पर्याय से दूसरे पर्याय में जावा--ऐसा क्रम चलता रहता, 
है। पर साथ ही साथ वस्तु का मूल तत्त्व स्थिर रहता है. इसते वस्तु में . 
उत्पाद, विनाग तथा धवता--ये तीनों ही सिद्ध होते.हैं। अतः वस्तु को 
मविकारी--परिणमन या परिवतंव रहित, कूटस्थ मानता अनुभव" 
विरुद्ध है! ; ॥ पे 

8 । 
आणाए चितणम्मी तत्तावगमो निओयभों : होई । 
भावगुणागरबहुमाणओ , थे फम्सप्लओ परमोतवा , 

शास्वानुसार चिन्तन करने से मिश्वय ही तत्व-वोध होता है। भाव- 
पूर्वक गुणों का, गुणी जनों का बहुमान करने से परम--अत्यन्त कर्म-क्षय 
होता है । ४ ४ न 

[ ७५ 7. ॒ 
पइरिवके चाघाओं न होइ पाएण जोग वत्तिया ये । 
जागइ तहा पसत्या हूंदि अगब्भत्यज्ञोगा्ण...॥ 

जिन्होंने योग का अभ्यास, नहीं किया है, उनको भी एकान्द ... 
में घिलान करने से. प्रायः कोई व्याधात--विष्य, श्रातिकूल्य नहीं * 
होता। प्रत्युत इससे उनका उत्तम योग पर अधिकार होत्य है। दूसरे . 


शब्दों में वे योग-साधवा के पथ पर, आहढ़ होने के अधिकारी हो 
जाते हैं। ५ 
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[ ७६ ) * 
उबओगो पुण एत्यं बिन्मेओ जो समोवजोगो त्ति। 
विहिंसक्तरियागमो खलु अवितहभावो उ सब्बत्थ ॥ 

प्रस्तुत सन्दर्भ में समागत उपयोग शब्द को उपरसमीप, योग रर 
व्यापार, प्रवर्तन- इस अर्थ में लेते है तो इसका अभिप्राय शास्त्र-प्रतिपादित 
क्रिया में सत्य भाव रखना--उसे सत्य मानना, वेसी निष्ठा लिये गन्तव्य पथ 
पर अग्रसर होना निष्पन्न होता है । 

[७७ ) 
एवं अब्भासाओं तत्तं परिणमय चित्तथेज्ज॑ थ॑ ! 
जापइ भावाणुगामी सिंव सुहसंसाहर्ग परम ॥ 

इस प्रकार अभ्यास करने से भावानुरूप तत्त्व-परिणति--तत्त्व- 
साक्षात्कार होता है, चित्त में स्थिरता आती है तथा परम--सर्वोत्तम, 
अनुपम मोक्ष-सुखत प्राप्त होता है । 
सच्चिस्तन-- 


[ छठ |] 
अहवा ओहेणं चिष भणियविहाणाओ चेव धावेज्जा । 
सत्ताइएसु. मित्ताइए ग्रणे परमसंविग्गो ॥| 
चिन्तन का एक और (उपयोगी तथा सुन्दर) प्रकार है-परम 
विग्न-अत्यन्त संवेग या वैराग्य युक्त साधक शास्त्र-प्रतिपादित विधान 


के अनुसार सार्मष्टिक रूप में आराणी मात्र के प्रति मैत्री आदि गुणनिष्पन्त 
भावनाओं से अनुभावित रहे । 


[ ७६ 3) 


सत्तेसु ताव मेतिं तहा पमोय॑ गृणाहिएसु ति। 
करणामज्ञत्यत्ते.. किलिस्समाणाविणोएसु ॥ 
सभी प्राणियों के प्रति मैत्री-भावं, गुणाध्रिक--गुणों के कारण विशिष्ट 
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“>संद्गुण सम्पन्न पुरुषों के प्रति प्रमोद-भाव--उन्हें देखकर मन में प्रसन्‍्तता 
फा अनुमव करता, दुःखियों के प्रत्ति कदणा-भाव, अविनीतत--उदृण्ड या 
उद्धत जनों के प्रति उदासीन भाव रखना चाहिए। 
[ ४० ) 
एसो चघेवेत्य रमो उचियपवित्तीए वन्दिओ साहू। 
इहरा 5 समंजसत तहा तहाउठाणविशिश्ेगा 
उचित अवृत्ति -योगाभ्यासानुकूल आचरणीय विधि-विधान, भावया- 
नुभावन आदि के सन्दर्भ में यहाँ जो क्रम वणित हुआ है, साधकों के लिए बह 
ग्रहण करने योग्य है । यदि समुचित क्रमानुखू्ष अभ्यास ने चले, विपरीक्ष 
रीति से चले तो साधना में सामंजस्य नहीं रह पाता । 
आहार-- 
[ ८१ 4 | 
. साहारणो प्रुण बिहो सुक्काहारों इमस्स विस्तेओ। 
अन्नत्थ. ओयएसी. सब्बासंपदकरी , सिक्ता ॥ 
वैराग्यवान्‌ पुरुष के लिए सामान्यतः रूखान्सूखा भोजव करने का 
विधान है। साथ ही साथ सर्वसम्पन्नताप्रद-परम श्रेयस्कर--आत्तमोन्मु्ी 
जीवन की निर्वन्ध पोषिका भिक्षा का भी. विधान है, जिसका कन्यत्र 
वर्णन है । 
दे [ पर 3 
घ्रणतिदों धम्मेणं उचियत्त तगय निशोगेण ॥ 
एत्यं अवेषिद्ययब्य॑ इहुरा जोगो त्ति दोसफलो ,॥॥ 
सिक्षा ब्रण-लेप के समान है । फोड़े पर, उसे मिटाने द्वेतु जैसे किसी 
दवा फा लेप किया जाता है, उस्ती प्रकार भूछ, प्यास आदि मिटाने हेतु 
भिक्षा ग्रहण की जाती है। दवा चाहे कितनी ही कीमती बयों ने हो, फोड़ 
पर उतनी ही लगाई णाती है, जितनी आवश्यक हो । उस्ती प्रकार भिक्षा में 
आप्त हो रहे खाद्य, पेव आदि बदा्य क्रितने ही झुस्वाडु एवं तरच क्यो व 
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हों, वे अनासक्त भाव से उतने ही स्वीकार किये जाएं, क्षुधा, तृपा भादि की 
निवृत्ति हेतु जितनी उनकी आवश्यकता हो । योगी को भिक्षा का समुचित 
विधि-ऋम यथार्थ रूप में समझ लेना चाहिए। ऐसा न होने पर भिक्षा निर्दोष 
नहीं होगी । फलतः साधक का योग सदोप हो जायेगा | 


गौगिक सब्धियाँ-- 


[ ४३ 3) 
जोगाणुभावओ चिय पार्य न य सोहणस्स थि य लाभो । 
लड्ठोण थि संपत्ती इमस्स ज॑ वन्निया समए ॥ऐ 


योग के प्रभाव से योगी के पाप-कर्म--अकुशल या अशुभ कर्म महीं 
बंधता प्रत्युत उसे शुभ का लाभ होता है, उसके पुण्य वन्ध होता है। शास्त्रों 
में योगियों को लब्धियाँ प्राप्त होने का जो वर्णन है, वह इस तथ्य का सूचक 
है। भर्थात्‌ योगी के विपुल पुष्य-संभार से स्वतः अदभुत विशवतियाँ आविर्भूत 
होती है । 
[ घ४ ) 
रपणाई लद्धीओ अणिमाईयाओ तह चित्ताओ । 
आमोसहाइपामो तहा तहा जोगबुड्दीए ॥ 
ज्यों-ज्यों योगी के जीवन में योग-बृद्धि-योग-साधना का विकास 
होता जाता है, त्पों त्यों रतव आदि, अणिम्ा आदि एवं आमोसहि आदि 
लब्धियाँ प्राप्त हो जाती है । 
ये यौगिक शक्तियाँ जैन परम्परा में लब्धियाँ कही जाती है। योगसूत 
के रचनाकार महूपि १तण्जलि ने इन्हें विभृतियाँ कहा है। बौद्ध परम्परा 
में ये अभिज्ञाएँ कही गई हैं । 
महपि पतज्णलि ने योगसूत्र में इन विभूत्तियों का यथास्थान वर्णन 
किया है, जहां उन्होंने बताया है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, घारणा, ध्यान तथा समाधि--योग के इन आठ श्रंगों के सिद्ध हो 
जाने पर अमुक अमुक विभूतियाँ--असामान्य शक्तियों संप्राप्त हो जाती हैं 
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योगसूच में उल्लेख है कि अस्तेय यम के सध जाने पर सब दिशाओं - 
में स्थित, पृथ्वी में कहीं भी गृप्त स्थानों में गड़े हुए रत्त योगी के समक्ष 
प्रकट हो जाते हैं ।' वे योगी को प्रत्यक्ष दीखने लगते हैं । प्रस्तुत याया में 
रत्त लब्धि का जो उल्लेख है, वह इस कोटि में संभावित है । 


योगसूत्र में घारणा, ध्यान तथा समाधि--इन तीनों का किसी एक 
ध्येय में एकत्र होना संयम कहा गया है।' संयम द्वारा योगी विकास की 
अनेक कोटियाँ प्राप्त करता है । पतश्जलि ने बताया है कि स्थूल, स्वरूप, 
सूक्ष्म, अन्वय तथा अर्थवत््त--भूतों की इन पाँच अवस्थाओं में संयम द्वारा 
योगी धृतजय प्राप्त करता है?--भूतों पर उसका अधिकार हो जाता है। भूत- 
जयसे उसके अधिमा--अपुसदृश सृक्ष्म झूप घारण कर लेगा, लधिमा--परीर 
को अत्यन्त हुलका बता लेना, महिमा--शरीर को बहुत बड़ा कर लेना, 
गरिमा--शरीर को बहुत भारी वना लेवा, प्राप्ति--चाहे गये जिस किसी 
भौतिक पदार्थे का संकल्प मात्र मे प्राप्त हो जाता, प्राकाम्य --भौत्तिक पदार्य 
सम्बन्धी कामना का निर्वाध, अनायास पूरा हो जाना, वशित्व--पाँच भूतों 
तथा तल्लविष्पस्त पदार्थों का वंशगत हो जाना, ईशित्व--भूतों तथा भौतिक 
पदार्थों को नाना रूपों में परिणत करने की, उन पर शासत करने की क्षमता 
प्राप्त कर लेमा--ये आठों सिद्धियाँ सध जाती हैं ।* ग्रस्तुंत गाथा में अणिमा 
शब्द इसी भाशय से प्रयुक्त है 


जैन परम्परा में भी संयम के परिणामस्वरूप प्राप्त होने बाली अनेक 
लब्धियों का वर्णन भाया है। वहाँ मामोसहि, विप्पोसहि, खेलोसहिं' 
जल्लमोसहि बादि की चर्चा है। 'आमोसहि' का अभिप्राय यह है--जिस ' 


३. अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वस्त्नोपस्थानम्‌ । 
>-योगसूच्र २.३७ 
२ प्रयमकत संयम: ) ग 
““पातम्जल योगसुत्र ३-४ 
के. ह्पुलतस्वह्पमूदमान्वया्यवत्वसंयमाद भूतजयः । 
>-यातम्यत्त पोयसूद्र ३०४४ 
४ ततोर्भगमादिप्रादुम वि: कायहस्पत्तदर्मानभिषाठरच ! ४ 
++पातम्यस योगसुक्र ३.४५ 
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भोगी को यह लब्धि प्राप्त हो जाती है, उसके स्पर्श मात्र से रोग दूर हो 
जाते है। योगी का विप्प--मल-मृत्र, खेल--कफ आदि, जल्ल--शरीर का 
मेल भी, जब वह (योगी) विप्पोसहि, खेलोसहि तथा जल्लमोसहि संज्ञक 
#लब्धियाँ प्राप्त कर लेता है, रोग पर भऔपधि-सदृश काम करते हैं । 
प्रस्तुत गाथा में प्रयुक्त 'आमोसहि' इन्हीं में से एक है । 
[ ८५ ) 
एईय एस जुत्तो सम्म॑ असुहस्स खबग्मो मे. 
इयरस्स बंधगों तह सुहेणमिय मोक्खगासि त्ति ॥ 


इन लब्धियों से युक्त साधक सम्यकृतया अशुभ कर्मों का क्षय करता 
है, शुभ कर्मो का बन्ध करता है । यों शुभ या पुण्य में से गुजरता हुआ, 
शुभ, मशुभ से अतीत हो मोक्षगामी बन जाता है । 


सनोभाव का थे शिष्दूप-- 
[ ४5६ ) 
फायकिरियाए दोसा खबिया मंड्क्कचुन्नतुल्ल त्ति । 
से चेबच.. भावणाएं नेया तच्छारसरिस त्ति॥ 


शारीरिक क्रिया द्वारा-मात्र देहाशित बाह्य तप द्वारा मष्ट किये 
गये दोष मेंढक के चूर्ण के समान हैं । यही दोप यदि भाववा--मनोभाव-- 
अम्तवृत्ति की पवित्रता द्वारा क्षीण किये गये हों तो उन्हें मेंढक की भस्म 
या राख के सदृश समझना चाहिए । 

ग्रन्थकार ने यहाँ दाशंनिक साहित्य में सुप्रसिद्ध 'मण्डूक-चूणं” तथा 

मण्डूक-भस्म” के उदाहरण से कायिक क्रिया एवं भावनानुगत [क्रिया का 

जद स्पष्ट किया है। है 

ऐसा माना जाता है कि मेंढक के शरीर के टुकड़े-टुकड़े होकर मिट्टी 
में मिल जाएँ तो भी नई वर्षा का जल गिरते ही मिट्टो में मिले हुए वे 
जारीर के भंग परस्पर मिलकर सजीव मेंढक के रूप में परिणत हो जाते हैं 
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यदि मेंढक का शरीर जलकर राख हो गया हो तो फिर फिठनी ही वर्षा, 
फ्यों ले हो, बह सजीब नहीं होता । 


योगसूच्र के ठीकाकार वाचस्पत्ति मिश्र ने भी तत्त्ववैशारदी (योगसूत 
ऐी टोका) में यह उदाहरण प्रस्तुत किया है । ४ 


वस्तुत: तथ्य यह है, सदबोधमय निष्ठा तथा' भावपुर्वक जो सत्‌ 
क्रिया की जाती है, वह दोपों को सर्वेया क्षीण कर देती है, जिससे वे पुना 
नहीं उभर पाते, जैसे भस्म के रुप में बदला हुआ मेंढक का शरीर फिर: 
कभी जीवित नहीं होता । 


बाह्म क्रिया द्वारा दोषों का सर्वधा क्षय नहीं होता, उपशम मात 
होता है, जिससे वे अनुकूल स्थिति पाकर फ्रिर उभर जाती हैं, जैसे टुंकड़ें- 
टुकड़े बना, मिट॒टी में मिला मेढक का शरीर वर्पा होने पर जीवित हो 
जाता है । " 
[ ५७ 3) 
एवं पुस्‍्त पि दुह्ा मिम्मयफणगकलसोयर्म भणिय। 
सल्मेहि विइहू. मंगी. नामविवग्जाप्रेएण ॥ 
अन्य परम्परा के आचार्यो--शारत्रकारों (वौद्धों)ने योग-मार्ग में 
इसका साम-विपर्यास से--मात्र कथन-भेद से मिट्‌दी के घड़े तथा सोने के 
घड़े की उपमा द्वारा आस्यान किया है। भावना-वजित बाह्य विमान तप 
फर्म मिट्टी के घट के सदृश है एवं भावतानुप्रशित किया स्वर्ण-वलनश के 
सदृश् है। है दोनों घट ही पर दोनों की मूल्यवत्ता में भारी अम्तरे है 


यहाँ फेवल विवेचत की शब्दावली में भिन्नता है, भूल पर्त एक 


ह्दी है। 
[ ८८ ) 
तह कायपायणों न पुण चित्तमहिपिच्च बोहिसत्त त्ति। 
हींति तहु भावणाओं आतयजोगेण सुद्धाम ॥ 


. बौद्ध परापरा में चोधिसत्त्व के सम्बन्ध में कहा गया है कि थे काम , 
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ना 
“चाती होते हैं, चित्तपाती नहीं होते | क्योंकि उत्तम आशय--अभिप्राय के 
कारण उनकी भावना--चित्तस्थिति शुद्ध होती है । 


वास्तव में घित्त की परिशुद्धि नितान्त आवश्यक है । शरीर लोक- 
व्यापुत हो सकता है क्योंकि शरीर का, इन्द्रियों का वैसा गुण-धर्म है पर 
चित्त में यह आसंग नहीं आना चाहिए । बौद्ध दर्शन में *प्रतिपादित हुआ 
है, चित्त की रक्षा के लिए स्मृति तथा संप्रजन्य की रक्षा अपेक्षित है। धर्म 
मेँ जिनका विधान किया गया है, जिनका निषेध किया गया है, उन्हें यथा- 
बत्‌ स्मरण रखना स्मृति है। स्मृति को घर की रक्षा करने वाले द्वारपाल 
से उपमित किया गया है| द्वारपाल अवाडि्छत व्यक्ति को घर में प्रविष्ट 
नहीं होने देता, उसी प्रकार स्मृति अकुशल या पाप को नहीं आने देतो । 
संप्रजन्य का अय॑ प्रत्यवेक्षए--काय भौर चित्त का निरीक्षण, संप्रेक्षण है । 
खाते, पीते, उठते, बैठते, सोते, जागते--हर क्रिया करते वैसा करना 
जितान्त जावष्पक भाना गया है। इससे शप्त उत्तस्त होता है, जिसके प्रशाच 
से चित्त समाहित होता है । चित्त के समाहित होने से यथाभुत-दर्शन होता 
है। बौद्ध आचार्यों ने बड़ा जोर देकर कहा है, चित्त के अधीन सर्वेधर्म हैं 
तथा वोधि धर्म के अधीन है । 


[ ४८६ ॥ 
एमाइ जहो चियभावणाविसेसाओ.. जुज्जए सब्ं। 
मुयकाभिणियेस॑ खलु निरूधियव्व॑ सबुद्धीए ॥ 


प्रस्तुत विवेचन यथोचित रूप में भावना की विशेषता ख्यापित करता 
है। सदवृद्धिशील योगाभ्यासी किसी भी प्रकार का दुराग्रह न रख उसे 
निरूपित करे--उसकी चर्चा करे, जिज्ञासु जनों तक उसे पहुँचाये । 
विफास ५ प्रगति 


[&० )] 
एएण पयारेणं जायइ._ सामाइयस्स छूद्धित्ति। 
तत्तो सुबकज्माणं कम्रेण तह. केवल चेव ॥ 


इस प्रकार सामायिक को-समत्व-भाव की शुद्धावस्या प्रफद होती 


दल हरा 
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है। उससे शुक्लध्यान सिद्ध हीता है । फिर क्रमश केवल-ज्ञान आ्राप्त 
होता है । 

[छू] ै 
घासीचंदणकर्प्पं तु एत्य सिद्ध भओ च्चिय ,बुह्ेहि। 
लासयरयरण्ण भणियं अमोप्ननहा ईसि दोसा वि॥ 

योगवेत्ताओीं ने आश्य-रत्त--अभिप्राय, रूप रत्न को--उत्तम भाव 
को वासि-चन्दत के सदृश कहा है। यदि अभिश्राय इस कोटि का--ऐपे 
पवित्र स्तर का न हो तो चहाँ किस्चित्‌ दोष भी बताया गया है । 


( ६२ ) 
जह तब्मवेण जामइ जोगसमत्ती अजोगयाएं तमो। 
जम्माइदोसरहिपा. होइ.. सदेगंतसिद्धि त्ति॥ 
यदि योगी के उसी भव में, जिसमें वह विद्यमान है, योग-समाप्ति-- 
योग-साधना की सम्पन्तता या सम्पूर्णता सघ जाए तो अयोग--मन, बचत 
तथा शरीर के योग--अवृत्तिक्रर से वह उपरत हो जाता है भौर निश्चित 
रूप से सिद्धि प्राप्त कर लेता है । 
[ &३ ) है 
अपमत्ती य उ चित्ेस, एत्य ठागेसु होइ ,उप्पाओ | 
तत्म वि य त्तयगुबंधों तस्पत तहन्भासभों चेंव।॥ 
यदि उसी भव में योगी बी योग-साधना समाप्त नहीं होती तो उसका 
छमेक स्थानों में जन्‍म होता है। पूर्वभव के अभ्यास के कारण विभिन्‍न 
स्थानों में उसके निरन्तर योग-संस्कार बना रहता है । 
[६४ 3) 
जह खतलु दिवतब्धत्यं राईए सुविणपम्मि पेच्छिति) . 
तहु इह जम्मब्तत्य॑ सेव॑ति भव॑तरे जीवा।॥। 


मनुष्य को दिन में जिसका अभ्यात्त रहा दह्ो--जिसमें वह बासवादर , 
प्रवृत्त रहा हो, यात में उसी (वियय) को वह स्वप्त में देसता है । च्सी 
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प्रकार एक जन्म में जीवों को जिसका अभ्यास रहा हो, जन्मान्तर में वे 
संस्कार रूप में उसे प्राप्त करते रहते हैं । 
[ ६५ 3) 
ता सुद्धजोगमग्गोच्चियम्मि दाणम्मि एत्य वट्ट ज्जा । 
इहू परलोगेस्‌ दर्द जीवियमरणेसू य समाणों ॥ 
योगी को चाहिए कि वह शुद्ध योग मार्गोचित स्थान में प्रवृत्त हो-- 
वह ऐसे कार्य करे, जो निर्दोप योग-मार्ग के बनुरूप हों | वह इस लोक तथा 
परलोक में, जीवन तथा मृत्यु में स्थिर भाव से समान वृद्धि रखे । 


दी । 
परिसु दच्चित्तयमणो.... चएज्ज देहूं तहंतकालें वि! 
आसन्नमिर्ण भाउं अणसणबिहिणा विसुद्धंण ॥ 
जिसका चित्त रूपी रत्न परिशुद्धझ--अत्यस्त निर्मल है, ऐसा योगी 
अपना अन्त समय समीप जानकर विशुद्ध अनशन-विधि स्े--आमरण अन- 
शन्र स्वीकार कर देह का त्याग करे। 


काछ-ज्ञान-- 
[ &७ 3) 
त्ताणं. चरागसदेवयपद्सासुविणंघरायथ.. दिद्ठीओ। 
नासच्छितारगादंसणाओो कन्नगसवणाओं ॥ 


आगम--अष्टांग निर्मित्त विद्या, ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र 
गादि के सहारे, देव-सूचित संकेत द्वारा, प्रतिभा-स्वयं आाविभूत अन्तर- 
माशात द्वारा, स्वप्त द्वारा तथा नासिका, नेभ्रतारक व कर्ण से सम्दद विशेष 
लक्षणों द्वारा मृत्यु के समय का ज्ञान होता है। 

आंगिक चिन्ह तथा शकुन आादि के आधार पर मृत्यु-काल-ज्ञान आदि 
के सन्दर्भ में भारतीय वाडः मय में काफी चिन्तन-मन्यन हुआ है । वैदिक, जैन, 
बौद्ध आदि सभी घ्म-परस्पराओं में इस पर प्रुष्कल साहित्य रघा गया। 
जैन आागम वाझू मय के बारहवें अंग दृष्टिवाद में, जो मद सृप्त है, यह विषय 
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विस्तार से व्याख्यात था, ऐसा उत्तरवर्ती आचार्यों ने उल्ते 
किया है । ; 

आाचायें हेमचद्ध ने योगशास्त्र के पाँचवें प्रकाश में वाड़ी, बाह्य लक्षण, 
नेश, कान, मस्तक, शकुन, उपशुत्ति, लग्न, यन्त्र, विद्याअयोग आादि द्वारा 
मृत्यु-काल के निर्णय का विस्तृत वर्णन किया है । 


इस प्रसंग में आचार्य हेमचन्द्र ने योगशास्त्र की स्वोपज, ठीक में 
अन्य आचायों का अभिमत उपस्थित करते हुए दो श्लोक उद्धृत किये हैं, 
जिनका आशय इस प्रकार है-- 


“जिनकी आयु क्षीण हो चुकती है, वे महन्धती, अ्रूव; विष्णुपद  , 
तथा मातृमण्डल नहीं ठेख पाते । यहाँ अरु्यती जिद्ठा, ,भूव मापिका के 
अग्रभाग, विष्णुपद दुसरे के नेभ की कनीनिका देखने पर दीखते वाली अपनी 
कनीनिका तथा मातृमण्डल श्र्‌यों के अर्थ में प्रयुक्त है।'! 


[ ६८ ] 
स्‌ हसावययाइभयज्ण-समपायम्रणुद्धरा आदिठदीओं । 
गंधपरिदटामोी..._ तहा छाल जाणंति सममत्तू ॥ 


स्वप्त में हिसक--शिकारी जानवरों द्वारा कोई अपने को खाया, 
णाता देसे, स्वप्त में निग्र न्‍्य यति, संनन्‍्यासी या त्तापस को देखे, देह से एक 
विशेष प्रकार को गन्ध आने लगे अथवा उसवी सासिका गन्ध-प्रहण करने में 
अशक्त हो जाये--इनके आधार पर शास्त्रवेत्ता मृत्यु का समय जाने 
जाते हैं । 


आचार्य हेमचन्द्र ने योगशास्त्र में स्वप्न के सन्दर्भ में सूचित किया 
३० अच्न्यती प्रुववं चैव, विष्योक्तीणि पदातिच । 
क्षीणायुनों न पश्यन्ति, चतुर्थी मातूमण्डलर हा 
असखती भवेर्जिद्दा, प्रू्व नाप्राप्रमुच्यते ! 
तारा विव्णुपद' प्रोक्त अब: स्पान्मातुमण्डनम्‌ ॥ ' 
. >योपशास्त 2४वें प्रशात के १३६में रलो् 
* की व्याश्या के अस्वर्येत उद्दपूध। . . 
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है कि यदि कोई स्वप्न में अपने को कुत्ते, गीध, कौए का दूसरे निशाचर 
प्राणियों द्वारा खाया जाता देखे मथवा गधे, ऊंट जादि पर अपने को सचार 
' देखें तो उसकी (एक बे में) मृत्यु हो जाती है ।९ 
ज्ञातव्य है कि मृत्यु के समय की जानकारी उस समय विशेष उप« 
भोगो तथा हितावह होती है, जब व्यक्ति आमरण अनशन स्वीकार किये 
हुए अत्यन्त शुद्ध परिणामों के साथ मृत्यु का स्वागत करने को रउचत हो । 
भृत्यु के ठीक समय का ज्ञान होने पर उसका मनोबल मजबूत होता है, 
आत्मपरिणाम और सुस्थिर बनते हैं। क्योंकि उसके समक्ष यह तथ्य प्रकठ 
रहता है कि इतने से समय के लिए उसे इस देह से इस जगत्‌ में और रहना 
है । यह थोड़-सा समय, जो उसके हाथ में है, जितने उज्ज्वल, निर्मल एवं 
थवित्र परिणामों के साथ व्यतीत करेगा, उत्तना हो वह सोभाग्यशाली होगा, 
चह धन्य हो जायेगा । 
क्षमशन-शुद्धि में आत्मपराक्रम-- 
9 । 
अणसणस्‌ द्वोए इहूँ जलो५तिसएण.. होइ कायव्यो । 
जल्लेसे मरद जओ तत्लेसेत तु उबबाओ ॥॥ 
रे अनशन स्वीकार करने के बाद उसकी शुः हेतु साधक को विशेष 
प्रयत्तशील रहना चाहिए। क्योंकि कोई व्यक्ति जिस लेश्या--अध्यवसाय 
या परिणामों की धारा में प्राण छोड़ता है, वह वैसे ही लेश्यामुक्त स्थान में 
उत्पन्न होता है । 
[ १०० )] 
सेसा य वि आणाजोगओ उ आराहगो इह नेओ 


इहरा असई.. एसा थि हुंतश्णाइम्मि संतारे॥ 


उत्तम लेश्या में आज्ञायोग--जिन महापुरुषों ने जीवन में सत्य का 
साक्षाएकार किया, उनके अनुभव-प्रसृत पथ दर्शनरूप शास्त्र द्वारा निरूपित 





३ स्वप्ते स्व भदपसाण्ण श्वगृध्रक्राकतिशाचरे:। 
उद्यमानं खामेप्ट्रार्थयंदा पश्येत्तदा मृतिः | 
+योगधास्त्र ५. १३७ 


5 
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विधि-निषेधमुलक भाव जुड़ा हो, सहज रूप में अनुतस हो, तभी व्यक्ति मोक्ष 
फा आराधक कहा जा सकता है, अन्यथा बसी लेश्या तो इस अनादि जमत्‌ 
में अनेक बार आती ही है। वर्यात्‌ यदि लेश्या उत्तर भी हो, तो भी भाशा- 
योग के बिना जीवन का साध्य सघता नहीं । 


[१०१ ) 
हा इय आयाजोगो जहयव्वमजोग्रयत्यिणा सम्म । 
एसो चिचिय भवधिरहों सिद्धोए सया अविरहो ये ॥ 


अतएव अयोग--अयोगी गुणस्थान, जहाँ मानसिक, वाचिक तथा , 
कायिक योग--प्रवत्ति स्वेथा निरस्त हो जाती है, चाहने वाले साधक को... 
आज्ञायोग में सम्यकृतया प्रयलशील रहना चाहिए--तदनुरूप विधि-विपेध 
मत यधावत्‌ पालन करते रहना चाहिए। इससे भव--संसार--जत्ममरण . 
के चक्र से विरह--वियोग या पार्यवय तथा सिद्धि--विद्धावस्था--मोक्ष से 
शाश्वत काल के लिए अविरह--योग--संयोग हो जाता है-साधक मौक्ष 
से योजित हो जाता है; जुड़ जाता है। ः 


'भवविरह' शब्द द्वारा ग्रन्यथकार मे अपने अभिधान का भी सुंचत 
किया है । 0. 


॥_ योग शतक समाप्त ॥ * 


0 
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पु 


मासन का बर्थ बैठना है। सब आसन बैठकर नहीं किये जोते/ कुछ बापन 
चैठफर, कुछ सोकर तथा कुछ खड़े होकर किये जाते हैं. ; 
स्थितियों में अवस्थित दोना स्थान शब्द से अधिक स्पष्ट होता 


कर्ण -योगाभ्यास के सन्दर्भ में प्रत्येक क्रिया के, २ 
संक्षिण्त शब्दःसमवाय का उच्चारण किया जाता हैं 
जाता है। ५ 









अनालम्वन--ध्यान में रूपात्मक पंदार्थों का सहारा नः/लिना 


का 


लम्बन कहा गया है। यह निविकल्प, चिन्मात्र अथवा समाधिरूप्‌ है 





योग के भेद | २६६- 


8 । 
इविकक्कों य चउद्धा इत्यं परण तत्तश्र मुणेयव्वो 
इच्छापवित्तिथिरसिद्धेभिययों... समयनोई ए थे 
तात्विक दृष्टि योगशास्त्र-प्रतिपादित परिषाटी के अनुसार इन 
पानों में से प्रत्येक के इच्छा, प्रवृत्ति, स्थिरता तथा सिद्धि-यें चार-चाद 
ज्लेद हैं । अर्थात्‌ स्थान, ऊर्ण, अर्थ, आलम्बन तथा अनालम्बन--इन पाँचों 
की ये चार-घार कोटियाँ- क्रमिक विकासोन्मुख स्थितियाँ, रूप या 
प्रकार हैं । 
3 8। 
तण्जुत्तकहापीईइ संग्रया विषपरिणामिणी इच्छा । 
सब्वत्युवतमत्तारं तप्पालणमी.. पत्तों उ॥। 
तह चेच... एयवाहगर-नचितारहिय॑. थिरत्त्ण नेय॑ं 
सब्ब॑ परत्थसाहग-रूबे पुण होइ सिद्धि क्ति॥ 


योगयुक्त-योगाराघक पुरुषों की कथा-चर्चा में प्रीति, आन्तरिक 
उल्लास आदि उत्तम, मदुभुत भावों से युक्त इच्छा--स्पृह, जत्कष्ठा योग 
का इच्छा संज्ञक भेद है। 

जिसमें उपशम-भावपूवेक योग का यथा्थंता पालन हो, वह प्रवृत्ति 
संज्ञक भेद है । 

वाधाजनक विघ्नों की चिन्ता से रहित योग का सुस्थिर परिपालन 
स्थिरता कहा जाता है । 

स्थान, ऊर्ण, अर्थ, आलम्बत, अनालम्बन रूप योग साधक की आत्मा 
में तो शान्ति उत्पप्न करता ही है, जब वह उस योगी के सम्पर्क में जाने 
चाले अन्यान्य लोगों को भी सहज रूप में उत्परेरित करे, तब सिद्धि-योग कहा 
जाता है । 


| 


एए ये दिलरुवा तहाप्यमोदसभजोगओो हुंति ९ 
तत्स उ सद्घापोयाई जोगओ भव्यसत्ताणं 0७ 
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श्रद्धा, प्रीति या उत्साह के कारण भव्य--मोक्षगमनयोग्य प्राधियों 
'के इच्छा-योग, प्रवृत्तियोग, स्थिरतानयोग तथा सिद्धियोग, जो भिन्‍्न-भिल 
रूप लिए हुए हैं--परस्पर भिन्‍न हैं, क्षयोपणशम की तरतमता के कारण अनेक 
-असंख्य प्रकार के होते हैं । 


अनुपाव-प्राकट्प-- है 9 


[ ८ 3 
अणुफंपा निव्बेओं संवेगो होइ तह य पसमु त्ति। 
एएसि अणुभावा इच्छाईणं - * जहासंख॑ ॥ 


इच्छा-योग आदि के सघ जाने पर क्रमशः अनुकम्पा--दुःसित्त प्रोणियों 
को देखकर उतत पर करुणा, निर्वेद--आत्मस्वरूप का बोध हो जाने ये जगत 
से विरक्ति, संवेग--मोक्ष प्राप्त करने की तीन उत्कण्ठा तथा प्रशम--क्रोंध, 
विपय-वासना आदि का उपशम--ये अनुभाव--अन्तस्थिति के ज्ञापक, 
सूचक कार्य स्वयं उद्भासित होते है । 


सम्पकक्‍त्व का उद्भव होने पर भी अनुकम्पा, निर्वेद आदि उत्पत्त 
होते हैं, फिर यहाँ उनके उद्भूत होने का क्या विशेष अभिप्राय है, यह प्रश्न 
होना स्थाभाविक है। इस सन्दर्भ में ज्ञाप्य है कि सम्यकत्व होने पर 'इनकी'' 
जो प्रतीति होती है, वह सामान्य है तथा यहाँ इनका अनुभाधों के रूप में 
जो उल्लेख किया गया है, वह विश्वेषता-द्योतक है। भर्षात्‌ इच्छा-योंग आदि 
के सिद्ध हो जाने के फलस्वरूप अनुकम्पा आदि कोमल, सात्विक वृत्तियों , 
-फा जीवन में असाधारण उद्रेफ हो जाता है । 


[ ६ 3३) 


एवं ठियम्मि तत्ते नाएण उ जोयणा इसा पयड़ा। 
चिइबंदणेण नेया नवरे तत्तण्णुणा सरम्भ ॥| 
योग को तात््विक स्थिति--उसके सामान्य-विशेष स्वरूप का विवेचन 
'किया जा चुका है । चैत्य-यन्दन के दृष्टान्व से तत्त्यवेत्ता उसे और स्पष्टवया 
समझें । 


अनुभाव-प्राकट्य | २७१ 


[ १०-११ ) 
अरिहंतवेइया्णं करेमि उत्सग एयसाईयं ॥ 
सद्धाजुत्तत्स तहा होइ जहुत्य॑ पयज्नाणं ॥ 
एवं चश्त्यालंबण जोंगवरओं पायमविवरीय तु । 
'इयरेंसि ठाणाइसु. जत्तपराणं पर सेये ॥ 


चुत्य-बन्दन के सन्दर्भ में जब कोई श्रद्धायुक्त पुरुष “मरिहंतचेदयाणं 
करेपि काउस्सगं “! इत्यादि चैत्य-वन्दन-सूत्र का यथावत्‌ शुद्ध उच्चारण 
करता है, तव उसे जागरूकतावश चेत्य-वन्दन-सूत्र के पदों का यथायें 
ज्ञान होता है। 

यह यथार्थ ज्ञान अर्य एवं आलम्बनशूलक योग को साध लेने से 
अविपरीत--साक्षात्‌ मोक्षप्रद है । हि 


जो अर्थ एवं आलम्बन योग से रहित हैँ, केवल स्थान तथा ऊर्ण योग 
के साधक हैं, उनके लिए यह परम्परा से मोक्षप्रद है । 
तात्पयं यह है, यह सदनुष्ठान दो प्रकार का है--पहला अमृतानुष्ठान 
तथा दूसरा तद्धे तु-अनुष्ठान । पहला साक्षात्‌-शीक्र मोक्ष-प्राष्ति का हेतु 
है तथा दूसरा परम्परया--विलम्ब से मोक्ष-प्राष्ति का हेतु है। 
हर 3 
इहरा उ कफायवासिपपायं अहवा सहामुसावाओं 
ता अधुरूवाणं चिय कायब्यो. एयविन्नासों ॥ 
जो व्यक्ति भर्थ-योग एवं मालम्बन-न्योग से रहित हैं, स्थानन्योग तथा 
'ऊर्ण-योग से भी शुन्य है, उसका यह (चैत्य-चन्दनमूलक) अनुष्ठान केवल 
कायिक चेष्टा है। अथवा महामूपावाद--निरी मिथ्या प्रवच्चना है। अता 
अनुरूप--अधिकारी, सुयोग्य व्यक्तियों को ही चंत्य-वन्दन-सूशत्र सिखाना 
चाहिए। 
[ १३ ) 


ले देसविरइजुत्ता जम्हा इहू घोंसरामि कार्य ति। 
सुब्बह विरईए इम॑ ता सम्म॑ चितियब्वर्मिणं ॥ 
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जो देश-विरत--श्रंशत: विरत हैं--अ्रतयुक्त (पंचम गृणस्थानवर्ती) 
हैं, वे इसके अधिकारी हैं। क्‍योंकि चेत्य-बन्दन-सूत्र, में 'काये. वोसरामि 
देह का व्युत्स्ग करता हूँ, इन शब्दों से कायोत्सग की जो प्रतिज्ञा प्रकट होती 
है; वह सुन्नती के विरति-भाव या ब्रत के कारण ही धटित होती है। इस 
तथ्य को भली भांति समझ लेना चाहिए । 


इस सन्दर्भ में इतना और जोड़ लेना चाहिए--देशविरत से उच्च- ः 
स्थानस्थ पप्ठ गृणस्थानवर्ती साधक तत्त्वतः इसके अधिकारी है तथा देश- 
विरत से निम्मस्थानस्थ अपुनब॑न्धक या सम्यक्दृष्टि व्यवहारतः इसके 
अधिकारी माने गये हैं । है | 
[ १४ 3) 
तित्थस्सुच्छेयाइ वि नालंबणमित्य ज॑स एमेब। . 
सुत्तकिरियाइनासो एसो असमंजसबिहाणा ॥ 


तीथं के उच्छेद--माश की बात कहकर भर्थात्‌ बसा न करने से प्रीर्ध 
उच्छिन्न हो जायेगा, ऐसा प्रतिपादित कर--बह्दाना बनाकर विधिशुग्य 
अनुष्ठान का सहारा नहीं लेना चाहिए । क्योंकि अविधि का आश्रय सेने से 
असमंजस- शास्त्रविरुद्ध क्रम प्रतिष्ठित होता है। इससे शास्त्रविहित क्रिया 
प्लादि का लोप हो जाता है। यही तोर्थोच्छेद है। अर्थात्‌ ऐसा करने से 
तीये के अनुच्छेद के नाम पर वास्तव में तीर्थ का उच्छेद हो जाता है । 
[ १४ ] 
सो एस यंकओं चिय न थे सपमयमारियाणमविसेसों । 
एयं पि भावियव्व॑ इह॒तित्युच्छेयभीर्णह ॥ 
अविधि के पक्षपात एवं आग्रहवश तथाकथित गुरु द्वारा प्रदत्त-उपदेश 
से जो शास्त्र-निरूपित विधि का नाश होता है, बह वक्र-विपरीत या 
, अनिष्ट फलप्रद है । 
कोई स्वयं मर जाएँ अथवा दूसरों द्वारा मारे जाएं, यह एक जंसा 
घात नही है । अज्ञान के कारण स्वयं मर जामे वालों की मौत के लिए दूसरा 
फौई दोषी नहीं होता पर जो दूसरों द्वारा मारे जाते है, 'उनकी मोत्त का 


अनुप्ठान-विश्वेपषण | २७३ 


दोष तो मारने वालों पर ही है। इसी प्रकार जो स्वयं अज्ञान के कारण 
विधिशुन्य अनुष्ठान में लगे है, उनका दोप किसी दूसरे पर नहीं है पर जो 
करों से उपदिष्ट होकर वेसा करते है, उसका दोप तो उन उपदेशक गुरुओं 
हैही। - 

तीर्थोच्छेद का करिपत भय खड़ा करने वालों को चाहिए, वे इस 

पर गहराई से चिन्तन करें। 
[ १६ ] 
मुत्तूण लोगसस्त उडहण ये ताहुसमयत्तब्भाव॑ । 

 सम्म॑ ययदट्वियव्ब॑ बुहेणसइनिउणबुद्धीप_ ४ 

लोक-संज्ञा--गतानुगतिक लोक-प्रवाह का त्याग कर, शास्त्र-प्रति- 
पादित शुद्ध सिद्धान्त ग्रहण कर प्रबुद्ध या विवेकशील व्यक्ति को अत्यन्त 
कुशल बद्धिपृर्वंक साधना में सम्यक्तया प्रवृत्त होना चाहिए । 


अनुध्ठान-विश्लेषण--- 
[ ९१७ ) 
फयमित्य पसंगेणं ठाणाइसु जत्तसंगयाणं तु ॥ 
हिपमेय॑ विन्मेय॑ सदणुट्राणत्तणेण तहा. ॥ 
प्रस्तुत प्रसंग में इतना विवेचन पर्याप्त है। अब मूल विपय को लें-- 
स्थान-योग, ऊर्ण-योग, अर्थ-योग, आलम्बनन्योग तथा अनालम्बन- 
गोग में जो यरनशील--अभ्यासरत हों, उन्हीं के अनुष्ठान को सदनुप्ठान 
समझना चाहिए । 
; । 
एयं थ पोइभततागमाणुर्ग तह असंगया जुर् ॥ 
नेय॑चंउब्विहूं खबु एसों चरमो हवइ जोगी॥ 
भरीति, भक्ति, आग्म--शास्त्रवचन तथा असंगता--अनासक्ति के 
सम्बन्ध से यह अनुष्ठान चार प्रकार का है, यों समझना चाहिए। इममें 
अस्तिम असंगानुष्ठान अनालम्बनब्योग है। 
अनुष्ठात के इन चारों भैदों का विवेचन इस प्रकार है :-5 
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प्रीति-अनुष्ठान--योगोन्मुख क्रिया में इतनी अधिक प्रीति हो कि 


व्यक्ति अन्यान्य क्रियाओं को छोड़कर केवल उसी क्रिया में अत्यन्त तीव्र भाव 


से यलशील हो णाए, इसे प्रीति-अनुप्ठान फह्दा जाता- है । 


भक्ति-अनुप्ठान--आालम्बनात्मक विपय के प्रति विशेष आदर-बु्धि- 
पूर्वक तत्सम्वद्ध क्रिया में तीव्र भाव से प्रयत्नशील होना ' भक्ति-अनुप्ठान है । 


आगमानुष्ठान--वचनानुष्ठान--शास्त्रवचनावली को ओर दष्टि 


रखते हुए योगी की जी साधनानुहूप समुचित प्रवृत्ति होती है, वह आग्रमा- 


नुप्ठान या बचनानुष्ठान है 
असंगानुप्छान--जब संस्कार साधना में इतने दढ़ ढले जाएँ, औत- 


प्रोत हो जाएं कि तन्मूलक प्रवृत्ति करते समय शास्त्र का स्मरण करने को ' 


कोई अपेक्षा ही न रहे, धर्म जीवन में एकरस हो जाए, वह असंग्रानृष्ठान ' ' 


को स्थिति है । 


प्रस्तुत कृति में उपर्युक्त रूप में मोग के अस्सी भेद बतलामे.हैं । अर्थात्‌ 


स्थान, कर्ण, बर्थ, आलम्दन तथा अनालम्बत के रूप में योग के पाँच भेर्द 


हुए । इच्छा, भ्रवत्ति, स्थिरता एवं सिद्धि के रूप इनमें से प्रत्येक के चारचार 


भेद और हुए। अर्थात्‌ स्थान, ऊर्ण, अर्य, आलम्बन तथा: अनीलम्बन के ये 
चार-चार प्रकार हैं। थीं ये दीस भेद घनते हैं। इन चीम में से प्रत्येक के 
प्रीति-अनुष्ठान, भक्तिअनुष्ठान, जागमानुष्ठान तथा असुंगानु प्ठोव-न्गे 
चार-चार भेद हैं। इस प्रकार कुल अस्सी भेद दो जाते हैं।  _ 

[ १६] कल 
आलंयर्ण पिएयं रझूविमहदी ये इत्य परमु तति। 
तपणुणपरिणइरूदोी सुहुमोष्णालंबथणी माम .# , 

प्रस्तुत कृति में किये गये विवेचन के अनुसार 'आलम्बन” तया 


अमासम्बन' के रूप में ध्यान के दो भेद हैं। आालम्बत या-घ्येय भी दी .. 


>-पूर्त, स्थूल या इन्द्रियगम्य तथा मस्पी--अमुर्तते, सुकम या इच्दिग-अगम्प 


के रूप में दी प्रकार का है। सालस्वत ध्यान में रृपी आलम्बन रहता है 
तथा अनात्तम्बन ध्यान में अहपी । परम मुक्त कार्मां अरूपी आतम्बन है। * 


अनुष्ठान विश्लेषण | २७५ 


उनके गुणों से अनुभावित ध्यान सूक्षम--अती द्धिय होने से अनालम्बन योग 
कहा जाता है । 
[ २० 3 
एयम्मि मोहसागरतरणं सेठी थ केवर्ल चेव ॥ 
ठत्तो अजोगजोगो कम्ेण परम चर निव्वा्ं ॥ा 
इस अनालम्बन योग के सिद्ध हो जाने पर भोह-सागर तीर्ण हो जाता 

है। क्षपक-श्रेणी प्रकट हो जाती हैं। फलता केवलज्ञान उद्भासित होता है 
तथा अयोग--प्रवृत्तिमात्र के अपगम था अभाव रूप योग के सध जाने पर 
परम निर्वाण प्राप्त हो जाता है, जो योगी को साधना का चरम लक्ष्य है 


| 


॥ योग चविशिका समाप्त 0 














। 


| 


| 


बुलेकाहुकऋमणिव्क 
एि योग हृष्टिसमुच्चय 
ण योग बिन्दु 
जि योग शतक 
जि योग विशिका 
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श्रीगणेशदत्तगुरुभ्यो नमः 


प.प.श्रीवासुदेवानंदसरस्वती (टेंबे ) 
स्वामी महाराजविरचितं 





योगरहस्यम्‌। 





प.पू.योगिराज वामन दत्तात्रेय गु्ठवणीमहाराजप्रणीत 


विवरणासहित 


श्रीसद्गुरु प.पू.ब्रह्म श्री दत्तमहाराज कवीश्वर समग्र लेखन समिती 
श्रीवासुदेव निवास, पुणे - ४. 


९ 


योगरहस्य 


श्रीगणेशदत्तगुरुभ्यो नम:। 
प्रस्तावना 


स्मृतो5प्यवति यो विध्न॑ निध्नमम्बासुत: स्तुत:। 
गंधर्वस्थ: स हि कलौ मलौघघध्नो3स्तु मे हृदि॥ 
नमस्ते शारदे देवि वीणावादनतत्परे। 
सरस्वती जगन्माता सा मे बुद्धि प्रचोदयात्‌॥ 
वासुदेव यति वन्दे वामन॑ मम सद्गुरुम| 
कवीश्वरं दत्ताख्यं याचे मतिप्रकाशनम्‌॥। 
वाडममयं वासुदेवस्य गहनं सागरादपि। 
चिंतनाय प्रवृत्तोउस्मि मन्दोउप्यन्तरशुद्धये।। 


श्रीवासुदेवनिवास आश्रमाच्या निर्मितीच्या उपलक्षाने एका स्मारिकेच्या 
स्वरूपांत योग-भक्ति-दर्शन या नांवाचा एक ग्रंथ शके १८८७ च्या गुढीपाडव्याला 
(दि.२३-३-१९६६) प्रकाशित झाला. त्या ग्रंथांत संप्रदायांतील साधकांना 
अत्यंत उपयुक्त असे मौलिक आध्यात्मिक वाड्ममय प्रसिद्ध झाले. त्यांत 
प.पू योगिराज श्रीगुव्ठवणीमहाराजांचे योगरहस्यावरील विवरणही प्रकाशित झाले 
होते. प.प.श्रीवासुदेवानंदसरस्वरतीच्या एका अधिकारी शिष्याचे हे विवरण 
संप्रदायांतील आणि संप्रदायाच्या बाहेरीलही सर्व साधकांना आणि जिज्ञासूंना 
अत्यंत उपकारक ठरेल यांत शंका नाही. प.प.श्री थोरल्या महाराजांच्या ह्या 
छोट्याशा प्रकरणांत प्रतिपादलेला हठयोगाचा अभ्यास श्रीगुरुमहाराजांनी उत्तम 
प्रकारे केलेला होता हे सुप्रसिद्धच आहे. अनेक साधकांना त्यांनी हठयोगाचे 
उत्कृष्टफलपर्यवसायी असे मार्गदर्शनही केलेले आहे. ह्याशिवाय श्रीगुरुमहाराजांना 
प.प.श्रीलोकनाथतीर्थ स्वामी महाराजांकडून कुंडलिनीशक्तिपात विद्येचे दीक्षागुरुत्वही 
लाभले होते. योगरहस्याच्या विवरणाला जोडून श्रीगुरुमहाराजांनी ह्या कुंडलिनी 


६ 


योगरहस्य 


योगाचेही निरूपण केले आहे. तसेच दया दोनही संप्रदायांचे शास्त्रप्रामाण्य आणि 
एकसूत्रता स्पष्ट केली आहे. 

हा ग्रंथाचे कर्ते श्रीगुरुमहाराजच असले तरी झााचे प्रत्यक्ष लेखन 
प.पू ब्रह्मश्री दत्तमहाराज कवीश्वर यांच्याकडून झाले आहे असे समजल्यावरून 
आम्ही प.पू श्रीवत्तमहाराजांनी विचारले, योगरहस्य हा ग्रंथाचे विवरण आपण 
लिहिले आहे हे खरे आहे का ? त्यावर त्यांनी आपल्या परोक्ष पद्धतीने, _ लिहिले 
म्हणजे केले असे होत नाही _,असे उत्तर दिले. एकूण ग्रंथाची लेखनशैलीवरही 
श्रीदत्तमहाराजांची छाप स्पष्ट जाणवते. त्यावरून झ्या विवरणाच्या लेखनकार्यात 
त्यांचा सिहाचा वाटा होता असे समजायला हरकत नाही.. त्याचे गमक म्हणून 
आम्ही ह्|ा ग्रंथाच्या शीर्षकांत त्यांचे लेखक म्हणून नांव समाविष्ट केले आहे. 
श्रीगुरुमहाराजांचे श्रीदत्तमहाराजांवरील पुत्रवत्‌ वात्सल्य ध्यानांत घेतां हे त्यांना 
आवडेलच असा विश्वास वाटतो. 

योग ह्या शब्दाची अवस्था अतिपरिचयादवज्ञा अशी सध्यां झालेली 
आहे. योग शब्दाचा योगा शरीराच्या कसरतींनाच योग म्हटले जाते. गल्लोगल्ली 
अशा योगाचे शिक्षक आढव्ठतात. आठ अंगे असलेला हा योग सर्वत्र आसन या 
अंगापुरताच सीमित झालेला दिसतो. अशा परिस्थितीत खन्‍्या योगाचे जिज्ञासूही 
थोडेच असणार आणि मार्गदर्शक तर त्याहूनही कमी. परदेशाची वारी केल्याशिवाय 
योग्याची गुणवत्ता ठरत नाही. अशा स्थितीत योगाविषयीं विपरीत कल्पनांचा 
खूपच प्रादुर्भाव झाला आहे. त्यामुव्ठे खरा योग काय आहे? त्याचे स्वरूप आणि 
उपयुक्तता काय आहे? योगाचा अभ्यास कुणी करावो? कसा करावो? योगाभ्यासी 
पुरुष कसा ओव्ठखावा? हा सर्व प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे सहजासहजी 
मिव्ठत नाहीत. ह्या छोटेखानी पुस्तकांतून योगाची अशी ओव्ठख जिज्ञासूंना होऊं 
शकते ही किमान उपलब्धीही दुर्लक्षणीय नाही. योगाची व्याख्या, त्याची सर्व 
अंगे, त्याचा इतर आध्यात्मिक शाखत्रांशी असलेला संबंध इत्यादि गोष्टी 
श्रीस्वामीमहाराजांसारख्या महान योग्याच्या दा ग्रंथांत आधिकारिक 


कर 


योगरहस्य 


(४५॥॥७॥॥०) वाणीने मांडल्या आहेत. त्यावरील विवेचन त्यांचेच महनीय 
शिष्यप्रवर प.पू.योगिराज गुव्ठवणीमहाराजांनी केले आहे. 

आधुनिक आयुर्विज्ञानाला फक्त स्थूल मानवी देहाचीच माहिती आहे. 
कारण ते ऐंद्रिय संनिकर्षावरच पूर्णतया अवलंबून आहे. आधुनिक उकरणांनी 
इंद्रियांच्या शक्तीत परिमाणात्मक (0५४४/४४०४॥४७) वाढ करतां येते. परंतु 
इंद्रियांच्या गुणात्मक क्षमता ((५०४४४४७ 80५॥85) बदलत नाहीत. 
विज्ञानापासून झालेल्या बोधावर मानवी संवेदनांच्या विचारशक्तीच्या मर्यादा 
असतात. अतींद्रिय विषयांच्या बाबतीत आधुनिक विज्ञान मुग्धव असते. 
योगशाखस्त्रांत मानवाच्या स्थूल अन्नमय देहाशिवाय प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय 
आणि आनंदमय कोशांचा विचार आहे. ह्या सर्व कोशांत झांकलेले आपले 
स्वरूप (आत्मस्वरूप) जाणणे हेच योगाचे अतिम लक्ष्य आहे. ह्यालाच 
आत्मज्ञान, आत्मसक्षात्कार, मोक्ष, निर्वाण इत्यादि संज्ञा आहेत. ह्या सर्वाचा 
विचार करून प्रयोगाने सिद्ध होणारे हो योगशाखत्र भारतांतील महर्षीच्या 
शतकानुशतकांच्या संशोधनाचा परिपाक आहे. हा प्राचीन, प्रत्यक्षावगम्य शासत्राचे 
हवा पुस्तकांत संक्षिप्त तरीही निःसंदिग्ध आणि निश्चयात्मक प्रतिपादन आहे. 

भक्तियोग, कर्मयोग आणि ज्ञानयोग हे तीन भिन्न नसून एकाच 
अष्टांगयोगाचे टप्पे आहेत. क्रमाक्रमाने या तीनही योगांचा अभ्यास केल्यानेच 
मनुष्याच्या जीवनाचे सार्थक जो मोक्ष तो प्राप्त होतो. एकाच मार्गाचा आग्रह 
धरला तर ध्येयप्राप्ती होणार नाही हे या ग्रंथांत सप्रमाण आणि सयुक्तिक दाखविले 
आहेत. त्यानंतर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आणि समाधि यां 
योगांगांचे क्रमाने निरूपण आहे. 

यांतील आसन आणि प्राणायाम यांना हठयोग अशी संज्ञा आहे. 
हठयोगाला हटयोग संबोधून तो कांही तरी हट्टाने करण्याचा अभ्यास आहे अशी 
एक विपरीत समजूत आहे. ह' आणि 5 हे प्राण आणि अपान यांचे पर्यायी 
शब्द आहेत. त्यांचा योग म्हणजे प्राणमय कोशावर नियंत्रणाचा अभ्यास. 
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हा योगाभ्यासांतला एक आवश्यक टप्पा आहे. प्राणाचा लय झाल्याशिवाय 
चित्ताच्या वृत्ती थांबूं शकत नाहीत. त्यासाठी मानवाच्या अंतरांतले चैतन्य जागवणे 
नितांत आवश्यक आहे. त्यालाच कुंडलिनीची जाग्रति किवा शक्तिचालन असे 
नांव आहे. प्राणायामाचे हे एक प्रमुख उद्दिष्ट आहे. त्याचे वर्णन इथे केले आहे. 
अर्थातच हा अभ्यास योग्य मार्गदर्शकाच्या देखरेखीनेच करायचा आहे. 

प्राणाच्या जयानंतर मनाचे नियंत्रण करायचे आहे. प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान या मनाच्या नियंत्रणाच्या पायन्या आहेत. समाधि म्हणजे चित्तवृत्तिनिरोध हे 
योगाचे परमसाध्य आहे. हा सर्वाचा सूत्ररूपाने निर्देश करून शेंबटी यमनियमांचा 
उल्लेख तेवढा केला आहे. 

आध्यात्मिक साधक, जिज्ञासू, अभ्यासक यांना तर हा ग्रंथ फारच 

उपकारक आहे. बच्याच साधकांची आणि भक्तांची अशी समजून असते की योग 
हा आपला विषय नाही. तो कष्टाचा आणि धोक्‍्याचा मार्ग आहे. इत्यादि. त्या 
लोकानी श्रीज्ञानेश्र महाराजांचे 'एल्हवी सोपे योगासारिखे। कांही आहे?' हे 
वचन लक्षांत घ्यावे अशी विनंति आहे. योगाचे कांही प्रकार, कांही क्रिया, 
आसने, बंध इत्यादि अधिकारी गुरूच्या मार्गदर्शनाखालीच कराव्यात. अन्यथा 
त्यांत धोका असतो हे खरे आहे. पण योगाचे अनेक प्रकार कुणालाही करतां 
येण्यासारखे आहेत. विशेषतः कुंडलिनी शक्तिपात योग हा अगदीच सुरक्षित 
आहे. सर्व जातींच्या, सर्व धर्माच्या, सर्व वयांतील स््रीपुरुषाना हा अभ्यास सहज 
करतां येतो. हठयोगाच्या कठिण वाटणान्या क्रिया, बंध, प्राणायाम हे सर्व 
साधकाच्या अंतरांतील जागृत झालेली चिच्छक्ति विनासायास करबून घेते. क्रमशः 
साधकाच्या अब्स्थेनुसार त्या त्या वेव्डी त्या क्रिया होतात व साधकाची 
आध्यात्मिक उन्नति होत राहते. साधनेचे अंतिम साध्य जो आत्मसाक्षात्कार तो 
होईपर्यत ही चैतन्यमयी शक्ति सतत कार्यशील राहते. त्यामुब्ठेच हा मार्ग सुरक्षित 
आणि खात्रीचा आहे. हे प्रतिपादनही हा ग्रंथाच्या उपसंहारांत वाचतां येईल. 

हा ग्रंथाचे पुनर्मुद्रण करतांना त्याची मांडणी वाचकांना सोयीची होईल 


९ 
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अशी केली आहिे. मूढ्ठ ग्रंथांत बहुतेक ठिकाणी संस्कृत उद्धरणांचा भावार्थ दिलेला 
असला तरी अनेक जागीं तो नव्हता. तिथे तव्ठटीपांतून मराठी भावार्थ दिला 
आहे. अशा प्रकारे हा ग्रंथाची वाचकांना उपयुक्तता वाढविण्याचा आमचा प्रयत्न 
आहे. गुरुभक्त श्री.प्रमोद पोटभरे यांनी ह्या छपाईंत घेतलेले परिश्रम उल्लेखनीय 
आहेत. 

हा ग्रंथ सिद्ध करण्यात पुढाकार घेतलेल्या प.पू.ब्रह्मश्री दत्तमहाराज 
समग्र चरित्र समितीने ही संपादनसेवा करण्याची संधि मला दिली ह्याबद्ल मी 
कृतज्ञ आहे. प.पू.योगतपस्वी श्रीनारायणकाका ढकणे महाराज यांच्या आत्मीय 
मार्गदर्शनाचा, त्यांच्या उत्तेजनाचा व श्रीवासुदेवनिवास आश्रमाच्या माध्यमांतून 
केलेल्या सक्रिय सहकार्यावांचून हा ग्रंथ प्रकाशांत येणे अशक्यच होते. हे त्यांचेच 
कार्य त्यांनी आमच्याकडून करून घेतले अशीच आमची भावना आहे. 

शेवटी हा योगमार्गाचे रहस्य उलगडून दाखविणारा ग्रंथ जिज्ञासूना उद्बोधक, 
साधकाना मार्गदर्शक आणि ज्ञानीजनांना आनंदवर्धक होवो अशी प्रार्थना दत्तनामक 
गणेश आणि वामननामक दत्ताच्या चरणीं करून ही सेवा त्यांच्याच चरणी समर्पित 
करतो. 


पुणे दि. 


श्रीदत्तचरणगजाभिलाषी 
वासुदेव व्यंकटेश देशमुख 
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श्रेष्ठ पुंजन्मसाफल्यं कार्य योगत्रयाश्रयात्‌ । 
समाख्यातद्विसाहस्री संहितासंग्रहस्त्वयम्‌ ॥।१॥ 


अर्थ: - श्रेष्ठ अशा पुरुषजन्माचे साफल्य ज्ञान, कर्म व भक्ती या तीन योगांच्या 
आश्रयाने करावे. हाच एकंदर मागे सांगितलेल्या द्विसाहस्नीसंहितेचा सारभूत अर्थ 
आहे. 

विवरण: - श्रीमहाराजांच्या संस्कृत, प्राकृत अनेक ग्रंथांमध्ये द्विसाहसी श्रीगुरुचरित्र 
हा ग्रंथ फार महत्त्वाचा आहे. हा ग्रंथ श्रीमहाराजांनी पूर्वाश्रमांतच तयार केला 
असून याची टीका मात्र मागाहून संन्यासाश्रम स्वीकारल्यानंतर द्वारकेस चातुर्मास्य 
मुक्काम असताना झालेली आहे. त्यावेव्ठी मूव्ठ द्विसाहस्रीची पोथीसुद्धा जवव्ठ 
नव्हती. हा मूढ्ठ ग्रंथ माणणावी शके १८०६ मध्ये तयार झाला. नंतर १५ वर्षानी 
म्हणजे शके १८२१ मध्ये त्याची टीका, प्रभासपट्टण व द्वारका येथील मुक्कामात 
तयार झाली. याबहल श्रीमहाराजांनीच पुढील श्लोकात खुलासा केला आहे. हे 
श्लोक द्विसाहस्रीनंतर बोधरहस्याच्या शेवटी दिलेले आहेत. 


ज्ञानं त्रयोदशाध्यायै: कर्मयोगं च पंचभि: । 
पंचभिर्भक्तियोगं च कारयामास योगिराट्‌ ॥१॥ 
पाश्चात्य पाथोधितटे नवानां टीका प्रभासे5भ्युदिताइखिलानां । 
श्रीद्वारकायां चरितस्य तस्य श्रीसहुरोर्वेदनुतस्य तस्य ॥२॥ 
शालिवाहशके क्ष्माश्चविवसुभूमिमिते (१८२१) त्वियम्‌ । 
टीका संपूर्णतां प्राप्ता चातुर्मास्ये हावर्षके ॥३॥ (संवत्‌ १९५६) 


अर्थ: - तेरा अध्यायांनी ज्ञान, पाच अध्यायांनी कर्मयोग व पाच अध्यायांनी 
भक्तियोग, माइ्याकडून योगिराजांनी करविला. पश्चिम समुद्राच्या तीरावर 
प्रभासक्षेत्रात नऊ अध्यायांची टीका निर्माण झाली. आणि वेदांनी स्तुती केलेल्या 
त्या सद्गुरूच्या चरित्राची बाकी राहिलेल्या अध्यायांची टीका द्वारकेत निर्माण 
झाली. शके १८२१ मध्ये अवर्षण पडलेल्या चातुर्मास्यात ही टीका पूर्ण झाली. 
याप्रमाणे द्विसाहस्री गुरुचरित्राच्या टीकेबदल श्रीमहाराजांनी स्वतः वरीलप्रमाणे 
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उल्लेख केलेला आहे. द्विसाहस्री गुरुचरित्रामध्ये एकंदर तेवीस अध्याय आहेत. 
त्यापैकी प्रथम एक ते तेरा अध्यायांत ज्ञानयोग,चौदा ते अठरा अध्यायात कर्मयोग 
व एकोणीस ते तेवीस या पाच अध्यायात भक्तियोग सांगितला आहे. श्रीसरस्वती 
गंगाधरांनी मराठी ओवीबद्ध जे श्रीगुरुचरित्र केलें आहे, त्याचेच संस्कृतमध्ये 
रूपान्तर म्हणजे द्विसाहस्री गुरुचरित्र होय. मराठी गुरुचरित्रातील चोवीस 
अध्यायांपर्य॑त ज्ञानयोग सांगितला. पंचबीस ते सदतीसपर्यत कर्मयोग व पुढे अडतीस 
ते एकावन्न अध्यायापर्यत भक्तियोग अशी एकदर श्रीगुरुचरित्राची रचना 
श्रीमहाराजांच्या अभिप्रायाप्रमाणे दिसते. द्विसाहस्री गुरुचरित्राच्या टीकेमध्ये 
श्रीमहाराजांनी अनेक महत्त्वाच्या विषयांचे सांगोपांग विवेचन केले आहे. त्यातच, 
चौदाव्या अध्यायाच्या व एकोणिसाव्या अध्यायाच्या आरंभी ज्ञान, कर्म व भक्ती 
यातीनयोगांच्या उपयुक्ततेबददल श्रीमहाराजांनी सप्रमाण विचार मांडलेले आहेत. 
चौदाव्या अध्यायाच्या आरंभी टीकेमध्ये श्रीमहाराज लिहितात - 


'एवं त्रयोदशाध्यायैज्ञानकाण्ड: समर्थित: । 
शुद्धान्तःकरणो5नेन मुच्यते कर्मबन्धनात्‌ ॥ १॥ 
येडशुद्धमानसास्तेषां पापकर्मक्षयाय ही । 
वैराग्योत्पत्तये चेयं पंचाध्यायी वितन्यते ॥ २॥।' 


पहिल्या श्लोकाने ज्ञानाचा उपयोग सांगितला असून दुसन्या श्लोकात कर्माचे 
प्रयोजन सुचविले आहे. ज्याचे चित्त शुद्ध झाले आहे, म्हणजे ज्याला विषयसुखाची 
इच्छा मुव्ठीच राहिली नाही, अशा विरकत पुरुषाला ज्ञाना च्या प्रभावाने कर्मबंधनापासून 
मुक्त होता येते. म्हणजे त्याच्या सर्व कर्माचा क्षय होतो. सुखदुःख भोगण्याकरिता 
पुनः त्याला जन्म घ्यावा लागत नाही. हे ज्ञानाचे सर्वोत्कृष्ट फल दाखविले आहे. 
ज्यांचे मन अशुद्ध आहे त्यांच्या पापाचा क्षय होऊन त्यांना उत्तम वैराग्य उत्पन्न 
होण्याकरिता कर्मकांड सांगितले आहे, असे कर्माचे प्रयोजन दुसत्या श्लोकात 
सांगितले आहे. चित्तशुद्धी म्हणजेच तीत्र वैराग्य उत्पन्न होणे. सर्व विषय सोडण्याची 
इच्छा होणे. याकरिता शासख्त्रविहित कर्म निष्ठेने केली पाहिजेत. पाप जोपर्य॑त 
आहे, तोपर्यत, ज्ञानाची व त्याच्या साधनांची आवडच निर्माण होत नाही - 
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* महापापवतां नृणां ज्ञानयज्ञों न रोचते । 
प्रत्युत ज्ञानयज्ञस्तु प्रद्वेष्यो भासते स्वत: ॥ 


या श्लोकात सांगितल्याप्रमाणे, महापापी लोकांना ज्ञान, योग व श्रवण- 
मननादी त्याची साधने बिलकुल आवडत नाहीत. इतकेच नव्हे तर तो ज्ञानयज्ञ 
त्याला नकोसा होतो. ज्याला श्रवण, मननादी साधनांची मनापासून आवड नसेल 
तो पापी आहे असे समजण्यास हरकत नाही. म्हणून ईश्वरार्पण बुद्धीने कर्माचे 
अनुष्ठान केले असता आत्मानात्मविचाराची आवड निर्माण होते व अशा तीकत्र 
जिज्ञासेने श्रवणादी साधने घडतील व आत्मज्ञान उत्पन्न होणेस उशीर लागत नाही. 
सर्व दुःखांना कारण असणारे अज्ञान घालविण्याकरिता ज्ञानावाचून दुसच्या 
कशाचीही अपेक्षा नाही. ते ज्ञान उत्पन्न होण्याकरिता शमदमादी साधनापेक्षा नाही . 
शम, दम इत्यादी उत्पन्न होण्याकरिता बुद्धिशुद्धीवाचून दुसरे काहीही साधन लागत 
नाही. आणि ही बुद्धिशुद्धी होण्यास नित्य नैमित्तिक कर्माखेरीज दुसन्‍्या कशाचीही 
अपेक्षा नाही. याप्रमाणे कर्माचा परंपरेने ज्ञानाछा उपयोग होतो. हा विषय 
वार्तिकसारामध्ये पुढीलप्रमाणे दिला आहे - 
* महापापवतां नृणां ज्ञानयज्ञो न रोचते । 
प्रत्युत ज्ञानयज्ञस्तु प्रद्वेष्यो भासते स्वत: ॥ 
रुचिद्वारोपकुर्वन्ति कर्माण्यत्मविमुक्तये । 
अज्ञानस्याविरोधित्वान्न साक्षादात्मबोधवत्‌ ॥। 
अविद्यायां न चोच्छितौ ज्ञानादन्यदपेक्षते । 
ज्ञानोत्पत्तौ तु नैवान्यच्छमादिभ्यो हापेक्षते ॥ 
शमादुत्पत्तये नान्यद्‌ बुद्धिशुद्धेरपेक्षते। 
बुद्धिशुद्धों च नित्यादिकर्मभ्यो नान्यदिष्यते । 
पारंपर्येण कमैंवं ज्ञानायैवोपयुज्यते ॥ 


याप्रमाणे, ज्ञानाला अपेक्षित अशी चित्तशुद्धी व्हावी म्हणून शाख्राने कर्मयोग 
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सांगितला आहे. कर्मयोगाचा भक्तीलाही उपयोग आहे हे द्विसाहस्रीच्या एकोणिसाव्या 
अध्यायाच्या आरंभी टीकेमध्ये श्रीमहाराजांनी स्पष्ट केले आहे. ते असे - 


“एवं पंचभिरध्यायै: प्रोक्ता नित्यक्रिया यया । 
पवित्रत्वं योग्यता च नान्यथेह द्विजन्मनः ॥१॥ 
श्रद्धाभक्तिध्यानयोगादवेहीति श्रुतेरियं । 
शुद्धान्तःकरणानां च ध्यानार्थ भक्तिरुच्यते ॥२॥ 


नित्यनैमित्तिककर्मानी पवित्रता व ज्ञानयोग्यता ही फले प्राप्त होतात म्हणून 
कर्मयोगाचे विवेचन पूर्वी केले. श्रद्धा, भक्ती व ध्यानयोग ही तीन साधने, ज्ञानाकरिता 
श्रुतीमध्ये सांगितली आहेत, चित्तशुद्धी झालेल्या साधकांना ध्यानयोग साधावा 
म्हणून भक्तीचे प्रतिपादन केले आहे. ध्यान म्हणजे मनाची एकाग्रता. ध्यानाचे 
स्वरूप पंचदशीकार सांगतात. 


'मूर्तिप्रत्यय सांतत्याउत्मन्यानन्तरितं धिय: । 
ध्यानं, तत्रातिनिर्बन्धो ममनसएचअ्लात्मन: ॥ 


एकाच विषयाबद्ल तैलधारेप्रमाणे अविच्छ्तिन्न मनोवृत्ती राहाणे याला ध्यान 
म्हणतात. पण मनाच्या चांचल्य दोषामुब्ठे ध्यानाला प्रतिबंध होतो. त्या करिता 
ती मनाची चंचलता दूर केली पाहिजे. हाच मनाचा विक्षेप दोष आहे. मनाचे 
एकंदर चार दोष श्रीविद्यारण्यांनी पुढील प्रार्थनत दाखविले आहेत - 


“लयविक्षेपकषायरसास्वादेभ्यो रक्षितं चित्तमविध्नेन ब्रह्मण्यवस्थितं 
भूयादिति भवन्तो महान्तोःनुग्रण्हन्तु' 


लय, विक्षेप, कषाय व रसास्वाद या दोषांपासून आमचे चित्त सुरक्षित राहून 
ते निर्विघ्नपणाने परमात्म्याचे ठिकाणी स्थिर व्हावे असा आपला महापुरुषांचा 
अनुग्रह आमच्यावर व्हावा, असा या प्रार्थनेचा अभिप्राय आहे. 
लय म्हणजे निद्रा. ध्यानाभ्यास करणान्या मनुष्याला झोपेचा 
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प्रतिबंध होतो. तसेच दुसरा दोष विक्षेप. म्हणजे अनेक विषयांचे चितन. कषाय 
म्हणजे कामक्रोधादिकांच्या वेगाने मनाची स्तब्धता; मन विवेकशून्य होणे. आणि 
रसास्वाद म्हणजे मिव्ठालेल्या सुखाचेच सारखे चितन करणे. 


या मनोदोषांचा अनुभव संसारात प्रत्येकाला येत असतो. हे दोष जाईपर्यत 
सच्चिदानन्दरूप परमात्म्याचे ध्यान व्यवस्थित होणें शक्य नाही. जीवाचे तर 
सामर्थ्य, हे दोष दूर करण्यासारखे दिसत नाही. म्हणून श्रीविद्यारण्यांनी हे दोष दूर 
करण्याबदल समर्थाची प्रार्थना केली आहे. हे दोष भक्तिप्रभावाने पूर्णपणे नाहीसे 
होऊन चित्ताची स्थिरता प्राप्त होते; म्हणून भक्तियोगाचे महत्त्व, शाखत्रकारांनी व 
संतांनी फार वर्णन केले आहे. भक्‍्ती शब्दाचे तीन अर्थ श्रीमहाराजांनी दाखविले 
आहेत. ते असे - 


भक्तिनमेश्वरानुरक्ति: । भजेर्भावे क्तिनि, भजन भक्ति: । 
भजेर्वाधिकारे क्तिनि, भजनाय विभज्येते जीवेश्वरावस्याम्‌। 
भजे: करणे क्तिनि वा भज्यन्ते कामकर्मादिदोषा यया सा इति।' 


भक्‍ती म्हणजे भजन हा एक अर्थ. भजनाकरिता जीव व ईश्वर - उपासक व 
उपास्य - असा विभाग ज्या अवस्थेमध्ये होतो, ती अवस्था म्हणजे भक्‍ती. हा 
दुसरा अर्थ. काम, कर्म इत्यादी दोष जिच्या योगाने नाहीसे होतात ती भक्ती, हा 
तिसरा अर्थ. यापैकी तिसन्या अर्थाने भक्तीचे फल सुचविले आहे. 


भक्तिप्रभावाने मनुष्य निष्काम होऊन कर्मबंधनातून मुक्त होतो. जन्ममरणाच्या 
फेज्यातून कायमचा सुटतो. याबददलचा क्रम, भक्तिरेवानुत्तमात्रः (श्रीगुरुचरित्र 
अ. १९-२) या श्लोकाच्या टीकेत, श्रीमहाराजांनी स्पष्ट मांडून भक्तीचे महत्त्व 
दाखविले आहे - 


१) प्रथममसंगतया भगवदुद्देशेन स्वाश्रमोचित -कर्मानुष्ठानम्‌ । 
२) ततोमहत्सेवा, 

३)  ततस्तत्कृपा, 

४) ततस्तद्धर्मश्रद्धा, 


योगरहस्य 


५) _ततो भगवत्कथाश्रवणम्‌, 
६). ततो भगवति रतिः, 
७) तया च देहद्दयविवेकज्ञानम्‌, 
८) ततो दूढा भक्ति:, 
९) ततो भगवत्तत्तज्ञानम्‌, 
१०) ततस्तत्कृपया सर्वज्ञात्वादिभगवद्गुणाविर्भाव: 
भक्तिमार्गातील दहा भूमिकाच येथे दाखविल्या आहेत. 
१) प्रथम असंगतेने म्हणजे फलेच्छा व कर्तृत्वाभिमान सोडून ईश्वराकरिताच 
आपापल्या आश्रमास उचित अशा कर्माचे अनुष्ठान करणे. असंगतेचा अर्थ 
श्रीज्ञानेश्वर महाराजांनी असाच सुचविला आहे. 


* तैसा कर्तृत्वाचा मद । आणि कर्मफवाचा आस्वाद। 
या दोहोंचेही नांव बंध । कर्माचा कीं ॥ 


कर्तृत्वाचा गर्व व फव्ठाची अभिलाषा यांनाच कर्माचा बंध म्हणतात. हा 
संग शब्दाचा अर्थ आहे. अर्थात्व असंग होऊन कर्म करणे म्हणजे कर्तृत्वाभिमान 
व फलेच्छा टाकून कर्म करणे ही भक्तीची पहिली भूमिका आहे. म्हणजे असा 
कर्मयोग हा ज्ञान व भकती यांचा पायाच आहे. यावरून भक्तिमार्गातही कर्माची 
आवश्यकता सिद्ध होते. कर्म व भक्‍्ती दोघांचा समुच्चय शाख्त्रकारांना इष्ट आहे. 
भक्‍्ती ही, कर्म व ज्ञान दोघांनाही उपकारक आहे. 


“अंधं तम: प्रविशन्ति येडविद्यामुपासते' (ईशावास्य), कर्मणा 
पितृलोकः , तद्यथेह कर्मचितो लोक: क्षीयते 


इत्यादी वाक्यांचा विचार केला असता, अभक्‍ताने केलेले कर्म, परम 
पुरुषार्थाचा लाभ करून देण्यास अयोग्य ठरते. पितृलोकप्राप्ती इत्यादी त्याचे फल 
नश्वरच आहे, म्हणून केवष्ठ कर्म, म्हणजे ईश्वर-प्रेमावाचून असलेले कर्म, 
करण्यापेक्षा ते ईश्चराकरिताच वर सांगितल्याप्रमाणे जर केले जाईल, तर ते भक्तीची 
प्रथम भूमिका ठरून अविनाशी मोक्षफल प्राप्त करून घेण्याची योग्यता उत्पन्न 
करते म्हणून भक्तीसहित कर्म असले पाहिजे. तसेच भक्‍्तीसुद्धा कर्मसहितच 
असली पाहिजे. आम्ही देवाची भकती करतो, आम्हाला कर्माची जरूरी नाही, 
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अशा कल्पनेने 'कुरु कमैंव तस्माच्त्वं पूर्व: पूर्वतरं क़ृतम्‌'ही भगवंताची आज्ञा 
मोडून स्वधर्माचरण सोडून देणे, स्वैराचारी बनणे, हाही मार्ग शाखत्रसंमत नाही. 
याप्रमाणे ईश्वराकरिता निष्कामबुद्धीने स्वकर्मानुष्ठान करीत राहणे ही भक्तीची 
प्रथम भूमिका आहे हे लक्षात ठेवले पाहिजे. 


यानंतर दुसरी भक्तीची भूमिका, महत्सेवा-ईश्वराच्या उद्देशाने स्वकर्मानुष्ठान 
केले असता, महापुरुषांची-सदूगुरुची भेट होऊन त्यांच्या सेवेचा योग येतो. 
याबदल श्रीमहाराज सांगतात - 
ईश्वराराधनधिया स्वधर्माचरणात्सताम्‌ । 
ईशप्रसादस्तद्रूप: सुलभश्चात्र सद्गुरु: ॥ 
सदगुरो: संप्रसादेउस्य प्रतिबंधक्षयस्तथा । 
दुर्भावनातिरस्काराद्विज्ञानं मुक्तिदं क्षणात्‌ ॥' 


ईश्वरसेवाबुद्धीने स्वधर्माच आचरण केले असता ईश्वराचा प्रसाद होतो, 
म्हणजेच सदगुरूची प्राप्ती होते. नंतर सद्गुरुप्रसादाने सर्वज्ञानप्रतिबंध दूर होतात 
आणि सर्व दुर्भावना लुप्त होऊन मुक्तिदायक विज्ञान एका क्षणात उत्पन्न होते. 
याप्रमाणे महत्सेवा ही दुसरी भूमिका. 


त्या सेवेने संतुष्ट झालेल्या महापुरुषांची कृपा ही भक्तीची तिसरी भूमिका 
आहे. त्यानंतर त्यांच्या धर्माबदल श्रद्धा. श्रद्धेनेतर भगवंताच्या कथेचे श्रवण. 
श्रवणानंतर भगवंताचे ठिकाणी प्रेमाची उत्पत्ती. त्या प्रेमामुव्ठे; स्थूल, सूक्ष्म दोनीही 
देहाहून आपण निराब्ठे आहोत हे ज्ञान. त्यानंतर दृढ भक्ती त्यानंतर भगवंताचा 
साक्षात्कार. आणिनंतर भगवंताच्या कृपेने सर्वज्ञत्वादि, भगवंताच्या, दिव्य गुणांचा 
त्या भक्तांच्या ठिकाणी आविर्भाव होणे. याप्रमाणे भक्तिभूमिकांचा क्रम आहे. 


भक्तियोगाचे महत्त्व व उपयुक्तता फार मोठी आहे. कर्मयोग हा चित्तशुद्धीकरिता 
सांगितला आहे, पण तोसुद्धा भक्तियोगावाचून निर्दोष होत नाही. ईशावास्य 
उपनिषदामध्ये. 'अन्धं तम: प्रविशन्ति येडविद्यामुपासते _ या मंत्राने केवव्ठ 
कर्माची निंदा केली आहे व विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह या मंत्राने 
उपासनासहित कर्माचे प्राशस्त्य वर्णिलेले आहे. कर्माला जसा भक्तियोग पोषक 
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आहे, तसाच तो ज्ञानयोगालादेखील उपकारक आहे. 

“भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । , ददामि बुद्धियोगं तं॑ येन मामुपयान्ति 
ते, (श्रीमदूभगवतगीता १०:१०) 'भकक्‍त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि 
तत्त्वत:। , 'ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ः (श्रीमद्भगवतगीता 
१८:५५) इत्यादी भगवद्गचनांवरून भकती ही ज्ञानद्वारा मोक्षापर्यत साहाय्यक 
होणारी आहे असे ठरते. कदाचित्‌ ज्ञानी आचार्याच्या प्रसादाने ज्ञान उत्पन्न झाले 
तरी, असंभावना, विपरीतभावना, संशय इत्यादी चित्तदोषांमुब्ठे ते ज्ञान कार्यकारी 
ठरत नाही. 

कर्म, भक्ती व ज्ञान यांचे स्वरूप 

वेदस्वरूप भगवान्‌, भगवत्स्वरूप जाणणान्या महर्षीच्या स्मृती, आणि ज्यामुव्ठे 
आत्मग्लानी न होता चित्त प्रसन्न होते असे कर्म, ही तीन धर्माची मूल प्रमाणे 
आहेत. हे धर्मराजा ! मानवधर्माची, पुढीलप्रमाणे तीस लक्षणे आहेत - 

१, सत्य, २. दया, ३. तपस्या, ४. शुचिता, ५. तितिक्षा, ६. उचित व 
अनुचित याचा विचार, ७. मनाचा संयम, ८. इंद्रियांचा संयम, ९. अहिसा, 
१०, ब्रह्मचर्य, ११. त्याग, १२. स्वाध्यायाध्ययन, १३. सरलता, १४. सन्तोष, 
१५, समदृष्टी महात्म्यांची सेवा, १६. हव्दृहव्दू सांसारिक भोगांपासून निवृत्ती, 
१७. मनुष्यांच्या अभिमानाने केलेल्या प्रयत्नांच फल उलटच मिव्ठत असल्याचे 
पाहाणे, १८. मौन, १९. आत्मचिन्तन, २०. प्राणिमात्रांकरिता अन्नवसखत्रादिकांचा 
यथाशक्ती विभाग, २१. सर्व प्राण्यांचे ठिकाणी विशेषतः मनुष्यांचे ठिकाणी 
आपल्याच आत्म्याची तसेच इष्टदेवतेची भावना, २२. ते ३०. संतांचा परम 
आश्रय अशा भगवान्‌ श्रीकृष्णांच्या, नाम, गुण, लीला यांचे श्रवण, कीर्तन, 
स्मरण, त्याची सेवा, पूजा व नमस्कार, त्याचे दास्य, सख्य व आत्मसमर्पण. 


याप्रमाणे तीस प्रकारचा सर्व मनुष्यांचा साधारण धर्म आहे. याचे आचरण 
केल्याने सर्वात्मा भगवान्‌ प्रसन्न होतो. हाच विषय पुढील श्लोकात आलेला आहे 


श्८ 


योगरहस्य 


धर्ममूल हि भगवान्‌ सर्ववेदमयो हरिः । 
स्मृतं च तद्विदां राजन्येन चात्मा प्रसीदति ॥ 
सत्यं दया तप: शौच तितिक्षेक्षा शमो दम: । 
अहिंसा ब्रह्मचर्य च त्याग: स्वाध्याय आर्जवम्‌ ॥ 
सनन्‍्तोष: समदृक्सेवा ग्राम्येहोपरम : शनै: । 
नृणां विपर्ययेहेक्षा मौनमात्मविमर्शनम्‌ । 
अन्नाद्यादे: संविभागो भूतेभ्यकच यथाईत: । 
तेष्वात्मदेवताबुद्धि: सुतरां नृषु पाण्डव ॥ 
श्रवर्ण कीर्तन चास्य स्मरणं महतां गते: । 
सेवेज्यावनतिर्दास्यं सख्यमात्मसमर्पणम्‌ ॥। 
नृणामयं परो धर्म: सर्वेषां समुदाहत: । 
त्रिशल्ल॒क्षणवान्राजन्सर्वात्मा येन तुष्यति ॥ 
(श्रीमद्भागवत ७।११।७-१२) 


वरीलप्रमाणे तीस प्रकारचा मानवधर्म, श्रीनारदमहर्षीनी धर्मराजाला 
सांगितला आहे. हा सामान्यधर्म झाला. याशिवाय चार वर्ण व चार आश्रम यांचे 
धर्म व स्त्रीधर्म यांचे विवेचनही श्रीनारदांनी केलेले आहे. श्रीमद्भागवतामध्ये 
सप्तमस्कंधाच्या ११ ते १५ या पांच अध्यायांतून हा विषय आला आहे. सांप्रत 
विशेषधर्माचे आचरण फारच कमी होत चालले आहे. धर्म व अधर्म हे ज्या 
प्रमाणाने ठरविले त्या वेद प्रमाणाची तर ओव्टखसुद्धा राहाते किवा नाही असा 
संशय निर्माण झाला आहे. म्हणून आपल्या हिंदू धर्मामध्ये धर्माधर्माबहल जी 
प्रमाणे पुरातन कालापासून चालत आलीं आहेत. त्याबहल प्रथम विचार करणेचा 
आहे. 
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“श्रुति: स्प्ृति: सदाचार: स्वस्य च प्रियमात्मन: या श्लोकात श्रीमनूंनी 
वेद, तदनुरोधी स्मृती, सज्जनांचा आचार, व पवित्र अंतःकरण अशी चार प्रमाणे, 
धर्माधर्म निर्णयाबद्दल सांगितली आहेत. यातही मुख्य प्रमाण वेद आहे. वैदिक 
संस्कृतीचा मूल आधार वेदच आहे. 

“वेदोनारायण: साक्षात्स्वयम्भूरिति शुश्रुम , 'शब्दब्रह्म परब्रहाम 
ममोभे शाश्वती तनू_ इत्यादी वचनांवरून वेद हे साक्षात्‌ ईश्वराचे वाड्मयस्वरूप 
असल्याचे सिद्ध होते. या वाड्मयाचे रक्षण करणे हेच ब्राह्मणाचे मुख्य कर्तव्य 
स्मृतिकार मानतात. 


*वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते। 
अनभ्यासाच्च वेदानामाचारस्य च वर्जनात्‌ । 
आल्स्यादन्नदोषाच् मृत्युर्विप्राउजघांसति। 
उत्तमाडगोद्भवाजैष्ट्याद्ब्रह्मणएचैव धारणात्‌। 
सर्वस्यैवास्य सर्गस्य धर्मतो ब्राह्मण: प्रभु: ' 


इत्यादी बचने पाहाता वेदाध्ययन हे ब्राह्मणांचे मुख्य कर्तव्य ठरते. 
वेदवाड्मय हे कोठे तरी ग्रंथालयात ठेवण्याकरिता नसून ते ब्राह्मणांनी नित्य आपल्या 
कंठात ठेवले पाहिजे. ही वेद रक्षणाची जबाबदारी वैदिक संस्कृतीमध्ये ब्राह्मणांवर 
टाकलेली आहे. म्हणूनच तीन ऋणापैकी ऋषिऋणातून मुक्त होण्याकरिता अध्ययन 
हेच साधन शाख्रकारांनी सांगितले आहे. याचप्रमाणे उत्तम अध्ययनाने शाख्नज्ञान 
संपादन, त्याचे अध्यापन म्हणजे प्रवचन व्याख्यानरूप ब्राह्मणानेच करावे, इतरांनी 
अध्यापन करू नये, हीसुद्धा जबाबदारी मनूंनी ब्राह्मणांवरच टाकली आहे. ते 
श्लोक असे - 


२० 
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“विदुषा ब्राह्मणेनेदमध्येतव्यं प्रयत्नतः । 

शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यं सम्यडनान्येन केनचित्‌ ॥ 

इदं शास्त्रमधीयानो ब्राह्मण: शंसितव्रतः । 

मनोवाग्देहजैर्नित्यं कर्मदोषैर्न लिप्यते ॥ 

पुनाति पंड्डिं वंश्यांश्च सप्त सप्त परावरान्‌ । 

प्रथिवीमपि चैवेमां कृत्स्नामेको5पि सो5हति । 

( मनुस्मृति १-१०३-१०५) 

याश्लोकांवरून मनूंचा अभिप्राय असा दिसतो की, ब्राह्मणाने अध्ययनाने 
उत्तम प्रकारे पूर्ण वेदार्थज्ञान मिव्ठवून ते इतरांनाही अध्यापनद्वारा करून द्यावे. हे 
कर्तव्य, अध्यापनरूप फकक्‍त ब्राह्मणाचेच आहे. क्षत्रिय व वैश्य यांनी फक्त 
अध्ययनच करावे असा अभिप्राय पुढील श्लोकावरून दिसून येतो - 


“निषेकादिश्मशानान्तो मन्त्रैयस्योदितो विधि: । 
तस्य शास्त्रेईधिकारो5स्मिउज्लेयो नान्यस्य कस्यचित्‌। (म.२।१६ ) 


या श्लोकावरील टीकाकारांचे स्पष्टीकरण - 

गर्भाधानादिरन्त्येश्टिपर्यन्तो यस्य वर्णस्य मन्त्रैरनुष्ठानकलाप उकतो 
द्विजातेरित्यर्थ:। तस्यास्मिन्मानवधर्मशास्त्रे 5 ध्ययने श्रवणेडधिकार:, न 
त्वन्यस्य कस्यचिच्छूद्रादे: । एतच्छास्त्रानुष्ठानं च यथाधिकारं सर्वरेव कर्तव्यं, 
प्रवचन त्वस्याध्यापन-व्याख्यानरूपं ब्राह्मणकर्तृकमेवेति विदुषा 
ब्राह्मणेन' (१।१०३) इत्यत्र व्याख्यातम्‌ । याप्रमाणे ब्राह्मणाचे मुख्य धन 
वेदार्थान्‌ हेच असल्यामुब्ठे तेच धन अधिकाधिक मिव्ठविण्याकरिता ब्राह्मणाने 
प्रयत्नशील राहिले पाहिजे. असा ज्ञानधन, तपस्वी ब्राह्मण स्वतः तर, कायिक, 
वाचिक व मानसिक कर्मदोषांतून मुक्त होतोच. तसेच इतरही दोषयुक्त केवल 
व्यक्तीला नाही, तर समूहालाही दोषमुक्त करू शकतो व स्वतःच्या पित्रादी 
पूर्वजांना व पुत्रादि अवरजांनाही पवित्र करू शकतो. आणि तोच ज्ञानधन ब्राह्मण 
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खरा सत्प्रात्र असल्याने संपूर्ण प्रथ्वीचेही दान घेण्यास योग्य आहे, असे प्रख्यात 
समाजशास्त्रज्ञ मनूंचे मत आहे. अशा ब्राह्मणापासून प्थ्वीवरील सर्व मानवांचे 
आपले कर्तव्य शिकावे असे मनू सांगतात - 


“एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन: । 
स्वं स्व॑ चरित्र शिक्षेरन्‌ प्थिव्यां सर्वमानवा: ॥ (मनुस्मृति २।२०) 


हे महत्त्व केवव्ठ एका ब्राह्मण व्यक्तीचे किवा ज्ञातीचे नसून, ज्ञानाचे व 
तन्मूलक आचाराचे आहे. यालाचब्राह्मण्य म्हणता येईल. याच्याच रक्षणाने वैदिकधर्माचे 
रक्षण होते व धर्ममर्यादा रक्षणाने जगताचे रक्षण होते असा स्पष्ट अभिप्राय श्रीशंकराचार्य 
महाराजानी श्रीभगवद्गीता भाष्याचे आरंभी व्यक्त केला आहे - 

“द्विविधो ही वेदोक्तो धर्म:, प्रवृत्तिलक्षणो निवृत्तिलक्षणशच। जगत: 
स्थितिकारणं, प्राणिनां साक्षादभ्युदयनि: श्रेयसहेतुर्य :स धर्मों 
ब्राह्मणाद्यैर्वर्णिभिरा श्रमिभिश्च श्रेयो 5र्थिभिरनुष्ठीयमान:। दीर्घेण 
कालेनानुष्ठातणां कामोद्भवाद्ध्रीयमानविवेकविज्ञानहेतुकेण अधर्मेणा- 
भिभूयमाने धर्मे, प्रवर्धभाने चाधर्मे, जगत: स्थिति परिपिपालयिषु: स 
आदिकर्ता नारायणाख्यो विष्णुभौंमस्य ब्रह्मणो ब्राह्मणत्वस्य रक्षणार्थ 
देवक्यां वसुदेवादंशेन किल संबभूव । ब्राह्मणत्वस्य हि रक्षणेन रक्षितः 


स्याद्वैदिको धर्मस्तदधीनत्वाद्वर्णा श्रमभेदानाम्‌ ।' (? 


(/)वेदांत प्रतिपादलेला धर्म प्रवृत्तीपी आणि निवृत्तीपर असा दोन्ही गप्रकारचा आहे. जगाच्या 
स्थितीचे कारण असणारा तसेच प्राणीमात्रांच्या ऐहिक आणि पारत्रिक कल्याणाचा कारक हा (वैदिक) 
धर्म ,कल्याणाची इच्छा करणाय्या ब्राह्मणादि (चार) वर्णानी आणि (ब्रह्मचर्यादि चार) आश्रमांनी 
(अवश्यमेव) आचरला पाहिजे. प्रदीर्ष काव्ठाच्या ओघाने आचरणशील जीवांच्या मनांत वासना 
उद्भवून विवेक आणि विज्ञान ह्यांचा 'हास होतो. त्यामु॒ब्ठे अधर्म वाढीला लागतो आणि धर्माला 
वरचढ होऊं लागतो. अशा वेव्ठी जगाच्या स्थितीचा सांभाव्ठ करण्याच्या इच्छेने तो आदिकर्ता 
नारायण म्हणवणारा विष्णु, भूमीवरील ब्रह्मदेवच अशा ब्राह्मणत्वाच्या रक्षणासाठी वसुदेवाच्या 
अंशापासून देवकीच्या गर्भात आविर्भूत झाला ब्राह्मणत्वाच्या रक्षणानेच वैदिक धर्माचे रक्षण होते. 


(कारण) वर्णश्रमभेद हा त्या ब्राह्मण्याच्या आश्रयानेच टिकून आहे. 
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याप्रमाणे श्रीमनू, श्रीशंकराचार्य इत्यादी महनीयांचा अभिप्राय लक्षात 
ठेवून श्रीसद्गुरू वासुदेवानन्दसरस्वती स्वामीमहाराजांनी यावज्जीव वेदार्थ ज्ञान व 
आचार (भारतीय अप्रतिम धन) यांच्या रक्षणाकरिताच आटोकाट प्रयत्न केला. 
“विप्राणां ज्ञानतो ज्यैष्द्यम्‌' असे श्रीमनू म्हणतात. तसेच आचाराचेही महत्त्व 
आत्महितेच्छु पुरुषाने ओव्ठखून आचारपालनात तत्पर असले पाहिजे असेही 
मनूंनी पुढीलप्रमाणे सांगितले आहे - 

आचार: परमो धर्म: श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च । 
तस्मादस्मिन्सदा युक्‍तो नित्य स्यादात्मवान्‌ द्विज: ॥ 


आचाराद्विच्युतो विप्रो न वेदफलमश्नुते । 
आचोारेण तु संयुक्त: संपूर्णफल भावयेत्‌ ॥ 
एवमाचारतो दृष्ट्रा धर्मस्य मुनयो गतिम्‌ । 
सर्वस्य तपसो मूलमाचारं जगृहु: परम्‌ ॥ 
( मनुस्मृति १११०८-११०) 
"न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते' इत्यादी वचनांवरून अत्यंत 
पवित्र असे ज्ञान धारण करण्याची पात्रता आचारामुल्ठेच प्राप्त होते. म्हणूनच 'य: 
क्रियावान्स पण्डित: 'असा आपला स्पष्ट अभिप्राय धर्मराजांनी व्यक्त केलेला 
आहे. 


“अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वर्जनात्‌ या श्लोकात श्रीमनुजीनीही, 
विप्रांचा नाश होण्याची जी कारणे दाखविली आहेत. त्यांमध्ये आचारत्याग हे 
एक कारण दाखविले आहीे. हे ब्राह्मणांनी लक्षात ठेवून स्वाचारपरिपालनाकडे 
यावच्छक्य लक्ष देणे हितावह ठरणारे आहे. आपण युद्ध सोडून भिक्षा मागून 
राहाणार, हिंसा करणार नाही, ही अर्जुनाची कर्तव्यविमुखबुद्धि पाहून त्याला 
आचारमार्गावर आणण्याकरिता भगवंताला गीतोपदेश करावा लागला. 
श्रीमहाराजांना श्रीदत्तप्रभूनी काश्मिरात जाण्याचा आदेश दिला असताही त्यांनी 
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तो मान्य केला नाही, यात श्रीमहाराजांची इच्छा, आज्ञाभंग करण्याची नसून 
आचारपरिपालनाचीच दिसून येते. श्रीशिवाजीराजांनी महाराष्ट्र राज्य स्थापन 
केल्यावर, 'उदंड जाहलें पाणी स्नानसंध्या करावया' इत्यादी उद्गार श्रीसमर्थानी 
जे काढले आहेत ते खण्या ब्राह्मण्याचेच द्योतक आहेत. 


याप्रमाणे वेदप्रमाणसिद्ध कर्मयोग, त्यातील न्यूनाधिकत्व दोष दूर करून 
त्याची पूर्णता करणारा भक्तियोग व या दोहोंचेही फल असणारा मोक्षदायक 
ज्ञानयोग हे तीनही योग आपल्या ठिकाणी स्थिर होण्याकरिता प्रयत्नशील राहाणे 
हेच मनुष्य जन्माचे खरे फल आहे आणि द्विसाहस्रीसहितेचा हाच सारांश आहे. 
असे या प्रथम श्लोकात श्रीमहाराजांनी सांगितले आहे. 


कर्म, भक्ति आणि ज्ञान 


भक्ति विना न साफल्यं कर्मण: कर्मणा विना । 
न च ज्ञानं विना ज्ञानान्न मोक्षो यस्य कस्यचित्‌ ॥२॥ 
अर्थ :- भक्‍्तीवाचून कर्म सफल होत नाही. कर्मावाचून ज्ञान नाही 
आणिज्ञानावाचून कोणालाही मोक्ष मिव्ठणार नाही. 
विवरण :- श्रीमहाराजांनी या श्लोकात तीन सिद्धान्त दाखविले आहेत. 


पहिला मुख्य सिद्धान्त, ज्ञानाशिवाय मोक्ष कोणालाही मिव्दू शकत नाही 
हा आहे. मुक्तीकरिता ज्ञान कोणते आवश्यक आहे ? ते कसे संपादन करता 
येईल ? त्याचा अधिकारी कोण ? इत्यादी विचार, श्रीमहाराजांनी, बोधरहस्य' 
या संक्षिप्त प्रकरणात, संपूर्णपणे मांडलेला आहे. 


दुसरा सिद्धान्त, ज्ञान कर्मावाचून होणार नाही हा सांगितला आहे. 
तिसरा सिद्धान्त कर्माचे साफल्य, भक्‍ती उत्पन्न झाल्यावाचून नाही हा मांडलेला 
आहे. 


रहे 


योगरहस्य 


प्रथमसिद्धान्त स्पष्ट समजण्याकरिता, बोधरहस्याचा अभ्यास निष्ठेने होणे 
आवश्यक असल्याचे पूर्वी सांगितलेच आहे. कर्माशिवाय ज्ञान नाही हा दुसरा 
महत्त्वाचा सिद्धान्त आहे. येथे कर्म म्हणजे स्वकर्म विवक्षित आहे. वाटेल ते कर्म 
वाटेल त्याने करावे हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. म्हणून 
यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदंततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव: ॥ (7? 
या श्लोकात भगवान्‌, स्वकर्म हेच ज्ञानाचे साधन असल्याचेच स्पष्ट 


सांगत आहेत. त्याचे स्पष्टीकरण श्रीज्ञानराजांनी पुढीलप्रमाणे फारच मार्मिकपणाने 
केले आहे. 


तैसे स्वामीचिया मनोभावा । न चुकिजे हेचि परमसेवा । 
येर ते गा पांडवा । वाणिज्य करणें ॥१३॥ 
म्हणौनि विहित क्रिया केली । नव्हे, तयाची खूण पाठिली । 
जयापासूनि कां आली । आकाश भूतें ॥१४॥ 
जो अविद्येचिया चिंधिया । गुंडूनि जीव बाहुलिया । 

खेव्ठवीतसे तिगुणिया । अहंकार रज्जू ॥१५॥ 

जेणें जग हैं समस्त । आंत बाहेरी पूर्ण भरित । 
जाले असें दीपजात । तेजें जें जैसे ॥१६॥ 


तयां सर्वात्मका ईश्वरा । स्वकर्मकुसुमांची वीरा । 
पूजा केली होय अपारा । तोषालागीं ॥१७॥ 


(*) सर्व जीवमात्रांची उत्पत्ती ज्यापायून होते आणि ज्याने हे सर्व दृश्य जगत व्यापलेले आहे 
त्याची आपल्या (विहित) कमनिे पूजा करूनच मानव सिद्धी पावतात. 
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म्हणौनि तिये पू्जे । रिझललेनि आत्मराजें । 
वैराग्यसिद्धि देडजे । पसाय तया ॥१८॥ 


जियें वैराग्यदशे । ईश्वराचेनि वेधवशें । 
हैं सर्वही नावडे जैसे । वांत होय ॥१९॥ 


प्राणानाथाचिया आधीं । विरहिणीते जिणेही बाधी । 
तैसें सुखजात त्रिशुद्धी । दुःखचि लागे ॥२०॥ 


सम्यक्‌ ज्ञान नुदैजता । वेधेंचि तन्‍्मयता । 
उपजे ऐसी योग्यता । बोधाची लाहे ॥२१॥ 


म्हणौनि मोक्षलाभालागी । जो ब्रतें वाहतसें आंगीं । 
तेणें स्वधर्म आस्था चांगी । अनुष्ठावा ॥२२॥ (ज्ञानेश्वरी अ.१८) 


वरील विवेचनावरून स्वकर्माचे महत्त्व लक्षात येण्यासारखे आहे. तात्पर्य 
हेच की, प्रत्येकाने स्वकर्म कोणते ते व्यवस्थित समजून घेऊन ते व्यवस्थितपणे 
आचरण करीत राहिले पाहिजे. या योगाने ईश्वरप्रसाद होऊन ज्ञानप्राप्ती होणे शक्य 
आहे. अशी ईश्वराची मानवाला आज्ञा आहे. पण या आज्ञेकडे सांप्रत कोणाचे 
लक्ष आहे? लहानापासून थोरापर्यत सर्वत्र आज बुद्धिस्वातंत्रय वाढत चालले आहे. 
लोकशाहीच्या नावाखाली बुद्धिवादाचा प्रचार अमर्याद होऊन राहिला आहे. पूर्ण 
सुखी, कृतार्थ महापुरुषांना शाख्राधिष्ठित बुद्धिवाद, आज वाड्मयरूपाने सर्वाच्या 
समोर असूनही, आपसल्या बुद्धीला पटेल तेच खरे या विलक्षण मोहामुब्ठे, सज्जनांचे 
विचार पाहाण्यासही आज कोणास सवड होऊ शकत नाही. 


“एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन: । 
स्वं स्व॑ चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवा: (? 


(१) पथ्वीवरील सर्व मानवांनी, या देशांत जन्माला आलेल्या ब्राह्मणापासूनच, आपापले आचार 


शिकून घ्यावेत, 
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असे गौरवोद्धार ज्यांच्याबददल, प्रख्यात समाजशाखत्रज्ञ मनूने काढले आहेत 
तेच भारतातील ऋषींच्या वंशात जन्माला आलेले ब्राह्मण आज सर्व बाबतीत 
परप्रत्ययनेय बुद्धीचे बनून राहिले आहेत. इतकेही असून, आपण बुद्धिवादी 
असल्याचा व्यर्थ अहंकार मात्र त्यांचा किचितही कमी होत नाही. श्रीमहाराजांनी 
तर आपल्या आचरणाने, ब्राह्मणांच्यापुढे एक विशुद्ध आदर्श निर्माण करून ठेवला 
आहे. प्रत्येकाने स्वधर्माचे आचरण अत्यंत दक्षतेने करावे हेच त्यांचे मुख्य 
सांगणे असे . कर्माशिवाय ज्ञान होणे शक्य नाही हा सिद्धान्तही येथे श्रीमहाराजांनी 
याकरिताच मांडलेला आहे. योगरहस्य प्रतिपादन करीत असतानाही, कर्मयोग 
अपरिहार्य असल्याचे, त्यांनी प्रथमच बजावले आहे. भक्तीवाचून कर्माचे साफल्य 
नाही हा एक सिद्धान्त येथे श्रीमहाराजांनी मांडला आहे. म्हणजे कर्माचे महत्त्व येथे 
दोन प्रकारांनी स्पष्ट केले आहे. ज्ञानाकरता तर कर्माची आवश्यकता आहेच, पण 
ते कर्म असे घडले पाहिजे की, ज्याच्यापासून भक्तीही निर्माण झाली पाहिजे. जर 
ती निर्माण झाली नाही तर ते कर्म खरे सफल झाले असे म्हणता येणार नाही. 
चित्तशुद्धी हे कर्मांचे जर फल असले तर तेही भकतीचा प्रादुर्भाव झाल्यावाचून 
पूर्णपणे पदरात पड़ू शकत नाही. 

“अद्वेश् सर्वभूतानां मैत्र: करूण एवच ।' 

इत्यादी भगवद्भक्ताची लक्षणे याची सूचक आहेत. श्रद्धेने कर्मानुष्ठान 
केल्यामुब्ठे विवेक, वैराग्य इत्यादी गुणांचा प्रादुर्भाव होत राहिल्‍्याने चित्त शुद्ध 
झाले असे मानले तरी. अद्वेष्टा सर्वभूतानाम्‌ 

“कोणाही जीवाचा न घडो मत्सर। वर्म सर्वेश्वरपूजनाचें 

ही अंतःकरणाची शुद्धी म्हणजे भक्‍्तीचा प्रादुर्भाव होय. आणि हा 
झाल्याशिवाय कर्माचे खरे फल मिव्ठाले नाही असा श्रीमहाराजांचा अभिप्राय 


आहे. याकरिता ज्ञानाकरिता कर्म तर केलेच पाहिजे पण तेसुद्धा असे करावे की, 
ज्याच्यामुब्ठे भक्तीही निर्माण होऊन त्याचे खरे फल पदरात पडल्याप्रमाणे होईल. 


२७ 


योगरहस्य 


असा एकंदर भावार्थ या श्लोकाचा आहे. श्रीभागवतकारही पुढील श्लोकात 
असेच सांगत आहेत. 

“धर्म: स्वनुष्ठित: पुसां विश्वक्सेनकथासु य: । 

नोत्पादयेद्यदि रति श्रम एव हि केवलम्‌ ॥ 


उत्तम धर्मानुष्ठान करूनही जर भगवद्कथेची आवड निर्माण झाली नाही 
तर ते धर्मानुष्ठान व्यर्थ श्रमरूप आहे असा याचा अभिप्राय आहे. 


भक्तियोग 


वरील विवेचनावरून भक्‍्तीचे महत्त्व लक्षात येईल. कर्म आणि ज्ञान या 
दोघांनाही पोषक भक्तियोग आहे. केवल कर्म न करता त्याच्याबरोबर उपासनाही 
चालू असावी असा कर्म व उपासना यांचा समुच्चय शाखत्रविहित असल्याचे प्रथम 
श्लोकाच्या विवरणात दाखविलेच आहे. कर्माने भक्तिभूमिका प्राप्त करून घेऊन 
ज्ञानी व्हावे हे या श्लोकात दिग्दर्शित केले आहे. याचेच स्पष्टीकरण करण्याकरिता 
कर्मयोग भक्तिसहित कसा असावा? असा कर्मयोग भक्तिपर्यवसायी होऊन सफल 
कसा होतो? भक्‍्तीचे मुख्य, गौण प्रकार कोणते ? इत्यादी विचार भक्तिशासत्रास 
अनुसरून या ठिकाणी संक्षेपाने करणे अप्रस्तुत ठरणार नाही. 


कर्म कसे करावे याबद्दल भगवद्‌गीतेमध्ये एका श्लोकात भगवंतांनी 
दिग्दर्शन केले आहे. तो महत्त्वाचा श्लोक असा - 


'मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशीनिर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥ 
(भ. ३।३० ) 
यावर भगवान्‌ श्रीशंकराचार्याचे भाष्य असे आहे - 
'मयीति । मयि वासुदेवे परमेश्वरे सर्वज्ञे सर्वात्मनि सर्वाणि कर्माणि, 
संन्यस्य निश्षिप्य, अध्यात्मचेतसा विवेकबुद्धया, अहं कर्ता ईश्वराय 
-.............. २८ -. 


योगरहस्य 


भृत्यवत्करोमीत्यनया बुद्धया | कि च निराशीः त्यक्ताशी:। निर्मम: ममभावश्च 
निर्गतो यस्य तव स त्वं निर्ममो भूत्वा, युध्यस्व विगतज्वरः विगत संतापो 
विगतशोकः सत्नित्यर्थ: ॥३०॥ 


श्रीज्ञानेधरमहाराज या श्लोकाचे विवरण असे करतात - 

* तरी उचित कर्मे आघवी । तुवां आचरोनि मज अर्पावी । परि चित्तवृत्ति 
'विन्यसावी । आत्मरूपीं ॥८६॥ हे कर्म मी कर्ता । कां आचरेन या अर्था। 
हा अभिमान झणे चित्ता । रिघो देसी ॥८७॥ तुवां शरीरपरा नोहावें । 
कामनाजात सांडावे । मगर अवसरोचित भोगावे । भोग सकल ॥ ८८॥ 
आतां कोदंड घेऊनि हातीं । आरूढ पा इये रथीं । देई आलिंगन 
वीरवृत्ती । समाधानें ॥८९॥ जगीं कीर्ति रूढवी । स्वधर्माचा मान 
वाढवी । इया भारापासोनी सोडवी । मेदिनी हे ॥९०॥ आतां पार्था 
निःशंक होई । या संग्रामा चित्त देईं। एथ हे वांचूनि कांहीं । बोलो 
नये ॥९१॥ 


मी ईश्वराचा नोकर आहे, त्याच्या आज्ञेप्रमाणे मी हे स्वकर्म करीत आहे. 
ही भावना ठेवून कर्म करावीत. हीच ईश्वरापर्णबुद्धी कर्म करताना असणे जरूर 
आहे. तसेच फलेच्छा व कर्तृत्वाभिमान यांचा त्याग करून कर्मे कराबीत आणि 
'सिद्ध्यसिद्ध्यो: समो भूत्वा' या आज्लेप्रमाणे फलाची सिद्धी अथवा असिद्धी 
यांविषयी समबुद्धि ठेवणे म्हणजे हर्ष किवा विषाद न मानणे हेही कर्म करताना 
आवश्यक आहे. म्हणजे, ईश्वरार्पणबुद्धी, फलेच्छात्याग, कर्तृत्वाभिमानत्याग व 
सिद्धी व असिद्धीबद्दल साम्य ही कर्मयोगाची चतुःसूत्री आहे. यातही ईश्वरापर्णबुद्धी 
मुख्य आहे. यामुव्ठेच फलकामना व कर्तृत्वाभिमान सुटून ते कर्म भक्तिपर्यवसायी 


होते. 


“कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वाउनुसृतस्वभावात्‌। 
करोति यद्यत्सकल परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्तत्‌॥ 


२९ 


योगरहस्य 


या श्लोकामध्ये ईश्वरार्पणबुद्धीच दाखविली आहे. यामुव्ठेच सर्वही कर्म, 


भागवत धर्म बनून ते चित्तशोधक ठरते. याप्रमाणे भक्ती ही कर्मयोगाचे साफल्य 
करणारी आहे ज्ञानी मनुष्याचा तर, भगवद्भजन हा स्वभावच बनून गेलेला असतो. 


सकलमिदमहंच वासुदेव: अशी अखंड ज्ञानवृत्ती असल्यामुल्ठे, 


ठेविलें अनंतें तैसेचि रहावें। चित्तीं असो द्यावे समाधान।' अशा स्थितीत 
जो निरंतर राहू शकतो व आपल्या पूर्ण आनंदमय जीवनाने इतरही अधिकारी 
साधकांचे जीवन जो आनन्दमय बनवू शकतो त्या ज्ञानी पुरुषाचे तर भक्ती हे 


जीवनच बनून राहिलेले असते. याबदूल श्रीभगवान्‌ सांगतात. 


“महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकतिमाश्रिता । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्यवम्‌ ' (7? 


या श्लोकावरील श्रीज्ञानराजांचे विवेचन पहा - 
'तरी जयाचे चोखटे मानसीं । मी होऊनि असे क्षेत्रसंन्यासी। 
जया निजेल्याते उपासी । वैराग्य गा ॥८८॥ 


जयाचिया आस्थेचिया सद्भावा। आंत धर्म करी राणिवा। 
जयाचे मन ओलावा। विवेकासी ॥॥८९॥ 


जे ज्ञानगंगे नाहाले। पूर्णता जेऊनि धाले। 
जे शांतीसी झाले। पल्लव नवे ॥९०।॥। 
जे परिणामा निघाले कोंभ । जे थैर्यमंडपाचे स्तंभ । 
जे आनंदसमुद्री कुभ । चुबुकुठोनि भरिले ॥९१॥ 
यया भकक्‍्तीची येतुली प्राप्ति। जे कैवल्याते परते सर म्हणती। 
जयाचिये लील्ेमाजी नीति। जियाली दिसे ॥९२॥ 


(१) श़म्दमादी दैवी संपदेचा आश्रय करणारे, महात्मे मीच ह्या भूतभौतिक जगताचे अविनाशी 
कारण आहे हे जाणून अनन्यचित्ताने माझेच भजन करतात. (चिंतन करतात.) 


३० 


योगरहस्य 


जे आघवांचिकरणी। लेइले शांतीचीं लेणीं । 
जयांचे चित्त गवसणी । व्यापका मज ॥॥९३॥ 


ऐसे जे महानुभाव । दैविये प्रकृतीचे दैव । 
जे जाणेनिया सर्व । स्वरूप माझे ॥॥९४॥ 


मग वाढतेनि प्रमें । माते भजती जे महात्मे । 
परी दुजेपण मनोधर्मे । शिवतले नाहीं ॥९५॥। 


ऐसे मीच होऊनि पांडवा । करिती माझी सेवा । 
परी नवलावो तो सांगावा । असे आइके ॥९६॥ 


ज्ञानी मनुष्याच्या भक्तीचे, स्वतः ज्ञानियांच्या राजाने केलेले हे दिव्य 
वर्णन आहे. यापुढेही सेवेचे पुष्कव्ठ वर्णन आहे. ते किती लिहावे? याप्रमाणे 
भक्तियोग हा कर्म व ज्ञान या दोघांनाही पोषक आहे. इतकेच नव्हे तर तो स्वतंत्र 
पुरुषार्थ आहे असा एक मह त्त्वाचा सिद्धान्त श्रीमधुसूदन-सरस्वतीनी भक्तिर्सायन 
ग्रंथांत स्पष्टपणे मांडला आहे. श्रीमधुसूदन-सरस्वती हे, अद्वैत वेदान्त शाख्रातील 
एक फार मोठे अधिकारी पुरुष म्हणून प्रसिद्ध आहेत. ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या 
हा सिद्धान्त, सप्रमाण सिद्ध करण्याकरिता अद्वैतसिद्धीसारखे विद्वन्मान्य ग्रंथ त्यांनी 
लिहिले आहेत. अशा अधिकारी महापुरुषांचे भक्तीबदल, पुढीलप्रमाणे विचार 
आहेत. भक्तियोग हा साक्षात्‌ पुरुषार्थरूप आहे याबद्ल पुढील बचने प्रमाण 
आहेत. 


“नहातो5न्य: शिव: पन्‍था विशत: संसृताविह। (१) 
वासुदेवे भगवति भक्तियोगो यतो भवेत्‌ ॥ 
(भागवत २:२:३) 


(१)या संसारचक्रांत सांपडलेल्यांना भगवान वासुदेवाच्या भक्तियोगावांचून अन्यकल्याणकारी 
मार्गच नाही. 
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योगरहस्य 
“धर्म: स्वनुष्ठित: पुंसां विश्वक्सेनकथासु य: । 
नोत्पादयेद्यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्‌ ॥ (*) 

(भागवत १:२:८) 
“दानव्रततपोहोमजपस्वाध्यायसंयमै :। 
श्रेयोभिविंविधैश्चान्यै: कृष्णे भक्तिहिं साध्यते ॥ 

(भाग. १०-४७- २४) 
'भगवानूब्रह्म कार्त्स्नेन त्रिरन्वी क्ष्य मनीषया । 
तदरध्यवस्य कूटस्थे रतिरात्मन्यतो भवेत्‌ ॥ (*) 

(भाग २:२:३४) 

“एतावानेव लोके5स्मिन्पुंसां नि: श्रेयसोदय : । 
तीव्रेण भक्तियोगेन मनो मय्यर्पितं स्थिरम्‌ ॥ 
(भाग. ३-२५-४४) 
या निर्वृतिस्तनुभृतां तब पादपद्म - । 
ध्यानादृूभवजनकथाश्रवणेन वा स्यात्‌। 
सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्वपि नाथ माभूत्‌ ॥। 
किं त्वन्तकासिलुलितात्‌ पततां विमानात्‌ ॥ (० 
(भाग. ४:९:९-१०) 


(१) धमचि उत्तर आचरणही, जर त्यापासून म्ुष्यांच्या (मनांत) भगवत्‌ कथांची आवड उत्पन्न 
झाली नाही, तर केवव्ठ (व्यर्थ) श्रमच आहेत. 

(२) ढ्न, व्रत, तप, होम जप, स्वाध्याय, निग्रह या आणि अशा सर्व पुण्यकमि श्रीकृष्णाचरणी 
भक्ति हेच (एकमेव) साध्य आहे. 

(३) भगवान ब्रह्मदेवांनीही तीन वेव्ठां आपल्या बुद्धीने शोधून हाच निश्चय केला की कूटस्थ 
भगवंताच्या ठिकाणी जेणेकरून गोडी उत्पन्न होईल (तोच सर्वश्रेष्ठ मार्ग आहे. ) 

(४) या लोकांत मानवांना परमकल्याणाच्या प्राप्तीसाठी तीत्र भक्तियोगाने स्थिर केलेले चित्त मला 
अर्पण करावे. 

(५) देहधारी मरुष्यांनासुद्धा जो परमानंद तुझ्या पदकमलांच्या ध्यानाने, भजनाने वा कथाश्रवणाने 
प्राप्त होतो तो तुह्या सच्चिदानंद ब्रह्मस्वरूपांवही होत नाही मग कालाच्या खड़गाने विमाने भंगून 
ज्यांना पुनश्च भूलोकीं पडावे लागते अशा देवांची काय गोष्ट? 
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योगरहस्य 


या भागवतातील श्लोकामध्ये, कोठे भक्तियोग हा पुरुषार्थ असल्याचे 
सुचविले आहे, तर कोठे साक्षात्‌च शब्दाने तसे सांगतिले आहे. अनेक जन्मांच्या 
सुकृतांनी भक्‍्ती उत्पन्न होते. सर्व वेदांचे तात्पर्य भक्तीमध्ये आहे इत्यादी वर्णनावरून, 
अर्थातच भक्तियोग पुरुषार्थ असल्याचे सूचित होते. शेवटच्या दोन श्लोकात 
तर, निःश्रेयस, निर्दृति या शब्दांनी भक्तियोग, पुरुषार्थ असल्याचे साक्षात्च 
दाखविले आहे. याप्रमाणे भक्तियोग हा सर्व साधनांचे साध्य असा स्वतंत्र पुरुषार्थ 
आहे असे ठरते. पुढील काही श्लोकांवरून भक्तियोग हा ज्ञानदीकांचे साधन आहे 
असे दिसते. ते श्लोक असे 


“वासुदेवे भगवति भक्तियोग: प्रयोजित: 

जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञान यत्तदहैतुकम्‌ ॥  (? 
(भाग. १:२:७) 

“अकाम: सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधी: । 


तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुष परम्‌ ॥ ()) 

(भाग. २:३:१०) 
“केचित्केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणां।' 
अधघं धुन्वन्ति कार्त्स्नेन नीहारमिव भास्कर: ॥ (भाग.६-१-१५) 


वरील श्लोकांवरून भक्ती हे एक साधन असल्याचे दिसते. मग भक्‍्ती हे 
साध्य का साधन असा प्रश्न उपस्थित झाला असता, याचे समाधान असे की- 


(१) भगवान वासुदेवांच्या ठार्यीं जडलेला भक्तियोगच अहैतुक वैराग्य आणि ज्ञानाची उत्पत्ती 
करतो. 

(९) क्रि्काम, सर्वकांमी किंवा मोक्षकामी बुद्धीमंताने परमपुरुषाची तीव्र भक्तियोगाने आराधना 
करावी. 

(३) कुणीकुणी वासुदेवाविषयीच्या केवव्ठ भक्तीनेच, सूयने धुक्याचा निरास व्हावा तशी पापें 
निःशेष धुवून टाकतात, 


३३ 


योगरहस्य 


फलरूप-भक्‍ती व साधनरूप-भक्‍ती असे भक्‍तीचे दोन प्रकार आहेत. 
अंतःकरण ईश्वराकार बनून राहणे ही साध्यभक्ती आणि असे ईश्वराकार अंतःकरण 
ज्याच्या योगाने केले जाते ती श्रवणकीर्तनादीरूप साधनभक्‍्ती. 


“भज्यते सेव्यते भगवदाकारमन्तःकरणं क्रियतेउनया अशा करणव्युत्पत्तीने 
भक्‍ती शब्द साधन-बोधक आहे. आणि 


“भजनमन्तःकरणस्य भगवदाकारतारूप॑ भक्ति: अशा भावण्युत्पत्तीने 
भक्‍्ती शब्द, फलबोधक आहे याबद्दल प्रमाण असे - 


“स्मरन्‍्तः स्मारयन्तश्च मिथो5ठघौघहरं हरिम्‌ |? 
भक्त्या सज्जातया भक्त्या बिश्रत्युत्पुलकां तनुम्‌ ॥' 
(भा. ११।३।३१) 


“इति भागवतान्‌ धर्मान्‌ शिक्षन्‌ भक्त्या तदुत्थया ।? 
नारायणपरो मायामज्जस्तरति दुस्तराम्‌ ॥ (भा. ११।३।३२) 


या श्लोकामध्ये पहिली भागवतधर्मरूप साधनभकती व तिच्यापासून 
उत्पन्न होणारी दुसरी फलभक्‍्ती असे भक्‍्तीचे दोन प्रकार दाखविले आहेत. 
भक्‍्तीचे सामान्य लक्षण श्रीमधुसूदनसरस्वतीनी पुढील श्लोकात दाखविले 
आहे- 
“द्रुतस्य भगवद्धर्माद्धारावाहिकतां गता । 
सर्वेशे मनसो वृत्तिरभक्तिरित्यभिधीयते ॥ 
(भक्तिर्सायन १।३) 


(१) 6:ख-दैन्य-पाप यांचे हरण करणाच्या हरीचे स्मरण आणि परस्पराना स्मरण करून देणे या 
(साधन) भक्तीने उद्भवलेल्या (साध्य) भक्तीमुब्ठे काया रोमांचाने बहरून जाते. (अष्टसात्विकभाव 
प्रकट होतात. ) 

(९) अशा ह्वा भागवतधर्माचे आचरण केल्याने त्यांपासून (साधनभक्तीपासून) उद्भवलेल्या भक्तीने 
तो हरिपरायण भक्त दुस्तर अशी मायाही सहज तरून जातो. 


रेड 


योगरहस्य 


भगवंताचे गुण ऐकत असताना, चित्त हे पातव्ठ, जलासारखे होते. 
त्यावेव्ठी त्याची अखंड धारेप्रमाणे असणारी जी ईश्वराकारवृत्ती तिला भक्ती असे 
म्हणतात. चित्तद्रव्य हे स्वभावतः कठिण आहे, जशी लाख स्वभावतः कठिण 
आहे. पण ती अग्निसंयोगाने विरघव्दून पातव्ठ होते. मग पातव्ठ झालेल्या लाखेमध्ये 
जोछाप उठवावा तो आकार त्या लछाखेमध्ये दिसू छागतो. याचप्रमाणे कामक्रोधादी 
विषयतापाने (ते जर भगवद्विषयक असतील तर) चित्त पातव्ठ झालेल्या वेव्डी 
त्याच्यामध्ये भगवंताचा आकार तयार होतो अशी चित्ताची भगवदाकारता म्हणजेच 
भक्ति होय. हेच भक्तीचे स्वरूप पुढील श्लोकात दाखविले आहे. 

“मद्गुणश्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुहाशये । 
मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गड्गाम्भसोम्बुधौ । 

लक्षणं भक्तियोगस्य निर्मुणस्य ह्युदाहतम्‌ ॥ (भाग. ३२९।११।१२) 

गंगाजलसमुद्राला मिव्ठत असता मध्ये केव्हाही खंड पडत नाही. त्याप्रमाणे 
भगवत्स्वरूपाचे ठिकाणी अखंड धारेप्रमाणे सतत राहाणारी मनोवृत्ती म्हणजे 
भक्तियोग होय. काम, क्रोध, भीती, स्नेह, हर्ष, शोक, दया इत्यादी, ज्या 
विषयाबदल ज्यावेव्टी अत्यंत उत्कट असतील त्या वेव्ठी चित्त विरघव्दून तो 
विषय चित्तामध्ये इतका बेमालूम स्थिर, मिसव्ून जातो की, नंतर चित्त दुसत्या 
विषयाकडे जाऊन कठिण झाले तरी तो विषय त्या चित्तातून कधीच जाऊ शकत 
नाही. लाख पातव्ठ झाल्यानंतर त्यामध्ये जो रंग टाकला जाईल. तो रंग ती घट्ट 
झाल्यावरही तसाच कायम राहातो. याप्रमाणे चित्ताचा द्रवीभाव झाला असता 
ज्या विषयाचा आकार त्याच्यामध्ये प्रविष्ट होतो त्यालाच, संस्कार, वासना, 
भाव इत्यादी संज्ञा शाखत्रकारांनी दिलेल्या आहेत. आणि कामादि विकारांनी सामान्यतः 
चित्त चलित झाले, थोडासा द्रवीभाव त्याला आला, अशा वेव्ठी जो विषयाकार 
त्याला येतो तो कायमचा नसल्यामुब्ठे त्याला वासनाभास असे म्हणतात . भगवान्‌ 


(१) न्राइया गुणकर्माच्याकेवव्ठ श्रवणाने सर्वातियामी अशा माइया स्वरूपांत मन सागरांत मिव्ठणाप्या 
गंगेसारखे अविच्छिन्न गतीने प्रवाहित होणे हेच निर्गुण भक्तीचे लक्षण जाणावे. 


३५ 


योगरहस्य 


हा पूर्ण आनंद स्वरूप असल्याने, कामाने, भयाने, द्वेषाने, स्नेहाने कोणत्याही 
उत्कट उपायाने चित्त तदाकार करणे हेच मुख्य कर्तव्य आहे. गोपींचे चित्त उत्कट 
कामाने भगवदाकार झाले. कंसाचे उत्कट भीतीने तदाकार झाले. उत्कट द्वेषाने 
शिशुपालादिकांचे तदाकार झाले. उत्कट स्नेहाने पांडवांचे चित्त तदाकार झाले. 
आणि हे सर्वही उद्धरून गेले. पूर्वोक्त उत्कट कामादिकांमुव्ठे चित्ताची उत्पन्न 
होणारी द्रवावस्था हीच प्रणय, अनुराग, स्नेह इत्यादी स्वरूप आहे. ही द्रवावस्था 
तीन प्रकारची असल्याने असा उत्तम भक्‍्तही तीन प्रकारचा आहे. 

१) चित्तद्रुत होऊन भगवदाकार झाले असताही प्रपंच सत्यरूपाने ज्याला 
भासतो तो प्राकृत भागवतोत्तम, 

२) ज्याचे चित्त भगवदाकार झाले असता ज्याला प्रपंच भासतो पण 
मिथ्यारूपाने भासतो, असा भागवतोत्तम मध्यम आहे. आणि 

३) ज्याला फक्त भगवानच भासतो, सत्य किवा मिथ्या कोणत्याही 
रूपाने प्रपंचाचे भान ज्याला बिलकूल नसते तो उत्तम भागवतोत्तम आहे. 

याची क्रमाने उदाहरणे अशी आहेत - 


“खं वायुमप्निं सलिलं महीं च ज्योतींषि सत्तवानि दिशो द्रुमादीन्‌ ॥*? 
सरित्समुद्रांश्च हरे: शरीरं यत्‌ कि च भूत॑ प्रणमेदनन्य:॥ (भाग.११।२।४१) 


“तस्मादिदं जगदशेषमसत्स्वरूपं स्वप्नाभमस्तथिषणं पुरुदुःखदुःखम। 
त्वय्येव नित्यसुखबोधतनावनन्ते मायात उद्यदषियत्‌ सदिवावभाति॥ ' 
(भाग, १०।१४।२२) 


(१) आकाश, वायु, अग्नि, जल, प्रथ्वी, ग्रह, वारे, सर्व प्रणिमात्र, विशा, वृक्ष, नद्या, समुद्र ही 
सर्व परमात्म्याच्या शरीराचीच अगें आहेत असे समजून जो सर्व चराचराना अनन्यभावाने वंदन 
करतो 

(१) म्येपासून झालेले हे सर्व स्वप्नसारखे असत्ल्वरूप, अत्यंत दुःखद जगत दुड्याच अनंत 
सच्चदानंदस्वरूपाच्या अधिष्ठानामुब्ठे खरे असल्यासारखे भासते. 


३६ 


योगरहस्य 


“ध्यायतश्चरणाम्भोजं भावनिर्वृतचेतसा । 
औत्कण्व्याश्रुकलाक्षस्य हृद्यासीन्मे शनैहरि: ॥ 


प्रेमातिभरनिर्भिन्नपुलकाड्गो5तिनिर्वृत: । 
आनन्दसम्प्लवे लीनो नापश्यभुभये मुने ॥' (*) 
(भाग. १६।१७।१८) 


याप्रमाणे भक्तिर्सायन ग्रंथात श्रीमधुसूदन -सरस्वतीनी भक्तीचे सविस्तर 
विवेचन केले आहे. हा ग्रंथ जरी संस्कृत भाषेमध्ये असला तरी श्रीदासगणूमहाराजांनी 
याचे मराठी भाषेमध्ये ओवीबद्ध भाषांतर उत्तम प्रकारे केले आहे. ते पाहिले 
असता संस्कृतानभिज्ञ जिज्ञासूंनाही भक्तिस्वरूपाबदल संपूर्ण ज्ञान होईल असा 
विश्वास वाटतो. श्रीदासगणूमहाराजांचे संपूर्ण ग्रंथांचे प्रकाशन त्यांचे सच्छिष्य 
भागवत्प्रेमशील श्रीमान्‌ अनंतराव आठबले, प्रिन्सिपाल आयुर्वेदमहाविद्यालय, 
पुणे, हे करीत असल्याने त्यांचेकडे चौकशी केली असता भगवदूभक्तिरसायन 
ग्रंथ मिव्दू शकेल. 


तसेच श्रीहरिभक्तिरसाम्ृतसिन्धु या नावाचा श्रीरूपगोस्वामीविरचित ग्रंथ 
फांचशे पानांचा काशीस विद्याविलास मुद्रणालयामध्ये छापलेला आहे. हा ग्रंथ 
संस्कृत असून सटीक आहे. या ग्रंथावरून सांगोपांग भक्तिस्वरूपाची उत्तम माहिती 
होण्यासारखी आहे. पांडित्य व ईश्वरप्रेम या दोन्हीचाही समन्वय ग्रंथकर्त्याचे 
ठिकाणी झालेला असल्यामुढे या ग्रंथाचे विशेष महत्तत आहे. (२) 


(३) हरीच्या चरणकमलांचे भक्तीने सुखावलेल्या अदुकंठित मनाने ध्यान करतांना माझे डोब् 
पाणावले आणि हब्ठृहन्दूं माइया हृदयांत हरि प्रकटला. प्रेमातिभराने शरीरांतून रोमांच प्रस्फुटित 
झाले, सुखाचा जणूं पूर लोटला आणि माझे भान हरपले. अंतर्बाह्म कशाचीच जाणीव मला 
राहिली नाही. 


३७ 


योगरहस्य 
योगाचे स्वरूप आणि उपयुक्तता 


न ज्ञानं जीवति प्राणे मनस्यपिलयं नयेत्‌ 
यस्तौ गच्छति मोक्ष स योगी नान्य: कथंचन ।।३॥। 
चले प्राणे चल चित्त निशएचले निएचले तयो: ॥ 
नष्ट एकतरे नाशो द्योरपि स योगतः ।॥।४॥ 


अर्थ : - प्राणवायूची दोन्ही नासिकेतून वाहाण्याची क्रिया व मनाची 
संकल्प विकल्पात्मक क्रिया जोपर्यत चालू आहे, म्हणजेच प्राण व मन जोपर्यत 
जिवंत आहेत, तोपर्यत आत्मज्ञान होऊ शकत नाही. म्हणून प्राण व मन यांना जो 
लीन करू शकतो तोच योगी मोक्षाला जाऊ शकतो. दुसरा केव्हांही जाणे शक्य 
नाही. (३) 


प्राण जोपर्यत चालू आहे तोपर्यत चित्ताचीही हालचाल चालूच राहाते. प्राण, 
निश्चल-स्थिर झाला तर चित्तही स्थिर होते. त्या दोघापैकी कोणा तरी एकाचा नाश 
झाल्यास दोघांचाही नाश होतो. तो नाश मात्र, योगानेच साध्य आहे. (४) 


विवरण : - दुसच्या श्लोकात मुख्य, मोक्षाचे साधन असणा-्या ज्ञानाचे 
महत्त्व, विना ज्ञानान्न मोक्षो यस्यकस्यचित्‌” या वाक्याने श्रीमहाराजांनी 
वर्णिलेले आहे. या दोन श्लोकांमध्ये, प्राण व मन यांच्या स्वाभाविक क्रिया 
ज्ञानास प्रतिबंधक असल्यामुब्ठे त्या बंद केल्या पाहिजेत. त्याचा उपाय म्हणून 
योगाचा पुरस्कार श्रीमहाराज करीत आहेत. प्राण व मन जिवंत असेपर्यत ज्ञान 
होणे शक्‍्य नाही असा एक योगशाख्रातील मुख्य सिद्धान्त, "न ज्ञानं जीवति 
प्राणे मनस्यपि या वाक्याने श्रीमहाराजांनी येथे स्पष्टपणे मांडला आहे. मनाबरोबर 
येथे इंद्रियेही अभिप्रेत आहेत. इंद्रियेही जिवंत असेपर्यत ज्ञान होणार नाही. येथे 
प्राण, मन व इंद्रिये यांचे जीवन म्हणजे काय ते योगशाखत्रकार सांगतात - 


३८ 


योगरहस्य 


“इडापिंगलाभ्यां वहन॑ प्राणस्य जीवनम्‌ । स्वस्वविषयग्रहणमिन्द्रियाणां 
जीवनमू। नानाविषयाका रवृत्त्युत्पादनं मनसो जीवनमू। तत्तद्भावनाशस्तेषां 
मरणमत्र विवक्षिनम्‌। न तु स्वरूपतस्तेषां नाश:। 
(हठयोगप्रदीपिका टीका ४।१५) 

अर्थ : - डाव्या व उजव्या नाकपुडीतून वाहण्याची जी क्रिया म्हणजे 
निरंतर चालू असणारा श्वासोच्छूस, याचा अर्थ प्राण जिवंत असणे. शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस, गंध अशा आपापल्या विषयांचे ज्ञान करून देणे याचा अर्थ, 
इंद्रिये जिवंत असणे. नानाविध विषयांबद्दल बरे वाईट विचार उत्पन्न होणे याचा 
अर्थ, मन जिवंत असणे. या तिघांचा नाश होणे म्हणजे यांच्या स्वरूपाचा नाश 
विवक्षित नसून वरीलप्रमाणे चालू असणाच्या त्यांच्या व्यापारांचा नाश हा अर्थ 
येथे अभिप्रेत आहे. 

याबद्लही योगशाखत्रकार सांगतात - 


ब्रह्मरन्ध्रे निर्व्यापारस्थिति: प्राणस्य लय: । 

ध्येयाकारावेशात्‌ विषयान्तरव्यापारराहित्येन स्थिति: मनसो लय:। 
अलीनप्राणोइलीनमनाश्च कथंचिदुपायशतेनापि न मोक्ष प्राप्नोतीत्यर्थ : । 
तदुक्‍्तं योगबीजे - 

ननानाविधैर्विचारैस्तु न साध्यं जायते मन: । 

तस्मात्तस्य जय: प्रायः प्राणस्य जय एवहि_ इति॥ 


अर्थ : - मस्तकात जाऊन क्रियाशून्यस्थितीत राहाणे म्हणजे प्राणाचा लय. 
ईश्वरस्वरूपाशी तदाकार झाल्यामुव्ठे इतर विषयांबहल वृत्तिशून्य होऊन राहाणे म्हणजे 
मनाचा लय. या दोघांचा लय झाल्यावाचून इतर शेकडो उपाय केले तरी मोक्ष प्राप्त होत 
नाही. तेच योग-बीज ग्रेथात सांगितले आहे- नाना प्रकारच्या केवव्ठ विचारानी, मन 
साध्य होत नाही म्हणूनच प्राणाचा जय म्हणजेच मनाचा जय होय. 


३९ 


योगरहस्य 


वरील विवेचनावरून, स्वाभाविक चालू असणारे श्रासोच्छूस थांबले 
पाहिजेत व मन निर्विचार झाले पाहिजे. तरच मोक्ष मिव्ठण्याची शक्‍्यता आहे 
असे दिसते. श्वासोच्छूस थांबणे म्हणजे मृत्यू इतकेच स्थूल दृष्टीने चालू व्यवहारात 
प्रसिद्ध आहे. निर्विकार मन होणे म्हणजे झोप किवा मूर्च्छा एबढीच लोकांची 
कल्पना आहे. पण जिवंत असतानादेखील श्रासप्रश्चासरूप प्राणाच्या क्रिया 
थांबविता येतात व झोप, मूर्च्छा नसूनही मन निर्विचार होऊन शकते. हेच 
योगशास्रासारखे प्रयोगशाखत्र सांगत आहे. आणि तो प्रयोग ज्यांनी सिद्ध केला 
आहे अशा श्रीमहाराजांच्या सारख्या सिद्ध पुरुषांनीही येथे; 


“नष्ट एकतरे नाशो द्वयोरपि स योगतः । 


या वाक्याने, योगच त्या स्थितीला साधक असल्याचे सांगितले आहे. 
ज्ञानाला योगाची अत्यंत आवश्यकता आहे याबद्दल हठयोगप्रदीपिकेच्या 
टीकाकारांनी सप्रमाण विवेचन केले आहे. त्यापैकी काही अंश पुढीलप्रमाणे आहे 


एतेन योगं विना ज्ञानं मोक्षशच न सिद्ध्यतीति सिद्धम्‌ । (? 
श्रुतिस्प्तीतिहासपुराणादिषु चेदं प्रसिद्धम्‌ । 

तथाहि - अथ तहर्शनाभ्युपायो योग: इति। 

तहर्शनमात्मदर्शनम्‌ । (2 

“अध्यात्मयोगाधिगमेन देवम्‌। मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति' इति। ४ 


*थ्रद्धाभक्तिध्यानयोगादवेहि' इति ४? 


(१) यावरून योगावांचून (आत्म) ज्ञान किंवा मोक्ष हे दोन्ही साधत नाहीत हे सिद्ध होते. 
(९)बेद, स्मृति, पुराण आणि इतिहास या सर्वाचा हाच सिद्धांत आहे. 

(३) तसेच - आतां त्याच्या दर्शाचा एकमेव उपाय म्हणजे योग. त्याचे म्हणजे आत्म्याचे 
दर्शन, 

(४) अध्यात्ययोगाच्या अभ्यासाने देवाचे मनन करून बुद्धिमंत सुखदुःखांचा त्याग करतो. 

(०) 4द्घा, भक्ति, ध्यान आणि योग यांनी त्याला जाण. 


७० 


योगरहस्य 


यदा पश्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। 

बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहु: परमां गतिम्‌।॥ 

तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌। 
अप्रमत्तस्तदा भवति इति।(? 

“ब्रिरुन्नतं प्राप्य सम शरीरं। हृदीन्द्रियाणि मनसा सन्निवेश्य । 
ब्रह्माव्हयेन प्रतरेत विद्वान्‌। 

स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि' इति ॥ (१ 

“ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानम्‌' इत्याद्या: श्रुतथः ।(*) 
यतिधर्मप्रकरणे मनु: - 

'भूतभाव्यानवेक्षेत योगेन परमात्मन:। 

देहद्वयं विहायाशु मुक्ती भवति बन्धनात्‌।' (४) 
याज्ञवल्क्यस्मृतौ - 
“इज्याचारदमाहिंसादानस्वाध्यायकर्मणां । (० 

अयं तु परमो धर्मों यद्योगेनात्मदर्शनम्‌ ॥ 
महर्षिमातंग: - 

“अश्िष्टोमादिकान्‌ सर्वान्‌ विहाय ट्विजसत्तम: । 2 
योगाभ्यासरत: शान्तः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ 


(*)जेव्हा पांचही ज्ञानेंद्रियें मनासह निरुद्ध होतात. बुद्धीसुद्धां निश्वल होते तिलाच परम गति म्हणतात. 
त्याच इंद्रियांना स्थिर करणान्या धारणेलाच योग म्हणतात. तेव्हा (साधक) प्रमादराहित होतो. 

(१) ब्रेभंगाकृति सरव्ठ (मानवी) शरीर ग्राप्त झालेल्या विद्यावंताने इंद्रियें आणि मन यांचा चित्तांत निरोध 
करून ब्रह्माच्या आवाहनाने सर्व भयावह विषयांचे उल्लंघन करावे. 

(२) ३५ काराच्या स्वरूपांत आत्य्याचे ध्यान करावे. 

(४) देहद्दयांचा त्याग केल्याने (संसार)बंधनातून लगेच मुक्ति होते. 

(०)यज्ञ, आचार, अहिंसा, दान, स्वाध्याय इत्यादि कमपिक्षां योगाने आत्मदर्शन करणे हाच सर्वश्रेष्ठ धर्म 
आहे. 

(5) अग्मिष्टोमादि सगव्ठे सोडून योगाभ्यासात रमणारा शांत, उत्तम ब्राह्मण परब्रह्माची प्राप्ती करून घेतो. 


४९ 


योगरहस्य 


“ब्राह्मणक्षत्रियविशां सत्रीशूद्राणां च पावन । 
शांतये कर्मणामन्यद्योगन्नास्ति विमुक्तये ॥ 
दक्षस्मृतौ व्यतिरिकमुखेनोक्तम्‌ - 

'स्वसंवेद्य हि तदूब्रह्म कुमारी सत्रीसुखं यथा |” 
अयोगी नैव जानाति जात्यंधो हि यथा घटम्‌ _॥ 


इत्याद्या: स्पृतय: । 

महाभारते योगमार्गे व्यास: 

“अपि वर्गावकृष्टस्तु नारी वा धर्मकांक्षिणी । 
तावप्येतेन मार्गेण गच्छेतां परमां गतिम्‌ ॥ 

यदि वा सर्वधर्मज्ञो यदि वाप्यकृती पुमान्‌ । 

यदि वा धार्मिक: श्रेष्ठो यदि वा पापकृत्तम:।॥ 

यदि वा पुरुषव्याप्रो यदि वा क्लैब्यधारक:। 

नरः सेव्य महादुःखं जरामरणसागरं | 

अपि जिज्ञासमानो5पि शब्दब्रह्मातिवर्तते ॥' इति ।()? 
भगवदगीतायां - 


(*)ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ख्रिया आणि शूद्र या सर्वाना पावन करून शांती देणारे योगावांचून 
अन्य कर्म नाही. 

(९१तें ब्रह्म स्वसंवेद्य आहे. कुमारीला जसे संभोगसुखाची कल्पना येऊं शकत नाही किंवा 
जन्मांधाला घडा दिसत नाही तसेच योगाचे ज्ञान नसलेल्याला ते कब्ठणारच नाही. 

(3) त्रिक्ृष्ट वर्णाचा माणूस, धर्म करूं इच्छिणारी ख््री, हेसुद्धा, सर्वधर्मज्ञ, नाकर्ता, धार्मिक, 
श्रेष्ठ, महापापी, पुरुषव्याप्र किंवा नपुंसक असा कोणताही पुरुष, संसारसागरांतील महादु:ःख 
भोगणारे सगव्ठेच या (योग) मागने परमगतीला पावतात. योगाची जिज्ञासा असलेले सुद्धां 
शब्वब्रह्माच्या पुढे जातात. 


डर 


योगरहस्य 


“युंजन्नेव॑ सदात्मानं योगी नियतमानस: । 

शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥(? 

“यत्सांख्यै: प्राप्यते स्थानम्‌' इत्यादि च । 
आदित्यपुराणे - 
“योगत्संजायते ज्ञानं योगो मय्येकचित्तता । 
स्कंदपुराणे - 
“आत्ज्ञानेन मुक्ति: स्यात्तच्च योगादृते न हि। 
स च योगश्चिरं कालमभ्यासादेव सिद्ध्यति॥ 
कूर्मपुराणे शिववाक्यम्‌ । 
“अतःपरं प्रवक्ष्यामि योगं परमदुर्लभम्‌ । 
येनात्मानं प्रपश्यन्ति भानुमन्तमिवेश्वरम्‌ ॥। 
योगाभिर्दहति क्षिप्रमशेषं पापपंजरं। 
प्रसन्न जायते ज्ञान ज्ञानान्निर्वाणमृच्छति' ॥() 
गरुडपुराणे - 
“तथा यतेत मतिमान्यथास्यान्निर्वृति: परा । 
योगेन लभ्यते सा तु न चान्येन तु केनचित्‌ ॥ 
भवतापेन तप्तानां योगो हि परमौषधम्‌। 
परावरप्रसक्ता धीर्यस्य निर्वेदसंभवा ॥ 


(१) म्नावर ताबा ठेवून सतत आत्प्याचे ध्यान करणारा योगीच माइया ठिकाणच्या निर्वाणात्मक 
परमशांतीला पावतो. 

(३) योगानेच ज्ञान उत्पन्न होते. माइया ठायी चित्त एकाग्र होणे हाच योग, 

आत्मज्ञनानेच मुक्ति होते. ते (आत्मज्ञान) योगावांचून होत नाही. तो योग दीर्घकाल अभ्यासानेच 
साधतो. 

(३) याच्या पुढ्दे ज्या परमदुलभ योगाने सूर्यसंकाश परमात्म्याला पाहतां येते त्याचे मी निरूपण 
करतो. योगरूपी अग्नि पापाना निःशेष जाब्दून गकतो आणि चित्ताला प्रसन्न करणारे ज्ञान होऊन 
त्या ज्ञानाने (योगी) परमपदाला पावतो. 


४३ 


योगरहस्य 


सच योगाग्रिना दग्धसमस्तक्लेशसंचय : ।। 
निर्वाणं परम नित्यं प्राप्नोत्येव न संशय: ।। 


संप्राप्तयोगसिद्धिस्तु पूर्णो यस्त्वात्मदर्शनात्‌ । 
न किंचिद्दृश्यते कार्य तेनेव सकल कृतम्‌ ॥ 
आत्माराम: सदा पूर्ण: सुखमात्यंतिक गत: । 
अतस्तस्यापि निर्वेद: परानंदमयस्य च ॥ 
तपसा भावितात्मानो योगिन: संयतेंद्रिया: । 
प्रतरन्ति महात्मानो योगेनैव महार्णवम्‌ ॥  ( 
विष्णुधर्मेषु - 

“यच्छेय: सर्वभूतानां सत्रीणामप्युपकारकम्‌ । 
अपि कीटपतंगानां तन्नः श्रेय: परं वद ॥ 
इत्युक्त: कपिल: पूर्वे देवैर्देवर्षिभिस्तथा । 
योग एव पर श्रेयस्तेषामित्युक्तवान्‌ पुरा ॥ 
वासिष्ठे - 

“दुःसहा राम संसारविषवेगविषूचिका । 
योगगारूडमंत्रेण पावनेनोपशाम्यति' ।()? 


*) त्यासाठी बुद्धिवंताने परमसुखाच्या ग्राप्तीसाठी झटावे. ती योगानेच लाभते, अन्य कोणत्याही उपायाने 
नाही. संसारतापाने पोव्ठलेल्या जीवांना योग हेच परम औषध आहे. परमेश्वराच्या ठायी मति जडल्याने 
बुद्धीतच ज्याला विरक्ती उत्पन्न होते तोच समस्त क्लेशांच्या समूहांना योगाग्रीत भस्म करून परम निर्वाण 
पावतो यांत कांहीच संशय नाही. उत्तम योगसिद्धी मिव्ठवून जो आत्मसाक्षात्काराने परिपूर्ण झाला आहे 
त्याने करावयाचे काही कार्य दिसत नाही. त्याने सर्वकांही केले आहे. (तो कृतकृत्य आहे) तो आत्मसुखांतच 
रमलेला, सदा पूर्ण सुखांत परमानंदांत असल्याने बाह्य विषयापासून पूर्ण विरक्त असतो. तपश्चर्येने 
आत्माजुभूति घेतलेले जितेंद्रिय महान योगी योगानेच हा संसाररूपा महासागर तरून जावात. 

(९) पूर्वी देवांनी आपि देवषीनी, ख्री-पुरुषादि सर्व जीवांच्या - अग॒दी किडे-मुंग्याच्यासुद्धा परमकल्याणाचा 
मार्ग कपिलमुर्नीना विचारला तेव्हां त्यांनी योग हाच त्या सर्वाच्या कल्याणाचा मार्ग आहे असे उत्तर 


(३) गम्रा, संसारविषाची ही अतिदुःसह बाधा योगरूपी पवित्र गारुड मंत्रानेच शांत होते. 


डे 


योगरहस्य 


वरीलसर्व श्रुती, स्मृती, इतिहास, पुराण यातील वाक्यांवरून ज्ञानप्राप्तीला 
व त्याच्या द्वाराने मोक्षाला योगाची अत्यंत आवश्यकता आहे हे कब्दून येईल. 
याबहल आणखीही काही विवेचन टीकाकारांनी सप्रमाण केले आहे. तेही 
पाहाण्यासारखे आहे - 


“अन्न च योगबीजे गौरीश्ररसंवादो महानस्ति ततः 
किंचिल्लिख्येते। 
देव्युवाच । 


ज्ञानिनस्तु मृता ये वै तेषां भवति कीदृशी । 
गति: कथय देवेश कारुण्याम्ृतवारिधे ॥। 


ईश्वर उवाच । 
देहान्ते ज्ञानिना पुण्यात्पापात्फलमवाप्यते । 
यादृशं तु भवेत्तत्तदूभुक्त्वा ज्ञानी पुनर्भवेत्‌ ॥ 


पश्चात्पुण्येन लभते सिद्धेन सह संगतिम्‌ । 
ततः सिद्धस्य कृपया योगी भवति नान्यथा ॥ 


ततो नश्यति संसारो नान्यथा शिवभाषितम्‌ |? 
देव्युबाच । 


(+)यासंबंधी योगबीजांत एक महत्त्वाचा शिवपार्वती संवाद आहे तो पाहण्यासारखा आहे. 

देवी म्हणतात - हे दयासुधासागरा, देवेशा, जे ज्ञानी पुरुष म॒त्यू पावतात त्यांची काय गति होते ते सांगा. 
(१)ईश्वर म्हणतात - वेहपातानंतर ज्ञान्यालाही पुण्य आणि पाप यांचे फल भोगावे लागते, ते ज्याप्रमाणे 
असेल त्यानुसार भोगून झाल्यावर तो पुनश्च ज्ञानी होऊन जन्म घेतो. त्यानंतर पूर्वपुण्याईने त्याला सिद्ध 
पुरुषांची संगति लाभते आणि त्या सिद्धांच्या कृपेनेच तो योगी होतो, अन्यथा नाही. मग संसाराचा लय 
होते, अन्यथा नाही हे शिवाचे वचन आहे. 


४५ 
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ज्ञानादेव हि मोक्ष च वदन्ति ज्ञानिन: सदा । 
सर्वे वदन्ति सड़्गेन जयो भवति तहिं किम्‌। 


विना युद्धेन वीर्येण कर्थ जयमवाप्नुयात्‌ । 
तथा योगेन रहित ज्ञानं मोक्षाय नो भवेत्‌' ॥(? 


वरील ईश्वर-गौरीसंवादावरून योग हे महत्त्वाचे आवश्यक साधन 
असल्याचे सिद्ध केले आहे. ज्ञानी मनुष्यालासुद्धा पाप-पुण्याचे फल भोगण्याकरिता 
पुनः जन्म घ्यावा लागतो. नंतर तो सिद्धाच्या संगतीने योगी होऊन मुक्त होतो. हे 
वर्णन आरंभी थोडे अर्थवादात्मक केले आहे. त्यामुब्ठे हे ज्ञानदेव तु कैवल्यम्‌' 
या श्रीशंकराचार्याच्या सिद्धांताच्या विरुद्ध असल्याचे भासण्याचा संभव आहे. 
हीच शंका पार्वतीच्या प्रश्नाने उत्थापित करून शेवटी उपसंहारामध्ये समन्वय 
दाखविला आहे. खड़गाने जय मिव्ठतो असे म्हणतात पण अंगात वीर्य पराक्रम 
नसेल तर तो कसा मिव्ठेल ? तेव्हा ज्ञानाने मोक्ष मिव्ठतो हा सिद्धान्त खरा आहे 
पण तत्पूर्वी योगवीर्य संपादन करणे जरून आहे असा एकंदर भावार्थ आहे. 


आणखी दोन शंकाचे समाधान करून शेवटी टीकाकारांनी उपसंहार 
केला आहे. तो असा - 
ननु जनकादीनां योगमन्तरेणाप्रतिबद्धज्ञानमो क्षयो: श्रवणात्क थ॑ 
योगादेवाप्रतिबद्धज्ञानं मोक्षश्रेति चेत्‌ । उच्यते । तेषां पूर्वजन्मानुष्ठित 
योगजसंस्काराज्ज्ञानप्राप्तिरिति पुराणादौ श्रूयते | तथाहि - (? 


(१) देवी म्हणतात - ज्ञानानेच मोक्ष गिव्ठतो असे ज्ञान्यांचे प्रतिषादन आहे आणि सगव्ठे तर 
सत्संगानेच मोक्षाची प्राप्ती असे म्हणतात. यांत जय कुणाचा ? (याचे समाधान असे आहे की) 
युद्ध केल्याविना नुसत्या शौयाने कसा जय मिव्ठेल? तसेच योगाशिवाय केवव्ठ ज्ञानानेच मोक्ष 
कसा होईल? 

(१) अस॑ं जर आहे तर जनकावकांना योगाभ्यासाशिवायच प्रतिबंधरहित ज्ञान आणि मोक्ष झाले 
असे वेदवचन आहे ते कसे? सांगतो. त्यांना पूर्वजन्मी अभ्यासलेल्या योगांच्या संस्कारांमुव्ठ 
ज्ञानलाभ झाला असे पुराणादीत सांगितले आहे. उदाहरणार्थ - 


४६ 


योगरहस्य 


“जैगीषव्यो यथा विप्रो यथा चैवासितादय: ।*? 
क्षत्रिया जनकाद्यास्तु तुलाधारादयो विश: । 
संप्राप्ता: परमां सिद्धि पूर्वाभ्यस्तस्वयोगत: ॥ 
धर्मव्याधादय: सप्तशूद्रा: पैलबकादय: । 
मैत्रेयी सुलभा शांडर्गी शांडिलीच तपस्विनी ॥ 
ज्ञाननिष्ठां परां प्राप्ता: पूर्वाभ्यस्तस्वयोगत: 


इति । किच पूर्वजन्मानुष्ठित योगाभ्यासपुण्यतारतम्येन केचिदृब्रह्मत्वं 
केचिदूब्रह्मपुत्रत्व॑ केचिदृत्रह्मर्षित्वं केचिन्मुनित्वं केचिदूभक्तत्व॑ च प्राप्ताः सन्ति। 
तत्रोपदेशमन्तरेणैवात्मसाक्षात्कारवन्तो भवेयु:। तथा हि हिरण्यगर्भवसिष्ठ - 
नारदसनत्कुमारवामदेवशुकादयो जन्मसिद्धा इत्येव पुराणादिषु श्रुयते । यत्तु ब्राह्मण 
एव मोक्षाधिकारीति श्रुयते पुराणादौ तदयोगिपरं, तदुक्तं गरुड पुराणे - 


“योगाभ्यासो नृणां येषां नास्ति जन्मान्तराहत: । 
योगस्य प्राप्तये तेषां शूद्रवैश्यादिकक्रम : ॥ 


स्त्रीत्वाच्छूद्रत्वमभ्येति ततो वैश्यत्वमाप्नुयात्‌ । 
ततएच क्षत्रियो विप्र: कृपाहीनस्ततो भवेत्‌ ॥ 


(२) ज़ैगीषव्यादि ब्राह्मण, तसेच असितदि, जनकादि क्षत्रिय, तूलाधीरादि वैश्य यांना त्यांच्या 
पूर्वजन्मी अभ्यासलेल्या योगामुब्ठे परम सिद्धी लाभली. धर्मव्याधादि सम्रशूद्र, पैलवकादि 
तसेच मैत्रेयी, सुलभा, शांर्डर्गी ,शांडिली ह्या तपस्विनीनासुद्धा पूर्वी त्यांगी अभ्यासलेल्या 
योगानेच श्रेष्ठतर ज्ञाननिष्ठा मिव्ठाली, 

(१) अर्थात्‌ पूर्वजन्मी अभ्यासलेल्या योगाच्या तारतम्यानुसार कुणी ब्राह्मण, कुणी ब्राह्मणपुत्र, 
कुणी ब्रह्मर्षि, कुणी मुनि तर कुणी भक्त झालेले विसतात. त्या त्या वर्णात त्यांना उपदेशाशिवायत 
साक्षात्कार झालेला आहे. त्याचप्रमाणे, हिरण्यगर्भ, वसिष्ठ, नारद, सनत्कुमार, वामदेव हे 
जन्मतःच सिद्ध असल्याचे पुराणांतरी वर्णन आढ्व्ठते. पुराणांत केवव्ठ ब्राह्मणच मोक्षाचे अधिकारी 
असल्याचे जे प्रतिपादन आहे ते जे योगी नाहीत त्यांच्यासंबंधांत आहे. गरुडपुराणांत याविषर्यी 
सांगितले आहे 


डे 


योगरहस्य 


अनूचान: स्मतो यज्वा कर्मन्यासी तत:ः परं। 
ततो ज्ञानित्वमभ्येति योगी मुक्ति क्रमाह्ठभेत्‌ इति ॥ 


शूद्रवैश्यादिक्रमाद्योगी भूत्वा मुक्ति लभेदित्यर्थ:। 
इत्थंच योगे सर्वाधिकारश्रवणद्योगोत्पन्नतत्त्वज्ञानेन 
सर्व एव मुच्यन्त इति सिद्धम्‌। 
योगिनस्तु भ्रष्टस्यापि न शूद्रादिक्रम:। 
'शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोडभिजायते। 
अथवा योगिनामेव इत्यादिभगवद्बचनादित्यलम्‌'। (7? 


योगाने प्रतिबंध दूर होऊन ज्ञानद्वारा मोक्ष मिव्ठतो असा सिद्धान्त व 
ईश्वर-गौरी संवादावरून दाखविला आहे. यावर अशी शंका घेतली की, 
जनकादीकांनी योगाभ्यास केला नसता त्याना ज्ञान कसे झाले ? या शंकेचे 
समाधानही असे दिले आहे की - जनकादीकांचा काही हाच पहिला जन्म नाही. 
मागे अनेक जन्म त्यांचे झाले असणारच. त्या वेव्ठी त्यांचा योगाभ्यास झालेला 
असला पाहिजे. त्याच संस्काराचा या जन्मात त्यांना उपयोग झाला असे मानण्यास 
हरकत नाही. नारद, शुक, वामदेव इत्यादी पुरुष जन्मतःच सिद्ध असलेले दिसतात. 
त्यावरून त्यांचे पूबजन्मात योगादी साधनानुष्ठान झाले असले पाहिजे असे गृहीत 


(१) ज्यांच्याजवब्ठ पूर्वजन्मानुष्ठित योगाचा अभ्यास नाही त्याना योगाच्या ग्राप्तीसाठी शूद्र 
वैश्यादि वर्णनुक्रम आहे. साधुसंतांची कृपा नसेल तर ख्रीजन्मानंतर शूद्रत्व, त्यानंतर वैश्यत्व, 
मग क्षत्रियत्व आणि नंतर ब्राह्मण होऊन श्रुतिस्प॒र्तीचा अभ्यास करून, यज्ञाविकांचे अनुष्ठान 
करून, कर्मसंन्यास करतो. मग तो ज्ञान प्राप्त करून घेतो आणि मग योगी होऊन क्रमाने मुक्ति 
पावतो. या सर्वाचा सारांश शूद्रवैश्यादिक्रमाने योगी होऊनच मुक्त होतो, अशा रीवीने योगाचा 
अधिकार सर्वच मानवमात्रांना असल्याने योगापासून उत्पन्न झालेल्या तत्त्वज्ञानाने सर्वच मुक्त 
होतात असे सिद्ध होते. भ्रष्ट झालेल्या योग्यालाही शूद्रादि क्रम लागत नाही हे शुचीनां श्रीमतां 
गेहे.... अथवा योगिनामेव इत्यादि भगवद्गचनांवरून सिद्ध होते. 


४८ 
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धरणे भाग आहे. तसेच योगमार्गामध्ये सर्वच अधिकारी आहेत. योगाभ्यास 
प्राधान्याने करून ज्ञान प्राप्त करून घेणारा व इतर मार्गाला प्राधान्य देकनच 
ज्ञानभूमीपर्यत पोचणारा असे साधकांचे दोन वर्ग मानले आहेत. यापैकी अयोगी 
साधकांमध्ये ब्राह्मणच मोक्षाधिकारी असल्याचे एक मत वर टीकाकारांनी मांडले 
असून तो क्रमाने योगभूमीपर्यत कसा येतो याबद्दल गरुड पुराणातील उतारा दिला 
आहे. योगिपुरुष कदाचित्‌ भ्रष्ट झाला तरी त्याला शूद्रवैश्य इत्यादी क्रमाने जावे 
लागत नाही. असे भगवदगीतेचे प्रमाण देकन उपसंहार केला आहे. याप्रमाणे 
हटयोगप्रदीपिकेच्या टीकाकारांनी चतुर्थोपदेशाच्या पंधराव्या श्लोकाच्या टीकेत 
वरीलप्रमाणे योगाचे महत्त्व मांडलेले आहे. तेच श्रीमहाराजांनी योगरहस्याच्या 
तिसन्‍्या व चौथ्या श्लोकामध्ये स्पष्ट केले आहे. (३-४) 


अष्टायोगांत कर्म, भक्ति, ज्ञान यांचा अंतर्भाव 


भक्तिक्रियाज्ञानयोगान्मुक्तिरुक्तापि ततू्‌ त्रयम्‌ । 
ज्ञेयं साष्टांगयोगांतर्गतं द्वैधमतोउत्र नो ॥॥५॥ 


अर्थ : - भक्ती, कर्म व ज्ञान यातील योगांपासून मुक्ती मिव्ठते असे 
सांगितले असले तरी ते तीनही योग, अष्टांग योगातच अंतर्भूत होतात, याबद्दल 
कोणाचाही मतभेद किवा विरोध नाही. 


विवरण : - कर्म, भक्ती व ज्ञान हे तीनही योग अष्टांगयोगात अन्‍्तर्भूत 
होतात असा एक सिद्धान्त श्रीमहाराजांनी या श्लोकात मांडला आहे. यावरून 
श्रीमहाराजांची योगमार्गाबद्दल आग्रही वृत्ती होती अशी समजूत होण्याचा संभव 
आहे. म्हणून प्रथम हा सिद्धान्त सप्रमाण सिद्ध करून, याबदल श्रीमहाराजांचा 
अभिप्राय काय आहे त्याचेही विवरण करावयाचे आहे. हाच सिद्धान्त 
हठयोगप्रदीषिकेचे टीकाकार श्रीब्रह्मानंद यांनी चतुर्थोषदेशात ११४ श्लोकांच्या 
टीकेत मांडला आहे. तो ग्रंथ असा - 
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ननु , योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयो विधित्सया । 

ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोउन्यो5स्ति कुत्रचित्‌! 

इति भगवदुक्ताख्रयो मोक्षोपाया:, तेषु सत्सु कथं योग एव 
मोक्षोपायत्वेनोक्त इति चेन्न । तेषां योगांगेष्वन्तर्भावात्‌ । तथाहि । 

'आत्मा वा अरे द्रष्टव्य: श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य: ' इति श्रुत्या 
परमपुरुषार्थसाधानात्मसाक्षात्कार हेतुतया श्रवणमनन निदिध्यासनान्युक्तानि। तत्र 
श्रवणमनने नियमान्तग्गति स्वाध्यायेडन्तर्भवत:। स्वाध्यायश्च मोक्षशासत्राणामध्ययन; 
स च तात्पर्यर्थनिश्चयपर्यवसायी ग्राह्म:। तात्पर्यार्थनिर्णयश्र श्रवणमननाभ्यां 
भवतीति श्रवणमननयो: स्वाध्यायेडन्तर्भाव:। नियमविवरणे याज्ञवल्क्येन। 


“सिद्धान्तश्रव्णं प्रोक्तं वेदान्तश्रवर्ण बुध :" 
इति स्पष्टमेव श्रवणस्य नियमान्तर्गतिरुक्ता। 


“अधिततवेदं सूत्र वा पुराणं सेतिहासक । 
पदेष्वध्ययनं यश्व सदाभ्यासो जप: स्म्ृृत: 


इति युक्तिभिरनवरतमनुचिन्तनलक्षणस्य सदाभ्यासरूपस्य 
मननस्यापि नियमान्तर्गतिरुक्ता | विजातीयप्रत्ययनिरो धपूर्वक सजातीय 
प्रत्ययप्रवाहरूपस्य निदिध्यासनस्य उक्तलक्षणे ध्यानेडन्तर्भावः। तस्यापि 
तत्परिपाकरूपसमाधिना5 त्मसाक्षात्कारद्वारा मोक्षहेतुत्वम्‌ ईश्वरार्पण बुद्धया 
निष्कामकर्मानुष्ठानलक्षणस्य कर्मयोगस्य, तपःस्वाध्यायेश्वर-प्रणिधानानि 
क्रियायोग: इति पतंजलिप्रोक्ते नियमान्तर्गते क्रियायोगेडन्तर्भावः । तत्र तप 
उक्तमीश्वरगीतायाम्‌ । 


“उपवासपराकादि कृच्छुचांद्रायणादिशि: । 
शरीरशोषणं प्राहुस्तापसास्तप उत्तमम्‌ इति। 
स्वाध्यायो5पि तत्रोक्त: - 
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“वेदान्तशतरुद्रीयप्रणवादिजपं बुधा: । 
सत्त्वशुद्धिकरं पुसां स्वाध्यायं परिचक्षते इति। 
ईश्वरप्रणिधानं च तत्रोक्तम्‌ - 
स्तुतिस्मरणपूजाभिर्वाड्मन:कायकर्मशि: । 
सुनिश्चला भवेद्भक्तिरेतदी श्वरपूजनम्‌ इति। 


क्रियायोगश्व परंपरया समाधिना5>त्मसाक्षात्कारद्वारैव मोक्षहेतुरिति, 
'समाधिभावनार्थ:क्लेशतनूकरणार्थश्च इत्युत्तरसूत्रेण स्पष्टीकृत पंतजलिना । भज्यते 
सेव्यते भगवदाकारमन्तःकरणं क्रियतेडनयेति भक्तिरितिकरणव्युत्पत्त्या, श्रवर्ण 
कीर्तन विष्णो: स्मरणं पादसेवनं।अर्चन॑ वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ इति 
नवविधोक्ता साधनभक्तिरभिधीयते । तस्या ईश्वरप्रणिधानरूपे नियमेउन्तर्भाव: । 

तस्याश्च समाधिहेतुत्व॑ं चोक्‍्तं पंतजलिना ईश्वरप्रणिधानाद्वा इति। 
ईश्वरविषयकात्प्रणिधानाद्‌्भक्तिविशेषात्समाधिलाभ: समाधिफल भवतीति 
सूत्रार्थ। भजनमन्तःकरणस्य भगवदाकारतारूपं भक्तिरिति भाववश्युत्पत्त्या, 
फलभक्तिरभिधीयते । सैव प्रेमभक्तिरित्युच्यते। तल्लक्षणमुक्तं नारायणतीर्थ: 
प्रेमभक्तियोगस्तु ईश्वरचरणारविन्दविषयकैकान्तिकात्यन्तिक प्रेमप्रवाहोउविच्क्िन्न: 
इति । मधुसूदन-सरस्वतीभिस्तु 


'द्रवीभावपूर्विका मनसो भगवदाकारतारूपा सविकल्पक-वृत्तिर्भक्ति:' इति। 
तस्यास्तु; श्रद्धाभक्तिध्यानयोगादवेहि इति श्रुतेः भक्‍त्या मामभिजानाति इति 
स्मृतेश्च आत्मसाक्षात्कारद्वारा मोक्षहेतुत्वम्‌ | भक्तास्तु , सुखस्यैव पुरुषार्थत्वादू 
दुःखासंभिन्न निरतिशयसुखधारारूपा प्रेमभक्तिरेव पुरुषार्थ इत्याहु:। तस्यास्तु 
संप्रज्ञातससमाधावन्तर्भाव:। एवंच अष्टांगयोगातिरिक्तं किमपि परमपुरुषार्थसाधन 
नास्तीति सिद्धम्‌ 


वरील ग्रंथाचा भावार्थ : - कर्म, भक्ती व ज्ञान हे तीनच योग भगवंतांनी 
सांगितले असता योगाचा पुरस्कार का केला असा प्रश्न करून त्याचे समाधान 
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असे केले आहे की वरील तिघांचा योगाच्या अंगामध्ये अंतर्भाव होत असल्याने 
अष्टांग योग हा कर्म, भक्ती व ज्ञान या तिघांचा समन्वयरूप आहे. यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधी अशी योगांची आठ अंगे 
आहेत. संप्रज्ञात आहेत. यापैकी संप्रज्ञात समाधी हा आठ अंगांपैकी शेवट्चे अंग 
असून यांचा अंगी जो योग तो म्हणजे असंप्रज्ञात समाधी होय. यांपैकी नियमरूप 
अंगामध्ये ज्ञानयोगाचा अंतर्भाव होतो. 


शौचसन्तोषतप :स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा: 


या सूत्रामध्ये पतंजलींनी फांच नियम सांगितले आहेत. आत्मज्ञान व 
त्याची साधने श्रवण, मनन व निदिध्यासन हा ज्ञानयोग वरील नियमांपैकीं 
स्वाध्यायामध्ये श्रवणाचा अंतर्भाव होतो. स्वाध्याय म्हणजे मोक्षशासत्रांचे अध्ययन, 
हे मुख्यार्थनिर्णयपर्यवसायि झाले पाहिजे. त्याकरिता श्रवण व मनन यांची जरूरी 
आहे. उपक्रम, उपसंहार इत्यादी लिगांनी वेदान्ततात्पर्यार्थाचा निर्णय करणे म्हणजे 
श्रवण व त्याचेच युक्‍तींनी पुनः पुनः चितन करणे म्हणजे मनन. या दोघांचा 
स्वाध्यायरूप नियमामध्ये अंतर्भाव होतो. निदिध्यासन म्हणजे इतर विषय सोडून 
ध्येयस्वरूपाकार चित्त होणे म्हणजेच ध्यान. अर्थात्‌ निदिध्यासनाचा ध्यानरूप 
योगांगात अंतर्भाव होतो. याप्रमाणे ज्ञानयोगाचा अंतर्भाव अष्टांग योगात कसा 
होतो ते सांगितले. ईश्वरार्पण बुद्धीने निष्काम कर्मानुष्ठान करणे म्हणजे कर्मयोग. 
याचा अंतर्भाव नियमरूप योगांगातच होतो. त्याबद्ल विशेष विचार असा. फांच 
नियमांपैकी तप, स्वाध्याय व ईश्वरप्रणिधान या तिघांना क्रियायोग असे पतंजली 
म्हणतात. याबदल, 


“तप: स्वाध्यायेश्ररप्रणिधानानि क्रियायोग: 
असे त्यांचे सूत्र आहे. उपवास, कृच्छ, चांद्रायणादी ब्रतांनी शरीर शोषण 


करणे म्हणजे तप. उपनिषत्‌, शतरुद्रीय, प्रणव इत्यादीकांचा जप म्हणजे स्वाध्याय 
आणि नवविधा भक्‍ती म्हणजे ईश्वरप्रणिधान. या क्रियायोगामध्ये कर्मयोग व 
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भक्तियोग दोघांचाही अंतर्भाव होतो. श्रवणकीर्तनादीरूप नवविध भक्‍्तीला 
साधनभकक्‍ती असे म्हणतात. हिचा ईश्वरप्रणिधानरूप नियमात अंतर्भाव होतो. ही 
भकक्‍ती समाधिद्वारा आत्मज्ञानाआशा साधन होते. याबदल 
'समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌' असे पतंजलींचे सूत्र आहे. दुसरी फलरूप भक्ती 
महणजे प्रेमभक्ती होय. ईश्वरचरणाविषयी अंतःकरणात उप्रन्न झालेला निर्व्याज, 
अव्यभिचारी असा अविच्छ्षिन्र प्रेमप्रवाह म्हणजे प्रेमभक्ती. अशी नारायणतीर्थाची 
व्याख्या आहे. चित्त प्रेमार्द् होऊन ईश्वराकार होणे म्हणजे प्रेमभक्ती असे मधुसूदन- 
सरस्वती म्हणतात. या दोनीही व्याख्येप्रमाणे प्रेममक्ती म्हणजे सविकल्पक 
अंतःकरणवृत्तिरूप असून ती आतमज्ञानद्वारा मोक्षरूप पुरुषार्थाचे साधन आहे. 
भक्तिशाखतज्ञ प्रेममक्तीलाच परमपुरुषार्थरूप मानतात. दुःखाचा जेथे बिलकूल 
संबंध नाही अशी निरतिशय सुखधारा म्हणजे प्रेमभक्ती असे भक्तिशाख्रज्ञ 
म्हणतात. सुख हाच पुरुषार्थ असल्यामुव्ठे अशी सुखधारारूप प्रेमभक्‍्ती ही ज्ञानद्वारा 
पुरुषार्थ साधन नसून ती स्वतःच पुरुषार्थरूप आहे असे भक्‍तांचे मत आहे. या 
भक्तीचा संप्रज्ञात समाधीमध्ये अंतर्भाव होतो. ध्येय वस्तृशिवाय इतर सर्व वृत्तीचा 
निरोध होणे म्हणजे संप्रज्ञात समाधी होय. याप्रमाणे कर्म, भक्ती व ज्ञान या 
तिघांचाही समावेश अष्टांग योगामध्ये होतो असे सप्रमाण विवेचन वरील संस्कृत 
टीकेमध्ये ब्रह्मानंदांनी केले आहे. तोच सिद्धान्त श्रीमहाराजांनी या पाचव्या श्लोकात 
मांडलेला आहे. 

अष्टांग योगामध्ये, कर्म, ज्ञान व भक्ती या तिघांचा अंतर्भाव होतो या 
श्रीमहाराजांच्या लिहिण्याचा अभिप्राय लक्षपूर्वक समजून घेणे जरूर आहे. नाही 
तर घोटाव्ठा होण्याचा संभव आहे. योग हेच काय ते एकमेव मोक्षाचे साधन 
आहे. दुसरी साधने निरुपयोगी आहेत, असा कदाचित्‌ समज, योगाविषयी 
स्वाभाविक आवड असणाच्यांचा होण्याचा संभव आहे. म्हणून विचार करण्याची 
आवश्यकता आहे. जगामध्ये कोणतेही कार्य एकाच कोणत्या तरी कारणापासून 
होत नाही. तार्किकांच्या सिद्धान्ताप्रमाणे पाहिले असता, ईश्वर, ईश्वराचे ज्ञान, 
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इच्छा व प्रयत्न, काल, दिशा, प्रागभाव व अदृष्ट ही आठ साधारण कारणे 
प्रत्येक कार्याछला असतात. शिवाय, समवायि, असमवायि व निमित्त अशी तीन 
असाधारण कारणे प्रत्येक कार्यास निराव्ठी आहेतच. 


“अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्‌ । 
विविधाश्व पृथक्‌ चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्‌ ॥। 


शरीरवाड्मनोभिर्य त्कर्म प्रारभते नरः । 
न्याय्यं वा विपरीत वा पंचैते तस्य हेतवः ॥ (भ.गीता १८:१४, १५) 


याप्रमाणे प्रत्येक कर्माला पाच कारणे असतात असे श्रीभगवान्‌ सांगतात. तात्पर्य, 
अनेक कारणांच्या सामग्रीपासून प्रत्येक कार्य तयार होते हा सिद्धान्त सर्वमान्य 
आहे. याला अनुसरून अष्टांगयोग हा अनेक कारण समुदायरूप आहे असा 
श्रीमहाराजांचा अभिप्राय आहे. योगाभ्यास करणान्याला कर्म, भक्ती व ज्ञान या 
तिघांचीही जरूरी आहे. त्याशिवाय योगसाधन पूर्ण होणारच नाही. 'आम्ही फक्त 
योग तेवढा जाणतो. त्याकरिताच आमचा हा आश्रम आहे. येथे कर्म, भक्ती, 
योग वगैरे आम्ही काही जाणत नाही, आम्हाला फक्त स्नानसंध्यादी कर्म तेवढे ठावूक 
आहे. तेच आम्ही करणार. भक्‍ती ज्ञान योग वगैरे आम्ही कांही जाणत नाही;' 
“आम्हांला फक्त पांडुरंगाची भक्ती पुरे आहे; कर्म, ज्ञान, योग वगैरे दुसरे कांही 
नको; आम्ही फक्त ज्ञानचर्चा करूनच मोक्षाला जाऊ असा आमचा विश्वास 
आहे. तेव्हा स्नानसंध्या, पूजा, प्राणायाम इत्यादी उठाठेव पाहिजे कोणाला?' 
असे विविध विचारप्रवाह लोकांच्यामध्ये चालू असलेले आपण ऐकतो. पण या 
विचाराप्रमाणे तरी व्यवहार चालू आहे काय? एकसाधननिष्ठा असणे ही चूक 
नाही पण तसा एकसाधननिष्ठ असणारा साधक, इतर साधनाप्रमाणे खाणे, पिणे, 
राग, द्वेष, घर-दार, भार्या, पुत्र इत्यादि सर्व व्यवहारांविषषी उदासीन असतो. 
इतर साधनमार्गाची निंदा करायला त्याला अवसरच कुठे आहे ? शिवाय 


जएं 


योगरहस्य 
*अ्रद्धां भागवते शास्त्रे, अनिन्दामन्यत्र चापि हि 


या वचनाने; स्वतःच्या साधनमार्गावर श्रद्धा ठेवणे याच्याबरोबरच इतर 
मार्गाची निंदा न करणे हेही साधकाचे कर्तव्य दाखविले आहे. 


“कोणाही जीवाचा न घडो मत्सर । वर्म सर्वेश्वर पूजनाचे' 


यात श्रीतुकाराम महाराज हेच सुचबीत आहेत. नुसत्या जेवणाची गोष्ट 
आपण घेऊ. जेवणात नाना पदार्थ असले तरच आपली प्रसन्नता असते. त्यात 
चटणी किवा भाजी एकही कमी पडलेले आपणास खपत नाही. अशा आपल्या 
सवयी जाण्याकरिताच एकभुक्त, एकवाढ, एकान्त, चांद्रायण इत्यादी नियम 
शास्तराने सांगितले आहेत. 
सर्पा: पिबन्ति पवन किमु दुर्बलास्ते, 
शुष्कैस्तृणैरवनगजा बलिनो भवन्ति। 
वन्यै: फलैर्मुनिवरा गमयन्ति कार्ल 
संतोष एव पुरुषस्य परं निधानम्‌ ॥ (? 
या श्लोकात खरी एकनिष्ठा सुचविली आहे. एकाच दुधापासून बनविले 
जाणारे पेढे, बर्फी, श्रीखंड, बासुंदी, मलई इत्यादी अनेक पदार्थ बेसुमार सेवन 
करूनही अतृप्त असणारे व नानाविध रोगांमुव्ठे चिकित्सकांच्या स्वाधीन होणारे 
आम्ही मानव, आणि, केवल ओला वाव्ठला कसलाही चारा खाऊन बलवान 
राहाणारेव नेहमी मानवाकरिता अविश्रांत श्रम करणारे पशू यांच्यामध्ये, आहाराच्या 
दृष्टीने एकनिष्ठ कोण ठरतील याचा विचार मानवानी केला आहे काय? याप्रमाणे 
आहार, विहार प्रत्येकबाबतीत मानांची धरसोड आहे हे वैश्वरूप्याच्व पुरुषमतीनाम्‌_ 
या वाक्याने, श्रीभगवत्पाद सुचबीत आहेत. याप्रमाणे असणाज्या मानवाच्या 


(१) पर्ष वायू पिऊन राहतात म्हणून काय ते दुर्बल असतात का ? वाब्ठले गवत खाऊनच हत्ती बलिष्ठ 
होताव. ऋषिमुनि रानांवल्‍या मेव्यावरच काव्ठ कंठवात. संतोष हेच पुरुषाचे खरे पोषण आहे. 


न 


योगरहस्य 


स्वभावधर्मास अनुसरूनच शासत्राने विविध साधनांचा आविष्कार केला आहे. 
महाविद्यालयामध्ये ऐच्छिक विषय कोणताही ज्याच्या त्याच्या आवडीप्रमाणे 
अभ्यासाकरिता घेतला तरी आवश्यक विषय सर्वाना अभ्यासावेच लागतात. 
तात्पर्य अष्टांगयोग हे साधन सर्व साधनांचा समन्वय असलेले असे आहे. याचा 
अभ्यास करणाय्यांना, कर्म, ज्ञान व भकती हे तीनही अपरिहार्य आहेत. आपापल्या 
अधिकाराप्रमाणे; सिद्धदशा प्राप्त होईपर्यत सर्व साधनांचे अवलंबन करणे प्रशस्त 
आहेहेच श्रीमहाराजांना या श्लोकात सुचवावयाचे आहे. श्रीमहाराजांच्या चरित्रात, 
गरुडेश्वरची त्यांच्या निर्याण दिवसाची हकीकत अशी दिली आहे - 


अत्यंत अशक्ततेमुव्ठे श्रीमहाराजांना दुसन्यांनी उठवून बसवावे लागत 
होते. पण तसे इतरांनी त्यांना आसनावर बसवावे व तशा स्थितीत श्रीमहाराजांनी 
संध्यावंदनादी करावे. शेवटी शेवटी अत्यंत ग्लानीमुव्ठे हातात पाणीच राहीना 
तेव्हाच, ईशेच्छा म्हणून श्रीमहाराज स्वस्थ राहिले. त्यांनी योगाभ्यास केला तरी 
कर्म, भक्ती, ज्ञान यांचा त्याग केव्हाच केला नाही. ज्यांच्या नुसत्या शब्दाने 
दगडामातीची भित देखील चालू लागली ते योगिश्रेष्ठ ज्ञानियांचे राजे भावार्थ 
दीपिकेत लिहितात - 


“लिंग का प्रतिमा दिठी । देखत खेवो अंगेष्टी । 
लोटिजे कां काठी । पडली जैसी 


याप्रमाणे मूर्तिपूजेचाही आदेश श्रीज्ञानराजांनी का दिला आहे ? हे लक्षात 
घेऊन साधकांनी शिष्टाचारप्राप्त त्या त्या साधनांचे अनुष्ठान श्रद्धेने करीत राहाणे 
यातच त्यांचे पूर्ण कल्याण आहे. उगीच अमूक साधनच श्रेष्ठ आहे. असा वाद 
घालून स्वतःचे व्यर्थ कालक्षपण व इतरांचा बुद्धिभेद करण्याने पुरुषार्थ तो कोणता 
साधणार आहे? 


यासर्व विवेचनाचा सारांश इतकाच आहे की, अष्टांगयोगामध्ये बाकीच्या 
तीनयोगांचा अंतर्भाव आहे असे लिहून, श्रीमहाराजांनी, सर्वही योगांचा समन्‍्वयच 
5६ 


योगरहस्य 


सुचविलेला आहे. म्हणून कोणत्याही प्रकारे अभिनिवेश न ठेवता ईशस्मरणपूर्वक 
आपापले साधन निष्ठेने करून साधकाने आत्मकल्याण साधण्याकडे विशेष लक्ष द्यावे. 


योगाभ्यासासाठी जीवनशैली 


नात्यश्नतोनश्रतो5तिसुप्तस्यैष न जाग्रत: । 
युक्तचेष्टाहारनिद्रागतेयोंगो भवेत्सुख: ॥| ६॥ 
तस्माद्रैराग्यतो5भ्यासं गुरोरग्रे वितन्वतः । 
योगस्य प्राप्य संसिद्धि विद्वान्मुक्तो भवेद्द्रतम्‌ ॥।७॥ 


अर्थ : - अति खाणान्याला, अगदीच कमी खाणान्याला, अतिशय झोप 
घेणान्याला व अति जाग्रण करणान्याला योग साध्य होत नाही. तर हालचाल, 
आहार, झोप व गती हे सर्व आवश्यक तेवढेच करणान्या साधकालाच योग 
सुखावह होतो. (६) 


म्हणून, वैराग्यपूर्वक गुरूच्या दृष्टीसमोर अभ्यास करणाज्या साधकाला, योगाची 
फलसिद्धी प्राप्त होऊन, तो आत्मज्ञान संपन्न होतो व शीघ्र मुक्त होतो. (७) 


विवरण : - योगाभ्यास करणान्याला काय वर्ज्य आहे व काय कर्तव्य 
आहे ते प्रथम या दोन श्लोकात, श्रीमहाराज सुचवीत आहेत - 


आहार, निद्रा, शरीर, वाणी व मन यांचे व्यापार या बाबतीत योगसाधकाने 
दक्षता घेणे आवश्यक आहे. आपणास मानवेल इतकाच आहार नित्य घ्यावा. 
त्यापेक्षा अधिक किवा कमीही असू नये. भुकेपेक्षा अधिक खाल्ले तर झोप, 
आव्ठस व विविध रोग यांनी प्रतिबंध झाल्यामुव्ठे अभ्यास बंद होईल. तसेच, भूक 
असतानाही खाल्ले नाही तरीही शरीर, मन थकून जाईल व अभ्यास मुव्ठीच होणार 
नाही. सामान्यतः आहाराचे प्रमाण शासखत्रात असे दिले आहे. 


योगरहस्य 


“अर्धमशनस्य सव्यज्जनस्य तृतीयमुदकस्य तु। 
वायो: संचरणार्थाय चतुर्थमवशेषयेत्‌ ॥ 


अर्ध-पोटी असावे ही म्हण खरी आहे. अर्ध पोट भरेल इतकेच भोजन, 
त्या वेव्ठी करावे. एक भाग भरेल इतके पाणी घ्यावे आणि प्राणवायूचा संचार 
खालीवर व्यवस्थित चालू राहाण्याकरिता एक भाग पोटाचा रिकामा ठेवावा. हा 
आहाराचा नियम योगाभ्यास करणाज्यालाच हितावह आहे. असे नसून सर्वानाच 
तोहितावह ठरणारा आहे. अन्नाची आवश्यकता कोणाला किती आहे? अभ्यासाने 
ती साध्य होणारी आहे. याबहल स्मृतिकार सांगतात- 


“अष्टौ ग्रासा मुनेर्भक्ष्या: षोडशारण्यवासिन:। 
द्वात्रिंशत्तु गृहस्थस्य यशथेष्ट ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ 


संन्याशाने आठ घासच खावेत. वानप्रस्थाने सोव्ठा, गृहस्थाने बत्तीस 
आणि ब्रह्मचान्याने लागेल इतके खावे. संन्याशाला फक्त चितनादि मानसिक 
अभ्यासच करावयाचा असतो. इतर कोणताही व्यवहार त्याला नसल्यामुब्ठे त्याला 
फक्‍त आठ घासच भोजन करण्यास सांगितले आहे. म्हणूनच तीन घरी भिक्षेमध्ये 
जेवढे अन्न येईल त्यातूनही देवतादिकांचा भाग काढून ठेवून राहिलेला भाग भक्षण 
करावयाचा असतो. आत्मचितनामध्ये मन अधिक अधिक निमग्न करण्याचाच 
त्याने अभ्यास ठेवला पाहिजे. फकत जीवनधारणाकरिता अन्नाचे आठ घास व 
पाणी याचीच अनुज्ञा त्याला आहे. वनात राहाण्यान्या वानप्रस्थ पुरुषाला सोव्ठा 
घासांची अनुज्ञा आहे. त्याला स्वतःच सर्व जीवनसाधन संपादन करावे लागत 
असल्यामुब्ठे कष्ट अधिक आहेत. म्हणून संन्याशाच्या दुप्पट भोजन त्याला 
सांगितले. गृहस्थाला त्याच्यापेक्षाही दुप्पट म्हणजे बत्तीस घासापर्यत परवानगी 
आहे. त्याला अर्थातच संसार चालविण्याकरिता बरेच श्रम पडत असल्यामुव्ठे ही 
इतकी तरतूद केली आहे. आणि गुरुगृहात राहून, पाणी आणणे, लाकडे फोडणे 
इत्यादी गुरुसेवा करून अभ्यास करणाच्या विद्यार्थ्याला मात्र घासांचा नियम 


ण्ट 


योगरहस्य 


ठेवला नाही. त्याला लागेल इतके त्याने जेबावे अशी परवानगी देऊन ठेवली 
आहे. याचा अर्थ एकाच वेव्ठी भरपूर जेवावे असा नसून वरीलप्रमाणे अर्धपोटीच 
त्याने राहावे. पण तीन वेव्ठाही त्याने आहार केला तरी चालेल. त्याची गुरुसेवा 
चांगली चालून विद्याभ्यासही आलस्यरहित स्थितीत व्हावा हाच उद्देश आहे. 
तात्पर्य; हित, मित व मेध्य म्हणजे पवित्र आहार असावा. हा नियम सर्वानाच 
लागू आहे. आहार किती घ्यावा हा याबददलचा आतापर्यत विचार झाला. हितावह 
आहार कोणता हे पुढील श्लोकात सांगितले आहे. आहार पवित्रही असला 
पाहिजे. शुचिर्भूतपणाने स्वयंपाक करून तो देवाला निवेदन करूनच मग भोजन 
करावे असाच साधुपुरुषांचा आचार आहे. आणि तो धर्मशाखत्रसंमत आहे. सांप्रत 
लोकांची प्रवृत्तीच सर्व बंधने झुगारून देण्याकडे विशेष आहे. आणि स्वराज्य 
मिव्दूनही राजशासन धर्माविषयी उदासीन आहे. त्यामुब्ठे धर्माधर्माचे ज्ञान नाही, 
इच्छाही नाही. राज्यकर्ते याला अनुकूल. अशा स्थितीत वरीलप्रमाणे प्राथमिक 
आहाराचा नियम पाद्दून योगाभ्यासाची पात्रता संपादन करणारे खरे साधक कितीसे 
सापडतील ? हा आहाराचा नियम तर सर्वानाच उपकारक आहे. या नियमाचे 
परिपालन धर्मबुद्धीने जर होत राहील, तर भारतवर्षाला धान्याची चिता करण्याचा 
व इतर राष्ट्रायर अवलंबून राहण्याचा प्रसंगच आला नसता. आठवड्यातून एक 
वेव्ठ उपवास करा असे सांगण्याची पाव्ठीच आली नसती. सोमवार, एकादशी, 
संकष्टी, प्रदोष इत्यादी ब्रते शाख्रविहितच असल्याने ती करणान्यांचा उपवास 
आपोआपच घड़ून येतो. शास्त्राप्रमाणे वागणारे लोकच, न सांगताही आज राष्ट्रास 
पोषक असे वागत आहेत असे कबूल करणे भाग आहे. असो. 

आहाराप्रमाणे झोपेच्याबाबतीतही व्यवस्थितपणा पाहिजे. अतिनिद्रा किवा 
अतिजागरण उपयोगी नाही. सामान्यतः सूर्यास्तानंतर एक-दीड प्रहरानंतर झोपणे 
व रात्रीच्या शेवटच्या प्रहरात उठणे हा नियम हितावह आहे. कोंबडा 
ओरडल्याबरोबर योगेश्वर श्रीकृष्ण जागे होऊन प्रथम आत्मचितन करीत असत 
असे श्रीभागवतामध्ये वर्णन केले आहे. तसेच जास्ती श्रम करणे, जास्ती बोलणे, 

जर 


योगरहस्य 


जास्ती चालणे हेही साधकाला वर्ज्य आहे, योगाचे मुख्य साध्य चित्त व प्राण 
याचे स्थैर्य हे आहे. याला वरील सर्व गोष्टी प्रतिबंधक असल्याने त्या वर्ज्य 
सांगितल्या आहेत. हठयोगप्रदीपिकाग्रंथात योगाला प्रतिबंध करणारे दोष व 
योगसिद्धी करून देणारे गुण क्रमाने पुढील दोन श्लोकात दाखविले आहेत. 


“अत्याहारः प्रयासएच प्रजल्पो नियमग्रहः । 
जनसंगश्च लौल्यं च षड्िभियोंगो विनश्यति ॥ 


उत्साहात्साहसाद्रर्यात्तत्वज्ञानाच्च निश्चयात्‌ 
जनसंगपरित्यागात्षड्भियोंग: प्रसिद्ध्यति॥ 
(हठयोगप्रदीपिका १- १५-१६) 


अति खाणे, अति श्रम करणे, अति बडबड करणे, रोज नक्त भोजन, 
केवव्ठ फलाहार इत्यादी नियम करणे, नेहमी लोकामध्ये वावरणे आणि विषयासक्ती 
हे सहा दोष, योगाचा नाश करतात आणि मी चित्त स्थिर करीनच असा उत्साह, 
साध्य-असाध्य हा विचार दूर सारून साधनाकडे प्रवृत्त होणे हे साहस; यावज्जीव 
प्रयत्न करीत राहणे, कधीही खिन्न न होणे हे धैर्य; संपूर्ण दृश्य विषय, मृगजव्ठाप्रमाणे 
आभासमात्र अस्थिर आहेत, फक्‍्त परमात्माच स्थिर आहे ही दृढबुद्धी म्हणजे 
तत्त्वज्ञान; शास्त्राचे व गुरूचे सांगणे पूर्णपणे खरे आहे असा विश्वासरूप निश्चय; 
योगाभ्यासाला प्रतिकूल अशा विषयासक्त लोकांच्या संगतीचा त्याग; या सहा 
गुणांनी योगाची फलसिद्धी होते. याला अनुसरूनच, सातव्या श्लोकात, 
श्रीमहाराजांनी, योगाभ्यास करीत असताना वैराग्याची आवश्यकता प्रतिपादन 
केली आहे. आहारविहारादिकातील न्यूनाधिकता सोडून पूर्ण संयमाने वागणे, 
विषयासक्ती कमी करण्याचा प्रयत्न करणे आणि गुरूच्या सान्निध्यात असणे हे 
तीन निर्बंध, योगाभ्यास करणाराने कटाक्षाने पाव्ठले पाहिजेत. असे सहा व सात 
या दोन श्लोकांत श्रीमहाराजांनी सांगितले आहे. 


६० 


योगरहस्य 


क्षाराम्लतिक्तकटुरुक्षकदन्नशाक - 
स्त्यग्न्यध्वभाडः न लभते5कुशलो5स्य सिद्धि । 
शुंठीसितासुमनशालिसदन्नमुद्ग - 
चक्षुष्पशाकघ्चृतदुग्धसदम्बुपथ्यम्‌ ॥।८।॥। 
अर्थ : - खारट, आंबट, कडू, तिखट, स्निग्ध नसलेले जोंधव्ठे, उडीद 
इत्यादी धान्य, आणि प्रायः सर्व भाज्या असे पदार्थ, विशेष आवडीने खाणारा, 
स्त्रीसंग करणारा कामातुर, अग्रीजवव्ठ बराच वेव्ठ शेकत बसणारा, नेहेमी पायी 
प्रवास करणारा आणि अभ्यासात हुषारी नसणारा, अशा मनुष्याला योगाची 
फलसिद्धी प्राप्त होत नाही. सुंठ, साखर, गहू, तांदूव्ठ, वरई, सावे, मूग, डोव्व्याला 
हितकारक अशा भाज्या, तृप, दूध, उत्तम शुद्ध पाणी हे सर्व योगाभ्यास करणाज्याला 
पथ्यरूप हितावह असे आहे. (८) 


विवरण : - या श्लोकामध्ये आहार कोणता हितावह आहे त्याची 
नावनिशीवार नोंद केली आहे. जोंधव्ठा, उडीद, मसूर ही धान्ये वर्ज्य असून, 
तांदूल्ठ, गहू, मूग, सावे, वरई ही ग्राह्म आहेत. तसेच पायाने फार प्रवास नसावा. 
साक्षात्‌ अग्निसंपर्क नसावा व ब्रह्मचर्याने राहून योगाभ्यास करावा. तूप, दूध व 
पाणीसुद्धा स्वच्छ व पवित्र असे सेवन करावे. भाज्या फार कोणत्याच न खाणे 
चांगले, फक्त पाच भाज्या डोव्व्यास हितकर अशा घेण्यास हरकत नाही. सर्वही 
भाज्या डोव्व्यास तितक्या हितकार नाहीत. फकक्‍्त फाच भाज्या तेवढ्या हितकारक 
आहेत याबहल प्रमाण श्लोक श्रीमहाराजांनी या श्लोकाच्या टीकेमध्ये पुढीलप्रमाणे 
दिला आहे - 


* सर्व शाकमचक्षुष्यं चक्षुष्यं शाकपंचकम्‌ । 
जीवन्ती वसुमत्स्याक्षी मेघनादा पुनर्नवा ॥ 


यांची नांवे हिदीमध्ये काही सापडली आहेत ती अशी - 


६९ 


योगरहस्य 


(१) जीवन्ती-जीवई, जीयाती; (२) वस्तु-हेतुया; (३) मत्स्याक्षी-मछेछी, छछ 
मछरी; (४) मेघनादा-चवराई, चवव्ठी अत्समरुषा; (५) पुनर्नवा-करला या फाचही 
भाज्यांचे गुण वाग्भट; भावप्रकाश इत्यादि वैद्यक ग्रंथात उत्तम प्रकारे वर्णन केले 
आहेत. 
सद्देशे मठिकामध्ये निश्चिन्तो गुरुशिक्षित: । 
कुशाजिनांशुकेष्वेव हठयोगं समभ्यसेत्‌ ॥९॥ 


अर्थ : - पवित्र देशात, एखाद्या लहानशा कुटीमध्ये, प्रथम दर्भासन 
त्यावर कृष्णाजिन व त्यावर चांगले स्वच्छ वस्त्र अशा तयार केलेल्या आसनावर 
बसून, निश्चित होऊन, गुरुकडून शिक्षण घेत घेत हठयोगाचा अभ्यास उत्तम 
प्रकारे करावा. 

विवरण : - योगाभ्यासाचे स्थान; उत्तम देश व त्यामध्ये लहानशीच 
एकट्यापुरती जागा असे असावे. याबद्दल हठयोगप्रदीपिकाकार म्हणतात - 


'सुराज्ये धार्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे। 
धनु: प्रमाणपर्यन्त शिलाग्निजडवर्जिते ॥ 
एकान्ते मठिकामध्ये स्थातव्यं हठयोगिना ॥१२॥ 
(हठयोगप्रदीपिका १) 


जेथ आराणुकेचेनि कोडे । बैसलिया उठो नावडे। 
बैराग्यासी दुणीव चढे । देखिलिया जें ॥ 


इत्यादी वर्णन, सहाव्या अध्यायाच्या अकराव्या श्लोकावरील श्रीज्ञानेश्वर 
महाराजांचे, याबद्दल पाहाण्यासारखे आहे. गुरुच्या देखरेखीखालीच हा अभ्यास 
व्हावा हे महाराजांनी गुरुशिक्षितः या पदाने या श्लोकात, पुनः सुचविले आहे. 

हठयोग शब्दाचा अर्थ, श्रीमहाराजांनी, प्राणपानयोर्योग: असा टीकेमध्ये 
दिला आहे. याबद्दल हठयोग प्रदीपिकाकार सांगतात - 


धर 


योगरहस्य 


“अपाममूर्ध्वमुत्थाप्य प्राण कंठादधो नयेत्‌।॥ 
योगी जराविमुक्त: सन्‌ षोडशाब्दबयो भवेत्‌ ॥१-४७॥ 


याची टीकाः - अपानमपानवार्युमूर्ध्वमुत्थाप्याधारकुचनेन, प्राणवायुं 
कंठादध: अधोभागे नयेत्‌ प्रापयेत्‌' 
याचे स्पष्टीकरण श्रीज्ञानेश्वर महाराजांनी सहाव्या अध्यायाच्या चौदाव्या 
श्लोकात असे केले आहे - 
“नासापुटौनी वारा । जो जातसे अंगुब्ठे बारा । 
तो गचीये धरूनी माघारा । आंत घाली ॥२३६॥ 


तेथ अधावरौते आकुंचे । ऊर्ध्वातौते खाचे । 
तया खेवामाजी चक्राचे । पदर उरती ॥३७॥ 


कुंडलिनी जागृत झाली असताना प्राणापानांचा योग होतो. याला 
लागणान्या जालंधरबंधादि पूर्वाभ्यासाची माहिती योगज्ञच देक शकतील (९) 


आसन 
गुदमेंढोर्ध्वस्थगुल्फमासीनो यतगु: सम: 
भ्रुमध्यदृग्वाउन्यपीठै: सिद्ध तत्राप्यदोडस्ति सत्‌ ॥॥१०॥ 
अर्थ : - हा अभ्यास सिद्धासनाने किवा दुसत्या कोणत्याही आसनाने 
युक्त होऊन करावा. त्यातही हे सिद्धासन उत्तम आहे. ते असे-गुद व वृषण यावर 


पायांच्या टाचा ठेवून भुवयांमध्ये दृष्ट लावून जितेंद्रिय राहून समस्थितीत ताठ 
बसणे हे सिद्धासन होय. सर्व आसनांत हे श्रेष्ठ आहे. (१०) 


विवरण : - गुदावर एका पायाची टाच व वृषणावर दुसन्या पायाचा घोय 
ठेवणे ही मुख्य क्रिया या सिद्धासनात आहे. गुरूचे देखरेखीखाली याचा अभ्यास 
चांगला होईल. या आसनाचे महत्त्व हठयोगप्रदीपिकेत असे दाखविले आहे. 


६३ 
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5त्पद्यते निरायासात्स्वयमेवोन्मनीकला । 
तथैकस्मिन्नेव दृढे सिद्धे सिद्धासने सति । 
बंधत्रयमनायासात्स्वयमेवोपजायते ॥ (१-४२) 
उन्मनी अवस्था व मूलबंध, जालंधरबंध, उड्डीयानबंध हे तीनही बंध हे 
सर्व नुसते सिद्धासन जर दृढ उत्तम प्रकारे लागले तर अनायासाने साध्य होते. 
त्याकरिता आयास पडत नाही. नुसत्या सिद्धासनाच्या अभ्यासानेच बारा वर्षात 
योगसिद्धि प्राप्त होते असे दुसत्या एका श्लोकात सांगितले आहे. (१०) 


प्राणायाम 


वायु शक्त्येडयापूर्य हृदि स्थाप्य हनुं जपन्‌ । 
हंसं शक्‍त्या कुंभयित्वा पश्चादाकर्षितोदर: ॥११॥ 


शनैर्विरिचयेदेष प्राणायाम: सुसिद्धिदः । 
पंचर्ध्यान्हान्हाशीत्यन्तै: प्रतिसन्ध्यसुयामकै : ॥॥१२॥ 


गन्तव्यमार्गस्थशक्तिचालनादूभसत्रया भवेत्‌ । 
नाडीशुद्धिस्त्रिमासो ध्रव॑ प्राणो याति लयं॑ सहत्‌ ॥१३॥ 


अर्थ : - शक्तीप्रमाणे डाव्या नाकपुडीने वायू आत घेऊन म्हणजे पूरक 
करून, हृदयावर हनुवंटी ठेवून गायत्री-मंत्र किवा सोहंमंत्र यांचा मानसिक जप 
करीत राहून, शक्तीप्रमाणे कुभक करून नंतर आपले पोट ज्याने आत ओढले 
आहे, अशा साधकाने तो वायू हव्दूहव्टू उजव्या नाकपुडीने बाहेर सोडावा म्हणजे 
रेचक करावा. हा प्राणायाम उत्तम सिद्धि देणारा आहे. असे पूरक, कुभक व रेचक 
मिव्दून होणारे प्राणायाम प्रतिदिवशी त्रिकाल करावेत व ते पाच पाच या प्रमाणाने 
वाढवून ऐंशीपर्यत न्यावेत. तसेच, भस्रिका व प्राणवायूच्या गमनाला योग्य अशा 
मार्गातील शक्तीचे चालन करावे. याप्रमाणे प्राणायाम, भ्निका व शक्तिचालन 
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या तीन साधनांच्या अभ्यासाने तीन महिन्यांनंतर सर्व नाड्यांची शुद्धी होते आणि 
प्राणवायू चित्तासह विलीन होतो. (११-१२-१३) 


विवरण : - प्राणायामाचे स्वरूप, त्याच्या अभ्यासाची पद्धत व त्याचे 
फल हे विषय वरील तीन श्लोकांतून मांडलेले आहेत. पूरक, कुंभक व रेचक 
यांना प्राणायाम असे म्हणतात. 


“प्राणस्य शरीरान्त :संचारिवायोर्निरोधनं आयाम: प्राणायाम: 


अशी प्राणायामाची व्याख्या ब्रह्मानंदांनी केली आहे. शरीरात संचार 
करणाच्या वायूचे निरोधन म्हणजे प्राणायाम होय. 


“प्राण: स्वदेहजो वायुरायामस्ततन्निरोधनम्‌_ 


असे श्रीगोरक्षनाथही सांगतात. रेचक प्राणायाम, पूरक प्राणायाम व 
कुभक प्राणायाम असे प्राणायामाचे तीन प्रकार आहेत. 


“बहिर्यद्रेचनं वायोरुदराद्रेचक: स्मृत: 
उदरातून वायु बाहेर काढणे याला रेचक म्हणतात. 
“बाह्यादापूरणं वायोरुदरे पूरको हि सः 
बाहेरून उदरात वायु भरणे याला पूरक म्हणतात. 
*संपूर्य कुभवद्वायोर्धारणं कुंभको भवेत्‌ 


एखाद्या कुभात जसे पाणी भरून ठेवतात तसे वायू उदरात भरून ठेवणे 
याला कुभक म्हणतात. सहित-कुभक व केवल-कुभक असे कुभकाचे दोन 
प्रकार आहेत. 


“आरेच्यापूर्य वा कुर्यात्स वै सहित कुंभकः 
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रेचकानंतर केला जाणारा व पूरकानंतर केला जाणारा असे दोन प्रकारचे 
सहित-कुभक आहेत. रेचकपूर्वक केला जाणारा कुभक, रेचकप्राणायामात अंतर्भूत 
होतो. सूर्यभेदन, उज्जायी इत्यादी सर्व प्रकार पूरकपूर्वक कुभकाचेच आहेत. 
रेचक किवा पूरक न करता, नासिकेत असणारा वायू स्थिर करणे याला केवल- 
कुभक असे म्हणतात - 


"न रेचको नैव च पूरकोउत्र नासापुटे संस्थितमेव वायु । 
सुनिश्चल धारयते क्रमेण कुभाख्यमेतत्प्रवदन्ति तज्ज्ञा: 


हेकेवल-कुभकाचे वर्णन आहे. केवल कुभकावस्था ही सर्वश्रेष्ठ अवस्था 
आहे. ईशगुरुकृपेनेच केवलकुभकाची सिद्धि होणारी आहे. प्राणायाम सांगत 
असताना, पूरकानंतर 'हृदिस्थाप्य हनुं| आणि कुभकानंतर 'पश्चादाकर्षितोदर:' 
असे सांगितले आहे. पूरकानंतर जालंधरबंध करावा व कुभकानंतर रेचकाच्या 
पूर्वी उड़ीयानबंध करावा असे, श्रीमहाराज सुचवीत आहेत. याबहल 
हठयोगप्रदीपिकाकारांचीहि संमती पुढीलप्रमाणे आहे - 


“पूरकांते तु कर्तव्यो बंधो जालंधराभिध: । 

कुंभकान्ते रेचकादौ कर्तव्यस्तृडियानकः ॥ (२।४५) 

याचे फल पुढील श्लोकात सांगितले आहे. 

“अधस्तात्कुंचनेनाशु कंठसंकोचने कृते । 

मध्ये पश्चिमतानेन स्यात्प्राणो ब्रह्मगाडिग: ॥ (२३।४६) 

या श्लोकात तिसरा मूलबंध दाखविला असून, या तीन बंधांच्या अभ्यासाने 
प्राणवायू सुषुम्ना नाडीत प्रवेश करतो असे फल सांगितले आहे. या तीनही बंधांचे 
सविस्तर वर्णन, हठयोगप्रदीपिकेच्या तृतीय उपदेशामध्ये आलेले आहे. पूरक, 
कुभक व रेचक यांपैकी पूरक डाव्या नाकपुडीने करून उजव्या नाकपुडीने रेचक 
करावा असे येथे श्रीमहाराजांनी सांगितले आहे. पुनः उजव्या नाकपुडीने पूरक व 
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डाव्या नाकपुडीने रेचक करावा असा पक्ष हठयोगप्रदीपिकाकारांनी मांडला आहे. 
पूरक हव्दृहव्यू किवा वेगाने कसाही केला तरी चालेल. रेचक मात्र हल्दूहव्दूच केला 
पाहिजे. जोराने केल्यास शक्तिक्षय होतो. कुंभक मात्र अति प्रयत्नाने करावा याबदल - 


“आकेशादानखाग्राच्च निरोधावधि कुभयेत्‌ 


आत घेतलेला वायू, केश, नखे या सर्वामध्ये पसरेपर्यत कुभक अत्यंत 
प्रयत्नाने कारावा असे हठयोगप्रदीपिकाकार सांगतात, या वरील टीकाकारांचे 
विवरण असे. 


“तस्मात्कुंभकस्त्वतिप्रयत्नपूर्वक कर्तव्य:। यत्नेन कुंभक: क्रियते 
तथा तस्मिन्‌ गुणाधिक्यं भवेत्‌। यथा यथाच शिथिल: कुंभकः स्यात्तथा 
तथा गुणाल्पत्वं स्थात्‌। अन्र योगिनामनुभवो5पि मानम्‌। पूरकस्तु शनैः 
शनैः कार्य: वेगाद्ठा कर्तव्य:। वेगादपि कृते पूरके दोषाभवात्‌ । रेचकस्तु 
शनै: शनैरेवकर्तव्य:। वेगात्कृते रेचके बलहानिप्रसंगात्‌ । ततः शनै: शनैरेव 
रेचयेन्न तु वेगतः । इत्याद्यनेकधा ग्रंथकारोक्तेश्व' (*? 


याप्रमाणे प्राणायाम सांगून, तो उत्तम सिद्धी देणारा आहे असे श्रीमहाराजांनी 
सांगितले आहे. तीन महिनेपर्यत प्राणायामाचा अभ्यास व्यवस्थित झाला असता 
त्याचे प्राथमिक फल म्हणजे सर्व नाड्यांची शुद्धी होणे हे आहे. तो अभ्यास कसा 
करावा याची काही कल्पना श्रीमहाराजांनी येथे दिली आहे. प्रातःकाली, 
मध्यान्हकाली व सायंकाव्ठी असा तीनही वेव्ठ प्राणायामाचा अभ्यास करावा. 
प्रत्येक वेव्ठी ऐंशी प्राणायाम करावेत. अरुणोदयापासून सूर्योदयानंतर तीन 
घटकांपर्यत काल हा प्रातःकाल होय. दिवसाच्या फाच भागांपैकी मधला काल 


(१) त्यासाठी कुंभक अति प्रयतनपूर्वक करावा. यत्नपूर्व कुभक केल्याने तो अधिक गुणकारी होतो. कुंभक 
जेवढा शिथिल होईल तेवढाचा त्याचा गुणही कमी होतो. याविषयी योग्यांचा अनुभव प्रमाण आहे. पूरक 
हब्दूंहव्टूं अथवा वेगानेही करतां येतो. रेचक मात्र हब्दूंहव्टूंच केला पाहिजे. कारण रेचक वेगाने केल्यास 
बलहानी होते. म्हणून रेचक वेगाने न करतां सावकाशच करावा. इत्यादि अनेक प्रकारे ग्रंथकारांनी 
सांगितले आहे. 
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मध्यान्हकाल, आणि सूर्यास्तापूर्वी व नंतर तीन घटका हा संध्याकाल होय. या 
तीनकालाप्रमाणे मध्यरात्रीही अभ्यास करावा असे हठयोगप्रदीपिकाकार सांगतात. 
“प्रातर्मध्यंदिने सायमर्धरात्रे च कुंभकान्‌ । 
शनैरशीतिपर्यतं चतुर्वारं समभ्यसेत ॥ (२११) 
“अर्धत्रे कर्तुमशक्तश्चेत्‌ त्रिसध्यं कर्तव्या इति संप्रदाय: | 
अर्धरत्री प्राणायाम करण्याची शक्‍्ती नसेल तर त्रिकाल करावेत असा 
शिष्टसंप्रदाय आहे असे टीकाकार सांगतात. प्रत्येक वेल्ठेस ऐशी याप्रमाणे चार 
वेव्ठा प्राणायाम केले तर प्रत्येक दिवशी तीनशे वीस (३२०) प्राणायम होतात. 
तीनवेव्ठा केले तर दोनशे चाव्ठीस (२४० ) होतात. म्हणजे तीन महिन्यांत २१,६०० 
इतके प्राणायामाचे पूर्ण होतात. म्हणजे रोजच्या श्वास संख्येइतके प्राणायाम होतात. 
प्राणायामाचे एक पुरश्चरणच पूर्ण होते असे म्हणण्यास हरकत नाही. कनिष्ठ, 
मध्यम व उत्तम असे तीन प्रकार प्राणायामाचे आहेत. बारा मात्रांचा कनिष्ठ, 
चोवीस मात्रांचा मध्यम व छत्तीस मात्रांचा उत्तम याबदूल गोरक्षनाथं सांगतात. 
“अभथवमे द्वादश प्रोक्‍्ता मध्यमे द्विगुणा: स्म्ृता:। 
उत्तमे त्रिगुणा मात्रा प्राणायामे द्विजोतमै: ॥ 
मात्राकालाचे वर्ण पुढील श्लोकात स्कंदपुराणामध्ये दिले आहे. 
जानु प्रदक्षिणीकुर्यान्न द्रुत॑ न विलंबितम। 
प्रदद्याच्छोटिकां यावत्तावन्मात्रेति गीयते॥। 
मात्राकालाबदल यावल्क्यांचे वचन असे आहे 
“अंगुष्ठांगुलिमो क्षे त्रिस्रि्जानुपरिमार्जनम्‌ । 
तालतब्रयमपि प्राज्ञा मात्रासंज्ञां प्रचक्षते ॥ 
फार सावकाश नाही व फार त्वरेने नाही अशा रीतीने गुढग्यावरून हात 
फिरवून एक चुटकी वाजवाबी. याला लागणारा काल म्हणजे मात्रा असे 
याज्ञवल्क्यांचे मत दिसते. 
हट 
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“एक श्रासमयी मात्रा प्राणायामे निगद्यते' 
असे दुसरे एक स्कंदपुराण वचन आहे. याचे व्याख्यान, योगचितामणिकार 
असे करतात - 


निद्रावशंगतस्य पुंसो यावतत्कालेनैक: श्वासो गच्छत्यागच्छति च 
तावत्कालः प्राणायामस्य मात्रेत्युच्यते इति।' 


'मनुष्य झोपेत असताना, श्वास बाहेर जाऊन आत येण्यास जितका 
काल लागतो तो मात्रा काछ समजावा. याप्रमाणे निरनिराव्व्या प्रकारांनी मात्राकाल 
सांगितला आहे. याज्ञवल्क्यांनी दाखविलेला तो उत्तम प्राणायामाचा काल समजावा 
म्हणजे विरोधाची प्रसकती नाही. प्राणवायू ब्रह्मरंध्रात स्थिर होणे हे उत्तम प्रणायामाचे 
लक्षण हठयोगप्रदीपिकेत पुढील श्लोकात सांगितले आहे - 


“कनीयसि भवेत्स्वेद: कंपो भवति मध्यमे । 
उत्तमे स्थानमाप्नोति ततोवायुं निबन्धयेत्‌॥॥ (२-१२) 


प्राणायाम करीत असताना घाम येणे हे कनिष्ठ प्राणायामाचे लक्षण होय. 
शरीर कापणे हे मध्यम प्राणायामाचे लक्षण आणि ब्रह्मरंध्रात (टाब्दरमध्ये) प्राण 
जाऊन राहाणे हे उत्तम प्राणायामाचे लक्षण आहे. प्राणायाम करीत असताना घाम 
आला तरी तोच घाम चांगले चोव्यून शरीरात जिरवावा म्हणजे शरीर बव्ठकट व 
हलके होते. प्राणायामाचा प्राथमिक अभ्यास चालू असताना भोजनामध्ये दूध, 
तूप असणे आवश्यक आहे. तोच अभ्यास दृढ झाला असता म्हणजे केवलकुभक 
सिद्ध झाल्यानंतर मात्र तसा नियम नाही. तीन महिने प्राणायामाचा अभ्यास वर 
सांगितल्याप्रमाणे केला असता नाडीशुद्धी होते असे श्रीमहाराजांनी तेराव्या शोकात 
सांगितले आहे. नाडीशुद्धी झाल्याची चिन्हे पुढीलप्रमाणे आहेत - 


“यदा तु नाडीशुद्धि: स्यात्तदा चिन्हानि ब्राह्मत:। 
कायस्य कृशताकांतिस्तदा जायेत निश्चितम॥१९॥ 
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यथेष्टधारणं वायोरनलस्य प्रदीपनम। 
नादाभिव्यक्तिरारोग्यं जायते नाडिशोधनात॥२०॥ 
(हठयोगप्रदीपिका २) 


मेद व कफ ज्याच्या शरीरात अधिक आहेत त्याने प्रथम ते दूर 
करण्याकरिता प्राणायामाभ्यासाच्यापूर्वी षट्कर्माचा अभ्यास करावा. ती षट्‌कर्मे 
अशी - 
“धौर्तिबस्तिस्तथानेतिसत्राटक नौलिक तथा । 
कपालभातिश्नैतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते ॥२२॥* 
(हठयोगप्रदीपिका २) 
वरील षट्‌कर्मांची माहिती योग्य मार्गदर्शकाकडून करून घ्यावी. या सहा 
कर्माचे फलही तेथेच सांगितलेले आहे - 
“बट्कर्मनिर्गतस्थौल्यकफदोषमलादिक: । 
प्राणायाम तत: कुर्यादनायासेन सिद्ध्यति ॥२॥ 
(हठयोग २।३६) 
ही षट्कर्मे अनावश्यक आहेत कारण प्राणायामच सर्व मलांची शुद्धी 
करण्यास समर्थ आहे असे याज्ञवल्क्यादी आचार्याचे मत आहे. याला अनुसरूनच 
येथे श्रीमहाराजांनी षट्क्रिया न सांगता प्राणायामापासूनच आरंभ केला असावा. 
तेराव्या श्लोकात प्राणायामाबरोबरच भस्रा व शक्तिचालन करण्यास श्रीमहाराजांनी 
सांगितलेले आहे. या दोन्‍्हींचेही स्पष्टीकरण पुढेग्रथातच आले आहे. (११-१२- १३) 
लीन सपंचविपलद्विपर् सो5सुयामक: । 
ब्रह्मरन्ध्रे वर्धमान: प्रत्याहारादय: स तु ॥१४॥ 
स्वकालद्वादशगुणोत्तरकालावधि: स्मृत: । 
समाधिद्वादशदिनसाध्य: परमदुर्लभ: ।॥॥१५॥ 
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अर्थ :- ब्रह्मरंध्रात, (टाव्यूमध्ये) दोन पव्ठे व पाच विपव्ठे (५० सेकंद ) 
इतका कालपर्यत प्राण लीन झाला (स्थिर झाला) म्हणजे तो उत्तम प्राणायाम 
समजावा. आणि तोच प्राण तेथे अधिक स्थिर होऊ लागला असता, प्रत्याहारादी 
पुढील अंगे सिद्ध होतात. आपल्या काव्ठाच्या बारा पट काल, उत्तरांगाचा कावठ 
समजावा. प्राणायामाच्या बारा पट काव्ठ म्हणजे पंचवीस पव्ठे, (१० मिनिटे) 
इतका काढ् प्राण ब्रह्मरंध्रात स्थिर राहू छागला म्हणजे प्रत्याहार सिद्ध झाला असे 
समजावे. प्रत्याहाराच्या बारा पट म्हणजे पाच घटका काव्ठ (२ तास) धारणेचा 
समजावा. साठ घटका म्हणजे एक दिवस (चोवीस तास) हा ध्यानाचा काव्ड 
समजावा. याच्या बारा पट म्हणजे बारा दिवस, हा समाधीचा काव्ठ समजावा. 
बारा दिवसांचा साध्य झालेला समाधी फारच दुर्लभ आहे. (१४ - १५) 
विवरण :- प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधी यांच्या सिद्धीची 
कालमर्यादा १४ व १५ या दोन श्लोकांतून दाखविली आहे. सर्व योगसाधनांमध्ये 
प्राणायाम मुख्य आहे. तो सिद्ध झाला तर पुढील प्रत्याहारदिकांची सिद्धी होते नाहीतर 
होत नाही. वस्तुत: प्राणायामच उत्तरोत्तर वाहत जाऊ लागला म्हणजे तोच प्रत्याहारादि 
शब्दांनी सांगितला जातो. हेच स्कंदपुराणात पुढील श्लोकांनी सांगितले आहे - 
“प्राणायामद्विषट्केन प्रत्याहार उदाहत: । 
प्रत्याहारद्विषट्केण धारणा परिकीर्तिता ॥ 
भवेदीश्वरसंगत्यै ध्यान द्वादशधारणम्‌ । 
ध्यानद्वादशकेनैव समाधिरभिधीयते ॥। 
यत्समाधौ परं ज्योतिरनन्तं स्वप्रकाशकम्‌ । 
तस्मिन्दृष्टे क्रियाकाण्ड यातायात निवर्तते ॥ 


याला अनुसरूनच या दोन श्लोकांत महाराजांनी प्राणायामापासून 
समाधीपर्यत सर्व अंगांचा सिद्धिकाल सांगितला आहे. हठयोगप्रदीपिकेच्या 
द्वितीयोपदेशातील बाराव्या श्लोकाच्या टीकेत ब्रह्मानंदांनी शेवटी स्पष्टीकारण केले 
आहे - 
9९ 
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“बंधपूर्वक॑ पंचविशत्युत्तरशतविपलपर्यतं यदा प्राणायामस्थैर्य भवति 
तदा प्राणो ब्रह्मरंध्र गच्छति । ब्रह्मरंध्र गत: प्राणो यदा पंचविशतिपलपर्यत॑ 
तिष्ठति तदा प्रत्याहार:। यदा पंचघटिकापर्यतं तिष्ठति तदा धारणा | यदा 
षष्टिघटिकापर्यन्तं तिष्ठति तदा ध्यानम्‌। यदा द्वादशदिनपर्यतं तिष्ठति तदा 
समाधिर्भवतीति सर्व रमणीयम्‌। ' (7? 


पण प्राणायामाची सिद्धी होणे आवश्यक आहे. ती होणेकरिता तीन 
महिनेपर्यत अभ्यास कसा केला पाहिजे हे मागील श्लोकात सांगितले आहे. 
जालंधरबंध, उड्ियानबंध व मूलबंध या तीन बंधांनी युक्त असा प्राणायामाचा 
अभ्यास व्हावा यांपैकी जालंधरबंध व उड्डियानबंधाची सूचना श्रीमहाराजांनी, 
हृदि स्थाप्य हनुं व पश्चादाकर्षितोदर:' या दोन वाक्यांनी केली आहे. तिसरा 
मूलबंध, हठयोगप्रदीपिकेत अधिक सांगितला आहे. या तीनही बंधांची संक्षिप्त 
लक्षणे टीकाकारांनी सांगितली आहेत. ती अशी - 
(१) कंठाकुंचनपूर्वक चिबुकस्य हृदिस्थापनं जालधरबंध :, 
(२) 'प्रयलविशेषेण नाभिप्रदेशस्य पृष्ठत आकर्षणमुड्डियानबंध :, 
(३) पार्ष्णिभागेन (गुल्फयोरध: प्रदेश:) योनिस्थानसंपीडनपूर्वक 
(योनिस्थान गुदमेढ़योर्म ध्यभागं ) गुदस्याकुंचनं मूलबंध: (*? 

प्रत्येक बंधाचे फल तेथेच दाखविले आहे. मूलबंधाचे वर्णन करीत 
असताना हठयोगप्रदीपिकाकार सांगतात - 


(?बंधपूर्वक केलेल्या प्राणायामाचा जेव्हा १२५ विपत्ठे स्थिर होतो तेव्हां तो ब्रह्मरंध्रांत प्रवेश करतो. 
ब्रह्मरंध्रांत गेलेला प्राण जेव्हां २५ विपव्ठांपर्यत टिकतो तेव्हां प्रत्याहार (होते). जेव्हां (तो प्राण) पांच 
घटकांपर्यत (ब्रह्मरंध्रांत) राहतो ती धारणा. जेव्हां ६० घटका (प्राण ब्रह्मरंध्रांत) राहतो ते ध्यान. (आणि) 
बारा दिवसपर्यत (प्राण ब्रह्मरंध्रांत स्थिर झाला की समाधि असे हे सर्व रमणीय आहे. 

(११) गव्ठा ओढून हनुवटी छातीला टेकवणे हा जालंधरबंध. २) विशेष प्रयत्नांनी बेंबीचा भाग पाठीकडे 
खेंचणे हा उड़ियाणबंध. 3) टांचेच्या खालच्या भाग योनिस्थानावर (गुद आणि लिंग यांच्यामधली 
शिवण) जोराने दाबून गुदाचे आकुंचन हा मूलबंध. 


अर 


योगरहस्य 


“अपाने ऊर्ध्वगे जाते प्रयाते वन्हिमण्डलम्‌ । 
तदाउनलशिखा दीर्घा जायते वायुना55हता ॥६६॥ 
ततो यातो वन्हापानौ प्राणमुष्णस्वरूपकम्‌ । 
तेनात्यन्तप्रदीप्तस्तु ज्वलनो देहजस्तथा ॥॥६७॥ 
तेन कुण्डलिनी सुप्ता संतप्तासंप्रबुध्यते । 
दण्डाहता भुजड्गीव नि:श्वस्य ऋजुतां ब्रजेत्‌ ॥६८॥। 
बिल प्रविष्टेब ततो ब्रह्मनाड्यन्तरं ब्रजेत्‌ । 
तस्मान्नित्यं मूलबंध: कर्तव्यो योगाभि: सदा ॥६९॥ (*? (. यो. प्र. ३) 
याश्लोकावर टीकाकारांनी सविस्तर विवरण केले आहे. ते पहावे. कुंडलिनी 
शक्ती जागृत होऊन सुषुम्नानाडीत प्रवेश करते असे फल मूलबंधाचे दिले आहे. 
प्राणायामाभ्यासाचे वेव्ठी तीनही बंधांची आवश्यकता पुढील श्लोकात दाखविली आहे. 


“अधस्तात्कुंचनेनाशु कंठसंकोचने कृते । 
मध्ये पश्चिमतानेन स्यात्प्राणो ब्रह्मनाडिग:॥ ४६॥ (ह.यो.प्र. २) 
हे तीनही बंध गुरूमुखातून नीट समजून घ्यावेत (१४। १५) 
भस्रिका 


समासीनो यतास्योउन्त: प्राणं दक्षिणया त्यजेत्‌। 
सारं लगति हत्कंठकपोलावध्यसौ यथा।। १६॥ 


लोहकारस्य भस्रावच्छक्त्याश्रापूर्य रेचयेत्‌। 
वामां मध्यानामिकाभ्यां श्रृत्वा जाते श्रमे विधे:॥ १७॥ 


(१) | पान वर चढ्ू लागला की तो अग्रनिमेडलांत जातो तेव्हां त्या वायूच्या आघाताने अग्नीची मोठी ज्वाव्ग निर्माण होते. 
त्या अग्नि आणि अपानवायूंमध्ये उष्ण असा ग्राणवायू शिरतो, त्यायोगें देहस्थित अग्रीचा मोठा भडका होऊन त्या प्रदी 
अग्नीने झोंपलेली कुंडलिनी संतम्त होऊन काठीने मारलेल्या नागिणीसारखी फूत्कार करीत (वेटोव्डीं सोडून) सरव्ठ होते आणि 
बिव्गंत शिरावे तशी ब्रह्मनाडीत (सुषुम्णेत) प्रवेश करते. त्यासाठी योग्यानी नित्य मूलबंधाचा अभ्यास करावा. 
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पीत्वा प्राणं कुम्भयित्वा धरृत्वाड्गुष्ठेन दक्षिणम्‌। 
वामया रेचयेन्मन्दं तथाथ प्राग्वदाचरेत्‌॥॥ १८॥ 


ब्विनाड्यभ्यासाद्यामार्ध शक्तिर्मार्ग ददात्यरम। 
भस्रेयं सर्वदोषध्नी रूक्पापध्न्यपि सिद्धिदा।। १९॥ 


अर्थ :- समस्थितीत ताठ बसून, मुख झाकून, आतला वायू उजव्या 
नाकपुडीने बाहेर टाकावा म्हणजे रेचक करावा. तो जोराने आवाज होईल असा 
करावा. हृदय, कंठ व गाल यांच्यापर्यत तो प्राण जाऊन पोचेल इतक्या जोराने 
रेचक करावा. डाबी नाकपुडी, मध्यमा व अनामिका या दोन बोटांनी दाबून 
धरून, उजव्या नाकपुडीनेच, लोहाराच्या भात्याप्रमाणे शक्‍तीप्रमाणे लवकर लवकर 
वायू आत घेऊन बाहेर सोडावा. येथे फक्त पूरक व रेचकच आहे. कुभक नाही. 
असे करीत असता श्रम झाले तर विधीप्रमाणे प्राणबायू आत घेऊन म्हणजे पूरक 
करून, उजवी नाकपुडी आंगठ्याने दाबून धरून कुभक करावा व डाव्या नाकपुडीने 
रेचक सावकाश करावा. नंतर पूर्वाप्रमाणे डाव्या नाकपुडीने पूरक व रेचक सारखे, 
जलद, जोराने करावेत. याप्रमाणे क्रमाने दोनी नाकपु्डीनी, अर्धा प्रहरपर्यत पूरक 
व रेचक यांचा रोज अभ्यास केला तर त्याने शक्ती शीघ्र मार्ग देते ही सर्व कफादी 
दोषांचा नाश करणारी, रोग व पाप यांचा नाश करणारी, सिद्धिदायक अशी भख््रा 
नावाची क्रिया आहे. (१६-१७-१८-१९) 

विवरण :- या चार श्लोकांत, भर्निका कशी करावी, व तिचे फल काय 
हे श्रीमहाराजानी सांगितले आहे. कुंभकाचे आठ प्रकार हटयोगप्रदीपिकाकारांनी दाखविले 
असून त्यापैकी भस्रिका या प्रकाराचे विशेष वर्णन केले आहे. ते श्लोक असे 

'सूर्यभेदनमुजायी सीत्कारी शीतली तथा । 
भस््रिका भ्रामरी मूर्छा प्लाविनीत्यष्ट कुभका: ॥ ४४॥ 

याप्रमाणे कुभकाचे आठ प्रकार दाखविले. भस्रिकिचे सविस्तर विवेचन 

पुढील श्लोकातून आले आहे - 
४ 


योगरहस्य 
“ऊर्वोरूपरि संस्थाप्य शुभे पादतले उभे । 
पद्मासनं भवेदेतत्सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ ५८॥ 


सम्यक्पद्मासनं बध्वा समग्रीवोदरं सुधी: । 
मुखं संयम्य यत्नेन प्राणं घ्राणेन रेचयेत्‌ ॥ ५९॥ 


यथा लगति हत्कण्ठे कपालावधि सस्वनम्‌ । 
वेगेन पूरयच्चापि हत्पद्मावधि मारुतम्‌ ॥ ६०॥। 
पुनर्विरिचयेत्तद्वत्पूरयेच्च पुन: पुनः । 
यथैव लोहकारेण भस्रा वेगेन चाल्यते ॥ ६१॥ 
तथैव स्वशरीरस्थं चालयेत्पवनं धिया। 
यदा श्रमो भवेद्देहे तदा सूर्यण पूरयेत्‌ ॥ ६२॥ 
यथोदरं भवेत्पूर्णननिलेन तथा लघु। 
धारयेन्नासिकां मध्यतर्जनीभ्यां विना दृढम्‌ ॥ ६३॥ 
विधिवत्कुभकं कृत्वा रेचयेदिड्यानिलम्‌ । 
वातपित्तश्लेष्महरं शरीराग्रिविवर्धनम्‌ ॥। ६४॥ 
कुंडलीबोधकं क्षिप्रं पवन सुखदं हितम्‌ । 
ब्रह्मनाडीमुखे संस्थ कफाद्यर्गलनाशनम्‌ ॥ ६५॥ 
सम्यग्गात्रसमुद्भूत ग्रंथित्रयविभेदकम्‌ । 
विशेषेणैव कर्तव्यं भस्राख्यं कुंभंक त्विदम्‌ ॥६६॥ 
(हठयोगप्रदीपिका २) 


पद्मासन घालून भस्रिकेचा अभ्यास करावा असे हठयोगप्रदीपिकाकारांचे 
मत आहिे याला श्रीमहाराजांचा विरोध दिसत नाही. या अभ्यासाचे वेव्ठी तोंड बंद 
पाहिजे. उजव्या नाकपुडीने रेचकपूरक सारखे जोराने प्रथम करावेत. असे करीत 
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असता दमल्यासारखे वाटल्यास उजव्या नाकपुडीने पूरक करून रेचक न करता, 
उजवी नाकपुडी बंद करून कुंभक करावा व डाव्या नाकपुडीने रेचक प्रथम 
सावकाश करावा आणि मग पूर्वीप्रमाणे डाव्या नाकपुडीने रेचक पूरक जोरात सुरू 
करावेत. कुभकानंतर रेचक करणे असल्यास, तो मात्र सावकाशच केला पाहिजे. 
लोहाराच्या भात्याप्रमाणे वारा घेण्याचे व सोडण्याचे काम सारखे चालू ठेवावे. हा 
डाव्या नाकपुडीने रेचक पूरकाचा अभ्यास चालू असल्यास श्रम वाटल्यास पूर्वी प्रमाणे 
डाव्या नाकपुडीने पूरक झाल्याबरोबर ती बंद करून कुभक करावा व उजव्या 
नाकपुडीने पूर्वाप्रमाणे रेचक पूरक जोराने सारखे सुरू करावेत. हा अभ्यास अर्धा 
प्रहरपर्यत तरी करावा असे श्रीमहाराज सांगतात. हा भस्रिकाभ्यास एकेका नाकपुडीने 
क्रमाने करावा यापेक्षा दुसरी पद्धत अशी की - 


डाबी नाकपुडी बंद करून उजव्या नाकपुडीने प्रथम पूरक करावा. लगेच 
ती नाकपुडी बंद करून डाव्या नाकपुडीने रेचक करावा. म्हणजे एका नाकपुडीने 
पूरक व दुसन्या नाकपुडीने रेचक असे सारखे जलद करावे. असे शंभर वेव्ठ 
करून श्रम वाटल्यास, पूरकोत्तर कुभक करून डाबवीने सावकाश रेचक करावा 
आणि नंतर डावीने पूरक व उजवीने रेचक असा अभ्यास सुरू करावा. पूर्वीच्या 
पद्धतीत अभ्यासाचा आरंभ रेचकापासून असून, रेचक - पूरक दोनीही एकाच 
नाकपुडीने करावयाचे आहेत आणि दुसच्या पद्धतीत, अभ्यासारंभ पूरकापासून 
असून एकीने पूरक तर लगेच दुसरीने रेचक करावयाचा आहे. या दोन्हीही पद्धती, 
हठयोगप्रदीषिकेच्या द्वितीयोपदेशातील चौसष्टाव्या श्लोकाच्या टीकेत ब्रम्हानंदांनी 
दाखविल्या आहेत तो ग्रंथ असा - 


भस्राकु भकस्येव॑ परिपाटी। वामनासिकापुट दक्षिणभुजा- 
नामिकाकनिष्ठिकाभ्यां निरुध्य दक्षिणनासिकापुटेन भप्नावद्वेगेन रेचकपूरका: कार्य: 
श्रमे जाते तेनेव नासापुटेन पूरक कृत्वांउगुष्ठेन दक्षिण नासापुर्ट निरुध्य यथाशक्ति 
कुभक धारयेत्‌। पश्चादिड्या रेचयेत्‌। पुनर्दक्षिणनासापुटमंगुष्ठेन निरुध्य 
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वामनासिकापुटेन भस्नावइझटिति रेचक पूरका: कर्तव्या:। श्रमे जाते तेनेव नासिकापुटेन 
पूरकंकृत्वाइनामिकाकनिष्टिकाभ्यां वामनासिकापुट निरुध्य यथाशक्ति कुभक कृत्वा 
पिंगलया रेचयेदित्येका रीति:। 


वामनासिकापुटमनामिकाकनिष्ठिकाभ्यां निरुध्य दक्षिणानासापुटेन पूरक 
कृत्वा (तत्‌) झटित्यगुंष्टेन निरुध्य वामनासापुटेन रेचयेत्‌। एवं शतधा कृत्वा श्रमे 
जाते तेनैव पूरयेत्‌| बंधपूर्वक (कुभकं) कृत्वा इडया रेचयेत्‌] पुनर्दक्षिणनासापुटमंगुष्टेन 
निरुध्य वामनासापुटेन पूरक कृत्वा झटिति वामनासिकापुटमनामिकाकनिष्टिकाभ्यां 
निरुध्य पिंगलया रेचयेदू भस्नावत्‌| पुनः पुनरेव॑ कृत्वा रेचकपूरकावृत्तिश्रमे जाते 
वामनासापुटेन पूरक कृत्वा (तत्‌) अनामिकाकनिष्टिकाभ्यां धृत्वा कुभकं कृत्वा 
पिंगलया रेचयेदिति द्वितीया रीति:।' 

या भप्तिकेच्या दोन पद्धतीपैकी पहिली पद्धती श्रीमहाराजांनी येथे सांगितली 
आहे. ही भम्निका सुप्त कुडलिनी शक्तीला जागृत करणारी असून, सुषुम्नानाडीतील 
वायूच्या गतीला प्रतिबंधक असणारे कफादिदोष नष्ट करणारी आहे. 
'शक्तिर्मार्गददात्यरं  'सर्वदोषघ्नी या पदांनी, श्रीमहाराजांनी हेच सुचविले आहे. 
भ्रिकाकुभक, त्रिदोषहर असून तो सर्वदा हितकर आहे असे टीकाकार सांगतात. 


'सर्वेषां कुभकांना सर्वदा हितत्वे5पि सूर्यभेदनोज्ञायिनावुष्णौ प्रायेण 
शीते हितौ। सीत्कारीशीतल्यौ शीतले प्रायेणोष्णे हितो। भस्राकु भक: 
समशीतोष्ण: सर्वदा हित:। सर्वेषां कुंभकाना सर्वरोगहरत्वे5पि, सूर्य भेदेनं 
प्रायेण वातहरं । उज्जायी प्रायेण एलेष्महर: । सीत्कारीशीतल्यौ प्रायेण 
पित्तहरे । भस्राख्य: कुंभक: त्रिदोषहर इतिबोध्यम्‌ । 


(१) सर्वच कुंभक सर्वकाव्ठ हितकर असले वरी सूर्यभेदन आणि उज्जायी हे उष्ण असून बहुधा शीवकाव्गंत 
हितकर असतात. तसेच सीत्कारी आणि शीतली हे शीतल असल्याने उष्णकाव्गंत हितकर असतात. 
भस्ना कुभक मात्र सर्वकार्ठ५ीं हितकर असतो. सर्वच कुंभक सर्वच रोग दूर करतात. तरी पण सूर्यभेदन 
मुख्यतः वातहारक आहे. उज्जायी मुख्यतः कफहारक व सीत्कारी शीतली मुख्यतः पित्तहारक आहेत. 
भस्रा कुंभक मात्र तीनही दोषांचा निवारक आहे हे ध्यानांत ठेवावे, 
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याप्रमाणे भस्नाकुभक विशेष महत्त्वाचा असल्याने तो अवश्य नेहमी करावा. 
बाकीचे कुभक यथासंभव करावेत असे ब्रह्मानंद लिहितात 
'अतएव इदं भस्रा इत्याख्यायस्येति भस्नाख्यं कुभक तु विशेषेणैव कर्तव्य 
अवश्यकर्तव्यमित्यर्थ:। सूर्यभेदनादयस्तु यथासंभव कर्तव्या:' 
म्हणून भस्रिकेचाच अभ्यास येथे श्रीमहाराजांनी सांगितला आहे. 
(१६-१७-१८-१९) 


शक्तिचालन 
शिश्नननाभ्यन्त:स्थकंदं॑ सति वज़ासने पदौ । 
धृत्वा दृढं प्रपीड्यारं भस्रां सिद्धासनास्थित: ॥। २०॥ 


समाकुंचितनाभिरद्राक्रुर्याच्छक्तिश्चलत्यत : । 
यामार्धाभ्यासतो थैर्यान्मध्यनाड्यां समुदूगता॥ २१॥ 


ऊर्ध्वाकृष्टा भवत्किंचिच्छक्तिर्नाडीमुखं त्यजेतू । 
तत: स्वतो ब्रजत्यूर्ध्व प्राणोइतस्तां विचालयेत ॥ २२॥ 


चालनात्सर्वसिद्धयप्तिर्मडलाद्योगिनो न तु । 
रूग्भ्यो भयं यमाच्चापि नेतोउन्यन्नाडिशोधनम्‌ ॥। २३॥ 


अर्थ :- वज्जासन घालून आपले दोनी पाय हातांनी धरून; पायांच्या 
टाचानी शिश्न व नाभि यांच्यामध्ये नऊ अंगुले असणान्या कंदावर ताडन करावे. 
नंतर सिद्धासनावर बसून गुरूपासून समजून घेतलेल्या परिधान युकतीने नाभीचे 
आकुंचन करून लवकर लवकर भस्रिका करावी. यामुव्ठे शक्ती चलित होते. 
असाच घैययनि अर्धा प्रहरपर्यत अभ्यास केल्याने सुषुम्नानाडीमध्ये सावध झालेली 
शक्ती किचित्‌ वर आकृष्ट होते व सुषुम्नानाडीचे मुख सोडून देते. नंतर मार्ग 
मोकव्ठा झाल्यामुब्ठे प्राणवायू आपोआप वर ब्रह्मरंध्राकडे जाऊ लागतो. म्हणून 
त्याशक्तीचे चालन करावे. या शक्तीचालनाभ्यासाने योगी पुरुषाला सर्व सिद्धींची 
कि 
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प्राप्ती चाव्ठीस दिवसांत होते. रोगांचे व यमाचेही भय राहात नाही. या 
शक्तिचालनाशिवाय दुसरे नाडी शुद्धीचे साधन नाही. (२०-२१-२२-२३) 


विवरण :- या चार श्लोकांमध्ये शक्तिचालन नावाच्या मुद्रेचे विवेचन 
श्रीमहाराजांनी केले आहे. हठयोगामध्ये एकंदर दहा मुद्रा सांगितल्या आहेत त्या 
अशा आहेत - 
“महामुद्रा महाबन्धो महावेधइच खेचरी । 
उडयानं मूलबन्धश्च बन्धो जालन्धराभिध: ॥ ६॥ 
करणी विपरीताख्या वज़ोली शक्तिचालनम्‌ । 
इदं हि मुद्रादश्कं जरामरणनाशनम्‌ ॥ ७॥ 
(हठयोगप्रदीपिका ३ /६-७) 


१) महामुद्रा, २) महाबन्ध, ३) महावेध, ४) खेचरी, ५) उड़यानबंध, ६) 
मूलबंध, ७) जालंधरबंध, ८) विपरीतकरणी, ९) वज्जोली, १०) शक्तिचालन 
अशा दहा मुद्रा योगशासत्रामध्ये दाखविल्या आहेत. यापैकी जालंधरबंध, 
उड्यानबंध, खेचरी, विपरीतकरणी, वज्जोली व शक्तिचालन या सहा मुद्रांचा 
उल्लेख योगरहस्यामध्ये श्रीमहाराजांनी केलेला आहे. त्यातही, शक्तिचालनमुद्रेचे 
विवेचन या चार श्लोकात सुस्पष्ट केले आहे. 


शक्ती म्हणजे कुडलिनी. तिचे चालन करणे म्हणजे तिला हालविणे, 
जागे करणे असा सामान्यत: शक्तिचालन शब्दाचा अर्थ आहे. कुंडलिनीची सात 
नावे पुढीलप्रमाणे आहेत. 
“कुटिलांगी कुंडलिनी भुजंगी शक्तिरीश्वरी । 
कुंडल्यरुंधती चैते शद्दा: पर्यायवाचका: ॥ १०४॥ (ह. यो. प्र. ३) 
योगासंबंधी असणान्या शास्त्रामध्ये कुडलिनी ही सापाप्रमाणे ३॥ 
वेटोब्ठे घालून, शेपूट मुखात घेऊन, मूलाधारात म्हणजे गुदाच्यावर दोन बोटे या 


९ 


योगरहस्य 


स्थानात सुषुम्नारूप ब्रह्माचे द्वार अडवून निजली आहे, असे वर्णन केलेले 
आढलव्ठते. पायाच्या तव्ठव्यापासून मस्तकावरील केसापर्यत आपल्या हाताच्या 
बोटांनी ९६ बोटे इतके प्रमाण शरीराचे आहे. शरीराच्या बरोबर मध्यभागी ४८ 
बोटांवर कुडलिनीचे निवासस्थान आहे. याबदल हठयोगप्रदीपिकाकार 
स्पष्टीकरण करतात - 


“कंदोर्ध्व कुंडली शक्ति: सुप्ता मोक्षाय योगिनाम्‌ । 
बंधनाय च मूढानां यस्तां वेत्ति स योगवित्‌ ॥ १०७॥ 
(ह. यो. प्र. ३) 


कंदाच्यावर कुडलिनी शक्‍्ती निजलेली आहे. तिचे चालन करण्याकरिता 
कंद ताडन करावे असे शिश्नाभ्यंतस्थकंदं प्रपीड्य या वाक्याने श्रीमहाराज येथे 
सुचवीत आहेत. कंद म्हणजे काय ते पुढील श्लोकात सांगितले आहे - 
“ऊर्ध्व॑ वितस्तिमात्र तु विस्तारं चतुरंगुलम। 
मृदुर्ल धवरल प्रोक्त वेष्टितांबर लक्षणम॥ ११३॥ 
(ह.यो.प्र.३) 


गुदस्थानापासून वर एक वीतभर म्हणजे बारा बोटे, या मापाचे, ज्याची 
लांबी रुदी चार बोटे आहे असे, मऊ, शुभ्र, एखाद्या कमलांतरी गुंडाव्ठलेल्या 
वस्त्रासारखे हे कंदाचे स्वरूप आहे असे योगी लोकांनी वर्णन केले आहे. 

श्रीमहाराजांनी टीकेमध्ये, शिश्ननाभ्यंत:स्थ नवांगुलकंद असे सांगितले 
आहे. याचा अभिप्राय असा आहे की - 

गुदापासून दोन बोटे सोडून एक बोट मापाचे शरीराचे मध्यस्थान आहे. 
त्या मध्यस्थानापासून नऊ अंगुले कंदस्वरूप आहे. म्हणजे गुदापासून ते बारा 
अंगुले म्हणजे वीतभर आहे असे हठयोगप्रदीपिकाकारांना म्हणावयाचे आहे म्हणजे 
काही विरोध नाही. याबदल याज्ञवल्क्य असे सांगतात - 
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योगरहस्य 
“गुदात्तु दव्यंगुलादूर्ध्व मेंद्रात्तु दृव्यंगुलादध:। 
देहमध्यं तनोर्मध्यं मनुजानामितीरितम्‌॥। 
कंदस्थानं मनुष्याणां देहमध्यान्नवांगुले। 
चतुरंगुलविस्तारमायामं च तथाविधम्‌|॥ 


अंडाकृतिवदाकार भूषितं च त्वगादिभि:। 
चतुष्पदां तिरश्चां च द्विजानां तुंदमध्यगम्‌॥ (5? 


श्रीगोरक्षनाथही कंदाचे विवेचन पुढील श्लोकात करतात- 
“ऊर्ध्व मेंढ्रादधो नाभे: कंदयोनि: खगांडवत्‌ । 
तत्रनाड्य: समुत्पन्ना: सहस्त्राणां द्विसप्तति:॥ 


याप्रमाणे कंदस्थानामध्ये राहणारी कुडलिनी शक्‍्ती, कंदताडनाने जागृत 
होऊन सुषुम्ना नाडीतून वर जाऊ लागते. त्यामुब्ठे प्राणही ब्रह्मारंध्राकडे जाऊ 
लागतो आणि पुढ़े क्रमाने तो ब्रह्मरंध्रात स्थिर झाला असता, प्राणायाम, प्रत्याहार 
इत्यादी पुढील अंगाची सिद्धी होते. इतकेच नाही तर, या शक्तिचालनाच्या 
अभ्यासाने, चाव्ठीस दिवसात सर्व सिद्धीचा लाभ होतो, नाडी शुद्धी होते, इत्यादी 
फल याचे सांगितले आहे. या अभ्यासाचा प्रकार सर्व योग्य गुरूकडूनच समजून 
येईल, (२०-२१-२२-२३) 


(/)ग॒दाच्या दोन अंगुब्ठे वर आणि लिंगाच्या दोन अंगुब्ठे खाली देहाच्या मधोमध मानवांच्या शरीराचा 
मध्यबिंदु (तत्रग्रंथांत) सांगितला आहे. मजुष्यांच्या कंदाचे ठिकाण ह्या देहाच्या मध्यबिंदूषासून नऊ 
अंगुब्ठे वर चार अंगुब्ठे लांब आणि तेवढेच रुद आहे. त्याचा आकार अंडाकृतीप्रमाणे असून त्याच्यावर 
त्वचादीनी ते सजवलेले आहे. च॒तुष्पाद, पक्षी इत्यादि तिर्यक्‌ प्राण्यांत ते उदराच्या मध्यावर असते. 


(९) लिंगाच्या वर आणि बेंबीच्या खाली पक्ष्याच्या अंडाच्या आकाराची कंद नांवाची योनि आहे तिथून 
(शरीरांतील) बाहत्तर हजार नाड्या उगम पावतात. 
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योगरहस्य 
खेचरी मुद्रा 


चालितायामपि प्राणो बद्धा चेद्रसना सुखम्‌ । 
वज़्त्यूर्थ्व सिद्धिपूर्व राजयोगपदप्रद: ।॥ २४॥। 


अर्थ :- कुडलिनी शक्तीची हालचाल सुरू झाली असता, जिव्हा जर 
एका विशिष्ठ ठिकाणी ठेवली तर प्राणवायू , सुखाने वर ब्रह्मरंध्राकडे जातो व तो 
आणिमादिसिद्धी देकन राजयोगाचीही भूमिका देतो (२४) 


जिव्हां मूलशिरां छित्वा रोममात्र प्रघर्षयेत्‌ । 
पथ्यासैंधवचूणैंर्गा प्राग्वत्सप्तदिनैर्मुहु: ॥ २५॥ 
षण्मासादिति जिव्हाध: शिराबंधो विनश्यति । 
मुद्रा स्यात्खेचरी त््यध्वे योजितावाड्मुखीकला ॥ २७।॥। 


अर्थ :- जिभेच्या खाली असणारी शीर, एक केसभर छेदाची आणि 
हिरडा व सैंधव यांचे चूर्ण तेथे चोव्ठावे. याप्रमाणे सात दिवसांनी पुन: पूर्वीप्रमाणे 
छेदन वगैरे करावे. असे सहा महिनेपर्यत केले असता, जिभेच्या खाली 
असणाय्या शिरेचे बंधन नष्ट होते. नंतर तीन नाड्यांच्या मार्गात पडजिभेच्यावर 
असणास्या छिद्रामध्ये, वर अग्र करून ती जीभ घातली असता, खेचरी 
मुद्रा सिद्ध होते. (२५ - २६) 

विवरण :- वरील श्लोकामध्ये खेचरी मुद्रेचे महत्त्व प्रतिपादन केले आहे. 
खेचरीचे लक्षण हठयोगप्रदीपिकाकार असे करतात. 

“कपालकुहरे जिव्हा प्रविष्टा विपरीतगा । 
श्रुवोरंतर्गता टृष्टिमुद्रा भवति खेचरी ॥ (३॥३२) 

पडजिभेपासून वर मस्तकापर्यत असणाच्या छिद्रामध्ये जीभ घालून, दृष्टी 
भ्रुमध्यावर ठेवून बसणे म्हणजे खेचरी मुद्रा होय. टीकाकारांचे स्पष्टीकरण असेच 
आहे - 
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योगरहस्य 
“कपालकुहरे जिव्हाप्रवेशपूर्वकं भ्रुवोरंतर्दर्शन॑ खेचरीतिलक्षणं सिद्धम्‌।' 


याकरिता जीभ बरीच लांब करावी लागते. तो अभ्यास २५ व २६ या 
श्लोकांमध्ये सुचविला आहे. जीभ किती लांब झाली पाहिजे व त्याकरिता कोणते 
उपाय रोज केले पाहिजेत ते हठयोगप्रदीपिकाकारांनी पुढील श्लोकात सांगितले 
आहे - 
“छेदनचालनदोहै: कलां क्रमेण वर्धयेत्तावत्‌ । 
सा यादद्‌ भ्रुमध्यं स्पृशति तदा खेचरीसिद्धि: ॥ (३।३३) 


जीभ तोंडाबाहेर काढली असता ती वर भुवयांच्या मध्यापर्यत जाऊन 
पोचली पाहिजे इतकी लांबी जिभेची झाली पाहिजे. त्याकरिता छेदन, चालन व 
दोहन असा तीन प्रकारचा अभ्यास सहा महिनेपर्यत करण्यास सांगितले आहे. 
जिभेच्या खाली जी शीर आहे ती तोडली असता हव्डृूहव्यू जिभेची वाढ करता 
येते. त्याकरिता छेदन हा पहिला उपाय. तो सुद्धा एकदम न करता पहिले दिवशी, 
निवड्डंगाच्या पानाप्रमाणे अत्यंत तीक्ष्ण सूक्ष्म शख्राने केसभरच ती शीर कापून 
हिरडा व सैंधव यांच्या वस्रगाव्ठ केलेल्या चूर्णाने त्या कापलेल्या जागी चोब्ठावे. 
याप्रमाणे सात दिवस करावे, नंतर आठवे दिवशी आणखी केसभर ती शीर 
जिभेच्या खालची कापावी व हिरडा-सैंधव यांच्या चूर्णाने ती जागा चोव्ठाबी. 
याप्रमाणे छेदन व घर्षण हा अभ्यास चालू असतानाच, चालन व दोहन हेही उपाय 
चालू ठेवावेत. चालन म्हणजे -- दोन्ही हातांचे अंगठे व तर्जनीत जीभ धरून, 
ती बाहेर उजव्या व डाव्या बाजूने हव्दूहव्दू खेचणे. तसेच दोहन म्हणजे - दोनी 
हातांच्या आंगठ्यात व तर्जजीत जीभ धरून ती धार काढतात त्याप्रमाणे सारखी 
तोंडाबाहेर खाली खाली ओढणे. याप्रमाणे, छेदन, चालन, दोहन हा अभ्यास 
रोज चालू केला असता जिभेच्या खाली असणाच्या शिरेचा बंध तुटून जीभ लांब 
होते. नंतर ती तोंडाच्या आतच पाठीमागे वव्ठवून पडजीभेच्यावर असणाज्या 
छिद्रातून ती लांब झालेली जीभ, आतून भुवईपर्यत घालून बसणे म्हणजे खेचरी 
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योगरहस्य 


मुद्रा होते. इडा, पिंगला व सुषुम्णा या तीन नाड्या पडजीभेच्या वरच्या छिद्रातून 
वर जातात. त्या मार्गने जीभेचे अग्र मस्तकापर्यत नेऊन बसणे. याबदलचे 
हठयोगप्रदीपिकाकारांचे श्लोक असे आहेत. 


“स्नुहीपत्रनिभ शर्त्रे सुतीक्ष्णं स्निग्धनिर्मलम्‌ । 
समादाय ततस्तेन रोममात्र समुच्छिनेत्‌ ॥३४॥॥ 


ततःसैंधव-पथ्याभ्यां चूर्णिताभ्यां प्रधर्षयेत्‌ । 
पुनः सप्तदिने प्राप्ते रोममात्र॑ समुच्छिनेत्‌ ॥३५॥ 


एवं क्रमेण षण्मासं नित्ययुक्ते समाचरेत्‌ । 
षण्मासाद्रसनामूलशिराबंध: प्रणश्यति ।॥।३६॥ 


कलां पराड्मुखी कृत्वा त्रिपथे परियोजयेत्‌ । 
सा भवेत्‌ खेचरी मुद्रा व्योमचक्रं तदुच्यते ॥३७॥ 


रसनामूर्ध्वगां कृत्वा क्षणार्धमापि तिष्ठति । 
विषैर्विमुच्यते योगी व्याधिमृत्युजरादिभि: ॥३८॥ (तृतीयोपदेश) 


हा सर्व विषय श्रीमहाराजांनी २४ ते २६ या तीन श्लोकातून व त्यांच्या 
टीकेतून चर्चिलेला आहे. छेदन, चालन व दोहन याबद्दल टीकाकार ब्रह्मानंदाचे 
स्पष्टीकरण असे आहे - 

'एवं क्रमेण पूर्व रोममात्र छेदनं, सप्तदिनपर्यत॑ तावदेव सायंप्रातश्छेदन॑ 
घर्षणं च। अष्टमे दिनेडधिक छेदनमित्युक्तक्रमेण षण्मासं षण्मासपर्यन्तं युक्त: सन्‌ 
समाचरेत्‌। 

चालनं, हस्तयोरंगुष्ठतर्जनीभ्यां रसनां गृहीत्वा सव्यापसव्यत: परिवर्तन 
दोह: करयोरंगुष्ठतर्जनीभ्यां गोदोहनवत्तद्योहनं। तै: कलां जिव्हां तावद्वर्धयेद्दीर्घा कुर्यात्‌ 
तावत्‌। कियतू, यावत्सा कला भ्रूमध्यं बहिर्भ्रुवोर्मध्यं स्पृशति यदा तदा खेचर्या: 
सिद्धि।। (२४ - २५ - २६) 
हनन है 


योगरहस्य 


सहजिव्हा चरत्यस्य खे कदापि स्पृशन्ति नो। 
विषार्तिरुग्जराक्षुत्तृण्निद्रातंद्रामृतिक्रिया:॥॥ २७॥। 


स्त््याश्लेषितस्यापि बिंदुर्न क्षरत्यूथध्वमेति स:। 
चलितश्चेद्योनिमुद्राबद्धों मुक्त: स भोग्यपि॥ २८॥ 


अर्थ :- याची जिव्हा मनासह आतील आकाशात संचार करते. याला 
विषाची बाधा, रोग, म्हातारपण, भूक, तहान, झोप, ग्लानी, मृत्यू इत्यादिकांचा 
केव्हाही स्पर्श होत नाही. (२७) 


खत्रीने आलिगन दिले असताही याचे वीर्य चलित होत नाही. ते वरच 
जाते. कदाचित्‌ चलित झाल्यास वज्नोली मुद्रेने प्रतिबद्ध होऊन वर जाते. खाली 
येत नाही. असा हा भोगी असूनही मुक्त आहे. (२८) 


विवरण :- वरीलप्रमाणे सहा महिनेपर्यत व्यवस्थित अभ्यास होऊन 
खेचरी मुद्रा सिद्ध आली असता तिचे फल या दोन श्लोकांत दाखविले आहे. या 
मुद्रेला खेचरी असे नाव का दिले याचे उत्तर, सहज्जिव्हा चरत्यस्य खे या 
वाक्याने श्रीमहाराजांनी दिले आहे. अन्तर्मुख झालेले मन व जिव्हा ही दोनीही 
भ्रूमध्यातील आकाशात, आज्ञाचक्रात स्थिर होऊन राहातात. त्यामुब्ठे या पुरुषाला 
कोणत्याही विषाची बाधा होत नाही. भूक, तहान, झोप व मृत्यू यांचाही संबंध 
सुटतो. इतकेच नव्हे तर, हा खेचरी सिद्ध झालेला पुरुष ऊर्ध्वरेता होतो. याचे 
वीर्यस्खलन कधीही होत नाही. वीर्य सतत ऊर्ध्वगामी बनते. हाच विषय 
हठयोगप्रदीषिकेत पुढील श्लोकातून वर्णिलेला आहे - 


“चित्त चरति खे यस्माज्जिव्हा चरति खे गता। 
तेनैषा खेचरी नाम मुद्रा सिद्धैर्निरूपिता।। ४१॥ 
खेचर्या मुद्रितं येन विवरं लंबिकोर्ध्वत:। 

न तस्य क्षरते बिंदु: कामिन्याश्लेषितस्य च।॥ ४२॥ 
८.5 


योगरहस्य 


चलितो5पि यदा बिंदु: संप्राप्तो योनिमंडलम। 
ब्रजत्यूर्ध्व हत: शक्‍्त्या निबद्धो योनिमुद्रया।। ४३॥ 
(हठयोगप्रदीपिका तृतीयोपदेश ) 


प्रपंचात व परमार्थात विशेष उन्नती होण्याकरिता ब्रह्मचर्याची आवश्यकता 
आहे याबहल विचारी पुरुषांचे दुमत नाही. वीर्याचे रक्षण करणे म्हणजेच ब्रह्मचर्य 
होय. पण वीर्याचे रक्षण कोणत्या प्रकाराने होते याचे ज्ञान फारच थोड्या लोकांना 
आहे. बहुतेक डॉक्टर लोक असे सांगतात की, वीर्यरक्षण करण्याकरिता कामाचा 
वेग रोखला गेला तर नाना प्रकारचे रोग होणेचा संभव आहे. या त्यांच्या सांगण्याचा 
अर्थ असा आहे की, वीर्य तयार झाल्यानंतर त्याची बाहेर पडण्याची प्रवृत्ति 
असते. तो वेग रोख णे हानिकारक आहे. पण अत्यंत विषयासक्तीमुच्ठे 
अस्वाभाविक रीतीने अनावश्यक परिमाणात वीर्य बनवून ते नष्ट करण्याने तर 
फारच मोठी हानी आहे. अशा मनुष्याला क्षयासारखे भयंकर रोग उद्भवतात. ही 
गोष्ट निश्चित आहे की अत्यंत विषयासक्तीत सापडल्याने अस्वाभाविक रीतीने 
वीर्य बनून ते नष्ट होऊ लागले तर शरीर धारण करणाज्या धातूवस्च तो कुज्हाडीचा 
आघात होत आहे. पण स्वाभाविक रीतीने वीर्य बनून जर त्याचे रक्षण होऊ 
शकेल तर ब्रह्मचर्य पालनाचा पूर्ण लाभ होऊ शकतो. डॉक्टरांच्या मतानुसार 
वीर्याची उत्पत्ती अशी होते - पुरुषाला जेव्हा कामाचा वेग उत्पन्न होतो तेव्हा 
त्याचे रक्त वेगाने अंडकोशातील ग्रंथीकडे येऊ लागते. त्या ग्रंथीतून निघणाज्या 
एका विशिष्ट रसाचे संमिश्रण त्या रक्तात झाले असता रक्‍ताचे, लाल रंगाचे 
कीटाणू वीर्याच्या श्वेत कीटाणू रूपाने परिणाम पावतात. या कीटाणूमध्ये जननशक्ती 
असते. हे जर बाहेर टाकले तर काही हानी नाही. त्यांचे कार्य, बाहेर पडून ख्रीच्या 
गर्भाशयात गर्भस्थिति करणे हेच आहे. हे जर रोखले जातील तर स्वप्नदोष व 
प्रमेहादी रोग होण्याचा संभव आहे. अशी स्थिति असल्यामुब्ठे ब्रह्मचर्यपालनाचे 
काय तात्पर्य आहे, ही गोष्ट विचारणीय ठरेल असे डॉक्टर लोकांचे मत आहे. 


८६ 


योगरहस्य 


आमच्या महर्षीचे सांगणे असे आहे की, वीर्य म्हणजे प्राणशक्तीच 

असल्याने ते नष्ट होण्याने प्राशशक्तीचाच ज्हास होणारा आहे. अपानशकतीचे 
उत्थान झाल्यानंतर उदानरूपी अग्नीच्या संयोगाने वीर्याची प्राणशकती उर्ध्वगामिनी 
होते. अशा योगी पुरूषाचे वीर्य स्खलित होत नाही आणि मैथुनसमयी स्खलित 
झाले तरी त्याचे ब्रह्मचर्य ब्रत नष्ट होत नाही. वज्जोलिमुद्रा महणून योग शास्त्रामध्ये 
एक मुद्रा आहे. या मुद्रेची सिद्धी अभ्यासाने, त्या योग्याने मिव्ठविली असल्याने, 
स्वप्नदोषामुब्ठे इंद्रियात उतरलेले किवा मैथुनसमयी बाहेर पडलेलेही वीर्य तो योगी 
पुन: वर खेचू शकतो. ते वीर्य पुन: वर चढ़ू लागते. पण ते वीर्याशयात किवा 
मूत्राशयात पुन: प्रवेश करीत नाही, तर उदानशक्तीच्या उष्णतेने योनिस्थानातील 
रुधिरात मिव्दून जाते. आणि त्यामुब्ठे प्राण, वेगाने सुषुम्ना नाडीतून ऊर्ध्वगामी 
होत राहतो. योगी लोक, या प्रक्रियेला रजवीर्याचा योग मानतात. याबदल प्रमाण 
असे - 

“योनिस्थाने महाक्षेत्रे जपाबन्धूकसन्निभम्‌ । 

रजो वसति जंतूनां देवीतत्त्वं समाहितम्‌ ॥। 

रजसो रेतसो योगाद्राजयोग इति स्प्ृत: । 

(योगशिखोपनिषत्‌ ) 
याचा अर्थ :- प्रत्येक जीवाच्या शरीरात योनिस्थानरूप महाश्षेत्रामध्ये, 

जास्वंदीच्या फुलासारख्या रंगाचे रज असते. याला देवीतत्व म्हणतात. त्या 
रजाचा व वीर्याचा संयोग झाला असता राजयोगाची प्राप्ती होते. गुद व उपस्थ या 
दोघांच्यामध्ये, शिवणीच्यावर त्रिकोणाकृति असे एक मृदू स्थान आहे, यालाच 
योनिस्थान म्हणतात. त्याठिकाणी वीर्य चढले असता उष्णता उत्पन्न होते. जी 
वीर्य आणि रज यांचा योग करणान्या रासायनिक क्रियेची सूचक होते. याबदल 
आणखीही प्रमाण असे - 
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योगरहस्य 
“गलितो5पि यदा बिन्दु: संप्राप्तो योनिमण्डले । 
ज्वलितो5पि यथा बिन्दु: संप्राप्तश्च हुताशनम्‌ ॥। 
ब्रजत्यूथ्ध्व हठाच्छक्त्या निबद्धो योनिमुद्रया । 
स एव द्विविधो बिन्दु: पाण्डुरो लोहितस्तथा॥। 
पाए्डुरं शुक्रमित्याहुलीहिताख्यं महारज: । 
विद्वुमद्रमसंकाशं योनिस्थाने स्थितं रज: ॥ 
शशिस्थाने वसेद्बिन्दुस्तयोरैक्यं सुदुर्लभम्‌।॥ | 
(योगचूडामणि उपनिषत्‌, ध्यानबिन्दु उपनिषत्‌) 
याचा अर्थ :- गलित झालेले वीर्य जेव्हा योनिस्थानामध्ये नेले जाते 
तेव्हा ते अग्निमध्ये पडून दग्ध होऊ लागले असता, ते वज्नोलीमुद्रेच्या अभ्यासाने 
वर खेचून घेतले जाते. त्या बिदूमध्ये दोन प्रकार आहेत. एक श्वेत दुसरा रक्त. 
श्वैत बिदूला वीर्य म्हणतात, लाल बिंदूला रज म्हणतात. पोवव्ठयासारखा रंग 
असलेले रज योनिस्थानात राहाते. वीर्य वीर्याशयरूपी चंद्रस्थानात वीर्य राहाते. 
या दोघांचे ऐक्य होणे फार दुर्लभ आहे. असे ऊर्ध्वरिते योगी पुरूष गरहस्थातही 
असूशकतात. वसिष्ठ, याज्ञवल्क्य, व्यास इत्यादि उदाहरणे प्रसिद्ध आहेत. याप्रमाणे 
खेचरी व वज्रोली दोनही मुद्रांचे महत्व श्रीमहाराजांनी या श्लोकातून सुचविले 
आहे. कुंडलिनी जागृत झाल्यावाचून मात्र या दोनही मुद्रांची सिद्धी होऊ शकत 
नाही. (२७-२८) 


विपरीतकरणी 


सुधान्त:स्रवतीन्दोस्तां ग्रसत्यर्कस्ततो जरा। 
अध:शाषोर्ध्वपत्तिष्ठेद्रह्ा हार: शनै: शनै:॥ २९॥। 


याममात्र तत: सिद्धि्व्यस्तेयं करणीष्टदा। 
वलीपलितवेपध्नी मृत्युहत्रीं सुधाप्रदा।। ३०॥। 
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अर्थ :- टाल्ूपासून आत अमृतस्राव होत असतो ते अम्नत जटराग्रीमध्ये 
पडून भस्म होते. त्यामुब्ठे म्हातारपण येते. म्हणून खाली मस्तक आणि वर पाय 
करून रहावे. हव्दूहव्यू एक प्रहरपर्यत अशा स्थितीत राहता आले म्हणजे सिद्धी 
प्राप्त होते. यामुब्ठे आहार हब्डूहव्दू अधिक वाढतो. या स्थितीला विपरीत - 
करणी असे म्हणतात. अंगावर सुरकुत्या पडणे, अकाली केस पांढरे होणे, शरीर 
कापणे इत्यादि दोष दूर करणारी, अमृत देणारी म्ृत्यूला दूर सारणारी अशी ही 
विपरीतकरणी आहे. (२९-३०) 


विवरण :- दहा मुद्रांपैकी विपरीतकरणी नावाची मुद्रा व तिचे फल या 
दोन श्लोकांमध्ये श्रीमहाराजांनी सांगितले आहे - माणसाला म्हातारपण का येते 
याबद्ल योगशाखत्रकारांचे असे म्हणणे आहे की - टान्गूच्या मूल भागात असणान्या 
चंद्रापासून अमृतस्राव होत असतो . अमृत खाली पडते, ते नाभीस्थानात असणारा 
अग्निस्वरूप सूर्य तो भक्षण करतो. त्यामुव्ठे शरीराला म्हातारपण येते. हा विषय 
पुढील श्लोकात आलेला आहे - 

“यत्किंचिद्‌ ग्रसते चंद्रादम्ृतं दिव्यरूपिण: । 
तत्सर्व॑ ग्रसते सुर्यस्तेन पिंडो जरायुत:॥ (ह.यो.प्र. ३। ७७) 


याबद्दल टीकाकारांनी गोरक्षनाथांचेही प्रमाण दिले आहे. 
नाभिदेशे स्थितो नित्यं भास्करो दहनात्मक: । 
अमृतात्मा स्थितो नित्यं तालुमूलेच चन्द्रमा:।॥ 
वर्षत्यधोमुखश्चद्रो ग्रसत्यूर्ध्वमुखो रवि: । 
करणं तच्च कर्तव्यं येन पीयूषमाप्यते ॥ 
है अमृत खाली पडू नये याकरिता खेचरीमुद्रा सांगितली, तशीच ही 
विपरीतकरणी मुद्राही सांगितली आहे. ते अमृत खाली पडू नये याकरिता पाय वर 
व मस्तकाचा भाग खाली करून राहाणे ही विपरीतकरणी येथे श्रीमहाराजांनी 
सांगितली आहे. म्हणजे नाभिपासून पायापर्यतचा भाग वर गेल्यामुब्ठे तो सूर्य वर 


पर 


योगरहस्य 


झाला व अमृतस्रावी चंद्र खाली आला. त्यामुब्ठे आता ते अमृत सूर्यरूपी अग्नीत 
न पडता तसेच शरीरात राहू शकते. याचा अभ्यास कसा करावा हे पुढील 
श्लोकातून दाखविले आहे - 


“ऊर्ध्वनाभेरधस्तालोरूर्ध्व भानुरध:शशी । 
करणी विपरीताख्या गुरुवाक्येन लभ्यते ॥ ७९॥ 


नित्यमभ्यासयुक्तस्य जठराग्निविवर्धिनी । 
आहारो बहुलस्तस्य संपाद्य: साधकस्य च ॥ ८०॥ 


अल्पाहारो यदि भवेदग्निर्दहति तत्क्षणात्‌ । 
अध:शिरण्चोध्वपाद: क्षणं स्यात्प्रथमे दिने ॥ ८१॥। 


क्षणाच्च किंचिदधिकमशभ्यसेच्च दिने दिने । 
बलित॑ पलितं चैव षण्मासोर्ध्व न दृश्यते ॥ 
याममात्र तु यो नित्यमभ्यसेत्स तु कालजित्‌ ॥ ८२॥ 
(ह. यो. प्र. ३) 
अभ्यासाचा प्रकार टीकाकारांनी पुढीलप्रमाणे स्पष्ट दाखविला आहे - 
'कराभ्यां कटिप्रदेशमवलंब्यबाहुमूलादार भ्य कूर्मरपर्यन्ताभ्यां बाहुभ्यां, स्कंधाभ्यां, 
गलपृष्ठभागशिर: पृष्ठभागाभ्यांच भूमिमवष्टभ्याध:शिरो भवेत्‌| ऊर्ध्वमुपर्यन्तरिक्षे 
पादौ यस्य स ऊर्ध्वपाद: प्रथमदिने आरंभदिने क्षणं क्षणमात्र॑ स्यात्‌ । दिने दिने 
प्रतिदिन क्षणारत्किंचिदधिक द्विक्षणं त्रिक्षण एकदिन वृद्धया अभ्यसेत्‌|' 
प्रथम उताणे पडून दोनी हातांनी कंबर धरून तो कंबरेपासून खालचा 
पायापर्यत असलेला भाग वर उचलावा. याप्रमाणे संपूर्ण शरीर हब्डूहव्यू हाताच्या 
कोपरांनी, नंतर खांद्यांनी धरून कंठाचा व मस्तकाचा मागील भाग भूमीवर टेकून 
बाकी सर्व शरीर वर करून पहिल्या दिवशी एक क्षणभरच रहावे. असा अभ्यास 
दुसरे दिवशी, तिसरे दिवशी क्षणाक्षणांनी वाढवावा. याप्रमाणे एक प्रहर अशा 
स्थितीत राहाता आले म्हणजे विपरीतकरणी सिद्ध झाली. जरा व मृत्यूला जिकणारी 
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ही आहे. पण हा अभ्यास करणाय्याचा जटराग्नी फार वाढत असल्याने, या 
साधकाला आहार मात्र अधिक घ्यावा लागतो नाहीतर तो अम्नी शरीराचा नाश 
करेल. हा सर्व विषय २९ व ३० या श्लोकात श्रीमहाराजांनी मांडलेला आहे, 
(२९ - ३०) 


योगसिद्धी 


स्वास्येड्यौ दीप्तेंडगसादे नाडीशुद्धावनामये। 
नादस्फुटत्वे सुदृष्ध्या: सिद्धिर्बिंदो जिते सति॥।३१॥ 


अर्थ :- वीर्य स्थिर झाले असता, मुख उत्तम कांतियुक्त होणे, जठराग्नी 
प्रदीप्त होणे, शरीर कृश होणे, नाडीशुद्धी होणे, रोगराहित्य, नाद स्पष्ट होणे, 
इत्यादी फले प्राप्त होऊन दृष्टीही उत्तम होते. (३१) 

विवरण :- वरीलप्रमाणे, खेचरी, वज्रोली इत्यादी अभ्यासाने वीर्य स्थैर्य 
झाल्याचे फल या श्लोकात सांगितले आहे. मुख्य नाडीशुद्धी हे फल महत्त्वाचे 
आहे. नाडीशुद्धी झाल्याची चिन्हे, हठयोगप्रदीपिकाकारांनी पुढीलप्रमाणे दाखविली 
आहेत - 

“यदा तु नाडीशुद्धि: स्यात्तदा चिन्हानि बाह्मत:। 
कायस्य कृशतां कांतिस्तदा जायेत निश्चितम्‌ ॥ १९॥। 
यथेष्ट धारणं वायोरनलस्य प्रदीपनम्‌ । 
नादाभिव्यक्तिरारोग्यं जायते नाडिशोधनात्‌ ॥ २०॥। 
(द्वितीयोपदेश) 

सर्व नाड्या मलरहेत झाल्या असता वरील सर्व फले दिसू लागतात. 
यांपैकी शरीर कृश व तेजस्वी होणे हे बाहेर दिसणारे चिन्ह आहे. जठराग्नी प्रदीघ्त 
होणे, इच्छेप्रमाणे कुभक होणे, अनाहतध्वनि अभिव्यक्त होणे ही फले फार 
महत्त्वाची आहेत. 
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योगरहस्य 
योगमार्गातील विध्ने 


विविधा उपसर्गा: प्राक्संभवंत्यत्र योगिन: । 
सद्गुरो्टूडभकत्या ते प्रणश्यंति न चान्यथा ॥ ३२॥ 


अर्थ :- योगाभ्यासी पुरुषाला प्रथम नाना प्रकारची विघ्ने उत्पन्न होतात. 
पण ती सर्व सद्गुरूच्या दृढ़ भक्तीने नाश पावतात. याशिवाय दुसरा उपाय 
नाही. (३२) 
विवरण :- सदगुरूची दृढ़भक्तीच, निर्विघ्न योगसिद्धी करणारी आहे 
असे या श्लोकात सांगितले आहे. योगाभ्यासात फार विघ्ने येतात त्यासंबंधी 
विवेचन ब्रह्मानंदांनी एका ठिकाणी पुढीलप्रमाणे केले आहे - 
एवं प्राप्तयोगस्य योगिनो विघ्ना बहव: समायान्ति । तन्निवारणार्थ 
तज्ज्ञानस्यापेक्षितत्वात्तिपि प्रदर्श्यन्ते | दत्तात्रेय: - 
“आल्स्यं प्रथमो विध्नो द्वितीयस्तु प्रकथ्यते। 
पूर्वोक्तधूर्तगोष्ठीच तृतीयो मंत्र॥ 
चतुर्थों धातुवाद: स्यादिति योगविदो विदु:॥ - इति। 
मार्कडेयपुराणे - 
“उपसर्गा: प्रवर्तन्ते दृष्टे ह्ात्मनि योगिन: 
ये तांस्ते संप्रवक्ष्यामि समासेन निबोध मे॥। 
काम्या: क्रियास्तथा कामान्मनुष्यो योउभिवांछति। 
स्त्रियो दानफल विद्यां मायां कुप्यं धनं बसु ॥ 


देवत्वममरेशत्वं रसायनवचय:क्रियाम्‌ । 
मरूत्प्रयतनं यज्ञ जलाग्न्यावेशनं तथा।। 


९२ 


योगरहस्य 


श्राद्धानां सर्वदानानां फलानि नियमास्तथा। 
तथोपवासात्पूर्ताच्च देवपित्रर्चनादपि॥ 


अतिथिभ्यशच कर्मभ्य उपसृष्टोइभिवांछति। 
विधघ्नमित्थं प्रवर्तेत यत्नाद्योगी निवर्तयेत्‌॥ 


ब्रह्मासंगि मन: कुर्वन्नुपसर्गै: प्रमुच्यते॥' इति।(*? 


याशिवाय योगशास््रातही अनेक अंतराय दाखविले असून ते सर्व ईश- 
गुरुप्रसादानेच दूर होतात असे सांगितले आहे. (३२) 


कारणं कर्मारुरुक्षो्योगिनो योगमुत्तम॑। 
शम: कारणमस्याग्रे योगारूढस्य योगिन:॥ ३३॥ 


अर्थ :- उत्तम योगभूमिकेवर चढून जाण्याची इच्छा असणान्यास कर्म 
हेच उपयोगी पडणारे आहे. आणि पुढे, योगारूढ झालेल्या योग्याला, शम - 
कर्मत्याग, हेच उपयुक्त ठरणारे आहे. (३३) 


विवरण :- योगाचा साधक व योगसिद्ध या दोघांचे कर्तव्य या श्लोकात 
दाखविले आहे. अशाच अर्थाचा भगवद्‌गीतेतील सहाव्या अध्यायात तिसरा 
श्लोक आहे. त्यावरील श्रीशंकराचार्याचे भाष्य असे आहे. 


(४) (दत्तप्रभू अलर्काला सांगतात.) आत्मसाक्षात्कारच्या वेव्डीं योगी पुरुषाच्या समोर जी विघ्ने 
प्रकट होतात ती संक्षेपाने सांगतो, त्याला मानवी भोगांची कामना होते आणि तो काम्य कर्माचे 
अनुष्ठान करू लागतो. दानाची उत्तमोत्तम फब्ठे, त्री विद्या, इद्धजालादि माया, सोने, चांदी, धन 
तसेच स्वर्गीय वैभव, देवत्व, इंद्रपद, रसायने इत्यादीच्या क्रिया, हवेत उडण्याची शक्ति, यज्ञ, 
जल आणि अग्नीत प्रवेश करण्याचे सामर्थ्य; श्राद्ध, विविध दाने, नियम, ब्रत, इष्ट, पूर्त, देवांची 
उपासना या सर्वाची फल्ठे त्याला हवीशी वाटूं लागतात. अशा प्रकारची विघ्ने आली असतां 
प्रयलपूर्व त्यांचे निवारण केले पाहिजे. ब्रह्मचितनात मन लावले की ही विघ्ने दूर होतात. 
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“ध्यानयोगस्य फलनिरपेक्ष: कर्मयोगोबहिरंगं साधनमिति त॑ 
संन्यासत्वेन स्तुत्वाउ5धुनाकर्मयोगस्य ध्यानयोगसाधनत्वं दर्शयति 
आरुरुक्षोरारोढुमिच्छतो 5नारूढस्य ध्यानयोगे5वस्थातुमशक्तिस्यैवेत्यर्थ:। 
कस्यारुरक्षोर्मुने: कर्मफलसंन्यासिन इत्यर्थ:। किमारुरुक्षोयोग, कर्म कारणं 
साधनमुच्यते। योगारूढस्य पुनस्तस्यैव, शम उपशम:सर्व कर्मभ्यो निवृत्ति: 
कारणं योगारूढत्वस्य साधनमुच्यत इत्यर्थ:। यावद्यावत्कर्मभ्य उपरमते 
तावत्तावन्निरायासस्य जितेंद्रियस्य चित्त समाधीयते। तथा सति स झटिति 
योगारूढो भवति। तथा चोक्त व्यासेन -(१ 


नैतादृशं ब्राह्मणस्यास्ति चित्त यथैकता समता सत्यता च। 
शीलं स्थितिर्देडनिधानमार्जव॑ ततस्ततश्चोपरम: क्रियाभ्य:॥ इति। 


योग शब्दाचा अर्थ चित्तसमाधान असा भगवान्‌ शंकराचार्य करतात. 
'परो हि योगो मनस: समाधि: असे भगवान्‌ श्रीकृष्ण सांगतात. मन अखंडित 
एकाच ठिकाणी स्थिर राहाणे यालाच ध्यानयोग असेही श्रीमदाचार्यानी 
भगवदगीतेच्या सहाव्या अध्यायाच्या आरंभी म्हटले आहे. हा ध्यानयोग ब्रह्मज्ञानाचे 
अंतरंग साधन आहे. आणि कर्मयोग हा ध्यानयोगाचा व तदृद्वारा ज्ञानयोगाचे 
बहिरंग साधन आहे. योगाभ्यास करू इच्छिणान्याने कर्म अवश्य केले पाहिजे. 
कर्मयोगाने निर्मल झालेले चित्तच योगाने स्थिर होऊ शकते आणि जशी जशी 


(१) फलाची अभिलाषा न ठेवतां आचरलेला कर्मयोग हे ध्यानयोगाचे बहिरंग साधन असल्याने त्याची 
संन्यासत्वाने स्तुति करून आता (पुढीलोकांत) कर्मयोग ध्यानयोगाचे साधन कसा आहे ते दाखबतात. 
आरुरुक्षो: आरोहणाची इच्छा करणारा - म्हणजेच अजून ध्यानयोगांत स्थिर न होऊं शकणारा, मुने: 
कर्मसंन्यासी, कुठे आरोहण करण्याची इच्छा असणारा? तर योग योगावर. त्याच्यासाठी कर्म हेच 
कारण साधन आहे. योगारूढस्य तस्य तोच पुन्हा योगारूढ झाला असतां शम: उपशम म्हणजे सर्व 
कर्मापासून निवृत्ति हे योगारूढतेचे म्हणजे ध्यानयोगांत स्थिरावण्याचे कारणं साधन आहे. जसा जसा तो 
कर्मापासून उपरत होतो तसे तसे त्या जितेंद्रिय पुरुषाचे चित्त अनायास समाधीत लीन होऊं लागते. अशा 
रीतीने तो तत्काव्ठ योगारूढ होतो. व्यासांनी (महाभारत शांतिपर्व १७५:३७) असेच म्हटले आहे. 
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योगाभ्यासामध्ये उन्नती होत जाईल तशी तशी सर्व कर्मापासून निवृत्ती म्हणजे शम 
अपेक्षित आहे. याने चित्तविक्षेप नाहींसा होऊन पूर्ण योगारूढ स्थितीचा लाभ 
होतो. याकरिताच शाख््रानेही विधीपूर्वक कर्मत्यागरूप संन्यासाश्रम सांगितला आहे. 
गृहस्थाला नाना प्रकारच्या कर्तव्यामुब्ठे चित्तविक्षेप होणे अपरिहार्य आहे. म्हणून 
योगारूढ स्थिति मिव्ठविष्याकरिता सर्व कर्मत्यागरूप शमाची अपेक्षा आहे. हेच 
श्रीभगवत्पादांनी सांगितले आहे आणि श्रीमहाराजांनीही या श्लोकात तेच व्यक्त 
केले आहे. (३३) 


गत्याहार 


कामवेगसहों5तर्दूक्‌ू सुखारामोडभितो यति: । 
ब्रह्मनिर्वाणमेत्येव ब्रह्मभूतोडमल: सम: ॥ ३४॥ 


अर्थ :- काम विकाराचे उपशमन करणारा, आत आत्पम्याकडेच दृष्टी 
ठेवणारा, सर्वव्यापक अशा आत्मस्वरूपानंदातच रममाण होणारा, इंद्वातीत, शुद्ध 
असा ब्रह्मस्वरूप झालेला संन्यासी निश्चित मोक्षावस्थेला जाऊन पोचतो. (३४) 


विवरण :- आता यापुढ़े योगाच्या अंगांपैकी प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व 
समाधी यांचे निरूपण श्रीमहाराजांनी केले आहे. या श्लोकामध्ये अंतर्दूक्‌ या 
पदाने प्रत्याहार सुचविला आहे श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना व प्राण या इंद्रियांचे, 
क्रमाने शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध हे विषय आहेत. या आपापल्या विषयाकडे 
जाऊन राहिलेली इंद्रिये खेचून शरीरातील त्यांच्या त्यांच्या स्थानात स्वस्थ ठेवणे 
याला प्रत्याहार म्हणतात. पतंजल योगसूत्राच्या द्वितीय पादातील ५४ व ५५ या 
सूत्रांमध्ये प्रत्याहाराचे स्वरूप व त्याचे फल दाखविले आहे. प्राणायामाने चित्त 
स्थिर होते. चित्त स्थिर झाल्यामुब्ठे इंद्रियेही स्थिर होतात. त्यांचा विषयाशी संबंध 
सुटतो. इंद्रियांवर पूर्ण ताबा मिव्ठविणे, जितेंद्रिय होणे हे प्रत्याहाराचे फल आहे. हे 
स्थितप्रज्ञाच्या लक्षणांपैकी एक लक्षण, वशे हि यस्येंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता' 


श 
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या वाक्‍्याने भगवंतानी सांगितले आहे. हा प्रत्याहार कसा सिद्ध होतो व शेवटी तो 
योगी कसा मुक्त होतो हे या श्लोकात श्रीमहाराजांनी दाखविले आहे. 
कामक्रोधादिविकारांचा वेग प्रथम जिकला पाहिजे तरच त्याचे चित्त आत्मस्वरूपाचे 
ठिकाणी स्थिर राहू शकते, तोच योगारूढ होऊ शकतो . 
“शक्नोतीहैव य: सोढ़ुं प्राक्शरीरविमोक्षणात । 
काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्त: स सुखी स नर:॥ 
(भ.गीता ५:२३) 
या श्लोकात भगवान्‌ हेच सांगत आहेत. हे कामवेगसह: या पदाने येथे 
श्रीमहाराज सुचवीत आहेत. तसेच, 
“सुखमात्यंतिक यत्तद्‌ बुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम । 
वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वत: 
या श्लोकात सांगितल्याप्रमाणे स्वत:च्या बुद्धीलाच कव्ठणाज्या अनंत 
सुखात तो योगारूढ पुरूष रममाण झालेला असतो हे येथे 'सुखाराम: या पदाने 
सुचविले आहे. अर्थातच असा पुरूष सम म्हणजे दूंद्रातीत झालेला असतो. या 
श्लोकात श्रीमहाराजांनी, यति:' असा पदप्रयोग केला आहे. तो, संन्यासी हाच 
मुख्य अधिकारी आहे हे सुचविण्याकरिता आहे. त्यालाच योगारूढ अवस्था पूर्ण 
रीतीने निर्विघ्नपणे प्राप्त होगे शक्य आहे. अनेक उपाधीमध्ये ज्यांचे चित्त निमग्र 
झाले आहे अशा गृहस्थादिकांना योगारूढ अवस्था दुःसाध्य आहे असा 
श्रीमहाराजांचा अभिप्राय आहे. (३४) 


(१) जे शरीर पडण्याच्या आधीच ह्या लोकींच कामक्रोधादिकांचा वेग सहन करतो तोच .योगी 
आपणि सुखी माणूस होय. 
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धारणा, ध्यान आणि समाधी 
कश्चिद्धारणयोपास्ते ध्यानात्कश्चित्समाधिना। 
आत्मानमेवमाप्त्वेमां सिद्धि मुक्तो भवत्यसौ॥ ३५॥ 


हृद्युपास्यो धारणया वराभयकरो हरि:। 
प्रादेशमात्र: सुसिद्ध: खेचरीमुद्रया युत:॥ ३६॥। 
अंगुष्ठमात्र पुरुष दत्तात्रेयं दिगंबरम। 
ध्यायेत्सिद्धासनासीनं द्युनिशं कंठसंस्थितम॥ ३७।॥। 
सहस्रदलपदस्थ॑ सुसूक्ष्मं शान्तमुज्वलम। 
समाधिना द्वादशाहं तन्‍्मयो भावसयेत्परम॥ ३८॥ 


अर्थ :- कोणी धारणेने आत्म्याची उपासना करतो. कोणी ध्यानाने, तर 
कोणी समाधीने. याप्रमाणे या सिद्धीला मिव्ठवून हा मुक्त होतो. (३५) 


वरद व अभय हस्त असणारा, टीचभर आकाराचा, उत्तम सिद्ध व खेचरी 
मुद्रेने युक्त अशा हरीची हृदयात धारणेने उपासना करावी. (३६) 

अंगुष्ठाएवढा, दिगंबर, सिद्धासनावर बसलेला व कंठामध्ये स्थित जो 
पुरुष दत्तात्रेय, त्याचे अहर्निश ध्यान करावे. (३७) 

सहख्रदल पद्मावर असणारा, अत्यंत सूक्ष्म, शांत, देदीप्यमान्‌ू अशा 
परमात्म्याला, बारा दिवसांपर्यत तन्‍्मय होऊन समाधीने त्याची भावना 
करावी. (३८) 


विवरण :- धारणा, ध्यान व समाधी यांचे निरूपण व त्यांचे फल या चार 
श्लोकांतून वर्णिलेले आहे. धारणा, ध्यान वसमाधी यांची लक्षणे पातंजलदर्शनातील 
तृतीय पादाच्या आरंभीच दिली आहेत. ती अशी - 
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“देशबन्धश्चित्तस्य धारणा तत्रप्रत्ययैकतानता ध्यानमू 
'तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधि: ' 
बाह्य किवा आंतर ध्यानाधार विशेष देशामध्ये चित्त स्थिर करणे म्हणजे 
धारणा. त्या विशिष्ट देशात ध्येयस्वरूपाकार चित्तवृत्तीची एकाग्रता अखंडित 
राहाणे, ध्येयाकारच वृत्ती सारख्या राहाणे याला ध्यान म्हणतात. त्याच ध्यानामध्ये 
ध्येय, ध्यान, ध्याता यांचा भासणारा भेद जाऊन फकत ध्येयच ज्यामध्ये भासते 
अशी ध्यानाची परिपक्क अवस्था म्हणजेच समाधी होय. चित्त धारणेचे दहा देश 
गरुडपुराणात पुढीलप्रमाणे दाखविले आहेत. 
“प्राइनाभ्यां हृदये चाथ तृतीये च तथोरसि। 
कण्ठे मुखे नासिकाग्रे नेत्र-भ्रूमध्य -मूर्थसु ॥। 
किचित्तस्मात्परस्मिंझ्च धारणा दशकीर्तिता: ॥* 
या श्लोकात शरीरातील दहा स्थाने धारणाश्रय म्हणून सांगितली आहेत. 
याशिवाय भगवंताची मूर्त रूपेही धारणाश्रय सांगितली आहेत. जसे विष्णुपुराणात 
पुढीलप्रमाणे आहे - 
“मूर्त भगवतो रूप॑ सर्वोपा श्रयनि:स्प्रहम। 
एषा वे धारणा ज्ञेया यक्चित्त तत्र धार्यते॥ 
चिन्तयेत्तन्मयो योगी समाधायात्ममानसम्‌। 
तावद्यावद्‌ दृढीभूता तत्रैव नृप धारणा॥ 
एतदाधिष्ठितोन्यद्वा स्वेच्छया कर्मकुर्वत:। 
नापयाति यदा चित्त सिद्धांतां मन्‍्यते तदा॥ 
मूर्त अशा भगवंताच्या स्वरूपाच्या ठिकाणी चित्त स्थिर करणे हीही 
धारणाच आहे. ही इतकी दृढ़ झाली पाहिजे की इतर कोणतेही काम करीत 
असताना देखील चित्त, त्या भगवत्स्वरूपाला सोडून दुसरीकडे थोडेसुद्धा गेले न 


्ट 


योगरहस्य 


पाहिजे. यालाच उत्तम भगवद्भक्त म्हणतात. धारणा, ध्यान व समाधी यांचा 
विषय प्राय: एकच असतो. हे तीनही एकाच विषयाचे दृढ़ झाले असता त्याला 
संयम असे म्हणतात. प्रथम स्थूल विषय, नंतर सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम अशा 
क्रमाने घेऊन चित्त पूर्ण स्थिर करावे. याकरिता छत्तीसाव्या श्छोकात हृदयरूप 
देशात एक टीचभर अशा मूर्त हरिस्वरूपाचे ठिकाणी चित्ताची धारणा करण्यास 
सांगितले. पुढे या धारणेने चित्त स्थिर झाल्यावर पुढ़े अंगुष्ठाएबढ्या दिगंबर मूर्तीचे 
ध्यान कंठदेशात करण्यास सांगितले आहे. याची सिद्धि एक दिवसभर ध्यान होऊ 
लागले म्हणजे झाली असे समजावे. ध्यानावस्था सिद्ध झाल्यानंतर समाधीचा 
अभ्यास सांगितला. त्याचा विषय मात्र अत्यंत सूक्ष्म, शांत, तेजोमय भगवत्स्वरूप 
असून स्थान ब्रह्मरंध्रांतील सहख्रदलपद्य आहे. पूर्वीची धारणाही हृदयातील अष्टदल 
अनाहत चक्र व ध्यान कंठातील विशुद्धि चक्रात सांगितले आहे. अत्यंत सूक्ष्म, 
तेजोमय भगवत्स्वरूपाकार चित्तवृत्ति होऊन लागलेल्या समाधीची मर्यादा बारा 
दिवस सांगितली आहे. 


“अवध्य: सर्वशस्त्राणामशक्य: सर्व देहिनाम। 
अग्राह्मो मंत्रयंत्राणां योगी युक्त: समाधिना । (2 
असे समाधीचे मोठे फल सांगितले आहे. (३-३६-३७-३८) 
शांभवीमुद्रा आणि नादानुसंधान 
अन्तर्लीनसहत्प्राणो 5पश्यन्नचलदूृग्बहि:। 
मुद्रेय शांभवी शून्याउशून्यलक्ष्मपदप्रदा।। ३९॥ 
तद्बान्‌ दृढासनो दक्षकर्णे रुद्धबिलो ध्वनिम॥ 
त्रिग्रंथिभेद॑ शुणुयात्सुसूक्ष्मं स समाधिभाक्‌॥ ४०॥। 


(/)स्माधी साधलेला योग्याचा कोणत्याही शख्राने, कुणीही देहधारी वध करूँ शकत नाही; 
कोणत्याही मंत्राचा वा यंत्राचा त्याच्यावर प्रयोग होऊं शकत नाही. 
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अर्थ :- चित्तासह ज्याचा प्राण ब्रह्मरंघ्रात लीन झाला आहे, ज्याची दृष्टी 
उघडी पण स्थिर आहे असा समाधिस्थ पुरुष बाह्य विषयाकडे न पाहाता राहतो. 
अशी ही शांभवीमुद्रा, शून्य व अशून्य असे परमात्मस्वरूप प्राप्त करून देणारी 
आहे. (३९) 

ती शांभवी मुद्रा धारण करणारा, दृढ़ आसनावर बसणारा, ज्याने अंगुष्ठानी 
कान, तर्जनीनी डोल्ठे, मध्यमांनी नासिका व इतर बोटांनी मुख अशी सर्व छिद्रे बंद 
केली आहेत. तो समाधीत असणारा पुरुष, उजव्या कानामध्ये, अत्यंत सूक्ष्म 
बंशीनादासारखा हृदय, कंठ व भ्रूमध्य यांतील ब्रह्मग्रंथी, विष्णुग्रंथी व रुद्रग्रंथी 
यांचा भेद करणारा अनाहतध्वनी ऐकू शकतो. (४०) 

विवरण :- या दोन श्लोकामध्ये शांभवी मुद्रा व तिचे फल दाखविले 
आहे. शांभवी मुद्रा या शब्दाचा अर्थ टीकेमध्ये श्रीमहाराजांनी दाखविला आहे. 
तो असा - 

'श्यति दुःखं तनूकरोतीति शं आनन्द:, स भवत्यस्मादिति शंभुरात्मा, 
“एव होवानन्दयति' ( इति श्रुते: । तस्येयं शांभवी । मुददं निर्विकल्पानन्दं रातीति 
मुद्रा 

शं म्हणजे आनंद ज्यापासून उत्पन्न होतो तो शंभू म्हणजे आत्मा. त्या 
आत्य्याची ही मुद्रा म्हणून हिला शांभवी मुद्रा म्हणतात. आत्मस्वरूपाचा निर्विकल्प 
आनंद देणारी अशी ही मुद्रा आहे. हिचे वर्णन हठयोगप्रदीपिकाकार असे करतात. 

“अंतर्लक्ष्यं बहिर्दृशिनिमेषोन्मेषवर्जिता। 
एषा सा शांभवीमुद्रा वेदशास्त्रेषु गोपिता॥ ( ४।३६ ) 

आत चित्तवृत्ती व बाहेर डोब्ठे सारखे उघडे ही शांभवीमुद्रा होय. डोव्डे 

उघडे असूनसुद्धा बाह्य कोणत्याही विषयाचे भान नाही. कारण चित्तवृत्ती, 


()तैत्तिरीय उपनिषद २:७, 
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आत्मानंदात निमग्न झाल्यामुव्ठे मनाचा डोव्व्यांशी संबंधव नसतो. खेचरी मुद्रा व 
शांभवी मुद्रा यांचे आत्मानंदप्राप्तिरूप फल एकच आहे. फक्‍्त भेद इतकाच की, 
- शांभवी मुद्रेमध्ये दृष्टी बाहेर छावून राहाणे आहे, आणि खेचरी मुद्रेच्या वेव्ठी 
दृष्टी भ्रूमध्यात ठेवून राहाणे आहे. शांभवी मुद्रासमयी चित्त हृदयस्थानात स्थिर 
झालले असते आपणि खेचरीच्या वेव्ढी ते भ्रूमध्यदेशात स्थिर झालेले असते 
इतकाच दोनी मुद्रामध्ये फरक आहे. 


शांभवी मुद्रेनेतर उजव्या कानामध्ये निरनिराब्ठे नाद ऐकू येणे व त्या 
नादांच्या अनुसंधानात चित्त लीन होणे हे श्रीमहाराजांनी दाखविले आहे. तेच 
पुढील श्लोकात हठयोगप्रदीपिकाकार सांगतात - 
“मुक्तासने स्थितो योगी मुद्रां संधाय शांभवीम्‌ । 
शुणुयाद्क्षिणे कर्णे नादमंतस्थमेकधी :॥६७॥ (चतुर्थोपदेश) 


हेनादनाना प्रकारचे ऐकू येतात. त्याकरिता प्रथम पराड्मुखीमुद्रा करावी 
लागते. म्हणजे कान, डोव्ठे, नाक, मुख ही सर्व छिद्रे बोटांनी बंद करणे. त्याबहल 
स्पष्टीकरण असे आहे - 

“अंगुष्ठाभ्यामुभौ कर्णो तर्जनीभां च चक्षुषी । 
नासापुटौ तथाउन्याभ्यां प्रच्छाद्य करणानि च ॥ 

दोन आंगठे दोन्ही कानांमध्ये घालावयाचे. आंगठयया जवब्ठच्या दोन्ही 
हातांच्या तर्जनीनी दोन्ही डोब्ठे झाकावयाचे. मधल्या दोन बोटांनी दोन्ही नाकपुड्या 
बंद करावयाच्या आणि राहिलेल्या दोन बोटांनी मुख बंद करावयाचे याप्रमाणे सर्व 
छिद्रे बंद करून बसले असता, सुषुम्ना नाडीत अभिव्यक्त होणारा नाद उजव्या 
कानाने ऐकू येऊ लागतो. अगोदर भ्रमरध्वनीप्रमाणे, नंतर वेणुध्वनीप्रमाणे, 
घंटानादासारखा, समुद्राच्या ध्वनीसारखा, गर्जना करणाच्या पर्ज्यन्यासारखा असे 
विविध नाद ऐकू येतात हेच पुढील श्लोकात दाखविले आहे - 


१०९ 


योगरहस्य 


“आदौ मत्तालिमालाजनितरवसमस्तारसंस्कारकारी 
नादोइसौ वंशिकस्यानिलभरितलसद्वृंशनि :स्वानतुल्य :। 
घंटानादानुकारी तदनु च जलधिरधध्ध्वानधीरों गभीरो 

गर्जन्पर्जन्यघोष: पर इह कुहरे वतते ब्रह्मनाड्यया :॥  (/ 

( त्रिपुरासारसमुच्चय ) 
आरंभ, घट, परिचय व निष्पत्ति अशा नादाच्या चार अवस्था सांगितल्या 
आहेत. प्राणायामाच्या अभ्यासाने हृदयातील अनाहतचक्रात असणाय्या ब्रह्मग्रंथीचा 
जेव्हा भेद होतो तेव्हा हृदयाकाशात भूषणांच्या ध्वनीसारखा ध्वनी उत्पन्न होतो ही 
आरंभावस्था. प्राणवायू अपानाशी ऐक्य संपादून व नादबिदू यांचे ऐक्य करून 
जेव्हा कंठस्थ मध्यचक्रात येऊन राहातो तेव्हा ती घटावस्था होय. त्या वेव्ठी 
कंठस्थ विष्णुग्रंथीचा भेद होऊन कंठाकाशामध्ये भेरी शब्दासारखा शब्द ऐकू येऊ 
लागतो. प्राणायामाभ्यासाने प्राण भ्रूमध्याकाशात येऊन राहिला असता, त्याठिकाणी 
विशिष्ट वाद्यासारखा ध्वनी ऐकू येऊ लागतो व रुद्रग्रंथीचा भेद होतो. त्या वेव्डी 
चित्तवृत्तिरूप आनंद लुप्त होऊन स्वाभाविक आत्मानंद अभिव्यक्त होतो आणि 
त्रिदोषजन्य दुःखांच्या संवेदना, जरा, श्षुधा, तृषा, निद्रा या सर्वातून तो योगी 
पूर्णपणे मुक्त होतो ही तिसरी परिचयावस्था होय. चौथ्या निष्पत्ती अवस्थेमध्ये 
प्राण ब्रह्मरंघ्रात येऊन स्थिर होतो. त्या वेव्ठी अत्यंत सूक्ष्म असा बासरीसारखा 
ध्वनी उजव्या कानामध्ये ऐकू येऊ लागतो. या अवस्थेत चित्त अत्यंत एकाग्र 
झालेले असते. यालाच राजयोग असे म्हणतात. या अवस्थेपर्यत पोचलेला योगी, 
ईश्वराप्रमाणे सृष्टिसंहार करण्यास समर्थ होतो. याप्रमाणे नादानुसंधानाचे सविस्तर 
वर्णन हठयोगप्रदीषिकेच्या चतुर्थ उपदेशामध्ये केलेले आहे. तेच या श्लोकात, 


(१)हय नाद सुरुवातीला धुंद भुंग्याच्या थव्यांच्या गुंजारवासारखा ३>काराचा संस्कार करणारा, 
नंतर वेब्टूतून हवा फुकल्यासारखा बांसरीसारखा, त्यानंतर घंटानादासारखा, मग समुद्राच्या 
गाजासारखा गंभीर, मग गरजणात्या पावसाच्या घोषासारखा नाद ब्रह्मनाडी च्या पोकव्ठीव ऐकायला 
येतो. 


१०२ 


योगरहस्य 


संक्षेपाने श्रीमहाराजांनी सुचविले आहे. ब्रह्मग्रंथी, विष्णुग्रंथी व रुद्रग्रथी या काही 
मांस, स्नायू यांच्या बनलेल्या गाठी नसून, रजोगुण, सत्त्वगुण व तमोगुण यांचीच 
विशिष्ट स्वरूपे आहेत. प्रथम ब्रह्मग्रंथीचा भेद झाल्याबरोबर काम-क्रोधादी राजस 
भाव शांत होऊन प्रेम, दया, अहिसा इत्यादी साक्त्विक भाव जागृत होतात. परंतु 
रुद्रग्ंथीचा भेद होऊन निद्रा, आलस्य, मोह, दंभ इत्यादि तामस भाव शांत 
होईपर्यत ते सात्चिक भाव दबून असतात. रुद्रग्रंथीचे स्थान आज्ञाचक्राच्या वर 
आहे. जिचा भेद सर्वाच्या मागाहून होतो. तो होणे अत्यंत कठीण आहे. या 
तीनही ग्रंथीचा भेद उपशम झाला असता मनुष्य त्रिगुणातीत होतो व त्याचा 
सहजानंद-आत्मानंद अभिव्यक्त होतो. हे सर्व नादोपासनेने होते महणून उपनिषदांचे 
श्रवण, मनन करण्याची शक्ति नसणाच्या अव्युत्पन्न लोकांनाही सहजानंद मिव्ठावा 
म्हणून हे नादानुसंधान रूप नादोपासन हठयोगप्रदीपिकाकारांनी सांगितले 
आहे.(३९-४०) 


यम आणि नियम 


यमेन दशधा नूनं दशधा नियमेन च । 
आसनाद्येन षट्केन योगोषष्टांगोयमुच्यते ॥ ४१॥ 


अर्थ :- दहा प्रकारच्या यमाने, दहा प्रकारच्या नियमाने आणि आसनादि 
सहा प्रकारांनी मिव्यून हा योग, अष्टांगयोग म्हणून सांगितला जातो. (४१) 


विवरण: - यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व 
संप्रज्ञात समाधी ही आठ अंगे असल्यामुव्ठे याला अष्टांगयोग असे नाव पडले 
आहे. त्यांपैकी आसनापासून समाधीपर्यत सहा अंगांचे विवेचन आतापर्यत 
श्रीमहाराजांनी केले आहे. या श्लोकात यम दहा व नियम दहा इतकाच उल्लेख 
केला आहे. ते प्रकार असे - 


योगरहस्य 


“अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्य क्षमा श्वृति:। 
दयार्जव मिताहार: शौच चैव यमा दश।। 


तप: संतोष आस्तिक्य॑ दानमी श्वरपूजनम्‌। 
सिद्धान्तवाक्यश्रवर्ण प्ही मती च तपो हुतम॥ 
नियमा दश संप्रोक्ता योगशासत्रविशारदै:॥ 


पातंजल सूत्रामध्ये पाच यम व पाच नियम सांगितले आहेत. सामान्यतः, 
यम म्हणजे दोषाभावरूप असून नियम हे गुणरूप आहेत. ही दोन अंगे शेवटपर्यत 
कटाक्षाने पाठणे आवश्यक आहे. प्रथम साधन म्हणून आणि योगसिद्धी 
मिव्ठाल्यावर देखील लोकसंग्रहाकरिता यांची आवश्यकता आहेच. (४१) 


एतेनाष्टांगयोगेन प्रबुद्ध: स्वल्पसंविदा । 
शुभाशुभविनिर्मुक्तो देही ब्रह्ममयो भवेत्‌ ॥ ४२॥ 
इदं रहस्यं परम नाख्येयं यस्य कस्यचित्‌ ॥ 


इतिश्री प.प.श्रीवासुदेवानन्द-सरस्वती विरचितं योगाख्यं प्रथम रहस्यम्‌| 


अर्थ :- या अष्टांगयोगामुन्ठे, अत्यंत सूक्ष्म वस्तू जे ब्रह्म, त्याला जाणणारा 
असा हा शरीरी जीव, पापपुण्यातून मुक्त होऊन ब्रह्मरूप होतो. हे श्रेष्ठ रहस्य 
वाटेल त्या अनिधकारी पुरुषाला सांगू नये. (४२-४३) 


विवरण :- अष्टांगयोगाचे वर्णन या लहान ग्रंथात श्रीमहाराजांनी केले 
आहे. याच्या अभ्यासाने जीव ब्रह्मज्ञानी होऊन मुक्त होतो हे योगाचे फल या 
शेवट्च्या श्लोकात सांगितले आहे. तसेच अधिकार पाहिल्‍्याशिवाय वाटेल त्याला 
त्याचा उपदेश करू नये अशी धोक्याची सूचनाही मुद्दाम शेवटी दिली 
आहे. (४२ - ४३) 


१०४ 


योगरहस्य 
उपसंहार 


भगवद्‌गीतेच्या सहाव्या अध्यायात परमयोगी म्हणजे श्रेष्ठयोगी कोण 
त्याचे वर्णन पुढील श्लोकात केले आहे - 


“आत्मौपम्येन सर्वत्र सम॑ं पश्यति योउर्जुन । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मत: ॥ ३२॥ 

श्रेष्ठ योगी, तत्त्वज्ञान, मनोनाश व वासनाक्षय या तिघांचा सारखा अभ्यास 
करीत राहून, दृष्ट दु:खाची निवृत्ती करून जीवन्मुक्तिसुखाचा अनुभव घेत समाधी 
अवस्थेतच प्राय: असतो. कदाचितृ प्रारब्धकर्मामुब्ठे समाधीतून व्युत्थान झाले 
तर त्या वेव्ठी सर्व प्राणिमात्रांच ठायी आपल्याप्रमाणेच सुख किवा दुःख तो पहात 
असतो. आपल्या दुःखाचा जसा परिहार करावा तसाच दुसच्याच्याही दुःखाचा 
करतो. स्वत:प्रमाणेच इतरांच्याही सुखाकरिता झटतो हा परमयोगी होय. आणि 
नुसते तत्त्वज्ञान ज्याला झाले आहे पण मनोनाश व वासनाक्षय यांचा अभ्यास 
नसल्याने ज्याला जीवन्मुक्ती -सुखाचा अनुभवच नाही आणि ज्याचा दृष्ट दुःखाचा 
अनुभव संपलेला नाही, शरीरपातानंतरच ज्याला मुक्ती मिव्ठणारी आहे, असा 
योगी अर्थातच अपरम-कनिष्ठ दर्जाचा, योगी होय. म्हणून तत्त्वज्ञान, मनोनाश व 
वासनाक्षय या तिघांचाही अभ्यास सतत, मिव्दूनच केला पाहिजे कारण शेकडो 
जन्म मागे लागलेला हा संसार तशाच चिरकाल दृढ़ अभ्यासावाचून जाणे शक्‍्य 
नाही हे वसिष्ठ सांगतात - 


“जन्मान्तरशताभ्यस्ता राम संसारसन्तति: । 
सा चिराभ्यासयोगेन न विना क्षीयते क्षचित्‌ ॥* 


तत्त्वज्ञान, मनोनाश व वासनाक्षय हे तीनीही एकमेकाला पोषक आहेत. हे 

संपूर्ण विश्व, अद्वितीय, सच्चिदानंदरूप आत्म्याच्या ठिकाणी कल्पनेने भासते. 
अर्थात ते खोटे आहे, आत्माच एक खरा आहे, तो मी आहे असे ज्ञान म्हणजे 
तत्त्ज्ञान होय. पेटलेल्या अग्रीच्या ज्वाला जशा सारख्या एका मागून एक उत्पन्न 
१०७५ णएए”।;ः-।य-+-/ण।//एएणएणएणणए 


योगरहस्य 


होतात तशा मनाच्या वृत्ती सारख्या उदूभवत असतात. त्या वृत्ती कमी कमी होता 
होता, धश्चनरहित अग्नीप्रमाणे मन वृत्तिशून्य होऊन राहाणे म्हणजे मनोनाश होय. 
त्या त्या प्रसंगी एकदम काम, क्रोध इत्यादी वृत्ती मनामध्ये ज्या उत्पन्न होतात 
त्यांना कारण असणारा चित्तातील सूक्ष्म संस्कार म्हणजे वासना. अशुद्ध 
कामक्रोधादी वासना या आसुरी संपत्तिरूप आहेत आणि शुद्ध वासना म्हणजे दैवी 
संपत्तिरूप आहेत. पूर्ण विवेकाभ्यासाने चित्तवृत्तीचा उपशम दृढ़ झाला असता 
बाहेरील निमित्त उद्भवले तरी क्रोधादि विकार उत्पन्नच न होणे याचे नाव वासनाक्षय 
होय. संपूर्ण विश्व मिथ्या आहे असे तत्त्वज्ञान झाले असता, शशशगाप्रमाणे 
आपल्याला जगाचा काहीच उपयोग नाही असे ज्ञानी मनुष्याला वाटत असल्यामुब्ठे 
बाह्य विषयाकार मनोवृत्तीच उत्पन्न होत नाही. त्यामुब्ठे हव्डूहव्यू वृत्ती शून्य होत 
जाणाय्या मनाचा निरिंधन अग्नीप्रमाणे नाश होतो. मन नष्ट झाले असता, संस्काराला 
उद्बोधक बाह्य निमित्तच नाहीसे झाल्यामुब्ठे क्रोधादी वृत्तीच उत्पन्न होऊ शकत 
नाहीत. त्यामुव्ठे मनाचा नाश म्हणजे वृत्तिशून्य अवस्था होते. मनाच्या वृत्ती बंद 
पडल्यामुब्ठे शमदमादिकांचा उद्भव होऊन तत्त्वज्ञान उत्पन्न होते. तत्त्वज्ञान उत्पन्न 
झाल्यामुब्ठे रागद्वेषादी वासनांचा क्षय झाल्याने प्रतिबंध दूर झाल्यामुब्ठे तत्त्वज्ञान 
उत्पन्न होते. याप्रमाणे तत्त्वज्ञान, मनोनाश व वासनाक्षय हे तीनीही वरीलप्रमाणे 
परस्परांना पोषक आहेत. म्हणून या तिघांचाही सारखाच अभ्यास मुमुक्षूने करणे 
योग्य आहे. यामध्येही, प्रयोजनानुसार मुख्य, अमुख्य असा अभ्यास ठरतो. 
मुमुक्षूला जीवन्मुक्ती व विदेहमुक्ती दोन प्रयोजने आहेत. विदेहमुक्तीची इच्छा 
असणाच्यास तत्तज्ञानाभ्यास मुख्य आहे. बाकीचे दोन गौण आहेत. जीवन्मुक्तीची 
इच्छा असणाज्यास मनोनाश व वासनाक्षय मुख्य असून तत्त्वज्ञान गौण आहे असा 
या अभ्यासामध्ये फरक आहे. श्रवण, मनन, निदिध्यासन हे तत्त्वज्ञानाचे उपाय 
प्रसिद्ध आहेत. शुद्ध वासना अधिकाधिक निर्माण करून मलिन वासनांचा क्षय 
करीत राहाणे हा वासनाक्षयाचा उपाय शाखत्रसंमत आहे. एकच महायोग चार 
प्रकारच्या अंतर्भूमिकामुब्ठे चार प्रकारचा शाखत्रकारांनी दाखविला आहे. तो असा 
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योगरहस्य 
श्रीस्वामीमहाराजप्रणीत कुंडलिनीयोग 


“मन्त्रो लयो हठो राजयोगोडन्तर्भूमिका: क्रमात्‌ । 
एक एव चतुर्धायं महायोगो5भिधीयते ॥ 
(योगशिखोपनिषत्‌ ) 

मंत्रयोग, लययोग, हठयोग व राजयोग असे चार योगाचे प्रकार वरील 
श्लोकात दाखविले आहेत. गुरूपदिष्ट मंत्राचा जप, सच्छाख्राचा अभ्यास, 
मंत्रदेवतेचे चितन हा सर्व मंत्रयोग होय. याचे फल समाधिसिद्धी हे आहे. चित्त 
लीन, वृत्तिशून्य होणे याला लययोग म्हणतात. षट्चक्रांच्या वेधाने प्राण स्थिर 
झाला असता लययोग सिद्ध होतो. गुद, उपस्थ, नाभी, हृदय, कंठ व भ्रूमध्य या 
सहा स्थानात क्रमाने आधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध व आज्ञा या 
नावांची सहा चक्रे आहेत. काही ठिकाणी आठ चक्रे तर काही ठिकाणी नऊ 
चक्रेही दाखविली आहेत. ती अशी - 


“अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूर्ययोध्या । 
तस्यां हिरण्मय: कोश: स्वर्गो ज्योतिषावृत: ॥ 
तस्मिन्‌ हिरण्मये कोशे त्रय ओरे त्रिप्रतिष्ठते।। 
तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्वत्‌ तद्ठै ब्रह्मविदोविदु: ॥ 
(अथर्ववेद कां. १० सूक्त २ मंत्र ३१-३२) 


अर्थ :- आठ चक्रे आणि नऊ द्वारे असलेली ही (तनु) देवतांची 
अयोध्यापुरी आहे. या पुरीमध्ये जो सुवर्णमय कोश ज्योतीने आबृत आहे तोच 
स्वर्ग आहे. त्या सुवर्णमणय कोशात, जो तीन अरांनी तीन प्रकारांनी प्रतिष्ठित 
आहे, आत्मरूपी यक्ष राहात आहे, त्याला ब्रह्मवेत्ते लोक जाणतात. या मंत्रात 
आठ चक्रांचा उल्लेख आहे. नऊ चक्रांचा उल्लेख असलेले प्रमाण असे - 


योगरहस्य 


“नवचक्र षडाधारं त्रिलक्ष्यं व्योमपंचकम्‌ । 
सम्यगेतन्न जानाति स योगी नामतो भवेत्‌ ॥ 
(शुक्लयजुर्वेदमण्डल ब्राह्मणोपनिषत्‌ ४) 
अर्थ :- नऊ चक्रे, सहा आधार, तीन लक्ष्य व पाच आकाश यांचे 
चांगल्या प्रकारे ज्ञान ज्याला नाही तो नुसता नावाचा योगी आहे. ऋग्वेदातील 
सौभाग्यलक्ष्मी उपनिषदामध्येही नऊ चक्रांचे सविस्तर वर्णन आहे. सहा प्रसिद्ध 
चक्रांची नांवे वस्थाने वर दिलेली आहेतच. याशिवाय कंटस्थ विशुद्ध-चक्राच्यावर 
तालुचक्र सहावे; भ्रूचक्र, ज्याला ज्ञाननेत्र म्हणतात ते सातवे; आज्ञाचक्र आठवे 
व त्याच्यावर मूर्धास्थानात आकाशचक्र नववे सांगितले आहे. सहस्रारच 
आकाशचक्र आहे. याला चक्रांत घेतले नाही तर आठच चक्रे होतात. या चक्राचे 
स्थान सुषुम्ना नाडीच्या आत आहे. सुषुम्ना नाडीचे वर्णन पुढीलप्रमाणे केले 
आहे - 
“गुदस्य प्ृष्ठभागे5स्मिन्‌ वीणादण्ड: सदेहभृत्‌ । 
दीर्घास्थि देहपर्यतं ब्रह्मनगाडीति कथ्यते॥ 
(योगशिखोपनिषत्‌ ) 


गुदाच्या पाठीमागच्या भागात एक वीणादंड देहाला धारण करणारा आहे. 
तो मोठ्या हाडाचा बनविलेला असून वरपर्यत गेला आहे. त्याच्यामध्ये ब्रह्मनाडी 
म्हणजे सुषुम्ना आहे. त्या सुषुम्नेतून प्राण वर चढू लछागला असता तो आज्ञाचक्रात 
येऊन पोचला म्हणजे चित्तलयरूप लययोग सिद्ध होतो. मनाचे संकल्प विकल्प 
शांत होऊन पूर्ण एकाग्रता होणे हे लययोगाचे प्रयोजन आहे. 


आज्ञाचक्राच्या वर ब्रह्मारंध्रातील सहस्रारामध्ये प्राण जाऊन स्थिर झाला 
असता राजयोगाची प्राप्ती होते. यामु्ठे निर्बीज समाधी, प्राणलय, चित्तलय, द्रष्टा 
जीव, वृत्तिरूप टाकून आपल्या मूलस्वरूपाने परबह्मरूपाने राहाणे इत्यादी फले 
प्राप्त होतात. 
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मंत्रयोग, लययोग व राजयोग या तीन योगप्रकारांचे संक्षिप्त वर्णन 
वरीलप्रमाणे दिले आहे. योगाचा चौथा प्रकार हठयोग हा आहे. याचेच प्राधान्याने 
वर्णन योगरहस्यामध्ये श्रीमहाराजांनी केले आहे. आरंभी नवव्या श्लोकात, हठयोगं 
समभ्यसेत्‌ असा तेथे उपक्रम करून पुढील निरूपण केले आहे. त्या श्लोकाच्या 
टीकेत हठयोग शब्दाचा अर्थ पुढीलप्रमाणे दिला आहे - 


“हकार उच्यते सूर्यष्टकारएचन्द्र उच्यते। 
इति तयो: प्राणापानयो योगो हठयोग: ॥ 


प्राण व आपान यांचे ऐक्य म्हणजे हठयोग. है ऐक्य दोन प्रकारांनी करता 
येते. प्राणाचे अपानाशी मेलन किवा अपानाचे प्राणाशी मेलन या दोन प्रकारांनी 
प्राण व अपान यांचे ऐक्य म्हणजे हठयोग सिद्ध होतो. हेच भगवद्‌गीतेत चौथ्या 
अध्यायात, 


“अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेडपानं तथापरे' 
या वाक्याने सांगितले आहे. अपान शक्तीचे स्थान गुद व उपस्थ आहे. 
म्हणजे आधारचक्राच्या समीप अपान वायु असून त्याची अधोगती आहे. प्राणवायू 
हृदयाच्या वरच्या भागात काम करीत आहे. त्यापैकी, ' अपाने जुहढ्वति प्राण हा 
प्रकार म्हणजे अपानाशी प्राणाचा योग करणे. याची पद्धत अशी - 


अपान शक्तीत प्राणाची आहुती देण्याकरिता प्राणाला खाली आणले 
पाहिजे. प्रथम हव्दू हव्दू पूरकाने प्राणवायू फुप्फुसात खेचून घ्यावा. नंतर कंठाचा 
संकोच करून - जालंधरबंध करून त्या वायूला जोराने खाली दाबावे लागते. या 
अभ्यासाने प्राणशक्ती वरच्या भागातील सर्व नाड्यांतून खेचली जाऊन खाली 
उतरू लागते आणि हब्हृहव्यू कंदाच्या जवब्ठ मूलाधार चक्रात येते. त्याच्या 
अगोदरच साधकाने सिद्धासन किवा गुदाचे संकोचन करून मूलबंध यांच्या द्वाराने 
खाली जाणान्या अपानशक्तीला रोखून धरलेले असते. त्या अपानाशी वरून 
येणाच्या प्राणाचे ऐक्य होते, याप्रमाणे प्राण व अपान दोनी एक होऊन सुषुम्नेच्या 
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द्वारातून आत प्रवेश करतात. ते द्वार मूलाधार व स्वाधिष्ठान यांच्या मध्ये असणाच्या 
कुंडलिनीच्या स्थानावरच आहे. याप्रमाणे प्राण ब अपान दोनी एक होऊन सुषुम्नेत 
प्रविष्ट आले असता, घटावस्था म्हणून योगाची दुसरी अवस्था सिद्ध होते आणि 
तो पुरुष थोड्या प्रयत्नाने किवा केवव्ठ संकल्पानेही प्राणाचा प्रवाह शरीरातील 
कोणत्याही भागात सहज नेऊ शकतो. प्राणापानाच्या ऐक्याची दुसरी पद्धती 
अशी आहे - 

आतघेतलेला वायू रेचकद्ठारा हब्दूहव्दू बाहेर सोडून, मूलबंध, तसेच पोट 
पाठीकडे आत खूप ताणावयाचे म्हणजे उड्डियानबंध करून खालच्या अपानाला 
वरच्या भागात खेचून घेतले असता वर अपान व प्राण यांचे ऐक्य होते, यालाच 
भगवदगीतेमध्ये प्राणात अपानाची आहुती देतात असे म्हटले आहे. याप्रमाणे 
प्राणापानांचे ऐक्य, करून त्यांचा सुषुम्नेमध्ये प्रवेश झाला म्हणजे प्राणायामाची 
सिद्धी झाली असे समजावे. प्राणायामाची होणारी सिद्धी, नाडीशुद्धी, प्राणलय व 
चित्तलय या प्रकारची योगरहस्यामध्ये तेराव्या श्लोकात श्रीमहाराजांनी दाखविली 
आहे. दुसच्या पद्धतीप्रमाणेच प्राणापानांचे ऐक्य , हठयोगप्रदीपिकाकारांनी दाखविले 
आहे, ते श्लोक असे - 


“अधोगतिमपान व ऊर्ध्वगं कुरुते बलात। 
आकुंचनेन त॑ प्राहुर्मूलबंधं हि योगिन:॥| ६२॥ 
प्राणापानौ नादबिंदू मूलबंधेन चैकताम। 
गत्वा योगस्य संसिद्धि यच्छतो नात्र संशय:॥ ६४॥ 


(१) स्वाभाविक खाली जाणारा अपान (गुदाच्या) आकुचनाने बव्ठाने वर चढवण्याला योगी 
मूलबंध म्हणतात. प्राण आणि अपान तसेच नाद आपणि बिंदू यांचे मूलबधाने ऐक्य केल्याने 
योग उत्तम प्रकारे सिद्ध होतो यांत संशय नाही. 
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या श्लोकाचा भाव टीकाकार वर्णन करतात - 
'अयं भाव:। मूलबंधे कृतेडपान: प्राणेन सहैकीभूय सुषुम्नायां प्रविशति। 
ततो नादाभिव्यक्तिर्भवति। ततो नादेन सह प्राणापानौ हृदयोपरिगत्वा नादस्य बिदुना 


सहैक्यमाधाय मूर्श्निंगच्छत:। ततो योगसिद्धि:।' (१(तृतीयोपदेश) 


अपान उर्ध्वगती होऊन पुढे काय काय कार्य होते ते पुढील श्लोकातून 
दाखविले आहे - 


“अपाने ऊर्ध्वगे जाते प्रयाते वन्हिमंडलम्‌ । 
तदा5नलशिखा दीर्घा जायते वायुना55हता ॥ ६६॥ 


ततो यातो वन्हापानौ प्राणमुष्णस्वरूपकम्‌ । 
तेनात्यंतप्रदीघ्तस्तु ज्वलनो देहजस्तथा ॥। ६७॥ 


तेन कुंडलिनी सुप्ता संतप्ता संप्रबुध्यते । 
दंडाहता भुजंगीव नि:श्रस्य ऋजुतां ब्रजेत्‌ ॥ ६८॥ 
बिल प्रविष्टेव ततो ब्रह्मनाड्यंतरं ब्रजेत्‌।' (१? 
(तृतीयोपदेश ) 


(१) याचा भावार्थ. मूलबंध केल्याने प्राण अपानासह मिव्दून सुषुम्णेत प्रवेश करतो. तेव्हां 
नादाची अभिव्यक्ति होते. नंतर नादासह प्राण आणि अपान हृदयाच्या वर जाऊन बिंदूशी एकरूप 
होऊन टाब्टूकडे जातात, मग योग सिद्ध होतो. 

(९) अपान वर चढ्ू लागला की तो अग्निमेडलांत जातो तेव्हां त्या वायूच्या आधाताने अग्नीची 
मोठी ज्वाव्य निर्माण होते. त्या अग्नि आणि अपानवायूमध्ये उष्ण असा ग्राणवायू शिरतो. 
त्यायोगें देहस्थित अग्रीचा मोठा भडका होऊन त्या प्रदीप्त अग्मीने झोंपलेली कुंडलिनी संतप्त 
होऊन काठीने मारलेल्या नागिणीसारखी फृत्कार करीत (वेटोव्ठीं सोडून) सरव्ठ होते आणि 
बिव्गंंत शिरावे तशी ब्रह्मनाडीत (सुषुम्णेत) प्रवेश करते. त्यासाठी योग्यानी नित्य मूलबंधाचा 
अभ्यास करावा. 
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मूलबंधाच्या अभ्यासाने अपान ऊर्ध्वगती होऊन वन्हिमंडलापर्यत येतो . 
हे वन्हिमंडल त्रिकोणाकृति नाभीच्या खाली आहे. याबह्ल याज्ञवल्क्यांचे विवरण 
असे आहे - 

“देहमध्ये शिखिस्थानं तप्तजांबूनदप्रभं । 
त्रिकोणं तु मनुष्याणां चतुरस्र चतुष्पदां ॥ 
मंडल तु पतंगानां सत्यमेतदू ब्रवीमते । 
तन्मध्ये तु शिखातन्वी सदा तिष्ठति पावके॥ 


अपानवायू खालून वर येऊ लागला असता, त्याच्या आघाताने नाभी 
खालच्या त्रिकोणाकृती मंडलात असणारी जटराग्रीची सूक्ष्म ज्वाला वाढू लागते. 
नंतर तो वायू व वन्ही वर तापलेल्या प्राणात जाऊन मिसव्ठतात. त्यामुव्ठे खालून 
अपानाच्या आघाताने पेटलेला जठराग्नी बरून प्राणाच्या आघाताने अत्यंत प्रदीघ्त 
होतो. त्यामुब्ठे अत्यंत संतप्त झालेली निद्रिस्त कुडलिनीशक्ती चांगली जागी होते 
व आपली साडेतीन वेटोव्ठी सोडून सरव्ठ होते आणि सुषुम्ना नाडीमध्ये प्रवेश 
करते. याप्रमाणे कुडलिनी शक्ति जागृत करण्याचे उपाय व ती जागृत झाली 
असता मिव्ठणारी सिद्धी यांचे वर्णन बीस ते तेवीस श्लोकांपर्य॑त श्रीमहाराजांनी 
केले आहे. आसन, प्राणायाम, मुद्राबंध यांचा अभ्यास म्हणजे हठयोगाचा अभ्यास 
याने कुंडलिनी जागृत होते. या योगाप्रमाणेच दुसराही कुंडलिनीयोग शाखरसंमत 
असा आहे. त्याबद्ल थोडेसे दिग्दर्शन करून हा विषय पूर्ण करावयाचा आहे. 


कुंण्डलिनी योग 


विश्वातील चेतन, अचेतन सर्व विभागांमध्ये एक विलक्षण शक्‍्ती 
अनुभवसिद्ध आहे. परस्परविरोधी पंचभूतांमध्ये दिसून येणारा समन्वय, त्या 
शक्तीच्या नियमनामुब्ठेच आहे असे मान्य करावे लागते. नाही तर परस्परांच्या 
धर्मसांकर्यने जगाचा नाश झाला असता. ही शक्ति परबत्रह्माची किवा परमात्म्याची 
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आहे असे, देवात्मशक्तिं स्वगुणै्निंगूढां इत्यादि वाक्यांवरून सिद्ध होते. याबदडल 
पंचदशीकार सांगतात - 


'शक्तिरस्त्यैश्वरी काचित्सर्ववस्तुनियामिका। 
आनन्दमयमारभ्य गूढा सर्वेषुवस्तुषु॥ ३८॥ 


वस्तुधर्मा नियम्येरज्शक्त्या नैव यदा तदा। 
अन्योन्यधर्मसांकर्याद्विप्लवेत जगत्खलु॥ ३९॥ 
( पंचदशी ३ ) 
याच ईश्वरशक्तीची अभिव्यक्ती, त्या त्या उपाधीमुव्ठे कमीजास्ती प्रमाणात 
असलेली दिसते. मनुष्यामध्ये बाल, तरुण, निरोगी, रोगी इत्यादी अवस्थामध्ये 
शकक्‍ती कमी-जास्ती असलेली दिसून येते याला कारण, असंग, निर्विकार 
आत्मस्वरूप मानता येत नाही. तर शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धी इत्यादी उपाधीमुव्ठेच 
हा शक्तिभेद मान्य करावा लागतो. ही शक्‍्ती शक्तिमानाहून भिन्नही ठरविता येत 
नाही. पंचमहाभूतांच्या आधाराने व्यक्त होणान्या या शक्तीला जड शकक्‍्ती किवा 
भौतिक शक्‍्ती असे म्हटले जाते आणि शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि इत्यादीकांच्या 
आश्रयाने अभिव्यक्त होणारी हीच शक्‍ती चेतन शक्‍्ती समजली जाते. मनुष्यामध्ये 
असणाच्या या आध्यात्मिकशक्तीलाच कुडलिनी म्हणतात. कुंडलिनीचा आकार 
सर्पासारखा मानलेला आहे ब्रह्मांडधारी शेषही सर्परूपच आहे. तात्पर्य समष्टी 
किवा व्यष्टिरूप पिंडब्रह्मांड धारण करणारी ही शकती एकच आहे. 
'सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति प्राणमभ्युजिहते 
(छांदोग्य १। ११ ५) 
“प्राणबन्धनं हि सोम्य मन:।(छांदोग्य ६। ८। २) 


(१) हे सर्वच जीवमात्र प्राणानेच (जीवनांत) प्रवेश करतात आणि ग्राणानेच (जीवन) सोडतात. 
(२) जन हे प्राणानेच बद्ध आहे. 
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स एष प्राण एव प्रज्ञात्मानन्दो5जरोउम्ृत: 
(कौषीतकी उपनिषत्‌ ३। ८) 


इत्यादी वाक्यांमध्ये वर्णिलेला प्राण म्हणजे हीच शक्‍ती आहे. 
उपनिषदांमध्ये प्राणोपासनेचे महत्त्व दाखविले आहे. हा प्राण म्हणजे प्राणवायूपेक्षा 
भिन्न ईश्वररूप आहे. 
“हिरण्यगर्भ: सूत्रात्मा प्राण इत्यभिधीयते' 
या वाक्यात वर्णिलेला हिरण्यगर्भ किवा प्राण, केवल वायूरूप नसून 
सर्वही सूक्ष्म शरीरांचा नियामक परमात्माच आहे. 


'अत एव प्राण: (ब्रह्मसूत्र १११२३) या अधिकरणामध्ये प्राण म्हणजे 
ब्रह्म असा निर्णय सूत्रभाष्यामध्ये केला आहे. याबद्दल शाख््रामध्ये पुढीलप्रमाणे 
वर्णन आले आहे. 

ज्ञेया शक्तिरियं विष्णोर्निर्भया स्वर्णभास्वरा । 
सत्तवं रजस्तमश्चेति गुणत्रयप्रसूतिका ॥ 
महाकुण्डलिनी प्रोक्ता परब्रह्मस्वरूपिणी । 
जीवशक्ति: कुण्डलाख्या प्राणाकाराथ तैजसी॥ 

ही शक्ती सुवर्णाप्रमाणे भासणारी सत्व, रज व तम या तीन गुणांना 
व्यक्त करणारी विष्णूची -व्यापक परमात्म्याची निर्भय करणारी शक्‍्ती आहे असे 
समजावे. या परब्रह्मरूपी शक्तीला महाकुंडलिनी असेही म्हणतात. हीच जीव 
शक्तीही असून कुंडलयुक्त तेजोमय प्राणाकारही आहे. 

कुंडलिनी शक्‍्तीला बुद्धिमान्‌ मनुष्याने, तिच्या स्थानातून म्हणजे 
मूलाधारातून भ्रूमध्यापर्यत संचलित केले पाहिजे. याछाच शक्तिचालन म्हणतात. 
याबदल प्रमाण असे- 

(१) तो हा प्राणच प्रज्ञात्मा, आनंद आणि अजरामर आहे. 
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'कुण्डल्येव भवच्छक्तिस्तांतु संचालयेदूबुध:। 
स्वस्थानादाभ्रुवोर्म ध्यं शक्तिचालनमुच्यते।। 


सद्गुरूच्या शक्तिपातदीक्षेने या शक्तीचे चालन होते. म्हणजे ती जागृत 
होते. गुरू है आपल्या शिष्याचे ठिकाणी आध्यात्मिक शकतीचा पात करून 
त्याचे परतत्वाशी ऐक्य घडबून आणतात. याबद्दल आगमग्रंथात पुढील उल्लेख 
आला आहे 
“परिपक्कमला ये तानुत्सादनहेतु शक्तिपातेन । 
योजयति परे तत्त्वे स दीक्षयाचार्य मूर्तिस्थ: ॥ 


शक्तिपाताचे प्रयोजन आणखी एके ठिकाणी असे दिले आहे - 


तत्त्वज्ञानेन मायाया बाधो नान्येन कर्मणा । 
ज्ञानं वेदान्तवाक्योत्थं ब्रह्मात्मैकत्वगोचरम्‌।। 


तच्च देवप्रसादेन गुरो: साक्षान्निरीक्षणात्‌ । 
जायते शक्तिपातेन वाक्यादेवाधिकारिणाम्‌ ॥ 
मायेचा बाध तत्त्वज्ञानानेच होतो. अन्य कर्मादिकांनी होत नाही. वेदान्त 
महावाक्यापासून उत्पन्न होणारा जीव ब्रह्मैक्याचा अनुभव म्हणजे ज्ञान होय. ते 
ज्ञान, ईश्वरप्रसादाने सदूगुरूची कृपादृष्टी पडली असता अधिकारी शिष्याला 
महावाक्यद्वारा शक्तिपाताने उत्पन्न होते. 


शक्तिपात या शब्दामुब्ठे उत्पन्न होणारे काही आक्षेप व त्यांचे समाधान 
शक्तिरहस्यामध्ये पुढीलप्रमाणे केले आहे- 


“व्यापिनी परमा शक्ति: पतितेत्युच्यते कथम्‌। 
उर्ध्वादधोगति: पातो मूर्तस्यासर्वगस्य च ॥ 
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सत्यं सा व्यापिनी नित्या सहजा शिववत्स्थिता । 
किन्त्वियं मलकर्मादिपाशबद्धेषु संवृता । 
पक्कदोषेषु सुव्यक्ता पतितेत्युपचर्यते॥। ' 


अर्थ :- ही श्रेष्ठ शक्ती सर्वव्यापक अशी आहे. तर मग तिचा पात होतो असे कसे 
म्हणता येईल? सर्वव्यापक नसणारा मूर्त पदार्थ वरून खाली येणे, जसे वरून 
फेकलेला चेंडू खाली पडणे याला पात असे म्हणतात. हा सर्वव्यापक शक्तीचा 
कसा संभवतो? असा येथे आक्षेप घेतला असता, याचे समाधान असे की - 
तुमचा आशक्षेप सत्य आहे. पण येथे शक्तिपात शब्दाचा अभिप्राय असा आहे - 
ही शक्‍्ती परमात्म्याप्रमाणे सर्वव्यापक, स्वाभाविक, नित्य अशी आहे हे खरे, 
पण अनेक जन्मांच्या पाप-वासनारूप पाशांनी जखडलेल्या जीवांच्या ठिकाणी 
ही शक्ती आच्छादित झालेली असते. ज्यांचे मनोदोष परिपक्ष झालेले असतील 
अशा अधिकररी पुरुषांच्या त्या दोषांचा समूल उच्छेद होऊन सदगुरू कृपेने ती 
शक्ती त्या अधिकारी, पुरुषांचे ठिकाणी अभिव्यक्त होते. यालाच शक्तिपात 
अशी औपचारिक संज्ञा आहे. शिष्यामध्ये असणान्या शक्तीला जागे करणे यालाच 
शक्तिपात असे म्हणतात. शक्तिजागृतीने प्राणवायू ऊर्ध्वगामी होतो. आणि चित्त 
व प्राण दोघांचाही पूर्ण छय होतो म्हणून या कुंडलिनी योगाला महायोग असे 
म्हणतात. म्हणजे हा योग पातंजलादियोगापेक्षा निराव्ठ आहे असे नसून हाही 
त्यांच्याप्रमाणेच चित्तवृत्तिनिरोधरूपच आहे. पण हा गुरुकृपेने शीघ्र प्राप्त होतो. 
इतर मार्ग परिश्रमसाध्य आहेत इतकाच विशेष यामध्ये आहे. मंत्रयोग, लययोग, 
हठयोग, राजयोग या सर्व भूमिका क्रमाने या कुंडलिनी योगामध्ये अंतर्भूत होतात 
असा अभिप्राय आहे. 
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गुरुतत्त्व 


शकक्‍्ती जागृत होण्याकरिता, सद्गुरूच्याकडे जाणे आवश्यक आहे. 
शक्तिपात करण्याचे सामर्थ्य असणारे व निग्रहानुग्रहशक्ति असणारे सदूगुरु 
असतात. ते शिष्याची परीक्षा करून योग्यता असल्यास शक्तिपातदीक्षा देतात. ही 
दीक्षा होताच, जसे एका दिव्याने दुसरा दिवा लागतो त्याप्रमाणे गुरुशक्तीच्या 
संबंधाने शिष्याची कुंडलिनीशक्ति जागृत होते. त्यामुव्ठे दिव्यज्ञान-प्राप्तीला 
प्रतिबंधक पातक, चित्तचांचल्य, अज्ञानाचे आवरण इत्यादी सर्व दोषांचे निरसन 
हब्दूहव्यू अभ्यासाने होऊ लागते. शक्तिपात दीक्षेची गुरुपरंपरा, अनादिकालापासून 
चालत आलेली आहे. बहुतेक सर्व संप्रदायांमध्ये न्‍्यूनाधिक शक्तिसंचार 
मंत्रोपदेशद्वारा होत असतो. मंत्रामध्ये जेबढी अक्षरे असतील तितके लक्ष जपाने 
मंत्रचैतन्‍्यशक्ति जागृत होते. कलियुगामध्ये चौपट जपाची आवश्यकता, कलौ 
स्यात्तु चतुर्गुणम्‌ इत्यादी वाक्‍्यांनी दाखविली आहे. म्हणजे गायत्री मंत्राचा पुरश्चवरण 
जप ९६ लक्ष करावा लागेल. जप संख्येच्या दशांश हवन, हवनाच्या दरशांश 
तर्पण, तर्पणाच्या दशांश मार्जन आणि मार्जनाच्या दशांश ब्राह्मणभोजन याप्रमाणे 
मंत्राचे पंचांग पुरश्चरण झाले म्हणजे तो मंत्र चेतन, सिद्ध होतो. म्हणजे साधकाचे 
ठिकाणी गुरुतत्त्व जागृत होते किवा मंत्रदेवतेचे प्रत्यक्ष दर्शन होते. मानव गुरु जरी 
असंख्य असले तरी सर्वामध्ये गुरुतत्त्व हे शुद्ध पारमार्थिक तत्त एकच आहे. 
म्हणूनच योगशास्त्रामध्ये - स (एव) पूर्वषामपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌' (योगसूत्र 
१। २६) असे ईश्वराचे लक्षण केले आहे. कुडलिनी शक्तिसुद्धा ईश्वररूपच आहे. 
तीच सर्व मंत्ररूप व सर्व देवतारूप आहे. ती जागृत होऊन सुषुम्ना नाडीतून तिचे 
आरोहण, अवरोहण सुरू होण्याकरिता सद्गुरूच्या साहाय्याची अत्यंत अपेक्षा 
आहे. याकरिता सद्गुरूच्या समागमाची फार जरूरी आहे. दूरदेशामुव्ठे तो होत 
नसल्यास ध्यानादिद्वाराने तरी तो मिव्ठविला पाहिजे. गुरुतत्त्व ज्यांच्या ठिकाणी 
पूर्ण पणे जागृत झाले आहे तेच शिष्याला साहाय्यक होत असल्यामुब्ठे त्यांना 
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सदूगुरु म्हणतात. याकरिताच 'गुरुब्रह्मा गुरुविंष्णु:' इत्यादी श्लोकात त्रिमूर्ती 
स्वरूपाने केलेली त्यांची स्तुती यथार्थ आहे. कुंडलिनी ही सर्वशक्तिसंपन्न ईश्वराची 
चिन्मयी शकती आहे. हिलाच, वेदान्ताचे आचार्य चितिशक्ती म्हणतात; भक्‍्तीचे 
आचार्य आल्हादिनीशक्ती; योगी लोक कुण्डलिनीशक्ती; व मंत्रयोगी 
मंत्रचैतन्‍्यशक्ती असे म्हणतात. गुरु-शिष्यांचा संबंध पितापुत्राप्रमाणे वात्सल्यपूर्ण 
असा आहे. गुरूविषयी आदरभावना शिष्याच्या अंतःकरणात नित्य असली पाहिजे. 
गुरू साक्षात्‌ ईध्वररूप आहे ही भावनाच शिष्याच्या उन्नतीस कारण आहे असे, 
“यथा देवे तथा गुरौ इत्यादी शास्त्रवचनांवरून सिद्ध होते. मूर्तीचे पूजन केले 
असता जसे देवाचे पूजन होते तसे गुरूचे पूजन केले असताही देवाचीच पूजा 
होते. गुरूविषयी किवा गुरुबंधूविषयी ईर्ष्या, असूया, द्वेष, वैमनस्य इत्यादि दोष 
शिष्याच्या मनात कधीच उत्पन्न होऊ नयेत याबद्ल दृष्ट, अदृष्ट प्रयत्त सतत 
केला पाहिजे. नाहीतर या दोषांमुब्ठे जागृत झालेल्या शक्तीचा विकास स्थगित 
होण्याचा संभव आहे. ज्या गुरुकुलामध्ये परस्पर सौहार्द भावना उत्तम प्रकारची 
आहे तेथे गुरुतत्तवाचा विकास अधिकाधिक सर्वकल्याणप्रद असा होत राहतो. 
आणि जेथे या दोषांचा प्रवेश झाला त्या गुरुकुलातील गुरुतत्त्वाची झालेली 
अभिव्यक्ती ही लुप्त होऊन जाते. या करिताच वेदामध्ये पुढीलप्रमाणे प्रार्थना 
केलेली आहे. ३& सहनाववतु। सहनौ भुनक्तु। सहवीर्य करवावहै। 
तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। ३» शान्ति: शान्ति: शान्ति:। गुरू, शिष्य 
आम्ही दोघांनीही एकमेकांचे रक्षण करावे; दोघांनी मिव्दून भोगामध्येही परस्पर 
साहाय्य करावे. परस्पर सहाय्यक बनून बल, वीर्य, तेज यांची वृद्धी करावी; 
साधन, अध्ययन यांच्य द्वाराने सर्व गुरुबंधू तेजस्वी बनावेत; कोणीही कोणाचा 
द्वेष करू नये, आधिभौतिक, आधिदैविक व आध्यात्मिक या तीनीही विभागांमध्ये 
पूर्ण शान्‍्ती रहावी. असा वरील प्रार्थनेचा अभिप्राय आहे. 


योगरहस्य 
दीक्षेचे प्रकार 


गुरूकृपाद्वारा कुण्डलिनी शक्‍ती जागृत होणे यालाच शक्तिपात किवा 
वेधदीक्षा असे म्हणतात. सद्गुरू हस्तस्पर्शाने, मंत्रोपदेशाने, दृष्टीन किवा संकल्पाने 
श्रद्धाव्दू शिष्यामध्ये शक्तीचा संचार करीत असतात. यामध्ये संकल्प हा सर्वामध्ये 
अनुस्यूत असल्याने तोच मुख्य आहे. स्पर्शादिक बाह्य साधन आहे. स्पर्शद्वारा 
होणारी दीक्षा स्थूलदीक्षा, मंत्रोपदेशद्वारा होणारी सूक्ष्म, दृष्टीद्वारा सूक्ष्ततर आणि 
संकल्पानेच होणारी दीक्षा सूक्ष्मतम दीक्षा होय. यांपैकी एक, दोन किवा तीनीही 
द्वारांचा उपयोग इच्छेप्रमाणे सदुगुरू करीत असतात. काही उत्तम अधिकारी 
शिष्यांमध्ये संकल्पावाचूनही शक्तिपात झाल्याची उदाहरणे आहेत. याकरिताच 
सत्संगाचे माहात्म्य शाखत्रकारांनी फार वर्णन केले आहे. श्रीमहाराजांचाही एक 
अभंग प्रसिद्ध आहे. तो असा 


“सदा संतांपासी जावे। त्यांचे जवब्ठी बैसावे॥ १॥ 
उपदेश ते न देती। तरी ऐकाव्या त्या गोष्टी॥ २॥ 
तेची उपदेश होती। त्याही कष्ट नष्ट होती॥। ३॥ 

वासुदेव म्हणे संत। संगे करिती पसंत।॥। ४॥ 


या दीक्षा, अधिकारीभेदामुब्ठे भिन्न आहेत. कनिष्ठ, मध्यम व उत्तम असे 
तीन प्रकारचे अधिकारी आहेत. काही लोकांना शक्तीचा पूर्ण विकास होण्यासाठी 
कालावधीची अपेक्षा दिसते ते मंद अधिकारी समजावेत. काहींना प्रथमच जोराने 
शक्ती जागृति झाल्यासारखी दिसते. पण पूर्ण विकास हव्दृहव्डूच होत राहतो, हे 
मध्यम अधिकारी होत. काही थोड्याच मंडव्डींना मात्र गुरूच्या स्पर्शनि, दृष्टीने 
किवा मंत्रोपदेशाने तत्काल विकासाचा आरंभ होऊन तो अधिकाधिक होत राहतो 
असे लोक उत्तमाधिकारी समजावेत. झाडावर मुंग्यांना चढून जाण्यास बराच 
कालावधी लागतो. वानरांना एका शाखेवरून दुसत्या अशा क्रमाने वर जावे 
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लागते. पण ते मुंग्यापेक्षा लवकर वर जाऊन पोचतात. पण पक्षी मात्र एकदमच 
वरच्या शाखेवर जाऊ शकतात. याप्रमाणे साधकांचा अवस्थाभेद दिसून येतो. 


शक्तिपात दीक्षेची प्रक्रिया 


शक्तिपात दीक्षा कशी होते याबद्ल शाखत्रकारांचा अभिप्राय असा 
आहे - पातंजल योगसूत्रामध्ये चित्तस्थैर्याचे अनेक उपाय प्रथमपादामध्ये दाखविले 
आहेत. त्यामध्ये बीतरागविषयं वा चित्तम्‌ः (योगसूत्र १ - ३७) असे एक सूत्र 
आहे. हे सूत्र शक्तिपातदीक्षेला प्रमाणभूत आहे. याचा अर्थ - ज्यांचे राग-द्वेषादी 
मनोदोष पूर्णपणे नाहीसे झाले आहेत अशा निर्मल मनाच्या महापुरुषांचे चित्त. 
ज्याचा विषय म्हणजे आलंबन (आधार) झाले आहे असे योगाभ्यासी पुरुषाचे 
चित्त-स्थिर होते असा याचा सामान्यतः: अर्थ आहे. 


महापुरुषांचा संकल्प अमोध असतो. अमुक शिष्याचे चित्त स्थिर व्हावे 
असा त्यांचा संकल्प झाल्याबरोबर त्यांच्या त्या संकल्पयुक्त चित्ताच्या आश्रयाने 
शक्तीचा संचार शिष्याच्या चित्तात होऊन त्याचा वृत्तिनिरोध होतो. याप्रमाणे 
शिष्याला, वीतराग पुरुषाच्या चित्ताचे आलंबन मिव्ठते. सिद्धपुरुषांची संकल्पशक्ती 
फार मोठी असते. परकायाप्रवेश सिद्धीचे वर्णन करीत असताना श्रीभागवतामध्ये 
श्रीकृष्णपरमात्मा असे सांगतात - 

“परकायं विशन्‌ सिद्ध आत्मानं तत्र भावयेत्‌। 
पिण्डं हित्वा विशेत्प्राणो वायुभूत: षडंप्रिवत्‌॥ 
(११-१५ -२३ ) 

दुसन्याच्या शरीरात प्रवेश करू इच्छिणाज्या योगी पुरुषाने, त्या शरीरात 
मी आहे अशी भावना करावी. अशा दृढ भावनेमुव्ठे त्याचे लिगशरीर वायुरूप 
बनून, एका फुलावरून दुसन्या फुलावर जाणाय्य भ्रमराप्रमाणे, दुसत्याच्या शरीरात 
प्रवेश करू शकते. याठिकाणी दृढ़ संकल्पाचेच महत्त्व व्यक्त केले आहे. तात्पर्य, 
सद्गुरूच्या चित्ताचे द्वाराने शिष्यामध्ये शक्तिसंचार होतो असे सिद्ध होते. 
एयययणयी।/य/यआऋचडचडचञचञचञचऋचआयऋऋययएयएईयणए १२० 
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प्राणशक्ती परमात्म्याची छाया आहे. तो प्राण बाहेर आदित्य, अग्मी, 
आकाश, सामान्य वायू व सामान्य तेज या रूपाने राहात असून, शरीरामध्ये प्राण, 
अपान, व्यान, उदान, समान या रूपाने राहातो. आदित्यादी बाह्य रूपाने प्राण, 
अपान इत्यादी आंतर रूपांवर अनुग्रहही करतो. हा विषय प्रश्नोपनिषदातील 
तिसय्या प्रश्नात आलेला आहे. चित्ताचा व शकतीचा किती दृढ संबंध आहे हेही 
त्यातील पुढील मंत्रात सुचविले आहे - 

तेजो ह वा उदानस्तस्मादुपशांततेज:। पुनर्भवमिन्द्रियर्मनसि संपद्यमानै:॥ 
यचिवत्तस्तेनैष प्राणमायाति। प्राणस्तेजसा युक्त: सहात्मना यथासंकल्पितं लोक॑ 
नयति॥ ( प्रश्नोपनिषत्‌ ३। ९ - १० ) 


तेजच उदान आहे. म्हणून ज्याचे तेज उपशान्त झाले आहे तो, ते तेज 
पुन: उत्पन्न करण्याकरिता, इंद्रियांचा मनामध्ये लय करतो म्हणजे प्रत्याहार करतो, 
आणि चित्ताची एकाग्रता करतो. मनुष्याला एकाग्र चित्तामुल्ठे प्राणशकती प्राप्त होते 
असा या श्रुतिवाक्याचा अभिप्राय दिसतो. तो प्राण तेजाने युक्त होऊन संकल्पित 
सिद्धी प्राप्त करून देतो. चित्तनिरोध केला असता आदित्य, अग्नी, आकाश, 
वायु, तेज इत्यादी बाह्य पदार्थातील शक्‍ती आत खेचून घेता येतात. एकाग्र चित्त 
करणारा योगी पुरुष प्राणशक्तीला उदान रूप तेजाने युक्त करून तेजोमय बनतो. 
आणि त्याच प्राणशक्‍्तीला, दुसन्याच्या ठिकाणीही दृष्टिद्वारा चाश्लुषप्राणाच्या 
साहाय्याने; अथवा मंत्रद्वारा अग्निस्वरूप समानशक्तीच्या आधाराने; किवा 
स्पर्शद्वारा वायुस्वरूप व्यानशक्तीच्या आश्रयाने त्या शकतीचे संक्रमण करू शकतो . 
तात्पर्य, योगी पुरुष आपल्या संकल्पाप्रमाणे प्राणशक्तीचा संचार शिष्यामध्ये 
करूशकतो. याबद्ल हे उपनिषद्वाक्य सूचक प्रमाण आहे. श्रीशंकराचार्य महाराजांनी 
या वाक्याचा अर्थ निराव्ठा केला आहे. तथापि काही योगाभ्यासी पुरुषांचे मताने 
वरीलप्रमाणे, शक्तिपात दीक्षेला पोषक प्रमाणभूत असा याचा अर्थ दाखविला 
आहे. योगदृष्टीने, वरील उपनिषद्वाक्यामध्ये, शक्ती संपादन करण्याचे रहस्य स्पष्टपणे 
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दाखविले आहे. ज्याचे ब्रह्मतेज उपशान्त- क्षीण, झाले आहे असा मनुष्य आपली 
इंद्रिये, मन यांचा संयम स्वत: करू शकत नाही. त्याला शक्तिपातद्वारा गुरूच्या 
शक्तीच्या आलंबनाने तो संयम सुकर होतो. शक्तिपातानंतर शिष्याची शक्ती 
जागृत झाल्यावर तो स्वतःच आपल्या इंद्रियादिकांचा संयम करण्यास समर्थ 
होतो. मनोनिरोध जसा जसा होत जाईल तसा तसा शक्तिसंचयही अधिकाधिक 
होत रहातो. 


शकक्‍्तीचा विकास 


हा शक्तिपात मात्र धर्माधर्माची साम्यावस्था प्राप्ता ताली असतानाच घडून 
येतो. ही अवस्था, शक्तिपातरूप कार्यावरूनच अनुमानाने मागाहून आपणास 
कब्दून येणारी आहे. या दीक्षेला सर्व वर्णाचे बाल, वृद्ध, तरुण, स्त्री, पुरुष सर्वही 
अधिकारी आहेत. दीक्षा झाल्यानंतर कंबलासन किवा म्रगाजिनादिकावर बसून 
पवित्र, एकांत स्थानात एकट्याने किवा गुरुबंधूबरोबर हा अभ्यास नित्य करावा. 


अभ्यासाने शक्‍्तीचा विकास सर्वही कोशातून होत राहातो. अन्नमय, 
प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय व आनंदमय असे पाच कोश आहेत. स्थूल पार्थिव 
शरीर म्हणजे अन्नमय कोश होय. त्याच्या आतसर्व नाड्यातून व्यापलेला शक्तिमय 
प्राणमय कोश आहे. हृदयामध्ये अनेक वृत्तिरूप मनोमयकोश आहे. मस्तकामध्ये 
विज्ञाममयकोश आहे. या जन्मात किवा पूर्वजन्मात केलेल्या बच्या वाईट कर्माचे 
संस्कार विज्ञानमय कोशामध्ये साठून राहतात. हा कोश संस्काराशय आहे. याचा 
नित्यमुक्त ईश्वराला मात्र काही संबंध नाही. म्हणूनच 'क्लेश-कर्म - 
विपाकाशयैरपरामृष्ट: पुरुषविशेष ईश्वर: (योगसूत्र १-२४) या ईश्वरलक्षणात 
आशयाचा संबंध ईश्वराला नाही असे योगसूत्राकार सांगतात. पाचवा आनन्दमय 
कोश. हा आनन्दप्रचुर आहे. याची उत्कट स्फूर्ती सुषुप्तिसमयी असते. या पाचही 
कोशांचा विकास शक्तिपातानंतर होऊ लागतो. मुख्यतः: प्राणशकती ऊर्ध्वगामी 
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होऊ लागते, करिता प्रथम प्राणमय कोशाचा विकास सुरू होतो. याची चिन्हे - 
डोके, डोव्ठे, सबंध शरीर जड होणे इत्यादी आहेत. तसेच अन्नमय कोश म्हणजे 
स्थूल शरीराचा विकासही होतो. याची चिन्हे शरीर कापू लागणे, घुमू लागणे 
इत्यादि शारीरिक क्रिया सुरू होतात, मनामध्ये आनंद भरून जातो, केव्हा केव्हा 
निद्रासुद्धा येते, चित्तवृत्तीचा निरोध होऊ लागतो हा मनोमय कोशाचा विकास 
समजावा. दिव्यशब्दश्रवण, दिव्यरूपदर्शन, दिव्यस्वर्ग, दिव्यरस, दिव्यगंध यांचे 
ज्ञान होणे हा विज्ञाममय कोशाचा विकास होय. निरुपाधिक, निर्विषय, साच्चिक 
आनंदाची अभिव्यक्ती म्हणजे आनंदमय कोशाचा विकास समजावा. 


'महाकुंण्डलिनी प्रोक्‍्ता परब्रह्मस्वरूपिणी । 
शब्दब्रह्ममयी देवी एकानेकाक्षराकृति: ।। (योगकुंण्डलिन्युपनिषत्‌ ) 

कुण्डलिनी परब्रह्मस्वरूप आहे तसेच ती शब्दब्रह्ममय म्हणजे प्रणवस्वरूप 
आहे. अकार, उकार व मकार हे क्रमाने तमोगुण, रजोगुण व सत्त्वगगुण आहेत; 
आणि अर्धमात्रेपासून उत्पन्न होणारा ध्वनी - जो शुद्ध आत्मस्वरूपाचा अभिव्यंजक 
आहे, अशा साडेतीन मात्रा म्हणजे कुंडलिनी शक्तीची साडेतीन कुंडले समजाबीत. 
ही आत्मशक्ती, मूलाधारात निजलेली आहे. आपल्या मुखात पुच्छ घेऊन, 
सुषुम्नेचे द्वार आडवून ही निजली असल्याचे दाखविले आहे. ही शक्‍ती जागी 
झाल्याबरोबर त्रिगुणात्मक बंधन ढिले पडते. आपली कुंडले सोडून ही सरव्ठ 
सर्पाप्रमाणे होते व सुषुम्नेतून वर जाऊ लागते. हिचे जागे होणे व ऊर्ध्वगमन करणे 
हा प्रत्यक्ष अनुभव योगी पुरुषास येऊ लागतो. 

योगाभ्यास, तीव्र वैराग्य, ज्ञान, भक्ती अथवा स्वतंत्र प्राणायामाभ्यास 
इत्यादि उपायांनी कुण्डलिनी शक्ती जागृत होते. गुरुकृपेने होणाज्या शक्तिपातानेही 
जागृत होते. या प्रक्रियेमध्ये शक्तिजागृतीकरिता साधकाला विशेष आयास पडत 
नाहीत. अविद्या व विद्या अशा दोन अवस्था कुडलिनीच्या आहेत. अविद्या 
अवस्थेमध्ये ती निद्रिस्त राहून संसारबंधनाला कारण होते. आणि विजद्यावस्थेमध्ये 
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जागृत होऊन मोक्षप्रद होते. जागृत झाल्यानंतर तिची तीन रूपे अथवा तीन 
अवस्था आहेत. क्रियारहित, क्रियाशील व लयावस्था. पहिल्या क्रियारहित 
अवस्थेमध्ये मनुष्याची प्रवृत्ती विवेक, वैराग्य इत्यादि सदूगुणांकडे होते; पण 
मोक्ष साधनाचा आरंभ होत नाही. जागृत झालेली शक्ति फक्त पाप नाश करण्याचे 
कार्य करीत असते, पापनाश झाल्यानंतर क्रियाशील बनते, समाधी किवा 
मोक्षावस्थेत शक्ती ब्रह्मात विलीन होते. ही तिसरी लयावस्था. सुप्तावस्थेत ती 
कंदस्थानात असत; क्रियारहित अवस्थेत स्वाधिष्ठानस्थानात राहाते; क्रियाशील 
अवस्थेत विशुद्धचक्रस्थानात राहून, मूलाधारापासून सहस्रारापर्यत आरोहण- 
अवरोहण करीत राहाते. लयावस्थेमध्ये आज्ञाचक्रापासून ब्रह्मरंध्रापर्यत राहाते. 
स्थूल, सूक्ष्म व कारण अशा तीन शरीराच्या क्रियाही भिन्न भिन्न असतात. शक्ती 
क्रियाशील अवस्थेत असताना हठयोगातील विविध आसने, प्राणायाम, बन्ध, 
मुद्रा, भक्तीतील विविध अवस्था, नृत्य, गीत, सामगान, प्रणवोच्चारण, 
नामसंकीर्तन, मंत्रयोग, ज्ञानयोग इत्यादी अनेक क्रियांचा अनुभव साधकाला येऊ 
लागतो. या क्रियाही ज्याच्या त्याच्या प्रकृतीप्रमाणे, पूर्वसंस्काराप्रमाणे भिन्न भिन्न 
होत राहातात. सर्वाच्या सारख्या होत नाहीत. यामुव्ठेच शक्तिपात योगाला 
सहजयोग किवा स्वाभाविक योग असेही नाव पडले आहे. या क्रिया सुरू झाल्या 
असता कोणतीही हानी होण्याचा संभव नाही. कारण शक्तीच्या क्रियाशीलतेमुव्ठे 
स्वाभाविक क्रियाच, त्या त्या साधकाच्या विकसित होतात आणि देश, काल, 
ऋतू यांच्या अनुरोधानेच साधकाच्या शरीर, मन, प्राण इत्यादिकांना अनुकूलच 
राहात असतात. 


चक्रांचा वेध व योगभूमिका 


जागृत झालेली शक्ती सुषुम्नेत प्रवेश करते आणि चक्राचा वेध करते. 
त्यामुब्ठे सर्व नाड्यांची शुद्धी होते. सर्व नाड्यांचा संबंध सुषुम्नानाडीशी आहे. 
सुषुम्ना नाडीच्या शाखा-उपशाखातून निघालेल्या सर्व नाड्या शरीराच्या सर्व 
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भागात व्यापून राहिल्‍या आहेत. सुषुम्ना नाडीत प्रविष्ठ झालेली शक्ती चक्रांचा 
वेध करून सर्वही नाड्यांमधून वेगाने फैलावते. उंच टाकीमध्ये भरलेले पाणी, 
सर्व नव्ठातून वेगाने वाहाते. एखाद्या नव्ठात कदाचित काही प्रतिबंध असेल तर 
तोही त्या पाण्याच्या वेगामुव्ठे आपोआप दूर होतो. याप्रमाणे सर्वत्र पसरलेली ती 
शक्ती प्राणामयकोशामध्ये प्राणाचे संचालन करते; त्यामुब्ठे प्राणायामाची सिद्धी 
प्राप्त होते. प्राणाचा अपानाशी योग, अपानाचा प्राणाशी योग, दोघांचाही गतिनिरोध 
आणि केवल कुभक अशा चारही प्रकारच्या प्राणायामांची सिद्धी, शक्ती जागृत 
होऊन क्रियाशील झाल्यावर आपोआप होते. त्यामुब्ठे सुषुम्ना मार्गाचा वेध होऊन 
चित्ताची लयावस्था प्राप्त होते. तसेच मातृकाशक्तीचाही उद्बोध होऊन सिद्धमंत्रांची 
प्राप्ति होते. मातृकाशक्तीही कुण्डलिनीशक्तीचेच एक रूप आहे, जिच्यामध्ये 
अकारापासून क्षकारापर्यत सर्व वर्णमाला असून पद, वाक्य यांची रचनारूप वैखरी 
वाणी प्रकट होते. याकरिता कुण्डलिनीला सरस्वतीही म्हटले आहे. ही सरस्वती 
सिद्ध झाली असता मंत्रादिकांचा विकास होऊ लागतो व योगी पुरुषामध्ये 
व्याख्यानशक्ती, कवित्वशक्ती इत्यादी शक्‍तीचा उद्भव होतो. 'अनादिष्टस्य 
शास््रस्य स्वत एवं प्रबोधनम्‌' हे फल शास्त्राकारांनी दाखविले आहे. तसेच 
शक्तीच्या क्रियाशीलतेमुब्ठे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान व समाधी ही योगाची आठही अंगे हव्दू हव्यू सिद्ध होऊ लागतात. शुंगार, 
वीर, करूण, अद्भुत, हास्य, भयानक, बीभत्स, रौद्र आणि प्रेमात्मकभक्ती 
अथवा शान्त, अशा नवविध भावांनी तो साधक संपन्न होतो. सिद्धांचे दर्शन, 
इष्टदेवतेचे दर्शन त्याला घडते. ऊर्ध्वरितस्त्व, खेचरीमुद्रा, रागद्वेष, काम, क्रोधादी 
वासनांचा समूल नाश होणे इत्यादी महत्त्वाची फलेही साधकाला प्राप्त होतात. 
तसेच, सूर्य, चंद्र, अग्नी, दीप, बीज, नक्षत्र इत्यादी तेजांचे दर्शन साधकाला होऊ 
लागते. डोलठे उघडे असताना, डोल्ठे बंद करून ध्यानावस्थेत किवा समाधि 
अवस्थेत याप्रमाणे तीन प्रकारांनी ज्योतिर्दशन घडठते. हे दर्शन ब्रह्मदर्शनच आहे 
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याबहल श्रेताश्वतरादी उपनिषदातून वर्णन आले आहे. ब्रह्म अव्यक्त असले तरी 
चित्तोपाधीमुव्ठे वरीलप्रमाणे त्याचे व्यक्त दर्शन घडते. अभ्यासाने शक्तिविकास 
होऊन राहिला असता, आरंभ, घट, परिचय व निष्पत्ती या चार भूमिका प्राप्त 
होतात. इंद्रिय, मन यांची बहिर्मुखता कमी होऊन ती अन्तर्मुख होणे ही आरंभ 
भूमिका. सुषुम्ना नाडीतून प्राण ऊर्ध्वगामी होऊन नखशिखान्त त्याची स्थिरता 
होणे ही घटावस्था. ब्रह्मरंध्रामध्ये जाऊन प्राण स्थिर होणे ही परिचयावस्था आणि 
जीवनन्मुक्तिदशा प्राप्त होणे ही निष्पत्ती भूमिका. याप्रमाणे नाना प्रकारच्या सिद्धींचीही 
प्राप्ती योगी पुरुषाला होते. हे सर्व, ज्याचा अधिकार जसा असेल तसे घड़ून येते. 
नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, असंग आत्मस्वरूपाला या फलांचा काहीच संबंध नाही. 
तो परमानंदरूप असून त्याच्याच आनंदलेशाचा अनुभव सर्व विश्वाला मिव्दून राहिला 
आहे. वरील सर्व फलसिद्धी विकसित चित्ताच्या भूमिका आहेत. समाधी अवस्थेच्या 
अभ्यासानेआत्मस्वख्पाचासाक्षात्कार झाल्यानंतरसर्वच इंद्वाची निवृत्ती म्हणजे मुक्तीची 
प्राप्ती होणारी आहे. हेमानव जीवनाचे शेवट्चे मुख्य फल आहे. याकरिता श्रीमहाराजांनी 
अ्रेष्ठपुंजन्मसाफल्यं कार्य योगत्रयाश्रयात्‌] समसख्यातद्विसाहखत्री -संहितासंग्रहस्त्वयम्‌ 
याप्रमाणे योगरहस्याच्या आरंभ-श्लोकात साधकाला कर्तव्याचा स्पष्ट आदेश दिलेला 
आहे. 
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योगरहस्य 
नित्य साधनाभ्यासाचे महत्त्व 


योगसाधन हे ज्ञानाचे अंतरंग साधन असून ते प्रारब्धकर्माचाही प्रतिबंध 
करू शकते. हे प्रत्यक्ष फलदायी प्रयोगशाखत्र आहे. याचे महत्त्व हठयोगप्रदीपिकेचे 
टीकाकार ब्रह्मानंद यांनी पुढीलप्रमाणे वर्णन केले आहे 

'यस्तु साधको याममात्रे प्रहरमात्र नित्यमभ्यसेत्स तु कालजित्‌ काल मृत्यु 
जयतीति कालजिन्मृत्युजेता भवेत्‌ | एतेन योगस्य प्रारब्धकर्मप्रतिबंधकत्वमपि 


सूचितम्‌।(*? तदुक्त विष्णुधर्मे - 


“स्वदेहारंभकस्यापि कर्मण: संक्षयावह:। 
यो योग: पृथिवीपाल शुणु तस्यापि लक्षणम्‌ इति। (० 


विद्यारण्यैरपि जीवन्मुक्तावुक्तम्‌- यथा प्रारब्धकर्म तत्त्वज्ञानात्प्रबलं तथा तस्मादपि 
कर्मणो योगाभ्यास: प्रबल:। अतएव योगिनामुद्दालक-वबीतहव्यादीनां स्वेच्छया 


देहत्याग उपपद्यते' इति। भागवते5प्युक्तं- देहं जह्यात्समाधिना' इति।(* 
(हठयोगप्रदीपिका ३।८२) 


असा सर्वश्रेष्ठ फलदाता योग असूनही इंद्रियांच्या विषयसक्तीमुब्ठे हा 
अत्यंत कठीण वाटतो. त्यामुव्ठे इकडे प्रवृत्ती, सर्वांची होत नाही. याबहल श्रीज्ञानेश्वर 
महाराजांनी फार सुंदर विवेचन केले आहे. ते असे - 


(१) जो साधक एक प्रहर नित्य अभ्यास करतो तो काव्ठाला म्हणजे मृत्यूला जिंकतो. यावरून 
योगाने प्रारब्धकर्माचाही प्रतिबंध होतो असे दिसते. 

(१) हे प्रथ्वीपते, आपल्या देहाच्या उत्पत्तीला कारण असलेल्या कर्माचाही संक्षय करणारा जो 
योग त्याचे लक्षण ऐक. 

(३) विद्याएण्यही जीवन्युक्तीत म्हणतात - जसे प्रारन्धकर्म हे तत्त्वज्ञानाहून प्रबल तसाच कमपिक्षां 
योगाभ्यास प्रबल आहे. त्यामुब्ठेच उद्दालक, वीतहव्य इत्यादी योग्यांच्या स्वेच्छेने देहत्याग 
करण्याचे स्पष्टीकरण होते. 
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योगरहस्य 


'आता तुझे मनोगत जाणोनी। काही एक आम्ही म्हणोनी। ते निके चित्त 
देवोन। परिसावे गा॥ ५९॥ तू प्राप्तीची चाड वाहसी। परी अभ्यासी दक्ष न होसी। 
तें सांग पां काय बिहसी। दुवाडपर्णे ॥ ३६०॥ तरी पार्था हे झणे। सायास घेशी हो 
मनें। वायां बागूल इये दुर्जनें। इंद्रिये करिती ॥ ६१॥ पाहे पां आयुष्यातें अढव्ठ 
करी। जे सरतें जीवित वारी। तया औषधातें वैरी। काय जिव्हा न म्हणे ॥ ६२॥ 
ऐसे हितासी जे जे निके। तें सदाचि या इंद्रिया दुखे। येज्हबी सोर्पे योगासारिखे। 
कांही आहे ॥ ६३॥ (ज्ञानेश्वरी ६॥१९।३५९-३६३) 


तात्पर्य, पूर्ण वैराग्य बाणवून घेऊन योगाभ्यास करणान्यास योगसाधन 
अत्यंत सोपे व महाफलप्रद आहे. हाच अभिप्राय श्रीमहाराजांनी - 


“तस्मादरैराग्यतो5भ्यासं गुरोरग्रे वितन्‍्वत:। 
योगस्य प्राप्य संसिद्धि विद्वान्‌ मुक्तो भवेद्‌ द्रतम्‌ ॥ 


या श्लोकात मोठ्या कव्ठकब्ठीने व्यक्त केला आहे. आधिभौतिक 
विकासालाच प्राधान्य देणान्या पाश्चात्यांच्या संसर्गामुब्ठे आध्यात्मिक शक्‍्तीची 
कल्पना तरी भारतवर्षासारख्या अध्यात्मविद्याप्रधान देशात राहाते किवा नाही 
अशी परिस्थिति आज निर्माण होऊन राहिली आहे. अर्थ आणि काम याच्या 
पलीकडे काहीच नाही ही पाश्चात्यांची विचारसरणी भारतातही अधिकाधिक 
प्रसृत होऊ लागल्यामु्ठे धर्म, नीति, श्रद्धा, भक्ती, सदाचार इत्यादि 
ईशप्रसादसंपादक साधनांचा ज्हास होऊन राहिला आहे. अशास्थितीत योगासारखी 
श्रद्धाधनसाध्य साधने दुर्मिव्ठ होतील यात नवल ते काय? सर्वाचे कल्याण व्हावे 
या वात्सल्यपूर्ण दृष्टीने ज्या भगवंतांनी अर्जुनाला, 'लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्‌ 
कर्तुमहसि असे आवर्जून सांगितले, त्यांनाच शेवटी 

“अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌' 
असे उद्गार काढण्याची पाव्ठी आली. त्रिविध दु:खांचा आघात सारखा 
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होत आहे; त्यातून पूर्ण मुक्त होण्याची निश्चित साधनपद्धती, प्रत्येकाच्या 
अधिकारानुरूप ईश्वराने शाख्ररूपाने पुढे मांडलेली आहे; साधन मार्गातील 
उद्भवणारे अंतराय दूर करून अत्यंत आत्मीयतेने मार्गदर्शन करू इच्छिणारे सिद्ध 
पुरुष, ईश्वराच्या आदेशानुसार सर्व कालात ते कार्य करून राहिले आहेत. अशी 
सर्व प्रकारची अनुकूलता असूनही नास्तिक्य व उपेक्षा यांचेच प्राबल्य वाढते. 
असलेले पाहूनच की काय अरतिर्जनसंसदि' या भगवद्गचनानुसार चिरंतन 
समाधिसुखात राह इच्छिणरे श्रीज्ञानेश्वर महाराज शेवटी जी प्रार्थना करितात तीच 
प्रार्थना करून वबुद्धिप्रेरक दिव्य शक्तिसंपन्न सद्गुरुमूर्तीजवव्ठ भक्तियाचना करून 
या लेखनाचा आम्ही समारोप करीत आहोत - 

“चन्द्रमे जे अलांछन। मार्तड जे तापहीन। 

ते सर्वाही सदा सज्जन । सोयरे होतू ॥ १॥ 

किंबहुना सर्वसुखी । पूर्ण होवोनी त्रिलोकी । 
भजिजो आदिपुरूषी। अखंडित ॥ २॥ 
त्वयि भक्ति मेवर्धय दुर्हत्तम ईश नाशय अशेषम्‌ । 
यच्च तवेष्ट तत्कुरु मयि भो: सर्वज्ञ वक्‍्तुमसमर्थ:॥ १॥ 


श्रीगुरूचरणारविन्दार्पणमस्तु. 


श्रीगुरूसेवार्थी , 
-वामन दत्तात्रेय गुव्ठवणी 
अध्यक्ष, 
श्रीवासुदेवानंद-सरस्वती ग्रंथ प्रकाशन मंडव्ठ, 
'पुणे' 
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श्रीमान्‌ प्रवत्तेक कान्तिविजयजी ! , 


आपके प्रति मेरी अनन्य-साधारण पूज्य बुद्धि ० 
है, इसका कारण न तो स्वाये ही है और न॒ | 
अंधश्रद्धा: आपके विद्यानुराग, शास्रप्रेम 
. और निरवद्य साधुभावसे में आकर्षित ै 
हुआ हूं-इसीसे यह पुस्तक आप 
के करकमलोंमें सादर समर्पित 
करता हूं.. 
आपका सेवक,--- 
सुखलाल. क्‍ 
| 
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परिचय. 


च००--फिपीरिपकक-न 


पाठकोंके समक्ष प्रस्तुत पुस्तक उपस्थित करते हुए इसका 
संक्षेपमे परिचय कराना जरूरी है। शुरूमें प्रस्तावना रूपसे 
योगदर्शन पर एक विस्तृत निबन्ध दे दिया गया है जिसमे 
योग तथा योग-सम्बन्धी साहित्य आदिसे सम्बन्ध रखनेवाली 
अनेक बातों पर सप्रमाण विचार किया गया है। तत्पश्चात्‌ इस 
युस्तकम मुख्यतया योगसूत्रवृत्ति और सटीक योगविश्लिका 
इन दो अन्थोंका संग्रह है, तथा साथमें उनका हिंदी सार भी 
दिया हुआ है । अतएव उक्त दोनों अन्थोंका, उनके कर्ता 
आदिका तथा हिंदी सारका कुछ :परिचय कराना आवश्यक 
है, जिससे वाचकॉको यद्द माठुम हो जाय कि ये भन्थ कितने 
महत्त्वपूर्ण हैं, ओर इनके कर्ताका स्थान कितना उच्च है। साथ 
डी यद्द भी विदित हो जाय कि मूल गन्थोंके साथ उनका हिंदी 
सार देनेसे हमारा क्या अभिप्राय है। आज्ञा है इस परिचय- 
को ध्यानपूर्वेक पढनेसे वाचकोंकी रुचि उक्त दो थन्थोंकी 
ओर विशेष रूपसे उत्तेजित होगी, अन्थकर्ताओंके श्रति बहु- 
मान पैदा होगा । और हिंदी सार देख कर उससे सघूल अन्थके 
भावको समझ लेनेकी उचित आकांक्षा पैदा होगी | 


(१) योगसत्रइत्ति--यहद बृत्ति योगसून्नोंकी एक छोटी 
सी टिप्पणिरूप व्याख्या है। योगसून्नोंम सांगोपांग योगपक्रिया 
है, जो सांख्य-सिद्धान्तके आधार पर हढीखी गई दे । उन सूचों- 
के ऊपर सबसे प्राचीन ओर सबसे अधिक महत््वकी टीका 
महर्षि व्यासका भाष्य है।यह प्रसन्न गंभीर ओर विस्तृत 

'भाष्य सांख्य सिद्धान्तके अनुसार ही रचा गया है, पर वृत्ति 
जन प्रक्रियाके अनुसांर रची गईं है। अतएव जिस जिस 


(कै) 


विपयर्म सांख्य और जैन शाख्रका मत-भेद है तथा जिस जिस 
विपयमें मतभेद न होकर सिर्फ चर्णन-पद्धति या सॉकेतिक 
द मात्रका भेद है उस उस विषयके वर्णनवाले सन्नोंके ऊपर 
ही वृत्तिकारने दृत्ति छीखी है, ओर उसमें भाष्यकारके हारा 
निकाले गये सूचगत आशयके ऊपर जेन प्रक्रियाके अनुछार 
या तो आक्षेप किया है या उस आशयके साथ जेनच मन्तव्यका 
मिलान किया है। दसरे दशब्दोम यों कहना चाहिए कि यह 
चत्ति योगदशन तथा जैन दरशौन सम्बन्धी सिद्धान्तोके विरोध 
ओर मिलातका एक छोटा सा प्रदर्शन है । यही कारण है कि 
प्रस्तुत वृत्ति सब योगसूत्रोंके ऊपर न हो कर कतिपय सूत्रोके 
ऊपर ही है। योंगसूत्रोंकी कुल संख्या १९५ की है ओर वृत्ति 
सिर्फ २७ सूत्रोंके ऊपर ही है । सब सून्नोंकी वृत्ति न होने पर 
भी प्रस्तुत पुस्तकर्म हमने सूघ तो सभी दे दिये हे पर भाष्य 
तो सिर्फ उन्हीं सूत्नोंका दिया है ज्ञिन पर वृत्ति हैं। ऐेसा कर- 
'नेके मुख्य दो कारण हैं (१) सूधोंका परिमाण बडा नहों है 
'ओऔर (२) बृत्ति पढनेवालेकी कमसे कम मूल सूत्रोंके द्वारा भी 
संपूर्ण योगप्रक्रियाका ज्ञान करना हो तो इसके लिए अन्य 
'युस्तक दूँढनेकी आवश्यकता न रहे । इसके विपरीत भाष्यका 
परिमाण बहुत बडा है और वद्ध कई जगद अच्छे ढंगसे छप 
भी छूका है। यद्यपि वृत्ति पढनेवालेको योगद्शनके मोलिक॑ 
सिद्धान्त जानने हों तो उसका वह उद्देश्य भाष्य विना देखे 
भी सिद्ध हो सकता है | फिरः भी वृत्तिवाले सूत्नोंका उप- 
यांगी भाष्य उस उस सूत्रके नीचे इस लिए दिया है कि वत्ति 
समझने में पाठकॉकी अधिक छुभीता हो, क्योंकि वत्तिकारने 
भाष्यकारके आशयको ध्यानमें रख कर ही अपनी वत्तिमें 
अर्थ रू्चक.मतभेद ओर पऐेकमत्य दिखाया है। केवल जन 
दशनको जाननेवाले रुंकुचित इष्टिके कारण यद नदीं ज्ञानते 


(३) 


कि अन्य दर्शनके साथ जैन दर्शनका किस किस सिद्धान्तसे 
कितना और कैसा वास्तविक मतभेद या मतैक्य है । इसी 
अकार केवल वैदिक दर्शनको जाननेवाले विद्वान भी एकदेशीय 
धृष्टिके कारण यह नहीं जानते कि जेन देन किन किन बाठों- 
में वैदिक दश्षेनके साथ कहाँ तक और किस प्रकार मिल जाता 
है । इस पारस्परिक अज्ञानके कारण दोनों पक्षके विद्वान तक 
भी बहुधा, एक दसरेके ऊपर आदर रखना तो दर रहा, 
अनुचित दमका किया करते हें, जिससे साधारण वर्गम भ्रम 
'फैल ज्ञाता दै ओर वे खंडन मंडनम ही अपनी शक्तिका खर्च कर 
डालते हैं; इस विषमताको दर करनेके लिए ही यह वत्ति 
लिखी गई है। यद्दी कारण है कि इसका परिमाण बहुत छोटा 
डोने पर भी इसका महत्त्व उससे कई गुना अधिक है। जैन 
दर्शनकी भित्ति स्याह्वाद सिद्धान्तके ऊपर खडी है। प्रामाणि- 
क अनेक दृश्ियोंके एकत्र मिलानको ही स्याहृवाद कहते हैं । 
स्थाह्वाद सिद्धान्तका उद्देश्य इतना ही है कि कोई भी समझ- 
दार व्यक्ति किसी घस्तुके विषयमें सिद्धान्त निश्चित करते 
समय अपनी आमाणिक मान्यताको न छोडे परन्तु साथ दी 
दसरोंकी प्रामाणिक मान्यताओंका भी आदर करे। सचमुच 
स्पाह्मादका. सिद्धान्त हृदयकी उदारता, दइष्टिकी विशालूता, 
आमाणिक मतभेदकी जिज्ञासा ओर वस्तुकी विधिध-रूपताके. 
खयाल पर ही स्थिर है। भस्त॒त वृत्तिके क्वारा उसके कर्त्तानि 
उक्त स्याह्वादका मंगलमय दरशशोन योग्य जिज्ञासुओंके लिए 
सुलभ कर दिया है। हमे तो यह कहनेमे तनीक भी संकोच 
“नहीं है कि भस्तुत वृत्ति जैन और योग दर्शनके मिलानकी 
दइृष्टिले गंगा यझ्ुनाका संगमस्थान है, जिसमे सतभेदरूप 
लकका वर्ण भेद होने पर भीदोनोंकी एकरसंता ही अधिक है । 


(४) 


बृत्तिके महत्त्वका पूरा खयाढ् उसको मनन पूर्वक उदार इश्टिसे 
पढने पर ही आसकता है। 


( २) योगविंशिका-यह मूल अन्थ प्राकृत्म है। इसका 
परिमाण और विषय इसके नामसे प्रसिद्ध है, अर्थात्‌ यह वीस 
गाथाओंका योग सम्बन्धी एक छोटा सा गन्थ है । इसके प्रणे- 
ताने चीस चीस गाथाओंकी एक एक चविंशिका ऐसी बीस 
विशिकाएँ रची हैं, जो सभी उपलब्ध हैं। उनमें अस्तुत योग- 
पविशिकाका सन्नहवाँ नंबर है, इसमें योगका वर्णन है । 


इसके अ्णेताके संस्क्ृत भाषामे भी जेन दष्टिके अनुसार 
योग पर बनाये हुए योगविंदु, योगदश्सिमुच्चय और पोडशक 
ये तीन अन्य प्रसिद्ध हैं जो छप घ्यूके हें । इसके सिवाय उनका 
बनाया हुआ योगछ्तक नासका अन्थ भी सूना जाता है । एक 
ही कर्ताके छारा एक ही विषय पर लिखे गये उक्त चारों 
अन्थोंकी वस्तु क्या क्‍या हैं ओर उसमे कया समानता तथा 
क्या असमानता हैं इत्यादि कई पश्न वाचकोंके दिलम पेदा 
हो सकते है जिनका परा उत्तर तो वे उक्त ग्न्थोंके.' अवकोकन 
के छारा ही पा सकेंगे; फिर भी हमने प्रस्तुत-पुस्तकर्म इसका 
अलग रूचन किया हैं ज्ञिसके लिए हम पाठकोंका ध्यान प्रस्ता- 





१ बीस वीसीयोंके नाम इस प्रकार हँ---१ अधिकारविंशिका, ३२ अनादि- 
विंशिका, ३ कुलनीतिलोकधर्मविंशिका, ४ चरमपरावर्त्तविशिका, ५ वीजादिविंशिका 
६ सद्धमविशिका, ७ दानविधिविशिका, ८ पृजाविधिविंशिका, ९ श्रावकधर्मविशिका 
१० शभ्रावकप्रतिमाविशिका, ११ यतिधमंत्रिशिका, १३ शिक्षारविशिका, १३ भिक्षा- 
विशिका, १४ तदन्‍्तरायशद्धिल्द्विविंशिका, १५ आलोचनाविंशिका, १६ प्रायश्ित्त- 
विशिका, १७ योगविंधानदिशिका, १८ केवलक्षानविशिका, १५९ सिद्धविशिका,, 
२० सिद्धसुखविशिका । | 


(५ ) 


चना पृष्ठ «९ परके “आचार्य हरिभद्रकी योगमागम नवीसल 
दिशा ? नामक पेरेकी आर खींचते हैं । 


योगविशिकाकी योगवस्तुका स्थूछ परिचय तो पाठक 
दहींसे कर लेवे, पर उसमें एक सामाजिक परिस्थितिका 
पवित्रण है जिसका निर्देश यहाँ करना उपयुक्त दै. 


हर एक देश, हर एक जाति ओर दर एक समाजर्स 
घामिक ग्रुरुओंकी तरह धमेघूत गुरुओंकी भी कमी नहीं होती | 
चैसे नामधारी गुरू भोले शिष्योकों धर्मनाशका भय दिखा कर 
धर्मरक्षाके निमित्त अपने मनमाने दँगसे धर्मक्रियाका उपदेश 
देते हैं और धर्मकी ओटर्म शासत्रधिरुद्ध व्यवहारका प्रवर्तन 
कराया करते है, ऐसे घधर्मठोंगी गुरुओंकी खबर जैसे 'आवश्यक- 
नि्युक्तिसं श्रीभद्रवाहुस्थामीने ली हे चैसे बहुत संक्षेपर्म पर 
मार्मिक रीतिसे योगविशिकाम भी ली गई है । उसमे वैसे 
पाखंडिऑको संबोधित करके कहा गया है कि “संघ या जैन- 
तीर्थ मनमाने ढँगले चलनेवाले मनुष्योके समुदाय मात्रका 
नाम नहीं है, ऐसा समुदाय तो संघ नहीं किन्तु दड्डिओंका ढेर 
मात्र द्वे। सच्चा जैन-तीर्थ था महाजन तो शासत्राजुकूल चढलढसने 
बाला एक व्यक्ति भी हो सकता है। इसलिए तीर्थरक्षाके नामसे 
अशुद्ध प्रधाको जारी रखना यही वाझरुतवर्म तीर्थनाश है, 
क्योंकि शुद्ध धर्मेगरथाका नाम दी तीथे दे जो अशुद्ध धर्मप्रथासे 
नष्ट हो जाता है? | इसके सिवाय योगविंशिकाके अन्तिम भाग- 
में रूपी, अरूपी ध्यानका भी अच्छा वर्णेन है । यह ग्रन्थ छोटा 
होनेसे इसमें जो कुछ वर्णन दे वह संक्षिप्त द्वी हे, पर इसकी 
संस्कृत टीका जो इस यन्थके साथ दी दे दी गई है वह बहुत 


१ देखो बंदनकनियुक्ति गाथा. ११०५ से ११९३। 





(६) 


स्पष्ट और सर्चोंग परिपूर्ण हैं। घमूछपर उसकी दीकामे दीका- 


कारने परा प्रकाश डाला है, जिसका पुरा परिचय तो उस 
डीकाके देखनेसे ही हो सकेगा । 


पाठकोंसे हमारा अनुरोध है कि वे योगविश्विकाकी टी 
काकीो पढकर टीकाकारकी बहुश्व॒ुतगामिनी बुद्धि ओर अनेक- 
झाख्रदोहनंका थोडे ही में आस्वाद छेचें। 


ग्रन्थकत्तो +- ऊपर जिस वृत्तिका परिचय कराया गया 
है, उसके रचयिता जैन विद्वान उपाध्याय यशोविजयजी हैं । 
योगविशिकाकी दीकाके कर्ता भी वे ही हैं| वृत्तिके घूलरूप 
योगसूत्रके श्रणेता बैंदिक विद्दान, महर्षि पतञ्ञछि हैं और मल 
योगविंशिकाके रचयिता जैन विद्वान. आचाये हरिभिद्र हैं। 


इस अकार यहाँ गन्थकर्ताझूपसले उक्त तीन व्यक्तिओंका परिचय 
कराना आवश्यक है । 


( १ ) पतल्लालि---इनके जन्मस्थान, माता, पिता, 
समय आदिके विषयमे विह्ानोंने बहुत ऊहापाह किया है पर 
अभीतक यही निश्चित नहीं हुआ कि योगसूत्रकार पतञ्षद्ि 
पाणिनीय व्याकरणसूत्र पर भाष्य रचनेवाले . महाभाष्यकार- 
नामसे प्रसिद्ध पतक्षल्िसे जुदा थे या दोनों एक ही थे । महा- 
आष्यकार ओर योगसूत्रकार पतज्नक्िकी भिन्नता या एकताके 
सम्बन्धर्म आजतक कीगई - खोजोंसे अधिक विचार प्रदर्शित 
करनेके लिए न तो हमने पर्याप्त अवलोकन ही किया है और 
न उसकी अधिक गवेषणा करनेके लिए अभी हमें समय ही 
आप्त है, इसलिए इस विषयके जिज्ञासुओंके लिए हम सरंऊ 


भावसे अन्य विद्दानोंकी गवेषणाओंको देखनेको ही सिफा- 
रिश करते है ही 


(७) 


हम अन्य इतिहासज्ञ विद्यानोंके इस अनुमानके आधार पर 
सिर्फ संतोष मान लेते हैं कि योगसूत्रकार यदि मद्ाभाष्यकार 
ही थे तो उनका समय इ. पूर्व दूसरी शताब्दी माना ज्ञाना' 
चाहिए ओर यदि दोनों भिन्न थे तो योगसत्रकार पतञ्नक्िका 
समय इ्‌. के बाद दूसरीसे चोथी शताब्दी तकमें माना ज्ञाना 
चाहिए। अस्तु ! पतश्नल्िके बाह्य आवरणको निश्चित रूपसे; 
जाननेका साधन अभी प्‌्णतया प्राप्त न होने पर भी इनकी 
विचार-आत्माका साक्षात्‌ दर्शन योगसूत्रम हो ही ज्ञाता है 
जो कम सोभाग्यकी बात नहीं है | इनकी आत्मा इतना काल 
बीत जाने पर भी योगसूत्नोंमि जागती हे। जिसके पास एक 
बार आनेवाला.पाषाण हृदय व्यक्ति भी सिर झकाये बिना, 
किबहुना दासानुदास हुए बिना नहीं रह सकता | इनके योग- 
खूत्रका थोडेम॑ परिचय करनेके अभिलाषिओंका ध्यान हम 
प्रस्तावना प्रष्ठ ३८ पर “योगशासत्र ' शीर्षक पेरेकी ओर खींचते 
हैं ओर इनके महर्पिपनका परिचय करनेकी इच्छावार्लोका 
लक्ष्य “ महषि पतश्चलिकी दशि्विशारूता ” शीर्षक भागकी 
ओर खींचते है प्रस्तावना पू. ४६. 


(२) हरिभद््र---इस नामके श्वेताम्बर संप्रदायमें अनेक 
आचाये हुए हैं । पर योगविशिकाके कर्ता अस्तुत हरिभद्र उन 
सबमें पहले है जो याकिनि महत्तरा सूनुके नामसे ओर १४४४ 
अन्थप्रणेताके रूपसे प्रसिद्ध हैं उनका समय वि. की आठवों 
नववोीं शताब्दी अभी निर्णय किया गया है। उनके जीवनका 
हाल अभी .तक जो कुछ अकट हुआ दे उसकी अपेक्षा अधिक 

“77; इस दब अहवादित शोगदरनकी इंब्लश परस्तावना । २ देखो जिन 
. विजयजी लिखित हरिभद्रसूरिका समयनिर्णय जैन साहिस्यसंशोधक अंक १। 
३ देखो पं. हरमोविंद्दास लिखित जीवनचरित्र । - 


(८४) 


लिखनेकी अभी हमारी तैयारी नहीं है, अलूबत्ते यद्द हमारा 
खयाल हुआ है कि उनके जीवन पर पूरा प्रकाश डालनेके 
चास्ते जैसा चाहिए चैसा उनके अन्थोंका गदरा अवलोकन 
अभीतक किसीने नहीं किया हे वैसा अवलोकन करके निश्चित 
सामग्रीके आधार पर विशेष लिखनेकी हमारी हादिक इच्छा 
है। परंतु ऐसा सुयोग कब आवेगा यद्द कहा नहीं जा सकता । 
अंतपव अभीतकके उनके अन्थोंके अवलोकनसे उत्पन्न हुए 
भावको सिर्फ एक, दो वाक्योंर्म जना देना ही समुचित है। 


ज्ञेन आगर्मों पर सबसे पहले संस्कृतम टीका लिखने- 
चाले, भारतीय समय दश्देनोंका सबसे पहले चवणेन करने- 
वाले, जैन शासत्रके मुल सिद्धान्त अनेकान्तपर तार्किक 
रोतिसे व्यवस्थित रूपम लिखनेवाले ओर जैन प्रक्रियाके 
अलुसार योगविषय पर नदे रीतिसे लिखनेवाले ये ही 
हरिभद्र हैं। इनको भतिभाने विविध विषयके जो अनेक 
अन्थ उत्पन्न किये हैं उनसे केवल जैन साहित्यका दी नहीं 
किन्तु भारतीय संस्कृत, प्राकृत साहित्यका झुख उज्ज्वल दे । 





१ यह कथन उपलब्ध अन्धोंकी अपेक्षास समझना अन्यथा हरिभद्रसूरिके 
पहले भी योगविषय पर लिखनेवाले विशिष्ट जैनाचार्य हुए हैं, जिनके अनेक 
वाक्योंका अबतरण देते हुए हरिमद्रसूरिने योगदृष्टि समुच्रयकी टीकामें “ योगाचार्य * 
इस प्रतिष्ठातचक नामसे उल्लेख किया है. इसके लिए देखो यो० स० श'छो० १४, 
१९, २२, ३५ आदिकी टीका. 

अवतरण वाक्योस साफ जान पडता है कि “ योगाचार्य जैनाचार्य ही ये । यह 
नहीं कहा जा सकता है कि वे श्रेताम्वर थे या द्गिम्बर | उनका असली नाम क्या 
होगा सो भी माछ्म नहीं, इसके लिए विद्वानोंको खोज करनी चाहिए । सम्भव है 


उनके किसी अन्धकी उपलूब्धिसि या अन्यत्र उद्धृत विशेष प्रमाणस अधिक 
छू 0०५ 
बातोंका पता चले. ?। 


(९) 


इनके बनाये हुए जो (१४४४! ग्रन्थ कहे जाते हैं वे सब उप- 
लब्ध नहीं हैं परन्तु आज जितने उपलब्ध हैं वे भी हमारे 
लिए तो सारी जिन्दगी तक मनन करने ओर झाख्त्रीय धत्येक 
विषयका ज्ञान श्राप्त करनेके लिए पर्याप्त हैं । 


यशोविजय---थे विक्रमकी सत्रहवी, अठारदवीं शताब्दी- 
में हुए हैं। इनका इतिहास अभीतक जो कुछ प्रकाशित हुआ है 
चह पर्याप्त नहीं है। इनके विशिष्ट इतिहासके लिए इनके सभी 
अन्धोंका सांगोपांग बारीकीके साथ अवछोकन आवश्यक है। 
इसके लिए समय और स्वास्थ्य चाहिए जो अभी तो हमारे 
भाग्यमें नहीं है पर कभी इस कामकी तैयारी करनेकी ओर व- 
हुत लक्ष्य रहता है। अस्तु अभी तो चाचक-यशोविजयका परि- 
चय इतनेदीमे कर लेना चादिए कि उनकी सी समन्वयशक्ति 
रखनेयाला, जैन जैनेतर मौलिक ग्रन्थोंका गदरा दोहन करने- 
च्ाला, प्रत्येक विषयकी तद् तक पहुँच कर उस पर समभात्र- 
यर्वक अपना स्पष्ट मन्‍्तव्य प्रकाशित करनेवाला, झासत्रीय व 
लौकिक भाषा विविध साहित्य रच कर अपने सर और 
कठिन विचारोंको सब ज्िक्ञासु तक पहुंचानेकी चेष्टा करनै- 
वबारा और सम्प्रदायर्म रद्द कर भी सम्प्रदायके बंधनकी परवा 
न कर जो कुछ उचित जान पडा उस पर निर्भयता पूर्वक 
लिखनेवाला, केवड श्वेताम्बर, दिगंबर समाजमे ही नहीं 
बचहिक जैनेतर समाजमें भी उनका सा कोई विशिष्ट विद्वान. 
अभी तक हमारे ध्यान नहीं आया | पाठक स्मरणमे रक्खें 
यह अत्युक्ति नहीं है। हमने उपाध्यायज्ञीके और दुसरे 
- विद्वानोंफे थन्‍्थोंका अभीतक जो अल्प मात्र अवह्ांकन किया 
'है उसके आधार पर तोल नापकर ऊपरके वाक्य लिखे हैं । 
नि:सन्देह ध्वेतामं्बर और दिगम्बर समाजमें अनेक .बहुश्व॒त 
. विद्वान दो गये हैं, वैदिक तथा बौद्ध सम्प्रदायमे भी प्रचंड 
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विद्वानकों कमी नहीं रही हैं; खास कर चैदिक विद्वान तो 
सदाहीसे उच्च स्थान छेते आये हैं, विद्या मानों उनकी वरपोती 
ही है; पर इसमें शक नहीं कि कोई बोद्ध या कोई वंदिक 
विद्वान आज तक ऐसा नहीं हुआ है जिसके ग्रन्थके अवलोकन 
से यह जान पडे कि वह चैदिक या वौद्ध आखके उपरान्त जैन 
आखका भी वास्तविक गहरा ओर सर्वव्यापी ज्ञान रखता हो। 
इसके विपरीत डपाध्यायजीके ग्रन्थोंको ध्यानपुर्वंक देखने- 
वाल्य कोई भी वहुश्रुत दार्शनिक विहान्‌ यह कहे बिना 
नहीं रहेगा कि उपाध्यायजी जैन थे इसलिए जैनशाखसत्रका 
गहरा ज्ञान तो उनके लिए सहज था पर उपनिषद्‌, दर्शन. 
आदि चैदिक ग्न्थॉका तथा बोर अ्न्थोंका इतना वास्तविक, 
यरिपूर्ण और स्पष्ट ज्ञान उनकी अपूर्च प्रतिभा और काझी 
सेवनका ही परिणाम है। 


हिंदी सारका उद्देश्य---अन्थका महत्त्व, उसकी उपयो- 
गिता पर निर्भर हैं। उपयोगिताकी मात्रा छोकमप्रियताकी 
मात्रासे निश्चित होती है । अच्छा ग्रन्थ होने पर भी यदि सर्च 
साधारणमें उसकी पहुँच न हुईं तो उसकी कोकभियता नहीं 
डो सकती | जो अच्छा ग्रन्थ जितने ही अमाणम अधिक लोक- 
पभिय हुआ देखा जाता है उसको छोगों तक पहुँचानेकी उतनी 
डी अधिक चेष्टा की गई होती ह। गीताका उतना अधिक 
अचार कभी नहीं होता यदि विविध भाषाओंम विविध रूपले 
उसका उलथा न होता, अतएब यह साबीत है कि झासत्रीय 
भाषाके यमंथोंकी अधिक उपयोगी ओऔर अधिक छोकमिय चना- 
सेका एक मात्र उपाय छोकिक भाषाओंम उनका परिवतेन 
करना है.].भारत वर्षके साहित्यको भारतके अधिकांश भागमें 
फेलानेका-साधन उसको राष्ट्रीय हिंदी भाषामें परिवर्तित 
करना यही है। इसी कारण प्रस्तुत पुस्तकर्म मूल मूल योगसूत्र 
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बत्ति ओर सटीक योगविशिका छपवानेके बाद भी उनका हिंदी 
सार पुस्तकके अन्तमे दिया गया है।सार कहनेका अभिम्नाय यह 
है कि वह सूलका न तो अक्षरद्वः अनुवाद है ओर न अविकर 
भावानुवाद ही है। अविकल भावानुवाद नहीं है इस कथनसे: 
येह न समझना कि हिंदी सारमें मूल ग्रंथका असली भाव छोड: 
दिया है, जहाँतक होसका सार लिखनेमें मूल ग्रन्थके असर्ल 
भावकी ओर ही खयाल रक्खा है। अपनी ओरसे कोई नई 
बात नहीं छिखी है पर सूल गनन्‍्थमें जो जो बात जिस जिस 
ऋमसे जितने जितने संक्षेप या विस्तारके साथ जिस ज़िरू 
ढेगसे कही गई है वह सब हिंदी सारमे ज्यों की त्यों छानेकी 
हमने चेष्टा नहीं की है। दोनों सार लिखनेका ढँग भिन्न 
भिन्न है इसका कारण मूल ग्ंथोंका विषयभेद और रचना भेद है' 


पहले ही कहा गया है कि बृत्ति सब योग सून्नोंके ऊपर नहीं 
है। उसका विषय आचार न होकर तच्चज्ञान हे | उसकी भाषा 
साधारण संस्क्ृषत न होकर विशिष्ट संस्कृत अर्थात्‌ दाशेनिक 
परिभाषासे मिश्रित संस्कृत और वदहभी नवीन न्याय परिभा- 
पाके प्रयोगसे रूदी है। अतएव उसका अक्षरशः अनुवाद या 
अविकल भावानुवाद करनेकी अपेक्षा हमकी अपनी स्वीकृत 
पद्धति ही अधिक छराभदायक जान पडी है। वृत्तिका सार लिख 
नेमे यह पद्धति रखी गई है कि सूत्र या भाष्यके जिस जिस: 
'मन्तव्यके साथ पर्णरूपसे या अपणेरूपसे जन दृष्टिके अनुसार 
वृत्तिकार मिल जाते हैं या विरुद्ध होते हैं उस उस मन्तव्यको 
उस उस स्थानमे पृथक्करण पर्चक संक्षेपमं लिखकर नीचे वृत्ति 
'कारका संवाद या विरोध क्रमछः संक्षेपम सूचित कर दिया है. 
' सब जगह पवेपक्ष और उत्तर पक्षकी सब दलीलें सारमे नहीं 
' दी हैं | सिफ सार छिखनेमें यही ध्यान रक्खा गया है कि 
: -» वृत्तिकार कींस बात परं क्या कहना चाइंते है| 
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योगसृत्र दृत्तिके अधिकारी दीन प्रकारके हो सकते हैं | पहले 
“विशिष्ट विह्वान्‌। दूसरे संस्कृत भापाको साधारण जाननेचाले 
किन्तु दर्शनप्रेमी | तीसरे संस्क्ृत भाषाकों बिल्कुल नहीं जान- 
नेवाले किन्तु दशेनचियाकी रुचिवाले । पहले प्रकारके अधि- 
कारी तो हिंदी सारके सिवाय ही घूल बन्थ देख सकेंगे उनके 
“लिए यह सार नहीं है। दूसरे प्रकारके अधिकारीको मूल ग्न्थ 
सुगम हो सके ओर तीसरे प्रकारके अधिकारीको मूल चस्तु 
“मात्र सुगम हो सके इस इश्टिसे वृत्तिका सार लिखा गया है। 
योगविशिका गाथावद्ध स्थतन्त्र अन्य है। उसका विषय 
धोग ( चारित्र ) है और उस पर परिपूर्ण समर्थ टीका है इस 
“लिए इसका सार लिखनेकी पद्धति भिन्न है। प्रत्येक गाथाका 
नंबरवार भावानुसारोी अथे लिखकर उसके नीचे खुलासेके तौर 
"पर टीकाका उपयोगी अंश लेकर सार लिखा गया है।प्राकृत, 
संस्कृत कम जाननेपर या बिल्कुछ नहीं जानने पर भी जो झैन 
“योगके जिज्ञासु हैं उनको न तो बुद्धि पर बोझ दही पडे और न 
चस्तु ही अज्ञात रहे इस इश्टिसे अथीत्‌ चैले अधिकारिओऑंको वि- 
शेष उपयोगी होसके इस खयारूसे यह सार लिखा गया है। 
दोनों सार विशेष उपयोगी होसके इस दृष्टिसे हमंने समय 
ओर अ्मकी परवा न करके सारको विशेष उपयोगी बनानेकी 
'चेश की है, फिर भी रुचिभेद या अन्य किसी कारणसे जिसको 
कुछ भी कमी जान पडे वह हमें सूचित करे या स्वयं उस क- 
मीको दूर करनेकी चेष्टा करे । 


आभार प्रेदशन--आँखोंसे लाचार होनेके कारण पढने, 
“लिखने आदिका मेरा सब काम पराश्ित है, अतएव उत्साह 
दोनेपर भी यह कभी सम्भव नहीं कि योग्य सहायकोॉंके अभा- 
चमे प्रेस्तुत पुस्तक सुझसे तैयार हो पाती | पाठक ! आप इस 
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पुस्तकको सच्च मुच्च मेरे परम अ्रद्धास्पद्‌ उन सद्ाायकॉोंकी सहा- 
यताका ही परिणाम समझें, में तो इसमें स्वल्प निमित्त मात्र 
रहा हूँ। वे सद्दायक हैं प्रवर्तेक भी कान्तिविजयजीके शिष्य 
स॒ुनि श्री चतुरविजयजी और उनके शिष्य रूघुवयस्क मुनि 
श्री पुण्यविज्यजी । हन्तलिखित प्रतीयोको संपादित कर उन 
परसे पेस कापी करना, घ्रुफ देखना तथा द्विदीसारका संझो- 
धन करके उसके प्लुफोंकों देखना आदि सब बोचद्धिक तथा शारी- 
रिक काम उक्त रघुवयस्क मुनिने ही प्रधानतया किये हैं। उनके 
गुरु श्री चतुरविजयजी महाराजने उक्त काममे सहायता देनेके 
अलाधा प्रेस, छपाई तथा अथेसे संबंध रखनेयाली अनेक उलू- 
झनोंकी सुलझाया है। निःसन्देह उक्त दोनों गुरु शिष्यकी 
सहृदयता, उत्साह शीलता ओर कुशरूता सिर्फ मेरे दी नहीं 
बल्कि सभी साहित्यप्रेमीके धन्‍्यवादके पात्र है। संक्षेपर्म 
निष्पक्षमावसे इतना दी कहूँगा कि हीयमान साधुभावका' 
विरकरूपसे आज जिन इनि गिनि व्यक्तियोंमें दर्शन होता है 
उनमें प्रवत्तकजीकी गणना निःसंकोच भावसे की जानी 
चाहिए। प्रवत्तकजीके ही ग्रुण उक्त दोनों ग्रुरुशिष्योंमे, खासकर 
उक्त रूघुवयस्क मुनिर्मे उतर आये हैं. यद् बात उनके परिच- 
थयमें आनेवाला कोई भी स्वीकार किये बिना न रहेगा । 
योगसूत्रवृत्तिकी एक ही लिखित प्रति न्यायांभोनिधि 
आत्मारामजी महाराजके भाण्डारसे मिल्ल सकी थी जिसके 
उपरसे प्रेस कापी तैयार की गई । उस पतिमे यत्न तन्न कई 
जगह अक्षर, पद या वाक्य तक खंडित हो गये थे। दूसरी प्रतिके 
'अभाषमे उस खंडित भागकी पूर्ति वहुधा अर्थानुसंधानजनित 
कल्पनासे किया उपाध्यायज्ञीके ही रचित शाखचार्ताससुब्ंय- 
टीका आदि अन्य अन्थोंमें पाये जानेवाले समानः विषयक 
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चर्णनके आधारसे की गई है। फिर भी कई जगह चुटित 
णशाठकी पति नहीं हो सकी | जहाँ कल्पनाहारा एति की गई है 
चहाँ कोष्ठक आदि खास चिह्न किये हैं या नीचे फुट नोटम 
लूचना की है । 
योगविशिकाके सम्बन्धर्म भी वही बात है क्‍योंकि उसकी 
'डीकाकी भी एक ही नकरू मिल सकी। उस एक नकरूको 
ख़ोज नीकालनेका अ्य प्रवतेकजीके दी स्वगेवासी शिष्य म॒नि 
ओ भक्तिविज्यजीको ही है | वह एक नकरह कालरके गालम जा 
“ही रही थी कि सोभाग्यवश उक्त मुनिजीकों मिल गई। प्रसंग 
'पेसा हुआ कि अमदाबादम किसी श्रावकके वहाँ कचरेके रूपमे 
पुराने पन्ने पडे थे, जिनको उक्त मुनिज्ञीने देखा ओर उनमभेंसे 
उनको उपाध्यायज्ञी कृत योगर्विशिका टीकाकी एक अखंड 
नकल मिली जो उनके स्वहस्तलिंखित ही है । यथपि 
उपाध्यायजीने श्री हरिभद्वकत वीसों विशिकाओंके ऊपर 
टीका छिखी है जेसा कि योगविशिकाटीकाके इस अन्तिम 
उल्लेखसे स्पष्ट है-- 


इति महापाध्यायश्रीकल्याणविजयगरणिशिष्यमु रूपपाणि ह- 
तश्रीजीतविजयगणिसतीध्येपरिडतभ्रीनयत्रिजयगणिचरणुक- 
मलचश्वरीकपणिडितश्रीपत्नविजपगणिसंहोदरोपाध्याय श्री ज त- 
विजयगाण समाथंतायाबाशकाप्रकरणव्या खयाया यो गर वि श्र 
'काविवरणं सम्पूणम्‌ ॥। 

तथापि भ्रस्तुत एक विंशिकाकी टोकाके सिवाय शो 
उन्नीस विशिकाओंकी टीकाएँ आज अनुपरूब्ध हैं। न जाने वे. 
नाझका ग्रास हो गईं, या कहीं अज्ञात रूपसे उक्त एक टीकाकी 
तरह कुडे कचरेके रूपमें किसी संग्रह लोछुपके द्वारा रक्षित 
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होंगी। अस्तु, जो कुछ हो पर अब भी इतना सौभाग्य है 
कि मूल मूल पीसों विंशिकाएँ कुछ खंडित रूपमे, कुछ अशुद्ध- 
रूपमे भी उपलब्ध हैं| छाया सहित उनको प्रकाशित करनेका 
तथा हो सका तो साथमें द्विदो सार देनेका हमारा विचार दै। 
हमारा निवेदन है कि जिनके पास उक्त सब बिंशिकाएँ या 
उनकी अपूर्ण, पूर्ण टीकाएँ हों वे हमें खूचित करें; क्योंकि यद्द 
सावेजनिक संपत्ति है, एकवार जैसा छपा प्रायः फिर चैसा ही 
रददता है। छपनेके ब्राद लिखित प्रतियोंको कौन देखता है | 
इस दशामे छपानेस्ते पहले अधिकसे अधिक सामग्रीके द्वारा 
संशोधन आदि करना यही सच्ची श्रुत-भक्ति है। हमारा काम 
आप्त सामग्रीका उपयोग करना मात्र है । इस लिए पृण्यशाली 
महानुभावोंका यह कर्त्तव्य दे कि वे लिखित प्रति आदि अपने 
यास जो कुछ साधन हो उसको देकर प्रकाशकके निःस्वाश 
कार्यकोीं सरल करे । 


पहले इस पुस्तककी पाँच सो नकरें नीकरूवानेका इरादा 
था पर पीछे हज्ार नकरे नीकरूवानेका विचार हुआ | किनन्‍्त्‌ 
उस समय एक तरहके उतने कागज्ञन न थे और न तुरत मिल 
ही सकते थे, इसलिए निरुपाय दोकर दो किसमके कागजों 
पर पाँच सो पौँच सो नकले नौकलरूवानी पडी हैं। फिर भी 
धारणासे कुछ अधिक मैंटर बढ जानेके कारण ओर कई दिनों 
तक कौशीश करने पर भी एक जातिके मोटे अन्टिक कागज 
न मिलनेसे अन्तर्म छाचार दोऋर करीब दो फर्म दूसरी किस- 
मके मोटे कागज़ पर छपवाने पडे हैं। अस्तु जो कुछ हो बाह्य 
कलेवरमे थोडी सी विभिन्नता दो जाने पर भी पुस्तकका 
आन्तरिक स्वरूप एक दी प्रकारका दे जिस पर वस्तुआाही 

पाठक संतोष कर लेबे। 
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प्रस्तुत पुस्तकर्म-आर्थिक सहायता तीन व्यक्तिओंकी ओ- 
रसे प्राप्त है। ज़िसम घझुख्य भाग वडोदावाले शाह चुनीलारू 
नरोतमदासका है, प्रांतीजवाले शेठ मगनहारू करमचंद ओर 
भावनगरवाले शेठ दीपचंद गांडाभाइकी धर्मेपत्नी बाई 


मोतीबाइकी भी आथिक मददका :इसमें “हीस्सा हे अतएव 
उक्त तीनों महानुभाव धन्यवादके भागी हैं । 


. अन्तमे विद्वारशील पाठकोंसे हम इतना ही निवेदन करते 
हैं कि वे इस पुस्तकमें जो कुछ चुटी देखे चद्द हमें सूचित करें। 
भावनगर. 
वि. सं. १९७८ 
फाल्गुन रृप्ण १३ रवि. 


निवेदक-- 
सुखलाल संघजी, 


“>गै2(0:222829(8#6-- 


अस्तावना. 


प्रत्येक मनुष्य व्यक्ति अपरिमित शक्तियोंके सेना 
पुत्न है, जेसा कि सये। अत एवं राष्ट्र तो मानों अनेक 
स्योंका मण्डल है। फिर भी जब कोह़ व्यक्ति या राष्दू 
असफलता या नैराश्यके मँवरमें पडता है तब यह प्रश्न होना 
सहज है कि इसका कारण क्या है ?। बहुत विचार कर देख- 
नेसे मालूम पडता है कि असफलता व नेराश्यका कारण योग- 
का (स्थिरताका) अश्ञाव है, क्योंकि योग ने होनेसे चुद्धि संदेह- 
शील बनी रहती है, ओर इससे प्रयत्नकी गति अनिश्चित हो जा- 
नेके कारण शक्तियां इधर उधर टकराकर आदमीको बरबाद 
कर देती हैं। इस कारण सब शक्तियोंको एक केन्द्रगामी 
बनाने तथा साध्यतक पहुँचानेके लिये अनियायेरूपसे 
सभीको योगकी जरूरत है। यही कारण है कि प्रस्तुत ><व्या- 
ख्यानमालामें योगका विषय रकक्‍्खा गया है । 
इस विषयकी शास्रीय मीमांसा करनेका उद्देश यह है 
कि हमें अपने पूवेजोंकी तथा अपनी समभ्यताकी प्रकृति 
ठीक मालूम हो; और तदूद्वारा आरयसंस्कृतिके एक 
अंशका थोडा, पर निश्चित रहस्य विदित हो | 
*.._£ गूजरात पुरातत्त्व मंद्रिकी ओरसे होनेवाली आयेविया- 
व्याख्यानमालामें यह व्याख्यान पढा गया था | 
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योगदशेन. 
“---*/89/0/६--- 


योगदशन यह सामासिक शब्द है। इसमें योग और 

दुशन ये दो शब्द मौलिक हें । 
योग शुब्दका अथ-योग शब्द युन्‌ धातु और 

घन्‌ प्रत्ययसे सिद्ध हुवा है। युज्‌ धातु दो हैं । एकक्ा अपे 
है जोडनां और दूसरेका अथे है समाधि -मनः स्थिरता । 
सामान्य रीतिसे योगका अथे संत्रन्ध करना तथा मानसिक 
स्थिरता करना इतना ही है, परंतु प्रसंग व प्रकरण के अनु- 
सार उप्तके अनेक अथे हो जानेसे वह बहुरूपी बन जाता 
है। इसी बहुरूपिताके कारण लोकमान्यकों अपने गीतारह- 
स्पमें गीताका तात्पये दिखानेके लिये योगशब्दाथोनिेयकी 
विस्तृत भूमिका रचनी. पड़ी है। परंतु योगदशेनमें योग 
शुब्दका अथ क्या है यह बतलानेके लिये उतनी गहराइमें 
उतरनेकी कोइ आवश्यकता नहीं है, क्‍यों कि योगदशेनविषृ- ' 
यक सभी ग्रन्थोंमें जहां कहीं योग शब्द आयां है वहां उसका 
एक ही अथे है, और उस अथैका स्पष्टीकरण उस उस ग्रन्थर्मे 
. ३ आुजुंपी योगें गण ७ हेमचंद्र धातुपाठ. 

२ युज्ैंच समाधी गण ४ +» 


हु #ं 
:है.देखों पृष्ठ ६५५ से ६० । 
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ग्रन्थकारने स्वय ही कर दिया है। भगवान पतंजलिने 
झपने योगस्त्रमे चित्तशत्ति निरोधकों ही योग कहा है, और 
उस ग्रन्थमें स्वेत्र योग शब्दका वही एक मात्र अथ विव- 
लित है। श्रीमान हरिभद्र सरिने अपने योग विषयक सभी 
ग्रन्थों मोक्ष प्राप्त कराने वाले धर्मव्यापारकों ही योग कहा 
है। और उनके उक्त सभी भ्रन्थोमें योग शब्दका वही एक 
७ ४ च्ै चित्तवृत्तिनि बे २ 
मात्र अथे विवज्षित है । रोध ओर मोक्षआ्रापक 
धर्मव्यापार इन दो वाक्योंके अर्थमें स्थूल इष्टिसे देखने 
पर बडी भिन्नता मालूम होती है, पर छत्तम दृष्टिसे देखने 
पर उनके अथेकी अभिन्नता स्पष्ट मालूम हो जाती 
है, क्‍यों कि ' चित्तवृत्तिनिरोध * इस शब्दसे वही क्रिया या 
व्यापार विवक्षित है जो मोक्षके लिये अनुकूल हो और 
जिससे चित्तकी संसाराभिम्मख पत्तियां रुक जाती हों । 
6 मोक्षप्रापक धर्मेव्यापार ! इस शब्दसे भी वही क्रिया विच- 
लित है। अत एव प्रस्तुत विषयमें योग शब्दका अथे 
स्वाभाविक समस्त आत्मशक्तियोंका पूरो विकास करानेवाली 
१ पा. १ सू. २-योगश्रित्ततत्तिनिरोधः | 
२ योगबिन्दु छोक ३१- 

अध्यात्म भावना55ध्यानं समता वृत्तिसंक्षय३ । 

मोक्षेण योजनाञीग एप श्रेष्ठो यथोत्तरम्‌ ॥ 

योगरविंशिका गाथा ॥१॥ 
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क्रिया अरथात्‌ आत्मोन्युख चेट्ट इतना ही समजना चाहीये। 
योगविषयक वैदिक; जेन और वबौड्ध ग्रन्थोंमें योग, ध्यान, 
समाधि ये शब्द वहुधा समानाथेक देखे जाते हैं। 

दशेन शुब्दका अर्थ---नेत्रजन्यज्ञान, निर्विकल्प 
( निराकार ) बोध, श्रद्धा, मत आदि अनेक अथे दर्शन 
शब्दके देखे जाते हैं । पर प्रस्तुत विपयमें दर्शन शब्दका 
अथे मत यह एक ही विव्षित है ! 

योगके आविष्कारका श्रेय--जितने देश और 
जितनी जातियोंके आध्यात्मिक महान्‌ पुरुषोंकी जीवनकथा 
तथा उनका साहित्य उपलब्ध है उसको देखनेवाला कोह 
भी यह नहीं कह सकता है कि आध्यात्मिक विकास अम्ुक 
देश और अग्युक जातिकी ही बपोती है, क्यों कि सभी देश 
ओर सभी जातियोंमें न्यूनाधिक रूपसे आध्यात्मिक विकास- 

वालें महात्माओंके पाये जानेके प्रमाण मिलते हैं | योगका 

१ लोडे एबेवरीने जा शिक्षाकी पूर्ण व्याख्या की हे वह 
इसी प्रकारकी है।---*  ,पित068४00 48 6 #रद्यपा0॥70प5 
त6एश०फणवथ्गा तु शो 0णप्क 44०परप68, 


२ दृ्श भेक्षणे-गण १ देमचन्द्र घातुपाठ, 

हि तुत्वार्य अध्याय २ सूत्र ६-श्लोक वार्तिक, 

थे 99 ड़ १ ड्१ र्‌ 

५ पड़्दशेन समुच्यय->छ्रोक २-“दशैनानि षडेवात्र” इत्यादि- 
६ उदाहरणाथे जरथोस्त, इसु, महम्मद आदि. 
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सेबन्ध आध्यात्मिक विकाससे है। अत एवं यह स्पष्ट है कि 
योगका अस्तित्व ससी देश और सभी जातियोंमें रहा है । 
तथापि कोइ भी विचारशील मनुष्य इस बातका इनकार 
नहीं कर सकता है कि योगके आविष्कारका या योगक़ो 
प्राकाष्ठा तक पहुंचानेका श्रेय भारतवपषे और आयेजातिको 
ही है। इसके सबूतमें प्रुख्यतया तीन बातें पेश की जा 
सकती हैं। १ योगी, ज्ञानी, तपस्वी आदि आध्यात्मिक 
महापुरुषोंकी बहुलता; २ साहित्यकें आदर्शकी एकरूपता; 
३ लोकरुचि । 

१ योगी, ज्ञानी, तपसवी आदि आध्या- 
त्मिक महापुरुषोंकी बहुलता-पहिलेसे आज तक 
भारतवर्षमें आध्यात्मिक व्यक्तियोंकी संख्या इतनी बडी रही है 
कि उसके सामने अन्य सब देश ओर जातियोंके आध्यात्मिक 
व्यक्तियोंकी कुल संख्या इतनी अल्प जान पडती है जितनी 
कि गंगाके सामने एक छोटठीसी नदी। 

२ साहित्यके आदशेकी एकरूपता-तच- 
ज्ञान, आचार, इतिहास, काव्य, नाटक आदि साहित्यका 
कोइ भी भाग लीजिये उसका अन्तिम आदशे बहुधा मोद्त 
ही होगा। प्राकृतिक दृश्य और कमेकाण्डके बर्णनने वेदका 
बहुत बडा भाग रोका है सही, पर इसमें संदेह नहीं कि पद 
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वर्णन वेदका शरीर मात्र है। उसकी आत्मा कुछ ओर ही 
टै-पह है परमात्मचितन या आध्यात्मिक भाषोंका आवि- 
ज्करण । उपनिषदोंका ग्रासाद तो ब्रह्मचिन्तनकी वुन्याद पर 
ही खडा है। प्रमाणविषयक, प्रमेयविषयक कोइ भी तक्त- 
ज्ञान संवन्धी सत्नग्नन्थ हो उसमें भी तत्वज्ञानके साध्यरूपसे 
मोक्षका ही वर्णन मिलेगां। आचारविपयक सत्र स्मृति 

आदि सभी ग्रन्थोंमें झाचारपालनका मुख्य उद्देश मोक्ष ही 





१ वेशेषिकदर्शन अ० १ सू० ४--- 
धर्मविशेषत्रसूतादू द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां 
पदार्थानां * साधम्येवैधस्योभ्यां तत्त्वज्ञानान्नि:शेयसम्‌  ॥| 
न्‍्यायद्शेन अ० १ सू० १०-- 
प्रमाशप्रमेयसंशयप्रयोजनह्ष्टान्तसिद्धान्तावववतरक निरे- 
यवादजरल्पवितण्डाहेत्वाभासच्छुत्ञ जातिनिप्रहस्थानानां. तक्तत- 
ज्ञानान्रिःश्रेयसम्‌ || 
सांख्यद्शन अ० १९--- 
अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिव्वत्तिरतयन्तपुरुषाथे। ॥ 
* बेदान्तद्शन अ> ४ पा० ४ सू० २२-- 
अनाबूतिः शब्दादनावृत्ति; शब्दात्‌ ॥ 
जेनद्शेन तत्त्वाथ आअ० १ सू० १-- ह 
सम्यर्द्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षसागं: | ' 
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माना गया है। रामायण, महाभारत आदिके झुख्य पात्रोंकी 

भहिसा सिर्फ इस लिये नहीं कि वे एक बडे राज्यके स्वामी 

थे, पर वह इस लिये है कि अंतर्मे वे संन्यास या तप- 

स्पाके द्वारा मोच्षके अनुष्ठानमें ही लग जाते हैं। रामचन्द्रजी 

प्रथम ही अवस्थामें वशिष्ठते योग ओर मोक्षकी शिक्षा पा. 
लेते हैं। युधिप्तिर भी युद्ध रस लेकर वाण-श॒य्यापर सोये 

हुवे भीष्मपितामहसे शान्तिका ही पाठ पढते' हैं । गीता 

तो रणांगणमें भी मोक्षके एफतम साधन योगका ही उपदेश “ 

देती है । कालिदास जैसे शूंगारप्रिय कहलानेवाले कवि भी 

अपने घुुरुय पात्रोंकी महत्ता मोत्धकी ओर भूकनेभ ही देखते 
हैं। जैन आगम और बौद्ध पिटक तो निवृत्तिप्रधान होनेसे 

१ याज्षवल्क्यस्मृति आ० ३ यतिधरमंनिरूपणम्‌ ; 

मजुस्मति अ० १२ ख्ोक ८२३ 

२ देखो योगवाशिष्ठ- 

३ देखो महाभारत-शान्तिपवे, 

४ कुमारसंभव-सगे ३ तथा ५ तपस्या वर्णुनम्‌, 

शाकुन्तल नाटक अंक ४ कण्वोक्ति, 

भूत्वा चिराय च॒तुरन्तमद्दीसपत्नी, 

दौष्यन्तिमप्रतिस्थ॑ तेनयं निवेश्य | 

भन्नों तद्पिंतकुडम्बभरेण साथे, 

शान्ते करिष्यासि पदुं पुनराभश्रमेडस्मिन्‌ | 
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मुख्यतया मोच्के सिवाय अन्य विषयोंका वर्णन करनेमें 
बहुत ही सछुचाते हैं। शब्दशास्रमें भी शब्दशुद्धिको तष्व- 
झानका द्वार मान कर उसका अन्तिम ध्येय परम श्रेय ही 
मानो है। विशेष क्या १ कामशासत्र तकका भी आखिरी 
उद्देश मोत्त है । इस अकार भारतवर्षीय साहित्यका कोड 
भी खोत देखिये, उसकी गति समुद्र जेसे अपरिमेय एक 
चतुर्थ पुरुषाथंकी ओर ही होगी। 


व न-०-+७-++->००>पनन्यमककका 


शैशवे5भ्यस्तविद्यानाम्‌ योवने विषयेषिणाम्‌ [ 

बार्डधके मुनिवृतीनाम्‌ योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ |८|| सगे १ 

ध्रथ स विषयव्यादृत्तात्मा यथाद्रिधि सूनवे, 

जृपतिककुद दत्त्वा यूने सित्तातपवारणम्‌ | 

मुनिवनतरुच्छायां देव्या तया सद्द शिक्षिये, 

गलितवयसामिच्चाकूणासिदं दि कुलन्नतम्‌ ॥७०॥ +» दे 
रघुव॑ंश, 

१ द्वे शद्मणी वेद्तिव्ये शब्दत्॒द्म परं च यत्‌ | 

शब्दत्रद्मणि निष्णात; परं ब्रद्याधिगचछति || 

व्याकरणात्पद्सिद्धिः पद्सिद्धेरथेनिणैयों भवति | 

अथोत्तत्वज्ञान तत्वज्ञानावरं भय: ॥ 

श्रीदेमशब्दानुशासनम्‌ अ० १ पा० १ सूं० २ लघुन्यास- 

२ / खाबिरे धर्म सोक्च च ” कामसूच आ० २ ० ११ 

०7४४४ ४0607, 


(६ | 


३ 

३ लोकरुचि---आध्यात्मिक विषयकी चर्चावाला 
ओर खासकर योगविषयक कोइ भी ग्रन्थ किसीने भी लिखा 
कि लोगोंने उसे अपनाया | कंगाल और दीन हीच अवस्थार्मे 
भी भारतवर्षीय लोगोंकी उक्त अभिरुचि यह चित करती 
है कि योगका सम्बन्ध उनके देश व उनकी जाति पहलेसे 
ही चला आता है। इसी कारणसे भारतवर्षकी सम्यता 
अरण्यमें उत्पन्न हुई कही जाती है | इस पैठक स्वभावके 
कारण जब कभी भारतीय लोग तीथेयान्ना या सफरके लिये 
पहाडों, जंगलों और अन्य तीथेस्थानोंमें जाते हैं तब वे 
डेरात॑बु डालनेसे पहले ही योगियोंकी, उनके मठोंकी और 
उनके चिह्तककों भी छुंढा करते हैं। योगकी श्रद्धाका 
उद्गेक यहां तक देखा जाता है कि किसी नंगे बाषेकों 
: गांजेकी चिल्म फूंकते या जठा बढ़ाते देखा कि उसके झुंहके 
घुएमें था उसकी जटा व भस्मलेपर्भ योगका गन्ध आने 
लगता है। भारतवर्षके पहाड, जंगल ओर तीथेस्थान भी 
बिलकुल योगिशून्य मिलना दु/संभव है । ऐसी स्थिति 
अन्य देश और अन्य जाति दुरोभ है। इससे यह अनुमान 
करना सहज है कि योगको आविष्कृत करनेका तथा परा- 





१ देखो कविवर टागोर कृत “ साधना ” प्रष्ठ हे. 
| पफृाछ 0 वातवांत हा एच ॥7 6 06४5 8६ 00#: 
लंज्ञाइन्नांणा ॥80 ॥5 30]... -.- ८0, 
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काह्ठा तक पहुंचानेका श्रेय बहुधा भारतवर्षको और आये- 
जातिको ही है। इस बातकी पुष्टि मेज्षमूलर जैसे विदेशीय 
ओर भिन्न संस्कारी विद्वानके कथनसे भी अच्छी तरह 
होती है । ह 

आयेसंस्कृतिकी जड ओर आर्यजातिका 
लक्षण---उपरके कथनसे आखेसस्कृतिका मूल आधार 


क्या है यह स्पष्ट मालूम हो जाता हैं। शाश्वत जीवनकी 
उपादेयता ही आयेसस्कृतिकी भित्ति है। इसी पर आरयस- 
स्कृतिके चित्रोंका चित्रण किया गया है। वर्णविभाग जैसा 
सामाजिक संगठन और आश्रमव्यवस्था जैसा वेयक्तिक 
जीवनविभाग उस चित्रणका अनुपम उदाहरण है। विद्या, 
रक्षण, विनिमय और सेवा ये चार जो वर्सविभागके उद्देश्य 
हैं। उनके प्रवाह गाहेस्थ्य जीवनरूप मैदानमें अलग अलग 
बह कर भी वानप्रस्थके झ्ुहानेमें मिलकर अंत संन्‍्यासा- 
असके अपरिमेय समुद्रमें एकरूप हो जाते हैं |. सारांश यह 
है कि सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक आदि सभी संस्‍्क- 
तियोंका निर्माण, स्थूलजीवनकी परिणामविरसता और आ- 
१ बांस ०णाट०ा।ए&४०॥ 0/ ६8078 (पकायता) ण' 


०॥6९-]०0786988 ३७ ४6 जिग्मातेए5 08)]॥९6 40,48 8006- 
फ्।ए ६0 ए३ ॥।7705४ प्रग5००७१. इत्यादि देखों प्व -२३-- 


वोल्युम १-सेक्रेड बुक्स ओफ घि ईस्ट मेक्षमूलर-पश्तावना - 
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ध्यात्मिक जीवनकी परिणाम सुन्दरता उपर ही किया गया 
है। अत एवं जो विदेशीय विद्वान आयेजातिका लक्षण 
स्थूलशरीर, उसके डीलडोल, व्यापार-व्यवसाय, भाषा, 
आदियमें देखते हैं वे एकदेशीय मात्र हैं। खेतीवारी, जहाज- 
खेना, पशुओंको चरांना आदि जो जो अथे आयेशब्दसे 
निकाले गये हैं वे आयेजातिके असाधारण लक्षण नहीं 
हैं। आयेजातिका असाधारण लक्षण परलोकमात्रकी 
कल्पना भी नहीं है क्‍यों कि उसकी दृष्टिमें वह लोक भी 
त्याज्य है। उसका सचा ओर अन्तरंग लक्षण स्थूल जग- 
तके उसपार वतमान परमात्मतत्तकी एकाग्रबुद्धिसि उपासना 
, करना यही है । इस सर्वेव्यापक उद्देश्यके कारण आयेजाति 
अपनेकी अन्य सब जातियोंसे श्रेष्ठ समकती आह है । 


| ज्ञान ओर योगका संबन्ध तथा योगका 
दरजा--व्यवहार हो या परमाथे, किसी भी विषयका 


ज्ञान तभी परिपक समझा जा सकता है जब कि ज्ञानानुसार. 
आचरण किया जाय । असलमें यह आचरण ही योग है | 

१ छ9087907768 0 शै0708 & 86 सणा० ०६ प6 
2.7"ए७75 0ए +8० ४०)॥67 0०8० 50| शतेत॑ भुक्तत्रा स्वगेलो- 
कं, विशालं'चषीणे पुण्ये मृत्युलोक॑ विशन्ति | एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना 
गतागते कामकामा लभन्ते || गोता हक्ष० ६ क्ोक २१॥ १ देखो 
3 9॥065 छिधााडोएजे $0 08॥8 4270079॥8/79. 


+ 
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अत एव ज्ञान योगका कारण है | परन्तु योगके पूर्ववर्ति जो 
ज्ञान होता है वह अस्पष्ट होता है। ओर योगके बाद 
होनेवाला अनुभवात्मक ज्ञान स्पष्ट तथा परिपक होता है । 
इसीसे यह समझ लेना चाहिये कि स्पष्ट तथा परिपक 
ज्ञानकी एक मात्र कुंजी योग ही है। आधिभोतिक या 
आध्यात्मिक कोइ भी योग हो, पर वह जिस देश या 
जिस जाति जितने प्रमाणमें पुष्ट पाया जाता है उस देश 
या उस जातिका विकास उतना ही अधिक ग्रमाणमें होता 
है। सच्चा ज्ञानी वही है जो योगी है। जिसमें योग या 

एकाग्रता नहीं होती वह योगवाशिष्ठकी परिभाषामें श्ञानपन्धु 
१ इसी अभिप्रायसे गीता योगिकों ज्ञानीसे अधिक कहती है. 

गीता अ० ६, ह्ोक ४६--- 

तपस्विभ्योडघिको योगी ज्ञानिभ्योडपि मतोडधिकः। 

कर्मिभ्यश्वाधिको योगी तस्मादू योगी भवाऊुन ! || 
२ गीता अ० ५, सकोक पु०-++ 

यत्सांख्ये; प्राप्यते स्थान तद्योगैरपिं गम्यतते | 
एक सांख्यं च योग च य; पश्यति स पश्यति | 

३ योगवाशिप्ठट निदोण प्रकरण उत्तराधे सगे २१-.... 

व्याचट्ठ यः पठति च शा्त्र भोग्यय शिक्पिवत्‌ | 

यतते न लवनुष्ठाने ज्ञानवन्धु+; स उच्यते ॥ 

आत्मज्ञानमनासाथ ज्ञानान्तरत्नवेन ये | 

सन्तुष्टा: कष्टचेष्ट ते ते सता ज्ञानवन्धव$ || इलादि, 


[ १३ ] 


है । योगके सिचाय किसी भी मनुष्यकी उत्क्रान्ति हो ही 
' नहीं सकती, क्‍यों कि मानसिक चचलताके कारण उसकी 
सब शक्तियां एक ओर न बह कर भिन्न भिन्न विषयोंमें 
ठकराती हैं, ओर ज्ञीण हो कर यों ही नष्ट हो जाती हैं ! 
इसलिये क्या किसान, क्या कारीगर, क्‍या लेखक, क्‍या 
शोधक, क्या त्यागी सभीको अपनी नाना शक्तियोंको 
केन्द्रस्थ करेनेके लिय योग ही परम साधन है । 
व्यावहारिक ओर पारमसार्थिक योग--- 
योगका कलेवर एकाग्रता है, ओर उसकी आत्मा अहंत्व 
ममत्वका त्याग है। जिसमें सिर्फ एकाग्रताका है संबन्ध हो 
बह व्यावहारिक योग, ओर जिसमें एकाग्रताके साथ साथ 
अहंत्व ममत्वके त्यागका भी संबन्ध हो वह पारमार्थिक योग 
है। यदि योगका उक्त आत्मा किसी भी ग्रवृत्तिम-चाहे 
वह दुनियाकी दृष्टिम बाह्य ही क्यों न समझी जाती हो- ' 
वतेमान हो तो उसे पामार्थिक योग ही समझना चाहिये | 
इसके विपरीत स्थृलदृष्टिवाले जिस ग्रज्नतिकों आध्यात्मिक 
समभते हों, उसमें भी यादि योगका उक्त आत्मा न हो तो 
उसे व्यवहारिक योग ही कहना चाहिये | यही बात गीताके 
साम्यगर्मित कमेयोगमम कही गई है । 
१ अआअ० २ आक ४८--- 
योगस्थ! कुरु कमोणि सह्ढ त्यक्तवा धनलय [| 
'सिद्धायसिद्धथोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥| 


[१४ ] 

योगकी दो धारायें--व्यवहारमें किसी भी प- 

स्तुको परिपूणंं स्वरूपमें तेयार करनेके लिये पहले दो 
बातोंकी आवश्यकता होती है। जिनमें एक ज्ञान और दूसरी 
किया है। चितेरेको चित्र तेयार करनेसे पहले उसके रथ 
रूपका, उसके साधनोंका ओर साधनोंके उपयोगका ज्ञान 
होता है, ओर फिर वह ज्ञान के अलुसार क्रिया भी 
करता है तभी वह चित्र तैयार कर पाता है। वैसे ही 
आध्यात्मिक चेत्रमे सी सोच्षके न लिये वन्धमोक्त, 
आत्मा ओर बन्धमोक्षके कारणोका) तथा उनके परिहार, 
 ज्ञानानुसार भवृत्ति 

पे गया है कि 
गेका नाम है| इस 


उपादानका ज्ञान होना जरूरी है। 
भी आवश्यक है। इसी से उंक्षेपमें 
“ज्ानक्रियाम्याय मोक्ष।। योग व्रि 
भार्गमें अबत्त होनेसे पहले अधिकारी, आदि आध्या- 
तल्मिक विषयोका आरंभिक ज्ञान शाससे, सत्संगसे, या स्वये 
प्रतिमा द्वारा कर लेता है। यह प यक आथमिक 
ज्ञान अवर्तक ज्ञान कहलाता है । ग्रवर्तको ज्ञान आथमिक 
दशाका ज्ञान होनेसे सबको एक्ाकार और 'एकसा नहीं हो 
सकता । इसीसे योगमा्गेमें तथा उसके ५ “णामस्वरूप 
मोच्षस्वरूपमें दे के भिन्नता न होने पर » योगमार्गके 
प्वर्तक आथमिक ज्ञोजमें कुछ मिन्नता अनिष 3 है।इस 
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प्रव्तेक ज्ञानका मुख्य विषय आत्माका अस्तित्व है। आ- 
त्माका स्वतन्त्र अस्तित्व माननेवालोमें भी मुख्य दो मत 
हैं-पहला एकात्मंवादी और दूसरा नानात्मवादी | नानात्म- 
. बादमें भी आत्माकी व्यापकता, अव्यापकता, परिणामिता, 
अंपरिणामिता माननेवाले अनेक पक्ष हैं। पर इन वादोंकी 
एकतरफ रख कर मुख्य नो आत्माकी एकता और अनेक- 
ताके दो बाद हैं उनके आधार पर योगमार्गकी दो धारायें 
हो गई हैं। अत एवं योगविषयक साहित्य भी दो मागोमें 
विभक्त हो जाता है। कुछ उपनिषदे,' योगवाशिष्ठ, हठ- 
योगगदीपिका आदि श्रन्थ एकात्मवादको ल्क्ष्यमें रख कर 

रचे गये हैं। महाभारतगत योग प्रकरण, योगस्न्न तथा जैन 
और बौद्ध योगग्रन्थ नानात्मवादके आधार पर रचे गये है। 


योग ओर उसके साहित्यके विकासका 
दिग्द्शन---आपसाहित्यका भाण्डागार मुख्यतया तीन 


_ भागोंमें विभक्त है-बैदिक, जेन और बौद्ध | वेदिक साहि 
त्यका प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद है। उसमें आधिभोतिक 
झौर आधिदेवधिक वर्णन ही मुख्य है। तथापि उसमे आध्या- 

अमन कम कम 


' १ ब्रद्मविद्या, छुरिका, चूलिका, नादबिन्दु, नहाबिन्दु, 
आमृतविन्तु, ध्यानबिन्दु, तेजोबिन्डु, शिखा, योगतत्त्व, हँस. 
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त्मिक भाव अथात परमात्मचिन्तनका अभाव नहीं है ॥[. 
परमात्मचिन्तनका भाग उसमें थोडा है सही, पर चह इतना 
अधिक स्पष्ट, सुन्दर और भावपूरं है कि उसको ध्यानपूवेक। 
देखनेसे यह साफ मालूम पड जाता है कि तत्कालीन 
लोगोंकी दृष्टि केवल बाह्य ने थी। इसके सिचा उसमें 


१ देखो “ भागवताचा उपसहार प्रष्ठ २५२. 
२ उदाहरणाथे कुछ सूक्त दिये जाते हैं:--- 
ऋग्वेद सं. '१ सू, १६४-४६--- 
इन्द्र मित्र वरुणमप़्निमाहुरथो द्िव्यः स सुपर्णों गरुत्मान्‌] 
एक सद्दिप्रा बहुधा वदन्त्याप्तें यम सात्तरिधानसाहुः || 
भाषांतर:---लोग उसे इन्द्र, मित्र, वरुण या अभि कहते हैं | 
वह सुंदर पांखबाला दिव्य पक्षी है| एक ही सत्‌का विद्यन्‌.लोग 
अनेक प्रकारसे वर्णन करते है | कोइ उसे आम, यम या वायु 
भी कहते हें। ' 
ऋग्वेद मण्ड. ६ सू. ६ 
दि मे कर्णो पतयतो वि चक्ुवीदं ज्योतिहेंद्य आदित यत्‌ | 
'विमेमनम्वरति दूर आधीः किस्विदू वच्यामि किमु नु सनिष्ये || ६||.. . 
विश्व 'देवा अनसस्थन्‌ मियानास्त्वामम्ने ! तसासे तस्थिवांसम्‌ | 
'वैश्वानरोडबतूतये नोउपर्योड्वतूतये न; || ७ ॥। 
भाषांतरः--मेरे कान विविध प्रकारकी प्रवृत्ति करते हैं | 
मेरे नेत्र, मेरे हृदयमें स्थित ज्योति और मेरा दूरवर्ति मन (भी) .. 


[१७ ] 
ज्ञान, श्रद्धा, उदारैता, ब्रह्मॉंचये आदि आध्यात्मिक उच्च 
मानसिक भावोंके चित्र भी बडी खूबीवाले मिलते हैं। इससे 


विविध प्रवृत्ति कर रहा है। में कया कहूँ ओर क्‍या विचार 
रू | ६। अंधकारस्थित हे अप्रि ! तुजकों अंधकारसे भय 
पानेवाले देव नमस्कार करते हैँ | पेश्वानर हमारा रक्ञण करे | 
अमत्ये हमारा रक्षण फरे | ७। 
पुरुषसूक्त मर्डल १० सू ६० ऋग्वेद्‌ः--- 
| सहस्रशीषों पुरुष: सहस्ताक्त; सहस्रपात्‌ | 
स भूमिं विश्वत्तों वृत्वात्यतिष्ठदशाहुलम्‌ ॥ १॥ 
पुरुष एवेदं सर्व यद्भूत॑ यघ्व भव्यम्‌ । 
उताम्॒तत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ २ ॥ 
एतावानस्य महिमा5ते ज्यायांगस्थ पूरुष: | 
पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यास्तं दिवि।॥३॥ 
भाषांतर:---( जो ) हजार सिरवाला, दजार आंखवाला, 
इजार पॉववाला पुरुष (है) वह भूमिकों चारों ओरसे घेर कर 
( फिर भी ) दस अंगुल बढ़ कर रहा है | १। पुरुष दी यह . 
सब कुछ दे-जो भूत और जो भावि | (वह ) अम्ृतत्वका 
ईश अन्नसे बढ़ता है | २। इतनी इसकी महिसा-इससे भी 


२ मं, १० सू, ७१ ऋग्वेद | २ मं, १० सू० १५१ ऋग्वेद 
पर, १० सू, ११७ ऋग्वेद | ४ में, १० सू, १० ऋग्वेद | 
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यह अनुमान करना सहज है कि उस जमानेके लोगोंका 
झुकाव आध्यात्मिक अवश्य था। यद्यपि ऋगेद्मे योगशब्द 
बह पुरुष अधिकतर है| सारें भूत उसके एक पाद मात्र हैँ- 
उसके अमर तीन पाद स्वगमें हैं। ३ | 
क सूक्त में. १० सू. १५१ ऋग्वेदः-- 
हिरिण्यगर्णः समवतेताग्रे भूतस्य जात) पतिरेक आसीत्‌। 
स दाधार प्रथिवीं द्याम्नतेमां कस्मे देवाय हविषा विधेस ॥१॥ 
य आत्मद्य बलदा यस्य विश्व उपासते अ्रशिप यस्य देवाः | 
यस्य च्छायामृर्तं यस्य झुत्यु; कस्मे देवाय हविषा विधेस ॥१५॥| 
भाषांतरः---पहले हिरण्यगर्भे था | वह्दी एक भूत मान्रका 
पति बना था| उसने पृथ्वी और इस आकाशकों धारण किया। 
किस देवकी हम हृबिसे पूजें १। १। जो आत्मा और वलको 
देनेवाला है | जिसका विश्व है| जिसके शासनकी देव उपासना 
करते हैं। अम्रत और सत्यु जिसकी छाया है | किस देवको 
हम हविसे पूर्जे १। २ | 
ऋतचेद से, १०--१२६--६ तथा ७... 
को अद्भध| वेद क इह प्रवोचत्‌ कुत आ जाता कुत इय॑ विस्चृष्टिः | 
. अवोग्देवा अस्प विसजनेत्राथा को वेद यत आ वशूव ॥ 
इयं विर्ृष्टियेत आ बभूव यदि वा दधे यदि वा न | 
यो अस्थाध्यक्ष परमे व्योमन्‍्त्सो अत वेद यदि वा न बेढ | 


(१६ ] 
अनेक स्थानों आया है, पर सर्वत्र उसका अर्थ माय) 
जोडना इतना ही है, ध्यान या समाधि अर्थ नहीं है। 
इतना ही नहीं वल्कि पिछले योग विषयक साहित्यमें ध्यान, 
बेराग्य, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि जो योगप्रक्रिया प्रसिद्ध 
शब्द पाये जाते है वे ऋग्वेदर्म बिलकुल नहीं हैं। ऐसा होनेका 
कारण जो कुछ हो, पर यह निश्चित है कि तत्कालीन 
लोगोंमें ध्यानकी भी रुचि थी । ऋग्वेदका ब्रह्मस्फुरण जैसे 
जैंसे विकसित होता गया और उपनिषदके जमानेमें उसने 
जैसे ही विस्तृत रूप धारण किया वैसे वेसे ध्यानमाग भी. 
अधिक पुष्ठ और साड्जोपाड़ होता चला । यही कारण है 
कि प्राचीन उपनिपदोंमें भी समाधि अर्थमें योग, ध्यान 


फीफिलन लीन न अनिल जप कएणणए। उजयककन्‍ब५क 3 6 ७०७ ५७)--प+>अनवकजा 4क०००७. ०० ७०३७५७७६->नन्कनफ--क मकर, 


भाषांतरः---कोन जानता है-कान कह सकता है कि यह 
विविध सृष्टि कहँस उत्पन्न हुई ? | देव इसके विविध सजेनके 
याद ( हुवे ) हैं | कौन जान सकता है कि यह कहांसे आई 
यह विविध झरष्टि कह्दांसा आई ओर स्थितिमें है वा नहीं है? यह्‌ 
वात परम व्योममें जो इसका अध्यक्ष दे वही जाने-कदाचित्‌ 
वहू भी न जानता हो | 








१ मंडल १ सूक्त, ३४ मंत्र ६| में, १० सू. १६६ मं, ५। 
में, १ सू. रैनसे, ७। मे १. सू. ५ मं. ३| मे. १२ सू, 
में, ? | में. ९ सू. पट मं, ३ | 
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आदि शब्द पाये जाते हैं' | श्रेताश्वतर उपनिषदर्म तो स्पष्ट 
रूपसे योग तथा योगोचित स्थान, प्रत्याहार, धारणा आदि 
योगाज़ोंका वर्णन है । मध्यकालीन और अवॉचीन अनेक 
उपनिषदे तो सिर्फ योगविषयक ही हैं, जिनमें योगशास्रक्ी 
तरह सांगोपांग योगप्रक्रियाका वर्णन है। अथवा यह कहना 


१ ( क ) तैत्तिरिय २-४ | कठ २-६-११। श्वेताश्वतर 
२-११, ६-३१ । (ख ) छान्दोग्य ७-६-१, ७-६२, 
७-७-१, ७-२६-१। खेताश्ववर १-१४ । कौशीताकि 
३-२, रे ३१, ३-४, डे ६ | 

२ श्रेताश्वतरोपनिषद्‌ अध्याय ३---- 
जिरुन्नत स्थाप्य सम शरीर हृदीन्द्रियाणि मनसा संनिरुध्य | 
अद्योडुपेन प्रतरेत बिद्वान्सोतांसि सवोणि भयावहानि || ८ ॥ 
प्राणान्प्रपीड्येह सयुक्तचेष्ट: क्षीणे भाणे नासिकयोक्ृसीत | 
चुष्टाश्चयुक्तमिव वाहमेन विद्वान्मनों धारयेताप्रमत्तः ॥ ६ ॥| 
से शुच्ी शकेरावहिवालुकाविवर्जिते शब्दजलाश्रयादिसिः | 
मनोनुकूले न ठु चह्पीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌ ॥१०॥ 

इत्यादि, 

३ अह्मविद्योपनिषद्‌, छुरिकोपनिषद्‌, चूलिकोपनिषदू, नाद- 
पबन्‍्दु, जह्मविन्दु, अमृताबिन्दु, ध्यानबिन्दु, तेजोबिन्दु, योग- 
शिखा, योगतत्त्व, हंस | देखो चुसेनकृत-- ?]॥0809ए ०0 
बी।6 एएफडा/5096१8 ? 
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चाहिये कि ऋग्वेदमें जो परमात्मचिन्तन अकुरायमाण था 
. वही उपनिषदोर्मे पन्नवित पुष्पित हो कर नाना शाखा प्रशा- 
खाओंके साथ फल अवस्थाको ग्राप्त हुवा । इससे उपनिषद्‌- 
कालमें योगमा्गेका पुष्टरूपमें पाया जाना स्वाभाविक ही है। 

उपनिषदोंमें जगत, जीव ओर परमात्मसम्बन्धी जो 
तात्विक विचार है, उसको भिन्न भिन्न ऋषियोंने अपनी 
इष्टिसे स्रन्नोम ग्रथित किया, और इस तरह उस विचारको 
दर्शनका रूप मिला। सभी दशेनकारोंका आखिरी उद्देश 
मोक्ष “ही रहा है, इससे उन्होंने अपनी अपनी दृष्टिसे तत्त्व 


# प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयो जनच्ष्टान्तसिद्धान्तावयवतकेनिणेय- 
वबादुजल्पवितण्डाहेत्वाभासच्छुलजातिनिग्रहस्थानानां. तस्वज्ञाना- 
निःश्ेयलाधिगम। | गोौ० सू० १-१-१ || धर्मविशेषञ्नसूतादू 
 द्रव्यगुशकर्मसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां साधंग्यबेधम्यो- 
भ्याँ तत्तवज्ञानान्नि;श्रेयसम्‌ || बे० सू० १-१-४ ॥ अथ त्रिविध- 

।खात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषाथेः सां० द० १-१ । पुरुषाथे- 

- शुन्यानां गुणानां प्रतिम्सवः केवल्य स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशाक्तै- 
रिति। यो० सू० ४-३३ ॥ अनाबृत्ति; शब्दादनाबृत्तिः शब्दात्‌ 
४-४-२२ बत्र, सू, | ह 

..._ सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमाग: | तत्त्वाथ १-१ जैन० 
द० | बौद्ध दशनका तीसरा निरोध नामक आर्यसत्य ही मोक्ष है | 
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विचार करनेके वाद भी संसारसे छुट कर मोक्ष पानेके साध- 
तोंका निर्देश किया है। तत्वविचारणामें मतभेद हो सकता 
है, पर आचरण यानी चारित्र एक ऐसी वस्तु है जिसमें 
सभी विचारशील एकमत हो जाते हैं। बिना चारित्रका 
तस्वज्ञान कोरी बातें हैं। चारित्र यह योगका किंवा योगां- 
गोंका संक्षिप्त नाम है। अत एवं सभी दशेनकारोंने अपने 
अपने प्रत्नग्रन्थोंमें साधन रूपसे योगकी उपयोगिता अवश्य 
चतलाइ है| यहां तक की-न्यायद्शेन जिसमें प्रमाण पद्ध- 
तिका ही विचार ध्रुर्य है उसमें भी महर्षि गोतसने योगकी 
स्थान दिया है। महषि कणादने तो अपने वेशेपिक दर्शनमें 
यम, नियम, शौच आदि योगांगोंका भी महत्व गाया है | 
सांख्यस्न्नमें योगप्रक्रियंके व्णनवाले कह सत्र हैं। ब्रह्म- 


2४ 2 


१ समाधिविशेषास्यासातू ४७-२-४३८ | अरण्यगुहापुलिना- 
दिपु योगाभ्यासोपदेश: ४-२-४२| तदथ चमनियमा- 
भ्यासात्मसंस्कारों योगाबध्यात्मविध्युपायै; ४-२-४६ | 

२ अभिषेचनोपवासब्रह्म चर्यगुरुकुलवासवानप्रस्थयज्ञदा नपोक्ष ण- 
दिडूनक्षत्रमन्त्रकालनियंमाश्वाहष्टाय | ६--२-२ | जयतस्य 

३5. 2 
शुचिभोजनादुभ्युद्यों न विद्यवे, नियमाभाबाद, विद्यते 
हे 
चाज्थान्दर्वादू यसस्य | ६--२-८॥। 
रे कप 
३ रामोपहतिध्योनम्‌ ३-३० | वृत्तिनिरोधात्‌ तहिसिद्ध३ 
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सत्नमें महर्षि बादरायणने तो तीसरे अध्यायका नाम ही 
साधन अध्याय रक्खा है, और उसमें आसन ध्यान आदि 
योगांगोंका वर्णन किया है'। योगदर्शन तो झुख्यतया 
योगविचारका ही ग्रन्थ ठहरा, अत एवं उसमें सांगोपांग 
थोगग्रक्रियाकी मीमांसाका पाया जाना सहज ही है। योगक्के 
स्व॒रूपके सम्बन्ध मतभेद न होनेके कारण और उसके 
प्रतिपादनका उत्तरदाय्रित्व खासकर योगदशनके उपर 
 होनेके कारण अन्य दशेनकारोंने अपने अपने सत्र ग्र॑न्‍्थोंमें 
थोडासा योगविचार करके विशेष जानकारीके लिये जिन्ना- 
सुओंको योगदर्शन देखनेकी छचना दे दी है। पूर्वमीमां- 
सामें महर्षि जैमिनिने योगका निर्देश तक नहिं किया है 
सो ठीक ही है, क्योंकि उसमें सकाम कर्मकाएड अर्थात्‌ 

धूम-मा्गेकी ही मीमांसा है। करमकाण्डकी पहुँच स्वगेतक 


३-११ | धारणासनखकमेणा तत्सिद्धि! ३-३२॥। निरोध- 
श्छर्दिविधारणाभ्याम्‌ ३-३ ३ | स्विस्सुखमासनम्‌ ३-३४ | 
१ आसीनः खंभवात्‌ ४७-१-७। ध्यानाथ ४७-१-८॥। अच- 
लत्वे चापेह्य ४-१-९॥| स्मरन्ति च ४-१-१०। 
यन्नैकागता तत्राविशेषात्‌ 8-१-११ । 
२ योगशाज्ञाच्याध्यात्मविधि; प्रतिपत्तव्य/ | न्यायद््शन 
8४-२-४६ भाष्य | 
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ही है, मोक्ष उसका साध्य नहीं । ओर योगका उपयोग तो 
मोचके लिये ही होता है । 

जो योग उपनिषदोंमें सूचित ओर सूत्रों सृत्रित है, 
उसीकी महिमा गीतामें अनेक रूपसे गाई गई हैं। उसमें 
योगकी तान कभी करके साथ, कभी भक्तिके साथ और 
कभी ज्ञानके साथ सुनाई देती है'। उसके छट्ठे और तेरहरवें 
अध्यायमं तो योगके मोलिक सब सिद्धान्त और योगकी 
सारी ग्रक्रिया आ जाती है'। कृष्णके दारा अजुनको 





१ गीताके अठारदद अध्यायोंमें पहले छुद्द अध्याय कर्मयोग 
प्रधान, बिचके छह अध्याय भक्तियोग प्रधान और आंतिस 
छुदद अध्याय ज्ञानयोग प्रधान हैं । 

२ योगी युल्लीत सततसात्सानं रहसि स्थित+ | 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपारिग्रहः || १० ॥ 
शुचौ देशे अतिष्ठाप्य स्थिरमासनसात्मनः | 
नाव्युच्छितं नातिनीच॑ चेल्ाजिनकुशोत्तरम्‌ [] ११ ॥ 
तत्रैका्ं मन कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिय; | 
उपविश्यासने युब्ज्याद्‌ योगमात्मविशुद्धये ॥ १२ ॥ 
सम कायशिरोग्रीवं धारयजन्नचलं स्थिर; | 
संप्रेज्य नाजिकाम स्वं दिशश्वानवलोकयन्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रशान्तात्मा विगतभीन्ेह्चारित्रते स्थित३ | 

सन) सेयम्य मचित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥१४| अ० ६ 
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गीताके रूपमें योगशिक्षा दिला कर ही महाभारत 
सन्तुष्ट नहीं हुआ । उसके अथक स्वरको देखते हुए कहना 
पडता है कि ऐसा होना संभव भी न था। अत एव शान्ति 
पे ओर अनुशासनपतरम योगविषयक अनेक सगे वतमान 
हैं, जिनमें योगकी अथेति प्रक्रियाका वर्णन पुनरुक्तिकी 
परवा न करके किया गया है। उसमें बाणशय्यापर लेटे 
हुए भीष्ससे बार बार पूछनेमें न तो युधिष्ठिरकी ही कंठाला 
आता है, ओर न उस सुपात्र धार्मिक राजाको शिक्षा देनेमें 
भीष्मको ही थकावट मालूम होती है । 
योगवाशिष्ठुका विस्तृत महत्व तो योगकी भ्रूमिकापर 
खडा किया गया है। उसके छहे प्रकरण मानों उसके सुदीषे 
कमर हैं, जिनमें योगसे सम्बन्ध रखनेवाले सभी विषय 
रोचकतापूंवेक वर्णन किये गये हैं । योगकी जो जो बातें 
योगदशेनमे संक्षेपमें कही गई हैं, उन्हींका विविधरूपमें 
विस्तार करके ग्रन्थकारने योगवाशिष्ठका कलेवर बहुत बढा 
दिया है, जिससे यही कहना पडता है कि योगवाशिष्ठ 
योगका ग्रन्थराज है। 
पुराणमें सिफरे पुराणशिरोमणि भागवतकी ही देखिये, 
उसमें योगका सुमधुर पद्योंमे पूरा वर्णन है। 
१ शान्तिपवे १९३, २१७, २४६, २५४ इत्यादि । 
अनुशासनपवे ३६, २४६ इत्यादि | « २ वेराग्य, सुमुच्षुव्यव- 
' हार, उत्पात्ति, स्थिति, उपशम और निवाण | १ स्कन्घ ३ अ- 
, ध्याय र८। स्कन्ध ११, झ० १५, १९, २० आदि। 
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योगविषयक विविध साहित्यसे लोगीकी रुचि इतनी 
परिमानेत हो गई थी कि तान्त्रिक सेग्रदायवालोने भी तन्ज- 
ग्रन्थीमं योगकों जगह दी, यहां तक कि योग तन्जका एक 
खासा अंग बन गया। अनेक तान्त्रिक ग्रन्थोमें योगकी 
चचो है, पर उन सबसे महानिवोणतस्त्र, पदचक्रनिरूपण 
आदि मुख्य हैं! । 


१ देखो महानिवोशतन्त्र ३ अध्याय | देखो पट्चऋनिरूपण, 
ऐक्य जीवात्मनोराहुयोंग योगविशारदा। | 
शिवात्मनोरभेदेव मतिपत्ति परे विदु। ॥  एछ ८र 

प्रधात: 765४ में छपा हुआ. 
समल्वभावनां निर्य जीवात्मपरमात्मनों; | 
समाधिमाहुमुनयः प्रोक्तमष्टाहलक्षणम्‌ | घ० ६१ ,, 
यदत्र नात्र निभोस; स्तिभितोद्धिवत्‌ स्मृतम्‌ | 
खरूपशूल्यं यद्‌ ध्यानं तत्समाधिर्विधीयते (| पू० ६० 
त्रिकोण तस्यान्त; स्फुरति च सतत विद्युदाकाररूपं | 
तदृन्त; शूल्य तत्‌ सकलसुरगणेः सेवितं चातिगुप्तम्‌ || प. ६० 
“#आहारनिहोरविहारयोगाः सुसंबता धममविदा तु कायो:? 
प० ६१ ,, 
ध्ये चिन्तायाम्‌ स्पतो धातुश्रिन्ता तत्वेन निश्चला | 
दू ध्यानामिेह् प्रोक्त सगुणं निशुणं द्विधा | 
सगुणं वशेभेदेन निगुश केवल तथा || प्रू० 2३४ द 


! 


[२७ ] 


जब नदीमें बाठ आता है तब वह चारों ओरसे बहने 
लगती है। योगका यही हाल हुआ, और वह आसन, 
मुद्रा, प्राणायाम आदि वाह्य अंगों प्रवाहित होने लगा। 
बाह्य अंगोंका भेद प्रभेद पूवेक इतना आधिक वर्णन किया 
गया और उसपर इतना अधिक जोर दिया गया कि जिससे 
वह योगकी एक शाखा ही अलग बन गई, जो हठयोगके 
नामसे प्रसिद्ध है । 

हठयोगके अनेक प्रन्थोमें हठयोगग्रदीपिका, शिव- 
संहिता, पेरणड्सहिता, गोरक्षपद्धति, गोरनशतक आदि 
ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं, जिनमें आसन, बन्ध, झुद्रा, पदकमे, कुंभक, 
रेचक, पूरक आदि वाद्य योगांगोंका पेट भर भरके वर्णन 
किया है, और घेरण्डने तो चौरासी आसनको चौरासी 
लाख तक पहुंचा दिया है । 
हु उक्त हठयोगप्रधान ग्रन्थोंम हठयोगग्नदीपिका ही झुझ्य 
है, क्यों कि उसीका विपय अन्य ग्रन्थोंमें विस्तार रूपसे 
चर्णन किया गया है। योगविपयक साहित्यके जिज्ञासुओंको 
योगताराबली, बिन्दुयोग, योगवीज और योगकल्पह्ुमका 
नाम भी भूलना न चाहिये । विक्रमकी सत्रहवी शताब्दीमें 
मैथिल परिडत मवदेवद्वारा रचित योगनिबन्ध नामक हस्त- 
लिखित ग्रन्थ भी देखनेमें आया है, जिसमें विष्णुपुराण 
आदि अनेक ग्रन्थोंके हवाले दे कर योगसम्बन्धी प्रत्येक 


९०७ 


विषय पर विस्तृत चचो की गई है । 


[१८] 


संस्कृत भाषामें योगका वर्णन होनेसे सबे साधारणकी 
जिज्ञासाको शान्त न देख कर लोकभापाके थोगियोंने भी 
अपनी अपनी जबानमें योगका अलाप करना शुरू कर दिया। 

महाराष्ट्रीय भाषामें गीताकी ज्ञानदेवकृत ज्ञानेश्वरी 
टीका असिद्ध है, जिसके छट्टे अध्यायका सागर बडा ही 
हृदयहारी हे । निःसन्देह ज्ञानेश्वरी द्वारा ज्ञानदेवने अपने 
अनुभव ओर वाणीकों अवन्ध्य कर दिया है। सुहीरोवा 
अंबिये रचित नाथसम्प्रदायानुसारी सिद्धान्त्संसंहिता भी 
योगके जिज्ञासओंके लिये देखनेकी वस्तु 

कबीरका बीजक ग्रन्थ योगसम्बन्धी भाषासाहित्यका 
' छक सुन्दर मणका है। 

अन्य योगी सन्‍्तोंने थी सापामें अपने अपने योगाजु- 
भवरकी प्रसादी लोगेकी चखाई है, जिससे जनताका बहुत 
बडा भाग योगके नाम मात्रसे मुग्ध बन जाता है | 

अत एव हिन्दी, शुजराती, मराठी, बंगला आदि 
प्रसिद्ध प्रत्येक प्रान्तीय सापामें पातझ्ञल योगशास्रका अनुवाद 
तथा विवेचन आदि अनेक छोटे बड़े ग्न्थ वन गये हैं | 
अंग्रेजी आदि विदेशीय भायामें भी योगशास्पर अनुवाद 
आदि बहुत कुछ बन गया है, जिसमें वृडका भाष्यटीका 

साहित भूल पातझ्ल योगशास्रका अजुवाद ही विशिष्ट है। 


१० भो० राजन्द्रतलाल मित्र, स्वामी विवेकानंद, श्रीयुत्त्‌ 
रामह्साद आदि कृत 


| २६ ] 


जैन सम्प्रदाय निवत्ति-प्रधान है| उसके प्रवतेक भग- 
वान्‌ महावीरने बारह सालसे अधिक समय तक मौन धारण 
करके सिफे आत्मचिन्तनद्वारा योगाभ्यासमें ही झुख्यतया 
जीवन विताया | उनके हजारों शिष्य तो ऐसे थे जिन्होंने 
घरवार छोड कर योगाभ्यासद्वारा साधुजीवन बिताना ही 
पसंद किया था | 


जैन सम्प्रदायके मौलिक ग्रन्थ आगम कहलाते हैं । 
उनमें साधुचयाका जो वर्णन है, उसको देखनेसे यह स्पष्ट ॑ 
जान पडता है कि पांच यम; तप, स्वाध्याय आदि नियम; 
इन्द्रिय-जय-रूप प्रत्याहार इत्यादि जो योगके खास अद्भ 
हैं, उन्हींको साधुजीवनका एक सात्र प्राण माना है। 
जैनशासत्रमें योगपर यहां तक भार दिया गया है कि 
पहले तो वह झुम्ुक्षओंकोी आत्मचिन्तनके सिवाय दूसरे 
कार्यों प्रद्त्ति करनेकी संमति ही नहीं देता, और अनिवाये 
रूपसे प्रवृत्ति करनी आवश्यक हो तो वह निद्नृत्तिमय पवृत्ति 
करनेको कहता है । इसी निव्वत्तिमय प्रदत्तिका नाम उसमें 
अष्टम्रवचनमौता है। साधुजीवनकी देनिक ओर रात्रिक 


4 
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१ “ ऋठइसहिं समणसाहस्सीदें छत्तीसादि अज्िआ- 
साहस्सीहिं ? उववाइसूत्र | 
० ४ रे 
२ देखो आचाराह्न, सूत्रकृताज्ञ, उत्तराध्ययन, दशवेकालिक, 
पु देखे 
मूलाचार, आदि | ३ देखो उत्तराध्ययत्तन अ० २४। 


[३० | 


चर्यामें तीसरे प्रहरके सिवाय अन्य तीनों प्रहरोर्म मुख्यतया 
स्वाध्याय और ध्यान करनेको ही कहा गया है । 
यह बात भूलनी न चाहिये कि जैन आगर्मोमे योग- 
अथमे प्रधानतया ध्यानशव्द प्रयुक्त हे । ध्यानके लक्षण, 
भेद, प्रभेद, आलम्बन आदिका विस्तृत वर्णन अनेक जेन 
आगमोंम है। आगमके वाद नियुक्तिका नंबर है। उसमें 
भी आगमगत ध्यानका ही स्पष्टीकरण है। बाचक उमा- 
स्वाति कृत तच्वार्थकत्रम भी ध्यानका वर्णनें है, पर उसमें 





१ दि्विमस्स चठरो भाए, कुल्ला भिक्खु विश्रक्खणों । 
तओ उत्तरशुणे कुब्णा, दिणभागेसु चडसु वि॥ ११ || 
पढ़म पोरिसि सज्ञायं, बिहर्म झाणं झिआयइ | 
तइआए गोअरकालं, पुणो चउत्थिए सज्झाय || १२॥ 
रत्ति पि चडरो भाए भिक्‍खु कुल्ा विश्रक्खणो । 
तओ उत्तरशुणे कुज्जा राश्भागसु .चडछु वि || १७ ॥ 
पढम॑ पोरिसि सज्झायं बिइर्श झाण पक्‍्िश्रायइ ) 
तइआाए न्दमांक्खे तु चडत्थिए भुला वि सज्ञाय || १८॥। 
उत्तराध्ययन' अ० २६ | 
२ देखो स्थानाह अ० ४ उद्देश १| समवायांद्ञा स० ४| 
भगवती शतक-२५ उद्देश ७| उत्तराध्ययन अ० ३०॥ खो० ३५॥ 
३ दूखों आवश्यकानियुक्ति कायोत्सग अध्ययन हे १४६२ 
“१४८६ | ४ देखो अ० ९ सू० २७ से आगे | 


[३१ ] 


आगम और नियुक्तिकी अपेक्षा को अधिक बात नहीं. है। 
जिनभद्रगणी क्षमाश्रमणका ध्यानशतक आगमादि उक्त 
ग्रन्थोंमि वर्णित ध्यानका स्पष्टीकरण मात्र है, यहां तकके 
योगविषयक जैन विचारोंमें आगमोक्त चर्णनकी शैली ही 
प्रधान रही है। पर इंस शेल्लीको श्रीमान्‌ हरिभद्र॒सरिने 
एकदम बदलकर तत्कालीन परिस्थिति व लोकरुचिके अनु- 
सार नवीन परिभापा दे कर और वर्णनशैली अपूर्वसी वना- 
कर जैन योग-साहित्यमें नया युग उपखित किया । इसके 
सबूतमें उनके बनाये हुए योगविन्दु, योगदृष्टिसमुच्चय, योग- 
विंशिका, योगशतक ओर पोंडशक ये ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं 
हन ग्रन्थोंमें उन्होंने सिफे जैन-मार्गाडुसार योगका वर्णन 
करके ही संतोप नहीं माना है, किन्तु पातञ्ञ लयोगसत्न्मे 
चर्णित योगप्रक्रिया ओर उसकी खास परिमापाओंके साथ 
जैन संकेतोंका मिलान भी किया है'। योगदृष्टिसमुच्यमें 

१ देखो हारिभद्रीय आवश्यक वृत्ति प्रतिक्राणाध्ययन प्रु० भ८ १ 

२ यहद्द भन्‍्थ जैन भ्न्थावालिमें उल्लिखित है ० ११३। 

३ समाधिरेष एवान्ये; संग्रज्ञातोडभिधीयते | 
सम्यकप्रकपरूपेण वृत्त्यथज्ञानतस्तथा || ४१८ ॥ 
असंप्रज्ञात एपोंडपि समाधिगीयते परैः | 
निरुद्धाशेषवृत्त्यादितत्स्वरूपानुवेधत४ ॥ ४२० | इत्यादि, 

योगबिन्दु | 


[ ३२ | 


थोगकी आठ दृष्टियोंका जो चर्णन है, वह सारे योगसा- 
हित्यमं एक नवीन दिशा है। 
श्रीमान्‌ हरिभद्रसरिके योगविषयक ग्रन्थ उनकी योगा- 
भमिरुचि और योगविषयक व्यापक बुद्धिक्रे खासे नयूने हैं। 
इसके वाद श्रीसान्‌ हेमचन्द्रत्रिक्त योगशासत्रका नंबर 
आता है। उसमें पावक्लल-यो गशासत्र-निर्दिश आठ योगां- 
गोंके क्रमसे साधु ओर गहंस्थ जीवनकी आचार-अक्रियाका 
जेन शैलीके अजुसार वर्णन है, जिसमें आसन तथा ग्राणा- 
यामसे संबन्ध रखनेवाली अनेक वातोंका विस्वृत स्वरूप है; 
जिसको देखनेसे यह जान पडता है कि तत्कालीन लोगोंमें 
हठयोग-प्रक्रियाका कितना अधिक प्रचार था। हेमचन्द्रा- 
चायने अपने योगशास्रमें हरिभद्रसरिके योगविषयक ग्रन्थोंकी 
नवीन परिभाषा ओर रोचक शैलीका कहीं भी उन्ने् नहीं 
किया है, पर शुभचन्द्राचार्यके ज्ञानार्णबगत पद्ख, पिण्डख, _ 





१ मित्रा तारा बला दीप्रा स्थिर कानदा प्रभा परा | 
नामानि योगदृष्टीनां लक्षणं च नित्रोधत ॥ १३ ॥ 
इन आठ दृष्टियोंका स्वरूप, दृष्टान्व आदि विषय, योग- 
जिज्ञासुओंके लिये देखने योग्य है। इसी विषयपर यशोविजय- 
जीने २१, २९, २३, २४ ये चार दार्तिशिकायें लिखी हैं | 
साथ ही उन्होंने संसक्ष। न जाननेवालोंके हिताथे आठ दष्टि- 
योंकी सज्ञाय भी गुजराती भाषामें बनाई है। . 


[ 3३ |] 
रूपस्थ, और रूपातीत ध्यानका विस्तृत व स्पष्ट बेन किया . 
है। अन्तमें उन्होंने स्वानुभवसे विज्ञिप्त, यातायात, डिष्ट 
झोर सुलीन ऐसे मनके चार भेदोंका चणन करके नवीनता 
लानेका भी खास कौशल दिखाया है! निस्सन्देह उनका 
योगशासत्र जेनतत्वज्ञान ओर जैनआचारका एक पात्य ग्रन्थ है। . 
इसके बाद उपाध्याय-श्रीयशोविजयक्ृत योगग्रन्थोंपर 
नजर ठहरती है। उपाध्यायजीका शास्रज्ञान, तर्ककौशल 
ओर योगाजुभव बहुत गम्भीर था। इससे उन्होंने अध्या- 
त्मसार, अध्यात्मोपनिषद्‌ तथा सटीक बत्तीस बत्तीसीयाँ 
योग संबन्धी विपयोपर लिखी हैं, जिनमें जैन मन्तव्योंकी 
सक्म और रोचक मीमांसा करनेके उपरान्त अन्य दशेन 
ओऔर जैनदशनका मिलान भी किया है। इसके सिवा. 
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१. देखो प्रकाश ७-१० तक | २ १२ वो प्रकाश क्ोक 
२-३-४| ३. अध्यात्मसारक यागाधिकार आर ध्यानावकारमें 
प्रधानतया मगवदूगीता तथा पातखलसूत्रका उपयोग करके अनेक 
जैनप्रक्रियाप्रसिद्धू/ ध्यानविपयोका उक्त दोनों अन्थोंके साथ 
समन्वय किया है, जो वहुत ध्यानपूवक देखने योग्य है। 
अध्यात्मोपनिपद्के शाख, ज्ञान, क्रिया और साम्य इन चारों 
योगोंमें प्रधानतया योगव्राशिष्ठ तथा पेत्तिरीय. डपनिपदूके 
वाक्याका अवतरण दे कर तात्विक ऐक्य ततलावा है| यागा- 
घतार दत्तीसीमें खास कर पात अल योगके पदायाका जनप्रक्रियाके 
अलुसार स्पष्टीकरण किया है| 
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उन्होंने हरिभद्रत्॒रिकृत योगविशिका तथा पोडशकपर टीका 
लिख कर ग्राचीन भूढ तत्तवोंका स्पष्ट उद्घाटन भी किया 
है। इतना ही करके थे सन्तुष्ट नहीं हुए, उन्होंने महर्षि- 
पतञ्ञलिकृत योगसत्रोंके उपर एक छोटीसी बति भी लिखी 
है। यह वृत्ति जेन प्रक्रियाके अचुसार लिखी हुई है, इस- 
लिये उसमें यथासंभव योगदशेनकी मित्ति-स्वरूप सांखूय- 
प्रक्रियाका जैनअक्रियाके साथ मिलान भी किया हे, और 
अनेक स्थल्वोंग उसका सयुक्तिक प्रतिवाद भी किया है | 
उपाध्यायजीने अपनी विषेचनामें जो मध्यस्थता, शुणखग्राह- 
कता, सत्म समन्वयशक्ति और स्पष्टभापिता दिखाई है 
ऐसी दूसरे आचार्थोर्मे बहुत कम्त नजर ओती है । 

एक योगसार सामक अन्थ भी श्वेताम्बर साहित्यमें है । 
कतोका उन्नलेख उसमें नहीं है, पर उसके चष्टाल्त आदि 

वर्णनसे जान पडता है . कि हेमचन्द्राचायके योगशास्रके 


१. इसके लिये उनका ज्ञानसार जो उन्होंने अंतिम 
जीवनमें लिखा मालूम होता है वद् ध्यानपूर्वेकर देखना चाहिये | 
शात्रवातोसमुच्चययकी उनकी दीका(प० १०)भी देखनी आवश्यक है। 

२. इसके लिये उनके शाश्रवातासमुचयादि अन्थ ध्यान- 
पूवेक देखने चाहिये, और खास कर उनकी पातजल सूत्रबृत्ति 
: सनन्नपूवंक देखनेसे हमारा कथन अक्षरशः विश्वसनीय 
सालूम पडेगा। 
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' आाधारपर किसी श्रेताम्बर आचार्यके द्वारा वह रचा गया - 
है। दिगम्बर साहित्यमें ज्ञानाणेव तो प्रसिद्ध ही है, पर 
ध्यानसार ओर थोगग्रदीप ये दो हस्तलिखित ग्रन्थ भी 
हमारे देखनेमें आये हैं, जो पद्यवन्ध ओर प्रमाणमें छोटे हैं। 
इसके सिवाय श्रेताम्बर दिगम्बर संग्रदायक्े योगविषयक 
ग्रन्थोंका कुछ विशेष परिचय जैन ग्रन्थावलि पृ० १०६ से 
भी मिर्ख सकता है | बस यहांतकहीम जेन योगसाहित्य 
समाप्त हो जातां है | 

बौद्ध सम्प्रदाय भी जैन सम्प्रदायकी तरह निदवृत्तिग्रधान 
है। भगवान्‌ गौतम घुझने बुद्धत्व श्राप्त होनेसे पहले छह बे 
तक सुख्यतया ध्यानद्वारा योगाभ्यास ही किया। उनके 
हजारों शिष्य भी उसी मागे पर चले | मोलिक बौद्धग्रन्थों- 
में जैन आगर्मोके समान योग अथैमें बहुधा ध्यान शब्द ही 
मिलता है, और उनमें ध्यानके चार भेद नजर आते हैं । 
उक्त चार भेदके नाम तथा भाव प्रायः वही हैं, जो जैनदशेन 
तथा योगदशेनकी प्रक्रियामे हैं । बोद्ध सम्प्रदायमें समाधि- 


१. सो खो अहं त्राह्यण विविद्येष कामेहि विविद्व अकुस- 
लेददि धस्मेहि सवितर्क सविचारं विवेकज पीतिसुर्ख पढमज्मान॑ 
उपसंपज्न विहासि; वितक्क विचारान वूपसमा अज्मत्त सेपसादन 
बेतसो एकोदिभाव॑ अवितक्क आविचारं समाधिजं पी/तैसुखं दुति- 
यज्मान उपसंपज्ण विद्दा्सि; पीतेया च विरागा उपेक्खको च 
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राज नामक ग्रन्थ भी है | वेदिक जैन और चौद्ध सेग्रदायके 
योगाविषयक साहित्यका हमने बहुत संक्षेप्में अत्यावश्यक 
परिचय कराया है, पर इसके विशेष परिचयके लिये-कैंद- 
लोगस्‌ केंदलॉगॉरम, घो० १ ए० ४७७ से ४८९१ प्र जो 
योगविषयक ग्रन्थोंकी नामावलि है वह देखने योग्य है | 
विह्यर्सि; सतो च संपजानों सुर्ख व कायेन पदिसंवेदेसि, य॑ त॑ 

अरिया आविक्खन्ति-उपेक्खकों सातिमा सुखविहारीडवति तति- 
चज्कान उपसंपज्ज विहासि; सुखस्स च पहाना दुकक्‍्खस्स च 
पहाना पुठ्तडव सोसनस्स दोमनस्सानं अत्यथंगमा अदुक्सूमसुख॑ 
उपेक्खास|ति पारिसुद्धि चत॒त्थज्फानं उपसंपत्ञ मज्किमनिकाये 
भयभेखऊुत्तं विद्य्सि । 

इन्हीं चार ध्यानोंका बन दीघनिकाय सामज्यकफलसुत्तमें 
है | देखो प्रो. सि. वि. राजवाड कृत मराठो अनुवाद पृ. ७२ | 

वही विचार प्रो, धर्मोनंद्‌ कोशाम्बी लिखित बुद्धलीलासार 
संग्रहमें है | देखो प्र. १र्८। 

जेनसूत्रमं शुक्रृध्यानके भेदोंका विचार है, उसमें उक्त 
सवितके आदि चार ध्यान जैसा ही वर्णन है | देखो तत्त्वाये 
अआऋ० ६ सू० ४१-४४ । के 

योगशा्॒में संग्र्ञात समाधि तथा सम्रापत्तिओका वशेन 
है| उसमें भी उक्त सवितक निर्वितक॑ं आदि ध्यान जेसा ही 
विचार है| पां- सू, पा, १-१७, ४२, ४३, ४४ | 


१ थिआाडारे आउफ्रटकृत लिप्किगर्मं प्रकाशित १८९१ 
की आवृत्ति | 
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यहां एक वात खास ध्यान देनेके योग्य है, वह यह कि 
यद्यपि वैदिक साहित्यमें अनेक जगह हठयोगकी ग्रथाको 
झग्राह्म कहां है, तथापि उसमें हठयोगकी - प्रधानतावाले 
अनेक ग्रन्थोंका और मार्गोका निमोण हुआ है। इसके विप- 
रीत जैन ओर बोद्ध साहित्यमें हठयोगने स्थान नहीं पाया 
है, इतना ही नहीं, वल्कि उसमें हठयोगका स्पष्ट निषेध भी 
किया है । ' 

१ उदाहरणाथे।--- 

सतीपु युक्तिष्वेतासु हठानियमयन्ति ये | 

चेतस्ते दीपमुत्सज्य विनिषन्नन्ति तमो3खनेः || ३७॥ 

विमूढा कतुमुद्युक्ता ये इठाब्ेवसो जयम्‌ | 

ते निवप्नन्ति नागेन्द्रमुन्मत्त विसतन्तुभिः || १८ ॥| 

चित्तं चित्तस्य वाददूरं संस्थितं स्वशर्ररकम्‌ | 

साधयन्ति समुत्सज्य युक्ति ये तान्दतान्‌ विदुए ॥३६॥ 

योगवाशिए-उपशम प्र० समे ६२. 

२ इसके उदाहरणमें वोद्ध धर्ममें बुद्ध भगवानने तो शुरुमें 
कष्टप्रधान तपस्याका आरंभ करके अंतमें मध्यमग्रतिपदा मागेका 
स्वीकार किया है-देखो बुद्धलीलासारसंग्रह- 

जैनशास्रमें श्रीमद्रवाहुस्वामिने आवश्यकनियुक्तिमें “* ऊसा- 
से ण॒ शिरुंभइ ? १५०० इत्यादि उक्तिस हृठयोगका ही निरा- 
करण किया है| श्रीहेमचन्द्राचायने भी अपने योगशास्में 
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योगशाखत्र--ऊपरके वर्णनसे मालूम हो जाता है 
कि-योगप्रक्रियका वर्णन करनेवाले छोटे बड़े अनेक 
प्रल्थ हैं | इन सब उपलब्ध ग्रन्थोंमे.ं महर्षि-पतञ्नलिकृत 
योगशासत्रका आसन ऊंचा है। इसके तीन कारण हैं-१ ग्र- 
न्थकी संक्षिप्तता तथा सरलता, २ विपयकी स्पष्टता तथा 
पूणता, रे मध्यस्थभाव तथा अनुभवस्िद्धता | यही कारण 
है कि योगदर्शन यह नाम सुनते ही सहसा पातझ्ञल योग- 
सत्रका स्मरण हो आता है। श्रीशंकराचायेने अपने भह्मत्त- 
त्रभाष्यमें योगदर्शनका ग्रतिवाद करते हुए जो “ अथ स- 
स्यग्दशेनाभ्युपायो योगः ” ऐसा उन्नेख कियां है, उससे 
इस बातमें कोई संदेह नहीं रहता कि उनके सामने पात- 
झल योगशास्धस भिन्न दूसरा कोइ योगशात्त्र रहा है। 
क्यों कि पातल्लल योगशासत्रका आरम्भ / अथ योगानुशा- 
सनस्‌ ” इस खज़से होता है, और उक्त भाष्योज्ञिखित वाक्य- 
में भी ग्रन्थारम्भस्तचक अथ शब्द है, यद्यपि उक्त भाष्यमें 
«४ तन्नोरति सनःस्वास्थ्यं आ्रणायामे; कदर्थित | प्राणस्थायमतने 
पीडा तर स्वथात्‌ चित्तविष्लवः || ” इत्यादि उक्तिते उसी 
बातको दोहर,या है | श्रीयशोविजयजीने सौ पातजलयोगसूतकी 
अपनी वृत्तिमें ( १-३४ ) प्रायायासकों योगका अतिश्रितद 
साधन कह कर ठयोगका ही निरक्षन किया है | 

१ अह्सूत्न 7१“हें भाष्यगत | 
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अन्यत्र और भी योगसम्बन्धी दो उल्लेख हैं, जिनमें एक तो 
पातञ्लल योगशोद्नरका संपूर्ण सत्र ही है, ओर दूसरा उसका 
अआधविकल सत्र नहीं, किन्तु उसके खज्से मिलता जुलताँ है। 
तथापि “ अथ सम्यग्दशेनाभ्युपायों योगः ” इस उन्नलेखकी 
शब्दरचना ओर स्वृतन्त्रताकी ओर ध्यान देनेसे यही कहना 
पडता है कि पिछले दो उल्लेख भी उसी भिन्न योगशाख्रके 
होने चाहिये, जिसका कि अश “अथ सम्यग्दशनास्युपायों 
थोग। ” यह वाक्य साना जाय | अस्तु, जो कुछ हो, आज 
हमारे सामने तो पतझ्ललिका है| योगशास्र उपस्थित है, और 
वह सबेप्रेय है । इसलिये बहुत संक्षेपमें भी उसका बाह्य 
तथा आन्तरिक परिचय कराना अनुपयुक्त न होगा | 

इस योगशास्त्रके चार पाद ओर कुल स्रत्र १६५ हैं। 

पहले पादका नाम समाधि, दूसरेका साधन, तीसरेका वियूति, 

१ « स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः ” श्रह्मसूत्र १०३०-३३ 
भाष्यगत | योगशाम्रप्रखिद्धा: मनसः पश्च वृत्तयः परिगृह्यन्ते, 
“प्रसाणविपयेयविऋलल्‍पनिद्रास्मृुतय; नाम २--४--१२ साष्यगत| 

प॑ बासुदेव शाख्री अभ्यंकरने अपने ब्द्मसूत्रके मराठ अ- ' 
: बुधादके परिशेष्टमें उक्त दो उल्ले ल्लोंका योगसूत्ररूपसे निर्देश :फेया 
है, पर “अथ सम्यग्द्शनाभ्युपायो योग;” इस उल्लेखके संशघमें 
, कहीं भी ऊद्यापोह नहीं किया है, 

२ मिलाओं पा, २ सू, ४४ | ह मिल्लाओ पा, ? सू. ६| 


[४०] | 
ओर चोथेका केवल्यपाद है । अथमपादमें मुख्यतया योगका 
स्वरूप, उसके उपाय और चित्तस्थिरताके उपायोंका बेणेने' 
है। दूसरे पादसे क्रियायोग, आठ योगाड़, उनके फल तथा 
'चतुब्यूहका मुख्य वन है | क्‍ 

तौसरे पादमें योगेजन्य विभूतियोंके बशनकी ग्रधानता 
है। और चोथे पादमें परिणामवादके स्थापन, विज्ञानवादके 
निराकरण तथा केवल्य अवस्थाके स्वरूपका वर्णन मख्य 
| सहर्षि पतज्ञालिने अपने योगशास्रकी नीव सांख्यसि- 
डान्तपर डाली है । इसलिये उसके प्रत्येक पादके अन्त 
४ योगशास्रे सांख्यग्रवचने ” इत्यादि उल्लेख मिलता है| 
“ सांख्यप्रवचने ” इस पिशेषणसे यह स्पष्ट ध्वनित होता है . 
के सांख्यके सिवाय अन्यदशनके सिद्धांतोंके आधारपर भी 
रचे हुए योगशासत्र उस समय मोजुद थे या रचे जाते थे 
इस योगशास्रके ऊपर अनेक छोटे बड़े टीका ग्रन्धे हैं, प्र 
वन तन 


१ देय, हेयहेतु, हान, हानोपाय ये चहुव्येह् करलाते हैं। . 
श्नका वन सूत्र १६-२६ तकत हे | 
. * व्यास कुत्त. भाष्य, वाचरपातिकृत शारदी ठीका, 
भोजदेवक्त राजमार्तड, नायोजीमट्ट कृठ वात्त, विज्ञानमिक्ु कृत * 
दाविक, यागचान्द्रका, सणित्रभा, भावषागशणेशीय टद्ात्ति, चालरामो- 
दासात कृत टेप्पण आदि | 
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व्यासकृत भाष्य ओर वाचस्पतिकृत टीकासे उसकी उपादेयता 
बहुत बढ़ गई है| 


सब दशेनोंके अन्तिम साध्यके सम्बन्धरमं विचार किया 
जाय तो उसके दो पक्ष दृष्टिगोचर होते हैं। अथम पक्का 
अन्तिम साध्य शाश्रत सुख नहीं है। उसका मानना 
है कि मुक्तिमें शाश्वत सुख नामक कोई स्व॒तन्त्र वस्तु नहीं 
है, उसमें जो कुछ है वह दुःखकी आत्यन्तिक निद्वत्ति ही | 
दूसरा पक्ष शाश्वतिक सुखलामको ही मोक्ष कहता है । ऐसा 
मोक्ष हो जानेपर दुःखकी आत्यन्तिक नि्नक्ति आप ही आप 
हो जाती है। वैशोषिक, नेयांयिक, सांख्य, योग और बौद्ध- 
दैशेन प्रथम पत्षके अजुगामी हैं । वेदेन्त और जैनदँशेन, 
दूसरे पक्के अलुगामी हैं । 


१ ४ तदल्यन्तविमोक्षोडपवगे$ > न्‍्यायदशन १-१-२२ | 
२ इंश्वरकृष्णकारिका १| ३ उससें हानतस्व मान कर 
दुशखके आत्यन्तिक नाशकों ही दान कहा है । ४ बुद्ध भगवानके 
तीसरे निरोध नामक आयेसत्यका मतलब दु/ख नाशसे है | ५ 
बेंदान्त दर्शनमें जह्मको सब्चिदानंद्स्वरूप माना है, इसोलिये 
उसमें नित्यसुखकी अभिव्याक्तेका नाम ही मोक्ष है | ६ जैन 
दशेनसें भी आत्माकों सुखस्वरूप माना है, इसलिये मोकमें 
स्वाभाविक सुखदी अभिव्यक्ति ही उस द्शनको मान्य है। 
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योगशास्रका टट 'सके आन्तिमसाध्यानुसार 
ही है। उसमें गोण मुख्य रूपसे अनेक सिद्धान्त श्रतिपादित 
हैं, पर उन सबका संक्ेपमें वर्गीकरण किया जाय तो उसके 
चार विभाग हो जाते हैं। १ हेय २ हेय-हेतु ३े हान ४ हानो- 
पाय । यह वर्गीकरण स्वयं का क्रिया है। और इसौसे 
भाष्यकारने योगशासत्रको चतुव्यृद्ात्यक कहा है। सांख्यत्: 
त्रमें भी यही वर्गीकरण है।। बुद्ध मगवानने इसी चतुव्यूहको 
आये-सत्य नामसे प्रसिद्ध किया है। और योगशास्रके आड 
योगाज्ञोंकी तरह उन्होंने चौथे आये का साधनरूपसे 
आये अष्टाइ्रमागेका उपदेश किया है ॥ 

दुःख हेगे है, आविधों हेयका |कारय है, दुःखका 


ध््ज्र यथा चिकित्साशा्॑ चतुव्येहम-+-रोगो रोगद्वेतुरारोग्य॑ 
सैषज्यमिति, एवमिद्मपि शाञ््न॑ चतुन्यूहमेके | तद्यथा--सखारः 
संसारदेतु्मेज्ञो मोक्षोपाय इति | तत्र दुःखबहुलः सं हारो हेयः | 
प्रधानपुरुषयोः संयोगो हेयद्देतु।। संयोगस्यौत्यान्तिको निम्नत्ति- 
हानम्‌ | दानोपाय; सम्यग्द्रॉनम्‌ | पा० २ ० १५ भाष्य | 
3 दृष्टि सम्वकू संकल्प, सम्पपह्‌ बाचा, सम्यकू 
कमान्त, सम्यक्‌ आजीव, सम्यक्‌ व्यायाम, सॉम्यक्‌ स्टाति और 
' सम्यक्‌ समाधि | बुद्धलीलासार संग्रह, ४. १५० | ३ “ दुःख 
हेयमनागतम्‌ ” २-१६ यो, सू । ४ “ द्रष्टाहश्ययोः संयोगो 
हेयहितु; २-१७ | “ दस्प हेतुराविया “२-२४ 
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आंत्यन्तिक नाश हान॑ है, ओर विवेक-रूयाति द्वानका 
उपाय है । 

उक्त वर्गकरणकी अपेक्षा दूसरी रीतिसे भी योगशा- 
ख़का विषय-विभाग किया जा सकता है। जिससे कि उसके 
मन्तव्योंका ज्ञान विशेष स्पष्ट हो | यह विभाग इस प्रकार 
है-१ हाता. २ ईश्वर ३े जगत्‌ ४ संसार-मोक्षका स्वरूप, 
और उसके कारण । ह 

१ हाता ढुःखसे छुटकारा पानेवाले द्र्ट अर्थात्‌ 
चेतनका नाम है। योग-शास््रमें सांख्ये वेशेषिकें, नेयायिक, 

बौद्ध, जैने और पूर्रंज्ञ ( मर्ध्व ) दर्शनके समान द्वेतवाद 


१ “तदभावात्‌ संयोगाभावों द्वान॑ तदू हशेः केवल्यमू” 
२-२६ यो. सू। २ “ विवेकख्यातिरविज्ञवा द्वानोपाय; ” 
२-२६, यो. सू | ३ “पुरुषबहुल सिद्ध” इंश्वरक्ृष्णकारिका- 
१८ | ४ / व्यवस्थातों नाना “-३-२०२०-वैशेषिकदर्शन | 
५ “'पुदूगलजीवास्त्वनेकद्रव्याणि -५-५. तत्त्वाथसूत्र-भाष्य | 

६ जीवेश्वरसिदा चेव जडेश्वरमिदा तथा | 

जीवभेदों मिथश्रैव जडजीवमिदा तथा ॥ 
मिथश्व जडभेदो य$ प्रपश्चों भेदपश्वकः | 
सोडय सत्योष्प्यनादिश्व सादिश्वेन्नाशमाप्लुयात्‌ ॥ 
... सर्वेद्शनसंम्रद पूरोप्रशदर्शन ॥ 
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अथात अनेक चेतन माने गये हैं । 
योगशासत्र 'चेतनको जैन दर्शनकी तरहे देहप्रमाण 
: अथोत्‌ मध्यमपरिमाणवाला नहीं मानता, और मध्वसम्प- . 
दायकी तरह अखुप्रमाण भी नहीं मानतों, किन्तु सांखूयें, 
चैशेषिके, नेयायिक ओर शाकरवेदान्तकी तरह वह उसको 
व्यापक मानता है| 
इसी प्रकार वह चेतनकों जेनद्शनकी तरह परिणामि- 
“४कताथे प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणल्वात्‌” २-२२ 
यो. सू, | २, “ असंख्येयभागादिषु जीवानाम्‌ ” | १५। 
# प्रदेशसंहारविसगोभ्यां प्रदीपवत्‌ * १६-ठत्त्वा्थसूत्र अ० ५ | 
३, देखो “उत्काल्तिगत्यागतीनाम्‌ | ब्रह्मसूत्र २-३-१ ८८ 
पूणेप्रन्न भाष्य | तथा मिलान करो अभ्यंकरशाल्ी ऋृत मराठी 
शांकरभाष्य अनुवाद भा. ४ प्र. १५३ टिप्पण ४६ | 
४, / निष्कियस्य त्तद्सम्भवात्‌ ” साँ. सू, १-४६, 
निष्करियस्य-विभोः पुरुषस्य गस्‍्यसम्भवात्‌-भाष्य विज्ञानभिक्ु | 
५, विभवान्महानाकाशस्तथा चात्मा |  ७-१-२२-वै, द. | 
६. देखो श्र, सू. २-३-२९, भाष्य | 
७, इसलिये कि योगशासत्र आत्मस्त्ररपके विषयसें सांख्य- 
सिद्धान्ताजुसारी है। 
. “निद्यावस्थितान्यरूपाणि” ३| “उत्पादव्ययधौव्ययुक्क 
सत्‌ ॥ २६ । “वड्भावाव्ययय नित्यम्‌” ३० | वत्त्वाथेसूत्र अ० ५ 
भाष्य सहित 
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नित्य नहीं मानता; और न बौद्ध दर्शनकी तरह उसको 
ज्णिक-अनित्य ही मानता है, किन्तु सांख्य आदि उक्त 
शेष दर्शनोंकी तरह वह उसे कूटस्थ-नित्य मानता है । 


२ इश्वरके सम्बन्धर्में योगशास्रका मत सांख्य दर्शनसे 
भिन्न है। सांख्य दर्शन नाना चेतनोंके अतिरिक ईश्वरको 
नहीं मानता, पर योगशासत्र मानता है। योगशासतर-सम्मत 
ईंश्वरका स्वरूप नैयायिक, वैशेषिक आदि द्शनोंमें माने गये 
हेश्वरस्वरूपसे कुछ भिन्न है ।योगशासतरने इश्वरो एक 
अलग व्यक्ति तथा शास्रोपदेशक माना है सही, पर उसने 
नेयायिक आदिकी तरह ईश्वरमें नित्यज्ञान, नित्यईच्छा और 

नित्यकृतिका सम्बन्ध न मान कर इसके स्थानमें सत्तगुणका 


१. देखो ई० कृ० कारिका ६३ सांख्यतस्वकीमुदी | 
देखो न्‍्यायद्शन ४-१-१० । देखो जह्मसूत्र २०१-१४ | 
२-१--२७ | शांकरभाष्य सद्दित | 

२. देखो योगसूत्न. “ सदाज्ञाताश्रित्तवृत्तयस्तत्मभोः पुरुषस्य 
अपरिणामित्वात्‌” ४-१८। “चितेरप्रातिसंक्रमायास्तदा5कारापत्तौ 
स्वबुद्धिसंवेदनम्‌ ४-२२ | तथा “ हयी चेय॑ नित्यता, कूटस्थ- 
नित्यता, परिणामिनित्यता च | तत्न कूटस्थनित्यता 'पुरुषस्य, 
परिणामिनित्यता गुणानाम्‌ 7 इत्यादि ४-३३-मभाष्य | 

३ देखो सांख्यसूत्र १-६२ आदि 
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परमप्रकरष मान कर तद्द्वारा जगतउद्धारादिकी सब व्यवस्था 
घटा दी है । 

३ योगशासत्र दृश्य जगतको नो तो जैन, वेशेषिक, . 
नैयायिक दशेनोंकी तरह परमाणुका पा रेणाम मानता है, 
शांफरवेदान्तदशनकी तरह बह्मका 'विवते या बह्का 
परिणाम ही मानता है, और न बे शैनकी तरह शल्य 
या विज्ञानात्मक ही मानता है, किन्तु समय दशेनकी तरह 
बह उसको पअकृतिका परिणाम तथा अनादि-अनन्त-प्रवाह: 
स्वरूप मानता है । 


योगशासत्रमें वासना, क्रेश और! कमेका नाम ही 

संसार, तथा वासनादिका अभाव पथ येतनके स्वरूपाव- 
स्थानका नाम ही मोत्षे है। उसमें संसाए/का मूल कारण 
अविया ओर मोक्षका झुख्य हेतु (न अथोत्‌ योग- 
जन्य विवेकख्याति माना गया है | 

महर्षि पतञ्ललिकी दृष्टिवि 

१ यद्यपि न व्यत्स्था सूल थोगसूत्रमें नो हीं है, परन्तु 
भाष्यकार तथा टीकाकारने इसका उपपादल पा पाहै। देखो 
पातखल यो. सू. पा. १ सू, २४ भाष्य तथा थैका | 

२ तदा द्रष्टः स्वरूपावस्थानम्‌ | १-३ योगसू' तन । 







न्नजाः 


[४७ | 


कहा जा चुका है कि सांख्य सिद्धान्त और उसकी प्रक्रियाको 
ले कर पतजञ्ललिने अपना योगशास््र रचा है, तथापि उनमें 
एक ऐसी विशेषता अर्थात्‌ चष्टिवेशालता नजर आती है 
जो अन्य दाशनिक विद्वानोंमं बहुत कम पाई जाती है। 


. इसी विशेषताके कारण उनका योगशासत्र॒ मानों सर्वदर्शन 


समन्वय वन गया है। उदाहरणाथे सांख्यका निरीश्ररवाद 
जब पैशेषिक, नेयायिक आदि दशशनोंके द्वारा अच्छी तरह 
निरस्त हो गया ओर साधारण लोक-स्वभावका झुकाव भी 
इश्वरोपासनाकी ओर विशेष मालूम पडा, तब अधिकारि- 
भेद तथा रूचिविचित्रताका विचार करके पतञ्ललिने अपने 
योगमार्गमें ईश्वरोपासनाको भी स्थान दिया, और इश्वरके 
स्वरूपका उन्होंने निष्पत्त भावसे ऐसा निरूपण किया है 
जो सबको मान्य हो सके | 


पतञ्ललिने सोचा कि उपासना करनेवाले सभी लोगोंका 
साध्य एक ही है, फिर भी थे उपासनाकी भिन्नता और 


: उपासनामें उपयोगी होनेवाली प्रतीकोंकी भिन्नवाके ज्या- 


१ ४ इंश्वर्मणिधानाह्ा ”? १-३३ | 

२ *“ क्केशकमीविपाकाशयैरपरासृष्टः पुरुषविशष इंश्वरः 
४ तन्न निरतिशय॑ सर्वज्ञवीजम्‌ ” | “पूर्वेधामपि गुरु; कालेना5- 
नवच्छेदात्‌ ” | ( १-२४, २५, २६ ) 
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मोहन अज्ञाननश आपस आपसमें लड मरते हैं, और इस 
धामिक कलहमें अपने साध्यकों लोक भूल जाते हैं। 
लोगोंको इस अज्ञानसे हटा कर सतपथपर लानेके लिये 
उन्होंने कह दिया कि तुम्हारा मन जिसमें लगे उसीका 
ध्यान करो । जैसी प्रतीक तुम्हें पसंद आबे वेसी प्रतीर्ककी 
ही उपासना करो, पर किसी भी तरह अपना मन एकाग्र 
व स्थिर करो। और तदूद्वारा परमात्म-चिन्तनके सच्चे 
पात्र चनों। इस उदारताकी सूर्तिस्वरूप मतसभेदसहिष्यणु 
आदेशके द्वारा पतल्ललिने सभी उपासकॉको योग-मार्ममें 
स्थान दिया, और ऐसा करके धमके नामसे होनेवाले कल- 
हको कम करनेका उन्होंने सच्चा मांगे लोगोंकों बतलाया । 

१ £४ यथाउमिमतध्यानाहा ” १-३६ 
इसी भावकी सूचक महासांरतसें---- 

ध्यानमुत्पादयत्यत्न, संहिताबलसंभ्रयात्‌ 

यथामिमतमन्त्रेण, प्रणवाद्यं जपेत्कती ॥ 

शान्तिपवे प्र» १६४ हो, २० 

यह उक्ति है। और योगवाशिप्ठमें--- 

यथाभिवान्छितध्यानाचिरमेकतयोदितात्‌ | 

एकदत्त्वघताभ्यासात्माणस्पन्दा वरुध्यत || 


उपशस प्रकरण सर) ७ट जा. १६ | 
यह उाऊ़ि है | 
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। उनकी इस दृष्टिविशालताका असर अन्य गुण-आ्राही आचा- 
योपर भी पडो, ओर थे उस मतभेदसहिष्णुताक तत्त्वका मे 
समझ गंगे। 


१. पुष्पैश्य बलिना चैव वस्रेः स्तोन्ैश्व शोभनेः । 
देवानां पूजन ज्षेय शौचश्रद्धासमन्वितम्‌ ॥ 
अविशेषेण सर्वेपामधिमुक्तिवशेन वा | 
गृद्दिणां माननीया यत्सवें देवा सहात्मनाम्‌ ।॥ 
स्वान्देवान्नमस्यन्ति मैक देव समाश्रिताः । 
जितेन्द्रिया जितक्रोधा दुगोण्यतितर्रन्ति ते || 
चारिसंजीवनीचारन्याय एब सतां मतः।| 
नान्यथात्रेष्टसिद्धिः स्थाहिशेषेणादिकमणाम || 
गुणाधिक्यपरिज्ञानाहिशेषे5प्येतदिष्यते | 
अद्वेपेण तदन्येषां वृत्ताधिक्ये तथात्मनः ||. * 
योगबिन्दु कछो. १६-२० 
जो विशेषद्‌्शी द्वोते हैं, वे तो कीसी प्रतीक विशेष या उपासना 
विशेषको स्वीकार करते हुए भी अन्य प्रकारकी प्रतीक माननेवालों 
था अन्य प्रकारकी उपासना करनेवालोंसे द्वेष नहीं रखते, पर 
जो धर्माभिमानी प्रथमाधिकारी होते हैँ वे प्रतीकभेद या उपा- 
सनाभेद्के व्यामोहसे दी आपसमें लड मरते हैं | इस अनिष्ट 
तत्वको दूर करनेके लिये द्वी श्रीमान्‌ दरिभद्रसूरिने उक्त पद्मॉर्मे 
प्रथमाधिकारीके लिये सब देवोकी उपासनाको लाभदायक बत- 
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वैशेषिक, नेयायेक आदिकी ईश्वरविषयक मान्यताका 
तथा साधारण लोगोंकी इश्वरविषयक श्रद्धाका योगमार्ममें 
उपयोग करके ही पतज्नञालि छुप न रहे, पर उन्होंने बैदिके- 


ज्ञानेका उदार प्रयत्न किया दे | इस प्रयत्नका अनुकरण श्री- 
यशोविजयजीने भी अपनी “ पूर्वसवाह्मत्रीेशिका ? “ आठ- 
इृष्टियोंकी सज्काय ” आदि भ्न्थोंमें किया है| एकदेशीयसम्प- 
दायाभिनिवेशी लोगोंको समजानेके लिये “ चारिसंजीवनीचार * 
न्‍्यायका उपयोग उक्त दोनों आचायॉने किया है | यह न्याय 
बडा मनोरखक और शिक्षाप्रद है| 


इस समभावसूचक दृष्टान्तका उपनय अश्रीक्षानविमलने 
आठदृष्टिकी सज्काय पर किये हुए अपने गृूज़राती टठठव्रेमें, बहुत 
अच्छी तरह घटाया है, जो देखते योग्य है| इसका भाव 
संक्षेपमें इस प्रकार है | कीसी जीने अपनी सखोसे कहा कि 
मेरा पति सेरे अधीन न होनेसे मुझे बडा कष्ट है, यद् सुन कर 
उस आगन्तठुक सखीने कोई जडी खिला कर उस पुरुषको बैल 
बना दिया, और वह अपने स्थानकों चली गई | पतिके बेल 
बनजानेसे उसकी पत्नी दुःखित हुईं, पर फिर वह पुरुषरूप 
बनानेका उपाय न जाननेके कारण उस बैलरूप पतिकों चराया 
करती थी, और उसकी सेवा किया करती थी | कीसी समय 
अचानक एक विद्याधरके मुखसे ऐसा सुना कि अगर बेलरूप 
». पघुरुषकों संजीवनी नामक जडी चराई जाय तो वह फिर असली रूप 
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तर दर्शनोंके सिद्धान्त तथा अक्रिया जो योगमार्मेके लिये 
सर्वथा उपयोगी जान पड़ी उसका भी अपने योगशासतरमें बडी 
उदारतासे संग्रह किया। यद्यपि बाद्ध विद्वान नागाजैनके विज्ञा- 
नवाद तथा आत्मपरिणामित्ववादको युक्तिहीन समझ कर 
या योगमार्गम अजुपयोगी समझ कर उसका निरसन चौथे 
पादस किया है, तथापि उन्होंने बुद्धभगवानके परमग्रिय चार 
आंयसत्योंका हेय, हेयहेतु, हान ओर होनोपाय रूपसे स्वी- 
कार निःसंकोच भाषसे अपने योगशाद्रमें किया है ! 

धारण कर सकता है | विद्याघरस यह भी सुता कि वह जड़ी 
अमुक वृत्तके नीचे है, पर उस थृक्षके नीचे अनेक प्रकारकी, 
अनस्पति होनेके कारण वह स्त्री संजीवनीकों पहचाननेमें असमथ्थे 
थी । इससे उस दुःखित स्रीने अपने बेलरूपधारि पतिकों सब 
वनस्पतियों चरा दीं | जिनमें सेजीवनीकों भी वह्द बेल चर गया, 
ओर बेलरूप छोड कर फिर मनुष्य बन गया। जैसे विशेष परीक्षा . 
न दोनेके कारंग उस खत्रीने सब वनस्पतियोंके साथ संजीवनी 
खिला कर अपने पतिका कृत्रिम बैलरूप छुडाया, और असली 
सनुष्यत्नको प्राप्त कराया, वैसे ही विशेष परीक्षाविकल प्रथमा- 
धिकारी भी सब देवोंकी ससमभावसे उपासना करते करस्ते 
योगमार्गमें विकास करके इंष्ट लाभ कर सकता है | 

१ देखो सू० १५, १८ | 
२ दुःख, समुदय, निरोध ओर मागे। 
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. जैब दशैनके साथ योगशासत्रका सादश्य तो अन्य सब 
इर्शनोंकी अपेज्ञा अधिक ही देखनेमें आता है । यह बात 
स्पष्ट होनेपर भी बहुतोको विदित ही नहीं है, इसका सबच 
यह है कि जैनदर्शनके खास अभ्यासी ऐसे बहुत कम हैं 
जो उदारता पूषेक योगशास्रका अवलोकन करनेवाले हों, 
और योगशासत्रके खास अभ्यासी भी ऐसे बहुत कम हैं 
जिन्होंने जेनदशैनका बारीकीसे ठीक ठीक अवलोकन किया 
हो | इसलिये इस विषयका विशेष खुलासा करना यहाँ 
अग्रासद्षिक न होगा । ह 

योगशासत्र और जैनदर्शनका साहश्य झुरूयतया तीन 
अकारका है। १ शब्दका, २ विषयका और ३ अक्रियाका | 
१ मूल योगस्त्रमें ही नहीं किन्तु उसके भाष्यतकर्मे 

ऐसे अनेक शब्द हैं जो जैनेतर दशेनोंमें प्रसिद्ध नहीं हैं, या 
बहुत कम सिद्ध हैं, किन्तु जेन शास््रमें खास प्रसिद्ध हैं। 
जैसे-भवश्नत्यय, सबितर्क सविचार निर्विचार, महात्रत, कृत 


३ “अवग्रत्ययो विदेहप्रकरतिलयानाम” योगसू, १-१६ । 
८ अवप्रद्ययो नारकदेवानाप्‌ ? तत्त्वाथ अ. १-२२ | 
.* ध्यानविशेषरूप अर्थमें ही जैनशास््रमें ये शब्द इस प्रकार 


जे ४ १9 ८४ 


्च्छे _ 
£ ४ एकाश्रये सवितके पूर्व ” ( तत्त्वाथे अ. ९-४३ ) “ तत्न' 
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कारित अनुमोदित, प्रकाशौवरण, सोपक्रम निरूपक्रमँ, वजंस- 


सविचारं प्रथमम्‌ ” साष्य “ अविचारं ट्वितीयम्‌ ” त्तत्वा-अर 
&--४४ | योगसूत्रमें ये शब्द इस प्रकार आये हैं---“'ततन्न श- 
ज्दार्थकानविकल्पे) संकीणो सविता समापत्ति। ” ४ स्सृतिपरि- 
शुद्धी खरूपशून्येतरथेमात्ननिभासा निर्वितको” “एतयैव सबिचारा 
निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता ” १-४२, ४३, ४४ । 

३ जैनशास्त्रमें मुनिसम्बन्धी पाँच यररोंके लिये यह शब्द 
बहुत ही प्रसिद्ध है । ८“ सबतो विरतिमहात्रतमिति ? तत्त्वाथ 
अ० ७-२ भाष्य | यही शब्द उसी अथेमें योगसूत्र २-३१ में है। 

४ ये शब्द जिस भावके लिये योगसूत्र २-३१ में 
प्रयुक्त हैं, उसी भावमें जैनशास््रमें भी आते दें, अन्तर सिफ्टे 
इतना है कि जैनप्रन्थोंमें अन्ुुमोदितके स्थानमें बहुधा अनुमत- 
शब्द प्रयुक्त दोता है | देखो-तत्त्वाथे, अ, ६-६। 

५ यह शब्द योगसूत्र २-५२ तथा ३-४३ में है। इसके 
स्थानमें जेनशास्रमें “ ज्ञानावरण ” शब्द प्रसिद्ध है। देखो 
तत्त्वाथे, अ. ६-११ आदि। 

६ ये शब्द योगसूत्र ३-२२ में हैं। जैन कर्मावेषयक साहि- 

,त्यमें ये शब्द बहुत प्रसिद्ध हैं | तत्त्वार्थम भी इनका अयोग 
हुआ है, देखो--अआ. २-४२ भाष्य | 

" ७ यह शब्द योगसूत्र ( ३-४६ ) में अयुक्त है। इसके 

स्थानमें जेन प्रन्थोंमें ५ वज्ञऋषभनाराचसंहनन ” ऐसा शब्द 

मिलता है | देखो तत्त्वाथे (अ० ८-१२) भाष्य। 
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इनन, केपली, कुशल, ज्ञानावरणीयकर्म, सम्यर्शान, ' 
सम्यन्दंशन, स्वेश। क्षीणक्लेश, चरमदेह आदि । 
२ ग्रसुप्त, तनु आदिक्केशावस्था, पाँच यम, योगज- : 
१ योगसूत्र (२-२७) भाष्य, तत्त्वाथे (अ० ६-१४ )। *' 
२ देखो योगसूत्र ( २-२७ ) भाष्य, तथा दशवैका- . 
कनियुक्ति गाथा १८६ | ह 
३ देखो योगसूत्र ( २-५१ ) भाष्य, तथा आवश्यक- 
नियुक्ति गाथा ८६३ | 
४ योगसूत्र ( २-२८ ) भाष्य, तत्त्वाथे (अ० १-१)। 
५ योगसूत्र (४-१५ ) भराष्य, तत््वाथे (अ० १-२) | 
६ योगसूत्र ( ३-४९ ) भाष्य, तत्त्वाथे ( ३-४९ )। 
७ योगसूत्र (१-४) भाष्य | जेन शास्रमें बहुधा क्षीणमोह ' 
 क्षीणकषाय ' शब्द मिलते हैं। देखो तत्त्वाथे (अ० ९-३८)। 
८ योगसूत्र (२-४) भाष्य, तत्त्वाथे (अ० २-५२ )। . 
£ भ्रस॒ुप्त, तज्चु, विच्छिन्न- और उदार इन चार अवस्थाओं का 
योगसूत्र ( २-४ ) में वर्णन है । जैनशास्लमें वही भाव मोह- 
नोयकमंकी सत्ता, उपशसक्षयोपशम, विरोधिप्रकृतिके उदया।देकृत , 
रा न ओर उद्यावस्थाके वर्णनरूपले वतेसान हे। देखो 
योगसूत्र ( २-४ ) की यशोविजयकृत वृत्ति | ह 
१० पाँच यर्मोका वणेच सहाभारत आदि. भन्धोमें है सही, पर 


४, 


वे" 
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नये विभूति, सोपक्रम निरुपमक्रम कमेंका स्वरूप, तथा उसके 


उसकी परिपूर्णता “४ आविदेशकालसमया5नवच्छिन्ना; सार्वभसा 
मद्दात्नतम्‌ ” (योगसूत्र २-३१) में तथा दशवैकालिक अध्ययन 
४ आदि जैनशाम्रप्रातिपादित महात्रतोमें देखनेमें आती है | 

१ योगसूत्रके तीसरे पादमें विभूतियोंका वर्णन है, वे विभू- 
तियाँ दो प्रकारकी हैं. | ३ वैज्ञानिक २ शारीरिक्र। अतीताउना- 
गतक्ञान, सर्वेभूतरुतज्ञान, पूवेजातिज्ञान, परचित्तज्ञान, भुवनन्नान, 
ताराव्यूहज्ञान, आदि ज्ञानविभूतियाँ हैं । अन्तर्धान, हस्तिवल, 
परकायप्रवेश, अशिमादि ऐश्वये तथा रूपलावस्यादि कायसंपत्‌ , 
इत्यादि शारीरिक विभूतियाँ हैं। जैनशासत्रमें भी अवधिन्नान, 
मनःपयोयज्ञान, जातिस्मरणज्ञान, पूर्वेज्ञान आदि ज्ञानलब्धियाँ 
हैं, और भामौषधि, विप्रुडोषधि, स्ेष्मौषाधे, सर्वोचाधि, जेघा- 
धारण, विद्याचार्ण, वेकरिय, आहारक आदि शारीरिक 
लब्धियों हैं | देखो आवश्यकनियुक्ति (गा० ६६, ७० ) लब्धि 
यह्‌ विभूतिका नामान्तर है। 

२ योगभाष्य ओर जैनम्रन्थोमें सोपक्रम निरुपक्रम भायु- 
प्कमका स्वरूप बिल्कुल एकसा है, इतना ही नहीं बल्कि उस 
स्रूपको दिखाते हुए भाष्यकारने ( यो, सू ३-२२) के 
आष्यमें आदे बल और हुणराशिके जो दो दृष्टन्त लिखे हैं, थे 
आवश्यकनियुक्ति ( गाथा-&५६ ) तथा विशेषावश्यक भाष्य 
( गाथा-३०६१ ) आदि जैनशास्रमें स्वेत्र असिद्ध हैं, पर 
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इष्टान्त, अनेक कोर्योका निमोण आदि | 
ठत्त्वाथे (अ० -२५२) के भाष्यमें उक्त दो दृष्टान्तोंके उपरान्त 
एक तीसरा गशितविषयक दृष्टान्त भी लिखा है | इस विषयममें 


उक्त व्यासभाष्य और तत्त्वाथेभाष्यका शाब्दिक सादृश्य भी 
बहुत अधिक और अथेसूचक है 
' ८; यथाडबडद्रंचर्स् विवानित लर्घायसा कालेन शुष्येत्‌ तथा 
सोपक्रमम्‌ | यथा च तदेव सपरिडतं चिरेण संशुष्येद्‌ एवं निरु- 
पक्रमम्‌ | यथा चाप्निः शुष्के कक्षे मुक्त वातेन वा समन्ततों युक्त; 
क्षेपीयसा कालेन दह्देत्‌ तथा सोपक्रमम्‌| यथा वास एबाउमपिस्तू- 
खराशौ क्रमशोउइवयवषु न्यस्तश्विरेण ददहेत्‌ू तथा निरुपक्रमम्‌ 
( योग. ३-२२ ) भाष्य। यथादिि संहृतस्य शुष्कस्यापि तृणरा- 
शेरवयवश; कऋमेण दषह्ममानस्य चिरेण दाद्दो भवति, तस्यैव शिथि- 
लप्नकीणोंपचितस्थ सवेतो युगपदादीपितस्थ पवनोपक्रमामिदत- 
स्याशु दाहो भवति, चद्धत्‌ | यंथा वा संख्यानाचाये; करणलाघ- . 
वार्थ गुणकारभागहाराभ्यां राशिंछेदादेवापवतैयति न च संख्ये- 
यस्याथेस्याभावो भवति,तद्वठुपक्रमामिहतो मरणसमुद्घातदु।खाचे! 
कसेप्रत्ययमनाभोगयोगपूर्वेक करणविशेषमुत्पाद फलोपभोगलाघ- 
वार्थ कसोपवर्तेयति न चास्य फलाभाव इति || कि चान्यत्‌ | 
यथा वा घौतपटो जलादें एव संहतश्रिरेणश शोषमुपयाति | 
स॒ एवं च वितानित) स्यरश्सिवाय्वाभिहत; क्षित्नं शोषमुपयाति | 
(०२-४२ भाष्य) | 
१ योगवलसे योगी जो अनेक शरीरोंका निर्माण करवा 
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३ परिणामि-नित्यता अथात उत्पाद, व्यय, धौव्य- 
रूपसे त्रिरुप वस्तु मान कर तदनुसार धर्मेधर्मीका विवेचन 
इत्यादि । | 
इसी विचारसमताके कारण श्रीमान्‌ हरिभद्गर जैसे जैना- 
चार्योनि महर्षि पतल्ललिके प्रति अपना द्ार्दिक आदर गप्रकूट 

करके अपने योगविषयक ग्रन्थ शुशग्राहकताका निर्भीक 





कथ 


है, उसका वर्णन योगसुत्र (४-४ ) में है, यही विषय 
वैक्रिय-आहारक- क्षब्धिरूपसे जेनग्रन्थोंमें वर्शित है। 

१ जैनशाद्रमें चस्तुको द्वव्यपर्यायस्वरूप माना है | इसी- 
लिये उसका लक्षण तत्त्वाथे ( अ० ५-२६ ) में “४ उत्पादव्य- 
यश्नीव्ययुक्त सतत ” ऐसा किया है। योगसूत्र ( ३-१३, १४ ) 
में जो धर्मधर्मीका विचार है वह्द उक्त द्रव्यपर्यायडभयरूपता 
किंवा उत्पाद, व्यय, प्रौव्य इस त्रिरुपताका ही चित्रण है। 
भिन्नता सिफे दोनोंमें इतनी ही है कि-योगसूत्र सांख्यसिद्धा- 
न्‍्तानुसारी द्ोनेसे “ ऋते चितिशक्केः परिणामिनो भावाः ” यह 
सिद्धान्त मानकर परिणामवादका अर्थात्‌ धमेलक्षणावस्थापरि- 
णामका उपयोग सिर्फ जडभागमें अर्थात्‌ प्रकृतिमें करता है, 
लेतनमें नहीं। ओर जेनदर्शन दो “सर्वे भावाः परिणामिनः 
ऐसा सिद्धान्त मानकर परिणामवाद प्र्थात्‌ उत्पादव्ययरूप . 
परयौयका उपयोग जड चेतन दोनोंमें करता है। इतनी मिन्नता 
होनेपर भी परिणामवादकी अक्िया दोनोंमें एक सी है| 
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परिचय पूरे तोरसे दियां है, ओर जगह जगह पतजञ्लिके 
योगशासत्रगत खास साद्लेतिक शब्दोंका जेन सड्लेतोंके साथ 
मिलान करके सह्लीण-दृष्टिवालोंके लिये एकताका मार्म 
खोले दिया है। जेन विद्वान यशोविजयवाचकने हरिभद्गत्नरि 
साचित एकताके मागंको विशेष विशाल बनाकर पतञ्ञलिके 
योगकत्रको दैन प्रक्रियके अनुसार समकानेका थोडा किन्तु 
मामिक प्रयास किया है। इतना ही नहीं वल्कि अपनी वत्ती- 
सियोंमें उन्होंने पतश्ललिके योगसत्रगत कुछ विषयोपर खास 
बत्तीसियाँ भी रैंची हैं। इन सब बातोंक्रो सैज्षेपमें बतलानेका 

१ उक्क॑ च योगमार्गजैस्तपोनिर्धेतकल्मपैः | 

भावियोगद्दितायोबैमोहदीपध्षम॑ वचः ॥ 

( योग. बिं. छो. ६६ ) दीका ९ उक्क च निरूपितं पुन: 
योगमा्गनिरध्यात्मविद्धिः पतअलिप्रश्नतिभि:' ॥'एत्अघानः स- 
च्छाद्ध: शीलवान्‌ योगतत्परः | जानात्यतीन्द्रियानर्थास्तथा चाह 
महामति) / ॥ ( योगदृष्टिप्मुच्चय को. १०० ) ठीका £ तथा 
चाह मद्यामतिः पतअलिः | ऐसा ही भाव गुणगही श्रीयशो- 
विजयजीने अपनी योगावतारद्यात्रिशिकामें प्रकाशित किया है | 
देखो-“शो. २० टीका 

२ देखो योगबिन्दु शोक ४१८, ४२० । 

३ देखो उनकी बनाई हुई पातजलसूजचबृत्ति । 

४ देखो पातखलयोगलक्षणविचार, इशाजुप्रदवि चार, यो- 
गात्रतार, कूशदहानोपाय और यागमाहात्म्य द्वात्रिशिका | 
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उद्देश्य यही है कि महर्षि पतल्ललिकी दृष्टिविशालता इतनी 
अधिक थी कि सभी दाशेनिक व साम्मदायिक विद्वान्‌ योग- 
शासत्रके पास आते ही अपना साम्प्रदायिक अभिनिवेश 
भूल गये और एकरूपताका अज्ञभव करने लगे। इसमें कोई 
संदेह नहीं कि-महर्पि पतद्धालिकी दृष्टि-विशालता उनके 
विशिष्ट योगानुभवका ही फल है, क्योंकि-जब कोहे भी 
मनुष्य शब्दज्ञानकी आथमिक भूमिकासे आगे बढ़ता है तब 
वह शब्दकी पूंछ न खींचकर चिन्ताज्ञान तथा भावनाज्ञानके 
उत्तरोत्र अधिकाधिक एकतावाले प्रदेश अभेद आनंदका 
श्रनुभव करता है। 
आचार्थ हरिभद्रकी योगमार्गमें नवीन 
दिशा-- श्रीहरिमद्र प्रसिड जैनाचार्योमें एक हुए। उनकी 
बहुश्रुतता, संवेतोम्रखी प्रतिभा, मध्यस्थता और समन्वयश- 
क्तिका पूरा परिचय करानेका यहाँ असेग नहीं है। इसके- 
लिये जिज्षासु महाशय उनकी क्ृतियोंको देख लेवें। हरिस- 
द्रसरिकी शततमुखी प्रतिभाके स्रोत उनके बनाये हुए चार- 
१ शब्द, चिन्ता तथा भावनाज्ञानका स्वरूप श्रीयशोविजय- 
जीने अध्यास्सोपनिषदूमें लिखा है, जो आध्यात्पिक लोगोंको 
देखने योग्य है अध्यात्मोपनिषद्‌ खो, ६५, ७४ | 
२ द्रव्यातुयोगविषयक-धममेसंग्रदणी आदि १, गणिता- 
ज्ुयोगविषयक-क्षेत्रममास टीका आदि २, चरणकरणानुयोग- 
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अनुयोगविषयक प्रन्थोंमे ही नहीं बल्कि जैन न्याय तथा 
भारतवर्षीय तत्कालीन समग्र दाशैनिक सिद्धांतोंकी च्चावांले 
ग्रन्थोंमें भी बहे हुए हैं | इतना करके ही उनकी प्रतिभा मौन 
न हुई, उसने योगमार्गमे एक ऐसी दिशा दिखाई जो केवल 
जैन योगसाहित्यमें ही नहीं वल्कि आर्य॑जातीय संपूर्ण योग- 
विषयक साहित्यमें एक नई वस्तु है। जैनशाखत्रमें आध्या- 
त्मिक विकासके ऋमका आ्राचौन वर्णन चौद॒ह गुणस्थान- 
रूपसे, चार ध्यान रूपसे ओर बहिरात्म आदि तीन अवस्था- 
ओंके रूपसे मिलता है । हरिभद्र॒वनरिनि उसी आध्यात्मिक 
विकासके क्रमका योगरूपसे वणेन किया है | पर उसमें उ- 
न्होंने जो शैली रक्खी है वह अभीतक उपलब्ध योगविषयक 
साहित्यमेंसे किसी भी ग्रंथ्में कमसे कम हमारे देखनेमें तो 
नहीं आई है। हरिभद्रस्तरि अपने प्रन्थोंमे अनेके योगियोका 
नामानर्देश करते हैं। एवं योगविषयक ग्रन्थोंका उन्नेख करते 

विषयक-पथ्ववस्तु, धरमेबिन्दु आदि ३, धमेकथानुयोगविषयक- 
समराइचकहा आदि ४ भन्थ मुख्य हैं | 

१ अनेकान्तजयपताका, पड़्द्शेनसमुच्चय, शाज्वात्तोस- 
मु्य आदि | 

२ गोपेन्द्र ( योगबिन्दु कछोक, २०० ) कालातीत ( योग: 
बिन्दु शोक ३००)। पतअलि, भदन्तसास्करबन्धु, भगवदन्त( त ) - 
वादी ( योगदृष्टि० शोक १६ टीका )। 

३ योगनिणेय आदि ( योगदृष्टि० छोक १ दीका )। 


[६१] न्‍ह 
|! हैं जो अभी ग्राप्त नहीं भी हैं। संभव है उत अप्नाप्य ग्रन्थों 
'« उनके बर्णनकी सी शैली रही हो, पर हमारे लिये तो यह 
वर्णनशैली और योग विषयक वस्तु बिल्कुल अपूर्े 
है। इस समय हरिभद्रत्नुरिके योगविषयक चार ग्रन्थ प्रसिद्ध 
हैं जो हमारे देखनेमें आये हैं । उनमेंसे पोडशक ओर योग- 
विंशिकाके योगवर्णनकी शैली और योगवस्तु एक ही है । 
योगबिंदुकी विचारसरणी ओर वस्तु योगविशिकासे जुदा हैं। 
योगदृश्सिमुच्चययकी विचारधारा ओर वस्तु योगाबैंदुसे भी 
जुदा है। इस प्रकार देखनेसे यह कहना पडता है कि हरि- 
भद्ग्रिने एक ही आध्यात्मिक विकासके क्रमका चित्र भिन्न 
भिन्न ग्रन्थोमि मित्र सिन्न वस्तुका उपयोग करके तीन ग्रका- 
रसे खींचा है । 

कालकी अपारोभित लंबी नदीमें वासनारूप संसारका 
गहरा प्रवाह बंहंता है, जिसका पहला छोर ( मूल ) तो 
अनादि है, पर दूसरा (उत्तर) छोर सान्‍्त है। इसलिये मुप्नुक्चु- 
पास्ते सबसे पहले यह प्रश्न बडे महत््वका है कि उक्त 
अनादि ग्रवाहमें आध्यात्मिक विकासका आरंभ कबसे होता 
है और उस आरंभके समय आत्माके लक्षण कैसे हो जाते 
हैं! जिनसे कि आरंभिक आध्यात्मिक विकास जाना जा सके। 
इस अश्षका उत्तर आचायेने योगविंदुर्मे दिया है । वे कहते 
कि. लक ऊपर मोहका प्रभाव घठनेका आरंभ 
होता है, तभीसे आध्यात्मिक विकासका सन्नपात हो जाता 


[६२ | 


है। इस सत्नपातका पूर्ववर्ती समय जो आध्यात्मिकविकास- 
रहित होता है, वह जनशाखमें अचरमपुद्लपरावतेके नामसे 
प्रसिझ है । ओर उत्तरवर्ती समय जो आध्यात्मिक विकासके 
ऋक्रमवाला होता है, वह चरमपुद्ठलपरावतेके नामसे प्रसिद्ध 
है। अचरमपुद्ठलपरावतन और चरमपुद्नलपरावतेनकालके 
परिमाणके बीच सिंधुँ और विंदुका सा अंतर होता है। 
जिस आत्माका संसारप्रवाह चरमपुहलपरावत्तेपरिमाण शेप 
रहता है, उसको जैन परिभाषामें 'अपुनर्वधकां ओर सांख्य- 
परिभाषामे “ निइ्वत्ताधिकार प्रकृति ! कहते हैं । अपुनवेन्धक 
या निवृत्ताधिकार प्रकृति आत्माका आंतरिक परिचय इतना 
ही है कि उसके ऊपर मोहका दवाव कम होकर उल्दे 
मोहके ऊपर उस आत्माका दबाव शुरू होता है। यही 
आध्यात्मिक विकासका बीजारोपण है। यहींसे योगमार्गका 
, आरंभ हो जानेके कारण उस आत्माकी प्रत्येक प्रवृनत्तिमें 
सरलता, नम्नता, उदारता, परोपकारपरायणता आदि सदा- 
चार वास्तविकरूपमें दिखाई देते हैं । जो उस विकासोन्स्ुख 
आत्माका बाह्य परिचय है ”। इतना उत्तर देकर आचायेने 
योगके आरंभसे लेकर योगकी पराकाष्टा तकके आध्यात्मिक 

विकासकी ऋमिक बइृद्धिको स्पष्ट समझानेके लिये उसको 
. १ देखो मु्त्यद्वेषद्वान्िशिका २८। 

२ देखो योगाबिंदु १७८, २०१ । 





[ ढैरे ] 


पाँच भूमिकाओंम विभकत करके हर ' एक भूमिकाके लक्षण 
बहुत स्पष्ट दिखाये हैं। ओर जगह जगह जैन परिभाषाके 
साथ बौद्ध तथा योगद्शनकी परिभाषाक्ा मिलान करेके 
परिभापाभेदकी दिवारकों तोडकर उसकी ओटमे छिपी 
हुईं योगवस्तुकी भिन्नभिन्नद्शनसम्भत एकरूपताका स्फूट 
प्रदशन कराया है। अध्यात्म, भावना, ध्यान, समता ओर 
वृत्तिसंच्षय ये योगमार्गकी पाँच भूमिका हैं। इनमेंसे पहली 
चारको पतंजलि संग्रज्ञात। ओर अन्तिम भ्रूमिकाकों असंप्र- 
ज्ञात कहते हैं । यही संक्षेपमें योगविन्दुकी वस्तु है । 
योगदश्टिसमुच्चयमें आध्यात्मिक विकासके ऋमका वर्णन 
योगविन्दुकी अपेक्षा दूसरे ढंगसे है। उसमें आध्यात्मिक 
विकासके ग्रारंभके पहलेकी स्थितिको अथोत्‌ अचरमपुदलपरा- 
वत्तेपरिमाण संसारकालीन आत्माकी स्थितिको ओषद्ृष्टि 
कहकर उसके तरतम भावकोीं अनेक दृष्टांत द्वारा समझाया 





१ योगबिंदु, ३९, ३५७, ३५६, ३६१, ३६३, ३.६५ । 
२ “ध्यस्सम्यग्द्शन बोधिस्तप्मधानों मद्दोद॒यः | 
सत्त्वो5स्तु बोधिसत्त्वस्वद्धन्तेषो न्वर्थतो5पि हि ॥२७३॥ 
वरबोधिसमेतो वा तीथेकृद्यो भविष्यति | 
तथाभव्यत्वतोडसी वा बोधिसस्व; सता मतः |[२७०४॥ 
थोगबिन्दु । 
३ देखो योगर्बिदु 8१८, ४२० । 


[६४ ] 


है, और पीछे आध्यात्मिक विकासके आरंभसे लेकर उसके 
अततकम पाई जानेवाली योगावस्थाको योगदृष्टि कहा है। 
इस योगावस्थाकी क्रमिक इंद्धिकों समझानेके लिये संक्तेपमें 
उसे आठ भूमिकाओंमें बॉट दिया है। वे आठ भ्ूमिकायें 
उस ग्रन्थम आठ योगदश्टिके नामसे ग्रसिद्ध हैं । इन आठ 
इृष्टिओंका विभाग पातंजलयोगदशन-अ्रसिद्ध यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम आदि आठ योगांगोके आधार पर किया 
गया है, अथोत्‌ एक एक दृष्टिमं एक एक योगांगका 
ध मुख्यतया बतंलाया है। पहली हल चार दृष्टिआँ योगकी 
आरम्मिक अवस्थारूप होनेसे उनमें अविधाका अल्प अंश 
रहता है। जिसको भस्तुत ग्रंथमें अवेच्संवेधपद कहा है । 
अगली चार दृष्टिश्रॉमे अविद्याका अंश बिल्कुल नहीं रहता। 
इस भावको आचायेने वेचसंवेध्यपद शब्दसे जनाँया है। इसके 
सिवाय ग्स्तुत ग्रंथर्म पिछली चार दृष्टियोंके समय पाये जाने- 
वाले विशिष्ट आध्यात्मिक विकासको इच्छायोग, शास्र्योग 
ओर सामथ्थेयोग ऐसी तीन योगभूमिकाओंम विभाजित करके 
उक्त तीनों योगभूमिकाओंका बहुत रोचक वर्णन किया है | 


१ देखो-योगदृष्टिससुच्चय १४। 


। )) १३। 
हे ॥ १ - ७५ ॥। 
थे ।) 9१ ७३ ॥। 
भ | १) ' २-१२ | 
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आचायेने अन्त्म चार प्रकारके योगियोक्ा वर्णनकरके 
थोगशास्रके अधिकारी कोन हो सकते हैं ? यह भी बतला 
दिया है | यही योगदाश्सिमुच्चयकी बहुत संक्षिप्त वस्तु हे । 

योगविंशिकार्मे आध्यात्मिक विकासकी ग्रारंभिक अब- 
स्थाका वर्णन नहीं है, किन्तु उसकी पुष्ट अवस्थाओंका ही 
वर्णन है । 

इसीसे उसमें मुख्यतया योगके अधिकारी त्यागी ही 
माने गये हैं | प्रस्तुत ग्रन्थमें त्यागी ग़हरुथ. ओर साधुकी 
आवश्यक-क्रियाकों ही योगरूप बतलाकर उसके द्वारा आ- 
ध्यात्मिक विकासकी क्रमिक इद्धिका वणेन किया है। और 
उस आवश्यक-क्रियाके द्वारा योगको पाँच भूमिओंमें विभा- 
जित किया है । ये पाँच भूमिकायें उसमें खान, शब्द, अथे, 
सालेबन और निरालंबन नामसे प्रसिद्ध हैं । इन पाँच भूमि- 
काओंमें कमेयोग और ज्ञानयोगकी घटना करते हुए आचा- 
यने पहली दो भूमिकाओंको कमेयोग और पिछली तीन 
भूमिकाओंकों ज्ञानयोग कहा है। इसके सिवाय अत्येक भूमि- 
कार्मे इच्छा, इग्रत्ति, स्थैये ओर सिद्धिरूपसे आध्यात्मिक 
विकासके तरतम भावका प्रदर्शन कराया है। ओर उस अत्येक 
भूमिका तथा इच्छा, अशत्ति आदि अवान्दर स्थितिका ल्- 

क्षण बहुत स्पष्टतया वर्णन किया है । इस प्रकार उक्त 

१ योगविंशिका गा० ५, ६ | 
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याँच भूमिकाओंकी अन्तगेत भिन्न भिन्न स्थातिओंका वर्णन- 
करके योगके अस्सी भेद किये हैं, ओर उन सबके लक्षण 
बतलाये हैं, जिनको ध्यानपूचेक देखनेवाला यह जान सकता 
है कि में विकासकी किस सीदीपर खडा हूँ | यही योगविं- 
शिकाकी संक्षिप्त वस्तु है । 
उपसंहार---विषयकी गहराई और अपनी अपूर्ण- 
ताका खयाल होते हुए भी यह श्रयास इस लिये 
किया गया हैं कि अवतकका अवलोकन और स्मरण 
संक्तेपमें भी लिपिवद्ध हो जाय, जिससे भविष्यत्र्में विशेष 
प्रगति करना हो तो इस विषयका प्रथम सोपान तयार रहे । 
इस अबृत्तिमें कई मित्र मेरे सहायक हुए हैं जिनके नामो- 
छ्लेख मात्रसे में ऊृतज्ञता अकाशित करना नहीं चाहता | 
उनकी आदरणीय स्थ्ति मेरे हृदयमें अखंड रहेगी | 
पाठकोंके प्रति एक मेरी छचना है । वह यह कि इस 
निर्बंधमें अनेक शास्त्रीय पारिभाषिक शब्द आये हैं । खास- 
कर अन्तिम भागसें जैन-पारिभाषिक शब्द अधिक हैं, जो 
बहुतोंको कम विदित होंगे उनका मेंने विशेष खुलासा नहीं 
किया है, पर खुलासावाले उस उस ग्रन्थके उपयोगी 
खलोंका निर्देश कर दिया है, जिससे विशेषजिज्ञासु घूल- 
ग्रन्थद्वारा ही ऐसे कठिन शब्दोंका सुलासा कर सकेंगे। 


[६७ ] 
अगर यह संक्षिप्त निबंध न होकर खास पुस्तक होती तो 
इसमें विशेष खुलासोंका भी अवकाश रहता । 


इस ग्रव॒त्तिके लिये मुकको उत्साहित करनेवाले गुजरात 
पुरातत्व संशोधन मंदिरके मंत्री परेख रसिकलाल छोटालाल 


हैं जिनके विद्याग्रेमको में नहीं भूल सकता। 
संबत्‌ १९७८ पोष लेसक-- 
आम | सुखलाल संघवी. 


डे दि ६ ££“. 
डे आहत 





॥ अहेम ॥ 
न्यायाम्भोनिधि-भ्रीमह्चिजयानन्द्सूरिभ्यो नम) 
श्रीमद्‌-व्यासर्षिप्रणीतमभाष्यांशसहितं 
भगवत्पतल्ललिमुनिविरचित 


पातञ्नब्नयोगदशनम्‌। 


(बमन्‍मनक, 





( न्यायविशारद-न्यायाचाय-भ्रीमथशोविजयवाचकवरविद्वितया 
जैनमतानुसारिण्या लेशव्याख्ययोपवर्धितम्‌ ) 


-२४७8#«--- 
ऐ नमः ॥। ऐन्द्रवन्दनतं नत्वा वीर सूत्रानुसारतः | 
वच्ये पातआअलस्यार्थ साक्षेप॑ प्रक्रियाश्यम ॥ १॥ 

अथ योगानुशासनस्‌ ॥१-१॥ 
तस्प ॒( संप्रज्ञातासंग्रज्ञातरूपद्विविधयोगस्य ) लक्षणाभिधि- 
त्सयेद॑ उ्त्न प्रववते-- 
योगश्रवित्ततृत्तिनिरो धड ॥ १-३ ॥ 

भाष्यमू--सर्वशब्दाग्रहणात्‌ संग्रज्ञातो5पि योग हत्या- 
ख्यायते | चित्त हि प्रख्याप्रवत्तिस्थितिशीलत्वात त्रिगुणम्‌। 


[२] क्‍ 
प्रख्यारूप हि चित्तसत्तं रजस्तमोभ्यां संसष्मेश्वयेविषयत्रियं 
भवति|तदेव तमसालुविद्धमधमोज्ञानावैराग्यानेश्वरयों पर भवति। 
'ददेव ग्रतीणमोहावरण सर्चेतः प्रधोतमानमनुविद्ध॑ रजोमात्रया 
ध्मज्ञानवैराग्येश्वयोंपर्गं भव॒ति । तदेव रजोलेशमलपेत्त 
स्व॒रूपप्रति्ट सच्यपुरुषान्यताख्यातिमात्र धर्ममेघध्यानोपर्ग 
भवति । तत्‌ पर प्रसह्नधानमित्याचक्षते ध्यायिनः । चितिश- 
क्तिरपरिणासिन्यप्रतिसक्रमा दर्शितविषया शुद्धा चानन्ता च॥ 
सचगुणात्मिका चेयमतो विपरीता विवेकख्यातिः इत्य- 
तस्तस्यां विरक्त चित तामपि ख्याति निरुण॒द्धि । तदवर्स्थ 
संस्कारोप्ग मवति । स निर्वीजः समाधि । न तत्र किखित्‌ 
संप्रज्ञायत इत्यसंप्रज्ञात+ | 

(य०) स्वेशब्दाप्रहणेध्प्यथोत्त्लाभादश्याप्तिः संअज्ञाव इति 
४ क्िष्टचित्तवृत्तिनिरोधो योग: ” इति रूक्षएं सस्यग्‌, यहा 
& सम्रितिगुप्तिसाधारणं घरमव्यापारत्वमेच योगल्म्‌ ?' * इति 
व्वस्माक्साचायों; | वठदुछूपू-“ मुक्खेश जोयणाओं जोगो 
सव्वों वि धम्मचावारों ” [ योगविंशिका, या० १ |] 


तदा द्रष्टुः स्वरूपेध्व स्थांनछ्ू ॥ १-३ 0 
_ इत्तिसाख्य्यामितरत्रे ॥ १-४ ॥ 

, १ सत्त्वपुरुपान्यवासख्यातिमात्र चित्त घर्ममेघयवेन्त | 
२ विवेकख्यातेः दोघकमेदत्वद्म ॥ 


[३] 

चत्तयः पश्चतय्यः क्लिष्टाक्किष्ठाः ॥ १-५ ॥ 
प्रमाणविपयेयविकल्पनिद्वास्ट्तयः ॥ १-६ ॥! 
तत्र प्रत्यक्षालुमानागमाः प्रमाणानि ॥ १-७४ 
विपयंयो सिध्याज्ञानभतद्रपप्नतिष्ठमू ॥ १-८ ॥ 
शुब्दज्ञानानुपाती वस्तुश्न्यो विकल्पः ॥१-६॥ 
अभावप्रत्ययालम्बना वत्तिनिंद्रा ॥ १-१०॥ 
अलुभूतविषयासंप्रमोषः स्छृतिः ॥ १-११ ॥ 

साप्यम--किं अत्ययस्यथ चित्त स्मरति आहोस्थि- 
हिपयस्य १ इति | ग्राह्मोपरक्तः प्रत्ययों ग्राह्गग्रहणोमयाकारनि- 
भोस; तथाजातीयक संस्कारमारभते । स संस्कारः स्वव्यक्ञ- 
काह्नः तदाकारामेव ग्राद्मग्रहणोभयात्मिकां स्पृति जन- 
यति। तत्र ग्रहणाकारपू्ो बुद्धि! ग्राह्माकारपूबों स्टृतिः | सा 
च्‌ हयी-भावितस्मतेव्या चाभावितस्मतंव्या च | स्वमें भावि- 
तस्मतेव्या। जाग्र॒त्समये त्वमावितस्मृत॑व्येति | सवी) स्छृतय३ 
प्रमाशविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतीनामनुभवात्ममवन्ति । सर्वा- 
औता इत्तयः सुखदुःखमोहात्मिकाः, सुखदु।खमोहाथ क्लेशेषु 
व्याख्येया: | सुखालुशयी रागः । दुःखाठुशयी छेषः । मोह? 


१ एतत्पर्द सुद्वितपुस्तके न दृश्यते 
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पुनराविद्येति। एता। सवो इत्तयों निरोद्धव्या। । आसां निरोचे 
सम्प्न्नातो5्सम्प्ज्ञातो वा समाधिभंवति । 

(य०) अन्न विकल्प: शब्दाज्नाउखण्डालीकानिभोसो 5सत्ख्या- 
'ल्यसिद्धे), किन्तु “अखतो णत्थि खिसेद्दो” इत्यादि भाष्यझ्नद्धच- 
नात्खण्डश4प्रसिद्धपदार्थानां संसगोरोप एवं, अभिन्ने भेदूनिर्भासा- 
दिस्तु नयात्मा अ्रमाणैकदेश एव | निद्रा तु सवा नाउभावालम्बना, 
स्वप्ने करितुरगादिभावानामपि प्रतिभासनात्‌ | नापि सर्वा मिथ्यैव, 
संवादिस्वभ्स्यापि बहुशों दशेनात्‌। स्मृतिरप्यनुभूते यथार्थतत्ता- 
ख्यधमोवगादिनी, संवादुविसंवादाभ्यां द्वेविध्यद्शेनादू, इति तिस- 
खामुत्तरवृत्तीनां हयोरेव यथायथमन्तभोंवात्‌ पश्चवृत्त्यभिधानं 
स्वरुचितप्रपच्वाथम्‌ | अन्यथा क्षयोपशमभेदादसह्डयभेदानासि 
सेभवात्‌ , इत्याइंतसिद्धान्तपसाथेवेदिनः | 


अभ्यासंवेराग्याभ्यां तन्निरोध: ॥ १-१५ ॥ 
तत्र स्थितों यत्नोउभ्यासः ॥ १-१३ ॥ 
स तु दीघेकालनेरन्तर्यसत्कारासेवितो 
हदृढभूमिः ॥ १-१४ ॥ 
इृष्टानुअविकविषयवितृष्णस्थ वशीकारसंज्ञा 
. बेराग्यम ॥ १-१५ ॥ 





१ विशेषावश्यक्रभाष्यगा, १५७९ 


[५] 


तत्‌ पर पुरुषख्यातेग्रंणवेत्ृष्णमम्‌ ॥ १-१६ ॥ 

भाष्यम-- व्ष्टानुअ्विकविषयदोपदर्शी विरक्तः 
पुरुपः दर्शनाभ्यासात्तच्छुद्धिप्रविवेकाप्यायितबुद्धिग्नुणेभ्यो 
व्यक्ताव्यक्तधमेकेम्यो विरक्त इति। तवूहय॑ बेराग्यम्‌ | तत्र 
यदुत्तरं तज्ज्ञानप्रसादमात्रम । तस्योदये प्रत्युद्तिख्यातिरेबं 
मन्यते-आप्त प्रापणणीयम्र , छ्षीणाः क्षेतव्याः क्रेशा), छिल्लः 
श्िष्टपवों भवसंक्रमः, यस्याविच्छेदाजनित्या प्रियते सत्वा च 
जायत इति | ज्ञानस्येच परा काए्ठा वेराग्यम्‌ | एतस्पैव हि 
सान्तरीयक केवल्यमिति । 

(य०) विषयदोषद्शेनजनितमा पातधमेसन्यासलक्षणं प्रथमम्‌ , 
सतस्त्वविन्तया विषयोदासीन्येन जनितं ह्वितीयापूवकरणभावि ता- 
स्विकधमेसन्यासलक्षणं छवितीय॑ वैराग्यम्‌, यत्र क्ञायोपशमिका धर्मो 
पअपि क्षीयन्ते क्षायिकाश्वोत्यन्ते इलस्माक सिद्धान्तः || 
वितकंविचारानन्दास्मितारूपानु गमा- 

स्संप्रज्ञातः ॥ १-१७ ॥ 
अथासंग्रज्ञात! समाधि) किमुपायः किंस्वभावो वा इति, 
विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्व: संस्कारशेषो उन्‍्यः १-१ ८। 
भाष्यमू-सववेबृत्तिप्रत्यस्तमये संस्कारशेपो निरोधश्रि्तस्य 
१ “ पुरुषद््शनाभ्या  इत्पपि | 





| | [६]. . क्‍ 
समाधिरसंग्रज्ञातः । तस्य पर॑ पेराग्यमुपायः । सालम्बनो 
हभ्यासस्तत्साधनाय न कल्पत इति विरामग्रत्ययो निवेस्तुक 
आलम्बनीक्रियते, स चार्थशत्यः | तदभ्यासपूर्व चित्त निरा- 
लम्बनमभावग्माप्तमिव भवतीत्येष निवीजः समाधिरसंग्रज्ञात)॥ 

(य०) हििविधो5प्ययं अध्यात्मभावनाध्यानसमताबत्तिक्षयसे- . 
देन पश्चधोक्तस्य योगस्य पश्चमभेदेषउवतरति । वृत्तिक्षयों दात्मनः . * 
कमेसंयोगयोग्यतापगमः, स्थूलसूच्रमा हात्मनश्रेष्टा इत्तय$, तासां ... 
'मूलद्देतुः कमेसंयोगयोग्यता, सा चाकरणनियमेन अन्थिभेदे उत्क- 
प्रमोदनीयबन्धव्यवच्छेदेन वत्तद्रणस्थाने ततततक्षद्यात्यन्तिकबन्ध- 
व्यवच्छेद्स्य देतुना ऋमशो निवतेते | तत्र प्रथक्त्ववितर्केसविचा- 
रेकत्वविवको विचाराख्यशुक्कध्यानभेद्द्ये संप्रश्नात। समाधिदेत्त्य- 
थोनां सम्यग्क्लानात्‌ | तदुक्तमू- समाधिरेष एवान्ये: संप्रज्ञा- , 
सोडमिधीयते | सम्यक्प्रकषेरूपेण वृत्त्ययैज्ञानत्तस्तथा || १॥| ” 
(४१८ यो, बिं. ) निर्वितर्केविद्यांशनन्दास्मितानियोसस्तु पयौ-' 
यविनिमुक्तशुद्धद्रव्यध्यानामिप्रायेश व्याख्येय(य३),यज्नयमालस्व्यो- - 
क्मू-४ का अरंइ के आखशंदे ? इत्थे पि अग्गहे चरे ” इत्यादि | 
क्षपकश्रेणिपरिसमाप्ती केवलज्ञानलाभस्ववसंग्रज्ञातः समाधि, भाव- 
मनोवृत्तीनां आश्यग्रहणाकारशालिनीनासबम्रह्मादिक्रमेण तन्न सम्य- 
सपरिकज्ञानाभावातें | अत एवं भावमनसा संज्ञाउसावाद्‌ द्ृग्यमनसा 

३२ आंचाराद्ट १-३-३ ए, $ का अरति; क आनन्द३ ? 
धअन्नांपि अग्रहश्व रेत | * 
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च तत्सद्भावात्केवली नोसंज्षीत्युद्यते | तदिदमुक्कत योगविन्दौ- 
४ झसंप्रज्ञात एषाउपि समाधिगीयते परैः | निरुद्धाशेषप्चत्यादि- 
तत्सवरूपानुवेधतः | १॥ धर्ममेघो5मतात्मा च भवशत्रु। शिवोदय;| 
सत्त्वानन्द परअ्रेति योज्योड्त्रैवाथयोगत३ ॥२॥ ” (89२०-२१) 
इत्यादि | संस्कारशेषत्व॑ं चात्र भवोपग्राहिकर्माशरूपसंस्कारपेक्षया 
व्याख्येयम्‌ , मतिज्ञानभेद्स्य संस्कारस्य तदा मूलत एवं विनाशात्‌ | 
इत्यस्मन्मतनिष्कषे इति दिक्‌ | अक्ञत्त भ्रस्तूयते--- 

स खल्वर्य द्विविध!, उपायग्रत्ययों भवग्रत्ययश्र। तत्रो- 
पायग्रत्ययों योगिनां भवति ॥ 
भवप्रत्ययों विदेहप्रकृतित्यानाम्‌ ॥ १-१६ ॥ 

भाष्यमू-विदेहानां देवानां भवग्रत्ययः | ते हि स्व्॒स- 
स्कारमात्रो पगतेन चित्तेन केवल्यपद्मिवानुभवन्तः स्वसैस्कार- 
विपाक तथाजातीयकमतिवाहयन्ति। तथा प्रकृतिलया। साथि- 
कारे चेतसि प्रकृतिलीने केवल्यपद्मिवानुभवन्ति, यावन्न 
पुनरावतेतेडधिकारवशाबिित्तमिति ।। 

(य०) उपशान्तमोहत्वेनोक्तानां लवसप्तमानाँ ज्ञानयोगरूप- 
समाधिमधिकत्येदं अवृत्तम्‌ | एत [दस्म] न्‍्मतम्‌ ॥ 


श्रद्धावीयेस्व्रतिसमाधिप्रज्ञापूवेक ह 
'. इतरेषाम्‌॥ ९-२० ॥ 


१ ९ मसात्रोपयोगेन * इत्यपि, 


[८] 
तत्राधिमात्रोपायानास्‌--- 
तीत्रसंवेगानाधासन्नः ॥ १-१९ ॥ 
सुदुस॒ध्याधिसातअल्वात्ततो5पि विशेषः ॥ १-२२४ 
इरप्राणधानादा ॥ १-२३ ॥ 
क्लेशकरमं विपाकाशुयेरपरारृष्ठः पुरुषविशेष 
इंजरः ॥ १-२४ ॥ 
तत्र निरतिशय॑ सर्वेज्ञबीजप्त्‌ ॥ ९-२५ ॥ 
स्‌ एप४-- 
० & गुर ब वन अल 
पूर्देषासपि गुदः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ १-२६ ॥ 
साष्यम-पूर्वे हि गुरवः कालेनावच्छिद्यन्ते । यत्रावच्छे- 
'दार्थेंन कालो नोपावतेते स एप पूर्वेषामपि जुरु)।॥ यथाञस्य 
सर्गस्थादों प्रकर्पंगत्या सिद्ध ,तथातिऋान्तसगोदिष्वपि 
प्रत्येतव्यः ॥| 
(य०)-अन्न वर्य वदाम:-कालेनानवच्छेदादिक नेश्वरस्पो- 
पास्यतावच्छेदकम्‌ | सावेज्ञ्यं तु तथासंभवद॒पि दोषक्तयजन्यतावच्छे- 
दुकत्वेन नित्यमुक्केश्वरसिद्धो साक्षिभावमालस्वते | “नित्यमुक्त ईश्वर३! 


इत्मिधाने च व्यक्त एव वद॒तोव्याघातः, मुचेवेन्धनविस्केषायत्वाह- 
न्धपूवस्थैव सोक्ष॒स्य व्यवस्थितेः, अन्यथा घटादेरपि नित्यमुक्तत्व॑ 


[& ] 


दुनिवारम्‌। फेवलसत्त्वातिशयवत; पुरुषविशेषस्य कल्पने च केच- 
लरजस्तमो5तिशयव॒तोरपि कल्पनापातिः | कर्थ चैवमात्मत्वात्रच्छे- 
देनानादिसंसारसंगन्धनिमित्ततोपपातिः ? | इेश्वरातिरिक्तात्मत्लेन 
तथात्वकल्पने च गौरवम्‌ | केवलसत्त्वोत्कषंबद्दृष्टपुरुषकल्पने च 
नित्यज्ञानाद्ाश्रयो नेयायिकाग्रभिमत एवं स कि न कल्प्यते ? 
तस्मात्सकलक मेनिर्मुक्ते सिद्ध एव भवतीश्ररत्व॑ युक्तमू, उपासनोप- 
यिककेवलज्ञानादिगुणानां तत्रैव संभवात्‌ | अ्नादिशुद्धत्वश्रद्धापि 
प्रधादपिक्षया तनैव पूरणाया | यदाहुः श्रीहरिभद्राचार्या:-- एसो 
अणाइसं जिय सुद्धो य तओ अणाइसुड्ो त्ति| जुत्तो य पवाहेण 
ण्‌ अन्नद्ा सुद्धया सम्म॑ ॥ १॥ ” ( अनादिविंशिका, ३२ ) 
सिद्धानामनेकत्वातू “ एक ईश्वरः ” इति श्रद्धा न पू्यत इति 
चेत्‌ , न, सिद्धेतरइत्यत्यन्ताभावप्रतियोग्यतिशयत्॒रूपस्येकत्वस्य 
सिद्धानामनेकत्वेडप्यवाधात्सह्डयारूपस्थेकत्वस्य 'चाप्रयोजकल्ात्‌ | 
गम्यतां वा समझपेक्षया तद्पि, स्वरूपास्तित्वसादृश्यास्तिव्योर- 
विनिर्भागवृत्तित्वस्थ साध॑त्रिकत्वात्‌ | जगत्कतुंः सर्ववैकस्य पुरुष- 
स्थाभ्युपगमे व जगत्कारणस्य शरीरस्यापि बलादापत्ति$, कार्यत्वे 
सकठऐेकत्वस्येव शरीरजन्यत्वस्यापि व्याप्तेरभिधातुं शक्यत्वादिति | 
तस्य च सिद्धस्थ भगवत इश्वरस्यानुप्रहो5पि योगिनो5पुनवेन्धका- 
यवस्थोचितसदाचारलाभ एव, न त्वजुजिषृत्षारूपस्तस्या रागरूप- 
त्वात्‌, तस्य च द्वेषसदचारितत्वात्‌ , रागद्रेघवतश्वतरवद्नाराध्यत्वा- 
दिति संक्षेप॥ | प्रकृतमू--- 


[१० ] 
तस्य वाचकः प्रणव: ॥ १-२७ ॥ 
तजपस्तदर्थभावनम्‌ ॥ १-५८ ॥ 
वतः प्रत्यव्चेवनाधिगमो5प्यन्तरायाभावश्च । १-२९॥ 
व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिश्रान्ति- 
दर्शनारब्धभूमिकतानवस्थिदत्वानि चित्त- 
विक्षेपास्तेइन्तरायाः ॥ १-३० ॥ 
खदोमनस्थाइमेज रे इक 
दुःखदोमनस्याइमेजयत्व श्वासए श्वासा विक्षेप- 
सहभझुव: ॥ १-३१ ॥ 
तत्यतिषेधाथमेकतत्त्वाभ्यास+ ॥ १-३२ ॥ 
हि णा्‌ ७ (पुर 
नत्रीकरुणाजु| देतोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुणय- 
विषयाणा भावनाताश्वत्तश्नसादनम्‌ ॥. १-३३ ॥ 


भाष्यमू--तत्र सर्वेश्राणिषु सुखसंभोगापन्नेषु मैत्रीं भाव-- 
येद्‌ । दुःखितेषु करुणां, पुण्यात्मकेषु मुदितां, अपु््यशीले- 
पूपेच्षास्‌ | 

(य०)-अस्मदाचायोस्तु-+“परदितचिन्ता मैत्री परदुःखबिना- 
शिनी तथा करुणा | परसुखतुष्टिमोदिता परदोषोपेक्षणमुपेक्षा 
॥१॥ ” इति लक्षयित्वा “ उपकारिस्वजनेतरसामान्यगता 


[११] 


चतुर्विधा सेत्नरी । मोहासुखसंबेगाउन्यद्दितयुता चेव करुणा तु. 
॥ २ ॥ सुखमात्रे सद्धेतावनुबन्धयुते परे च मुदिता तु | करुणा 
तु बन्धनिर्वेद्तत्त्वखारा ह्युपेक्षातर | ३ ॥ ? इति भेदप्रदर्शनपू् 
४ एताः खल्वभ्यासात्‌ क्रमेण वचनानचुसारिणां पुंसाम्‌। सहद- 
सानां सतत श्राद्धानां परिशमन्त्युचे/ ॥ ४ ॥ ” इति परिकमे: 


विधिमाहुः । तत्वमन्नयभस्मत्कतषोडशकटीकायाम्‌ | प्रकृतमू--- 
प्रच्छदेनविधारणाश्यां वा प्राणस्यथ ॥ १-३४ ॥ 
भाष्यम्‌--कोख्यस्य वायोनौसिकापुटाश्यां प्रयत्नविशे- 
बाहमन प्रच्छेदनस, विधारणं ग्राणायाम!, ताभ्यां मनसः 
खितिं संपादयेत्‌ ॥ 
(य०)-अनेकान्तिकमेतत्‌ , प्रसह्न ताभ्यां मनो व्याकुली- 


भावात्‌ “ ऊसास ण॒ णिरुंभइ / ( आवश्यकनियुक्ति १५१० ) 
श्त्यादि पारमर्षेण तन्निषेधान, इति वयम्‌ ॥ 


. विषयवती वा ग्रवृत्तिरत्पन्ना सनसः स्थितिनि- 
बन्धनी ॥ १-३५ ॥ 
विशोका वा ज्योतिष्मती ॥ १-३६ ॥ 
वीतरागविषय वा चित्तप्त ॥ १-१७ ॥ 
खप्तनिद्राज्ञानालस्बनं वा॥ ९-१८ ॥ 
यथामभिमतध्यानाहा ॥ १-३९ ॥ 


[ १२ | 


परमाणुपरममहत्तान्तो 5सय वशीकारः ॥१-४०॥ 
९ व ० पी लक 
क्षीणवत्तेरमिजादस्येव मणेग्रहोतृअहणग्राहेजु 
वत्स्थतद्झ्षनता समापत्ति; ॥ १-४१ || 
ततन्न शब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकी्णा सवितकां 
सम्पत्ति; ॥ १-४२ ॥ 
स्व्ृतिपरिशुद्ो खरूपशून्येवार्थमात्रनियासा 
निर्वितकों ॥ १-४३ 0 
एतयेव लविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया 
व्याख्याता ॥ १-४४ ॥ 
सूच्मविषय् चालिकृपयंवतानम ॥ १-४५ ॥ 
'ता एवं सबीजः समाधि: ॥ १-४६ ॥ 
भाष्यमू--ता/ चतस्रः समापत्तयों बहिर॑स्तुबीजा इति 
समाधिरपि सवीजः। तत्र स्पूलेल्‍्यें सवितर्कों निर्वितके! 
उत्मेरर्थ सविचारों निर्विचारः स चतुर्घोपसंज्यातः संमा- 
धिरिति ॥ 


(य०)--परयोयोपरक्तानुपरक्तस्थूलसूइमद्रव्यभावनारूपाणा- 
मेतासां शुक्रष्यानजीवाजुभूतानां चित्तेकाआ्यकारिणीनासुपशान्व- 


[१३] 
मोहापेक्तया सबीजत्वम्‌ , क्षीणमोहापेक्षया तु निर्बीजत्वमपि स्यात्त 
इति ल्वाहतसिद्धान्तरहस्यम्‌ || 
निर्विचारवेशारथेष्ध्यात्मप्रसाद: ॥ १-४७ ७ 
ऋतससमरा तत्र प्रज्ञा ॥ १-४८ ॥ 
सा पुन।--- 
(रे है सर 
श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थवात्‌ 
॥ १-४९ ॥ 
भाष्यम-- श्रुतमागमविज्ञान_ तत्‌ सामान्यविपय, नद्या- 
गमेन शक्‍्यों विशेषोष्मिधातुम्‌, कस्मात्‌ ? न हि विशेषेणश 
कृतसंकेतः शब्द इति | तथा७्लुमानं सामान्यविषयमेव, यत्र 
प्राप्तिस्तत्र गतिः, यत्राप्राप्तिस्तत्र न भवति गतिरित्युक्तम्‌ 
अनुमानेन च सामान्येनोपसंहारः । तस्माच्छृताउमानविपयों 
न विशेष) कथिदस्ति इति । न चास्य छत्मव्यवहितिग्रकृ- 
एस्य वस्तुनो लोकप्रलनक्षेण ग्रहणम्‌, न चास्य विशेषस्था- 
प्रमाणकस्याभावो5स्तीति समाधिग्रज्ञानिग्नीद्ष एवं स विशेषों 
भवति भूतसज्ष्मगतो वा पुरुषणतों वा। तस्माच्छृतालुमान- 
ग्रज्ञाभ्यामन्यविपया सा प्रज्ञा विशेषाथेत्वादिति ॥ 
(य०)--“सैंध्येब दिनरात्रिभ्यां केवलाब श्रुतात्थगू। बुघै- 
रलुभवों दृष्ट केवलाकोरुणोद्यः ॥१॥ ” इत्यस्मदुक्तलक्षणलक्षिता- 
१ ज्ञानसार अषप्टक २६ खो. १॥ २ “केवलश्रुतयोः” इत्यपि, 


[ १४ | 


झुभवापरनामधेया शास्तोक्तायां दिशि, तेदतिक्रान्तमतीन्द्रिय॑ 
विशेषमवलम्बसाना तत्त्वतो ह्वितीयापूर्वकरणभाविसामथ्येयोग- 
प्रभवेयं समाधिप्रज्ञा, इति युक्त: पन्‍न्था। | प्रकृतमू--- 


समाधिग्रज्ञाप्रतिलम्भे योगिनः ग्रज्ञाऊत+ संस्कारों नदो 
नवो जायते-- 


तज; संस्कारोन्यसंस्कारप्रातिबन्धी ॥ १-४० ॥ 
तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निबीजः समाधि: १-५१॥ 


॥ इति पातञ्ञले साहथम्रवचने योगशात्रे 
सम्माधिपादः प्रथम) ॥ 





उदिष्ट। समाहितचित्तस्थ योगः। कृथ व्युत्थितचित्तो5पि 
योगयुक्त+ स्थात्‌  इलेतदारस्यते-- 
ल्‍ कि कई  ए" से 
तंपःस्वाध्याये श्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः ॥२-१॥ 

भाष्यमू---नातपखिनों योग! सिध्यति, अनादिक्मक्वेश- 
चासनाचित्रा भ्रत्युपस्थितविषयजाला चाशुद्धिनोन्तरेण ठपः . 
संभेदसापच्चत इति तपस उपादानम्‌ । तन्च चित्तम्रसादनम- 
दाधमानसनेनासेव्यमिति मन्यते । स्वाध्यायः प्रण्वादिषवि- 
त्राणां जप॥ भोक्षशास्राध्यय्न वा। ईश्वर्मणिधान सर्वे 
क्रिया परमगुरो अपेण तत्फलसंन्यासो वा | 

२ शाल्ातिकान्तम्‌ | 
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(य०)-“ बाध्य तपः परसदुश्धरमाचरघध्दसाध्यात्ति कस्य दपस३ 
परिदृंदशाथेम | ” इत्यस्मदीयाः || सर्वत्नानुष्ताने मुख्यप्रवतेक- 
शास्रस्मृतिद्वारा तदादिप्रवतेकपरमगुरोहेद्य निधानमीशरप्रणिधा- 
नम्‌ | तदुक्तम-४८ आस्मिन्‌ छृदयस्थे सति हृदयस्थस्तत्त्वतो सुुदीन्‍्द्र 
इवि | हृश्यस्यथिते च तस्मिन्‌ नियसात्प्रवाथसंसिद्धि! ॥ १ !| ” 
इत्यादि, इत्यस्मन्मतस्‌ || 
ससाधिभावनाथे: क्वेशतनूकरणार्थश्व ॥ २-२॥ 
अविद्यास्पितारागह्ेबामि/निवेशाः क्लेशा:॥२-३॥ 
अविद्या च्ेत्रमनत्तेषां प्रसुततनुविच्छिन्नोदारा- 

खास ॥ २-४ ह 

भाष्यम्‌--अन्राविद्या क्षेत्र प्रसवभूमिरुत्तरेपामस्थिता- 
दीनां चतुर्विकल्पितानां प्रसुप्ततजुविच्छिनोदाराणाम। तत्र का 
गसुप्ति) * चेतसि शक्तिमात्रश्नतिष्ठानां बीजसावोपगसः, 
तस्व अवोध आलम्बने संसुसीभाव), प्रतंख्यानवतों दग्ध- 
क्लेशबीजस्य संमुखीयूतेड्प्यालम्पने वासो पुनरस्ति, दरध- 
बीजस्य कुतः प्रोह इति । अठः चीणक्केश! कुशलश्च॒रमदेह 
इत्युच्यते । तत्रैव सा दग्धवीजमावा पश्चमी क्लेशावस्था, 
नान्यत्रेति | सतां क्लेशानां तदा बीजसामथ्ये दग्धसिति 
विषयस्य संग्रुखीभावेडपि सति न सचत्येपां प्रयोध। इत्युक्ता 
प्रसुप्तिदंग्धवीजानामग्ररोह् । तददुत्वमरच्यते-प्रतिपक्षमावनों- 
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पहता क्रेशास्तनवों भवन्ति | तथा विच्छिध विच्छिय तेन 
तेनात्मना पुनः पुन! समुदाचरन्तीति विच्छिन्ना। | कर्थ 
रागकाले ऋ्रोधस्थादशनात्‌ । न हि रागकाले क्रोध! समुदा- 
चरति। रागश्व कचिद दरृश्यमानो न विषयान्तरे नास्ति। नेकस्यां 
स्ियां चेत्रो रक्त इति अन्यासु ख्रीपु विरक्त), किन्तु तत्र रामो 
लब्धवृत्ति!, अन्यत्र भविष्यद्वत्तिरिति स हि. तदा प्रसुप्ततनु- 
विच्छिन्नों भवति | विषये यो लब्धबत्तिः! स उदार), सर्वे 
एवेते क्लेशविषयत्व॑ नातिक्रामन्ति। कस्तहिं विच्छिन्नः प्रस॒ुप्त- 
स्तनुरुदारो वा क्लेशः १ इति, उच्यते-सत्यमेवेतत्‌, किन्तु 
विशिष्टानामेबैलेषां विच्छिन्नादित्वं, यथैव प्रतिपक्षमावनातो 
निवृत्तस्तथैव॒स्वव्यज्लननेनाभिव्यक्त इति सब एवेते क्लेशा 
अविद्याभेदा। । कस्मात्‌ * सर्वेषु अविध्ेवाभिन्वते | यद- 
विद्यया वस्त्वाकार्यते तदेवानुशेरते क्लेशाः, विपयोसश्रत्यय- 
काले उपलम्यन्ते, च्षीयमाणां चाविद्यामनु क्षीयन्त इति ॥ 

(य०)-अन्नाविद्यादयो मोइनीयकर्मण ओदयिकभाववि- 
शेषा; | तेषां प्रसुप्तत्व॑ तज्ननककमंणो5बराधाकालापरि क्षयेण 
कमेनिषेकाभाव) | तजुल्वमुपशमः क्षयोपशमों वा। दिच्छलन्नत्व॑ 
अतिप्षप्रकृत्युद्यादिनाउन्तरितत्वम्‌ | उदारत्व॑ चोदयावल्लिकाग्राप्त- 
त्वम्‌ , इत्यवसेयम्‌ || 


अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्म- 
' ख्यातिरविद्या ॥| २-५ ॥ 
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भाष्यमू-अनित्यकार्ये नित्यर्यातिः, तथथा-घु॒वा 
प्थिवी, धरुवा सचन्द्रतारका यो), अमृता दिवौकसः इति। 
तथाओशुचौ परमबीभत्से काये-“ स्थानाह्वीजादुपष्टम्भान्नि:- 
स्पन्दान्निधनादपि । कायमाधेयशौचत्वात्यरिडिता छ्शुचि 
विद) ॥ १॥ ” इल्सशुच्ो शुचिख्यातिदृश्यते । नवेब 
शशाइलेखा कमनीयेय॑ कन्या मध्वमृतावयवनिर्भितेव चन्द्र 
भिक्त्या निःरुतेव ज्ञायते, नीलोत्पलपत्रायताक्षी हावग्ोम्यां 
लोचनाभ्यां जीवलोकमाश्वासयन्तीवेति, कस्य केनामिसंबन्ध।* 
भवति चेबमशुचो शुचिविपयासग्रत्यय इति। एतेनापुण्ये 
पुणयग्रत्ययः, तथैवानथें चाथ्ग्रत्ययों व्याख्यातः | तथा 
दुःखे सुखख्यातिं पक्त्यति, “ परिणामतापसंस्कारदुःसैर्गु- 
णवृत्तिविरोधाध् दुःखमेव सब विवेकिन! ” [ २, १४, ] 
इति, तत्र सुखख्यातिरविद्या । तथाथ5्नात्मन्यात्मख्याति३- 
बाह्योपकरणेपु चेतनाचेतनेषु भोगाधिष्ठाने वा शरीरे पुरुषो- 
पकरणे वा मनसि अनात्मन्यात्मख्यातिरिति | तथैतदन्य- 
त्रोक्तम-“ व्यक्तमव्यक्त वा सच्चमात्मत्वेनाभिग्रतीत्य ' तस्‍्य 
संपदमलु नन्दत्यात्मसंपदं मन्वानः, तस्यथ चापदमनु शोच- 
त्यात्मव्यापद॑ मन्वान! स सर्वोञ्यतिबुद्ध ” इति। एपा 
चतुष्पदा भवत्यविद्या मूलमस्य क्लेशसंतानस्थ कमोशयस्य 
च सविपाकस्येति । तस्याश्वामत्रागोष्पदवद्धस्तुसतत्व॑ विज्ञे- 
यम्‌ । यथा नामित्रो मित्राभावों न मित्रमात्र किंतु तहिरुद्धः 


[ श्८ | 
सपत्नः । यथा वाउ्गोष्पद न गोष्पदाभावों न शोष्पदसात्र 
किन्तु देश एवं ताभ्यामन्यहस्तवन्तरम्‌। एयमविद्या न 
भ्रमाएं न प्रमाणाभावः किन्तु विद्याविपरीत श्ञानान्तरम- 
विदयेति । | कु 
३ 
दग्दर्शनशक्ल्योरेकात्मतेवास्तिता ॥ २-६ ॥ 

भाष्यमू-पुरुपो द्क्शक्तिजड्धिदशनशक्तिरिस्येतयोरेक- 
स्वरूपापत्तिरिवास्मिता क्वेश उच्यते। भोकुभोग्यशत्योरत्य- 
न्तविभक्तयोरत्यन्तासंकीणयोरविभागग्राप्ताविव सत्यां भोगई 
कल्पते। स्वरुपग्रतिलम्भे तु तयो$ केवल्यमेव भवति, छुतो 
भोग; ? इति। तथा चोक्तम-“बुद्धित+ परमपुरुपमाकारशी- 
लबिद्यादिभिर्षिमक्तमपश्यन्‌ कुयांत्‌ तत्रात्मबुद्धि मोहेनेति ”॥ 

हे 
सुखानुशया राग; ॥ २-७ ॥ 

भाष्यम्र-सुखाभिज्ञस्थ सुखाज॒स्मृतिप्‌वें! सुखे. तत्साधने 

वा थो गद्धेज़ष्णा लोभ स राग इति ॥ 
दुशखानुशयी द्वेषः ॥ २-८ ॥ 

भाष्यप-दु।खाभिज्ञस्य दुःखाजुस्मृतिपूर्वो दु।खे तत्साधने 
वा यः ग्रतिषों मन्युजिषांसा क्रोध! स ठप ॥ 

& # ५ 5 ३ ३ ही निवे -" 
खरसवाही विदुषो (पि तथारूढो ४ भिनिवेश: ॥२-९. 
.. आाप्यसू--सर्वस्य ग्राशिन श्यमात्माशीनित्या भवति, 

#प्ान भूद॑, भूयासम” इति। न चानलुभूतमरणधमेकस्पैप भ- 
चत्यात्माशीः । एतया च पू्ेजन्सानुभव$ प्रतीयते। स चाय- 
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ममभिनिवेशः क्लेशः स्वससवाही ऋमेरपि जातमाज्रस्य अत्यक्षा- 
नुमानागमैरसंभावितो मरणत्रास उच्छेदरश्यात्मकः पूर्चज 
न्मानुभूत॑ मरणदुःखमलुमापयति। यथा चायसत्यन्तमूढेषु 
रश्यते क्लेशस्तथा विदुषोपि विज्ञातपूचोपरान्तरय रूढ३, 
कस्मात्‌ ? समाना हि तयो!ः कुशलाकुशलयोमेरणदुःखाजु- 
भवादियं वासनेति ॥ 

(य०)-अन्नाविया सथानाजगेकक दशविधं मिथ्यात्मेव| अस्मि- 
ताया अदृश्ये (व दृश्ये)टगारोपरूपत्वे चान्दभोव३(९) बोद्धदृश्यह- 
गैक्यापत्तिस्वीकारे तु इंष्टिवादरृष्टिवादापात्तिः (१)| अहक्लारमसं- 
कारबीजरूपत्वे तु रागहेषान्वर्माव इति | रागद्देषों कषायभेदा एव | 
अशभिनिवेशश्ोदाह्दो 5थेतों भयसंज्ञात्तक एव, स च संज्ञान्त- 
रोपलक्षणम्‌ , विदुषोडपि भय इवाहारादावप्यमिंनिवेशद्शेनात्‌ | 
केवल विदुषा(षो5)प्रमत्ततादशायां दशसंज्ञाविष्कम्भणे न कश्ि- 
' दयमसिनिवेशः | संज्ञा च सोह्ामिनिवेश:, संज्ञा च मोहाभिव्यक्त 
चेतन्यमिति सर्वेडपि क्वेशा मोहप्रकृत्युदूयजभाव एब, अत एवं क्ेश- 
क्षये केवल्यसिद्धि।, मोहज्ञयस्य तद्धेतुत्वात्‌ इति पारमषेरहस्यम॥ 





॥$ स्थानाइसूत्रे १० स्थाने| २ अस्मिताया अपि दृश्ये हगारोप- 
रूपत्वे दशि वा दृश्यारोपरूपत्वे मिथ्यात्व एवान्वरभमाव:| आरोपा- 
नज्जीकारे बीद्धदृश्य इत्यादिना दृष्टिछृष्टिवादापत्तिदोष:। (दृष्टिसृष्टि- 
वादप्राक्रियालेशस्तु अद्भैतसिद्धि ०५३३ | 'सिद्धान्तलेश' परिच्छेद 
२ जो. ४० आदिषु द्ृष्ट४+)| ३ “दृष्टिर्ष्टिवाद' इति स्थात्‌| 
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ते प्रतिप्रसवहेयाः सूच्माः ॥ २-१०-॥ 
भाष्यम-ते पश्च क्लेशा दग्धवीजकल्पा योगिनश्ररिताधि- 
कारे चेतसि प्रलीने सह तेनेवास्तं गच्छन्ति ॥ 
(य०)-क्षीणमोहसंबन्धियथार्यातचारित्रदेया इत्यथे। ॥ 
स्थितानां तु बीजभावोपगतानाँ--- 
ध्यानहेयास्तदृवृत्तयः ॥ २-११ ॥ 
क्ेशमूलः कर्मा शयो दृष्टाहृष्टजन्मचेदनीयः ॥२-१२ 
सति मूले तद्विषाकों जात्यायुरभोगाः ॥ २-१३ ॥ 
भाष्यम-सत्सु क्लेशेषु कमोशयो विपाकारम्भी भवति, 
नोच्छिन्रक्नेशमूल! । यथा तुषावनद्धाः शालितण्डला अदग्ध- 
बीजमावाः प्ररोहसमथोः भवन्ति, नापनीततुया दग्धवीज- 
भावा वा, तथा क्लेशावनद्धः कमोशयो विपाकग्ररोही भवति, 
नापनीतक्लेशो न असंख्यानदम्धक्नेशवीजभावो वेति। स च 
-विपाकस्धिविधो जातिरायुर्भोग इति । तत्रेद विचायते-किमेक 
कर्मेकस्य जन्मनः कारणम्‌ ? अय्क कमोनेक जन्माक्षिप- 
तीति १ । हछ्वितीया विचारणा-किमनेके कमोने्क जन्म 
निर्षेतियति ! अथानेक कर्मके जन्म निवेतेयति ? इति। न 
ताबदेक॑ कमे एकस्य जन्मनः कारणम, कस्मात्‌ ? अनादि- 
कालग्रचितस्यासंख्येयस्यावशिष्टस्य कमेण! सांग्रतिकस्य च 
फलक्रमानियमात्‌ अनाश्वासों लोकस्य असक्तः, स चानिष्ट _ 
इति। न चैक क्मोनेकस्य जन्मनः कारणस्‌, कस्मात्‌ ! 
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अनेकेषु जन्म॑स्वेकेकमेव कमोनेकस्य जन्मनः कारणमित्य- 
चशिषप्टस्थ विपाकफालाभावः ग्रसक्त+, स चाप्यनिष्ट इति। 
न चानेक॑ कमोनेकजन्मकारणम्‌ , कस्मात्‌ ? तदनेक जन्म 
युगपन्न भवतीति क्रमेण वाच्यम, तथा च पूर्वदोषालुपड्ढ । 
तस्माजन्मप्रायणान्तरे. कृतः पुण्यापुण्यकर्मोशयप्रचयों 
विचित्रः ग्रधानोपसजेनभावेनावखितः ग्रायणामिव्यक्तः 
एकप्रधइकेन मरणं असाध्य सम्मूच्छित एकमेव जन्म करोति, 
तन्च जन्म तेनेच कमेणा लब्धायुष्के भवति। तस्मिन्नायुपि 
तेनेव कंमेणा भोग: संपय्यत इति । असौ कमोशयो जन्मा- 
सुर्भोगहेतुत्वान्निविषाको5भिधीयते। अत एकमविकः कर्माशय 
उक्त इति। दृष्टजन्मवेदनीयस्त्वेकविपाकारम्भी भोगहेतुत्वात, 
द्विविषाकारम्भी वा भोगायुहेंत॒त्वात्‌, नन्‍्दीश्वरवन्नहुपवद्देति । 
क्लेशकमंविपाकालुभवनिर्मिताभिस्तु वासनाभिरनादिकालसंमू- 
औ्ंछितमिदं चित्त चित्रीकृतामिव सबेतो मत्स्यजाल॑ ग्रन्थिमि- 
रिवातत॑ इत्येता अनेकमवपूर्षिका वासना! । यस्त्वयं कमोशय 
एप एवेकमविक उक्त इति। ये संस्काराः स्मृतिहेतवसता 
बासना), ताथ्रानादिकालीना इति । यस्त्वसावेकमविकः 
कमाशयश स नियतविपाकथानियतविपाकथ । तत्र दृष्टजन्म- 
वेदनीयस्यथ नियतविपाकस्थैवा्य नियम), न त्वच्ष्टजन्मवेदनी- 

यस्यानियतविपाकस्थ । कस्मात्‌ ? यो हच्ट्टजन्मवेदनी- 


१ ६ कमसु ? इति- 
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योडनियतविपाकस्तस्थ त्रयी गति, ऋृतस्थाविपकृस्प नाश$, 
अधांनकर्मण्यावापगसन था, नियतवियाकप्रधानकर्मणामि- 
. भूतस्य वा चिरमवस्थानमिति । तत्र कृतस्थाविपकस्य नाशों 
थथा-शुक्ककर्मोंद्यादिहेव नाश) करृष्णस्य ! यत्रेदसुक्तम- 
४ हे दे ह वे कमेणी वेद्तिव्ये, पापकस्यैकों राशि! पुणय- 
कृतोज्पहन्ति | तदिच्छस्व कमोणि सुकृतानि कतुमिहैब ते 
कम कृषयो वेदयन्ते ” | प्रधानकमेश्यावापगमनस्‌ , यत्रेद- . 
मुक्तम्‌- स्यात्स्वल्प/ संकरः सपरिहारः स ग्रत्मवम्प कुश- 
लस्थ नापकर्षायालग्‌ । कस्मात्‌ १ कुशल हि भे वहन्यदसति, 
यत्रायमावार्प_गतः स्वर्गेंडप्यपकर्षमल्प॑ करिष्यति ” इति । 
नियतविपाकप्रधानकर्मणाउसिथूतस्थ चिरमव्थानस्‌ , कथ-. 
मरिति ? अच्टजन्मवेदनीयस्यैव नियतविषाकस्य कमेणः समान 
सरणमभिव्यक्तिकारणमुक्तस्‌, न त्वच््टजन्सवेद्नीयस्थानियत- 
विपाकस्य। यच्त्च्ष्टजन्मवेदनीय॑ कमोनियतविपाक तन्नश्येत्‌ 
आधाप॑ वा गच्छेत्‌। अभिभूतं वा चिर्मप्युपासीत यावत््‌ 
समान कमोमिव्यज्लक निमित्तमस्थ न विपाकाभिसुर्ख करो-.. 
तीति । तह़िपाकस्यैव देशकालनिमित्तानवधारणादिय करमे- 
' शतिश्रित्रा दुज्ञाना चेति । न चोत्सगेस्यापवादान्निवृत्तिरित्ये- 
कंभविकः कमोशयोउलुज्ञायत इति ॥ सा 
. .. (य०) अन्नेद मनागू मौमांसामहे--'जात्यायुओंगा विपाक/? | 
इत्यचघारणमनुपपन्न॑, गज्ञामरणमुद्दिश्य ऋतेन त्रिसन्ध्यस्तवपाठा- , 
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दिना जनितमद्॒श गज्ञामरणे विपच्यते इत्यस्यापि शास्रार्थव्वादायुष 
इव मरणस्यापि विपाककल्पातिरेकात्‌। कि च जन्म-आय- 
क्णशसंबन्धरूपमायु/प्रतिलम्भनद्वारा [य] दि पूवेकमेविपाकः स्यात 
तदोत्तरोत्तरज्णानामपि तथात्वापत्तिन्‍, आयुषैेव तदुपसंग्रद्दे च॑ 
जन्मनो5पि नेवोपसंग्रहो युक्तः, तस्माज्जन्मपद्दं गतिजात्यादि- 
नामकर्मझतजीवपयोयोपलक्षणम्‌ । गत्यादिभोगत्वाचच्छिन्ने च 
गद्यादिनामकमेग्रकृतीनां प्थक्प्रथक्तारणल्वमवश्यमेष्टव्यम्‌ , अन्यथा 
संकरापत्ते; | आयुरपि मनुष्य।यायुभेंदेन जीवनपर्यायलक्षणं चतु- 
विंधं फल्नभूत॑, तज्ननकमायुष्कमोौपि च चतुर्विधमवश्यमभ्युपग- 
सनीयम्‌ | भोगपदेनावशेषकर्मपट्कफलमुपलक्षर्णायम्‌ , ज्ञानावर- 
णादिफले ज्ञानावरणीयादीनां प्रथक्‍्प्रथकारणत्वस्यान्वयव्यतिरेक- 
सिद्धत्वात्‌ | पूवोपरभावव्यवस्थितजन्मान्तरीयकर्मप्रचयस्य ताह- 
शोत्तरजन्मफलभोगे हेतुत्व॑ तु दुवेचम्‌ , कचित्फलक्रमबैपरीत्यस्यापि 
दशेनाद्‌। बुद्धिविशेषविषयत्वादीनां कर्मप्रचयफलप्रचयावनुगमय्य 
्वेतुद्देतुमल्भावाभ्युपगसे तु घटपटादिकायेप्रचये5पि दुण्डवेमादीनां 
तथा [ देतु ] हेतुमद्भावापत्तिः । अनन्यगतिकत्वात्कमफलभोग- 
स्थल एवेत्थं कल्प्यते नान्यत्रेति चेत्‌ , न, अवशतभगवद्मबचन- 
रहस्यस्यानन्यगतिकत्वासिद्धेः | तथाहि-प्रारम्भवद्धमेकमे वायुष्कर्म 
प्रायशलव्धविपाकमेव जन्म निर्वेतेयति, कर्मोन्तराणि व कानि- 


१--विपाककोटिग्रविष्टत्वात्‌ इति भावश | २ * तथैचोप ? .. 
७ आर 2, 


स्यथात्‌ अथवा : तेंनेवोप _ इति स्यात्‌ | ३ “ ल्वादिना * स्यात्‌ | 
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त्रित्तज्जन्मनियतविपाकानि, कानिचिज्ञानाजन्सनियताविपाकानि, . 
' क्वानिचिद्नियताविपाकानि वा | तत्रायैर्नोमगोत्रवेदनीयैः संवलित- 
सायुर्मवोपप्रादिताव्यपदेशमश्ुते, यत्नान्ये प्रारव्घर्सज्ञां निविशयन्ति| 
एकाध्मिन्भवे आयुकद्धयस्थ बन्ध उदयश्र प्रतिषिद्ध एवति ने ' 
जन्मान्तरसंकरादिप्रसह्ग४ । नन्‍्दीश्वरनहुषादीना धप्यायुशसंकरास्थु- ' 
पगमे जन्मसंकरों दुर्निवारः| प्रायणं विना दि नायुष्कमोन्तरोद्रो- 
धः | शरीरान्तरपरिणामे आयणाभ्युपगमे व वक्तव्य जन्प्ता- 
न्‍्वरमिति | तस्माद्वैक्रिशरीरलाभमसद्रशोड्य॑ नेकस्मिन्‌ जन्मन्या- 
युद्दैयमाक्षिपतीतलं. मिथ्यादृष्टिसंघट्देन | तस्मादेकभाविकः 
कमोशय इति भवोपग्राहिकर्मोपेक्षयैव युक्तम्‌, सान्‍्यथा, कर्मानु- 
भवनिर्सितानां वासनानासनेकजन्साउुगसाभ्युपगमेडर्थव३ क्मोन्त- 
शर्णा स्थैव तथेपगमात्‌ | ऋ्रोेधादिवासनानामाप सोहनीय- 
कमेभावस्वरूपत्वात्‌ , अन्यथा जातिव्यक्तिपक्षयोचोॉसनाया दुर्नि- 
रूपत्वादिति भ्रतिपत्तत्यमू । सवोपप्राहिकर्म णो5प्यायुष्करूप- 
स्येकभविकत्वे क्थ॑ सप्तजन्मविश्रत्वप्रदकसंविधाकोपपत्तिः 
इति चेतू , देवनारकयोरेकमेव भवग्रहरं पश्चेन्द्रियतियेड्मनुष्ययो: 
सप्ताओो भवग्रहणानि, एथ्वीकायिकादीनाससंस्येयानि कायस्थितिः 
इत्यादि सिद्धान्तोक्तकमेण तादशगातिजातिनामकर्मोदि्संचयसप्री- 
. चीनताहशनवायु;परम्परानुबन्धान्नेयमनुपपत्तिसस्माकम्‌ । भवतु, ने- . 
* 'कमेव कमे प्रारव्धतामअते, किन्तु तत्तत्तणवर्तिबह्वल्पसुखदु।खहेतु- ' 


२ £ णासेव ” इति शुद्धमू | ' 
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गुरुलघुकमेणामनेकेषां प्रायणकालो हुद्धशत्तिकानां प्रारव्धतेत्ेकन्र 
जन्मानि जन्‍्मसप्तकस्रोगाकर्मस्यापत्तिरेव जन्म्कृतस्य ताहशकम- 
प्रचयस्य प्रायणसप्तकेन ““यं य॑ चापि स्मरन्‌ भाव॑(गीता,अ, ८०ले: 
६.)६त्यादि स्मृत्यनुरोधेन प्रायशसप्तककालोत्पादितरदेदान्तराविषया- 
न्तिमप्रत्ययैवों क्रमशो लव्धप्रारव्धताकस्य सप्तजन्मविभप्त्वोपपा- 
दुकत्वाभ्युपगमे गतमैहिकभाविककर्माशयप्रतिज्ञया, एवमनन्त- 
भवविपाकिताया अपि वक्तुं शक्यत्वात्‌ | किन्च तस्य तज्न्म- 
भोगप्रदत्वावच्छेदेन प्रारच्धत्व॑तद्न्यावच्छेदेन च संचितत्व 
वाच्यम्‌ , अन्यथा तत्त्वज्ञानिनोडपि ताहशकर्मचतों देद्दान्तरोत्प- 
त्यापत्ति, संचित हि कमे तत्त्वज्ञाननाश्य॑ न॒तु प्रारूधम | 
जन्मान्तरावच्छेदेन च तस्य संचितत्वात्तत्वज्ञानेन नाशान्नोक्त- 
प्रसक्न इति | एवं च तज्जन्मभोगप्रद॒त्वावच्छेदेन तज्जन्मप्रार- 
व्यत्वम्‌ू , तजान्मप्रारव्धत्वावच्छेदून च॒ तज्जन्मभोगग्रदृस्वातिति 
न्यक्त एवान्योडन्याश्रय:। तस्मादायुष्कर्मंच प्रारब्धं तदेव च कमो- 
न्तरोपगृद्दीत तत्तद्भधवभे|गप्रदम्‌| अत एवं जातिनामनिधत्तायुष्का- 
दिभेदोडपि सिद्धान्तसिद्ध: | केवलिनश्वायुरधिककर्मंसत्वे केवलि- 
समुद्घातेन तत्समौकरणाज्न का5प्यनुपपत्तिरिति अन्यत्नायुषों ले- 
कमाविकत्वनियमः कर्माशयस्य श्रद्धेय/| आ्रयणमेव आर्भवकृतकम- 
प्रचयोद्रोधक मित्यापि दुशशिक्षिताभिधानम्‌ , पुद्लजीवभवत्तेन्नावि- 


१ *० भोग्यकर्मेविपाकस्या ' इति समीचीनम। रे 
£ ७ रेकजन्म ! इति शु० | ३ “ गतमिदैक-+” इति| 
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पाकसेदेन कर्मणां नानाविपाकत्वाद्धवविपाक्यायुष्यकृतिविषाकस्य 
मायणोद्वोध्यत्वेडपि सर्वत्र वथा वक्तुमशक्यलात। दृश्यते हि निद्रा- - 
दिविपाकोह्टोघे कालविशेषत्यापि हेतुत्वमू, न च इष्ठेडछुपपन्न नाम, 
स्वानन्तरकमंविपाकोद्दीघ्वारा आयणस्थाभ्रिससतत्यद्रोधकत्वस्वी- 
कारे चातिग्रसहृम, नानाभवर्सत्ततिद्वारघटनायास्तत्र ततल्पूतब च चक्तुं.. 
शक्यत्वात्‌ | प्रधानखसपि कर्मेण एकायुप्परिम्रहं विना ढुवेचम्‌ | 
न छेकन्न भवे भानागतियोग्यकर्मोपादानेउन्ते इदमेब फलवदि्ति- 
श्वान्यन्रियासकमस्ति, आचस्त्वेकन्र भवे एकवास्मेव वध्यत इंति. 
तदलुसारेणान्ते ताव्ग्लेश्योपयमात्‌ , “ यह्लेश्यो म्रियते तल्लश्येप्- 
त्पद्यते _ इति आग्भववद्धमायुस्तादशलेश्यया विपाकग्राप्त प्रधानी- 
भवदन्यकर्माण्युपगूह्मतीति स्व [ सं] गच्छते | प्रधानकर्मेर्या- 
वापयसनादिकमपि “मूलम्रकृत्यभिन्ना:, सैक्रमयाति युणत उत्तराः 
अक्ृतीः | नन्‍्वात्माअ्सूतत्वादष्यवसायत्रयोगेण || ” इत्यायुक्तनीत्या 
सेक्रमविधिपरिज्ञानं बिना न कथमप्युपपादयित्ुं शक््यम्‌ , अन्यथा 
के कुन्न सेक्रामति ! इंति विनिगनन्‍्तुमशक्यत्वात्‌ | तस्मादत्रार्थेडसस- 
ल्कृतकमग्रकुंतिव्वाति सम्यगवलोक्च वीतरागसिद्धान्ताजुरोधि कमो-' 
शयस्वरूपं व्याख्येयमिति कृत॑ विस्तरंण || प्रकृतं अस्तुम३ 


ते हादपरितापफलाः पुष्यापुण्यहेतुत्वात्‌ ॥२-१४॥ 
कृर्थ  तदपपाचते-- 
परिणामतापसंस्का रदुःखेगं णइत्तिविरोधाद 
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दुःखमेव सवे विवेकिनः ॥ २-१५ ॥ 


भाष्यम-- सर्वेस्थाय रागाहुविद्धश्रेवनाचेतनसाधनाधीनः 
सुखानुभव इति तत्रास्ति रागज/ कमोौशय। । तथा च देष्टि 
दुःखसाधनानि सुह्यति चेति देषमोहक्ृतोडप्यस्ति । तथा 
चोक्तम-“ नानुपहत्य भूतान्युपभोगः सम्भवतीति हिंसा- 
' कृतो5प्यस्ति शारीर/ क्मोशयः /-इति । विषयसुर्ख चावि- 
चेल्युक्तत। या भोगेष्विन्द्रियाणां तृप्तेरपशान्तिस्तत्सुखम्‌, या 
* लोल्यादनुपशान्तिस्तद्‌ दुःखम्‌। न चेन्द्रियाणां भोगाभ्यासेन 
वैद्ृष्णयं कतु शक्यम्‌ । कस्मात्‌ ? यतो भोगाम्यासमज्तु विवे- 
धेते रागः कौशलानि चेन्द्रियाणामिति | तस्मादनुपायः 
सुखस्य भोगाम्यास इति । स खल्वर्य वृश्चिकविषभीत इवा- 
शीषिपेण दष्टो यः सुखार्थी विषयाननुव्यवसितो महति 
दुःखपड़े मम्न इति । एपा परिणामदु/ःखता नाम ग्रतिकूला 
सुखावस्थायामपि योगिनमेव क्लिक्षाति। अथ का ताप- 
खता १ सर्वेस्थ देपातुविद्धक्रेतनावेतनसाधनाधीनसापाजु- 
भव इति तत्रास्ति ठेपजपश कमोशयः । सुखसाधनानि च॑ 
प्राथेयमान) कांग्रेन वाचा मनसा च परिस्पन्दते, ततः परम- 
नुगृह्त्युपहन्ति चेति परालुग्रहपीडाभ्यां धर्मोधमोबुपचि- 
'नोति। स कमोशयो लोभान्मोहाच भवतीत्येपा तापदुःख- 


१ ४ विषयानुंवासित; ” इत्यपि | 
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सोच्यते । का पुन) संस्कारदु$खता १ सुखानुभवात्सुखसंरका- 
राशयो दुःखालुभवादपि दुःखसंस्काराशय इति। एवं कमम्यो 
विपाके5लुभूयमाने सुखे दुःखे वा पुनः कमोशयग्रचय इति । 
एंवमिदमनादि दुःखस्तरोतो विग्ररुतं योगिनसेव प्रतिकुलात्मक- 
त्वादुद्देजयति | कस्मात्‌ * अज्षिपात्रकल्पो हि विद्वानिति, 
यथोणोतन्तुरक्षिपात्रे न्यस्तः स्पर्शन दुःखयति, नान्येषु 
. गात्रावयवेषु, एवमेतानि दुःखानि अज्षिपात्रकल्प॑ योगिनमेव 
क्लिक्षन्ति नेतरं प्रतिपत्तारम्‌ | इतरं तु खकमोंपह॒तं हृु।खप्नु- 
पाचयुपाच लजन्त लक्ते त्यक्तस॒पाददानमनादिवासनाबि- 
चित्रया चित्तवृत्या समन्ततोथ्नुविद्धमिवाविद्यया हातव्य 
एवाहह्लारममकाराजुपातिन जात॑ जात॑ वाह्याध्यात्मिकोमय- 
निमित्तास्िपवोणस्तापा अनुश्वन्ते | तदेवभनादिदुःखस्रोतसा 
व्युह्ममानमात्मान भरूतग्राम॑ च दृष्टा योगी स्दुःखक्षयकारखं 
सम्यग्दशन शरण प्रपद्यत इति | ग्रुणवत्तिविरोधान्व दुःख- 
मेव सब विचेकिनः । प्रख्याप्रवृत्तिस्थितिरूपा गरुणाः परस्परा- 
सग्रहपरतन्त्रा भूत्वा शान्तं घोर सूंढ-वा अत्यय त्रिगुणमेवा-- 
रभन्ते | चले च गुणवृत्तमिति ज्षिप्रपारेणामि चित्तमुक्तस । 
रूपातेशया वृत््यतिशयाश्र परस्परेण विरुध्यन्ते। सामान्यानि' 
त्वातेशये; सह बतन्ते। एचमेते शुणा इतरेतराश्रयेणोपाजि- 
तसुखदखमोहम्रत्यया इंति सर्वे सबेरूपा भवन्ति | शुणशअधा-' 
नभावक्ृतस्त्ेषां विशेष इति। तस्मादू हुःखमेव. सर्व विवेकिन 
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इति। तदस्य' महतो दुःखसमुदायसथ प्रभववीजमविया। 
तस्याश्व सम्यग्द्शनमभावद्देतुः | यथा चिकित्साशास््रं चढ॒च्यू- 
हम्‌, रोगो रोगहेतुरारोग्यं भैषज्यमिति, एबमिदमपि शास्र॑ 
चत॒च्येहमेव | तथ्थथा-संसारः संसारहेतुः मोक्षो मोक्षोपाय 
इति। तत्र दुःखबहुलः संसारो हेयः। प्रधानपुरुषयोः संयोगो 
हेयहेतुः । संयोगस्यात्यन्तिकी निव्न्िहोनम् | हानोपायः 
सम्यग्दर्शनम्‌ । तत्र हातु! स्वरूपमुपादेय॑ हेय॑ वा न भवितुस- 
हेति इति, हाने तस्योच्छेदवादप्रसज्वृ४, उपादाने च हेतुवादः, 
उभयग्रत्याख्याने शाश्वतवाद इत्येतत्सम्यग्दशनम्‌। तंदेत- 
च्छास्न॑ चत॒न्यूहमित्यमिधीयते ॥ 

(य०)--निश्चयनयमतसेतदू, यदुपजीव्याद स्तुतौ सहावादी-- 
“भवबीजमनन्तमुज्मितं विमलज्ञानमनन्तमर्जितम्‌ | न च हीनक- 
लोउसि नाधिकः समतां नौप्यतिबृत्त्य बतेसे || १॥ ” इति ॥ 

हेय दहुःखमनागतम्‌ ॥ २-१६ ॥ 
तस्मायदेव हेयमित्युच्यते तस्येव कारण प्रतिनिदिंश्यते- 
द्रष्टुटश्ययोः संयोगो हेयहेतु; ॥२-२७॥ 
इृश्यस्वरूपमुच्यते--- 


१ सिद्धसेनदिवाकरः २ चतुर्थद्वात्निशिका शो. २९॥ 
३ “चाप्यनिवृत्त्याँ इति सुद्रिते पाठांतरं | 


॥. 8: |. 
अकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मक भोगा- 
पवर्गार्थ हश्यसू ॥ २-१८॥ . 
दृश्यानां तु गुणानां स्वरूपभेदावधारणाथेमिदमारभ्यते-- 
विशेषाविशेषलिज्ञमात्रालिज्ञनि 
गुणपर्वाणि ॥२-१९॥ 

भाष्यंम-तत्राकाशवाय्वग्न्युदकभूमयों भूतानि शब्दस्प- 
शेरूपरसगन्धतन्मात्राणामविशेषाणा विशेषा।। तथा ओत्र- 
त्वक्चज्षुजिद्याप्ताणानि बुद्धीन्द्रियणि, वाक्पाणिपादपायूप- 
स्थानि कर्मेन्द्रियाणि, एकादर्श मनः सर्वाथेमित्येतान्यसिता- 
लक्षण॒स्थाविशेषस्य विशेषाः, गुणानामेप पोडशकों विशेष- 
प्रिणामः । पडविशेषा), तथ्थथा-शब्दतन्मात्र स्पशेतन्मात्र 
रूपतन्मात्र॑ रसतन्मात्र गन्धतन्मात्र चेत्येकद्वित्रिचतुष्पश्चल- 
कज्षणाः शब्दादयः पश्चाविशेषा।, पटष्टथाविशेषो5ुसितामात्र 
इति । एते सत्तामात्रस्यात्मनो महतः पडविशेषपरिणामाः | 
यत्तत्परसविशेषेभ्यो लिद्लमात्र महत्त््ई॑तसिलनेते सत्तामात्रे 
' सहत्यात्मन्यवख्ाय विवृद्धिकाष्ठामसुभवन्ति । अतिसेरुज्य- 
सानाथ तसिल्रेवं सत्तामात्रे महत्यात्मन्यवखाय यत्तान्निःसचा- 
सर्च निःसद्सत्रिरसद्व्यक्तमलिडू प्रधान तटमतीयन्ति। एप तेपां 
.लिद्नमात्र- परिणामों निस्सत्तासत्त चालिद्भपरिणाम इति! 
अलिज्ञवंसायां न पुरुषार्थों देतुनोलिज्ञावश्ायामादौ पुरुषा- 


[३११ | 


थेता कारण भवतीति नासौ पुरुषाथकृतेति नित्याडःरूपायते। 
त्रयाणां त्ववस्थाविशेषाणामादौ पुरुषाथेता कारण भवति। 
संवार्थों हेतुर्निमित्त कारणं भवतीत्यानित्याख्यायते । गुणास्तु 
सर्वेधमानुपातिनो न भ्रत्यस्तमयन्ते नोपजायन्ते, व्यक्तिभिरे- 
वातीतानागतव्ययागमवतीभिगु णान्‍्वयिनीमिरुपजननापाय ध - 
मोका इव प्रतिभासन्ते । यथा देवदत्तो दरिद्राति, कस्रात्‌ ! 
यतो5स्य प्रियन्ते गाव इति गवामेव मरणात्तस्थ दरिद्राणं 
न खरूपहानादिति सम। समाधि । लिड्गभमात्रमलिड्भस्य 
प्रत्यासन्न॑ तत्र तत्संसर््ट विविच्यत्ते क्रमानतिवृत्तेत। तथा पड- 
विशेषा लिड्भमात्रे संस्रट्टा विविच्यन्ते परिणामक्रमानियमात््‌ । 
तथा तेष्वविशेषेषु भूतेन्द्रियाणिि संसण्ाानि विविच्यन्ते | तथा 
चोक्त॑ पुरसताद-“ न विशेषेभ्यः परं तत्वान्तरमस्ति -इति 
विशेषायां नास्ति तत्त्वान्तरपरिणामः । तेपां तु धमलक्षणा- 
वस्थापरिणामा व्याख्यास्यन्ते ॥ | 
(य०) प्रागभावप्रध्ंसाभावानम्युपग मे सर्वेमेतदुक्तमनुपपन्नम्‌ | 

तदुक्तमकलझ्लकेन--- ४ कार्य्रव्यमनादि स्थात्रागभावध्य निहजे । 
प्रध्यसस्थापलापे तु तदेवानन्ततां अजत्‌ || * ॥| ” तहदुपग्म तु 
द्रव्यप्रयायोभयरूपत्वाइस्तुनः सवेत्र त्रैलक्षस्येन कर्थचिदेषा व्यव- 
स्था युज्येत्रापीति वर्य बदामः || 

द्रष्टा हशिमात्रः शुद्धोएपि प्रत्यवानुपश्यः ॥२-२णा 


१ (स चार्थो ” इत्यापि । 


[ १२ |] 


तदर्थ एवं दृश्यस्थात्मा ॥ २-२१ ॥ 
कस्मात्‌-- 
कृतार्थ प्रति नष्टमप्यन्ट तदन्‍्यसाधारण- 
त्वात्‌ ॥ २-२२ ॥ 
सेयोगखरूपाभिधित्सयेद॑ सत्र श्रववृते-- 
स्वस्वामिशकत्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः 
संयोग: ॥ २-२३ ॥ 
यस्तु प्रत्यक्वेतनस्य खबुद्धिसंयोग१-- 
तस्य हेतुरविद्या ॥ ३-२४ ॥ 
हेये दुःख हेयकारणं च संयोगारुयं सनिमित्तमुक्तम्‌, 
अतः पर हान॑ वक्तव्यम्‌ू-- 
तदभावात्‌ संयोगाभावो हाने तद इशेः 
केवल्यस्‌ ॥ २-२५ ॥ 
अथ हानस्य के प्राप्युपाय। १ इति-- 
विवेकख्यातिरविप्नवा हानोपाथ: ॥ २-१६ ४ 
तस्य सप्तथा प्रान्तमरामिः प्रज्ञा ॥ २-२७ ॥ 
सिद्धा भंवति विवेकख्यातिहोनोपाय!। न च सिद्धि- 
रन्तरेण साधनम्‌ इत्येतदारभ्यते--- 


[३१३ ] 


योगाद्वानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीतिरा विवेक- 
ख्यातेः ॥ २०-१८ (॥ 
तत्र योगाड़न्यवधायेन्ते--- 
यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधा रणाध्यान- 
समाधयोषष्टावज्ञानि ॥ २-२९ ॥ 
अहिसासत्यास्त्येयब्रह्मचयापरिय्रहा यमाः ॥२-३०॥ 
ते तु-- ु ह 
जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सावेभोमा 
महाब्रतम्‌ ॥ २-३९ ॥ 
भाष्यम-तत्राहिंसा जात्यवच्छिन्ना मत्स्यवन्धकस्य मत्स्ये- 
व्चेव नान्यत्र हिंसा | सेव देशावच्छिन्ना न तीर्थे हनिष्यामीति । 
सैव कालावच्छिलन्ना न चतुदंश्यां पुण्येपहनि हनिष्यामीति । 
सैव प्रिभिरुपरतस्य समयावच्छिन्ना देवब्राह्मणार्थे हनिष्या- 
मीति। यथा च ज्त्रियाणां युद्ध एव हिंसा नान्यत्रेति | 
एमिजोतिदेशकालसमयैरनवच्छित्रा अहिंसादय$ सर्वभ्ैव प्रति- 


पालनीयाः। सर्वभूमिषु सर्व विषयेषु स्वेथेवाविहितव्याभिचारा। 
सावेमोमा महावतमित्युच्यन्ते ॥ 


१ ८“ बाबिद्ति-” इति । 


[२४ |] 


(य०)-पसवे राब्दगर्भप्रतिज्ञया महात्रतानि, देशशब्द्गभेप्र- 
तिज्ञया चारुत्रवानीति पुनः पारमषेविवेकः। एकवचर्न चान्र सवे- 
प्रतिक्षया पश्चानासपि तुल्यखाभिव्यक्तयथेम्‌ ॥ 

शोचलंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि 
नियसा; ॥ २-३२ |। 

भाष्यम्‌-तत्र शौच रुजलादिजनितं मेध्याभ्यवहरणादि 
च्‌ बाह्यम | आभ्यन्तरं चित्तमलानामाक्षालनम्‌ । 

(य०-भावशीौचानुपरोध्येव द्र॒व्यशौीच॑ वाह्ममादेयामिति 
सत्त्वदशिनः ॥ 

एतेपां यमनियमानासू--- 


वितकेबाधने प्रातिपक्ष भावनस्‌ ॥ २-३३ ॥ 
वितको हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभ- 
क्रोधमोहपूर्वका खदुसध्याधिमात्रा दुःखाज्ञा- 
नानन्तफला इति प्रतिपक्षमावनम्‌ ॥२-३४॥ 


प्रतिपक्ष भावनाद्वेतोर्ेया वितकों यदा स्थुरमसवधमाण- 
स्तदा तत्कृतमैथेय योगिनः सिद्धिदनचकं भवति, तथथा-- 
ई ९ + हज बे रत 
आहलापरतिष्ठायां तत्सन्नियों वेर्यागः ॥९-३ 
सत्यग्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ ॥ २-३६ ४ 


[३५] 

अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वेर्त्नोपस्थानस्‌ ॥ २-३७ 
ब्रह्मचयेप्रतिष्टायां वीर्यलाभः ॥ २-१८ ॥ - 
झपरिग्रहस्थेयं जन्मकथंतासंबोधः ॥ २-३९ ॥ 
शौचात्‌ स्वाइज्जुगुप्सा परेरसंसगे; ॥ २-४० ॥ 

किश्व-- 
सत्वशुद्धिसोमनस्येकास्येन्द्रियजयात्मदर्शन- 

योग्यलानि च ॥ २-४१ ॥ 

सन्तोषादनुत्तमः सुखलाभः ॥ २-४२ ॥ 
कार्येन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः ॥ २-४३ ॥ 
स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रथोगः ॥ २-४४ ॥ 
समाधिसिद्धिरी खरप्रणिधानात्‌ | २-४५ ॥ 


उक्ताः सह सिद्धिमियमनियमाः । आसनादीनि 
दर्यामः । तत्र-- 


स्थिरसुखमासनम्‌ ॥ २-४६ ॥ 
अयत्नशेथिल्यानन्तसमापत्तिश्यास्‌ ॥ २-४७ ॥ 
ततो इन्द्रानमिघातः ॥ २-४८॥ 


[१६ |] 
तस्मिन्‌ सति आसप्रश्वासयोगेतिविच्छेद: 
प्राणायामः ॥ २-४९ ॥ 

* से तु-- 
बाह्माभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेशुकालस ड्ख्यामिः 
परिदृष्टो दीघसूक्ष्मः ॥ २-५० ॥ 
बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुथः ॥ ३-५१ ॥ 
ततः ज्ञीयते प्रकाशावरणम्‌ ॥२-५२ ॥ 
धारणासु च योग्यता मनसः ॥ २-४३ ॥ 

अथ क्‌ प्रत्याहर। --- 
स्वविषयासम्धयोगे चित्तजरूपानुकार-इवेनिद्र- 
याणां प्रत्याहारः ॥ २-५४ ॥ 
ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम्‌ ॥ २-५५ ॥ 


भाष्यम--शब्दादिष्वव्यसनसिन्द्रियनय इति केचित्‌ | 
सक्तिव्येसन व्यस्यत्येन श्रेयस इति । अविरुद्धा प्रतिपत्ति- 
न्योय्या । शब्दादिसम्प्रयोगः स्वेच्छयेत्यन्ये । रागद्वेषाभावे 
सुखदु!खशल्यं शब्दादिज्ञानमिन्द्रियजय इति केचित्‌। चित्ते- 
काय्यादग्रतिपत्तिरेचेति जेगीपव्यः। ततथ् परमा त्वियं बश्यता 


[१७] 

यचित्तनिरोधे निरुद्धानीन्द्रियाणि, नेतरेन्द्रियजयवत्‌ प्रयश्न- 
ऋतसुपायान्तरमपेक्षन्ते योगिन इति ॥ 

(य०)--्युत्थानध्यानद्शासाधारणं घरतुस्वमावभावनया 
स्वविषयप्रतिपत्तिप्रयुक्तरागद्वेषरूपफलानुपधानमेवेन्द्रियाणां परमों 
जय; इति तु वयम्‌ | वथोक्त शीतोष्णीयाध्ययने ( आचाराक्, 
अध्ययन ३ उद्दे० १. )-“ जस्सिमे सहा य रूपा य गंधा य 
रसा य फासा य अभिसमजन्नागया भवंति से आयवं नाथवं 
देयवं धम्मवं बंभवं ” इत्यादि | अन्न “अभिसमन्वागता” इत्यस्य 
अभीत्याभिमुख्येन मनःपरिणामपरतन्त्रा इन्द्रिंयविषयाद्त्युपयों- 
यलक्षणेन (१) समिति सम्यक्स्वरूपेण नेते इष्टा अनिष्टा वेदि 
निर्धारणया अनु पग्चादागताः परिच्छिन्ना यथाथेस्वभावेन यस्ये- 
ल्थे;, स आत्मवानित्यादि परस्परमिन्द्रियजयस्यथ फल्लाथेबादः । 
अन्यत्राप्युक्मू--* ण॒ सक्का रूवमदृहु चक्खू विसयसागय | 
रागद्योसा उ जे तत्थ ते मिक्‍खू परिवज्जए || १ ॥ ” इत्यादि 
चित्तनिरोधादतिरिक्तप्रयत्नानपेक्षत्व॑ तु परमेन्द्रियजये ज्ञानिकसाध्ये 
प्रयत्नसात्नानपेक्षत्वादेव निरूप्यते, तथा व स्तुतिकार--४० संय- 
तानि तवा(न चा)क्ञाणिय न चोच्छुद्डलितानि च|इति सम्यक्पाति- 
पदा(थ)|[त्व|येन्द्रियजयः कृतः॥१॥ इति। न च आणायासा- 
दिहठयोगाभ्यासश्रित्तनिरोधे परसेन्द्रियजये च निश्चित उपायो5पि, 





१ सिद्धसेनद्वाकरः| 


[३८ ॥ 


6 ठसास ण॒ णिरुंभइ / [ आव० सति० १५१० ] इत्यायागमेल 
जोगसमाधानविन्नत्वेन बहुल तस्य निषिद्धत्वात्‌ | तस्मादध्यात्म- 
भावनोपइंदितसमतापरिणामम्वाही ज्ञानाज्यो राजयोग एवं चित्ते- 
निद्रय[जिय स्‍य परमेन्द्रियजयस्य चोपाय इति युक्ृय्‌ ॥ 


॥ इति पातज्ञले साहूथप्रवचने योगशासत्रे साधननिर्देशों 
नाम हितीयः पाद) ॥ 


देशुबन्धश्चित्तस्य घारणा ॥ ३-१ ४ 
तत्र प्रसयेकतानता ध्यानम्‌ ॥ ३-२ 
तदेवाथमात्रनिभासं खरूपशून्यमिव 
समाधि: ॥ ३-३ ॥ 
त्रयमेकन्र सेयसश ॥ ३-४ ॥. 
तजयात गप्रज्ञालोक: ॥ ३-५ ॥ 
तस्य भूमियु विनियोगः ऐ ३-६ 0 
त्रयसन्तरह्ग पूर्वेश्यः ॥ ३-७ ॥ 
तदपि बहिरह्ूं निर्बीजस्य ॥ ३-८ ॥ 


अथ निरोधचित्तच्रणेषु चल गुणवत्तमिति कीवशस्तदा 
पचित्तपररिणास) --- 


[ २६ ] 


व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरमिभवप्नादुर्भावी निरो- 
धक्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणामः ॥ ३-९ ॥ 
तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌ ॥ ३-१० ॥ 
सवार्थेंकाग्रतयोः क्षयोदयों चित्तस्थ 
ततः पुनः समाधिपरिणामः ॥ ३-११ ॥ 
शान्तोदितो तुल्यभ्रत्ययों चित्तस्थे- 
काग्रता परिणाम: ॥ ३-१२ ॥ 
एतेन भूतोनद्रयेषु धलच्षणावस्थापारिणामा 
व्याख्याताः ॥ ३-१३ ॥ 
से त्रू-- 
-शान्तोदिताव्यपदेश्यधमा नुपाती धर्मी ॥३-१४॥ 
कऋमान्यत्व॑ परिणामान्यत्वे हेतु; ॥ ३-१५ ॥ 
परिणामन्नयसंयमादतीतानागतज्ञानस्‌ ॥३-१ ६॥ 
शुब्दार्थप्रद्ययानामितरेतराध्यातात्संकरस्तत्पावि- 
भागसंयमात्सवेभूतरुतज्ञानन ॥ ३-१७ ॥ 
संस्कारसाक्षात्करणायूवेजातिज्ञानम ॥ ३-१८॥ 
प्रत्ययस्य पराचित्तज्ञानम ॥ ३-१९ ॥ 


[४० ] 
न च तत्सालम्बन तस्पाविषयीभूतत्वात्‌॥३-२०। 
कायरुपसंयमात्तदयाद्यशुक्तिस्तम्भे चक्षुष्प्रकाशा- 
सम्प्रयोगेडन्तघौनम ॥ ३-११ ॥ 
सोपक्रम निरुपक्रमं व कम तत्लेयमादपरान्त- 
ज्ञानमरिष्टेभ्यों वा ॥ ३-४५२ ॥ 
मैत्यादिषु बलानि ॥ ३-२३ ॥ 
बलेषु हश्तिबलादीनि ॥ ३-१४ ॥ 
प्रदृत्या लोकन्यासात्सूक्ष्म्यवहितविध्रकृष्टार्थ- 
ज्ञानम्‌ ॥ ३-२५ ॥ 
भुवनज्ञानं सूर्ये सयमात्‌ ॥ ३-२६ ॥ 
चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानस्‌ ॥ ३-२७ ॥ 
शव तद्॒तिज्ञानस्‌ ॥ ३-५८ ७ 
नामिचक्रे कायव्यूहज्ञानस्‌ ॥ ३-२९ ॥ 
कण्ठकूपे क्ुत्पिपासानिद्ञात्तिः ॥ ३-३० ॥ 
कूमनावयां स्थेयेम्‌ ॥ ३-३१ ॥ 
सूधेज्योतिषि सिदधदशेनस्‌ ॥ ३-३२॥ 
घातिभाद्दा सवेस्‌ ॥ ३-३३ ॥ 


[४१] 
हृदये चित्तसंवित्‌ ॥ ३-३४ ॥ 
सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासंकीणेयो: प्रत्ययाविशेषो 
भोगः परार्थत्वात्खाथसंयमात्पुरुषज्ञानम्‌ ॥३-३५॥ 
ततः प्रातिभश्रावणवेदनादर्शास्वा दवार्ता 
जायन्ते ॥ ३-३६ ॥ 
से समाधावुफ्सर्गा व्युत्थाने सिद्धयः ॥ ३-३७ ७ 
बन्धकारणशेथिल्याट्ावारसंवेदनाञ चित्तस्य 
परश्रीरप्रवेश!ः ॥ ३-३८ ॥ 
उदानजयाजलपक्ूकण्टकादिष्वसह्ल 
उत्कान्तिश्च ॥ ३-३६ ॥ 
समानजयाज्वलनस्‌ ॥ ३-४० ॥ 
ओत्राकाशयोः संबन्धर्लयमादिव्य श्रोत्रसू ॥३-४१४ 
कायाकाशयोः संबन्धर्सयमाल्नघुतुलसमापत्तेश्वा- 
काशुगमनस्‌ ॥ ३-४२ 0 
घहिरकल्पिताबत्तिमहाविदेहा ततः पकाशा- 
वरणक्षयः ॥ ३-४३ ॥ 


[४२ ] 


स्थूलस्वरुपसूच्षमान्वयाथवत्तरसयमाऊूत- 
जयः ॥ ३-४४ ॥ 
ततो&णिमादिपादुभावः कायसंपत्तद्धमों- 
नभिषघातश्च ॥ ३-४५ ॥ 
रुपजल्ञावर्यबलवज्संहननत्वानि काय- 
संपत्‌ ॥ ३-४६ ॥ 
अहणस्वरुपास्मितान्वयाथवच््वसंयमादिन्द्रिय- 
जय: ॥ ३-४७ ॥ 
ततो मनोजवित्व॑ विकरणभावः प्रधान- 
जयश्व ॥ ३-४८ ॥ 
सत्तपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सवेभावाधिष्ठातृ् 
सर्वेज्ञातृवं॑ च ॥ ३-४९ ॥ 
तद्वेराग्यादपि दोषबीजक्षये केवल्यस्‌ ॥३-५०। 
स्थान्युपनिमन्त्रणे सद्स्मयाकरणं पुनरनिष्ठ- 
पसक्वात्‌ ॥ ३-५१ ॥ 
आणतत्कमयोः संयमाहिविकर्ज ज्ञानमू ॥३-५१५॥ 
- तस्य विषयविशेष उपलिप्यते-- 


[४३ ] 


जातिलचषणदेशेरन्यतानवच्छेदात्तुल्ययोस्ततः 
प्रतिपत्ति; ॥ ३-५३ ॥ 
तारक॑ सर्वविषय सर्वथाविषयमक्रमं चेति 
विवेकर्ज ज्ञानम ॥ ३-५४ ॥ 

प्राप्विवेकजज्ञानस्थाभ्राप्तविवेकजज्ञानस्थ वा-- 
सत्तपुरुषयों: शुद्धिसाम्पे केैवल्यामिति ॥३-५५॥॥ 

भाष्यमू--यदा निधृतरजस्तमोमलं बुद्धिसर्व पुरुषस्या- 
न्यताग्रत्ययमात्राधिकार दग्धक्केशबी्ज॑ भवति तदा पुरुषस्य 
शुद्धिसारुप्यमिवापन्न॑ भवति । पुरुषस्थोपचारितभोगाभाव१ 
शुद्धि! । एतस्यामवायां केवल्यं भवति इंश्वरस्पानीशवरस्थ 
वा विवेकजज्ञानमाणिनः इतरस्थ वा। न हि दम्धक्केशबीजस्प 
ज्ञाने पुनरपे्ञा काचिद्स्ति। सच्शुद्धिद्वारेणैतत्समाधिजमैश््य 
प्वान॑ चोपक्रान्तम्‌ । परमार्थतस्तु ज्ञानाददशेन निवततते,. 
सस्मिनिद्वत्ते न सन्त्युत्तरे क्रेशा), क्रेशाभावात्‌ कमेविपाका- 
भाव । चरिताधिकाराश्रैतस्थामवस्थायां गुणा। न पुनरेश्य- 
स्वेनोपतिष्ठन्ते | तत्‌ पुरुषस्थ केवल्यं, तदा पुरुष! स्वरूपमा- 
अ्योतिरमल! कफेवली भवतीति ॥ 

(य०)---अन्नेदूं चिन्त्यमू-ऐश्वय लब्धिरूपं न समाधिरूप- 
संयमजन्यं, वेचित्यप्रतियोगिनंस्तस्थ विचित्रक्षयोपशमादिजन्य- 
स्वात्‌ | . एकन्न त्रयरूपस्थ 'च संयमस्य .चित्तस्यैये एचोपयोगों 


न ४४] 


बाहल्येन, आत्मद्रव्यगुशपर्योयगुणस्य [रूपस्य]च तस्य शुक्तध्या- 
जशरीरघटकतया कैवल्यहेतुतवमपि| इश्वरस्यानीश्वरस्य वा विवेक- 
जज्ञानचतस्तद्भाववतो [वा] “'सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसास्ये केवल्यम्‌ 
इत्यप्ययुक्तम्‌ , विवेकर्ज केवलज्ञानमन्तरेणोक्तशुद्धिसाम्यस्यैवानु- 
पपत्ते; | “ दग्धक्केशवीजस्य ज्ञाने पुनरपेक्षा नास्ति ” इत्युक्ते- 
नियुक्तिकत्वादात्मद्शनप्रातिबन्धकस्मैव कर्मशः केवलज्ञानप्रतिव- 
न्धकत्वेन तद॒पगमे तदुत्पत्तेररजेनीयत्वानिष्प्रयोजनस्यापि फल- 
रूपस्य तस्य स(स्व)स्त्रसामग्रीसिद्धत्वात्‌। न हि प्रयोजनक्षतिसिया 
सामग्रीकार्य ना्जेयतीति | तद्दिमुक्तम्‌-“ क्लेशपक्तिमतिज्ञानान्न 
किड्चिद्पि केवलात्‌ | तम५प्रचयानिःशेषविशुद्धिअ्रभ॒द दि तत्‌ 
]१॥* इति गुणविशेषजन्यत्वेषप्यात्मद्शेनवन्मुक्ती तस्याव्यभि- 
चारित्व॑ं तुल्यम्‌ | वस्तुतो ज्ञानस्य सवेविषयकर्त स्वभावष:, छझ- 
स्वस्थ च विचित्रज्ञानावरणेन स प्रतिवध्यत इति | निःशेपग्रति- 
बन्धकापगमे ज्ञाने सवेदिषयकत्वमावश्यकम्‌ | तदुक्क-“ज्ञो ज्लेये 
कथमश्ञ; स्यात्‌ असति प्रतिवद्धरि | दाश्मेउभिर्दाहको न स्यात्‌ कथम- 
प्रतिवन्‍्धकः | ( योगबिन्दडु, ४३१- ) इति |.एतेन विवेकर्ज 
सबंविषयर्क ज्ञानसुत्पन्नमपि सत्त्वगुणलवेन निवृत्ताधिकारायाँ 
अकृतो प्रविल्लीयमानं नात्मानमभिर्ठ शर्तीद्यात्माथशुन्यानिविकल्प- 
चिद्रप एवं मुक्तो व्यवत्तिष्ठत इत्यप्यपास्तम्‌ | चिस्त्वावच्छेदेनेकस- 
वेविषयकत्वस्वभावकल्पनादू, अयथैशुन्यायां चिति मानाभावादू, 
मवेस्परूपस्य ,चित्सासान्यस्याविवतेस्थ कल्पनेडचित्सासान्यस्यापि 


नह 


[४५ ] 
साहशस्य फल्पनापत्तेः व्यवहारस्य बुद्धिविशेषधर्मेरेवोपपत्ते3, यदि 
चाचित्सामान्यनिष्ठ एवाचिद्विवततेंः कलूप्यत तदा तुल्यन्याया- 
धिद्दिवतोंडपि चित्सामान्यनिष्ठ एवाभ्युपगन्तुं युक्तो न तु चिद्चि- 
दिवर्ताधिष्ठानममेष कल्पयितुं युक्त, नयादेशस्य सवेत्न द्रव्ये तुल्यप्र- 
सरत्वात्‌ | कौटस्थ्यं त्वात्मनों यच्छुतिसिद्धं तदितराबृत्ति- 
स्वाभाविकल्लानद्शनोपयोगवस्वेन समर्थनीयम्‌ | निर्धेमेकरत्व॑ चितः 
कौटस्थ्यमित्युक्ती तत्र प्रमेयत्वादेरप्यमावप्रसज्ञात, तथा च॑ 
८८ सच्चिदानन्दरूपं हा ” इत्यादेर्नुपपत्ति! | असदादिव्यावृत्ति- 
मात्रेण सदादिवचनोपपादने च चित्त्वमप्यचिद्दथादृत्तिरेव स्यादिति 
गत चित्सामान्येनापि | यदि व “ उत्पादव्ययपश्रौव्ययुक्त सदू ” 
इति गुणस्थलोपद्शितरीलया स (द)लक्षणं सर्वन्नोपपद्यते तदा संसा- 
रिमुफ़योरसाझुयेण स्वविभावस्वभावपर्यायेस्तदबाधमान बन्धमो- 
ज्ञादिव्यवस्थामविरोधेनोपपादयतीति, एतज्जेनेश्वरमवचनाम्तसा- 
पीय “ उपचरितभोगाभावो सोक्षः ” इत्यादि मिथ्याहग्वचनवा- 
समनाविपमनादिकालनिपीतमुटमन्तु सहृदयाः !। अधिक लतादो॥ 
॥इति पातझ्लले साइथग्रवचने योगशास्रे विभूतिपादस्तृतीय१॥ 








जन्मोीषधिमन्त्रतप/्समाधिजाः सिद्धयः ॥४-१॥ 
तत्र का्येन्द्रियणामन्यजातीयपरिणतानामू--- 
जात्यन्तरपरिणासः प्रकृत्यापूरात्‌ ॥ ४-१ ॥ 


[४६ ] 
निमित्तमप्रयोजक प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः 
चेत्रिकवत्‌ ॥ ४-३ ॥ 


यदा तु योगी वहून्‌ कायान्रिर्मिमीते तदा किमेकमन- 
झकास्ते भवन्त्यथानेकमनस्का; ३ इति-- 


निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ ॥ ४-४ ॥ 
अजृत्तिभेदे प्रयोजक चित्तमेकमनेकेषाम ॥४-प॥ 
तन्न ध्यानजप्तनाशुय+ ॥ ४-६ 
यत३-- 
कमाशुक्लाकृष्णं योगिनखिविधमितरेषां ॥४--७॥ 
ततस्तहविपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिवाँसना- 
नाम ॥ ४-८ ॥ 
जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्य स्व॒तिस- 
स्कारयोरेकरूपवात्‌ ॥ ४-९ ॥ 
तासासनादिले चाशिषो नित्यतात्‌ ॥ ४-१० ॥ 
हेतुफलाअयालस्बने: संगरहीवतलवादेषासभावे 
तंद्भावः ॥ ४-११ ॥ 


[४७ ] 


नास्त्यसतः संभवों न चास्ति सतो विनाश इत्ति द्रव्य- 
स्वेन संभवन्त्यः कथ निवर्रिष्यन्ते वासना इति--- 

अतीतानागरत स्वरूपतो5स्त्यध्वभेदाद्धमा- 

णाम ॥ ४-१२ ॥ 

भाष्यमू--भविष्यद्रयक्तिकमनागतम्‌ , अनुभूतव्यक्तिक- 
मतीतं, स्वव्यापारोपारूढ वत्तेमानं, त्रय॑ चेतहस्तु ब्लानस्य 
ज्ञेयम््‌ । यदि चेतत्स्वरूपतो नाभविष्यन्नेदं निर्विपयं शञानप्रुद- 
पत्स्यत । तस्मादतीतानागत स्वरूपतोष्स्तीति । किश्ल 
भोगमागीयस्य वापवर्गेभागीयस्थ वा कमेणः फलसुत्पित्सु 
यदि निरूपारूयमिति तदुद्देशेन तेन निमित्तेन कुशलाजुष्ठानं 
न युज्येत । सतश्र फलस्य निमित्त बतमानीकरणे समर्थ 
नापूवेजनने । सिद्धं निमित्त नेमित्तिकस्य विशेषालुग्रहर्ण 
कुरुते नापूर्वमुत्पादयतीति । धर्मी चानेकधर्मस्वभावस्तस्य 
चाध्यभेदेन धमोः प्रत्यवस्थित)। न च यथा पतेमान॑ 
व्यक्तिविशेषापन्न॑ द्रव्यतो5स्ति एयमतीतमनागर्त च। फर्थ 
तहिं १ खेनेव व्यज्ञेन स्वरूपेणानागतमस्ति, स्वेन चालुभूत- 
व्यक्तिकेन स्वरुपेणातीतमिति | वतमानस्यैवाध्वन। स्वरूप- 
व्यक्तिरेति न सा भवत्यतीतानागतयोरध्वनो! । एकस्य 
चाध्यन। समये द्वावध्वानो धर्मिसमन्वागतों स्वत एवेति 
* नाभूत्वाभआवस्धयाणामध्वनामिति ॥ 


[४८ | 


(य०)--द्रव्यपयोयात्मनैवा ध्वत्रयसमावेशो थुज्यते नान्यथा, 
निमित्तस्वरूपभेद्स्य परेणाप्यवश्याश्रयणीयात्‌ | तथा चाभूला 
भावासावयोरपि प्रयोयद्रव्यस्वरूपाभ्यां स्थाह्माद एवं युक्तोडन्यथा 
अतितनियतवचनव्यवहारायनुपपत्तेरिति तु श्रद्धंय स्चेतसा ॥| 


ते व्यक्तसूदमा ग्रणात्मान; ॥ ४-१३ ॥ 
यदा तु सर्वे गुणा: कथमेकः शब्द एकमिन्द्रियमितरि-- , 
परिणामेकत्वाहस्तुतवम्‌ ॥ ४-१४॥ 


भाष्यम--प्रस्याक्रियास्थितिशीलानां गुणानां ग्रदणा- 
स्मकानां करणभावेनेकः परिणामः श्रोत्रामिन्द्रियम, ग्राश्ना- 
स्मकानां शब्दभावनेकः परिणाम! शब्दों विष इति, 
शब्दादीनां मूत्तिसमानजातीयानामेकश परिणाम) एथ्वापर- 
माणुस्तन्मात्रावयवस्तेषां चेक परिणामः पृथ्वी गो इचाः 
पर्वत इत्येवसादिश्नेतान्तरेष्यपि स्नेहोष्एयग्रणामित्वकाश- 
दानान्युपादाय सामान्यमेक॒विकारारम्सः समाधेय। 

(य०)---एकानेकपरिणामस्याह्यदाभ्युपराम॑ वि डढुग्शर- 
द्धानमेतत्‌ ॥ 

कुतअतदन्याय्यस्‌ 


वस्तुसाम्ये चिच्तभेदात्तयोविभक्तः पन्‍था: ९-१ ५॥ 


[ ४६ | 


#*०. । + 
न चेकचित्ततन्त्र वस्तु तदप्रभाणक॑ तदा 
कि स्थात्‌॥ ४-१६ ॥ 
शरदुपरागपेक्षित्वाध्ित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञावम ।४-१७ 
यस्य तु तदेव चित्त विपयस्तस्थ--- 
सदा ज्ञाताशित्तव्तयस्तत्पभोः पुरुषस्पापरि- 
णामित्रात्‌ ॥ ४-१८ ॥ 
भाप्यम-यदि चित्तवत्मभुरपि पुरुष: परिणमेत तदा तह्ि- 
पयाश्रितगृत्तय; शब्दादिदिपयवद शताज्ञाताः स्थ॒ु)। सदा- 
झातत्व॑ तु मनसस्तत्मभोः पुरुपस्पापरिणामित्वमनुमापयति ॥ 
(य०)--शानरुपस्थ वित्तस्यात्मनि धेमिंतापरिणासः सदा 
सश्निद्टितत्वन तस्य सदाप्तातत्पेडप्येन्ुपपतन्चः, शाब्दादीनां कादा- 
नित्फसश्षिपानेनव व्यश्नामप्रद्ादिलचणेन साताशातत्वसंभवात्‌ | 
खत एवं केवलसाने शफ़िविशेषण विपयाणां सदा सन्निधानादू 
हानावस्छेदकत्पन तेषां सदातातत्यनच्राधितमिति तु पारमेश्वर- 
प्रवचनप्रसिद्ध। पन्‍्धा; || प्रद्धतम--- 
स्थादाशड्ा चित्तमेव स्वाभा्स विषयाभास च॑ भचि- 
प्यला!्रिवत्‌--- 


| >> ह कटगाननकनक नन्‍्क 





१ + चत्मणाणक | इत्यपि| २ (पि लानुपन्नः' इति स्थातू | 


.. [१४० ) क्‍ 
' न तत्स्वाभासं दृश्यलात्‌ ॥ ४-१९॥ 
एकसमये चोभपानवधारणम्‌ ॥ ४-१० ॥ 
स्पान्मतिः स्परसनिरुद्ध चित्त चिचान्तरेण समनन्तरेख 
जुझत इति-- | 
वित्तान्तरदश्ये बुद्धिबुद्धेरतिप्रसह: स्घृतिलें- . 
करश्व ॥ ४-११ ॥ जे 
कथम्‌ -- 
चितेरप्रतिसंक्रमाथास्तदाकारापत्तों स्वबुद्धि- 
खसतवदनम्‌ 0 ४-१२ ॥ 
अतथ््ैतदभ्युपगम्यते-- 
. द्रष्टटश्योपरक्त चित्त स्वोर्थम्‌ ॥ ४-२३ ॥ 
भाष्यम--मनो हि मन्तव्येनार्थेनोपरक्, तत्स्वर्य च विष- 
शत्वादिषयिणा पुरुषेणात्मीयया वृत्त्यामिसंबद्धं, तदेतचित्तमेव 
द्रष्टदश्योपरक्क॑विषयविपयिनिभोस चेंतनाचेतनस्वरूपापर्न 
 विषयात्मकमप्यविषयात्म॑कमियाचेतन चेतनमिव स्फटिकम 
'. शिकल्पं स्वाथेमित्युच्यते | तदनेन चित्तसारूप्येण भ्ान्ताः 


. केचित्तदेव चेतन॑म्रित्याहु;। अपरे चित्तमात्रमेबेदं सबम, नास्ति 
खल्वय गवादिधेटादिश्र सकारणो लोक इति |. अनुकम्पनी 


[५१ ] 


यास्ते । कस्मात्‌ $ अस्ति हि तेषां आन्तिबीज सर्वरूपाकार- 
निर्मासं चित्तमिति । समाधिग्रज्ञायां प्रक्ञेयोडथे! अतिविम्बी- 
भूत तस्थालस्वनीभूतत्वादन्यः । स चेदथः चित्तमात्र स्यात्‌ 
कथ अज्ञयेव ग्रज्ञारूपमवधायेंत । तस्माठ्रतिबिम्बीभूतो5्थैः . 
अज्ञायां येनावधार्यते स पुरुष इति । एवं ग्रहीतृग्रहणग्राह्मस- 
रूपचित्तभेदान्नयमप्येतज्तितः अविभजन्ते ते सम्यग्दर्शिनः 
तैरधिगतः पुरुष इति | 

(य०)--बयं तु ब्रूमः---अग्निरूपात्मके प्रकाशे संयोग 
विनाउपि यथा स्वतःप्रकाशकत्व॑ तथा चैतन्येडपि अ्रतिप्राणि 
परानपेक्षतयानुभूयमाने, अन्यथा5नवस्थाव्यासज्ञजुपपत्यादिदो- 
षप्रसद्रात्‌ | परप्रकाशकत्वं च तस्य क्षयोपशमद्शायां प्रतिनिय- 
तविषयसंबन्धाधीनम्‌ | क्षायिक्यां च दशायां सदा तन्निरावरण- 
स्वभावाधीनम्‌ । तथ्चैतन्य रूपादिवत्सामान्यवद्स्पन्दात्मकालुपादा- 
नकारणत्वेन गुण इति ग़ुण्याश्रित एव स्थात्‌ | यश्व तस्य गुणी 
स॒ एवात्मा | निशुणत्व॑ च तस्य सांसारिकगुणाभावापेक्षयैव 
(न ) अन्यथा, ( तस्य ) स्वाभाविकानन्तगुणाधारत्वादू| बिम्व- ' 
भूतचितो निर्लेकत्वाभ्युपगमे च तत्मतिबिस्वम्राहकत्वेन बुद्धो अका- 
शस्यातुपपत्ति;, बिम्बप्नतिबिस्बभावसंबन्धस्य हिप्ठत्वेतस दृयोरपि 
लेपकत्वतौल्यात्‌ | उपचरितत्रिम्बस्वोपपादने चोपचरितसवोषिषय- 
त्वाद्युपपादनमपि तुल्यमिति नयादेशविशेषपक्षपातमात्रमेतत्‌ || 
अक््॒त अस्तुम;:--- जा 


[४५२ ] 


तदसंख्येयवासनाभिश्चिन्नमपि परार्थ संहत्य- 
कारितवात्‌ ॥ ४-२४ ॥ 
विशेषद्शिन आत्मभावभावनानिवृत्ति:॥४-श५५७ 
तदा विवेकनिम्न केवल्य प्राग्भारं चित्तम्‌॥४-२७॥ 
तच्छिद्वेष प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः ॥४-२७॥ 
हानमेषां क्ेशवदुक्तम्‌ ॥ ४-२८ ॥ 
असंख्याने5प्यकुलीदस्य स्था विवेकख्यातेर्धर्म- 
सेघः समाधि; ॥ ४-१९ 
ततः क्केशकरमनिवृत्तिः ॥ ४-३० ॥ 
तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्थानन्त्याज्ज्ञेय- 
मल्पम्‌ ॥| ४-३१ ॥! 


भाष्यमू--सर्वे! क्रेशकमोबरणैर्विश्ुक्ृस्थ ज्ञानस्पानन्त्य॑ 
भवति । आवरकेण तमसाउमिभूतमावृत अनन्त ज्ञान- 
स्ततं कचिंदेव॒ रजसा ग्रवर्तितमुद्धांटितं ग्रहणसमय भवति। 
तेत्र यदा सर्वैरावरणमतैरपग्त भवति तदा भवत्यस्थानन्त्य॑, 
ज्ञानस्यानन्त्याज्जेयमल्प॑ संपच्चते, यथा5ःकाशे खद्योतः । 
अन्नेदमुक़्म़-- अन्धो मणिमविध्यत्तमनछुलिरावयतू। अ- 
ग्रीवर्त प्रत्यम्ुश्बचमजिद्दोउस्थपूजयत्‌ ॥ १ ॥ ” इति ॥ 


[ ५३ | 


(य०)--अयुफ्रमेतत्‌ | श्ञानस्य ज्ञेयांश एवावरणस्थावाए- 
कत्वात्‌ू , स्वरूपावरणे5चैतन्यप्रसद्भात्‌ | ज्ञानानन्त्ये झ्ेयानन्त्य- 
स्यापि ध्रौव्यात्‌ू । उक्त च--सूक चात्मपरात्मकढेकम जाव पढ- 
पदमिति दिगू ।॥ 


ततः छतार्थानां परिणामक्रमसमाप्ति- 
गुणानाम्‌॥ ४-३२ ॥ 


अ्रथ फो5्य क्रमो नाम १ इति-- 


क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिर्माह्मः 
फ्रमः ॥ ४-१३ ।। 


भाष्यमू-ज्णानन्तर्यात्मा परिणामस्यापरान्तेनावसानेन 
शदमते क्रमः । न छननुभूतक्रमच्षणा नवस्थ पुराणता बद्ध- 
स्पान्ते मवति | नित्येपु च क्रमो दृष्टः | द्॒यी चेय॑ नित्यता, 
कूटस्थनित्यता परिणामिनित्यता च। तत्र हृठस्थनित्यवा 
पुरुपस्थ, परिणामिनित्यता ग्रुणानाम्‌ । यस्मिन्‌ परिणम्यमाने 
तत्त॑ न विहन्यते तब्नित्यम्‌ | उभयस्य च त्ानमिधाता- 
ज्षित्यत्वम्‌ । तत्र गुणधर्मेषु बुद्धादेजु परिणामापरान्तनि- 
ग्रीद्क। ऋमो लब्धपर्यवसानो नित्येषु धर्मिषु गुणेष्वलब्धपये-* 
वसानः । कूठस्थनित्येषु स्वरूपमात्रप्रतिष्ठेषु पुकृपुरु॒पपु ख़रू” 


[ ५४ ] 


'गराखिता ऋरमेणैयासुभूयत इति.। तत्राप्यलब्धपर्यवसान! 
शब्दपृष्ठेनास्तिक्रियाम॒पादाय कल्पित इति ॥ 

(य०)---सर्वेन्र द्रव्यतयाउक्रमस्य पर्यायतया च ऋमस्‍स्याबु- 
भवात्‌ क्रमाक्रमानुविदजैलक्षस्यस्थैव सुलक्षण॒त्वात्‌ कूट्थनित्य- 
लायां सानाभावः | पर्याये च खितिचातुर्विध्यादेंचित््यामिति 
अवचनरहस्यमेब सयुक्तिकमिति तु श्रद्ेयम्‌ | भ्रक्रृतम--- 


अथास्य संसारस्य स्थित्या गत्या च गुणेषु वतमान- 

स्पास्ति क्रमसमाप्तिने वा ? इति । अवचनीयमेतत्‌ । कथम्‌ ? 
अस्ति प्रश्न एकान्तवचनीयः सर्वो जातो भरिष्यति । ४“ भो 
इति । अथ सर्वो म॒त्वा जनिष्यत इति विभज्य वचनीयमेतत्‌ । 
शत्युद्तिख्याति! क्षीण॒तृष्णः कुशलों न जनिष्यते इतरस्तु 
-खनिष्यते । तथा मनुष्यजातिः श्रेयसी न वा श्रेयसी ? इत्येव॑ 
घरिपृष्टे विभज्य वचनीयः प्रश्न), पशुलुद्िश्य श्रेयसी, देवान्‌ 
अरवीश्ाधिकृत्य नेति । अये त्ववचनीयः ग्रश्नः संसारोड्य- 
मन्तवानथानन्त इति ९। कुशलस्पास्ति संसारक्रमपरिसमा« 
प्विनिंतरस्पेति अन्यतरावधारणे दोष।। तस्ाहयाकरणीय 
शंवाय॑ प्रश्न इति॥ . . | 

: शुणाधिकारक्रमपरिसमाप्तो कैवल्यमुक्तमू, तत्स्वरूपम- 
“बारयते-- ० 
“घुंरुषा्थशुन्यानां थुणानां प्रतिप्रसवः केवल्यँ 


[५४ |] 
स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्किरिति॥ ४-३४ ४ 


॥ इति श्रीपातक्लले योगशास्रे साहुथप्रवचने 
केवल्यपादअतुथेः ॥ 


अरय॑ पावझलस्थाथे! किश्वित्खसमयाद्वित३ । 
दर्शितः प्राज्वोधाय यशोविजयवाचके) ॥ १ ॥ 
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गकछ2ठसबा८ 


॥ अहेम ॥ 
श्रीमदू-हरिभद्रसरिसंद्मिता 
श्रीमचशोविजयोपाध्यायविर/चितव्याज्यासंवलिता 


योगविंशिका । 


नमन 
ल्न्य़््ट््डड 


॥ ऐ नमः ॥ अथ योगविंशिका व्याख्यायते-- 
मुक्खेण जोयणाओ, जोगो सउ्वो वि धम्मवावारो। 


३ छा आए चए $ 


परिसुद्धो विज्ञेओ, ठाणाइगओ विसेलेण ॥ १॥ 

* मुक्खेण ' ति। “ मोक्षेण ” महानन्देन योजना 
६ सर्वोष्पि धमेव्यापार। ' साधोरालयविहारभाषाविनयमित्षा- 
उनादिक्रियारूपो योगो विज्ञेय/, योजनादथोग इति ब्यु- 
स्पत्त्यथानुगृहीतमोक्षकारणीभूतात्मव्यापारत्वरूपयोगलक्षर स्प 
सर्वत्र घटमानत्वात्‌ । कीचशो धर्मव्यापारों योग  इत्याह-- 
£ परिशुद्धः ! प्रशिधानाद्याशयविशुद्धिमानूु, अनीदशस्व 
द्ष्यक्रियारुपत्वेन तुच्छत्वात्‌, उतक्ते च-/ आशयमेदा एंते, 
सर्वे5पि हि तत्ततोज्वगन्तव्या। । भावोज्यमनेन विना, केश 
द्रब्पक्रिया तुच्छा ॥ ” (वोडशक ३-१२) " एते * प्रणिघा- 
नादयः संवेडपि कथख्ित्कियारूपत्वेषपि तदुपलक्ष्या आशय- 
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भेदा), “ अय॑ ” व पश्चमकारोउप्याशयो भाव), अनेन बिना 
* चेष्टा ” कायवादानोव्यापाररूपा द्वव्यक्रिया “तुच्छा” . 
असारा अमिलपितफलासाधघकत्वादित्येतदथे! ॥ श्रथ के ते 
प्रशिधानाद्याशया। ? उच्यते-प्रणिधान॑ प्रवृत्ति्िप्तजेयः 
सिद्धिर्विनियोगशेति पश्च, आह च- प्रशिधि-प्रवृत्ति-विन्त- 
जय-सिद्धि-विनियोगमेदतः प्रायः । भर्मजैराख्यात+, शुभा- 
शयः पश्चधा5त्र विधो ॥ ” ( पो० ३-६ ) इति। तत्र हीन- 
गुणद्वेपाभावपरोपफकारवासनाविशिष्टो5घिकृतधमंस्थानस्य क- 
सैव्यतोपयोगः प्रशिधानम्‌ , उक्त च--“ प्रणिधानं तत्समये, 
स्थितिमत्तदधः कृपालुगे चेच । निरवद्यवस्तुविषय्, पराथैनि- 
प्पत्तिसारं थ ॥ ” ( पो० ३-७ ) “ तत्समये ! प्रतिपन्नधर्म 
स्थानमर्यादायां 'स्थितिमत श्राविचलितस्वभावम्‌ , 'तदघः 
स्वग्नतिपन्नधमेस्थानाद्धस्तनगुणस्थानव त्तिषु जीवेषु * ऊृपा- 
नुग !” करुणापरप्‌, न तु गुखहीनत्वात्तेपु द्ेपान्वितम , 
शेष॑ सुगमम्‌ ॥ अधिकृतघमस्थानोदेशेन तदुपायविषय इति- 
कर्तव्यताशुद्धः शीघ्रक्रियासमाप्तीच्छादिलचयणौत्सुक्यव्रि- 
द्वितः प्रयत्नातिशयः प्रवृत्ति, आह च--“ंत्रव तु प्रवृत्ति, 
शुभसारोपायसद्भवात्यन्तम्‌ । अधिकृतयत्नातिशयादौत्सुक्य- 
विवर्जिता चैव ॥ ” ( पो० ३-८ 3 तन्नैव ' अधिकृतधमे- 
स्थान एवं शुभ-प्रकष्टः सारो-नेपुण्यान्वितों यः उपाय- 
स्वेन संगता ॥ विप्तजयों नाम विधस्य जयो5्स्मादिति व्यु- 
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स्पत्या ध्मोन्तरायनिवत्तेकः परिणामः । स च जेतव्यविश्नत्रै- 
विध्यान्रिविधः, तथाहि-यथा कस्यचित्कए्टकाकीरणमार्गावती- 
शेस्प कणटकविन्नों विशिष्गगमनविषातहेतुर्भवति, तदपनयतन 
तु पथि प्रस्थितस्य निराकुलगमनसंपादक्क, तथा मोक्षमागेत्र- 
वृत्तस्य कण्टकस्थानीयशीतोष्णादिपरीपंहेरुपद्वतस्य न निरा- 
कुलग्रवृत्ति।, तत्तितिक्षाभावनया तदपाकरणे त्वनाकुलग्रवृत्ति- 
'दसीड्धीरेति कएटकविप्तजयसमः ग्रथमो हीनो विप्तजयः । तथा 
तस्यैव ज्वरेण भशमभिभूतस्य निराकुलगमनेच्छोरपि तत्कर्तु- 
' मशक्तुबतः कण्टकविप्तादधिकों यथा ज्वरविप्नस्तज़यश् विशिष्ट- 
गमनग्रवृत्तिहतुस्तथेह्यपि ज्वरकल्पाः शारीरा एव रोगा विशि- 
शधमेस्थानाराधनग्रतिवन्धकत्वादिघास्तदपाकरणं च “ हिया- 
हारा मियाहारा ” ( पिंडानियुक्ति-गा० ६४८ ) इत्यादिसत्रो- 
क्तरीत्या तत्कारणानासेवनेन, “न मत्स्वरूपस्येते परीपहा 
लेशतो5पि बाधकाः किन्तु देहमात्रस्येव|इति भावनाविशेषेष 
वा सम्यग्धमाराधनाय समथथेमिति ज्वरविध्जयसभो मध्यमो 
दितीयो विघजयः | यथा च तस्थेवाध्वनि जिगमिषोर्दिग्मोह- 
विन्नोपस्थितों भूयों भूयः प्रेयेमाणस्याप्यध्वनीनेने गमनों- 
त्साहः स्ात्तद्दिजये तु स्वयमेव सम्यगज्ञानात्परैश्वाभिधीयमा- 
'ममामश्रद्धानान्मन्दोत्साहतात्यागेन विशिष्टगमनसंभवस्तथे- 
हापि मोक्षमा्गे दिग्मोहकल्पों मिथ्यात्वादिजनितों मनोविभ्रमो 
: विन्नस्तज्ञयस्तु गुरुपारतन्त्येय मिथ्यात्वादिप्रातिपक्षमावनया 
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मनोविश्रमापनयनादनवल्छिन््रयाणसंपादक इत्यय॑ मोहबि- 
पमजयसम उत्तमस्तृतीयो विघ्तजयः । एते च त्रयोषपि विध्न- 
जया आशयरूपाः समुदिताः प्रवृत्तिहेतवो5्न्यतरवैकल्ये5पि 
तद्सिद्धेरित्यवधेयम््‌॒ उक्त च--“ विधजयस्रिविधः खलु; 
विज्ञेयो हीनमध्यमोत्कृष्ट! | मागे इह कण्टकज्वस्मोहजयसम॥ 
प्रवत्तिफलः ॥” (पो० ३-६) इति॥ अतिचाररहिताधिकगुणे 
गुवादौ विनयवैयाद्ृत््यवहुमानाथन्विता हीनगशुणे निगुणे वा 
दयादानव्यसनपतितदुःखापहारादिशुणप्रधाना  मध्यमगरुणे 
चोपकारफलवत्यधिकृतधर्मस्थानस्याहिंसादेः प्राप्ति! सिद्धि); 
उक्ते च-“ सिद्धिस्तत्तद्धमेस्थानावाप्तिरेह तात्तिकी शेया । 
अधिके विनयादियुता, हीने च दयादिगुणसारा ॥ ” ( पो० 
३-१० ) इति ॥ स्वग्राप्तथमेस्थानस्य यथोपाय परस्मिन्नपि 
संपादकत्व॑विनियोगः, अये चानेकजन्मान्तरसन्तानक्रमेणय 
प्रकटधंस्थानावाप्तेखवन्ध्यो हेतुः, उक्ते च--“ सिद्धेशोच्तर- 
काय, विनियोगोड्वन्ध्यमेतदेतस्मिन्‌ । सत्यन्वयसंपत्त्या, 
सुन्दरमिति तत्परं यावत्‌ । ” ( पो० ३-११ ) ' अवन्ध्य॑ 
न कदाचिश्रिष्फल “एतत्‌” घमेस्थानमहिंसादि, 'एतस्पिन्‌' 
विनियोगे सति “ अन्वयसंपत्त्या ” अविच्छेदभावेन * तत्‌ 
विनियोगसाध्य॑ धर्मस्थानं सुन्दरम्‌ | “ इतिः ” भिन्नक्रमः 
-समाप्यर्थथ, यावत्परमित्येवं योगः, यावत्‌ ' पर ” ग्रकु् 
धर्मस्थानं समाप्यत इत्यथे! । इद्मत्र हृदयम्‌-धर्मेस्तावद्रागा- 
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'दिमलविगमेन पुष्टिशुद्धिमश्चित्तमेव | पुष्टिथ पुए्योपचय॥, 
शुद्धिथ घातिकमेणां पापानां क्येण या काचिलरिर्मलता, 
तदुभय॑ च प्रणिधानादिलचणेन भाषेनालुवन्धवद्भवति, तदलु- 
बन्धान् शुद्धिप्रकपे; संभवति, निरनुवन्ध च तदशुद्धिफलमे- 
चेति न तद्मेलक्षणम्‌ , ततो युक्तमुक्त॑ “ प्रशिधानादिभावेन 
परिशुद्धः सर्वोष्पि घमेव्यापारः सालुबन्धत्वाद्‌ योगः 
इति । यदप्येव॑ निश्चयतः परिशुद्ध! सर्वोद्पि धर्मज्यापारो 
योगस्तथापि “ विशेषेण ” तान्त्रिकसंकेतव्यवहारक्ृतेनासा- 
धारण्येन स्थानादिगत एव धर्मव्यापारों योगः, स्थानायन्यत्म 
एव योगपदग्रचत्ते; सम्मतत्वादिति भाव: ॥ १ ॥ 
स्थानादिगतो धर्मव्यापारों विशेषेण योग इत्युक्तम्‌, तंत्र 
के ते स्थानादयः ? कतिभेद च तत्र योगत्वम््‌ १ इत्याह-- 
ठाणुन्नत्थालंबण-रहिओ तंतम्सि पंचहा एसो। 
दुगमित्थ कम्मजोगो, तहा तिय॑ताण॑जोगो उ ॥श। 
'डाणुन्त्येःत्यादि । स्थीयतेष्नेनेति स्थानं-आसनवि- 
ओषरूप कायोत्सगेपयड्टबन्धपद्मासनादि सकलशास्रप्रसिद्म , 


ऊणेः-शब्द: स च्‌॒ क्रियादाबुब्यायमाणसत्रवर्णलक्षण३, 
अथे।-शुब्दाभिषेयव्यवसाय), आलम्बनं-बाह्मम्नतिमादिविष- 
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यध्यानम्‌ , एवे चत्वारों भेदा), ' रहितः ' इति रूपिद्रव्याल- 
स्वनरहितों निर्विकल्पचिन्मात्रसमाधिरूप हत्येव॑ 'एपः योगः 
पश्चविधः ' तन्‍्त्रे ” योगप्रधानशास्रे, प्रतिपादित इति शेष३, 
उक्त च-“ स्थानोणीर्थालम्बनतदन्ययोगपरिभावन सम्यक्‌। 
परतक्तयोजनमलं, योगाभ्यास इति समयेवचिद। ॥ ” (पोड० 
१३-४ ) इति । स्थानादिषु योगत्व च्‌ “ मोक्षकारणीभूता- 
त्मव्यापारत्व॑ योगत्वम” इति योगलक्षययोगादनुपचरितमेव । 
यत्तु “४ यमनियमासनग्राणायामग्रत्याह्रधारणा ध्यानसमाध- 
योड्ष्टावद्भानि योगस्य ” ( पात॑" छू० २-२६ ) इति योगा- 
इृत्वेन योगरूपता स्थानादिषु देतुफलभावेनोपचारादभिधीयत 
इति पोडशकबृत्तावुक्ते तत्‌ “ चितबृत्तिनिरोधो योगः! 
(पा० यो० द० १-२) इति योगलच्षणामिग्रायेणेतरि ध्येयम्‌। 
अत्र स्थानादिषु 'दयं' स्थानोर्णलक्ष्ं कर्मयोग एव, स्थानस्य 
साक्षादूण स्पाप्यु्चायमाणस्थेव ग्रहणादुचारणाशे क्रियारूप- 
त्वात्‌ । तथा 'त्रयं! अथोलम्बननिरालम्बनलक्ष्ण ज्ञानयोगः, 
४ तु; ” एवकाराथे इति ज्ञानयोग एवं, अथोदीनां साक्षाद्‌ 
ज्ञानरुपत्वात्‌ ॥ २॥ 


एप कमयोगो ज्ञानयोगो वा कस्य भवतीति स्वामि- 
चिन्तायामाह--- 


शक्ी न ् 
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देसे सव्बे य तहा, नियमेणसों चरित्तिणो होइ । 
इयरश्स बीयमित्त, इत्ु ज्विय केइ इच्छंति ॥ ३ ॥ 


'देसे सब्बे य! ति। सप्तम्याः पश्चम्यथैत्वादेशवस्तथा स्े- 
तश्व चारित्रिण एवं 'एप+' प्राशुक्त! स्वानादिरूपो योग। “निय- 
मेन ! इतरव्यवच्छेदलक्षणेन निश्रयेव भवति, क्रियारूपस्य 
ल्ानरूपस्य वाध्स्य चारित्मोहनी यक्ञयोपशमनान्तरी यक त्वात्‌ , 
अत एवाध्यात्मादियोगग्रवृत्तिरपि चारित्रश्राप्तिमारम्पेव ग्रन्थ- 
कछृता योगविन्दों प्ररूपिता, तथाहि--“'देशादिभेद्तशथित्र- 
मिदं चोक्त महात्मतिः । अत्र एबेदितों योगो5्ध्यात्मादि: 
संग्रवतते | १ ॥ ” ( ३५४६ छोक ) इति, “ देशादिभेद्त 
देशसबविशेषाद्‌ “ इदं ! चारित्रं “अध्यात्मादिः ' अध्यात्म १ 
भावना २ आध्यानं ३ समता ४ वृत्तिसंक्यश्व ५, तत्राध्यात्म 
उचितप्रवत्तेत्रेतश्ुतों मेत्यादिभावगर्भ शाख्राज्ीबादितस्वचि- 
न्तनस्‌ १, सावना अध्यात्मस्थेव प्रतिदिन ग्रवर्धभानश्रित्तवृत्ति- 
निरोधयुक्तोड्म्यास) २, आध्यान ग्रशस्तैकाथविपय स्थिरप्र- 
दीपसरशसुत्पातादिविषयसेक्मोपयोगयुत॑ चित्त हे, समता 
अविद्याकल्पितेशनिश्त्वसंज्ञापरिहारेण शुभाशुभानां विपयायां 
तुल्यताभावनम्‌ ७, वृत्तिसेज्षयश्ष सनोद्वारा विकल्परूपायां 
शरीरद्वारा परिस्पन्द्रूपाणामन्यसंयोमात्मकब्ृत्तीनामपुनमों 
बेन निरोध। ४। अयैतेषामध्यात्मादीनां स्थानादिषु कुत्र 
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करस्यान्तरभावः हति चेदू, उच्यते--अध्यात्मस्य चित्रभेद्स्थ 
देवसेवाजपतत्वचिन्तनादिरूपस्प यथाक्रम॑ थाने ऊर्णेड्थें च। 
भावनाया अपि भाव्यसमानविषयत्वात्तत्रेच | ध्यानस्पाल- 
स्वने | समताइत्तिसंत्षययोश्र तदन्ययोग इति भावनीयम | 
ततो देशतः सर्वतश्न चारित्रिण एवं स्थानादियोगग्रवृत्तिः 
संभवतीति सिद्धमू। नन्ुु यदि देशतः सर्वतश् चारित्रिय 
एवं स्थानादियोंगः तदा देशविरत्यादिगुणस्थानहीनस्य ज्य- 
चहारेण भ्ाद्धधमादों पवर्तेमानस्प स्थानादिक्रियाया। सर्वथा 
नेष्फल्यं स्थादित्याशकुथाह-- इतरस्प” देशसर्वचारित्रिव्य- 
तिरिक्त [ स्थ ] खानादिक “ इत एव ” देशसवेचारित्र॑ विना 
योगसंभवाभावादेव “ बीजमात्र ” योगब्रीजमात्र “ केचिदू ! 
व्यवहारनयप्रधाना इच्छन्ति । “ मोक्षकारणीभूतचारित्रतत्त- 
संवेदनान्तभूतत्वेन खानादिक चारित्रिण एवं योग!, अपुन- 
बेन्धकसम्यर्दशोस्तु तद्योगवीजम्‌ ” शति निश्चयनयामिप्रतः 
पन्‍था। । व्यव॒हारनयस्तु योगवीजमप्युपचारेण योगमेवेच्छ- 
तीति वज्यवहारनयेनापुनभेन्धकादय। खानादियोगखामिन॥, 
निश्रयनयेन तु चारित्रिय एवेति विवेक! | तदिदमुक्कमू-- 
४ अपुनवेन्धकस्याय॑, व्यवहारेण तात््विकः | अध्यात्मभाव- 
नारूपो, निश्रयेनोत्तरस्य तु ॥ २॥ ” (यो० बिं० १६८ 
छोक.) इति । अपुनबन्धकस्थ उपलक्षणात्सम्परच्टेश व्यव- 


हा पृष्ध] 
हरेण ” कारणे फारयत्वोपचारेणश तात्विकभ, कारणस्यापि 
' ऋथश्वित्कायेत्वात्‌ । “ निश्येन ” उपचारपरिद्ारेण “उचरस्य 
तु चारिग्रिण एव ॥ सकृदधन्धकादीनां तु खानादिकमशुड्ध- 
परिणामत्वानिश्रयतो व्यवह्रतथ्व न योग) किन्तु योगाभ्यास 
इत्यवधेयम्‌ , उक्त च-“ सक्ृदावत्तेनादीनामताचिक उदा- 
हतः | प्रत्यपायफलग्रायस्तथा वेबादिमात्रतः ॥ ३॥ /” 
(यो० बिं० १६६ छोक.) सकृदू-एकवारमावतन्ते-उत्कृ्टां . 
खितिं बध्चन्ति ये ते सकृदावतना;, आदिशव्दाद्विरावतेना- 
दिय्ह।, 'अतात्विकः ' व्यवहारतो निश्रयतश्रातत्वरूप)॥रे॥ 
तदेव॑ स्थानादियोगस्वामित्व॑विवेचितम्‌, अंयेतेष्देव ' 
अतिभेदानाह-- हक अड 
इकिको ये चउद्धा, इत्यं पुण तत्तओ सुणेयव्वो । 
इच्छापा।वाचाथरासाइमसयवबआ समयनाइए ॥ ४ 


इकिको यात्ति। अत्र स्थानादों पुनः कमेज्ञानवि- . 
मेदामिधानापेक्षया भूय! एकेकश्वतुद्धों 'तत्वतः सामान्येन 
' इृष्टाब॒पि परमाथतः “ समयनीत्या ' योगशास्रप्रतिपादितपरि- 
पाव्या ' इच्छाग्रइृत्तिस्थिरसिद्धिमेदतः ” इच्छाग्रवत्तिस्थिर- 
. सिद्धिभेदानाश्रित्य॑ “ मुणेयव्वी / त्ति ज्ञातव्य+, ॥ 8.॥ 
“. . तानेव भेदान्‌ विवरीषुराह--- 


[६५४ ] 

तज्जुत्तकहापीईइ संगया विपरिणामिणी इच्छा। 
सव्वत्थुवसमसार॑, तप्पालणमो पवत्ती उ॥ ५॥ 
तह चेव एयबाहग-चिंतारहिय॑ थिरत्तरं नेय॑। 
सब्यं परत्थलाहग-रूव पुण होइ सिद्धि त्ति ॥६॥ 

/ तज्जुत्तकहा * इत्यादि । तथ्यक्तानां-स्थानादियोगयु- 
क्तानां कथायां प्रीत्या-अथ॑वुशुत्सया5्थेबोधेन वा जनितो 
यो हैस्तन्नन्णया संगता-सहिता “ विपरिणामिनी ” बि- 
पिकतेबहुमानादिगर्भ स्वोन्नासमात्राथत्किश्विदभ्यासादिरूप॑ 
विचित्र परिणाममादधाना इच्छा भवाति, द्रव्यक्षेत्रायसामस्ये- 
णाड्रसाकल्याभावेडपि यथाविहितस्थानादियोगेच्छया यथा- 
शक्ति क्रियमाणं स्थानादि इच्छारुपमित्यथे!। अ्रइत्तिस्तु 
/ सर्वत्र ! सवोवस्थायां * उपशमसारं ” उपशमग्रधान॑ यथा 
स्यात्था ' तत्पालनं ” यथाविहितस्थानादियोगपालनम्‌॥ 
“ओ त्ति आाकृतत्वात्‌ । वीयातिशयाद्‌ यथाशास्र- 
मड्भसाकल्येन विधीयमान स्थानादि ग्रइत्तिरूपमित्यथें। ॥ ५॥ 
“ तह चेव ! त्ति। “ तथैव ” ग्रवृत्तिवदेव सर्वत्रोपशमसाए 
स्थानादिपालनमेतस्थ-पाल्यमानस्य स्थानादेबोधकचिन्तार- 
हित॑ स्थिरत्वं ज्ेयम्‌ | प्रवृत्तिस्थिरयोगयोरेतावान्‌ विशेष३--- 
यदुत ग्रव्नत्तरूपस्थानादियोगविधान॑ सातिचारत्वाह्गाधकंचि- 

भर 


[६६ ] 


न्तासहित॑ मवति | स्थिररूपं त्वसभ्याससौष्ठवेन निम्नोधकमेव 
जायमान॑ तजातीयत्वेन बाधकवचिन्ताप्रतिघाताच्छुद्धिपिशेषेण 
तदलुत्थानाथ तद्र॒हितमेव भवतीति । “ से ” स्थानादि ख- 
सिन्लुपशमविशेषादिफल जनयदेव पराथैसाधकं-स्वसबन्निहि- 
तानां स्ानादियोगशुद्धयभाववतामपि तत्सिद्धिविधानद्वारा 
परगतस्वसच्शफलसंपादर्क पुनः सिद्धिभेवति । अत एवं सि 
द्वाउहिसानां समीपे हिंसाशीला अपि हिंसां कतु नालम , सिद्ध- 
सत्यानां च समीपेड्सत्यग्रिया अप्यसत्यमभिधातुं नालम । 
एव स्वेत्रापि ज्ञेयस्‌। ' इतिः “इच्छादिभेदपरिसमाप्तिस्नचकः | 
अत्राय॑ मत्कृतः संग्रहछोक३१--“ इच्छा वहत्कथाग्रीति!, 
पालन शमसंयुतम््‌ | पालन (अब्ृत्तिः) दोषभीहानिः स्थैये 
सिद्धि; पराथेता ॥१॥ ” इति ॥६॥ उक्ता इच्छादयों भेदा); 
अयथैतेषां हेतूनाह-- 
एुए य चित्तरूवा, तहाखओवसमजोगओ हुंति। 
तस्स उ सद्धापीयाइज़ोगओ सव्वत्त्ताणं ॥ ७ ७ 
एए य * त्ति। ' एते च ' इच्छादयः ' चित्ररूपाः ! 
परस्परं विजातीया; स्वस्थाने चासह्॒यमेद्भाजः, 'तस्त तु 
अधिकृतस्य स्थानादियोगस्थेव श्रद्धा-इदमित्थमेवेति भप्राति- 
पत्ति;, प्रीतिः-तत्करणादो हपे), आदिना धतिधारणादिपरि- 
_ अहस्तद्योगतः * भव्यसच्तानां ! मोक्षगमनयोग्यानामपुनर्वन्ध- 


[६७ ] 

कादिजन्तूनां * तथाक्षयोपशमयोगतः ” तत्तत्कायजननाकूल- 
विचित्रत्षयोपशससंपत्त्या भवन्ति, इच्छायोगादिविशेषे आश- 
यभेदाभिव्यज्भयः क्षयोपशमभेदो हेतुरिति परमाथे।। अत एवं 
यस्य यावन्मात्र! क्षयोपशमस्तस्य तावन्मत्रेच्छादिसंपत्त्या 
मार्गे प्रवत्तमानस्य सत््मबोधाभावे5पि मार्गानुसारिता न व्या- 
हन्यत इति संग्रदायः ॥७॥ इच्छादीनामेव हेतुभेदमभिधाय 
कार्यभेदमभिधत्ते-- 


अणुकंपा निव्वेओ, संवेगो होइ तह य पसमु त्ति। 
एएसि अणुभावा, इच्छाईणं जहासंखे ॥ ८ ॥ 


“अगुकंप ' त्ति। “ अनुकम्पा * द्रव्यतों भावतश् यथा- 
शक्ति दुःखितदुःखपरिदारेच्छा, “ निर्वेद! ” नेंगुश्यपरिज्ञों- 
नेन भवचारकाहिरक्तता, “ संवेगः ” मोक्षामिलाप/, तथा 
/ ग्रशसश्व ! क्रोधकण्डूविषयतृष्णोपशमः, इत्येते  एसेपां 
इच्छादीनां योगानां यथासहूर्थ अनु-पश्चाद्‌ भावा) “ अज्ु- 
भावा। * कार्याणि भवान्ति | यद्यपि सम्यक्तवस्थैवेते कायेभू- 
तानि लिद्भानि अवचने प्रसिद्धांनि तथापि योगालुभवसिद्धानां 
विशिष्टानामेतेषामिहेच्छायोगादिकायेत्वमभिधीयमान॑ न विरु- 
ध्यत इति द्रश्व्यम्। वस्तुतः केवलसम्यक्तवलाभे5पि व्यवहारे- 
शणेच्छादियोगग्रवृत्तेरेवाजुकम्पादिभावसिद्धे! । अलुकम्पादि: 
सामान्ये इच्छायोगादिसामान्यस्थ तह्िशेषे च तह्िशिषस्प 


[ ६८ ] 


हेतुत्वामित्येव न्‍्यायसिद्धम्‌ | अत एवं शमसंचेगनिर्वेदानुकम्पा- 
55स्तिक्यलच्षणानां सम्यत्तवशुणानां पथ्ालुपूव्येव लाभक्रमः । 
प्राधान्याज्ेत्थम्॒पन्यास इति सद्धमेविंशिकायां अतिपादितम्‌ ॥ 
८:॥ तदेव हेतुभेदेनानुभावभेदेन चेच्छादिभेद्विवेचर्न कृतम्‌, 
तथा च स्थानादावेकैकस्मिन्रिच्छादिभेदचतुश्टयसमावेशादे- 
तंद्विषया अशीतिभेंदाः संपत्ना एतन्निवेदनपूर्वीमिच्छादेभेद- 
मभिन्नानां स्थानादीनां सामान्येन योजनां शिक्षयन्नाह-- 
छ॒वं ठियम्सि तत्ते, नाएण उ जोयणा इमा पयडा। 
चिइर्वंदणेण नेया, नवर तत्तण्णुणा सम्म ॥ ९॥ 
८ एवं * इत्यादि। “एवं” असुना ग्रकारेणेच्छादिग्रतिभेदे- 
रशीतिभेदों योग), सामान्यतस्तु स्थानादि) पश्चमेद इति 
£ तत्वे ! योगतच्े “स्थिते' व्यवस्थिते ज्ञातेन तु दृष्टान्तेन 
तु चैत्यचन्दनेन इय “ अ्रकटा ” क्रियाभ्यासपरजनग्रत्यक्षवि- 
षया * योजना * ग्रातिनियतविषयव्यवस्थापना 'नवर॑ केवर्ल 
तज्ञेन “ सम्यग्‌ * अवेपरीत्येन ज्ञेया ॥ ९॥ तामेवाह- 


अरिहंतचेइयाणं, करेमि उस्लेग्ग एव्साइयं । 

अधिर्खित्तसस वहा, होइ जहत्वं पयज्ना् ॥१ गो 
पत्ति,, प्रप्थालंबणु--जोगवओ पायमविवरीय तु। 
ग्रहतदद्योग ठाणाइसु, जज्नपराणं परे सेयं ॥ ११ ॥ 


[६६] 


४ आरिहंत ' इत्यादि | “ अरिहंतचेइयाण करेमि काउ- 
स्परग॑ ” एचमादि चेत्यवन्दनदर्डकविपयं * श्रद्धायुक्तस्य 
क्रियास्तिक्थवतः “ तथा * तेन प्रकारेयोचायेमाणस्वरसंप- 
न्मात्रादिशुद्धस्फुटवर्णानुपूर्वीलज्षणेन “ यथार्थ ” अश्ञान्त 
पदज्ञान भवति, परिशुद्धपदोचारे दोषाभावे सति परिशुद्धपद- 
ज्ञानस्य भ्रावशसामग्रीमात्राधीनत्वादिति भाव ॥ १० ॥ “ एयं 

त्ति। 'एतच्च' परिशुद्धं चेत्यवन्दनदण्डकपदपरिज्ञानम्‌ , 
अथः-उपदेशपदप्रसिद्धपदवाक्यमहावाक्यैदंपर्या थे परिशुद्धज्ञा- 
नम, आलम्बन॑ च-प्रथमे दर्डकेडघिकृततीथेकृदू, द्वितीये सर्चे 
तीथेकृतः, ढ॒तीये प्रचचनम्‌, चतुर्थे सम्यग्दष्टिः शासनाधि- 
छायक इत्यादि, तद्योगवतः-तत्मणिधानवतः “ प्रायः * बाहु- 
ल्‍्येन ' अविपरीत तु ' अभीष्सितपरमफलसंपादकमेव, अथो- 
लम्बनयोगयोज्ञानयोगतयोपयोगरुपत्वात्‌, तत्सहितस्य चैत्य- 

वन्दनस्य भावचेत्यवन्दनत्वसिद्धे!, भावचेत्यवन्द्नस चासता- 
लुछ्ठानरूपत्वेनावश्यं निवाणफलत्वादिति भावः । आयोग्रहरां 
सापाययोगवद्धाइत््यथंम्‌ | द्विविधो हि योग/--सापायो 
निरपायश्र, तत्रः निरुपक्रममोक्षपथप्रतिकूलचित्तवृद्धिकारण 
प्राकालाजितं कमें अपायस्तत्सहितों योग! सापायः, तद्गहि- . 
तस्तु निरपाय इति। तथा च॑ सापायाथोलम्बनयोगवतः 
कदाचित्फलविलम्बसम्भवेडपि निरपायतद्धतो5विलम्बेन फ- 
लोत्पतौ न व्यभिचार इति प्रायोग्रहणाथे! । “ इतरेषां * 
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अर्थालम्बनयोगाभाववतासेतैत्यवन्द्नसत्रपदपरिज्ञानं स्था- 
नादिषु यत्नवतां ' शुरूपदेशालुसारेश विशुद्धस्थानवर्णोच्च- 
सपरायणानामथोलम्बनयोगयोश्व तीत्रस्पृहावतां ' परं' केवल 
श्रेय), अथोलम्वनयोगाभावे वाचनायां प्रच्छनायाँ परावते- 
नायां वा तत्यदपरिज्ञानस्थालु्रेत्ञाउसंवलितत्वेन “ अनुपयोगो 
दृव्यम ” इतिक्ृत्वा द्रव्यचेत्यवन्दनरूपत्वेडपे स्थानोणयोग- 
यत्नातिशयादथोलम्पनस्पृहयालुतवा च॒ तद्वेत्वनुष्ठानरूप- 
तया भावचैत्यवन्दनद्वारा परम्परया स्वफलसाधकत्वादिति 
साव। ॥ ११ ॥ स्थानादियत्नाभावे च तच्चैत्यवन्दनानुष्ठान- 
सग्राधान्यरूपद्रव्यतासास्कन्दन्निष्फल॑ विपरीतफल वा सा- 
दिति लेशतो5पि स्थानादियोंगामाववन्तो नेतअदानयोग्या 
इत्युपदिशनाह--- 


इहरा उ कायवासियपाय अहवा सहामुसावाओ। 
ता अणुरूवाण चिय, कायव्वों एयविज्ञासों ॥१९॥ 


€ इहरा उत्ति। ' इतरथा तु ' अथालम्बनयोगाभाव- 
व्तां स्थानादियत्नाभावे तु तत्‌ चेत्यवन्दनाजुष्ठानं 'कायब्ा- 
सितग्रायं ” सम्मूच्छेनजप्रइत्तितुल्यकायचेश्टितप्राय॑ मानसो- 
पयोगशून्यत्वात्‌ू, उपलच्षणाह्वाग्वासितग्रायमपि द्रएव्यं, तथा 
चानजुष्ठानरूपत्वाबनिष्फलमेतदिति भाव; | अथवा इति 
दोषान्तरे,:तच्चैत्यवन्दनानुष्ठान॑ महासृपावाद, “स्थानमौन- 
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घ्यानेरात्मान॑ ब्युत्तजामि” (ठाणेयणं मोणेण फाणेण भप्पाणं 
पोसिरामि'?)हवति प्रतित्षया पिदितस्प धत्यवन्दनकायोत्सगीदे। 
स्थानादिमए सपावादस्य स्फुटस्वात, स्वयं विधिविपर्ययप्र- 
भत्ता परेपामेतदलुएने मिथ्यात्वचुद्धिजननद्वारा तस्य लौकि- 
कमपायादादतिगुरुत्वाद, तथा व विपरीतफले पपामेतदनुप्ठान 
सम्पन्नम्‌ । बे5पि स्थानादिशुद्धमप्येहिकफीस्पीदीच्छयाउ यु 
ध्मिकस्वर्तोकादिधिभूतीच्छया बेतदलुष्ठान॑ कुबन्ति तेपामपि 
मोक्ार्भफप्रातितया पिद्िनमेतलध्धिपरीनार्थतया क्रियमार्ण विए- 
गराजुष्टानान्तभूवत्वन महाम॒पावादानुपन्धित्यादिपरीतफलमे- 
वेति | विपायनुट्रानस्थरूप॑ चेत्थमुपदार्शित पझल्यायुफ़मे- 
दान स्तम्प्रेग संचादयता ग्रन्थक्ृतेव योगापिस्दी--- विष 
गरोघ्ननुष्ठानं, तद्ेतुरमत परम | शुर्वादिपूजानुष्ठानमपेचादि- 
विधानत; ॥ * ॥ ? ( १५४ को ) ' विष ! स्थावरजद्म- 
अदमिन्नम , ततो पिपमिय विपय, एवं गर हुवे गर।, परे गरः 
कद म्यसंयोगजा विपधिशपः, ' शअननुष्ठानं ” अनुष्ठानाभासं, 
भ्द्धेतुः अनुष्ठानरेतुट, शमृतमियासत अमरशपेतुत्वात, झ- 
ऐचा-इट्परलोकरप्रदा, आदिशब्दादनाभोगादेश यदू वि- 
दान-पिशपस्तस्मात्‌ ॥ “ पिय॑ लब्ध्याद्पत्तातः, हुईं सचि- 
रामारणाद। महतोष्ल्पाधनाब्यय, लघृत्वापादनातथा :२॥” 
(१५६ 'हो) लम्ध्यादेः-लब्पिफीत्योदेः अपेक्षात:-स्पृहात। 
£ हृद ' अनुप्टान वि संबिचमारणात परिशृद्धान्त/करख- 
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प्रिणामविनाशनात्‌, तथा महतो<्लुछ्ठानस्य ' अल्पाथनात * 
तुच्छलब्ध्यादिग्राथनेन लघुत्वस्यापादनादिदं विष॑ ब्लेयम ॥ 
४ दिव्यभोगामिलापेण, गरमाहुमंनीपिणः । एवड्टिहितनी- 
त्यैव, कालान्तरनिषातनात्‌ ॥३॥ ” (१५७ शो.)एतद्‌ अ- 
नुष्ठानं ऐेहिकमोगनिरप्हस्य स्व॒गे भोगस्पहया गरमाहु) 'विहि- 
तनीत्यैव ” विषोक्तनील्येव, केवर्ल काज्नान्तरें-भवान्तररूपे 
निपातनाव-अनथ॑सम्पादनात्‌ | विष॑ सच्च एवं विनाशहेतु॥ 
गरश कालान्तरेणेत्येवमुुपन्यास। ॥ “ अनाभोगवतश्रैतदननु- 
घ्वानमुच्यते|सम्प्रझुग्ध॑ मनो5स्पेति, ततश्ैतद्यथोदितस ॥8॥ 
( १४८ हो ) ' अनामोगवतः * कुत्रापि फलादावग्रणिहित- 
मनसः “ एतदू अनुष्ठान “ अननुष्ठानं ” अलुष्ठाममेव न 
भवतीत्यथेः। सम्र्‌ इंति समन्ततः प्रकर्षेण झुर्धे सन्निपातोप- 
हतस्येवानध्यवसायापत्न॑ मनो5स्थ, “ इतिः ” पादसमाप्तो । 
यत एवं ततो यथोदितं तथैव ॥ “ एतद्रागादिदं हेतु), श्रेष्ठो 
योगविदो विदुः। सदलुष्ठानभावस्थ, शुभभावांशयोगतः 
॥४॥ ” ( १५६ छो ) ' एतद्रागात्‌ * सदनुष्ठानवहुमानात्‌ 

£ इद ” आदिधामिककालभावि देवपूजाबनुष्ठानं ' सदलु- 
छावभावस्य ” ताचिकदेवपूजाधयाचारपरिणामस्य मुक्त्यद्ेपेण 
मनाय्‌ मुक्त्यनुसारेण वा शुभभावलेशयोगात्‌ ' श्रेष्ठ; ' अब- 
न्ध्यो हेतुरिति योगविदो * बिदुः ” जानते ॥ “ जिनोदित- 
. मिति त्वाहुभोबसारमदः पुनः । संवेगगर्भमत्यस्तमस्त 
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मुनिषुद्चणाः ॥ ६ ॥ ” ( १६० छो० ) जिनोदितमित्येव 
' भावसार॑ * श्रद्धाग्रधान॑  अद ! अनुष्ठान ' संवेगगर्भ * 
मोक्षामिलापसहितं ' अत्यन्त ” अतीव अमरणहेतुत्वादसृत- 
संज्ञमाहुः  मुनिषुद्धवा ! गौतमादिमहाशुनयः ॥ एतेषु त्रय॑ 
योगाभासत्वादहितम्‌, इये तु सद्योगत्वाद्धितमिति तत्तम्‌। यत 
एवं स्थानादियत्नामाववतोड्लुष्ठाने महादोषः “तत्‌! तस्मात्‌ 
* अनुरूपाणामेव ! योग्यानामेव “ एतट्टिन्यासः ” चैत्यवन्दन- 
सत्रप्रदानरूपः कतेव्यः ॥१२॥ क एतहिन्यासालुरूपा 
इत्याकाड्ायामाह--- ह 
जे देसविरइजुत्ता, जम्हा इह वोसिरामि कार्य ति। 
सुव्वइ विरइए इस, ता सम्म॑ चिंतिथव्व मि् ॥१३॥ 
* जे ! इत्यादि | ये ' देशविरतियुक्ताः ” पश्चमगुण- 
स्थानपरिणतिसन्तः ते इह अलुरूपा इति शेष) | छुतः $ 
इत्याह--यस्मात 'हह' चैत्यवन्दनसत्रे “ व्युत्छजामि कायम 
इति श्रूयते, इद च विरतो सत्यां संमवति, तदभावे काय- 
च्युत्सगोसम्भवात्‌ , तस्य गुप्तिरूपविरतिभेद्त्वात्‌, ततः सम्य- 
कू चिस्तितव्यमेतत्‌ यदुत “ काय॑ व्युत्सजामि ” इति ग्रति- 
. झ्ञान्यथालुपपत्त्या देशविरतिपरिणामयुक्ता एवं चेत्यवन्दना- 
नुष्ठानेउईघिकारिण!), तेपामेवागमपरतन्त्रतया पविधियत्नसम्भ- 
बेनाझ्तानुष्ठानसिद्धेरिति | एतच मध्यमाधिकारिग्रहण तुला- 
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दश्डन्योयनाथन्तग्रहणाथंम्‌, तेन परमासतानुष्ठानपरा) स्व- 
विरतास्तत्वत एवं तद्ेत्वनुप्ठानपरा। । अपुनर्बन्धका आपि च 
व्यवहारादिहाधिकारिणो गृद्न्ते, कुग्रहविरहसम्पादनेनापुनब- 
न्धकानामपि चेत्यवन्दनानुष्ठानस्थ फलसम्पादकतायाः पैश्वा- 
शकादिम्रसिद्धत्वादित्यवधेयस्‌ । ये त्वपुनवेन्धकादिभावमप्य- 
स्पृशन्तो विधिवहुमानादिरहिता गतानुगतिकतयच चैत्यवन्द्‌- 
नाथजुष्ठानं कुबेन्ति ते सर्वथाध्योग्या एवंति व्यवस्थितम्‌ 
॥ १३ ॥ नन्वविधिनाऊपि चेत्यवन्दनायनुष्ठाने तीथप्रवृत्तिर- 
व्यवस्छिन्ना स्थात्‌, विधेरेवान्वेपणे तु द्िजाणामेव विधिपराणां 
लाभात्‌ ऋमेण तीर्थोच्छेद, स्पादिति तदजुच्छेदायाविध्यजु- 
छान्रमप्यादरणयमित्याशइड्ञायामाह--- 
तित्थस्सुच्छेयाइ वि, नाऊंबण ज॑ ससमएमेव। 
सुत्तकिरियाइ नासो, एसो असमंजसविहाणा॥१४॥ 
* तित्थस्स ” इत्यादि | * अत्र ! अविध्यनुष्ठाने ती्थों- 
च्छेदा्यपि नालम्बनी (नम), तीथोनुच्छेदायाविध्यनुष्ठानमपि 
करतेव्यमिति नालम्वनीयस्‌। “ यद्‌ * यस्मात्‌ “ एचमेव 
अविध्यजुष्ठाने क्रियमाण एवं ' असमझ्लसविधानात्‌ ! विहि- 
_तान्यथाकरणादशुद्धपारम्पयेग्रवृत्त्या सत्रक्रियाया विनाश), स 
१ श्रीहरिभद्रसूरिकतः:। २ “ तित्थस्सुच्छेयाइ वि, एव्थ 
नालंबणं जमेसेव ” इति भवेत्‌ | 
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एव तीथोच्छेद! । नहि तीर्थनान्ना जनसमुदाय एवं तीर्थम, 
आज्ञारहितस्य तस्थास्थिसद्बगतरूपत्वग्रतिपादनात्‌ , किन्तु स- 
प्रविहितयथो चितक्रियाविशिष्टसाधुसा ध्वी आ्रावक भ्राविका सम - 
दाय+, तथा चाविधिकरणे उतन्रक्रियाविनाशात्परमाथेतस्तीथे- 
विनाश एवेति तीर्थोच्छेदालम्बनेन/विधिस्थापने लाममि- 
च्छतों मूलच्षतिरायातेत्यथः ॥ १४ ॥ स्त्नक्रियाविनाशस्पै- 
वाहितावहतां स्पष्टयन्नाह-- 
किक + छह श्र हक जे 
सा एल वकओ चिय, न य सयम्रयमा रियाणसाविसेसी॥ 
७. 7 पे + ९2 [&] हि 
एय॑ पि भावियव्वं, इह तित्थुच्छेयभीरूहिं ॥ १५५ 
* सो एस 'सि। * स एप ! स़तन्॒क्रियाविनाशः “ बक्र 
एव ” तीर्थोच्छेदपयवसायितया दुरन्तदुःखफल एवं । नह्ु 
शुद्धक्रियाया एवं पक्षपाते क्रियमाणें शुद्धायास्तस्या अलाभा- 
दशुद्धायाथानद्रीकारादानु श्रोतसिक्या वृक्त्याउक्रियापारिणाम- 
स्य स्वत उपनिपातात्तीर्थोच्छेद) स्थादेव, यथाकथश्विदनुष्ठा- 
नावलम्बने च जेनक्रियाविशिष्टजनसमुदायरूप॑ तीथे न व्य- 
वच्छियते, न च कतुरविधिक्रियया ग्रुरोर्पदेशकस्प केश्ि- 
दोष), अक्रियाकतेरिवाबिधिक्रियाकतेस्तस्थ स्वपरिणामाधी- 
नप्रज्गत्तिकत्वात्‌, केवल क्रियाप्वर्तनेन गशुरोस्तीयेव्यवहाररक्ष- 
णाहुण ए्वेत्याशद्ञायामाह--न च खर्यसतमारितयोरवि- 
शेषः, किन्तु विशेष एव, स्वयंग्रते स्वदृष्टाशयस्यानिमित्तत्वात्‌ 
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मारिते च मा्यमाणकर्मविपाकसपुपनिपाते5पि स्वदुष्टाशयस्य 
निमित्तत्वात्‌, तद॒दिह स्वयमक्रियाप्रइत्त जीवमपेक्षय, गुरोने 
दषणस्‌, तदीयाविधिग्ररुपणमबलम्ब्य श्रोतुरविधिग्र- 
चत्तो च तस्थोन्मागेग्रवरतेनपरिणामादवश्य॑ महादूपणमेव, तथा 
च श्रुतकेवलिनो वचनम्‌ू--“ जहं सरणसुवगयाणं, जीवाण 
सिरो निर्कितए जो उ। एवं आयरिओ वि हु, उस्सुत्त परुण- 
चेंतो य ॥१॥” न केवलमविधिप्ररूपणे दोष), किन्तु विधि- 
प्ररूपणामोगे5विधिनिषेधासम्भवात्‌ तदाशंसनानुमोदनापत्तेः 
फ्लतस्ततअवतेकत्वादोष एबं, तस्मात्‌ “ स्वयमेते5वि- 
'धिग्नवृत्ता सात्रास्माक॑ दोषों वर्य हि क्रियामेबोपदिशामों न 
त्वविधिस्‌ ” एतावन्मात्रमपुष्ठालम्बनमवलम्ब्ध नोदासितव्य॑ 
परहितनिरतेन धमाचार्येंण, किन्तु सर्वोचमेनाविधिनिषेषेन 
विधावेव श्रोतारः प्रवतेनीयाः, एवं हि ते मार्गे प्रवेशिता), 
अन्यथा तून्मागप्रवेशनेन नाशिताः | एतदपि भावितव्यमिह 
तीर्थेच्छेदभीरूमि।-विधिव्यवस्थापनेनेव ह्ेकस्थापि जीवस्य 
सम्यग बोधिलाभे चतुदंशरज्ज्वात्मकलोके5मारिपट्हवादना- 
त्तीथोत्नति, अधिधिस्थापने च विपयेयात्तीथोंच्छेद एवेति । 
सस्तु ओता विधिशास्श्नवणकालेडपि न संवेगभागी तर 
धर्मश्रावणेषपि महादोष एवं, तथा चोक्ते ग्न्थकृतेव पोड- 

१ “युथा शरणमुपगधानां जीवानां शिरो निकृन्त॒ति यस्तु। 
एवमाचार्योडपि खलूत्सूत्रे अज्ञापयंश्थ ||” २ “अविधि/--इति स्वातू | 


(७७ ] 
शके--/ थ। शृण्वन्‌ सिद्धान्तं, विषयपिपासातिरेकतः पापः। 
प्राम्मेति न संबेगं, तदापि यः सोडचिकित्स्थ इति ॥ १॥ 
नेवंविधस्य शर्त, मण्डल्युपेशनग्रदानमपि । कुर्वन्ेतहुरुरापि, 
तदधिकदोषो5्वगन्तव्य/ ॥ २॥ ? ( पो० १०-१४-१४ ) 
मण्डल्युपवेशनं-सिद्धान्तदानेडथेमएडल्युपवेशनस्‌। 'तदधिक- 
दोषः * अयोग्यभ्रोतुरधिकदोषः, पापकतुरपेज्षया तत्कारायितु- 
मेहादोपत्वात्‌ | तस्माद्विधिश्रवणरसिके श्रोतारस॒द्िश्य विधि- 
प्ररूपणेनेव ग्रुरुस्तीरथव्यवश्थापको भवति, विधिग्रवृत्यैव च 
तीथेमव्यवच्छिन्न॑ भवतीति सिद्धम्‌ || १४ ॥ नज्ञु किमेताव- 
छूढाथंगवेपणया १, यद्भहुमिजनेः क्रियते तदेव कतेव्यं “महा- 
जनो येन गतः स पन्‍्था; ” इति वचनात्‌, जीतव्यवहारसेवे- 
' दानीं बाहुल्येन प्रवत्तेस्तस्थैदराउडतीथेकालभावित्वेब तीथे- 
व्यवस्थापकत्वादित्याशझ्ायामाह--- ह 
मुत्तण छोगसन्नं, उड़्ढ़ण य साहुसमयसब्भावं। 
सम्मे पयटटियव्वं, बुहेणमइनिउ णबुद्धीए ॥ १६॥ ' 

* मुत्तूण ' सि। सुक्तवा [ 'लोकसंज्ञां'] “ लोक एव 
प्रमाण” इत्येबरूपां शास्रनिरपेत्षां मति 'डड्हुण य ति बोदा 
च्‌ * साधुसमयसझाय  समीचीनसिद्धान्त [रहस्य] 'सम्प्ग 
विधिनीत्या प्रवर्तितव्य॑ चेत्यवन्दनादों ' बुधेन ! पाण्डतिन 

* अतिनिपुणचुद्धा ' अतिशयितसक््ममावानुधाविन्या मत्या। 


१ ९ शूण्वज्नपि सिद्धान्त" इल्पि | 
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साधुसमयसद्भावशायम्‌-“ लोकमालम्ब्य कतेव्यं, कृत बहु- 
भिरेव चेत|तदा मिथ्यादशां धर्मों, न त्याज्यः स्थात्कदाचन 
॥ १॥ ( ज्ञानसांरे २३-४७ ) स्तोका आयो अनाएयेंम्य$, 
स्तोका जैनाश्र तेष्वपि। सुश्रद्धास्तेष्वपि स्तोका$, स्तोकास्ते- 
घ्यपि सत्करियाः ॥ २ ॥ श्रेयोज्थिनों हि भूयांसो, लोके 
लोकोत्तेर च न। स्तोका हि रत्नवणिज॥३, स्तोकाश स्वा- 
त्मशोधका)! ॥ ह ॥ ( ज्ञानसारे २ऐ३-५ ) एको5पि 
शाद्ननीत्या यो, वरतते स महाजनः | किमज्ञसायैं) ? शतमप्य- 
न्धानां नेव पश्यति ॥ 9 ॥ यत्संविग्नननाचीण, श्रुतवाक्थे- 
रवाधितस्‌ । तजीत॑ व्यवहाराख्य॑, पारम्पयेविशुद्धिमत्‌ ॥४॥ 
यदाचीणुससंबिस्नें), श्रुवाथोनवलम्बिभिः । न जीत व्यवहा 
रस्तदन्धसंततिसम्भवम् ॥ ६ ॥ आकल्पव्यवहाराथ; श्रुतं न 
व्यवहारकम्‌ । इतिवक्लुमेहत्तन्त्रे, आ्रयथ्रित अदशितस्‌ ॥ ७ ॥ 
तसाच्छुतालुसारंण, विध्येकरसिकेजेन; | सेविभ्जीतमालस्व्य- 
मित्याज्ञा पारमेश्वरी ॥ ८ ॥ ” नन्नु यंधेव सवोदरेण विधि- 
पक्षपातः क्रियते तदा “ अविहिकया वरमकर्य, अश्वयवयणां 
भणंति सब्बन्नू | पायच्छित जम्हा, अकए गुरुयं कए लहुआं 
॥ १ ॥ ” इत्यादि बचनानां का गति३ १ शंते चेत्‌ , नेतानि 
वचनानि मूलत एवादविधिग्रव्नत्तिविधायकानि, किन्तु विधिग्र- 
१ ४ अविधिक्वाहरसकतं असूत्रवचन मणन्ति सर्वज्ञाः | 
आयश्विच यस्मादकूते गुरु» कृते लघुकम्‌ || * 
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तत्तावप्यनाभोगादिनाडविधिदोषश्छबस्थ भवतीति ताद्धिया 
न क्रियात्यागों विधेय। । प्रथमाम्यासे तथाविधज्ञानामावाद- 
न्यदापि वा ग्रज्ञापनीयस्थाविधिदोषो निरनुबन्ध इति तस्य 
तादशालुष्ठानमपि न दोषाय, विधिवहुमानादू गुवोज्ञायोगान्र 
तस्य फलतो विधिरूपत्वादित्येतावन्मात्रग्नतिपादनपराणीति न 
कथिदोष। । अवोचाम चाध्यात्मसारअ्रकरणे--/ अशुद्धा- 
पि हि शुद्धायाः, क्रिया हेतु! सदाशयात्‌ । ताम्न॑ रसालुवेधेन, 
स्वणेत्वमुपगच्छति ॥ १ ॥ ” (२-१६ शो.) यस्तु विध्य- 
बहुमानादविधिक्रियामासेवते तत्कतुरपेत्ञया विधिव्यवस्थाप- 
नरसिकस्तदकतो5पि भव्य एव, तदुरक्क योगदृश्सिमुचये ग्रन्थ- 
कृतेव-- तात्त्िकः पक्षपातश्र, भावशून्या च या क्रिया । 
अनयोरन्तर॑ ज्ञेयं, भानुखद्योतयोरिव ॥१॥* (२२१ हो० ) 
इत्यादि । न चेव॑ तावशपष्ठसप्तमगुणस्थानपरिणतिप्रयोज्य- 
विधिव्यवहारामाबादस्मदादीना मिदानीन्तनमावश्यकादा चर- 
णमकतच्यमेव पसक्तमिति शझ्ननीयम्‌ , विकल्लालुष्ठानानामपिं 
“४ज्ञा जा हविज्ध जबणा, सा सा से णिज़्रा होह। 
इत्यादिवचनग्रामाण्यात्‌ यत्किशिद्विध्यनुष्ठा नस्येच्छायोगर्सपा- 
दकतदितरस्पापि वालाधलुग्रहसम्पादकस्वेनाकतेव्यत्वासिद्धे!। 


वक्त 
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१ ४ मसधिगच्छति ” इत्यपि | २ “या या भवेद्यतना 
सा सा तसय निजेरा भवति ?। 
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इच्छायोगवद्धिर्विकलानुष्ठायिभिर्गीतार्थं:/ सिद्धान्तविधिग्ररू- 
पणे तु निर्भरों विधेयस्तस्येव तेषां सकलकल्याणसम्पादक- , 
त्वात्‌, उक्ते च गच्छाचारप्रकीणंके--“ जंइ वि ण॒ सके 
काउं, सम्म॑ जिशभासिय अणुट्टाणं । तो सर्म्म भासिज्ञा, 
जह भणिय॑ खीणरागेहिं॥ १ ॥ ओसनो वि विहारे, कम्म 
सोहेइ सुलभबोही य। चरणकरणं बिसुद्धं, उववृहंतों परूविंतो 
॥२॥” (गाथा ३२-३४) इति। ये तु गीताथौज्ञानिरपेत्षा वि- 
ध्यभिमानिन इदानीन्तनव्यवहारमुत्सजन्ति अन्य च विशुद्ध॑ 
व्यवहार संपादयितुं न शक्‍नुवन्ति ते बीजमात्रमप्युच्छिन्दन्तों 
महादोषभाजो भवन्ति । विधिसम्पादकानां विधिव्यवस्थाप- 
कानां च दर्शनमपि भ्रत्यूहव्यूहविनाशनमिति वर्य॑ बदामः 
॥ १६ ॥ अथेम असक्तमथ संक्षिपन्‌ प्रकृतं निगसयन्नाह-- 
कथमसित्थ पसंगेणं, ठाणाइसु जत्तसगयाणं तु। 


हियमेय॑ विज्नेयं, सदणुट्टाणत्तणेण तहा ॥१७॥ 

४ कयमित्थ ? त्ति। “कृत * प्रयोप्त “ अन्न प्रसद्धेन 
प्ररूपणीयमध्ये स्व॒ताथेविस्तारणेन “ स्थानादिषु ? प्रदर्शित- 

१ “ यद्यपि न शकयं कतें सस्यग्जिनसावितमनुष्ठानमू । 
तत्सम्यग्भाषयेद्यथा भणितं क्षीणरागेः | अधसन्नोडपि विहारे 
-__. शोधयति सुलभवोधिश्व | चरणकरणं विशुद्धमुपदृंहन्‌ प्ररू- 


को 9 


भाय/्ते 
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योगमेदेषु “ यत्नसंगतानां तु! श्रयत्नवतामेष “ एतत्‌ 
चैत्यवन्दनाथलुष्ठानं ' हित॑ ' मोक्षसाधक॑ विज्ञेयम्‌, चेत्यच- 
न्दनगोचरस्थानादियोगस्प मोक्षददेतुत्वे तस्थापि तट्योजक- 
स्वादिति भावः । “ तथा * इति प्रकारान्तरसमुच्चये । सदलु- 
छानत्वेन,पोगपरियामरंतपुण्यानुबन्धिपुण्यनिक्षेपादिशुद्धचि- 
त्तसंस्काररूपया प्रशान्तवाहितया सहितस्य चेत्यवन्दनादेः 
स्वातन्त्येणेब मोक्षहतुत्वादिति भावः । पकारभेदो5य नयमे- 
दककृत इति न कथ्िदोषः ॥ १७॥ सदलुष्ठानभेदानेव प्ररूप- 
यंश्रमतह्ेदे चरमयोगमेदमन्तर्भावयज्ञाह-- 
एये च पीइमत्तागप्ताणुर्ग तह असंगयाजुर्त । 
नेयं चउव्विहं खछु, एसो चरमो हवइ जोगो ए१दा 

“८ एये च ? त्ति।  एतच ? सदनुष्ठानं प्रीतिभक्त्याग- 
माननुगच्छति तत्‌ प्रीतिभक्त्यागमालुगं-पत्यलुष्ठानं भक्तय- 
चुष्ठान॑ वचनानुष्ठान॑ चेति त्रिभेदं तथा5सेगतया युक्त अ्स- 
गाजुष्ठानमित्येव॑ चतुर्विध शेयम्‌ । एतेपां भेदानामिदं स्वरू- 
पम--यत्रालुष्ठाने प्रयत्नातिशयो5स्ति परमा च प्रीतिरुत्पद्यते. 
शेषत्यागेन च यत्कियते तखरीत्यनुष्ठानस्‌, आह च्‌-- 
& भन्नादरोष्स्ति परम), प्रीतिथ हितोदया सवति कतु! । 
शेपत्यागेन करोति यच तम्प्रीत्यनुष्ठानस्‌ ॥ १ ॥ ” ( पो० 
ग ) एतत्तुल्यम्रप्यालम्बनीयस्य पूज्यत्वविशेषजुद्धा 
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विशुद्धतरव्यापार मक्त्यनुष्ठानस्‌, आह च--गौरवविशेषयो- 
गाड़ड्धिमतो यहिशुद्धतरयोगम्‌। क्रिययेतरतुल्यमपि, ज्षेये 
तहक्त्यनुछ्ठानम !! २॥ ” ( षो० १०-४ ) प्रीतित्वभक्तित्वे 
संतोष्यपूज्यक्ृत्यकंतेव्यताजश्ञानजनितहपैगती जातिविशेषो, 
आह च-- अत्यन्तवज्लगा खलु, पत्नी तदद्धिता च जन- 
नीति । तुल्यमपि कृत्यमनयोज्ञात॑ स्यात्म्रीतिभक्तिगतम्‌ 
॥ ३॥ ” (प्रो? १०-४ ) “ तुल्यमपि कृत्य ” भोजना- 
च्छादनादि ' ज्ञातं ” उदाहरणम्‌। शा्लार्थप्रतिसंधानपूवों 
साधो$ सर्वेत्रोचितग्रवत्तिवेचनालुष्ठानम्‌, आह च-- बच- 
नात्मिका प्रवृत्ति$, स्वेत्रोचित्ययोगतो या तु । वचनालुष्ठान- 
मिदं, चारित्रवतो नियोगेन | ४७ ॥” (परो० १०-६ ) 
व्यवह्रकाले वचनग्रतिसंधाननिरपेक्ञ दृढतरसस्काराचन्दन- 
गन्धन्यायेनात्मसाझूत जिनकल्पिकादीनां क्रियासेवनमसड्ा- 
नुष्ठानमू, आह च--“ यक्तवभ्यासातिशयात्‌ , सात्मीभूतामिव 
चेध्यते सद्धिः । तदसझानुष्ठानं, भवति ल्वेतत्तदावेधात्‌ 
॥ ५ ॥ ? (पो० १०-७) ' तदाबेधात्‌ ” वचनसंस्कारात्‌ , 
यथा5उ्च चक्रश्रमणं द्उव्यापारादुत्तरं च तज़नितकेवल- 
संस्कारादेव, तथा भिज्ञाटनादिविषय वचनानुष्ठानं वचनव्या- 
पाराद्‌ असज्ञजलुष्ठान च केवलतजनितसंस्कारादिति विशेष, 
आह च---“ चकऋम्रमणं दण्डात्तदभावे चैद यत्परं भवति। 
वचनासज्भानुष्ठानयोस्तु तज्ज्ञापकं ज्ेयम्‌ ॥ ६ ॥ ” ( षो० 


जैक थ 


[रे ] 
१०-८) इति ॥ 'खल इति निथये । एतेप्वनुष्ठानमेदेषु 'एप+ 
एतद। समीपतरदत्ति (वात्तिगवाचकत्वात्समीपामिहिता5्स- 
ड्रानुष्ठानात्मा चरमो योगो5्नालम्बनयोगो भवति, सद्जत्या- 
गस्येवानालम्बनलक्षण॒त्वादिति भाव! ॥ १८ ॥ आलम्बन- 
विधयेबानालम्धनस्वरूपसुपदशयज्ञाह--- 


आलंबण्णं पि एयं, रूवमरूवी य इत्थ परमु त्ति। 
तग्गुणपरिणइरूवो, सुहुंमोषणालंबणों नाप्त॥१९॥ 


* आलंबरणण पि ! त्ति | आलम्बनमपि “ एतत्‌ ? प्राक- 
रणिकवुद्धिसंनिहितं ' अत्र ! योगविचारे * रूपि ” समवस- 
रणस्थजिनरूपतञ्मतिमादिलक्षणस्‌, “च! पुनश ' अरूपी 
परमः ' सिद्धात्मा इत्येव॑ द्विविधस्‌। तत्र तस्य-अरूपिपरमा- 
त्मलक्षणस्थालम्बनस्प ये ग्ुणा।-केवलज्ञानादयस्तेषां परि- 
णति+-समापत्तिलक्षणा तया रूप्यत इति तहुणपरिणतिरूप+ 
सुच्मो5तीन्द्रियविषयत्वादनालम्बनों नाम योग, अरूप्याल- 
म्थनस्पेपदालम्बनत्वेन “ अलवणा यवागृः ” इलस्रेवात्र 
नजपदसप्रवृत्तेरविरोधात्‌ । “ सुहुमो आलंबणो नामः ” .त्ति 
कचित्पाटस्तत्रापि सत्त्मालम्बनो नामेष योगस्ततोअ्नालम्बन 
एवेति भाव उन्नेयः, उक्त चात्राधिकारे चतुर्दशपोडशके 





१ £/ सुहुमो आलंबणों ” इति पाठान्तरम्‌ । 


[58 |] 


' ग्रन्थकृतैव--“ सालम्वनो निरालम्बनश्व योग) परो ठ्विधा 
ज्लेय/ । जिनरूपध्यानं॑ खल्वाद्यस्तत्तत््वगस्त्वपर! ॥ १ ॥ ” 
(१४-९१ ) सहालम्बनेच-चन्तनुरादिज्ञानविषयेण प्रतिमादिना 
वर्तत इति सालम्बनः । आलम्बनात-विपयभावाप्िरुपा- 
निष्कान्तो निरालम्बन), थो हि च्छग्नस्थेन ध्यायते न च 
स्व॒रूपेण च्श्यते तद्िषयों निरालम्बन इति यावत्‌। जिनरू- 
पर्य-समवसरणख्स्य ध्यान खलु ' आधद्यः ” सालम्बनों 
योगः । तस्थेव-जिनस्य तत्वं-केवलजीवग्रदेशस्ववतरूप॑ के- 
वलज्ञानादिस्वभाव॑ तस्मिन्‌ गच्छतीति तततत्तगः, “तुः 
एवार्थे, ' अपर। ” अनालम्बन), अन्रारूपितत््वस्य स्फुटविप- 
यत्वामावादनालम्बनत्वमुक्तम्‌ । अधिकृतग्रन्थगाथायां च॑ 
विषयतामात्रेण तस्यालम्बेनत्वमनूद्यापि तहिषययोगस्पेपदा- 
लम्बनत्वादनालम्बनत्वमेव आसाधीति फलतो न कशथ्रिद्विशेष ' 
इति स्मतेव्यम | अय॑ चानालम्बनयोगः “ शाख्रसंदर्शितो- 
पायस्तदतिक्रान्तगोचरः । शक्त्युद्रेकादिशेषेण, सामथ्योखूयो- 
यमुत्तम/ ॥ १॥ ” ( योग० सम्ु० ३ छोक ) इति छो- 
कोक्तस्वरूपज्षपकरश्नेणीद्वितीयापूचेकरणभाषिक्ञायोपशामिकक्षा- ' 
न्त्यादिधमेसन्न्यासरूपसामथ्ययोगतों निस्‍्सद्भानवरतम्रइत्ता 
. था परतत्तदर्शनेच्छा तन्नक्षणो मंन्तव्य', आह च--“साम- 
ध्येयोगतो या, तत्र दिच्चेत्यसज्ञशक्तयादया । साउ्नालम्ब- 


+ ६४ 
बे है] 
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नयोगः, प्रोक्तस्तददशनं यावत्‌ ॥ १ ॥ ” ( पो० १४-८) 
“ तत्र ” परत द्रष्टुमेच्छा दिदन्ता 'इति” एवंस्वरूपा 
असह्वशक्त्या-निरभिष्वज्ञाविच्छिन्नप्रवृत्या आह्या-पूर्सा सा 
परमात्मद्शनेच्छा अनालम्बनयोगः, परतत्तस्थादर्शन-अलु- 
पलस्म॑ यावत्‌ , परमात्मस्वरूपदशने तु फेवलज्ञानेनानालम्ध- 
नयोगो न भवति, तस्य तदालम्बनत्वात्‌ | अलब्धपरतस्ल- 
स्तन्नाभाय ध्यानरुपेण श्रवत्तो हनालम्थनयोग), स च्‌" 
क्षपकेण धलुधरेण क्षपकश्रेण्यारू्य धनुदंण्डे लक््यपरतत्तवामि- 
छुखे तद्वेधाविसंवादितया व्यापारितो यो बाणस्तत्स्थानीय, 
यावत्तस्प न मोचन तावदनालम्बनयोगव्यापारः, यदा तु. 
ध्यानान्तरिकारूय तन्‍्मोचन तदा5विसंवादितत्पतनमात्रादेव 
लक्ष्यवेध इतीपुपातकल्पः सालम्बन। केबलज्ञानप्रकाश 
एवं भवत्ति, न त्वनालम्बनयोगो (ग) व्यापार।, फलस् सिद्ध- 
त्वादिति निभेलिताथंघ। आह च--० तत्राप्नतिष्ठितोड्य॑, 
यतः ग्रवत्तश्व तत्वतस्तत्र । सर्वोत्तमानुजः खलु, तेनानाल- 
म्बनो गीतः ॥ १॥ द्वागस्मात्दर्शनामैषुपातज्ञातमात्रतों ' 
ज्ेयम्‌ | एतच केवल तत्‌ ,:ज्ञानं यत्तत्परं ज्योतिः ॥ २ ॥ 
( पो० १४-६, १० ) “तत्र ! परतत्वे “ अग्रतिष्ठितः * 
१ ८ प्रोक्तस्तदर्शनं यात्रत्‌ ” इदि पाठाज्ुुसारेण यशोभद्र- 
सूरिणा व्याख्याकृता | तथाहि---“' प्रोक्तस्तर्ववेदिभि; तस्य-« 
परतत्त्वस्य द्शनमुपलम्भस्तयावत्त्‌ ” इति | 


[ ८६ |] 


अलब्धग्रतिष्ठः सर्वोत्तम योगस्य-अयोगाख्यस्थ अछुज३- 
पृप्ठभावी | “ तदशंन * परतत्त्तदशैन “एतच्च ' परतच्वदशन 
: केवल ! सम्पूर्ण ' तत्‌  असिद्धं यत्‌ तत्‌ केवलज्ञान “परे! 
ग्रक्ृष्ट ज्योतिः स्थात्‌ ॥ अत्र कस्यचिदाशझ्ा-इपुपातज्ञातात्प- 
रतच्दशेने सति केवलज्ञानोत्तमनालम्बनयोगप्रवत्तिमों भूत, 
सालम्बनयोगसपवृत्तिस्तु विशिष्टतरा काचित्स्पादेव, फेवलज्ञा- 
नस्य लब्धत्वेषपि मोक्षस्याधापि योजनीयत्वातू, मेचस्‌, 
केवलिनः स्वात्मनि मोक्षस्थ योजनीयत्वेछपि ज्ञानाकाहाया 
अविपयतया ध्यानानालम्धनत्वात्तपकश्रेणिकालसम्भविवि- 
'शिष्टतरयोगग्रयत्नायावादावर्जीकरणोत्तरयो गनिरोधप्रयत्नामा- 
वाच्यावाक्तनकेवलिव्यापारस्थ ध्यानरूपत्वा भावादुक्तान्यतरयो- 
गपरिणतेरेष ध्यानलक्षयत्वात्‌ | आह च सहाभाष्यकार।--- 
£ मुदठप्पयत्तवावारएं णिरोहो व विज्रमाणाणं | कार 
करणाण मये, ण॒ उ चित्तणिरोहमित्तागं ॥१॥ * (विशेषा- 
वश्यक-गाथा ३०७१ ) इति। स्थादेतदू, यदि क्षपकर््नेणि- 
ह्वितीयापूवेकरणभावी सामथ्येयोग एवानालम्धनयोगो ग्रन्थ- 
कृता5मिहितस्तदा तदग्राप्तिमतामग्रमत्तग्म॒ुणस्थानानामुपरत- 
सकलविकल्पकलन्नोलमालानां चिन्मात्रग्रतिवन्धोपलब्धरत्नत्र- 
यसाम्राज्यानां जिनचकल्पिकादीनामपि निरालम्बनध्यानमर्स- 


4 


३ « सुद्ठमयत्नव्यापारणं निरोधो वा विद्यमानानाम्‌ | 
ध्यान करणानां मरते न तु चित्तनिरोध्मान्नयू | ” 
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गताभिधान स्थादिति, मेवम्‌, यद्यपि तत्ततः परतत््वलक्ष्य- 
पेधाभिम्मुसस्तदविसंवादी सामरथ्ययोग एवं निरालम्बनस्त- 
थापि परतत््वलक्ष्यवेधग्रमुणतापरिणतिमात्रादरवाक्तन॑ परमा- 
त्मगुणध्यानमपि म्ुरूयनिरालम्बनग्रापकत्वादेकध्येयाकारपरि- 
णशतिशक्तियोगाच्र निरालम्बनमेव । अत एवावस्थात्रयभावने 
रूपातीतसिद्धयुणप्रणिधानवेलायामग्रमत्तानां शुक्लध्यानांशो 
निरालम्बनो5्सुमवसिद्ध एवं । संसायोत्मनोडपि च व्यवहा- 
रनयसिद्धमोपाधिक रूपमाच्छाथ शुद्धनिश्वयनयपरिकल्पित- 
सहजात्मगुणविभावने निरालम्बनध्यान दुरपहवमेव, परमा- 
त्मतुल्यतया55त्मज्ञानस्येव निरालम्बनध्यानांशत्वात्‌ तस्थेव . 
च मोहनाशकत्वात्‌। आह च--“ जो जाणइ अरिंहंते, 
दव्वत्तमुगत्तपजयरत्तेददिं। सो जाणइ अप्पाणं, मोहो खल जाइ 
तस्स लगे ॥ १॥ ” इति। तस्मादूपिद्रव्यविपयय ध्यान 
सालम्बनं अरूपिविषयं च निरालम्बनमिति स्थितम्‌ ॥ १६॥ 
अथ निरालम्धनध्यानस्थेद फलपरम्परामाह--- 


_ एयस्सि सोहसागरतरण सेढी य केवर्ल चेव । 
तत्तो अजोगजोगो, कमेण परम च निव्वाण.॥२०॥ 
९ ८ था जानात्यदतो द्रव्यवगुणत्वपर्यायलैः | स जाना- 
व्यात्मानं मोहः खलु तस्य याति लयम || 


[८] 


€ एयम्सि  त्ति। * एतस्मिन्‌ ! निरालम्बनध्याने लब्धे 
मोहसागरख-दुरन्तरागादिभावसंतानसमुद्रस तरणं भवति । 
ततश्र ' श्रेणिः '-ज्षपकश्रेणिनिव्यूडा भवति, सा द्यध्यात्मा- 
दियोगग्रकर्षगर्मिताशयविशेषरूपा । एप एवं सम्पनज्ञातः 
समाधिस्तीथोन्तरीयैरगीयते, एतद्पि सस्यग-यथावत्‌ प्रकर्षे- 
ण-सवितर्कनिश्रयात्मकत्वेनात्मपर्यायाणामथानाँ च द्वीपादी- 
नामिह ज्ञायमानत्वादर्थतों नाठुपपन्नम्‌। ततथ् “ केवलमेव * 
केवलज्ञानमेव भवति । अय॑ चासम्प्ज्ञातः समाधिरिति परै- , 
गाँयते, तत्रापि अर्थतो नाजुपपत्तिः, केवलज्ञानेड्शेषवृत्त्यादि- 
निरोधान्नव्धात्मस्वभावय मानसविज्ञानवैकल्यादसम्पज्ञात- 
चसिद्धे।। अय॑ चासंग्रज्ञात! समाधिद्िंधा-सयोगिकेवलिभावी 
अयोगिकेवलिभावी च, आदो मनोवत्तीनां विकल्पज्ञानरूपा- 
णामलन्तोच्छेदात्सम्प॑द्यते । अन्लश्र परिस्पन्द्रूपाणाम्‌ , 
अरयय॑ च केवलज्ञानस्प फलभूतः | एतदेवाह-- ततश्व * 
क्रेवलज्ञानलामभादनन्तरं च “ अयोगयोगः * वृत्तिबीजदाहायो- 


१ £& वितकेविचारानन्दा[स्मितारूपानुगमात्सम्प्रज्ञातः | 
(पार्वें० योग० १-१७)। २ “ विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्का- 
_रशेषोडन्य; ” ( पात॑७ १-१८ ) “ यद्भ्यासपूर्व चित्त मिरा- 
लम्बनसभावप्राप्तामिव सवतीतद्येष निर्बीजः समाधिरसम्पश्नातः || 
' इति १-१८ सूत्रभाष्ये व्यास्षिं;| 
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ग्राख्य/ समाधिभंवतति, अयय॑ च “ धममेध॑ ” इति पातज्ञ- 
सैगीयते, “ अमृतात्मा ” इत्यन्येः, “ भवशद्यु ” इत्यपरै३, . 
4९ढ शिवोदयः १ इलन्येः है 4६ सत्तानन्द। 9) इत्येके3, । ५ । १ 
इत्यपरे! । * क्रमेण ” उपदर्शितपारम्पर्येण ततोब्योगयोगात्‌ 
४ परम * सर्वोत्कृष्टफल निवारण भवति ॥ २० ॥ ह 


॥ इति महोपाध्यायश्रीकल्याणविजयगणिशिष्यसुरूय- 
पणि्डितश्रीजीतविजयगरणिसतीथ्यपस्डितश्रीनय- . 
विजयगरणिचरणकमलचश्वर्राकपाण्डितश्रीपन्न- 

विजयगणिसहोदरोपाध्यायश्रीजसविजय- 
गणिसमधथितायां विंशिका प्रकरण- 
व्याख्यायां योगविशिका- 
विषरणं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


-(8/#6-- 
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भाष्ये व्यासर्षि३ || 





उपाध्यायजी श्रीयशोविजयजी कृत- 


योगवृत्तिका सार. 
कि 
अथस पाद । 


सत्र २--प्रज्ञकारने सम्प्ज्ञात ओर असम्प्रज्ञात ऐसे 
दो योग-जैसा कि पा० १ छ्वू० १७-१८-४६-४१ में 
कहा है-मानकर उनका “ चित्तवृत्तिनिरोध ” ऐसा लक्षण 
किया है । इस लक्षणमें उन्होंने * सबब ' शुब्दका ग्रहण इस 
लिए नहीं किया है कि यह लक्षण उभययोग साधारण है । 
सम्पज्ञात योग कुछ चित्तवृत्तियाँ होती भी हैं पर असम्प्र- 
ज्ञातमें सब. रुक जाती हैं। अगर ' सर्वचित्तवृत्तिनिरोध * 
ऐसा लक्षण किया जाता तो असम्प्ज्ञात ही योग कहलाता, 
सम्प्रज्ञात नहीं । जब कि “ चित्तवृत्तिनिरोध ? इतना लक्षण 
किया है तब तो कुछ चित्तव्त्तियोंका निरोध ओर सकल 
वित्तवृत्तियोंका निरोध ऐसा अथ निकलता है जो क्रमश) 
उक्त दोनों योगमें घट जाता है। 

सत्रकारका उपयुक्त आशय जो भाष्यकारने नीकाला 
है उसको लक्ष्यमें रखकर उपाध्यायजी कहते हैं क्रि-सब- 
शब्दका अध्याहार न किया जाय या किया जाय, उभ्य- 
पत्तमें सत्रगता लक्षण अपरो है। क्योंकि अध्याहार ने 
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करनेमें संग्रज्ञात योगका तो संग्रह हो जाता है पर वित्तिप्त 
अवस्था जो सन्नकारको योगरूपसे इष्ट नहीं है ओर जिसमें 
कितनीक चित्तवृत्तियोंका निरोध अवश्य पाया जाता हे उसमें 
अतिव्याप्ति होगी । यदि उक्त अतिव्याम्रिके निरासके लिये 
अध्याहार किया जाय तो सम्प्ज्ञातमें अव्याप्ति होगी, क्योंकि 
उसमें सब चित्तवृत्तियाँ नहीं रुक जातीं । इस तरह “ सर्वे 
शुब्दका अध्याहार करनेमें या न करनमें दोनों तरफं रज्जु- 
पाशा होनेसे ' क्लिष्ट ” पदका अध्याहार करके “ योग; 
क्विष्टचित्तवृत्तनिरोध। ” इतना लक्षण फलित करना चाहिए, 
जिससे न तो विक्षिप्त अवखामें अतिव्याप्ति होगी ओर न 
सम्पज्ञातमें अव्याप्ति | यह तो हुईं सत्रकों ही संगत करनेकी 
बात, पर भ्रीहरिभद्र जेसे आचायेकी सम्मति बतलाकर 
उपाध्यायजी जेन शेल्ञीके अनुसार योगका लक्षण इस 
प्रकार करते हैं-'“ जो धर्मव्यापार-अथात्‌ स्त्रभावोन्मुख या 
चेतनाभिम्नुख॒ क्रिया-समितिमुप्ति स्वरूप है वही योग हैः, 
क्योंकि उसीसे मोक्षत्ाभ-होता है। ” 

सूत्र ११--पांद १ सूत्र ६ से ११ तकमें निरोध करने 
योग्य पॉच वृत्तियोंका निरूपण है । इसपर उपाध्यायजीका 
कहना यह हे कि-ख्तत्रकारने वृत्तियोंके जो पाँच भेद किये 
हैं सो ताक्त्विक नहीं किन्तु उनकी झाचिका परिणाममात्र 
है। क्‍यों कि विकल्प, निद्रा और स्थृति ये पीछली तीनों 
बृत्तियाँ यथाथे तथा अयथाथे उमयरूपं देखी जाती हैं, इस- 
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. जलिये उनका समावेश प्रमाण और विपयेय (९ भ्रप्रमाण ) 
इन दो वृत्तियोंमें ही हो जाता है। अतणएव बृत्तिके दो ही वि- 
भाग करने चाहिये | यदि किसी न किसी विशेषताको लेकर 
अधिक विभाग करना दो तो फिर पाँच ही क्‍यों ? क्षयोपशम- 
(योग्यता) की विविधताके कारण असंख्यात विभाग किये 
जा सकते हैं | 

विषयके न होते हुए भी जो बोध सिर्फ शब्दज्ञानके 
बलसे होतां है वह विकल्प है | जैसे “ आकाशपुष्प ” ऐसा 
कहनेसे एक प्रकारका भास हो ही जाता है। इसी तरह “चै- 
तन्‍्य यह आत्माका स्वरूप है ! ऐसा सुननेसे भी भास होता 
है। यह दोनों प्रकारका भास विकल्प है। पहले प्रकारका 
विकल्प विपयेय-कोटिम सम्मिलित करना चाहिये, क्योंकि 
/ आकाशपुष्प * यह व्यवहार प्रामाणिक-सम्मत नहीं है । 
दूसरे भ्रकारका विकल्प जिसमें भेदवोधक पष्टीविभक्तिके बलसे 
आत्मा झौर चैतन्यका भेद भासित होता है वह नय अथोतू 
प्रमाणांशरूप है | वर्याकि ऐसे विकल्पका व्यवहार शास्त्रीय 
व प्रामाणिक-सम्मत हे | प्रमाणांश कहनेका मतलब यह 
है कि व्यवहत्तीकी दृष्टि कमी भेदप्रधान ओर कभी अभेद- . 
प्रधानं होती है । दोनों दष्टियोंकों मिलानेसे ही श्रमाण होता 
है। दृष्टिको अपेक्षा या नय कहते हैं। वस्तुतः आत्मा चे- 
तन्यस्वरूप है, पर उसके अनेक स्वरूपोंमेसे जब॒चेतन्यस्व- 
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रूपका कथन करना हो तब भेददरिकों प्रधान रखकर प्रामा- 
खिक लोक भी ऐसा बोलते हैं कि चेतन्य यह आत्माका स्व- 
रूप है । इस कथनसे यह सिद्ध है कि जो जो आकाशपृष्प 
आदि विकल्प अशासत्रीय है वह सब विपयेयरूप हैं | और 
चैतन्य यह पुरुषका खरूप है ? इत्यादि जो जो विकल्प 
शास्रप्रासिद्ध है वह सब नयरूप होनेसे प्रमाणके एक देशरूप हैं । 

निद्रावत्ति एकान्त अभाव विषयक नहीं होती । उसमें 
हाथी घोड़े आदि अनेक भावोंका भी कभी कभी भास होता 
है, अथोत्‌ स्वप्त अबखा भी एक तरहकी निद्रा ही है।इसी 
तरह वह सच भी होती है। यह देखा गया है कि अनेक 
वार जागरित अवस्था जैसा अनुभव हुआ हो निद्रामें भी 
वैसा ही भास होता है, ओर कभी कभी निद्रा जो अलु- 
भव हुआ हो वही जागनेके बाद अक्षरशः सत्य,सिद्ध होता है। 

स्तृति भी यथार्थ अयथार्थ दोनों प्रकारकी होती है। 
अतएव विकल्प आदि तीन वृत्तियोंको प्रमाण विपयंयसे 
अलग कहनेकी खास आवश्यकता नहीं है । 

सत्र १६--छज्कारने योगके उपायभूत वेराग्यके अपर 
ओर पर ऐसे दो भेद किये हैं, उनको जैन परिभाषामें उतारकर 
उपाध्यायजी खुलासा करते हैं कि--पहला वैराग्य ' आपा- 
तथमेसंन्यास नामक है, जो विषयगत दोपोंकी भावनासे 
शुरू शुरूमें पेदा होता है। दूसरा पैराग्य 'तास्विकधमेर्सन्यास 
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नामक है, जो स्वरूपर्चितासे होनेवाली विषयोंकी उदासी- ' 
नतासे उत्पन्न होता हैं। जिसका संभव आठवें गुणखानमें 
है, ओर जिसमें सम्यक्तव चारित्र आदि धर्म क्ञायोपशमिक 
अवस्था-अपूर्शता-को छोडकर च्ायिकभाव-पूर्णता-को 
प्राप्त करते हैं । 

सत्र १८--पत्नकारने संग्रज्ञात और असंग्रज्ञात ये दो 
योग कहे हैं। जैन ग्रक्रियाके साथ मिलान करते हुए उपा- 
ध्यायजी कहते हैं कि--अध्यात्म, भावना, ध्यान, समता 
ओर बृत्तिसंच्य इन पाँच भेदोंमें जो पॉचवों भेद इत्तिसंक्षय 
है उसीर्भ उक्त दोनों योगका समावेश हो जाता है। आत्माकी 
स्थूल सक्त्म चे्टायें तथा उनका कारण जो कर्मसंयोगकी 
योग्यता है, उसके हास-क्रमशः हानि-को इत्तिसंक्षय कहते 
हैं। यह बत्तिसंक्षय ग्रंथिभेदसे होनेवाले उत्कृष्टमोहनीयकमे- 
चंधर्ंबंधी व्यवच्छेदसे शुरू होता है, ओर तेरहवें गुणस्थानमें 
परिपूर्ण हो जाता है| इसमें भी आठपेंसे बारहवें_गुणस्थान- 
तकमें एथक्त्ववितर्कसविचार और एकत्ववित्कआविचार 
नामक जो शुक्कध्यानके दो भेद पाये जाते हैं उनमें संग्रज्ञात 
योगका अंतर्भाव है। संग्रज्ञात भी जो निर्वितर्कविचारानन्दा- 
स्मितानिभोसरूप है वह पर्यायरहितशुद्धद्रव्यविषयक शुक्न- 
ध्यानमें अर्थात्‌ एकत्ववितर्कअविचारमें अन्तर्भूत है । असे- 
प्रज्ञात योग केवलज्ञानकी प्राप्तिसि अथात्‌ तेरहवें गुणस्थान- 
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कसे लेकर चौदहवें गुणस्थानतकमें आजाता है। इन दो 
गुणस्थानोंमें जो भवोपग्राही अथोत्‌ अधातिकमेका संबन्ध 
रहता है वही संस्कार है । ओर उसीकी अपेक्षासे असंग्रज्ञा- 
तको संस्कारशेष समझना चाहिये, क्योंकि उस अवस्थार्मे 
मतिज्ञानविशेषरूप संस्कारका संभव नहीं है अथात्‌ उस 
समय द्रव्यमन होनेपर भी भावमन नहीं होता | 

सत्र १६--सत्रकारने विदेह ओर प्रकृतिलयोंमें जो 
अवग्रत्यय (जन्मसिद्ध) योगका पाया जाना कहा है उसकी 
संगति जैनमतके अनुसार लवसप्तम देवों-अनुत्तर विमान- 
वासी-में करनी चाहिये, क्योंकि उन देवोंको जन्मसे ही 
ज्ञानयोगरूप समाधि होती है । 

छत्र २६--बत्र २४, २५, २६ में ईश्वरका स्वरूप है। 
भाष्यकार और टीकाकारने इंश्वरके स्वरूपके विषयममें सन्न- 
कारका मंतव्य दिखलाते हुए. मुख्यतया उसके छह धमे 
बतलाये हैं | जेसे-१ केवल संच्चगुणका प्रकपे, २ जगत्क- 
देत्व, हे एकत्व, ४ अनादिशुद्धता-नित्यमुक्तता, ५ अलुग्र- 
हेच्छा और ६ सर्वेज्ञत्व । 

उपाध्यायजी उक्त धर्मोमेंस ( के ) पहले दो धर्मोको 
अर्थात्‌ केवलसच्गुणप्रकष और जमगत्कतलको जैनदष्टिसे 
इश्वरमें अस्वीकार ही करते हैं, (ख ) तीन धर्मोका अथौत्‌ 
एकत्व, अनादिशुद्धता और अडुग्रहेच्छाका कर्थंचित्‌ समन्वय 
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करते हैं, और ( ग ) एकघमेका अर्थात्‌ सर्वज्षनका सर्वथाः 
स्वीकार करते हैं । | 

(के ) सत्गरुण जो जड प्रकृतिका अंश है वह तथा 
जगत्कतेत्व इन दो धर्मोका सम्बन्ध ईश्वरमें युक्तिसंगत न 
होनेसे जेनद्शनको मान्य नहीं है। 

( ख ) एकत्व शब्दके संख्या और सादश्य ये दो 
अथ होते हैं। जेनशास्र शेधरकी एक संख्या नहीं मानता, 
बह सभी मुक्त आत्माओंकों ईश्वर मानता हैं। अ्रतएव 
उसके अनुसार ईश्वरमें एकत्वका मतलब सबच्शतासे है । 
जब ईश्वर कोई एक ही व्यक्ति नहीं है तब जैनप्रक्रियाके 
अनुसार यह भी सिद्ध है कि अनादिशुद्धता मुक्तजीवोंके 
प्रवाहमें ही घट सकती है, एक व्यक्तिमात्रमें नहीं। अजु- 
ग्रहकी इच्छा जो रागरूप होनेसे देप सहचरित होनी चाहिये 
उसका तो इंश्वरमें सम्भव ही नहीं हो सकता, अतएव जैन- 
शास्त्र कहता है कि ईंश्वरोपासनाके निमित्तसे योगी जो सदा- 
चार लाभ करता है वही ईश्वरका अनुग्रह समभना चाहिये। 


इेश्वरमें सवेज्ञत्य॒ जैनशासत्रको वैसा ही मान्य है जैसा 
कि योगदशेनको, पर जैनमतकी विशेषता यह है कि 
स्ेज्ञत्व दोषोंके नाशसे उत्पन्न होता है। अतएव वह: 
नित्यम्रक्तताका साधक नहीं हो सकता | * ' 

सत्र ३३--उपाध्यायजी कहते हें कि-जैनशासत्र भी 
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मैत्री आदि चार भावनाओंकों चित्तशुद्धिका उपाय मानता 
है, और मैेत्रीका अथे उसमें विशाल है। सत्रमें सुखी 
प्राणिको ही मेत्रीभावनाका विषय बतलाया है, पर जेना- 
चाये प्राखिसात्रको मैत्रीका विषय बतलाते हैं। इसके सिवाय 
उपाध्यायजीने पोडशकमग्रकरणके चतुथे और तेरहवें पोडश- 
कके अनुसार चारों सावनाओंके भेद ओर उनका स्वरूप 
भी बतलाया है | 


सत्र ३४--जैनशास्र प्राशायामको चित्तशुद्धिका पुष्ट 
साधन नहीं मानता, क्योंकि उसको हठपूषेक करनेसे मन 


३ जे 


स्थिर होनेके बदले व्याकुल हो जाता है| 


सत्र ४६--चित्तका ध्येयविषयके समानाकार बन जाना 
उसकी समापत्ति है। जब ध्येय स्थूल हो तब सवितक्के, 
निर्वितक ओर ध्येय उतक्त्म हो तब सबविचार, निर्विचार; इस 
तरह समापत्तिके चार भेद हैं, जो सभी सबीज ही हैं ओर 
संग्रज्ञात कहलाते हैं । जैनशासत्रमें समापत्तिका मतलब उन 
भावनाओंसे है जो भावनायें चित्तमें एकाग्रता उत्पन्न करती 
हैं ओर जिनका अनुभव शुक्कध्यानवाले ही आत्मा करते हैं। 
पर्यायसहित स्थूल द्रव्यकी भावना सबवितर्क समाप्ति, 
पयोगरहित 'स्थूल्न द्रव्यकी भावना निर्वितर्क समापत्ति, 
परयोयसहित सूक्त्म द्ृव्यकी भावना सविचार समापत्ति, और 
यर्यायरहित सक्षम द्रव्यकी भावना निर्षिचार समापत्ति है। 
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इन भावनाओंकी मोहकी उपशम दशामें अर्थात्‌ उपशम- 
श्रेणिमें सम्प्रशात समाधिकी तरह सबीज और मोहकी चीण 
अवस्थामें अथात्‌ क्षपक्रेरिमें असम्प्ज्ञात समाधिकी तरह 
निर्बीज घटा लेना चाहिये । 

सत्र ४६--जैनग्रक्रियाके अचुसार ऋत॑भराग्रज्ञाका स- 
समन्वय इस प्रकार हैं-जो समाधिप्रज्ञा दूसरे अपूर्वकरण 
अथोत्‌ आठवें गुणस्थानमें होनेवाले सामथ्यैयोगके बलसे 
प्रकट होती है, ओर जो शा्रके द्वारा ग्रतिपादन नहीं किये 
जा सकनेवाले अतीन्द्रिय विषयोंको अवगाहन करती है, 
अतएव जो प्रज्ञा न तो केवलज्ञानरूप हे और न श्रुतज्ञान- 
रूप; किन्तु जेसे रातके खतम होते समय ओर सर्योदयके 
पहले अरुणोदयरूप संध्या रात और दिन दोनोंसे अलग 
पर दोनोंकी माध्यमिक स्थितिरूप है, बेसे ही जो प्रज्ञा शुत- 
ज्ञानके अतर्में ओर केवलज्ञानके पहले प्रकट होनेके कारण 
दोनोंकी मध्यम दशा रूप है, जिसका दूसरा नाम अलुभव 
है, उसीको ऋतम्भराग्रज्ञा समझना चाहिये । 
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द्वितीय पाद । 


सत्र १--जैसे भाष्यमें चित्तकी प्रसन्नताको बाधित नहीं 
करनेवाला ही तप योगमार्गम उपयोगी कहा गया है, वेसे 
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ही जेनशासत्र भी अत्यन्त दुष्कर ऐसे बाह्य तप करनेकी 
सम्मति वहांतक ही देता है, जहांतक कि आम्यन्तर तप ' 
अर्थात्‌ कषायमन्दताकी इंद्धि हो, और ध्यानकी पुष्टि हो। 

जैनशासत्रके अनुसार इश्वरप्रशिधानका मतलब यह है. 
कि प्रत्येक अनुष्ठान करते समय शास्रकों दृष्टिसम्पुख रख 
करके तदूद्वारा उसके आदि उपदेशक बीतराग प्रश्ुको 
हृदयमें स्थान देना | 


 चत्र ४--अस्मिता आदि चारों क्लेशोंकी जड अविद्या है,. . 
ओर चारों क्रेश प्रसुप्त, तु, विच्छिन्न और उदार इस प्रंकारकी 
चार चार अवस्थावाले हैं । इस विषयका समन्वय जैनपरि- 
भाषामें इस प्रकार है-अविद्यादि पाँचों क्लेश मोहनीयकमेके 
ओदिकभाव-विशेषरूप हैं। अवाधाकाल पूर्ण न होनेके 
कारण जबतक कमेदलिकका निपेक ( रचनाविशेष ) न हो. 
तबतककी कमोवस्थाको ग्रसुप्तावस्था समझना चाहिये। 
च्‌ कमेका उपशम और च्षयोपशम भाव उसकी तलुत्व अवस्था 
है। अपनी विरोधी प्रकृतिके उदयादि कारणोंसे किसी कमे- 
प्रकृतिका उदय रुक जाना वह उसकी विच्छिन अवस्थों 
है। उदयावलिकाको श्राप्त होना कमैकी उदार अवस्था है। 

सत्र ६--प्त्रकारने सत्र ५ से & तकमें पाँच क्रेशॉकि 
लचषण कह्दे हुए हैं उनका जेनप्रक्रियाके अनुसार समन्वय 
इस प्रकार है--- 
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अविदयाको जैनशास्रमें मिथ्यात्व कहते हैं। स्थानाडुसत्रमें 
मिथ्यात्वके दस भेद दिखाये हें । जैसे-अधर्ममें घम, धर्मेर्े 
अधम, अमाममें मागे, मार्गमे अमागे, असाधुमें साधु, सा- 
घुमें असाधु, अजीवमे जीव, जीव अजीव, ओर अपयुक्ष्मे 
युक्क, तथा युक्तरम अयुक्ष ऐसी चुद्धि करना । 
अस्मिता आरोपको कहते हैं आरोप दो प्रकारका है- 
दृश्य अथात्‌ प्रप॑चमें द्रष्टा-चेतन-का आरोप और द्रष्टामें दश्य- 
का आरोप । यह दोनों प्रकारका आरोप यानि श्रम जैन परि- 
भाषाके अजुसार मिथ्यात्व ही है। यदि अस्मिताके अहंकार 
ममकारका बीज मान लिया जाय तो वह राग या द्वेष रूप ही है । 
राग और द्वेष कपायके भेद ही. हैं । 
अआभिनिवेशका उदाहरण भाष्यकारने दिया है कि-में 
कसी न मरूं, सदा बना रहूं, अथात्‌ मरणसे भय और जीवि- 
-तकी आशा, यह जैनपरिभाषाके अनुसार भयसंज्ञा ही है । 
भयसंज्ञाकी तरह अन्य-अथीत्‌ आहार, मेथुन और परियग्रह- 
संज्ञाको भी अभिनिवेश ही समझना चाहिये, क्योंकि भयके 
समान आहार आदियें सी विद्यानोंकाभी अभिनिवेश देखाजाता 
है। चिहानोंमे अभिनिवेशका अभाव सिर्फ उस समय पाया 
जाता है जब कि थे अप्रमत्तदशामें वत्तेमान हो और अग्रमत्त- 
भावसे उन्होंने दस संज्ञाओंको रोक दिया हो। संज्ञा यह 
मोहका विलास या भोहसे व्यक्त होनेवाला चैतन्यका स्फुरण 
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ही है। इस प्रकार सभी क्लेश जेन संकेतके अनुसार मोह- 
नीयकमके ओदयिकभावरूप ही हैं। इसीसे थोगदशेनमें क्‍्ले- 
शक्तयसे कैवल्यप्राप्ति और जैनदरशनमें भोहचयंसे केपल्य 
ग्राप्ति कही गई है । 

सत्र १०-सत्म-अथांत्‌ दग्धवीज सदश-क्लेशोंका नाश 
चित्तके नाशके साथ ही च्त्नकारने माना है । इस बातको 
जैनप्रक्रियके अनुसार यों कह सकते हैं कि जो क्रेश 
अथोत्‌ मोहपधान घातिकमे दग्धवीजसदश हुए हों, उनका 
नाश बारहवें गुणस्थानसंबंधी यथार्यात चारित्रसे होता है। 

सत्र १३--पअस्तुत सन्नके भाष्यमें कम, उसके विपाक 
ओर विपाकरसंबंधी नियम आदिके विषयसें म्रुझ्य सात बातें 
ऐसी हैं जिनके विषयमें मतभेद दिखा कर उपाध्यायजीने 
जैनप्रक्रियाके अचुसार अपना मन्तव्य बतलाया है। वे सात 
बातें ये हैं-१ विपाक तीन ही प्रकारकां है। २ कमेग्रचयके 
बंध ओर फलका क्रम एक सा होता है, अर्थात्‌ पूवबद्ध 
कमेका फल पहले ही मिलता है और पश्चातबद्ध कमका 
फल पश्चात्‌। ३ वॉसनाकी अनादिकालीनता और कमो- 
शयकी एकमविकता अथोत्‌ वासना और कर्माशयकी सि- 
ज्ञता । -४ क्रोशयकी एकमविकता और प्रारू्धता । ५४ 
_कमोशयका उद्घोधक मरण ही है, अर्थात्‌ जन्मभर किये 
४ - १ पा० ४ सू० ३-३४ | २ तत्त्वाथे अध्याय १० सूत्र १|.. 
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हुए कमोशयका फल सरणके बाद ही मिलता है। ६ मरणके 
समय कमोशयका फलोन्मुख होना यह उसकी ग्रधानताका 
लक्षण है, ओर उस समय फलोन्मुख न होना उसकी 
गोणताका लक्षण है । ७ गौणकमेका प्रधानकर्ममें आवाप- 
गमन अ्रथोत्‌ संमिलित होकर उसमें दव जाना । 


इनके विपयर्म क्रशः जेनसिद्धांत इस प्रकार है-२ 
विपाक तीस ही नहीं बल्कि अधिक हैं, क्‍योंकि वैदिक 
खोगोंने ही गेगामरणको अचृष्ट विशेषका फल माना है, नो 
सन्नोक्त तीन विपाकोंसे भिन्न है। तात्त्विक दष्टिसे देखा जाय 
तो कमसे कम ज्ञानावरण आदि आठ विपाक तो मानने 
ही चाहिये। 


२ यह एकान्त नियम नहीं है कि जो कमव्यक्ति पूर्े- 
बद्ध हो उसका फल प्रथम ही मिलें और पश्चातबद्ध कमेव्य- 
क्तिका फल पीछे मिले, किन्तु कभी कभी कमेके बन्धन ओर 
फलक्रममें विपयेय भी हो जाता है । 

३ बासना भी एकपग्रकारका कम अथीत्‌ भावकम है 
अतएव वासना और कम ये दो भिन्न तत्त्व नहीं हैं । . 


४ एकभमविकताका नियम सिर्फ आयुष्कमेमें ही लागू 
पड सकता है| ज्ञानावरणादि अन्य कमें अनेकम्विक भी 
३ के खो ठै कप यु + 
होते हैं। आरब्धता-विपाकवेध्यता-का नियम भी सिर्फ आयु- 
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ध्क्ममें लागू पडता है, क्योंकि अन्य सभी कमे विपाको- 
दयके सिवाय अथोत ग्रदेशोंदयद्वारा भी भोगे जा सकते हैं । 
४ मरणके सिवाय अन्य अथोत द्रव्य, क्षेत्र, काल 
आदि निमित्त भी कमोशयके उद्घोधक होते हैं । 
६ मरणके समय अवश्य उदयमान होनेवाला कमे 
आयु ही है, इस लिये यादे प्रधानता माननी हो तो वह 
सिर्फ आयुष्कर्ममें ही घटाई जा सकती है, अन्य कर्मोर्मे नहीं। 


७ गौणकर्मका प्रधानकर्ममें आवापगमन होता है यह 
आत गोल-माल जैसी है। आवापगमनका पूरा भाव संक्र- 
मणविधिको विना जाने ध्यानमें नहीं आसकता, इस लिये 
कर्मग्रकृति, पंचसंग्रह आदि प्रन्थोंमेंसे संक्रमणका विचार 
जान लेना चाहिये। न 


2 # 0) 


सत्र १४-सत्रकारने संपूर्ण दृश्यप्रपंचकोी विवेकिके लिये 
हुःखरूप कहा है, इस कथनका नयदृष्टिसे प्रथकरण करते हुए 
उपाध्यायजी कहते हैं कि दृश्यप्रपंच दुःखरूप है सो निश्रय- 
इष्टिसे, व्यवहारद्ष्से तो वह सुख दुःख उभयरूप है | इस 
पथकरणकी पुष्टि वे' सिद्धसेनदिवाकरके एक स्तुतिवाक्यसे 
करते हैं। उस वाक्यका भाव इस अकार है “ हे बीतराग ! 
तूने अनंत भवबीजको फेंक दिया है, ओर अनंत ज्ञान ग्राप्त 
किया है, फिर भी तेरी कला न तो कम हुई है और न अ- 
पधिक, तू तो समभाव अथोत्‌ एक रूपताको ही तारण, घारण 
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किये हुए है।” इसमें जो अनंत मवबीजका फेंकना कहा गया 
है सो संसारको निश्रयदण्टेसे दुःखरूप माननेसे ही घट 
सकता है । ह 

सत्र १६--इसमें भाष्यकारने सश्टिसहार क्रमको साँ- 
ख्यासिद्धांतके अनुसार वर्णन किया है'। सांख्यशासत्र सत्का- 
येवाद मानता है अर्थात्‌ असत्‌ का उत्पाद और सत्‌ का 
अभाव नहीं मानता । इसपर उपाध्यायजी कहते हैं कि--- 
उक्त सिद्धांत एकांतरूप नहीं मानना चाहिये, क्योंकि 
एकांतरूप मान लेनेमें प्रामभाव ओर ग्रध्वंसाभावका अस्वी- 
कार करना पडता है, जिससे कार्यमें अनादि-अनंतताका 
प्रसंग आता है जो इृष्ट नहीं है। इसलिये उक्त दोनों अभाव 
माने कर कथ॑चित्‌ असत्‌ का उत्पाद ओर सत्‌ का अभाव 
मानना चाहिये । ऐसा मान लेनेसे बस्तुमात्रकी द्रव्यपर्याय- 
रूपता घट जायगी, ओर इससे उत्पाद, व्यय, भौव्यरूप 
जो वस्तुमात्रका त्रिरूप लक्षण हे वह भी घटित हो जायगा। 

सत्र ३१--सत्रकारने जाति, देश, काल ओर समय- 
आचार व कर्तेव्य-के बंधनसे रहित अथात्‌ सा भौम ऐसे पाँच 
यर्मोंकी महात्रत कहा है | इस विषय जैनप्रक्रिया बतलाते 
हुए उपाध्यायजी कहते हैं कि-सववे शब्दके साथ अहिंसादि 
पाँच. यरमोंकी जब प्रतिज्ञा की जाती है तब वे महाव्रत कह- 
लाते हैं, और देश शब्दके साथ जब उनकी प्रतिज्ञा ली 


दे कक हः के 


जाती है तब वे अग्ुन्नत कहलाते हैं । 
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सत्र ३२--भाष्यकारने दो प्रकारका शौच कहा है, 
बाह्य और आम्यंतर । शुद्ध भोजन, पान तथा मिट्टी और 
जलसे होने वाला शौच बाह्य शोच है, और चित्तके दोपोंका 
संशोधन आम्यंतर शौच है ! 

जैन परिभाषाके अनुसार बाह्य शोच द्रव्यशौच कहलाता 
है और आशभ्यंतर शौच भावशोच कहलाता है। जैन शास्रमें 
भावशौचकों वाधित न करनेवाला ही द्रव्यशोच ग्राह्म माना 
यया है। उदाहरणाथे शुगार आदि वासनासे श्रेरित होकर 
जो स्नान आदि शोच किया जाता हे वह ग्राह्य नहीं है | 

सत्र ५४-- इसके भाष्यमें इन्द्रियोंकी परमवश्यताका 
स्वरूप ओर उसका उपाय ये दो वातें मुख्य हैं। भाष्यकारने 
अनेक मतभेद दिखा कर अन्तर्मे अपने मतसे परमवश्यताका 
स्वरूप दिखाते हुए लिखा है कि इन्द्रियोंके निरोधकों अथोत्‌ 
शब्दादि विषयोंके साथ इन्द्रियोंका संबंध रोक देनेको परम- 
वश्यता ( परमजय ) कहते हैं । परमवश्यताका उपाय 
उन्होंने चित्त निरोधको माना है । 

इन दोनों बातोंके विषय जेन मान्यतानुसार मतभेद 
दिखाते हुए उपाध्यायजी कहते हैं कि-इन्द्रियोंका निरोध 
उनकी परमवश्यता नहीं है, किन्तु अच्छे या बुरे शब्द आदि 
विषयोके साथ करे आदि इन्द्रियोंका संबंध होनेपर भी तत्त्व 
ज्ञानके बलसे जो रागठ्वेषका पैदा न होना वही इन्द्रियोंकी 
“परसवश्यता है। परमवश्यताका एक मात्र उपाय ज्ञान ही 
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है, चित्तनिरोध नहीं । . ज्ञान भी ऐसा समझना चाहिये 
जो अध्यात्म भावनासे होनेवाले समभावके ग्रवाहवाला 
हो, यही ज्ञान राजयोग कहलाता है। सारांश यह है कि 
चित्तका जय हो या बाह्य इन्द्रियोंका जय हो सबका मुख्य 
उपाय उक्त ज्ञानरूप राजयोग ही है, प्राणायाम आदि हठ- 
योग नहीं । क्योंकि विकासमार्ममं विधरूप होनेसे हठयोगके 
अभ्यासका शास्रमें घार वार निषेध किया है | 
डे 
तृतीय पाद- 

सत्र १६५--इसके भाष्यमें भाष्यकारने सांख्यसिद्धांतके 
झनुसार योगदशनका सिद्धांत वतलाते हुए मुख्य तीन बातें 
लिखी हैं । ( १ ) कैवल्य अथोत्‌ मुक्तिका मतलब भोगके 
अभावसे हैं। भोग सुख, दुःख, ज्ञान आदिरूप है जो 
वास्तवमें प्रकृतिका विकार है, आत्मा-पुरुष-का नहीं। पुरुष 
तो कूटस्थ-नितल्य होनेसे वास्तवमें नतो बद्ध है और न 
मुक्त । इसलिये पुरुषकी मुक्तिका मतलब उसमें आरोपित 
भोगके अभावमात्रसे है। (२) विवेकरूयाति अर्थात्‌ जड 
चेतनका भेदज्ञान ही मोक्षका झुख्य उपाय है। भेदज्ञान 
हो जानेसे अविद्या आदि क्रेश और कमेविपाकका अभाव 
हो जाता है। इस अभावका होना ही युक्ति है। शक्तिके 
पू्वरम स्वेज्॒त्व ( स्वेधिपयक ज्ञान ) किसीको होता है और 
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किसीको नहीं ( ३ ) जिसको सर्वेज्ञत्व प्राप्त होता है उसको 
भी मुक्ति प्राप्त होनेपर अथोत्‌ मन, शरीर आदि छूट जाने 
पर वह नहीं रहता, क्योंकि सर्वज्ञत्व यह मनका कायें है 
आत्माका नहीं, आत्मा तो कूटस्थ-निर्विकार चेतनखरूप है। 


इन तीनों बातोंके विषयमें जेनशास्रका जो मतभेद है 
उसीको उपाध्यायजीने दिखाया है--( १ ) सुख, दुश्ख 
आदिरूप भोग संसार अवखामें आत्माका वास्तविक विकार 
है, मनका नहीं । इसलिये मुक्तिका मतल्तव संसारकालीन 
वास्तविक भोगके अभावसे है, आरोपित भोगके अभावसे 
नहीं। (२) विवेकख्याति (जेन परिभाषालुसार सम्यग्दर्शन) 
से ओर क्लेश आदिके अभावसे मोक्ष होता है सही, पर 
क्लेशका अभाव होते ही सर्वेज्ञत्य॒ अवश्य प्रकट होता है । 
मुक्तिके पहले क्लेशकी निवृत्ति अवश्य हो जाती है, और 
क्लेश (मोह ) की निव्वत्ति हो जाने पर सर्वेज्ञत्व (फेवलज्ञान ) 
अवश्य हो जाता है। (३ ) मुक्ति पानेवाले सभी आत्मा- 
ओंको सर्वेज्ञत्व नियमसे प्रकट होता है इतना ही नहीं, बाल्कि 
वह अकट होने पर कांयम रहता है, अथात मुक्ति होने पर 
चला नहीं जाता | क्योंकि से विषयक ज्ञान करना यह 
आत्माका स्वभाव है, मनका नहीं । संसारदशामें आत्माको 
ऐसा ज्ञान न होनेका कारण उसके ऊपर आवरणका होना 
' है। भोक्षदशामें आवरणके न रहनेसे उक्त ज्ञान आप ही 
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आप हुआ करता है, ऐसा ज्ञान होते रहनेसे आत्मामें कूट- 
स्थत्वके संगका जो दूषण दिया जाता है वह जैन शासतरका 
भूषण है । क्योंकि जैन शास्त्र केवल जड ( प्रकृति ) को ही. 
उत्पाद, व्यय, भोव्यरूप नहीं मानता, किन्तु चेतनको भी 
उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यरूप मानता है । 


उतनी अननन-म>-य यह >>ननल-+>-न«न्‍>«+.. 


चतुर्थ पाद- 


सत्र १२--अस्तुत सत्नमें वस्तुके प्र्येक धमेकी भावि, 
भूत ओर वतेमान ऐसी तीन अवस्थायें मान कर उसंमें 
अध्वभेद अथोत्‌ कालकंत भेदका समावेश बतलाया गया 
है, और बतेमानकी तरह भूत तथा भावि अवस्थाका भी 
अपने अपने स्वरूपमें प्रत्येक धर्मके साथ संबंध है ऐसा 
कहा है। 

इस मन्तव्यका जेन गक्रियाके साथ मिलान करते हुए 
उपाध्यायजी कहते हैं कि वस्तुको द्रव्यपयोयरूप माननेसे ही 
पूर्वोक्त अध्चभेदकी व्यवस्था घट सकती है अन्यथा नहीं । 
चस्तुको दृव्यपर्यायरूप मान लेना यही -स्याद्माद हे । ऐसा 
स्पाह्ाद मान लेनेसे ही सब ग्रकारके चचन-व्यवहारकी 
ठीक ठीक़ सिद्धि हो जाती है । ' 

सत्र १४७--खत्रकारने सांख्य ग्रक्रियाके अनुसार त्रिशु- 
णात्मक अ्रक्रतिका एक परिणाम मान कर कार्य एकताके 
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व्यवहारका समर्थन किया है। इस ग्रक्रियाके स्तरूपके द्वारा 
स्पाह्मद, पद्धतिका समर्थन करते हुए ब्रत्तिकार कहते हैं 
कि एकसे अनेक ओर अनेकृसे एक परिणाम्र माननेवाली 
स्पाह्मद शैलीका स्वीकार करने ही से उक्त सांख्य अक्रिया 
घट सकती है | 


सत्र १८--इस खत्रमें आत्माकों अपरिणामी सावीत 
किया है। इसका समर्थन करते हुए भाष्यकारने कहा है कि 
शब्द आदि विषय कभी जाने जाते हैं ओर कभी नहीं । 
इसलिए चित्त तो परिणामी है, परंतु चित्तकी च्ृत्तियाँ कभी 
अन्नात नहीं रहती । इसलिए आत्मा अपरिणामी अयोव 
कूटस्थ है| है । इस मन्तव्यका ग्रतिवाद करते हुए ब्ृचिकार 
कहते हैं क्रि-जेसा चिच परिणामी है. वेसा आत्मा भी | 
आत्माको परिणाप्ती मान लेने पर भी चित्त सदाज्ञाततामें 
कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि चित्र ज्ञान-रूप है और ज्ञान 
आत्माका धमें है। धर्म होनेसे वह आत्माके सब्रिहित 
होनेके कारण कधी अज्ञात नहीं रहता । शब्द आदि विषय 
कभी ज्ञात, ओर कभी अज्ञात होते हैं। इसका कारण यह 
'है कि शब्द आदि विपयक्ता इन्द्रियके साथ जो व्यञ्ञनाव- 
ग्रहरूप सम्बन्ध है वह सदा नहीं रहता अयोत्‌ कमी होता 
है ओर केसी नहीं। यधपि इन्द्रियके- हारा शब्द आदि 


३ 


लिषय सदा जहीं जाने जाते परन्तु केवलज्ञानद्वारा सदा ही 


2 


रू 
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जाने जाते हैं। क्योंकि केवलज्ञानमें एक ऐसी शक्ति हे 


जिससे वह शुब्द आदि विषयोंको सदा ही जान लेता है| - 

. पत्र २३--उन्नीससे तेईंसतकके पाँच सत्रोंमें उत्॒कारने 
जो कुछ चचो की है उससे आत्माके विषय सांख्यसिद्धा- 
न्‍्तसम्मृत तीन बातें झुख्यतया मालूम होती हैं। वे ये हैं-- 


-( ! ) चैतन्यकी स्वश्रकाशता | (२) जो चैतन्य अथीव 


चिति-शक्ति है चही चेतन है अथोत्‌ चिति-शक्ति 
स्वय॑ स्वतंत्र है। वह किसीका अंश नहीं हे और 
उसके भी कोई अश नहीं हैं। अतएवं वह निशेण है। 
( ३ ) चिति-शक्ति सबेथा कूटस्थ होनेसे निर्लेप हे। इन 
बातोंके विषयर्में जैन मन्‍्तव्यके अनुसार मतभेद दिखाते 
हुए उपाध्यायजी अन्तर्मे कहते हैं कि ये बातें किसी नयकी 
अपेक्षासे मान्य की जा सकती हैं सवेथा नहीं। उक्त बातके 
विषयमें मतभेद ऋमश$ इस अ्रकार है-- ः 

( १) चैतन्य स्वप्रकाश भी है और परप्रकाश भी | 
उसकी स्वग्रकाशता आअभके प्रकाशके समान अन्य पदाथेके 
संयोगके सिवाय ही प्रत्येक श्राणिको अनुभव-सिद्ध हे !. 
चैतन्यकी परप्रकाशता आवरणदशामें विषयके सम्बंधके 
अधीन है और अनावरण-दशामें स्वाभाविक है | 

(२ ) चैतन्य यह शक्ति ( शुण ) अथोत्‌ अन्य मूल 
तत्तका अंश है, वह अन्य वक्त चेतन या आत्मा है । 
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उसमें चेतन्यकी तरह दूसरे भी अनन्त शुण (शक्तियाँ ) 
हैं, अथीत्‌ आत्मा अनंत गुणोंका आधार है। वह जो 
निर्शुण कहा जाता है उसका मतलब उसमें प्राकृतिक 
शुणोके असावसे है। 

(३) आत्मा एकांत-निर्लेप नहीं है. उसमें संसार- 
अवस्थार्मे कथंचित्‌ लेपका भी संभव है । 

सूत्र ३१--भाष्यकारने अस्तुत खत्रके भाष्यमें सांख्य 
सतके अनुसार ज्ञानको सच्ग्रुणका काये कह कर उसे प्राक- 
तिक वतलाया है, ओर कहा हैं कि निरावरण दशार्मे ज्ञान 
अनन्त हो जाता है जिससे उसके सामने सभी ज्ञेय (विपय) 
अल्प बन जाते हैं, जैसे कि आकाशके सामने जुगनू। इन 
दोनों वातोंका विरोध करते हुए बृत्तिकार जैन-मन्तव्यको 
इस प्रकार दिखाते हैं-ज्ञान आकृतिक अथोत्‌ अचैतन्य 
नहीं है किन्तु वह चेतन्यरूप है। यह वात नहीं 
कि ज्ञानके अनन्त हो जानेक्ले' समय सभी ज्षेय अल्प 
हो जाते हैं, बल्कि ज्ञानकी अनन्तता ज्ञेयकी अनन्तता पर 
ही अवलम्बित है अथोत्‌ ज्ञेय अबन्त हैं| अतएव उन 
सबको जाननेवाल निरावरण ज्ञान भी अनन्त कहलाता है। 

सत्र ३३--इसकी व्याख्यामें भाष्यकारने क्रमका स्व॒रूप 
दिखाते हुए कहा है कि निल्यता दो अकारकी है । (१) 
कूटस्थ-निल्यता अथात्‌ अपरिणामि तत्व | (२) परिणामि- 


[११३ ] 


निल्यता अथात्‌ परिवर्तनशील तत्त्व । इनमेंसे पहली नित्यता 
पुरुष ( आत्मा ) में है और दूसरी ग्रकृतिमें । | 


इस पर जैन मतभेद दिखाते हुए बत्तिकार कहते हैं कि- 
कूटस्थनित्यता माननेमें कोई सबूत नहीं। आत्मा हो या 
, प्रकृति सभीमें परिणामिनित्यता ही है, अथोत बस्तुमात्रमें 
द्रव्यरूपसे नित्यता और पर्यायरूपसे अनित्यता युक्तिसंगत 
होनेके कारण सबका एकमात्र लक्षण “ उत्पाद, व्यय, 
ध्रीव्य ” ऐसा ही करना चाहिये | 


टन रह 
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योगविंशिकाका सार, 


गाथा २--पोक्ष-प्राप्तिमें उपयोगी होनेके कारण यद्यपि 
सब ग्रकारका विशुद्ध धमे-व्यापार योग ही है. तथापि यहाँ 
विशेष रूपसे खान आदि सम्बन्धी धमें-व्यापारको ही योग 
जानना चाहिए ॥ 

खुलासा--जिस धमं-व्यापार्में प्रणिधान, प्रवृत्ति, 
विध्जय, सिद्धि और विनियोग इन पाँच भावोंका सम्बन्ध 
हो वही धरम-व्यापार विशुर है। इसके विपरीत जिसमें 
उक्त भावोंका सम्बन्ध न हो वह क्रिया योगरूप नहीं है । 
उक्त प्रणिधान आदि भावोंका स्वरूप इस प्रकार है-- 

( १) अपनेसे नीचेकी कोटीवाले जीवोंके प्रति द्वेष 
न रख कर परोपकारपूर्वंक अपनी बरतेमोन धार्मिक भूमिकाके 
कृतेव्यमें सावधान रहना यह ग्रशिधान है। 

(२) वतेमान धार्मिक भूमिकाओे उद्देश्यसे किया 
जानेवाला ओर उसके उपायकी पद्धतिसे युक्त जो चश्वलता- 
रहित तीत्र प्रयत्न वह प्रवृत्ति हे । 

( ३ ) जिस परिणामसे धामिक का विध्न नहीं 
आते वह विप्न-जय है। विन्न तीन तरहके शो हैं, १ भूख, 
प्यास आदि परीपह, २ शारीरिक-रोग ३ मनो 

ह ५ ध हु 
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विश्रम । ये विश्न धार्मिक भ्रवृत्तिमें वेसे ही बाधा डालनेवाले 
हैं जैसे कही प्रयाण करनेमें रास्तेके कॉटे-पथ्थर, शरीर-गत 
ज्वर ओर मनोगत दिग्भ्रम । तीन तरहका विध्न होनेसे 
उसका जय भी तीन प्रकारका समझना चाहिये। 

(४ ) ऐसी धामिक भूमिकाकों आ्राप्त करना जिसमें 
बरडोंके प्रति वहुमानका भाव हो, वराबरीवालोंके प्रति उप- 
कारकी भावना हो ओर कम दरजेवालोंके प्रति दया, दान 
तथा अलुकेपाकी भावना हो वह सिद्धि है। 

( ४ ) अहिंसादि जो धार्मिक भूमिका अपनेको सिद्ध 
हुईं हो उसे योग्य उपायोंके द्वारा दूसरोंकों भी प्राप्त कराना 
यह विनियोग है ॥ 

स्थान आदि क्‍या क्‍या है ओर उसमें योग कितने 
प्रकारका है यह दिखलाते हैं-- 

गाथा २--स्थान, ऊणे, अथ, आलंबन और अनालँ- . 
बन ये योगके पाँच भेद हैं । इनमेंसे पहले दो कर्योग हैं 
और पिछले तीन ज्ञानयोग हैं ॥। 

ख़ुलासा--(१) कायोत्सग, पर्यकासन, पत्मासन आदि 
आसनोंको स्थान कहते हैं । (२ ) गत्येक क्रिया आदिके 
समय जो स्त्न पढ़ा जाता है उसे ऊर्य अर्थात्‌ वर्ण या शब्द 
समझना चाहिए। (३ ) अथैका मतलब खत्रार्थके ज्ञानसे 
है। (४ ) बाह्य ग्रतिमा आदिका जो ध्यान वह आलंबन 
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है। (४ ) रूपी द्रव्यके आलंबनसे रहित जो शुद्ध चेतन्य- 
मात्रकी समाधिं वह अनालंबन हे। स्थान तो खय॑ ही क्रिया- 
रूप है और सत्रका भी उच्चारण किया जाता है इसीलिएं 
स्थान तथा ऊशको कमेयोग कहा है। ऊपर की हुई 
व्याख्यासे यह स्पष्ट है कि अथे, आलंवन ओर अनालंबन 
ये तीनों ज्ञानयोग हैं । योगका मतलब मोक्षके कारणभूत 
आत्म-व्यापारसे हे। स्थान आदि आत्म-व्यापार मोक्षके 
कारण हैं इसलिए उनकी योग-रूपता सिद्ध है ॥ 
' थ्रान आदि उक्त पाँच योगके अधिकारिओंको 

बतलाते हैं--- 

गाथा ३--देशचारित्रवाले और सर्वेचारित्रवालेकों यह 
स्वान आदि योग अवश्य होता हे। चारित्रवालेमे ही 
योगका संभव होनेके कारण जो चारित्ररहित अथोत्‌. अपु- 
नवेधक और सम्यग्दृष्टि हो उसमें उक्त योग बीजमात्ररूपसे 
होता है ऐसा कोई आचाये मानते हैं ॥ | 

खुलासा--योग क्रियारूप हो या ज्ञानरूप, पर पह 
चारित्रमोहनीयकमके क्योपशम अथोत्‌ शिथिलताके होनेपर 
अवश्य प्रकट होता है । इसीलिए चारित्री ही योगका 
अधिकारी है, ओर यही कारण है कि ग्रन्थकार हरिभद्रत्न: 

१ जो फिरसे मोहनीयकमेकी उत्कृष्ट स्थिति नहीं बांधता 
वह अपुनबंधक कहलाता है| 


[११७ ] 


रिने स्वयं योगविंदुर्मे अध्यात्म, भाषता, ध्यान, समता 
ओर बृत्तिसंन्य इन पाँच योगोंकी संपत्ति चारित्रमें ही मानी 

। यह प्रश्न उठ सकता है कि जब चारित्रीमें ही योगका 
संभव है तब निश्चयच््टसे चारित्रहीन किन्तु व्यवहार- 
मात्रसे श्रावक या साधुकी क्रिया करनेवालेको उस क्रियासे 
क्या लाभ, इसका उत्तर ग्रंथकारने यही दिया है कि- 
४ व्यवहार-मात्रसे जो क्रिया अपुनवैधक और सम्यग्दृष्टिके 
द्वारा की जाती है वह योग नहीं किन्तु योगका कारण 
होनेसे योगका घीजमात्र है। जो अपुनवेधक या सम्पस्दष्टि 
नहीं है किन्तु सकृद्वंधक या हिविधक आदि है उसकी 
व्यावहारिक क्रिया भी योगवीजरूप न होकर योगाभास 
अथात्‌ मिथ्या-योगमात्र है। अध्यात्म आदि उक्त योगोंका | 
समावेश इस ग्रंथर्म वर्णित स्थान आदि योगोर्मे इस 
प्रकार है--अध्यात्मफे अनेक प्रकार हैं । देव-सेवारूप 
अध्यात्मका समावेश स्थानयोगमें, जपरूप पअध्यात्मका 
समावेश ऊर्णे-योगमें और तक्ताचितनरूप अध्यात्मका 
समावेश अ्थैयोगमें होता है। भावनाका भी समावेश उक्त 


निननननन,. िनननन+ +*>मम> 


? जो मोहनीयकमकी उत्कृष्ट स्थिति एक वार बांधनेवाला 
हो वदद सकृद्वन्धक या सकृदावतेन कहलाता है और जो बेसी 
स्थिति दो बार वांधनेचाला हो वह हिवेन्धक या दविरावत्तेन 
कहलाता है | 
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डीनों योगमें ही समझना चाहिये। ध्यानका समावेश आ- 
संबन योगमें है ओर समता तथा इत्तिसंदयका समावेश 
झनालंबन योगमें होता है ॥ 

स्थान आदि योगके भेद दिखाते हैं--- 

' गाथा ४--उक्त खान आदि प्रत्येक योग तचदृष्टिसे 
चार चार प्रकारका है । ये चार प्रकार शा्रमें ये हैं-इच्छा, 
अबत्ति, स्थिरता ओर सिद्धि ॥ 

उक्त इच्छा आदि भेदोंका स्वरूप बतलाते हैं--- 

गाथा ५, ६--जिस दशासें स्थान आदि योगवालोंकी 
कथा सुन कर श्रीति होती हो और जिसमें विधिपूषेक अनुष्ठान 
करनेवालोंके प्रति बहुमानके साथ उल्लासभरे विविध ग्रकारके 
सुंदर परिणाम अथात भाव पंदा होते हों चह योगकी दशा 
इच्छा-योग है । अवृत्तियोग वह कहलाता है जिसमें सब्र 
अवस्था उपशमसभावपूचेक स्थान आदि योगा पालन हो ॥ 

जिस उपशमग्रधान स्थान आदि योगके पालनमें 
अथोत्‌ प्रवृत्तिम योगके बाधक कारणोंकी चिता न हो वह 
खिरंता योग है। स्थानादे सब अनुष्ठान दूसरोंका भी 
हितसाधक हो तब चह सिद्धियोग है ॥ 


खुलासा-- हर एक योगकी चार अवस्थायें होती हैं, 


जो ऋमश॥ इच्छा, अवात्ति, स्थिरता ओर सिड्धियोग कहलाते 
है। (१) जिस अवस्थामें दज्य, क्षेत्र आदि अनुछूल 
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साधनोंकी कमी होनेपर भी ऐसा उन्नास प्रकट हो जिससे 
शास्तरोक्त विधिके प्रति बहुमान-पूवेक अल्पमात्र योगाभ्यास 
किया जाय वह अवस्था इच्छायोग है। ( २ ) जिस अब- 
स्थामें वीयोज्लासकी प्रबलता हो जानेसे शासतरानुसार सांगो- 
पांग योगाभ्यास किया जाय वह ग्रव्नत्तेियोग है। (३ ) 
प्रव्त्तियोग ही स्थिरतायोग है, पर अतर दोनोंमें इतना ही 
है कि प्रवृत्तियोगर्मे अतिचार अर्थात्‌ दोपका डर रहता है 
ओर स्थिरतायोगमें डर नहीं रहता। (४ ) पिद्धियोग उस 
अवस्थाका नाम है जिसमें स्थानादि योग उसका आचरण 
करनेवाले आत्मामें तो शांति पैदा करे ही, पर उस आत्माके 
संसगमें आनेवाले साधारण प्राणियोपर भी शांतिका असर 
डाले। सारांश यह है कि सिद्धियोगवालेके संस्गमे आनेवाले 
हिंसक ग्रार्णी भी हिंसा करना छोड़ देते हैं ओर असल्यवादी 
भी असत्य बोलना छोड़ देते हैं अथोत्‌ उनके दोप शांत 
हो जाते हैं । 

उक्त इच्छा आदि योगमेदोंके हेतुओंको कहते हैं-- 

गाथा ७--ये विविध प्रकारके इच्छा आदि योग प्रस्तुत 
स्थान आदि योगकी श्रद्धा, प्रीति आदिके सम्बन्धसे भव्य 
प्राणिओंकोी तथाग्रकारके क्षयोपशमके कारण होते हैं ॥ 


खुलासा--इच्छा आदि चारों योग आपसमें एक 
दूसरेसे मिन्न तो हैं ही, पर उन सबमेंसे एक एक योगके' 
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भू असंख्य अकार हैं | इस विविधताका कारण क्षयोपशम- 
भेद अर्थात्‌ योग्यतामेद है। यहाँ भव्यप्राणिका मतलब 
अपुनविधक तथा सम्यस्दृष्टि आदिसे है ॥ 


इच्छा आदि योगोका का्य-- 


गाथा ८--इन इच्छा आदि उक्त इक योगोके काये 
क्रमसे अलुकम्पा, निर्वेद, संवेण और ग्रशम है ॥ 


खुलासा--अनुकम्पा आदिका स्वरूप इस प्रकार है-- 
(१) दुःखित आशिओंके भीतरी और बाहरी दुधखोंको 
यथाशक्ति दूर करनेकी जो इच्छा वह अनुकम्पा है। (२) 
संसाररूप क्रैदखानेकी निःसारता जान कर उससे विरक्त 
होना निर्वेद है। ( ३) मोच्षकी अमिलापाको संवेग कहते 
हैं। (9 ) काम, क्रोधकी शान्ति अ्शम है ॥ 
अब स्थान आदि योगमेदोंकों  चशंवमें घटा लेनेकी 
खचना करते हैं-- छ् 
गाथा &--इस प्रकार योगका सामान्य ओर विशेष 
स्वरूप तो दिखाया गया परंतु उसकी जो चेत्यबंदनरूप 
'इष्टांतके साथ स्पष्ट घटना है अथोत्‌ उसको चेत्यवेदनमें 
जैसे बिभाग-पूवेक उतार कर घटाया जा सकता है उसे 
'डीक ठीक तच्ज्ञको समझ लेना चाहिये | 


._ अब चैत्यवन्दनमें योग घटा देते हैं-- 
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गाथा १०--जब कोई श्रद्धावाला व्यक्ति 'अरिहंत 
चेहयाणं॑ करेमि काउस्सग्ग * इत्यादि चैत्यवंदन सत्रका 
यथाविधि (शुद्ध ) उच्चारण करता है तब उसको शुद्ध 
उच्चारणसे चेत्यवंदनखत्नके पदोंका यथार्थ ज्ञान होता हैं। 
.._ खुलासा--खंर, संपदों और मात्रों आदिके नियमसे 
शुद्ध वणका स्पष्ट उच्चारण करना यह यथाविधि उच्चारण 
अथोत्‌ वर्णयोग है। वर्णयोगका फल यथार्थ पदज्ञान है, 
: अतएव जब चैत्यवन्दन सत्र पढ़ते समय वर्णयोग हो तभी 
खत्रके पदोंका ज्ञान यथाथें हो सकता है। 
गाथा ११--यह यथार्थ पदज्ञान अथे तथा आलंबन 
योगवालेके लिए बहुत कर आविपरीत (सा्षात्‌ मोक्ष देने- 
वाला ) होता है ओर अथे तथा आलम्बन-योगरहित किन्तु 
स्थान तथा बर्ण योगवालेके लिए केवल श्रेय (परम्परासे 
मोक्ष देनेवांला ) होता है । 
खुलासा--जो अनुष्ठान मोक्षको देनेवाला हो वह स- 
दनुष्ठान है। सदनुष्ठान दो प्रकारका है, पहला शीघ्र (सा- 
ज्ञात्‌) मोक्ष देनेवाला, दूसरा विलंबसे (परम्परासे) मोक्ष 
देनेवाला । पहलेको अम्रतालुष्ठान ओर दूसरेको तद्ेतु-अलु- 
छ्लान कहते हैं । 
'१ उदात्त, अनुदात्त, स्वरित | २ विश्रान्तिस्थान,| ३ हुस्व, 
'दीघे, प्लुत | 
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चैत्यवंद्न एक प्रारम्भिक अनुष्ठान है, इसलिए यह 
विचारना चाहिये कि वह अम्ृतानुष्ठानका रूप कब धारस 
करता है और त ड्वेतु-अनुष्टानका रूप कब धारण करता है। 

जब चैत्यवं॑दन-क्रियामें स्थान, वर्ण, अर्थ और आ- 
लंचन इन चारों योगोका सम्बन्ध हो तब वह अम्नतानुष्ठान 
है ओर जब उप्में स्थान, बरण-योगका तो सम्बन्ध हो 
किन्तु अथ, आलम्बन-योगका सम्बन्ध न हो पर उनकी 
रुचि सात्र हो तब वह तड़ेतु-अलुष्ठान है । 

जब विधिके अनुसार आसन जमा कर शुद्ध उच्चारण- 
पूवक छत पढ़ कर चेत्यवंदन किया जाता है ओर साथ ही 
उन सन्नोंके अथे (तात्पये) तथा आलम्बनमे उपयोग रह- 
ता है तब वह चेत्यवंदन उक्त चारों योगोंसे संपन्न होता है 
ऐसा चेत्यवंद्न भावक्तिया है, क्योंकि उसमें अथे तथा 
आलंबन योगमें उपयोग रखने .रूप ज्ञान/योग च्ते- 
मान हैं। यथाविधि आसन -ांध कर शुद्ध रीतिसे 
सत्र॒ पढ़ कर चेत्यवंदन किया जाता हों पर उस 
समय खत्नके .झथे तथा आलंवनर्मे उपयोग न. हो 
तो वह चेत्यवेंदन ज्ञानयोगशन्य होनेके कारण द्रव्यक्तिया- 


रूप है, ऐसी द्रव्यक्रियामें अथे, आलंवन-योगका अभाव 


| ० 4 2७७७ 
१ चेस्यचंद्नकी चार स्तुतियोंमें पहलीका आलम्बन विशेष 
श्र जि [न 9, पु 
तीथिकर, दूसरीका सामान्य तीयेकर, तीसरीका प्रवचन और 
चौथीका शासनदेवता है | ह 


ध 
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होनेपर भी उसकी तीत्र रुचि हो तो वह द्रव्यक्रिया अन्तर्म 
भावक्रियाके द्वारा कमी न कभी मोक्षको देनेवाली मानी गई है, 
इसीसे वैसी क्रियाको तद्भेतु-अनुष्ठान ओर उपादेय कहा है ॥ 
स्थान आदि योगोंके अभावमें चेत्यव॑द्न केवल निष्फल 
ही नहीं बल्कि अनिष्टफलदायक होता है, इसलिए योग्य 
अधिकारीको ही वह सिखाना चाहिये ऐसा वर्णन करते हैं- 
गाथा १२--जो व्यक्ति अथे, आल्बन इन दो योगोंसे 
शून्य होकर स्थान तथा वर्ण योगसे भी शूल्य हैं उनका वह 
अनुष्ठान कायिक चेष्टामात्र अर्थात्‌ निष्फल होता है अथवा 
सपावादरूप होनेसे विपरीत फल देनेवाला होता है, इस- . 
लिए योग्य अधिकारिओंको ही चेत्यवन्दन सत्र सिखाना 
चाहिये ॥ ह 
खुलासा--जो अनुष्ठान निष्फ्ल या आनिष्टफलदायक 
हो वह असदनुष्ठान है । इसके तीन प्रकार हैं, ( १) अन- 
नुष्ठान ( २ ) गरानुष्ठान (३) विषालुष्ठान । चैत्यवन्दनमें हो 
यह देख लेना चाहिये कि वह कब्र किस प्रकारके असदजु- 
' झ्लानका रूप घारण करता है १ । 
जिस चैत्मवन्दनक्रियामें न अर्थ, आलंबन योग है न 
उनकी रुचि है और न स्थान, वर्ण-योगका आदर ही. है 
बह क्रिया संमूच्छिम जीवकी प्रशत्तिकी तरह मानसिंकठप- 
योगशल््य होनेके कारण निष्फल है; इसी निष्फल क्रियाको 
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अनलुष्ठान समझना चाहिये। इसी तरह चेत्यवंदन करते 
समय “ ठाणेणं मोणेणं काणेणं अप्पाणं वोसिरामि ” 
'इन पदोंसे स्थान, मौन, और ध्यान आदिकी प्रतिज्ञा की 
जाती है। ऐसी गतिज्ञा करनेके बाद स्थान, वणे आदि 
योगका भंग किया जाय तो वह चैत्यवन्दन महास्ृपावाद 
होनेसे निष्फल ही नहीं बल्कि कमेबंधका कारण होनेसे 
अनिष्टफलदायक अतएव अननुष्ठान है । 


खान, बण आदि योगोंका सम्बन्ध होनेपर भी जो 
चैत्यवन्दन स्वर्ग आदि पारलौकिक सुखके उद्देश्यसे 
किया जाता है बह गरानुप्ठान और जो धन, कीर्ति 
आदि ऐहिक सुखकी इच्छासे किया जाता है वह 
विपानुष्ठान है । गरानुष्ठान और विषानुष्ठान रषावा- 
दरूप है, क्योंकि पारलौकिक और ऐहिक सुखकी 
कामनासे किये जानेके कारण. उनमें.“मोक्षकी प्रतिज्वाका 
स्पष्ट भक्छ है । इस प्रकार अननुष्ठान, गरालुष्ठान ओर विषा- 
नुष्ठान ये तीनों चैत्यचंदन हेय हैं। इसी कारणसे योग्य 
अधिकारिओंका ही चेत्यवंदनसत्र सिखानेको शाखत्रमें कहा 
शया है। इस चेत्यवंदनके उदाहरणसे अन्य सब क्रियाओमें 
'सदनुष्ठान और असदनुष्ठानका रूप स्वयं घटा लेना चाहिये॥ 

चेत्यचन्दनके लिए योग्य अधिकारी कोन हैं यह 
दिखाते हैं--- 


चर 
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गाथा १३--जो देशविरतिपरिणामवाले हों थे चेत्य- 
'बन्दनके योग्य अधिकारी हैं। क्योंकि चेत्यवन्दनसत्रें 
४ कार्य वोसिरामि ” इस शब्दप्ते जो कायोत्सग करनेकी 
प्रतिज्ञा सुनी जाती हैं वह विरतिके परिणाम होनेपर ही 
घट सकती है। इसलिए यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए 
के देशविरति परिणामवाल्ले ही चेत्यवन्दनके योग्य अधि- 
कारी हैं ॥ 


खुलासा--चत्यवन्दनके अंदर “ ताव कार्य, ठाणेणं 
इत्यादि पाठके द्वारा कायोत्सग्रेकी श्रतिज्ञा की जाती है। 
कायोत्सगे यह कायमुप्तिर्प विरति है, इसलिए विरति 
परिणामके सिवाय चैत्यवंदन-अलनुप्ठान करना अनधिकार- 
चेष्टामात्र है। देशविरतिवालेको चैत्यवन्दनका अधिकारी 
कहा है सो मध्यम अधिकारीका छचनमात्र है। जेसे तरा- 
जूकी डण्डी बीचमें पकडनेसे उसके दोनों पलडे पकडमें आा 
जाते हैं वेसे ही मध्यम अधिकारीका कथन करनेसे नीचे 
ओर ऊपरके अधिकारी भी ध्यानमें आ जाते हैं। इसका 
फलित अर्थ यह है कि स्वेपिरतिवाले मुनि तो चेत्यवन्दनके 
तारिवक अधिकारी हैं और अपुनवेधक या सम्यस्दृष्टि व्यव- 
हारमात्से उसके अधिकारी हैं, परन्तु जो कमसे कम अपु- 
नवेधक भावषसे भी खाली हैं अतएवं जो विधिवहुमान 
करना नहीं जानते वे सर्वथा चैत्यवन्द्नके अनधिकारी हैं । 
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इससे वेसे आत्माओंको चेत्यवन्दन न तो सिखाना चाहिए ' 
ओर न कराना चाहिए। चेत्यवन्दनके अधिकारकी इस 
चर्चासे अन्य क्रियाओंके अधिकारका निर्णय भी स्वयं 
करलेना चाहिए ॥ 

जो लोग ऐसी शक्ल करते हैं कि अविधिसे भी चैत्य- 
वन्दन आदि क्रिया करते रहनेसे दूसरा फायदा हो या नहीं 
पर तीथ चालू रहनेका लाभ तो अवश्य है। अगर विधिका 
ही खयाल रखा जाय तो वेसा अनुष्ठान करनेवाले इने- 
मिने अर्थात्‌ दो चार ही मिलेंगे ओर जब वे भी न रहेंगे 
तब्र क्रमशः तीथेका उच्छेद ही हो जायगा। इसलिए कमसे 
कम तीथेकों कायम रखनेके लिए भी अविधि-अलुष्ठानका ' 
आदर क्यों न किया जाय १ इसका उत्तर उन शज्षावालोंको 

ग्रन्थकार देते हैं--- न्‍ ह 

गाथा १४--अविधि अनुष्ठानकी पुष्टिमें तीथेके अजु- 
च्छेदकी वातका सहारा लेत़ा ठीक नहीं है, कयोंक्रि अविधि 
चाल रखनेते ही -असमञ्ञप अर्थात्‌ शाख्रविरुद्ध विधान 
जारी रहता है, जिससे शात्रोक्त क्रियाका लोप होता है यह 
सोप ही तीथेका उच्छेद है ॥ , जे 

खुलासा--अविधिके पक्षपाती अपने पदछकी पुष्टिमें 
यह दलील पेश करते हैं कि अविधिसे ओर कुछ नहीं तो 


८ ८ छू 


५ ए ॥६ ९९ अप हि; 
तीथकी रक्षा होती है, परन्तु उन्हें जानना चाहिए कि तीथे 
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सिर्फ जनसप्ुदायका नाम नहीं है किन्तु तीथेका मतलब 
शासत्रोक्त क्रियावाले चतुर्विध संघ है। शा्राज्ञा नहीं सान- 
नेवाले जनसम्दायको तीथे नहीं किन्तु हृड्डीओंका संघात- 
मात्र कहा है। इस दशामें यह स्पष्ट है कि यदि तीथैकी 
रक्षाफे बहानेसे अविधिका स्थापन किया जाय तो अन्‍्तर्मे 
अविधिमात्र बाकी रहनेसे शास्रविहित क्रियारूप विधिका 
, सवेथा लोप ही हो जायगा । ऐसा लोप ही तीथेका नाश 
है, इससे अधिधिके पक्षपातियोंके पन्नेमं तीथे-रक्षारूप लाभके 
बदले तीथ-नाशरूप हानि ही शेष रहती है जो श्ुनाफेको 
चाहनेबालेके लिए मूल पूँजीके नाशके बराबर है ॥ 


्े 


सत्रोक्त क्रियुका लोप अहितकारी केसे होता है यह 
दिखाते हैं-- 

गाथा १४--बह अथाते अविधिके पक्तपातसे होनेवाला 
स्नन्नोक्त विधिका नाश चक्र ( अनिष्ट परिणाम देंनेवाला ) 
ही है। जो स्वयं मराहों ओर जो मारा गया हो उन 
दोनोंमें विशेषता अवश्य है, यह बात तीथेके उच्छेदसे 
डरनेवासोको बिचारना चाहिए ॥ 
« ख़ुलासा--जो शिथिलाचारी गुरु मोले शिष्योकी ध- 
मंके नामसे अपनी जालमें फौसते हैं और आविधि ( शात््र 
विरुद्ध ) धर्मका उपदेश करते हैं उनसे जब कोई शाख्र- 
विरुद्ध उपंदेशः न देनेके [लिये कहता है तब वे धर्मोच्छेदका 
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भय दिखा कर विगड कर बोल उठते हैं कि “जैसा चल रहा 
है वैसा चलने दो, वैसा चलते रहनेसे भी तीथे (धर्म) टिक 
सकेगा । बहुत विधि ( शासत्र अनुकूलता ) का ध्यान रख- 
नेमें शुद्ध क्रिया तो दुलेभ ही है, अशुद्ध क्रिया भी जो चल॑ 
रही है वह छूट जायगी और झनादिकालीन अक्रियाशौलतां 
( प्रमादवृत्ति ) स्वय॑लोगोपर आक्रमण करेगी जिससे ती- 
थैेका नाश होगा।” इसके सिच्राय वे अपने अविधिमार्गके 
उपदेशका वचाव यह कह कर भी करते हैं कि “ जैसे धरमक्रिया 
नहीं करनेवालेके लिए हम उपदेशक दोप भागी नहीं हैं 
वैसे ही अविधिसे क्रिया करनेवालेके लिए भी हम दोपभागी 
नहीं । हम तो क्रियामात्रका उपदेश देते हैं जिससे कमसे 
कम व्यावहारिक घमे तो चाल्ु रहता है और इस तरह ह- 
मारे उपदेशसे धमंका नाश होनेके बदले धमकी रक्षा 
ही हो जाती है। ” ह 

ऐसा पोचा बचाव करनेवाले उन्माग-गामी उपदेशक 
गुरुओंसे ग्रंथकार कहते हैं कि एक व्यक्तिकी मृत्यु स्वयं हुई 
हो और दूसरी व्यक्तिकी मृत्यु:किसी अन्यके द्वारा हुईं हो इन 
दोनों घटनाओंम बडा अन्तर है । पहली घटनाका कारण 
मरनेवाले व्यक्तिका कम मात्र है, इससे उसकी मृत्युके लिए 
दूसरा कोई दोपी नहीं है| परन्तु दूसरी घटनामें मरनेवाले 
व्यक्तिके कमेके उपरान्त मारनेबालेका दुष्ठ आशय भी नि- 
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मित्त है, इससे उस घटनाका दोषभागी मारनेवाला अवश्य है। 
इसी तरह जो लोग स्व्रय॑ अविधिसे धर्मक्रिया कर रहे हैं उनका 
दोष धर्मोपदेशकपर नहीं है, पर जो लोग आविधिमय घमीक्रि- 
याका उपदेश सुन कर उन्मागेपर चलते हैं उनकी जवाबंदेही 
. उपदेशकपर अवश्य है। धर्मके जिज्ञासु लोगोंको अपनी श्षुद्र 
खाथेबत्तिके लिए उन्मागक़ा उपदेश करना वेसा ही विश्वास- 
घात है जैसा शरणम आये हुएका सिर काटना | जैसा 
जल रहा है ऐसा चलने दो यह दलील भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि ऐसी उपेक्षा रखनेसे शुद्ध धर्मेक्रियाका लोप हो जाता 
है जो वास्तवमें तीर्थोच्छेद है । विधिमागेके लिए निरन्तर 
प्रयत्न करते रहनेसे कभी किसी एक व्यक्तिको भी शुद्ध धमे 
प्राप्त हो जाय तो उसको चौदह लोकमें अमारीपटह बजवाने- 
कीसी धर्मोन्नति हुईं समकना चाहिए अथीत्‌ विधि पूर्वक 
धर्मीक्रिया करनेवाला एक भी व्यक्ति अविधि पूवेक धमे- 
. क्रिया करनेवाले हजारों लोगोंसे अच्छा है । अतएवं जो 
परोपकारी धममगुरु हों उन्हें ऐसी दुभेलताका आश्रय कभी 
'न लेना चाहिये कि इसमें हम क्या करें ! हम तो सिर्फ धर्म 
क्रियाका उपदेश करते हैं, अविधिका नहीं। धर्मोपदेशक 
: मुरुओंको यह बात कमी न भूलनी चाहिए कि विधिका 
उपदेश भी उन्हींको देना चाहिये जो उसके श्रवणके लिये 
असिक हों । अयोग्य पात्रकों ज्ञान देनेगे भी महान्‌ अनरथे 
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. होता है, इसाशिए नीच आशयवाले पात्रको शासतर, हुनानेमें: 
उपदेशक ही अधिक दोषका पात्र है। यह नियम है कि पाप. 
करनवालेकी अपेक्षा पाप करानेवाला ही. झधिक दोषमागी 
होता है.। अतएव योग्यपात्रको शुद्ध शाख्रोपदेश देना ओर 
स्वयं शुद्ध प्रवृत्ति करना यही तीथ्थरक्षा है, अन्य सब बहाना .. 
मात्र है । 


उक्त चचो सुन कर मोटी चुद्धिके कुछ लोग यह है 
कह उठते हैं कि इतनी बारीक बहस उत्तरना वृथा है, जो 
बहुतोंने किया हो वही .करना चाहिए, इसके सबूतमे 
४ महाजनो येन. गतः स पन्‍थाः ” यह दक्ति प्रसिद्ध है ।. 
आज कल बहुधा जीतव्यवहारकी ही प्रवृत्ति देखी जाती है। 
जबतक तीथे रहेगा. तबतक जीतव्यव॒हार रहेगा. इसलिए “ 
उसीका अनुसरण करना-तीथे रक्षा है। इस कथनंका उत्तर 
भ्रन्थकार देते हँ--- ह 


गाथा १६--लोकसज्ञाकाी छोड़ कर ओर शाख्रक शुद्ध 
रहस्यकों समक कर विचारशील लोगोंको. अत्यन्त सूक्स- 
बुद्धिसे शुद्ध प्रवृत्ति करना चाहिए ॥। । 

खुलासा--शाखत्रकी परचा न. रख कर गतानुगतिक . 
लोकप्रंवाहकी ही .प्रमाणंभ्त मान लेना यह लोकसंज्ञा है । . 
लोकसंज्ञा क्यों छोडना .? महाजन किसे कहते हैं. ओर जीत- 
. “ व्यवहारंका मतलब क्‍या है १ इन. बातोंको. समझानेके लिए... 
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ज्ञानसारके जो छोक टीकार्मे उद्धृत किये गये हैं. वे व ₹ 
'महत्त्वपूर हैं, इसलिए उनमेंसे कुछका सार दिया जाता है- 


यदि लोगोंपर भरोसा रख कर ही कतेज्यका निश्चय 
किया जाय अथोत्‌ जो बहुतोंने किया वही ठीक है ऐसा 
मान लिया जाय तो फिर मिथ्यात्व त्याज्य नहीं समझा 
जाना चाहिए. क्योंकि उसका सेवन अनेक लोक अनादि 
कालसे करते आये हैं । 

अनायेसि आये थोड़े हैं, आयोगें भी जैनोंकी अर्थात्‌ 
समभावधालोंकी संख्या कम है। जेनोंमें भी शुद्ध श्रद्धाबाले 
कम, ओर उनमें भी शुद्ध चारित्रवाल्े कम हैं । 


व्यवहार हो या परमार, सब जगह उच्च चस्तुके अधि- 
कारी कम ही होते हैं, उदाहरणाथ्थ-जैसे रत्नोंके परीक्षक 
( जोहरी ) कम, पेसे आत्मपरीक्षक भी कम ही होते हैं | 


कि 


शास्रानुसार वतेन करनेवाला एक भी व्यक्ति हो तो 
वह महाजन ही है। अनेक लोग भी अगर अज्ञानी हैं तो 
वे सब मिल कर भी अन्धोंके समूहकी तरह वस्तुको यथा 
नहीं जान सकंते। 

संधिन्त ( भवभीरु ) पुरुषने जिसका आचरण किया 
हो, जो शासत्से बाधित न हो ओर जो परम्परासे भी शुद्ध 


हो वही जीतव्यवहार है। 


#न्‍्मकमू +म्क् 


मन, 
"यू 


प्‌ 
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शास्रका आश्रय न करनेवाले असंविश्न पुरुषेनि जिसका 
आचरण किया हो वह अन्ध-परम्परा मात्र है, जीतव्य- 
चहार नहीं | 


क्रिया बिल्कुल न करनेकी अपेक्षा कुछ न कुछ क्रिया 
क्रनेको ही शासतरमें अच्छा कहा गया है, इसका मतलब यह 
नहीं कि शुरूसे अविधिमागेमें ही प्रवृत्ति करना, किन्तु उ- 
सका भाव यह है कि विधिमामेमें प्रवाति करने पर भी अ- 
गर असावधानी वश कुछ भूल हो जाय तो उस भूलसे डर 
कर बिल्कुल विधिमार्गको ही नहीं छोड देना किन्तु भूल सु- 
घारनेकी कोशीस करते रहना। ग्रथमाभ्यासमें भूल हो जा- 
नेका सम्भव है पर भूल सुधारलेनेकी दृष्टि तथा प्रयत्न हो 
तो वह भूल भी वास्तव भूल नहीं है । इसी अपेक्षासे अ- 
शुद्ध क्रियाका भी शुद्ध क्रियाका कारण कहा है। जो व्यक्ति 
विधिका बहुमान न रख कर अविधिक्रिया किया करता है ' 
उसकी अपेक्षा तो विधिके श्रति बहुमान रखनेवाला पर कुछ 
भी न करनेवाला अच्छा है ॥ 

मूल विषयका उपसंहार करते हैं-- 

गाथा १७--अ्रस्तुत विषयमें प्रासंगिक विचार इतना 
ही काफी है। स्थान आदि पूर्वोक्त पाँच योगोंमें जो अयत्न- 
शील हों उन्हींके चेत्यवन्दन आदि.अनुष्ठानको सदलुष्ठानरूप 
समझना चाहिए॥ 
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खुलासा--मुख्य वात चैत्यवन्दनमें स्थानादि योग 
शटानेकी चल रही थी, इसमें प्रसंगवश तीर्थोच्छेद क्‍या 
बस्तु है ! ओर तीथेरक्षाके लिए विधिप्ररूपणाकी कितनी आ-' 
: चश्यकता है ! इत्यादि प्रासंगिक विषयकी चचौ भी की गई । 
अब मूल बातको समाप्त करते हुए ग्रन्थकारने अन्तर्मे यही 
कहा है कि चेत्यवंदन आदि क्रिया धमका कलेवर अथोत्‌ 
बाह्मरूप मात्र है। उसकी आत्मा तो स्थान, बे आदि पू- 
चोक्त योग ही हैं । यदि उक्त योगोमें प्रयत्नशील रह कर 
कोई भी क्रिया की जाय तो वह सच क्रिया शुद्ध, शुद्धतर, 
शुद्धतम संस्कारोंकी पृष्टिका कारण हो कर सदलुष्ठानरूप 
होती है और अन्त कमेत्षयका कारण बनती है | 
डे सदलुष्ठानके भेदोंको दिखाते हुए उसके अन्तिम भेद 

अथोत्‌ असंगानुष्ठानमें अन्तिम योग ( अनालम्बनयोग )का 
समावेश करते हैं--- 

गाथा १८--प्रीति, भक्ति, बचन ओर असंगके सम्ब- 
'न्धसे यह अनुष्ठान चार प्रकारका समकना चाहिए। चार- 
मेंसे असड्भाजुष्ठान ही चरम अर्थात्‌ अनालम्बन योग है । 

ख़ुलासा--भावशुद्धिके तारतम्य ( कमीबेशी ) से एक 
ही अलुप्ठानके चार भेद हो जाते हैं । वे ये हैं--(१) प्रीति- 
अनुष्ठान, (५ ) भक्ति-अनुष्ठान, ( ३ ) वचनाजुष्ठान, 
ओर (४ ) असड्भानुष्टान । 


[१३४ ] 


इनके लक्षण इस अकार हैं--(१) जिस क्रियामें प्रीति 
इतनी अधिक हो कि अन्य सब काम छोड कर सिर्फ़ उसी 
'क्रियाके लिए तीत्र प्रयत्न किया जाय तो वह क्रिया प्रीति- 
अनुष्ठान है । ( २ ) प्रीति-अलनुष्ठान ही भक्ति-अलुष्ठान हे। 
अन्तर दोनोंमें इतना ही है कि श्रीति-अनुष्ठानकी अपेक्षा 
भक्ति-अनुष्ठानमें आलम्बनरूप विपयके प्रति विशेष आदर- 
बुद्धि होनेके कारण प्रत्येक व्यापार अधिक शुद्ध होता है । 
जैसे पत्ती और माता दोनोंका पालन, भोजन, वस्र आदि 
एक ही ग्रकारसे किया जाता है परन्तु दोनोंके प्रति भावका 
अन्तर है। पत्नीके पालनमें प्रीतिका थराव और माताके 
पालनमें भक्तिका भाव रहता है, वेसे ही बाहरी व्यापार 
समान होनेपर भी ग्रीति-अलुष्ठान तथा भक्ति-अलुष्ठानमें 
भावका भेद रहता है । (३) शासत्रकी ओर दृष्टि रख करके 
सब कार्योंमें साधु लोगोंकी जो उचित प्रवृत्ति होती है वह 
वचनानुष्ठान है । ( ४ ) जब संस्कार इतने दढ हो जायें कि 
प्रवृत्ति करते समय शाखत्रका स्मरण करनेकी आवश्यकता ही 
न रहे अथोत्‌ जैसे चन्दनमें सुगंध खाभाविक होती है वेसे 
ही संस्कारोंकी दृढताके कारण प्रत्येक धार्मिक नियम जीव- 
नमें एकरस हो जाय तब असड्भानुष्ठान होता है। इसके 
अधिकारी जिनकल्पिक साधु होते हैं। वचनानुष्ठान और 
असज्ञानुष्ठानमें फर्क इतना ही है कि पहला तो शास्रकी 
भेरणासे किया जाता है ओर दूसरा उसकी प्रेरणाके सिवाय 
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शाख्जनित संस्कारोंके बलसे; जैसे कि चाकके घूमनेमें पहला 
घूमाव तो डंडेकी ग्रेरशासे होता है और पिछेका सिर्फ 
दंडजानित त्रेणससे। असझ्भनुष्ठानको अनालम्बन योग इसलिए 
कहा दे कि- संगको त्यागना ही अनालम्बन है । 

योगके इल अस्सी भेद बतलाये हैं सो इस प्रकार-- 
स्थान, ऊण आदि पूर्वोक्त पाँच प्रकारके योगके इच्छा, 
प्रवृति, स्थिरता ओर सिद्धि ऐसे चार चार भेद करनेसे बीस 
भेद्‌ हुए। इन वीसमेंसे हर एक भेदके प्रीति-अनुष्ठान, भक्ति- 
अनुष्ठान, पचनानुष्ठान और असद्भालुष्टान ये चार चार भेद 
होते हैं अतएव धीसको चारसे गुनने पर अस्सी भेद हुए ॥ 
.. आलम्बनके वर्णनके द/रा अनालंबन योगका स्वरूप 
दिखाते हैं -- 

गाथा १६--आलम्बन भी रूपी ओर अरूपी इस तरह 
दो प्रकारका हैं। परम अथोत्‌ एक्त आत्मा ही अरूपी आल- 
म्वन है, उस अरूपी आलम्बनके ग्रुणोंकी भावनारूप जो 
ध्यान है वह बत्तम ( अतीन्द्रिय विषयक ) होनेसे अनाल- 
स्वन योग कहलाता है।॥। 

खुलासा--योगका ही दूसरा नाम ध्यान है। ध्यानके 
मुख्यतया दो भेद हैं, सालम्बन और निरालम्बन | आल- 
स्थन € ध्येय विषय ) सुख्यतया दो ग्रकारका होनेसे ध्यानके 
उक्त दो भेद समझने चाहिए। आलम्बनके रूपी और अ- 
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रूपी ये दो प्रकार हैं । इन्द्रियगम्य वस्तुको रूपी ( स्थूल ) 
और इन्द्रिय-अग॑म्य बस्तुको अरूपी ( छत्त्म ) कहते हैं ॥ 
स्थूल आलम्बनका ध्यान सालम्बन योग ओर ब्त्तम आल- 
म्वनका ध्यान निरालम्धन योग है, अथोत्‌ विषयकी अपे 
ज्ञासे दोनों ध्यानमें फके यह हैं कि पहलका विषय आँखोंसे 
देखा जा सकता है ओर दूसरेका नहीं । यद्यपि दोजों ध्या- 
नके अधिकारी छम्मस् ही होते हैं, परन्तु पहलेकी अपेक्ता 
दूसरेका अधिकारी उच्च भूमिकावाला होता है; अथात्‌ पहले 
ध्यानके आधिकारी अधिकसे अधिक छट्टे गुसस्थान तकके 
ही खामी होते हैं परन्तु दूसरे ध्यानके अधिकारी सातवें 
गुणस्थानसे लेकर बारहवें गुगस्थानतकके स्वामी होते हैं। 

आसनारूढ चीतराग अश्लुका या उनकी मूर्ति आदिका 
जो ध्यान किया जाता हैं वह सालम्बन ओर परमात्माके 
ज्ञान आदि शुद्ध गुणोंका या संसारीआत्माके ओपाधिक रूपको 
छोड कर उसके स्वाभाविक रूपका परमात्माके साथ तूलना 
पूवेक ध्यान करना निरालम्बन ध्यान है; अथात्‌ निरालम्बन 
ध्यान आत्माके तात्त्विक स्वरूपको देखनेकी निःसंग और 
अखंड लालसारूप हँ | ऐसी लालसा क्षपकश्रेणी सम्बन्धी 
दूसरे अपूवेकरणके समय पाये जानेवाले धर्मसंन्यासरूप सा- 
सधथ्ययोगसे होती है । 

हरिभद्रत्नरिने षोडशकमें वाणमोचनके एक रूपकके 
डारा अनालंबन ध्यानक्ाा स्वरूप समझाया है सो इस अ- 
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कार है--क्षपकआत्मारूप धजुर्धर, क्षपकश्रेणरूप धल्ुं 
पके ऊपर अनाशम्बनयोगरूप बाणको परमात्मतल्वरूपं 
लक्ष्यक सम्मुख इस तरह चढाता है कि बाण छूटनेरूप 
अनालम्बन ध्यानकी समाप्ति ५ जिसको शा््में 
ध्यानान्तरीका कहते हैं ) होते ही लक्ष्यवेधरूप उ्यवेधरूप परमात्म- 
तत्वका प्रकाश होता है, यही केवलज्ञान है जो अनालम्पन 
ध्यानका फल हैं। आत्मतत्त्वके साज्षात्कारके पूपेमें जबतक 
उसकी अचल आकाहुग थी तवतकका विशिष्ट प्रयत्त निरा- 
लम्बन ध्यान है, परन्तु केवलज्ञान होनेपर आत्मतत्तके 
सातात्कारकी इच्छा न रहनेसे अनालम्बन ध्यान नहीं है 
तो भी आत्मतत्वविषयक केवलज्ञानरूप प्रकाशको सालम्बन 
योग फह सकते हैँ | यहाँ यह जानना चाहिए कि केवलि 
अचस्था ग्राप्त होनेके बाद जवतक योग निरोधके लिए प्रयत्न 
नहीं फिया जाता तबतककी स्थितिको एक ग्रकारकी- 
विभ्रान्ति मात्र कह सकते हैं, ध्यान नहीं। क्योंकि ध्यान 
विशिष्ट प्रयस्नका नाम है जो केवलज्ञानके पहले या योग- 
निरोध करते समय होता है | 

उक्त रीतिसे सालम्बन, निरालम्बन ध्यानका वर्णन 
करके अब निरालम्बन ध्यानसे होनेवाले फलोंको ऋमसे 
दिखाते हेँ-- है 

गाथा २०--इस निरालम्बन ध्यानके सिद्ध हो जाने 
पर मोहसागर पार हो जाता है यही ज्ञपकश्रेणीकी सिद्धि 
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, इस सिद्धिसे केवलज्ञान ओर केवलज्ञानसे अयोग नामक 
ग तथा परम निवोण क्रमशः होता है ॥ 


खुलासा--मोहकी रागद्वेपरूप बृत्तियाँ पोहलिक 
अध्यासका परिणाम है ओर निरालम्बन ध्यानका विषय 
शुद्ध चेतन्‍्य हैं। अतएव माह ओर निरालम्बन ध्यान ये 
दोनों परस्पर विरोधी तत्त्व हैं। निरालम्बन ध्यानका आरम्भ 
हुआ कि मोहकी जड कटने लगी, जिसको जेनशास्रमें क्षप- 
कश्रेणीका आरम्भ कहते हैं | जब उक्त ध्यान पूर्ण अवस्था 
तक पहुँचदा है तब मोहका पाशवंधन स्वेथा टूट जाता हैं, 
यही क्षपऊुश्नेणीकी पू्णाहुति है। महर्षि पतश्नलिने जिस 
ध्यानक्ी सम्प्रज्ञात कहा हैं वही जनशाख्रमें निरालम्बन 
घ्यान है | चुपकश्रणोके द्वारा सवेथा वीतराग दशा प्रकट 
हो जाने पर आत्मदच्यका पूरे साक्षात्कार होता हैं, जो 
जनशासत्रमें केवलज्ञान ओर महर्षि पतञ्ञालिकी भाषामें 
असम्प्रज्ञात योग कहलाता है। कफेव्रलज्ञान हुआ कि मान- 
सिक वृत्तियोँ नष्ट हुई और पीछे एक ऐसी अयोग नामक 
योगावस्था आती है जिससे रहे-सहे बृत्तिके बीजरूप सत्तम 
संस्कार सी जल जाते हैं, यही. विदेह मुक्ति या परम 
निवाण हे ॥ 


>लै५ (2[/ 
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॥ समाप्त ॥. 


छोफ, 

ञअ 
अत्यन्तवछभा खलु 
अनाभोगवश्चैत- 
अपुनबैन्धकस्याय॑ 
अविद्िकया घरमकर्य 
अशुद्धापि हि शुद्धाया 
असतो णत्थि णिसेदो 
असंभपज्ञात एपोषपि 
अस्मिन हृदयस्थे सति 

चा 
आकल्पव्यवद्दाराध 
आदयजनेदा पत्ते 


ड़ 
इच्छा तहत्कथाप्री तिः 


उठ 
उपकारिस्वजनेतर- 
ऊ. 
ऊसास ण एिरुंभइ 
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योगसूत्रचृत्ति तथा योगविंशिकाइत्तिमें प्रसाण- 

: रूपसे आये हुए अवतरणोंका वर्णु- 
क्रमानुसारी परिशिष्ट. न॑० १ 


शछ. 
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६३ 
७८ 
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११ 
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छोक, 
ए्‌ 


णको5पि शाख्रनीत्या 


एतद्वागादिद॑ हेतु: 
पता: खल्पभ्यासात्‌ 
पलो अणाइम चिय 
ञो 
ओसजन्नों वि विद्दारे 
के 
का अरइ के आणंदे 
कार्यद्रव्यमनादि स्या- 
फ़ुशपक्तिम तिक्ञानात्‌ 
शृ 
गौरवविदशेषयोगात्‌ 
च 
चनक्रश्रमणं दण्डात्‌ 
जञ 
जइ वि ण सक्क॑ काउँ 
जस्सिमे सद्दा य 
जद्द सरणप्लवगयाणणं 


छठ, 


७८ 
छ्र्‌ 
११ 


दि 
११ 
४४ 


८२ 


८० 
३७ 
जद 


ज्ञाजा हविज्न 
ज्िनोदितमिति 
जो जाणइ अरिहंते 
जो जझेये कथमज्ञ: 
यु, 
ण सक्का रूवमइटू 


तु 
ततन्नाप्रतिष्ठितोच्यं 
तत्नैव तु अवृत्ति: 
तस्माच्छूतानुसा- 
तात्त्विक: पक्षपात- 
ह द्‌ 
दिव्यभोगाभिलाषेण 
देशादिभेदतश्ित्र- 
द्रागस्मात्तददशै न- 
घ, 
धर्मग्रेघोदम तात्मा च 
न 
नेचंविधस्य शरतं- 
पृ 
परहितचिता मैत्री 
अणिधानादिभावेन 
प्रणिधानं तत्समये 
भणिधिमकृत्तिविप्न- 
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रु बे, 
७२ य्राह्य॑ तपः परमदुअर- 
हक भ, 
भवयवीजमनन्तसुज्थिते 
' भ्‌, 
३७ | मुक्खेण जोअणाओ 
| सूलप्रकृत्यभिन्ना: 
८५ ! यः 
६७ | य॑ थे चापि स्मरन भावे 
७८ । यत्नादरो$स्ति परम: 
७९ | यक्त्वभ्यासातिशयात्‌ 
यत्संविज्ञज़नाची णे 
यदाची णेमसंचविद्म 
यमनियमासन- 
यः शण्वन सिद्धान्त 
तल 
लोकसमालम्ब्य कत्तैग्य॑ 
ध्‌ं 
| चचनात्मिका अदृत्तिः 
छ्छ । विपन्नजय ख्िविधः 
विष गरोप्ननुष्ठान 
१० पचिय॑ रूब्ध्यायपेक्षातः 
६० शशु, 


५््छ | शास्रसंदशितोंपाय-- 
५७  शेयोडथिनो हि भूयांसो 
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) सिद्धेश्वोत्त रकार्य 

| खुखमार्रे सद्धेता- 

; खुददप्पयत्तचायारणे 
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योगसत्नद्ति ओर योगविंशिकाटीकार्म आये हुए अवतरणो- 
का कत्तो और ग्रंथके नाम निर्देश संत्रधी परिशिषट, २ 
! --*£९७&93# -- 
( आप )-- 
( आचारांगसूत्र पत्र ६ ) 
शोतोष्णीयाध्ययन (आचारांगगत ) पत्र ३७-। 
स्थानाहइु पत्र १९। 
( भगवतगीता पत्र २५ ) 
गच्छाचार पत्र ८०। 
महाबादी -- 
( खसिद्धसेन दिचाकर )--( दात्रिशिका पत्र २९। ) 
स्तुतिकार।---पत्र ३७ 
( कुन्द्कुन्द )-- 
(प्रचचनसार) पन्न ८७ जो जाणइ अरिदंते०? प्र-श गा-८७। 
साष्यकृतू-- 
(जिनभद्गगणिक्षमाअश्रमण )-(विशेषावश्यक पत्र ४।) 


सहाभाष्यकार-- 
(जिनभद्रगणिक्षमाश्रमण)-(विज्ञेषावइयक पत्र ८६ ।) 





१ ऐसे कोष्टकसे हमारा सतलब यह हैं क्रि-उस उस स्थान ग्रथकारने आचार्य 
या अथका उद्रेख नहीं किया किन्तु हमने अपनी ओरसे खोज करके सूचन किया है। 


२ इस स्तुतिकार शब्दसे प्रंथकारकों सिद्धसेत अभिप्रेत है या समन्तभद्ट, इसका 
भता हमें अभी नहीं. लगा । 
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यतञज्लि--- 
( योगसूच्र पन्न ६१ ) 


अकलइू--- पत्र ३१। 


हरिभद्र-- 

( योगविशिका पन्च २। ) 

अनादिविशिका पत्र ९। 

सद्धमेबिशिका पन्न ६८। 

यांगबिन्दु पत्र (६) ७ (४४) ६२ (६३-६४) ७१ .७२)। 

घोडदाक पत्र ११ ( ५६-८७-८७९ ) ६१-७६ ( ८१-८२ ) 
८३ (८५) । 

योगदृष्टि समुश्चय--पत्र ७९ (८४) | 


६ यशोभद्रव्रि )-- 
पोडशाकवृत्ति पत्र ६१। 


यशाविजय-- 


पोडशक टीका-पन्च-११ | 

( कज्ञानसार पच्र-१३-७८ | ) 
कमेंप्रकृति वृत्ति-पत्र-२६ । 

लता पत्र-४५। 
संग्रहम्लोक पत्न-६६ | 
सद्धमविशिका ( टीका ) पनत्च-६८। 


अलब्धकतेनाम -अलब्धग्रन्थन|म--- 
१५-२६-३७-४४--०३-१७८--७९ | 
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पुस्तक मिलनेका पत[-- 
आत्मानन्द जेन पुस्तक प्रचारक मएडल. 


ठि० रोशन मुहल्ला, 
आग्रा शहर (यू. पी. ) 


श्री जैन आत्मानन्द सभा. 
ठि० आत्मानन्द भवन---- 
भावनगर-( काठियाबाड )- 
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हि न हु ४! जि हे जे 
स्वाध्यायमंडल, ओंध ( जि. सातारा. 5. 
ह स्वाध्यायमंडल, द ( ) हाय 
50 ना 880-9- 78 #४फे-->-+- । 
हु तृतीय चार 8००० 6 
छः 0 न ै +/+6+$$$#$/ *' « अशचरकक, व 29% 
१3/8 |! ४9 
 संवत्‌ १९८३, शक १८४८, सन १९२३६. रे 
अकाआआाआआ कं 98558: 





मुद्रक:--रा, चितामण सखाराम देवल्टे, ' मुंबई वैभव प्रेस ? सब्हेंट्स 
आऔफ़ इंडिया सोपायर्टीज विश्डिंग, सैंढरट रोड, गिरयांव-मुँबह. 
प्रकाशक, 
श्री. भीपाद दामों दर सातवब्ठेकर, स्वाध्याय मंडल, 
ऑंध ( जि, सातारा ). 





अब्म2८ठे 
ै हि 


32 


० व ०४७9 ७७४७ शत रम 


5» आसन। #- 


आप 
|! 


है&$(0८८23४:9४:3४:क। 





$ .. योग साधन का उद्देश्य । 
288 ३......७.०-३४-७-३४-७-३३-७-१२००-३१०-०-३०००-३०- १४ 
बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं कि, योग साधन क्यों करें 
औओग साधन करनेसे क्या छाभ हो सकता है ! योग साधन 
करने में प्रतेदिन जो समय खचे होता है, उसके बदले हमें 
क्या मिल सकता है ? इत्यादि प्रश्न वारेबार पूछते हैं। कई 
पाठकोंके पत्र हमारे पास आगये हैं, जिनमें उक्त प्रश्न तथा 
इन प्रश्नोंके समान अन्य प्रश्न पूछे गये हैं ! इस लिये इस 
लेखद्वारा उनका उत्तर देनेका यरन करना है। प्रथमतः यहां 
यह बात कहना आवश्यक है कि, जो “वेश्य-प्रवृ त्ति !! पाठ- 
कोमें उत्पन्न हो गई है, वही उत्नतिकी विधातक हे। बाजारोंमें 
जानेवाले लोग जिस समय दुकानदार को एक रुपया देते हैं, 
डस समय एक रुपयेकी चीजें उससे लेनेका यत्न करते हैं, 
यह बाजारके व्यवसायमें ठीकही है, परंतु यही प्रहत्ति धार्मिक 
उन्नतिमें चलाना उचित नहीं है। एक घेटा मजदूरी करनेसे 


छे आसन । 
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दो आने पिलते हैं, इसलिये संध्या. करनेके काय में जो घंठा 
चला जाता है, उससे भी दो आने मिलने चाहिये, ऐसा आग्रह 
घरना, और उसप्रकार पनभाप्ति नहीं होती है, इसलिये संध्या 
ने करना, यह सब हमारी हीन महत्तिका ही द्योतक है। यह 
बाजार करनेकी प्र्धत्ति आजकल बढ रही है, इसी लिये धार्मिक 
भांव न्यून हो रहा है और अन्य आपत्तियां: बढ रही हैं । 

यदि कोई कहे कि निद्रामें जो छः सात घंटे चले जाते हैं, 
उनसे कोई द्रव्यप्राप्ति नहीं होती, इसालिये में निद्रा ही नहीं 
लुंगा; तो उसकी उस प्रकार निद्रा न लेनेकी पहच्तिसे उसीका 
नाश होगा। पांच सात दिन निद्रा न आनेसे उसीका सिर 
चकर खाने लगेगा, ओर उससे कोई कार्य नहीं हो सकेगा | 
सब छोगोंकों अनुभवसे पता है कि, मनुष्यकों अथवा प्राणि- 
मात्रकों निद्राकी अत्यंत आवश्यकता है। निद्रासे स्वास्थ्य 
अच्छा रहता है,:सव शरीर काये करनेमें समर्थ होता है, तथा 
शरीर और मन में निद्राके कारण “ नवीन जीवन ” प्राप्त 
होता है । 

ऐसा क्यों होता है ? निद्रा ऐसी कौनसी भक्ति है कि 
जिससे इतना लाभ होता है १ निद्रा न आनेसे जो रूक्षता 
और गर्मी उत्पन्न होती है, जो निरुत्साह और बलका नाश 
होता हैं, वह क्‍यों है? पाठकोंकों इसका अवश्य विचार करना 
चाहिए, क्यों कि इस बातके विचार से ही पूबे प्रश्नोंका ठीक 
ठीक उत्तर प्राप्त दोनों संभव है। 


मीजलज प्लस ज चल फल न्‍नट बट 


योगसा घनका उद्देश । ज्‌ 


मनके व्यापार; बंद होनेसे ही निद्रा आती है । कमी 
ऐेसा नहीं होता है, कि मनके विचार चलतें हैं, और निद्रा 
आई है । चित्तकी दृत्तियां कम होतीं हैं, मनके व्यापार 
बंद होने लगते हैं, अहंकार का नाश होने लगता 
है, उस समय निद्रा आने लगती है | मनकीं पूर्ण 
स्तव्घता ही निद्रा है। मन स्थिर होगया अथवां लीन 
हुआ, संकल्प विकलपएकी लहरें मनमें न उठीं,- तो 
निद्वा होती है। तात्पये जो लाभ निद्रास होते हैं, वे मनकी 
ह्तिकी स्तब्धताके कारण भी हो सकते हैं | यदि मन संक्षिप्त 
रहा, तो निद्रा नहीं आती और बेचैनी होतीं है | जाशतिपें 
मन चंचलताके व्यवहार करता है. और थक जाता है, यह 
थकाबंट निद्रामें दर होती है और नवजीबन प्राप्त . होता हैं. 
इसका स्पष्ट अथे यह है कि, मनकी स्थिरता होनेसे 
उत्साह और बल की प्राप्ति होती है और मनकी 
चंचलतासे शक्तिका जहास होता है, यह हरएक का 
अतिदिनका अनुभव है । इसीलिये प्रत्येक प्राणी प्रतिदिन 
निद्रा लेता है और नवजीवन भाप्त करता है, तथा कमजो 
रीको दूर करता है। यादि किसी प्राणीको. निद्रा न आयेगी 
तो उसका शीमही मृत्यु होगा; इतनी निद्गाकी अथोत्‌ 
# मनके व्यापार लीन करनेकी आवश्यकता ” है। 
अब पाठकोंको इस बातका विचार करना चाहिये पके, 


दर आसन | 


योग क्‍या है? “ विचवृत्तियोंका निरोध ” ही योग हे ! 
संपूर्ण “ चित्त वृत्तियोंका निरोध ” करना और मनकी स्थिरता 
प्राप्त करना ही योगसाधन का साध्य है । मनकी स्थिरतासे 
जो छाम होता है, उसका अनुभव निद्राका विचार करने से 
हमारे ध्यानमें आचुका है। निद्रामें तमोगुणकी अथोत्‌ अज्ञान 
की प्रधानता रहती है, ओर योगसाधन जन्य चित्तकी 
स्थिरतामे सत्वगुणकी विशेषता रहती है | तमोशुणमय अवस्थार्की 
अपेक्षा सालिनिक अवस्था अधिक उच्च है, इसमें प्रमाणान्तर 
देनेकी कोई आवध्यकताही नहीं है । अथोत्‌ जितना स्वास्थ्य, 
आनंद और बल निद्रासे प्राप्त होता है, उससे कई गुणा 
अधिक स्वास्थ्य, आनंद और बल मनकी स्थिरतासे प्राप्त 
होना संभवनीय है । योगसाधनजन्य इस अवस्थाको 
४ योग-निद्वा ” ही कहते हैं । साधारण “निद्रा” से 
जितना छाभम हो सकता है, उसकी अपेक्षा “ योग निद्रा ” 
से कई गुणा अधिक राम होता है, अथवा अधिक छाम 
होना संभवनीय है; यह बात पाठकोंके मनमें आगई होगी । 
योग साधनसे जो लाभ होता है वह यहीं है । परंतु कई 
पाठक कहेंगे कि, चित्तकी वृत्तियोंका निरोध करनेके प्रात 
यह ल्यभ हो सकता है, उससे पहिले नहीं; इसलिये जबतक 
हमारा मन स्थिर नहीं होता, तबतक हमको क्या छाभ हो 
सकता है! यह प्रश्न ठीक है; परंतु देखना यह है कि, साधन 
करनेके बिना क्िसीमी साध्यकी भ्राप्ति नहीं हो सकती । 


योगसाधनका उद्देश । | 
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एक आमका दृक्ष है और उसपर पके हुए आम बहुत हैं। 
परंतु अपने स्थानसे उठना, उस आमतक पहुँचना, उसपर 
चढना, आम तोडना और पश्चात्‌ उस आमकों खाना होता 
है | आम खानितक जितने व्यवसाय हैं, उनमें आम 
खानेका आनंद नहीं है| यदि कोई कहेगा कि, 
केवल हृक्षके पास पहुंचने मात्रसे आमका रसास्वाद नहीं 
प्राप्त होता, इसलिये मैं वहां नहीं जाऊंगा; तो उसको क्‍या 
कहा जाय ? जिस प्रकार यह है, उसी प्रकार योग साधनके 
विषय है। अंतिम साध्य श्राप्त करनेके लिये साधनकी 
अल्यंत आवश्यकता है। और जबतक एक निष्ठासे प्रतिदिन 
अनुष्ठान होगा, तबतक साध्यका आनेद प्राप्तमी नहीं होगा । 
तथापि योगसाधन के मांगे में आक्रमण करते करते कोई 
छाम्र नहीं होता ऐसी भी बात नहीं है। यहां प्रत्येक सीढीपर 
लाभ होते हैं और अनुभव भी आते रहते हैं। अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्मचयय, अपरिग्रह इन पांच यमोंका परिपालन कर- 
नेसे मलुष्यका अन्य मलुष्यों और प्राणियोंके साथ यथायोग्य 
व्यवहार होता है। सामाजिक स्वास्थ्यके लिये इसकी बडीभारी 
आवश्यकता है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय ओर ईश्वरपणि- 
धान ये पांच नियम हैं, इनका पालन करनेवार्लों के अंदर 
वैयक्तिक शांति उत्तम प्रकार रह सकती है । तात्ययें सामाजिक 
शांति चाहनेवालोंको पांच यमोंका पालन करना आवश्यक है, 


ये आशर्तृन । 
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और वैयक्तिक शांति की इच्छा करनेवार्लोंको पांच नियमोंका 
घालन करना चाहिये। कौन ऐसा मनुष्य है किं, जो वेयवितिक 
और सामाजिक शांति नहीं चाहता ? सबही मनुष्य इन शांति- 
योंकी इच्छा करते हैं, इसलिये सबको आवश्यक है कि, वें इन 
यपम्ननियम रूप योग साधनका अवश्य पालन करें । इस विचार 
से पाठकोंको पता छगा ही होगा कि, योग  साधनके इन 
परारसमिक यंमनियमोंसे भी कितना छाम हो सकता -। 


/.. आसनोंके अभ्याससे शरीरका रुघिराभिसरण अच्छा होता 
. है, और सब स्लायुओंका आरोग्य उत्तम होता है, तथा संपूर्ण 

! अंतडियोंकी गति ठीक प्रकारसे होती है । जो लोग जानते हैं 
, कि, रुघिराभिसरण, नसनाडियोंकी निमछता, और अंतडि- 
| थोंदी गति के साथ भजुष्यके आरोग्यका कितना घनिष्ट संबंध 
: है, उनको कहनेकी आवश्यकता नहीं है, कि आसनोंसे क्‍या 


लछाम होता है | ' 


आणायामसे फेंफडों की शक्ति बढती है, रुधिर अधिक 
शुद्ध होता है, और संपूर्ण नाडिचक्रोंमें चेतना उत्पन्न होती है। 
इसका स्वास्थ्यंक साथ अत्यंत संबंध है। जिसके फेंफेडे बलवान 
होते हैं, वह दीघोयु हों सकता है | जिसंका रुघिर शुद्ध होता 
है, उसके अंदर रोगपरीतिबंधक शक्ति होती है; इसलिये उसके 
पंख रोग नहीं ठहरते ओर बह हमेशा नीरोग रहता है। जिसके 
नोडिचक्रोमें चेतना होती है, उसमें अनेक प्रकारकी शक्तियां 





योगसाधनका उद्देश । दु 


विकसित होती हैं। जेसा ( १ ) मूलाघार चक्र-शुदाके पास 
रहता है। इस चक्रमें चेतना उत्पन्न होनेसे वीयेस्थिरंता होती 
है, और बीयेकी स्थिरता होनेसे संपूणे शरीर सुदृद होजाता 
है । इस चक्रकी चेतना प्राप्त होनेसे मनुष्य ऊध्बेरेता हो सकता 
है। (२) स्वाधिष्ान चक्र-मूलाधारके ऊपर चार अंशुल 
है । इसमें चेतनता प्राप्त होनेसे रोग दूर होते हैं, अद्भुत आरोग्य 
प्राप्त हो सकता है| शरीर की थकावट दूर हो जाती है, और 
उससे ऐसा प्रेमका म्वाह चलता है कि उसके पास उसके 
शत्रुभी मित्र बन जाते हैं | हिंसएभाव उससे दूर भाग जाते हैं 
और प्रेम दृष्टिका उसमें उदय होजातां है। (३ ) मणिपूरक 
चक्र-ठीक नाभिस्थान में है। इसकी चेतनता उत्पन्न करनेसे 
शारीरिक और मानसिक दुःख दूर होते हैं, विपरीत: परिस्थि- 
तिमे भी इसके मनकी स्थिरता हटती नहीं । दिव्य दंड भाप्त 
होकर मनुष्य अपने आपको शरीरसे भिन्न अनुभव करने छूगता 
है। सब चक्रोंका यह मध्यस्थान है; संपूर्ण भरीरमें समता 
रखना इस चक्रका उद्देश है, और समता ही श्रेष्ठ स्वास्थ्य है। 
(४ ) सर्यचक्र-यह चक्र नाभिके किंसित्‌ ऊपर परंतु थोडासा 
सीधी ओर है । संपूर्ण पेट, आंतडियां तथा वहांके सब अन्य 
अवयवोंकी सुस्थिति इस चक्की चेतनासे सिद्ध होती है। दीघे 
आयु, अपूब आरोग्य आदि सब इसकी चेतनासे सिद्ध होता है! 
इसकी चेतनासे क्षुधा बढनेका प्रत्यक्ष अनुभव थोडेही दिनोंमें होता 
है। भस्ता प्राणायामसे विशेषत/ और अन्य प्राणायांमोंसे 


१० - आसन । 
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सामान्यतः इसमें चेतनता आती है । शारीरिक बल आरोग्य 
आदिके लिये तथा पेट और अंतडियोंके संपूर्ण व्यापारोंके लिये 
इस चक्रकी चेतना सहायक होती ।(५) मनश्रक्र-यह 
पेट अर्थात्‌ अन्लाशयके समीप परंतु किंचित्‌ ऊपर है। केवल 
कुंभक प्राणायामसे इसमें चेतना उत्पन्न होती है । तार्किक 
मनन शक्तिका विकास आदि इससे होता है क्योंकि मस्तिष्कका 
इससे दृठ संबंध हे । (६) अनाहत चक्र-हृदय स्थानमें 
है, हृदयके साथ इसका संबंध है। हृदयके संपूर्ण व्यापार इससे 
नियमित होते हैं । इसकी चेतनासे हृदयमें बढ़ा बल प्राप्त होता 
है । हृदयके बल परही म्राणियोंका जीवन अवलंबित है, तथा 
जो प्रेम, भक्ति आदि हृदयके उच्च तथा नीच भाव हैं, वे इसीसे 
संबंधित हैं । योग्य प्राणायामसे इसकी शक्तिका विकास और 
अयोग्य विधिहीन प्राणायामसे इसकी क्षीणता होती है। (७ ) 
विश्वुद्धिचक्र-कंठस्थानमे है | कंठके मूलमें जहां दोनों ओर 
की हृड्डियां आती हैं ओर बीचमें अंगुष्ठमात्र नरम स्थान होता 
हैं, बहां यह चक्र है। इस चक्रकी चेतना प्राप्त होनेसे स्व॒रवि- 
झन आप होता है। इस पर चित्त स्थिर करनेसे बाह्य जगत्‌ 
का विस्मरण ओर अंदरात्माके स्वरूपका प्रकाश होता है | 
इसकी चेतनासे तारुण्य और उत्साह स्थिर रहता है। साधन 
मामेमें इसका महत्व बहुत है । 

६८ ) आज्ञा चक्र-दोनों भोओंके मध्यमें है। इसकी: 
चेतना प्राप्त होनेसे संपूर्ण शरीरपर उत्तम अश्लुत्व प्राप्त होता 


योगसाधनका उद्देश । श्र 
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है, हरएक नसनाडीकी स्वाधीनता भाप्त होनेसे, अपने आत्माकी: 
प्रेरणासे सब व्यवहार चलरहा है, ऐसा यहां अनुभव होता 
है। दीघोयु प्राप्त करनेके लिये इस चक्रकी चेतना बडी 
सहायता देती है ( ९) सहस्रार चक्र-तालुस्थानके ऊपर है,. 
इसका महत्व अत्यंत है | शरीरमें ऐसा कोईमी भाग नहीं कि 
जिसके साथ इसका संबंध नहीं । सब शक्तियां इसमें विरा- 
जमान होती हैं । ( १० ) पश्रमरणुह्य किंवा लछाट चक्र-यहः 
ललाटके ऊध्वेभागमें है। इसका भी विलक्षण महत्व है। 

इन सब चक्रोमें तथा इनसे मिन्न जितने ओर शक्तिके केंद्र 
हैं उन सबमें प्राणायामसे चेतना उत्पन्न होती है। चेतना: 
उत्पन्न होनेसे उस चक्रकी शक्ति विकसित होती है। प्राणा- 
याम विधियुक्त और नियम पूर्वक करनेसे वे दो वर्षोर्मे भी 
किसी न किसी केंद्रकी शक्तिका विकास होनेका अनुभव 
आता है। तथा यदि किसीको विशेष चक्रकी भक्ति उद्घोषित 
करनी हों तो भी, विशेष प्रयत्नसे ओर विश्वेष नियमोके 
अनुसार आचरण करनेसे, हो सकती है | परंतु यादि कोई 
कहेगा कि, कोई प्रयस्न न करनेपर भी शक्तिकी जाशतिका 
अनुभव आना चाहिये, तो वह इच्छा कबीमी सफल नहीं हो 
सकती है | पुरुषाथे करनेपर सिद्धी हो सकती है, न करनेपर 
कैसी हो सकेगी १ 

प्रत्याहर का अभ्यास करनेसे इंद्रेयोंकी स्वाधीनता होती. 
है | इंद्रियोंकी स्वाधीनता भी एक बडी भारी शक्ति है। इंदें- 


2३२ .... आखन॥+ 
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की स्वैर हृच्ति को रोकनेसे ही अपने अंदर शक्तिकी हृद्धिं 
होती है। जिंसकी इंद्रियां स्वर हैं अंदाधुदीसे जो विषयोका 
सेवन करता है, वह निःशक्त, अल्पायु और मनका कमजोर 
बनता है, यह सावेत्रिक अनुभव है | इसलिये प्रत्याहर से 
'हरएक व्यक्तिका लाभ निःसंशय होता है । 

“ धारणा और ध्यान ये दोनों भकारं मेनकी एकाग्रता के 
पृछय अत्यंत आवश्यक हैं। सनकी एकाग्रता जिसको साध्य 
है, वह एक प्रकारकी अद्भुत शक्तिसे युक्त होता है। मनके 
'निय॑त्रणके अंदरही संपूर्ण हद्रेयां काये कर रहीं हैं; इसलिये 
'भनकी स्वाधीनतासे संपूर्ण इंद्रियोंकी स्वाधीनता होती है। 
इसके अतिरिक्त “ ध्यान? का और भी एक महत्व है । 
पकेसी विषयके संबंधर्म मनुष्यकों यदि निदिध्यास लगा, तो 
वह बात वैसी ही बनजाती है। इसका प्रयोग असंभव बातोंमें 
करनेका नहीं है | जैसा कि कोई चाहेगा कि में चांदमें जाकर 
बैठे, तो वह बात सिद्ध नहीं होगी; परंतु यदि कोई चाहेगा 
कि, में अपनी इच्छा शक्तिसे अपने शरीरमें कई बातें सिद्ध 
करूं, को उसकी सिद्धि होना संभवनीय हैं। ध्यानसे तदुपता 
आप होती है। तथा ध्यानसे अपनी शक्ति बढती है.। 

इसप्रकार योगके अत्येक अंगंसे राम होता है । तात्पयं विधि- 
ग्रक्त योगसाधन करनेसे किसी प्रकार नुकसान नहीं हो 
सकता | लो कहते हैं कि, यादि हमें लाभ होगा, तोही हम 
बोग साधन करेंगे, नहीं तो नहीं; उनके लिये ही यह छेखे 


योगसाधनका उद्देरा । शहर 
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लिखा है ओर इसमें बतानेका यंत्न किया है कि योगके हर-- 
एक अंगसे सामान्यतः किन किन शक्तियोंका विकास हो 
सकता है। योग साधन करनेवारा मनुष्य अधिक अनुष्ठान 
करनेसे समाधि तक शीघ्र पहुँच सकता है, इसमें कोई संदेह: 
ही नहीं है। परन्तु इतना साधन करना हरएक भलुष्यके- 
लिये आजकल असंभव है। इसलिये साधारण मजुष्य जो 
घटा दो घेटठे ही प्रतिदिन इस योगके अनुष्ठान के लिये दे 
सकते हैं; अथवा घंठा आधा घंटा ही नियम पूवेक दे सकते. 
हैं, उनको भी साल छः महिनोंमें उचित अनुभव प्राप्त होगा,. 
और अपनी शक्तिके विकासका अनुभव उनको भी होगा । 
यह योग साधन ऐसा है कि, इसका थोडासा अजुष्ठान 
हआ तो भी उचित छाम हो सकता है। समाप्रितक अभ्यास. 
होनेसे कोई नुकसान नहीं होता । संपूणे शास्रोंमे यह योग 
शांखही प्रत्यक्ष अचुभव का शास्त्र है । थोडा अभ्यास करने: 
वाले को थाडा लाभ अवश्य होगा, ओर दृढ अभ्याससे जो. 
अधिक अनुष्ठान करेगा उसको आधिक लाभ होगा, तथा 
बीच अधूरा छोडनेवालेका कभी लुकसान नहीं होगा। 
परंतु आनियमित व्यवहार करनेवालेका, नियमविरुद्ध 
आचरण करनेवालेका इससे अवश्य नुकसान होता है। कई. 
लोग प्राणायामादिक क्रियाएं अपनी ही कल्पनासे करते रहते 
हैं, उनका लुकसान होना संभव है। तथा आहार विहार 
आदिका आनियम करने वाछोंका भी लुकसान होता है तथापि. 
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यह योग साधन का दोष नहीं है। यह उस करनेवाले मजु- 
ध्यके नियम विरुद्ध आचरणका दोष है।इस प्रकार दोषी 
मनुष्यका अह्ित होताही है तथा योग सांधनको छोडकर 
किसी भी अन्य व्यवसायमें अनियम होनेसे घात होता 


है। अस्त । शनि | 

इसप्रकार नियमालुकूल व्यवहार करनेवालोंका निःसंदेंह 
'छाम्र करनेवाछ्ा योगसाधन है) इसलिए इसके अलुष्ठानके 
लिये स्थान स्थानमें, नगरनगरमें और ग्रामग्राममें योगसाधन . 
कऋरनेवार्लोके संघ होने चाहिये, ओर वहां सबके मिलकर 
अयत्न करने चाहिये | वेदिक घर्मके तत्वोंका साक्षात्कार कर- 
नेका यही एकमात्र उपाय है, इसलिये आशा है कि इस विष- 
यकी ओर पाठकोंका ध्यान आकर्षित हो जायगा। 


सब पाठकोंको अपने अपने स्थानोंगें समान विचारोंके छोम 
आकर्षित करना उचित है। अलग अलग अनुष्ठान करनेसे 
बैयक्तिक लाभ होगा, परंतु संघ बनाकर विचार पूवेक अलु- 
छाल करनेसे बहुत ही आधिक छाम होता है। इसलिये पाठ- 
कोंसे सानुरोध प्राथेना है कि इसका अवश्य विचार करें, और 
अपने स्थानमें जो हो सकता है करनेका यत्न करें । 


योगसाधनकी तेयारी । हि 


"ब> मत नपटी डी जज ली +च२ चर > टाल स्‍नपटचर९८ १० पल १८ टच नजर ह न ५१४०५ नव 2९६८१६०घ० एप 7 न ५१००५०७०५१९००४४७००७१५०१९०२७२०००९०५०१०५२0टजी जीसल सजी ड ५4 टी पलीलट चलन जलन. 


! योगसाधनकी तैयारी । £. 
0) 


8८-२०६:०४७६:४७८७६७००७५ ह:270€5६:#:९:७३०:० 
( लेखक--श्री, परशुराम हरि थत्ते, नासिक, ) 

येन ज्ञातमिदं स्व ज्ञातं भवति निश्ितम ४ 

तस्मिन्परिश्म३का कि मन्‍्यच्छाखभाषितम ४ 

शिवसंहिता । 

& जिसके ज्ञात होनेसे सबका निश्चित ज्ञान होता है, 
जसीको जाननेके लिये सबको भ्यत्न करना चाहिये |! अन्य 
'परिश्रम व्यथे हैं। इस प्रकार निश्चित ज्ञान होनेका श्र 
शकही योगशास्त्र है, इसलिये इसीके जाननेके लिये प्रयत्न 
होने चाहिये | कई कहते हैं कि ज्ञानसे मोक्ष होता है, यदि 
यह सत्य है तो योगकी क्या आवश्यकता है ? इसके उत्तरमें 
निवेदन है कि, तलवारसे जय मिलता है यह सत्य है, परंतु 
सुद्ध करनेके वीयेयुक्त पुरुषार्थके बिना केवल तलवारसे जेसा 
विजय नहीं प्राप्त हे सकता, उसी प्रकार योगरहित ज्ञानसे 
क्या होना है ? इसी लिये सब ऋषिएष्ठुनी प्राणायामर्में तत्पर 
होते हुए योगाभ्याससे चित्तद॒त्तियोंका निरोध करके राज- 
योगके मागेसे उन्नातिको प्राप्त करते रहे । भगवद्भीतामें भी कहा 
है कि--“ तपस्वी छोगोंकी अपेक्षा कमेयोगी श्रेष्ठ है, ज्ञानी 
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पुरुषोंकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ है, और कमेकांडवालोंकी अपेक्षा 
भी श्रेष्ठ समझा जाता है; इसलिये हे अजुन | तूं योगी हो ।” 
( भ, मी. ६-४६ ) इस प्रकार योगका महत्व है, इसलिये 
योगका आचरण करनेका यत्न करना उचित है। 

इस योगका अभ्यास हरएक कर सकता है। ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य, श॒द्र, अयवा ज्ञानी, शर, व्यापारी ओर . साधा- 
रण जन ये सब योगामभ्यास कर सकते हैं। सख्ती और पुरु- 
बाको “भी इसमें अधिकार है। तरुण, हृद्ध, अति हृद्ध, 
व्याधियुक्त, दुबेछ तथा ख्लरियां आदि सबको इस योगका 
आपिकार है । क्‍यों कि इससे भत्यक्ष लाभ होता है, इसलिये 
इसके लाभसे कोईमी वंचित न रहे | जिसके मनमें योगका 
अभ्यास करने की इच्छा हो, वह इसका अभ्यास अवश्य 
करे । परंतु शठ कपटी, दुबेल, शिक्षोदरपरायण अर्थात्‌ 
कामी और भोगी, वेषधारी ढोंगी इस प्रकारके जो छली 
और कपदी होते हैं, वे योगके अधिकारी नहीं हैं ऐसा पेरंडा- 
चायेका कथन है और वह सत्यभी है | क्‍यों कि इस प्रका- 
रके कपटी छोग योग करने लगेंगे तो निःसंदेह अनथे होगा। 

जो (१) विद्या पढनेमें दत्तचित्त, (२) जितेंद्रिय, 
£ हें ) झांतचित्त, (४) सत्यवादी, (५) गुत्रसेवामें 
तत्पर, ( ६ ) पिता माताकी सेवा करनेवाला, (७) विधिके 
अनुकूछ कर्म करनेवाला, ( ८ ) छुद्ध, पवित्र, (९) 
स्तानादि कर्मों तत्पर, ( १० ) स्वधर्ममें श्रद्धा रखनेवाला- 
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( ११ ) सीधे स्वभावसे युक्त, ( १९ ) ओर कुलीन, 
सच्छील है, वह मनुष्य योगसाधन करनेके लिये ग्रश्नस्त 
योग्य है; ओर उसीको सिद्धि शराप्त हो सकतो है। यहां 
स्मरण रहे कि वेष धारण करनेसे योगकी सिद्धि नहीं हो 
सकती, परन्तु अजुष्ठान करनेसेही सिद्धि हो सकती है। 
इसलिये नियमपूषेक अलुष्ठान न करनेवाले इस मारे 
न॑ आजाँय | 
योगसाधनमें झुख्य बात भन ओर शरीरकी है | आत्माका 
संबंध मम और शरीरसे है। शरीर जड़ स्थिर तथा ( शीयेत 
इति शरीर ) जीणे होनेबाला है, तथा मन सुक्ष्म ओर अत्यंत 
चंचल है। इसलिये शरीर का ज्ञान होनेपर भी मनका ज्ञान 
होना कठिन है, और मनका ज्ञान होनेपर भी आत्माका ज्ञान 
होना अत्येतशि कठिण है। परन्तु मनकी चेंचछतासे बाधित 
न होंकर यदि मनके अंदरसे, मनके परे देखनेका यत्न किया 
जाय, तोही उस आत्माका दशेन होना संभव है। इस विषयमें 
निम्न बातें सदा ध्यानमें धरने योग्य हैं--.... 
“( १) चरीर, मन और आत्मा इस जयीमें शरीर स्थृूछ 
और मन सूक्ष्म है परंतु ये दोनों जड़ हैं। आत्मा ही केबल 
चेतनरूप है परंतु मनके समान तथा उपसेभी अधिक अध्इ्य है। 
(२ ) शरीरके अंदर मन, ओर मन अंदर आत्मा है| 
जेसी एक येलीमें दूसरी येली होती है, अयवा प्याजके बाहिर- 
के छिलकेक अंदर दूसरे छिलके होते हैं, तदत उक्त कोश 
णकमें दूसरा विद्यमान है| इन तीनोंमें आजा सुख्य है । 
छ 
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इसकी विद्यमानतासे ही मन और शरीर की स्थिति होती 
है । उसके चले जानेसे शरीर जलाने योग्य समझा जाता है। 
आत्माके बाहिर मन और उसके बाहिर शरीरके कवच हैं। 
इनमें परस्पर घनिष्ठ संबंध है। झरीरके स्वास्थ्य और सुखसे 
मन स्वस्थ और सुखी होता है तथा मनके स्वास्थ्य और सुखसे 
अरीरभी वैसाही शेतत है । । 
( ३ ) आत्मा अमर है और मन तथा शरीर ये दो उसके 
पहननेके देख हैं जब ये जीणे होते हैं तब वह दूसरे पहनता है। 
इनका परस्पर संबंध कैसा है इसका विचार करनेके कई 
अयोग करके देखने योग्य हैं। इनमें एक प्रयोग ऐसा है 
कि-- जब आप उपोषण करना प्रारंभ करेंगे, तब आपका 
जरीर प्तीण होने लगेगा, पश्चात्‌ मन भी अश्नक्त होने रंगेगा। 
सात आठ दिन अन्न न सेवन करनेसे बेठना उठना भी 
अष्किलसे हो जायगा | जो अध्ययन किया हुआ ज्ञान होगा, 
बह भी भूल जायगा | इसी प्रकार पंद्रह दिन उपोषण कर- 
नेसे और भी स्मृति नष्ट होगी और शरीरकी क्लीणता बढ़ेगी 
इससेसी अधिक दिन उपोषण करनेसे संपूर्ण इंद्रियों क्षीण 
होम, आंखसे दीखना बंद हो जायगा, कानसे सुनाई नहीं 
देखा, तथा अन्य इंद्रियांभी अपने काये करनेमे असमर्थ हो 
जायंगी; अंतर्थ ऐसी अवस्था आवेगी कि, जीव शरीरको छोड- 
नेकी देयारी करने छगेगा | इस अवस्थामें थोडा थोडा अन्न 
सेदत करनेसे पुनः पूषेवत्‌ सब इंद्रिय कार्य करने हगेंगे, 
अनकी स्मरणशक्ति पुनः आवेगी और शरीर पूर्वबत्‌ कार्य- 
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जम हो जायगा। इस प्रकार अन्न शरीर, मन और जीवका 
सैबंध है। अन्नसे शरीर पुष्ठ होता है, इंद्रिय ठीक अबस्थामें 
“रहते हैं, मन काये करनेमें समर्थ होता है और आत्मा उनमें 
रहना चाहता है। 

दूसरा प्रयोग ऐसा है कि, आंख नाक आंदे पंच ज्ञाने- 
'द्वियां पंच कर्मेंद्रियां जो शरीरभें हैं, उनमें किसी एक दो के 
न होनेसे शरीर चलता ही है; परंतु भाण चला गया, तो श्वरीर 
काये करनेमे असमथ होता है | इससे सिद्ध होता है कि अन्य 
इंद्रियोंकी अपेक्षा प्राणका अत्यँत महत्व है । 

योगका साधन करनेवालोकों इन प्रयोगोंका अनुभव लेन! 
'डाचित है। इसका अनुभव कल्पनासेभी आ सकता है। इस. 
“लिये विचारकी द्िसि हरणक मनुष्य उक्त बातका अलुभ् 
'छेवे और शरीर, मन, प्राण तथा आत्माका संबंध जाननेक 
यत्न करे | इनमें प्रेरक स्फूर्तिदायक आत्मा है और प्रेरिर 
होनेवाले इतर पदाथ हैं | यह व्यवस्था जसी एक शरीरमें: 
बैसी ही विश्व में है, विश्वमें परमात्मा ही प्रेरक है और इतः 
'घदाथे भेरित होते हैं। तात्पये आत्माकी पेरणासे यह सः 
ओरित हो रहा है, इसका विचार करके आत्माकी प्रेरणा मन 
द्वारा शरीरमं केसी होती है, इसका अनुभव करके सबेः 
'आत्माकी चेतना ही देखनी चाहिये | ह 

आत्माकी प्रेरणा मनमें और मनकी शरीर्में ४ 
:रही है, यह बात जब. अनुभवमें आजायगी; तथा ज॑ 
व्यह भी अनुभव आ जायगा कि अन्नसे श्वरीर, श्री 
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से मन और मनसे आत्मा कार्यक्षम होता है; तब यह बाद 
स्पष्ठ हो जायगी, कि. एक दूसरेकों सहायक बनानेसेही 
उम्नति होना समव है.। अथोत्‌ शरीर और मन एक दूसरेको 
सहायक हों और इन दोनाकी सहायता आत्माके लिए हो। 
शरीर स्थिर है इसलिये उसकी घणा: करनी, मन चंचल 
इसलिये उसका संब व्यवहार बंद करना कदापि उचित नहीं 
हैं; परंतु उचित यही है कि शरीर मन और प्राण आत्माके 
सहायक क्नें, आत्माके आधीन काये करें ओर आत्माकी शुद्ध 
प्रेश्णाके वाहक बने; तातय आत्माका विरोध न करें, परंतु 
आत्माका कार्य करने योग्य बनें | इनको ऐसे सुयोग्य बनाना 
ही * योग्र ” है | ये योग अनेक हैं; हठ-योग, कमें--योम, 
भक्ति-योग, हान-योग, राज-योग इत्यांदि । 

..भन स्थिर दोनेसे उसीको चित्त कहते हैं, ओर चित्त आस्थिर 
होनेसे वही मन सह्वाको पराह्ठ होता हे | वास्तविक सन ओर 
चित्त एकही ह। मन अत्यंत शक्तिशाली है, परन्तु जबतक 
वह चेंचछ रहता है, तबतक उसकी श्रक्ति व्यथ जाती है। 
जिस मकार जलकी भांप खुली छोडनेसे कोई काये नहीं कर 
सकती, उसी अकार चंचल स्वेर मन कोई काये करनेमें अ- 
सम है| परन्तु वही भांप यंत्रमं रखनेसे बडे काये करती है, 
उसी प्रकार मनमी नियमनमें रखनेसे अथवा एकाग्र होनेसे 
बिलक्षण काय करनेमें समर्थ होता है। इसलिये उसको किसी 
मंगसे एकाग्र करना चाहिये | इस कायके लिए सबसे सुगम 
गाते यहां योग मामे है, क्यों कि इस योगसे ही शरीरकी 
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सथा मनकी.- एक समयमें ही शक्ति विकासित होती है और 
बह आत्माके योग्य सहायक बनते हैं। पक 

योगमें हठयोग, राजयोग तथा राजयोग-चिंताम्रणि - ये 
तीन भाग हैं। हठयोगमें आसनाभ्यासकी: तथा आग्रहयुक्त 
और हंठयुक्त नियमोंकी प्रधानता होती है। राजयोगमें ध्यान- 
पारणा द्वारा मनासत्मथ्य बढानेका महत्व विश्वेष है। तथा 
राजयोग - चिंतामणिमें तुतीयनेत्र, आज्ञाचक अथवा सहख़दल 
कमलके चिंतामाणिपर संयम करके आत्मशक्तिका अनुभव 
लेना झुख्यतया होता है। इसमें जो सहज हो सकता है वही 
आसन पय्याप्त होता है। मरंभम प्राणायाम इसलिये किया जाता 
है कि उससे नस नाडियोंकी शुद्धि होजाय। यह सब प्रथम अब- 
स्थामे आवश्यक हे परंतु इसके लिये उक्त स्थानमें संयमही विशे- 
'घृत: अत्यंत आवश्यक हे। योगके आठ अंग हैं। यम, नियम, 
आसन, भ्राणायाम, प्रत्याहर, धारणा, ध्यान और समाधि । 

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचये, क्षमा, इति, दया, 
आजेब, मिताहार ओर श्ञोच ये दस यम हैं। ( १ ) काया 
बची तथा मनसे किसीको कोई क्लेश न देना अहिंसा 
कहलाती है | ( २ ) जिससे सब भूतोंका हित है और जिसमें 
असत्य नहीं है वह सत्य है । ( ३ ) दूसरेकी वस्तुका अप- 
हार न करना अस्तेय है।( ४ ) स्थिरवीयं होनेका नाम 
बअहमचये है | ( ५) प्रिय अथवा अम्रिय अवस्थामें चित्तकी 
समता रखना क्षमा है। ( ६ ) संपाति अथवा विषत्तिमें बेयेसे 
कतव्य तत्पर हहना धति है। (७) शत्रु मित्र तथा उदा- 
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सीनोंका हित करनेका भाव धारण करना दया कहलाती 
है। (८ ) सरलताकी वृत्तिका नाम आजंब है । ( रे द 
पेटके चार विभाग मानकर उनमें दो विभाग अन्नसे 
करने, एक विभाग पानीसे पूर्ण करना और एक विभाग 
बायुकेलिये रखना मिताहर कहलाता है । ( १० ) आंतरिक 
तथ्य बाह्म पवित्रता रखनेका नाथ शोच है। इसके अतिरिक्त 
#“असंचय” अथोत निर्लोमता, बटा धन संचय करनेकी इच्छा 
न रखना और संतोष हक्तिसे रहना; तथा निभेय हक्तिस सब 
व्यवझर करना, ये मी दो यम हैं ऐसा कई कहते हैं | 

तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, इंचरभक्ति; सिद्धांतश्रवण; 
है, मती, जप, हुत ये दस नियम हैं | ( १ ) इंद्र सहन कर- 
नेका नाम तप है । (२ ) सहज जो सुख दुःख प्राप्त होगा, 
उसको पवित्र मनसे सहन करना संतोष कहछाता है। ( ३ ) 
इंश्वर तथा धर्म विषयमें आस्तिक्य बुद्धि धारण करना आ- 
स्तिक्य है । ( ४ ) न्यायसे प्राप्त धन सत्पात्रमं अपेण करना 
दान कहलाता हैं। ( ५ ) इंरकी भक्ति परमात्मपृजन है | 
(६ ) घमसिद्धांत ग्रंथोंका श्रवण और मनन करना सिद्धांद- 
अबज कहलाता है। ( ७ ) अपने हाथसे दुष्कम होनेपर जो 
संकोचभाव मनमें होता है बह ही होती है । € ८ ) झाख्रविहितः 
करोनुष्ठानमें द॒ढ श्रद्धा रखना मती नामसे प्रसिद्ध है। ( ९ 9» 
मेंत्रका वारंबार स्मरण जप कहछाता है। ( १० ) हवन कर- 
नेका नाम हुत है। 

इस शरकार यम नियमोंका स्वरूप है। इनका अभ्यास 


योगसाधनकी तैयारी । श्डृ 
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जितना हो सके अवश्य करना चाहिये। इससे बहुत छाभ 
हैं। कई आचाये यम नियम पांच पांच हैं ऐसा कहते हैं, कई 
दस दस कहते हैं और कई इससभी अधिक कहते हैं । इनकी 
संख्या न्यूनाधिक होनेसे कोई बिगाड नहीं है। ये सब एक: 
दूसरेके आश्रयसे रहनेवाले गुण हैं। विचांरसे इनकी न्यूना- 
घिकताका अ्रम दूर हे! सकता है । 

योगका तीसरा अंग आसन है। उत्तम स्वच्छ पवित्र ओर 
निरुपद्रव स्थानमें रह कर आसनोंका अभ्यास करके नाडी- 
शुद्धिकी सिद्धी करनी चाहिये। इस योगका भारंभ वसंत 
ऋतु अथवा झरहतुमें करना उचित है | इस विषयम और 
एक बात यह है कि सीधे नाकसे श्वास चलनेके समय भोजन 
तथा दूसरे नाकसे वास चलनेके समय श्यन करनेसे बडा 
लाभ होता है। 

से साधारण ध्यानादिके लिये सिद्धासन अच्छा होता है। 
वामपादकी एंडी गुदा और हृषणके बीचमें छगाकर दक्षिण- 
पादकी एंडी शिस्नके ऊपर लगाकर हनु कंठमूलमें हृदयके 
ऊपर स्थिर करनी। शरीर स्थिरं तथा सीधा रख, इंद्रिय 
संयम कर, आंख न हिलाते हुए भौंहोंके बीचमें हाषटि स्थिर 
करनी इस प्रकार बैठनेको सिद्धासन कहते हैं। इस आसन- 
में स्थित हो कर मुख बंद कर, जिह्ना मूलस्थानमें संचालित 
करके वहां जो अमृतस्राव होता है, उसका प्राशन करनेसे बडा 
लाभ होता है । इसलिये हरएककों योग साधन करके लाभ 
उठानेका यत्न अवश्य करना चाहिये। 





[ छेखक--भश्री. प॑. पॉछुरंग गोपाल बाल्य महाजन, मुंबई, ] 
“ आसनोंसे लॉम॑ |? , 


- आजकल बहुतसे छोगोंका ध्यान क्रीर शाख्र और आरोग्यकी 
ओर हो रह है, अनेक विद्वान विविध उपायोका पुरस्कार कर रहे 
हैं। कई कहते हैं कि सेंडोशी व्यायाम पद्धाति बडी अच्छी है, 
दूसरे कई समझते हैं कि नूतन आरोग्य संप्रदाय वालोंकी बस्तिविधि 
लाभदायक है, तीसरे कई लोग डा, कुन्हे महोदय की जल चिकित्सा 
बहुत पसंद करते हैं, इसी प्रकार अन्यान्य छोग अन्यान्य नवीन 
मुरोपियन पद्धतियोंका पुरस्कार करते हैं। परन्तु यहां शोकसे 
कहना पढ़ता है कि, जिन ऋषि ध्ुनियोंके हम बंशन हैं, उनकी 
“योभ पद्धति! की ओर किसीकाभी ध्यान नहीं जांता।अनु भवसे 
अब शेरा यह निश्चय हो चुका है कि, आरोग्य संपादनकी “योग 
प्रकिया” सर्वीग सुंदर और परिषूणे है। सब युरोपियन पद्ध- 
तियोंसे भी कई णुजा श्रेष्ठ, निदोपष और परिएृणे ४ अंग 
शोग पद्धती ? लक स पास होते हुए भी हप अभागे छोग 
अपने आरोग्यके लिए अन्य अधूरे उपायोंके ही शरण जाते. 
हैं। यह हमारी अबस्था देखकर जिन प्राचीन पूवजों और. 
ऋषि घुनियोंने इस योगएद्धाविका आविष्कार किया, वे क्या 
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कहते होंगे ? वे हमारे पूवज हमारे विषयमें किस प्रकारकी 
'संमति धारण करते होंगे ! प्रिय पाठकों ! इसका यहाँ अवश्य 
विचार कीजिए । अपनी आाचीन अष्टांगयोगपद्धति हमारे लिए 
हमारे रहने सहनेकी सुविधाके विचारसे बहुतही सुगम ओर 
बड़ी आरोग्यदायक है । न इसमें कोई व्यय करना पडता है, | 
न इसमें किसी प्रकारका खतरा है। कई विचारी युरोपीयन 
और अमेरिकन छोगभी अब इसीको अपनाने छंगे हैं । इत- 
-नाही नहीं प्रत्युत जो यूरप अम्रेरिकाकी नूतन आरोग्य पद्ध 
तियां हैं, उनके बीज हमारे अड्टांगयोग पद्धतिमें विद्यमान है । 
अपनेपास जो आरोग्यसाधक योगपद्धति है, उसका उत्तम 
विचार करके तत्यश्वात्‌ अन्य देशीय आरोग्यपद्धतियोंम जो 
अनुकरणीय भाग होगा, उसका स्वीकार करनेमें कोई दोष 
नहीं; परंतु अपनी पद्धतिकी ओर ध्यान न देते हुए दूसरोके 
पीछे नाचनेकी तेयारी करना बढाही हानिकारक प्रतीव होता 
है | अपना छोडकर जब हम दूसरेका स्वीकारने छगते हें, 
तब इमको अपनाभी मिलता नहीं, ओर दूसरेका ते हमें पहि- 
लेसेही अग्राप्त था । हमारे पूबजोंने बडे चातुयेके साथ योगा- 
श्यासको हमारे जीवनमेंही मिलादेनेका प्रयत्न किया था 
और इसी लिए उपनयनके साथही आसन, भराणायाम, ध्यान 
€ संध्या ) आदि योगांगोंकों देनिक अनुष्ठानमेंही संमिलित 
किया था। परंतु अब उपनयन एक जलसेके सहश होने 
लगा है और सुशिक्षितोंमें प्राणायाप और ध्यानका नाम भी 


श्द्ध ' आसन । 
न रहा ! ! | परंतु जिनका अनुकरण हमारे सुशिक्षित छोम 
कर रहे हैं, वे युरप अमेरिकाके सज्जन अंब आणायामका 
महत्व जानने लगे हैं, ओर उसके अभ्यासमें बडी प्रगति कर 
रहे हैं। इसलिए हमारे लोगोंको अपनी “ अष्टांग-योग-- 
साधन-पद्धति ” की ओर योग्य ध्यान देना चाहिये, 
और अपना आरोग्य बंढानेके कारयेमें उसीका उपयोग करना 
चाहिये | इसविषयमें में अपना अनुभव संक्षेपसे यहां देता हूं।' 

: श्पि में स्वयं अनपढ, ग्रामीण, तथा अशिक्षित हूँ; तथापि: 
मेरी अपनी कहानी आजकलके लोगोंको बडी बोधप्रद होगी,.. 
इस लिय में उसको यहां अतिसंक्षेपसे देता हूँ । 

“में जन्मसे रोमी, दुबेछ और क्षयीसा था। मेरा घरानाः 
प्राचीन परंपराकी रूढी माननेवाला था, छोटेसे पिंडमें रहनेके: 
कारण में नवीन शिंक्षासे अनभिज्ञ था | तथापि मेरे अन्य 
भ्दे बाहिर नगरोंमं जाकर पुरुषार्थ करके बड़े विद्वान और 
आग्ल विधासे सुभूषित बने; परंतु व्याधिग्रस्त, दुबेल आदि 
होनेके कारण में घरमेंही रहा ओर इस लिये अनपढही रहा |. 
मेरे किक्षित भारे तथा अन्य लोग भी मेरी बारंवार अपतिष्ठा 
करने लगे, वारंवार अपनी अग्रातिष्ठा होती है, यह देखकर में 
भी मनमें अत्यंत खिन्र और दुखी हो जाता था । परंतु करना 
क्या था ! 

# आममें दुष्ट छोग थे उन्होंने अपने दुष्टभावसे प्रेरित होकर, . 
मेरे शिक्षित माइयॉम और मेरेमें विद्वेपष उत्पन्न कराया। इस 


. मुझे आरोग्य कैसा प्राप्त हुआ ? २७ ' 


वरेदवेबसे संभवतः उनका कुछ औरही हेतु था, परंतु में साव-- 
एन होनेके कारण उनका वह हेतु सफल न हुआ | मैं पहिले 
ही रोगी था और उसमें अधिक मूखेताके कारण भंग पीने 
गदि व्यसन करने ऊलगा। इन व्यसनोंके कारण शरीरमें: 
।ना प्रकारकी बीमारियां बढ गई, और बहुत छेश हुआ । ' 
हुत वर्षोके पश्चात्‌ किसी महात्माके उपदेशसे भंगका व्यसन 
ग्रेड दिया, तथापि जो रोग शरीरमें आ बसे थे, चले 
हीं गये । 

# विविध रोमोंसे असल्यंव कष्ठ होनेके कारण वेद्य और 
गप़क्टरोंके पूस जाना पढ़ता था । परंतु ओषधोंसे क्षणमात्र 
पुण हो जाता था। कभी झुझे ऐसा नहीं हुआ कि, 
दकी किसीमी ओषधिसे पूणेतया आरोग्य प्राप्त हुआ हो। 
एरंबार ऐसा हुआ करता था कि, इस औषधीसे गुण न हुआ 
गे दूसरी लेलो। इस डाक्टरसे अच्छा गुण न हुआ तो दूस- 
के पास जाओ । इस प्रकार प्रतिसप्ताह नये बेच, नये डाक्टर 
और नये औषध होनेके कारण कई सालोके पश्चात्‌ औषधों-- 
रसे भेरा विश्वास हटगया। पश्चात्‌ होमियोपथीका इलाज 
परंभ हुआ, परंतु कोई छाम न हुआ। अंत्मे डॉ. कुन्हेका 
ज्लूचिकित्साका उपाय शुरू हुआ | इससे किंचित्‌ लाभ प्रतीत 
हुआ । इसी इलाजको करते हुए में अपने एक मित्रके साथ 
छाहोर पहुंचा और वहां श्री, पं. विष्णु दिगंबरजीके 
४ शांधर्व महाविद्यालय ” में रहने लगा। श्री, पंडितनीकीः 


श्ट आखन । 


जन 





- उदारताके कारण तथा गायनमें मन रपनेके कारण यहां मुझे 
बड़ा आनंद मिलने छगा। परंतु कुछ देरके पश्चात्‌ मेरी बीमारी 
: चैसीदी मुझे छेश देने रूगी | यह देखकर तथा पहिले भी पं, 
विष्णु दिगंबरणी घुओे कहतेही थे कि यह जलचिकित्साका 
उपाय ठीक नहीं है, इससे आपको बढ़े कष्ट भोगने पढेंगे। 
' परंतु मेरा विास जललिकित्सापर बहुते था, इसे.लिय में 
: पंडितजीके कहनेकी ओर विशेष ध्यान नहीं देता था। जल- 
 चिकित्सासे झझ्ले बढा छाम भी हुआथा, परंतु पूणे गुण प्राप्त 
- कहीं हुआ था। इतनेंमे एक दिन लाहौरमें भ्रृंचाल हुआ । 
बढ़ा जोरका यह अूंचाल था । बस, इस भ्रृंचालके दिन ही मेरे 
अधागमें विकार शुरू हुआ और थोडेही समयमें मेरा आधा 
“झरीर चेतना रहित हुआ | ह 
४ हैँ पंडितजीका मेहमान था, इसलिये पंडितजीने बंडी 
कृपा करके अपने भित्रोंके द्वारा मुझे मेयो इस्पितालमें दाखल 
कंशदिया । पंडितजी तथा उनके सदय भिनत्रोंकी. कृपाके कारण 
: इस इस्थितालमें भेरा उपचार ठीक रीतिस होने लगा। इस 
सबयके युरोप्रीयस डाक्टर बड़े सज्जन थे आर थे विशेष 
 पेहनतसे मेरी चिकित्सा कर रहे थे। इस अधीग वायुंकी 
बअीमरीके कारण मेरा एक आंख बिलकुल बिगड़ा था, 
जिन्हाकी रस ऋण भक्ति चली गई थी, यहां तककी क्विना- 
उनकी कड्वाहटभी “बिलकुल समझती नहीं थी। एक कान 
शूजे रीतिसे बंद हुआ था। हाथ और पांव विलकुल शन्यसा 
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होगया था, तात्पयं मेरी इस समयकी अवस्था बढीही परस्वाधीन 
ओर शोचनीय होगई थी। 

४ डाक्टर कहने लगे कि वायुकी गतिमें देरतक बेठेनेसे 
अथवा किसी प्रकार मस्तिष्कमें आधात होनेसे यह पंक्षघातकी 
बीमारी हो जाती है| यह डाक्टरोंकी राय थी। पं, विष्णु 
दिगंबरजी का मत था कि यह बीमारी जलूचिकित्साके 
कारण जा शीतता शरीरमें उत्पन्न होगई, उसके कारण उत्पन्न 
हुई है। अस्तु | किसीभी कारण बीमारी उत्पन्न हुई हो, 
पहिली बीमारियोंमें ओर इस भयानक बीमारीके कारण शक 
संख्या बढगई और बढ़े कष्ठ भोगने पडे । कई मास में इस 
इस्पितारूमें रहा, किंचित्सा गुण हुआ, परंतु पूर्ण आरोग्य | 
प्राप्त न हुआ | इस्पितालमें इतने मास रहनेके कारण मेरे 
मनकी अस्वस्थता बहुत हुई और मैंने बंबर३ जानेडी आज्ञा 
मांगी । डाक्टरॉने भी देखा कि, अब इसका सुधार होना 
कठिन है, इसलिये यह चला जायगा तो अछा है; ऐसा 
विचार करके उन्होंने मुझे बैबदे जानेक्ी आज्ञा दी। पश्चात्‌ 
एक मित्रकी सहाय्यताके साथ में उसी बीमार अवस्थामें 

पहुंच गया | घरमें जब में पहुंचा तब मेरा पहिलेसेभी 
अधिक उपहास हुआ, इसलिये क्रि अब और एके बड़ी भया- 
नक बीमारी मेरे शरीरमें आघुरसी है, ओर शरीरभी अत्यंत 
परस्वाधीन हुआ है। मेरे मित्रों ओर संबंधियोंका यह उप- 
हास सुनकर मुझे अत्यंत खिन्नता हुई । किसी दवाइसे आराम 


३० आसन ! 
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-आइ्न नहीं होता था और परिवारमें मेरा कोई उपयोगभी 
नहीं था, इस लिये सब मेरा अपमान कर रहें ये। यह 
अवस्था देखकर सच घुच झझे बहुत छेश हुए । इतनेमें एक 
' मेरे शित्र आगये और उनके द्वारा श्रीमान्‌ योगी श्री पांडुरंग 
गंगाधर नामजोशी जीके साथ मेरा परिचय हुआ। ये 
खर्य योगाभ्यासी हैं और योगविद्याके प्रचारके लिये बडा 
अयत्न करते और करेयोंको योगसाधन सिखातेभी हैं। 

: # इनके साथ परिचय द्ोनेसे मेंने निश्रय किया कि सब 
अन्य उपाय छोडकर इस अष्टांगयोगमार्गंका ही में अवर्ुंषन 
करूंगा । परंतु मेरे मार्ग बडे विश्न थे, मेरी आयु बडी होगई 
थी पहिलेसे शरीर रोगी था, अधाग बायुके कारण आधा 
बरीर बघिरसा होगया था; इसलिये योगसाधन होना कठिन 
- अतीत होता था । परंतु मेरे गुरुणीकी सुगम रीतिके कारण 
और मेरे निश्ययके कारण मेरा प्रवेश योगसाधनमें योढा 
थोडा झ्ेगया | पहिले जो आसन अत्यंत असंभव प्रतीत होते 
-के, पेही दो तीन महिनोंमें में सुगमताके साथ करने लगा | 
प्राणायासमें भी मेरी थोड़ी गति होगई | धौती और बस्ति- 
विंधी में अच्छी प्रकार करने छगा। जग 
.. # इतना होनेके लिये कई महिने नियमपूवक अभ्यास मुझे 
करना पढा । पहिले जो शरीर बिलकुरू हिलताही नहीं था, वही 
'फैरा शरीर भझने। झनेः प्रत्येक आसन करने योग्य होने 
“छगा । कई आसन करनेके लिये प्रथमतः मुझे अत्यंत कष्ट हुए, 


था पके कप ०३ 
श्र कै 


/ पुन दी ' ह 


फल है ई 







न 
ि 


य कैसा प्राप्त हुआ ! श१ 
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हें पाता शरीरकी नसनाडियोंकी ऐसी 
शुद्धि हुई कि सब झ्ायु उत्तम प्रकार कार्य करने लग 
और थोडेसे माहिनोंके निरंतर और नियमपूर्वक अभ्या- 
ससे मेरे शरीरमें योग्य परिवर्तन होकर मुझे यह 
निश्चय हुआ कि इस अर्टांग योगके साधनसे में निश्च- 
यपूव॑ंक नीरोग हो जाऊंगा । 

४ विश्वास बढ जानेके कारण मेरा अभ्यास अधिक हृठता 
के साथ होने लगा, और जैसा जेसा अभ्यास बढ़ता गया 
जैसा वैसा मुझे आरोग्यभी प्राप्त होता रहा । बारूपनसे जो 
अनेक बीमारियां थी वह दूर होने लगीं, शरीर नीरोगे और 
तेजस्वी होने लगा, अधोंग वाधुकी बीमारी जो बडे बड़े 
डाक्टरोंके इलाजसे दर नहीं होती थी, इस योगसाधनसे दूर 
होने लगी । और घुझे “नव-जीवन” भाप्त हुआ मेरे मित्र 
आनंदसे मुझे पूछने ऊगे कि “ क्‍या आपका पहिला शरीर 
कहाँ गया ! और आपने यह शरीर केसा प्राप्त किया ! !” जो 
छोग पहिले मेरा उपहास करते थे वेही अब मेरी प्रश्नेसा करने 
लगे ! !! मेरी नीरोगता देखकर गुरुजीकों भी बडी प्रसन्नता हुई, 
और उनकी कृपासे मुझे ऐसा आरोग्य प्राप्त हुआ कि जैसा 
मुझे कमी जन्मभरतें प्राप्त नहीं था । 

४ यम नियमका साधारण पालन, आसनों का विश्वेष 
अभ्यास, प्राणायाम का योग्य अनुष्ठान तथा धारणा ध्यान- 


क्र आरुने 
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पूर्वक साधारण उपासना करनेसे मुझे यह आरोग्य आप्त हुआ 
है। घौती तथा बस्ति करनेसे मेरे सब कोष्ठगत दोष हूर हुए 
हैं। आटक करनेसे मेरे नेत्रविकार दूर हो चुके हैं। अब इस 
समय यह अंवस्था है कि मेरे शरीरकी ओर देखकर सब छोग 
आश्येचकित होते हैं और कहते हैं कि देखो, यह केसा था 
और अब योगसाधनसे केसा बन गया है| ?! ह 
यह मेरा अनुभव है । इसलिये अब मेरा विश्वास योग- 
सा्थेनपर पूर्णेतासे है। मैं समझने लूगा हूं कि अष्टांस योगके अनु- 
घामसे पंत्येक मनुष्यका शरीर नीरोग, सुदठ, और बलवान 
बन सकता है, और क्षयके समान मयानक बीमारीभी दर 
हो सकती हे । जा पहिलेसे नीरोग हैं उनको योगाभ्यास. 
करनेसे कभी बीमारी हो नहीं सकती | प्रतिदिन घेठा. आधा 
घंटा योगसाधन करनेसे ही उक्त लाभ हो सकते हैं। योग 
सांधन करनेके लिये किसी प्रकार उपकरणों ओर नानाविध 
साधनोंकी आवश्यकता नहीं है शरीरको विविध क£& देनेकी 
जरूरत नहीं है, बहुत पदाये खानेकी जरूरत नहीं है, किसी 
अन्य देश जानेकी आवश्यकता नहीं है, अपने ही स्थानमें 
थोडे परिश्रमसे यह सापन हो सकता है तथा जितना साधन 
: झमा उतना छाभ इससे होना! संभव हैं। अथीत्‌ किया हुआ 
अनुष्ठान निष्फल नहीं होसकता । 
उस योगका साधन करनेसे विना आयास आरोग्य 
प्रश्न होता है । डाक्टरोंके बिल देनेक़ी आवश्यकता नहीं है, 


सुझे आरोग्य कैसा प्रात छुआ ! झ३ 


इस साधनसे शक्ति, बुद्धि ओर उत्साहकी वृद्धि होती है | 
प्रतिदिनके भोजनसे भी थोडा भोजन खालनेसे अधिक बल 
प्राप्त होता है। इसालिये पेसा बचता है ओर शांतिका समा- 
धान बढ़ता है। इच्छा होनेपर ध्यान धारणा समाधितक 
मनुष्य जा सकता है, परंतु जिसको आगे बढनेकी इच्छा 
नहीं है, बह आसन प्राणायामके अभ्याससे अपना आरोग्य 
अवश्य बढावे | | 


यद्यपि यह योग साधन भ्त्यक्ष लाभ देने वाला होनेके 
कारण इसके अनुष्ठानसें कोई हानि नहीं और लाभ बहुत हैं, 
तथापि कई छोग इसका उपहासभी करते रहते हैं, और जो 
योगसाधन करेगा उसकीमी निंदा करते हैं । परंतु साधन 
करनेवालॉंका उनका विचार करना नहीं चाहिये । और अपने 
साधनमेंही दृतासे प्रगति करनी चाहिये | यह शरीर पुरुषार्थ 
का साधन है | इसलिये इसको उत्तम अवस्था रखना अत्यंत 
आवध्यक है । इस शरीरको आरोग्य संपन्न रखनेके जो 
अनेक साधन हैं उनमें सबसे उत्तम यह योग साधन है। स्री 
बच्चे और परिवार छोडकर इसके पीछे आनेकी आवश्यकता नहीं 
है| हर एक ग्रृहस्थी इसका अलुष्ठान करके छाभम उठा सकता 
है | सुविचार से अपने इंद्रियोंका संयम करना चाहिये | ऐसा 
यादे हरएक खत्री और पुरुष करेंगे, तो प्रत्येक कुडुंब अपूर्व 
जाते सुखका अनुभव कर सकता है। 

इ् 


आखन ॥। 
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मेरी अवस्थाका यह हत्तांत इस समय बहुत मनुध्योंको 
5 | ३5 4, 
मागदशशक हो सकता है। आशा है कि विचारी सज्जन इससे 
योग्य बोध छेकर योग साधनके मागेमें आकर शांतिके 


आगी बनेंगे । 
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; भेरी घुय्ने की बीमारी कैधी है 
४ दर हो गई ? ९ 
मल 
8 आसनोॉंका विलक्षण प्रभाव । ” 
( छेखकः--अी. गणेश शिवराम रानडे, उद्योंगमादिर, मुंबई: ) 


. सन १९१५ के अप्रेल मासमें मेंने वायसिकलपर चढनेका 
अभ्योस किया । जब बायसिकल चलाना सुझे आगया, तब 
मैं अधिक प्रवीणता प्राप्त करनेके लिए सप्ृद्रके किनारेपर, पर 
विदिन सवेरे बायसिकल लेकर जाता था और बहुत ही घू- 
मता था। किसी किसी दिन तो इस बायसिकल की सवारीसे 
सच्चे इतनी थक्ावट हो जाती थी, कि उसका परिणाम पूरे 
दिनभर रहता था। इसी अकार ता. ५ मार्च के दिन मेंने 
हृदसे अधिक वायसिकलकी सवारी की, जिसके कारण न 
केबल प्रतिदिनके समान थकावट ही हुई, परंतु घुटनेमें भयानक 


भेरी घुटने की बीमारी कैसी दूर हो गई! झ््ष 


बीमारी भी उत्पन्न हुई ! ! झझे पू्णे स्मरण है कि इस दिन झुक्े 
शोचभी खुलकर नहीं हुआ था। उक्त परिश्रमके कारण दिनभर 
बेचैनी रही थी। किसी न किसी प्रकार दिन बीत गया, 
और सायेकालका भोजन करनेके लिये में तैयार होने लगा। 
इतनेगें ७, ७॥ बजे जश्ञोच जानेकी इच्छा हुई । में शौच गया, 
परंतु इस दिन विलक्षण कब्जी होनेके कारण शौच न हुआ 
संपूंण शरीरसे बहुतही पसीना आ गया और थोदे समय 
बहुतही थकाबट बढ़ गई | जब मैं उठने छगा तब घुटनेमें 
बडा दद हुआ | यही मेरी बीमारीका भारंभ है ! 

उसी अवस्थार्मे हाथपांव धोकर भोजन करनेकी इच्छासे. 
भजन करनेके लिये बेठ गया । परंतु इस दिन भोजन करने- 
का योगही नहीं था, क्यों कि बेठतेही सब शरीरमें इतनी 
खुजली प्रारंभ हुईं कि, पांचही मिनिर्टोमं में अपना संपूर्ण 
शरीर खुजछाते खुजलांते पागऊसा होगया ! ! बुझेही स्वर 
आश्रय होने लगा, कि यह मेरी केसी अवस्था थोडेही समयमें 
'बन गई ! | ! और यदि इसी प्रकार अवस्था बदछती चली 
गई, तो और थोडे समयमें क्या होगा १ 

और दोचार मिनटों खुजलीका सहन करना असंभव 
हुआ ! जब सब शरीरभर खुजली हो जाये, तब केवल दो 
'हाथोंसेही कितना खुजलाया जा सकता है ? इस प्रकार अब- 
सथा बननेपर डाक्टरोंकों बुलाया गया । पंद्रह मिनिटोंके अंदर 
डाक्टर आगये और चिकित्सा परंभ होगई । बीमारीका नाम 


ड्र्द , * आखसने । 


८ रक्त-पित्त ” निश्चित किया गया और दवाईयां शुरू होगई ! 
चू्णे, गोलियां, और बोतलोमें औषधोंके मिश्रण मेरे पास 
पहुंचे । इतनेमें मुझे बडी सर्दी लगने लगी ओर बडे जोरका 
बुखार आशगया | मे बिस्तरे पर सो गया, आधा पेंट तक 
मुझे थोडीसी निद्राभी आगई, पश्चात्‌ जब जाग आईं, तथ में 
उठने रूगा, तो प्रतीत हुआ कि मेरे घुटनेमे बडी सूजन होगई 
है, और इस लिये हिलना जुलना असंभव होगया है; तात्पये 
भेरे पांव अब मेरे शरीरके “ साम्राज्य ” में रहनेसे इन्कार 
करने लगे, और उन्होंने अपना अलग “ स्व॒राज्य ” जारी 
कर दिया है £ 
इस प्रकार पार्वोका अलग “ स्वराज्य ”? स्थापित होनेसे,. 
मेरी आज्ञा पालन करनेसे उन्होंने इन्कार कर दिया, और 
जो पांव कलही मेरे दास थे, वेंही आज “४ स्वतंत्र ” होनेके 
कारण, में ही उनका दास बन गया | संम्राटोंका बेंभव कितना: 
 श्रृणभंशुर है, और भजाकी जलुमतिका कितना महत्व है, इसका 
झान इस प्रकार मुझे प्राप्त हुआ | आत्मा सम्राट्‌ है और शरीर 
के सब॒अवयव उसके आश्रित देश ( 7०००३ पबं& ) हैं,. 
परंतु जिस समय कोई आश्रित देश अपने निश्रयके बलसे 
अपनी संघशक्ति द्वारा “ स्वतंत्र स्व॒राज्य ” की स्थापना 
करेंगे, उस समय बडा शक्तिशाली सम्नाट्‌ भी बिचारा क्‍या. 
कर सकेगा ? जो में कलही इन्ही पावोंकों बायासिकल चलाने 
में लगाता था, और उनके आराम की परवाह न करता हुआ: 
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उनसे जितना चाहे उतना काम लेता था; वहीं में आज उनका 
दास होकर बिस्तरें पर पडा हूं | पाँव हिलता भी नहीं था, 
उठना असंभव होगया, इतनाही नहीं प्रत्युत कलूवट लेनाभी 
दसरेकी सहायता के बिना अश्वक्य होगया ! 
.. यह अबस्थान्तर इतना श्ञीत्र होगया कि, झुझे यह सब 
'स्वप्वत्‌ ही प्रतीत होने लगा | जो छोग मुझे देखनेके लिये 
आते थे, वे भी कहते थे कि, अब यह पांव और घुटना सुधर 
जाना कठिन है| दूसरे दिन फिर डाक्टर आगये और उन्होंने 
सब हाल देख लिया ओर कहा कि यह “ घुटनेकी बीमारी ” 
है। यह बीमारी महाराष्ट्र राज्यके संस्थापक वीरशिरोमणी 
अतुरूपतापी श्री शिवाजी महाराजकों हुई थी, और इसी 
बीमारी के कारण उनका देहान्त होगया था ! श्री शिवाजी 
महाराज जैसे पवित्र सत्पुरुषके देहका स्पशे होनेके कारण यह 
बीमारी भी पवित्र ही बनगई थी, इसालिये मुझे कोई घबराहट 
नहीं हुईं, यद्यपि मेरे मित्र घरराने लगे थे। मेरी समझें 
'नहीं आता कि, किसी बीमारीकों छोग क्‍यों घबराते हैं ! मेरी 
समझमें अंतिम समय में भी बैये और धमंपर विश्वास ही सच्चा 
सहाय्यकारी होता है और जहां यह विश्वास होगा वहां घब- 
राहट आवेगी ही नहीं | 

दिन बीतते गये और वैद्यों तथा डाक्टरोंके उपाय होते रहे । 
इसके आंतिरिक्त इष्टामत्रोंके भी उपाय बीच वीचमें चलते रहे । 
औषधि वनस्पतियोंकी मूलियां, जडें, दवाइयां, कपाय, छेप 


श्द आसन । 
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और अनेक रीतिके उपचार करते रहे। इस संब प्रयत्नसे 
मेरा यही मत वना कि, यद्यपि इष्ठामित्र शुभ इच्छासेही उपाय 
करते हैं, तथापि उनके प्रयत्नसे बीमारके कष्ट बढ जाते हैं; 
तथा वेद्यों ओर डाक्टरोंके प्रयत्न भी ठीक मागेसे नहीं होते.। 
तथापि बीमारकों उनके वश रह करही कष्ट भोगने पढ़ते हैं | 
इसी पकार पहिले आठ दिन तक सेक और लेप होता रहा | 
परंतु कोई आराम नहीं हुआ |. 

इसके पश्चात्‌ बडेबड़े डॉक्टरोंकी कमिटी बुलाइ गई, उन्होंसे 
सब देख भालकर दवाईकी योजना निश्चि की, और कहा 
कि केवल दृधपरहि रहो और कोई अन्न न खाओ। इस प्रकार 
उनकी दवाका सेवन शुरू हुआ, अन्न छोड दिया और केवल 
थोडासा दुधही सेवन करने लगा । तथा पांवका हिलाना : 
डाक्टरोंने बंद किया और उन्होंने ही “स्कॉट्स डरेसिंग” से पांव 
कँपकर रख दिया! डाक्टरोंने कहा कि पांव हिलानेसे 
बीमारी बट जायगी, घुटनेमे पानी होगया है। इस लिये 
इसकी हिलाना नहीं चाहिये। यादि इस प्रकार बीमारी दर 
न हुई तो ( ४9 करके ) पानी - निकाल देंगे, कोई फिक्रे 
न करो। 
,.. इस प्रकार एक महिना हो चुका, - ददें कम होगया, परतु 
सूजन कम नहीं हु३ईं। फिर डाक्टरोंकी कमिटी हुई बडा 
विचार ही कर निश्रय हुआ कि लकंडीके. फट्टीपर पांव बांफ॑- 
करे रंखंना और उसको बिलकुल हिलाना नहीं और पंद्रह 
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दिनके पंचात्‌ फिर विचार करना । इस पकार होता . रहा 
परतु कोई शुण नहीं हुआ । 

इस समय मेरी अवस्था बहुतही बुरी होगई थी | पेटमें 
अन्न नहीं, बडी तेज ओर उष्ण दवाईर्या पेटमें जाती थीं, इस 
लिये उष्णता बहुत बढ गई थी, प्रतिदिन थोडा ज्वर आता 
था, निद्रा नहीं आती थी, सदा लेटे रहनेके कारण शरीर 
बडा ददे करता था, ओर इसने कष्ठोंफकी पूणता करनेके लिये 
बवासीरकी बीमारी भी प्रारंभ हुई! उठना बेठना अशक्य 
हो गया था । बवासीरके कारण बड़े कष्ट होने लगे, शुदद्वार 
में बठा दद होने आर शोचद्वारस रक्तस्राव होने छगा, इस 
लिये बस्ति विधि द्वारा जलप्रयोगसे शोच करानेकी आवश्य- 
कता होगई । इससे बवासीरका कष्ट किंचित्‌ कम होने लगा ! 

इस घुटनेकी बीमारी का अंग्रेजी नाम “सायनो व्हाइटिस!? 
है। इसमें घुटने जल अथवा द्रवरस बनता है ओर संघिस्थानमें 
बडा सूजन होता है। कई महिने युजर जानेपर भी डाक्टरोंके 
इछाजसे काइ आराम न हुआ | इसलिये डाक्टरोंने मेरे रक्त 
की परीक्षा की, उसमें (ट्यूबरक्यूलर सायनो व्हाइटिस ) 
घुटने की बीमारीके यहक्ष्म कृमि हैं ऐसा निश्चय हुआ । प्रत्यक्ष 
बीमारीकी अपेक्षा रोगोंके नाम सुनकर भी बीमार घबरा 
जाता है इसी प्रकार इस नाममें ( (ए००००ण४7 ) राजयक्ष्माका 
नाम सुनकर कह मेरे मित्र घबरा गये ! परंतु मेरा धेय कायम 
रहा था । रोगोंके नाम सुनकर घरके आदमी ओर इष्ठ मित्र 





घबरा जाते हैं उनकी घबराहट का परिणाम बीमार पर होता 
है, और यदि बीमार कमजोर हुआ, तो इस लछोक को छोड- 
नेकी तैयारीमें लगता है ! | बीमारीकी अपेक्षा आदमी घब- 
राहटके कारण अथोत्‌ मनकी कमजोरीके कारणही श्ञौप्न मर 
जाते हैं । परतु में ऐसा घबराने वाला नहीं था । में अपने 
मनकी स्वाधीन कर पैयरूप हो कर बैठा था। इसलिये घब- 
राहट मेरे पास नहीं आती थी । में परमेम्वरपर हृढ विश्वास 
करके उसीका नामस्म्रण करता रहता था, इसलिये मेरा मन 
जांत और अचल रहा था । 

इस भ्रकार चार पांच महिने हो गये | डाक्टरोंके उपचा- 
रॉसे किसी प्रकारभी आराम नहीं हुआ ! तीक्ष्ण दवाईयोंके 
कारण बढ़ी कष्टटायक बवासीर होगई, अन्य कष्ठमी बढ़ने 
लगे, इस कारण डाक्टरोंके ओषधों पर से मेरा विश्वास हट 
गया | ओर मेने उनके उपचार बंद करनेका विचार किया | 
इतनेमें “ होम्योपथी !” के डॉक्टर मिलगये, उनके औषध 
सेवन करनके लिये अच्छे होनेके कारण, उनका इलाज प्रारंभ 
हुआ परंतु पंद्रह दिन तक औषध लेनेपर भी कोई छाभ 
नहीं हुआ । तत्पश्नात्‌ “ बायो केमिक ”” औषध लिया परंतु 
चह भी मेरे लिये निकम्मा सिद्ध हुआ | इस प्रकार छः मास 
व्यतीत हुए । जो पांव डाक्टरोंने फट्टियोंमें बांध कर रखा था 
चड, हिलना बंद होनेके कारण, बारीक होगया है और सूखने 
लगे है, ऐसा मेरे ध्यानमें आगया; यह एक नवीन आपात्ति 
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शुरू हुईं ! यदि इस प्रकार पाँव सूख गया, तो आगे केसा 
होगा यह विचार झुझे सताने रूमा । 

इतनेमें दूसरे पांव की ज॑घामें एक ग्रंथीसी उत्पन्न हो गई | 
बहुत दिन वह देखती नहीं थी, परंतु प्राति दिन थोडी थोड़ी 
“बढ जाती थी। अंतर्म १५।२० दिनोंमे केलेसे भी बडी हो गईं। 
'यह एक नवीन आपत्ति आगई | इसका उपाय सोचनेके 
'लिये फिर भी डाक्टरोंकी शरण लेनी पड़ी ! | ! डॉक्टर 
'आगये ओर उन्होंने परीक्षा करके कहा कि यह (7 पशक्पोश 
"शीशे ) यह्मग्रंथी हे | इस लिए इसके फ्क्तसे ("० स्कष्या) 
'स्वरस ओषधि बनाकर, उसका प्रवेश पिचकारिसे खूनमें 
'कराकर सब बिमारीको हठा देंगे । किसी कारण ७।८ दिन 
डाक्टर न आसके, इतने समयमें उक्त ग्रंथी पक गई, और एक दिन 
“उसमेंसे बडा सारा पीप निकल आया । इसके पश्चात्‌ डौक्टर 
आगये, परंतु अब उनका आना व्यथे होगया, क्‍यों कि वहां 
अँथी रही नहीं थी । राजिके समय जब में यह व्रण थोने 
छगा उस समय उसमेंसे एक बारीक धागेके समान बडा 
लंबा कुमी, ( जिसको मराठी भाषामें नारू कहते हैं ) निकल 
आया | ठीक इसी समय मेरी धमेपत्नी अम्नत होकर छडकी 
'होगई ! मेरे त्रणसे कृमीका निकलना और पुत्नीका जन्म होना 
ठीक ही एक समय हुआ ओर इसी समयसे मेरे कष्ठ कम 
होने लगे | कई कहेंगे कि एक दूसरेका. कोई संबंध नहीं 
'है। संबंध हो या न हो, मेरा अनुभव जो है यह भेरे लिए 
अत्यही है । 


हर - आसन। 
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वास्तव इस ग्रंथीका और घुटनेकी बिमारीका कोई संबंध 
न था, परंतु डाक्टरोंकी परीक्षामें दोनोंका एकही मूल कारण 
था और इसी विश्वाससे डाक्टरोने निश्रय किया था के इसका 
स्व॒स्सोषध वनाकर रोगकी हटा देंगे | परंतु यह सब डाजट- 
रोंका श्रम सिद्ध हुआ | जिस दिन उक्त ग्रेथी पक कर सब 
पीप निकठ गया उस दिनसे भ्रतिदिनका ज्वर हटने लगा, 
और एक दो [दनके पश्चात्‌ थोडासा आने लगा । भअंथीमेंसे 
एक कूंवा कृमि निकल गया, तथापि उसमें और भी वेसे 
कृमि होंगे ऐसा प्रतीत होने लगा । ( ४००४४॥४४ ) डावटरामें 
इस अकारके कृमि विकारपर कोई इलाज नहीं है, ओर इसीं 
कारण उनकी परीक्षा भी गलत सिद्ध हुई । इस अवस्थाम 
अब कया करना ? यह विचार मेरे मनमें खड़ा रहा । 
मेरे मित्रोंनें कहा कि आमीण वेद छोग यद्रपि अनपढ़ 
होते हैं तथापि इन कृमियोंको निकालनेमें प्रवीण होते हैं |. 
मैंने उनको ब॒लाया । उन्होंने अजब रीतिसे कृमियोंकों निका- 
छना शुरू किया | कई क्ृमि उन्होंने दाक्टरोंके सामनेही मेरी 
जेघाकी ग्रंथिसि निकाल दिये | अस्तु | इस रीतिसे यह ग्रथी 
का प्रकरण समाप्त हुआ परंतु घुटनेकी बिमारी वेसी ही थी । 
. घुटनेकी पीड़ा के कारण में इतने महिने विस्तरेपर ही लेढ 
रहाया । पेट्मे पूरा भोजन नहीं था, व्यायाम न होनेके कारण 
फंचन शक्ति खराब हो गयी थी, मेरा शरीर अत्यंत क्षीण;हों 
रहा था, मेरा काम पंदा मेरी अनुपस्थितीके कारण कम हुआ 


मेरी घुटने की बीमारी केसी दूर हो गई ! रे 
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था, मेरी निधनता यहातिक बढ गई थी क्लि डाक्टरोॉकी -फीज 
देनेके लिये भी मेरे पास पेसे नहीं थे, ऐसे कठिन प्रसंगमें 
बीमारी ऐसी अवस्थामं पहुंच चुकी थी कि कोई चिकित्सा: 
होनेकी संभावना भी प्रतीत. नहीं होती थी । प्रतिदिन 
निराशा का पटल बढ़ रहा था और आशा का आधार न्यून हो 
रहा था। बढ़े बड़े डाक्टरोंकी चिकित्सा निकम्मी सद्ध हुई 
थी, और कोई अच्छा चिकित्सक मिलना असंभव हो 
गया था । 

ऐसी अवस्था होनेके बाद मेरे मित्रोंने कह कि अब तुम 
बंबई छोडकर किसी अन्य स्थानमें जाकर रहो और प्रकृतिके 
आराम का विचार करो। परंतु मेरा विचार बंबरई्में ही रहने 
का था। इस लिये कि यहां ही सबसे अछी चिकित्सा होना 
संभव है, और मेरे मनमें अभीतक किसी प्रकारकी भीति 
उत्पन्न नहीं हुईं थी । इस कारण में अपने मित्रोंकी नाराज 
करके बंबईमें ही स्थिर रहनेका निश्चय किया। 

इस प्रकार कई दिन व्यतीत हुए, परंतु कोई आराम 
का चिन्ह दिखाई नहीं दिया । बैठे बैठ मेरी क्षीणता बढ गई 
थी और पचन शक्ति बहुत ही कम हुई थी, इसका कुछ उपाय 
करना चाहिये ऐसा विचार मनभें आया । डाक्टरोंका 
कथन था कि हिलना नहीं, इस लिये बिना हिले जुले किस 
रीतिसे व्यायाम किया जा सकता है इसका में विचार करने 
लगा । विचार करते करते.“ प्राणायाम ? :करनेसे व्यायाम: 


४४ आरून। 
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जगा, ऐसी एक कल्पना मनमें आगई इतनेमें एक मेरे मित्रके 
द्वारा म० नामजोशीजीके साथ मेरा परिचय हुआ | ये महा- 
शुय बडे सज्जन और योगाश्यासी हैं। इन्होंने आकर भेम- 
'हृढ़िसि मेरी अवस्था अवछोकन की ओर सरल शब्दों कहा कि 
-५ देखिये, कि मैं कोई वैध अथवा डाक्टर नहीं हूँ । न झुझें 
जांररजासत्रका ज्ञान है परंतु में थोडासा योगाम्यास करता 
हूँ और आसन पाणायाम का किंचित्‌ ज्ञान मुझे है। इस 
योगशास्रके विज्ञानके अनुसार जो उपाय झुझे खझेगा, में 
करूंगा । परंतु में आपसे एक निवेदन अवश्य करूंगा कि, 
जैसा आपने शुण न होनेपर भी डावटरोंके मतके अनुकूल 
पथ्य किया, उसीप्रकार श्रद्धा भक्ति पूथेक मेरे कथनके अजु- 
सार बतोव अवश्य करना चाहिय। ” मुझे यह संमत हुआ 
क्‍यों कि सहस्नों रुपयोंका व्यय करके डाक्टरोंके इलाजसे ५, 
७ महिनोंमें कोई काम नहीं हुआ था, इस लिये डाक्टरी इलाज 
छोडनाही मुझे मंजूर था। इस तरह “ योगसाधन ” के 
स्साथ मेरा प्रथम परिचय हुआ | 

' डाक्टर कहते थे कि पाँव हिलाना नहीं चाहिये, परंतु ये 
योगी राज कहने लगे कि पांव अवश्य हिलाना चाहिये। दोनोंके 
'इलाजमें इतना विरोध था ! !! अ्थांत्‌ मुझे डाक्टरोंकी पट्टियां 
खोलकर अलग रखनी पढीं ओर पांवोंको हिलानेका आरंभ 
हुआ | हिलाना कठिन प्रतीत हुआ। पहिले पहिले पांव बिलकुल 
हिलता नहीं था, क्‍यों कि इतने मास तक उसको बिलकुल 


भेरी छुटने की बीमारी कैसी दूर हो गई ! प्‌" 

हिलाया नहीं था । पॉविको अथम हाथसे ऊपर उठाने और 
नीचे रखनेका कुछ प्रयत्न किया । दो दीन दिनोंमें योगी 
महोंदयजीकी सहायतासे “ शिर्पासन ” करनेका अयतत: 
किया । इंस आसनके करनेके समय भेरे पांवमें बढाशे दे 
हुआ और मेरे सहायकों को भी मेशा शरीर संभालसेमें बडे 
कष्ट हुए । पश्चात्‌ एरंडीके तेलकी मालिश करके आकके प- 
त्तोंसे सेक दिया | इस प्रकार चह दिन किया । पांचवे दिन 
विना किसीके आधारके में कुछ देर तक / शीबोसन ” में 
स्थिर रहा । आगे यह अभ्यास बढ़ाते बढाते पंद्रह दिलोंमेंदी 
मैं आधा घेटातक शीषोसन करने लगा। प्रारंभ में दर्द होता 
था, परंतु प्रतिदिनके अभ्याससे शनेः शनेः दर्द हृठता गया, 
और मुझे स्वास्थ्य प्राप्त होता रहा । 

आसनोंके अभ्यास करनेसे केवल आठ दिलोंमेंही में. 
सोदटी की सहायतासे कुछ न कुछ चलने लगा। आसनोंका 


(० 


अभ्यास फरनेसे योग साधनपर मेरा विश्वास हह होता गया, . 


क्यों कि इसी चिकित्सासे छाभभी अत्यंत शीघ्रही हुआ । 
इसलिए मैंने आसनोंका अभ्यास बढाया और दस दिलनके 
पश्चात्‌ सोटीकी सहायताके विनाही मेँ चलनेमे समये हुआ। 
चलनेके समय कष्ट होते थे, शामके समय सुजनभी बढ जाती 
थी, दर्देभी होता था, परंतु में योगी महाशयजीके कथनके 
अनुसार ही करता रहा । आसन करना और सेक देना 
इसके बिना और कोई इलाज नहीं था और उससे प्रतिदिन 
आएोग्यभी बढ रहा था। 


“६ आसन । 
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इतना होने परभी घुटनेका सांधे सखत ही था, अभी तक 
जैसा चाहिये वेसा हिलता नहीं था। ५,६ दिन लगातार 
अयत्न करनेपर उसमें किंचित्‌ सी गती उत्पन्न हुई। में अब 
अपने मनकी “ इच्छा शक्ति ” को भी काममें छाने रूगा, 
और मुझे अनुभव हुआ कि उससे बडाही छाभ होता है । 


इस प्रकार आसनोंकी चिकित्सासे केवल दो महिनोंमें मुझे 
पूर्ववत्‌ आरोग्य प्राप्त हुआ | में जब डाकटरोंके दवाखानेयें 
'पहिले गया, उस समय डाक्टर साहेवकोभी बडा आशय हुआ, 
तक इतना आराम केसा हुआ । उनके पूछनेपर उनसे कहा कि 
यह सब “ योगके आसनों ” का चमत्कार है। यह आस- 
'नॉके विषयमें मेरा स्वर्य अनुभव है। इस उपचारम कोई व्यय 
नहीं और शजौप्र आरोग्य होता है। डाक्टरोंके इलाजमें हजारों 
रु, खचें हुए और किसी प्रकारका आराम नहीं मिला । इस 
योगासनोंके इलछाजमें कोई व्यय नहीं ओर आराम शीघ्र 
प्राप्त हुआ । 


इन आसनोंपर मेरा अब इतना विश्वास है कि में आजकल 
सवेरे उठनेके पश्चात्‌ शौचादिसे निह् होते ही थोडी देर शीषो- 
सन करता हूं और पश्चात दूपरे काये करता हूँ। आशा है कि 
जनताकों भी योगाभ्याससे इसी प्रकार लाभ होगा । 
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( छेखक-आ नागेश वाछुदेव झुणाजी 5.4. ।,.., 5. ) 
( चीफ आफिसर सिटी स्थुनिश्तीपालिटी बेलगांव, ) 





गत छेखमें श्रीयुत गं, शि, रानंडे महोदयजीन आसनोंके 
विषय अपना अलुभव दिया है। आसनोंके प्रभावसे उनकी 

घुट्नेकी बीमारी ” दूर हो गई । यह अनुभव स्पष्ठतासे 
बता रहा है, कि आसनोंका प्रभाव कितना विलक्षण है । 
उक्त महाशयंजीक' अनुभव रोगी अवस्थाका हैँ । अब में जो 
अपना अलुभव बता रहा हू वह नीरोग अवस्थाका है। यदि 
रोगी अवस्थामें आसनासे रोग दूर हो सकते हैं, तो नीरोग 
अवस्थामें आसनोंसे अपूषे आसोग्य भी प्राप्त हो सकता है । 
इस लिये मेरा अनुभवी पाठकोंको बडा बोधप्रद हो सकता 
है । इसलिये जैसे रोगी वैसे नीरोगी पाठकभी इसका 


विचार करें । 


मेरे मातापिता सदाचारी, निव्यसनी, और सुददद ये, 
इसलिये उनकी ऊकृपासे झुझेभी उत्तम नीरोग शरीर प्राप्त 
हुआ, बचपन माताका बिपुर दुः्घ सुझे बहुत दिनतक 
आप होनेसे मेरी शरीरसंपत्ति छोदी उम्रसेही बडीही 


छ्८ आखन। 
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अछी थी । मेरे माता पिता मेरे लिये सुदृद शरीर न देते 
हुए यदि विपुल घन देते, तो उससे झुझे जितना लाभ 
होना संभव था; उससे कई गुणा आधिक छाभ, उनसे 
प्राप्त हुए आरोग्यपू्ण सुहह शरीरसे झुझे हुआ, ओर इसी 
कारण में अनेक बिकट अवस्थाओंमें तथा कष्ठपय परिस्थितिमें: 
पैयेके साथ अपना काये चछा सका । तात्पयये यह कि माता-- 
पिता अपने बच्चोंके लिए चाहे धन न छोड, परंतु आरोग्य- 
पूर्ण बलवान शरीर अवश्य अपेण करें । बीयेकी निर्दोषता 
और निरोगताकी ओर जनता विशेष ध्यान दे, यही कहनेका 
मेरा यहां हेतु । जेसा रजवीयंसे निर्दोष और नौरोग शरीर 
बलवान हो सकता है वैसा रजवीयेके दोषोंसे दृषित शरीर: 
नहीं हो सकता, इसका कारण स्पष्ठही है। अस्तु । 

छोटी आयुसेही घुझे विविध व्यायाम करनेका शोक था: 
छोटेपनमेंही में अनेक क्‍प्रकारके खेदकूलके तथा सकेसके विविध: 
प्रकार करता था | आयु थोडी बडी होनेपर में मरूखांब, दंड,. 
बैठक आदि देसी व्यायाम करने लगा | कुछ समय व्यतीत 
होनेपर में एंक पहिलवानके आखाड़ेमं दाखल हुआ | वहां" 
नित्य में पांच सौ दंड, एक हजार बेठक ओर अनेक 
मित्रोके साथ कुस्ती करता था । यह अभ्यास कई वर्षतक 
लगातार ओर निरंतर चलता रहा | तथा मैं नित्य प्रातःकाल . 
में दो करनेके लिये भी जाता था। इस प्रकार व्यायाम: 
करके मेरा शरीर बढ़ा सुडौल बन रहा था। के 
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मराठी प्राथामिक अभ्यास संपूण होनेके पश्चात्‌ में बेलगांवमें 
& सदोसे हैस्कुल ” में अंग्रेजी पहनेके लिए दाखल हुआ। 
वहां मि, हुग्वर्फ साहिब हेडमास्टर थे; मलखांबका काम कर- 
नेकी मेरी कुशछता देखकर, तथा अन्य व्यायाम करनेकी 
पेरी प्रवीणता देख कर वे भेरे साथ बडा प्रेम करने छगे थे। 
परंतु अंग्रेजी अभ्यास जैसा जैसा बढता गया वैसा वैसा देसी 
व्यायाम बंद होता गया और उनके स्थानमें डबेल्स, सिंगल 
तथा डबल बार आदि विदेशी व्यायाम शुरू हुए। इस प्रकार 
देसी व्यायामकी रुची कम होकर विदेशीकी ओर रुची. 
बढ़ गईे। | 

देसी रितिके व्यायामसे शरीर सुडौल बनता हे, परंतु 
व्यायाम छोड देनेपर स्थूठ और शियिलसा होने लगता है| 
बही मेरी अवस्था हुई । अति व्यायामके कारण हाथ और 
पांवके साधि कमजोर होगये थे, इसलिये सिंगल और डबल 
बार करनेके समय पाँव सीधे रखना भो मेरे लिए कठिन 
होता था । तथापि. नित्य अभ्यास करनेसे यह सांपिस्थानकी 
कमजोरी कुछ समयके पश्चात्‌ दूर हो गई । देसी व्यायामोंमें 
कुस्ती ही एक ऐसी है के, जिसके करनेसे आगे श्रीरकी 
भिथिलता वैसी नहीं होती, जेसी कि इतर व्यायामोंसे 
होती हैं।.“#.. | 

दंड, बैठक, नमस्कार आदि देसी व्यायाम करनेवालोंके 
: लिये एक सूचना में यहां करना चाहता हूं, देसी व्यायाम 
8 


० आसन । 
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करनेवाले उसका अवश्य विचार करें। जो व्यायाम करना है वह 
४ कितनी वार ! करता हूं इसका विचार करनेकी अपेक्षा 
# किस रीतिसे ” कर रहा हूं इसका. विचार हरएककों 
करना योग्य है। यदि कोई व्यायाम अशुद्ध रौतिसे 
करनेकी आदत हुई, तो जितनीवार वह व्यायाम किया जायगा 
उतनी अधिक अशुद्धियांही बद जायगीं। मान लीजिये कि 
आप प्रतिदिन दो तीन सो दंड अश्ुद्ध रीतिसे निकाल रहे 
हैं, तो उसका यही तात्पय है कि, दो तीन सो गलतियां 
आप प्रतिदिन कर रहे हैं। जबतक तारुण्यका रक्त शरीरमें 
रहेगा, तबतक आपको पता नहीं लगेगा, परंतु शक्ति क्षीण 
होनेपर उन गछतियोंका परिणाम आपको अवश्यही भोगना 
पढेगा । इसलिये हरएक व्यायाम विधिपूवेक ही करनेका यत्न 
अल्येकको करना उचित है | 

. अँग्रेजीके अभ्यासके साथ साथ. ही में विदेशी व्यायाम 
करता था ओर मुझे उसमें बहुतही प्राविण्य प्राप्त हुआ था। 
जब मैं बेलगांव से झुंबरई चछा गया ओर विलसन कालिजमें 
दाखछ हुआ, तब में सर दिनझ्ा मा, पेटिटके सरकारी 
व्यायामशाहामें प्रविष्ठ हुआ। प्रवेशकें लिए डाक्टरका सारदि- 
फिकिट आवश्यक होता है, परंतु मेरा शरीर अत्यंत उत्तम 
था, इसलिए मेरा प्रवेश सुगमतापूवेक हुआ । दो बषके पश्चात्‌ 
व्यायाम की परीक्षार्म में न केवल उत्तीर्ण हुआ परंतु जश्न 
उत्तम व्यायाम करनेके कारण “ चाँद ” भी बक्षीस मिला | 


नीरोग अवस्थामें आसनोंसे लाम ! प्र 


मिट ज पीपल नी 








इसके पश्चात बी, ए, ओर एल. एल. बी. के अभ्यास 
'करनेके समय में सेंडोके तथा मूलरके व्यायाम करने लगा । 
इस समय मेरा आरोग्य बहुतही उत्तम था और इसी कारण 
मेरा अभ्यास उत्तम होता था और मेरी परीक्षाएं भी बिना 
आयास हो जाती थीं। इस प्रकार शरीर स्वास्थ्यके साथ 
ही मेरी एल, एल, बी की परीक्षा उत्तीर्ण होगई । 

इस समय संरकारी-शिक्षा-विभागके अधिकारी मि, चाट- 
पफेल्ड थे । वे जब बेलगांव आये थे, उस समय मेने अपने 
व्यायाम उनका करके बताये, तब उन्होंने संतुढ् होकर कहा 
कि, “ बी, ए. परीक्षामें उत्तीण और व्यायामशास्रमें 
भी इतना प्रवीण ऐसा जवान मेंने अपनी संपूर्ण 
आयुभ यहा एक देखा। ?? 

इसके पश्चात्‌ मैंने बेलगांवमें वकालत करना प्रारंभ किया 
ओर साथ साथ दांडपट्टा, छाठी, तथा जापानी जूजुत्सु 
आदिका भी मैनें पयोघप्ठ अभ्यास किया । इस समय मैं प्रति- 
पदिन आत/काल 2 | ५ मील दोढ करता था । यह व्यायाम 
मैने ७८ वर्ष लगातार किया | 

जन्पसे उत्तम शरीर, पश्चात्‌ इतना नियमपूर्वेक व्यायाम 
करनेपर भी चारढकीस वर्षेकी ऊमर होनेके पश्चात्‌ मेरा शरीर 
गिरने लगा। देसी, विदेशी, जापानी तथा इतर व्यायाम करं- 
नेमें जो जे अशुद्धियां मेंने की थी, उनका फल मुझे अब 
मिलने लगा ! ! 


ष््श्‌ आसन । 
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विदेशी व्यायामोंके कारण मेरे शरीरका छचीलापन नह 
होचुका था; और पीठ, कंधे, बाहू आदि भाग कि जिनपर 
विदेशी व्यायामके कारण बहुत काय पड़ा था, वे भाग अब 
दूखने छगे और बडा कष्ठ हुआ | यह विदेशी व्यायामोंका 
अनिष्ठ परिणाम है, पाठक इसका विचार करें । 

इस अवस्थामम मेरे मित्र श्रीयुत वे, कृष्णराव इंजिनियरकी 
मुझे बी सहायता हुई । इन्होने “ आसनों ” और भ्रालि 
शोके व्यायामोंके विषयमें बडा परिश्रम किया है और इस 
विषयमें ये बडे अनुभवी हैं। इन के कहनेके अनुसार में 
£ आसनों ” का अभ्यास शुरू किया, उनके साथही में सुगम 
आसन करने लगा। 

इस समय मेरे झरीरमें मेद बहुत बढ़ गया था। यद्रप्रिः 
व्यायाम करनेसे बहुत बढने नहीं पाया था, तथापि शरीरमें 
द॒दे शुरू होने योग्य बढ गया था। किसी भी अन्य देसी 
विदेशी जापानी तथा अन्य व्यायामोंसे मेरा मेदका विकार 
कम नहीं हुआ जैसा जैसा मैंने आसनोंका अभ्यास 
झुरू किया, वेसा वैसा मेरा मेद कम होता गया । 
प्रथम अवस्थामें मेरसे सुगम आसन भी नहीं होते थे 
परंतु भरतिंदिन नियमपूवक प्रयत्न करनेपर चार 
मासमें सुगम आसन करने योग्य मेरा शरीर बन गया 
और पश्चात्‌ योगके अन्य आसन करनेसेही मेरा मेद 
हूरें होगया । ओर जो शरीरके अवयवबों मे दद होता 
था; वह भी मेदके साथ ही दूर होगया | 





नीरोग अवस्थामें आसनोंसे छास । घ्रे 


 आसनोंके व्यायाम का ऐसा अनुभव आनेसे अब मेरा 
ध्यान आसनोंकी व्यायाम पद्धतिकी ओर हो गया। सब 
आसनोंका शास्त्रीय रीतिसे विधिपूवेक व्यायात्र स्वर्य किया 
और बहुतोंको आसन सिखाये | बहुत विचार करके आसनोंके 
अदर जो तत्व हैं उसका पता लगाया और उस 
सत्वके अहुसार आज कलके लोगोंको प्रतिदिन करने योग्य 
6 आसनोंके व्यायाम की नूतन पद्धति ” तैयार की। 
इस पद्धतिके अनुसार स्वयं व्यायाम किया और अनेकोंके 
शरीरोंपर भी इसका परिणाम ध्यानपूवेक देखा, जिससे 
_"निश्रय हुआ कि इस “ आसनोंके व्यायाम ” से शरीरके 
सबदोष दर होते हें ओर रोग भाग जाते हैं, इसमें 
कोई संदेहही नहीं है। मेंने सब प्रकारके देसी विदेसी व्यायाम 
: किये हैं, सेब व्यायामोंके गुण ओर दोष मुझे स्वयं पता 
है। इसलिए में कहता हूं कि शरीरकी नस नांडीकी शुद्धता 
करनेके लिए, शरीर निर्दोष और नीरोग ;करनेके लिए, 
जेसी हमारी आसनोंका व्यायाम करनेकी पद्धति 
'विश्षयसे उपयोगी है, वैसी कोइमी अन्य व्यायामकी 
सशीति नहीं है। 
तथापि केवल “ आसन ?” करनेसे शरीर फूर्ति, उत्साह, 
ओज और बलकी हृद्धि नहीं हो सकती | शरीर निर्दोष 
ऋरना ही आसनोका सुख्य प्रयोजन है । इसलिये 
आसनोंके साथ उत्साहबवधक व्यायाम अवधुय करने चाहियें । 


ण्छ ... आसन। 
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इन सब बातोंका विचार करके जो व्यायाम पद्धति अब मैंने: 
. निश्चित की है वह निम्न प्रकार है-- 

(१) नसनाडियोंकी शुद्धि करनेवाले सुगम आसनोंके 
वइयायाम-इससे अन्य व्यायामोंकी गलंतियोंके कारण अथवा: 
अन्य हेतुसे उत्पन्न होनेवाले सब दोष दूर हो सकते हैं | 
( 507लकांएटरु ८०श'छं5९8 ) 

(२) प्राणायामके व्यायाम-इन व्यायामोंसे फेंफडे: 
हंदंय आदि मुख्य अवयवों का आरोग्य प्राप्त होता है | 
( छि78६0॥7 ६ 6:९००४७९६४ ) 

( ३ ) उत्साहवर्धक व्यायाम-अरैरमें फूर्ति, उत्साहं,. 
उत्तेजना आदि उत्पन्न करनेके लिए उत्साहवधक व्यायाम | 


( #0प्रए6 €रशएटां588 ) 

(४ ) बलवधेक व्यायाम-शरीरका बल बढाने के लिये: 
प्रतिरोधक व्यायाम | ( हि0अंहंशा; ॥9र७४०४४९७ ) ह 

हमारी व्यायामपद्धतिकी यह “ चतुश्सूत्ी ” है इसमें 
योगके “आसन और प्राणायाम” हैं और साथ साथ अन्य 
व्योयामके विशेष भाग भी हैं | इस प्रकार नियमपूवेक ३३४ 
मास व्यायाम करनेस शरीर नीरोग, उत्साहपूंणं, ओजस्वी' 
और फूर्तियुक्त निःसंदेह हों जाता है। तरुण विद्यार्थीयोंको 
उचित है कि वे इस पद्धतेसि अवश्य लाभ उठावें। अन्य 
देसी विदेसी व्यायामोंके दोष इसमें नहीं हैं और आसनः 
प्राणायामोंके पूण गुण इसमें हैं: | 


नीरोग अवस्था आसनोंसे छास। प्प्‌ 


अब एक बादका अवश्य उलछेख यहां करना है। वह यह 
कि एक समय ऐसा हुआ कि किसी कारण विशेष लगातार 
कई मास मैनें कोई व्यायाम नहीं किया, जिससे शर्ररमें फिर 
मेद बढने लगा | तथापि उसकी ओर भेरा ध्यान नहीं गया 
था। इतनेमें एक योगीके साथ मेरा परिचय हुआ । उनको 
मैंने अपने चतुर्विध व्यायाम बताये | उन्होंने कहा कि ये 
व्यायाम ठीक हैं, परंतु उन्होंने फिर पूछा कि आपके 
शरीरपर इतना मेद क्यों है ? उत्तरमें कहना पडा कि कई 
मास किसी कारण व्यायाम बंद हुआ है । इसपर योगौने 
कुछ विशेष आसन बताये और कुछ प्रक्रियायें सिखाईँ 
तथा खानपानके नियमभी कहे । ह 
इस रीतिके अनुसार ५।६ मास करनेसे संपूर्ण मेद दूर 
होगया, और अब शरीरपर मेद रहा ही नहीं । अब मेरे शरीरमें 
हलकापन है, पहिले भारीपन था । मेद कम होनेपरभी ओज, 
शक्ति, आरोग्य और फूर्ति बहुतही बढ गई है।इस समय 
भेरी आयु ५० वर्षकी करीब है, परंतु मेशा उत्साह १६ वर्षके 
युवकके समान है, और मेरे मनमें हमेशा निम्न मंत्र रहता है- 
कुवन्नेबेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः॥यज्ञ.,४०२ 
४ शतं समा: जिजीविषेत । ”” यह बेदाज्ञा भेरे हृदयमें 
जागृत है। मनका उत्साहमी सौ वेद पूणे आयुकी महत्वा- 
कांक्षा सामने रखता है। अन्त्में इतना ही कहना है कि, यदि 
किसीको मेदकी बिमारी हो, तो पूर्वोक्त आसनादि उपायोंसे 
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हम निःसंदेह ठीक कर सकते हैं | किसी प्रकार शक्ति प्षीण 
नहीं होगी और विना व्यय केवल आसनादिकां अभ्यास 
करनेसेही संपूर्ण मेदका विकार पू्णतासे दूर होगा। आजा है 
कक, मेदके रोगी इससे छाम उठावेंगे । 


हूकु-२३+-२०++-०-क-०-०९-०-+क-१००ह-क-कौ.-००क०-+&-२०*+- 


कि शीषोसन से दस छाभ । | 





( लेखक--श्री, पं, “ अमय ” देवशमाजी ) 


मैंने दो ढाई बष तक शीषोसन का अभ्यास किया है । 
इस लिये यह समझ कर कि, मेरा अनुभव भी पाठकोंका 
रुचिकर ओर कुछ सेवाकारक हो सकेगा, इस विषयपर निम्न 
पंक्तियां लिखने लगा हूं | ह 

( १) मखपर--- 

ज्लीपंसन करनेसे भूख खूब बढी.। अथवा यह कहना अधिक 
ठीक होगा कि, भ्ीषासनसे शरीरमें किसी चीज की आवश्य 
कता अचुभव होती थी, जो कि हलके ओर स्किथ भोजन 
खा लेनेसे री मालूम होती थी | यह सत्य है कि, शीर्षासन 
करने वाले को घी दूध आदिका विशेष सेवन करना चाहिये, 
ऋड्ढीं तो पेट अभ्से जलने लगता है । कभी कभी ऐसा भी 
होता था कि, यह उपयुक्त आवश्यकता तो शरीरमें जरूर 


शछी्धासन से देख छाभ ष्श्छ 


व 
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अनुभव होती थी, किन्तु समयपर भूख नहीं प्रतीत होती थी । 
“छेसी अबस्थामें एक दो वार मैंने भूख न देख कर भोजन 
-नहीं किया, किन्तु इसका फल यह हुआ कै, एक आध घंटेंके 
' बाद जोरसे असहाय भूख लगी । मेरी समझमें शीषोसन कर- 
जेबाले को नित्य नियमित रूपसे अवश्य भोजन करते 
-शंहना चाहिये, अथोत्‌ इस विपरीत करणी किया के कारण 
स्थान अरष्ट हुए विजातीय द्रव्य ( ०४४० 2४४४7 ) का परदा 
“कभी कभी आमाशय पर आजानेसे भूख कभी छुप्तसी हो जाये, 
वो भी भोजन की आवश्यकता शरीर को रहती है, इसलिये . 
भोजन करना चाहिये । 
(२ ) वीर्यरक्षा पर-- 
' शीषोसन से यद्यपि ( बिन्दुजय ) पूण्णबीयेरक्षा ते सुझ्े 
- नहीं प्राप्त हुई, परंतु स्वप्तदोष की मात्रा ओर संख्या अवश्य 
कम होगई, ओर यह तो स्वेधा निश्चय होगया कि, इस 
-कियासे पूर्ण वीयरक्षा कालान्तर में होजायेगी |“ बीये का 
जरीरमें खप जाना ” इस बातका अनुभव शीषोसन करने 
-बालेको जरूर होने लगता है । 
( ३ ) नेच्चोंपर--- 

_ कुछ दिनों शीषोसन करने से नेत्र खुलतेसे प्रतीत होते ये। 
(४) निद्वापर-- । 
ज्लीपीसन करनेके वाद ही शरीरमें ऐसा आराम ओर श्ञा- 

/न्ति अजुभव होंती थी कि, अकसर झक्ले इसके उपरान्त 





पट आसन । 


थोडीसी निद्रा आजातीथी । परंतु मेरी राजीकी निद्रापर इसका 
बहुत स्पष्ट प्रभाव प्रतीत नहीं हुआ । उखडे हुये विजातीय 
द्व्यों ( 7००४४० १४४४ ) की शरीरमें हछचल इसका कारण: 
थी, जिससे कि माढ निद्रा बहुत बार नहीं:आती थी। 

(४ ) सिरदर्देपर--- 

में कुछ आग्रही स्व॒भाव का हूं, इसलिये चाहे कुछ ही क्यों; 
न होजाये, में शीपोसन दोनों समय करही डालता था। तीन 
: चार बार ऐसा हुआ कि, सायंकालके समय मेरे शीर में दे 
हो रहा था, परंतु फिरमी मैंने शीषोसन किया ही। हरेक 
बार इसका परिणाम यह हुआ कि; शीषोसन से एकवार तो. 
जोरसे सिरमे दर्द बदी और कुछ डकारें आई और फिर एकदम 
ददे बिलकुल अच्छा होगया, एकदम ऐसा गायब होगया कि, . 
आश्रय होता था । 

परंतु अभी में ओर छोमोंको यह सलाह देनेकों तैयार नहीं 
हूँ कि, जब आपके सिर में ददें हो तब आप शीषोसन करके 
खडे होजायें | बल्कि यह कह सकता हूँ कि, शीर्षासनके . 
अभ्यास से शिरददे पेदा होना ही बन्द हो जायेगा। . 

( ६ ) आगन्तुक रोगोंपर-- 

मेरा यह निश्चित अनुभव हो गया था कि, जब कभी सुझ्े 
कुछ रोग होनेका भय होता था, तब वह मेरे शीपोंसनके समयके 
आलेके पहिले पहिले हो पुझे दबा सकता था, इसके बाद नहीं. 
कई वार जब चारों ओर बीमारी फैली हुई थी, मुझे भी कुछ 


शी्षाखन से दल रास । ' ज्‌९" 





ज्वर होनेकी आशंका हुई-कभी कभी ऐसा भी माठुम हुआ 
कि, शायद कुछ ज्वर होभी गया है;-परंतु शीषोसन करनेके 
बाद शरीर बिलकुल ऐसा निर्व्याषि हो जाता था कि, कोई 
आशंका नहीं रह जावी थी। कई बार बीमारी की कई अला-- 
मंते भी पैदा! होजाती थीं। परंतु शीषोसनके बाद में आश्रय्ये- 
से देखता था कि, वे सबकी सब हट जाती थीं। कुछ ज्वर 
या हरारत, कानमें दे, जुकाम, खांसी की ठसक आदि: 
अछामतें पेदा होकर भी शीषोसनके बाद स्वयमेव उड जाती थीं 
कभी छातीमें सदा लग गई है ऐसा भय हो जाता था,. 
परंतु शीषोसन कर लेनेके बाद सारा शरीर एक समान उष्णः 
होकर सर्दीका नाम भी न रह जाता था| मेरा विचार है कि. 
यदि किसीको निमोनिया होनेका भय हो ( बल्कि प्रारंभिक 
अवस्थामे, आभी गया हो ) तो यदि उससे शीषोसन कराया 
जासके तो वह रोगके आक्रमणसे मुक्त हो सकता है। राज- 
यक्ष्य ( तपेदिक ) के बीमार को भी यदि शीष्रोसनकी क्रिया- 
से अद्भुत छाम पहुंचे तो घुझे कुछ भी आश्रये नहीं होगा | 
परंतु यह अभी परीक्षण करके देखने योग्य है । 

(७) निर्बलता पर--- 

यहां में अपनी एक घटनाका वर्णन करूंगा। सन्‌ १९२०" 
की बरसातर्म में अपने कसबेसे १३ मील की दूरी पर एक: 
कुटीम रहता था ! ३१ जुलाईके दिन मैंने कसबेके आये: 
भाईयोंसे अगले दिन रात्रीके समय कसबेमें आकर व्य[-- 


* ६० आसन | 


नम अर 





“झूयान देनेका वायदां कर लियां। परंतु अगले दिन प्रातई- 


ऋकालही मुझे ध्यान आया कि आज पहली अगस्त है, और 


महात्मा गांधीके असहयोगका भारंभ दिन है । आज देश्षमें 
' बहोतसे छोग उपयास रखेंगे, मुझे भी उपवास रखना चाहिये। 


' मैंने दिनभर उपवास रखा परंतु उस दिन न जाने क्यों उप- 
: बासके कारण बहुत अधिक कमजोरी अनुभव हुईं | शाबको 
- कूसबेमें जानेकी इच्छा न थी । परंतु भतिज्ञा कर चुका था, 


जी कड़ा करके चल पड़ा। मन में बहुत बल का ध्यान 
: करता था, परंतु कमजोरी अनुभव हुए विना न मानती थी । 
- आधे रास्ते चलकर ही थकावट और कमजोरी से झुझे अधिक 
* चलना भारी होगया। साथ में अपना घोडा था, चाचाजीके 


कहने से उस पर चढ गया कि कुछ आराम मिलेगा । पर॑तु 


: घोड़े पर चढ़ कर मैंने और भी अधिक श्रम अनुभव किया 


और घर पहुंचतेही सामने पडी हुई एक चारपाई पर बेजान 
सा हो कर पढ़ गया। अपनी अवस्था देख कर मन में 


विचार होने छगा कि शायद अब उपवास तोडना पड़ेगा और 


व्याख्यान तो में देही न सकूंगा | परंतु शीषोसन का भी: 


समय हो रहाथा, जिसे कि में छोड भी नहीं सकता था; और. 


खसके करने की अपने में हिम्मत भी नहीं दीखती थी | आखिर 


: दि मजबूत करके उठा ओर धीरे धीरे कमरेके अन्दर गया, 


. खिरके नीचे कपठा रखा ओर दीवारके सहारेसे उलठा खडा 


छोयग्रा । मन में सोचा था, कि यादि शीषोसन न कर सकूँगा, 


ट्ः 


शौीबासन से इस लाभ । दर 
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तो अवध्य ही जाकर भोजन करूंगा | परंतु शीषोसन का 
अब चमत्कार देखा | १० प्रिनट के बाद शरीरम जान सी 
आने रहगी सारा शरीर सबल होगया | आनन्द से घन्टाभर 
शीषोसन करके बाहर निकछा | यह भी भूल गया कि आज 
मैंने भोजन नहीं कर रखा है | समाज में गया और अच्छी 
तरह से व्याख्यान दिया | भोजन अगले दिन दस बजे किया . 
और तब तक भी सचेतन बना रहा । 

( ८ ) कंब्जपर--- 

दो वर्ष हुए कि मैं वेदिक धमे के पाठकोंकों अपनी कोष्ट- 
बद्धता की कष्ट--कहानी सुना चुका हूँ । उस सम्रय तक भी _ 
में कोप्ट-बद्धतासे सर्वेथा मुक्त नहीं था, क्‍यों कि कुम्मक के 
बलसे ही मंल्त्याग किया करता था। परंतु अब एक व से 
मुझे विना कुम्भक किये ही स्वयभेव नित्य शोच हो जाता है । : 
इस उन्नति पानेमें अन्य आसनादिकके साथ शीषोसन का भी 
प्रभाव है । शीषोसनका विशेष लाभ मुझे यह अनुभव होता है 
कि ( १) एक. तो उससे पेट में वायु नहीं रह सकती वह 
सब जरूर निकल जाती है।(२) और दूसरे शोच बंध 
कर होता है। 

(९ ) सवाद् पर-- 

शायद सबसे पाहिला अनुभव शीषोसन से यह होता है कि 
संपूर्ण शरीर हलका और फुर्तीला हो जाता है | सारे शरीर 
पर एक प्रकार की कारन्ति आजाती है। संपूर्ण त्वचा पर बिना 


हि आसन । 
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:सैकादिक मले ही स्तिग्घता बनी रहती है। यह अलुभव सुझे 
.३,७ मास अभ्यास करने पर ही प्रगठ होगये ये । 
( १० ) भाण पर-- | 
शीषासन से प्राण की गति स्थिर ओर श्ञान्त होने लगती 
“है । स्वयमेव प्राणायाम होता है। इस समय प्राणायाम करने 
ते रवय॑ चेष्ठा कदापि न करनी चाहिये, इससे रेचक पूरक 
होने लगेंगे । परंतु शीर्षासन में “ केवल कुम्मक ?? होता 
' है| इसकी सर्वोत्तम विधि यह है कि ( श्वास प्रयास पर 
बिलकुल ध्यान न ले जाकर ) मन को कहीं एकाग्र करना 
चाहिए जैसा संध्या करना, अपने तेज का ध्यान करना, 
- कपाल, आज्ञाचक्र, या हृदय आदियें ध्यान करना, या भणव 
जाप करना आदि ) इससे स्वयमेव यह प्राणायाम होगा। 
- जीषांसन करनेके पश्चात्‌ अवश्य स्वेच्छा पूवेक प्राणायाम 
करना उचित है। मुझे इसका अनुभव इस प्रकार हुआ कि 
- शीषासनके पश्चात्‌ स्वयमेव श्वास रोकनेकी इच्छा होती 
थी, और रोकने पर बिना कष्टके चिरकाल तक खास रुका 
रहता था। ज्ञीषोसनके बाद प्राणायाम करनेसे उत्तमतया 
रक्तशुद्धि हो जाती है क्‍यों कि संपूर्ण शरीरका रुधिर मलों को 
“केकर फेफड़े में पहुंचता है। 
भेरा विचार होता है कि केवल शीषांसनके तथा उसके 
साथ और बाद में होनेवाले प्राणायामसे भी अभ्यासी समाधी 
तक - पहुँच सकता है । कई योगाभ्यासियोंके कथन सुनकर 


शीबांसन से दस लाम । ३ 





'औैंने अपना यह मत बनाया है उनका कहना है कि, भति- 
दिन तीन घन्दा कपाली शुद्रा ( श्लीषोसन ) के अभ्याससे 
चट्चक्रवेथ आदि सब कुछ सिद्ध हो जाता है । इसका कारण 
यही है कि, शीषोसनसे प्राण अन्दर खिंचने लगता है। 
योग मागमें शीषोसनफा सबसे बडा झाभ यही है। प्राणका 
आयाम होनेसे जेसे कि योगग्रेथोंमे लिखा है इस आसनसे 
आखुद्यद्धि होती है और कालपर विजय पाई जाती है । 

वस्तुतः शीर्षासन आसनों में शीरषस्थानीय है । 

अन्त में यह अवश्य कहना चाहता हूं एक, क्यों कि यह 
आसन बहुत उत्तम है इसी लिये सावधानीसे करना चाहिये। 
भारंभमें बहुत धीरे धीरे बढाना चाहिये। यादि कुछ हानि प्रतीत 
हे तो तत्काल इसे छोड कर विचार कर लेना चाहिये कि 
क्यों हानि हुईं । कई वार सावधानीसे परीक्षण करना चाहिये। 
होसकता है कि किन्हीं कारणोसे किसी व्याक्ति कों यह आसन 
अनुकूल सिद्ध न हो | उन्हें इस पर आग्रह भी न करना 
चाहिये । उनके लिये योगी मुरुनन अन्य साधन बतायेंगें, 
जो उनके अनुकूंल हों । 















+ 
रे 


४ झुंबई, 
के पत्रमें श्री. पं. पांडुरंग गंगाधर नामजोशी लिखेंते हैं-- 

& __.....किसी मलुष्यके पांव अशक्त हैं और वह पांवों- 
प्र खडा नहीं हो सकता, तो उसके पावोमें भक्ति आनेके 
लिये “ शीषोसन अत्येत छामलायक है। पहिले पंद्रह दिनोंमें 
पांच मिनिटतक करना योग्य है, तत्पथ्ात्‌ प्रति पंद्रह दिनोंमें 
पांच मिनिट बढाते हुएं, तीन मासोमें आधा घेठा तक कर 
सकते हैं। इस आसनका अभ्यास करनेसे पांवोंकी भक्ति 
बढती है। इस आसनमें पांव उपर करने होते हैं. इसलिये 
रुधिराभिसरण अच्छी प्रकार होता है; पांवका अशुद्ध रक्त 
फेंफडोमें सत्वर आंता है। और वहां शुद्ध बनकर फिर पाँवकी 
ओर भेजा जाता है | इस आसनसे रक्तमवाह ठीक होनेके 
कारण अनश्नक्त अवयव सशक्त बन सकते हैं ।. 

«& आजकल स्कूल और कालेजोंके विद्यार्थियोंमं घातु-क्षयका 
विकार बहुत बढा है| इस बीमारीके कारण सब जानते ही 
है। छडके और लडाकैयोंका निकट संबंध, नाटक सिनेमा 
आदिके अश्लील भावोंका दशन, बीमत्स विज्ञापन और 
उनके औषधोंका स्वेच्छासे उपयोग, अश्लीर उपन्या- 


शीषोसन करनेसे छाभ्षका अनुभव | द््ष 


सादिका वाचन आदि अनेक कारणोंसे इस घातुक्षयकी उत्पात्ति 
ओर बाधा तरुण युव॒कोंमें होती है। इसप्रकारके धातुक्तीण 
मनुष्यने यदि नियमपूवेंक और विधियुक्त शीषोसन किया, 
तो उसका वीगेपात एकमासके अंदरही बंद होगा। इसके 
अनेक कारण हैं, परंतु सबको ज्ञात हो सकता है ऐसा एकही 
कारण यहां देता हूं, वह यह है कि जलरूप वीयेकी ऊध्वेगति 
होती है तथा वीयेस्थानीय नस नाडियोंकी अश्क्तता दूर होती 
है। इसका अनुभव कई तरुणोंपर देखा है! निःसंदेह लाभ 
होता है । 

& हम्मारा एक मित्र बवासीरसे दुःखी था। उसने दो मास 
नियमपू्वेक शीषोसन किया, जिससे उसका बवासीरका कष्ट 
दूर हुआ | यहां इस विषयमें इतना कहना आवश्यक था कि 
यह बवासीर बिलकुंठ स्‍प्राराभिक अवस्था थी । अधिक बढ़ी 
हुई बवासीर अच्छी होगी, या नहीं और होगी तो कितनी 
देर के अभ्यास से होगी, इसका अनुभव लेना चाहिये | गुदाके 
स्थामको रक्त हृदयकी ओर खींचा जानेसे बगासीरके स्थानमें 
रक्तका प्रवाह कम हुआ, इस कारण बवासीर दूर होगई ऐसा 
भेरा ख्याल है। इसके साथ पथ्ययुक्त भोजन करनेसे अधिक 
लाभ होता है । 


. # भरा एक मित्र मे. गणपतराव राजडे हैं, उनकी घुटनेकी 
बीमारी शीषोसन करनेसे ही दर होगई । 
' पु 


द्ध्दट आसन । 


... £ सुस्त मनुष्य यदि नियमपूर्नक शीषोसन करेगा, तो 
थोड़े समयके पश्चात्‌ उसकी सुस्ती दूर होंगी और वह फुर्तिला 
मनुष्य बन सकता है | शीषोसनसे आलस्य दूर होता है इसमें 

संदेह नहीं है | अतिदिन नियमपूषेक आधा घंटा शीषोसन 
करनेसे बद्ध कोष्ठता दूर होती है ओर शाचशुद्धि उत्तम भका- 
रुसे होती है । इस विषयमें बहुतोंके ऊपर अनुभव लिया है । 

४ अस्तकके विकारेंमें शीषरोसन करनेके बहुत राम होता 
है, श्ीपोसनसे रुधिराभिसरण ठीक होनेसे कारण. सिरददे 
इट जाता है। इस प्रकार भेरे अनुभव हैं। ” 

[ उक्त अनुभव श्री, पं, पांडरंग गं, नामजोशीजीके पत्रसे 
जउद्धत किया है। ओ. नामजोशी दृह योगाभ्यासी थे ओर 
अपने समयमें उन्होंने आसन प्राणायाममें सेंकरडों विद्यायियोंको 
दीक्षा दी थी। योगके कई दुःसाध्य प्रयोग इन्होंने सिद्ध किये 
थे, इसलिये इनका पूर्वोक्त पत्र विशेष महत्व रखता है । इसी 
अकार हरिपूर सांगली निवासी वद्य श्री, पं, गणेश पांड्रंग 
पराजपेजी शीपोसनके विषयमे अपने अनुभव ता, ३३११॥२२ 
औ पतन्नम निम््नप्रकार लिखते हैं. | 

कक अनेक विद्यार्थियोंके सिरददे केवल शीषासनसे 

दूर होनेका विलक्षण अनुभव मेने लिया है । इनमेंसे एक दो 
यहां लिखता हूँ--- | 

श्री, लक्ष्मणराव छींदे सुभेदारज्ी का पुत्र चि, 

मंणपति, १८ वषेकी आयुवाला सांगली हैस्कूलमें पढता-है। 


'शीर्षासन करनेसे छाभका अलश्लुश्व। द्छ 
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दो तीन. पर्षोसे इसके सिरमें बढठा दद होता था। थोडासा 
पठन पाठन अथवा विचारका काये करनेसे सिरमें बडी पीडा 
होने छूगती थी | आंखोंकी जलन, सिरका दे और राज्ीमें 
स्वप्नदोष होनेके कारण उक्त विद्यार्थीकी अवस्था बडी खराब 
होगई थी । बहुत दवाइयां कीं परंतु किसीसे छाभ न हुआ। 
डेँढे पानीका स्नान और जश्ञीत वायुमे सो जानेसे किंचित 
आराम होता था। यह लडका हमारे दवाखानेम ता, ५८।२२ 
के दिन दाखल हुवा । १५०२० दिन औषध प्रयोग करनेपर- 
भी कोई परिणाम नहीं हुआ । पश्चात्‌ शीष्ोसनका अयोग 
किया | शीषोॉंसन करनेपर इन्होंने कहा कि पृष्ठ वेंशसे कुछ 
ठंढा पदाथे सिर्मे उतरनेका भास हुआ और जब वह पदाये 
सिरमे पहुंचा तव सिरदद बंद हुआ | १५ दिन नियम पूवेक 
करनेपर सिरददे बिलकुल हट गया, स्वप्नदोषभी दूर हुआ. 
आह विद्यार्थी अबभी शीषोसन कर रहा है । 

«४ प्रा नाम विष्णु कृष्ण आडके है और में जातिका 
आह्मण हूं परंतु दर्जीका पेशा कर रहा हूं। ( निवास स्थान- 
हरिपुर-सांगली ) में पांच वर्षोसे सिस्ददेके कारण बहुत 
बीमार था| दिनमें २४ घंटे बडा सख्त सिरद॒द होता था, 
रात्रीमें निद्रा नहीं आती थी, बेचेनी सदा ही रहती थी और 
हाजमा भी बिगड गया था स्वदेसी और विदेशी वेद्यों और 
डाक्टरोंके बहुत उपाय किये, परंतु किसीसे भी कुछ लछाम 
हीं हुआ | किसी ओषधसे किंचित्‌ आराम मिलता था परंतु 


ब्८ ् आरन $ 
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फिर वैसाही दे हो जाता था | किसी उपायसे स्थिर लाभ 
नहीं हुआ । इसके पश्चात्‌ सांगछी हरिपुरंके “ आरोग्यसंवधेन 
मंडलके ” संचालक श्री, गणेश्ञ पाडिरंग परांजपे जी की प्रेरणा- 
से ता, २८।८।९२ के दिन शीषोसन करनेका प्रारंभ 
किया। पहिले दिन १०१५ सेकंद ही हुआ । बढाते बढ़ाते इस 
समय २।३े मिनिट कर सकता हूँ । लगातार दस दिन शीषो- 
सन करनेसे सब सिरदर्द हट गया | शीषोॉसन करनेके समय 
सिरमें तथा आंखोंमें विलक्षण शीतता प्रतीत होती थी. 
और इससे मुझे क्रमशः आराम प्राप्त होता गया। अब में परति- 
दिन झीषोसन कर रहा हूँ और अब किसी प्रकारका सिरदद 
रहा नहीं है। ” 

शीषोसन के विषयमें मेरा अनुभव यह है कि सिरकी कई 
बीमारियोंमं इससे बडा छाभ होता है। पृष्ठवंशर्म जो रस है 
बह मस्तिष्ककी ओर योग्य रीतिसे पहुंचनेके कारण मज्ञातंतु- 
ओऑंकी दुबछता इस आसनके करनेसे दूर होती है। तथा 
जितने रोग मज्जातंतुओंकी अशक्ततासे होते हैं वे सब दूर 
होते हैं । सिरदर्द, आंखोंकी जलन, दृष्टिकी मंदता, कानमें 
आवाज होना, बधिरता, आदि विकार बहुत अंश्मे दर होते 
हैं । नामिकेणास जो पाचक चक्र है, उसकों योग्य गति भाप्त 
होनेके कारण तथा उसका रुधिराभिसरण ठीक होनेके कारण 
सचनक्रिया ठीक होती हैं। तथा वीयेनाश, स्वप्न अवस्था, 
अंत्ुक्षीणता आदि विकार दूर होते हैं। मेंने इस आसनसे. 





शीर्षासन करनेसे लाभका अलुभव ! हु 
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अपने रोगियोंकी अनेक बार चिकित्सा की है और उससे 
विलक्षण शुण प्राप्त हुआ है | इसलिये मुझे आशा है कि 
अन्योंको भी इससे अवश्य लाभ होगा। इसके कहे अलुभव 
नीचे देता हुँ--- 

( १ ) मे, नरहर दत्तात्रय मुजुमदार ( विद्यार्थी, विलिंग- 
डन कालेज, सांगली ) लिखते हैं--“ इक सिर ददकी 
बहुत पीडा थी ओषधोंसे आराम नहीं हुआ । पश्चात आपने 
जआीषोसन करनेको कहा। में यह आसन सात बजे करता 
था । प्रतिसमय ४।५ मिनिटही करता था जिससे मेरा सिर- 
दढे हटगया । मेरे अनुभवसे यह शीषोसन सिरददके लिये 
बडा लाभदायक है | ” ( ता, १४।११२२ ) 

. (२ ) म, चंपालाल शिवराव मारवाडी, सोलापुर, लिखते 

हैं-0/# अपनी आयु के २१ वे वे आस्लपित्तके रोगसे 
अशक्तता हुई । यह बीमारी ३ वर्ष थी। बहुत ओषध किये 
परंतु कोई आराम नहीं हुआ । तेईसवे वर्ष साप्टांगम्रणिपात, 
औीषांसन, शेषासन तथा इंतर व्यायाम करने छगा जिससे 
एक वषेके अंदर मेरा शरीर उत्तम प्रकार से सुधर गया।” 
£ ता, ३०७४२९ ) 

( ३ ) मे, हारिहर वा, देशपांडे, उमरावती वच्हाढ़, लिखते 
हैं अग्निमांच जीणेज्वर, बद्धकोष्टता आदिके कारण में 
बहुतही बीमार रहा था। दो बषे औषध सेवन करनेपर भी 
कोई गुण नहीं हुआ । पश्चात्‌ शीषरांसन, मयूरासन, साहांग- 


७७ ' आसन) 
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नमस्कार, आदि करने लगा, तथा साथ सांथ मलखांब, 
बैठक, कुस्ती, आदि भी करने लंगा। तेरना भी किया करता 
था । इससे एक वर्षमें शरीर अच्छी प्रकार सुधर गया । अबः 
में पृणेतासे नौरोग हूं | ” ( ता, २२६२२ ) 

( ४ ) म, बाछू आण्णा मोजकर, जेन बोर्डिंग सोलापूर, 
लिखते हैं-संग्रहणी, पांडरोग, सझन आदिसे में रोगी था! 
कई वष ओषध लेते लेते थक गया, तथापि गुण प्राप्त नहीं 
हुआ । पश्चात्‌ में मयूरासन, शीर्षासन, दौडना, खोदना, दंड 
ओर बेठक करने लगा ओर दवाइयां छोड दीं। उक्त 
व्यायामोंसेही मेरा स्वास्थ्य अच्छी प्रकार सुधर गया ॥ 
(ता, १७६॥२२ ) ह 

इस भकार ओरोंकेमी अनुभव बहुतसे हैं। आशा है कि अन्य 
लोग भी- दबाइयोंका दास्य छोड़कर आसनोंसे छाभ उठावेंगे ॥ 


क्लिक लि 5 


पचास वर्षकी आयुकी अवस्थामें 
शीषासनसे छाम। 
अनानबन्‍्न्- पट 02 0 <पपिकनननन->त- 

- £ शझीर्षासन ” के विषयर्मं जो आपने “ बेद्िक-धर्म ?”” 
के अंकर्मे लेख लिखा है; तबसे में प्रतिदिन “ शीर्षपासन ?” 
करता हूं । पूवेकी अपेक्षा अब मेरा झरीर बहोत फुर्तिला रहता. 
है अरीरकी सुडोूताकी साथ श्क्तिभी दिन प्रतिदिन. बंढतीः 


योगस्ाधनकी तैयारी । ७१ 


अं नीपलषमी री नल जीत सन टटी जल लीन ज जल थी + 








पल न 





जाती है ! प्रतिदिनके अभ्याससे मुझमें इतना बल आया है 
कि में अब एक साधारण शक्तिके जवानके साथभी कुश्ती 
कर सकूंगा | इश्वरकी कृपासे तीन वर्षसे मेरा अखंडित ब्रह्म- 
चये रहा है। आपके लिखे आसन करनेसे मानसिक विकार- 
की व्याधि भी शनेः शनेः हर हो रही है | गत फवेरी माससे 
पचासवां वे मेरी आयुका झुरू हुआ है। परंतु नेत्रोगके 
सिवाय किसी बीमारीने झुझे दक्न नहीं दिया हे । तीन व्षेके 
पूवे में गहस्थाअ्रमके नियमानुसार ऋतुगामी रहकर अह्मचारी 
रहा था । अब खत्री गुजर जानेके पश्चात्‌ मेरा ब्रह्मचयेका 
घालन अखंडित हो रहा है । 
भवदीय 
नंदलाल महीपत मह्ट, वीरमर्गाव | _ 





६६ क्रणी मु ष्छ् 
हर विपरीत करणी मुद्रा ”_&# 
ह १४३४ ४8४१॥४३४। ६०१४३ ४८४ ४५४४५ ८] 
आधुष्याफ्लपा 979 णएण्जा० ९42 2ुशक0:, 
( लेखक-अआऔी. नागेश वासुदेंद गुणाजी, 8. 8. [+. ।,, 3, चीफ: 
ओऑफिसर सिटी म्युनिर्सिपालिटी, बेल्यांव शहर, ) 
इसके पूरे “ झ्लीयांसन ” के विषयपर सुंदर, सचित्र 
और अनुभव पूर्ण लेख प्रसिद्ध हुए हैं । वे अनुभवसिद्ध 
झोनेके हें + ३ ७0 शीघषोसन 
नेक: कारण ठीकही हैं | परंतु आज इस लेखमें में शीषोसन 
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भर ,आखसन। - 


के एक विशेष तत्त्वका विचार करना चाहता हूं, इसलिये 
इस लेखका श्ञीषेक मैनें “ विपरीत करणी मुद्गा ” रखा 
है। योग ग्रंथोंमें आसनोंकी अपेक्षा “ मद्रा ” का ओह्ठत्व 
सुप्रसिद्ध है । मुद्राएं अनेक हैं, उनमें एक “विपरीत 
करणी ?! भी है। आसनोंमें केवल श्रीरकी नसनाडियोंका 
संबंध आता है, परंतु मुद्राओंमें चरीरंके साथ प्राण और 
मनका भी विशेष संबंध होता है । इसी कारण आसनोंसे 
मुद्राओंका महत्व विशेष हे। “ विपरीत करणी ” इस 
शंब्दसे ही उलट खडा होनेका भाव स्पष्ट हो जाता है। निद्राके 
समयको छोडकर हम बेठते, खडे होते और चलते हैं, इस 
समय हमारा “ मस्तक ऊपर ओर पांव नीचे ” होते हैं। 
इसके विपरीत स्थिति अर्थात्‌ “ मस्तक नीचे और पांव 
ऊपर ” करने का नाम “ विपरीत करणी ” है। योग 
अंथोमें इस झुद्राका वणेन निम्न प्रकार किया है--- 

£ नाभिस्थानमें सूये हे और ताहुमूलमें चंद्र है। चंद्रसे 
अम्ृतका स्राव होता है, इस अमृतकों सूर्य पीता है, इस हेतु 
अजुष्य मृत्युके वश्च होता है । इसलिये भूमिपर दोनों ओर दो 
हाथ रखकर उनके बीचमें अपना मस्तक रखना और पाँव 
ऊपर करके खडा होनेसे रूये ऊपर और चंद्र नीचे होता है 
और सूर्य अमृत पी नहीं सकता । यही विपरीत करणी झुद्रा 
है । इस मुद्राका नित्य अभ्यास करनेके जीरण अवस्था ओर 
अकाल शृत्यु नहीं होता, जठराप्रे प्र्बलित होता है, भूख 
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विपरीत करणी मुद्रा । ७३ 


बढती है | छः मास नियम पूथेक करनेसे खेत बाल काले हो 
जाते हैं ओर शरीर परसे वाधेक्यके चिन्ह हट जाते हैं| पहिले 
थोडी देर करके क्रमशः अभ्यास बढाना चाहिये | ?! इ० 

यह योगग्रंथोंका वणेन आलंकारिक है, इसका सुबोध- 
भाषा रूपांतर यादि कोई योगी करनेकी क्रपा करेगा, तो 
उसके बड़े उपकार हो सकते हैं | हमारे शरीरमे स्नायु, 
मज्ञातंतु, प्राण और मनके जो दिनरात व्यापार चलरूरहे हैं, 
'उनके कारण भाणशक्ति और आयु का क्षय हो रहा है। इसी 
-क्षयसे अपना बचाव करना योगसाधनके विविध क्रियाओंका 
मूल उद्देश्य है। उक्त “विपरीत करणी मद्गा ” से जो 
अनेक लाभ होते हैं, उसकी उपपत्तिका विचार आधुनिक 
शाखकी दछ्ठिसे भी होना संभव है। इस विपयका विचार 
अब करता हूँ--- 

हमारे शरीरके भअत्येक व्यापारमें सनायुओंका आकुंचन 
“और प्रसारण होता है। इस गतिके कारण शरीरके कई अणु 
मरतें हैं, और उससे शरीरमें विषमय द्रव्य उत्पन्न होता हे । 
यह विष शरीरके “ लिंफ ? नामक रसमें मिलता है। बड़े 
'प्रिश्रमके व्यवहार करनेवालोके शरीरोंमं तो यह विष द्रव्य 
उत्पन्न होता ही है, परंतु साधारण हलचल करनेवालेके श्वरीरमें 
भी होता है। यह शरीरके स्वास्थ्यके लिये अत्यंत आवश्यक 
है कि उक्त विष शरीरसे ज्ञीत्र ही बाहिर चछां जाय और 
'झुद्ध रक्त शरीरमें संचारित हो | जिस प्रकार चूलेमें अग्नि 


७8 आरसन । 


जलनेसे राख उत्पन्न होती है, और राख बहुत अधिक होनेसे 
चूलेमे आग ठीक प्रकार जल नहीं सकती; ठीक इस प्रकार 
शरीरमें यह स्नायुकी राख ( ?०४८०४० ४5४ ) स्थानस्थानमें 
जमा होती है, ओर यदि यह बाहिर न गई तो वहां का कार्य: 
ठीक अकार चल नहीं सकता । इसीका नाम बीमारी है। 
हमारे श्रीरमें फ्रेंफडोंके व्यापार, हृदय तथा पमनियां 
आदिके जो काये हो रहे हैं, उनका मुख्य उद्देश्य इतनाही है 
कि शरीरके दोष दूर हों ओर शुद्ध श्क्त सब शरीरको मिल 
जाय | 

अब अश्नल यह है के हमारे शरीर कसा व्यवहार चल रहा 
हैं ? जो अतिपरिश्रम करनेवाले आदमी हैं उनका विचार 
छोड दें, परंतु जो खडे रहते अथवा चलते हैं, क्या उनको भी 
व्यायाम होता है ? विचार करनेपर पता लग जायगा कि केवछ 
खडा रहनेम॑ भी पांवसे लेकर मस्तिष्क तक अनेक स्लायुओंपर 
जोर पढ़ता है | छोटे छोटे बालक जिस समय खडा रहनेका 
यत्न करते हैं उस समय उनको कितने छेश होते हैं, इसका 
विचार करनेसे निश्चय हो सकता है कि केवड खडा रहनेसे- 
भी शरीरके स्ताथुओंमें व्यय होता रहता है | बहुत खडा रह- 
नेसे अथवा बहुत चलनेसे पांवमें स्नन आती है उसका यही 
कारण है कि, श्रमके कारण उत्पन्न हुए दोष शीघ्र बाहिर नहीं: 
>> लिलम जाते ओर वहां ही रहकर दोष उत्पन्न करते हैं। गुरुत्वाकपणके 
#ऋर शरारम उत्पन्न हुए दोष वारवार शरीरमें रक्तकेः 
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साथ घूमते हैं, इसी कारण बडी थकावट उत्पन्न होती है और 
स्थान स्थानमें दोष पेदा होते हैं । परंतु जिस समय हम अपना. 
सिर नीचे और पांव ऊपर करते हैं तब गुरुत्वाकषणका काये 
विरुद्ध दिशासे होता है, ओर जो दोष सदा खडे होनेके कारण - 
उत्पन्न होते थे, उनके विपरीत आचरण होनेसे परिणाम भी. 
लाभदायक होता है। रक्त और लिंफसे दूषित पदाये वापस 
होते हैं और बाहिर निकलनेक मागेमें लग जाते हैं । दूषित 
द्रव्य फेंफडोंमें पहुंचते हैं वहां उच्छासके द्वारा वाहिर जाते हैं, 
अथवा अन्यप्रकार पसीनेके द्वारा बाहिर जाते हैं। इसी कारण: 
“४ विपरीत करणी मुद्रा ” करनेसे थकावट दूर होती है और 
स्नायुओमें बल भ्ाप्त होनेका अनुभव होता है। अमेरिकन लोग 
बहुत भ्रमण करनेके बाद बैठे बेठे ही अपने पांव सिर तक 
ऊंपर उठाते हैं, इसमें भी अल्प अंभ्से उक्त तत्त्व ही काये 
करता है, ऐसा डा, ब्रंटनका मत है। अपनी योगपद्धतिकी 
“४ विपरीत करणी झुद्रा ” से इृष्ठ छाम पृणेताके साथे 
और बिना आयास होते हैं, इससेही सिद्ध हो सकता है कि 
योगियोंकोी ज्ञारीरशाखका ज्ञान कितना परिपूण था, और 
भरीरकी नसनाडीके व्यापारके साथ उनका कितना परि-- 
चय था | | 
जब हम एक ही अंगपर बडी देर सोते अथवा बेठते हैं, तब 
बहांसि उठनेके समय हम स्वभावतः विरुद्ध दिशासे शरीरको. 
खींचते हैं । पशुओंमे भी यह रीति स्वभावसे रहती है । विना.. 
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सीखे पश्नु यही करते हैं। एक ही अंगपर बढ़ी देर सोने 
अथवा बेठनेसे जो खून वहां जमा होता है उसको अन्यत्र 
आकर्षित करनेके लिये उक्त प्रकार विरुद्ध दिशाके खिंचाव 
' की आवश्यकता रहती है। अन्यथा पूणे सम अवस्था प्राप्त 
“नहीं हो सकती। इसलिये पशुओंमें स्वभावतः ही विरुद्ध खिंचाव 
' करनेकी बुद्धि परमात्माने रखी हे ओर मसलुष्योंमें भी है। 
: तात्यये इस विरुद्ध खिंचावसे शरीरमें * समता ”” आती है 
ओर “ सम्रत्व प्राप्त करना ही योग है | ” 
# समत्वं योग उच्यते | ” ( गीता, २४८ ) 
विरुद्ध दिशासे विरुद्ध व्ययसाय करके शरीरकी समता प्रस्था- 
“पेत करनेका विषय (7.90एस0ए४ंपणश 9ए ०एएआं६९ ९० ४22श० ४०४) 
म, माइल्‍स महोदयने उत्तम रीतिसे प्रतिपादन किया है, यह बात 
विपरीत करणी झुद्गा ” से उत्तम प्रकार सिद्ध होती है; 
'इसी लिये इस झुद्राका इतना वर्णन योगशासतरमें हुआ है। 
आ्राय; देखा जाय तो हमारे व्यवसाय सिर ऊपर ओर पांव 
नीचे रहकर ही होते हैं, इस कारण विषद्र्य शरीरमें रहते हैं 
' और शने/शनेः सब शरीरमें फेलते हैं। अंतर्म हृदय, फेंफडे 
ओर मस्तिष्कर्म विषद्॒व्योंका संचय आधिक बढ जानेसे अकाल 
- मृत्युतक अवस्था पहुंचती है | इसलिये जो .विपरीत करणी 
घुद्राका प्रतिदिन नियमपूर्वक अभ्यास करेगा, उनको अनुभव 
हो जायगा कि नीचेका सब रक्त फेंफडोंमं आकर शुद्ध हो 
पह् है: और नवजीवन माप्त हो रहा है। सब रक्त शरीरके 


विपरीत करणी खुदरा । ७3: 
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ऊपरके भागमें अधिक प्रमाणमें आनेसे ऊपरके शरीरके भाग, 
अवयवब, चक्र, ल्लायु, मज्जातंतु आदिका अधिक आरोग्य' 
होता है ओर इनका अधिक आरोग्य होनेसे आसयुष्यकी हृद्धिः 
होना स्वाभाविक ही है | विपरीत करणी करनेके पश्चात्‌ फिर 
खड़ा होनेसे शुद्ध रक्त पुनः सब शरीरमें श्रमण करता है।॥ 
इस प्रकार इससे सब शरीरका आरोग्य सिद्ध होजाता है। 

जिस समय मनमें बड़े विचार आते हैं ओर उनके कारण 
निद्रा भी नहीं आती है, उस समय “ विपरीत करणी मुद्रा ? 
करनेसे निःसंदेह मस्तक शांत होता है. ओर आरामसे निद्धा.: 
प्राप्त होती है। इसका कारण यही है कि उक्त मुद्रा करनेसे 
बहुत रक्त मस्तकमें जाता हैं और वहां जो दृषित द्रव्य होगा. 
उसको बाहिर छाता है। इस प्रकार मस्तक निर्दोष होनेसे 
शांतिसे निद्रा प्राप्त होती है इस प्रकार यह विपरीत करणी 
मुद्रा शरीरका स्वास्थ्य बढानेवाली है। 

में यह आसन बचपनसे ही करता था, लडकपनमें 
खेलते कूदते अपने सिरपर खडा रहनेका अभ्यास सुझे वाल 
पनसे ही था। परंतु इसका तत्व मुझे उस समय विदित 
नहीं था | इसका तत्त्वज्ञान अब हुआ है। जो छोग इसका: 
अभ्यास करना चाहते हैं उनको उचित है कि वे प्रथम किसी 
मित्रकी सहायतासे करें तथा दिवारके साथ नरम विस्तरे पर 
अभ्यास करनेका यत्न करें; इससे गिरनेका भय न होगा, . 
और गिरने पर भी कोइ कष्ठ नहीं होगा | पहिले दिन. थोडा: 


ल्छ्द आसन + 
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'और पीछे शने; शने! अधिक देर तक. अभ्यास करनेसे बडा 
ही छाभ होता है। यह शीषोसन सब आसनोंमे श्रेष्ठ हे और 
सब व्यायाम होनेके पश्चात्‌ इसको अवश्य करना चाहिये । 
हमारी व्यायाम पद्धतिमें प्रतिदिनके व्यायामके पश्चात्‌ इसको 
'अबध्य किया जाता है।. 

कोई व्यायाम करनेके समय और विशेषतः आसनों और 
'मद्राओंके अभ्यासके समय विशेष उच्च ओर पवित्र भावना 
-मेनमें धारण करनेसे आधिक छाभ होता है । शैषोसन अथवा 
विपरीत करणी का अभ्यास करनेके समय निम्न लिखित 
भावना मनके अंदर धारण करनी योग्य है। हम सब--- 

( १ ) जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादापि गरीयसी । 

(२) वंदे मातरम । 

अथोत्‌ “ माता और मातृभूमि स्वगेसे भी श्रेष्ठ है | उस 
“माताको नमन करते हैं। ” 

(३) माता भूमिः पुत्रों अहं पथिव्या: । 
अ, १२।१॥ १२, 

८ प्रेरी माता भूमि है ओर में मातृभूपिका पुत्र हूं । ” 
अंकारकी कल्पनायें हमारे अंदर अचलित हैं। परंतु हमारा 
आचरण देखा जाय तो हम मातृभू[मिके शरीरपर सदा अपने 
'पांबः ही रखते हैं। क्‍या यही हमारी मातृभक्ति है! इस लिये 
सच म/तृभूमिकी भक्तिका भाव म्नमें घारण करके यदि 





शीर्षासन से अंतर्गूकी बीमारी दूर हो गयी । ७५ 


डस मातृभूमिके पदपर ( पृष्ठ भागपर ) हम अपना मस्तक 
रखेंगे तो उसको शरण जानेका पृण्य हमें प्राप्त होगा । हम 
उसके पुत्र हैं ओर वह हमारी माता है, इसलिये पुत्रकी 
उचित है कि वह अपनी माताके चरणोंपर अपना मस्तक 
रखे । ऐसा करना शीषोसनमें होता है जिसको विपरीत 
करणी भी कहते हैं । उक्त प्रकार माताके चरणोपर मस्तक 
रखनेसे माता हमारे दोषोको दूर करेगी ओर हमारा आरोग्य 
बढायेगी । आशा है कि पाठक हंद उक्त भावके साथ उक्त 
जुद्रा करके भरीरमें समता, आरोग्य ओर प्रसन्नता प्राप्त करेंगे ॥ 
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मुझे बडे दिनोंसे कब्जीकी शिकायत थी। ऐसा समय 
ऊपरकी मंजिल से नीचे उतर रहा था, पांच छे पोड़ियां उतर 
आनेपर अंड कोशके ऊपर और नाभीके नीचे इतना सखत 
दर्द शुरू हुआ कि दो चार निमेषोमें वह दे असल्न हुआ, 
आर बढ़ता हीं गया । यह ददे इतना फेंछा कि नाभीसे 


'लेकर अंडकोशतक फेलता गया ।. मेरेसे चलना फिरनाभी 


७ आखसखन ) 


अशक्‍्य हुआ । ओर भतिक्षण ददे बढने लगा । इतनेमें 
£ ज्ञीपासन ” करके देखनेका विचार मनमें आगया । परंतु 
शीषोसन होगा या नहीं इस विषयमें शैका थी। तथापि दर्द 
के स्थान को हाथसे पकड़कर में अपने कमरे में चला गया, 
और दीवारके आधारसे “शीर्षासन” करनेका यत्न किया । 
जिस समय मेरा सिर नीचे और पांव ऊपर होंगये, 
उसी निमेषसे दृद बिलकुल हट गया । सुझे इतना 
आनंद और आराम हुआ कि उसका वर्णन होना अशक्य 
है। इसके बाद आधा घंटा में शी्षासन करता रहा, पश्चात्‌ 
आसन खोल कर खडा हुआ | परंतु कोई ददे न था, परंतु 
अंडकोशके उपर एक गोलासा था और वहां जलन रहंती 
थी। शीषासन करनेतक यह गोछा चले जाता था, और पुनः- 
खड़ा होनेपर आजाता था ओर जलन करता था। 

में दिन में दो तीन बार शीषोसन करने छगा, इससे चार दिन में 
यह सब बीमारी हट गयी। पीछे डाक्टरोंसे यह अवस्था निवेदन 
की, उन्होंने सब अवयबों की परीक्षा करके कहा कि यह अंतर्गेल 
की बीमारी, ( आपरेशन ) काटने से ही यह दूर होती है 
अथवा कमानका पट्टा बांधने से । परंतु अब शीषांसनसे ऐसा 
आराम हुआ है कि अब इस समय कुच्छ करने की आवश्य- 
कता नहीं है । इसके बाद भी में नियमपू्नक शीषोसन 
_कंसता रहा अब उस प्रकारकी कोई पीडा नहीं रही। 

व्रेद्िकिधम ? के आसन विषयक लेखोंसे मुझे यह 





आखुनों से स्वास्थ्य । रद 


लाभ हुआ है । ओर सुझे आशा है कि अन्य पाठकों को भीं 
इसी प्रकार अनेक लाभ होंगे। वैदिक भ्रम में जो योग 
विषयक लेख आते हैं बडेही उपयोगी हैं | इस विषयमें कई 
अनुभव मेंने लिये हैं जिनका वर्णन फिर किसी समय 
करूंगा । 
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भवदीय, 


शि, ना. पंडित, 





नो व जय 
५. 


आसनों से स्वास्थ्य । 
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व :३०००--यु ३०-०५ 
( ढेखक-श्री० पं. सूये देवशमों विशारद; दयानंद केलिन कानपुर ) 

४ दैदिक धरम ?” के कई विगत अंकोंमें उन महानुभावों के 
महा अनुभव दिये गये हैं; जो कि विविध प्रकार की अब- 
स्थाओं में आसनोंसे स्वास्थ्य लाभ कर चुके हैं। मेरी भी 
एक विचित्र विद्यार्थी की अवस्था है, और इस अवस्था में 
अति अल्पकाल में आसनों द्वारा मुझे जो अनुपम काम पर्तीते 
हुये हैं, उनका अकाश करना भी--“ स्वाध्याय मंडल ” 
का एक सभासद होता हुआ--में अपने भारतीय विद्यार्थि 
गण तथा अन्य शिक्षित, किंतु निढल्ठे बेठे हुये, श्राताओं के 
लिये अनुचित तथा अहितकर नहीं समझता । 

द्‌्‌ 


4 -: आसन 
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प्रासंम से मेरी दत्ति उन विद्यार्थियों की श्रेणी में रखी 
जानें योग्य है, जिनका यह सिद्धांत है।-: 
#हमें क्या काम दुनियाँ से मदरसा हैवबतन अपना । 
“मरेंगे हम किताबों में सफ्े होंगे कफून अपना । ! 
मैं ने शारीरिक अवस्था पर कभी ध्यान नहीं दिया, उन 
का फल यह हुआ, कि जहां मैं पढने में सवे प्रथम रहा, वहाँ 
स्वास्थ्य में सबसे अधम रहा | भोजन भले प्रकार पचन न 
होता था, बुझक्षा लगनें पर भी बहुत थोडा भोजन कर 
सकता था | सदा आम और कब्जी की शिकायत ही रही 
करती, शौच कभी खुलकर न होता, और शौच के पश्चात्‌ 
भी पेट मारीसा ही प्रतीत होता, कुछ आल्स्य की भी मात्रा 
बढ़ने लगी । उस अपचन के ही कारण सप्ताह में प्रायः दो 
दिवस का उपवास करना पडता, तब कहीं निज छात्र जीवन- 
या में चलने के योग्य रहता | लेकिन ठीक मंजिल पर 
पहुंचकर-परीक्षा के दिनों में--मेरी शरीररूपी गाडीका कोई 
ने कोई पुरजा बिगढ ही जाता और परीक्षोच्तीण होने का वह 
सुख जो संब श्रेष्ठ विद्यार्थी को होना चाहिये, कभी न मिलता। 
: इसी मध्य में अपचन और अस्वास्थ्य का साथी एक ओर 
जीवन नाशक रोग-धातुविकार-पीछे लगता हुआ प्रतीत हुआ। 
जिससे मुझें सारें सासारिक जीवन से निराशा होने लगी, 


क्षेयों कि उसके परिणामों को मैं पहले से सुन चुका था; 


जिसके निवारण के लिये मैंने पूषे कई “ वेद्यशासत्री ” 


आसनों से स्वास्थ्य ८३ 


*आयुर्वेदाचायों” की ओषधियों का सेवन भारंभ कर दिया 
लेकिन उनसे झुझे कोई स्थायी छाभ नहीं प्रतीव हुआ | में 
वहांसे निराश हो, शोक समझ्ुद्र में इबने ही को था, कि 
“बेदिकि धमका” नौकारूप एक अंक पाप्त हुआ। उसमें बह्म- 
चय रक्षण के “तीस नियम ” पढ़कर कुछ सांत्वना हुई !! 
इसी बीच हमारे सुयोग्य पो, कृष्ण कुपार जी एम, ए, ने 
मेरी रुची देखकर कुछ आसनों का अभ्यास सुझे कराया | 
वैदिक धरम के दूसरे ही अंक में सचित्र “ शीष।सन ” दिया 
गया । जेंसे ही मैंने वह अंक पढा, उसी समय अपने मित्रोंकी 
सहायतासे शीषोसन को करना प्रारंभ कर दिया, और तब 
से निरन्तर करता रहा हूं । 

. आज कहर उस को लगभग आध घेटे तक किया करता हूं, 
और उसके पश्चात्‌ अन्य आसन, लगभग ३० के, प्रतिदिन 
किया करता हूं। जिनका फल यह हुआ है, कि जितनी 
आपत्तियां स्वास्थ्य के मांगे में विकज्ष उपस्थित करने वाली होती 
थीं, वे प्रायः सभी प्राभूत हो चुकी हैं ! 

१, मेरा शरोर पहले लगभग २१॥ गुना अधिक हुए युष्ठ 
अतीत होता है ओर इसी में किसी रोग का अवेश सरलतासे 
'नहीं हो सकता | 

२. मैं कभी तेल आदि मदन नहीं करता, तब भी सारा 
'शरीर नम, लचीलापन लिये हुये और तेलभर्दित चिकना सा 
रहा करता है। 


दे - अखने ३ 
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३, जहां पहले झोच मैं आध धेंठा रे जाता था, वहां. 
अब दो मिनिट भी नहीं व्यय होते, और देर तक बैठकर पेट 
को मरोडना और द्वास साधना नहीं पढता | 

४. जहां पहले सप्ताह में दो दिन उपवास करना पडता 
था, वहा अब एक समय के लिये. भी भोजन छोडने की: 
आवश्यकता नहीं पडती | 

७, अब मुझे बढी कडाके की भूख लगती है, और भोजन 
भी पहले से अंधिक कर लेता हूं ॥ 

&, अन्य सारे धातु विकार दूर हो कर [ जिन के निराक- 
रणके लिये मैंने संपादक वेदिक धमे को भी पत्र द्वारा उपाय 
पूछा था, और तब उन्होंने शीपोसनादि बतलाये थे, ] स्वप्न 
दोष की मात्रा भी नाम मात्र को रह गई है, और सुझे पूर्ण 
विश्वास है कि, थोड़े दिन में उसका भी अत्यंताभाव हो जायगा। 


७, अत्यंत हपे की बात यह है, कि इन दिनों में झुझे शिर 
पीडा आदि कुछ भी व्याधी नहीं हुईं | यदि कभी आशंकाभी 
हुई, तो झूट शीषोसन कर डाला, यह आदशे मेरे सामने 
हमारे पूज्य प्रो० कृष्ण कुमार जी एम. ए. तकोचाये ने-रखा | 
उन का कथन है, कि आसन करते हुए उनको लगभग ४ 
बे हुये, तब से उनको कोई किसी भ्रकार का रोग नहीं हुआ: 
जब की. सेकडों भाई कोई आपन में मलेरियादि से. 





विपरीत करणी तथा शीर्षासन । ८प्‌ 


. ८, जब में अधिक पढते पढ़ते थक जाता हूँ तो शीपोसन 
लगाता हूं, जिससे मस्तिष्क की शक्तिका रक्तके साथ पुमरा- 
अंतेन होकर पुम/ दिमाग ताजा हो जाता है। इस रीतिसे 
मरे साथी बहुतसे विद्यार्थी लाभ उठा रहे हैं ।' 

. &, प्राणायाण पूबेक आठक करनेसे चश्लुओंकी शक्ति भी 
अधिक बढ गई है। 

१० गुरुकुल में रहकर मेंने कुच्छ अहाचारियों को भी 
आशीषोसन, जानुशिरासनादि सिखलाये, जिससे उनकी तिल्लीको 
अधिक लाभ अतीत होता था । आगे पुन) लिखा जायगा | 
इस देतु विद्यार्थियों से मेरा विशेष आग्रह है, क्रि बैठे बेठे 
अदर दरी को न बढाकरय-- 

ह समझो प्रश्का यह शासन है । 

सुखस्वास्थ्य-प्रदायक आसन है ॥ 
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( लेखक--श्री, प॑, ठाकुरदत्श्मों वैध, लाहार ) 

(१) कपाली आसन, ज्ञीपॉसन, या हृक्षासन--- 
उेंकेसी किसीने एक टांगपर खडे होनेको हृक्षासन कहा है, 
इसमें एक कंबल प्रर दोनों हाथ मिलाकर रख कर, झिर 


दे . -.. आसन । 


उन पर रख कर, पांव आकाशकी ओर सीधे कर देने 
चाईएं | इस तरह हुए हुए अब इसकी शकलें ओर भी 
करली जाती हैं| जेसे-एक टांग नीचे कर ली तो उसका 
नाम / एक पद वरक्‍क्षासन ” हुआ, दोनों थांगें नीचे 
कर लीं इसका नाम “ अध वृक्षासन ” हुवा; दोनों पांव 
आमने सामने मिल लिये उसका नाम “ ऊध्वे संयुक्त 
पादासन ” हुवा; अब टांगोंसे पत्रासन लगाया तो “ ऊध्वे 
प्मसन ? हुआ। 


(२ ) इस आसनमें अधिक अभ्यास होनेसे ऐसा संभव हों 
जाता है कि, हाथ छोड दिये जावें और केवठ सिस्के बल जमीन 
पर खडे रहें, इसका नाम “ मुक्त हस्त वृक्षासन ” है। यह 
बहुत कठिन है, गर्देन पर सब बोझ पडता है | कई कहते हैं 
कि युक्त हस्तासन इतनाही है, कि हाथ शिरके नीचे नहीं रहें 
यह सुगम है। इस प्रकार आसन लगा कर भी टांगोंकी वह: 
संपूर्ण भ्क्कें बदली जा सकती हैं | 


( ३ ) इसंका एक तीसरा सिलसिला भी है, इसमें 
हाथोंके सहारे खंडा हों जाना है, गदेन पर जोर नहीं पडता... 
बाहु पर पढ़ता है। इसका नाम “ हस्ते वृक्षासन ” है ॥ 
इसके साथ ही वही. सब शक्के बंदली जा सकती हैं । इसका 
अभ्यास भी: देरीमें होता है । देर तक दीवारका सहा लेना. 





विपरीत करणी तथा शीषोंसन । ८७ 
(४ ) विपरीत करणी झुद्गा--पझुद्राको आसनोंके साथ 
मिलाया नहीं जाकता | पत्येक मुद्रा कुंभक आवश्यक होता 
है। पुद्राका विशेष प्रयोजन भीतरी शक्तियोंको जगानेका 
होता है। कुंभभ साथ न हो तो यह आसन हो जाता है, 
अगर ऊुभक साथ हो तो वह विपरीत करणी मुद्रा होगी। 
प्रथम हाथका सहारा देना पडता है, परंतु वास्तवर्भे हथका 
सहारा न देना चाहिये | गदेन तथा कंधोपर सब बोझ डाल- 
कर सीधा खडा होना चाहिये। किसी किसीका मत है कि 
टांगें सिरकें ऊपरसे भूमिको आ लगें, तब “ स्वागासन ” 
होता है। “ विपरीत करणी मुद्रा ” यही है। इसके वास्ते 
प्रभाण पुस्तकोंसे नहीं दिया जा सकता है । जो ब्ुद्राका प्रयो- 
जन है वह इससे ठीक सिद्ध होता है । इस वास्ते यही विप- 
रीत करणी मुद्रा है। मेरा विचार हे कि इस प्रकारसे आसन 
किया जावे तो हृक्षासनके लगभग सब छाभ पहुँचते हैं । 
पाचनशक्ति इससे तेज होती है | जठराग्रे बहुत ही बढ जाती 
है! और छुंडंलीका उत्थान शीघ्र करती है। उत्तम यह है कि 
दोनों हक्षासन और सर्वागासन किये जायें इससे बडा 
लाभ होगा। 
: इन आसनोंके गशुणोंके संबंधर्मे मुझे कुछ नहीं कहना है, 
मेरा विश्वास है कि “ वेदिक धर्म ” में जो कुछ लिखा गया 
है बह सब उचित है | 


| शीषासन का एक विचित्र अनुभव । | । 


.. हैडि,...७०-३७-७-३०५-३७०-३३-०--३००-क२००-३९-०७-३०५०-३०-००-३०+ 
लेखक-श्री, गणपतराव गोरे आय्य, जेकब आबाद, सिंध । 
- मैं गते तीन वर्षों से सकर बराज डिव्हीजनमें सर्वे कर 

रहा हूं, इस वषे कच्छके रण के समीपही सर्वे हो रही है, सर्वे 
स्लेत्र थरपारकर के उजड़े बयाबानों में है, जहां कि दस दस 
कोसके अंतरेमें डाक्टर किंवा हकीम नहीं मिलता, पानी 
मिलना बहुत ही कठिन है ! ! 

इन अवस्थाओं में काये करते हुवे हाजी साहब डिनें 
दारोगे को आक्टोबर १९२३ के मध्यम अचानक पेटददे 
हुवा ओर तीसरे दिन तड़प तड़प कर ७९ मील मिठडाऊ 
वाह के पडावपर मर गया ! ! ! > 

आक्टोबरके अंतर्मे मेरी सर्वेपार्टी नं० २ भी उसी मंजिल 
यर आ उतरी, मेरे खलासियोंने उपरोक्त दारोगा के शोक 
मयी मौत का समाचार सुना ही था, पढाव पर पहुंचके जीं 
तोड़ बेठे ! मौतकी तसबीर सामने खडी होने लगी [! - 
: अचानक ३ नवम्बर १९२३ के सार्यकालके ३ बजे के 
समय खलासी मेरे तंबूथें चिल्लाते आये कि “ आदमी मरता 
है अगर कोई दवा कर सकते हों तो करो ! ” खासी को 
जोकेर देखा कि भूमि पर मडगढा कर लेट तथा चिल्ला रहा 


. शीवबासन का एक विचित्र अलुसव । दर 


कल. ७०थ2 


!! खब्बड बलोच के जीने की आस तो सभी खला- 
'सियों ने छोड रखी थी, में स्वय॑भी बहुत घबराया, कोइ 
बैद्य तो था नहीं कि बीमारी का पता छागता और ओषधि 
देता | में कुछ दवाइयें मंगवा कर पास रखा करता हूं, परंतु 
येट सूलकी औषधि मेरे पास उस समय नहीं थी। आपके 
“ बेद्क धर्म ?? भातिक पत्रम आसमनोंके संबंधर्म लेख पढ़ा 
था, अवचित विचार आया कि, इसे शीपोसन तो करा कर 
'देखूं ! खब्बड बलोच का चिल्लाना और छोटना बराबर जारी 
था, फिर उसमें शीषोसन करनेका बल तथा चैण्ये कहां ? 
इस लिये दो खलासियों को कहा के इसको दोनों टांगोंसे 
'पंडकर शिरके बल खडा करो ! 

. बस ! उलटा टांगनेकी देर ही थी कि बीमार चेगा होने 
'छूगा ! चिछाना धीरे धीरे कम होता गया ओर एक .मिनि 
'टके अंदर अंदर उसने चिलछाना बिलकुल ही बंद कर दिया। ! ! 
खब्बडका मुख नीचेकी ओर था और खलासियों की भीड 
'छोलदारी में हे रही थी इसलिये चिल्लाना बंद होते ही मेरे 
'तथा कई अन्य लोगोंके मनमें एंकसाथ ही विचार आया कि 
'खब्बड बलोचने प्राण त्याग दिये ! | झट, नीचे झुक कर 
'पुछा कि “ अब केसा लगता है ? ” शातिसे उत्तर आया कि 
४ दर्द कम हो रहा है |!!! ” यह सुन कर सब प्रसन्न हुवे ! 

एकंदर दो या तीन मिनिट तक यह जबरदस्ती का श्ीषो- 
सन करने के पश्चात्‌ खब्बडने कह-- अब मुझे लिट दो, 


जपृत्कू, 
५ अथवा इन दोनोंसे प्रथक कोई 
4 नहीं कह सकता ! मै 
,छ तौन मिनिट के भीतरही मौतके पुुंहसे निकल कर 
पूर्ण आरोग्यता पाना एक करामात ही तो थी !! ! 
-खलासी कहने लगे कि यादि बाबू गणपतराव हाजर होते 
तो दारोगा भी कभी न मरता । 
परंतु मेरे मनसे उस समय ख्ाध्याय पंडल तथा मासिक 
पत्र “ वैदिक धर्म ? के लिये आशीवोद निकल रहे ये, कि 
जिनके पुण्य अतापसे मुझे इस तरह एक घझुसलभान भाई की 
जाने बचाने का ओसर प्राप्त हुवा ! ! ! 
. यह शुभ सभाचार सुझे उसी समय आपको देना उचित 
था, परंतु अपने आलस्य के लिये क्षमा प्रार्थी हूं । 
कक ... भवदीय, . 
गणपतराबव गोरे 
सिंव्हिल हास्पिटल के समीए 
'जेकबआबाद, सिंध, 





शीधोखनके- लछाम । ९१ 
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शौषोसनसे कर्णरोग का दर होना । 


( छेखक--अआी. म- गो० प्रनदासजी ) 

मेरा कान इतना बहता था कि कोई भी प्रख्यात द 
फायदा न हुआ और शरीर भी जीणे होता चलां « 
मगर शीषासन करनेसे छः महिनों में कणेरोग समर 
नछ्ठ होगया | आराम तो प्रथम सप्नाहम ही मालूम पढने 
लगा था।_ 

शीषोसनसे दृष्टिको भी छाम हुआ । पहिले में बिना आय- 
नकके पढ नहीं सकता था। परंतु श्ीपांसन करनेसे अब मुझे. 
आयनक की आवश्यकता रही नहीं है । | 

में १५ महिने श्ीपोंसन कर रहा हूँ और प्रति दिन ४० 
मिनिट कर सकता हूँ। इससे उक्त छाम हुआ है। 

से शरीर चिकनासा मालूम देता है, धातु पतनादि दोष 
हर होगये हैं। इस लिये में शीपोसन को “ योगाम्ृत ” नाम. 
ता हूं । 








श रु 
शीषासन के लाभ. 
>क्य्ट्रेप५ €शफजुवया+ 
( लेखक--श्री. पे. रामचन्द्र विद्यारत्न; मुख्याधिष्ठाता, 
शुरुकुछ होशक्ाबाद ) 
बैदिक धर्मके पाठकों ! में आज आपकी सेवामें अपने: 
अनुभव किये केवल झ्यीपासन के छाभ निवेदन करूंगा [. 


“शर आखंन। 
मेंने स्वयं शीषोसन एक वर्षसे करना प्रारम्भ किया है, और 
अभीतक विशेष कायेवश उसको अधिक न बढ़ाकर केबंह 
१५ मिनट तक का अभ्यास किया है; परन्तु इतने से ही एक 
बे में मेरे शरीर का परिवर्तन अपूर्व होगया है, में जब उन 
स्थानों पर गया हूं, जहां १ या १॥ वर्ष पूरे गया था; तो 
'छोंगों ने चकित होकर आश्रये से कहा कि क्‍या सचमुच 
आप द्टी हैं जो पहिले थे, और झुझ्ले स्वय॑ भी ज्ञात होता है, 
कि में पहिले आधा घण्टाभी व्याख्यान देनेमें थक जाताथा, 
“थोड़ा परिश्रम करनेसे थकाबट मालूम होती थी वह अब सब 
' ढूँर होगये, में अब दो घण्दे तक आनन्द पूषक व्याख्यान दे 
सकता हूं, और भरत्येक कार्य में उत्साह, स्फूतिं, और प्रेमका 
'सँंचार होता है, मुझे-पहिले कब्ज, नेत्रोग, कणेरोग अधिक 
होते थे, वे सब दर हो गये । मेरे एक मित्र जिन्होंने मेरे साथ 
ही शीषासन प्रारम्भ किया था और उन पं० पूर्णानन्द जी 
की अवस्था ४२ वर्षेकी हैं, बाल सब सफेद हो गये थे, किन्तु 
अब धीरे धीरे आगे के बाल सफेदसे काले होने छगे हैं। 
मैंने हरदा, खण्डवा, भुसावल, इन्दौर, ख़रगोल, वडवानी, 
'नागधुर, वर्धा आदि अनेक स्थानोंपर आसन पद्धति पर ' 
सेकडों व्याख्यान दिये हैं और लोगों को करके दिखाये हैं,. 
मेरे उद्योग से जिन लोगों ने भी आसन करने प्रारम्भ किये' 
थे; उन्होंने इसे अपने विचार १, २ मास पंश्रात्‌ ही बड़े, 
उस्साहँ व आशाननक -शब्दी द्वारा सुनाये हैं, खण्डकाके 


शीर्षासन के छाभ । ९३ 


एक मास्टर साहबने सझुझे बताया कि, दो मास के ही 
शीषासनसे उन्हे यह लाभ हुवा, कि पहिले वे रात्रि को 

बारीक अक्षर नहीं पढ सकते थे, किन्तु अब आनन्द पूर्वक पढ सकते 
हैं, उन्हें कुछभी कष्ट अब ऐनक न लगानेसे नहीं होता है, मेरे साथमें 
एक भजनीक है, जिन्हें पहिले स्वप्न दोष होता था, किन्तु अब १, . 
१॥ मासके अभ्याससे उनका यह दोष सवेथा दूर हो गया, . 
और उन्हें अपू्ष सफलता प्राप्त हुई | मैंने अपने शुरुकुलके : 
सभी ब्रह्मचारियों को लगभग एक वर्षेसे है आसनों का 
अभ्यास पारम्भ कराया है, उनके शरीर पर उनका अपूर्व 
अनुभव पाप्त हुआ है। प्रायः किसी त्रह्मचारी को भी जिसने 

नियमसे आसन किये हैं, इस व में कभी जुकामतक भी: 
नहीं हुवा, उनके चेहरे पर पू्णे चमक, और शरीर अवयव, . 
हाथ, पर, कन्बे आदि सब सुडोल, और सुशोभित मालुम 

होने लगे हैं | गुरुकुलके ब्रह्मचारियों को स्मरण शक्ति के: 
विषयमें भी विश्वेष सफलता प्राप्त हुई है, अतः कोई अत्युक्ति 
न करते केवल अपने व अपने भाईयों के, अनुभव केवल : 
शीषोसन पर लिखते हुए दिखलाया है, कि यादि आप: 
स्वप्नदोष, प्रमेह, कणेरोग, नेत्ररोग, शीषेरोग, अपचन, दूर 
करके समस्तशरीर को सुडो बनाना हो, बुढ़पेको: भी 
दूर करके काले बाल करना हो, और पूण युवा अवस्था का: 
आनन्द भोगना चाहते हैं, जोवन को सफलता पूरक, आनन्द 
उत्साह के साथ बिताना चाहते हैं, तो कमसे कम शीषोसन.. 


'श्छु आखमेों + 
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का अवध्य आरम्भ कर दीजिये, ओर यदि सभी आसन 
-थोड़े थोड़े प्रारम्भ करदें, तो फिर देखिये कि आपको क्‍या 
सफलता प्राप्त होती है, और जीवन का सुख कितना प्राप्त 


होता है। 
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( छेखक-शभ्ी, पं. वेशीधर विद्यालद्ूगर, ) 
! - ५६ आहिपुर रोड - 
. कलकत्ता 
:मान्यवर पण्डित जी ! ८)३॥२४ 
सादर नमस्ते, 
आज हमारे घर में एक विचित्र घटना घड़ी है, जिसने 
'लोभोंका योग के आसनों में जबरन विश्वास कराया है। 
मैं उस घटना का उछ्लेख “बैदिक धम?” के पाठकोंके आगे 
' रखना चाहता हूं, आशा है कि आप इसे अपने योग्य पत्रमें 
कपया स्थान देकर क्ुंताथे करेंगे। इस पत्र के लिखनेका एक 
मात्र यही तात्पये है कि, जिससे बीती घटनाओंको जानकर 
सब साधारण का योगिक आसनों के श्रति अधिकापिक विश्वास 
हो । आपने ही सब से पे इन साधनोंको से साधारण के 
सम्युख उपस्थित किया है, इसलिये ऐसे अवसर पर में आपको 


शीषासन और िलाका दे । रुप 


हृदय से धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता । उक्त घटना 
इस प्रकार हुई--- 

बाबू तुलसीदास जी दत्त के घरमें उनका एक नोकर 
जिसका नाम “ मदन ” है और उड़ीसा का रहनेबाल है, 
उनकी गोओँ का कार्य करता है। आज ८-३-२४ शबनि- 
बार को प्रात।कारल जब दूध दुृहकर अन्दर दूध की वाल्टी 
देने जाता था, अचानक उसके पेटमें बडी ही जोरसे तिहीका 
दृदे उठा | उसने दूध की बाल्टी एकदम रख दी और बडी 
जोरसे कगहने लगा | फिर धीरे धीरे से चलकर एक कोने में 
बह ६॥ फूट का लम्बा जवान सिमट कर पृ गया, और उससे 
आहें भरनी आरंभ कीं | 


- उसकी आहें सुनकर मेरे दो छात्र रमेश और भूमीश्ष मेरे 
पास भागकर आये और कहने रंगे कि, पण्डितजी ! मदन के 
पेटमें बडी जोर से ददे हो रही है वह चौखें मार रह है। आस 
पास के घरोंके व्याक्ति भी मौजूद हो गये उस ददे के अवसर 
पर कोई कुछ कहने लगा और कोई कुछ | देखनेवाले उसके 
कराहने को सुनकर घबरा जाते थे । इसपर मैंने कहा कि, 
इसे “ शीषोसन ? करोना चाहिये | 

पहिले तो छोगा को बडी हँसी आई, कि इस उल्टे खड़े 
होनेसे क्या होगा ? यहां तक कि वह नौकर “ मदन ” भी 
इसके लिये तख्यार नहीं हुवा ! ! 


श्दृ आसन । 





अन्तमें मेरे बहुत कहनेपर “ मदन ” ने मान लिया और 
मैंने ओर एक दो आदमभियोंने मिल कर उसे “शीर्षासन ? 
कराया | तीन मिनिट तक उसे लगातार हमने खडा रक्खा,. 
किन्तु दे शान्त नहीं हुआ । उसे नीचे उतारा । छोगोंने 
इस आसन को बडी अश्रद्धा और अविश्वास से देखा !! 

फिर मैंने एक गदा रखकर एक वार शीर्षासन करनेके लिये: 
फिर अलुरोध किया। इस बार ठीक विधिपूर्वक हाथों के उपर उसके 
सिरको रखवाकर ठीक तरह सीधा खडा किया । उसके पेटको में 
बड़े ध्यानपू्वेक देखता रहा | उसका पेट बडा सख्त यथा। में 
ने “ मदन ” से पूछा कि, क्‍यों दद॑ कैसी है? उसने उत्तर 
दिया “ बढ़ रही है !। 

मैंने कहा तो फिर अभी अच्छी हो जायगी उसने मुख 
बन्द कर के नाकसे श्वास लेना प्रारंभ किया। में ने उसके 
पेटको हाथ लगाया हुआथा | तीन मिनट के बाद देखा कि 
उसके पेटमें अब सख्ती नहीं है, वह बिस्कुल नमे हो गया है। 
मैंसे पूछा मदन ! ददे है ? उत्तर मिला-“ अच्छी हो गई ?? 
धीरे घीरे हमने नीचे उतार दिया | वह धीरे से खडा होगया: 
ओर फिर पृेबत्‌ इंसने लगा ! उसके बदन में किसी प्रकार 
की कमजोरी नहीं हुई । 
४ इच # मिनटों के बीच में उसका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा 
होगया ! वह पहिली तरह से ही काम काज करने लग 





ब्रह्मचारीजीके दी पत्र । ९ 


गया | | सबको यह देखकर बडा अचम्बा हुआ! ! | सब 
कहने लगे कि “/ यह सब योग के आसनों की करा- 
प्रात है [| ” 

उस सम्रय मुझे, अपने विद्यार्थियों, दथा छोगों के मुखसे 
यह सुनकर बडी प्रसन्नता हुई कि, “ आज से हमारा 
योग के आसनों में बड़ा विश्वास हो गया है। ” 





हैँ... अह्मचारीजीके दो पत्र। &# 
घ्यफ्त््क्ाओ्िशउसा/शलशा।एल पा 0 माता ता तत्ालछ् त््माञ् 
( १ ) आसनों का अनुभव । 
( लेखक-पश्री. त्र. रामचंद्रजी ) 
गत दो मांसों की छुटियोंमे मुझे बाहर जानेका अवसर 
प्राप्त हुआ था । बाहर जाकर मेंने जहां मुझे अवसर मिला 
है, मेंने जनता में आसन करके दिखाएं हैं । लोगों ने 
बहुत पसन्द किए और इस ओर प्रायः सब की ही रुचि हुई, 
प्रतीत होती थी | आसन दिखाने के साथ प्रत्यक्ष आसन का 
लाभ भी बताता रहा हूं | आसन कर चुकने के बाद बहुत 
से छोग झुझसे मिलते और व्यायाम के बारे में पूछते, जिन 
की चर्बी बहुत बडी हुई थी, उन के लिए सम्नाचित आसन 


करने के लिये कहता था। बतुछासन, हस्तपादासन, पाथि- 
् 


'शट आखशन । 





पल ललित 
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मोचानासन, मयूरासन आदि बहुत सुगमतासे होने वाले जो 
शक बार देखकर किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ नक- 
सीर और जुकाम के लिए अपने आप स्वय॑ अनुभूत. नासा- 
मूल शोधन, नाकमें पानी चढाना, इसी प्रकार मूख से पानी 
लेकर नाकके रास्ते निकालना, फिर नासामूल की शुष्क 
करना, इत्यादि भी बताता रहा हूँ; ओर स्वयं करके दिखाता 
रहा हूं। ये बात मेंने कह बार अनुभव की है, कि झुझे 
जब बुखार की हरारत हुई है, मेने आसन किए ओर 
बुखार जो आता मालूम होता था, आसन करने के बाद 
उसका पता भी नहीं कि, कहां चछा गया १ अभी थोडे दिलों 
की बात है, में यात्रास वापिस आता हुआ केम्बछूपुर गया | 
वहाँ कि समाजमें मुझे आसन दिखानेका अवसर मिला | रावि- 
बार का दिन था। शनिवार की साय काल मुझे ऐसा भोजन 
मिला जिसमें नमक और मीठा दोनों मिले हुए थे। ऐसा 
ओजन पहिले कभी नहीं खाया था, कि एक ही चीज में मीग 
भी हो और नमऋ भी हो | सवेरे उठते ही तबीयत ठीक 
नहीं माझम पढ़ी । आकाश में बादछ छाए हुए थे, ठंडी हवा 
चुर रही थी, झुझें ठण्ड लगने लगी, अपनी नित्य क्रियाओं: 
से निहत् हुआ | शरीर अस्वस्थ मालूम पढ़ता था। में समाज 
में गया झुझे ठंड लग रही थी, में कम्बल ओढ कर बेठ गया। - 
यत्ञ हवन के बाद मंत्रीजीने सुझे आज्ञा दी कि आइये, आसन : 
उदेखाइये । में ने अपने सब कपडे उतार दिए । केवल कच्छाः 


ब्रह्मचारीजीके दो पत्र । ३९ 
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चहिने रखा | पहिले पंच श्राण जय, तदनन्तर आसन फिर 
कुछ दण्ड, बंगरा दिखाए | ध्यान के दसरी ओर लग जाने 
से ठंड का अनुभव नहीं हुआ था | जब सब खतम कर चुका, 
सब मैंने अपने आपको बिलकुल स्वस्थ पाया । कहां पहिले 
कम्बल की ठंड थी, आलस्य और अंगडाई आ रही थी। 
अब सब की सब दर भाग गयी ! ! | किसी का कुछ पता न 
चला ! मेरे साथ ही एक ओर ने भी पिछली रात मीठे नम- 
कीन चाबल खाए थे, उसकी भी बहुत बुरी हालत हुई | 
उस ने डॉक्टर की शरण ली । दवाई कराने के बाद भी वो 
अपने आप को स्वस्थ नहीं पाता ! पर मेंने आप को 
बिलकुल स्वस्थ पाया; पंहिले मेंने समझा हुआ था, ये अचा- 
नक होता रहा है, पर अब निश्चित तोरसे अनुभव कर लिया 
है कि, आसनों से ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है, जो बुखार को 
आनेसे रोकती है । वो कौनसा आसन है, जिसमें सबसे अधिक 
बुखार रोकने की श्रक्ति है, यह बात अभी तक पता नहीं छगी। 
(२) अपानजय । 

सेवामें पाठकोंके छाभाथे में एक लेख प्रस्तुत करता हूँ! 
लेख यत्रपि विशेष अन्वेषण पूवेक नहीं लिखा गया तथापि 
अनुभव पूषेक अवद्य है | अन्य किसी महानुभावने यदि इस 
विषय में कोई विशेष अनुभव श्राप्त किया हो मेरे अनुभव में की 


कप्री को पूणे करे और पाठकों को छाभ पहुंचाकर पुण्यके 
भागी होंवे | 
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प्रेरा विषय जो पाठकों के सन्मुख भरस्तुत करने लगा हूं 
४ अपानजय वा अपानायाम ? है। अनेक वेदमन्त्रों में माण 
और अपान शब्द आते हैं | वहां प्राण शब्द का अभिष्राय 
जीवनोपयोगी उत्तम पदाथे, उत्तम गुणों से है, जो लेने योग्य 
हैं। ओर अपान बब्दसे त्याज्य वस्तु, देहेंद्रिय बुद्धि मनकों 
हीन करनेवाले भाव हैं | प्राणके साथ उत्तम भाव, सद्दिचार, 
उत्तम गुणोंका अपने अन्दर धारण करनेका और अपानके 
साथ नीच भाव, असद्दिचार, दुगुणोंको बाहर करनेका भाव 
आता है। भत्येक देही जब तक जीवन धारण करता है, अपने 
अन्दर ( प्राण ) ग्रहण करनेकी शक्ति रखता है| प्राणों की 
तरह उत्तम नीच भाव, अच्छे बुरे विचार, उत्तम सात्बिक 
व नीच तामसिक गुण लेता ही लेता है। अथोत्‌ लेने की शक्ति 
प्रवछ होती है, अपेक्षा छोडने के । क्यों कि हम देखते हैं कि 
दूसरेके धन ऐश्वय को देखकर अपनाने की इच्छा होती है पर 
द्रब्यापहरण, दूसरे के अधिकारों को छीनना, इत्यादि बातों से 
स्पष्ट है, कि जगत में अहण करने की शक्ति बहुत प्रबल है 
इसीलिये कहते हैं, कि--- 
प्रक्ति]हिं दुस्‍्त्याज्या ? | 
जिस का जैसा स्व॒भाव बन गया है पह उस से छूटता 
नहीं, तथा--- 
' # स्वभाषों दुरतिक्रमः ” 
: स्वभाव का बदलना असंभव नहीं, पर कठिन अवह्य है| 
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कोई आदमी किसी का नकल करता है, या किसी को 
कोई बुरी आदत पड जाए, तो बुरी आदत का हटाना 
उस के लिये अत्यंत कठिन हो जाता है | अपनी बुरी .आदत- 
से छाचार हो जाता है, कष्ठ उठाता है, पर छुटती 
नहीं | त्याग करना संचझुच अत्यन्त कठिन है तपस्वी ही 
त्यागी हो सकता है। त्थागना एक तपस्या का काम है, चाहे 
धन ऐश्वये का त्याग हो । चाहे किसी बुराई का स्याग हो | 
त्यागना दोनों का कठिन है। धनादि को तो भछा सभी 
चाहते हैं । उस के विना संसार में जीवनयात्रा दुष्कर हो जाती 
है। लेकिन जिस चीज को कोई चाहता नहीं, जिससे किसी 
को कुछ भी छाभ नहीं, ऐसी बुरी आदत को छोड़ना भी 
बडा मुशकिल काये है। छोडना चाहने पर नहीं छूटता। 
त्याग भाव तपस्या के ।विना नहीं हो सकता । एक ओर 
जहां ग्रहण करने की शक्ति अपने अन्दर लेने की शक्ति इतनी 
अबल है, दुसरी ओर वहां त्याग भाव का अत्यन्त अभाव है। 
इस का अधिक विचार न करते हुए, अपने विषय पर आता 
हूँ | मनुष्य देह में पांच “महाप्राण” हैं।और पांच 
“४ अल्पप्राण ” हैं| प्राण एक होता हुआ भी स्थान और 
कार्य भेद से पांच प्रकार का है । पांचों प्राणों में से अपान 
पर ही विचार करना है | 

जिस अकार भाणों की गति ठीक रहने पर आदमी स्वस्थ 
सथा आनन्दित रहता है, और प्राणणति के ठीक न रहने पर 
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दु/खी होता है, ठीक इसी मकार अपान के ठीक रहने से 
आदमी स्वास्थ्य सुख छाम कर सकता है। अपान गति के 
ठीक मे रहने पर उस से अधिक कष्ट पाता है, जो कि बुरी 
आदत को छोडना चाहता है, पर छूटती नहीं । यहां भीं 
आदमी दिन भर भोजन अपने अन्दर लेता रहता है। लेनेकी 
शक्ति प्रबल है। पर अन्दर लेकर उस का त्याग नहीं कर 
सकता । त्यागने की शक्ति नहीं है | प्राण का स्थान कृष्ठ 
से लेकर हृदय पयन्त है। और अपान का स्थान नाभि से 
नीचे मुदा तक है । हम जितना भोजन करते हैं, वह सब का 
सब ही रस नहीं बन जाता, परन्तु आंत्रादे उस में से जितना 
रस निकाल सकते हैं, उससे बचा हुआ मल रूप निस्सार 
रह जाता है । कई बार अनेक बीमारियों में जब कि आन्त- 
डियें सारा रस निकालने में असमथे होती हैं, तो बहुतसा 
सार भाग भी रह जाता है | इस बचे हुए झरीर के लिए 
-निरुपयोगी निस्सार भाग को अपान हीं शरीर से बाहर 
करता है। और भी जितने मल हैं, मृत्रादि वे भी सब अपान 
द्वाराही बाहर किये जाते हैं | परंतु क्यों कि अपान हमारे वच्ष 
में नहीं होता, इस लिये जब अपान अपनी ठीक गति में नहीं 
रहता, मल को बाहर करने में असमये हो जाता है | 
इस लिये कब्जी की शिकायत आय; रहती है। कभी कभी - 
» अपान अधों मागे से न जाकर ऊपर चढ़ जांता है, जिससे 

तौत्र शिरो वेदनाएं होती हैं । निद्रा, आलरथ श्रम भूछोद़े 
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तथा विशेष यह है कि कभी कभी अपान के ठीक ने रहने 
से पेट में गड गडासा होता रहता है, पेट में अफारा हो जाता 
है, पेट में बदी सख्त दद शुरू हो जाती है। ये सब विक्रृत 
अंपान के काये हैं। एक आदमी नित्य भ्ातःकाल शौच के. 
लिये जाता है, पर उसे शौच खुल कर नहीं आता। जोर 
का काम न होते हुए भी जोर से काम लेता है, और फिर 
भी हार जाता है। अन्तर्म पानी का छोटा उलटा कर छौट 
आता है , शोच निह॒क्ति से वह उस आनन्द को अनुभव 
नहीं करता, जो खुल कर शोच होने से मिलता है। वह 
अपने शरीर में भारीपन, आलस्य, किसी काये की ओर रुचि 
से होना, खाने पिने में अनिच्छा अनुभव करता है। में पहिले 
लिख चुका हूं कि, हम में त्यागने की शक्ति बिलकुल कम 
है। मल त्यागने की इच्छा रखते हुए और साथ ही किया 
द्वारा यत्न करते हुए भी त्याग नहीं सकते। देखिए, यह त्याग 
की शक्ति, त्याग, बेराग्य, किस भकार से छाम किय्रा जाता 
है, इस ओर न जाकर में सिफे अपने विषय से सम्बन्ध 
रखने वाले त्यागका ही वर्णन करूंगा | उत्तम स्वास्थ्य वह 
है, जिस में चित्त प्रसन्न रहता है, भूख रूगती है, किसी प्रका- 
रके काये करने में उत्साह होता है। ये सब बातें तभी हो 
सकती हैं, जब कि “४ पेट देव ” को भी एक बार या दो. 
बार बीचमें आराम मिले | जिस के पेट को हर समय अपने 
माल के संभालने की चिन्ता छमी रहती है, उसे कभी सुख 
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नहीं मिलता | इस लिये कई हम्रेशा के लिये डाकटरों के 
स्थिर ग्राहक बने रहते हैं | नाना भ्रकार की ओषधि सेवन- 
'करते हैं, पर सब व्यथे । उन दवाइयों से कोई और रोग 
डहोगया, तो उसका फिर इलाज होता है। उस के ठीक होने 
पर या उस के साथ एक ओर ही बीमारी आलूगती है। 
बस, दवाइयों का सिलसिला जारी रहता है । इस रीतिसे इन सब 
आपत्तियोंका सिलसिला जारी रहता है। इस कारण | इन सब 
आपत्तियों से बचने के लिये पेट जो सब सुखों और दुःखों का 
मूल है, अपने वश में करना चाहिए | इसके कई तरीके हैं । 
सब से प्रथम “ उदर चालन | ” अथात्‌ पेटको हिलाना 

जुछाना, पेटमें गति पेदा करना है। इस के अभ्यास के लिए 
अथम प्रथम पेटको सामने की ओर जितना फूल सके फुलाएं, 
फिर सिकोर्डे, नाभिको रीड की हड्डीके साथ लगाने का 
यत्न करें | इससे जहाँ अपानका अनुलोमन होता है, उसके 
साथ बौयरक्षा भी होती है। अब दोनों हाथों को पेट पर 
रखें । अंगूठा पीछे रहे और अंगुलियां सामने की ओर 

अब पेट को पूवेबत्‌ फुछाएं और बाएं हाथ से दबाव डालें 
दाइ ओर; ओर दाएं हाथ से दवाव डालें पीछे की ओर; 
अब पेट को पीछेसे बाएं पासे फुछाएं इसी प्रकार कई रोज 
तक अभ्यास करनेसे पेट स्वयं बाएंसे दाई ओर होकर पीछे 
दोकर बाई ओर आयगा । इसी प्रकार दाई ओर से चक्र 
जमाने का अभ्यास करे | 
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इसी प्रकारसे पेट को ऊपरसे नीचे गतियां देनी चाहिए 
और फिर नीचे से ऊपर की ओर, इस भरकार जब पेट चारों 
ओर खूब अच्छी तरह हिल जुछ सकेगा, तो पेटके अन्दर 
'का पदाये बलात्‌ बाहर होने ऊगेगा। मर जो कि आन्तों में चिप 
का होता है, दबावसे बाहर धकेला जाता है, इस प्रकार पेट 
की सफाई हो जाती है | पेट की और बहुतसी व्यायामें 
हैं, उनसे केवल पेट की नाडी नस बलवान होती हैं। उदर 
शुद्धि नहीं । अपान को वश में करनेकी एक विधि बता दी 
है। अब दूसरी देखिए | 

सावधान खडे होकर श्वांस को बिलकुझ बाहर फेंक कर 
'कोखके दोनों पासों को भीतर खींचने का यत्न करें, मध्य 
अदेश नाभिस्थरू ऊपर उभरा रहे | उस का अभ्यास करने 
के लिये सामने कोई टेबल हो, या अन्य वस्तु जिसे खूब 
अच्छी तरह पकृड ऊपर उठा जा सके अब हाथों के बल 
सीधा ऊपर उठा जाय ओर वहीं क्रिया की जाय, नल स्वयं 
बाहर आगे निकलेगा | अब बिना टेबल के दोनों हाथों को 
घुटनों पर रखकर झ्वांस बाहर फैंक कर कुक्षि प्रदेश अन्दर 
खींचे | अब जब नल निकलने ऊग जाय तब श्वांस चाहे 
अन्दर हो चाहे बाहर | खांस को रोक कर नर निकाला जा 
सकता है। और उसे आगे पीछे खूब अच्छी तरह हिलाया 
जा सकता है। इस क्रिया को बहुतसे छोग जानते हैं, पर 
उन्होंने इससे कोर विशेष छाम नहीं उठाया । यह नोली 
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क्रिया बस्तिके लिये अत्युपयोगी है। अपानके वश्ष में होने 
धर बस्ति बड़े आरामसे हो जाती है। यादि पेट में किसी 
प्रकार की गड़बड़ हो । शौच ठीक तोस्से न हो, बुखार की 
हालत होने लगे, या अतिसार दस्त बगैरा आने छूंगें, तो 
बस्ति एक परम ओषध है। बस्ति करने के दिनों में लिखा; 
है कि, मूंग की दाल की खिचडी में घी डालकर खाबे । इस 
बस्ति क्रिया को सुगम करने के लिये यह अपानायाम सीखना 
चांहिये । जिस प्रकार भाणायाम में पूरक, कुम्मक, रेचक हैं,. 
इसी प्रकार अपानायाम में भी ये क्रियाएं हैं। फर्क इतना 
है कि, इस में कुम्मक नहीं होता । कुम्मक कर तो सकते हैं. 
पर उस अवस्था में अनेक उपद्रव आ खडे होंगे | पेटमें अफारा 
सा हो जायगा, तीत्र ददे होगी, इत्यादि | इस लिये इस में 
कुम्भक क्रिया न करनी चाहिये । याँदि ऐसी अवस्था हो 
जाय तो उस समय पेट को बिलकुल ढीला छोड देनेसे वायु 
बाहर हो जाता है, अपानायामके कई आसन हैं, जिन पं 
अपान स्वयं ही वश में होने लगता है आपने बहुत वार कुत्ते 
यो बिली को अंगडाई लेते देखा होगा। ठीक उसी प्रकार 
की स्थिति में हो जाइए । हाथोको सीधा आगे पसारिये ३ 
जमीन पर ठोढी या गाल रंगे और घुटने अलग अलग कर 
कें रखे, कंपर को जितना हो सके झुकाएं। अब अपान को 
बाहर करनेका यत्न करें | उसके बांद स्वयं ही अपान अन्दर 

आनेके यंत्न करेगा | नौलि क्रिया की तरह नर निकालने 
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पर अच्छी तरह होगा । इसमें अभ्याससे पेट की संख्त दर्द, . 
पेट में शुड गुड होना, अफारा और सिर ददे, इत्यादि निश्चय- 
सें दूर हो जाते हैं; यह मैंने कईयों पर परीक्षा किया है। 

इस को चारों ओरसे देखें, सब अवस्थाओंमें अपानायामं हो 
'संकेता है | 

२ शीषासन करते समय टांगों को बिलकुल ढीला छोड 
दें, अपान स्वयं बाहिर होने की कोशिश करेगा, आप पेटको 
फुलाए और सिकोडे, तो अपान का अनुलोमन होगा। शोच 
साफ होकर आयगा। 

३ सर्वागासन की उस स्थितिमें जब की दोनों घुटने 
कानोंके पास हों, या दोनों टंगे ढीली कर के पेट पर छोडी 
हों तब अपान स्वयं गति करता है। उस समय पेटके फुलाने 
और सिकोडनेसे अपानायाम किया जा सकता है । 

: ४ उत्कटासन या जिस आसन में शोच निहतेके लिये 

बैते हैं उस अवस्था में अपान यदि बलवान हो तो बाहर 
. निकल तो जाता है, पर अन्दर नहीं होता । पूरक करनेसे 
अन्दर आ सकता है| अन्य स्थितियों अन्दर रुका हुआ 
वायु स्वथमेव बाहर हो जाता है, पर इस स्थिति में जरा झुश्न- - 
किल हो जाती है । इसलिये देरतक भीतर न रोक कर बाहर 
कर देना चाहिये। इस अपानायामसे विकृत वायु का अनु- 
छोमन होनेसे शौच भली प्रकार हो जाता है, आन्वरस्थ वायु 
बाहर हो जाती है। पेट दर्द या सिर दर्द पेटका अफारी, 


१०८ आसन । 


गुड शुढ, सब के सब बिना किसी दवाई दूर हो सकता है । 
अपान का भीतर आकषेण तभी होता है, जब की माण बाहर 
' हों। इसलिये प्राणकी रेचनावस्थामें अपानायाम ठीक हो 
सकता है | 
इस प्रकार टूटे फूटे शब्दोंमे यह विषय पाठकोंके सन्मुख 
उपस्थित किया है । झुझे पूरा निश्चय है, यंदे पाठक इस ओर 
“अ्यान देंगे तो पूरा छाभ उठा सकेंगे । 
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( लेखक--श्री, छा. लालचंदजी ) 
योगके आसनोंका आपके कारण बहुत उत्साह पूर्वक प्रचार 

* शो रहा है, और देखा जाता है, कि जो लोग विधि पूर्वक 

- ग्रोगके आसनों को करते हैं, वे कामके वेगको रोकने में समर्थ 

हो जाते हैं, और बुद्धि भी निमेल हो जाती है । मैंने अपने 

- बर और अन्य मित्रोंपर अनुभव लिया है, योग्य रीतीसे साधन 

करनेसे बहुत छाम हुए हैं, जिन लडकोंको स्वप्नदोष हो जाया 
करते थे, उन्हें आपके लिखे व्यायामोंसे अद्धत लाभ पहुंचा 
है। मैं ने ओर पिताजीने हरिद्वार में श्री, भाई झब्बाछालणी 

- से श्ीपोसन सीखनेका यत्न किया है। 
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मुझ्े सये मेदी व्यायामसे गत वषे शिमले में उदर रोगसे 
निदत्ति हुई थी और हरिद्वारमें भी में खूब स्वस्थ रहा । में 
वहाँ हारिद्वारसे दूर अढाई मील जाकर व्यायाम, आसन, प्राणा-- 
याम, संध्या किया करता था | 

मुझे सये भेदी व्यायामसे बहुतही छाम हुआ है और में. 
इस विषय में अधिक जानना चाहता हूं। 

मुझे पूण आशा है कि जो मनुष्य सयभेदी व्यायाम करेंगे 
उनको अवश्य राम होगा । 





॥6 रा ंरणजंध के जज #-औक िट४: जे 5 ये सबक 
8  अनुभूत योग। 
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[ लेखक--“ प्राण-पुरी ” | 

वैदिक धमेमें कुछ समय से योग विषय में, जिन महाजु- 
भावोंने कुछ अभ्यास किया है, अपने अनुभवके आधार पर 
लेख निकल रहे हैं; मुझे भी कई सज्जनोंने इस ओर प्रेरा 
और वैदिक धमेके कई अंकोंको मैंने स्वयं भी पढा। में कोई 
योगी नहीं हूं, तोमी योगाभ्यासीयों का श्रद्धालु अवश्य हू, 
और उन महालुभावोंके सत्‌ संगसे इस में कुछ वे पूवे 
अभ्यास भी किया था, उस समयका जो अनुभव है, और 
जिस सीतिसे मैंने अभ्यास किया था, और शरीरकी प्रथम 
तथा पश्चात्‌ अवस्था का वर्णन ही इस लेखमें होगा । 


११० आसंन । 


मुझे कई वर्षोसे यह इच्छा थी कि, कोई योगाभ्यासी पिले 
' तो उसकी शरणमें रह कर उसकी आज्ञानुसार इसमें अभ्यास 
- करूं । इसी इच्छाके बशवर्ती होकर अनेक स्थानोंमें गया, जहां 
किसीका नाम सुना उसीके दशेनाये यात्रारंभ की, कई स्थानोंमे 
तो झुझ्ले निराशता ही हुई, और कई स्थानोर्में आज्ञा पूर्ण होने पर 
भी अन्य साधन उपलब्ध न होनेसे छोटना पडा। अन्त इसी 
भांति श्रमण करते करते एक ग्रामंष सबे प्रबन्ध ठीक होगया, 
और उसी स्थानपर मैंने एक बषे ठहरकर अभ्यास किया। 
' इस छेखमें उसी एक सालका असुभव वर्णन करूंगा । 


न» कमननमममम-कपम-ककक नन-+----+ 


[ १ ] शारीरिक अवस्था । 
च्य््््््क्ज्प्‌ 


“जिस समय मेंने अभ्यास आरंभ किया था, उसी समय 
“शुरुजीने आज्ञा की, श्रथम शरीरको तोल लो, ताकि आगे 
'को शरीरके लघु होनेका ठीक ठीक निश्चय हो सके | उसकी 
आह्ञाजुसार मेंने बलन किया, उस समय मेरे शरीरका बोझ 
- छगभग दो मण २८ सेर था। सबसे प्रथम मुझे धोती कर- 
 नेको कहा गया । इसमें यह स्मरण रहे, पुस्तकमें धोंतीका 

आकार ४ अगमुरू चोंडाई और १५ हाथ लेबाईम लिखा है, 
चूरंतु जो घोती मुझे दी गदे वह अधे हात चोंडी ओर ९ हाथ 


९ 


लंबी थी। इसके न्यूनाधीक के विषय गुरुजीकी सम्मति 
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इस प्रकार है| जो धौती ७ अंगुल चौदी होती है, उससे 
मांठ पढ़ जाने का संदेह बना रहता है, ओर जो चोडी अधिक 
शेती है, उसमें मांठका कोई संदेह नहीं होता इस छिये घोती 
चौडी अधिक रखके लंबाईमें न्‍्यून करलेना चाहिये । दो 
चार दिन दक तो धोती हलक से आगे उतरने का नाम न 
केती थी; किंतु उसके पश्चात्‌ उसने यह दुशभह तो छोड दिया, 
'प्ररंतु हलकके आगे जाकर छोट आने में ही प्रयत्न करती रही। 
जन शने। हलकसे नीचे जानेकी मात्रा अधिक होने लगी, 
और रूगभग दो सप्ताहमें धौती ठीक होने छूग गई ) 

इसी अन्तरमें गरुजीने आज्ञा दी थी कि, इसके साथ साथ 
लेती भी करनी चाहिये । अतः नेती भी आरंभ की गई ओर 
'इसमें कोई विशेष कठिनाई नहीं पड़ी । यह जलदी ही ठीक 
हो गई इसमें यह स्मरण रहे प्रथम तो केवल डोर ही थी और 
पीछे उसके अंतिम भाग में कच्चे सूत्र के थागे यथा संभव 
ग्राज्ा से डाल लीये गए थे, ताकि नाक का छिद्र अछी तरह 
में साफ हो जाय । 

जिसके साथ साथ नोली कम का भी अभ्यास करता था। 
पजिस समय धौती, नेती, ठीक ठीक हो गई, उस समय बस्ती 
कम भी किया था परंतु बस्ती कम प्राचीन रीतिको छोड कर 
अवाचीन रीति अथोत्‌ यंत्र द्वारा ही किया था। इनके साथ 
साथ कपालभाती भी करता था | इसमें इतना स्मरण रखना 
चाहिये, हिम ऋतु में अथोत्‌ जब शीत अधिक हो उस समय 


११२ अआखन । 
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थौती के स्थान पर ब्रह्म दातन की जाती है। जिसका छामः 
धौती के सम है, और करने का ढंग सह है और उससमें 
' शीत का भी कोई भय नहीं है ! क्योंकि अभ्यास के समय 
अधिक शीत से शरीर को बचाना आवश्यक है । 





[२ ] आसन । 


लटक कप 

इन कर्मों के अतिरिक्त आसन भी किया करता था॥ 
क्योंकि आसन योग का एक विशेष अंग है ! जो जो आसन 
किया करता था उनके नाम यह हैं । 

( १ ) सिद्धासन--इसका वर्णन वैदिक धरम में हो चुका 
है, इसका अभ्यास घण्टोंका होना चाहिये, क्योंकि: 
प्रायः प्राणायाम इस आसनसे किया जांता है। 

( २ ) पद्मासन--इसका अभ्यास भी पयोप्त होना 
चांहिये, जिसने मखिका प्राणायाम करना हो, उसे. 
तो अत्यावश्यक है। 

(३ ) कपाली आसन- जिसे वैदिक धम्म में शीषेकासन: 

लिखा है। 

(४ ) विपरीत करणी--यह आसन थ्ूमिपर पीठके बल 
छेटकर पेर उपर उठाकर कमर के नीचे हाथों का 
सहारा देकर किया जाता है, इसका फल कंपाली 
से मिलता जुछता है। 


अल्लुभूत योग । श्श्३ 


( ५ ) मयूरासन--पेट के रोगों के किये ओर आमाशय 
की अग्नि को ज्वलन करने के लिये है । 

(.६ ) पश्चिमतानासन-जिसे वेदिक धम में जानु शीषे- 
कासन नाम दिया है, इसमें कोई आध घंटा तक 
कर सकता था। 

इनके अतिरिक्त कुछ आसन और भी थे, परंतु उनकी 

यहां कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है इन आसनों के 
करने से अनेक रोग दूर होते हैं, ओर जो अभ्यास करता 
हो, उसके लिये तो आसन अत्यन्त आवश्यक हैं | यदि न 
करें, तो प्राणायामादि भी भली भांति नहीं कर सकता है, 
और प्राणायामादि से जो शरीर में थकावट आजाती है, उसे 
भी इन्हीं आसनों से दर करना पडता है, और अधिक थका- 
बट होने पर “४ शावासन ? करना चाहिये | यह आसन 
केवल थकावट को दूर करने ओर शरीर को आराम देनेके 
लिये ही किया जाता है। 

आसन करते समय ओर उपरोक्त करों के समय इस 

बात का ध्यान रखना चाहिये कि, यह यदि पहले न हो 
सकें तो उस दिन छोड कर दूसरे दिन फिर करें। इसी 
भांति धीरे धीरे करना चाहिये, इसमें शीध्रता सवेधा न की 
जाय, यदि कोई शीघ्रता के छोभ से बल से करेगा, तो सुख 
के स्थान में दुःख पावेगा और पश्चात्ताप करना पडेगा | 


दर 


११8 आखन । 
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[३] भोजन । 
व्ट््ड्र 

धौतीके समय से ही भोजन मध्यान्ह को ही किया करता था, 
और रात के समय आध सेर दुग्ध पीया करता था। धोती 
के साथ वह नियम रखना चाहिये कि, रातके समय कोई नमक- 
वाली वस्तु न खाई जाय । क्योंकि प्रात/काल धोतीके साथ 
उसका कुछ अंश लगने से गले को कष्ट होता है। और 
धौती में अधिक खेत कफ आता है, और अग्र भाग में 
पिच प्रधान व्यक्ति के तो पिच निकलता है, और 
बात भ्धान के वात ही निकलता है ।.ओर पंद्रह 
बीस दिन के पीछे रोटी छोड कर प्रातः काल मूंग 
चावल की खिवडी ही खाया करता था। जब अभ्यास 
करते छगभग दो मास व्यतीत हो गए, तो खिचडी भी छोड 
दी थी। उस समय भोजनाथ मातःकाल एक छटांक छत और 
आधशेर दूध पिया करता था, और सायंकारू को तीन पाव 
दूध ही पिया करता था। यही ८ प्रहर का आहार था ओर 
कुछ नहीं खाया करता था। 


[४ ] प्राणायाम । 
जिस दिन घोती कभे का काये आरंभ किया था, उसी 
पदिनसे प्राणायाम भी करने लग गया था। भ्रथम दिन २, 


अचज्ुभूत योग । श्शष 








“दुसरे दिन १०, तीसरे दिन १५, इसी ऋमसे प्राणायाम 
बढता जाता है, और प्रात, मध्यान्ह तथा सायंकालको किया 
करता था। उपरोक्त संख्यासे बढ़ाते बढ़ाते ८० प्रातःकारू, 
८० मध्यान्द, और उतने ही सायकालको किया करता था 
ओर आहार प्रथम मध्यान्हके ्राणायामके पश्चात्‌ और रातकों 
भी प्राणायामके पीछे किया करता था। 








[५ ] बंध । 





प्राणायाम करते समय बंध भी साथ ही किया करता था | 
अथोत्‌ जिस समय पूरक किया करता था तो मूल बंघ करता 
था, और कुंभक के समय जालंदर और रेचक के साथ उड्डी- 
यान बंध करता था। यह बंध और इतनी रीति वेदिक पम में 
'पहले लिखी जा चुकी है; इस लिये इस सम्रय लिखने की 
कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती | जिस समय यह प्राणा- 
याम करता था; उस समय सिद्धासनसे ही बेठता था। 
ओर शरीर को सीधा रखने के लिये जो पग ऊपर हो उसी 
के पासवाला हाथ पग पर रख कर स्थृूणा लगाया करता था, 
ताकि शरीर किसी ओर को झुक न जाय। 


चार मास संशोधक प्राणायाम करके, पीछे इस के साथ साथ 
अखिका आणायाम भी किया करता था, ओर इस प्राणायाम 


११३ आसन 


५७०62 ल अल 9३ जप. ८ मकर रबर १ पतला टी जात ल्‍स जल लि जध्न्‍ ट टच तर ज क्‍ ट२ 9७ + ० ४ >> 


में सिद्धासन के स्थान पर पद्मासन लगाना चाहिये । क्योंकि 
इसके लिये ऐसी ही विधी है, और यदि किसी दिन गरमी 
अधिक प्रतीत होती थी, तो उस समय उसे शीतली अथवा 
सीत्कारी आणायाम से शांत कर लिया करता था। और . 
संशोधक प्राणायाम की छोक कर शेष तीन प्राणायाम ही किये 
थे, और कोई नहीं किया, इस लिये मैं इन्हीसे ही परिचित हूं 
अन्यसे नहीं । 





उस समय जो फल हुआ, उसका वणन करता हूं। क्योंकि 
पूर्व केवल साधन ही साथ लिखे हैं, उनसे क्‍या लाभ हुआ 
यह प्रत्येक पाठक की अभिलाषा होंगी। अतः फलका वर्णन 
करना आवश्यक हे | 

मैं पृ भी लिखा चुका हूँ, जिस समय मैंने अभ्यास आरंभ 
किया था, उस समय मेरा शरीर लगभग २ मण २३८ सेर भारी था। 
धीरे घीरे शरीर घट कर अंत्में मेरा शरीर लगभग १ मण 
२३ सेर रह गया था। अथीत्‌ १ मण ५ सेर बोझ न्यून हो 
गया; इतना बोझ कम होने पर भी आश्चर्य यह था, मुझे चलने, 
फिरने, पढ़ने, छिखने, बैठने, उठने में कोई कठिनाई प्रतीत . 
जे होती थी । बल्कि यह सारे काम पूर्व से भी अछे होते ये । 
हाँ, एक अंतर था, जिस का वणेन करना आवश्यक है, में 


अजुभूत योग । ११७ 
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बह काम जो बल से किया जाता है अच्छी रीति से नहीं कर 
सकता था ओर ज्ञीघ्र ही थकाबद हो जाती थी इस लिये जिन 
सज्जनों के शरीर अति भारी हैं, जिनें चलने फिरने में भी 
कष्ट हो जाता है, उन्हें यह क्रियाएं नियम पूवेक करने से महान 
छाभ होगा । 

जिस समय अभ्यास करते करते पांच मास व्यतीत हो 
गये, उस समय नाद स्फुट हुआ, कई पुस्तकों में नाद स्फुट 
का समय तीन मास लिखा है किंतु मुझे सफलता ३ मास में 
न हो कर पांच मास में हुईं थी। संभव है, किसी का शरीर 
'लघु होनेसे इतना समय न लगे, क्योंकि शरीर की अति 
स्थुछता भी एक प्रतिबंधक है। 

यह एक भांति का शब्द है, जो भ्रोत्र्म उत्पन्न होता है 
ओर इसका अक्षरों में लिखना मेरे लिये असंभव है॥ और 
इसके प्रकट होने पर सावधान होकर मन को इसी में लगाना 
पडता है, और उस समय मन इस शब्द की ओर इतना 
छगता है, जो आश्रये प्रतीत होता है। किसी किसी समय तो 
अधिक समय व्यतीत होने पर भी यही पता छगता है कि, 
अभी ध्यानार्थ बैठा हूं परंतु घड़ी देखने से पता लगता है 
कि, अभी कई घंटे बीत गए हैं। यह सब ही स्वसंवेद्य है, अतः 
अधिक लिखना उचित नहीं है। इस समय एक अति विचित्र 
बात हुई थी, जिसका कई दिन तो मुझे भी पता न लगा कि, 
क्या बात है| अंत में बार बार के साक्षात्कार और गुरुजी के 





श्श्८ आसन ! 
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कहने से निश्रय हुआ | वह घटना इस प्रकार हैं| जब कि 
में आ॥राणायाण और ऊपर वर्णित क्रियाएं किया करता था, 
कई मास के पश्चात्‌ यह अवस्था हो गई | में जिस समय 
ध्यानाथथ बैठता था, अथवा वैसे आराम के लिये लेटता था, 
तो एक भकार की मीठी मीठी गंध आया करती थी, और 
किसी समय वह नहीं आती थी ! मुझे आश्रय था कि, जिस 
कमरे में में रहता हूं, उसमें कोई सुगंधित वस्तु नहीं, और 
पास एक वाटिका थी, परंतु उसमें भी कोई सुगंधित पुष्प 
उस समय नहीं दीखते थे ओर जब बन्द होती थी; तो भी 
वह सर्व पूषेवत होते थे, अतः कोई पता न छमता था कि, 
गंध क्‍यों बन्द होगई । अंत में एक दिन अचानक एक संदेह 
हो गया, और कुछ दिन पीछे वही निश्चय में परिणत हो गया। 
बह इस प्रकार हुआ, एक दिन मध्यान्होत्तर समय में ध्यान 
से उठा तो गंध प्रतीत होती थी, अनेक यत्न करने पर भी 
कारण का बोध न होता था, कुछ समय उसी गंध का 
आजन्द लेकर स्नान के लिये उठा, स्मरण रहे में उस समय 
स्नान कह दिवस पीछे किया करता था, प्रति दिवस नहीं 
करता था | कूंप पर .गया जल निकाला और स्नान करके 
अपनी कोठडी में आकर फिर बैठ गया, और उसी समय 
पता लगा कि, इस समय गंध नहीं । इसका कारण क्या है, 
सु कुछ पता न लगा, कोई आध घेटा पश्चात्‌ प्राणायाम . 
का समंस था, वह आया, तो में अपने कृत्य में छगगया ६ 





अनुभूत योग । श्श्९्‌ 


गरमी की ऋतु थी, उस कृत्य से पसीना आ गया, और, 
उस स्वेद को यथाविधि हार्थों से मल शरीरपर सुखा दिया, 
और ध्यान में बैठ गया, और जब ध्यान से चित्त हटाया 
तो पता छगा कि इस समय गंध आरही है । फिर संकल्प 
विकल्‍प की धारा चलने लगी । उन्हीं में एक संकल्प यह 
भी हुआ कि, कहीं पसीना ही तो कारण नहीं है ! परंतु 
निश्चय होना कठीन था| वह गंध लगातार आती रही, और 
जिस समय स्नान किया, उसी समय फिर दूर हुई | तब से 
निश्रय होगया कि, यह गंध स्वेद का ही है, अन्य कोई कारण 
नहीं है। साधारण रीतिपर पसीने में दुर्गेध होती है, न कि 
सुगंध, इसी लिये मैंने गुरुनी से भी पूछा उन्होंने भी यहीं 
उत्तर दिया, जो आपने सोचा है वही ठीक है | उसके पश्चात्‌ 
कई वार देखा जिससे सबंधा निश्रय होगया कि, अभ्यास 
में एक समय स्वेद में भी अतिमधुर सुंगाषे होती है। संभव 
है कहे सज्जन इस पर विश्वास न करें, परंतु घुझे इसमें कोई 
संदेह नहीं है। ओर मेरे लिये वह इतना ही सत्य है, जितना 
बन्हि में उष्णता का होना सत्य है| 

इसके अर्तिरिक्त किसी किसी दिन मन इतना चंचल हो 
जाता था, अथवा ऐसे संकल्प होते थे, जिन्हें में सवेथा न 
चाहता था। उनका पता भी उन्ही दिनों में लग गया, और 
छोगों के स्वंयपाकी होनेका भी में उस समय से पश्षपाती हो 
गया। में उस समय मोजन तो खाता न था, केवल घृत 


१२० आखन | 
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और दुः्ध पर रहता था, दुग्ध आश्रम में. गोएं थीं, उनसे 
मिलता था, और छत ग्राम से मोल लेया होता था। जिस 
गृह में छत बनाने वाले जिस स्वभाव के होते थे, उनके घूर्त॑ 
खाने से मेरे प्रनमें भी संकल्प उन मनुष्यों के प्रभाव से झून्य 
न थे | साधारण अवस्था में इस बात का कोई पता नहीं 
चलता, किंतु, अभ्यास के समय में यह बातें अति प्रगठ 
होती हैं । इस लिये जिसने अभ्यास अधिक करना हो, उसके 
लिये आवश्यक हो जाता है, वह स्वयंपाकी हो अथवा उसके 
सेवक साथी भी वैसे ही उच्च विचार वाले हों ! 

अंत में एक बात ओर लिख कर में अपने विषय को 
समाप्त कर ढुंगा, एकांत में बैठे हुए कई बार अचानक कोई 
संकल्प उठता था, उस संकल्प के लिये कई्टे वार तो भ्रम हो 
जाता था, कि स्वप्न में यह संकल्प हुआ है अथवा जाग्रता- 
वस्था में; परंतु वह कुछ ही दिनों पीछे सच्चे हो जाते थे। 
यह बात अनेकवार हुईं, और मुझे जहांतक स्मरण है, में कह 
सकता हूं, यदि अधिक नहीं, तो प्रति शतक ८० उस अब- 
स्थाके उस भांति के संकल्प ठीक हो जाते थे । जिनका कि 
प्रथम कोई ख्याल भी न होता था। 

अब एक बात ओर छलिखनी शेष रही, मेरे साथी एक 
ओर साधु थे, जो अभ्यास किया करते थे, अभ्यास से पूे 
भी उन्तका शरीर बड़ा दुबंल था, और वह नित्य प्रति वैद्यों 
और डाकटरों को देखा करते थे । उनकी चिकित्सा हकीमोंने 





अनुभूत योग * श्श्१्‌ 


आर मय के आर आय 


की ओर उन्होंने वेद्योकी औषधियों का सेवन किया, तथा 
'डाक्टरों की सम्पतिसे छाभ उठाया, तो भी उस झूर वीर 
रोगी को कुछ छाम न हुआ | कोई सिर ( राजयक्ष्मा ) 
“कहता था, ओर कोई कोई इसी भांति का और भयानक 
“नाम बता देता था | यदि वह किसी दिन लछोमवश १ पाव- 
-अभर दूध पीछे तो उनकी वह गति होती कि वह फिर द्रध के 
दश्चेन से ही घबरा उठते। उन्हें भी सलाह दी गई, जब रोगसे 
मरना है, तो अभ्यास करने में क्या हाने है? उन्होंने इसे 
मान लिया, और पूर्व वर्णित विधि से ही अभ्यास आरंभ 
“किया | और जिस समय अभ्यास करते छः मास व्यतीत हो 
गये, उस समय उनका शरीर तो पूवेवत्‌ कृश था, परंतु उनके 
चलने फिरने की शक्ति इतनी बढ मई, जो किसी किसी दिन 
बह २०५ मील चकर काट कर थकनेका शब्द जिह्ापर न 
'छाते थे ! ! ओर पूवे जो दूध को विष समझते थे, इस समय 
दो सेर दूध पी जाते थे, ओर कोई विकार न होता था। 
अथोत्‌ पूरे जिन्हे जुकाम, खांसी, निबेलता, अश्लुधा, दुबंछता 
आंदि ने आकर चारों ओर से घेर रखा था, अब उनके पास 
इनमें से कोई भी न फरकती थी। उनका रोग जिसे वेद् 
और डाक्टर असाध्य कहते थे, इसी योगाभ्यास से दृर हो 
गया था। 

एक बात में अपने विषय में भूल गया था, वह यह हे, 
अभ्यास से पूर्व में पढते समय ऐनक लगाता था, जब ७ 





११२ आसन । 
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ज५२५१32 सतत न, 


मास अभ्यास करते होगये, तो ये ७ से हट कर मेरा शीक्षा 
नं, २ पर आगया, ओर पषे के अंत में १ के शीशे से 
पढ़ता था और कई बार बिना ऐनक भी समाचार पत्र पढ़ 
छेता था। जहां प्रथम अक्षरों का पता ही न चलता था, अब 
अभ्यास छोड दिया है, तो भी मेरी दृष्टि पहले से कहीं 
अछी है। 

लेख आधिक लंबा होने से घबराकर में उपसंहार में इतना 
ही लिखना पयाप्त समझता हू, मेरा यह अनुभूत विषय है, और 
इस से अनेक छाभ होते हैं, यादें आगे आवश्यकता हुईं, तो. 
में इन्हीं बातों को विस्तार से लिख ढूंगा। 

मनुष्य पुरुषार्थ प्रयत्नसे निःसंदेह अपनी उन्नाति कर सकता है 
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, व्यायाम और प्राणायाम । 







( छेखक--“ श्रीक्ृष्ण-योग-संडलर-निवासी ” ) 
मनुष्य माज्रके संपूर्ण व्यवहार के लिये “ बल ” की आवः 
 इयकता है ! बल के विना मनुष्य कुछभी कर नहीं सकता, 
- इसलिये मनुष्यने जिस भकार अन्य सुखसाधनोंकी खोज की... 
है, उसी प्रकार उसने अंपनी शक्तिका संवधन. करनेकी _ 
विविध युक्तियां भी हूंढकर निकाली हैं । बल की आवश्यकता: 


व्यायाम और प्राणायाम । ११२ 
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कितनी है, बल कैसा बढाया जा सकता है, बढाया हुआ बल 
किस प्रकार स्थिर किया जा सकता है, इत्यादि विषयोंमे 
उन्होंनें बहुत ही आचीन कालसे विचार करके बलवर्धक 
नियमोंका उन्होंने निश्रय किया है। इसीका नाम / व्यायाम 
शास्त्र ” है। 


वास्तविक रीतिसे देखा जाय तो कहना पडता है कि,.. 
“ आयुर्वेद और योगशाखत्र ” ये दो शास्र भी शरीरका 
बल बढानेके साधक ही हैं| परंतु इन दोनों शात्नोंम स्थूल 
घरीरकी शक्ति बढानेकी प्रक्रियाुओंकी अपेक्षा “ आयुर्वेद ” 
में रोगोंसे बचनेकी रीति और रोगचिकित्सा वर्णेन की है, 
तथा दूसरे “ योगशाखत्र ” में प्रधानततया “ आध्यात्मिक 
उन्नति ” का उपायही कहा है। इन दोनों शाख्रोंका ज्ञान 
केवल आाब्दिक नहीं है, परंतु क्रिय्वत्मक ही है तथा इनका 
ग्रंथभंडार भी बहुत ही बड़ा है। तथापि प्राचीन कालकी 
ऋषिलोगोंकी व्यायाम पद्धति जेसी की वैसी इस समय 
किसीभी ग्रंथरमें उपलब्ध नहीं है, जो इस समय इधर उधर 
थोडासा व्यायामविषयक ज्ञान मिलता है और पक्रियां भी 
चली हुई हैं वह प्राचीन पद्धतिका विक्ृत रूप है| इस लिये 
प्राचीन कालमें मीम जेसे शक्तिशाली पुरुष जिस विधिसे 
बनाये जाते थे उस विधिका पता इस समय लगाना आव-- 
श्यक है | 





१२४ आखन १ 


'५> जल जतसट तल बटर नल बी सील <त 
.......५.०५०७२५०५२५२२०५८६०७०५०५२९/५०२७००५०५०५/९८३५०५७०००९२९:५००००९:००७०९१९:०६८५८५४*७२५०५०४--ै२०२७००४१७००१०००१-०४ न्ब 


प्राचीनतम ग्रंथ देखनेसे पता लगता है कि उस समय 
-#& बालसंगोपन ” का विश्वेष प्रबंध था और भावीन पाठ्य- 
-ऋममें इस विद्याकामी शिक्षण दिया जाता था। बहुधा इस 
शिक्षाविधिमें ही ( १ ) बालकका शक्तिसंवधेन करनेकी रीति 
(२ ) शारीरिक बढके विकास का विधि, ( ३ ) छोटे झरी 
'शमें प्रचंड शक्ति रखनेकी पद्धति, (४) बड़े शत्रुके साथ 
छोटे शरीर वालेका भी मुकाबला करनेका दंद्रकोशल्य, आदि 
बातोंका प्राचीन व्यायाम पद्धतिमें समावेश था, ऐसा प्राचीन 
अंथ देखनेसे स्पष्ठ पता छग जाता है, यद्यपि प्राचीन व्यायाम 
शाखके ग्रंथ इस समय उपलब्ध नहीं हैं । 
पौराणिक और इतिहासिक ग्रंथोंमं प्रचंड शारीरिक शक्तिसे 
युक्त बलवान मनुष्योंका वणन है, और मछयुद्धका वणेन भी 
अनेक स्थानपर है, इससे स्पष्ट होता है कि, प्राचीन कालमें 
व्यायाम शाख्र और मछविद्या प्रगल्म अवस्थामें थी। राजे 
महाराजे और सरदार आदिभी उक्त विद्याओंमें स्वयंही प्रवीण ये। 
तथापि प्राचीन विद्याओंके संशोधकोंके प्रयत्न अमीतक इस 
विद्याकी खोजके लिये नहीं हुए, यह एक विलक्षण बात है । 
क्योंकि अन्य विद्याओंकी अपेक्षा यह विद्या सब जनताके उप- 
योगी है, इसमें क्या संदेह है! “ गशुरुकुल ” में ब्रह्मचारी 
जाकर रहता था, इस “ ब्रह्मचया श्रम ” मे न केवल वह 
विद्याका अध्ययन करता था, परंतु वह शरीरके विकासके 
- व्यायाम भी सीखता था और आरोग्य प्राप्त करनेके नियम 


व्यायाम और प्राणायाम । श्श्प 
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अपनाता था | यही कारण है कि उस प्राचीन सम्रयके छोग 
आतिदीध आयुष्यका अनुभव करते थे, और इस समय इतनी 
प्रगति होनेपर भी आयुका प्रतिदिन क्षय ही हो रहा है। 


मध्यकालीन भारतव्षका विश्वसनीय इतिहास उपलब्ध 
नहीं है, तथापि जो मिलता है उससे स्पष्ट विदित होता है, इस 
मंध्ययुगर्म भी प्रचंड झारीरिक शक्तिसे संपन्न लोग इस देशरमें 
थे। गत १७ वी शताब्दीके समयतक भी हम देखते हैं कि 
इस देशके लोगोंमें विछक्षण शारीरिक शक्ति थी। परंतु इस 
मध्य कालमें जो व्यायाम पद्धति थी उसका भी ज्ञान इस 
समय किसीको नहीं है | इस लिये इतिहास संशोधकोंको 
उचित है कि वे इतिहासके कागजोंमें इस विद्याकी भी 
खोज करें | 

स्व॒राज्यसंस्थापक श्री शिवछत्रपतिके समयसे मराठोंका 
राज्य नामशेष होनेके समयतक भी ज्यायामकी ओर जनताका 
बहुत ध्यान था । यद्यपि उस समयके कई खेल और कई 
व्यायाम आजभी किसीको विंदित नहीं हैं, तथापि २० ० वर्षोके 
आंखाडे इस समय भी विद्यमान हैं और थे अपने व्यायाम 
ओर कुश्तीके पेंच गुप्त रखते हैं; इसलिये इस व्यायामपद्धुतिका 
ज्ञान इनसे प्राप्त होना संभव है | तात्पयये यह है कि इस 
दृष्टिसे संशोधकोंकोी प्रथत्न करके ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत 
आचवश्यक है। 


आजकलकी व्यायामपद्धातिमं जोर, दंड, बेठक, गुहल 
जोडी, मछखांब, कुश्ती, आदि मुख्य प्रकार व्यायामके हैं | 
-इस रीतिसे व्यायाम करनेवाले इस समयमें भी बहुत हैं, परंतु 
:न्यूनता इस बातकी है कि तत्वज्ञानकी दृष्टिसे इन का विचार 
करनेवाला उनमेंसे एकमी नहीं है। व्यायामका तत्व, व्यायाम 
का शरीरके अंग परत्यंगोंपर परिणाम, प्रत्येक अंगका विकास 
“करनेकी योजना, सहस्रों मनुष्योंपर व्यायामका अनुभव देखने 
और अपना बल बढाकर उसको अतिदीधे कालतक अपने . 
अंदर रखनेवाला प्रचंड शक्तिसे युक्त पुरुष प्राय; देखनेमें नहीं 
आता | क्‍यों कि इस दृष्टिसे विचार करनेका अभ्यासही हमारे 
-लोगोंकी नहीं है। इसलिये हमारे पहिलवानोंपें तथा बलवानोंमें 
:इस शोधक तत्व दृष्टिका उदय होनेकी अत्यंत आवश्यकता है। 

« ब्रह्मचारीकी द्निचयां?” का विचार करनेसे ही 
“बता लूग सकता है कि ऋषिकांलमें विद्यार्थियों के स्वास्थ्य 
और बल संवर्धन करनेके विषयर्में शुरुकुल में कितना विशेष 
अबंध था, और कैसा स॒क्ष्य इृष्टिसे विचार किया जाता। 
था। विद्यार्थीको घरमें रखकर ही पढाया नहीं जाता था, 
उसको गुरुकुलमें भेजना आवश्यक था, इस एक नियम 
भी “आरोग्यका बडा भारी तत्त्व” हैं । नगरोंकी 
तंग गलियोंदी आबहवा की अपेक्षा अरण्यम जो गुरुकुल 
होते हैं, उनका जलवायु कितना अछा होता है, इसका अलु- 
अब शहरनिवासी छोग कर सकते हैं। इसके आतिरिक्त गुरु- 


व्यायाम और धराणायाम । १५७ 
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कुलका अभ्यास, रहना सहना, भोजन आदिकी साजीदगी, 
नियमित अभ्यास और नियमबद्ध व्यवस्था, पवित्र विचार 
सुनना और शुद्धह॒त्तिके साथ रहना आदि श्रेष्ठ व्यवस्थामें कमसे 
कम १२ वर्ष अथवा अधिकसे अधिक 9८ वषे रहा जाता था। 
इसका परिणाम मनकी शुद्धिके साथ शरीरके स्वास्थ्य आरोग्य 
और बलसंवर्धेनपर कितना उत्तम हो जाता था इसका पाठक 
ही अनुमान कर सकते हैं । इस समयमें शीतोष्ण की सहन 
जक्ति बढानेका ख्याल विशेष होता था, इसलिये इसप्रकारके 
सपके जीवनएं जो पाले जाते थे उनको वेयक्तिक आरोम्य 
और बल प्राप्त होनेके साथ साथ सामाजिक काये करनेकी 
शक्तिभी प्राप्त होती थी | इससे स्पष्ट होजाता है कि, आज- 
कल की पाठ्छाशाओंमें जिन बातोंका विचार भी नहीं किया 
जाता है, उन बातोंका क्रियात्मक अनुभव प्राचीन छोग छेते 
रहे हैं | शरीरका परिपृ्णे विकास होनेके पूरे ख्लीका विचार 
तक मनमें न उत्पन्न करनेके तत्वमें जो लाभ हैं, उनका 
जिनको अनुभव होगा, वेही गुरुकुलों के उक नियमबद्ध 
व्यवहारका महत्व जान सकते हैं | ग्रहस्थी होनेपरभी ब्रह्मचये 
पाला जा सकता है, परंतु ब्रह्मचये अबस्थामें जो वीयेरक्षण 
होता है वह आयु आरोग्य और बलकी बुनियाद है। तात्पये 
यह कि ब्रह्मचययें आश्रमकी व्ययस्थाही स्पष्ट बता रही है कि 
ऋषिकालमें इसविषयका महत्व कितना समझा जाता था | 
यद्यपि मध्यकालीन भारतमें इन ऋषिकालीन वेदिक कल्प- 
नाओंका प्रायः छोप ही हो गयाथा, तथापि मध्यकालीन राज- 


कीय अस्वस्थताके कारण हरएककों अपना अस्तित्व रखनेके 
लियेही बलको बढाना अत्यावश्यक हुआ था, इसलिये उसः 
समयके इतिहासमें भी बहुतसे पुरुष बलवान दिखाई देते हैं| 

परंतु इस समयकी अवस्था कैसी है देखिये, प्राचीन' 
ऋषिपरंपरा टूट गई है, उसके स्थानमें कुछझभी अछी बात 
नहीं आई, मध्यकालीन राष्ट्रीय अंतयुद्धोंकी गड़बढ रही नहीं, 
पारतंत्यके कारण लोगेगि महत्वाकांक्षा रही नहीं, ऐसी विप- 
रीत परिस्थितिका यह काल है। इसलिये इस समय नेता- 
ओंको बड़े विचारके साथ बलसंवर्धनके प्रयलन करना आब- 
इ्यक हैं। 

कोई विद्या कितनी भी अछी क्‍यों न हो, यदि वह 
मूखोंके आधीन हे! जायगी तो उसकी गिरावट ही होगी, 
इसमें कोई संदेह नहीं है। यही अवस्था हमारे व्यायाम 
शासत्रकी हो गई है । हमारे शिक्षित मनुष्योंमं व्यायाम क्री 
रुची रही नहीं है, इतनाही नहीं, परंतु समझा जाता है कि 
# व्यायाम ” नीच छोगोंका व्यवसाय है। परंतु आजकल 
यह भाव थोडासा बदलने लगा है यह हमारे राष्ट्रका सुदेव 
नि:संदेह है | पश्चिमके देशोंमं बचपनसे व्यायामका महत्व 
समझाया जाता है और लडकेसे व्यायाम करायाभी जाता 
है, इसलिये बडे हो जानेपर भी वे व्यायाम छोडते नहीं | 
हमारे देशमें बडे छोग स्वयं व्यायाम करते नहीं और छरूढः 
कॉसे कराते भी नहीं। बालपनमें नियामित व्यायाम करनेका 


व्यायाम ओर प्राणायाम । १२९: 


अभ्यास न होनेके कारण वे तारुण्यमें भी व्यायाम नहीं करते; 
फिर बुढापेमें तो पूछनाही क्‍या है 

हमारी पुराणों व्यायाम पद्धतिमें सुधार नहीं होता है, इसका 
मूल कारण यही है कि उसका अभ्यास सुशिक्षित लोग करते 
नहीं । यदि सुशिक्षित छोग उसमें संपिलित हो जांयगे, तो 
उसमें भी नवीनता आजायगी, उसका सुधार होगा, उसकी 
उपयुक्तता बढ़ेगी, उसका सवेत्र फेलाव हो जायगा, तच्य॒दृष्ठिसे 
उसका विचार होगा, ओर वह निर्दोष भी बन जायगी | 
शिक्षित लोग इस ओर नहीं आते, इसके कारण ही हमारे 
आखाड़े खराब अवस्थामें हैं, बुरे स्थानमें रहे हैं और नीच 
लोगोंकी आधीनतामें हैं। व्यायामके उस्ताद ऐसे निबुद्ध 
होते हैं कि, वे नहीं जानते कि साधारण जनोंके लिये कितना 
व्यायाम लेना योग्य है, किस आयुर्मे कौनसा व्यायाम हित 
कारक है, शरीरभप्रक्तिके भेदसे व्यायामका भेद होना चाहिये 
वा नहीं, झरीरके विविध दोषोंकों हर करनेके लिये कौनसा 
व्यायाम चाहिये, ख्रियों ओर पुरुषोंके लिये किस किस 
प्रकारका व्यायाम लेना उचित है । वे बिचारे इतनाही जानते 
हैं के जो आजाय उससे दंड बेठकें करवा लेना, बस्स ! ! 
होगया | इस कारणही अपनी व्यायाम पद्धति विविध दोषोंसे 
परिपूण है । 

पश्चिंमीय छोग इस समय व्यायामकी ओर अधिकाधिक 
ध्यान दे रहे हैं, सरकार, शिक्षित और घनिक ये सब अपना 

३ | 


१२३०७ .. आखंब | 
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बल, ज्ञान और धन इस ओर अधिकाधिक खर्च कर रहे हें, 
नवीन त्वोंका आविष्कार कर रहे हैं ओर उनसे अपनी 
जनताकों लाभ पहुंचा रहे हैं। परंतु इस ऋषियोंके देशमें 
ऋषिकालकी व्यायाम पद्धतिका कोई विचार भी नहीं करता 
है और न इस समयकी रीतिका कोई सुधार करता है | क्या 
यह आश्रये नहीं है ? यदि इस देशकी सरकार इसमें ध्यान 
देनेको इस समय सिद्ध नहीं है, तथापि उस दिशासे हम 
लोगोंकों विशेष अधिक प्रयत्न करने चाहिये । इसलिये 
प्राचीन ऋषि पद्धति और अवोचीन कालका अपना अजुभव 
इनका संयोग करके जो हमने विचार किया है, इस छेख 
माला छारा प्रसिद्ध करनेका विचार है। हमारे विचारसे 
४ व्यायामके साथ प्राणायामका संबंध है ।” ऋषि- 
पद्धति और आजकलऊकी रीतिमें यही भेद विशेष महत्वका 
है। इसका विचार इस लेखमालामें ऋमश+ होगा | 

शरीरमें शक्ति उत्पन्न करके उसका परिषोष करना और 
ज्क्ति के सहचारी गुण भी शरीरमे स्थापित करना यह व्याया- 
मका साध्य है। यह साध्य शीघ्र, योग्य दिशासे और विना 
अधिक परिश्रम करके प्राप्त करनेवाले जो अन्य साधन हैं उन 
सबका इस व्यायाम पद्धतिके साथ संबंध है । व्यायामसे जेसा 
बल बढ़ता है उसी प्रकार प्राणायामसे भी बढता है, इतनाही - 
| अत्युत व्यायामकी अपेक्षा सेंकदों गुणा अधिक शक्ति 


ऋणायामसे प्राप्त की जा सकती है| दे खिये-- 


व्यायाम और प्राणायाम । १३१ 
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( £ ) बलेषु हस्तिबलादीनि ॥ २४ ॥ 
(२ ) रूपलावण्यबंलवच्जसंहननत्वादीनि 
कायसेपत ॥ ४६ ॥ 
६ ३ ) उदानजयाज्जलपंककंटका दिष्विसंग 
उत्कांतिश्व ॥ ३९ ॥ 

(४) सम्रानजयाज्ज्वलनम॥४ ०॥यो द्‌/वि.पां २४-४० 

ये योगके सूत्र हैं जो बता रहे हैं कि प्राणायामसे केसी 
विलक्षणशक्ति प्राप्त हो सकती है । ( १ ) हाथीके समान बल 
आप्त करना, ( २) सुदररूप, उत्तम बल, वजदेह आदे प्राप्त 
करना, ( ३ ) उदानका जय करके उत्क्रांति प्राप्त करनी, 
६ ४ ) सभान जयसे तेज प्राप्त करना, इत्यादि अनेक प्रकार 
प्राणभ्क्तिके हैं। आजकल भी अखबारोंमें वर्णन आता है 
कि फलाने आदमीने फलाने नाटकग्ृहमें प्राणायामकी शक्ति- 
द्वारा ऐसा अद्भुत सामथ्य बताया! ! परंतु विचार करके 
देखना चाहिये कि उसमें सचझुच प्राणायामकी शक्ति है 
वा नहीं, या यह अखवारी गप्पें हो हैं। ये छोग योगका 
आणायाम जानते हैं वा नहीं ओर यादि जानते हैं तो कितना 
जानते हैं, इसकी शास्त्रीय परीक्षा करना अत्यंत आवश्यक है | 
लछोगभी समझते हैं कि ये भ्रयोग प्राणायाप्रकी शक्तिकेही हैं। 
इसलिये तत्वदृष़िसे विचार होना चाहिये कि शरीरमें बलकी 
उृद्धि कैसी होती है, और उसमें प्राणका काये कितना है। 
केवल व्यायाम करनेवाला मनुष्य शरीरके स्नायुओंकों संचा- 





१३२ आसन । 
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लित करता है और यही अभ्यास बह असाधारण पराकाष्टातक 
बढाता है| इससे उसके व्वासप्रश्वासोकी संख्या बढ जाती है; 
रुधिराभिसरण जलदी होता है इससे पचन बढ जाता है, भूख 
बहुत लगती है, भोजन अधिक खाया जाता है ओर इससे 
स्नायु हष्टपृष्ठ हो जाते हैं। इस प्रकार शवित बढ़ जानेसे छोग 
कहते हैं कि यह बडा बलिछ्ठ है। इसमें जो घुर्य क्रिया होती 
है जिससे कि सच्ची की बढती है उसकी ओर किसीका 
ध्यानही नहीं होता, यही आश्रयकी बात है। व्यायामसे श्वासो- 
च्छासोंकी संख्या बढती है, ओर जोरसे खास चलने लगते 
हैं, इससे फेंफडोंको अच्छा व्यायाम पहुंचता है। यादि पाठक 
यहां देखेंगे तो उनको पता छग जायगा कि इसमें “ योग 
साधनकी नाडीशुद्धिकारक मख्रिका ” ही झुख्य है और 
अन्य बातें गोण हैं। भस्रा अथवा भसखिका उसको कहते हैं 
कि जो ( भख्रा ) धोंकनीके समान ( पूरक रेचक ) खास 
उच्छास किये जाते हैं | योगके प्रारंभमें नाडीशुद्धिके लिये 
यही भस्त्रा वी जाती है, परतु प्रत्येक परक्रंतिभेदके अनुकूल 
की जाती है, इसीसे नसनाठीके सब॒ मल दूर होते हैं और 
आरोग्य बढता है। इस प्रकार नाडीशुद्धि करनेके पश्चात्‌ 
प्राणायामका अभ्यास पारंभ होता है, इसमें “ कुंभक ” की 
प्रधानता होती है । इस कुंभक का अभ्यास जैसा जैसा बढता 
नाता है वेसी वैसी उसकी .शवित बढती है | कुंभकके साथ 

शक्तिका:-संबंध है.। यह कुंभक मनमाना नहीं करना चाहिये 








व्यायाम और प्राणायाण | ११२३ 
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परंतु गुरुके पास सीखकर योग्य विधिके साथ करना उचित 
है। आप देखते ही हैं कि कोई शक्तिका कार्य करनेके समय 
भ समझते हुए कुंभक होता ही है। अथवा यों समझ्िये कि 
कुँभक के बिना कोई काम होता ही नहीं--विशेषतः जिसमें 
अधिक बढ लगता है-उस कायेके करनेमें स्वभावतः कुंभक 
होता ही है। आप कोई बोझदार चीज उठानेका यत्न कीजिये, 
आपही आप कुँभक करना पड़ेगा। इतना प्राणायामका बलके 
साथ संबंध है । 

यद्यपि आजकलके आखाडेवाले पहिलवान जानते नहीं हैं, 
तथापि न जानते हुए वे “ भस्रा ओर कुंभक ” करतेही हैं। 
( १ ) ये पहिलवानी व्यायाम करनेवाले लोग स्नायु संचा- 
छन को प्रधान मानते और प्राणगतिको गौण मानते हैं, परंतु 
(२) योग विधिमें प्राणायामकों छझुख्य और अन्य अंग- 
विज्लेपोंको गौण माना जाता है यद्यपि शरीरके अवयबव और 
आण ये एककेंद्दी दो विभाग हैं, तथापि हमें देखना और 
विचार करना है कि उक्त दोनों पढ़तियोंम कौनसी पड़ते 
अच्छी है । 

इस विवरणसे इस बातकी सिद्धि हुई है के संपूर्ण व्याया- 
मोंका प्राणायामसे संबंध है | अब हमें विचार करके निश्चय 
'करना है कि व्यायाम शास्त्र प्राणायामका कौनसा स्थान है 
तथा योग्य प्राणायामका उपयोग करनेसे अन्य व्यायाम भी 
पकैस प्रकार अधिक उपयोगी हो सकते हैं | 





१्२४ आसन ॥ 


योग शाख्फा कोई ग्रंथ आप पढ़िये, उसमें आप देखेंगे 
कि ४ प्राणायाम के लिये आसन की सिद्धि ” होनी 
चाहिये अथात्‌ किसी एक आसन पर स्थिर रहना चाहिये | 
तात्पये प्राणायाम के पूषे आसनोंक[ अभ्यास अत्यंत आव- 
इयक है, अपनी अकृतिके अनुसार किसी भी आसन पर 
बहुत देर तक स्थिर बैठनेका अभ्यास होनेके पश्चात्‌ श्राणा- 
यामका आरंभ हो सकता है | योगका ध्येय आध्यात्मिक. 
उन्नति है, इस लिये यद्यपि अन्य व्यायामोंका उलेख योग 
शास्त्र नहीं किया गया है, तथापि आसनोंके अभ्याससे 
बलवर्धन सुगमता पूवेक हो जाता है | इसके अतिरिक्त 
#* आसनोंका उपयोग विविध रोग दूर करनेके कार्यमें. 
बहुत होता है, ” यह बात अब अलुभवसेही सिद्ध हे । 
इसका भी विचार इस लेखमाछामें ऋमश;ः होगा | 

आसनोंसे किस प्रकारका व्यायाम होता है, ऐसा भ्रश्न 
कई पूछते हैं , पहिलवानोंके व्यायामेंमिं स्लायु नसनाडी 
आदिको चालन दिया जाता है ओर आसनोंगें स्तायु नस- 
नाडी आदिको खींचना होता है। यह दो प्रकारके व्यायाम्रोर्मे 
भेद है। जोर दंड बैठक आदि व्यायाम थोडेसे स्नायुओं-- 
मेंही बहुत घर्षण होता है, इस घषेण और संचालनसे यद्यपि 
त्रे स्‍्नायु पृष्ठ होते हैं तथापि उनकी अपेक्षा अन्य स्नायु बहु- 
तही निरबल रहते हैं | शरीरका सच्चा आरोग्य प्राप्त करनेके - 
लिये भरीरके संपूर्ण स्वायुओं और नस नाडियोर्मे संचालन 


व्यायाम और प्राणायाम । श्श्ष 
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में सब स्नायुओंका संचालन नहीं होता और स्नाथु असा- 
रण तो बिलकुर नहीं होता है | इसका परिणाम यह होता है 
कि हजार दंड और बेठक करनेवाला आदमी पद्मासनर्भ बेठही 
नहीं सकता, किंवा अपने पांवके अंगुठे पकड़कर घुटनेको 
नाक या सिर लगाना उसके लिये एक असंभव बात है! 
इतना ही नहीं परंतु कश्योंकी तो ऐसी अवस्था होती है कि 
उनकी कमर ऐसी सखत हो जाती है कि हाथसे पाविका 
अंगुठा पकडा ही नहीं जाता । जैसे युरोपीयन, खुर्सीपर बेढ- 
नेकी सदा आदत हेनिसे वे, चौकी लगाकर जमीनपर बैठ 
नहीं सकते, उसी प्रकार अवस्था दंड बेठकोंका अति व्यायाम 
करने वालोंकी होती है । | | 
. नियमपूषेक आसनोंका अभ्यास करनेवालेके स्तायु तथा 
नसनाडी आदियमें “लचीलापन ” होता है ! शरीरके 
आरोग्यके लिये इस लचीलेपन की अत्यंत आवश्यकता है । 
तथा आसनोंके व्यायामसे स्ायुओं में मृदुस्पश रहता है और 
कठोरता नहीं होती । यह बात ओर है कि यह मनुष्य अपनी 
इच्छा अक्तिसे अपने स्तायुकी समयप्र सखत भी बना 
सकता है, परंतु अन्य समयमें उसके स्वायु मख्खनके समान 


नरम लगते हैं, रूचीले होते हैं ओर पृष्ठभी होते हैं । परंतु 


पहिलवानके ख्ायु आप देखेंगे तो पत्थर जेसे होते हैं, अति 
के ३ 
व्यायामसे उनका लचीलापन और नरमई दर होती है। यही 


कारण है कि आसनाभ्यासी आरोग्यसंपत्न और पहिलवान वैसा 
नहीं होता है। अब अगले लेखमें विचार करेंगे कि आसनोंसे 
कौनसे रोग दूर हो सकते हैं । 
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स्वास्थ्य-साधन । ९ 


& स्वास्थ्य ” का अथे ४ स्वस्थता ” अथांत्‌ [ स्व-स्थ-ता ] 
अपनी स्थितिसे रहना, अपनी शक्तिसे आनंद के साथ रहना! 
रोगी अवस्थामें मनुष्य पराधीन होता है, दवाइयोंकी शक्ति- 
योंपर अवर्ंबित रहता है | इसलिये रोगी अवस्था पराधीनता 
है। पराधीनता सब परकारसे दुःखभ्द है, और स्वाधीनता सब 
प्रकार का आनंद देती है । मानवी शरीरके अनेक झ्तरु हैं, 
उनमें रोगभी एक शत्रु है। अपने शरीरको रोगरूपी शत्रुके 
आधीन करना और स्वयं परतंत्र होना, यह मनुष्यको कदापि 
योग्य नहीं। रोगरूपी शत्रुका आक्रमण जिस समय इस शरीर- 
प्र होता है, उस समय शरीरके परमाणु ओर रोगके बीज, 
इनका परस्पर युद्ध शुरू होता है; ओर जिस समय शरीरका 
पंराभव होता है, उसी क्षण मनुष्यशरीर रोगी हो जाता है । 
इस लिये इस युद्धमें अपने शरीरका पराभव न हो, ऐसा 
इंतजाम हरएक को करना उचित है । | 


स्वास्थ्य साधन ! श्३७ 


_नीरोगताके बिना मलुष्य कोई पुरुषाये कर नहीं सकता। 
- शेगी मलुष्य सदा बिस्तरेपर छेटा रहता है, और पराधीन 
रहता है| रुण्ण अवस्थाके कारण न वह अपनी उन्नति कर 
सकता है, और न समाज तथा राष्रका हित कर सकता है । 
“( १) ८ घूम ? अयोतू कतेव्य पालन, ( २) “ अथे ” 
अथोत्‌ घनोपाजेन, ( ३ ) “ काम ” अथोत्‌ महत्वकी आकांक्षा 
' ओर ( ४ ) मोक्ष ” अथात्‌ स्वाधीनता ये चार पुरुषाथे 

मनुष्य के लिये करने आवश्यक हैं | परंतु रोगी इन पुरुषा- 
थौंकों कर ही नहीं सकता | इस लिये हरणएक मनुष्यकों आव- 
- श्यक है, कि वह अपनी स्वस्थता सुराक्षित रखे और अपने 
ऊपर रोगोका आक्रमण होने न दें । 

& आमय ” शब्द रोग का वाचक है, इसका अर्थ यह है 
“कि “जो अमसे बनता है,” शरीरमें अपचित अन्नसे “आम” 
: होता है, इस आमका कोष्ठादि स्थानमें संचय होनेसे रोग 
' उत्पन्न होते हैं। इसलिये वेदमें स्वास्थ्य का नाम “ अन+ 
-आम+य ” ( अनामय ) है। देखिये-- 

अयक्ष्मं व मेइनामयज्च मे 
जीवातुश्व में दीर्घायुत्वं च में ॥ य० १८॥६ 
# मेरी नीरोगता, स्वस्थता, जीवन और दीघेआयु यज्ञसे 
: बढ़े | ” इस मंत्र “ अनामयत ” झब्दु रोग रहित अब- 
श्थाका द्योतक है। इसी अथेका वाचक “ अनमीव ” 
| अन+अमीब ] शब्द है, इसका तात्पये भी यक्त प्रकार ही है। 


श्श्ट आसन । 





४ आम ” से उत्पन्न होनेवाली बीमारी “ अमीव ? कहलाती: 
है, और उस रोगी अवस्थास भिन्न स्वास्थ्य की अवस्था 
४ अनमीब ” शब्द बता रहा है । यह अवस्था हरणएक को 
ब्राप्त करनी चाहिये | इस विषयमें वेदकी प्राथना देखिये-- 
स तव नो रायः शिशीहि मीढ्वो अग्ने खुवीयस्य 0 
तुबिद्युम्त वर्षिप्टस्थ प्रजावतो5नमीवस्य शुष्मिणः 0 
ऋ, ३।१६॥१ 
४ हे ( अग्ने ) तेजास्विन्‌ | तूं हम सब को ऐसा धन दो, 
कि जो उत्तम ( सुर्वाय ) पुरुषाथे से युक्त, ( प्रजावतः ) 
संतान युक्त, ( अनमीवस्य ) नीरोगतासे युक्त ओर [ शुष्मिणः |: 
बलसे युक्त हो । ” तात्पये ऐसा घन नहीं चाहिये, कि जो 
वीयहीनता, रोग, निबेलता ओर संतान न होने की अवस्था 
उत्पन्न करनेवाला हो । प्रत्युत ऐसा घन चाहिये कि, जो 
नीरोगताके साथ उत्तम संताति, पॉरुष पभ्यत्न करनेकी हिंमत, 
ओर बल की वृद्धि करनेवाला हो। तात्यये वेदकी हृष्टिसे 
(१) स्वास्थ्यके साथ [२] उत्तम जीवन, [ हे ] 
दीघोयुत्व, | ४ |] प्रजा निमांण की शक्ति, तथां 
[५ ] बलका संवर्धन, ओर [ ६ |] उम्रता चाहिये। 
यही वेदिक आदशे है| हरएक वेदिक धर्मी मनुष्य को इसकी 
सिद्धता करनेका यत्न करना अत्यावश्यक हे । इसकी सिद्धता 
क्रनेके छिय योग साधन का मांगे ऋषिशुनियों द्वारा निश्चित 
हुआ हैं, उसके अनुसार चलनेसे हरएक मनुष्य उक्त गुणोंका 
विकास अपने अंदर कर सकता है। - 





स्वास्थ्य साधन । श्२९ 


योगके आठ अंग हैं उनमें पहिले दो अंग यम और 
नियम योगसाधन की तैयारी के लिये हैं। वेयक्तिक और 
प्रामाजिक तेयारी करनेके लिये नियमोंका पालन करना होता 
है। आगेके दो अंग “ आसन और प्राणायाम ” हैं 
और इनका शरीरके स्वास्थ्य के साथ अत्यंत संबंध है। 
शरीर को नीरोग बनानेके लिये ही प्रायः ये दो अंग हैं। 
प्राणायाम का मानसिक स्वास्थ्य के साथ भी संबंध है,. 
प्रतु उसका यहां विशेष विचार करनेकी आवश्यकता नहीं 
है। तात्पये आसन ओर प्राणाया्ों का उत्तम अभ्यास करने 
से मनुष्य अपना स्वास्थ्य सुरक्षित रख सकता है। योग में 
जो आगेके चार अंग हैं, उनका संबंध मानसिक स्वास्थ्य 
के साथ विश्लेप है| योग्य समय इसका विचार हो जायगा | 

मनुष्यकी पुरुषार्थ शक्ति मुख्यतः आरोग्य, बल, बुद्धि, 
विचार, सामथ्ये, व्यवह्र-चातु्य, सचाह, निष्कपटता, और 
उद्योग प्रियता के ऊपर अव्ूुंबिद है। इन शुणोंसे जो 
विज्लेष मंदित होगा, वही पुरुषाथे की सिद्धि प्राप्त कर सकता 
है। आरोग्य के विना प्रबल पुरुषाथे होना अशक्‍्य है, यह 
बात सब मानते ही हैं। बुद्धि ओर विचार शक्तिके बिना अपना 
ज्ञान बढ़ना अशक्य है और ज्ञानके बिना अतिबंध-निह- 
त्तिके उपाय ज्ञात ही नहीं हो सकते। व्यवहार-चातुर्ये, सचाईं 
और निष्कपटताके बिना मनुष्य इस जगत्‌ में कोई कामबंदा 
ठीक रीतिसे करके उत्तम सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता।. 


“३8० 'आखन | 


“इद्योग-प्रियता अर्थात्‌ सिंद्धि मिलनेतक उद्यम करने को 
“हठनिश्वय सब प्रकार के पुरुषार्थों के लिये अत्यावश्यक होनेगें 
“कैसी को शका नहीं हो सकती । इसलिये योगवासिष्ठमें कहा है- 

उद्यमः साहस पेय बल॑ बुद्धि: पराक्रमः ॥ ह 

घडिमे यस्य तिष्ठन्ति स सर्व प्राप्लुयात्‌ पुमान ॥ 

४ ( १) उद्यम, (२) साहस, ( ३ ) बैये, ( ४ ) बल, 
'( ५) बुद्धि और ( ६ ) पराक्रम ये छे शुण जिस पुरुषमे 
:होंगे, वह सब कुछ उन्नति भाप्त कर सकता है। ” पुरुषाथ 
सिद्धि का यही मूलमंत्र है। तात्पय यदि पुरुषाथे की सिद्धि 
'आप्त करनी है, तो उक्त गुण अपने में बढाने चाहिये । अपने 
:में ये गुण हृद्धिगत करने केलिये शारीरिक और मानसिक 
-स्वस्थता की अत्यंत आवश्यकता है। तथा शारीरिक और 
:मानसिक स्वास्थ्यकी सुरक्षितता के लिय योगसाधन जेसा 
सीधा और सुगम उपाय भी दूसरा कोई नहीं है यह बात 
-शताब्दियोंके अनुभवसे निश्चित हो चुकी है। 

सांप्रतमें शरीरस्वास्थ्य के लिय कितने उपाय प्रचालितः 
हुए हैं, औषधि प्रयोग, व्यायाम के प्रकार, भोजन के विधि,. 
“विविध प्रकारके जल प्रयोग, विद्युत्संचार, यक्षकेरण प्रयोग, 
चर्णनल भ्रयोग आदि इतने विधि हैं, कि जिनके कारण रुग्णः 
मनुष्य मोहित हो जाता है, और अपने स्वास्थ्य के लिये किस 
बातका उपयोग करें और किस का न करें, इस विषय 
-झृदसा बन जाता है । तात्यये यह है कि, उक्त रीतिके अनेक 





स्वास्थ्य साधन ! १४६९ 
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एगे होने पर रुग्णोंकी सुविधा नहीं हुई है। उक्त विधि 
द्यपि बुरे नहीं हैं, तथापि हरएक के लिये लाभ दायी होने: 
छा एक भी विधि उसमें नहीं है विशेषतः निर्धन मलु- 
पोंका तो इन विविध प्रकारों से छाम होना अशक्य हुआ. 
) क्यों कि इनमें धनका बहुत व्यय होता है। इत्यादि बातों: 
ए बहुत विचार करनेपर तथा सेंकडों अवस्थाओंके मनुष्यों. 
ग़र रोगियों की स्थितिका विचार करके हमारा यही मत: 
नेश्चवित हुआ कि, योग साधन की रीति सबके लिये. 
गम, सुसाध्य, ओर आसानीसे सिद्ध होने वाली 
$ ऐंसमें न किसी प्रकारका व्यय करना होता है, और न. 
कसी प्रकारका इसमें विन्न हे । हरएक मनुष्य को हरएक- 
वस्था में इससे छाभ पहुंचता है तथा पूर्वोक्त अन्य उपायोंके 
गरथ भी यह योगसाधन किया जा सकता है, इस लिये 
सकी उपयुक्तता अधिक हं | 

वास्तविक रीतिसे देखा जाय तो सिद्धांतकी बात यह हैं: 
है, जो मनुष्य अपने खानपानादि व्यवहारका प्रबंध विचार 
। करता है, ओर जो अपने स्वास्थ्यको सुरक्षित रखनेके 
नेयम जानता हैं बही अपना स्वास्थ्य ठीक रख सकता है।. 
ऐग के यम नियम ओर ब्रत पालन जो हैं, वे इस बातकी 
शेक्षा मनुष्यकों देते हैं| तथापि अत्येक मलुष्यकी प्रकृतिके. 
उलुसार उचित नियम बनाना हरएक मनुष्य के ।लये योग्य 
ग्ेर अत्यावत्यक है; क्‍या के जितनी व्यक्तियां हैं, उतनी: 
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अभिन्न परकृंतियां हैं, इस कारण हरएक को अपना विचार 
अपनी प्रकूंतिके अनुसार करना उचित है। यहां सवेसाधा- 
रण नियम बताये हैं, और इसी प्रकार साधारण नियम 
-योगशास में भी कहे हैं।इन साधारण नियमोंका विचार 
करके विशेष नियम हरएक को अपनी प्रकृति के अनुसार 
- बनाना योग्य है। 

शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्यके लिये मुख्यतः ( १) 
आसन, ( २) भाणायाम, ( ३ ) उपासना, ( ४ ) सालिक 
खानपान और ( ५) योग्य विश्राम, इन पाँच बातोंकी आव- 
इयकता है। इन में से एकके न होनेसे भी बिगाड़ हो जाता 
“है। इस लिये इनका क्रमशः विचार करेंगे-- 


[ १] आसनों का व्यायाम । 


& आसन ” शब्द विशेष अथेमें यहां प्रयुक्त होता है| 
यद्यपि भाषामें आसन शब्दका अर्थ बैठना है, तथापि योग 
साधने उसका अथे विशेष प्रकारके व्यायाम है। आसनोंका 
-व्यॉयाम इस लिये सब लोगोंको लाभ दायक होता है कि, 
-यह हरएक भसुष्य हरएक अवस्था कर सकता है। और 
इसके लिये कोई व्यय नहीं करना पडता | कमजोर आदमी 
भी इसको कर सकता है, और बलवान भी कर सकता है| 
तथा अन्य व्यायामों की अपेक्षा इससे हृंदयकों विश्राम अधिक 
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-आ्सेनोंके मुख्य विभाग चार हैं।[ १] खिंचाव के 
व्यायाम, [ २ ] प्राणायाम के व्यॉयाम, [ ३ | बलवर्धक 
व्यायोंग ओरें [ ४ ] स्लायुसंचालन के व्यायाम । आंसनों 
में ये चार भेद हैं, अथवा आसनों के व्यायाम इन चार 
.विभांगोंमें विभक्त होते हैं। कद आसन इन चारों विभामोंमें 
'किये जा सकते हैं, और कह न्यून विभागोंगें किये जाते हैं । 
कई आसन अत्यंत वेगसे और अतिशीघ्र परंतु बारंबार 
करनेंसे स्नायुसंचालन के उपयोगी होते हैं| स्मायुसंचालन 
का अर्थ वेगसे स्नाथुओमें गति करके वेगसे रुधिर का अभि- 
सरण करना है । इस से नसनाडियोंकी निर्मेछता हो जाती 
है और शरीर में उष्णता आजाती है। झरीर के दोष शीघ्र 
. दूर करनेके काम में यह “स्नायु-संचालन ” बढांही 
'उपयोगी है | 

खिंचावके व्यायामोंके लिये जो आसन करने होते हैं, वे 
आंतिके साथ करने चाहिएं, ओर एक एक प्रकारके आसन 
में देर तक बेठनेका अभ्यास होना आवश्यक है| इस से 
स्नायु शुद्ध और निर्दोष होते हैं, तथा दीधे काल के रोग 
'बीज जो शरीरमें घर बनाकर रहते हैं, इस रीतिके व्यायाम- 
से दूर हो जाते हैं । बलवधेक आसन में बोझ उठाने के 
व्यायाम और प्रतिरोधक व्यायाम मुख्य हैं | प्रतिरोधक 
व्यायामको अथे यह है कि, विरोधी शाक्तिके साथ विरुद्ध 
आक्तिका उपयोग करना । जेसा रसीसे खींचना, हाथसे 
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है। वास और उच्छुवास के साथ व्यायाम करना अथवा. 
आसन करनेका नाम प्राणायाम युक्त आसन है। रक्तशु-- 
ड्िद्वारा आरोग्य देना इसका प्रयोजन है । 5 
युक्तिसे उक्त प्रकारके चतुर्तिध आसन करने से हरएक: 
मनुष्य आरोग्य, बल और दी आयु भाप्त कर सकता है। 
दूसरी दृष्टिसे भी आसनेंके चार भेद समझे जाते हैं। 
[ १ ] खड़े देकर करनेके आसन म्थम वर्ग में आते है,. 
[ २ ] बैठकर करनेके आसन द्वितीय बगे में गिने गये हैं,. 
[ ३ ] भूमिपर लेट कर करनेके आसनोंका तृतीय वे है; 
और [ ४ ] उल्टा खडा अर्थात्‌ सिर नीचे और पांव उपर 
करके करनेके आसन चतुर्थ ब्गेमें आते हैं। तृतीय और, 
चतुथ वर्गके आसन दिलके कमजोर मलुष्योंको बड़े छामः 
दायक होते हैं, और इतर आसन अन्‍्योंके लिये उत्तम हैं। 
इस प्रकार विशेष विचार करनेसे पता छगता है कि ये' 
आसनों के व्यायाम बडा राम करने वाले हैं। जो प्रासद्ध 
आसन हैं, उनसे कई आसन और भी नये बनाये जा सकते 
हैं, और इन में भी घट वध करके अपनी आवश्यकतानुसार 
बनाने से अधिक उपयोगी हो सकते हैं। 
:आसनोंके व्यायामके अतिरिक्त भी शरीरकी सुस्थिति के. 
लियेःयथावकाश दूसरे व्यायाम करनेकी आवश्यकता रहती. - 
हीं है। श्रमण, बेगसे चलना, पहाडियोंपर चढना और उत- 
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रना, दौडना, कूदना इत्यादि व्यायाम गतिवधेक हैं | वेदर्पे 
कहा है 
जंघयोजेवः । पादयोः प्रतिष्ठा ॥ 
अथवे, १९॥६०।२. 

४ जंघाओंमें वेग और पांबोंमें स्थिरता अथात्‌ आधारशक्ति 
रहे । ” यह मंत्र वेदिकपर्मियोंको उपदेश दे रहा है कि, जंघा 
और पांबोंमें वेश ओर बल चाहिये | पहाडी लोगोंकी जंघायें 
और पिंडरियां कैसी पृष्ठ और बलवान रहती हैं, इसका 
विचार यहाँ अवश्य करना चाहिये । पहाडियोंपर चंढने उत- 
रने का व्यायाम तथा तीत्र वेंगसे चलने फिरनेका व्यायाम: 
करनेसे उक्त छाभ हो सकते हैं । 

इसके अतिरिक्त जलमें तेरनेका व्यायाम बहुतही लाभ 
दायक है । ब्रह्मचर्य रखनेकी इच्छा करनेवाले यदि 
दिनमें घंटा डेढ घंटा अच्छीप्रकार तेरनका व्यायाम 
करेंगे, तो वीयेम्रष्टताकां दोष उसी समय दूर होगा + 
जल औषधिरूप है, इस दिव्य जल का वर्णन बेदमें अनेक 
स्थान पर है| उनमें से एक ही मंत्र देखिये--- 
अप्स्वन्तरमतमप्सु भेषजम ॥ अपामुत भश्ञस्तिभिः 
अश्वा भवथ वाजिनो गावों मवथ वाजिनीः ॥ 

अ. १॥४।४ 
. “जल में अमृत और ओषध है । जलके श्रेष्ठ गुणसे, हे 
घोडों | और हे गौवों | आप बलवान बन जाइये ।” इस मंत्रमें 
श्छ 


१४६ - आसन । 
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जलूसे बलवान बननेकी शकक्‍्यता बर्णेन की है । यद्यापि यह 
उत्तानान है तथापि इसका गभोर्थ और है। अश्व और गो 
शब्द पुरुष और ख्री के सूचक हैं। ओर “ बाजी ?” झब्द 
बीययुक्त अथात्‌ पुरुषशक्तिसे युक्त पुरुष और खत्री शक्तिसे 
युक्त खी का सूचक है । वे शास्में / वाजी-करण ” के 
अंयोग अनेक हैं, उनका उदेह्य मनुष्यकों भवृछ वीये शक्तिसे 
युक्त करना ही है । वही “ वाजी ? शब्द यहां है| तालपये 
घोड़े और गौवें भी जल प्रयोगसे वी युक्त बन सकतीं 
हैं, उसी प्रकार स्री पुरुष भी अपने वीये दोष को 
इसी जल प्रयोगसे ढूर कर सकती हैं| सेकडों जवानों 
के वीर्य दोष जलमें प्रतिदिन घेंटाभर तैरनेसे दूर हो गये हैं। 
किसी औषधिसे जो लाभ नहीं होता, वह तैरनेके अभ्याससे 
होता है। ऋषिधुनि नर्दीतट पर रहते थे, इसका अभिप्राय ही 
यह है कि, जलमें खूब तैरनेसे वीये दोष टूर करके, व “स्थिर 
दीर्य ” हो जाते ये । आमकल भी यह अलुभव लिया है, 
इसलिये जो वीयसे दोषी हों, वे तेरनेका अभ्यास खूब 
करें और स्थिर वीये बनें | 

खुली हवामें खेलनेके खेल भी सब आयुमें लाभ दायक 
है, विशेषतः मध्य आयुतक अधिक छाभ दायक हैं। देवत्व 
आरप्तिके गुणोंमें “ क्रीडा, विजिगीषा ” आदि गुण प्सिध्द 
हैं, उनमें “ क्रीदा ” सबसे प्रथम है। मदोनी खेल देवत्व का 
यरियोष करनेवाले हैं । भूमिक्रीडा मदोनी खेलोंका नाम है, 
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जल कीड़ा तेरनेके विविध भकार हैं, कंदुकक्रीडा गेंदबल्ला का 
नाम है, इक्षक्रीडा इक्षोंपर चढनेके खेल प्सिद्ध हैं, पवतक्री 
डन पहाडोंकी उतराइपर खेलनेका स्पर्धाका खेल है; इस प्रकार 
आरयोकी कई क्रीडायें हैं, कि जो आये युवक खेलते और 
विजयेच्छु बनते थे। ये सब खेल लाभदायक होते हैं। 
इसके अतिरिक्त जो भी खेल शरीरका वीये, ओज, तेज, 
बल, फूर्ती, उत्साह ओर आयु वाढनेवाला हो, उसके खेलनेसे 
लाभ ही होते हैं | खुली हवाके खेल खेलनेसे अनंत व्यभ्न हैं 
जो पाठक जानते हैं | इसलिये उनके विषयपमें यहां अधिक 
लिखनेकी आवश्यकता नहीं है । 
साधारणतया पसीना आनेतक आसनादे सब व्यायाम 
करने चाहिये । व्यायामके पारिश्रमसे पसीना आनेके प्रात 
शरीरका मदेन करना उचित है आर मदन के पश्चात्‌, आव- 
इयक हुआ तो योग्यसमय व्यतीत होनेके बाद, स्नान करनेसे 
शरीर निमेल होता है । तैरनेमें व्यायाय और साथ स्नानभी 
होता है इस लिये वेरनेसे अधिक लाभ होते हैं। अस्तु ! तात्पये 
'यह कि आरोग्यके लिये दिनमें कुछ समय आवश्यही व्यायाम 
करना चाहिये | शांत व्यायाम घंटामर करना चाहिये, परंतु 
जग का व्यायाम आधा या पाव घेटा पयोप्त हो सकता है| 
अपनी शक्तिके अनुसार न्यून वा अधिक समय करना योग्य है । 
पृ्वोक्त व्यायाम के पश्चात्‌ श्राणायाम का विचार करना 
चाहिये । सब छोग प्राणका महत्व जानते ही हैं, क्‍यों कि 
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पश्चात्‌ मध्य विभाग और पश्चात्‌ ऊपरका विभाग भरना योग्य 
है । इस क्रमसे वास लेने ओर उलटे ऋमसे - छोडनेका नाम 
दूणे सन है। यह वेगसे करने का नाम “ भख्रा प्राणायाम 7 
है। मस्रा भ्राणायाम करनेसे तत्क्षणमें शरीरमें उष्णता उत्पन्न 
होती है, भूख लगती है। रक्त शुद्ध होता है और अनेक लाभ 
होते हैं। यह श्वास और उच्छास वेगसे न करते हुए मंदः 
गतिंस परंतु श्वास और उच्छास की लंबाई सम करनेसे 
जो प्राणायाम होता है, उसको “ सूर्य भेदन प्राणायाम ” 
कहते हैं ! इससे उदरस्थानीय “ स़र्य चक्र ” की जागृति 
हो जाती है, इससे जीवनशक्ति की दृद्धि हो जाती है। ये 
प्राणायाम अपनी शक्तिके अनुकूल ही करने चाहिये; शक्तिसे 
अधिक करनेपर हरणएक अभ्यास हानि करता ही हैं। अन्य 
प्राणायामका वर्णन पाठक अन्यत्र देख सकते हैं | 
कामधंदा करनेवाले मनुष्य घंटा दो घटा अपना व्यवसाथ 
करनेके पश्चात्‌ दो चार मिनिट ही खुले वायुमें. उक्त प्रकार 
एक दो आसन और माणायामर करेंगे, तो उनकी काये कर- 
नेकी शक्ति द्विगुणित हे जायगी, ओर उनको थकावट नहीं 
आवबेगी । नियम पूवेक सवेरे और श्ञामक्ों प्राणायाम कर- 
नेदालों को उत्साह के साथ अपूब आरोग्य भाप्त हो सकता है। 
_. आणायाम के विषयंमें एक ही बात यहाँ कहनी आवश्यक 
है वह यह है, कि नाकसे ही श्वासोच्छूस करना चाहिये 
पर झुखसे नहीं । क्‍यों. कि घुखसे किया हुआ खासोच्छुस 


स्वास्थ्य साधन । श्ष्श्‌ 
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आयुष्य का नाश करता ओर रोग लाता है, परंतु नाकसे 
किया हुआ शखांसोछ़ास आयुष्य बढाता और रोगोंको दूर 
करता है। अस्तु | इस प्रकार आसन और प्राणायामके द्वारा 
छाभ उठानेके साथ अब उपासनाका विचार करना है-- 
( ३ ) उपासना | सदगुण मनन । 

इश्वरकी उपासना मनकी शांति बढाने द्वारा शरीरका 
आरोग्य प्रदान करती है। प्रत्येक सदुयुणकी परम सीमा का 
केंद्र परमेश्वर है | प्रत्येक सच्छक्तिकी पराकाष्ठा परमेग्वर में 
है। और सदशुण और सच्छक्ति के मनन द्वाराही उपासना 
करनी होती है, इस लिये सदगुण और सच्छाक्षिका मनन ही 
उपासना है । मनमभें नित्य सद्रिचार रखने चाहिये, उपासनासे 
यही काये होता है | इसलिये इस दृष्ठिसि उपासनाका महत्त्व 
अधिक है “ जसा मन वैसा मनुष्य ” यह सावेभोमिक 
नियम है| इसलिये मनुष्य की भवितव्यता मनको ठीक 
रखनेपर अच्छी और ठीक न रखनेपर बुरी हो जाती है । 

मनुष्यमें मनन शक्ति का इतना महत्व है कि, जो मनुष्य 
सदा विजयी, उत्साही पुरुषाथेके विचार अपने मन रखता 
है, वही पुरुषार्थी बनता हुआ उच्चत होता है; परंतु जो मनुष्य 
इंष्यों, द्ेष, ऋषध, मत्सर, प्राजय निरुत्साहइ, आल्स्य आदिके 
ही विचार मनमें रखता है, वह प्रतिदिन हीन होता जाता है । 
चितासे अपने मनकों बिगाड़नेवाले मनुष्य नानाप्रकारकी 
आपत्तियोंमं हब मरते हैं| इस लिये मनुष्यकों सदा श्रेष्ठ 
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विचार ही मनमें धारण करके सदा विजय की ओर 
जाना चाहिये । 


इतिहास, गाथा आदि पुस्तक अथवा अन्य कथाएं कल्पित 
ही क्‍यों न हों, यदि ओेष्ठ विचार-प्रंपराको जाशूत करनेवाली 
होंगी, तो उनके पढनेसे लाभ होगा; अन्यथा हाने होनेमें 
ज्ंकाही नहीं है। धार्मिक ग्रंथोंमें वीरपुरुषोंके चारेत्र पढनेका 
जो महत्व है, वह यही है; उनकी विजयकी कथाएं पढनेवा- 
लोके मनोंको उच्चविचार युक्त बनातीं हैं। देवतामें श्रेष्ठ 
संदगुण और सच्छक्तियोंकी कल्पना उपासकको उच्च बना 
सकती है| क्‍यों कि उसके मननसे उसके मनमें श्रेष्ठ गुण 
और श्रेष्ठ शक्तिकी जाशति रहती है। इस बातको छोडकर 
जो अन्य रीतिकी उपासना होगी वह लाभ दायक नहीं होती । 
देवोंके समान व्रत करनेवाले देव बनते हैं, ”” यह भग- 
बद्ीताका कथन उक्त नियमानुसारदही है। श्रेष्ठ कल्पना मनमें 
स्थिर करनेसे श्रेष्ठठ आती है ओर उसीसे आरोग्य भी प्राप्त 
होता है ) इसके अतिरिक्त उपासनासे मनकी शांति, आत्माका 
बल, चित्तकी प्रसन्नता, चुद्धिकी तेजस्विता आदि बढती हे, 
इसलिये उपासक लोग आरोग्य संपन्न रहते हैं। “ मेरा 
आधार प्रबल ईश्वर है ” यह विश्वास बढा लाभ देता है । 
चैये बढाता है तथा विश्वास और पैये किंवा निर्भयता बढनेसे 
आरोग्य और स्वास्थ्य की दाश्सि बडा छाम होता है 


स्वास्थ्य साधन । श्ष्रे 
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४ सालिक खानपान । 

आरोग्यका विचार करनेके समय खानपानके विषयमें 
अवश्य कुछ न कुछ लिखना चाहिये । क्‍यों कि खानपानके 
विषयमें आजकल इतना अनाचार वढ गया है कि, उसकी 
उपेक्षा करना आत्मघात करनेके समान भयानक है। दाल, 
रोटी, दूध, थी, दही, मक्खन, मलाई, छाछ, चावल, सब्जी 
आदि सात्विक भोजन बढ़ा छामदायक और आरोग्य वर्ष 
है। गायका दूध अच्छा है, उसके अभावमें अन्य दूध लेना 
चाहिये | बाजारकी चीजें जो हलवाइयोंकी दुकानोंमें अथवा 
छाबडीवालोंके पास मिलतीं है, एकभी खाने छायक नहीं 
होती । उनपर मख्खियां बैठतीं हैं और उनको दूषित बना देती 
हैं। मरिखियां गटारके मैलपर बेठकर सीधी दुकानके जलेबी- 
पर आकर बैठ जाती हैं | इसलिये वे पदार्थ विषयुक्त बनते 
हैं। परंतु जो दुकानदार अपने पदार्थ श्ीशेके बतेनोंमें रखकर 
सुरक्षित रखता हो, उससे लेनेमें कोई हे नहीं है। तथापि 
तले हुए पदार्थ हानिकारक ही हैं। खानेके सालिक पदार्थ 
प्रसिद्ध हैं, शुद्धताके साथ किये हुए ही खाने चाहिये, अन्य 
पदार्थ न खाने अच्छे हैं। मनुष्यका श्रेष्ठ आहार फंल है, 
इसलिये जो फछ अच्छी अवस्था मिल सकते हैं, अपनी 
अकृतिके अंलुसार होनेपर उनको खाना चाहिये । यही श्रेष्ठ 
ओजन है। तले हुए पदार्थोसे फल सोशुणा श्रेष्ठ हैं । 

पीनेकी चीजोंमें आजकल बडा अनथे हो रहा है। बाजा- 


श्षट आसन्त 
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रोम हानि कारक पदार्थोके दुकान दिन प्रति दिन वह रहे 
हैं! ! था, काफी, कोको, सोडा आदि वाटर, मद्य,- विविध 
आसव, तथा अन्य शीतपेय बंढे हानिकारक हैं, वास्तवर्म 
इनको सरकारद्वाराही प्रतिबंध होना चाहिये, परंतु अपने दुभो- 
ग्यसे ऐसा भतिबंध नहीं हुआ है | इसलिये स्वयं इस विषय 
जागना चाहिये | “ शुद्धजल ” ही उत्तम पेय है। अच्छे 
कृंवेका अथवा वृष्टिलल सबसे उत्तम है। आरोग्यका विचार 
करनेवालोंको इस खानपानका इस प्रकार अवश्य विचार 
करना चाहिये | और कभी अयोग्य खानपानकी ओर झकना 
नहीं चाहिये । 
ह ७ विश्वाम। 

 प्रिश्रमके पश्चात्‌ विश्रांति लेनी आवश्यक है। उद्योगप॑दा 
करनेका नाम प्रद्ति है और विश्वांतिका नाम निहृत्ति 
है । प्रहति के पश्चात्‌ निवृत्ति आवश्यकही है, भवृत्तिमें जो 
शरीरके स्‍्नायुओं का व्यय होता है, उसको दुरुस्त करनेका 
कार्य इस निहचिके समय होता है, इसलिये यह विश्राम 
&« नव जीवन ” देनेवाला होता है। विश्राम में गायन वादन,. 
उत्सव दशेन, आदि मनोर॑जनके विविध प्रकार आते हैं । ऋतु 
ऋतुर्मे धार्मिक उत्सव धर्मशाखकारोंने रखे हैं, इसका यही 
प्रयोजन है। इस प्रकारके दिलबहावेसे प्रदत्तिके कार्योंकाः 
परिश्रम दूर होता है। | 
इसके अतिरिक्त प्रतिदिन के लिये स्‍्नायु दीके करना,- 


. स्वास्थ्य सता न । श्णप्‌ 


दंडासन अथवा शवासन का अभ्यास करना, तथा मनको- 
निर्विचार करना आवश्यक होता है। इतना होनेपर भी पूण्णे 
. विश्वांतिके लिये निद्रा लेनेकी आवश्यकता है। मनुष्य गाढ 
निद्राका महत्व नहीं समझते, परंतु हमारे आरोग्य पूणे जीवन: 
के लिये निद्राकी अत्यंत आवश्यकता है। निद्रासे अनेक: 
लाम हैं-- 

निद्रा तु सेविता काले घातुसाम्यमतन्द्रिताम ॥| 

पुश्वर्णबलोस्साहानभमिदीमिं करोति च ॥ राजनि.५' 

# योग्य सम्यर्म निद्रा लेनेसि धातुकी समता, उत्साह,. 
पुष्टि, वणेकी तेजस्विता, बल, और अग्निका प्रदीषन होता 
है। ” तात्पये नवीन जीवनही मिलता है। यह तीन प्रकारका: 
विश्राम लेनेसे मलुष्यका आरोग्य उत्तम रह सकता है, और 
इनमें निद्राका महत्व सवोपरि है । 

पूवोक्त प्रकार आसन, प्राणायाम, उपासना, सात्बिक 
भोजन, शुद्धजल पान जो करता है, उसको पांच छे घेंटे: 
उत्तम निद्रा आती है और उतनी उसके लिये पयाप्त होती है ।: 
और इस प्रकार करनेसे वह सदा आरोग्यसंपन्न रह सकता ह्े। 

सोनेके पूपे मुख प्रक्षालन करके, सिरको शांतजलका: 
अच्छा स्पशे करके, लघुशंका करके शिस्न और उसके आस 
पासका एक बीत भाग शीत जलसे अच्छी प्रकार धोकर 
शांत करके, परमेश्वर स्मरण पूरक विस्तरेपर शांतिके साथ 
छेट जानेसे अच्छी गाढ निद्रा आजाती है ओर उससे बडा. 
आरोग्य मिल सकता है | 


'श्थ्दृ आसन 
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योगश[खका सार | 


वक्त पभकार इस छोटेसे लेखमें योगशास्तरका सार दिया है। 
अनेक गंगा दविस्तारसे जो बातें लिखीं हैं, उनका संक्षेपसे 
“बरणेन इस लेखमें किया है । जो पाठक इसका अच्छी प्रकार 
“मनन करेंगे, वे अपने प्रयत्नसे अपना स्वास्थ्य सुरक्षित कर 
सकते हैं, अथवा अपनी रोगी अवस्थाको टूर करके अपना 
स्वास्थ्य कमा सकते हैं। 

इस लेखमें कोई ख्याढी बात नहीं है, प्रायः सब बातें 
अनुभव की हैं, इसलिये पाठकोंसे भी निवेदन है कि, इस 
- छेखका उपयोग वे अपने स्वास्थ्य रक्षा के काये में 
अवध्य करें | 
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योगसाधन का विषय बडा गहन है| परंतु इस लेखमें 
-उतनाही लिखा है कि, जितना सवे साधारणके उपयोगी हो 
- सकता है | इसलिये जो छोग योगमें बहुत उंची प्रगति करना 
: चाहते हैं । उनको यद्यपि इस छेखसे विशेष लाभ नहीं होगा, 
-तथापि सबे साधारण छोग जो अपने देनिक व्यवहार रह- 
'करही योगसाथनसे लाभ उठाना चाहते हैं, उनको यह लेख 
विशेषकर अच्छा मागे दशक होगा । इसलिये आशा है कि ये 
नलोग इस लेखसे लाभ उठानेका यत्न करेंगे । ह 


“ ब्रयत्न करनेसे अवश्य सिद्धि मिलेगी । ” 
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(लेखिका-अरी. कुमारी सत्यवती शाख्तरिणी, बन्तु ) 

हुए की वात है कि भारतीय स्त्रियों में दिन प्रतिदिन: 
जागृति पैदा हो रही है। देशके समझदार वथा विद्वान पुरु-- 
घोने इस बात को भरी प्रकार समझ लिया है, कि जब तक 
ख्रीजाति अज्ञानान्धकार में फँसी हुईं है, तव॒ तक भारत वे 
का उद्धार होना असम्भव है ! मनुजी के इस विचारकों कि . 
५ जिस देशमें ख्तियोंका अपमान होता है वह देश 
शीघ्र ही नष्ट हो जाता हैं? भारत बने भली प्रकार 
आजमा लिया है। खियोंकों गुलाम तथा आविद्यक रखनेका 
फल भारत वषे चिर काल से भोग रहा है और तबतक 
भोगता ही रहेगा, जबतक कि वह स्नीजातिके सत्कार तथा 
ख्लीविद्याको फिरसे प्रचलित करके प्रायश्वित्त नहीं कर लेता | 
यह कहनेकी आवश्यकता नहीं, कि खी सुधार सम्बंधी रुपये 
में आनामर भी काम नहीं हुआ और जागे के लिये भी 
ऐसी शीघ्रतासे कार्य होता हुआ दिखाई नहीं देता, जो कि 
भारतवर्ष को अधोगति से निकालने के लिये होना चाहिए 
था | आज इस बात के भी कहने की विशेष आवश्यकता नहीं 
कि स्छीसुधार सम्बन्धी काये जबतक १६ आने पूरा नहीं हो. 


श्ण्८ आसन 
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-छेता, तबतक देशोद्धार के सभी साधन निष्फल हैं । और 
-मारतवर्षीय भारईयोंका इस ओर पू्णेरूपसे ध्यान न देना इस 
बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है | कि भारत व्षका “ सुनहरी 
दिवस ” भी बहुत दूर है । 

खीजातिका सन्‍्मान तथा ख््री विद्या केवल दूसरों के 
अस्नोंसे प्रचलित नहीं हो सकती, भ्रत्युत इसके लिए ख्रियों 
“को स्वयंही यत्न करनेकी आवश्यकता है | यद्यपि परोपकारी 
और देशहितेषी भाई इस कायेमें बहुत सहायता कर रहे हैं, 
"परन्तु खीजातिको अपने अच्छे दिनाकी तंबतक आशा नहीं 
रखनी चाहिए जबतक कि वह अपनी पांवपर आपही न खडी 
हे जावे और मलुध्योंकी अपनी ओर से निर्यित कर देशके 
शेष आवश्यकीय कार्योंमें आसक्त न हो जाने दे । 

इस कायेमें सफलता प्राप्त करने के लिए--मेसा कि 
अत्येक व्यक्ति के लिये आवश्य होता है-ख्लीजातिको अपने 
तन मन और आत्माकी शक्तियोंकों जगाना आवश्यक है) 
हमारा जीवन क्या है? केवल तन मल और आत्मा का 
मिलाप है। जिस व्यक्तिमें इन तीनोंमेंसे कोई निबेल तथा 
कमजोर है उसका जीवन संपूर्णतया दुःखमय होता है। इन 
“तानों शंक्तियोंको जमाकर एक उच्च दरजेपर छे जानेसेही 
सच्चा और सुखमय जीबन प्राप्त हे सकता है। स्नीजाति की 
दीनों ही शक्तियां असंपूणे और शोचनीय दश्ामें हैं । 

5 आरतकी खियोंको अपने स्वास्थ्य तक को ठीक रखनेकी 
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चिन्ता नहीं भासती, वह अपने तन को निरबेछता का ठेकेदार 
समझती है । “ रोमी तन में रोगी मन ” यह भसिद्ध 
कहावत है, तो इस दशा स्त्रियों को मानसिक शक्तियों की. 
आज्ञा ही क्‍या हो सकती है। आत्मिक शक्तियों का तो वर्णन 
करनाही पंजाबीकी इस कहावत के अनुसार है कि-- 
४ झोणा रूडिया परते घुपने शीशा महिलां दे ।” 
बतेमानकाल में ख्लीविद्या ने भी सुशिक्षित खियोंको अभी- 
तक इस ओर उतना नहीं झकाया, जितना कि कमसे कम 
उन के लिए आवश्यक था | हां कई ऐसी बिदुषी ख़ियां 
अवश्य विद्यमान हैं, जिनको कि तन और मन की शक्तियोंपर 
'आधिकार पानेका स्वाभाविक ही समय मिल गया है और 
चह जान बूझ कर या अचेतावस्था में उन्नाति कर रही हैं। 
परन्तु इतने पर ही संतोष नहीं किया जा सकता । 
सबसे दुःखकी बात तो यह है और ऐसी ख्ियां बहुत 
ही कम हैं जो अपनी दृष्टि को बहुत ही उच्च आदशे तक ले 
जाती हों । उन के मनकी गिरावट उनको कभी भी उच्चावस्था 
तक नहीं पहुंचने देती | इसी प्रकार उनका अपना मन ही 
उनके अघोगतिका कारण हो रहा है। पंरम सन्त कबीरजीने 
भी कहा है कि--. 
४ मन के हारे हार है, मनके जीते जी। ?? 
आवश्यकता तो इस बात की है कि शगार को मारनेके 
लिए सिंहकी सामग्री एकत्रित की जावे, परन्तु ख्लीजातिमे 


नके लिए बडे भारी यर्नों की आवश्यकता है। 
आपने शक्तियों के! जगानेके लिए हमें आरम्भ से ही 
आत्मा को आदश रख लेना चाहिए, तभी हम तन और 
मन की शक्तियों पर अधिकार पा सकेंगी । तने और मनकी 
शक्ति जाएत हो कर भी शीघ्र नष्ट हो जाया करती है, यदि 
उनके अन्दर आत्मिक शक्तिका प्रवाह जारी ने रहें। इस 
लिए केवल तन और मनकी शक्तियों पर है संतोष नहीं कर 
लेना चाहिये, अत्युव ऊँचा उठ कर आत्मिक शक्तिके भण्डार -_ 
प्र पूरे अधिकार भारत करके पूणे लाभ उठाना चाहिये। 
तनकी शक्तियोको जगाने के लिए शारीरिक व्यायाम : 
की अछश्यकता है । मनकी वाह शक्तियों को प्राप्त करनेके 
लिए विया और आम्यन्तरिक शक्तियों की प्रापिके लिए ऐसे । 
साधनों की आवश्यकता है कि जिनका सम्बन्ध मनके आश्य- 
न्तरिक पटल से हो । आत्मिक शक्तियों को प्राप्त करने के 
लिए उनसे भी गहन और असाधारण साधनों की आवश्य- 
कता है। भारत बपकी खियों में शारीरिक व्यायाम का रिवाज 
बहुत है कप है; मत्युत ऐसा करना असम्यता और निले- 
जलवा समझी जाती है। इस. से उच्च शक्तियों के साधन तो 
बजे मी कम पएए जाते हैं, खियों का तो कहना ही क्या है। 
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जितने विप्त खीजाति को इस मागे में आते और आसकते 
हैं, में उन को भली भांति समझती हूं, परन्तु उनके विस्तार 
में न पढकर में एक ऐसा साधन तजवीज करती हूं कि 
जिससे उनकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तिएं 
जागृत हों | और उनको विशेष कष्ठों का सामना न 
करना पड़े । 

मैंने बहुत थोडे समय से ही उस साधन को आरम्भ 
किया है, परन्तु इन दो वर्षों में मेनें अपनी शारीरिक और 
मानसिक दक्षाओंमें बहुत अन्तर पाया है। और इस साधन 
सम्बन्धी विशेष अन्वेषम करने से ऐसे बहुत से प्रमाण मिल 
सकते हैं, जिनसे कक्के इस साधन का अद्वितीय ओर अमूल्य 
होना सिद्ध होता है। 

यह साधन हमारे भारत वर्ष में श्राचीन कालसे चलछा आ 
रहा है और श्री वेद भगवान में स्वयं इश्वरने इसका उपदेश 
किया हे | परन्तु भारत वषे की अधोगति से जहां हमारी 
सुख सम्पत्ति ओर ऐश्ये हमसे पृथक्‌ हो चुके हैं, वहां हमारे 
अमूल्य आत्मिक साधन भी हमारे हाथसे निकल चुके हैं। 
जिस साधनका में वणेन कर रही हूं, भारत की मन्द भाग्यता 
से वह तो बहुत ही घृणित हो चुका है। प्रथम तो भारतीय 

छाग इसके नाम तक को भी थूल चुके हैं, यदि कोई जानता 
भी है, तो उसकी शिक्षासे बहुत ही दूर रह कर उसको कपोल 
कल्पित ओर एक भयानक साधन समझ चुका है | 
११ 


शधृ२ आसन । 
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आअभीतक उस साधन का नाम नहीं बताया गया, आप 
उस साधन को जानने के लिए बहुत उल्कण्ठित होंगे 
सुनिए उस अद्वितीय साधन का नाप हमारे वेद और शाल्तरो 
में # योग ” कहा है । जिसके विषय में भगवान मदुजी ने 
आह फरमाया है: 
दृह्मन्ते ध्मायमानानां घातूनां हि यथा मलाः १. 
तथेन्द्रियाणां दृह्मन्ते दोषाः प्राणस्य लनिग्रहमत ४ 
[ मनु. अ. ६ आछोक ७१ | 
अजिस प्रकार अप्नि में तपाई हुई घातुओंके मेल जल जाते 
हैं, उसी प्रकार प्राणों के रोकनेसे श्राणायाम करनेसे इंद्रियोंके 
दोष नष्ट हो जाते हैं । पा 
अति संहितामें भी है-- 
योगा सम्पाप्यते ज्ञा्न योगो घमसस्‍्य लक्षणस्‌ । 
योग; पर तपो ज्ञेयस्तस्माद योग समम्यसेत्‌ ॥ १ 
 ्वच तीवेण तपसा न स्वाध्यायैन चेज्यया । 
गतिं गन्तुं द्विजा। शक्ता योगात्‌ सम्शाप्लुवंति या २ 
आाबार्थ--योग से ज्ञान प्राप्त होता है, योग ही धमेका 
लक्षण है, और योगदी परम तप है, इस लिये योगका अभ्यास 
करना चाहिए ॥ * ॥ 
:. बढ़ी बीज तपस्यासे, शास्रों के अध्ययन से तथा यद्ञों से 
को सहृति नहीं मिल सकती वह द्विनों को योगाम्यास से 


ल्ज लग चललिजनीीयरननयधीध िशन्द न की हि 


ऊलछ सकती है २) 
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:- गरुँड पुराण में कहता है-- 
“ अँवतापेन तप्तानां योगो हि परमीषधम || 
भावाथं--संसारके तापसे तपेहुए मनुष्यों के लिए 
आऔगदी बडी औषधि है । 
स्कन्दपुराण भे कहा है--- 
आत्मज्ञानेन मुक्तिशस्यात्तन्व योगाहते नहि। 
से च योगश्विरं कालमम्यासादेव सिध्यति | 
भावाथं---आत्मज्ञान से मुक्ति होती है, परन्तु वह आत्म- 
ज्ञान योगके बिना नहीं हो सकता, वह योग चिरकाल तक 
अभ्यास करनेसे सिद्ध होता है । 
कूमे गुराण में लिखा है। 


योगाश्रिदेहति क्षिप्रमशेषं पापएखरम |... 
प्रसन्न॑ जायते ज्ञान ज्ञानान्निवाणमृच्छति || 


मावार्थ---योगरूप अग्नि सम्पूर्ण पापके पिल्लरकों शीघ्रही 
जला देक है, उससे ज्ञान आप ही प्रकाशित होता है, और 
उस ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है। 

योग बीजमें शिवजी महाराजने पावेती प्रति कहा है-- 

ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा धर्मजझो5पि जितेन्द्रियः 

बिना योगेन देवोपि न मोक्ष लभते भिये ॥ १ ॥ 

बह्ादयो5पे त्रिदुशा। पवनाम्यासतत्पराः | 

अश्ववद्नंतक भयात्‌ तस्मात्‌ पवनमम्यसेत्‌ ॥ २ ४ 


बाल अल आसन 

आावाथ--हे पण्वेत ! मलुष्य बढाही ज्ञनी क्यों न हो, 
बिरक्त क्‍यों न हो, धमोत्मा क्यों न हे, अथवा जितेंद्रिय 
क्यों न हो बिना योगाम्यास के मोक्ष फो नहीं पा सकता 
जब कि. देवताओं को भी बिना योग के ग्रोक्ष नहीं, 
मिल सकता ॥ ९ ।! 

पेसाही समझ कर ब्रम्हा आदि देवता भी योगाभ्यास ] 
तत्पर हुए । इस लिये मनुष्यकी भी यमराजके भयको मिटाने 
के लिए योगाभ्यासही करना चाहिए ॥ २ 

भगवहीता में भगवान कृष्णजीने भी कहां है 

वेदेघु यश्ञेषु तप/ख चैब दानेषु यत्पुण्यफल प्रदिष्ट + 
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अत्वेति तत्सबेमिद विदृत्दा योगी पर स्थानमुपेति 
चाद्यम्‌ | 
(६ लक 0५ के ४६ 

मावार्थ--योगी इस योग मांगे का जानकर वेदा- 

ज्यास करने से, यज्ञ और तपस्या करनेसे, और दान करने 
४. चर 

से, पुण्य का फल भा होना लिखा है; उन सर्त को उल्गंघ 

कर उस ओष्ट सर्वोत्तम ( मोक्ष ) स्थान को भ्राप्त होता हैं। 
तथा शिवसंदविता में कहा है कि-८ 


| 


आलोड्य संवेशाजाणि विचाये च पुनः पुनः । 
एकमेव सुनिष्पन्न योगशाख्तर पर मतम 0 
अधोत्‌ सम्पूण शास्रों को मथ्‌ के और बारबार विचार 
करके यह एक मक्खन निकला है, कि एक योग शासई 


बचप और मानने योग्य है। 


सत्रीजांति और योग विद्या । १६५ 


: “हठ योग प्रदीपिका में भी कहा है--- 
बाह्मणक्षत्रियविशां सत्रीज्द्वाणां च पावनम । 
ज्ञान्तये कर्मणामन्यद्‌ योगाजन्नास्ति वियुक्तये ॥ १ ४ 
: य्र॒वा वृद्धो5तिवृद्धों वा व्याधितों दुबंलोडपि वा । 
: अभ्यासात्‌ सिद्धिमाप्रोति सवयोगेष्वतद्धितः ॥ २ ॥ 
अथोत्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, खसत्री और शूद्रों को पवित्र 
करनेवाछा, इनके परारब्ध कर्मों को मिटानेवाला, तथा मुक्ति 
को देनेवाला योगके विना और कोई नहीं है ॥ १ ॥ 
जवान, बूहा, बहुत बूढा, रोगी, अथवा दु्ब क्‍यों न हो, 
उसको भी सम्पूणणं योग झास्रके विषयोंगें ध्यान रख कर 
अभ्यास करने से सिद्धि भाप्त हो सकती है ॥ २ | 
इसी प्रकार घेरंड संहिता, महाभारत, याग वासिष्ठ, योह- 
बल्क्य संहिता आदि सब ही प्राचीन प्रं्ों में योगकी महिमा 
कही गई है। केवल योग का साधन ही साधक की शारीरिक, 
भानसिक, और आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करनेके 
लिए पूणे रूप से काम दें सकता है। लोक और पर छोक 
दोनों का रक्षण यह अकेलाही साधन है| इसके योडे अभ्यास 
से ही साधक को अपने तन और मन की निरख परख का 
बल प्राप्त हो जाता है। और वह इनमें बल तथा शान्ति अनु- 
भव करने रूगता है। जिन प्राणियों को सबेदा शारीरिक 
व्याधियों तथा मानसिक भटकनाओंकी श्षिकायत रहती है, 
खह अबरय ही इसकी परीक्षा कर देखें । फिर वह इसकी 





4 आसन । 
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महिमा मेरे इस छेख तथा आखों के लेखों से भी कही 
बदकर देखेंगे । 

में अपनी बहनों को निश्षिय दिलातीं हूँ, कि शाख््रों में 
योग साधनका तुम्हें भी अधिकार है । और तुम अपने सबे 
सांसारिक कार्यों को नि्भाति हुई-यदि तुम्हारा सेयम और 
सदाचार दृढ हो तो-इस को कर सकती हो छोगों में 
जो अनेक बहम और भ्रम इस साधन सम्बन्धी फैल रहे हैं, 
बह सवैथा अज्ञानता के कारण हैं। प्यारी बहिनो ! अपने 
अपने अधिकारों को संसार पर परनुष्योंके तुल्य साबित करना 
है और मलुष्य शेणी में उच्च से उच्च पद प्राप्त करना तथा 
सन्पानित होना है। फिर कोई कारण नहीं कि, आप आत्मिक 
साधनोंसे विस्मुख रहें । जो कि वास्तविक उन्नतिका साधन 
और जरीहा है। यदि मलुष्यों को जगत्‌ पर आत्मिक गुरू 
होने का अधिकार है, तो तुम्हें भी अवश्य हैं। पर उसके - 
लिए आत्मिक साधनों की अधिक आवश्यकता है।॥ जो 
खीसमाज में अमीतक बहुत कम दिखाई देते हैं । 

; मुझे आशा है कि मेरी बहनें मेरे इस छेखपर भली भांति 
विचार करेंगी। और यदि इसे पसन्द करें, तो मैं आगेको:. 
गेग साधन पर और भी विस्तार पूजेंक लिखनेकः 

गुरे सबका कल्याण करें” 


््फजजीम+ 


सर्यभेदन व्यायामसे ख्रियोंका लास । १६७ 
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ना डज+++ 
सूर्यभेदन व्यायामसे खियोंका ५ 
लाभ । । 
आसनोंका “/ सुर्यमेदन व्यायाम ” पर लेख प्रसिद्ध होनेके 
पश्चात्‌ कई स्लियोंके पत्र आगये हैं | उनकी शंका यह है, कि 
इन व्यायामोंसे स्तियोंको लाभ पहुंच सकता है वा नहीं ९ 
कुमारिकाओंके लिये तथा माताओंके लिये भी यह व्यायाम 
हितकारक है दा नहीं ! सयभेदन व्यायामके प्रथम लेखमें 
लिखा ही गया है, कि यह व्यायाम स्नी और पुरुषके लिये 
लाभदायक है । तथापि घुरुषकों यह व्यायाम छामकारी होता 
है, इस विषयमें किसीको कोई शंकाही नहीं है । जो शंका है, 
वह स्ल्ीयोंके विषयमें है। इसलिये इस विषयमें थोडासा अधिक 
स्पष्टीकरण करता हूं । 
कुमारिका, कन्या, युवती और हृद्धा अथोत््‌ सब आशुकी 
खतियोंके लिये यह सू्यभेदन व्यायाम अत्येत लाभदायक है। 
परंतु इसमें निम्ने बातोंका विचार करना आवश्यक है। 
( १ ) मासिक ऋतुके चार पांच दिन यह व्यायाम अथवा 
कोई अन्य व्यायाम विशेष रूपसे नहीं करना चाहिये | यह 
समय खस््रियोंके लिये विश्वांतिका है। इस समय अतिशीत, 


श्द्ट ' आसन । 





अतिउष्ण आदि अवस्थाओंसे बचना और कोई श्रमका काये 
न करना उत्तम होता है । ह 

( २ ) गर्भवती होनेकी अवस्थामें गर्भके चार मास के पश्चात्‌ 
यह व्यायाम नहीं करना चाहिये। विशेषतः सपोसन करना 
जचित नहीं है। सपोसनके बिना सोम्य रीतिसे पांच या छे 
मासतक भी यह व्यायाम किया जा सकता है। परंतु छठे 
मासके बाद. सर्यभेदन करना, नहीं चाहिये। इस समयसे 
प्रसूति होनेके पश्चात्‌ तीन अथवा चार मास तक यह व्यायाम 
करना नहीं चाहिये। इतने विश्रामके पश्चात्‌ फिर शनेः शनेः 
किया जा सकता है । ही नं 
. (३ ) उक्त विश्वांतिके पश्चात्‌ पुनः प्रारंभ करना हो, तो 
प्रथम दिन चार पांच वार, दूसरे दिन आठ वार, तीसरे दिन 
बारा वार इस प्रकार श्रति दिन दो अथवा चार की. संख्या 
बढा कर अपनी व्यायामकी संख्यापर शनेः शनेः आना चाहिये। 

(४ ) किसी प्रकार शीमतासे कोई लाभ नहीं होता । 

६ ५) यह सूर्य भेदन व्यायाम सरियोंको न्यून वेगसे करना 
चाहिए । जो स्लियां शक्तिशालिनी हैं, उनको पुरुषोंके बराबर 
वेगसे करनेमें लाभ ही है। परंतु जो स्त्रियां अशक्त हैं, उनको 
आँतिके साथ मंद वेगसे करना उचित है। तथा दस बारह 
बार व्यायाम करके थोडा विभ्राम लेकर पुनः करना उचित 
है इंस अकांर अपनी संख्या का व्यायाम करना चाहिये । 


सुयभेदन व्यायामंले स्त्रियोंका लाभ । श्क्रु 


जज जल जनतल 





यह सूये भेदन व्यायाम यहां कई खियां. करती हैं।। थोडे 
देन पूरे इस्छामपुरमें स्ये भेदन व्यायाम की “ स्प्ों ” हुईं 
थी। इस स्पधोपें कन्या भी संमिलित श्री । जहां सूये भेदन 
व्यायाम की स्परधोमें कुमारों के साथ कन्याएं भी सॉमिलित 
होती हैं, वहाँ इस व्यायामका प्रचार सर््रियोंमें भी है इसकी 
सिद्धता करनेकी आवश्यकता ही नहीं-है। 
इसके अर्तिरिक्त कई सरदार और जहागिरदारोंकी घमे- 
“पत्नियां वौस पचीस वर्षोंसे इस सूयें भेदन व्यायामको कर 
: रही हैं । पू्वोक्त नियमोंका पालन करके यह व्यायाम किया 
जाता है, इसलिये संतति होने में भी कोई कष्ट नहीं होते हैं । 
संतति भी हुष्टपुष्ठ दे और नीरोग है -। से भेदन व्यायाम 
करने वाली. माताएं भी नीरोग और - स्वास्थ्य संपन्न हैं| 
ये स्त्रियां प्रतिदिन दो सौ तक सूर्य भेदन ( संख्या. १ ) का 
व्यायाम करती हैं । ' 85 
बालिकाएं, कुमारिकाएं तथां प्रौद द्धियां भी अंनेक हैं 

कि जो! इंसको नियम पूवंक कर रहीं हैं । कई डाकटरों का 
अनुभव यह है कि जो स्त्रियां इस व्यायाम को कर रहीं 
हैं, उनकी तनदुरुस्ती अन्यों की अपेक्षा बहुत ही अच्छी 
है और उनको मसतिके कष्ट अन्यों की अपेक्षा बहुत 
:ही कप होते हैं। इस अनुभव के अनंतर ये डाक्टर लोग इसी 
 व्यायामको करनेका उपदेश अन्य ख़िंयोंकों देने छंगे हें । 


३२७० आसन । 


मुंबई के प्रसिद्ध डाक्टरोंकी संभाति यह है कि पूर्वोक्त निय- 
मोंके अलुसार यह आसनोंका व्यायाम करनेपर खियोको 
बडा छाम पहुँच सकता है। 

इस लिये सूर्य भेदन व्यायाम संख्या १ स्रियों के छिये 
बढ़ा छामदायक है। इसविषयमें कोई शंका नहीं है। 
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६ दम्माकी बीमारी और शीर्षासन । 


बह ८६ सह ८८५ जी प८८ ३ हि प८८ मद 707 2722//-020" 02७८ 
( लेखक-अी रामचंद्र वाझुदेव का्परे चित्रकार, कहाड, ) 
सन १९१४ के आगस्तमासमें मुझे दम्माका कष्ट प्रारंभ 
हुआ । इससे पूर्व झुझे इस भकार की कोई बीमारी नहीं थी । 
खांसी, बलगम आदिसे मुझे कभी कष्ट नहीं हुए । 
जब दम्माका कष्ट बद गया तब म्‌ डा० बाटवे महोदय- 
जीके पास गया और उसने बडे परिश्रमसे पेरी शरीरावस्थाकी 
प्रीक्षा करके कहा कि- यह दम्मा आपक पूववेजोंसे आपके 
ज्वरीरंम आगया है, इसलिये आपको बढ़े पथ्यसे आहार 
विहार करना चाहिये । अन्यथा आपकी शाक्ति क्षीण होते ही 
इस बीमारीके कष्ट आपको बहुत ही सहने पढेंगे | ” 
: दम्माँकी बीमारी शुरू होनेके पूषे मेरी दिनचयों निम्न 
ब्ंकार थी- में बंबईमें माधवाश्रम में रहता था । वहां दो-- 
पहरके तथा राजिके भोजनके सम्रय भी में दही, छाछ आदि 


वम्समाकी बीमारी और शीर्षासन । श्र 


मर आय 


बहुतदी श्रता था । छाछके साथही दूध भी पीताथा | रोटीके: 
साथ भी दही और मिश्री मिलाकर खाता था । राजीमें दृध 
पीनेके पश्चात्‌ नियम से पानी पीता था । और कभी व्यायाम: 
नहीं करता था । ”” इस प्रकार खासीकी बीमारी होनेके लिये 
जिस प्रकारका अपध्य करना चाहिये वह में नियमसे करता था ४ 
: कई मेरे मिनत्नोंने कहा भी था कि इस प्रकारके अपध्यः 
भोजनसे आपको कष्ट भोगने पढेंगे। परंतु में अपने स्वास्थ्यकी: 
धमंड में था और इसलिये में उनसे कहता था कि--* इस 
प्रकारके डरसे में डरनेवाला नहीं हूँ । मुझे न तो खांसी: 
सतायेगी और नाही दम्मा कष्ट देगा । यादि में पत्थर भी 
खालगा तो भी में पत्थरोंको भी हजम कर सकता हूं | इस 
लिये मैं आपकी संमतिका मूल्य कुछ भी नहीं समझता हूं । ?”” 
इसप्रकार मेरी घमंड कुछ दिन अथवा कुछ साल चलरही 
थी। अंतमें अपथ्यकी मयोदा समाप्त होगई और  दस्पाकी 
चपारीने मेरे शरीरपर बडे जोरसे आक्रमण किया ।, 
मेरी माता दम्माके रोगसे बहुत रोगी थी ओर उनके 
दोषके कारण वह रोग मेरे शरीरसें आगया था। सन १९१४ 
के अगस्तसे यह दम्मा झुझे सताने छगा। डाक्टरों ओर 
वैद्योके अनेक औषधोपचार किये परंतु यर्किचितभी आराम. 
नहीं हुआ | होते होते मेरी अवस्था यहां तक पहुंची कि. 
+ अब मरता हू या घदीभरके पश्चात्‌ मरता हू ” इसका: 
-ही बिचार मेरे सामने उपस्थित हुआ 
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 बेसे समयमें पूर्व कालमें किये हुए मेरे सब अपश्यों का 
चित्र मेरे सन्मुख उपस्थित हुआ, परंतु अब उस पथ्चातापसे 
बनना क्या था ; पश्चाचापसे सुधार होनेका काल बहुत ही पूर्व 
व्यतीत हुआ था .। इसढिये अब मेरा मन मृत्युकी ही उपा- 
'सना करने लगा। 5 

बंबई छोडकर पूनामें आगया, परंतु कुछ भी छाम नहीं 
हुआ । बहांसेभी सब कारोबार छोड छाड कर अपनी जन्म- 
“भूमि कच्हाड में आगया और वहां आये वैद्यकके उपचार श्री. 
ओऔपतराव वैद्यंजी .के द्वारा करता रहा जिससे कुछ आराम 
/होगया ॥ 

थोडा आराम प्राप्त होनेके पश्चात्‌ मैं बैबईमें गया, परंतु 
वहां जाते ही दमा फिर छुछ हुआ. । इसप्रकार इुंछ महिने 
'बैबईमें और कुछ मास कप्हाड़में रहता रहा। इसकारण मेरे 
“चित्रकाशेका व्यवसाय चलानेमें बढी कठिनता होने लगी । 
:इस रीतिसे सन १९१७ तक अत्येत कष्ट हुए, किसीभी दवासे 
कोई शुण नहीं हुआ । 

सने १९१७ के जून महिनेमें बंबईमें. एक योगी संन्यासी 
आये ये । उनका एक व्याख्यान हुआ जिसमें योगी महा- 
“राजने कहा कि “ शीर्षासन का अभ्यास करनेसे आंख 
निर्दोष होते. हैं, मस्तिष्क उत्तम कार्य करता है, बांल काले 
ते हैं, पहिले पंद्रह दिन पांच मिनिट, दूसरे पंद्रह दिन दस 
मिनिट इस रीतिसे ऋमपूवेक बढ़ाना. ओर एक घंटा तक 


कि 


दम्माकी बीमारी और शषिासन ; श्७३- 


अपना- अभ्यास बढाना चाहिये । भोजन उत्तम साल्विकः 
ओर स्तिग्ध होना चाहिये । प्रतिदिन संभव हुआ तो केले: 
खाने चाहिये | इस अभ्याससे सब शरीर सुधर जाता है। ?? 

यह व्याख्यांन का हचांत मुझे मित्रों द्वरा विदित हुआ. 
इसी दिन मेंने शीपॉसन लगाना प्रारंभ किया । प्रति पंद्रह. 
दिन पांच मिनिट बढ़ाते बढाते एक घंटातक अभ्यास मेंने 
बढाया | पश्चात्‌ में सवेरे एक घंटा और शामकों एक घटा 
करने लगा । कुछ दिनोंके बाद में सबेरे ही दो घंटे रूगातार. 
करने लगा | 

जब मेरा अभ्यास आध घंटेसे अधिक हुआ तबसे मेरा 
दमा कम होने लगा । गुण प्रतीत होते ही मेरा विश्वास अधि- 
काधिक जमने लगा | दो घंटे अभ्यास होते ही दमाका नाम- 
निशान भी न रहा | मेंने और अभ्यास बढाया और तीन 
घेटे तक शी्षासन करने लगा । इससे बहुतही उत्साह बंढा 
और सवातीन घंटे तक मैंने अभ्यास किया ! 

: ग्रातः चार बजेसे सवासात बजेतक में बह आसन 

करता था। 

जब दम्माकी बीमारी पू्णरूपसे दर होगई तो फिर मैं- 
केवल दो घेंटे का ही अभ्यास करने लगा । जो दम्मा तीन 
साल ओषध खाते खाते भी नहीं गया था वही दम्मा शीषो- 
सन के अभ्यास से हटगया | अब इस वांतकों छह.बर्ष हुए 
हैं। में प्रतिदिन दो घेटे शीघोसन करता हूं और एक दिन भी: 
दम्मा का केष्ठ नहीं हुआ । | 


१७8४ आंखंन । 
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परंतु कुछदिन हुए मेरे डाक्टरोने कहा और मेरे मित्रों की 
“भी संपाति हुई कि अब शीषासन करना छोडना चाहिये। 
मुझे भी बेसाही प्रतीत होता था । इसलिये मेंने एकदम 
शीषोसन करना बंद किया | १५४२० दिन कोई कष्ट नहीं 
हुए, परंतु २० दिनोंके पश्चात्‌ दम्माका विकार फिर 
परंभ हुआ | हे 

इस समय में एक अपथ्य भी कर रहाथा। इन दिनों में 
-नदीके शीत जले खूब तेरता था | जिन दिनोंमें में शी्षा- 
सन करता रहता था उन दिनोंमें नरदीमें तेरने से भी दम्भा 
नहीं हुआ । परंतु शीषोसन का अभ्यास बंद होते ही शीत- 
जल की बाधा होगई और दम्मा शुरू हो गया। 

इसलिये मैंने शीपोसन का अभ्यास फिर शुरू किया। परंतु 
“दम्भाका जोर इतना बढ़ गया कि किसी दिन शीषोसन 
करना भी असंभव होजाता था । परंतु अन्य उपायोंके साथ 
-जब लगातार १५॥२० दिन शीषोसन किया तब दम्भाका 
जोर फिर कम हो गया । इससे स्पष्ट होता हे कि शीषोसन 
प्से दम्भा हट जाता है । परंतु अपथ्य नहीं करना चाहिये । 

. शीषोसनसे झुझे बहुतही अन्य छाभ हुए हैं | गत छह 
:बरषोंमं झुझे किसी प्रकारकी ब्रीमारी नहीं हुई । आयनक न 
लगाते हुए भी में चित्रोंका बारीक काम कर सकता हूं, 
से मेरे आंख उत्तम हैं। मेरी आयु इस समय ४५ वर्षकी 
'है, परंतु मेरी शक्ति कम नहीं हुई । में अब भी बढईका लक- 


दम्माकी बीमारी और शीधासन । श्छप्‌ 
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डीका काम चोखटे आदि बनाना स्वयं ही करता हूं । दस्पाके 
बीमारको नंदीके शीत जलमें स्नान करना निःसंदेह हानि- 
'कारक है, परंतु शीषोसनके बलसे में वह कर रहा हूं । 


गत इन्फ्लुएन्शाके समय मुझे वह ज्वर हुआ । परंतु मेंने 
आओषध लिया नहीं, केवल श्लीषोसन किया और ज्वरको 
हटाया । 


इसप्रकार अनेक रीतिसे मुझे इस जझ्ीषोसनसे बहुतही 
राम हुए हैं। 
एन्फ्लुएंशाका ज्वर १०५ डिग्रीका था उस समय मैंने 
ज्ञीषांसन करना शुरू किया । उससे ज्वर उतरने छगा। 
इस दिन मैंने थोडा थोढा मिलकर कईवार शीषोसन किया 
था । ज्वर बहुत हटगया और मुझे भूख लगी। उस समय मैंने 
थोढासा अन्न भी खालिया । इस प्रकार में तीन दिन रता 
जहा । तीसरे दिन में बिलकुल अच्छा हुआ | 
. इसके पंद्रह दिनके पश्चात्‌ फिर वही बुखार हुआ । उस 
समय भी मैंने यही उपाय किया | तबसे जो बुखार हटगया 
है वह इस समयतक मेरे पास आया ही नहीं । 


साधारण ज्वरोपर भी झ्ीषोसन का परिणाम अच्छा 
झोता है | सिरदद पर इसके समान दूसरा उपाय ही नहीं है। 








 आसनों से आरोग्यका अडुभे | 
१, ५....2००-३७७-३४-०-कै००-कैक+-क+ण “सब. 
( छे०-अी. ज्ञानचंद्र आये पुरोहित, आर्य समाज भक्कर- ) 

. इसमें संशय नहीं कि आपका पत्र पहुंचे हुए बहुत काछ 
बीत गया-परन्तु कई आकस्मिक कार्यके वश सेवा में उत्तर 
नहीं भेज सका हूं । क्षमा कीजिएगा । आपकी आशज्ञानुसार 
आसनों के संबन्ध में अनुभव निजू तथा दूसरों से भा 
भेजता हूँ--यदि आप उसे उचित समझें तो वैदिक धमे में 
उद्घुत कर दें। ह 

( १) मुझे विषम का रोग था । कई ओषधियां करने 
पर भा ठीक नहीं हुआ, हां थोड़े काल के लिये आराम 
आजाता परन्तु चार दिवस पश्चात्‌ अवस्था पूवेबत्‌ ही हो 
जावी | मई २४ से शीषसन आरंभ किया था । नियमपूर्वक 
३ मास तक दीवार के साथ करता रहा । जिससे विष्टेमका 
शेग जाता रहा | जब पाँच मास बीत गए तब शरीर में. 
पत्वन संबन्धी कोई रोग नहीं रहा। 

सातवें मास में मुझे एक मित्र द्वारा आंग्ल भाषा का 
« गोग मीर्मांसा ” पत्र मिला, जिस में शीर्षासन संबन्धी 
'छेख पढा |. तथा स्वोह्डगसन के संबंध में भी छुछ हा 
प्राप्त किया | इन दोनों आसनों के प्रभाव से दो मासमें ही 
शरीरोगों ये सुडौलता आनी प्रारंभ हो गई । थोडे कारू तक 


आसनों से आरोग्यका अनुभव । १७७ 


डडलबी+त3स पलपल ल 2 -ीन्‍- ० जजजत+ 


पठनपाठन करनेके पश्चात्‌ जो कभी कभी शिरोवेदना आदि 
प्रतीत होती थी वह नितान्त नहीं रही | 

इस समय १५ मिनट तक श्षीपोसन, तथा १५ मिनट तक 
सर्वागसन, १० मिनट तक हासन और चार मिनट तक 
प्रत्स्यासन कर रहा हूं । स्वास्थ्य नियम पूवेक चल रहा है। 
मानसिक शक्तियोंके विकास में भी व्यायाम ने पर्याप्त सहा- 
यता दी है। स्फूर्ति और उत्साह का सदैव वने रहना यह 
इस व्यायाम का अद्भुत चमत्कार है | शीर्षासन तथा सर्वो- 
मासन इन्द्रिय संयमके लिये अत्यन्त छाभकारी हैं। बीये 
दोषों को ठीक कर उन का सान्‍्ल्न करते हैं। 

( २ ) एक देवी जिसकी पाचन शक्ति अत्यन्त शिथिल 
हो गई थी, जिस का मुख्य कारण चाय पीना था, को भी 
नियमपूर्वक छगभग दो मास तक ज्ञीषॉसन करने पर बडा 
लाभ हुआ और पाचनशक्ति ठीक होगई । यद्यपि अबभी 
कभी कभी उसे स्वभाव-वत्ष चाय पानका अवसर आया 
होता है परन्तु दो भी कोई हानि देखने में नहीं आई। 

( ३ ) आये समाज मंडई के प्रधान मे, धर्मचन्द्रजी सके 
पोष्ट मास्तर ( जिन को उस ने आसनों का प्रयोग सिखला 
दिया था ) का पत्र सुझे प्राप्त हुआ है । उन्होंने अपने कई मित्रो 
पर “शीषासन” का विचित्र प्रभाव ही देखा है, वह स्वयं भी एक 
पीतवर्ण, निबेल व्यक्ति प्रतीत होते थे। परन्तु उन्होंने भी लग- 
भंग तीन मास तक नियमपूवक अभ्यास करने के पश्चात्‌ पाच- 

श्श् 





नादिके सब रोगा से झाक्ति भत्ते की है, अब उनका झुख- 
मण्डल तेजस्वी रक्त से भरा हुआ भतीत होता है। सारे शरीर 
सुदौलता आ गई हैं । 

वह लिखते हैं-- 

( क ) एक भाई को जब अधिक काल तक उसे ब्ह्मचये 
चारण करना पढता था तो अण्डकोश में अत्यन्त पीडा आरभम 
हो जाती थी। परंतु शीषोसनके नियमपृतक लगभग दो मास के 
अख्यास से वह पीडा जाती रही है और वीयेदोष दूर हो गए है! 

( ख ) एक मोटा पेटवाले व्यक्ति की शरीर भी अत्यन्त 
भरी था। उन्हें इस का अभ्यास थोंडे काछ के लिये कराया 
गया । उनका शरीर हलका ही रहा है । इन के छिये शीषो- 
सन पश्चात्‌ दीड भी आवश्यक कर दी हे। 

( ग) एक अब व्यक्ति को अशे रोग है। दो मास के 
अम्यास से रोग कम होने छगा है। कई खड्टी मिर्चवाली 
वस्तु खाने पर भी उन्हें कोई कष्ट नहीं है । अब उनका 
मुखमण्डऊ भी तेजस्वी रहता है 

(घ ) एक महाशय को क्षयरोंग था। उनकी अवस्था 
जाँच करने पर द्वितीय दर्जेकी प्रतीत होती थीं। उन्हे श्षुधा 
नहीं लगती थी। कई औषधियां की गई परन्तु कोइ लाभ 

नहीं हुआ । शीषोसन तथा खुली हवामे रहनेसे उनके शरीर 
में अन्तर आना आरंभ हो गया है-पीत वण जाता रहा, छुपा 
अछी छगती है। गायनमें भी उनकी आवाज भर ता 


सुरीली हो गई दे । 





आखसन का प्रभाव । 2७९ 


पर किएकह-०-००-०-०६-००६&-०००#-०००३-२०क००-कस्न०-न३-< 
रे आसन का प्रभाव । 
( एक कुमारिका का अलुभव | ) 
एक सुप्रसिद्ध डाक्टरकी अविवाहित तरुण कुमारिका 
ओऔ० संपादक “ योगमीमांसा ” छोणावला को लिखती है-- 
ता, १८।४।२५ 
& पहाशय 
आपके पत्र में मेने पठा कि शरीरका स्वास्थ्य ( 7४9० वे 
27800 ) निकंठ मणिके आरोग्यपर है, तबसे मैंने सर्वोगासन 
का अभ्यास प्रारंभ किया पंद्रह दिनोंके अभ्यास से ही में 
बीस मिनिट तक यह आसन करने लगी | 
दस बरस के करीब समय व्यतीत हुआ जबसे कि मेरे 
सिरके पीछे छाल दादके धब्बे बन गये थे और उन पर कई 
अकारके इलाज किये जानेपर भी वे पब्दे हठते नहीं थे । 
पंद्रह दिनोंके सवोग[सन के अभ्यास से वे धब्बे मखने 
लगे ओर तीन मास के अभ्यास से बिलकुल हटगये ! गत 
तीन मासों में मेने इस आसन का अभ्यास छोडा हुआ है 
तथापि वह दाद फिर नहीं उत्पन्न हुई । तथा मेरी पाचन 
शक्ति जो बचपनसे सुस्त थी, इस आसनके अभ्याससे बहुत 
कुछ सुधर गयी...” ; ह 
भवदीय .... 


२८०७ आसन ६ 
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( संपादकीय ) सवीगासन के करने से निर्कंठ मणि का 
पुधार होकर उक्त कुमारिका के धब्बे हट गये अथवा सर्वों 
एसन में और कोई गुणघर्म है जिससे कि उक्त हर हुआ । 
इसका विचार सुबिज्ञ बेदी आर डाक्टरोंकी करना चाहिये । 





् कठ बंध । कु 

का किले 
औख के समान कंठ अथांत गला होना चाहिए । इसका 

तात्पये यह है, कि मलुष्यका कठ सामनेस देखनेपर जबडों की 

हड्डीस बढा दीखना चाहँये | प्रंतु आय: लोगोंके गले 

होते हैं और जबडों की हड्डियों का अंतर बड़ा होता है । 


ऐसा होना चाए परंतु ऐसा होता ब्ैं7 
जचडेकी जबडेकी जबंडेकी जबडेकी 
हडी हड्डी हड्डी 
भला गला । । गला 


गला पतला होनेसे सिर का दोझ उसपर सहा नहीं जाता 
और थोडीसी अशक्तता आनेपर [सिर कंपायमान होने ऊूंगता 
६ ६ हथा वुद्धापकाल होनेपर ते! बहुत ही कांपने लगता है । 


कंठ बंध । श्ट्श्‌ 


जो छोग “ शीषासन ” करते हैं उनके गठेगें बहुत शक्ति 
आती है और इस कारण उत्तदोष से उनको बाघा नहीं होती। 
तथापि इस विशेष कार्य के लिये योग साधन में ४ कंठ-बंध! 
'का अभ्यास किया जाता हैं। इस की रीतिनिन्न प्रकार है--- 
(१ ) समसच स्थिति । 
आप भूमिपर बेठें या खड़े रहें, दोनों अवस्थाओं में फंठ- 
बंध किये जा सकते हैं | परंतु इस समय अपनी पीठ, कमर, 
गला और सिर समखूजमें रखिये। सममृत्र स्थितिके बिना 
किया हुआ कंठबंध छाभदायक नहीं हो सकता | 
(२ ) कंठ-पुरो बंध | 
कंठके मूलमें ठोदीको लगानेसे यह बंध सिद्ध होता हैं। 
अलेको सिकोड कर ठोढी छाती ओर गलेकी संधिमें दांटके 
छमभानेसे कंठ पुरोबंध होता है | गलेके युलस्थानमें दोनों 
ओरकी हड्डियोक्के बीचमें अंसूठा रखने योग्य नरमसा स्थान 
"है, वहां ठोदी छगानी चाहिये | इससे पीठकी रीढके मणियोंका 
स्थान ठीक होता है। क्िंचित्‌ काल इस बंधर्म बेठनेसेही गलेके 
पृष्ठ भागपर खिंचाव आता है और वहांकी नस नाडियों की 
शुद्धि होनिका अनुभव उसी समय आता है| बहुधा लिखने, 
पढने, चलने आदिके समय मनुष्यका सिर आगे झुकता रहता 
है और इसकारण मलेके पृष्ठभाग में पृष्ठदेश ठीक न रहनेके 
कारण दोष उत्पन्न होता है। उसकी निहचि इस बंधके अभ्यास 
से होती है । इसलिये पृष्ठंशके दोषकों ठीक करनेके कारण 


१८९ आसन 





यह बंध आयुष्य वर्धक है ऐसा कहते हैं। किंचित्‌ काल इस बंधका 
अभ्यास कीजिये, और पुनःपूवेवत्‌ सिर और गला सीधा कीजिये | 
इस प्रकार भारंभमें बार बार कीजिये। पश्चात्‌ इस बंधमें देरतक भी 
बैठ सकते हैं । कुंभक के साथ इसका करना अधिक छाभदायक 
होता है। इससे छाती भी फेलती है । 
( ३ ) कंट-पृष्ट बंध ॥ 

पूर्वीक्त कंठबंध छोडकर मस्तक को सीधा पीठ कौ ओर 
ले जाकर, मस्तक का पृष्ट भाग गलछेके पृष्ठभाग के सूल्ें 
लगाइये | इस समय आंख़ नाक झुख सीधे छतके सामने 
आजांयगे । पूर्वोक्त कंठपुरोबंधर्म गलेका सामने' का भाग 
सिकुड गया था, उसी मकार इस बंधमें गलेका पृष्ठभाग 
सिक्कुड जाता है । और अच्छी प्रकार छाति आगे फैलती है | 
इसका भी फल पूवेबत ही है । 

(४ ) बाहुकर्ण स्पशेन । 

पूवेबत्‌ समझजमें रहकर बाहुको ऊपर न करते हुए दाये 
बाहुका दायां कान ऊगइये । किंवित्‌ कारू इस अवस्था 
रहकर पश्चात्‌ बांये बाहुको बायां कान छगाहये | इसका अभ्यास : 
वारवार करनेसे विरुद्ध दिशाकी नसनाडियोंकी शुद्धता होती है 

(५ ) बाहुहलु स्प्शेन । । 

:-.. पूवववत्‌ समसूजम रहकर गढेकी घुमाकर अपनी ठोडी किसी: 
“एक बाहुको रूमाईये, पश्चात्‌ दूसरे बाहुकों लेगाइये | इस भकार: 


कंठ बंच । , शृ८रे 


वारंवार करनेसे गला शुद्ध हो जाता है ओर गले के नसनाडी 
के दोष दूर हो जाते हैं । 

| (६ ) हनु स्कंधास्थि स्पर्शन । 

बाहुओं से दो हृड्डियां गलेके मूछमें आकर मिलर्ती हैं 
उनका नाम स्कंधास्थि हैं। किसी एक हड्डीके मध्यमें हलुका 
स्पशे करना ओर उसके पश्चात्‌ उस की विरुद्ध दिशा के पृष्ठ- 
भागमें सिर लेजानेसे यह बंध सिद्ध, हो जाता है । इसी प्रकार 
दूसरी हड्डीपर हलु लगाकर पश्चात्‌ उसके विरुद्ध दिशामें सिर 
का पृष्ठभाग लेजानेसे दूसरी ओर का बंध सिद्ध होगा। इस 
प्रकार वारंवार करनेसे बडा छाम होता है। 

(७ ) शीषचक्र । 
समसूज्रमें खडा रहकर गलेके साथ सिरको गोल घुमाइये । 

जितना बडा चक्र सिरके साथ हो सकेगा, उतना कीजिए ) 


दाई ओर से बांई ओर तथा उस की विरुद्ध दिशामें ये चकऋ 
वारंवार करनेसे बढठा छाभ हे सकता है। 
(८ ) सिंहासन | 

समसृत्रतत खड़ा हो कर झुख खोल दें । जितना खोला 

जा सकता है खोल दें | जिडा को जितना बाहिर निकाला 

जा सकता है निकाले । दांतों को अच्छीप्रकार उग्र खूपमें 

बाहिर निकारू दें । जैसा शेर और बबरका झुख बड़ा 

भयानक होता है उस प्रकार झुख बनाइये । आँखें खोल 
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श्द्छ आसन ॥ 


अप 82-०२ त न रस मिली तन 


लीजिए । गलेकी नस नाडियां अच्छीमकार तना कर मजा 
रूप उग्र बनाइये | यह सब अपने मनसे हो करना चाहिये। 
इस प्रकार करनेका नाम सिंहासन है | कंठ और झुखके स्ना- 
युओंमं अच्छीम्कार खिंचाव आता है, इस लिये यह आसन 
बडा उपयोगी है । 
( ९ ) आरोह और अबरोह। 
समसज़में अपने धड को रखिये और अपने गलेको ऊपर 
डठइये । इसको आरोह कहते हैं | तथा गलेको अंदर दबाइये 
इसको अवरोह् कहते हैं। गलेके स्नासु निर्दोष करने के लिये 
इसका बहुत उपयोग होता है । 
( १० ) शीर्षश्रमण । । 
समसूजमें रहकर अपने सिरको दाद ओर जितना 

घुमासकते हैं. घुमाइये, पश्चात्‌ बाई ओर उसी भकार 
अधिकसे अधिक घुमाइये । इस प्रकार बोर बार 
कीजिये । यह अभ्यास विस्तरेपर लेटते हुए भी किया जां 
सकता है। सिरोनेपर सिर रखकर सिर दाई ओर घुमाकर 
दायां कान सिरोनेकी लगाइये, पश्चात्‌ उसकी विरुद्ध दिशाओं 
सिर घुमाकर बायां कान सिरोनेकी लगाईये। ऐसा वारंबार 
बीजिये । इससे गलेके स्नाथु शुद्ध हो जयेगे । 

- कंठको स्वगेद्वार कहते हैं | इस स्थानकी विशुद्धि करनेके 

छेये पयोौष्ठ भयत्न होना आवश्यक है। कंठ के निर्दोष होने 

3 उत्तम संवर बनता है। मस्तिष्कसे मज्जाप्रवाइ अच्छी प्रकार 








दीरघश्वासका महत्त्व । श्ट्ष 
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जीचे तक शुद्ध रह सकता है, इसलिये सब शरीरके आरोग्यके 
साथ कंठ की शुद्धीका संबंध है । 
इसके अर्तिरिक्त कंठटबंधका एक विशेष महत्त्व यह है कि; 
'केवल कुंभक की सिद्धिथ के लिये बढ़ी देर्तक कंठमूलमें ठोडी 
'कृगानी आवश्यक होती है। इस प्रकार स्थिर बेठना उस 
समय शक्‍्य होता है कि जिस समय गलेक्े व्यायामों द्वारा 
गलेकी नसनाडियां निर्मेल हुई हों । इस कारण इस उद्देश्यके 
' लिय यह कंठबंधका अभ्यास बडा सहाय्यकारी होता है । 
ऊपर जो कंठबंधके दस व्यायाम बताये हैं, प्रत्येक का 
अभ्यास प्रारंभमें पांचचार और अभ्यास होनेपर दस या बीस 
बार करना अच्छा होता है। किसी विशेष कारण क्रे लिये 
कोई विशेष अभ्यास अधिकवार भी किया जाय, तो कोई 
“हानि नहीं होगी | सब अभ्यासाँंकों आठ दस मिनिट परयोध्त 
होते हैं । आशा है कि पाठक इनका योग्य अभ्यास करके 
क्ंठकी निर्दोषता सिद्ध करेंगे। 
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दीघेबासका महत्त + ६ 
भोजन के बिना आदमी सप्ताहों तक निवोह कर सकता 

है। जलके बिना घटों तक वह रह सकता है, फिन्तु श्वास 

के बिना एक क्षण भी प्राणी का जीवन चल नहीं सकता । 








श्८द आसन ६ 
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शरीर के रुघिर की शुद्धी करनेका काम फेफड़ों का है। ये 
फेफडे हमारी बहुत ही सुन्दर सेवा करते हैं। हमारे फेफडों 
द्वारा दिन भर में हमारा शरीर इतना विष निकाल देता है 
कि जिस से बारह हाथी मर जांय । मति क्षण हमारे शरीर 
के पुरों का क्षय होता है। शरीर रूपी शहर में भतिक्षण इन 
पुटरूपी झुरदा का ढेर लग जाता है । किन्तु फेफडों का काम 
इस बात में बढ़ा हि उपयोगी है। वे बाहर की शुद्ध हवा को 
इस शहर में ले जाकर प्रत्येक श्वास आवास द्वारा कार्बोनिक 
गेस नामक अलुपयोगी तत्व को लेकर अपने साथ रकखे 
हुये भ्राणवायु नामक उपयोगी तत्त्व को उन पघुटों को देकर 
पुनः शरीर में भ्रमण करने के लिये भेज देते हैं। इस प्रकार 
प्रतिक्षण हमारे शरीर में रचनात्मक और खंडनात्मक क्रियाएं 
होती रहती हैं । खास प्रश्वास के स्वाभाविक सदैव होते हुये 
भी हमें बहुत बार शिरोवेद्ना अशक्ति आदिका कुछ अजुभपव 
प्रतीत होने लगता है | क्यों कि हम श्वास भरशवास तो करते 
है किन्तु दीधे श्वास प्रश्वास नहीं करते हैं। हमारे फुफ्फुस्सों 
की १४०० चौदहसौ फीट जगह का बहुत ही थोडा भाग 
हम श्वास प्रश्यास के उपयोग में लेते हैं । अतः * डप्योग न 
किया हुआ शेष भाग रोगी बन जाता है, निष्किय बन जाता 
है, इस लिये हमारे में से बहुत सारे विशाल छातीवाले तथा 
छाल बुझंककड जैसे दीखते हुये भी न्यूमोनिया तथा शेय से 
पुरते दीख पढ रहें हैं । अतः बढ़े शोक के साथ कहना 
पढे: है कि वरतेमान में सम्य गिनी जाने वाली प्रजा 


दीरघेश्वालका महत्त्व श्८क 


निर्बेल फुफ्फूसवाली होती चली जा रही है | बहुत: 
सोर आदमी तो केवल जीने के छिये ही थोडा, शासो- 

च्छवास छे रहे हैं। उन्हे जरासा परिश्रम लेने से खास भर- 
आता है ओर वे थक जाते हैं। और सर्दी या जुखामके बलि- 

दान बन जाते हैं| वतेमान सम्यताका अपना वेग इतना तो 

बढ़ा है कि इस के साथ साथ रहने के लिये असाधारण 

फेफडों का तथा दीघे श्वास प्रखास की शक्ति का होना बढा 

आवश्यक है किन्तु वतेमान सभ्यता में गके होनेवाली प्रजा- 

ओमें यह बात प्रतीत नहीं होती । गोरीछा नामक बानर को 
उसकी जंगली हालत में से उठा लेकर घतमान शहरों में 
रखने के प्रयोग किये गये तब पता चला कि ये क्षय आदि 
बीमारियों से मर गये । इसी तरह हिमाच्छादित धुव प्रदेश 
के निवासी का भी हाल हुआ । कतिफ्य वर्षोपर अमारिका 
में कितने एस्किमा जाति के स्ली पुरुषों को लाकर रक्‍्खा 
गया । उन में से एक के सिवाय अन्य सब क्षय और न्यूमो- 
नियासे मर गये । इसका क्‍या कारण १ हमारा जीवन वैभवी 
बन रहा है जीवनकी सादगी में रही हुई उपयोगिता को हम 
देख नहीं सकते । यदि आज हमें कोई डाक्टर कणे नलिका 
से देखकर कह दे कि तुझारें फेफडे अच्छे हैं तो हम मनमाने 
आहार विहार करने लग जाते हैं। किन्तु हमें यह जानना 
चाहिये कि अच्छे फेफंडोंको अच्छा रखने के लिये सतत 
प्रयत्न और प्रवाह की जरूरत है और मुखद्वारा श्वास प्रखास- 
न करते हुये नासिका द्वारा ही करना चाहिये ! 


अनभजक पट सम चल 





श८द आसन । 
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5 आप सा हक 


का । 
समगृत्ति प्राणायाम । 








प्राणायामके विज्लञोंकों दूर करनेका सुगम उपाय । 
आज कह नाना प्रकार के दुष्ट व्यसनोंके कारण लोगोंके 
'शर्सर ऐसे अशक्त और कमजोर हुए हैं कि, वे कुंभक के 
साथ थोडेसे भी प्राणायाम कर नहीं सकते | ! कुंभक प्राणा- 
याम करनेसे कई लोग नाना प्रकारकी शिकायतें करते रहते 
' हैं, वास्तवमें इसका दोष प्राणायाम के साथ बिलकुर नहीं है; 
परंतु उनके दुब्येसनों के साथ अथवा उनके माता पिताओंके 
दुष्येसनाधीनता के साथ संबंध रखता है । दस पंध्रह वर्षोके 
मुक्ष्म निरीक्षणसे जो बातें अनुभव में आचुकी हैं, उनका 
सारांश रूपसे बन यहां करता हूं, जिससे प्राणायाम कर- 
' नेबांले अपनी पूर्ण तैयारी करके ही प्राणायाम का अभ्यास 
“कर सकेंगे । ह 


जो स्वयं जन्मसे मांसाहारी हैं और विशेषतः जिनके बाप- 

- दादा भी मांसाहारी-अथीत्‌ अधिक मांसाहारी रहे हैं, उनको 
कुंभक प्राणायाम से विविध भ्रकारके कष्ट होते हैं। छातीमें, 

" पसालियोंमें दद होता है, पेटकी गडबड उत्पन्न होती है, सिरमें 
: कई दोष होने का खू्याऊू हो जाता है। विशेषतः श्वास-दमा- 
आदि का प्रकोप होता है। इसका कारण इतना ही है कि 
ऑसाहारी कुलमें जन्म होनेके कारण अथवा अपने शशिरके 


समचवूत्ति प्राणायाम । १८५ 


सब परमाणु मांसभोजन के ही होनेके कारण खून, भज्जातंतुः 
तथा फेफडोंमें विशेषत! और सब चरीरमें साधारणत+ प्राण- 
शक्तिको धारण करनेका वर ही नहीं रहता है । प्राणशक्ति 
का बल सबसे अधिक है, इस लिये जब उसको स्वाधीन कर- 
नेका यत्न किया जाता है, बह शक्ति क्रोधित होकर प्रतिबंध 

को तोड़ना चाहती है। प्राण स्वर “ वीरभद्र ” होनेसेः 
उसके सामने अन्य शक्तियां कमजोर ही होतीं हैं । मांसभाजी: 
लोग मसाले आदि उत्तेजक पदाये बहुत खांते हैं, इसलिये 

उनके भरीरके परमाणुओंमें प्राण धारक शक्ति कम ही होती है. 
मांसके साथ मद्यसेवन करनेवालों में, और जिनमें आनुवंशिक मय 

पान शुरू है, उनमें तो बहुत ही, प्राणघारक बक्ति अत्यंत 

हीन अयस्थामें रहती है। ऐसे छोग जिस समय अपने प्राण-- 
रूपी / वीरभद्र ” को रोकना चाहंते हैं, उस समय वह उनको 

ही ताडन करता है और जो शरीरका भाग अत्यंत कमजोर 

होता है, उसीमें बिगाढ होने छगता है | इसलिये ऐसे लछोगोंको 

प्रारंभमें उत्तम पथ्य करना चाहिये ओर पश्चात्‌ प्राणायाम शुरू 
करना चाहिये । 


मांस भोजनसे यद्यपि शरीर बडा पुष्ठ होता है तथापि सोमें 
३६ पेसी बीमारियों की स्वभावत+ संभावना उनके श्वरीरमें 
रहती है, कि जो रोग कदापि फल भोजियों को होते ही नहीं। 
इसलिये दौडना, तैरना अथवा दीधपे काल तक कोई काये 
करना, जिसमें कि प्राणशक्तिकी स्थिरताकी आवश्यकता रहती: 


मय ल्‍्> 


१९० आखन । 
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है, ऐसे कार्योमें मांस भोजी छोग फलमोजियोंके पीछे हमेशा 
रहते हैं। यही कारण है कि, इनसे कुंभक नहीं होता और 
बलसे किया जाय तो हानि करता है। मद्यपियोंके लिये तो 
यह भय अत्यंत अधिक है। 

भेग, गांजा, अफीम, चरस आदि भयकर व्यसन करनेवालोंके 
लिये तो कुंभक प्रायः अशक्‍्य ही है । तमाखू खाने पीने 
बालेंके शरीरमें रक्त दोष बहुत होता है, तथा तमाखुके 
व्यसन जन्मभर करनेवालों की संतत्तिंमं खूनकी बीमारी, 
मज्ञातंतुओंकी कमजोरी और हृदयकी निबंछठता जन्मसे ही 
रहती है । इस कारण इन छोगोंसे कुंभक प्राणायाम करना 
कंठिन हो जाता है, तथा बलपूवेक करने से हृदयकी कमजोरी 
बढ जानेकी संभावना होती है । न्यूनाधिक व्यसनके कारण 
न्यूनाधिक परिणाम होता है इसका विचार पाठक भी कर 
सकते हैं | अथोत्‌ यादि मातापिता बहुत बलवान हुए, तो उन- 
पर व्यसनें का बुरा परिणाम उतना नहीं होता हैं, जितना 
कि कमजोर मलुष्योपर होता है, इसलिये संतानों में भी उसी 
प्रमाणसे दोष उतरते हैं । तमाखु के व्यसनम विशेष यह बात 
'है, कि, इसके सेवन करने वाले पर थोडासा बुरा परिणाम 
होता ही है, परेतु उसके बीये में बहुत ही दोष उत्पन्न होते हैं। 
इसका परिणाम यह होता है कि, उनकी संततिमें जन्मसे वीये दोष 
और हृदयकी कमजोरी रहती है तथा खूनकी खराबी और मज्जातंतु- 
आऑंकी शिथिरता जन्मसे ही रहती है। इस छिये तमाखू आदि 


समदूत्ति आणायाम । श्र 
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व्यसन किसी ग्रहस्थीको करने नहीं चाहिये | परंतु आजकल 
सिगरेट आदि पीना बढ़ा सभ्यताका द्योतक समझा जाता है, 
ओर बढ़े बढ़े अखबारोंमें तमाखूके विज्ञापन भी कम नहीं 
होते हैं | इस दुष्ट सभ्यता के साथ “ वैदिक घममे ” को 
अवश्य युद्ध करमा चाहिये, और निव्येसनता की सर्वत्र 
स्थापना करनी चाहिये ! 

इससे और सभ्य व्यसन हैं, जो चाय काफी आदि रूपमें 
हमारे चूले तक घुस गये हैं! ! ! ये व्यसन मज्जातंतुओंको 
ऐसा बिगाउते हैं कि उस से बचनेका उपाय आगे की आसुर्से 
'कोई भी नहीं होता हैं । चाय कापी पीने वाले माता पिता- 
ओंके बाल बच्चोंमें जन्म से मज्जातंतुओंकी निबेछता रहती 
है और उसमें अधिक दोष इस कारण उत्पन्न होता है कि, 
जब स्वयं पीते हुए माता पिता अपने छोटे छोटे बारूबच्चों 
को भी चा कापी पिछाते हैं ! कह पुत्रद्रोहि पिता हमने ऐसे 
देखे हैं कि जो स्वयं बिडी पीकर अपने चारपांच वर्षेके लड़के 
को पीने देते हैं !! ! इसी प्रकार चा काफी भी पिछाते ही 
हैं! | बचपन से जो बच्चे चा काफी पीते हैं, उनको आगे 
दूध भी हाजम नहीं होता, और अन्त पेट का बिगाढ नि - 
संदेह हो जाता है। ये सब व्यसन “सम्यता ! के नामसे अपने 
देशमें फैले हैं ! ! जिन लोगों में विचार का काये कम किया 
जाता है, उन जातियोंमें इन व्यसनों का चुरा परिणाप्र कम 
दिखाई देता हैं; परंतु जिन लोगों के पीछे पढने पढाने का 


१९२ आस । 
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काम बडा होता है, अथोंद्‌ जो दिमागी काय बहुत करते हैं, 
उनमें तथा उनकी संताते में इन दुष्ट व्यसनों के परिणाप्र 
भयानक रीतिसे दिखाई देते हैं। नाश कम हो वा अधिक होः 
इन व्यसनोंसे नाश निःसंदेह होता है, इस लिये सुविचारी 
धार्मिकों को इन व्यसनोंते बहुत दूर रहना चाहिये । 

4हुका पानी” झुरू करना या बंद करना जिन लोगोंसे समान 
के साथ संबंध रखता है, उन जातियोंकी हीन अवस्थाका 
वर्णन नहीं हो सकता । इस लिये सब पाठकोंसे प्राथेना है कि 
बे उक्त व्यसनोंसे अपने आपको तथा अपने इष्टामित्रों, अपने 
परिवारके छोगों ओर अपनी जातिके छोमोंकों दर रखनेका. 
यत्न करें| 

जो छोग ऐसी हीन परिस्थितिमें जन्मे हैं, उनको कुंभक 
प्राणायाम के पूवे पथ्य करना चाहिये और पश्चात्‌ अभ्यास 
का प्रारंभ करना उचित है। पथ्य यह है, ( १ ) माँस भोजन 
छोडदेना, ( २ ) मसाले कम करते करते बिलकुल न्यून करने 
ओर अंतर्भ छोडना अथवा अतिन्यून उपयोग करना, ( ३ ) 
खटाई, मिचे आदि पदाथे कम खाना, ( ४ ) वीयेदोष हुआ 
होमा, तो उसका उपाय-जो “ ब्रम्हचये ” पुस्तक में छिखा. 
है-करना ओर उस दोपसे निहत्त होना, ( ५ ) साल्विक. 
केजन करना, फर्लोका सेवन अधिक करना, ( ६ ) विशेषतः 
“मायका दूध पीना,” असंभव हुआ तो बकरी का पीना, ये दृछ 
बिछकुल न मिलनेकी अवस्थामें म्हैसका पीया जा सकता है | 





समवृात्त प्राणायाम श्ष्रे 
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# गायके दूधमें प्राण घारक शक्ति सबसे अधिक होती है। ” 
प्रणायाम करनेवार्लोको गायका दृध अवश्य पीना चाहिये 
आजकल गोंवें कम होती जाती हैं | यह एक धार्मिक आपत्ति 
है, इस लिये गोरक्षण और गोवधेन का प्रयत्न अवश्य 
करना चाहिये । गोदुग्धके अभावमें भेस का दृछ 
लेना पड़ेगा !। अन्य रहने सहनेमें सात्विक भाव 
अधिक छाना चाहिये । इस प्रकार शरीरदोष को न्यूनाधिक- 
ताके अनुसार एक वषेसे तीन वे तक पथ्य करना चाहिये । 
जिनके शरीर बहुत दोषोंसे युक्त हों उनको कदाचित्‌ अधिक 
भी करना पढ़े । इस प्रकार देहशुद्धिका उपाय करते करते 
निम्नलिखित “ सम्रदृ॒त्ति प्राणायाम ” का अभ्यास करनेसे 
बडा छाम होता है। 


# समहत्ति प्राणायाम ” बह होता है कि जिसमें आंतरिक 
और बाह्य कुंभक नहीं होता | समंगाति से तथा मंद वेगसे 
खास और उच्छुवास चलते रहते हैं। पहिले आप श्वासकी 
गति मंद कीजिये और पश्चात्‌ श्वासको जितना समय 
लगता है, उतना ही उच्छुवास की लगाइये | श्वासोछ॒बासकी 
गति आप अंकोंकी गिनतीसे नाप सकते हूँ, अथवा ऊ कार 
के जपसे अथवा किसी अन्य मंत्रके जपसे नाप सकते हैं | 


याद आपका खास आठ अकारस अदर जाता हे ता आठ हा 


अंकोंसे उसको बाहिर छोडिये | फिर उतने ही अंकोरसे अंदर 
"५३ 


१९४ .. आसन । 


लेकर उतने ही समयसे बाहिर छोडिये | किसी प्रकार प्राण- 
शक्तिपर बलका दबाव न डालते हुए जितना आसानीसे 
हो सकता है उतना ही करते जाइये । इस भ्रकार दो सप्ताह 
करनेके पश्चात एक अँंककी संख्या बढाइये | फिर प्रति पंद्रह 
दिनके पश्चात्‌ एक अंककी संख्या बढाइये | बीसकी संख्या 
होने तक श्वास ओर उतनेहीं समयका डछवास होने तक ही 
कीजिये । करयोंके मतसे २४ को संख्या तक भी बढाया 
जासकता है। बढाया तो इससे भी अधिक जा सकता है, 
परन्तु यह सब प्रत्येक प्रकृतिक अनुसारही बढाना योग्य 
होता है। इसलिये हमारा ख्याल यह है कि जिनका विचार 
हम इस लेखमें कर रहे हैं, उनके शरीरके बलके अनुसार 
बीस अथवा चोबीसकी संख्यातक बढाना पयाप्त है। 

खास तथा उछ्बास इतनी मंद्गतिस हो कि उसका बिल- 
कुछ आवाज न हो, श्वासोड़वासका आवाज न तो दसरेको 
सुनाई दे आर न अपने आपको सुनाई देवे | नहीं तो कहे- 
योंके ँ्वासका आवाज बडा दूर तक सुनाई देता है, ऐसा 
खास लेना दीक नहीं है । शब्द रहित श्वास और उछबास 
चलने चाहिये ओर नियत गतिसे होने चाहिये | 

उछवास छोडनेके समय पूरा छोड़ना चाहिये, अथोत्‌ 
फुँफडोंको निःश्षेष खाली करना चाहिये। तथा श्वास छेतेले 
समय भी फेंफडोंके निचछा भाग जो पेट्के पास हो;$। 


समवृत्ति प्राणायाम । १९५ 
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“उसमें श्वास पहिले पहुंचे ओर पश्चात्‌ ऋशः ऊपरके भागों 

खास भरना चाहिये। ओर खास भरनेके समय अथवा 
उच्छुवास छोडनेके समय किसी प्रकारका घका लगना नहीं 
' चाहिये । भरना भी ऐसा चाहिये और छोडना भी ऐसा 
“चाहिये कि जो समझमें भी न आवे | 


दमा और श्ासके रोगी, तथा जिनके फेंफडे बड़े कमजोर 
होते हैं, यदि अपनी शक्तिके अनुसार इस प्राणायामको गर्मी 
दिनों में शुरू करेंगे, तो उनके दोष दूर हो सकते हैं। 
किसी प्रकार की बामार अवस्थामें इस प्राणायामको करना हो, 
ते गम हवा का स्थान पसंद करना योग्य हे। जिस हवासें 
आदर सर्दी है उस गीली हवापें बैठकर करना अच्छा नहीं 
“है। वायु शुद्ध हो परंतु गीछा और सदें न हो । इस लेखके 
-आरंभमें जिनका वर्णन किया है, उन छोगों में भ्राणका बल 
बढाने के लिए यह “ समवृत्ति प्राणायाम ” बडा उपयोगी है 
औमार अबस्थार्मे इसको झक्तिसे कम करना योग्य है, योग्य 
आक्ति आनेपर बढाया जा सकता हे। आज्ञा है कि इस विधिके 
“अनुसार करके साधारण छोग इससे छाभ उठायेंगे। 


श्९८्‌ आसन । 


न््जिजीजजीज+ 





रत > सतत सनी न्‍ वी ष्टपन्‍नरन्‍ज ज डी जी न्‍ तक 
असर सेल ज 


०-० >श-प-क--८०-कमूं>०००-०१--०००म-0००की२०-०० रा #-र३ु>-० 


. आप कैसे हैं! 





. मे, लकीस्वंद, सेठ कहूलाल, सुदेह शर्मा. ै 

आपके सन्मुख ये तीन चित्र हैं। आंप इनकी ओर देखिये: 
और अपना कौनसा वंगे है इसका विचार कीजिये । 

४ मे, लकीरचंद ?” जी का चित्र देखिये, इसमें केवल 
अस्थि मात्र अवशेष रहा है, मनके उत्साहके साथ ये कार्य 
कर रहे हैं, परंतु शरीरकी अवस्था बदी शोचनीय है। आप 
इस बगेमें कदापि न रहिये । यादे आपमेंसे कोई सज्जन इस 
ओेणीमें न्‍आ में हों, तो उनको आसनोंका अभ्यास करके दूसरी : 

ओजीम प्विष्ठ होना आवश्यक है। ह 


आप कैसे हैं। १९७ 
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- “ सेठ कदलाल ” जी की दूसरी श्रेणी है। कई छोग 
इस श्रेणीमें जाला पसंद करते हैं। विशाल पेट है, मोल झुख 
दिखाई देता है, हाथभी मोटे ताजे दीखते हैं ओर कदाचित 
कौ्योंके विचारसे यह अवस्था अच्छीमी समझी जाती होगी । 
*बरंतु यह सेठ कदुमाइजीकी अवस्था महाशय लकीरचंदजी- 
सेभी खराब है। छूकीरचंदजी की श्रेणीके छोग दीघे आयु- 
तक जीवित रह सकते हैं, परंतु सेठ कद्दलालजीकी श्रेणीके 
“लोग अल्पायुर्म ही यात्रा समाप्त कर छेते हैं | पेटमें जो इतना 
बोझ है वह अच्छा नहीं है, इसके कारण पेटके स्ायु निर्बल 
होते जाते हैं । इस प्रकार पेटका आकार जितना बढ़ेगा उतना 
अधिक स्थान म्ृत्युको प्राप्त होता है। इस लिये पेटका आकार 
“छोटा रखना चाहिये | 

पेटकों छोय कैसा बनाया जा सकता है? ऐसा प्रश्न कई 
पाठक पूछते हैं। प्रतेदिन योगके आसन करनेसे दो 
चार मसहिनोंमें पेट ठीक होने रूगता है । भ्रीरकी 
फूर्ति बढती है, थकावट दूर होती है और नित्य उत्साह 
प्रतीत होने छूगता है । इसमें कोई व्यय नहीं है, परंतु 
: अतिदिन व्यायाम करनेका निश्चय करना है आवश्यक है! 
आसनोंका व्यायाम करनेसे शरीरपरकी चर्बी कम होगी, 
“स्लायुओंमें बल बढेगा, और शरीरकी जैसी अबस्था चाहिये 
 बैसीही रहेगी। जो म. लकीरचंदके समान पहिले ही कुश 
ज्ड्ोते हैं, वेभी आसनोंका अभ्यास करनेसे, पहिले महिनेमें 


श्य्द आखन 





कटनी विलय ० 
अधिक पतले हो जाते हैं; परंतु दूसरे महिनेसे पचनशक्ति बढ 
जानेके कारण पुष्ठ होने लगते हैं, क्यों कि खायाहुआ भ् 
अच्छी प्रकार पचन होता है| झुखकी रुचि अच्छी होती है, 
और भी बहुत छाभ होते हैं । 

तात्पर्य यह:कि मे, लकीरचंदजीका तथा सेठ कदुलाल-- 
जीका वर्मे अच्छा नहीं है। दोनोंको अपने आरोग्य के लिये. 
यत्न अवद्य करना चाहिये । मं लकीरचंदजीको गायका 
घी और दूध अधिक पीना चाहिये, तथा सेठजीको पहिले- 
दो तीन मास ये स्तिग्य पदाथे कम खाने चाहिये । जब 
दोनोंकी अवस्था ठीक सम हो जायगीं, तब वे अपने अनुकूल 
भोजन ययेच्छ कर सकते हैं । 

मे, सुदेहशर्माजी का जो वर्ग है, वह सम वर्ग है और 
# समत्व का नामही योग है|” गीतामे कहा है कि--- 

समत्व॑ योग उच्यते । भ, गी, २४८ 

समता प्राप्त करनाही योगका उद्देश्य है। मन बुद्धि ओर 
चित्तरी सम्त्ति होगई तो उसको समाधि कहते हैं । इंद्वियों- - 
की समझत्तिको संयम अथवा निग्रह कहते हैं, तथा शरीरकी 
समपुष्टताको भी समत्व कहते हैं । शरीरसे लेकर आत्मा-- 
तक समत्व साधन करना योगकों अभीष्ट है; इंतनाही नहीं,.. 
परंतु समाजमें व्यवहार करनेके समय भी समहत््सि 
धारण करना आवश्यक है, यह बातः यमनियमोंसे साधरी: 


की है। 


आप केसे हैं । श्षु्रु 
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जिनके देह मे, सुदेहशमोजीके समान पहिले से ही सम हैं 
उनको योगका अभ्यास इसलिये करना चाहिये कि, अपना 
शरीर अधिक दीघेकाल तक अच्छी अवस्थामें रहे | तथा जिनके 
देह ऐसी अवस्थामें नहीं हैं, उनको यह आदशी सन्मुख रखते 
हुए आसनोंका उत्तम अभ्यास करना अत्येत आवश्यक है । 
कई पूछते हैं कि, किस आयुर्में यह अभ्यास करना योग्य 
है। इस प्रश्नके उत्तरमें निवेदन है कि, छः वषकी आयुसे 
सत्तर अस्सी व्षकी आयुतक के छोग इससे इस समय लाभ 
उठ रहे हैं। जो छोग पचीसबे वर्ष इृद्ध दिखाई देते थे, वेही 
पचासवे वषे तरुण दीखने छंगे हैं; जो पचीसवे वे एक 
मीलभी नहीं चल सकते थे, वेही पचास वे व हिमालयके 
पहाडोंकी सफर केरके आये हैं। जिनके शरीरों पर यह 
परिणाम हुआ है, वे इस समय जीवित हैं, और वे स्वयं भी 
अपना अनुभव कह सकते हैं | 
रूग्ण अवंस्थामें जिनको बढ़ी अश्नक्तता आगई है, वे यदि 
युक्तिसे शनेः शने; आसनोंका अभ्यास करेंगे, तो उनका 
पेट, यकृत, छीहा तथा. आंतेंके स्थान अच्छा काये करने 
लगेंगे । और उनकी प्रकृति शीघ्रही अच्छी होजायगी। परंतु 
इस अशक्त अवस्था बहुत थोडा अभ्यास करना. चाहिये, 
और प्रथम अत्येत सुगम आसन करके पश्चात्‌ जेसी शक्ति बह 
जायगी, वैसे कठिन आसन करने योग्य हैं | परंतु यह बात 
ते एक व्यायामके साथ ही देखनी होती है । 


2२७७ आसन॥। 


आसमनोंके विषयमें एक श्रुख्य बात, जो देखनेमें आगई 
है, वह यह है कि, जिसप्रकार अन्य व्यायामोंसे अशक्त हृद- 
यपर बढा दबाव पडता है, और वह दिन प्रतिदिन अधिक 
निर्बल होता जाता है, वैसा हृदयपर दुष्परिणाम आसनोंके 
व्यायामोंसे कदापि नहीं हे।ता है; प्रत्युत इस योगके व्याया- 
मोंसे हृदयकों आराम मिलता है; इसलिये ये व्यायाम अशक्त 
अयस्थामं भी उतने हानिकारक नहीं हैं जेसे कि अन्य 
व्यायाम हैं। इस लिये रोगके कारण दु्बछ बनेहुए मजुष्योंको 
आसनोंसे बडा लाभ होता है । | 

तात्पय बालक, तरुण, हृद्ध, व्यापिग्रस्त अथवा दुबे, 
तंथा खियोंकों भी ये आसन बडे लाभदायक हैं । जो ख््रियां 
विशेष प्रकारके आसन गर्भधारण के पश्चात्‌ करती रहेगी, 
उनको भस्ततिके कष्ट कदापि नहीं होंगे। ये अनुभव देंखे 
गये हैं, इसलिये इस विषयमें अब कोई संदेह ही नहीं है । 

कई आसन खासकर पुरुषोंके| लिये ही हैं; कई केवल 
खतरियोंके लिये हैं, कई दोनोंके लिये समान हैं ओर कई ऐसे 
हकि जो विशेष प्रकारसे पुरुष कर सकते हैं और वेही आसन 
खियोंको दूसरी अकार करने होते हैं| इस व्यवस्थासे ज़ो 
छोग आसन करते हैं, उनको बहुत लाभ होता है। .. 
कई छोम, आसनोसे बडी भूख लगती है इस छिये, 
इतनाःअधिक खाते हैं, कि, _ वे. अपचनसे बीमार हो. जाते 
है...। क्रिवनीमी , भूंख- लगी -तो जब उससेभी. अधिक 
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आज्षनोंका तत्त्व । २०१ 


ओर भूख लगनेपरभी बहुत कम खाते हैं; ये लोग सखते 
चले जाते हैं।तिसरे छोग अयोग्य पदार्थोका अयोग्य 
समयमें सेवन करते हैं। इत्यादि जो आदते हैं, सब की संब 
खंराब हैं । जो योगाश्यासके क्षेत्रमे अपना कदम रखना 
चाहते हैं, उनको उचित है कि, थे अपना आचरण और 
व्यवहार योग्य नियमोंसे बंधा हुआ रखें, ओर योग्य अभ्यास 
करके योग्य आहार विहारके साथ अपनी उन्नति आ्राप्त करें | 
निश्रय करनेपर यह सबको साध्य हो सकता है। 
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| आसनोंका तत्व । . $. 

.... अंक बलरड२मरहपबलक्कम्धसक्ष प्रात पतन भरकर सत्र... 

: आसनोंका तत्त्व समझनेके बाद आसनोंका अभ्यास कर- 
लेसे मनुष्य बहुत लाभ प्राप्त कर सकता है | इस लिये आस- 
सोकि मूल तत्त्वके विषय थोडासा यहां लिखना आवश्यक 
है। योगके गंथोंमं कहा है कि, आसन उतने हैं कि, जितनी 
जीवजातियां हैँ, अथोत्‌ 
प्रत्येक जातिके प्राणीसे 
एक अथवां अनेक 
आसन सीखेमये हैं। 
* अर यह तब हो सकता है, 
के जब मनुष्य प्रत्येक जातिके प्राणीका व्यवहार सूक्ष्म दृष्टिसे 








निरीक्षण करेगा और देखेगा कि, उसके चालचलनमें आरो- 
म्यवर्धक चछनवलन कौनसा है। ऋषिशनी और योगी सुक्ष्म 
दृष्ठिस हरएक प्राणीका व्यवह्र और उसका चलनवलन 
देखते थे, इतनाही नहीं, प्रत्युत ह॒क्षवनस्पतिका भी इसी दृष्टिसे 
निरीक्षण करते थे, और उनमें जो लाभदायक बात विदित 
होती थी, उसका स्वीकार करते थे, यहीं उनकी उदन्नतिका 
मूलमंत्र था। आजभी हमें यदि अपनी उन्नतिकी साथना करनी 
है, तो उसी रोतिका अवलंबन करना चाहिए । 

तृक्षबनस्पति, पशुपक्षी और कीटपतंग आदिकोंका इस रीतिसे 
निरीक्षण करनेका अभ्यास अनेक वर्षोतक करनेसे इस तत्तका 
ज्ञान इस समयमें भी होना सेभवनीय है। यह समझनेकी 
अवद्यकता नहीं है कि, ऋषिशुनियों द्वारा जो खोज हो गई 
है बह संपूर्ण हे चुकी है; अथवा उस दिशामें अधिक खोजकी 
आवश्यकता नहीं है। यदि कोई मनुष्य उक्त भ्रकारं विश्वास 
करके अपनी खोज बंद करेगा, तो निश्चय समशझिये (कि, वह 
ऋषि प्रणालीके सवेथा विरुद्ध होगा | आदर पूवेक ऋषियोंकी 
खोजका हमकी स्वीकारं करना चाहिये, ओर अधिक आगे 
बढना चाहिये, तभी ऋषिऋणसे उत्ती्ण होनेकी संभावना - 
है। ऋषियोंकी शक्ति अगाध थी, इसलिये उन्होंने अनेक 
विद्याओंमें विविध प्रकारक्ी प्रगति की थी, हम वेसा कर सकें: 
आ न कर सकें, तथापि जितना हमसे हे सकता है, उतना. . 


७३ 


अवेशेय अवत्न करना चाहिये ।. इसलिये -यहां आसनोंके - 
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अभ्यासमें जो तत्त्व कार्य कर रहा है, उसका विचार करता: 
हूं | इसका मनन करके पाठक इस क्षेत्रमें अधिक खोज कर- 
नेका यत्न करें । 


जो पशुपक्षी आपके आसपास रहते हैं, उनका सूक्ष्म दृष्ठिसे 
०... ओर शांतिसे निरीक्षण कीजिये और देखिये 
(3 ॥ (/) कि, उनके व्यवहार किस भ्रकार हो रहे हैं । 
जि पट जिस समय बिल्ली सोकर उठती है, उस समय 

&८८८“£* बह चार पावोंपर खडी होकर बीचका पेट ऊपर 
उठाकर अपने पृष्ठवंशर्म खिंचाव करती हैं। दो चार सेकेद 
ऐसा करके पश्चात्‌ अपने काये करने लगती है। भंतिदिन 
बिछीका यह आसन आप देख सकते हैं। विना सीखे 
सिखाये यह बिल्ली इस भकारके आसन करती है, ये आसन 
स्वयं उनसे होते हैं, इसलिये ये स्वाभाविक हैं | पाठक विल्लीसे 
ये आसन सीख सकते हैं| 


कुत्तेके हिलने जुलनेका इसी प्रकार निरीक्षण कीजिये । तो 
। इस पश्ुसे भी आपको दो. 
चार आसनोंका उपदेश 
पिल सकता है। जब यह 
पश्ञु सुस्ति निकालता हैं,. 
तब पिछले और अगले पांवोके सहारेसे खिंचाव करता है। 
इस प्रकारके कहे आसन इस कुत्तेके हिलने झुलनेके निरी- 
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श्वणसे आपको प्राप्त हो सकते हैं| आसनोंको जिन पशुपक्षि- 
योंके नाम हैं, उनका निरीक्षण करनेसे पता रूम सकता है 
कि, उन पशुओंका स्वभावघम्म कैसा है, और वे किस प्रकारका 
४ ज्ञायु-चालन ” करते हैं, ओर उनके अवयवचालनसे 
आसनोंका बोध कैसा हो सकता है। 
विशेषतः बंदर ( वानर ) और रीछ ( ऋश्ष ) का हिना 
जुलना देखनेसे उनके अंदर अनेक आसन स्वतः सिद्ध 
दिखाई देंगे। हर समय इनकी कुचेष्टाओंमं विविध आसन 
होते ही रहते हैं, इसलिये नित्य आसन करनेके कारण ही 
इनके शरीरपर चरबी बहुत कम रहती है, ओर इनके शरीर 
भी बहुत ही फूर्तिले होते हैं। मनुष्यमी यदि आसनों का 
व्यायाम करता जायगा, तो उसका शरीर उक्त कारणसेही 
चुस्त रहेगा, और उससे सुस्ति दूर होगी | बंदर और रीछ 
के हाथ और पांव ऐसे विलक्षण चपलताके साथ घूमते हैं कि, 
बे अपने हाथ और पांवसे अपने झरीरके प्रायः हरएक भागको 
स्पर्श कर सकते हैं। इसीमें अनेक आसन सिद्ध होते हैं । 
“5 झ्रांप, उंट, मत्स्य, हंस, मोर, बग आदि अनेक पशुपक्षि- 
-झोंके नाम आसनोंको दिये गये हैं। जिस आसनके साथ 
जिस पणुपक्षिका विशेष संबंध है, उस पशुपाक्षिका चित्र आयः 
इस पुस्तकमें आसनके चित्रके साथ दिया है, उसका विचार 
“कुरनेसे पाठक जात सकते हैं कि, पशुपक्षिके स्वाभाविक हल- 
लक सांथ-आसनका संबंध क्या है । ये आसनोंके नाम ही 








आसनोंका तत्त्व ! र्०प्‌ 


बता रहे हैं कि, इसप्रकारके आसनोंकी कल्पना पश्चुओंके अंग 
विक्षेपोंका विचार करनेसेही ऋषिमुनियोंको सूझी थी | 

इसके सिवाय दूसरा भी एक विचार है, उसका तात्पये 
यह है कि, मनुष्य सब योनियोंमेंस गुजर कर मनुष्य योनीर्पे 
आगया है, गरभोशयमें भी मानवी गभके परिवततेनोंमे यह विका- 
सका संपूर्ण इतिहास दिखाई देता है | प्रत्येक अन्य योनीके 
प्राणीके शरीरमें जो विशेषता है, वह सूक्ष्म रीतिसे अथवा गुप्त 
रीतिसे इस मानवी शरीरमें विद्यमान हैं | इसलिये सब पशु- 
पक्षियोंके विशेष अंग्रविक्षेप मनुष्यके लिये लाभदायक होना 
संभवनीय हैं | जिन योगियोंने आसन-विचारमें अपने जन्म 
व्यतीत किये, उनका कथन है कि, / जितनी जीवजातियां 
हैं उतने आसन हैं। ? इस कथन का मूल आश्षय उक्त अकारहीं 
है। चूं कि पत्येक जीवजातिकी विशेषता मानवदेहमें हे, इस 
लिये प्रत्येक जीवजातिकी विश्लेष “ अगचालना ” नरदेहके 
आरोग्यकी साधक होनेम शकाही नहीं हो सकती । इस तत्व 
पर आसनों की मूल रचना होगई्‌ है, यदि यह मूलतत्व पाठ- 
कोंके मनमें आजायगा, तो थे अंधिक विचार करके नवीन 
अधिक आसन भी दूंढकर निकाल सकते हैं। इस छिय पाठक 
इस दृष्से विचार करें| ् | 

'इसीपरकार छोटी ऊमरका बालक किसप्रकार अपने हाथ 
पांव हिलाता रहता है, इसका भी अवश्य विचार करना 
चाहिये | यद्रापि विविध आसनों की उसके लिए उतनी आव- 
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इयकताही नहीं है, तथापि नौरोगी बालक आनंदित अब॒स्थामें 
सतत अपने हाथ पांव हिलाता रहता है। सोनेकी अवस्था 
तथा रोगी अवस्थामें वह हाथपांव नहीं हिलाता, परंतु नीरोग 
जागृत अवस्थामें उत्की सतत हरूचल चलती रहती है। इसका 
सूक्ष्म निरीक्षण करनेसे स्वाभाविक व्यायामका पता लग 
सकता है। बह ढंबेल्स झुद्ल आदिका बनावटी व्यायाम नहीं 
करता, परंतु अपने हाथ पांवोंको वारंबार खींचता है और 
# स्ींचनेका व्यायाम ” सदा करता रहता है। आसनोंकी 
व्यायाम पद्धति यही खिंचाव का व्यायाम सुख्य है। 

जोर, बैठक, दंड, दौड झुद्ठछ, डंबेल्स आदि जो अनेक 
व्यायाम हैं, उनमें बोझ उठाने और एकद्दी श्रकारकी गाति एक 
एक स्तायुको अनेक बार देनी होती है । इसप्रकार के व्याया- 
मोंसे स्नायुओंका आकार बहुत बढ जाता है, और उनमें बल 
भी बहुत आता है, परंतु वहांका आरोग्य नहीं रहता। इ्सका 
कारण यह हैं कि, स्तायुकी अधिक गाते करनेसे उस स्तायुर्मे 
रक्त बहुत आता है। और वहां रक्तका संचय प्रमाणकी अपेक्षा 
अधिक बढनेसे पहके सूक्ष्म मज्जातंतु फट जाते हैं। इस कारण 
इस भकारके व्यायामोंसे शक्ति बढनेपर भी आरोग्य नहीं बढ़ 
सकता । पहिलवानोंके शरीर इतने बलवान और हष्टपुष्ट होने- 
'पुर भी कोई परहिलवान पूणोयुषी नहीं हेता है ओर वे अति 
अल्प आयुर्पे मर जाते हैं | परंतु योगी छोग, सब व्यवस्था ठीक 
दोलेकी. अवस्थामें और बालपनसे योग-जीवन सिद्ध होनेपर 
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तथा निरोग मातापितासे जन्म होनेकी संभावनामें, तीन गुणा 
आयुष्य प्राप्त कर सकते हैं। अपनी इच्छासे मरण की सिद्धि 
आप्त करनेवाले कई योगी इस समयमें भी हैं । यह अंतिम 
सिद्धि अलग की जाय, तो इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि, 
साधारण आरोग्य के लिये ये “ खिंचाव के व्यायाम ? 
अथात्‌ योगासन बंडे लाभदायक होते हैं | यद्यपि इन लिंचा- 
'बके व्यायामोंसे उतना वर नहीं आता, जितना कि पहि- 
लूवानी व्यायामोंस आसकता है, तथापि आरोग्यके साथ 
बल बढता है, इसलिये निःसंदेह इन व्यायामोंसे लाभ 
होता है । 

दूसरी बात यह है कि, पहिलवानी व्यायामोंसे हृदयपर 
बहुत ही दवाव पडता है और इस दवाव के कारण पहिल- 
चानोंका हृदय प्रायः कमजोर होता है । उनकी अपमृत्युका 
यही एक मुख्य कारण है । इस प्रकारका हृदयपर दबाव 
आसनोंके व्यायामोंसे नहीं होता है, इसलिये आसनंसे कोई 
लुकसान नहीं हो सकता ! ढ 

हम अपनी लेखनकी सुविधाके लिये पहिलवानी व्याया- 
मऑंकी “दबावका व्यायाम?” और योगके आसनोंको 
* खिंचाबका व्यायाम ” कहेंगे । दबावके व्यायामर्मे एक 
स्ञायुकी अनेक वार गति करनेसे वहां अधिक रक्त आता है 
और रक्तका दबाव भी वहां बट जाता है | यह व्यायाम 
बजैन स्ायुओंके साथ होता है, उन स्लायुओंमें, प्रमाणकी 


र्ण्द आसन । 
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अपेक्षा अधिक रक्तका संचय होनेसे, बहाकी नसनाडीमें 
रक्तका दधाव बढ जाता है, ओर वहांकी सूक्ष्म नसनाडियां 
तथा वहाँके सूक्ष्म मज्जातंतु फट जाते हैं, और इनके गोले 
बन जाते हैं | पहिलवानोंके स्नायु पथ्थर जैसे सख्त लगते 
हैं, इसका कारण यही है। यद्यपि इनमें बल बढता है, तथापि 
यह आरोग्यकी अवस्था नहीं है सनाथुमें रक्त प्रवाह अधिक 
करनेसे इस प्रकार छामके साध लुकसानभी है। जिस प्रकार 
किसी बेतलमें पानी डालनेसे वह साफ होती है, अथवा नाहीमें 
कुछ अटका हो, तो पानी डालनेसे साफ हो जाता है, उसी 
प्रकार स्नायुकी शुद्धता उसमें रक्तपवाह अधिक करनेसे भी 
होना सेभव है। परंतु पहिलवानी व्यायामोंमें रक्तका भरवाह 
नहीं होता, परंतु रक्तका संचय होता है; यही दोषकारक है । 
यादि जोरका रक्तप्वाह शुरू होगा, तो निःसंदेह आरोग्य 
होगा, परंतु इस पहिलवानी व्यायाममें रक्तका प्रवाह नहीं होता, 
परंतु स्‍्नायुपं आया हुआ रक्त वहांही बहुतसा ठहर जाता है। 
यही कारण है कि, जिससे स्नायुओंमें घनता आजाती है। 
इस दाषको दूर करनेके लिये योगियोंने आसन अथोत्‌ 
«खिंचाव के व्यायाम ” सिद्ध किये हैं | इसमें प्रायः स्वायु 
खींचे जाते हैं । रबर की नालीके समान छोटी मोटी नखना- 
डियां शरीरमर हैं । स्नायुओंमें भी इनके द्वारा ही -रक्तमवाह 
पहुँचता है। जिसप्रकार रबरकी नाली खींचनेसे चपटीः होती 
हैं, और चपही होनेके कारण, उसमें से .जलभ्रवाह नंबूनः हो 
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जाता है; उसीपग्रकार स्नायु खींचनेसे स्नायुमें सवेत्र रक्त न्यून 
हो जाता हे, जितनी देर यह खिंचाव रहता है, उतनी देर 
स्‍्नायुमें रक्त कम होता है। फिर किंचित्‌ समयके पश्चात्‌ 
पूवेवत्‌ स्नायु ढीला करनेसे वहां जोरसे रक्तका प्रवाह शुरू हो 
जाता है। जहां रक्तका प्रवाह जोरसे शुरू होता है बहांके मर 
धोये जाते हैं, और जोरका रक्त प्रवाहही सब शरीरके 
आरोग्यका हेतु है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। इस श्रकार 
संपूर्ण आसन करनेसे सब शरीरमें शुद्ध रक्तका प्रवाह जोरसे 
शुरू होता है ओर इस कारण शरीरका आरोग्य सिद्ध होता 
है| पहिलवानी व्यायामोंमे स्थान स्थानमें रक्तका संचय 
होता है, ओर योगासनोंके व्यायामोंसे स्थान स्थानमें रक्तका 
प्रवाह शुरू होता हे, दो व्यायामपद्धतियोंमं यही झुख्य भेद 
है, और इसी कारण परिणाम भी भेद होता है। यदि आस- 
नोंका यह एक तत्त्व पाठकोंके ध्यानमें आजायगा, तो वे इस 
तत्वका विचार करके खिंचावके कई और व्यायाम नवीन 
रीतिसे सिद्ध कर सकते हैं | पाठकोंको उचित है कि, प्रत्येक 
आसन करनेके समय खिंचाव का स्थान कौनसे स्नायु अथरया 
स्नायुऑपर है, इसका विचार करके यदि आसन करेंगे, तो 
उनको उस स्नायुकी निर्दोषताका पता उसी समय अवश्य 
रूम जायगा | और अन्यान्य स्नाथुओंकी निर्दोषता करनेके 
अधिकाधिक आसन नवीन रीतिसे सिद्ध करनेका उत्साह 
उत्पन्न होगा । योगग्रंथोमं जितने आसन लिखे हैं, उतनेही 
श्छ 
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केबल हैं, ऐसा आग्रह धारण करना अयोग्य है, क्‍यों कि, 
पस्‍्तविक रीतिसे आसन अनंत हैं। ८४ लक्ष योनियां हैं, 
[सलिये योगग्रंथोमें कहा है कि ८४ छक्ष आसन हैं, परंतु 
उनमेंसे केवल ८४ ही आसन उपयोगमें लाये हैं| जो अन्य 
आसन हैं, उनको हूँढकर निकालनेकी रीति ऊपर दी है, 
पाठक विचार करते रहेंगे, दो अधिकाधिक आसन भी हो 
सकते हैं। और उनका उपयोग करके अधिकाधिक शरीरकी 
निर्दोषता संपादन की जासकती है। इस लिये आसनोंका तत्त्व 
जाननेके पश्चात्‌ अधिक विचार करना चाहिये । 


( १) आसनेंमें कई आसन खडा होकर करनेके हैं, 
(२) कई आसन बैठकर करनेके, (३ ) करे आसन 
सोकर करनेके और ( ४ ) कई आसन सिर नीचे और पांव. 
ऊपर करके करनेके हैं। कई आसन ऐसे हैं. कि जो ऊपरके 
सब विभागोंमें किये जा सकते हैं, परंतु कई ऐसे हैं (कि, जो 
शक एक विभाग ही होना संभव है। उक्त भत्येक विभागका 
फल प्रायः समान होता है, परंतु कुछ न्यूनाधिकता भी 
कारणविशेषसे होना संभव है । सिर नीचे और पांव ऊपर 
करनेके चतुर्थ विभागमें शीपोसन, कपाली आसन, कपाला- 
सन, मस्तकासन, विपरीत करणी, विपरीतासन, संवोगासन 
ह॒क्षासन, अ्द्क्षासन, हस्तवृक्षासन, मुक्तहस्तवृक्षासन, उध्वे- 
बद्मयासन इत्यादि आसन आते हैं। यद्यपि ये आसन कुछ 
अजय भिन्न हैं, तथापि इनका प्रकरण एकद्दी है। सिर नीचे 
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आर पांव ऊपर यह जो विपरीत खडा होनेका भाव है, वह 
इन सबमे समान है; इसलिये इन सबका परिणाम भी शरीर- 
पर बहुत अंशर्मे समानही होता है । बहुत अंश ऐसा कह- 
नेका तात्पये इतनाही है कि, प्रत्येक भिन्न भिन्न आसनमे जो 
न्यूनाधिकता होती है, उस कारण फरलूमें भी न्यूनाधिक होना 
संभवनीय है; तथापि इन सबसें जो म्ुुझ्य बातकी समानता 
है; जिस कारण उनकी एक वगेमें गणना हो सकती है, उस 
हेतुके कारण उस क्षेत्रमें फलकी भी समानता है| इसी पकार 
पूर्वोक्त अन्यान्य वर्गोके आसनोंके विषयमे विचारकरके 
जानना चाहिये । पूर्वोक्त प्रत्येक वगेमें और उपबर्ग भी हैं। 
यादे पाठक इन आसनोंका इस दृष्ठेसे विचार करेंगे, तो 
उनको इस बातका पता छग जायगा और वे अपनी अपनी 
खविचारकी दृष्ठिसे अछण अछग वर्गेभी बना सकते हैं, और 
किसी आसन का किस आसनसे साधम्यें और किस दृष्टिसे 
वैधम्ये है, इसका भी विचार कर सकते हैं । इस प्रकारका 
बहुत विचार करनेकी आवश्यकता है, इसलिये केवल सूच- 
नामात्र यहा लिखा है, आशा है कि, पाठक प्रथमतः स्वयं 
अभ्यास करके पश्चात्‌ इस इछ्ठिसे अधिक सोचनेका पुरू- 
खाथे करेंगे । 

जो आसन सोकर अथोत्‌ विस्तरेपर लेटकर करनेके होते 
हैं, वे उन लोगोंको करने योग्य हैं कि, जो हृदयके कमजोर 
हैं। आज कल दिलकी वीभारी जनतामें बढ रही है, इसका 


श्श२ आसन ! 








कारण स्पष्ट है कि तमाखू, भंग, अफीम, चा काफी, शराब 
आदि इुब्येसन प्रतिदिन बढ रहे हैं। विशेषतः तमाखूसे खून 
बिगढता है; और संतानोंमें दिलकी ओर खूनकी कमजोरी 
जन्पसे ही घर करके बैठती है। जनतामें मूखेता अधिक होनेके 
कारण अपना और बालबच्चोंका संहार होता है यह देखते 
हुए भी छोग दुब्येसन करते जाते हैं, और इसकारण दिलकी 
कमजोरी बढती ही जाती है । इसलिये लेठे हुए करनेके 
आसन इन छोगोंके किये बहुत लाभदायक हैं। क्‍यों कि ये 
छेटे हुए करनेके होते हैं, इसलिये हृदयप्र बहुत बोझ नहीं 
पढ़ता, और हृदयकी आराम पहुँचता है । जितना आराम 
हृदयकों पहुंचेगा, उतना आरोग्य की दृष्टिसे इस प्रकारके 
दिलके कमजोरों को अच्छाही है । इन छोंगोंके लिये थोडे 
प्रमाणमें चतुर्थ बगके अथात्‌ सिर नीचे और पांव ऊपर कर- 
भेके व्यायामभी बडे राभदायक हैं। अन्य व्गेके व्यायामभी 
अल्पप्रमाणमें करनेसे कोई हानि नहीं होती, परंतु यहां अधिक 
छाम्र पहुंचानेवाले व्यायामोंके विषयमें हो-विशेष कहनेका 
उद्देश्य है। कोई भी आसन किया जाय, उससे खासोंकी 
संख्य अधिक नहीं होती । पहिलवानोंके सब व्यायामोंसे 
शसोंकी सेख्या अधिक होती है। जिन व्यायामोंसे श्वास- 
संख्या बढ जाती है, वे व्यायाम दिलके कमजोर भनुष्योंको 
लिःसंदेह हानिकारक हैं, और जिनसे श्वाससेंख्या नहीं बढती 
वे दिककी- बिमारी वाकोको करनेमें उतना भय नहीं है। 
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इससे सिद्ध है कि प्रायः सभी आसन इनके लिये लाभकारी 
है, परंतु छेटकर करनेवाले आसन तो बहुतही लाभदायक हैं। 
शहरों ओर नगरोंमें जहां नलकेका पानी होता है, वहांके 
छोगोंको पता होता है कि, नगरके उच्च भागमें एक बड़ा 
|... पानीका हौज होता है, 
पानीका हौज | और उसमेंसे छोटी 
ड |. | मोटी नालछियां नगरभर 
| फैलायी द्वोतीं हैं। ये 

--_......ढ  नालियां सबकी सब 
सीधी नहीं होतीं, परंतु एक दूसरे को जोडनेके स्थानमें तथा 
जहां मोड आता है वहां कोने होते हैं | स्थान स्थानपर मोड 
और कोने होते हैं ओर वहां पानीमेंसे कुच भंग, मिट्टी तथा 
अन्य मल संचित होते हैं। दस पांच वर्षोके पश्चात्‌ पानी 
कम आने लगता है। और ऐसा होनेपर लोग व्यवस्थापकोंको 
लिखते हैं, ओर वे आकर नालीकों साफ करते हैं, और फिर 
पानी पूववेबत्‌ आने लगता है, इससे छोगोंको खुख होता 
है | यही अवस्था शरीरमें है । शरीरमें हृदयमें खून 
होता है ओर वह नस नाडियों द्वारा शरीरभर फेलाया 
होता है, जिससे आरोग्य होता है | यद्यपि नस नाडि- 
योंकी व्यवस्था बड़ी अच्छी होती है, तथापि अब- 
यवोंके संधियों ओर जोडोंगें तथा नसनाडीयोंके संधियों और 
ज्ञोडोंम किसी कारणवश्ञात्‌ थोडाथोडा मल संचित होने लगता 











नाली | | 


श्१४8 आंखसन।) 
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है । जब तक जवानीका रक्त वेगसे चलता रहता है, तबतक 
यह दोष थोडा रहता है, और इतना अपाय कारक नहीं 
होता । परंतु जिस समय शरीर कृश होने लगतां है, अथवा 
हृद्धावस्था आती है, उस समय उक्त संधिस्थानोंमे मरूसंचंय 
बढने लगता है। शारीरिक निबेलताके अनुसार यह दोष 
न्यूनाधिक होता है, और जिस समय नि्ेलता बढ जाती है, 
उस समय यह दोष भी बढ जाते हैं। ओर दोष बढ़ने के 
कारण बीमारियां बढती हैं, इसका परिणाम अकालुमृत्युमें 
होता है। यह सब दोष दूर करनेके लिये स्लायुओंके खिंचाव 
के व्यायाम अत्यंत उत्तम हैं| प्रायः हरएक आसनमें स्पायु 
खींचे जाते हैं। जिस समय स्तायु खींचे जाते हैं उस समय 
बहांकी नस नाडीका खिंचाव होनेसे उस स्थानका सब रक्त 
चला जाता है। और जिस समय खिंचाव बंद होता है, और 
पूवेवत्‌ स्तायुकी स्थिति हो जाती है, उस समय फिर नया 
खून उसमें जोरसे आता है | वेगसे रक्त आनेके कारण वहां 
के दोष धोये जाते हैं, इस प्रकार बारंवार आसन करनेसे 
पारवार दोष धोये जाते हैं, ओर इस कारण श्वरीर निर्दोष 
होता जाता है। यही कारण है कि, जिससे आसनोंके 
अभ्यासके हेतुसे आरोग्य भाप्त हो जाता है। रक्तमें जीवन 
होता है ओर वह जीवनरूपी रक्त आसनों द्वारा ही सब 
शुरीरभरमें फेलाया जाता है। यह आसनोंका तत्व क्चिारकी 
! इं्िसे देखिये ओर जिस स्थानमें बीमारीका उद्धव होगा, 


४४३3००. 





आसनोंका तत्त्व । श्श्णु 


उस स्थानमें वहां के स्नायुसंचालनके अनुकूल खिंचाव करके 
आरोग्य भ्ाप्त कीजिये । आसनोंका तत्त्व जाननेसे इस प्रकार 
अपनी आवश्यकतानुसार नवीन आसन भी बनाये जा सकते 
हैं। इस लिये स्थान स्थानके स्लायुओंके आकुंचन और प्रस- 
रणका धमे जानकर उस धमंके अनुकूल खिंचावके आसन 
बनाये जा सकते हें । 

इस पुस्तक प्रत्येक आसन का चित्र दिया है, जिस 
पशुपक्षीके साथ उसका संबंध है, उसका भी चित्र साथ साथ 
दिया है | विवरणमें आसनका तत्व, उससे होनेवाले परि- 
णाम्र ओर किन रोगोंपर इसका उपयोग होना संभव है, 
उसका दिग्दशेन किया है। यदि पाठक इतने साधनोंका 
अच्छा मनन करेंगे, ओर स्वयं करके अनुभव लेंगे, तो उनको 
आसनोंका तत्त्व समझमें आ सकता है| आज्ञा है कि, पाठक 
इस रीतिसे मनन करेंगे । 

इन आसनोंमें कई आसन हैं कि, जो बलवर्धक हैं, कई 
ऐसे हैं कि, जो स्लायुकी तथा नस नाडीकी निर्दोषता सिद्ध 
कर सकते हैं, कई ऐसे हैं कि जो उक्त दोनों बातें कर सकते 
हैं, कई आसन केवल उत्साह वर्षक हैं, और कई ऐसे हैं, 
कि जो भविष्यमें आनेबाले रोगोंका प्रतिबंध कर सकते हैं | 
यह सब वर्णन स्थानस्थानके आसनोके वर्णनमें अंश्रूपसे 
दिया है | पाठकोंकों उचित है कि, वे इस अनुभवके साथ 
अपना अनुभव मिलाकर देखें ओर जो न्यूनाधिक अनुभव 


श्श्द्‌ आखन । 
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होगा, वह लिखकर रखें तथा समय समय पर हमार पास 
लिख कर भेजें | ऐसा करनेसे यह एक उत्तम आरोग्यका 
शास्त्र बन जायगा । 

प्रायः सब आसन खीपुरुषोंको करने योग्य ही होते हैं । 
परंतु कई आसन खास कर पृरुषोंके लिये, कई विशेषकर 
खियोंके लिये और कई दोनों के लिये सम होते हैं । आगे 
जहां प्रत्येक्ष आसन का वर्णन दिया है, वहां इस विशेषताको 
दशोया है । जहां कुछ भी नहीं लिखा है, वहां समझना उचित 
है कि, वह आसन दोनों के लिये समान है । जिन आसनोंमें 
पांवकी एंडी गुदा ओर अंड कोशके बीचमें लगानी होती है, 
वे आसन ब्वियोंकों करने योग्य नहीं हैं, ओर यदि करने हों 
तो पांव की एंडी का संघट्टनन उस स्थानपर करना नहीं 
चाहिये । यही विशज्वेषतया भेद है। यादि इतना भेद ध्यानमें 
रखा जाय, तो कौनसा आसन किस रीतिसे करनेपर ख्रियोंके 
लिय उपयोगी होगा इस विषयका ज्ञान हो सकता है । 
खिर्योंकी इन आसनोंका अभ्यास करवा कर विशेष ध्यानसे 
यह अनुभव देखा है कि, जो स्त्रियां गर्भधारणके पूबे तथा 
गभेघारणा होनेपर भी नियमपूवेंक आसनोंका व्यायाम करती 
हैं, उनको प्रसृतिके कष्ट प्रायः नहीं होते | और ऐसी मस्त 
होती है कि, जेसा शौच हो आना सुगम है। इसलिये स्थान- 
स्थानके ख्रीपुरुषों को इस बातका अनुभव लेना उचित है 
(जोर अपने अपने अनुभव लेखबद्ध करना भी अत्यावश्यक 


आसनोंका तत्व । २५१७ 


है| इसीसे यह एक उत्तम शासत्र बन सकता है। हमने अनु- 
अबवपवक यह भी देखा है कि, जिन स्त्रियों की पहिले कष्ठदा- 
यक प्रसूति होती थी, आसनोंका अभ्यास ब्ह्मचये पूर्वक 
साल दो साल करनेसे उनकी ही प्रस्तुति तीसरी बारके पथात्‌ 
अत्यंत सुगम हुई | इस लिये योजनापूवेंक इस दृष्टिसे पाठ- 
कॉको अनुभव लेना उचित है| तथा हमारे अनुभव यह भी 
एक बात आगे कि, गमधारणाके पश्चात्‌ भी जहां स्रीपुरुष 
संबंधका अतिरेक हुआ है, वहां वेसा लाभ आसनोंके अभ्या- 
ससे भी नहीं हुआ | परंतु जो ख्री पुरुष व्रतस्थ रहें, उनको 
निःसंदेह लाभ हुआ । इस लिये पाठक इससे भी लाभ उठा 
सकते हैं | गभे धारण होनेके पश्चात्‌ जो स्री पुरुष व्रतस्थ 
रहते हैं ओर विशेषतः जो ख्री खानपानका पथ्य रखती है 

यदि बह स््री नियमपूवेक आसनोंका व्यायाम करती जायगी 

तो उनकी प्रस्ृति निःसंदेह कष्ठतीन होगी, और बालक भी 
सर्वांग पूणे होगा । इस लिये ख्री पुरुषोंको इससे छाभ उठाना 
आवध्यक है, क्‍यों कि इस देशमें जितने बालक सुदृांग होंगे 
उतने देशके हितकी दृष्टिसे अच्छेदी हैं । 


जो आसन केवल ध्यानधारणाके लिये ही होते हैँ, उनसे 
भिन्न अन्य सब आसन आरोग्यके साथ संबंध रखते हैं। 
तथा ध्यान धारणाके आसनों में भी पद्मासन, सिद्धासन 
आदिकोंका संबंध यदि साक्षात्‌ नहीं, तथापि परंपरासे आरो- 
ग्यके साथ पहुंचता है। इसलिये यह आसन उपयोगी नहीं 


श्श्ट्‌ आसन । 


4चल्‍चल सी तम- २५८५-५८ १ल धन पथ न पटचलचलीचलचजच 4७ढ 3 पट१ट॑ टी २६८७ ८६८४८७८४८७०५४१५१४०५४०५७००८५०७०७०४१५०५००: 


और फलाना उपयोगी है ऐसा भेद करना उचित नहीं है। 
शरीरके भेदके अनुकूल हरएक आसन छामदायकही है) 
इसलिये आसन करनेके पूवें अपनेको किस बातके लिये 
आसन करने हैं, इसका निश्चय करना और तत्पश्रात्‌ उस 
बातके साधक जो जो आसन होंगे उनको करना उचित 
है । परंतु जिनको विशेष बातके लिये आसन करनेकी आव- 
इयकता नहीं है, वे यथाक्रम अथवा यथा रुचि सभी आसन 
करके छाभ उठा सकते हैं। 


यह देखा है कि, सुदृदांग बालककों छे वर्षोकी उमर में 
तथा साधारण बालकोंको आठ व्षेकी आयुमें आसनोंका अभ्यास 
प्रारंभ करनेसे अच्छा लाभ होता है। विशेष दृढांग बालकोंकों 
इससे पूवभी एक वर्ष प्रारंभ किया जा सकता है । परंतु सर्वे 
साधारणतः आठ बषेकी आयुमें ये आसन करने उत्तम हैं | 
प्रारंभके दो चार वर्षों सुगम आसन करवाने चाहिये ओर 
तत्यश्रात्‌ कठिन आसन करने योग्य हैं। तथा जिन आसनोर्मे 
पांवकी एंडी गुदा आर अंडकोशके बीचमे दबाकर लगानी 
होती है, वे आसन अत्यावश्यक होनेके बिना १५॥१६ वर्षेकी 
अखुके पूरे न करने अच्छे हैं। किंवा करने हों तो उच्त 
बातके बिना करने चाहिये । परंतु यादें किसी कारण युवकमें 
उत्पन्न हुआ हो, अथवा होनेकी संभावना हो, तो 

उसे अबस्थामें योग्य उपाय करनेके लिये ये वौये रक्षक 
आसन करने ही चाहिये । जो बालब्रह्मचारी आजन्म ब्रह्म- 


आसमनोंका तत्त्व । .. शृश्छ 
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चये रखना चाहते हैं, वे इन आसनोंसे अपना ब्रम्हचर्य अखं- 
डित रख सकते हैं। 

आसनों के साथ थोडा थोडा प्राणायाम तथा अपनी 
शक्तिके अनुसार कुंभक, अल्प प्रमाणमें प्रथम प्रारंभ करके: 
पश्चात्‌ शनेः शने; बढ़ा सकते हैं। परंतु जो दिलके कमजोर 
होंगे, वे प्राणायामके बिना ही आसन कर सकते हैं, अथवा, 
उनको प्राणायामके विनाही करना योग्य है । क्‍यों कि: 
दिलके कमजोर मनुष्य यादे अधिक कुंभक करेंगे, तो उससे: 
उनका दिल आधिक कमजोर होना संभव है। इस लिये 
ऐसे छोक केवड आसनोंसे ही अपना आरोग्य बढ़ा सकते 
हैं। जो लोग रोगी अवस्थामें आसन करना चाहते हैं, वेभी 
कुंभकके साथ न करें, अभ्यास होनेपर कुंभक किया जा; 
सकता है| तथा हृद्धू पुरुष भी कुंभकके साथ न करें । अथवा 
यों कहना उचित होगा कि, ये लोग प्रारंभ प्राणायामपर 
बल न दें | आसनोंसे आरोग्य प्राप्त होनेपर फेफडॉर्मे तथा. 
अन्यशरीरमें बल बढ़ेगा, तत्पथ्चात्‌ श्राणायामका विचार करना 
याग्य है। 

रोगी अवस्थामें लेटकर करनेके ही आसन आरंभ करने 
योग्य हैं | पश्चात्‌ जेसा जैसा बल बढ़ेगा, वेसे अन्य आसन: 
किये जा सकते हैं। अतिदृद्धों के लिये भी लेटकर करनेके- 
है आसन योग्य हैं।जो ८०८५ व्षसे अधिक आयुवाले 
हैं, वे अतिवुद्ध शब्दसे यहां लक्षित हैं| इससे पूछे नीरोगी. 


श््द्छ आसन । 


चुद्ध सब प्रकाकेक आसन करके छाभ उठा सकते हैं। ७' 
वरषेतक की आखयुवाले उृद्ध पुरुष जो गालित शरीर हो गये ये 
वे भी दो वर्ष नियमपूषंक आसनोंका अभ्यास करके तथ 
खानपानका पथ्य पालन करके अच्छे फुर्तिले बनगये हैं, इर 
लिये इससे थोडी आयुवाले इन आसनोंके व्यायामसे योर 
छाम उठा सकते हैं, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। 

हरएक मनुष्यकी शरीरकी अवस्था विभिन्न होती है| क 
जोंग २५ वे ब्ष भी अत्यंत अशक्त होते हैं, ओर कई ७, 
थे बषे भी बालिष्ठ होते हैं| इसलिये इतनी भिन्नता होने 
कारण कोई सर्वेसाधारण नियम नहीं लिखा जा सकता 
अत्येक मजुष्ययों अपनी अवस्था, शक्ति और पारिस्थितिवे 
अनुसार योग्य रीति विचार करके निश्रेत करनी चाहिरे 
और उस प्रकार अनुष्ठान करके लाभ उठाना चाहिये। या 
खूचना यहां करनेका कारण इतना ही है कि, कई लोग जोशर 
अपनी शक्तिसे बहुत ही अधिक काये करते हैं, और नुकसान हो 
प्र अपने अविचारको दोष नहीं देते, पत्युत योगसाधन को ई 
दोष देते हैं| वास्तवमें देखा जाय तो यह योगसाधन का प्रत्येव 
व्यायाम दस पांच हजार वर्षोसे चछा आया है, और 
हरएक समय योग्य विचारके साथ करनेपर इससे छाभरह 
हुआ है। इसलिये यादें दोष उत्पन्न हुआ, तो वह दोष 
ओगसाधन का नहीं है, परंतु वह कतोके अविचारका ही दोष 
समझना चाहिये। आशा है कि, इस सूचना की ओर पाठक 
अवेशेष ध्यान देंगे। | 


ह आखसनाका तच्च । ह२३- 
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आसनोंका अभ्यास स्वयं करके और सेंकडों विभिन्न: 
प्रिस्थितिके मनुष्योंपर इसका परिणाम देखकर हमारा पूर्ण 
निश्चय हुआ है कि, यह ऋषिशुनि और योगियोंकी आसन- 
पद्धति मानवी आरेग्यके लिये अत्यंत उत्तम है | इससे 
योजक मनुष्य अपना छाम कर सकता हैं। यह आसनपद्धति 
अत्यंत लाभदायक होनेसे इसका सबेत्र प्रचार होना अत्यंत 
आवश्यक है| हरणक मनुष्य जो ये आसन करेंगा और 
अनुभव लेमा, वह इसका प्रचारक स्व॒यंशी बन सकता है। 
परंतु व्यवस्थासे इसका प्रचार करनेके लिये और सहस्रोतक 
इसका लाभ पहुँचानेके लिये पाठशालाओंमें इसका अभ्यास 
आवश्यक करना योग्य है | ऐसा करनेसे ही हरएक बालक 
और हरएक नवयुवककों इसका लाभ पहुंच सकता है। 
और बालकपनमें जो बात अनुभव सिद्ध हो जाती है, वह 
स्वभावतः उसकी आयुभर स्थिर रूपसे रह सकती है| इस- 
लिये जो पाठक इन आसनोंकी व्यायाम पद्धति का रबय॑ 
अनुभव लेंगे, उनको उचित है कि वे अपने नगरमें इसके 
प्रचारक बनें और अपने नगरकी पाठशालामें इसको झुरू 
करनेका यत्न करें। प्राचीन कालमें सब शुरुकुछामें यही 
आसनपद्धति अआपधर्यक रीतिसे पढाई जाती थी, और इसः 
कारण ही वे लोग उत्साही, तेजस्वी, दीघांसु और दिर्ोद्योगी 
होते थे। इस समय भी हमको इन गुणों से युक्त होना 
चाहिये और अपने भावी संतानोंकों उक्त गुणों से मंढित 


श्२२ आसन । 


करना चाहिये ! इसलिये आशा है कि परठक इस दृषछ्विसे 
अपना कतेव्य करेंगे । 
विशेष ध्यानसे देखिये | 

#& आसनोंका तत्त्व” अब आपके ध्यानमें आचुका है । 
और प्रत्येक आसन का वर्णन भी इस पुस्तकमें आगे पढेंगे । 
अत्येक आसन वास्तवर्मे शने! शने; और मंद गंतिसे करने 
झोते हैं, क्योंकि शरीरकी स्थिरता और नीरोगता पृवेक शरी 
रको सुख प्राप्त करना आसनोंका उद्देश्य है। परंतु यह अने- 
कवार देखा है, कि मंदर्गतेके व्यायामोंसे अथवा मंदर्गातिके 
आसनोंसे शरीरपर वह इष्ट काये कभी कभी नहीं होता, जो 
कि वास्तवर्म होना चाहिये। इसके अनेक कारण हैं, उन 
सबका उछेख यहां करनेकी आवश्यकता नहीं है । अनेक 
प्रकारके आसन करनेपर भी शरीरपर इृष्ट परिणाम नहीं होता, 
ऐसा अनुभव आनेपर उसका उपाय निम्न प्रकार करना 
चाहिये । उपाय यह है कि; 

( १ ) मंदगतिके आसन बंद करना तथा सब मंदवेगके 
अन्य व्यायामभी बंद करने, ( २) और येही आसन जो 
इस पुस्तकें लिखे हैं, वेसे ही अति तीत्र वेगसे करनेका 
अभ्यास करना, ( ३ ) अथोत्‌ प्रत्यके आसन एक, दो, तीन, 
या अधिकसे अधिक चार निमेषेभेंशे करना, फिर आसन 
खोलकर फिर करना, इस प्रकार एक मिनिट्में दस पंद्रह 
बार वेगसे एकह्दी आसन करना, ( ४ ) प्रत्येक आसन इस 


आसनोंका तत्त्व । २१३ 





५23 >3० ५ बस जििजपत- >चलपिटनल क्‍लपट+ २५० २०४ ० ५८० ८५२९५/५०५३५८०९९०९२०३ २०५८४ ०५२००२%/४ ०४५८ :४८९००२१२१२७२५००००८७०:५०७० 


ढेगसे आतिविगसे कमसे कम दस वार करनेके पश्चात्‌ इसी 
रीतिसे तीत्र वेगसे दूसरा आसन करना, इस प्रकार दस पंद्रह 
मिनिट विविध आसन करनेसे बहुतही आश्रये कारक इष् 
परिणाम होता है (५) पत्येक आसन करनेके समय 
वेगसे श्वास लेना और वेगसे छोडना, परंतु पारंभर्मे 
चेगसे खासेछ़ास न भी हुआ, तोभी कोई पद्वाह नहीं, 
बिना प्रयास वेगसे श्वास और उच्छास एक आसनमें 
एकबारही करना चाहिये इससे बडा लूभ होता है। इस प्रकार 
तीत्र वेगसे श्वासोच्छासपूवेक वेगसे वारंबार आसन करनेसे 
शरीरके संपूर्ण स्नायुओंका योग्य संचालन होता है, इस 
कारण इस रीतिसे विलक्षण आरोग्य प्राप्त हो सकता है। 
( ६ ) साधारण रीतिसे आसनोंका व्यायाम करनेपर जिस 
समय योग्य परिणाम नहीं होता, उस समय इस प्रकार कर- 
नेसे सत्वर आरोग्य प्राप्त होता है । ( ७ ) अथवा प्रतिदिन 
दस पंद्रह मिनिट इस रीतिसे म्तायु संचालनके लिये वेगसे 
आसन करके पश्चात्‌ र्रायुस्थिरताके लिये साधारण रीतिसे 
आसन करनेसे भी बहुत उत्तम आरोग्य प्राप्त हो सकता है। 

पाठक अपनी आवध्यकताडुसार अभ्यास करके लछाम 
छठावें। 

अंतर निवेदन इतनाही है कि इस समयतक जितने पुस्तक 
आसन विषयपर लिखे हैं उनसे भिन्न दृष्ठिसे यह पुस्तक 
लिखी गई है| जो बातें इसमें लिखीं हैं, सेंकडों मनुष्योपर 
अनुभव लेकर लिखीं हैं । इसलिये जो नियमपूवेक अभ्यास 


श्श्ष्ठ आसन ॥१ 





करेंगे उनकोंभी यही अनुभव आसकता है। तथापि इस 
त्िषयका और भी अधिक विचार होना चाहिये, ओर अधिक 
अलुभव भी लेना चाहिये | इसलिये जो पाठक इस रीतिसे 
व्यायाम करेंगे उनको उचित है कि वे अपना अनुभव, जैसा 
आधेगा वैसाही, हमारे पास लिख भेजनेकी कृपा करें, इससे 
शास्त्रीय संशोधनम बढा छाम हो सकता है। आशा है कि 
पाठक इस रीतिसे अवश्य सहायता करेंगे। 
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तृर्तीयवार का झुद्रण । 
द्वितीय बार छपी हुई आसनों की सब पुस्तकें अतिश्षीत 
समाप्त होनेके कारण यह तृतीयवार झुंद्रण करना आवश्यक 
हुआ है। पहिले की अपेक्षा इसमें अनेक आसन, अनेक चित्र 
तथा अलुभव के अनेक लेख अधिक दिये हैं। पहिलेकी 
अपेक्षा पुस्तक बहुत ही बढी गयी है, तथापि भ्चार के उद्दे- 
इयसे मूल्य उतना ही रखा है | 
आसनों से जिनको प्रत्यक्ष छाम हुआ ऐसे सहस्नों मलु- 
ब्योके अनुभवके पत्र आये हैं, उनमेंसे थोडेसे इस पुस्तकमें दिये 
हैं। इससे ही पाठकोंको पता लगसकता है कि इस आसन- 
पद्धतिसे आरोग्य प्राप्त होनेंमें कितनी सहायता हो सकती है। 
आज्ञा है कि पूवेंकी अपेक्षा यह पुस्तक पाठकों को अधिक 
छामंदायक सिद्ध होगी । | 
-औंध ( जि, सातारा ) । श्रीपाद दामोद्र सातव्छेकर, 
: ३ चैत्र संवत्‌ १९८३ | स्वाध्याय मंडल, 


ताडासन | २२५ 
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( १ ) ताडासन । 


पाठकोंने ताडका वृक्ष 
देखाही होगा | नारियल, 
खजूर, सेंधी, ताड, ये 
वृक्ष करीब एक प्रकारके 
होते हैं । ये वक्ष सीधे 
खडे होते हैं, ओर उनके 
पत्ते सबसे ऊपर होते 
हैं। वृक्षके धडके स्था- 
नमें अपना शरीर खडा 
रखना होता है, इस- 
लिये ये हक्ष जेसे सीधे 
खडे होते हैं, बेसा सीधा 
खड़ा होना इस आस- 
नके लिये आवश्यक है। 
। दीवारके साथ पीठ 
कछगाकर सीधा खडा रह जाइये | ऐसा खडा रहनेसे सिरका 
पिछला भाग, पीठ, चूतर, पांवकी एडी इनका स्पश्े दिवारके 
साथ होगा । दिवारका सहारा छोड़कर यादें आप कमरेके 
बीचमें खडे रहेंगे, तो उक्त अवयव समरेखामें आने चाहिये; 
गछा, कमर आदि भी सीधे हों। तात्पर्य सेनिक 'विभागमें 

१५ 











सैनिक मैसे सीधे खडे हो जाते हैं, बेसे आप प्रथम सीधे खड़े 
हो जाइये । इस आसनके सिवायभी साधारण चलनेके समय 
आपको ऐसाही ताडवृक्षके समान सीधा रहकर चलना चाहिये। 
पृष्ठव॑शको सीधा रखना योगसाधन के लिये अत्यंत आवश्यक 
है। आरोग्यके लिये भी पृष्ठवशकों सीधा रखनेकी बडीभारी 
आवश्यकता है । | 
उक्त प्रकार ठीक खडा रहनेके 


४ । २. पश्चात्‌ अपने हाथोंकों ताडपचों के 
| ० .. स्थानपर समझकर एक एक 
दे न अल ३ हाथकों एक एक स्थानपर धरनेका 


४ | . यत्न कीजिये। अपना एक हाथ 
।$ ऊपर सीधा कीजिये, हाथ ऊपर 

ताड़के | पते. बिलकुल सीधा कीजिये, जहांतक 
हो सके वहांतक_ उसको ऊपर 
खींचनेका यत्न कीजिये; जैसा 
कि आपके पनमें कमरेके छतकों 
हाथ लगाना है। ऐसा खींचनेसे 
गुदा ओर शिस्नके पासकी नस 
नाडियाँमी ऊपर खींची जातीं 
* हैं, तथा जो हाथ ऊपर खींचा 
जाता है, उस तफंकी पेटकी 
, नखताडीयां ऊपर खींची जातीं हैं । इस आसनके करनेके 


ताडवुक्ष, 


| 


ताडासन । १३२७ 
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समय इस आवश्यक बातको मनमें रखिये कि, गुदातककी नस- 
नाडी पर भी ऊपरकी ओरका खिंचाव आना चाहिये तब आस- 
नका परिणाम ठीक धकार होता है। जब अपने हाथको सीधा 
ऊपर “ १ * के स्थानपर रखकर ऊपर खीखचेंगे तब अधिक 
खिंचाव होगा; तत्पश्चात्‌ “ २१ के स्थानपर तथा ऋमझः 
“४ ३ ओर ४ ” के स्थानपर रखकर बाहिर की ओर खींच . 
छीजिये | “ ३ ओर ४ ” के समय उतना खिंचाव नहीं 
आवेगा, जितना कि “ १ और २” के समय आसकता है | 
इसी प्रकार दूसरे हाथका भी कीजिये। तत्पश्चात्‌ दोनों हाथोंका 
णक समय कीजिये | इसके अनंतर हाथकी अपने सामने तथा 
अपने पीछे, जितना होसके उतना करके भी, खींचना चाहिये | 
खींचना मनसेही है न कि दसरेकी सहायतासे । दूसरेकी 
सहायतासे करेंगे, तो वह परिणाम नहीं होता है, जसा कि 
अपने मनसे करनेमें होता है; और दूसरी बात इसमें यह है 
कि, अपने मनका स्वामित्व अपने शरीरके प्रत्येक नसनादीपर 
स्थापित करना है, इसलिये मनसेही और अपनीही भक्तिसे 
खींचनेका यत्न होना चाहिये । इस आसनमें तो कोई कहठि- 
न॒ता नहीं है । एक दो बारके अभ्यासके ध्यान पूवेक देख- 
जेपर स्वयं पता लगता है कि किस प्रकार खिंचाव करना 
चाहिये, ओर किस नसनाडी और स्नायुतक खिंचाव 


पहुंचता है। 
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किंसी एक अवस्था क्षणमात्र रहनेसे कोई विशेष छाभ 
नहीं होगा, परंतु कमसे कम दो तीन मिनिट, अथवा इससेभी 
कम चाहिये तो एक मिनिट तक एक अवस्थापें स्थिर रहना 
चाहिये, तब कुछ परिणाम होगा। जिस स्नायुपर खिंचाव 
आंता है, वहांके सब मल और दोष दूर होते हैं, और वहां 
शुद्ध रक्तका संचार होने लगता है। पेटपरभी इस आसनका 
परिणाम अच्छा छामदायक होता है । 

: इस आसनके करनेके समय इ्वास और उच्छास अत्यंत 
शांत, गंभीर, गहरा और दीघे छेना चाहिये तथा अपनी 
संब मानसिक शक्ति हाथमें ही रखनेका यत्न करना चाहिये । 
तथा जहां खिंचाव होता है, वहांके पूणं आरोग्यका चिंतन 
करना उचित है| इससे पेट और पीठके सब स्नायुओंकों 
छाम पहुंचता है | 

यह आसन पांव पास पास रखकर, अथवा पावोंमें अंतर 
रखकर, खडा होकर किया जासकता है।यह आसन सब 
शरीरकी सम रेपामें रखकर ही करना चाहिये, विशेषतः 
पृष्ठवंश--मेरुदंड---की सम रेखामें सीधा रखना अत्यंत 
आवध्यक है। इसमें एक हाथसे तथा दोनों हाथोंसे करनेका 
विधि ऊपर दिया ही है। जब उक्त प्रकार ठीक होने लगेगा, 
तब कमरके निचले भागको स्थिर ही रखते हुए, कमरके 
ऊंघरले भागको ही जहां तक हो सके वहांतक दांई और बाई 
आर घुमाना चाहिये | इस घुपानेके समय आसनके हाथका 


ताडासन । २२९ - 
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स्थान वैसाही रखना होता है । सब का सब ऊपरला भाग 
जैसा का वेसा घुमाना है । ऐसा घुमानेसे पेटपर अच्छा 
परिणाम होता है । हाथ ऊपर करनेसे पेटक्रे स्नायुओंमें ऊपर 
ला खिंचाव होता ही है और ऐसा घुमानेसे दोनों ओर 
फैचाव होकर पेट अच्छा रहनेगे बडी सहायता होती है। 
ऊपरला धड घुमानेके समय दांई और बाई ओर जितना 
अधिक क्रमशः घुमाया जाय उतना अधिक अच्छा है । 


/ ४ > ५ ल्‍च नरम मे 


इस समय ठोडीको कंठमूलमें, तथा दांये और बांये कंघेपर 
ऋमश; लगानेसे, तथा सिरका पिछछा भाग कंठके पिछले 
मूल भागमें लगानेका केवल यत्न करनेसे, कंठके स्नायुओंमें 
नवजीवन आता है | 

जिस समय आप इस आसनर्मे स्थिर रहेंगे उस समय 
अपने फेलेहुए हाथों के पंजों को बहुतही सख्त मिटाकर फिर 
बहुतही फेलाइये | हाथका पंजा मिटाना और फैलाना अपनी 
सब ज्क्तिके साथ जोरसे कीजिए । इससे खूनका प्रवाह होनेमें 
मदत होगी, हाथ के स्नायुओंकी बडा व्यायाम होगा, उसमें 
पकडनेकी भक्ति आजायगी, और अपने बलका भी पता रूम 
जायगा। यदि आप विना थके हुए पाँच सो बार कर सकते 
हैं, तो आपकी शक्ति अच्छी समझी जायगी। साधारण मनुष्य 
दस बीस बारमेंही थक जाते हैं । परंतु ख्याल राखिये कि, 
स्पधोमें आकर आप अपनी शक्तिसे अधिक वार ॒न कीजिये, 


* २३० आसन । 


थोडा थोडा अभ्यास बढाते जाइये; अन्यथा आपके भज्जाते- 
तुओंमें अधिक थकावट आजायगी | इसलिये सब अभ्यास 
अपनी शक्तिके अदरही होना चाहिये। यह नियम सदाके लिये 
स्मरण में रखिये | 


पंजा मिटाना और फैलाना उसी समय करना चाहिये 
कि, जिस समय हाथ फैले हों । हाथ ऊपर नीचे, तिरछे और 
बाहुकी समरेखा में रखे जाते हैं, हरएक वार पंजा मिठाकर 
फैलानेका थोडा थोडा अभ्यास करना अच्छा है जिस समय 
आप दफ्तरमें काम करते हैं, घंटा दो घेटे काम करनेके पश्चात्‌ 
यदि आप दो चार पिनिट ताडासन करेंगे, तो आपके अदर 
उत्साह द्विगुणित हो जायगा | सुस्ती दर होगी ओर फिर 
नये स्फूरणसे आप अपना काम कर सकेंगे । परंतु स्मरण रहे 
कि, यह ताडासन करनेके समय कपड़े तंग न हों, कपडोंके 
सब बटन खोल कर तथा कमरबंध ढीला करके आप कप- 
डॉके समेतभी कर सकते हैं। मस्तिष्कके काम करनेवा- 
लॉको श्ीषोसन अत्यंत उत्तम है, परंतु बह कपडोंके 
समेत नहीं हो सकता । इसलिए कपडोंके समेत होने- 
बाला यह ताडासन बहुत अच्छा है । हरएक स्थानपर यह 
हो सकता है। पाठशाल्ाओंमें विद्यार्थी, अध्यापक, कायोल- 
थोके कमेचारी आदि घंटा दो घंटेके पश्चात्‌ चारं पांच मिनिट 
इसको कर सकते हैं, ओर इससे छाम उठा सकते हैं। रेलमें 


ताडासन । श्३१ 
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प्रवास करते करते, जिस समय बेठे बैठे मनुष्य थक जाता है, 
इस आसनसे पांच मिनिटमें थकाबट दूर हो जाती है । 


यदि सब शरीरको चालना नहीं देनी है, तो खुर्सीपर या 
जमीन प्र-बठे बैठे ही हाथों द्वारा इस ताडासनको किया जा 
सकता है, इससे ऊपरले धडको अवश्य छाम पहुंचता है। 
बिस्तरें प्र छेटकर भी इसको किया जा सकता है, चार पाई 
पर सोना है तो दीकी चार पाई न हो, जो जमीन पर सोते 
हैं उनको तो कोई कठिणता ही नहीं है । सवेरे बिस्तरे पर 
उठनेके पूवे ओढनेके कंबल ऊपर रखते हुए ही आप अपने 
हा्थोको ऊपर, तिरछे और बाहुकी समरेखामें फेलाइये ओर 
पंजेको मिटा कर फैलाइये । जेसा आप खडा रहकर कर 
सकते हैं वेसाही ठीक विस्तरे एर सोते सोते ताइासन कर 
सकते हैं | प्रतिदिन इस प्रकार दस पांच मिनिट करनेसे 
बडा लाभ होता है। जाग आते ही सुस्तीके कारण जो शी 
उंठ नहीं सकते, वे इस आसनको बिस्तरेमें करेंगे, तो तत्काल 
उत्साहका अनुभव कर सकते हैं । शौच शुद्धिके लिए भी 
इससे बडा लाभ होता है । 


यह आसन (ख्षियां कर सकतीं हैं तथा सब अवस्थाओंके 
सखीपुरुषों बाल और ढद्धों को यह राभदायी हैं। इस का 
विशेष श ब् पु चै 
विशेष पारणाम पेट पर अच्छा होता हू । 





२३२ आसन । 
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( २ ) कोनासन. 





सबसे पहिछे पांव फैंलाकर खंडे रहिये, और पीठ समरे- 
खा्मे रखकर पूर्वोक्त प्रकार ताडासन कीजिए | जब अच्छी 
अकार हो जाय तब एक पंविकों सीधा रखकर दूसरे पांव 
को मेडकर अपने एक हाथसे मोडे हुए पांवके अगुठेको स्पशे 
कीजिये तथा दूसरा हाथ सीधे पांवकी समरेखामें सीधा 
'राखिये । कुछ देर इसी प्रकार ठहरकर फिर सीधा खड़ा हो 
जाइये । तत्पश्रात्‌ दूसरे पांवको मेडकर दूसरी तफे का आसन 
कीजिए | जब दाई ओर बाई ओरका ठोक हो जाय, तब 
समकिये कि आपका अभ्यास ठीक हुआ है। 


कोनासन । श्३्३ 








पंजा|। _ इस आसन को करनेके पूवे ही ताडासनर्मे 

अपने हाथोंको साथ बतायी हुए रीतिसे 

पंजा बाहुछि समकोणमें रखेंगे, ओर उस प्रकार सम- 
बाँया हाथ कोणमें रखे हुए हाथोंके समेत ही आप 


बाये हाथको नीचे बांये पांव तक झनेः शनेः और मंद वेगसे के 
आयेंगे, तो इस आसनका अभीष्ठ अच्छी ह 
प्रकार सिद्ध हो जायगा | इसी प्रकार 24 
दूसरी तफे करनेके समय आप हाथोंको |, ५ 

रीतिके ०. “पैबा पंजा 
साथ वाली रीतिके अनुसार पहिले 3 नजर 
रखेंगे और दांये हाथको दांये पांवतक 
मंद वेगसे ले आयेंगे तो अच्छा होगा। शीघ्र गतिसे लानेमें 
इससे वैसा लाभ नहीं होता कि जैसा मंद वेगसे लानेसे होता 
है। इससे पेटके नस नाडियोंपर बडा परिणाम होता है, तथा 
हाथ पांवके स्तायुओंतक इसका परिणाम अनुभवमें आता है। 
पहिल्ले इसका अभ्यास दो चार सेकंदही किया जाय पय्ात्‌ 
समय बढाया जा सकता है | जो मनुष्य इसको पहिले पढहिले 
पूणे रीतिसे और अच्छीम्रकार कर नहीं सकते उनको बलूसे 
करना नहीं चाहिये | योडा थोडा अभ्यास बढ़ाकर दस पंद्रह 
दिनोंमें ठीक आ जाता है, जो पहिले दिन ही अच्छी प्रकार 
करते हैं उनके लिये कोई विशेष बातही नहीं है | 

विशेष स्पष्टीकरण । 

पूवे स्थकमें ताइासनका वर्णन लिखा है, उसके अनुसार 


श्र आखन । 








बड़े रहिये । दो पावोंके बीचमें अंतर करीब दो हाथ रखिये । 
शक हाथ सीधा ऊपर और दूसरा उसके समकोणमें रखकर 
[पैवत्‌ अच्छीपकार खिंचाव कीजिये । तत्पश्चात्‌ उसी समरे- 
वास शनेः शने। हाथ नीचे करके उससे पांवका अंगुठा पक- 
इलीजिये, और दूसरा हाथ पांवके साथ सीधी रेषामें रखकर 
उसे ऊपर खींचनेका यत्न कीजिये | इस समय इस पॉँवका 
घुटना सीधा रहेगा और दूसरा तेढा हो जायगा, जैसा कि. 
ऊपरके चित्रमें बताया है । 

इसी प्रकार दूसरी ओर करना चाहिये। इस आसनसे पीठ, 
कमर, पांव, हाथ, पेट आदि स्थानके स्नायु अच्छी प्रकार 
खिंचाव होनेके कारण निर्दोष हो जाते हैं। विशेष लाभ होनेके 
लिये कमसे कम दस सेकंद इस आसनको करना चाहिये | 
जितना अधिक होगा उतना अच्छा है। मनकी इच्छा शक्तिसे 
जितने स्नाथुओमं खिंचाव उत्पन्न किया जा सकता है, उनमें 
आरोग्य होना संभव है । 

कमर, पीठ आदि स्थानोंमें दद होनेकी अवस्थामें थोडा 
थोंडा करने परभी बडा लाभ हो सकता है। वारंबार करते 
रहनेसे वहां दद उत्पन्नही नहीं हो सकता। इस आसनका 
विशेष उपयोग बगलके स्तायुओंको ठीक करनेके का्येमें होता 
है | जमीनप्र लेटकर पीठ जमीनकी लगाते हुए भी यह आसन 
किया जा सकता है, इस समय सिरका पिछला भाग, पीठ, 
चूतर, घड़ीतक पांव, हाथ इनका स्पशे जमीनकों होता है 
इससेथी उक्त लाभ हो सकते हैं। बहुत दर्द होनेकी अवस्थामें 


कोनासन । श्श्ण्‌ 
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जिस समय खडा होकर नहीं हो सकता, उस समय लेटकर 
करके भी लाभ प्राप्त किया जा सकता है। 

जो हृदयके कम्रजोर हों और खडा रहकर करनेसे जिनको 
काठिनता प्रतीत होती हो, उनको उचित है कि, वे जमीन- 
पर छेटते हुए, ही इसको करें और छाम उठावें। एक दो मास 
ऐसा अभ्यास करनेसे वे खड़ा रहकर भी कर सकते हैं। सर्दीके: 
दिनों में बिस्तरेपर लेटते हुए कपड़े ओढकर भी यह आसन 
अच्छी प्रकार हो सकता है। जाग आनेके पश्चात्‌ और उठनेके पूर्व 
विस्तरेम ही यह आसन दो चार वार दाई बाई ओर किया जा 

ञे पु ५ ०] 4९ च्े 

सकता है, इससे शाचशुद्धिम बडी सहायता हो सकती है! 
हुद्ध मनुष्य शनेः झने। इसी प्रकार करके छाभ उठा सकते हैं। 

खुर्सीपर बैठकर यह आसन अच्छी प्रकार हो सकता है । 
कायोलूय में घंटा दो घंटे काये करनेके पश्चात्‌ दस पांच सेकंद 
इस आसनको खुर्सापर बैठे ही करनेसे नवीन उत्साह उत्पन्न 
रे हे कै है #प भ्छ हि 
हो सकता है। ओर शियिलता दूर हो सकती है | इस समय 
कपड़े ढीले किये जांय । कपडे तंग रहनेसे लाभ नहीं हो सकता |: 

यदि जमीनपर चोकी लगाकर बेठकर यह आसन करना 
हो, तो आसन का ऊपरका आधा भाग किया जा सकता है।. 
इस समय एक हाथकी कोहनी जमीन को लगानी और दूसरा 
हाथ पूबबत्‌ ऊपरकी ओर खींचना चाहिये। वास्तवमें देखा 
जाय, तो यही ऊपरका आधा भाग इस आसनमें घुख्य है। 
और निचला भाग गोण है | जो हाथ ऊपर होता है। उसका 
आगे तथा पीछे झुकाव करनेके साथ ऊपरका खिंचाव करनेसे 


श्श्द्‌ आसन ! 
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ऋमश; पीठ और पेट के स्लायुओंपर इष्ट परिणाम होता है। 
इससे पेट, पीठ और बगलके स्तायु ठीक निर्दोष होनेमें 
सहायता होती है। गर्भवती स्लियां इसको न करें अन्य ख्ीपुरुष 
कर सकते हैं | ह 


(३ ) हस्तपार्दागुष्ठासन । 





छाती अशे फैलाकर समरेखामें खडे रहिये, सिर, गला, 
पीठ, चूतर और पांव सीधे समसूतरमे हों। घुटने सीधे रखिये। 
दो पाँव एक दूसरेके पास हों । अब एक पांव घुटना सीधा 
रखकर शने; शने; ऊपर कीजिये, जब यह पांव दूसरे पांवके 
झऋांथ समकोणमें आजाय, तब भूमिके साथ समांतर होगा॥ 


हस्तपादांसप्ठासन । २३७ 
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इस समय एक हाथसे एक पॉविका अंग्रूठा पकड लीजिये ओर 
दूसरा हाथ कमरपर रखिये, अथवा किसी प्रकार किधर भी 
रख सकते हैं। क्योंकि इसका कोई काये इस आसनमें नहीं है । 
हाथ और पांवके हेर फेरसे यह आसन दो चार प्रकारका होता है 

जब आप इस आसनपर कुछ देर तक ठहरेंगे, कमसे कम 
आधा मिनिठतक हहरेंगे, तत्पश्चात्‌ ऊपर किये हुए पांविओ 
घुटनेको अपना सिर अथवा नाक छूगानेका यत्न कीजिये | 
इस समय अपनी इच्छा शक्तिसे पेटको अंदर खींचना चाहिये 
और कमसे कम एक मिनिटतक घुटनेपर सिर अथवा नाक 
लगाकर रखना चाहिये | इतना होना पहिले पहिले कठिन है, 
तथापि मास दो मासके अभ्याससे सुगमतया हो सकता है। इस 
आसनसे पांव, जंघा, कमर, पीठ, पेट, गला आदि स्थानके स्रायु- 
ओऑकी निर्दोषता हो जाती है। करनेबालेकों पहिलेही दिन पता. 
लग जाता है कि, इतने स्थानोंमें इस प्रकार परिणाम हो रहा है|. 

जो पहिले दिन इस प्रकार बीचमें खडे नहीं हो सकते 
उनको उचित है कि वे प्रारंभमं दिवारका सहारा लेकर खड़े 
हो जांय, तथा ऊपर उठाये पांव के नीचे मेज, खुर्सी या और 
कुछ रखें । ऐसा सहारा लेनेसि आसनका परिणाम यद्यपि 
न्यून हो जाता है, तथापि आसन बननेमें बदी सहायता हो 
जाती है। पहिले दिन घुट्नेकी सिर लगना भी कईयों को 
अशक्‍्य हो जाता है, परंतु एक दो मासके अभ्याससे से 
कुछ ठीक होने छूगता है। जैसा जेसा अभ्यास बढ जायमगा,. 


श्श्ट आखन | 
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चैसा वैसा किसी सहारेके विन आसन करनेका यत्न करना 
चाहिये अर्थात कमरेके वीचमें खड़ा होकर उक्त सब प्रकारसे 
यह आसन बनाने चाहियें ओर कमसे कम एक दो मिनिट 
स्थिर होना चाहिये । 

जो खडा होकर नहीं कर सकते, वें जमीनपर लेटकरभी 
कर सकते हैं। छतकी ओर छाति ओर भूमिको पीठ लगाकर 
लेट जाइये और शनेः शनेः मंदवेगसे एक पांव ऊपर कीजिये। 
दोनों घुटने सीधे रखिये | तत्पश्चात्‌ हाथसे पविका अंगुठा पकड 
कर सिर उठाकर घुटनेको लगाइये। इस प्रकार बिस्तरेपर लेटकर 
यह आसन हो सकता है। इसी रीतिसे बगलपर लेटकर भी हो 
सकता है। ह८ और अशकक्‍्तोंको लेटकर ही करना योग्य है। 

खुर्सापर बैठकर भी यह आसन होता है।इस समय 
खुर्सीपर बैठनेके कारण एक पाँवका घुटना सीधा नहीं होगा, 
परंतु आसन का ऊपरका आधाभाग पूर्वबत्‌ हो सकता है और 
बहुतसा छाभ हो सकता है। खडे होनेकी अवस्थामें इधर 
उधर गिरनेका संभव होता है, परंतु खुर्सीपर बेठकर करनेसे 
उस प्रकारके कोई कष्ट नहीं होते और आसन बनता है । 

जमीनपर एक पांवसे चौकी लगाकर तथा दूसरा पाँव 
सीधा आगे फैलाकर इस आसन का आधा भाग किया जाता 
है। यही भाग इस आसनमें मुख्य है। तथापि खड़ा रह 
कर करना मुख्य है और अन्य रीतियां छाभकी दृष्टिसे 
ओोणही हैं। परंतु अश्नक्तोंके लिये अन्य रीतियां सुकर हैं । 
स्ीपुरुष समानतया यह आसन कर सकते हैं। 


गेंसझडासन । १३९ 
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(४) गरुडासन । 
खड़ा रहकर एक पाविपर 
इसरा पाँव ऐसा लपेटना 
जेसी हक्षपर वल्ली होती हैं। 
हाथ भी एक दूसरेके साथ 
बैसाही रूपेटना चाहिये और 
हाथके दोनों तलबें एक 
दूसरेकी लगने चाहियें। इस 
आसनसे पांवों ओर हाथोंके 
सब स्तायुओंपर अच्छीपकार 
खिंचाव आता है, इसलिये वे 
निर्दोष होते हैं। हषण हृद्धि 
की बीमारी इस आसनके 
करनेसे तथा बस्तिधोतिके 
| े करनेसे दूर होनेका अनुभव 
है। तथा घुटनोंका दर्द तथा पावका दर्द भी इससे दूर होता 

है । हाथको भी इसी से लाभ पहुंचता है। 
यह आसन खुर्सीपर बेठकर, तथा भूमिपर लछेटकर भी 
होता हैं । ओर इससे वही लाभ भाप्त होता है जो ऊपर लिखा है। 
इस आसनमें एक पांव सीधा होता है, और दूसरा उसपर 
लिपटा होता है । इस लिपंटे हुए पांवका अंगुठ जमीनको 
लगानेका यत्न करनेसे इस आसनका पूर्ण लाभ प्राप्त होता है । 
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२४० आसन 
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इस समय दोन पांव घुटनेमें तेंढे करने पड़ते हैं, और 
प्रारंभमें किसी का सहारा लेना पढ़ता है। इस समय दोनों 
हाथ घुटनोंपर रखना उत्तम है ! । 

पांवों और हाथोंके हेरफेर से यह आसन करना चाहिये । 
यह आसन खियोंके गर्भधारण होनेके बाद करना उचित नहीं है) 





(५) उत्कटासन, 

जिस प्रकार खुर्सीपर 
बैठते हैं उस प्रकार खुर्सीके 
बिना बैठनेका नाम उत्क- 
टसन है। पहिले खडा 
होकर शरीरको शनेः शनेश 
नीचे करना और जंघा- 
ऑको  घुटनोंकी सम 
रेखामें लानेस यह आसन 
सिद्ध होता है। इस समय 
हाथ जैसे चाहे पैसे रखे. 
जासकते हैं । तथा घुटने 
पांवको अंशुठोंकी सम 
रेखामें रखने चाहिये ! 
का हा आगे नहीं जानें चाहिये-। 
< जब इस प्रकार ॒रहनेका अभ्यास हो जाय तब पावोंके 





उत्कटासन। २४१ 


अंग्ुठोंको ही केवल जमीनपर रखकर, एडीयोंको रची करके, 
दोनों पावोंके पंजों या अंगुठोंपरही शरीरका बोश्न डालकर 


खुसीपर बेठनेके समान बैंठे रहनेका अभ्यास करनेसे और 
अधिक छाभ हो सकता है। 


इस रौतिसे पावोंके अंगुठोंपर का उत्कटासन सिद्ध होनेके 
पश्चात्‌ दोनों घुटनोंको अलग अछग करनेका यत्न कीजिये | 
दोनों एड़ियां एक दूसरेके साथ मिलीं रहें परंतु दांयां घुटना 


पा दाई ओर तथा 
हा न 


बायां घुटना बाई 
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कि ओर घुमाइये । 
अ डे जब दोनों घुटने 

| इस ढंगसे दोनों 

अँगुडे ओर पृणतासे होंगे 


तब यह आसन सिद्ध हो जायगा | 

इसके करनेके समय किसी पदायेका सहारा लेना नहीं 
चाहिये, ओर पाविके बलपर ही खडा होना चाश्यि | इससे 
पांवकी शक्ति बढती है। जिनके पांच कमजोर हों उनको 
इस आसमसे बडा छाभ होता है | पांवकी सजनका एक रोग 
है, जो गरुढासन तथा उत्कठासन वारंबार और हेर फेरके 
साथ करनेसे अच्छा हो जाता है | इस आसनके उक्त सब 
प्रकारोंमं पीठको जहांतक हो वहांतक सम रेपार्मे रखनेका 
यत्न करना चाहिये । 

कु 


श्छछ आसन । 


होते हैं। अंगुठे पकडनेके समय दांये हाथसे बाये पांचका और 
बांये हाथसे दांये पॉविका अंगुठा पकडनेसे एक पभकार का 
पादृहस्तासन होता है। तथा पहिले पांवोंको एक दूसरेके 
स्थामपर रखकर फिर पूर्वेबत्‌ पाँवके अंगुठे पकडनेसे दूसरा 
प्रकार सिद्ध देता है। इसके बाद, जब इतना आसन ठीक 
प्रकार होगा, तब पावोंके दोनों ओर अथवा पावोके सामने 
हाथोंके पूरे तलवे जमीनपर रखने चाहिये | जब यह ठीक 
होने लगेगा, तब अपना नाक घुटनेको लगाइये, अथवा अपना 
मस्तक दोनों घुटनोंके बीचमें रखिये। मस्तक दोनों घुटनोंके 
बीच इतना जाना चाहिये कि, कानोंको घुटनोंका सपशे हो 
जाय । इसका और एक अकार यह है कि, अपना मस्तक 
घुटनोंके नीचे दस बारह अंगशुल पांवों पर छगाना। घुटने 
और पांव तक जो अंतर है उसके मध्यम सिर आजाय, और 
वह दोनों पॉवोंके बीचमें चछा जाय । 

यह आसन करनेके समय विशेष ध्यान इस बातके विष- 
यमें देना चाहिये कि, पांव सीधे रहें, घुटने तेढे न हों ओर 
हाथ भी जहाँ तक हो वहांतक सीधे हों | तथा इस आसनको 
करनेके समय पेटको अंदर अच्छीम्रकार खींचना चाहिये। पेट: 
जितना अंदर खींचा जाय उतना अधिक लाभ इससे होता 
है । पांवके स्वायुओंपर अच्छा खींचाव आता है, तथा पीठ, 
कमर आदिके स्लायु अच्छे खींचे जाते हैं, इसलिये इस स्थानका 
आरोग्य इसके अभ्याससे प्राप्त होता है। तथा पेटपर भी इसः 


पाइइस्तासम । ; ३२६५ 
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का उत्तम परिणाम होता है । यकृत और प्लीह्ा निर्दोष होती 
है, पेटका स्थान और आंतोंके भाग भी झुद्ध होनेगें बढी सहा- 
यता होती है । 


इसके करनेसे जठराप्ि बढता है, भूख बडी छमने लगती 
है, अजीणे दूर भाग जाता है, कृमिविकार हटता है, तिछीके 
विकार कम होते हैं, पेट में कुशता आती है अथोत मेद हटता है। 
विशेषतः यक्ृत्‌ की निर्दोषता होनेसे शर्शरके बहुतसे रोग जो 
अजीणेसे बढते हैं, दूर होते हैं। इस आसनसे विश्वेष काम माप 
करनेके लिये कमसे कम दस मिनिटतक ते अवश्य ही करना 
चाहिये | विशेष करनेसे विशेष काम होगा। तथापि एक 
मिनिट पर्येत इस आसनमें स्थिर रहनेसे भी छामका अनुभव 
होने लगता है । 

इस आसनसे पेटके बायुकी निम्नगति होती हैँ, और वह 
मुदद्वारसे बाहिर जाता है, इसालिये शौचशझ्ुद्धिमें भी इसका 
बडा उपयोग होता है। किंचित्‌ु जलपान करके इस आसनको 
करनेसे शोचशुद्धि होनेमें बढठी सहायता होती है ! 

इस आसनसे सुषुम्ना नादीका बल बढ़ जाता है, और 
झुद्धृता भी होती है। इसलिये मज्णातंतुओंके बहुतसे दोष इस 
आसनसे दूर होते हैं। 


श्छ्द आसन । ह 
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- यही आसन जब बेठ कर किया जाता है तब उसको 
पश्चिमोत्तानासन कहते हैं, इसका विधि देखिये-- 


.....-+>न्‍>ममनकनकननानन नील न नी नतशीरिगाण. 


( ८ ) पश्चिमोत्तानासन । 





जमीनपर बैठकर पांवोंकों आगे फेलाइये । पश्चात्‌ दोनों 
हाथोंसे दोनों पायों के अंगठे पफकड लीजिये ओर सिर दोनों 
घुटनोंके बीचमें रखिये | पूवे लिखित आसन के अलुसार हो 
हाथों और यांवों के हेर फेर से तथा नाक अथवा सिर घुटने , 
पर अथवा घुटनेके आगे छगानेसे इसके चार प्रकार होते हैं । . 
उलको पूवे छिखित विधिके अनुसार ही करना चाहिये। 
पू आसन खडा होकर किया जाता है और यह बैठकर 
किया जाता है। इतना ही दोनोंमें भेद है। बाकी दोनों 
आसनों की विधि और दोनों के छाम एक ही हैं। इसके 


पश्चिभोत्तानासन। .. हु 
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छाम्मों का वर्णन पूरे आसनमें ही देखिये | इसको “ पश्चिम- 
तान ” अथवा ४ पाश्रिमोत्तान ” भी कहते हैं । 

जमीन पर छेट कर भी यह आसन होता है। जमीन पर 
पीठ का थोडासा भाग लगता है और पांव सिर के ऊपर से: 
सिर के पीछे आते हैं, अंगुठे आदि पूवदत्‌ ही पकड़े जाते हैं ॥ 
इस से भी छाम पूर्वबत्‌ ही होते हैं । 

खडा रह कर करने में हथ और पांव सीधे रहते हैं, परंतु 
बैठ कर अथवा लेट कर करनेमें घुटनों समेत पांव ते अवश्य 
ही सीधे सम सूजमें रखने चाहिये, परंतु हाथ बिलकुछ सीधे 
नहीं रहते । तथापि इससे कोई फछकी न्यूनता नहीं होती । 
कई छोग खड़ा रह कर बड़ी देर तक यह आसन कर नहीं 
सकते उनको बेठ कर या लेट कर करनेसे वेही छाम प्राप्त 
' हो सकते हैं । प्रत्येक वार करनेके समय पेठको अंदर ढेजाना 
और घुटने सीधे रखनेका रूयाऊ अवश्य रखना चाहिये । 

खत्रियां गर्भवती होनेकी अवस्थामें तीन मासके पञ्मात्‌ इस 
आसनको न करें | पुरुषोंके किये यह रुकावट नहीं है । पंद्रह 
मिनिटकक प्रतिदिन यह आसन करनेसे पेठके विकार 
दूर होते हैं । 


श्ण्‌७ आसन १ 
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छोग भूख लगनेपर अयोग्य पदार्थोका सेवन करके फिर 
अपना स्वास्थ्य बिगाड़ देते हैं । 

जिन रोगोंमें मलमृत्रका स्तंभन होता है; आंतों उष्णता 
बढ जाती है और बायुका प्रकोप होता है, उन रेगोंको, यह 
आसन पूर्वोक्त पथ्यके साथ करनेपर दूर करता है। पेटका 
ददे, नाभिस्थान का झछ अथवा जो सिरददे पेट विगडनेसे 
होता है वह इस आसनके अभ्याससे दूर हो जाता है। सिरका 
भारापन, नेत्रोंका दाह, अंगोंकी दुबेलता, मूत्र स्थानके केश 
खुजली, आमके कारण होनेवाला सृक्ष्मज्बर, सुख की अरुचि, 
बेचेनी, आरूस्य आदि सब इसके उत्तम अभ्याससे दूर होते 
हैं। तात्यये यह है कि, जिन रोगोंकी उत्पत्ति आंतोंके दोषोंसे 
होती है वे रोग इस आसनके अभ्याससे दूर हो जाते हैं । 

यह आसन एक वार दये पाॉवसे करनेपर दुसरी वार 
बाये पांवसे अवश्य करना चाहिये। इसमें भूलना नहीं चाहिये | 
तात्पय । दांये और बांये अंगकि साथ इसका अभ्यास सम 
प्रमाणमें होना आवश्यक है । जितनी वार और जितना समय 
एक अंगसे किया है उतनी वार और उतना समय दूसरे 
अँगसे करना चाहिये। ऐसा न करनेपर कोई दोष नहीं 
होगा, परंतु छाभमें अवश्य हानि होगी | 

इसकी दूसरी रीति--जिस पांवकी एडी गुदा और 
अंडकोश के बीचमें रखनी होती है, वह पांव वहां नीचे न 
रखेते हुए, उसके तलवेको फेले हुए पांवकी जंघापर रखकर 
शेष आसन पूंवेवत बे क्रनेसे भी यह आसन सिद्ध होता है| 
इससे भी प्वेवत्‌ ही लाभ होते हैं। | 


जानुशिरासन । श्ष्हु 


पहिले पहिले यह आसन बहुत देर नहीं होता, परंतु 
अभ्यास बढ जानेपर बहुत देरतक बैठा जा सकता है | कई-- 
योंको तो पहिले दिन घुटनेपर सिर लगानाही कठिन प्रतीत 
होगा, परंतु महिना दो महिनोंके अभ्याससे लग संकता है। 
कमरमे और पेट्में विजातीय द्रव्य बहुत होनेके कारण घुटने- 
पर सिर ऊमाना कठिन हो जाता है| मतिंदिन वहांके खायु- 
ऑपर खींचनेका दाब पडनेसे मास दो मासोमें सब स्वायु 
ओर कमर तथा पेटकी नस नाडियां शुद्ध ओर नि हो 
जाती हैं। कई्योंका पेट कहके समान बढ़ा होता है, वे छोग 
शेसा बडा पेट होते हुए भी अपने आपको तन्दुरुस्त समझते 
हैं, यह उनकी गलर्ती है। मत्युका निवास बड़े पेटके अंदर 
होता है | अपनेही भृत्युको अपने पेटके अंदर स्थान देना 
कोई अच्छा काये नहीं है। इस आसनसे पेटकी अवस्था ठीक 
होती है, ओर वहांसि मृत्युकी दूर भागना पडता है । 

थोडा जलपान करके यह आसन करनेसे श्लोच शुद्धि होनेमे 
बडी सहायता होती है। तथापि शोचके पूषे इस आसनकों 
करना योग्य नहीं है। एक पांवसे जमीनपर खड़ा रहकर 
टेबलपर दूसरा पाँव फेलाकरमी यह आसन हो सकता है |. 
इस सभ्य टेबलपर फैले पांवके घुटनेपर सिर रखना होता है. 
ओर हाथ पू्ंबत्‌ ही रखने चाहियें। 

इस आसनका पहिला प्रकार खियोंको करना नहीं चाहिये, 
परंतु दूसरे प्रकार करनेमें कोई दोष नहीं है । तथापि गर्भवती 
हेनेके चार मासके पश्चात्‌ न करना अच्छा है। 


“शथु थे आउच ॥ 
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( १० > उत्तानपादासन । 





जमीन पर लेट जाइये। सब ख्वायु ढीले कीजिये | और 
अत्यंत मंद वेगसे दोनों पावों को ऊपर उठाइये | जितने मंद 
-बेगसे पांवों को ऊपर करें गे, उतना अधिक इृष्ट परिणाम 
वेट के ज्लायुओं और आतों पर होगा। पाबों को शीघ्रतासे 
ऊपर करना सुगम है, परंतु अतिमंद बेगसे ऊपर करने में 
अत्यंत परिश्रम होते हैं, और अति पंद वेगसे करने पर ही 
'इससे अत्येत छाम होता है। भूमीके एक हाथ ऊपर पांव 
आगये, तो बहां ही उनको स्थिर कीजिये । जितनी देर वहां 
“रख सकेंगे, उतनी देर रखिये, और फिर आति मंद वेगसे 
पुनः नीचे भूमि की ओर ले जाइये । 

इस आसनसे श्लुधा प्रदीध् होती है, शोच शुद्धि होती है 
और पेटके स्नायुओंमें बडा बल आता है।इस आसनका 
अभ्यास करनेवालेका पेट कद के समान बडा नहीं हो 
सकता, और स्वाभाविक अवस्थामें ही रहता है | 


पबनसुक्तासन । ण्णु३ 

यह आसन बिस्त्रे में भी उत्तम प्रकार से किया जा 
सकता है। जाग आते ही कुछ देर इस को करनेसे शौच 
भुद्धि होने में सहायता होती हैं। एक पांव को नीचे रख कर 
दूसरे को ऊपर उठाने से “ अधे उत्तान पादासन ” हो 
जाता है इससे पूषेकी अपेक्षा कुछ न्यून लाभ होते हैं, परंतु 
उससे यहं सुगम है | 

कमर के ऊपर का भाग छाति और सिर के समेत भी 


इसी प्रकार ऊपर उठाया जा सकता है। इससे भी पेटयर 
बढ़ा अच्छा:परिणाम होता है। यह आसन खियां कर सकतीं हैं | 





भूमिपर लेट जाइये ओर एक पांवकों घुटनेगें मोडकर पेटके 
ऊपर अच्छी प्रकार दबाइये। फिर उसको सीधा जमोनपर 


र्घ्8 आखन । 
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अथवा ऊपर सीधा रखकर दूसरे पांवको पेटके संग दबाइये | , 
पेटके संग दबाकर थोंडी देर ठहरना चाहिये, तब इसका परि- 
जाम पेटपर तथा विशेषतः निचली आंतोंपर बडा अच्छा होता 
है और शौच शुद्धि होनेमें सहायता होती है। पांव जमीनपर 
रखने तथा अंतराल रखनेसे इस आसनके दो प्रकार होते 
'हैं। पाँव अंतराल्में रखनेसे उत्तानपादासन का भी लाभ साथ 
साथ हो जाता है । 


इसका तीसरा प्रकार दोनों पांबोंको इकठ्ठा पेटके साथ 
दबानेसे बनता है | यह भी पूवेवत्ही लाभकारी होता है। 


खडा रहकर भी एक एक पॉविके साथ यह आसन इसी 
अकार किया जा सकता है | खुर्सी पर बेठ कर भी एक एक 
पांव के साथ तथा दोनों पांचों के साथ किया जा सकता है । 
जमीन पर पांवों के तलवों पर बेठकर दोनों पांबों को पेटके 
साथ दवा कर यह आसन हो सकता है | 





पेटके वायु को नाभि के नीचे भेज कर अपान वायु की 
निम्न गति कराना इस आसन का फल है | थोडा जलपान 
कर के यह आसन किया जाय, तो शौचशुद्धि होने में बड़ी 
सहायता हो जाती है । जाग आने के पश्चात्‌ बिस्तरे पर ही 
यह आसन करे वार किया जाय, तो शोच साफ होनेमे बडी 
सहायता होगी | गर्भेघारण होने के पू्वे स्तियां इसका अभ्यास 
करें, गभघारण के पश्चात्‌ कर्दापि न करें । 


सर्वोगासन । श्ष्५्‌ 
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( १९) सवागासन । 


दो 3 





इसको हछासन भी कहते हैं । 

प्रथम भूमिपर लेट जाइये । पथ्ात्‌ पांवोंकों उठाकर अपने 
सिरके पीछे जमीनपर लगाईये, केवल पांवके अशुठे और 
अंगुलियांही भूमिको स्पश्ष करें और घुटनों समेत पांव सौधे 
सरल समसूत्रमे रहें | हाथ चाहे भूमिपर ही रखिये, चाहे सहा- 
रेके लिये कमरपर रखिये | हाथ भूमिपर रखकर सहारेफे 
बिनाही करेंगे तो अच्छा है, परंतु प्रारंभमें कमरको हाथोंका 
सहारा देनेसे सुगमतया यह आसन होता है | 

इस आसनपर जितनी देर आए रह सकते हैं रहिये । 
इससे छुपा परदी्त होती हे, पेटके दोष दूर होजाते हैं, यकृत्‌ 
और प्लीह्म निर्दोष होजाती है, अजीर्णके सब ही रोग इससे 
दूर होजाते हैं। इस समय पेटकों अंदर खींचना उत्तम है, 
परंतु यदि यह परारंभमं न हो सका, तो भी कोई पवोह नहीं है | 
प्रयत्न करके आप इस आसनपर एक दो मिनिट रहेंगे 


श्ष्दृ आसन | 
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तो भी छामका अनुभव आपको मिलेगा। दस मिनिठ तक 
शहनेका अभ्यास होजाय, तो जठराग्नि अच्छीपरकार भरदीत्त 
होगा । पर॑तु भारंभगें बिलकुल थोडा करके पश्चात्‌ जेसा जेसा 
अध्यास बढ़ेगा, वेसा वेसा समय बढानेसे सब भरक्ृतिके 
मलुष्योंको इससे लाभ भाप्त हो सकता है । स्लियां इसे बहुत 
. देखक न करें तथा गभे के चार मासके पश्चात्‌ न करें । 


( १३ ) कणेपीडनासन । 





पूवेवत्‌ सर्वोगासन करके घुटने मोडकर कानों को लगानेसे 
कणेपीडनासन बनता है ! चाहे पहिले कमर पर दोनों हाथों 
का सहारा दीजिये, परंतु सहारे के बिना करना अधिक 
लाभदायक है | इससे वेही छाभ होते हैं कि, जो पूषे आसन 
में वर्णन किये हैं, परंतु उससे थोड़े गुण अधिक हैं | 

प्रारंभ में थोडी देर इस आसन पर ठहरना चाहिये और 
जेसा जेसा अभ्यास होगा वेसा समय बढानेसे बढा व्ूम 


होता है । 


ऊर्ध्वे सर्वोगासन । श्ष्छ 
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( १४ ) ऊध्वे सर्वांगासन । 





पूर्वेवत्‌ सर्वांगासन कर के युक्‍्तिसे पाकों को छत की ओर 
सीधे खडे करनेसे यह आसन बनता है । पूरववत्‌ सर्वोगासन 
पहिले न करते हुए भी यह बन सकता है। नीचे लछेट कर 
चूतढ तक भूमिपर ही रखके केवल दोनों पांवों को जोड़ के 
ऊंचा करना, पथ्ात्‌ युक्तिसे फेवल कंघा और माथा इन्हीपर 
सब शरीर को तान के खड़ा करनेसे यह आसन सिद्ध होता 
| इस समय प्रारंभ कमर को हाथों का सहारा दीजिये, 
परंतु पीछेसे हाथों के सहारे के विना ही करना उत्तम है। 
५ 


24 आसन, 
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कई छोग इसको “ विपरीतासन ” अथवा “ विपरीत 
करणी ” अथवा केवल “ सर्वागासन ” भी कहते है । 


एक पांच को आगे और दूसरे को पीछे करनेसे इसके 
विविध प्रकार हो जाते हैं। तथा एक पांव सिर के पीछे भूमि- 
पर लगानेसे एक पांव का सर्वोंगासन होता है और साथ 
साथ दूसरे पाँव को ऊपर खडा रखनेसे ऊध्षे सर्वागासन भी 
हो जाता है| इसी प्रकार एक पांद से कणेपीडनासन कर के 
दूसरे पांव से ऊध्वे सवीगासन किया जासकता है। इस प्रकार 
ड्ेर फेर से विविध आसनों को साथ करना उत्तम है | 


इससे हृदय को विश्राम मिलता है, सब रक्त हृदय और 
फेंफडों में उतरनेसे रक्त शुद्धि होती है, रक्त सिर में 
उतर कर बहां की शुद्धता करता है ओर दोषों को थो देता 
है, इस लिये सिर ददे इससे हट जाता है। आंख निर्दोष 
होते हैं, तथा गलेम कफ का विकार न्यून हो जाता है। भूख 
बढ़ जाती है ओर पेटके विकार कम होते हैं| इस के विशेष 
सूाभ शीषोसन के समानही हैं । 

इस समय ठोदी कंठमूलमें डंटकर लूगानेसे कंठ भागें स्थित 
'निकंठमाणिकी शुद्धिदवरा रक्तशुद्धिके केंद्र कार्यक्षम होते हैं। 
ओर इसके अभ्याससे सब रक्तदोष दूर हो जाते हैं। इस 
कारण इसके अभ्यास से अपूबे आरोग्य प्राप्त होता है । 





शीर्षासन । 


( १५ ) शीर्षासन । 


बगल 


७९, 


रे 


न जज ्इ23, 
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सिर पर खदा रहनेको “शीपषासन” कहते हैं।इसीको योग 
श्रम ( १ ) कपालासन, ( २) विषरोतकरणा, ( ३ ) 
वक्षासन भी कहते हैं। सिर (शीर्ष ) पर खडा रहनेके कारण; 
अपषासन; ( कपाल ) मस्तकपर खड३ रहनेके कारण कपलासन 


५६७ आसन | 
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क्षकी जढें जमीनमें जातीं. हैं; उनके स्थान पर केश समझो: 
और दो पावोको इस अश्त्थ हक्षकी दो शाखायें समझेंगे तो 
इस आसनमें इक्षत्वकी कल्पना होगी; इसीको विपरीत करणी 
इस लिये कहा जाता है. कि 
इसमें (विपरीत ) उल्ठा खडा 
होना होता है।इस प्रकार 

इसके नामोंका विचार है | 
प्रारंभमें यह आसन दिवा- 
रके साथ साथ करना अच्छा 
है, दिवारके साथ करनेसे 
पीछे झुंक जाने ओर पीछे 
, गमिरनेका डर नहीं होता 
' तथा पारंभमें अकेलेही करनेका 
संहस करनेकी अपेक्षा एक 
दो मिन्नोंको सहायताके लिये. 
लिया जाय तो बडा अच्छा 
है। पांच चार दिनोंमें स्वयं 
ही किसी दूसरेकी सहायताके 
विनाही करनेका अभ्यास होः 
“” जाता है। और महिनेके अंद- 
#|ईै रहीदिवारके आधारके सिवाय 

- कर्मरेके मध्यम ही यह आसन किया जा सकता है। 

इस आसनमें सिर पर खडा रहना होता है, इस लिये 
करके सीचे ककप्छी नमे-मुदु-गदेला रखना आवश्यक है | 









शीषासन.। १३३ 
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अथवा धोती किंवा अंगोछेकी गिंडुरी बनाकर उसपर सिर 
: रखनेसे भी अच्छी प्रकार काये चल्ल सकता है| तात्पय यह 
के सिरके नीचे सलहत जमीन न हो, नहीं तो सस्तिष्कपर 
उसका बहुत बुरा परिणाम होगा | 
. (१ ) शीषोसनकी पहिली रीति--गदेलेपर अथका 
'अंगोछे की गिंडुरीपर सिर रखके दोनों हाथ सिरके दोनों 
:ओर रखने, फिर पाँव ठीक सिरके ऊपर हों ऐसे लंबे करने ! 
“ऊपर तूंदी ओर नीचे ताछु करनेसे शीषासन बन जाता है| 
( २ ) शीषासनकी दूसरी रीति--दोनों हाथोंकी अंगु 
'कियें एकमें एक डालके उस दोनों हाथोंके ऊपर सिर रखके 
' 'यूवेवत्‌ पांव ऊंचे तानके स्थिर होना | इसका भी नाम पूरवबत्‌ 
*कपालासन आदि है। 
_. इस आसनमें सब शरीरका बोझ गला ( गदेन ), हाथ, सिर 
आदिपर ही होता है। इस लिये इन अवयबोंम बोझ सहन कर- 
नेका सामथ्ये इस आसनके अभ्याससे आता है | वृद्ध आयुर्मे 
सिरके बोझसे गदेन कांपने लगती है, परंतु मो छोग इस 
आसनका अभ्यास करेंगे, उनकी गर्दन कंपायमान नहीं होगी 
( ३ ) शीर्षासनकी तीसरी रीति--पूे दोनों पद्धृति- 

यॉँमे सिर अपने हाथोंके साथ लगा हुआ होता है। इस तीसरी 
पद्धतिका आसन करनेके लिये हाथोंके बीचमेंसे सिर अलग 
करके उस सिरको ऊपर डठानेसे यह तीसरे अकारका शीषों- 
सन सिद्ध होता है। पहिले प्रथम वा दूसरी रीतिका आसन 


श्द् - आसन | 
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करके पश्मात्‌ सिरको ऊपर उठा कर जितनी देर ऊपरही रख- 
उतनी देर ऊपरही रखना | इस समय हाथके तलूचे 
और सिरके बीचमें जितना अधिक अंतर हो, उतना अच्छा 
है। शीषोसनके अन्य गुण इस रीतियें प्राप्त होतेही हैं, और. 
साथ साथ श्ुुजाओंम बहुत बल प्राप्त होता है। परंतु कंठ-गर- 
इन-की भार सहन करनेकी शक्ति इससे नहीं प्राप्त होती, . 
/ - क्यों कि इसमें सब भार: 
श्ुजाओंपर ही होता है । 

( ४ ) शीषासनकीं 
चौथी रीति--कोहनीसेः 
अंग्ुुलियोंके अंततक हाथ: 
भूमिपर अछग अलूग रखकर 
सिरको भूमिसे अलग ऊपर 
करके शुजाओंके सहारे पूबे- 
वत्‌ शीपोसन करनेसे यह 
रीति सिद्ध होती है। इसमें 
भी भ्रुजाओंमें बढठा बल आता . 
है, परंतु मरदनका बल 
बढता नहीं | जैसा पावोपर 
(के जे... 5: खड़ा होते हैं, उसी प्रकार 

झुक्‍्तहस्त वृक्षासन।. हाथोंपर खड़ा होनेसे भी एक 
प्रकारका का न बन जाता है। इसका नाम “ पुक्तहस्त . 












( ५ ) शीर्षासनकी पांचवी रीति--केवल सिरपर ही 
खडा रहनेसे यह पंचम पद्धतिका शीषोसन सिद्ध होता है | 
सिरके सिवाय और कोई भाग इस आसनमें जमीनकों नहीं 
लूगता | हाथ भी इस आसनमें जमीनको लगाने नहीं हैं जहां 
चाहे वहाँ ऊपरही रख सकते हैं। इस आसनसे कंठ-गरदनमें 
वर्ढ! बल प्राप्त होता है, क्‍यों कि केवछ गर्दनकोही सब शरी- 
र्का कप अभ्यास होता है। इसको “ कपालासन !” 

| 

( ६ ) शीर्षासनकी छठी रीति--पांचदी रीतिके अलु- 
सारही सिरपर खडा होना ओर दाईं हथेली दाई ओर तथा 
बाई हथेली बाई ओर सिरसे थोड़ी दूर जमीन पर सददारेंके 
लिये लगा सकते हैं | 

( ७ ) शीषोसनकी सातवी रीति--पूर्वोक्त छः प्रका- 
रेमिेंसे किसी ्रकारका श्ीपोॉसन करके दोनों पावोंकी दोनों 
शडियां चूतरोंको लगा देनेसे यह रीति सिद्ध होती है | इसको 
# अधे वक्षासन ” भी कहते हैं। 

(८ ) शीषाॉसनकी आठवी रीति--सप्तम रीतिके 
अनुसारही यह करना द्वोता है, परन्तु पांवोंके हेर फेरसे यह 
आसन किया जाता है। अथोद एक पाँच सीधा ऊपर रखकर 
दूसरे पांवकी एडी चूतरकों छगानी तथा दूसरी बार इसको 
सीधा करके पहिले पांवकी एडी चूतरकों लगानी । 

(९ ) शी्षासनकी नवम रीति--पूर्वोक्त भरकार 
आसन करके दोनों पावोंसे पद्मासन करना अथवा पहिले 
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जमीनपर प्रशासन करके पीछेसे उस पत्मासनके साथ जो 
चाहिये सो शीषोसन करना | ै 

( १० ) शीषासनकी दूसवी रीति--पूर्षोक्त प्रकार 
अपनी हच्छानुसार शीषांसन करके पश्चात्‌ सब पांव आूमिके 
साथ समांतर रेखामें धरनेसे यह रीति सिद्ध होती है । इसमें 
भी एक पांव ऊपर और दूसरा समरेखामें रखनेसे कई भेद 
हो सकते हैं। पाठक युक्तिसे सोच सकते हैं। और अनेक 
नवीन प्रकार स्वयं कर सकते हैं । इसमें निम्न प्रकार पार्वोको 
आगे पीछे किया जा सकता है-- । 


खा 


शीषोसनके विषयमें सावधानीकी सूचना । 
ज्क्ति होनेपरभी यह शीषोसन प्रारंभमें थोडी देरही करना 
जाचित है। सिरमें रक्तका प्रवाह अधिक जानेके कारण जिनका 
मस्तिष्क इतना रक्तका प्रवाह सह नहीं सकता, उनको किंचित 
कछ् होंगे। इंस लिये इस आसनकी अवधि. निम्न लिखित 
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शीर्वासन । रद 


(१ हे पहिले चार दिन १५ निमेषोंसे ३० निमेष ( सेकंद ) 
तक अथोत्‌ अधिकसे अधिक आधे मिनिट तक किया जावे । 
( २ ) चार दिनके पश्चात्‌ दो मिनिट करनेमें कोई हानि नहीं 
है । ( ३) आठ दिनके अभ्यासके पश्चात्‌ पांच मिनिट करना 
योग्य है। ( ४ ) एक मासके पश्चात्‌ दस मिनट तक अच्छी 
अकार हो सकता है । ( ५ ) तीन अथवा छः मासके पश्चात्‌ 
आधा घंटा करनेमें काइ हानि नहीं हैं । इस अवधिमें अपनी 
प्रकृतिके अनुसार न्यूनाधिक भी हो सकता है । 

ज्षीपोसन करनेके पूरे दो चार प्राणायाम और शीफोसन 
करनेके पश्चात्‌ भी चार पांच भाणायाम करनेसे बहुत छाम 
होते हैं | शीषोसनके समय खास सम प्रमाणमें शांतिके 
साथ चलना चाहिये । पारंभमें थोडी देर भस्रा आरणायात् 
करनेकी भी कईयोंकी पद्धति है। श्वास और उच्छास टीक 
अकार और शांतिके साथ करना आवश्यक है, शीघरतासे 
नहीं, यह भस्ता सेकंदमें एक होती है। ज्ञीपोसनके समय 
भस्रा १५।२० बारसे अधिक करनेकी कोई आवद्यकता 
नहीं है | परंतु प्रथम अवस्थामें शीषोसनके साथ प्राणायामका 
विचार न किया जाय तोही अच्छा है । 

शीषोसन करनेके समय झरीरके किसी भाग पर घोती 
या लंगोटका सख्त बंधन नहीं होना चाहिये | सब नसनाडि- 
योमें रुधिर प्रवाह पूण्णे प्रमाणमें चछता रहने योग्य सब झरीर 
खुला चाहिये । लज्जा निवारणार्थ छंगोट रहे, तथा लूंगोट्से 


श्द्‌्३ आसंन-। 


और भी बहुत छाभ हैं, परंतु उनका बंधन इस समय 
थोडासा दीला रहे | 
शीषासनसे लाभ | 

श्ीषोसन यथाविधि नियमपूर्वंक करनेसे निम्न लिखित 
लाभ हुए हैं--- 

( १) शीषोसन करनेके पूवे आप अपने पांवका रंग देख 
कर ठीक ध्यानमें रखिये। पश्चात्‌ शीषोसन कीजिये, ५।६ 
मिनिट तक शीषोसन करने पर आप जब शीर्षासन छोड कर 
पाँव पर खड़े रहेंगे, तो उसी समय आपके ध्यान आजा- 
यगा कि, अपने पाँवका रंग पहिलेकी अपेक्षा बहुत सफेद 
हुआ है | शौषोसन करनेसे पांवका रक्त नीचे उतरनेके कारण 
पांव रक्त हीन हो गये थे, इस लिये वे चेत दीखने लगे हैं। 
परंतु आधे मिनिटमेंदी, पॉवपर खडा हो जाने पर, पांवमें नये 
रक्तका संचार होने लगता है, ओर एक मिनिटके अंदर 
याँवमें नया रक्त पहुंचता है; इस समय पांवोंका रंग शीषोसन 
करनेके पूवेकी अपेक्षा बहुत ही छाल हुआ अतीत होता है । 
दस पंद्रह मिनिट तक शीषासन करनेवालोंको यह अनुभव 
बहुतही स्पष्टतके साथ आसकता है| शुद्ध रक्तका रंग अत्यंत 
छाल होता है और अज्ुद्ध रक्त उतना लाल नहीं होता | 
पहिलेकी अपेक्षा पांवका रंग अधिक लाल होना सिद्ध करता 
है, कि पांवमें अधिक भ्रुद्ध रक्त पहुंचा है, जो पहिले नहीं 
इंडूँचता था। चुद्ध रकसे आरोग्य ओर अज्भद्ध रक्तसे. रोम 
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होता है। इससे निश्रय हो जाता है कि, पावमें शुद्ध रक्त 
पहुंचनेके कारण पांवका आरोग्य बह सकता है। और सब 
शरीरम शुद्ध रक्त पहुंचनेके कारण सब झरीर अधिक आरोग्य 
पूर्ण होना भी संभवनीय है । 

(२ ) जब ज्ीषासन किया जाता है तब पावका रक्त 
नीचे पेटकी तफे उतरनेका भान सूक्ष्म रीतिसे होने लगता 
है, परंतु शीपोसन छोडकर पांवपर खडा होतेही पांवमें झुद्ध 
रक्तका संचार होनेका भान अधिक स्पष्टताके साथ होता है; 
इतना ही नहीं, परंतु सूक्ष्म विचारसे देखा जाय, तो पांवमें 
अधिक उष्णता प्राप्त होनेका भी स्पष्ट अनुभव हो जाता है । 
शुद्ध रक्त जहाँ पहुंचता हे वहांकी सर्दी हट जाती है, और 
मैसर्गिक उष्णता वहां आजाती है! हाथ पांव सुन होनेकी 
बीमारी जिनको है, उनको दिनमें २।४ वार थोड़ी थोढी देर 
शीषोसन करनेसे उक्त कारणदी बढा छाभ पहुंचता है ! 

(३) जब भनुष्य पॉदपर खडा रहता है, तब पाविकी 
ओर रक्तकी अधिक गति होती है, इसी प्रकार सिरिपर खड़ा 
होनेसे शीपोसनके समय सिरमें तथा छातिमें रक्त अधिक 
आजाता है। शीषोसन करनेके समय सिर, मुख और छातीका 
रंग अधिक लाल होता है और वह भाग अधिक पुष्ठ भी 
दिखाई देता है, आंखमें भी अधिक रक्त पहुंचता है। इन 
भागों अधिछ रक्त पहुंचनेस इनकी अधिक पवित्रता और 
. अधिक पुष्टि हो जाती है। वक्त स्थानोंकी बीमारियां हट जाती 


६८ आसन | 


'है। सिरका दर्द हट जानेका अनुभव कईयोंकों हुआ है तथा 
“छातिकी कमजोरी भी हट जाती हैं। आंख और कानके बहु 
से दोष न्यून हो जाते हैं । तथा मस्तिष्कमें रक्त पहुंचनेसे 
 बहांका कांये भी ठीक प्रकार होता है । बुद्धि और स्मरण 
शक्ति बढमेका भी अनुभव है | 
( ४.) बोतछक साफ करनेके लिये उसमें पानी रखकर 
'डसको डइलटा और सीधा किया जाता है, इससे बोतर साफ 
“हो जाती है। इसी प्रकार शरीरपें जो रक्त है वह सब शरीर 
भर अच्छी प्रकार पहुँंचनेसे सब शरीर शुद्ध ओर आरोग्य- 
“यूणे हो जाता है । मनुष्य सदा पॉविपर खडा होनेके कारण 
रक्तकी गति पांवकी ओर स्वभावतः अधिक होती है | हृदय 
-रक्तको ऊपर खींचता है ओर सब शरीरमें पहुंचाता है । इसी 
हृदयकी यह दधुक हृदय स्थानमें हो रही है। रात दिन इस 
हृदयको पावोंसे सब रक्त ऊपर खिंचनेकी बडी मेहेनत होती 
है। ज्ीपांसन करनेके समय हृदयको उक्त कारणही विश्राम 
अमेलता है अथोत्‌ रक्त खींचनेका काये करनेकी आवश्यकता 
-नहीं होती; स्वय॑ स्वभावतः ही सब शरीरसे रक्त हृदय तक 
आता रहता है। हृदयकों इस प्रकार विश्राम मिलनेसे हृदयकी 
झ्क्ति बढती है ओर हृदयकी शक्ति बढनेका तात्पय आयुष्य 
“ बढनाही है। इसका अथ यह नहीं है कि कोई मनुष्य दिनमें 
 अंटेसे अधिक शीषोसन करे। दिनमें घंटा भर करना पयोप्त है। 
:डुदयके विकारसे जो बीमार हैं उनके लिये अधिक करनेसे 
अलिकी संघ्रावना है। | 
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(५ ) शीषासनके समय पांवका रक्त--सिर और 
छातिमें उतर जानेसे ओर फिर खडा होनेपर पांबोमें बेगसे 
. रक्त उतरनेसे सब शरीरकी नसनाडीमें रक्त पहुंचता है और 
इस कारण सब शरीर शुद्ध हो जाता है | मतिदिन यह आसन 
आधा घंटा करनेसे, प्रतिदिन बोतल अंदरसे धोनेके समान, 
शरीर अंदरसे मानो, धोया जाता है । 

( ६ ) हृदय सब शरीरसे अशुद्ध रक्त खींचकर अपने 
अंदर लाता है और पश्चात्‌ हृदयसे वह अशुद्ध रक्त फेंफडॉमें 
जाकर वहां शुद्ध भाणवायुके साथ मिलने और संयुक्त होनेके 
कारण शुद्ध बनता है। पश्चात्‌ बहांसे शुद्ध रक्त फिर हृदयमें 
आकर. वहांसे सब शरीरमें भेजा जाता है। यह कार्य सदा 
चल रहा है और इसी कायें पर मनुष्यका जीवन अवलंवित 
है | जिसका हृदय बलवान होता है, उसके शरीरका सब 
अश्ुद्ध रक्त, हृदयकी पूर्वोक्त क्रिया ठीक होनेके कारण, सबेदा 
ठीक चुद्ध होता है। परंतु जिसका हृदय किंचिंत्‌ कम जोर 
होगा, उसके हृदयसे सब शरीरसे संपूण रक्त ऊपर खींचनेका: 
कार्य यथावत्‌ नहीं होता है, इसी कारंण उसका रक्त जजुद्ध 
रहता है और बह नाना प्रकारकी वामारियोंका शिकार बनता 
है । शीषोसन करनेसे उसके हृदयमें सब रक्त बिना मेहेनत 
: पहुँंचनेसे रक्त शुद्ध होनेके कायेमें बडी सहायता होती है! 
आजकलके दिलनोंमें. जहाँ चा, सिगरेट, मद्च, काफी आदि 
घातक पदार्थ सवेत्र फैले हैं, चिंता बट गई है और शांति फृम 
हो रही है, उस समय प्रायः सबेत्र हदयकी कमजोरी चारों: 


२७० आखन । 
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ओर दिखाई देती है। ऐसी अवस्थामें योग्य प्रमाणमें शीषांसन 
करनेसे बढ़े छाभ हो सकते हैं । 

(७) पेटठके आंतोका बोझ पेटके बाह्य स्नायुओंपर पड़ता 
है ओर क्टेयोंका पेट कहुके समान अथवा घडेके समान दिखाई 
देता है । शौषांसन करनेके समय ही ऐसा प्रतीत होता है 
कि, नाभिके निचले स्नायुओंपरका अंदरका बोझ हट गया 
है और उनको मूलरूपमें आनेके लिये विश्राम मिल रहा है। 
नाभिके निच॒छा पेट भी अंदरसे खाली होनेके समान हलका 
अतीत होता है ओर इस कारण आंतॉर्म अनुकूल गति होनेको 
अवसर मिलता है। आंतोंमें किसी स्थान पर अपानवायु रुका 
हो, तो इस समय वह अपने मार्गसे चलछा जता है, और 
पेटको आराम प्राप्त होता है। इसी प्रकार शीपोसन छोडकर 
पुनः पूवेवत्‌ खड़ा होनेपर ढकार आकर कोष्ठगत चायुका 
बाहिर निःसरण होकर स्वस्थता प्राप्त होती है । 

(< ) पीठकी रीठमें मेरुदंढके भीतर सुषुज्ना मवाह है | 
चह सदा मस्तिष्कसे नीचेकी ओर बहता रहता है। शीर्षो- 
सनमें (सरपर उलटा खडा होनेके समय वही प्रवाह सिरकी 
ओर होता है। इसीसे बुद्धि स्मरणश्राक्ति आदि बढनेका 
संभव होता है । 

(९) वीये जलरूप होनेसे उसका अबाह निम्न गतिसे 
होता है, इस लिये बीयेकी सब नाडियां निम्न गतिसे प्रवाहित 
होतीं हैं । झ्ीपोसनमें उनकी ऊध्वेंगति हेनेके कारण इस 

आसनंसे वौये दोष हटनेका अनुभव आता है ॥ जिनको वीर्य 


दीषोसन । २७१ 
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शतन होनेकी बुरी आदत है उनको अन्य उपायोंके साथ इस 
आसन करनेसे बहुतही छाभ होंगे । एक मासमें वीये स्थिर 
होनेका अनुभव आता है। सेंकडों तरुणोंके अनुभपकी यह 
बात है और इसमें कोई अत्युक्ति नहीं है, शरीर भेदके अनुसार 
ल्यूनाधिक समय क्षम होनेका अनुभव होगा । परंतु लाभ 
होता है इसमें कोई शंका नहीं है । 

€ १० ) शीर्षासन नियमरपूवेक योग्य रीतिसे करनेपर दो, 
मास जठराप्ने प्रदीक्त होता है, भूख बढने लगती है! 
आूखके अनुसार योग्य सात्विक पदाथे परिमित प्रमाणमें 
खानेसे शरीरकी पुष्टि होती है। भूख छगनेपर योग्य मोजन 
न खानेसे शरोर क्ृश होने छगता है | इस समय मायका 
दूध, घी, मक्खन आदि योग्य प्रमाणम सेवन करनेसे झरीर- 
का स्वास्थ्य अच्छा होता ह | 

( ११ ) एक वे नियम पूवेक हज क्त झीषासन कर- 
नेसे सिरके श्वेत बालभी काले होने लगते हैं। 

( १२ ) छः मास तक नियम पूवेक ठीक प्रकार शी्षांसन 
करनेसे चमंटेका सिकुडना, जो हृद्धापकालका चिन्ह है, दूर 
हो जाता है, ओर अधिक अभ्यास करनेपर हृद्ध[|वस्थामें 
भी जवानीका अंगचापरष भाप्त होता है । 

( १३ ) ज्ञीपोसनके समय नेत्रकी पुतछी ऊपर नीचे, 
दाई ओर तथा वार ओर करनेसे, गोल आकारमे घुमानेसे, 
तथा नासाग्रपर अथवा श्रूप्ध्यपें दाष्टि रखने ओर किंचित कारू 
दूरके पदार्थपर दृ्षि रखनेसे दृष्टिदोष दूर होते हैं। आयनक 


२७९ आखंन्न |. 


बज लज रत सफर कर तटपतचटपरपटप रपट ५ रचलतटी शर्ट च्टपटिरट री चर परी चल गन ५+५ 7५3१ +न्‍ जल जल जज ०५. 


ढरूमानेवालोंको वाश्वार आयनकका नंबर बदलना नहीं पढ़ता 

और न छगानेवालोंको लगानेकी आवश्यकता नहीं होती | 
( १४ ) झुखकी अरुची, कंठदोष, गछे पढने, छातीकी 
कमजोरी, पेटका अस्वास्थ्य, यकृत और प्लीहकी शिकायत 
आदि सब इस आसनसे होता है| परंतु गुणका अनुभव 
लिये देरी छगती है क्‍यों कि रक्तशुद्धिद्वारा उक्त 

के दूर होते हैं, इस लिये शने! शनेः आराम होता है। 
(१५ ) छः वर्षोकी ऊमरके बच्चेसे लेकर ७० बर्षके 
इुद्ध मनुष्य तक विविध ऊमरवाले भनुष्योपर इस आसनके 
इृप्ठ परिणाम हमने देखे हैं ।: सबेत्र योजना पूवेंक अपनी 
शक्तिके अलुसार अभ्यास करनेसे छाभ हुआ है। भ्रतिंदिन : 
_ थोड़ी देर शीषोसन करनेसे मिर्गीका बीमार भी दो तीन मासमें 
ठीक हुआ था। परंतु इस विषयमें अधिक अनुभव नहीं है ! 
अतमें इतनाही कहना है कि इस विषयका अनुभव डॉक्टर 
ओर वेद्य लेगें तो वहुत अच्छा होगा, क्‍यों कि उनको शारीर 
शाखत्रका अच्छा ज्ञान होता है ओर विचार करके उनकोही 
शैक प्रकार पता लग सकता है कि, कौनसा रोग किस 
प्रकार ओर किस अवस्थामें ठीक होना संभव है ओर कौनसा 

ठीक नहीं हो सकता । 

साधारण दृष्टिस जो अनुभव हैं, ऊपर दिये हैं, आगेका 
काये सुविचारी डाक्टरोंका और झारीर शासत्रके ज्ञानियोंका है। 
आशा है कि वे अपनी संमति अनुभवके साथ प्रसिद्ध करेंगे | - 
5 बह आसन योग्य प्रमाणमें स्तीपुरुषोंको करने योग्य है । 








सिद्धासन । २७३ 


बरी जीीडी सतत +त-ज५2७०3त सर रीजल पलपल तलब ५५० ५०५५ 2५८ 





'ट१2७०००७४शकत २५ >ल पल सट लीड .ली न >९५०५१६०५३९५०९०५८च्टप्टपलपटक ० न -सनसना ५० जलन्‍क, 


( १७ ) सिद्धासन । 





बांये पांवकी एडी शुदा और अंडकोश्नके बीचमें दृठतासे 
लगाईये; और दाहिने पावकी एडी इंद्रेयके ऊपरके भागमें 
दृढ लगाइये । ठोद़ी हृदयमें कंठसूलसे थोड़ी दर हृदयपर 


लूमाकर स्थिर ओर सीधा शरीर करके पलकों और आखको 
श्र 


१७8 आखन | 


४-३ २०5 तर > 


"० ५न्‍ रत 





न हिलाते हुए भौंहोंके बीचमें दृष्टिकों स्थिर कीजिये | हाथ 
चाहे घुटनोंपर रखिये चाहे मध्यमें रखिये। दोनों पांव एक 
दूसरेपर ऐसे आजांय कि दोनोंकी संधिस्थानंकी हड़ी एक 
दूसरेपर आजाय । इस आसनके अभ्याससे कामबासना कम 
होती है और अखंड ब्रह्मचय सिद्ध होता है, इस कारण यह 
आसन ग्रृहस्थियोंको थोडा और अन्य आश्रमवासियोंकों अधिक 
करना उचित है | इसके फूल निम्न प्रकार हैं--- 


( १ ) भौंहोंके बीचमें दृष्टि स्थिर रहनेसे मनकी एकाग्रता 
हो जाती है ओर म्काशदशेन होता है। नासिकाके अग्रभाग 
धर हृष्ठि स्थिर करनेसेभी उक्त सिद्धि थोडी देरीसे हो जाती 
है। जो अपनी दृष्टिको भ्रमध्यमें अथवा नासिकाग्रपर स्थिर 
नहीं कर सकते, वे किसी बाह्य बिंदुपर भी कर सकते हैं। 
इसकी सिद्धिमें थोडी देरी लगेगी । 


(२ ) सबसे प्रथम इस आसनपर केवल बैठनेका अभ्यास 
'क्रना उचित है। कोई शरीरका भाग बिलकुल न हिलाते 
हुए जितनी देर बेठनेका अभ्यास होगा उतना मन एकाग्र 
करनेके लिये अधिक सहाय्यक होगा | सब शरीर और सब इंद्रिय 
'यदि एक घेटाभर स्थिर रहेंगे ओर इस समय मनके व्यापारभी : 
थोड़ी देर स्तब्ध किये जांयगे, तो आत्मशक्तिका स्फूरण 
शैनेके आनंदका अनुभव आता है| यह अभ्यास गाह अंध> 
ऋारमें करने तथा अत्यंत शांतिके समय करनेसे अनुभव 


सिद्धासन । श्छ्ष 


जलदी आता है | इस समय आंखके सन्मुख जो अकाश 
दखिते हैं उनमें मत स्थिर करना योग्य है । 


( ३ ) शुदा, शिस्त ओर आसपासकी सब नसनाडी ऊपर 
आकर्षित करनेसे वीये स्थिर हो जाता है | शुदाकों मनसेही अंदर 
आकर्षित कीजिये तथा शिस्तके समेत सब मूलस्थान - 
को ऊपर खींचनेका अभ्यास कीजिये | यह अभ्यास, 
आणको स्तव्ध करके अथवा श्राणकी गतिको न रोकते हुए 
परंतु अत्येत शांतिके साथ प्राणकों चछाने हुए किया जा 
सकता है। वीगेकी गतिको अपने आधीन करनेके लिये यह 
अभ्यास अत्यंत उपयोगी है | एक मासके अंदर वीये स्थिर 
होनेका अनुभव होता है | सिद्धासन के बिनामी यह अभ्यास 
किया जा सकता है ओर उससे हरएककों निःसंदेह छाभ 
होता है । 

( ४ ) पृष्ठदेशकी सीधा रखकर ठोदीको कंठमूलमें लमा- 
नेके अभ्याससे मस्तिष्ककी शक्ति बढती है, परंतु इसका लाभ 
सालमरके पश्मात्‌ अलुभवमं आता है । 


( ५ ) सिद्धासन छगाकर नाभिके समेत सब पेटको तथा 
शमुदा समेत शिस्नकों भी ऊपर आकर्षित कीजिये | अछी प्रकार 
करनेसे पेट पसलियोंमें चला जायगा और पेटका स्थान खाली 
होगा । जितनी देर इस प्रकार आप बैठ सकेंगे उतना छा 


शक आखकने। - 





होगा । प्राणकी गाते बंद करकेही ऐसा बैठना होता है, इस- 
लिये स्तब्धवत्ति प्राणायाम जितनी देर होता होगा उतनी देर 
ही इस प्रकार बेठना संभव है | घडी लगाकर एक या आधा 
मिनिट बेठ जाइये ओर इसप्रकार दस - पांच. बार कीजिये | 
भूख बढ जायगी, हाजमेका दोष दूर होगा, और पेटकी शिका- 
यतें नछ्ठ हो जायेगी । | 


(६ ) आणायाम करनेके समय निन्न बातोंका अवश्य 
ख्याल करना चाहिये | पूरकके समय मूल स्थानकी नस 
नाडिया ऊपर आकर्षित करनी चाहिये, कुंभकके समय ठोढीको 
कंठघूलमें लगाना चाहिये, रेचकके समय नाभिके समेत सब 
पेटको अंदर आकर्षित करना चाहिये और बाह्य कुंभक 
करना हो तो उस समयमें भी पेटको अंदर ही खींचना 
चाहिये । यदि कीसीको इतना करना कठिण प्रतीत होता हो, 
तो बह थोदा थोडा अभ्यास बढावे; इस अश्याससे प्राणकी 
स्वाधीनता होती है । 

अश्यासके दिनोंप सात्विक भोजन तथा अन्य पथ्य रखने 
चाहिये । भूख अधिक लछगनेपर गायका दूध पीना लाभदा- 
यक है, पकोड़े आदि चटपटे पदाथे हानिकारक हें | 

ख्रियोंके लिये यह आसन करना उचित नहीं परंतु जो 
अह्मचयेसे आयु व्यतीत करना चाहती हैं उनके लिये मना : 
नहीं है । पुरुष अपने लिये योग्य प्रमाणमें कर सकते हैं। ._ 








>> १आजिफरप- 


दाहिना पांव बाई जघापर और बायां पाव दाहिनी जेघाप्र 
रखिये । दोनों प्रांव दोनों जेघाओंपर ठीक प्रकार आजांय । पश्चात्‌ 
बाया हाथ बांये घुटनेपर और दांया हाथ दांये घुटनेपर 
रखिये | पीठ, कमर, गला, सिर, पृष्ठ॑वश्च॒ सीधा समरेखामें 
रखिये, चाहे अपनी दृष्टि श्रुमध्यपर अथवा नासिकाके अश्नपर 
रखिये, किंवा किसी बाह्य बिंदुपर भी रख सकते हैं। इसको 
पद्मासन किंवा कमछासन कहते हैं। 

कईयोंकी जंघायें इतनी मोटी होती हैं कि, उनके दोनों 
थांव दोनों जघाओंपर किसी रीतिसे भी आ नहीं सकते ३ 


श्छ्८्‌ आसन ! 
ऐसे छोग आरंभमें इस आसनको कर नहीं सकते | इनको 
उचित है कि, वे निम्न रोतसे “ अर्ध-पद्मासन ” ही करें 
और पश्चात्‌ पश्मासन करनेका यत्न करें| 
एकही पांव ठूसरे पांवकी जंघापर रखनेसे अधे॑पन्मासन 
होता है। इसमें दूसरे पावकी एडी गुदा और अंडकोशके 
बीचमें लगाना अच्छा है । पावोंके हेरफेरसे दोनों ओरके 
आसन उक्त प्रकारही बन सकते हैं । इस आसनसे--अथोतव 
पू्ण पद्मासनसे पांवोंकी नसनाडियां शुद्ध होतीं हैं, और 
ध्यानादि के लिये एकही आसनपर अधिक देर तक बैठना 
सुगम होता है। पतद्मासनमें बेठकर पेटको पसलियोंमें ऊपर 
खींचनेसे ओर कुछ देर वहां ऊपर ही रखनेसे पचनभ्क्ति 
बढ़ जाती है ओर पेटके दोष हर होते हैं । इस प्रकार पांच 
मिनिठतक करनेसे भूख अच्छी लगती है और पेटका आम- 
वायु हर होता है + पद्मासनमें बैठकर कंठमूलगें ठोढी लूगा- 
नेसे और पृष्ठवेश सीधा रखनेसे मस्तिष्कका मज्जाप्रवाह ठीक होनेमें 
सहायता होती है, इसी कारण इससे विचार शक्ति बढती है | 
कई लोग इस पद्मासनको करनेके समय हाथ वीसमें भी 
रखते हैं, ओर कई अपनी छातिके साथ भी रखते हैं। कई 
तैसरे अपने हाथोंको ऊपर करके सिरके सीधे ऊपर लेजाकर 
ऊपर एक हूसरेसे मिलाकर हाथ जोडकर नमस्कार करते हैं, 
और हाथ वेसेही वहां रखते हैं । इसको “ पर्वतासन ” 
कहते हैं । इससे पेट और छंतिके स्नायुओंगें अच्छी प्रकार 


पद्मास्न । म्ज्रु 


क>+->+ 





हड्डी ज७२ ००१3० ५ ५०३१ ट>त+ 4५२ ५ल्‍न> ५८ ५/५लपन 2५० .+५००-०५>५ 


ऊपरका खिंचाव आता है, और उक्त स्तायुओंको लाभ पहुं- 
चता है। इसको परवेदासन इसलिये कहते हैं कि इसकी शक्ल 
दोनें। हा प्‌ पर्वत जेसी बनती है | दो 

चार मिनिद इस आसनमें बेठ 

है जानेसे छाती और पेटके 
स्तायुओंमे अच्छी अकार 

खिंचाव होनेसे . वहांका 

अं ्षिर * आरोम्य प्राप्त होता है। इससे 
बाहु बाहु अधिक छाभम ग्राप्त होनेके 
लिये उक्त स्नायुओंमें ममसेभी अधिक खिंचाव करनेका 
यत्न करना चाहिये। और कई छोग पकद्मासन में बैठकर 
हाथोंसे “ ताडासन ” करते हैं । हाथ ऊपर, नीचे, बीचमें और 
, तिरछा करके सीधा बाहिर खांचते 


प्जा 


है. हैं। और ताडासनमें कही रीतिके: 
सिर हा अनुसार पंजोंको मिंटाकर खोल- 


बाई गज पंजा नेका व्यायाम करते हैं । इस 
हे रीतिसे पावोंसे प्मासन होता है 
ः रह पंजञा 
है 








ओर साथ साथ हाथोंसे ताडा- 

सनभी होता है । एक ही सम- 
पेजा यमें विभिन्न आसनोंके भागोंको 
प्रिलानेसे बड़े लाभ होते हैं। ताइसनके हाथोंका खिंचाव 
दोनोंका तथा एक एकका भी हो सकता है । 


शे८9 आसन + 


जज कटी... 


पद्मासन में बेठकर दाया हाथ बांये घुटनेपर रखिये और 
अपना घड बाई ओर घुमाइये, चाहे बायां हाथ जमीनपर 
सहारेके लिये रखकर अपनी छाती जितनी पीठकी ओर जा 
सकती है उतनी “घुमाइये | ऐसा करनेसे कमर और पेटके 
सस्‍्नायुओंपर अच्छीप्रकार खिंचाव आजायगा। छाति जितनी 
पीछेकी ओर जाना संभव है, उतनी जानेके पश्चात्‌ आप 
वहांही ठहर जाइथे | यहां स्मरण रखिये कि. पश्मासनके पांव 
जहांके वहांही स्थिर रहने चाहिये और कमरके ऊपरकाही 
भाग धुमाना चाहिये। इसी प्रकार आप दूसरी ओर भी 
घुम्ता सकते हैं गदेन भी पीठकी ओर जितनी अधिक घुमाई 
जा सकती है उतनी अधिक घुमानी चाहिये | पेटको ठीक 
करनेके लिये यह आसन अत्यंत सुगम है और अति छाभम- 
दायक है। धड थूमाने अर्थात्‌ घडका भ्रमण करने के कारण 
इसको “ भ्रमरासन ” कहते हैं। इसके करनेसे पेटके बहु- 
तसे दोष दूर होते हैं। नि क ह 

पद्मासन के आम ९ ४ अथांहू शुदा और शिस्नके : 
आसपास की नस नाडियोंको ऊपर खींचनेसे वीयंदोष हर 
हो जाते हैं। पवेतासन और अभ्रमरासन करनेके समयमें भी 
यह ऊध्वे आकषण विधि करनेसे उक्त लाभ होते हैं। यद्यपि . 
यह आसन सुगम ह तथापि इसका अत्यंत महत्व है और यह 
अत्यंत लाभदायक भी है । है 
४ इस. आसनमें ठोढी कंठमूछमें डंट करकगानेसे बहुत आरोग्य 
फिलता है। इससे स्री पुरुष अपना आरोग्य बढा सकते हैं। 








ऊध्वे प्मासन । २८१ 
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( १९ ) ऊध्वे प्यासन । 


८2५ 
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पूर्वोक्तमकार शीषोसन करके पावोंसे पद्मासन ऊपर ही 
ऊपर करनेसे ४ ऊध्ये प्मासन ” हो जाता है। इसका 
फक शीषोसनके समान ही है । पांवोंके हेरफेरसे इसके दो 
भेद होते हैं| तथा ज्ञीोसनके प्रत्येक भेदके साथ भी यह 
किया जाता है, इस कारण इसके विविध भेद होते हैं, जो 
पाठक स्वयं कर सकते हैं । ऊध्वे पद्मासन करके श्रात वही 
पन्मासनके पांद जैसे के वेसे झनेः शनेः नीचे छाकर भूमिकों 
घुटनोंका सपने करें और पश्चात्‌ उनको ऊपर उठाकर पूर्वेबत्‌ 
ऊध्ये पद्मासन करें | इस अभ्याससे झरीरका बल बहुत बढ सकता 
है। इसमें पद्मासन खोकना नहीं है। पद्मासनके साथही करना। 





१८२ आसन 





(2५३३८) 
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( २० ) उत्थित पद्मासन । 





पूर्वोक्तमकार पद्मासन करके दोनों हाथ दोनों ओर भ्रूमिपर 
रख कर सब आसनको भूमिसे ऊपर उठानेसे यह आसन 
बलेता है | जितना उपर उठाया जाय उतना अधिक छाम 
होता है। इसमें पूर्वोक्त प्मासनके सब लाभ होते ही हैं और 
साथ साथ हाथों का बल बढ जाता है| इसलिये यह आसन 
निर्दोषता कारक ओर बलव्धेक भी है। इसको “ दोलासन, 
अथवा लोलासन ” भी कहते हैं । 


कुक्कुटासन । श८३ , 
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( २१ ) कुक्कुटासन ! 





पूर्वोक्त प्रकार पद्मासन करके दोनों पांबोंके पंजे भीतर 
रहें ऐसे दोनों जांघ और पिंडरियोंके बीचमेंसे दोनों हाथ 
कोहनीतक नीचे निकालके, पंजे भूमिपर टिकाके, उनपर सब 
शरीर तोलके रखना, इसको “ कुक्कुटासन ” कहते हैं । 

प्मासन ओर उत्थित पद्मासनके सब छाम इससे सिद्ध 
होते हैं । जठरापि प्रदीक्त होता है, आलस्य दूर होकर शरीरमें 
फूर्ति आती है और नादीशुद्धि होनेमें सहायता होती है ! 





श्ट्छ्ध आखन ॥ 
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(२९ ) गर्भोसन । 








सथम कुक्कुटासन करके तत्पश्चात्‌ अपने हाथोंकी अंगुलि- 


से अपने कान पकडनेसे गर्भासन होता है । 

तथा अपने कानोंको न पकडते हुए अपने हाथोंकी अंजु- 
'लियां एक दुसरेके साथ मिलाकर अपना गला पीछेसे पकडनेसे 
£ उत्तान कूमोसन ” बनता है। 

दोनों आसनोंका फल आंतोके विकार दूर करके पेटकी 
हक करना है| इससे ज्लोचशुद्धि और झ्ुधा प्रदीपन 
होता है । ह 





सत्स्यासन | ड्ट्ब 
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( २३ ) मत्स्यासन । 





पुर्वोक्तप्रकार पश्मासन करके पालथी जेसी की बैंसी रखके 
चित्त होकर सो जाना, फिर दोनों हाथ मायेप्रसे लेकर बाये 
हाथसे दाहिना ओर दाहिने हाथसे वाया झुजदंड अथवा बाहु 
पकडना, इसको “ मत्स्यासन ” कहते हैं । इसमें कमरफा 
भाग जमीनपर लगना नहीं चाहिये, इस हेतु पेटको ऊपर 
उठाना और कमरके नीचे जमीन तक जितना अधिक अंतर 
रखा जाय उतना रखना चाहिये | इस समय ठोदी कंठमूल 
में इंटकर लगानेसे रक्त शुद्धि होकर शरीरका बढा आरोग्य 
सिद्ध हो सकता है। इस लिये अभ्यासी छोग इसे अवश्य 
करें और छाभ उठावें। 

इससे श्ौचश्ुद्धि होनेमें सहायता होती है, ६87) । 
निम्नगति होती है ओर इसकारण मलावरोध दूर होता है | 
यह आसन थोडा जलपान करके करनेसे लाभ विशेष होता 
है। झाचशुद्धि करनेके कारण आंतोंके अनेक रोगोंका नाश 
इससे होता है। 

विशेष लाभके लिये दस पंध्रह मिनिट्तक इसको करना 
आवश्यक है | किंचिन्मातज् करनेसे बेसा लाभ होनेकी इच्छा 


श्८६ आखन । 


करना व्यथे है| इंस आसनसे बडी देरतक जलमें रहना संभव 
होता है, क्योंकि मनुष्य इस आसनमें रहनेतक डूबता नहीं । 
जिस समय तेर कर मनुष्य थक गया हो, उस समय जटगें 
ही इस आसनको करके जलपर स्थिर हो जाय, तो १०१५ 
मि्नियें में उसको फिर तरनेका बल आजाताह। इस लिये 
इसको मत्स्य का आसन बोलते हैं। 











(२४ ) तोलॉगमुलासन । 





पूर्वोक्त प्रकार पद्मासन करके चूतरोंके नीचे हाथकी मुष्टियां 
घर कर उन मुप्टियोॉपर तराजूके समान सब शरीर का तोल 
संभालनेसे यह आसन बनता है | इस समय भी ठोढी कंठ 
सूलमें लगानेसे बढठा छाभ हो सकता है । 





बद्धपञ्मासन श्द््छ 


( १६ ) बद्ध पद्मासन ! 
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दाहिना पांव बाई जंघापर और वाया पांव दाहिनी जंघा- 
यर शेसी रीतिसे रखना कि उनकी एडियें पेटके नीचेके 
आगको सटके बेठें। पश्चात्‌ दोनों हाथ पीछे फेरके दाहिने. 
पाँवका दाएं हाथके और बाएं पांवका अंग्रूठा दूसरे हायके 
अंगूठा और तजजनी दो अंगुलियोंकी चुटकीमें पकडना, फिर 
ठोठी हृदयमें छमाके दबाना, नंतर नासिकाके अग्रभागप्र 
श्मि स्थिर करनी, इसको “ बद्ध पद्मासन ” कहते हैं | 


स्ट्द आखसन । 





इस आसनसे अनेक व्याधियोंका नाश्व होता है। विश्वेषत; 
पेटके संबंधकी बहुतसी व्याधियां इस आसनके करनेसे दर 
होती हैं । पेटका फुलना, बद हजमी, अपचनके अनेक दोष, 
पेटका दर्द, परिणामशझछ, आमवात, कब्जी-बद्धकोष्ठता, खट्टे 
ढकार आदि सब इसके करने से दूर होते हैं। परंतु केवकछ 
मिनिट दो मिनिट करनेसे उक्त छाभ प्राप्त करनेकी इच्छा 
करना व्यथे है। कमसे कम आधा घंटा इस आसनपर स्थिर 
बेठनेका अभ्यास करना चाहिये | तब गरुणका अनुभव होने 
लगता है। घेटा डेढ़ घंटातक बैठनेसे और भी अधिक लाभ 
होते हैं। इस प्रकार प्रतिदिन तीनवार चोर छे मास तक 
अभ्यास करनेसे स्थिर रूपसे आरोग्य प्राप्त होता है । ह 

इस आसनसे कमरके स्नाथु, तथा पावकी नस नाडियां 
निर्मल हो जातीं हैं, इसलिये वहांका आरेग्य प्राप्त होता है। 
बारंबार पीठकी दबाकर बैठनेके कारण पृष्ठ॑ंशके भेरुदंडमें 
टेहापन आजाता है, वह इससे दर हो जाता है और उससमें 
सरलता अथवा समता आती है | इसलिये पृष्ठवेशका मज्जा- 
प्रवाह इस आसनके करनेसे ठीक होता है अथात मज्जातंतुके 
रोग इस आसनसे ऋमश; दूर होते हैं । पृष्ठवंशके ढेंढेपनके 
कारण मनुष्यमं असंख्य बीमारियां होतीं हैं । गुदासे लेकर 
. ऋस्तकतक के विविध भागोंमें . इन मज्ञातंतुओंके बिगंड 
'जानेसे विविध बीमारियों होना संभव होता है। इस छिये 





वबद्धपत्मसन श्ट्दु 
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सब अवस्थाओंमें सब आयुवाले छोगोंकों यह आसन लाभ- 
दायक होता है | 

कई मलुष्योंके हाथ पीछेसे पांवके अंगुटोंतक पहुंचतेही 
नहीं, इसका कारण इतना ही है कि उनकी नस नाडियां 
अशुद्ध रहती हैं। वारंबार प्रयत्न करनेपर एक मासमें पांवके 
अँगुठे पीछेसे हाथमें आने लगते हैं। तब तक उसको एक 
हाथसेही पीठकी ओरसे एक पांचका अग्रृठा पकडनेका यत्न 
करना चाहिये | एक हाथसे जो अगृठा पकडना है दे दश्ये 
हाथसे दाहिने पांवका और बाँये हाथसे वांयें पांवका ही 
अंगुठा पीठकी ओर से पकडना चाहिये | इस प्रकार केवछ 
एक हाथसे एक पांवका अशुभ पीछेसे पकडनेसे / अधे-बद्ध 
प्मासन ” होता है | यद्यापि इससे कुछ विश्वेष लाभ नहीं 
होता है, तथापि तेय्यारी की दृष्ठिसे इतना करना लाभदायी 
ही. | अधे-बछू-पद्मासन करना हो तो क्रमश) दोनों ओरका 
अवश्य हेरफेर्स करना चाहये। तथा पृर्णबद्धप्॑मासनभी 
पवों और हाथोंके देरफेर्से करना चाहिये | इस प्रकार कर- 
नेसेही योग्य लाभ पहुंचता है ! 


-._ इस आसन वेठकर शुदा ओर शिस्तरस्थानकी नस नाडि- 
योंका ऊध्बे आकर्षण करनेसे वौयदोष दर हो जाते हैं । 
आवास और उच्छास की सम प्रमाणमें परंतु मंद गति करनेसे 


केंफडोंका बल बढ़ता है। इस समवृत्ति प्राणायामर्मे श्वास 
५० 
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२९० आसन । 








असल री पथ जल 3लीजजिजत 53 ३५ ८ 0ली ली." 





और उच्छास दीघे, मंद ओर सम होने चाहेये। इस समय 
आासोच्छासकी गति अंकों या मंत्रोंफ़े जपसे नाप सकते हैं। 
इस समवृत्ति प्राणायामप्र मन स्थिर करनेसे चित्त एकाग्र 


करना सुगभ हां जाता हैं । 


बद्ध प्नासन के साथ समहत्ति प्राणायाम करनेसे प्राथ- 
मिक अवस्थाका क्षयरोग, पांडरोग, पेटकी अशक्तता तथा 
दवाइयोंसे ठीक न होनेवाले नित्याजीण जसे रोग भी 
छे मासमें ठीक होते हैं । इस विषयमें कई रोगियोंपर अलु- 
भव लिया है इसलिये निभय होकर यहां लिखा है। 
परंतु जिन रोमियोंपर यह प्रयोग किया वे प्रतिदिन तीन 
चार बार और प्रतिसमय एक आध घेटा इस आसन- 
का अभ्यास किया करते थे । क्षयरोगीके फेंफडोंमे 
क्षयके क्रिमी भी डावटरी परीक्षासे निश्चित हुए थे, परंतु 
' औओग्य पंथ्यके साथ उक्त आसन करनेसे प्रथम उनका पेंट 
सुधर गया, और पश्चात्‌ अन्य दोषभी दूर होते गये। शुद्ध 
'बॉयुं सेवन, सालिक लघुभोजन, तथा अन्य आहार व्यवहार 
भी योगशास्के अनुसार ही रखा गया था| 

बहुत दिनके ज्वरके पश्चात्‌ तिल्ली बढती और यक्कृत्‌ 
हमटता है-। इस दोष के लिये यह बद्ध पद्मासन उत्तमोत्तम 
है। यदि खानपानंके पथ्यके साथ ये रोगी इस आसनको 
करें दो निःसंदेह गुण आवेगा । रोगकी न्यूनाविक तत्रिताके 
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बद्धपञ्मासन । श्र 





अनुसार ग्रुण आनेपें न्‍्यूनाधिक समय रंग जाना स्वामा- 
बिक ही है। 

भोजन करते ही इस आसनको करना नहीं चाहिये । 
शेसा होनेसे पचनके कायेमें बाधा होती है। खाली पेट रहनेकी 
अवस्थामं करना ही अच्छा है। भोजनके बाद तीन घेटेके 
पश्चात्‌ करनेमें कोई दोष नहीं है। विशेषतः रोगीकों इस 
बातका रू्याल अवृध्य रखना चाहिये । 

झेढी कंठसूलमें न लगाते हुए दाई और वह ओर घुपा- 
नेसे गलेकी नस नाडियोंकी शुद्धि हे सकती है । इस समय 
सब प्रकारके कंठबंध करनेसे कंठस्थानका आरोग्य सिद्ध हे 
सकता है । * 

खास अंदर छे जानेके समय मूलस्थानकी नाडियोंका 
ऊध्ये आकषेण करना, .तथा श्वास बाहिर छोडनेके समय 
येटको अंदर के जाना तथा नाभिस्थानके सूर्य चक्रपर मनका 
संयम करनेसे पेटका आरोग्य शीघ्र भराप्त होनेका अनुभव है । 
नाभिके किंचित्‌ ऊपर सूर्यचक्र है। उछासके समय पेट जब 
अंदर जाता है तब उसपर दबाव आता है और उसकी भक्ति 
बढ़ जाती है । मनद्वारा उक्त क्रिया करनेसे अधिक लाभ होता है । 

इस समय ठोढी कंठमूलमें दबाकर लगानेस कंठ्स्थानके 
निकंठमणिकी शुद्धता होती है ओर उसके द्वारा रक्तन्नुद्धि 
होनेसे अपूब आरोग्य मिलता है । 





२९२ आसन 
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६ २६ 2 बकासन । 


नल 





दोना हाथोंके पंजे जमीनपर रखकर, अपने दोनों घुटनोंको 
अपने बाहुओंके सहारे ऊपर उठाकर, पांवॉसमेत सब शरीर 
ऊपर उठाइये । केवल हाथोंके पंजे जमीनपर रहें और शेष 
खरीर ऊपर अंतरालमें, रहे । इसको “ बकासन ” कहते हैं । 

घुटनोंको अंदर रखकर भी यही. आसन करनेका दूसरा 
प्रकार है.। तथा. एक घुठना अंदर ओर एक बाहिर, इस 
 अक़ाह हेर फेरसे भी यह आसन किया जाता है। सब शरीर 
केवल:हाथोंके पंज़ोंपर रहना चाहिये, यह बात इसमें मुख्य 
- है। इससे हाथोंमें बाल आता है । 


न्‍सकनकमलक-नमननत तन शनबनननननीिनननमन 
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(२७) लोलासन । 





बकासनके अनुसार दोनों पंजोंकों जमीनपर रखकर केवछ 
उनपरई सब श्रीरकों संभालकर ऊपर उठानेसे छोलासन 
होता है । बकासनमे पांवोंका झुकना पीछे की ओर होता है 
ओर इसमें आगेकी ओर होता है। दोनोंका फल समान ही 
है । इसका दूसरा नाम “ तोलासन ” भी है | 


श्श्द् आसन । 
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(२८ ) मयूरासन । 


जी 





जिस प्रकार मोर पत्थर पर बैठता और अपनी पुच्छको 
नौच करता है, उस प्रकार मेजके सहारे अपने दो हाथ 
रखिये और कोहनियां नाभिस्थानमें छग्राकर उनपर सब 
भरीरका बोझ संभाल छीजिये । इसको मयूरासन कहते हैं। 
इससे पचन शक्ति बढती है और हाथोंमें बल आता है । मयू- 
रासनका दूसरा प्रकार यह है--- | 





मयूरासन और हँसासन । श्९ुण्‌ 
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(२९ ) मयूरासन ओर ( ३० ) हंसासन । 





अपने दोनों पंजे जभीनपर रखिये और कोहनियाँ नामिके: 
दोनों ओर आसपास लगाइये और 4कासन के समान अपने 
पांवोंके समेत शरीरको ऊपर अंतरालमें उठाइये | इस प्रकार 
करके किंचित समय स्थिर रहिये । पश्चात्‌ छाति और मुखको 
किंचित्‌ आगे झुकाइये, छाति और शुख आगे झुकते ही आपही 
आप पांव पीछे चले जाय॑गे। पश्चात्‌ पांवोंको पीछे और सिरकों 
आगे अच्छी प्रकार करके; शरीरकों दंडवत्‌ सीधा करके अपने 
कोहनियोपरदी संभालकर रहिये इसको मयुरासन कहते हैं| 

पाँव जमीनको लगे रहनेसे हेसःसन बनता है। हंसास- 
नकी अपेक्षा मयूरासन का फल अधिक है। 

इससे जठराभि प्रदीध्त होता है, भूख बहुत छमती है, 
शौच शुद्धि हेती है। बस्तिविधि करनके बाद यह आसन 
करनेसे उत्तम परिणाम होते हैं । गुल्म, उदर आदि रोगोंकी 


१९३ आसन । 
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दूर करनेके लिये यह बढ़ा उपयोगी है । वात पित्त आदिकोंके 
दोषोंका शंपन इससे होता है ! अति भोजन, बुरा अन्न, अथवा 
कदन्न भी खाया हो तो इससे भस्म हो जाता है। तात्पर्य 
यह उदरसंबंधी रोगोंकी दर करता है। तथापि भोजन विषयक 
अपथ्य न करना ही उत्तम है। यह आसन शरीरके आरोग्य- 
के लिये अति उत्तम है | अभ्यास अधिक करनेसे अच्छा 
छाभ होता ह । ह 


( ३१ ) सर्पोसन। 
पद सोके कमरसे नौचेका भाग पांव समेत भूमिपर 2िकाके 
तूंदीके पास दोना हाथोंके तलवे भूमिपर टिका देने, फिर छातीसे 
माथेतकका भाग सांपके फनके जैसा ऊपर उठा रख्खें। 
इसको “ सर्वासन, भुजंगासन अथवा नागासन ” कहते 





हैं। इससे भूख बढती है, जठराभिकी तीव्रता होती है, मंदा- 


का अर, 


से होनेवाले सब रोग इसके अभ्याससे दर होते हैं । 


झुजब्ञासन [ सपासन ] २९७ 
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वीय॑ रक्षाके लिये । हि 


ला ( सपाप्तन ) । है 
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( ले०--्री, पं. प्रियरत्न विद्यार्थी ) 


यह सर्पोसन चिकित्सा सम्बधी आसनों में वीयेरक्षण के 
लिये एक मुरू्य आसन है अथोत्‌ यदि मेरे बताए एकेले इस 
सपांसन को ही निरन्तर दोनों सप्रय करें तो * स्वप्नदोष ! रोग 
स्वेथा नष्ठ हो जावे | विधि यह है कि भूमिमर ओन्‍धा लेट 
जाबे ओर दोनों हाथ, हलु [ठोडी ], छाती, उपस्थेन्द्रिय, दोनों 
जालनु [ घुटने, ] दोनों पेरों के पंजे भूमिको स्पश्े करें या यों 
समाझिये कि शरीर का भार इन नव अडूंगेपर होना चाहिये 
४ एड़ी मिली हों हाथ स्कन्धो के पास रखे हों फिर ठोडी को 
भूमिसे ऊपर उठावे और शनेः शनेः जहां तक आगे के अड़ंगे 
को भ्रूमिसे ऊपर उठासकें उठावें प्रत्युत हाथोपर भार न पढने 
पावे, ऐसा करते हुए एक आशभ्यन्तर वात्ति प्रणायात् [ खास 
को भीतर रोकना ) करें यह ऋजड्ुगसन का प्रथम प्रकार है 
फिर देखो-+« 

[२ ] इसके अन्तर पूवेबत्‌ नवाड्ूः लेटे हुए दोनों होथे 
पृष्ठ के ऊपर मिलाकर रखें एवं पूवेचत्‌ आश्यन्तर आणायाम 
करें ओर हलुसे छेकर अड़नको जितना ऊपर उठासकें शने 


२९८ आसन । 


शनेः उठावें, ग्रथम पकारयें और इस में भेद इतना ही है कि 
हाथों को पृष्ठ के उपर मिलाकर रखना और सब पूर्व के 
समान है ॥ | 


[ ३ | इसके पश्चात्‌ प्रथम प्रकार का अुजड्रासन करके 
दोनों जानु ( घुटने ) भी ऊपर उठालेवें फिर प्रथमप्रकार के 
समान सब कुछ करें प्रथथ और इस तृतीय भ्रकार में भेद्‌ः 
इतना ही है कि इस में दोनों जानु ऊपर उठाने होते हैं ॥ 


(४ ) तत्पश्ात्‌ द्वितीय प्रकार के समान दोनों हाथ ऊपर 
उठाकर पृष्ठ पर मिलादें बस तृतीय प्रकार और चतुर्थ प्रकारमें: 
केवल इतनाही अन्तर है और सब समान है ॥ 


एवं इस प्रकार का अ्ुुजड्रासन जो चार प्राणायार्मों में: 
होगा जिसे में ५ मिनिट के लगभग छगेंगी साय॑ प्रातः दोनों 
समय जो कोई इसका अनुष्ठान करेगा चाहे वह पुरुष अन्य 
चिकित्सा सम्बन्धी आसनों को न भी करे पर अति शीघ्र 
स्प्नदोष रोग से मुक्ति पावेगा | कुछ दिवस इसही एकेल्े: 
को करते हुए अभ्यासानुभव से परीक्षा कर देखें । 
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शलभासन । २९९ 
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[ ३२ | शाठभासन । 





शलभ का नाम भाणामें डिड्ढो है | इसके आकारके समान 
अपना आकार बनानेके लिये जमीनपर पेटके बल सोकर 
नाभिके दोनों ओर दोनों हाथ राखिये और नाभिद्के चारों 
ओरका चार अंगुलका भाग शूमिपर रखकर शेष भ्रीर 
अथोत्‌ छाति सिर और पांव ऊपर उठाइये । झलभ जैसा 
आकार बन जायगा। इसीका नाम “ शलछूमा[सन /” है|. 
इससे जघा, पेट, बाहु आदि भागों को लाभ पहुंचता है | 


:३००७ आसन । 





( ३१३ ) आकणवनुषोसन । 





दोनों पांव एक दूसरेके साथ सीधे जमीनपर फैलाकर बैठ 
जाइये दोनों हाथोंकी । अंगुलियोंसे दोनों पांवोंके अंगूठे पकड़ 
लीजिये । पश्चात्‌ एक पांव सीधाही रखकर दूसरे पांव को 
उठाकर दूसरी ओरके कानको छगाइये | जिस प्रकार घलु- 
ध्यपर बाण चढाकर आकर्ण खींचा जाता है, उसी प्रकार 
इस आसनमें होता हे इसलिये इसको “आकर्ण धनुषासन ? 
कहते हैं। 
दूसरी ओर भी इसी प्रकार करना चाहिये । हाथों और - 
“पावोंके हेरफेरसे यह आसन चार प्रकार से किया जा 
सकता है। 


चकऋासन | ३७१ 


(१) दांहिने हाथसे दाहिने पांव का अंगरूठा पकड़कर, बांये 
पाँवका अग्ूूठा बांए हाथसे खींचकर बांए कान को लगाना,. 
( २ ) बांए हाथसे बांए पावका अंगूठा पकड़कर दाहिने 
पाँवका अंग्रूठा दाहिने हाथसे खींचकर दाहिने कानको छगाना,. 
(३ ) दाहिने हाथसे वांये पांव का अंगूठा पकड़कर दाहिने 
पांवका अंगूठा बाएं हाथसे खींचकर बाएं कानको लगाना, 
( 9 ) बाएं हाथसे दाहिने पावका अंगूठा पएकडकर बांधे 
पॉविका अंगूठा दाहिने हाथसे खींचकर दाहिने कानको 
लगाना । ये चार भकार हैं | इनसे बाहु, पांद, घुटने, जंघा, 
आदि अवयबोंकों लाम पहुंचता है 
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. ( ३४ ) चक्रासन । 





३७०१ आसन । 


पीठके ऊपर भूमिपर सो जाइये। पञ्मात्‌ हाथों और 
'बंंवोंके पजे भूमिपर. लगाकर कमरका भाग ऊपर उठाइये । 
और हाथों और पावोंके पंजे जितने पास पास आसकेंगे, 
'उतने पास करनेका यत्न कीजिये | सब शरीर चक्रके समान 
बनता है इस कारण इसको “ चक्रासन ” कहते हैं। यह्‌ 
आसन ख़डा रहकर पीछेसे अपने हाथोंको जमीनपर रखनेसे 
'भी होता है। इसको भाषामें / कमान करना ” बोलते हैं। 
इससे पेट और कमरके स्थानोंको बडा काम पहुँचता है। 
यृछ्र॒वंश हमेशा आगेकी ओर श्रुकता है, उसका दोष इस 
आसनद्वारा विरुद्ध झुकाव होनेसे दर होता है । 


ै४>+न 3 >>... 








६ २५ ) वज्ासन और ( ३६ ) सुप्तवज्ासन । 





वज्ञासन और सुप्तवञज्ञासन । ३२०३ 


दोनों जांघें ओर दोनों पींडरीयां इनको ऊपर नीचे बराबर 
करके दोनों पावोंके तलवोंकों गुदाके दोनों ओर बराबर 
बैठाकर बैठना, इसका नाम “४ वज्जञासन ” है। 

घुटनेके निचले भागसे पांवकी अंगुलियोंतक का भाग 
श्रूमिको रूमाना चाहिये | इसका दूसरा प्रकार यह है कि 
अंग्ुुलियां भूमिपर टिकाके एडियॉपर चूतर रखकर बैठना, 
धरंतु इससे वह इष्ट काये नहीं होता है कि, जो पूर्व लिखे 
अकारसे होता है। इसलिये घुट्नेसे अंगुलियोंतकका पांवका 
भाग जमीनको लगाकर बेठनाही उत्तम है। 

इसका तीसरा प्रकार यह है कि, एडियां अलग करके 
चूतर जमीन को लगाकर बेठना | 
._ किसी भकार वजासन लगाकर पश्चात्‌ उसी बज्ञासनके 
साथ पीठपर सोना, ओर अपने हाथोंसे एकसे दूसरे हाथका 
बाहु पकड़ कर हाथोंके ऊपर सिर रखना, इसकों “ खुप्तव- 
ज़ासन ” कहते हैं । 

पावों और पेटपर इसका अच्छा परिणाम होता है। इस 
समय ठोढी कंठमूलमें दंदके लगानेसे बहुत ही लाभ होता है | 
इस आसनके करनेके समय इस बातको कोई न भूट़ें। 








( ३७ ) उष्ठासन । 
पूर्वोक्त बज्नासन के द्वितीय अकार के समान एडियोंपर 
चूतर लगाकर बेठिये । पयात्‌ हाथ पार्वोके साथ साथ अथवा 


३७४ आसन । 
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पावोंकी एडियोंपर रखकर, एडियोपरसे चूतरोंको उठाकर 
आगे कीजिये ओर सिरको पीछे और नीचे शुकाइये । इस 
समय एडी ओर चूतरोंके बीचमें मितना अधिक अंतर 
होसके उतना उत्तम है। इस आसनसे पेटको बहुत छाभ 
पहुँचता है । 





पेट जमीनको लगाकर भूमिपर सीधा सोकर पीछेसे 
अपने हा्थोंसे पावोंको-एडीके नीचे-पकड लीजिये। अब 
नाभिके आसपासका चार अंगुलतक का पेटका भागही केवल 
भूमिपर रखकर, सब शरीरको ऊपर कीजिये | हाथोंसे 
पांवोंको अपनी ओर अच्छी प्रकार खींच लीजिये और 
पावोंसे हाथोंको अच्छी प्रकार खींच लीजिये । इस प्रकार 
दीनों ओरका खिंचाव होनेसे “ झुप्त उद्दासन ” बनता है 
'इसकी ४ घनुरासम ” भी कहते हैं।. हा 





उब्दासन । ३०५ 
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पूर्वोक्त उद्रासनम घुदने और पांवकी अंग्रुलियां जमीनपर 
स्पशे कर रहींथीं, तथा हाथका भी एक रीतिसे भूपिको सपत 
हो रहा था | परंतु इस सुप्त उष्टरसनमें केवल नामिका थोडासा 
भागही भ्रूमिको स्पशे करता है और श्लेष सब झरीर ऊपर 
खिंचा होता है। दोनाका आकार एक जैसाही होता है, एकरमें 
ऊंट बेठनेका भास होता है और दूसरेमें सोनेक्रा भास होता 
है। दोनाका फल एकसांही है। 


इसके अभ्याससे यक्कद 
और छ्लीहाके दोष दूर होते 
| हैं, आमवातके सब रोग . 
चले जाते हैं। वात्पये पेटके 
आसोग्यके छिये यह अदि 
उपयोगी आसन है | 


उष्टासनका ओर दुक प्रकार--पेट पर सोके दोनों पांव 
घुटनोंसे उलटके पीठकी ओर छाने, दोनों हाथोंसे दोनों 
पावोंके अंगूठे पकड़ने और कंधे भूमिपर लूगाके माथा ऊपर 
करना, इसको भी उष्टासन कहते हैं | 
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३०६ आसन. 
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.( ३८ ) गोमुखासन. 





दाहिने पांवेकी 
गांठ बाएं चूत॑र के 
नीचे और बाएं पां- 
बंकी गांठ. दाहिने 
चूतरके नीचे रखके 
तनके बैठना, और 
बायां हाथ पीछे फेरके 
ऊँचा उठाना, तथा 
. दाहिने हाथकी कोह- 
नी ऊंची करके हाथ 
नीचे झुकाना । तत्प- 
/. अात्‌ दाहिनी तज- 
(22 ला . नीम बायें हाथ की 
काटा. तर्जनी दृढ पकडनी। 
इसको गोमुखासन कहते हैं । हाथोंके तथा पावोंके हेर फेरसे 
यह आसन दाना ओर करना उत्तम हैं। इससे हाथों और 
छांतीको छाभ पहुंचता है। यह आसन खडा होकर भी केवल 
हाथोंद्रारा हो सकता है। 





भआणजासन । ३5७ 
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(३९ ) प्राणासन | 





दाहिने पाँवकी अंगुलिया बायी जंघा और बसरूमें दबा 
कर बैठिये और बाये घुटनेके नीचे बायां बाहु रखकर वायां 
डाथ और पांव जमीनपर बलसे रखिये। इस समय वाहुसे 
घुटने को उपर खींचना और घुठनेसे बाहुको नीचे दवाना 
चाहिये । इस प्रकार करनेसे हाथ और पांवका बल बढ़ता है| 
फेफेडॉमें खिंचाव होने के कारण प्राणका भी बल बढ जाता 
है। हाथ पांवके हेरफेर्से यह आसन दांई बाई ओर दो 
अकार से किया जा सकता है| 
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( ४० ) चतुरकीणासन । 
दक्षिण पादकों घुटनेमें भोढके 
बैठना और पश्चात्‌ 
बांहे पांवके पंक्षेको 
वांहे हाथकी ठेऊनीमें 
 धरके ऊपर उठाना, 
पश्चात्‌ सिर परसे दोनों 
हाथोंकी अंगुलियां पर- 
स्पर मिलाकर पांव को 
" 3० | सिरके बल ऊपर उठानेसे 
फंलतत- ऋा|णीाओं आह 
बनता है | यह दूसरी ओर भी करना चाहिये । 
इससे पाँव के स्रायु ठीक होजाते हैं तथा हाथ और 
गलेके स्लायुओंको भी अच्छा खिंचाव होनेके कारण निमेलता 
प्राप्त होती है। 








एकहस्तभुजासन । 8०९. 


5२ (४१ ) एकहस्तभुजासन । 
के दाहिना पांव दाँये 
कंधेपर अथवा बाँया पाँव 
बाये कंधेपर रखिये और 
दोनों हाथ गछेके पीछे पर 

- श्प्र अँगुलियां मिलाकर 
रखिये ओर बाहके सहा- 
रेसे पांचकी ऊपरही पक 
रखिये | इसको / एकह 
स्तमजासन ” बोलते हैं 









की लक न न नल तह 


( ४२ ) द्विहस्तभुजासन । 

.पूर्वोक्त प्रकार दोनों पावोंको 

। दोनों बाहुओपर रखना 

। और पूर्वोक्त रीतिसे हाथों- 
द्वारा उनको ऊपरदी धरदेना 
7] इस आसन में होता है 
आसन अच्छीमकार होने ल- 

| | गेगा तो यह बननेमें देर नहीं 

। लंगती। तबतक इसका यस्न 
भी करना नहीं चाहिये | 

ये दोनों आसन हि- 

याकों करने नहीं चाहिये | 





३१०७ आसन । 
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( ४३ ) एकपादशिरासंन । 


प्रथम चौकी छंगा- 
कर बैठिये | पश्चात्‌ एक 
पांव को खोछकर छउ- 
सके पंजेकों दोनों अ- 
थवा एक हाथसे पकढ 
कर शनेः शनेः मंद वे- 
गसे सिरके पीछे गलेके 
>> पृष्ठ आागपर चढदाइये 
ै न ह इससे पाँव ओर जंघा 
आदि स्थानकी नस नाडीकी निर्मछता होती है। 
परंतु यह आसन पहिले दिन होना कठिन है | इसहिये 
बलसे जबरदस्ती करना उचित नहीं । क्रमपूषेक पांव ऊपर 
चढते चढते एक मासमें होने लगेगा | शीघ्रता. करना अयोग्य 
हैं। यह आसन ख्तियोंकों करना नहीं चाहिये । 





द्विपाद शिरासन । ३१९३ 
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( ४४ ) द्विपाद शिरासन । 





प्रकार दोनों 
पावोंको गलके पृष्ठ भाग 
पर एक समय रखनेसे 
यह आसन बनता है। 

ये दोनों आसन 
खियाको करने नहीं चा- 
हिये। इसका फल पूर्वो- 


क्त प्रकार ही है 


वन लीननननासिततनान 





(४५ ) वातायनासन । 

खड़े रहकर एक पाँवकी एडा 
दूसरे पॉविकी जेघाके मूलमें छगा- 
इये । किचित्‌ समय इस प्रकार 
एक पांवपरही खडा रहकर, पैत्रात्‌ 
शनेः झने। इस मोडे हुए पांवका 
घुटना दूसरे पांवकी एडीके साथ 
जमीन को छमाकर खड़ा रहिये | 
यह “बातायनासन ” होता है । 
फिर उठनेके समय झने। शनेः 
उठना चाहिये । पावोंके हेर फेरसे 
इसके दो भेद होते हैं। इसस भी 





डे१९ आसन । 


धांवकी शक्ति वह जाती है। अपनी शक्तिके अनुकूल इस 
आसनपर न्यून वा अधिक समय खडा रहनेसे उचित 
लाभ होता है | 

यह आसन ख्ियां न करें। 


( ४६ ) मरत्स्यंद्रासन । 
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. बाएं पांवका पंजा दाहिने पांवके मुलमें ऐसा रखना कि 
उसकी एडी तूंदीमें लगे और अंगुछियें पालर्थाके बाहिर | 
हों। फिर दायां पांव बाएं घुटनेके पास पंजा भ्ूमिपर लगाके 
रखना । फिर बायां हाथ दांये घुटनेके बाहिर्से चित्त डालके 
 बुश्धकी चुटकामें दांये पावका अंगूठा पकडके, उस दायें णंवके 


मत्स्येंद्रासन ३१३ 


पंजेकी बांये घुटनेके बाहर सटाके रखना । फिर दाहिना 
हाथ पीठकी ओर से फिराके उससे बांये पांवकी एंडी प्कड 
रखनी और अपना गुख तथा अंग पीछेकी ओर फेर के 
नासाग्रमें दृष्टि करनी । इसको “ मत्स्थेंद्रासन ” कहते हैं । 


हाथ ओर पांबोंके देरफेरसे यह आसन दोनों ओर करना 
चाहिए । यह आसन प्रारंभमें करना कठिन होता है, इसलिये 
अथमतः “४ मत्स्पेंद्रासन ” करना और जब इसका अच्छा 
अभ्यास हो जाय तो पश्चात्‌ मत्स्येंद्रसाय का यत्न करना 
उत्तम है। 


बाएं पांवकी एडी गुदा और अंडकोन्नके बीचमें लगानी 
और दांयां पांव पूवेवत्‌ बाएं घुटनेके पास पंजा भरूमिपर 
रूगाके रखना । फिर बायां हाथ दाये घुटनेके बाहिरसे सित्त 
डालकर उसकी चुटकीमें दांये पांव का अंगूठा पकढ़के, उस 
दांये पंजेको बांये धुटनेके बाहिर सटाके रखना। फिर 
दाहिना हाथ पीठकी ओरसे फिराके उससे दाई जंघा पकडनी 
और अपना म्रुख तथा अंग पूृवेबत्‌ घुपाके नासाग्रइषटि 
करनी । इसको अध मत्स्येंद्रासन कहते हैं | पूण् 'मत्सेंद्रासनसे 
यह सुगम है । और जिनका शरीर स्थूल होता है वे भी 
इसको थोंढे प्रयत्नसे कर सकते हैं | 


इससे भी सुगम और एक तीसरा प्रकार है। उसमें भेद 
इतनाही है के जो हाथ पीठकी ओर घुमानेका होता है वह 


श्१ आखन । 
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अपनी सुलमताके अनुसार भूमिपर ही रखना और जहांतक 
हो सके वहांतक छाति ओर झुख पीठकी ओर घुमाना | 
इसकी “/ पाद मत्स्येंद्रासन ” कहते हैं।...  - 


जितनी अधिक सुगमता होती है, उतना छाभ भी कम 
होता है| इसलिये सुगम प्रकार थोडा अभ्यास होनेतक करके 
पश्चात्‌ पूर्ण मस्स्येंद्रासनके लिये ही यतन करना चाहिये । 


इस एक आसनसेही पीठ, पेटके नल, पांव, गला, बाहु, 
कमर, नाभिके निचला भाग ओर छातीके स्नायुओंका अच्छा 
खिंचाव होता है। इसलिये इतने भागोंमें इसके अभ्याससे 
सुपरिणाम होता है। मत्स्थेंद्रासनसे जाठराप्ि बढता है, पेटके 
अनेक रोगोंका समूल नाझ होता है, पेटका ददे, आमवात, 
. परिणामशूल, आंतोंके रोग आदिका नाश इससे होता है| 

इसलिये स्वास्थ्यके इच्छुक लोगोंको इसका उत्तम अभ्यास 
करना चाहिये ! ह 





वृश्चिकासन । झ्श्७ 
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( ४७ ) वृश्चिकासन । 

कोहनीसे पंजेतकका 
हाथोंका भाग भूमिपर 
रख कर, उसके सहारे 
सब शरीरकों संभाल- 
कर, दिवारके सहारे पांव 
ऊपर ले जाइये। पश्चात्‌- 
पाँवोंकीं घुटनोंमें मोड- 
कर सिरके ऊपर ले 
आइये । इसको वथ्ि- 
कासन कहते हैं। इससे 
हाथों और बाहुओमे 
बल बढ़ता है और पेट 
तया आंतोंका भाग निर्दोष बनता है| तथा शरीर फु्तिला 
और हलका होनेके कारण इससे सब बझरीरकों बडा लाभ 
पहुँचता है। जितना समय इस आसनमें आसानीसे रहा जा 
सकेगा, उतनाही रहना उचित है, उससे अधिक नहीं । 

कई छोग केवल पंजोंके ऊपरदी सब शरीर संभालकर यह 
आसन करते हैं। यह दूसरा प्रकार है। किसी प्रकार करना 
हे तो प्रारंभमें दिवारका सहारा तथा मित्रोंकी सहायता छेना 
योग्य है। जब शरीर पृण स्वाधीन हो जाय, तब स्वर्य॑ 
अकेला ही करनेमें कोई हानि नहीं हैं । 





३५१६ आखन । 


( ४८ ) त्रिकोणासन । 


(६) 







वज़ासनमें लिखी रीतिके अनुसार चूतर भरूमिपर रखकर, 

दोनों पांव दोनों चूतरोंके दोनों ओर रखकर बैठ जाइये। 
पश्चात्‌ एक पांवको घुटनेकी समरेखामें ले आइये | पयात 
दूसराभी पांव वेसाहीं उसकी विरुद्ध दिशामें घुटनेकी समरेखा 
में ले जाइये। ऐसा होनेसे “४ त्रिकोणासन ” बनता है। 
इससे घुटनेके दोष दूर होते हैं। घुटनोंका दर्द, संधिवात 
आदि बीमारी इस आसनके अभ्यासीको नहीं होगी। और 
_यादे हुईं तो इसके अभ्याससे दूर हो जाती है । 

. यह आसन बहुत कठिन है । इसलिये प्रारंभगें “ अर्धन्नि- : 
कोणासन ” का अभ्यास करना उचित है | एक पांव का 
हीं आसन बनाने का नाम अधे त्रिकोणासन है। जब यह - 
सिद्ध होगा तब, दोनों पावोॉंका आसन करनेका यत्न करना हे 
ओग्य है। बलके साथ जबरदस्ती करनेसे हानि होगी। 


कंदपीडनाखन ! ३१७ 


( ४९ ) कंदपीडनासन । 


अजिल-ल क्‍+>3- ली ८ 





चौकी खोलकर जमीनपर बेठ जाहइये | पद्मात एक पॉविका 
पंजा दोनों हाथोंके सहारेसे शने। शने। घुमाकर और उपर 
उठाकर पेठके ऊपर ले आइये । इसको “ अधे-कंद--पीढ- 
नासन ” कहते हैं। इसीपकार दूसरे पांवका पंजा ऊपर पेट- 
पर ले आइये | जब अलूम अछग पांवस आसानीसे अधे 
कंद पीडनासन बन जायगा, तब दोना! पावोंका कंद प्रीडना- 
सन करनेका यत्न कीजिये | यह आसन अत्यंत कठिन है, 
बड़े प्रयत्नसे साध्य हो जाता है; इसलिये अत्येत सावधा- 
नीसे और थोडाथोडा करना चाहिये | झीऋता और जबरद- 
स्तीका प्रयत्न करनेसे कष्ट होंगे । इससे घुटनोंके दोष दर 
होजाते हैं । और मज्जाग्रेथियोंकी शुद्धता होती है | 


क्‍लिक तन 


शे१८ आखन । 


अदा काक04990 
#& शांतिका अनुभव । 
क्‍0आआाक्ाभकाआक्ाआआाक 
हरएक महुष्यकों अनुभव है कि, “ अज्ञात रहनेसे कष् 
और शांति मिलनेसे छुख होता है।” यह शांति कैसी 
आप्त की जा सकती है, इसका विचार हरएक मनुष्यकों अपनी 
'परिस्थितीके अनुसार करना आवश्यक है, तथापि शांतिके 
सबेमान्य तत्वोंका विचार यहां करता हूं । 


कई मसुष्योंका स्वभाव बडा चिडचिडा होता है । हर समय 
“चिडजाने, अश्ांत होने ओर मनमाने शब्द बोलने में ये मनुष्य 
बढ़े प्रसिद्ध होते हैं। इनको किसी प्रकार भी स्वास्थ्य, शांति 
और समाधान हो ही नहीं सकता । इस लिये यदि ऐसा दोष 
हुआ, तो उसको दूर करनेका यत्न हरएक को करना अत्यंत 
आवश्यक है, क्‍यों कक इस स्वभाव के कारण उनकी आत्मिक 
'उन्नति होनी असंगव है ये मनुष्य प्रायः ऋषधी होते हैं। 
इस क्रोधकों इसी लिये जीतना चाहिये कि, इससे खूनकी 
खराबी होती है। जिस समय क्रोध आता है, अपने ही खूनके 
जीवन अणुओंको मार देता है। करोधसे दूसरेकी हानि होगी 
या न होगी इसका विचार स्वतंत्र है, परंतु ऋधके कारण 
ऋधी मलुष्यके जीवनयुक्त कीटाणुओंका नाश होता है, यह 
आत सत्य है। इससे स्पष्ट है कि, जिसके ऊपर यह क्रोध 








शांतिका.अनुभव ६ ३१९ 





करता है, उसका नाश होनेके पृवे इसी क्रोधीका नाश होता 
है | इसी लिये कहते हैं कि, कोपके कारण आयु घंटती है । 
इतने भयानक शत्रुको अपने पास कोन करेगा ! इस कारण 
भगवद्गतामें कहा है-- 


काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुद्भवः ॥ 
महाशनों महापाप्मा विद्धचेनमिह वेरिणम ॥ ३७॥ 
स्मेनावियते बहियेथाद्शों मलेन च ॥ 
यथोल्बेनावृतों गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्।३८॥ भ, गी, ३ 


८ यह रजोशुणसे उत्पन्न काम और क्राप महा भोगी और 
थापी है यह तेरा शत्र है जिस प्रकार धूमसे अग्नि, मरसे 
ज्ञीश्ञ और चमेसे मर्भ आवृत होता है, उसी प्रकार इस काम्र 
और कऋ्रोधसे यह सब ढंका है। ” अथोत्‌ काम और ऋषके 
कारण सब कामी और क्रोधी अज्ञानसे युक्त होते हैं और 
उनको कतेव्य अकतंव्य का विचार नहीं होता। यह बात 
हरएक जान सकता है कि, करोधके वें होनेके कारण 
मनुष्य समय समयपर कितने अनथे करता है, और केसा गिर 
जाता है। बाह्य अनथे इससे न भी हुए तोभी यह ऋषके 
आधेशम जब होता है, तब घडा अज्ञांत होता है और शांतिसे 
दूर होता है। इस लिये ऋषकों छोडना चाहिये । 


चिडचिडा अथवा क्रोधी मलुष्य अपना मनोरंजन करनेके 
किये भी किसी स्थानपर गया, तो उसको वह शांति नहीं 


३२० आशन 
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मिलती कि, जो दूसरे शांत और श्रेमी मनुष्यकों भांप्त होती 
है। इसलिये द्रव्यका व्यय करनेपर भी यह क्रोधी मनोर॑जनसे 
दूरही रहता है। कई समझते हैं कि, यह स्वभावगुण है, और 
दूर नहीं हो सकता । परंतु हमारा विचार है कि यह स्वभाव- 
धममे होने परभी प्रयत्न करनेपर दूर होता है। हमने करे 
क्रोधी मनुष्य बडे शांत और भेमी बने हुए देखे हैं | इसलिए 
अपना चिडचिडा स्वभाव दर करनेका यत्न हरएककों अवश्य 
करना चाहिये । 





शांति प्राप्त करनेका आसन ह 
(५० ) शवासन, प्रेतासन, मतासन । 


भूमिपर दरी या कंबल बिछाकर उसपर दोनों हाथ और 
दोनों पॉबवोंको फेलाके आकाश या छत की ओर गुख करके 
पीठसमेत सब अग जमीनकी लगाकर सोनेका नाम शवासन 
है। इसको शतासन तथा प्रेतासन भी कहते हैं। बहुत श्रम 
होनेकी अवस्थामें यह आसन करनेसे विश्वांति मिलती है 
. और श्रम दूर हो जाते हैं। 


बहुत चलने, घूमने, दोढने अथवा अन्य प्रकार बहुत श्रम . 
- ऋडलेपर यह आसन दस पंश्रह मिनिद करनेसे सब श्रम दूर . 
"हल है आर शांते प्राप्त होती है । हा 





शांतिका अज्ञुभव । ३११ 


दि रा मय पा की न मम की मम शक पनपन न मनश नव 
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(५१ ) दंडासन । 


झवासनमें हाथ और पांव फैले थे, वेसे न फैलात हुए 
एक पांव दूसरे पाँवकें पास रखिये ओर एक हाथ दूसरे 
हाथ के पास रखिये, और सब झरीर पांवसे लेकर हाथ के 
पंजेतक समरेखामें दंडवत्‌ भूमिपर राखिये, इसका नाम्र दंडासन 
है। इसका फलभी श्रम परिहार ही है । 


इन दोना आसनोंको करनेके समय अपने सब स्नायथु, 
अंग और अवृयव बिलकुल ढीले रखने चाहिये । अपनी 
आत्पशक्ति शरीरसे हटाकर अपने आत्माके अदर छानी 
चाहिये, और शरीर बिलकुल प्रेतके समान स्थिर करना 
चाहिये । सब स्नायु जितने दीले करेंगे उतना आराम अधिक 
प्राप्त होगा । दस पंध्रह मिनिट करके आप फिर अपनी शक्ति 
शरीरमें भेजिये । इस समय आपको नवीन उत्साह प्रतीत 
होगा, और प्रायः सब श्रमकी थकावट दूर होगी । 


इस शवासन अथवा दंडासन करनेके समय खास उछास 
बिलकुल शने। शनेः और आवाज बिलकुल न करते हुए 
करने चाहिये । खास अंदर जानेके समय अथवा उच्छास 
बाहिर छोडनेके समय थोद्य भी आवाज न हो। परंतु पूछ७्ण- 
तासे श्वास अंदर जाय और पूणतासे बाहिर भी आजाय | 
शासोच्छास के आवगजका भान अपने आपको भी न हो॥ 
इस प्रकार अत्यंत शांतिसे शवासोच्छूस करनेसे झवासनमें बडा 
१ 


३२११ आसन ! 
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लाभ होता है। खास और उच्छासका प्रमाण सम हो, जितना 
दीघे बास होगा, उतनाही दीघे उच्छास होना चाहिये । यह 
रूबाई आप मनमें ही अंकों या मन्नोंढी गरिनतीसे कर 
सकते हैं । 

कुछ देर ऐसा करनेके पश्चात्‌ जब श्वास समर प्रमाणमें होने 
लगेगा तब आप शासकी ओर का ध्यान हटाइये और अपने 
मनके विचार बंद कीजिये | जहांतक संभव हो वहांतक मनमें 
एक भी विचार न रखिये । तात्पर्य इस शवासनमें शरीरक्े 
स्नायुओंकी ढीला करके तथा मनकी भी निर्विकार करके 
जहांतक हो सके वहातक शांत रहना चाहिये। आंख बंद 
रखिये और किसी अन्य इंद्रियका कोईभी व्यापार 
न॑ कीजिये । 


ऐसा शांत रहनेसे एक प्रकारकी अवणनीय शांति प्राप्त 
होती है और द्वियुणित उत्साह बढ़ता हे । 


अन्य भकार बेठ या सोकर भी आप अपने स्नायुओंको 
ढीला करके कुछ आराम प्राप्त कर सकते हैं । स्नायुओंकों 
ढीला करनेसे हमेशा शीघ्र विश्राम प्राप्त होता है। परंतु शवा- 
सनमें सबसे अधिक विश्राम प्राप्त होता है | 


आप काये करते करते जब थक जाते हैं, तब दस पंत्रह 


मिनिट उक्त मकार शांतश्वसन पूवेंक शवासन करके अपने 
झनायु ढीले करेंगे, तो आपको पूर्ण विश्राम मिलेगा, और 


शांतिका अनुभव । श्श्३ 





आपकी सब यकावट दूर होगी । न धकनेकी अवस्थार्म भी 
दो तीन घेंटे परिश्रम के पश्चात्‌ बेंठे बेठेही अपने स्नाय 
ढीले और मन बिल्कुल ज्ञांत करेंगे, तो आपको थकावट 
ही नहीं आवेगी । 

जिनको अभ्याससे स्नायुओंको हीडे और मन निर्विचार 
 करनेकी कछा अवगत हुई है; वे कभी थर्केगे नहीं अथवा 
थकनेके पूवेही उक्त यागिक क्रियासे फिर नूतन उत्साह युक्त 
बन जाय॑गे । अपने शरीरके इंद्रिय व्यापारोंमे भी परमात्माने 
शेसी युक्ति रखी हे कि, थोडा काये करनेके बाद उस इंद्र 
यको स्वयंही विश्राम मिकछता है। सबसे श्रुरूय बात यह है कि 
संपूर्ण इंद्रेयां एकही समय काये नहीं करतीं, क्योंकि 
आतत्पाकी प्रेरणा ही समयान्तरके पश्चात्‌ एक एक इंद्विययें 
होती है। मन जिस समय आंखसे देखता है, ठीक उसी 
समय शब्दका श्रवण नहीं कर सकता । साधारणतः ऐसा 
होता है, इसलिये जिससमय एक इंद्रियके व्यापार चलते हैं 
उस समय दूसरे इंद्रियोंको विश्ञाम मिलता है। इतनाही नहीं 
प्रत्युत एक इद्रेयके व्यापार चलनेके समयमें भी प्रतिक्षण 
थोडी थोडी विश्वांति मनको मिलती है । उदाहरणके लिये 
समझ लीजिए कि, आप बोलते हैं, उस समय एक शब्द 
बोलनेके पश्चात्‌ थोडी विश्वांति करके ही दूसरा शब्द बोला 
जाता है। हृदयका चलना भी एक आपात के पश्चात्‌ विश्रांति 
क्रेकर दूसरा आघात होता है। खास उच्छास की गतिमें भी 


३२४ आसन । 
बीचमें थोडीसी विश्रांति मिलती है, इसी विश्रांतिको बढाजेका 
नाम आंतरिक अथवा वाह्म कुंभक है। तात्यय॑ मध्य समयें 
विश्राम लेना निसगे स्वभावही है | इस विश्राममें आत्मा 
परमात्माके अभेद संबंधका अनुभव होता है। इस समय 
एक दूसरे मग्न होते हैं ओर जिवात्मामें बल आता है। 
दो दिनके बाँचमें जो निद्रा आती है, इस निद्वामे भी 
यही होता है । 

इस स्वभाव धर्मका निर्सक्षण करनेसे पता छग्ेगा कि, 
दो कार्योके बीचम विश्रांति लेनेसे थक्ावट दूर होती है, और 
नवीन उत्साह प्राप्त होता है। यह न केवल मलुष्योमें, परंतु 
पशुओंमें, वृक्षबनस्पातियोंम ओर धातु आदि जड पदा्थोपें 
भी है। दृक्षमी थकते और विश्राम मिलनेसे उत्साह पूर्ण होते 
हैं। जो लोहेके जड यंत्र हैं, उनको भी थकावट आती है, 
और विश्राम न देते हुए दिन रात कोये करनेसे शीघही 
बिगड़ जाते हैं | इस छिये मनुष्ययो शवासन द्वारा अथवा 
अन्यप्रकार काये समाप्तिके पश्चात्‌ पूर्वोक्त रीतिसे नवजीवस 
प्राप्त करना चाहिये । हरएक पनुष्य थोडेसे प्रयत्नसे उक्त 
रीतिमें निषुण हो सकता है, क्योंकि सब अन्य आंसनोंखे 
यह सुलभ आसन है; शांतश्वसन तथा स्लायु--शिथिलीकरण 
भी बडाही सुगम परंतु अत्यंत लाभदायक है। 

आसनोंका अभ्यास करनेके समय अथवा अन्य व्यायाम 
केरनेके समय बीचबीचमें यदि आप स्तायु शिथिल करना, 


१772%०७७००००२२० ०-०५) >> स+ ०». 


रांतिका अनुभव । श्श्५ 
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शांत सन और मन को निर्विचार करते जाँयगे, तो आपको 
अनुभव होगा कि, ऐसा एक दो मिनिट करनेसे भी बढ़ा 
झाभ होतां है, और किसी प्रकार थक्रावट नहीं आती। 


विशेष थक जानेपर इसका छाम स्पष्ट प्रतीत होता है ! 
अन्य कुछ भी न करते हुए, यदि आप मनको निर्विचार 
ओर स्तब्ध करेंगे, तो भी आश्रय जनक आराम मिल सकता 
है। मिस समय आपको घबराहट प्रतीत होती है, स्पधामें कार्य 
करना है, कोई बडा अधिकारी आगया है, कुछ परीक्षा का 
समय है, अथवा कुछ अन्य कारण घबराहट हुई हैं, तो आप 
शांतिसि और अत्यंत मंद गतिसे दस बीस दीथे खास 
उच्छास लीजिये, मन शवासकी गतिमें रखिये ओर अन्य 
सोचना बंद कीजिये; चार पांच मिनि्ों में ही आपकी सब 
घबराहट दर होगी और मनको विशेष शांति मिलेगी। 
यह अनुभवकी बात है, आपको भी ऐसाही अनुमद 
आ जायगा | 


१२६ आसंन। 
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। योग और दृष्टि। | 


लेखक--प्राणपुरी 





- कई व्यक्तियों की चक्षु-दृष्टि-मन्द हो जाती है, उस समय 
कई रोगी तो कोई अंजन आंखेमें लगाते हैं, और किसी. 
वै्यकी दी हुई. औषधि खाते हैं। वेद्यक्रा भ्रथम काम यह 
होता है, कि रोग के निदान का पता छगावे । यदि वेबने 
निदान का पता ठीक लगा लिया, तब तो चिकित्सा से 
छाभ होता है, और यदि दुभोग्यवश निदान में ही श्रम हो 
जाय, तो चिकित्सा से भी कोई छाभ नहीं होता है। जिस 
भांति चिकित्सा की अवस्था है इसी भांति योग की आसमों 
की अवस्था है यदि सिर पीडादि रोग रुधिर के अधिक 
जानेसे हो, तब तो श्ीषेकासन हानिकारक होगा और यदि 
के विपरीत हो, तो छामदायक होगा। जैसे जो ज्वर 
क्षुघा से हो, उसमें भोजन करना ही औषधवत्‌ है, और यदि 
अजीणेसे हो, उस समय भोजन विषवत््‌ है। 


: इसी लिये ऐसे ही योग के आसन अथवा अन्य क्रिया _ 


योग और इष्डि । श्श्क 


करने के इच्छुक का प्रथम कतेव्य है, उस रोग के कारण 
का पता छगाना। निश्चय होने पर पीछे काम करना | 

जो आसन अथवा क्रियाएं 
चक्षु-दृष्ठि के लिये छाम 
कारी हैं, अब में उन का 
वर्णन करता हूँ--- 

(१) शीषेकासन इसका 
वर्णन कईंवार आगे हो चुका 
है, इस लिये इसपर अधिक 
लिखने की आवश्यकता नहीं 


है | ज़ो व्यक्ति मस्तिष्क 
संबंधीं अधिक काम करते हैं, 
यदि उन्हें दष्ठि मंद का रोम 
हो, उनके लिये यह आसन 
विज्ञेष छाम दायक है ! 

(२ ) विपरीत करणी सीधे 
छकेट कर टांगों को ऊपर 
उठा कर कंधोंके सहारे खड़ा होना, और कपरमें दोनों 
हाथों को लगाकर स्थृणावत्‌ सहारा देना। इसे विपरीत 
करणी कंहते हैं । 





३१८. आखन-। . 
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इन दोनों आस- 
नोंके अतिरिक्त कुछ 
ओर भी साथ साथ 
करना चाहिये । 
कई स्थानोंपर तो 
आसन न करने पर 
भी इस क्रिया के 
करने से ही पयोध्त 
छाभ हो गया और 
यह क्रिया करनी 
अत्यन्त सुगम है। 
इसका नाम है-- 





“ जलकी नेति ” 
इसका विधि निम्न लिखित है । एक दूटीदार बर्तेनम 
जल डाल लें। बतेन टूटीदार से प्रयोजन उसी भांति के बतेन में 
से है, जैसे साधुओं के पास करमंडलु होता है, वेसा हो, 
अथवा जिसे पंजाब में गंगासागर कहते हैं, जो गडये जेसा 
होता है, और उसमें एक ओर टूटी छगी होती है, अथवा 
जैसा मुसलमानों का छोटा होता है, वेसा हो । उस पात्र की 


योग और दष्ठि ! झ्श७ 





झूठी को नासिका के एक छिद्र् छूमाकर सिर को थोडासा 
दूसरी ओर झुकाकर उस पात्र से जल ढाले और उस समय 
इवास मुँह से ले और यत्न यह करे कि, जल जो नासिका 
के छिद्र में पात्रसे जाता है, वह नासिका के दूसरे छिद्र से 
निकले । इसी भांति कोई आध सेर जल एक छिद्र में डुलूकर 
निकाल दे, और फिर इसी भांति उस पाज्रकी हृटी को 
'ढूसरें नासिका छिद्रमें छगाकर करे । ताकी नाकके दोनों 


'छिद्र साफ हों जाय॑। 


इस क्ियामें जो जल लिया जाय, वह अति शीतछ न 
' हो | यदि अति शीतल होगा, तो माथेमें पीटा हो जायगी। 
जिन स्थानों में कूप का जल काम में लाते हैं, उन स्थानों 
पर शीत और उष्ण ऋतु में कृूप का जल काम दे देता है। 
जहां पर नलके का जल हो, वहां उष्ण ऋतु में तो उससे ही 
नेति कर सकते हैं, परंतु शीत ऋतुम वह ठीक नहीं है । उस 
- समय उसे थोढासा नमक भी डाले छें, तो लाभ अधिक 
होता है। इस क्रिया से अनेक व्यक्तियों को काम हुआ है । 
'जदाहरणाथ एक वणन करता हूं । 

गत वर्ष गयाजी पर में एक दिन बाहर जा रहा था, 
'घंडित विष्णुदास जी वैद्य मेरे साथ थे, हम परस्पर इसी विषय 
घर बातें करते जाते थे । आगे नदी तट पर एक व्यक्ति 
जे स्लानार्थ वस्ध उतारे और जल के पास जाकर प्रथम उसने 


३३७ आसन ६. : 
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नेते करनी आरंभ की। पंडितजी ने कहा, इनसे पूछे, यह क्‍यों 
ऐसा करते हैं? हम उसके सभीप गए, और यही प्रश्न किया | 
उसने उचर दिया, मुझे जुकाम अधिक रहता था, एक महात्माने 
यह उपाय बताया । में इसे छृमभग एक वर्षसे करता ह। 
मैंने कहा आपको क्‍या छाभ होगया! उसने उत्तर दिया, जुकाम 
तो हट गया, उसके अतिरिक्त एक छाभम ओर हुआ जिसके 
लिये मैंने इसे छोडा नहीं, किये जाता हूं । पंडित जीने कहा 
वह क्या है ! उसने कहा, मैं पहले दीपक के आछोक में 
अक्षर नहीं देख सकता था, किंतु अब भरी भांति पह सकता 
हूं, और मेरी दृष्टि पहले से बहुत अच्छी है। उसकी आयु 
५० वर्षसे ऊपर थी । फ 

इस छिये यदि जल की नेति प्रति दिवस की जाय, तो 
नेत्रों के लिये अत्यंत छाभ दायक है अनेक स्थानों पर 
इसका परीक्षण किया है । | 


यदि कोई इससे भी अधिक छाभ का आकाक्षी हो, तो: 
उसे धागे की नेति करनी चाहिये । 





उद्र वृद्धि ३११: 


नहर खिल. 








( लेखक-प्राणपुरी ) 
शरीर का मोटा होना कई 
प्रकार का है, [ १ | एक तो बह 
है, मिसका सारा शरीर ही अति' 
मोदा हो, और इसी मोढठाई के 
कारण चलने फिरने तथा अन्य 
काये करने में भी कठिनाई हो। 
[२ ] दूसरे वह है, जो इतना 
मोठ शरीर हो, जो चलने फिरने 
में तो कोई कठिनाइ न हो, परन्तु 
| ७8... जो काम फुरती से किये जाते हैं,. 

उन्हें न कर सके; ओर धीरे घीरे शरीर मोटे. 
पन की ओर बढ रहा है । दम 
[ ३ ] तीसरे वह शरीर जिसमें अन्य 
शरीरकी अपेक्षा केवल पेट बह जाय, अथवा 
ऐठके अतिरिक्त शरीर पतला पड जाय । 
कई बार यह पेट हृद्धि उन बालकों को हो 
जाती है, जिन्हे ढध नहीं मिलता है, और 








३१५ आखसन-। 
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रूख़ा अन्न ही मिक्तता है। उस अवस्था में श्ुजाएं और 
:टॉगें पतली हो जाती हैं, और पेट बढ जाता है; उसी बालक 
के सह कई व्यक्तियों का पेट बढ जाता है और कईयों का 
'शैष शरीर पतला नहीं होता है, तो भी पेट अपेक्षा से अधिक 
बढ जाता है | 


उपरोक्त तीनों प्रकार की स्थूलता की चिकित्सा यदि 
औषधि उपयोग को छोडकर, योग की रीति से करनी 
हो, तो योग की क्रियाओं और आसनों द्वारा की 
जाती है। इस लेख में में प्रथथ और दूसरे प्रकार की मोटाई 
का कोई उपाय नहीं लिखूंगा, केवल तीसरे प्रकार की मोटाई 
का ही वर्णेन करूंगा, और यह उपाय कह व्यक्तियों ने किया 
है, और उनका उदर न्यून हो गया है। इसी लिये मैंने 
“यह लेख लिखने का उत्साह किया ह | 


जिसका पेट बढ गया हो, अथोत्‌ जिसकी तोंद निकल 
आई हो, जिसे पंजाब में गोगड कहते हैं, उसे निम्न लिखित 
रीति से-४ योगका व्यायाम ” करना चाहिये ! 


[ १ ] प्रथम तो वह भ्रूमि पर नितंब टेंककर बैठ जाय, 
और एक ठांग को सामने आगे फैला दे और दूसरे पांव का 
“फैलाई हुईं टंग के मूल में तछवा उपरको करके जमाडें, 
और धीरे धीरे अपने दोनों हाथ फैला कर फैलाए हुए पांद 
के पंजे को पकड़ें | यदिं न. पकड़: सकें, तो जहां तक 


उदर वृद्धि । ३३११ 
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हाथ जा सके ले जाएँ, वहां ठहर कर फिर सिधे बैठ 
जाएं, । इसी भांति दो वार यत्न करके छोड दें । 
[२ ] और फिर दूसरी ठांग को फेल कर अथोत्‌ पूर्ष से 
विपरीत कर के, पहले की तरह दो बार यत्न करें [ ३ | 
ओर इसके पीछे दोनों ठांगों को फेला कर पास पास रखें। 
सारी टांग भूमिपर लगी हुई हो, और एडी पूथिवी पर छगी 
और पग का पंजा उपर को हो | इस भांति बेठकर दोनों 
हाथों को फेला कर यत्न करें, जो तजनी और मध्यमांमुली 
से पम के अंगूठे को 
प्कडना है | यादि प्रथम 
दिवस न पकड़ा जाय 
तो कोई चिंता नहीं। 
ह दो बार यत्न करके 
छोड देना चाहिये | 
०" इसी भांति उस समय 
तक यत्नवान्‌ हो, जिस समय तक पके अंगूठे न पकढ के । 
जिस समय अंग्रूठों को पकड़ ले उस समय अंग्रूठोंकोी हृढ 
पकंडकर धीरे घीरे शरीर को आगे झुकावे, जहांतक कि माया 
जानु को स्पशे करने लगे, और इसी रीतिसे अथात्‌ माया 
को जानु पर रख कर मितना समय ठहर सके, उतना ठहरा 
रहे | माथे को जानु पर लगने के समय इस बात का विशेष 
ध्यान रखना चाहिये, टांगें भूमि के ऊपर न उड़ें, और घुटना 
इकठा न हो । 





2३8 आखन | 





४७ ५३४८१८७०४१०००४२४१०४०७०४८४७४७ >००५५..४ 





इसी आसन का नाम पुस्तकों में “ पश्चिमतान ”” छिखा है, - 
और “वैदिक धर्म ? में इसका नाम “ जानु शीर्षकासन ” 
'यूबे हिखा गया है। जिस समय यह आसन उपरोक्त विधिसे 
'सिद्ध हो जाय, उस समय उस आसनका समय बढ़ाना 
चाहिये । में ने इस आसन को प्राति दिबस आध आध घंटे 
तक स्वयं किया है; इस लिये यदि किसी से प्रथम न हो 
तो छसे निरुत्साहित न होना चाहिये | क्‍यों कि बल पूर्वक 
'करने से छाभ के स्थान में हानिका भय रहता है। इस लिये 
यह आसन धीरे धीरे करना उचित है | जो व्यक्ति इस 
आसन को १५ प्रिनिट प्रति दिवस करे, उसका उदर अब- 
अयमेव्‌ ठीक हो जाता है, ओर जिस समय यह आसन अना- 
यास होने रूग जाय, लाभ तो उसी समय प्रतीत हो जाता .: 
है। इस लिये जिन महानुभावों का पेट बढा हुआ हो 
उन्हें ओषधियों का पीछा छोड़ कर, इसी आसन 
का अभ्यास करना चाहिये। इस रोग के अतिरिक्त 
इस आसन से छुधा भी बढ जाती है, जिन्हें मंदाशि 
ही उनके लिये भी यह आसन लाभ दायक है । 


उद्र वृद्धि ! ३१५ 
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उद्र-वृद्धि वालों को आरंभ से इस आसन के साथ साथ 
& जौलिक ” का अभ्यास करना अच्छा रहता है, वह इस 
प्रकार है । अं 

सीधे खडे होकर, श्वास को बाहर निकाल कर, पेट को 
अंदर को संकोच करे, ओर फिर पूवेबत्‌ ज्वास बाहर निकारू 
कर, कुछ झुककर, दोनों हाथ दोनों घुटनोंपर रख कर, पेट 
को ऊपर खैंचकर दाएं और बाएं हिलाए । इसी भांति तीन 
चार बार प्रति दिवस करे । यह भी पेट को इलका करने में 
सहायता देता है । 

पेट-बुद्धिवाले यदि डक़टरों की झरण में न जाकर 
और ओपषधि पर घनका अपव्यय न करके, उपरोक्त योगके 
साधनों में प्रवृत्त हों; तो उन्हें विना धन नष्ठ किये 
ही, छाम हो सकता है। यही नहीं और भी कई रोग 
हैं, जिनकी चिकित्सा इस ढंग से हे सकती हैं। अतः छोसों 
को इसी भांति की किकित्सा में प्रवृत्त होकर, इन आसनोंका 
. विशेष प्रकार अभ्यास करना चाहिये । 


आसनों के अभ्यास से उदर वृद्धि की दूर करो | 


“+(86$*- 


है 


$ आसन का व्यायाम करने- | 
£ वालोंके लिये कुछ नियम। ४६ 
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१ आसनों का व्यायाम करनेके लिये प्रात!कालका समय 
अच्छा है। गर्माके दिनोंमें इस से भी पूषे किया जासकता 
है। सायंकाल आसन करना भी योग्य है। परंतु कई अवस्था 
ऑमे थोड थोंडे दोनों समय करना बडा छामदायक है| 

२ शोचादिसे निवृत्त होकर ही यह व्यायाम करना 
चाहिये । कब्जी बहुत रहती हो, तो रातजीके सोनेके समय कोसे 
जल या दूध में घृत डालकर पीना चाहिये। जिससे कब्जी 
न रहेगी । एक कटोरी भर कोसे जल में दो चार यो छः 
चमस घी लेना पयोप्त है । 

३ प्रारंभ करनेके पूर्व पेटके कृमियोंको औषधादि प्रयोगसे 
हटाना अच्छा है, इस विषय में वेद्यों या डाक्टरोंकी राय लेना 


जत्तम है | तथा तीन दिन एरंडीका तेल सेवन करके कोठेकी 


( पेटकी ) शुद्धि करनी चाहिये | इस प्रकार शरीरकी अं॑तः 
शुद्धि करके यह व्यायाम प्रारंभ करनेसे शीघ्र छाभ होता है 
और पुनः पेटके दोष उत्पन्नही नहीं होते हैं। परंतु एरंडीका - 
तेल इतनाही लेना चाहिये कि जिससे एक दोबार ही शोच 
शुद्धि हो और अधिक दस्त न लगें। अधिकवार दस्त ऊंगनेसे 
व्यर्थ अशक्तता आजाती है । किसी कारण यह ने होसका 
तो भी कोई हानि नहीं।' 


आसन का व्यायाम करनेवालोंके निदम।. १३७ 


४ इस आसनके व्यायाम का प्रारंभ आरंभमें आति अल्प- 
प्रमाणमें करना चाहिये और शनेः झने! इसका प्रसण बढाना 
चाहिये। भथम दिन थोटा किया जाय और अपनी इच्छा- 
बुसार आगे बढाया जाय | शाक्रेसे अधिक कभी न किया 
जाय । 

५ अभ्यास के समय अथोत्‌ हरएक आसन के करनेके 
समय करनेयोग्य विशेष बातों का ख्याल विशेष रीतिसे करना 
योग्य है, अन्यथा विज्वेष छाम की आशा करना व्यथे है । पूर्व 
स्थानमें हरएक आसनके करनेके समय ध्यान देने योग्य 
बातोंका विवरण कियाही है। 

६ यादि कोई सर्दी आदिका छेश न होता होगा तो श्ीत- 
जलका स्तान अच्छा है, नहीं तो अपने शरीरकी स्थितिके 
अनुसार योग्य जलसे स्तान करना चाहिये। 

७ यदि साथसाथ सूर्यमेदन का व्यायाम करना हो तो सू्य- 
'भेदन पहिले करनेके पश्चात्‌ अनाम्य आसनोंका अभ्यास प्मात्‌ 
करना चाहिये। 


८ यादि दस पंद्रह से बहुतहीं अधिक वार प्राणायावर करने 
की इच्छा हो या कोई घंटा आपध्ेटे तक प्राणायामके अभ्यासी 
हों तो उन दिना में उनको सूर्यभेदन या कोई अन्य व्यायाम 
नहीं करना चाहिये | केवछ आसनोंका ही व्यायाम उस समय 
करना योग्य है। 

रे 


३१८ आसन | 


९ गृहस्थी लोग ऋतुगामी रहें | स्ली पुरुष संबंधका अति- 
रेक करनेसे हानि होती है | अक्मचये रहनेसे ही यह व्यायाम 
हाभदायक होता है। 

१० वीयदोषके दोषी छोग इस आसनके व्यायाप्रमे 
अपने आपको पूण्णे निर्दोष बना सकते हैं । “ ब्रह्मचर्य ” 
पुस्तकें लिखे नियमोंका पालन करके अपनी वीये रक्षा करें। 
शेसा करनेसे वे पुनः पूर्षेबत्‌ पूर्ण वीयेयुक्त हो सकते हैं । 

११ इसके करने के दिनों संभव होनेतक दवाईका सेवन 
न करें । अत्यावश्यकता होनेमेंही दवार छेलें। 

१२ राजीमे जागरण तथा अतिप्रवास आदि सब प्रकारके 
अत्याचार बंद रखने चाहियें, तभी लाभ होगा । 

१३ पविन्न विचार, पवित्र आचार और पवित्र उद्देश्य घा- 
रण करें और पवित्र मित्रोंके साथही सगत करें । 

१४ खान पान सात्विक रहें। इमली, मौरची, नमकीन 
चटपट़े पदाथे बहुत न सेवन किये जांय | मोजन सादा और 
हितकारक पथ्यकारक तथा परिमित हो। दूध घृत अधिक 
सेवन किया जाय। गा 

१५ प्रार॑मके दिनों में भोजन रूघु होना चाहिये, पश्चात्‌ 
'इस नियम का कड़ा पालन करनेकी आवश्यकता नहीं है । 

१६ दिनमें दसपांच मिनिट अथवा सप्ताहमें दसपंद्रह मिनिट 
तंक अपने झशीरकी चमडी सवेरके सयेप्रकाशमें तपाई जाय 

>ते अधिक लाभ होगा। म 








आसन का व्यायाम करनेवालोंके नियम! ३३९ 
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नहीं होसकता । तथा तैग कपडे भी पहनना हानिकारक है । 


१८ राजीके समय भूख की अपेक्षा थोडा कम भोजन 
करना प्रशस्त है| 


१९ गृहस्थधमोनुसार रहनेवाली स्धिया अपनी अवस्थानुसार 
आसनोंका अभ्यास करें। हरएक आसनके समय ख़ियोंके 
लिये आवश्यक निर्देश किये ही हैं। अधिक कठिन आसन 
खियां न करें । जो ख्रियां ब्रह्मचये से जीवन व्यतीत करने- 
बाली हों, वे अपनी ज्ञक्ति और इच्छा के अनुसार किया करें। 
पुरुषों के लिये यह रुकावट नहीं हे | खिरयोंको प्रसूतिकी सुभि- 
साके लिये ऐसा कोई व्यायाम अधिक करना योग्य नहीं, कि 
जिससे झ्रीरके युद्धे पुरुषोके समान सख्त हो जायें। परंतु 
उक्त प्रमाण तक करना अत्यत लाभकारी है| 


आशा है कि इन नियमों तथा आरोग्य के अन्यान्य नि- 
अमोका पालन करनेके साथ साथ इस आसनके व्यायामकों 
करके सब अवस्थाओंप रहनेवाले ख्लीपुरुष उत्तम आरोग्य प्रा 
करके तथा धार्मक जीवन व्यतीत करके यज्ञके भागी होंगे! 


१४० आसन । 


-->>>+> >> ८०-०५ >५ >> >०>५-५>+ अली धट अल ली नल जि धली नल लिन +व चलन नील टी जीन नर+ अऑिजीजओ अललीक्‍ तल >> 


के लकरिलकालकी० एकनलपपकमजिन१- व २--0%ूलिन्‍ रन 0९४ ००२०० न०१९०० नए न्‍ 


+ आसजनोंसे चिकित्सा । 
है... .....०-..०७-५०-३७-५०-३४-००-३७-५--की२४०-२३७०५०-३-३०-५०--३७-००--३०-: 
आसनोंद्ारा रोग दूर करनेके यत्नका नाम आसन- 
चिकित्सा है| आसनोंके अभ्याससे शरीरके रक्षाकेद्रोंको 
उद्दीपित करके उनके द्वारा आवश्यक जीवन रस शरीरमे 
अधिक उत्पन्न करनेसे यह चिकित्सा होती है। 
शरीरम कई रक्षाकेद्र हें जिनकी नीरोगतापर शरीरका 
आरेग्य निर्भर है। गुदास्थान, नाभिस्थान, हृदय, कंठ और 
इतने स्थानोंमें इन रक्षाग्रथियोंका निवास है और आस- 
नोंके कारण इन ग्रंथियोंसे अभ्ृतरस अधिक प्रमाणमें स्व॒ता है 
जो रोग दर करनेमें सहायता करता है। परंमात्माका धन्यवाद 
करना चाहिये जिसने हमारे ही शरीरमें आरोग्यके अनंत साधन 
उपस्थित रखे हैं ओर प्राचीन आये योगियोंकी प्रशंसा करना 
चाहिये इस लिये कि उन्होंने उक्त साधनोंकी खोज करके 
उनका उपयोग करनेके योगिक उपाय हमारे सामने सुमम 
रीतिंसे रखे हैं । आगे हमारा ही पुरुषाथे है कि उनका साधन 
करके हम अपना आरोम्य बढावें। 
मनुष्योंमें पेट ही एक ऐसा स्थान है कि जहां प्राय/ हरएक 
बीमारीका प्रारंभ होता है। इसीलिये आयोके धर्मशास्त्रमें खान- 
विषयमें बहुतसे नियम लिखे हैं। और योगशा्रमेभी 
आसनेकि -व्यायम इसप्रकार बनाये हैं जिनसे पेटफे दोष 


आसनोंसे चिकित्सा । शे४१ 





बहुत अंश्र्म दूर हो जांय | इसकारण हमभी यहां अजीणे 
विकारका विचार पहले करते हैं--- 

| १ अजीणे । 

अन्न उत्तम रीतिसे जीणे न होनेका नाम जजीणे है। 
यह दोष केवल पेटकाही नहीं है। भूखकी अपेक्षा अधिक 
खाना, जिलाकी खुशी के लिये जेसे चाहे वेसे पदार्थ 
आवश्यकतासेभी अधिक खाने, अकालमें भोजन करना, 
'दिनमें अधिकवार खाना, पहिला खाया हुआ पू्णरीतिस जीण 
होनेके पूवेदी दूसरीवार खाना, अयोग्य रीतिसे पका हुआ 
अश्न सेवन करना, परस्परविरोधी पंदा्थोका एक सेमय 
सेवन करना, मनकी अस्वस्थक्त दी अवस्थार्म भोजन करना, 
ठीक भकार न चबाते हुए खाना, खानेके पश्चात्‌ कुछ विश्राम 
'न करते हुए ही दौड आदि करना, अंपेय पदार्थ पीना, 
अभक्ष्यपदार्थे भक्षण करना, सभ्यताकी रक्षा करनेके किये 
अयोग्य समयमें अनावश्यक तथा हानिकारक पदार्थोका सेवन 
करना, कारणके बिना अतिश्षीत अथवा अति उच्ण पदायौका 
सेवन करना, बहुत परिश्रम करतेही उसीसमय घनिष्ठ आहार 
का सेवन करना, व्यायाम न करना, अति व्यायाम करना, - 
इत्यादि अनेक कारण हैं कि जिनसे अजीर्ण रोगकी उत्पाते 
होती है | उक्त कारणोंमें कौनसे कारणसे या कारणोंसे अपना 
अजीण रोग उत्पन्न हुआ है इस का निश्चय सबसे प्रथम 
ओमीकों करना उचित है। क्योंकि जबतक उक्त कारण उप- 


३७४२ आसन । 
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स्थित रहेंगे तबतक अन्य उपायोंसे स्थिर छाम प्राप्त होना 
असंभव है । 


प्रायः अजीण रोग स्वयं उत्पन्न नहीं होता, मजुष्योंके 
अस्वाभाविक बतोव के कारण उसकी उत्पात है, यह जान 
कर इस रोगके रोगी अपना बतोंव पहले सुधारें और पश्चात्‌ 
उपाय हूंढें । परंतु प्रायः सब छोग अजीणे होते ही औषधकी 
: चिकित्सा शुरू करते हैं और पूर्वोक्त आवश्यक पथ्य और 
नियम पालन न करते हुए ही ओषधियोंका सेवन करते हैं 
और अंत ऐसी अवस्थातक पहुंचते हैं कि जहांसे आरोग्य- 
प्रंदिरका मागे प्राप्त होना करीब अशक्यसा होता है। 


आवश्यक पथ्य संभालनेके पश्चात्‌ पाठक प्रतिदिन कुछ 
समय “ सूर्यभेदन व्यायाम ” के लिये देंगे तो उनका अजीणें 
निःसंदेह दूर हो सकता है | ओर साथ ही साथ निश्न- 
लिखित आसन करनेसे रोग का मूल ही पूर्ण रौतिसे दूर होगा- 
अजीणेके दूर करनेके लिये प्रतिदिन निज्ञ आसन कीजिये- 
जशीपोसन, चक्रासन, पश्चिमतानासन, जालुशिरासन, सर्वों 
गासन, ऊध्वेसवॉगासन, कणेपीडनासन, बद्धपग्मासन, सपा- 
संन, श्ुजंगासन, नागासन, उ्लासन । प्रतिदिन शीषोसन 
तथा ऊध्वेसबोगासन जितनी देर कर सकें कीजिये और 
अंन्य आसन जितने हो सकें कीजिये |... 


आपसन- यदि कर सकेंगे तो. आपको लाभ 





मिस 


आसनोंसे चिकित्सा । ३४३ 
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अति श्ञीत्र होगा--मरयूरासन, मरत्स्येंद्रसन, हश्षिकासन, 
मत्स्यासन, गर्भोसन, ऊध्वेष्मासन | 

पथ्य--केवलछ दो वार अथवा एक वार रूघुभोजन करना । 
यदि कोई कष्ट न हों तो छाछ सेवन करना । यदि हो सके तो 


फलछभोज करना । अथवा दुग्घाहर करना। अयबा अपने 
अनुकूल पथ्य भोजन करना चाहिये | 


अजीणे रोगसे ही आगे जाकर वीर्यदोष, बवासीर, 
अबष्टंभ, सिरददे, वातरोग, पिच्रोम, अश्रिमांध, पाइरोग आदि 
अन॑तरोग होते हैं इस लिये आरोग्य चाहनेवाले पाठक अपमे. 
आपको इस रोगसे बचालेवें । 

२ अम्निमांदच । 

पूर्वोक्त लेख इस विषयमें पाठक देख सकते हैं। यदि मंदापि 
आजु॒वंशिक है तो दूर होनेके लिये बडी देर छंगेमी, और 
यदि अपने ही अपध्यसे बना है तो कुछ समयमें आरोग्य 
प्राप्त किया जा सकता है। जिनके बापदादा तमाखूके व्यसनके 
आधीन थे उनका मंदामीे बडा दुःसाध्य होता हे। आज कलके 
चायपानका भी यही परिणाम है । इसके लिये उत्तम पथ्यके . 
साथ अथवा केवल दुग्घाहारके साथ पूर्वोक्त आसन करना 
चाहिये | भतिदिन ज्ञोचशुद्धिका भी विशेष ख्याल रखना 


अत्यावश्यक हैं। 


३४७४ आसन । 
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३ अरुची । 


सुख की अरुची का पेटके अजीणे के साथ संबंध है। इस 
लिये पूर्वोक्त दोना लेखोंमें वर्णित बातों की ओर ध्यान देनेसे 
इस विषयका सुधार होना संभव है।इस कारण इस विषयका 
विचार स्वतंत्र रीतिसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 


४9 अवष्टम । 


. अजीण और अग्निमांध के साथ अव्टूंम अथवा बद्धकोष्ठ 
श्ांयः रहता है। इसके लिये उषश)पान के साथ आसनोंका 
प्रयोग करना उचित है। प्रातः चार पांच बड़े उठकर थोडा 
पानी ( बहुत ठंढा नहो और गमे भी न हो ) नाकके द्वारा 
अथवा मुख से पीनेसे अवष्ठंभ दूर होने में बठी सहायता होती 
है। नाक के द्वारा पानी पीना हो तो एक नाक बंद करके दूसरे 
नाकेंसे शनेः शनेः कटोरीमेंसे खींचना चाहिये। थोडे अभ्यांससे 
लड़के भी आसानौसे पानी पीने लग जाते हैं। इस नासों- 
पानसे नासिकाके रोग दूर होते हैं और मास्तिष्ककी गर्मी हट 
जाती है और कब्जी भी दूर होती है । 

: हष/पान करनेके पश्चात्‌ कमसे कम आध घंटा बिस्तरेपर 
: भूढ़े रहना चाहिये, अन्यथा उस जलका परिणाम आंतॉपर 
नहीं होता । पश्चात्‌ उठकर शोच होंकर निम्नलेखित आसन 
करेंने योग्य हैं। इसके साथ साथ राजीके समय कोसे दधमें 
या कोसे जलमें दोचार चमस घी मिलाकर पीना कब्जीको टूर 
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करनेमें सहायक है। अधिक गर्म दूध या गमे जल लेनेसे वीये 
दोष होते हैं । इसछिये इसकी सावधानी रखनी चाहिये । 


इसकेलिये निम्नलिखित आसन उपयोगी हैं-मानुशिरा*« 
सन, पश्चिमतानासन, सर्वेगासन, कणेपीडनासन, सर्वांगासन, 
'अयूरासन, चकरासन, उद्लासन, पत्स्येद्रासन । सब व्यायामके 
'अंतर्म ऊध्वेसर्वोगासन तथा शीषोसन अधिक समयतक 
करना चाहिये । 


साथसाथ जलमें वरना, भा हो सके तो बढा लाभदायी 
'होता है। कब्जी दूर करनेके लिये फलभोज उत्तम है| इस 
“विषयमें “अजीण” विषयपर लिखे छेखकाभी यहां पाठक विचार 
करें | केवल छाछके प्रयोगसेभी कब्जी इट जाती है, परंतु 
बह केवल छाछ चाहिये अर्थात्‌ जिसमें मरूखन का कुछमी 
अंश न हो ओर एकवार विलोडकर फिर उसमें किसीभी 
'पदायेकी मिलावट न की हो, कपड छानकर लिया जाय तो 
अधिक उत्तम होगा । 
, ५ आंतोंके रोग | 
आंतोंके रोगाक साथ पूर्वोक्त चारों दोषोंका संबंध है इस 
लिये पाठक उन लेखोंकों यहां अवश्य देखें। दूसरा कुछ अन्न 
-न सेवन करते हुए एकवार थोडा दूध, घंटेके प्रात थोदी 
छाछ इस प्रकार उाचेत प्रमाणमें जितना पचन हो उतना सेवन 
' करनेसे एकदोमासमें बहुत आरोग्य प्राप्त होता हैं। बीचर्मे 


२8६ आखन । 


कुछ रसदार फल सेवन करनेसेभमी बढा लाभ होता है। योग्य 
पथ्यसे ही यह दोष दर हो सकता है । उक्त पथ्यके साथ 
निम्नलिखित आसन कीजिये-- 

भत्स्येंद्रासन, उछ्लासन, चक्रासन, सपांसन, मयूरासन, बद्ध 
पद्मासन, गरभोसन, पश्चिमतानासन, जालुशिरासन, पवन- 
मुक्तासन ) 

निम्नलिखित आसन विशेष प्रमाणमें कीजिये-सवोगासन, 
ऊध्वेसवॉगासन, ऊरध्वेष्मासन, हृक्षासन । अंत शीषोसन 
अधिक समय तक कीजिये | 


६ आमबात । 


अन्नका पूर्ण रीतिसे पचन न हुआ तो पेटमें आम उत्पन्न 
होता है । इससे ऊध्वेगति या अधोगति वात होता है। दोनों 
ओरकी गति न हुईं और बातका पेटमें स्तंपन हुआ तो बढा छेश 
होता है। प्रतिदिन नियमपूवेक सूर्यभेदन व्यायाम करनेसे यह 
पेटकी कमजोरी दूर होजाती है ओर साथ साथ निम्नलिखित 
आसन करनेसे बढा लाभ होता है--- ह 

पृश्चिमतानासन, बद्धप्मासन, चक्रासन, उ्लासन, मत्स्यें-- 
 द्वासन, हश्षिकासन, मयरासन | अंतर्भ जितना हो सके 
उतना ऊध्वेसबॉगासन तथा शीषोसन कीजिये । 
४3 प्रथ्यभोजन, मिताहार तथा नियमानुकूल व्यवहार करनेसे 
बंध आरेंग्य मिलता है। - 
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७ उदरशूल । 
पृर्वोक्त रोंगोका परिणाम उदरश्नूछ, पेटददे आदियें 
होता है । पेटददेके रोगियोंको पूर्वोक्त लेखोंका विचार विश्ेष 
रीतिसे करना चाहिये । भोजन सात्विक हुआ तो शीघ्र आरोग्य 
पिलता है। इस के लिये मयूरासन, मत्स्येंद्रासन, और श्लीषों-- 
सन विशेष लाभकारी हैं| 


८ केसरदद । 


कमरदद तथा पीठदददेके पूवे प्रायः शौच खुलकर न आनेकी- 
शिकायत रहती है | इस लिये बद्धकोष्ठ, अवृ्टम, अजीणे 
आदि शीषेक के लेखोंका विचार यहां पाठक अवश्य करें | 
और शौच खुलकर होनेका उपाय प्रथम करें। पश्चात्‌ निन्न- 
लिखित आसन करेंगे तो अधिक छाम होगा-- 

. कोनासन, हस्तपादांगुप्ठासन, पश्रिमतानासन, जालुश्िरा- 
सन, चक्रासन, उद्लासन | इन में पंश्चिमतानासन तथा लालु- 
शिरासन बढ़ा उपयोगी है। युक्तिसे उसी दर्देके स्थानपर खि 
चाव उत्पन्न करनेसे बढाही लाभ होता है । | 

इनके साथ साथ सर्वागासन, कर्णपीडनासन, उध्वेसबो- 
गासन, मत्स्येंद्रासन, हश्रिकासन आदि करनेसे भी शीघ्र आरोग्य 
होता है। श्ीपासन भी सहाय्यकारी है ! 


दंदेके अंगपर तेलसे मालिश और गर्मपानीकी भांप्से कपड़े 
के द्वारा सेक देनेसे अति ज्ञीत्र आरोग्य मिलता है, परंतु 


ललित लत जता ल नि सर चर कल चल नम पल 


मालिश और सेक के पथात्‌ उस भागकोी हवा छमनी नहीं 
चाहिये | सेक के पश्चात्‌ हवा में श्रमण करनेसे कदाचित 
“दर्द बढ़ भी जाता है । 
९ कंठदोष । 
कंठदोषका मुछय कारण पेटकी विक्रृति है, इसलिये अजीणे 
: के विषयका लेख इस विषयमें पाठक अवश्य पढें। किसी समय 
हवा की आकस्मित शीतता भी कारण होता है। इसके निवा- 
रण के लिये कंठबंध, शीषोसन, सर्वोगासन ये आसन बढ़े 
'उपयोगी हैं | यादे कोई आकस्मिक कारण हुआ हो तो उसके 
लिये विशेष उपाय किये जा सकते हैं। 
१० कास (खांसी )। ॥ 
कास खांसीकाही नाम है। जो छोग भ्तिदिन नियम- 
पूवेक झीषासन अथवा ऊध्वेसवोगासन करते हैं, उनको प्रायः 
कास खास या खांसी आदि बीमारी नहीं सताती । इसमें 
कई प्रकारकी खांसी होती है और इस विषयमें वैद्यों और 
“हकीमोंकी सलाह छेना उत्तम है। परंतु किसी प्रकारकी भी 
खाँसी क्‍यों न हों निस्न॒ आसन इसके लिये आरोग्यप्रद हैं 
यह अलुभवसे सिद्ध हुआ है | जानुशिरासन, पश्चिमतानासन, 
“ऊध्वेसवोगासन, शीषोसन । | 





5 शुद्ध मधु ( शहद) खानेसे भी कास श्वासादिके लिये 
एक 7 
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११ कृमिदोष । 

पेटमें कृमि होनेका नाम कृमिदोष है। जो छोग आसना-- 
ल्यासी हैं उनको करुमिदोष होता ही नहीं। तथा कृमिदोष 
होनेपर आसनोंका अभ्यास करनेसे वह दोष दूर होता है ।: 
इसके लिये चक्रासन, हशथ्चरिकासन, मरत्स्येंद्रासन, पश्चिमताना- 
सन, जालुशिरासन, उच्टासन, मयूरासन, सर्वोगासन, ऊर्ध्व- 
सर्वागासन, गभोसन, शीषोसन, कर्णपीडनासन, ये बढ़े उप- 
योगी हैं । इनमें भी मर्स्येंद्रासन, सबसे अधिक छामकारी है) 


जो लोग शौच जानेके पथ्ात्‌ झ॒ुद्ध मिट्टीसे हाथ पवि न 
थोते हुए ही अपना काये करने लगते हैं, अथवा ठीक प्रकार 
हाथ धोते नहीं, उन छोगोंको कृमि दोष होते हैं| प्रायः अपने 
शौचसे ही शोचद्वार धोनेके समय कमिके अंडे हायक्ी अंगुलि- 
योंपर चिपक जाते हैं ओर यांदे हाथ अच्छी प्रकार न धोये 
गये तो वे हाथपर चिपके हुए क्मिके अंडे पेटमें जाते हैं और 
उनसे क्ृमि होते हैं। इस लिये शौचके पश्मात्‌ उचम स्वच्छता 
करना आवश्यक है। 

इसके अतिरिक्त कूवेके पास शोचकूप ( पाखाना ) हुआ तो 
कूवेके जलमें कृमिके बीज पहुंचते हैं, तथा नंगे पांव आमके 
बाहर शौच फेरनेसे भी पाँवके द्वारा ऋ्रीमियों के बीज ऋरौरमें 
प्रविष्ठ होते हैं।तथा बाजारकी अशुद्ध चीजें छावडी आदि खाने 
से भी अनंत कृमिबीज पेट्में प्रविष्ठ होते हैं । तात्पये जो झुद्ध- 


- ३५० आसन । 
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“ताके नियम आयेशाख्रोंमें कहे हैं तथा जो शुद्धतापर योग- 
शाखतरमें लिखा गया है बह सब आति आवद्यक है ओर उसीसे 
उत्तम आरोग्य सिद्ध हो सकता है | 

कृमिदोष के लिये वैद्यों और डाक्टरोंके पास अनेक औष- 
“थियां हैं और उनका उपयोग उनके विचारसे ही करना 
उचित है। 

१६ खांसी । 

इससे पूवे “ कास ” के विषयमें जो लिखा है वह यहां . 

“देखिये। ह 
१३ खट्टे ढकार । 

इससे पूष “ अजीण ” के विषयमें जो लेख आया है वह 

“ यहां पढिये । 
१४ गंडमाला। 

गंडमालाके प्रथम अवस्थामें ऊध्वेसवौगासन तथा शीषासन्‌ 
: बडा उपयोगी सिद्ध हुआ है। तथापि इस विषयमें आधिक 
- अनुभव लेनेदी आवश्यकता है । 

० १५ गर्माशयदोष । 

बसितियंत्रद्वरा गभोशयको धोनेसे वहांकी स्वच्छता होती 
है। पश्चात्र्‌ शीषोसन तथा ऊध्वेसवॉगासन का अभ्यास करे- 
लेखे दोष कम होता है। सूर्यभेदन व्यायाम संख्या १ के 


आसनोंसखे 
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करनेसे भी बढा लाभ होता है| ( इस विषय “ सूर्यभेदन 
व्यायाम ” पुस्तक देखिये ) | 
१६ गलेपडने। 
: कंठदोषके ऊपर इससे पूरे जो लिखा है वह यहां देखिये। 
१७ गल्मरोग | 
अजीणे, बद्धकोष्ठ, आमवात, आंतोंके रोग आदि विषयमें 
जो लेख इसके पूषं किखे हैं उनको यहां पढ़िये। प्रथमा- 
बस्थामेंही आसनोंसे छाम होता है | ऊध्वेसदागासन तथा 
शीक्षोसन बडे उपयोगी हैं । इसका विशेष पथ्य प्रकृतिके अजु 
कूछ वेद्योंसे पूंठकर निश्चित करना चाहिये । 
.. १८ घुटनेकी बीमारी । 
इस विषयर्म स्वानुभवकी कथा अ्ूमिकामें पढ़िये | तेरूसे 
मालिश, आगके पत्तोंसे सेक और शीर्षासन इसके छिये 
राभकारी हैं । 





१९ जंघादोष । 

. इस्तपांदांमुष्ठासन, पश्चिमतानासन, जानुशिरासन, सर्वागा- 
सन, ऊध्वंसरवॉगासन, कर्णपीडनासन, मरत्स्येंद्रसन इनका 
विशेष उपयोग होता है। इस दोषके दूर करनेके छिये सूये- 
भेदन व्यायाम बडा लामकारी है। जंघासंधिका दोष 
करनेके लिये प्राणासन, चतुरकोणासन, एकहस्तअुजासन, 
ह्विस्तश्ुजासन, एकपादशिरासन, ट्विपादशिरासन, तथा 
जातायनासन ये बंडे उपयोगी हैं । 


३५२ आरूनस -. 
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२० जुकाम | 


नेती अथवा जलूकी नेती जा करते हैं तथा शषिासन कें: 
जा अभ्यासी हैं अथवा नियमपूर्वक सूर्यभेदन व्यायाम जो 
करते हैं उनको जुकामके कष्ट नहीं होते । शीषांसन और 
ऊध्वेसवॉगासन इसमें बढ़े उपयोगी हैं। नेतीसे भी बडा 
लाभ होता है। 





२१ जीर्णज्वर । 


जो ज्यर पूर्वेज्वरका अवशेष रूप बनकर शर्सरमें रहता है 
और किंचित्‌ सा झरीरमें नियत समयपर प्रकट होता है उसका 
यह नाम है | मयरासन, चक्रासन, मत्स्येंद्रासन, जानुशिरासन,, 
शीर्षासन और ऊध्वेसरबोगासन ये. इसमें छाभदायक हैं। 
यादि ज्वर्का रूप विशेष न हो तो सूयभेदन व्यायाम भी छाभ 
ऋरता हैं, परंतु यदि ज्वरकी अवस्था विशेष हो तो सूर्यभेदन 
करना नहीं चाहिये । ज्वरकी अवस्थामें तो कोई व्यायाम करना 
उचित नहीं है। जो भी व्यायाप--अर्प प्रमाणमें करना हो 
तो--ऐसे समय करना चाहिये कि जिस समय ज्वर 
नहीं होता है । द 

२२ जुंभा । 


: जगुआई शीषोसन अथवा सर्वोगासनसे दूर होती है। 
अथवा क़ोई अन्य दोचार आसन वेगके साथ करनेसे तथा 
अर्यभेंद्न वेगसे करनेसे दूर होती दै। 





आसनोंसे चिकित्सा + इण३ 


२३ तापतिली | 
चक्रासन, पश्चिमतान, जानुशिरासन, सर्वागासन, ऊ्ध्वे 
सर्वागासन, कर्णपीडनासन, शीषोंसन, गर्भासन, मयूरासन, 
चक्रासन, उश्ठासन, मत्स्येद्रासन, हथ्रिकासन ये आसन, तथा 
सूर्यभेदन व्यायाम करनेसे यह रोग दूर होता है । 
..._ २४ थकावढह । 
दंडासन, प्रेतासन, मृतासन, शवासन अथवा शयनासन 
इससे थकावद दूर होती है। 
र५ दंतदोष । 
दांतोंकी स्वच्छता करनेसे दंतदोष दर होते हैं, साथ साथ 
शीषांसन लाभ कारी है। दांवोंके साथ पेटके अजीर्णका बढ़ा 
घनिष्ठ संबंध है इसलिये अजीर्ण न होने देना उचित है। 
२६ दृष्टिदोष । 
इृष्टिदोषको दूर करनेके लिये संध्योपासनामें दृष्टि स्थिर कर- 
नेके प्रकरणमें लिखा है वह लेख यहां अवश्य देखिये | आस- 
नोमें शीपोसन तथा ऊध्वेसवोगासन विज्ञेष लाभ करते हैं। 
२७ नलाभित वायु । 
आमवात पर जो लेख लिखा है वह यहां पढ़िये ) 
२८ निद्वानाश । ह 
अजीर्ण विषयपर जो लेख लिखा है यहां पढ़िये | पेटके 
देषके कारण निद्रानाश प्रायः होता है। ज्ीपोसन विशेष 
३ 











इष आसन 


उपयोगी है| सूये भेदनके व्यायामस भी चिरस्थायी लाभ 


शेता है! 
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२९ पीठददे । 

कमर दर्द के स्थानपर लिखा हुआ लेख यहां पढिये। 

| ह ३० पांडु रोग । 

प्रथमावस्थामें ही उपाय होना संभव है । द्वितीय अवस्थाके 
बश्ात्‌ केवल आसन प्रयोगसेही आरोग्य भराप्त होना अति 
दुष्कर है। तथापि ओषधोंकी योग्य चिकित्साके साथ आसन 
किये जायंगे तो अधिक लाभ अवश्य होगा इसमें संदेह नहीं 
है। इस रोग की निदत्तिके लिये निम्न लिखित आसन उपयोगी 
सिद्ध हुए हैं-पश्चिततानासन, जानुशिरासन, सर्वीोगासन, 
उध्वसवोगासन, कर्णपीडनासन, शीषांसन, मत्स्यासन, बद्धप 
आसन, मयूरासन, सपोसन, चक्रासन, मस्स्येंद्रासन, वृश्चिका- 
सन | इसके साथ साथ योग्य प्रमाण सूययभेदन व्यायाम 
क्‍या जाय तो अच्छा है । यह करना हो तो प्रथम करके 
पश्चात्‌ आसनका अभ्यास किया जाय । 


३१ पीनस । 


पीनस नासिका का रोग है। नासिका द्वारा कूएका ताजा 
भात्री पीनेक्रे अभ्यास से इस रोगकी निव्त्ति होती हैं । साथ 
साथ ऊध्बे सर्वांगासन तथा शीषोसन करना बढा लाभ कारी है| 


आसनासे चिकित्सा झ््प्‌ 
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३२ पंटके दोष । 

इससे पूर्व अजीणे, आंतोंके दोष, अप्रिमांथ, उदर झल, 
आमवात आदि शीषकोंके नीचे जो जो लेख लिखे हैं वे यहां 
पढ़िये | वहां कहे गये आसनोंके साथ ताडासन, कोनासन 
आदि आसन तथा सूय्यभेदन व्यायाम लाभ कारी है। इसके 
उपयोगी अन्यान्य आसन पूर्वोक्त ज्ीषकों के नीचे दिये ही हैं। 

३३ प्रीहादोष ( ताएतिली ) 

येटके दोषके लिये लिखा हुआ यहां देखिये | इसके लिये 

मत्स्थेंद्रासन, सर्वागासन, ऊरध्वेसवांगासन विशेष लाभकारी 
8३8४ बद्धकोाष्ट । 
इससे पूर्व दिया हुआ अवृष्ठ॑भ पर का लेख यहां पहिये । 
३५ बलवधेन । ( अश्क्तताकों दूर करना ) 

बल बढानेके लिये आसनोंका सूयये भेदन व्यायाम पश्चसत है। 
इसका पुस्तक स्वतंत्र छपा है वही पाठक देखें, उसमें इसकी 
सब्र विधि लिखी है। इसके आतिरिक्त ऊध्वेषग्मासन, उत्थित 
पद्मासन, कुक्कुटासन, बकासन, लछोलासन, दोलासन, मयूरा- 
सन, हाथिकांसन आदि आसन सहायक हैं | 

श६ बुद्धिदोष 

ज्ञीपांसन, ऊध्वसर्वोगासन ये आसन इसके दूर करनेके 

लिये उपयोगी हैं। 


श्णद | आखन । 








३७ मंदाओ । 
आप्निमांधपर जो लेख लिखा है वह यहां देखिये । 
३८ भेदोरोग । 
इसके लिये सूर्य मेदन व्यायाम करना बहुत छाभकारी 
है। इसके अतिरिक्त-चक्रासन, कोनासन, पश्चिमतानासन, 
जानुशिरासन, उत्तानपादासन, सर्वांगासन, ऊध्वे सर्वांगासन, 
कणेपीडनासन, गर्भोसन, बद्धपद्मासन, मयूरासन, उ्टासन, 
मत्स्येंद्रासन, हक्षिकासन, आदि आसन प्रशस्त हैं। पथ्य--मेद 
॥० अप 0 पे हियें 
उत्पन्न करनेवाले पदाथ कम खाने चाहियें। 
३९ यकृत ( कलेजा, जीगर ) 
प्रीहा और पेटके दोषोंके विषयमें जो लिखा है वह यहां 
दोखिये । 
४० रक्तदोष | 
कंठबंध, शी्षासन, और ऊध्ये सर्वांगासन करनेसे रक्त-' 
दोष दूर होनेका अनुभव है। 
४१ बातदोष | 
वातदोषके अंदर सेंकडों प्रकारके रोग होते हैं। उन सब 
का विचार करना यहा कठिन है । परंतु आयः अंदरके 
और बाहरके सब वातदोषोंके लिये सूर्यभेदन व्यायाम बडा 
लाभकारी है। कई स्थानोंपर तेलकी मालिश और सेकभी 


आसनोंसे चिकित्सा । ३७५७ 
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साथ साथ करना आवश्यक होता है | परंतु जो छोम नियम- 
पूबेक प्रतिदिन कमसेकम सौवार सूर्यभेदन व्यायाम सँ० १ 
का व्यायाम करते हैँ उनको वातदोष होते ही नहीं । साथ 
साथ आसनों का अभ्यास भी होता रहे तो बहुत छाभ होते 
हैं । बातरोग स्थानस्थानके कारण भिन्नमिन्न आसनोंसे संबंध 
 ओे, चर के हक थे 
रखता हूँ इसलिये जिसजिस अवयवर्में वातदोष हुआ हो उस 
अवयब का हित करनेवाले आसन उस समय करने योग्य हैं। 
४२ वीयेदोष ! 
. “ ब्रह्मचये ” पुस्तकमें इस विषयका सब विचार लिखा 
है| उस पुस्तकके अनुसार पथ्य करने और आसनोंका 
अभ्यास करनेसे वीयेदोष ढर होते है | 
४३१ वृषण वृद्धि | 
कई कारणोंसे इस रोमकी उत्पाते होती है और कारणींके 
भेदके कारण आसन चिंकित्सामें भी भेद होना संभव ह 


' तथापि से साधारण रीतिसे झौषासन, ऊध्वे सर्वागासन, 
शरुढासन ये आसन बड़े उपयोगी हैं। 


४४ शिरोरोग | 


सिरदर्द आदि अनेक भेद इसमें हैं। परंतु श्लीपासन तथा 
सर्वांगासन येही इसके लिये उपयोगी आसन हैं। कब्जी आदि 
निवारण करनेके उपाय भी इसके लिये साथ साथ उपयोगी हैं । 


श्र्ष्ट . छासन ! 
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४५ श्वास | | 
# कास ” विषयपर इससे पूने लिखा है वह यहां पढिये। 
४६ श्वेतबाल । 

शीषोसन और ऊध्वे सर्वागासन करनेसे एक साल में 
बाल काले होने छूगते हैं। भतिदिन कमसे कम आध घंटा 
यह अभ्यास करना चाहिये | सिरपर गरीका तेल मलनेसे 
भी अधिक लाभ होता है, परंतु आजकल बजार में इस तेल्में 
मिलावट होती है | वह मिलावदी तेल बालों को जल्दी सफेद 
करता है। इसलिये सावधान रहना योग्य है । 

४७ शोथ ( सूजन ) 

शीषोसन, ऊध्बे सर्वोगासन के अभ्यास से सूजन कम 
होती है। तथा जिस अवयव के ऊपर मूजन हो उसके छिये 
हितकारी आसन करनेसे भी बढ़ा छाभ हो सकता है । परंतु 
कई प्रकारके सूजन ऐसे हैं जो आसनोंसे ठीक नहीं होते और 
डसके लिये अन्यान्य उपाय करने आवश्यक होते हैं। 


8८ श्रम । 
# थकावट ” विषयपर इससे पूर्षका लेख यहां पढ़िये । 
४९ सुस्ती । 


कोई दस पांच आसन करनेसे सुस्ती हट जाती है। छू 
मेंद्रेन व्यायाम भी इसके लिये बढा उपयोगी है।.... 


आसनोंसे चिकित्सा । श्षरु 


ह ७४५७० संधिवात । 

वात विकार के विषय पूवे स्थलमें लिखा हुआ लेख 
यहा पढ़िये | संधिभेद के कारण विभिन्न आसनोंकी योजना 
करना आवश्यक होता है । 

४१ स्व॒रभंग | 
कंठ दोष के विषय में इससे पूव लिखा है वह यहां देखिये | 
५२ हुदय विकार । 

भूमिपर छेटकर करनेके सब आसन इस विकार में किये 
जा सकते हैं| परंतु डाक्टरोंकी संमति द्वितीय दर्जेके पश्चात 
छेनी उचित है। यादि पाचन दोष से इस विकार की उत्पात 
हे तो मंद वेगसे सूर्य भेदन व्यायाम करनेसे यह विकार हट 
जाता है। 





विशेष सूचना । 

पूर्वोक्त रोगोंकी चिकित्सा के विषयमें ग दस बारह बर्षें् 
जो आसनोंके व्यायामके विषयमें अनुभव लिये हैं ओर सहझ्रों 
मलुष्योपर इन आसनोंके व्यायामोंका परिणाम देखा हैं; उसका 
निछोड यह है। तथापि हम यह नहीं कहते कि ये चिकित्साके 
नियम परिपूर्ण हैं। अभी इस विषयमें बहुत सा अनुभव लेना 
है और कई बातोंका अनुभव भी देखना है इस लिये जो जो 
पाठक जिस प्रकारके अनुभव देखें, उनकी योग्य प्रमाणों द्वारा 
छान बीन कर, जो जिविध प्रमाणोंस ठीक ओर सत्य सिद्ध 


३६० आसन | 
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हो उसको हमारे पास लिख कर भेजेंगे, तो हम भी उसका 
अधिक विचार कर सकते हैं। परंतु ध्यान रहे कि किसी प्रकार 
भी जोशमें आकर अत्युक्ति नहीं करमी चाहिये और उतनाही 
कथन करना चाहिये जितनाकी बिलकुल ठीक हो | 

बस्ति, धौती, नेति आदि षद्कमे सिद्ध होनेसे आसनों को 
चिकित्सा विशेष फलीभूत होती है | इसलिये जो पाठक इन 
घट कर्मोको नहीं जानते उनको उतना छाभ नहीं हो सकता । 
योग बस्ति के स्थानपर “ यंत्र बस्ति !, योगधाती के स्थानप्र 
4 सत्रधोौति ? इस भ्रकार करनेकी कई छोग संमति देते हैं। 
और आपत्काकमें यह कुछ लाभ भी करता है तथापि ये प्रति- 
निधि हैं ओर इंसी कारण इनसे न्यून फल है इतनी बात 
अवश्य ध्यानमें धघरनी चाहिये । 

अंतिम निवेदन । 

इस विषयमें अंतिम निवेदन इतनाही हैं कि योग की 
क्रियाएँ शीघ्रताके साथ तथा असावधानीके साथ करना योग्य 
नहीं है। अपनी भप्रकृतिके अनुकूछ बढ़ी सावधानी के साथ 
करना योग्य है। जो इतना विचार मनमें रखकर इस पुस्तक 
का योग्य उपयोग करेंगे उनको अधिक से अधिक लाभ होगा 
इसमें यात्किंचित भी संदेह नहीं है । 


विषयसूची । 
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के 45 

वैदिक धर्म के अत्यंत उत्तम ग्रंथ । 
[१] यजुवेंद का खाध्याय। | खाध्याय। + * 

। (१) नरमेष । हे 

इस पस्तकमे यज्वेद अ० ३० की सब्ोध व्याख्या है। नर ; 


मेष के विषयमें नो अनेकानेक अम फैले हैं, वे सब इस पुस्तक 
के पढनेसे ढर हो सकते हैं ओर नरमेघ्से मनुष्योंकी सच्ची 
उन्नति किस रीतिसे हे सकती है, इसका ज्ञान भी आपको ५ 


इसके पढनेसे हो सकता है। १) 


२) एक इंश्वर उपासना । 

इस पुस्तक म यजुवेंद अ. ३२ की व्याख्या है । सर्वेमेष 

यज्ञ का वर्णन इस पुस्तक में आप देखेंगे | एक इंश्वर का 
स्वरूप और उसकी उपासना करनेकी रीति इस अंथसे ज्ञात 


० 


हो सकती है । मूं, ॥ ) 


(३ ) शांतिका सच्चा उपाय । 

| यह यनवेंद्‌ अ. १६ की व्याख्या है। माननी समान 
शांति स्थापन करनेका सचा उपाय इस पुस्तक में आ 

| देखिये । मू,॥ 
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मनुष्यमान्नक स्वास्थ्य साधनक नियम योगसाधन अंतर्भृत 


८४. 


होते हैं ।इस मालाके सभी पुस्तक आपके प्रति दिन के उप | 
॥। 
श 


न 


भीहें। 


( १) सध्योपासना | 
योंगे की रीतिसे संध्याका अनुष्ठान करनेकी पद्धति इस पुस्तक 
में लिखी हे । संध्याका आनंद आप छूटना चाहते हैं, तो इस 
4 पुस्तककों अवश्य पढ़िये । भू. १॥) 
(२ ) संध्याका अनुष्ठान ! 
यह पुस्तक “ संध्योपासना ” में है । प्रतिदिन अनुष्ठान 
लिये अत्यावश्यक भाग इस पुस्तकमें दिया है । मू. ॥ ) 
(३) वैदिक प्राण विद्या । 
प्राणायाम करनेंके समय जिस विचार की धारणा मनमें करनी 
आवश्यक है वह विचार वेदेके प्रमाणोंसे इस पुस्तक में दिया हैं । मू. १) 


'र - .. ( ४) बह्मचय। 


०32०-८० हद २ ै०-क०+ह-* >४#--०क->-कै१2++०*ह- 
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! वोदिक धर्मका सार बह्मचय ही हे । वीय रक्षा करनेके अनुभूत 
लिये यह पुस्तक अत्यंत उपयोगी है । मू. १ ) 
४ 
लेना चाहते हैं तो आपको यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिये ।मू. ४ ) 


योगसाधन इस पुस्तकमें दिये हैं । जो वीर्थदोषसे दुःखी हैं उनके 
३ (५)योग साधनकी तेयारी। 
; यदि आप गहस्थ आश्रप्त में रहकर यांग साचन का आनेद्‌ ३ 
डृ 
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; + [३] देवता परिचय अंधभाछा ।  । ; 
$ (१) रूदेबलाडा परिचय । .... मूं.॥)| 
+ (२) ऋग्वेदर्म रुद्र देवता । | 
! पहिल्ी पुस्तक में यंजुर्वेंद अ० १६ की व्याख्या और | 
* दूसरी पुस्तक ऋगेदके संपृण मंत्रोमे जो रुद्र देवताकी कल्पना ६ 
| कही है वह सुगमतासे कही है | ये पुस्तक अत्यंत सुगम हैं | 
छठ 
रे 
। 
कै 
| 
डे 
ई 


पक 


र पढते ही रुद्र देवताका ज्ञान हो संकशा है। मू. ॥>) ४ 
( ३ ) ३३ देवताओंका विचार मू, & ) 
) 


( ४ ) देवता विचार 
280-4-0-०६-०००६-+न०ौ-+-६+-००+-*+-०क-कूसु 


/ पर 
शो 






* [४] सं शिक्षक माला । 
मिड कवि 5 की जल 


अल &प्व ढअडरक प७ कप +लउ ३० ृु4०७- 


( १ ) बेदका स्यंशिक्षक | प्रथम भाग । मुं० ह॥ ) 

( २ ) 9 न द्वितीय भांग मूं है॥| ८ ई 

. हरएक मनष्य इन पस्तकों का ख्र्यं अध्ययन करके * 

| सुगम वेद मंत्रोंको समझ सकता है। पुस्तक इतने सुगम हैं कि « 


; केवक हिंदी पंढनेवाढे इस पुस्तक से अपना ज्ञान बढा + 
 + सकते हैं । ह 


कहा 





( शेदंद ) 
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है 
। कई उपानिषदधध माला। | 
[१] केन उपनिषद्‌ । ह 


केन उपनिषद्‌, अथरवेवेदीय केन सुक्त और देवी मागवत है 
£ की देवी की कथा का परसर संबंध इस पुस्तक में आप देख 
* सकते हैं ॥ केन उपनिषंद्‌ में यक्ष, हैमवती उमा आदि जो 
सोकेतिक नाम आये हैं, उनका वेदिक स्पष्टीकरण पाठक इसी १ 

पुस्तक म॑ देख सकते है| . मु० १) $ ह 


रलॉहि- 


पी 
जन 


वैदिक धर्म, , 


'>उक3०-24-4 +-उक- >-फ+-4 "डीक-7 >-ऊेक ०-290“4%-फ्०+०-गीक- 


में. आ।से ४) और वी. पी. से ५ ) है। 


मत्रा--खवाध्याय मडछ 
आऔध ( जि. सांतारा ) 
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; ! 
$ | 
! | 
। ! 
| चबादंक तत्वज्ञानका प्रचार करनवाढ्या माप्तक पत्र | वार्षिक + 
| । 
। । 
हू ड 








हक की न कं पिन कै. ९, 2शपूं (07, ७९७४). ; 
ै लत 7 


5 ् हे हर 307 है ४; (५ 52००७ ० ॥८९७७ | 
है ५५ ०, है ४ । | 5 श् ७०४५० ० छ ४! 
५ कग्रोश्म के... १६५४४४/९३ 


« ओऔपनिषद-्रतिसंग्रहः. 


डे 4९, * हू १) ५ 
!॥| 

के. छः 

॥;॒ थ 

4 । । 7 

- हर 
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संस्थान के प्रमुख प्रकाशन 


सांख्यदर्शन का इतिहास-.. ै 

सांख्यदर्शन के सम्बन्ध में फैली विविध प्रान्तियों का युक्ति-यूक्त एवं 
प्रमाण-सहित निराकरण इस ग्रंथ द्वारा प्रस्तुत किया गया है । सांख्यदर्शन 
की प्राचीनता के प्रतिपादन के साथ-साथ अनेक दाशनिक एवं ऐतिहासिक 
विवेचन तथा कपिल के अतिरिक्त अन्य अनेक प्राचीन सांख्याचायों का 
विवरण और उनके समुपलब्ध संद्भों का सं ग्रह इस ग्रंथ में दिया गया है। 
लेखक महोदय भ्री ५० उदयवीर जी ज्ञास्त्री को इस ग्रन्थ पर निम्नलिखित 
पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं-- 

१२०० ) र० मंगलाप्रसाद पुरस्कार, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग। 

१२००) २० उत्तर प्रदेश सरकार | ० 

१००० ) रु० बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ पटना-। * 

_ १०००) रु० सेठ हरजीमल डालमिया स्ट्रस्ट, नई दिल्‍ली । 

यह ग्रन्थ २० / ३०/८ आकार के लगभग ६०० पृष्ठों में पूर्ण हुआ 

है। बढ़िया जिल्द है। थोड़ी प्रतियां शेष हैं। ,... मूल्य ३०) रु०_ 


सांख्यदशन विद्योदयभाष्य__ 


भाष्यकार-विद्याभास्कर श्री प॑० उदयवीरजी शास्त्री, विद्यावाचस्पति 
इस भाष्य को विशेषता यह है, कि यह पूर्वोपलब्ध संस्कृत भाष्यों का 
उल्थामात्र नहीं; अपितु यह स्वयं एक मौलिक ग्रन्थ है । विद्वान्‌ भाष्ययार 
: ने श्रपने जीबन का पर्थाप्त भाग लगाकर सांख्य विषय का ऊहापोह पूवेक्‌ * 
मन्‍्थन और विवेचन किया है; उसी के परिणामस्वरूप जो यथाथ विचार- * ! ५ 
रूपी नवनीत' वह संगृहीत कर पाये हैं, उसे परम्परागत भाष्यगैली को -.४ 
अवहेलित न करते हुए साधु सहृदय, विज्ञ पाठकों के सन्मुख प्रस्तुत करने. 
के उद्देश्य से यह भाष्य लिखा गया है । वे प्रक्षिप्त सूत्र इस भाष्य में संगृ- 
हीत नहीं किये गये, जिनका सप्रप्ताण विस्तृत विवेचन ग्रन्थकार ने 'सांख्य- 
_ दछ्ोन का इतिहास” नामक अपने ग्रन्थ में किया है। उन सब सूत्रों कीं 
व्याख्या श्ौर संगति 'परिशिष्ट २! में दे दी गई है । 
सह भाध्य ग्रन्थ १८७९ २२।८ आ्राकार के लगभग पौनें चार सौ पृष्ठों 
में पूर्ण हुआ है । बढ़िया जिल्द है । मूल्य ८) रु० । 
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तत्र 


योगोप्रनिषत्‌ 


संकलयिता व्याख्याता-- 


वे० शा० श्री स्वामी वेदानन्द (दयानन्द) तीर्थ 


अकाशक--- 


स्वामी विज्ञानानन्द सरस्वती, अ्रध्यक्ष-- 
विरजानन्द वेदिक संस्थान, 
गाजियाबाद (मेरठ ) उ० प्र० 


द्वितीय आवृत्ति 


मूल्य ०.है? फ्री केवलि ७ (0) 
वेशाख सं० २०३० विक्रमी 
अप्रैल, सन्‌ १९७३ ई० 


कै 0 -? 80 


सुद्रक--- 
आरत मुद्रणालय, के-२० नवीन शाहदरा, दिल्‍ली-३२ 


&8 ओर रेम्‌ ६8 
प्रावकथत्त 


स्वामी शंकराचार्य्य जी ने उपनिषदों को वेदका स्थान दिया । और 
उसके पदचात्‌ धीरे घीरे लोगों की यह घारणा होती गई कि उपनिषदों 
में जितनी अ्रध्यात्मविषय की उच्च शिक्षा है, वेद में उतनी नहीं है। इसी 
कारण लोग उपनिषदों को ही विशेषरूप से पढ़ने लग गए और वेद का 
नाम तो लेते थे किन्तु पढ़ते न थे । 

स्वामी दयानन्दजी ने उपनिषदों को परत: प्रमाण मान कर बेंद को . 
स्वतः प्रमाण माना । इससे वेद को वेद का वास्तविंक स्थान सिल गया । 
आर इससे यह भी सिद्ध हो गया था कि अध्यात्मविद्या वेद में उच्च है। 
परन्तु ग्रब॒ तक किसी विद्वान्‌ ने इसे दिखाने का यत्न न किया था । अब 
स्वामी वेदानन्द तीर्थ जी ने इसे सिद्ध करने के लिये यजुर्वेदीय योगोपनिषद्‌ 
लिखी है, जिसमें केवल यजुर्वेद के श्रध्याय, ११ के ८ मन्त्र लिखे गए हैं, 
और अर्थ करते समय उपनिषदों के वह स्थल भी लिख दिये:गए हैं, जिनका 
उससे सम्बन्ध था । स्वामी जी ने यह श्रत्युत्तम कार्य किया है, और आशा 
है, वह भविष्य में उपनिषदों के भ्रन्य विषय भी इसी भांति वेद से प्रतिपादन 
करने की कृपा करेंगे । 


स्वतन्न्राननन्‍द 
दयानन्द उपदेशंक विद्यालय, लाहौर । 


डे 


88 श्रो ३म्‌ 88 
प्रास्ताविक . 


आज से लगभग २० वषं पूर्व, जब पहले पहल संस्कृत भाषा का 
अभ्यास आरम्भ किया, तो आषं होने तथा आचार व्यवहारज्ञान के उप- 
योगी होने के कारण मनुस्मृति का अ्रध्ययन आ्रारम्भ किया था । मनुस्मृति 
के छठे अ्रध्याय के २९ वें इलोक ने चित्त में एक नवीन विचार को उत्पन्न 
किया कालान्तर में ऋषि दयानन्द सरस्वती जी के ग्रन्थों ने उस विचा- 
रांकुर को पल्‍लवित किया | परिणाम आप के सामने रखने लगा हूँ-- 
मनुस्मृति का उक्त इलोक इसप्रकार है-- 
एताइचान्याइच सेवेत दीक्षा विप्रो बने वसन्‌ । 
विविधाइचोपनिषदी रात्मसंसिद्धये श्रुती: ॥ 
इसमें वानप्रस्थाश्रमस्थ मनुष्य को नाना दीक्षाश्रों के साथ “विविध 
श्रौपनिषदी श्रुतियों” के सेवन करने का आदेश है । मुझे इसका अर्थ 
उपनिषदें' पढ़ाया गया। मेरी श्रापत्ति थी, कि इसके लिए “उपनिषदः/ 
पद से काय्ये चल सकता है, इतना, लम्बा वाक्य किसी अन्य अथथे 
की ओर संकेत करता है | मेरा विचार था, जो अब निरचय में परिवर्तित 
हो चुका है, कि यहाँ उपनिषद्विद्यावोधक वेदमन्त्र श्रभिप्रेत हैं। ऋषि के 
ग्रन्थों से इस विचार को पुष्टि मिली । ऋषिवर संस्कारविधि-वानप्रस्थ 
प्रकरण में इस इलोक की व्याख्या करते हुए लिखते हैं--- 





और आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान के लिए नाना प्रकार 
की उपनिषद्‌ अर्थात्‌ ज्ञान और उपासनाविधायक श्रुतियों के अर्थों का 
विचार किया करे:**॥' (सं० वि० २३३ पृ०, १२ वार) ऋषि 'उपनिषद” 
शब्द का अर्थ 'ज्ञान और उपासना विधायक श्रुतियां' करते हैं। श्रुति ़ब्द 
का अर्थ ऋषि वेदमन्त्र ही लिया करते है । 

उस समय से मुझे ऐसे वेदमन्त्रों के अनुसन्धान की प्रवृत्ति हुई । 
फुटकर मन्त्र बहुत मिले, उन सब का संग्रह करता गया। किन्तु मन में 


्ढ 


'युन: पुनः यह विचार आता था, कि सुक्त के सूक्त ऐसे मिलने चाहिएं । 
ऋषियों के इस सिद्धान्त ने कि 'ईइ्वर ही वेदों का मुख्य विषय है, इस 
विचार को और उत्तेजित किया | ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में लिखा है-- 

“ग्रत्रव सर्वेषां वेदानां तात्पय्यंसस्ति” (पु० ४२) 

सारे वेदों का तात्पय ईइवर में ही है। पुन: 'तद्विष्णोः परमं'-मन्त्र की 
व्याख्या में लिखा है-- 

“अ्रतो वेदा विद्येषेण तस्थेव (ईश्वरस्येव) प्रतिपादनं कुवेन्ति ॥' 
(8०) 

इस वास्ते वेद विशेषरूप से उसीका (परमेश्वर का) प्रतिपादन 
करते हैं, यह मूलभूत तथ्य है। 

फिर तत्तु समन्वयात्‌” [वेदान्तदशन १॥१॥।४] की व्याख्या में 
लिखा है-- 

“तदेव ब्रह्म सवंत्र वेदवाक्येषु ससन्वितं प्रतिपादितमस्ति। क्वचित्‌ 
साक्षात्‌ क्वचित्परम्परया च । अत: परमोउर्थों वेदानां ब्रह्म वास्ति ।' 
(प० ५४) 

वही ब्रह्म सब वेदवाक्यों में प्रतिपादित है । कहीं साक्षात्‌ और कहीं 
परम्परा से । इस वास्ते वेदों का परम अ्रथं ब्रह्म ही है ॥ 

फिर इसी पृष्ठ पर लिखा है--- 

“एवमेव सर्वेषां वेदानामीइवरे मुख्ये्थ मुख्यं तात्पयंमस्ति | तत्प्राप्ति- 
अ्रयोजना एव. सर्व उपदेशाः सन्ति ॥। 

इसप्रकार सब वेदों का मुख्य तात्पय मुख्या्थ ईश्वर में है। उसको 
आ्रष्ति के लिए ही सारे उपदेश हैं । 

कठोपनिषद्‌ में 'ओ्रोम्‌! को लक्ष्य करके 'सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति' कह 
कर यड्गी बताया है । न्‍ 


इस उत्तम दृष्टिकोण से वेदाभ्यास आरम्भ किया। जितना वेद का 
मनन करता गया, यह सिद्धान्त पुष्ट होता गया । अब चारों वेदों से ऐसे 


भ 


ग्रनेक सुक्तों तथा क्रमबद्ध मन्त्रों का संग्रह किया, जिनमें साक्षात्‌ परमात्मा 
तथा आत्मा का ही प्रतिपादन है । 

उपनिषदों में सृष्टिविद्या, मधुविद्या, श्रग्निविद्या, वेदवानर विद्या 
आदि अ्रनेक उपासनोपयोगी विषयों का निरूपण है । वेदों में उन विषयों 
का भ्रधिक स्पष्ट और प्राउजल वर्णन है । उन विषयों का प्रतिपादन करने 
वाले सब वेद-मन्त्र क्रमशः पाठकों की भेंट किए जाएंगे। 

जो लोग वेद को मनुष्यरचित मानते हैं, वे भी वेदों को उपनिषदों से" 
बहुत पूर्व का मानते हैं । वेदों में उपनिषदों से भी उच्च उपदेश देखकर 
कदाचित्‌ वे क्रमिक ज्ञानोन्नति के सिद्धान्त को फिर से विचारने में प्रवृत्ति 
की प्रेरणा प्राप्त करें । 

इन मन्त्रों की व्याख्या में संब् उपनिषद्वाक्य भी दे दिए गए हैं, 
जिससे पाठकों को त्‌ लना करने में सुविधा हो । 


इसी रीति पर लिखी गई “यजुर्वेदीय योगोपनिषत्‌' आपके सामने हैं ॥ 
व्याख्या भली है, या बुरी, पूर्वोक्त सिद्धान्त में लेखक को सफलता मिली 
है या नहीं ? यह सब विज्ञ पाठकों पर छोड़ा जाता है । यदि विद्वान्‌ लोग 
वेद का श्रभ्यास इस दृष्टि से करने में प्रवृत्त हों, भौर उत्तमोत्तम व्याख्या 
लिखने लग जाएं, तो लेखक अपने परिश्रम को सफल समभेगा । 


इस वेदोपनिषत्‌ के प्रथम पांच मन्‍्त्रों की ब्वेताइवतरोपनिषद्‌ में 
व्याख्या है, हम ने इवेताइवत रो पनिषत्‌ का वह सारा सन्दर्भ यहां श्रर्थ सहित 
दे दिया है । 


वेदिक वाडः मय में यह मन्त्र कई स्थानों पर आ्राए हैं, हमारी इच्छा 
थी, कि उन सारे स्थलों का निर्देश कर दें, किन्तु उपयोगी न समझ कर 
वसा नहीं किया। 


श्रीस्वामी स्वतन्त्रानन्द जी ने प्राकक्रथन लिख देने की कृपा की है,. 
तदर्थ उनका धन्यवाद । 
ल्‍ 


जब यह सारा संग्रह प्रकाशित हो जाएगा, प्तो ब्रह्मविद्या के सब अंगों 
पर प्रकाश डालने वाली प्रस्तावना प्रस्तुत की जाएगी । 


ओ्ों शम्‌ । ब्रह्मापंणमस्तु । 
मुम॒ क्षुजनसेवक 
६ आ्राषाढ़ १६८८ वेदानन्द (दयानन्द) तीर्थ 


बन 0-0 चित 


&8 औ्रो ३म्‌ ६8 
अथ योगोपनिषद्‌ 
(य० ११॥ १--८) 


युञुजानः प्रथम मनस्तत्वाय सबिता धिय:। 

प्रग्नेज्यों तिनिचाय्य पृथिव्या श्रध्याभरत्‌ ॥ १॥ 

युक्त न मनसा वयं देवस्य सवितुः सवे। स्वर्ग्याय शक्तच्मा ॥२॥ 

युवत्वाय सविता देवान्त्स्वयंतो धिया दिवम्‌। 

बृहज्ज्योतिः करिष्यत: सविता प्रसुवाति तान्‌ ॥३॥ 

युञ्जते मन5उत युञ्जते थियो 

विप्रा विप्रस्थ बृहतो विपश्चित: । 

वि होत्रा दधे वयुनाविदेक5इन्‌ 

सही देवस्य सवितु: परिष्टुति: ॥४॥ 

युजे वां ब्रह्म पुष्य नमो भिविइलोक एतु पशथ्येव सूरे: । 

श्ुण्वन्तु विववेड्म्रमृतस्य पुत्राउच्मा ये धामानि दिव्यानि तस्थु! ॥ 
यस्य प्रयाणमन्वन्य5इच्ययुर्देवा 
देवस्प महिमानमोजसा । 


७ 


यः पाथथिवानि विममे स एतशो 
रजा ८सि देवः सबिता महित्वना ॥६॥॥ 
देव सवित: प्रसुव यज्ञ प्रसुव यज्ञर्पात भगाय । 
“दिव्यो गन्धवें: केतपु: केतन्नः पुनातु घाचस्पतिर्वाच न: स्वदतु ॥७॥॥ 
'इस्ं नो देव सवितयंज्ञं प्रणय देवाव्यं ९? 
'सखिविद“सत्राजितं धनजित ९? स्वजितम्‌ । 
ऋचा स्तोम॑ समय गायत्रेण रथन्तरं 
बृहदुगायत्रवर्तनि स्वाहा ॥८॥। 


इति यजुर्वेदान्तगंता योगोपनिषत्‌ । 


६8 श्रो ३म्‌ ६8 
अथ योगोपनिषत्‌ 


फल सहित योगोपदेश 


युञझुजान: प्रथम मनस्‌ तत्त्वाय सविता धिय:। 
अ्ग्तेज्योतिनिचाय्य पृथिव्या श्रध्याभरत्‌ ॥ १॥ 


(सविता) ऐब्वर्य्याभिलाषी पुरुष (तत्त्वाय ) तत्वज्ञानके लिए (प्रथम )- 
पहले प्रथवा फैले हुए (मनः) मनोव्यापार या मननात्मिका श्रन्त करण 
वृत्ति को तथा (धियः) धारणात्मिका बुद्धिवृत्तियों को (युझ्जान:) समा- 
हित करता हुआ (पअग्ते:) सर्वाग्रणी, सर्वज्ञ, सर्वप्र काशक प्रभु से (ज्योतिः) 
ज्ञानप्रकाश (निचाय्य) निश्चित करके (पृथिव्या:) पृथिवी के लिए, 
सांसारिक जनोंके लिए भ्रथवा विस्तृति के लिए (ग्रधि) अ्रधिकार पूर्वक 
(भ्रा) सब शोर, सब प्रकार से ( भरत्‌) धारण करता है । अथवा 
(पृथिव्या:--अ्रधि) पृथिवी पर (भ्रा+भरत्‌) सब श्रोर ले जाता है । 

योग की रीति तथा प्रयोजन दोनों ही इस मन्त्र में भलीभांति बतला 
दिए गए हैं। 

योगदरशन में योग का लक्षण 'योगर्चित्तवृत्तिनिरोध:' [ १.१.] कहा है। 
चित्त --अन्त:करण की वृत्तियों का निरोध, योग है । प्रर्थात्‌ योगजिज्ञासु 
को चित्तवृत्ति का निरोध परमावश्यक है। वेद कहता है--'प्रथमं मन: 
घियः युड्जान:' फैले हुए--श्रनेकाग्र चंचल मन और वृत्तियों को समाहित 


& 


करता हुआ | वृत्तियां यदि फैली हुई न हों, तो उनके समाहित करने का 
उपदेश व्यर्थ है । 

योग का प्रयोजन बताने के लिए 'तत्त्वाय' पद है । तत्त्व" वस्तु का 
यथार्थ स्वभाव जानना हो, तो योग का अनुष्ठान करो योगानुष्ठान से 
एक ऋतंभरा नामक बुद्धि पैदा होती है, जिसके विषय में योगिराज 
पतंजलि जी कहते हैं--“श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विद्येषार्थत्वात्‌ । 
ऋतंभरा बुद्धि, श्रुतज्ञान तथा शनुमानज्ञान से विलक्षण होती है, क्योंकि 
श्रुत और अनुमान तो वस्तु का सामान्य ज्ञान कराते हैं शोर यह विशेष 
ज्ञान कराती है। विशेष” ही वस्तु का यथार्थ रूप है | क्योंकि उसीके 
कारण उस वस्तु की अन्य पदार्थों से व्यावृत्ति होती है। अर्थात्‌ ऋतंभरा- 
जन्यज्ञान परमप्रत्यक्ष होता है। सो वह योग के बिना संभव नहीं, अतः 
जिसे प्रकृति, पुरुष के यथार्थ ज्ञान की इच्छा हो, वह योगाम्यास का 
अनुष्ठान करे । 

योग का फल भी संकेत से बता दिया है--श्रग्नेज्योतिनिचाय्य' 
परमात्मा से ज्योति प्राप्त करके । श्रद्धापूर्वक लगातार दीघकाल तक जो 
योगाम्यास करते हैं, उन्हें परमात्मज्योति के दर्शन होते हैं । 

परमात्मज्योति प्राप्त करके मनुष्य केवल स्वयं ही उसका आनन्द न 
लेता रहे, अपितु पृथिव्या अध्याभरत्‌” पुृथिवी भर में उसे फला दे । जो 
उत्तम प्रकाश उसने प्राप्त किया है। उससे संपूर्ण मनुष्यों को आलोकित 
करे | 

योगी दो प्रकार के होते हैं--एक '“युक्त' जो सदा प्रभु में लीन रहते 
हैं; दूसरे युझजान--जो यत्न से, ग्रभ्यास से तत्त्वदर्शन प्राप्त कर लेते हैं । 
साधारण पुरुष ही युझ्जान बन सकते हैं| युऊजान के बाद किसी समय युक्त 
भी बन सकता है। इसी वास्ते यहां युरुजात! बनने का उपदेश किया 
गया है । 

शतपथ ब्राह्मण [६. ३. १. १३.] में इस मन्त्र की व्याख्या करते हुए 
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'प्राणा घियः लिखा है। इसके अनुसार 'मन और प्राण” को रोकना 
आवश्यक है। 
इसमें एक गूढ़ बात कही गई है । मन ओर प्राण का घ॒निष्ठ सम्बन्ध 
है। ध्यानयोग आदि किसी साधन से यदि मन रोक लिया जाए, तो प्राण 
अपने आप रुक जाते हैं । यह उत्तम साधन है। मन और प्राणों के रुकने 
के साथ सारी वृत्तियां शान्त हो जाती हैं। यदि किसी कारण से पहले मन 
न रोका जा सके, क्योंकि मन का इसप्रकार रोकना बहुत कठिन है, मन 
बहुत चंचल तथा वेगवाला है । अर्जुन ने पुकार कर कहा है-- 
“चंचल हि मनः कृष्ण प्रसाथि बलवद्दृढम्‌। 
तस्याहूं निग्रह सनन्‍्ये वायोरिव सुदुष्करस्‌ ॥ (गोता) 
है कृष्ण जी ! मन चंचल है । बहुत ही उधेड़ बुन करने वाला, बड़ा 
बलवान्‌ है। वायु की भांति उसका वश करता अत्यन्त कठिन है । तो ऐसे 
लोगों को चाहिए-प्रथम प्राणों को रोकें, प्राणायाम का अ्रम्यास करें; 
मन रुक जाएगा । 


सुक्ष्म दृष्टि से विचारा जाए तो प्राणायाम से लेकर समाधि तक योग 
के पांच अंगों का उपदेश इस मन्त्र में आ गया है। यम नियम के बिना तो 
कोई योग फलदायक नहीं। झ्रासन योग-क्रिया के लिए अनिवाय्यं है ॥ 
'घियः युझ्जान:--प्राणायाम है । 

'मनो धियः युञूजान: प्रत्याहार है। 

“तत्त्वाय मनो धिय: गरुझ्जान:” संयम -- धारणा ध्यान समाधि है । 

अरनेज्योतिनिचाय्य' -- समाधि की चरमावस्था है। 

'(पृथिव्या श्रष्याभरत्‌” योगी का ककत्तंव्य है। 

इस सारे रहस्य का आ्राकलन कर परर्माष ने उपदेश किया है-- 

यो जनो योगं भूगभंविद्यां च चिकीषेत्‌, स यमादिभिः क्रियाकौशले- 
इचान्तःकरणं पवितन्रोकृत्य तत्त्वानां विज्ञानाय प्रज्ञां समज्यंतानि गुणकम्सं- 
स्वभावतो विदित्वोपयूंजीत । पुनर्येत्प्रकाशमानानां सुर्य्यादीनां प्रकाशक 
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अह्यांस्ति, तहिज्ञाय स्वात्मनि निश्चित्य सर्वाणि स्वपरप्रयोजनानि साध्लु- 
यात्‌ ॥ (यजुर्वेदभाष्य ११। १ का भावाथ)| 

जो मनुष्य योग और भूगर्भ का ज्ञान करना चाहे, वह यमनियमादि 
साधनों तथा क्रियाकौशल के द्वारा अ्रन्तःकरण को पवित्र करके तत्त्वों के 
विज्ञान के लिए बुद्धि प्राप्त कर इन सब पदार्थों के ग्रुणकर्मस्वभाव को 
जानकर उपयोग करे। और जो प्रकाशमान सूर्य्यादि का भी प्रकाशक ब्रह्म 
है; उसे जान कर, स्वात्मा में निश्वय कर अपने पराए सब प्रयोजनों 
को सिद्ध करे । 


युक्त योगियों के दृष्टान्त से युंजानोत्साहप्रदान 
... युक्त न सनसा वर्य॑ 
देवस्य सवितुः सवे 
स्वर्याय शकक्‍त्या ॥॥२॥ 
जैसे (वयं) हम (युक्तोन) युक्त (मनसा) मन से तथा (शक्त्या) 
डक्ति से (सवितु:) सकल जगदुत्पादक सर्वेश्वय्येसंपन्‍त, सर्वे प्रेरक 
(देवस्य ) शुभगुणदाता प्रभुके (सवे) उत्पादित जगत्‌ में (स्वर्ग्याय) 
स्वगंसाधक कार्य के लिए परमात्मप्रकाश को धारण करते हैं, वंसे तुम 
भी करो । 
._ युक्त और युंजान की चर्चा पूर्व मन्त्र की व्याख्या में कर आए हैं, वहां 
युंजान का नाम है। यहां युक्त बनने की प्रेरणा की गई है । 
परभात्मप्रकाशप्राप्ति के दो साधन बताए हैं--एक युक्त मन, दूसरा 
शक्ति । शक्ति से शारीरिक आत्मिक दोनों ही शक्तियां भ्रभिप्रेत हैं । जो 
डुबंल-शरीर तथा दुर्बलेन्द्रिय है, जिसका झ्रात्मा पतित है, उसके लिए इस 
जगत्‌ में स्वरगं--सुख दुलेभ है। [स्वर्ग का वैदिक लक्षण हमारे बनाए 
वेदोपदेश' प्रथमभाग वैदिकधम्म॑ में देखिए] । इस वास्ते सतत शक्ति का 
संचय करना चाहिए। योग बहुत बड़ी शक्ति है। कहा भी है--'नास्ति 
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योगसम बलम्‌' | योग के समान कोई बल नहीं है । 


योग द्वारा पहले इसी लोक में ही सुख मिलता है। इसी वास्ते 'सवितुः 
सवे” कहा है । केवल परलोक में ही नहीं, इस लोक में भी योग सुख देता 
है । इस मन्त्र की व्याख्या में शतपथ ब्राह्मण [ ६-३-१-१४ ] में दो एक बातें 
बहुत महत्त्व की लिखी हैं-- 

१. न ह्युक्तेन सनसा किज्चन सम्प्रति दक्‍नोति कत्तुम्‌ ।' 

अयुक्त >"असमाहित मन से सम्प्रति-"इस समय कुछ नहीं कर 
सकता । 

अर्थात्‌ संसार का कोई काय्यं करना चाहो, जब तक सब व्यापारों 
व्यवहारों से हटाकर मन को उस में न लगाया जाए, वह काय्य हो नहीं 
सकता। संप्रति-->इस समय' शब्द से शतपथकार हमारी संसारव्यवहार- 
लिप्तदशा की ओर इशारा करते प्रतीत होते हैं। तात्पय्ये यह कि जब 
सांसारिक कार्यों की सिद्धि के लिए मनोनिरोध की झावश्यकता है; तो 
परमार सिद्धि के लिए इस की उपयोगिता में किसे सन्देह हो सकता है। 


२. 'शकत्या हि स्वर्ग लोकमेति' शक्ति से स्वर्गंलोक को प्राप्त 
करता है । 

अर्थात्‌ दुबेलों का स्वर में कोई अधिकार नहीं | श्राज कल भारतवर्ष 
के आध्यात्मिक्रवाद ने भारत को कितना दुबंल कर दिया है ? 

जब तक देश में वेदिक आ्राष्यात्मिकवाद का प्रचार रहा, तब तक सब 
प्रकार का स्वर्ग यहां था । ग्रब भी वेद और वेदोपनिषत्‌ का प्रचार करने. 
की आवश्यकता है ! ० 

परमर्षि ने इस मन्त्र का आशय यह बताया है-- 

यदि सनुष्या: परमेश्बरस्य सुष्ठो समाहिता: सन्‍्तो योगं तत्त्वविद्यां 
. च यथाश क्ति सेवरन्‌, तेषु प्रकाशितात्मान: सन्‍्तो योगं पदाथ्थ॑विज्ञानं: 
, चाभ्यस्थेयु:, तह सिद्धी: कथ्थ॑ न प्राप्नुयु: ॥ 
यदि मनुष्य परमेश्वर की सृष्टि में समाहित होकर योग झौर तत्त्व- 
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ज्ञान का यथाशक्ति सेवन करें, और उनमें आ्रात्मप्रकाशयुक्त होकर योग 
और पदार्थ विज्ञान का अभ्यास करें, तो सिद्धियों को कैसे प्राप्त न करें। 


विद्या और योग का सहयोग श्रावर्यक है । 


युक्‍त्वाय सविता देवान्‌ 

स्थयंतो घिया दिवम्‌। 
बृहज्ज्योतिः करिष्यतः 

सविता प्रसुवाति तानू ॥३॥ 

(सविता) योगदवरय्यंसम्पन्त योगिराज (बृहत्‌-+-ज्योति:--करि- 
ध्यतः) महाप्रकाश कर सकने वाले (स्व:) सुख भ्रानन्द तथा (दिवम्‌) 
ज्ञानालोक (यतः) प्राप्त कराने वाले (देवान्‌) देवों को८-इन्द्रियों को, 
प्राणों को [प्राणा देवा, श. ६।३।१।१५] (घिया) बुद्धि से (युक्त्वाय) 
युक्त करके (सविता) इन्द्रियप्रेरणशक्तिसम्पन्न होकर (तान्‌) उनको 
प्र+-सुवाति) भली प्रेरणा करता है ॥ 

'प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थ दृब्यस्‌ । 

योगदशन (२.१८) में, महाम॒नि पतञ्जलि जी कहते है, यह संसार 
भोग और मोक्षका साधन है। संसारका स्वरूप है भूत [प्रृथिवी श्रादि ] 
आर इन्द्रिय । 

योगका यह सूत्र इस मन्त्रके आधारपर बना है। दिव' शब्द का अथ॑ 
प्रकाशक है । वैदिक भाषा में पृथिवी ञ्रादि भूतों तथा इन्द्रियों को देव 

हा जाता है। उनका एक स्वभाव प्रकाश भी है । इन्द्रियां प्रकाश --ज्ञान 
का साधन है। यदि इन इन्द्रियों को युक्त कर दिया जाए, तो इन की 
प्रकाशशक्ति बहुत बढ़ जाती है। इन्द्रियशक्ति की क्षीणता लोकव्यवहार 
में बहुत वावक होती है। श्रतः लोकव्यवहार को ठीक रीति से चलाने के 
लिए भी योग की परमावश्यकता है। स्वच्छ और निर्मल इच्द्रिय शीघ्र 
अपने विषयों से प्रत्याहृत हो जाती , उससे परमार्थ में सहायता मिलती 
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है। इसी भाव को लेकर-स्वयंतः, दिव यत्तः देवान्‌” सुख देने वाले श्रौर 
ज्ञान देने वाले देव -- इन्द्रिय-कहा है । 

दिव' का भ्र्थं उत्तमगरुण भी है। मनुष्यके उत्त मगुण बहुत बड़ा प्रकाश 
करते हैं । 

प्राणों को वश में कर लिया जाए, उनकी गति पर पूरा अधिकार 
कर लिया जाए, तब सब दुःख और क्लेश निवृत्त हो जाते हैं। अविद्या 
आदि क्लेशों के दूर होने से ज्ञानालोक बढ़ता है। इसी वास्ते योगदर्शन में 
प्राणायाम का फल ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌” कहा है। प्राणायामसे 
आत्मप्रकाश पर पड़ा झ्रावरण क्षीण हो जाता है। 

परमात्मपक्ष में--परमात्मा जीवों के हितार्थ लोकसुख तथा मोक्षा- 

नन्द की प्राप्ति के लिए भूतों का यथायोग्य संयोग करके सृष्टि रचता है। 
जो ज्ञानी इस तत्त्व लो समझ कर योगाम्यास करता है, वह इन से यथा- 
योग्य लाभ उठा सकता है । 
परमर्षि ते इस मन्त्र का आशय इस प्रकार लिखा है-- 

ये योगपदार्थ विद्ये श्रभ्यस्पन्ति, ते भ्रविद्यादिक्लेशानां निवारकान्‌ 
शुद्धान्‌ गुणान्‌ जनितुं शकक्‍्नुवन्ति । य उपदेशकायोगं तत्त्वज्ञानं च प्राप्येव- 
मभ्यस्येत्‌, सोप्येतान्‌ प्राप्नुयात्‌ । 

जो लोग योग और पदार्थविद्याका अभ्यास करते हैं, वे अ्रविद्यादि- 
क्लेशोंके नाश करने वाले शुद्ध गुणोंको पैदा कर सकते हैं । 


वन ननगन२2२न>न9+8७ीननान नन-ननम है 


भगवान्‌ की बड़ी स्तुति 


युअजते मन उत युञजते घिय: 
विप्रा विप्रस्थ बहतो विपश्चितः। 
वि होत्रा दधे वंयुनाविदेक इन्‌ 
सही देवस्य सवितु: परिष्दुतिः ॥४॥ 
(होत्रा) दानादानशील (विप्रा:) मेधावी जन ( विप्रस्य) परम 


श्र 


मेधावी, लोगोंकी विविध कामनाश्रोंको पूर्ण करने वाले (बृहतः) महान 
(विपदिचितः ) परमज्ञानी प्रभुकी प्राप्तिके लिए (मनः) मनको, भ्रन्तःकरण- 
को (युञ्जते) युक्त करते हैं, योगस्थ करते हैं (उत) शऔर (घियः) 
प्राणोंको (युझ्जते) योगयुक्त करते हैं। क्योंकि वह परमात्मा (एकः) 
अकेला (इत्‌) ही (वयुनावित्‌ ) कर्मों और ज्ञानोंको, विचार और आचार- 
का जाननेवाला हैं, और वही तदनुसार (वि) विविध प्रकारकी सृष्टि तथा 
पदार्थों. को (दे ) घारण करता है। यही (सवितुः) जगदुत्पादक, सत्कर्म 
प्रेरक, स्वेस्वामी, सर्वसुखदाता (देवस्य ) दिव्यगुणसंपन्न प्रभुकी (मही)) 
बड़ी (परिष्टुति:) स्तुति है। 

परमात्मा शक्ति में सब से बड़ा, ज्ञान में सब से बड़ा है। भ्रत: योग- 
जिज्ञासु शक्ति प्राप्ति के लिए प्रभुकी स्तुति करता है। बेद कहता है-- 
परमात्मा की सबसे बड़ी स्तुति यही है, कि मनुष्य उसके ग्रुण कर्म जान 
कर उन्हें प्राप्त करे। प्राप्तिका उपाय मन्त्र के पूर्वार्ध में है। जो लोग 
मनोयोग तथा प्राणायामका अनुष्ठान करते हैं, वे परमात्माकी यथार्थ 
श्रौर बड़ी स्तुति करते हैं। 

प्राणियों के विचार और आ्राचार परमात्मा से कभी भी छिप नहीं 
सकते । वह महाप्रभु जीवोंके शुभाशुभ कर्मोके अ्रनुसार सृष्टिद्वारा इन्हें 


शुभाशभ फल देता रहता है । परमात्मा के इस गुण को जानकर मनुष्य 
प्रभु की ओर खिचता है । 


शर्वा की व्यास्या प्रकारान्तर से यह भी हो सकती है-- 

मेधावी विद्वान्‌ लोग अपने से बड़े, प्रभु के विशेष प्रेमी प्राप्त विद्वान्‌ 
के शिक्षणानुकूल अपने मनतथा प्राणोंका निरोध करते हैं। अर्थात्‌ योग्य 
गुरु से योगाभ्यास सीख कर ग्पना और पराया कल्याण करते हैं । 

इस मन्त्र का श्र्थ यों भी होसकता है-- 

जैसे विद्या के ग्रहण करने और देनेवाले मेधावी महात्मा भ्रपनी 
श्रपेक्षा उच्च योगी जनों से शिक्षा प्राप्त करके मन और प्राणों को रोकते 
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हैं, वेसे ही मैं भी विचार और भ्राचार को जानकर 'एक: इत्‌'--अकेला ही, 
निस्संग होकर करता हूं। यह निस्संगता निस्पृहता परमात्मा-की बड़ीः 
स्तुति है । 

परमर्षि ने इसका भाव इसप्रकार दर्शाया है-- 

ये युक्ताहारविहारा एकान्‍्ते देशे परमात्मानं युऊजते। 

ते तत्त्वविज्ञानं प्राप्य नित्यं सुख यान्ति ॥ 

जो युक्त आहार विहार वाले मनुष्य एकान्तस्थान में परमात्मा काः 
योग करते हैं, वे तत्त्वज्ञान को प्राप्त कर हमेशा सुखी रहते हैं । 


योग प्रेरणा 

युजे वां क्रह्म पुष्य नमो भिर्‌ वि इलोक एतु पथ्येव सूरेः । 

श्रण्वन्तु विदवें भ्रमृतस्य पुत्रा आरा ये धामानि विव्यानि तस्थु : ॥५॥॥ 

मैं (वां) तुम दोनों-प्राण और मनको, अथवा आत्मा और मनको 
(पूर्व्य) पूर्ण ज्ञानीसे प्राप्य (ब्रह्म) परमात्मासे (न्मोभि:) विनय भ्रादि 
साधनों द्वारा (युजे) युक्त करता हूं। (इलोकः:) यश (सूरे:) सृय्येके 
(पथ्येव) मार्गंकी भांति (वि-+-एतु ) विविध स्थानोंको प्राप्त होता है । 
बे सब महात्मा (ये) जो (दिव्यानि) दिव्य (धामानि) अवस्थाओों को 
भा--तस्थुः) प्राप्त होचुके हैं, और वे (विश्वे) सब (भ्रमृतस्य --पुत्रा:), 
अमर प्रभके पुत्र (श्रण्वन्तु) सुनें। ! 

जो मन और प्राणको योगयुक्त करता है। उसका यश और कीत्ति 
सवंत्र फैल जाती है। योगी और अयोगी सब तक उसकी कीत्ति फंलः 
जाती है । 

अथवा 

मैं तुम दोनों गुरुशिष्योंको नमस्कार आदि के द्वारा पूर्ण आप्त पुरुषों 
से विज्ञेय ब्रह्म, भ्रथवा पूर्व्य ब्रह्म--सबसे पूर्व विद्यमान ब्रह्मज्ञानसे युक्त 
करता हूं । 'सूरे: इलोकः-विद्वान्‌ का यह उपदेश मार्ग की भांति तुम्हें प्राप्त 


१७ 


हो। जो लोग दिव्य घामको प्राप्तकर श्रमृत प्रभुके पुत्र कहलानेके 
अधिकारी बन चुके हैं, उनसे सब लोग इस उपदेश को श्रवण करें। 


जो योगमार्गमें चलना चाहे, उसे अत्यन्त विनम्र होना चाहिए । 
अहंकार, मत्सर का त्याग कर देना चाहिए । ग्रुरुजननोंकी सदा नमस्कार 
आदि से श्रचना किया करे। प्रभुको सदा भक्तिभरी प्रणामांजलि अपित 
करे; सब ज्ञानियोंके हितकारी, ब्रह्मविद्याके महाभण्डार वेदका सदा 
अभ्यास करे । योगिजनोंसे योगविद्या सीख कर सदा श्रम्यास बढ़ाए । 

महाराजने इसका भावार्थ यह बताया है-- 

योगं जिज्ञासुभिराप्ता विद्वांस: संगन्तव्या । तत्संगेन योगविधि 
विज्ञाप्र ब्रह्माम्यसनीयम्‌ । यथा विद्त्प्रकाशितो धम्संमार्ग: सर्वान्‌ 
सुखेन प्राप्नोति, तथव कृतयोगाभ्यासानां सद्भाद्योगविधि: सहजतया 
प्राप्नोति। नहि कर्िचिदेतत्संगमकृत्वा ब्रह्माभ्यासेन विना55त्मा पवित्रो 
भूत्वा सर्वे सुखमदनुते, तस्माद्योगविधिना सहेव सर्वे पर ब्रह्मो पासताम्‌ ॥ 


योगके जिज्ञासुओंको सदा योगारूढ़ विद्वानोंकी संगति करनी 
चाहिए। उनके संगसे योगविधि जानकर ब्रह्माभ्यास करना चाहिए । 
जैसे विद्वानों का बताया घधम्मंमार्ग सबको सुखपूर्वक मिलता है, वैसे ही 
योगनिष्ठ पुरुषों के संगसे योगविधि सरलतासे प्राप्त होजाती है। कोई 
भी आत्मा योगाम्यास किए बिना पवित्र होकर सुख नहीं पासकता, 
इसवास्ते योगविधि के साथ ब्रह्माम्यास अ्रवश्य करना चाहिए ॥ 


पांच मन्त्रोंकी ऋषि ववेंताइवतरक्ृत व्याख्या-- 


योगोपनिषत्‌” के प्रथम पांच मन्त्र थोड़ेसे पाठभेदसे इवेताश्वतर 
उपनिषत्‌' के द्वितीय अध्यायके झ्रारम्भमें श्राए हैं। फिर उनके आगे शेष 
अध्याय उन पांच मन्त्रोंकी भावात्मक व्थाख्या-सी है। यहां उस सारे 
अध्याय को उद्धृत करके प्रथम पांच मन्त्रोंको छोड़कर [क्योंकि उनकी 
व्याख्या पहले की जा चुकी है] शेष इलोकोंका भावार्थ दिया जाता है । 


श्८ 


युञजान: प्रथम॑ मनस्तत्त्वाय सविता छिय:॥ 


अग्लेज्यों तिनिचाय्य पुथिव्या प्रष्याभरत्‌ ॥ १॥॥ 
युक्तन मनसा वयं देवस्य सवितु: सबे । 
सुवर्गयाय ज्ञाक्तचा ॥२॥ 

युक्‍त्वाय मनसा देवान्त्स्वय्यंतो घिया दिवम्‌ । 
बृहज्ज्यो ति:करिष्यत: सविता प्रसुवाति तानू ॥३॥ 
युञ्जते मन उत युञ्जते घियो 

विप्रा विप्रस्थ बृहतो विपश्चित:। 

वि होता दे वयुनाविदेक इन्‌- 

सही देवस्य सवितुः परिष्दुति: ॥४॥ 

युजे वां ब्रह्म पुष्य नमो भिर्‌- 

वि इलोक एतु पथ्येव सुरेः । 

शण्वन्ति विश्वे श्रमृतस्य पुत्रा 

भरा ये घामानि दिव्यानि तस्थु: ॥५॥ 


श्रग्नियेत्राभिमथ्यते वायुयत्राधिरुष्यते । 
सोमो यत्रातिरिच्यते तन्न संजायत मनः ॥६॥ 
सवित्रा प्रसवेन जुषेत ब्रह्म पुव्येम्‌ । 

तत्र योनि कृणवसे नहि ते पृतंमक्षिपत्‌ ॥७॥ 
त्रिसन्‍्ततं स्थाप्य सम॑ शरीरं 

हृदीन्द्रियाणि सनसा संनिवेश्य । 

ब्रह्मो डुपेन प्रतरेत विद्वान 

स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि ॥८॥ 

प्राणान्‌ प्रपीड्च ह संयुक्तचेष्ट: 

क्षीण प्राण नासिकयोच्छवसीत । 
डुष्टाशवयुक्तमिव वाहसेनं 

विद्वान्सनो धारयेताप्रमत्त: ॥९॥। 


श्६ 


समे शुचो शर्के रावह्लिवालुका- 
विवर्जिते दब्दजलाश्रयादिभिः । 
सनो5नु कूले न तु चक्ष॒पी डने 
गुहानिवाताश्रयण प्रयोजयेत्‌ ॥१०॥४ 
नीहारभूमार्कानलानिलानां 
खद्योतविद्युत्स्फटिकश शी नाम्‌ । 
एतानि रूपाणि पुरःसराणि 
ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे ॥ १ १॥॥ 
पृथिव्यप्तेजोईनिलखे समुत्यिते 
पञ्चात्मफे योगगुण प्रवृत्ते । 

न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु: 
प्राप्तस्य योगाग्निसयं दारीरम्‌ ॥। १२।४ 
लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्व॑ 

वर्णप्रसाद: स्वरसौष्ठवं च । 

गन्धः शुभो मूत्रपुरीषमलपं 
योगप्रर्व॒त्ति प्रथमां वदन्ति ॥ १ ३।॥। 
यथ्थव बिम्बं मृदयोपलिप्तं 

तेजोमयं अआजते तत्सुधान्तम्‌ । 
तद्वात्मतत्त्वं प्रसमीक्ष्य देही 

एक: कृतार्थी भवते वीतशोक: ॥ १ ४॥ 
यदात्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं 

दीपोपमेनेह युक्त: प्रपवयेत्‌। 

श्रज॑ ध्रुव स्व तत्त्व विश्वुद्ध 

ज्ञात्वा देव' मुच्यते सब पाशे: ॥१५॥ 
एषो ह देव: प्रदिशोषनु सर्वाः 
पूर्वो ह जात: स॒ उ गर्भे श्रन्तः 
स एव जात:सज निष्यमाण: 
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विश ++ऋन-ममपाकुछम 





अत्यडः जनास्तिष्ठति सब तोमुख: ॥१६॥ 

यो देवो 5ग्नौ यो उप्सु 

यो विश्व' भुवनमाविव श। 

य झ्ोषधीषु यो वनस्पतिषु 

तस्मे देवाय नमो नम: ॥१७॥। 

! ॥ इति ब्वेताइ्वतरोपनिषत्सु ट्वितीयो5ध्यायः ॥ 
भावाथथे--भ्रग्नि जिस हालतमें मथी जाती है, वायु जिस अवस्थामें' 

रोका जाता है, जिस दछ्षामें सोम शेष रह जाता है, उस अवस्था में मन 
भली प्रकार संगत होता है। प्रभुकी श्राज्ञासे, अ्रथवा गुरुकी प्रेरणासे 
पृव्यं --पूर्णवेदज्ञ ऋषि म्‌नियोंसे उपास्य ब्रह्मका प्रीतिपृवंक सेवन करे | 
यदितू उस ब्रह्ममें ठिकाना कर ले, तो समय से पूर्व तेरी हानि न हो ॥७॥। 
शरीर को तीन स्थानों से सीधा ऊंचा रख कर, सम रखकर, मनके द्वारा 
इन्द्रियों को हृदय में प्रविष्ट कर (अ्र्थात्‌ उनके विषयों से हटा कर) 
विद्वान्‌ ब्रह्मूूपी नौका द्वारा संपूर्ण भयंकर (संसार) प्रवाहों को तर 
जाए।।5॥ युक्ताहार विहारवान्‌ और युक्त चेष्ठा वाला होकर प्राणोंको 
रोक कर प्राण के दुर्बल होनेपर नासिका द्वारा उच्छवास ले। ज्ञानी दुष्ट 
घोड़ेसे युक्त रथकी भांति इस मनको सावधान होकर धारण करे ॥६॥ 
समान, समतल, पवित्र, कंकड़, आग, बालू से रहित, शब्दवान्‌ नदी आदि 
से युक्त, मनके अनुकूल, अ्रांखों को लुभानेवाले, निवास स्थानमें ग्रुहा 
जनाए ॥१०॥ कुहरा, धुग्रां, सुय्ये, आग, हवा; खब्योत, (जुगनू ), बिजली, 
स्फटिक; चन्द्र, इनके रूप ब्रह्मसंबन्धी योग को प्रकट करने वाले होते 
हैं ॥११॥ पृथिवी, जल, अ्ग्रि, वायु तथा ग्राकाश रूपी पांच तत्त्वोंके बने 
शरीरमें योग गुण के प्रवृत्त होने पर उसके योगरूप अ्रग्नि वाले शरीरको 
न बीमारी होती है न बुढ़ापा और न मृत्यु होती है ॥१२॥ शरीर में हलका- 
पन, आरोग्य, अलोलुपता, शरीर के रंगकी सफाई, आवाज का सुधर 
जाना, पवित्र गन्ध, टट्टी पेशाब की अल्पता ये योग की प्रथम प्रवृत्ति 
समाचारकी सूचना देती हैं ।।१३॥ जैसे मिट्टीसे लिपटा हुआ सुवर्णादि 
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'घातुसे बना पात्र साफ करने पर चमकने लगता है, इसी प्रकार शरीरधारी 
आत्मतत्त्वका भलीभांति ज्ञानकर वह असंग पुरुष वीतशोक होकर कृताथ 
हो जाता है ॥१४॥ दीपकके समान आत्मतत्त्वसे युक्त होकर जब ब्रह्मतत्त्व 
को देखलेता है । तब सब तत्त्वोंसे विशुद्ध, अज, अ्रविनाशी ब्रह्मको जानकर 
सब बन्धनोंसे छूट जाता है ॥१५॥ यह भगवान्‌ सब दिशाश्रोंमें व्यापक है, 
सबसे पूर्व है, प्रसिद्ध है। वही गर्भमें रहकर (संसार में रहकर) श्रन्त 
करता है । वह विद्यमान था, है, और रहेगा । समस्त उत्पन्न पदार्थोके 
सब ओर वह रहता है ॥१६॥ जो प्रभु झ्रागमें है, जो पानी में है, जो सब 
लोकोंमें व्यापक है, जो श्रोषधियोंमें विद्यमान है, जो वनस्पतियोंमे 
विराजमान है, उस प्रभु को बारबार नमस्कार है ॥ १७॥। द 
इन इलोकोंमें प्रायः भनुभवमें आ्राने वाली बातोंका वर्णन हे: 

छठे इलोकमें बताया है कि वायु--प्राण के निरोध-प्राणाया 
शरीौरमें श्रग्ति--आत्माग्निका मथन होता है, सोम --ज्ञान और शान्ति 
का अतिरेक होता है। श्रौर परिणाम मनःस्थिति होती है, प्रर्थात्‌ मत 
संकल्प विकल्पको छोड़ देता है । योगोपनिषत के प्रथम मन्त्र के साथ तुलना 
कीजिए । अ्रथवंवेद [ १०-८-२०] में भी यही बात कही है-- 
यो बे ते विद्यादरणी याम्यां निर्मथ्यते वसु। 
स विद्वान्‌ ज्येष्ठं मन्‍्येत स विद्याद्‌ ब्राह्मणं महत्‌ ॥ 
जो उन दोनों भ्ररणियों को (पीपल या शमी की विशेष प्रकार से है 
दो लकढ़िएं, जिन से श्राग पैदा की जाती है। यहां प्राण श्रौर श्रपान दी 
भरणी हैं) जानता है, जिनसे वसु--ऐश्वर्य का निरमंथन किया जाता हैं । 
वह ज्येष्ठ ब्रह्म को मान सकता है, वह मह॒दब्रह्य को जान सकता है। 


श्रथवा श्ररणीसे रेवेताश्वतरोपनिषत्‌ [ १. १७ ] के अनुसार देह ग्रौर 
प्रणव समभना चाहिए। यथा--. क्‍ 


स्वदेहमर्राण कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ । 
ध्याननिर्सथनाभ्यासाह व॑ पश्येन्निगढवत ॥। 
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अपनी देह को अधर अ्रणि बनाकर श्रौर प्रणव --झ्रोम्‌ के जापको 
उत्तरारणि बनाकर ध्यानरूपी निर्मंथषन८"-निधर्षण"-रगड़से छिपे हुए 
अग्नि की भांति देव--परमात्माके दर्शन करे । 


किस प्रकार अ्रपने देह तथा प्रणव को अरणियों का रूप दिया जाए; 
इसके ज्ञान के लिए तो ग्रुरके पास जाना ठोक है, योगोपनिषत्‌ में भी 
इसका इशारा किया गया है । यहां भी सातवें इलोक में 'सवित्रा प्रसवेन' 
उसका द्योतक है। भगवान्‌का आ्राश्रय स्वेकष्टों का विधातक है, इसका 
भी संकेत इस इलोकमें है । आठवें से दस इलोकों में तो खोलकर योग करने 
की रीति यथावत्‌ बता दी है। आसन, प्राणायाम तथा अभ्यास करनेका 
स्थान सब कुछ कह दिया है। 


अभ्यास प्रवृत्त होने पर मनुष्य को कुछ विचित्र वस्तुओंका दर्शन 
होता है । किसीको कुछ दीखता है किसीको कुछ झर ग्यारहवें में उन 
सबका वर्णन कर दिया है। अभ्यासीको इससे घबराना न चाहिए। वरन्‌. 
उत्साहित होकर श्रपने भ्रभ्यासको भ्रधिक तत्परता से बढ़ाना चाहिए। 
बारहवें में शारीरिक लाभ बताकर तेरहवें में योगाभ्यास सफलता के 
मार्ग पर चल पड़ा है, इसका वर्णन किया है। देह हलका हो जाता है, 
आदतें सुधरने लगती हैं, कान्ति बढ़ती है, इत्यादि । 


चौदहवें में योग से आत्मशुद्धि, हं५ष शोकसे विरतिका उल्लेख है। 


पद्रहवें में बहुत ही सुन्दर बात कही है। अन्धेरी रात्रिमें जेसे दीपक 


 दिखानेका काम करता है, इसीप्रकार परमात्मविषयक श्रज्ञाननिशामें 


योगसाधित आत्मदीपक हाथ में लेकर अश्रभ्यास परमात्मदशंन रूपी मार्ग 
का अवलम्बन करे, जिसके दर्शन से इसके सब फन्दे कट जाएँगे। 


सोलह व सत्रहवें में भगवान्‌ की महिमा तथा उसे नमस्कार है । 
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प्राण-महिमा 


यस्य प्रयाणमन्वन्य इद्ययुददेवा 
देवस्य महिसानमोजसा । 
यः पार्थिवानि विमसे स एतशो 

».. रजाएसि देवः सविता महित्वना ॥६॥ 

: (यस्य) जिस (देवस्य) देवके (प्रयाणं) प्रयाण तथा (महिमानं) 
महिमा के (अ्रनु) पीछे (अन्ये) दूसरे (देवा:) देव (प्रोजसा) बलात्‌ 
(ययु:--इत्‌) चलते ही हैं। (ए:) जो (महित्वना) श्रपनी बड़ाई से 
(पाथिवानि) विस्तृत (रजांसि) लोकों को (वि-|-ममे) विशेष रूपसे 
मापता है। (सः) वह सविता (देव:) देव (एतशः) गतिशील गति- 
दाता है। ह 

आधिदेविक पक्ष में--सविता सूर्य्य है | सारे देव--ग्रह उपग्रह आदि 
उसके;प्रयाण--श्राकर्षण विकषंणक्रे श्रनुकूल चलते हैं, क्योंकि वह अपने 
मण्डलान्तर्गत सब ग्रहों उपग्र होंसे बड़ा तथा शक्तिशाली है। वह सारे 
विस्तृत लोक-लोकान्तरों का मानो मान--माप रखता है। वह अपनी 
शक्ति तथा महत्त्व के कारण इन सबको गति-- हरकत देता है, तथा स्वय॒ 
गतिशील है। | 

अध्यात्मपक्ष में--(क) सविता देव मन है । शतपथ ब्राह्मण [६- रे 
१.१३ ] में 'मनो वे सविता' कहा है। श्रन्य देव यहां प्राण ८ ड्न्द्रियां हैं । 
( प्राणा देवा: श. ६,३.१.१४) सारी इच्द्रियां मन के आ्राधीन हैं, जिंव॑र 
मनका प्रयाण होता है उधर ही इन्द्रियां चल देती हैं, क्योंकि मन इन सबका 
श्रधिष्ठाता है। इसी वास्ते उत्तराध॑ में कहा है--यः पार्थिवानि के 
रजांसि,--जो पाशिव विस्तृत विशाल श्रथवा विपुल बल 
रजांसि-->लोक 5>ज्ञानसाधन इन्द्रियों को विशेष रूपसे मापन हा 
नियम में रखता है; अपने महत्त्व के कारण वह सविता देव --मतों 
एतश-- इन सबको गति देता है। 
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इस प्रथंके द्वारा वेद एक गहन उपदेश देना चाहता है। यदि अपनी: 
इन्द्रियों को वश में करना चाहते हो, तो इन सबके प्रेरक भ्रधिष्ठाता 
मनको वशमें करो | इसका उपाय आरंभ के मन्त्रों में बता दिया है, श्रर्थात्‌: 
योगसाधन करो | 
(ख) सविता मृख्य प्राण है, अ्रन्य देव दूसरे प्राण हैं । मुख्य प्राणके 
प्रयाणके साथ दूसरे देव भी प्रयाण करने लगते हैं । इस रीतिसे मानों मुख्य 
प्राणने इन सब प्राणोंके लोकोंको मांप रखा है, अतएवं यह इन सबका 
एतश' गतिदाता है । प्रश्नोपनिषत्‌ में मानो इसी मन्त्र की व्याख्या-सी है । 
चह इसप्रकार है-- 
“शथ हैन॑ भागंवों वेद्भि: पप्रच्छ। भगवन्‌ कत्येव देवा: प्रजा 
विधारयन्ते, कतर एतत्‌ प्रकाशयन्ते, कः पुनरेषां वरिष्ठ: इति ॥१॥ 
तस्में स होवाच, श्राकाशो ह वा एष देवो अग्निराप: पुृथिवी वाडः - 
मन: चक्ष्‌: श्रोत्र च। ते प्रकाइयाभिवदन्ति वयमेतद्वाणमवष्टभ्य विधार- - 
यामः ॥२॥ | 


तान्‌ वरिष्ठ: प्राण उवाच 'मा मोहमापद्यथा:। अश्रहमेवेतत्‌ पठझुच- । 
घा5पत्मानं प्रविभज्येतद्वाणमवष्टभ्य विधारयामि' इति ॥३॥ ह 

तेब्श्रद्धाना बभूवुः सो5भिमानादृध्वेमुत्कमत इव। तस्सिस्तुस्क्ा-. 
अत्यथेतरे सर्वएवोत्कामन्ते, तस्मइच प्रतिष्ठमाने सर्व एव प्रातिष्ठन्ते । 
ततद्यथा मक्षिका मधुकरराजानमुत्कामन्तं सर्वा एवोत्क्रासन्ते; तस्सिंइच, 
प्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्रातिष्ठन्ते, एवं वाउः मनइचक्षु: श्रोत्र' च। ले प्रीताः 
आला स्तुवन्ति ॥४॥ (प्रन्‍नोपनिषत्‌ २ य प्रइन ) । 


इसके बाद महाराज पिप्पलादसे विदर्भदेशोत्पन्न भागव ने पूछा। 
भगवन्‌ ! कितने देव इस स्थावरजंगम रूप सृष्टिका धारण करते हैं, इनमें 
से कौनसे इस शरीरको प्रकाशित करते हैं; और इनमें से कौन मुखिया 
है ? ॥१॥ भागंव को महाराज पिप्पलाद ने कहा, यह आकाश देव ८८ 
गतिशील वायु, श्रग्नि, जल तथा पृथिवी और वाणी (वाणी करें न्द्रियों का 
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 हधध्यषशार है) मन भ्रौर आंख, कान (आंख, कान, ज्ञानेन्द्रियों के उपलक्षण 


हैं) वे सब शरीर का प्रकाश कर परस्पर अभिमान से कहते हैं--'हम 


इस धारीर को संभालकर घारण करते हैं, ।२।॥| उन सबसे मुखिया प्राण ने | 


कहा --अज्ञानी मत बनो, में ही अपनी शक्ति का पांच प्रकारसे विभाग 
करके इस शरीर को संभाल कर घारण करता हूँ ॥३॥ उन्होंने विश्वास 


| 
न किया। तब वह (मुख्य प्राण) अभिमानपुवंक थोड़ासा बाहर निकलने | 
लगा। उसके उत्क्रमण करनेपर दूसरे सभी निकलने लगे। उसके ठहर | 


जानेपर सब ठहर गए। जैसा कि रानी मक्खी के उड़ने पर सब मक्खियां 


उड़ने लगजाती हैं, उसके बैठ जाने पर सब बंठ जाती हैं, ऐसाही वाणी, | 


मन, चक्ष श्रौर श्रोत्रने किया। वे प्रसन्न होकर प्राण -- मुख्य प्राण की 
स्तुति करने लगे। 

इस सन्दर्भमें वरिष्ठ --म्‌ ख्य प्राण आत्मा ही है, मन नहीं; मनको 
वरिष्ठ प्राणसे पृथक्‌ कहा है। आ्रात्मा से भी जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों 
ही अभिप्रेत हैं। ब्राह्मणग्रन्थों तथा उपनिषदों की यह शैली है, कि वे 
आत्मा तथा परमात्मा का मिला कर वर्णन करते हैं। दोनों का मिश्रित 
वर्णन करते हुए वह कोई ऐसा संकेत कर देते हैं, जिससे प्रधानतया वहां 
क्या अभिप्रेत हैं, यह 
सि पता लगता है, कि यहां परमात्मा का वर्णन है। 


किन्तु उत्तर देते हुए चौथे वाक्य में आकाशादि की चर्चा न करके केवल 


वाणी आदि का 
शरीर का घारण वाणी आदि सेन 


विशाल दृष्टिके उपदेशक हैं, वे पिण्डसे उठाकर ब्रह्माण्डकी और ले जाते 
हैं। ब्रह्माण्डक्ा घारण आकाशादि से नहीं होता, किन्तु इसका धारक 
विव्वात्मा परमात्मा है। 

इसका तात्पयं यह नहीं, कि आ्राकाशादि अपना काय्ये भी नहीं कर 


करनेकी क्षमता इनमें नहीं है, परमात्माकी 


सकते । अपितु सब कार्य्यं 
वक्तिसे ये भ्रपता २ कारय्यं कर. सकते हैं। इसी प्रकार आंख, नाक, कान, 
२६ 


ज्ञात हो जाए। यहां ही लीजिए--उत्तर के आरंभमें 





उल्लेख किया है। उपनिषत्कार बताना चाहते हैं, कि क्‍ 
होकर आत्मा से होता है। उपनिषत्कार 








ले 


अपने अपने काममें समर्थ तो हैं, किन्तु आत्मसत्ता से ही इनमें सामथ्यें 
आता है। 

उपनिषत्‌ का यह सन्दर्भ मन्त्रकी कितनी सुन्दर व्याख्या है। इस 
उपनिषद्व्याख्या से आत्मा का महत्त्व स्पष्ट प्रतीत होता है । 

प्राणसंवाद शतपथब्राह्म ण में बड़ी मनोरंजक रीति से वणित हुआ है।' 
झोौर इस विषय को अ्रधिक स्पष्ट भी करता है, इस कारण उसे यहां उद्धृतः 
करते हैं-- 

यो ह॒ वे ज्येष्ठं च श्रेष्ठ च वेद, ज्येष्ठइ्च श्रेष्ठव्चस्वानां भवति | प्राणो बे 
ज्येष्ठइच श्रेष्ठर्च | ज्येष्ठइ्च श्रेष्ठश्च स्वानाँ भवति, भ्रपि च येषां बुभूषति- 
य एवं वेद ॥१॥ यो ह वे वसिष्ठां वेद, वसिष्ठः स्वानां भवति। वाग्वे 
वसिष्ठा, वसिष्ठ: स्वानां भवति, भ्रपि चर येषां बुभूषति, य एवं वेद ॥२॥ 
यो हब प्रतिष्ठां वेद, प्रतितिष्ठति समे, प्रतितिष्ठति दुर्गे । चक्षुवें प्रतिष्ठा, 
चक्षषा हि समे च॒ दुर्ग च प्रतितिष्ठति, प्रतितिष्ठति समे प्रतितिष्ठतिः 
दुर्गें, य एवं वेद ॥३॥ यो ह वे सम्पदं वेद, सॉहास्मे पद्यते य॑ काम 
कामयते । श्रोत्रं वे संपत्‌ श्रोत्रे हीमे सर्वे वेदा श्रभिसंपन्‍ता:, सरहास्में: 
पद्चते यं काम कामयते य एवं वेद ॥।४॥ यो ह वा ग्रायतनं वेद, श्रायतन) 
स्वानां श्रवति श्रायतनं जतानां । मनो वा5प्रायतनम्‌, झायतनं स्वाना: 
भवत्ति, श्रायतनं जनानां, य एवं वेद ।।५।। यो ह व॑ प्रजाति बंद, प्रजायतेः 
प्रजया पशुभि:, रेतो व प्रजातिः, प्रजायते प्रजया पशुभियं एवं वेद ॥६॥ 
ते हेमे प्रणा:। श्रहं श्रेयसे विवदमाना ब्रह्म जग्मु:, 'को नो वसिष्ठ' इति 
'यस्मिन्व उत्क्रान्त इदं शरीरं पापीयों मन्‍्यते, स वो वसिष्ठ:' इति ॥७॥ 
वाग्घोच्चक्रास, सा संवत्सरं प्रोष्यागत्यो वाच--“कथमशकत सदूते जीवितुम्‌' 
इति । ते होचु:---यथा कदा अ्रवदन्तो वाचा, प्राणन्तः प्राणेन, पद्यन्त-- 
इचक्ष्‌षा, श्रण्वन्त: श्रोत्र ण, विद्वा-”सो मनसा, प्रजायमाना रेतसा, एवम- 
जीविष्म' इति, प्रविवेश ह वाक्‌॥८॥ चक्ष्‌हीच्चक्राम, तत्‌ संवत्सरं प्रोष्या-- 
गत्योवाच--“कथमशकत सदूृते जीवितुम्‌' इति। ते होचुः-- यथाउन्धा- 
अपइयन्त३्चक्षुषा, प्राणन्तः प्राणेन, वदनन्‍्तो बाचा, श्रुण्वन्तः श्रोत्रोण,. 
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“विद्वा/टसो मनसा प्रजायमाना रेतसा, एक्मजीविष्म” इंति, प्रविवश हूँ 
चक्षु: ॥६९॥ श्रोत्र *? होच्चक्राम | तत्‌ संवत्सरं प्रोष्यागत्पोवाच - 'कथ-* 


ःसशकत मदते जीवितुम्‌' इति। ते होचुः 'यथा वधिरा: श्रश्रृण्धन्तः श्रोत्रेण, 
:प्राणन्तः प्राणेन; वदन्तो बांचा, पह्यन्तश्चक्षुषा, विद्वाप/सो सनसा, प्रजा- 
यमाना रेतसा, एवमजीविष्स,” इति, अ्रविवेश ह श्रोत्रम्‌ ॥१०॥ सनो 


:होच्चक्रास; तत्संवत्सरे प्रोष्यागत्योवाच--'कथमदकत मदृते जीवितुम 
-इति। ते होचु: यथा मुग्धा अ्रविद्वांसो मनसा, प्राणन्तः प्राणेन, वदनन्‍्तो वाचा, 


'पश्यन्तव्चक्षषा, श्रण्वन्तः श्रोत्र ण, प्रजायमाना रेतसा, एक्मजीविंष्म' 


“इति। प्रविवेश ह सन:॥ १ १॥ रेतो होच्चक्राम, तत्संवत्तरं प्रोष्पागत्योचा्च 
रण कथमशकत मदूते जी वितुन्‌' इति । ते होचु:--'यथा क्लीबा प्रप्न जाय-' 


"माना रेतसा, प्राणन्तः प्राणेन, वदन्तों वाचा, पश्यन्त३्चक्षुषा, श्रण्वन्तः 


-श्ोत्रे ण, विद्वार)सो सनसा, एव्मजीविष्म! इति, प्रविवेश ह रेतः ॥१२॥' 


अथ ह्‌ प्राण उत्क्रमिष्यन्‌; यथा महासुहय: सैन्धवः पड़्वीश डूः न्‌ संवृहेदेव 


ऊैवं मान्‌ प्राणान्‌ संववह । ते होचु: 'मा भगव उत्क्रमी:, न वे दाक्ष्याम- 


त्वदृते जीवितुम! इति। “तस्य वे में बॉल कुरुत' इति। 'तथा' इति 
॥ १ ३॥ सा ह वागुवाच--'यद्वा श्रहं वसिष्ठा|स्म त्गं तद्गसिष्ठोड्सि! इति। 
'चक्ष.:--यद्दा श्रहं प्रतिष्ठास्मि, त्वं तत्प्रतिष्ठोसि! इति। श्रोत्र --'यहा 
अं (2संप्रदस्मि, त्वं तत्सम्पदसि! इति। मनो--'यद्दा अ्रहमायतनमस्मि, 
त्वं तदायतनमसि” इति । रेतो 'यद्दा श्रह॑ प्रजातिरस्मि, त्वं तत्प्र- 
ज्ञातिरसि! इति। 'तस्यो से किसन्‍्न॑ कि वास: इति | यदिदं कि चादवभ्य 
श्राक्रिसिभ्य झा कीटपतंगेभ्यस्तत्ते श्रन्नमापो वास: इति। न हु वा अस्या- 
'नन्‍्न॑ जग्धं भवति नानसन्‍्नं प्रतिगहीतं, य एवमेतदनस्यान्नं वेद ॥।१४।॥ तद्‌ 
“विद्वा? सः श्रोत्रिया श्रशिष्यन्त आ्राचमन्त्यशित्वाचाम न्ति, एतमेव तदन- 
'सनग्नं कुवेन्तो मन्यन्ते तस्मादेवंविदशिष्यन्नाचामेदशित्वा5चामेदेतमेव 
व्तदनमनग्नं कुरुते ॥१५॥ शतपथब्राह्मण १४॥६।२॥। १-१५॥ 
भावार्थ:--जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठको जानता है वह अ्रपनोंमें ज्येष्ठ और: 
श्रेष्ठ हो जाता है । प्राण--ञ्रात्मा ही ज्येष्ठ तथा श्रेष्ठ है । जो इस प्रकार 
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रस लथिया आया ७६ आल... 


ज़ानता है [कि प्राण ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है] वह अपनोंमें श्रौर जिनमें श्रेष्ठ 
होना चाहता है । ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाता है । १॥। जो वसिष्ठा को जानता: 
है, वह अ्पनोंमें वसिष्ठ हो जाता है ॥ वाणी ही वसिष्ठा है। जो इसे जान 
लेता है । वह अपनों में वसिष्ठ हो जाता है, तथा जिनमें होना चाहता हैं।. 
उनमें भी ॥२॥ जो प्रतिष्ठा को जानता है। वह सममें प्रतिष्ठा पाता ता 
विषम में प्रतिष्ठा पाता है। चक्ष्‌ ही प्रतिष्ठा है | चक्षु के द्वारा ही सममें 
प्रतिष्ठित होता है, और चक्ष्‌से ही विषम में प्रतिष्ठा पाता है। सम और - 
विषम में प्रतिष्ठावान्‌ होता है, जो इस बातको जान लेता है। ॥३॥ जो 
संपद्‌ को जानता है, जिस वस्तु की कामना करता है, उसकी यह पूरी 
होती है। श्रोत्र (कान) ही संपत्‌ है, श्रोत्रमें ही सारे वेद ठीक तौर से 
संपन्न होते हैं [ग्र्थात्‌ सब वेदों का ज्ञान श्रोत्रसे सुन कर ही होता है] 
जो इस को जान लेता है । उसकी सब कामना पूर्ण होती है, जिसकी 
उसे चाहना होती है । ॥४॥ जो आयतन [ग्राश्रय) को जानता है,. 
अपनों का आश्रय बनता है, दूसरे लोगों का आश्रय होता है । मन ही आ्राय- 
तन है। जो इस बात को जानता है, वह अपनों परायों सबका आश्रय होः 
जाता है । ॥४॥ जो प्रजाति प्रजननविद्या [ उपनिषद्‌ में प्रजातिके स्थानमें 
प्रजापति” पाठ आया है | को जानता है, वह सन्‍्तान तथा पणुग्नों द्वारा 
प्रसिद्ध होता है । रेत (वीय्यं) ही प्रजाति है [श्रर्थात्‌ प्रजननका मूल बीय्ये 
है। प्रजननाभिलाषियों को वीर्य्यरक्षा पर पूरा ध्यान देना चाहिए । 
सन्‍्तान भी दो प्रकार की होती है--एक यौन, दूसरी मौख । 'यौन' के 
लिए तो वीये की झ्रावश्यकता स्पष्ठ है। 'मौख' के लिए संशय हो सकता 
है । उसका समाधान यह है, कि प्रब्रह्मचारी अजितेन्द्रय गुरु के शिष्य भी 
लम्पट एवं विषयी होंगें | विषयी गुरुकी वाणी में वह बल और झोज' 
कहां ? तभी तो ब्रह्मचय्यंप्रतिष्ठायां वीय्यंलाभ: योगसूत्र [२।३८] के 
भाष्यमें व्यासजी कहते हैं--सिद्धश्च विनेयेषु ज्ञानमाघातु' समर्थो भवति' 
इति ॥ वीर्य्य प्रतिष्ठा से सिद्ध मनुष्य अपने शिष्यों में अपेक्षित ज्ञानका 
आधान करने में समर्थ होता है | जो इस रहस्य को जानता है, वह सन्‍्तानः 
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और पशुओं से समृद्ध होता है ॥६॥ वे सब ऐसे प्राण श्रपनी बड़ाई (मैं 
बड़ा हूं मैं बड़ा हूं) के विषय में विवाद करते हुए ब्रह्म [छान्दोग्योपनिषत्‌ 
में प्रजापति पितरम्‌ --प्रजापति पिता” पाठ आया है] के पास गए [और 
बूछा] | 
प्राणणण--हममें से कौन वसिष्ठ है ? [छान्दोग्योपनिषत्‌ में, 'को नः 
श्रेष्ठ इति --हममें से कौन श्रेष्ठ है ? ] 
ब्रह्म-- तुममें से जिसके निकल जाने पर यह शरीर पापी माना जाए, 
चह तुममें वसिष्ठ है । 
तब वाणी निकल गई, वह एक वर्ष बाहर रहकर भ्राकर बोली-'मेरे 
बिना तुम कंसे जी सके ? 
बे प्राणणण बोले--जैसे गूंगे वाणी से न बोलते हुए, किन्तु प्राण से 
जीवन धारण करते हुए, श्रांखसे देखते हुए, कान से सुनते हुए, मनसे विचार 
करते, वीय्यंद्वार प्रजनन करते (हुए जीते हैं) ऐसे हम जीते रहे । 


[यह सुनकर लज्जित हो] वाणी शरीर में प्रविष्ट हो गई ॥५॥ 

तब्र श्रांख निकल गई, वह एक वर्ष बाहर रहकर श्राकर बोली--' मेरे 

बिना कैसे जी सके ।” 

वे बोले--“जैसे भ्रांख से न देखते हुए अन्धे, किन्तु प्राणसे जीते हुए, 
बाणी से बोलते हुए, श्रोत्रसे सुनते हुए, मनसे मनन करते हुए, वी य्य॑से 
प्रजनन करते हुए [जीते हैं ]। ऐसे ही हम जीते रहे ।” 

[यह सुनकर लज्जित हो ]श्रांख प्रविष्ट हो गई ॥।९॥ तब श्रोत्र बाहर 
निकला । वर्ष भर बाहर रहकर लौट कर बोला--“मेरे विना कैसे जीते 
रहे ।” 

वे बोले--जैसे बहिरे कान से न सुनते हुए, किन्तु प्राणसे जीते हुए, 
वाणी से बोलते हुए, झ्रांख से देखते हुए, मनसे विचार करते हुए, वीय्यंसे 
सन्तानविस्तार करते हुए [जीते हैं] ऐसे हम जीते रहे ।” 

[यह सुनकर लज्जित हो ] कान दरीर में प्रविष्ट हो गया ॥१०।॥ अरब 





अब मन निकला । वह वर्ष भर बाहर रहकर लौटकर कहने लगा--"मेरे 
पिना कंसे जीते रहे ।” 

वे बोले---“जैसे मुग्ध -- भोले मूर्ख मन से विचार न करते हुए, किन्तु 
आणसे जीते हुए, वाणी से बोलते हुए, श्रांखसे देखते हुए, कानसे सुनते हुए, 
वीयंसे सन्‍्तान करते हुए [जीते हैं], ऐसे ही हम जीते रहे ।” 

[यह सुन, लज्जित हो ] मन भी प्रविष्ट हो गया । ॥११॥ भप्रब वीय्य॑ 
जतप्रजनन शक्ति बाहर निकल गई । वह वर्ष भर बाहर रहकर ग्राकर 
बचोला--“मेरे बिना कैसे जीते रहे।” 

वे बोले--जैसे वीय्येहीन नपुसक संतान न पैदा करते हुए, किन्तु 
आणसे जीवन घारण करते हुए, वाणीसे बोलते हुए, श्रांखसे देखते हुए, 
कान से सुनते हुए, मनसे विचार करते हुए [जीते हैं], ऐसे ही हम भी 
जीते रहे ।! 

[यह सुन लज्जित हो] वीय्ये शरीरमें प्रविष्ट हो गया ॥१२॥ 

अब प्राण निकलने लगा। ज॑से सिन्धुदेशोत्पन्न महान्‌ उत्तम अ्रहृव 
पिछाड़ी के खूंटों को उखाड़ता है, ऐसे ही इन सब प्राणों को उसने उखाड़ 
दिया, [तब ] वे [घबड़ाकर ] बोले। “हे भगवन्‌ ! आप मत निकलिए, 
त्तेरे विना हम नहीं जी सकते ।” 

[ प्राणने कहा ] मेरे लिए बलि दो [मुझे कर दो] । वे बोले-- 
त्थास्तु ॥१३॥ । ५ 

तब वह वाणी बोली--“मैं जो वसिष्ठा हुं, तू उसका भी वसिष्ठ 
है। ः ह 
आंख ने कहा--मैं जो प्रतिष्ठा हूं, तू उसकी ही प्रतिष्ठा है । 
कानने कहा---मैं जो संपत्‌ हूं, तू उसकी संपत्‌ है।' 
मन ने कहा--मैं जो ग्रायतन हूं, उसका आयतन तू है ।! 
वीय्यें बोला--मैं जो प्रजाति हूं, उसका मूल प्रजाति तू है। 

[तब वह मुख्य प्राण बोला |--'मेरे लिए क्‍या अन्त और क्‍या वस्त्र 


है?” 
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रन 


[वे बोले |--“ कुत्तों से लेकर, कीड़े मकौड़े से कीटपतंग ->पशु-पक्षी | 
तक का जो अ्रन्‍्न है, वह तेरा अन्न है, और श्राप:--जल तेरा वस्त्र है।* 

जो श्रन ८- प्राणके अ्रन्तको इस प्रकार जानता है, अनन्‍न श्रभक्ष्य -- 
उसका भोजन नहीं होता, और न ही वह श्रनन्‍्त का प्रतिग्रह करता हैः. 
॥१४॥ । 

इंस बातको जानने वाले वेदज्ञ विद्वान्‌ भोजन करने के श्रारंभ में श्राच- 
मन करते है, भोजन करके भ्राचमन करते हैं । इसप्रकार से इस प्राण को 
अनग्न करते हैं । इस वास्ते इस बात को जानने वाला खाने से पूर्व आच- 
मन करे, खाकर झ्ाचमन करे। इसप्रकार से वह इस प्राण को अनग्न 
करता है ॥१५॥ 

किस प्रकार से एक एक इन्द्रियकी अ्रसमर्थता प्रकट की गई है । प्रत्येक 
ने श्रनुभव कर अपनी दुबंलता को जाना है। और फिर प्राण के महत्त्व 
को समझ कर उसके सहारे अपनी सत्ताका अ्रनुभव इरिद्रियों को हुआ है। 


ऋषि लोग बात स्पष्ट करने के लिए आख्यान का आश्रय लेते हैं ४ 
बात खोलने के लिए उन्हें पूर्व प्रयुक्त शब्दों को फिर प्रयोग करने में संकोच 
नहीं होता । वे आत्मरहस्य का उद्घाटन करने बेठे हैं, न कि शब्दाडम्बर 
द्वारा अपनी पण्डिताई दिखाने और अपना अज्ञान छिपाने । ऋषियों में और 
साधारण पण्डितों में यही भेद है । पण्डित अपनी महत्ता दिखाना चाहता 
है। ऋषि राह दिखाना चाहता है । अन्तरं महदन्तरं ! ! ! 

कई लोगों का कहना है, कि प्राण' शब्द से यहां 'सांस, अर्थ लेना 
ठीक है। श्रापातत: उनकी बात ठीक भी मालूम होती है। क्योंकि सब- 
इन्द्रियों का यहां नाम लिया है, किन्तु सांसकी इच्द्रियका नाम नहीं लिया |, 
और फिर जब सांस उखड़ते लगता है, तो सबःइन्द्रिय व्याकुल होजाते हैं ।, 
सांसके निकलने पर सब समाप्त होजाते हैं। रात्रि को सब इन्द्रियां 
कार््यं बन्द कर देती हैं। किन्तु प्राण के कारण जीवन बना रहता है । परन्तु 

एक बात है, जो प्राण का अर्थ यहां सांस' मानने में बाधक है । योगी जनः 
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प्राण का निरोध कक्के इसकी गति रोक देते है, फिर भी उस समय शरीरः 
मृतक नहीं होता । मृतक होनेपर शरीर दुर्गन्‍्धमय होजाता है, किन्तु प्राण- 
निरोघसे शरीरमें कोई सड़ांद नह्टीं होती । इस वास्ते कोई शक्ति ऐसी है, 
जिसके चले जाने पर शरीर पापिष्ठतर हो जाता-है, वह आत्मा है, प्राण 
आत्मा के विना रह ही नहीं सकता । इस वास्ते प्राण में जो भी शक्ति है, 
जो भी महत्ता है, वह सब आत्मा के बलसे ही है। इसवास्ते यहां प्राणसे 
ग्रात्मा ही भ्र्थ लेना ठीक है । विशेष विवेचन अथवंवेदीय प्राणोपनिषत्‌” 
की व्याख्या में करेंगे । ) 

(ग) सविता यहां जगत्प्रसविता है । परमात्मदेव के प्रयाण८"-उत्तम 
प्रेरणासे अन्य देव--सूय्य चन्द्र आदि गतिमान्‌ हैं । सविता प्रभु इत सब 
लोक लोकान्तरों को बनाते है, इन सबमें वे व्यापक है । प्रभु की सत्ता 
के विना यह कुछ नहीं कर सकते । श्र कवि ने क्या ही सुन्दर कहा है-+- 

तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगलम्‌ल । 

पत्ता भी हिलता नहीं खिले न कोई फूल ॥ 

भगवान्‌ तलवकार ऋषिने मन्त्र के इस आशय को एक आलंकारिकः 
आख्यायिका द्वारा बहुत ही मनोहर रीतिसे प्रकट किया है-- 

ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये | तस्य ह ब्रह्मणो.विजये देवा श्रमहीयन्‍्त, त 
ऐक्षन्त 'अ्रस्माकमेवायं विजयो5स्माकमेवायं महिमा इति ।। तद्धंषां विजज्ञो ॥ 
तेभ्यो ह प्रादुबंभूव तन्‍न व्यजानन्त किमिदं यक्षसिति ॥ तेंग्निसब्र वन्‌-- 
“जातवेद: ! एतद्विजानीहि किमेतद्क्षम!, इति ॥ तदभ्यद्रवत, तसम्यव- 
दत्‌--'को5सि' इति। भ्रग्निर्वा श्रहमस्मि' इत्यब्रवीत्‌ 'जातवेदा वा पभह- 
मस्मि! इति ॥ “तस्समिस्त्वयि कि वीय्यंम्‌' इति । 'भ्रपीद_ सर्व बहेयं, यदिद 
पुृथिव्याम्‌” इति ॥ तस्मे तृ्ण निदधो 'एतदृह' इति ॥ तदुपप्रेयाय सर्वेजबेन,, 
तन्‍न दाज्ञाक दग्धुमू, स तत एवं निववृते, 'नंतदशक विज्ञात्‌ यदेतसक्षम्‌' 
इति ॥ श्रथ वायुमत्र्‌ वन्‌ 'वायो ! एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षम! इति -। 
“तथा इंति ? तदश्यद्रवत्‌, तमभ्यवदत्‌ू--“को5सि!” इति। (वायुर्वा अह- 
मस्मि' इत्यब्रवीत्‌ 'मातरिदवा वा श्रहमस्मि' इति ॥ तस्सेंस्त्वयि कि 
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चीस्यस ! इति। 'अपीद? स्वमाददीय, यदिदं पुथिव्याम्‌! इति ॥६- तस्मे 
तृण्ं निदधो 'एतदादत्तस्व! इति। तदुपप्रेयाय सर्गजवेन, तन्‍न शशाकादा- 
त्ुमू। स तत एवं निवव ते--नतदशकर विज्ञात्‌ु' यदेतयक्षम्‌” इति॥-'अथे- 
स्द्रभब्र्‌ वन-- मघवन्‌ ! एतहिजानीहि, किमेतद्यक्षम्‌! इति। 'तथा' इति | 
त्तदभ्यद्रवत्‌, तस्मात्तिरोदधे । स तस्मिन्नेवाकाश स्त्रियमाजगाम बहुद्योभ- 
आनामुर्मा हेमवतोम्‌ । ता? होवाच--'किमेतद्यक्षम' इति ॥। 
। इति तृतोयः खण्ड: समाप्त: । ० हे 
सा “ब्रह्म इति होवाच | 'ब्रह्मणो बा एतद्विजये सहीयध्गम्‌” इति 
ततो हैग गिदांचकार 'ब्रह्म' इति ॥। (केनोपनिषत्‌) 
भावार्थ--नब्रह्म ने देवों के लिये विजय की । ब्रह्म की विजय के कारण 
देवों की महिमा बढ़ी । वे सोचने लगें---'यह हमारी विजय है, यह हमारी 
'बड़ाई है ।' ब्रह्मने उनके इस भावकों जान लिया | ञ्रत एवं वह इनके 
लिए प्रकट हुआ । वे सारे देव न जान सके, कि यह यक्ष कौन है ।' उन 
सबने अग्निसे कहा--हे जातवेद: ! इसे जान कि यह यक्ष कोन है? ' 
(प्रगति ने कहा) “:तथास्तु', श्रच्छी बात है । 
तब अग्नि उसके पास दौड़ कर गया । 
यक्षने उससे पूछा--तू कौन हैं ? 
अग्निने उत्तर दिया-'मैं अ्रग्नि हूं, निवचय पूर्वक मैं जातवेदा हूं । 
(यक्षने पूछा )--'तुभमें क्या शक्ति है! । 
अग्निने कहा--चाहूं तो इस सबको जला दूं, जो इस पृथिवी पर है । 
(तब यक्षने) उसके आगे तिनका रख दिया श्रौर कहा--'इसको 
जला । 
श्रग्नि पूर्ण शक्ति से उस (तिनके) के पास गया, किन्तु उसे न जला 
सका । यह यक्ष कौन है, ? इसे मैं नहीं जान सका। इस प्रकार लज्जित 
होकर अ्रग्नि वहीं से लौट आया। 


इसके बाद वायुसे कहा--हे वायो ! तू यह मालूम कर, कि यह यक्ष 
कौन है ? , 
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: _ (वाष्युने) 'तथास्तु' (कहा) । 
तब वायु उसके पास दौड़ कर गया । 
(यक्ष ने उससे पूछा)--'तू कौन है ?! 
वायुने कहा--'मैं वायु हूँ, सचमुच मैं मातरिश्वा हैँ ॥ 
यक्षने पूछा--'ऐसे तुममें क्या शक्ति है ?, 
(वायु ने कहा), चाहूं तो इस सब कुछको उड़ा दूं जो पृथिवी पर 


“विद्यमान है । 


(तब यक्षने) उसके श्रागे एक तिनका रखा और कहा 'इसे उड़ा । 

वायु उसके पास पूरी शक्ति से गया, किन्तु उसे उड़ा न सका । यह 
यक्ष कौन है। इसे “मैं नहीं जान सका', (इस लज्जा से ) वायु वहीं से लौट 
आया!। 

इसके बाद इन्द्रस कहा-'मघवन्‌ ! तू ज्ञानकर यह यक्ष कौन है ?, 
(इन्द्रने कहा) -- तथाइ्स्तु'। 

इन्द्र उसकी तरफ दौड़कर गया, किन्तु यक्ष उस (इन्द्र) से छिप 
गया । वह इन्द्र उसी श्राकाशमें एक बहुत शोभावाली हैमवती उमा स्त्रीके 
पास आया, श्रौर उससे पूछा--“यह यक्ष कौन है ?” (तृतीय खण्ड 
समाप्त) । 

उस स्त्री ने कहा--'यह ब्रह्म है । ब्रह्मकत विजय से तुम बड़ाई पा- 
रहे हो', तब इसे (देव) जान पाए। (केनोपनिषत्‌ ) । 

इस सन्दर्भ का विशेष स्पष्टीकरण अथवंवेदीय केनोपनिषत्‌ की व्याख्या 
में कियः जाएगा। यहां संकेतमात्र कुछ निबेदन किया जाता है। अधिदेव 
पक्षमें भ्रग्ति वायु लोकप्रसिद्ध ही ग्रहण किए जाते हैं । इच्द्रसे सूय्ये अ्रथवा 
बिजली दोनों लिए जा सकते हैं । 

आध्यात्मिक पक्षम्ें-प्रग्नि वाणी अथवा चक्ष्‌ का उपलक्षण है । वायु 
श्रोत्र श्रथवा इवास का उपलक्षण है। इन्द्र मन अथवा आत्मा है। 


इन्द्रियों को प्राकृतिक कार्य्यों के कारण प्रभु की कुछ भलक मिल भी 
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जाती है, किन्तु परमात्मा सर्वेथा इन्द्रियागोचर है। परमात्मा के श्राइचयंमय 
सामथ्येके सामने यह हार जाते हैं। झ्रात्मा या मन जब परमात्माको जानने 
का प्रयत्त आरंभ करते हैं, तो वाह्येन्द्रियों से संबन्ध तोड़ देते हैं । उन 
इन्द्रियों से प्राकृतिक काय्यंकी विलक्षणता का होने वाला जो ज्ञान परमा- 
त्माकी सत्ता का अनुमान करने में सहायक हो रहा था, वह भी अब बन्द 
हो जाता है । इससे आत्मा कुछ कालके लिए सवेथा विमुग्ध सा हो जाता 
है। किन्तु यदि लगातार अभ्यास बनाए रखता है, उसमें त्रुटि नहीं आने 
देता, तब उसे दिव्य बुद्धि प्राप्त होती है । उस बुढ्धिके द्वारा इसे ज्ञात 
होता है कि यह ब्रह्म है। और मुझ में जो सामथ्यं है, वह भी ब्रह्म का है । 
ऋषिने सूक्ष्म रीति से यहां ब्रह्मदर्शनकी विधि की झ्लोर संकेत किया 
है। पाठक इसका मनन करें और लाभ उठाएं । | 
पाठक ! इन उपनिषदोंके श्रवतरणों के साथ वेदमन्त्रकी तुलना 
कीजिए । वेद कितने सरल शब्दोंमें कितने गहन विषय का उपदेश करता 
है। 
ऋषियों का ऋषित्व इसमें है ना, कि वे मन्‍्त्रार्थकों साक्षात्‌ कर लेते 
हैं। यदि हम लोग ऋषियोंके चरणचितद्नों पर चलें, तो कदाचित्‌ हममें भी 
वह दिव्य दृष्टि आरा जाए। 
मन्त्रका ग्राशय समझ कर मनुष्यके हृदयमें परमात्माकी भक्ति का 
उपजना स्वाभाविक ही है । । 
परमर्षि ने इस मन्त्रका अत्यन्त संक्षिप्त किन्तु सारगर्भित भाव इस 
प्रकार बताया है-- 
हे मनुष्या: ! सुर्यादीनां घतं  णां घर्त्ता, दात्‌ णां दाता, महतां महान्‌ 
प्रकृत्याख्यात्‌ कारणात्‌ सर्म॑ जगद्‌ विधत्ते, यमनु सर्व जीवन्ति, तिष्ठन्ति _ 
च, स स्वंजगाद्विधाता ध्यातव्योइस्ति । (ऋ. ५, ८१.३ भाष्य ) 
ये विद्वांस: सर्गस्य जगतो5न्तरिक्ष 5 नन्‍्तबलेन धर्त्तारं निर्मातारं सुख- 
प्रदं शुद्ध सर्वदक्तिमन्‍्तमीइवरमुपासते, त एव सुखयन्ति नेतरे ।। 
(यजुः ११।६) 
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हे मनुष्यो ! जो सूर्य्यादि घारकों का घारक, दाताओं का दाता महानों 
का महान्‌, प्रकृतिनामक उपादान कारण से सारे जगत्‌ को बनाता है, जिस 
की अ्रनुकूलता से सब जीते तथा स्थिर रहते हैं, उसी जगद्धिधाता का ध्यान 
करना चाहिए। 

जो विद्वानू, सवंजगत्‌ के निर्माता और अ्रनन्तबलसे अन्तरिक्ष में जगत्‌ 
को धारण करनेवाने सुखप्रद सवंशक्तिमान्‌ ईइवरकी उपासना करते हैं, 
चही सुखी होते है, न कि अन्य । 


योगी का कत्तंव्य 


देव सवितः प्रसुव यज्ञ 

प्रसुव यज्ञर्पाति भगाय । 

दिव्यो गन्धर्गः केतपू: केतन्न: 

पुनातु गाचस्पतिर्गाच न: स्व॒दतु ॥॥७॥ 

है (देव) दिव्यगुणयुक्त (सवितः) योगसंपन्‍न महात्मन्‌ ! (भगाय) 
कल्याण के लिए (यज्ञ) योगयज्ञ, विद्वत्संगरूप यज्ञकों (प्र--सुव) भली 
अकार चला । (यज्ञपति) यज्ञों के--शुभकर्म्मो के पालक भगवान्‌ को 
प्रेर । वह (गन्धवे:) पृथिव्यादि लोकों का घारक (दिव्य:) देवहितकारी 
(केतपू:) ज्ञान को पवित्र करने वाला, ज्ञानशोधक अथवा अन्नशोघक 
अभू [अन्न केत: । श. ६. ३. १. १६] हमारे (केतं) ज्ञान अथवा ग्रन्त 
को (पुनातु) पवित्र करे । (वाच: --पतिः) वाणी --वेदवाणी का स्वामों 
(नः) हमारी (वां) वाणी को (स्वदतु) स्वादयुक्तजउमघुर बनाए । 
अथवा वाचस्पति --प्राण (प्राणो वाचस्पतिः | श. ६. ३. १. १ ६) हमारे 
इस वाचं- इस कमंको (वाग्वा इदं कमे । श. ६. ३. १. १६) को पवित्र 
करे | 

योगमार्गी के लिए यहां कई आवश्यक निर्देश किए गए हैं | 

१. यज्ञ -- श्रेष्ठ कर्मों को करे | अपकर्म और अकम्म॑ का सदा त्याग 
करे। प्रसुव' का अर्थ है 'प्रेरणा कर' । कर्म की प्रेरणा तभी हो सकतो है, 
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जब स्वयं भी कर्म करता हो श्नौर साथही,दूसरों को भी शुभ कर्म करनेके 
लिए उत्साहित करता रहता हो । 

२. यज्ञपति८"शुभकर्म के पालक भगवान्‌ को भग८"-लोककल्याण के 
लिए प्रेरे । श्रर्थात्‌ सदा भगवान्‌ से संसारके भले की कामना करे | भगवान्‌ 
से किसी की बुराई के लिए कभी भी प्रार्थना न करे । 

३. विद्वानों के सत्सज्भ से सदा अपने ज्ञान का संशोधन करता रहे । 
प्रभु की उपासनासे भी ज्ञानकी विशुद्धि होती है| श्रतः प्रभुकी उपासनामें 
प्रमाद न करे। 

४. केत--अ्रन्नकी पवित्रताका सदा ध्यान रखे । अ्रन्यायसे श्रजित 
पापयुक्त श्रन्नका ग्रहण कभी न करे । मांस मदिरा अंडा आदि अभक्ष्य और 
अ्रपेय पदार्थोका सेवन न करे । 

५. योगानुष्ठानके लिए प्राणशक्ति का संचय करे ॥ 

ऋषि ने इसका भाव इसप्रकार दर्शाया है-- 

». ये सकलेइवर्योपपन्‍न शुद्ध ब्रह्मोपासते, योगप्राप्तये प्रार्थयन्ते, तेडणि- 
लंइवय्यं शुद्धात्मानं कत्तु योगं च प्राप्त शकक्‍तुगन्ति | ये जगदीइगरगा- 
ग्वत्‌ स्ववाचं शुन्धन्ति, ते सत्यगाचः सन्त: सर्वक्रियाफलान्याप्नुअन्ति ॥ 

जो सम्पूर्णर्वय्यंसंपन्‍न शुद्ध त्रह्यकी उपासना करते हैं, और योगप्राप्ति 
के लिए प्रार्थना करते हैं, वे सकलेश्वय्य॑प्राप्त स्वात्माको शुद्ध--तथा योग 
प्राप्त--कर सकते हैं । जो प्रभुकी वाणीकी भान्ति श्रपनी वाणीको शुद्ध 
करते हैं, वे सत्यवाक्‌ होकर सब क्रियाफलोंको प्राप्त करते हैं । 


योगमहिमा 


इस नो देगसबितयंज्ञं प्रणय देगाव्य' सखिनिद' सन्नाजितं धनजित 


स्वजितम्‌ । ऋचा स्तोम॑ समधंय गायत्रेण रथन्तरं बहद गायत्रवत्तंनि 
स्वाहा ॥५॥ 


इति यजुर्वेदीया योगोपनिषत्समाप्ता ॥ 
औ्रों तत्सत्‌ 
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(सवितः ) अन्तर्यामिरूप से प्रेरक (देव) . दिव्यभावयोजक प्रभो ! ... 
(नः) हमारे, हमें (इमं) इस, यह (देवाव्यं) दिव्यगुणरक्षक, दिव्यभाव- 
प्रापक (सखिविदं) सखा--परमात्माको प्राप्त कराने वाले, मित्रों से 
मिलाने वाले (सत्राजितं) सत्यकी सदा जग्न कराने- वाले (धनजितं) 
घन -- मृत्यु पर जय दिलाने वाले (स्वजितम्‌ ) आनन्द प्राप्त कराते वाले. 
(यज्ञ) योगयज्ञ को (प्र) भली प्रकार (नय) चला, प्राप्त करा। (ऋचा ) 
ऋचा के द्वारा (स्तोमं ) स्तुतिमय यज्ञको (सम्‌-ग्र्धय) भली प्रकारः. 
बढ़ा । (गायत्रेण) स्तुतिके द्वारा (बृहत्‌) महान्‌ (रथन्तरं) रमणसाधनों 
को अ्रथवा गायत्र सामके द्वारा रथन्तरको, और बृहत्‌ को और (स्वाहा) 
त्यागके द्वारा (गायत्रवतंनि) स्तुतिव्यवहारको बढ़ा । 

योगसे क्या क्‍या लाभ होते हैं, इनका वर्णन इस वेदमन्त्र में है-- 

१. देवाव्यं--भले गुणों से प्रीति बढ़ती है । 

२. सखिविदं --सच्चा सखा परमांत्मा है, भले गुणोंकी पराकाष्ठा 
भी उसीमें है। ज्यों-ज्यों मनुष्य में भले गुण बढ़ते हैं, त्यों त्यों वह परमात्मा 
की समीपता प्राप्त करता है । 

३. सत्राजितं --प्रभु प्रीतिके कारण सत्यप्रीति भी बढ़ती है । कोई 
प्रलोभन इसे सत्यसे डिगा नहीं सकता । 

४. धनजितं ->घन, निधन, और मृत्यु पर्य्यायशब्द हैं। जो योगा भ्यासी 
होता है, उसे मृत्युभय रहता ही नहीं । मृत्यु उसके लिए क्लेशप्रद नहीं 
रहता । 

४, स्वजितं --आननद प्राप्त कराता है । 

थोड़ा-सा ध्यान देने से पता चल जाता है कि इसमें एक विशेष क्रमः 
रखा हैं 

पहले मनुष्यको भले गुणोंकरा भ्रजेन करना चाहिए, भले गुणोंके कारण 
प्रभुप्रीति बढ़ती है, प्रभुप्रेम के कारण सत्यनिष्ठासे मृत्युभय दूर भागता है ५ 
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कला. के दूर होने पर भानन्द ही आनन्द मिलता है। ऐसे लोगोंकी संसार 
में वृद्धि होती है । 

ऋषिने इस मन्त्रका भावार्थ ऐसा लिखा है-+- 

ये जना ईर्ष्या षादिदोषान्‌ विहायेइगर इज सर्वे: सह सुहज्भाव- 
आचरन्ति, ते संगधितु' शकनुजन्ति ॥ 

जो लोग ईर्ष्या द्वेष आ्रादि दोषों को छोड़कर ईश्वरकी भांति सबसे 
औऔति करते हैं, वही बढ़ सकते हैं।। 

ठीक है । परमेश्वर हो हमारा श्रादर्श है। 


इति श्रौमत्परमहंसपरित्राजफेण वेदानन्देत्यन्गर्थापराभिधानेन वे. श्ञा- 
श्रोदयानन्दतीर्थ स्वामिना गिरचिता योगोपनिषद्‌- 
व्यास्या पृतिमगात्‌ ॥। 
शुभ भूयात्‌ 
ओ्रों शम्‌ 


परिशिष्ट 


(क ) 

परमऋषि दयानन्द सरस्वती जी ने ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका में 
योगप्रतिपादक श्रनेक मन्त्र दिये हैं । उनमें से दो मन्त्र यहां उद्ध,त किये 
जाते हैं-- 

सीरा युञझुजन्ति कवयो युगा वितन्वते पृथक्‌ । 

घीरा देवेषु सुम्नया | [यजु० १२ । ६७ ] 

युनक्त सीरा वियुगा तनुध्व॑ 

कृते योनौ वपतेह बीजम्‌ | 

गिरा श्रुष्टिः सभरा असन्‍्नो 

नेदीय इत्सुण्य: पकवमेयात्‌ ॥ [यजु० १२। ६८] 

(कवयः)' क्रान्तदर्शी, लोकोत्तर बुद्धिमान्‌ महाविद्वान्‌ (धीरा:) 
घ्यानी, योगी महात्मा, योगाम्यास और उपासना के निमित्त (सीराः) 
नाडियोंको (पृथक) प्रथक पृथक (युझजन्ति) युक्त करते हैं । ग्र्थात्‌ 
उनमें घारणा ध्यान का प्रभ्यास करते हैं । और (सुम्नया) सुखद रीति से 
झर्थात्‌ हठादि किये बिना (देवेषु) इन्द्रियों में अथवा विद्वानों में रहते 
हुए (युगा) योग साधक ग्रथवा योगयुक्त कर्म (वितन्वते) करते हैं । 

हे योगाभिलाषी परमात्मोपासक सज्जनो ! (सीराः-+-युनक्त) प्राण- 
युक्त नाड़ियों को योगयुक्त करो । (युगा) उपासनायुक्त कर्मोंकों (वि) 
विशेष प्रकारसे (तनुध्वं) करो । शरीर शोर अन्तःकरण को (योनौ-- 
कुत्ते) योग का कारण भ्रर्थात्‌ योग के योग्य बना लेने पर (इह) इस जन्म 
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में, इसी दिन (बीजं) उपासना बीज को (वपत) बोओ | और (गिरा) 
योगयुक्त सुशिक्षित वाणीके द्वारा (च) और सुविचारके द्वारा (श्रुष्टि:) 
शीघ्र (सभराः:) फलयुक्त होओ । अथवा परमात्मा से प्राथना करो किः 
(नः गिरा श्रुष्टि: सभराः असत्‌ ) हमारी वाणी सुमधुर श्रौर फलवती हो।' 
((सृण्यः) सर्वेक्लेशघातक सद्वृत्तियां (नेदीयः) समीप (इत्‌) हों श्र 
योग का (पकव॑ं ) परिपक्व फल (श्रा--इयात्‌ ) पूरी तरह से मिले । 
यहां नाड़ियोंमें ध्यान करनेकी बात कही है । इडा, पिंगला, तथा 
सुषुम्णा प्रसिद्ध नाड़ियां हैं । वेद में इन्हें गंगा, यमुना तथा सरस्वती कहा 
जाता:है। ऋषिवर “इम में गज यमुने सरस्वति-- [ ऋ० १०। ७५॥ ५] 
पर लिखते हैं--'इडा्गिगलासुषुम्णाक्‌र्म नाड्यादीनां गंगादिसंज्ञास्ति ॥: 
(ऋण० भा० भू० । पृष्ठ ३१५) इडा, पिंगला सुषुम्णा कूमे श्रादि- नाडियोंः 
के गंगादि नाम हैं | पुनः उसी पृष्ठ पर लिखा है--- : 
यत्र खल्वेतयो: (इडापिंगलयोः) नांड्यो: सुषुम्णायां समोगमों मेलनं 
भवतति। तत्र कृतस्ताना: परमयोगिनो दिवं परमेद्वरं प्रकाशमंय मोक्षासूय॑ 
सत्यविज्ञानं चोत्पतन्ति सम्यग्गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति । 
जहां इन इडा पिंगला नामक दो नाडियोंका सुषुम्णामें संमागम होता 
है । वहां मानो स्नान करनेसे परमयोगी प्रकाशमय परमेश्वर, मोक्ष और 
स॒त्य विज्ञानको भलीप्रकार प्राप्त करते " 
ग्ोग॒द्शंन में भी नाड़ियों में संयम करने का विधान है+- 
कूमनाडचां स्थेयंम्‌ ।, ३। ३१ । 
/ 'नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌ | ३ ॥ २६ 
कण्ठकृपे क्षुत्पिपासानिवृत्ति: । ३ | ३० 
/» कमनाडी में संयम करने से स्थिरता भ्राती है । ः 
'«चाभिचक्र में संयम करने से हरीररचना का बोध होता. है.॥ 
: कण्ठकूपमें संयम करने से भूखप्यास की निवृत्ति होती; है! :.-.> % 
: #इसी प्रकार अन्य भी कई नाडियों में संयम का विधान है .। - 


डर 





वपत इह बीजम्‌” (ग्राज ही बीज बोग्रो) वचन : बहुते ध्यानदेने 
योग्य है। समय मत गंवाञ्नो । जो कुछ करंना है, श्राजही करलो, कल 
जाने क्या हो । उपनिषद्‌ में कहा है :--'इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति, न 
चेदिहावेदीन्महती विनष्टि:' यदि इसी जन्म में यथाथे ज्ञान प्राप्त कर लिया 
तो ठोक, अन्यथा महान अनर्थ है । 

योगसाघक की वाणी विफल नहीं होनी चाहिए । यह तभी हो सकता 
है, जब वह ठीक सत्योच्चार, सत्यविचार, एवं सत्याचार करता हो । वेद 
में गिरा---सभ रा:' कहा है । योगदर्शन में कहा--'सत्यप्रतिष्ठायां क्रिया-- 
फलाश्रयत्वम्‌ ॥ [२। ३६] सत्यप्रतिष्ठ योगी की वाणी क्रिया एवं फल' 
का आश्रय होती है। इसपर व्यासजी कहते हैंः:--अमोघाउ5स्या वाग्भवति” 
इसकी वाणी अमोघ (भ्रवश्य सफल ) होती है। 

केवल घंटा दो घंटे नाड़ियों में योगध्यान से काम न चलेगा, अपितु: 
अपना सारा व्यवहार योगमय बनाना चाहिए । भ्रतएव वेद कहता है-- 
“युगा बितनुध्वम्‌! विशेषरूप से योगसाधक कर्मों को विस्तार करो। 

सार यह, कि अ्रपत्ती वाणी आदि इन्द्रियों के पूर्ण नियन्त्रण, आचार 
व्यवहार की पवित्रता तथा ध्यान आदि करने से शी घ्रही क्लेशप्रद वृत्तियों 
का नाश होकर परमानन्द सुख मिलता है। 


| ख 

योगोपनिषत्‌ में जों विशेष विचारणीय शब्द हैं, उनका अथे ब्राह्मण- 
ग्रन्थों के आधार पर नीचे लिखा जाता है, ताकि पाठकों को अधिक विचा-- 
रने की स्फूर्ति हो । 
सबविता--+ 

१. जगदुत्पादक, (सविता वे देवानां प्रसविता । श.. १११२७) 

(सर्वस्य जगतो निर्माता, दया., य. भा. ११६) 
२. जगत्स्वामी (सविता वे प्रसवानामीशे | ऐ. १३०)... 
३. आदित्य (भ्रसौ आदित्यो देव:सविता | श. ६. ३. १. १८) 


डरे 


४. प्रग्नि (अग्निरेव सविता । गो. पू. १. ३३) 

4. प्रजापति (प्रजापतिवें सविता। तां १६. ५. १७) 
६. वरुण (वरुण एवं सविता । ज॑. उ. ४२७६) 

७- विद्युत्‌--बिजुली (विद्युदेव सविता । गो. पू. १. ३३) 
८. स्तनयित्नु (स्तनयित्नुरेव सविता | जे. उ, ४॥२७।६ 
६. वायु (वायुरेव सविता । गो. पू. १३३) 

१०. चन्द्र (चन्द्रमा एव सविता । गो. पू. १६३) 

११६ यज्ञ (यज्ञ एव सविता | गो. पू. १३३) 

३२. पृथिवी (इयं वे सविता । श. १३॥१।४॥२) 

६३२. बादल (अ्रब्श्रमेव संविता । गो. पू. १३३) 

१४. वेद (वेदा एवं सविता । गो. पू- १३३) 

१५४. दिन (अरहरेव सविता । गो. पू. १३३) 

१६: पुरुष (पुरुष एवं सविता । जे. उ. ४॥२७।१७ ) 

१७. पशु (पशवों वे सविता | श. ३॥२॥३। ११ ) 

१5८. प्राण (प्राण एव सविता । गो' पू. १३३) 

१६. मन (मन एव सविता । गो. पू. १३३) 

२०. जिगर (यहृत्सविता । श. १२।६।१।१५) 

२१. राज्य तथा राजा (सविता राष्ट्र राष्ट्रपति:। श. ११॥४॥।३।३४ ) 


१९. हिरण्यपाणि (तस्मात्‌ सविता हिरण्यपाणिरिति स्तुतः 
गो. पृ. १२) 

२३. गर्म (उष्णमेव सविता । गो. पू. १.३३) । 

३४. सर्वान्तियामी (सवितु:--सर्वान्तर्यामिनः परमेइव रस्थ। दया. ऋ. 
भा. भू., पृ. १६२) । 

२५. सर्वप्रेरक (सविता सर्वस्य प्रसबिता। निरु. १०१) 

२६. योगी योगपदार्थ विज्ञानस्थ प्रसविता | दया. 

2२७. पदार्थ॑वेत्ता ते य- भा. ११३ 
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२८. ऐश्वर्या भिलाबी (ऐड्वर््यंमिच्छू: | दया. य. भा. १११ ) 
इत्यादि अनेक अं हैं। 


बह्या-.- 

१. वाणी (वागू ब्रह्म । गो. पू. २॥१० ) 

२. वाणीका परम व्योम (ब्रह्म वे वाचः परम व्योम । ते. ३।६।५॥।४५ ॥ 

३. सत्यं (सत्यं ब्रह्म । श. १४८।५॥१) 

४. ऋत (त्रह्म वा ऋतम्‌ | श. | ४।१।४।१० ) 

५. मन (मनो ब्रह्म । ष. । १५) 

६- हेंदय (हृदयं वे सम्राट्‌ परम ब्रह्म । झा. १४।६।१ ०।१८) 

७. चक्षु (चल्षब्रेह्म । गो. पू. २।१० ) 
८. श्रोत्र (श्रोत्र वे सम्राट्‌ परम बहा । दा. १४॥६। १०१२) 

६. गायत्री (ब्रह्म हि गायत्री । तां. ११११६) 
१०. श्रणव >ओोम्‌ (ब्रह्म वै प्रणव: को. ११।४) 
११. ऋचा (ब्रह्म वा ऋक । कौ. ७।१० ) 
१२. मन्त्र (ब्रह्म वे मन्त्र:। श. ७१ १।५) 
१३. वेद (वेदों ब्रह्म । जै.उ. ४।२५। ३) 
१४. प्रजापति: (ब्रह्म वै प्रजापति: श. | १३।६।२।८) 
१५. बृहस्पति (ब्रह्म वे बृहस्पति: । झा. ३।१।४। १ ५) 
१६. चन्द्रमा (चन्द्रमा वे ब्रह्म । ऐ. २।४ १) 
१७. आदित्य (आदित्यो वै ब्रह्म । जे. उ. ३।४॥६)' 
१८. अग्नि (अग्निरेव ब्रह्म । श. १०४। १५) 
१६. यज्ञ (ब्रह्म वे यज्ञ: । ऐ. ७।२२) 
२०. वायु (अयं वे ब्रह्म योब्यं पवते | ऐ. ८।२८ ) 
२१. प्राण (प्राणों वे ब्रह्म । श. १४॥६।१०।२) 
२२. ब्राह्मण (ब्रह्म वे ब्राह्मण: । तै. ३।६।१४॥२ ) 
२३. वसन्‍्त (ब्रह्म हि वसन्‍्तः । शा. २॥ १॥३॥५) 
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२४. रंथन्तर (ब्रह्म वे रथन्तरम्‌ | तां. ११।४॥६) 
२५. विद्युत्‌ (विद्युत हि एव ब्रह्म । श. १४॥८५।७।१) 
२६. पण (ब्रह्म वे पण: । ते. १॥७। १॥६) 

२७. पलाश (न्रह्म वं पलाश: | श. १॥३।३।१६ ) 
२८. अमृत (यद्‌ ब्रह्म तदमृतम्‌ | जे. उ. १॥२५॥१० ) 
२६. भ्रभय (अभय वे ब्रह्म । झा. १४॥७।२।३१) 

३०. स्व (ब्रह्म वे सर्वम्‌ । गो. पू. ५१५) 

३१. त्रिवृत्‌ (ब्रह्म वे त्रिवृत्‌ । तां. २।१६।४) 

३२. घन ( निधघंटू २॥१०) 


३३. जल ( है १।१२) 
२ मी ६0) 
इत्यादि अनेक अर्थ हैं 
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१. प्राण (प्राणा घिय:। श. ६।३।१।१३ ) 
२. कर्म (कर्माणि धिय:। गो. १॥३ २) 


हे.बुद्धि नि. ३॥६ ) 

पविप्र-.. 
१. प्रजापति (प्रजापतिर्वे विप्र: | श, ६३।१०।१६ ) 
२. देब (देवा विप्रा:। के ) 


३. ऋषि (एते वे विप्रा यदुृषय: | श. १॥४।२।७ ) 

४. सर्वज्ञ परमेद्वर (विप्रस्य--सर्वज्ञस्य परमेश्वरस्यथ । दया., ऋ. 

भा. भू., पृ. १६२) पु 

५. ईश्वरोपासक मेघावी (विप्रा:--ईइवरोपासका मेधाविनः 
ज्योति 

१. अग्नि (अयमग्नि््योति: | श. ६।४।२।२२) 

२. प्राण (प्राणो वे ज्योति: । श. ८।३।२। १ ४) 
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तन 


३. अ्रमृत (ज्योतिरमृतम्‌ । शा. १४।४॥१।३२) 

: ४. शुक्र (ज्योति शुक्र हिरण्यम्‌ । ऐ. ७।१२) 
५. हिरण्य (ज्योतिहिरण्यम्‌ । गो. पू- २२१) 
६. दिन (श्रहज्योति:। श. १०।२।६।१६) 
७. सूय्यं (ज्योतिरेष य एब तपति | कौ. ३५।३।६) 
८. पृथिवी (इयं बे ज्योति: | तां. १६॥१।१७ ) 
६. स्वर्ग (सूवर्गो वें लोको ज्योति: | ते. १२२२) 


देव-. 
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१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
4२८. 


- प्राण (प्राणा देवा: । श. ६।३।१। १४) 
- आंख (चक्षुदेंव: । गो. पू. ११०) 
- यज्ञिय (देवा यज्ञिया:। श. १।५॥२॥३ ) 


स्व:--स्वग --मोक्ष (देवा वे स्व: । शा. १।६।३। १४ ) 


- उपदेशक (देवा व॑ नृचक्षसः । श. ८।४।२।५) 

- गातुविद्‌-तत्त्ववेत्ता (गातुविदो हि देवा: | शा. ४।४।४।१३ ) 
- महिमा (देवा महिमान: | श. १०।२॥२।२) 

* अमर (अमृता: देवा: । श. २।१।३।४) 

- विद्वान्‌ (विद्वाँ सो हि देवा: । श. ३॥७।३।१० ) 

- मन (मनो देव: | गो. पू. २११०) 

- वाणी (वाग्देव: | गो. पू. २।१०) 

* वायु (वायुर्वे देव: | जे. उ. ३।४।८) 

- यश (यशो देवा: । श. २।१॥४।६) 


श्री--शोभा (श्रीदेंवा:। श. २।१।४।६) 

सत्यप्रतिज्ञ (सत्यसंहिता वे देवा: । ऐ. १.६) 

पापरहित (अपहतपाप्मानों देवा: । श. २।१।३।४) 
परोक्षाभिलाषी (परोक्षकामा हि देवा: । श. ६।१। १२) 


प्रकाशक (देवस्य--सर्वंजगत्प्रकाशकस्य । दया., ऋ. भा. भू., 
पृ० १६२) 
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१६. प्रानन्दप्रद ( “सर्वप्रकाशस्यानन्दप्रदस्य । ” ) 
२०. उपासक (देवान्‌--उपासकान्‌ योगिन:। ऋ. भा. भूं., 7९ १६२) 


२१. दाता ५ 

२२. दीपक | देवों दानाद्वा दीपनाद्ा द्योतनाद्वा द्युस्थानों 
२३. द्योतक ३ भवतीति वा, यो देवः सा देवता । निरु. .७। १९. 
२४. युस्थानी [_ 


ऋषियोंने देव शब्दके और भी बहुत से ग्रथ लिखे हैं । 
स्वः- 
१. अन्त (अ्रन्तो वे स्व: ।ऐ. ५॥२० ) 
२. देव (देवा वे स्वः। ञझञ. १॥६।३।१४) 
३. यज्ञ (यज्ञो वे स्व: शा. १॥१।२।२१) 
४. दूसरा लोक (स्वरिति अ्सो लोक: | शा. ८।७।४।५ ) 
२. स्वर्ग (स्व: स्वगंलोको5भवत्‌ | ष. १५) 
: ६. जल (निघण्टु ११२) 


७्द्यौ 
निघण्ट, १४ 
८. आदित्य 


अमृत 
१. प्राण (अमृत व॑ प्राण: | गो. उ. ११३) 
२. जल (अमृतमाप: । गो. उ. १॥३) 
३. दवा (यद्भेषजम्‌ तदमृतम्‌ । गो. पू. ३।४) 
४. ब्रह्म (यदमृतं तद्ब्ह्म । ) 
*. हिरण्य (अमृतं हिरण्यम्‌ | ते. १७७।६॥३) " 
६. सोम (अम्ृतं होतदमृतेन क्रीणाति, यत्सोम॑ हिरण्येन.। शा. ३॥३४ 
३।॥६) 
७. आदित्य (आदित्योञ्मृतम्‌ । श, १०१२।६।१६ ) 
८. अग्नि (प्रग्निर्मृतम्‌ । शझ. १०।२।६।१७) 
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६. प्रजापति (प्रजापतिरवाँ अमृत: । श. ६।३।१।१७) 
१०. मनुष्य की पूर्ण आयु (एतह्ट॑ं मनुष्यस्यामृतत्व॑ यत्सवंमायुरेति । 
हा. ६&।५। १। ५१० ) 
११. सौ वर्ष वा अधिक आयु (य एव हातं वर्षाणि यो वा भूयांस्रि 
जीवति स हैवेतदमृतमाप्नोति । झ. १०।२६।८)' 
१२. मोक्षस्वरूप परमेश्वर (अमृतस्य-मोक्षस्वरूपस्य नित्यस्य 
परमेश्व रस्य । दया., ऋ. भा. भू, प्ृ० १६६) 


पृथिवी 

१. पृथिवी 

२. अन्तरिक्ष (निध. १।३, अतएव पार्थिवानि' पदका श्रथे “अन्तरिक्षे 
विदितानि कार्य्याणि, ऋ. | दया. भा. ५।८१।३ सुसंगत है । ) 

३- शरीरका कारण (पृथिवी मे शरीरे श्चविता। ते. ३॥१०।८।७) 

४. लोकोंका आश्रय (पृथिव्यामिमे लोका: | जै. उ. ११०२) 

५. रमणसाधन (इयं वे देवरथः । ताँं० ७।७।१४) 

६. वाणी (वागिति पृथिवी | जै. उ. ४।२२।११) 

७. वेदि (प्थिवी वेदि: | ऐ. ५।२८) 

८. देवों ८ इन्द्रियों का अधिष्ठान८-८शरीर (प्ृथिवी वे सर्वेषां देवा- 

नामायतनम्‌ । शा. १४॥३।२।४) 

&. देवयजनी (इयं वे पृथिवी देवी देवयजनी । शा. ३॥२।२।२०) 

इसीप्रकार धनु आदि अनेक अर्थ ब्राह्मण ग्रन्थोंमें लिखे हैं । 

यज्ञ 

१. रक्षादि का साधन (यज्ञों वा अवति | तां० ६।४।५ ) 

२. स्वर्ग (स्वर्गो वे लोको यज्ञ:/श- ११।१।८।६) 

३. दौड़ने वाला (मृगधर्म्मा वे यज्ञ:/तां. । ६७१०) 

४. वीय्य॑ (रेतो वा अतन्र यज्ञ: । शा. ७।३।३।२६)। 
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५. जल (आ्रापो वे यज्ञ:। श. ३३८५।५।१) 

६- भुवन (यज्ञों वे भुवनम्‌ | तै. ३३३।७।५) 

७. पुरुष: (यज्ञों वे पुरुष:। शा. १३।२।१) 

८० आत्मा (आ्रात्मा वे यज्ञ: | श. ६।२।१।७ ) 

&. वाणी (वरग्वे यज्ञ:। श. १ १२२) 
१०. उपदेश (यज्ञो वा आश्रावणम्‌ | श. १५॥१।१ ) 
११. देवरथ (देवरथो वा एष यज्ञ: | ऐ. २।३७) 
१२. देवान्न (यज्ञ उ देवानामन्नम्‌ । श, ८५।१ ॥२।१० ) 
१३. श्रेष्ठकर्म (यज्ञों वे श्रेष्ठतमं कर्म | श. १७।१।५) 
१४. हिसारहित कर्म (अध्वरों वे यज्ञ: | श, १२४५) 
१५. नमः (यज्ञों वे नम:। श, ७।४।१॥३० ) 


१६. भोगसाधन (यज्ञोहि सर्वाणि भूतानि भुनक्ति। श. ६।४। १ १ १ ) 
इसीप्रकार ब्रह्म, अग्नि, वायु, प्राण, सविता आदि अनेक प्र ऋषियों 
ने लिखे हैं । 


प्र७ 


हर फज>ा 


पग्रन्थनाम संकेत 


श. ८ शंतपथ ब्राह्मण 
कौ.--कौषीतकी ब्राह्मण 
घ.--षड्विश ब्राह्मण 
तै.>-ततत्तिरीय ब्राह्मण 

ऐ.--ऐतरेय ब्राह्मण 

जे. उ. >-जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण 
गो. पू.->गोपथ ब्राह्मण पूर्वाध 


» ऊँ, ,) उत्तराघ 
तां--ताण्ड्य महाब्राह्मण 

य.-- यजुर्वेद 

ऋष.-- ऋग्वेद 

अर. अ्रथवं वेद 


के. भा. भू.>-ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
दया. --दयाननन्‍्द 

निरु.-- निरुक्‍्त 

निघ.- निषण्टू 
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विरजानन्द वेदिक संथान के कतिपय प्रकाशन 


श्रार्यभिविनय--सम्पादक-श्री पं ० सत्यानन्द शास्त्री एम० ए० । 

यह प्रसिद्ध ग्रन्थ महथि दयानन्द सरस्वती की रचना है । जिसमें 
कतिपय वेदमन्त्रों का भक्तिभावपूर्ण व्याख्यान प्रस्तुत किया गया है । 

इस विशिष्ट संस्करण में प्रत्येक मन्त्र व्याख्यान से पूर्व मन्त्र का 
शब्दार्थ! दे दिया गया है। साथ ही दुरूह स्थलों और व्लिष्ट शब्दों को 
स्पष्ट करने के उद्देश्य से यथास्थान विवेकपूर्ण पादटिप्पणियाँ भ्रंकित कर 
दी गई हैं। ; 

ग्रन्थ में सर्वत्र टाइप विषयानुसार मोटा लगाया गया है, जिससे वृद्ध 
पाठकों को भी ग्रन्थ अध्ययन में किसी प्रकार का कष्ट न हो ! 

7 + १००४ ३०/८ श्राकार के पौने दो सो पृष्ठों में पूरा हुआ है। 
कागज, छपाई आ्रादि स्वच्छ, सुन्दर, सजिल्द का मूल्य रु० ५.०० मात्र । 

सत्याथंप्रकाश का प्रभाव-- सत्याथंप्रकाश' के लिखे जाने के भ्रस्सी 
वर्ष परचात्‌ महषि के प्रनन्‍्य भक्त श्री स्वामी वेदानन्दतीथे जी ने: 
सत्यार्थप्रकाश का प्रभाव” नामक प्रबन्ध लिखा। यह प्रबन्ध एक प्रतिवेदन 
है, इस बात का कि गत अस्सी वर्ष में ऋषि दयाननन्‍्दानुमोदित ब्रह्मा से 
लेकर जैमिनी मुनि पर्य॑न्त [ जिन्हें प्रबन्ध लेखक ने “विरजानन्द मुनि पर्यन्त' 
लिखा है ] महाशय महधियों के मन्तव्य कहाँ तक सवंत्र भगोल में प्रवत्त हो 
पाए हैं । 00 

#ठक पुस्तक पढ़कर स्वयं जान लेंगे कि सत्य किस प्रकार श्रपने 
विरोधियों को मूक बना देता है। सत्याथंप्रकाश में की गई समीक्षा की 
घुलद छाया में किस प्रकार श्रन्यः धामिक पर 
को त्यागकर सत्य को खोजने का यन्‍्य किया है और इस प्रकार विभिन्‍न 
मत-मतान्तरों में बंदी हुई मानव जाति के विविध समुदायों को एक-दूसरे ह 
के समीप लाने का प्रयास किया है। पुस्तक महत्त्वपूर्ण खोजों से भरी है। 


२० % ३०/१६ ग्राकार की सवा सौ से अधिक पृष्ठों की पुस्तक का 
मल्य रु० १.४० मात्र । 





( 


हु 


_ विशेषता निम्न प्रकार हैं--- 


। ब्रह्नसूत्र-विद्योदयभाष्य 

0 | 

क्र द्याभास्कर श्री पं० उदयवीर ५» गा 

लत नगर के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए-नत्रह्मसृत्रों के 
बर्थ को मौलिक रूप में स्पष्ट करने का अभिनन्दनीय अयास क्रिया या 
हैं। संभव है--भ्रस्तुत 'ब्रह्मसूत्रविद्योदयभाष्य” आचार्य शंकर हे प्राक्तन 
वदान्ताचार्यों की पद्धति के ग्रधिक समीप हो । विद्योदयभाष्य-प्रणेता के 

. वास्तविक सूत्रार्थ-उद्घाटन की सफलता की परख सहृदय पाठक स्वयं 

: करें। ग्रन्थ २३७८ ३ ६।१६ आकार के ८२८ पृष्ठों में पूर्ण हुआ है। कागज 
उत्तम, छपाई स्वच्छ, सुन्दर, जिल्द सुदृढ़ आकर्षक है। 


मूल्य २० ) रु० मात्र । 
वेदान्तदशंन पर शास्त्री 
अ्रन्थ की मुख्य तीन 


शास्त्री, विद्यावाचस्पति, 


वेदान्तदर्शन का इति 


हास-- ग्रन्थका र पूर्वोक्त | 
मी की यह दूघरी रचना 


पन्द्रह अध्यायों में पूर्ण है । 

१ सूत्रकार बादरायण महाभारत के मूल रचयिता 

व्यास कृष्णद पायन हैं, सूत्नरचना का वही काल है । 

0 जा पतरुचना के पव अध्यात्म परम्परा क 

शकराचार्य से प्राक्तन लगभग बारह आचार्यों 
विवरण, जिन्होंने वेदान्त 


न्‍्त पर व्याख्या ग्रन्थ लिखे ॥ 
३- शंकर मठों में सुरक्षित 


महूषि वेद- 


| स्वरूप, तथा आद्य 
का यथोपलब्ध जीवन 


सामग्री, तथा अन्य 


शराकर क्का श्रादुर्भाव काल 
ः एरा पूर्व ५०६ वषे। इससे प्म्बद्ध अन्य विचारों की समीक्षा 
वे. विवेचन | ४; 


भ्रन्थ कलेवर सब अ्कार उत्तम, भ्राक 


7र पूर्व॑वत्‌ । ' 

08003: बैल्य-२५) रु० मात्र । 

 चशेषिकदर्शन विद्योदयभाष्य--प्रंथका र-पवोत्त । श्रस्तुत भाष्य व्या- 

.  ज्यारूप होते भी मौलिक रचना के प्षमान है। परम्परागत भाष्य सरणि 

का अन्धानुकरण न करते हुए सूत्रपदों को संदर्भ-संगत ग्रथों में जंचाकर 

. *शनकार के वास्तविक अभिप्राय को पैस्तुत करने का इलाध्य प्रयास किया 

- गया है। सभवत: यह प्रथम भाष्य है, जिप्में प्रारस्भिक सूत्रगत “धरम” 
“5 की शास्त्रानुसार यथार्थ व्या ख्या प्रस्तुत की गई है 

भाध्य के अन्त में दो मर प्वपूर्ण परिशिष्ट हैं में वेश 
कतिपय उलभनपूर्ण सिद्धान्तों की अप हम न 
रसायन व भौ 


पवरण, तथा दूसरे में आधुनिक विज्ञान 
संक्षिप्त 


>> 





(कक यय. 





विरजानन्द वैदिक संस्थान के संस्थापक महाविद्वान्‌ स्वर्गीय स्वामी * 
वेदानन्दतीर्थ जी महाराज कृत सत्यार्थप्रकाश' पर विद्धत्तापूर्ण भ्रदूभुत 
टिप्पणी सहित यह लगभग ७००७ पृष्ठों का २० >( २६।४ श्राकार पर २० 
पाइन्ट टाईप में फ़ोटो आऑँफ-सट पद्धति से दो रंगों में छपा हुआ, श्रत्युत्तम 
सुबद्ध, अशुद्धिशुन्य, अति-सुन्दर प्रकाशन है 

प्रारम्भ में अ्रनेक पाठों के विषय में सम्पादकी मैं विवरण, तथा सत्याथ- 
प्रकाश के कतिपय कठिन स्थलों का स्पष्टीकरण दे दिया गया है । श्रन्त में | 
सत्याथंप्रका श-गत समस्त प्रमाणों की सूची तथा विस्तृत विषयसूची 
श्राधुनिक रीति पर अकारादि क्रम से श्री प० उदयवीर शास्त्री द्वारा तैयार 
की जाकर जोड़ दी गई है। सत्यार्थ प्रकाश के इस संस्करण को जनता ते 


बड़ी उत्कण्ठा के साथ पसन्द किया है। मूल्य--२५) रू० 
सांख्यसिद्धान्त--ग्रन्थका र--विद्याभास्कर श्री पं० उदयवीरजी . 
'शास्त्री, बिद्यावाच॒स्पति । "0 


शास्त्रीजी की सांख्यविषयक रचनाग्रों को दो भागों में बांठा जा: 
सकता है । प्रथम--सांख्यषडध्यायी का सूत्र-भाष्य, जो 'सांस्यदशर्ण विद्यो- 
दयभाष्य' के नॉम से प्रकाशित है । द्वितीय--सूत्रमाष्य की भूमिका के भी 
पुन: दो भाग हैं--(१) सांख्यदशन का बहिरंग परिचय--सांख्यकार 
कपिल, उनका युग, सांख्य का उदुभवा और विकास, सांख्यपरक अन्य 
साहित्य इत्यादि, जिसे 'सांख्यद्शन का इतिहास' के रूप में प्रस्तुत किया 
है । (२) सांख्य का अन्तरंग परिचय---रांख्यसिद्धान्त' का विषय है । 

लगभग पौने छह सो प्रष्ठ का यह बृहत्काय ग्रन्थ पाँच अध्याश्रों में पूण « ' 
हुश्ना है--पुरुष, प्रकृति, प्रकृति के विकार, सांख्यसिद्धांतों की वेदमूलकता, 
सांख्यदशन का प्राचीन साहित्य पर प्रभाव। अ्रन्त में तीन महत्त्वपूर्ण 
अ्नुक्रमणिकाएँ भी दे दी गई हैं । कागज, छपाई, जिल्द आदि अत्युत्तम, 
प्राकार १५.» २२/५, मूल्य १६ रु०। 


ग्रध्पक्ष--विरज्ानन्द वदिक संस्थान, 
गाजियाबाद (मेरठ) उ० प्र० ” 








जग जाट फज्रचक् १0 


७५५५7) ]प्ता 


(दृग्दृश्य विवेक: - 0ए7-006ए५ शायर) 


000/0हप५5४१ 
8९ 
5७५५५ ७])7)प््न७307प्तद्गाप७श४)७& $७॥२७५४०० ७४ 


स्वामी शुद्धबोधानन्द सरस्वती 


डा ४५0- % 
शाप्रद्गाणपपट ए७५६४ प0 


७५५ ७४॥) पता 


(दृग्‌- दृश्य-विवेक:0ए6-076५3-शाशतर4प8) 


॒६ #50&पाश्वाएशनद्वरा 07 ॥#६ त405६ 
। (एकि। ब७5०...... जी ०४.३४ ्ट८०४०६० 


(2/+व८,.. ० #ए्॑... “पट ६०.4 


बटर जु.बा (नी प्हः 
00६ ध585४९ /(--/- > 


8१ 
5५७५५ा॥ 877)70प्८807)प्रद्धाप५॥४०0५७ $4&045५७५४ ४ 


स्वामी शुद्धबोधानन्द सरस्वती 





50॥ ४॥४४६७४४४ 78७४7 
७४४॥88॥। 


7200॥98॥80 0५: 
8# ५४४४४5७४४8७/ ॥॥08| 


/+-203, रित्ना|धां 
[.8॥७णात्ां 2९ 090 (५४४७) 5) 


॥/(/॥॥88।-400 056 


(989 8#7 ४ी5५४85फ५वा ॥प8,4996 


चारा 5॥07: 4996 
3000 ०००89 


8005 8/8 8५8४॥३/०|७ ५शं॥ ?७॥)॥8॥65. 


जर० 4 2 सिनेनपकोक कक सर 2००००. 


"अक 
रा श्य जा 5 हल 5७ (ध््‌ 
हक २ 
पक. कह 2 
भू हर रे 
सब. 8, हू 
8ः 7 लि (लक 2 ६ 5 
धर ५ न्‍्ड 
4 ४ ह ४ 
मु फ्र ब न टी 
के. ०. हा 
ध हा ० 


४ फेन 55 
2०२५४/क्रांण्ा० 9#-8/4/909/8 (409, दा श5.9॥॥08 (0000५४9॥॥(8॥ 
0 (शॉा( 088097॥5 
7280 0५ ७०05075 शिव/8$, 206, 24], 4द8॥8॥#7॥ 
[90579 ।| 5०, /व।ा), शिव>धां 400 06 


9.0 -- ४) 


एए3,.5प्ता॥र '5 (४००) 


७४८ 278 980 पद 0५ 90०96 ॥6 0006 ५8ह7&०ै९९ ४७५७ 
0 5७५७०9॥ (आराट-926९8-ण एडारु#त), ए४छ शश। ॥68ण० वि 
दाह्खांश वपा०6/ ए 588/8/5 ७0 ॥9४8 ॥0 080 800855 0 शितं॥७ 
5छएद्चागं॥'$ [880770.. 269॥[6 08॥6 ॥ ॥#8 ०70४४/08७७ ॥०5॥76 0५७8/॥76 
बा]059[#096 ०] 8 जज, ॥86 56863 ठद॥ शांगरवाबए 687580085 ॥ ॥0ाो' 
6॥ धया0 [2७5५७ (8 500५ 0/6 000९ 35 ॥ 89५ 8 ॥88॥॥0 0 ॥6 
(88०67 ॥98[.._व]॥ा9$ 900९ 8 त97009806 0 ॥॥ ॥8 5[#एप,| 
588/(७5, ॥राब्चिं88 07 80५६00860. - 


क्विं [/8907[ ॥ [8 ॥क्76 ए ५ए९०बद्मा08 ७08 ॥8 हु 0 ॥000709, 
ब्राशा7[ क्षाव 8/शशा।िव्र ४5७ 0५ १८त०द्राध4 5 06४॥ ५शं।॥. ॥॥06 
पागिपाबं8 व ए5 गीक्व ॥6 60७॥090 १५0७706 [8 ठद्वा7/80 9७४४५ 0५ 
(8 णाव्व0/ तो दवा 3००8. 385 ॥086 प्रा00ता।ठु एण ४९०६9, ॥॥5 
880 300५85 6 |20/९ ए॥0॥ धश्ापा]0858 ॥ ॥6 005एणॉों,._ ]॥8 ०ं& 
00०8०ॉए४8७ एाध्ाली89 रण ता0७60668 00 ॥9५७ का 700ांशा०७, 
डञांव्वांए988 क्षात जाधा85 # ॥ 785.08200४8 ॥0॥05,_ ॥#6 ०णाएागपांएशांणा 
0शंशांदांणा #शशा। 72५ 50 लशिंता तरषां/< गाणाशंधा५ तु 0 #6 
97686 0 ॥6 धशाशि, ठिपा पेडतेद्या॥ 9 70 38 590|९० 7687६ ५शशां। 
00[००४४ ग४( क्षाप्र ॥शा08 6द्ाएं 08 0 0॥७,79 ॥0 ॥6 98॥९५. 
ए€वंद्ा शीश [॥85शा|80 ॥ ॥8 [आऑजशि8 0ित 9 8 दाछव 58४0७ 0 
#धाधां५. 


ग॥86 आपका रण शि्एव $एथाओं ई॥009000क्ञाधवा09 99॥95 ७४0], 
42५6 76श॥ णिपाहध8 [0 ॥9४6 82005प8 [0 ५६०ह्या।0. ॥6880776 ॥ 
[5 णांप्रा।8॥ 58056, 00 [8 0900(९ - ५८तद्या।र ४४३५६ ॥0 $च्लावं/ 
()(-[8५३-शंण्ट[(वा) - 8 ध 8एशं०९७४०8७ ॥680., ॥॥06 000९ 58/५४/2०५७ 85 8 
गिद्यापव 0 8/83॥ ॥6 ॥-080॥# |00980098 0 058 ७४१0 ॥8 ॥567॥76 


0 २४€तक्माएंट 68०79 0 8 8पीलेशा५ 076 0200, 0 [/3०॥86 
एणांशाएिकवांणा (मंचर7।/एब5॥79... 8 एकाब 890कथागए'5 8800॥0, ॥5 
एणागाधा6हाईद्वां88 द्वा8 गाद्या(80 02५ 8 3968 छा वर्वातशाधंएच। 0/80छा0ा 
00ए००७० शा ॥#6 ब्रपराकशालणिंए एण 86 (एब्काएंड्वव४5५ बात ९. ६९ 
णाध्याबणं87॥580 0५ आंाए|णा५., ॥856 ०07रञाषतात्वा85 ६॥8 250 ॥86 ॥#0॥ 
॥8॥60एवथां तींठ/8588075 0 502९४/॥00058 ४०099. 


४४ बह एक्षारत॥ 0 0॥7ंशां।| ॥॥ऑफा8 (श, 8, (॥॥४७/३४ 0० 897009) 
छि. एाणाए।५ पिाताजा]धव् प5 8 >604 ०000५ ० ॥6 वगद्यापइटठाएं 
एद्रा/ब०एवा/्र//:4. 0५ रिवान्टीशावाबशधग),.._ ४४७ ० ताववर्शभ५। ([0 ॥8 
बया०णा|€65 .ए $न  #6ताथातृद्वाभाव4 ?िपशग॑:]8५8,. एपा0602॥9, . 07 
ाओंप् प5 ॥ीशा 000५ ए॑ #6 0700९ (/द्वएब5००/४६ वा ०885 ॥8 
ए०णाधधशांबराजए ण उच्ञद्यां शेगाश्ाधा04 रण परक्चगवफ्तद्वा,.. शिक्षा५ रण (8 
डफपतशाड ण एच9३ 5छवद्याए] 9५8 ॥6॥0809 ॥ प्रीशिशां ४४३५७ 0 ५0॥85॥ 
(॥35 000(॥॥ ॥5 9860 077. ४४७ ॥#[[07802ा6 007 5७॥५४०७७. 


एंपा।उथं 8॥/(- 7 
0५७॥॥7087 23, 996 87 ४5५४९७5५५४७॥ ॥॥05[ 


शराप् 45 ९8 


ब० 56७७ ॥6 969 870 8 ॥9॥68 608| |! 8 ध्रांशशा ॥6॥0 5 ५१५०४ 
वर्धापा॥ छा. 8४७५ एपगद्या 05४ज8.,. ठप क00 धा५०00५ /88॥५ 9प/9 |] 
शींणां5 (0 ब७708४७ ॥बवा 08 ०५ 8०१पाएए ॥6 शतरंज [0 ॥880॥ 7. 
0॥/86 78/6/9 पराए॑€ाछांधा05 90086॥५ ॥6 08 धं॥॥80 ,.. /४॥0 0 0७०00५ 
5णांव008 68808 07 ॥6 56 शाह ३७३५७ द्यातव, ॥0 ॥॥$ 
[॥शणाश्षाणा, ॥6 [प50ऑं एण धाक्ा।ं6 (॥8 8076 (० ॥97॥ 6)08006 
०॥80 3॥५90#9 - व [5 हप6 0], ॥988#07 ०एौी७ दवा दवि।क्ांए॑ंशा। - 8 
0 60०७-४०. ॥ 0 5प० 8 5ांद्वं8 ए ॥98060(0७००५ |$ दि/ ॥086 
[०५88 ॥ [5 600. 70 गरशुंणो५, 500" 8 608॥ 8 0॥५ ॥ ॥8 ॥88॥7 
० 98५४-06] 0 069 05 शांत ता०णआ9 ॥ 0द॥0855. 


दीकगबतीओं - 79॥५ 80507960 शांधवा8 ० वांगवत ॥ 6 ॥७७ ॥" 
(बध74/3क्रागाक्षा) - 8 शाधां क्रात09 2॥| ञअअआपव। 888॥885 85[/8 0 
बधाँधा।.. 40४९४७, | 0800785 0१6 08 ठाबट86 85 ५ 006 एपाहइपाँ 
ण 566076 556 शा[ं०शाशा एशाह्ष8 08 6085 ॥0 70067 ([0 ॥0 6प 
(6 ७१४९० ॥/५8, 7008, [78-80 ५/9635 ० ॥6 5000#7 ६0 ॥6 ॥9888 
क्‍0 8०708५08 ॥,.._॥0 ३४00 ॥ं5 [ऑचि ॥0 तांए8 [॥006/ ४॥8८/0०॥ 40 (6 
586/€6, ॥795 690, शंट, /)]९-0[599-शस्टोए3, 08४९॥005 ॥6 5५0]6०-ाआ6ध 
० 6 ॥क्वा6४ं 609॥ 0 प्रात आह ॥ 8 परांप॒प8 2॥0७ ०0056 ४०४५. 
9780685 6 ताछद्या5 0 क्ॉँग्रा। उकादंता। शी) 5७-(0४8008 
(॥[?॥#णक्षयाग470) ध0॥5 708 35 00 9७0९॥४॥88 रत ४९० दा. ॥॥8 ७४ 
$ ॥7099०8 0 ह3॥/ 0 0 परा00 6 एफ. 


वहा 8 & ४8७४ ०णाविड 0898७॥ 3 0683507 [छातठाधाएं छत णा०5९ॉ - 
6 ॥७७ "|" (द्वग्माद - ॥8श॥76 ॥8 009॥५ ॥06#शी0एच्चयांण) ध्राधांगा[ इक्षाय07 
०५ ॥6 €लागंप०8 ० बड़|ग्रांड्ब-082. थाए॑ 06 9ए85णा ॥8शा6 52४ 
(00॥2068 ठक्या॥आु | ॥70फ00/ ॥6 [॥0967/ 900 8060व०व४४ /0/ए/97॥एद8 का 


| 


+ ०जाशा[्षांणा ए ॥५6 "",_ [॥6 ०0799 00॥9/585 [8 ८00॥॥0908 
एण 88॥-िक्षाणाब्ा08 85 ब6ुद्या।9 #6 त)80]2णा ॥ 5शॉ-009॥8088.... ॥॥ 
॥6 उद्यायवंतम 0060 शत 52नि000४॥8058 35 (8520॥080 ॥ ॥5 (6), 
[6 5866 002॥5 3॥ ०/णा६ ०॥ 6 |00५४/॥8008 0 ॥प७ '।" (ब/व्ाए[उव- 
ग्बाएके परणा।हु ॥6 आंब98 रण 2ढपव। 05५... ॥॥6/806 00 0.॥8 [ीक्ष॑ 
गायिाद बॉ 5फ५णी व उद्ा।। [0॥[20085 ॥8 7620 (#705व) 5 
॥॥39[0/8080 6६/.  ॥क्‍5 099580 09५ ॥8 ध्ा0%06 0 06 6७१६० व्वाध/6 0 
$5शॉनिता0०४ा8998 (47क्चए/5ब-गरब।व), ॥6 एणांशाएंबांणा (मंदादावडात) 
था।॑ #6 0७७ ॥" (द07व) 88. 7॥8 (00/९00७ एज  तठांध्क्षा 70 5 ॥१७ 
20970 ॥४७ 0 ॥6 वर्वाणा8 ए ॥86 [ा0ह... #वा५ ०097/0ण0ा ॥0 |॥ 
००0५ ॥ ॥6 छञएणं वद्वांपा8 रण 8 ॥ंध् ठवााएण 0७ 5 
(0/66888. ॥6 58776 [0./8 ४80 ॥0005 000 0 59(-॥00४/8008 
(नुएशगर्गउ्ब-ागगिाने,.. 8 8९ गद्घांपा8 रण 58निवा00॥७१5७ (47ब0/54- 
आग्क्षााम) 8 तां5005580 थ शात्री ॥ #8 [/90एल0०7., ॥॥6 ०णागाक्षांत्वाए 
07 [35 6)60 &8॥50 ॥00908७ ॥ 8१(405४७ #ा00प०ाॉंणा [0 ०0५९ ६ एच 


98 ए ॥86एढा [०209 ॥#68 ४५, शी, ॥09 रण शेटत॑द्या।4 ॥ ४९७० 


ब्ा0 056 ० 5 636 58... 08 [858 39.0805$ ४/४ ॥0[ 


7९07780780 ॥8॥8. 


दबाकर. व0ए8७० शात।] $४-909/8966. (47क7०0/54-/ग्रेव/ब). 5 
॥राती5705408 0ि ऑषच्क्रयाएॉदी - 0764ा0णी 8५७ 8 शाह - ५४ी४/७६5५ 
676 5४-60५/6468 (बएक्षए/$4-/क।ब) धशांती0ाां उद्माद्व0॥7 0५9 ॥5७॥ ०६7 
८णाॉडहि' ध्रंदथीकााएा।ं -+ शछद्यांणा] बीस ॥6 088॥., 70 पिशः तशंवा।$ 
€ठक्लाणंगव् ॥6 ॥06 ० उद्यायवक,.._ ]6 ॥8806 6ढक्का ॥र6/ [०0 ॥५ 
ठणाशाक्षां्षाए 0. ए€तक्माव गिकेट्कबर्श, जाग[एशा-,. उद्चिाण्विशण्टव - 
णि500५000स्‍6 १०पा ॥धवा8 0784॥6855 (28985 447 &॥0० 64 [0 67). 


6 ०0ााश्ाह्ा५ ॥ धाद्वांजी 6५958 ४शींणी ॥95 ॥0 5५90|९ 
ए५0287पव्रा५/ [0 6७४०/858 ॥6 ॥0प।ं 60णाशा द्वात 68ल्‍॥078॥॥85 6 
एस्तंद्याधव वीधा ॥95 8४00४४७ ॥ 5थ॥78/07 ध्ाद्पव०७ १85 0९७॥7७ 
॥रांद्याजणा5, 70 धा08ाडाध्रा0 हा) 44५एशा०७० उद्याहदां ४८तंघ्ता।? ७४ ० 
[ाप्ताईए३-घशंधट५७ ॥9एश75 8०7ॉं०वा 70७78, | 588॥ ॥8 ०0-000वाणा 


५ 


&५ (0 >+ 


णा ॥8 ॥68065 ॥# ०8#7ता) ।89|7809. 7॥795 $ 0 ढ5५॥8 [0 [8५ 06॥४४ 
वी8 वब्शातपवा) 080४ #ण7 [75 ०णञाव|क्षांक्षा५, 


४९०08 ॥85 ॥[5 0५श ञागरा00त0[ 6895, ॥९8 ॥) ॥6008| 50४॥06 ०0 
श्ात्ा।8शाप, भ#िक्चा५ ए॥6 5वद्यांतों [8005 ७56० ॥ ४८०६8 ॥9५४8 ॥0 
पा।४० 8पथ॑ंशवशा$ ॥ हित, शा ॥887/76 ॥85 088॥ 8800/489 
80080 ॥ 35 ०ण०ागञगगञाश्राता५, 30, ॥॥95 5 ॥0[ 7806558/५ 0 ॥058 
एश/॥0 8५68 ४॥880५ 6)000580 058॥/5 [0 ५6०द्ञा(प 8६॥687', &॥0 
(8808 00५ (08 ६७॥ डांक्एशश०७ एण 3५०॥ ५४४0/05. प8& /880635 
॥9 66909 86 ॥08 दवा ॥078 ॥ [6 0078।| 3730॥ 805 ६७ [पथ 
०७७९० ॥॥ ॥6 एणागाशाि,,_॥ ॥6 0988 ्ण 5५0 78808/9, ७0/॥5 
॥6 धाताशी 0007068क॥5 0 656 ५४005 -  एं॥65 तो शाह - 
॥रक्षाप[ए/5 ॥8 धिछांता858 रण 8४०पएाॉंणा ए ॥8 एी ॥.790॥ ००णांध्ा।80 | 
(8 $&#097085. 0॥५ 5909 ५८०६00 द806 [5 ७५७०, ९५४&॥ 
(७॥५ ॥6 ।॥ 6॥0 6)१(०॥४॥९० 68६॥॥७४ | 068००76७5 8 ॥धुंणा #पा0॥76- 
000९ 67 3 069॥स्‍।श शशा0प ०0ाए/शाशाओंणा 0 5क्काउ।ती, | 00670 
दा857 ॥6 गाहद्या॥6, 8 |॥६्४6/ ॥85 0 274५ ७॥ दा87॥07 40 ॥68 
56708... उिध॑, वी ॥8 76806 8 ७॥०४0।७ 40 00 50 ७6८६७७८ |6 [5 
पानी भांति 08 उद्याशतों ४005 जरा058 ॥67695 ॥8५९७ ॥0 08९॥ 
07080 0५ ॥9 ॥॥70, ॥86 ॥0फ५09/॥ ए०गाका। 0085 70 ७४०४० ॥॥|॥०॥(९॥॥| 
(6 56#006. ॥#6 ॥88067 (6७०5 ० शआपपर्वा76 जात ॥6 ५४005 ।08॥0 
डांध्ा ० 8 ००7०९. 


ह] ॥08) शा ॥88787085 [0 ४९०ह्घा४0० छाा॥0|060०8 5 30060 [0 
5 000/९. ठ89, [#॥0शंपाव 8 0॥08549५ 0५ 5७ 00४५ 70 50।४७ [॥० 
(ए070ा की १४७शणा, ४४॥ 5फणा 8 छ0एंडंणा, ॥8 ॥९०१७। (85 [०0 
2प०पद्वां8 5 6350 ए ॥680॥70 परद्या॥9880 09/0/ [0 ॥॥60॥0[॥07], छत 
0॥6 9॥098589५, $880 0 ॥8 5वाञता ४०0, 00 03०९ [0 06७ ७४ 
क्षात 8घंवणजीज "जागो | ॥5 ॥॥70, 00॥9 8७७ ०च्चा। 5॥५४९ $500॥ 9 
त92०].॥॥86 छा ॥भर0 88क्‍560 [0 #5॥ 0 8009. 


0 79/क्रा०08 ॥6 ००00श6 ॥€६पाशाशा। क्वा0 ॥0 [0 6७०४४ ५ 
0786 ॥6 07007फ॥7/9 0५०00 006 ए ॥75 (6)60 क ॥5 एंशंत ॥00॥, 8 
शंद् ॥68वतां9 5 7850760 (0. 6 ॥09  ए ॥6 [स्‍/98065 ॥6 ०/ंदाग8| 88/8|6॥7 
छागा5 ह6 ७560 ०६ भांति #0श्ा £6॥9ी ९१5 0७ 6)0।7६०75 
88 द्ाशा[]8585 ॥28॥60 णी शाह 0५ 00९6७ 07 ७85॥85. ]॥95 [8 
00॥6 €ए४९॥ शा ॥6 ॥5/ ० 60000 0 |शात्ाशा॥ह ॥8 50606. #&। 
/8065 शशीहा8 5 4008 8 ॥0 0॥0980, ॥68 06ा0एा)4| ५४00 0/ ॥5 
ए००प्रगाश[थां 9 ७5७७ ४९४५ णींहा श्।8 ॥ ॥॥86 00908 [/806७४॥6 
€ज्यापद्वां 0070 073 ॥002/80 ॥ 6 ०038 शंद्रा।आ५ छा 8 8879806 
82... ]॥#6 76806 5 ।60५९७४80 0 068४ 8००प्छणा80 (0 [5 8/68. 
8630985 [॥35, #॥8 बिगरीद्वाटिवांणा शत ॥8 (6५ [00 ॥॥9#6/9007 (0 
विला्रां8४ #6 ॥98076 रण तंब्रणाए4| 705 9 80655६५9._]]6 (७५5 
बा0 ॥6 [॥णाप्ाएंद्रॉणा ् 5ब्वा5ता शशि वाह 5808दांशे५ तरांध्शा धींश 


॥6 809860५|075. 


॥ब॥6 0096 70#-98५8-शंए्ट[(8 8 086 एण॥8 ४९४५ #7णांघा। 8)05 
० ५टतद्ाब, 50 ज्वा 5 विलताव था 8४३४७ ध१0 ०070|06 
०0गञागशाक्षा/ ॥ दादी शांत थी ॥$ #00५6॥855._ ॥#5 7880 85 
एाणा॥0609 ॥6 ॥0 पाव8/4९8 ५शांतर[ु रण 5 007रगाशा्वा ५, ४0/6 हा 
॥धां, | 00308 5 385 था ०070प79 तंश्शा 40 ॥6 0 ०6६ 7५9 ०५ 
(09/6068... 0 एएं॥ ॥ #6 ५४003 0] 6 त्ार्ध ४८तंद्मा।ंट ॥956/ 


5प्ा८$५शवंटव्ा 8, 
..-- स्वबोधपरिशुद्ध्यर्थ ब्रह्मविन्निकषाइमसु । 


"पनां$ ए्णा। ॥85 02680 ०07700566 9५ ॥89) एा ॥8 [2७॥2086 रा 
9पाजि। 79 [000॥०958 0५ ॥8५॥79 ॥[ ०ए ॥6 00९॥50838 ए [6 
[(0५96/3 ण उिधद्षांपत्षा" (षिश्व॑.७. 4-6). 


एिक्याए ए ॥9 पता ॥9५6 0०५००४०५ 02780 ॥#0 56/४ं०8५ 


व्राद्मं00 ४४३५5 40 ॥9/९8 9फएणी0ब्लॉ0णा रण ॥9 000॥ (7858 ॥78| 077 
9059096. | 7390 #४ब्8 80 #69 छश/ 00शॉणा तक [79 6 $्शै. 


हर] 





बने छ “/ 


| उद्वपां8 शत ॥80४0शाा|9।| ठाशाफपत8 | 9 ॥99563, रण 0988 0 
[/88कष(, ॥णा शीत । ॥8086 छाती ४एतंद्रा।8 ती80॥/ ॥0फप। तशा। 
[080770 0 ॥॥90/ #॥0पव #0 000/.5... । ४०७७ ॥(8 ॥0 ॥9/8 8 
5086 गाए) शत 9586 ध्रावाए086 एव पाप, रिपरे३६ $एक्षाएं 
99व्राध्यातं4 $ा25ए7 हा (058 €िश॑ | प्रातशाभ्श्ां 9 80४क्080 
जंपरतां४5 रण ४९व०व्रा।4.,. 868 085 खाएब्ागव ता0४2066 ॥ 00७ॉॉ, हा 
5एथायओं ॥95, 88 ॥ "8, ॥श080 ०0५४ 00 ७७ (6 ॥(०५ [0 धा३५४७॥ आ॥ 
धाछधांश ॥893 ए ४६०28... +9॥५ | 0070008 (गां5 000/९ 0५ ०णाॉ&॥॥6 
| ॥8/७/झं।५/ 0 ॥6 04६ 07 शाणा 3॥ त00॥80086 ५॥8/6 
णांध्रागवा85 बात 0 शयाणा ॥ ॥0॥५ 0200065. 


त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये | "000/9! ॥॥#09 र्षि 
पाा० ४0७, ४०७॥ 0५/॥ ॥॥76." 


पाया $ण़्भाएं $700॥9007व्वाश0१9 $३5४एथा 
६0५९॥॥086/ 23, 996 


शा 


(()५१7,४।७ 


27806 
२00॥8/68/'5 ५०068 ३ कर हु हे थ 
२॥४(8०8 न्‍ . हा छ | 
॥0040८॥0॥ 
प॥8 ५४५ ०॥6 वरए88 0 #6 एगधा8 ।पा। ] 
(00७७ 0/॥6 ७॥ा॥हा8 ॥थां। $ "7५५७6 2 
४९०४७ ॥6५७३/| 8 प्रागनद्वां8 0पएा। हे 3 
४४४४7 [॥050/05 एणाशशात॑ (एक्षाइबव5 4 
(02088 0िएां। शाॉंक्षों3 70767 078 4 
विद्यांपा8 ण व500५89 रण पंगवां8 # ४ 5 
|पद्बांध78 ० ॥0प69#5, 6/[78#6706 0 ((0७0॥6९06 7 
[76058 हरद्यांपा8 रण ॥'॥॥6 परगधां8 ॥फा। 4 
ए९तद्रापंट 7३५5 0० ध्गावब्रवां 
जार एाइएन राफ्णथा 
गपार प्रश्भापा'९ 0० (ए€ "7 
3॥ 


[ाएव्ाांव! ॥0"णी५ 8 ॥808559/%५ ४ 2 
प॥8 0500५8॥५ ० 8 "।ाग468 था 5 58/-070५9/80988 .. 32 
५४४४6७78 40 08097 ॥6 ॥40॥9५ 0 ह 


व॥७ 0७ ०06 ॥#4५/५ ५५ ह 
(06 [5 (620 7 09500५060॥9 #76 "ंवगाक्षां8 ॥५॥ -. 36 


£५6 99 4[: (०07५७ [770[|७//॥8 8886) 37 
छ0॥त70 €8७/83 ए[ (([# (००७॥॥५४ [2/॥0|89) धा0 
2[$#(००ध7980 ॥॥799//8 (00५7) 37 
॥78# 0078 0६४0 06 ॥0९ 8 ॥& 38 
8५6 280078$ [४४५8 (॥8 (0५0 शशीा। 00 
38 


85 0|४ (॥॥6 [(00५४/6॥/) 


8 


28088 
णीं0 3॥50 0800789 [5७00 ६9580 [006/#8 ।00५शा) - 


॥ 35 0[ ॥७७ ॥' ».. 39 
निाद्व। 06 (006॥08 [70 8) - $8॥($ - | $ 0७७8 | .. 40 
इच्वाएड 5 ०9/४9५9 ०[४ (०006॥#५8 [070 8) .. 4 
इच्चा(ड 6५6/7 08007765 ॥[$शब (0087580 ॥॥॥706) .. ... 42 
४४0४ #8 0॥7 5 ॥6 5887(4४[$ ४४) 

था ॥6 ७५४७ 5 6 5686/ (0/7) न्‍ रा 
४४॥४ ॥6 ९५४8 8 ॥6 (0५॥ (०[$7४व) 

का0 ॥86 ॥॥॥0 5 ॥8 |[09४6/ (४(४) रु .. 46 
56090 0 गपणा५ 40 "९ 58756 008॥5$.... -. 47 
॥४७०थरॉ0णा ता "उद्वह 8 ४४५५ 7[77 ५ | 
जिया) ५द्यांशा85 00प0/॥95$ माप . 50 
+400 ७088 ८0 56/8॥प४॥7॥8 ॥000/5? बर ४७ “98 
$5/97 ॥0 ८6 888 59,07975 छ . 55 
?608[॥07 85 6200|॥60 0५ ॥60/0508708 .... .. 56 
[90५॥886 ॥0 ॥8 0800५8॥683$ 0 ॥80705006॥086 .. -. 50 
897960थाॉ०ा$ ए[ 869 5007 985 ४३ .. 50 
8076 धाणाह धाा५००85 (0५05 ५८०६॥8 के . 57 
६५४८० वधवांपा8 0 एपा७ १४४४९९७५5 (2 0) न -. 58 


गा6 50प्राट6 एणधाव। [07/09|शा 


४४॥0 85 ॥॥6 3र्णाशिश (&क]75व77) ? >; 5 
#॥॥6 8्प॒ारशिश् (5॥775व7) | ॥0 0॥९8/॥५ 08॥80;, 

जएहतद्ञा8 भशं। 08 ४।076 थे ... 79 
विशी९०९७० [208 9५४४8/87055 (८0/0८॥4 ४५४) 

070५श9898 ॥8 ६95४6। . 8॥ 
वब॥8 ॥8/फ98 090 #9पगकझा (क्षाव/दावए) 

बा 5 पिाएाणा॥। तशैड०१$ .. 82 


(0५ 0068 ॥#6 #07 #9808| 000५9 060076 5४४१ ? ... 86 
प॥86 ०0780॥स्‍ण3 0 ॥6 800 (क्ाक्षांईव्ावो 


870 ॥8 ५०88 ० 0 ७॥४॥४ का .. 88 


28068 


(४४088 [00॥7 ए /(द्वाा/ब द्वा।0 52#-67006 870 जि 
व॥6 (॥॥86 छाध्वां28 णा 02075200087855 रे -. 94 
वृ॥6 ७७७० 5॥68|0 8ांधां8 ५ ४६% -95 
व॥8 त8धा। डांध्वां8 ४ >>... 95 
व॥6 ५४४(॥0 2ंंध्वां४ 2 -.. 97 
न्फालांणा5 छा फरक्षाह्ष 9928० 0०0 ाश जाएाशा 

(470(8/0/2/2/78 ) ४ +.. प7 
वा6 ब०ापवा इबपाइदीय क0 श5 खोद्या। [/00008.?9. -- 00 


पाछ6 गाद्यों 2856 0 धाधा0646 ७)१८७०7०७ (5चद्यपए_त5य्ा4 ) 
शभात्र (5 ०१५ 


वशाछ ॥र्यॉपा8 ्॑ ठा8र५० 0006( 72) हर «» 05 
ब॥86 [॥06०॥06 70५७७ ते उादी।द 407 
वछ6 भा द 7008] ादा(वव 444 

44 


व ॥तेशंक्‍एब। 7५4 (इक्कपएए:का7) रा कि 
व॥6 ॥0०9 ०वए8 ॥' (078) 2००४9 38 ॥6 8पशिष |#/2 46 
नचृ॥& ॥8द॥5 0 2082० ॥6 शाठ7 ० छत ॥५8 ॥' 85 ४8. 48 


या6 ॥0५ 'ण 377थाथागा।५ लाधाधा79 ण॑छिाधा।।व्रा .. - 49 
ब6 ॥675 0 0976॥| शशणाह्स्‍ 70ीॉणा 400प छिक्ागधा .. 420 


चुत ए्रणात गरांतगप5 [॥8 85 धात्र 0775 5 छ8ात्रागता 


च6 ॥५8 80९35 ० &॥ 0५ 98६॥॥9$ । हे 
4850 - 8>85 

2/व0 -805 (008॥772209५) 425 
/7/क॥_्ष7 - [/98५॥6 425 
/खफक््ग्या - णिा 30 
'द/278 - 988 न्‍ 

| ॥6 ० छिक्यागाद्ा हा हि 

शक का ण जब&4/ - #6 ४४070 . .. 432 


२2808 
ह&)09क्षा्ली0ा ०एॉए8७ चबिए28: ४46, 26 8789/7079, 
(॥8, 00॥7 हि ... 34 


६/९०द्ठ)॥0९ ५४३५७ [0 इथाबतं 


७० ०८॥ ०0 है 6 /2//2/7॥ /(//2///॥ 0 ४ & छा 
व8 8008 रण आर्ा0एव। प5फॉँ + 3 655676।| डां808.... .. [37 
(02 के 2 ////०/// ४ ». 43 
#9४७ 05 [४08 80०४॥ 0 06 ८ & एटठंब्र।02 8१५०॥०ा .... 43 
बृ४00० ता इच्का।ब4। ५४ ». विंव 
३४० ५०068 र्ज इच्याएबता?ं 2 फट 
766 ४0838 0 इक्काए/0#7 ५शं॥ ॥6ववा 85 0005... -. 49 
छात्र ५089 रण इश्ाब।।/ ॥ | -. 50 
7क्ाएशंव7व4 - 582/2/04 - &क्षाएद0॥7 (॥॥8॥90) -. 50 
ढु॥एवंद्ाएपर०74॥4 - इबयाकए4 - इद्या?व/7 (/8779॥) . 54 
#राश(॥08 - उद्यायव्70॥ (78774) रे -. 59 
ए[ईचब्याएशंव7)8 - इब्यकाएव - उद्याय4707 (6067) «. 66 
$५8वक्राएगंगंगाव + उब्ायट्य98 - 2) (8/७॥9/) ... 470 
पा 79/24 + 5क्य//०7 (6)/७॥9॥) है «. 473 
।०७ णा9 ॥6 इल्याशबव7/#5 378 40 06 [॥9०580 .. ... 478 
(000998085 ॥॥6 ०070.|0०ा7/ इच्यःद्व// ड .. 478 
वग॥6 650॥ ० 5 [2७5 . ... 479 


तृफछ ावाजवपव (एम) बात पा० ए्ण0 (वववा) 29 4496 (7779) 


गृ॥86 ॥8/8४द॥06 ०ए॥6 छधा॥6 [8:08 | [2000] ». 490 
ग॥ा68 ४९/४०7१5 3000 #ए4 (॥8॥00४003|)  .. ».. 92 


॥॥6 ०0०76० एातक्षअंध्ाताह 800 #५३ (08 ॥0ीशं0५४).... ॥94 
आएद्न क्ा0 [099 था [॥00प69 0 [द/वे 80 0 09885 

8 इद्घ/८8 0७7॥08॥ एशं। 889 ». 499 
७६४७8७५ ए #08 (॥8 ॥00ं0099॥) क्षात॑ 847 9 ४०॥0) ... 200 


श्र 


जा।ड का बढव। बा8 वि58 
बा छद्या॥98 ् #शब क्या |ब24/॥7 06व॥ाा 
वब#8 ॥प0जध्यांजा ए एध्वांढ, ५४०५७ 70 07] 


ध्पाधा]व-पफ 


॥0465% 


शत 


2898 
202 
204 
23 


226 


239 


/ 


588852047045 


9&:ए.. क्#बद्यना:॥/0747540 
23.6... आबड20८44 8764 

8:66... आधाए74 504 

(#.छ. (#द्या9020/094॥7 580 
#&/छ,. &&4#/%:व्गांइब० 

#&.छ. ऋूशाकक्ांउवर्त 

गै4वए. छ.. शैबए7097०फद्षांइ्व् 
सिम. विद्या एव 507 

/. #श्ॉ0०४०४४॥ 

$५ए. #एरढ#बाब्चकरगाइवत् 
3.7२. 9. $9872074/45/07क्षा7 54 
$. ५४.5... क्ला/#बं7/द्र।/45द/2597, 20 


एश्ञ.ए. 72/7.//077977540 


जो 


4, ७, “| है| भ थे #फ* कयधथ 


॥6५ [0 ॥द्या॥0शाद्वां0 & 207फ्राठंध्ाए। ण 5द78560ाो [&/885. 


छ 


(0७) 
(॥738ा6॥) 
| () 
(०--8 

प (०७) 

0 (9००0०) 

॥ ([7४॥॥* 
6 (78५) 

8 (09॥) 

० 


9 


80 (॥000) 


॥ - #&ए5फद्मा3 (0989ॉीरब्रांणा 


ण [78080769 ४०४४७।)) ५४४ए६॥ ॥/९8 
॥6 ७० ४00५७ अ ॥ अर 


॥ - 'शंडशा94 (क9शाधांणा रण 


[8060979 ४०४४) भशॉशा ॥08 ॥॥6 
॥४0 0095 शधींछा शत अर 


क 


कक मजे ससाल+ हल ललकेर उमर आर 


६ (8/(धां०) 

(0 (00000980)* 
9 (प्रा०) 

87 (09 ॥५७7* 

] (3709) 

० (७/॥७॥० 

णी (०४०॥ |) 
है (७०॥7) 

]॥70 (080982009)* 


॥# (7५7०7) 


ट 
ठ 
ड 
ढ़ 


ण 


न 4 ४4५ 4 अं 


थ 3॥| #+ जम खय आजम 


थ्व 
्् 


| & न व जय 


[. (&4ा[)* 

॥. (धा।[)॥)* 
9. (पवा)* 
09॥ (9090880)* 
70 (एा087)* 


| 07006 
छा 

“ पएए6। 

9/8ा8 


42० प लक + पतन + सम 


+ (४) 

| (७॥0) 

७ (थ॥87)* 

0॥ (07/९8४(|॥6 “० 
॥ (0५770)* 


[07008 
रे णा 
॥(--8॥| 





० 

॥ (॥00200॥8)* 
0 (/॥॥) 

0। (8/0॥0/)* 
॥ (एा५टा) 

५ (५४०७५) 

7 (पाध्याव) 

| (५००0) 

७४ (7-72/५४४९॥ ४४॥8 धा१0 ४6) 
& (8#08) 

$ (0७9]9)) 

$ (80) 

॥ ((५॥7) 

(89 

9 


>_--। ५२० 5 ("० बकरे 3 पक # पक ३ (२० - कं 9४३७४: ४ ह४ कर जल कलम क कर + 2 


# प॒श७8 8 ॥0 9९8० धाधरशी ९व०४५६/शा95 शशि ॥6 |आा87/8 ॥860 शशा। 


&॥7 85606/॥5/<. 


१७४ 





एार२(०ए ९70५ 


वाह ४/न४ 078 कना£ ००६७० 500 वाह ए/शधा८ वणा। 


निधागक्ा5 द&8 प्रावांधा, ॥]6 ठु0ठ00 ०00 58५76, "६एछा 8 00७॥ 
250 शशां। ॥0 परातशा३९6 8 95९ शांतिठपां (७७४६ | शं8७४ |$ 
शाही," त990।8५5 8 गाता 05४ल्‍2006५. ॥ [3 वर्णों6 7द्व॑ंपा8।| | ४४७ 
वएण्लआऑणा ॥#6 ५0058 शशाक्षा 6 ॥08 ज्याएंशा। 500[क्‍0/8, ॥8 ४९०४५ - 
॥0 08 06 [॥8698, 8 5800 ०७॥४० ५6०बद्ा8 ००॥7द्या॥ं76 ॥॥8 
ए7॥75495 - 80075 प्5 8॥ 0 50006 ॥8 ७|_ग8/8 (५. (08 ०0 ॥॥6 
एएक्यांउक्व४ बडी क्राउ्ह्ा3 वश त 8 08 ० एद्याताव, ता ४0७ 
त500ए8 ५०पा प#पए6 व्वांपा8 - 0670 9| एंत ॥6 परांगद्या8 ता - 9४069 
५0फ७7 000५ त63, ४0फ॥ #6 35 80; ॥# ॥0, ॥66 | पा धो) ॥ 508 
09५00!" (&. ७. 2-5) 


व धरा8शशा ॥98 8 ता66 067 णा 00 35[/६४०॥१॥5 0 ॥6 
घ0व9$ ० 8. 0७ 608/$ एव द्वाठ गद्याए धा0 एद्वां85., १७, ।086 5 8 
ए०गधधता प॥५छ३5३| 908| धरा06॥,76 ॥&ग 3॥. 085/॥8 ॥6 ४४/97085 
॥ शो! ॥0४५ं0५8| ठु048, वा ४४090 ॥(8 [0 086 ॥66 #णा। 0688॥॥, ॥५७ 
॥)9॥ शांग0पाँ द्वा५ 80709७, रात 06 ॥88 ॥0णा] [ठ047086. #& [0७० 
पिगिशा रण ॥6858 णापु8३ 95 [पं ॥0 90580 0५9 ०0070|५ |ता0जा 
॥64॥5 रण 80075 0 हु 07 3४०० 50ाश॥॥76. 007 ॥#॥५6 ॥५॥8 5४, 
॥ 0.9 0 0पावांश॑बवत्शा 7007 300प 0056|५85७, 5 "शावा ५४6 586॥ 
008. ॥9$5788#0ाा जी, 0880 ब्वा।0 60/08, ॥ 5 39।80 305006 
#8[027855, ॥88 #॥एणा] 50709४5.. 6॥ 6प्ा 650 [/00।|॥75 ॥0 
7एा59५॥95 द्ा& 0007 ए 007 0॥स्‍00दवा086 ए 0फ५7 ७७ "९, | 82० कभी ॥8 0०956 
ण गुणा एण प5, 0प ॥80॥9 0 प्रातशशाधाग0 8 ॥89| ॥00।श7 0 ॥6७ 
5 ॥6 30५७ [000|6॥]., ॥0 ॥00५0 0प पर ॥धाधा8 - 067॥089| एशा] (8 
एतगआां8 ।फ॥ - 8 ॥68 /080५ [0 0५7 धा&॥00 5९६४०।॥ ण ॥8[027855, 


क्षा0 ॥6 ॥88007 #07 80॥00, ॥048॥#9 870 (छ्र08008. ॥79 [0[0 
५शं। 9600776 06567 85 ५४७ 700860 ५/॥ [76 6). 


0७६७४ 7003 ना एणा/शश्ा८ह 78"+ ।8 ७४०७६ 


व6 इछद्डाला ण॑ ॥6 पंगाव्वांठ की 8805 प5 0 शीधां ॥6॥00 ०0 
(तिा0॥6998 शाला 5 ॥8 ॥0श| गगएल/ं४ 0 00770।63 ॥ ॥धापा6 (0 
७०00७, निाक्षा ह0800५ $ 088 गध9५ (769 0ि छ्ाशाहद॑, र€एछ॥ 
(6 76७॥05ट८॑8#93 क्षा8 ७780॥8 40 ७३(एवा। ॥09४ 69/080/|५ ॥00५/60086 0 
6)008#67॥08 /87078॥9", ॥ ञऑ6 णएी॥शो' 5.0280व400|्षा 20076 ॥ 07 ॥8 
[#9५208॥ 95266 रण ॥6 |00प/ 7 0५ 20७८ 60॥0|06088 5५०९॥ 85 
व्रवद्षाओऑंए.. ॥850306._ गरन्‍्ष्धा।4. (]॥) ६१० 700५॥0०0-075507 
णगा०दाव[/॥9५ (?६)., (006 ॥॥709 $ ०शांक्रा: ॥8 50695 ५श॥ ॥8५6/ ७७ 
806 (0 8)007 ॥ ७॥।७55 #9५/ "६५७ ॥& 70॥00 ० ४[|00480९/॥ 0५ 
०00 9७७0/0४शस्‍ा5 ५शी88५४/ ॥6 50006 ढक्थागाएणं ए006 धाए 
पितछ.,.. 506 ० शा, 00 00फ्रा क्वाठ पाणआए ॥ #6 ४९४७7 
#/050[2768 0 ॥70 50पाणा; 7५ ॥ 5 0०५ शट्कद्याघ ॑शांदा ढ्वा 
5098 5 7998, 79५, शशांणी ॥85 &#880५ 00०8७ $0 ४५ांफा ॥5 
॥वा/शात्री०च। [7030 98 7 ४68 - [0० "शांढा ॥3 620 शंक्षाव5 ७5 ६ 
॥85॥7079५ - 0 9 क्‍6/06 ४शीश8 (6/8. 5 ९४७॥ 0 400659 [0 ४0705 ह#त 
॥6 ॥ां76,. 39 वा  [/80938 बृशश0०3णी - था। 0 व ॥०[/घ२च्चात 
॥7200॥76 एज 8 ॥9889 ढा0० - 88 09909९0 0५ ५४८0०द्व09 8 ॥0920590|७ [0 


त500५४6 6 ॥पा) का ॥8४88|5- 


व6 छ6७ ४शाएं) ।8५88॥ ॥8 ॥8808 ध्ा0 (8 ली पड 78|ध९१ 0 (5 
प५७९७ॉ 8/8 ४४०709/%५ ॥/श27960 ॥0॥6 ्षाव 70/8. # 95 70७6 एव 6 
50[2740व/०90 ॥8॥05 ॥ ४क्रा०७8 00898 ०0 90५४व870०6५ 808॥06 90 
#9५७ ७707009 प्रा०शॉकीाए[॥88- ०५ ॥70 8५४७४ णाक्ाष 09५ (6 ०0 
॥607०95 7079 0०7४0 060एश) 0५ ॥90४ "65, 07|५ 0 ठ&॑ (१8775७| ५८३ 
[00684 00५॥॥ 0/ 8 90098घ0शऑ 0788. ठ0॑ थ॥ ॥0)/ ॥॥ ॥३५७ ६ 
ठलशीगॉ8 ल्षात्रए/8 ॥60 0 ॥7५6शॉ ६8 शी ॥76 ॥6|70 ए 8(७०४॥५ एणजाकछ७- 
[009, ४४॥87/889 [76 #्लापा8 रण ॥8 #क्‍फाज 0 ॥6 ठांव५ ब०छाट| 


2 








पगाब्वांह एपा। 5 वर्षो ०ताए0क/०0 क्ात वॉशिक्ा, ॥8008580॥#9 0५ 
दा 00[6०४७ ॥8क9 0 ॥8 ॥8॥0 रण प्रगिक्व8 0 7888 # 9 ॥08 
तप, ॥#8 ०958 08007865 8५ ४४/0756 शशाशा 8 06 क्षा0 
[/000/ 9०08॥08 8 ॥0 8५ककोॉं४0॥8 40 ॥6 568/(0. 88 8 7850५#, 6 
ग्रंवा९ञ पापों की 6 82788 ॥0 096 था एार्धाध्ा।व8 परां0[शंव 0 ॥6 
परक्चुंणा५ ए 26008. 


5फ0० & [शी ण॥86 26006 ॥शा9 ॥ ॥6 णाश 0475 ० ॥6 ४४0॥0 
एश्शाहाह ॥5 ता0 णी वदृप्७आं 5 वा0॑ की 30४00 क्वात 420007[05॥80 
डांध्वाढ, 5 प्राँं8 पा0श5ाश्ा080|8७., उध5 580 ॥0880 ॥वां ॥ |॥0989, ॥8 
[0 ५]88 ॥6 (00080068 णएण ॥6 एंगाह्वं8 ॥पं)। 007॥8 ॥6 ४४४५ 
98060076 0० ॥5 0७॥ए७ा&, ॥6 [85076 आँपक्यां0 0 0970धघ॥06 900प 6 
[786द/$ 9 ॥0 ६0०00. 80, ॥ 5 8॥ ॥8 ॥॥076 ॥82855889५ हां 06 5॥0फ0 
(0॥0५9 ॥6 [6960 वा 0७॥ 07 8 ॥त 0पफ0था०॥. 


५८085 3६४५६७॥ ६ ण॥/७ा5ह 8७0ा+ 


ग॥6 ४९०७७ ॥8५68/॥ 00॥ ॥6 ॥8| 608। - ॥6 ७[॥68 एप] - ७0 
86 ॥68॥5 ० त500५४6॥0॥6 #... ॥ बिएा ॥5 पा 5 ॥6 0885 ०ए ॥8 
छा॥]॥8 एा8थ्यौणा, ॥ 5 परशाद।। शांत ॥6 ॥प8 7५8 ० 076 ६१0 ७॥|, 
॥8687॥80 क्‍0 95 १ - द्वक्माव् - ा ॥8 ॥00श0५8।| ॥७४८।., ॥॥#8 58776 5 ००७० 
छिद्यागिद्या शांत 7४#08797086 ॥0 ॥6 (8६४०7. ॥॥6 ॥&/५8 ०0 ॥6 ७॥॥7॥28 
हा 85 08 32४६887858 - टक्षा/श7/8 - 86 #07 ३॥ ॥6 वात/पा85 वीक 
७४6 ठदा 08 ५४३8 ०ए. शि०शा6 ॥6 0799 छ ॥6 शा 0पा5णाँ 
उांड50002009 ॥8 ॥पा। ात ॥8 ॥8085॥9 0 ॥6 ?0ण5फाो 8 250 था 
प्रांध्वा॥। एक एैँ की एफपगंगक्षीता ए 80000. ]#8 3600०॥ ० ॥6 
४७०७७७ 06७॥70 ५शभंग ॥5 070 5 09॥60 (फक्षा$80 0 ५४८०ंद्ा9. &॥ ॥॥8 
5005640श४7#ा ॥8०058698 ० [795 5008० 3॥50 ठुषं ॥0॥4060 ॥ ४८०व॥(४. 


ए५८०द्चञा9 8 #शश 3 0609५ ॥07 ध्वा५ 5श ए 006785. ॥ णाा009९ 
॥6 पतााह्धां8 था 0 ४0७ 0 0500५, 070५080 +0५७ 8 3५०४॥४७०।७ 


बात ४0फए गरा।0 98 5प्रॉ४०|५ ॥800//४९., #लएक्षा।/ए (#09श80098 [5 ॥ निए। 
वि&द्वातं छा ॥86 शाता8 ॥"गञक्षा।५, ॥598५90700 2५5 क्षा0 78॥007॥8. 


४४६शहताब ॥।03507#5085 20/00/8900 (/24/४$4725 


वब॥6 ४९४४४॥7 [॥॥050[/68/5 [00 ॥9५७ ॥0 ॥9580 [8 8/8६॥658 
ण ॥86 एएब्मांडबव5.. 5ज079शावपढ, ॥8 उलााह्रा। [॥॥0502/8, ४४0 
085 ठशाां्रा।५ 0 ह गाद्या दांएश्शा [0 088। ॥ 8)079५899ाा [23956 छा ६५ 
[##॥050/9 0५४ #5 0५४), 0058५860: 


"॥ ॥8 धशा06 एणात किहा8 5 0 आप 50 7शार्शीए॑ंब। बात 50 
९९५चा।ह 35 4 0ए ॥6 एएवब्मांड475. ॥॥95 0680॥ #9 50[408 0 9 
[8 -॥ ५शं॥ 08 8 50808 0 ॥५ 06६." 


0९ जिवीरश 07980, '॥ 058 ५४०05 रण 500070779087'5 (5/८) 
64५86 ५ ९7005070ा, । 50000 ५श॥79/9 (५० | 88 [6 ।650॥ 
॥9 0५४ ७)(08॥08706 00॥79 4 ॥00 ४6 08५४०॥९0 [0 [68 800 ० 879 
[/॥0509#068 ह॥0 ॥ाद्या५ शॉध्रांणा5."_]॥6 पधाध्धां (6ध॥ (रत 
5ला०॥ाव ॥0फठ्ा, ॥ 8 ०0 889, #व ॥6 (/24775445 ०जांथ्ा।80 [॥6 
गर्वाफ8डा धांडतणा ् वक्मांतात, 86०09 00 (शी 7पक्ां, वतांब दवा 
68ल 6 ४४00 ॥6 ॥08॥08 क्वातं ठश॥॥2855 ए ॥8 पशंधा8 ॥ं706, 
॥6 वर्५षाश ठ0ांशा। ० ॥6 ॥णा-च०१र्णाआं५8७ 500, ॥6 ००७॥॥ ० (॥७ 
पाठशाक्षाताद इणांग क्याव ६ पाजि76, 73०५५ ०५०९ णि ॥ ॥ं॥0 
॥॥798., ॥॥5 005छ५थ॥०7 6द॥ 08 ॥७७ 09५ ५४शा९॥ ॥6 2806 80/॥2/७ 
चै0 त#ब्राफ़ाब -+ /852९2060 0006 0 ००096 0ि एगधा 0९॥॥60$ - ७5 
शापा0ंध्वा26 ॥ ॥8 ४४७६७ शशं। ॥8॥ ६९०6 ॥# [[6 (7क्ञा।5975. 


00६87 708 ॥#ए+ छा 7907&8 ६&75085 
(॥9५ 08 शााव्र्ांट80 था ॥6 0प्राइश वां ४९8 69668 ए्वा 


॥6 58667 आँद। ॥9५8७ 8 ॥गराध्वाधा8, 0852०72॥760', हाएकाावि कात॑ ०06७7 
॥70 40 06] शत, # ॥6 ॥॥70 8 0॥ रण 7००8, शपतांट७5, 


99563 द्वा0 धश070 ०णाएप्रडांणा5५ ॥8ब९80 छ6त्नाहि, वीक्षा ॥. एब्याता0 
त500५४6४ ॥8 ॥पा ॥8५89॥80 92५ २४९८०४॥॥8.. ॥ 5 0 96 द्णता। 0५ 9 
€णाएशंशा। त्तजञाढल' (0) 0 था ९१५३॥५ ०णाएशंशा। आप (इ5४०), 
एर्शशवाज ग 8 ०जावंपरं6 बंाा09[औ88 एण 8 €ए/ए/प्रव + का (05)॥॥॥//0 ॥| 
७शीहाशा) श॥पत85 ॥४९७ शा) 06 [88०6 870 ॥208४8 (6 ॥॥00॥075. 
56 शध्या। रण 70787 ठ५७४7०08, ॥05 ० ॥6 65, 6 56९९४४5५ ठक्षं 
डाएणा< पु णा ॥6 0 [0 08 णा ॥8 ०णाकश्ष तांडाइटां०05, ० ४ध०ा५ 
वरढक्षा5 बात शा, 5प्णा गरांडद्रपांप8व 0प5फों 985 008 8४४५ ठगा 6: 
२९५ त900५8/५ ० ॥8 प्राताक्वा8 ए।एं। जागरण) 8 ॥8 ॥78। 608. 


५७ 0॥६ 07 05600५४६3४ 07 ७|॥॥॥/७#ार एन 


९8 ॥8 [॥॥050079 67 तह9[/५809 ॥-॥१8 ४९७, ॥ 0प ४९०८ 
6परॉपा8 09॥60 उद्यावदया4 (4774, ४९०६॥४ 5 0 8 906009भॉणा ० था 
॥#णिओंणा 7९ ॥क्‍8 050 ॥0 ाए ॥५99०0॥0008॥ ॥280096007 छत ॥68 
प्राति0शश- रैंटत्ञा4 - परएव्वापंडकव5५ - ॥५९३॥62४४४ ॥0 08 एए6 74धाढ 
॥क्ाक्षा 395 8 पा५४७/७७| 0076 ०0 ॥0 88 ॥6 ०6 508०स्‍०७० 0५ ०४४९, 
ल880, ००, ॥शौैत्वणा बात तलशाशधा0ता,. ॥ तां500४७8 ॥॥6 ॥रंप्ाहशं 
णांजि।व पं), 0 98 ३७द९१९5७ (८क्वंधव7/8), धशंजी) 0075 08 0885 
ण ॥6, ॥6 ॥00एं9५99॥, ॥6 €ाा९७ एाथांणा, ॥0॥0 8 (९४०. ]॥कता 
ठा500५89५ 98 ॥86 प्रागद्वां& "(00॥800686" 060008॥ शशी। 68 "8७ 
"७फृशांशा००९, ॥॥ 06 ५965 ए त098080066 ० ७१०शांश०९७ ० 00९०५, 
8एशां5 भाप 0शाहु5 ॥ ॥86 एटा8ा०) हल 9856॥९४० १0 ७६ एा0०५0ी/ 
॥0097/9 ॥6|860 [0 (॥७॥॥ 2790॥0 ॥ ०0४ ॥॥03. 80 ॥॥७ ॥॥70 5७४ 5 
शा क्षाप 50 द्वा8 ॥6 00095. ४४७ ठद्या7ण ।009 ॥७४( ॥॥0प6॥5. ॥5 
०५ 06०80७88 ॥856 (॥000॥#5 ॥ (6 ॥श0 066 ०0७०॥९७ शशां॥ 8 
शी8९००। रण ण७ ३५द्या०855 (80 ४८ ध8 0 00५७ शा, भा 
[त0५/8098 - ००प7॥07 - 8 905806 0॥|9 ॥ ॥७8 0 ण 5७० एक 
(0098 शल्य ॥0॥स्‍0९6 ७५ ॥७ 9/886708 0 00॥७ ॥७ध४७१९७७७. ॥७ 
/॥00%॥89967 07 06 “७9७॥8900७" ४७80 ॥0 ॥७/७॥१ 88 70 5७७९ 0 


(009 7॥ (ध।॥) ००78७5००१०॥४० (० ब्वाशात0त, ॥ 8 09॥५ साछिशा #णा 
8॥ 6 00087 ५085 ० ॥709/8008 ७0 ७)८०७॥४७॥०७४. 


व एॉगाववा8 हा, 0५8. ७द्४०0०55 (ट्क्याधाए।०,. 5. |8 
5९-७7॥7005 तवि09॥8066 0 ०097ाए््िड ज्ागठांएा8 9४... ० कद 
४87) 8880, ॥ 5 880 काप्रशीबरण्व-5/दप)29 - 9 08 ५/॥058 ॥4/0७॥8 
8 63(00#07॥06 ॥58# ४शं॥0५ ॥8 १6085॥9 एछ ५ ०ीक्ष ॥॥प्रागक्षा|5 
रण 00070. (कहा णा 08 १५४/४/०06855 0५ 9 ॥9/५78 5 3४०५5 
हएशांशाए8, शाशीश की 0५ शंख्वंड रण उलन॑क्ाणद्याए०8 ० वी रण 
5€ॉ-009॥2068 (.8. #6 |00५/8008 | ॥0५७ ॥7/द0745).,. ॥॥6 शंधा8 
36निक्षा0क्वा०७, ॥" (दर्द) 5 6%श7स्‍४7060 9५ ए5 गांज60 शशं। ६ ॥6 
8096॥700980 (€६४पा85 0 0 ॥" (क्षात्ँ5/0६ 52 द्वात ॥8706 ॥68५ 
बा ग्रांडव(&॥ [0 06 ॥#6 लावाइएॉ8!॥०09 ्ी ॥" (दाद, ॥ ००0॥राध्व [0 
ऐंड, ॥ 3७/-000॥8996 ॥" (द्रव) ॥5 ॥98 तर्वाधा& एशएी 5 ॥96 #07 
8॥ ॥॥8 50906॥7॥700560 छदयाध88 5 2078टांदां80 शशंत0ए क्वा५ 77780 ५ 
00097॥67॥ ० उप9था]009560 व्ाव्रएाब, 5प्टर का 80[0/80॑थशा0णा [958/ 8 
6 0७कूशांधश्था०68 ए॑ ॥ए8 ॥" (दबक़ावी)] 35 गाव 9 १५७५७ 2700/०4- 
5श्क्षाए28 (8. #8 008 ५४/056 गद्वां धा8 5 82(00/४॥08 ॥8७॥)..._7॥6 ०॥७ 
५श१056 ॥द्यापधा8 5 8%0०86706 86 00885 ॥0 ॥880 ४7५ 56एव्ावा० 
ा0पद्ा। (प्रा 0 ॥पागग76 ॥/.. # ज००वगाॉए - ए80पफ्ॉद्वा - धर 85 
06827080 ॥ ७०09 8 655छ9| ॥# ॥6 एशापा।तविद्वां४ 5868 [0 0576॥। 
॥76 5९(-9704॥086. 


8 ००॥706% वर्बाधा8 ए 6 090 फ्रातंहा 00ाऊवंतशाद्याणा त॑शाना05 9 
पि।छ छपलांतद्यांगा वां 5 [पालपा8, 009) ॥95 890 ॥5७# 85 6075 0 
०००७ 8 0७8 तशी006 एण ॥४९आप्रश्णा (0 78५88| ॥6 ७॥746 ॥एणॉ. 
वक6 ऑएएणीॉ५ ॥ प्रावक्षशंधावपाद 6 50७०० वाया $ पिाएतछा 
#ॉंद्रा।श80 7५ 0पा (क्षाणद्रा०8 ए॑ ॥0/ 27५ 376तॉ० ० (09॥७०७० ० 
छ9)कशांशा06 €्वॉ20 ॥0 8 छ४धशा ॥॥9 9685 ४०8, 00 ०[28॥५ 
0फ9द्वा5 96शा५प 08९७० 0 $फएथा गाब्राश5 5 50 ७ 90060 


0590५द॥/9008. 


[6 प5 0५ &7द॥९ ध[70 00 ॥५6969207. ॥[5 ८६780 00 66 
॥ 6 00 एण 8 तं्र०5५७ 7श५०९श॥ 4 6चव०)४ 0 ६ 50687. 7785 5 


क्‍0 आआ[।%9 ॥6 500[6९ 


7 लाइन तक कक तन पल पप लदिन ध्प्टड- है 


(७ ७७६ 07 ॥005ा5, ६१४?६वाहा४८६ ७१० ।॥0५0५७॥[६८05८5 


5ापतलार -डी5/8(3) - 87, ॥0४ 0065 का 6%[00#6॥706 4/९8 
5॥9|[06? 


जगर्ग्नाश + इणए (7) - 6 67शांशा085 तप्रा6 6 ५४द(ं।व धांधा8 
48 ० ४४०0 ॥५/065: 


) ॥#6 6४[20787085 (श।8/७॥ ॥6/8 5 ॥6 ६०५४७ >धांटं0207 
0ए॥6 6)0006॥ 56056 0098/98 ६॥० ॥6 008॥/$ ०ए 8००7. 


]) ॥#6 णाषा 6,06९॥९४१०७७ 88 206५ गाशां। ५शं0ए ॥8 
का8टां॥५0५शा6 ठ 9० (५०७5 004॥5, 


॥ ॥8 णिागक्ष ०85७ 6 ॥ाछावलजां0ा ता (6 ७४९४६ 00थ॥5 
शो शीक्षा ॥8908008 00]७०७५ 08908 ॥6 ०08809070॥6 


(0५9॥# ?कऑशा]8 08॥४० थृ+॑ं& ॥ (6 47(६// 478 - 3 590|९ 


तह/ वीशापाहाा - पिाएणींगाव4। ॥ वर्वांपा8 बाशा शीद्या 8 


शापटांपा8। शाता५, | एणा[ए॥9868 ॥8 00900 चघि०प॥०७३, शं2. 
ग्राक्षा45 (0), 80007 (79॥8८),  लं(बफा (&70/))), ॥॥0 
ब्गागोक्ाब (७50). 4/#8/८4_ 5 (6 ह87076005 ॥70०0 ०० 


रण /४7888 ॥ ॥6 900५ ७०. ४शवांट/। 6 ॥0ा ७५ "॥", .6. 
काद्वए7व - ॥0 58. 


॥ ॥6 580070 ०858, ॥6 एशथ्लॉढावा3 रा ॥0008795 &॥95॥9 ॥ [6 
ब्ा(॥#(#एक्षक्ाक्ष बह त0 90॥ 0 965शा 8०ंणो।65 ० 56758 
0पुथा8 छा णाुव्ा$ रण बलांणा,_ न0४९४७, 50० ह0ए0॥8 4० 
(8४५6 & 0670 0॥ ॥6 8 7श0७.०॥083 दक्षा0 80075. 


॥ शांतहा ०956, ॥6 (0975 (75) [॥856॥# ७5 [6 
&>(78/॥७॥085. 


5- 


[8 थ॥ 8/0009806 ॥॥8 58778 85 ॥6 ॥7700॥2058७? 


॥-॥ 0७7005 ० ॥6 9५०6९ रण 6 ७१ए०४/०७१08७., ॥#6 ००7७० 


५) 


न्न 


७कृूशांशा०8, .6. 60४08 ॥0७8 0 ॥8 व्धांधा8 0 8 तांश्शा ॥॥76 
(#2/ब्रा!4-गापए4 ५8), 5 5 तविा0४/8058. (गर्व) 59. 7॥6 
॥00#86 06 - 6)(7एश्लांशा०8 ॥0 (५6 0 ॥8 वश/ाधा8 रण & ॥॥76 - 
(बबद74-॥70/474) 5 67060प5 (00॥8068 (94778). [० 
(9 568 था। &७>द06 [0 ॥9 छाॉछिएं, 8002056 ४0७ 59५४ & 579/९8 ॥ 
॥6 फि580 ॥ा दवा 0५8/.. 3प, शाीका ;0फपा 3800070शाएंा6 शिव 
4895॥60 हा6 [0लाद्ा। ॥ #व त/820, ४00 500५080 ॥ 0 06 8 
7006. ४00 568॥06 8 979/08 ॥ ॥79 #/ं/द्षा08 5 ॥0 800, ४//8885 
[6 000॥#707 ० ।006 5 6 [00५9/8008 0 8 008. 6, ॥ 00॥ 
॥6 08585 ॥6 ७)कशांशा66 9 गश्द्ांबर५ 6, ॥॥6 0॥५ 
ऑलहशिशा08 8 #35 90॥6 #0066 07 00॥82 


५४७ ७शांशा०७ 0 98060ए8 वा श्शांजी $ 7॥09080 00 प७ 0 0प/ 
॥ा(2(गयव[8 (0 ॥आापयाशां व4श70 | ९०0.) ॥॥0५06 7  ॥6 
॥606ी9ाा॥ ० ४6 ॥00978 02580 0०॥ [8 00]००७ [70808५४९० 0५ (6 
50963, 0 ॥0 तवा8०५ ०००९७ ॥9756/५85. ७8 9 ॥6 0888 
० 6 शाठा5. ४शशक्ा 6 ॥0प्द्ा|ं$ 8 0 ॥ 8०00ा4806 शशं। 


शो 00799700979 ०06०३ ४४७ पु ॥9408॥ ॥0078. 


[08 8 06 [व [00७/९०६8 रण & 976०० ०णं8८९ ०६0 06 क्षा 
७१७॥७॥08, 0 8 धांधश्शा 80(0४ाशा06 ०0 6५68 08 |0//8096? 


नि०ए४ ठब्ला #॥ 08 50? ॥# ॥6 ॥पघशाओणा ०6० 300४8 ॥ ५४/॥ 06 
॥000009 40 989 #9/ ॥6 ॥0ाशा| ५0०७ 58७ [॥6 ॥0006 85 ॥ [$ - 
जांणी 5 0960696 - ४#0०ण 5९शाधप्र ॥8 ॥0068 ०७७५४९ 0 06 था 
839शांशा08., 00 ॥68 ००9 ॥6 60(7श#स्‍शश08 ० 8 छरं४शा ॥॥76 8 
क्षा। 855शास्‍॥। 884५/५6७ ॥ धराआठव 5 ॥00/80098. ॥ 80 (6 
ढ6ण०णा०० ७एशांशा06 59 9 ॥6 0५॥8088 ० ॥6 [शाप 


6)002#07060. 


5- 


न 


तन 
| 


॥ 06 06008 [5 ॥एद्यांव)४ ॥86 ००80 &७(098#006 
०07890070॥6 0 ऐ॥6 ॥/0७॥8 ए ॥6 0066, ५श।/ ॥ 00॥ 50॥[/068, 
8 65, 00॥ ॥6 ७४०05 7त0५॥80068" क्षाप्र “७१०९॥९४॥०४" ा8 
७5९० 8॥7स्‍0स्‍48009|५? 


760006 #9९6 8 000५ [0 ०000048 8078 ॥र/4007] 3॥07 
6 ॥96 वर्वापधा8 एण ॥6 ॥शात् जाप 0जाईत6६70), 88 5 
(ा०श/8०58. ॥#8 ४०५७ "0कृशांशा08" (॥70074एव) 5 ५७80 १० ०५०० 
5007 2889. #8 96 ॥ण76 ॥द्व ॥8 ४0०0 "8)७श४॥४706" ७७७० 


॥ 500॥ ०9885 8 ॥ ॥8 56758 0 ॥6 ०0॥७० 0०76 ७१0 ॥0 [१७ 
॥700॥760 06. 


00 ॥86 ॥000975 (प्र) छा५७ 8 6200200085 ७00. ॥8 


00५॥8098 0५ ॥क्षा5९॥४७३, 0: (० 06५४ 66०श॥0 ०णा ४ आशा 
(00? 


एएनां$कव5 बा8 ॥6ए९ ॥80 6 7806थ४ापु ऐैध >्यंध्या५/8 - 0७8 
3४४8/27855 (07 ७ ०१8९८०७९॥653) [॥॥0 ७9७ - ।5 0१७ 0॥५४ ०097#/॥४४ 
0 ता0४/8०98 .गरलं96 ॥ 0७ शत्र७ 0७६४०. 30 €)(०0शांशा085 
0 शलाहििट (6 [000॥80096 "शंति०प॑ बा।; 820७[/0०ा॥, वा6 |पर्ं ॥0॑ 
[05376 शां00 ६ 0०प॥५७ 0 |0५००५0७ जिाणां0॥8 ठंजञा॥एं ॥0 
8॥ 6 शा ॥॥7658., ॥#॥ ज़छा७ ॥0 50, ॥6 ॥07 765 ॥0प४ 08 
08080॥९ ए ता0थाव ता श् ०४70... 7शांड | वि ॥0ग (6 ०. 
€बरंध्याउब (708 ब९७द्वाशा०55) 48 &॥ 9९७५४७४४९ द्वा0 5९॥-एाां१00७5 
(00:७४/८७७ - 890. 4-3-9 धा०त 44), वशनांड 5 व & 
88507[णा, ऐप (8 पण पा्व 8 ल्यात ०0 08 तं500४७20. वश 
[80 9 8 परातिावाल एप शांजा 5 7906 ०)ता"ए (27. ०. 4-3-23). 
वशा8 एा8धांणा 5 50]6७० (0 ७00 धवा0 08॥प०४०0॥; >प"ां ॥0 ॥8 
एा0०णा), 8४९॥-७)९5४ शा शिगलांए॥७,  टक्यॉक्या 78, ॥8 9885 0० 06 
(88०7. <क्षाक्षाप्व, >पा6 उद्दाश॥6855, 26 20, इ्प्ा थॉ, दकाव, 
2076 ७008000५05#86598 ६७ 8/घ्वागाधा) धाछ 9)007५/75. 


व गाठं 500॥8 - 57665 ० [8 000 ब्रठशांगाद्वि80 0५ ७४5 
एणाआफया8 6 ॥00ध॥75 (८४. 9. 6-5-4 ० 6-6-2)., ॥॥0फद॥॥5 ॥/8 
॥6॥# ॥॥(6 ॥0॥/ ०६७४७, ॥8 0000. ॥॥0॥ 9/९७ ५0 - 2000शआ0एा[।0०ा - 5 
380 5प0॥6 [वां 906 3५४क्काह0859 (ट्क्कं।शाः:बब) (९8 ॥श8080 ॥ ॥छ7 
॥8 6 ॥क्षां ॥णा] ब कशठा 0ठा छद्वाशा, ॥ 85 0] ०००७ ए कांड 
छी6669 78 ७७४55 (टक्षोवा३ //द 58 07 2ंगव/॥452) ॥4 [6 
वहा ॥0परद्वा5 ह्वाढ 0प9 0 ॥8 |९५७७| ण ०0०970ंणा [/0000॥6 
82ए&#0065 0 000॥6098. ॥॥6 6000 रण ७॥ कीत्या 5 67 
॥0प्रथाव 9 0069 #॥958॥/85 0७०05 0०॥ [6 ॥९॥8८60 
एपा8 4७द्या९895 (टांकब2/45०) [एथ 88 ४ ॥णा-पा॥0फ75 00]|8०५ 
धा8 5867 0५ ॥76 6५68 ॥ [6 [/8506॥08 ० ॥9॥. ॥॥#6 ४०४०7 
7५8 8५४९7855 6द्या ॥8५6॥ 08 ॥06[70706 ० (5 0०ांध्ा), ॥6 
एिधा8 9४द्वाह895 (टक्कघब7/2/20.. #५ ।शी४णांणा 5 8 ॥6द-8[0॥08 
् वं5 50प06.. 4 क्ञातव्ाां ०70 गांडध(85 ॥8 ॥॥70 90 [6 
४शदांहा [0 08 ॥6 50घ08 ० 607" ॥0758|५/25, ॥0 (0५076 [वां 
8५ #॥8५8७ 0070060 शी४०ांणा ् [86 डणाविा। 70 ॥98 हा 
वि6005.,. की  शंगाह्ा' "९॥, 80008 ४श0 80९ तंडलांग्रांगध्षांठत 
०९७४७६॥ ॥6 वर्वाधाल& ण ॥0पठ्ीा। ध्यात शा रण 0५8 ३५४४४/2०7९७5३ 
(टकरा), €ा060५50/ ०00008 ॥#वां 0 ५9/75 [|0580/25 ॥४४७ 
णपाँना। 00दा॥ए8 90967 क्यात ॥8008 ॥89 ध्वाछ (0५9॥ 9॥0ा 0ए7. 


वह शन४ 07 ॥050५/ध56 कनाह एत॥/श७६ त्लणा+ 


3$ - 6 परवाह ।एा। - 208 4५४४४९895 (८क४/877४४8) - 79५ 08 ॥69॥॥9५ 


॥979605306 0छा ठप ००4ा।फणा,. ४, कक श्याबा ४४५ धा० ४९8 
०0ा6ठक्ञा60 000 ह॒ध्यागं74 #6 ॥09४॥९006 ० [070७8 8४/३४/९४५३? 
शात्रा वरीशिछ06 0085 # 9/(8 ५४९७ (0५४ [प8 ०५घध्वाशा०55 6 
70 धशाह्या]ं पालाठ8 शांगर0पा 0प ५०07 9 #४0]४९7077 


(9000, ५0०0 ॥8५8 89/<80 70070 वृ५७श०॥5. ॥6 पतंगक्वां8 ॥प] 
3 ॥68 प6 वद्यांपा8 रण 076 द्यात॑ 9॥.. ॥5 तीं5020५27५ 8 ॥6 ॥9#68 


8000०70॥8#॥707# ॥ #6. 


40 


5 - 0५४? 


तु- 


[डा270. (6 ७३ 586 शा 5 ॥6 द0व/॥ ए ५ #पगात्रा। 8. 57 70ं 
हां व छा प5 भशंवि0०पां द्वा५ 6०७००१ ७शीक्वा308५02, ५धा॥। 0 068 
#820%7 ॥ क्रात 0प9क# 0फप ५द्कां80 [पा5फणॉँ5 3॥ 8 8 ५४४४ 588/९ 
#8[/278695 ५शंति0पां क्रा५ 08 एछ 38009, क्रा५ ४80 ॥88007 0 
द्रा]णा08 क्षात 088॥. /& गन्‍ाध।8 [28807 ॥05 ॥वा ॥ 5[/6 ० ॥॥6 
&00|द760. 0०68. 38०००ा[ए॥ातरक्लांड किश8 8 ॥70. एशाल्टा 
००णाशिा।ााशा,. 5पत्र 9प्राउज्ञो5 60 ॥0 ९४० 40 ॥8 30008 90908. 
श्ि0 /९४, ॥ी $ ॥0 90537 [0 ठांए8 प० उप 7ण5फपरॉ5 शशि. 
ए८तद्रा(8 0500585 ॥8 ॥00 ०४५७७ ० [5 0880० [/॥0॥शा. | 
7075 00 ॥6 पफितंद्यागश्ांव| 68056 88 007 गांड 00४५ 
0०ए058४8४७ शांत शाद्वां (९ दाह ॥0, 098 00 #6 द्वाठाव7086 ० 0008 
वरद्वांणा8, ॥6 परंगाब8 ॥ए। शंट, 8 "8 ॥४द्चाए0855 (८), |$ 
॥6 ॥५७ /[!! - 00 ॥७७ 58॥ - ६१0 5 ७।७0 ॥॥8 08385 ० (8 शाा8 
(2/68॥07. 309 ४७ ॥ंशव8 007 €000708735 - ॥86 07055, (6 
507/[6 80 ॥6 ०४५७५७४| 000॥85 - 85 ॥ 


0फा 0798084 000५ 5 ०80 08 6/055 000५ (50#0/8 ईद्वाए4) . | 
8 [/णरं।शां 0५॥॥9 ०५ ४०४७० शंकर. 


ब॥6 5900॥6 0009५ (इक ईक्षाअबीं 00995 ० ॥6 शा 
वरशञापाशां (कप), ४९ शाँं०। धा5 (व785) ०0॥852070॥60 
क्‍0॥6 [/98900दांएव फपिलाणा5, ६0 ॥४७ 8800 06 ०067॥09४6 8॥0 
80५७ 00॥89 00५४ 85 5७756 00475 [[क्कशशाटायंधबडे 00 
०948 रण 8णॉ0णा 0णा ॥00 00०78 (#क्ागटा4५45).,. 6 5५0॥॥७ 
9009 768 8५०७७४७।५ ॥॥#86 ७॥82॥॥ ४6. 


व॥6 ०80५58/| 0009 ((्वाथ्ा4 ईक्षाा4) ।5 8 59॥08 85 ॥6 |90/806 
० 0पा ॥७8७ ॥8/ए8. [95 ॥6 ०9५5७ ए 072070 6055 ४१0 5006 
09096065 0 ॥6 0श70407 ५शां। ॥क्षा, ॥06 ७७७० 5॥89७0 ४४6 [5 
[6 8१0७8 ५४७ 5ंक्वा8 0 (95 0009. 


॥] 


व॥6 ॥५७ ॥" (द्व/ए4) 8 ॥8 6५७/-७)४5(४७॥०७ (540 ५शाग0ए #ं॥॥ 07 
06श॥0०८०ा०ा, 85 8 786 (009/8096 (८89 [॥॥0ं96७ ॥0[ 
प७एशातंशां जा ब्राजा0वद, ॥#8॥8 9050ए6 ॥0[0285$ (द/74/708) 
॥66 #0॥ क्षा५ गंध औव009४ छा 50700/.,. ॥ 367 | [8 
एड्ॉ९व 58&टा€ 80779, ॥॥38 70 ह्षाए क्द्ा।द्षांणा ण॑ 506 (0 
छा्या।, ॥[[8 06 (श08 तप 7006द०१॥५ 8556/80' 0५ ॥6 (९०४७ ॥॥ 
6 (0475285.. 5 065078॥५/ ४७॥॥॥९० 0५ गा्वा५ ताला 088 0 
(78807 गअंरा5 ि0पक्षी शो प्रंगिवाँं8 800809006, ॥067#28। 
शशं॥ ॥6 फशंगराह्वं8 (0000९098._ ॥#6 ४४०४७ ४॥० प्ाछधवां प्रा्डां४5 
7408 [पशा80 ॥8 एशागावांल पं) व 8 50070 78850770. 7॥6 
$0ाएपा8 रण एतद्रा।4 5 009॥५ 0४०८६०० (00 ॥॥७ >पा5इपा 
॥80880 ॥9 #ए/. व/ा5 ता500089 8 ॥6 ॥दा९७ फिीतिछा[ 7 


॥6. 


४४४ 00 ५४8 3पर्थि #68 3070035 ॥"ए०॥9 [056 ० ॥॥७ छात॥ रा । 
॥6 ठ68॥ 986 ॥" (दक/हौ 8 &६(-2-द्74870793 ? 


"४॥#6फा द्वा५४ 6१८०७०४०7 0पा 3र्पीशिा69$ क्वा8 ॥५क४/90५ 0५७ [0 607 
ग्रॉशिंबातशा विशाएरं५ 88 090५ गशाांणा०0,. 4॥ (6 70078, 
907008, एांद्री क्षात॑ त्वचा ७कथशांशा०8त 9५ 5 06/णा६ (0 6पा 
हा00वांगशा|5.._ 7॥658 ा8 877008005// 50/6॥॥7700560 0॥ "| 
वह शा00०तागशा3 द्ात 00 70ता०शां०5 86 ०208/त6०० 85 ॥॥6 
व्रत 6६/0७/8380 9५8 ३५४द०0855, [6 ॥५७ '", 50 6)(0॥॥||6, 
॥86 6058 700५ शाशा ॥# 5 ०णारआंतश8० [0 06 ०॥४०९४६७० 0५ 
झक्षा, (का धाणा।।५ (87 85 ॥6 #पाआं० 89६08 0 ॥6 0009. 
शांगांक्षाजए, ॥6 ॥70/4/2/8 - #89 ॥॥#67/ शाएाशां ००॥॥|29॥76 
॥0परद्गां5 ठक्याज़ाहु 00 कॉशिशां फिाएणीणा5ड - 8|४४४५४ 6९5 ॥॥8 
शीहलांगा 0 एपा8 १४द्चा्ा०55 (टक्ॉवाप्द2/958 0 टावद2/6548) बात 
50. बाध्दीाईकरक्कबव 5. ठ0ाडंत/श०0. इछाांशां, 855९0 657 (॥85, 
बा7/46/(कब्कुव 8 ०णालापव७त0 40 0७ ५", पन्‍ांड 8 ॥6 परांए्शाउव। 
गराशिं(8. £४९७॥३/०76 ९णागाएं5 ी5 807 0809058 0 (॥6 60॥0५/शा6. 


]2 


न? 3 द 560 शा५, 5 व तत्व ० ७४8४5७। 8080808. ॥|6 
शा ॥ाफाशां (87/98/2972) 00689 0ए9॥ 6 8080 
[0॥8. 4४४887858 (2०50/7द58) 02608056 रण भशंणी | ४४४४5 
ब[/78क5 $लॉशिा,_ वाशर०ग8 ॥8 5शॉाक्ा ीक्ष ॥9/एगशाए 8 
ज्ा०ज9]५ ०णार0९780 ॥0 08 ॥6 ॥06 ॥", 085[/6 ॥6 थि० [0 ॥6 
(५७ ॥” 8 0प8 8५४/७॥855 (८द/87/8) धयात॑ $ 0ं9॥५ ॥88 #07 ॥8 
विश वआपाशों (॥9॥/474) धात॑ 5 ॥0ती6एशऑए75. ॥॥8 
रं4९8 5 90080 छि।& 0 ॥8 90055 [9/80४। 000५. ॥[5 ॥08 
॥रॉंडांबा(2॥५ ००8096॥॥6 ॥क्ां 88 ॥8 लाधावटांशांशंट &६५७॥७ ए ॥6 
(7098 0099५: 5प्रत्नी व गांशिवाशशा 007-8 ०8॥8४0 (6 06४ा0०६॥0॥ 
० ॥6 ॥ए७ ॥! - एप बछाशा655 (दफ़ादहैे - शांती ॥॥ 6 
श॥००वाग]शा$ था हा055, 500॥8 0 ०8५9७४| ७४९७॥७, शशाह्टा8०५ " 
8[22768/5 0 086 5070 की व्वंधा8, ॥0 एपं | कॉशिशा।|५, 0पा 
[85शां णीधा 885 व इउग्यगशइद्घा - 8 80 गरांडइशाव0।॥७ एा8ध्वांपा8, 
7880शी५ [#08 [0 ॥8५ धा088#9/0|6 [703 ॥0५श/॥970॥0 ॥6 
969 ण 0प 800ण०ा[॥#॥॥गस्‍0ा85 | [6 - 5 6 वा९छएं 0पए0॥86 
00 गांि॥सशा ७४ 00॥ ए 5९-ंहा0६06, .8. ॥6 |9004706 
00७७ /”, ॥6 00७8 8४8४७॥698 (८क्षं/॥7५०) . 


नागांड 5 70 8 ॥/70०॥6885.. | ४शा8०ॉ५ 0६॥ 06 09५0०९० ॥0/8 क्या 
009४.. 7>णाव ०प/ ध०ता0 शंबां8 ५6 बा 06780 शांत 0पा दा055 
[/५9०8। 0009५ १0 ॥6 500॥8 000५... ॥॥ ०0॥88 0 ॥5, 6७॥॥6 
[6 089॥ा ४ंधा8 6 0शाए।एथ07 8 789॥#060 (0 ॥6 5006 000५ 
85 007 [५४५०० 000५ का।धा॥8 0० रण 0फा 60का0णा 0व9770 6 
डाॉ86०.. 9070४/9 386 600(08#670860 07॥५ ॥ ॥6 ४४४/(१० ६७ ॥॥8 
88ध॥॥ 8६85 जा6 धर बा8 0श॥609 शशं। 068 ता0558 ध॥0 5५0॥॥8 
90968. 7>णा0। 0880 308७० 586 06 8 ॥शं।श  ध॥५ 
त्लाशनी०ध्यॉणा भा ॥6 00068 ॥07 १५ 6)(08709॥06 ० 500५5. 
बृतां3 धा|एशाउचां ७0008708 [॥0५85 [हवा 06 पिशातीएशांणा शा 00 
80909 (७009॥76॥77) ०280 एव//॥श|एव्गा4व 0. 6०(4(०4078 ०५ 
8 06 ०8058 रण 0५ 9569५... 8॥ ॥6 ॥रॉह्चांणा5 द्वाएं 5070४5 


43 


0५ ५8 श8 07|५ ॥छद्व४० 00 007 ७004700#7 ६0 6४6।॥ ॥0 6 ॥06 
॥॥ - 908 8७४/७४॥७७५७ (68772) . 


रिति६655६4ाए्ृक्‍& 67 ॥शनह ७॥॥४&६८ ॥90/ 


5 


७) 


छा ४९ 9श089५8 ॥8 ॥08 7" - 98 8४च्चाछ7858. (८क्षपथ7:4) ०५ 
56076, ॥6&॥॥6, बिञा0, [0प०ा7)6ह ॥00 8786॥79? 0 6६ ५४९७ 
#870॥8 ॥ 0५ 5076 ४००7? 


चि0, ॥ 8 ॥0 905506.,. ॥8 वात ब्वा। ठणुं४ए धरांली ठक्षा श।९ ७७ 
एश०शंए९० 0५ 558 0ाधद्या& 0 5७80 प०णा 7५ ॥6 0०ाठवा5 ० 
बलांगा (॥4०. ०. 4-4-6). 


४४५४७ (8 50? 


व8 58756 005 ०थाा ए7श०08५8७ ०9 58758 00]60०७ 88 [78५ 
#4५७ थ्ााग00७५ ( ग्रंड2४45) #(8 #०9॥0, 0फ0०॥, णि॥, (886 दा 
जञा8।,.._  [॥6 ठणा।विए 9पा8 ब्रश्द्षा्वा०58 (टक्षंा4) 5 शक ध्पा 
00]6० शा धाए7पॉ०5. #॥ 8 ॥86 #[०ा & ॥8 गा।एपां89 
(फाशंड229.. 6 ठाहद्याड रण बरणांणा ठद्या #द्वा0॥2  09 . 00००५ 
विदवशांगव तरी3, ए]8895 ॥8 ॥7॥055 (#78४7/8) लि 8४४8/26855 
(#/. छ. 4-3-5) 6द्बमागाण 9७6 बठ९० ७0० 7५ ॥#760 0धक्वा३ र्णा 
ब०ाणा, वाश्कर्शणा8 | ठद्यात्रात 06 (हा0शा 85 ॥ 006०० '"॥5" 70 
४005 ढक्षागातं 6850706 ॥ (890/५, 


जा, 0 ॥ 74५ ॥0 &ड्ांड दा था. 


४०. ॥ 5 6 ० 6५श-७)धंशहा। (580 |॥॥0॥8 ५शगं०। 5 (0099008 
जिा076॥9/|6 00, 080058 ०00 ४शांटी ॥6 [/85006 0 4088॥08 र्णा 
क्षाजाा6द ठद्या 08 तिा0शा, 0पा ग $शॉ ०धाा0एं 08 6१०९॥७7०७० ७5५ 


था 6०००० 79शउशशांणा 0 8लींगा. 


]4 


5- 


न 


5- 


२6॥8[05, | ॥8५ 08 ॥0फाक्षाणा - ०0006 ५40।6 00 ॥70 (0५406 - 
85 [2850॥780 0५ 5076 ५४४४ ७॥ [॥/(७5. 


चिठां 8 8॥. £४<ए९शागािगव #ध॑ $ 0008५४80 - ा4080 - &0 [त0शाः 
$ 0॥9 ॥008॥ [6 ॥8त0णाा एण ॥0फ6॥ग3$5 (क7(३//द7॥4- ४753). 
सिपा8 4७४४३87659 (ट्यांध। एव) 5 ॥8 ५९७५ ञगएं॥७ एशांजी ॥प7765 
- (85 त0एश -+ ३॥ 6 ॥0५09785 ॥8528607५७ 0 ताक: 00]|००४७ | 
[80970708, शॉवीश' वावधा।88 0 ०0ाठा&०,.._ [5 [00//8068 ० 
छ(एशांशा०8 9 ०शांधा। 905800।8; 0प जां 8 ंशिशा06 पा 
एक्चा॥त॑ 976 ता0शा 85 था 0णए९० ० ००9॥0, 96०8५5७ ० 5 


छांवए8 ॥शण8 परा॥९8 86 जहा ॥07ा ॥॥795 गज ठद्वा 96 ता0शा। 
85 00]|6०७ ्ए 60000 ब्वात ब०ांणा, 


गक्नां3 5875 0 08 १णी8 शाा98 0 ५७ /889७॥॥0. ०५ | [00५७ 
॥5 [28096 ॥0/0७॥6? 


॥ग॥8 ०४९७ 568, ॥6 ४४४७ ॥68॥, (6 ॥056 876॥5, ॥6 5]0॥ 686।|5 (6 
[000॥, ा0 8 (0008 [8565. ॥॥6 ५४।| 25 (एप्प) पिालांणा ४ 
॥86 एएआं००्परांए॥ ७५छ.... #5 0एणा ॥6 6 ॥॥पाशां 
(का/कष/पक्षका०),.._ ॥6 ॥ग70 (पक85).. शाशाधां75 एणाशंवशवघांणा 
(द्माप्यए०.. े तींगी(5: ॥8 ॥०॥७ल० (8०००%) 0७००९४;.. ९ 
शा।०6008 ॥" ॥0णी0णा (॥#4॥/द/4) ॥7890.85 (७ ला007७ा 85 
५"; क्वाव 8 800७॥9 रण गश्ा09५ (टाध्काा) ॥800॥02८5. . /#॥ 656 
॥॥ए0स्‍॥8 ॥00 800॥65 6 ॥6# 0५ ॥056॥/85. ॥॥6 [॥॥09|8 
शांजी शािशा$ दिशा] 3॥॥ ७००॥0 छा [0 00 पशो ॥850800७ 
७िा00075 $ [008 ३७४४४/७॥७५३ (<क्ां(॥7 ५4) ४०॥ 8 007 ॥0७ ॥५6 
(60774) - (#. ७. -2). ॥ 8 ॥॥5 ००त॥५७ (॥70]08, 3॥४०0 ०09॥९0 


इद्रा/झ (ध8९४ ॥ांग्वाठ0) ४ांए। ॥॥ ह6 ॥0788 - (88 ७5 
तिा0०शा - थी ४8 00067956 (#ट. (7. 2-4). 


ह ००00४, गणा00५श/ ०३॥९४ (8 छंद 00), ०७ 08 ७५७०७ 85 
का अपिशाधोणा ॥ 5 ॥8080 ॥ 8 ॥॥॥80 5९088 ॥ [6 ॥006॥7 


45 


एणाहड,.. 07 शा70वींव6ा ॥8५ 08 दशा 88 8 ०07[00087 ॥॥6 
७70 (एशाह। 90०0655 छा) शीत #6 एक्यां०५७ 9596295 
0५ ढद्या। 06 एगाएब्लारत 0 जा) छवंशां शत 0५ हा 
॥#शाफाशा (॥7(4//क्ञआ9), ॥॥8 ॥[00//0 [00४ 007॥0॥839 ध्रा0080॑ 
0 08 (7२७ ह्वा8 06 56058 09875, /॥ ॥6 [00/0प/7एं (९५०७५, 
$0०॥ 85 ॥6 ४00 (70707), ।8५00द॥0 80., 878 #86 0/6थ॥5 रण 
बलाणा,.._॥#6 7006 50779 पा 8 #68 8 शो का (4/2७). 
शितद्षाद्या& द्वा8 ॥6 ॥/855075 हद्ला।श80 07 ५४६॥०प७ [07 
7शएश[0०075... €॥९०ांगाज शव 0ा[ए5 थी ॥858 087$ 7१0 ॥8 
चघिएजा85 ॥ ॥6 ०णाएपॉंश 0 पालांणा 5 ९पर्षश्चशा 0 908 
80/द्य87858 (टक्//80 727५8 ॥/) ७॥ां०ा इ०५द्रॉ25 0५ ७7/70076७7. 


जञ्ञा, 6. (000 ॥98 980076 ॥06. ४०शाप58 कक ञञ6 ० 
॥6 8629॥॥//8. 


४४७॥, छा ॥6 ७कांधा। [0 ५0५ पिताक्ष शी] ॥8 ॥8॥0 रण ७४० गा 
॥0॥गों0णा5,.. 700 ठशांद्राग५ |ता0| शाह ९४०7० 8... ४०७ ॥9५0 
ध्ा।49५58 ॥0५ छ)(80 ४0फप तधि0श 7... 876५6 [205879।|6 607 ध५078 
0 [00५ 6॥8०४०ॉ७ 388 8 0070868७ 00]8८? 


६४०. 


वाश्षा ॥09 (0 ४00 का09४ ९७०४ ०५? 


व्नाण्पक्षावींड श््यांटव श6०३ ॥#68 #6॥ 68, 50फ0, णिा।ा ४०. शीश 
वक्षांलिशिं86 (0067 वॉशिका 886०॥०३| 40988, 


बाबा 5 गंदा, छांगांद्ि।५॥, ५ णा7 एण 889५ 9 । ०0०2॥80 ॥76 
एच्चा। 08 |त0५॥ 09 धा0फधथी 5 ४छ8िटां5 क्रात ॥0 वरा8ट|५/,_ ॥॥6 
05९४ं०७५ ॥(8 द्यवात्राश॑७5 प580 [0 गाछठ5प्रा6 6 वपबाप्ा 0 
९|४८०४८७॥ ७०5७५ द्वा& द्वांई०0 ०शी7ग80 08580 ०॥ [॥86 ॥8970४ा0 


6 


७) 


शीछिठा[ ण 869०0णॉ५.. 8&५छ॥१ ॥6 8॥४०४४८ 5#06(९ 35 850 ॥ शॉी8८[ रण 
९|8८0/0०५ ०॥ 00|00|08।| ॥9508. 


०७ [8/8 ब्राणाहशा छटबा)0॥6 0 ॥0ाा,. उद्या8 0 0५ ॥5छ॥ 95 ॥0 
एॉंडा06.,.. जाजाकह्चिाए 70 60००5 ठक्वा 8५९ 08 58७॥ ५श/ं॥00 [8 ता 
छी82७60 07 #07., /॥ व ४७ ॥05 568 |$ ॥6 ।8॥8060 ॥09॥#ा. 
[कं 8 08655. 0प५6॥ 5 8०0०] | ॥[[788/8 [0 8850॥8 
6 0णाश5 ०एा ॥#॥6 फप्रा76दव 00]8०४४ 865[ल्‍#/86 ॥8 घिएाँ #धा व &$ 
॥08॥9५ ॥88 #07 [056 0णा75. ॥शा6 0 ०णाए।/शाशा0 ॥ह्ा 85 (6 
शै8जाणाहत्ाशाए ४४५७७ 8 एचाएप॑डा ॥8ए०७0४ 8 3|80 बा 
धाशा।एओं 00 [000 5फतदा ॥5 5980०760५0 शॉीछिएं, ॥ »[ऑ6 ० ॥ 5प० 
॥##075 ४४७ 00 |00५ ॥07"ा. 


ज्ञागराद्चि५, | 5 0शाथा।५ 005909।|6 0 27, ॥0४९४४ आठ ॥ 9५ 
08, ॥6 (0५॥60096 (0ए 0५ ॥ए७ वर्वापा8, 0एपा8 इशद्याह655 
(ट्यांध्था एव). 


वां वाहद्या$ ते 8 जा वी2॥860७६ आा0तंढाशद्यावादत ॥6 त0५शा79 
छ8७०ांणॉ५ ० ॥दा, 0॥ व | 9५8 (0 00 5 ॥0 ॥9५8 ॥6 ॥॥090।[॥5 | 
॥5 0088, "7ए86 3४द्०7855 (टवाधशाउ4) 5 ॥8 ०68 0808056 
छांजी 2॥ 86 फिालांणा$ ए ॥68 398058 00905 ७70 ॥6 0043 ० 
ब-जंणा 68 [8906 ॥0प076 ॥#॥6 00007 एण 8॥ ॥6 ॥000/5. । 
ट्यागठत (0907 85 2॥ ०906०; 80 | [0४5 पराति0७80॥, | 70० 
॥9५8 8 ॥#00व॥ ( थूक) वा ॥0 जाश ॥0प09॥ ढद्का 006००097.,. //॥ 
[ता 5 ॥84ण80 8 0 7808/8 3॥ ॥8 ॥॥095 5७०0७॥॥[00580 0०॥ ५86 
0७५ 98५76, ॥ शा ॥8 ॥गरीक्वांता (54/5%7) 0 ीक्षा] 9॥." 3५ 59५॥0 
50, | 050५श] ४४७४/५॥॥४॥० 0०08 ॥॥ 8.7 


चि0. ४09 6 3॥॥ था ॥णगा 0ा॥।0 ॥8 3098। |(॥09४/20008 ० ॥6 


पगिद्वां8 था), ॥#86 960पाॉद्वा ॥0प0व9ग (५७४7)  ॥#॥व 8५७४५ (॥6 
पंग्रवां8 पा) ॥82655व॥५ ॥95 40 06 ॥७8७ (0 5 ॥80७॥७._ 7॥68 


]7 


नं 





॥ी0परदां5$ 0078509त94 (0 ॥6/6 (श/क्वॉइश्यॉएा ० 6५४ 
शांववांशाशा।5 0 ४४005 #॥ण7 ॥8 [880779 07 ॥6 5९०॥[/५॥85, 0५ 
(8756॥0858 टद्याआए छत ॥6 [009/8098 ए ॥6 परप्तागक्वां० ।0॥0, 


+0५७ 6 एधा 96, आ? एछींध ५०प ॥0 589५ वा 0078 3४४ध७७55७ 
(टक्ं्ाब) उध्या।ण 98 6)]|००४॥४० 8एछ७॥ 0५ #6 ॥0पद5?.. 5 शा 
70[6 ४४०५ 0५ शशांजा शंगाह ९॥७०॥०ा७४ 07 ॥0/॥/ 8 0५/? 


४७5, 0०॥ शध्ा द्याव ७७८॥०ाॉ५ दवा ।0५श  धीधवां गन्‍्षात8/7.. उिधां 
॥8/ बा का द्वात 50 ॥660 [0 06 0ण०००४४० ७५ ॥6 [#006//5 
(५78४3). +0५४७6ए९७, 0॥8 पधांगाद्वा8 ॥पँ, भंट, 9५86 बएधा०१०55 
(ट्क्ांधव774), 8 ॥0. ॥80..._ ॥॥#8 ॥006 ध8ा776 ॥5 ((0५॥206७8 
आध्ा।५ कआछडि5ड ]णा। वा 0 का 765. ॥78 0५ प्रा॥।76 का 
(00॥8066 शां। ॥9॥0 ४0५॥0 पात6।शंध्षा0 5 0४, 


# ॥0प७ 98560 ०] ७७79 [380७(/0०7, 885ए07768 ॥6 07 0 8 
धांध्शा 006० (थरंडब24/द्वाब- प्र)... ॥॥9$ $ #8 डा 580 40 ॥00५ ॥. 
वीं कीठप्॒वात ॥85 गी वॉडा 8 छीं४060 प0७ ०५/७४/४७55 
(दगब2#258),.. ॥॥6 ॥6पद्वा। (थ्रद्वी 39०6० शा 6 छाए ० 8 
0०0]९०, 6770५/68 ॥5 [क्षाठाद्याठट8  # ॥86 7श०086५४७/७ ॥॥70. 
प७०॥ागं०४॥५, [5 060 प्रृ/ वध - 7शाा8वांणा ठ॥6 ॥0पफ67. 
व6 ॥४॥600७90 [02078 8४४द2७7853 (८2454) 95280 ॥8५७४।5 0 (॥8 
7७702५९॥ ॥6 540 00]|6० शशांली शं5 0ष॥70आशावधां80 35, "|#ा5 8 
5फघ८ा श्ातव॑ प्री दा 50०0०," 6 ॥ 7980०2४४७ ॥6 00०७८." वशांड 
शिाकशाणाशाता 5 ए/क्वव7णबए[ - ०छवात6 ॥9 785ए॥ - एशांजा 07705 
॥6 007[]6९० (0 ॥86 ७४९ छा 0५070 ०0०75000878959 067 ०८०07७5 [68 
(00/80098 ० ॥6 0080०... ॥# ॥6 05008 0० [॥95 [87070707, 
बा। ॥6ा 006० ढक्का70 06 त0शश7, शिह्ा8 ॥0फ6/॥7 90ा।५9 ॥0 | 
वर्याधाह #85 ॥0 ०8०40 0 ॥५776 - 8(6 धा0५श] - ॥8 00]6०, 
॥(6 ॥6 47॥9 ० ॥8 ॥0-फ॥760प8 एध्वाॉरा [0 ॥फा78 ५75. 
छा ॥6 ॥शी७ट७80 [2078 8४४३/७655 (८ांकब2/459) ७085 ॥॥७॥7॥6 (8 
00०८० #6 ५8 ॥2॥82८ट60 807॥#09/। ॥ ॥#6 ५द्वांछए,_ ॥॥8 0 (धां (6 


8 


[(09/60686 '॑ 8 एक्माट्पाक्य 00[8० 9 तशकाओए।॥2त 0५9 ॥6 कास्ट 
(धबडापाक्रा/वे | 08 दा।ए।५ ०8६7 ती ॥8 006 रण पध्र67एब्ग96 - 
ए&॥76ककी० ० ॥#0पद्की - हिला) ॥8 782५क्वा ॥0009ी एक्ञांव0५ 
०0०78570709 0 ॥6 0।॥ ० ॥6 ०6०; 0 8७8 08 शशो। 06 
&06005 ॥0॥007 ॥8680 0 09/॥60096. 


[6 प5 0५9 5686 जाधव ॥9॥00005 ४॥॥6 ठक्षा॥6 ॥6 (09॥8068 
(6 प्रंगाधां8 ॥णी.,.. #& 908०0 - 060एीक्वा - #0प6ए (थश/४), 
60णाणिय 0 ॥8 ॥0७8 ॥7५/४ एण 008 ०५४४/४०७१655 (८क्ष॥7५४), 
०86५४56 ०७॥९० जुतण॒क््र/# ।8 ०शांद्ां।।, 80855६9५ [0 8७॥77॥7धा6 
6 [ध्राणएआा08.. 669्ी6, ॥88 | ॥0 ॥660 (06 8 560ाधां8 
सिक्षबशधब9#.. 92803058 6 पएशागब्वांह एप 8 ॥07॥76 एप 5४ 
छशंएशा 0७08 बद्याश658 (८ककाए॥) [॥॥0|8., ॥# 0089 ॥0 ॥860॑ 
दा जाला 00798 एांगएा॥॥8 0 ॥0प0ी7 0 गाद्व(8 ग 0५॥ ॥0 
॥क्षा। 70 84णा॥9 ५ जाह ॥गा 0 ॥था।ं86 ग,.. #॥ शी |$ 
786085$89 $ ॥6 ह0५8| ० क्ञाठाद्वा०6 ए 086 ०४४७855 
(८क्षं/7 ५०). 


बताकर ता8का5 38 ॥0पफ67ग 355फपाता6 8 णिात ० ॥6 0॥॥855 
(ग्रोडप्यण)े भाव भीगीएएण॑ंश8595. (ग्राशंईट8४॥,) एप १४४/४855 
(टक्षक्षा 2 8 ॥05/67580|6 0 एक्ला] ॥8 5४-00५/8098. ॥ आऔ0ां, 
[5 क705आ70|8 ॥0 0७ ॥86 ॥06 ॥7 - ए५8 ७४४8७॥855 - 6 
॥89507 ०0709 9 ॥6 00085 एक 069० 5 [दत््यव) 0० 
बॉतपाएपां०5  (शंईट5क,.. धरीशा०8४5 09प6 9छद्याश2855 5 07655 
(फरांग/्किके बात थाएपांट/858 (फ्राथं४250).. 80, ॥0 ॥0फ9ीा 6क्षा 
(49५४8 ॥स्‍5 07. 


0. # पाएंशअंद्याता70 रण ॥8 ॥द्वांपा6 ए ॥86 फ॥70 ॥ ॥0॥0०7 0 
7फप8 8छद्वा855 (टक्षकाएन)े ध। श90॥8 0५ ॥0 ०णाए।शाश0 (6 
तंञ्ञागलांणा 086, (शॉं्रएश2 (0प8७ ०४६/९४१९७७) [85९ 85 ५6 
(या2/9).,.. 95 पा50॥80 (5ए४८टाओ 0५ ॥6 शा॥॥8४ (/89॥07 0 
॥5 066७82ट35 शशांडा 828 ७॥08005|५ 590860॥700580 ०7१॥. ॥5 (8 


॥02 5096 0 ॥छ708 6द्या॥0 96 00]|8०॥80  8॥..._ ]॥8 ॥॥70 
छा 47/(#क्षक्मा० ठद्चा। दक्चा। 0पर9, एव (परा5५॥809070855) ॥॥0 
$5009॥89 जाग 40 पा ७द्राक्वा855 (टक्षोव्ा व). ॥॥5 &9/0।85 [6 
ग0 (0 270//शाद्षात [0 00ाकतिा |$8# (0 ॥8 ॥4/0७8 ० [५8 
8५/द/80858 (ट्क्षाधक्7ए०),. .8. ॥0 ठद्या] 280 ॥ 0०॥ ८ब्वांध्य7):०, ॥8 
॥५6 ॥7 (दफरवी, 680५ ॥6 ॥ए8 छशी8०ांता तु टकराव 8 
गाव 8 90580|8. ]॥#6 98865 0 शशांजा ॥85 3इर्पीटिशाा५ 
(शा 0 ॥6 56निगवपाए 38 0४08० 0५ ॥8 (74752 (.6. ॥8 
पं शाक्ष7बद्रशव + 6 ५६० गा8द्या5 ण (00४9056), (शाक्षा [0780 ॥0 
7५8 ॥४४च्चाश0858 (ट्यांधवाए प्ब) 85 जंद्यै80 400५8, 08007785 ब्रताव/वाय 
(06 ०076 ५शांली ॥85 ॥#86 0 ० ब/ाबी 0 छावरहाध्वाव (8 078 
"ली 5 वी6 णिा ज॑ उ्वागक्षा) ण बात. (क्‍8 ०78 
शशांली ॥85 ॥6 #त४ंड008 077). ॥5 5 8 5098व०70 ॥0प७/॥ (५४४) 
वां शागांगद्वांडड 8 क्ाठादवाए8 ए 0पा एएछ8 वर्वापा8 ॥" 70 
तांइआं2धां85... छा. की०0.. इशनतवा०शारवच6.. (ब्कागावि#. 0 
खध्णबाँरबा4), 85 [80एणॉच्य वात परा(७ जाल ॥0फद्वा5 09560 0 
60७०७, 6४९7६ शा0त शाप शाह बांगएपां885,.. 0 0ण७ गा 
(डएकव/ब4 ॥7/07/द/क्ाब) 8.0 00५56 ॥वत905408 [0 30007[ए/"ा 
5शॉ-098058.. (0008 ॥6 58#-ंक्वा0/8706 ॥88 608, 70 ०6 
॥0प।। (यह) 5 2दफपॉ89 ॥ए॥68व्वींश' (0 000 ॥6 ॥086 ॥", एंटी 
5. 48 5€-6एंतशा ता0४९१56. [ांगणं28... 6०7709॥५, 
सीगाब7॒णख्बए6 5 ॥0 ७चजणा20, 368/#-00॥85598 ठद्या।ण 78 92१९० 
॥ ५ ०॥86॥ ५76!. 

व8 00छगरांणिा ् एप 8५४द्याछ855 (ट्य्ॉगाएव) थी 6 #ांवां8 रण 
छ्ा0ावा06 8 बरफ०५5 उद्बशंडटडक, 8. 300णाएवां४0 0५ 2 08 
शांाएपा85,. व॥89४ 9शांधोां। 40 [#6 ॥दक्षा788 १0 0एा75 ००शआफा0 
॥8 ॥0-58# (बव/माद).,._ ॥858 क्षाल प्रणव 500980॥07]00560 07 
ब॥74, #6 0फपा6 ,द्वाह655 (५७8 ॥"), ५४#8695 ॥8 #ए8७ 77 (दाद) 
3 फ्रीधंईड2डब - 0 ॥98 #णा &। ॥9 500७07[70580 आप>प88. 
स्‍9 ॥8 ।09॥2968 एण 8५४७/॥॥9 0९7०४॥५5५ ०ा (68 #0986 ॥धय॑धा8 रण 
॥8 ॥776 59 0 928 00५॥ (.8. |70४॥8068 ०७760 ए5/ए/#04), 


20 


इशानता0॥७१6७ 0 ॥8 ०009गां।0ा ण छछ ॥" ट्वा॥0े 08 5707 ए (9 
बातए।प6-ी88 (77//वंरई2४०) गद्याधा&, ॥]8 'ता0५/९2008 ० एएछ8 ॥" 
जांदा 5 ॥86 009॥80696 ए छिशादा 9 ॥6 एगवद्वां82 #ा), 08॥$ 
0 ॥6 [/020 58|निापवणा५ ॥0 ७8 ॥॥ वां 8 59067॥॥7[20580 
0 वागाव 0णा उिशीागव्षा 008 0 58#-9्वा0ा068.,.. ७॥॥॥(8 35 ॥ ॥8 
0०858 ० ॥6 00५/॥6098 ए ७५ ०0]|७०, 8 5७०च४७४ शाी०07 0 ॥9४6 8 
7द्यॉ00॥/ 0 ० ा0पत्ा (धर) भय एप (5 थ्रंई४289) 5 ॥0 
एवणा80. 09 $थाप्बाव्वट्द्या'/8 485 णींक्षा €॥[/889580 0 0&॥॥]0 
5९-00४॥89066 [6 ॥770ाद्रा08 ० 5 855675। ग6धा$ड 0 
हञातां7#0ण)] रण व एक 8 5५90807700560 ता 06 706 "" - ब्रधमद्ध 0 
छाधाग5ा (8.6. 8/45.8 48-50; 9: 0. 3/4578 4-4-0)., ॥॥ ॥॥8 
शांधां8 ए (छ0क्या08 5 ५४९७॥ 25 0 [ता08॥8006, ॥७७ "" (0778) [8 
शाए0॥8/4-5४9074 - ॥8 078 ५ध056 ॥धपा8 [96॥ [5 6)(08#08॥086. 
80, । (8 शाह, (8 ७१०७॥४॥०७ [5 80००णाएथ्ञां४0७ 9५ 8॥ ॥8 
5५०शात[90886 ॥॥05 ॥रं॥३(छ॥ 0 0७ ॥6 गशशा। ७क्वैंपा०३ ० १", 
शाहि885 # 6 |धाश, | 8509॥५ ॥66 ॥07 (0. 


जा, | 00 ब्द्ा88 वां ७॥ (वां 5 5५706॥॥770560 0०7 ॥8 ॥७७ (९ 
(4778) ॥95 (0 06 ॥80860 (0 ठग) ॥6 5९(-॥00५9॥2068. ७, | धा। 
पा40।6 0 प्रावषाशंधात॑॥6 शा रण चबलाप॥। लशाग्रोशाेंणा 0 
शांत रण 3॥ ॥6 5ए09७॥7(700580 063 णा दफ़दव.. क्षीछ 2, 
॥69५ बा 896 था 00 7० 9७0०5 40 ॥6 (वश), ४शाव का 5 
(6 ॥8860 ० शा बढप शांगाधांणा?. ४४6७॥१ | 589, ॥ धया ॥6 


॥एाव्वांणा (54/57) रण 2 हाद्या 9 5प06॥॥70560," 00 | ॥0 0छ50एशा 
8५४/५॥05 ०९४ एद्या। [6 (७७ ॥"? 


(0. 5प0 8 000० 585 0803058, 08076 ४0५ ॥9५6 50 ॥6 ॥06 
[09॥6098 (/ब॥/क्र74 ठक्वई॥78) ए 8 93835 (०578), ४0५ 
बा8 ०णाएपवाए पाता 8॥ ॥6 5096॥700520 (800४485/४) ॥॥798 8/९ 
६896. 6णाडंप॑&/ 8 8:98 रण ॥6 ॥006 ०006 #7/व687 0 8 
9798, जॉल्व 60॥8.,. 3608 8०७७॥/ 58७॥9 ॥6 ॥006, ४0०७ 
छॉंवाशाशां वीवो | 5 वात ६ छाद्वए० 8 ॥0० 6 0५००7७ 0 भ0०पा 


2] 


>78509॥ एछलाठ्द्याणा, शव 0887 95 98 ७52९७| बात 00७ 08608 ०ए |, 
वरितओंणा >00४6० #॥णा ४0प ॥प्डशणााए हित एशा०0 ॥85 
बढापब॥/ 58७7 ॥6 0883, 8 ॥006... 70प५ 6 ० ॥8 वांड॑द्वादशा 
जञा(8-७॥॥ ॥0० 0 099 पातं ५०0५ 588 ॥8 ॥008 #शाध्ाा0, वाका 


(6 ॥/99/8॥ 8 शशी। ॥0 [006व॥' 27५ ॥06. 


॥7 6 5ांद्वा6 ठा 58&-िक्वा0बा08, #8 [708 ॥७४४व्वह855 (८३/४8/77८8). $ 
8॥५४६५5५ &फूशांशाठट86 0५ प७ ०५ ५शंं #8 द्याग/पर85 रण 8॥ ॥8 
500७6॥7005606 ॥0 शा (ाद।74),. ॥9/ ॥///087/५ /8 [8/(80 (0 
०९ [6 ४७७५ लावाइलांशांजीठ शलिक्षैण85 रण बहाव (008७ 9७४४ह०859). 
(७॥।॥७७5 ॥6 9पा8 8५४क्चा४7655  (ट्याॉंट्वए४). 766 छा 8 ॥8 
8079७॥॥70560 ॥॥79$, | 8५४8४07/|6 0 0097/07, ॥6 |(0५४॥2098 
ण 0पा ॥पछ ॥रद्वापा8& 5 ॥0 79053706.. 5फ८ा ताल तांड20५8५ 5 
ए०॥७० ७9470/54-7#गंब्राह 0ा बुएक्षए/54-क्7ए०2क्‍49 ५4 (5९/-0॥09॥80909) - 
वा6 इलाएापाच। डं्रशाशांड - #08 ॥6 005 गंवंशाहा। एव मं 89 
॥0.96 ब्या0 60 & झावा8 - एशांधां।५ ॥8॥|0 38 ॥6 वहा ॥ 00 
शि850.ा 9प्राउपाँ ण 0908008. +09४8५४8॥, 577[0।५ 7/00646॥759 ॥7058 
डांबराशाशाड 8 ॥ ॥6 बटठापद्वा उशॉ-ता09/60598. [० 76 076४४ [ीवां 
(009/206606 0९०॥76 0७७७॥॥॥॥80 0५ ॥8 ॥7709, दा।,॥76 00५श/ 8#07 
एड एप 0वंपा8 ठक्या।॥0 06 |0७89098 ए॥6 ॥7॥79. 7॥6 ब्टांपद। 
छा।क्वांणा र ७॥ ॥9 5प[&॥॥0580 [768 ०7 9५78 ३५४/७॥७॥895 
(टकांधब77०/क्ाबी. 5 ॥08 दा। ॥09507580]8 890 ॥ परध्ात9 ॥8 
5शॉनिता०जा8558. ॥6 ग्राक्षाओऑ५ रण 52/#-000/8056 ९90।85 ०78 [0 
च08८ांग्रा8 ॥6 दिज्ञाज 0 5५०७॥7[20580 (8०0/7०5/८०) ॥॥रगध5 8५४ 
शक 6097960 ॥860्शीश-. 


+0७ | #8०७ एाठए&650000 ॥#6 0080899॥9 ० बरलपव। छिागािद्वी07 ए 
॥6 5006॥॥70580 (793, 0पॉ | ॥8५8 7५ 0५शा ॥880५द075 800५ 
5 एाबलाएबी५, डा, 9 7 ॥0ी [वां का ॥86 7699 $५७76७020580 ०णा 
86 कापचछ8 १4” ह्वा& 20द795609 ०॥५ ॥0पथ्षा] #8 &छाडश्चा ॥0फ0/95 


( प्र(9) एण॑ 5५०७॥॥70580 ॥॥795? 


22 


कया 


5- 


न्‍्न्‍्न्‌ 


५) 


65५, (वा 5 850. 


बाक्षा ॥08४ ०एडा ७४७ 8७५४6 5७०६० ॥0५6/5 0०ा ४6 [2५७॥8 
बद्ाशा855 (८079), 02809056 9॥ ॥6 ॥0प0/235 धा6 ॥५8॥90|9५ 
>7श्ाा6्वं80 2५ ही8 वाह, 5 क्षा ॥[005807068 858९. च्ठा 
वरडाच्राग08, ४8 0०६ 60४6/ 56०दावधां8 का 8॥00800७8 8098 ॥0णा [5 
08895, [6 ॥028. 


२8856 ॥ग॥/ ढद्वार्शणों५, 0शाब्रं 5७एवाव्योंणा 8 ४0५ 596४वत76 ०२ 
 # 50700॥76 [0 08 ४8080 ५शं। (॥6 502०6 870 ॥6 00005? 
(का ५0५ ॥0ा 5868 ऊांप्री 3पीणएिशां ॥6#7, ॥6 0988, ॥6 70006 ॥68 
॥०॥ [6 9788 ग्रांश३/6७॥॥५ 500७0॥॥7स्‍790560 0॥ 7. ॥#6/8 5 ॥0 
58एबगाणा एण ॥86 57408 ॥क्षा 5प९० 8 अंत ठ 8 7006, 8॥ एका 
४४8 ॥880 $ [6 00प7ॉणा 0 86 ॥५8 7द्वपारे (/2४47078 तंशर्ड३78) 
ण ॥6 0889 (8०/75/ब३०)... 5५० 8 6007॥०ा] ॥$ 0059008 ॥ ॥8 
0898 0ए प8 ६५४६४९७९७55 (टक्ांबा29) 400. वाठ्पद्ठा] #0फ9#5 ०७॥ 
76५९॥ 8>४ंछं ॥087शक्‍0॥[ ठ 006 ०५४६४/७७५५ (८८६६४००:१७), ॥6५ धा8 
ए0णा जात. हछुणा8, शा बशद्याल०855 7068 ॥0 बाप ५४5५ . 06 
च०एणाएशा।86 9५ ॥0प्रदांड... ॥ 5॥8७0 #&8 8 ॥0 ॥0फद95, ;॥० 
२8 बर्रब्वार885 (८क्यॉकाएर)े छा एशाडांडंड,.._ पशार086, प8 
8५४द्ा३658 (टक्यवाए:॥ #88 ॥07 ॥0फ975, ७0 50, #86 0 8॥ 
6 त्रव्३ ० पीशो' आपराएपां88 5प96॥770580 ०] ॥, ठ87 850 06 
00व7960॥॥ 007 छद्वंता9 आं्वाठ., ॥0 3०7०५७ [#75, ॥078 9॥68 ॥885 
8५8४|॥४४०!७. 


वहा6 ॥88॥5 | 098 ॥58/व824-/0828.,.. 0088 ॥वां 687 व 52 
[009॥60086 8 ॥0 0095,ा0|6 शां0प ता ॥6 इ्यायद/7 - 8 5ांध्वां० 
ए०॥॥706ा4॥५ ॥88 #णा [0प0॥93 - रत 45/ब724-/084? वाद्य 748 
06069 650069 थी ए॥6 ॥000॥5 #070॥ ॥8 ॥॥0.,_ ।0४७४०४/, 85 | 
वा, | 9 98 ४९४५ पाॉठ्णां [8ज77रंवएछ७ 70 8क्‍्ोछ5 5एथॉथ80 
[/30008 ०0५७ 6 ;8६४७._ ॥ ॥वां €एशां | द्ा। ध्षीधवांत | 59॥ ९४८ 
06 30|6 [0 58 5९(-00४॥९066. 


थे3 


॥ 


५) 


न 


68, 48/द्रांइ4--०24 5 9 8लागवए8छ त6200080 0५ ४रतक्का(व, ॥ [5 
॥0ं ॥॥8 0॥|५ 06; 063085 ॥5 [/॥#॥050[0/५ 5 09560 ०7 ॥8 ५श०76 
शिक्षा।58 [धवां ॥॥8 ४४०॥७ ॥000०75 ॥॥ ॥8 ॥0प५6॥#5 5 ॥88|, 
76088आा।6 ॥#6 ााओव0ा ए ॥0पद्वा5 07 8॥ 8 76, ॥॥86 
8॥8 ०0 शी४९॥४५७ 8॥&॥86/५४७५ 00. 


४४6 86 ॥९५? 


व॥6 ॥0शे रहिएणांए४ ॥शाशॉए५8 वा8द्या5 5 ॥6 टएबतव एंण्टॉव 
प्रीं&शांग्रागबीता (प्रशट/॑ह) रु 9प्राह ४द्याशा855 (ट0 #णा 8 कक्षा 
(279)... #्रागालश वद्यान्‍8 0 की5 ॥8099 8 ०/[#-॥[ईएघ- ४एट/७ - 
परींडलागराक्यांजा ण 38७ (([7) #॥णा। 86 56७ (०[#४क... ॥॥8 णा।ष 
गि6द्वा9 ॥08 लाक्षाए9 0076 000 (का2॥4 [?/०79 ४4) 80०0गाएक्षा।8५ 
0५ 8076 णश्ष त50]०॥785.. (7, 4-62) क्षात ॥॥8 8७४०॥0०ा7 [0 /ईण/क्षघ 
- 6 (ाहव्वाणा - ठद्या] ४80 ०00४ 0 8 ध्ाश्वां 8300 ॥6 थां( रण 
(6 #70 8ए५॥९४० 45 ७5८/०४० €६॥॥ ९ 


५ | दि0ए वीं ध्ाए ताला वरावराशई 9५8 9270000 800 [9 
॥छ6॥09 0 लं[[204 पथ्रं/ट/ब? 


(6 ॥6 १4७०७ शा शब॒शाप्रद्मोते्ञाब इथ्यव5ण्द्वा, 8 909शा 
'एट0द्या।8, ॥985 [00 589५ ॥ ॥5 ॥क्लॉढा, क्षीक्ष 926०6 ॥6 फिालाींणा 
ण 49[कां24-084 उद्ययद77/ ॥ 76 ०0694 रण 5शॉ-त0५/8९५०, ॥6 
€6>एक्षा।9 की #8 ०णागशाक्षिफ 9 >बड्व ख्वर्गाद (6-29) #6 70।6 ० 
८टएु94 #४2/६४ 35 0॥0५४5: 


"6 5९०क्ाबाणिा (प्रकरव/तपककक्षारे. रण ॥6 ॥88शा (॥775४0/4) 
एपा8 ७चवा४0655. (ट्यांध्शपरकशे ॥ ० ॥6 ००धा॥ां0ा9 0५ 
प्रांभांगवर्पां॥आगधव (प्रएट(लाबोी खी5 गिशां 0०प्रांशएथशा 8 8४50 8 


वाहद्या5 (#ट/प) 07 8 का।छठां [॥0५0॥९व468 (ड्व(#5दद्वाव) रण 8 


5&७#-धाएं005.. ७8७ ॥ (उद्/।ड) 6 ॥6. इद्याउवतवीए 


24 


((ं(क्रापृकताए।/0वावश) रण वबड़वांश्य - ०2व,.. 5008४ बरड[विर4- 


ण्ड4 8 ॥0 ॥608558॥॥५ ।80५/60, ॥॥#88086 5868 ४४४४9 
[90 58४0 - 


(0 विक्ञाव! #084 धाए द॥9 + 000॥20068 - ४४७ ॥6 (४० 
गाशा005 ॥880॥06 6 ॥8 06७जशञापला07 ए गां0, 088 |$ 


आं०ूशगाप् रण ॥0पछगां5 0 गक्षाब् 8 ॥8 ॥00प्दा 
8866 धांगाशा छत (8 एक, 


50 806, #028 |$ भ0छा५ जीटिपी 0 8०0००7॥ए०॥०४॥, 
७888 0ा 88 [6 35९०७/श्ला।गाशा ।00५४8006 |& 
80. 008, ॥6 50908 00 ॥85 .॥880080 ७४० 
॥2॥005.' (48/0५0०82० ५य३5/४०४ 27-72 20 29-60). 


#वा070 #॥8 (७४०0, ॥8 ॥3 ॥20/000 [5 [/30580 0५ ॥॥8 
0|॥0०५४९३ ण॑ फगाउबडकशाब 00 - 77898 5जा०ण ण॑॥शठपताा 
- ध0 ०ञआ98 एव 868 (ए/8द्यांणा 5 789), ॥॥8 0॥0७४७४३ ण 29 
$गोप्थवट्वाज ध्ी0० 0000० गवणा+ 85 तप्ंप७७ ७५ 0० 
एएगाएउबत४ (ए९तद्रा4) वात एा0 ॥णव वाद्य ॥6 0०थ्यांणा 5 
48/88, [8/(8 0॥|५ 40 ॥6 56000 68875... [॥69५ 883|५ धाँधा। 
6 छवीएाणा रण ॥8 958५ छा0०००७० (0 50) 500०० 
गरं॥0 दवाएं 6 शंडं06 टाउब्ांणा 90]९०९० ७५ शाशा ॥99 ठुध्चा। 
॥6 ॥7॥655 (वद्वा0/५2) ॥ ॥॥8 ।0४॥80008 एज ॥6 09895, [8 
0५॥8 ५४४ध७7१855. 70 [व ४९७५ ॥68507 07 $श्ाप्वाइट्व्ा8 
॥88 0 [प्रशीह0 80५एश878 ॥6 8065ज9 ० 024 0 
सिबगगाकोांगगि।5ड - ॥86 09४6३ एण छावागदा, ॥॥]९७४०७ (6 
0॥0ए25 रण ए7क्षाइ445 ४॥0 00558558 ६ ॥070५0॥॥५ ॥8809 
0 ॥8एशीा6 ब[णणश0च०७0 8 एजणाएशेंशा! 868006/ 6795308 
॥09758|४89 ॥ [06 ॥00७॥५ 89 ठुपंत80 0५ ४४०द्४8 0 छा 
॥86 (0५9/609668 ए छाद्रागाद्या (जश्ोंजा 5 00008 ५शं! ॥५७ 
(/बंतएद), 20 ॥0 6 [॥980०08 ए ब5[वा24-/०४2४." 


25 





.5- [5 ॥85 ॥7"॥00 ० तंडलागग्राक्षा।। 6 08 8७४ब/७७55 #0॥7 
॥6 शा 89808 (टापपब्दव प्रत्टय) वी धाए ॥॥0फ06॥ 9॥ ॥6 
00070, 8 ॥69 ॥एश॥णा ता धिछ /६व६/४४८2 85675, 0 
93 7 60 |8 8४॥070४॥५ 0 ॥6 ४७०७५? 


जद्यावड एं- 


- 06 60५58, ॥ ॥88 5 08858 ॥॥ ॥[8 ४७०७४. 
॥] 


॥२७/857०7क्षमंडब्वर्त णा #[इ74एब्लंएश2ट432. 08९85 एगो। ॥. 
चबिएं, 007 [28507 ७63, शंट, (-7$99-शंण्टा(8 8 क्षा। 8५00आ|णा 
एॉ।86 ठल्मा।दहां छद्वणादहु णए शव छएकमआंउ्ठ, |9५6 50 वा 
प्रएशा ५00 5076 ॥068 ० [6 08480 .##70.|85 ० (४६०६॥(8. 


88608 0866 ॥6 50००७ 09 630 | प$ 09 50776 0७ ्षो5 
एण 560070द५ 9०860 0 ॥6 000, 8फ0 89 #5 [॥8, #9 07, ७८. 


बा  एागईए१-शंण्टटव 5 890 ०७॥९० ५शद्वा८/३४प०॥६. ॥॥6 
७०॥ए०णाशा[ ४003 0॥76॥॥6 79[९-08992-णए८ॉ८३ ॥6द 35 0॥0५95: 
2०7#:<5_78 ०6 शशी०0 58635, [.6. 566... /गबहव्व - 56७ - [5 
इज्ाणाशा) ० [४ 
[डईथड: वाबां एांजा 5 588७7 0 ०६7 26 580. 
प्रणब: एछाॉंजांगव्रणंधाआिशआत ० 05077 08४87 ७४४०0 765, 85 
ताल, अंगिधव का बएद्यॉए का ॥४8॥54॥07; [५०५शाशाएं; 


09८05307; ॥०७ [009४/2008. 


व6 ॥॥७ काशर्श08 ॥6द05 त5ठ7॥7क76 20५8७॥ ठा ध्वा ॥774७॥५ 
॥0 06 [6 8820/क्षा॥गाशाओ। णी 86 [ए6 व॒र्धापा8 रण 56९ क्षात ॥6 56७॥. 
वाह छणात “5७७ (०70. 8950 छंगा08 0 ॥8 ॥6दा6, 66!७॥, (896६, 
आशा, 79श०6एछशा 0 ॥ जीणां 6 ता0४8 0०एा ॥6 000 7896 
8978507//६ 76 ४6५ 20गशाए रण 60क्ञा।0णा, ॥6 ०087॥0५8 [9/॥70.9० 
06०४५३४ ७ (शा) 9॥ 00970 ह्वा8 7058ा08.. ॥॥#86 ४०ात “58९॥४" 
(क[9) ग्रलवत85 2॥ [8 60वां5ड७व 768 # ॥8 एाछ्धीणा वात द्वा8 
॥8॥ शशंतीठपा बत५ 9९०९७(श०णा, 95 789 ॥6 ॥6वध76 ० ॥8 ॥॥8 


26 





[(-त598-शंस्टात्व ुशं5 7800080 0 "#षा #पणा/ 0 0 850शांक्ांगाशा। 
रण ॥8 ०00४७ एगं7लं|8 छा 08 ॥७४क्षा७655 (॥086 |/6074) ७0 ॥6 
विशां (499) ॥0 8७४ (काव्शात ०७॥९१॥७ 0/6६॥०॥7." 


(णाओंपह/ ॥8 तीाक्ष ॥द॥8. ॥5 (५४० ४४005 ॥9५8७ (6 0॥0५श709 
ग8६/॥7085: 


(६69४8: 807॥8॥06; ४४005; 59660; 8॥0शा. 
जपवाब: ७०; ५४०४७ ॥6 ० (6 [09 0७ धद्वा5०९8. 


8 धरण१ ॥द॥8 | 08 जञा0उशा। ०णांछत 0 99 (ध00॥ 8 ॥9 
एएक्षएडब्दा2 ॥075॥7 (फाबाबण्ब/ 28) चैट, (व (एक बह + ४0५ बा वीवां 
ठिक्षागाक्षा - शांट। ।8५९३।५ [06 पाए छत 0प (700५ंक्‍0०/5) #५७७ 708 
५गं। ठिद्वाधावा), ॥6 0889 0 (6 ७78 (टा8थ्यॉणा, ॥35 836 88008॥8 
विद्या 00 ॥08 ॥0/७ ध 6 ॥्रताशंवप।। ॥४५७९॥ व७ा08७0 0५ (५७४7 (४0७) 
॥॥6 800५6 [|जी09॥. पशांड (090/8088 8 &।॥ 855शाव। /886040ंश१6 
क्‍0 00५ 0प7 वशाए५ शांत छिद्वागाध्या धशा6780५ 0फप रा0दवं ॥0ध6 5 
0900५286.. >निध्रणवा५छ५ ॥896)0 ०णांक्षोा।5 ॥6 62वदा ॥ #8 णिाा रण 
5090 (00/५0/6066. (5, (6 5वांठ॑ ॥07090॥2608 ॥5९/# 5 €९५०४८ा९४० ५शा॥ [6 
(0५ छ8ा985.._ ॥9व4ा0णा३॥५ ॥6 50006 5९॥-00/५/6068 ६० ॥॥86 
[00५80 98 8 8 ००॥९४० उदाब-इब्योंड्व.. - 8 उद्याव०8७ ० 06 
€िणराँधा॥8630 रण 09॥80098.,. /द400:4-500/6 ८६्लात 80 0९ प्ाॉश0/060 
शआंगा्चा॥.... 7णा0ह ॥8 वलएशवबवांगा ० (6 (७)/ 00706/ ४७ ५शां। 
पराएशशांगाएत पीध्वां 0घ 5070४/एश/0।| ७)ंडाश08 रण #शशीक्षांणा ०७॥९० $क्ाए254/9 
8 [#7760 00५॥ 0 06 ॥क89 ६0 0ि7$ (मक्का7& 2१0 772) रण ॥९ 
टा8थ्याणा,.. / एथ। ॥ शेह्वाए५३-६००ा६ (6 ७9885 0 ॥000/2008), [.6. 
ठ9500५8॥76 ॥#॥6 ॥ए॥ ०णांधां॥86 ॥#08॥, ५४४७5७॥७७ ० ॥6 0॥ ० ॥6३ 
क्षा् णिात8 (गद्74-0/0),. [५७ 88 8 00,॥ ॥6 ॥0५ ॥एछ/ (597085 
५/६७॥68 णी ॥6 9॥5, ॥॥6 शाव५४8 ॥॥8 ्ए ॥6 [60, १५द्वा५०-४70ा 
8650 आंध्रात65 0प५ [॥9॥76 ॥0७॥6. 


व॥6 0006 0068 70 09 शीश परा0076 ॥6 ॥एं॥ह्वंछ पा), 0५ ॥| 


था 


[/00880985 0 [7880स्‍06 ॥6 एावइलॉटबो)6 वा6्च्वा5 रण ०0शाए।थॉंणा 
(एंकवीव[देडबाबाएओे शिक्वांर0 0 8 ॥एक 50 ती520५8780..._ 0 5५९०8590/॥ 
>बजांए8 ए [89586 ॥89 |8805 0 उद्यायावेत।म शीक्षका ॥8 पर (8४७ 
णंद्याज 80507060 शशागर0पां क्षा५ ताणंडंणा5५ शशाक्ा508५8/ ॥॥0 ॥8 ॥५७ 
"्वांपा8 एा 0650ॉ 0ए6ा।एव। शा। उिक्यागद्या, पी8 29835 ० ॥8 08 
एाछब्यांणा, ॥ 466 36 83 /हकंद्ाधंरए ए्५४5 0 उद्यगत्रत)। 38827060 
"गांजा छिा 8 एगपप8 छिद्वांधा8 ए ॥95 (6). 


एशाह्षा ४७ बा४५58 ॥6 00गशा[ ० [॥5 0006, ४४8 ॥#0 (वा ॥86/6 
धा8॥ 8॥ 46 ४०/४०७5... ४७४७७5 43 [0 34 0०ध्वया॥6 44, 2 ्वा0 28 धा6 
7क्ाए45 520 57 परपण॑€तव पशाएश्वागा 0 उद्षवं5४7-/२/५५०एक्ांउकर्त 
् #[ज्ाबाकक्षंपाट244..॥8 5द्वांप एफक्लाएडब्व/7 5 तीर 48 गाबा7ध45, 0885 
जात प्रएवंडक्षाव. (76फॉबांणा) रण ५000899 5श्व३5५एशा - 6 [288ं0979 
00५ रण 2॥ 6 9०69 णी (त0५/९006..._ ॥॥#66वधा0ा [॥ (6 क्ा0, [.6. 
प्रक्षाए4 68, 0 0645 थांगि ५6तद्मा8,.._ 8 वरंशीालौंणा एश५४6९॥ 4[ई 
(566) 8707 ठाई;8 (880) ॥४&80 ॥0 ॥ ॥6 एउक्म्ाडब्र्त5 ॥्र्ाध4 5385 
2४७००ा20 शशाति ॥8 302णवा080 50665, ०५ ॥6 ब्रधागठा ण (9॥- 
989५9-शंर्टा८8 ॥ #8 39 2 ५७589. वब॥#8 9007 #07 ४७75७ 32 ॥॥ 
6 200 2075#फए685 0 8 ता0वां छाशा का 8000शॉ0णि ए 8 दि करदाधव 
रण कह छएकांडबत,.._ 08 गां5 कं 58५88 35 8 एणशागशांधा५/ णा 


दीबाब5प्शा-सिी4व5/0एक्ाउवव, 


5पफप७7 ०१०0जा0फा 8 0 एींविपरंधांशा. (0॥ ॥#6 ०0णावा५ 8 0प7786 ०0 
./27५706ं८2 ॥84585 ([/क्ववायपएब-297070/॥85) ४/गं०णी ह69/॥ धशा 3 ?वां0पंदधा 
000 ण ५८०६0 90 #श०५ ॥00[20/46 ॥ 0 (86 [47025 ॥07 [॥6 
एफुक्माडब्रवंड रात 8०08 पएणा शिक्षा 0 8 7शॉ6४/ ७08/59॥0॥0. 
ब॥6 ०॥५ 9ण[2098 ए ॥6 4ध09 0 500०7 ॥89/569 ॥ ०0070, 0 
॥0॥7 5 [0 ॥86 8 588९8/95 | ॥शा' 0प5पाँ एण ॥6 #9॥6७ ठ04। 0 ॥6., 
व ब०वणंशआंंणा वरद्ञाव8, विा8, ॥00प॥, प्रज्ञा]लांणा, 00४67 क्षा0 
709007. ४४85. ॥0_[॥6 #क्‍ीशाणा, 0 6 8)0०ॉ0णा छा 076'5 
50009 98सॉ५ 9 ॥70स्‍५8 ० (08956 80७॥05., [॥8 9॥898535 ए द्ाएंशा 
|॥7१9ांद्वा) ०५७॥8 ४४७७ ॥ ह0त70५॥60व 76 एक - 68 (॥6द/0।/ - 88 ॥8 


28 


७४९७/५ 50066 ० 70०0 (त00॥8096 ब्वात ॥6तीण/868 -+ ॥8 0880 
80859॥0७838 ए 68... #89008 858 [४० ४७॥७ ॥0 0 798 ९७)(०।णॉ४० 0 
॥रणाशंबाए हुा5, शिब्िधांबाआ 5 का 8शो [॥णा[60 0५ ५९७७० #028895, 
(0070५79॥ #85 76]8एक08 ०7५ ॥# ॥8 ॥0080॥0 ५४0॥0 [0809058 [6॥8 [5 
8५९४५ 0058॥॥9 0० ॥नी॥श7॥0ा. 


न छाद्बा ता, #6 00-8५6॥07 0 ॥6 ध्िा]005 ./८०६/(४८ [8०/56 
एथॉटक038, 8 ॥8 ब्षणीाठा ० [7६-त.$997-शंए्टा८8, 8078 0[2॥86 [दवा 
9 $च्वा(शबट्वा५व 9 ॥8 807 8895 9॥ 00678 ०07806/. [0 
०8 $।॥ शांतक्द्वाशा98 चिप, ॥ [5 गंवा पा॥8७ कीच शाह होता 
ईव्रीपशवटवाज8 णा त। शांतप्राभाज8 ॥85 8व0०७0 फांड (90... $7 
उिमधागाद्षाक्षा08 शिक्षा शीा0 ॥88 शा 8 ०0णाशांवाज णा ॥5 छत 
685 0 57 शिद्राभागरा[48प70 85 [6 प07 प्ञांत॥6 ॥र।0000०॥76 ॥6 
गिशआं शशा58. 95 ४0० 7णा६ ऐप छाग्गाकह्ाशातत शिाद्षाता ४४७5 ॥6 
ठांडटां08 एण $त छद्वाब्ा ताप, $0, ४४6 6)(060[ [भां। ॥0 ॥000 8000/26४ 
॥8 00068 8एणा।080 0५ #ञ5 इणफ, वत6 5 350 ६॥ ॥0॥8० डंध्शाहशाए 
॥ #8 एणागगशाक्वा५ शांजा ॥0465 पद >क $थाट्वाइटवा५2 08॥॥॥0 06 
॥5 बरपा0.,.._ 6 शेड 0 60 $वोट्वाव्वट्द्ाध 8 0५ 6 ० बट्द्या(# श। 
8 ०0णागशाह्ष/ 0 ५४३९ 30 ५॥॥७ वण्गाह & 0009७ 07 धाणा।श 


696 रब्ा५बचाए 2प086 0५ 80] $शोदाइटद्वाज8, 7॥08 8 ॥0 /00 ०0 
टणाअंपश 7 एांतखब्राभया५ब शा 38 #6 30॥0. 


#रा09 ॥6 30850 ०0शांधां४5 (078) जा 70-0.8928-शंए८९४, 
8 रण जा शाशागाक्षाशाव4 ऐगद्वावत 8 6 07|५ 0706 'शांणा 5 ॥8909 


8५806 क्षा0 9 6204फ0५४७., पग॥७ 506 (88 ए 0 ॥0 0७0॥5॥80 
50 दि 6: 


) ४8(४०६४ए१०ाद्वा।( 6 
॥) ४9 ५४४5ए्रपताव्व ५५६८॥ ४६ 
॥) रश्ला/५३5ए१४ ५५८५६ 


09 ररिद्वातव८थ0979 शऋ्गा।. 
2५ $[प्राए8055 8॥0.989॥. 
०५ ५8५४८६५वाओ). 


29 


पा8 गक्षाप5९ाए5 ए 6 |9990 ०णातराशांधरां85 88 शा वशांण€ 
588०7 (शत [ण/शए, ॥॥88 8 880 8 ॥0/07 एण॑ 8 ०0ण॥787/4/% 
09 द्लेाक्षाव987 0 ॥8 0006 000॥5080 0५ 9# विक्ञाक5॥78 /७[॥६॥9, 
५५०७, 005 8४द|४०॥५ 5 ॥0 त0एश,.. ४५४७॥ ॥68 000दा०[/0व। 
8५8५ रण 80४98 ९०क्मा४ वीशववपा8 00980 0५ ॥6 "एगर्शिआ५ रे 
॥80/85, 0085 #0 0 ॥, 


वाक्ष० 8 80 भाणीश' 0णागशांबाज १५ढां।४0७ ॥89 */ैप्रात्याक१4 
शिक्काब्बाटधा4) 0५ $एथा देधाद्राक्ात& $95980... # ४४०5 000॥980 
8 एढहा 978 तपाहु ॥6 णाती 0शाशिानाए ०8 0णराााकांब0, ॥0फ09। 
6 एथ्ञा०प्ाड रण ॥6 एफाशाश5ड हा 70 ता0५शा., 5५॥[07भ709 9 
श7॥0पव॥, 85 0०जञाधाशाविाए 8 ॥86 8च्ल8 885 पा ० शद्वा(५०६४०१॥१।८६ 2५ 
रिद्या।॥2भशा08 था 66७ शीध्ां | 8 5प000शा60 0५ 8४20026 
(298990898 का 5078 [/8089. 


[९ ७5 09 06ए/ ॥#6 आपत७ ् (ञ(-तु$५०-शंस्ल( ॥ 08ॉथो. 


30 


शाग्र)& रा ४५५४ 70 ७६७५४ ७॥) पता 


दृग्द्श्य विवेकः 


(ण87-026५७-शणश्ार्‌ ७) 
परप्ता:२७7ए॥रा:र 0४ परातार व? 


॥/२/७व॥ा।७ ॥४७०७/॥३॥४ ।8 ॥४६४८८५७5५७७४ 


॥89 080078 8 4िजाणा ॥0४809५8 ॥0 छाए 808 85 गज 0 
(0756796 एशाह्वं४ए४षा ४8 00 ॥0 प]00अ॑ंद्ात 0 ५७ ॥0 ४०४० ॥६॥078।| 
एशात)8 . छत]एंगाशीणा 0, णा 0एछः 65७7४ ॥ा60 ७७९७ ता 
पा0685ंक्ाओात,. ॥5 बरगपव38 5 ०णा।॥0॥५ 00569५४80 वाणा। 06 
80प2086९७ [0800॥6 ॥ 6978॥8। 80 ॥058 ५४॥॥0 ०७॥१॥0 ॥9४७ (0५/॥2006 
ण 508708 0 095५9070009॥ एद्वाए06.. 4 65 06५ 8७0 ६ ॥06 ० 
॥00(6५ [0 0॥४8 ॥076 (शो 0. ॥॥8५ 0056 85 ॥॥8५ ॥9४७ 0७ 
॥8॥ 789४8 0 6७५७/७॥४0७.. (णिा89, ४४४ 80786 50७7 95 
7९॥6५8 8 शाद्वां ॥665 शा ९५७७ |5 09 ॥68/ 0 ॥ 6 ॥65 5 
जग 8 णजांणा, व॥5 8 गाहं।५ 0809056, ५॥॥९8 ॥6 ॥५४6॥ंठु४03 
एण। की शातीब वीणा द्याएंशां त॥88, ॥9५ ॥9५8७/ 80 6 ॥क्षा॥।6 ॥7 
शएंजभिश्ा009५ ॥0 ५शांजि ॥68 ४७॥७॥४ ० 06 ॥छद्ञाड रण ॥00५॥2008 (.6 
लिक्षाानाओे शा।॥/0५8७ 98४08 १००७०॥॥० 08 | ॥5:॥॥॥ ० क 0८] 
छ8500५686. 89796 80९[॥०॥ 5 02/॥६॥|५ प5९७॥. ॥॥७ 08॥५ ॥५॥0 5 
[0७ ॥703श08 शशांतरी०पां /,. ४७, शव 5 7000760 (॥00067 ॥8 56786 
0/प्र्ा$ 680 ॥0 96 ३४०५७ ॥७९ ॥ [68560 00 ॥6 090०॥७४०76 0 0 


78809. ॥॥8 80॥4#0०॥ 0 ऐीि6 [800706प098। त्ाह्या00७/ ॥885 ॥00060 


॥9/9 ए ॥6 589736 0 त8507क्राक्षाएण),.. 85 3 ।७5७॥ 08५ 8५४७॥ ७० ॥0 


3॥ 


विद्णा।8 ञां0 86 [768 #0 8५७४॥४७०।॥४ [0 (॥6४ 5९७॥३७ 26॥08[0007, 89५४8 
4|०॥0 क्षा५/ तां500५8५ 0 ॥0. 8५ 500० 0७०७(/४९७ ७#-॥०।(00/०09०५ 
गांधी छडॉशशा ए णाह॒शा ७९ लता वशंतवहा छा शाह तएण 
एा।&द्धा। 5078॥/76,.. 50 का ॥व4णाोए एञं। बा 0०07७॥ ॥7॥0, 4५6 ॥॥6 
760858द/५ [॥880०५69 8 #09॥9 गता5.6750|9# ५6 28 0 0500५6/ 
॥6 प्राताब्वांह ।ए। 0 शात 60 ॥रींढत 8008७ रण 307009 870 
70780 ५. 


प्नहछ छा5200५छ8&8४7 07 कन£ ए्/शशध्ाह वर्णन 5 587- 
।309/.5055£ 


4 कीं रैंटवद्या4 0068 8 0 छा0शंव6 ७७ [68 ॥7088 (0 ठुकां) 5४ 
(09॥60008 [.6. #6 0800५8॥५ हवा ॥6 98 "|" 5 ॥0 007 ७700970#, 
॥0प्र्ी 7 8 प्रांएश्शइ५ गांडशिबछशा 0 56 "१", 0पए 50005 ६॥0 
[ररॉयाणा& 88 णा 80600 एि 0फ५ गांडिव(छ7 0009५, ॥76 #७७ "" 9 
80500ए6 [8 [027858, 09५ 86 ठग 5070४5, गाणांधा५ ध्थात 
क्ञाणाक्षा08. ॥॥8 #[/[776859 8 30380 प6 0608098 | $ 7858 5८ 
॥80७8॥॥09 [.7078. ॥# 8 080शाव॑शां छि ५ 00०6०, 6५शां 0 ०676. 
ब8 08७ 000ा।णा एण एप ॥" 8 3॥0५॥ 786 8 58-000/6098. 
चृ॥ा ॥[58# 5 ॥8 [0५/8088 ०76 ७गञधवां8 ॥ था. 


ज॒॥86 800५8 0 27688 आद्ा96., 9 049५ ००७गातवा५ [0 (8 
पापा 80वीं ॥ण0णा5,  ठिए ॥6 एफ एथशााएं 086 006760 [प्रा 
096080७58 ॥#6 ॥8]0०79 ए [28028 /8 क्षाठाक्षा। एॉ.. ॥#6 8008[78॥06 
0 0९००० 0 ॥8 0० ०थ्चा॥0 छा ॥86 ॥पा,._]॥6 ४शं58 0॥828॥770 
70॥50॥ [20089 ॥70 ॥ शशात  #7एब्लाव॥| ॥7॥0;, क्षा् धं520५68 6 एएा।। 


॥799- 


चृध6 09800५8/%/ ० 08 परागि्वां४ 0) 5 83,07970५5 ५शं/ ॥8 
800०ा][2शिएाशाएं ॥ ७6 शा ०6 0६ ७४४॥ 85[0॥68 
0५४श/79 ॥॥॥8 ॥७8 महः, &ा वाकशा56 पातव8 0 ती520५७ ॥ [8 
006. ॥#6 00998 07 8 ॥एहा/; ४घंश 0िा ॥6 ॥#89; क्षा0 
0 ॥6 3906. 80 8 ५€तंद्रा।॥ 0 ॥6 पाप्पापए5फ - [6 


#9/6शा 
0,शॉंट- ता 
॥#70/9[?905 


8 ॥7०00०॥6 


32 


णा8 एशी०0 8 887॥859॥/५ इछ 088 0858# 08५6 07 [6 [6 र्ण 
छांगराह 0 हापठक8 0५ वां500५8॥76 078'$ 0|॥ ॥#77/855 [6 वक्वांपा8, / 
0680 0807 ०द्यागाणीं 96 ॥&ब्वा88... 8 ॥680५9 0085 70 680 ६५ 
॥6दं07.. 00॥५ ॥6 शं०/६ [[8/80॥ ७श0 [00988 08'$ 8ंदवा8 ए॥ ॥68[# 
ब्ा। छद्वा।5 0 ठुछां ८080, 0६ 08 0078#80 0५ ॥8 ॥60089. 50 [5 
एल्वद्मा।॥ छा #058 0 दाह 00वतांखेाएं ए ॥6 विधाक्षा /00|७0॥ 0 
॥राद्बाणाड 0 8 ४७५ (667 0] 50एशा/5 ॥... ०0070 छाॉप0५9 
ए९कद्ा(ह॥ 007. 0 छा 5076 69॥0आ9, 6धाा0ं कपद्वाद्या।88 0५ |5शौ 
॥8 शिाद्यों 7880॥#, ॥0५06॥# 56000 ५ 785प॥#5 0 7 6)(७॥ 88 [2058 2/6 
॥08 50776 [78808 0॥0 0 9 0ां 0 076'5 6, _ ॥॥#05 क्षा 024 
व्रवर्शा५ 080/₹80 थ[0 0५ । ॥#6758 ॥श6/ 56 [40 ॥॥09४/ ॥8 ॥0७8 (" [5 
॥00श५४8७ ॥ 0थांगा।0. [6 5000655. 


४४#६६घ१&६८० 8509॥५ ॥॥5६ ॥४०॥७)॥३४ 


पिद्दांपा॥॥५, 6 वृप8शॉणा 2585 ५७8 48७ ४४2 ॥0 08606॥ ॥6 
॥#4णा३? #ा५ ॥0ण५ 0 ॥6 फ्राति0शा ॥85 40 [#00880 ॥07 ॥6 
89 000५शश, 6 पड गीशं एपॉ050स्‍0 शाह छछ ति0ख ०0फ (7, ग 
४४७ 8॥8 40 09500५8॥/ 6 ॥७७ (", 


9 ० प$ ति09 0 0शांक्रोग, ॥| द्वात," 6 ॥ €ड्ांडा.! (७४९७४ 00 | छतंठा 
ए270008॥9.. | ब्र॥५४७ 0३9, ॥ ॥86 ७द्व॑तात अंब्र8 | था। [॥8507 | 
था का0पदा 3॥ ॥6 लाएपाशंनाए659 धात॑ | था) 8ज्द्या8 एण शा 
दो 0पद्ा0प॑,. | 85 850 8४९ ॥ ॥68 ताछा शछांध्8, | ०0॥7फ98 (0 
०6 8507 ॥ 3807 9॥887 शंधां8 850. ॥_ 9 ॥0 80 ॥ ५४४00॥0 
॥0 096 9005806 0एा ॥8 40 ॥800॥80 (06 36७७० 8)00९#0॥08 
प06090०6 0५ ॥8. ॥#8 ॥शा0त/५ ०ए 5॥७९७० ०कृूशांशा०७ 589 
[/0५४९७४ [शा | ४४85 ए8950आाई चहाए॑ ॥8 एव ॥ शी शंध्वां8,. ॥ 5[/80 
ण 5 प्राए्हिइवां 607श0शा06 वी वां 9॥, 90706 00फ्रा5 णा6'5 ०शा 
89856706, #॥8 008 (ध0 ॥85 00005 9 ॥86 (" ५४७ ७/8 [8॥0706 9/00पां., 
शि।ए 0 00956 #8 0श९ांदां।।।॥ 83895 ७शएी ७00285 ॥॥7 [0 000७ [5 


[/858॥086 . 


33 


॥॥6 900५8 0056/एकयॉणा 50. 9णगा5 6पा वीक | क्षा] व 50ॉशि। 
(522टटाबा749) हाफ... चि8एछा दा) | 6 की तर्वापा8,. 0068 ६090७85 एवं 
07658 [8 ॥087, ॥ ञअ8 छा 0५७ 00श॥ ॥70607859, ५४४ 8/6 40080 0 
007000७6 [8 ॥6 8507 8 त॥॥... # ॥0ा ॥ाधु एद्चा। 8५6॥ 8580 
07865 ॥807855.... ॥# औजीतठा, | क्षा। द इाांशा शााए 00 छधंश॑ंड वां 
8॥ ॥॥788. ह6 5९70 शातए 8॥0000 ॥808554॥॥ 4५७ था। रधवां8 
0007॥086 [॥॥70.|8 85 ॥5 ४6५४ णजाद्घाबण8॥0० €्वांधा8...._ 858 805 
॥880 ४5 0 88990 बह ॥0907॥ 0 8506ा। 0ए ॥68| ॥६/0७॥8 - [6 ॥0७8 
॥" - ज्ञात [0 ॥8 ॥6॥00 शशीशा8 तीं 5 0 096 280... 86 ॥0वा 
छशांवा5॥80 5, ॥ ज्ञा] ४४४५७ 06 00द7॥08 (०४70) ॥70 708 ध्यात | 6क्षा 
6५6 06 6 ॥07-000#08 (॥#87/ 464) ०१6". ॥ 95 [006 ॥[2[260 [0 
0फएा शाह[8 शा70तागशा एांजीा 8 ध५श5द ठ030680 85 | 


व वृप8४णाणाड 8 660 ॥0 98 2078098780 700४ ४/8 95 0॥0७४5: 
“टला 076 [#9808/| 904५ 06 08 ०00५७ [॥॥0[7|8 ५?” "9 ॥ 05908 


वीद्यां 8 5056 095 शांजी 70०९७४७ ॥86 00[००७, णिा (8 
"ट्चा [6 ॥08/ #5॥#एणागाशाएं (क7/४/द474) 26 ॥8 


०09५७ ५७७ ॥?” 
"8 [#68 8 ०00977स्‍ए8 [शांगढा|/6 ०३॥8४०७ ॥' 


०0काएछ [77078 ॥?? 
74॥9 तांड्ागण #07 ॥॥ छा ॥686 00780680 99 80 दि?” 


वना६ +0५0 07 ॥#5& ॥४०५॥॥३४ 


009 शा0०वागशाड ०णाशंड ण 000 ॥6 0 (27०/7४)०) धा। ॥8 
००9५७ (770. विएपा885.. 48 ॥# 08 ॥#6 0 श्र पाववां 50805 0 8 
परत ॥णा 02वीं 8 0५75. 807 9५6 ॥00[70्वा४0 [70479 6 
#8 0 क8 ॥#8 [छेश8 ॥ गिशा ॥०पथी ह| 5 ॥0 ॥क्षी' ॥80 
€िह्वाएा8,.. 00, ॥8 #08 #ववाश ॥ 8 0५०९४ धशशो] ॥6 50७॥ 8 ॥8क्‍60[60, 
॥ 80888 धा0प5 ॥00प्॥। 88089 एछ्यांढ/ 8. ॥0-फ्7008., & 
लागत परा8५ 78 8 तीण॑ शवंह ए ॥(6 ॥0॥ 08॥ (0 08 ॥8 ॥8 
[8 एटा 5७ 5 ाभा]0५5..._ ॥#8 ०॥॥0 ०८६४ ०0076 
क्‍0 (09७ ॥6 (0 78॥ 0 (6 एद्यांशा क्‍0 06 000 १० ॥6 ५४४६४ 85 ॥0- 
[एजत008 # कण ०५ शीश | ती8०0४2७ (8#7 [0 06 ॥88 ॥07॥ 8 
० ही ० ६॥। [69[72०0५४५- ॥5 ४४04# शाहशावडांयात्र #8/ #8 0६॥ 8५6॥ 06 


[॥॥70.6 ॥8शी ० ॥ 


34 


6000, वश ॥8 9४ ठक्काशण 98  ०0]8८ ० 9ए॥76 ० ॥6276 7४ 
॥88॥. व8 ॥दत#. 0द्चा ॥8५6/ 08 ॥0-07॥008. ॥. 98 708970|8 +0/ 
क्षा। [0 ॥एागव्वा8 हा ॥|$शॉ, 85 7 0085 8॥ ॥8 006०३ शांएा धा8 ॥ 
[8 [॥856708. ॥ ॥6 576 ॥#ह्षा॥8/ [॥8 ००च्राणि8 [7॥7098 एक्ला 70५6! 
०0०007956 ॥$8ॉ 5 था 00[|60. ॥ णाक्ष ४005, ॥6 ०0070०५6 (०४7) 
[॥॥ल0ं96 ढद्ला ॥8५6/ 08 ॥07-00608 [.8. #0ॉा ([४०४/८४४४) 50 85 ॥0 
06९०76 था ०006९ 0 [00एश6 ५2. 08 (॥6 |00५श0) एण ॥8 ००५७ 
0 [009॥8098 (०४0. ज्ञांगठं98.. 'शाक्ा का गशा (#००४/7[४०8). ॥#॥79 
ब[7९89 0 06 0००काए8 (०४) ॥ वर्वापा8 ॥ 5 शा[एणाज क्ा0 
0०५ ॥॥ ॥6 00द7५७ (व) 35766 [9 वाद्यांछिड की है, ह 5 
(8 6 000 कण छा ॥86 "बवाल >शाव्शाह 88 ॥0, 870. ॥6 
॥णानणा008. '्बंश' 88. प005... एशक्षा 5पक॥।_ शाएएतवा५ 
लिव्वांपां76 0087४8 वि0५॥88 ॥058॥/65 द्वा8 0070 (00 96 06 
०एं8लंड री ता0४॥80586, शीश ॥0-000796 (०$४8) ॥80५॥७ (९७ 
6200560...._॥79$ बिए €शं0॥9065 (वां ॥6५ ०॥0 06 ॥8 ॥0७ 
०00077॥५७ (४४) ॥॥767908, ॥8 ॥७७ 0", वशह्ा० ॥85 40 06 [॥॥6 
०णाएप््ा08 (क्ाएब2) 6 00दए४७ (०7) वह्नापा8 ॥ ॥6 ९४९४- 
छांडॉशा 00706 [॥गएं08., ॥ 0णा।विड 0 ॥5, 50॥6 ॥76 07 जा0श', 
वाशा8 5 ॥86 095007ग0द्ाए8 (एक्ट) रण ॥6 ००५४० (०70 
बिएएणॉज क 8 ॥0-009आार6 (०[ईण्थीाशा) ॥॥60 शांणी शा।[ए0धा५ 
8/0885 40 06 0097॥॥५8 (४४0 ॥ ॥0५8. 


वाक्ष० 8 8 6४४ 0047५४86 (०7). 80७॥65 थ शिशा 6४७७ 
॥॥ 0पा शा00क0ागशा 0५ शांए। ४७ धा8 १७४६४४ 0 ४०॥७० ॥#7095. ४४७ 
[9५४७ 40 ॥५४89094/68 ॥6 ९५४] 0 6६० ० (856 006॥7#॥06९ 80५॥685 
परशीहश क्षा५ 06 ०0 [शा 9 ॥6 ॥08 ॥".._]6 ०76 क्ाणात्‌ #शा (ता 
१6४९४/ ॥05689 8 [00४67 (एा 000कॉा0णा 8॥0 9800768 ॥0-00 07५७ 
(7[8 9 णा।५ ॥6 ॥0७8 [7 (ब॥एह),. 6 ॥06 /" 5 ४४४५७ ०09॥॥५8 
॥ ॥/प8., 5प७ 8 ॥008 0 क्‍फ ोए ००॥8०४ 0/-70[ई५४- ,ं/2/४  ९॥80|85 
प5 0 05000 0 शा ॥6 ५७6 ॥" (बकमवी एशाप्र ए००कांए8 0 
[(096098 (०४) |एलं॥6 ॥0ण॥ ॥8 ॥89 0 ([494/2[ई४8) ॥0-5९४ 


+ 


(ह्षाद।ए/4) 


35 


निएा६£ 07 वना5 वछा ॥४ छ500५5तापठ 7|£ ७॥7॥५७7६ 
7 ०१8३। 


वा6 छत 7-7894-शण्टाटव, 90५9 का|0आाध ॥6 तशा00 
तंडलांगरांगद्वांणा) 98960 8 ०057५७ [70०76 800 ॥6 6 
(लाएंग्वव-प्रंण्टाप्क,.. 850छांधांस्‍8 #6 ७७ "१" (वादे. छ. 82८80 
तशंहाधाांणा रण "5 ७लाएव॥/५ ०७॥४१ 7व्यग-.फव्त;-रडए१7/व्राक्षा। - 
ब860द्वांगाक्ा रण ॥6 ४ठावत “॥0७" ॥07 ॥6 /्वच्राए४ट.. शूशाणांशा। 
(करगावणद/)... वच्च/ (एकगएाए ब्मं,...8. ४0५ धार ता उिाध्ा[का, 00५ 
ति0शाशाप 0 ॥ए8७ ॥” शांतठपां !86॥ा7।09 | [0 ॥86 09858 ० 8 ७78 
टाछक्यॉणा - 86 प्रागिवां8 एप) ००॥७० छा्वागाक्ा - 5 ॥0 ००70|९७ 
ता0७॥8098. ॥॥6 800५8 ह्ुशा0जा। 0५ 72५९६॥॥० ॥6 09५ 0०४४९९॥ 
॥8 ॥७७ 77 ह्रात ॥6 परशंगिवां8 एप] 0००॥|७४४७ (086 ।00४/80886. []6 
बंपद्याठ08 ॥ ॥6 (ह0988088 ० ॥8 पशंगिव्वां8 [वात एशांगी 9 0०पा ॥५७ 
वद्धांधा8, ॥$85 ॥70/54 - 8 ॥9ए6बाॉंणा, 890 ठक्या। #5 ॥00॥8068 0 
किशाए५, ॥8 तांड20ए8५ रण 6 ७९ वरद्वाएा8 ० "१" 8 ॥#09728789068. 
वकां5 83% &€70898५00॥5 वाद्या।५ क. पीच॑ काछ8लाएणा 358 870780 
8 ॥00फलांणा, व॥8 बफ्ञोंबाज 35809 ७78 ॥/80 09008860 ॥68 0 
॥॥6 ७>ाॉंशाए 64५॥80. 


वशा6 08०९दा0ए0 8 0५0/ 5४ 0 [0086 ॥70 ॥8 हि ४७8. ॥08॥8 
॥ वधाा808॥ ॥6 वर्वांधा8 ण ॥५७७ ५".॥॥७ इच्चा॥8 8 पितिश्य ७६००/धां20 | 
॥6 ॥6)6 0फए। ४७।॥५७४५. 


रूपं दृइ्यं लोचनं दृक्‌ तदूदृइयं दृक्तु मानसम्‌ । 
दृश्या थीवृत्तयः साक्षी दृगेज न तु दृश्यते ।।१।॥। 


7वएबएः ग्ररईड:बयूए [7टक्माक्पए 7[४ (व व[$११॥ व[। ।प करवा बढकाए। 
गुईएड तमिथ।बाएबए उद्घदा व[डटब प्र ० ([र्ड:१/2 - (7) 


रूपं॑ - #8 णिाए. दृश्य - (5) ॥6७ 5७७॥/००/८०४४०५ लोचनं - (७ 
०५४० दृक्‌ - (७) ॥6 56९॥/7एश०8५७. तेंतू - # (७५४७) दृश्यं - (5) ॥6 


36 


2०७०४०/(०७॥. मानसं - ॥6 ॥॥70 तु - 0४ दृूक - (5) ॥॥8 
6/068५४९७॥/४0५6/ धीवृत्तय: - ॥#0प9#5 हा ॥आपाशां 
(॥/०(/८8/474) दृश्या: - (6) ॥॥6 [20089४80॥00५/] साक्षी - ॥6 
58॥-|007005 0007५6 [आशएं0॥&४.. पृक्‌ - (9) #6 (00४60 एवं - 0५ 
तु-0णं. ने - (9) 70 दूश्यते -(00५/. - (॥) 


.. 77॥6 6077स्‍8 ॥6 5867; ॥8 6५७७ (॥5) 58७7. 7॥6 ९५७ [$ 6 
(ि0शा; 7 ॥6 गरांगव 8 ॥6 00४6... (७॥) ॥86 ॥0परद्ा5 8 0५. 
ग6 5९ॉनवरात]009 6087008 फ़ागाल|)8 8 0४०५७ ॥86 तताठएटा;। #7प 
6५४6॥ 0600॥765 ॥6 |(0५श/7. 


६४६ 88 29 (005४६ ?१॥३०॥१ ६&/ ४६ 5550) 


(0५7 8५8७ ॥9५8 ॥6 90५९३ | डंत्रां (शांत 3 076 (/98 ए॑ ००97॥0७ 
बि0पी५... 8 णात5 0 [6 00098 एशण०शआऑए५ ०५४४॥४०॥७ 0०0 
॥6 6५४6 0800786 ॥8 ०४($78 - ॥6 00]७४०७७ 5४७. _7॥6 ०५९७ 6९४५ ॥6 
5५9 रण 568 (470 शत 789060 (0 ॥6 05 580 0५ #. ॥॥8 8 8 
दिए 009णा0 60फ;रां,. उप 038 78५ ४४0ए॥087 0७ [5 6०॥9 40 ॥8॥2 ७७ 
॥ 0पा [/850श#ा ॥५७शा6ा०णा., 


0शा।बा स्का एतत&8 0# एछाक (005मा।५६ शाष्टाय 5) 
#० 27574 (005॥550 777॥455 / 75 ॥0५०0५४७) 


वाक्ष8 8 पांजाए वॉछशि९श008 ॥ ॥8 ॥&/७॥8 ए ॥6 5७९७ (०77) ०४० 
क्षाएं ॥8 560॥ (45४8) 075... ॥॥68 60॥0जशञा76 ठश॥९॥8॥8075 ०६॥ ०6 
[9808 [28580 ०॥ ॥6 02/4४ं0०पा। 8775: 


) ॥#8 566 6५6 9 ॥087क्षाएश्ा ० (8 5७९॥ 0775, ५/॥४॥8४०७ [6 
988॥ 0775 0७79870 ०] ॥6 5७७ ९५४७ 0 ॥0 6)490॥06, 

॥). ॥॥6 5667 ९५8 8 076 000५6 80५॥9 8 8028 [6 गक्वा४ 580 
(075. 

॥) ॥#6 8९७ 8५/6[98 5शॉ|शिा, 0५ ॥8 886॥ 0005 6 ॥0ॉ. 


37 


४) ॥॥#6 86७ ९५७ 8 ॥70/2 विछातह क 06 तीव्र 5 58७ 
०0फ्रांशएशा5 धत०॥१ 2076 १0 90. 

५) ॥॥6 56७९७॥ [0075 60 ॥0[ ०णाआपा6 ॥8 588#॥ 8५४8. ॥]86 566 ७५७ [5 
॥88 ख0॥ ॥॥ ॥8 5680 छिात8 ह्वात कक्षा धरगप४35,.._ ॥॥6 5७७7 
8/6 ॥शादत्रा5. प्रार्वाल्छा86 99 ॥6. वाएएपरा85 ए 2 (6 5९९॥ 
(0775. 

५) ॥॥6 ०५७१॥४५७ ॥6 अंध्ञाध5 ० ०06 ॥8 586 ०॥|५ ५शॉ॥ ॥85[760०[ [0 
॥8 56क्ष 073. _ ]#6 5७७४ 6५४७ 8 07५ 70४७7 रण 3ं0/ ॥ ॥8 
8050॥08 0[॥॥6 588॥ 005. 


व॥6 ०00५6 ७६५88, 508 ० श्शांगी। 8 ९8६०0घ्वां20 ॥ 6 
76)6 [॥88 ५४७४५७५, ६७ गज>ए0|8७ 0 ४॥ [8 009५8 (०४) [श॥०ां2॥85 
- [6 566/00७6/ - वा0 ॥शो 20प्रा।श[थ्यञा5 ॥6 ०0छ7580 (०४४०) 
॥॥98 - ॥8 560/#क्‍40५॥. _॥#958 005७8५8#0ा7$ ॥ ॥8 कडछिक०85 | 
॥6 एशावशं०्पाद्व एथ्याश5 [४ (ता0णछा) थ्ात॑ (६१० (00५) ४४8 
वि प5९७।| ॥ 0पा धॉकाए। क्‍0 880शस्‍था) ॥86 #७७ लि ट्धा 
$0'दवां8 द्यात तांडटब्यात (6 ॥0-3४ॉ (क्यायए78) - शा॥ए002/५ ०07५8 (०70 
बिटफां8४5 ॥ 0प शा0007707#- #0प०76 ॥6 004५ 95 #0 (68 ॥७७ '[. 


॥४६वा 003/5 ८७४४० 85 ॥70७0६ /” 


40 6 णिगा5 #कव ४४७ 588 द्वा8 56५89 का, €५श॥ 8 9680 णि 
णएब्र शा।्र 7श75 ॥07फता79 वां ए ०५9 200ए३४॥५ 08॥0005 0 का दि 
॥98 04 0009 दया ॥0 0 ॥8 $क्षाशिा०)/ 85[062. व॥95 6 हे 6६७७॥9 
४९080 ॥07 (6 छांता ए 8 ०0[256 प।एणी ॥85 8 णा बा[0पदा | के 
त68० 7855.._ ॥#8 ॥#8#/ ठित शशांणी ॥09५५88 [॥9/808| 000५ 56६॥ 0५ 


॥76 2५४०७ ८६0 086 (6 00प0५४ [/70.72|8 ॥७७ /॥, 


हज 8&00५659 722494 (5 0099) शशातत ४० ४8 एस 
(६ ।॥(00५४६४) 


कर ४, 0॥|५9 ॥68 59756 00087॥ ०५४९४ 8 ००॥78098/80 
४४॥९७॥ ४४७ 58५, “| 886 , 0॥/%/ 


38 


88 ॥",... एक ॥6 8५8 ॥शं5 ॥6 [720४0 रण शंशंणा 06 ॥"? व॥७ ०७४४ 
एल्ला॥0ठां 5826 5९6 08080७58 [॥6 5फ70[60 थ्षात ॥6 00[8० ठ६॥॥० 08 
पिशातए,.. 00॥५ ॥6 ॥छ॥82ट007 छा [8 6५89७ 9 580 ॥ [8 ॥॥07 0 
॥6ा ॥8 8,/89. ६४७४९॥॥१४।|४5३७ [6 ॥#70 60868 0५४ [6 6५७ 85 & 560॥ 
ऊांढ्णं (४४०): ॥वा $ ॥0७ ४७ 09 ॥8 00067 ०09॥07]3 ॥५8 
0॥07899, 0७॥893 ब्रा 5॥4/[0/0959 ० शंड00. 80 ॥6 डांध्वांप5 ० ॥6 
8५8 88 ॥8 009ला।५७ (०४) [शञंएं)॥७ 8 079 ॥छ8५९.,. 0॥6५/58 [६ 
एलथ्मा॥एं 0800॥68 8 8887 006८ (०४४४२) ्ण॑ ॥8 गांव, वत6 चिटणाए 
छांदाा 880 08(00005 00 ॥8 ॥॥70... व।द्वा | ४श/।५ ४४७ 00 ॥0 5866 ॥6 
0०0[०८०७ ता ॥0 छा 00 ०४९४ (शा 0५7 70 [8 ॥09॥५ 8709॥05580' 
॥ 507स्‍श॥7ािध 88४७. _ ॥#6 एं०व  शंद्व॑शा।शां, 6४५ गाए ४85 
[778000प780 8|8€जशाश8... 50 | तांठ ॥0 5७७.” (8/: (/, 4 -5-3), ०0707 
॥8 बिएा हीं ॥9 ०0वा॥५8७ 800॥५ ॥ ॥68 ०४५४७ 8 ॥0 5 शा 
लि्वांधा8.,.. 80 06 ह५७ |" 5 |४३५३ 4 0087॥५७ (०70 (॥८ां0।॥6 ॥0 ॥[ 
॥6५6/ 08007698 थ्षा 0 006० ० 60चाआणा [पं 88 ॥0 ठल्लाण 96 
(6 0060 ता शक्षां ॥$/.,.. 80 ५४७ क6 ॥86 ७५७ 88 ६ 5687 0/ [ता0फा 
0णं०्न (०४४०), ग एल्ा।णं 08 8 08 0", वशांड ताउव्राी98 ॥6 ०५७ 0 
०8 ॥6 ७७ ॥7 9808098 ॥ 0800788 0[$5 - ॥6 |00५0.. ॥5 ००97 ५४७ 
चि0एॉ७ 8 ॥0 8 0७॥,_ ]॥6 #70 5 86 096 (०770) शशं। /85080 0 
(6 [00५श (८6६४४) ९५४७. 


वाह धरणातव [ए + 09 - 00008 (५४०8 ॥ ॥5 ४७७७. ॥॥6 8 (० | 
॥6 गीश 6 8 00 900 ॥6 आंध्वा।8 ए 6 ॥॥0 ७8 ॥6 |(0४७/ (४77) 
शशं। ॥8४ल७08 0 ७॥ 8 58056 009॥5 ६७ ॥॥6 008॥95 ०) बलांणा. 
बका6 ॥॥0 8 ॥0 8 ति0शद्ढा (४४) णा।५ क ॥08607 [0 ॥6 ०७५७. ४४७ 
ढठह्ला। ईछजि 5 #णा 0पा 086 |00॥20686 ॥8४ (8 ॥॥70 00]6०॥65 8॥ 


6 $507585. 


0० 850 85000स्‍65.. 00४९५ (0०06भ9550 7।॥05/॥६ 
00५0७) - 7 ।8 ॥40 8#05 "! 


४९ 88 70५४ िणा0 8 १४९७० ४/॥॥७॥७/ (5 ००६॥४॥४५७ (7४0 


39 





[वला2॥6.. ०9॥४68 ॥8 वां0 8 ॥8 ॥७8७ ॥".._]#6 ७० |फात्ाइब्शाा! 
- 8 ता - वैहशा8 वता[एऑ68 ॥6 शाह ीाक्ष शैशाफाशा। 
(बा।॥#ब्ववाए4)..  ०णाए।ओआिओत ॥8 ॥7॥70, 880, ७॥08005 ॥" 
॥007 ०80 ९६०0, 0 [॥8 हिएपाॉ५४ ए॑ वक्षात09५ (॥]47485, 
80०0॥, क्रीका(बाब. क्षाव लांधक्षाओं: &॥ [6 ॥0कएश्यांणा$ 
(6 वंश विज्ञापाकशा (77३ 0०वॉी४४ त#मंथ्र्‌/ब/27..- ॥8 
॥0प6#9 - द्वा8 ॥07 | वक्षधा8, 8 ॥0ए४॥६ ००शांगशा। ०४60 ॥ 
(याक्षावण2१४ एएक्मांइबत.. (6-7- 0 6) ४शा89 ॥8 गिक्षा॥898 रण 
॥0पदग5.. 0॥6 ॥85 40 चि5 0049५ 808 #0॥ 000 ०0700089|५ 
णि वाह तब... '४वांहशा 90 00058 गापञं 08 जाए ॥ ध०५॥0६87०8७ 
0 [06० [॥6 [ाप्रडंणततांठव बिएपीं88... # 6 ९१७ ए[ 008 
80] 089 6 70850॥ 8 प्राह्0॥8 [0 ॥(0 णा ।क्षाशाए&/ 6१०९ए 
णि. 5076 ॥6808 ॥0प65..._ ॥]क्ष७शींश [6 000 ॥88 [0 26 
९8शा ॥94 [#/07९ 6858. ॥॥6 #0प0का5 ४ ॥88/080 5007. पका 
0५3 का #0पद्वा5 8 ॥6 ॥0वाठल्याणा$ ए गक्षां 000... वात ५९, 
॥. 6. वा ॥6पठ्वीॉ5.. 0शंव. #6 शाह तीन शा 
॥#रशाफाश॥(काहीत्किककाने. बह बँ26७ ॥00 00998, मं 0 0५ 06 
90580 & ठै्रा70 008७8 [शांगएण|28 $ 4५क|।ए8 वी कक्षा, | 8 
॥08 ॥#6 ॥णा-णा0055 एद्गश 8098876 पा078 धशंतर 7शी9९०8व॑ 8एा. 
वकना3 6097॥08 (4.70 [आंगरजी/8 शशांजी 88 - ॥8/(88 द0/श + | 
॥6 ॥000॥#5 85 7878 (000श॥/00979589) 9 ॥9९# (8 8| ००६॥॥४५8 
(०7) [आगएं06७6. 


-+धिक्ष एफ (0060५४६ राषिणार&ै) - ७478४ - ॥।5 प90७६ 


वग७ हा 00907५७ (०४४0 [70.6 $ 0०३९० ढ&द/57 - 6 


5९2#-७)(5[07 वा0 ॥8 58#-७7॥॥005 (0//206०/009#॥/४86 [॥॥706. 
(5 ॥6 5च्चा॥8 85 [28 ३७४छ&659 (टक्षक्षा।8 07 बाद). 
ब॥8 ५४00 5द/:57 0दा 08 880॥४/80 ॥ ए८(६॥8 85 0॥0५७४5: 


स्वाध्यस्तं सर्व साक्षादन्यानपेक्षया ईक्षते प्रकाशयति इति साक्षी । 


40 


"न्जहड 95. वह जांणी कालज/ी॥00एश0३॥५ 78४8३७ 
॥ा89#76/९85 |00५/शा + ॥॥ 6 5 (956॥/) 50090000960 णा | 


॥॥#08 ॥8 58058 0068 ७0 [8 ॥70, ॥6 58/$ (8९ 5 [8 
88॥-७)0967 09॥8068 [॥700|8.,.. ॥ 0085 ॥0 ७0७70 00 ७॥४॥॥॥05 
886 0 ॥9 00706 80७॥७५.. वा6 क्ॉशिश्ाए8 एशं॥ 06 ०0७४ धश]] ५४९ 
८078067/ 0०५ 0७8 ० दा, ॥76 ०४४ 9७७०९७१०05 ०॥१ ॥॥6 ॥7॥0, 
शंा0पां शशांणी मं एद्या॥0॑ 588... [#6 87 ॥70 ॥ ा] 95 40 060७॥0 
जा उद्याईं, 6 ०५ ॥0679श00॥ ००तदां।ए8 (40 ॥7098७... 5प०" 
0७7४00708 $ ॥0909075406 0 ॥श0 5७56 0०02॥5 ॥00५076 08 
शाह 68 वैशापाशा (॥#॥/47/प्षशा4),. ॥6५ 3॥ धा8 70-0007॥9४6 
(4898) ॥ वर्बापा8,_ ॥॥69 द्वा8 ६॥ ता0जा 0५ ००छ४/५४७ [॥7००७ र्ण 
970 |७४४| - ॥6 8५४७७ 0५ ॥00 8॥0 ॥6 ॥॥70 0५ [8 5द्य$. द्धप्श - 


7०8 2५४धा87659 - 8 [09॥५ 86 वीणा) ॥ (8 ॥07/ ॥07-0007/५४ 
(४।४५8) ॥#४793. 


_उशाश्५ 8 ४०णत उद्धाढझा 8 ॥7980 ॥ £09स्‍90ी 35 “शशों6855". 
गांड हातीशा धणाव 5 ॥9060प४० ॥ 500५४ज१७ ॥8 बए७व। ॥687॥॥0 
55/57... 8 ॥क्षा8|ध्वांणा 0088 ॥0 0598५ (6 ठप) ॥4/फा8 रण 5द/5$7 
॥ह्षाशां ॥ 86 ठांदाव। एठाव, क 088 06 ४रणा0 "एश855" टद्ा छा०श 
0०५ ४० 892609$ ० इ््यडा ॥वर्मात2५, एशंस्‍0] ॥0 8 0६५ 0 ॥6 
॥[207798 धा० 0शा[ प्रार्शी०टा४0 0५ शा $ ॥70॥760. 


54375 ॥8 0५४४४४३ शायर (00090॥४5 एटा? ८) 


प॥6 ७४४ 8७ 8 ०0०द॥/५७ बिएपॉ५४ - ४ (06 5667 - शांपी 789760 
40 ॥86 560॥ 075. . 85 आंआ्वप5 ण 9शांप ०[४ ४३5 (0७7 ०४४५ ॥"णा] 
| शक 6 8/8 ४३5 0070 [0 06 [8 ०[$५४ - ॥8 ॥0शश। - 0 ॥6 ॥॥॥0:- 
वा0पछ्ा ॥8 तंतव 85 [8 ता0ढ/ (77) ॥ ॥७गांणा) [0 8 0५ 
(2ईए४) 8५४९, (१6 शंद्वांप5 रण ॥णात ०876 7 (08 ।॥09867) ४४७७ ॥0' 
800०९[/8४० शाश्षा 8॥ 86 00095 शातंणी ॥0000906 (॥68 ॥॥70 8।७०, ७/6 
त9500५2॥80 क्‍0 08 (06 ०५8 (॥6 |00५श॥ 0/]80०७) एण 56/5 - 006 0५७॥९ 


4 


बक्ना४॥0655 तलां28 0 ॥6 | ०06४8 [ंगए9|8... 6 ॥0शं06, ॥0 
(0076 8 0९० वरह्वापा8 एण व ([४ (००879५8 [॥70|68) ००॥४० 
इद्र(ह 9५ 9॥॥ 0000 [॥8 5द/57 (80 80088 ॥07-00 87५७ 88 ॥8 
ताठएा (व[डशब) रण 506 जाश' 60५8 [आलां|8.,.._ 0 क्षत0५6 [5 
09000 ॥॥8 80७॥0।/ 0 [95 8)॥0 ७70088985$ ॥6 €१(०॥/७४४ ००७7॥॥॥५४ 
(77) ॥क्कापा8 रण उद्ध[डा 0५ 6 ४0०0 ८७४ - णा॥ - । ॥8 0॥4586 उ5द्दे(ह 
क[४ 2४४ - 8 उद//डा 8 0५ ०४. 86 ४०ात “0॥97 (2९५४) ॥8992/88 (8 
205आंण॥9 त॑ 55/57 08006 ॥6 4[$/8 (॥8 00५शा) 2 8॥५ ॥6. 


उजाटश ६५६ 8£:000/55 2/75724 (00689550 7॥॥४७) 


ब0 ०0०7800व्वां8 ॥8 ॥69कणा 006 08९५ 0५ "69 ॥8 ४४0०0 
५5॥" (८०१), 8 पाए 9008809 ॥0 ा80क्‍५ 78986 ॥8 [208श0[॥9 
उद्चा(डा 080076 क्‍6 वर्डएव (#6 ता0एशआ) की 50 ]क3्षा५ ँणतं5 38579 
॥ ॥6 [88 [356 06 ४९७6, (30 8५6 080९0785 [8 ((0५/श7", 


ब॥6 5०८०० 8 ए5७ 0[॥8 ४00 ४. + एप - 0०िणाप॑ ॥ [8 [88 


[/॥79586 095॥70909]65 (6 #0809श007 थ्ाएं ॥6 एशाधाशां अंध्वंप8 88 


[7 (००998 एगलए०) रण इब्वपडा 608 0 ॥6 0७[7७॥0७॥४६ 0 


॥6 शा।[00ववा५ छ्रंप589 0 ९५९ 870 [8 ॥70. ॥6 ७४९७।-४(४, [.6. ॥6 


20व॥५8 (०४) [शगरलं9/8 शी 8 2॥४४५७ 80, 007##09868 0 ७&>टंछ ॥7 
5॥860 ४५७॥ ॥[78 8058॥68 ० ॥0७9#5. ॥॥6 8058706 0] ६॥ ॥008/[8 
॥ ॥6 5/89. 5 ५शा 0009735860 थ्षा0 | 6 086 80 0 0फा 
गराश्ा09५ 0० 88७0 602(2शॉॉशि08 ॥ ४वाताव इधां8, ॥8 8058॥06 ०0 
॥009#/5, 85 ६॥0 ७४१७॥ 00॥0, ॥ [8 धांता0 शांद्वां8 9[80 8 00075080 
09५ ७5... 500 00व70ा 705908 0०॥५ 0 ॥6 [/8956706 ० ॥8 6४७- 


8:76 ०0०0॥7॥५७ [7706 -+ 557. 


ब० 58५ हां 54/97, -8. ॥6 5९-6)03ं0ाओ। 0 52#-॥४ा008 (07 


३&-७५ं०९॥). 00५/8099/009#४8 (ाएं08, 50 09॥४०0 [५७ 
द्रजाच्यार0855 0 टक्षॉव्वाए4, 0९९०॥865 0[5/8 (8 |00५॥] ॥07-00 79५७8 
विल्ञां 79) 3 बुध) ॥6 08068/४४०॥5 ०0 86 ४७७४७. ]॥68 ४९०७७ 


42 


(4५४8 ॥8५४0॥ 0650स्‍060 58/8. 85 060ण0ग6 ४४४ (00-0067॥॥५७). 
(0 ॥8 ए0॥वाए 08 88 शाएाबों० आंक्षेश्ाह0/5 पौधा | 9 58 
९एशंप७॥/ 50५5 (9/.॥/॥ 4-3-9 ॥॥0 4) 800 5 ॥6५४७/ छाए 
(8/. (/. 4-3-23). 


४४७ 0था 080५०७ ॥009॥ ॥8850॥॥6 3|90 08 ?शगक्षाक्ाए0५ | 
००च्चग॥५8 शंव्ांप$ ता उद्द(ड.॥8 गिव। 0067#॥४8 ए॥0.॥8७ 5द/॥ 8 
बश्द्यांव०॥8 95 ६ 0[ई4 - ॥6 [ता0एा - णि 50॥6 जाश 0०0097॥५8-/॥0|8 
| 00 06 [॥6 06 ००द्ा।।५४७ 7008, #्राणीश ०7[६ - ०007॥५४8 
शिााएं98 (88000 09670 - ज॥ 9७ 84ण/80 क्‍0 छ80॥७ 6 ९थ्वांश (वश 
णातश) 547 0 009758... १06 [86 (50070 07087) ०४४ - ००७४७ 
[#॥0.।6 - 5 0 (0 ॥6 €द्वा]ंटा (9 008) ०१6 ००॥९० ३.05... ।.॥९8 
॥6 €६॥९8/ (# 006) डबाडा, (8 867 (580070 006) ०[7 8॥50 एशा॥ 
680 बा0ा67 (6 09७7) ०००५७ (०४) ए्ांग्रण0॥8. ॥॥5 56085 शशो॥ 
0०00०॥॥प8 40 ॥ऑ9 एशाॉंत0ए दा छाए, 5 8 000४ ००५४ 
(छा॥60 85 6 0666 0ण॑ ॥8868585 80 ॥शी॥0ा! (॥78785/7व 20840) 
डिश्शाए्॥५, गांड ढद्या जा शात ॥ आंप0णा ०0 ॥0 005389॥9 ० धाए 
20क्गां।णा श्राद्या308५6/.,.._ वांड 8 40 एच्यीप 90808958 ४४७ 00 ॥॥0 
609गा0ा ण ॥॥765, ब धर५8७7७३| [#॥0070707 ॥ [6 0/68॥0॥. 


बचाता 0 8000पफां शाधां ४७ (ता09, ए6 दवाए७१ वा ६ ॥07॥ 
ह6 6 7 48 7|४०४४७ ॥6 6007॥7५७ (०70 एछगाणंए॥७ द्वात0 | एथा 
१6५8/ 06 8 ॥0-0007॥४७ (०|४)/&/॥67॥) ०76._ ॥#॥७6 8५6 ६४४५ 06 
]0 + ७४० एी ॥6 ००॥ए6७ बिएपां४5  उष्ग्याघ०06 70 0०पा 
श॥0००वांगशा - पंत 0 जी ॥86 शीश ए १" 9628५58 ॥6५ 98९०७ 
वा 65 ॥0-0007गएि6 (वाई४)., ॥ ४०४5७ 0॥50 88०७7४४॥७० शा 
6 एपरा8 वच्यार6855 (ट्कांपाएकए)े ००॥४० उद्धाडा 5 ॥8 ॥७७ '॥" 
85 | 5 ॥6 0०५ 5श-6)086छ7, $58॥#-6५00ा॥ा, 8४8-86)09॥76 
००काा॥५७/त0५/6096 (०४) [ांगणं/७.... 00 ॥४७थांदृक्लाणा ठद्यागाएं 
807 ॥#868. / 6५४ ॥708 897605 धवाा8 ५४४ (0 96 0|500५४2॥80. 
४४४. 880 ॥880 ६० (८8 ॥8 [॥850# ॥0फप॥/५ ००॥ए/४०४7७४७.. ॥॥75 
8 0६80 00 0५ ह॥8 ॥62 0७ ४8/885. ॥0 96०] एशं। [89 580000 


43 


१७ 


४९7७6 ९क्वा85 6 गे वा््याश एण ॥6 शीश ५९56 0५ [॥0५/ं9ा09 ॥8 
[885075 607 ७शए ॥6 0 5 ॥6 56७॥ (०598) धा।ं ॥8 ०५8९ |$ ॥6 
560 (०0/0. 


नीलपीतस्थूलसूक्ष्महस्वदीर्घादिभेदत: । 
नानाविधानि रूपाणि पश्येल्लोचनमेकधा ।। २।। 


फ्रयब-ए/8-500/4-50/54-ी/वव8 (4-वी[2/वं।-00272/4/ 


रूपाणि - (॥॥5 .. नीलपीतस्थूलसृक्ष्महस्वदीर्घादिभिदत: - (७७ [० 
तं॥णाॉंजणा$३ (#टव7॥/8/) [8 006 (का, ४#था०७४ (६), ध7088 
(5४078), 5एा)।6 (50579),  जभीणा (45४), णा(त (ध870) ४०. (8०/) 
नानाविधानि - ५४०७३ ४००5. (भवन्ति - ४०) (किन्तु - ०५) लोचनम्‌ - 
॥6 6५४७ [(तानू्‌ - शक्षा) एकथा - ॥ णा6 ४०५ (-8. शशंता0पं "ी॥५9ा6 


5९) परयेत्‌ - ५७०७. - (2) 


2. व॥#8 णिात5 द्वा& वद्या५ 608 ॥00 ॥6 तैशीए"08 ॥08 00७७, 


५श९॥0७0७, 97059, 500|8, औ०णां, ॥णा५ 20०... 80 ॥6 ७५४७ 5865 शा 


धरं0पां ५ लीका985 ॥ $४ॉ. 


शा+४ गनह 60809 ॥8 वन5 5584 (98594) #४० ॥6 €४६ 
वाना5ह 5567 (एायट 


एए७ 0050५8 ॥ #6 ४४०॥0 शव ॥ प्रॉंघ्शा 00क7॥४8 (4४) 80५0 
0065 ॥0 . णजीक्षाव8. 6५९॥ एशाशा ॥6 ॥॥795 0097560  (4[$४४) 
लआधा98. ॥6 जाधाप्र8 त५४७३ँ५४ 8 ॥6 (0द्वा82९7/५० रण 8 
[७/०6४60 ०08०७, ५शी॥6 छाधाएआतव जाधा08॥७559 8 ॥6 छिक्षांधा8 
(6 ०0४५७ 0प//... 8 द्राजा&8 ए 5 5 6 हिट गधा ठाफि 


लाक्षाप००४७७ [078 ०था 2097958 ५ ढाध्वा98. ॥76 जाक्षाप85 60 


44 


॥8680 व ०॥६४॥६७॥४५७७ 20856. ॥86 0067/0/५७ 800॥५ शशं॥ ॥0 06 906 (0 
009 956 ॥6 ४द४०0७5 78 ॥ पीठ शक (8७०05 ० प्रातशातुणा6 8 
णजाधाह6 #स्‍060060 0५ ॥6 त४७5७७ ६१0 जाध्षातं79 ००979९0 00]8०७. 


व8 छा 8 ४४8 588 तीछि णा 078 #॥णाौहश, ॥॥6५ शशि 
॥ 000एणए5,. ध्रगशाओंणा5,_ &0फप8, पा8 द्रव गरक्षा५. जाहश 
8926०७.._॥॥#6 8 ॥8४8 पा आंव्रए9 ए 0076 ॥6 7५8. (॥6 
860) ण [॥6 000%ां580 65, 08080568 ॥8५ 8 गद्याए 0 
एशां8तव,..._ 6५ ८द्वा॥एं 06 ॥6 0४ (8 5868), ॥#॥6९ ।धां8 
00प्राएए [ाएंए8, णि. ॥6. 88 ॥8880. 7॥6 ७४७ 5७७५ 
ताीशिशां 0णा05 शां0ए॑ ब्तातु जां0 शा (6 छिधवधा85 ० [06 
व68 58. शीश मै 58685 006, एश0श 0 ५ णाश ०००एछा, 
| 6089 ॥0 09600॥6 50. | ध्वा095 ० 500॥७ ॥॥705 &8 5७७, 
॥8 8968 00 ॥0ं हाएश/ 0 जाधांगांडी ॥ वाशाओं०णा5,._]॥॥6 ॥070 
0० ॥6 जीता ॥ह8 56९ 00 ॥0 0०5७० 0 ३0/0 ॥89 6५७. 
0७ 77/ $66 4 जाए, 8 0000, 8 गाद्या, 8 "णाधा, 8 0६, 
8 00४, 8 ॥8686 0 गाधा॥ जाश ांगव5 शी ऑशि ॥णा 006 
क्षाणीाह, ॥6 6४७ 35 शाध्रां8 70५७ ० अंतर 58685 पा थ॥| 
जांधी०पां ॥$शॉ जाधादात,.. वीश06 ९७४ 8 ०णाअंकपश8०त0 35 707 
(6 58687) - 8 शआं0|॥8 ०067॥9५७ [ंगएणं08 - श। ॥892080 0 ॥68 
एद्धां80 075 5800. ॥॥878 [9 0 ॥6873 0 [000॥8008 ०९४ एीधा 6 
2५8 00 ॥009 ॥8 ७)(४0708 ए 075. _॥6 0िाा3$ 6क्षा7णं 08 ०0[77 ((6 
5687) 0608098 [8५ 6 ॥8५8/ 586 ॥6 6५6 0 जर।।[ ७४७७ ०७ 50 
[॥69५ क्षाह है [0 06 ०५ 6 0[8/8 - ॥8 560 - (शं॥ ॥88060 0 70[7 
(॥6 5887), ॥6 8५8. 


पग॥6 ७५७ ॥का।&/05$ 8 8६78 ७॥॥|॥8४ 56009 ॥8 ४6 0075, ॥0 
0०प0, 0५ ॥ 0068 धराएश00 णीधाह85 ॥ 5, ॥॥856 ७॥०॥098४5७ 88 
00वा9560 0५ ॥8 ॥॥6., ॥#08 ॥8 8५8७ 0600765 (8 ०/[ई४/8 . (॥6 
(0५90) ॥ ।84007 [0 ॥6 ॥70 85 ॥95 त[/ (6 008). ]7॥9 ०, 
॥शा|णा80 2॥880५ ॥ ॥8 58000 दुघ््ाश ० ॥॥6 पिश ४७5७, 8 ॥0५४ 


45 


छ)शएध्वां780 ॥7 परछ॑ववां। वाह एशांजी (8 [6507  ॥द५॥9 5 8४४080 [0 क्‍6 
785 0 6 58058 0/08॥5. 


आश्ध्यमान्द्यपटुत्वेषु नेत्रधर्मेषु चैकधा । 
सड्डल्पयेन्मन: श्रोत्रत्वगादौ योज्यतामिदम्‌ ।।३।॥। 


बा0॥/ एबना।दे।ती१8-09/0/५४25फ 720407क्ष777288 ८4/40/व 
इल्मॉप्क[ए4/लााबा॥ह डी0042/एब24049 /ग[ंक्षद्वेंाा५वंद्वाए - (3) 


आश्ध्यमान्द्रपटुत्वेषु "+ 0.॥707855, 0॥॥859 0 89[00655 नेत्रधर्मेषु 
- "ाद्याइणाॉंशॉ॥05 0० 8 ९५४९४ मनः - वांतस्‍0व एकधा - ॥ ०76 ५४४०४ 
(.6. ५श00 587 ०७॥0|79) सड्डल्पयेत्‌ - ०0097/565.इदं - ध5 (॥4५9) 
श्रोत्रत्वगादौ - 00 ७७४, 5७॥5७ ०ए[०पघला, ०. च-8|७०.. योज्यतां - 79५ 0७ 
8[00॥80. - (3) 


3. व॥86 ॥ा7त0 जाॉगीठपा ा५ जाद्ाप०8 शी, ००ध79569 [6 
लाधावलंशांडांए85.ण॒ 6 ०४७ 5ए० 88 9707855,  090॥768$ धा0 
डीवा।855... ४०७ [8 #पणा/ 06 380 ॥[/284 [0 €क, (76 52756 रण 
0पला ७०. 


एशन४ ॥& ४६ 8 ॥न5ट ॥0५०४४४ (07574) #ष० तन5£& #॥४0 ।8 
पन६/60५0४८80 (7४) ? 


ग॥6 6७५७ 79५ 08 0/ ॥9/ 0600॥6 049 0॥0 ॥8५ा9 70 20४९ 
रु छात्रा था 2... (७ ॥6 $ा097 78५ 06 0050प/60 076 ०४४४५ ॥॥6 
लद्या५ रण ॥6 ॥795 580. 7॥8 9०)/8 [9५ 3|॥80 06 ४९४५४ आधा 
छा00780 धशं।॥ 8 ०४8०४ [0 968 08 ॥र॥पाॉ88 त७४॥३ रण श्श्भा (6 
ता 00००३, 90 5५णी जाक्षाबगैंशाशी०8 ण ॥6 ९५४७ 88 ०097980 9) 
(6 ॥॥70 जशांतरठपां धताध पगां० |8४ौं 058 €0७॥88. ४श6॥ ॥6 ॥0॥॥70 
0००७॥४8695, "/५ 6५४९७ ६४७ ७॥॥0.", ॥8 पश8 9088 ए्ण 06००७ ७070 07 
[056 ॥06 [20४४6/ ए ॥४॥।079- (007# ॥8 ॥070 00]80०॥॥85, “|४५ ७५९५४ धा७ 


46 


909॥.", ॥ 0065 ॥0 0600॥6 00॥, शांगरांक्चि।५ धरा ॥6 ॥70 ॥05, “४५ 
8५68 8/8 ४७५ आद्वा0.7, ॥8 ॥॥0 $ ॥0 8ीधा0 0 ५४४56 ०१|५ 0808056 
(6 6५७ 8 आभऔधाए.,.. (॥0फज्ञांड8 6 ४०७७ शा 08 ६ ४७५ ५४/5७ (0. 
85 ॥6 ॥री06 009#568 ॥6 0909895 000७776 ॥ ॥6 ९५७ ५शं00 0४ 
७9985 ॥#58॥# [6 ॥70 5 ॥6 |0४6 (०0४0 शशां॥ ॥89280 (0. ॥6 
(097 (7809) 6४७. 


8>8/3909 058 ॥४५०७॥|॥३४ 70 0६38 58905 095/0५5 


80 कि ॥6 #4णॉा५ ए 38०॥्रगावाा0 700४6९॥ ॥6 07४९ 0 [6 
[त0ज॥), .8. 0[/-4५[ई/8-4५2/८8, ५४३७ ॥8॥70080 ०0॥५ ॥0 ॥॥8 8५७ ६० ॥॥6 
वं0... ४४४ 50 ७७७४ जोक 5858 00:॥5, ५४2. 6६, 80॥ (॥6 5७56 
ण0फ9०), [णा9७8 वात 7058, 07 ०७ 79श650[एणा5.  #॥ 'ण॑ कक्षा 
॥00एाव ॥86 वात 0 ॥086 [8056५ ॥6 ॥॥67 ॥शपाशा 
(क्रा।॥#क्षक8) 9/68 ॥6 (४० 6४९७ शीश6 (6 006॥४७ 80५॥85 
बा8 एा55शा की 00 शाए0काशां, 80 0प्ा ॥ए७शआॉ6इशाणा ता 
85०श(व्ांगा[ ॥8 ॥७७ 7" 0५ शाएंएशाप ॥ञां5 ताश00 दवा 06 ४४॥० 
णा।५ धीक्षा 00 विताहु5 ॥00 ठ004 शशं। ॥690607 (0 8॥ ॥6 
009५8 8068 2९्लॉधफ॥8 . ॥ 0ण 0009. ॥(७९७०७७ [8 ॥ ४०५, 
(6 2०॥0०7 8 48507॥6 ७७ 00 ७0070 ॥8 850॥ ॥0०४ 5७४०५ (0 ॥06 
॥69 0 68 39756 008॥5. ॥॥05, ५४४७ ॥9५७ 060 त॑ंधशा ॥ ९१७४०५७७ 


लि ४४॥५४॥७ ५शीवव ॥85 08श॥ त&6807॥860 ॥॥ ॥0५ धवा0 ० 0५ 6पा] 0 
89800५6 8 06७०७ ॥789ं0 ॥. 


("6 ७७ 888 06 ।8|९५वां 8976९३8 छा ॥83 0॥6 5९58 0085: 
&॥॥ (6 58756 0 ॥88/॥0): 

80070 (४8049) | ॥8 ॥688/0 (०[ईप8)., ॥॥8 ७ (#0#क्का)। 8 06 
66 (०४)... ॥#86 8४ ॥ ए।] 8 ॥6 त0शा (०8) शां। ॥8 
गत 85 5 ति0छा (08), 80705 क्ॉशि 0 ०007 ण शा 


त॥0॥0॥0०7७ ०] ०, ॥08, 708, ॥000॥008 0 [७४070 ९(०, १७४, 


47 


(8 8४ ॥68/3 #0्षा] ७॥ शांतर0पा लाक्षात्रां76 ॥$ 800॥9५86 [0200/8. ॥॥6 
ग्रा70 008॥73588 ॥6 लाक्षाइएंशाओए5 ्छ छ8द्चा ॥(8 06&॥855, [000। 
ब0ताणॉएज 0 आधाए 30त77॥9 प्रा0प 2५ "ादाध6 ॥ |5९. 


हांथा (॥86 5056 0[000०7): 


इ0फप०णा (57क्षर्ड4) 5 ॥6 | (०[$ए०)... 7॥6 ता (/४8/) $ ॥8 €७७७। 
(7070. ॥॥6 807 ॥5श॥ 9 ॥6 तवा0जशा (०४४8) शशां। 6 ॥0 85 9 
तिा09छ (४४0. ॥0प०95 लि 30७8 (0 ॥8 09॥700735 ए 63008 
॥68 80ीं, #द्व0, ॥0, ००00 80. 80 6 507 66|8 #्षा] ५शं#0पॉ द्षा५ 
लाक्षावह8 ॥. 5 वबिणी8 ि0एॉए, ॥॥6 गां0 0097969 [6 


लाध्ाइए0९79॥ा05 रण डंता। ॥08 ॥07707655, 8शानाएा|855, धातं था. 


ब०एां४ 07श०९७-॥०।॥ए 00पञलनी 'ांतर0एण 80५ शाशाध6 ॥ 8४. 


गरणाक्षप6 (॥8 59756 ०0[[986): 


प६४6 (7258) 5 ॥76 (8980 (४४8). ॥॥6 [009086 (72547) 5 ॥6 
5ांश (०720. ॥#6 ॥0060५8 8 ॥6 [0५/शा (2/598) ५शा। ॥॥6 ॥॥॥0 35 
5 000 (470... ]॥6 (8868 ऑआशि 008 [00 ॥0ा त9॥70075 ॥(8 
59७8९, ंशि, 300, 58॥6 ९०. 30 ॥6 (०8५8 (छ865 ॥0ाा। 
"शं0पां 8५ जाद्यात6 ॥ [5 (859679 40७॥५. व॥86 ॥70, (शॉ॥0प/ ६॥५ 
लआाधा।व6 # ॥59#, 008/868 ॥8 लीक्ाइएां४॥9॥09 04079५08 5५९० 885 


(98९॥2557853, 00॥ 8606 क्षात0 ॥9॥7 [486-. 


[०5९ (!6 52758 ०ए आशा): 


छ॥776॥ (24770/78) |$ [8 डग09 (८[$४४)... [8 088 (&77ग779) | ॥]8 
झगाशीश (०770... ॥#6 ॥096 8 ॥6 ॥00५शा (०2/५8) धशां। ॥6 ॥॥70 85 
5 0४७7 (०20. 978॥5 ७0 ऑहछि 0७७ [0 ॥0ॉ' 09॥70075 ॥#8 
शक्षिदाक्षा।, 00, थिंगां, ॥/09 &0... 3" ॥86 ॥0956 8॥8 #शा। 
सशॉ0" ५ एी॥0५8 ॥ 8 069००५ 80७४. ॥#86 ॥7॥70 (00, 
एशॉ00ण द&ा५ "ा॥आ798 ॥॥ (50७४6 00979568 ॥6 ए॥/820९॥208 0 
056 ॥९8 09।| 055 रण ठॉीबहिलांगा, 9७॥ 09लरींणा 0 84॥[ 080०॥07. 


48 


व बिएांड वीबो ॥0फ969॥#95 (7#थ।दा'॥88) 8 08 00५07 (एर्ईएथ) 
बात॑ 8 इडा (0086 8५४द४7853/टक्राध्या) + 8 5९#-७छ)वंडांशा। ध्ा0 
5९-ा॥॥0फ08 004५७ [0 9|8 - 9 0०५ ॥8 ॥79| [४ (8 |09४९॥), 
700 6000 शांग्र ॥/89960 0 880०॥ 0ए| ॥856 007 52756 0/0875. 7॥6 
॥#0शा 0 ॥0-00व70ए५8७ ०६४४ (6 |00५श) 6 6४७/ 06 ॥6 ॥0५७७ '(” 
(बहाव), 0५ [४8०७॥ 0009५ [&$ बा 006० ०एण॑ (6 860॥65 
5609, ॥68॥॥6, [0ए०॥॥9, शाह का ॥॥/0॥0॥6. ॥॥6 000५ [8 0 
(258) ०/ 8३४० ए॥6 3956 000क्षा5., 8 [00शश॥ 000५ ०द्वा॥एं 08 
(१, यह 0 (८६६४) 3$७756 08६8 0 (6 ॥7/4(/(द्ावा78 (8 
वरशापाशां) 0णाएांजातु 2 ॥0फएदीगा5, 8 ॥0 १". 0 0धथ्था5 रण 
बलांणा भाव ॥86 [॥9४व00व09॥| ालांणा5 09॥20 छाव्ग85, ६/७ ॥0 '” 
0808086 ॥6५ 86 850 [8 |ता0शा (778. ॥ ॥णा ॥8 ९॥४॥॥७8 
शा|009काशा। एछ 008 8 ॥6 [त0ज५ा (0[$94) क्ात 50॥98 ॥0 ॥6 ॥७७ (९, 
(0॥॥५ ब्/आझ (एपा8 ॥४०्ा06853/८8647 94) ।5 09 ॥06 ॥" 0808056 (86 5 
6 8४९-6१४३४॥६ 0०॥॥५ ००ह॥५6 [008 श्रांजी 00/8990705 ॥0 ॥6 
॥0॥7 0 ॥/", 


858808&6॥0॥9 07 “54757 |8 8 ५४५४१४5 शा 


(0०७ [6 शंद्वांशाहशां 54/$7 ०[82०/8 (5857 5 ॥४४५७ ०[४) #07॥ (8 
580070 ॥6 ० ॥6 शीश ४७४४5७ [8 पिाधश' 80000 ॥ ॥6 00॥॥ 


४७॥५७6. 


कामः सड्डल्पसन्देहो श्रद्धाश्रद्धे धृतीतरे । 
हीर्धीर्भीरित्येवमादीन्‍्भासयत्येकधा चिति: ।॥४।॥। 


क्ञा280 580/:4॥28587002/80  7400॥87204/72 00[7/872 
धरयाकध70/2एक्ञाबता। 20488/8272/20॥4 277 - (4) 


चिति; - एएप७ ७४855. (54/5॥८ववांधव7)/8) काम: - 0७७॥8 
सड्जडल्पसन्देहौ - 00॥5ंकशाघाणा 8१0 00५7० श्रद्धाश्रद्धे - धरा. थाएं 


49 


॥8 9050४... धृतीतरे. - 0िप्वाप08 १0 80 ० || ही: - 5॥9/॥8 
धीं; - त&0गर60 00५/20098 भी: - छा इत्यवमादीन > रण 59९०॥ 
६/0७॥8 &॥१० ॥6 ॥॥९8 एकधा - ॥ ०6 ४०५ (.8. ५शॉ00५ ०॥०॥09॥6 
5७॥).. भासयति - ॥ध॥॥898 ॥9/(85 (00५श/. - (4) 


4. ॥॥6 [2076 8५दवाढ7893 (58/57) ५४00 लाद्यावा76 ॥5४, ॥व॥865 
(.6. ॥6/085 ता0शश) ॥8 ॥0009॥/5, /068॥8, ०0790840॥ थाप॑ ॥6 
0000 था] &0 5 3050706, णाप0त8 270 ॥6 |80/( ० ॥, $ध॥॥8, 
0668॥77760 |[00५/8088, (68/7, (0 ॥86 ॥(8. 


एशंगाएपा क्रा५ ००७०), ४॥ ॥0फ097ग58 ० ॥6  पाएीएणा&| 
70ऑल्ध्वांजा5 ० ॥6 8 #पफाशां (॥0/4/408).... ]6 ॥0फीगऑ$ 
9शा ॥#0ॉ, द्वा& 0-0097॥08 # ॥0॥8.,_ ॥॥6 00[8०७ 09580 | 
[ऑएी त्लाता855 ठद्यातरता 08 5807 0 788 009।॥ प।885 ॥५॥॥780 7५ 
कक्षा, आंगरा॥ि।५ ॥8 #शा #00व॥95 ढएक्षा॥0 08 608॥560 07 06 (ा0शाा 
जा शा 097, ॥#69 0थ्ला पाएीणा 85 8 007७ 400५ 0ा ०द्व 06 
ति0शश 0५ शक्षा ॥6५ हक ॥प्ा760 0५ ॥8 [2५8 9४/७४88989 0०॥80 
लांधं, 8806 [/00॥6 ॥00 68०५ ॥8 [2प0/8 ३४४ध8899 (24/०८/८॥ ८८॥| 
॥पाआर।88 - (95 [0एश - | 6 ॥0प॥3,  एशी| 98 प5९७।| 0 000 
॥87॥शा। एह्यांशी83 ण वॉशिशां ॥0प975. 


(७१ ५७॥हा।55 078 7-॥00छ5#8 


ब॥8 ४७56 ॥क्षाता०5 8 |णा0 #ि रण ॥0प6॥#95 85 (00॥0५७४8: 


#(द्वा79[: 

| ठश0९॥8| 8 ५88॥8 5 2्ला00 (द्ागव,... 98 ॥ [6 07 0 8 
॥#0प0#ा.... न ॥6 ०00 #द्व774 ॥000085 9॥ (५769 ए[ 8७5॥85. 
ग6/ ४४8 007 ० 6 ७७४76 रण 5076 00ींएंशा०५ 0५ ७9 
ज्रांजी ०98 ॥0089 [0 068 0ग227/ ० 7शॉक्ा णी,. 268॥865 धा8 ॥6५6 


छ॥५ा9. [8 ॥0)0 [0 ॥709श78 [0 फि 9॥ 0 हिकशा।, ॥ 80 6 


50 


9880 0 689॥85 8 हु079086 0 [08 ॥/0७४७ 0" (॥ताब) ४/४०ी 5 
०00॥./66 ॥१॥0 52-80ाठंक्षा, ॥॥8 (॥७४७ "" ।82/65 ॥00॥70, ५४४४5 
॥06. _॥ 5 ॥68आपएणाए8, 58-8४! 895 ॥8[0/7955 
॥86 #0॥ [क्षाताक्षा०08, (0५ ॥ ॥6 ७०९8 5९-009/6006 ॥॥8 
त69/85 धश॑ छाल ॥0 0 ॥0 0 वा 6. 


शा(ब/एब5क्ञा४2व90: 


बा8 (४० ४0ाप॑ं5 उद्का(बाएब 0 5874208 १७ 200060 0द0॥0 ॥॥ 
॥5 0णाए0०फप्राव एठातवं, 5408/4/॥08 8 8 ०णा$वछाक्वांता 0 50५९५॥६ 
भशं ॥8 0 ्त ४४० १9०९०७ ॥ 0७७॥ ॥0 8580॥ 8 ००70प७&0०ा. 
४धाश॥ 007/0760 शां।॥ था 00]6०, ॥8 ॥8॥९०॥४०॥ 0 ॥॥076 800पां 
49 0 शात्रां | 8, 5 उ्कबाए04, 5 ॥ 6 0णाएर्ठा ची0पहा5 वां 
ञञाद 006 ॥88०॥४॥6 ॥6 6जा०प्ञंजा ७ 0७०॑०० 7. व॥6७ ४४070 
54/80/0708 १|50 ॥858 गाद्या५ जाश वाहद065 ॥8 ४०॥०एा), ॥87| 
7850|५6 €ॉ०0. 


उझा22/ब गाश्द्या5 वर0फा - था परात6००७० 59७ गां7त6 0 & 
6९॥79 रण प्राएशांधा।।, 5 50 8 वाएाओां0ा (0 06॥8५४6. 
00009 8४8 ॥0 068॥90|6 [0 क्षा५णा8 क्षाए शह0 ० ए0॥५/॥॥७ 
80०००॥०जआागआशा5..._ [0०५ दिड4.. 060|७४०5, हैं 2॥ / 2 22//£॥ 
प्रााबरड/॥॥ 7 - ६ 6507 0॥ ० 00005 5 ७0 (2.0. 4-40). 


$7200/द872007/८: 


वग्नॉ$& ०णा[ए०प्राव धणतव॑ ॥98 ४० 6णाएणाशां5, #बतगात्व 0 
4885720974.. #307/6 [5 90॥९8॥५ ॥2॥8|860 8५ ां।. ॥ 5 [06 
०णाशंणांणा (480/(/80047/) ॥/ ५धावव ।5 (000 ॥ ७७ 50५85 ॥॥(8 
6 ४९०४७ क्षात शावंवा जाशाः वरधीशा0 500065 ता (0५/20068 
00॥90॥0 ॥8 [880॥॥70 0ए[ 8 ००7[00श7ा ७80॥९४४ (पाप) 8 ॥08. ॥ 
॥99५ ॥0 06 [20580।6 07 ७४ 0 ५शांफ५ि पर्जद्षा।ज 9000 6 ४९४८५ 
णए ॥879 ॥॥9$ (000 ॥ #6 ४४०४७. (७॥॥ ५४४७ 0५/5९।४७५ ४९५ ॥6 
॥प।, ड407#व. 88५88 ॥8 8 5860 ००ए॥४।| ॥ ६ 009॥7885.. ॥ 8 ॥0[ 


5] 


4 ॥70 0॥0शा5 शशाश्षशा। 08 6५6/ 0९5 0 एशांएि ती8 ॥७॥ एॉं 
शाीधवां ॥95 086॥ 80०९०(80. 


वाह॥8 ६8 5076 ॥॥765 00 ॥ 6 5०7[088 शशांटी क्षा& ॥0| 
2095370|6 07 ७5 [0 ५४8॥0वव8 ५श॥ [8 ॥#80 ॥88/3 ० |(0५0/०066 
वा 0पा तीं37098व4 88 #प्राक्षा5. 5£४७॥ ॥ 5५5० ०8585 ॥6 
बा।8080075 0 ॥6 75075 /0 9५8 06०६९० ॥858 ॥॥7099$ 
97000 ॥69 ७5 [0 0९४७॥०० ॥#8 ॥९वणा80 ००ाएशंणजांणा 0 6५ ६8 
॥प86, ॥9/९8 0 एंक्वाए8 #6 ध्ाल्यां 55868 ४५३४४ ४४0 ॥40 ००7॥2॥80' 
| 6 ४९१४७. 6 85 ॥6 9&50 ४॥॥0 ॥980 ॥0 एॉांशा80 
शातधां& ॥6 6७४शा 0० 0एवीप्राठपा छा 5007. [5 व0 0 दया रण 
5007 ६ ॥00|6 ए&507 [0 १0099/श॥( ॥6 ॥प्राक्षा५ 0५. 07र्पा5. 
वा0986 ॥738808 9५8 70076 0 ठश शा [6 ४४00 08040७96 ० 
॥6 थि॥658 6५ ॥90४8 (500ए87/20 0५ ठथाा॥79 5७/-00५/8098. 
वश एछा५ 30]0णा था हीं5 छवा धातं पशाढं 09५ 00 द्वाठ 007 00 
णएा 0॥५ 86॥॥855 0५8 0ि प्राव्षा।५, ४४४ ॥9५७ ॥0 ॥89507 ॥0 [0 
80007 06 ५४6।॥३०५४ ए [6 52085. [छांधश्शा ध्रात 9फ06ा ०५ 
5प07 89865. _ ॥#8 ॥पा] ण ०शांधां) 07/870789 ० [070४/80988 ॥08 
बलाणाणा9 (0 ॥# ॥8 ४९७००७ ८द॥ 06 ४शा€व 0५ ७७ 70४ ५शो। (॥8 
0 री ॥04७॥ 94क्‍988. कांड ४80 6द्वा ॥80 ७७ [0० फपिशा५ 0पा 
च22९.्रा06 08 छाह्षात]6 8885 00/8/80 # ॥0ा), _ ॥[9$॥0प7 
॥र/ंशठअ शात्व ७. 0०४९००.. अवगत ॥ ॥8 36770789 ॥५8 6 


'(९०४७ धा।। ॥6 (799/78405. 
44407 8 6 8056708 रण #247/.. 006 (0 ॥98 ॥0 अ4०7#4 
(.8. 8424 774074॥/78/7) 980 8 धां6व (8.0. 4-40). 


एशुतकार: 


॥ वाएक्षा3 गीगुश. (णाएक्‍8) कराए शिव" 8 ०७ णा8,  शंट, ॥6 
805008 ण॑ वपृध ठ्यी४व. बीबर. शिव वीवां तशांव। च६00७॥४ 
6 ॥6 ॥6फ0त9 9५ श्शांजी 6 डं॥006 + 5७०ं।ंधा व ॥ शआशातदा।) - 
90099, 56९7968, ग़ांतव॑ 6 ॥#8॥8९ 26 शा५960 दल्ञाप ॥8५४०५०७१ 


52 


वातांशंतप॥/9 छा 00॥8ट2॥४९॥/, 8058708 ए[ 500 बि0पाए 8 वा. 
(7: 


जक्षाा8, 08870॥6888 0 ॥00689५ 8७ ॥.. 0शाशत्व। ०8॥९० 
ग्रिं/,. जीक्षा8 खश8 ताक्षा।। र्शक्ा5 00 ॥6 €था।ए्र | ०06 
88480 ॥0 00 ॥6 ॥॥795 [/0०77०]/80 0५ [6 5०५85. 


[279: 


(छशाक्ष३॥५ 6 ॥#8॥660 5 ०७॥४०५ 0/॥79. 80 ॥8/8 ॥॥5 ध्र00 ॥64॥5 
॥6 356शांथ्॥80 ॥09॥8७७७ (72779). 


हफ्ता0: 
+86॥ 5 8॥#77. 


व॥6 200५8 4 रण ऐी00तुी5 8 गश्ञांणा88 ॥ 6 गा०थगाद 
सशवगबागा।॥/करकाउक्त.. ग्रक्माध8. (-5-3) 88 ॥0076 ४० ॥8 
॥0ी6क्लॉणा$ रण क्राश#स्विशाब (6 #॥/6/ ॥शाफा]0॥): 


काम: सड्कल्पो विचिकित्सा श्रद्धाउश्रद्धा धृतिरधृतिहथीर्भीरित्येतत्सव॑ 
मन एव । 


१8॥ ॥656, शंट, 0698, ०णाऊंप6!ांणा, 0000, थिं।, ४052॥06 
दि, 0008, [406 ए 0008, जद्वा॥8, 98680 |009४60098 धा0 
हिक्वा 8 0॥|५ 08 ॥रशं70, [.6. 6 ॥0ता0०॥|0णा३ ए शा।ब॥#/208 (॥6/ 
॥॥#णाशा) (8::9. व-5-3). 


गा6 ध्रणव ढ6. (60.) ॥ ॥8 [॥॥/958 क्‍(/टएक्कादव!ए - रण 5एणा 
वरांधाह थात 6 ॥8 - रण कां5ड ४56 ॥000685 ०0९ ॥0पव75 
506 85 थ्रातु (#700॥9), 0860 (/0088) क्राव क्षा५ जा] ४थ्यांशां४5 
ए 0॥ 85 ॥॥0760 ॥ ॥6 47(&2/०74॥7४४३० (3-2), 


53 


व॥8५ ७४8४ 95 [0॥0५08: 

संज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं मेधा दृष्टिर्धृतिर्मतिर्मनीषा जूति: स्मृति: 
सड्डूल्प: क्रतुरसु: कामों वश: । 

प#90॥0५9॥76 ७७३०४[४०॥ ठांध85 ॥शा' 00४शा 76888॥709: 


ब्रफृगिक्राकाा: ॥8 [82069 0५ शशांणी 08 888 500 2॥ 0५6 


॥76 0009. 
व6 का०पका। वी [॥/णा।एं|ं$ ०णागब्रावावु ० वीके 


4क्रद्माशग: 
0५ ५शांगा ॥8 08807 8 8४४६8 ए[ ०685 52५5७ 98 8 
7856. के 

पुक्षद्माक्मः व6 0ए/6058 7शाॉंक्ांगा9 [0 छं>9/6007 एद्वा0089 रण 


(0५0/60988 8५७४॥४0।6 ॥ ॥6 (/8६४४०07. 
खिनागविएकाा: 000९ श्रो5 0 ॥6 [/8867086 00. 


42274: वत6 छशा५० 00४6/ 6576208॥५ शा ॥8566 0 
[76 6)65 #पती80. 

॥205889: ब॥8 ॥0५8/॥5 ०089707070॥76 0 ॥8 0५80 98 र्णा 
58756 00[82०9$ ठ्ु्घा720 ॥#॥006॥ 8॥ 59786 094॥3- 

/)270॥8- ग॥6 6क0॥6 ४४४७ 3॥8909 40।0. 


गह:..... 7>लागशनीॉीणा 88क्षाथा।4_ [2०॥# 08, 0पांशा025.. ४५. 
"गीहाओआ। 46 ॥82 ण ०॥867$ 85 4७ 0ि 9/०॥60. 
[0070श॥06॥06 ॥ 682॥०९।थॉं०णा "शांजी 9 ध।00५60 0 


वदिात5ब: 

2शांधां] 82णॉ७ ए 97800 ॥0फ9#ॉ. 
एछ6/: 80700 008 60 80/00699. 
कराए: . 8 तशा09५॥7 पशाहशथा. 


दच्रा।2200:.._#6 ॥68779 ५४७5 ॥/8909 (0॥0'. 
(62907 एी।8 ॥7दए8, ॥ आह एशांशा।।/ 00 97": 


म्/ए: 

48070: प006#95 ॥७|8४20 40 ॥8 णींण8 ॥08 07896776 
०. भरांलीा ्वा8 808558/५ 0एा 0७॥ 50॥५५४४. 

दिखाए: बह ॥08॥7/79 ४४४७ ॥#॥8809 0/9. 

।१/0///६ 007|७७७४। 0888. 


54 


पृ॥8 800५8 6>५॥90७७॥०७ 9 ण 00095 5008 प5 [4 6४७४७।॥॥॥५ 
॥ ॥8 एाछ््ीणा 0क्का विद्वॉप 068 ७(०९/७०8७०४ 0एा ता0शा 0५ ७७ 
ण9५ ॥#्र०पद्चा] ॥ी6 गाढत॑जा। रण ॥6फाी$ कक 0 शा।ध[/त्षिक्षा8. (6 
काहा ॥जापाशा), ४0 6.०९७॥४१०७ 07 (09॥80068 0० ॥6 एा९शा०0ा 
बा ॥5 प्रॉशिशां 890805 8 8४७/ [205506 ७॥॥४5५ ॥0प0।5 9९७20 
कि 0 ४७5. 6 ॥7(8//्ञाक्ाव (6 गाहा वशापधाशा) ०0६॥ 28 
सां४४8७ ॥#68 & एश्लाएश्व8 0ा शांजी ॥0फप6795 ४४३४७ 07 प5 ॥6 [00०8| 
एथ्लॉश8 रण थी ीतं ४6 ०0858. ॥35 ० शां। 06 गत ७७९७।| 0 


७ लाश की 86 606७ ए ॥6 खंंदारछ ०णांशाए।वशीोंणा ०७॥80 
परंवीं४॥7488/4. 


400४ 0058 ८77४547८5%7 ॥। (॥५७॥घ६८ ॥॥॥006/॥8? 


व॥6 ४७४७७ [॥008808 पितहा 0 8: एवथा। ॥0४ 6१४०॥+ 0085 ॥6 
>पा8 4७४६४०७१855 (टा0 ॥एां॥8 - ॥9/((65 ता0जा - [0 ७७ ६ (8 
॥006॥#9. ॥ ॥७॥॥85 (97854/80). ४8४४४ 8 /85७76 ॥ 006 ४०४ 
(22०78). - शांतीठ0पां फरात&एणाह जाध्राध68 ॥ 59॥7..._ ]॥8 ॥एाशा।80 
वी0पद्चा।ं5 शांजी ०णा8 काएव॑ 60 | ॥6 /85श086 ०ि उद्यं.ड धा8 
एक्यां8280 बात 5फ्रञं४ए 0 "ा॥9०8. 80 ॥6 7ण७6 ॥५क्काह7655 (पे 
0088 ॥0 88896 शा क॥ [658 ठाधाहु&5, ॥8 ॥५श्व७ जाध्ाव8०55 
॥7क्‍9[060/ए७ 0 [0856708 07 8050706 ॥0006/5. ॥0 90 शिशा।५ 
शीश ॥ 8 ॥859006 (8 (९700५ ॥006 75 86 007 07 ॥0', 
लंध शाद्राग5. "जीधा988955.. एरागभाह6 राव 06९शापलाणा 8 ॥8 
लजाद्याबठा९79५/08 0 गर्व ।व5 जणांजी बवाल 900... (४४ ([2७॥8 


2४४8/80859) $ ॥#॥658 ॥ ॥॥/8 85 एश॥ 96 5४७७ ॥07 ४४४6 5 [00 
॥१ [6 ॥8%४/ ४७४५७. 


उजाटओं 8५0० (गा #5 5शप0ाएश५5 


वश6 54% 35 ०[४६ (०0०67॥08 [गालां08) ४४85 ॥॥670#0780 . 88 
6 ॥फाा।्वांठा छत ७॥ ॥8 0प्रधाा5, ॥ ॥6 #5 ४७56... ॥ (४8 ४७/8७ 
(6 5क॥6 छांक्ञांप5 8 दांश्शा [0 सं... ॥#056 एएा०0 60 ॥0 |(१0४ (8 


55 


विह्ब्धा।व्‌ रण ॥888 छए0० एठातं5 उद्धाझ.. बात लंधं 79, 366 8 
एणा।ववलीणा ॥ 886 (७४० डांद्वाशाशा5ड, 3 86 8 ॥078. 300 ० 
ए॥शा। ॥88॥ [208 ३५४४६॥७7४७७.._]]॥6५ 8 9,707,97005._ ॥#8 ५४005 
इद्ाडा ब्ाव ठा6 ब्वाह8 ५5९१ ॥॥ 6 शत ० कांड 6२7 गाॉशालाधा9640५. ॥ 
दिए 8॥ ॥6 ४005. 55/5%, 27, ट्बांक्राएक, गद्ि]का, 00003, व(7, 
शि80484774, /7/956746, [008 0५/३७॥॥9395 (0. 8/8 59079#005. 


२ि६36६शा09 &5 &27|&॥४८० 8५ [६७३७०03068|92६ 


शी क्ातआं5 0 972००७०॥० ०0096 0 ॥8905ट0॥06 0 शाह 
ए60द्रा8 ॥88 ॥0 8॥ 8४000 ॥6 ॥0प9#935 शत [6 00ए7स्‍0णा, ०७ 06 
व्रएाए४॥५ ड5प[॥70ाशांक्षि५ क्या 80, एशाशीएंव्र,... 4 (6 0पर/56 ४४6 
बता0शश४098 क्या 00 ा।|ए0५ क्ॉशिशां बए/04005. 06080५56 रण 
शा पालिका ग6॥05 ् ५४४/00( 0 (6 9085. 


एट्वद्रा।ह 0888 एशी। 8 #0पफ9) 88 6 पी ।एवफपं४0 07 & 95[060स्‍० 
0097॥णा, | 0089 ॥0 [॥0096 708 द्षाक्रांणा५, 85 ॥ 8 ॥0 5 #6॥0 
॥#४९आंप्रऔऑणा,. 45 गाद्या। 98000प7क४ॉ०णा 85 ॥884/05 ॥6 (0५9#/8 5 0 
॥[/0५8 शा वृष््‌ठऑदा५8॥/ दा 2000 शा वषध्याद्ा५४७५, ॥/85 
778(89 ॥8 [0प6/॥5 ०0०7000७४७ 0 ॥6 [960 पापा ण 0500५४8775 
(6 ॥ए&6 वाह॑पा8 छत 0850 एशाध्र [एशाएदा शत ॥8 परधिा॥8 ॥एा. 
ए6०द्मा9 289॥75 086 एपा5पाँ 0५ 599॥76 ०प ॥6 8त५॥80 ॥8850785 0 
ए७738 6 त76 [पद 6006 ॥60फ9#93, थ्ातं #शछवध्वींश 8 7006 
॥#दणा॥ ०000280 धां। [०08 ॥6६॥5, ॥१५ 076 ठशां5 00५/070 ॥6 
४७४५ ॥0फ009/#/9 0 ॥8॥/ ४७४५ 08895 ॥8 [7७8 4४४/६॥855. 


ग#6 ॥607050॑श्षा॥89 ब्रा५56 ॥8 काध्ण५ 0 [0009/॥5 85 8|व80' 


000॥6 शाद्यां] 50 #66 8५ 0 ॥8॥|2 ॥058 [8/९॥65 ४४0 ॥9४५९ 090468 
07 त5008/ ॥# #0ा छिद्यां99, ॥तक्ा' व500५ल्‍#69 3।80 ॥8| [29/८0/6899 


(400 0७॥8 [6 [728५/0०70 050/089. 


56 


॥॥6 छाछक्कता।0५७ी 7808 0५ ॥600850 0785 _ 808/0॥9 [8 
[एए50क। 35280 ए 6 ॥00पोी7 ॥6॥08 ६ ४५0९7 ए ४६पद9 [0 (8४8 8 
एशाश 085.260०8 णए ॥6 ॥0009#7. ॥॥8 $ क्षा 90490 3856 ॥ ०8 5 
गर्ल 0प5चो, वाशा अध0त५ ए ॥86 रंजीत ए गशांह॥| 098958698 0 
णाशा। (्वा48569, | [॥00700॥/ ा३।५5९४, एथ्वा। 5७५४8 85 8 इाद्वा।( 
तशाणाओज्यांणा ण ॥00४ 856 8 ॥6 8५ रण ऐ6 धए)० धा0जा0 ५8, 
शांएा 5 परा0णा|ए/णांआात४ शा[आ889860 0५ ४९०8 85 8 किए, 0णा 
॥6 जाहा ॥क्षात ४९०3 880 ठक्षा जा 0५0 ॥8 080॥050 07४५ [6 
ग्रांइआ9 ॥( ॥882/0॥76 7श०९७[४णा. 5पणी 8 087 8ण००५४ 0700060 


0 [880 0 ६ |७४० ॥णा ॥0प0ग शाह6५ 40 ॥6 ५७५ 50008 रण 2 ऐ6 
शाशहां88 09॥४० 6 पर8 ॥५. 


४४७ ॥॥8॥ ॥5 ०णाडईंत&ा ॥079 ०१६४०।५ ००००७0 0 ॥6 7800 4 
$0008, 06 5७56 शाप कण ऑछशिशा। 558 00858 ॥680॥ 6 
छावा। ०8 9५ णा8.,_ वाशछधीश 86 000५७ फिाएणाण 8 णिधा। 
तीं5020५/2780 7५ 068 ॥6५7050ए0॥95 50 दवा एशं॥ 06 0850७5580. 


8५6: ॥7 ॥॥8 0० ए 5९शा६, दा शी8060 ० ॥8 ०0०० 0श॥0 


880, ॥880768 [6 शा शंब ॥6 204768, 00०० 80०९००७७ 
#पाठपा, 5 धाएं शं।8005 कैधा0पा,.. सिला78 ॥85970005 9४ 
धशाहाभांग[ 8शा।64| [00983 वात ॥द्ाशआआंए।6 [0 06 णि्या। शं् 
0०ए॥0 ॥9४९७, ०० ल्ांबीज्ा9, 0जाठ वाल, शव ठुशाांणपा॥० 000५ 


क्षाए 0ए/ॉ0 9तॉद्लौॉणा, /0 #8॥५ 6880० 06 ठा०७५ गाक्ञॉढ/ रण ॥6 
०००ांएाबवा ॥006 ए 0४6 एाधां।. 


हिला: 5000 ४३४७७ गीश 680 वा छद्वावपाणा (५09धां० 
गशाएंएला०) 0 9886 ॥ शंणआंठ, वाह शांठछाधयाव सवा 
#शाशाआ5 85 शाह6७ [0 ॥6 ॥॥88 ॥7॥700768 ॥ ॥॥6 ॥॥00॥68 
8687 -+ 8॥९095, ॥005 ७१७ 88085. ॥#6 00 ० (6 5(9085 
॥[07968 00 ॥॥6 गश्ाए/क्ा8 ए कह 6६. 7॥6 शां७ ॥ ॥॥8 
॥भछा &द्चा' 5 8णएध्वां853 एव 585 0 ॥0॥0] ॥॥6 ॥४४॥ ०७॥5५. 


57 


व शाता68 ए॑ (6 घणपवाी0ज५ 6५8७, [8206 ०॥ [॥86 वक्षा 
०९॥8 एंए८ ५0. [॥#858 ॥[20[585.. 0. ॥हाआओ 7. 85 
86९॥0द| #8558685, 80076 [॥86 ७०09५ ॥8५8, ॥#930620ं0 
0009, ॥6/5| लिात35005, वाह्तांहश। ठुशांएप॑बरांह 0099, 8009 
तीक्यांणा ॥70 #9॥५ ॥8 बपआ0५ हा8५ गद्यांश ॥ ॥॥6 ०06३ 
8 (॥[079| ॥008. 


छाता; 6 शांत एव्वांहाए ण 5७80५ 7800/05 ॥ ॥6 3[ता। 00०९ प० 
॥78 5९5थवा075 ०0 0प0, शाएशाद्वाॉपा8, एवा। क्षात0 /8550/6, धा(एं 
एणा५९५ शा, ४0णाव् ॥6 385०श०वाध् 708५6 (05, [0 [॥॥86 
80ागद्धं०9988750५ ०009) ॥[76 0थांशं४ ॥006. 


वआक्षपढ: ॥#6 (856 00065 0॥ ॥6 [07908 [द्याह ॥6 ॥[00[565 
86 एंव ॥6 टाक्वांबं 7श५8७७ [0 ॥68 3070586507५ 20706) ॥ [6 


शिध्यांशंव 006. 


॥4056: 7॥#6 0009५ वाशाएगा।व्या6 था ॥6 00 ० ॥॥86 7056 
एणांगास्‍9 6 ठांविलंतज/ ॥80७705..._]76 ०ाशाएं6व 5५0०्वा0०6 
शि680ाए ॥ ब्या। 00007 35 ठद्या60 0५ ॥6 #रीक्वां86 दया... ॥॥6 लाशांएथ। 
छ&65 070५6 (शांत ॥6 6068 लाशांएव ०8॥20 #॥6 000वथ्ा 7079 
एिठंशा।, ॥शा5 लीशाांएव। 09 ग्ररविां०8 6 8800 20॥985 ॥ 
॥8 768५6 शातव॥ह$ रण 6 0चबिलंणा५ ॥07478, 898 [2५965 
बाल 007४8,/8० 0५ #6 ॥0785 छा 86 08८०५ ॥8५8९ 0 ॥86 ॥॥0 
0९700 086 60707 |ा0५श 35 ॥77ं0 59807, 8 एथा ० (8 
00 छाथा), शांजा 8 ब80 ॥880॥47|8 छा 0005 थात॑ शा0075. 


(एश8०प्ा), ॥8 विद एचद्लाँ एण॑ 6 एाथा 98 प्रशंव69 0 ४४० 


॥्ञा]5[स्‍8865 880 4शा7ह ठप ॥0065. ॥ #85 था 0पा6/ ५४6 एण 9/8५ 
वाद्यॉश 08॥९0त 6 ०87609| 0076) 0 #787 008 ए (शा शा ता 
68५98 ॥#रणिाान्षाॉणा 0 ध्ात॑ ॥0 #8 ०08%. 7॥8 ०0706. ॥800|89 ॥6 
॥08 380[27॥थि7्वॉं४व पिएांएता$ रण ॥6 एधा, ॥07 [20०0858॥#6 ०॥। 


58 


808९8| 88758 [280/08[/07, 0ण७॥790॥006 ४०ए॥ा६/५ ॥00 30 शां।|88, 
वांगतविाहु क्रात ॥00., 6 पिाएणांणाव| ७8 ए 06 0धां। 88 6 
१87५४6 ०७॥5 ०8॥९४० ॥60/075., [॥89५ [धाशाएओं तणिताबंणा ॥ ॥6 छाए ० 
९४९४० ॥00॥565. ॥॥8 ॥6प7/05 8 5७०४४ #॥"॥ 006 धाणी6/ 0५ 
॥79 9905 ०9॥४0 5५90985, (४॥४॥ 2॥ ७७०४० 0088 70५85 ॥॥00वी] 
8 ॥6007, #6 ०७॥ ॥0888869 8 ॥800-धाशआएंश' ६ ।68 5/9[0585. /#॥ 
॥6पराठनाहाइ॥//0४98. ॥0प06. ९७०"॥० 7086 ॥ ॥6 007766[860 
(80॥0॥5. 


वा86 ॥709585 क्या 0" ॥9 ॥0४९ ९॥0॥05 ॥॥ ॥8 5896 
0धथ75 88 एघ्याआआंए[।80 0009 3 5९॥85 0 8008॥ ॥8/9,/$ [0 ॥8 
० ०॥७59०9ा7 ए0व7५ ण ॥6 ०जां०४ शाह ग्रं॥णा5 एण॑ ॥80/009 6 
॥00080 ॥0 शी8 जी वाएा४ 8७९७०७४९० ॥700॥85 आएॉद्या80099 ॥ 8 
>ल्लाशा, 70॥856 0थलॉश75 /0श908 ॥6 80७07 0 ॥8 58058 08० ७ 
॥8.0080 0५ ॥6 0०0785[00707॥6 56756 002॥5. ॥॥6 ॥700।565 06 
8७४8५ शत) ॥र॥5800705, पा की 0998998 ॥शा।0088 ६ एश्शॉ०एपंशा' 
56 छा 6076ल्‍स्‍0णा5 ्वा7णात ॥6 68०0 56 ए ॥60078 प्रंशातव एक 
॥6 0॥9 40 ॥8-ठटा88/8 ॥86 ॥7898 रण ॥76 0०० एश०९४४९०. ॥॥8 
एशडंडंशा०8 ठी ॥6 ॥0प08| गिा"[ एश्वॉशा5 0५७7 ६ 6 #क्ार्श0॥08 
॥6 98080 #0 ॥8 ॥009 0 [वा 006०. ]॥8 ॥009 ए७॥ 08 
जाता शा 0 एशावध्राशा॥00 शा, 067श070॥6 णा ॥8 /072॥0 0ण7 रण 8 
97७०िस्‍० 70०९७०४०._ ॥॥#68 धाशा09५ 8 ॥6-068०0 ०५ ॥00०॥0 6 
460॥075 0 5शाव॑ ५० ९७०४० ॥0585 ॥ ॥6 0ांत्रा।8| 0थशा शशांणी 0५ 
400/ ॥88 080076 & द्यात्राद्वि णा8&.. 89 पञआए 80५४६7080 800॥70|0089 
॥08 जिैति। 0 ?६ा 5०दाश३, ॥6प705207श53 ठ्या) "र्॑ंजणी 8 ३ ० ० ३॥॥ 
8076 [806, 586 ॥6 ॥60 6॥0७४ ० 6व्वा शाप[ञञगत ॥ ॥6 ठछशढ/आद। एथा 
(6 0 5५86॥ शशांणी 7880/85 [06 ॥#6ल४॥0०७॥ ६0 जोश एं5०७४। 
ा०॥075 20 [00065565 ॥१6 "त0॥075. [॥9५ 6 380 0७९०० (९ 
॥0 ए ॥607075 88 & ॥006-00/680 00५ 5 780४७०. _70॥5 8 ५७४७ 
(6 [0850शां 50 शा।िए 8१0ा।थां0) ० (8७ (70006#7 [77/00855 5005. ४४७ 


हा 82076०8४० (0 वद्वाए8 | 0 98 50 था॥। 5णाज्ञागाव पाक 8 
0900५9860. 


59 


(5०७॥४४६ ॥४ ॥न६ 0500५६0ा55 07 ।॥४६७७०506&/५30& 


8५एशा | ७४७ 8008७( #श शशं॥॥ ॥858 ता500५8768 &0 ॥07/6 ॥0 
0॥09, ॥6 ॥व7क्षा 08॥05 ॥9/ ०6 089५ एा५ 0०7॥[शक्षात ॥6 प्राक्षा 
गां0, दर गाशुंण ।80णाब एशआंडं5, 8 ४९४५ 0830 धात 9070 १५७९७५४०7 
शा।क्षा48 परा०0प00680, ॥88५8४ 8/0१6 ॥85 छा 8087 0 हवा 8 शाह 5 
हा8४क्ा कश०, ॥॥ 0085 ॥0 788॥9 वाद्व8 क्षा५ शकिक्ा०० शाला 
एल्कक्या।. 06८०६ वी ॥0एत#5. गा8/8. ४0५. 000758 0 
॥९0050शास्‍ा॥ड5 तल्ाणाआबा8 वां ॥0परणांए #76 0 ॥6 8७०ॉ॥० 
0988 (५४७ प5 8 0४०0-0०... १९०६9 9089/(5 ए ॥0प0/॥ 85 8 
जग ॥998 ७० 0 ॥96 ह्ा8धं ९शाशां5 (74208 74/4070/4), ४2. 52908, 
ध्ा, ॥8, श8|श' क्षाए छह | ॥0 3प0॥8 0] 0808 8 [/00659 
धा03शीठ्थ्वाणा 08॥6व /क्ीटाएक28, ॥ 0085 0 /0086 एि।&/ #0 ॥8 
एणाआऑपॉणा रण का०्पद्वां ७०७७ णात्राव [0 0पा ॥008 ॥शा मी 8 
ज४श०द्रां वा्यॉहा, ९४७४०050शा।शिं5 5॥00 ७5 ॥व ॥6 ॥0पी $ 8 
>थ्यॉ2॥ 0 598०० ५०8 ० ह४लांट ॥7फ५9885 शांजी 5 ण 60058 8 
0 ्ि शाहाह५, ॥ 90085 70 वाह्यॉश धाशाह 6 ॥0फ09/3$ शाश05५ 0 
विद्वाँश, 00 शीध 89॥४ वाशोश5 8 शाधए४ 38 ४९6॥ 89 गधांश 
[056|५85 ६॥७ ॥707. 50, ७8 (09 ४४९ [2 ४0809५ 4] 000॥ [$ 
वरक्षॉर,._ वीाहाह एद्या॥0 08 ॥॥५ तरशि९08 ० ०ल्‍॥0०।] ॥80&५06 ॥6 
दिए शीक्षां दवा गा ॥9, 06 # ॥क्षॉत्ष 0 शाह५५, ठक्यागएं (00 07 
0097958 णा 8 070... ४6 ए2०द्9, 08589 ० शशाध्ं ४6 ॥9५8७ 580 
€क्ला।शि, ॥95 8॥/8809५ एि566 हा क्रा५४४/ 89 [0 0५ का ॥शाॉ ही0पवाए 
0097889, 8 6५ 50॑0गाडिंड एा0 ॥9५8 0५ ॥0 980076 4७६४8 ए[ [8 
(000शा।, 6 धा०णआ76 ॥ ॥6 ७६॥॥९ 07 80 ६8४6. 


87200 4088 657 & 6७४४ 50ट58पा।585 


गा, 88 98 ५८वह्चा3,- #8 उद्ध(ड 0 ठांतं - ॥8 5०-622/0्षा, $शौ- 


[003 (000080909/ ००77७ [/॥0.7|8 - ९80|85 [6 हक ॥00968 
0 008736, ॥88 780 0०766 0प 50 दवा. 80786 ० 5 पॉलिश 
ब90625 शशं। 96 ९(४०0द्ं80 पिदीक्षा ॥ ॥9 कं शश। 0५8 0॑क्वॉ9. 


50 


8608 06070 | ७७ एांशी५ 50क 9 69 रण ॥6 90800४४४९ 
(80788 9 0णिात। 92५9 50786 ए ॥6 इ5०७९7985 ६0 एणाशंव/ एशो 
बा68९8॥ हलश्ाशद्वों शांत 7॥898006 00 0प 00006 30॥9: 


).. &8&6009076 40 णा8 ४०४ “007500प्रछ855" 8 8 00067 ए ०७ 0० 
586... ४४७ ॥80079प0० ॥ ॥0॥787 0५ ॥07687 0०॥ ॥6 08385 0 ॥6 
गरदु6 एण 0प 09॥ 0009, 00 ०00॥॥ ०४०7०007भ५४ ६७ 8 5956 
0फ7 काशा060 धाधा8&, ॥#056 ७४0 000 ॥5 (609 धा6& 8४७० 
शाएादधाए ही 00820087858 ।8 ॥0 50॥8 ।(&॥6| ए बद्या॥855 
00॥65[207000 [0 ॥6 “5४/", ॥00580 0७७ ॥8808 ॥6 0. ॥॥8 
00] |3$ ॥#8ा 8 णाद्या]) [85880893 क्षीश ॥00076 0 0 06 
िक्षा 8 ०लापा५, ॥9५8 ०0000060 आं708 ॥06 ॥व ॥॥8/8 5 ॥0 
00708४80।॥6 [॥806 0एा 5प्रणा 8 5९४ 0 096 0००७० ॥ ॥6 [॥५श/ं०व 
णिद्या।, क्रात 8808 ॥69५ दाव०७ ॥ां) आआए५ 0065 ॥0 ७१४. 


॥6 ४४०० शाफापणॉ५, [श॑ प5 वि ठ6वा५ि ॥8 800७960 680॥70 ए 
॥6 ४० ४४005 “0078८0पछ858" वा0 “६शा०७१७55" 88 ७७९७० ॥ (6 
00५७ ॥॥609५ 0ा 906०॥कॉणा, _ ॥ (6 ठपाशां 0००॥6)0, 00॥ ॥॥8 
४0098 र्शल्ष 0 शव 099 ७५ शांजी ४७ बा७ 205000७5 रण, 0 
बशद्ा8 ०, 4॥ पद ४6 ०0द7958.. ॥ 5 ॥0 ॥6 ॥079॥9 ० 8 85075 
॥009॥98 क्षा0 6७098... 8808056, "शाढ “007800057855" |& 
(एक 35 3 0ण6श0[/0७७| [#70क्‍प०७/ ता पा6 0दाा9, 8 (५७९७४॥०ा ६985. 
॥ "००॥500५8855" 48/(88 &॥86 5005800७॥५ ॥0४ 6280५ 0 
क्षा५ "6 0०08५७ 0०89४#, ॥80णशञाए०ं॑ 50760॥0॥76, |00७ [6 
च्राधद6 रण णा85 एथशा 000५, त09 0०85 0५॥ 2पंकां०क्षाब५ धा0 
(3५४6 8 56758 0 0॥6'85 ॥#97080 पापा8 0४000800? एए्ाठ्ण 
एशा। ००8०0०५७, ॥0 ०णा०९ए०णा 800५ 0765९# [8 005आ06 
दा. धंगठणं वी ०0णाएचशर्आऑीणी “०णा500987855" 680. ॥6ए७४ 
06७ 3४४॥३०॥७, 0४8४९,  ॥ी. 8 धाए५७७ हां ॥6 छा85७ाएं 
४207800987855" |8 ॥6 [70000 ० [॥8080॥0/0 "“००07500050659" 
एशांजा #80।85 ॥8 [एत080 ००70९७.॥0०7 80., ॥ ।॥७७०५ [0 (6 ॥8)/ 
१५७९७श४०ा, शाशा 0 ॥6 ॥#श ॥0गाशां छत “000$00050853" 58/? 


6] 


॥ ॥8 क्राउछा 5 9 ॥ इंध्ां४त॑ दा ॥6 ॥76 0 0७/ (आ॥॥, ॥ 6४ 
श क्षां 8 8/80 ॥6 "007800097055” 8606554॥9 ॥8958 40 08 [6 
[06 0९[ 0 [0 एणाठश्श 8000 076'5 0७0॥ 5९॥. [॥ [4 ००५6७ ॥0५ 
बात धशाश8 क्ात ,शशा 00 ॥6 "००750०५87855” [॥07 [0 ॥॥8 [॥॥॥॥ 
0ांध्रा।॥6? २077 0 ॥6 0005 07 ॥6 शिश छांणा ० 9007 
शा0 0५फा! (8 ॥0' ०6 40 50008 ॥6 [#9|00., ॥॥8/8 ०/50 ॥॥8 
इक्षा8 (ए९ज०ण! ॥॥585 शांजी ठद्मा॥ण 08 शा5४९४7७०0,. ॥ 5-६ ॥07 
35९4०४४४_ 7#06 ४00५8 00ग[6ए७५४8४  क्ा।007/3 0 58५ तावा 
700॥500787855" ॥7प5 06 8॥880५ [॥876 0णा ॥6 “007500057855" 
60 ९). पगां3 5 8 |0वांएध। 8॥90५ ००॥९० $९-00७0श00॥06, [.6. 
बचा 2 ०059. 900 ॥ ॥णणा] एण "०0750009853”" ८द्वा॥0 ॥00 
६000. 0फा क्षाह्वंगांटवव॑ ॥पटांधा8 ०४॥९७० (6 0009५ $ शा 0५ (5९. 
[| एक 06 ४शा|ह0 0५ इ86शाहए 8 ०0086... शा) थ्रा0 ०५पा 
॥0]00॥0 ॥06 एुशा85, 298 ब्रात0 जाल $0/0प्ाांठद्वां ग्राद्वांडस्‍०| दाल 
हश98५85 शा गाशांश,.. ॥॥69५ 0ब्या।ण 88 ०णा5०००७ ०॥ ॥#ा। 


0०५श. 


छाप ॥8 काया] ॥8528/0089, [0 6070ए७०७ शाह 008 8 ॥0 
00०70०श४४७/७ 0॥806 ॥ ॥8 छाद्या। 0णा ॥6 8७४४/९858 07 ॥8 5९# [० 
08 ॥॥#68, 9 35 9 बाएपातु 85 6 066ाशाणा, “88 8 
70॥॥#।6 ०22९ 9.0808 ॥ 8 [ 0808056 ४४७४ 0000 ॥0 588 ॥8॥8 
500॥ & ॥776 ००॥९० 90906 6४९ ध्ींछ 56ख्याए[व | शांत 8 508॥॥7॥76 
९४०७० गरांश050009!"  व]6 ॥रंडद्रपांगाव ०णाएपशंणा रण 80४08 
॥856द0 8 98560 0७॥ ॥6 5507० शक्ष #॥68 40०४ रण 
89क्षा४655 5 062७-0७ 0५ ॥6 52056 0धध्भा5 था 90 0 06 
0॥70 70॥४ शंट, “007५, शात्वां 78835 6 8५४6, 0थ॥ 83857, 


[९ एप ााश ०0णाअंवक्ष 00 ॥08 907800/४७ ॥80॥88. व॥७ 
860070 द्वा0 ॥#6 ॥आव॑ दांएशा 0800 #9५6 शो ले ३ 90!099५ 
बात ॥6फा0059., वा6 0पए॥ ०6 9 णा 8 वरीद्चा९श।9एंबोा. ॥॥6 


॥। 5060एक्बांठएत 85 गिठ80 97/ 8 ०णाएपांश उ6ंशा।डिं, | 95 
॥#/6880 (0 ॥06 8 076 रण ॥6 500507788 ०0 ॥6 5९00॥0 


62 


शं४७ ठब्यातात0५ बताए विधवा ॥8 5 ताणुआतु 98 ४४9५४ ॥॥0006 ॥6 
[.769॥8४ ५॥॥8885 ॥6 धरता॥0 एण ॥8 0५॥।॥ ४७७४ ५४0008/5, | ॥9५ 
96 दया ॥6 50095 ७॥॥ 8४७॥४७०॥५ 8५8 40 0/00५॥९006 ॥१8 
९)(॥89708 ण॑ 5070/00 0789070 ॥#0 ॥( - 50700॥76 ॥9/ ॥07/॥ 
06 3७३०॥०७७ 35 08 50". ०009७ 06 0०009 0ए भं०४५ 
शि 0॥ 06 क्षाणाह, ॥9५ ॥9५७ 8 ०0ण0॥70 0480 ॥609५. 90 
(69५ ८ 068 ४75४७7७0 [॥00000॥. 


) 0णाइटांग््रछ855 8 8 ४0ए-ए००प० रण ॥8 आंपॉद्षा8005, पर) 
॥8000॥०५ ॥76 ण॑ ॥6070१5 ॥# ताशिशाएं एक्ा5 ए ह6 छाथो), 8 
त6. ॥85॥76.०ए ॥656 ॥९व०९९०65 शीक्षे प्रशाश85 
००ा500057655 ॥08  ॥6 068 ॥णा 0५शं008॥ शाप 
7700006 (6 50970 ० 8 8,॥7॥07५ "०ी8७॥/४. 


व) ॥॥6 56000 ॥609५ ॥95७ 5 97856760 शशी। 8 500॥8 प्रीशिशा०6. 
॥॥6 ॥76 0ए ॥6फ07/075 8 0090880 (0 06 ॥0 ०॥५ शं॥पएरौ008008, 
0 8/80 00-0ावाधा8४0, 38580. ० ॥6 ॥0॥8० ॥885फ70 
6॥8०॥0 ०प्राह्ा5 ॥ ॥6 087 0५ ७४॥09 3 ॥9॥7५ 5९7४6 ५७४०७ 
0०४॥९४० ॥रबद्ञाश०श॥०७॥३०१४ए॥, "| 5 00000९७१ [वां 8 ॥प08 
एण ०९॥5 गापजञ 08 [एक पए क्ाव 00७॥ शश॥॥8 गिी06 ॥॥9 08७०॥०४| 


छांत्ाबा5ड, 70 ॥856 050॥क्षाणा8 88 ॥8 0200 0एॉकीा( 0000९8 | 
0079800087853. 


४) एणाइठां०एप्छ॥858 क्षांउ88 0 0४क्चांपा ॥8जध08, ॥6 80॥6 


[/00859 ॥8ा हु0५७75 (6 ०078४०पा ण 5प/0्वाणांए 8॥085. 

४) ॥॥6 वात 9 8 3. एचढाशं-00085आ769. ०णाएपांश. धातं 
0००॥8९0प858 [85 [6 0०-0णवांद्वा806. डंध्ाब-.-0०0०6७5५॥6 ०: 
॥पाशंतव। “990795" 6650080 85 आ॥9|७ ०णाएपांश ए0तदाधा5. 
व॥658 [0७॥ 896०0।थ४७ ॥80788 ताहछि ॥ ॥6७॥/ 08ांदव।५, 0५00 2॥ 0 


वीक्षा) ॥9५४8७ 006 ००ा॥एा]०ा 79858, एशंं2, 8 ०07कआंगव्रांठत) ता  €एछ ॥6 


63 


पा(9 # ॥6 ता एण शीश गाध्ाश 0 शाए5५ 0 020॥, [/000085 ॥8 
000क॥0५8 [॥006, 0५78 3४४९७७55..._ ॥#8 [॥607५9 [8 जश्ञागांक्षा [0 
00 ॥ांक्षा $ज00। ए ॥0फ0वा0 ०६॥6व ८ज्0द्वाइ्० (#॥0 ॥80 0 त6ंत्रो5 जा 
$0शाए6 0885. 069[॥6 ॥98 |[82प74 शक्वं 006॥ ॥006॥] ॥॥60५ १0 
(द्ला(6/4 67 0 5 6 54070., 0४8०५७/, ॥68 [/0[00707स्‍5 एा 50७०९।॥ 
॥60५ ॥8५6 06९॥ 23४2/80 0५ ५४८०द्घाक्‍3 ।009 080/९. 


#॥ 8 ०णाएांथीणा छा ब 6७४ गोशां ॥ा7ठ8 एशा [/00008 000/7॥५6 
[जा॥लां0॥6 छा 50 ०७॥४९ ००75ट00597653, ॥ #08 98 [/000080 ४ 8॥ ॥76 
[8085 ४श]88५श ॥028 8 ५ ०णाणिा]बांतणा 0 शा ॥॥95 ॥0 8 [2श, 
९0४, 0056 60. 880. ४४५ आठप0 [ 986 ०0780 0०॥9५ 40 ॥शा9 
0छुथ्ाांडा]5? 0 6४६08, 3802003706 [0 [5 [607५9, ॥6॥8 6ध॥॥0 26 
३ तींगाालीएणा ० उश्ॉशिा। शातव वीशां 955 2 3॥. 8 5008/0०70 
एब्या085 28 [8507 €४०/४४४७४४७. ॥॥06४08 8४2५।४7)५ 5४000 08 
860७४ शशं# #6 ०0520087855. क्‍॥95 8 था #07 [॥8 था, 50 [85 
[80५ ठद्याआ०0ण॑ 98 ०06८[. 


[5 बाए५९० फितक्ष ता ॥6 गाक्षाऑ6४ंद्यां०णा रण ०07५8 [/॥06 
5 05806 ०५ शांत 8 |76णा० ५०8 एण॑ ०णाएा।णा! ण का 798 
89 00॥7/80 0प॥ [6 ॥6परणांठ 704एं०फ, क्षात ॥0 शा 2५ ०7९ र्णा 
6077/ं7ब्याणा, 5 $ 850 वाणा ॥08..._ ॥#6 0॥0शशाह ॥४५७४ा 00० 
[0५85 ७श॥५ ॥#6 5५700शणा 8 गा. 88 ४४७ #70 6 78566 र्णा 
00०75200097855 00798 0 0008 [श707|8७ 6५७ ॥ ॥#68 805006 
ण 896०१ ि० ॥6फ0ण०8/ 69 ० 050०5, 8 0007#॥0५७ [2770908 
ट््ाा0त 96 ००णा&अंका०० 85 ॥6 ीशला शिद्वैंपा8 रण ॥056 ॥6006| 
>्ीशा।ड,.. ॥ 06९0 56९७० ॥#86 दवा8 70 926९० व6प्राणात्व 7808 
विद्या8िछ, ४९, 68 5 क्‍9 5967 8(7878708 ५४४0० [/890[0008969 ॥[6 
7850706 0ए[ 0067#॥४७ [एग0|8., 0प 00१ ० 5।8980 0065 [070५8 
5फप्ी ा। 9(06#008.,. #८0ब॥9 8)(70/॥8$ 652५/88 (?., 4-66) ४४/॥५ 


8 5॥880 8 ॥0  बश्श्ो्वए/8 99 8 [#6950ा 07 6 ॥श 0047॥0ा. 


वृशर७/208७ 8 00977५86 [0277676 8 ॥#0 [/0000९0 0५ ॥680॥07स्‍0 


64 


९९०४८ शाए0पॉ588...॥ 85 /89श 8५४ क॥ ॥6 05008 0० ॥056 
॥॥[0७।585. 


500056 8 7९80 85 0680 0096 [0 8 0च्वतां40 ध॥88., नं 0थो), 
88४5 870 ९५४८७ क्षा७ 00 02980980.. 5£४९॥ ॥8 8५४68 0[_[6 ०0॥098 8/8 
फरा08 0000... 70006 शीश ॥6 08६॥ ॥95 ॥8|४/५४४५ 86 ५४वां।ा( 
80070 ॥ंत, ॥058 आए क्वा& शांतगा। ॥6 9पशं82७ रण पं 0एश॥ 6५७5 
ह0 ७६5. ४४॥४ ॥#8॥8 86 ॥0 ॥80070 ॥76 6५४क॥ ४ध॥80 ॥॥8 ॥60॥075 
(9५७ ४९ ॥0 0809/९0? [8 096 0 [6 बिंफि९ ० वी0क्षां धा0 
5फ0095९64प७॥ 08584/0०7 एण ॥ ॥6 000॥9 जिलाी0ा5, ५४७ ४४0७७ ॥॥९6 0 
(09४ ॥ठ2ा एाएं0॥8 ॥ ॥8 ४0०5श06 ०ए शाांजी 8॥ ॥6 पिाएणाणा5 
॥009॥06 ॥6 00700 डं09.._ 8 ए70]॥8७ ७ ॥808554/॥५ 06 8 
इशा।शि।ं ७ 0097॥08 णा6 वंज्ञां।त ॥णग ॥8परणा0 क76 एशांजा 8 076 0 
6 गादया५ पाणाणा$ शीक्वां 60 णा ॥ ॥95 गाशां [॥फ8ं0च्चो 000५ शीश 
छा।श्शां76 


+ ०एा0 52058 0050५४५8॥07 8॥४0 एथ्चा। ॥रा6 ॥6 ॥609 [वा 
(6 ॥6पा०ां6 79क्यलॉड॥5 [200008 ०07$8009057883., 95 560॥ €४॥॥6७, 
8 8 $5शाॉंशां शा धा0 8 0०00काएएडे ज़ाएं0॥8., ॥ना5 60 6४0 0०8 
ता50080. ॥ $ 890 ॥७७ / 8 0556850 8 तीशछिकशां ॥णा ॥6 
[05588860. प४ाशा ४8 59५ 7५ 00ा॥, ॥५9 ॥0007॥#, ॥9 ॥6प70१5, ॥४ 
॥8प/908।॥ ॥706 ?0क/४॥8, 3 ए ॥8॥ 38 090० ॥0॥ 8 5शांशा। /" 
00 शशाणा ॥899 08000. [॥856 [005565560 [765 ६8 ॥058॥0४85 
॥8/. 380 ॥6 ०007४8 [॥॥0।8 ॥02 08 त09॥0 ॥0॥ ॥॥ ए (शा, 
छ७एशा ॥0009। ॥6फ90ण98/0 ॥79 49 .ए0श५७ 8 ०ण0५०४७ ॥6॥0 0 
०0॥/णा). ॥# 5 08 ॥8 छन्‍ब्याए8 रण 000 क्षातर ॥"-00008 ९४४ 
७७४76 ॥070 हा 2०78५ फप्ा005 0५ शी8णणा एण 8५) की हा. 
ग॥00व7 धरच्यां॥ 85 58५80 85 3 800/80|6 0 (68 80 ॥76 ॥7, ७९ 
| छ॥ 08 ध्राणा। 0 59५ #काां ॥8 ५धांश छएा000080 ॥#0॥ 00०॥., 9॥॥॥॥५ 
7897005 &७१0 [0 ७॥९०४० ॥700॥985 00 ॥0॑ [/00008 (6 ००6॥॥४8 
[/॥70]/|6. 


65 


॥॥6 ॥##76 0 ॥8एणात। 8७०४० 00585 ॥988 ६ 0७॥76 [2॥908 
॥ 00्यांआह 8 #76.. 89 7 8 8 वा्कीहा रण घित&/ 85680 7 ॥8 
80०-0द86 ॥6पत्वत 5 वशा।ं०।| धशंत 5प6८ शा।5808, 07 ॥6 ॥7000ी।॥ 
8 जञीं॥ 8णाशंगा।तव वॉलशिशां,.. ०059 6७७७ 5 070 50 ध7, 
एथ्गातं॑ 68 ॥6 द्ा5फहा, 5 ७४७॥ (ति0शा शी 6 9056॥086 ०0 
९एंत७008 [8 ॥0 ॥ ९एं।९७०७ ० 8056706. ॥769[060[४8 ० शाबां 5 
एीतांट॥॥५ ०080860 85 0७६॥, ॥6 १८०६॥६८० 62(0ववादा0 ० 088॥ 85 
॥8 0७.५७ 0 [6 500॥8 000५ (०0॥॥[0स्‍9॥709 ॥86 ६0५॥85 0 5९॥56 
70०९[॥०075 द्वा0 8०ांणा5, शा क्रा5 बाएं ॥8 #76/ ॥आपाशा।) 077 
॥8 धा055 [॥एल0०9| 006५ शशांजी 5 शी 79७6 6द्वा ॥008 70.। ॥0# | 
॥8 ॥6856807 7608/0॥5 ॥0५ ॥8 ०007॥५७ 85080 ॥ 0प7 00470 
9 ब्रवा90]8, ५८०६0 ॥ वज2०2०॑थ्रा०० भरता 8 का ब्रा008 ०च॥ [0५0७ 
(8 ॥959॥76 ॥॥/९ 6 क्‍6 7णा-!५४०व 0 गशं[2५809| 85780 ॥ [6 
॥80॥05८06॥06. 


| 8 0880 5फाजंआत #/ ॥7058 ४४/॥0 ॥9५४९० ॥[2[0॥60 (शा 
व्रॉट॥98708 ॥ गाद्या५ 50[जांजॉटब्रा80 605, द्वा8 शॉप पा80॥७ 0 70 
॥89809 (0 धाएशारछंबा0 8 आ॥906 चिए पीता बा 67 ॥ंग[ 0 ।82५ 
46067 980076 8 ००६॥70५७ [#72०.|8 #ा0 शं०७ ५४58. ॥॥8 ॥709४00980|8 
(पं 8, “6 तांएश्शा ॥॥ग6 ढद्ला ॥80/6 ठ५४७ प 5 6 ॥क्षांपा8 (5ए्् 
डाध्वशवण्डा 748 #पर7072)", 5 ठांप्शा ७०, ४७ 2 2070006 (4 ॥6 
50 855फ्ला60 ॥086 ॥0/8 8 00॥५ 70 80. ॥॥68 5फा7 0 ॥6५6/ 06 ०00, 
#07 6दव 08 98 8५९ 06. ॥[शाएणव्वा५ त ॥0268/5 ॥9 9 ठांए७॥ ॥॥70 
798 दएिशा पे #6 #प& वरद्वापा8, मं ढक ०५ 98 0७७ (0 800॥7 
लिद्वांपा85 तिशंक्षा क्‍00 ॥$शॉ ॥08 फरद्वाश्ा 7006घ776 ॥0 ६70 ा005. 
२ि९॥875 #868 8 5078 58056 ॥ 6 ४ध/शाशा व & ४॥6॥9 70०60 
गतत॑ [60000[0809 #॥ 50॥80/॥79 [0000७70 ॥75585 40 9[00/80॑/8 ॥6 
(76 00008 [0 ०एाधधाणा 58758... जा 80 ४७७४० $ 8 9७४॥0 
8>धा[28.,. +8 ॥20 85/80 8 ००076 0 ॥608 |४४० ॥065 | #5 0007 
007 #38 ०85 0 शा।6/ [6 ॥0५56 ७९ ॥6 ५४४॥॥९0 [0 506॥0 |&8 ॥9[॥5 
॥ ॥8 80009 तंप्राव ॥॥8 ॥#896य276 शशां॥्ा५/ ॥दग5..._ ॥॥#6 ४9 ॥0॥|8 
४४85 वा6द्ा। 07 ॥6 ठवा ॥&70 [॥8 879॥ 078 छा ॥8 शा! 


656 


50५56 ५्रा3085 &॥0058 70५४4808 शाह्र)&४॥%& 


व॥8 इ6शाहीए 0॥000न्‍9 ॥99 शुं४ट४ ॥6 "९०६४८ 0500५6५ 
जात रांशापडां ॥07 8 0५॥[१ एण ीक्षो'। 0, ॥68850.. 3 ॥५95॥ ॥॥8 
॥89507 09॥9५ ॥9४# [8 ॥0 8850790|8., ॥#6 ॥689507॥76 0७06705 ०॥ 
8 ५वजॉए ए 3858 [280७० धातं पक्ष 9 ठद्या॥एं 08 (093॥५ 
॥प5880 ॥# 6 0७8४ ०] ॥86 प्रंगव्वांह ।प।,.. 38808॥५ ४८०६॥॥३ 068|5 
शांति ॥6 000|075 870 [6 [020 ॥0 0007 [0 ॥8 ॥800035 0 580९70०6. 
ए९०द8 26975 ५/॥878 350687008 50705. 0 6१०6८ ५६०ज्रा॥3 0 860 
॥0 ॥॥6 9065 ए 5067॥06 [35 ६ 3ांध्षा ० [क्षाठादथा08 0 ॥शा 08380 
॥&/७॥8. 


| ॥6 ४९७, 85 #द॥॥५ 9ए 0५ ४४॥ 0एवा, ४३४० [/॥050.079 ॥985 
धाएशा 7॥णिा] ॥6 9883 एण॥6 ताला ॥॥695 0७ा ण शा 087/504। ।धां।5 
बात. 30४शांपा85 ीपशा०७०0 0५ ॥86 60०0070, 00०॥08॥ ध्ा0 
॥ा8॥800७३।॥| शाशातागशा धांजणी [॥8५६॥80.. ॥॥#35 5 0 ॥6 ००5५० शां। 
एटतंद्घा।8... ॥ 0065 70 ७56 ॥6 ॥89507॥79 0 ७४४०॥७॥ [॥6 हप[॥ 0ए 
७5895 ॥ 0॥|५ 0 &|एधा। ांणा॥५ (86 ॥५॥ 3॥890५ ९४०४०॥७॥७४० 0५ (6 
४९०७७. ए6तद्रा।8 (00५99 [6 गाॉद्योणा छत ॥98850776 0 शाए॥0098 
णा५ जशाहशाल8 मं. 8 ॥606884५ 0णा ६ ०एशॉहा धा06४६0०ा७. ॥5 * 
09800४8#68 888 08560 0॥ ॥6 ॥06 ९४जंँदव। (8७ ०एा ॥6 ४७७४५, 
[885070 क्वात ॥6 60 0त500५8॥063 0० 6/88 85675 ॥07 (6 
॥रताश्ा0ांदव, ॥॥6 ४९१४७ ॥ 0 8५68| दा [000/॥8006 (शशांणी 5 ॥0ं 
वा80|५ 80085आ086 40 ॥8 #फ्ाद्षा #8॥8९ 08080586 एण ॥8 ॥शींणा$ 
० 56756 0027/5 0 ॥6 ॥#8॥8९ ॥8शॉ४. ॥ 5 58४0: 


प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तृपायो न बुध्यते । 
एन॑ विदन्ति वेदेन तस्मात्‌ वेदस्य वेदता ॥ 


'गृ॥6 गा6दा3 ऐश 5 70 ति0शा 0५ का९टां 5256 00०९[शणा ठा 
॥6/9008, 5 ॥00४४॥ [000/॥ ॥6 '४५४७०४५७. ॥|8/8008 [॥6 ४७७४७ ०५४७ 
(6 3७5 ० 00॥60 ॥6 000५ 0 ॥6 ॥0769 [(-२४४008." 


67 


बढ 08958 ००ांक्रा।80 ॥ [8 ४७०७७ 8 पा५७/३६॥ ॥00व 7 शा 
णांध्री। 8 ॥ 08, ॥]6 कॉछशिशा। /सधंजा5 थ (8 ४४000 789 07 99५ ॥0 
ब७ता0॥॥69586, 0पा॥6 घिएां 8 9॥ ० परक्षा] 8५४8 का 09895 आाछटाफ ठा 
॥#0॥80॥/५ ॥ ॥8 ४७०४७, 85 8॥ ॥8 ॥005865 0 ॥6 ॥7488075 8/8 


एशां।86 97 ॥70/67 6. 


8076 08०0ए०6 ॥8५ ०ब्यी ॥8 पा) प्रॉा006त 0५ (४८वंध्रा।8 85 
वंणा, व॥6 ४०0 "तरणांणा? 8 ४2४५ ५७5७७. ॥# ॥85 06७॥ ५द्वा०५७|५ 
0श॥60,. 60 छधा[6, ॥ 5 “8 वआं0 एा0052005 #0006/  [200859” 
0०4 8. ॥॥#6 चि०ण४ ० (ता०शात्र शॉठपा ॥6 प$8७ ० धाॉंणा&। 
[/00659”, 


वशाछा6 द्वा6 "65 ॥86 >िद्याहं 20007, 3 उँणाद्वांधा [28900![0प्रांश॑ 
सछर0 ॥85 ॥609- [0 तक्षा॥शाजि ॥रपाणा 9५ 78४2०४॥४7७ ॥5 |0वां० 
बात फालांणा #॥स्‍0प# 6०5 ॥08 0-2... ४शोात्वा०४४/ #फ्ाॉंएा 79५ 
08, ५४६०9 ॥88 09७78 ॥20#000069, शशंजी ॥85 &000 ॥6 [6० 
॥0ा क्षाएंशा ॥783, ॥ 6द्यागठ॑ 06 #प॥0 7. 


वाह ह्वा8 50॥6 ०0३5 0 पद शा 5000श5 भांग शा धारण 
बधा09५ कात॥/0709, /00, ५९०8 |$ ०807, ॥॥6 #प७ वधापा& 
8५४शशाएच 5 ॥6 60५७760 0५ 0५7 ५श75 0 दध्विठां85... ४४७ ॥9५8 
०[एॉणा5 (0 (0७8 की 0 ॥6॑., 8५, ०0०6 ४४8 060(व७8 (0 (0५४४, 6५ 
(9४७ 0० 986 0ए॥7 85 #69 38. 0५ शञं| ठद्या70ा ढलाद्ाह8 #6 7/प78 ए॒ 
ब्ाशा।आहद, ॥0प्रा॥प6 7७8 - 6 एंाक्ञां8० ।फपाा - [50७ 9 ॥0 ्ातध26, 
[क्‍985 [0 06 [त00५श 855, ॥७8 8 ॥0 ०7008. ५८०व्चत8 ७५085 50५/ 


(6 ॥#45/॥॥0|6 ॥6/00 0[5 0500५8५. 


४९॥, 70४ ७ प5 एपां वा] शातं 0 ॥ं9 त0५्षा85807 धातं॑ [8५७४ 0 ॥8 


गाद्या।आाधह्धा) ण 00 05099307. 


526०0 0७08६ 07 ?एप्र€ 2४४५#६घ८७७ (८777 


50 8 ठांश्शा ॥॥76, ॥86 #्ल७5 ण॑ 20॥9 ॥#86 |00५श (४598) 5 0॥॥५ 


68 


जीत रि08 00 का बअणआंध्रंठ [वा0चढ (48)... 8 88096 08985 
बात ॥8 ॥॥79, #00द/ ॥99५ ॥[00887/ 0 ॥9५७ ॥6 (0000 800069 (०४0 
॥ ॥6 989कगरां7( रण 8 त500580, ४08७ 9, 800५0॥ [0 98 [6 
वाएणशा (779). 08 60 हवा, 4 आंगांक्ि' 60फ५0, 6कका ०0०० ७० 
एशाश 6 एप8 ॥७४६/९७७55 (20/54/॥) 250 ॥9५ 08 [/0५80 ॥9/9 
क्‍0 096 बणीाशा ता0शा (वाईडईशकशे, ॥॥35 705270॥9 5 प्र8व॑ 00 णि [७४० 
7॥8850॥5: 


) 


॥) 


#॥6 ००६7७ [॥॥0७॥8, 08 9४४४४2४7855 (८0) |8 ॥0 0800776 ॥[6 
(0शशा (4[र्ई/8), # ४४0७0 ॥84फ/8 ॥70॥[68/7 ०0606 [॥॥70.0|8 89 ॥5 
ता0शष्े (470)... ॥75 शञ॥ ग8/५9 ७७० [0 76808955 80 #तरपाग॥. 
वृकां5 ४88 8॥00॥8/80 ॥# ॥8 ०076)6 0 (8 #9 ४४४७6. 


॥ 85 क्षातुप8रत काश छा ॥6 06 ३४४०॥855 (८209) 8 08 
[5 07 ॥ाग7/07 (077), ९४ वक्ष ॥88 5 8 930५ 0 5070]60' 
980००॥06 ॥5 ०ए७॥ 00]९७०, .6. 076 ॥४४६४९॥858 (20) ५शं। ॥8५8 0 
06 ॥छ॥80 0५ ॥59॥.._]॥75 6द्या॥ाए॑ ॥00 6000. (00786 60 ॥08 
णा 078'8 0०५॥ 8000835. वाशर्श08 97ए8 3७६४स्‍27855 (८0) ०थ॥ 
0०५ 06 ॥987श0980॥ 58#- 005 0067५ [एांगएंए08. ीं 68 
॥6५&॥ 08 ॥6 त0जशशा (0[#५3)., ॥0 0॥४8 ॥076 (5 007॥7, ॥6 ॥0 
४2४5७ 6270 वगा।5$ ॥6 8 [॥7356 09 ४४४58 - ए4 (ए ०४[रई/ब/2 (0पां 
76५&6/ 9800768 ॥8 |(0५॥) - 0५ जञा०शााव ॥8 ७१४८० ॥कण8 
एपा6 4७४४655 (0) 85 043॥/ तंशाएं जा ४ ॥6 (0५ 
(4४५०). 


नोदेति नास्तमेत्येषा न वृद्धिं याति न क्षयम्‌ । 
स्वयं विभात्यथान्यानि भासयेत्साधनं विना ।॥५।। 


॥0वंरं ॥द्वं&/॥772/7/25व 74 प्राप्त एक्वीं 78 (54 एकगा7 
इ/श्ब्ख्बया पंशीवा[णक्षात्रा धदाएं #4548/20 58/क्राकय] धो - (5) 


69 


एबा (चिति:) - कां5 7७ 4७४घ७॥४७३ न उदेति - 8 ॥0 80 
न अस्तम्‌ एति - 8 ॥0 0७४/०/८० वृद्धि न याति - 6085 ॥0 970७४ 
क्षयम्‌ न (याति) - ७085 ॥0 0७८४७ स्वयं - 5[2078005|५ (07 0॥6'5 
0०५॥).. विभाति - &॥69 (85 |009/2066 [70०/0७७) अथ- &70.. साधन 
विना - शांहा0एण धा५ ग605.._ अन्यानि - "छा ॥॥799$ भासयेत्‌ - 
॥॥॥769., - (5) 


5: व॥ा8 2५0॥8 9४/8/80893 (208) 8 ॥श॥87 02077 00 0७570५980. | 
(088 वा0त॑ छाएस एणा 06०06... ॥# 8 ॥8 500ांक्रा8005 36-९ए५ंव्छा। 
(00॥९098 [जांगए॑ं0॥8 क्रात ॥णा065 (8॥) गाह् ॥65 शशॉति0प ५ 
प6६॥5. 


वाह एणए ॥ांड & 8 007५8 एाणाठपा जगांगी ॥00865 & 
शविण्शा]/6 ॥॥76 0० वा एगंठी 5 गगातव8ताद्वां2 0 [8 7॥#70., +6७, "5" 
8 प5800/ टंध॑ (006 १७४क४2०7859) ५शांजीा ॥85 96७॥ 2॥#8809 ॥008&680', 
पजातशशां0०06 (0 9076 ७छंशा, द्ञात्‌ 5 प्रात6७/ बरणांए8 ०णाशंपशाध07. 
उि6,08४७ 658 897609, ॥6 ब्षता00 ॥85 ए[0058॥/ 566 ॥6 7070 
“कांड 0 आ0ए बा ठंधं (008 4४853) 8 ॥6 705 [#0)धागद्वां०, 89, 
॥|ं 5शाएि ॥6 ॥06 4", एशॉं॥ 7857860 (0 शाला ७५४४ ॥6 50 2073808780 
शिण्थागब्रां8 9#980604॥ 0009५ ए॑ 0पा5 9800765 ॥श706, ॥]॥6 59३॥0 [06६ $ 
70 & लांणा 06 ब्रधाए'5 ता700॑, 0५) 85 ॥6 0पएाा 06९६४० 0५ ॥8 
फाब्णां5475 एशा४0 7५ द्ार्ध॑ गरा5७85, 0 5 3५था४०॥७ 0 88०] थ70 
8४९४५ 0०76 ० प5 0 ४शां५ि | ४8 0578 ॥6 #5पंा+ [/026॥७५ जशांगरठपा 
शा ताज ए शीणां5. ॥6 छ7क्कएं5॥० 48९०६8५ - 


यत्साक्षादपरोक्षादब्रह्म । 


गाय शांजी 5 रालतरह्वां० ((0प 8 #098५९7॥07 0 ४7५॥॥76) 
दा।त॑ ॥6 |ंगह्ा५ "5 8्वातक", (8: ०. 3-4-) 


२76 ३४४४/20853$ (टांध ॥5९# 5 ॥6 79995 0 ॥6 शाा& (8६०0 5 
०७॥९४० 8/वापातआओ, ॥#6 8४80० वद्धांपार छा (745 लए 8 0850॥080 0५0:. 


70 


रिपाह 8७855 (लंधे 8 ॥शॉगह/ 007 ॥07 0858/0980... ॥॥8 
(॥[2ब77547 50 4885 080६४, "/पंत्र |दक2 ग्रापरंपब/2 - बाबर 5 ॥श]श 
007॥ ॥07 089," (#([ ७. 4-2-8),_ ० शशांणा (0858 ॥0( 6)65 0206, 
0७॥ ०0॥85 0 ७०8 [्वांह/ 0 5 ०७॥९० 0७07. शा शी 
"शांजी छवंडांड ढल्याशि 09५ वाए॑ ध्वीशफ्क्वाव5 5 इछं०ध [0 968 06०० 07 
9868#0५/2४0., (४४७४ ढक ४३७॥५ एशा५ वि 2॥ वा 9 007 धात॑ (069॥0५60 
(0 ०णाव् | शांत 0086 3७द६०7655 (टंध),.. [९ प5 ०68७॥ शा 0५ 
एणाध्राणा ०णा66[ रण एगाडंकशा।ए ०0५ शा0०वताशा 85 १" ००॥०० 
बीदा।द्ाब 0 890. ॥85॥॥76 077 ए 8 ॥0फ07  |त0एा 0५ ५७. ॥5 [6 
गिडं 0फ6/ णा ४8(75 ७० जा ॥6 $66.0 १0 (6 [8४ 0 ०७४५७ 
शीश ४९6 (0 णी 40 8७७०७. 0पा (॥0फ009#95$ 6 007 ६0७ ॥0॥ ॥69५ 
५शांओ, ॥॥8 ताशंपप॥ 00470 89 000॥ १0 (था ॥69५ 06. 
व8 एा8क्लाणा द्व०५0 ७७ ॥85 8 066॥7ा60 क्ा। व ७१0. |ग 9॥07, 8॥ 
पीधां 9 00५ (४५४) ॥899 /॥ था0 06६॥7. 


रिधाह बदघा80855 85 ॥0 ठछाएशा। ० 06००५. #05७॥०७ ० [(९56 
(४०0 ॥0ताएशथीणा5इ 880 ॥6ध5, 6 ०05७06 ० (४० ।2907॥06 
लाकाप०85 (प/#्षव5), भैंट, दा छंडंशा०० शीश फएशाप 007. (४7/४व) 
बा0 गरा०्गीएश्याणा (प्रएक7/ाक्वा॥9), 2808058 दाएणशा। ब्वाए॑ 06०७५ ६४७ 
208आ0॥8 ०॥५४ शीश [6 जोश ए 8 ॥॥6 वा ०ण065 [0 ७65 पाए 
| 06498#65.._7#6 ७४७08 0 "6855" ॥608०0 ॥९7॥७ 5 (0 9७ 
एश्ार्शण॥५ 080 89 गाता 08 शांजी 98065 0 8 ॥॥76 शीश 5 
णिंधीा रात 8 500[७6० 0 जाधाह6, व5 0णा एण ७४०४९४7०७ $॥000 
॥0 98 गरजिवाशशा शत ॥6 पितंधाशिाद।ं 6080008 [॥0७|७8७ - 9पा8 
बा््घाश855.,.. व 0एं)॥8७ 9 ॥0 ०४द४०७०॥४ 0 ७॥५ ॥04की०शांणा, 
पाप टं॥/(एपा8 ०५४रव्ाशा855 8 ॥0५शशआ 40 08 ॥88 ॥णा। ॥॥ ॥6 39 
॥0वॉदक्यॉणा8 (इ्बध्य/क्व,), भंट, 0ण॥ (दिख्घ/ण, 8. (450), 070४5 
(बल्‍ागबाटो, पातशतु085 गशंधा0[#035. (णड््ागब्गाक्षटे, ७७०॥॥65५ 
(34/78/5792), 0 ठुलं$ 0९७॥0५98७ (ग्रागवरईशबत),. 05एशं०५७ ल॑ंधं / 98 
8४४8255 62095 0ा' 6५४४7. ॥#658 8 ॥09क्षीएश्ञॉणा$ द्वा8 €ल्वैंपा85 0 
0 [6 काका ॥695 शांसी दि 6 ००6०७ ए ॥8 त0शा। (०४) 
बात वल्छश्ाव णा की6 परंगव8 त[इ - ००7४० गणए8, [५७ 


जा 


५855 (धर 0णा #शा' ००कगा00.॥# 538 [00557|6 0 ॥86/ 0 [6 
ति0एआ तब 88 गांड" ([॥॥7) 8. ०0०० ए॑ 0५ ॥098॥8068. ॥ 
एणा।बविश "7" (काक्ागे 0द्यात0 06 ॥छा6/80 [0 85 "93" ॥ा6वद्वा॥6, | 
एक्षा॥0 960076 का 006७० रण 0फए.त00॥8058. ॥#6 [४७७ " ठक्वा ०५ 
०8 प6 १४655 (८8605) ४४5 ॥॥880५ 800५... ४8०४९ [8 
ब९शॉ0॥8 85 |#95 (०877/7[$४) ०थाा0एं 06 ॥8 ॥0७6७ 4".._॥॥6॥660/8 
भशाद्वाहपश 5 [॥णा8 0 क्षा५ णा& 0 ॥08 0० ॥6986 38% ०689 
(५/द्वाव७) 85 ॥0 ॥6 #॥प8 ११, 0प8 १७४द्याशा858 (20). ॥#9 $ का 
शॉछला५8 07॥क्‍0 88८श्ांव्रां] 00 ॥06 ॥8/0७॥6. 


पक्रा8 0पा6 १४द्ह655 (20) 57768 90 व्षा80059 ठा रा 8 00॥ 
(57427 ध्रश/द), 85 ॥6 ॥000॥8066 0770[/|8. ॥॥6 ॥8|६४४७ ०06॥7#५6 
शिांगएण0/65 ॥08 5७58 0ध8 80 5॥॥78, 4.8. ॥॥2५ ॥8४९६| [0 ७5 [6 
5056 00००७. छ80 0 ता0४ ॥8 52756 0प॒क्षा3 ४४७ 880 ॥6 ॥॥॥0 
द्षाव 0पा8 ३४४ब्चाश858.,_ ॥॥6 ॥॥70 0 ॥6 ॥0प8#95 3॥90 5#॥8 - ॥8/९8 
४5 000॥#586., १९, ॥89५ टध 06 (त0शा 099 0५ 0५७ ०४४४९॥855 (थे. 
॥ 007089 40 ॥॥858, [१8 [208 ०५४४द्या४7855 5 ॥78 |0५/॥20688 [20.0|6 
जांगा 0088 ॥0 9९एशा०व ० बाशाात,.. 5 590काओए 570४8 #$ 
॥0७76706७0086 89 ६ ०070७ छागरए008. ॥ ०ा&छा' ४0705 ॥# $ ॥6 ०॥|५ 
5श-6५ंपक्ञा। 0 52-पा॥7005 |009/2068 शलं008, #8 0५॥ 07 8 
०५॥ शाँंगरएण 06७9शावघा०06 ० ५ शज्ञाप्राशां$ ण 2097/007., ॥॥व9 $ 
ज्रा५ 6 00दा7णा ॥ शा? 5 5९-७५ंतृशआआं,. £५४शा ॥ [6 0९७७० 5॥88. 
शशाशा ॥6 58056 00द्या5 क्ात ॥6 8 #पाशा। (४7(//टक्लक्षए4) 88 
ब०5शाए, 6 85008 0 ॥6 00908 [॥॥0ण0 06 १" 9 एश्ञा|५ €शंपशा 
शाला 5 गरशि।86 ॥ शव्वंतातव आँत्वां8 35 ॥ तांत ॥0 0४ आशाए।ध्व 0 
8॥2.", ॥॥6 509॥ 5 58-प005., ॥ 0088 ॥0 ॥680 ७५ णा& ॥9ागा 
[एंए6 क्‍0 ॥॥8 ॥,. 80 8 008 3४४8४20855. ॥# 00868 ॥0 880 ६॥५ 


०8 |09/68068 [॥॥0[796 65 00070. 
2िप8 ४४655 (टांधरे 8 ॥0 0०79 5९-€४ंतक्षां, 0७ | 980 


॥एा॥785 -_ 985 00/ - णौ।छ$, 02५ 8 ४९७7५ वरत्वांपा8 ए 00४7६ 
०९४४९॥०७७ 009/2068 एगएंए॥8.,..#॥ 0085 ॥0 ॥880 2॥५/ णौीह 


72 


0०09॥7॥५6 [079७8 (0 ॥७7॥8 णाशा5, [५४ 85 ॥6 5७० ७0९३ ॥0 
0070७ ॥9॥7 #णा 5076 णाह |पाआाद्वां85 40 ॥ए॥8 [6 ४0॥0, ॥॥05 
8 [॥॥858 "'शंहठएण॑ द्रा५ ग&द्या5" (इब0087877 शांगवी, 500४5 ॥5$ 
॥00.78008॥08 ५श॥॥6 ॥ां।ं09 - 96076 |000॥ - 9॥ [6७ ण/6ा (768 
णाीशा वीधा शा शशांसी &6 589 50060॥॥[00560 ० ॥.._]7]6 
॥089७.08700086 ० 9५8 8७४४/४7658 (८0) ॥॥ ॥पए्रागध ७॥॥ ॥8 ताौछ 
68 शश। 08 0680 एशीक्षा [9 0णा8० (0 ॥8 5७१५७ 008॥95 क्षा0 ॥6 
7॥70 8 ७॥067/9000._ ॥॥#86 50॥56 0ाधुआ5 ॥8088| [0 ७5 ॥6 50758 
0०0[|8९०३ 0पं ०७५ शांत ॥6 ॥8 0 ॥॥70 ६0 20॥8 8४४४/8॥॥855._॥॥6 
गंत0 07 ॥6 ी0प्वां5 00 486 ७5 0006॥798, #पा शशं॥ शा 
0७7श0श९06 ० 706 ६४३९९५३., /॥ (॥७ जाश ॥॥793 68४ ॥॥॥॥॥॥60 - 
78 009॥980 - ॥ ॥6 [/980708 ० 09५6 ७७७5५ ॥68 ॥8 50॥7॥07. 
४४७ (00 ७४७॥ कद ॥6 ४०॥० ५ ॥एा॥760 ॥ ॥6 [07658706 0० ॥॥6 ; 
50॥, 00॥6 5प7 06088 ॥0 पं ५ ४०05 (0 ॥॥॥86 ॥॥९ ४४०॥0, ९५४७॥ 
॥000॥ ४७ ७0 58/ # 8 8ए॥ ॥ाां788.,.- ।+6७6 ॥6 ५७/० "॥५॥४।७" $ 
॥0 ७980 ॥ [6 50756 रण 8ढॉंणा एप ॥ ॥6 5७56 0 5७०5 गरधांधा&., 
शागोक्षाए 0५8 ॥१५४द४७0255 ॥77865 जाश ॥ाठ8 शा0पां ्वाए 8००] 
0णा 8 एथाॉ. 7॥#6 607शां ० (6 5००070 ॥76 ० गांड ४९४5७, शांएां 
»76१8 रण 58->6शंतिशा। राव ॥नंराभराध्ात वर्शपार8 ० ५8 
बश्ब्धाह7855, 8 80७६५ (॥6 5प्रावा५ ए 4 005 फक्षाए4; - ६ ४९१८ 
08८ाधा0णा - 80068770 ॥ ॥6 ॥66 ए74775००६४ 85 0॥0फ75: 


न तत्र सूर्यो भाति न चद्धतारक नेमा विद्युतो भान्ति कुतोडयमग्नि: । 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥ 


“गगश्8 ता छाक्चागाक्षा) ॥6 5५७ 00688 ॥0 8॥6, ॥07 ॥6 ॥00॥ 0 
॥6 88; ॥0 ॥856 [89॥85 | ॥00776 9॥॥6 ॥७७. 00७०९70॥6 ० 
[8 आऔआभाए 8५७७।॥॥६ 6।७७ 80788 शींढा |... 0॥ 05 5॥॥७5 ४858५ 
०५8 99/श00७7” (#(.(/, 2-2-5, 0४०. ए. 2-2-0, ६५ (. 6-4). 


वाह धरठाव5 "डगाराधहु" दा “5इ0४00५7" | 8 ०0006 ४००० 
080धाक्थांणा छ6/ 40 6 |(त09080096 ॥#70096 शशांजी 8४१७०/४४७ (8 


73 


0007गा0णा, ॥॥6 छिाब्ां85 ॥6 6 59, ॥009 80, एद्या0 ॥8५७४। 
छिद्याग़द्या (708 8७/३४/४855) [0 ४0७, (0॥॥6 ०णा।बवा५, 8७५९४५/॥४॥६ (8॥ 
8299 ह्यातं 8 00५॥, | 0५9 0] 80000॥ ए छक्का. 


9#000 कराएण8 00फा ॥6 ।धणा99 एि [08 8४४६/७४१४५३ (८४0) 
9शात्र 0एॉं2॥५ ॥868 ॥07॥ 8॥ ॥8 8» ५०65 एण ०ा०१७०७५७ (४/८7४5), 
38 [060 ॥॥ 5 # ४९७5४, ॥6 ।6|8४क 89507॥70 8 ०6४80 68. 
| 097 0६४५ एद्या58०075 ॥8 ॥09/80008 [वां ५४8 परध्यो) #४0५७७ ॥6 
वशञंणा छि ता0४8, ॥6 शाठणा6005 "" #णांणा (शीवए#ब्याब) ४१५ ॥6 
ति0शा 65 0 शाक्ष 8 ०७॥९४० 6 5परणुंठा वात ॥8 00]60९. 5फ0॥ ६ 
तिा0७॥8066 8 ०8॥80 ब्वायं।(॥/[7॥/:क्षंगिगादा - 8 (00॥80986 ॥४0०शा५ 
तॉशंडांणा5... ४४गा8 08 ०685 ॥ #6 ता0५॥ (०[ईण) ० 86 00]|6८० ६९ 
(0शश 9५ ॥6 |0४8 (6 5प0००), ॥6 [0067 07 ॥8 5006० (6 
06005 "0ांता / &#क्ॉं:द्वा॥) [३ ध086085 ०0०॥685 एशांगी 8 
50 (ा0एआ, ॥6 00५0॥6068 ० (6 लाधातदांपव तराठशा 35 फ्री 85 
(09835 005307|6 ०५ ॥॥68॥/8 85 & लीक्षा५2॥255 ॥00५/8068 ॥॥07|6 
88 08 08895. ॥#67/20786 ॥8 [0५/8066 शांत तरशंडंणा5 ए (00४87 0 
86 ताठशा 9 ॥6 5परग[6० ॥।(५ं ॥8 00]9९० ॥60855%॥#॥9 97850[000585 8 
जाबाह९॥४55५ (00669 6986 [एञगएं06 (एरपच/2/॥24/(क्षत्रिद्/॥77)., 05 ॥68 
एपाधवं8 009५७ [॥॥0]6 0076 ३४४०४78955 (20) ॥0प08 ॥806855व॥79 
08 ॥88 #0ा दा ॥6 लाक्षाध०85; "ॉाशफजां58 ॥ 5 ॥0 [070537।|6 [0 0थां। 


६५ [009/8066. 


व8 [0॥00श४ा6 [४०0 शरक्षिश्ा088 0द्या 7268 तावशा (0 एथाआएफएि ॥86 
78850776 पधि॥0: 


) व॥6 हए8 !” शशांसा 8 पाछ ०४४९७१४५७ (20) ॥95 40 56 ॥88 
॥णा)] ॥6 3॑> ५865 ्ए लाधाध88 0604056 ॥ 5 [6 57707878005 
52-७५ 009४890568  [एग00906, ॥#70 ॥866075 दक्रा५ "हा 
०0व [५७ 800॥85 0 609४ [$9॥. '४/8(९५९/ (8 | ॥0 88 0] 
॥6 395 ५268 ०ए लाद्यात63, एथ्या0ा 06 570978005 5९#-९७एं०७॥॥[ 
(09/80968 [2गटां॥8., 6॥ [वां ठद्या 028 तता0शश 85 ॥#5"4[४)/७ 


ख्व 


(86 |00५४)) - 06व गाए ॥0॥ ९॥॥008008 "”" ॥णांणा (#॥४7/ ०) 
॥0 ॥6 97055 00]8८७ ॥# ॥6 (8७०7 00076 [छ0/808 - 58/४९५ 
5 बा ॥एज्ञाहांणा ॥ ॥5 ॥650866. 8॥ ॥858 0शा)6 [#/06 (0 
॥6986 ०॥8706838, [8५ 86 ॥0 5९(-९४७७॥ |000॥8008 [॥॥0ं0|68. 


॥ धर ब५क्चाशा853 (टंध) 38 0850॥080 ७६७7 5 ॥86 #0॥ ॥6 आं» 
क्‍/0638 0०0 ०॥90085 96080958 | ॥छधा॥।ध॥॥आ88 - ॥8/085 त0श॥ - ॥8 
पराहड ताल शीध्या छा वी080श0शा एण॑ धा५ 008 00870५8 
६800॥9, ५शात्रा०४श (वा 5 0 88 #0णा 8 39 965 ए॑ ०9/॥0988, 
एद्घा॥तठा ॥0७0967007/ ॥वा।8 ॥6 ॥॥798 णी।श एीक्षा [४.78 
शाा076005 0" ॥0॥07, ॥#॥8 7॥70 धा० ॥8 8९058 06888 589५6 85 
॥6 ॥एशञा्यांणा ॥ ॥73 ॥89060 9९0०8०56 ॥8५ 8 शाप॑०४९० शा 
॥8 33 ठीद्यातु85 0 8५ ठ्या॥ण ॥्र8 "05 ४शं।0प [6 20 
रण गला ०0806 800७५. 


पग6 ॥0७ तर्वापाछ ता 7पा8 ब्रष्धाआ०55 (20) 8, 35७ ॥॥880५/ 50५॥, 
09960 0॥ ॥6 एएक्पक्व75.. | 8 ॥0 0800080 ॥#णा। 000०. ॥॥8 
78880776 ७४७ पिगांआा९व ०9५ 0 [7008 5 ब्रीणाध५., 8 880 
7059090|8 छा छ$ 40 ता500ए७7 8 हणा। 0 0परा58४७३ ॥0/॥ ॥06 था| 
॥6 8 ् 8 000९॥५ 07978/80 ॥770. 


88880 ० भाव ॥85 980॥ 00 80 ६0, ४७ [000 0५ ॥0५ ॥०॑ एप 
३७६४855 (लंच) - #॥० पशंगरवां8 त[ई - 5 ॥8 |207978005 5९-6४०शा 
।00५/800७ जााएं0॥8, ॥ 8 50 ॥86 0 8॥ 06 30 ०॥87088 
(इबतथाप्दाबे, वक्नांड 855आात्र ॥/0/8 ् टंध (0७७ 3७४/३४/७क्‍899) [/0५85$ 
[0 96 तांआञातण शणा। व॥ 6 0७0 (०[$8) - 8९द्लॉब०6 88 97 - 
06९०४५७७ ॥8 |00५॥ (8898) ॥5 ॥4/0/8 5 #07 0 0॥-0097॥08 0 
3 शात0७४6१ एशं। ॥8 39 ॥0पॉह्क्याणा5, पाई [#॥0085 ॥ 0५8 
8४४89॥858 (टांध) 0०५ ॥8 ॥र्यांपा8 ॥5९# 5 ४४५5 ०४ ((॥6 00व५ि8 
शिधाण॥6) बात | ठह्चा ॥9५छ७ 080078 ॥6 ति0शा (व[ई/ब). ॥॥8 86 8 


४|४० ॥९५४७०४।७० 0५ गाद्याज /[क्ग/5805.. ॥#86 0॥0909 8/8 (४४०0 5धा॥॥[28 
४धाशा8॥5, 


75 


'नशाांड छाद्यागद्षा 5 0 568॥, 0५7. 8 ॥#86 566; 70 ॥68॥0, 0५[ $ 
॥6 ॥85/8; ॥0 [0009॥ ०, 0५६ 5 [8 ॥7॥॥(6; ॥0( ॥0५/), 00| 5 ॥॥6 


(0७6७: (8;: ०. 3-8-4). 


'गशह प्रदाता (.6. संध) जे ॥6 ॥0फ५67 (((४४) ॥6४80७ (0 ॥8 
डांच्ा 0द्याएणं 08 580 ॥8 ॥एा॥7807 ० ॥6 ॥00व। 8|80 (0 [68 
500 क्ला॥0 06 #6द0; ॥6 ॥एगरकक॑0ा ण 8 ॥0007॥ 78880 0 8 
०णाओंएशदयांणा (587/8/74) 0द्वा0 08 00००0; ॥8 ॥एा780/ ० (6 
व0पताए। ॥ ॥6 ॥#9॥896 ढद्चा॥0णं 068 ॥0५श;" (8: /. 3-4-2). 


॥ ॥6 60गॉ69% ० ॥68 गीछ॑ ४९७5७ |€ां ७8 00 8[070॥५ ॥0 ॥6 
पागपिावां४8 7[# थ्यात वा गुर्ड:घव 86 लिव्वापा85 ०0. 6 7९६५ं०५७॥४| 
एब्यॉशा5 0052/४80 ॥# ॥6 0958 ए ॥6 5667 ७४७ ० (6 560 
0िा॥5. व5 एश॥ पिाश' ९७६ 8 तंजञागल गधा ण॑ [| धात॑ व[ड(व. 
(20780867 [॥6 [0॥090706 3970808$ ४60 7५ ४००: 


) व॥86 प्रंग्वां8 7[ए - 8 5श-९एशंत्ा ००४५९ [श70|/6 (७७ 
ब९७क्षाढ6858) - 8 06000 रण ७॥ ०[ई/85. (6 [(00५/) ५्शांणी 
००णाएस्‍565 ॥#6 शाह अछश्यॉणा; ४शीश888 7[ईण8 ॥8 (88४07 
0७०9श705 0ांंग्रॉए था 77 (एपा8 ब७द्वाशा०59) 0ा ॥5 6)/9(08 थ्ा0 


[॥ (०५ म 


). ए% (0ए७ ब्रद्याशा859) 8 णा।५ 06 35 बरदशा।् 6 ४दवा8० था0 
॥)स्‍ध7श80|6 [५०68 रण व[ई8 (॥6 (00५श7).- 


ग). 08% ॥6 609२७ एताण॑ंए8 8 उलााशां ॥ वर्वांधा8, 00 ॥8 0()/2 
(6 (/88॥0०ा $ ॥#0ॉा. 


७) 0६ (एप ब/क्याशा859) 8 8५४७॥88७॥09 # 4/0॥8, ॥ 000089 [0 
वाया, 28 6 0/88#0णा 5 [ध्ाशंशां, 00॥09 रण ॥8 ॥द0७8 रण जा 
बाव 9620. वात 5 एश५ ४८०व्चमा8 ५8००७ वध 66 (७७ 
बचह्लाश655) 80 ०8॥80 ब्हावबे ज उिधताक्षा 9 59/(एक्षात - 66| - .6. 


76 


५) 


५) 


(ीधा ४/ांएा] 80095 6 ९५४ शशं॥0५ ५ ९॥६१6०७, 80 त[#4. 6 
छाछबाणा 8 एव + 58, चिछ [ता0शा09 ॥6 8:8० ॥700/ ०6 
४00 77078 ((६|5७), ४९९॑द्वा(8 $ जा[ंंएस॑566 ठु०/9॥५ (0 0900॥75 
0०पा वा ॥6 6१०शांशा060 एाहशीणा 8 8॥88. #श ७(एशांशा08 8 ॥0[ 
8 लॉहिांगा एा 889 0५ 5४. (४७ ७० 6/06#9706 ॥6 (8६॥॥$, ४९, 
8॥ 0 ७5 |0४ ॥6५ 8७ 86. ५४६९8 ४४0५॥0 ॥9५6 ००॥९० ॥8 
(लगाता 35 एटलीाबाप -+ ता ॥0-6)क्‍8ाशा। -+ गा ॥ एश्ा8 ॥0 
8३०७॥४॥080 दा 2, 58(72096) ॥ /८०६४४४८ [29/8/॥06 ॥6&/$, 
“॥9867#07080 9पाव0 8४४-७५॥॥६ ॥ ॥्वांधा8", 


ए[8॒बब6 (/8ाण]) 0085 ॥0 एजाशाफा8 - 08 ६ एथां ् - (([& (006 
ब््याशला859), 20% 8 ॥68#0 748 ॥6 ००6॥860 एा0द्याणा क्ा0 
8 बांता०7प6७5, 00४0फ099 ॥[# (9प6 4४४/2659) [$ प्रार्धी6०एाॉ०१ 0५ 
(8 द्ा।एए65 एण अ[ईए॥, ॥8 शादा8& टा8थांणा, ॥॥5 बिएं 5009 ४७ 
[76 ॥888507 शाह 06 ॥५७ ॥" - [| (एप ॥४/॥॥०855) - $ 0॥५ 
॥68 ॥07 2॥ शराद्याॉणा5, 50॥0४5 शां०.; 00008/५ 0५श॥ 85 
उद्माएा5द्या4, 


व॥७ 5९-७6४०७॥ 0097॥08 [॥ं70०७ 499 ॥6 आंध्र एण 00॥6 ५: 
(॥86 धा०थढ&) ०१५ शा ॥895780  0 टर्डई/4 (6 0५7), 707 &$ 
गए ॥8 5७#-७५४०९॥, 58#-6)/20ा 0067/४8 [॥॥072|6 | ॥8 
8058008 0 ०[#78, ॥#6 (॥8६ा०ा- 


(00 ॥५83/690णा ॥॥ ॥0ल्‍8 ॥88 850शांहा॥80 ॥6 #५6 (९ 85 00७8 


बद्याश855 (ट6 /59/:9). 7॥6 58 /" [58॥3$ छिद्यागद्वा, ॥8 0888 | 
06 (880०१, 006५४56 09॥80 #8 एपक्ष४ पा, 


7 


पफ्ता:७0 पर ८: 07 प्र॥43।घ ?208 5॥ 


४७४१0 ॥8 ॥#5& 5"9ऋ5869 (&40/5472/7)? 


शा0प १५४ 8१०९[-०॥ 6807 0०8 एस ७७ 88 (0 6द7५ 08'8 0५शा 
20055 ॥00५शं099॥५. व॥8 2७055 8 ॥0!४76 0५ 0५ 5000५४5, ॥52/947|8 
एद्यां5, ध7९0॥9 35[#2075, 00708075, [8059075, ४0778, 0॥5989968, 
छ5007७7070्षा, 788॥॥8997699, ॥80, ९५५, ४५, ॥#वाॉधिांणा8 ध्वातं 8 
0०४508086 (० 0075$840७065 (वां 0॥0४. £४४॥ 07 8076 ॥8/6 (00॥8/66 
06 शशा०0 55५5 “8॥ 5 ४७॥ शांत ॥6", 06 एिद्या]006व॥ 59४00 छुि 068 
॥60 0/ 8 आ0।6 ॥द्या 8 क्षाता79 ०५९ 5 880., 264॥ 00 00869 ॥0' 
शा। 9 [ञी्वां, . ॥8998008 ए शाधां 6 ॥9[०7७ 0९॥४४०५७, ॥6 ७ 
ण॑ ॥#र80 ७>ंडांशा06 5 00फ70 (०0 00॥6 ॥66वीं6७. (0७॥ 8006[7/08 
णााशुंढ्जांणा णी ठद्या॥0॑ बश 6 दि. 5५0" 8 5द0 शंधां8 0 8208/906 
5 08॥80 इ&क्ष[इद्यव - 8 00056 0 0श0॥76 णा 8 2०णाशंशा। ॥0५8 07 ४४४५७ 
क्‍॥0096॥ 8 40) ० गाणातक्या& छत(59708., ॥#68 ०णा86 शशा०0 85 ॥ 50७९० 8 
बब77डद्ाव 5 द उद्ययाउद्ात, 


ए&तद्मा॥ 00688 ॥70 वांध्रावएा उद्यम गाश8|५ 0 दा 3 
285०0 [एंपा8 ण त8,. 0 ॥#॥6 ०07/वा५ ४८०08 9४४०/९(878 ॥6 
॥890079४५8 कपणाब्रा3 ॥ण॥ 0859५8 5फ्रावड5िशंणा [0 ॥8 [एव 7 र्० 
डद्याबद्वाव, 0 05 000 ॥/00 ॥880॥769 [0 ॥6 74/0५ ॥86069 8॥0 
50|५6 #6 [7000 006 धा। 08४6. ॥॥6 धरा78६४ाव6 उल्काश्यब 9 था 
0पॉ०076 (ए 0ए वांशबंा एशा।।ए 00० रण 56|निक्वा0बद्वा08., ४९तद्रा8 
दा0 09 ५८वंद्रा(8 0द्या। ॥शा।80५ ॥78 [॥0007 0५ ॥9५७४॥॥० 0५ ॥५७ 
वरद्लापा8 ४#गांणा ॥0५6 ठुशैं5 5प॥80 0५ इक्कक्द््यव,.. 9 आंक्वाशा।हा। 9५ 
50076 0 50॥6 [2600॥6 38 क्षा प्र्राएप080  3886॥स्‍0 0 8 ९60७8 
शिधांए.. 89, [5 70 50. ॥#॥ा5 ४द्रैशाशा। 5 09 क्षा शा[|ओनयॉंए० ५४/७५ ४एण 
छांगा।6 3 एविा। 0 तीवा 8 0000 007 ०ए[पध्रा0्वा08 0 068 50॥/60 


78 


0०॥|५ ०५ ((09७/80088. १€तंक्वा(6 9 8 ॥0-ध्वां०008 0009 ए ।॥009/॥80986. 
25787 ॥९॥त्वांणप5 80085 07॥५ एशाशि' 8 ॥8एणो20 ॥9॥8 रण 70 [0 
7पाउडफप8 एट्कद्ाएं८.. गरवणाप॥, 8808 [/0086076 0 ॥6 शा6तां8। 
ब950809 ण॑ ५6तंद्चा।8, 8 ०6द्ा शा ण व उक्याउब्या -+ 6 णा8 ४0 
बाप. प्रावशव०७5 06. 8र्णश्धा[. रण आ80. छशैक्ा०08. 0०दी80 
उद्यरा8कावघ- 8805 [0 068 6४७४0॥5/080. 


ग॥७ पांव॒५७ #धा५8 रण ॥6 00प7॥0५8 >ााएंए0॥8 + [08 8७४३895 


(#6 ७॥ंगराद्वां8 07 5/97, 20) 07 ॥५७8 गण _ ज्ञात ॥४88708 0 ॥6 शा 
4[$/8 (॥6 [00५शभ) ।७809 0 [8 0०॥०७शञाि7ग59 0शा॥शा।ए 00प785: 


) 


गृगा& 52#-6)867, 5९#-९५ं०९॥  00970५४५8 [॥॥0७9।8 (८४) 85, 35 
हग0णा ढाल, तिंद्वाए वांशाएं ॥णा शाी8 ०72 (॥6 (00५॥0). 
गा ०१०शांशा[|व। उक्षए75व्4 |$ ००णाए।0889 00060 0५ ॥6 ॥00प[9 
धाशा [0 ०087॥४8 [ंणो28 (27. 80 ला (20५8७ ४४४/०859#08 
"०, (ठाद्वीए प्राक्ा4080 (छव्गयां20 शा पा4534/89 0५ ॥6 00५ 
(784 ) ॥00द9, 0द्वा॥0 8५8 इक्षएउक्ाघ 0णि 5७7. ॥ 8 #08 ॥6 
507 शश0 5 ०ंद्यी५ पा ए009780 था। शी ॥9/008 ॥॥6 ४४0॥0, 


ब॥6 ॥शष्षा #फपाग]शां (॥7/2[7/(49/74) ०णाएाधशा।व ॥0पध5 [5 
2णाओआपा20 रण ॥५७ 9769 रण गाशां 500॥8 छ|शाशा5 (509/:5778 
रिक्षीटक्षा7॥40/0/4») - (0 (० प्ांए्छ एप णा8०'5 ॥५७ वधाधा8 स्‍8 ॥6 
शाला आधाबटांशांओए 6४५8 णए 6४७४५४४ाव... 6208 ॥6 
॥6/ गजाएाशां (शाधश(च्क्िकाव ०थााएं 9४७ ॥8॥9/४8७ 0०09॥॥५४७ 
ि0009, 0 696 ॥6 #0०088 ा0 पितवरणि8 शां। अंकों ॥9५0 
ठ60वदा॥ए8. 8085! 4 ॥6ध8 ॥6 हाय शिशापाशां 
(शाय[एत्यथ]8) 0 ॥8 ध055 000 ह50 0द्चात0 ॥9५8 इध्षा75द्य4व 0 


॥27758|४७5 6. 


॥ वान5 50#5&छ85&09 (40547 ) [5 रएा (/5%॥[५४ 05&7॥9५६८६0, 
पएछठा2&2०५ ४४/॥। 8&£ ४४३30४5 


॥) ॥ 9पा8७ ३७४६४१655 (८) ॥8 ॥५७8 


ईध । की 


85 ४४8॥ 85 ॥6 ॥भाछा 


79 


॥#पफाशाई (॥00//74/4) 050 4५8 उद्कँ5द4, #0॥ 878 8 ॥0 
जाल [0005 0 शातरा मं 789 06 धांगाएपॉ6त,.._ ४४॥ ॥0 ॥0008 0ा 
इबपाइल्ाव >शाव [8587 क्ष७ 5 ॥0 इब्रएडब्ाा 8५द्ै००७. /# 
डांटाता855 ॥6805 [0 08 6५80 [/0५ं0980 8 एथाॉशा। ॥9५76 ॥ 09085 
॥ 88#9... ॥[6 0567086 रण ६ ह&द्ागइद्या।, ॥2/8 0द्या॥0 06 ४॥५ 
इक्षाघबात 0 08 शालछतांं४त0 शॉगश,.._ 060५ 5शॉ-ता09/8068, 
००णाडं06७60 0 976 ॥6 द्रावांत08 (0 ब््[एइक्ाथ, ध१0 ४९०६५, 
6 50006 ० 500 |(0५9/९968, 3080 86 ॥80प॥0ंथां 0 
॥6द&॥॥09|655.. ॥॥ शा0णां, ५८०६8 ॥0585 #5 ४8॥(५५ 885 ॥6 ॥848 
ण इशॉनिता0989658, ॥#6 8५४8|॥०॥९ ए॑ 50९० [/00।875 ००॥॥।॥एगप85 
पिातक्ि, वी86 धा।ाएपां४5. (प्रं$22०)) 97005 ०ा|५ [0 ॥6 0ता0शशा 
(4[ण8) 70 ॥6 0 ॥6 20दरा॥४७ [#॥70]/8, #6 पतवाव्धां8 पा 
०शाह् [09॥9 ॥86 गणा ॥॥ (०[ईपब),  & ॥0स्‍[ 48४०५ ० ॥6 
(ता0शआ (०78) | 60659व॥9 द्वाता0पर/७8595 (मरप्रशं४2४०). /0५685 
080।|6 ॥॥8 |क्षात्प््घव8 40 ॥0688 8 ॥॥9 "ण ०07४७५ 69॥॥76 
॥7006॥# ॥6 ॥0775 ० 596०68 (40), [/॥07ल्‍70५ (&ए०74), ४०णॉं०णा 
(उप्र भाए छशह्यांणा (डक्ग0क7479).,.. ४० 8५968 0६॥ 9४५९४ 
शाए एछणाए॑5 0 वतठबवा8 शरांंएपाॉश०255 [708७ 3४४७४/९४655. (०॥) 
शशांजी ॥85 ॥0 उंब6ं, इण्ा॥, दंत दवाएं डक्70808... 8 84॥5 
'ए९०द्8 ०70 96७३४९०४०४ 90/8 ०५/8९7855 (८0) 0५ ४8० ७३७ ० 
७४008 ॥ का 55006 5५98. रि९६०४॥॥५ ॥6 आएफपा98 880 ०क्वागाठा 
98 8 76000 ० 0665%707ा7ा क्षा। वंश #76. +० 58६08, 8 
॥056 6द्मा॥0 06 66९8९०४०९० 0५ ०॥५ 769279 59५ 008, [88॥7॥6 
बात 3॥ जाीशा 0ज९७5, ॥ शं४७४ ्ण 8०णा ॥राधाणा9 ४९0व7 ॥॥ 
हि 0 खाधयांतंधां। ॥6 डंव्वप$ ण 7076 98 छाक्मागाब - ५०ॉीए प88॥95 ए॒ 
00५/|6068. 


ह। ॥656 ॥#राद्यॉणा5 - 6596099५ ज&तंक्मा(8 ॥0 ॥छांधांगा[ [8 
डांध्वांपड5 85 6 एथ्यॉ0 गाछथा5 ०एा (00/8056 (छाव्ाव7) - ॥880 00 8 
शिवा ०णाठपडांणा वीं 0प768 2फ्द्याश0855.. (८0/54/57) ०07 ॥॥8 ॥५७ /॥" 
(5 ठच्चया॥ण 08 8 58#-फा॥0फ95 007५७ [श॥ए0]॥8७ 0९४०७ रण (॥6 
दिाठजशा (798), 9५ 00579 5 8 शाधाए्वा।9 #79. 9076 8/8079 


80 


8४७॥ ला 0प7 0६9 8५४छ-णजाधातदापए 8०४॥४॥०७5 ए छव्वता09, ताला 
बात 0680 5।॥860 58265 [0 /008 ॥6 ढाध्यातंगव 7द्यांपा8 ० ॥", 


वि5-।६(६० २(/७६ +४४/४वि६५६४5 ((पााटलट्मव ४4) 
२290४055 ६ #५७५४४६४७ 


5॥ 6 |9805 ॥8000769 ॥ 8००७०४॥॥० ०0०६॥॥५७ [2॥0[.॥6 85 
5९ प्र008 66४०0 6] ॥6 [0शश (([$ए४) 50 था 28560 0॥ 00075 
5808 86 त978॥80 0५ ताहु 0 8000फ ॥8 ॥शीएलॉ०णा 0 0५७8 
बरद्चाशआ855.. (८ ८टादाह 0शाव 078887 # ॥6 शाह ॥#आऑपाशा[ 
(का।8//दवा43) णा ॥ 9॥ ॥86 ॥0पद5. ॥॥8 ॥शी९०ॉणा 89०80 ४४85 
60780880 (0 क्षा। छंशां ॥ 00 €छक्लॉशि तवं50प580.._ ॥#8 8७॥0ा 
[7008805 ॥0७४ [0 6४ 6 &दएृ75वा 0५ 996०7 ॥6 0शी8९०७0 
एपा8 8४६४४१655 (८ंपंटट/द/8/20 ६2/85/2747 7६875). ४/९॥६७५ 39 0 
(४९॥४७ 5000 ७5 ॥86 ॥08 ० ॥8॥80080 [पा8 4४्याह855.. [॥6५ 850 
(दांए8 ॥6 9880[-0णा 0ए॥6 शा 068॥6 ॥6 5क४]75द४70 0055. 


चिच्छायावेशतो बुद्धौ भानं धीस्तु द्विधा स्थिता । 
एकाहड्डूतिरन्या स्यादन्तःकरणरूपिणी ।।६।। 


लांट्टादाबा/2440 9प्40047 श#्ाक्ए 480 वगंत[द 500 
डॉ्ाक्रां।एृतावा पव 5/द0॥0///दरकाक्षय07[7 - (62 


चिच्छायावेशत: - 60७७ ॥0 ॥6 #्रापिशआंण) एण॑ ॥शी७०७० 7५8 तदाह0655 
बुद्धो - ॥॥8 0 वाआापाशा। (धाप्यिबए॥). भीन॑ - 0007/08 80५0॥५४ 
(स्यात्‌ - 00009). थी; - #8 ॥#0 ॥आ पराशा (॥7/47/टक्षव्78).. तु - 0680 
द्विधा --४०-आ०१७० . स्थिता -।5 एका - ०॥७ (रण शा) अहड्डुति: - ॥8 008 


४” स्यात्‌ -स्‍ल्‍8 अन्या - ॥#6 ०॥७/  अन्त:करणरूपिणी - 0 (७ ॥#/७७ ० 
॥7॥70 (स्थात्‌ - |), - (6) 


8] 


6. ॥॥#8 00087#॥06 800॥9 #भ #8 8 #जापाशा। (क्राव//प्याव/के 
0००0प्रा3 008 [0 ॥86 #फिडंंणा ए शी8280 [207/8 ०५७/४७0858 (लगे #॥ 
(8. ॥ क्रा(६/॥79॥8)., 8 #0 #प्राका। 00880 5 ४४0-8080: 008 
8 ॥6 008/ /” 0 ॥॥6 0008/ 8 ॥6 ॥॥0. 


प्र६. फिश्ाएततट 07 ॥क्ाहा ॥शात/५हाण (4/४74/7774/९.4/४०) 
#ध0 5 50॥८088॥ 0।.09॥008 


वा ४७४ 5फा।€४ श४शाशा45. (एक्वीटका॥/4070/45).. ०णाशाएं8 
86 शा वरीज्ञापाशा। (क्राय॥स्यय74),.. # 5 08॥80 ॥6" 0808५58 
ण वीं5 वाशांठणा छा 5प्रजीश डांह्रांप5 जाती 785760 0 ॥6 ७)ध6॥॥4| 
86756 05था5 क्ा। 6 0०तुक्मा5 रण 8०0०5... ॥#6 87 #शापाशा 
(774). 0द्या ग0त9 5४ ४8॥९४९ ४४०५5. 5£:<8०॥ ० ॥6586 
॥09ॉ०थ्लॉणाड #8शा5 8 996०० पिालांणा 5 ०9॥60 8 धर - ॥0पवएं. 
ह॥ ॥856  थशु्ंदड आर टांवडआ60 वां0 00 वाद्या। (४90०5 ०३॥8० 
कीक्षा/ितव 0 शीक्षांयितं, कराक्षाक, 20747 बात टं।ब.._ वीशा पिएी078 
का० 35 0॥005: 


). 4/#क्रल्ब 0 2/87/स्‍/0 - 690: 


बा हाठपक्ा (थुद्मी. वबशाप्र 08 गर्णांणा रण पशॉाीएशॉींणा 


(28/#77द78). शशि 06'8 श00070शां 95. नेक्ोक्ञव्ष -+ शा0ण60५8 
१? जणाणा 0 6७६०. ॥ ०078920705 ॥0 ॥6 5006०, [8 वपा0ठा 
ण 2॥ बलांणा8 70 ०१०९/७085 (#क्षार्व धव0 2006/), 8000/076 [0 
ताधागादा, 4/क्व/द्वाघथ.. 5 ॥9 शा 8 0ंधवा75 6 ०७709॥#770 
(बशपाग्ला) एण॑॥8. शातहाल शा0वा]शां पाप ॥69 णीश 
॥॥88 ५०889 रण ॥6 ॥ा0पक्ञां (थांशे ॥ #॥8 शशि विशॉधाशां 
(द्राशीएबाकाबे,. ४४7 0०ॉणिएआाव 2। ॥8 बऑणा5 (का) ध्ात॑ 
णातशवणाव | 06... ०४7शांशा085 (900245) 0/ था ॥#0४008/|, 
(656 6प्रद्ा5. (धागे -+ ०८०पएकापव शा०णा60५9 / 700० 
(बशी((क्ाब)] -+ 5५० 38 ॥6 तग60द्वा& 0 ॥76 (065. (#दगगाव) 
छा 086 क्रीक्रा/द्ाव, ह88 & छ85पा ए 6४6०पाधवर. 80075 थ्षात। 


82 


परा96/60076 ०00४/29085, कक्षांईक्ष। (880०0) 09०8 ॥॥8 3ंध्रंध585 35 
ध्था।वि.. (06/80श0शा णए बलाएणा) 800. 800. (90(06॥#0॥08) 
॥690060[५6४|५. 


#॥). ॥(६४2७ + ॥0: 


व॥6 ॥0फ।॥ (शथ) ण।ा& वर्वाण8 णा 5&क्रा।६2/08 - ०003806०ा०॥7, 
शी8लांणा - थाव #हए08 + 090फाॉ, पराएशा्रोा।५, ॥8॥907, 
॥986ं20॥, 70[86०॥0६ #ध्वा५ ०65५ - ०0आधा85 77878 (7॥॥0) . 


॥) 8709०0॥7 - ॥6॥8० : 


वब॥6 ॥6ठफता (थक) शात0४०७० शत ॥6 06७९०७0०णा ॥8/त76 8०७५ 
(77४28/8077/() 5 90०4०. 


9) (7(ाए - ॥08॥0/%: 


वश6 ॥0पक्षां (प्र) ०णाणशांशागव ॥8 बिएपए छा 7800॥82;0ा [$ 
2ांधक्षा7 - 7009५. 


(॥ 8656 007 ५०68 ए शथु/#& श8 78802॥9५ 0०6 ४४४ (8 $॥॥॥6 
छाए 09॥80 ॥7/॥/क्षक्राव,.. शी वशिंशंजा 0 0५ 99९७ ॥85 026७॥ 
0076 ०५ 0 शा[/9826 ॥6 50860०क्‍0 पि00078 ० ७४८०. 5 ॥#68 
छ6॥76 (0 ॥6 $द्लाग8 0850॥ 85 8 ॥8808, आधा, 8 0 [9/९॥ 
हां2. 0७०श॥०॥76 ०णा शॉशिशां पिलांणा5 एशाह 060 0प,  # 85 
द्ाए णा6 0 ॥858 0प7 तंशंशं0णा$ एण क्राधव[एप्ाएब. 5 0060 0 
5प66869 ॥6 शाह शा।॥/द्ववााव [वहा वैशापाशा), 00 #॥6 णाहछा 
(90 5070॥765 ॥6 ४070 ॥7/4(क्षक्ष/व 595 ७580 0 50629 ०४ 
06 05 007 86869. ॥॥8 00 तशंशंणा& क्न8 ॥800080 [0 07|/ ४४0 
वीिकश्ा] शीश ॥86 शाधांगाव ४० 88 5पो0५ ॥0000980 ॥ (6 
9[26080 0768. ॥॥6 [/8587/ ४४/७8 ॥85 [0॥00४९० 8॥ 056 5985. 


83 


वा6 ७णात5 "6एर०4/7॥ 7". क्षापं "6॥77" गक्षा।0860 ॥ ॥6 शिडां 
॥#6 एण [86 ४७/७७ ॥४65 0 ॥8 6 6 #5/फ्राशां (78 या72) . 
वश शिक्षा 87 #आपाशां [2265 [0 ॥9५8७ 206द7॥0४8 वि09॥9 छा 8 
0एश >पा बरढापद्या५ ॥ $ 99७8 0 [॥6 वफिशंणा 0 [28507086 0 
टांपरट#दाबह - शीएटां४0 पा बशद्दाशा855 - की 0. व6 ४णव #॥व्वाक्षा? 
विक्षा5 ॥6 000४ बि०एएणी॥ वी शात०85 ॥6 ॥#0प995 [०0 
[05008 906९० ५/768 ण॑ 00५/280068. ॥॥05, ॥ 5 6 ॥0७॥8080 [0७68 
ब्ाआा०55.. (टांग्टान/छचिच्छाया) ॥ ॥86 क्षां ॥0प9#8 0०.6 
वाह #श्ञापाशा। (क्ाशस््का।) शंजी बएंपव॥ ॥गएद्वां3. ॥6 


009५8 चिठ०५५ 0 ॥#0ा. 


व86 कहा ॥ापाशा- (87/97/7478) ९6090688 ॥$७# # ४६०७5 
धपि।लांगा$ ॥ ॥8 [/858708 0 0प8 9४27855 (5द॥/57). # 98 ॥#08 8 
(606 0॥ण7 ॥0शा6 # #क५ ४४०५७ 3 गवद्वाशाठ 60. ॥76 8000 
05969 (956 पिालांणा$ 0 कीक्ा।स्‍[ + 006 ॥" 6 ॥6 #ा076005 
कक ज़गांणा (990) - बात फ्रक्माब् - 6 ॥॥0 - 09॥80 88 #((क्षक्ाक्षणअ/त्ा 
गा जहर ॥॥6 56०00 ॥6 ण ॥6 ४७/36., 77858 [५४० तीशंडां08 
0 [॥6 चिठछ॑ं5ड रण 27972... 00 0008 ॥6 शाध्ा।7॥ ४४०0 
89625, एं2., 8ए०ं4क. का. संध्या... 4 (०५०) ४४50 ॥85 
06८ 808 घिठपताए रण हए०7 - 9 7९॥860., 380 ॥6 ांशी००॑ (904०/7) $ 
०७5060 शांत शीक्षो(क्षाव,.. ८(क्वाा (ा09) 5 गएपत80 ॥ ॥8 ॥7॥0' 
(गराक्षावरं 00208058 90 #3५8 52/4/78 (400॥9 ००णाश 06६०7) 7 


60णाशग!्राणा. 


बा6 (७) - ५टठच्चाध्वष्द्याव. रण उ्चवतंद्याक्षा44 दवा 08 लऑॉ80. 85 
घाणाहा वरंधा0० शीश धाएणुआतव ॥8 पिालांजणा3 रु क्रा4[प्थ्कएाव 
॥ तीतव्या 0006 जाए 8एवर्वाए धात॑ क्ाद्ा॥ 28. 978०6 
थी ॥86 0 पालींणा5उ,.. 4/व्वाट्ग्ियव 8 गए॑पत86 ॥॥ 
गब्गाव + वांत0 - | एांएज रण इापब[28.. (०णा8069ध0०णा) ०शां6 
€णागधा00क्‍0 70०0॥... ८#द्कगा + ]009५ - 5 8000प760 ॥. 0ए4०7॥7 - 
ाॉंशो०ल - ०गाइंतका।व कक्वा ॥6 विएए५ रण तंजाद्रपांआआंव ॥१ 0068० 
8 20707 0 #87., ॥ 926 ० ॥8 शांगाविा५ ए ॥ो! 0980 ॥40/8, 


8 0078. 
प्रशांए्घव रण 


84 


न मकर पटल ८ नरक 


बाक्धांईद्वातव.. 0. संधबाा ता€ ०णाआं08860, ४ [0/8085, 5079७ 
07.  ॥8 छीहशा [४०0 78080७58 ॥6 तॉछशिशा 00]2०805 ॥ढ|880 ॥॥ 
शा फिालांणा5 (४७ का (6 प्रज्ञांगणी आंध्वांध585.,.. 70 6:(ध7॥[26, 
॥86 ॥ा6॥80७  (00व०॥) 0888५. शी 8 ॥90४ 00]6० ५श]8/888 ॥8 
गशा09५ (लक्ष्य) 895 8 [अ6शं०५७५ 8)(06787060 008. ॥॥86 ॥॥॥0 
(गाक्षाओ ,088/5 ा॥ 2॥ ॥8 00805 [/850 ॥#6॥9 द्ा।0 6/6॥9॥५ 
0७०९॥४76 णा ॥#6 आफपद्याणा, 3प॥8 860 ॥88 0०॥|५ 076 00]8८० ६॥१0 
वात 5 ॥86 ॥ पछाीछत0 शा) ॥6.. शाए0वंगरशा, ॥6. ॥0ं-56[ 
(काबकाबी, 90 5पता द्ाणपए5 ०एणा ऑछशिशां ०जणाएंांणा5ड..०ण ४० 
पिएलाणाइ क ९४० 6 ७०0 0५४४ (6७790]8., 000९7॥0॥0 ०॥ (४8 
0००णा&0,6 870 ॥6 ॥6प५पा/शाशशां, [856 शछशिकां पधिालंणाह। 3४8075 रण 
6 ०8 धातव॑ 6. ध6 हा वीशॉपाशां (काब[/प्िक्ात धा8 
[॥850/060 0. 


46#क्रापक्व्. व्रीपशाए8त 0०2५ ॥8 शीढटॉा०४५ छप्रा6 8७४३९४९५5 
00॥0005 ॥5७४# 85 [॥॥6 000 (ऋद्लातघ), 8१०९॥९४१0 (2009) ४४७ [6 
०शाहश (फ्राधाएदा) एण॑ शा।#8 शा004797. 88 087 ॥ग5 त५ं७0०7 ॥ 6 
छंजी। ४2४56, ॥ ॥8 0ॉश प्र/४& (॥00प 795) शशांणी 58४8 88 6 
॥फााशा।5ड  #शग[वद्वव्व धा6 ॥00980 क ॥8 58000. 85960 ० 
बाः(ब[दावएक9,.. ॥6 6 (77०78), 856 ॥0006॥5  (प्/05) 886 
॥रधापा8 0 ॥" (8707) धाव हां5ड” (78४), ॥॥6 ॥7 ॥0प6ा (४/77 थु/7) 
8 ॥0 0 08 #ंडि्वाएशा 0ा बग््राए/ध्ा9 - ॥8 &॥07600७5 /" ॥0५0#7. ॥॥6 
बावा(त्वाव॒ (तरंजबन्‍शा ॥7) 8 ठशा४व णा 68 शा70पगाशा शागाता। 
०0०0०ए०९०१ 40 06 /", शीश888 बीक्षा)॥ थरदं ((" वीा0एवा) 88 ॥ 86 
0886, | द्या। छिचद्यााक्षा/ (477 878/778 3577), ।छश0&ि5 [0 ॥6 ॥७७ ॥" 
(77) ॥68#07 शांता8 शाए0पवागशां, 4॥47 प्र (॥" ॥0०७ता।) ॥ 
एट्क्‍दाएंट एक्काक्ाए8 5 09॥60.. द्गाक्राद्वाव... ता. बपीदातदाद्ाव.. 0 
खीपबाद्ब पं दवा | 08005 णा।५ [0 08 ॥॥0. ॥॥6 ॥000॥5 0 
(8 ॥/पा8 ता हां (का) बा8 2॥ ॥058 शापाहा80 ॥ [6 0णांछ् ; 


४४96 6007 870 [056 ९406 [0 ॥0707५, ॥॥6 [४०-७७९० तरशंडंणा 
णए जणा6 थाएं ॥6 576 79 #॥धाशा (॥(॥॥/क्षद्/8) ०णा7[079॥70 


85 


बक्षांईदिाव धाएं प्रात. 85 [/850760 ॥ ॥5 ४2586 |$ (0 ॥#॥4॥9 
06७5९०॥०8, ॥ल॥8/ 8280/५, ॥6 इद्धाएउउद्याय, 


+॥00४ 00585 ॥#६ ॥४६वश ?१४9।050 800५ 8:60//5& 58|ध£/४? 


व#8 शीशां हा शरजञाफ्राशां (27///क्षवएक) 385 9060 0प 
छ8द॥8॥, 0प५/85 ॥86 007५७ 0५५ 098 (0 [6 8०७४० [20/8 
च५्याह्ाा855 (ट6४220द9व) ॥ #..._ +0५0 ॥6 67 छा055 004५ 2[०0088॥5 
88 इ5शााशिाए[ (5422/474) 5 6%/ध४१९० 709)0. 


छायाहड्डारयोरैक्यं तप्ताय:पिण्डवन्मतम्‌ । 
तदहड्डारतादात्म्याद्देहश्नेतनतामगात्‌ू ।॥॥७।। 


/222॥//27//// 60 (2८/74/2०८0 ८2/07/०८८2 //८८//:/॥॥ 
(8049/87/क्वा्(ददंद्वए27(द0-48॥48४22/(/477749824/ - (7) 


छायाहड्डारयो: - रा छॉीढटांढडव 0एपा& 3५४घ्वाहा855 धाएं ॥8 690 
(४।47/274) ऐक्यं - धाांजा ० वा. तप्ताय:पिण्डवत्‌ - ॥68 & ॥86-॥0 
॥ण] 08 मतम्‌ - $ 0००श४ंव8/80 तदहड्लारतादात्म्यातू - ७५७8४ [0 
पांजा एशंत 9 890 (4/्एरप्ग्रव) देह: - ॥6 [#9808।| 9009 चेतनताम्‌ - 
इ5शा।४700५/५ अगात्‌ - 8०५७॥७४5. - (7) 


7. व6 एणांणा एण ॥8॥8९80 [2७/8 ०४४ध8॥॥855 (०८०८०/४६)/७चिच्छाया) 
बात ॥8 860 8 ॥#68 [6 एण #णा का ॥6व ॥ 3 780-0 07 08. ]॥6 
एाएडांटवा 000५ ब०वपं।85 5९0५ 0५8 09 एांणा शांत ॥6 8६०, (0 8 


॥/९6 ॥8#787) . 
बा एणाव ठाहुब गाछ््या5 8 शींलीांता, ॥ ॥5 ४2४58 2/6 व 
छठा5ड [0 8 शीएलॉणा एा एप 3७ब्ाक्षा885... 8 8शाणाशा5 


चाछ.. सॉटटवकरड (चिच्छाया), लांहंट्टादुएक,. ला॑ंव॑ब//ब58,. टक्मादक्ा /बछब54 


86 


2"0.. वचाव//विंड्श,.. 50.  0णएशांहशा06, ४४8 9व5॥ वश &छधी&/ ७58 
॥86 ७४00 टयंबंद/654.. 0. [॥8॥8॥80089 [0५॥8 १७४४४॥8॥855. 


7+बब[गंप्क॥ 5 4 89-0० 0 08॥ शशांणी शा।७8॥५ [0008 ॥08 
8 ॥#808॥, ॥76 04 0॥0४85. ॥#6 ॥8 080॥78६/85 ॥ 8॥0 ॥#00व0 7 ॥86 
॥07 28॥. [5 ॥0ं 0053879।|8 [0 587क्ाधं8 ॥6 #86 #07 ॥8 ॥0 शशीहा 
(8 08॥ 8 760-॥0. शांगा्षा।५ ॥8 5७०कधांणा ॥ ॥86 660 ए ॥8 गा 
॥000॥ 6णांशा ॥0॥ ॥86 शी९लॉं0/7 ० ए86 9५४६९४३७ (८०८०३९/258) 
0 5 वा0ा॑ 0905807068., ॥॥8ा 8 ४श५, ॥68 ॥8 ॥णा 0॥ 2[)08६0॥06 85 
॥8608॥ 0608056 0० ॥6 ॥8, ॥8 ॥शा ॥009॥# ०0०४9 ॥6 ९७० 
8५४४७४5 80685 5शाशिा।, 0808058 0० 24897&8598. ॥6 ७० 00५४8७४॥ 
6 8७० (ब्राीशाएक4) ॥॥0 ॥8 ।शी९०७ॉा०णा। एा 0७॥8 ३५४४४६४॥४55 ॥8085 
07 30767 वछाएंएव। जात ७४० जा ॥(8 ॥8 780-00 07 08. 


वा6 ७॥06005 "" व्ाणाक्षा/द्वा#/०९0) 5 ०॥8०0५ 5९7शिा 
9086 0 35 छाए प्रांजा शा ॥86 शीढटांध्व 0५86 8४8/8४895 
(टांगंद//ब58),.. ॥#5 ॥85 68 शा।8 शाए0ताशां 89 5 0/[60०॑. 
व का [॥9808॥ 000५ हशंड एा60 जाती ॥8 5९शशां 850 शीशा 
श।/णा6005|५ ०णाशंपश8७0 35 ॥१, 0॥ 80000 0] ॥$ प्राणी 0४9४6६४ [6 
[#9808॥ 0009 क्षाव ॥6 860 ॥6 500५ ॥ 6 |क्ांश ४005 [0 0 
ठुशंड 0580 ॥ ॥8 [#9808४॥ 000५9. 88 3 88५ [8 शा 0009 
8०वफ85 377एवाशा। $शॉशिा०५. 9॥880 [॥0५89 [9 द०ॉ. वश8 ७७०७8 
॥0 ॥क77696॥ 5॥280. [060५ ॥6 [/५90०४॥ 000५ ॥0#9/05 #$श9ॉ0|6 
- ४०0णाओच ॥0-00श8/०५७ - 0७076 8।९९७0. 


ब॥86 5श-6)डाशा।, ॥080शा50ा 00५४७ [आाएं|/89, ॥५७ ॥! - 
7पा8 8४४ध७853/5द/0$ - 9 ॥86 #07 ॥ ॥8 5000॥00580 €6६४७॥85. 
४6, | ॥द85 6 ॥ितंशंवपह। ७0000 अंधाागवु (था ७१० 
0 ॥6 दा055 9009 609 जां। उछाांशाए५. ॥5 ॥#(88॥ 0३३0 
प्रषिशंठ ॥8 009॥0॥8959 भी ॥8 6त0॥ ६0070 ॥ शशीक्षा ।॥0५श ॥ ॥॥॥<. 
प॥ा5 ४०७ [8 ॥008 0 69॥70 6708॥05 ॥ ॥6 009७॥ 0895. 


87 


छ७०एशाताए णा ॥6 ००760, ॥6. ५४४०0/65 बा।(शब्ा... 870 
िवााब्ब्का शाए098० ॥ ॥8 ५2४/98 88/ ॥8 5707953 0] तरद्वाधा8, 
लीहलीतगा 0 पफ्रांणा .8. 06 एाणुं०्लांगव ॥ (8 ०॥७, पाया - 
ब[276द्ञाध्या06 छा 0087853 - 0[86 छाद्वाए5 ए09शाह 0शाएव। एशं॥ 68०॥ 


०0. 


80 च्वा 6 णांणा रण ७5० (ब्रीबा/बाब) धत। शीं९ज॑2० 0७॥/6 
4//द87898 शा ॥6 0009 ॥85 ०260 856/0॥9#806,. 88560 07 00॥ 
&8>(08॥#097085, "| 58७”, 4 ॥68॥”, ७९४०. ०6 ॥99५ द्वां58 8 00प7० ५शशाशंहा 
॥888 9 ६ 5९|>धधा8 विशाएओए ठा प्रांणा 0 66० (द्ाक्ा|एधह्श भंत 8ब्टा रण 
॥8 560565 ॥ 0था 000५. व6 ध्वा5शछा 5, ॥ 6७४0 ं 96 50. ]॥8 
367869 6क्या॥ात पिाणीणा शांत्र0पाँ तीशी! छाशादं 00पगॉंस[08/5 ॥॥ ॥6 
[[५808॥ 000५. ॥॥6 0009 क्ात ॥5 द॥3, शंट, [8 छतक्रात्।ं 005, धा8 
गए 388७०888 शा69, वाहा8 5 ॥0. 5७एवच्ाववां8 पांणा ए ॥8 85० शा 
88०॥ 08 30565. वशां5 ठक्षा 880 06 ४९४४० ॥०॥7 5पा' 6)(08॥87085. 
४४७ 5०५, ॥ दा 8 गाद्या., ॥ द्वा] 8 ४रणााआ,?, ॥ था [8॥.7", ॥] द्वा॥। 3707:.7, 
शैंट, 00७ ॥6५७6/ 60 ५४७ 589५, / वात ॥6 898.7", /॥ थ्ाा॥ 6 €ध॥.", ९८. 
शाशा 5.80, "//॥0 ० ;४०५?”, 06 7ए0507 ॥0७/898 89 ॥7 0५ 0०॥॥76 
०५ 0 6 004५ 0प ॥० 0 क्याए ए ॥6 5७563 ्वणा8.. 5४७॥ ॥6 
५०[०४०56 ४/॥॥९ 5॥0५/79 7", कहा ०५ पका 900५ एक ॥6५ [207 
0०५६0॥॥6 086, ॥70 ॥0 ॥6 06 5४. 


कनाति६६ 60फ्राहएा॥035 055 75६ 5६950 (4फ्र407टवा२.4) ४० 75 
7१४68 5#वहात हा 


वश शाधोप कद 5 शगक्षीए़ 89790ाओं098 0 ॥6 उक्]बद्ाव ५॥॥ 08 
ववीठव्वांछ5 कै ४छ58 (४७४७... #0 एावइलीठवा 0प[70585 ॥ $ ॥6 680 
(बगकां(ब्ाव) (हवा ॥05 6 शा 8॥0५/ डबाबद्ाय,.. 5 96,40|6 0 
(00 ॥076 800प ॥#8 0005 0०एशाद्याएं द्वात 006०%075 ० #द्ाईद्ा 
(९६०). ॥॥86 ॥७5 ४5७ वांइडल्‍0585.. 08 ७8० ॥74ंधा8 6 /968 
परगांगा 90609 ॥8 88०. (बक्ांटद्यव) ॥95 शा) "९९ 07685. 


88 


अहड्ढारस्य तादात्म्यं चिच्छायादेहसाक्षिभिः । 
सहजं कर्मजं भ्रान्तिजन्यञ्ञ त्रिविधं क्रमात्‌ू ।॥८।॥। 


क्षाक्षा(वा452 (7077 777 2टं22दे/दै0/2क्‍255/570/॥7 
इद्याक्षंका (क्ापकववंए) 0वा0ए47एक्ॉट्व धशंतीदा[) प्रात - (8) 


अहड्लारस्य - छा ७६० (श्राक्षााश्यब)).. तादात्म्य॑ - प्रा 9 पक्षाए 
चिच्छायादेहसाक्षिभि: - ७४0 ॥#6 ॥शी९०९० 0प8७ ०५/७४/००59 (८ 480/4859), 
[#9804 9009 ब्रा [पा8 ब७का०१655 (58/5%) . क्रमात्‌ - 524ए॥०४/५ 
सहज - #707. कर्मजं - 90त॥ ए॑ #॥778 (290॥3 ० 8०0०७). भ्रान्तिजन्यं 
- 060प5 0 007 ([ब7'क्गे रण 5शनि्ञाताक्षा०8.. पे - दा0 (इति - 
00५5)... त्रिविध॑ - 06७ (/7०5 (अस्ति -9). - (8) 


8. ॥॥6 पाए (0 0७४५) ण॑ ७७० (क्राक्रा(क्वात) भांति ॥8 ॥शी8०४ 
008 ब्द्ाआ॥855 (टांवं50#4549), #6 [#980४| 2009 ध्यावे 708 4४/88889 
(उदय: 98 रण 88 799, भैट, ग0ण, ए0णा ० (क्ग4 ([650॥35 रण 
बलाणा3) क्रा। शाणा8005 (.6. 007 रण 58|निक्ाणव009), ॥. पौधा 
5९0५४॥०86. 


बृ॥6 0067 १” 09॥९0 शीक्षा/स्वाव ॥95 ॥5 छ900॥ 0 पा५ शांति 88 
॥॥799. ॥636 8 ॥6 शी४०७९४० 008७ 8४०/९१858 (८ंपंव00858), १8 
[॥9४808॥ 0009५ (४४/४) ०0 [2७॥8 8७४४9/20859 (54/८$). ॥00४8५४8॥ ॥6 ॥906 
ण पर + 5७शा४ं। ०॥80858 - क्ीशि5 ॥ 880 ०0956 0५6 [0 [8 
ऑशिशा06 ॥ ॥#॥86 08५568 ीधां जाग 3०0पा 86 परां५ ए४५०४९श॥ 
बग्रााप्श्ाल 0 ॥8 ॥॥886 ॥880 ॥॥65, ॥॥8 [पशा॥0६॥0०7 ए 8 ॥085 
ठा५छशा॥ 0 #856 [88 9783 रण पर ठद्या 08 580/0॥7 ॥6 0॥0शशा0: 


१... र्यीक्षंद्र॥ (्व॑व(7/4॥7 - ॥007॥ पर५: 


वाह प्राज 78एढ७शा 600 (क्रीक्षां(क्यत) 0 ॥68 6००७० 0५७8 
ब७द४९१659 (टांप40/854) 8 ॥7007॥ (इ्धाशक्षाऐे, ॥ 95 8 पगांणा ॥8 


89 


0७एशावाह ता ॥6 एगरांढ्त, 86. छएठाएत5.. ॉटएडए.. बात 
चिप शा।॥0986 ॥ #8 ५586 ॥68॥ (8 5क87858 ० 7वपा€, 
शीढलआींणा 0० प्राणी .8, 0०6 अणुं४लाातु की ॥6 जाह, पोज - 
9[276%्वञाद्या०8 छा 00855 - ० #6 डंद्वंप5 0 0806 त0॥०09| शशं। 68०॥ 


णाशछा, 


80 वि की6 एांणा रण 880 (कीकाफदयो) धति शी8०७० [20॥6 
ब५४श&३858 क्या ॥8 000५ ॥85 7860॥ 6४80७#9॥60... 88560 ०॥ 0पएा 
8>2[0278॥085, "| 58७", | |6६४”, ७(0. 06 939 दवांठ8 8 0070 ५शाशा&ा 
(878 8 ६ 56.४० पिशाधरीए ठा प्रांणा ण 880 (47 दव) एशं। 6६० र्ण 
(6 5568 ॥ 60 0009. व॥6 ध्वाइशछा 5, 7 ०ध्वा॥ण 08 50. 7]6 
90865 0द्या॥तं फिलांणा शॉगि0ठपां #शा' छ७तछाव। 00प्रा[हा5 ॥ 6 
[79808॥| 00099. व॥6 9009 द्यात 9 0थ/5, शै2. 0॥8 6(6७॥9| 002॥5, 8 
गण 38७एक४ध8४ शात9७, वाह 8 70. 56एच्ाववा8 पाांणा ण ॥6 ०७० शा 
88८ 0 6 50585, ॥#95 ०६ ४80 068 ४७४6 ॥07॥ 007 6)(067#67085. 
४४७ 589, ॥ ब्या॥ 8 खक्षा.", १ द्वा] 8 "णाव्या.",  ] ब्या। ६.7, "| वा 500.", 
श०. 0ए हहएढ/ 00. ४७ 58५, ॥ हा ॥68 6५8." ॥ छा ॥8 8३", ७०. 
४ाशा 43/20, "४४० ७ ४0०५?", 6 [76507 ॥७[2/॥859 85 ॥" 9५ [2077!7!75 
०ए॑ (0 ॥6 5009५ 5७६ हर 0 क्षा५ ० ॥6 5९588 ४0०१8... टिं"श॥ ॥॥8 
५७[०क्षा०३७ ५शा6 570५ञा76 77", गाव ०५ #शा 200५ शाशा ॥6५/ 00० ााा 
00[0क्‍॥6 08, 0 ॥0 ॥6 80७ ॥5शॉ. 


फत&& 2090&070५3 55 ह 590 (4प्र40/37२.4) #४० पन5 
१४6&5 07 उप्नष्ठाम शा? 


व शाहा५ हवा |$ ॥92॥५9 ॥89707»706 0ा (6 54775478 . ५श॥ 08 
507 [/320०व [2प00565 ॥ 5 ॥76 680 


॥006ब०0 ॥ ४७४७७ [७४९।७७. 
॥ 5 06५5॥97/6 [0 


(रीक्या।द्ाव) वादा [ध5 ॥6 शाा8 आ09७ त॑ उ्य[ाउद्यत्व. 
पि00॥08 890प ॥6 ॥0005 0एशवब्ातवां द्वात 0060005 (्॑ं #क्षा/द्वा० 
(९६०). ॥॥6 ॥82/ ४७७७ ता5200985... 6 ७०० ॥#/७॥8 ० ॥6 [५765 [| 
पांगा 0५ ॥8 88०. (ब्राद्घा८द्०) ॥95 शी 0/0 068. 


88 


अहड्ढारस्यथ तादात्म्यं चिच्छायादेहसाक्षिपि: । 
सहजं कर्म भ्रान्तिजन्यञ्ञ त्रिविध॑ क्रमातू ।॥८।। 


रक्षा 45 विएदताए]ाएनएा टंटटीव/ब02९2७४३/50॥ 
उद्यीब्वांकात द्किगाक्ष शीवी।पीला।क्षींटए धांगंतीकया[ए (/क्षएवी, - (5) 


अहड्लारस्थ - ०69० (क्रांधब्ा)े). तादात्म्य॑ - पा ण॒पफ्शाए५ 
चिच्छायादेहसाक्षिभि: - 'ध0॥ ॥6 ॥छ॥6060 90७8४ ॥शक्ाशा०55 (८ॉ760#454), 
५४808॥ 0009 क्या एपा& १७855 (54/57) क्रमातू - 5९0५९[8॥५ 
सहज - 007. कर्मजं - 6007 ० #ग्रा४ (850#98 रण 8०४०7७).. श्रान्तिजन्यं 
- शा076009 ० 0907 ([[क्राउ्ब्या)े। रण 5४-ंक्ा0ाक्वाए8. च - द्ा( (इति - 
॥08) .. त्रिविध॑ - ० ॥॥8७ ५००७ (अस्ति - 9). - (8) 


8. व॥6 णाए (ण पलाए) ण॑ 650 (शीशां(क्वव) धो 08 ॥शी8९० ९७ 
?7पा8 ,४३/७०५७ (टां7897458), ॥6 [/99००॥| 0009 राव 0॥8 4४४४/8898 
(उद्धापड) 8 रण ॥॥स्‍88 ५089, शंट, 707, 0णा ए #क्प्रा4 (650॥5 रण 
बलांणा9) 0. ा06005. (.6. 907 ० इ९निक्ञातक्षाए०), ॥ [का 
86द५९॥०७. 


वाह 008 ॥7" 6०॥७९ ##477/दद्वाघ्घ 95 ॥5 ॥8४/०7 0 णा५ धशं॥ ॥86 
(95. ॥656 8 [6 ॥शीह०060 पा ॥४४६॥४१898 (८०82/48549), ॥6 
[#9आ08| 0009 (92/०0) बात ७8 १४३859 (54/597. 400४8५४४॥ (8 |/98 
ण पाए - 56शांतव "९688 - परलछि5 ॥ 88०॥ ०856 0७७ ॥0 8 
ऑशिशा०06७ ॥ ॥6 ०8७989 ीधां जा ०0००एप ॥6 पर ०शंघरशा 
4ग्र!/८द3 0 ॥6 #॥88 ॥98/80 ॥॥705. ॥]6 |पर्शा6६या०ा ए ॥6 ॥688 
पांध्शा [0 ॥856 ॥66 ५7889 ए पर्राँ५ एद्ला 08 580 #0॥ [8 0॥0५ा[: 


). डबागुंग[ए विदा क्या! - 007 पर: 


वब॥6७ पाए ०7९४8] 890 (॥क्षा/ध्ाव) 0॥0 ॥॥6 ॥शी७०७७० [2५७8 
बद्याश०55 (टांकशाइइबे 8 90 (#क्शक्षा),. [98 8 परांण 6 


89 


0) 


80) 


(००69 0 6)6889086 ४ [॥6 ॥6 ० ४९५ एणाग ता ब्रीद्धांईदिीय  ध्ातव॑ 
८ांव2/458.,.. ॥॥6 व०पक्ा. (प्रधी रण आीबए:क्राय. शशंति0पां ॥8 
"॥6080 [0५6 3५द्राशाह55 (2८कंव्र7/व548) 970 ०8 ४४758 5 ॥0 
208»06. २७७ ७५४४/७४७५३ [8 3॥-[28५8389५86.. ॥॥8 ॥070क्ाा (6 
वा०५छ्ञा (ध्र।प) रण बीकंईदाब 5 007, ॥6 शीएलांणा. पा 
8४/द87859 06(5 8207॥8005|५ 088 ॥ 7. / [6 59778 6 |॥6 
8००7 ० 006 ६७४६४/९॥७55 (24द8075542) 5 #20530|86 शशी॥0पा 
॥6 ॥2॥80779 ॥76077 0 [6 ॥0008/॥ ए धराणा4 ॥" ॥0007. व7/ां5 
॥007 ७७ ॥005 9000 ॥ ०9386 0 8॥ ॥6 ०76 ॥0५09/##5 (५४४४७) 
॥76578607५४ 0 ॥8॥/ (ध0॥075, 


मीबखाक्ंबफ द्वतदाशापा) - (५ एता 0 इद्घाया82.. (/85५॥5 


07079): 


व॥6 ०६० (2/ब्ां।बाव) ५॥॥0 ०0400०५ ॥58# 85 6 0067 (व्यय) ध्ा।0 
6 6)(7शांशा०श (20०/(), ॥95 पाए धशंत 6 [9908॥ 000५ ०9 
॥ ॥6 भरवताए आंब्राड, वगींड डांह्ा० 5. ॥6 ताद्योा। ॥४९४७७ 60 
&07शॉंशालाए. धांगींह. उध॒बा(8 ॥6  65फॉ5 एथछा 8००ा5 
(#बदापरा49/2/45) (078... ॥ 5887 6 ॥85069 ० ६०४०॥७ भंरताए 6 
शव 80एशांशा०88 5  ॥6 छ्व॑धात आंध्वांठ 8 ॥0 वादा, 
शि080५6/ #॥8 धाओऑ छा 890 (॥/ब7/क्कषब) शत ॥8 [/980॥| 9009५ [8 
द50 ब्र8शां ॥ 8689... वापठ शी6 एज एशज्टला ॥6 ७३० 
(बगब/्याव) बात ॥8 [॥9व808॥ 000५9 9 0णा णा५ 0५ (क्रफ्ावगवा4वर 
(8808 रण बढाणा$) [/00फपत्राद ॥8 ५७व्वावाघव ४ंब्वां8 6)068#6085. 
380, बज मं 5 08॥806 एबफफबांकाए + 0707 ० ईबागाब,.. £2ए४॥ ॥6 
प्रांवए& शाए0तागशा[ छि 8च९ वीशंतंफव। 5 007 ०0650॥3 ० 05 
ब९ॉ०णा5 (शाग्रा। . 


8#व्याए/क्षाप्राएा. (बर्ददताकाए 5 पशाॉीद्ांणा 020 ए 5९ॉ- 


(द्ा0/६06: 


एद्वाव वाछ्याड दा हाएठा णा बा वफपिशंणा,.. आचा।एका एक 


8 । 


68086 #॥क09॥५ ॥8क8 ०8005, . 3 ॥6 शाप #फिगातं |$ 
७5९७० 86 [0 ॥6क्का छा0कब्षा08 एण 8 ॥७6 ॥" (ब।एढ), ॥6 ॥00[ 
०8७५९ 0 #ग6..._ ]॥8 ०9058 0क्चा 08 060 क्षींश 9 रहिए. 
ग॥6 ॥धरापव। तछााटिवांण 7शफरशा ॥8 ७8 "१ (द076/56/5%7) क्षाएं 
8॥77006005 "7" (४/4//(व/8) 8 ४७५ 907॥ 0 क्ञाण्वा०6 ए ॥५8 
पशां5 दा]0ण08 $ 0860॥॥790899 80 ॥6)(#080/6. 80 ॥॥06 ॥8॥॥8 
0॥गपंशा दशा 8 30[0028ॉ8. 


ग॥8 6067#॥४७ [शं॥एं08, ॥७8७ ॥" (678) 8 क्‍6 78893 (90[75/#478) 
एा 860 (8/477/८क्2) 870 ॥6 (७दयाणा,. क्ञाणक्ला086 ण ॥68 0889 0705 
एणुं०्जीणा रण गाद्याए वरांडभ9/शाशाशंणा5 300पा [5 वधधा8- न्ठा 
€५७॥१।॥७, ६ ॥008 ॥ 9/07955 ॥9/ 08 व्रांडबएशा 0 8 आधा(8 0 89 आए 
शैं०.... 5प्रत्ा गांडक्रएशाशाओंणा #00०पां 8 ॥076 058[0088/5, 8 
॥णाहां क्व॑ 7006 8 56७॥ शांत [/07श [षां, व॥8 ।00५9॥8008 ए[ [॥6 
॥0.08 85 [06 08835 (80/75/#%74) 09089 ॥8 5घ06॥700560 (20!725/8) 
ड79/क्‍8 0 आ०९ ढ0. [#0[6०80 09५ ध्रा0ध०8. 7॥6 ॥00॥6068 रण 8 
॥७ "९ (बह78/84/29), 6 0889 रण ९६० (क्राक्षापक्षा॥) 99 ॥9 ॥0068 द्वा0 
॥6 48, ७05 ॥6 एशाएं0 एऐ बबा।व्शिश जाती 5द्व57 (७७ 77. 
बशञांड चिछां 380 ४8॥0व७5 ॥6 आंध्षॉंशाशाए वां (6 0शा।6शा०णा) रण ९६० 
(॥7कट्याय) धत 6 096 07 (5687) $ 90॥ 0० 50९-ं(70ध॥086. 


ण्भा।55 8089 06 &.477/.4 8५० 556 --॥5908#%30£ £५0 


वह बएएचाशां 00॥60"08 ० 660 (4#977८्द्०) शो। ॥6 [/9४४ां0७| 
9009 ब्ञाव ॥6 ५७७ "" (उद्धाहा//08 ॥५०7899) ०8॥ 08 0060 99५ 
शायंँरजांणा ण ॥क ॥892800५४७ ०8५988. (७952॥08 रण (क्षंगा788 (/850[8 
ण॑ ००9) |/४॥७६ ५०/(0५ ४०8 809श/097088 शा।एरश/०8 ॥6 
०णाछलांणा 9०७ 8७० (शा/पा3) 90 [06 [/808/ 0009. #थ 0 
0 0७ ठ७ाील्ग्राणा ्॑ ०५० (काश व 2४8 8७४8/०क्‍855 (॥५७8 ॥”) 
एथा 06 90पव9।# 8००७ ०॥५ 0५ 5९-000॥8098. _॥॥8/8 8 00 "ीश 
४४५, ००४७७, #8 ॥7007 ७५, 28080५98 ( 5 ॥007) (772४6), 
एथात 0७७ 6060, ॥#8 ॥#॥॥ ५७७७ 785 ]858 ॥/88 9528०. 


9 


सम्बन्धिनोस्सतोर्नास्ति निवृत्ति: सहजस्य तु । 
कर्मक्षयात्प्रबोधाच्च निवर्तेते क्रमादुभे ।॥९।। 


उक्षा7क्षाव770554/07788508 फ्रोशधां 5/445/8 (६7 
क्षा24/59/4/ |#2004[द2248 पाश्य/टट (क्षाा्व/00/2 - (9) 


सम्बन्धिनो: सतो: - ० ॥6 ॥४० ०0०7060७० (09५ ७ँ॥ ॥5७॥) सहजस्य - 
णकफणा एफ... तु-॥0660 . निवृत्ति: - _शाराक्षॉणा न अस्ति - 8 ॥0[ 
॥०76... उभे - (6 (०॥67) (४० (७॥॥४685) कर्मक्षयात्‌ - 0५ 6 ७॥70॥76 
ए #77785 (/85/॥5 0 8०॥०॥9) प्रबोधात्‌ - 0५ 52-070५/8008 
च-थधा।0. क्रमात्‌ - ॥897९००४९५ निवर्तेते - (86७ ॥४0). ०७०४७७/ 


095०[72687. - (9) 


9. ॥॥6 शाभोाशीणा रण ॥6 #॥907 पा एशांधा।64 [0 ॥6 
॥४४/०0 60776060 0५ शाधा [50# 8 ॥#06960 ॥0 ॥#808. 7786 णा€ 
॥४0 प।68 &8856 0५ ॥8 शाथा0 रण #ब्ााा4ब5 (850035 0 8००75) धा0० 
$९&-00५//80686 ॥89060/५४७. 


वा6 प्रााए एशांएशरशा ॥6 छाता6005 ॥" वर्ण (बहाव) 
क्ाव॑शीहटांढत॑ एपा8 ॥४ा2०0855. (टंगबए/458) 5 #॥ण"7 ॥8 8 
ण ॥8 जात, 86 ०णालीणा 7शंपटशा शा $ #॥05 ॥007. 
वाद्य कीशाी। पर. ठह्याएणं 9268. शागांगव्वाए्त,. गहरा. बगद्ाप्यिय 
एब्चागाएण 96 उएदादवां०60 णा। टंगब8/858.,.. #५ ०8 ए गिशा शशंगी0पां 
॥6 तक ठक्याशण छंड न था... 80 एप 88 ॥#8 900५ ७१४४8, 
6 ॥शी66606. 7पा8. ॥४द्वाशा855. (टंक्ब2/द8४8). 0ण07... ए॒ ॥76 
॥0प६एऑ ए॑ छाजआा00प७ ॥" (न्रागा/ब्यशे था वध8/5 026. [ाछछशा 
ब8 णाध्र 85 आक्ां/यिय छतं58,..#. 85 0 ॥[6 00706 रण 6 
शीएलांणा छा इजा ॥ 8 7फ6षॉपि ए शवांश एछए ॥ (8 
७छ्ुशा 5फ्ा, 6 शी०णांणा शञाॉ। ॥0 06 ॥688 ०५ शीक्षा 88 [$ 
१0 छ्वाढा ॥ ॥86 #7प९8.,... शांगांक्षि [#श707शा0 3|50 0720868 
# [6 शीशलांणा छा 9पा8 8४४7855 (टांव॑द27458) |. 3॥ 6 


॥006/8. 


92 


व॥6 क्शवांणा 0 जाछ ए० परां।88 005 णा ॥68 ॥0-फिाणींणात। 
ण काश ०07859070709 ०8५७8७5७., 00॥76 8॥960 क्षा६ 5४0७॥ 0 |॥ 
9७४॥, 85035 ० 8००१5 (६द7778/74/299). ४/०॥/७४॥६ छत प शांध्वा8 
€6)0श#४70088 00 ॥0 0०९४४. # 5५0" 76 ॥[6 ९५० (#क्षा/(द्व। 2) 
काव 08 [॥9४9०४॥ 0009 हांए8 एए ॥शो वरपांप8 00॥60079, /00वौए 
3000 0५ ॥शा' प्रगाॉध 00॥ 006 0 (क्षाए85... किंग्रागक्षंव (व/4॥7/9 - पाए 
ए0ता.एी स्ागाव + 5 एाणधाधा।॥60,. ॥ ॥88 9 0०४॥ ०0088 
8०००0०076 0. [#8  650॥5 ए। 8००5७. ०280९ णएा [#॥00ए०7०76 
फरवातात छंथंढ 6एशांशा०88.,. रिक्षणीं०थी/ क्ष8_ 89 (6 |धां था 
॥09एं0प ०४० 00 40 0४/27/0076 5 पाएँ. 


ब6 शा० ॥6 0शाएश्यांणा 00 रण $४-॑ंप्वाणआा०6 शशि एाप॑श 
6... दाग... रत वपााक्षा जाण॑०७.. #एशणशांधां8& $शॉनरशीणा & 
॥#090540॥9. [0 568४" [8 855फ0780. ॥69 ए7श४५४९९७॥ 8980 
(क्ाटिदात) भाव 6 पांधादं8 0०0७. श॥0/|8, ॥8 ॥0७8 धृए 
(5द57)... 08 ॥988 0 ॥00५॥8 ॥एाट 00'5 06 त्धांधा8& ॥0 ॥6 
9885 ०ए॑ (6 0099कलॉणा,. ॥#5 8 0 726 00॥68 70५ ७॥००भात 
0०१850 0 ॥6 [॥0०0श 880776 9789860 0०॥ [68 एफुक्मांइक८ंडई. जा] 8 
00०7000ा 88000. ॥6 (ीं500५४8/ हा ॥" ॥ ॥8809 8 ॥0076 /पां 
छाध्ाशा, ॥6 08895 0 ॥6 (॥/9६४४०॥, (.6- शक्षा स्रिक्षीए78 8877, 899 
ता 08 #ंडा३९शा 0शपव080णा 907 छत 5९-9० ६॥५०8 (0॥#स्‍थए0्ा/क्षएा 
बिठद07का).. 88987 ॥6 ०६० (॥क्ा/द्ा0) 058[00889 | #8 0885 
6 एच ॥7, ॥09. ॥8 5५७०0॥00980 #५श ४ध्ां»।[9 #॥0॥ा [6 568- 
0 णा 56७४0 ॥3$ 8८0७४ 0895 - ॥8 ७९. 7098 आऑग्ित - 7850॥ 
इ5९निता0४॥००96 (ब0गश्ोशिव) - #कष8 9 ॥0 ।०॥800७8 ॥" जणाणा 
(बाय, 7०, 58शाप् ॥8 68० णए 5९॥#-00५9/९098 [7007 
॥रॉशिवणा।9 #8 ४०॥0, ॥8 0ए्ञाणक्वां 0॥08 ०४५ 4 (/णा५9 ा[/85580॥ 
हर 50०ी 8 ९50॥ ॥85 8७० (क्षक्षा/द॥),. (ता एा0एंश७॥08७ 0७४४ ॥008 
789५ औ॥ 0था। ॥6 8[॥०88/8॥08 ए| 4 ॥078 पा 8 ॥0-फिाणजांणा॥. 
ढद्यातञण 970 धाशंा।6, 809 ॥6 0856 ४श।] क्षीक्षाट््षिय,.. ॥ ॥0088/5 0 
86 शाह ॥ 8 बा छा णीशा'5 आंद्यात7णाएं, एप ॥ ७४ 
8 ॥0-फिाणॉ0णा॥ं. 


93 


पन्ना भ्त&ह झाश्ा६5 05 00भ500093४६55 


गा8 छ8फ्ा वंठांव छा ७॥ 06ठपा. छएशांशाट28. 04॥60. इब्एक्षत्त 
$ 00णाए560 जी 6फा तंब५ का88 0/०0 - लॉएब्वत॑ंदा - शआांध्वां85 रण 
००॥800057855., _॥]89 द्वञा8 ॥8 शं्र85 रण एद्वेंतिद, ताहक्षा। ॥्वा0 0९७७० 
98॥680. 40५ 6)80०॥७ (6 60०0 (##श/क4) 8५/॥005 886 ॥॥86 ४ंध्वा85 
णए ० ०णा800फ597885 8 80५ ॥0५9.. ॥ाल॑वशावए 6 66 ॥8/0७/8 
ए 0प [॥98ं6व 000५ 8 80 ॥808 0|७व- 


अहड्ढारलये सुप्तौ भवेद्देहो5 प्यचेतन: । 
अहड्ढलारविकासार्ध: स्वप्न: सर्वस्तु जागर: ।।१०।। 


बीक्षाक्य३/2४2 उपएट्वप. 9#487274०0.]:822/9/॥97 
कीक्षोलिवायदडिद्यातीव 3५747 उ्ाशव४प 42447 - (09) 


सुप्तो - ॥ 0897 368० अहड्जारलये " ४शीहा] ॥6 8॥078005 ॥" 
१4007 (2/47/द्9) 059[00288/5 देह: - ॥० #9५808| 000५ अपि - ७8० 
अचेतन: - #5शओं09 .. भवेत्‌ - 0820765... अहल्लारविकासार्ध: -._॥6 
गर्ल दाएजशा (छा गाशा।दिशंधाणा) एण॑ कगक्षा।द्वा स्वप्न: - (5 ०४॥४७) 
णध्था.. सर्व: (विकास:) - ०णाएशे6 (गरद्याश्शिधाँंगाी).. तु - ४6885 
जागरः - (8) ४४४/४7१७ ४8. - (0) : 


40., शक्षा #68 &ाणा6005 "" ॥णांणा (2787/ 3) 05००084/9 ॥ 
98७. 5।800, ॥6 [/7४90०8॥ 0009५ 8।$0 08007768 ॥758730|6 - ४०॥॥0793॥५ 
॥07-07ए/॥४8७., ॥॥6 ॥वॉ वाद्षांल्शिं्ोणि रु दरीक्षोद्ाब 8 03॥89 ताछध्ा। 
५/१87089 (॥5) 00॥20/86 ॥धाा6शंशा0णा 9 ॥8 ४६ताए शंद्वां8. 


ग॥6 &00760५5 "* गणांणा (श्यांपवाद 02ण॥ रण 9शॉनिक्ञा0क्वात08 8 


(6 0/8ल्‍ल0 रण 0घएा ॥४७७. भिद्वात9 ५७8 ० ॥6 [209#9॥79$ ० ॥8 ॥850[॥5$ 
् एच७४ ह8लीगा5, शरक्षीप्किय ०कशांशा०89 छवताधु क्ातं पाशक्ा। शंबां85- 


94 


इ8 [४० 565 0०0 650॥5 ० बरणांणा5 (्ाा4[/4/४5४) ॥9॥ [॥007006 
6 ध्बतात छंधांल बात पाहशा ०एशांभा088 8 880 प्रजाएं खणा 
8६९० 000. 


वन5 ए&&? 58:६४? शाशाद्: 


| 06 ०050706 ० ॥658 ॥४० /789 रण ॥6850स्‍5 ए ६०णॉा०णा$, 
गाबाव्यिय 08५ वाश58७ ॥ 9 09७59, ॥#8 5शॉनिंक्ा08॥08. पशांछ 
[एाशाणाशा0॥ ए 8 ॥006 8 08॥60४ 8 08७०0 5।88. आंधां8.. ॥6 
[#४804| 000५ ५शाणी ५४85 ॥89700॥09 ॥# ॥6 ५४४०६ शंधां8 0५ #8 पाए 
जाती बागक्राप्यिय 0800705 #॥5शा9०8 (4८८६8) ॥ 58७०. 388॥065 
(8856 3ा2ांशा।क्ा$ 7908 ॥ ४००88, 0५ 8)(08#8706 एा 38॥690 3|90 
००3 [5 बिए॑,.. (अ्रात०2/0एक्ांउ4०. ५९०8५, ॥ ७४७७० 8 0॥70 
९507 8 ॥0 8४४३४ [| ॥9 0॥707698, ॥॥6 ५४0५060 07॥8 [5 ॥0 ०४४४७ 
0०6 ४०७70, ॥6 थ्ञीएिं४0 [2090 95 व0 3४8 ० ॥058 धाणा0ा5 
९०." (८7.09. 8-4-2). 


प्रत& 085ल्‍0 8ा#६ 


व6 ॥8505 ए ॥6 8०४०७ ०8|28706 ० [20000708 ॥॥6 $00॥8 
86)(00/७7068 रण 06 १8५6, 38 (शा 0889, ॥8 [/859075 
७१(०0९४॥४०७5 0(७॥76 ॥8 ४४/(१७ ४४6. एशक्षा ॥8 082॥ 62(20008 
8 तधाशा, तीश8 95 8 [87 0ा वर्धा (प्रंधबडक्षए20) वराध्ांरिशंथॉणा रण 
शीक्षाप्या॥ (०50... ॥8 8 शंद्वां8 धशीशशा। ॥6 €॥008005 "॥" वणांणा 
(गक्ा।एक्े पिाजीणा8 शी07 9४१५ 980 शशि ॥8 [॥9७ं0दव 
9099. ॥0880, ॥ (8 अंध्वं8 ##का।प्वा2 ९१९7५ [5 8णॉ५शॉँ५ज ॥ ॥6 ए40/5. 


५शा४ 608०५ 8 656 74975 ०॥५७०80 ० 0 ७१(०६४७७० ए[ए007 ॥ 
॥8 (एक्का7$478 धा0 ॥6 80088 ० ४099, 8 8 #28/ 0 688४॥70, 
09080/४8 ॥8569॥0ी. 


95 


एशाशंशशा शांत ॥8 0056४द्याजा5 वा06  7.व/8975,. #०22 
605, शीशिवांपा8 ए 4एफाण्टव8 - ॥6 ॥9तीणाब। ॥0ी9॥ ॥8009| 5089708 
38 80 (6 &॥0.थागंए (९#/५४द्यांणा रण ॥86 ढ॥ 8५४8" ॥"णा 5द्याइतां 
00 मद, एच 08 0000069 वा मब्त/8& बा8 (6 एद्वाएए5 ॥8085 शीक्॑ 
शा।शहु6 ता 00000 (6 688/.,._ ॥॥6 ॥द्या। 085 9४6 0680 
७णाएपं8० 0 06 0, 88९०॥ ० वीक्ा ठक्षाणां79 #0  ॥070/80, ४0 
88० 0॥6 |ाश 500-470776 ॥00 72,000. ॥॥6 [0[६॥॥| 9॥५ ४४0/९5 
00 0 06 ॥6 ंद्रपा8 एण 72720204. ॥॥6५ ॥8 5907890 8॥ 0५४/ ॥6 
0009 0 ०णाआपां8 [6 ॥694।| 9क४ॉ5 छ 000 (89 507० 0 ॥8 
बचांगाताओंए ॥8५0५5 5५8875. ॥॥6 0९88७ ॥6५७ 06 000५ ००॥९० 
$0ंथीए ॥8५8 ॥ डंक्षातक्षतत तरा0वंशा। ह्याधंगाए, 4ंड वद्लाल्‍80 ग थेफफएटव॥ 
885 अझगवबध गत, ॥8 2 08 ॥08 गञाशिव्शापव की 6 धांधाशां 
50808, ॥8 छा प580 ॥ 006छ॥7 ॥छ8तं076, 8 28॥60 काए457 |॥ 
4ीएप्राए2वॉ2 एथ्याक्षा08. 


मिदत/8 49५७ 78 ९०6३॥५ छाछा8त_00 ॥ ॥6 7//4874 (3-6), 
2०४६. (2-3-6), क[मबदशबकापबा/ब.. (2--9) रा. टमद्ात02/8 
(8-6-0 6) एएक्कांइवव5.. 0#6000976 40 4अण"?27१, 8 (8 8 
०00प्रा8६ ॥20049॥ 00जशा, शा, 00७७, /2॥09 6॥80, 96७70शापरा[ णा 
पीशो 00गांशा ए (49, एच४०, [88 दाव॑ 78/(8, ॥॥8 40085 [28076876 
वी8 गप्राक्षा 000५9... क्षींए' 06507/75 (40 5०॥8 6)60ॉाए 6 ०६५७०४०॥7] 
रण थी6 बाजार 0005, डैठ॑ ईगाट्याइटव्ाआव ॥ 5 ०णाागशावि५ 
((#.ए. 8-6-), 5059888 ॥#8 6 ॥09 शा शराए 6 एश्गगी 000पर$ 
॥49 0शॉश' 96 ठु6च्ला80 #07 24 /'एाणश्ट29, (70५श69 #वा ॥6 528089 
एण वहात्ाधंणाए दाएं ॥0फ07४87009५ 8 ॥ 8 ॥#09/9 िंए शंध॑8, 
॥006॥ प6ता०8। 500७706 ॥799 शांक्षात 00 था) पृणो8 2 6५४४ धर 6 
ग्रशंठा5 "णा 6 छांड00ाा ता 24'फ्र7१2०व. 


या6 पाएगा ० ॥6 १" ॥र्ांजा (कीना(क्वा4) ॥ प्रदश8 धरं00" 6 
9095 9009 ध्ञाव ॥86 ०७व| 8)068779| 090]००5 5 098॥80 एश(द्ध&द7/78 - 


॥थी गा्राधिष्रवांणा 0 दाएशा। + रे ख्रीक्षा[द्वाव,.. 288॥॥ 8202670085 8/8 


ए00फ0०66 # ॥5 ४8५, ॥ 5 4 आग ए 8४7शांशा०08 09980 0॥ (6 


96 


प्राए0/858ांणा5 007 0 ४७/ताहु ४8068, ॥॥6 8/056706 ० 6१/6878|॥ 00]|४०७ 
00789[000076 40 ॥॥086 588॥ ॥ ॥6 ताछव्या। $ 8 गाद्षां6/ छा पा५एछ58| 
8)008#0श006. ॥॥66 6 098558088 |॥ अं - 8 ४९०७७ - ०0776 
35 हि0., ॥ ॥6 सगाव:[व्रावए 78/०क्मांडब्त | 5 5६0, वाह ॥86 
&8॥8 ॥0 ०॥७॥05, 0 ॥0॥585 १0 ॥0905" (8|: 0. 4-3-9,. 


प£ ४४७॥॥४७ 5ठा«४£ 


क्रो 08785 98४ जाति ॥6 शात8 (98708 000५9 ए्ाशा 
6 6505 ० बरणोंणा5. (#क्षग्रक्ग्राब/बज)े ॥9श76 86 छाप रण 
एहांतातव आंधा8 820986॥00085 दा8 ॥8809५ [0 ताधाा।हिशि, 5फ० धा 
तशाधीठआंणा 8 02॥60 इ्यश्बशादय+४ - ०0णजाए।हशां8 गद्याछ्शिवांणा - रण 
शात्रा/द्याव,... 7गिपांगावु ॥6 श्तात शंबरांठ 86 छाणा60५5 "" करांणा 
(९6०) ०7एशबाां०88 वा0पहा 2॥॥ 6 5७565 ऐपां शा 6 शरणा0 0 
00००३, ०2शा98 .. भाव €एशां5. 0206७ 0 ॥6 [एशाएनऑणा शा 
कीशाद्वार, 0॥8 ॥॥0700 परा0050008 - ॥07-0702/४५७ - [/9४80६ 0009५ 
0600०॥68 00॥7$60प5 - शांंध्वा5 ०00०० - ॥ ॥6 ५४०ता09 शं्वां8. 
वक्ष 5 वाढ्वांशा शंशंा858 गए ॥6 रद्तातवु 5४ 890॥/6४70065 हा 
॥ ॥056 रण तक्ॉछचा) डांक्षां४ 0५09 शब्द (850) 8 8०४७ ॥ 000. 
बृ॥6७ पघिाएांणा( ए 8॥ ॥6 00074 5980565 वात ॥68 [/858708 0 
छ>ाॉशातं। 006०५ ॥ ॥6 शद्तात 3ॉंां8 26 ॥8500स्‍806 छा ॥॥ग5 
तॉशिशा06. ४08 3000 6 [88 585 .्ए ७३०शांशा06 ०६॥ 06 
तिा0शा णा ॥॥6 छछड्लम$३०5 ॥8 कैक्कव0/:४8 ०१0 7व्च[एक्षात72 ४०. 


50॥४०0॥0घ85 07 ॥/4/४५4 88756 ७67 ॥४५४६७ ॥ै४शप3्रए॥श६यग 
(47077:407:4/२.4/५.4) 


निणा ४९56 5९४७ णाशद्वात5, #॥6  फपिाएजी0णा$ ए॑ 8 0008 
"०. (ह्क्षांईवीओ) 3७96० एण ॥6 [५०-8080. शाह शापराशा 
(कांकी|्शिय4) + ५४४४5 06800860.,_ ॥#8 ०७ 35060 ० ॥6 5ध॥॥6 
67" ॥9#प्राक्ां, 08॥80 शक्षात्र - ॥0४0780 388 हाक्षीटववान्वएक्षएश। 


97 


4078  -|॥ ४५8/58 8 >, $ 50 ॥ंधा।५ 80०४९, 8 फिाठटा075 8॥।8 8$ 
0॥0५/5: 


अन्तःकरणवृत्तिश्चन चितिच्छायैक्यमागता । 
वासना: कल्पयेत्‌ स्वप्ने बोधे3 क्षैर्विषयान्बहि: ।।११९१।। 


॥ा(।॥(/ दावा 4 पृ।7#९६ 2ध022/व/4/0(479,29/व 
ए्बडबा4 629/09/2/ 8/8208 00/02/5क्षा754/4/709/#7 - (/// 


अन्त:करणवृत्ति: " वाह ाह्षा वशञापाशा. [शाा/चप्क्षिक्मव) रण 
॥6 वाद्याधा8 रण ॥#6प0ाा (.8. फ्राध्74 - व!0) च - 850 
चितिच्छायैक्यमागता - 8 एरी७0 शत ॥#8 क्‍शी6लं९त 9५8 8७/ध०855 
(लंग्बएाबरम).े.. (सा -शाध्व ध्र//0पदाा). स्वप्ने - ॥# वा०्था। वासना: - 
द्वि00895 (#0ा/8 ॥7989689) कल्पयेत्‌ -+ [/000089/08 ६65 बोधे - ७७४9 
॥6 ए्वाताध अंद्वा8 अक्षै: - धह। #॥6 5७56 0505 विषयान्‌ - 58॥88 
०0७०5. बहि: - ७(ंह4॥9 (कल्पयेत्‌ - [/000085/08६४6७). - () 


44.._॥॥#6 ह #शापाशाई ए [6 ॥8फ98 0 0फ07 8 880 प्रॉ20 
"शंधा ॥8 ॥शी४०6० 008 ३४६४०655 (८7ब2/द59)... ॥ [/00५0089 ॥6 
वगिशांव 36895 ॥# ताहा। (७999) 0एा76 #8 ४४४/तां( आंध्वां8 धशां। 06 
58756 0धक्षा8॥ 08885 6 58796 00[80०७ 8)68॥78/9. 


47/(///एबाथाधं वहा|0ण894 | 78 ४96 ॥0070धा०७ (8 687 
॥वरशापाशा क 8 0 ण ।0प्धा (थू), 0 0०7(शा५ां58 | ॥8&69 [0 
फ्र्ा॥ (0) फिलॉणाए[ 35 #8 #शॉपाशाई थ [6 तं5205व| ० 006/ 
(॥॥क7ट्वव),.. ॥75 8998० ४४5 9०6०6 ॥ #6 ०णा।तवइशा५ रण ॥॥6 


890॥ ४७॥58. 


वाह ०णाफ्रांजांजा 28 - 8080 - 9 0 ॥9॥वध7 8076 ० ॥8 शां।ध॥88 
छ&फ्रल्शा 6 पाए ्णे॑ कग्गंईदाब (8 शाजा9008 7" ॥ॉजा) ५ 


98 


छी8०७४७ 8 ,७४६९7655 (टं्द//459) जा 08 ॥900 भात 6 प्रऑ रण 
गत (एक्षाक्े बा0 सव/॥दै&० जा ॥8 जीक्ष,. [#8 ॥0प675 (५70४७) 
०णाआपा[]द #8 ॥॥॥0 (माह्षाशे धा8 वीं ॥08 वीक्वा ए ७॥008005 ॥" 
॥णी0णा (दायर), 6 8॥06005 "॥" ॥0007 8०(५॥४५ ॥8 ००६॥॥५४७ 
(0७॥ए ०णा 00097 ण ॥6 ॥४॥४०७० 008 8७४६/४७७55. 50 5 ॥8 ००७56 
जीत गराक्ाव [8 ॥0), ]6 पाए एा ॥6 ॥४॥6060 [208 4७४६/७855 
(टांकह9/ब58) 200 [6 6 (माह्ा॥) 5 8 08 ॥80-+0 07 0॥ ॥0॥- 
5874308 ॥ ७४० तंजास्‍ठ॑ 600779णशाॉ5.. ॥#28 $ का ॥507४०8 
॥79णा पर रण ॥70 ७0 [6 ॥&॥९०९० [2७8 ४४/७१655,_ 7॥6 
ढठ0णा]हढलांणा एवं था ॥6 [॥9809॥ 200५ ॥/85 0800[/0०5 ॥0 
800०75 090580|6.._॥#ा5 ॥/ 5 006 40 ॥6 ॥650॥5 एा 8०॥०॥$ 
(#कआ7874/9) शशांथा। दवा& ००४०30०।॥४ ० आंणताहव ॥6 ४३76 शआंशं8 
627शां४065..._ ॥#8 ००॥6ल्‍स्‍0णा ०४७४8४७ ॥ [8 805९708 ०0 5पण। 
॥650स्‍5 एा 8००78. ॥॥#86 ॥॥॥0 [8 ॥ञशिववाशशा|ए पशाी60 जयंत "8 
उफ्रद्याश855 (55%) ० ०000प॥7 ०एा 5९४[नंद्वा008.. ॥॥ ॥॥5 ४०76 
0शा।िएशांणा 6 6६099 ण 000५9 8४0णाह शांत | ॥6 6१0श९४7065 
पा06606 0५ 6 500980॥॥7700980 ०॥ ॥6 ॥७७ "॥" (58/57).  5पणा 
ह&7076005 [तंशातीएथ्ञाणा एद्शा वां58078६7 ०॥५ ॥ ॥8 ७४९७ ० 5४ 
(000/॥९008. 


ग8 त0 ४850 ॥(8 ॥6 शाणा8008 "" ॥णांणा (4/4/ ६74) 
ए580706885 ॥ 5॥880..॥# ॥95 ॥कक वाक्षांश्शिाणा (ददाबशाबड) ॥ 
छाछश्या] ध0 पि| वाद्यांश्शिधांणा (उद्वए्बशॉप्यिटशे ॥ ॥6 ४४0१0 शंधां8. 
शञाक्षा #6 ॥65पस्‍5 0 8००णा5 ए00फ0ण०0 ॥8 ता6क्षा। धा8 ॥880५, ॥॥6 
॥॥0 ॥ धारण शांत ठंगंब9/858 (/शी8086 0घ8 १५४४४/20855) 0600785 
बजॉ५७ ॥ एबव5, [0 गरक्षांहिश 88 (8द॥., 8 ॥॥70 66५5४ 0०09॥80080 [0 
(6 [#४शं0॥/॥ 206५ शीश ॥8 9960०ॉ० 785फ98 ए 8०४०णा३ दवा 8809५ [0 
[700008 ॥8 ४वताह आंध्वा8 89श070068., क्षक्कत ॥86 ॥॥70 08६6५ 
जात ॥6 ॥6॥0 ए 5७56 0088 ॥6 606॥8॥ 5056 00]|8०७. _7॥6 
एाहद्याणा एण 80876 59056 00]९०७ 0५ ॥6 ॥0 ॥॥9५ 08 ५५९४४॥४०१९७ 
09609058 [॥6५ 8/6 ॥॥876 6५श॥ 0९076 [6 ॥00५ं008।| ५४४5 00॥॥, ।॥88५४6 
8096 5 ण व ॥ं0 एह्था।व शा, ॥8 8४06 (8800०) 8 


99 


बपा]ण89 0५ ॥6 एाछचवां07 + (शक, ै85, ॥6 00॥0 (ाछद्याॉणा ॥ ठक्षाशद्द। 
5 0श्मांबा।॥/ ठाल्थ्यांएव॑ 9५ 6 टाछवाएा (#द्वा४): ४९ 5 छिव्वापा85 वीधां 
लाए [700006 6 ५दवां४0 6५०४४0858  ॥/8 0/88080 0५ ॥॥8 
॥तशंत५४| 0, वां 8 0५ 86 5क्का।8 ॥क3्षाशी8७ ५४४0000 5 [22708५80 
ऑलशिशा।५ 0५ तलशिक्षा 85075. 5707 5078 | 9५ 08 व ॥धा्ंण] 
विक्ञाग़ाक्ां 0 8 ॥88५४श क्ातर 6 जॉाश5 [6 568 ४०७ 9५ 08 8 
0फ५70807 ० ताए968५ 07 8 ॥8॥. 


वा8 शीाकषा गऔफाशां (ा४/स्यकएणे $ 3॥0ल्‍00॥ 0 ॥9५8 ७४० 
तांभागल 069 शंट, ब्रीक्माईबाब (९60) 0 ॥8 ॥7878 (68 7॥70).. 7#5 
व्रशं00 ॥88 068॥ 30060 [0 द्याब्व/88  ॥6 तशिशां पिा।एणांणा$ धातं॑ 
चि08$ 0 क्ाव/क्ाव[पए4,.. 47 47/द9 (8७७0) ॥95 ॥6 3६४०5 रण 02॥06 [76 
0060 (#क्ष/) ध। 789द0 (0 06 ॥॥70 (म्राक्ाव) ०.0श९थाव709 85 8 ॥8॥5 
(द/82/9),. ॥#6 5ध्या॥8 बरद्ोकाव 409४8906 08000785 ६ ॥8६॥5 (#क्ष47४) 
॥ 607 0439 785, ॥6 शाता8 07 ॥॥फराशा। (874 ॥व(7०) 
व्राश्ां060 88 804०/ ॥ ४४४5७ 80. 


ब्नाह &छ06 5.40/5347२4 &५४०0 35 |/७॥४ १0000६&४8 


(8 ॥6 गा गिज्ञापाशा (7/4/सवशा०) ४0 8 ॥8 गाध्ा) 
[/00008 0  545द3. .40/9[/(ब478 [0095 8 50026 0। ॥6 ॥8॥6८[080 
7ए&8 3५४४४2658 (टपट्यादा:॥#टांग4द9/7द858) [0 ०076 ॥॥0 ७>ंशंा06. १80 
छशी6060 एपा6 8५४द्याशा655 (टांकद्र/7द58) #. पा शाह ॥$ ॥820५9 
एांत।. 58-िक्षाण॥08, 980068 क्षा 802गग[०08 ॥# ॥6 क्रध७|४ाए 
5प्शा॥ए70०थ0णा ० 6 शा0वींगाशा 80०००77०4॥80 0५ ॥8 ॥#|ा0०5, 
| ४७४४७, ॥5 6 507005, णा #6 ५8 "" (बाद), 88 38 880 र्णा 
5, #68 ॥७७ "" 06968 0शां।द्र [09॥५ #॥88 #णा ॥6 004ो|शा 
ह्ाव 5 लिव्वॉपा85, धिजछ९५. ०076६5 88 8 ॥#7#60 टा0शापाह8 02॥80 


बगां5 ७३एथशिा]5 हकीा6 तशाशवणा रण |86 5पशिश्॒ 08॥80 


इक्कयाइद्या, 
ह0प्ा ५७8 ॥" (द/फ्रव) 200 ॥6 गशां 


इल्मातइवा। ण॒ (४2४ ९५शशा 
&7000007कश्ञा ५ं9५9॥/ एद्या॥0 ॥9५8 ॥6 इक्ाइद्ाय, ॥0 इपाधधा586, 


00 


जि जाबणांए। फा0श5/ात5 ॥6 की] वञापाशां (दाब्यप्यव[!4) 
(08॥५ 85[000979।6 0ा इ्फ़र॒इब्ाब ९५ ॥009 58#निछ्ञा0ाद्वा08 8 था ॥8 
00[ 0 ॥9 पितद्याशाबं [॥00|॥, ॥॥68 9880 ॥80७/8 द्ात पि।एीएण5 ॥ 
॥पॉ58॥ एण काश ॥पाशां (87474), धरं0प 00806॥॥6 5 
तशंडंणा ते ब्ाग।क्ञव्बव रात प्रश३ 5७०००, 85 #6 का [॥000067 ए 
$क्ए754४ 5 852#0860 ॥0५. 


मनोहड्डूत्युपादानं लिड्ल्‍डमेके जडात्मकम्‌ । 
अवस्थात्रयमन्वेति जायते प्रियते तथा ।।१ २१।। 


प्रक्ा०ीक्रादपफब्रदा॥7प7 #789772/9॥77 74 0724/:8॥7 
4५404 /ायना 20 उ/22 परा7//2 (74 - (/2) 


मनोहड्डुत्युपादानं - 06 वाब्बाशांब। 08058. (पडफ़ठक्ाबाएे.रण॒वा0 
बात 6 शा0ता6005 "॥[! वार्णीणा (क्रीक्षोपशिय),. ४2... ग्रा।वग/प्िवाए। 
लिड्7 - ॥#6 5५७॥४ 900५ (50/%78-ईकगग्ो एक - (9) ॥॥8 5६6 
जडात्मकम्‌ (8) रण ॥07# ॥ध५8 अवस्थात्रयम्‌ - ॥8 ॥॥86 शंधां85 ० 
००१8००४७॥७७७  अन्वेति - ठुथा।5 वेंथा - 85 ५४९॥ 85 जायते - 890 
प्रियते - ७७. - (42) 


42. ॥॥6 ॥॥॥6 ००७॥४० 7/8/#/क्यक्क्/8 (॥6 0 ॥8प॥607) 59 ॥8 
5७06 85 ॥6 500॥8 0009 ० [$ 0 ॥07 ग्वंधा8. ॥ 0०9 ॥6 ॥॥86 
595 0 000500087855, ॥ 5 00॥ ६॥0०॥ तां85. 


व गाद्या९।॥॥ 08५56 ० 76 (फर/79) ॥0 860 (9874०) ।5 ॥8 
6 09॥80 ॥7/॥#ए०॥8. ॥| | 0शा।08।| थ। ॥78897॥7 - (06 5५0॥8 000५४ 
(डकद्धातब-ईशय॥),.. जॉशिब५ धांडक्षा तह 8 आंत एा 8 ६९. ॥8 
[#तांधथा |0वुंए॑द्रा।5 (8॥४७ ॥$ &५70॥009५% 85 - 8 शशांएी ॥8/(88 0॥6 
ठ6097956 था गरशंड०/8 ॥ग6 (गफिशए बीबर दक्ाबणएशाा 8)... वीवां 
96९80७56 ० धाणी 5णशथात6 8 0 (#ग8/42 274 7 ४90 


40॥ 


॥8॥॥98 /॥गंडबम, ॥॥6 0॥0ज76 8०0०0णग॥. |ए४॥॥88 ॥॥8 &6,770|0 004 
॥68॥॥॥099: 


).. ॥6 ०0छञा|णा 0 इ्ा।शिा0५ ॥ 00 शा00007707 [8 [20550|6 0॥/9५ 
जा 3000फा रण शी8०९४९ 9पा8 बच्द्चाश658  (टांवं/0/ब54). वीदवा 
पुशैं5 [/000080 ॥ क्र/वर[#द्वव[4. 


॥ व॥6 वा्मापा8 रण एएछ "? - हक्ाद तछाएवव जात छाक्वीागत्ाा - 5 
0०प79590|8 0५ 8 8०परँक्षा प्र।४ (॥0पव॥/) ००॥०० बावावा[एपंब/व्ाव ध((. 


वशाप& ॥(8//क्78 568५४85 885 ॥8 ॥6॥5 [0 0008॥7/56 527/6709५ 
बात दा 58/-00७8068 - परा।(ता0एए 906५/56. 


वशश्च8 8 8 08्पणा त॑ मंद 0एा0॥ ५६० व्चा9 ध एवांथ08 ५शा। 
शत 8 आंबॉढ्व कक्ष, .8. &वण्था।प्र ॥8 शााल, #(क्रक्रा4 (6 
वरशापाशओ) [0 ॥8 50॥8 000५. पक्नांड ठक्षा 898 8 09श7007 00५४. 
व6 5फ0|॥8 0700५ (50/5774- 47772) ब्शाव् 58४७॥66॥. घि0४$ 
एणाएाओआाए ॥४७ 3७756 05०॥5, ॥५७ 05श्वा5 ए 3ली0ा ध्वात ॥५७ 'ाॉध। 
को (छाबए4७) 2/णा५ भांवी गांव द्यात ॥9॥80, 8, ॥#709//(27909, 5 09॥80 
॥मंडका (?.-23)., #॥#85 0७ाएंणा छि ४९७०दघ७ 8 800९०/९0, ॥49 #श]0/ 
विशाफाशा (॥7/॥/४:॥०7४) ०्या था 0689 06 ०५ 8 एव 0 500॥8 0009 
(#78277) 0प॥0 6 ४४0|8 0. 


ह 20567 5ट2एा॥१५ ण॑ 86५४श#/6७॥ [कथा 
5फी।8 0099५ शञं॥ ए6वा प 6 56शाएधव।(द 0506/89शाशां 0ए70 ॥ 
0070 ॥6 068#्रीणा5.. ४९० द्चा।8 & [/80859 928९5 एा 5७56 0०5०॥$, 
0णपुद्या$ रण बणांणा क्ात ॥6 शा॥। दा (45), [04५ 68॥0 ॥# पाा?0, 
88 56.9वाधां8४ शा।|858 ॥906 0 ॥५७ 8५70॥6 €शा]शा5. 80 795 
तंशागजांणा 00980 शा) बात ॥6 शतक (687 ॥9फ78॥7) 
॥80 85 ॥70 बात गा2॥66, 8 बह. [/4"ी0व| वश कक्षा क्षा। 40५8| 
0०6. ]#6 907908 छा 386758 05ुशा8, 0०0ुद्चा8 रण ००॥ क्षात् ॥8 शा 
बा (एायए45) एांद्यॉफ 80670 णा ॥#6 6 #एाशां (/7/9[/474/79) 


02 


छि 0! पिालांणा5... ४४॥४ फाजांजा।द शा] ##(ीईदादएक, #89 द्वा6 
8558708 ॥00706 0०प (७४० ५०88 रण ब्रा/ध#/(क/क्ष/48- 7४. (0प679). 
808758 09क्षा8 फीलांणा 009 0 ॥॥6 ०097॥॥08 00७७॥ (|गरीद्वा8-४4/0), ६0 
एग्ाबड (शा द्या5) शांत 05879 रण बजांणा छ8 ७७॥९९ 0५ ॥8 009४४ रण 
गलींणा (#वाथब-४१६४).,.. ॥6५ &॥ क्रा8 8000णफ॥80 5७०वध०५ जोश 
760फ80 0 0॥769 3000 ॥6 तरंशा]णां0) 08५४8७॥ ॥6 59858 0।68/5 
हाट. द्वात ॥श्यी| पालाींणा5... 5580र॥५ 6 ॥॥668 07805 &॥0 
ब0/20/# व, 3 076 थर/8 (॥0प9॥#9), /8 00॥008|. 80 [6 ५४00 
डात्या ७580 त ॥75 ४७४5७ 55606थ॥76 8 इद्या।शा855 07 0070 
वरक्लंपा8  ॥7/॥[क्ाए8 - 6 गा्यशांव 0038 ए ॥ं।6 द्वा0 860 - धा।0 
॥6 5५00|8 0009 ० ४॥९४९ [#|47, 5 वृथा8 [090।6. 


5फ00 बा ॥7(॥/८ककाह (॥॥06/ ॥ापााशा) 0७0008॥ एश। 6 ८2॥॥॥ 
(500॥€४ 0009५) 8 ॥988# शा, ४७४, णा शञा6 शाशाद्वां। रण ॥6 ॥20॥9060 
7५8 8४४285$ (८०420/॥459) ॥9 ठ&$ 089 ॥॥, ॥ [8085 ॥56# 85 ॥08 
"९ (द॥78) का 858प88 8५७॥ ॥6 ठा055 000५ 85 "|", पाशा&७ध्वींटा, | $ 
तीं5 गह वाशाएाशा (वक्ष) शशि 5 5 पाि५ शा 06 
शी8९60 एपा6 80855, दा धाव७/50685 ॥#॥6 ॥॥॥686 86०५ 
00०॥500५97858 0७0०श॥06 0एा 5 पाशछिशां 06(त/885 ० पिालांणा॥। 
गरद्या|४िशंा0$ 35 00760 0पा ॥ ४९75४ शा, ॥॥6 ॥॥86 5ांधवा85 
0०0०१50008789$ 88 50|8॥५ 70द्ाक्या॥ा80 0५9 ॥6 ॥859॥5 ० ६००75 
(#क्ागाशऑ4/०),.. 6 ॥॥/8॥/ट्वाव79 9५७ तछ5 ॥$शा 56०४० 40 
बा।। तल्शी। 85 का8060 0५ ॥6 ॥85ए0॥5 रण बल्नांणा5. ए४५॥ात जी ४8 
€ांजाग व [॥ए90०8| 000५9 0५ ब7/#(क्षक/३ 5 09॥80 06६॥ 0 ग5 शा 
॥॥0 8 769 ०76 ॥0 शांहंत 5 86 ॥0 ॥. ॥॥6 ४४०0 (२/व ॥07 (॥6 
७७/56 ॥700ब्लॉ895 ॥6 ॥0-580 ०४०७३ 0 ॥छ७०6६४९४० 2॥॥ 8४४ 08४॥१ 
एिणाएं80 0५9 पराकश्ाव)9 7850॥5 ए 8००१5 थ।॥।। 6 5९(-/क्‍0५/॥४006 
5 हुष्ला780., ॥॥6 ॥0655क्षा इक्क।इबाव 008ं9॥70 0 80009, ॥8260॥॥00 ०५, 
लि, धा06, (860, 06॥७७0०॥, 88906 ॥॥(९॥7009, ४०. 72800$ 
हटठप्रडं०४५ 0 |॥95 ब्राध:/त्वा48.. परधो80 जाँ0 ॥6 ॥४॥6060 [५8 
8&एद्या४0655, शाएं ॥0 [0 ॥86 ॥५७७ |" (व।74)., ॥॥86 ॥#8277 (5५०॥8 000५) 
एलात 0छ005| शांति ब्रा।र(द्ाकातव जञ॥ 08 2900/880॥ ४९४5७ 87687. 


403 


(४009 60 0892८708 ॥6 ।॥006॥8855 ॥0७8७ " (६0775/3/9॥9ा) 
एा82ए,. ठप ॥6 [/85शा06 ० शी४०ाएणा छा 0५6७ ०५४४४/४855 
(टांगहछ7#859. ॥0-0॥76फरंजाव08.. कणा.. क्राध्/द्षब7७,._ [/0५085 
॥982९[५ क्वा। 82008559 0 ॥6 ४005 [0 ॥00एच्यॉ७ "शीत्वां 8 ॥५७ "|" 
(6774), [2:/8 8७४//8655 8... #५ शी8९०007 0085 #त0७७ [8 ॥/0७॥/8 
ण ॥6 णाक्षाव ॥69. #९वंद्रा8, व्वातिातु ५5७ ०ए टंह2/ब59, धा005 
009॥ ४/ण005 ॥68 ॥08 "९" (6075), ६70 ॥॥/80५ 527४७5 95 8 ४०३० 
वरा8क्षा3 (ए्गरव4) रण 9०076 5४-0709/60098. 


04 


प्र यार, (५७०७४ 07 ७ए]९०५।४४ 
एचजाइशरटड ($4/॥547२4) 4४0 ॥78 
। ६ जे ॥ 00 8 


गनाह श्र एव 67 छादश्धा।४६ ९0५६ (23743) 


वा8 वर्वापाठ8- ण ाह वैज्ञाणाशा (क्रा।ई[#प्षक््ए) 280 0०80 
खगंड्या: (500॥४ 000५9), 85 ॥8 /000०६/ रण बद्य]बद्घाव् - 8 शीएड 
०पा वापरातश8 छंडाशा08 - ४०७ आ0५॥... 80 ॥86 ॥00 ००५७8 र्छा 
बाध[एएशकाब बात ॥6 शाह एाइक्यॉणा 5 ॥6 (68५४९ 0५४6 
2ब्योी80 कबबब,. (5 3 [णं/6 ीधां 0७7श॥05 0 38 0छंशैं्रीाए8 जा 
उिद्यागाध्षा,, ॥89 ॥॥-0५४४४७ ध8 2७४४/80899. ॥4व्वु/व $ गण था 
९५४९/-७)(ंांभां ॥॥76 0808096 # 9४७ ५९४४0५/80 ॥ 6 ७४३/(8 ए 5९४ 
(ा0जा०0958; ॥ 85 ॥0 0ंबीए ॥णा-0तशशां शॉाश 385 5 शॉहिएं 
०॥॥९० ॥6 06ब्रॉणा 9 पृर्णां8 ७४ं०शां, 90 फ़क्कु/ब 0क्षा।0 96 068४९०॥०९0 
85 54 [॥6 8४९-७)४४ंशां ॥॥79) ॥0 ५३ | 96 580 88. ॥8&॥/ (70- 
€शांशाहा),.. ॥ ॥6 809008 एण॑ 8 <क्ाल्वरणांटवा पैशीआएएणा 35 शांवाश' 
डबह 0 4546, १८०ं॑द्रा।4. 0५. ग्राह/क 88 प्रा0शी॥90॥8 - ॥गआाए॥2क्षाए.4. 
ग॥6 शा ् गादावह, ॥8 07820ा, $ पाधिगिव५ ७(श४॥०९० था( ५९ 
900 06 (आहशथ्यॉणा हयात ॥5$ 0द्च058, गादे।8, . पपरश्ुए788 ० (0५/॥9 
छा्यागाशा, ॥9 7888 ए ९४४५४॥४॥६- [9 ॥08 6 तांड॥[/278६/०॥08 ए 
वाछच्ा। था #दधा9 ५०... '(शि/4 5 ॥र्श06 ७७॥९० 8॥98 - 7/प:व. 
ब6 ४णाव एगंप्रप्व (96) 0089 ॥०॑ एशापएं 85907॥6 7एढे/द (8 
अंद्5 रण 05000 788#9, 0प 0085 ॥88४७ 90078 [0 (9५6 [6 
छ)एशांशा।ह। वर्बापा8 रण 5 शीट, ॥॥6७ [08587086 रण ॥8 (789#५४6४ 
70080 (एड) ० जा 06 #रहि20 0009 5 शीह6ए0ॉ$ (.8- 
च्िदाएए2५0,.. 6 धणा05 बंप: (5९॥-97097006), क्ष॑ंग्धि/# (5९- 
क्राठादा09), ा।&॥ (59/0855 0 56/-09709/08), 07004 (#।0१6005 


05 


400 8000 097650ॉ४ ह्ञात ॥6 एाहशाणा) ब्वा8 5जञाणाज्रा005 एशा। गाव एव, 
(95 ॥6 ॥00 68098 रे ठदवक्मापाॉ0प8 वाएज्जात॑द्रा8 6)959706 - इक्पाडबीध - 
क्‍00. _॥॥#8 ॥्वापधा8 रण छह 8 एशाव औआ0जा 00४ 0५ 4850॥0/70 9 


(४० [20४085. 


शक्तिद्वयं हि मायाया विक्षेपावृतिरूपकम्‌ । 
विक्षेपशक्तिलिंड्रिदिब्रह्माण्डान्तं जगत्सूजेत्‌ू ।। १ ३।। 


7/47/2(/2॥ 2// 8 ///) /0 /:क // ९: ८८॥८४//१//०/४४//४॥ 
ए7/52[7864/07777440/-890/77व04//877 /282०2/झू/2/ - (/.3) 


मायाया: - ण॑ ॥#6 ए०थ४४ 7०थ९ (फ्र4/8) . विक्षेपावृतिरूपकम्‌ - 


- विब्शा।ह् ॥68 छिद्वाधा85 ए [॥0]8०॥6 (082॥॥09) ० ५९॥॥7५ शक्तिद्रयम्‌ 


- एथआाए 070४९8 हि - 85 8 ७४९॥ [त00श (॥ (6 5९07ए7५/७) (अस्ति - 
5) विक्षेपशक्ति: - ॥6 [॥/0००॥४७ 70४७. लिक्लदिब्रह्माण्डान्तं - ७७8॥॥776 
॥0॥ राशि #शाफाशां (॥फ489) का शाताह थती ॥8 परांएश58_ जगतू 
- 6 ७४४00 सृजेत्‌ - 08६७७. - (3) 


43. &8 5 ४४७॥ 0५0॥ (॥ ॥6 38०7॥70॥8), ॥6 (8४४४७ [0700४८7 
(गादादद) ॥95 3 9था रण 97065 ४76 ॥6 छद्वैपा85 ए [॥0०टॉ०णा ा0 
भशंात्र.. ॥6 0700९ 0 छाणु8टांणा ठढा8श्वां०8 ॥8 ४0०0 - णा गाहा' 
व्रशपाशां (॥# 4770 ०9/ध०5 [0 क्‍6 (87055) "४2४७७ (७.7२. 9. 52). 


वाह 90एछ6 रण श्छागाव (बुध ता बश्याकाब #4/00) धाव ॥6 [006 
ण॑ छाणुंग्याणा (7/54कब 40) ॥8 #686 [४४० 8978608 0० णा€ ध्वा0 
॥6 5क्ला78 टा8ॉ५6 070४९ ठद्योॉ26 प्रा, 808 5४-9५/80 8०065 
#4०४ शाणा9५ जाएं56० शै0 ई$आा(््वावटदा५० णि ०णंगाहत ॥6 ४४00 
प्रादध्व॒ ज्रीगीठ0पां ववशाप्र बाप 9888. 0 | 070 6 ४९०४७. 
क$कलाडहाबधाक्रबामांइवर्व का मक़ब क्षैप्राएटवं४ गाते क्‍मृशंधाीब एफ्ाएव 
क्षापप्र(व विगाएणएश्वांडक्० गए. 4क्रषाशकरव एटवं2 शआए0च९ रत 
फबानले. ७वजी।४. ॥68 ४४ए०५ कं - 85 5 ४४8॥ 6(]0५0] - ॥ [68 ४७४७७ 


406 


509४8 ॥6 ०९॥४०३५ रण माह. 0 ॥85 0४68 35 0७४०॥०७0 ॥_॥6 
(॥?वद्वा5905. 


[968४॥५ ॥6 (शांत्रात 90९४ (बश्कक/॥ 52/6) 0५७ 0 ॥9५8 060॥ 
॥8॥॥0764 ॥9 क ॥8 ४७७७, ्षाए ाडथ[अशाशाओं0ा ए 8 ॥॥769 
8 00508 0॥५ शीश 5 ॥णा-ब[॥//शभाशाओंणा, ४४0 ॥86 ४शं।ाप 
० ॥8 08895 (47/78/7व9) ॥0 58 7695 ०थ 08 0०९७० ०णा |. 
# 006 टह्चा। 96 #॒डिबशा 85 8 598 णॉ५ शशोशा 68 ॥078 &$ 
॥0. 56७॥. 0689.. ०४९४७, ॥8  #५ए।णा ॥85 [४०७0७ 8 
एिर्णृं०णाहव 00४४ (शॉउल्ए8  ॥) गिश॑ जाए 0 पा्ाधंधा)। 8 
[/05000 ॥ाशाेश. 


व#६ 780768ए0॥घ5 ?0४६/ 05 22 एड 


पा ॥पा8 ० 8 णुं०्यागव 97०चछ (शॉ522-०/८६) रण प्राव/द्व 8 
5७5०/॥०७० ॥ ह॥8 58000 ॥कथ्षी ण ॥85 ४2/७8 0 ॥8 ॥6)0 ०॥8. ॥॥8 
लाता 90067 (दश्यवाा॥ ई/) ए॑ ग्राद/8 ००५७४ ॥७8 "९, 0008 
जएांत छा्गाहा, ॥735 एछाएशंत88 8 0885 0 ॥6 [॥0[००॥७ 0५४९0 
0 गा््रांहिछ ॥6 0890णा, #8 शाह ७0008 8 088लएणा 
ण धशाग[त 70श९ 985 00 06 प्र॑शशा शिर्श, शञांण' (0 ॥6 ९४0०0ाथा0ा 0 
(#०००ांप 20घ९., ॥॥6 68807 0 ॥0 00०9 50 ॥9॥ 08 06 0 708 
88 (6४५९ 000५: 


) 6७ 00 ७एथांशा08 ॥6 ४९ 970४8 0.५ ॥ ०५ 88७7. 
80, ॥ह6 0द्या॥ाएं 08 ५ ए0७ाशिा।0 8000 5 6)086॥086. 


॥). वा "०ंधए 70०४श (बश्ककाब 48/0) 0088 0शए४ ७७ ब्रण/8०॑द्रॉणा रण 
(७6 ॥द्नैधाठ एण काबशगगक्षाक्षा28 - 09006 0॥55 - ॥0 5७0|४९० ७५ 0 
उक्काइद्य2, उपरांत एल्ला 90 50 ०५ ज्ञात ]शे0 ए॥86 [/08०॥७ 20४6 
(थ्र52०08 52/0). ॥#05 ॥6 एाणुं०णा१0 [2086 8/88 ॥6 ४९४॥॥१6 
076 000शघॉ४४४. 


ग॥) #0 "शव 00४60 पिएणांणा 75 छि। 68598, ॥6 [॥०|०णाए 


07 


70७४0 ॥88 0 रहित [08 8क्षॉणा जी, वक्ष 0 #6 "शांत 070४6 
0५5 9०8०॥0 88766 0 5९ छ्ञा0ण-व06 (4४०09) ००५७5 [6 ॥2/0॥8| 
तॉंभाएलीणा 088३ 09७ शाता8 शा090तागशा धवात ॥8 ॥0७8 '" (0पा8 
8७४६/९655/56/57)..॥ 8 [5 9$8/-(्वा08006 8908० ० ॥6 ५९॥7५ 

2०७९ (बश्थ्ाबा4 44/8) 8 ॥89॥५ [/000065 ॥6 0४ ४005 इच्का।डक4. 
890 ॥6 8०७6६ 80५४27/58 95060[ ० २९ा॥ा।ए 900४७ पफिाएा०ण9॥५ 0008७ 
[ांश का 2/0००॥0 [00७८ 


वगां5 तहाए85 ॥ 858श7098॥ 0 09७ शीड! [6 त७६/॥$ | [/0]80॥70 
ए०शश वी एणतश्ष 0 णाएंश्र॥/ंधात ॥9 0७टण ॥9४०० 9॥9/20 0५ ॥8 
5005604५श४॥ ४९॥॥६.- 


4/कक्क्8 गराशक्षा3 गरद्या।00- 8जांणाड (#ाहाक्षा)) 0 ०[788६००5 
(2#ब70877) 07 [॥000लींणा5 (0#40क्षाक्गा),.. 7॥6 90067 ॥6/ 8 श00५४80 
जात वद्या0िव १०ाणा5, ॥9768/क्षा००5 0 [॥000रीणा5 8 शॉइटएव व - 
08 [॥0[8०ंा१३ 90४2. ॥2/52794 ४4/6 |॥95075 & एशा०णं $शाएंधा08 0 
शाप 80०ण॥ए॥#॥86 8 (88९ एव 8 [प७ ॥6990 60 #॥705598, ॥॥8 &॥ 
एश५्व५8 ॥0ा-एंपढ 008 १७/दा९०55 (टां/ड6748) ०॥९०१ छा्कागक्षा। |$ 
4886 #णा। ॥ ग्राद्चीणा5... ॥ 85 ॥0 तशंडांणा5 (७८०4) ॥ शा 
(3०482/2), 0 0 णीश 00787 ५5 (6 568 97९०४७४३ (5क्षंव०5:०). 
वश 8 ॥0 तॉशंशणा शाँगशा 9 8000परा ्ण॑ ०8 5०००४ (परग/००)-. 
0 8 ॥60 शागद ठब्या गरा0ठताजि ॥5७॥ 0 छल 96७७70०५४७०... रिपा8 
ब७द्ा४0858 8 ॥0 क्ाक्ाव06 (0 द्वा५ ब्राह्माव6 00प09/# 8000 0५ 58# 0। 
॥॥0पव ५ जाश दशा, १४ ॥8 0००75 [20४0 (५४/5०74 ४4/:0) 
दद्यार्शश।8 85 ४8 ॥6 008 बक्ाश855 (20 ॥0 ए६४० तरशंडंणा5 
8 ॥॥6 छद्वाएडा 00500प806855  (शॉंई#५8, वाछद्या]श 00500फ057855 
(8०254) थात॑ 66960 00500087655 . (एद्षंग0 ४ ॥6. #0शंएएद्वा 
6५8 बात ॥6 एा65ंवाध 02४॥69 था ।6 [09#9५ ।७४९४. ॥॥6 [/88 [079 
चंशॉ88 ४6 छान प्राकाउबूडक्काब बात 47्वताएं क्लब 7892०008॥ 
दा ॥6 ॥800009गां0 ध्वा055, 500॥8 0 28५७99| |४४९।5., ॥[5 ॥08 8|98/|५ 
[0००४६ 8 [006 39 8 आ8/((8 07 4 इक्षात्राऑ6 20०0. शशांली ॥ 8909 3 [पड 
40 05306. ॥[6 8 8७४॥०7855 008 ०6, ४/॥00 का५ ४६०६७ 


408 


॥5९ 80845 85 ॥08 बा गद्यां।00 तु[095 क्षात (6 500॥6 ४0॥॥08. 
गांड 9 008 क्‍0 ॥8 ॥080[ 0 ॥6)(/0०08 [/0|००॥१७ [720४0॥- 


गाछ एछच्यॉणा 00788 ॥/0. 0४0०6. (88/#०) #शा [8 
(0००४6 00७6 वाक्षा।॥685 ९ क्षा। तु छाए (8/477 8900॥80) 
णा. ॥6 एांवरताबण्४। णै शीह० ए ॥6 [॥0०००॥७ 00४8. ॥0/808 
॥6 ४४0॥0 5 ०8॥80 उबड़॥् - वी धांजी 8 007 ६0 (ण9, ॥॥6 (8० 
0७ह।धाद ॥णा] 8॥ ॥8 5७0०॥७ 00088 (॥780) ५ शात्रा। भा ॥8 
शापा& द्ा०55 ४४०0 85 8589 एणुं००ं०० 0५. धॉ$००8 <4/0.. ॥86 ४8 
500॥8 &शा०४॥5, शंट, 90808, का, #6, ५४६8/ धा0 का धा8 08860 
जि, एशांशा। 357609 .ए. 0658 ०00/आधां8 6. ॥शॉपाशा 
(श(्ावाए2), 5श56 णतुआ5, 002ा5..र्ण 2णींणा था शाॉ०। धा$ 
(एयए29.,.. ॥॥068थींशा शो कशाधोतह एशां5 ४0860 8 [॥0085$ 
तिाठजा 85 ध्वाएडआल्कांणा: (एशीटएबाकाने तांशाव ॥98 0 700७[/॥0|6 
(पा०5॥0) 6७७5... ॥॥658 छा055 ९शाशा5 ॥] छा] 08४6 ॥6 
ता055 0९7०७ए॥०6 [#9श0708॥ 00068. क्षातै 06 शात8 095 ४0॥0. 
एशि06 त6धा8 ४000 6 0०0९ ६१0 ॥86 00855 ॥५४00४९९ 0 8 
एाछश्यांगा 8 4एच्यॉ४08 ॥ 05 5पएणी. 5 7शंध्ोए/ठ्क्षएं$वव, क्‍क्षी०१६६४ी 
(0॥.4) ४00 726/४8090079. 


बाई. ४७758... ०076590705. [0 ॥6. #स्‍9४56०एणापे._ प्क्षाधव 
रण इ्कहएबत. रिशीबडएटएक्राइवत,.. +शाएश0फ्रद्वा। 0958 ॥#श०85 
बा ॥8070760 ज्षीँहा ॥#8 ॥॥8|80 0] 6 78॥8४ध7॥ ५४७89. 


वा6 (5०78 ४८7 (0००7५ 70०७७) 5 पिश 8800880 ॥0५४ 
वा0प6॥ ॥6 ७88०ाएणा एणँ ॥#86 ७० वर्वाधा8 रण 5 शीश्छ, ॥6 
(6860०. 


सृष्टिनाम ब्रह्मरूपे सच्चिदानन्दवस्तुनि । 
अब्धौ फेनादिवत्सर्वनामरूपप्रसारणा ।। १४।। 


अडवगक्ा।ब शक्ीयाक्षक्तर इबटटंवडिाब7तंवा(48फ)ं 
804]40 [गरीलाबतंएश। इच्याबनाव्रा8-तं74षन्‌अब्वडव वाद - (/4) 


09 


सच्चिदानन्दवस्तुनि - थ 06 ॥9 3 (09. ०४७-७:४७४७१०७ 
जाण08) ०४४ (#8 |।009068-0॥70]॥9) 08704 (6 8090॥08 /॥55) 
ब्रह्मरूपे - ॥ध्ाह५ 8 सर्वनामरूपप्रसारणा - ७छएल्लाइंणा (6. 
ग्धांर्शिद्यांणा) एण ७॥ ॥॥8 ॥9765 200. 05 सृष्टि: - [6 (ा88४॥0॥ 
नाम -॥6॥6 (,8. 9 ०8॥७०) अब्धौ - ॥ ॥8 ००७७॥ फेनादिवत्‌ - (॥ |8) ॥९8 
॥6 0७ ७०. - (4) 


4. | ॥6 ॥76 इनटठासद्वााक्षएतं,. क्र ठिक्वातक्षा [6 
गि्या।हिशवांता ्त | 06 7]85 0 0व5 8 09॥20 ॥8 0/8६४०7. 5 
॥08 ॥6 0थ॥7॥ ९०. ॥ [8 0०७६॥. 


छिद्यागक्षा, #6 ७४डंशा०8 [जारलं॥6 (580, ॥6 73885 0 [8 
एाह्शांणा, 0065 ॥0 लाक्षाव०, गराएवाति छा एश 008॥0/20.,. ठिद्यागर्वा] 
5 5 ॥86 5९-७५ंतक्ां (00७60098 77076 (०8. ॥( 8 2/90 ॥55 
0506 (व्ाक्षा्व,.. क्षाए ढलाल्याणा 0 जात ॥808554/9५.. शांधि।$ 
॥0ताॉएशाी०एणा, ॥ ७श्षॉफ, ॥0 ठाछद्यॉणा 5 8४७7 0053507|6 ॥ ठउिल्लातधा. 
जाए ॥छ, ॥॥898 [०0675 [0 08 076, एीदां 088/07 ॥98 [0 08 ० 8 
प्रश्थ4 ५०6७ शीश 8 दंश्शा गत शांग0प लाधाहंत ॥3शॉ#स ध[००8६5 
85 50ग60॥र6 856. ४४७ 00 #60 5प०॥ ॥#20859 ॥ 08 ४४00. # 
70086 0७४ 3[289/ 885 & 879/(8.. /था 0५9शाॉशा 3878॥ ८ 08 ग्रांडा४(७7 0ा 8 
(006 ए 80५७. जांग्राक्चा५ 8्रागाक्ा ॥9788/79 35 3॥ 0णिा5 दा0 शो 
विद्चाक्‍88 98. 0७॥४७ ॥6 ए6गींणा,_ का एण 60056 8 [6 €ॉलिए॑ 
8०८०ाएड84 0०५ ॥6 छाणुं०लाव 700४6 (शरॉडगाल ईशा) रण गरावुध्. 
पिक्ा।३ 6878 ॥6 ॥क्या॥8 क्ात॑ 08 8 [9 0णित,_ ॥#8 9 (076 ॥ ॥8 
58758 0 त9ा76प्रंआात 9 हंएशा ॥76 88 3 8९७एच्ाथ8 शाप तीजोगठा 
शाएज णा 08 68 0 हा, "67 ] ॥856 (४४० ॥98 9 ॥07/7॥76 
॥ ॥॥8 (860०7. 


ब8 8णात तांएटए5 बा ॥प्रशाधंणा ॥0 0859९20708 ॥6 शिशां 
०००82ॉए ए [0ण०००४०६७ 000७ ०७[०90/6 ए ०/8६॥॥06 8 898 80. ॥॥॥85 


8098 6 856 ॥॥/पा8 ठी ॥6 एा8च्यॉणा 00. था 0०80 छाधं।5 8॥ 
(6 #68 85 006७॥ ४ 5 56७॥ 885 ४४/३५४५९७७, 0000॥69 800 0. ॥॥9 


40 


90907 9900 99 70४७8 5५७० 38 5५806 शाओंणा ॥॥0&॥7 ॥ 86 
0०687 889॥. ॥ 76809, 00680 ४३५७७, 000089 क्षाएं 0क्षा) 8४५8 ॥0 
छडंडाशा08 ॥0809श706॥ ए ॥6 0068॥. ५6 [0 क्षा ॥0986८7770/6 
7श50०॥ ॥89५9 90788 40 96 09० ७88 ॥9शा0 हछिक्षांँ 98$ 
हा 05, ॥॥6 0080॥ 8 ॥8 ॥थां। कप ॥8 04, 0000।8 ९०. धा8 
[#0]8०॥075 5५७08॥#700980. 978५ (6 [0००॥० 00७४6 (४४/5००8 - 
उब्तो) 5प6॥700989 ॥8 #888 '#०० 0 ठि्वाशक्षा, 8 (8४0 9 
4958, 0 38 7895 (8 छिद्याताक्वा 9 ॥#8 परतत॥8 व)... ]6 ४०५ 
एर&0० - 6 ॥॥76 - #[00/8४० ॥ ॥॥6 ५४७७6 ७0५/8 6 तांश्ञागणोंणा रण 
छि0प्राक्षा ॥07॥ ॥6 ॥0-श07॥॥085 (2४850 ॥6 3५०७॥॥00580 ॥क्85 
७0 0075. 


वाह छाणुं०णाव 708४७ ४०5 0९8४००९४० 0 0070 ॥6 ॥9ॉ५8 र्णा 
गरबधब् (08 0०थयां४० 0008), ॥॥8 (850० एॉ0०। ण ग्रव/त्व 8 ००780 
पिए।8/ 0५ 300070 ॥9 शी6०७५ 08 ४शााप 00४87 (द/घ4ए8 ४८07. 


वन एद्यावर5 ?70४6870 07/28४28 


अन्तर्दग्दृश्ययोरभेंदं बहिश्च ब्रह्मसर्गयो: । 
आवृणोत्यपरा शक्ति: सा संसारस्य कारणम्‌ ।।१५।। 


क्षाक्षाव[ड्ग[ई/ब/092वंक्रा 0478#08 #4॥॥7745424/0॥ 
बायूएएक््कद ईशा उद्र उक्काब्या58 #क्वक्ाका - (5) 


अपरा - ॥6 ०९ तक्ति: - 900४९, शंट, 6 ५शंधहर 7०४९ 
अन्त: - शशं॥ा)] (06 [2/0५809| 000५) दृग्दृह्ययो: - रण ०097 0४8 
जिताएां208 धा।तवं॑ ॥6 0007580 भेदं - व्रापापव। तंज्ञोगलीणा बहि: - 
8)268॥9॥५ ब्रह्मसर्गयो: - ण॑ छाक्यागञाक्षा क्षा0 ॥8 02/8०07 (भेदं - 0७४| 
०५४7०0०)  आवृणोति - 60४७8. सा - 98 [.6. वाह ((श।एप 20५४8) 
संसारस्य - ता इब्रएाइद्ा्व. कारणम्‌ - ।9 ॥6 ०७७७९. - (5) 


]4 


5. ॥॥8 णक्ष 49966, शं2, #8 ४९॥ध६ 00997 ता प/ब्व ०0४९७ ॥8 
राधा" वाजालीणा ए 0०8708 पाए] ६0 ॥6 0007580 शशं।ा) ॥6 
[/४908॥ 0009५ (हा का ॥त!जं0ए०5॥ ॥8५९७। ० पांशा।॥। ४४०00) 2॥० [दा 0 
छिद्यागध्षा ॥0 ह॥8 0।९४॥0०॥, &6»४6778॥५ ( ॥86 6)/6॥78| ५४0॥0). 776 
शशााव 0709४65 8 08५5७ ता उक्7उद्४ (७.7९. (/ 53). 


वह वद्वापधाह छा 7/# - 98 १७४६७7०55, 6 परतंगिव्वां४ 00798 
एं॥छं0॥४ ०8॥66 उद्ध/57 0 ० - ॥0 788 (6 ००द9380/ 00५07) ४४85 
085207060 ॥ ॥6 #8 #५७ ४९885 0] 5 (6)60., ॥॥6 ॥0ए098) 09॥7007 
00४५४९४९॥ (॥6 (४४० 78/085 ॥0॥ 0॥89 80. ह 


वा8॥५8७ " (55/57०7४) 8 ॥0॥6 0एं 0एण8 2५४8/७895, 6 
00५8 [शञदठा8, [09॥/ ॥86 #07] ७॥ 6 त0५श (०४५४) ॥00७०॥0 
॥86 शआंह्याप5 एि ७कशांशा०6' (000/स्‍व) ० ॥6 006 (#द्वांव, ॥856 [४० 
शंद्वांप५85 9[0088॥/ 35 4 0९0ण9ा9 40 ॥6 हए6 "" ७6 [0 ७70786005 
विशाएएथ्यॉणा भांति ॥8 6055, 5प0]6 ॥0 60058॥ 00ठ869., ॥# 0णावं 
06 वव्वांपा8 0॥06 |" (6074 / ([70, ॥6 ॥0-5९# (क7द0774) - #॥0॥ 890 
(काव्य) 40 08 [॥9808/ 000५ - 8 का, ]#6 शिीद। 70% (54/:9) $ 
30300|6 #शू)2695 क्षा0॥ 8 ॥86 #0॥7 ॥8 3> ५०65 0 ॥00 0640०). 
08985 ॥6 50५॥06 रण ॥ 500५5 द्वा0 8 ॥ 8 ॥09 ए[ लीक्षाव8. #8 
दबाए 80 /[88 9५8७ 0/776 ॥ 0000॥70॥. 


छिद्यागव्षा ॥0 ॥6 (ाछब्यॉणा 8 ॥6 008592070076 7[# धा0 (57० 
890609 वां #6 ॥80000970 ॥०४७| ॥8978८४०४. छिक्षागक्षा ॥8 3॥ 
ए7श५३8५४6७  एप8 बद्याश्ा855. ़ांगएा296. 9 $52-6)02ं0ाई, [5 
॥067श00ां ए ॥6 088ंणा ००ा|शंध ४ ॥8 65 द्वाव 078. 
छागागवक्षा 5 ०॥598955 द्वा0 8 ॥0 8 ##76 ॥0 08 ७(7श#00०80 39 8 
8/०08'8 - था 00००० शा[|०/गञशा 0 86 (. (00 ॥6 ०॥87 8/0 ॥6 
ए00 0 तक्या॥88 वात 0775 8 शाा।8५ 06७०७7०९॥४ 0०7 छश्ीतक्षा,, 89 मी 


8 4989 क्ा।0ए०० 0 ॥.. 7#8 ४४०॥6 8 [6 ॥॥79 0 08 8)(08#6॥060 


(शा०2५४), . ॥ 87989 ०४९४५ वीाणाशां,_ ॥॥#86 74955 (27775/#न्‍॥79) रण 


42 


486॥५ हां0ा0प80 - 5प000700560 - ॥४099 (80/]/45/8) |$ 0976 ॥#0॥॥ 
॥6 8. 


85 0|0 &द्॥6, ॥6 ४९॥॥६ 20४0 (व्/॥३(8 52/0) - ॥6 ०७५56 0 
20००7 00४6 (४४/5०००  #9/0) - 8०७०५ शंक्षां3 /9 006907 थी 
॥6 एाल्गांजा 9000080 0५ ॥6 [॥०००॥६ [20४67 ०0765 0 एशा।ए. 
वा6 "शव 00४6 00४४8 ॥8 गाधाएदा - ॥60[7008॥ - परश]णजाीणा 
90(४७९॥ [6 0[7 क्षाएं 05५8 ॥808 ॥6 97/055 000५. ॥ ॥6 6»४७॥॥4| 
७४00 ब्वा50 आग 00४९8 ॥6 तांजा।लंणा 90#५४8७॥ उिद्यागाक्षा। क्रात0 8 
टाछशांणा, ॥ जाश ४005 ॥स्‍5 00५४श॥76 रण ॥6 ध्वाणावा08 शॉहिए॑5 8 
ग्रीपांप| 5पएश॥70भाॉणा. (काएएपए्7० 40774858).एण ०6(॥#. (0प७ 
बद्वार१659/54/57) बाएं त[ईए४ ७) ॥8 0200५ था का ॥0एं098॥| |०४७| 
0 छ>ंशा9॥५ ०0५४8०श सि्वााका 0 6 ७॥8४0०7. 


# डपए0शावए0०जंंणा (44फ58) 9 गाशिंब।ताद 8 छंध्शा 9 0णि 
506 शाा।ढए।५ जाश क्षा ॥$8 0 श।00॥ ॥6 84/0॥89 ए 068 
॥0 [6 ०06७. 707 5प०८) था शाणा 40 9/९७ 0908, ॥8 670/9706 [| ॥॥6 
7485. (40/79#9क्षाक्षे णा. शीाणा ॥6 5फएशागए0जशंणा 00009, $ 
855श॥9/... ० ताएशाप ॥6 7008 39 8 7008 # ७ ॥क्षां, धाा0 
ग्रांशबाता9 0 89 8 आव(8 8 शा 808 रण 5प7शा॥]70॥0॥. 8 09५४७| 
8 0009॥655.  0णाश्रंतशात [006 9096 7. ०00पा शोक [9060 
॥॥ ॥8 शंणाओ9 ण 8 0008 ०0० 5 5008॥॥00976 ॥6 0॥७8 00007 06 
००0 ०7 ॥8 ०0000]85$ ए५छंब, 206छ0शा5 70 एण 5५०७॥(70०शा0ा 
(2०/४द54) 0क्षा। 08 ॥0060080 0॥|/ 0५ ॥00५श79 (8 ॥४8 ॥4/प/8 ० 6 
08895 (4075/74/78) - 


| ॥6 [/8950वां ०णा|696 ॥6 ॥06 "१ (6[775/|॥7) 9 0शााहछिव शत 
॥6 शा700॥#707, 80 ॥॥6 "१ 8 ॥#9/ॉ/9/(ह॥ 35 ॥68 ५087 (/(॥7६) ०४0४ [6 
छएशांशा०श (9०%) प्रापशावणा॥6 ॥6 8र्पीशिातु रण 8५प्ा5क्षव - ॥8 
०५०७ 0० वापा0॥6 6(809४006. ४8००00श08॥५ [8 ४४0॥0 ए ॥885 
ा।0 075 8 ०08४90880 [0 08 [6 एथ्ाा 800 [0808] ए 890. ॥॥5 
॥७805 [0 #॒थि्वांतात 8तक्षा [0 08 ॥8 60000/0080 (0002 ४8). ४ 6 


43 


578 86 86 [7क्ञावव्याशा[ वरत्वांधाह णा छिद्यागवा 5 020 [0 ॥8 
2छ6व्नांणा 58४76 ॥ 98 एशागंबाशा। द्ात॑ क्वाणा6 (5 8एशानावधाशंशा 
छिद्वापा8,... ॥ आ0णां, एक ठ6गाातीठदयांणा एणी ।[छ8ह "|" पवाति ॥8 
शा।॥000स्‍शाए कव का 7क्‍एंत५७| ।2४७॥ 8700 0० उिक्वागाक्षा। एशॉ। [8 ९४070 
॥8 0॑ंद्रा५ ९४९४ 8 ॥8 000078 ० ४९॥॥१७ 009९४. ]॥3 5 ॥0५४ [6 
ए४शा॥ग9 0७४९ (द्वशक्षक्पव ४4607) रण फ्रदेधद 0800765 ॥॥8 ०8५56 ०] [5 
(69080 उद्चा75व4,. 85 85 9 0 धशगांणा ५ए६त१द्राा8 ७४2/8/85 90 ॥6 
त500॥79/५९७ 68075 0900067. 


बउनाह्एाएशए०0एश4 74 (54/४547२0) 


॥ 6 छा ४९756 ॥6 [00५ ० उद्याइद्यव, धति धराडित ईक्षएाव 
(5५7॥४ 9098५) ५४४88 ॥श्रा।णा660,._॥ाशछथीशः कादएद ॥॥0फ99ी 85 
०0०॥आफपाए9ह 00985 ५४४७७ 08507080 ॥ 0॥8 880 ॥88 ४७४5७७..._ #6 
०2660 रण 70० ०एगबकाव ण 70 70903 तर गाबधद, 6 0५ ० ॥8 
800॥6 000५ (##89) 06०07 ॥6 उ॥॥्एाब्द्यए ०9॥७० 7५4 - ॥8 ॥00५ं00 व 
- 5 90५शा ॥# [6 ॥90)60 ४89७8. 


साक्षिण: पुरतो भातं लिड्ठढें देहेन संयुतम्‌ । 
चितिच्छायासमावेशाज्जीव: स्याद्‌ व्यावहारिक: ।१६।। 


डद/5॥फ49 ए/0 कक; रग2क्य?ए: व॑शासाब उद्यगा एप्रॉक्षाा 
लंधंट्टीदोदडाफद 7274 5/द्र्य (/ब५॥द7/27 - (6) 


चितिच्छायासमावेशात्‌ - वए७ [० 06 पा शशीं। ॥6 ॥2॥80080 090॥8 
9५४/४/०॥०३५७ साक्षिण: - 0 ॥॥76 5७॥/-९५ं०७॥४ 007४७ [॥।एं|॥७ (58/57) 
पुरत: - ॥॥#6 985श06. भातं - #8 ०76 ॥० ७)वं४$. लिब्न'ं - 9 500॥० 
०00५ देहेन - धशा॥र #8 ए9आ०8॥ ००0५ संयुतम्‌ - 6088 ४! जीव: - 
॥6 ॥#0एं0पद। (57757). स्थात्‌ - 7800768 (सः - # #४४) व्यावहारिक: - 
(38) #॥8 800०70/9707 ० ४ ॥6 06४४॥॥१७95. - (6) 


44 


46. ॥॥#8 500॥॥ 0009 ॥ा ७४88 ॥ ॥8 [/865७08 ए ॥8 5४- 
8एं०्शा 0097॥9४8 गर00।6 (59/57, 789 धशं। ॥8 [/५80व॥ 0009 
98007725 ॥6 ॥0|एं008॥| (डद्]5क्ष7), (५७ [0 ॥6 पाआऑ५ शत ॥8 /शी8०60 
27पा७ ब९द्याछ658. (८पब//व&ग), वीधां गरततीशंतंपव। - ऑए्श 5 $ ॥6 
800०॥[॥9॥87 0 8॥ ॥8 089॥76$ (७./९. (४. 54). 


ब6 500॥6 009५ (॥7४29 00 06 क)श ॥॥प्राशाए (80/98/7978) 
88 98308॥9 हाढ पा0प्रदाड (॥॥क्षक्माव धु(0) रण ॥6 व्यापार रण 
०0०97॥08 0०४७४ (7778 540) ण 90067 ए बणींता (#प77दं $4/00). 30॥ 
बाछ 05 076 द्ात 8 इद्या8., ॥ाश8 5 दं॥2५8 हा वएणा पी५ 
एशेक०श॥ ॥6 ।शी०७०७१ 9प५/8७ ॥७क्चाशा855 (लंधं22/द्व/॥/८ं50758854) ०0 
॥6 500॥8 0009 (॥789. 7पगाप ॥6 श्वाप आंध्र #6 व/शिवष्णीणा वां 
एाफ्डंएव| 009५ ॥6५७| 8 7श0शॉा५४ ॥0 ०(०शांशरा०8 ॥8 ॥65एॉ95 रण 988 
बणांणा$ (द/7///8) ०290|8 ् [/000०76 ॥8 ५४धाताए शंगं8. पकांड 
जाधव ४000 का 0शशरीएथ्ऑॉणा रण ॥8 5५0॥७ 000५ (789) ५शी। ॥6 
97055 076. 80॥ ॥956 00068 ४6 #श7[ बा घिाएजा०]) ॥ ॥6 [8567086 
ण॑ ॥॥8 8॥-90५8$५8 5९#-009##५8 [॥॥0.06 (54/८97). ॥.789 (5प0॥8 
9099 07 क्रा।॥/#क्ष4) 85 का 00|8०  ् 54/597 (0:68 4५४द४855) 0द्या05 
ऑल लंक॥97458 (॥8 ॥४॥8060 2प8 ४४285) ५/॥8889 ॥8 6088 
0009 6७७ ॥ 85 कषा। छछाशाईंणा ]णा ॥8 50०6 9009. /8 9 ॥85प॥ ॥798 
(5प0॥6 009/) ०0५0॥४० एशा। ॥6 [॥५४80०8| 009५ ०एशवां88 99 8 5शाशिा। 
शाए ०8090 ण ए््याजापव ०५ व्ा00 पिएणीणा5. कक । 
50श7ं॥०४४० ॥807॥76 ५७४9/॥80 607 ४क्ञां४0 (99(8, शा009080 शशं॥ & 
90०५९ 80/7709 थ्यात का 00020. ॥6 570॥8 000५ (॥#89) //०१५ शा 
॥6 798 04॥ 000५ 8 ॥8 ॥80776. ॥॥6 ॥शी8९०७० 0॥8 8४४४/80895 
(टांगए/ह58) 9 ॥6 गणा-छ0०0 70७९ 5५०४. 4/4/#द्ा2 (९6०0), 8 था रण 
काशी (68 #0 #फपाशां) ण 08॥80 500॥8 ०00४ (एंडथे 5 
(6 ०एशवबाांणा,.. उप #68 $ व आधा परीशिए१08., ॥ ॥6 ०४७९ र्ण 
गरव॒णा76, ॥9 0ए९व्वॉण 85 तं॥ग60 खिणा। ॥8 गदवणांस्‍8 द्या0 |$ 
॥रत७7शा०कशा रण 070४९ 5७०४५. 80 शा 8 9 कं एण ॥8 500|6 
9099 (#78वव था। 0७०७05 णा 8 ॥शी8280 9प8 ब४/४0859 0 9 
0[06शधाॉं0णा., 


45 


5फप0० 8 5प0॥8 9009 (/ए4्वन्‍) 5 0दच्चॉँ४0 #४ब - 6 ववाशंतप। - 0 
उशप्ाउद्ा ५भी0 5 3फ्री४० 0 व 6 ए्चठुच्यां85 रण उद्कयाइद्वाए,.._.॥8 (9/85 
08 079 शीक्ष ॥#॥8 शीछछंड रण 9०००0 था। ५ए8॥75 0४6७४ 9५४6 
060076 गद्षा€2., 


जा, 8 ॥तीणंएपरव उद्यगाच्याा, 9 ॥68 30007[#5767 रण 3॥ ॥6 
082४॥95 8७70 €१(०७॥७085 87/6 80 ॥6/6€वथाीश', ॥॥6 आंध्ञाप589 ० (06 
(बाद, ०(एशांशा०08. (#70६),. ध१त 0७6७ (एएबाउवव) 08006 
626 छ७५४४७ [0 ॥ा5 ववरशंवपव। (५9, ॥॥6 08/60ध्वा08 रण 007॥5, 
ह्यञावादु वश 78809, 6 ॥५९४ 0 जीाशा ग6॥05 छा 8).शा0श०७५ 
(70/45) 0. ७श्ला। ॥6 65फञक्षां | शा70वाा]ढाा5, 0... वा७. 8४50 
वा्ताशंतंपव (५8 78880... आए 8 ॥0 88। (0) 07 ॥6 0॥0५शा0 
7॥84505: 


१. ॥95॥6 [॥00प6 0 09#080॥6 ठ8ब्राए8 9006 (खद्दएद्के ४धांणी 5 
६8/58, ॥6 09058 8 88598, [6 ४७० 85 40 06 8|5७6. 


7) #॥ 2698565 0 ७)(ंछ 0णि०५४छ क ॥6 वंक्‍द्ा08 ण॑ 00/80098 रण 
ताज एशंएशशा एप "|" ब्वात उिद्यागाक्षा, 0द॥80 ॥770/58 - 
॥ए69ाॉणा-8 तवाशंवप्वा (एके 5 ॥0 व 70णा-छंशशां 
(पटलाबआए) शाला, 0809058 ॥8576 बढांपद्/ 80007][/96॥ ए शातवा8 
इक्या7इदाब - 8 00958 0 ॥909॥6 8)(9906 - ४४॥096 62(08769706 
ढब्यागाण 08 तक्ां०व, वाहाश0०8 778 85 0०॥60 एक:4/407/47 - [6 
0०8 शा0 ख85 शाएएठ्वा छंडाशा08 ॥॥. 8४-(।00/80988.. 8 


धरा60. 


बनाह. नर09४ 07 वनए६ "" (42785) 2776£%39॥२5 68 तन5 
80#छाहत गाए4 


का कांड [जालंपा8, 8 0०५० वा क्षाॉ58 88 0॥095. मर्द - 86 


शाएऑटब ॥0एं0फव।| - 9 वि98 6५९॥॥ [70069। # 9800077[0/5#॥835 &47778वा4. 
# 56 8709 8 ॥8089 शीधरां0॥8७ 00। ०४॥ 95[/78 00 58॥-000५शश69608 6 


46 


॥एशबाणा (7058)... ॥#86 ॥0७७ "|" 56/5$7 (086 5९४#-७५ंतशा 000॥५७ 
वा0]॥6/0५/8 ३५४55) 5 8४०५३ ॥86 #0ा इउच्याडक्षव 08080586 ॥ 5 
॥688 #07 [५ (॥6 [ता0ए५॥). ॥॥0४08 ६॥ 000880०॥ 0 58/57 (006 
99४६/९859) 0क्ा॥ा[ ॥#06६॥४0०ा7 5 70 [20580।6, ॥68 8 ॥0 006 6|58 
ए्ा0० ठक्का बशूओ8 णि ॥ए84॥0. ]#8 ४०0 रण ०0शाशओओंए ४६०५७ 0 8 
छांध्वांढ शाीहाशा। रष्तक्रा॥ गाए 9088५ तण॑ ॥शथ्वीणा णा उच्क[इद्या4 
6007785 50/0#0५00७5., व]6 द्वा9५४७ 5, # 5 0 ॥8 ०888. ॥॥88 5 
6 ०6 ५श० बरढापवी५ 8)(07ल्‍67085 उच्यगाइद्घाघ् 800 50 6805 ॥069#0॥. 


अस्य जीवत्वमारोपात्साक्षिण्यप्यवभासते । 
आवृतौ तु विनष्टायां भेदे भातेडपयाति ततू ।॥१७॥। 


458 #एक(एक्ापवा0एवं! 54/57094|4/8074582/2 
बागाव्िप (पर शंग्वइ/द'ह7 9004९ 07द/274040 (६/ - (47) 


अस्य - ० ॥5 (शा।एव। ॥0शं0फ४).. जीवत्वम्‌ - ॥6 आंध्ांप$ रण 
एशंग9 8 #५४.. आरोपात्‌ - 00७ 0 5५०एशा।ए]ए०आंणा. साक्षिणि - ॥ ॥#6 ए५8 
"" (द्रव) अपि - ७७७॥. अवभासते -॥8 ७(एशांशा०७० आवृतौ विनष्टायां - 
णा ॥6 06आआपलजाणा 0 ४७॥॥३७... तु - ०शांगा। भेदे भाते - #श॥ 6 
ठताञञालांणा (र्ण ॥#& थाए त[ईशब) 5 ००छगाॉं5०0७.._ ततू्‌ - ॥ (5७00॥7[70580' 
छांक्ाप5 0 90॥59 3 7५3) अपयाति - 058[7९४४७. - (7) 


7. 00९0 5५०७॥00आस्‍0णा ॥6 डक ए 9079 8 #५4 2शांथा। 6 
0 ॥5 शाओहव। ॥क्‍/श099॥ 5 8000/00080 8५७॥ ॥ ॥8 ॥06 /* (20774) . 
॥ ठशांशा॥५ ठ5च०76॥5 शाशा ॥6 तंशांलीणा (ए [४ ॥॥0 ०४59०) 8 
000॥95860 07 ॥6 06जापलाणा ० ५४९॥ा॥५ (७.२. 9. 55). 


क्थ[उद्घाव 5 3९ॉ५३॥५ 6 [/000णी०। ०9896 शाएंएड। ॥009ीं008॥ - 
आए, (8 ॥0व 005आ08 छा ॥6 8४४७-७७ ॥0७8 "|" (46778/86/:57) [0 ॥69॥५ 
१8५08 इद्ययृाबद्याघ् 85 98 छिध्वांधा8, 5५७ ॥श ॥8 ४शॉं।ह 70ल्‍श ण ए्दुएड 
(995 ॥6 00०९ एण 00५७॥0 ॥6 ॥७8७ 7॥४७॥४ ० 0898# 900 098 


॥॥7 


2०0ए॑ 8 ग्रापांपव 5५90॥स्‍70॥0ा (॥7/ण5यं7/458) 0000४8७॥ ॥8 ॥५७6 
|" (45) 000 ॥86 शा०0तागहा जात ६॥ ॥83 709०8. ॥॥6 6१00७5 
ए शी७८260 ५8 8७घाआ855 (टांकह//9854) बात ॥68 ४शा।।त 970७8 ० 
ग्राब/ड जाहाभ्राॉ58 ०७॥४० 5९७-ंप्रा०0शा0०6 शी४९०५ (85 ००ापि&07. ॥॥8 
500706॥॥20ज0ा ठश७व०५ ६ धाणाह ॥0007 #॥8/ 00/ ७॥000॥707, ॥$ 
॥ग्रॉन्िणा8 ॥0 307008 दवा8 ॥8 ॥स्‍#807 6४/५/७४ ए ७७ "|" (56/:87). 
व॥6 00शं०५8 0प००॥8 0 8000 8 ॥7959/08 ।8 00 00700008 6 ॥0७७ '।" 
[88# 85 [6 3र्पाशिक्ष 7५3... गत 8 #09 (6 झवांप5 आऑप्य छा इक्याबवीए 
8 8)(0शंह060 85 ॥ 5 ॥8 ॥/ंपाछ ० 0/8 ४४४४/७७५७७ (54/:57) ॥8 
॥७७ "|", ; ४ 


व6 ऑफपक्नाणा 8 ॥08 ॥#6 ॥00 गंवठ 0७000 [89 ०0००8 शा 
9805 0 06 ॥0श5 शीशा ॥6 ठ0प08 ॥008. #०0॥8॥ 6:८ध॥॥[26 |$ 
वाद ण ४0पा ॥9५४2७॥४00 की 8 ॥च्या। शीश मी वर्धा था का ॥ 7श५९शा 
अंग्रोणा, (जा ॥86 0॥0 आंप8 (6 ॥का। १७४४५ #णग॥ ॥6 जछां्रीणिा, जा 
बा। बरणुंब०्शां एबी परबू०८ ब्राणीश आअंद्रीणाकाज वद्या। 00प्रात॑ 60ि 
०२7०शभॉ४ का8जीणा 003 ॥9076. ४४॥॥७ ४0५ क्ला8 ॥00ता0 वा | 00] 
(6 शश।॥व0७, ४0५ #ी06 ॥ह ४०पावाद्या। 5 ॥0श7/6... 8पा शाह ४0ए 00९ 
वां ॥8 धिाणिा आंतं8 ५०५ ९७७ तीव्व ४0एण एद्या। 5 जी शंद्यॉणावा५, | 
४४8 ॥6 ताीहा डॉंगॉणाक्ाए जा हवा 80 आंध्वॉ20 ॥0शा9 ॥ 6 
००००शथॉ४ 0॥8००ा., 6 ॥0५शगाश607/ रण जाश [द्या) ४४७४ गरांश॑ं॥(60 88 
वीं छ ॥0प्रा क्या, 80 0085 ॥6 डाॉंध्वांप5 ्ण ॥#एब 0 उचद्याक॒ाक्घा8 0[[2647 [0 
एशांधां। [0 58597 (06 १द्व.ादे पी "8 0900ए678 उद्व5/ 39 0५ 
॥68 #07॥, ॥॥6 ५०6 बरए/ - 8७४९ - ॥ ॥6 #ी3॑ ॥6 रण [/850॥ ४2/56 
50698895 8 उद्ग:झ (बह 2६ 6५67 080078 #५8 ॥॥689- 


छा || १ 


व्नाह शि६३७ 70 00850 वन& छतत08 07%00956 790६८ 
585 ाए4 


जा6 "शा 00४0 ् फ्रदुव्द 6.०899585 9 ॥ 8 (४४ए०७७ ४४०५. 
00०७॥॥6 ॥6 ॥09/6088 रण ॥७७ "|" (द677%), 8 "शां॥6 9709067 कावक्ध5 
वहपाद 38 # ॥07-68:86॥., ]॥35 ॥85फ8 ॥ [6 0070प807 (था 6 ॥08 


48 


"" (दधावी) #88 #0॥6 छंध्व॑प३ ए एड (शाएओंएच।| वत!णंतंपवं) 4088 ॥0 
8)05 60058 ॥ 5 ॥0[- 0५ 0५9 0५ 0७५ 0 08५ 6३[एशांश06 07 
[(09॥80098. 5900 शॉहिए[ ण  छ्ञा0क्वा08 दवा 06 तीं॥20॥80 0५ ॥880५चां 
5७॥-0090॥6096. ॥#6 8० त500५8५ [एव | का ठिध्ातक्षा ॥868 ॥0॥ 
उद्मताउगाय (09॥५ 05068 ॥8 ४९७॥॥6 00४8 ॥0५75 [5 088080 शी 
एवगां्ववातात ०65७ 85 #४4, ॥॥6 एशषीड शांत शं॥85/व)/07 50005 पी 
(878 5 ००709७6 06आपटाणा रण ५४शं।ाप्र 700४8... 78 9 00॥8 [0 
रिक्त 5 ॥0-2ॉ07॥॥), ॥ ४४३/8 ए 58/-009/8088. 


58#निता0७॥2008 थ्ा॥[/५ ०७३४७ ॥6 तवरजञा।लीणा 08988 0 क्षा0 
व ॥ जा०४5 शव 08 80०णा[एऑआाश 7५8 - ॥8 5५0॥8 0009 (7784) 
- 5 त[ईशड (7श/08 |0५श॥) 98 70, शंजा6 60. ४४॥8685 ॥6 ॥७७ 
॥6 56-6ए४ं०४ ०070७ एगाएणंए6 (च्मपड) |$ 4[# - ॥86#07 2 4[ईए् 
(6 ता0शआ).. 0॥08 3 0७ 09560 ० ॥6 (09/8066 ० ए७७ |! - 
(078) 9 82४80, ॥8 ॥॥870 87076008 १00णा [8 5द्ग(झ्ञ (4677) 5 
आर्य एध्यांं॥88.,. ॥78 ४०0७ /४5$ ५880 85 क्षा शााधों० ?धा०6 0 
॥80९७७॥ [8 ०शांध्ा।५ ए ॥5 (80 09580 ०॥ ॥6 ४९५४७, ॥8880770 ध्ा0 
॥8 8० ज5000७५ 0 ए#क्षिक/5 - ॥8 708075 ॥8५/6 58-0700/8008. 


जटतद्वा।॥ ॥905 0 पक्ष ॥क्‍ ०" ॥6 ५शणा9 ॥00 ए 9५79 86 शांध्वांप5 
रण ऐश्ब 0 5गफाउइक्षाय 458॥/ 50५09७॥॥700380 0॥ ॥08 १९ (56/57) 2४ 
शां्रागबाग[वु ॥68 ४शंा[ 0०श४श ० प्रद्द ॥॥0007 5९2-४0५/॥७०986. 
एटतद्माा8 8 ॥0 5५7शाप008., ॥ ॥95 8 थांत॒प8 ॥008 | 002४॥॥9 ॥6 
॥880907॥ 0 $क्षगाइश्व8. 


ब६ ॥0५9४ 05 #&77#त६ाग।.४ 076 १5॥95 076 8॥/#|//४४ 


58 [॥8 59083 0 ॥#ए५8 8 8098॥87060 ॥ ॥8 ॥७6 (58/87) 0५ 
5000॥20॥0णा 007 0 ४९४॥६ [20४87 ॥ ॥6 588 ४०) ॥8 (॥/88४॥0॥ 
80088/9 89 7 का रव्ताव 0थ7 ब्वात द्या०8। | छिक्वागराक्षा 0५8 0 ॥0४08॥ 
50[080॥[00आ07. 


49 


तथा सर्गब्रह्मणोश्व भेदमावृत्य तिष्ठति । 
या शक्तिस्तद्वशादूब्रह्म विकृतत्वेन भासते ।॥१८।। 


च्िधीव उद्घा2बशबफाउक्नए0428 00277) 7[/4.- (5[740 
उ'द्र ४६/035/4078व6 छशक्राए4 प्रदृ/धएटाव 9/द58/2 - (/6) 


तथा -॥ ॥#ह/ गाद्माा० सर्मब्रह्मणो: - ० 8क॥7क्षा वा ॥8 0784० 
भेदम्‌ - त॥्रा।जांणा आवृत्य - ॥8शा9 ००५४८०७०७ या - ७० रीक्ति: - ४७४७ 
7०७४७. तिष्ठति - 7छ्व9/७488.. तद्बशात्‌ - ध॥067 5 ##५७708 ब्रह्म - 
डिश] विकृतत्वेन - 85 #00ताणजिंा6 ॥ 7पा8 भासते - ॥[77०8/5. - (8) 


8. ॥ ॥वां गद्या।हा, धात2/ 8 ॥#ल्‍५6708 ण ५७४०० 00४७ (० 
20408 ॥कशात्र 00080 [॥6 तंाा]एणा०णा छा छाद्यागा 0 ॥6 
(ाहब्रॉणा, छिवागाद्षा ॥008ध5 85 ॥0प/9िं76 ॥ ॥4078. 


बा6 भला 0706९ 60065 0प्रांडांतं8 ॥ ॥8 ४०॥० ॥86 तंजा।लीं0ा 
ण छाथ्ञागरक्षा क्षात 068 (&ब्यांगा, ॥ ॥68 8क्षा।8 ताह्मागाश 38 [4 रण 7[# 
(52-0089#7##५6 [जाल॑ंए8, एप ब्षद्याशा०55) धात त[ड2 (॥8 त0५॥) 
शव] 8 0009... छाद्यावद्वा 8 द५७४७ ॥88 #णा। 9> ॥0प्रीएशऑऑ०7$ 
($49 प्राध्द्षशे ॥ 2०णावडा [0 #॥8 ९४श४-णाधातदांस्‍व ए/8धॉं०णा,. रा ॥6 
शशं।ाव 70967 ४605 8 ॥0७8।| 59096७॥॥770/॥/0र रण छिव्षागाक्षा क्षात॑ ॥6 
टाछथॉणा,._ ॥#06०५ ॥#शा वाशागलींणा पश॑ं5 ०0४80 88 वाश्रा080 
0ब्याहा ॥ [॥8 ०006) छा ४2४5७ शी8७॥१. ॥5 तां४85 ॥8 ४श०7१७ ॥0णॉ०णा 
वा ठाश्ातत्ाा | 5००१७ उांज ग0वाठल्वॉणाड ध्शी। ॥8 (एा8थॉणा 89 5 
वी&शा 8६0५8. 


वह ६७५5७ 70 0।575/ ४8045 ४०09 3800॥7 83%7/॥/83५ 


85 ४४७5 (6 ०888 शशागिंत #॥॥8 005५, # ॥6 &त0।6।| ५४00॥0 8/90 [6 
शांग्रागक्षाणा ते ० 0७ 0५ ॥6 00॥०098, ॥ जा छथिीगषा, 
॥8ए७व85 (86 तांशञागजांणा रण छिक्ीगिकबा) था 8 (8६४०१. _ ॥#&ा०धाॉा€&। 


420 





तहा8 8 0 0008907 [0 गांड 06 विं589 5प6७॥ग[0880 (॥8४॥0॥ 
85 (6 लाधावएांशांगाए छद्वांपा6 रण छिद्वागाद्ा, 80 068 8५॥0700 2४४5: * 


अत्राप्यावृतिनाहोन विभाति ब्रह्मसर्गयोः । 
भेदस्तयोर्विकारस्स्यात्सगें न ब्रह्मणि क्वचित्‌ ।।॥१९।। 


शत] बथ्धंएह४208 प्रंशिवा॑ #47774547:28/00 
8॥#2वं482/8707य्रॉट्द्वब55/व/ उद्घूडूठ प्रव शवगफक्षअं (एक्ट! - (9) 


अत्र - ॥88 (0.6. ७त&78॥9)  अपि - 25०. आवृतिनाशेन - ७५ ॥० 
व७भापटाणा णए ५४९6 ब्रह्मसर्गयो: - ण॑ छात्रागाक्षा क्रात्‌ 68 एा8शॉणा 
भेद: - ताडालाणा.. विभाति - 9800765 ०७४४. तयो: - धाणाप्र ॥8 (७४० 
सगे - ॥ ॥७ 0ए/७४ांणा. विकार: - गरा0काठल्थ्वांणा स्थात्‌ - 8 7ी क्‍0 &ऐंछ॑ 
ब्रह्मणि - ॥ 8/8008/ ने क्वचित्‌ - ॥0098. - (9) 


9. छ)तशा8॥५ 8॥३० ॥6 तंज्ञागलीणा ए छिक्षागत्वा ध्याप॑ ॥6 एाहथांणा 
9600०785 ०७३४ 0५ ॥6 0७शपलाणा ए ५श।[. #्राणा। ॥89 ५४०, (॥8 
प0ताीठ्यॉणा 8 0 छंड ॥ ॥8 एाछक्यॉणा, (०पॉ) 70शशाश6 ॥ उिक्ाावा 
(७.7२. 2. 57). 


या वापापड। 5पएशा॥00॥0णा (8०॥7452) रण ठिधीगवा। 870 ॥॥8 
(छश्याणा . 88० जाहछा' 8 णा 8000फ्ा ०॥8 ०00 ४००१ ०५ ऐ।6 
शांत 900४6 रण गदेधव, ग8 इपशा।ए0आंणा शा 70 08856 ७॥॥७५५ 
शा ठंडा]जांणा 5 ०6्च्वा।ए बज/8०॑ब्रा०्व, & ००७३ ००च४णा ण छिवागाधा 
॥88 #07 ॥8 वि56 06क्लाणा ह्ञा।0पा80० 0॥ 6 78५88/ ॥8 तैंशी।जां०ा 
०9शभढछा ॥8 ४०. ]#6 ०0शाप्रद्मा०७ रण परपिववां8 ००7४6 [ऑ॥0०908 
(9[70, 0प७ क्चद्घाश0955, 90 6 08007॥799/06 ण 2॥ ॥86॥ ॥॥765 
(698 ॥78 0) ४१४०॥७ ७७ [0 850€/क्षा। ॥08 "० शत ॥॥॥8 000५ 
बात उा्वाधात शत ॥छ008 ॥0 ॥6 ७)(त७8| ५४0॥0., ॥क्षएशीश ॥6 
5ांथ्रॉशा।शांड ए एएशथ्माउकठं5 ॥0 "7च्वां (एश्चा। 7 (०७ 8॥8 (धां 3॥8॥79॥) 
ठब्चा 7006६| 06 96779 ् 90॥ ० शक, - 00/५ ॥#86 ॥#79॥8 ए 80९० !|] 


।27 


(00५9/806 098 ७[०/85580 09 ॥08 तीएाफा), ॥| दा ठिक्ाताक्षा ण ॥6 ॥6/0७78 
308, थॉ, द्वाह्षातंव," 0णाएांआठ ॥8 90780 ॑9ाएणा ए आएफपांड।855 8॥- 
70॥५७४५४५७ 0५76 ६५४४४/७855 (८0 08500५5 ॥6 ५९॥॥५६ [20४8/ ० पार 
धागा वा। बं$ ॥68007॥ ॥806७5..._ वीक ०५, ॥8 तग्रागणीणा 028४९४॥ 
डिक्षागाक्षा क्ा। ॥6 08ल्यॉणा 0800785 85 ०6७४४ 88 [व रण ६५ (४० 
00४०७ ॥७ 8 000 &१0 ००१. 


जि 6 2०एा6टंग्रॉणा ण॑ ॥शा' शंशं७ 045/7रॉणा णा।५ | 0800765$ 
पा82॥५ ७४०७४ शाद्वा कं ॥0 त6 ६0 ॥0088 [6 ॥00682ा0०णा5 8/8 
॥0५ 00506 ॥ 8छात्वागाक्षा, ६४७॥ ॥8 ४४055 ४0 ॥78" ६0 ॥0088/8" 
(8४6 ॥0 ॥रशा०७/6407 0 उिद्यागाक्षा, छिद्याताद्षा ॥85 0 ॥6 शा 
[6 ६0 9906 - & एधां ण ॥6 (/8६४०7)., 40 ४९, ४४8७ 9४86 (0 ५५8 
8 व्ाठुपद्नतु8 ॥णा 6 ॥800॥४6 ए0[0 6 ॥76 0॥0 90908 [0 000४9५४ 
॥6 80950[७ा6 छाद्यागद्षा, 60 ॥0ता6्लॉणा३ ठक्का €कांगदार५ 9०8/09 
0॥/५ 0 ॥6 (6७४०7. 


पाप 78 08 ए/8४५४ 00५४ - मदद - तक 9 था 8 700 ए [9 
ए्वांशाओ0प५8 इबगाउद्यघ -+ त6 कए५ रण 0पा वरपाएंबरा8 8१8 09706.|6 
एरणुं?णागव भाए ५९॥7४ 90४28 ् गाद:5 97850 ॥6 [78906 ए था! 
॥005आ096 30876 0 ॥9/(8 ५७ 0७॥2४७ ॥6 ७॥08॥8४४७।४. ॥॥6 शात8 
टाशथांजणा थात 0पा उद्यगाइकात 85 ॥णांतद् 00 8 गंध शा॥-०0॥8-४87 
(0९७९४४५७ 9७०ंदा 8॥0 ॥006). ॥0 [09 ॥#6 ।88॥9, ॥8 8000 ४४8 (0 
(6 ४९॥॥6 [2086/ ॥6 0शॉ6/ 0 8॥. 


22 


2). 


प्रप्ता: ०४0ारा 0 (शाषए७ १प्ता: ७४५१७ ७२७ 
70२५६ 75 87२4 तर 4७ 


|॥ ॥8 [280809॥70 4020 ॥6 ५शांतर 20५87 (द्वश्लव्व8 468 ) ए गादे।'व 
(8 एटाछथ्या५४8७ [000४९7) ५४88 आी0एशा 88 ॥8 ॥00 ०8058 (ए इ&क्वप्ठडद्घ. 
ीटा000॥आ08॥,9 # 0॥705 8000  ॥006। 0670"/०णा 708५४86७॥ [86 
हप6 ॥" 0 0०65 शा|0वांगशां, शिंद्रएा000शगआ09॥|/ 8. शागांधा 
विशाठ्दांणा 9 शॉढ260 06५४९शा छत्रागद्या क्षात ॥8 (ा8वांणा, 85 8 
॥850॥# ॥6 हए8 ॥" (ढद/57 - 0५6 ,छ्याष855) हा दा ॥00एशं099।| 6४९ 
/56|9 [०7655 385 8 ॥964/0|6 एाछच्वॉपा8 - उब्बएाउद्वा7 - 800060 शांत 
॥6 डॉध्वांप583 ए &७(एशांथाएशः (97%) ण |0५3 बात 50700, 4067 (£#/व) 
णी 2॥ 6 0886095$, द्ात 8 ०0०ाशंधा शंजाा ण जा, 9७७॥ कक्षा जाशाः' 
लजादाह85. (गआ॥6 ०0 व्वाएं, 286 ७५७78| ४४00 |७५९४। ठि्वीा|क्षा $ 
॥रडॉचहा 0 06 ॥6 ९४९७ लाधादात ७०0० शांत ॥6 शं्वांप5 ० था 


8)(02#8708906 ॥॥76 (9002/2/7४) . 


4 8656 58 पर (ंक्वापुष0प५9 शॉटां5 द्वाछ 79॥५ 70066 6एा णा 
॥8 &॥रां7॥0ा एण ५४९४॥॥0४६ 00७४९. 7॥75 68 ०थ॥ 08 30०॥6४९७७ 0॥9५ 0५ 
कथा॥आ॥9 ॥6 ॥09/6068 0 छक्मागत्षा, वीं शी 9 3७/-०0४/8098 
जालाल। 6 000५ 0० ॥फ98७ "|" 0 8वक्षा 8 08500/880. _ ॥#058 
॥6 ॥060५ 89थाा|श उच्षगाइद्य8 5 09॥५ ॥8 [(000/९0098 ण छाधावशध्ा, 
6 ॥५8 "".._ ]॥6 द््॑आऑंणा5. "शत 9 ०॥ 89. ॥86 वा्वांधाह रण 
छात्रागादषा?", द्यवाए १09४ ठद्चा ५४७ 850शांतरा। उिक्षागद्ा धयां। ह8 ॥645 
802065706 40 ५५१", व्वापाओच 5९26 ॥6 7॥70 ० 8 58॥008 5860. 
567 ॥95, 078 0 [8 ॥08 8० 0 ४४ आ॥008 ॥0085 ० ॥40॥9 [|$ 
शाए/098० 0५ ५८०8. ॥ 0७छ।5 शशा। ॥6 ॥00॥9 ए (8 ॥6/0॥8 ० 6 
७४00 द्वा0प70 ए७ हा 09॥५ ॥9५४७७॥७ ठिाक्चागाक्षा 88 8 ४९५ 08०35 0 
6 एशा008 एाछच्यॉणा, एिएा79 ॥#75 5९३०), ॥8 ॥8७॥७ ए ॥७७ |" 80 


423 


दशं5ड ॥6063|॥6०४..._॥॥#8 ॥श000 40660 ॥985 8 [00760 5000989॥0णा 
ज्ांजी 5 ॥0॥9 ॥शॉर्ण७ ॥ ॥6 पाइप णि ०0007॥907 एज छिद्वागाधा, 
(6 ७86 ।. 


वजा& 7॥४६।४७६७ 07 8॥। 0008 05£6/॥५७5 


अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशपश्लकम्‌ । 
आचमत्रयं ब्रह्मरूपं जगद्गूपं ततो द्वमू ॥॥२०।। 


2850 शबएं एक] 747 गव्व& 280/क]7#4]74#04/4॥77 
बीबर शकााााक्षव/का. 847 07क007 (800 //४4क्‍क_7 - (29) 


-अस्ति - ७४४5 भाति - 885 (०0ठगां290/) ० &०0०6४४७ प्रियम्‌ - 
ए०४४७ाध. रूप - 0ए नाम -॥क॥्ा० च-०॥0 इति - 5०0 अंशपश्कम्‌ - 
(9) ॥6 धा00७0 ए॥४५8७ 20शपिशा।|5 आचत्रयं - ॥०७ ॥#3 ॥90 . ब्रह्मरूप॑ - 
(98) ॥6 वाक्रॉपा8 ए छद्यागशा तत: - ॥6 णाश एीशा था द्व्यं - एथा' 


जग्द्रूपं - (9) ॥6 780७8 एण ५४४०0॥0. - (20) 


20. ॥॥6 क्षाएप० ०0५७ ०0शाफपशा5, "६3099, &॥॥869 (०067280।|9), 
४४७॥6, णित क्षात वद्षा।8" एशाॉंधा78 (0 | 068॥799 ( श2श्क्राग्ाक) | 
॥6 ४४/०॥0., य6 ॥80 09 88 8 ॥0 वर्धापा8  ठिकीगिबाा क्षात 6 
था एणीशाधा।ह ४०७७ वाक्य ण ४०० (५.7९. &. 58). 


6॥ 0पा 0७॥॥ातुड 0 0णा0प८5 (श7दबा43) त 08 शांत ५76 
॥णग॥ 8 ७४०॥० काएद्रांवब०0५ ॥8५७ #6 ४७ विठश8 शापाशवां80 की [8 
७७58... 0. एपहफों. 5 0082086. भाति0पां ॥5ड. एशांह0.. #। 


88585॥70 ०6 006 ण॑ 6४० ०8 एक ७॥ 88४90 6 


ठ॑ [9 डाव्वाशाहां, (| शञं॥ द्वॉं50 09५७ ॥8 ४४४५ 0 0५ 880शांथा॥79 ॥8 


५8 एण॑ 0०॥ ठाव्वागक्षा ७0 ॥78 27890 - ४४०॥0. 


424 


8,044- 52।55 


ख॥ 0प्ा 600रांबए5 हा0 एपाउफॉ5ड हाल शांति ॥6 छांडशातव ॥॥0705 
"शाशाहा वात 0 गराधाता।8., ४० ०8 68805 ५शं॥ ॥07-6)05॥70 
00७०५ 0 ०शा।[5.. 7णा वां ग्याश 8४ ॥6 56श7॥6 ब९णीं07 ० 
पिाधांए5 07 05075 #९8 007 एपंड086 88 शां। ॥४6/2706 (0 एीशी 
86885 00ाकञ्ंत880 0५ शीक्षा। 38 ॥88|, 90 ॥8 070 ४७ वद्वाउ०॑ 
भा], छंडा5 (85/75),.. 00 6/॥8580 "#8 तरश्शाी ऐं00 5" ६50 
तां50॥995. 5. 806... ए्शवंडाशा06 (३4/) 35060 एा 8४६७५४४॥० ॥ ॥8 
(/83007 35 0॥8६।५ ०0079560. 


खप्र477 - 5७॥ं६७ (७05072५08५) 


ग॥७ ७)/89708 ०0 8 ॥॥769 7808558॥/॥५ [/890[000565 ॥5 ०06छ॥0णा 

0५ 8 00७08, [8 5५08९... (0/9५ शीश (00//76 6थ॥ 3 779 06 580 
88 "&)४569/9", 8 $ ॥0७ ४6 599५ 8 प्ांश्शा ॥#76 ७॥85 206॥2909५ 
(000) 05 0शएश, शा 97 ॥0-0007॥0५8 ॥॥7॥98 एथशा ॥४/06/ 00५७ 
॥8758॥४68 ॥0/ 6द्ठा ॥9५ 850श्लाँह्रो] 6 6/809708 ए 50760॥76 ९४४७ 
बात शाहाबठां शांत | ता शा 097. ॥#8 0070ए७/00५॥९४०08 ॥70].0।७ 
॥ ॥6 5फ/ं००, 06 (0७6, 5 ॥6 ०॥-00४४४४७ 08 ७५४४४॥७॥७४७५ 
(2०8. १€॥॥8 ०00४७ 35080 070४/85 शी००४४७।॥५ 0०५ ॥॥000  ॥6 
शी8टा80 ण8 ब७धाढ१658 (टांग्शबढब) ॥ 8 राह वरजश्ञापराशां 
(॥7([एएवए)., ॥5 ॥0 ॥0 गांजा ॥0फ6॥ 98567 ०४७५४४९४४७४ ॥ & 
परांधशा ।हतांजा, 5 धांशं०6 0॥9 ज्ञाकश्ा ॥श8060 0॥ ६ 5७/६०७, १0 ॥0' 
छ0॥86/५, ग॥€ छशंडांशा08 ण॑ 8 पांश्शा ॥ंत्र ॥00885 ॥8 [856॥086 
एा 00970४७ [॥॥0 ७6 (८00५8 ०४४४/278655) 6४९७॥ ॥ ॥6 ॥00४/8008 
(गला (209 8 ॥0 00]8०॥॥९० 0॥80|५. 


॥77४.408 - 7[६७४॥५७ 


व ४४णाव छापंद्ा। ॥6॥5 [/8898070, 8 ॥0009 ए[।0५४७ 07 ॥9950॥8. 
॒ || कै न्‍ गे ट 
४४॥।। "885078" 85 5 विछद्ाा॥9 /उ्ब्य 7/80 5५69899 8[02॥655 


25 


ही मल ननरेप+ 44:25 5७४ 


(्र।80क्‍4) 0५ ॥[#0वधयाणा, 


॥ ० गाशिवरणाींणा5. (श॒बए्द्व्राब) ॥ छि ४४ ०ण/ाणा 008९७, 
7०शं॥ठ5 बात ७५हां5 शाांणी ह॑ंए2 प5 शाह [0५ ७ 50009. ॥॥#8 णिाग]शः 
क्षा४ 089/9/|6 द्ा।0 ॥8 |्ॉंशा 0785, 8 ७॥08॥30|8._ ॥]6 ७॥॥४९॥५६| 
०00॥00| 9 0क्‍896 ॥6 00609, 00॥05 0 6४७५ 85 [6 50प085 0 
50756 [/885फप786 0 5070५. 8097॥ [8 ॥0 850. ४९6७ 50, ॥6 
576 6 गापरं वाएदा शॉगछ [0५ छा 50॥09 (0 9॥ 76505 दा | 
एशा०008 ए 6. 0णए 0050४५207 ॥ ॥6 ४०णा५ 0४9 ॥ 0 06 
०॥0४५ां58७. ॥॥6 5476 ॥॥॥6 0 08 |०0५0प5 076 #78 2॥0 5070श09। 
हा "शा 8४९ 07॥76 54॥76 [28/50॥. 


व8 08७॥/४0॥7 07 धा08॥/80॥9 एण ॥॥68 8 06660 0॥ 

6 785 रण 8 प्राश्श58॥ ॥707 97शवात् ॥ 0प५ 8 - 86४९५ 
#[00/7655 जशशंति0प 5070७. 7]व5 5 ०५ 0पणस्‍0 ॥ ॥8 ॥0०6 "।" (6/77४), 
॥6 0008 (ए[ ॥#7॥/655 0५७, 0808096 [4 $ 06 ०॥५ 80500 6७ 
॥॥[0/78955 [॥॥0.9/68. ॥॥/ ॥9/(85 !" क्षा ४५४/ [/888॥0 076. ॥॥096 
॥॥॥99 "ंजी 0 [0 ७फ्शांशा08 #5 ॥8[/)0858 ॥ 38 भ्वाशाप 
४९9/868 ॥#8 068॥80 7५ ७5. ॥ ० ॥॥ #8 765 ॥08 5958 00]8०ए७ 
द्वा8 0688॥ 70 लि 6 588 0 ॥8 008०७ ॥#0756|५85, 9प 0 08'$ 
0एशा इच्चा(8 ॥6५ 2॥ दवा 06 (2/:0.  2-4-5 0 4-5-6), 7#8 ०णश 
[7699 ४शाणी 5५0०07855 ॥6 ॥8[0/7855 ("| ॥8 9050|06 (8[2[/7658) 
काठ ॥8/8 ७७ 5 6 50709 8 ग0 बा 8॥ 068809., ॥ 00॥ ०9585 
॥6 007 0 ॥रशस्‍शिक्षा08 40 08676 शशि रण ॥क्षा] ॥9 ॥6 8050[पा6 
#8[/2#7895, ॥#6 ७8 "|", £४७७५ 0०6 ॥48 दा ॥#॥000 0 ॥5 ॥ [6 
9९०७० 3॥8७0 0पा वी 5 प्रडपनॉज वात 0४९४॥92९४०. 5:(00#070895 0 [०४8 
870 507005.. 80506 [75 ४४०४: (श्ञणगिप्रात8५ दागठ5ा 8॥ धा8 
तुणद्ा। ए ॥5 7ब80 8िए॑. ४शशीश 8 80600 ॥770 (५४४७ [०५ 0 ॥0', 
(6 [0208 रण 0५७. (77947), 6 26806 /" 8 ३/४४४५३ 0650 
88 [8 0शक्लातंर76 चिएाठा- 0607६ ॥#0 ॥6 06(७॥8 ० ॥8 ॥0५ ० 


॥0४005 ॥४॥0 50700 ७कुशांशा088 970 गप्रणा[ 0४॥00॥ ५श]86 ॥090) 
जांक्रा।वां०2 शशाॉ| विलाब्वां8 8 ०89 प्रात॑शशांद्ाताद धर००५ ०५ ॥९65, 


26 





05॥85 ह्या।0 0 ४७॥७७३ 3000 00]|8०७, ४४९॥४॥५ वात 02॥095. 


व ॥७७ ॥" (हृक्ाद/!0५8 ॥द्या2855) ।$ ॥॥-.08४88४७ ठशोशधा, 
8 वावापा6 8 58/-ला-लाका।ं8,. ॥8 (/8६0०ा 5 9098 5७०8॥7700560 
077.. _व॥6 6%08008 (580) 89780 एण ठीक 5 ॥880 ०0ध980 |॥॥ 
8॥ ॥6 098 ॥ 6 ४४0॥0. ॥॥#6 ॥00॥200909/0007#५४8 (८) €ि्वैंएा8 ०0 
8 बए0ए82॑ंक्वा20 0|५ ध्राह४४९ (७ 67 ॥9एप्गाशां (॥7/4//:शघ्यान) ॥$ 
[658॥. ॥॥9ा 5 ॥09 ४6 हुं 08 0एशंहांणा ए इशाशा। 800 ॥9670ाए 
॥रतु5 दं॥0फ95 उिद्यागध्ाा (एप १७४६०॥659) 85 शों-०४३४४७४. * 
+409४806/7 ॥ 0५7 089 70प॥76 "085 ॥6 ॥9[02/7855 (व्वा)॥709) [8086 ० 
छाद्यागाह्ा 00768 (0 5४0०७ ०॥५ ॥ाठएद्ा ॥8 ऐ।88 5९ शूतांड 
(#0प9॥#9) ०७॥९० एप. (॥व8830॥8), 77078. (09) था। ख्राध004 
(#क्षा58 |०५).,. 8॥ ॥6 [86 8 पॉशछशिशां ॥0॥ ॥6 6055 ॥000& 
(शृ05) एण ॥6 8 ाएपााशां (॥#7/9/7/८2278) 


व ॥8४655 89960 एण शिध्ााद्ा 5 ॉफतला गणा 0पा 
270०९७[-०णा 0५ ॥8 ५शं॥ह 00५09 ४0०00 0५ (ाग45 - छ्रा0ाक्षा०8 धा0 
(6 ०00756एप७॥४ई ब्रद्वान्चाणा5, # ॥क्‍ंशंण७७।| ॥ 850008 ए 6 06//60 
58758 00]8८०85 ॥#60०५७ शांत शा 2 ॥86 एशा। 6४७. 500. था 
0०एशथाॉंणा ॥0#0085 3507067 (7785 ५शां।त ॥6 ॥9[0/॥855 - ॥वपरा8 
छिद्यागाद्षा - ५॥॥880५ [॥88 85006 06 500॥॥ धर ण [एं/॥, 77049 ० 
शिक्रय094 १९७०0शवात जा ॥#8 ५०8 ए 60णांविटां 0 शा ॥छशिबणजांणा 
॥70४0।४४०. 7058 5006 णू।5 ७॥एा ॥6 ॥002॥855 ॥ ४५0 06068889. 
|॥ ७४070५ 806 5 5 ०७॥४७ 58756 0॥8880॥8._]॥8 508॥56 
0086७ ॥8४५86 8 ॥008, ॥0 0000 ॥ शागत्वांगठ ०प 0४6 6१०श४॥१०७  |०५ 
0 8 50फ008 ० ॥ा5 [27855 8 उिाधाधगधा ०0 ॥0 ॥8 50056 
00805$. _॥॥6 ०णांबिछां3 धो 06 00]8०५७ 86 (शाए08५, 50 5 ॥8 
58756 .0|685प/6 006॥7 ०७ ए | 5एणा-४९७७. ॥॥8 5786 9॥00855 [5 
[86४80 ॥6 ७(78॥6॥66 ० ]0५9 ॥# त6व॥, ॥॥8 ०४ शछि0ा06 5 
वा 0878 8 ॥0 [॥५80 58056 00]९०७., 779, 77044 370 [अरक्याा0/9 


ध्रहांड.. 50 तगाशाांहिश ॥ ॥8 3056706 ० बरध॑णाधा०9॥५/४०४४०५ 


पफिलांणांएव.. क्रीक्षास्वाव श्र काध्/ायाबव 85 85 ॥6७ ए४5७ ॥ 


27 


9889. ॥॥#9 8305 ५ ॥ाश8 5 का 8200/008 0 ॥0[/2658 |॥/ 
96890 6४श ॥0प9॥ 38९7585 ध्षात ॥शां। 008०5 98 ॥0 ०0४ व. 


(6 प5 परातशशांधात॑ जछञा2उंप॥, फा0व॑ंब क्राएं गरक्षा77044 765, 8५0॥8 
ववांधा8, 50[00058 8 00056 ॥#870 ए ४0प8 एश०ा ५०७ ॥80 70 70 0 
(76 विश शा ॥९85 685 ४०५ 88शा५, ॥8 शां॥ शंजों. ४+00७ ीणा५ छा 
(७४० 08५5 शा #ह/ओं, ४00 दवा 006॥80 ५शं। [॥5 60४5. ॥95 |०५ 
ए वशवांधाव 5 0५ 278 (बा8640॥8) शृदध, (शक ५0७ ॥06 ४0०पा 
गाव & (6 ब्या007 [6 [0५ ४00 ठश.र्ण बढांपद। ॥66॥॥5 8 090 
ग्ाठव4 (09) शु।#. 8 ॥ण76 शाशा 000 छत ५०प ॥8५86 ॥ ॥6 ॥070769 
०४०५ 59075, 80४शापा85, |0(85 0 ॥ञां50॥69 छत ०0॥808 39५9, ४0०५ 
तंश५४6 70958 [०५ ण॥४५ंद्र ॥6 088. ॥॥93 9 007४2४९७ 0५ |शध्या77004 
ग्रृधं, ॥ 8॥ ॥6 ॥॥86 2४5०5 ॥6 8०७३ 50908 0 ॥9.0[27859 5 ॥8 ॥*, 
छाद्रागद्या णा५., १0पा गिका0 8 [पं & 8५0प्राव08 ॥76द्5, 7पा वा 
#॥[0278655 ॥75श. ॥ 6 उद्या।8 गीशा0 ५४७8 0 शंज्ञों 00 धाींश नशा 
प्रश्वाड, शिं ७5 58५ ॥# ४0०पा 9888एशाशा, ॥8 शशों। ॥0० 6४068 आंगाँधि 
785[007356 0 ॥8(227859. ॥35 ॥808 ॥6 [॥000/35 ए 070७ 06 
$0 [80णाएाबा। वी ॥8५9 00 वर्ण ॥॥008 ॥6 शदवंड ॥#0 छाए. 0 


507 8908. 


वाह ठद्व0588 .एण॑ 80095 ॥79५ हि, 7५ ॥8५ 8 हि 
9कूशांभाए80 #॥0फ097 #शो 00778060 ॥0प6#9 (णु#5) ॥ #6 शा 
॥#आएणयाशा। (॥7/4//ट298).. ॥8 0568706 ए 50०॥ ॥0प9॥5, ॥88 5 
॥0 500५४ ७एश॥ | 85 एद्य058 5 6809 एा85शा... एशाशा 09०॥9 
शात्रा05580 ॥ 5076 [/80०0पएथ्लॉणा, ४५00 00 ॥0' (66| 6 0६४॥ ॥) 50776 
ए7द्लां रण ४०0ण 900५. ४० 0णा8 35 0865 धं#7शाा95 ॥ 5|88. ॥8 
॥006#5 0७०79 #9 507095 ॥8 808्शा ॥ 00/॥ ॥6 300५6 ०8885 
॥ ञऑ8 ए 6 ०४५585 0शा6 [/8586#... 776 ॥७४ ॥" (द्वह7॥/00॥6 
बद्ाार0285). 9 788 #0ा 3 [6 ॥0प6/#635. 50 ॥6 507709४ 5 [09॥५ 
शा [0 06 8५४द/०885 (दकावी। २ध॥056 वााणप8 85 3090 पां8 
| १०७ ॥॥00वी7 ॥6 500क्‍0४/0| ७)0९॥287085 (8 [५७8 


8[02#7655- 
"/व्क्माबी धा० धा॥88 का 5 ३७8 [78567 


बर्र्याह0०5$ (9७8 ॥ 


28 


(8 ॥द/७॥8, ॥86 ॥8[//855. ॥॥86 60५6७॥0॥0 बिए07 ॥ ॥0 6१26॥97070 
(भंठ ॥[0[॥7855 ॥$ ॥6 ॥0-8५8॥०॥9 एी ॥४0०७३०।४ ००0ा०ा8 38 
06७8॥8४७ ७६४॥७४॥.,._ ॥॥6 0890०79 ॥9|५895 [॥0५85 ॥8 [/856706 0 
धशा| ॥[॥27855 - वा 50 ररएक्ाओ + 8५ 8 शाए0फ्राक्ा। 
50009४5. ॥॥#86 ॥5 ॥8 ए [9 ४३७४ 0065 ॥0 6॥ व 2 ॥॥765 00 
[7॥00008 ॥[/0859...॥ 0०॥9५ ७णंस्‍$5 0०प ॥6 [॥88श08 ० |ञाएशाए 
(68976 ० बाबाव॑ब) बिण॑णा ॥ ॥छ890णा 0 ४४४५॥४0६ राशाकष [0,009 
0० ॥0.,  सजंग्रशा06 (ड0) ॥ 850. थ॥0 ॥6 0067॥४68 एांगणं/8 (०४8 ॥7 
छद्रएं ्वा8 8/50 ॥0 [/000080 09५ ॥6 008०७, 8४७४६ 0 00॥098. ॥॥ 
दिए, 8॥ णए शा! छोडी ॥ 5 शींंएी #58/5 टां! ॥व0 ॥॥0008, 


कएारईएशबयट्या:2, ॥6 8पांतात' ए पाबडाणा कप 06० एड्रा॥8 - 
70000 6५००आ0०07॥ - णा 06 एएक्ञां5245, ४ ०6 08908 50008 5070५8 
88 (6 छिद्वाप्ा85 ए (4 कद्काव (ह0 वीञापाशा) द्वा0 ॥0 ० दाद 
(॥6 ॥७8 ॥"). 


दुःखी यदि भवेदात्मा कस्साक्षी दु:खिनो भवेत्‌ । 
दुःखिन: साक्षिता5युक्ता साक्षिणों दुःखिता तथा ॥ 


"[ द्रव (0५७ 20855) ४6७8 [0 978 8 85र्पाशिष्ठा (.6. ॥8 
(0५॥/8 जाधातदाव [#शणगाशाणा), ४०0 ०000 06 ॥6 ॥५॥7॥॥र9ा07' (85 
०00ा॥४७ जाएं0॥0)१  & 8र्पाशिश एद्या॥0 026 था ॥]फागा7बाांतः (रण 06'$ 
565); ॥ ॥6 578 ४४७५, ॥8 ॥फ्ां0व0 (.6. 0५76 9४४/९७१९५8/ 
उद्याडग)) ठध्ााएणं ॥9४6 ॥6 अवराप5 एि 8 5रपिहा (एक.७7. 2-76). 
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$5008॑द्वाहि6 ॥8 ७७855 (एक7व/ण्डा),. 6 900 (#च॥7078) ॥00865$ 
(6 कं ७॥00वाग07# रण ॥89 ०00ाशाएंवा0' एशांजी 985 |09 5 
४56 ॥॥ठशंक्‍0दथा/ रण 8 वक्षा।8 द्वात णित ॥ ]8 छै859 वीक 


छद्ावा, 


एएई#ीजरपयएएप्र4-54 प्राट4व724-54477 (६&/8॥8।) 


व#6 ॥ा86 [035 0 इब्माहर्कं थांती 785[08०[ 0 ॥6 क्षा9| [0०५8 रा 
68 (मर्र३/७) ॥9५6७ 08७0 0७5७९००७०९ 50 धि., ॥#86 5॥8 [86 /288 
र्ण बाबर थांत ॥69 66 0075 द्वा8 000 तं50059806;  ॥8 [शा 
0शात्र 7[ड'श्ापप्र7ंग4-547/9/24-5477007.. (७)(6॥74)..._#8 ॥76600 
3000966 [5 #वबशगब-डवा2ब- एटा -+ वी8 व/ंडठाागराक्षाणा ए7श0४8शा 
शिश्ञागक्षा क्या 06 26क्कॉणा, ॥॥6 ध्ांशाणा रण 8 ०णांशाएंचांण 
0०005560 07 ठा्वाक्षा - 4 ला ग्ाक्ा्ंत्र - ॥ ॥6 [/98006 रण 8 


009॥73560 ॥7॥65$ ए॥6 ४४0॥0 (४/४५४७) . 


हृदीव बाह्यदेशे5पि यस्मिन्‌ कस्मिंश्व वस्तुनि । 
समाधिराद्यः समन्मात्रान्नामरूपपृथक्कृति: ।।२७।। 


शवारब 28//242४टए द्दहाय। (बद्मायापर्डट8 7256फर0ं 
उद्यापरद।।//उिद 4) उद्कापरब्रतदिाब।एद्ात/74-/2[74//48 - (27) 


हृदि - ॥#॥ ॥6 व60क्वा (7/9064/ब॥४4).. वे - 5 बाह्यदेरी "की शा 
छकछाब्व 680... अपि - 8७० यस्मिन्‌ कस्मिंद्च वस्तुनि - ॥ 8५ 0॥79 
समन्मात्रातू - #॥"॥ ॥#8 0॥|५ 8] नामरूपपृथक्कृति: - 95760 /5॥79 
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तावरपंआगछ 08 गद्मात8 का 0 ॥ 9४ ऐश. 0॥ [6 ०॥१५ 
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॥ताणपती उच्च. 35 ७0908 35080... 7॥98 एक 08 ५४३५ ॥880॥५ 
बश#8०&४०० ॥ ०४८५४४0७. ॥9भ॥09 08 099॥0097693, ॥8 #शा॥।णा 
38 [0 08 [0005560 ०॥ 06 0889 (2075]#क्ष08) 8780709॥ ५॥७॥/80 ॥/0॥0 
(6 ॥धधा8 ७॥0 0॥॥ रण ॥6 00]8० (०४५३) ७७७/ 000908/8/07. '४४॥॥8 
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आ॥ 00280 [॥858॥#.. 7#35 5 0७॥९० द[रडबाए।यव779-547/4/॥24- 
उमा (60) " 6 3050-07 00 ॥# ठिद्यागाक्षा 78009गांयो6 
व ॉालांण] ० ०0ांशा[वत क्ात 6 ०0ाक्षा।0०90०0. (५/६/०8) ॥ ॥8 
[ए880॥08 रण 06शात। ०:६४ 0 0897 ४शं॥.,._ ॥॥#6 00५श6 ४6 5०76 
तशा।स्‍0॥9075 | ॥6 [/80॥08 0 त[ई्द्वाप व/ंवं7)॥-5व/8॥04-उक्मा)व्ीएं 


(७४4): 


जग वह्मा8 कात॑ 0छीा7 ०९8॥९४ &छत्या। 8 ॥0 अि्यागद्दा, ॥0 [5 
॥8 ७छा|ंश, ॥0 8 [6 #8, ॥0 5 6 था! ॥0 5 ॥6 92808. 
;#द्या०शशा 5 ॥6 04895 (249४५/४/क80 0०7 ॥856, वीधा उच्च 
(8>58708) -+ शि्वागाद्षा। - ॥86 ॥0 4॥ [6 ॥4085 0 05, $ 


७५ 4! (४/#277)." 
"पक 5007 8 ॥0 छाद्याताक्षा, 70 8 ॥8 शं5पद्धां 07, ॥07 $ 6 


॥0५0, ॥0/ 5 ॥#8 8996, ॥0 5 [6 5776॥, /शाद्वा8५४७/ 85 ॥6 0885 
0॥[858, वा 546 (6286706) - 8िव्षागाक्षा, ॥86 #07 8 6 885 


क्षा्थ 0075, | ॥७५ ॥'," 


"पक क्वाए्पए रण 5002व्वाग0265 5 40 छिद्वागाद्ा, ॥0 ४ 6 
बां॥7प/85, ॥07 ६8 6 8०0०5, ॥0 ॥8 8 5/080025, ॥07 ६७ 
बा॥ जाशाः ॥॥7095 00द7580., /#वद्वॉ४५४९/ 5 [6 79535 ० 858, [वां 
&4/ (९)४४४7086) - छि्षााद्षा - 88 #07 8॥ [8 ॥६085 (० 0075, 


8 ॥09७ ॥." 

"ए॥$ हा055 000५ 8 ॥0 8/च॥74॥, 70 88 [8 580889, ॥0। ्षा8 
॥78 शां्बा द्रा5 (एाग्ाब5), ॥0 98 ॥6 ॥70, ॥0 8 ॥8 ॥8॥80, 0/ 5 
(१8 बिएपाए ण॑ 800॥62०0 (26), ॥0 5 #6 880 (#ध्ा/वा०े. 
॥शाह्या४४७ 8 ॥6 04895 ण ॥858, # 586 (8)(58706) - सिवागगाद्ा) - 
॥88 ॥0॥#7 8॥ ॥[76 97785 6४0 00775, 5 ॥७/|५ ॥'," 
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"89908 $ ॥06 छि।ब्वाएाक्षा,, 00 $ 8, 07 धा8 (76 (५७६४8/$, 00 
जाल ॥श95 त[055 णा 50७8. ४४98५ 8 (6 08995 [| ॥898, 


(व 54 (8)४४०708) - उिाक्चोध्राक्षा - ॥868 #0णा। थ॥ [8 ॥8785 द्षा0 
०6 0075, | ॥७|५ |." 


ग॥8 णी0शा॥9 ४७७७ ।णा) #०84५६85872 पर॑ं४8७ 8 ०७४ [09४8४05$ 


०0मंशाएंकिां06 था ठिक्षाताक्षा शो ॥6 शा॥।8 (6४४०॥१ 89 ०[ई/4 2 068 
डा।शं०ा: 


यत्र स्थितेयं विश्वश्री: प्रतिभामात्ररूपिणी । 
रज्ज्वां भुजड़वद्भाति सोडहमात्मा सदोदित: ॥ 


"| दा। ॥8 6एश-€७श४ंछा। (0 50 006 छाए) बहाव (0५8 
बर्रद्याशा०53/८क्रंवग एव)  तशा्व। भाँति छिद्यागक्षा - ४५ (0शंएप 
5प0श0॥॥00580) ॥ धणा। ॥05 ॥9/॥0007 0० [86 शा॥68 (/8७॥०॥ ॥ ॥6 


णिता ए 0१9 9 888 80768ध॥०७ 8 000॥7580 ॥(8 ॥॥8 $79(8 ॥ & 
॥006." 


॥ [5 ४७5७, 06 9880700 रण दाद 5७0 89 ॥॥6 98388 
(20॥75# 7798) ए 6 एा8ब्यॉणा, 78५8६॥5 ॥5 08॥9 शा] छिध्ाधाशा.- 


पत्तां3 [४०० रण इब्माबेत॥ ठद्या। 06 ०96७0 ४ 2 त85 धा0 8॥ 
8085. 20 $थ्ाप्बाइटवा५9 व छएशा ॥6 ०४४79 हर्णांत॥॥85 
60207 ॥86 त[ईएद्ाएणंत0॥8-547/(9-5477740/ (७(0॥४। ). 


आरेपिते नामरूपे उपेक्ष्य ब्रह्मण: सत: । 
स्वरूपमात्रग्रहणं समाधिबाह्य आदिम: ॥ 


गए 08/80987080. ॥8 7908. ६0 0ा।॥, [6 80080ंथॉ07 0 
0॥५ 6 ॥प6 ॥॥/ए७४ एण ४४९७॥-७१४३७॥ा छि्वागाह्षा) |$ (8 शा शथ्ांश५ 
छतछावं इकारबवाएं, भंट, त[ईब्ाएशंव0/॥4." - ($. ५.५... 892/3). 


09 





गच्छस्तिष्ठन्वा शयानो5पि नित्य॑ कुर्याद्रिद्वान्बाह्यदृश्यानुविद्धम्‌ । 
8 ४58 09एश50॥ 708. 8४४५५. [/90॥56 (6. 6)206॥8| 
गुडद्ापप्रंव7॥4-547//74-5क/407 एशांधि फ्रद्मावा0ु, डंध्षावी।( धवा0 80 


५/॥॥6 शाह (0७श" (&. //..५..५..५, 894). 
३480 4'्रपायथए074-5.4 गरा4/०4 -७.4042.4/777 (£&/&१98।) 


व॥6 वाछ्डछ ॥ ॥6 00867 8 ईव04क्राएप्रए)व उद्याय/ब[ए4.- उद्यायव्तीएं 
क्या ०28५585 000 [#6 ॥80000आ्ां० (डद्याब5[ग7. ध्रात तांटा0०0870 
(77450 त[्ईब5ड (6 00दा560 ॥॥95) 0 ती54[764/ रिणा 0०88 
60970, 885 ॥ ॥8 जआगँज्ि (५08 ण उद्लमव//7 0५ ५शी। ॥8779/ ॥0008, 
08 50 ॥6 (/०००/ए:क्कांडइ॥०ं2 ४005 #क्ष॑ 720५88| 8व्वागाद्ा। था 5 
फिशाएडए जात 07657 द्ला8 0७९0, 8078 ४005 ० [8565 8 
०णा॥ण छा 0ज #शरॉका॥। ्ापं ७त8779| [00 9808058 0॥86 ॥0॥-004| 
वापाल रण छद्ााक्षा,._ ॥6 ॥042#9 रण ई880दए/५7०/4-587/4॥278- 


$477780/7 [8 0880080 ॥0५:. 


अखण्डेकरसं वस्तु सच्चिदानन्दलक्षणम्‌ । 
इत्यविच्छिन्नचिन्तेयं समाधिमध्यमो भवेत्‌ ।।२८॥।। 


बॉखग्रिएतंधांतवायवडबाए ४850 542टॉंक्‍वदाह्ा09/4/:5407477 
70/बगरटलकाग्राब-टं7(2/ब77 उद्याद्वत/-7780/07770 697/2/- (26) 


अखण्डैकरसं - एं। (पागठाशंव७१) क्रात प्राएाका।ं4 


इये - ॥ग5 
(यद्‌ - ५शा०7 


सच्चिदानन्दलक्षणम्‌ - ल्ाक्याबलशांउ०त 9५. 54॥ ठां। ग्राक्रातंत 
वस्तु - ॥॥76 (तदेव ब्रह्म - #वव ॥59/[ [5 8!) इति - 00795 ॥6/0०8 
अविच्छित्नचिन्ता - परगरशाए/88 ०07रया0थीणा..._ मध्यम: - ॥॥00॥8 


समाधि: - &छएद०// . भवेत्‌ - 3, - (28) 


28. वा प्रागाशाप०8 20शाए।बीा'एणा! 88 6 ॥6 शशांजी $ 
9 (प्रातरशंत60) द्ात पालाक्यादा॥9, क्षाएं छा॥ााउट९॥589 99५ 546 ठ द्ाक्षा 


70 


8 उिधागाना 50" 5 ॥8 ॥00॥8 उइ्ताव्वेती।ओं, 8. ईंब्र/तव॑कए शं7०8- 
डच ध(मा[व-$4॥7व 0, 


47406: 


बाधा श्ापोप्र राजा 8 ॥86 ॥0॥ ॥6 शगा005 ए 9280७ (४८४४), 
76 (#द/9) 3 0089० ("ब३/ए 9 09॥80 ॥/4/क्षात्॑का) - छि। ठा प्रातरशं१७०. 
छिद्यागका 00॥7॥6 ०॥ 20५88४8, ॥95 ॥0 9०2॥४| #रर॥05. | 85 ॥0 
शा।0098॥ - छ8ा।ह 0 6 - गरराशिणा 0809प056 मी 8 शैशावं - 
॥#08पला०086., उाद्यागवा 5 ॥6 9०338935 ए 6७४७शीगातु, ४00४0 ॥959 
७)(50006 वा णा #.._ ॥॥#880५ # ॥89 ॥0 075 00|8०४७॥४५४ 
850. ॥॥ आ०ा7, ठउिक्षागाह्षा ॥85 ॥0 प्रशंडं०09 ४00॥06 ॥ 50४ (5५३४4/०), 
07 श्ञोता। ७॥ 068 ॥07085 ए[ 5978 9080085 (5कं/./8) ६0 ॥॥0॥॥085 
ण शा 90800835 (णवत), ॥6 ॥7क्षा546-950 35805 ॥8 पी 
5 शंवाशाशा 'फ््वागएट/शबव॑परंतएका। - सिक्का 8 ॥ णा6 बाते 007- 
009४/" (८४. 2. 6-2-/2). 


डिक्ा4डक्ाा : 


वश8 ॥ए[ ही कशाशांस्‍5 6 56 ४ 8॥ ॥8 ए688 - की 04७, 
[/856॥7 0 पिंपा8 - जांगा0पां ७५ 70थी0श्यीणा ॥ 5९ 85 लद्वाइडका। 0 


8050 ०७॥8४० /(0/45#स्‍क्षाए, उिध्ाधाधा) 5 50. 0०0 &श4 0850085 ॥ 85 
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पे यस्य॒ तु नैषो5नुभवो द्रागिव जायते तं प्रत्यनुभवार्थ 


एवावृत्त्यभ्युपगम: ।” 


7... वि७ए०शा।एणा 0800785 780एा0वद्वा। 0छि ॥68 7ए850 ५४0 एथ्का 
७(एशांशा06 बक्ाद (6 ॥98 ॥) 88 शिक्षागह्वा णा 0शाप एव णा|५ 
0०06: "४600 6 ॥9 छिद्यागाद्षा/".. 3 0एा ॥8 ०6 ४४0 0वद्या0ं 
6)(0श#४0०6 50, ॥०7था०ा 8 #0ी9[7080890!6. ..... ॥ ॥ [6 707-00द4| 
7पा8 ब४का३॥6859 (८क्//77/8) #॥88 #0॥7 8॥ 5000४8', 8 ॥6 8»[20/0॥08 
ए॑ ॥७७ १ (द्क्ाकााए28878).,.. +ण 6 780 ५श0 6.(28#6089 वाए/ 
(॥06 १" #५3, #क्ष०  ॥0 0 009 - ॥8 [॥79 0 06 [30980 - शी 
0०५७. ..... बा86 ॥०00शांणा 5 3००९७एॉ९० णा५ 0ा (थांगाध #8एणी था 
७(7शांशा06 ॥ ॥6 0958 ए ॥6 20507 60 'णा [9 6)(08९॥९४706 [$ 
70 707 वर्णों6 #जध्या।॥" (87:59. 0#858 4--2). 


[00078॥५9, ॥6 80006 ०णात्राश्ां5 €शंववजजशी धां ॥8 गा8 ० 
दाधगब्षोपिद्ा/974778-74 (58॥-009/6098) 8 500 का 6200768॥08 ॥ 
०णाणि॥9 शांत #6 ॥06 ॥/08 ० ०852/छिग्या0क्, 88 8 धां50 8 
गशाएणा ए हां5 हिल ॥ 8 ए0णाशशा्वाजए णा ॥8 58000 8778-50 
(बाशाणांआ) ॥णा॥ ॥9 गज जा॥ओंश (87:50. --2). ४४7७9 0॥8५४7६ ॥6 
20788 0०0५४०७७॥ 6 ॥4/प्रा8 0 ज्गयाक्वग॥ (8. 7788035 ए ॥00५/8098) 
॥68060 0 एड कात 0णि प्रातशाब्रताव तवणा॥ 0 छिध्वागिक्वा, 


82 


ब0वा0ण 0 ४ 6 (8 ४००५७) ॥8850॥॥76 ९०. 40 ॥6 0ंशा। 8086558॥%, 
(6 ॥06 ० ७#०९॥४॥08 (क्रापए॥9) 45 ख़क्षाव[9 5 3॥50 8008060 
0७४५5 (ता0शा।व उिक्ावा, है ((थाइ८व्५७ पिज्ञी85 5 0५४ 
2707॥6 0०प ॥6 वर्ण ० काायाब-गीदाब (॥6 ता09४6008 रण 
उिधांधाधा) 85 0॥0५४5: 


“.... अनुभवावसानत्वाद्धूतवस्तुविषयत्वाच्च ब्रह्मज्ञानस्य ।” 


"(॥ 5 50) 0808058 श्राएव-ाव)8 (6 |[॥098908 ए 3६॥०॥) 
एपतधदवां88 ॥ 6३०08॥९8706 ॥00 ॥ 8 0॥॥80 ०] ॥6 ७१४/४॥४09 ॥॥॥0" 
(8/.50. 8/489५8 --2). 


॥5 धा।|४छ७ा5३॥५ |09॥ ॥8/ 6 ।00॥8006 0 8 (५७ (४0 8 8 
0००60 #छ80 0० ०एा0कणिएए[५॥ शांत 5 ॥0७9, 80 ॥6 00 
(95 ॥0 0.0070 009 06 ॥॥79 ०॥९७।/५/५७. 


वश 96३8८४एणॉ०णा रण ॥6 ॥650 छत उपर) (009४8906 5 ०णव7७७० 
फ़ि।तशि, 


भिद्यते हृदयग्रन्थिच्छिद्यन्ते सर्वसंशया: । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ।॥३१।॥। 


छ॥वएब० #वंबएबडावाए#2टीएंवशगाएर इन्षशबवबाफ्ाई4 9 
#/क्ष2 24904 द्वियाबं (दरल्मा॥ं॥ 4[8/2 एक्दश्शर - (3) 


तस्मिन्‌ परावरे दृष्टे - ५#श ॥8 8द्यागाक्षा कक्ष 9 0ण0॥ ०8७७७ धा0 ० 
वि्ाहिशं एाशध्यांणा 9 088॥9 पाए. अस्य - ० शञां5 98850॥ (.6. 
000४९/"3) हृदयग्रन्थि: - ४॥९ 065॥686(8) भिद्यते - 5 (६९७) 06७७॥0०५४९० 
सर्वसंशया: - 8॥॥ ७०५०७ छिच्चन्ते - ० छ50९॥७७  च- 20 कर्माणि - 0७ 
7850॥8 ठ 8लांणा5.. क्षीयन्ते - 80 ७॥॥7880. - (3) 


483 





34. ४शशा ॥6 उिद्वााक्षा वा 5 20॥ ॥8 28056 9॥0 [6 #क्षा।6 
(ाहक्षीणा 8 06६ 00॥, ॥8 [0,088 089॥85 8 08500५980, &॥ 
90फ्आञं5ड 8 प्रांठ6॥80 द्वा0 #8 ॥69प95 0 8००5 प्र कातरा।880 
(3.7२. /. 67, ॥॥0 ७50 ॥४०. (/. 2-2-8). 


पक्का केक्रवशबार 70[॥/2 - भाशा एक््शक्क्गाय सि्ागक्षा। 5 0887 
(0५/शा: 


गांड [856 8 00४९७ ।णा (॥/ कविशक्का), 786 - ही + आंध्ा05 
0 उिद्यागक्षा, ठांवॉ५ ॥88 ॥णा उक्ष]ाइश्व,.. ॥6 वर्वांपा8 रण शिद्यागञक्षा 
8 पातीश 08507060 0७ /#क्षव्वश्यव,.. ॥. शाशदा। ॥6 ०6 ४ध0 $ 
एक (903006॥॥6 [ध998/णा४/##2॥/॥800700) 80 9/90 8/॥4 
(8ंद्रा५७/ पंगरीए09॥/580008५//70900/॥7)गञक्षाशां) 9 कव/शकवाा, 
वकनांड #णत ठह्या। 08 शं०४९० ॥ 08 #0 णा6 ७४४५ 0७7श५॥6 ० ॥0५0 
॥6 97826 वा6श्याए(5 रण 00॥ ॥#8 ५४005 6 ००ा&ं9७7९०. 80 
8४९५ ००णाकत मी 06852065 ॥#6 वा्वांधा8 रण छिक्यातहा णा एक्वां80 
धाह95., व68060एशा ॥687॥65 ए॒ 7क्षवे शव 8 35 0॥005: 


).. #श्ब 5 6 ०0500ए86 ०७५७७, 8 7888 0 ॥6 ४०ांध शी8895 
॥ए्क्ब ॥008०9 08 5५90७॥[00580 ॥8/क५७ (8६४०१. 8 $0॥6 
छिद्यागद्वा 20685 38 7णी ॥8 08098 थ्षा0 शिएॉ. 80, ॥ 9 


एॉ60 7शदशाशाःाः, 


). #बावागाब एण त8 व्वापा8 586 2 दीं।॥77०, 0शं।व ॥6 2895 ॥6 
एाछथ्यॉणा 8 ०8॥60 7द/8., ॥6 0999 0 ॥6 70 ५ं0५8॥| (7४०) 09॥80 
उद्याडा 5 बशशा4, वक्‍शर्श08 7शर्वेश्काश 5 उिध्ागदा एव धशं0॥ ॥8 


(06 "|" दा (6 ॥00५ं00७8| ९५९४. 
॥)  ह#एब्8 - वी 08कवाण - 5 कब धात उक्क॒प्रब्धा ४४ (09 ॥9शप७३) 


इण्काथ, ॥6 ०6 ॥70 [6 876 उिद्यागाद्षा। ॥2789/8 38 00॥ 7042 
हा0 4०8 ॥ 5 59058, ॥॥क&06 उ/शकाा 9 एशबा:क4, 


84 


ग6 0॥0श006. ॥6 6 8508 | १5७8 जराक्षा ॥6 ०६४ 
(09॥6066 (क्‌कक्षणद्व वाल) रे एक्लवेशशाबाए उिगाका 95 छुथा।80 
(.6. ४/$/८): 


8). म्रावब॒/ब-शवाएीःर। 07092 - 08985 8॥8 08श/0५४80: 


वजिज़ागातव वा जा05 ॥86 वर्षों (एश्2) 0 इच्याइल्येव 0 
ठा6४७५ [6 व8क्यां 5 ०४९० फषबएब-डाशा।ए7.... 56ं9ञ0्शा0०७ 
(बंगले, 088४ ((व्)4) 00 ,णांणीा5 0 0 ॥85५#5 (/(#77०) 
विछां 56५४७ 88 ॥6 ००५589 रण 0009808 ४ शिश्ां ४9985 
बा6 50 ०७॥60. ४४, 8 508९० गशांणा ए करव॑ब/8-849707 85 
०0०7णाहधव. 0688 5 ॥00ए70वा60 ॥  ॥॥5. 0०णाधाशांवा५ 
08080856 ॥6 शांपरआ07 ० 5४-ंद्रा09006 (9५0 ए०) |5 ०॥8809 
8000प60 ॥ #6 ४४७४९७ 0० ॥000080086 (.6. (डग77 79क्षव ५१2 ०(5/८) 
ात0 6 ाशा0॥] ० (क77485 95 5870द्द8॥५ [0॥0 ॥ (5 ४2५७. 
[699५ 707 ॥8द8 ॥8 00५४९80णा 0 ॥ए), &860000 0 8 


(दिाठा, ॥680॥0५शआ759 (९॥४६४०7३ ए कृकव/ब-24707 जता ठब्रा५ि ऐ5 
चिठाः 


) माएव 8 ग्रीक्माईद्ाघ + 8 €7/068008 ॥7 जर्ांणा ०8४0 8060. 
4 एद्या7 ॥छाह5 ॥0 ॥6 ५8७ (१ - 9५8 ०४४/०॥९55 (८क्कंध्ाएश) - 
228॥९४0 545... 070७8 0 ॥धाप०। 5००6७॥४7०09॥0] ०७५७5९७ ०५ 
5९[-6ा0द्वा06 - 0 शादा 8 ००॥९४० ॥॥8 ४९॥॥७ 00५8 ० एगएद्र 
-वीशा8 5 था 0शाओाएशाणा 00४९९ [रत ६80 8७क॥7. ॥8 0॥6 
5 बासशा 0णि ॥6 ०8. ॥॥6 00७8४॥ए0 (६कध/एकके 00/006॥09 (0 
बागबा/ध्ाव (850) 9 5प09607[00580 0॥ &6/(58 06 ॥७७ '"।", द्ञा0 
(6 50ाशा09 ता इद्धा।ड 0 शा 690 (गकाटवध,.. 05 (8 
गापांपद्वां वल्लाीएलशॉएणा गवी0०० 0५ #॥858 ४० ४००5 एपां 
॥00४6 885 #वक्षत्षा) पिाएणी0ा5 35 ॥0फ५व9 ॥ 5 3 काठ 
(क्ाह700) 8 8505 [0 00॥ ए (00. 


# ॥॥#6 िशाएएशाएा एशंफएलशा!ः कृर्व (887/द्ञव) 00 बएकशा। (5६/:57) 


85 


[शा 8 #रवबध-शाआ॥।! + 8 76४6४ंणा ता तप ब०0पां 0णी 
शीक्षा] - 45 ॥69 0क्षा॥0 06 06॥08/. 


मं) घ[वं एक्का 480 ॥68॥ ॥6 ॥५8 "" (54/5/4व ध्वात बुध) एक 
6/0 5 0009 (४2॥2/). िएां [त0शा5 ॥8 #08 "!" ॥6 €॥0॥ 
0 क्वाताव ॥8 006५ 85 ॥" 8 अंध्राहित 0५ #[वंद्वाश्क्ा), #ए७०॥9 
89 9 चिां5ल्‍0000 (दाब7#श/) जे 06ए७/३०7 ० ॥ए. 


0 (धाठशाव्र फा80॥५ ०68 ॥पए8७ वर्बांण8 85. शिध्ाशक्षा, 
परृवदिबब-डबा।ां 5 0॒ंगरीए त6॥0/8१व. गाव 95 ॥#8 
5शॉनिक्वाणाद्ा08 ॥000॥6 ॥8 शी९०5 ए 8706005 |0शा[।स्‍|एथ० 85 
088९[7०8७ ७४४6 क्ात॑ ॥6 069॥88. 


9 


अिजमनी 


्क्षरब-बक्ाइबखव) 2077॥9702- 4॥ 00५09 का तं9०6॥80: 


व8 तवा70 8 8 रिक्रा003'5 005 वक्ष्शाह एशशाांदां 00फ05.. ॥॥5 
छांत्वां8 0श8ंडा5 ॥॥ 5७/-ता0ज/॥९१58 9 ठथा80,.._ ॥8 [#/णातशा 
त0प०8$ ध्ांआाठ 0पगा9 ॥6 एप5णां ए 0श6 0 ॥४8 ॥2/ंध५8, 
बात शाद्वा  ज ॥6 एाछच्याणा ा8 85 धरा06: 


6वा |88॥9, उिद्दाा॥?"५ "ठप | था ठिक्यातक्षा, 9५8 | $ 
काठ ता0शा०्पच8?; "६एशा भीशा | धता0श | धा छरिध्ाधा, 968 
0७ ५ 0ज॥65 8द५॥80७ (0 ॥6 40 ७00/8/(8? '॥ शरऑ8 रण ॥0 
परपा५00 06 ठ50/5००, ॥0४ शशतर6 ॥शा।[ का | 8 ॥76860 [087/50॥ 
(.6. #शशा॥0/79/)?" "0फ9/॥ #एश०ां४० 08, भशञं॥ | 686 ० व0 
॥6 ॥शाबांणा विशढक्षीश' (.6.. शंवंथीब-ग7प0) ००७ ॥5 0009५ 
छ65?";.. "६एछा | हा ॥7शरब्यॉणा तश०्शीश. (प्रंव४ी॥-770/77) [8 
श50760, शो] [ 96 00॥ 807 क्षीँंढ/ 8 (णाघ 0700 0 ॥76?', 


"0भर०एछ ॥ [658 ब्वातं जाल आगांध्षा 00008 89 09॥५ पीं52०2॥80 
जाला [6 2687 (0०श6१७७ एण णा85९ 8 धथ्वा।80. वब॥०५ तां5०768। 


[ए७॥॥8 (6 0६//00655 0 #0ी का 9798. 


86 


०) #एकागगाबाओं (४५87 + व8४एॉ३ 0 8०075 तु (शा।ाध80 : 


व 8598 एण॑ 8००5 (#द्वागर/[74॥/8 0 ६850 09॥४९ इक्षाा॥) एशा 
भव पापा8 जा [0५४0680 ॥6 ९60 ण ॥86 छाणञ6005 
0शातह्धाणा शांत ॥8 शाए0वंशां (गां/क्ष३) 0श8ांशंड.. णा 
हुआ ॥8 09॥80068 रण उि्वैधाक्षा 399 ॥6 ५७ "", ॥6 8४0०0 
(2#47(<द्धा9) 000 ण 5७नह्ाणवा०08 6९५ 80॥0., 80 ॥6 7850॥5 0 
8०075... वा&  ॥0 47806  ०ए इएशाशवातव भीरएशी फिाश' 
&70009॥07075. ॥॥8 ॥850॥35 0 80०0॥075 8/8 ए॥॥88७ ५०85: 


).. ईकॉॉलॉब #क774 - 000070|80 ।850[3 ए 0898 8००१५ : 


दाग (85फपरी5 रण बणांणा9) +- 9000 0 00 - णा। 8४8 
|रशिधााशवह06 णंग5, अब्राएातु ॥ 6 ४०००पां 0 8 पुंध्शा 
॥00एशं009| ५श॥007 000प०076 #07 ४०05 50 , 8 ००॥९० 
इ्वींटॉच एा ॥0द्रा3004 (77285... [8५ 49५8 ॥6 0006708॥ 0 
[/09006 00७7॥॥855 पघिधा8 ज॥5,.. शिक्षा ॥॥8 ॥00५9/॥2006 [5 
ठधां80, ॥858 उद्यॉटांधव का7785 08 09॥/ 08970980 ॥९8 ॥6 
७४७॥ ॥# ॥8 ॥80000 (6 एि७। 0 3988. 


] शक्षव0वा[व +द्वायत्ह्7 - ।॥6 ॥85ण5 0 8००5 ७शांणी ॥9५४8 
2॥880५ 760पफ॥ शा शी6० : 


वा6 [॥8856॥# शाए0वा।शा 8 97/000060 0५ 0886.  # (॥6 
॥76 ० जीती एण 5 000५9, 5७/-/0॥09/॥2006 ४४३७ ४७ ॥0 0९ 
907... _हार0ण€6 एग्येब9०78 #शा॥, परार्वोाटांड0 ७५ (6 
[000060666 ए 5९४ ४०१७०ा/४० वश, ०0065 ॥5 फाएलांणा, 
वाशश्यं 8 0५ 6७एछशा धीढा ठुआओआए[त 5९-००५४॥४७०७ ४४७ ॥0 ॥8 


00#प8/07॥ 0 ॥6 700५ जात! ॥8 गाजाशापा 0णि | 0 
छिक्षिब/वााव (बाग्रा/ 085 0ए४७- 


जग) अं (&द्घाएा (क्ा28 - +धा8 ॥850॥5 ०0 8०075 : 


87 


2 0 5 पक 2३ तल 2052 :मने ८ 


॥॥ ॥6 ए/85श॥# 6076), [6 ॥850॥8 007॥ रण 80079 [९0780 
धीश ॥86 णा॥ ० 5-000॥8088 द्वा8 08॥80 बै&व// (क्ष]4.,._ ॥9) 
48५8७ ॥6 ए00ह। 00 ७७॥४७ #शा' ॥85005 0 ॥8 008! (#्ष/व) 
हि पापा8... जै0श९एछा, 8 गंवा 5 8 98850 ४४॥0 00५5 
छाथ्रप्र08ए४द्रागब - १४७ १0 ९७० (शशाप्श्ाशें था 08 ००७९१४४ो 
॥00 एक 000शांए (#क्रहृ।एब्बे,. 88 8 85णी, गै&ब्ाएं (क्षय ए्षागएं 
492५४6 ५ 068॥॥6 0 8 आगवफ, 


॥ शं8४ ् उप्र एशावशं०्पा छत ॥888 ॥##86 6॥09 ए #क्गर/ब5, ॥8 
णव #बक़ालगं ता ॥5 एछ86 8 3[#0478 ०7५ 0 उद्यींट( (क४7778. 
वकनांड प्रातशशांधातवी6 8 रण 6 0600]8 ॥# ठक्षा8/8/ ५४॥0 586 8 गरद्रा। ((॥6 
एश507 0० (00॥0588) 88 ॥॥ काशवणाग6 धशं। ॥6 ४४0॥0 ॥॥08 का 
एणाधाता 98507. 8906 ०णाए।शीशाईंणा एणी [8 [2880 ५४0 ॥000/5 
छिगागाशा 8 शाप, तॉलशिकां, शक्ग३0०/8 (्षयाा28 770) ००0७॥॥ 6 
शा०0कागशां क्षाएं ॥0 ॥6 ॥५6 "" (द्र/ण्दै,. ॥0 /गदि। ४॥0586 "४7 [8 
॥0060 ॥ ॥5 ॥ए6 वाह्वापा8&, शं2, ॥8 009॥655 (4779) व (708 
2७४द्या४॥888/2क870:2), #878 9 ॥0 |क्षाम4॥4 #क्षग74 6५8॥. डक 35 
ज0५श ढ्या।शः ठक्याशाण 49५8 क्षा५ ॥00५8 धींश 6 [28/50 (95 00 852 
तिा00॥2086.. ॥# ०6 छतठतव5 गणा। #ग्गि। 5 डा्या070०7व, 6 ४00 
इ्कियबाओं ॥0ग॥ 5 ४षाउ58 [85 0 दॉ। ईवाया?45 "शीश 0690॥ 
(एय्य22व०ब) 70 (.8. क्ाद्ाब०04 - उ्वींट॑।क क्षाएं द84/77- 


4 ॥ा896 [06-00 ॥850#5 00007 वा ॥6 ॥6 ० पर्चा लश्दा 
(09/०098 5७ द्वात गण | पघिंपा8&,.. ॥#]06 $ 70 9000 0० 090 
॥006 ्ए धछा। 0ा #॥8 88507 ४४॥0 89 52#-00५/8096.. 36॥79 
बालहत/ ॥एछाव्वा०व शाला 5९निता0जा०तठ86 (00९ 308, ती. 088 ॥0 
वाबा(8 शाए तॉलिशा०8 0 4 आशिक. ०५३ ॥8 पक 0०0प्रा5 ॥ ॥6 
छवा8 ०एा ०0०89. 


या 98507 एश58७ 8 #॥6 एशापंताबश प्रक्षाए4 र्णा द्वाबड प्वाा- 
शखिाबडएक्रक्षाइव्त,.._. !8 क50 ०6 एण ॥6 ४2585 ॥॥ शै॥फएात/४/०7व775ववर्त 
(2-2-8), ४श॥ ॥॥#5 ४०४४७, 06. प्रक्ष/(45 वण्छा०्व एणा उक्षब३श्ब्र/- 
खिाबडलकक्षाएंडक्षत॑ 9 कं 006 [0 शी ९70. '/४7585 22 (029 


88 


(0४086 08 शशं। ॥6 808558५ [/8० ० 8।| 8498 2000 (8 6द्वा5 ए 
शा।्ा।ठु 06 ०जा।वाज ॥णण05 (शएव्ादशब) 0 ।रस्‍्ि९ा०७ [0 ॥6 
(५6 "]" (द्रक्ाहै 0 उिद्वागाक्षा, ॥0 ॥8४७ ॥6 धा00जआापरटांड4 58 
[00॥९008, 06 70020007 (607)/459) ए॑ ०ण/शाएथरीणा (तांव।/६5497०) 
७ ऐक १७५७७४५७५. जि ३ ॥५ (७४ १७७९५ ५७ ७७ 0५8/७७७७, 


॥8७/७॥6 ॥ शांत ॥8 609 ० 280स्‍6५श॥१6 ५४५७७ ४१४ ॥009.6979520|8 
7650. 


89 


प्नाधतश्च)आशएए॥, (74) 4४० प्ता: एणरा,0 
(74८4 7) #राए ए७7,67 (॥07प््र7:4) 


प्ना६ 886४८ 07 ॥#5& प5/७॥४४० 7६2 ७७॥ ?080॥00 


शिंणा 40 ॥86 (65०ए0णा ० ॥8 38% (658 रण 5क्षा780/7, 
बाइ-ब[रड॥- घटक. (08 ॥४8॥प्याॉँणा. 8. 009790. था 6 
00973580) राव 82#74-5द24-7/28 (#8 तरींडलाएक्षॉंणी 7९५४8७॥ 
8िद्यैग्राक्षा क्षात 8 0/8४णा) ॥80 950678॥/60 ॥#6 [28096 ॥408 र्णा 
॥#प6 १" (ड/5/0) क्रा४ ध्चााहा, ॥68 0॥0शा5 048॥॥9 /शि०88 
5प05ांद्याविं8 0५ वाएदल्लॉणा 6 60008ांणी वश 6 उक्काश्ग्रां 
विर्वाशंकणबा। (7०) द्यात ॥6 ४०0 (5॥]2॥/॥59 8 458 (एव) - 77 
॥08 8५९ ॥0प86॥ ४6 087089४6 #0॥ 07 6)(08#0/08 [0॥7. 


)..776 आंग्राप8 ता 0ीशंकपीए ((72/४४४) ध्श78श5 ॥. उद॑झ (॥9 ॥08 
॥//पा6 बर्॒द्याए255) " 800007 ० [॥6 3००श॥770शॉ|णा (0740) 
शॉलटां०० 09५ #6 एशागत 00७४ (वश्शक्ाव उद्धव) रे ग्राकुध - 6 
0०8५७ 00७87 - (४३6७ 47), 80 6 #00ंक्‍एद्व ((7४8) ॥99 0 06 


8/86. 


# वाह ठाछश्थांणा (अड़धी 8 ॥#6 8)07क्षाआंणा (.8. वाद्या।।लिशंशां0ा) रे 
वद्ा॥९5 (7व्गर) ब्ाव॑ णिा5 (प70 ॥ उिक्षागाक्षा। 88 68 क्क्षा॥ 
0 ४३४९७ द्वा8 00 ॥6 0069॥ (५९७० 44). शिद्यागक्षी 5 707-0068/| 
(४7४28). ॥॥#6 लाक्षाव8 (शॉत्यियो 8 जा ॥ ॥6 (8४०! (क्ष.29) 
क्वात॑ ॥0 ॥  छाद्या]का (४४5७ 9).. उिद्यागका [78889 0 दशा 
॥00॥60 (॥7द््धा।) ॥ ॥078 0५ 8 #स्‍06008 ०6 ४९॥॥७ 20५06 
(४2/5७ 48).._7#75 ॥स्‍6(85 6 ५४07/0 8068558॥५ 8 858 008. ॥॥68 
॥एजबवॉणा रण 0द्या। 0 ४४४७३ ध्वा59 # #8 0084 6॥09 0 0वा५ि 


(795 [007 . 


490 


क) वा8 आतवाएंत0५9॥9 (6 ४क॥) 8॥0 ॥6 (78४४0०) 980[088/ 008 
6 ४९॥॥06 (वंशूां/4क्षा्0व) 5 0890क्‍980 (४४/७४5 7 ॥0 9). ॥॥॥8 
5॥095 वां उद्ध्श (8 ॥06 "") 5 000॥08॥ ध। शि्वाताक्षा ७0 (गॉ5 
8 6 एंाबां8 ॥पी (इ्व0ता) |र॒ा४895 ॥8 एथाइशा ॥009ं098॥ 
(#५४ 870 ॥॥8 ५४0॥0 ([4४4॥) ४8 898. 


800 8 656 ॥/५/8 ण #एब 0 [88० 8 ४९५ 0७३ 08 0650 
पए॥056 वांगव ठढल्का, ठुश/ं 3050080 ॥ उिद्यागा 80५४शाह8४ था0ं 
8५४९४४४॥॥७४४४ 38 08500080॥॥ ४४756 30. ॥0 00885 ५४0 ६6 श॥| ०॥ ॥8 
04॥ ण 8००णाएजािए9 ॥8 908॥ धा0 0 ॥056 [0 शाणा ॥8 शंणंत॑ 
€6१०७॥87089 06 ४४0॥0 ॥#/855 89 ॥88॥ 0॥ ॥ ॥॥॥0, ॥॥8 8॥॥68 
ण #श्व ्ात 4क।७५ छोर, ॥5 ४९५ पीवी 0छि #ा।0 परा0शशंध्ा0 
[6 56 ॥0७78 0॥6 ॥00५ं008॥ (५8) 20 ॥86 ४०॥७ ([984/). ॥ शं४५७४ 
0०5 20 ताह08, 6 ।शाह्षा।0 #88) ४४७65 ६86 6१0५७8४७॥५ 


096४06७0 0 07008 ॥ 064 शांत ॥प्रशाओऑणा5, 08 0॥00॥0 ॥॥88 
89[0605: 


व). आर्य (06 ॥0!|0ं00वती) १0 बढवा (8 ४00) ॥8 5७०७॥90580 0० 
- 88589 वाएर208600 - शा 08995 (80/75/749), शंट, ठउिधशापधा, 
वशक्षर्शअ008 ॥8५/ 86 888. 


०) ॥#8५ ॥9५6 ॥0 ॥0670॥06॥# ७१४४2706 ४एशां कणा | 0899 
(209775/व779) - उ॥ग्वा. 


०) 0॥ हा व ॥#8 काल 00दए0णा! (बएथ्च0/5द707070॥) 0०0 ॥8 ७७ 
॥रधापा8 रण ककानछाब्ाए।वा, 7०णी। #श्.. भाप 84 ॥9५॥0 ॥0 


॥0808708॥ 8१858॥08, त/88[7768/ ॥ ॥श 0885 १७ शा 
छाआं5 8 ज॥५ 878॥. 


& 0॥0058 50७ाॉ॥७ ए ॥6 8 पाक्ातधव ए उक्व5ए7-२४4570]्775940॑ 


0७ 880 5फ08क्राॉंद्वां० ॥॥8 ४00४6 ००॥0पए50॥._ ॥॥#6 शशि 708709 
॥68॥0 78५88695 ॥8 ड्वांप565 ण 9४9 (08 ॥तएंतपत्वी) ७0 ए्याए - 6 


9| 


(0/९४४० - ६5 4|989 थांएण8५ 00 8900008१ वएए ६0 (0७४ ६ 00 80- 

एए संप्छ ७७ ए (६७५७७ ४७ को 78886 0 ॥6 89 (बड॥), ॥॥000॥ 
हे 5वांप 0एककांड4्व तां50055७5 9000। हिथथ4 (0 80776 08 068085 
>श्श का /|ब888 38/ शिाद्ाशाता]8, ॥6 8एँ०07- 0 ॥७ (/85शशा [0३6 - 
जाए 75५४ शंए2८8 - ७5 ॥00५5560 07/|५ ०7 ५4 बात ॥228/. ॥॥09 0 & 
चाह छतंशा, ॥8 काता।6 0000 5७/४०5 च5 था 3400 वा ०0 ॥6 


का 72778 5 एछक्कांइबव गद्य 205/00005 ॥#6 बर०एत्वा 0883 ० ॥॥8 
(<3, 4 मे 


785६8 ५४६घघ8ड0४5 4820 ए 24 (8 ॥४0/४/0086/) 


ग6 80॥07 /008805 40 0७४ ॥8 888 ॥ववएा8 रण ग#श8 09५ 
[ए85शा6 #3 ॥6 ॥686 /6५व॥76 00708085 8000. 


अवच्छिन्नश्चिदाभासस्तृतीयः स्वप्रकल्पितः । 
विज्ञेयश्रिविधो जीवस्तत्राद्यः पारमार्थिक: ।।३२।। 


4/8८८प्रए4वरईटा/द04595077778/0 5/8/0749/74//07/8/ 
प्रागटबशाएंच्रत/0 ५4520 7क्काः/का।7/8 - (32) 


अवच्छिन्न: - ॥6 ए०णावाएणा९9॥॥7री89/987द/2/80/20५6/80 (०४0 
चिदाभास: - ॥6 शरी०लांगणा ण॑ ० (908 ॥४४/४०95).. तृतीय: - ह8 ॥#॥ 0 
०8 (9). स्वप्रकल्पित: - ॥्रा862९0 88 0 त8क्षा। (एवं - ॥0७७) जीव: - 
ह6 वाठाशंतण। (४8)... त्रिविध: - ० 8७ 05. विज्ञेय: - (5) ॥0 ०6 
॥8980860  तत्र - ब्वा]णा4 शा आद्य: - ॥8 #*9 एथ्वांश॑५ ' पारमार्थिक: - 
8 0॥6 ॥0॥8 रण 3िाह्चााधाा, - (32) 


32. ॥#8 ॥#/8 (70000) 5 ॥898/060 838 ० [86 (08, शंट. ॥6 
वाऑ20 लॉ (एपाठ १४दश6०55), #6 शीं७लांणा रण ८6, 2१४ [8 ०6 
॥99॥760 88 ॥ ता6द्या।, #ाणाह का ॥6 #39 ४४५ 9 ० [6 ॥80७6 
ण॑ छिवा।ाशा, 


92 


) 


88580 00 ॥॥66 शिक्षा 89060 रण डर तट 7४४७७॥ 
५ ३३४ है 
2/5क#हा (00/8 8४४8/80855) ७0 ॥6  शा|000॥शा, [68७ 86 
[868 ०००७.9 हर०00 #५व ॥ ४०008 95 0॥0५७४5: 


१. 4धबटटाएंआ॥ (790) 0 8।50. ०४॥९० एक्षांप्लाए70 (00४४७): 


(वशिवी५ 4८८ ॥88॥5 गरावी8४, 00॥0॥060 0 ३७०४४४४४०. 
बा शठता-तएशा छद्यक्ताशा 8... ॥-0०/एचडांएछ 7फ/& ३४ए४च।८।७छ8 
(्य्य्ा्काफ्य्ो क्ात लााठ 88 ॥#/एछएत 8. 7 रॉतछ, ॥७।/. छल्या 
#ाठट/छ 058. छ9ठछउडाएछाए9/ छा. दा/ ततष्तछडांठछत, १. हैं: १छी,.._ रै+& 
इ&निक्षाठाब्ाट8  द्वात 8 ००छा50क्‍4फएशा। क्लशा्नट्बाणा शाक्ता फड 
000५ (0.6. क्रीक्षा/प्ाथरे 27०8७ 0 ॥ उद्घड़ा व्य्रंद्वाक 8- 
(06 छाद्यागवा 35 8 008008 [ञएणं08७ 3४४४०४ ० (8 
॥00एंफ0फ8॥ श0070शा। ९५४९. ॥। -(:०। कई *॥ ८क्षाध्ाा)/4 
शत ॥6 8४/0080059]/ 5५0७7॥00$860 (8880॥8$ ए ॥8 00085 ५85 
8 5शाएंद्रा०8 ण॑ 0४706 #रगा[80 0 5७78४४५ ॥णा॥ उिक्कागक्षा. | 5 
॥६७ ॥6 50808 ॥डंत8 ॥6 एणं ॥208क॥ावप 88 [80 धा0 
5673४४७७ 0५ 08 00 #07 ॥8 [04| 97906, जी ॥ 82ॉ/ 
90808, 88 6४७४४०॥९४ ॥009४8, 0हवध0ं॑ ०6 ॥रां80. | 96 0 [5 
६0 ॥6 5780७ 56९॥ ॥ 6 70 8 ९७ 88 7७0 00 902०8, 
॥4५४76 57७०० ताशशाशंणा5.... जाआशिाए इ्द ८क्षंध्षा/98 (0पा8 
बष्रद्चाशा959) था ॥6 ॥७४९। रण  #00ं0प4| शा०00॥70शा 0७९ 40 0॥8 
#रनॉद्योणा३ शी2260 99५ 5७0०७, आक्षा/धवा० (०५०) 300 6 
0009, ।5 0078087/80 88 #॥५8. 7!॥8 8 ॥6 शिर्श 0णाएथ्ां ०॥९७ 
4५बटट८॥777470 7884/0॥0 ५०४8 #/५8. 


(गद्रए0459/ - [॥8 ॥शी80०07 ए 0५8 ३४४ध७8४59 : 


गाना गांजा 5 70 ॥6 8४०७४| ठं! (97७ 9५४०/७॥8७५9), ण्णे 
००0०8४७ ॥#(8 टां। थ &॥ ॥0फशंए०६।| ॥९४७॥ 8 लंकहशाह४87,.. | 8 
॥९७ 5७७७ 0०१8'5 806. (एप/ता॥ की 6 ॥ाण- ४४ 0०॥6 
5665 ॥ 8 |हांतणा 5 ॥0 078'5 806 ॥0७७// ॥ ॥0005 6)80|५ 
80. ॥ 85 ०७॥९४० ह्रापंवीबशाबेबब -+ 5शग॥08१0०७ रण 808. एव) 


93 


(6 शीएलाणा रण टा#ट्शंक्राह (7७ ०४०/8४7655) 9५६४/४०।७ 
॥ ॥8 ीश जपाशां (क्ाकयप्याएवब) -+ ॥8क ईशान + 5 
ए्लॉधव लवब्रशाबर0,... 506... ठणाआंपश लवंद्र04580.._-_ ॥6 
शी8लांणा रण 09७ 4४द्ाशा855 - 8४ 88 #08., ॥#95 8 68 
98000 ५९४० 0006 शक्ष $ 007909880 85 #५४४, 


) 3५2०0॥/8/27080 - ॥॥6 08 ५४0 8 ॥80/760 85 ॥ 0/6क॥ा : 


बा हढक्षाश 48/0.88 परां0 07659# 6 ४६००७ ७॥॥000॥7975 ॥08 
#प्ाक्षा।, एाॉ0;, द्रांगव। शां०, ॥ (6 ताछब्ा। वात शाव्रणंड 8, 87 
38 079 & शांत 906०० 0808058 0] ४४७।(76, ॥ 5 ॥70[ ॥06 
शत ॥8 धद्क॑एश 8 ॥6 788#9 0ि 6 ता&द्या।श, ॥ 8 आधा वाक्षातक्ष 
॥6 0॥86 (शशा0 [8 गाधचदां80 88 द्षा। ॥00ं०7/ ॥08 [8 06470, 
5 ॥8 वतांपव शंश॥ 000 6 वर्वापा8 .ए #ए४8. ०9॥60 
5४4708/4/07/4/. 


व६ 560#6807 ७॥४08&890॥75 07 ०4 (#5&॥४0।/४00/४/) 


बा6 800५8नाकश्ाणा8त6 ॥86 एशआंजा5 रण 7५8४ 00 (85७०/०० 
पडशिकशा। 86635 ० ब्या वात, ॥॥6 ब्रधा0' ॥85 [786/8॥08 
0 6 शी शं8४.. 6 ॥8850 0ि ॥ [5 ध्वांए्शा ॥ ॥#6 िड प॒पक्कांश 
ण 5 ४९58... काणातब ॥056 (08) #॥स्‍66 शं४४७ #6 शीश 
06, शंट, बाबत्टप्रक्रक्षी + उद्दोडा धा0 बएढ8ा5 88 #रांह0 - 8 रण 
॥6 गशैधा8 रण उिद्वागद्वा (एक्रशाक्ष।॥/2/)... ॥#5 8 500अं्रा।श|४0 ॥ 
४2756 34. 


(.06 79५ "४णाए६ ॥0७8 ॥76 ॥##स्‍/060 ॥00शं0०एव (7५4) ०६ 06 ॥6 
व॥655 छ्ागाद्ा, 8५ 0052णियच ॥6 बाप वर्वांधा8 रण ४8, में 8 
जआी0शशा ॥00 ॥वा [6 उांव्वाप5 रण ऑध्च. 9 णा 8000फागं ० 898 
इपएशाग][20आंंणा! ण 00व78/ ४/॥8895 ॥5 ॥0७8 ॥4/08 5 ॥0/7र79 
णिपां छिाक्यागाशा, 


]94 


जब०«+>० >>... > - 


अवच्छेद: कल्पित: स्यादवच्छेद्यं तु वास्तवम्‌ । 
तस्मिन्‌ जीवत्वमारोपादब्रह्मत्वं तु स्वभावत: ।।३३।। 


बश्वटलीटवंवत ([7/40 5/ब7904९0९०॥९६४कग ॥ए४. ए5( एकक7 
विद्या ऐएवश्यानिक्ाबंत शगाए4/एक्ा[त ॥॥ 5५82/व५4/4[ - (33) 


अवच्छेद: - ॥#राक्षाण). कल्पित: - 88॥58॥५ 5७[0807700980  स्वातू - 8 
अवच्छेच्नं - ॥॥6 ०१8 ॥#धां |5 59/0]९९०७७० ॥0 ॥##0०ा, शंट., 5द्ध(8 (0५७ 
ब्ह्ाआा०55) तु -00 वास्तवम्‌ - ॥6 ॥०॥ (स्यात्‌ -.9) तस्मिन्‌ - ॥ शा 
(54/57) आरोपात्‌ - (५8 0 गाषांप8 5प9शा77०0०आ0०7 जीवत्वम्‌ + ॥8 
अंब्वाए5 ० 7५4. स्थात्‌ - 00075 तु - श्शा४2७85.ब्रह्मत्वं - #8 एरवांपा8 0 
शि74/. स्वभावत:- ०७॥ 2०00५॥ ० ॥#8/०97855 (स्थात्‌ - ॥9). - (33) 


33. वा6 हरोीणा ।$ 859५ 5000॥0॥7[00580, 0४ ॥6 5द्दा(डा (0७8 
8४४६७॥०७५७) [वा 5 570]6०७०१ [0 #र।धाणा 5 ॥6 पं. (॥86४06) 
॥6 3क्राप रु इद्लचडा 85 एएश्ब 0०05 0७७ ॥0 गापांपध। 5प90॥700आ॥07 
भशा९॥285 ॥5 7078 85 छिद्यागह्षा 8 ७ 800007 ए ॥78/68895. 


व6 आामभमॉद्यॉणा5 ९>छाटांड80 02५ 52-तरा0धा0०8 (27५६) धग0 (6 
890 (काक्ाएट्यिाएओ ॥ 59/क% (006 १२४दघ7३ा०55) ४॥086 ॥/पा8 8 ठिध्लागगधा 
88 35 958 85 ॥6 2[.76६4708 ०6 0006 ०६॥००५ ० ॥6 8॥/(४. ॥॥5 
एशथा 76 5फ002ंवााब्वैं80 #07 0५ ७१७०९॥४7०8 ॥ 5।/880. 4#वशा/पद्वा३ (200) 
8 तणाक्षा ॥ 5॥880. 850 ॥& ॥शाणा5 कशी8 |] था] ०00एछ864 ०७५ 
व्ाणब्ाए6" द्वा५ ॥ दा शाऑात 09५ द्रीक्षोाप्वा' 8 20507 ॥8४॥.,. ॥ 
एणा॥धिडं 0 ॥98, ॥6 उद्धाडझ वध [०7685 ॥0 08 786 0५ ॥6009706 
(॥2र्त॑प्ब] द्राए0 ॥7क्षाईका4 (७50), ०00एञए७6७७ ॥0 6)09 तधधापा909५ ॥॥ ॥8 
॥॥686 शंधवां85 एा ०0०500५:9१659., ॥॥9 [/0५89 ॥6 ॥द्वापाछ तु 5द्व057 85 
७ए&-०ञांजाव का ("ब्र5॥एबा),.. ॥5 एशं09 50, ॥6 छध्व७ रण एड 
5006॥[00560 ०णा उद्धाहईझं (086 ०४४क४6७१78७७७/७७ ॥७७ "") 9५ +8॥98 


॥#रीशाणा5ड 98 लछपपक्ला 9858. ॥ 5 शीछ08७0 ए५ (6 ॥्प्ध। 


95 


इपए७॥॥7ए0जआञाणा 08५98छ॥ 5/७87. 04 वाया (250) ॥॥0५७6७॥ ॥6 
60 9ा) ए प्राछच। लंवबद्र/#ह8580 + ।शी8०स्‍0०7 ए 09५6 8५४४४7७॥855. |॥ 
ब्राणीशा 63 09॥४१ ?क्षीटबर्वघही, ॥6 उद्यान्‍8 8पा)0 ढीतन शाक्षाबाताए4॥ 
088९०॥०७७ ॥00 [98 गरापाप। 59086॥॥7[0|0ा7 6:८80/ 00005. 


कर्तृत्वादीन्बुद्धिधर्मान्‌ स्फूर्त्याख्यां चात्मरूपताम्‌ । 
दधद्विभाति पुरत आभासोऊतो भ्रमो भवेत्‌ । 


'ग॥6शीलांगणा ण ल। (9पा6 4५४ब्४वाह855) गाद्रा।हिडं5 0५ 85500 
6 छद्यापा85 .एी काधव[/पवाह (॥78/7 8५707) ॥48 009/9#7 
(ऋद्घाध।शब श०, 0 ॥6 व्वांपा8 रण बरष्माव ०2॥४० ०08५6 [श7086. 
वाशिर्शठार॥ (29०40/454) | 4 #54[007/087307" (?. 8-52). 


कद (9एण8 8७६ा०7855) 0५ ॥5 6 ॥/ण8 8 उि्वााध्षा 50९ॉ. 
इच्याड् 8 व दध्यार्शजा।86 ॥0 छा्काका 0५ ४३५ ० धाए 8ठॉंणी, उप 
॥6 €7076005 ॥00 | उद्घडा 8 #४4 8 0908॥20 0५ |/0५श0 (७७ 
गरच्वांण8 ् #५8, ॥8 ॥#(8 06 90 99808 ॥0४67 0079 पशिक्ाां ॥07 [6 
एव 99808... & 06780 8000 तींडटाताराध्वीणा ॥89 गांशिंा(8 8 20 
5806 88 ॥गा8त ता वांड2070005 #07 व76 [09| 92908. ४९४ ॥8४8 
एा02876085 5५९० लाधातु& # ॥89#940 0800776 [20 92908. 


व धणप ॥0 - 00/शशाह883 - 000प/5 (५४०७ ॥ ॥8 ४७॥86. | $ 
शााश 0 04५७४ ॥6 ०णावव छ ##80 #५4 एशंत छिद्वागक्षा गीववं 2[[2848$ 
88 7760 0/क्‍0 ७॥॥[#989958 शशा्व 8 00 ॥0श7. 


89960 0॥ ॥8885077006 6 ४४85 #0५शशा हा उद्/॥ (५8 8५४8४७॥१४५५) 
8008द5 85 ॥8 8 #५8, 0५ ॥0 ॥ ॥889-. गक्ना5 5 00फवााओ 7000 0०7 
80०00प॥7 रण का्ोद्यॉणा5 ॥00585 0५ टांवब0/8549 (४8९०० रण 9५8 
धथ्घद्चा७855) 300 ॥/7॥7/८६7३ (6५०), (6 [/0006  ०06ध्वाएणक्षा08. ॥॥896 
#श्व (#0एशं9५9॥) 8 ठाद्यागद्या ॥5शौ. वशांड 0 95 700 0०07000ा360 0५ 


496 


०णा।॥ा[द 0प 8 (/एद्रांइक्तांए #्वाश्ाहआ5 ॥8५8०॥0 ॥6 |0९॥॥9 ए ५8 
का।। छिद्यातक्षा, [89 0 50 ०॥५ ं॥ ॥69060 0 #श ०007508/60 8$ 
ब/श्बटटां॥॥0 (80) 270 ॥0॥ ॥6 ०७७७ 0॥6 "।श (७४०. 


अवच्छिन्नस्य जीवस्य पूर्णेन ब्रह्मणैकताम्‌ । 
तत्त्वमस्यादिवाक्यानि जगुर्नेतरजीवयो: ।। ३४।। 


ब/42टीएप्राब54 पए45९४ एफ: शाश्वत वा 
(8//एशा45]/ब0/7/4//क्ा |ब&प77/2/श4-7 ५६/०॥ - (34) 


तत्त्वमस्यादिवाक्यानि - ॥6 आद्वाशा०7$ "7५ (शक्ष[7 98 - ४00७ 86 दा 
8धगाध." ४०... अवच्छिन्नस्य - 0॥॥8 ०१७ ५श0 5 ॥#र80 जीवस्य - ० 
7५४. पूर्णेन ब्रह्मणा - शांत #8 ॥तशंडं089 (0७) छत. एकताम्‌ - 
तशाता५ जगुः - 06088 (तु - 0ए) इतरजीवयो: - 0 0७ जा (७४० 
#श्व5. न -॥0$ - (34) 


34. ॥॥#6 (एएक्चा54०2८) छं्वाश्ञाह005 " पच्धा (शएक्षा) 46 - ५0०प धाठ राधा 
छिद्यागाक्षा" 80. ७80६8 ॥6 0070 ए ॥रञ|80 5६/57 (0078 १४४ध/७855) 


(#रांडांव(शा) 35 #॥५4 ४शंत ॥6 ॥709ं30|8/0॥ 8०ाधा, 00 ॥0 रण (6 
०8 (४० 7४45. 


वबश6 ए्रतात (एच - ५४09 - ॥ 6 580 5ध्वाॉशा8॥| ॥865 40 ॥6 0॥6 
[7609 09५ 0्ाएवा06 (॥709ए8) 80 ॥॥97/८द8 (७७0), 'श)0 35 8 ॥65भां, 
ब[ए6बा5 38 जी. प्रीनांगठां वीणा छिथावदधा,.. 4५82लांएब). धा0 
सिकिक्षादलं/7/9 376 ॥8 ॥0४0 (छ॥5 ७३७९९ 07 5प० 8 7५8 (॥0 ४७४७७ 32). 
छिद्योगाह्या ॥88 ॥णा ॥॥ 6 ॥ाएंद्षांणा& प6 0 ००ाशंएदाद्यांणा5 
5[0808, ॥76 धाए 00]|७०७५ $ 68 0५ (  - शीक्षां - 0 6 डाॉव्वाशाशा, 
ैंडं + (५००) क्षा6 - शीहाशं॥ ॥8४88|॥ ॥6 तशाए ० ॥5 ॥रा80 
(4/822#77747) ऑएश्ड 0 उि्या।धा, 0॥67 छंशाक्रां5 भर "4ए 
खिच्विावहाओं - | था। उिद्यागद्ा, ",4/ब्ागवबााब  सद्या।त78 - (5 द्रधगाद 5 
छिाद्यंगराक्षाण, फयाएद्राहा 89778 - 86 00तए७ [॥॥090॥86, 0७8 


97 


१४४६४४55 8 छिद्वागाह्वा" 680. 9।80 ॥/2४७०/| [8 5द्या॥6 0709. ॥॥0फ0॥ 
छशछ भ्र०णए७5 8५७ 00 ७60 00655 - ॥छ866४708 - 0 89//7व7//वतएवे, 
॥856 &छाशाका5 ॥8५४76 ॥680007/58 (0 50[06#॥[20580 ॥॥768, ०णाछि 
३€ॉनता00॥86986 ॥#॥0006॥ का ॥॥0॥80 58056 00809. 


50७९० शछांव्वांशाशा|ड दवा एक्की४७. क्रक्मावदघ5.. तत89५. ढद्यागत॑ 
९शं0शी 6 67५ ण छा्वागदा धांती #/85 धशीशा ॥06 740ा8 ० 7४2४ 
8 ४ं४४४९९ (॥00096/ ॥86 560070 0 [॥6 ॥॥॥0 ०007089 शं2. ॥ 78 [$ 
टांबबशाब520 [6 शीहलांजा रण एपचा७ बशद्याशा०55) 0 ऑश्य 58 
3श्थू74/4॥9 7 (06 0०0॥6 ५0 5 ाबदा।86 85 ग ताछद्वा),.. ऑ५व5 
0850/060 ॥# ॥856 [४० 00708.965 00 ॥0 ॥9५७ दा।ज ॥७8७ #॥08[7९700ाए[ 
00५8 ० धीशा। 097॥., 80 0 कक्षा] बवा6 06 00009 | 7देशवे - ॥6 
(82५९४ 00४९6. 24654 06७॥9 958, ॥9५ 880 ॥शाओक्षा। 56 # 9 ॥0 
॥५8 ॥0605.._ ]॥6 ॥७8 0008 6द्या। 08 [॥60 00५श॥ 0॥५ ॥ उ5/:87, 
॥0070880 ॥ [6 गी8छ 6णा6छएा ० ॥6 वर्धापा8 रण #/2 09॥80 
बए2टकग्रएव धा।। 70 ॥ ॥86 87 ७४०. 


89076 7065075 ॥99 [द56 ६ ४७४५ 5प0॥6 00प४ ॥ 5 ०0०॥630, 
खाए तांध्शा 00४९068 0207095 40 00श6/. ॥0 ठध्या] [09/80808 $ 0 
ब०१फरा8  ॥69 2द्वंप5 0 086007776 ॥6 |[00967. ॥3 $ [20580|8 ०१५ 
लि द्व शाक्षावा।व् शा (र/दा]), 80 06 90फ्ोा ठद्या 026 डंधां४3 89 0॥008: 


॥(0५9/60696 35 ॥ वा॥ छिद्याताक्ा (क्रीक्षाा 2477व577)" (8 68/80 0५ 
टागब2/ब54 (6 8॥8९07 0 9प6 3४७855/20. ॥8/609५ ॥6 #ध्वांप$ 
ण 09शाव (0008 9000 [एतागराह्व४/५ 0600 0 (वह 00 ॥0 0 
॥6 पालाीक्षाता79 (8४) 54/570078 8५४ब०659)., 8५5 पराएी3768/76 
808, 5द्व/.57 0०४00 06 #6 ॥0%6/7 0 उिक्यागध्ा, ॥॥8 ॥850॥ (थ॥80 
0५ ०06 ठ्क्षा।ण 98 880०70७० (0 ध्ाणा8/ 5 8 ॥0॥७., ॥॥68४0/8 ॥6 
(त00॥60688 रण छ्यागल्या ठक्या70 9805 (0 उद/(. 85 8 850॥, ॥8 #५8 
86७॥ 0 ॥6 वर्वांपाल8 धा0पत्ठा वीड 690०7, भर, २७्यटटाएाब? ०ध्वाा0 


(0५४ [5 [0009५ ५शीं। 8/ध॥79॥. 


498 


39 ॥05 [8 00 8 ॥9५. (7क्ंशवेड8 9 09580 0० 5द87. ॥ 88 70 
छतंाछ06 बएवां #0॥ 56/97. (दव्शवे5॥ ।5 8 [0090 ० ॥#॥8%07॥080।8 
एरवेधव (06 (आता 00४8) एशांणी 8 वि58 ॥ ॥4फए8., ॥ै(द/दं एधव्राए॑ 
छञांड[ णा ल्‍5 0 क्ा0 ॥#छर्श/08 लॉंगंबशीव8 एच00 08 ॥8 ॥0008 0 


500 8 |00५9॥8008. &80 उद्ाषड (0५8 2७६४8४१॥९५9) ॥॥8 0॥0५शा0५ 
00735 ॥0॥0 6000: 


). 3च्चाडझं5 6 9485 (ब्रतग5477) ए संप॑द0॥ 54. 
#) व॥8/९४०७ इद्ध/(95 ॥8 ॥५७७ ॥2/५8 रु टकंव0॥454. 
ग). कवाहा5 850 ॥8 प्रांगाक्षं8 ।ए. 


80 6 3०१एांशॉएा रु ॥00909008 एक 96 क्षा0060 ६०0 इद्वाडा 
5९०0०0का५, धा॥।8& ७७०४0 ॥ ॥8 ॥७॥॥ रण ॥0॥४५७. | 0६४० 08 
ब850080 (0 लंवंदरश/ब58 ध्रांणी ॥ 88॥9 8 ॥0-6390ा ७५, 70० 
पिता ढ8००वच्यॉणा ०. 00४5 000०0, 06 ॥8808/ 8५ ॥छशि 0 
एछब०2४549॥7 (8-]07/08) धा0 7थ्रींट॥०8४ (7-] 4/5). 


०4 #षछ0 ॥.406.47' #व5& ?78000ए5 07 25५4 #&५० नष्ट 
8&85 |5 उ37८57 ॥0६व0% ४४॥॥ 83%"+४//४ 


॥ ४४७४ 8॥0एश ॥ ॥8 885 [४० ४४७७5: 5द्व5 ध[॥०88/8 35 [80 
आएश धभाए 8 एशाएड। ४ाती छिथंगाधा, प॥6 5॥76 5657 ४श0 5 
छाक्षागाक्षा णित53 ॥6 49595 (ब#3/7क्74) रण 7५8 (8 ॥पश0७४॥) 
0 88४ (06 ४४0॥0), 300 ॥श्व 0 [ं888/ 08 ॥6 [॥00065 0 
ग्रादुएब + 6 एा8श्रॉए8छ 906... ॥ बिए एंड 000 ॥85 8४०४ 08९॥ 
त62॥ शांति ॥ ४९58 43. ४, ततातु ॥#0 8000प7ा ॥6 जीएफा४ | 
ढ2०7[020870॥76 ॥५9 5५0]8० ६४० ॥6 ॥004॥08 ए 0856 385.0805 |] 


6 [28507 त5005980, # 88 080 8880 ॥ (6 ॥6/0 ४856 ॥ 
(ऑशिशा ४0॥05. 


ब्रह्मण्यवस्थिता माया विक्षेपा5 5 वृतिरूपिणी । 
आवृत्या5खण्डतां तस्मिन्‌ जगज्जीवौ प्रकल्पयेत्‌ ।|३५॥।॥। 


99 


शिव्ागाायवा:4व5(# व 479 व#52०]7ब(070[7॥7 
बाय बा॑बातबावाड धहाआओए /ब2477490 सि8/4|28/2/ + (35) 


विक्षेपा55वृतिरूपिणी - ॥6 0॥6 लाक्षाबटांशां5ड0 ७2५ एाणं०णाह 
(ण6्थाह) शत ५४।ा।व 00४७5. माया - ॥ब/व (8 (/९०४/४७ [20४0 
ब्रह्मणि - ॥ 8॥शक्षा अवस्थिता - 40/085 (सा -वीबरा कर्वेध्श  ब्रह्मण:- ० 
8गराद्ा) अखण्डतां - ० ॥00ं४0/8॥07-0प| ॥//७ आवृत्य - 
#4५76 00४४720 तस्मिन्‌ - ॥ 0 (84/7ध्था) जगज्जीवौं - ॥॥6 ४४०॥0 
क्ा। ५8 (॥00ंक्‍प्च) प्रकल्पयेत्‌ - 0।88/85. - (35) 


35. ॥4694 लाद्याबलंशां580 0५ जरणुंध्नाग[व  ब्राव एंव 70065 
बंप वी छिद्याकक्षा,. विद भी वि्ा।व्र ००/४०७० ॥6 ॥0-पंपकष 
॥908 ए छ8व्ागराक्षा, श8६वं४5 ॥ ठिद्यागव्ा (6 ४४0॥0 0 आश्ध्. 


॥ 8909, ॥6 0७थांणा (8290) ठद्या।0 06 ॥ ॥0-0फ8 सिद्यागाक्षा- 
वह जरतव बकबापं॥द्ध - एज व्रातणंजं08 वर्वांपा8 - गरपीत्चां०3 ठिद्वाताध। 85 
शा-09श५्ब5५७ ब्रात गणा-तंपढा, ॥ ॥[ओ6 0 (गांड. फरवद छाप 2०0५ 8 
शत बए०8बाद्या०8 णी 6 ४00 (8820 शशांगा #0फ9 थि58 ब०0685 
॥68। 0 था क्ञातद्या 08008. ॥#6 ठणावाशाद्षा५ 900 ४७5७ 3 68॥ 26 
र्श७॥80 0 07 ७7 0९७85. 


न६#ए्ा5&5 65 724 (नह ॥0/४॥008) #00 >4647' (६ 
५/08/ 0) 


86५४8श॥ ॥8 0०0शांशा०8/ #श्य भाव ॥॥6 6.00#6700890|8 7222 
- आशय 8 [गाज बात बिड्वा (8 ४४00) 3 580008/५/, 85 6 ५४070 [5 
ठाहद्वां2व 0ा 6 50 ्त #ए8..._ ॥ाशा तंगी 0७858 8४ 0५ 


08507080 30 45 0 (९४४08 [0 856 78/५78, 


जीवो धीस्थश्विदाभासो भवेद्धोक्ता हि कर्मकृतू । 
भोग्यरूपमिदं सर्व जगत्स्याद्धतऔतिकम्‌ ।३६।। 


200 


उऑए0 वएडीबरईटांकद//4ं50.. शीक्ा'्त' 000 का (क्राावपा। 
##02४ब-फ्क्षाओंकंय[ः इन्षण्[। 2-६ एव 200/80॥80॥/4॥॥ - (36) 


हि - 98080७58 घीसथ: - 0शााश8 जात आधा (76 
गजआआएफाशा).._ चिदाभास: - ॥8 ॥शी8४ण००णा ए 0०७ 8४६8855 (८॥ 
कर्मकृत " [6 0087 0० 8॥ 80००ा5 भोक्ता - ॥8 ७१(०शांशा०8/ (च - 0 
तस्मात्‌ - ॥७20७) जीव: - ॥४४ भवेत्‌ -$.. इदम्‌ - 08 ००087980 
सर्व - ॥॥ भूतभौतिकम्‌ - 6 ॥४6 श९ाशां5 ६0 ॥6 शा000॥707४$ 


भोग्यरूपम्‌ -छ (७ ॥वांपा& ठ ००शांशा०8४०॥७ (05... जगत्‌ - 6 ४४0०॥0 
स्थात्‌ -8. - (36) 


36. ॥#6  शी७लाणा एणी॑ 0एप७७ 8४४०॥655 . (.8. 2ं480859) 
पशारढ्व जाती आध्ाएप्याक्याब (शा वरञआापाशा) 8 ५४ 02809096 
(5 ॥8 00७ ० द 8जॉणा& ७00 ॥6 ७(एशांशा०० (र्ण ऐै&७ ४०॥०). 
जि का6 00556. ४७. 0श्ाक्ां5. क्षात ॥6 ७(एशांशा०8४०४ 
॥]0097क्ञा|ं$ 0 ॥॥798 ०णाआऑपा8 (6 ४४०॥0. 


बा ०6 श्ञा० ७068 ७॥ 6७ 8णी०णा5 ((्वा74), 0200 88 एछ 
इलाएॉपा०95, 6.9. प्र, ॥6पक०ण5, 5807088, 8शनि]वक्ली+ शाप॑ 3$ 
एवजा20 40 08 ॥ 6 5006५, .6. ४०ण0/ 5५०) 88 €थ्ञाप्रा5 (॥6 
॥४९४॥000, 59009 ॥8 ॥7069, ९६०७, ॥०णाॉ॥१ ४०., 9 #्षायरांपा: 
व७ ७१(०४ांशाए8 08 0 ॥089ी87 ए 78509 ए 088 0५॥॥ 8००॥$, 
5 08॥९0 977॑ंत4. पिशंाल 556/57 (008७ 3४४६/४0859) 08७06 ॥88 #070 
6 "॥7009787 ॥0 ॥6 02009 ०शांग6 ॥#07स 6६॥ 30 ० 6)0९॥४१0०6 
50700॥स्‍6 ०९७/णावांगठु 0 08 ४०॥0 था ॥शं 000. ॥ 5 ॥6 शी९०ॉ०।॥ रण 
7पा6 ॥७च्वा9655 (टांवंब07558) ०७ (0 5७(-69॥0क्षा०९७, 0शशाीहि0॑ रात 
दावगासशाव (6 ताप) धंणी 6 ४००0/ए9॥ 0०॥ 8889 
€85., ॥/85 080पाद्वा शापाज 007 ण 5९निक्ाणा08 ॥88000 [0 00७७) 
ह६56 5५70७॥॥700श07|85 #ए्ब. ॥॥86 8209860॥06 रण संकबधश58 - छीछज0०07 
ण 2/-5 005908 060280958 क्राध[/्वद्वा॥_, 5. ए8507.,. 47/0[(क्षव[78 
(छा 8 ॥6 [ज00फ८ ० गाज. 0७एश४॥०१७/ 00 छ/व्बाधा, ॥79$ 
&5ांख्राजीजा65 वध #श्य. 88 एा0७9000. ॥॥०५७ ४6 0०७89०7५ 


20॥ 


0९9879॥07|9 ६ 4958 [/0[|6४०४ए०ा। ४/४८०(४७० 0५ ॥8 €पप३॥५ 58 हे, 


ह/तब्गा। ग्राह्द्ा5 ॥6 ५७ छंशाशा।5, एंट, ७६, ४००, व, क्षो' 
शाव॑ 99308. 9#40॥॥॥7 ०णा[#565 ॥ एद्यां४0- श004075 ६0 
89796 006९७ 0ाए ॥ ॥6 (8६४०, ॥॥69 ६॥४ 2079/(४७० ए ॥४७ 
शैशाशा|3, ॥#6 शा।0वा]शा5 5५७ 89 00065 0 तॉशिशा ४45 0, 
पाएंशधदुए0 शा (५6 8)9शां४0085., ॥#॥ प्राशवव #858 - 0/#ऐंक॥- ॥१0 
शीबए/क॥ 05806 88. 000७४७० ॥ [8 ७४०7० [/0५ं098 83 शॉप रण 
8)008#8708 85 (8567५60 0५ ॥एब5. (66 ॥0/५ंक्‍08॥9) 95 /850॥5 588॥ 
॥ [अ8507# ह॥006॥ वीशा' 9ब8 बलांणा5, वाक्वा धगांजा 5 ४/0॥9 ० 
8)7शाॉशि69॥ 9 वाक्षाह/ 85 08॥80 0/08'7, ॥॥68 ॥५8 ७05, 8॥| 
06, शा।00070ा9 क्षात ॥#86 768 ०९४00 40ठश06/ ०"आप॑[8 


>ंग्&४/ 5 ॥6 ४00, 


>424 4४0 /4047' #छ5 78 55 


साध्य क्षात 888 ण ॥6 वर्वाधा& (852०7060 50 दवा, 0 0शा।व ॥6 
[/00 0८58 ० विा56 #वाबव, 08958 (0 6) ॥ ॥8 अांधवा6 ण ॥9शथा0०ा. 
वब6५ ०00॥॥96 [0 08 78887 ॥-॥6 शाएओएचव 5शा56 तप शो 
काधा8 ॥ 6 82॥7 ए 5९४-9089008. ॥88076 7४8 शाप [489/ 
98 600080 40 ०५ शाएऑंठ्यां छा ॥क्वा5ण०ॉींणाबओं 8च्यॉा५, वगंड बिएां [8 
09५ 70॥760 000 88॥॥7 [0 898 ॥्षैध8. 


अनादिकालमार भ्य मोक्षात्पूर्वमिदं द्यम्‌ । 
व्यवहारे स्थितं तस्मादुभयं व्यावहारिकम्‌ ॥।३७।। 


क्षात्र/ा(क्वाहफदय4ब0/48 7705490/:क74वर वी/बु(ाए। 
7ब्रश्क्रीबारट उ्ाविा ध्रल्मावए2/4:का :(बीब/वाए/क्षा। - (37) 


इदं - (05. द्वयम्‌ - एव (रण #५8 थगा० /#बढ8०0..._ अनादिकालम्‌ आरशभ्य - 
मोक्षात्‌ पूर्वम्‌ - ९०08 [6 


8५8 छ08 #8 7887779/889 ॥7॥6 


202 


॥0000789॥000॥855.. ॥#7शावधाएणा व्यवहार. स्थितं._-. ७४(७७ 
शाएओऑए08॥५॥8॥१530073॥५ तस्मात्‌ - ध्ाशश0०8७. उभय॑े - ७०॥ 
व्यावहारिकम्‌ - (88) #॥४॥08॥| (॥ ॥0॥8). - (37) 


37. वां 04 रण ४ था। बड़ 8095 हा[ंं03॥/५ ४४७४ आ॥06 ॥6 
०&80ां0॥॥709॥858 ॥78 79४08 ॥8 शंकंीब गए - 0090०) ॥णा था 
पफिं।।श शा।ए0005. ॥]ह806 000 888 शा[ओंएव) ॥ ॥/0॥8. 


(१० 076 0४ 8४40॥9॥ पक्राशा ऐश क्ात 824/ 0था6 ॥श0 ९२006 
9॥#06 900 (का ०8७56 ॥द&9/4 0 ॥8 0489 (80॥75/क॥79) ठिध्वााधा 
॥60756|४85 8 08097ल्‍॥0/255. [00 (३8 अंक्वा88 ॥ 8॥88974087/ 
वां 7ण0॥ छाया (प्रणब बा0 2एएड (छाशात॥) ॥8 086॥॥7॥॥0॥855 
(8.60. 43-9)., 0॥66 ॥8 9009५ ० 8 ॥7क्षार/ 085, #॥8 508णाए ॥7ए५& 
(॥00ं098॥ 0तंडाए6 8700 8॥0 ॥5 |888/ 000॥08 0 ॥08. ॥॥85 5 
जात 5 09॥60 धंबट7॥ 7॥फएं 00889 0५ ॥6 ए0ात 77054 - #06%0॥ 
- ॥ 5 ४256. ॥7#3 9$॥क]) ०0णाविछ 0 एएकानापाएएं - ॥089ॉणा णा 
इनाउउबद्याव 0 डआंगां8 णी 7५9॥07व 0 "एणा8३ ए॒ [ब84 ४8 ॥शा0. शीश 
धधागा।ह 5७-00५॥९0०68 था ॥8 0009५ एवं 92807 - 8 [एशानाए(/8 
- १05, ॥6 शंद्वा8 ण॑ [एक क्षा( हा 0७0 ॥0ं छछंडं 80५ ॥000 ॥ ॥69#५ 


लि | 0 ॥#., 0४९४७, ॥899 ०णाएएछ 0 06 ॥ 8 50060 
(980/7/8) 58758. 


एजबश्थाग्रव - व88॥0[5758007 - ।रशद्$ [0 थ द580075 506॥ 
85 0७06 (काव्मायवद), (8 ॥76975 ए ॥09॥80098 (कदा।व॥4) ध0 ॥6 
06 [0 06 ता0णशा (ख्याटएव), ॥ेए0शास्‍व ॥8 88 58ए92ा०ा8 
ताशिबणीा9 शाह - हां0॥6 छाए (#79णा).,. उअश्य शाप वि ०४0 ०५ 
छत ॥ ॥॥86 छद्या। ए॑ 59507 छगाी४8७ ०0॥87%0708 ॥70 0९०४7६8. 
वाक्ष०७०५ ॥6 ॥8/0॥8 रण पएश 70 |8829/ 5 8 छ/४७ 006 ६॥0 ग[ओंए| 
ब85 शंध्वां०3 ४00५९. ॥॥छ७086 000 #एब १0 [ब84/ 6 ॥४6॥780 [0 85 
एश्बण्ब्ाद्ाएब -+ 0800तांगव 0 एए2एक/ब्राबघ (088॥06//87530007). 7॥8 
छठाव एएद्वशब्ाद्वा।/8 8९०७१७5 00॥ #श्व क्रात बिल ॥00॥ 9076७ 


203 


गिवागबा।॥64 - (6 096 कबशातव 805006 ७)४छ४06 - क्रा0 ६50 
[/800085 ॥09॥॥ 0०0शा॥6 छाव/8/5/8 + 570]8९४७ ॥ 90७8, .6. 62070 
0॥9/ भी ॥एए8ब्वाद्या०8 जांवी0प शाप 5फशंश्यांवां80॑ 0५ 007088 
सांशा4।| 06०७॥०।७ 8869 ॥8 ॥6 00]|४०७७ ॥ 06६. 


॥ ४७४७७ 35 | ४४5 ०6७६॥४५ 000, '$4/$#, [तश्ा।ए। धशं। छधाक्षा, 
5 ॥8 98835 (ब०॥58्00) एण॑ ॥५8 ॥॥णाह शां। उंबड्॥ष का। 00॥ ऑशव 
बात 820 क्षा8 ॥6 शी९3 रण खाद, 6 0/8० 6)(0०85807 ॥ [79 
४९७8 गीद् पशब क्ात गंबडआं धा8 शाओंएच। वी वरवांपा8 (४/द५०/६7/4) 
वा[ए॥885 पद वी 889 00 ए शा) क्षा8 98 (हब) 00" शा 
॥087श0९॥ ७॥/80708 शाह शी 0899 (80/75/क्780 85 उिध्वागक्षा, 
वश छाडशा०8 8 ए ॥0]॥/४8 क्षात #क्वाडंशां 7द्वांधा8 88 ॥9५9 08988 0 
“06 शीश 6 ॥7शब्यांग ण ॥6 व00एंक्‍घच्वां ॥णा। को ॥00 ॥ ४३8 रण 
5शॉनत0960686., 0709 शाह शांजी ७४55 0. 8४४ ॥0900007|9 
95 305008. #्षाश्ञागव जाश क्या #क्ष 9 58 (॥7 004) ०५७ शीश] 


हि 7885 40 96 9850 (पद वी 08700 0 ७१४४ं४08, 6 हिला तीध 


जाए बाएं ू&/ ४४४ 858 (॥76एक) ॥ ॥08 ॥8शा5 छत्वागक्षा 98 #शी 
0889 (2०॥75076/79), ॥0द॥9 ॥8/ 8५ ॥8५४8 ॥0 ॥0976700७॥# 6)089॥06 
पीजी कण) छिद्यागकाा, (शीत ।शाक्षा।8 धींढ/ 08५9 ०8958 40 08 58 
0णा|।५/ छ्ञागरक्ा, 0शाव्र #शा एब85 (ब4॥5/द्4),.. ॥ 8 प्राएश5थॉ५ 
(ि0शा धीव 8 5प7श॥770380 (22/7285/8) [79 9 ॥४४५७ |00६/60 ॥॥ 
॥$ #च8ं5 (ब!58क्वाव) (बात शीछ/ ॥6 059]76द08 ० शीत $ 
80060॥7[020560, ५शार् ।शा।व8 $ 0|५ ॥6 09385). 


व्ता£ &£80॥7॥ € 058 ए4 60 24047 ॥४ 09880/ 


व ढणाशाई ठ॑ ॥6 9608075 ॥॥#88 ४2569 $ 00 6)(0वा/]९प | 
6 ॥06 ॥५७ ४९३०5 ॥॥0प0॥ ॥6 ॥पथाव्वांणा [7५8 का 48849 38 
8)7शांशा060 ॥] ताछबा, ना रण व #7५48 क्वाव /889/ 88 76/08५४५९० | 
ताछधा। ह्वा8 ल्‍709॥ [0 08 6 ०पॉ/एणा8 ० ॥8 ४९॥॥३७ 709९7 ण 06७० 


$|९७.०. 


204 


चिदाभासस्थिता निद्रा विक्षेपा5 5 वृतिरूपिणी । 
आवृत्य जीवजगती पूर्वे नूले तु कल्पयेत्‌ ।।३८॥॥। 


रंचव्0/ब्रं६६5#मव फ्रंतिव णॉइलण)बीपूपायकाएं 
दाथाएब एश्यंबडबव 7स०2 7002 (0 #॥28/2 - (36) 


चिदाभासस्थिता - ॥6 0णा० शा० #णा५४७ व ॥6 शीएलांणा 
एपा७ 4५655 (८ंदंब//व52)... विक्षेपाउ5वृतिरूपिणी - ॥$ 08 
गह्वंपा8 रण एणाणुं०णांग| ("०8ााह) 0 ४शा।। 0०४४5... निद्रा - $॥680 
पूर्वे - जश्शं०प्र5 (रण ४६ात 5ांधां४) जीवजगती - ॥एश8 धा( उंग्ड्था 
आवृत्य.-. - ॥8५76 5घ00785560 नूत्ने - ॥0९0४ (५8 धा( [ं284४) 
तु -॥ ००॥॥४७ .. कल्पयेत्‌ - 900७०७७. - (38) 


38. 5887. भ्कांपै४४ जा. ठंबदशाब४8. (6  शीएलॉणा एण॑ 9५8 
8५४द्ा४659) 20 [$ ० 86 ॥08 रण एशा।9 बाएं 00००॥76 (०8०४॥9) 
00४९७. 475६ 5000789580 ॥ए8 था। [ंब्8॥/ रण ध्रवंतात अं, 
०0७, ॥ (5॥880) [॥00॥085 [6 ॥6७ 0765. 


वाह गाक्षो] 08७88 0 ताछश्या। 8 8680. ॥॥6 #॥90858075 ॥80280620 
तचाणहु ॥6 ७व्वोताह आंध्ां8 5४५७ 88 8 5600049५9 ०४७७७... 9॥९6०0 
धाहाला। ॥#88 85 3 तंवर ज्रागतवाइएडा त07 ३॥ ॥व 5 9808४९० ५१6 
7५8९७, ॥एपवा9 ॥6 ०0097॥07 ० ॥8 0200५, 9$ 0608558/५ 07 ॥6 
धर्ाताए आंधांठ [859075 00 00006 ॥6 06४॥0._ ]॥6 ४४४४७ 5६० 
॥70858078 0५ शशा5९॥४७5  ०श्या7एण एाणुं४ण ताछ्द्या।।, ॥._॥॥6 
80567086 रण 80880. ॥#॥॥ प्रा ॥0 50, प6धा5 ५७॥ 5७४०७ ॥ 6 


फरंतात धंबांड 48 ॥6 वराए/958ंणा5 णए भरवंतात शावा। 32जॉपछ७ 2 
3070. 


9॥889 8 8 शंबां8 शाशिशा। ॥6 राह ॥शाफाशा। (काध[/(क्वएवे) 8 
तणाात्ा। 85 ॥ 78500४85 0 5 09086, शंट, 5शॉनिद्ाएणाक्वा०8,. शा 


हाधोा।8 [68 5 0 ॥6 काका क्ाठााठए& शांति0ण (6 पडपदध। 
वरक्ालशथिशंधां0ता$ ते काब/प्यियाब, ैशं, ५४०७ 6(०208708 (9 शंद्य8 0 ॥0। 


205 


ता0५ााह आए ॥0000 08'8 [/856708 8।॥ 8 ॥#86 | 5|68., 
006 0 ॥6 [/65क06 एणछ ठ9808658, 0[7४४४५४७ (70008 8 5006 
(5/॥74) थ/त5 (0प9॥9), ॥गांड संगद//दं58 85 द्ा। 85858॥8।| ०0आफशां 
०ए॥6 शाएंएंटव। (एक॥/व्षा।।तब) ५४. 


988७०, 0/ 5 श्शॉगरव्र 0096 [रास 40). 5५०/85585 ॥#6 
8ह्लॉशि शा।एं#ए॥| (॥प्द्वशद्रीवाा।॥) ५ द्ात बिड्व!/ घिएांणाए06 0५7॥9 ॥6 
७/बता( आंध्र, वीाश8शीछा, लंगदगं/ह58 ॥6 ॥00श0णा (2४4) एण॑ 99९०, 
धशं5 #री80 0५ 5॥880 बात 50 ॥ 80085 ॥ [6 मद्//४ - 78४89 - ५७४पं। 
(8 0009५ 040॥6/ शांत 6 ॥7859093 00॥8009७0 ॥#"07॥ ॥6 ४४४/०५ 
वा 62(0श४0688.,.. शिक्ष्चा5 6 [7000060 6 ॥6 ॥850॥$ रण 
8008 (#्वणा/॥8/45) ००[280।8 ए 9/0000॥6 ॥8 5५0॥6  ७१(0७॥४॥085$ 
ण ताहा क्षा8 78809ए (0 गाद्यांहितं, ४ 5एणा & ॥78, 50॥08७० शशं॥ 5 
(0००६ (ठालथा]9) 0008 /000085  ॥090 ॥#४ 370 7284/ ० (/88॥), 
॥ ठंगंब//54 वर|80 0५9 58७०. ॥#6 ताढा। #/एच 5 ॥8.- त/8शाश शाप॑ 
॥6 ताछ्गा 88495 6 त6ब्याव ४४0॥0., ॥॥6 एठात॑ (एप - 0 ॥6 ०0णा।धिा/ - 
 ॥6 ४९७७6 [8 0 शा|एाबरांट8 ॥6 ०0णावड 0698९७॥ [॥6 [७४० |कं08 रण 
आए शातएं ब82/ 85 070४8 ॥ ॥6 शा[एंऑए8॥ (ए/द्एबालए।2) ४०/४॥५ 
5ंधाां8 0 ॥6 570[8०४७ (काब707ब578) ताछधा। अं्०, 


॥ ॥#68 ॥क्षा। छा 5 ॥एडक्षीॉणा, ॥6 [000 शातव 989॥ 885 2ट6॥ 06 560 
720५४४९॥ 5889 शा 77: 


). 88 5]880 ॥88 35 022णा (4479) व टांगब?/द्वंढह, 90 95 गगवीखव 
छिधाग।ा, 


॥) 800 38669 शात फब'बल द्वा8 शा0०४०७० धशं। ५९ॉ॥॥१५ क्या [/0]8०॥॥70 
(0886706) [20४/8॥5. 


म) जाए क्षात |89/ण ताइबा), .8. तवालद्याश क्षात ॥6 प्रथा ४४/०/५ १78 
[6 शा6०७ ० 8॥०8७०0.. शाग्रीक्षाज५ ॥6 शाओएएवो (एब?क्ीबाा[।य) ए4 
बा।0 /|ब8&4/ 878 [2000060 0५ वें. 


206 


७) (70558 ॥॥8090 0५ 98७0 9 8 0988 (बर6#5/#क्रा4) ए #एड 80 
अबहश ०6०णाकाए 0 कहा, जाीए8फाॉ56 उदच, पाए शत 
छिद्याभाह, 80 0५ 7785 ।8 08 28895 (40/75//द्व8) एा ७[208॥| 
(दाशक्षीक्षाब) #५३ क्षात [ब84. 


वृशहाशणा8४ शाह 5 00 ॥ ४७७७ 35 ठशै$ ४छषाीह0त0 0०५ [95 
॥प॥द्यां0ा द्वा५ 50 ॥ ०च्चा॥0 06 09[009060. 


ब॥6 ०णाए।हश रण ॥#एक8 बात उंब872 ए पाछ्या धंधां8 शा ॥056 
एवाताह आंद्वां8 9 009४ 00पता 0पॉ. 


प्रतीतिकाल एवैते स्थितत्वात्मातिभासिके । 
न हि स्वप्नप्रबुदस्य पुनः स्वप्ने स्थितिस्तयो: ।॥३९।। 


शिवातण॥/क8 2एबांएट 3#/4एव॥ >व/9/48/2 
ए 77 3श्यूगराथ[शव0एत045ए४व [ए॥8॥ 5५क॥72 5#705/8४00 - (39) 


एते - ॥॥256 (४० (7५8 धा।( 7884/ ० 06४॥॥) प्रतीतिकाले - 6७॥70 09 
8700 ० (06ध०॥॥) ०००४४६०७ एवं - 079 स्थितत्वात्‌ - 0 8000एणाां 
्॑ (शा) ०)/४९०॥०७ . प्रातिभासिके - 500[००४७ (इति उच्येते - ॥॥09 ॥०५ 
28 ००४॥९४०) हि. - 9७8०805७ स्वप्रप्रबुद्धस्य - रण 06 ए९8०॥ ५ध0 ॥85 
०ंत्शा गीश 360॥6 8 पराल्शा स्वप्रे - ॥ (द्षाएणालश) वा6चा॥ तयो: -०ा 
॥058 ४४० (एंट, एड 2॥0 8890 ॥0"7॥ ४8 [#॥6060070 ताह्वा) पुनः - 
2697. स्थिति: - 0००परा७706 न - (9) ॥0 (06॥6). - (39) 


39. 00॥ 8000पाग एण शा छशांडॉशा08 0५ 0फ776 ॥6 9७॥00 ४ एए 
(06व॥7) ॥[/98806, ॥856 ४० (एश्व बात 7824/ ए 08चा) 276 ०७॥९0० 
5फ90[०७०॥४७ ॥ ॥/98; 080056 ॥ (द्वा0॥8) ७॥6६॥॥ एज ॥6 08507 ५शी0 
॥935 ४0९ धीश 5670 3 870, ॥6 00098706 ० ॥॥056 (४४०, (एं2. 


आए + पाछ्याशा - 0 [बव4/ - पाछच्ा।ं ४४00 - #07 ॥86 [/॥/6००७॥०० 
ठ86थ॥7) 85 ॥0ा 09७70 9५ 708. 


207 


साय धापव बढ की 3 धांध्शा पराह्था। 40067 0 098 #66 0०॥॥ 
तफागव गीद्य उद्याएिवधा' पाहा,.._ ]99 00 ॥0 ७४४४5 धीछा/ [8 
हछक्षा। शात5.,._ ॥ा6 छएतठातद टणश्घच - 0ा|५ - ॥6ठ885 ॥8 83४9[७॥08 0 
॥श्व् क्या ब88/ 076५8 ॥  ठांध्श) 5962न्‍6  ताछद्या। ०08 [॥क/ 0/88ा 
8 0५8. ॥॥0र्श086 ॥79५ 8/8 5५0]|6०॥४४  ॥80॥/8. 


व॥6 5476 6 9 0]0 ॥6020५९४ ॥ 8 580000 ॥78 0 [75 ४७५७. 
ह एश90ा, #शा।द धा06608 8 ए8॥, 0085 ॥0! ७>ए2॥४0०8 #५8 8॥0 
/ब३४॥/ एी वहां ताछा। ॥ द्राणी86/ 078 5880 ॥88धा४ा 87१५ ॥86, 7775$ 
9#0५5 6 500]|6००४ (व0/बह/:्यो वह्वांधा8 रण 000 त* '्वा॥8/ 800 ॥6 
ता€धाएं ४४0/0. 


उि8०8प568 6 #शड क्रात॑उंबड्श रण ताछ्वा। 386. 500[|०४०४७ 
(एबं) ॥9५ ठद्ला॥ण0 08 ०५०छा शा[एं08॥ (एएक्४०बर/दा।/4), 9०४५७ 
ब0ा8 #0ा 0शाप्र फवेक्राक्ष।॥/8 - ० (6 7दवंपा8 एण 05006 6)08/60॥06. 
वाह 5फ्ां४लांध७ गर्वाधा& (७0 5002व्यास्‍वां४5 ॥6 बिए वां आशय क्या [बडक 
् & परांध्शा ताढक्ाा। दवा 858 (7704) 0808056 6५ छदंडां "|५ 9५779 
(6 [?शाऊंशशा०6 रण जार्बा आध्वां8 ताला द्ावं त0 ठिपा0 ॥ 2४५ 
5५058040श 076. शांग्राक्चा।५ ७9708 ् शाएएंएव। (एब्बण्यीया।4) गशव 
बात 284/ व ती। 5प्र्ी तगा8 तद्वां ॥9 000॥855 ॥00/धा०0ा (४४६2४- 
ग्रणाद) (वा५०5 0808 0 ॥0 [्षछत्वी8/ द्वा५ 708, 880 तक्ला।"शावां०5 
वश 898 (7:07: 7द्यापा 8. 


वाह कह्यंपार रण शाएएव।ं (:/ब०बदाए/)) ऑप्य ध0 उबड्2/ 00 ॥ 8 
४58 378& 5फ्रआंबाद्वां25 0५ #75 ॥फपशाहोंणा, शीत ४४४5 00॥ एं्ि 
॥ ॥॥8 [#8५शं0प5 [४४०0 ४९४७७ 3 छिीश 0९६॥४० ॥ ४७8९७ 40 ॥0 42 [0 
धांध8 & ॥00प67 089०6०९०४५४९७. ॥॥#6 4|56 (एमधएडौ ॥/५78 ए शव था 
उग्&4/ रण 8 ताछता) 6 5 6907655|५ #7ध7976090 0897॥ ५शा।. 


प्रातिभासिकजीवो यस्तज्जगत्प्रातिभासिकम्‌ । 
वास्तवं मन्यते5 न्यस्तु मिथ्येति व्यावहारिक: ।॥४०।। 


208 


गिवे॥#बंडा(4 #00 |ह॥/शबड्वा (ब/04॥89॥7 
एबडबाखाए पर्राशबला धबप पराधीकरंं ए॒र्ेश्क्ीक्षा/2) - (40) 


य: - 06 ०॥७  प्रातिभासिकजीव: - 6 5फञ|8जा४९/वाछधा ऐश 
(सः -॥6) तत्‌ - #॥  प्रातिभासिकम्‌ - ॥6 5७०|४०४४७/४७४॥ जगत्‌ -॥१७ 
४०० वास्तवम्‌ - 788॥ मन्यते - ००॥४०७॥५- तु - शग8885. अन्य: -॥8 


०0 व्यावहारिक: - ॥१७ शाएएए) (7५8). (स्वप्रजीवजगती - (७ त6धा। 
४ 8॥0 88४०0) मिथ्या इति - 8 888. (मन्यते - ०»ाआं०७४७). - (40) 


40. ॥॥6 ताला शव (पाछ््ाश) ०णाअंव&ा$ 06 ताला) ४०000 85 


788 ५श]8688 ॥6 0067 6॥॥0॥08/। आण्य (४४४९७) ०07808/5 00॥ ॥6 
ताहशा) 7५4 धगा0 [बडा (७४0॥0) 95 56. 


6 #५ब ०४०९० का (6 ता6था। [5 शिवध89/857/9-7५9 . (॥6 
500]6०॥५४७ ॥्रताशंवप्व) ॥॥0 6 ४०0 ॥6/७॥ 8 ॥॥8 27400 27 //९८॥॥/] 
/१22/ (॥6 $0/0[6०५४९० ४४0॥0), 50 ॥ण00 88 ॥8 0॥6४॥॥ 7५8 (96थ्ञा॥क्ष) 
छवंशंड, ॥॥ शीश (68 ताछथा। [88० (06 त6ध्ाा ४४00) 850 80085. 
वश 08 ताला ॥५8 ०णाओंतछाड ॥6 ताला अंग2&2/ 85 ॥88॥, 0 
गण 88 898. 86 ध्रणतव (० - शाह्ष०४७ - ॥ ॥8 ५७७७ 8 027 (0 5॥0४ 


॥6 6७१०पशंणा ० #ए५8 27१0 >ंब्‌2०/ रण 06 छ#ं्वांछ ॥0णा (86 णाछ आंध्ांठ 
38 ॥809805 000[76 ५४०१0 १0 06६३ शंध्ध॑ं०५. 


व6 वाहक्ा। #ए4 धात (8 ताछशा। उंग्डथ/ र्ण 06 ता&द्या। 00 70 छशांडा 
[0 40 ॥॥6 0896 ए्ण॑ ॥8७ ०णाए७60 ता, . भ्षीढा र्ंतात पए 
#0॥/#76 (6४॥॥, ॥१9, 8/6 ७०5९४॥॥ 000 ॥ (8 ५४६0 #धां४ 35 ए6॥ 85 
॥ ॥॥6 $5प05९0प९॥ ताछ्वा5 ए पिपा&,. वाह 8 शा परावा(०5 ॥8 
शाएंए॥।| (छबणबाबारत्य) एड (ज्रवए्ढ) ॥0 ॥0 ०जाञंतछः ७ ता6थ्षाएं 


जग्ड॥ (४0॥0) द्वा0 ॥5 6१9९#876067/ 08 पाछ्दा। ५8 (0880067) 38 ॥8४॥, 
00 (9॥085 ॥0॥77 ॥0 06 4888 ॥8690. 


व 0७6 [0 80ण7 | कांड ॥पज्ञाध्वांणा [0 850७/थाी।] ॥6 8/9०9 
(ग्राधाएदा/धव) 8 00 30॥60 ॥0 ॥6 शाएं।एगे (एसएब्ाव्रा(न) #ए4 


209 


(स्वाहा) ॥7॥0 उब8०/ (४४76 ७४0॥0) [0 85ठकावा) 86 ६॥॥५ ए ॥0ो 
गरद्यांधा8. 


व्यावहारिकजीदः यस्तज्जगव्द्यावहारिकमर्‌ । 
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: पारमार्थिकजीवस्तु ब्रहैक्यं पारमार्थिकम्‌ । 
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श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट (7) ) 
गायत्री नगर, श्रीरामपुरम्‌-शांतिकुंज, हरिद्वार 
(उत्तराखण्ड) पिन-2494]] 


दो शब्द 


योग सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करने में सक्षम है। आज 
मनुष्य अशांत है, दुखी है एवं शारीरिक-मानसिक विकारों से दग्ध है। कहा 
भी गया है “अशांतस्य कुत: सुखम्‌” - अशांत व्यक्तियों को सुख कहाँ से 
मिलेगा ? शांति के लिए भी एवं विभिन्‍न कष्टों से मुक्ति पाने हेतु योग व्यायाम, 
प्राणायाम, ध्यान आदि का प्रावधान हमारे ऋषियों ने किया है। आज जिस 
तरह से जीवन, शैली के रोग बढ़ते जा रहे हैं, योग की आवश्यकता उतनी 
ही बढ़ती जा रही है। विशेषकर जिनकी जीवनशैली आज के द्वुतगामी, 
विज्ञानप्रधान, भोगवादी समाज में जीते हुए गड़बड़ा गई है, कुछ प्रयोग ऐसे 
हैं जो कम समय में ही खूब लाभ देने में सक्षम हैं। 

देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने अपनी दो वर्ष की अल्प अवधि में ही 
ढेर सारी उपलब्धियाँ अपनी झोली में डाल ली हैं। “योग एवं मानवी चेतना 
विज्ञान” विभाग ने परम्परागत योग के साथ व्यावहारिक प्रयोगों को जोड़कर 
आसन-प्राणायाम-मुद्राओं आदि के कुछ मिश्रित प्रयोग ऐसे किये हैं, जिनसे 
ढेरों व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। हमारे छात्र-छात्राएँ निष्णात आचार्य-आचार्याओं 
के मार्गदर्शन में स्वयं तो इसे करते ही हैं, अन्यों को भी सिखाते हैं। इसका 
लाभ उन्हें भी मिला है। शरीर, मन व अंतःकरण की समग्र स्वस्थता ही इस 
युग की चिकित्सा-पद्धति को देनी होगी। मैं समझता हूँ कि हमारे योग विज्ञान 
विभाग के प्रवक्‍ता श्री कामाख्या कुमार ने इन प्रयोगों को क्रमबद्ध कर एक 
पुस्तिका के रूप में प्रस्तुत करने का अनूठा प्रयास किया है। इसे पढ़कर 
भली-भाँति समझकर किन्हीं भी उपयुक्त व्यक्ति के मार्गदर्शन में स्वयं भी 
किया जा सकता है एवं तनावमुक्त शांति से भरा स्वस्थ जीवन जिया जा 
सकता है। औषधियों के बिना जीते हुए व्यक्ति कर्मयोगी बन सही अर्थों में 
अपना जीवन सार्थक कर सकता है। मैं विभाग को एवं शिक्षक-शिक्षिकाओं 
को साधुवाद देता हूँ एवं इनकी उपचार प्रक्रिया की सफलता के लिए हार्दिक 
मंगलकामनाएँ सम्प्रेषित करता हूँ। गुरुसत्ता से भाव भरी प्रार्थना है कि वे उन्हें 
अनुदान दें एवं आगे चलकर और भी बड़े स्तर पर ऐसे प्रकाशनों हेतु अपने 
ज्ञान का प्रयोग करने की शक्ति दें। 





डॉ० प्रणव पण्ड्या (एम०डी०) 


डे 


(भाग-) 
स्वस्थ व्यक्तियों के लिए यौगाभ्यास 
बच्चों व किशोरों के लिए योग 
महिलाओं के लिए योगाभ्यास 
वृद्धों के लिए योगाभ्यास 
अनिद्रा व तनाव के रोगियों के लिए योगाभ्यास 
अवसाद के रोगियों के लिए योग 
उच्च रक्‍तचाप के रोगियों के लिए योग 
हृदय रोगियों के लिए योगाभ्यास 
मधुमेह के रोगियों के लिए योग 
मोटापा के रोगियों के लिए योग 
अस्थमा के रोगियों के लिए योग 
ग्रीवादंश व कमर दर्द के लिए योग 
अर्थराइटिस के रोगियों के लिए योग 
कब्ज व अपच के रोगियों के लिए योग 
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सूर्य नमस्कार 
ध्यानात्मक आसन 
शरीर संवर्ध्दनात्मक आसन 
* शवासन 
प्राणायाम विधियाँ 
षट्कर्म विधियाँ 
सोहषहं साधना 
योग--निद्रा 
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हे 
प्राककथन 

परमपूज्य गुरुदेव पं. श्रीराम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीया माता 
जी भगवती देवी शर्मा के सूक्ष्म संरक्षण में देव संस्कृति विश्वविद्यालय अपने 
अल्पकाल में ही कई उपलब्धियाँ हासिल कर चुका है। इसके अंतर्गत 
मानव चेतना एवं योगविज्ञान विभाग द्वारा भी कई महत्त्वपूर्ण शिक्षण सत्र एवं 
प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न हो चुके हैं। प्रशिक्षण शिविर एवं शिक्षण सत्र के 
समापन पर एक जो महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है, वह है एक संदर्शिका की | 
यूँ तो इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण प्रकाशनों के माध्यम से कई पुस्तकें 
उपलब्ध हैं, पर समग्रता की कमी और आसानी से उपलब्ध न होने की 
वजह से जिज्ञासुओं को निराशा ही हाथ लगती है। 
उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय कुलपति महोदय 
श्री एस. पी. मिश्रा जी ने यह जिम्मेदारी का कार्य मुझे सौंपा, यह मेरा 
सौभाग्य रहा | गायत्री जयन्ती 2004 पर प्रकाशित प्रथम संस्करण की सारी 
प्रतियाँ इस तेजी से समाप्त हो गईं, जिसकी किसी को आशा नहीं थी। 
पुस्तक की माँग को देखते हुए उसकी त्रुटियों में सुधार के साथ शीघ्र ही 
तृतीय संस्करण भी प्रकाशित किया जा रहा है। इससे सामान्य योगाभ्यासी, 
जो इस क्षेत्र में रूचि रखते हैं, निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। साथ ही 
डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स समाप्त कर चुके छात्र-छात्राओं के 
लिए यह संदर्शिका सहायक सिद्ध होगी, ऐसी आशा है। 
प्रस्तुत पुस्तक को सरल व व्यावहारिक बनाने के लिए दो खण्डों 
में विभक्‍क्त किया गया है। पहला खण्ड विभिन्‍न व्याधियों के निवारण एवं 
भिन्‍न-भिन्‍न आयु वर्ग के लिए लाभदायी अभ्यासों का संकलन प्रस्तुत 
करता है। दूसरे खण्ड में योगाभ्यास की संक्षिप्त जानकारी, क्रिया-विधि 
एवं सामान्य दिशा-निर्देश है। पुस्तक को और बेहतर बनाने के लिए 
पाठकों के सुझाव को सदैव सम्मान है। 

-कामाख्या कुमार 


काइइट्डूडन्लल+++“ननछछुबु 
योग चिकित्सा संदर्शिका कप 








भाग-न-| 
योग चिकित्सा सिद्धाँत 


स्वस्थ व्यक्तियों के लिए योगाभ्यास 


जिनका शरीर व्याधियों से पीड़ित नहीं है, वही 
स्वस्थ नहीं है। स्वास्थ्य की परिभाषा ये कहती है कि 
शरीर स्वास्थ, मन प्रसन्न, इन्द्रियाँ नियंत्रित एवं सभी 
दोष, धातुएँ, मल, व अग्नि सम भाव में हों। आधुनिक 
युग में विश्व स्वास्थ्य संगठन भी शारीरिक, मानसिक, 
सामाजिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य को ही पूर्ण स्वास्थ्य 
मानता है। इस तरह देखा जाये तो कोई भी पूर्ण: 
स्वस्थ नहीं है; परन्तु इस ओर प्रयास किया जा 
सकता है। योग--अभ्यास की कुछ चुनी हुई प्रक्रिया 
यदि नियमित रूप से अपनाई जाये तो इस ओर 
सफलता पाई जा सकती है। जिनका शरीर स्वस्थ है उन्हें मानसिक, 
भावनात्मक संतुलन एवं आध्यात्मिक उत्थान हेतु प्रयास करने चाहिए | 
अभ्यास : 


आसन : संधि संचालन के अभ्यास, (श्वास-प्रश्वास के तालमेल के साथ) 
ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटि चक्र आसन (5-5 चक्र), सूर्य नमस्कार (5 
चक्र), शवासन 45 मिनट | हलासन, पश्चिमोत्तानासन, धनुरासन, पद्मासन, 
सिद्धासन, अर्धमत्स्येन्द्रासन, (क्षमतानुसार) शवासन पुनः 5 मिनट 
प्राणायाम : नाड़ीशोधन, शीतली, भ्रामरी, भस्त्रिका | 

क्रियाएँ : जलनेति (सप्ताह में 4 बार), कपालभाति (25 से 50 चक्र 
नियमित), वमन (सप्ताह में 4 बार), लघुशंख प्रक्षालन (महीने में । बार)। 
विशेष : योगनिद्रा, सोइहहम साधना, गायत्री मंत्र जप। 

| नतय- उन सलाह : स्वस्थ रहने के लिए नियमित दिनचर्या, उचित खान-पान 
और योगाभ्यास की नियमितता बनाए रखें। सुबह-शाम टहलने का क्रम 
बनाएँ, तनाव मुक्त रहने का प्रयास करें। 


ऋचा ननउ्क्तलत 
|: _ रा योग चिकित्सा संदर्शिका 














बच्चों व किशोरों के लिए योग 


बढ़ते बच्चों की चंचलता का कारण उनके अंदर की प्राण ऊर्जा है। 

उस ऊर्जा का सुनियोजन हो सके इस ओर प्रयास किया जाना चाहिए | 

उनकी रुचि के अनुरूप ही कार्य मिले, तो एए के पर टिक दटूए के 
उनका हठी स्वभाव एवं तोड़फोड़ या पे ) ५३ जु 
* ०3 - / पु 


नूकसान करने की प्रवृति बदली जा सकती ' 


#ः 


हि. 


है| पाठ भूलने और शीघ्र याद न होने की 
समस्या सामान्य है। योग के कुछ चुने 
हुए अभ्यास बच्चों की इन सभी समस्याओं 
को हल कर सकता है। 


किशोरों की समस्या भी मिलती-जुलती है। उनके अन्दर हो रहे 
तेजी से परिवर्तन को सन्तुलित करना आवश्यक होता है। उनकी 
व्यावहारिकता एवं मानसिकता में एकाएक बदलाव का कारण अन्दर हो रहे 
हॉर्मोन्स का श्राव है, जिसे यदि देर तक बनाए रखा जा सके तो परिपक्वता 
आने में सहायता मिलेगी। योग-अभ्यास इसके लिए भी कारगर सिद्ध 
होता है। 
अभ्यास : 
आसन : ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटिचक्रासन (5-5 चक्र), सूर्य 
नमस्कार (5 चक्र), शवासन 5 मिनट | हलासन, पश्चिमोत्तानासन, मत्स्यासन, 
कुक्कूटासन, नटराजासन, सर्वागासन, धनुरासन, पद्मासन, शवासन पुनः 5 
मिनट | 
प्राणायाम : नाड़ीशोधन, शीतली, भ्रामरी, भस्त्रिका | 
क्रियाएँ : जलनेति, कपालभाति (25 से 50 चक्र नियमित), वमन (सप्ताह 
में एक बार), त्राटक | 
विशेष : योगनिद्रा, गायत्री मंत्र जप। 


योगचिकित्सा सदाशका  अा 
योग चिकित्सा संदर्शिका श्डाछछछ 

















महिलाओं के लिए योगाभ्यास 


समाज-परिवार में नारी की भूमिका महत्त्वपूर्ण 
है। एक स्वस्थ नारी ही स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार 
एवं सभ्य समाज के निर्माण की भूमिका अदा कर 
सकती है। घर के अन्दर और बाहर दोनों तरफ की 
जिम्मेदारी निभाने में अपने स्वास्थ्य की चिन्ता तो ये 
कम ही करती हैं। आज के समाज में महिलाओं ने 
अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सजगता दिखलाई हैं। 
तेजी से हेल्‍थ-क्लब एवं फिजियो केन्द्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। थोड़ी 
सी आहार-विहार की नियमितता एवं योगाभ्यास ही जीवन में समावेश 
स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मानसिकता देने में सक्षम है। जागरूक महिलाओं 
को परिवार एवं समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस ओर 
प्रयास करना ही चाहिए। 





अभ्यास : 


आसन : संधि संचालन श्वास-प्रश्वास के तालमेल के साथ, प्रज्ञायोग 
व्यायाम ( 3 से 4 चक्र)| शवासन 45 मिनट। उदर संचालन एवं शक्ति 
संवर्धन के अभ्यास, विपरीतकरणी आसन, शवासन पुनः 5 मिनट | 


प्राणायाम : नाड़ीशोधन, उज्जायी, भ्रामरी | 

क्रियाएँ : जलनेति (सप्ताह में एक बार), कपालभाति (25 से 50 चक्र 

नियमित), वमन (सप्ताह में एक बार), लघुशंख प्रक्षालन (महीने में एक 

बार)। 

विशेष : योगनिद्रा, गायत्री मंत्र जप। 

अन्य सलाह : सुबह सूर्योदय से पहले शब्या त्यागें। पेट को स्वस्थ रखने 

के लिए ऊषापान एवं प्रातः भ्रमण का क्रम बनाएँ | दिन भर कछ-कछ खाने 

की आदत त्यागें, मसालों एवं बासी भोजन की उपेक्षा करें। मन को 

कुविचारों से बचाए रखने लिए स्वाध्याय या सत्संग-भजन आदि करें | 
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स्किल योग चिकित्सा संदर्शिका 





हे 
वृद्धों के लिए योगाभ्यास 


आधुनिक जीवन शैली, यान्त्रिकता एवं 
उपयोगितावादी मानसिकता ने हमारे यहाँ आदरणीय <# 
माने जाने वाले समाज के बुर्जुगों की उपेक्षा सी कर 
दी है। उनकी उपलब्धियों को भुला दिया है एवं उन्हें | 
बेकार समझा जाने लगा है। शारीरिक रूप से वे इतने 
दुर्बल नहीं हैं, जितने मानसिक रूप से हो जाते हैं। 
उनके सम्मान को ठेस पहुँचती है और उन्हें भी अपनी अं" है 
जिन्दगी बोझ लगने लगती हैं, जबकि वे अपने ५४. के ह# 
का लाभ परिवार, समाज को दे सकते हैं। ऐसे में योग उनके सोचने. समझने 
और समभावी संतोषी बनाने में मदद करता है, साथ ही कमजोर हो रहे स्नायु 
एवं जोड़ों को सबल बनाने में मदद मिलती है। 


अभ्यास : 









आसन : संधि संचालन के अभ्यास पूरी तन्मयता से प्राणिक प्रवाह को 
महसूस करते हुए, प्रज्ञायोग व्यायाम (यदि सम्भव हो तो 4 से 4 चक्र), 
शवासन 5 मिनट। मार्जारी आसन, वक्रासन, वजासन, शशकासन | 


प्राणायाम : नाड़ीशोधन, भ्रामरी, उज्जायी | 

क्रियाएँ : जलनेति, कपालभाति (25 से 50 चक्र नियमित), वमन (सप्ताह 
में एक बार)। 

विशेष : योगनिद्रा, गायत्री मंत्र जप, भजन-कीर्तन | 

अन्य सुझाव- 


नियमित रूप से प्रातः व सायं भ्रमण का अभ्यास बनाएँ | समभाव 
विकसित करने के लिए स्वाध्याय-सत्संग करें। अकेलापन हटाने के लिए 
किसी छोटे-मोटे कार्य में लगे रहें। रात्रि सोने से पहले भ्रामरी प्राणायाम 
व गायत्री मंत्र जप का क्रम बनाएँ। 


का वकण पगय ++33__-__-----नस तु 
योग चिकित्सा संदर्शिका फकओ 














| 


अनिद्रा व तनाव के रोगियों के लिए (॥॥$07779 56/8९55) 


अपेक्षाएँ और असफलताएँ जीवन में 
सबके होती हैं, परन्तु इसे किस रूप में 
लिया गया यह बात महत्त्वपूर्ण है। सामर्थ्य 
से अधिक की अपेक्षा जीवन में असफलता 
एवं निराशा ही लाती है। निरंतर भूत और 
भविष्य की चिंता करने वाले तनाव की 
अवस्था में पहुँच जाते हैं। लंबे समय तक 
तनाव की स्थिति अनिद्रा आदि कई 
शारीरिक-मानसिक व्याधियों का कारण 
बनती है| तनाव प्रबन्धन (॥॥85979999707) एवं मानसिक संतुलन के 
ऊपर जितने शोधकार्य हुए हैं, उनका निष्कर्ष यही आया है कि जीवन में 
असफलता से घबड़ाना नहीं चाहिए। एक नई शुरूआत वहीं से करनी 
चाहिए | योग एक ऐसी जीवन शैली है जो नई शुरूआत की शक्ति भी देता 
है और सफलता प्राप्ति के लिए एकाग्रता एवं सजगता भी। इसका जीवन 
में समावेश तनाव एवं अनिद्रा से त्वरित मुक्ति दिलाता है। 





अभ्यास : 


आसन : संधि संचालन के अभ्यास (श्वास-प्रश्वास के तालमेल के साथ), 
ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटि चक्र आसन (5-5 चक्र) शवासन 45 ! 
मिनट, सिद्धासन, पद्मासन, गोमुखासन, वजासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, 
शवासन 0 मिनट। 

प्राणयाम : नाड़ीशोधन, भ्रामरी, उज्जायी। 

क्रियाएँ : जलनेति, वमन, कपालभाति (25 से 50 चक्र नियमित)। 

विशेष : योगनिद्रा, सोइहम साधना, गायत्री मंत्र जप। 

अन्य सुझाव : अपेक्षा और आवश्यकता में अन्तर समझें तथा सामर्थ्य के 
अनुसार श्रम अवश्य करें। निरंतर चिंतन प्रक्रिया को रोकने के लिए 
लंबी-लंबी श्वास लें और मन को प्रफुल्लित रखने का प्रयास करें। 


ल्‍सरममममममममममम»ममममममनन नमन न न न न न तनतत नाना नाना सास सना न न 


7 अचजचकत्स सवशक 
इक योग चिकित्सा संदर्शिका 


जे न छणछनंनमम नं ऋऑऋ*आ चिबआ ऑ ऑ  िआ52222: 23200: 





. (७७७५५०7) के लिए 
मानसिक बीमारियों में अवसाद एक ऐसी समस्या 
है, जो बहुक्त ही सामान्य होती जा रही है। कई लोग 
तनाव व अवसाद को एक ही मान लेते हैं और एक ही 
तरह का इलाज बता देते हैं। मनोवैज्ञानिक इसकी 
अलग-अलग परिभाषा देते हैं। इनका यौगिक उपचार बा 
भी अलग तरीके से ही किया जाना चाहिए। अन्तर्मुखी स्वभाव के ये व्यक्ति 
ध्यान और योग-निद्रा को ज्यादा पसंद करते हैं; परन्तु उन्हें यह अभ्यास 
कतई नहीं करना चाहिए; क्योंकि उन्हें वहाँ से बाहर निकालने के लिए जो 
क्रम अपनाना चाहिए वह कुछ ऐसे अभ्यास हों जो ऊर्जा दे और अन्दर की 
ग्रन्थियाँ खोले। अवसाद ग्रस्त लोग अधिक (तीव्र) अवसाद की अवस्था में 
इतने कमजोर हो जाते हैं कि कुछ भी करने में परेशानी महसूस करते हैं। 
इसलिए कुछ ऐसे ही चुने हुए अभ्यास करने चाहिए जो सामान्य रूप से 
किये जा सके। 

अभ्यास : 

आसन : ताड़ासन, तिर्यक्‌ ताड़ासन, कटि आसन (5-5 चक्र), सूर्य 
नमस्कार या प्रज्ञायोग च्च्ल क्षमतानुसार) शवासन में श्वसन प्रक्रिया 
पर ध्यान। मार्जरी आसन, शशक-भुजंगासन, गोमुखासन, सिद्धासन, सिंह 
गर्जना 5 से ॥0 चक्र (सुबह-शाम)। काष्ठ तक्षण आसन 5-7 चक्र 
(सुबह-शाम) | 

प्राणायाम : नाड़ीशोधन, भस्त्रिका | 

क्रियाएँ : जलनेति (सप्ताह में दो दिन), वमन (सप्ताह में तीन दिन), 
कपालभाति (25 से 50 चक्र नियमित)। 

विशेष : महामृत्यंजय मंत्र जप, सोहहम साधना, % उच्चारण | 
सावधानियाँ : योगनिद्रा या अन्य ध्यान व्यक्ति को अधिक अन्तर्मुखी बनाता 
है, इसलिए इसका अभ्यास अवसाद ग्रसित लोगों के लिए लाभदायक नहीं 
होगा। 

अन्य सलाह : दिनचर्या नियमित करें और भोजन में राजसिक चीजों का 
प्रयोग करें। 


काकटतडक्-बल----न_-स तु 
योग चिकित्सा संददर्शिका 
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उच्च रक्‍त चाप (७५7०॥श४780०॥) 


धमनियों के विरुद्ध रक्‍त का बढ़ा हुआ 
दबाव उच्च-रक्तचाप के नाम से जाना जाता है। 
रक्त परिसंचरण तंत्र की यह समस्या आज के ५७ के 
दिनों में बहुत ही सामान्य हो गई है। बढ़ा हुआ >झ 

रोगों शक 

रक्‍त चाप कई खतरनाक रोगों का कारण हो श्र 
सकता है। इसकी मुख्य वजह लंबे समय का 
तनाव ही है। मुख्य रूप से यह दबाव तब बढ़ 
जाता है, जब हमारी रक्‍्तवाहिनियाँ सख्त हो 
जाती हैं जिसकी वजह से अवरोध उत्पन्न होता है| अनुवांशिकता, उम्रवृद्धि, 
धूम्रपान, तैलीय एवं चर्बीयुक्त भोजन का अधिक प्रयोग एवं अकर्मण्य 
जीवन-शैली आदि इस रोग की अन्य वजहें हैं। 
योगचिकित्सा सिद्धांत : 

इस योग का काम सख्त हो गई धमनियों को सामान्य करना, रक्त 
में से चर्बी की मात्रा को कम करना तथा तनाव से मुक्ति दिलाना है। 







अभ्यास : 


आसन : संधि संचालन (श्वास प्रश्वास के तालमेल के साथ), ताड़ासन, 
तिर्यक्‌ ताड़ासन, कटि चक्र आसन (5-5 चक्र) शवासन 45 मिनट | 


प्राणायाम : नाड़ीशोधन, शीतली, सीत्कारी, भ्रामरी, उज्जायी | 
क्रियाएँ : जलनेति, कपालभाति (25 से 50 चक्र नियमित) | 


सावधानियाँ : कोई भी उच्च अभ्यास बिना कुशल मार्गदर्शक के न करें। बीच 
में जब भी परेशानी महसूस हो, शवासन में लेट कर सोष्हम का ध्यान करें। 


अन्य सलाह : सुबह-शाम टहलने का क्रम बनाएँ, तनाव मुक्त रहने का 
प्रयास करें । 


नम रास मापपनाासान योग चिकित्सा संदर्शिका 
'ानणणणणणणणणनणनणणणणणऋााम्ममय् ७७००४ तल 














हे 


हृदय रोग (॥०४४॥ ५०४५७) 


हृदय एवं रक्त परिसंचरण तंत्र शरीर की सबसे 
जटिल संरचना है। इसमें होने वाले असंतुलन उसी क्रम 
में जटिल व जीवन के लिए घातक है। हृदय शूल 
(ध9॥799००7७), धमनी काठिन्य (॥॥॥७0009/03/9), 
हत्पात ("७0४० (8॥७॥8) एवं उच्च रक्तचाप (॥५7०0- 
[9907) आदि मुख्य हृदय संबन्धी समस्याएँ हैं। यूं तो 
ये सभी समस्याएँ अलग-अलग जानी जाती हैं, फिर भी ये आपस में काफी 
मिलती-जुलती हैं। रक्‍त में बढ़े हुए चर्बी एवं शर्करा की मात्रा रक्‍त के माध् 
यम से रक्त नलिकाओं में पहुँचकर उसे सख्त और संकरी बना देती है और 
रक्त प्रवाह अवरुद्ध होने लगता है, ऐसी स्थिति में हृदय थकता एवं कई 
सारी समस्याओं को पैदा करता है। शुरुआत में तो उच्चरक्‍्त चाप एवं 
हृदयशूल जैसे सामान्य लक्षण ही दिखाई पड़ते हैं, बाद में धमनी काठिन्य 
एवं हृत्पात तक की स्थिति आ सकती है। 


योगचिकित्सा सिद्धांत : 


हृदय की समस्या से ग्रसित लोगों के लिए बहुत ही सावधानी की 
आवश्यकता होती हैं; क्योंकि किसी भी तरह की लापरवाही घातक हो 
सकती है। रक्त संचार की प्रक्रिया बेहतर हो, रक्‍त से कोलेस्ट्रॉल एवं शुगर 
की मात्रा घटे एवं हृदय का कार्यभार घटे यही यौगिक चिकित्सा का उद्देश्य 
होता है। इसलिए आसन से ज्यादा प्राणायाम एवं ध्यान को प्रधानता दी 
जानी चाहिए | 





अभ्यास : 

आसन : संधि संचालन (श्वास-प्रश्वास के तालमेल के साथ), ताड़ासन, 
तिर्यक्‌ ताड़ासन, कटि चक्र आसन (5-5 चक्र), शवासन 5 मिनट। 
शशकासन, वज्ासन, मकरासन, सर्पासन। 


प्राणायाम : नाड़ीशोधन (बिना कुम्मक के), सूर्य भेदन, शीतली, सीत्कारी, 
भ्रामरी, उज्जायी। 


|... | 
योग चिकित्सा संदर्शिका गडड्छ ) 








क्रियाएँ : जलनेति, कपालभाति (25 से 50 चक्र नियमित) । 
विशेष : योगनिद्रा, सोह्हम साधना, गायत्री मंत्र जप। 


सावधानियाँ : कोई भी उच्च अभ्यास बिना कुशल मार्गदर्शक के न करें। 
बीच में जब भी परेशानी महसूस हो शवासन में लेट कर सोष्हम का ध्यान 
करें। किसी भी उच्च अभ्यास के लिए उत्सुकतावश प्रयास न करें। 


अन्य सलाह : सुबह शाम टहलने का क्रम बनाएँ, तनाव मुक्त रहने का 
प्रयास करें। अधिक चिकनाई युक्त भोजन न लें, किसी भी तरह के व्यसन 
का परित्याग करें, जीवन के प्रति सकारात्मक रुख अपनाएँ | 


मधुमेह (0908॥89) 


मधुमेह शरीर के रक्त में बढ़ी हुई शर्करा की मात्रा के रूप में जानी 
जाने वाली बीमारी है। इसमें पेंक्रियाज नामक ग्रन्थि के 
कम काम करने या न काम करने के कारण शरीर में ७७“ 
शर्करा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। जो कई तरह से, [.- 
मूत्र के माध्यम से और घाव के न भरने के माध्यम से 
पहचान में आती है। डायबिटीज मुख्य रूप से दो प्रकार | 
की होती है। जुविनाइल- जो बच्चों तथा कम उम्र के | थ 
लोगों में पायी जाती है तथा मेच्यूरिटी आनसेट (४७५ 
डायबिटीज- जो प्रौढ़ावस्था में होती है। जुविनाइल की 
मुख्य वजह तो अनुवांशिकता हैं; परन्तु इसकी कई और 
वजहें भी हैं, जबकि मेच्यूरिटी आनसेट मुख्य रूप से एक क्षय प्रक्रिया है, 
जो उम्र की अधिकता, तनाव, अक्रियाशील जीवन शैली व मिठाइयों के 
अधिक सेवन की वजह से होती है। 


योगचिकित्सा सिद्धांत : यौगिक क्रियाओं का उद्देश्य यहाँ निष्क्रिया हो रहे 
पैंक्रियाज को पुनः ऊर्जा प्रदान करना तथा शरीर से अधिक शर्करा की 
मात्रा को निष्कासित करना है। ज्यादातर रोगी मोटापे से भी ग्रस्त होते हैं। 
इसलिए धीरे-धीरे अभ्यास की मात्रा में वृद्धि करके इस पर नियंत्रण पाया 
जा सकता है। 


. _ छ॑ा॑ानणनाणणाणााऋ पाइप 
5 योग चिकित्सा संदर्शिका 
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योगाभ्यास : 

आसन : संधि संचालन, उदर संचालन एवं शक्ति संवर्धन के अभ्यास 
क्षमतानुसार), ताड़ासन, तिर्यक्ताड़ासन, कटिचक्रासन (5-5 चक्र), सूर्य 
नमस्कार (पहले धीरे-धीरे फिर तेजी से पाँच से सात चक्र), शवासन (0 
मिनिट), पश्चिमोत्तानासन, शशकासन, भुजंगासन, धनुरासन, अर्धमत्स्येन्द्रासन, 
वक्रासन, हलासन, सर्वांगासन, विपरीत करणी, शवासन (पुनः आवश्यकतानुसार) 


प्राणायाम : भस्त्रिका, सूर्य भेदन, नाडीशोधन, शीतली, भ्रामरी | 


क्रियाएँ : नेति, वमन, लघुशंखप्रक्षालन (सप्ताह में एक बार), कपालभाति 
(25 से 400 चक्र नियमित) | 


विशेष : योगनिद्रा। 


सावधानियाँ : यदि उच्च रक्तचाप या ह्ददय रोगी हैं, तो पहले उसे नियंत्रण 
में लाने वाले अभ्यास करें, पृ. सं. १२ पर देखें 


मोटापा 


यह आज की सबसे सामान्य समस्या 
है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाएँ ज्यादा संख्या में 
प्रभावित हैं| मुख्यतः पुरुष की लम्बाई (इंच-4), 
महिलाओं की लम्बाई (इंच-6) किलो वजन 
सामान्य भार श्रेणी मानी गयी है। पांच किलो के पके 
कम या ज्यादा को नियंत्रण रेखा में रखते हैं; हल 
परन्तु इससे अधिक भार मोटापा को दर्शाता है। जैसे किसी पुरुष की 
लम्बाई 5 फीट 6 इंच है, तो उसका भार 62 किलो आदर्श माना जाएगा, 
जबकि किसी महिला के लिए इसी ऊँचाई में भार 60 किलो आदर्श माना 
जाएगा। मोटापा आजकल बचपन में भी देखने को मिलता है। इसकी दो 
वजहें हैं। पहला थायराइड ग्रन्थि का असंतुलन और दूसरा अनुवांशिकता | 
महिलाओं में यह समस्या प्रथम प्रसव के बाद देखने को मिलती है। इसकी 
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वजह है अनियमित दिनचर्या और अनियंत्रित खान-पान | सामान्य क्रम में 
मोटापा अक्रियाशील जीवन शैली को अपनाने से ही होता है। मनोवैज्ञानिक 
इसे तनाव जनित समस्या भी मानते हैं, जबकि योग व आयुर्वेद इसे 
तमोगुण की प्रधानता के रूप में स्वीकार करता है। 
यौगिक निदान के सिद्धान्त : 

मोटे लोग बहुत जल्दी अभ्यास करके तुरंत आराम पा लेंगे ऐसा नहीं 
है। उन्हें हल्के और प्राणिक प्रवाह को बेहतर बनाने वाले अभ्यास ही लाभ 
पहुँचाएँगे। धीरे-धीरे शरीर सबल होता जाएगा और अभ्यास की जटिलता 
और संख्या बढ़ती जाएगी । 
योगाभ्यास : 


आसन : (संधिसंचालन), ताड़ासन, तिर्यकताड़ासन, कटिचक्रासन (5-5 
चक्र), सूर्य नमस्कार (5 से 7 चक्र), शवासन (0 मिनट) द्रुत हलासन | 
पृष्ठसंचालन | 


प्राणायाम : नाड़ीशोधन, भस्त्रिका, सूर्यभेदन, भ्रामरी | 


क्रियाएँ : कुंजल (सप्ताह में एक बार), लघु शंख प्रक्षालन (सप्ताह में एक बार), 
कपालभाति (नियमित 25 से 400 चक्र), योगनिद्रा (यदि संभव हो तो)। 


सावधानियाँ : यदि उच्च रक्त चाप एवं हृदय रोग से पीडित हैं तो पहले 
उन्हें नियंत्रित करें, इसके लिए पृ. सं. १२ देखें । 
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अस्थमा 
अस्थमा श्वसन प्रणाली एक जटिल समस्या 
है। अत्यधिक म्यूकस का श्राव हमारी श्वास के 
क्रम को बाधित करता है। दम फूलना और 
श्वास लेने में तकलीफ होना अत्यधिक श्लेष्मा 
का गाढ़े रूप में खांसी के साथ बाहर निकलना, 
इसके सामान्य लक्षण हैं। कभी-कभी तो श्वास 
ही अवरुद्ध होता जान पड़ता है। इसकी मुख्य वजह तो बाहरी एलर्जी ही 
है, मनोवैज्ञानिक व अनुवांशिक कारण भी महत्त्वपूर्ण हैं। इससे किसी भी 
उम्र के लोग प्रभावित हो सकते हैं। 


योग चिकित्सा सिद्धान्त : 
मुख्य रूप से इन रोगियों के अन्दर श्वास लेने की दिक्कत होती है, 
जो शरीर की प्राण ऊर्जा को कम करती है और व्यक्ति दुर्बल होता जाता 


है। योगाभ्यास उनमें प्राण ऊर्जा का संचार करने तथा अत्यधिक श्लेष्मा को 
बाहर निकालने के लिए कार्य करता है। 


( 





अभ्यास : 
आसन : ताडासन, तिर्यक्ताड़ासन, कटिचक्रासन (5-5 चक्र), मार्जारी 
आसन, शशक-भुजंगासन (क्षमतानुसार), शवासन (0 मिनट), सूर्य नमस्कार 
धीरे-धीरे । से 5 चक्र (वृद्धि क्रम में), भुजंगासन, धनुरासन, गोमुखासन 
तथा अर्धमत्स्येन्द्रासन | 

प्राणायाम : नाड़ीशोधन, भस्रिका, सूर्यमेदन | 

क्रियाएँ : कुंजल (सप्ताह में तीन बार), नेति (सप्ताह में दो बार), 
कपालभाति (नियमित 25 से 400 चक्र)। 


75“... 
योग चिकित्सा संदर्शिका अत 











हि एवँ कमर दर्द 
रीढ़ की हड्डियों में होने वाली यह समस्या 
अब सामान्य रूप से देखी जाती है। दोनों ही ___.) 
अवस्था में मुख्य समस्या दर्द के रूप में उमड़ती है (( 
और इसका मुख्य कारण दो हड्डियों के बीच पाई 
जाने वाली डिस्क का क्षय हो जाना और आपस में 
रगड़ खाना है। समस्या की वजह गलत तरीके से 
बैठना, ऊँचे तकिये व्यवहार में लाना या अक्सर 
आगे की तरफ झुक कर काम करना है। महिलाओं 
में कमर दर्द की समस्या ज्यादा होती है जबकि पुरुषों में गर्दन दर्द की। 
कभी-कभी दर्द के साथ सूजन भी दिखाई पड़ता है। विकृत अवस्था में गर्दन 
के पास (सर्वाइकल रीजन) में 3 या 4 नम्बर की वर्टीब्रा (कशेरुका) खिसकी 
नजर आती है। 

यौगिक चिकित्सा सिद्धांत : 

यहाँ गलत शारीरिक अवस्था को सही करने तथा क्षय प्रक्रिया को 
रोककर पुनः प्राण संचार तीव्र करने का प्रयास योग अभ्यास के माध्यम से 
किया जाता है। शरीर से मलों का निष्कासन भी बेहतर हो, इसका ध्यान 
रखा जाता है। 

आसन : संधि संचालन के अभ्यास (ग्रीवा संचालन को छोड़कर), मार्जारी 
आसन, मकरासन, ताड़ासन, सूर्य नमस्कार (यदि सम्भव हो तो 2-5 चक्र), 
भुजंगासन, अर्ध शलभासन, सर्पासन। 

प्राणायाम : नाड़ीशोधन, उज्जायी, भ्रामरी। 

क्रियाएँ : नेति, वमन, लघुशंखप्रक्षालन (सप्ताह में एक बार), कपालभाति 
(25 से 50 चक्र नियमित) ।| 

विशेष : योगनिद्रा। 

अन्य सलाह : पेट को साफ रखने का प्रयास करें। कब्ज से दर्द में वृद्धि होगी। 
सावधानियाँ : जब तीव्र दर्द की अवस्था हो, तो जटिल अभ्यास न करें। 
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हा (वात रोग) 
अर्थराइटिस मुख्य रूप से जोड़ों (संधियों) 
की समस्या है। आयुर्वेद इसे वात की अधिकता 
के रूप में जानता है और आधुनिक चिकित्सा 
विज्ञान जोड़ों से सायनोवियल फ्लूइड की कमी 
के रूप में प्रस्तुत करता है। सामान्य रूप से 
गठिया के रूप में जाना जाता है। इसकी मुख्य 
वजहें हैं- पहली अक्रियाशीलता, दूसरी वात युक्त भोजन की प्रधानता। 
बढ़ती उम्र की क्षय प्रक्रिया भी इसकी प्रमुख वजहों में है। 
जोड़ों के बीच उसे सामान्य क्रम में चलाने के लिए जिस चिपचिपे 
पदार्थ की आवश्यकता होती है (सायनोवियल फ्लूइड) उसकी कमी, दूसरे 
उसमें शरीर के दूषित द्रव्यों का वहाँ जमा हो जाना जोड़ों में अत्यधिक 
पीड़ा देता है और जकड़न सी महसूस होती है। यूँ तो यह अलग-अलग 
आयु वर्ग एवं अलग-अलग कारणों से कई प्रकार का होता है। जिनमें 
गाउट और रूमेटॉइड अर्थराइटिस मुख्य हैं। 

योग चिकित्सा सिद्धान्त : 

योग जहाँ विजातीय द्रव्य को बाहर निकालने एवं सायनोवियल 
फ्लूइड की कमी को पूरा करने का कार्य करता है वहीं जो प्राणिक प्रवाह 
अवरूद्ध हो गए हैं उसे सक्रिय करने को प्रधानता देता है। 
अभ्यास : 

आसन : संधि संचालन के अभ्यास, उदर संचालन (पवनमुक्तासन भाग 2), 
शवासन 0 मिनट, सूर्य नमस्कार (यदि सम्भव हो तो 2-5 चक्र), शवासन 
5 मिनट। 

प्राणायाम : नाड़ीशोधन, भस्रिका | 

क्रियाएँ : नेति, वमन, लघुशंखप्रक्षालन (सप्ताह में एक बार), कपालभाति 
(25 से 50 चक्र नियमित)। 

विशेष : योगनिद्रा। 

आहार सम्बन्धी सलाह : दूध से बने (डेयरी प्रोडक्ट्स) न लें। शाक, सब्जी 
का प्रयोग अधिक करें| दिन में अधिकतम जल की मात्रा लें। 
अन्य सलाह : सुबह-शाम टहलने का क्रम बनाएँ | 


ड््ट्लड्ड+_ः अचल 
कक ््‌ हल। चिकित्सा संदर्शिका जहर ५ 




















कब्ज एवं अपच 

कब्ज एवं अपच दोनों अलग-अलग 
समस्याएँ हैं। अपच ऊपरी उदर (आमाशय) की 
समस्या है, जिसमें खाया गया खाद्य आसानी से 
पचता नहीं है और भूख नहीं लगने की समस्या 
होती है तथा खट्टी-तीखी डकारें आती हैं, 
जबकि कब्ज निचले उदर (बड़ी आँत) की समस्या 
है, जिसमें अवशोषण के बाद बचा हुआ मल 
आसानी से निकलता नहीं है। हरी शाक-सब्जी 
का कम प्रयोग कब्ज का मुख्य कारण है। 


यौगिक चिकित्सा सिद्धान्त- 


योग का उद्देश्य जहाँ अकर्मण्य जीवन-चर्या को बदलना एवं मंद 
जठराग्नि को तीव्र करना है, वहीं उदर की माँस-पेशियों को सक्रिय कर 
पाचन प्रक्रिया को सुचारु रूप से चलाना है। 


अभ्यास- 


आसन : ताड़ासन, तिर्यक्ताड़ासन, कटिचक्रासन (5-5 चक्र) सूर्य नमस्कार 
(5 से सात चक्र) शवासन (0 मिनट), वज़ासन (भोजन के बाद 40 
मिनट), मार्जरी आसन, शशक-भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, हलासन, 
धनुरासन या भुजंगासन, शवासन (पुनः 5 मिनट) | 


प्राणायाम : नाड़ी शोधन, भ्रामरी | 


क्रियाएँ : कुंजल (वमन), लघुशंख प्रक्षालन (सप्ताह में एक बार), कपालभाति, 
नौलि, अग्निसार क्रिया (जो भी संभव हो) 


अन्य अभ्यास : सोष्हम साधना | 


अन्य सुझाव : सुबह ऊषापान एवं टहलने का क्रम बनाएँ | कुछ-कुछ खाते 
रहने की आदत त्यागें। अधिक पानी व हरी साग सब्जी का प्रयोग करें| 


सावधानियाँ : उच्च रक्तचाप, हृदय रोग या तीव्र कब्ज की अवस्था में 
जटिल अभ्यास न करें। 
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योगाभ्यास विधि 


योग-अभ्यास के लिए शांत, साफ व हवादार स्थान में आसन 
लगाइए | बेहतर हो एक कंबल या कालीन बिछाकर बैठें | समय प्रातः काल 
का सबसे श्रेष्ठ है, अन्यथा शाम में भी कर सकते हैं। जगह ऐसी चुनें जहाँ 
शोर गुल न के बराबर हो और फोन इत्यादि को बंद कर लें। ढीले-ढाले 
कपड़े पहनें। पाजामा-कुर्ता या ट्रैक-सूट अच्छा है। 

सबसे पहले मन-ही-मन ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमें श्रेष्ठ मार्ग 
पर चलने की सामर्थ्य प्रदान करें | बेहतर हो तीन बार ऊ का उच्चारण कर 
मानसिकता को गंभीर बनाएँ फिर गायत्री मंत्र का उच्चारण करें| गुरु का 
ध्यान करें और उनके संरक्षण की कामना करते हुए योगाभ्यास प्रारम्भ करें । 


३ भूर्भुवः स्व: तत्‌ सवितुर्वरेण्य॑ 
भर्गो देवस्य धीमहि घियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 


(उस प्राण-स्वरूप, दुःख-नाशक, सुख-स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, 
पाप-नाशक, देव-स्वरूप परमात्मा को हम अपने अन्तःकरण में धारण करें, 
वह परमात्मा हमारी बुद्धि को समन्मार्ग में प्रेरित करें।) 


3 सह नाववतु। सह नौ भुनक्तु। सह वीयय॑ करवावहे। 
तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। $ शांतिः ! शांतिः !! शांतिः !!! 


भावार्थ - हे परमात्मा आप हम (गुरु-शिष्य) दोनों की साथ-साथ सब 
प्रकार से रक्षा करें, हम दोनों का आप साथ-साथ समुचित पालन-पोषण 
करें, हम दोनों साथ-ही-साथ सब प्रकार से बल प्राप्त करें, हम दोनों की 
अध्ययन की हुई विद्या तेजपूर्ण हो-कहीं किसी से हम विद्या में परास्त न 
हों और हम दोनों जीवन भर परस्पर स्नेह-सूत्र से बँधे रहें। हमारे अंदर 
परस्पर कभी द्वेष न हो। हे परमात्मन्‌ तीनों पापों की निवृत्ति हो। 


डब्डछ<&_.ड्न्क्क्‍ननननाल 
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न सँचालन के अभ्यास 
पादांगुली नमन- 


दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाकर बैठें, 
हाथ को पीछे सहारा देने के लिए रखें। पैर की 
अँगुलियों को. मोड़ना और खोलना शुरु करें। केवल 


अँगुलियाँ मुड़ेंगी, श्वास-प्रश्वास के ताल-मेल के 

साथ, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ, श्वास लेते हुए अपनी तरफ, पाँच 
बार करेंगे। केवल अंगुलियाँ मुड़ेंगी, पंजा स्थिर, टखना स्थिर, केवल 
अँगुलियों में गति। पाँच बार अभ्यास करने के बाद थोड़ी देर का विश्राम | 
अभ्यास के प्रभाव को जानने का प्रयास कीजिए | हल्की खिंचाव, हल्की 
पीड़ा। महसूस करने का प्रयास कीजिए। (अगला अभ्यास) 

स्थिर, केवल टखनों में गति, ध्यान में रखिए श्वास छऋ्च्छ् 
लेते हुए पंजा आगे और श्वास छोड़ते हुए पीछे, 

श्वास-प्रश्वास के ताल मेल के साथ। पूरी चेतना और सजगता टखने के 
आस-पास, कहाँ की नसें खींच रही हैं, कहाँ पर हल्की पीड़ा उत्पन्न की 
जा रही है, सारी चेतना, सजगता अभ्यास के प्रभाव के आसपास रखें। 5 


बार इस अभ्यास को करें, इसके बाद थोड़ी देर का विश्राम करें। (अगला 
अभ्यास) 
गुल्फ- यूर्णना- 

एक पैर को मोड़ कर जाँघ के पास रखिए, एक हाथ पैर के ऊपर 
और एक हाथ टखने पर, हाथ की सहायता से टखने को गोल-गोल 
घुमाइये | एक श्वास में एक बार, 5 बार क्लॉक वाइज 5 बार एन्टी क्लॉक 
वाइज | जहाँ पर पेन क्रियेट किया गया था, वहाँ पर हल्की मसाज कीजिए, 
बेहतर रक्‍त का प्रवाह, बेहतर प्राण का संचार अनुभव कीजिए । अब दूसरे 
पैर से इसी तरह इस अभ्यास को करें- 





गुल्फ नमन- 
दोनों पंजों को आगे पीछे करना है। अँगुलियाँ 








जि योग चिकित्सा संदरशिकों चिकित्सा संदर्शिका 








हि 
जानुनमन- शक 


जाँघ के नीचे अपनी हथेलियों को फँसाइये, 
घुटने को मोड़ना और खोलना शुरु कीजिए, श्वास >«-|ि- 
लेते हुए खोलिए, श्वास छोड़ते हुए मोड़िए, एडी 


जमीन को छुएगी नहीं, ऊपर ही ऊपर लाना और ले जाना है| खोलते वक्‍त 
घुटना सीधा रखने का प्रयास करेंगे। पूरी सजगता, पूरी चेतना घुटने के 
आस-पास रहे | श्वास-प्रश्वास के ताल-मेल के साथ 5 बार बायें से फिर 
5 बार दायें से श्वास लेते हुए खोलिए और श्वास छोड़ते हुए मोड़िए | फिर 
थोड़ी देर का विश्राम प्रारम्भिक स्थिति में करें। अभ्यास के प्रभाव को जानने 
का प्रयास करें (अगला अभ्यास) | 
जानु चक्र- 

जाँघ के नीचे हाथों को कुहनियों तक फँसाइये | 
अब घुटने को गोल-गोल घुमाना है। जितना बड़ा 
चक्र बना सकते हैं, बनाने का प्रयास कीजिए, श्वास 
लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक श्वास में एक बार | क्लॉक 
वाइज और एन्टी कक्‍्लॉक वाइज 3 से 4 बार करें। अभ्यास के प्रभाव को 
महसूस कीजिए। जाँघ की माँसपेशियों, पिंडली की माँसपेशियों में खिंचाव 
महसूस कीजिए, जोड़ों और टखने में हल्का दर्द महसूस कीजिए, उदर क्षेत्र 
पर हल्का दबाव दिया जा रहा है, महसूस कीजिए। 5-5 बार दोनों 
दिशाओं में करें, फिर दूसरे पैर से पहले की तरह- 
जानुफलकाकर्षण- 

घुटने की मॉसपेशी को, सिकूड़िये और छोड़िए। श्वास लेते हुए 
मॉसपेशियों को अपनी तरफ खींचिये, थोड़ी देर रोकिये, श्वास छोड़ते हुए 
मॉसपेशियों को ढीला कीजिए | 5-5 बार अपनी श्वास व समय के मुताबिक, 
फिर थोड़ी देर का विश्राम, जानुफलक आकर्षण विशेष तौर से घुटने के दर्द 
क॑ लिए असरकारक है। गठिया घुटने को बहुत ज्यादा दर्द देता है, ऐसी 
स्थिति में यह अभ्यास काफी लाभदायक है। (अगला अभ्यास) 


शत पा सतत 
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हर आसन- 

एक पैर को मोड़कर दूसरे पैर की जाँघ के 
ऊपर रखिए, एक हाथ टखने के ऊपर एक हाथ 
जाँघ के ऊपर रखिए, हाथ की सहायता से घुटने 
को ऊपर और नीचे लाइए, श्वास लेते हुए जमीन 








की तरफ और श्वास छोड़ते हुए अपनी तरफ घुटने को लाइये और ले 
जाइए, बहुत ही धीरे-धीरे 5-5 बार दोनों पैरों से किया जाए 

दोनों हाथों को पैर के पंजों में लॉक कीजिए, घुटने 

को ऊपर नीचे करें। सामान्य श्वास-प्रश्वास के 

अभ्यास) 

श्रोणीचक्र- न 
जमीन की तरफ, श्वास छोड़ते हुए अपनी तरफ, क्लॉक 

वाइज और एन्‍्टी क्‍्लॉक वाइज, फिर दूसरे पैर से इसी तरह करें। 


पूर्णतितली आसन- 

साथ, रीढ़ की हड्डी सीधी, सीना खुला हुआ, तेजी हि... 
अरद्धतितली की अवस्था में बैठिये, एक हाथ घुटने 

वजासन- अगले अभ्यास के लिए वज़ासन में बैठिए 


दोनों पैर के पंजों को आपस में मिलाइये 
से ऊपर नीचे पैरों को कीजिए, फिर थोड़ी देर का विश्राम। (अगला 
के ऊपर, घुटने को गोल-गोल घुमाइये, श्वास लेते हुए 

जहाँ तक संभव हो रीढ़ की हड्डी सीधी, रखने का प्रयास कीजिए 


यदि वज्जासन ज्यादा देर तक सम्भव न हो सके तो किसी भी आराम दायक ह 


आसन में बैठिए। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। (अगला अभ्यास) 
मुष्ठिका बंध- 
हाथ को कंधे के सीध में ऊँचा उठायें, कहनी जहा) -ऑल्‍न्‍ 
सीधी रहेगी, अंगुठे को अन्दर रखते हुए मुट्ठी बाँधिये 
श्वास लेते हुए खोलिए और श्वास छोड़ते हुए मोड़िये। (अगला अभ्यास) 
मणिबंध नमन-- 
हथेली को सीधा रखते हुए कलाई को ऊपर-नीचे +-- 


मोड़िये, श्वास लेते हुए ऊपर तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे ( ' खाक 





की तरफ मोड़ें | हथेली सीधी रहेगी | श्वास-प्रश्वास के साथ 
करें| (अगला अभ्यास) 





द्डडन्‍,ड  ्स:अ>श?य?याएाकऊऊिीरओड, चिकित्सा संदर्शिका 


ल 














मणिबंध चक्र- ( 
मुट्ठी बाँध कर कलाई को गोल-गोल घुमाइये, ( 
एक श्वास में एक बार, बाहर से अन्दर फिर अन्दर 
से बाहर |5-5 बार दोनों दिशाओं में, फिर थोड़ी देर का विश्राम, हथेलियों 
को जाँघ के ऊपर रखिए, भुजाओं में हल्की पीड़ा जो उत्पन्न की गई है 
उसको महसूस करें। (अगला अभ्यास) 
कोहनीमन- 

कोहनी को मोड़िये और खोलिए, श्वास लेते 
हुए सामने की तरफ, श्वास छोड़ते हुए अपनी तरफ 
कंधे तक लायें और ले लायें, फिर (साइडवेज) बगल 
की तरफ लायें और ले जायें, सारी सजगता-सारी सक्रियता कोहनी के 
आसपास फिर थोड़ी देर के लिए विश्राम-(अगला अभ्यास) 
स्कन्ध चक्र- 

अँगुलियों को कंधे पर रखिए, कोहनियों को 
स्कन्ध से गोल-गोल घुमाइये, सिर्फ कंधा घूमेगा। 
श्वास लेते हुए सीने और हाथों को फैलाइये, श्वास 
छोड़ते हुए कोहनियों को मिलाइये। श्वास लेते हुए 
पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर 5-5 बार पीछे 
से आगे और आगे से पीछे घुमाइये। पूरी चेतना, पूरी सजगता कंधों के 
आस-पास फिर थोड़ी देर का विश्राम करें। अब तक किये गए अभ्यास के 
प्रभाव को जानने का प्रयास करें। (अगला अभ्यास) 
ग्रीवा संचालन- 

श्वास लेते हुए गर्दन पीछे, श्वास छोड़ते हुए 
गर्दन सामने की तरफ धीरे-धीरे घुमाइये, गर्दन में 
मूवमेंट दीजिए, ध्यान रहे गर्दन की नसें नाजुक होती 
हैं, कहीं पर ज्यादा दबाव न पड़े, कहीं कोई ज्यादा न 
खिंच जाए। सामान्य गति में गर्दन आगे-पीछे लायें, 
फिर साइडवेज जैसे बगल झाँकने जैसा, श्वास लेते हुए 
पीछे, और श्वास छोड़ते हुए आगे 5-5 बार फिर थोड़ी देर 
का विश्राम करें | अब तक के अभ्यास को महसूस कीजिए | पूरा शरीर ऊर्जान्वित, 
पूरा शरीर सक्रिय, बेहतर प्राण का संचार अनुभव कीजिए, सक्रियता, चैतन्यता 
महसूस करें। (संधि संचालन का अभ्यास समाप्त होता है) 
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उदर सँचालन के अभ्यास 


.  उत्तानपादासन 

इस अभ्यास के लिए पीठ के बल लेट जाइए, ४322 
दोनों पैर एक साथ मिलाइये, हथेलियाँ कमर के 
बगल में यह प्रारम्भिक स्थिति हुई, श्वास लेते हुए 


बाएँ पैर को धीरे-धीरे उठाइये, श्वास-प्रश्वास के साथ 3-3 बार दोनों तरफ 
से, पूरी सक्रियता, पूरी सजगता के साथ, घुटने के आसपास, जाँघ, पिंडली 
की माँस-पेशियों में खिंचाव अनुभव कीजिए, फिर थोड़ी देर का विश्राम 
कीजिए | शवासन में लेटिये, दोनों हाथ बगल में हथेलियाँ आसमान की ओर 
खुली हुई, रीढ़ की हड्डी, सिर और गर्दन एक सीध में, अभ्यास के प्रभाव को 
महसूस कीजिए | जाँघ, घुटना, कमर, टखना आदि सभी अंगों में बेहतर प्राण 
का संचार अनुभव कीजिए। (अगला अभ्यास 


2. पादचक्रासन- ८2... 
पहले की तरह घुटने को सीधा रखते हुए 

गोल-गोल घुमाइये, श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ 

श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, लम्बा बड़ा-सा घेरा 


बनाइये, धीरे-धीरे 3-3 बार क्लॉक वाइज और एन्टीक्लॉक वाइज, जाँघ और 
पिंडली की माँसपेशियों में बेहतर रक्त का प्रवाह, टखने व कमर में हल्की पीडा 
महसूस कीजिए | पूरी चेतना, पूरी सजगता घुटने के आसपास, फिर थोड़ी देर 
का विश्राम | 


3. पादसंचलन- 
पहले की तरह दोनों पैरों को मिला लीजिए, गौ... 
हथेलियाँ जमीन की तरफ बगल में, पाद्संचलन-जैसे 


साइकिल चलाते हैं। पहले एक पैर के घुटने को मोड़िये, जाँघों को छाती के 
करीब लाइये, फिर श्वास लेते हुए खोलिए और साइकिल चलाने की तरह 
पंजों को आगे-पीछे लाइये और ले जाइये। 
दूसरे पैर से इसी तरह, फिर दोनों पैर एक साथ इस क्रियां को 5- 

बार लय-बघ तरीके से करेंगे। बहुत धीरे-धीरे, कोई जल्दी बाजी नहीं 
फिर थोड़ी देर का विश्राम | शवासन की स्थिति में उदर क्षेत्र, छाती के क्षेत्र 
४ नें नए नम 95 इक 
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में जो दबाव दिया गया है, जो दर्द पैदा किया गया है, सारी सजगता, सारी 
चेतना अभ्यास के प्रभाव पर ले जाइये। ये अभ्यास उदर विकारों को दूर 
करने में लाभदायक है। (अगला अभ्यास) 
4. पवन मुकतासन 

दोनों घुटनों को मोड़िये, दोनों घुटनों के 
बाहर हथेलियों को फँसा लीजिए, श्वास भरिये और 
श्वास छोड़ते हुए नाक को घुटने से लगाने का 
प्रयास कीजिए, इस क्रिया को 3 से 4 बार, अपनी 
श्वास और समय के मुताबिक करें| फिर थोड़ी देर का विश्राम, शवासन में 
करें। (अगला अभ्यास) 
5. उदराकर्षण 


दोनों हथेली की अँगुलियों को आपस में 
फँसाइये, सिर के नीचे रखिए, दोनों घुटनों को 
मोड़कर सीने के पास रखिये, अब सर बायी और 


घुटने दायीं ओर मोड़िये। रीढ़ की हड्डियों में ऐंठन (मसाज) दीजिए, फिर 
विपरीत दिशा में सर दायीं और घुटने बायीं तरफ रीढ़ की हडिडयों में 
मसाज दीजिए, इससे पेंक्रियाज आदि ग्रंथियाँ सक्रिय होती हैं। इन्सुलिन 
का सिक्रेसन बेहतर होता है। कब्ज और गैस दूर होती हैं। 


शक्ति बँघ के अभ्यास 


।. चक्‍की चलासन- 

दोनों पैरों को फैला कर बैठिए, हथेलियों 
को आपस में फँसाकर आगे की तरफ रखिए, 
कोहनी सीधी; जैसा की इस अभ्यास के नाम 
से ही विदित है। चक्‍क्की चलासन चक्‍की की 
तरह चलाना है, यह महसूस करते हुए कि हमारे हाथ में बहुत भारी वजन 
है और उसे हम धकेल रहे हैं। इसी भावना के साथ कमर से आगे पीछे 
होइये, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ और श्वास लेते हुए अपनी (पीछे 
की) तरफ, गोल-गोल घुमाइये | जांघ और पिंडजी की माँसपेशी में खिंचाव 
महसूस कीजिए | हल्की पीड़ा बाहों में उत्पन्न की जा रही है। उनके प्रति 
सजग होइये, अभ्यास के प्रभाव को आब्जर्ण कीजिए, अभ्यास के दौरान 
कोहनी सीधी रहेगी। (अगला अभ्यास) 
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2. नौका चलासन 


दोनों पैरों को मिला लीजिए, हाथों को 
कमर की बगल में रखिये और अभ्यास कुछ 
ऐसे कीजिए जैसे नौका चलाते हैं। कमर से 
ऊपर का भाग श्वांस छोड़ते हुए आगे की तरफ 
भुजाओं सहित ले जाइये और श्वास लेते हुए अपनी तरफ वापस आइए | 
श्वांस छोड़ते हुए आगे और श्वास लेते हुए पीछे की तरफ वापस आइए, 
जैसे नाव का चप्पू अपने हाथ में है और आप नाव खे रहे हैं | श्वास-प्रश्वास 
के तालमेल के साथ इस अभ्यास को करें, फिर थोड़ी देर का विश्राम करें । 
(अगला अभ्यास) 


3.  रज्जुकर्षण आसन 


रज्जुकर्षण अर्थात्‌ रस्सी से पानी खिंचना। जैसे 
कुएँ से पानी निकालते समय रस्सी को खींचते हैं, उसी ४ 
रह से ध्यान रखते हुए, श्वास लेते हुए एक हाथ ऊपर ले 
जाइये और श्वास छोड़ते समय बलपूर्वक मुट्ठी बाँधकर 
नीचे की तरफ खींचिए, दोनों हाथों से बारी-बारी से करें। बाहों में कंधों में, 
रीढ़ की हड्डियों में बेहतर प्राण का संचार, बेहतर रक्‍त का प्रवाह अनुभव 
कीजिए |(अगला अभ्यास) 


4. काष्ठतक्षण आसन 


यह अभ्यास तनाव और तनाव जनित रोगों के 
लिए काफी असर कारक है। साथ ही अवसाद के 
रोगियों के लिए असर कारक है, जो घबराते या दब्बू 
किस्म के हैं, उन्हें यह अभ्यास सक्रियता के साथ 
करना चाहिए । पैर के पंजों के बल उकडू बैठिये। 
दोनों पंजों के बीच थोड़ी दूरी, दोनों हाथ की अँगुलियों 
को आपस में फँसाकर हथेलियों को ऊपर ले जाइये, यह अनुभव करते हुए 
की हम कुल्हाड़ी चला रहे हैं। हाथ ऊपर ले जाकर 'हा' ध्वनि के साथ 
नीचे लाइए। श्वास छोड़ते हुए अन्दर के सारे आक्रोस बाहर निकल रही 
है, ऐसी भावना के साथ 5 से 40 बार इस अभ्यास को करें, फिर थोड़ी देर 
के लिए विश्राम। (अगला अभ्यास) 
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विशेष अभ्यास 
ताड़ासन-खड़े होकर दोनों पैर एक साथ, हाथ की अँगुलियों को 

आपस में फँसाकर, पलट कर सर के ऊपर रखिए, सामने दीवार में 

एक बिन्दु निश्चित कीजिए, जिसमें अपनी चेतना को एकाग्र रखना 

है। चेतना को केन्द्रित रखते हुए, श्वास लेते हुए, एड़ी और हाथ 

को ऊपर उठाइये, कोहनियों को सीधा कीजिए, पंजों के बल आने 

का प्रयास कीजिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे-धीरे नीचे। इस क्रिया 

को 5 बार कीजिए। खिंचाव अनुभव कीजिए-उदर, छाती, जाँघ, पिंडली व 
बॉाँह की मॉसपेशियों में, फिर दोनों हथेलियों को बगल में झुलने दीजिए, 
इसी स्थिति में विश्राम।| अभ्यास के प्रभाव को जानने का 
प्रयास कीजिए | 

तिर्यकताड़ासन-दोनों पैरों के बीच में एक से डेढ़ फीट की 
दूरी। हाथ की अगुलियों को ताड़ासन की स्थिति में ऊपर 
उठाकर फँसाये, श्वास छोड़ते हुए बायीं तरफ झुकिये। खिंचाब 
अनुभव कीजिये, श्वास लेते हुए बीच में आएँ, श्वास छोड़ते हुए 
दाहिनी तरफ झुकिये, कोहनी सीधी रहेगी, ध्यान रहे कोहनी आगे 
या पीछे नहीं झुकनी चाहिए, कटिटप्रदेश में, कंधास्थि में, हल्की पीड़ा 
उत्पन्न की जा रही है, दोनों ओर समान रूप से श्वास के समय के मुताबिक 
झुकिये। बाँहों, जाँघों, उदर और छाती की मांसपेशियों में सक्रियता अनुभव 
कीजिए | अगले अभ्यास के लिए तैयार होइये। 

कटिचक्रासन-हथेलियों को कंधे की सीध में ऊपर उठाइए, पैरों 

को फैलाए रखिये, श्वास छोड़ते हुए बायीं तरफ मुडिये, बायीं 

हथेली दायीं कमर में, दाहिनी हथेली बाएँ कंधे पर, रीढ़ की 
हडिडियों में ऐठन महसूस कीजिए | श्वास लेते हुए बीच में आइये, 

कोहनी को फैलाए रखिए। श्वास छोड़ते हुए, दूसरी तरफ बायीं 

ओर मुड़िये। दाहिनी हथेली दाएँ कमर में, बायीं हकोहनीथेली 

कंधों पर क्रमशः बाएँ-- दाएँ इसी क्रिया को 5-5 बार दुहराएँ। : 

आप को सक्रिय करने की चैतन्यता अनुभव करें। हमारा स्नायु तंत्र रीढ़ की 
हड्डी के माध्यम से ही काम करता है, इसलिए रीढ़ की हड्डी को सक्रिय 
करना इस अभ्यास का लक्ष्य है। शारीरिक-मानसिक किसी भी पीड़ा के 
लिए असरकारक अभ्यास है। 
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प्रज्ञायोग-व्यायाम 

इसे बाल-वृद्ध, नर-नारी सभी प्रसनन्‍्नतापूर्वक कर सकते हैं। इसमें 
सभी प्रमुख अंगों का व्यायाम संतुलित रूप से होता है। फलत: अंगों की 
जकड़न, दुर्बलता दूर होकर उनमें लोच और शक्ति का संचार होता है। 
परम पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में विकसित योग-व्यायाम की इस पद्धति 
में आसनों, उप-आसनों, मुद्राओं, श्वास-प्रश्वास क्रम तथा शरीर संचालन 
की लोम-विलोम क्रियाओं का सुन्दर समन्वय है। आसन और प्राणायाम 
का यह संयुक्‍त प्रयोग शरीर और मस्तिष्क, स्थूल और सूक्ष्म दोनों के लिए 
बहुत लाभदायक है। 

व्यायाम श्रृंखला की हर मुद्रा के साथ गायत्री मंत्र के अक्षरों-व्याह्नतियों 
को जोड़ देने से, शरीर के व्यायाम के साथ मन की एकाग्रता और 
भावनात्मक पवित्रता का भी अभ्यास साथ ही साथ होता रहता है। 

प्रज्ञायोग व्यायाम की मुद्रायें चित्र सहित समझाई गई हैं। 6 निर्देशों 
पलक व्यायाम की एक श्रृंखला पूरी होती है। चित्रों के साथ शब्दों में चित्र 
संख्या छपी है इसी क्रम से व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप में व्यायाम 
किया जा सकता है। 
. % भू: (ताड़ासन) 

धीरे-धीरे श्वास खींचना प्रारंभ करें। दोनों हाथों को 
ऊपर की ओर उठाएँ, दोनों पैर के पंजों के बल खड़े होते हुए 
शरीर को ऊपर की ओर खीचें। दृष्टि आकाश की ओर रखें। 
यह चारों क्रियाएँ एक साथ होनी चाहिए। यह व्यायाम ताड़ासन 
की तरह सम्पन्न होगा। सहज रूप से जितनी देर में यह क्रिया 
की जाए। 

इससे हृदय की दुर्बलता, रक्‍तदोष और कोष्ठबद्धता दूर 
होती हैं। यह मेरुदण्ड के सही विकास में सहायता करता है। 
स्नायु तंत्र लचीला बनाता है तथा शरीर की जकड़न (आलस्य) शीघ्र दूर होती 
है, स्फूर्ति आती है। 
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2. ऊ भुवः (पाद हस्तासन) 

श्वांस छोड़ते हुए सामने की ओर (कमर से ऊपर का 
भाग, गर्दन, हाथ साथ-साथ) झुकाएँ | हाथों को 'हस्तपादासन' की हक | 
की तरह नीचे की ओर ले जाते हुए दोनों हाथों से दोनों पैरों /> 
के समीप भूमि स्पर्श करें, सिर को पैर के घुटनों से यथा संभव 
स्पर्श कराने का प्रयास करें (घुटने से पैर मुड़ने न पाए)। इसे 
सामान्य रूप से जितना हो सके उतना ही करें| क्रमशः अभ्यास 
से सही स्थिति बनने लगती है। 

इससे वायु दोष दूर होते हैं। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना को बल मिलता 
है। पेट व आमाशय के दोषों को रोकता तथा नष्ट करता है। आमाशय 
प्रदेश की अतिरिक्त चर्बी भी कम करता है। कब्ज को हटाता है। रीढ़ को 
लचीला बनाता एवं रक्त संचार में तेजी लाता है। 


3. ७ स्वः (वजासन) 
हस्तपादासन की स्थिति में सीधे जुड़े हुए पैरों को घुटनों 







से मोड़ें, दोनों पंजे पीछे की ओर ले जाकर उन पर वज्जासन की 
तरह बैठ जायें। दोनों हाथ घुटनों पर, कमर से मेरूदण्ड तक श् 


, पु 






शरीर सीधा, छाती आगे को उभरी हुई, श्वास-प्रश्वास सामान्य | 
यह एक प्रकार से व्यायाम से पूर्व की आरामदेह या विश्राम की 
अवस्था है। 

इससे भोजन पचाने में सहायता, वायु दोष, कब्ज, पेट का भारीपन 
दूर होता है। यह आमाशय और गर्भाशय की माँसपेशियों को शक्ति प्रदान 
करता है, एवं हार्निया से बचाव करता है| गर्भाशय, अमाशय आदि में रक्त 
व स्नायविक प्रभाव को बल प्रदान करता है। 
4. तत्‌ (उष्ट्रासन) 

घुटनों पर रखे दोनों हाथ पीछे की तरफ ले जायें। हाथ 
के पंजे पैरों की एड़ियों पर रखें। अब धीरे-धीरे श्वास खींचते 
हुए 'उष्ट्रासन' की तरह सीने को फुलाते हुए आगे की ओर 
ऊर्ध्वमुखी खींचे। दृष्टि आकाश की ओर से पीछे तरफ हो । /] 
इससे पेट, पेडू, गर्दन, भुजाओं सबका व्यायाम एक साथ हो जाता है। 

इससे हृदय, मेरूदण्ड, इड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ना को बल मिलता है। 
पाचन, मल निष्कासन और प्रजनन-प्रणालियों के लिए लाभप्रद है। यह 
पीठ के दर्द व अर्द्ध-बृत्ताकार (झुकी हुई) पीठ को ठीक करता है। 


दंगा नाना सु 
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5. सवितु: (योग मुद्रा) 

अब श्वास छोड़ते हुए पहले की तरह पंजों पर 
सीधे बैठने की स्थिति में आयें, साथ ही दोनों हाथ 
पीछे पीठ की ओर ले जायें व दोनों हाथ की 
अँगुलियाँ आपस में फँसाकर धीरे-धीरे दोनों हाथ 
ऊपर की ओर खींचे और कमर से आगे झुकाते हुए 
मस्तक भूमि से स्पर्श कराने का प्रयास “योगमुद्रा' की तरह करें। 

इससे वायुदोष दूर होता है। यह पाचन संस्थान को तीव्र तथा 
जठराग्नि को तेज करता है। कोष्ठबद्धता को दूर करता है। यह आसन 
मणिपुर चक्र को जाग्रत्‌ करता है। 
6. वरेण्यं (अर्द्धताड़ासन) 


अब धीरे-धीरे सिर ऊपर उठायें तथा श्वास खींचते हुए 
दोनों हाथ बगल से आगे लाते हुए सीधे ऊपर ले जायें। बैठक में 





कोई परिवर्तन नहीं । दृष्टि ऊपर करें और हाथों के पंजे देखने का | 
प्रयत्न करें। यह “अर्द्धताड़ासन' की स्थिति है। 

इससे हृदय की दुर्बलता दूर होती है, रक्त दोष हटता है 
और कोष्ठबद्धता दूर होती है। जो लाभ ताड़ासन से होते हैं, वे ही 
लाभ इस आसन से भी होते हैं। 
7. भर्गो (शशकासन) 

श्वास छोड़ते हुए कमर से ऊपर के भाग 
(कमर, रीढ़, हाथ एक साथ) आगे झुकाकर मस्तक 
धरती से लगायें। दोनों हाथ जितना आगे ले जा 
सकें, ले जाकर धरती से सटा दें। 'शशकासन' की 
तरह करना है। 

इससे उदर के रोग दूर होते हैं। यह कूल्हों और गुदा स्थान के मध्य 
स्थित मॉसपेशियों को सामान्य रखता है। साइटिका के स्नायुओं को 
शिथिल करता है और एड्रिनल ग्रंथि के कार्य को नियमित करता है। कब्ज 
को दूर करता है। 
8. देवस्य (भुजंगासन ) 

हाथ और पैर के पंजे उसी स्थान पर रखते 
हुए, श्वास खींचते हुए, कमर उठाते हुए धड़ आगे 
की ओर ले जायें। घुटने जंघाएँ भूमि से छूने दें। 


चक्र सं छअअननननननननननब्बबााा 
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सीधे हाथों पर कमर से पीछे धड़ को (ऊपर) मोड़ते हुए सीना उठायें, गर्दन 
को ऊपर की ओर तानें, 'भुजंगासन ' जैसी मुद्रा बनायें | 

इससे हृदय और मेरूदण्ड को बल मिलता है, यह वायु दोष को दूर 
करता है। भूख को उत्तेजित करता है तथा कोष्टबद्धता और कब्ज का नाश 
करता है। जिगर और गुर्दे के लिए लाभदायक है। 


9. धीमहि (तिर्यक्‌ भुजंगासन -बायें) हैः 
भुजंगासन की मुद्रा में कोई परिवर्तन नहीं, /.' 
कंवल गर्दन पूरी तरह बायीं ओर मोड़ते हुए दाएँ पैर मे सिक्का . 
की एड़ी को देखें। 
इससे भुजंगासन जैसे लाभ अभ्यासकर्त्ता को प्राप्त होते हैं । 
0. धियो (तिर्यक भुजंगासन -दाएँ) 9 


शरीर की स्थिति पहले जैसी रखते हुए। गर्दन ८ ए 
दाहिनी ओर मोड़ते हुए बायें पैर की एडी देखें। है 


भुजंगासन जैसे लाभ अभ्यासकर्त्ता को मिलते हैं। 
. यो नः (शशकासन) 


हाथ-पैर के पंजे अपने स्थान पर ही रखे 
रहें। श्वास छोड़ते हुए घुटने से पैर मोड़ते हुए 
'शशकासन' की स्थिति में वापस आएँ | 





2. प्रचोदयात्‌ (अर्द्ध ताड़ासन) 

यह मुद्रा, अर्द्ध ताड़ासन की तरह की होगी। गहरी श्वास | 
लेते हुए कमर, गर्दन, दोनों हाथ एक साथ उठाएँ | । 
(क्रं0 6 की पुनरावृत्ति) ख् 


3. भू: (उत्कटासन) 
इस मुद्रा में पैर के पंजों के बल उत्कटआसन' की तरह 9 


बैठते हैं। सीना निकला हुआ, हाथ पंजे के समीप भूमि छूते हुए, ये पे 
सीधे या नमस्कार की मुद्रा में रखें। श्वास की गति सामान्य रखें। | 





इससे पिण्डली मजबूत बनती है। शरीर संतुलित होता है। 





पगविदना न सिम । 
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| अभय 
4. भुवः (पाद्‌ हस्तासन) 

तलवा धरती से पूरी तरह लगाएँ | घुटने से पैर सीधा 
करें। कूल्हे उठाएँ। हाथ के पंजों को पैर के पंजों के समीप 
रखें। श्वास बाहर निकालें। चित्र सं० 44 की भाँति 
'पाद-हस्तासन' में आएँ। (क्र0-2 की पुनरावृत्ति) 





5. स्वः (ताड़ासन) 


धीरे-धीरे श्वास लेते हुए कमर से ऊपर का हिस्सा गर्दन, 
हाथ एक साथ उठाएँ। ताड़ासन की भाँति शरीर को ऊपर की 
ओर खींचे। दृष्टि आकाश की ओर रखें। यह चारों क्रियाएँ एक 
साथ होनी चाहिए। सभी क्रियाएँ 'ताड़ासन' की तरह सम्पन्न 
होगी। सम्पूर्ण शरीर में खिंचाव अनुभव करें। (क्र0-4 की 
पुनरावृत्ति) 





जा 6. 35- बल की भावना करते हुए 
सावधान की स्थिति में आना 


३5 का गुंजन करते हुए, हाथों की मुट्ठियाँ कसते हुए 
बल की भावना के साथ कोहनियाँ मोड़तें हुए, मुद्ठयाँ कंधें 
के पास से निकालते हुए हाथ नीचे सावधान की स्थिति में 
लाना। यह क्रिया श्वास छोड़ते हुए सम्पन्न करें। 


इन समस्त क्रियाओं को अपनी स्थिति व क्षमता के 
अनुरूप 3-4 बार करें | क्रिया के साथ पवित्र विचार भाव का 
समावेश अवश्य रखें। क्रिया व मंत्र के प्रभाव से शरीर में 
स्फूर्ति, मन में प्रसन्‍नता व हृदय में भाव-संवेदना का संचार 
होता हुआ अनुभव करें। सम्पूर्ण क्रिया के अन्त में 5-0 
मिनट का शवासन अवश्य करें। 


्लीनाभाासााा नया पारा ाामा बाबा बाइक 
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्‌ नमस्कार 
।. प्रणाम स्थिति- दोनों हाथों को जोड़कर सीने के पास रखें व 
दृष्टि सामन की ओर रखें । दोनों पैर की एड़ी कों मिलाकर रखना है। 
मंत्र - ऊ मित्राय नमः। 

ध्यान- अनाहत चक्र का। 

2. हस्तोत्थानासन- दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर 
उठावें। 

मंत्र - 5 रवये नमः। 

ध्यान- विशुद्धि चक्र। 

3. पाद हस्तासन- श्वास छोड़ते हुए मस्तक को घुटने से 
व हाथों को जमीन से लगाने का प्रयास करें। 
मंत्र - ऊ सूर्याय नमः। 

ध्यान- स्वाधिष्ठान चक्र | 

4. अश्व संचालनासन- एक पैर को पिछे ले जावें 
व दोनों हाथों को एक साथ रखें तथा छाती को ऊपर 
उठावें। 

मंत्र - 35 भानवे नमः । 

ध्यान- आज्ञा चक्र। 

5. दण्डासन- दोनों पैरों को पीछे ले जाते हैं व 
दोनों हाथों को आगे रखे रहें। इसमें हमारी स्थिति 
डंडे के समान होती है। 


मंत्र - ३ खगाय नमः । 
ध्यान- मणिपुर चक्र । 

6. अष्टांग नमस्कार- श्वास छोड़ते हुए घुटने, छाती, ठुड्डी व मस्तक 
को जमीन पर लगावें। 
मंत्र - ऊ पूष्णे नमः। 
ध्यान- अनाहत चक्र। 


पबीछि २९ ..><« 





न्‍ 





योगचिकित्सा सदशका  अअननछक तु 
योग चिकित्सा संदर्शिका 




















कब कक कक कक ननननननतत__++++«+«+» 
जमीन से लगावें व नाभी को देखने का प्रयास करें| 

मंत्र - 35 मारीचये नमः | 

0. पाद्‌ हस्तासन- श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों 

को पद साथ ले आयें व मस्तक को घुटने से व हाथों 

हुए ऊपर उठावें। 

मंत्र - ऊ अर्काय नमः | 


अथाथा29० एयर अाकाकरा का ाथा कला प< उरा ५ _र ताल -क99 कक करू 9च9 जबतल्‍_नततलर्तपरररनक» 
7. भुजंगासन - इसमें दोनों हाथों को कंधे के 
पास रखते हुए धड़ वाले हिस्से को ऊपर उठाते हैं। 
यह क्रिया श्वास लेते हुए करें। हे 
मंत्र - ऊ हिरण्यगर्भाय नमः | 

ध्यान- स्वाधिष्ठान चक्र। 

ध्यान- विशुद्धि चक्र। हि 
9. अश्वसंचालनासन- श्वांस लेते हुए एक पैर 

को आगे ले आवें व दोनों हाथों को एक साथ रखकर 

छाती को ऊपर उठावें। 

मंत्र - 5 आदित्याय नमः । शत. 
को जमीन से लगाने का प्रयास करें। 

मंत्र - 35 सवित्रे नमः | 

ध्यान-- स्वाधिष्ठान चक्र । 

ध्यान- विशुद्धि चक्र | 

42. प्रणाम स्थिति- दोनों हाथों को जोड़कर सीने के 
पास रखें व दृष्टि सामने की ओर रखें । 


8. पर्वतासन- इसमें श्वास छोड़ते हुए मस्तक को 
ध्यान-- आज्ञा चक्र। 

4. हस्तोत्थानासन- दोनों हाथों को श्वास भरते 
मंत्र - 35 भास्कराय नमः | 


ध्यान- अनाहत चक्र । 

अपनी स्थिति व क्षमतानुसार 5-5 बार सम्पूर्ण क्रिया को 
दुहराएँ | अन्त में शवासन 5-0 मिनट अवश्य करें| सूर्य (सविता) 
का प्रखर तेज हमें स्वस्थ, प्रसन्‍न व पवित्र बना रहा है, ऐसा भाव 
बनाए रखें। 


ध्जडन्‍।७स नयययायायायानााााााााााााासललनननननन न न न तक कक 
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घ्यानात्मक आसन 


. पद्मासन- सर्वप्रथम दोनों पैर सामने रखकर 
बैठें व एक पैर को मोड़कर दूसरे पैर की जंघा के ऊपर 
तथा दूसरे पैर को मोड़कर पहले पैर की जंघा के ऊपर 
रखें। कमर सीधी कर बैठ जायें, यह पद्मासन हुआ | 
घुटनों पर हाथ (ध्यान मुद्रा में) रखें। आँखें बंद कर 
अपनी सुविधानुसार थोड़ी देर बैठें | 


2. सिद्धासन- सर्वप्रथम दोनों पैर सामने रखकर 
बैठ जायें, तत्पश्चात्‌ एक पैर की एड़ी को सीवनी 
( लिंग व गुदा के बीच) स्थान पर लगाएँ व दूसरे पैर 
को लिंग मूल के ऊपर रखें। घुटनों पर हाथ (ध्यान 
मुद्रा में) रखें। यह सिद्धासन है। आँख बंद कर ॑ थोड़ी 





देर बैठे रहें, शांति की अनुभूति करें। 


शरीर सँवर्धनात्मक आसन 


3. पश्चिमोत्तान आसन- सर्वप्रथम दोनों पैर सामने 
रखकर बैठ जायें, तत्पश्चात्‌ दोनों हाथों को ऊपर ले 
जाते हुए श्वास भरें, तथा धीरे-धीरे श्वास छोड़ते हुए 
मस्तक को घुटने से व हाथों को पैर के अंगुठे से 
लगाने का प्रयास करें| यह पश्चिमोत्तान हुआ। श्वास 
लेते हुए वापस आएँ 


4. धनुरासन- सर्वप्रथम इसके लिए पेट के बल 
लेट जायें। इसके बाद दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते 
हुए टखनों को पकड़ें व श्वास भरते हुए छाती व पैरों 
को उठावें। धीर-धीरे श्वास छोड़ते हुए मस्तक व पैरों 
को जमीन पर लगावें। विश्राम करें। 


"न टू अति चिकित्सा संदर्शिका 



















5. भुजंगासन- इसमें हम पेट के बल लेटते हैं, 


तत्पश्चात्‌ दोनों हाथों को कंधों के नीचे रखते हुए 
छाती व ऊपरी हिस्से को श्वास भरते हुए ऊपर 
उठाते हैं। यथा-शक्ति रोकें, तत्‌ पश्चात्‌ अपनी पूर्व 
स्थिति में आ जायें । 

6. _ शलभासन- इसमें हम पेट के बल लेठटते हैं, 
श्वास लेते हुए एक-एक पैर को ऊपर उठावें व यथा 
शक्ति रोकें | श्वास छोड़ते हुए अपनी पूर्व स्थिति में 
आयें, यह अर्द्धशशलभासन हुआ। दोनों पैर एक साथ 
उठावें यह पूर्ण शलभासन हुआ | 


7. नौकासन- पीठ के बल लेटें व धीरे-धीरे पैर 
व धड़ से ऊपरी हिस्से को श्वास भरते हुए उठावें, 
जिससे संपूर्ण भार नितम्ब स्थान पर रहे, यथा सम्भव 
रोकें। श्वास छोड़ते हुए धीरे-धीरे पहले वाली स्थिति 
में आयें। 

8. मार्जारी आसन- यह आसन बिल्ली की विशेष 
स्थिति को देखकर आविष्कृत हुआ है। इसमें सर्वप्रथम 
दोनों घुटनों व दोनों हाथों के बल पर एक स्थिति में 
ठहरें, तत्पश्चात्‌ श्वास लेते हुए कमर के भाग को 
नीचे की ओर व सर ऊपर उठावें तथा श्वांस को 
छोड़ते हुए कमर को ऊपर उठावें गर्दन नीचे लावें। 
यह मार्जरी आसन हुआ। 








9. सिंहासन- यह सिंह गर्जना के आधार पर 
निर्मित किया गया है। इसमें हम वज़ासन में बैठते हैं 
दानों पैर को फैलाकर व दोनों हाथों को जांघ के 
नीचे जमीन पर रखते हुए, गर्जना करते हुए जीभ 
बाहर निकालते हैं, फिर यथा स्थिति में आते हैं। यह 
सिंहासन हुआ। 


सो 9 सम क 
€ंअछ योग चिकित्सा संदर्शिका 























ड 0. गोमुखासन- यह गाय के मुख की आकृति 
के आधार पर विनिर्मित किया गया। इसके लिए एक 
पैर को मोड़ते हुए दूसरे पैर की जंघा के नीचे तथा 
दूसरे पैर को प्रथम पैर के ऊपर रखें। पुनः दोनों हाथों 
के अंगुलियों को पीठ के पीछे में चित्रानुसार फँसाएँ 
ध्यान रखें जो पैर ऊपर है उसी ओर के हाथ को भी 
ऊपर की ओर रखें। यह गोमुखासन हुआ। 


44. विपरीत करणी आसन- शवासन में लेटें | श्वास है. 





भरते हुए दोनों पैर एक साथ धीरे-धीरे उठाते हुए अर्द्ध 
हलासन की स्थिति में आयें। तत्पश्चात्‌ थोड़ा ऊपर 
उठाकर हाथों को नितम्ब पर लगायें। उसके बाद थोड़ी 
देर रूकें व पुनः धीरे-धीरे पूर्व स्थिति में आ जायें। 


।2. सवांगासान- पीठ के बल लेटें। श्वास लेते हुए 
धीरे-धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठायें, कमर व धड़ के 
हिस्से को उठाएँ व ठड्ठी को कंठकप पर लगावें। 
यथासंभव रोकें, फिर धीरे-धीरे शवासन में आयें। 


43. नटराजासन- सामने की ओर दृष्टि जमाकर 
खड़े हों। एक पैर को मोड़ कर उसी हाथ से पकड़ें 
दूसरे हाथ को ऊपर उठा कर ज्ञान मुद्रा लगायें। 
धीरे-धीरे कमर से आगे की तरफ झुकें। थोड़ी देर 
स्थिर रहने का प्रयास करें। यह नटराजासन हुआ। 
अब धीरे-धीरे वापस आयें। 


शवासन- अब शवासन में पीठ के बल लेट जाइये, 
दोनों पैरों के बीच में एक से डेड़ फीट की दूरी, 
हथेलियाँ आसमान की ओर खुली हुई, सर, गर्दन और 
रीढ़ की हड्डी एक सीध में, आँखें और होंठ 

सहजता से बंद, लम्बी गहरी श्वास लें। हर बाहर ०हकट:.. 
जाते श्वास के साथ अपने आप को शिथिल करने 

का प्रयास कीजिए, पूरा शरीर शिथिल मन शांत। 
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सम्पूर्ण शरीर का ख्याल कीजिए, सर से लेकर पाँव तक अपनी चेतना को 
घुमाइये, मन ही मन ओम का उच्चारण कीजिए, अंग-प्रत्यंग शिथिल, मन 
शांत, किसी भी अंग में कोई तनाव नहीं, दाहिने हाथ की तरफ अपनी चेतना 
को लाइये, हथेली, कलाई निचली भुजा, कोहनी, बाँह, कंधा पूरा दाहिना 
हाथ शिथिल, अब बायें हाथ की तरफ अपनी चेतना को लाइये, हथेली, 
कलाई, निचली भुजा, कोहनी बाँह, पूरा बायाँ हाथ शिथिल | अब दाहिने पैर 
की ओर अपनी चेतना को लाइये, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, 
जांघ, पूरा दाहिना पैर रिलैक्स | बायें पैर की ओर अपनी चेतना को लाइये, 
पंजा, एड़ी, घुटना, जांघ, पूरा बायाँ पैर पूर्णतः आराम | अब धड़ के हिस्से 
में अपनी चेतना को लाइये, दोनों नितंब, कमर, पीठ, छाती, कथा, रीढ़ की 
हड्डी, पूरे धड़ के हिस्से में अपनी चेतना को लाइये, दोनों नितंब, कमर, 
पीठ, छाती, कँधा, रीढ़ की हड्डी, पूरा धड़ का हिस्सा रिलैक्स | 


सर के हिस्से में अपनी चेतना को लाइये, सर का हिस्सा, ऊपर 
कनपटी, पूरा चेहरा, पूरा सर का हिस्सा रिलैक्स, सम्पूर्ण शरीर एक साथ 
शवासन की स्थिति में अपने सम्पूर्ण शरीर को धरती पर पड़ा जानिये। 
शरीर के भार को धरती के विरूद्ध अनुभव कीजिए। यह जानने का प्रयास 
कीजिए की आप कितना अधिक बल धरती पर लगा रहे हैं| अधिक से अधि 
क भार धरती पर डालने का प्रयास कीजिए। आपका शरीर भारी हो रहा 
है, अंग-प्रत्यंग भारी हो रहा है ऐसा महसूस कीजिए। आपका वजन बढ़ता 
चला जा रहा है। अब अपने आप को हल्का करने का प्रयास कीजिए | 
शरीर हल्का, अंग-प्रत्यंग हल्का, आप धरती पर कुछ भी वजन नहीं डाल 
रहे हैं। आप अन्दर बाहर से एकदम हल्के हो रहे हैं, किसी भी अभ्यास का 
दबाव आपके ऊपर नहीं है। चिंता मुक्त, थकान मुक्त, परेशानी मुक्त, तनाव 
मुक्त हर तरह से रिलैक्स। धीरे-धीरे हाथ पैर को हिलाइये, हाथ ऊपर 
ले जाकर अंगड़ाई लीजिए। बायीं करवट लेते हुए उठकर बैठिये। 
हथेलियों को रगड़िये आँख पर रखिये, फिर धीरे-धीरे आँख खोलिए, 
सामान्य हो जाइए | 


ध्यक पड नमन» 
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| विधियाँ 


नाड़ी शोधन प्राणायाम 






किसी भी ध्यानात्मक आसन (पद्मासन, सिद्धासन, #. ः “अ 
सुखासन आदि) में बैठें, हाथ घुटनों पर। मेरूदण्ड,.; 
गर्दन सीधी रखें। सम्पूर्ण शरीर शिथिल करें नेत्र बंद, 
कुछ देर तक सजगता श्वास पर रखें। 

दाएँ हाथ की तर्जनी एवं मध्यमा को भ्रूमध्य पर रखें तथा अंगूठे को 
दायीं नासिका तथा अनामिका को बायीं नासिका की ओर रखें | अब 
दायीं नासिका को बन्द करते हुए बायीं नासिका से क्षमतानुसार धीमी 
गति से श्वास लें, क्षमतानुसार अन्दर रोकें तथा दायीं नासिका से 
उसे धीरे-धीरे बाहर छोड़ें। प्रयास रहे कि श्वास लेने, रोकने एवं 
छोड़ने का समयानुपात लगभग समान हो। प्रारंम्भिक अवस्था में यदि 
श्वास अन्दर रोकने में कठिनाई हो तो बिना रोके ही क्रिया सम्पन्न 
करें | अब यही क्रिया दायीं नासिका से सम्पन्न करें। यह एक चक्र 
नाड़ी शोधन प्राणायाम हुआ। प्रारम्भ में पाँच चक्र से प्रारम्भ करें। 
बाद में धीरे-धीरे चक्र को बढ़ाएँ। 

सावधानी- हृदय रोगी, उच्च रक्‍त चाप एवं अन्य जीर्ण रोगी, बिना 
कुम्मक के इसे कुशल मार्गदर्शक की देख-रेख में ही करें। 
भ्रामरी प्राणयाम 

किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें, पूरे शरीर को शिथिल करें। 
मेरुदण्ड, गर्दन सीधी, आँखें बंद | दोनों हाथों की पहली अँगुली से 
कान बंद कर लें। 

दोनों नासिका से लम्बी गहरी श्वास लें, संभव हो सके तो कुछ देर 
रोकें, तत्पश्चात्‌ मधुमक्खी की भाँति गुंजार करते हुए श्वास धीरे-धीरे 
छोड़ें। मस्तिष्क में इस ध्वनि तरंग का अनुभव करें । 


पाहूडूडनडूए.----_-_-_-_-_-_-_----- न 
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हि 
+ प्रारम्भ में पाँच आवृत्ति ही करें, क्रमशः आवृत्तियों की संख्या बढ़ा 
सकते हैं। 

3.  उज्जायी प्राणायाम 

+ पूर्व की भाँति किसी ध्यानात्मक आसन में बैठें। कमर, रीढ़, गर्दन 
सीधी, आँखें बंद । 
+* गले को सिकुड़ते हुए गहरी, धीमी श्वास 
खींचे | अनुभव करें कि श्वास गले से स्पर्श 
करती हुई अन्दर जा रही है। 


+* क्षमतानुसार अन्दर रोकें तथा गले को 
सीधा करते हुए धीरे-धीरे छोड़ दें। यह 
क्रिया पाँच से दस मिनट तक प्रारंभ में करें, फिर धीरे-धीरे इसकी 
अवधि बढ़ा सकते हैं। 





4... सूर्यभेदन- यह प्राणायाम सूर्य नाड़ी को चलाने वाला है, जिससे कि 
गर्मी उत्पन्न होती है। इसमें प्रणवमुद्रा बनावें व धीरे-धीरे दायीं नासिका से 
श्वास भरें व यथाशक्ति कुम्भक करें, तत्पश्चात्‌ बायीं से निकाल दें। धीरे- 
धीरे श्वास लें और छोड़ें | 

5. भस्त्रिका- यह भी सूर्य नाड़ी को गति प्रदान करता है, इसमें 
सर्वप्रथम श्वास को जोर-जोर से अन्दर बाहर करें, तत्पश्चात्‌ कुम्भक करें | 
6. शीतली- यह प्राणायाम शीतलता प्रदान करता है। इसमें कौवे की 
चोंच की तरह जीभ को मोड़ते हैं, तत्पश्चात्‌ धीरे-धीरे श्वास भरते हैं और 
यथाशक्ति कुम्भक व पुनः नासिका रन्ध्रो से छोड़ें। 

7. सीत्कारी- यह सीत्कार करते हुए किया जाता है, इसमें दोनों दातों 


को मिलाकर सीत्कार करते हुए प्राण वायु को ग्रहण करें। कुम्भक करें, 
तत्पश्चात्‌ नासिका रन्ध्रों से छोड़ दें। 
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षट्कर्म 


4. जल नेति- सर्वप्रथम जल नेति के लिए नेति 
लोटा में हल्का गर्म व नमक डाला हुआ जल लें व 
जिस नासिका से श्वांस चल रही हो उसमें पानी डालें 
व दूसरी नासिका से निकाल दें। यह क्रिया दोनों ओर 
से करें। अब कपालभाति करें जिससे जल निकल 
जाये। 





2. कूंजल- कुंजल के लिए एक पात्र में नमक मिला हुआ जल गुनगुना 
लें व उकडू बैठकर यथासंभव -2 लीटर जल ग्रहण करें, तत्पश्चात्‌ खड़े 
होकर झुकें व दो अंगुलियों को छोटी जीभ कौआ (अर्थात्‌ गले के अन्दर 
ऊपर से लटकता हुआ माँस का टुकड़ा) पर स्पर्श करें। जिससे सम्पूर्ण 
जल बाहर निकल जाये। 


3. कपालभाति- यह क्रिया पद्मासन या किसी सरल आसन में बैठकर 
गहरी श्वास लें तथा श्वास को छोड़ते रहें, जिसमें शरीर स्थिर रहे व पेट 
की माँसपेशियाँ अन्दर की ओर जाएँ, ऐसा करने का प्रयास करें। 


4. त्राटक- यह क्रिया एक कोलाहल रहित स्थान में करें। अपनी 
आँखों की सीध में मोमबत्ती जलायें व लौ को देखते रहें जब तक कि आँसू 
न गिरने लगे। पुनः इस लौ को अन्तःत्राटक के रूप में देखें। यह क्रिया 
। मिनट से शुरू करें और तीन बार देखें । 


5. शंखप्रक्षालन (लघु)- यह हमारे आहार नाल से लेकर बड़ी आँत 
तक की सफाई की क्रिया है। यह क्रिया तीन चरणों में पूरी होती है। 


हल्का नमकीन गुनगुना पानी छः: गिलास रख लें। दो-दो गिलास 
पीने के बाद ताड़ासन, तिर्यक्ताड़ासन, कटिचक्रासन, तिर्यक्‌ भुजंगासन व 
उदराकर्षण आसन सभी आठ-आठ चक्र करें। पूरी आहार नाल की सफाई 
करता हुआ पानी निकल आएगा। 


सावधानियाँ- किन्‍्हीं कुशल मार्गदर्शक के संरक्षण में ही अभ्यास करें। 
इसके तुरंत बाद शवासन करें। बाद में खिचड़ी खाएँ। 


योगचिकित्सा सदाशका अत 
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| | 
सोषइहँ साधना 


सोहह॑ साधना जीव व ईश्वर के मिलन का बोध कराती 
है। वास्तव में मनुष्य हर समय श्वास लेता-छोड़ता है व सोहहं 
साधना करता रहता हैं, पर एकाग्रता न होने के कारण वह 
पहचान नहीं पाता है। इसमें श्वास लेते हुए 'सो' की ध्वनि तथा 
श्वास छोड़ते हुए 'हम' की ध्वनि होती है। 


विधि- पद्मासन या सुखासन में स्थिर बैठें। शरीर सीधा व 
शिथिल | धीरे-धीरे श्वास लें व छोड़ें। श्वास लेते हुए “सो” की 
ध्वनि सुनें व भावना करें कि हम विश्वप्राण को धारण कर रहे 
हैं, फिर श्वांस छोड़ते हुए “हम्‌” की ध्वनि करते हैं। जिसमें 
भावना करें कि कसाय कल्मषों व अहंकार को'बाहर कर रहे 
हैं। भाव “जो वो है वही मै हूँ” । स्थिर बैठे रहें, सोहहम्‌ ध्वनि 
को सुनते रहें। कोई विचार या बाहरी आवाज आपको आकृष्ट 
न करने पाए। हर अन्दर जाने वाली श्वास “सो55” बाहर 
जाने वाने वाली श्वास “हमू55&” | धीरे-धीरे श्वास लंबी होती 
जाएगी, एकाग्रता बढ़ती जाएगी पूरी सजगता श्वसन प्रणाली 
पर होगी। “जो वो है वही मैं हूँ” का भाव बलवान्‌ होता 
जाएगा। कोई भी श्वास आपकी जानकारी के बगैर न अन्दर 
आएगी न बाहर जाएगी। पूरी सजगता, पूरी तन्‍्मयता से 0 
मिनट तक यह साधना करें। थोड़ी देर के बाद 'सोष्हम' मंत्र 
से चेतना को हटाएँ। बाहरी वातावरण के प्रति सजग हों। मन 
ही मन साधना के प्रभाव को जानें-समझें | थोड़ी देर स्थिर बैठे 
रहें, फिर धीरे-धीरे हाथ पैर हिलाते हुए दोनों हथेलियों को 
आपस में रगड़ें। हाथों को आँख पर रखें, फिर धीरे-धीरे आँख 
खोलें। सोह्हम्‌ साधना समाप्त हुई । 
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योग-निद्रा 
विशेष निर्देश :-- 


यह अभ्यास किन्हीं कुशल मार्गदर्शक के निर्देशों को सुनकर 
किया जाता है। इसके लिए या तो निर्देशक के पास जाएँ या उनकी 
आवाज को टेप-रिकार्डर से सुनें। जहाँ तक संभव हो निर्देशों का 
अनुपालन करें। जो नहीं समझ में आए उसके लिए भी चिन्ता न करें | 
योग-निद्रा समग्र शिथिलता का अभ्यास है। इसके लिए संक्षिप्त दिशा 
निर्देश इस प्रकार है- 


तैयारी- जमीन पर शवासन में लेट जाइये| इस अवस्था में आपका शरीर 
सिर से पैर तक एक ही सीध में, पैर एक दूसरे से थोड़े अंतर पर, दोनों हाथ 
कमर के बगल में सीधे, हथेलियाँ ऊपर की ओर खुली रहे। शरीर को 
किसी तरह हिलाना-डुलाना नहीं, आँखें बन्द, गहरी श्वास लें और अनुभव 
कीजिए कि शारीरिक एवं मानसिक थकान दूर हो रही है। 


अनुभव कीजिए मानो आप रात्रि में सोने के लिए बिस्तर पर जा रहे 
हैं। आपको सोना नहीं है, पूर्णतः जागरूक रहना है| निर्देशक की आवाज 
को सुनें और उसे मानसिक रूप से क्रियान्वित करें और अपनी चेतना को 
आवाज के साथ जोड़ें। 
विश्राम- शरीर को आंतरिक रूप से शिथिल करने की भावना कीजिए, 
अपने ध्यान को शरीर पर केन्द्रित कीजिए और पूर्ण शारीरिक स्थिरता के 
प्रति सजग रहिए | अपनी चेतना को सिर से पैर तक घुमाइये और मानसिक 
रूप से ओ३म्‌ का उच्चारण कीजिए, पूर्ण स्थिरता के साथ-सम्पूर्ण शरीर। 


आप ध्यान रखिये कि आप योग-ननिद्रा का अभ्यास करने जा रहे हैं। 
मानसिक रूप से कहिये “मैं सजग हूँ और मैं योग-निद्रा का अभ्यास करने 
जा रहा हूँ”। 
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कोई एक संकल्प चुनिये। संकल्प बहुत ही छोटा और सरल हो। 
संकल्प आपके विकास एवं रचनात्मक भाव से प्रेरित हो। यह संकल्प 
आपके स्वभाव व प्रकृति के अनुकूल छोटा, सरल और स्पष्ट भाषा में होना 
चाहिए। इस संकल्प को तीन बार मन ही मन दोहराइये। योग-निद्रा में 
किया गया संकल्प निश्चित ही फलीभूत होता हैं 


चेतना को घुमाना- चेतना को शरीर के विभिन्‍न भागों में तेजी से घुमाइये 
तथा शरीर के प्रति सजग बनिये। अपने दाहिने हाथ पर अपनी मानसिक 
चेतना ले जाइये। 


दायीं ओर- दायें हाथ का अंगूठा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी अंगुली, 
हथेली, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, कोहनी से नीचे की भुजा, कोहनी 
से ऊपर की भुजा, कंधा, काँख, बगल, दायीं कमर, दायाँ नितम्ब, दायीं जांघ 
दायाँ घुटना, दायीं पिण्डली, टखना, पंजा, तलवा, अँगूठे, दूसरी अँगुली, 
तीसरी अँगुली, चौथी अँगुली। 


बायीं ओर- बायें हाथ पर अपनी मानसिक सजगता को ले जाइये। बायें 
हाथ का अंगूठा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, बायीं हथेली, हथेली के पीछे 
का भाग, कलाई, नीचे की भुजा, कोहनी, ऊपर की भुजा, कंधा, बायीं बगल, 
बायीं कमर, बायीं जघां, बायाँ घुटना, बायाँ पिण्डली, टखना, एड़ी, बायाँ पैर 
का तलवा, पैर का पंजा, अँगूठा पहली अँगुली, दूसरी अँगुली, तीसरी अँगुली 
चौथी अँगुली 

पीठ- अपनी पीठ के प्रति सजग रहें- दायाँ पुट्ठा, दायाँ नितम्ब, बायाँ 
पुट्ठा, बायाँ नितम्ब, रीढ़ की हड्डी, पीठ का पूरा भाग। 


सामने- अपनी चेतना को सिर के ऊपर के भाग पर लाइये। सिर का 
ऊपरी भाग, ललाट या माथा, सिर के दोनों पार्श्व, दायीं भौंहें, बायीं भौंह, 
भ्रूमध्य, दायीं आँख, बायीं आँख, दायाँ कान, बायाँ कान, दायाँ गाल, बायाँ 
गाल, नाक नासिकाग्र, ऊपर का होठ, नीचे का होठ, ठुड्डी, गला, दायीं 
छाती, बायीं छाती। 


प्यडण "२2०ा- मनन नानक न ा संदाशका 
4.नकए योग चिकित्सा संदर्शिका 

















.. 
मुख्य अंग- पूरा दायाँ पैर-पूरा बायाँ पैर, दोनों पैर एक साथ, अपनी सम्पूर्ण 
चेतना को शरीर के समस्त भाग पर ले जाइये। 


श्वास- अपनी श्वास प्रक्रिया के प्रति जागरूक बनिए। फेफड़ों में जो 
श्वसन क्रिया आप कर रहे हैं उसका अनुभव कीजिए, आप श्वास ले रहे 
हैं और छोड़ रहे हैं। स्वाभाविक श्वसन क्रिया करते जाइए। अब अपनी 
श्वास को 47 से तक उल्टा गिनना शुरू कीजिए। नाभि क॑ ऊपर 
उठने के साथ ॥7 गिनिए, ना भि के नीचे आने के साथ ॥7 गिनिए, 
गिनती मानसिक रूप से गिननी है। थोड़ी देर बाद गिनती बन्द कर 
दीजिए 


काल्पनिक अवलोकन- श्वास की सजगता का त्याग कर मानस दर्शन 
करें, आपको विभिन्‍न वस्तुओं और प्रतीकों के नाम बोलेंगे, आपको उन 
प्रतीकों का दर्शन जितना सम्भव हो सके करना है। 


जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती। रेगिस्तान-असीम 
रेगिस्तान- असीम रेगिस्तान। भयंकर वर्षा | बर्फ से ढँके हुए पहाड़, ढंकें 
हुए पहाड़, ढंके हुए पहाड़। सूर्योदय के समय का सुन्दर दृश्य। कब्र के 
पास कफन। सूर्यास्त के समय उड़ते पक्षी, सूर्यास्त के समय उड़ते पक्षी। 
सूर्योदय के समय उड़ते पक्षी। लाल बादल चल रहे हैं, लाल बादल चल 
रहें हैं, लाल बादल चल रहे हैं। रात में आकाश में तारे, रात में आकाश 
में तारे, रात में आकाश में तारे। पूरा चन्द्रमा, पूरा चन्द्रमा, पूरा चन्द्रमा। 
मुस्कराते हुए बुद्ध की प्रतिमा। समुद्री हवा, समुद्री हवा, समुद्री हवा। लहरें 
रेतीले किनारे को काट रही हैं, लहरें रेतीले किनारे को काट रही हैं| अनन्त 
तूफानी समुद्र, अनन्त तूफानी समुद्र, अनन्त तूफानी समुद्र | 


थोगचिकसा सदाशिका अननडछ | 
| 5 चिकित्सा संदर्शिका जह 7 





का 
खल्ाग३क 020७ शाक- राज लावा ब०अत 2 क आवक तर पपलम मनन 7 फप>लज समब्फ्न्न उत्तर कफमलज 
संकल्प- अब अपने संकल्प को दोहराइये जिसे आपने अभ्यास के पूर्व में 
लिया था, संकल्प बदलना नहीं है, पूर्ण जागरूकता के साथ अपने संकल्प 
को तीन बार दोहराइये, उसके साथ ही आपकी भावना भी प्रबल होनी 
चाहिए | 


समाप्ति- सभी प्रयासों को शिथिल करिये, अपने मन को बहिर्मुखी 
बनाइये। आपका शरीर पूर्ण विश्राम की स्थिति में जमीन पर लेटा हुआ है | 
आप धीरे-धीरे शान्तिपूर्वक श्वास ले रहे हैं। अपनी मानसिक चेतना को 
सिर से पैर तक घुमाइए। जमीन और अपने लेटे हुए शरीर के प्रति सजग 
हो जाइये। अपने चारों ओर के वातावरण के प्रति जागरूक हो जाइए | 
अपने शरीर को धीरे-धीरे हिलाइये और पूरे शरीर को तानिये। धीरे-धीरे 
उठकर बैठ जाइये और अपनी आँखें खोल लीजिये। योगनिद्रा का अभ्यास 
समाप्त होता है। 


ऊ शांति: 


जहर 





पता- 
श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट 
शान्तिकुंज, हरिद्वार (उत्तराखण्ड) 
फोन- 9-0334-260602, 26955 फैक्स-0334-260866 
#्रक्तज्ञांट: ए४७-.१७४०.णए४ ए-शाभो: आग्गापोर्प्र|ं88४४०.ण४ 
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हू 
कैलाशशिखरासीन॑ देवदेव॑ जगदुगुरुम्‌ । 
पएृच्छति सम महादेवी बत्रूहि ज्ञानं महेश्वर ॥ १॥ 
देवी उबाच 

कुतः सृष्टिभवेद्‌ देव कथ्थ सृष्टिविनश्यति । 
ब्रह्यत्षानं कर्थ देव सृश्सिंहारव्जितम्‌ ॥ २ ॥ 
ईश्वर उबाच 

अव्यक्ताच् भवेत्‌ सृष्टिव्यक्ताच्च विनश्यति | 
अव्यक्त ब्रह्मणो ज्ञानं सुश्टिसंहारवर्जितम्‌ ॥ ३ ॥ 
ओड्डारादक्षरात्‌ सर्वास्वेता विद्याश्रतुदंश । 
मन्त्र-पूजा-तपो-ध्यान॑ कर्माकम तथैव च॥ ४ ॥ 
पडऊकूं वेदाश्रत्वारों मीमांसा न्यायविस्तरः । 
धमंशास्रपुरुणानि. एता. विद्याश्रतुदंश ॥ ५॥ 
तावद्‌ विद्या भवेत्‌ सर्वा यावद्‌ ज्ञानं न जायते। 
ब्रह्मज्ञानं पद ज्ञाव्व सबंविद्या स्थिरा भवेत्‌ | ६॥ 
वेदशास्रपुराणानि सामान्यगणिका इवे। 
या पुनः शाम्भवी विद्या गुप्ता कुलवधूरिव ॥ ७॥ 
देहस्थाः स्ंविद्याथ देहस्थाः सर्वदेवताः । 
देहस्थाः सबतीर्थानि गुरुवाक्येन लम्यते ॥ ८ ॥ 
अध्यात्मविद्या हि नृणां सौख्यमोक्षकरी भवेत्‌ । 
घम कम तथा जप्यमेतत्‌ सब निवर्तते ॥ ९ ॥ 
काष्टमध्ये यथा वह्िः पुष्पे गन्धः पयोअ्मृतम्‌ । 
देहमध्ये तथा देवः पृण्यपापविवर्जितः ॥ १० ॥ 





३०८ ज्ञानसडूलिनीतन्त्रसु 


इडा भगवती गज्जा पिन्नंला यज्॒ना नदी । 
इडापिज्ल्योमध्ये सुषुम्ना च॑ सरस्वती ॥ ११ ॥ 


त्रिवेणीसंगमो यत्र तीर्थशजः स उच्यते । 
न श 
तत्र स्नान प्रकुर्वीत सबंपापैः प्रमुच्यते ॥ १२ ॥ 


देवी उबाच 6 
कीदशी खेचरी मुद्रा विद्या च शाम्भवी पुनः । | 
कीद्श्यध्यात्मविद्या चे तनन्‍्मे ब्रृहि महेश्वर ॥ १३ ॥ 


ईइबर उवाच 
मनः स्थिरं यस्य विनावलम्बनं 
वायु) स्थिरो यस्य विना निरोधनम्‌ । 
दृष्टि! स्थिरा यस्‍्थ विनावलोकनं 
सा एवं मुद्रा विचरन्ती खेचरी ॥ १४ ॥ 


बालस्य मूर्खस्यथ ययैब चेतः 
.. स्वप्नेन हीनो5पि करोति निद्राम्‌ । 
ततो गतः . पथो निरावलम्बः 
सा एव विद्या विचरन्ती गाम्मभवी ॥ १५ |: 





देवी उवाच 
देवदेव जगन्नाथ ब्रहि में परमेश्वर । 
दर्शनानि कर्थ देव मवन्ति च एथक्‌ श्थक्‌ ॥ १३ ॥ 
ईश्वर उवाच 
त्रिदण्डी च भवेद्‌ भक्तों वेदाभ्यासरतः सदा | 
प्रकृतिवादरताः शाक्ता बौद्धा शुत्यातिवादिनः ॥ १७ ॥.. 


अतो््व गामिनो ये वा तच्वज्ञा अपि वाच्शाः । 
सब नास्तीति चार्बाका जल्पन्ति विषयाश्रिताः ॥ १८ ॥ 











हू ३०९ 


«» उमा पृच्छति हे दंव पिण्डब्रह्माण्डलक्षणम्‌ । 
पश्चयूतं कं दव गुणा! के पश्चविंशतिः ॥ १९ ॥ 


ईइवर उबाच 
अस्थि मांसं नखं चेव त्वडलोमानि च पश्चमम्‌ । 
पृथ्वी पशञ्चगुणा प्रोक्ता ब्रह्मन्ञनेन भासते ॥ २०॥ 
श॒ुक्रशोणितमज़ा च मल मूत्र च पश्चमम। 
अपां पश्चगुणाः प्रोक्ता ब्रक्नज्ञानेन भासते ॥ २१ ॥ 
निद्रा क्षवा ठ॒पा चैब क्लान्तिरालस्यपश्चमम्‌ | 
तेजः पश्चगुणाः प्रोक्ता ब्रह्मज्ञानेन भासते ॥ २२॥ 
घारणं चालनं क्षेपं॑ संकोच असर तथा। 
वायोः पश्चगुणाः प्रोक्ता ब्रह्मज्ञानेगन भासते ॥ २३ ॥ 
काम क्रोध तथा मोहं लज्ञा लोभश्व पश्चमम्‌ । 
नभः पश्चगुणाः प्रोक्ता ब्रह्मज्ञानेन भासते ॥ २४ ॥ 
आकाशाज्ायते वायुर्वायोरुत्पद्यतेा रवि)। 
रवेरुत्पद्यते तोयं॑ तोयादुत्पद्यता मही ॥ २५॥ 
सही विलीयत तोये तोय॑ बिलीयते रबौ। 
रविरविलीयते वायौ वायुर्विलीयते तु खे॥ २६॥ 
पश्चतत्त्वाद्‌ भवेत्‌ सृश्टिस्तत्तात्‌ तत्त्व विलीयते। 
पश्चतत्त्वात्‌ पर॑ तत्त्व॑ तत्तातीत॑ निरज्ञनम्‌ ॥ २७॥ 
स्पशनं रसन॑ चैब प्राणं चक्षुथ् श्रोन्रकम्‌ । 
पश्चेन्द्रियमिदं॑ तत्त्यं मनः साधकमिन्द्रियम्‌ ॥ २८ ॥ 
ब्रह्माण्डलक्षणं सब देहमध्ये व्यवस्थितम्‌ । 
साकाराथ विनश्यन्ति निराकारो न नश्यति ॥ २९॥ 
निराकारं मनो यस्य निराकारसमो भवेत्‌ | 
तस्मात्‌ सवग्रयत्नेन साकारं तु परित्यजेत्‌ ॥ ३० ॥ 





३१०: ज्ञानसडूललिनीतन्त्रेमूं 


देवी उवाच 

आदिनाथ मयि ब्रूहि सप्तवातुः कर्थ भवेत्‌ | 

आत्मा चैवान्तरात्मा च परमात्मा कथं भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
ईश्वर उबाच 

शुक्रशोणितमज़ा च मेदो मांस च पश्चमम्‌ । 

अस्थि त्वक चैव सप्रैत शरीरेषु व्यवस्थिताः॥ २९॥ 

शरीर॑चैवमात्मानमन्तरात्मा मनो भवेत्‌ । । 

परमात्मा भवेच्छून्य॑ मनो यत्र विलीयते॥ रे३ ॥ 

रक्तधातुभवेन्माता श॒क्रधातुरभवेत्‌. पिता । 

जुन्यधातुर्भवेत्‌ प्राणों गर्भपिण्ड प्रजायते ॥ २४ ॥ 
देवी उवाच 

कथसुत्पद्यत') वाचा कर्थ वाचा विलीयते । 

वाक्यस्य निर्णय ब्रृहि पश्य ज्ञानमुदाहर ॥रे५॥ 
ईइवर उवाच 

अब्यक्ताज्जायते प्राणः प्राणादुत्पद्यते मनः । 

मनसोत्पद्यते बाचा मनो वाचा बिलीयते ॥३६॥ 
देवी उबाच 

कस्मिन्‌ स्थाने वसेत्‌ खयः कस्मिन्‌ स्थाने वसेच्छशी । 

कस्मिन्‌ स्थाने बसेद्‌ वायुः कस्मिन्‌ स्थाने वसेन्मनः ॥ २७॥ 
ईश्वर उवाच... 

ताछुमूले स्थितश्रन्द्रो नामिमूले दिवाकरः । 

सर्याग्रे बसते वायुअन्द्राग्रे बसते मनः ॥३८॥ ._. 

स़र्याग्रे बसते चित्त चन्द्राग्रे जीवितं श्रिये । 

एतदूयुक्त॑ महादेवि गुरुवाक्येन लम्यते ॥३९॥ 








ज्ञानसद्भुलिनीतन्त्रस्‌ 

देधी उवाच 

कस्मिन्‌ स्थाने वसेच्छक्ति! कस्मिन स्थाने वसेच्छिवः | 

कस्मिन्‌ स्थाने वसेत्‌ कालो जरा केन ग्रजायते ॥४०॥ 
ईश्वर उवाच 

पाताले बसते शक्तित्रहाण्डे बसते शिवः। 

अन्तरिक्षे बसेत्‌ कालो जरा तेन पग्रजायते ॥४१॥ 
देवी उवाच 

आहार काड्ते कोञ्सो भुज्ञते पिबते कथम्‌ । 

जाग्रत्‌ स्वप्सुषुप्तो च को वाउसौ प्रतिबरुध्यति ॥४२॥ 
ईइबर उबाच 

आहारं काड्ते प्राणो अज्ञतेषपि हुताशनः 

जाग्रत्स्वम्सुषुप्त॒ाच॒ वायुश्र ग्रतिबुध्यति ॥४३॥ 


देवी उवाच 
को वा करोति कर्माणि को वा लिप्येत पातकैः । 
को वा करोति पापानि को वा पापैः प्रगनच्यते ॥४४॥ 
शिव उवाच 
मनः करोति पापानि मनो लिप्येत पातकेः । 
मनश्र तन्‍्मना भूत्वा न पृण्यैन च पातकैः ॥४५॥ 
देवी उवाच 


जीवः केन ग्रकारेण शिवों भवति कस्य च। 
कार्यस्य कारण त्रूहि कथं किश्व प्रसादनम्‌ ॥७६॥ 


शिव उवाच 


श्रान्तिबद्धों भवेज्जीवो आ्रान्तिमक्तः सदाशिवः 
काय हि कारणं त्वश्व॒ पुनर्वोधो विशिष्यते ॥४७॥ 











शेश्र 


ज्ञानसड्भूलिनोीतन्त्रम्‌ 
मनोउन्यत्र शिवोड्न्यत्र शक्तिरन्यत्र मारुतः। 
हू हे ५ ज्ीथ 
इृद॑ तीथमिद तीथ अ्रमन्‍्ति तामसा जनाः ॥४८॥ 
आत्मतीर्थ न जानाति कर्थ मोक्षो वरानने ॥ 
न॒वेद॑ वेदमित्याहर्वेदी ब्रक्ष सनातनम्‌ । 
ब्रक्षविद्यारों यस्तु स॒विग्नो वेदपारगः ॥४९॥ 
मथित्वा चतुरो वेदान्‌ स्ंशास्राणि चैव हि। 
सार॑ तु योगिमिः पीत॑ तक्र पिबन्ति पण्डिताः ॥५०॥ 
उच्छि४ सर्वशास्राणि सर्वा विद्या मुखे मुखे। 
नोच्छिष्ट ब्रह्मणो ज्ञानमव्यक्त॑ चेतनामयम्‌ ॥५१॥ 
न तपस्तप हदइत्याहुत्रझ्चय तपोत्तमम्‌ । 
ऊध्बेरेता भवेद्‌ यस्तु स देवों न तु मालुषः ॥५२॥ 
न॒ध्यानं ध्यानमित्याहुध्योन शुल्यगतं मनः । 
तस्य ध्यानप्रसादेन सौख्यं मोक्ष न संशयः ॥५३॥ 


न होम॑ होममित्याहुः समाधो तत्तु भूयते। 
ब्रह्ममौ हयते पग्राणं. होमकम तदुच्यते ॥५४॥ 


पापकर्म भवेद्‌ भव्यं पुण्य॑ चैव प्रवतंते । 
तस्मात्‌ सवप्रयत्नेन ताद्रप्यं च त्यजेदू बुध: ॥५५॥ 


यावदू वर्ण कुलं सर्वे तावज्ज्ञानं न जायते। 
ब्रह्मन्ञानपदं ज्ञावा सववर्णविवजित) ॥५६॥ 


देवी उवाच-- 


फ 


यक्ष्या कथितं ज्ञानं नाहँ जानामि शह्वर | 
निश्रयं ब्रृहि देवेश मनो यत्र विलीयते॥५७॥ 





शंकर उवाच-- 
मनो वाक्य तथा कर्म तृतीय॑ यत्र लीयते। 
विना स्वप्न॑ यथा निद्रा ब्रह्मज्ञानं॑ तदुच्यते ॥५९॥ 
एकाकी निस्पृहः शान्तश्रिन्तानिद्राविवर्जितः । 
बालभावस्तथा भावों ब्रह्मज्ञानं तदुच्यते ॥६०॥ 


इलोकाध तु प्रवक्ष्यामि यदुक्त॑ं तक्तद्शिपमिः | 
सवचिन्तापरित्यागो निश्विन्तो योग उच्यते ॥5१॥ 


निमिष॑ निमिषादं वा समाधिमधिगच्छति । 
शतजन्माजिंतं पाप॑ तत्क्षणादेव नश्यति ॥६२॥ 


देवी उवाच-- 
कस्य नाम भवेच्छक्तिः कस्य नाम भवेच्छिवः । 
एतन्मे ब्रहि भो देव पश्चाज्ज्ञानं प्रकाशय ॥६३॥ 
ईश्वर उवाच-- 


चलचित्त वसेच्छक्तिः स्थिरचित्त वसेच्छिव: | 
स्थिरचित्तो भवेद्देवि स देहस्थोडपि सिध्यति ॥६४।॥॥ 


देवी उवाच-- 
कस्मिन्‌ स्थाने त्रिधा शक्ति; पट्‌्चक्रं च तथैव च । 
एकविंशतिब्रह्माण्डं सप्तपातालमेव च ॥६५॥ 
ईश्वर उवाच-- 
ऊध्वशक्तिभवेत्‌ कण्ठः अधशत्ति भवेदू गुदः 
मध्यशक्तिभवेज्नाभिः शक्त्यतीत॑ निर|्जनम्‌ ॥६६॥ 


आधारं गुद्यचक्र तु स्वाधिष्ठानं च लिड्अकम्‌ | 
चक्रमेद॑ मयाख्यातं॑ चक्रातीत॑ नमो नमः ॥६७॥ 











३१४ ज्ञानसज्भलिनीतन्त्रमु 


कायोध्वं च्‌ ब्रह्मलोकः स्वाधघः पातालमेव च । 

ऊध्यमूलमधशशाख. वृक्षाकारं कलेवरम्‌ ॥६८।॥ 
देवी उवाच-- 

शिव शंकर ईशान ब्रहि मे परमेश्वर । 

दशवायुः कथं देव दशद्वाराणि चैत्र हि ॥९९%॥ 
ईश्वर उवाच -- 

हृदि श्राणः स्थितों वायुरपानों गुदसंस्थितः | 

समानो नाभिदेशे तु उदानः कण्ठमाश्रितः ॥७०॥ 

व्यानः सर्वंगतों देहे सवंगात्रेप संस्थितः 

नाग ऊध्वंगतो वायु! कूमस्तीर्थानि संस्थितः ॥७१॥ 

कुकरः क्षोमिते चैब देवदत्तोडपि जुम्मणे। 

: घनज्जयों नादघोषे निविशेच्चैव शाम्यति ॥ ७२॥ 

एप वायुर्निरालम्बों योगिनां योगसम्मतः 

नवद्वारं च प्रात्यक्ष॑ दशमं॑ मन उच्यते ॥ ७३॥ 
देवी उवाच-- 

नाडीभेदं॑ च मे ब्रहि सवगात्रेष संस्थितम्‌ | 

शक्ति? कुण्डलिनी चैव प्रसूता दशनाडिका ॥ ७४ ॥ 
ईइबर उवाच-- 

इडा च पिड़ला चैव सुपुम्ना चोध्वंगामिनी। 

गान्धारी हस्तिजिह्ा च प्रसवा गमनायता ॥ ७५॥ 

अलम्बुसा यशा चैव दक्षिणाह़ च संस्थिताः | 

कुलश्च शह्लिनी चैव वामाज् च॒ व्यवस्थिताः ॥ ७६॥ 

एतासु . दशनाडीषु नानानाडीग्रस्नतिका | 

हद्विसप्तिसह्रलाणि शरीरे नाडिका। स्पृता।॥ ७७॥ 











ज्ञानसडूलिनी तस्त्रसु 


एता यो विन्दते योगी स योगी योगलक्षणः । 
ज्ञाननाडी भवेदेबी योगिनां सिद्धिदायिनीं ॥७८॥ 


देवी उवाच--- 


भूतनाथ महादेव ब्रहि में परमेह्वर । 
त्रयो देवा कर्थ देव त्रयों भावाख्रयो गुणा; ॥ ७९ ॥ 


ईश्वर उवाच--- 


रजोभावस्थितो ब्रह्मा सक्तभावस्थितों हरिः। 
क्रोधभावस्थितो रुद्रत्रयो देवास्रयो ग्रुणाः॥<८०॥ 
एकमूर्तिस्रयो देवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । 
नानाभाव॑मनो यस्य तस्‍्य मुक्तिनं जायते ॥ १॥ 
वीयरूपी भवेद्‌ ब्रह्मा वायुरूपः स्थितो हरिः । 
मनोरूपः स्थितो रुद्रख्नयों देवाख्रयों गुणा; ॥ ८२॥ 
दयाभावस्थितो ब्रह्मा शुद्धभावस्थितो हरि।। 
अग्निभावस्थितो रुद्रल्लयो देवाख्रयो गुणा। ॥ ८३॥ 
एक भूत॑ पर॑ ब्रह्म जगत्‌ सर्व चराचरम्‌ । 
नानाभाव॑मनो यस्य तस्य मक्तिनं जायते ॥ ८४॥ 
अहं सृष्टिरह कालो<्प्यहं ब्रह्माउप्यहं॑ हरि! । 
अहं रुद्रोज्प्यहं शुस्यमहं॑ व्यापी मिरञ्जनम्‌॥ ८५॥ 
अहं सर्वात्मको देवि निष्कामों गगनोपमः 
स्वभावनिमल स्वान्त स एवाहं न संशयः ॥ ८६ ॥ 
जितेन्द्रियो भवेच्छूरो ब्रह्मचारी सुफण्डितः । 
सत्यवादी भवेद्‌ भक्तों दाता धीरो हितेरतः ॥ ८७॥ 
ब्रद्मयय तपोम॒लं॑ धममला दया स्मृता। 
तस्मात्‌: सबग्रयत्नेन दंगाधम समाश्रयेत्‌ || ८८ ॥ 








३१५ 


३१६ ज्ञानसडूरनलिनीतन्त्रसं 

देवी उवाच-- 
योगेश्वर जगन्नाथ उमायाः प्राणवल्लभ | 
वेदसन्ध्या तपो ध्यानं होमकर्म कु कथम्‌ ॥ ८९% ॥ 

ईश्वर उवाच-- 
अश्वमेधसहस्ाणि वाजपेयशतानि च। 
ब्रक्मज्ञानसमं॑ पुण्यं कलां नाहँति पोडशीम्‌ | ९० ॥ 
सवेदा सर्वतीर्थेषु यत्‌ फल लभते शुचिः | 

[। +. | 0९ 
ब्रक्नज्ञानसम॑ पुण्य करां नाहति पोडशीस्‌ ॥ ९१ ॥ 
नमित्र न च पुत्राश्य न पिता न च बान्धवाः । 
न स्वामी च गुरोस्तुल्यं यद्दृ््ट परम पदम्‌ ॥९२॥ 
न च विद्यागुरोस्तुल्यं न तीर्थ न च देवताः । 
गुरोस्तुल्य॑ न वै कोअ5पि यद्दृष्ट परम॑ पदम्‌ ॥ ९३ ॥ 
एकंमप्यक्षरं यस्तु गुरुः शिष्ये निवेदयेत्‌ । 
पृथिव्यां नास्ति तदूद्॒व्यं यद्दच्वा चानृणी भवेत्‌ ॥ ९४॥ 
यस्य कस्य न दातव्य॑ ब्रह्मज्ञानं सुगोपितम्‌ | 
यस्य कस्यापि भक्तस्य सद्गुरुस्तस्य दीयते ॥ ९५॥ 
मन्त्र पूजा तपो ध्यान होम॑ जप्यं बलिक्रियाम्‌ | 
संन्यासं सर्वकर्माणि लोकिकानि त्यजेदू बुधः ॥९६॥ 
संसर्गाद्‌ बहवो दोषा निःसन्नाद बहवों गुणाः 
तस्मात्‌ सर्वश्रयत्नेन यतिः सज्नं परित्यजेत्‌ | ९७॥ 
अकारः साक्त्विकों ज्ञेय उकारों राजसः स्मृतः । 
मकारस्तामसः प्रोक्तद्निभिः प्रकृतिरुच्यते ॥ ९८ | 
अक्षरा प्रकृति! प्रोक्ता रक्षरः स्वयमीश्वरः । 
 ई्वरान्निगता सा हि ग्रकृतिगुणबन्धना ॥ ९९॥ 























ज्ञानसड्भूलिनोतन्त्रसु 


सा माया पालिनी शक्तिः सुश्सिंहारकारिणी । 
अविधा मोहिनी या सा शब्दरूपा यशस्विनी ॥१००॥ 
अकारब्चैव ऋग्वेद उकारो यजुरुच्यते । 
मकारः सामवेदस्तु त्रिषु॒युक्तोउ्प्यथवंणः ॥१०१॥ 
ओड्डारस्तु प्छ॒तो ज्ञयखिनाद इति संज्ञितः । 
अकारस्त्वथ भूलोंक उकारो श्रुव उच्यते ॥१०२॥ 
सव्यञ्जनो मकारस्तु स्वलॉकिस्तु विधीयते । 
अक्षरैसिभिरेतेश्व भवेदात्मा व्यवस्थितः ॥१०३॥ 
अकारः प्ृरथिवी ज्ञेया पीतवर्णन संयुतः। 
अन्तरीक्ष॑ उकारस्तु विद्यद्वर्ण इहोच्यते ॥१०४॥ 
मकारः स्वरिति ज्ञेयः शुक्नवर्णेन संयुतः | 
ध्रुवमेकाक्षर॑त्रह्म 3? इत्येबं व्यवस्थितम्‌ ॥१०५॥ 
स्थिरासनो भवेन्नित्य॑ चिन्तानिद्राविवर्जितः । 
आसु स जायते योगी नान्‍्यथा शिवभाषितम्‌ ॥१०६॥ 
य इदं पठते नित्यं श्रंणोति च दिने दिने | 
सर्वपापविशुद्धात्मा शिवलोक॑ स॒गच्छति ॥१०७॥ 


देवी उवाच -- 


स्थलस्य लक्षणं त्रूहि कथ्थं मनो विलीयते। 
परमाथ च निर्वा्ं स्थलसक्ष्मस्य लक्षणम्‌ ॥१०८॥ 


शिव उवाच -- 


येन ज्ञानेन हे देवि विद्यते न च किल्बिषी । 
पृथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च। 
स्थलरूपी स्थितो5यं च सक्ष्मश्च अन्यथा स्थित+ ॥१०९॥। 


इति ज्ञानसझ्लुलिनीतन्त्रं समाप्तम ॥ 





8. 2 20202 ८-८८ 202 ० 2 ० (००८० १६ 20 20-.8./0-.-25/ बट, जी #०-०० ७.० 2५७७ 
५ 


-छ श्री; 
्ि भले 52 | ई 
486 सूमिका दक.“- / 
5 पक ४-६०. 
क्या मल्नुष्ियफ्रे जन्‍्मफा केई इदेश्य हो नहीं है ? क्‍या कुछ 
चर्षोतफ खाना पीना सोना आदि आपशुत्ताधारण कांपोंक्े खिये. 
ही है १ मम्नष्य फरिस लिये जन्म लेगा है ? किस अज्ञानान्धकार 
में के परदेके भीतरसे, किस अज्ञात मार्गसे; विन्ा निपन्प्रणके- 
बिना ही बुलाये आकर कुछ वर्षों झा बिताईता है, इसके पांद 
फिर किस मार्गसे किसम्रकार कहाँ चलाणाता है | उस समय 
कितना ही घड़ाकर कितना ही पुकारो-क्रितने ही आवदरके 
साथ निमन्त्रण दो-फिर लौटकर नहीं प्राता । यहाँ जिनके 
प्रार्मोक्री रस्सीसे बाँधकर रखता था, भिनके छुखके लिये 
अपना बक्षिदान करनेकेा तयार रहता था, उनके ही छोड़ 
फर चलाभाता है और फिर लौटऋर आना नहीं चाइता। 
तो फिर किसलिये आया था | क्‍यों चला गया १ इस आने 
जानेका-इस छुछ चर्षो|के नियमित मलुष्पनीवनक्रा क्‍या छुछ 
एद्दश्य ही नहीं है १ : 
यदि कुछ उद्देश्य नहीं है ते फिर यह झाना जाना क्यों है ? | 
किसी इद्देश्यफे बिना जीवनयश्ञफ्री इतनी तयारी क्‍यों है बिना 
देश्यके नीवनयज्ञकी सफलताके लिये ऋतिक, उद्गांता, सदस्य [. 
और आनार्यकी.आवश्यकता क्‍यों है १ क्या बिना उद्देश्यका वा | 
विना प्रयोच्ननका भी 'ोई काम शेता है? ८ ४ 
मजुण्पनीवनका कोई उद्देश्य अवश्य है और बह डहेरस्‍य छक्ति ; 
| 
(4 
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है। किसकी मुक्ति मेरी, में कौन हूँ ? सोडहम्‌ । तो मुक्तिका 
क्या प्रयोन्नन है ? सीपीमें स्वाति नद्चत्रका जत्ल पढ़ता हैँ। 


सीपीमेंका कीड़ा झपने दोनों आावरणके पलिन वन्धनमें उस 
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रे 
'[ख़] 

॥ स्वातीके जलके। पाँधकर चैठनावां है और स्थातीके जलका मोती 
॥ घन जाता है । वह कीड़ा सागरमें उत्पन्न हुआ है और सागरफे 
। भीतर ही डबा पड़ा रहता है उसके पेटमें एफ बिन्दु जल मोती 
॥ चना हुआ है | चह मिससमय अपने बाहुवन्धनको छे|ह़ देगा, उस 
सप्य जलका मोती जलमें गिरकर जल ही दहेनायगा उस सप्य 
जल होकर जलके साथ परिलकर युक्त हैजायगा । हम णीव हैं, 
हम भी किसी स्वानी नक्षत्रकी सपान क्रिसो एक क्षण (ट्ुहूचे) 
में महाणपाके उद्रपें घुसऋर जीव वन बेठे हैं। महामाग्राके उस 
फराल कालऋबलसे उद्धार पाकर अनन्तकी गोदीमें. गिरते ही 
मुक्त दे नायेंगे । रत्राती नक्तत्रफा चह जल ही मोती, बनगया है 
इसलिये इस समय उसके व्यक्त जल नहीं कदसकने |अनन्तक/ 
प्रह कण ही जीव घननाता है, मकृतिके वाहुबन्धनर्में पढगग्रा है 
इसलिये ही इस सप्य वह अच्यक्त है । आत्मापात्र अव्यक्त ब्रह्म 
| है । वाइरी भर भोतरी प्रकृतिके वशमें करके आत्माके इस 
ग्ह्मभाषफे व्यक्त करनां ही .जीवनका लक्ष्प व उद्देश्य है। . 
|. जिसके भूमि, जल, तेज, वायु वा आफाश 'नहीं कहसकते, 
। इन्द्रिय'वा इन्द्रियोंकी समष्ठि नहीं कडसकते और जे| सु प्‌ प्तिकालमें 
॥ एकमात्र शेष रहता है और जेगमह/प्रलयमें भी एकपांत्र शोष रहता 
॥ है. पद्दी आत्मा है। आत्मा ब्राह्मण, क्षतिय अदि किसी वर्णेके 
| भीतर नहीं. है | वर्णा श्रमकां भाचार बा धर्म छसका. नहीं है। 
॥ ध्यान धारणा, आदियें भी उसका येग नहीं है।यह देहरूप नहीं. 
$ है । अध्यासके बादल फटते ही वह केवल एकपाच शेष रहजातो 
| है उप्तके माता पिता नहीं हैं, स्वगोदि लोक नहीं * हैं, थे 
| हैं, यज्ञ नहीं हैं और तीये भी नहीं हैं । सघ॒प्तिके समय सबका 
| विलय होजाने पर भी फेदल वही शेष रहंता है। बह: सच्चिदा 
4] नन्दपय है। जे सरवय॑ सब्र पदार्थों का द्रह्म है, जिसको कोई भी 
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[ग्र] 


देख नहीं सफता । जे। घुड्धि झ्ादि अन्त+करणोंक्रे प्रकाशित 
4 फरता है, बुद्धि आदि अन्तःफरण जिसके प्रकाशित नहीं फर 
सकते, वही आत्पा पुरुष है | भिससे यह विश्व ध्याप्त होरहम है, 
 जिम्तके कोई भी व्याप्त नहीं करसकताअभावरूप यह सब जगत्‌ 
निसकी आभासे भाप्तरहां है वही आत्मा है। देह, इरिद्रण, मन, 
॥ बुद्धि आदि भिम्तक्नी समीपतासे पेरित होकर सेवककी समान 
॥ अपने २ कामगें लगे हुए हैं, पही आत्मा है । अदड्स्‍ारसे लेकर 
देहपर्यन्त सब पदाय और घुख झादि सब विपय,घटपटकी समांन 
मिसके द्वारा जानेजाते हैं बह नित्यभोपरत्ररूप पुष्प ही आत्मा है 
झारमा पुराण,निरन्यर,आनन्दस्वरूप है | सबेदा एफूप और 
शानमात्र है.। आत्मा अपनी आभासे सब विश्वके प्रकाशित 
फरके सस्वस्वभाव वबुद्धिरूप ग्रह्ाके भीतरके' भव्यक्ताकाशमें 
सयेक्री समान प्रकाशित दोरहा है । आत्मा मन, अहड्डगर, 
देह, इन्द्रिय भौर प्राण इन सबोकी कियांको जानता है। आगमें 
तवायाहुआः लोहा और अ्रमि जैसे एकाकार होजाते हैं अथौत्‌ 
अग्निकी दाहिका शक्ति लाहेमें और लेहेका मारापन आदि 
॥ झम्निपें भारोपित देनाता है, ऐसे ही झात्मा वां पुरुष अन्तः- 
करण भादि प्रकृतिके साथ एऋत्र होनेकरे कारण दोनों दोनोंके 
गुणोंके पाजाते हैं, तथापि भांत्मा एकाकी है, नित्य है। घड़ा 
फूटजाने पर जैसे उसके भीतरका आकाश नष्ट नहीं- होता है, 
ऐसे ही जड़ देहादिफे नाशसे आत्माक्ा नाश नहीं होता है। 
इम सायाके परदेसे ढके जाफर अपने आपके भूज्गये हैं.। 
घाया क्या है १ धान्‍्त इन्द्रियें मनुष्यके खेंचकर बाहर ले जाती 
हैं । जहाँ किसी भक्रार भी सुख नहीं मिलता,नहाँ मज्ञुष्य छरत 
फे। खोनता फिरता है। अनन्त युगोंसे इप सव|यह उपदेश पाते 


जा भार हे हम आरहे हैं, फि-यह सव प्रपञ्च हथा है, परन्तु हम सीखते 
हा ज्ष्ल्क्क्ज्च्ज्ा जल फल कल जल लक का ललकजजछ जो ऊछछ७छ ७ 
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कुछ नहीं अपने आप बद्योंग किये बिया कोई नहीं सीख सकता 
| मालूप होता है, #ि'हपें जबतक बेड़ीमारी टक्षर -नहों छागेगी 
हमें तबतक इधरंकेा महत नहों होंगे । क्या हपे चोद खाकर ही 
सीखेंगे ? नहीं ऐसा भी नहीं शेना। जैसे पवड़ा चारर अग्निल्‍्नी 
ओरके दौड़ता है जैसे ही हम भी वारर विषयोंकी ओरके दौद 
कर जाते हैं कुछ भी छुख नहीं पाते तथापि वार रनये२ उत्साह 
ले पिषयोकी ओरके दोदते हैं, अम्तमें धोखा पाफर हाथ पर 
तेडकर मरणाते हैं, यही माया है । 

पुराणमें मायाकी ऐक घड़ी छुन्दर कहानी है।एक दिन नारदनी 
ने भ्रीकृष्णनीफे पास जाकर कहा, क्रि--भगवन्‌ [पाया कपा पदार्थ 
है ९ इसके तो में समककर भी नहीं समझ पीता । श्रीकृष्णमे 
फोपत पुस्फरानके साथ कहा, कि मायाके स्व॒रूपके। समझते ही 
। पाया परजाती है, जीव मुक्त देजोता है| भच्छा से चले मत्यु- 

सेकपें घुष आयें हमारा एक फाप है । 
री नारद और भ्रीकृष्ण कितनी ही दूरतक चले गये बहुत द्रेपहुँच 
कर भीकृष्ाने कहा,कि,ग्रभरे बडी प्यास लगी है-थोढासा जल 
लासकते हो नारदजी जल दे ढनेबे। चक्तदिये।साभने ही ग्रप था, 
तहाँ एक ग्रहस्थके घर जाकर जल माँगां | एक छुंन्द्री युचती 
4 णत्त खेफर आयी, नारद उसके रूपका देखेकर मोहित . हेगये 
जल ओर श्रीकृष्ण क्ली प्योसकी 'बत्तके भ्ूतऋर पस . हुन्दरीफे 
॥| पिताके पास पहुँच गये ओर उसके साथ अपना विवाह करनेफ्ी 
प्राथना करेनेछगे | जारदके सोथ उस युबतीफा विवाह .होगया 
े छ दिनोंके बाद नारदजीके श्वछुर मरगये श्वछुर की सच संपत्ति 
. | चारदजीके। पिल्गयी ! नारदजीके तीन सन्तान होगयीं : ! पत्र : 
और घन सस्पदादि पाकर नारदजीने बारहदर्ष एकसे सुखमें बिता 
दिये अचानक: एकट्टिन नांरद्जीका बडा साडऊका जलमें, ट्यकर 
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हुए दोनों पूथ्ठ और स्त्रीको लेकर हस ग्रामको छोड़ेह ए 
जारहे थे | एक स्थान पर जलके भँवरपें पढफ़र नारदजी के ये 
दोनों पुत्र और सी भी डचगये!|सेंकर्टों चेष्ठा करने पर भी नारदणी 
छत्रको रोक नहीं सके भौर फ्रिनारे पर आकर उनके लिये हा हा - 
कार फरनेलगे | इसी समय न नाने फिसने उनऊकी पीठपर फोपछ 
हाथसे थवका और पानो यह कद्दा, कि-नारद | कई घढ़ी होगई | 
तुम तो जल सेनेगये थे ? कहो नारद | नजर कहाँ है ? कई एक 
बढ़ी, नारदजीकी समझें तो वारह वर्ष ब्ीत,गए हैं | कई घदी 
में ही इतना बडा समय बीतगयां|यही माया है ! आत्माफे निकट 
ते। न काल है, न स्त्री है न पुरुष ! शायाक्रे भीतर वर्तमान हैं 
इसलिये ही हप सपमें रज्जुके श्रमक्की समान उसको पकदनेके 
सिये दौडते हैं ! 
रन्तु सर्वसंदारफर्ता काल ते सबका ही ग्रास फरेगा और 
ग्रास कररहा है-कुछ भी घाकी नहीं छेडता | हप इस बातको 
देखते हुए भी नहीं देखने, सम्रकते- हुए भी नहीं समकते । यह 
पापीको खाता है, पापके खाता है,रानाफक्ो, प्रताक्ता,शुन्दरफे, 
कुरूपफे सबके ही खानाता है,किसीके छोटता दी नहीं, सच 
| ही उस एक अन्तिम गति विनाशकी ओरके दोड़े चलेजारहे हैं । 
हमारा ज्ञान, शिल्प, विज्ञान सब ही उस एफ अनिवाय गति 
मत्युक्ी ओरके बढ़ा चला जारहा है| इस तरक्की गतिके केाई 
भी नहीं रोकसकता । इस . पिनाशाधिम्मुखी गतिक्रे कई एंक 
हतेके लिये भ्री नहीं रोकसक्रता | इप उसके भूले रहनेकी: 
चेछा फरसकते हैं । पक्षाघातग्रस्थ (हाकवेके ) रोगीक्तो . समान 
सब पकारसे इन्द्रियछु खके द्वारा उसके भुल्ते रहनेफी चेष्ठा करते 


हैं-परन्तु चह इसके नहीं म्‌ लसफता | सबनेवाले सुर्देके छुगन्धित ह 
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फूलोंसे ढककर रखनेसे वह के दिन रहसकता है ? एक द्नि 
फूत्त कुपलाक” खिसक जायेंगे और घुरदा पहलेसे भी अधिक 
भयानक दीखने लगेगा | हपारा सब जीवन भी ऐसा ही है। 
हप अपने पुराने संहेहुए घावके सेनेके कपड़ेले कूपेट कर 
रखनेकी चेष्ठा करसकते हैं, परन्तु एफ दिन आंवेगा, क्रि-जब 
चह सेनेका कपड़ा खिसक जायगा और बह घातर चढ़ा ही 
भयानक स्पष्ट दीखने लगेगा |4 | ; 
ते फिर उपाय क्‍या है १ भिस्त मायाके लिये हमारी सब 
दिशायें नए होगी चलीजाती हैं. उर्ख मायाके त्यागनेकी कया 
केई आशा ही नहीं है ! है, अवश्य है । वह झुने-यप्तुनाके तटपर 
| से मोहनकी वंशीको मधुर शब्द सुनाई! आरहा है । घह सुने 
महामायाके महां-समरके सध्यसे मेधगम्भीर वाशीर्पे प्राणोका 
मोहित करनेवाले स्वर में छुनायी आरहा है-- 
. दैत्री होपा युणमयी मम माया दुरत्यया.ै। 
मामेव ये मपचन्ते मायामेतां तरक्ति ते ॥ 
' मेरी इस दैवशुणमयी पायाके पार होनां बंदा ही कठिन काप 
है, जो मेरी शरण लेने हैं वे ही हम मेरी मायके पार होसफते हैं। 
- है.थकेहुए और बोफेसे पिचेद्ुए पथिफ्रों ! आओ में तुम्हें सब 
पापोंसे मुक्त करूंगा ओर आश्रय दूुगा ।. - / .. 
| _ ईस अभय बाणीको-इस आनन्दकी बातको-इस. रस भरे,तत्त्व 
के सुननेके- लिये हमें .तयार होना होगा । पायाके मोहके लाहल 
से चिचके ज़रा. स्थिर करना होगां। जिसप्ते चित्र स्थिर हो, 
चित्तकी हति रुकजाय, उसका ही नाम येग है | इसलिये सब- 
शास्त्रोंमें सब ग्रन्थोंमें सब साधुओंके सुखसे यही सुनते हैं, कि-- 
येगकी साधना करो ) शाक्त, शैत्र, सौर,गाण्यपत्य,और वैंष्णच 
सब. ही कहते हैं कि-योगके ,बिना मुक्ति नहीं: हे सकती । वेद, 
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पुराण उपनिपद्, स्मृति आदि सबफ़ी ही व्यवस्था है, कि-माया | 
के पार जानेके लिये येगसापना करनी होगी | । 
एक श्रेणीके लोग कहते हैं, कि-पह ते हम णानते हैं। परन्तु ( 
पएफ्रसाथ संप्तारफे छोड़कर स्त्री पुरुष बूढ़े पाता पिता आदि परि- | 
बारको पार्गपें बेठाल वनमें जाकऋर येगी चन जाना अपमे है। | 
बनमें जाना अधपे नहीं है, परन्तु इठसे यही घर द्वारका छोड़ 
जाना अवश्य ही अपर्म है | तुप हप चनमें न जाकर स्त्री पुत्र 
पाना पिता आदिके लिए ही बेटे रहें ते क्या कर सकते हैं! | 
मृत्युके जरा जरा अंधुत्वी हिचाते डी सदाके लिये चलेनाते हैं। । 
र्री पुत्र आदि भी हमके छोड़कर चले जा सकते हैं| यहाँ फौन 
किसका है? दरएऋ श्वास पर, हदपक्री दरएक घडकन पर, 
अपनी दरएफ हाखतमें हप वियारते: हैं, कि हप स्वाधीन हैं, परन्तु । 
बसी क्षणमें हम देखते हैं, #-हम स्वाधोन नहीं हैं, किन्तु हम | 
प्रकृतिक पोल लिये हुए दा पर हैं-हप शरीर, मन, सफत चिस्तायें 
और सकल भाषोंमें प्रकरतिके छोतद्मास हैं, ते भी हम संप्तारके / 
कत्तो ध््तो वनकर, सत्क्रे त्पागर संप्तारको छोड़नेमें अधर्म | 
सप्रझते हैं, यही ते। माया है ! मायाक्री फाँसीके फाटना क्‍या है 
सहज हे । | । 
ते फिर उपाय क्या है १ संप्ारके छोड नद्ों सकते ते फिर £ 
काप कैप्ते होगा ? संप्तारके।' ते छोड ही नहीं सकते । सन्नी | 
पुत्र आंदिके बीचऐं रहकर फत्तेष्यका पालन करनेसे ही काम | 
बनेगा । इस शुत्र संयागमे लिये हमारे पुरातन ऋषि सांधन- | 
तसके स्वर्गीय द्वारके। खोलगपे हैं। उनकी ऊंपासे अभी तक 
बह तर्त्र-बह सार-रत्न हिन्दुओंके घरोंमें-हिन्दुओं के हृदय्योंमें- 
हिन्दुओके साधनापाफल्यपें विधमान हैं। हम इत्त पुस्तकर्मे गह- 


स्थोंके लिये उन ही सब उपायोंक्रे बतानेका यत्त करेंगे । 
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'पिय-शुहस्थों !. अनन्त मार्गके बटोहियें | झाओ हम छुछ 
यत्न, कुछ चरण फरफे अपने पशुतीवसकी कुछ उन्नति करें । हम 
जो कुछ हैं, उसका अलुभष फरें । बहुस्वपूर्ण जगत उस एक 
अखएणड स्कछूपे देखनेकी चेष्ठा करें । एफपात्र येगसाधनाके 
द्वारा ही वह होस्फता है।. - ॥ 
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है हु श्री: . 
_.... # भासिका डेहे 


त--3*र-57 -ब्क कीएए००७७छ--७ 4 
- क्या मन्नुष्पक्रे जन्‍्मफा कोई घहेश्य ह नहीं है ? फ+स्ईैड 
वर्षोत्क खानापीना सोना आदि आपशुसाधारण कामोके शिये 
ही है.? पनुष्य किस लिये जन्म लेगा हैं ? क्रिस अज्ञानान्धकार 
में के परदेके मीतरसे, किस अज्ञात मार्गसे, बिना. निपन्मणके- . 
बिना ही बुत्ताये आफर कुछ वर्षो हा वितादेता, है, इसके बांद 
फिर किस मा्गसे क्रिसप्रकार कहाँ चलाजाता. है .। एस ,समय . 
कितना ही घबड़ाफर कितना ही .पुकफारो-कितने ही आदरके' 
साथ निभन्न्रण दो-फिर लौटकर नहीं झ्तां -। यहाँ जिनके 
'प्राणोंक्री रस्सीसे बाँधकर रखता था, जिनके छुख़क्े लिये 
अपना बलिदान फरनेके तयार रहता था, उनफ्रेी . ही छोड़ 
कर चलानाता है और फिर जलौटफर आना ,नहीं चाहता । 
तो फिर किसलिये- आया. था १ क्‍यों च़त्ता गया १ इस, आने 
जंनेका-इस कुछ वर्षोक्े ;मियप्तित- मनुष्पज्नीवनका क्या कुछ 
घरेश्य ही नहों डे हे 
यदि कुछ पदेश्य,नहीं हे ते:फिए यह भाना जाना क्‍यों है ? 
किसी द्देश्यफे बिना जीवनयजञ्ञक्री उतनी तयारी क्‍यों है! पिना 
घदेश्यफे जीवनयज्ञकी सफलपाफे लिये ऋतिक, इहांता, सद्ृशध्य- 
और आधपधायकी आवश्यकता क्‍यों है १ क्या विना. छदेश्यका वा 
बिना प्रयोभनका भी कोई काम होता है! 
मन्ुष्यमीवनका कोई. उ्देश्य अवश्य है और वह शहे श्य सुक्ति 
है | किसकी सम॒क्ति १ मेरी, में फ़ोन हूँ ? सोडहम्‌ | तो -मुक्तिका 
क्या अयेजन है ? सीपीयें स्ताति नक्षजका जल्ल पढता है। 
सीपीपेंका कीड़ा अपने दोनों आनरणके मलिन बन्‍्धनमें उस 
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4 स्वातीफे जलके पाँधफर वैठनाता है और स्वातीफे जलफा मोती 
बन घाता है । वह कीड़ा सागरमें उत्पन्त हुआ है और सागरक्े . 
॥ भीतर ही ढुया पड़ा रहतां है उसके पेटमें एक बिन्दु जल मोती 
बना छुआ है| बंह भिससमय अपने बाहुबन्धनको छेहदेगा, इस 
| सप्रप जलकऊा मोती जतलमें गिरफर.जल दी हानायगा दस सपय 
| जल होकर जलके साथ पिलकर मुक्त दैेनायगा ।हम भीव हैं, 
| इस भी किसी, स्वाती नत्तत्रकी समान क्रिधो एक क्षण (पु ते) 
॥ में महाधायाके उंदरमें घुसफर जीव वन बेढे हैं | महामापाके उस 
4 फराल फालफदलसे उद्धार पाकर अनन्तकी गेदीमें गिरते ही 
॥ मुक्त दे नायेंगे ।स्वाती नक्षत्र बद जल ही पोती चनगया है, 
| इसलिये इस सम्रय उसके व्यक्त जल नहीं फऋदफने अनेन्तका 
बह कण ही जीव वननाता है, प्रकृतिके बाहुबन्धनर्म पढगय। है, 
इसलिये दी इस सपय यह अय्यक्त है। झात्मापान्न भव्यक्त ब्रह्म 
है। बाहरी, और भीतरी प्रकृतिके! वशमें करके शात्माके इस 
।॒ ब्रह्मभाषफे व्यक्त करनां ही जीवनका लत उर्देश्य है।' . 
|“. जिसके भूमि, 'जत्त, तेज, वायु वा झाक्राश' नहीं. कहसकरत, 
॥ इन्द्रिय'वा इन्द्रिपोंकी समष्टि नहीं ऋषसकते और जे। उपुप्तिकालमें 
४ पफपाग शेप रहता है और जे पहाप्लयम भी एकमात्र. शेष रंहता 
|| है. पही आत्गा है। आर्पां मराह्मएं, क्षम्रिय अंदि किसी वर्क - 
। भीतर नहीं. है। घणा श्रपकों शाचार वो धर्म उप्तको- नहीं है। 
ध्यांन-घारणा आदियें भी उसका येग नहीं है।यह देहरूप नहीं 

4 है। अध्यासके बादक्ल फटते ही बह केवल एकमात्र शेष रहलांतां 
॥ है बसके गाना पिता नहीं हैं, स्तरगार्दि लेक नहीं: हैं, बेदनहीं 
| हैं, यज्ञ नहीं हैं और तीथे भी नहीं. हैं. । सुघुच्तिक़े समय सबका 
। विलय हेोजाने पर भी फेंद त वही शेष रहता है ।बंह सच्चिदा- 
| नन्दपष है । जे।:रुवय॑ सब 'पदा्यो का द्रष्ठा है, जिसके फेई जप गननसल कल लायक ड्र्टा है, जिसके कोई भी | 
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देख नहीं सकता । जे बुड्धिःआदि -अन्तःक्षरणोकि मकछांशित- 
फरता. है, चुद्धि आदि अन्तःकरण जिमप्तका प्रद्काशित नहीं कर 

सकते, वड़ी झात्मा पुरुष है । भिससे यह विश्व व्याप्त दोरदा हैं, 
| निप्तके- कोई भी व्याप्त नहीं करपतकताअमाइरूप यद सब जगत 
; जिसकी आंभासे भासरहां: है वही आत्मा है। देइ, इर्द्रिय; मन, 

बुद्धि आदि. भिस्तकी- समीपतासे प्रेरित होकर 'सेवकूकी समान 
। 






अपने २-फामपें लगे हुए हैं, वही आत्मा है | अहद्ारसे लेकर 
द्ेहपर्यन्त सब पदाय ओर छचुख झादि सब दिपय,घृटपटकी समान 
जिसक्रे द्वारा जानेजाते हैं बह नित्यवोधस्वरूप पुरुष ही आत्मा हैं 
आर्पा पुराण,निरन्‍्तर,आनन्द्स्वरूप है [.सर्वदा -एकरूप; और 
॥ शानयात्र है । आत्मा-अपनी आमासे सव विश्वका प्रकाशित: 
फरके सखस्वभाव चुड्धिरूप, सुहाके -भीतरकें .अव्यक्ताकाशमें 
मुयेक्री समान प्रकाशित होरहा- है | आत्मा. मन, अहड्भार, 
देइ, इन्द्रिय और प्राण इन सबोंकी क्रियांफो जानता हैं। आगमें. 
'तथायाहुआ लेहा और अप्रि जैते एकाकार दोजाते हैं अथोत््‌ 
अग्निकी दाहिकां शक्ति लाहेमें और लेहेका - भारापन आदि 
अग्निमं आरोपित हेजाता है, ऐसे डी आत्मा वा घुरुप अन्यः 

.ऋरण आदि प्रकुृत्तिक्रे साथ एक्रम होनेक्रे कारण दोनों दोनोंके 
गुणोंका पाते हैं, तथापि आत्मा पुकाकी है, नित्य हैं। -घड़ा 
फूडजाने पर जैसे उसके भीचरका आकाश नष्ट नहीं होता .है 

ऐसे ही जड़ देहादिके नाशसे आत्माक्ा नाश नहीं होता है । 

' इप्र मायाके परदेसे दके जाकर आपने आपके- भ्ूल्जगये हैं। 
प्राया क्या हैं $ अन्त इन्द्रियं मनुण्यका खेंचकऋर वांहर ले जाती 
हैं। जहाँ किसी पक्रार भी सुख नहीं मिलता,जहाँ महुष्य- घुरव 
के! खोनता फिरता है ! अनन्त घुगोंसे हम सव।यह उपदेश- पांते 
चले आरहे हैं, ऋि-यह सब प्रपञ्च हथा हैं, परन्तु इय सीख़ते 
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अ नहीं अपने आप उद्योग किये बिंगे कोई नहीं सीख सकता 
'मालूप होता ६, हि हें जबतक बड़ीभारी टुकर नहीं - खगेगी 
हम तथ॒तक इधरफा प्रहत नहीं होंगे। बयां हप  चोंट खाकर ही 
सीखेंगे १ नहीं ऐसा भी नहीं होता। जैप्ते पका वार२- अग्निश्री 
शोरके दौड़ता है तैसे ही हम भी बारर विंपेयोंकी ओरके दौट 
फर जाते हैं-कुछ भी छुख नहीं पाते तथापि चार रनयेर बत्साह 
से घिपंयों फ्री ओरफे दौढते हैं, भअन्‍्तपे घोंखें पाफर हाथ पेर- 
ताहफरं परणाते हैं, यही पाया है। .. | -«* ;ल्‍ 
पुराणपें मायाकी एक बड़ी सुन्दर फंहानी है।ए 5 दिन नारद नी 
ने श्रीकृष्ण नीफे पास जाकर फहा,कि-भगदन पाया क्या पदार्थ है 
है इसके तो में समफऋर भी नहीं समझ पाता | श्रीकृष्णने: 
कोपल धुरफरानके साथ फहा; कि पयाके स्व॒रूवके। समझने ही 
: पाया परणाती है, जीव छक्त होजाता' है। अच्छा ले। चदे मत्यु-, 
लेकमें घुप आयें हमारा एक फाम है-। 
नारद और श्रीकृष्ण फितनी ही द्रतक चले गये बहुत द्रपहुँच 
कर ओऔकृष्पाने फहा,फ़ि,मुभे यही प्यास लगी हैं-योडासा जज 
लासफतें हा नारदजी जत्त ढ ढनेवे। चेलेदिये|साभने-ही ग्राप था, 
'तहाँ एक भ्ृहस्थके घर जाफर जत्र पाँगो | पक घ॒न्दरी युवती 
जल लेकर झोयी, नारद उसके रूपके देखकर भोदित होगये 
जल और भरीकृष्णकी प्यासकी बे'तके भूलकर उस सुन्द्रीके 
'पिताके पास पहुँच गये और उसके सांध अंपना विवाह फरनेफी 
' प्रार्थना करेनेल्गे[ नारदफे साथ उस युवतीका विवाह होगया ! 
कुछ दिनोंड्े बाद नारदजीके रवछुर 'मरगये एंवपुर की सत्र संपत्ति 
नारंदजीकी मिलगयी | नारदजीके तीन संन्तानदै।गयीं ! पुत्र 
और घन सम्पंदादि पाकर मारंदलीने बरहवर्ष एकसे छुखमें बिता 
दिये अचांनके एकदिन नारंदजौफ बेडा कंड को जलमें दवकर है 
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मरगया|जलकफे झहतेपें सत्र देश दबा जारहा था! नारदनी 
एप दोनों पुत्र और स्त्रीको खेफर उस ग्रापकों छोड़ेह 

जारहे थे | एक स्पान पर जलके भेवरमें पठफर नारदनी थे ये 
दोनों पूत्र भौर सनी भी दवगये।सेंकरटों चेष्ठा करने पर भी नारदणी 
एनको रोफ नंहीं सकते और किनारे पर झाफर उनके लिये हा ह 

कार करनेलगे | इसी समय न नाने किसने 0नकी पीठपर फोपल 
हाथसे यपफा और मानो यह कद्दा, कि-नारद ! कई घड़ी होगई 


|; 
|; 





हुप तो जत्त लेनेगपे थे ! करी नारद | भव फहाँटे ? कई एक 
घड़ी, नारदनीकी समझें तो वारह वर्ष बीन,गए हैं [कई घी 
में ही इतना बढ़ा समय बीतगयो!यही पाया है ! आत्माफे निकट 
ते ८ काल है, न स्त्री है न पुरुष ! गायाफरे भीतर वर्तमान हैं, 
" ही हम सपमें रज्जुक्े श्रमफ्नी सपान उसको पक्दनेफ्े 
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जिये दौडते हैं ! 
परन्तु सर्वेसंहारफर्चा फाक्त तो सबका दी आस फरेगा छोौ 
प्रस कररहा है-कुछ भी बारी नहीं छंटडता । हम इस बातको 
देएसे हुए भी नहीं देखने, समकते हुए भी नहीं समझते । वह 
पापीक्ों खाता है, पापके! खाता है,राजाको, प्रजाफ्रे,सुन्दरफे, 
कुरूपके सबके ही खाणाता है,किसीके छे!दता ही- नहीं, सब | 
ही उस ऐक अस्तिप गति विनाशकी शओरके दौड़े वलेनारहे हैं । 
हमारा ज्ञाने शिल्प, विज्ञान सब ही इस एफ अनिषाये गति 
मृत्युक्नी ओरफेर घढ़ा चला जारहा है। इस तरक्की गतिफे केोई | 
भी नहीं रोक | इस विनाशाधिसुखी- गतिक्ा केई पक 
प्रहृतेके लिये भी नहीं रोफसकझता | हप उसके भले -रहनेकी 
चेष्ठा करसकते हैँ | पत्ताधातग्रस्थ ( लकवेके-) रोगीफी समान 
4 सब्र भकारसे इन्द्रियछ्ठ खके द्वारा उसके भले रहनेकी चेष्टा करते 


हैं-परन्तु चह इमके नहीं.म लस॒फता । सडनेचाले पर्दे के। सु गन्धित | 
शेफ्ज ज्ऋ जज ज्लनचज्कज्च कत्ल जनक तक शव स्च्डज्िज् कफ एपरजा फ का जमाए इनक क्रण्क्नप्शलपजवजा पाप जत्क एस्सपनफ जाप एन्‍्स एप 


| 
| 
| 
| 
॥ 
॥ 
| 
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([च॒]] 
ठक़फर रखनेसे वह के दिन रहसकता है? एफ दिन 
फूत्त छुपलाकर खिसहू जायेंगे और घुरदा पहलेसे भी अधिक 
भयानक दीखने लगेगा | हयारा सब भीवन भी ऐसा ही हैं। 
इम अपने पुराने सहेहुए घावछे सेनेके ऋफपड़ेसे लपेट कर 
रखनेकी चेष्टा करसकते हैं, परन्तु एक दिन आदेगा, क्ि-जब 
वह सेनेका ऋपदा खिसक . जायगा और वह घान चढ़ा ही 
| भयानक स्पष्ठ दीखने लगेगा । * ' 
ते फिर उपाय क्या दे १ जिप्त बायाके लिये हमारी सब 
दिशायें नए हो-त चलीनाती हैं, छस्त पायाझे त्यागनेकी क्‍या 
केई आशा ही नहीं है? है, अवश्य है.। वह झुना-यप्ुनाके तटपर हैं 
से मोहनकी पृंशीफों पधुर शब्द सुनाई आरहा,है | वह सुने हैं 
मद्ममाया के महा-समरक्े मध्यसे मेघगम्पीर पाणी:पें प्राणोकि 
मोहित फरनेवाल्े स्व॒रमें छुनायी आारहा है-- 
देरी छापा सुणमयी मपर पाया दुरस्थया । 
- मापेव ये प्रपश्चन्ते पायामेता त्तरम्ति ते ॥ 
मेरी इस दैपगुणपयी पायाके पार होनां घटा ही कठिन फंप 

'है, जो मेरी शरण लेते हैं थे ही इस मेरी मापाक्रे पार होसकते हैं। है. 

, हे यकेहुए और वो मेसे पिचेहुए पथिफों,! आझो में तुम्दें सब * 
पापोसे मुक्त करूँगा और आश्रय दूःगा.। हक 

, इस अभय वाणीको-इस आनन्द फ्ली वातको-इस रस भरे तस्व 
का सननेके लिये हमें तपार होना है।गा। मांयाक्रे मोहके लाइल 
से. चिच्के जरा स्थिर करना द्वोगां। जिसप्रे चिच स्थिर है, 
चित्तकी हृत्ति रुकजाय, उसका ही नाम येग है.। इसलिये सब |. 
॥ शास्त्रों सब ग्रन्थोंमें सब साधुओोके घ्ुखसे यही छुनते हैं, कि- 
येगकी साधना करे । शाक्त, शेर, सौर,गाणपर्य,और वैष्णव 
सब ही कहते हैं कि-योगक्रे बिना झ्ुक्ति नहीं हे सकती । चेद, 


। कीकछऋ आज अककक आज कचकनलबज्छऋजजनज्छ्चल्न्जज रौः जज जल ऋचा जज जन क्ष आज अक्आजअकऊजक अफरकछकनअओेौकछजकऋसपचक 


















॒ 


|. 


्ड््ट्ःःडडः<5:च22_3-4%202-.-0०००००००० ५००००. 










-[छ | 


है पुराण उपनिषद्‌, रपति आदि सबकी ही व्यवस्था है, फि-पाया | 
॥ के पार जानेके लिये येगसाथना ऋरनी होगी । 
' एऋ भ्रणीक्रे लोग फहते हैं, कि-पह ते हम जानते हैं । परन्तु £ 
हे एफ्सायथ संधारफा छाहफर स्री पुरुष बूढ़े पाता पिता आदि परि- | 
| घारफे मागपें वेंठाल वनमें लाकर येगी पन जाना अपर्म है।' 
है चनमें जाना अप्त नहीं है, परन्तु हठसे यही घर द्वारका छोड़ | 
| जाना प्यवश्य ही आत्म है | तुप हुये बनमें न जाकर दी पुत्र | 
॥ पाता एिना आदिके। लिए ही बैठे रहें ते कया कर सकते हैं? | 
॥ मृस्पुके भरा जरा अंध्त्ती द्विलाते ही सदाके लिये चलेमाते हैं। [ 
॥ र्ती पृत्र आदि भी इयके छोड़कर चले जा सकते हैं। यहाँ कौन / 
) किप्तफा है? दरएक श्वास पर, हृदयक्री दरएफ़ घढकन पर, 
अपनी हरएफ एातमें हप विद्वारते: हैं, कि हम स्वाघोन दें, परन्तु (; 
उसी ज्ञषछपें इप देखते हैं, कि-हम स्वराधीन नहीं हैं, किन्तु हप | 
प्रकृतिफे पोल लिये हुए दाप हं-इम शरीर, मन, सफन्न चिन्तायें £ 
और सहझद्ध भावेमिं प्रकतिके फीवदाप्त हैं, ते! भी हथ संपारफे | 
कप्तो धर्ता वनकऋर, सबरझेे त्यागफर संधारके छोड़नेमें अधर्म | 
॥ समझते हैं, यदी ते माया है ! मायाक्नी फाँसीके कादना क्‍या £ 
| सहन है । है ; | 

ते फिर उपाय क्‍या हैं  संधारके छोड नहीं सकते ते फिर [ 
काम केते होगा १ संप्तारके ते छोड ही नहीं सकते । स्त्री 
है पुत्र आंदिक्रे दीचएऐं रहकर क्तेब्यका पाठान फरनेसे ही काम | 
| नेता | इस शुभ संपेगके लिये हपारे एुरातन ऋछषि सांघन- 
| सके स्पर्गीय द्वारके खोज़गये हैं। उनकी कृपासे अभी .तक £ 
॥ दृह तत्तत-बह सार-रत्न हिन्दुओंफे घरोंमें-हिन्दुओं के हृदयोमें-- । 
| हिन्दुभोंक्ते साधतासाफल्पमें विद्यपान है। हम इस्त पुस्तकर्मे सह- 


| स्थॉके लिये उन ही सब उपायोंके बतानेझा यत्न फरेंगे । 
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[जज] 
'विय झहस्थों ! अनन्त मार्गके वठोहियें | आओ हय छुच 
यत्न, छुड चेष्ठा करके झपने पशुज्नीचनकी कुछ उन्नति करें | हम 
जो कुछ हैं, उसका अज्ञुभव फरें | बहुस्वपूस जगंत््में इस एक 


विनीत निवेदक-रचयितां ] 
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॥ 3४ तस्सदुू-जहायणे नस ॥ * ९. 4 
न>ले सहृज-थागा न्यास 
| खथ।त्‌ 
# अहस्थकी योगशिक्षा # 


यागपारचय | 
एड़ी शिक्षेसे पहले, येग क्या नस्‍्तु है ? पहले इस घात 





के अच्छे प्रकारसे सपकल्तेना उचित है, क्योंक्ति-जिस वबातकेी । 
, सीखना हैं, उसका परिचय, उसकी अवस्था और उसके स्वरूप 


का अच्छे पक्रारसे विना जाने उसके सीखा शी कैसे जायगा ? 
केाई २ कहते हैं, कि-येग घढा.ही गहन और जटिल विषय है, / 
शसके सीखना ते घढां कठिन है | फेाई २ फहते हैं, कि--- 
येगके सीखनेके लिये संसारके छेड कर भनसत अन्धकरारपूण 
फिछ्ती पहाहक्की श॒ुफार्में अथवा भनहीन निजंन वनमें जाना पढ़ता 
है। स्त्री पृत्र आदि झुटम्व परिवारकी माया मपता छोटनी पटत्ती 
है | कोई २ फहते हैं, कि-येगके। सीखनेका फाई उपायही नहीं 
है, कशियुगरयें कोई येग सिखानेवाला मिलता ही नहीं । केई ! 


/ कहते हैं, कि-येगशास्त्रके सुखप ग्न्थका ते अभी पता ही 
नहीं चलता, जवतक ये ग्रन्थ न्॒ पिलजार्य तबतक येगके | 


सीखनेफा कोई धपाय ही नहीं है। कोई २ ते ऐसा कहनेका | 


, भी साहप्त करते हैं, कि--पाँच रुपये दो और हम येग सिखा 


देंगे, साथ ही. जीयात्मासे परमात्पाके मिल्चादेंगे । ऐसी २ बातें 
देख घुनकर लेाग येगकरे हौमभा मानकर इससे केर्सा :दुर भागते | 
हैं, पंरन्‍्तु येगक्रा सीखनेकी उनकी झआर्काक्षा दूर नहीं होती | 
इसका फारण बताना भी कुछ कठिन नहीं है | येगमें दुःख- ( 
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विहीन निरवच्छिन्न सुख पिलता है, छुखका अहुभव सबछो ही 
ही होता है | कोई कुछ भी कहे, परन्तु योग होंझा नहीं है और 
चालकके हाथमें धरा हुआ लड्डू भी नहीं है। सीखनेसे सीखा 
जा सझ्ता हे और न सीखने पर इमरे कार्पोश्नी सप्तन अपने 
आप ही उसका भी अभ्याप्त भी नहीं होसकता | 

येग जटिस या गुप्त विषय नहीं है, जरा ध्यान देकर यत्न- 
पूचेझ अभ्यास फरने पर येय अवश्य ही सीखा जासकता है | 
येग सीखनेझे .लिये संसार भौर स्त्री पृत्र आदिके त्यागऋर 
निजेन बनमें या पदाडकी गुफामें जाना ही अदश्यक्त होदा तब 
ते| फभी किसीने येगशिक्षा पायी ही नहीं होती ओर ये|गविया 
आनतक अन्धऋरपें ही पढ़ी होती क्योंकि- शिनके येगका कुछ 
परिचय ही नहीं है, जे। कापना और बासनाओोंपें जड़ेहुए हैं, 


जा पायाके मोहनाचमें वेंधेहुए हैं, ये स्त्री पुत्र आदि कुठु स्व परि- 
पारके! छोडऋर बनमें केसे जासकते ह ९ परायाक्की फाँसोके- 


वासमाक्रे पन्‍्धनके कैसे फांटड्सकते हैं इससे मतीत होता है 
कि-पहले येगशित्ञ। है और उस्तके दाद संसारका स्याग है | 
इसलिये संपारमें रहकर ही-स्त्री पुत्र आदिसे संबन्ध रखतेहुए 


ही येग सीखा जाता है और येगसाथना की जापकदी है। 


चेगशाप्त किसी अन्धेरी केठरीमें बन्द नहीं पढा है। येगके 
मुख्य ग्रन्थ तो यह विशाल प्रकृति है | चन्र छये और तारागणों 
से शोभायषान आकाशमणल और जीव-जन्हु-तण आदिसे 
ढके तथा नद-नदियोंसे घिरेहुए भूषण्डलसे हम येगशिक्षाकी 
साथग्री इफ्दी फरसकत्ते हैं 
- दशपाच रुपय तो क्या यदि इस सब पृथ्वीका राज्य भी बदले 
देंदिया जाये दब भी कोई छीवात्पा-परमात्माके पिलंनका दर्शन 
नहीं करा सकता; दह तो अपनी साघनासे अपनी अन्तर हिके 


शिकऋाशमें ही द।खता है।जबतक साधकमें अपनी साथनाके बछसे 
शयध्शका ०२७ > हक ७ जक> शक उन्याक-पन्याक- एक पाक ₹"चाक" सा आइक"पए" बापन प- राह "्‌" सह. "आऊ पक ए 
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यह शक्ति उत्पन्न नहीं होती तद तक कोई किसीको नहीं दिखा 
सकता । पूर्णतम ईश्वर महायोगीश्वर भगवान श्री कष्णीने एक । 
दिन भजुतको उचित उपदेशके द्वारा कुछ तयार करके और बड़े , 
ही अनुरोधसे दिव्य इषप्टि देकर परमात्मगाव दिखाते हुए 
कहां था, क्रि- 
नतुर्मा शक्‍्पसे द्रष्ट पनेनेत्र सव्रक्षुपा | 
दिव्यं ददामि ते चकछुः पश्य मे यौगमेश्वरस्‌ | ! 
हे सखे | अपने इस स्थूव नेत्रसे ही तू मेरे परपात्ममाबके £ 
नहीं देखसकवा, में तुझे दिव्य नेत्र देता हूँ, उच्से तू मेरी घोग- ६ 
विभूतिकरें देख ! 
परन्तु अर्जुन खरीरा शिष्य भी उस परमार्मपिभृति देखमनेमें 
स्थिर न रहसका, किन्तु ब्याकुल्षतित्त होफर अनन्तसे सान्‍्त है 
० लिये प्रार्थना ऋरनेलगा, कि- | 
थहृष्पपूत्र हृपितो5स्मि दृष्ठा भयेन च प्रज्यथितं मनो मे । 
सदेव मे दशेय देव रूप प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ । 
है देवेरा | पहले न देखेहुए इस विश्वरूपके देखकर में मसनन्‍न ' 
ते हु श्रा, परन्तु मेरा मन भयके मारे व्यांकुल दोगया है, इसलिये | 
एके अपना वह पहला ही रूप दिखाइये, है जगदाधार ; मेरे । 
ऊपर भप्तनन हूजिये। । 
हम हुभ ते छुद्ग मन्नष्य हैं ! रुपयेके घदलेमें उस रूपके फैसे । 
दिखासकते हैं ? उसके ते घारण करनेकी भी शक्ति हममें नहीं | 
है! इसलिये जे। परमात्मदर्शन फरानेका दावा करते हैं वे पाखंडी 7 
हैं। हाँ योगशास्के एक कौशलके द्वारा केवल एक प्रफाशक़ी 
रेखा दिखायी जासकती है। उस मकाशकें- देखना वा दिखाना, / 
कोई भी पुरुष-नराप्ता यत्न फरनेसे सीख सकता है, वह छा्रना ? 
इस पृएतकर्में धागे लिखदी गई है । ; 
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५. शोगशिक्वा फठित नदी है। योगा उपदेश करनेवा ली का भी 
ही " हि ९ 
६. सर्वेधा आपाय नहीं द्ोगया है। फिर त्योग योग सीखते- क्‍यों 
नहीं १ एसफे दिपे छुछ धर्मश्ञान, कुछ न्‍्यायनिष्ठा, कुछ ृढ़ता झौर | 
कुछ आमभ्पासपटना होनी चादियें | अब योग क्या वस्तु है 
पहले इसकी ही ध्क्ोचना फरेंगे। योगका अठारह- मरारका अर्थ 
है उतने अथेफों बोफा उठांकर हप कए पाना नहीं चाइते । 
योगके ग्रस्थोंवे परातखतज्न दर्शान एक मरामाणिक और दाशेनिक 


मासूम होती है, पास्तवमें उतनी सहज. नहीं है, इसकिये इसकी 
पिष्तारसे प्लाछोपना करनेकी आवश्यकता है । 

यदि छदिक्तकी इसिफे सिरोधका शी नाप योग.है, ते बिंत्त 
क्या है ९ जित्तष्ती धृत्ति किसके कहते हैं.? और उसका भमिरोच 
फरना क्या पद हैं. यह समम्मना होगा, तव ही समझें 
आयेगा, [कि योग क्‍या पदार्थ है और चिर्॒त्तिके मिरोधरी 
शिक्षाके दिये शी पोगशित्ता वा योगसांधना करनी होगी ।.. 


अन-+-+ जन हैं3, 





#चित्त ओर चित्तंकी वृत्ति# 


घितत और चित्की द्वत्ति कहनेसे हम फिस यस्तुफे सपभे ९ 
चिसं ग्रनस्तस्परूप है-हंत्तियें उसकी तंरइरूत हैं। जब . वाइरफे 
छुछ कारण उसके ऊपर/काप फरने लगते हैं, उसी समय ने रूप 

६ घारण करते हैं, हम जिसके कगत्‌ फहतेः हैं वष्ठ सब ये, 
'चित्की. हत्तियें हैं | इंस बातके और भी स्पष्ठ फरके बताना 
शोगा:। पावखल दश्शनके टीकाकार कहते हैं,कि-“विपयततम्पपा- . 
चिचत्तस्प यो परिणति; सा:हक्ति।।” 'विपयोंक्े सम्पण्धसे वित्तका 
या ३ का 9 ७७० ७ सका > जाम २ जाकर एच पक एज कफ पाक चाक पा अक"ए उपा- एक पापा 


ग्रन्ष है, उसमें द्विखा ह 
“योगद्चित्तह॒शिनिरोध। ॥! ,.. 
पनफी इत्तियोंक्षे नितेधषका नाप योग है । दाव शितनी सदन 
। 
! 
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& चिच और चित्तकी हृत्ति ६9 (१३१) | 
जो परिणाप होता हैं उसका हो नाप शत्ति है। यहाँ एफ 
नद्ीकी वात याद फरनी चाहिये हम नदीकी तज्ञीके नहीं 
। देखपाते, इसके न दीखनेका फारण यह है क्वि-छतसतके ऊपर 
छोटो २ तरमें बनी रहती हैं| यदि जल्न स्थिर होता ते एम उस 
नदीकी तलीके। देखसफकते यह जल ऋमसे.तरहे उठनते ,कारण 
चष्चत होरहा है, इसलिये ही हम तल्मीके नहीं देखपापे अब 
समको, क्रि-नदी क्री तक्ती ही हमारा बासवनिक हडइरूप है। नदी 
चित है और चुलघुके वा तहंगें उस्तकी हतियें॥। नदीमें जे 
तरम्रें उठती है बह नदीकी तलीमेंसे ही उठती है, जच ऊपर प्याती । 
| हैं तब ही हम. उनके! देखपत/ते हैं। यह जे। थाड़ी घर २: फरवी 
हुई चली गयी, भितने लोगोंफे पासके दोकर गई. उन सर्षोक्षे 
ही उस गांडीके जानेकी खबर नहीं है, यदि सबके! खबर होगी | 
ते। बहुतसे उससे लगेड्टएसे क्‍यों होनाते ? वे सब ह्वी. बचभाते | ] 
बहुतसे उधरके देखरहेथे तब भी उनके वह गाडी नहीं दीखी 
| इसका क्‍या कारण है ? कारण यहो है, कि-पन द्शोनेन्द्रिय ' 
( चक्तु ) से संपुक्त नहीं था, इसलिये पहले बाहरका यछ्त्र, फिर 
इन्द्रिय, इन दोनोंसे मन बुक्त होना चाहिये । पन जो अछुभ $ 
करता है उसका संस्कार लेकर निरचयात्मिका बुद्धिके पास 
पहुँचा देता है, उसके पहुँचते हीं चुद्धिमेंसे उसक्की एक प्रतिक्रिया है 
होती है, इस प्रतिक्रियाफे साथ अंहंगाव जाग बठता है । | 
बह क्रिया भर मतिफ्रिया पिल्ककर जीपात्माक्के पास पहुँचते है 
: हैं। उस समय जीवात्मा इस समाप्टिझप क्रिया और प्रतिक्रिशके। |; 
एक वस्तुरूपसे पाता है। इन्द्रियें, मन, निर्वयात्मिका बुद्धि और ' 


नं 





अहजुकार मिल्लकर जो कुछ होता है उसके. अन्तःकरण कहते 
है। विच नामक पनके भीतर वे सव भिन्न २ मतिक्रियारूप हैं। 


वित्तके भींतरके इस सब चिन्तामबाहकओ टेचिं कहते हैं । 


(१४७ ) &8 सहन-येगांभ्पास &9 





माध्याकर्षण वा विक्रपेण शक्तिद्की समान एऋ शक्ति दे | 
प्राकृतिक शक्तिके अक्षय भणडारपेंसे यह शक्ति छीगयी | | 
चित्त $स शक्तिक्ला ग्रहण करना है और जब वह भौतिकशक्तिके 
दूसरे छोर पर पहुँचती है त्व उसके चिन्ता कहते हैं । यह शक्ति 
जीोवके खायेहुए पदार्थोदिसे संग्रह की जाती हैं। खायेहुए पदार्थोकी 
शक्तिसे ही शरीरक्ली गति इत्यादि शक्ति होती है और चिन्तारूप 
अतिछचम शक्ति भी इससे ही उत्पन्न होती है। इसलिये मन 
खेनन्य नहीं है, परन्तु चंतन्‍्यमयसा प्रतीत द्वोना हैं । चेंतन्‍न्यमय 
| प्रतीत होनेफा का रण यह है, क्ि-चेंतन्पमय झात्मा उसके पीछे 
लगाहुआ हैं । तात्पय यह है, क्ि-जे 'मैं? हे चद आता है-मन 


फेवल एक यंत्र है, उस यंत्रके द्वारा इम वाहरी जगतका अनुभव- 
मोष करते हैं 


यह मन तीन प्रकारकी अवस्याशओंमें रहता है। शास्र फदता 
है, कि-सत्त, रज, त्म इन तीन शुणोंमें ये तीन प्रकारकी अब- 
सस्‍्थायें होती हैं।मन जब शाःन्त होना है, निर्मेत्न शोता है 
स्थिर होता है तव उसके सत्तगुणक्ी अवस्था कहते हैं यही 
मथफी स्वाभाविक अवस्था है। नदीका जल निर्मल और -शान्त 
होने पर जैसे उसकी तली दीखती है ऐसे ही मनके निर्मल और 
शान्त शोने पर उसकी तली अर्थात्‌ चिद्धन, निरझन आर्णंका 


दशेन होता है। दूसरी अवस्था रजोशुण है, इस अचस्थामें मन 
बाहरके कामकाजके लेकर वढा ही व्यस्त होता है। इस झवस्यापें 
फेचल पश्चुता और भोगकी इच्छा होती है | इसमें चिच घरावर 
चध्चल रहता है, इसलिये ही अत्यन्त मलिन न होने पर भी 
चब्चलताफे - कारण चित्तकी तली वा निरज्ञन आात्पाक्ता दर्शन 

नहीं होता । इसके बाद तमोश्ुणकी तीसरी झवस्था है। नदीके 

जछको पेंघोत्न देनेके साव इस ऋदस्थ।की- तुल्लनाकी जासकती है 


+ श०९ू- कक ए"काकर सन न्य३ पका पर 


झत्र यह जानना चाहिये, कि चिन्ता किसके ऋहइते हैं। 





ल्‍ 


4 जानेकी पहत्तिक्नो रोक॑नेका ही नाप योग है ।इस खिचाचटक्रा- | 
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४9 चित्त और वित्तको हृत्ति & (१५) । 
पशुश्राक्का मन पेंसा ही होता है, उसमें नित्य अन्धक्रार भरा |! 
९ रहता है| भोनन, निद्रा, स्री पुश्नोंका पालन और खाने पीनेके / 
१ पदार्थों को इकंहा करनेके सित्राय ज़गत्पें कोई और काम है, 
॥ कोई और उच्च चिन्ता है, कोई ऊँदा उद्देश है, यह बात उनके 
8 पनमें आती ही नहीं | पशुओंके ऐसे मनक्री समान ही तमोग्रणी (£ 
4 मह्ृष्योंका भी सन होता है। | 
६ - नद्ीके जलकी स्वाभाविक अवस्था जैप्री'निर्मल होती है,चिच्तकी /£ 
 स्वामात्रिक अवस्था भी ऐसी ही निमल होती है । मद्टी खादिके / 
। मेलसे जैसे जल गदला हो जाता है, जैसे चाधुक्के संयोगसे वह जल 
चंचल हो ज्ावा है, ऐसे ही चित्त सदा सत्ततणु णमय, निर्मल और £ 
शांन्त. होने पर भी तमोग्रुणके संयोगसे विशेष भलिन और रपो- £ 
६ ग॒णके संपोगसे चंचल दोजाता है | इसलिये ही हम स्वरूपावस्था को | 
| नहीं समझा सकते। चित्त सदा ही अपनी स्वाभाविक पविन्न । 
| झतस्थाका फिर पानेक्रे तिये चेष्टा ऋरता है,परन्तु इन्द्रियं सदा । 
ह बाहरफों घस्तीटकर लेजानेके लिये खेंचती रहती हें।इस्त वाहरको । 
































जप 


है इस सदा चंच्रल्न परहेत्तिका-दमन'ः होने पर ही मन्नष्य अपने स्वरूप 
। फे। जान सकता है उस समय प्रकृति उसकी दृष्टियं झतितुच्छ 
मालूप होती है | जैसे सोना और चाँदी पहले पट्टी आदिसे सने | 
हुए होते हैं, अन्तमें उचम मकारसे घुल्ककर तेजेपय हो चमकने | 
लगते हैं, ऐसे ही देही झात्मतत्वका दशोन करके एक, स्वरूप, 
छुतार्थ और दुषखसे अक्त देशजाता है, उस समय - वह कालको ? 
$ भी जीत लेता हैं, और सत्र ज्ञान पक सुद्तमें उसके सामने 
आकर खडां होनाता है, आत्मा अपनी खोई हुई महिमराको ! 
फिर पाजाता हैं 

चितकी हृत्तिको अवस्था भी कह सकते हैं ! योगशाखस्॒पे 


६ उस हक्ति वा अवस्थाको पाँच भागोंमें बाँटा है यथा-छिप्त _ मूढ, 


इक 





4 जस्तित्वसे ही उस सपय पूर्णशशानवान्‌ और झान व्दमय होताई 


| के समीपपें उस मरुतिका काय समाप्त होजाता है, कयोंकि- 


है अपने केन्द्र आकर खड़ी शोगयी हैंझात्पा उस समय परकृतिके 
'॥ स्वरूपक्षों देखनेसे छुक्त है। प्रकृतिका फाप भी निबरगयां है 
॥ घह जा आत्ास्परूपकेा गुलेहुए नीवात्पांशे घोड़ा फरानेमें सगी 

$ हुई थी, जितने भी प्रसारका भोग है वह उप्तका करा रही-यी 
५ जितने प्रफारकी भ्री अभिव्यक्तियें और विफार हैं वे सब दिखा 
4 रही थी-वद सब समाप्त होशाता है | उस सपय :चह फरुणापयी 
3 जिस मसागसे आयो थी एसी पाग से लोौटभाती है। जिन सकल 
| किपाओंके द्वारा यह वि. को निरुद् आवस्था,आकर प्राप्त होती है 
कार" कद ४ * पर रएए" प्हकल-५ ५०७५० पफ्रइर प)पका७> पा दा 'ए* पाक" पड ७०५४७ सका - पका 


[4 ५ 
७०१ *को५ ४:०६? ४%:५४०ए'पाइतए रा जाय" 














(१८) & सइन-यागास्याता है 


विछ्तिए्त, एकाग्र भीर निरुद्ध,पादरी चस्तुओं की चादनासे चित्त जिस 
सप्य चलायपान हो घठता है, जिस समय एक तविपय्फा विचार 
करते ही और दुश विषय आकर उपस्थित दो जाते हैं उस समय 
वित्तकी किए अबस्था होती है, फ्तेव्प झाकृत्तव्यका ज्ञान न हो 
फर केवल शत्रुके बशमें दाकर काम करते फिनेका नाप सूद 
छायसथा है, कभी सनके वश्ें फपी बढ़ी भारी चिन्तामें, कमी 
पासनाकी आगमें ओर कभी धर्मासतममें मग्न हो जानेका जाम विज्षिप्त 
आअयस्था है। इस अवर्थामें, पन अपने केन्द्र ऐो ओरको जानेकी 
घेष्ठा फरता है परस्तु इन्द्रिपोंकी खिचावटसे वीचमें ही फिसत 
पड़ता है, फिर जाता है फिर फिपघलल जाता है । शव झआात्माका 
एक गांयसे पुकवान होह़र ध्यान किया जाता है तबही एकांग्र 
अवस्था होती है तिरुद्ध अवस्थामें चित्त अपनी कारणीभूत 
प्रकृतियें दिल्लेन और फिये हुए कापकी समान निश्चेष्ट होता है 
जहो हुए झोरेक्ली समान केत्च् संस्फारभाषफो भाप्त होता है उस 
सपय उस्त चित़में कोई विसदग परिणाम नहीं दीखता।आत्पाके 





निरुद्ध अवस्था में चिश प्रकृतिमें सीन हे।जाता है,परन्तु आात्पा 


रिद्र्य फिर उंखकेा नहीं धाहती हैं । वे एस समय घमधघम कर 


क्‍3८७-.+>-०५-०-+००२२.०२०००० ..>क० ० नकाक ... 


के 


६७ गहस्थरी योगसापना ## (१७) 
तथा दूसरी 'चारों अंवस्पायें दर हानावती हें और जीवनके कत्तेज्य 
मोंगकों भूलेहुए मंतुष्प फिर देखपाते हैं, दब सब क्रियाशोंके 
अभ्यास्त वां शित्ञाका नाम योगसाथना हैं। दात्वर्य यह है 
कि चित्त ओर चित्तफी हरियोंको निरुद्ध अदस्थाें लेमाना 


। ही योगऊा ददेश्य हैं । २ 

का गंहस्थेकी -योगसाधनो 
। 

5 

५ 


बहुससे लोगोंसे छुननेमें आता हैं, कि-यह तो हम मानते हैं 
क्ि-योगसाघना करनी चाहिये, परन्तु हप ग्रहस्य हैं. हमारे 
ऊपर स्री पुत्र आदि कुटम्वके पालनंका भार है, शठस्थीक्री 
अनेकों फ्तियोंके पूरी करनेमें ही हमें बे २कतेश भोगने पढते 
हैं, दूसरोंको सन्‍्तुष्ट करनेके लिये हो हमें वदा परिश्रप' कंरना 
पडता है, फिर; हम .योगसाथना कैसे करसफर्ते हैं:? प्रानाकान् 
पठकर पहुतसा समय तो घरके क्रामधन्धे करनेपें ही चीतजाता 
है, फिर दफ्वरमें: या दुकान, पर जाकर हाड धुनने पते हैं, जब 
वक्कालको :घरमें.-आते हैं तो. स्त्रीकी यह, ललाओ वह लाभोसे 
नाकपें दम रंहता-है, यदिःघरमें कोई बालक चच्चा-वीपार हो 
तां है ते रातमें दो घदोको से।रंदना भी कठिन हेनाता है, 
ये सब मम एक दिनकी नहीं हैं, मतिदिन लगी रहती हैं। 
उरद पर सर्फंदीकी समान भी सुख शान्ति वा अवकाश . नहीं 
पिल्ता, ऐसी दशामें भला हम परलेकिसाधना,या योगसाधना 
केपे फरसफते हैं ? ३ के 5 हट 
हम इस बातको सववया ठोक नहीं मनसकते.२४घणटेके दिनरान 
में घोहा सा समय भी नहों निकाला जामके,पह कोई बात नहीं है. 
यह जे दुःख ज॑ं नालकी कंहानो छुनाई है वह तो' आनन्म हमारे 
साथ है | यह दुःखाग्नि ही वो अशोनान्ध जीउके लिये काल की - 
कोटा हैं, यदि इस बजरिनसे भी सावधान नहीं हुंआ यदि अब 


पाता पहाकटापा भाकण या पाकआ | आकर? 


; ६ अर 3, 4230,५ 25० 0५ &8209,3, “मवणक 200५4, 20% 9; आधा -कि.22०१॥ का, % 0-9 3847७ ५ 20%. 408, 
! (१८), &$9 सहज-योगास्यास क$ - ! 
भी झात्मदशेनका उपाय ,नहीं किया.ते। क्या करोड़ों जन्मों तक 
ऐसी ही घोर ज्वालापें मुप्होना चहत्ता.है ९ जरा ध्यान देकर ते! 
देख, तेरे साथमें क्या जायगा.१ अपने चारों ओरको: दृष्टि: डाल 
कंर ' देख, अतिदिन कितने ले!ग अज्ञात देशले आते हैं औरः 
जिनने ले।ग अज्ञात स्थानकेा चलेनाते हैं, ऐसे ही इंपके भी. यह 
सब ठाठवाट और-कुट मपरिवा रके छे।डकऋर जाना होगा । स्त्री, 
पुत्र, धन, रल आदि कुछ ,भी. साथमें नहीं जायगा, ते फिर 
जन्म जन्पर्में इस फष्ट को पानेकी क्या आवश्यकता है  शिंससे 
अपनी ध्षुक्ति हो नाय, निससे हम माय़ाके .वंन्धनकेा खेल पक्के, 
निससे दुःखका विनाश करके नित्य छुखको पासको, 'उसछा 
' उद्योग करना क्या.हपारा कत्तेव्य. नहीं है ९ 


स्त्री -पुत्रादिके त्यागनेकी: कुछ आपर्श्यकता-नहीं है, .घरमें 
रहकर ही योगप्ताधना होसकती है | शदेस्थीके सचः कापपनधे 
फरंतेहुए ही' आरम्भकालकी योगशिक्षा होसकेगी, परन्तु: कुछ 
प्रतुष्यताकी आवश्यकता है, पशुश्तत्तिते ग्रोगसांधन्ाका, आरम्भ 
नहीं हों सकेगा । योगसाधनाके लिये ऐसे तीन समग्॒ नियत्‌ करलो, 
कि-भिप्त सपय तुम्हारे हाथमें.आधिक काप न: हो । उसके जिसे 
अतिप्रातःकाल, सन्दयाकात़ और रातेमेंदो बजेका, सपय नियत 
करें सेना ठीक होगा। इन-तीनों संपयप्ें:पाय: किसीफको भी बहुत 
अधिक काम नहीं हीताः:है अपनी दुशाक्रे अनुसार घरकी एक 
छोटीसी कोठरी या छोटीसी कुटिया नियत करलो+ वहाँ दुसरे 
लोगोंका हरसपय आना जाना न रहे.) उस घरको खब साफ 
रक्खो, निससे: स्लि-उसमें शुद्ध वायु आ ज़ासके । अच्छे मात्र 
ओर अच्छी रुचिकों वढानेवालीं तसबीरें उसकी दौदारोंपें लट- 
का दो । योगसाघ्रन्ाके समय उस घरकों. घूपसे महक्रादो | इस , 
प्रकार एक सच्चे हिन्दुके नित्पकप के लिये एक स्‍्पान चुनलो और 


ऑफ चक्कर कर आकर "जा अमा/ के आयकत ९० परहा>० "३ गामाकन कु जा>' पा" पदक बट ७ -शइकेर पिजलक फ व्यफक जे 
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& -ग्रहस्थकी योगसाघना 89 (€ १६ ) 
वहाँ घबेठऋर नियत समय पर योगसाधनाका अभ्यास्त करो। 
पहली पहता भो जनादियें कुद कपी करनी पड़ती है, फिर साथनाएें 
कुछ आगेकोी चढ़ाने पर बहुत अधिक कसनेकी आवश्पकता 


नहीं रहती हैं | हत्न की पाधेंगों दशामें ही चारों ओर बांड लगौनी 


पड़ती हे,वढटा हो नाने दर चाडकी कुछ आवश्यक्रता नहीं रहती । 
साधनाही पहली अवस्पामें सांत्विक भोनन फरना चाहिये। 


उसके दिये कुछ गरम अन्न,दाल,घी दूध,माखन और भाँति | 
भाँतिक्े फन्न खाय | मत्स्य मांसका सेवन सर्वधा त्थाय देय | ; 
बांसी; जद्धा;, सदा,चरपर।,चहुत खट्टा] अधिक पिष्ठ और भक्ञ ! 


शांदि प्रादक परदार्थोका सेबन न करे। चवेना न-खाय। जल 


पानके समय लुचई कचौडी और चौले न खाय | अनेकों प्रकार | 


के फल्न, मूल, मूं गंकी द/ल आदिका परिपित भोजन करे । ऐसा 


भोजन करनेवालेका चित्त प्रसल्‍न और शरीर नीरोग रहता है। / 
सार यह है.कि-देश,कांश पात्रभेद्से निर्दोष, स्वच्छ, मधुररस 
बाला, चिकना ( धीर्दें तर रिया हुआ और जे तीचण न हो) / 
ऐसा भोजन खाय,क्रि-जिसको खाने पर या नितना खाने पर / 
पेट फूलना आदिक कछ्टदायक दशा न॑ हो जायु।ऐसी दाल रोटी 
भाजी आंदिको प्रपके सांधथ खांयाभोजनका यही नियम घेरएड ६ 


संहितामें वतांया है । 

शुद्ध सुयुपरं स्निग्धंपुद्राष्यानव्ितमं | 
आज्पते सुरस परीत्या पिताहार मिम॑ बिदुः॥ 

फिर भीजनके विपयमें यह भी कहा है, - क्ि- 

, * अन्‍्नेन प्रग्रेदध तोयेन तु ततीयकम :। 
उदरस्य तुरीयांश, संरक्तेद्रायुचालने । 

जितनी भूख हो,अंद्ुपानसे उसके चार भाग फरके,उसमेंसे दो ! 
भागझो अन्नसे,चीसरे एक भागफ़ो जल ओर दूध आदि तरल 


| 








> &॥ #2००: 8५ /#हिना। महक] .८ममाकिद.&# /मक.#. ऋरक. ह 
(२० ) &9 सहज-योगाम्यास & * 
पदार्थोसे भरे और एक भांग वायुंके सश्थारके लिये खाली रकखे, 
अधिक - भ्रमण क्ररना , भी भच्छा नहीं होता है, अधिक 
अ्रपणका, अर्थ है नित्य देश विदेशमें छूपते फिरना, अधिक 
बोलेना भी अच्छा नहीं होता | मातःरसनांन ते करना ही चाहिये, 
विदाहक पदार्थे, तेलमें बनाग्रेहुएं पदार्थ, हिंसा, द्वेप, कुटिलता, 
3) उपवास प्रिथ्या आचरण प्रिथंया व्यवहार अहड्भार,मोह,प्राणियों 
को पीदा देना, ख्ीसक्: अरिविसे तापना, अधिक ल्थोगोंके साथ 
बातचीत और वैठना,स्भत्रिय आकाण और अधिक भोमन,इन 
सबको जितना भी छीटा जासके उतना ही अच्छा है। भगवद्धीता 
में लिखा है, कि- ५ 
| नात्यश्नतस्तु योगो5स्ति न चेकाध्तमनश्नतद। 
न चातिस्वष्नशीलस्य. जाअतो नव चाजु न ॥ 
युक्ताहरविदरस्य वसुक्तचेएस्प केमेतु । 
युक्तस्पप्नांबघोधस्प योगो भवति दुःखहा ॥ 
अपनी जठगाग्नि सुखके साथलितना पचासके उससे अधिफ 
भोजन करनेवाले से योगत्ांत् ना नहीं हो सझूती,क् यों कि बह शरीर 
के.वंपाकुल दे नानेके ऋरण वित् झोर पाण भाद्िको रोक ,नहीं 
सकता तथा झजीर्ण! होकर, ज्वर आदि, ,भी. होजाता है,ऐसे .ही 
केवल उपवास करनेवालेसे भीं योगसाधना नहीं. होंसकतो, क्यों 
कि-भूखेकी सित्रट्ति' एकाग्र नहीं होसकती भौर एसका शरीर 
भी क्षीण होकर अशक्त होजांता है। झधिक सेनेव|ला भी योग 
साधना नहीं कर सकता -वर्षोकि-- धर तमोशुंश को बढादेती हैं। 
ऐसे ही अधिक जांगनेवालेसे भी स्योगसीर्धना नहीं हो सफती, 
क्योंकि-उसको येोगास्पास ऋरते समय अतश्य नींद आवेगी। 
तात्पये यह है/कि-योगीकों अधिक विल्ास और कटोरता दोनों 
ही रयांग देनी चाहियें। उसकोआदार दिंदार, कमेचेष्टा, सोना 
ओर जागना:सब ही नियमसे होना चाहिये | 5. हज पा 
ज्चकजकतफराकएआक्रप्तसक"फ आकर एज" शक उसका उसका + परत 
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६8 शहस्थकी योगसाघना *8 (२६१) | 

वहुतसे ग्रन्थोंको देखनेक। उत्तकनमें घी न पड़े ( -फेवल 

-कार्यप्लाधक सारधूत ज्ञानकों पानेका ही उघोगक़रे, क्योंकि- 

बहुतसी बातोंक्री जानकारो भी योगमें विध्व डालती है .। यह 

मी-जानलू, वह भो जानलूँ ऐसा करनेमें सदत्नों कल्पमें भो | 

ज्ेय पदार्थका ज्ञान, नहीं होसकता, इसलिग्रे- योगके साथऋकों 
ज्ञानतृष्णामें नहीं पढदना चाहिये | . . _ 

' ब्रह्मचसकों-रक्षा फरनेफो वहा औवश्यझता है.। व्ह्मचयेका 
झथ है चीयकफी घारण करना । निसका जिवाह होगया हो, वह - 
बढ़े नियमकफे साथ केवल्न पुत्रके सिये स्त्रोव्मागम करे,क्योंकि- : 
यह काम शरीर, मन और इन्द्रियोंकी शक्तिको घटाता है, इस्त- 
लिये इससे दूर दी रहना चाहिये शरोरमें जितनी भी जादुई 
ईैं,इन सबका ही अन्तर्ये चोये बनदा हैं । शरीरमें यदि ,ब.ये 
अंदे्ष अचल रहता है तो बसको नाम बंह्मवय4तिष्ठा है। ब्रेह्म 
चौरी रहते पर मन्नुष्प विरतीगी,बृद्धितान्‌, विनयदान्‌, विद्वान्‌ 
ओर परोपकोरी एऋ बातमें कहें तो देवचरित्र होता 'है | ब्रह्मचारी 

के शंरीरंधें कोई रोग नहीं चुघ्सकता, उत्तका शगेर पत्थरशी । 
सेपांन 'दुर्मेध ' होजाता है और यदि बह्चर्यत्नी मतिष्ठा 
न. कीनाय तो मलुष्यक्रा शरौर रोगोंका घर वनजाता है 
अकीलपंत्यु आकर ग्रसलेतीरै,श्सज़िये यदि योगेक्रियां सोखनों 
होततो इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिये। ' 

# बहुतसे लोग कहते. हैं,कि जे ऑस्पास पडगंया : है- इसका 

। छूटना बहुत ही केंठिन है । परन्तु यह बांत नहीं है। दो एक बार 
गिरसफतदे हो दश दिनको प्रतिज्ञाभद् हो सकेता है यंदिः तुम्दारे 

६ प्न्में बहता होगी और चेष्ठा फरोगे तो पहला.अभ्यपास छूटकर 

है अवश्य ही नया अभ्पास हो नायगा,इस अम्यासके होजाने पर 

$ पढिली पशुड्रचिका: फ़िरध्यान भी नहीं आँवेगा, उन- बातोंका 





3) भसक् छिडते ही घृणा होने लगेंगी।  ;, :.. ५: 
हे #'उााक्र उच्चय २ रहकर चार” फ "साहस कप ग जाकर 'उचक रस" रमसाक " इतचाक "पा 'यकरसपाका पर का पा चक्र उल. 
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प्रनको सदा पतित्र रखनेका उद्योग फरना चाहिये | हिंसा, 
हेंष, मिथ्या बोलना, इन वानोंक्रा सर्वधा छोडरेना आहिये। 
है ऋषपसे अभ्याप्त करना होगा। मच बड़ा शी चददस्त »£, वह 
९ सदा इधर उपरके दौड़ने लगता है इसलिय खब सावधान रहो 
। असत मार्गमेंके जानेलगे ते बत्धात्कारसे रोक ऋर रबखो। वहुतसे 
॥ लोग कहते हैं कि-संसारमें रहकर ऐसा फरनेसे शइ्स्थ्वेका काम 
नहीं चल सफता यह कहता भूल दे | शहस्थपें यदि मझुष्य सत्य 
९ बोले, जिते- द्रय हे ओर विशेष तृष्णा न करता हे तो महा- 
। शान्ति रहनीड, यश होता है और घन भाप्त हावा ऐ । 
आसन | 
हमने जिस देश कालबत बात कही है, छस स्थान और समय 


॥ में प्दले एक आप्तनका अभ्यास करना होगा । योगशास्रपें 








| बहुत त्तरहके आसन बताये हैं, उन सोफे जाननेका में: कोई 
| प्रयोजन नहीं । हप यहाँ दे प्रधान श्यप्तनोंका दणेन करेंगे 
। वे दोनों ही सचके सीखने होंगे, जि सके जिसमें छुगप्तता पड़े 
। वह उसका ही अभ्यास करलेय | नोच तच्िखे किसीसी आसन 
| का अभ्यास करना आरम्भ करो, परन्तु उसका अलुष्ठान-पहले 
| बताये हुए एकान्त स्थानमें करो आर-झसू्पाशके- समय . चित्त 
के विश्वाघार' अनन्तके अनन्त और महान भाषसें लगाए रहो 
| तथा अ्ंज्ञानके मनसे दूर करदे । ऐसा करने पर :आसनके 
॥ फारणसे देहके दुःख वा अजन्नोंके दवनेका कष्ट चूहीं हेगा/तथा 
शीघ्र ही आसनक्ाा जय होजायगा । ; 
अब आंसन क्यों कियाजाता है,इस बातके जान रखना भी 
| अच्छा है | योगसाधना करनेके सपय मन: 'और देह. दोनोंका 
काप्र चलता है | चिरकार तक. पक ही ढहुसे बैठनो पडता है। 
4 देह न हिले, न काँपे, वेदना न. हो और एक प्रकार से वैठे:रहने _ 
बकरा च्या सा उफपा उकपपराा पा सका पक ए. बह 


उक्ाआऋ सका ए उछा ४ धका ए शा ज८ उन्नत ञ पाइप जोक! हू“ "यक छत जाई 
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कि रब ७ आक 
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में कए दे हो, इसके ही छिये आसनऊा अभ्यास रक्त गया है । 
एक बात ओर है, योगवाघनाके -सपय दहमें वायुक्ली भाँतिर की 
किया होनी है | जीवक्नी नसोंमें शक्तिपवाह नित्य चलता रहता 
है, धन नसों फ्री स्दावादिक यतिको सम्दाल कर नए गांगमेंको 
लेनाना होगा, उस समय देहमें नया ऋग्पन प्रकट होगा | यह 
सद्द काम पेरुदणडके पार्मपें ही होता है, इसलिये मेरदएड मिस 
प्रकार रखनसे यह क्राम सहनमें स्वच्छन्द आर बिना विपत्तिक्रे 


आपनका अच्पास करना पडता है | आसनके अभ्याससे पन 
स्थिर और देह नीरोग रहता हं।आ प्नके अभ्पासके समय कुछ 
पक कएष्ठ अश्य ममालूप होगा, परन्तु अभ्यास होगाने पर बह 
बहुन ही सुखदायक मालूम होगा | जचतक आसन लगानेमें छुख न 
मालूप हो तब तक समझमो,क्रि-अभी आसनका ठीकर अभ्पास 
नहीं हुआ है । हथ जिन दो आसनोंक्रा वणन फरेंगे, उनमेंके 
पूछका नामे खिद्धासंन और दूसरेका नाम पद्मासन हू । 
सिद्ध! सन--- * 

यानि सम्पीडय यत्नेन पादसूलेन साधकः | 

संढोपरि पदमुञ्वं विन्यसेच्योगवित्सदा ॥ 

एच। निरोच्य भृमध्य॑ं निश्वल्३ रंयतेन्द्रियः 

विशेदबककायश्र रहस्युद्दें गरजित 
, बायें परक्की एडीसे अच्छे भकारसे और सावधानीके साथ 
फिठ्ने और ग़दाके वीचके स्थानफो दवाऋर रखे, फिर दाहिने 
पेरवी एडीकों इसम्रछार उपस्थके ऊपर रक्खे, क्रि-जिससे लिह 


नाल दवकर बन्द होजाय | फिर संयतचित्त,-देह ,न हिलेन 


टेंढा हो इसप्रकार स्थिर होकर दृष्टिको दोनों भोंके सध्यमें जमांगे 
इसका ही नाप सिद्ठासन है । 


। 


ठीकर वनसके, उस प्रक्तरसे मेरुदएणडकों रखनेके लिए ही 
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एतत्‌ सिद्धाप्तनं इयं सिद्धानां|सिटिदायकरय 
येनाम्णसनशात्‌ शीघ्र येगनिष्पत्तिम्राप्जुयात्‌ ॥ । 
सिद्दा पल सदा सेच्यं पवनाभ्यासिमिः परम | 
६. यगियोंका निशकय है, करि-इस सिद्धासनसे बेंठकर येघा- + 
। अ्यापत करने पर शीघ्र ही याोगकी सिद्दावस्था आाप्त ऐोती है । के 
। 
! 


बायुका साधन करते हूं, उनके इस सिद्धोसनका अभ्यास फरना 
भाहिए। के 


पह्मासन -- 
वामेरूपरिं दन्षिणं हि चरण संस्थाप्य वाम तथा, 
ः दज्ञोरूपरि पश्चिमेन विधिना कर्ता कराश्याँ दृढ़म्‌ | 
अग्रष्ठे हृदय निधाय चिघुक नापझ्ाग्रपालाकयेत , 
पतद्थाधिसमूहनोशनफर्र पद्मासने चोच्यते ॥ 
वोई जहुपके ऊपर दाहिना पर और दाहिनी जह।के ऊपर बायाँ 
पं रखकऊर.देनां हाथ उलंटपुलठ कर पीठकी भोरसे घुपातेहुए 
लाकर दाहिने -हाथमे वायें पैर का अंगूठा और बायें हायसे दाहिने 
पेरका आँगूठा मजचू ऐपे पकड़े तथा छातीके ऊपर ठोडी रखकर 
! नाप्तिकाके अग्रभागका देखे, इसका ही प्रासन कहते ४ | 
अनुष्ठान कूसे प्राण; समश्चल्ति तत्वाणात .। 
अवेदभ्यासने सम्यकू साधऋंस्प न संशय३ ॥| 
पञ्नासने स्थिंता या" प्राणापानविधानतः | 
पूरयेत्स जिमुक्तः स्पात्सस्यं सत्य हि पायेति ॥ 
। पद्माप्तेको अभ्यास होजाने पर प्राणपाधु नाडीर-्धपें समान 
| भावसे बहने लगता है और भाणायापक समय वायुं शरी रपें सरल 
।क्‍ भावसे विचरता है. ।पन्नासनसे वेठकर यथयाविधि माण और झंपान : 
। वायुका रेचंन पूरण आदि करने एर संबं बन्धनों से सुक्त होजाता है। - 
4 








सिंहासन) अपेक्ता पसनकां बाँधना सहज है.। प्ोसननका * 


अभ्यास सत्वी पुर सवोफ जिये 'अछ है '। पश्मासनको- 
के की सका उन्चाइ#"स चर गए पक-२ कक” पान्दक"फ पाकर पु 


७ अआक्र आफ शत आज ध्यक' अं इक उ जक | जा सत्य एक, 
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करके प्रायः सद ही काम करसकते हैं। जद आसन पिद्ध होजाय 
तब झांसन फरके वृठने पर पनमें एक स्थिरभातक्रा सुख पालूप £ 
होता है, बहुत देर बेठनेसे भी कछ दा उकताइट नहीं होदी । 
सिद्धासन हो पाहे पद्मासन हो,काठके आसन पर चेठ ऋर न फरे। 

कम्पल, मुगछाला, चांघास्त्र या गलीचे आदि पर ब्रेठे । - 


# मनको स्थिर करना # 


सत्र ही कहते हैं, क्रि-“साधनके सप्रय झंप्तुक विपयर्म मनके। 
स्थिर 'करके, अश्युक विषयर्मे एकाग्र होऋर” परन्तु मनके स्थिर । 
था एकाग्र किसम्कार कियाजाय, यह बात, अच्छे प्रकारसे नहीं | 
सममझापी नाती। योगशास्र भादियें मुद्रावन्‍न्धन भादि नो कष्ट ाध्य 
उपाय लिखे हैं, उनका साधन करना गृहस्थके लिये बहुत ही | 
फठिन है, इसलिये योगियोने पनके स्थिर करनेकी और भी / 
बडुतसी रीतियोंक्रा आविष्कार किया है, उनमेंकरी ही एक रीति । 
:ईम यहाँ बतायेंगे । हज 
हमने जो एक एकान्त-काठरीकी बात कही है उस एकान्त | 
कोठरीके धूप आदिसे सुगस्धित करके पद्मासने वा सिद्धा सनसे । 
बैठे फिर अपने नाभिकुणटकी भोरका देखता हुआ घेंठा रहे | ! 
चिफ्तका और कहीं नलेनाकर विश्वपति भगवानको अनंत सूचि या | 
अपने २ इृष्ट रेवके जिग्रहका ध्यान करे, यदि ऐसा ध्यान न इसके । 
सब भी कोई हानि. नहीं है, परन्तु विचका बाहर न घूमने देय । | 
इसमें और केई यत्न नहीं करना पढता है केरल नाभिकुईंड पर 
हए और मनका लगाकर बैठने पर ही मन स्थिर होनाता है । | 
कितने सपय बेठ ना चाहिये,यह निश्चय करके नहीं बता पा जासकता | 
, पहले २ उतने सभय बेठे, मिवने सपय वेठनेसे चित्तमें अधिक 


4 प्रबराहट न हो, ऋ्म २ से सप्य अपनेझाप बढता चलानायगा | | 
४ छ 
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ऋणषसे श्वास छोटा होता चल्लाजायगा, कुम्मक होते लगेगा, फिर 
नासिम्रेंसे नाद उठेगा और चिचलय होभायगा | चिश्षफे लयका 
डपाय नांद है । जब चिचलय होगा ते फिर चष्चल नहीं हो- 
सकेगा । जत्र धाहरफा नहीं जासकेगा ते आप ही चश्वल नहीं हो गा। 
प्राणबायु नासिकाफे पार्गसे श्वासभ्श्वासरूपमें सदा दश वारह 
अंगुल् तक बाहरफो आता हैं और फिर भीरतकी छोड जाता है। 
आसन लगाऋर नामिकुणडमें पत्का स्थिर करतेहुए दृष्टि लगाकर 
बैठने पर यह वायु ऋपर से छोटा देता चलानायगा | फिर शान २ 
अन्यान्य नसों ही ग्रेंथियों मेंके कुऋकर नाभिकुएडपें पहुँचनायगा। 
चाघुके नाभिकुएडमें पहुँचनाने पर फिर मन भी पाहरके विपयो्मे 
नहीं जासकता, इसलिये उस समय चित्त स्थिर दोजाता है। वायु 
हीं हमारा प्राण है, वायु ही इन्द्रियोंको घाहर लेजाकर विपयोक्त 
आफारमें परिएणत करदेता दे । देखना, छुनना. खाना, झींफना, 
खाँसना आदि यह सब मायुका काम है, उस चायुके यां वायुकी 
शक्तिक नाभिकुण्डमें स्थिर होजाने पर चित्त भी उस सपय स्वर्य 
स्थिर होजाता है। और एक काम होता है--- 
नाभ्याधागे भवेस्पष्टरतत्र प्राणं समम्यसेत्‌। 
- स्वयग्रम्नुत्पयते नादो नादततो मुक्तिदस्तत३ ॥ ( योगस्वरोदथ ) 
नाभिकुएटमें वायु चा प्राण जव दसने लगता है तत्र स्वयं ही १ 
नाद उत्पन्न हे।ता है। नादके होने प्र चिचलय होलाता है । नाद 
। डठनेके सपयसे लेकर क्रम रे से नीचे लिखा सांत मकाराका" 
शब्द सुनाई आता है| पहले पक्तीके छोटेसे वच्चेकेसा चूँ चूँ शब्द 
छुनाई आता है,इस शब्दके सुनाई झाने पर साधकके रोपाश्व खड़े 
। छोजाते हैं,शरीर पुलक्षित होजाता है,इस मथप पबस्थाकी दूसरी 
५ अवस्था कह सकते है,कर्यो कि-प्रथम अवस्थामें जो रू? ऐसा शब्द 
होता है, उसका अल्ुुभव बाहरी श्रम इन्द्रिपके दौरा सब खोग 
नहीं कर्सफते, इसतफ्ारण द्वितीय अवस्पामें जे! शब्द सुनाई 
9 'आक् आखाछ 0 सतत आर चाक" फपस्क का सफकाकापस्था ४ चआ् ३ शपर॒क पा चर्ा २" पक जा" इक" ३+गककण नरक ड न. 
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आता है उसके ही मय कददिया है। उसके बाद क्रम २ से ! 
निम्नलिखित अगलेर शब्द छुनाई आते हैं और साधथर साधक ' 
फे निम्नलिखित उत्तम भाजर प्राप्त दोता हैं | दूसरा शब्द विशुद्ध 
काँसीके छोटेसे घण्टेकेसा होता है, इस शब्दर्में साधफका देह : 
| मोर्नों निमन्न होजाता है।ठृतीय शब्द शहके शब्दकेसा होता है । । 
। इस शब्दके समय मस्तिष्फर्मे एकम्रकारक्ा कम्पन होने लगता है, 
झअपघानक अधिक आनन्दका समाचार पाने पर जैसे भरितिष्कर्म , 
क्रम्पन होफर बंह मस्तकके घुपारेता है, इसमें शी वही दशा 
होजाती है. चौथा शब्द वाणीके पधुर शब्दके समान छुनाई , 
आता हैं, इस सपय सांघकका शरीर अम्ृ॒तरसमें स्नान किया 
हुआ सा होकर एकम्रकारके अनसुभूत अपूर्व आनन्दमें मश्न 
हो नाता है,क्रएटठकूप एकप्रका रका अत्यन्त ठए्डा, अतिमधुर,अवति- 
पत्र पहले कभी स्वाद न लियेहुए अपूर्व जलसे भरा हुआ 
होज्ञाता है | यह जज्ष सहस्रारमेंसे टपकाहुआ अमृत होता है। 
ऋमसे यह अमृत सकल देहमें व्याप्त होकर येगीके ज्ञावएययुक्त 
येगदेहका गठन करता है । पाँचयों शब्द पूरा वंशीकेसा शब्द 
होता हैं, उस समय साधकर्मे दूरका शब्द घुननेकी शक्ति आजाती 
| है और ओऔभगवान्‌ जिस रासरस विहारके लिये हमें नित्य 
पुकारते हैं, उसका अनुभव होने लगता है | छठां घंर २ शब्द 
: छुनाई आता है। इस समयसे साधकका मन आकाशपें पहुँचने 
छगता है। आकाश अनन्त और अपार है। प्राणप्यारे भग- 
वान अनन्त और सीमाशन्य हैं, यह ज्ञान उत्पन्न होनाता है 
. आनन्‍्त धारणकी शक्ति उत्पन होना आरम्प होजानी हैं । 


सातदाँ शब्द मेघके गजनेकी समान होता है, इस शब्दपें साधकका 
पन उसमें विलींन दोजाता है इस अवसरपर ही चित्त्लेय होंता हैं 


बहुतसे लोग समझते हैं, कि-चिचलय हुआ कि येगसिद्धि 
होगई, परन्तु ऐसा नहीं है, श्समें तो केबल पनका चम्बलपना 5 
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द्र होता हैं ओर कुछ नहीं होता है। अतिचष्चल बात्यकको 
पहला फुसलांकर पाठशालामें जानेका अभ्य(स कराने पर ही 
उसको विद्याक्री भराप्ति नहीं होनानी है, किन्तु पाठशादामें जाने 
का अभ्यासपात्र होता है, उस समय यह आंशा होने कगती है, 
कि-चेष्टा करने पर यह विद्या प्राप्त करसकेगा । 
फितने दिनोंपें मन स्थिर होजाता हैं, यह निश्चय नहीं कहा 
जासकता, समयकी न्यूनाषिकता तो साधकके अभ्यास और . 
यत्नके अनुसार होसफनी हैं, हाँ यह निभ्रय है, कि-नांभिकुसदमें 
इृष्टि और पनको स्थापित फरने पर मन स्थिर होनाता है| इस 
बातको साधक आप ही सइजमें समझा मायगा | नाभिकुएट 
| उसके कहते हैं जहाँ नाल काटो नातो है | 


£ कुणडलिनी 
चित्रिणी, गान्धारी आदि सहस्रों नाडिये हैं, हाहिनी, दाकनी 

लाकिनी असंझयों शक्तियेंवा अधिष्ठात्री देवियें हैं। इृढा,.पिंगला, ' 
छुपुम्ना,ये मझुरूप नाडियें हैं हं य॑ व ले आदि बीज हैं। सवा धिष्ठा न, 
परणिपूर, अनांहत आदि पद्च॑ ( कमल ) हैं। इन सबके जटिल 
नाप, जटिल कहानी और जटिल भाषाका कथनरूप .बटाभारा 
बोका डालऋर येगशिज्षाका आरम्भ फरनेवालोंको हप उसकन 
में डालना नहीं चाहते,परन्तु.उनका कुछ वर्णन ही न कियाजाय 
यह भी उचित नहीं है,क्योंकि-उन सबको लेकर ही योगसाधना , 

घलसकती है| इसलिये जिस जगह जितना कहदेनेसे कांप उत . 
। सकेगा तहाँ उत्तना ही कददियां जायगा ] 
योगशास्त्रके मतमें देह एक सूच्प अह्माण्ड है ; इसमें कितनी 
£ शक्तियें, कितने*स्थांन और कितने व्यापार हैं उसको गिनाया 
नहीं जासकफ़ता | जैसे घाहर चन्द्रमा, सये, ग्रह, नक्षत्र और नदी 
# पहाडोंकों देखते हो, देहके भीतर भी ऐसा ही है । देहमें कितने 


अषफ्याएप्काए पक उसका पा सका एफ पाचका पक उ आकर ए एक ए पक पा पाक बहा" ए इक फ पकन उ' पक उकक. 
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देवता हैं कितने अंसृर है,भऔर क्यार है,उसके। हम न देखसफते 
हैं न जान सकते हैं। ब्राहरफे विज्ञानसे देहिक व्यापार वां देह 
के भ्रीतरकी घटनाक्रा जाननेका उपाय नहीं है,क्योंकि-जब हम 
मत शररीरके टकडे २ फरके शांरेरविज्ञान ( डावदगी ) सीखते- | 

हैं, उस समय देहकी गति प्रकृति आदि सब नष्ट होचुकता है; 
जीवित शरीरके फाटनेमें भी यही वात होती है,क्योंकि-काटने | 
फे बाद शक्ति नष्ट होनाती है। मत्यु आकर एकसाथ देहकोीं ' 
दशा बदत्तकर कुछका कुछ करदेता है,परन्तु हमारे मनकी एका- 
ग्रता होजाने पर हथ शरीरफे भीतरकी छूक्षम २ गतियोंके समझ ४ 
सकते हैं.।। नव मन बाहरके विषयोंके छोड़कर देहके भीतर छुस | 
जाता है तब ही हम इन गतियोंके! जान सकते हैं।पहल्ते इंम जे! | 
सनके स्थिर करनेका उपाय कह आये हैं, उसमें सिद्धि दोजाने | 
पर भर्थात्‌ साघनसे इस अपस्थाके पार होजाने पर देहके भीतर । 


जे। कुछ है, रसको देखनेकी शक्ति पानेके लिये चेच्टा करनी चाहिये || 
: पहले प्राणको स्थिर करनेका उपाय बताया था, अब प्राणकी 
एकाग्र फरनेका उपाय बतावेंगे,प्राणफो एकाग्र थिना किये ध्यान | 
धारिणा आदि कु भो नहीं होसकेगां। अधिक क्या कहें,द्ेहफे । 
भीतर कहाँ क्‍या हे,यद् कुछ भी जाननेमें नहीं आंवेगां, श्राणफी । 
'एकांग्र वा प्राणका जग्र करनेसे पहले और एक काम करना पडता | 
है, उसको कुण्डलिनीचेंतन्य वा कुण्डलिनीज़ागरण कहते हैं । । 
येागके द्वारो, सापधकको बहिस्मुख प्राणको अन्तमप्तु खी फरना | 
हैगा | उप्तकी गंदिकाो लौटाकर दूसरे मार्गसे चक्नना होगा, | 
परन्तु जे। योगी नहीं है, उसके लिये यह द्वार वन्‍्द दै,एस बन्द । 
द्वारफो खोलना.ही कुणदलिनीका जगाना है । * ; 
थोगियोंकि पते मेरुदणठके मध्ययें हटा और पिंगला नागके ४ 


. दे। स्नायुसभ्वन्धी शक्तियोंके प्रवाह हैं और मेरुद्णढकी मज्जाके | 
मध्यमें सुपुम्तो भामकी एक शस्य नाली है | इस शून्य नालीके । 
काच्रासकनर सका आप भाक उ चकर २ पक ए पार ए सकरफ चक्र फचाक सका च चाक उ सा उप पक ए काक॥ चाट ७ 
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8 कस मम 
| नीचे कुण्डलिनीका आधारपप्म है, योगी कहते हैं कि-बह तिकोना 
| हैं। योगियों क्री रूपक भापामें इस स्थान पर झुण्डलिली शक्ति ४ 
| कुएटलाकार होकर विराजमान है| जिस समय यह हुछइलिनी , 
$ जागती है, उस समय बह इस शन्पनालीके म्ध्यमें बेगके साथ | 
४ चढनेकी चेष्टा करती है और बह ज्यों २ एक २ पद पर चढ़ती । 
4 जाती है त्यों २ मन मानों तयर में खिल उठता है | उस सपय | 
॥ जाना प्रकार के अलौकिक दृश्य दी खते हैं और उस येग को नाना 
॥ प्रफारणी अलौंकिल शक्ति प्राप्त होजारी है। जिस समय वह _ 
3 कुणहलिनो पस्तक-में पहुँचती हैं उस समय योगी पू् रूपसे शरोर ) 
| और भमनसे अलग होजाता हैं और उसका आत्मा अपने मुक्त 
| भावकों पाता है |-इमको जान॑ सेना चाहिये, कि-मेरुपठना एप्छ 
विशेष प्रकारकी बनी हुई है। हिन्दीके ४के अक्तरकों यदि लम्दा | 
| ल्विटाकर लिखा जांय ता,ऐसा दीखेगा और उसके दो भांग मध्य । 
भागमें जुड़े. हुए भालूप होंगे | ऐसे अक्षरको एके ऊपर एक 
॥ सनानेसे मेरमज्नोसी दीखने लगती है| इसका वाम भांग इडा ॥ 
ओऔर दाहिना भाग पिंगला है और जो शून्य नाली मेरुपण्णांके 
| ठीक मध्यमेंकों होकर गयी है पही छुषुम्ना है । जंहाँ मेरुमज्जा 
॥ कमरमेंके मेरदणडके एफ भागमें कुछ हड्डियोंके बाद दी समांध्त । 
' | होगई है। पहाँसे भी एक अतिसद्म डोरेंफी समान पदार्थ बरा- । 
| पर नीचेफों नपता चला आया है, सुपुमंना नाली वहाँ भी: है 
| परन्तु यहाँ झाकर अतिसर्म होगई है और नौचेकी ओरको इस | 
नालीका झुख पन्द है। कमरवी नसोंक .जालके पास तक यह 5 
| नाली पहुँदी हुई...हे .। आजकल्के शारीरविधोन शास्त्र ! 
( ९१2४५०४५ ). के सतमें. इसका आकार तिकोना है, इन सच ? 


नाडियोंकू जालफा केन्द्र मेरपज्जाके मध्य है, उनको योगियों् 
भिन्न २ पद्मरूप कहसकते हैं:। 
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योगी ऋड़ते हैं, छि-सइसे नीचे सू वाधारसे लेकर मस्तकके 
सदत्तरत पर्वन्त किले ही स्तापुजाच दा चक्र हें । यदि हम इस 
भिन्न २ चक्रांके। मिन्‍न २ स्नायुजाल पानलें ते आजकल के शागैर 
विधान शाब्षक द्वारा अधिप्तदजपें ये धियें। की चातका सझाव सपभको 
जासऊता हैं| हम जानते हैं, करि-दपारी नतेमें दे प्रकारका 
प्रवाह है । उनप्रेंप्ते एकझ्ली अन्त सी और दघरेकी वहिए खो 
एककी हानात्मझ और दुसरेका गत्यात्म छझ, एऋकी केद्धामिप्रुखी 
ओर द्सरेक केन्द्रापसारी कद्दानासकता है | इनमेंसे एक मवाह 
मस्तिष्कफती ओरफीा सम्पाद लेजाता है और दूसरा मस्तिष्कमेसे 
पाहरका संतद लाता है, परन्तु ये सब्र ही पत्राह परिणामर्मे 
पस्तिष्कर्क साथ जुढेहुए हैं । हमका यह भी जाने रहना चाहिये 
फि-सब चक्रोपें सबसे नीचे मूलाधार है,मस्तकमेंका सहस्रदत्य पद्म 
तथा मृज्ञाघारके ठीक ऊपरका स्वाजिष्ठान पद्म इन कई एककी 
बातके ध्यानमें रखनेस्ती बहुत आवश्यकता है | हमके। पदाथे 


विज्ञानले एक बात और भी लेनी होगी | हमने विद्युत तथा 
विद्युत्से सम्बन्ध रखनेचालीं अन्य शक्तियांक्ी वात भी छुनी है 


विद्युत्‌ क्‍या बस्तु है, इसके ठीक स्वरूपक्रा कोई नहीं जानता 
हाँ हप इतना ही जानते हैं, कि-विद्युत्‌ एक पकरारक गति है 

जगवपें नानाप्रकार की गतिका प्रकाश देखते हैं, अब देखना 
चाहिये,कि-तदित्‌ नामफ गतिके साथ उनका क्या भेद है? 
मानल्ो, क्रि-एक टंविल इस तरहसे चलाई जाती है, कि-उस 
के परपाणु भिन्‍म रे दिशाग्रोंवेंको चल्मायपान होते हैं। यदि 
इस टेविल्लके सब परपाणु निरन्तर एक .ही ओरका चलायेजायें 
तो वही विच्र त शक्तिरूपमें चदलजायगी। सब परपाखुभोके एक 
ओरकी गतिशील होने पर उसके ही विद्यू चक्की गति कहते हैं। 
यह घरयें जो पदनपुंज्ज है, उसफे सप परपासु यदि एक ऋमसे 





एक ओरको-चत्तादियेजायँ वो वह एक मद्यविद्यताधार यंत्र( वेटरी) 
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बनमायगा । जो सस्‍्नायुकेन्द्र श्वासपश्वापके यंत्रोंके! नियमर्मे 
चलाता है मद्र स्नायुभवाहांके ऊपर भी उसका ही मवाव है | 
यह क्रेन्द्र वच्च;भ्यलक ठो ४ विपरीत दिशामें मेरुदण्डरूपसे स्थित 
हैं। बह श्वासप्रश्वासके यंत्रोंको नियमसे चलाता दें तथा दूसरे 
जो स्नायुचकर हैं उनफे ऊपर भी कुछ प्रभाव रखता हैं । 

, हप्र जा छुझ देखते हैं, कल्पना करते हैं अथवा जे। कोई स्वप्न 
देखते है, छछ सवका शी अनुभव हमें आकाशमें करना पढ़ता 
है | यह दरपप्रान आफाश जे।. साधारणरूपसे देखनेमें ध्राता है 
इसका नाथ महाकाश है। येगी जब दुसरेके पनका भाव भत्यक्ष 
करके देखता है भथवा अलौकिकफ्न पसतुश्नोकेा देखता है, उस 
सपय इस सबका बह चित्ताकाशमें देखता है भौर नव हमारे 
अनुभवका दिपय शुन्‍्य शोता है,इस सपय आत्मा प्पपने स्वरूप 
में प्रकाशित होना है, उस समय उसका नाम-चिदाफाश है | जब 
कुणडलिनां शक्ति लागकर सुपुम्ना नाटीमें प्रवेश करती है उस 
समय जिन विषयेंका अपुभवर दोता हे बह सब वित्ताकाशमें ही 
होता है। जिस समय बह इस नाली री अन्तिप सीमा-पस्तिष्फमें 
पहुँचता है उछ्त समय चिदाकाशमें एक विषयशूल्य ड्राभका शझज्ु- 
भव होता है। हम यंदि दिनलीडी। दृहान्त दें ते देखते हैं, कि- 
मनुष्य केवल 'वारकं- द्वारा किसी विजलीके प्रवाहका एक 
स्थानसे दुसरे स्थान परकी चचासकता है, परन्तु प्रकृति ते! अपने 
पद्दा-महा शक्ति प्रदाइका चलानेपें किसी तारको सड्ायतां नहीं 
५ । लेगी है, इससे दी ठोऋ २ सपम्ृउकने हैं, रि-फ्िसी प्रवादकरों 
5 चतानेके लिये तारशी चास्‍्तवमें कोई आवश्यफता नहीं है, हाँ 
९ फैरल हम उसके ज्यवहारकी छेडकर काय नहीं ऋरसकते, इस 

। लिये हमके। तारको आवश्यकना पहनी है 
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हंस दाहर जिस ऊफिंसो पस्तुंका भो देखते वा सुनते हैं सब 
ही पहले शरी पके भोवर ओर. फिर मस्विष्कमें नाफर पहेँवरी हैं। 
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है और उप्तकेबाद जे। कुड किया होती है चह सच पस्तिष्फफ़े भीतरसे | 
बाहर भाती है। मेसपडनाके मरथ्यमें जे। ज्ञानोस्मऋ और फर्मोत्मफ | 
नप्तोंके दो गुच्छे हैं, वद्दी योगियों क्री इढ़ा भौर पिड्न वा नाडी हैं। 
इन नाड़ियेफे.भीतरके देकर बढ़ दाना पकारका शक्तिपरवाह 
भावानाई करता है | परन्तु वाद यह है, क्रि-फिसी प्रकारक्े 

| प्रध्पत्र्ती पदायके पिता भो पस्तविष्कयंये चारों ओर हे। भिन्‍नर 
संजादेफो भें नना और नाना स्पानासे इभ मस्निष्कमेंक्ी। भिन्न २ 
सेम्वादओों आनेको काम क्ये नहों हेया १ पक्ृंतिपें ते। ऐसी 'घटना 
हाती देखते हैं। येगी कहते हैं, कि-इसमें सफतता होने पर 
भौतिकवन्धनके पार होसफता है, परन्तु इसमें सफ सता | हेनेफा 
उपाय कया हैं १ .पदि मेरुदणढ मेंकी सुपुम्नाफे भीवरका होकर 
सेनायुके प्रताहकेा चलाया जासकें तव ही यह सफलता है| सकती 

है । मनने ही स्नापुनोलकेा बनापो हैं उत्तका हो; इस जालके 
कांटफर, फिसो पर्तार ही सहापता न.चाहने हुए अप्रना कोम 
चलज़ाना देगा, तत्र 'ही सब.ज्ञान हपारे वर्शमें हेगा, फिर देहका 
घन्धन नहीं रहेगा । इंपलिये सुषुम्ता नाड़ीके! वश करनेकी 
हमें बहुत ही आवरशंयकतों है। यदि हम इस शूल्प नालीके मध्यंमें 
होकर नाड़ी नालकी सहायंतांके बिना ही मानसिक प्रवाहका चंला 

/ सकें, तब॑ ही यद सफंखता होगी। येगी कहते हैं, कि-इस 
बातका सिंद्ध होना कुझ असम्भव नहीं है.। * 


- साधारण पतुष्येके भीतर सुचुम्ना भीतरको ेंधी हुई है, उससे 
केई ऋाप नहीं हो पकता | येगा- कहते हैं. कि-दृत सुषुम्वाक्रे 
दरके| खे।ज्ञकर उप्फ्रे द्वारा स्वायु पंवाइके। चज्ानेझो सियमित 
रींतिःई | इसफ़े साधनपें सफ त-दहो जाने पर रुती श्ुपराह उसमेंके 
होफर चद्प्तकता है ।जिप सपंय. -केई बाहरी जिपय छिसी 
केन्द्रमें जाकर धका लगाता है, उप साय:एफ मनिक्रिया होती | 
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है, इस प्तिक्तियाका फेल भिन्‍न रे स्पेलेमिं- मिंस्न॑ रु मं कारकी 
देखते हैं । इमारे शरीरके भीतर फितने हो भिन्‍न २ शक्तियरेकि 


केल्द्र हैं, उनके दे भागेंगें बाँठा जासकऊता है | उनमेंसे 
: शक्ष प्रफारके ज्ञानरठित गपियुक्त ओेन्र और. दूधरें प्रकारका 

























होती है। बाहरसे जे। हपारे ऊपर चांते होने हैं उनका पतिधात ही 
 सकत् विपयोका अतुपव है ।-अब यह प्रश्न होता है, कि-स्वप्नमें 
नोना प्रकारका अनु मत हमें कहाँस्ते हेता है!उस्त सम्रय ते। वाहरसे 
हंपारे ऊपर काई घात नहीं लगाता है, इसलिये निश्चय होता है 
कि-जैते गत्यात्मक कियाएँ शेरीरके भिन्‍न २ केन्‍्द्रोंमें स्थित हैं) 
तेसे ही अतुभवरूय क्रियाएँ मो शरोरझें किसी न किसी. स्पानमे 
निःसम्देह अव्यक्त रूपसे रहती हैं। मांनले, कि-मैंने एक. नगर 
देखा, बह नगर नापकी जे। एक बाहरी वस्ह है, उसमेंसें हमारे 
भोतर जे। एक घात: लगा, उसका हीं मीतरसे प्रतिघात अर्थात्‌ 
प्रतिक्रिया दोती है, उप्तके द्वारा हम इस नगरका अनुभव कर 
4: सकते हैं अर्पाव बाहरी वस्त॒के.द्वारा हपारे स्नायुमएंड तमे...जे। 
एंक प्रकारकी क्रियां हेती: है उससे हीं माने। मस्तिष्कक, भीतर 
पक परझारकी किये हेऋर इसंयेंक परिष्ाणु चलायपान दे।जाते 
हैं। हयप देखते हैं बहुनं दिन बीतजाने पर भी बह नगर हमारे 
अलुपत्र्मे आता: है ।. स्मृति भी स्वमके संघान एक प्रकारका 'ब्यौ- 
पार है। हाँ इपमें स्वत पे कुड कप शक्ति होती है,परन्तु बात यह 
है हि-बह मरि डक पीतर जे साधारणसा कम्पन उत्पन्न करदेता 
है चइ इस पहले ,उत्पन्न हुए विप्रयातुभवसे ही होता है-यह ते 
कभपी फा्ा-ही नहीं .जासकतया, इप्तसे' स्पष्ठ प्रजीत होतो 





सैतन्यपय केन्द्र ऋदते हैं। पहले मं कारको अतिकियाकों फल केबल 
| गति है, दूसरे प्रकारके केन्द्रपें पंईसे अतुभव और फिर - गति . 


हु 
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शरीरके-किसी ने किसी स्थानंपें सम्बित रहते हैं.वे ही शरीर 

भिन्‍न. २ .केन्द्रमें मतिक्रियाके द्वारा स्वप्नका भनुभवरूप कोपल 
प्रतिक्रियाके। उत्पन्न करते हैं । जहाँ यह सब संचित जिपयालुर 
भपके संस्कार रेंहते हैं उसके मूलाधार कहते हैं और इस स्थान 
में जे क्रिपाशक्तिसंचित रहती हैं उसके। कृष्ठलिनी कहते. हैं। 
शरीरके भीतंरकी सब गैतिशक्तियें इस स्थानमें. ही कंणडलीकृत 
शैकर संचित रहती हैं | क्योंकि-वाइरी वस्तुओंकी चिरंकील 


तक विन्ता और आलेचनाके बाद यह मूत्ताघारे चक्र गरम होनें 
' लगता है । यदि इस कुण्ठलिनी शक्तिके। जगाकर ज्ञातदशाममें 
छुपुम्ना लॉलीके मीवरके लेनाकर एक केन्द्रमेंसे दूसरे. केन्द्रमें 
पहुँचा दिया जाय ते एक अंतितीत्र प्रतिक्रिया होने लगती है। 
तब कुण्डलिनी शक्तिका अतिसांघारण -भार्ग किसी नेसके भीतर 
पे बंहने खगता हैं; तब उसके स्व्रम्म था कल्पना! कहते हैं,पर- 
$ जब चिरकाल: तक कफियेहप्‌ ध्यानके बलसे यंह सख्त शक्ति 
' मपुम्ना मार्गमें भ्रमण करती है,|स समय जे प्रतिक्रिया दाती 
है चह स्वमेऋल्पना: अथवा इन्द्रियके:ज्ञानकी भ्तिक्रियासे बहुंत 
श्रेष्ठ देती है । इसके ही अतीन्द्रिय अलुभवे कहते हैं,इसगें संकल 
शयनातीत: वा पू्णोचेतत्य अवस्था प्राप्त होती' है।। जब बह सच 
शानोंक्रे और सब अश्ुभदोंके देंद्रस्द्रूप पेस्तिष्कमें.जाकरें पहुँची 
है तब सम्पूर्ण मस्तिष्कमेंसे एक महाप्रतिक्रियां होती हैः। शरीरंमें 
६ का दरएके अक्ुभव्र करनेत्रालेःमाग: और. अज्ञुभववाले हरएक 
परपांखुपेंसे प्रतिक्रिया दा के लगती “है.इसका' फंस हे तो है ज्ञाना- 
लेक॑का-प्रकाश वा छत्माज्ुभवत-उ सी समय हमको।हँन्द्रिकशान 
और उसफऊी:मतिक्िपंयवरूए जगतके सकल :का रंखों की येयाय 
स्वरूप झोन दे।नायेगा, ,लँस - समय ही इमके। पूछो ज्ञान माप्त 





हेजायगां,कारणंका ज्ञान हुआं, कि>कायेका ज्ञॉन अवश्य ही 
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"अर आकर 


आजनायगा | इससे पालूप हुआ,क्ि-कुणडलिनीके! जगाना दही 

तच्वझान है, यदी ज्धनतीत भनुभव और झात्मान्ुुभवका एक 
९ पात्र उपाय है । 
९ इस कुटलिनीक़े बक्धोधन वा जागरणके भनेकों परकारके उपाय 
ह हैं--हप इसकी एके बढ़ी ही सहन रीति ऊंतावेंगे, करि-निम्नकरे 
। द्वरा गहस्थयोगी सइचमें ही घ्िद्धि पासझेंगे,परन्ठु उसके बताने 
५ से पहले पटचकऋरे निषपकी संक्षिप्त आलेचना करेंगे,क््पोंछि- 
। नाडीचनक्र वां पात्रोंके डिनाजाने फरॉग नहीं. चल्सकता । 


घट चूक न के 
 मेरोबाहममदेशं शशिमिहिरशिरे- सब्यदक्षे निंषृणणो; + _ 
मध्यें नाडी-छुषुस्ना जितयगुणः्यी चन्द्रसूयोंप्रिख्यां [ 
: चुत्तरस्मेरपृष्प्रथिततभ्च॒पु: स्कन्द्म्रध्यच्धछिवसथा, 
बजाख्या-मेद देशास्छिर सि परिगता मध्यमे.स्पाज्जर लन्ती।। 
प्रेरुदपढ़के बाहर बाई. ओर हड़ा ओर, दाहिनी. ओर पिहुला 
तथा. मेरुदएढ क- वाइर इन दोनों नाडियोंके पथ्यमें सुषुस्ता नाम- 
की : नाठी है, नाड़ी शब्दसे; यहाँ स्नायु दा धमनी (नस ) 
ज्ीनायगी । छुघुम्नां 'नाडी मृत्ञाघधार कमलके मध्यमागसे सहसत 
दत्त फमलप्रेंके परमशिवपयनत फेल्ती हुई है। सुघुम्नाके मध्यमें 
जा झच्मसे भी सत्त्म छिद्र है, उसमेंक्रे होफर बज़नादी मंह्तक 
पयेन्त चलीगई है। .., 
- सन्प्ृध्ये-चित्रिणी सा अणवररबिलसिता येगिनां योगगम्पा, 
खूतानन्तृूपपेया सकतल्तसरसिजान्पेरुमध्यास्तरस्पांस | 
। भिक्त्या. देदीप्पते तह 'ग्रथनचरया 'शुद्धिदृद्धिमओोपा, 
तस्पात्तन्नेह्मनाडी- हरसंखकुद्रादादिदेवान्तरस्था ॥ 
बज़नाडीके प्रध्यमें एक ऐसा उत्तप छिद्न है, कि-योगियों के सिवाय 
| झोर ले।गोंकी कल्पनामें मी नहों आसकता,उसके मध्यमें म्रकडोी के |; 
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नालेझी समान मृच्प वितिणी नादी है, चित्रिणी नाढी कुणह- 
लिनीसे दूपरूती गहती हैं. इस नाडढोका झ्ाने यागीके सिवाय 
दूसरोके नहीं होता हैं और घह नाडी प्रणवसे वित्वस्तित हैं । 
सुपुम्नायें लो छः घक्त हैं,नित्रिणी नाड़ी पध्यपफे छिद्गपांग मेवे 
होकर उन सब पागोंका भेंदने करती हुई शोमा पारही है । 
चिजिणीके मध्यभागमें ब्रह्मनाडी दै,वह सूलाधारसे सहस्तार पर्यत 
चली गई हैँ 
ब्रह्मद्वारं तदास्पे पविल्लसति प्ुंघाधार र म्यप्रदेश। 
ग्रन्थिस्थान तदेतद्ृदनपतिति सुपुम्नारूंयनाट्थात्तपन्ति ॥ 
: ब्रह्मनादीके छुखमें ही ब्रह्मद्वार सून्नाघार पद्म हैं। यहांसे नित्य 
अमृतकी घार टपक्रती रहती हैं भौर यह स्थान ही पद्मकी ग्रस्थि- 
रूप है,योगियोंके प्तमें यह त्रह्मट्वार ही सपुम्ता नाडीका मुख है । 
सूलाधारपहम- ह 
अयाधारप्ओ सुपस्नास्यलम्ं ध्यनाथो गुदोध्ने चतुशशोणपंत्रम | 
झपोवक्त्रप्नश्चत्तुवण मवरणों वेका रादिसान्तैपु-त॑ वेद्वणें; ॥ 
श॒ुदाके ऊपर और लिडके नीचेफा भाग . इन :दोनों 
के ठीफ घीचमें भाषारपग है; यह पद्म छपुम्ना चांढोके झुखमें 
पिला हुआ है,यह कुणडलिनी-आदिका भाधार है,इसस्धिये इस 
के मृल्ांघारंपग्र कहते हैं | पद्मके/ चक्र भी कइते हैं । यह पद्चे 
लाल रद्गेका,चार पत्तोवाला और नीचेके मुख किये हुंए परिलल 
रही है,इसके चांरों .पत्तों:पर व, श,ष, स हैं .और  तंपेहुए सेने 
की समान दपकरहा है ० हु 
अपमृष्पिन्‌ धघरायाश्वतृ्कराएंचक' - समुंझ्ा सिशुलाएके राहतन्तद्‌ . 
लंसत्वीतदर्ण तडित्केमलाऊ ःतदनन्‍्तः समास्ते धराया: स्वषी नप््‌ | 
 ':मज्ञाघार कपलके मध्यपमें परपदोप्तिताव :वार का ने बाला : धरा 
$ चक्र है। उसके सब झोर झाठ:शु ह-बर्नेंहुए हैं,जसका रइ पीलो 
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ओर विनलीक्की समान केमत्त तथा! उठ्ज्बल है इस चक्रके | 
मध्यपें 'ल? यह पृथ्वी वीन शोभा पारहा ६ । झा 
उजारूपा ववत्रदेशे विखप्तति सतत फ्िक्ापिध्यसंस्थम्‌, 
- केाणन्तत्तेपुराख्य तडिदिव विलसत्फे।मर्ल कामरू यम | 
जीवेशो सन्धुनीवप्रकरममिहसन्‌ कोटियूयेमफाशः ॥ ; 
चझञनापमक नाठढोके मुखस्थानमें मलाधार कमलकी ककौ७के 
भीतर त्रेपुरनापका एक तिकाना यन्त्र है, यह यब्त्र. बिजेलीकी: 
नामक वायु नित्य विराजमान है इस यन्त्रके भीतर जीवात्मा रहता 
है। जीवासा गुढदइलके फूचसे भी अधिक लांस और करोड़ों 
सययेकी ससान मकाशवान्‌ है। न 


कन्दर्पों नाम वायुतिलसति सत्र्त तस्य यध्ये, सपरजत््‌,: 
समान चमकदार और फेापल है. इस यन्त्रके मन््में .फरन्दप 
तस्योर्ध्चे विसतस्तुसे।दरलसत्सू दमा जगमन्मेहिनी 
बअहाद्वारमुखं सुखेन मधुर संछादयन्ती: स्वयम्‌ | 
,अह्माएडादिकटाइमेब सऊले. यद्धासया भासते | . 
सेये श्रीप्रमेश्वरी विजयते नित्य प्रयोधोदया..॥ .. 
इस तिकाण यह्ष्॒में स्वयम्भू लिड्ञके, ऊपर मणाल. ( कम्ल- 
नाल ).,क़े वरारकी समान भतिसचप संपके झा का रफी. कुलकु ड॑- 
लिनी अपने सुखके फेलाकर सहाद्वारके रोकरहीः है,कु दलिनी 
फे:गध्यपें दिंद्युत्समृदकी समान त्रिद्ुणमयी प्रकृति रहती, है,छसके 
प्रंते हुए मकाशसे सकल अह्याण्डकटो ह.पकाशित: हे रह है ।* 
यहाँ सच्चगुण़का काप होता है ! यह मे एकके वाद: एक:पप्म की 
धरणन किया: है,य्रे गुथे हुए-कपलेके फूलोंकी: सपान है । 
पमुलांघार .कपलमेंसे नादरूप घण्णे उठकर ,हृदयमेंकी . जाता. है 
इसलिये. कछुएंडलिंनी पंचाशद्र्णरूपिणी . हैं.। :इस. कुर्यड लि नी का 
तिल्प ध्यात्त:करलेसे जीवका झज्ञातान्धकार;द्र होता है और 
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॥ कुणडलिनो जायती हैं, इसका वणन आगे करेंगे, पहले छुंछ चक्रों 

६ वो वात और करे देते हैं। । 
| _स्वाधिष्ठानपञ्च- 


| सिन्ट्रंप्ररुचिरारुणपश्रमम्पत्सौपुम्नमध्यघटित ध्वजयूतदेशे । , 
५ अज्नज्छदे: परिहेतं तडिदा भवर्रर्बाद्ये; संबिन्दुलसितेश् पुरंदरातिः ॥ 
हे झास्यान्तरे मयिलसद्विशदभकारंयेंमोजसंडलमयो चरुएणस्थ तस्य.। ? 
अधेन्दुरूपलसितं शेरदिन्दुंशुअ्र॑ रडुमरबीनममत घपकर!धघिरूदम्‌ ।| । 
 लिड्ती जदवें सुषुस्नाके प्पमें जे। चित्रिणों नावकी नांडी है, 
8 उसमें सिन्द्रकी समान लालर छः दलबातलां विनलीकी प्त 
$ चब्फता हुआ एंक चक्र है,रसंक्रो नोप स्वांधिष्ठोन पद्म है । उसके ै 
॥ छः द्लोंपें कपते विनर हीसी चपकऊत्राले बे, भ,म , ये, २, 
| लो, ये छें; बण हैं। इस पंथ्ममें भर्धचन्द्राकार स्पेत वरुणचक्रे बा । 
ब्रुएका जलनभणएटल है औरं उसके मध्यमें “४? 'यह वरुण ६ 
सणिप्रंपथऑ-.- ; ,,«.-: 5 के 5 पे 
तस्पोध्चे नाभिमूले दशदलसिते पूणमेघपक्राशे, . .- 
सीलोंमोजप्रकाशसुप्रकृतनठ रे डादिफान्ते। सचन्द्रेः। 
। ,.. ध्यायद्रेश्वानरस्पांसयर्मिदिरसम पएडल तत्विकोर्, 
7 :5त्द्ंति स्वस्तिकांख्यस्रिमिरमित्तदितं तत्र पहे! स्वेवी भम्‌ ॥ | 
- छस्ते स्वाधिष्ठांनपद्मके ऊपरके भागमें नाभिके नीचे एक स््तोंका है 
जात ब| चक्र है, इसफ्ले ही मशिपूरपझ कहते हैं । इसके दशश देख । 
। हैं. उन दशों दल्लॉर्मे केमसे गाठी घेनथटाफी संगान नीलव्ं ड 
ढ, ण, त, थ, द, ध, म, प, फ ये वश हैं । इस पद्चमें :अभिका । 
| त्रिकोण पंणडल है और हंस मण्डलमें 'रं? यह अंग्रिका:घीज स्थित - 


- है | यंह तंमोशुणका स्थान है । .. . ५ 
का अऋ.दधांछ रा प शत सा सका पा आछ ९ “कहना आपका "एृं पाक" एस रंपक"ए'चके 7 पाए सका पदक का उसकउ ६. 





2 
है (४० ) & सहन-य्ोगास्पास ६8 | 
कनाइतपद्च- ५: - शा -- 5 १; 
तस्प!ध्व हृदि पंत.ज॑ सुललित;वन्धृकरांत्युज्नंतल, ., 
का्द्रांदशवण केरुपकृ्त सिन्द्ररागान्वित 
नाम्गनाहतसंज्ञक सुरतरुं -वाज्छातिरिक्तप्दं 
वायोमंणडलमंत्र घूमसदर्श पटकोण/शोभान्वितसू | _ 


तन्प्रध्ये पवनाक्त*आ्व मधुर धुयावतलीधूसरस, 








ध्यायेराणिचतुएयेन चसित कृष्णादिरूदू परस्‌। 
:. सन्मध्ये करे णानिधानपमपल्ते हंछामपीशामिधम्र 
पाणिस्पापयं घरकछ्च विदपल्‍्लोकजयाणामपि | 
इस पणिपूर नापंझ नामिचक्रके ऊपरफे भागमें बिज्यंसारके 
फलजी सपान उज्वल्त बारह देलका चक्र हैं| इसका नाम अंनाइंत 
पेच्न है। उसके बारहों दुल्तों पें ऋषते सिन्द्रके रत के फं। ख, 
घ, डम, च, छ, ज, कू न, दें, ठू, ये चारह ब॒णों हैं, इस हमें 
धुमेले २हफा छःकोनेबात्हा दायुमएडल है और उस मयडलंपें, यं, 
यह यायुवीच स्थित हैं, इस अनाहत चक्रपें वायुशुन्य स्थानमें 
दीपककी स्थिर लोहफी सयान जीवात्पा शोभायपान- है । 
विशुद्धपंइय-+ | . :' ४ 
विशुद्धाज्यं फकएठे सरप्तिनपिरपल- धूपधूम्राभ भा | 
स्वर सर्वे; शोणदतपरिलसितेदी पितं दी घदु द्धे। ॥ 
कणटमें सोत्तह दन्तवालां जिशुद्ध नापझा पद्म है, यह पद्म 
' भुपेले वर्ण का, है । इसके सोतरदों दक्तोंमें क्रममे.लाल रहके अ, 
झा; द, ई, उ,. ऊ, ऋ, ऋ , लू. ल एप, ऐ, भो, झ, अं अः 
। ये सोलह स्वर हैं । इसमें इं वो-न.  भौर;चन्द्रपेडहल स्थित- है | 
$ छाज्ञापश--: . 
आज्ञानामांचुजं चद्धिमकेरसदर्श ध्याजंधांपप्रकांशं, 


अत्ञार्भ्या केवल्ान्पां परिल सितवपुर्तेत्पन छुशु श्रम :। 
आकर का कर फुपाकफाचक्रफफपाक उ चा 0 आफ ७ 'उत्ज ० का शक छ पक ज जका पा पाक पा चाक पा चाय फट पाक कहो 
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9 पदचक्र. & : - (४१०) 
एतलश्मान्तराले. निवसति च मनः सूच्परूप प्रसिद्ध 

यानो तत्करिंकायापितर शित्नंपद लिश्रचिन्दप्रकाशम्‌ | 
विद्युन्मांजाविलासं परमकु तपद॑ अहमजप्रतोधप, 
वेदानापादिवीजं स्थिरतरहूद्यश्रिन्तयेत्तस्कमेण ॥ 
दोनों भौंके मंध्यमें एक दो दलका चक्र है,_ सका नाम झा पद्म 
है| बह पद्म चन्द्रयाकी सपान स्वेत है और दोनों दलोंमें ह,ख्ष, 
यह दो अक्तर हैं। इस ह्विदल आज्ञापद्म के मध्यभागमें सच्मरूप मन 
स्थित है | फर्टिका बीज॑फ्रेप में पुरुप और विजली भी मालाकी 
समान दमकती हुंई शक्तिसा स्थान तथा प्रह्मानाडीके प्रकाशक 
अणव (४ ) का स्थान है। जिन न 
तदन्तश्चेक्र उस्मिन्निवसति सतत शुद्धबुद्धान्तरात्मा, .- 
प्रदीपा पाज्येतिः प्रणवतिरंत्रनारूपवरण प्रकाश! । 

तद््ध्वे चन्द्रार्धस्तदुपरि पिलसद्विन्दुरपी मकार- 

स्तदादी नांदोऔसों बलघचलछपाषारसन्तानदासी .॥ 
इस; आज्ञापब्रक्े -अच्तयक्रमें ( भोंसे कुछ ऊपरके भागमें ) 
विशुद्धज्ञान. और -पेयस्वरूप अन्तरात्मा स्थित है । ओडुगरके 
ऊपर अर्धचपन्द्र और उसके. कपर बिन्दु तथा बिरदुके-भादिभाग 
में नाद जिराजमान है | . : 
सहस्नार पइ-  . : 2८ 
. 5. तदृष्वे शबिन्या स्िइसति शिखरे शून्यदेशे मराशम, 
विसर्गाघः पद्म दशशतदले पूर्णपूर्णनूदुशुश्रस्‌ । 
अधोवक्न फातत॑ तरुणरविफ्रलाकॉन्तकिश्मत्कपुछजमू; 2 
अकाराय-वेण: अंविलसितवपु! केवेलॉनन्दरूपस्‌ ॥ ह 
* | इस आज्वञाचक्रपो ऊपरके स्थानमें शब्डिनी नाडीफे मस्तंक पर 
जे शुन्याकार स्थान है, उस स्थांनमें विसर्ग शक्ति हैं। 
' इस शक्तिक्रे नीचे प्रकाशमान सहसूदल फम्नलल विराजमान है। है 





(.४२ ) 9 सहज-गेगाभ्यापत & 
| चह पूण चन्द्रभाफी सपान श्वेत है,नीचेको प्रुख कियेड्डए खिल- . ल्‍ 
९ रहा है,बठा ही मनाहर है और. उसके केसर प्रातःकालके सयक्ी 
९ समान द्पफरहे हैं। इस-पत्चमें,झभकार आंदि पचास वर्ण हैं और 
| नित्यानन्दस्वरूप है-। ै * 
| समांस्ते तत्रान्तः शशपरिरहितः शुहसम्पूण कन्द्र), * - 
स्फुरज्ज्योत्स्नानालः परपरसचयस्निग्पसन्तानद्ारः । 
निकाय तस्यान्तः स्फूरति च सतत विध्युदाकाररूपस, 
तद॒न्त) शूस्यन्तत्सकलसुरग॒र्रु विन्‍्तयेच्च्य सिशुह्यम््‌ ॥ 
इस सहस्तदल कमलके मध्यपें निषकलहू चदुभा और उसकी 
चाँदनी पिराणपान है। चन्द्रमा की सुपाराशि हास्पकी समान शोभा 
4 पारही है। उसके सध्यमें बिजली की समान जिकोरों थन्त्र तया उस 
१ यन्त्रके मध्यमें देवताओंका ग्यरुरूप परमगोपनीय शून्य स्थान दे । 
|... छगोष्यं तथ्लादविशेयपरपामेद्सस्तोनराशेः 
: पर फन्दें सुच्पं- शशिसकलकलाशुद्धरूपपकाशम । 
हु॒ई स्थाने देव परपशिवसप्रारझ्यान सिद्ध प्रसिद्दिः | 
. संवरूपी सबोत्मा रसविसरमिते5उशानमाहान्धहंसः ॥ 
ह यह शुन्य स्थान परप आनन्दभोगका मुल है, अत्पन्त सूक्ष्म 
| और पूर्ण चन्द्रमाकी समान प्रकाशवबांन्‌ है। गरनरूंपी परपोर्टमस्वरूप 
॥ परपशिव यहाँ शोभायेपान है; वह परप आनन्दस्वसूप और 
९ लीबोंके मेहान्धकरके नाश करनेका एकमात्र हेतु है। . 
.._ शिवस्थानं शेबाः परपपुरुष पैच्णबगणा, 
लपन्तीति प्राये-हरिहर१दं फेचिदपरे ॥ 
पद देच्या देवी चरणबुगलानन्दरसिका; । 
घुनीन्द्रा अप्यन्ये प्रकृतिपुरुषस्‍श्यानममलप ॥ 







अम्कफ 





- & पटचक &8 (७४३) ; 
यहाँ लो परप्शिव्रका वास कहो हैं वह शौवोंक्े लिये है, इस ! 


स्थानकों ही वेष्णाव परपपुरुष श्रीहरिक्रा स्थान कहते हैं, इप्तको 
ही देवीकफे चरणोंके भक्त शक्तिका स्थान और कितने ही ऋषि 
इसको मकृति पृरुषकां स्थान कहते हैं तात्यये यह है, कि-- 
यह परमत्रह्मका स्थान है, सब ही अपने २ इृष्टरेवफों परमत्रह्म- 
इतरूप. मानते हैं । ह 

सहसख्रार पद्ममें अमा नामकी घोदशी चन्द्रफला है, यह फत्ता 


। 


| 


माततकालके सूयेसी समान दमफती हुई और कपलतालके तारके | 
सौ धागकी संमान घृद्म है, यह विभलीकी सर्पांन कोमल स्त्रय॑ | 
प्रकाशपान और झअभ्रीमुख है। इस अमा-कलाके भीतर निर्माणकला । 
नाप और एक कला है, वह केशके भग्रमागके हनारवें भागकी | 
'समान सर्म और बारह आदित्पोंकी समान पकशमयी है | | 
इसको ही महाकुण्डलिनी कहते हैं । इस निर्माझकलाके भीतर । 


परमनिर्माण शक्ति रहती है.। परमनिर्माण शक्ति करोड़ों सूर्यक्ी 
समान दपकती है ।. यह प्रणवर्गर्भा.है और योगिपोंक्रे. हृदयोंमें 


तस्वज्ञानके साथ आनन्द देती है. परप निर्माशशक्तिके भीतर / 


निर्मल, नित्पानन्दस्वरूप, योगियों के ही. जाननेमगें आनेवाला । 


परमात्मस्थान है, कोई इस स्थांनफी .. परमशिवका स्थान 


कोई प्रह्मपद, कोई विष्युपद,केई, इंसपद और कोई मेक्ञपदका | 


द्वाररूप कहते हैं । 


, हम पहले ही बता छुक्े हैं, कि-जिनके पद्म नापसे कहा है, वे 
सब स्नायुवक्र ( नसोंके गुच्छे ) हैं, ये स्नायुचक्र इतने सूछ्म हैं | 
कि-ध्यानमें ही नहीं आ सकते, इसलिये मावनाके सपय चार | 


अंग्रुत के कल्पना करके ध्यांन कियाजाता है और हन सब पत्मोंके 


मुख नीचेको हैं, परन्तु ध्यात्के सप्य इन सके ऊषध्वंमुख:पान | 


कर चिन्तवन करे। 











(४४) & सहज-यागान्यास &9 


" कुणडालिनाका जगाना 

पहले भिस एफान्त कोठरीकी वात कही है, उसको धूप आदिसे 
सुवासित करके उसमें किद्धा सन वा पद्मासन लगाफर वेठे | कु ढ- 
लिनीको जगाना कोई अदसुत घटना नहीं है, वह एफ मानसिक 
किया है। तुपने पमेंटल टेलीग्राफ वा मन ही मनपें विनर्लाके 
द्वारा समाचार पहुँचाने की वात सुनी होगी, तह जिस प्रकार 
एक मानसिक क्रिया है, ऐसे ही यह भी कुँछ २ बेसी ही मान- 
सिर क्रिया है, वह. बाहरी जगत॒की किया छुछ सहन है और 
यह अन्तजंगत॒की क्रिया उससे कुछ कठिन है। 

फेबल ध्यानके द्वारा देहमेंक्रे' शक्तिकेन्द्रको या चायबी शक्तिको 
ऊपरको उठाना होगा अर्थात्‌ त्रिन्तवनेके द्वारा माण अपान आदि 
दश भाणोंको देहमें अन्य सब शक्तिपोंक्रे सहित शक्तिकेन्द्र है. 
६ कुणड लिनीमें लेनानां होगा । मिस समय इढा पिड्लाके 
हारा बाहर नहीं ओसकर्ता है, उस सपय' सुपुस्नाके 
है मार्ग से उठफर चक्रमेंद करता है। यह काप ंपरसे करना पढता 
६ है। बहुतसे लोग कहते हैं कि---किसीः भी डंपायसें कुणठलिनी 
| के जगालेने पर सहजरमें ही संहर्तारमें पहुँचनाते हैं। व(स्तवमें 
किन्होंने यह साधना की है ने जानते हैं, कि-प्रंथमें ऐसी बातें 
है लिखी होने पर भी उनका होना कठिन होता है। एक चक्रका 
है भेदकर दूसरे चक्रपें जाना होता है। तहाँसे ऊपरको उठानेकी 
रीति यदि न मांलूंप हो तो उसे स्थानसे ही गिरजणाता है। यदि 
एकबार चक्रभंदरका अभ्यात्त होत्ताय-ते कुणडलिनीके जागने 
पर तत्काल सहखारपें पहुँचता है। अभ्पाप्तके संपय एकरे फर 
4 के चक्तको मेदनेका नियएं ही ठीऊ है । आसन लगाकर मेरु- | 
दश्डको जैसा रखने पर कुणडलिनीको जगानेपें सुमीता:हो तैसा 
ही रचखे, परन्तु आसन ठीक होना चाहिये। 
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मयपसे शिसप्रकार अभ्यास करना चाहिये वही यहाँ बताया | 
गया हैं । आसनको ठीक करके बैठकर कुएडन्वनीफा ध्यान करे 
अर्थात्‌ अन्य सब चिन्ताओंकों त्याग कर भीचे वर्णन किस्रेडए ! 
कुणदल्षिनी के रूपका ध्यान करे ।कितनी देर ध्यान करना 
घद ठीक नहीं बताया जासकता, हाँ भितनी देर ध्यान करनेपें 
तुम्हारा प्न तन्‍्वय रहे तववतक ध्यान करो । प्रवत ध्यानके सपय 
तम्मय देनेसे पहले मन दूसरी विन्ताओं के लेकर घेठ ना चाहगा, 
इस लिये इपने पदले मनक्ला स्थिर करनेका उपाय क्रह दिया | 
है। उस साधवनामें सिद्धि प्राकर यह काप करना चाहिये। यदि ! 
पूरा २ अभ्पांस न हुआ है| ते- जब २ दूसरी जिन्‍्तायें आयें 
तथ २ उन चिन्ताश्रोंके। हटाकर कुएडलिनी का ध्यान करे,ऐसा 
फरते २ अभ्याप्त होनायगां । ध्यानक्रा अथे हैं - चिस्ततन । 
कुएठ लिनीका ध्यान इसप्रकार कर-- 
ध्यायेत्कुएडलिनीं सुदर्मा मूलाधारनिवा प्षिनीम्‌ । 
तामिप्रदेवतारूपा साधेत्रिवलयान्वित्तापु० ॥ 
कोटिसीदापिनी मारता स्वयंयूलिक्नरेष्टिवाम । 
' झुलाधार पद्मकी फलीक्रे पध्यमें त्रिक/ण चक्त हैं दसवें नीचेको 
मुख कियेहुए स्वयं शूलित्ञ है | साढ़ें नीन लपेटगे खिपदे सोगे 
हुए सपके सपान, अतिसतद्रम, घारह अ गृद्लीकी सं कडों करोड़ 
विनलियांके सवान पवावाली, सांधनायें निग इप्टरेकतारूपिणी 
एटलिनी शक्ति स्वर्यभू लिक्को लपेदे हुए हैे!अन्तद छिफ्ते सूला- 
घार/पन्च और कुणठलिनीको देखनेका अभ्यास करो,फ़िर कुणड- 
लिनीफे सांथ भपने सब प्राण सव इन्द्रियें पद, बुद्धि आर अहड्ूुपर 
आदि मिलरहे हैं,ऐसा ध्यॉन करो। ध्यान करते जब अभ्योसमें 
ध्यान करते ही ज्ञान हेनाय क्रि-सव एकस्थानमें आकर कुण्ड- 
लिनीके सांय मिलगये हैं.” तब समझो, कि-अध्यास.. हे।यया 
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इस आश्यासके करनेमे कुछ दिन लगाये,.इसका अभ्यास होजाने 
पर पहले बैठकर यह करे, फिर नोसिकराफे वार्ये और दावें 
दोनों. थि्रोंसे एफ़्साय वायुकफों सेंचकर जारके साथ हुम््‌ 
इस यीनका ऊपरसे जरा फोऋ देकर उच्चारण करता हुआ 
स्वरक्रा खसेंचफर मलाघार पद्ममें उस स्व॒रक्ों लेघाऋर सपाध कर 
देय | इसप्रफारसे उच्चारण करे,हि-+-हुम्ू! का रबर .एठसे 
मूलाधारतक उतरता चल्चाजाय | इसका भी फई दिनतक अभ्यास 
करे। फिर उस स््रके साथ जा वायु गया दो उसको लौटकर 
ऊपरको अर्पाद्‌ नातिफोफे मागेंसे न छानेदेय और. साथ. २ 
मूलापारका सहुतेच फरे | इस सड्ो चक्के समय शाक्त लेग'हंसःः 
ओर वेष्णव 'सेा58म्‌ तथा शेर शिवोष्डघ्‌? कहें । यदि ऐसा न 
कुहाजाय तद भी कोई विशेष हानि नहीं ऐ । जिस रीतिसे मूला- 
धारका सझ्भीच किया नाता है,येगशाक्षपें उसका नाप अशिवनी 
मुद्रा है। चह और छुछ नहीं है, वारंदार ग़हद्वारकों सफोडना 
और फैलाना (पढता ऐ, घह किया चहुत जल्दी २ करे। 

घेसां करते २ एकाग बनसे ध्यान करे, फिं-पहले जे कुड- 
खिनी शक्ति सवयंभू लिशुफो लपेट प्रह्मद्वारमें छुख दियेहुए सोरही 
थी, वह जागज्ठी है और दीपशिखाके आाश्यरवाले जीवात्पा 
$ तथा इन्द्रियादिके साथ एकीशूत होकर अछद्वारके मार्गमें अर्थात्त 
झुफ्म्नाके मीतरके। चढना आरम्भ कररही हैं । 


इसमकार ध्यान करते २ चिन्ता, इच्छा और क्रियाशक्तिके 
यलसे सर्वशक्तिमयी कुएडलिनी चासतंवर्मजागडठेगी और घीरेर 
छठनेलगेगी,साधघकको इसका स्प्ठ अन्ुभव होने लगेगा।कु डलिनी 
जेब,जित॑नी जाग उठेगी तब मेरद्णटममें उतना ही छिंड रशाब्दहोगां 
ओर एक परकारके अपूर्व अव्यक्त आनन्द अनुभव होगा।ऐसी 

अवस्था दोजाने पर मूलाधारके सब ग्रुण,सब शक्तियें और सब 
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स्वाधिप्ठानदकऋरम लेमानेका उद्योग फऋरना होगा। स्दाधषिप्तानकां 


(नल नम पर 
बरसे न इसके पहिले क्चिएा माचु हा है। भस समय उस स्वाधिष्ठानओे 
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क्रिपष४ं कृएह लिनी में दिलीन हो भार्येपी तदनन्तर उससे ऊपरफे 


| चर्णन और शतकोटि विनलिंपोंसे त्रकाशवाली, सत्त्मातिसत्ष्म 
£ छइलिनी मूलाधारके सर्वस्दक्ों अपने स्परूपमें सीचकरके छुपु- 
हैं म्नाके प्रार्ग से स्वाधिप्ठा नरेंक्रों भारहो है,ऐसा ध्यान फरे।अ्र्पस 
ह दोनाने पर सा, फरफ कुएउलिनी सशाधिष्ठानमें पहुँच जायगी, 
।क्‍ उस सपए हक सिदर फरती रहेगी और साधक आनन्दका ल्‍ 
..ः करेगा। यहाँ एफ घात का याद दिलाये देते हँ-त्तुम पहले 
नो नासिफाओे दोना दिद्वों से दापुकी खें चक्र हुम्‌.इस शब्दके 


साथ श्वास परश्वांसकों पुदापषारपें लेगपे हो उसको त्याग नहीं 
सकोगे,किन्तु कुम्भक्त फरफे रोरना होगा | क्रम २ से भभ्यास 


















करके यह शक्ति प्राप्त करमी होगी । 
*' स्वाधिष्ठान पद्ममें कुछलिनीहे पहुँच नाने पर सणिपूर-पत्म 
फा ध्यान तथा स्वाधिप्रान-चकर्मे की सकल शक्तिपोंके विलोच 
होनेका और कुणड लिनीकफे उठनेका ध्यान फरे । * 
परणिपूरकफो छे!डकर . इसमकर ही भनाइत पत्र और - धरिएूर 
में समस्त शक्तिपोेंसे घुक्त कृणटलिनीके तहाँ चदनेंका ध्यान करे 
इस अनाइत पढें. पराणकी आशा चिन्ता आदि सब हत्तियें 
और इस .पद्चमेंके गुण आदि कुएडलिनीके शरीरमें लीन होणा- 
| 'यैंगे,उस सपय .विशुद्ध-पञ्चफा ध्यान भर कछुडलिनीके उठने 
| का ध्यान करके: विशुह--पद्ममें पहुँचादेय, इस फिशुद्ध-पद्ममें 
।. बिजली की समान चपक्त( हुभा-प्रणव (32) रहता है,यहाँ ही 
-अाकाशवसं हे,इसलिये निरल्तर उँ'का रकी ध्वनि होती रहती है 
यहाँसे आ्ञाचक्रमेंको लेजाना दोग | “अ'दरवक्रका -भौर 
कुण्डिलिनी का-ध्यान करके पहलेकी सपोंन पहुँचाने। यहाँ: मन 
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| का मार्ग ओर सोपचकऋ ४ | सुपुस्नाके झुखके नीचे कपाटस्वरूप 
ई घआधेचन्द्राफार मएडल रो भेद्रकर कुण्डत्तिनी चढेगी। 

इस आंज्ञाचऋ तक पहुँचजाने पर जीवात्माक्ा बन्धन खुला 
'जाता है। सोमचकमेंकी श्रमुतधथारामें स्वान और वह्मदर्शन दोता 
हैं । इसके बाद ही सहस्तार है। कुण्डलिनी नीदात्माफो सहस्तार 
| में लेनाकर परमात्माके साथ मिल्ादेगी और पृथिवी,नण, पेज, 
, वायु, आकाश, रूप, रस, गन्प, स्पर्श, शब्द, नासिफा, जिद्दा, 
| चन्नु, स्वचा, थ्ोन्र, चांणी, पाणि, पाद, पाछु,उपस्थ,प्रकृति,मन, 
चुद्धि, अहड्डार आदि जान होनायेंगे । जीव शक्ति दहै,परमांत्मा 
' शक्तिपान्‌ हैँ, दोनोंके पिलानके अद्वितीय आनन्दसे सुवन भर 
जायगा, साधक हूतार्थ होगा । यही तांजिकोंका शिवशक्तिका 
'प्रिसन है और वेप्णवोंका राषाकृष्णके रसराखको विहार हैं | 
परन्तु यह आवध्या स्थाष्री नहीं है। कुणडलिनी भिनफो लेगईहे 
जनक लियेहुए लाटठकर फिर अपने स्थानपर आजायगी। इस 
समय कु दल्तिनी को उत्तारनेकी रीति भी सीख लेनी होगी । लौट 
$ आना ही उसका स्पभाष हे,परन्तु उचित रीतिसे यदि नहीं 
' “लौदोया -जायगा ते साधना किपापें. गठचढी पड़जाना संभव हैं । 
' सहज्ञार वा.निस चंकर्मेंसे कुण्ठत्तिनीको उतारना होगा उससमय 
:जसका ध्यान करना- होगा । उन २,चक्तों पेंसे कुणठलिनी में जे।२ 
“शक्तियें और जे. २.ग्रण बिलीन हुए हैं उनको. फिर वहाँ ही 
| रखकर उतर रही है,ऐसा ध्यान करना होगा | इसप्रकार उतारने 
| के समय भी सिड रशब्दका अनुभव होगो,गहही उतारनेंका ऋमरहें | 
' है छुणटलिनी अपने मुलाधार पद्मेमें आकर पूविधीक्त आदिकी छष्टि . 
.६ करंतों हुई पहलेक्नी सपांन ही स्वयं भू लिक़ सो लपेंट कर. ब्रह्म . 
,“विवरमें मुख क्ज-पहलेकी समान सो ना यगी। उस समय साध ऋ- 
' $ कुमीकके। चायु की छेड शेगा | शइपपरगाप चलने लगेंगे तथा 
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£ जीवात्मा भी श्रान्ति और मायासे आच्छस्न होनायगा, साधक 
| ऐसा भी ध्यान फरे | इसम्रकार छुगदलिनोक्रे चढ़ाया और 
प्तारा जाता हैं। ऐ्पा होने पर मन्गुष्यक्ा ब्रह्मद्वार खु चजावा हैं 
और बग्सात्नात्पारक्री प्राप्ति होकर वह्निष्ठा होती है। यह 
निष्ठा फभी विचल्तित नहीं होनी है यह मत्यक्न ज्ञान है। दूसरेफे 
छुखने सुनी हुई बाव वा शाखपाठका फन नहीं है। किसी 
परनुष्यक्रे मुखते जे बात सुनीनानी है, दूसरे मलुष्यकी वानसे 
डसका खप्डन होसकता है। प्र शाद्धयें मो वात लिखी है, 
दूसरे शास्तफे विपिन्न मतसे उप्रका खणडन हो धकझता है, परन्तु 
यह पत्यक्ष ज्ञान नहीं जासकता | इस नित्यानन्द का उपभोग करने 
पर फिर इस संमारफे दुःख मिले आनन्द की झोरका माण नहीं 
दौड़ता है। यहाँसे साधक्फे नवीन नोवनझा आरम्प होठा है। 
ब्रह्मज्योति । 
कुएडलिनीफे गगाना, मानसी किया है, मनमें हीं इसका 
आनन्द और मानसिक नेज से री इसका दशेन दोता है । ऐसे बहुत 
से लेग हैं नो वाहरऊे इस स्थू वनेजसे त्ह्म ज्यो तिक्के। देखना चाहते 
हैं। ऐसा कोई काप नहीं है नो योगपापनासे सिद्ठ न हो सके। 
नीचे लिखे इव्रायसे प्रह्मज्पोतिका दशेन क्रिया और कराया 
जासकता है, परन्तु पहाँ यह बात फहटे देते हैं, कि-भत्र तक नीव 
: प्रकृतिके बन्‍्त्रनकें खोलकर केवल नहीं दो नायगा तत्र तक धुक्त 
नहीं होसकेगा। 
६. ब्रह्मज योति क्या पदार्थ है, पहले इसकी अच्चोचता ऋरना शी 
ठीक होगा । बह्मज्योतिके सपकोोके दिये पहले ब्रप्नके स्वरा 
के समझ छेनेका उद्योग करना चादियेन बहके विना जाने 
जच्च की ज्योतिक्रा कैसे सपका भासकरेगा ? परन्तु यह विषय बड़ा 
गहन है | सकल वेद मिछका वी तंवर करते हैं, सब परकारक्ती 


काशाडकल 





| 
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तपस्या मिसके पानेके लिये कोजावी है, जिसके पानेके लिये ! 
लोग ब्रह्मचयेका अदुष्ठान फरवे हैं, में अधप्र संप्तारान्ध जीव उस | 
के विषयमें संक्षेपर्मे क्या फह सकता हूँ? । वह झात्मा है, ह 
शास्त्रने इस आत्माकी बडीभारी भरद्दिमां गाई है। शास्त्र । 
कहता हैं-'ज्ञानवान्‌ आह्पा न कभो मरता है और न कभी £ 
जन्म लेता है। वह किसीसे उत्पन्न नहीं होता, किन्तु बह । 
अन नित्य शाश्वत और पुराण है | देहके नष्ट होजाने पर भी | 
घह नए्ठ नहीं होता। एल्‍्ता यदि यह समझे,कि -में क्विसीकषे मोर ॥ 
सकता हूँ अथवा हत ( माराजानेवाला ) यह समम्पे कि-मैं मारा | 
| गया ते ये दोनें दो असली तंतके नहीं समझते, आत्मा न | 
| किसीका मारता है और न स्वयं इत होता है ।?? सब्र ज्ञान सब है, 
॥ परिजता आत्मामें पहलेसे ही विद्यपान है | भेद इतना ही है,क्ति-. है 
| कहीं अधिक प्रकाशक है और कहीं ऋम प्रकाशक है । मंजुष्यके साथ | 
। मज्ुष्यका अथवा इस चश्माणटपेंकी हरए पस्तुमें भेद देखते हैं, चह ! 
| प्रकारगत नहीं है।परिपाणगत है हरएकके पैछे वह सत्य एफपान्र | 
अनम्त, नित्पानन्दमय नित्यशुद्ध, नित्यपूर्ण भ्म स्थित है । वह ६ 
| ही आता है। वह पृण्पात्मामें, पापीमें, छुखी में, दुःखीमें, सुरूपमें, ' 
५ कुरूपपें, पन्नुष्प्गे, पशुपें सवेत्र एऋरूप है। वह ज्योतिर्मेय है | | 
५ उसके प्रकाशकी व्यूनाषिकतासे - ही नानाप्ारके भेद होरहे हैं । 
| क्रि्सीके भीपर वह अधिक भरझाशित हैं और किसी के भीतर थोडा . 
५ परन्तु उस आरंगाके सप्रीप इस मेदका कुछ अये नहीं है किसी की | 
| पोशाकके भीतर इसके शरीरंडा अधिक साग दीखता है और 
दूसरेक देदका योडासा भाग दी खता है ऐसा होमेसे शरीरपें कुछ 
भेद नहीं पडता ) केरल पोशाकुसे ही जिसके शरीरकी श्रोडासा | 
भाग था अनिक भाग दीखता है; इसकारणसे धी उसके शरीर॒फा 
( भेद दीखता है आवरण अर्थात्‌ देह और मनकी स्यूनापिछझताके 
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अनुसार ही आत्पाकी शक्ति और पत्रित्रता भ्रकाशिन होती हैं । 


इससे सिद्ठ हुआ, क्ि-शास्रक्के सिद्ठान्तमें भल्ली और चुरी नाप्र+त 
दे पिन अस्तुएँ नहीं हैं | वह एक वस्तु ही भली और चुरा 
दे! दन रही है और उसमें जो भेद है वह केवल परि- 
पाएके फारणसे है और कार्यदेशामें भी हम ऐसा ही 
देखते हूं आन लिस बर्तुफे दप सुखदायक्र कहते हैं कन्नका 
पहलेडी अपेक्ता हमारी कुछ अच्छी दशा होनाने पर उसको ही 
हम दुःखदायक समर छणा करते हू | इसलिये वास्तवमें घस्तु 
के परिमाणमभेदक फारणसे टी भेद मालूम होता है, पस्त॒पें कुछ 
भेदनहीं दे वास्तव गली चुगी कुछ वस्तु है ही नहीं। जो अग्नि री 
देनी इगारे शीतको दूर करती है वही एक वाल्कका क्ुवसा 
सकती है| यह क्या अपम्रिक्री तेनीदा दोप है ? सबके ही कहना 
पड़ेगा, करि-नहीं | आत्मा परिपूर्ण और नित्प शुद्ध है, परन्तु 


जो प्राणी असत्‌ ( खोदा ) काम करता हैं गृह फपने एइरू 


के विपरीत काम करता हैं वह अपने खरूपकीा जानना शो नहीं 
हत्यारे बनुष्यफ्रे भीत्तर भी शुद्ध स्वभाव आत्मा विराजमान है 
घलने स्मते उसको ढक रकखा है,वह अपने आत्माकी ज्योतिकोा 


प्रकाशित नहीं होने देता और जो मदह्गुष्प यह समझता है, क्रि- 


वह मारागया उसका यह समझना भी धोखा ही है, क्योंकि- 
आत्म नित्य है,आसका नाश ते कभी हो ही नहीं सकता | अखु 
(छोटे) से भी अणु और पड़ेसे भा बडा है, वह सवका मझु है और 
हरएकऋ परजुष्यके हृदयके परमणशुप्त स्थानमें रहता है निष्पाप पुरुष 


४ उसका दर्शन पाकर सकल दुःखोंसे छूटजाता है। जो देहशर 


“होकर भी देहयें रहता है, जो देशविद्दीन होकर भी देंशमें रहने 
बालेकों सम्रान हं. उस अनन्त खसर्वव्याप। आत्माक्ा इप्तप्ररार 
ध्यान करके ज्ञानी पुरुष फिर दुःखका अह्भुभव नहीं करते 
आत्माक्की स्थितिके विपयमें शाख कहता है, कि- 





कम 
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फाप्ठमध्ये यया चह्िः धृष्पं गन्धः परयाघू उस | ; 
देहमध्ये तथा देव; पापपुएयविवर्जितः ॥ 

। जेसे काठमें अभि रहता ह फूलमें गन्ध रहता है और दूधमें घी 
4 रहता हे तेसे ही पापपुणयशुन्य आत्मदेव था परपात्मा देहमें 
स्थित है । 
आात्मदशनमाररेण जीवन्शुक्तो न संशय/]..... 
तस्मात्सवेप यसनेन कर्चव्यं स्व्रात्मदशनम्‌ ॥ 
आात्मसाक्षास्कार होते ही पनुष्प कृतार्य होनाता हे.जोवस्मुक्त 
अवस्था प्राप्त होजाती है, इसलिये सच्र प्रकारक्ना उद्योग करके 
| सब भजुष्योंका आत्मद्शेन करना चाहिये | 
( भज्ञा आत्मदर्शन ऋरना कोन नहीं चाइता हे ? सब सन्‍्ताप- 
हारी ब्रह्मद्ध नके लिये कौन डच्योग नहीं ऋरता है? परन्तु चारत- 
बिक उद्योग करते हैं, यह नहीं कददी जासकता * सुखसे कहना और 
त है, और काम करना दूसरी बात हे | बहुत बोलनेसे,तीचण 
बुह्विसे वा कइल शास्त्र पढ़लेनेसे आत्माका दशेच नहीं होता । 
वो फिर आात्मद्शन केसे होठा है? चारों ओरसे यही घरन 
होता हैं, क्ि-आत्माक्ा दर्शन झुँसे मिलता हे १ ऋषि महपिं 
मेघगम्भी रस्‍्चरमें उत्तर देते हैं, कि-योगसाधनासे । तब ते घृथ 
फिरक्र फिर योगकी ही बात झ्यागई ।.जो असत्‌ फर्म करने 
वाले हैं, जिनका मन,शान्त नहीं है वे कमी भी आत्माको नहीं 
जानसकते, उनको ज्योतिकी लद्दर नहीं दीख सकती | केवल, 
जिनका हृदय पवित्र हैं, जिनके कमे पवित्र हें, जिनकी इल्ि 
बशमें हैं, चित्त शुद्द दे, चिचहृत्ति निरुठ्ठ हैं उनका ही आत्मद्शेन 
पिलता ह। शास्त्रमें आत्माक दिपयमें एक बडी झुन्द्र डपमा दी ! 


| झत्माकी रथी, शरी रकी रथ, चुद्धिके सारवी, पनका खगाम 
और इन्द्रियोफ़ी। घोदेके रूपमें दणन किया हैं । जिस रथमें घो हे 
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$ ठोक वशमें होते हैं, जिस रथके घोड़े लगाप पजबून होती है 
और सांरथी हायमें अच्छे प्रखारसे एकड़ेहुए होता है वह रथ हा 
0 विष्णुके परवपदमें पहुँच सकता है। परन्तु जिस रथमें इस्द्रियरूप 
॥ घोड़े दृठताके साथ वशमें नहीं होते हैं, पन्ररूप ल्गाप भी ठीऋूर 
॥ फायूमें नहीं होतो है पह देहरथ अन्तर्थे बिनष्ट होजाता है। सकल 
$ शूतरोर्मे स्थित आत्मा चक्चु वा अन्य क्रिसी इन्द्रियके समीप पक्ता- 
| शित्त नहीं होसकता, किन्तु जिनका पन पत्रित्र होगया है, वे थी 
॥ उसका दश न पाते हैं । जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, घन्धक्रे पार 
| है, जो अव्यय है, जिसका आदि और अन्‍्त नहीं है, जो मकृति 
| के पार है, जिसका परिझाम नहीं होता है उसके जो पाजाते हैं 
॥ थे ही सब मकारफे दुःख और मुत्युके छुखसे छूटते हैं, परन्तु उस 
| के। भाप्त करना ही कठिन है, यह साग तेज ललतवारकी घारक्ी | 
४ सपान दुर्गभ है। भागे बडा ही छास्ता और विपत्तियोंसे मरा 
छुआ है, परन्तु निराश होनेका केाई कारण नहीं है, हृडताके साथ 
$ चलना होगा । ४ठनां होगा, जांगना होगा और जवतक अपने ॥ 
। अन्तिम लक्य पर न पहुँचनाओ तदतक रुकनेसे काम संहीं चल्तेगा। ह 
! छाल्तिम लय क्‍या है? आत्मशक्ति वा अव्यक्त क्ह्ममावक्रा हे 
व्यक्त होना-। योगले चित्तकी धसि निरुद्ध होती है इसलिये सब ! 
॥ इन्द्रियें वशमें होजाती है और मन स्थिर होजाता है, उस समय ॥ 
॥ ध्यान धारणा और समांचिके द्वारा आत्माका दशेन होता है और ? 
| उससे पहले .योगसाधनाके द्वारा उसकी जे ज्योति ज़हाँ तहाँ 
। आकाशमें दमक रही है, जिसकी लदरलीजलामें . तरंगकूम्पमें लगत्‌ ! 
॥ प्रकट दोरहा है, उसका दशन कियां जासऋता है है 
चिदात्मा सर्वदेहेष्ठ ज्योत्रीरूपेण व्यापक । 
तज्ज्योतिश्चज्षु रभेषु ग्ररनेत्रेख दृश्यते ॥ ; 

घह चित्स्वरूप आत्मा ज्येतिझुपसे सबके ही शरीरमें व्याप 
रहा है, गुरुनेजरके द्वारा वह ज्योति नेत्रक्ने अग्रभायमें दीखती हैं। | 
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न ब्रह्मा न शिवो विष्णु) सोउत्तरः परम: स्वाद | 
सर्वे शीहग्ति तत्नेते तत्सवेन्द्रियसस्भवम्‌॥ 
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चह ष्योति ही धक्षा,विप्णु और शिव है,दह ,ज्योदि हो अन्षर- 
रूप परमपुरुष हैं| सदर जगत्‌ उस ज्योतिके भीतर ही कोड कर 
२ रहा है और जो छुघ इन्द्रियोंके द्वारा अतुभन्रोंमें आता हे वह 
| सच भी ब्रह्मज्योतिसे ही उत्पन्न हुआ ई। 


अब उस ही बह्ज्योतिके दर्शनक्का जो उपाय योगशास्त्रमें 
कहा है वह उपाय अच्छे प्रकारसे समझें नहीं आना है इस 
4 लिये उसकी और एक बार शलोचना करते हैं क्‍योंक्ति-यागी 
4 कहते हैं, कि-चढ चित्तस्दरूप आत्मा ज्येविरूपले- सबके देंहोंमें 
4 व्याप रहा है,गुरुनेत्रसे उसके चछुके ऋग्रगागर्म देख! जाहएकता है। 

गशुरुन तर 

पक वा ही शुभ दिन था,जब महायेगएबरके एस पे निकली 
६ हुई गुरुनेतकों बात मेघगस्भी ९ स्व॒रपें छुनी चो।उस संपय जगदके 
| प्रवनमें, अग्निमें, आकारमें, पत्तियोंकी छुद्दक्में ओर पुष्पोंशी 
घुगन्धमें चद दात गू नरही थी। दिना प्रत्यक्ष किये अजुनफेा 
& विश्वास दी नहीं हुआ था, क्रि- भगवान्‌ थीकृष्ण ही विश्वात्पा 
॥ दें।पत्यक्ष किये विना महुष्यके क्रिसो वात पर भी विश्दास नहीं 
$ दोता-औओर करना भी नहीं चाहिये | इसलिये ही मगदानदे सखा 
ओर शिष्य ओजुनने हाथ जोडकर विनीतभावसे प्रश्च किया कि- 


। घचमेतचथात्त्य स्वमात्मानं॑ परमेश्वर ॥ 





द्रष्ठुभिच्छाधि ते रूपमेश्वरं घुरुपोचम-॥ 
मन्यसे यदि तत्छक्य॑ ध्रय॑ द्रुए मित्ति पभो । 


कि योगेश्वर सतो मे त्वं दशेयात्मानपण्ययप््‌ ॥। (स.गीता) 





है परमेश्दर | आपने जो अपने रूपशी दांत ऋह्दी सो ठीक, है, 
है पुरुषोत्तम |! आपके उस इश्वरी यछपका में दर्शान करना चाहवा 


.. 99 सबनेत्र कक... (४४) 
। हे प्रभोगयदि आप झुक रख रूपके दशव करनेझा अधिकारी 


6 सममते हों तो हे येगेश्वर[हुक अपना अधिनाशी रूप दिखाइये । £ 


यह घुनकर सगवांवने अजुनके परमात्मज्येतवि-नगइसे जुडा 
५ था विशाटरूप,.दिखानेके लिये स्नेहभरे छछठसे कहा, फ्ि- 


पश्य मे पाथ छागांखि शतशोउय सहस्चशः । 
नहनाडिवानि दिव्यानि वानावणशाहृतीनि च ॥ 
पश्या दित्यान्‌ दसून्‌ रद्गधानश्विनों प्रसुतरुतथा | 
वहून्यदृएपूर्रासिथि ,पश्यांथ्र्याणि भारत ॥ 
इहेकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद सचराचरण्‌ | 

मम देहे गड़ाकेश यज्जांस्यद्।द्रःटुमिज्छसि ॥ 


१८: # 27% 6०6७४ ७3% 


ही देखाजासकतह 

4 न हु माँ शक्यसे द्रएपरनेतंद स्वचचछुपा । 

ई दिव्य ददामि ते चकछ्ुः:पश्य ये योगसेश्वरम ॥ 

। तू अपसे इस चउक्ुुसे मेरे रूपको नहीं देंख सकेगा, इस लिये 
६ में ठुके दिव्य नेन्न देता हूँ, उससे तू मेरी खसाधारण योगेश्वर- 
रू 
ई 
ई 


हे अजुन | तू मेरे भाँति २ के रण और नानाप्रकारफे आाकारों 
माले सेंऊड़ों और सहस्त्रों रूपोंक्रे प्रत्यक्ष देख | हे भारत ] आज | 
पेरे कन्तेबरमें आदित्त, चछ, रुद्र, मरुदू, भरिवनीकुपार तथा : 
पहले कभी न देखी हुई आश्चवर्वमयी और भी चहुतसी वस्तुओंको | 
खापेरे देहमें सचराचर विश्वक्रोा तथा और जो कुछ भी देखना 
चाहता हो उसको देख, .परन्तु मेरे देंख, इतना कहनेसे ही तू | 
हीं देखसक्ेगा, पंस्रष्यक्के जो दो नेत्र होते हैं उनसे यह दृश्य ॥ 
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अजुनने दिव्य चच्चु पाकर विश्वख्यक्ना दशन किया था योगी ३ 
कहते हैं, कि-हर एक मह्ुप्पमें नो दो भौतिक नेत्र दीखते हैं, उनके 
| सित्राय और एक मेत्र हैं। जब तक पह तीसरा नेत्र नहीं खुलता दे 
तबसेक वस्फा दोना ने होना एऋसा है| योगी योगसाधनाके द्वारा 
॥ उस तीसरे नेत्रक्ों खोला फरते हें इन दीखने वाले दो चक्तुओंके | 
॥ द्वारा बाइरके सच पदार्थ देखे ना सकते हैं, परन्तु भीतरफी पस्तु 
९ सम वस्तु वा चहुत दूरकी वस्तु नहीं दीख सकती । और इस | 
४ प्रज्ञानमय तीसरे चछुसे सत्तप, व्यवहित (परदेमेंक्री ), वद्धत दूरकी 
५ और भीतरकी सब चस्तुएं देखी जासकती दहैं-जाननेमें आसकती 
4 हैं। उस तीसरे चछुका नाप दिव्यचछु, आप विज्ञान, श्ञानचक्तु / 
४ था गुरुनेध आदि दैं। वह विचपय दा ज्ञानमय तीसरा चक्त दोनों 
ह$ भोंके ठीक बीचके स्थान लत्लाटमें है।हप महायोगी शिव और 
4 शिवानीक्रे तीन नेत्र पाते हैं, उनका ज्ञानमय तीसरा नेत्न या 
£ ऊध्वे चच्चु मिप्त स्थानमें अड्डित देखते हैं, ठीक उसी स्थान पर 
£ सद ही मलुष्योंके बह तीसरा चकछु है, योगी घनने पर ही वह 
चक्तु खुखता है | शिवक्ते बाहरी दोनों नेत्र सदा अधनिपीचकित 
पाते हैं, बहुनले लोग कहते हैं, क्रि-कि विषपान करनेके कारण 
शित्रक्रे दोनों नेत्र अपप्रुँघ रहते हैं, परन्तु यह वात नहीं है। 


पहशायोगीका तीसरा ज्ञानचक्षु खुलाइआ रहनेके फारण उसको 
नीचे नेत्रोंसे छुछ अधिक देखना ही नहीं पड़ता है, चह' दिव्य 
नेजसे ही निकटका,दरका और शूत, भविष्पत्‌, वत्तेभांन सब 
देख लेना है इसज़िये वाहरके दोनों नेत्र मायः अधएू दे रहते हैं। 
घाहरी चक्ुआँसे देखनेका उसफ्रो प्रयोजन ही नहीं रहता है। 
यदि हमांस ज्ञान- नेतच खुन जायगा तो इन घाहरफे नेन्रों से कुछ 
देखनेकी आवश्यक्रता ही नहीं रहेगी | ज्ञाननेच्रके खुंचनाने पर 
, सब तस्तुएँ-सब्र. विषय श्लौर जगत्‌ तथा नगत्पतिका देख सकोगे 

,) उसफी तुलनामें बांहरी नेत्रोंक्ी शक्ति कुछ है ही नहीं ! 







| 


&9 #झ्ज्येति-दश्शन- $9 ( ४७ ) 


 . - बअह्ज्योति-दर्शन 

दिव्य चचु वा गुदनेव्ें खलनाने पर ब्रह्मज्योति वा ्ञारपाका 
दशेन शोता हूँ | उप्त 'नेत्रको खोलनेका उपाय क्या है १ | अनेकों £ 
ह धयाय हैं। यहाँ दो संपदायोंक्ते दो उपायोंणी चर्चा करेंगे,निसफो /£ 
जिंछमें छू भीया पाप हो, उसको हल ही दपाय यां मार्गका हु 







आधप खेकर साधना करनी: धाहिये । 
प्रथम -उपाय वा साधवनप्रंणाली- 
चर्मचछुसे  जे।कुछ देखनेमें नहीं आता है,ऐसी फिसी स्तंभ 

वस्तु या ब्रह्मज्पोति अधथदा दूरक्ा पदाये,इनमेंसे किसी पस्तुको 

देखेनेकी इच्छा करो भौर उम्त इच्छाको खंष्र प्रपक्ष करो । | 

पथ्खे रस इच्छाशक्तिफे द्वारा इन्द्रियोंके द्वारको रोकतेहुए सकत्त | 
पंदा्षोंको देंखनेको जो हत्तियें हैं उनको वित्तभूमियें ६%6.फरो | 
और क्षत्माटक भीतर विचकों भपेण' करदो, ऐसा 'करनेसे / 
ससं-संपय विद एकतान शो भायय और बाहरके दोनों पकछ्ुओंकी ९ 
| घंशक्ति उस घचिचर्षे जाकर घुसनायगी। उस समय प्रभस्त | 
| इच्छाश क्तिफ्रे द्वारा भौतिक चन्नु तथा अन्यु भौतिक इन्द्रियोंक्री # 
शक्तिफों खेंबहर ओर उन सर्वोक्ो पुछरे।,फेन्द्ररूप वो 'एकछुल * 
करके. घित्तफे- ऊपर प्रयोग करो | यह: काम फरते दी / 
तुम्दारा.वि्ंस्थान (सद्धत्वाठफरे भीतर ) गांवों घक २ करके जत्त £ 
इठेगा शथीत्‌ तहाँ एकं्रको रका आश्चर्यपय-पंकाश प्रकट हो जायगा | 
इस प्रकाशर्थ, इप पहले लिन पस्तुओंकछो देखना चांहते थे | 
वह उस समय देखने छगेंगी, उत्त समय यदि भारतमें घबेठकर 
विल्ायतकफी दिसा वस्थुको देखनेक्ी आवश्यकता हो.पेशलेकऊ ४ 
दा सतना रक्े किसी दश्यको देखनेकी इच्छा हो अथवा ऊिसी -| 
सन्द्अरमें छित्राये हुए पंदाथको देखनेकी दापनया दो ते “*अपनो 

इच्च्राजुसार देखसकते हो इच्छित पदार्थ को दे खनेंके लिये धरम (६ 
इल्‍क 3 0 «रा जय 
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समय हमें फ्रिस। घाहरफे प्रकाशंका सह)रा नहीं सेना पड़ेगा | उस 
ब्योतिमेय, ज्ञानमय,प्रकाशपय तीसरे नेज्फे द्वारा वा ज्ञाननेनफे 
दवरा भूत, भविष्यत्‌, वत्तेमान और सेकडों परदुर्ें छिपेहुए भी 
भाहे जिप्तपदायेको देखसफोगे। - 

यहाँ एक बात और फहनी है। घह यह है, कि-ज्ञानचक्तु 
वा गुरुनेत्रके द्वारा सच्म पस्तु देखी मासकरती हैं,परदेमेंका पद।र्थ 
देखा जासकता है,द्रफा पदार्थ देखाजासफता है,परन्तु नाप्रूपसे 
रहित शारनविश्ानवी सीपाके पार, अनल्म, अनिलमें, गगनमें 
स्‍्पगमें,कुछुम कली में, मनुष्यमें,पश में, विहज्नमें , पतऊु में ,पर्चेतपें, रेतेफे 
फर्सोंे, हक्षलताझों में जलांशयोमिं-सर्वेत्र, किसां ग्रप्त स्थाममे 
विराजमान परमांत्मा वा परत्रक्मफ़ो कैसे देखानासफता हे. 

उसफो देखना ते द्रफ्की बात है, यद मो ग्रद, न्नत्र, 
भूमि, सागर, महासागर, नदी, परवेतमाला, नगर, ग्राम, मद्ुष्य 
ज्ञात्ति, अन्य प्राणी, एक्त लता आदि तथा पत्नी इन अनन्‍्तों 
परदार्थोको इस कपा सपर्भो ? किसको किस नामसे पुकारें? सब 
ही देखते २ चदत्लणाते दें । एक छोटेसे- पौधे शो लेले,उ सफी ओर 
को खब ध्यान देकर देखो झौर समकफर देखो,क्यां चिरकात 
तक समान भावसे उसफ़ो हम उद्धिर ही फहसफेंगे या- पहचान 
प्रकेंगे ? उद्धिद्‌ु (इच्त लता आादिका पौँषा ) धीरे २ मट्टीछो 
फोडकफर ऊपरको उठने लगता है फिर बढते २ एक बढ़ा इक्ष 
बनणाता है,परन्तु बह कई दिन,दो महीने, या दोसौ च्ार्सौ पे 
इसके बाद मर णजाता है-फेवल बीज ही रहजाता है। वह 
घुप २ कर अपने कत्तव्यफ्ो पूरा करता है, इस बीलसे फिर 
इक होशाता है और अन्तमें फिर उसका परिणाय भीन ही होता 
है | एक पक्षीको लेसो | बह एके अपडेयेंते - उत्पन्न होता है. 
सुम्द्र पक्नीका रू घारण फरलेता है, कुछ दिन जी वित रहतो है, 


“कचछकआ कौ आय को आता रा सक साछ २ उस? पृ आस फक्तउछ. 













हो 
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फिर परजाता है, फेवल थोद से भणदे या पच्चे छोड़ नाता है, 
उनसे ही झागेको और पक्ती हो जाते हैं । पशुओंके विषयमें मी * 
यही बात है | हर एक पदार्थ मानो कुछएक वीज-कुछ एफ मूल ; 
उपादानं कुछएफ सूचप झाकारोंसे झाराम्म होता है और स्थूलसे । 
- स्थृल्नतर होता चल्लानाता है| कुछ समय ऐसा ही क्रम चनतता 
रहता है और फिर सूचप्रूपमें पहुंचकर तरिलीन हो जाता है। ! 
बपाकी जकषपघार, जिनके भीतर इस सप्य सर्यक्री किरणें क्रीडा 
कर रही हैं, वे वषात्री जलपारायें कही! जाकर पहुँवती हैं ९ 
हयाके द्वारा दरसे दूर पहादोंमें जा पढ़ती हैं, तहाँ पहुँचकर बरफ 
धनजाती हैं और फिर जल वनजाती हैं तथा सेकदों कोस तक 
घूपती हुई अपने उत्पत्तिस्थान समुद्र पहुँचजाती हैं। हमारे चारों 
ओर मऊूतिकी सकल वहतुओंका ऐसा ही संब॒न्ध है । इसप्रकार 
सिद्ठ हुआ, कि- सव ही पदार्थोक्न एक सृल हैं वह चाहे जिस 
रूपफो धारण करे, बह रूप सदा एकसा नहीं रहसतकता, इन 
सब वस्तुओं को मिथ्पा.भी कद्सकते हैं और सत्य भी कइसकते हैं। 
घाहे सो कहो, एक महान सत्य इन सबके भीतर विद्यमान है । 
घही सत्‌ है, वही चित्‌ है, वही आनम्द है। घही सबका मुल है 
ग्रह्म है, ह्वानचत्तके वा गुरुनेत्रके खुलजाने पर यदि इनके स्थरूप 
वा सच्मय अवस्थाको देख पाझोगे तो हुम्दे बद्मद्शन क्‍यों. नहीं 
होगा ? अवश्य होगा | 7 
जिस भकार ग़ुसनेत्र खुशसके, सकी साधनोंफ्री वात पौदछे 
फहचके हैं,क्प २"से उसी प्रकार काम करनेपर सिद्ठि होगी,परंतु 
इस काम वाइस योगके सिद्ध होनेसे पहले नानामफारके अलौकिक 
दृश्य दंखनेमें आवेंगे,भलद्दो किक शब्द छुननेमें आवेंगे | देहके भीतर 
कमी. पॉसुरी,कभी घीणा और कभी घण्टेकी ध्वनि छुनाई आदेगी. 
कभी अलौकिक घटनायें दीखेंगी-आकाशमें कितने ही देदीं देव 
ऋयाफाफानफकारत पहन उन पाक ए पाक३ ७7२ चाह उ चाहइएए' ३ भ्कउ पाक काका पका छ फ्कता ४ 
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चाओंफी सूर्णियें दीखेंगी, कभी देवता भों के अनुचरों की छा या नेतों 
/ के सामने घझावेगी, कभी हृष्द्ेवकी तसवीर दीखेगी, फभी दिव्य 
॥ छुगन्धिसे दिराएँ महृर छठेंगी, कभी दिव्य वाणी छुना 
६ देगी, कभी दिव्य नगाड़ोंका शब्द घोमा । सावकफ्ा इस 
£ समय शझुतानेपें नहीं पढ़ना चाहिमे-क्रिस्से अक्षीोकिक भाव 
4 पर मोहित नहीं होना चाहिये.।| जब तक-अपना इ४ सि 
है नः हों तबतक अपने साधपनापथसे विचलित नहीं होना 








ह चाहिये | इस साधनाका अरम्ग करने पर कई दिन तक दोनों 
ह भोंके मध्यमें साख र पभकाशती रेखा क्रीदा करनी हुई दी खेगी । 
१ और एक प्रकारका साधन * 
$ जिस साधफकेा जे। आंपन सिद्ध होगंया हो, वह उस ही 
4 आसनसे उत्तरके या पूर्बका झुख फरके बेठे । फिर पनके स्थिर 
फरनेफे : लिये माभसिमणठलकी' झोर दृष्टि लगाये ' हुए कुछ देर 
॥ स्थिर. बेठा रहे । जब-चित्त.स्थिर देजाय तव मुख ऊंचा कर ठीफ 
$ सीधा देकर वेठे और.नामिस्थानक्ती ओर दृष्ठि रखकर नाभि 
|| में वायुक्रे रोके | बाधु के धारण फरनेके लिये छुम्भक किया 
€ जाता है और मनऊेे तहाँ ही. रखना होता है । कुछ एफ दिनों के 
हैं. अभ्याससे ही वाघुआप ही एस स्थान,पर पहुंचऋर स्थिर[हाजावा 
। है, .यहं काम एक दिनमें सिद्ध: नहीं -होगा.।'प्रतिदिन पिछली 
है रात्रि और सन्ध्याके समय ऐसी क्रिया फ़रता रहे | कुछ दिन 
4 ऐसा फरते २-बह;किया;ठीकृू-हेजयगी ।:फिर-इसी नियमसे 
$ अर्थात्‌ पिछली रात और सन्ध्याफे समय क्रम २ से नीचेझे काप 
£ तले ऊपर करता चलांभाष और ऋपसे. एक अइस्थाफ्री: सिद्धि 
६ पाफर दूसरी :अंवस्थामरं पहुँचे । . . .,  , 

|! ७ पूर्बोक्त अद्गुएानके कंरने पर-बासु अपने ,स्थानसे धीरे २ 


8 अग्निप्थानमें जायमा | इस समय अपाने चायुके द्वॉरा अग्थि- 
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उत्यायपान शैगा और क्रम २ से दीघ् दोशठेगा । अभिक्रे दीघ 
३ होने पर अर्थात्‌ इस अवस्थाकी सिद्धि माप्त होजाने पर इससे 
$ आगेका काम फरना होगा । अभिके वीघ्त दहोजाने पर साधकशी 
जब्सप्नि दीघ्र शेगी, देहके भीतर वेखु दीया ओर घण्टे आद ६ 
$ छा नानाप्रकारझा शब्द छुनाई आवेगा, पत्ममूजमें कपी वहोजायगी रे 
पेसा होने पर साधक समभे कि--इस साधनामें उचोर्य होगया , 
| इसके वाद नीचे लिखा काम फरे-- । 
| इस समय भी नाभिस्थानमें वायुको धारण करके इच्छा शक्ति 
के द्वारा कुण्डलिनी शक्तिको जगाना होगा अर्थात्‌ नाभिषक्रमें 3 
$ पनके रखकर प्रवल इच्छा फरे, कि-कुएडलिनी शक्ति जाग ब्ठे | 
4 तथा कुणडलिनीके ध्यान और रुूपफा चिन्तवन करे (कण्डल्षिन्ीी £ 
$ का वर्णन पहले किया जाचुका है) इस समय ऊपर वर प्रदीप्त 
$ अपिके द्वारा सन्‍्तप्त और वायुके द्वारा लम्बी होकर सोई हुई । 
$ सर्पाकारां कुपंडली फर्नोके फैलाती हुई जाग छठेगी और मन । 
॥ उसमें लीन द्योजायगा। परन्तु यह याद रखना होगा, फि-जितने £ 
4 दिनों तक मन उसमें अच्छे प्रकारसे लीन नहीं हो तव तक ः 
६ इस साधनासे इदना ठीक नहीं होगा । 5 
॥ ' इस अपस्थाकी सिद्धि होजाने पर कुएंडलिनी जाग जायंगी | 
॥ और चांसु भी अग्निके साथ मिल्लकर माभिचक्रपें होता हुआ सब | 
| देइमें फैल जायगा । इस अव॑स्थापें पहुँच ज्ञाने पर साधक बल- ४ 
है दान और तेजस्वी होनायगा और समय २ पर अतिजज्जल. | 
३ प्रदाशकी रेखा दोनों भौंफे मध्यमें दिखाई देगी)... -! 
|. इस अवस्थाके पार होजाने पर साधक .अनाहइतपनपें चाइ। ५ 
ह प्रन और इच्छाशक्तिफो धारण क्रनेका अभ्पास करेगा। इसके 
३ लिये ह॒दयमें जे अनाइव पद्म है मन ही मनमें उड़ मावसे चिंतवन | 
करे, 'कि- देहमेंका समस्त वायु आकर इस अनाज 'क्ि-देहमेंका समस्त -वायु आकर इस आनाइत-पत्ममें पहुँच 
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गया, तथा ऐसा वजिसवन करके कुम्मफ करें । इस साथनांका 
भी ऊपर लिखे अनुसार पिछज्नी रातमें और सापड्डधदूफ समय 
| करे |- ऐसा फरते २ प्राणवायु अनाइत-पत्म में रक्रणायगा | छत्त 
| समय अनाइत-पत्नका मुख ऊपररको हो नायगा तथा खिला उठेगा। 
3 इसके साथ ही साथ दूसरे पद्म मी ऊध्वेप्रुख बोर ऋणमसे जिक्षते 
। चल्तेनायेंगे।इस समय भनाइत-पद्ममें आकाश उड़नेदादी बगलों 
| फी पंक्तिकी समान माण्वायु'्री शोमा होगी और उपुम्ना चादीपें 
अगिन झाकर उपस्थित होमायगा, उसके द्वारा दोनों भींके भीपषों 
| वीचपें श्यामत्ररण गहरी घनघटामें विनन्नीके चप्रकनेक्नी समान 
प्रकाशरी रेखा परायर क्रीदा फरेगी। साधक उस्त प्रकाशफों | 
भीतर और बाहर देखेगा। इस अवस्थाके पार होजाने पर साध %ऋ 
। नीचे लिखी क्रियाका आरम्भ करे । 
इसके वाद साघक पाणवायुक्रा इच्छाशक्ति और जिदाशक्ति 
| की सहायतासे और भी ऊपरके उठाये अर्थात्‌ चिन्ततनन और 
॥ प्रवत्य इच्छाके द्वारा पाणवायुकी झाज़ां चक्रमें ले माय भौर कुम्पक 
॥ करके अन्तर स्माका ध्यान फरता रहे | बाहरी नंत्रोंकी दृष्टि 
दोनों भौंके मध्यंमें स्थापन करे और प्राणवायुके कार्यफा स्थिर 
है करे । इस अवस्था सिद्धि प्राप्त होजाने पर आरभमज्योति या 
है प्रद्मणयोति विकसित होजायगी और साधक' उप्तका. दशेन 
| फरसकेगा । यही प्रह्मजधोतिका दशेन हैं। 

सांघक इस अवस्थामें पहुँच जाने पर और भी कुछ दिनॉतक 
पहले कथनानश्नुसार 'इस सांधनाफका करता रहेगा तो ऋ्व २ से 
लखांटमेंका विंदु विकसित हेजजावेगा और सहस्तारमें टपफनेवाले 
अमृतधारमें प्राण पुलक्तित और मन लीन होजायग[ तथा क्रप २ 
से क्ेचल्यसमाधि होने लगेगी | उस समय जीबात्मा और पर- 
। सात्मा एक होलायेंगे, शहस्थ सांघक यहाँ. तक करसकने पर ही 
/ छत्ताथ और जीइन्प्ुक्तदोजायगा। - 
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भर एक प्रकारकी साधना--- 
! शात्िक्रे सपबं साध रू साधन करनेकी एकान्त फेठरीमें आसन 
£ जगाछर उत्तराभिछुख वा पूर्ा पिछुख बैठे, वैठनेसे पहले एक दे फिट 
| सादे पनीलसोतके ऊपर पत्र साफ और चमकदार घुतका दीपक 
£ बागकर रक्खे | साधक नहीं वेंठे उससे तीन हायकी दूरी पर 
' घरकी दीदार घोनी चाहिये और दीवार सथा साधफके परध्यके 
स्थानमें पह्ठ घुतवक्ा दीपक बजे । जहाँवफ होसके साधक पनके 
श्पिर रकखे भौर पाएरके विपयोपिंते मनक्े लौटाकर परत्रक्षमें 
छगाने और बाहरी नेत्रकी स्थिर दृष्टिफ्रे उज्ज्वल दीपशिखाके 
ऊपर जपात्रे | दीपशिखाफी भोरफे देखते २ जप दृष्टि स्थिर 
ओर दृह होमायगी धस समय सापधफकेा पहले भ्रटरकी 
सप्तान एक ज्योतिमेय नीकबिन्दु दीखेगा, योगियोंकी भाषामें 
इसफे! उेक्तप पुरुष कहते है।इस विनदुके दीखने पर सेत्रका पलक 
न शगात्रे और गादरूपे घिला तथा प्रवल इच्छा करे, यह 
ज्योतिर्षिष्दु दुदयपेंकरे अनाहत-पश्मवेंक्रे जारहा है, ऐसा ध्यान 
झौर इच्छा फरतेर वह अनाहत-पश्मँ पहुँच भायगा । फिर ऐसी 
ही प्रगाद चिन्ता झौर इच्छाके द्वारा इस बिन्दुके नासिकाके 
झग्रराग पर और नासिफाके अग्रभागसे ऋपश; दोना भोंके 
पथ्यभागपें लाफर ऊपरके चछु फरताहुआ इसका दर्शन करे;। 
| यह साधना भी एक दो दिनमें नहीं होसकती,भनन्‍्प क्रियाश्रोंको 
, समान इसका भी कित्तने हे दिनोंतक चरांवर झभ्यास करना 
' होगा। ऊथ्वेदश्टिके सपय पहले अंबकारमें ज्योतिकी रेखा दीखेगी 
! और पीछेसे प्रकाश ही ज्योतिकी खहर दीखने कगेगी। उत्त 
लयोतिका दशेन होनेपर वित्त शांव और आनन्द्मय होजायगां । 
परन्तु इस नियमसे को ज्योतिका दशन- होगां, उसमें नीवात्मा 
। ओर परेमात्पाके एकऋकार होनेकी वा पर्ृतिबन्धन खुलनेकी 
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 संभादना नहीं है, परपत्मण्योतिके दशेनसे केप्रल्त हृठ पिश्वास 
५ होने लगता है| 


साधनाफे इस स्थानसे ही यथांथे वेराग्य होने दवगहा है, नहीं 


$ ता केवल झुखफी वातके विश्वास पेर अथवों अत्यविर्दास पर २ 

भसगवानफे! आत्मसम्रपेण फरना चासस्‍्तविक् समर्पण नहीं है। वह । 
१ सप्पेण एफ प्रकारका दिखावा है। यदि भगवानऊफ़्े ऊपर हमारों । 
४ सच्चा भरोसा होता ते इंग इन जढ पदायंकिो लेकर फेँसे । 


न पड़े रहते | रुपए पेसेके लिए, यशके लिए, रोगसे पुक्त 


| द्वेनेके लिए हम तुम्धारी और हुप दूसरोंक्री शररं नझषेते । हम । 
|| सब्र ही अन्धकारमें है । जे स्पष्ट नास्तिकवादफा स्वीकार करते | 
| हैं वे ही भष्छे हैँ, हम तुम ते दोनों समय भर्ंबानकां नाम लेते । 
| हुए भी नास्तिक हैं। जरा मन ही मनमें अच्छे प्रकार विचोरकर ह# 
| देखो-धर्म तो माने हमारी दृष्टिमें कुछ है दी नहीं, फेघल पिचार | 
। से पाईहुई छुछ घानोंकझा अल्लुपोदनमात्र है-फेवल छुखकी यांते ४ 
| ही बीव है | अशुरू खब दान फरता है, ब्राष्षणभोणन कराता | 
4 है, कुटम्घका पोपण फरता है, झम्ुकने खूब घर्मशास्णें पढा है, । 
 केवल्य इतना ही धर्मका विषय नहीं है, यह ते धनियोंका, पंडितों $ 
का बिनोद है, हमारे लिए धर्माथ नहीं है । भिप्त स्वय हमें / 
॥ आत्पाफा प्त्यक्ष अन्लुभव -होनेछगेगा, णव-हम झपने हुंदयमें वा ! 
, 'जगत्पें सत्र जगन्नांथकी ज्योतिफा दर्शन पाणायेंगे, उस संपय ! 
॥ 'से ही हपारे सच्चे जीवनको आरम्भ देगा और छत्त समय ही 


नेत्तिक जीवनकी भी ओरम्भ होगा। तुग समझते धोगे, फि- 


| सप्रय' चनके पशुओंसे ओ झंधिक नीतिपरायणा नहीं हैं.। को 
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| इस 'बातफे, बढ।कर कह रहा हूँ, परन्तु ऐसा नहीं है । हम इस . 
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द्ित हो छायेंगे । सच्चे घेराग्यका आरम्प हो जाने प्र सब प्रयो- , 
जन नह हो नाते ईै,इसलिये रस समय इन्द्रिपोंक़े भोगसे चित्त 
बनाने लगता ह और वाहरकी वस्तुओंंका लोस ही नहीं रहता । ४ 
इस्रजित्े ज्प्नज्पोनिझा साम्तात्कार बा आत्पदर्शन विना हुए 
दृढ़ विश्वाप्तवा सच्चा वैरास्य नहीं है ता है । ग्दस्थ के ज्षिये इतना | 
हे। जाने पर ही काम बत जाता है | चेराग्यफे उदय हो भाने पर 
स्पागी घशह्ात्रिद हे भायगा, मुक्ति उसके करतलगत हा नांयगी ) 
अष्टांग-योग . 
आत्र यापशिक्षाररे और एक सागेक़ी वांत कहेंगे । शहस्थ 
साधक ऋरपर से इस पाग का अउख्धम्पद करके भी आगेके बढ 
ना हैं.। इस माग के अप्टाक्न ये कहते हैं। परन्तु स्वेत्र ही £ 
स्परण रखना होगा क्ि-अव्यक्त घात्माका त्रह्ममात्र व्यक्त करना £ 
ही येगका उद्दे त घा अस्तिम लक्ष्य है। पत,अज्भुान, पद़ति सेव 
उस ही छाचप पर पहुँबनेके उपाय वा सोपांन - ( सीढ़ो ) मां । 
हैं। संन्न ही उप्त धपनिपद्े की कथाके| याद रखना दहोगा। एंक 
॥ 


& 'अष्टाइ योग &9 (६५) | 
हैं नो बहुतप्रे लोग विज्नक-मात्याघांरी होकर भी इत्त फापमें सम्मि- | 


दिन यम और (नविक्रेतामें, बातचीत हुई थी । नचिकेताने मश्ने । 
किया थीं, क्रि-मृत्यु के याद मल्ुष्यकी क्या दशा:होंती है? येंभने | 
उत्तर दिया; कि-शानवान्‌ आत्मा न कभी भरता है, न कभी । 
जन्‍म लेता है और किसीसे उत्पन्न भी नहीं होता है, वह अज, | 
निरंय शाश्वत और ं पुराण: है | देहके. नए है।ने पर भी वह नए | 
नहीं द्वेता | घातक यदि से के, कि में चोहे शिंसे पार सर्कपा 
झंथवा हन व्यक्ति यदि यह विचारे, कि मैं खारागया ते इन्न || 
दे।नांके।! ही नासमक कहना होगा । आत्मा न किसीका वध . 
करता हैं. और न क्वाई इमका वध कर फरतकता है. । यंद्रि है 

॥ यप्का यह कहना हो ठीऊ है ते। वह नित्प रं फरता क्‍या है | 
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' और हम भी क्‍या फरते हूँ तथा हम जीवित रहकर हस 
दृश्यमान जगतर्म कांप करते हुए क्‍यों घ॒मते दें और यपराण भी 
॥ नित्यर हो इस द्श्यमान जगतपेसे हमारे वन्धुचान्धवोंके खेंचर 
| कर क्‍यों ले जाते हैं ९ वास्तवर्में यह सत्र मायाका खेल है। हय 
| झपने आपके पहचानते नहीं, समझते नहीं, जानते नहीं, इस 
९ लिये ही पिल्लनेके सुखमें आनन्द मानकर हेंसते हैं भौर परणके 
| दु!खममं पढ़ाभारी पिल्ाप करते हैं । 

, इसके छत्तरमें तुप कह्ठोगे कि-ऐसी बातें ते सब ही कहते हैं, 
| सव देशोंके सब ही।शास्त्रोंमें छुनते हैं, परन्तु जैसा सपना 
| चाहिये बेंसा समझते क्‍यों,महीं, जैप्ता समझने पर नासप्रीका 
५ नाम भी न रहे वेसी सप्रक क्यें नहीं होती १ इसके सिवाय 
५ यपरानने झात्माके जे। विशेषण दिये हैं उनसे भी सन्देह 
| दोता है, आत्माफा पहला विशेषण. है|ज्ञानवान! यदि घास्तवमें 
4 आत्म ज्ञानवान्‌ ह,ते में झांत्मा हूँ, में पूर्ण ज्ञानवान्‌ हूँ, भात्म- 
स्वरूप हूँ, इस बातकेा हम'फानते क्यें नहीं ? यह बात सत्त्य है 
| कि-आत्मा अविनाशी अनादि और ज्ञानवान्‌ है।फिर भी ज़े। 
॥ हम अपने 'स्परूपकों नहीं जान पाते इसका कारण माया है। सब 
| ज्ञान, सब पत्रित्रता पहलेसे ही. भात्मामें बिच्यपान है परन्तु उसका 
3 मकाश कहीं अधिक है और कहीं कप है। मन्नुष्यके सांथ मन्तुष्य 
4 का अथवा इस व्ह्मोण्डमेंकी जिस, किसी वस्तुका भी जे। भेद है | 
4 बह प्रकारगत नहीं है; परिमाएणगत है [हर पकके पीछे हित 
सत्य पद्दी एकमात्र अनन्त, नित्यानन्दपय, नित्यशुद्ध और निवय 
। पूण ब्रह्म है चद्दी आत्मा है-ददी पुरयात्मामें, बही पापीमें, सुखी 
५ में, दुःखीमें, सुन्दरमें, कुरूपमें,मदुष्यमें, पशुमें सवेत्न एकरूप है हाँ 
$ आपरणुफे भेदसे उसका प्रकाश अधिक वा कप हेता है. जिसने 
५ पोशाक अधिक, पष्टररत॑खी है उसकी देह उस पोशाव के भीवरसे 
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कम दीखती है जिसने पोशाक कप पहरी है, उसका देद अधिक 
दीखता है। निसने पोशाक बिलकुल पहनी ऐी नहीं है उसका सब 
अंहू एचप्रूपसे दीखता है। मायाकी पोशाक जिसके आत्मा पर | 
जितनी अधिक जड़ी हुई हैं उसके आत्माका प्रकाश उतना ही : 
फप है। इसलिये हम इस पायाक्ती पोशाकके बोम्येके' ऋरणसे £ 
ही झपने भापको नहीं पहचानते हैं-इसलिये ही हमारे स्वरूपका ; 
जो परिपूणे शान है वह इस मांयाकी पोशाकके भीतर लिपटा । 
पड़ा है,पोशाफकों खोलकर हटादो, कि-स्वसूप बाहर आजायगा ; 
इस समय तृप समझ सकोगे,कि-हम परिपूए ज्ञानवांन हैं अवि- 
भाशी हैं। माया कहे! चाहे प्रकृति कफहो,एक ही वात है। शिस 
से यह मायाकी पोशाक खुत्तनाय,बाहरी भीतरी पकृति वशी घूत ह 
हेजाय तथा आत्माका प्रह्मधाव प्रकट टोनाप चह उपाय करना 8 
ही भीषफा दाक्षप है। जिम्र उपाय व साधनसे यह काम सिद्ध ! 
होता है उसका ही नाप योग है । * 
जिस प्रकार महुप्य इस यार्गमें वेखठके जासकें,इसफ्रे छ्लिए | 
योगसिद्ध पुरुर्षोने अनेकों उपाय किये हैं.उनमें अष्ठजयोग एक । 
उत्तम पागे है। शहस्थ अपने २ कर्तैव्यफो चलता रखकर जिस । 
प्रकार इस पागमेंकों बद्सकों उसके लिए ,अष्टाज्-योगकी सरल 
और सूधी षातें यहाँ वतलाते हैं। :यहाँ यह स्मरण रखना,होगा |! 
कि-पहले को स्नान,भोजन और साधनाग्रह आदिका वर्णान । 
किया है, अष्टाइपोगके अभ्यासमें भी उन सब वार्नों पर ध्यान | 
रखना आवश्यक हैं । ४ 
योग एक है परन्तु उसकी साधनाकी रीतियें भिष्य २ हैं। ? 

इस अष्ठाजयोगको सापनाक्े द्वारा भी साधक चिचहत्तिका / 
मिरोध और आझात्मस्वरूपका दशन क्रसंकता है यह माय तहुे | 
“ही सरल और- ज्ञानविज्ञान-संम्पत है। सोधनाका अथे है--! 
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£ झ्पस्यास | * यप्रनियमम्राणायाप-पत्याहार-धा रणा ध्यान सभा- 
धयो5छ्टाउज्ञनि। शयप नियम, आसन, प्राखायास, पंत्याहार, 
घारण्ां ध्यान और समाधि ये आठ योगके अक्ष हैं ।इस अर्पाग 
येयकी साधना जा अल्यास किपसप्रकोर करना चाहिये, उसको 
हुए बहुत ही सरल भाषापें सम्झानेडो चेष्टा करेंगे । 
यम्रसाधना 
यम किसको ऊहते हें?“अहिंसासत्यतास्तेयब्रह्म वयोपरिग्र ही यया३? 
अद्दिसा, सत्य, अप्तेय, चह्मचय कौर आपरिग्रह-इनका अभ्पास 
करने पर यपक्ता साधन होजाता है | इसलिये अर्दिसतासाधन, 
सत्यसापन, अस्तेयप्तापन चर्म वर्य्ाध्न और आ।रिग्रइसांधन 
इन पाँच साधनोंका नाप ही यपस्ताधन है ! 
अहिंसा-- | 
इिसाके विषयमें पहषि पतस्वलि कहते हैं,कि धनोदाक काये। स्े- 
भूयानामगीडनमर्दिं छा”? पन,त्ाणी ओऔर देहसे किसी भी पाणो 
के फछ न देतेफा नोप ही: अ््दिसा है। मतसे किसी. प्राणीका 
चुरा चीतना, किसीकी भी उच्मति, काम वा उन्दरताक़े! देख 
| क्र उसका बुरी चीतना मानसिक दिसां है ।- गांली देकरः -वॉ 
निन्‍दा करके दूसरेकी ओऔ,मान वा गौरंब,प्रतिष्ठाकी हानि करने 
का नाम बाचिके-दिंसा है। मारपीट फरके प्राणियों कों नो दुःखे 
देना है उसका नाम कायिक वा शोरेरिक-दिंसा है । इस तीन 
प्रछारक्ती दिसाको स्थाग देनेका नाम अधिंसा है. और - इंसंकी 
स्पागनेफे अभ्यासके ही अहिंसासाधन कहते हैं |.हिंता और भी 
$ तीन प्रकारक्ी होती है-हत,कारिंत और अनुपोदित | जो .अपने 
। आप पोजाय चह कृत,जो दूसरेसे कराई नाय वह कारित और 
| दूसरेफी की हुई हिंसाका अनुमोदन करने पर अज्ञुपेदित फहलानी 
६-९।इिसाफको उत्पत्ति ्ोपके,कारणसे,पें। इक्के फारणसे और कोषेके 
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पहले ही कहचुके, हैं, कि हचिका निरोध ही पोगसाथना है । 
॥ एईिंसा भी एक हचि है। इसलिये इसका निरोध करना होगा । 
* विपरीत हृर्तिकों उठानेके ऋमसे इस हचिका नाश करना होगा | ॒ 
ह हिंपाकी विपरीत्त हत्ति कठुणा चा दया है। ७ । 
यश्नादपि परिवलेशं दत्त वा हुदि जायते । . . | 
इच्छाभूमिः छुरक्षेश् सं दयां परिकीर्सिता ॥ | 
| यलल्‍्नसे दूसरेके कलेशंक्ा नाश फरनेके -लिये हृदयमें लिस 
| इंच्छाका उदय होता है, उसका ही नाप दया है । | 
। शात्पवत्सवभदेषु यो हिताय शुभाव च | 
चर्चते सतत हुए! क्रिया होपा- दया समता . 
| झब मारियों को अपनी समान देखक्रस,चनके हित और शुभ 
६ कार्यक्रे लिये निशल्तर नो हपेक्रा उदय होगा है वही दया है 
| परे वा बन्घुवर्गे; वा पित्रे द्वेछ्रि वा सदा । 
आत्पवद्लितन्यं हि दयधा परिकोचिता ॥ 
दूसरे पुरुष, बन्घुवान्थप, पिंत्र दा शत्रु इत सबके अपनी 
समान सप्कनेका नाम दया है । ८ : 
- इसे प्रकार सब सतोंक्री सेवांका नाम्न दवा है,इसके अत्तीव जो 
हसि है वही हिंसा है। अब समझो, कि हिंसा क्या है। मान ले। 
फि-देशमें झशान्ति होरही हे,अधर्मशी धारां वह रही है। ऐसे 
सप्य छाठी उठाकर यदि हुव क्रिस्ीके ऊपर दश वार -प्रहार 
करो ते हु॒पके दिंसा नहीं होगी, दंयोंकि-पद कांप भी हुपने 
सब माणियोंके हितके लिए ही किया है | परन्तु किसीने तुम्हारी 
न्‍्दाकी है या तुम्हारे वी चेमेंसे एक फल्न तोड़कर ले -लिया 
हद कर मांरे ते डसका जाप ईसा है। कोई चोर 
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£ ठुम्दारे घरसे;एक रुपयोंक्रा भरा वक्‍स्त उठाकर लेगया है, ऐसी 
॥ दशा यदि तुप अपना रुपया लेजानेके कारणं कोपमें भरकर 
॥ उसके  राणद्वारमें पकफडवाकर जेल करवा दोगे तो भी वह हिंसा 
होगी और इस चोरफे दृएड न पिलनेसे यह और दश णनोंकी 
4 चोरी फरेगा, ऐसा समकरूर यदि उसके पक्रढठकर जेल भिज- 
4 बाओगे ते तुमके दिंसाको दोप नंहीं क्वमेगा । म्रधिऋ्रतर दया 
| दृत्तिक्ना उत्थापन अभ्यांस और साधना फरने पर हिंसाफा 
£ संस्कारतक दर होकर ओर अहिंसासाधन हो नायगा | 

। “अहिसाप्रतिष्ठायां तत्सल्निधों वेरत्याग! |? 

जब हृदयमें हृढरूपसे अहिंसा प्रतिष्ठित होभावथगी तब दूसरे 
| अपने आंप उसके साथ अपने स्वाभाविक बैरभावकेर स्पाग देंगे। 
एपारे देशमें एफ क्रिस्वर्दन्ती है,कि-“ब्राह्मणको साँप नहीं 
। छाटदा है, परन्तु आजकल व्राह्मणोंके साँफ्के कांठनेसे मरते 
4 हुए देखकर चहुतसे लेग केडते हैं,कि-आाहमणों में क्रह्मसत्व नहीं 
$ रहा, इसलिये ऐसा इऐता है। चास्तवमें यही बात है | हिंसा न 
$ हो ते कोई भतिदिंसा करे ही नहीं, यह अटल सत्य है। पहले . 
॥ “ब्राह्मण अष्टिंसाप्रतिष्ठित थे, इसलिये ही उनको सपे नहीं काटते 
# थे। अच भी हृदयमें अद्दिसाकी भतिंष्ठां. होजोय तो .देखेगे,कि- 
| साँप सिंह तक तुम्दारे सापने अहिर्सफ बनंजायेंगे,आ हिंसा साधकों 
4 के तलुओंके व्याघ चाटा करते हैं ।:ऐसी दशा दाने पर ही सम- 
। भूया चाहिये, कि-तुस्हारा अिंसाबत हंढ होगंया । 

ह , सत्य- 





“परहिताय ,वारूपनसेयथाथेत्व॑ सत्यस्! 

सफल भारियोंके शितफे लिये वाणी और पनका यथार्थभाष 
ही सत्य फइलाता है। सकल प्राणियोदे हितके त्िये चाणी 
ओर घनकी जो स्वाभाविक अवस्था है उसका प्रचार ही सत्य 
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है। जो सत्व नहीं हैं वही पिथ्या है। पिथ्या भी कामिक, 
बाचिफ ओर पानसिक भेदसे तीन मकार का है। तथा कृूत,फ्ारित 
झौर अरुपोदित भी होसकता है| रूच प्रफारके मिथ्याके त्थाय 
देनेक्ा दाम ही सत्य है। .., 
“स्त्पमतिष्ठार्धा क्रियाफला भ्परवस्‌ 0... 
अन्ताफरखतमें सत्यक्ी प्तिष्ठा होनाने पर कोई क्रिया न 
करके ही छसका फतत पिलजाता है। जब सत्यकी साधना सिद्ध 
हो जाती है झर्वात्‌ जब घोखेसे भी मनमें मिथ्याक्न उदय न हो जब 
स्पममें भी असत्यका द्शन न हो तवद सममभ्तो,कि-सरत्यकी साधना 
हें छिद्धि माप्त ढो गई । ऐसी अझवरुथा होनाने पर सांघक जे छुछ 
भी कहेगा-क्षिपा न फरने पर भी उसका फल प्रा जायमा तू 
नीरोग हाजा, ऐसा कहते . ही रोगी छुल क्रिया अर्थात्‌ औषण 
सेदव आदि तथा यश्ञांदि न-करके भी रोगसुक्त क्षेज़्ायवा और 


9७०+१७/०श7द-ब27 27 द फरए5-न 


तू छृताथे हैः ऐसा कहते दी तत्काल रृतार्थ देशायगा। पुराणों 
में पाते हैं, कि-अग्र ऋहपिने वरदान वा शाप देते हुए कहां, 
कि-यदि मैंने ऋपने- लीवनमें फपी मिथ्पा नहीं वोला है ते मेरी 
बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती | कभी मिथ्यं न दोलकर 
सत्पके झन्त/फरणमें दठ्रूपसे प्रतिष्ठित फरने .पर सत्पकी 
बापना देती है। ,; 
« अस्तेय - 
“परद्रव्यापहरखत्वागो5स्तेवम्‌ 0? 
पराई बस्तुओंके ऋपहरणके स्यांग देनेका नाम 'अस्तेयः है । 
प्रन ही पनपें दुष्तरेके दृष्यके ऊपर सोम हे।ने पर भी उसके 
चारी ऋषते हैं। इसलिये अस्तेय पामखिक, वाचिक और फायिक 
तीन पकारका हैं । यह भी ऋू।), फारित और अजुमोदित तीन 
$ प्रफारका होसऋतां «है| द्रव्प जहाँका तहाँ ही पड़ारहे-इसका, 
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भावे मनेंपें जंगते ही प्रघनके अपहरणकी इच्छा दूर हेजाती है । 


ल्‍ 





क '' / शुक्त सॉर्स्य सितं स्निर्घं वत्तपुष्टिकरं स्थितमू । 
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| 
उसकी यह दे। दिनकी बांत है, फिर उसके ऊपर लेम कैर्सा ? 
इँंवारा उद्देश्य घनसंग्र३ नहीं है | हमारा. उद्देश्य है उन्मति | ऐसा 








दूसरेका द्रव्य क्या २ है और अपना द्वंव्य-क्या २ है ? सब ही 
हरी प्रकृति|झय है । मैं पुरुष हूँ, मेरा उनसे क्‍या भ्रयोजन है १ 
प्रेश ये नरम ते प्रक्ृतिको स्यागना है | पुरुषकझे भोग करानेके 
लिये ही पकृतिका इतना म्रपओच है, परन्तु पुरुष ते. निःरंपृह है। 
ऐसी धारणा दोनेमें पराये द्रव्यमें कभी सेव होगा ही नहीं और 
अस्तेयकी साधना सिद्ध दोजायगी। , ४ 
#अरतेप्मतिष्ठायों सर्वस्त्नोपस्थानस ।?? 


: अम्तेपकी पंतिष्ठा होने पर सब घन रत्न सांघकके पास चले 
आते हैं । परक्तति पुरुष थोगे करानेके लिये अपने रूप, रस, 
गन्घ,स्पश के ले रर कुझ घजाये वैठी' है,पुरुष जितना ही देर जाना 
चाहेगा, प्रकृति उतना ही अपना सबेस्त्र लेकर उसके चरणतलतमें 
अपेया फरेनी । 'यदि तुम पकुतिक्ती ओरके ध्यान नहीं दोगे ते! 
प्रकृति तुम्हारी दासीं वनचायगी। पाहरी परक्तति तुम्दारी आजा 
कारियी होजायगी। | 
अह्यचय . ८ न्‍ : 
“वीयपा रख ब्रक्मचयंस्‌ 0: 
चीयफेा घारण करनेका नाप भ्रह्मवय है। शरी रवेंके शुक्त धाहकेा 
आधिचल झौर निर्षिकार रखनेके उपायकेा बह्मचरय कहते हैं। 
शुंक ही शंरीररक्षक है | सुधमें लिखा है--- 
५ - :रखाद्क्त ततो मांस पतान्मेद! पजायते । 
मेदसोउस्पि,व्यें यज्जा मज्जायां शुक्रप्तम्भवः हे 


गभब्रीज॑ बहु।सारो जीवस्पाशम्न. उच्मः ॥ 
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ओनहप्तु तेज्ञो घातूर्नां शुऋ्रस्पान पर स्मृवम््‌ | - 
हृदयस्थपपि व्यापि देहस्थितिनिषन्धनप्त ॥ 
रससे पक्त, रक्तसे माप, मांससे मेद, मेंदसे शड्ी,हड्ी पे मण्जा है 
ह ओऔर मज्ञासे शुक्त ( बीय ) की हत्पसि होती है | शुक्र सौस्य, £ 





स्वेतवर्ण, स्निर्प और पलपुष्टिकारक हैं। वह गर्भका घीभरूप, । 
शरीरका सार और जीवका दा ज्लनीयनका प्रधान आश्रय है। 
रससे शुक्रपर्यन्त सातों घाहुझोंके तेशके झोम कहते हैं| यद्यपि £ 
यह भ्ुरुयरूपसे हुदपमें रहता है परन्तु वह सर्वेदेदष्यापीहै और ( 
शरीर रक्षाका प्रधान साधन है । । 
शुक्रफे नष्ट दानेसे भोमका नाश हो माता है, क्‍्योंकि-छुक्र ही 
ओज है और अष्टम पातुझा आभय है। ओजमके घक्षतेज थी कहते £ 
हैं। यूरुपके पिद्वानू इस ओनफ्रा हममेन मेग्निटिज्म ( सिप्णशए | 
ए११४७०७ं४० ) कहते हैं। उनके मतमें भी यह देहकी रक्षां करने / 
वाल्ला एक पात्न पदार्थ है| इसके अभावमें महुष्यकी सुन्दरता, 4 
शारीरिक बल, इन्द्रियोंकी रफू््ति, बुद्धि, स्मरणशक्ति, धारणा | 
शक्ति आदि सब ही नष्ट शेजनाता है और. ऐसा देह यद्मां,पमेह ! 
शक्ति-हीनता भ्रोदि अनेकों रोगोंका घर बनणाता है और सब | 
रामों में बदाश्तीन तथा लढफी सम्गन होकर थोड़े ही दिनोंमें / 
कालका कवतल पनजाता है। इसलिये ले फेोई भी काम फेरना 
हे| उसमें देशरक्ाको आवश्यकता है भौर देश्रक्ताके खिये बीये- ६ 
रक्षा पा त्रह्मचय-साधनकी-. पड़ी झावश्यकवा है | ..- ! 
न तपस्तप इत्याहुत्नह्म चये तपो समस्‌ | | 
उप्वरेता भेद ध्तु स- देवो न तु पानुप) ॥ 
प्ह्मचय अधांत्‌ वीयब्रारण ही -सबपे श्रेष्ठ तपस्या है। जो : 
रुप इस नपंस्गामें सिद्धि पाफ़र ऊश्बरेता होआता है वह-देरता 
न्ष्य नहीं. है । ले। ऊंध्वेरेता है मृत्यु उसकी इण्छाक्रे अधीन [ 
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है, वीरता रुसफे हाथका खिलौना दै। बह चाहे ते अदछ्ुत सावन 
करसऊकनगा है, जिसफा वीये ऊष्दंगामी होता है बह बढां आनन्द 
पाता है । इसके ही प्रतापसे भीष्प और परशुराम मर्गद्विलयी 
दर हुए हैं। इसक्तिये ही महाशक्तिशाकी इन्द्रशित्‌ ( मेघटाद » 
का संहार करनेके निपिच लद्मणके चौदइ बर्ष तकू वीयेघारण 
( धरह्मदयपासन ) करना पा घा।._ 

अदर्ण कीत्तन केत्षि। प्रेत्णं ग़ुहा मांपणमस्‌ |. 

सहुल्पोहध्यवसायथ करियानिष्पस्धिरेव च। 

एनन्मेथुनपष्टाड प्रवदन्ति- पनीषिणः | 

विपरीत अह्मचयेमजुप्ठेयं झमक्कुभिः ॥ 

फापप्रहत्तिके साथ रतक्तिविषयक्र बातोंके छुनता, कहना, क्रीढा 

झरना, देखना, एफन्तोगें स्तिर्योसे बातें करना, स्रियोंके दिदयका 
सहुरप करना, ऐसा निश्रय करना और मेथुद कर्म करना । ये 
मैथुनके आठ अह् हैं। इन आठके त्पागदेनेका नाम ब्रह्म चये है । 
पहले समयमें त्राह्मणा अपने पुत्रका नव॒प वर्ष उप्नयन( यहो- 
पद्दीच ) कर और ब्रह्म चर्यधर्माबलम्बी वनाकर वेदादिफा अध्य- 
यन करनेझे लिये ग्रुउुके घर भेजदेते थे । प्ह्मबयेक्ती साथनामें 
सिद्ठि पाजाने पर गृहस्थाअमर्मे प्रदेश ओर विवाह करते ये । 
जिस मलुष्पका वीये एकवार अच्छे प्रकारसे घुरक्षित होजादा है, 
उसका ते रहना ही क्‍या है £ पुत्र इत्पस्त करतेके लिये जे 
साधारण व्यय होता है वह उसकी इच्छाके अधीन होता है| परन्तु - 
दे दिन गये,अप ते कुशिक्षांसे,कुसड़से, बात फ तक वीयेफा व्यय 
फर्डालते हैं। वाज्ंझोंसे लेकर प्रौद अवस्वावाले परयेग्त सब 
ही क्षणपरके छुखझे. लिये डचित और अनुचित रीतियोसि दीये 
का नाश करके बज्ञपातते झुत्तसेहुए इच्तफकी समान घूपते फिसते 
हैं और उनकी उत्पन्न की हुई सल्तान और भी. निर्वीय इत्पनन 
४४” केक पा अक फा आक्ा पु सका ए सात इपाछ("क ₹स्ाइपका"र तक रउका उप नप शाकए" राह धथा आ 
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होती है और जीवनमें अनेकों दुजेय रोगों की पीठा भोगकर अकाल ; 
में ही कालके गालमें जापठते हैं। यहाँ हमें एक फविका चाक्‍्य 
याद आता है | 
विश्या मित्रपराशरप्रभूतयो- ये चाम्बु पर्णाशना- 
स्तेडपि स्त्रीएुखपड़ुज छुलललित दृष्टवेव ,मोहज्ृताः । 
शाल्यन्न सछत पयोद्धियुतं ये श्रुड्जते मानवा- 
स्तेपामिच्ियनिग्रहो यदि मनेद्विन्ध्यस्तरेत्सागरप्‌ || ; 
विश्वामित्र पराशर आदि जे पहप्िं-जल और प्चों को खाकर । 
जीवन घारण करते थे,वे थी जत्र स्त्रीके मुखकफ्लकेा देखऋर ।॥ 
मेद्धि हेगए ते फिर नो घी मिन्ना शाल्पत्न और दही दृध ॥ 
खाते हैं दे मनुष्य यदि इन्द्रियोंके अपने वश्में रखसके तबते ६ 
विन्ध्याचच्य प्रेत भी समुद्रर्ये तरने लगे । यद्यपि यह कथन आधु- 
निऋ कविका हैं ते भी विचारने येग्य है | परन्तु ग्रेंग साथना | 
में ते असम्पत्र पतीत होनेराली वात भी संपव होजाती है। । 
विश्वामित्र पराशर आदिकी जे। बात कही है,वे भी ऐसे .नए्ठ 
नहीं हुए थे। येगमें ऐसा काम है,कि-जिसमें स्त्रियों क्रो देखकर 
ले उचेनना होती है वह दवनाती है और वीर्यका- क्षय भी ' 
नहीं दाता है । वक्मचयें साधनांका साधारण उपदेश यह है, | 
कि-विपरात हक्‍शिको उठानेके ऋपसे भी इस साथनारमें सिद्धि ६ 
प्राप्त कीजाती है. । ह ४ 
वधह्मचयप्रतिध्ठार्या वीयंज्ञाप: [? ः 
ब्रक्मचयक्री मतिष्ठामें पीयेलाभ होता है दीयेंका सल्चय हो जानेपर ! 
पस्तिष्कर्मे मल शक्तिका संचय होता हैं | इप्त महती इच्छाशक्ति 
के दलसे मनकी एकाग्रताक्ा साधन सहणमें ही होजोत्म है। 
अक्यचयके पलसे नरदेहमें त्रह्मएप और नारीरेहमें सततीत्रकी 
निर्मल उपोति प्रकाशित होनी है । 
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अपरि ग्रह - 
“देहरक्षातिरिक्तभोगप्ताध नास्वी कारो5परिणग्रह। .॥,, 


देहभी रक्ात्ते अधिक भोगके साधनकेा त्यागनेका नाम 
अपरिग्रह है । दुराकत्षाको त्यागनो और जिलासके पदार्थोकी 
; इच्छा को तथा याचनाको त्यागनां अंपरिग्रह कहलाता हैं । मे।टी रे 


बात यह है,क्रि-लेभके त्पाग देना ही भपरिग्रिहं हे | 
छपरिग्रइंप्रतिष्ठायां जन्मकथान्तासंत्रोष! । 7? 
अपरिग्रदकी मतिष्ठा हेनाने पर पूर्वजन्मकी सब बातें स्मरण 
है| आती हैं।पक्ृतिके सब पदार्थों निर्लो म हाज्ाने पर दिप्य कहीं 


; वैंधाहुआ नहीं रहता है। हम बाहरी प्रकृतिमें जितने ही वँधते हैं 


उतने ही पूर्व नन्‍्पक्री बातेंके भूल जाते हैं। इस जन्मकी भी 
यही यान है-जे। वालफ चद्धादि विलासके पदार्योक्री ओरके 
अधिक ख़िता रहता है उप्तका पढ़ना लिखर्ना कुद नहीं आता 
यह सब ही जानते हैं अथवा जे। बाहरी टीपटा में ही लगा रहता 
है वह ज्ञानसे बहुत दूर रहता है। जे जानी होगा । बह स्पांगी 
झवश्य होगा। यदि पाहरी प्रकुतिके सब पदायोंसे मनके हटा 


कर संयपफे मोर्गमें लेजासकेग ते। पूर्व जन्म की बातें स्मरण क्यों नहीं | 


आयेंगी १ याचमा-फरंने पर दांन मिलता है,परन्तु उसमें दाताफे 
पातक इकंठे होकर आओजांते हैं और ये दान लेने शलेके लिये घन्धने 
के फारण होते हैं इस लिये दान लेना भी ठीक नहीं है.। पेट 


| भरनेके लिये जिंतनां काम किये बिना सरे नहीं उतना ही काम 


करना चाहिये इस संसारभे के दिन रहनेके आये हो ? फिर 
इतना आंयेजन क्यों ९ ऐसे ज्ञानह्ी - डहु -धारणा ही: निल्योंग 
होनेका उपाय है। जा 


. इन सब यातोंकी साधना होजाने पर यप-साधन होता है । 


इन सब बातोंके सुनकर पहले ते.तुप अपने मनमें कहोगे, फि- 
इंच आए ऐचए- २ अ? उ चाक फर्क २ पक पपकनफ >> भा” पुर काका" पुषपसतकक "एप उन्रतकर एन पक नचपकऋाचातक एन 
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यह बढ़ा फटठिन काप हैं, परन्तु ऋठिन कुछ भी नहों है,से दातें 
ता पन्नुप्यका झभवरव फेन्य हैं । मनुष्य बननेये लिये सब द्वेशों 
फे भौर श्रेणीके स्‍त्री [पुरुषों के। इस बालेपिं सिद्धि प्राप्ति करनी 
घाहिये | ऐसा तिना किये मनुष्य ही नहीं होसकते मन्तण्प थौर 
पशुमें झुछ भेद हो नहीं दासफता साधनाका इपाध पंडले ही फष 
चुके हे,इनकी विपरीत हृक्षि की उठानेपर हन का नाश हो शाता हैं । 
साधनाका अथे है अभ्पास, यह भी पहले ही बवाचुके हैं । 
रन्तु भभ्यासफे लिये भी शिक्षा चाहिये | झश्याछ केसे करना 
चाहिये, यह भी सुनले-तुप अपने पनमें हद ऋरले।, कि. इस 
पप्तादमें में अ्ष्मचर्य का पालन करूँगा। कदाजित्‌ पहले सप्ताहसें 
हम निश्रयसे गिर भी गये ते दूसरे सप्ताहयें अबश्प दी सफलता 
मिलेगी | फिर दो सप्ताहक्का नियप करे, इसप्रकार क्रम २ से 
अभ्यास होता चला जायगा। सबके ही विपयर्मे यह बात है । 
प्रतिशा करके-समयक्रा नियम बॉघंकर यपके साधनमें रउत्ती्े 
होते चल्तेजाओं । 
एनवयमसाधन 
योगशास्त्रमें फटा ए-'शौं चप्तन्तो पतपःस्वाध्यायेश्वरस रिएपानो नि 
नियम/”? अथौत-शौच, सम्तेप, तपस्या, स्वराध्याय और ईशेपरे- 
प्रणिधान इस पाँच प्रकारक्ी अन्नुष्टानयोर्प क्रियाक्ता नाम नियम 
है और इनकी साधनाका नाम ही नियम-साधन हैं। शोचका 
अर्थ है-शुद्धता अर्थात्‌ शुद्वभावसे रहना | शौच दो प्कारका है 
धाहरी और भीतरी | मरष्टी,नद् गोचर आदिसे देह चांदिको श॒द् 
ऋषमेका नाम बाहरी शोव है और सत्तगुणके बढानेवाले पदा: 
थॉके आहार आदिसे द्वरा चित्रक्े! मॉननेका नाप भीदरी शोच 
है | हरएक मनुष्य भतिदिन अपने देहके -साफ फरता है, कोई 


मद्दी जलसे कोई गोमय -जलमके द्वारा और फोई सावनके जलसे 
आजसून पा उच् उसका च शाकज सक उनका उसका सा पका भका पा पाक ए०जाक-फृराा एन चाकपासकानप पाक भा पता उक. 


धकाएज् जा उन शजाक्ा उ शक उसका चाक उ शक च शाकाफाआका प" आकर एप 


रा 
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(छ८ ) ६9 चहज-+्येगाभ्यास ; 
इसमक्कार क्रि्ती भी उपायसे हे नरनारी अपने देदका बाइरी 
शौच किया ऋरते हँ । परन्तु येगीका शौच इन सर्वोसे जुदाही 
होता है। यह भेद मनके भावसे होता है । में इैश्वरकी . उपासना 
करूँगा, प्ञान प्राप्त करूँगा, पापके बन्‍्धनसे छुक्त होऊँगा यह 
भाव योगीके हृदयक्ा होता है,येगी देशों खोहरी शौच फरतेमें 
अपने चित्तमें ऐसा ही विचार रखते हें और देहके सुखमात्रका 
चाहनेयाते पुरुष जे। विचार रखते हैं इन दोनों विचारोंमें पृधिवी 
शाकफाोशका अन्तर है। चह अन्तर ही दोनोंको दो मरार्गोर्मेको 
लेनाता है | काम एक होतेहुए भी मनके भांवके अनुसार उसका 
फक्त जुदा रही होता है। फिर भीतरी शौच उसके साथ पिलकऋर 
काम करता है मद्य, मांछ आदिका भोजन, चेरीछों उचेनना 
देनेवाले गति आदि ये सच देहिक छख चाहने दाले पुरर्षोका 
कुमार मेंके ले मातेहैं, । छत दुगघ्र आदि साच्चिक पदार्योका भोजन 
झल्प भोजन और धुष्पपाला चन्दन आदिसे वित्त सन्मांगमेंफो 
जाता है। तात्पर्य यह है, कि बाहरी और भीत्तरो शौचका कुछ 
| दिन अभ्यास फरने पर देह तथा देहमेंका रक्त और मन सब 
शुद्ध दोणाता है। अमृत नामक चित्तात्मा वा आध्यात्मिक तेज़ 
परमश॒द्ध और पूर्णयल्बानू हो उठता है. ... .. 
: “शौचात्स्वाइजुस॒प्सा परेरसइश्र'शौचकी सिद्धिसे अपने शरीर 
पर तुच्छताका भय उत्पन्न.होता.है और द्सरोंके सकी इच्छी.इट 
जाती है | बाहरी शौचफा अभ्यास करते-२ ऋपसे अपने आरीर | 
| पर एक प्रकारकी घुणा- उत्पन्न होजाती है, उस संपय जलके .*ै- 
बुलबुलेकी समान सरणधर्मी और मलमून्रादिसे भरेहुए देहके ऊपर 
आसक्ति फेसे रहसकदीहै!परायेदेहके स्पर्श करनेक्की जो वडी भारी 
इच्छा होती हे वह भी दूर होजाती है। “सच्वशुद्धिसौंमनस्थैका- 


ग्रचेंद्रितात्मद्शेनयोग्यत्वानि?ःभीतरी शौचसे सत्तशुदि,सौमनर्ष _्‌ 
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खबदें अतदूपदसे रहित मनदी प्रीति ) एकाग्रता, इन्द्रियका नय रै 
झौर आत्मदशनक्की योग्यता प्राप्त होती है। झिस समय भाष- $ 
झुद्धिरूप भीनरी शांच पराक्ाष्ठा के पहुँचन्ाना है, रख समय चित्त ॥ 
एक पकारका अशूतपूतन और छखपय और प्रकाशमय बनलजाता ;॥ 
है, उस्त सपय खेदड्ता जरा भी अतुभद नहीं होता है, सदाके ; 
लिये पूछे शोर परमदपत देजाता हैं, इस पूर्ण वाका ही सौगनस्य 
फहते है सौंपनस्पके बत्पन्त हो नेपर एकाग्रशक्ति पकूट हे नाती 

तसद पनक्ा एक्राग्र होना बहुत-सहन होनावा है तथा इन्द्रियनय 
होजाता है, इन्द्रियनय हुआ, क्रि-चिच निर्मल होचाता है। जैसे 
निर्मल दर्षणवें पतिविम्द पढ़ता है, ऐसे ही निर्मल चित्तमें घ्ात्मांकी 
छबि चम रू उठगी है, उस समय झात्मा दर्शनक़ा गम्प होजाता 
हैं। शौचके सापनमें सिद्धि हं।नाने पर तुम्हारी संपर्में आंवेगा 
फ्ि-हुम जे कुछ थे उससे वदलगये हो, हम्ह।रे पिपादसे मैले 
'हुए हृदयके कोनेमें छुखके फुलने खिलकर तुमके आनन्दमय 
फरडाला है। इस- समय हुन्दांरे चारों ओर छखकी तरह्लें, 
आननन्‍्दफी हिलोरें क्रीहा करने ज्वगेंगी, चच हुप्की मालूम देगा 
कि-तुमने घमेका जीवन पालिया हैं | पहिले अधमंके जीवनमें जो 
दुध्खके दंशनका अनुभव करते:थे घन पास था, झइन्दरता थी, 
छुखभागऊे सामान थे, घन, ज़ंन,पान,यश था,फिर भी जो तुम 
कर्मी ही ऋपी सप्कते ये दह अब नहीं रहसकता, अब ध्मेजीवनके 
घुखका दीपक पज्वलित शेउठ। है । ; 

प्राखधारसक अनुकूल दृष्णासे अधिक जो दृष्णा इसके 
स्पागक्ा नाथ सन्‍्तोष हैं। सन्तोपष की साधनावें सिद्धि पाजानेपेर 
फिर मनुष्यके खुखका पारावार नहीं रहता है। सनन्‍्तोपको पाजोंने 
पर शान्ति तो उसके दहायक्ा खिलौना होजाती है। जहाँ सन्तोष 
है बहाँ स्व॒ग का सोपान वनाहुआ हैं । जिसमें पन्नुष्यका सर प्रकार 
स्का ए आइए ७ जाए + सा” फातक २ पाइका पु व्यक्त ५ -अंभका 'सख 


इल्नाव्यदक पा 
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॥ का पभयेज्न पिद्ध हेनाय और प्राणधारणक्ी अनुकूलता पाकर 


हष्णासे रक्ा शेनांच, उस छपायके करनेसे पन्ुष्प्ा चित्त 
निरन्तर निम्न और चरावर सुखी रहता है, इसके सिवाय तृष्णा 
ही पन्ञुप्पका जन्पभर सुखफ्लीं मरी चिका दिखाकर पापके पार्यमेंकी 
ले जाती है। जगत इचछाफ़ा अन्त नहीं हे । धनवल, जनवत्त 


आर विषयदल किसीसे भी ठृष्णाका निदारण नहीं होता हे । 


खब घन पाशो, खूब खाओ, पहरो, परन्तु ठष्णाका अन्त चहीं 
$ आता, केत्रल देज देश, लाओ ज्ञाओ वरशाववर -ना रहता है। 
; | चाहे जितना घन पानाओ, चाहे जितने विषय भोगो कितना ही 
रू यौवन पाजाओ,चाहे जैसा चित्ताजुझल ख्री पुत्र आदि पाजाओ 
परन्तु आशाक़ा अन्त नहीं आता, प्रट्तत्िकी!निहत्ति नहीं होती 
ऐसी तृष्णा वो इच्छा ही दुःखका फारण दहै। वस्तुओंके तत्त्वका 
चिंचार फरने पंर पस्तुओं पर अश्रद्धां होने पर. ही चास्तविक 
तृष्णाक्ती. निदृत्ति होसकती है । मानते, कि-तुप एक छन्द्रीके 
| रूप यौचनके देखऋर मेद्वित होगए परन्तु घरपमें तुभ्दारी अपनी 
| थ्रीहे,तैघं विचारनेशंगे,फि>पह स्री तो हमारी स्त्रीसे बडी छुन्द्र 
' हैं हमारी रंत्रीक बालरेच्चे होचुके हैं और यद्द ते .नंवयुवती है । 
हुंस्हारी कोरपपिपासा चंद गई, उंसके न मिलेनेसे दुःखकफी आगमें 
जलफर परनेलगे और यदि वह मिलखगई ते भी तुमने क्या सुख 
६ पराधा!मुख की आशामें दौडकर गए, परन्तु घोर पश्चाचाप लेकर 
डे, इसमें जगा भी सन्रेह नहीं है | इसलिये पानेमें भी दुःख 
६ है और न पागेमें पी दुःख है परन्तु यदि बित्रेड़ी होते, यदि तुप 
4 तर्रचिचारक होते तो.पहसे ही वित्वारफर देद्ख सकते थे, .कि- 





ता पदक 


' क्या देख कर छुंम्हे यई प्कपत लगी ह ? .किप्तके सिंये तुम्हारी 

युद दासताको| झे घन हाई है ! इसे देहको सुन्दरता ही - 

से इसी हे ! परन्तु देद १ पृ ग्रित्रो, लक्त, ते च, वायु. झौर 
अ्लाशज कि ऋकसछ चूत एच धर प्टएट द च्यप पा पपट फ पर का चर 7० न कत्क-ए "एफ? छत शकफतक कान आप 
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धर कक, 
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! झाकाश इन पश्चमहाभूतोंकी समह्ि अवस्थाके सिवाय और कुछ 


ते है ही नहीं। भिसके विकाशसे सप्र जगत्‌ ठहरा हुआ है जो इस 


विश्यफी सब बस्तुआपें विद्यपान हे, उसके लिये एक सीमाबद्ध 


स्थानमें तेरी इतनी खिवावट क्‍यों है ? विशेषकर वह रूप, वह 
पौवन कितनी देरके लिये है ? वह वलकपनमें क्या था ? जवानी में 
क्या होगया १ और चुदापेमें क्या होभायगा इसकी झालोचना 
करनेसे समकसकेगा, क्रि-तू शिसको चाहरहा है वह क्या पदार्प 
है ? उसफा कितना उल्तठफेर . होनाता है ? और अन्‍्तमें उस 
देदफा क्या परिणाम होगा ? इस सत्रका विचार करना होगा। 
यह लो दुर्गल घुढ़िया मृध्युशब्पा पर पडी.है, यह भी भवश्य ही 
पक .दिन युत्रती थी, परन्तु इस समय क्या हेोग़या  भौर इस 
अवानीमें शी यदि रोग -आदवाने ते इस सुन्दर देइकफा प्रेतके 


' देशसे भी अधिक भयानक बना सकता है । खाने पीनेफे भर 


घर मन्दिर आदि पदार्थों भो ऐंसी ही दशा है | इस बस्तुका 
फौन लेता है, कौन खांता है और कौन खायगा ? यह णो वुम्धारे 
घरक पांस पुरानी स्मृति दिलेानेवाला महल बना हुआ दै, यह 
फिंसफा बनाया हुमा है जानते हो ? निश्चय ही किसी धंनंगं्ष- 
शातीका बनाया हुझा है, परन्तु चंद बनानेवाला कहाँ है? न 
जाने इस अज्ञात जगतफ़े. अज्ञात परदेफे भीतर झज्ञात नाटफका 
अभिनय कररहा है | सब यहाँ. ही पढा रहभाता है, कुंछ भी सह 


नहीं जाता फिर हम्हारी ऐसी तृष्णा कंपों है? कितनी देरके 


लिये यह यह दौडमाग करते हो ? इसप्रकार मनको समझाणेने 
पर' नव प्रभ्यात् हे नायगा तब प्नकफे जे। कुछ अना पा समें पिन 
जायगा, उसमें ही सनन्‍्हैँए दहोनायगा | ऐवा फरने पर ही संचोष 
प्राप्त होता है। महर्षि पतख्ञल्ति कहते हैं- 


। “वितकीबाधने प्रतिपक्ष मावनस्‌ 32? 
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हिंसा, देपे, तृष्णं। आदि पूर्वोक्त मनकी तामसी हत्तियोंका 
दूसरा नाम वित्के है । वितर्क हकत्ति येगका वेरी है, इसलिये 
हरपएंक वितकह तिके विरुद्ध ऋमसे उसका नोश करनेवाली विप- 
शीत हत्तिका उत्तेजित करना पढता है अर्थात्‌ हिंसा आंदिके 
विरुद्धफंपसे अदिंसा आदि हत्तियों को उठाना पढता है । ऐसा 
करंते- २ ऋमसे सव वितफे-यूद्धि नष्ट होजांती है। 
.. “वित्तकां हिंसादयः ऋृतकारितानुधोदिंता लोभमोहक्रोघपू्ेका 
* मरदुभप्ध्याधिमात्रा दु!खज्ञानानग्तफला इति प्रतिपक्षमावनम्‌ |”? 
बितफे वां हिंसा आदि तीन प्रकारफे होते हैं। इच्छापूरवक वा 
अपने कियेहुए अथवा दूसरेफे अनुमोदन पर कियेहुए वे त्तीन 
। प्रकारफे वित्तके वा हिंसा आदि हृत्तियें लोभ, मोइ और. कोध- 


पूवेक तथा अल्प, अधिक और मध्यभाइंसे उत्पन्न होती हे। चाहे 


जिसप्रकारसे भी दिसा आदि करो उससे दुःख, अज्ञांन और 
झंसंझयां भक्ारका दुःखंपय फंल अत्रश्य ही होगा भौर उसफी 
ही ग्ुरुरूपसे भावना फरनी होगी, इसका ही नाम प्रतिपत्त भावना 
है.। हिंसा स्वयं करो,दूसरेसे कराशो अथवा दूसरेके हिंसा करने 
पर उंसको. अनुभोदन करे| ते तुप हिंसक अचरंय बंनोगे | तुम पांसे 
खाते हो, परन्तु अपने हाथसे पशुक्ा नहीं मारते हे जैसा मारना 
पाप है वेसां हो खाना भी पाप है दोनों ही हिंसा हैं अथवा तुम 
न पांस खातें हो, न. पशुवध करते हो, परन्तु जे। पशुवध करता 
है या मास खाता. है, उसके. साथ बेठकर भोजन करते हो तो 
भी तुम हिंसाके भागी हो ।.एक भन्ृष्यने तुम्हारा अनिष्ठ कियां 
है, तुपने विचारा, क्रि-मैं इसका घदला. लेनेके लिये कुछ भी 
, नहीं करूँगा, भगवान ही इसका फल ठेंगे। अपने हाथसे उस 
का अनिए्ठ करनेमें तुम्दें जो पायंक होता वही पातक इश्वरके 


कीाफचयका 


ऊपर भार रखंनेसे भी होगा । हाँ उप्तें तीजता, पध्यमता वा 
७ पक? अन्य पक कक जं पक जा उक्त उचहक फ मत भा सका समयाक> सा ाकक्रयए पक" ाकपएसाक पा ककण कक 


२-०५ ७४९५५ शक्>:१-पकावा4- 4७4 पक 3२2७५ 6028 4,(#त्य जे रे. 35:22 0 67803 004 44700 4: आय ३ 579 ६ वकमरी, 


। 





49 नियपसाधन ६9 | (छ&३) $ 
मुदुता हो यही दूसरी बात है । तात्पयं यह है,कि-क्िप्ती. असद 
हत्तिका दबानेके लिये उसकी विपरात हृक्तिक्नो उठाकर -पहिली 
टरचिक्ो नए करदो । जज 
“सन्तेोषादलुत्षमुखलाभ ४? सन्तेषसे येगी एक मकारका 
अनुपम छुख पाता है। वह छुख जिपयका छुख़ नहीं है, इस 
लिये उसमें घटी बढी नहीं होती,झिन्तु यह. निविह सुख होता है। 
ब्रह्मचर्य, सत्य, मौन, देवी देवताओंबी पूजा,, जप, होप 
आदि. नित्यपमंका अनुष्ठान, वाणीका संपम छुख,: दुःख 
इन्द्रों को सहना और मित भोजन झादिका. नाम' तपस्था -है | * 
तपस्थाका साधन बिना .किये योगसिद्धि.हो ही नहीं सकती । 
“जातपस्विना -येगः सिद्दययति:।” क्यों कि-मनुष्यक्रे अन्तःऋरणा / 
में भनादिकाखसे वासना और झअविद्याका संस्कार जमाहुश। है 
- इसका ज्ञय तपस्पांसे ही होता है | ;वासनांके.पूर हुए. विना 
वित्तमें एकग्रता. नहीं आसकती जेत्ते सखाहुआ तिनका,.विज्तिप्त 
| बायुफे मवाहमें चारों ओरकों उदार फ़िरता- है, ऐसे:ही; वासना 
में चिच्रकी उत्तियें चारों ओरके। भागती रहती. हैं। तपस्या वासना 
को .चीण करके चित्तकों एकाग्र करदेती.है | ., : --.* -:८... 


पेजुष्पकां मेनं,इन्द्रियें और शरीर आदि प्रंसमेवर्ण हैं भेर्यात्‌ 
निस फामके फरेंते हैं उसमें. ही झासक्त होनांते हैं, और उस 
कापके ही करेनां चाहते हैं।गोपालको सेबेरे ही उठंकर ख्ंभरो 
केरनेका: अब्पांस है,वहं-भोर ही 'उठकर बिना' भ्रमण किये रह 
ही नहीं सकता, माधत्रको दिनमें भोनन कर सेनेका : अभ्याघप्तं 
है,चाहेः सौ काम पड़े रहो वह वित्ता. सोये. नहीं, रहसकता । 
तांत्पये यह है,कि-इस जगतके जीवमांत्र अर्यासके दास ..हैं 
*ह इस अभ्पासके सूद पावको ही संघ्कार कहते हैं। इस, संस्कारं- 
वासनांक़े बिना मनुष्य जब- साधारण सांसारिक कांप. भी नहीं 
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फरसफता तो अर्तान्द्रियग्राष्ष सुद्म राज्यफी आलोचना और 
अभ्यास कैसे करेगा? इसलिएयोगी बंननेके लिए -तपस्याके 
द्वारा इस सब अल्याससे दूर जाना होगा ।.तपस्याफरे 
द्वारा 'इरएऋ कामकफो इच्छापूषक (' भित्तः समय जिस 
फापकेा फरनेका विचार हो उसके उतस्तो समय) फरनेका 
झपांय करना होगा | यदि चाहें तो दो रात जागकर कटादें भौर 
चाहें तो तीन राततक पढ़े सेते रहें। चाहे जिस दिन भोंभन 
ने फरें और बहुतसा खाबें तथ भी बष्ट न हो,इसके लिये अन, 
नियम, उपवास आदिका अनुष्ठान करना पढ़ता है,इसेपें ऋषरें 
से संस्कार नंष्ठ होनातां है। संस्कारके नोशंका यह अर्थ- नहीं 
हैं,कि-सदेथा संस्कार नए्ट ही होजाता हे।,किन्तु खूच्चप अवस्थामें 
आजाता है, परन्तु वह इतना सच्तम होजाता है, कि इस समय ' 
उसमें योगमें विप्न दालनेकी शक्ति नहीं रहती है । “ते भ्तिं- 
प्रसबहेयां। स्पा? । सपस्पासे - संस्कार था संस्कारोंके फ्लेश 
संक्म दोजाते हैं, उस समय वे पेतिलेंप परिणामंके द्वारा चित 
के साथ क्षयकों प्राप्त होजाते हैं । संस्कारोंका सूच्म' होनों उनके 
पिनष्ट होमानेफे ही संमान है | जलांहुआ बीज-दोता है भले ही 
परन्तु उसके अ कुर, उत्पन्न नहीं होता है,ऐसे ही, तपस्यासे जले 
हुए संस्कारसे भी भोगादिकी इच्छा सत्पण्न .नहीं होती है,। 
तपरयाके फलसे. कभी २ एकायकी. द्रकी, वस्तुको" देखतेकी 
ओर -द्रकी बातके : छुननेफी शक्ति प्राप्त : होजांती. है 
“कार्येन्द्रिमसिद्धिशुद्धिन्षयाचपस:5 | अशुद्धिका क्षय होनाने - 
पर द्रका अबंण- और द्रदशेन आदिफी शक्ति प्राप्त-होती है। 
पहले कहचुकें हैं।' कि संस्कार 'हो हमारा आवरण है। संस्कारों 
ने सचमदशामें हमारे अन्त/करणं और इन्द्रियों की सब हचियों को 


दकरकंखा है| तपस्यासे. इस संझुफारकां नाश होंजोने पर दूरे- 


अजन-म आय2० उसका ३० अर फआधक "पका टू बन्द है 
के "जा" पत खाक एल्‍स+क कक का कं कायट व कक गया भा पाक ७ आशा जा पाक | अकाल कप... 





_& नियमसाधन 59 (८४) | 


दशेन वा द्रभ्रण भादि देसकेगा, इसमें आश्रये ही क्या हैं १ ! 
मान लो क्ि-तम खानेके लिये परम स्वादिष्ठ शाक्र आदि राँधते _ 
हुए उसके सुन्दर स्वादकी भावना फररहे हो ऐसे सपयमें ॥ 
तुम्हारा पुत्र आकर कुछ बात कहगया, स्वादके दिचारपें क्िप्त ! 
पेनेके कारण तुम उसको सुन नहीं सके,परन्तु वह चिन्तवन यदि 
तुम्हारे मनमें नहीं होता ते। उस घातके। अवश्य ही छुनलेते चिंदा । 
का सूद्मभाव संस्कार, आसक्तिका सच्मभार संस्कार ये सब ६ 
संस्कार ही हमें दरकी वातें देखने छुनने वा जानने नहीं देते । ! 
जिल्होंने,तपस्याफे द्वारा संस्फारका लय किया है वे दूरकी बांतको । 
पुननेके और द्रके पदायफे देखनेके अधिकारी हुए हैं। . | 


प्रणव और सक्तमन्तरादिके जप और वेद तथा मेचशास्रके ! 
अध्ययनफो स्वाध्याय कहते हैं | स्वाध्यायकी साधना करने पर | 
ईैश्नरमें रति और पार्थिव जड़ प्रकृतिमें झाकपणकी कमी होजांती ! 
है। आात्मतरव, परतरव, रसत्तत्व और इश्वरतस्त्वमें ज्ञान । 
अंद्वा, विश्वांस, भक्ति और भम होता है इसका फारण यहद्द है, । 
कि-इन सब विपयोकी आलेघना करते २ मनकी गति पकझुखी /। 
होजांती है। पनकी सब शक्तियें इकट॒ठी होफर मनके ऊपर ही / 
आपड़ती हैं | नेसे सर्यकों तेज फिरणोंके समीप अंतिअ्धकार- 
पय स्थांन भी अपने गुप्त रहस्पोंके दिखांदेते हैं। इसम्रकार ही 
वेदादिशास्त्रकी आलेाचनारूप स्वाध्यायकी साधनामें एकाअचितत 
होजाने पर थे अपने अत्यन्त गप्तरदृस्पोंके, भी पृरफाशित.कर देते ( 
हैं। उस समय मालूम होता हैं, कि-में क्या फहूँ ? जगत्‌ क्‍या है? [| 
ईश्वर क्या है? क्यें आया. हूँ?फर्शों जाऊँगा। इस सपय भी: इन # 
| सब पातेंका तुप्र:मनमें खिन्‍्तवन. करसकतेः हो परन्तु स्वाध्यायफे ॥ 
दादका चिल्तवंन और इस समयके चिन्तवनमें चडा भेद होता हैं | 


चनपें वाध है, यह बात छुनते ही जैसे इनके बाघका विश्वास ! 
+ पाए कक पक? २ सा" चांक एक जाकर उन्‍याह”२" शंका २" शक कह २-7२ पायक "हार 2 पदक? चाट कक. के 








_अन्‍हनक का “बम 42 अकाड .2 वदएा.8, ता दवा मा आग क...80..आना कक... 

६ब्यघ ) & सहज-गोगाम्यास ६9 
होजाता है | ह॒क्ष पर भून है,यह सुनकर जैसे हत्षके भूतका विश्वास 
करतेते हैं,ऐसे शी इश्वरमें वा आत्मतंत्तमेंबिश्वास करलिया जाता 
हैं,परन्तु बह विश्वास संवेहभिश्चित विश्वास हैं। जिसमें संदेह होता 
है वह सदा स्थिर नहीं रहता और स्वाध्याय साधनाके बाद णो 
विश्वास होता है वह बनें जाकर वायकों देख आनेपर होनेवाले 
विश्वासवी समान, हृचापरके भ्रूतकों देख आनेपर होनेवाले 
विश्वासकी समान दृढ़विश्वास होता हैं। स्वराध्यायशरी साधनामें 





मनुप्यके धर्मजीवनका शुप अन्नप्राशन होता है। इस समय ही 
मनुष्य लए उपनयनके नवीन सूजके फशणठमें साधारण करके केई 
इश्वर है या नहीं,इसका दशन रुचये झरसकता है + स्वाध्याय- 


अप्सरा, गन्धन आदिके द्शनक्रो-प्रसकता है। ४ जेसे उच्च 
श्रेणीके भाणीके दर्शानयों इन्छा .दोगी. वसा थे अभ्यास भी 
अधिक करना होगा 'स्वाध्याय;दिएदेवतासमपियेगः,, स्वाध्याय 
की साधनारमें सिद्धि होजानेपर अथोन्‌ वारुर्मन्शरोच्चारण, स्तुति 
; :पाढ- और रूपका ध्यान फरते. २. .जब , अन्तःकरणकी छत्कृष्ट 
! झवस्थां;.होजाती है तव उस स्वाध्यायनिष्ठ पृरुषके नेत्र अनेकों 
दिव्य मूच्तियोंका दशेन करनेके योग्य होजाते. हैं। 


ईश्वरमणिधानके - विषयमें भगवान्‌ पतथ्जलि कहते. हैं, किं- 
भक्तिके. साथ: ईश्वरकी . उपासना करना ही ईश्वरपणिघान कह- 
"लाता है। इस उपासनासे जीवकी समाधि लगणाती है। कांयिक 
वाचिक और परानसिक सबही कारमेंमें अपनेको ईश्वरके अधीन 
जा/नकर-पैंश्वरमें अपने आपके समर्पित करके फलकी परासि पर 
दृष्टि न: रखकर इंश्वरका ध्योन-करे | इसमें महुंष्यके आत्पामें 





साधनामें सिद्धि पाप्ते हो जाने पर छच्चश्रेणकरे प्राणी जैसे देवता, 


झुष्प तिश्वासकी असली भूमिमें: पहुँचता है । इस समय ही : 


ईैश्वरका अज॒ग्रद दोखने लगता हैं। स्मरण्य,मनन;कीत्तेन, आदि 
7 करा एस का छन्‍्तकर? एन 'उकापन्पाइुक" पा हक सका" एमकफन्‍एन्‍्पलक उन चलुक "चर न्‍ाफ" कु गहाए्पमुड्क "उन्‍्यदाफ" फू पहजन कल्प 
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इैश्यरका पणिशान है इश्चर क्या पदाय है, इस घ्रातकी आलो- | 
वना फरना भी आमएपक है, इस बातके ठीक किसे पिला“ 
इंश्प्रफे ऊपर विश्वास हो ही नहीं सकता । महर्षि पततझमलि 
कहते हैं- क्लेशफर्मविपाकाशयेरपरामए: पुरुपविशेष रबर!” । 
क्लेंरा कर्ं,वपाक भौर आशय. जिसके छू भी नहींसकते,सफल 
संसार आत्मा. और सकल यृक्त आंत्माभॉतसे नो पृथर है बही' 
ईश्वर है.। वितर्कतादी कहते हैं; कि>श्वर है, यह वहुत अच्छी 
वात है, परन्तु उस$ उपासना करनेकी जोरके क्या आदश्य- | 
कता है? हम अपने कर्मफ त्के संस्कारके लेकर हायर फरतेहुए | 
'मरेनाते हैं । ऐसे संस्कारके दूरकर सकने पर दी जहाँकी पस्तु । 

तहाँ ही लौटऋर आजापमगी | येगके द्वारा संस्क्रार नए होसकता | 
है, फिर -ईश्वरफ़ी उपासना फरनेकी क्या आवश्यकता है । जब है 
तक छीजके कर्मफ तका संस्कार है,तवतक उसफो सहस्तवार पुकार | 
कर भी केई मोक्षदान नहीं देसकता और फर्मेबरीभफे दर्ध होनाने ; 
पर इंश्वरके कुपित होने पर .भी उसके नहीं-रोकसकता, फिर 
उप्तकी उप्ास्न्नाका क्या प्रयोशन है यह बात हपारी सपभमें | 
नहीं आती । इेश्वरांपासनाका कुछ भयोनन नहीं होता तो ज्ञान- ; 
इढु ऋषिगण तथा सब देशोंके . विवेही. विद्वान्‌ इश्वरोपासना । 
करनेकी डेपवस्था .देते हो नहीं ..वह प्रयोजन क्या है, इसकी ही. | 
कुछ अलोखना फरेंगे.। ! 


जीवात्मा क्लेश आदि पाँच मकारके विषयोके-चित्तके साथ | 

एक दोकर भोगरहा है ओर इस भोगके कारणसे ही जीवात्मा | 

कदलाता है, परच्तु इश्वर क्लेश, कमे, विषपाक और झाश्रयके पार । 

है अब वह मीतके मुक्त होनेके लिये ऐसे कौनसे विषयक्री भावना ॥ 

| फरनी :होगी,.क्लि-उसके सारूप्यके! पाकर दम मुक्त होसक .। 
आचनामें नो उत्तका सारूप्य माप्त किया जाता है. उससे. प्रतीत 


##-"*अकछ 
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होता है तप ग्िशेषरूपसे जानते हो अपरी एक कीटेके! पकड 


कर ले छाती है वह फीदा उसके भयसे उसका ध्यान करते २ 
अऋपरी ही चमजाता है| यदि तुप मेरा एकात मलसे ध्यान करते 
हो ते तुम्दारा स्ववाव मेराछ्ा ही होनायगा ! और एक वात है। 
भगवानकी भावना करने पर उनकी शुद्द निवल ज्योति फैलकफर 
"के चित्के भी निर्मल करदेती है। मालूत दोता है, तुम 


भानते हो, कि-चिन्ता शक्तिकी आकर्षण शक्ति बडी ही अरूत 


है । चिल्ताशक्तिफ्रे आफ्र्षणसे भ्रवल शक्तिवाले हक्ष आदि 
के भी खेंचलिया जञासकतां है, मह्ुष्यके वशरमें करके 
झाज्ञाकारी पुनतेफी समान चनालिया जासकता दे वह चिन्तवन 
यदि दिनरात अचिन्त्य पदायेक्ते ऊपर जापडे ते उससे ही 
इसारा क्‍लेश,कर्म,, विपाक और झआशपरूप कठोर भाष हृदयमेंसे 
दूर होजासफते हैं, इसके लिये ही इश्वरोपासताती आवश्यकता 
है, यह बात याद रखनी चाहिये । 


« क्लेश, कर्म, दिपाफ़ और आशय किसको कहते हैं, यह भी 
देखलेना चाहिये । क्लेश अज्ञान आदि पांच भकारका है। 
जिसके कि आत्मा वित्के साथ एक होऋर भोगता है भौर 
और जिसके होनेके कारणसे आत्मा जीव वनाहुआ है। कर्मका 
झआर्थ है-कायिक पाविक और मानसिक सब प्रकारकी क्रिया, 
लिपक्रे क्रि-हप सदा छिया करते हैं | विपौकको अथे है-कर्म 
फल णोकि-नीवके छुख दुःख आदिक्रा भोगनेका कारण होता 


है । आशयका अथ है-संस्कार । फर्मेके कर चुकने पर चित्तमें 


जे किये हुए कमेका भात्र जमजाता है वही संस्कार कइलातो है! 
येगियोंके घनमें इश्वस्पणिपान वा उपासना करनेका सहन 
'झर सरल उपाय यह है-"तस्य वाचक! प्रखव/7 ईश्वरका वाचफ 


२५2. 3.८3 4 आया।-3.-धया 4 20 4 4राथ-.धधक 4 .धथ.2 20 3.5७-4-449 0-09: 8-4 & 48 +-3803-4. 


) 
; 


| भणच (डकार ) है अधात्‌ उन्‍कहनेसे सापकके हृदयमें' ईश्वरके 
८#फाछ थ प्अा उप का सह 


आकआनक- आकर जा पकबन अ ऋषत उ चालक उ चहु-सा पक उजक “ए" स्टऋर शतक सा रू आशंका रत १८ 
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स्वरूपका उदय होजाब्रा है | क्‍यों हेनाता है, इसका उत्तर 
देना चढी कठिन समस्‍या है | ईरवरके साथ- उ>क्ारका पड़ा 
घनिष्ठ संइन्ध कबसे , और क्यें स्थापित हुआ है, इसको 
केई नहीं बता छफता, परन्तु यह निश्रय है, झि-प्रणव और 
ईश्वरसा अतिघनिष्ठ: सम्बन्ध है । “तज्जपर्तदर्थभावनस्‌ 
प्रशयका जप-यथादत्‌ उच्चारण, उसके अथंकों भावना 
ओऔर उसमें मनके जड देनेका नाप ही ईश्वरोपासना? है योगी 
दूसरी प्रकारकी उपासनाऊ़े पत्तपानी नहीं हैं। संसारके कामकान 
करते हुए भी येरगी इस ज्ञान और इस ध्यानमें निमस् रहते हैं 
महात्ता तुलसीदासनीने- फटा ह- - है 
पुलपी ऐपा ध्यान घर जैसे व्याही गाइ ) 
-. मुखसे तण चारा चुगें चित निज वब्सहि पाइ॥ 


जैसे व्यादी हुई गौ घ्ुखमे चारा छुगवी है परन्तु चिचकता अपने 
चेपें लगाये रद्दती है, ऐसे ही 'सारके काम करते रहो,परनतु 
चिर्च मगवानंको अरपपण किये रशे। ऐपा करनेसे वित्त सहनमें 
ही एकाग्र-होनाता है। 

यथात्रत््‌ उचचारए करते पर ही प्रणव साथेक होता है । अ 
-पू-इन तीन अन्ञरोंका डँ बना है । ब्रआ, विष्णु और 
शिवंख्प ये तीव झत्ञर सरवे, रन और तमका व्यक्त वीन हैं। 
सज़ीत शासत्रऊे जाताओंने स्व॒रके उदारा, झुदारा और तारा ये 
तीन भेद फिये हैं। उँ० शब्द घो उच्चारण करने पर जो स्वरत्री 
भड्ठार उठेगी, छप्तवें येचीन विधाग होंगे और जीवक्े निव्रास 
स्थान रू पटदल कपलोंवें पे पहल्ले स्त्री उत्पेत्ति होगो, फिर 
अनाहइत प्रतिध्वरि करके सदखारपें गू जने लगेगा | इसप्रकार एक% | 
साथ स्व॒रफे चलाना होगा जेरसे चित्लाने मात्रसे ऐसा नहीं 
होगा। मनशी पनमें कदनेसे ». ऐसा रप्रकम्पन किया जासकता 


»« #४कऋाक्षक आफ कला कक्ष आज अज्ू ऋज ननचा आअज विफ् ना का ऊा दर घ | हाफ फऋ फज ४ ७ 
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है , परन्तु गानेका स्वर जेते जिखकर नहीं सप्काया जासकता, 
ऐसे ही प्रायायामका यह उच्चारण भी मुखसे नहीं घतायाजासकता, 
इसका उच्चारण किसी अभ्पाप्ती येगीसे सीखरंमें टी ऋ-रहता है। 
“तततः मत्यक्चेतनाधिगमो5प्पन्तरा या मांवश्व॒। 
निरल्तर प्रणवयका जप और प्रणवके अर्थका ध्यान करते २ 
जब चित्त निमल् होनेफ्रे आजाय,उस समय प्रत्यक्चेतनन भर्यात्‌ 
शरीरक्रे भीतरका झात्मा यथार्थ श्ञानफा गोचर होता है और घस 








“व्याधिस्प्यानसंशयप्र पादालस्पाबिरतिथश्रान्तिद श ना- 
लब्पभूमिफतवावस्थितत्वानि - चित्त विद्ञेपास्तेड्तराया: )) 


विपयभोगक्की योगी अवस्थापें यथाथे आत्पज्ञान और सपा- 
पिल्लाभ म होनेका जे। फारण है उसका ही नाप विध्न हैं। विध्न 
अनेकों हैं । उनमें ये कुछ तिश्न प्रधान हैं, यथा-व्याधि, स्त्यान, 
संशय, प्रपाद, भालस्य, भषिरति, आन्तिदर्शान, झलब्धभुपि- 
करप और अनवस्थिति।घातुझों में विपमता होनेसे जो ज्वर आदि 
होजाता है उसका नाप पव्याधि है । मनकी अज्ञमता ( इच्छा होने 
पर भी फाम फरनेकी शक्ति न होना ) सत्थान कहलाता है । 
ये।गसाथना फरसकूँ गा या नहीं अथवा येगसाधनामें कोई फल है 
या नहीं, ऐसे विचारका नाप संशये है | चित्तकी उदासीनताकों 
नाप पभभाद है | जिससे येगमें प्रटत्ति नहीं होती है उस शरीर 
, और पनके भारीपनका नाम झालस्य है। विषयतृष्णाक्ा नाम 
अविरति है । एक बस्तुके दूसरी पस्तु समझ लेना अ्रमदर्शन 
कहलाता है,जैसे कि-सीपीके टकड़ेको चाँदी समझलेना । योगमें 
अप यह देता,है कि-जो यागका साधन है उसके येगका साधन 
न सप्कूना और जो साधन नहीं है उतको साधन सममततेना | 


किसी मतिबन्धक कारणरो योगबी अवबस्थामें न पहुँचना अलब्बं- 
अइअओलज्आज जब जक जज जज जज जज जता जसा जज जज जक जूक कफ फसल फ' हतछ 
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भूमिकत्र कहलाता है, जैसे, रि-योगका आरम्व करके किसी 
सिट्ठिका लक्षण न दीखनेपर वित्तमें विक्षेप होना क्ि-यह ते हथा 
परिभ्रप है। चित्तकी अस्थिरता अर्थात्‌ योगकी किसी अवस्थाको 
पाजाने परभो उसमें वचिक्तक स्थिर वा सनन्‍्तुए न होना अनव 
स्थितत्व कहलाना है । इसमेंते हरएफ ही समाविके लिये विश्न 
रूप है,इन सब दोषोंफ़े दूर हुए बिना एकाग्रता वा सपाधि नहीं 
होसकती । ये सव दोप रजोग्रुण और तंमोगुणके परभात्रसे आकर 
चित्तके इधर उधरके तित्षिप्त करतेहुए एकाग्र नहीं होने देते हैं। 
पीछे बताई इश्वरोपासना वा योगक्रे अन्नोंकी साधना करनेपर 
ये सब दोष लुप्त होजाते हैं, इन सब दोपोंके दर हो जानेपर शक्ति 
स्थायी होती है, समाधि लगने लगती है । 
। ५.7 ४त्मनिपेयाथपेक्नतक्ताम्पांतः ), 
पीछे कहे सब दोपोंको दूर करनेके लिये एकतत्वाभ्यास 
|| करना द्ोोता 'है। एकतत्तके अभ्याससे उसमें मन लगजाने 
पर चित्तविक्तेप भौर उसके उपद्रव दु!ख़ आदि नए्ट होजाते हैं 
फरिसी-एक इच्छित तत्वके ध्यानकी एकतत्वान्यास फहते दें । 
इच्छित-विपय, जैसे इश्वरकी वहुतसो मत्तियें कल्पना कींगई हैं-- 
विष्णुमूत्ति, कृष्णमूत्ति, शिवमूत्ति, सयमूत्ति, दुर्गामूत्ति इत्यादि 
चहुतसी मूत्तियेंहैं । शिस साधकरों जे। मूत्ति अच्छी लगे उसका 
ही ध्यान करने पर एकतन्ष्वाभ्पास होता है | जे! मूत्ति जिसके 
मानसिक गठनके अन्ुकूत हो उसके उसका ही ध्यान करना 
चाहिये इसके! ही इष्टचत्त कहते हैं | इछ्ट विश्वासका कभी नहीं 
त्यागना चाहिये | जब साघकका भेदज्ञान दूर होजाय तत्र भी 
घस मानसी भपतिमाफ़ा ध्यान नहीं त्यागना चाहिये । 
एक समय इन्तुमानन्ती और अज नका साक्षात्कार होगया। 
अजु नके साथपें श्रीकृष्ण भी थे। इनुधानतीके। किसी छप्मे 





६०-४४ २८ ५६०२० 2 ० 2५५५ ०००० २/० ६८०६० २०००:० 
(६२) &89 सहज-येागाभ्याप्त $9 
भहेत फरनेफे. लिये अजु नआर श्रीकृष्ण उनके पास गए थे । 
अजुनकी माथनाको पूरी करना स्वीफोर फरके हज्ुमानने कहा, 
क्रि-आप जग ठहरिये, मेरा इप्ठ रेवके पूशनक्रा सभय होगया है, 
मैं पूजन फरफे नियटलूँ । झजुनने आशय होफर फहा, कि- 
मैंने सुना है, फि--तुथ साक्षाद्‌ रुद्रके अवतार है।, परन्तु आपके 
इस अआमकेोा देखकर मुझे सन्देह हेगया है| तुम रापचब्द्रके 
उपासक हे, तुम्दारे सापने तुम्हारे इप् रेव श्रीकृष्ण विद्यमान हैं. 
फिर साज्ञात्‌ दशेनकी छोडऋर अपरोक्त , दशेनको क्यों चाहते 
हो ? क्‍या श्रीकृष्णककी उपसनासे ही रामकी उपासना नहीं 
होज्ञायगी १ श्रीरामचन्द्र और श्रीकृष्णचन्द्रमें क्या कुछ भेद है! 
तुम्हारे इस भेदभावको देखकर में वास्तव घटी उल्तऋत़में पडगया 
हूँ, यह छुनफर परपज्ञानी हज्ुभाननीने सुस्कराकर कहा, कि- 
ओऔनाथे जानकीनाथे न भेंदः परमात्मनि । , 
तथाप्रि प्रम संबेस्वो.राम; फमलल्ेचनश ॥ , , 

यंच्रपि में जानता हूँ, कि-लच्मीपति ओर सीतापतिमें कुछ भेद 
नहीं है और दोनों ही एक परप्ह्म परमात्मा हैं, परन्तु तो भी 
कपलालेचन राम ही मेरे सबेस्थ+-धन,हैं। : ./ १. .. , 

इसका ही नाम इएनिष्ठा है, इसकी: ही एऋत'ाभ्गास कहते 

हैं। महात्मा तुलस्ीदासनीने और' भी कहा है- 
* सबसे हिलिये सबसे भिलिये, सबका लीजिये नाम । 

हाँनी हॉाँनी करते रहिये, जैठिये अपने ठाप | 

सबके साथ जैठिये, सबके साथ आनन्द ऋरिये, सबका नाप 
लीजिये, सबसे हाँ हाँ करिये, परन्तु अपने स्थान पर डौठे 
रहिये-अपने भाषकी हढ़ बनाये रखिये | 

जैये छोटे ने वीजपें चच्च उत्त उत्वकज़ होजाठा है ऐसे ही 
इस सच्ची पऋतच्वनिष्ठाते परपात्पाऊ ध्यानरूय शानध् त्ञकी उत्पत्त 


ऋग 9 
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दी? आासनसाधतन 9 ( 
होजाती है भौर उसकी शाखा प्रश्माखाश्रोति धर्मझा चोत बड़ा शी 
सुहांवनां होनाता है। 
4 ८ 459 क। | 
समातिरीश्वरप्रसिषानात्‌ |” इश्वस्पशिधान अवात्‌ इृश्यर 


ने करने पर भी इश्वरक्ती इच्छाफे वल्लमे उत्यय सपाधि दयगनादी 
है ई श्वरका प्रणिधान फरनेवाले ये।गीका पोगप्तशधि पानमेहे 
लिये और किसी येगके झुका शाक्रय नहीं छैना पढ़या है। 


मा 
थे 
। 


फेबल भक्तिक्रे बसे ही वह इश्वरसें सवादितव शोतावा ई 
भक्त केवल भक्तिक्ते हरा ही ईश्वरका मप्तन्न करके उनके अन्लु- 
ग्रहरूप तेजमें अपने क्लेशको भस्प फरके और सकल विश्नोंको 
नए्ट करके वेरोकठोक समाहित होकर योग रा फल पाजाता है | 


आसन-सांदरनद ः 


, - यप और नियपके विपय हैं जो कुछ फहागया उसके अश्याससे 
परि्भ गठित होता है | तुपष झहोगे, फि-वेगसाधना फरनेमें 
चरित्र गठनका क्या प्रयोजन है ९ हाँ चरित्रगठनका भी प्रयोजन 
है । चरित्रगठनको मिंन्‍न २ मार्मोमेंके चलाया ही योगेसापनका 
। पद्देश्य है। पूर्ण पन्ुष्परव के म्ागमेंके देवभव पाना ही यासकां फल 
'॥ है। इसलिये ही यम नियप की छापना ऋरफे विदझी निर्मल करे 
भीचरी दृत्तिका लेकर कार्य फरनेका आरमभप-करदेय यम झौर 
नियमकी साधनामें सिद्धि पर आसन प्विद्ध ऋरने 'आश्मम 
फरदेय । आघनत और छुद्ध नहों है, बीठनेक्की रीतिपात्र है। योगी 
4 के जबतक खूब उच अदस्पा पाए न देखाप सार तक बसफेा 
सियमलसे साधना ऋरनी देवों और इसके किये हि 
आर मानसिक दोनों प्रकारकछ्ी रीतिझा अ्म्याक्ष करनी 
हेंगा, ऐसा करनेके लिये, पहुत सदम्व दफ् एकभावसे 





द्क 


में चिच्ला लगना जब परिपक्क हो ताना है तब आर फे है साथना ! 


कर्क 


खाए करा 


“फछ दप्रा ४७४०४ फंप्' आड़ का पर च घ्रड फल प्रजा आ- 
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दृढ़ रखसकेगे तव तुम्हारा अभ्यास बडा अच्छा होजायगा परन्तु 


नहीं रखसकेमे | “म्रयत्नशे थिल्पानन्तसपापत्तिभ्याम्‌ !?? शरी रमें 
#चफजप्सकज छछ सष्ज अम्स जप उ् क्ाज जता ऋमस सतपसाजपस सत्ता जप फ जा जप उपाए 
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एक स्थान पर जैठना होगा | फिर देहके घीतर वायु आदि सहजमें 


और सरलरूपसे आंवाजाई करसके,इछफा भी 3पाय करना हेभा 
इसलिये ऐसे एक नियमके साथ चैठना होगा, कि-जिसके 
अंभ्यांससे दोनों काप छुख और सहनभें हाजायें। योगी पुरुष 
दोनों काम खब साल और सडजरूपमें दवामके ऐसी वौठनेकी 
रीतिकी वियममें वॉवचुे हैं,यो गशार्वम उस दौठनेकी रीतिका ही 
आसन कहते हैं । झ्ज्ग २ कार्मोंके लिये.अवग २ आंसनोंकी 
रीति फही हैं। पवस्न लिने आसनोंका वहूत प्लेच्वात्र नहीं किया है 
उन्होंने ते! वध इगना ही कहा ऐ-'स्थिरतुखपरांसनम्‌” जिम्- | 
प्रफार वहुत देरतक स्थिर होकर छुखले जेंठा भासके उसका ! 
नाप आसन है जब तक बहुत देर्तक स्थिरताके.साथ नहीं जैंठ 

सकते हो तवतऊ तुग प्रौद्यायाव आदि याॉगरी साधना कर ही 


नहीं सकते | आसन दृढ़ दाने झा अर्थ यह है, कि-तुमका शरीरक्का 


जनलज्जन्लण च्म्न्फ अन्‍््यक फन यक 


सत्त विल्कुत्त पमालूप ही न हो, ऐसा होने पर ही; झांसन . इृढ़ 
हाता है, परन्तु यदि तुप योंहीं साधारणरूपते कुछ देर जैठनेकी 
चेष्ठा करोगे ते। हुमके अनेकों विप्न दिक करेंगे । परन्तु जब 

इस स्थूल देहभाषको त्पागदोगे तब हुमको शरीरका अस्तित्त 
रु नहीं मालूम होगा । तब तुझे छुख वा दुःख किसीका -भी 
अन्वुभव नहीं होगा और णव तेरे शरीरमें ज्ञान आवेगा,- तब 
तुमे अज्ुभव होगा, कि-मैंने बहुत समय तक विश्राष किया है, 
यदि शरीरको पूर्णेख्पसे त्रिश्वात्र देना हो तो वह इसमकार ही 
होसघकता है । जब तप इसप्रकार शरीरको अपने चशमें - करके 


जब तुम्दारी शारीरिक प्रिन्नदवांधायें आधेंगी तब तुम्दारे स्नायु- 
जाल चश्वल होजायेंगे तुप किसी प्रकार भी मनका एकाग्र करके 


» आक  ओ की कं आनक 






६9 पराणायाप ६8 की 


जे एकप्रकारका अभिपानरूप प्रयत्न है उसके शिधिल करनेसे 
झओऔर झनन्तक्े सिन्तव॒नकऊे द्वारा आसन स्थिर और मुखदायफ 
हेसकता है | सकल दुन्द्रोंकि अतीत चर्म वा आत्माफ़ो अनन्त 
कहते हैं,परनतु हप यह छारणा बस समय केते करसकते हैं ? 
इसलिये इस दुशार्मं अनन्त आक्षाशका-चिन्तवन करना सहल 
होगा “ततो, इन्ह्राभिधात/ा इसप्रकार आसनमय देने पर 
शीताण्ण छुख दुःख आदि दनन्‍्द्र कुछ विघष्न नहीं दालसकते । 
आसन बहुतसे हें,परन्तु शह्स्थ योगी के लिये उन सवका अभ्यास 
फरनेकी कुछ आवश्यकता महीं हैं। इस ग्रन्यपें दो भासनोंक्रे 
सिट्ठ करनेक़ी बात कही हैं,उनमें पते किस्ती एक अभ्यास फरलेने 
से ही काम चलजापना, अधिक आसनोंझ्ते अभ्यासकी छुछ 
आंबश्यक्षता नहीं है । ह 
; प्राणायाम 


अब माणायापत्ते वन ऋकहेंगे। प्राणयामसे ही आध्यात्मिफ 
साधनाका आरम्प देता! है “'तस्मिन्‌ सति श्वासमर्वासयेगति- 
विच्छेद प्राणायाप: । आसनका जय हेजाने पर श्वांसप्रश्वास 
दोनोंकी गतिक्रे संयम ( चशीभृत ) करलेनेका नाम प्राणायाम 
है। सासनसिद्धिक्रे चाद श्वासमश्वासकी गतिके तेड़कर जय 
करना होगा । जिस रीतिसे लय करना हेगा,उस शीतिकां नाम 
ही माणाय्ाप है भराणायाम और कुछ नहीं है शरीरोंमेंकी जीवनी 
शक्तिफो घंशमें ले भाना है । अब यह देखना चाहिये, कि- 
प्राणायापर करनेसे हथारा क्या उपकार द्वोता है । ह 


- येगशास्रमें श्वासप्रश्वांसफे प्राण नामसे कहा जाता -है, 
परन्तु फेल श्वासमश्वास ही पाण नहीं है | जगदकी सब ही 
शक्तियोंका नाम माण है। प्राण हर एक व्यक्तिमें है। ठसकी गति 


#अक्षर्ूबज्रज ऋज्ा जल कक जज क्र जज सका जल जज ऋजजूजज्त्चज्ञत्ज् जज क्षनाछ 
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। फजुसफुसमे मालूप होनी है। पराण लव शदासके भीतरकी झोरके 
खेंचता है दव ही गतिका आरम्भ द्वोता है। प्राणायाम फरनेके 

सपय हप उप्तका संपम्र कऋरनेकी चेष्ठा करते हैँ इस पमराणकें 
३ छपर अधिकार ऋरनेओझे लिये हम श्वास प्रश्वासके संयपका 
ई आरम्म-फरते हैं.वयों कि -यह ही माणजयका सबसे सपा मार्ये 

। प्राशजय होने पर ही शत्युल्लाकमें रहकर भी हम अमर पद 
पाजाते हैं भाणायाय सुझुम्नाक्रे द्वार वा प्रह्मपाग का स्पच्छ करने 
4 फा- बोर है ह 

प्राशश्यालको करदेका सहज उंपाय- 
॥ - बाह्यास्पन्तरंस्तम्भह्चिर्दे शक्ालसंडयाभि! परिह्प्टेन दीघेः 


&. 


प्रदारका पराायाम है? । देश काल और संख्याके द्वारा दीघे 
झौर सूच्यरूपसे सिद्ध क्षेत्रों देखते हैं। पाणायाम एक प्रकारका 
प्राशवाबुका शिक्ष्प है शर्थात्‌ पाण्यचायु थे| स्वाभाविक रूपसे सदा 
भीतर और बाहरकेा आदाभाई ऋरता है, उसकी स्वाभाविक 
आजशआनाइईकों झिद्ो विशेष क्रिया और यत्नके द्वारा. रोककर 
उप्तता और एक पकारक। लई रीतिके आशीन फरदेना प्राणा- 
याम है! पहले जो आयासनोक्ा बणेन करचुक्े हैँ,उस रीतिसे ही 
आसन्न करके क्िजी निजन और पुष्प आदिसे झुगन्धित किये. 
हुए स्थानमें वेठे और, फिर भाणायाप करनेका आरम्भ फरे 
प्राणायाम दे प्रद्धारका दाता है-एंफ़ संगभ और दूसरा निर्गभ। 
कँ वी इंछदेंचता के चॉजपमन्त्रके हारा जो भाणायाम किया जाता है 
वह सगभे पराष्यायाव हैं और पन्त्रदीन केवल एक दो इसमफार 
संख्यां रखकर जो भाणायाय किया जाता है व निगभभ प्राणा- 
यांग है व बो-और किसी वी रुमन्‍्बके साथ जो प्राणायाम किया 


४ |; 
लोजा:है बह बहुतदी शीघ्र फ तदावक होता है और नियम प्राणाग्रापरँ 
बाज्ञ क्च् कक फल्ज् जा ज्ज् हज जज जज कक जज अज्ाज्ज्चचऋछ इसपर फनयत छू २७. 
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में कुछ विलम्भ तगता है-। भिनके मन्जके साथ प्राय्यायाम करने 
का सुभीता हे उनके यही करना चाहिये और लिनके इसमें 
घुभीता न हो थे एक,दो,त्तीन,इसपरकार सं हुयाके द्वारा ही माँग्या- 
याप-करे,परन्तु पन्‍्त्र वा संख्याको वित्ता रकखे प्राणायाम फरने 
से-फलञ्न पिलनेपें पिलम्ब होता है अधवाःफस मिन्नता ही नहीं। 

पूरयेत्पोडशेवायु घारयेच चतुण पणयः। रेचयेत्कुम्मकार्थे न अश 
क्तस्तृत्तरीयतः.॥ तदशक्तो तन्नतुर्थ्पा पव॑ प्राणस्थे संपप्रः | 
प्राणायाम बिना. मत्ती पूजने न॒तिं योग्यताम्‌। कनिष्ठाना पिकाँगु 
प्रुयन्नासापुटपा रणप्‌ । भाणायामः स विज्ञेयस्‍्तन नी पध्यमां घिना?? 





दाहिने हाथक्रे अगूठेसे दाहिने नासापुटफो पकड़कर कापुके! 
रोके भोर उेंका अथवा इष्टदेवताके मृत्तमंत्रका, सोलहबार जप्‌ 
फरता हुआ वाप नासापुटसे वायुके। भरे तथा कनिष्ठ और अना: 
प्रिकरा अंगुलीसे वायें नासापुटके पकरंकर वांयुको-रोके और उं 
फा थी सूल्मंत्रका पहलेते चौंगुणा अर्थात्‌ चों तठ घार जप कंरता 


,हुआ छुम्मंक करे, तदनन्वर भंगूठेके दाहिने नाप्तापुटपरसे इटा 
कर उका वा सूलमंत्रका वसीस वार जप करता हुआ दाहिने 


नासापुटसे,पीरे २ वायुको निकाले, वायें हाथकी रेखाओं पर 
जपकी संझ्या करता जाय | इसपकार हीं फिर उलदे ऋपसे 
अर्थात्‌ श्वासको छोडदेनेके चाद इस दाहिने नासापुटंसे ही पहले 
की समान अऊहु वां मूंज्षकां जप करता हुआ पूरक और दोनों 


। नासा पुटका घारण करफे कुम्भक तथा फिर रेचऋ करे, इसके 
| बाद फिर उत्तीमकार पूरक कुम्पफक ओर रेचके करे। पहले यदि 
, ऊपर बताई हुई संख्याका जप फरनेमें कष्ट हो ते ऋमसेट। ३ २ 


१६ अथवा ८ १६।८ वार जप करताहुगग्राः प्रयायाप करे । 
प्राणायापपैं जे -हस्व,दीर्ध और सच्पक्ती बात कही थी बह 


4 श्वॉस पशवासकी गतिके अनुप्तार होती है तेंश्रशांराफ़ो- सपान 
| 'ध्यका?' पाक उचाक”-उए जाए" हाफ साकार उक्त पं २२० पदक रू पा 


श््े 


जऋफ पाक पं पका "का आयकर | ५-०” ना बाबत ॑ययइक” एृ०्फाक, 


' (&्‌थ ) ह8 सहन-योगाभ्यास 
अभिष्छिन्त श्वाप्त श्रेष्ठ कदलाता है | प्राणायापक्नी दीघता और 
सच्पता फेषत स्थान काल और संरूपाविशेषरों जानीनाती है। 
पहले तुम परीक्षा करके देखो,तुम्हारा छोड़ाहुभा र्वासका वायु 
कितनी दूरतक. जाता है । रुई बहुत पतली तुनकर क्रम २- से 
दर का .इटाकर देखो,श्वासकी घायुसे कितनी दरतक जाती 
है,इससे दस्त्रपत्ता और दीर्घपना मालूम. हो नायगां  कुंम्मककी 
इस्पता और दीघेताकी जाननेका.यह उपाय है,कि-कुम्मकके समय 
यदि मालूम हो,कि सव शरीरमें बापु -मरगया.हैं.ते। वह दीर्घ है; 
भाणायामकी दीघता ही श्रेष्ठ होटी है, यदि दृस्व हे तो उसके 
| दीघे फरलेय | इसप्रकार हस्त और दीघे फरनेका उपाय .>*क्रर 
वा यीजमंत्रफी संख्याके ऊपर निर्भर है; यह बात तुपसे पहले 
ही फहदी है। इस समय देहके भीतर नियमित .परिमाणमें श्वास 
को ग्रहण करना और निर्दिष्ट परिमाणमें ही. बाइरकी छेोडना, 
इससे शरीरमें समता आजाठी है । प्राणायाम करनेके समय 
मन ही मनमें भावंनों करे,क-ओंहझार वा वीजमंत्र ताल २ पर 
पूरफफे समय भीतर जारहा है, कुम्मफफे समय ताल २. पंर 
नप्त २ में नर्सोकी सब ग्रन्थियो्में अर्थात्‌ सच शरीरमें भरकर 
घूपरहा है तथा रेचकर्के सपय ताल २ पर वाहरकाो निकंलरदा 
है ।.इसमकार पराखायामका अभ्यास करलेने पर पदले ही.तुपका 
परमशानित पालूप देगी | सच्चा विशज्ञाप किसको कहते .हें 

इसका झअलुभव देज्ञायगा.। सारे दिन अन्य कार्मो्मं ब्रिताकर 
| एक बार पराणायाप करनेसे परम छुखका अश्लुभव होगा, ऐसे 

6 विशाषका-छुखका अज्ञुभव जीकनमें और कभी फिया ही नहीं 
होगा। फिर और भी -अरूपास चलाने पर तुम्हारे सुखपर 
तेज दपक -डठेगा,तुमदारे मुख 'परसे सखे दाग और चिन्ताकी 
रेखाय॑ दूर दोजायेंगी | कएठके स्व॒रमें मेहक़ता आजायगी | 


+ # ७०७० कक सर कप का जका ४ कक उक्त छ आए । 

























४४० ०७०२६०६५४६६०००७०७७४६७ ०६०२४. ह 
& प्राणायाप 9 (&& ) 


जवानीफी नई किरणों फूट निकर्लेगी। इस प्रकार माणायामका 
कुछ दिनों अभ्यास करते फिर एक और भी छँचे दरनेका काय 
करना होगा । पहले इड़ा नांडी अर्थात बायें नासापुरके द्वारा धीरे 
धीरे चायुको खेंचकर फुसफुसको वायुसे भरदेना होगा इसी 
समय नप्तोंके मवाहमें पनकेा ल्ग।ऋर चिन्तदन करना-होगा, कि- 
पानो तुप इस स्नायुपवाहकों इठांनाडोके भीतर लेजाकर नीचेकी 
झोरको नमाकर कुणडलिनी शक्तिके आधारभूत संलाधांग्के डेस 
! प्रिकाणं पद्मके ऊपर घदी जारसे आधान कररदे हो | ऐसा करके 
फिर इस स्तायुमदाहकों कुछ देरके लिये इस स्थान पर ही पारर्प 
किये रहो |.सदननन्‍्तर कल्पना -करो,कि-उस सब - सेनायुशक्तिके 
प्रवाइको श्वासके साथ दूसरी ओरको खेंचे लिये जारहे हों । 
फिर दाहिने नाप्तापुटके हारा वायुक्ो धीरे २ बाहर निकाछदे | 
इस प्रक्रियाके वांद कुम्पक करना होता हैं.। आधी रातके समय 
इसमकार फुप्तफूसमें बायुको भरकर ' देनों: कानोंको दायसे 
बन्द करके कुम्पक करो | ऋरमसे अभ्यास फरते २ दाहिने कान 
में शरीरके भीतरका शब्द सुनाई आने लग्रेगा .- पहले भींगर 
केसा शब्द छनाई आवेगा ।.फिर और कुछ दिनों साधना करने 
पर क्रम २ से पंशीकेसा शब्द, मेघके गरणनेका शब्द, भांमर 
केसा शब्द, भौंरेकी ग॒ज्लारकां शब्द, घेपटा, घढियाल-तुरही- 
भेरी-मरजु-नगाडा और दुम्दुभि आदि अनेकों .वार्णोंका. शब्द 
| ऋषपतसे छुनाई आंवेगा। नित्प अश्यास कंरतें २ ऋमसे ये सबब 
| बार्नो़े शब्द छुननेपमें आते हैँ ।.फिर और भी. अध्यास हो जाने 
, पर. हृदयमेंके.अनाइत चक्रके मीतरसे अपूर्व:-शब्द. और तत्कोल् 
ही उसका भतिशब्द सुनाई आता है.। तदनन्वर येगी नेत्रोंशो 
मूँ दने पर झपने हृदयमें उस अनाइत पद्ममें भ्रतिध्वनिक्रे भीतर 
| ज्येतिका दशन करता है | इंस ही दीपशिखाकें ज्योति बह्म 
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में केभीका सन लगजाता है और अद्मरूप विष्णुके परम्त पदमें 
लीनईदोनेकी शक्ति आजाती है । .. 
' प्रत्याहार 

पहर्पि पतझनलि।/ फहते हैं- * 
. “स्वस्पविषयसम्पयगोभावषं ;चित्तर्वरूपाजुकार :इनेन्द्रियाणां 
प्रत्याहार। | ततः परप्रवश्यतेन्द्रियाणाम्र!”-| इन्द्रियोसे उन्तवा 
अपना + विषय छुटाकर चित्तके स्व॒रूपको ग्रहण करनेमें 'लगा 
देनेका. नाम पत्याहार है श्र्थात्‌ चक्ु आदि  इन्द्रियं णो रूप 
आदिफी भोरको दौदती हैं, उस वाहरी आसक्तिसे उनका मुख 
फिरा देनेका पा ,उनकी उस विपयासक्तिको नष्ट करदेनेका 
नाम पत्याहार है । ह 

साधु बन जाओ, भझासक्तिकोलोडो । यद बात विश्वभरंमें 
ग्रजरही है। सब देशोंके सब दी लोग कहते हैं,कि-हम साधु 
बनेंगे । स्त्री,पृत्र, कम्या, अ्रांता सव साधु बर्जजांयें, यह इंच्छा 
भी सबकी ही होती है, परन्तु यह होय कैसे (/हप आप साधु 
क्यों नहीं बर्नजाते १ जानते हो- जी चांइतां है ते। भी: ऐसा 
॥ क्‍्यों।नहीं होता १ एक दिन दो दिन ने सही, दे। -महीनमें साधु 
$ चन'संकते हो, परछ्तु उसके वाद: दी जहाँ किसी कुधृहत्त में किसी 
कामिनीके कटांज्-व्राणसे विंधे कि साधुता गई अथवा . धनफ़े 
लेभपें वा. भेमके घभारमें साधुता दूर पागजाती है। ज़िस छप्राय़ 
है से ऐसा न हानेपात्रे, जिस: उपायसे :इन्द्रियों की विषयकी भोरकों 
जानेसे रोकाजासके बही प्रत्याह॑र हैं। “खोटा काम. न करो, 
हैं यदि करोगे ते. दुःख पाओगे” सब, ही ऐसा. कहते . हैं,. परन्तु 
$ ख़ोटदे कापसे बचना कैसे होता है, हसकी रीति . कोई :किसीको 
नहीं घताता ।“खोटा काप न फरेा ऐसा प्रहकर हो सब चुप 
4 है बेंठते हैं,यदि -ऐसा कहनेके साथ रे रीनि भी. बेतादी:जाती ते। 
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विशेष कांम देता और ऐसे ७पदेशक्ा ही नाम गत्याहार है। 
जिस समय मन, इल्द्रिय नापक भिन्‍न -२ शक्तियोंके फेन्द्रसे ! 
परिलता है तब ही सत्र बाहरी भौर भीतरी काम- हुश्रा करते हैं # 
जानकर हो चाहे अनज्ञानपें दो, पश्ुष्य अपने २ पनके। इन्द्रिय ! 
| नापक भिन्‍न २ केद्रोंके साथ- लगा देनेमें विवश, होना है, इस्त ' 
लिये ही मन्नुष्प नानाप्रकारके असत्‌ कर्प करता है और अन्तमें , 
उन दुष््रमोक्े फलभोगसे कष्ठ पाता है । जबतक इन्द्रियोंक्री 
हत्तियें अपने वशमें न होंगी तवतक केवल “खोटदा कापर - नहीं 

! करूँगा ऐसी साधारण हच्छापात्रते इन्द्रियें फदापि नहीं लोटेंगी । 
हिन्द्रयेरूप, रस, गन्ध,स्पर्श आदि विपयोंक्री इृदास बी हुई हैं, | 
एन विपयाको पाजाने पर इन्द्रियोंको किसी प्रकारका ज्ञान नहीं | 
रहता है | रूपको देखकर नेत्र उधरको भकेंगे- ही, नेत्र कक, 
कि-मन भी उसका भाव ग्रहण करके पतवाला हो उठेगा | इन्द्रियें | 
तो मनकी ही जुदी २ अपरस्थामात्र हैं। मानलो, कि-तुप एक ! 
फूलको देखरदे दो, वास्तवमें इस फूलकी आकृति बाहर नहीं है, | 
वह केयल मनंगें ही है, घाहइरकी इस आकृतिफो पह फेवल ज्ञगा- 

। देती है, वास्तवमें वह मनमें ही है । ये इन्द्रियें नो विषयोंके सामने 
| आती हैं और उनके साथ मिलकर उनका ही आकार धारण कर । 
लेती हैं.। इच्धियोंक्रे इन भिन्‍न २ आकार धारण फरनेके रोकनेका £ 
नाप ही पत्पादार है [. । 
. जब इन्द्रियोफो इस मकार आकार घारण करनेसे रोकदिया ॥ 
जायगां तब ही वास्तविक निष्कराप कम हो सकेगा अथोत्‌ चित्तर्में $ 
किसी प्रकारके संस्कारका,दाग नहीं पद गा | मानो कि-भत्र है 
चच्चा रूप के ऊपर-आसक्त होनेको हे उध्ी समय उछको-रूपसे ! 
६ उठा छ्ले ओर रूपरहिन ऋरके-पनक्े अर्पण-करदे।! अयोत्‌ ऐसा | 
| यर्न करे जिसमें चकछु पनफ्रा रूव न. देय, कान शब्द न देय 
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नासिका गरुघ न देध,रसना स्वाद न देय तया त्वचा स्पश न देघ | 
दरएक इन्द्रिय ही भिससे अपने र ग्रहणों फेग्ने याग्प विपयकोा 
त्पागकर अविकारी दशामें चित्तके अन्ुगत रहे, ऐसा -फरनेका 
नाम ही प्त्यादार है और इसके अश्यासका नाम प्रस्याहारसाधना 
है । जिनका भगवानमें प्रेप हागया है, जिनकी इच्धियं एफमुखी 
होकर भगवानके अन्लुगत होगई ए, उनका यह भाव ही सत्या- 
हार है | दृद विश्वाससे मत्याह्ारफी साधनामें सिद्धि होती है। 
इसके लिये चित्तका हू फरना चाहिये ओर :अभ्याससे स्थिर 
करना चाहिये | रूपका अहण करके में क्‍या करूँगा ? रुपके 
अनन्त आधार भंगवान्‌ ता मेरे हृदयमें ही हैं । भगवानके चित 
अपण फरदेने पर रूप, रस, भन्ध, स्पर्श आदि इन्द्रियॉके सब 
विषय तहाँ ही पिलनाते हैं। ऐसा, दृद विश्वासफ्रे साथ अ््यासे 
करने पर होता है। ऐसे अभ्योसके फंलसे हों मेंस्मरे मिम' और 
दिपनेटिज्म आदि विद्याओंकां आविष्कार हुआ हैं। 


पत्याहारकी साधनांके छिये विश्वासके साथ चित्तकी हंढ़ 
एकांग्रता चाहिये। चच्ुने रूपफो देखा, परन्तु घंसकों रूपके 
: आकारमें परिणत होकर मनके पास नहीं झांने देना. चाहिये,इढ़ 
| विश्वासफे साथ ऐसा अभ्यास करनेका नांम ही पत््यादार है। 
सब इन्द्रियोंके विषयमें ऐसा हो करना चांहिये | कुछ दिनामें नव 
इन्द्रियंयपका अभ्यास द्वेजाय त्व तुप चित्तको अपनी इज्छा- 
, चुसार स्थिर रख सकेगे, चक्ु आंदि इन्द्रियं भी साथ २ मंनकी 
| अन्नुगामिनी हाजागगी। जब तुपय चित्तका इसपक्‍्॒रसोर अपना 
इच्छानुगामी बनालेगे तव किसी प्रक्ारकों भी रूप आदि विषय 
तुम्दारे चक्षु आदिको नहीं खेंचसकेगा । भत्याहरपरायण चोगी 
प्रकृतिके चित्तके वशमें करके परम-स्थिरता पाता है | इसंप्रकार | 





बाहरी प्रकृति वशर्मं होनाने पर उस प्त्यांहार-परायण योंगीक्ते 
कट फेल पाए ८ उसका प सका ४ चाप पका पाक "एक उताक इनक" आक-इन्पपककन कक "रयह” गजसक">- क. 
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लिपे अपना हृदयद्वार खेल्देगी | उप्त समप्रः यागो भ्रद्नतिह्ले । 
चेतन झचेतन सब वस्‍्तुआं। को कोड़ा शी पुव श्री ववाफर जे। चाहेगा 
चह्दी फरसकेगा। 
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धारणा 

धारणा येगहत्तक्ें खिल्ेहुए पुप्पक्कला बीच है-“तदय॑ योगों 
समनिषपादिभि; प्राप्तवी नभावा, सांसनादिनिरंकुरिंत३ प्रत्थाहा- 
रादिमि। छकुछुमितों ध्यानधारखादिधिः फलिष्पति योगी कहते । 
हैं, कि-योगकों एक हृद्चर्प कल्पना किया जासकता है, यंप । 
मियप्रं आदिसे उंस हृक्तफा रोपण करनेवाला बर।ज उंत्पनन होता । 
है, आसन भर भाणायाम आदिकी साधनासे इस बीनमें अंकुर | 
संत्पस्न होता है, प्रत्याहार आदिक्ी साधनासे इस योगहृ॒प्त पर 
फूल आनाता है। फिर ध्यान घारणा और समाषिसे फल 
आज्ञांता है पहछ्े दीन, फिर अंकुर फिर फूल और घसफे । 
चाद फल आता है, यह प्रकृतिका नियप्र है। यहाँ तक ने कुछ 
कहांगेया यह योगहज्षका फू है, अब आगे फल्मक्की वात फइते । 
है। ध्यान धारणा और सपराधित्री साधनासे उ्त फलको ! 
पाना होगा । । 

. “देशप्न्धप्रमिचस्थ घारणा” विचझो देशविशेषमें बॉधकर । 
रखनेफ़ा-नाप -पारणा है। रागद्वेंप आदिसे शूश्य होऋर और 
यप नियम आदिसे शुद्धचिच्र होकर क्लिसी एक विषयमें चित्त के / 
। बाँधकर रखनेका नाम धारणा है। शाखर कहता है- . 

“जाड़ीचऋददयनासाआदो वाह वा शास्रोक्तकृष्णविष्युशिब- | 
हिरण्पगर्भा दिमूत्तों देशे अवलस्वने घन्‍्धों विषयान्त्रपरिहारेश | 
। स्थिरीकरणं धारणा |? नाड़ीचक अथात्‌ पुलाघार, स्वाधिष्ठान,- | 
प्रणिपूरक, अनाइत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्तइल्त पद्ममें अथवा | 
नासिकाके अग्रमागपें अथवा शास्तोक्त ऋष्णा, विष्णु, शिव, से [| 
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अझादिफी चितानुकूल मूत्तिमें, उससे अन्य विपयोंको स्पागकर 
विचके स्थिर करनेका नाप घारणा है | वेष्णव कहते हैं- 


प्राणायामेंन पवन प्रत्याहरेणा चेन्द्रियम । 
, चशीहूत्प तत्ः कुर्या चित्तस्था ने शु पा श्ये ॥ 
एपा ये धारणा ज्ञेयां तचित्र॑ तन्न धायेते । 
प्राणापापके द्वारा श्वास पश्वासके, पत्पोहारके द्वारा इन्द्रियों 


के चशपें करके चित्तक्रा निर्मेल फरतांडुआ भगवान श्यामसृन्द्रवें 
छागा देय झथीत्‌ किसी एक छन्दर वस्तुमें चिचके और विषयों की 


बिन्तासे हटाकर ज्गाना हुआ उप्तें ही वॉध॑देनेकी उद्योग करे, 


इसप्रकौर चित्तको एक पस्तुपें घाँधस कने पर चिंच एकभुखी हो ना- 
या! धारण करनेका शी नाप पारणा है। पारणा ही स्थायी हो नाने 

र ध्यान फहलाती है। पहले पहल एक समय नियत करके/ऐ सो 
धारणा फरनेका आरम्प करे | पहले दो मिनट, फिर चार मिनट, 
फ़िर पाँच मिनट, इसपकार ऋंगसे बढाता जाय । रात दिलनमें 
चार पाँच दांर ऐेंसा करे | 


ध्यान 


दर 


व कलम लत | 


“धारणा फरने योग्य पदाथमें चित्तकी एकतानताका नाम ध्यान 


है.। “तन्न पत्ययेकतानता ध्यानम्‌” पहले मिस धारणाक्री वात: 


कही हे उस घारणीय पदाथपें यद्वि चित्तत॒त्तिकी एकतानता होजाय 
ते चही ध्यान है। * यदेव धारणायापवत्तम्पनी कर्द वस्तु यदा- 
काराकारितचित्तहत्तिश्चे दनन्तरिता -प्रदद्धति तदा तू ध्यानस |? 
जिस बस्तुमें तुपने बाहरी इन्द्रियोंको रोकऋर अन्तरिंन्द्रयका 
'घारण किया है, उप्त अस्तुफा ज्ञान यदि तुम्हारे अन्तःकरणमें 
प्रवाहरूपसे घएनेलगे ते। उस मनोहत्तिके प्रदाइके। ध्यान कहते हैं । 
शांस्चमें तीन प्रकारकां ध्यान फहा है--- : 
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] धं3 समाधि & »« (१०9) 
स्थूलं ज्योतित्तया सूच्म॑ ध्यानस्प जिविधं विदुए । 
स्थूल मूत्तियर्य पोक्त॑ ज्योतिस्तेजेमर्य तथा ॥| 
सक्यां विन्दुपयं ब्रह्म कुपढलो पररेदता | 

ध्यान तीन प्रह्मारका है स्थूतध्यान, सूच्मध्यान, और 
ज्योतिश्यौन | जिसमें सूर्तियान्‌ देवता की भाषनाकी जाती है 
उसझफा नाप स्थृध्ृध्यान है। भिसमें तेजेमय अ्झ पा प्रकरषिका 
चिन्तवन फ्रियाज्ञाता है उसके ज्योत्तिध्यान कहते हैं और जिम 

'ध्यानके द्वारा विन्दुमप शर्म और कुए्डलिनी शक्तिकां- दर्शन 

करनेफी योग्यता पाप्त होती है उप्तको सूच्मध्यान कहते हैं । 

जिप्तका जे इृए्देवता हैे। बह उस ही इष्टरेंबता का हृद यक्रपलमें 
ऐसा ध्यान करे क्रि-मेरा इछद्ेव सकल आसूपणणोंसे भूषित तथा 
सकल शोभाम५ रूपवाला है यही स्थूत्त ध्यान है-। दोनों भोंक्े $ 
पध्पमं और मनःस्थानफे ऊपर जे। **हारमय तथा शिखाससूइ- 
युक्त तेज है, उप्त तेमोराशिका ब्रह्मछपसे ध्यान करना ही. ते ना- 
| ध्यान है। और ब्रचृपध्पानमें पहले ध्यान करे, क्रि-सपोक्रार 

॥ कुएडलिनी शक्ति जागकऋर -जीवआत्माके साथ पटचक्रका भेदती 

हुई नेभरन्धके मागसे निकल कर ऊपरके- राजपार्य में नापहुँची है; 

' इफ्ारमय ज्यक्त ब्रक्मवीन प्रकृति और पुरुष दो मूर्तियोंपें खड़ा 

होकर रसतल्वके बिहारपें लगा हुआ है और टपकती हुई रसधारके। 
कुण्डलिनी पीरही हैं, मनके। उन प्रकृति पुरुष,वा राधाक्ृष्णके 
घ्रणोंकी धारणा में ही लगाये रक्खे, यही सूदंत्र ध्यान है । - 

॥ इस ध्यानका भी अभ्यास्त करना देता है । एक २ दे!२ मिनट 

॥ करके बढ़ाना चाहिये | . ह े या 

। 

। 






४ 
४ 
! 





समाधि थे 
अच समाधिका स्वरूप भौर उसकी पघापनाफी रीति कहते 

ईं-“तदेवार्थपात्रनिर्भासं रवरूपशन्यपिव सपवाधिः??: आत्मज्ञानसे 

रहित झर्थातू-मैं ध्यान करवा हूँ? ऐसी भावनाकरे छे/!ड कर उस 
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ध्यानके फेवल ध्येय वस्तुपें ही प्रकाशित करे, इसका शी वाप् 
समांधि है। जब ध्यान गाढ़ा हाजञाता है तब ध्येय वस्तु और मैं 
ऐसा पृथक्‌२ ज्ञान नहों रहता है, उस समय चित्त ध्येय दस्छुपें 
ही प्रवेश करजाता हैं उस लयावस्थाका ही समाधि कहते हैं 

ध्यानकी परिप्क अवस्था ही समाधि है, इसलिये ध्यान करते रे 
ही -वह उसकी परिपक अवस्था देनाती है, तब दी उसके समाधि 
कहते हैं) येगियोंने समाधि छः पक्रारकी बताई है और उसकी 
साधनाके उपाय भी छः ही फहे हैं--- + 
शाम्भव्या चैंव खेचरया अ्रामर्या योनिश्ुद्रया ।  ; 

ध्यान नादं रसानन्दं लयसिद्धिश्तुर्षिषा॥ 

- प्वघरा ,क्तिषोगेन मनोमू्च्छा च पट्विधा । 

.... पेडब्निधोड्य राजयोगः प्रस्येकषवधारयेत्‌ ॥ 
छू प्रफारकी समाधि यह है-ध्यानयेग समाधि, नादयेग- 











और राजयोगसमाधि | - - 
॥ - ध्यानयोगसमाधि उसके कहते हैं, कि-जिसमें ध्यानके दारा 
4 आस्मप्रत्यक्त दोनाने- पर विष्णुरूप ब्रह्मके; दृष्टिपार्ग पें लाकर ईस 
दुस्थानमें स्थापित करदेय फिर शरी रमेंके ब्रह्मलेकमय भाकाश 
में जीवात्मारेण लाना-तथां जीवात्मामें इस शिरमेंके अह्मलोकमय 
| शल्पस्थानके लानेका विल्तवन करे। ऐसा होने पर ध्येय स्तुऊां 
९ और झपना एकत्व भी छीन होजायगा, यही ध्यानयेगसमाधि 
है।: नादयेग समाधिमें-जिद्दाके तालुकी जडमें लगाता हुआ 


ऊपरके पहुँचा देय, इसमें चित्त एकाग्र होकर. परमपदमें लीन 
होचाता .है। लगगे।ग पमाविपें-भ्राभरी कुम्पफके समय देहमें 


भौंपेंके गूंजनेफ्रेसा शब्द दोता है । इस स्थानमें मत्के लगाना 
चाहिये | रसानदयोंगसमाणियें-येगी अपने झापके (जीवात्पाके) 
शक्ति अर्थाद्‌ स्त्री ( गोपी ) और परपात्माकेः पुरुष (श्रीकृष्ण) 
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चचछ कै बल्य 63 ( 7० ) है 


भावना करे | झ्री पुरुपक्ती समान जीवात्माके साथ परमात्माक! 
शृज्ररसपूर्ण विहार होरहा है, ऐसा चिन्तवन करे और ऐसे 
संभोगसे उत्पन्न डुए परप्रानन्दरसमें मग्न होकर परवहमके साथ 
स्वयं अभेदरूपसे परमभेममें लीन हुआ सपमझे। भक्तियेग समाधि £. 
पमें-परम आनन्दके साथ अपने हृदयमें इष्टदेचताका ध्यान करता 
हुआ उसमें अपनेके। लीन करदेय । रानयेगसमाधिमें मनोमूर्छा 
नापक कुम्भक करके परपात्मापें अपनेके लीन फरदेय। इनमेंसे 
किसी एफ येगरा अवल्मस्बन करनेपर समाधि हो नायगी, एकसे 
अधिककी साधना न फरे, क्यों कि-ऐसा करनेपर सिद्धि नहीं होगी। 
(20220 कैवल्य 

पहले ही फहश्नुके हैं, कि-चादरी और भीतरी प्रकृतिका बशमें 
फरके भात्माकें त्रह्ममावके ज्यक्त करना ही, ये गक़ा प्रयोजन हैं। 
यहाँ तक 'हमने जोकुद फहा उससे जीवफ्रो  आत्मसाक्षात्कार 
होता है। में कौन हूँ, किसलिये भागा हूँ, इसका तर्व मालूम 
होता है, ऐसा ज्ञान होते ही. साधक केव॒ल्य नामक: परमश्रेयके 
द्वारपर पहुँचशांता है सस्वपुरुषयेः शुद्धिसाम्ये केवल्यमिति१?जघ 
सरप्र और पुरुषक्री सपभावप्ते शुद्धि दोज्ाती हे तवे ही केंबल्‍्य 
मोप्त होता है | केवल्य ही हम[रां लक्ष्य है।इस लद॒य पर पहुँच 
जाने पर ही आत्मांका शान होता है, कि-पह सदा दी एक है, 
उसको सुखी कफरनेके लिये और किसीकी भी आवश्यकता: नहीं है 
है | जबंतक हप अपने आपको सुखी करनेके [लये और किसी 


को चाहते हैं तबतंक इम दास घनेहुए हैं। जब जानलेता है कि, 
वह सुक्तस्रभाव है, उसको पूर्ण कर नेके लिये किसीकी भी. झआावः 
श्यकता नहीं है । जब जानलेता है, कि-यह भरकृति ज्ञखिक हैं; 
इसका कुछ प्रयोजन नहीं हैं, तत्रः ही मुक्ति पाजाता हैं, तब ही 
कैबल्य प्राता है। जब समझता है करि-जगत्के झतिछोटे परमाणु 
से लेफर-देवताओं तक किसीसे भी उसका कुछ मयोजन. नहीं है, 


हा 
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. $ तब है| झात्माक्ी एस अवस्याका फकंत्ल्य-पूर्णाता कद्ते हैं। जब्र 

शुद्धि भशुद्धि दोनोंपि मिला हुआ मन पुरुष की सपान शुद्ध हो नाता | 

| हे तथ ही सक्तत ( मन ) में निग्ु णा, पविश्न स्वरूप पुरुषकां प्रति- 

, 

| 














॥ विभ्व पढ़ता है । पीछे जो योगी बातें कह आयें हैं, उनके द्वारा 
॥ झात्मदर्शन हो जाने पर--आंत्मा वा प्रह्में रह पक्‍्रत्यय उत्पन्न 
होजाने पर प्रकृतिके ऊपर घछूणा होने लगती है, उस समय भतीत 
होता है, कि- भक्ति छुछ है ही नहीं, इसलिये उत्त समय झात्त्मा 
॥ केवल होता है। पातखलि कहते दैं।कि-“जन्मौपधिमंत्रतप:समाधि ना: 
५ सिद्धयः”जन्म, औपधि, मन्त्र लप समाघिसे सिद्धि (भवरथा ) 
प्राप्त होती है । जन्म भथेत्‌ पहले जन्मकी -सिद्धिशक्तिको.लेकर 
| बहुतसे लोग जन्म लेते हैं। -ओपधघ अथत्‌ - संजीवनी अमृत 
( छोफ़तंश।० ) राणयोगी कहते हैं, संपमसे मनृष्यमें यह अवस्था 
4 झा सफती है । मंत्र नामफे कुछ पवित्र शब्द हैं,शाखत्रमें-चताये हुए 
| मियपसे उनका उच्चारण ओर अनुष्ठान: करना चाहिये। तपस्या 
| अथोत्‌ अअष्टाइ्योगफा इस समाधिसे पहला -१ भाग । ये सच गौर 
| साधन हैं । इनफे बाद समाधि-है। समाधिसे इप मानसिक 
नेतिक और आध्यात्पिक सब सिद्धि पा सकते हैं। इससे मालुभ 
हुआ, कि- पहले संधाधि पयन्त ज्ञो छुछ ऋद्दा. है उसको साधना 
। से सिद्धि भाप्त . होने- पर आर्मा... केवल--प्रकृतिके भोगछुखसे 
निःस्पंद दोजाता है, यह चरप लक्ष्य :;है.। पहले सब साधनोंसे 
| धीरे २ हमारे ज्ञान-और विवेफशक्तिकी शुद्धता होती: है, समाधि 
| से आत्मदश न होता है,हमारी दृष्ठटिफे सामनेका परदा हट जाता है | 
उस सपय.हम वस्तुके यथाये-स्परूपको पा नाते हैं। उप्ते समय हम 
| समझते हैं, कि- भकृति एक मिल पदार्थ है; चह साक्षि स्वरूप 
| आत्मा वा ईश्वरफे लिये ये सब्र विचित्र दृश्य दिंखलाती है;उस 


॥ सप्तय इस. समझते हैं फि प्रकृति इश्वर नहीं है, प्रकृर्तिका 
रे ज््फ्ज़्ख्छ्श्क्स्ाछफाक्षकाक्ष जज जज जज जज जज सजा फ एपफ्छप्त एफ एप एनफ 
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सव भमाव केवल हमारे हृदयसिंहासनके राणा पृरुषफों ये सब 
इृश्ये दिखानेफे लिये हैं। जव चिर्काल तक अभ्यास फरनेसे 
विवेकका उदय होता है उस समय परदा हट जाता है,बन्धन खुल 
जाता है , कैषल्पकी प्राप्ति हो जाती है “पुरुपार्थशुन्यानां गुणानां 
तिप्रसवः फैबल्ये स्व॒रूपप्रतिष्ठा या चितिशराक्तिग्ति। ?' जब 
श॒ुण पुरुपके फ्िसी प्रयोननमें नहीं आते हैं तथव वे प्रतिल्योष 
( उल्दे ) फपसे त्वय हो जाते हैं, इसको ही फैवल्य था चित्‌शक्ति 
की स्वरूपपतिष्ठा कहते हैं । यहाँ आकरं प्रकृतिका कांप समाप्त 
हो जाता है। मछृति भपनेआपेको भूले हुए नीवात्माक्ों लेकर 
क्रीहा करती है, अनेकों प्रकारके भोगोंपें मोहित कर रंखती है 
परन्तु अब आत्मा उसको, नहीं चाहता-चह समझरपया है, दि-- 
प्रकृतिके भौग आदि स्वप्तक्ी. समान परिथ्या हैं, इसलिये ही पकृति 
जिस मार्गसे आई थी उप ही मार्गसे लौट जाती है और नो जीदनके 
पार्गफो-चिन्हसे हीने रित्तीली श्ूम्िमें मार्ग को भ्रूल्नगए हैं, उस 
सप्रय उनको पार्ग दिखाने छगतीं है। योगी कद्ते हैं कि-स्वरूप 
को जान लेने पर यह पुरुपके सामने नहीं आती ऐ । इस खिये 
प्रकृतिके वन्‍्धनसे छूटाहु आा घुरुष उस सपय केवल होजाता है । 
श्रावगण ! शहस्थों | शल्पणन्मान्तरों तक पंघनमें पड़े रहे हो 
झो.हम भरक्कतिके सुखदुःखके भीचर होकर--भ्ते वुरेके थीवर 
होकर सिद्धि और भात्मसात्षात्कारके समद्रकी ओरको चलें ! 
. परशिशेष्ट- : है 
योगसाधनाफा प्म्यास्र करनेवाले गृहस्थके लिपे.यहाँ कुछ. 
बातें बतादेनेकी आचश्तकता है-। योगीका शरीर. नीरोग और 
स्वस्थ रइना चाहिये । नो संतारकों लो हकर जड़लमें चले जाते, 
वे छुद्रा आदिकी सांधनासे शरीरफो हृढ और नौरोग -ऋर लेते हैं 
इसलिये वे गरमी सरदी आदिसे नहीं. डरते |, परन्तु उनफी देखा ६ 
देखी. शहस्थ सांधक गरमी सरदीसे ,कदापिं असावधान न' रहे 
कब टन कल टन अर अकेले सनम कक 


._ ल्श्क्नाडऋ क्ष्चऋ क्ल्क्छ् 


शव ध 
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तुके अनुसार उपयेगी बद्धोंकों क्राथमें खाबे | यदि कोई रोग 
शेजाय ते औपघका सेवन करे । ' में; येगंसाधना करता हूँ? 
ऐसे अभिमानमें आकर ग्रहस्थियोंके योग्य कार करने न भूल- 
जाय | वस्त्र आदि ग्हस्थोंकेसे ही पहरे; गेरुआ ऋपड़े शहस्थोंके 
लिये नहीं हैं, दिखानट करना-पांखएड बनाना ठीऊ नहीं है । 
ग्रेगी 'पझ्चामरा? नामक एक झऔपधऊका सेवन करते हैं। बीच रे 
| में इसका सेवन फरते रहनेसे मनुष्यक्रे बश, घर्णा, धीये और 
4 आयुक्ती टृद्धि होती है । गहस्थ योगी इस औपधघको दयार करके 
इसका नित्य सेवन छिया करें ते लाभ शोगां । ः 
एका हु अमरा दूर्चा तस्या ग्रन्थि समानयेत््‌ । 
अन्या तु विणया देवी सिद्धिरूपा सरस्वती .॥ 
अन्या तु विल्वपत्रस्तथा शिवसन्तोीपफारिणी । 
' झन्या तु योगसिद्धायर्थे निग्णडी चामरां मा ॥। 
अभ्या तु कालतुलसी श्रीविष्णो; प्रियतोषिणी । _ 
एताः पञ्चापरा ज्ञेया योगसाधनकरमरिय ॥॥ ह 
दूबकी गाँठ, भद्ठ, विल्वृपत्र, निगंणडी, काली तुलसी इन 
पांचोंकों .पश्व अपरा कहते हैं। इन परचिंको लाकर धरूप्में छुखा- 
लेय,फिर अलगर पीसलेय | तदनन्तर नीचे लिखे'मन्चसे हरएक 
का शोधन करके,मिन्नादेय दूच,बिल्वपत्र,तुलसी और निगेण्डी 
इन चारोंकों मिलाने पर जिंतना वजन होय उतना हीभडका चूरो 
मिलाये । सन्ध्याके समय दूंधे और शकेराके स्थथ सेवन करे । 
पाजां एक मासेसे दो भासे तक जितनी भी सहसके। शाखकइता है 
: पण्चामराभज्षेणेन अपरो योगसिंद्धि भांक । 


पशथ्चामराके सेवनसे शरीर स्वस्थ 'रंहता है और योगसिंद्धिमें 
| सहायता मिलती है 


: पश्चवासराके शोधनका, संत: : 
दृर्वाशोधन-हें* हरे भमरपुष्ठे स्वामतोद्धवस म्भवे । :अप्तरं मां 


३ 
४ 
4 
4 
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सदा भठठे कुरुष्द त्वं इरप्रिये ॥ उदर्बाय स्वाहा | विजया शोधन-- 
अ“अपूते अमृतोद्धवे अमुतवर्षिणि अमतमांकर्पय आकर्षप छिट्ठि देहि 
सर्वे दशंमानय स्वाहा । विल्वप्रशोपन-उ+ कायसिद्धिकरे देवि 
विल्व॒पत्रतिदा सिनि | अपरत्वं सदा देहि शिवतुल्य कुछुण्व पांस ॥| 
शिददाये नम स्वाहा | निगणदी शोधन-उँथनगु रिह परमेशानि 
दोगानांमपिदेवते । सा पां रक्षंदु अपरे भवसिद्धिप्रदे नप4॥ हे 
शोकापद्याये नमः स्वाह्य | तुलसीशोधन-उ* दिष्णो। मिये महामाये 
कालज्वालनियारिणि | तुलसी मां सदा रक्ष मामेकपमर॑ कुरु ॥. 
डे हीं भरी ऐं हीं ममराये नमः स्वाहा । 

तदनन्वर पाँचों पदार्थ इकहे करके विल्वपत्रशोषनके मन्जको 
एऋवार पढ़े फिर शीशी या डिब्रियांपें रखलेय और प्रयोजनके 
झपुुसार व्यवद्ारमें लाये | 

रिपुजय 

झृहस्थ योगी बननेके लिये-सब प्रह्मरसे उद्योग करके रिपृूलय 

करें | इसके लिये योगशास्त्रपें अनेकों उपाय कहे हैं, परन्तु एक 
४ पात्र ब्रह्मचत्रिन्तवनके द्वारा सकल शत्रओंका जय होजाता है। में 
कौन हूँ (और मेरा वेरी फोन.हैं ! मेरे शत्रफे शरीरमेंका जो 
चैतन्प है दही में. भी हूँ,तो क्पा. इस देहके साथ मेरी शत्रुता है ९ 
शरीर तो दोनोंका श्मशानपें भस्प दोनायगा, जाकुछ रहेगा वह ४ 
तो मेरा -उपास्य धह्म है, उसके साथ शत्रता केसी ? 

आउत्समजय--- 

चिवेकचु ड्िके द्वारा भात्माका संसारसे उद्धार करे, कर्योंकि- 
आत्मा दी अपना उन्धु और और आत्मा ही अपना बरी है। 
जिस आत्पानें आत्पाको नीत लिया वह आत्मा ही आत्माका 
घन्धु है और जिसने आत्माको नहीं जीता दह परानो. वेरीकीः 
सष्टान अपना अपकार करता है । गरवी सरदी छुखे दुःख, मान 
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आत्मा हीं सात्ञात्‌ भात्मपावक्की घारणा करता है । वेरी, मिश्र 
| बदापतीन, पध्यर्थ वन्धु, साधु. शस्ताधु सवको एकसपान देखे | 
॥ योगी पुरुष निज्जेनस्था्में अफ्रेला रहे, केवल प्रयोजनके सप्रय 
पतुष्पोंसे पिले, आशा न रक्‍्खे, दान न.लेप, अन्तःकरण तथा 
देहको बशमें रकखे | न अधिक भोमभन करे, न निरादह्यार ही रहे 
न,अधिक सोषे, न सवेधा जगता .ही रहे, जिसका आहार, 
विद्ार, कमेचेश्ा, सोना और जागना नियमक्नें साथ होता है वही 
योगप्रार्गमें आगेझो चढ़ छंकता है| 


» सब विषय नाशवान्‌ है, सुखऊे पीछे दुःख छगाहुमा है, एऋ 


| इसके लिये सब फामनाओं सो हटाक़रं,  ऑन्तःकरणके द्वारा 
इन्द्रियोंको विषयोभिंते ल्लौदाकर योगरा अभ्यपाप्त करे ।- मनफो 
आत्पामें लगाकर वस्थिरचु इसे धोरे- २ विरतिका अभ्यास करे 


4 जिस विपयमेंफो भ[ जाय उपरसे लोौटाफर वंशरप्ें करे .। योग- 
सिद्धिके. लिये अधिक शीघ्रता न करे । मह्ुुष्स, पक ही “जन्मे 
4 लिये. नहीं हे,|स जन्पमें जे कुछ करचुकेगा,अगले जन्पमें उससे 
आगेफ्े आरम्भ फरेगा। अगले जन्पपें पूरे जन्‍्मकी चुद्धि पाकर जो 
सुक्तिके लिये पहले जन्मसे भी आाधिक उद्योग करता है वह किसी 
कफारणवश न चाहे तो भी पहले जन्मका अभ्पास उसके बह्म- 

तत्न्में जगा देता है। जे। जल्वमें रसरूप, चन्द्रभूयमें म्रभारूप, 
च्रेंदमें ३/काररूप, आकाशमें शब्दरूप, पृथित्रीमें गवब्धरूप, अपिमें 
त्तेजोरूप, और सकल प्राणियोंमें जीवनरूपसे विद्यपांन है, उस 
परमपात्माका सवेदा घ़िन्तवन करके समाधि लाभ करो, डशशान्ति३ 
४50 ,,:75 . - | समापु, है 


] 


$*७ 25 >+ ४ जही ५ ६ 
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“ 4| अपपानका अवजसर आने पर फ्रेवल जितात्मा शान्त पुरुषकां 


आत्पा ही छुखकी वरतु है, उसको हा पानेफे लिये चेष्टा करे । 


4 और छिसी अनावश्यक विपयका चिन्तन न करे । चंज्चल मन 
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॥ श्री: ॥ 


४४ अभअीमहर्षिपतअलिप्रणीत॑ 


योगदशनम। 





कु>त की एटक्ट:एी ऑिट्रलिएली 
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खुपवी॥ 
ब्ब ल 


द्याल कक 
बद्धदेश माषाकृतव्यासभाष्य छाया$नुरूप 
वार्तिकतिलक्समेतम्‌ । 





|] 


त्ञ्च 
श्रीकृणदासात्मन-गंगाविष्णो: 
स्वकीये “ लक्ष्मीवेंकटेथर ” मुद्रणयन्त्रालये 
रामचन्द्र राघों इत्यनेन स्वाम्यर्थ 
मुद्रित प्रकाशित च 





संवत्‌ १९७०, शके १८३५. 
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भूमिका । 


सकमवॉटिए मल 


यह योगद्शन श्रीमत्‌ महर्षि पतश्नलिने सबे जगतमात्रके सुखके निमित्त संस्कृत 
खतज्नोम निर्मित किया परंतु इस समयमें बहुधा छोग संस्कृतविद्यासे शुन्य होनेके 
कारण इससे लाभ नहीं उठा सक्ते इस लिये श्रीमत्‌ स्वामी जगदवाश्रमकी आज्ञानु« 
सार मूल पंडित रामभक्त आगरा ताजगंजनिवासीस सर्वे साधारणके समझने ओर 
ढाम उठानेके अथे श्रीमत्‌ महर्षि व्यासभाष्यानुसार छंदोबद्ध दोहा, चोपाई, छन्‍्द, 
सोरठामें रचना कर उसका विलकमी वार्तिक सरहू देशमाषामें आज पोषशुकू ७ 
शनिवार संवत्‌ १९६७ विक्रमीयकी पूर्ण किया गया है। यह पुस्तक सवे साधारण 
ओर साधु महात्माओंकों परमोपयोगी है इसके हद साधन और अभ्यास करनेसे 
आणीको से सुखोंका मूल जो मोक्षसुख है वह प्राप्त हो सक्ता ह. फिर अभिमादि 
सिद्धि तो कुछ दुलूेमही नहीं. अब पठन पाठन करनेवाले सजनोंते सर्विनय प्रार्थना 
है कि जहां कहे ज्ुटि और मूल रह गई दो तो क्ृपापूवेक सुधार लेय इत्यलम्‌ । 


आपका कृपाभिलाषीः- 
रामभक्त, 


३ परमात्मने नम; । 


महपिपतञ्नदिप्रणीत 


6 
योगद्शन। 
भाषाठन्दोबढ और वार्तिकटीकासहित. 





मगलाचरणम्‌ 


नत्वा राम॑ चिदानन्दं सपेव्यापिनमीश्वरम्‌ । 
योगभाष्यं सभाषा4 उन्दोवद्ध करोम्यहम्‌ ॥ 
श्रीहरुपर प्रश्ुके चरण, वंदि कहों कर जोर । 
हुए दयाल पुरवहु सकल, पल 38४ मनोरथ मोर ॥ 
चरणकमल वंदन करों, पाते । 
योगशाद्लभाषा करों, व्यासभाष्यका छाय ॥ 


अथ योगानुशासनम््‌ ॥ १॥ 
दो०-अथ मंगछ ओर योग कह चानहेँ वृत्तिनिरोष । 
अनुशासनते जानिये, प्रतिपादन चितवोध ॥ 
अथे-अथशब्द मंगछवाची ओर योगशब्दसे चित्तकी वृत्तियोंका निरोध और 
अनुशासन प्रतिपादन अथेमें जानना चाहिये अथोत्‌ अवशब्दसे मंगरुपूर्वक योगके 
हृपयोगी साधन और सामिग्रियोंसहित योगको प्रतिपादन करते हैं ॥ 
भाष्य दो ०-अब साधनक्र सद्वित सब, शिक्षायोग दखान । 
अधिकारी सम्बन्ध फल, विषय चार पहिचान ॥ 


न योगदरशेन । 


चो०-जिज्नांस्‌ अप्रिकारी नानो । विषय योग कह तुम्र-अधाग्रक्ें ॥ 
अधिकारीके चितकी वृत्ती । करत योगसंबंध सुकृत्ती ॥ 
मोक्षरूप तिहिं फल अनुमानो । चहुँ अनुबंध योगकर जानो ॥ 
सो हम कहे सकठ समुझाई। सुनतहि मिटहि सकल दुचिताई॥ 


री ०-योगशाद्वके विषयकर, लक्षण कहत सुनाय । 
सुन साधन जो करत हैं, चित्त निरोध कराय ॥ 


अथे-अब साधनसहित योगशिक्षाको कहते हैं । योगशास्रके चार अनुबंध हैं 
अधिकारी १, विषय २, सम्बंध ३ ओर फल ४ अधिकारी को जिज्ञाद्व विषय 
को योगशाख “ सम्बंध  अधिकारीके चित्तकी बृत्तियां और योगके संयोगको 
कहते हैं ओर “ फल ” सम्बंधका प्रभाव मोक्ष है इसके'समझने और सुननेसे चित्तका 
दुश्वितन मिद जाता है, अब योगशासतरके विषय ओर लक्षण कहते हैँ ॥ १॥ 


योगश्रित्तवृत्तिनिरोधः ॥ २॥ 


दो०-चितकी वृत्तिनिरोधको, योग कहत घुनिराय । 
क्रत योग अभ्यासके, चितनिरोधको पाय ॥ 


अथे-चित्तकी वृत्तियोंके निरोधका नाम योंग है तिस योंगअभ्यास करनेसे 
चित्तनिरोध होता है ॥ 


भा. चो ०-चितकी वृत्ति रुकतहाई जवडीं। पावन योग कहावत तबहीं॥ 
द्वे प्रकारको योग कहावत । तिहिमहँ संप्रज्ञात बतावत ॥ 
असम्पज्ञात तुम दूनो मानो। तिनकी पांच भूमि अनुमानो॥ 
सो अब कृहत सुनो सब भाई । प्रथक्‌ पृथक वर्णहु चितलाई॥ 


दो०-क्षिप्र मूढ विश्षिप्त मुनि, एकाय् ओर निरुद्ध । 
प्रथम तीन महें योग नाई, उत्तरकी युग शुद्ध ॥ 
रज भो तमते तीन हें, दे सतगुणते जान । 
उत्तरकी युग करतहाई, साक्षात मोक्ष प्रदान ॥ 


न भआाष्यमाषाटीवापाहित । ७ 
अथे-चित्तकी इत्तियोंके रुक जानेसे पवित्र योग होता है सो योग दो प्रशारका 
है एक सम्पज्ञात दूसरा असम्पन्नात तिन दोनों, योगोंकी, पांच भूमि. हैं विनका 
वन पृथक्‌ पृथक किया जाता है उसको चित्त लगाकर सुनो क्षिप्त, मूढ, विशिप्त, 
एकाग्र, निरुद्ध पर इन पांचेंमेंसे प्रथमकी तोन भूम्रियोत्र योग नहीं होता है अगली 
दोनों भूमि शुद्ध हैं, क्योंकि पहली तीन तो रजोगुण और तमोंगुणसे होती है और 
पिछढ़ी दोनों सतोगुणसे होनेसे शुद्ध ओर योगको उत्पन्न कर मोक्षकी देनेवाली हं॥ 
चो०-सतगुण कर एकाम्र चित्तको। तब निरोध रज तमस वृत्तिको ॥ 
सब अदृश्टिहू दील परत जस। नातत छेश आवियाके तस॥ 
सम्पज्ञात कहावत सोई । केवल वात्ति सतोगुण होई॥ 
सालिक वृत्ति निरोध होत जब। शेष रहत हे संसकार तब ॥ 
जब नह उठाह वृत्ति कोर चितमें । असम्प््ञात जानिये स्थितमें ॥ 

मत कोड संशय कर मनमांही । निर्मे योग कतहूँ अम नाहीं ॥ 
रजगुण चंचल क्षिप्त कहावत । तम आठसव्ञ मृढ बतावत ॥ 
अथवा अति चंचल वि्षित्ता। करत योगसाधन सब गुप्ता ॥ 


दो “यदि कोउ अपने चित्तमहँ, संशय कर अम ठाय। 
तिगुणात्मिक वृत्ती महा, सो निरोध किमि पाय ॥ 


अथे-सतोगुणसे जब एकाग्र चित्त होता है तव सब चित्तडो वृत्तियां रुक 
जाती हैं उसी केवल सतोगुणी बृत्तिका नाम सम्पज्ञात योग है ओर जब सतोगुणी 
वृत्तियोंकामी ,निरोध हो. जाता है ओर केवल संस्कारमात्रही शेष रहजाता है ओर 
फिर चित्तमें किसी वृत्तिका उदय नहीं होता तब असम्पनज्ञाद योगको ध्थिति 
जाननी चाहिये इसमें कुछ संशय नहीं यही भ्रमरहित निर्मेड योग है ओर रजो- 
गुणसे जब चित्त चंचल होता है तब चित्त क्षिप्त और तमोगुणम्ते जब अत्यंत 
आल्सी होता है तब मूढ अथवा चित्त अत्यंत चंचल इोनेसे 'िक्षिप्त कहाता है 
यह तीनों वित्तवी अवस्था योगसाधनोंकों भक्त कर लेती हैं यदि कोई भ्रमवश 
ऐसा संशय करे के वृत्तियां त्रिगुणात्मिका अपार हैं थे केसे रुक जाती हैं तो इस 
संशयके निवारण करनेके नि्मित्त महर्षि अगले सत्रसे समाधान करते हैं ॥ २॥ 


तदा द्र् स्वरूपेधवस्थानस्‌ ॥ ३ ॥ 


८ योगदर्शन । 


दो०-तब द्रष्टा निज रूपमें, कर स्थित सुह मान। 
...पुनि न अमत चित अनत कहें, निज स्वरूप पहिचान ॥ 
अर्थ-जब वृत्तियोंका निरोध हो जाता है तब द्रष्ट अपनेहो रूपमें स्थित होता 
है और अपने स्वरूपके चोन्ह ढेने3 उसे अत्यंत सुखकी प्राप्ति हो जाती हैं फिर 
चित्त वहीं सुख पानेस दूसरी जगह नहीं जाता है ॥ 
भाष्य दो०-जेसे गुडहल पुष्पके, दूर होत अम जात । 
शुद्धिरूप स्फटिकको, अपने आप दिखात ॥ 


थे-जंसे स्फटिकके नीचेंसे गुडहल पुष्पके दूर हों जानेसे गुडहलपुष्पजानित 
रक्तता दूर हो जाती ह ओर स्फटिकका युद्ध श्वेत खरू। भात्तित होता है तेसेही 
चित्तकी वृत्तियोके निरोध हो जानेसे पुरुष अपन शुद्ध स्वरूपकों पाय स्थित हों 
जाता ह ॥ ३ ॥ 


वत्तिसारूप्यमितरत्र ॥ ४॥ 


दो०-वृत्तिनिरोध न होत जब, द्रष्टा वृत्तिस्वरूप । 
इतर अन्न ते जानिये, पृथक रहत निज रूप ॥ 
अथ-जब्तक वृत्तियोंका निरोध नहीं होता तबतक द्रष्ट अथोंत्‌ पुरुष वृत्ति* 
योंके स्वरूपमें मिला हुआ रहनेसे बृत्तिस्वरूपके तुल्यही प्रतीत होता है अपने निज 
स्वरूपसे पृथक्‌ रहता है ॥ 
भाष्य दो ०-जबछग रुकईहिं न चित्तकी, वृत्ती महाकठोर । 
तबलग द्रष्टा वसत हे, वृत्तिमाहि कर ठोर ॥ 
द्रष्ठामें तोहू नहीं, दोष जानिये तात । 
जेसे गुडहल पुष्पर्सों, स्फटिका दोष न पात ॥ 


अथे-जबतक महाकठोर चित्तक्री वृत्तियोंका निरोध नहीं होता तबतक द्रष्ट 
पुरुष ) चित्त वृत्तियोमे स्थान बनाकर रहता है परंतु वृत्तियोरूप स्थान रह- 
नेंसे द्रष्टा दोषभागी नहीं होता जेसे गुडइरूफूलंके नीचे आजानेसे स्फटिक दोष- 
भागों नहीं होता केबछ अज्ञानसे स्फटिकर्म गुडहलके पृष्पकी रक्तता प्रतीत दोनेसे 
स्फटिकको ह। रक्त कहा जाता है परंतु रफटिक संदेव झुद बेतरूप हे इसी प्रकार 


वृत्तिये।कि संयोगसे द्रश बृत्तिसरूपसाहो भ्रमस प्रतीत होने लूगटा है. वृत्तिसयोगके 
रहित होनेसे द्रष्ट झुद्द प्रतीत होता है वास्तवर्म द्रष्ठ सदा शुद्धस्वहूप है.॥ ४ ॥ 
वत्तयः पञ्मतय्यः छिष्टा अक्लिष्टाः॥ ५॥ 
दो० सा पर हम 
.... तिहि निरोषते होत है, योगशक्ति बठवान ॥ 
अथे-चित्तजृत्ति पांच प्रकारकी होती है उसके छिष्ट ओर अक्लिष्ट दो मेद हैं इन 
वृत्तियोंके निरोध हो जानेसे योगशक्ति वल्वान्‌ होती है ॥ 
भा. चो.-तिनके नाम गनावत गावत। माण विपय्ये विकल्प सुनावत॥ 
नद्रा स्वात नाम कहावत । अब इनका सब अथ बतावत॥ 
राग द्वेष मोहादिक' इतू। वृत्ती द्धि्ट दुखद निमि केतू ॥ 
मोक्षप्रदा अद्डिष्ा जानह । रोकति क्लिए्ट वात्ति अजुमानहुं ॥ 
अर्थ-तिनके नाम प्रमाण १ विपस्येय २ विकल्प ३ निद्रा ४ स्पृति ५ हैं राग: 
रेत मोह आदिकी उत्पन्न करनेवाली हिष्ट शृत्तियाँ हैं और इन राग द्वेष मोहादिके 
दूर करनेवाली बृत्तियोंको अद्लिश जानना चाहिये ये अक्लिश् वृत्तियां साधन ओर 
वैराग्यद्वारा प्राणीकों मोक्षसुखकी देनेवाली हैं ॥ ५ ॥ 


प्रमाणविपय्थयविकट्पानिद्रास्मृतयः ॥ ६ ॥ 

दो०-अ्रमाण विपय्ये विकल्प, ओर निद्रा स्मृति जान। 

पांच भेद चितवृत्तिकर, घुनिवर करत बखान ॥ 
अथे-प्रमाण १ विपयेय २ विकल्प. ३ निद्रा ४ स्मृति « यह पांच भेद 

चित्तकी वृत्तियोंके मुनिवर्य पातंजल कहते हैं ॥ ६ ॥ द 

प्रत्यक्षाइलुमाना55गमाः प्रमाणानि ॥ ७॥ 
दो ०-प्रत्यक्ष अचुमान ओर, जागम तीन प्रमाण । 

इनते जान्यो जात हे, सत्यासत्य विधान ॥ 


अये-प्रत्यक्ष १, अनुमान २, आगम ३, इन तीनोंकी प्रमाण संज्ञा है इनसे 
सत्य और असत्य पदार्थंका ज्ञान होता है ॥ ; 


भाष्यमाषादौकासहित । 





१७ ॥े : श्रोगद्शन । 


भा. चो०-इच्दियनन्यरहितव्यमिचारा/व्यवसायात्त प्रत्यक्ष पसारा॥ 
पूर्व देख जस मानत तेस्तो । तिहि अनुमान जनावत ऐसो ॥ 
अमकर रहित सत्य निहि ज्ञाना। तासु वाक्य आगम अनुमाना॥ 
तीन प्रमाण कह्दे समझाई। तातें सत्य ज्ञान प्रकटाई ॥ 
अथै-इन्द्रियद्ारा उत्पन्न व्यभिचाराहित अथोत्‌ अम्यान्य ज्ञानसे रहित निश्च- 
 यात्मक जो ज्ञान है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं जेसा के पूर्व निश्चयात्मक प्रत्यक्ष ज्ञान 
हो चुका है उसी प्रकार मान लेनेकी अबुमान और 5 सत्य जिसका ज्ञान 
ऐसे आप्त पुरुषके वाक्यकों आगम प्रमाण कहते हैं । इन अमार्णोक्के द्वारा सत्य 
असत्यका विवेक होता है ॥ ७ ॥ 


विपय्ययो मिथ्याज्ञानमतद्भपप्रतिष्ठितम ॥ ८ ॥ 
दो०-जेसो जोन पदाथे है, तस नहिं भासत सोड़ । 
मिथ्याज्ञानप्रभावते, ज्ञान विपय्येय होड़ ॥ 
अथ-नजो पदाथे जैसा है पैसा न दीखे विपरीत भासे मिथ्यान्ञान होनेसे उसे 
विपय्यंय ज्ञान कहते हैं ॥ 
भा. चो०-संशय होत विपय्यें विकहपा । दोनों एकरूप संकरपा ॥ 
भेद कद्दा इन दोहूमांही । सो सप्ुझाय कहृहु मोपाही ॥ 
मिथ्याज्ञान द्वोेत निहिमांदी । नेसे रज्जु सपे अमठाई ॥ 
रज्जू सत्य सपे अ्मरूपा । ज्ञान अप्त्य विपयेस्वरूपा ॥ 
मिथ्या वस्तु विकलपज्ञानमें। नहिं केवठ विपरीति भानमें॥ 
मानुष श्वेंग सुनत जो सांचा। मान छेत निज मति भ्रम राचा॥ 
यद्यपि शृंग मनुष दोड सत्या। मानुष श्वृंगवान नह सत्या ॥ 
ताते सूत्रकार समझावहि। उत्तर सूत विकल्प बतावाहिं ॥ 
अधथै-विपय्यय ज्ञान और विकर्पज्ञान दोनोंकी तुल्यता प्रतीत होनेसे दोनों 
एकट्दी हैं फिर विकल्प कथन करनेका क्‍या प्रयोजन है इस शंकाके समाधानमें कहते 
हैं के विपस्यय ज्ञानमें केवल ज्ञानही मिथ्या होता है वस्तु पदार्थ सत्य होता हे 
विकल्पमें मिथ्या ज्ञानक सिवाय वस्तुमी मिथ्या' होदी है जैसे रस्सीमें सपका ज्ञान 


भाष्यमाफाटीकासंशित । ११. 


रस्सी सत्य पदाथे है सपका ज्ञान मिथ्या है वह विपय्येय ज्ञान कहांता है विंकल्प- 
ज्ञान जैसे मनुष्यकें सींग सुनकर सत्य मान ढेना विकल्प है यथ्पि मनुष्य सत्य है 
और शूंगभी सत्य है तथापि मनुष्यके सींग यह मद्दा असत्य है इससे यह ज्ञान 
हुआ कि वस्तु अथोत्‌ भनुष्यके सींगमी मिथ्या ओर मनुष्यके सींग मान लेना 
ऐसा ज्ञानमी मिथ्या है सो जिसमें पदार्थ और पदार्थज्ञान दोनों मिथ्या हों उसे 
विकल्प कहते है इसीसे सूत्रकार आगेके सूत्रसे विकल्पका लक्षण कहते हैं ॥ ८ ॥ 


शब्दज्ञानानपाती वस्तुश्नन्यो विकटपः ॥ ९ ॥ 


दो०-शब्द अ्रवणते होत हे, वस्तुशुन्यको ज्ञान । 
मुनिवर ताहि विकटप कह, ठेउ सत्य निय मान ॥ 


अथे-शब्द सननेसे जो शून्य वस्तुका ज्ञान हो जाता है उधते मुनिवर विकल्प 
ज्ञान कहते हं इसमें वस्तुकी शुन्यता ओए मिथ्या ज्ञान दोनों होते है इतनाही 
विपय्णय ज्ञानमें और इसमें भेद है ॥ 


दो ०-जैसे शशके श्रृंग सुन, मान लेत जो सांच। 
तिनकी बुद्धि विकरपयुत, मणिह्टि बतावत कांच ॥ 


३ 


थे-जैसे खरगोशके सींग नहीं होतें और जो सुनकर खरगोशके सींगोंकी सत्य 
मान ले और बुद्धिके विकल्पसे मणिको कांच बतांवे उस बुद्धिकों विकल्प कहते है॥९॥ 


अभावप्रत्ययाठम्बना शत्तिनिद्रा ॥ १० ॥ 


दो०-अखिल वस्तुको ज्ञान जब, रहत नहीं चितमाई । 
आश्रयज्ञानअभाषके, निद्रावृत्ति कहाहि।. 
अथे-जब संसारकी किसी वस्तुका ज्ञान नहीं रहता तब ज्ञानके अभावसे वह 
निद्राब।ति कद्दाती है ॥ 
भा. चो.-अभावद्देतु तामस कह जानो । हेतुरूप प्रत्यय अजुमानो ॥ 
ताकों वृत्ति अठंवन करदी। निद्रावृत्ति कहावत तबड़ी ॥ 
जाग्रत ओर स्वप्रकर ज्ञाना। रहत न ज्ञान सुपुप्तितमाना ॥ 
होत अभाष सकठ दुल सुखको ज्ञान रहत नह जीव मृतकको॥ 


श्र योगद्शन । 
अथे-अभावका कारण तमोगुणकों जानना चाहिये और उस तमोग्ुणको जब 
चित्तकी वृत्ति आलूवन करती है उस समय ज्ञानका अभाव होनेसे निद्रावत्ति होती 
है जाग्रत ओर स्वमका ज्ञानमी उस समय नहीं रहता और न ढुःख सुख जीवन 
मरणका ज्ञान होता है उसीको निद्रावृत्ति कहतें हैं ॥ १०॥ 
अजुभूतविषया5सम्प्रमोषः स्मृतिः ॥ ११॥ 
दो०-पूरवमें जो जो विषय, करत रहे अनुभूत । 
तिनको पुनि चितमें उदय, स्त्ृति कहत सुपूतत ॥ 
अथे-पूर्वकालमें जो जो विषय अनुभूत हो चुके हैं तिनकाही फिर चित्त उदय 
हो जानेका नाम स्त्रृति है ॥' 
भा. चो. भ्ूतकाल अनुभव जाहीको । स्पृतिरूप उदय ताहीको ॥ 
पैनहिंपरअचुभवक्ृत जानो। निन अनुभव कर स्मृति मानो॥ 
वृत्तिरप पांचों हम तोसों । कह्दी बुझाय बूझि जो मोसो ॥ 
इनको जान त्याग नो देह । तब जानत आतम निज गेही ॥ 
अथ-भूतकालमें जिस पदाथक्रा अवुभव हो चुका है उसीका फिर चित्तमें उदय हो 
जानेका नाम रुछ्ृति है परंतु परकृत अनुमवका नाम स्छृति नहीं हे खकत अनुभ- 
पका नाम स्त्रति है इस कारणसे सत्रमे असम्प्रमोष शब्द दिया गया है यह पांचों 


वृत्तियोंके स्रूप वर्णन किये इनको जानकर इनके त्याग देनेंसे अपनी आत्माकों 
जानता है ॥ ११॥ । 


अभ्यासवेराग्याभ्यां तम्रिरोधः ॥ १२ ॥ 
दो*-अभ्यास ओर वेराग्यते, वृत्ती होत निरोध । 
वृर्त के अवरोपतें, होत आत्मकर बोध ॥ 
अथे-अभ्यास और वैराग्यसे वृत्तियोंका निरोध होता है और इत्तियोंके निरोधसे 
आत्मन्नान होता है 0. | 
भाष्य दो०-नो बृत्ती वर्णन करी, चितसों करत विरुद्ध । 
अभ्यास ओर वेरागते, तिनको होते निरुद्ध ॥ 


भाष्यमाषादौकासदित । ५३ 


अथे-पूषेमें जो चित्तकी पांच इृचियां वर्णेण की गई हैं वे सब चित्तकों दुःख 
देनेवाली ह उन वृत्तियोंका अभ्यास और वेराग्यसे निरेध होता है॥ १२ ॥ 


तत्र स्थितों यत्रो5म्यासः ॥ १३ ॥ 
दो०-निरोधादि थितके निमित, यत्र कह्यो अभ्यास । 
अनुष्ठान कर यत्रको, आत्मा करत प्रकास ॥ 


अथै-निरोध-मेोर-वित्तकी-स्थितिके-छिये-जो/कत्र«किया-जाबन है उस का _ नाम 
अभ्यास हैं यलके- अनुष्ठान करनेसे-आत्माका अकाश्होक्त है ॥ १३ ॥ 


सतु दीर्घकालनेरन्तरयसत्कारा55सेवितो दृटभूमिः १४॥ 
दो ०-नेरंतर सत्कारयुत, सेवित दीरप काल । के 
हठभूमी तव जानिये, होय अभ्यास विशाल ॥ 


थे-+१रन्तर सत्कारपू्षक दीधेकालवक अभ्यास करते करते अभ्यास बलवान 
और हृढ हो जाता है ॥ १४ ॥ 


टृ्शानुअविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ववे- 
द राग्यम ॥ १५॥ 
दो०-जोन जोन देखे सुने, इद्याघ॒तके भोग । 
« तिनकी तृण्णाते रहित, वस्तीकार समयोग ॥ 
अथे-जों जो भोग बिलास इस लोकके देखे हैं ओर परलोक अर्थात्‌ खगादिके 
सुन रखे हैं उन सबका लाहच. जब मनसे जाता रहता है तब वधतीकारसंज्ञा 
बराग होता है ॥ 
भाष्य दो०-दीष॑काल अ्रद्वासद्वित, अह्नचय तप साथ । 
इृहि प्रकार कर चित्त हठ, करह्ि न वृत्ती वाध ॥ 


.. अधथे-बहुत कालपर्यत श्रद्धासहित अह्मचय भोर तपके साधन करनेसे चित्त दृढ़ 
निश्चल हो जाता है तब कोई दृत्ति चित्तको बाधित नहीं होती है ॥ 





श्ड योगदरशन । 


चो०-जो नो विषय सुने ओर देखे। तिनकी तृष्णा चितसतों छेके ॥ 
वृ्तीकारसंज्ञा वरागा । घुनिवर ताको करहि विभागा॥ 
यतमान व्यातिरेक जनावत। एकेन्द्रिय विकार बतावत ॥ 
भोगनकी इच्छाकों त्यागा । कहत ताहि यतमान विरागा ॥ 
दो०-छांडत हठ कर भोग सब, ग़हत पूर्ण संतोष । 
व्यतरेका ओर इन्द्रिजय, एकेन्द्रिय सम कोष ॥ 
तीनोंके रक्षण मिलें, वसीकार सो जान । 
चार रूप वेराग्यके, तुमपन किये बखान ॥ 
४. अब जो जो विषय देखे और सुन रक्खे हैं उन संबंका ठालच जब मनसे 
जाता रहे उसे वसीकार वेराग्य कहते है वह चार प्रकारका होता है १ यत्मान २ 
ब्युतिरेक ३ एकेन्द्रिय ४ वृद्ीकार इसमें सबे भोगोकी इच्छाका त्याग यतमान और 
हढपूवेक सब भोगोको त्यागकर पूर्ण संतोष धारण कर लेनेका नाम व्यतिरेक और 
इन्द्रियोंकी जीत छेनेका नाम एके-नद्रय है और इन तीनेंके सब लक्षण जिसमें मिले 
उसे वर्सीकार वैराग्य कहते हैं यह चारों वेराग्यके रूप वर्णन किये गये ६ ॥ १५ ॥ 
तत्परं पुरुषख्याते्गुणवेतृष्णयम्‌॥ १६ ॥ 
दो०-निजस्वरूपके ज्ञानते, गुणतणा मिट जात । 
प्रकटत परवराग्य तव, पुरुष भिन्न दिखरात ॥ 
अथै-जब अपने स्वरूपका ज्ञान हो जाता है तब तीनों गुणोसे उत्पन्न हआ 
मया विषयोंका लाठच मिद जाता हे और परबेराग्य प्रकट हो जाता है तब पुरुष 
अथीत्‌ आत्मा सबसे मिन्न प्रतीत होने लगता है ॥ 
भा, चो.-पूरव कण्यो अपर वेरागा। अब परवेराग्य सुनहुं जिय ठागा॥ 
रज तम सत्व विषयकी तण्णा । नास होत वेराग वितृष्णा ॥ 
जासे पुरुष धम कर ज्ञाना। धममेधसंज्ञ। सोइ जाना॥ 
पुरुषख्याति अथवा वसिकारा । उपजत गुण वेतृष्ण पसारा॥ 
दो०-तीनों गुणके विषयकी, ठृष्णा तनक न होय । 
आत्मा बक्यानन्द्सुत, मगन रहत है सोय ॥ 


भाष्यमाषादीकासहित । ५५ 


_अ4-पूेमे अपर बेरागकी कहकर अब -पसराग्यको कहते हैं। जब . सत्वगण 
रजोशुण तमोगुणके विषयोंकी तृष्णा नाश हो जाती है तव वितष्णासंत्ञा- वैराग्य 
होता है उससे पुरुषधमंका ज्ञान होता है इसी पुरुषधर्मकी धमेमेधसंज्ञा. जाननी 
चाहिये संस्कृतम इसका माव यह है कि धमका विशेष सिंचनकों धमेमेध कहते 
हैं अथोत्‌ केवल्यस्वरूप अशुक्त अकृष्ण कर्मोंका विशेष सिंचन-धमेमेध कद्दाता है । 
जब तीनों ग्रणांके विषयोंकी किंचितमी तृष्णा नहीं होती तब आत्मा अह्मानंदक 
सुखमें ड्बा रहता है ॥ १६ ॥ हे 


# वितर्कविचारा55नन्दास्मितारूपा/लुगमा- 
पे त्सप्रज्ञावः ॥ १७ ॥ 


दो०-वितके विचार आनन्द ओर, अस्मितादि चहुँ रूप । 
संप्रज्ञात विरागके, जानहु चार स्वरूप ॥ 


जानने चाहिये ॥ 


भाष्य दो ०+अब हम सम्पज्ञातको, तमसन कहत विचार । 
: असम्प्ज्ञातदू कहत है, भवदुख टारनहार ॥ 


चो०-सम्पज्ञात चतुधों जानो । वितर्क विचार अनन्दा मानो॥ 
अस्मितारूप चतुर्थ बखानहु। संप्रज्ञात भेद मन मानहु ॥ 
जो जन ठक्ष वेषिवो चाहे। वाहिकर घनुष बाण ताके ताहे ॥ 
प्रथम स्थूल ठक्ष कह वेषे | तदुपारे सृक्ष्म लक्ष्यको छेषे ॥ 


दो ०-स्थूल घारणा करत हैं, प्रथमहि योगी मीत । 
तासे सुगम लेत हैं, सूक्ष्म घारणा जीत ॥ 
अथै-अव सम्पज्ञात और असम्भज्ञात दोनों बैराग्योंकों कहते हैं सो संग्रन्ञात 
योग वितके १ विचार २ आनंदा ३ अस्मिता ४ रूप चार प्रकारका होता है जैसे 
निशाना मारनेवाले अभ्यासीं पुरुष प्रथम स्थुढ निसानेकों वेधना सीखते हैं जब 
स्थूल निशाना वेधना भा जांता है तव सुक्ष्म निशाना छगाते हैं इसी प्रकार योगी 


१६ योगदर्शेन । 


प्रथम स्थूल धारणा कंरे स्थूल धारणाफे पूणे हो जानेसे फिर दश्म धारणाभी सुगम 
हो जाती है ॥ 
दो ०-उत्तम ध्यान विराटको, स्थुरुरूपमें जान । 
तदुपर राम ओ कृष्ण प्रभु, करद़ि विष्णुको प्यान॥ 


चो०-साक्षात्कार होय इनका जब । पूरण भयो वितर्क योग तब ॥ 
ताके पाछे सूक्ष्मयात्रा । ध्यान करहि पांचों तन्मात्रा॥ 
तिनको साक्षात्कार भयेपर | कृहत विचार योगसाधनकर ॥ 
इन्द्रियनकोी जो साक्षात्कारा । योगानन्दस्वरूप अपारा॥ 


दो०-पुरुषबुद्धिकी होत नव, तन्मयता सुखखान । 
योग अस्मिता जानिये, सत्तामात्र सुनान ॥ 

अथे-इसलिये योगीको प्रथम स्थूलरूप जो विराट हं उसका ध्यान करना उत्तम 
है इसके सिद्ध हो जानेपर शनेः शने! राम तथा कृष्ण अथवा विष्णुके स्वरूपका 
घ्यान करे जब इनका पूर्ण साक्षात्‌ रूप दाखने लग जब तब वितर्केयोगकी पूणता 
जाननी चाहिये ओर इसके अनंतर सृक्ष्म रूप जो झब्द-स्पश्चे-रस-रूप-गंध पंचत- 
न्मात्रा तिनका ज्ञान विचार्वारा सिद्धि हो जानेको विचार्योंग कद्दते हैं इसके 
अनन्तर इन्द्रियांका ध्यानद्वारा साक्षात्कार होजानेका नाम आनंदयोग है इसी प्रकार 
जब पुरुष ओर वृद्धिकी तन्‍्मयता एकरूप हो जाना अथोत्‌ बुद्धिसि यह प्रतीत 
न होना कि में कोन हूं ओर किसका ध्यान करता हूं ध्येयाक्रार होजानेका नाम 
अप्मिता योग दे इसमें केवल सत्तामात्र भासित होती है ॥ १७॥ 


विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषो$न्‍्यः ॥ १८ ॥ 
दो०-पूर्वे कथित जो भावना, तिनके होत अभाव । 
संस्कारके शोषते, असम्पज्ञात कहाव ॥ 
अथ-प्रथम जो भावना अथाव वृत्तियाँ कहां गई ६ वनके अमाव द्वाजानपर 
जब संस्कार मात्र बाकी रह जाताद उसीको असंप्रज्ञात और परवैशग्य कहते हैं ॥ 
भाष्य दो ०-बृत्तिनको जु अभाष हे, ताको कइत विराम । 
' प्रत्ययकारण जानिये, हे विराम अस्त नाम ॥ 


माष्यमाहझ्शीकाससहित । १७ 


करत योग अभ्यासके, शेष रहत संस्कार । 
असम्पन्षात सुनानिये, परवराग्य विचार ॥ 
कम प 20१ पे झष। देत मिटाय राखि अपने संब॥ 
ताहीको निर्वीज समाधा । मुनिवर कहृ्िं जिनन यह साथा ॥ 
ताते सब कर्मनके वीजा । नास द्ोत पातक सब छीजा॥ 
असम्प्ज्ञात कहतहाई वाको । दुइ प्रकारको मारग ताको ॥ 


अथै-बृत्तियोंकें अभाबकों विराम और कार्रणंकों प्रत्यंयं कंहते हैं सो जो बृत्ति 
योंके अभावका करनेकला जिसमें केवल संस्कार मात्र शेष रहता है उसको असंप्रज्ञात 
ओऔर परवेरागभी कहते हैं ॥ 


दो०-एक त्याग भव दुखद हे, दो जानो आहि। 
दुखप्रदको त्यागन करे, सुखप्रद अंग लगाहि ॥ 
अथै-तिन दोनेंमें' एक दुःख देनेवाला त्यागनीय आर।.दूसरा सुख देनेवाला 
ग्रहण करने योग्य है तिनमें त्यागनीयकों प्रथम. कहते हैं । जब असंप्रज्ञात वैराग 
होता है तब स॒म्पनज्ञात वेरागके सब संस्कार मिट जाते हैं इसीफ़ो सुनीश्वर निर्बीज 
समाधिभी कहते हैं इससे से कमके बीजोंका नाश होकर निष्पाप हों जाता ई 
इस असम्पन्नात योगके दो भेद हैं वह आगे सूत्रकार कहते हैं ॥ १८ ॥ 


भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम ॥ १९॥ 
पो०-प्रकृतिमाहि जे छीन, सो विदेह पहिचानिये । 
जन्म मरण आधीन, भवप्रत्ययके वच्च भये ॥ 
अथे-जिस योगीका चित्त अकृतिम ढीन होता हे वह विदेह कहाता है उसको 
भवप्रत्यय कहते हैं भव नाम संसारका है. ओर प्रत्ययनाम.कारणका है सो विदेह 


योगीका जन्ममरणरूप संसार नहीं छुटता क्येंकि यह प्रकृतिकय विदेहयोग भव- 
सागरका कारण है इससे वह त्यागनीय है ॥ 


भाष्य दो०-भवप्रत्ययके रूपको, प्रथम कहृत दम तोहि । 
संप्रज्ञातफो पायक्र, प्रकृति ढीन जो 


रे 


ताको भवप्रत्यय कददत, करत अविदा हानि। 
नी डारत भवके कूपमें, त्याग देहु छति जानि ॥ 
अये-अब भवप्रत्ययात्मक जो सम्परन्नातक्षा भेद है उसे कहते हैं। जब चित्त 
प्रकृतिमें ढीन हो जाता है प्रकृति लीन होनेसे विदेहभी कद्दाता है जो विदेह 
प्रकृविछय है उसको भवप्रत्यय द्ोता है इसका कारण अविद्ा है यह मवप्रत्यय 
संसृतिके कूपमें डाल देता है इससे योगी इसको क्षति जानकर त्याग कर देवे १९॥ 


अद्धावीयस्मृतिसमाधिप्रज्ञापवक इतरेषास्‌ ॥ २० ॥ 
दो०-तज विदेह ओर प्रक्नतिठ॒य, पृथक योगिनन जोह । 
ताको अद्वा वीये ओर, स्मृतिप्तमापितें होइ ॥ 
अथै-विदेदह और प्रकृतिडषकों छोडके अन्य योगियों अयोत मुपुक्षु शुरुपोंको 
अ्द्वा वीये स्तृति और समाधित्ते मराक्ते प्राप्ति होती है ॥ 
भा.चो.-मोक्षदच्छु पहिले श्रद्धा कर । वीयेस्मृतिसमाषि प्रज्ञावर ॥ 
प्रथमाईँ होय सात्विकी श्रद्धा | तासे वीये यत्र परितिद्धा॥ 
यत्र करहि संयम नियमादिक । उपज तासु स्पृति प्यानादिक ॥ 
घ्यानते निपमत सत्य समाधा | ताते प्रज्ञा होत अवाधा ॥ 
दो०-प्रज्ञाके अभ्यासवद्ग, हुइ हे संप्रज्ञात । 
याही संप्रज्ञातते, परवेराग्य समात ॥ 
याही कऋ्रमते होत हे, यत्रप्रज्ञा पयेत । 
ताहीको छुनिवर कहत, हेतु उपाय अनन्त ॥ 
चो०-संसकार पूव चढि आवे। तब उपाह प्रत्ययकों पांवे ॥ 
त्रिविधि उपाय करत अनयाता।मृदु भोर मध्यधिमात्र सुवासता॥ 
इन तीनोंके चय त्रिय जानो । मृदु ओर मध्य तीव्र अनुमानो॥ 
यादहदी करमते मध्यापिमात्रा । जानहुं नव प्रकारकी मात्रा ॥ 
दो०-चिरचिरतर भोरे क्षिप्रतर, सिद्धी प्रापति होय । 
शीघ्र शीघ्र तर शीघ्रतम, सिद्धी पावहि सोय ॥ 


माष्यमाषाटीकासहित । १५९ 


प्रवके संस्कारवश, सिद्धी पावें नोइ। 
जेसो जाको यत्र है, तेसो पावत सोड ॥ 
. आब हम तीव्र सवेगको, कहत सुनो चितछाय। 
तीब्रवेग वेरागको, ओर अधिमात्र उपाय ॥ 
अधिमात्रसंवेगते, शीम्रद्दी मिठत समाधि । 
अप्प्रज्ञातकें मिख्तही, पावत मोक्ष अवापि ॥ 
अथै-मुमुक्षुको प्रथम श्रद्धा होती है श्रद्धासे वीये अथोत प्रयत्न अथोत्‌ यम 
'नियमादिक साधनद्वारा स्टति अथोत घ्यान और ध्यानसे प्रज्ञा हृढ होती हे त्न्ना 
अथोत सत्यसमाधिसे संप्रज्ञातयोग प्राप्त होता है इसी प्रकार श्रद्धासे लेकर प्रन्ना- 
पर्यतको मुनीखर यत्न और उपाय कहते हैं। पूर्वके संस्कारसे जैस। जिसका संस्कार 
होता है वेसेद्दी उपायप्रत्ययको पाठा है । उपाय प्रत्यय तीन प्रकारका होता हे 
१ सढु, २ मध्य, ३ अधिमात्र, इसी ऋमसे अत्येकके तीन तीन भेद हैं इस कमसे 
नव प्रकारंके योगी होते हैं १ सदुसवेग, २ मध्यसंवंग, ३ तीव्रसंवेंग ४ मध्य- 
मसृदुसवेग, ५ मध्यमध्यसंवेग, ६ मध्यतीत्रसंवेग, ७ अधिमात्रम्दुर्सऐेग, ८ आधि- 
मातश्रमध्यसंवेग, ५ अधिमाश्रतीव्रसंवेग जैसा जिसका उपाय दोता है चिरकार और 
चिर्तरकाल और चिर्तमकालमें अथवा क्षिप्र क्षिप्रतर क्षिप्रतम देरमें तथा बहुत देरमें 
वा सबसे जादीा देरमें वा जल्दी बहुत जल्द सबसे जरुद सिद्धि प्राप्त हो जाती है २० 


.. तीव्रसं॑वेगानामासन्नः ॥ २१ ॥ 
दो०-श्रद्धा आदिकयत्ते, तीन्र होत वेराग । 
'ताको फल शीघही मिले, पाव मोक्षकर भाग ॥ 


अथे-इसमें जिस योगीका अधिमात्र उपायका तीत्र संवेग होता, है उसे 
असंप्रज्ञात समाधिद्वारा बहुतही जददी मोक्षप्राप्ति होती है ॥ २१॥ 


मृदुमध्याधिमात्रतात्ततो5पि विशेषः ॥ २२ ॥ 
. दो“-तीतवेगवेरागते, मृदुप्रष्याधिकमात्र । 
शीघ्र शीघ्रतर शीघ्रतम, हे विशेष फलदात्र ॥ 


अथे-तीव्रसंवेग वैरागते सदुमध्याधिक मात्र विशेष है क्योंकि सदुतीअर्सबेग, 
मध्यतीवरसवेग, अधिमात्रतीवर्तवेंग जल्द जरुदतर समसे जरूद जानना चाहिये॥ 


० गोगदर्श।. . 


भा. चो.-मदु मध्याधि कहत अब मात्रा । पूरवसे उत्तर अधिमाना ॥ 
मृदुल तीज्र संवेग योगतों । मध्य तीज संवेग अधिक सो॥ 
जो अधिमात्र तीत्र संवेगा । सबसे अषिक जानतिहं वेगा॥ 
जाको जेसो होत उपाई । सो तस्त शीघ्र पुव फ़ूड भाई ॥ 

अथे-सदु, मय, आधि ये तीनों पूपेसे उत्तरे अधिक फ़र देनेवाले हैं जैसे 
मदुतीवसंवेगसे मध्यतीवसंबवंग अधिक है ओर मध्यतीव्रसंवेगसे अधिमाजतीतव्र्स- 
बेग अधिक है सो जेसा जिसका प्रयत्र होता है वह वैसी जल्दी सिद्धि पाता है॥२२॥ 


ईश्वरप्रणिधानाद्वा ॥ २३ ॥ 
दो०-अथवा ईशा उपासना, शीघरहि मिलत समाधि । 
हृढपूवेक धारण किये, मिटत सकल जगव्याधि ॥ 
अथे-अथवा ईशवरके प्रणिधानसे शीघ्रही समाधि मिलती है जो दृढपूर्वक ध्यान 
करवा है उसकी संसृतिरूपी व्याधि मिट जाती है। 
भा, दो-कायिक वाचिक मानसी, चित चिन्तन कर जास । 
ताको लक्षण कहतत अब, इंश्वर करे प्रकाश ॥ 


अथ्थ-काया मन और वाणीस जिसका चिन्तवन करना चाहिये उस ईशरके लक्ष- 
णोंकों सूत्रकार कहते ह कि उस हे खरके प्रकाशकों उन लक्षणोंसे जानना चाहिये २३॥ 


क्लेशकर्मविपाकाशयेरपरासृष्टः पुरुषवि- 
शेष इंश्वरः ॥ २४ ॥ 
दो०-डछेशकर्मफलरद्िित नो, आशय सुखदुखहीन । 
असंवद्ध नो पुरुष हे, इ्वर जानहु चीन ॥ 
अथे-छेश, कर्मफल भो( अविया सुख दुःखस्ते जो रोहिव और सब बंधंनोसे 
रहित हैं वह इंथर है ॥ | 
भा. चो.-कर्म विपाक झेश भोर आशुयइनते रद्दित पुरुष परकाशदि॥ 
आरस्मिता अविद्या राग ओर द्वेषा । अश्निनिंवेश्ञ यह पच कठेशा ॥ 


व 
रु 


भाष्यपाधषाटीकासदित । २१ 


कम अधमे घमम तिनके फल । तिंनते रहित ईशा आंति निमेल ॥ 

ईश्वरके ठक्षण यह जानहुं | तिहिकेर ध्यान हृदयंमें ठानई॥ 

अथै-कमोबिपाक अथात्‌ शुभाशुभ कमके फल और अविय्याजानेत सुखदुःखरूप 
बंधनोंसे जो रहित अस्मिता अवैदा राग देष और अमिनिवेश यह पंच डेट. 
घधमोधमेकर्मोके फलसे रहित निर्मल निष्करलंक इइ१२का लक्षण है इन लक्ष्णा्से 
संपन्न इंइवरका ध्यान हृहपूर्वक करे ॥ २४ ॥ 


तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजस ॥ २५ ॥ 
दो०-यथातथ्य सर्वेज्ञता, बीज ईशा कह जॉन । 
निरअतिदशय सो जानिये, नून्याधिक नहिं मान ॥ 


#५ ७७ अं 


अथे-जैसा चाहिये वेसा न्यून्याधिकताते रहित रैइवर स्ज्ञताका बीजरूप है 
अथोत्‌ सर्वज्ञ है उससे विशेष कोई और सर्वज्ञ नहीं है इसीसे ईश्वर निरातिशय 
संवेज्ञताका बीज है ॥ 


भा. चाो.तत्रानरातेगय सवज्ञ बाजा। करत अथ पातक सब छाजा ॥ 

जासे अधिक अन्य नहीं कोई । ताते नाम निरतिशय होई ॥ 

जाकर ज्ञान निरतिशय होई । आति स्वेज्ञ कहावत सोई ॥ 

न्यून्याधिक जहां ठहरत नाहीं । ज्ञाननिरतिशय ताके माही ४ 

अंथ-अब निरतिशय सर्वज्ञवीज इस सत्रका अथै करते हैं कि जिसके जान 

हेनेसे पातकोंका नोश होता है जिसका ज्ञान निरतिशय होता है वहीं सर्वज्ञतताका 

बीज है निरातिशयशब्दका यह माव है कि जिससे न तो न्‍्यून कहनेंमे आा सके 

और न अधिक कह्दा जा सके ऐसे स्थानकों निरातिशय कहते हैं सो ३शवर इस 

प्रकार सर्वेज्ञताका बीज है कि उससे सर्वज्ञतामें न तो कोई कप है ओर न कोई 
जादा है अथोत यथा सर्वेज्ञ है ॥ २८ ॥ 


स एष पूर्वषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥२६॥ 
बो०-काठते अवषछिन्न नहि, तिदि कारणते हा । 
ब्रह्मा आदिकको गुरू, गावत जाई झुनीझ ॥ 


टी 


२२ योगदर्य़न । 
अथे-कालके भेद अथोंत तीनों कालसे रहित सदा एकरस रहनेवाला होनेसे 
अह्मा विष्णु शंकर आदिकका भी गुरु दे क्योंकि ब्रह्म आदिक सब कालावच्छित्न हैं 
अथोत उत्पत्तिविनाशवान्‌ हूँ ॥ 
भाष्य दो ०-जो कह संशय होय अत, हरि शिवादि उपदेश । 
ता कारणते कहत अब, सूजकार आदेश ॥ 


०-सो ईश है तिनसों अधिक जिन पूर्वमें सिद्धी छह्ी। 
काठ ओर परिमाणपस्तों नो हे रहित गुरुता गही ॥ 
सो पूवे सिद्धनकों युरू निद्दि काठ अवछेदन करे । 
पू्ेके योगीश शिव हरि कालके आश्रित परे ॥ 
काल ओर परिमाणसों हे रहित सो गुरु सवेको । 
आधीन है सब काठके परिणामवश् कर सर्वेको ॥ 
तस्य वाचक प्रणव अरु ओंकार जाको नाम हे । 
ताहि जपकर अथे भावन आतमा सब ठाम हे ॥ 
अथे-जो कदापि ऐसा संशय होय कि ईश्वर, अह्मा तथा विष्णु अथवा शिवका 
नाम है इस संझयके समाधानके निमित्त खुत्रकारने यह सत्र कहा हे कि वह हेखर 
उन सबकाभी गुरु है जिन्होंने पूरे सिद्धि भ्राप्ति की है क्योंकि रैशवर काछ 
परिमाणसे राहित है इससे गुरुरूप हैं इसीसे वह पूवे सिद्धोंका थी गुरु है पूरवेके योगी 
श अश्या-विष्णु शिवादि सब कालके आश्रय रहे हैं ओर इश्वर काल ओर परिमाण 
आदिसे रहित निराश्रय होनेसे सबका गुरु हे धंवूणे कालके आधीन हैं और परि- 
जामके वश है सिवाय एक ईशरके कि जिसका नाम ऊकार है इससे इस नामको. 
अरथैसहित मावना कर जप करना चाहिये ॥ २६ ॥ 


तस्थ वाचकः अणवः:॥ २७ ॥ 
दो०-प्रणव कह्दत >कारको, हे इंश्वरको नाम । 
सुमिरणते सब दुख कटत, चित्त रहत विश्राम ॥ 


अथे-मणवनाम 5“कार परमेश्वरका नाम है इस नामके सुमिरणसे से दुःखोंका 
नाश दोकर चित्त विश्रामको प्राप्त होढा है ॥ २७॥ 


माष्यमापाीकासंहित । ५३ 


तजपस्तदर्थमावनम्‌ ॥ २८॥ 
दो ०-ऑओंकारजप अथेयुत, अथेभनुरूप स्वरूप । 
इंशवरकी कर भावना, भासत रूप अनूप ॥ 


अथे->“कारशब्दका अथ विचारता हुआ अथेक अनुसार रूपका ध्यान करता 
भया जप करनेसे अनुपम ह श्वरका स्वरूप मासित होता ह ॥ 


भा. चो०-अ उ म चयवर्णसंयोगा । प्रकट भयो ओोंकार प्रयोगा हे 
विष्णु विराट भाग्ने अकारा । हेमगर्भ शिवततेज उकारा ॥ 
ईइवर प्राज्ञ प्रकृतिमय जानो । ऑकारकर भेद बखानो ॥ 
अर्थेविचार जपइ जो कोई । इंश प्रकट ताके जिय होई ॥ 


अथे-अ उ म इन तीन अक्षरोंके संयोगसे 3 शब्द बना है अकारसे पिष्छ 
विराट और अग्रिका ग्रहण: है, उकारसे हिरिण्यग् शिव- मोर तैजस और मकारसे 
इशब 7 कृति और प्राज्न जानना चाहिये सो इस अथेकी मावना करता हुआ 
करनसे उसके हृदयमें ईश्वर प्रकष्ट हो जाता है ॥ २८ ॥ 


ततः प्रत्यक्वेतनाधिगमो5प्यन्तरायाभावश्र ॥ २९ ॥ 
दो०-ईइवरके प्रणिषानतें, होत आतमा भान । 
आन्तरीय सब विभको, तब अभाव पहिचान ॥ 


अथे-रेशबरके ध्यानसे गात्माका इशेन होता है तब संपूर्ण अंतरके विन्नोंका 
अमाव हो जाता है ॥ 


भाष्य दो०-चेतनको जब द्ोत हे, साक्षात्कार अनंत । 
विभनाश ओर झेशहत, होत महा निर्श्चित ॥ 


अथे-जब चेतन आत्माका प्रकाश होता है तव सब विन्न और डेशोंका नाक्ष 
इनेसे महानिश्चित हो जाता है फिर कुछमी चिन्ता नहीं रइती ॥ २९ ॥ 


व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्या5विरतिश्रांतिद- 
शैनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्त- 
: विक्षेपास्तेपन्तरायाः ॥ ३० ॥ 


श्ड  शोमवर्शबित - 


दो *-चितविश्षेषक नव कहे, विभ महादुसरूप । 
योगविप्नद्ू जानिये, ते डारत भवकूप ॥ 
व्याधि स्त्यान अरु संज्ञय, ओर प्रमाद आल्स्य । 
अविराते आंति अरू दशेन, अलब्पभूमिको पत्य ॥ 
अनवस्थित नव जानिये, विम् महाबलवातु ॥ 
इनते छूटदि इरिक्रपा, योगरद्य निमि भासु । 
अथे-चित्तके विक्षेप करनेवाले ती विश्न महापापरूप हैं बेही योगमेंभी विन्न डाल- 
बवाले हैं अपने प्रभावतते संसूतिसे रहित नहीं होने देते हैं भवसागरमें डा देते ई 
इनके नाम आगे लिखे जाते हैँ व्याधि १, स्त्थान २, संशय ३, प्रमाद ४ 
आह्स्य ९, औविराति ६, भ्रांतिदशन ७, अलब्धभूमिकतल ८, अनवस्थितत्व ९, 
थे नव विध्न महाबलवान्‌ हैं इनसे योगी #इररकी कृपाहीसे छूटता है तब योग 


पूर्णे होता है 


भा. छंद-वात पित्त कफ धान्यरसं । विषयेन्द्रिय मानहु व्याधिवस ॥ 
मन, चाहत कम समथे नहीं। तिहि स्त्यान कहत मुनिव्यास सही॥ 
संशय अमत्यागन योग सदा । योगांगन्रीत करे प्रमदा ॥ 
गरुताकर तन मन करे वस। तव जानहु आठतस च्रास वसे ॥ 
विषयारस विरति विलासवर्स । मन शांति भये अन्यान्यठ॒तं ॥ 
नहिं भमि समाषि हुलासअसं । अनवत्थित चित नव विन्न यसं॥ 
वर्णन किये विप्न सबे दुखदा। ते करन उपद्रव मोक्ष विदा ॥ 
सो जरत जन्म मरण विपती | तिई ज्ञान कृपाण कराहि निवृ्ती॥ 


अरथे-वात, पित, कफ, अन्नादिके रससे तथा विहारादिसे इन्द्रियोंकी विषमता- 
द्वारा किसी व्याधिकी उत्पत्ति हो जानेको व्याधि कहते हैं ओर जिस कभके करनेको 
मन तो चाहे परंतु उतके करनेकी सामथ्येका न होना स्त्यान कद्ाता ह। जिसकी 
सत्यवा वा असत्यवामें भ्रम हो उस अ्रमके हो+को संशय और योगके अंगेंमें प्रीति- 
का न होना प्रमाद, झर्सर ओर चित्तकी गरुताईसे चित्तकों आरामी होजांनेंसे आलस 
होता है, विषयाके रसके:विलासमें प्रीति होनेका नाम विशेति है, ययाथेकूपका ज्ञान 
न होकर औरका ओरही मतीत होना श्रांतिदशेन, समाधिमें चिचक्क न छूगन 
अकन्धि भूमि ओर समाधि चित्त छयकर स्थिर न रहनेका नाम अनवस्थितत्व है, 


भाष्यमाधोटीकीसहित । श्ध््‌ 


ये नव विप्न दुःखंके देनेवाले मीक्षमात्रीम उपद्रैव फरेके मीक्ष तंहों होने देते और 
जन्ममरणरूप विपत्तिमेंहों डाले रखते हैं इन नवों विश्लोंकों ज्ञानके खड़से काटकर 
निवृत्त करना याहिये ॥ ३० ॥ ९ 


दुःखदोम॑नस्थांगमेजयत-धास प्रश्वासा 
विक्षेपसहभुवः ॥ ३१ ॥ 


दो०-ढुख दुर्मन ओर अद्जजय, श्वास ओर प्रथास । 
सहकारी विक्षेपके, सड़ाहि करत प्रकाश ॥ 
अथै-दुःख वैर अंगोंका कंप झ्रास प्रश्वास ये सबभी, व्याधि आदिकके सहकारी 
अर्थात उपद्रवरूप हैं ॥ 
भाष्य दो ०-दुख दुमेन ओर अद्भजय, श्वास ओर प्रशात । 
साथ रहत विक्षेपकरे, कहंहि चित्तमें वास ॥ 


चो ०-शारीरिक दुख व्याधि कहावत | कामादिक मानस वतरवत्त ॥ 
व्यान्न आदिते उत्पति भोतिक । ग्रहपीडादुख जानो देविक ॥ 

इच्छा पूरण जब नाई होई । दोम॑नस्य तुम जानहु सोई ॥ 
इच्छाविना जो कंपत अंगा । अंगमेजय तिहिं नाम अभंगा ॥ 


दो०-पूरक रेचकके विना, श्वासा आवत जात । 
'शास ओर प्रथ्वास दोठ, विभ्ननमाहि समात ॥ 


अथ-दुःख, दुमन, भोर अंगमेजय, खास, प्रशास ये सब विक्षेपी अथाव्‌ विश्नोंके 
साथ रहते हैं क्योकि ये सब विन्नोंके अंतरमेंही सम।ये हुए और चित्तमें वास करते 
हईं। श्ाशैरिक दुःख व्याधि कहाता है और कामादिकको मानसिक कहते हैं। सेनोंके 
इन्हीं अध्यात्मिकमी कहते हैं व्याप्र आदिकसे उत्पन्न मये दुःखका नाम मौविक ओर 
अहृपीडाका नाम देविक दुःख है जब इच्छा पूर्ण नहीं होती तव द्वेष अर्थात्‌ दौर्म- 
नस्य होता है विना इच्छाके अँगोंका कापना अंगमेजय और दिला पूरक रेचकके 
इबासका आवारम इवास प्रयास कहता है ये सब विशेष अथोत्‌ नवों विश्नोके 


अंतरमे समाये हुए रहते हैं ॥ ३१ ॥ 


२६ .. योगदर्षेतर । 
. तत्परतिषिषार्थमेकतत्त्वाभ्यासः ॥ ३२॥ 
दो०-तिनके प्रतिषेषन निमित, एकत तत्व अभ्यास । 
ईश्वर एक उपासना, करत विप्न सब नाश ॥ 
अथ्थ-तिन विन्नोंके नाशके निमेत्त एकतत्व जो ईइवर है उसकी उपासना ओर 
घ्यान करनेसे संपूर्ण विज्ोंका नाश हो जाता है॥ 
भा. दो.-तत्पतिषेधन करन हित, एक इंशको ध्यान। 
नासत वि्न विपति सव, लेहु सत्य जिय मान ॥ 
चित्त झुद्धिकर हेतु सब, ओर एकाग्र विधान। 
उत्तर सूत्र मुनिवर कहत, कर देखहु अनुमान ॥ 
अथे-तिन विश्नोंके दूर करनेके हित एक ईश्वरका ध्यान करनेसे संपूर्ण विन्नोंकी 


विपत्तियोंका नाश हो जाता है यह सत्य मानना चाहिये अब चित्तकी श्लुद्धिके 
कारण चित्तकी एकाग्रताका उपाय आगेके सूत्रस महं कहते हैं अनुमान द्वारा 


8 कर का 


जान सक्ते ३ कि यह उपाय चित्तकी शुद्धि ओर चित्चकी एकामग्रताका परम 
कारण है ॥ ३२॥ 
मेत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखढःखपुण्यापृुण्य- 
विषयाणां भावनातश्रित्तप्रसादनस॥ ३३ ॥ 
०-सुखिपनते मेत्री करहि, दुखिपन करुणा मूर। 
पुण्यात्माते इषे अरु, अघ उदास भरिपूर ॥ 
इ॒ई प्रकार साधन करे, चित्त छत आनन्द । 
सब जगसों हिमिल रहे, पावत परमानन्द्‌ ॥ 
अथे-युखी पुरुषोंसे मित्रता ओर दुखियोंपर बहुतही दया, पुण्यात्माओंसे हे 
पापियोंसे उदार्सान, उदासीनका यह अथी है कि न तो प्रीति हो और न द्वेष हों 


सममावसे वर्ताढ करनेका नाम उदासीन है इस प्रकारकें साधन केसे चित्त प्रसन्न 
रहता है इससे संपूर्ण संसारसे ह्विछामिले रइनेसे परमानन्द प्राप्त होता है ॥ 


भा. दो.-सुखियनते मेत्री करत, इषो मठ जरजांय। 
दुसियनपर करुणा करे, सब अपकार विद्वाय ॥ 


माष्यमाषाटीकासहित । २७ 


घर्मिनते हृषित रहे, होत असुया प्वंस। 
उदासीन पापी विष, करत कोपकर अंस ॥ 


चो०-इह्टि प्रकार रचतमकी करणी। ह्ोत निवृत्ति पाँव सतसरणी॥ 

शुद्ध सतोगुणकर चित वासा । हो प्रसन्न मन योग प्रकाशा ॥ 

होत प्रकाश मिट॒ह्टि ज्ञान । तिमिर नाश जिमि प्रकटत भान्‌ ॥ 

होत प्रकाश भेद अमनाशा | सत्य पदारथ करत प्रकाशा ॥ 

अथै-इस प्रकार साधन करनेस रजोग्रणतमोगुणकृत रागद्वेषादिका नाश होकर 

चित्त सतोगुणी कृत्योंमें छबलीन होता है सतोगुणके प्रकाशसे चित्तकी प्रसन्नता 

ओर योगका उदय होता है तिस प्रकाशते अज्ञान ऐसे नष्ट हो जाता है जेसे खयेके 

प्रकाशसे अंधकार नाश द्ोता है अज्ञानके नाश और ज्ञानके प्रकाशसे संपूर्ण मेद 
ओर भ्रमका नाश होकर यथाथे पदाथे प्रकाशित होता है ॥ ३३ ॥ 


प्रच्छदनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥ ३४ ॥ 


दो०-प्रछदेन ओर विधारणा, प्राणवायुको जीत । 
चित स्थित ओर स्वस्थ कर, आनंद पावत मीत ॥ 
अथे-इस मैत्री आदि यत्रके सिवाय रेचक प्राणायम अथोत भीतरते वायुको 
नासापुदद्वारा निकालकर रोके लेनेका नाम विधारणा है सो रेचक करके प्राणवायुकी 
धारणा करनेसे चित्त स्थित और स्वस्थ होकर अलनन्‍्दको प्राप्त होता है ॥ 


भा. चो.-प्रछदेन ओर विधारणप्राण | कर अभ्यास चित्त विश्रामा॥ 

प्राणवायु नाखाउदद्वारा । रचने नाम कृहत 'नरधारा॥ 

ताहीको वाहर अतिरुद्धा | कहत विधारण नाम विशुद्धा ॥ 

द्वितीय उपाय पतंजलि गायो। मन थिर क्र सव भेद बतायो॥ 

अथे-रेचक प्राणवायुकी बाहर रोके रहनेका नाम विधारण। है सो विधारणाके 

अभ्याससे चित्तको विश्राम होता है प्राणवायुकी नासाके छिद्रोंद्ारा बाइर निकाल* 

नेका नाम प्रछदेम जोर उसीको बाहर रोके रहना भीतर न जाने देनेका नाम विधा- 
रणा है इस विधारणासे चित स्थिर हो जाता है ॥ ३४ ॥ 


३८ .. चौगदशन। द 
विषयवती वा प्रशत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिषेन्धनी २५॥ 
दो०-ओरों कहत उपाय अब, विषयावती सुगंधि ॥ 
चितकी वृत्ति निबृत्ति कर, मनको राखत बैंधि ॥ 


ज्क ज के कर शत 


अथ-ओरमी टपाय अब चित्तकी वृत्तियेंके निरोधका कहते हैँ कि विषयवती 
अवृत्तिके उत्पन्न हो जानिसेभी चित्त स्थिर हो जाता है ॥ 
चौ हल के ४ के थः  च सुगंधी * क्च 
भा. चो.-नासिकाग्र संयम ने करई | साक्षात्‌ होत सुगंधी तबहीं ॥ 
निह्ा अग्र मध्य ओर मूंछा | रसस्पशे शब्द अलुकूछा ॥ 
हुई प्रसन्न संयम अभ्यासा। विषयवती जननी विश्वासा ॥ 
शाल्ष कथित अनुभव कर जोई । श्रद्धांयुत चित स्थिर होई 
अर्थ-नासिकाके अग्रभागमें संयम करनेसे सुगंधिका साक्षात्‌ होता है जिह्ाके 
अग्रम संयमसे रस, मध्यम संयमसे स्पशे, मूलमे संयमसे शब्दका साक्षात्कार होनेसे 
इसका नाम विषयवता ग्रवात्त है । इससे जब सुर्गंधि आदिकका साक्षात्कार हो 
जाता है तब विश्वास हो जाता है कि सक्ष्म पदार्थमेंभी संयम किया जावेगा वो 
उसकामभी साक्षात्‌ हो सक्ता हैं इस विश्वाससे अत्यंत सूक्ष्म जो ईश्वर है उसमें मनकों 
जोडकर साक्षात्‌ करानेसे यहभी चित्तकी स्थिति करनेवाली है अथवा शाख्त्रमें कह्टे 
हुए किसी अनुभवसेभी योगीकी अबृति ईशरमें होती है ओर ईंश्वरका साक्षात ढोनेते 
मोक्ष होती ह इसीसे विषयवती प्रवात्तिमी मीक्षका एक उपाय है ॥ ३८ ॥ 


विश्ञोका वा ज्योतिष्मती ॥ ३६ ॥ 
दो०-विज्ञोका वा ज्योतिष्मती, चित्त स्थिरकर मूल-। 
दुखहर करत प्रकाश अरु, संवित प्रवृति अश्वूल ॥ 
अंथ-विशोका ओर ज्योतिष्मती यहं दोनों रूप संवित्के हैं विशेकासे दुःखोंका 
माझ् होकर झोकरह्वित होता है जोतिष्मतीसे प्रकाशकी प्राप्ति होती है ॥ 
भाष्य दो ०-हृदय मध्य नो कमछ है, ताहि अधोमुख जान । 
रेचकतें कर ऊर्भप्रुख, सुपमन संयम मान ॥ 
मनकर संवित होत हे, जस स्वरूप कर प्यान । 
सू्येचंद्र उडुमंगनकी, ज्यीति परत पहिंचान॥ 


माध्यमाषाडोकासाईत । २९, 


चो०-ताके भेढ़ युम्म कर जानो। ज्योतिष्मती विज्ञोका मानों॥ 
ज्योतिष्मती प्रकाशक मानो । दुखहर नाम विश्ञोका जानो ॥ 
ज्योतिष्मती विशोका संगा । मन स्थिर कर हेतु अमंगा॥ 
ताते उपनत अचल समाधा | साधक सुखद मोक्ष कर साथा ॥ 
अथ-हृदयके बीचरम जो अधागुख कमल है उसे रेचक वायु ऊध्वेष्ुख करके 
मुषुम्नानाडीमें संयम करनेसे मनमें उक्त अथोत्‌ एक प्रकारका प्रकाश उत्पन्न होता 
उससे मनहींभें सूबे चन्द्र और तारागणोंकी ज्योतिका प्रशाश होता है उस संवि- 
व॒के दो भेद है जोतिष्मती ओर विशोका जोतिष्मतीसे प्रकाश विश्ञोंकासे सपूर्णे 
दुःखोंका नाश होता है यह ज्योतिष्मती ओर विशोका प्रवृत्ति जब मनमें भर जाती 
है तब मन स्थिर हो जाता है इसीसे ये दोनों मनकी स्थिरताका कारण है मनके 
स्थिर हो जानेते समाये अचल होती है इसका साधन साधककों मोक्षसुख 
देनेवाला है ॥ ३६ ॥ 
९ के शी 
वीतरागविषयं वा चित्तम॥ ३७॥ 
दो०-अथवा राग्रविहीन चित, मन थिर करन उपाय । 
रागसहित चित होत जब, कृबहुँ न थिरता पांय ॥ 
अथे-अथआय चित्तका रागरदित होनाभी चित्तकी स्थिरताका उपाय है रागस- 
हित चित्त कभी स्थिर नहीं होता है ॥ 
भा. चो.-अथवा वीतराग शुक व्यासा। तिनको भाव चित्त परकासा॥ 
वीतराग चित जस वेरागा। तस वेराग रहत चित पागा॥ 
रागराहित चित सुखकर मूछा । वीतनात सब संसातिशुला ॥ 
याषत सुख दुःख सकल सिराने। लहत मुक्ति ईश्वर पहिचाने॥ 
अथे-अथवा वीतशग जो शुकदेवजी- व व्यासजी तिनका भाव जो वेशग है वह 
चित्तमें माय जाय तब रागरदघ्ित. चित्त होनेत्े संगरूर्णे जन्म मरण आदिक जो. 
संसतिके शूल हैं मिटकर ईश्वरक पह्चाननेते मुक्तियसुखकों पाता है ॥ ३७ ॥. 
स्वानिद्राज्ञानालंबरन वा ॥ ३८॥ 
दो०-यथा स्पप् निद्नविषे, आलम्दन चित होय। 
मन थिरताकर विषय यह, मानहु हृढ कर सोय ॥ 


३० योगद्शन । 
अथ-जैसे निद्रा स्वप्न विषयके आलंबवन करनेसे चित्त स्थिर होता है और 

निद्रा अथोत्‌ सुघुप्ति अवस्था है उसमें जेसे सुखदुशखोंसे चित्त रहित हो जाता उसी 
प्रकारकी भावनाज्ञानको चित्तमें धारण करनेसे चित्त स्थिरताको प्राप्त होता है । इसीसे 
सप्ज्ञानका आक्ंबन और सुपुप्तिज्ञानका आलंबन करनेंसे योगीके चित्तकी स्थिरता 
होनेको कहा गया है ॥ 
भाष्य दो०-जेसे स्वपनेमाहि कोउ, सूति मनोहर देख । 

तनन्‍्मय होइ चित चाहकरः तेन पदारथ पेख ॥ 

जेसे ज्ञान सुषुप्त नहिं, सुख दुख कवनेहुं भांति। 

तेसे मन निर्श्चित कर, निद्वारवन श्ञांति ॥ 


अर्थ-जैसे सममें किसी तेजवान्‌ तथा मनोहर मृर्तिको देखकर चित्त तन्मय हो 
जाता है ओर सुषुप्तिमं दुःखसुखते रहित होनेसे शांति पाता है इस प्रकारसे मनको 
निश्चित करनेसे चित्त स्थिर होता हैं ॥ ३८ ॥ 


यथा$मिमतध्यानाद्रा ॥ ३९॥ 
दो०-भथवा अभिमत ध्यानते, मन निश्वढता होय । 
चित चाहे निह्ि वस्तुको, तिहि ध्याये थिर होय ॥ 
अंथे-मथवा अमिमत ध्यानसे मनकी निश्चलता होती है आमिमतष्यान अथौत्‌ 
'जिसको चित्त चाहे उसका ध्यान करेसे मन निश्चल हो जाता है ॥ 
भाष्य दो ०-अथवा अभिमत ध्यानते, चित एकागर होय । 
जाको चित चाहे तिद्ी, प्याये थिरता सोय ॥ 


अर्थ-जिस बस्तुर्मे अधिक प्रीति होती है उसकी चित्त चाह होती है इसीका 
नाम अभिमत है उस अमिमत वस्तुके ध्यानसे चित्त चंचलतारहित स्थिर हो 
जाताहै॥ ३५ ॥ 


परमागुपरमहत्तान्तो5स्य वशीकारः॥ ४०॥ 
दो०-पूरव उक्ति उपायते, चित्त स्थिर अस होइ । 
आति सूक्षम स्थुठक्री, सुगम लेत है जो ॥ 


माष्यमाषाटीकाश्ाहित । ३१ 


: अथै-पूवे कहे मये उपायोंसे मन ऐसा स्थिर हो जाता है कि अतिसक्ष्म पर» 
माणुतक ओर स्थूलसे परम महान्‌ जो विराट उसकामी ज्ञान सुगमतासे प्राप्त कर 
छेवा है ॥ . 
भा. छंद ०-सूक्ष्मते परमाणु यावत्‌ स्थूल प्रम महत्वलों । 

अंत इनडों जानिये वशिकार संज्ञक वित्तलों ॥ 
सूक्ष्म ओर स्थूल दोनों कोटिमें चित नहिं सके 
कहें राग प्राप्ती होत नहिं बस भये पर वशिकारके ॥ 
वशिकारको फल जानिये परिपूर्ण चित स्थिर भयो। 
पुनि कर्म ओर अभ्यासकी कछु द्ोत नहिं इच्छा कहो ॥ 
जव चित्त थिरता लह्ृत तब पाव केसे रूपको । 
कहत सो सप्तुआय अब सुनहु विषय अनूपको ॥ 
अथे-सूक्ष्मसे परमाणुतक और स्थूछसे परम महत्ततक ज्ञान होनेकी अवधि है 
जब चित्त वश हो जाता है तब यहांतक उप्तकी ज्ञानगति हो जांती है स॒क्ष्म और 
स्थूछ दोनों कोटिमें फिराचित्त किसी रागकों पाकरमी नहीं रुक़ता है इस वशिकारका 
यही फल है है इससे वित्त दृढ स्थिर हो जाता है फिर उसको कर्म ओर अभ्यास 
करनेकी आवश्यकता नहीं रहती जब चित्त स्थिरताओ प्राप्त हो जाता है तब 
उसका कैसा रूप होता है इस अउुपम विषयको सूत्रकार अगे कहते हैं ॥ ४० ॥ 


क्षीणवृत्तेरमि जातस्येव मगेग्रहीतग्रहणग्राह्े३ 
'तत्स्थतदंजनता समापत्तिः॥ ४१ ॥ 
दो०-क्षीणवृत्तिकर चित्त जव, स्वच्छ होत मणिरूप । 
निहिं उपाधि अनुरक्तचित, भाषत तिहि अनुरूप ॥ 
गृहीत ग्रहण आर ग्राह्ममें, जहां चित स्थित होड़ । 
तिहि समान भासन लगत, समापत्ति कह सोइ ॥ 


अथे-जब चित्तकी वृत्तियोंका नाश हो जाता हैं तब चित्त स्नच्छपणिहृप प्रका- 
शिव होता है फिर जिप्त उपाधिमें वह चित्त लग जात। हैं तब उसीके तुल्य प्रतीत 
होने लगता है ग्रहीता अथौत ग्रहण करनेवाला- ग्रहण पहण करना आ्य वह पदाथे 


जो ग्रहण किया जाय इन तीनोंबें जहां चित्त स्थित हो जाता ह उसीके समान 

चित्त प्रतीत्त होने लगता है वही समाषत्ति कद्दाती है ॥ 

भा.चो.-शुद्ध स्फटिकतुल्य चित ऐसो। जस संग मिलह्ि होत तब तेसो 
रन तम वृत्तिद्दीन सत्तरूपा। ग्रद्दीत ग्राह्म ओर ग्रहणस्वरूपा॥ 
सुक्ष्म स्थूठ ग्रह्म अचुमानो । ओर ग्रहीत कतों पहिचानों॥ 
ग्रहण करण इान्द्रयकहँ पायो। तदाकार होय रूप दिखायो॥ 
सूक्षममें सूक्षण आभासे। स्थूलरूप स्थूछ प्रकासे॥ 
इन्द्रियमें इन्द्रियकर रूपा । पुरुषमार्हि वस पुरुषस्वरूपा ॥ 
सभापत्तिकर रूपदिखायो । जेसो भाष्यकार सप्तुझायों ॥ 
साधनतें चित निमेल होई । नस पदाथ तस भासत सोई ॥ 

दो०-जासु वस्तुम शुद्ध | चित, संयम कराहे हृठाय । 


अथे-जब चित्त शुद्ध स्फटिक तथा मणिके तुल्य हो जाता है तश उसका 
जिसके साथ संयोग होता है उधीके तुल्य प्रतीत होने छूगता है रजतमवृत्तियोंके 
राहित होनेसे चित्तके बठ सतोगुणते शुद्ध होता है तब उसको कतों करण 
कमका ज्ञान नहीं रहता अथीत्‌ ध्याता ध्यान और ध्येय अ.दि किप्तीका बोध 
न होनेसे वह तन्‍्मय अथोत्‌ तुल्यरूप हो जाता है यहां पुरुष कतो ईद्रियां करण 
अथांत्‌ ग्रहण ओर सुक्ष्म ओर स्थूल पदाथ ध्येय जानना चाहिये सो शुद्ध चित्र 
स॒क्ष्ममें सक्षम स्थूलमें स्थूल इल्द्रियों्मे इन्द्रियां पुरुपमें जाकर पुरुषरूप हो जाता हैं 
ज्ञेसा कि समापत्तिका रूप भाष्यकारने कह्दा है, कह गये साधनद्वारा चित्त प्रेसा 
निर्मेल हो जाता है कि जेसे पदार्थकोी देखे उसका वेसादह्दी स्वरूप हो जाता है 
अथात जेत दषेण+ सामने जो वस्तु आ जवबिगी उस वस्तुका यथाथ प्रतिबेम्ब 
दपेणमें पडनेसे दर्पण उस+ रूपके तुल्य रूपवाढा हो जाता है तेसेहे। माणिके समान 
शुद्ध चित्तके सामने जो पदा्थ आ जावे चित्त उसीके तुल्य मासित हो जाता है ॥ 


तत्र शब्दार्थज्ञानविकर्पैः संकीर्णा सवितकों 
समापत्तिः॥ ४२ ॥ 


सो ०-शब्द अथे अरु ज्ञान, की कु तीनों अहें। 
सस्मीढित बय जान, सवितकों समापत्तिमें ॥ 


माध्यमाषाटीकासंदित । ३३ 
अथे-शब्द अथे ओर ज्ञान ये तीनों जुदे जुदे हैं जब हैंब्द अथेओर ज्ञान 
तीनों मिल जाते हैं तव सबितकों समापस्ति कहातीं है ॥ 
आध्य दो०-याईते मुनिरानने, समापातत ठहराय । 
.. सवितकां समापत्तिकों, गावत व्यास हृठाय ॥ 
चो०-समापत्ति सवितको भेदा | शब्द अथे क्र ज्ञान अखेदा ॥ 
पेजशब्दसंज्ञाकर जानो वाचक शब्द अथे अनुमानो ॥# 
शब्द अथे अरु ज्ञान यथारथ । नाम ज्ञानतें जान पदारथा॥। 
योगिनकरह़ें समाधिके माही। शब्द ओर अर्थ ज्ञान प्रकटाई॥ 
दा०-योगीको अभ्यासवश्, होत प्ंथंक सव जीने । , 
शब्द अथे अर ज्ञानसों, संकीणो अंलुमांन ॥ 
अथ-इससे मनिराज पातंजालिने इसका नाम समापत्ति कहा दे ओर श्रीमहर्षि- 
व्यासजीने इसको दृढपृषक समझाया है जैसे पेनु शब्द है यह घेनुशब्द गो अथोत्‌ 
गायवाचक होनेसे धेदुशब्दका अथे गो है ओर शब्द अथे दोनके बोधको श्ञान 
कह ते हैं सो (ज्समें यह तीनों मिले हुए हों वह सबवितर्क समापासे कहाती हे । 
यद्यपि विकरपसे यह तान है तथापि बिना विभागके इससे।१ गोमात्रका महण होता 
है परंतु जिस समाधिमें इन तीनोंका पृथक २ बोध हो उसको संबीणो अथोत शब्द 


स्थे ज्ञान इन तनिका संयुत ज्ञान होता है अथोत्‌ ये तीनों अलग २ मात 
होते हैं इसीकों सवितकों समापात्ति 5हते है ॥ ४२ ॥ 


स्मृतिपरिशुद्धो स्वरूपशन्ये वा5थमात्रानि- 
भांसा निर्वितको॥ ४३॥ 
- दो“-स्मृतिकी परिशुद्धितें, रहत नहीं कछु याद । 
हिं जानत निम रूपसो, भासत अथ अवाद ॥ 
निर्वितकेकी पायकर, केवठ भासत प्येय । 
ध्याता ध्यान न भास वछु, होत स्मृती हेय ॥ 


अर्थ-रखतिके पाशादे हों जानसे अथोत्‌ याददारत न रहनेसे अपने रूक- 
नहीं जानता केबल उसको अधथेमात्र अथोत पदार्थमात्र मासित होता है 


श्र ओोशदर्श। 
इसका यह अभिप्राय है कि वह यहभी नहीं जातता है कि में कौन है सौर क्या 
करता हूँ ध्याता और ध्यानकाभी ज्ञान न होनेत्ते उत्तका थित्त ध्येयाकार ही जांता 
' है इसीको निर्वितकों समापत्ति कट्ठते हैं ॥ | 
भा. चो.-स्तृतिको परिशुद्ध सवरूपा। शून्य समान अथे अदुरूपा ॥ 
ताते व्याप्त कद्त निवितकां। भगिनी समापत्ति सवितकों॥ 
स्मृतिरदित ज्ञान जब होई । प्येयरवरूप होत चित सोह ॥ 
शब्द अहु अथ कह नाई भासे। केवठ ज्ञान ध्येग परकारे॥ 
दो "-ध्याताको नहिं रहत जब, किखित स्प्रनो ध्यान । 
में ध्याता हुई ध्येयको, पारत हों चित प्यान ॥ 
अथे-जव स्छृति परिश्ुद्ध होती है तब अयेमात्रससहपते झून्य मासित होता हैं 
अथोत्‌ जब स्प्रति याददास्तसे रहित होता है तब उधर योगीका चित्त ध्येयाक्ार 
हो जाता दे उत्को शब्द्‌ अथे आदिका कुछ बोध नहीं होता केवठ वह धयथेयाकरार 
हो जाता है यहमी ज्ञान नहीं रहता कि में ध्याता हैं और क्रिप्तका ध्यान करता हूँ 
सो स्छतिके रहित होनेते चिता ध्येयाकार हो जने को तिर्वितकी समापत्ति कदते 
हैं यह स्थूड समापात्ति कहती है ॥ ४२३॥ 


एतयेव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया 
- जण्चखियाता॥ ४४ ॥ 
दो०-सवितको निर्वितक्ृंसम, सविचार निविचार । 
स्थूछा प्रहिडी जानिये, पिछली सूक्ष्म सम्हार ॥ 
पंचभूत परमाणु अह, देश काछ गंधादि । 
भान ह्ोत सविचारमें, सुक्षम विषय अनादि ॥ 
नि्विचार भातत रहे, शुन्य अर्थ अनुरूप । 
सव विकटपकर रहित जो, भासहि सूह्ष्म स्वरूप ॥ 
अथै-सवितर्क निर्विवकंक समानद्वी सविचार और निर्षिचार दो सम्ापत्ति और 
होती हैं। पहली दोनों सवितके व निर्वितके स्थु समापत्ति हे और सविचार निर्षि- 
चारा सक्मविषयक जानना चाहिये। सविचारा समापत्तियें पंचभूत एकित्ी जंक तेज 
बायु आकाश भौर पांवों तन्मात्रा शब्द स्पशे रूप रस गंध देश काल धर्म दिपयों- 


माष्यमाषाट्रीकासाहित । श्ष््‌ 


का ज्ञान होता है। निर्विचार समापत्तिमें अथेमात्र शल्य स्वरूपका मान होता है 
सबे बिकतंपोंसे रहित होनेसे अथेमात्र मासित नहीं दोता झुत्प खरूपका ज्ञान होता 
है इसीसे निर्विचार समापत्ति कहती हे ॥ 


भा. चो.-स्थूछासमापत्ति यह जानो। अब हम सूक्ष्म कदत अनुमानी॥ 
याहीके समान सविचारा | दूजी नाम जान निविचारा॥ : 
पंचभूतको सूक्ष्म सरूपा । देश काछ संयुक्त अनृपा ॥ 
परमाणु गंधांदिक मात्रा । भान होत सविचार सुयात्रों ॥ 
दो*-नि्विचारमें भासहृहि, शून्य अथे अतुरूप । 
सब विकरपको छांडकर, भाशत सूक्ष्म स्वरूप ॥ 
अथे-पू्वे कथित सवितकों आदि जो समापत्ति कही गई हैं ये स्थूठा है अब 
खक्ष्म समापत्तिका वर्णन किया जाता है इन्ही स्थूला समापत्तिके समान सविचारा 
निर्विचारा सक्ष्मसमापात्ति हे सविचारा समापत्तिम पृथिव्री आदिक पंचमूत वा शब्दा 


दिक पंचतन्मात्रा और देशकालका ज्ञान होता है ओर निर्विचारमे अथमात्रका 
श्ञुन्य स्वरूप भासित होता है ॥ ४४ ॥ 


सुक्ष्मगिषयलं चालिड्पय्यवसानस ॥ ४५ ॥ 
दो०-सूक्ष्म विषयकी अवधिगत, जानहु प्रकृतिपयेत । 
प्रकृति आिंगसमान अरु, सूक्ष्म विषयक्र अंत ॥ 
अथै-सूक्ष्मावेषयकी गतिक्री अवधि प्रकतितक जाननी चाहिये प्रकाति अ्िंग- 
रूप है और सक्ष्म विषयोंकी अवधि अथोत हृद है ॥ ४८५ ॥ 
ता एव सबीजा समाधिः ॥ ४६ ॥ 


दो०-समापत्ति नो पूर्वमें, कथन करी हम चार । 
सोई सीन समाधि हे, जानहु सत्यविचार ॥ 


अथै-जो पूवेमें चार समापत्ति कही गई हैं उन्हींका नाम सबीन समाधि 
जानना चाहिये ॥ 


भा. चो“-तिहिको जान सबीन समाघा।भष्ट रूप इनके मुनि साघा॥ 
सव्तिक निवितर्क विचारा। निर्विचार चहु रूप पसारा ॥ 
सानंदाअसानंद असास्मिता। अष्टम जानहु रूप अस्मिता॥ 
आठों भेद सबीन समाधा। निविचार अब सुनहु अवाधा॥ 


अ्थे-इन्हींका नाम सबीज समाधि है इसके आठ रूप मुनिर्योने कहे हैं सबि- 
तक॑ १, निर्वितर्क २, सविचार ३, निर्विचार ४, सानंदा ५, असानंदा ६, असा- 
स्मिता ७ और सास्मिता ८ ये आठ भेद सबीज समाधिके जानने चाहिये अब 
लिविचार्गूसमापत्तिको केहते हैं ॥ ४६ ॥ 


- निर्विचारवेशीरये5ध्यात्मप्रसादः ॥ ४७॥ 


दो०-निर्वेचार सैमांधिमें, जवहि विशारद होय । 
अधिआत्मा परिसाद ओर, निशखिलक्षानयुत सोय ॥ 
अथै-जब निर्विचार समाधिमें प्रवीण हो जाता है तब आत्मा प्रसन्न होता है 
ओर संपूर्ण स्थू सुक््म पदार्थौका ज्ञान हो जाता है ॥ 
भा. चो.-निर्विचार जब होत प्रकट अस। तब उद्योत अध्यात्मकेर रस॥ 
. रज तम मल मिट जात यथारथ। होत ज्ञान वेराग्य पदारथ ॥ 
तिहि प्रभाव अध्यात्म प्रसादा । मिटत सकूल रज तम सप्रमादा ॥ 
शुद्धि बुद्धि रविसरिस प्रकाशा । गुप्त प्रकट नस्त तस सूब भाता ॥ 
अर्थ-जब निविंचारा प्रकट होती है तब आत्मार्मे प्रकाश होता है रजोगुण 
तमोंगुणके मल दूर हो ज-नेसे यथाथे वैराग्य ओर यथाथे वेराग्यके होनेसे आत्मा 


प्रसन्न होता है ओर बुद्धिका सूर्यके तुल्य प्रकाश होता हैं तब योगीकों गुप्त प्रकट 
जहां जो वस्तु हों सबका सात्क्षाकार द्वोने लगता है ॥ ४७ ॥ 


ऋतंभरेति तत्र प्रज्ञा ॥ ४८ ॥ 


- दो०-अध्यात्मा परसादते, बुद्धी दोत भनूप। 
ऋतंभरा प्रज्ञा सोई, शुद्धिबुद्धि अनुरूप ॥ 


माष्यमापांटीकासहित । २७ 


अये-आत्माके प्रसन्न होनेसे बुद्धि अत्यंत निरमेठ हो जाती है उसीका ना॥ 
अतं॑मरा प्रज्ञा जानना चाहिये॥ 
भा, दो०-ऋतंभरा प्रज्ञा विषें, सत्यज्ञान परतीत । 
श्रवण ओर अनुमानते, प्रथरू्‌ कहावत मीत ॥ 
अथे-ऋतंभराप्रनज्ञासे सत्यज्ञान होता है यह श्रुतप्रज्ञा और अनुमानमत्ञासे 
पृथक है ॥ ४८ ॥ 


अुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषयाविशेषार्थवात्‌ ॥ ४९ ॥ 
दो ०-श्रवण ओर अनुमानते, ऋतंभरा भति भिन्न । 


प्रज्ञा अथे विशेषके, करत विदित सब चिह्न ॥ 
अथ-श्रुतप्रज्ञा ओर अनुमानप्रनज्ञासे ऋतेभरा प्रज्ञा अति मित्र है श्रुततज्ञ 
आदिसे अथमात्रका ज्ञान होता है और अनुमानप्रज्ञासे अनुभान किया जाता है 
इसलिये अनुमानज्ञानमी श्रुतप्रज्ञाके समान होनेसे ये दोनों सामान्य है और ऋत- 
भरा प्रज्ञा इनसे अधिक है क्योंकि उससे सत्य भ्रमरद्िित ज्ञान होता है ॥ 

आ,. चो०-अतप्रज्ञा वेदनकर ज्ञाना । प्रज्ञा अनुमान ज्ञान अेजुमेना॥ 
इन दोउनतें प्रथक कहावत । ऋतंभरा प्रज्ञा असे गावत ॥ 
श्वुंत अनुमान ज्ञान जो होई । प्तो सामान्य कंदत सब कोई॥ 
ऋतंभरा निम्नेम चित होई। सत्यज्ञान आकर हे सोई ॥ 

दो ०-वेद ओर अजुमानते, ज्ञान होत सामान । 
ऋतंभरातें होत हैं, सत्यपदारथ ज्ञान ॥ 
अये-श्रुतप्न्ञा वेदोंके ज्ञानका नाम है और अनुमानप्रज्ञा अनुमानज्ञानका नाम है 
ऋत॑भराप्रज्ञा इन दोनोंसे पृथऋ ज्ञानभी चाहिये श्रुतप्रज्ञा ओर अनुमानप्रव्नासे 
सामान्य ज्ञान होता है ओर ऋतंमराप्रज्ञासे भ्रमराहित सत्य ज्ञान होनेसे ऋतंमरा- 
अ्ला इन दोनोंसे विशेष दोनेके कारण पृथक्‌ जाननी चाहिये ॥ ४९ ॥ 


तज्गः संस्कारो +न्यसंस्कारप्रतिबंधी ॥ ५० ॥ 


दो०-ऋतंभराते होत नो, संस्कार अति शुद्ध । 
.... प्रतिबंपक हे अन्यको, ने संस्कार अशुद्ध ॥ 


श्ट योगद्शन । 
अथे-ऋतेभरा प्रज्लासे सब संस्कार शुद्ध हो जाते हैं और फिर अश्ुदद 
संस्कार उत्पन्न नहीं होने देती है इससे अशुद्ध संस्कार्रोकी प्रतिवंधक है ॥ 
भा. दो >-ऋतंभराते उपन जो, संस्कार अतिशुद्ध । 
.... रोकत दुख संस्कार सब, डारत नो न अशझुद्ध ॥ 
अथे-ऋतंभरा प्रज्ञासे अत्यंत शुद्ध संस्कार उत्पन्न होते रहते हैं और दुखदाई 


अश्लुद्ध संस्कारोंका निरोध हो जाता है फिर दुखदाई अशुद्ध संस्कारोंका चित्तमें उदय 
नहीं होता है ॥ ५० ॥ 


तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निबीनः समाधिः॥ ५१ ॥ 


दो ०-ऋतंभरा संस्कारहू, नव निरोधको सापि। 
सब निरोधतें होत है, तव निबीज समाधि ॥ 
पुनि निवीन समाधिते, जीवनमुक्ती होत । 
नाझत दुख उत्कषे सव, सुख स्वरूप छह जोत ॥ 
अथै-जब ऋतंभरा प्रज्ञाकाभी निरोध हों जाता है तब निर्वोज समाधि जाननी 
चाहिये तिस निर्बीज समाधिसे जीवन्धुक्त होता है तब दुःख सब नाश होकर सुख- 
स्वरूप ज्योतिकों पाता है ॥ 
भा. दो-ऋतंभराके रुकतही, पावे सवे निरोध । 
उपजत हे निर्वोज तव, पावत मोक्ष प्रवोध ॥ 
निनस्वरूपमें आपही, रहत मगन अतिदषे। 
पूरण सुखको छहत सो, नासत दुख उत्कषे ॥ 
पुनिषरचरणसरोजकी, कुृपाकटाक्ष प्रभाव । 
रामबकस पूरण कियो, पांद्सप्राधि सुभाव ॥ 
अथे-ऋतंमराक रुकतेही सर्व निरोध हो जाता है सब निरीध होनेसे निर्बॉल 
समाधि कही जाती है इस निर्बीज समाधिके द्वारा योगी मोक्षको पाता है जब निर्षी- 


ज समाधि हृढ हो जाती है तब वह योगी अपने स्वरूपमें्ी अत्यंत आानंदका 
- पाकर मम्न रहता है और उसके सर्वे दुख उत्कषे नष्ट होकर पू्णे झुख जो जौव- 


माध्यमाषादीकार्सहित । "० ३९५ 


न्मोस्त है उसे प्राप्त कर लेता है। श्रीमस्महर्षिपातंजाडिके चरणकमलकी कूृपासे 
मुझ रामवकससे यह समाधिपादका सुन्दर माव पू्णे किया गया है ॥ ५१ ॥ 
ति आपातल्ललियो गशासखभाषाभाष्ये श्रीमस्पेदिंतश्लुरुव॒याढुस्यात्मजपंडित- 
रामबक्सविरचिते समाधिपाद्‌ः प्रथमः समाप्त:॥ ९ ॥ 
० -००77...2:::7::7:7--77“:-->7-“---:-36 


..अंथ संघेनपादप्रॉरंभे: 


तपः्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः॥ १॥ 
दो०-श्रीमत्पातंअंलिचरण, शीस नाय कर जोरि। 
आंषार्वेध सुंछन्द कर, सापनपांद बहारि ॥ 
क्रियायोगके रूप अब, जानहु तीने अनूप । 
तप स्वाध्याय ओर इंशको, हृढ प्रणिधानस्वरूप ॥ 
अथे-क्रियायोगके तीन रूप हैं १ तप, २ स्वाध्याय, ३ हेवरप्रणिधान ॥ 


भा. चो.-तप स्वाध्याय इशप्रणिधाना।क्रियायोग शुचि करत बखाना॥ 
सत्यःवचन मित भोजन देवा । गुरुकुछ ब्रह्मचय्ये कर सेवा ॥ 
जाश्रमधम नियम कर साधन | सहत कलेश होत अतिपावन॥ 
मोक्षश्ात्न ओर जप ओंकारा । कर स्वाध्याय होत भव पारा॥ 


दो०-फंलकी इच्छा छांडकर, जो कछु कर शुभ कर्म । 
ईश्वरमें अपेण करदि, सो प्रणिधान अभम ॥ 
क्रियायोगको अथे जिमि, सो अब करत बखान । 
प्रात्ती करहि समाधिकी, नाशत केश महान ॥ 
अये-तप, स्वाध्याय, हैथवरप्रणिधान, तीन प्रकारका क्ियायोग होता है संत्य 
बोलना, मित भोजन करना, देबता गुरु तथा गुंरुकुलकी सेंव। करना, अह्मचरय्यका 


साधन करना, आश्रमोंके धर्मोकी नियमानुकूल साधन करनेसे कर्टेकी सहारना 
यविश्र तप कह्दाता है। मोक्षशास्त्र ओर >कारका जप स्वाध्याय प्राणीकों भवसागरसे 








डक : ग्ोगदर्कन। - 


बार कर देता है। जो जो शुभ कमे करे उनके फठकी इच्छा ने करके हबरंमें अपेण 

के मोर भश्रमरद्िित होक( इशवरका ध्यान करनेझ्मा नाम हेखेरप्रणिधान है अब 

। हक प्रयोजनकों कहते हैं जिससे क्लेशोंका नाश होकर समाधिकी प्राप्ति 
॥ १॥ 


 सम्राधिभावनार्थः केशतदकरणार्थश्व ॥ २ ॥ 


दो “-कियायोग पूरण भये, सिद्धी होत समाषि। 
; झैग्हु सक्षम होत सब, सहन मिटत जगव्यापि ॥ 
अरथै-क्रियायोगके पूर्ण हो जानेसे समाधित्िद्वि होतीं है जोर संवृणे छेशमी 
सूक्ष्म हो जाते हैं छेशेके सूक्ष्म होननिपे सांतरारिक व्यावियांत्ते कद जाता है ॥२0 


अंविद्याइस्मितारागद्रेषांमिनितेशाः पंच केशाः ॥ ३ ॥ 
दो०-अंवियास्मिता राग अरु, द्वेष महा बठवान । 
अभिनित्रेश मिल पांचहूँ, केश सकृठ दुखबान ॥ 
अर्ये-मतिया, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश यह पांचों केश महादुःख की खान है ॥ 
भा, चो.-अविद्यास्मिता राग अरु द्वेपा। अभिनित्रेश यह पंच कठेषा॥ 
यह सब्र कम हठ करही। अह परिणाम पाप चित चरहीं ॥ 
जांति आयु ओर भोगनिरूपा। ये त्रय कृमे विपाक स्वरूपा ॥ 
तिनमें दुखप्रद मूठ अविधा। नाश होत पावह़ि सतविया॥ 
अथै-अविद्या १, मप्मिता २, राग ३, देष ४, अमिनेत्रेश ५ यह पांच छेश् 
कम बंधनोंकों दृद करके चित्त्म परिणामोंकों स्थापन क्र! विचरते हैं । जाति, आयु 
और भोग ये तीनों करके विपाक अथौत्‌ फल हैं इन पांचों छ्लेशोमें दुखदाई सब 


झलशोकी मूठ अविया है इतक नाश हो जानेसे सद्दिया प्राप्त होती हे जो मोक्षख् 
कारण हे ॥ ३ ॥ पा 


अवियाक्षत्रप्नत्तेषां प्रदुततन॒विच्छिन्नोदाराणाम ॥ ४॥ 


दो०-एक अविदा छांडिकर, अस्मितादि नो चार। 
.... तिनके भेद प्रसुततनु, भोर विछिन्न उदार ॥ 


भाष्यसापादीकासहित । -... ४३१: 


पो०-सव झेशनकी सूछ, एक अविद्ा जानिये। 
.... उपजावत सब झूठ, क्षेत्रनुरूप स्वरूप पार ॥ 
अथे-एक अविद्याकों छोडकर अस्मितादि जो चार कृश # उनके प्रसुप्त तदु 
बिच्छिन्न ओर उदार चार भेद हैं अगिया सब छेशोंकी मूल है जैसे क्षेत्रम बीज पड- 
नेसे नाना वस्तु उत्पन्न हो जाती है उसी प्रकार अविद्या क्षेत्ररप होकर संपूर्ण क्षेशोको 
उत्पन्न करती है 
भा० दो०-अविद्याके उत्तर रहत, अस्मितादि ने चार । 
तिनकी उर्त्पति भूमि हे, अरु कारण निरधार ॥ 
अस्मितादि प्रत्येकके, भेद कहे नो चार । 
कर विचार प्रुप्त ओर, तनु विछिन्न उदार ॥ 
छंद०-योगीश्ञ रहित विवेकते लय होत प्रकृती माहि सो । 
शयन सम रह झेश तिनके नसत वीम न योगसों ॥ 
विना बल्ज्ञानके अंकुरित समयो पायके । 
तप होत इन्द्रिय अप सब जेसे सुषुप्ती आयके ॥ 
ज्ञानशकी जोनसो चेतन्य स्थित रहत है । 
जगे पर सब इन्द्रियनके विषय रसको गहत है ॥ 
प्रकृतिकय योगीनके सब डेश चितर्मे सुप्त हें 
समयको सो पाय प्रकटत होत नो चित गुप्त हे ॥ 
करत साधन हृढ कियाके छेश तनु हुई जात सब । 
सवेया नाई नाग तिदि अंकुरित समयो पाय तब ॥ 
दो०-विषयी पुरुषनकेर दुख, होत विछेन्न उदार । 
राग द्ोत निद्ि काठमें, कोध क्षीण निरधार ॥ 
जोन समयमें क्रोधको, होत उद्रस्वरूप । 
राग क्षीण हुई जात सव, समय समय अनुरूप ॥ 
अंथे-जो योगी विवेकसे रहित होकर प्रकृतिमें छय होते हैं उनके क्लेशोका बीज 
नाश नहीं होता उनके छेश सोये हुएक्रे समान रहते हैं. बिना अश्नज्ञानके जब समय 


डर योगदर्शने । 


व... 

पाते हैं तमी उदय हो जति हैं जेसे स॒चुत्िअंवस्थामें इन्द्रिय मोर अथे सबका 
लय हा जाता है ओर जागने पर सब इन्द्रियां अपने २ विषयरसको प्रहण करने लग 
जाती हैं इसी प्रकारसे प्रकृतिमं लय हुए योगियोंके चित्तमें सब केश सोये 
हुएक दुल्य रहते हैं वे सवे क्श समय पायके गुप्तमौ प्रगट हो जाते हैं,सो वे सब 
क्वेश क्रियायोगसे क्षीण हो जाते हैं परंतु स्वेथा उनका नाश नहीं होता जब 
समय पाते हैं प्रकट हो जाते हैं विषयी पुरुषोंके छेशा विच्छिन् और उदार होते हैं 
जिस समय राग उदार होता है क्रोध क्षीण हो जाता है और जिस समयमें क्रोषका 
ढदार स्वरूप होता है राग क्षीण हो जाता है इसी प्रकार अपने २ समयके अनुसार 
क्षीण और उदार होते रहते हैं ॥ 


चो.-जवहि कोध धर रूप उदारा। करत प्रीतिको छीण पसारा ॥ 
प्रीतिकालमें कोष न होई। कोपसंमयमें प्रीति न सोई ॥ 
सांसारिक वस्तुनके मांदी । प्रीति रागक्त जान तहांढी ॥ 
तिनके माहि विकार ओर हानी। देख अंत दुख दाता मानी ॥ 
द्ेष वेरकर तिनके माही । दुखद जान नहीं प्रीति करांदी ॥ 
इहि प्रकार चारोंके भेदा। जानह अस्मितादि जे खेदा ॥ 
मुक्ति दशामें ज्ञान पायकर | नाशत केश अविद्याके पर ॥ 
मुक्ति दशा सो इनतें न्यारी । जानहु परमानंद महतारी ॥ 
अथे-जव क्रोधका उदार रूप होता है तब प्रीति अथात्‌ रागका क्षाण विच्छिन्न 
रूप होता हैं अथोत्‌ क्रीधसमयें प्रीति नहीं होती है और प्रीतिकालमें क्रोध नहीं 
होता और न ऋ्रोधसमयमें प्रोति होती है । सांसारिक जिस वस्तुर्मे संग सुख होता 
है उसीमें प्रीति होती है औ्ीर जिसमें विकार ओर हानि तथा दुःख समझता 
उसमें द्वेष बैर अथोत्‌ क्रोध होता दे दुखदाई जाननेसे उनमें राग अथोत्‌ म्ीति नहीं 
होती मुक्तिदशामें ज्ञान होनेसे अविद्या अथोत्‌ अज्ञानक्वंत कलश्ोंका नाश हो जाता 
सो यह मुक्तिदशा इनसे अलग है और परमानन्द्‌ अथोत मोक्षसुखकी उत्पन्न 
करनेवाली है यह मस्मितादिक चारोंके मेद वर्णन किये गये हैं ॥ ४ ॥ 


अनित्याशुचिदुःखानात्मसुनित्यशुचिसुखात्मख्या- 
तिरविद्या॥ ५॥ 


माध्यमांपरटकर्सिित । डें$ 





दुःखहमें सुल॑ मानंत॑, देह « ३ त्मा ज्ञान ॥ 
होत विपयंय ज्ञान इमि, तबहि अविया आय । 
करत रहत उत्पात नित, विन वेराग्य न जाय ॥ 
अर्थ-अनित्यमें नित्य ओर अशुचिमें शुचि ढुःखमें सुख और अनात्मा, जो देह 
उसमें आंत्मबुंद्धिका होना अविद्याका लक्षण हे जब ऐसा विपरीत ब्लान होता हे 
हक प्रकट होंकर उत्पात करती है यह अविदा बिना वैराग्यके नाश नंहीं 


भा. दो ०-प्रथम अविदाके कहों, लक्षण प्रथकू बान । 
अशुचि अनित्य अनात्मदुख, शुचि नितात्मसुखमान ॥ 
इहि प्रकार जव होत हे, बुद्दी परम विरुद्ध । 
तबहि अविद्या जानिये, उपनी महा अशुद्ध ॥ 


-सुय्ये आदि अनित्यको नो मान नित सेवन केरें। 

तिमिहि नित सुख स्वगेंके सम जान साधन दुख गरें ॥ 

से जान मुनिवर कहत इमि ने अनितमें नित रुयात हे । 
विचार कर देखो महा अपवित्र सबको गात हे ॥ 
मल मूत्र ओर कफ रुषिरको ग्रह अशुचि प्रणभंडार सो । 
तिहि धोय जलठसों वाह्य मठ सब पूर्ण कर शंगारसो ॥ 
कामिनीको देखकर मन मान अंग सुढार यों । 
कमलदल सम नयन वांके वोल कोकिलनारि ज्यों ॥ 


दो०-जेसे जियको रूप रखि, पुरुष मोह वश होय । 
तेसे तिरिया पुरुषके, रूप देख वहा सोय ॥ 


नो है: के शुचिरुयात कहावत।संसातिके दुख सुखसंम भावत॥ 
सुख जानत हे मोई। दुखमें सुःख कद्रावत सोई ॥ 


ऊेडे १५5६ योगद्चेन । 


: तनको थो आत्मा कर मानत । अनभआत्मा आत्मा क्र जानता 
अनभात्मा आत्माकर रुपाता | रूप अविद्याकर विख्याता॥ 


दो०-को३उ ऐसो निन जानियो, वियाकेर अभाव । 
जो विद्या होती नहीं, तो किम ज्ञान प्रभाव ॥ 


अयथे-प्रथम अवियाके लक्षण वर्णन ऊिये जाते हैं अश्लवि, अनित्य, अनत्म, 
'डुःख आदियें शुचि नित्य आत्म खुख मानना अवियाके लक्षण हैं जब बुद्धि इस 
ब्रकार विरुद्ध हो जाती है तबही अविद्याफरा उदय जानना चादये जो सुये मादिक 
आनित्यको नित्य मानकर सेवन करते हैं ओर स्वगोंदि सुखको नित्य समझके उसके 
साधनसे कष्ट उठाते हैं इसीको महर्षि अनित्यमें नित्य रूपाति ऐसा कहते हैं और 
बिचारके द्वारा देखा जाय तो सबका शरीर अपवित्र हे क्योंकि कफ मूत्र रुधिरका 
घर ओर अशुद्धिताका भंडार है तिस अपवित्र शरोरके बाहरके मर्छेको जलसे 
घोकर पू्णे #गारकों किये भये कामिनीकों देखके उसके अंगोंकी सुघडता कमरल- 
रूपी नेत्र ओर कोकिलकी स्लो कोकरिलाकी वाणीके समान उसकी वाणीकों सुन 
बवित्र जानकर मन मान लेता है सो जेसे स्लोके रूपको देखंके पुरुष वश हो जाता 

उसी प्रकार पुरुषकों देखकर खत्री मोहित हों जाती है यही अशुरविर्मे शुचिरूयाति 
कहती है इसी प्रकार संसातिके दुःखोंकों सुखके समान मानता है यइ दुःखर्मे सुख 
भाननेका नाम दुःख सुखरूयाति है शरीरकों आत्मा करके जाननादी अनआत्मामें 
आत्माका मानना हैं इसीको अनात्मामें आत्मरूयाति जानना चाहिये ये सब आवि- 
यराके रूप हैं इससे ऐसा नहीं जानना चाहिये कि विद्याका अभाव है सो यदि 
विद्या नहीं होती तो ज्ञानका भाव केसे होता है ज्ञानका भाव होनेते विद्याका होना 
स्पष्ट हे ॥ ५ ॥ 


हादर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता ॥ ६ ॥ 


दो०-एक ओर दरशेन शक्तिको, एकभाव जब होय । 
तबहि अस्मिता जानिये, देत महादुख सोय ॥ 


एकशक्ती हे पुरुषकी, दशेन बुद्धी नोड । 
एक आत्म घब होत दोउ, जान अस्मिता सोह ॥ 


अथे-हक्शक्ति भोर दशैनश्ञक्तिका एक माव दोजानेकी अस्मिता कहते हैं यह 


माष्यमापाटीकसदित कॉसहित ।. रद 
अस्मिता महादुखदाई जानना चाहिये दृक्शक्ति पुरुष है ओर दर्शनशाक्ति बुद्धि है 
जब पुरुष ओर बुद्धि एकरूप हो जाते हैं उसे अस्मिताछ्षेश कहते हैं ॥ 
भा. छंद-पुरुष हे दगशक्ति दशेन शक्ति बुद्धी लत जे। 
नित्य भत्मा सुखी बंधनरहित पाप अधमंते ॥ 
बुद्धि सुख दुख भोगकारण ज्ञान पाप अपमेकी । 
मानवो एकात्मता दुहु पुरुष बुद्धि अपमेकी ॥_._ 
अस्मिताकों रूप तुम सन क्यो चित देकर सुनो । 
अज्ञानवश हुई आतमाको सुःख दुख भोक्ता गुनो ॥ 
: अयथे-एुकंष दृक्शाक्त और बुद्धिदर्शनशक्ति है आत्मा नित्यचुखी पाप जऔर 
अधमेके बंधनोंसे रहित है और बुद्धि अधम और पाप दुःख सुखके मोगकी कारण 
यदि श्रमराहित पुरुष ओर बुद्धिकी एकात्मता हो जावे तो भस्मितानाम छेश 


प्रकट हो जाता है उस अज्ञानके वशमें होकर आत्माकोही सुख और दुःखका भोक्ता 
मान बैठता है इसीको अस्मिताक्केश कहते हैं ॥ ६ ॥ ह 


सुखानुशयी रागः ॥ ७॥ : 


दो०-सुख अभिलाषा राग हे, तामें चित वृ्त नाय । 
तब्‌ सुखहित नाना करम, धमम अधमे कराय ॥ 
अथे-घुखकी अमिलाषाका नाम राग दे जब चित्त सुखसे बसकर सुखक्ी इच्छा 
करता है तब सुखके निमित्त नाना प्रकारके धमें अथमे कर्मोकों करने लग जाता है॥ 
भा. छंद०-सुख अनंतर स्मृती जो राग ताको नाम हे। 
| जोन जोन पदायरथमें सुख भयो पूर भान है॥._ 
पुनि देखि ताही वस्तुको जो होत तृणा सुःखक्ी । 
राग ताको नाम हे निहि माद्ि इच्छा चित्तकी ॥ 
अथै-ुख होनेके पश्चात्‌ जो उस सुखकी यादका उदय होता है उसे राग कहते 
हैं पहले जिस २ पदार्थते सुख पाया है उस्ती पदार्थंक्रो फिर देखकर जो सुखकी 
ठष्णा होती है सो घुखकी प्राप्तिके निमित्त पदायेमें चित्तवी इच्छा वया दष्णा 
ोनेका नाम रागदै॥ ७ ५. ४ ४  * 


दुःखानशसी द्वेषः ॥ ८॥ 


*बो०-हुलसाधनको देखकर, होत चित्तमें कोष । 
द्रेषरूप सो जानिये, रहत नहीं कछ बोध ॥ 
अथे-दुःखदाई साधन और सामिग्रियोंकों देखकर जो चित्तमें क्रोधका उत्पन्न 
होना $ वही द्वेष कहाता हैं क्रोधके वश हो जानेसे उस समय कुछ ब्वान नहीं 
रहता है ॥ 


भौष्य दो ०-दुःख अनंतर होत है, जोन दुःख तिहि देखि । 
होत कोध ताको कहत, मुनिवर हृष्टी ट्रेंषि ॥ 
जोन जोन दुख पूर्व, भोग चुके जो जंतु । 
तिनके मिल्तहि क्रोधवश, होत द्वेषयुत संतु ॥ 


चो०-पूर्व काठ जिनसो दुख पायो। तिनने पुनि कहूँ दश दिखायो॥ 
कर पूरव दुख॒स्तति मनमें। करत कप इच्छा नहिं तिनमें ॥ 

जेसे अजहूं जीव जंतु भव। दुखदाताकी देखि डरत सब ॥ 
तिनको डरत देखि यह भासे । पूरवको दुख तिन प्रकाशे ॥ 
ताहीसो डरपत हे तिनतों । पूर दुख भये सब जिनसों॥ 

याको नाम द्वेष कर जानों। सत्य कहत जियमें अजुमानों ॥ 

द्रेष अविद्याक्ृत अनुमानो । त्याग करह दुखदा पढ़िचानों ॥ 
द्रेषरूप बुद्दी जिहि होह। ताप्तों बेर करत सब कोई॥ 
अथे-दुःखके पीछे फिर कभी जो दुःखका दशैन हेवे वो चित्तमें क्रोध होता है 
दुःखसे चित्तको द्वेष करनेका नाम द्वेष हे जिस पदार्थमें जिस जीवको दुःख हो चुका 
है उस पदा्थैकों फिर देखनेसे चित्त उसको नहीं चाहत। क्रोध हो आता है दुःखद्‌ 
पदायथैकी मनमें आमिलाषाका न होनेका नाम द्वेष है । पू+ समयमें जिससे दुशख 
पाया है उसका फिर दशैन होनेसे पूरवभोग दुःखकी याद करके चित्त कोधयुक्त होता 
है और उस दुःखकी इच्छा नहीं करता जैसे अबभी संपूर्ण जीव जंतु जिनसे पूरे ुअख 
पाया हो उनसे डरते हैं उनको डरते देखकर यह विदित होता है कि इनको पू में 
कमी इनसे दुःख हुआ होगा इससे अब इनको देखकरही यह डरते ईं चित्तका 


भाष्यमापादीकाताहित । छ 
इुखेंसे डरकर ६३९३० देष कहता है यह द्ेप अरिधाकू त है इससे दुखदाई 
समझके त्यागनीय है ओर जिसकी बुद्धि देषयुक्त हीती है उससे सब कोई श्र कर- 
ने लगता है ओर कभी इस द्वेषके वश वह सुख नहीं पाता इससे श्रेष्ठ पुरुषोऋो 
व्यागनीय है ॥ ८ ॥ | “ 


स्वरसवाही विदुषो५पि तथारुढो$मिनिवेशः ॥ ९॥ 
दो०-विदुषनकोहू मरणभय, रहत मूलेके तुल्य । 

स्वाभाविकदी जानिये, मरण त्रास वाहुल्य ॥ 
अथै-मरणमय पंडितोकोमी मृ्खोंके तुल्यही होता है। यह मरणमय स्वाभाविक 


सबको होता है इससे यह मरणत्रास अपार ओर अखंड पवाहरूप जानना 
चाहिये ॥ 


भा. चो.-स्वर्सवाहि विद्वान विमूठा | होवें अभिनिवेश आरूढा॥ 
पूरव जन्म मरण बहु वारा । अभिनिवेश कर अथे विचारा ॥ 
मरणन्रास वद्ग सव जग जानोस्वाभाविक प्रभाव तिहि मानो ॥ 
ताते जान अखंड प्रवाह । पुनि पुनि जन्मत मरत अथाहा ॥ 


दोद्या-पूर्वजन्मके मरणभय, डरपत इहि तनु पाय । 
जेसे वाठक डरत है, देख भयावन काय ॥ 
इहि प्रकार भय करत सब, जीव जन्तु मनुनात । 
देख भयानक वस्तुको, केपत तिनकों गात ॥ 


छंद-यहि कहहिं ऐसो हे अप्तंभव तो सुनो चितरायके । 
अवियादि दुख पांचके पयोय गण फल पायके ॥ 
तम मोह पुरुष महामोह जो तामिन्न अँपतामित्न हें । 
सो अविद्या आस्मिता ओर राग द्वेष निवेश हैं ॥ 


दोहा-अद्दमिति प्रकृति महत्व अरु, शब्द सपशे स्परूप। 
रस गन्धादिक जानिये, अष्ट अनातम रूप ॥ 


चो०-अनजात्मा आत्माकर जानहु। तोहि अविद्यातम कर मानदु # 
अणिमादिक आठहु सिपिपाही । करत जहंबुद्धी मनमाहीं ॥ 

मोह आस्मतारूप कहावत । दिव्य अदिव्य आदि दस गावत॥ 

“ इनसों प्रीति कहावत राग । महामोह कर मान विभागा ॥ 
ते दशा विषम भोग जो विध्ना । द्वेष कहत तामैश्न प्रतिप्ना ॥ 
अणिमादिक शब्दादि अष्टद्श। पावत नाश मनोरथके रस ॥ 
अभिनिवेश याहीको गावे। अँपतामिन्नहु ताहि बतावे ॥ 

द्वे प्रकारके होत कठेशा। स्थूछ ओर सूक्ष्म भेद छवलेशा ॥ 

दोहा-भोगकाल स्थूल हैं, क्रिया योगते सूक्ष्म । 
अब सूक्षमको नाशहित, कहतत उपाह सभूम ॥ 

अथे-विद्वान्‌ और मूह दोनोंको स्वामाविकही मरणभय होता है पूर्वजन्ममें 
जो अनेक वार मरण भया है उसेही मरणत्रासवा अभिनिवेश कहते हैं यह मरणत्रास 
स्वाभाविकंही संपूर्ण जगतको होता है इसीसे इसका अखंड प्रवाह है वारबार जन्म 
लेना और बारबार मरना यादि इसका अथाह प्रवाह है पूर्वजन्मर्भ जो मरणभय हो 
चुका है उसीकी वासना बनी रहनेसे इस जन्ममें डरता है तत्‌ क्षणके जन्म लिये 
बालक आदिकी मुखकी आकृति देखनेसे विदित होता है कि यह किसी भयावनी 
वस्तुकी जिससे इसने पूर्वजन्ममें दुख पाया है डरता है इसी प्रकार संपृर्ण जीव जंतु 
भयानक रूपको देखकर कांप उठते हैं इससे पूषे जन्मका डरा हुआ प्रतीत होंता 
है यदि यह कहा जाय कि ऐसा मय होना अर्सभव है तो चित्त लगाकाके सुनो 
अधिया आदिक पंचछेशोंके पय्योय है ( तम आवेदाका, मोह अस्मिताका, मद्दामोह 
रागका, तामिस्र देषका, अंधतामिस्र अभिनिवेशका पयोय है ) अथोत्‌ अविदाको 
तम, अस्मिताको मोह, रागको महामोह. द्वेषकों तामिस्र, अभिनिवेशको अंधतामिस्रमी 
कहते हैं। अहंकार १, मक्ृति २, महत्तत्व ३, शब्द ४, स्पर्श ५, रस ६, रूप ७, 
गंध ८ इन आठोंका नाम अनात्मा है सो अनात्मामें आत्मब॒द्धिके होनेका नाम 
अविया तथा तम कहाता है इसी प्रकार अणिमादिक मारो तिद्वियोंक़ो पाकर उनमें 
अईबुद्धि करना आस्मता अथवा मोह जानना चाहिये। अणिमा, मह्दिमा, गरिमा, - 
रुधिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशत्व, वशित्व ये ८ सिद्धि कहती हैं और शब्दादिक 
विषयके दिव्य झदिव्य भेदसे दस भेद हैं इनमें प्रीति होनेको राग वा महामोंह 
ओर इन दस विषयोंके मोगमें विन्न शोनेका नाम द्वेष ओर तामिस्र है ओर सणि- 


माध्यमाषादीकासहित । डर, 


मादिक आठ सीद्दे और शब्दादिक दश इन अठारह मनोरथोंके नाश इ्ोनेके मय- 
का नाम अभिनिवेश वा अंधतामिस्र जानना चाहिये। ये छ्ेशभी दो प्रकारके एक 
स्थूल दूसर सक्ष्म होते हैं भोगकालमे केश स्थूठ होते हैं ओर क्रियायोगसे सक्षम 
हो जाते हैं अब सक्ष्म मये छुशोंके नाशका उपाय कहते हैं ॥ ९ ॥ 
ते प्रतिप्रसव॑ हेयाः सूक्ष्माः ॥ १० ॥ 
दोहा-क्रियायोगते होत हैं, पथ केश अति छीन । 
असंप्रज्ञात समाघेवश, होत मुठते हीन ॥ 
अथे-क्रियायोगसे पांचों केश आति दुबंल हो जाते हैं ओर असंप्रज्ञात समाधसे 
मूलसे उनका नाश हो जाता हैं ॥ 
भा. &.-सवेथा नहिं नाश पावत कहे पूर्व केश जे । 
योगक्व॒ततें होय सूक्ष्म रहत प्रकृती देशजे ॥ 
हुई विवेक अख्याति ते जब ज्ञान आत्मारामकों । 
तब आविद्या नाश पावत्‌ चित्तठय परिणामको ॥ 
ढ्यहात [चत्तक नशत हू सब बीज सूक्ष्म ऊेश कर । 
नाई रहत है लवलेश दुखसुख पाव मोक्ष विशेषकर ॥ 
अथे-जो पूर्षम अविद्यादि पांच केश वर्णन किये गये हें उनका सर्वेथा नाश 
नहीं होता वे क्रियायोगसे अत्यंत सूक्ष्म होकर प्रकृतिम लय रहते है जब पिवेक- 
द्वारा आत्माका ज्ञान होता है तब आवैद्याका नाश ओर चित्त परिणामको प्राप्त होकर 
लय हो जाता-है जब चित्तका आत्मा लय होता है तभी झक्ष्म छेशोंके बीज नाश 
हो जाते हैं ओर दुःखका लवलेशभी नहीं रहता ओर मोक्षके विशेष सुखको 
पाता है ॥ १० ॥ 


ध्यानहेयास्तद्वत्तयः ॥ ११ ॥ 
दोहा-क्रियायोगते सूक्ष्मकर, झेशवृत्ति हे जोड़ । 
प्रसंख्यानके प्यानसो, दृग्धवीनसम होड़ ॥ 


अथे-कियायोगसे छेशबृत्तियां सश्म करके फिर ईश्वरके ध्यान करनेसे उनका 
बीज दग्धतुल्य होता है ॥ 
ऊँ 


५९ ह योगदर्शन का 
भा. छंद.-मोहात्मिका ने वृत्ति हैं तिहि जीत ईंश्वरष्यानसों । 
होंहि ते निम्मेल जब तव पाव आतमज्ञान सो। 
बिना आतमज्ञानके लय होत नहिं चित राममें ।_ 
नहिं पाव मुक्ती विना चितलय जात नहिं विसराममें। 
अथ-मोद्ाात्मिका जो वृत्ति हे उनको ईशवरके ध्यानसे जीते जब मोह्ात्मिका वृत्ति- 
योंका मृल नाश होता है तब आतज्ञान होता है विना आत्मज्ञानके चिच्का लय 
आत्क्षमें नहीं होता ओर विना चित्तके लय हुए मुक्तिरूप विश्राम नहीं मिलता है॥ ११॥ 


क्ेशमूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्टजन्मवेदनीयः ॥ १२॥ 
दो०-आहशय धम अधमेको, ऊेशमूल तिहि जान । 
इह्ममुत्रमे जन्मप्रद, दृश्शाहष्ट प्रमान ॥ 
अथे-जों घम अधमेका आशय है वही कलेशोका मूल है यह कमोश-य दो प्रकारका 
है एक दृष्टजन्मवेदनीय दूसरा अदृषजन्मवेदनीय दृष्टजन्मवेदनीय इस जन्मके भोगा- 
दिका नाम है अदृष्टजन्मवेदनीय वह है जो जन्म।न्‍्तरमें होनेवाला हो ॥ 
भाष्य० दो०-कमेनको आशय महा, हे झेशनकी मूठ । 
टृष्ट अदृष्ट जन्म सब, देत जनाय अभूल ॥ 
चो०-जो इह्ि जन्म जान ये योगा । हुए जन्म जानहु सव झोगा ॥ 
जो जन्मांतर जान्यो जाई । जन्म अदृए जान सो भाई ॥ 
कमोशयते उत्पति मोहा । काम ओर लोभ कोध पुनि जोहा ॥ 
इनके विषयन प्राप्त होत जब । प्राप्त भये पुनि हर्ट होत तब॥ 
उपजत केश महा दुखखानी । केशमूठ कमोशय जानी ॥ 
इृहिं प्रकार मोहादिक जेते । मोक्षबंध अरू दुखप्रद तेते ॥ 
दो०-कर्माशयको जानिये, पुण्य पापकी खान। 
उपजत हैं ताते महा, काम क्रोध मद्‌ मान ॥ 
आराषन प्रभ्नुके किये, ज्ञान अरु प्िद्धि विभूति । 
पावत यही शरीरमें, पुण्य कर्म करतूति॥ 


माष्यमाषीटीकासदित । ५१ 


ऐसेही या देहमें, पाप आचरण जाऊु। 
पावत केश ओर छानि सब, होय निरादर तासु ॥ 


अथे-कर्मोशय संपूर्ण छेशोंकी मूल हे और दृष्ट अदृष्ट जन्मके शुभाशुभ कर्मोंके 
फलको दिखानेसे दृष्जन्मवेदुनीय ओर अदृष्टजन्मवेदनाय कहाता है जो इसी जन्ममें 
जानने योग्य हैं वह दृष्टजन्मवेदनीय ओर जो जन्मान्तरमें जाना जाता है वह अरदृष्ट- 
जन्मवेदनीय कहाता है क्माशयसे काम क्रोध लोभ मोह उत्पन्न होते हैं ओर इनके 
विषय जब प्राप्त नहीं होते अथवा प्राप्त होनेपर नष्ट हो जाते हैं तबही महादुःखदाई 
केश उत्पन्न होते हैं इसलिये कमोशयको छेशोंकी मूल जानना चाहिये इसी प्रका- 
रसे मोहादिक अथोत्‌ काम छाप लोभ मोह जितने हैं वे सब मोक्षके बंधन और 
दुःखके देनेवाले हैं कमोशय पुण्य पापकी खान है उसीसे काम ऋष लोम मोहादिक 
उत्पन्न होते ह सो प्रभु अधोत्‌ ई श्वरके आराधन ध्यान ओर पुण्यक्रमेसे ज्ञान और 
द्धि इसी शरीरमें प्राप्त हो जाती है इसी प्रकार इस देहमें जितके पाप आचरण 
है उसको संपूर्ण केश ओर हानि प्राप्त होती है और संसारमें उसका निरादरभी 
द्वीता हे ॥ 

छ०-वेद्निय दृष्ट जन्मके जे पूवमें वर्णन किये । 


३ की 


अब कहत आगे अरृष्को तिहि ध्यान दे घारहु हिये ॥ 
धमेयुत्त जे स्वगें पावत पाव नरक अपमेते । 
मरणके पर्यत जो कछु होत कम अकमंते ॥ 


दो०-पुण्य कमेके करतही, नन्‍्दीशर इंहि जन्म । 
प्राप्त भयो इच्ठि देहमें, देवरूप विन शर्मे ॥ 
पापकर्मके करत ऋषि, शाप कोपहर दीन । 
देहत्याग अपराधते, नहुष सपेतन छीन ॥ 
अथे-दृष्जन्मवेदनीयका वर्णन तो पहले किया गया है अब आगे अहृष्जन्म- 
वेदनीयको कहते हैं ध्यान देकरके हृदयमें घारण करना चाहिये । थम करनेवा्लोकों 
ख्वगे और पाप करनेवा्लकों नरक प्राप्त होता है मरणके पर्यत जो कुछ शुभाशुभ 
कमको प्राप्त होता है वह अदृष्टजन्मवेदनीय है देखों प्रृण्यकमसे नंदीश्रने इसी 
जन्ममें देवशरीरको पाया और पापकर्मके करनेसे ऋषयोंके शापसे नहुपकों सर्प- 
शरीर घारण करना पडा ॥ १२ ॥ 


ष्र्र * थोगद्शन व 
सति गले तद्विपाकी जात्यायुमोंगाः ॥ १३॥ 


दो०-ऊैशमूठ पर्माधरम, तिहि विपाक फल तीन । 
जाति आयु ओर भोगकर, जानहि परम प्रवीन ॥ 
अथै-धर्मे और अधर्मही छेशमूड दे तिनके फकू तीन ग्रकार्के होते है एक 
जाति दूसरा आयु तीसरा भोग इसको चतुर पुरुष जानते हैं ॥ 
भा. चो०-सूलरूप छेशनकर आशय जाति आयु अरु भोग प्रकाशय 
जेसे तुषयुत धान्य अदग्धा। निपजत क्षेत्र माहि आते झुद्धा ॥ 
तुपारहित ओर दग्ध घान्‍्य जो। निपनत नहि कर कोटि यतनसो॥ 
तेंसे केशससृठ निमूछठा । कर विचार जानहु गरुग कूछा ॥ 
दोहा-असंप्रज्ञातकी अग्नितें जल्यो न जाकर वीज । 
जाति आयु ओर भोगके, पावत दुःख अछीज ॥ 
छं०-देव मानुष तीयेगादिक, जाते ते जानहु पनी । 
श्रेष्ठ ओर अश्रेष्ठ योनी पाव सुख दुखदा भनी ॥ 
आयुते सामान्य न्यून ओर अधिक समयो जानेयें। 
आतमा ओर देहको संयोग इन्द्रिय मानियें ॥ 
इन्द्रियनके विषयवश्ञ जन सुःख दुख पावत घने । 
भोग तिनको नाम जानो गणित वर्णन नहि बने ॥ 
विचारकर मनमाहि देखो ज्ञान ऐसो होत हे। 
अनुमानद्वारा कहत ताकी कर्मजन्म उद्योत है ॥ 
दो०-एक जन्म कर हेतु नहि, एक कमे सुन मीत । 
अमित जन्म नहीं होत हैं, एक कम यह नीत ॥ 
' अमित कमते होत नहिं, जन्म अनेक सुनान । 
अमित कम मिल करत हैं, एक जन्म अनुमान ॥ 
_ अर्थ-मूलरूप केशोके आशयके परिपक् होनेसे उनके तीन जाति, आयु ओर 


भाष्यमाषादीकासहित ५्रे. 


मोग फल होते हैं समूल छ्ेशोंके आशयसेही तीन फल होते हैं मूलहीन डेंशोंके 
आशयसे कोई फल नहीं होता जैसे तृपसहित अदग्ध धान्य क्षेत्रमे पड़नेसे 
शुद्धतासे उपजता है ओर तुबरहित दग्धधान्य कोटि यत्न करनेपरमी अंकुरित 
नहीं होता इसी प्रकार समूल छेशसे जाति आयु योगरूप फल होता है निमेल 
क्लेशाशयसे कुछमी फर इनमेंसे नहीं होता है जिन छुशोका बीज असंग्रज्ञात समा- 
घिकी अम्निमें नहीं जला उनसे जाति आयु भोगरूप दुःख सुख होते' रहते हैं देवता 
मनुष्य, तीयेग्योनि अथात्‌ पशु पक्षी आदिरका नाम जाते है वह जाते श्रेष्ठ 
अश्नेष्ठ दो भांतिकी होकर सुख दुःखकी देनेवाली कही गई दे ओर आधुस सामान्य 
काल न्यून्यकाल अधिककाल जानना चाहिये यह समयवाची है आत्मा और “के 
सँंयोगसे जो सायान्य नूस्याधिक समयतक जो दुःख सुख होता रहता' है उस 
इु/ख सुख होनेका नाम आयु हद ओर आत्मा और देहके संयोगसे इंद्रियद्वारा झन्द्रि 
के विषयोंके ढुःख सुखकी मोगनेका नाम भोग है यह भोग अनेक प्रकारका होता 
है यदि विचार करके मनर्भ देखा जाय तो ऐसा ज्ञान द्ोता है उसे आगे कहते है 
अब अनुमानंके द्वारा कमोके अनुसार जन्म होनेकी आगे कहेंगे एक जन्मका कारण 
एक कमेकी कहा जाय तो नहीं बनता क्योंकि पूवे जन्मों जो कम शेष रहे उनके 
फलका और वर्तेमान कमोंके फलका अभाव सिद्ध होता है इससे एक जन्मका 
कारण एक कमे नहीं हो सक्ता है ओर यदि अनेक जन्म एक कमेसे माने जांय 
तो शेष कमोंके फल प्राप्त होनेके लिये कोई समयही नहीं मिलता इससे यह सिद्ध 
हुआ कि एक कमेसे अनेक जन्मभी नहीं होते ओर अनेक कमसे अनेक जन्‍्मका 
होनाभी संभव नहीं क्योंकि एक साथ अनेक जन्म नहीं हो सक्ते इससे यही सिद्ध 
भया कि अनेक कमे मिलकर एक जन्मका कारण होते ६ अथोत्‌ अनेक क्मसे 
एक जन्म होता है यही अनुमानद्वारा सिद्ध होता है ॥ 
छंद०-हेतु वर्णत नहि बने इक जन्मको इक कम जो। 

शेष कमन भोग अधघदित छहत चित्त न शर्म जो ॥ 

जो अमित जन्महु कहत हैं इक कमते सुन तातजू । 

तो मिछुत नाहीं कालभोगन कम वाकी जातजू ॥ 

यदि कहत हैं जो अनेक जन्मन हेतु अग॒णित कमको। 

नहिं होत कबहूँ जन्म देख्यो एक बार अनेकको ॥ 

विचार कर इहि भांति जानन्‍्यो जन्मते गण मरणों। 

किये ने शुभ अशुभ मिल सब इते एकहि जनमको ॥ 


ध्द्ड योगद्शेन । 


प्तौ०-भोगत हे यह जीव, पूवेजन्मसंस्कारको । 
त्रियविपाककी सीव, जात आयु पुनि भोगप्रद ॥ 


दो०-एक जन्मको प्रकटता, एक भविक तिह्ि जान । 
नियतानियत विपाकके, युग्म भेद पहिचान ॥ 


चो०-वेदनीय दृष्ट जन्म जो होई । नियतविपाक कहावत सोई ॥ 
एकभविक ओर त्रीण विपाका। नियत कर्म फल हे पुनि नाका ॥ 
जन्म अदृष्ट वेदनीय जानो। ताहि विपाक अनीयत मानो ॥ 
एक भविक नहि इनकर रूपा। अनियत फल गतिक्ृष्ण अनूपा॥ 
छंद०-क्त पाप होत विशेष नाही पण्यते तिहि नाश हैं । 
ताहि गावत हैं श्रुती ओर वेद करत प्रकाश हैं ॥ 
कमे कृष्ण ओर शुझू पापी पुरुषके द्व भांतिके । 
नसत हैं ते पुण्यक्ृतसों पाप नाना जातिके ॥ 
कम हे त्रिय भांतिको जिहि शुरू केवल पुण्य है । 
कृष्ण शुह्ध हु जानिये मिल पुण्य पातकपुंन हे ॥ 
पाप केवल देत दुख बहु नाम जाको स्याम हे । 
नसत प्रार्यश्वित्तमों सब कम मिश्रित नाम हे ॥ 


दो ०-इहि प्रकारते कमेगति, जानड महा विचित्र । 
दुज्लेय अति मुनिवर कहत, कर विचार सुन मित्र ॥ 


अथे-एक कम एक जन्मका कारण कहते नहीं बनता क्योंकि शेष क्मोंके 
फलका भोग नहीं घटता और जो एक कमेसे अनेक जन्म कद तो शेष कमोके 
भोगकों समय नहीं मिलता और अनेक कमेसे अनेक जन्म माने जांय तो कभी 
एक समयमें अनेक जन्म होते नहीं देखे गये विचारपूर्वक देखनेसे यही निश्चय 
होता है कि, जन्मसे मरणतक जितने शुभ अशुभ कमे किये हो वे सब मिलके एक 
जन्मकोदी देते हैं । जीव पूर्व॑जन्मके कर्मसंस्कारकों भोग करता हैं सो कमेका फल 
तीन प्रकारका है जाति आयु और भोग एक जन्मके दोनेसे एकमविकभी कह्दाता हैं 
ओर कमेविपाकके नियत और अनियत दो भेद आर होते है दृष्मन्मवेदनीय अथोत्र 
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जो इस जन्मके भोग हैं उन्हें नियतविपाक कहते हैं । एकमविक अथोंत एक 
जन्ममें जाति आयु भोग तीन विपाक होते हैं ओर हरएक विपाक नियतानिक्तमे- 
दर दो प्रकारका है जिस कर्मका फल इस जन्‍्ममें दृषपथ हों उसको नियतविपाक 
कहते हैं ओर अदृश्जन्मवेदनीयको अनियतविपाक कहते हैं अर्थात जिसका फल 

मान्तरमें द्वोनेसि अहृष्ट रहता है उसे अनियतेविपाक कहते हैं परंतु इसकेभी तीन 
विपाक होते हैं जो पाप थोडा होता है वह पुण्यसे नाश हों जाता हे ऐसे वेदकी 
श्रुति कहती हैं पापी पुरुषोंके कृष्ण कम और शुक्ल कर्म दो प्रकारके होते ह वें 
सब पुण्य कमेसे नाश हो जाते हैं कर्म तीन प्रकारका होता है शुक्त कर्म केंवक 
पुण्यका नाम है कृष्ण शुक्ल कम पाप पुण्यम्रिश्चितका नाम हैं कृष्ण कर्म केबल 
पापकोही कहते हैं यह अत्यंत दुखदाई है इसका नाश प्रायश्रित्ततें हों जाता हे 
इस प्रकारसे कर्मगाते विचित्र है मुनिवर इस कमगातिकों दुर्शेय कहते हैं विचार 
करके जानना चाहिये॥ १३ ॥ 


ते ढादपारितापफलाः पृण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ ॥ १४॥ 
दो०-जाति आयु ओर भोगचय, देत हपे परताप। 
पुण्य हर्षप्रद जानिये, पापमहादुखदाय ॥ 

अथै-बे जाति आयु और मोग तीनों हर्ष ओर ताप देनेवाले हैं पुण्यसे हे 
आर पापसे महादुःख और ताप होता है ॥ 

भा.चो.-पापपुण्यमय तीन विपाका । फल सुख दुःखरूप युत जाका ॥ 

जिनकी उत्पति पुण्य हेतुकर। ते सुखप्रद मानहु सव प्रियवर॥ 

पापह्ेतुकर उत्पतिदापा । देत महादुख ओर परितापा ॥ 

जाते आदि गति त्रिधा बखानी।कर विचार मन सपुझहे ज्ञानी॥ 


अथे-पाप पृण्यमय तीन विपाकोंका फल सुख ओर दुःखरूप है जिस विपा- 
ककी उत्पत्ति पुण्यसे होती है उससे सुख होता है ओर जिसकी पापसे होती है 
उससे दुःख और परिताप होता है यह जाति आदिकी तीन प्रकारकी गाते कही 
गई विचारपूर्वक ज्ञानीजनन इसकी समझ सक्ते हैं ॥ १४॥ 


पारिणामतापसंस्कारढःखेर्गुणशत्तिविरोधानव 
दुःखमेव सर्व विवेकिनः ॥ १५॥ 


ध््द्‌ 'थोंगंदशैन । 
दो०-विपषयनमें सुख ठसें, दुःखरूप सब जान। 
परिणामताप जिहि सुखमें, ताहि दुःखकर मान ॥ 
मूठनकों तो विषय सव, सुससमान कर भास | 
ज्ञानीननकी जगत सुख, दुखसम करत प्रकाश ॥ 
अथै-जो सुख विषयोमें दीखता है वह सब दुःखरूप है क्‍योंकि जिस सुखका 
परिणाम दुःखरूप हो वह सुख दुःखही मानना चाहिये मूढ पुरुषोंकी तो विषयसुख 
सुखके समान प्रतीत होते हैं और ज्ञानी पुरुषोंकि जगत॒के सर्व सुख दुश्खकेदी 
समान अकाशत दांत ६ ॥ 
भा. दो ०-परिणाम ताप संस्कारके, दुख गुणवृत्तिविरोध । 
सांसारिक सुख दुःखसम, पुरुष विवेकी सोध ॥ 
विषययोगकी प्राप्तिते, इन्द्रिय जानहु शांति । 
._... शांतिरूप सो सुख है, मत मानो चितश्ांति ॥ 
चो०-तृष्णाविषय न पूर्ण भये पर । नाश भये पुनि प्रिय पदार्थकरा। 
तथा वियोग होत हित करते। प्रातति भये पुनि द्वेष वयरते ॥ 
इन्द्रियादिमें व्याकुछता नो। दुखपरिताप कहावत है सो ॥ 
राग होत मिन विषयनमाहीं । होत विदित सुख तिहि छिनमाहीं 
वह सुख अंत दुःखकर कारण । होत अविद्याकृत दुख दारुण॥ 
यद्यपि होत प्रतीत सुःख नो । होत दुःख परिणमकाल सो ॥ 
ऊैशमृल तिहिं जानत योगी । त्याग करत अस घुःखवियोगी॥ 
रागते होत विषयकी इच्छा। पूर्ण होत जिहि काल प्रतिच्छा॥ 
तिहि क्षणमें सुख स्थित जानो । ताते ठोभ विषयकर मानो ॥ 
तृष्णा बृढत अभ्यास ठोभके । बठत मनोरथ विषय भोगके ॥ 
जब लाठसा पूणे न होह । इंद्ठ पदारथ पावन सोई ॥ 
तबहिं विषयसुख हुई दुखरूपा । डारत पुनि संसृतिके कूपा ॥ 
दो०-ईहि प्रकारते विषयसुंख, अंत होत दुखहेत । 
पनि पुनि डारत बंघमे, मुक्ति होन नहि देत ॥ 


भाष्यमाषांटीकांसाहित । प्र 


छं०-रागके बाढत मनोरथ पूर्ण हो निष्ठि भांतिते। 
करत धम अधघम पाप ओर पुण्य जातिते ॥ 
परिणाम दुख होत तिनसो जन्म हो पुनि पुनि मेरें। 
विचारते जो रहित सो अज्ञानवज्ञ अनुचित करें ॥| 
यदपि होत सुखभोगमें अरु अंत दुखऋर देतु जो । 
परिणाम दुख होत नाना दण्ड व्यापि विपत्ति जो ॥ 
भोगको सुख नित्य सो दर्सात पे सो अनित्य हे । 
नाश सुखको भय महा परिणाम दुखदा अमित हे ॥ 
दो ०-दुखदाता जो वस्तु जग, चेतन ओर अचेत । 
भयप्तों तिनके नाशहित, रचत यत्न सुखहत ॥ 


सो० “लक्षण मानहु ताप, सुखकारण अनुचित करत । 
ताको फल परिताप, त्याग देहु अस जान तिय ॥ 


दो०-प्ूपेमें दुख सुख भये, कर स्मरण तिनकेर । 
दुख साधनते द्वेष कर, सुखसो प्रीति पनेर॥ 
सुनिमित्त ते करत है, पाप पुण्य वहु भांति । 
तत्व दृष्टिते दुखद सब, नहिं कहुं पावत शांति ॥ 


चो०-ताप॑दुःखके नो कछ भेदा। तुमतन कहे मिट॒ह््‌ जिह्ि खेदा ॥ 
अब सब कहत दुःख संस्कार । तिहि प्रवाह कर नहिं विस्तारा ॥ 
जसे ऊणा तंतु परत चखु । कोमल नेत्र विदित ताकर दुख ॥ 
तिमि योगिनकों अनुभव होई। विषयी पुरुष न जानहि साई ॥ 
अन्य अंग इव विषयी छोगा | हगस्तम योगी जानन योगा ॥ 
स्वाभाविक दुख गावत सोधा | ते जानहु ग्रुण वृत्ति विरोधा ॥ 
सुख आत्मिक सतगुण कह जानो। रजकह दुख आत्मिक अनुमानो ॥ 
मोहात्मिक तम जानहु भाह। सत रज तमकी वृत्ति सुद्दाई ॥ 


५८ 'योगदर्शेन । . 


धमम विराग ज्ञान संत गुणते । राग ऐज्वर्ये अधरम रमसतते ॥ 

'तमते अनऐश्वय अज्ञाना । वृत्ति विरोध होत दुख नाना ॥ 

2 पलता दुखका हेतू । धर्माधम॑ विघ्तुख गति चेतू ॥ 
गहत चित धमे ओर कमो। गतिहि विरोधकरकवहुंअधर्मा ॥ 


दा०-कबहू वम्ुस अपमंत, प्र क्राह।चत छाय । 
तिहि कर उपजत ग्छानि जो, सो दुखमूल बताय ॥ 

अथे-परिणाम ताप संस्कार तीन प्रकारका दुःख होता है अथवा गुणबृत्तियोंके 
विरोध अथाोत गरुणबवृत्तियोंका फल न होनेसे सांसारिक सब सु्खोकी विवेकी पुरुष 
खह्दीके तुल्य मानते हैँ अब सांसारिक विषय सुख व दुःखके लक्षण इस प्रकार 
जानने चाहिये जब विषयभोग करके इन्द्रियां शांत होती हैं यह इन्द्रियोंका शांत 
होनाही संसारिक सुख ह यहां शांतिका अथे तृप्ति होनेका है ओर विषयोकी लाल- 
साका पूण न होना अथवा प्राप्त विषयोंके नाश होजानेसे दुःख होता है उसे सांसा- 
रिक दुःख कहते हैं अथवा द्वित पदा्थेके वियोग हो जानेक्ा नामभी दुःख ओर 
परिताप कह्दा जाता है जिस समयमे विषयमें राग अथीत्‌ श्रीति होती है उस समय 
तो विषयोंमें सुख प्रतीत होता है ओर जब वह विषय न प्राप्त हो अथवा नाश हो 
जाय तो अंतम्म वह विषयसुख दुःखका कारण होता ६ यद्यपि अवियाके वश अजन्नान 
होनेसे वह सुखंके समान प्रतीत होता है परंतु परिणाममें वह दुःखरूप होनेसे 
दुःखद्दी है उस सुखकों अंत वियोगी अथात्‌ न रहनेवाला जानकर योगीजन 
उसको संपूर्ण छुंशोंकी मूल जान त्याग कर देते हैं। रागसे विषयें।में इच्छा होती है 
ओर इच्छा पूर्ण दोनेक्रे समय सुख प्रतीत होता है फिर जिम विषयसे सुख भया है 
उसमें अत्यंत लोभ बढता है लोभसे अभिलावा द्ोती हे छालसासे विष॑योंके 
मनोरथ बढते चले जाते हैं जब मनोरथ पूर्ण नहीं होता तथा जित्कों चाहे वह 
पदाथे प्राप्त नहीं होता तबहीं ये विषयसुख सब दुःखरूप हो जाते हैं और इस 
सेसविके कूपमें डाल देते हैं इस प्रकारस विषयसुख अंत्र्म ढुःखका कारण होते हैं 
ओर इस जीवको वार २ वँधनमें डालते हैं इसको मुक्ति नहीं होने देते हें रागके 
बढनेसे मनोरथोंके पूर्ण होनेके लिये जिस भांतिसें उसे मनोरथ पूर्ण होते दीखते 
हैं उसी प्रकार यत्न करनेकों उय्यत हों जाता है ओर मनोरथोंकी पृर्णताके लिये 
घर्म अधमम पाप पुण्य नाना प्रकारसे करता है तनकमी उसे धर्माधमे पापपुण्यका 
ध्यान नहीं रहता सो वही घधमाधम पाप पुण्य अंतम दुखदाई हाकर बार २ जन्मे 
धारण कराते ओर बार २ मारते है अथोत्‌ बारे २ जन्मता और मरता है जो 


मांड्य मापाटीकासहित । ष्ब्र्‌ः 


विचारसे रहित हैं वे अज्ञानवश ऐसा अनुचित कर्म करते हैं यद्यपि मोगमें सुख प्रतीत 
होता है परंतु अंदमें वह दुःखका कारण हैं क्योंकि अज्ञानवश अनुचित कम करनेस 
दण्ड व्याधि विपत्ति आदिक द्ोते है । भोगका सुख नित्यसा दीखता है परंतु उसको 
अनित्य समझना चाहिये क्योंकि उस सुख उस सुखके नाशका भय ढरगा रहता 
हैं इससे पारिणाममें अमित दुखदाई हे यह परिणामदुःख है जो दुखदाता सांसारिक 
चेतन अथवा अचेतन वस्तु है उनसे दुःख प्राप्त हो जानेके भवसे उनके नाशका 
उपाय अपने सुखंके निमित्त रचता हैं इसको संताप कहते हैं जो अपने सुखके 
निमित्त अनुचित करता है इससे परितापरूपी फल प्राप्त होता है इससे इसे परि- 
तापका देनेवाला जानकर त्याग देना चाहिये पूर्वषम जो दुःख सुख हो चुके हैं 
तिनका स्मरण करके दुःखसाथनोंस दें ओर सुखसाधनोंसे प्रीति करता हे सुखके 
कारणसे प्राणी नाना प्रकारक पाप पृण्य करता है, परंतु ये सब सुख तचहृश्से 
खह्दी प्रतीत होते ६ शांति नहों मिलती यहांतक ताप दुःख जो भेद थे कहें 
गये इसके सुननेसे दुःखोसे ऋट जाता है। अब संस्कारदुःख कहे जाते है जिनके प्रवा- 
इका विस्तार नहीं है जेस्न ऊनवसत्र अथवा मकडीके तंतुका अवयव नेत्रर्मे पड 
जानेसे नेत्र कोमल होनेके कारण उस ऊनके तंतुके दुखको जानता है अन्य अंग 
नहीं जान सक्ता है इसी प्रकार संस्कारज दुःखकी योगी जन जिनका आत्मा 
कोमल है जानते है अन्य पुरुष नहीं जान सक्ते जो दुःख गुणवृत्तियेंके विरेधसे 
होते उसको स्वाभाविकमी कहते है सतोगुण घुखात्मिक ओर रजोंगुण दुःख आत्मिक 
ओर तमोगरण मोहात्मिक जानना चाहिये । धमे वेराग्य और ज्ञान सतोगुणकी वृत्ति 
हैं । राग ऐशव्ये ओर अधथमें रजोगुणकी वृत्ति हे-तमोगुणरी वरत्ति अनेश्व्य ओर 
प्रज्ञान हैं इन वृत्तियोंके परस्पर विरोधसे नाना प्रकारका दुःख होता है। यह बृतियों- 
की चंचलछता दुःखका कारण है इसके वश चित्तकी गाते ऐसी हो जावी है कि कमी 
धमसे विमुख होकर अधम करता और कभी अधमेसे विमुख धम करने लग जाता है 
ऐसा करनेसे जो शनि आदि उत्पन्न होती हूं वह दुःखकी मूल जाननी चाहिये ॥ 


छंद-जेसे अरंभत पमेको नर सत्व ग्रुण प्रेरण किये । 
रज तथा तम होय उद्यत कष्ट दर्शादत हिये ॥ 
आप सबला होय चितमें धमकी उच्चाट कर । 
थाप देत अधमंको परिणाम दुःख दुरायकर ॥ 
जब सतोयुण सबल होइकर नाश करत अधमंको.। 
स्वयं राज महीप ज्यों प्रकशत सकछ सुधमेंको ॥ 


६०. योगदर्शेन । -..... 


हक 
इहि प्रकार विपयेता मुणृत्ति चित्त विरोधके । 
के चथ 
जानत विवेकी पुरुष दुख परिणाम सुख संसारके ॥ 
छ हा सारि | 
दो०-ईहि कारणते त्याज्य हैं, सांसारिक सुख सवे ।. 
| ३०० अल 
दुःखरूप परिणाम, जान विवेकी खबे ॥ 
अथथ-जैसे मनरष्य सतोगुणकी प्रेरणासे धम करता है और खुख पाता है इसी 
अ्रकार रजोगण और तमोगरुण जब उद्यत द्वोते € प्राणीसे पाप कराके कष्ट देते हें 
तमोग्रण रजोंगुगण आप सबल होकर मनुष्यके चित्त धमेंकीं हटाके अधमंका 
स्थापित कर देते हैं उत्त समय आरणीको यह ज्ञान नहीं रहने देते कि इसके करनेसे 
परिणाममें केसा ढुःख़ भोगना होगा और जब सतोगुण सब होता है तब अधमेके 
कारण रजोंगुण तमोग्रणको हटके सर्य राजाके तुल्य राज्य करता है ओर धम्मोकों 
प्रकट करता है इस प्रकारसे गुणविपयेता होनेसे चित्त विशेधको अथोव्‌ दुःखको 
पाता ६ इसीसे विवेकी पुरुष संताते सुखोंको' परिणामर्मे दुखदाई जानते हैं इसालिये 


सब सांसारिक सुख त्यागने योग्य हैं यह बात विवेकी पुहप जानते $ कि यह 
सांसारिक सुख परिणाममे दुःखरूप हो जाते ६ ॥ 


दो०-जेसे वेद्कशाश्रमें, रोग निमित्त उपाय । 
नीरुजके लक्षण कहे, तेसे हि योग जनाय ॥ 
हेय आर हेयहेतु सब, मोक्ष ओर मोक्ष उपाय । 
इनके लक्षण मुनि कहत, सुनो सकल चितलाय ॥ 
अथे-जैसे पेयकश[खम रोग रोगका कारण और रोगका उपाय तथा अरि- 
बयताक लक्षण कह हे तसहा योग गरखमे महतिपातंजालिने भी कहे हें द्य त्यागने 
ग्यि हयहतु त्यागनाथका कारण माक्ष से दु'खात्त छूटना आर माक्ष पाय 


कु 


अथांत माक्षप्राप्त हनक उपायाका कथन किया गया ह उसका |चत्त लगाकर 
सुनना चाहिये ॥ १५ ॥ 


हेयं दुःखमनागतम्‌ ॥ १६॥ 


दो०-होनहार जो दुःख है, ताको करहि उपाइ । 


मूलनाश तिनको करहि, पुनि प्रकट नहिं भाई ॥ 
अथं-जो आनेवाला दुःख है उसका उपाय करना चाहिये उपायद्वारा उनका मूल 
नाश करे जिससे फिर कमी प्रकट न होने पवि ॥ 


भाष्यमाषादीकासहित । ६१ 


भा.चो.-दुःख अनागत हेय कहावत । ताकों घुनिवर त्याज्य वतावत 

दुःख व्यतीत भये जो कोई । ते नाई त्यान्य कहावत सोई ॥ 

वतमान दुख भोग वियोगा । अनआगत दुख त्याग न योगा ॥ 

ऐसो यत्न करहि चितलाई । जासे दुखकृत मृूर नसाई॥ 

अर्थ-अनागत जथोत्‌ जो आनेवाला दुःख है वह त्यागनीय कहाता है जो 

दुःख व्यतीत हों चुका है वह तो भोग लेनेसे नाशददी हो चुका और वर्तमान दुःख 

भोगद्वारा मिटद्दी जाता है इससे जो दुःख आनेवाला हे वह त्वागनीय है उसका 

मन ठलगाके ऐसा यत्न करना चाहिये जिसके द्वारा दुःखंकी मूठ नाश हो जाय 
और फिर अंकुरित न हो ॥ १६ ॥४ 


दृष्ठट्श्ययोः संयोगो हेयहेतु: ॥ १७ ॥ 
दो ०-पुरुष ओर परघानको, जो संयोग विचार । 
हांत सकल जअज्ञानवश, हेय हंतुका सार ॥ 
अथे-प्रकृति दृश्य पुरुष द्रष्ठ इनका जो संयोग है वह अज्ञानकृत हेय हेतु 
अथोत्‌ दुःखका कारण है॥ 
भा, चो०-द्रष्ठ ह॒श्य कर जो संयोगा। जानहु हेय हे सब छोगा ॥ 
द्रष्ा पुरुष दृश्य ग्रुणभोगा । हेय हेतु तिनकर संयोगा ॥ 
हइय रूप जब कहत होत जस । अगिल सूत्र मांहि वर्णत तसत ॥ 
कर विचार धारहु मनमांही । जासे सकल दुःख मिट जांही ॥ 
अथ-द्र् और हृश्यके संयोगको हेय हेतु जानना चाहिये द्रष्ठ नाम पुरुषका है 
ओर दृश्य गुणकृत॑ विषय जो इन्द्रियद्वारा भोगे जाते हैं उनका नाम है इन दोनोंका 
संयोगही हेय हेतु अरथीत्‌ दुःखोंका कारण है अब अगले झजसे हृश्यका जेसा 
रूप है कहा जाता है उसको विवार करके हृदय थारण करनेसे संप्रर्णे दुःख 
मिट जाते ६ इससे उसको विचारद्ारा घारण करना चाहिये ॥ १७ ॥ 


प्रकाशकरियास्थितिशीर्ल भूतेन्द्रियात्मक॑ भोगा- 
पवर्गार्थ दृश्यस्‌ ॥ १८॥ 


२  योगद्शन । 
दो०-सत्व रनस तम हश्य हैं, प्रकाश किया थित जान । 
भूतेन्द्रियकी आत्मा, भोग मोक्ष हित मान ॥ 
अथ-प्रकाशस्वभाव सत्वश्ण क्रियास्वमाव रजोगुण स्थितस्वमाव तमोगुणकों 
जानना चाहिये ये पंच भूत और इन्द्रियोंकी आत्मा हँ ओर भोग ओर मोक्षक्रे 
कारण हैं ॥ 
भा. चो-प्रकाश किया ओर स्थितश्ञीठा । भूतेन्द्रिय आत्मिक सब ठीटा 
भोग ओर अपवगेनिमित ये । ठक्षण हइय कद्टे सब हम ते ॥ 
सत्व रनस अरू तमस स्वरूपा। प्रकाश किया ओर स्थितरूपा। 
भोग मोक्ष कारण तिहिं जानो । मोक्षहेतु मनमें यहि ठानों ॥ 
दो०-सतगुणरूप प्रकाश है, क्रियाबुद्धि रमरूप । 
रहित क्रिया ओ प्रकाशकर, ते स्थित तमकूप ॥ 
सतगुन कोमल बुद्धि है, तुरताह पावत ताप । 
रजगुन दाता दुःखको, तमते मोह प्रताप ॥ 
ताहीते जीवातमा, कहत कि मोको ताप । 
अविवेकी भोगत रहत, ज्ञानी तजत प्रताप ॥ 
दृ०-तीन गुण जब होत सम तब रहत ज्ञान न द्वितीयको । 
नाम जानो प्रकृति ताको साम्यता गुण त्रीयको ॥ 
जो प्रकाश ओर क्रिया स्थितरूप गुणसमुदायको । 
प्रधान कारजरूप पांचों भरत इन्द्रिय कायेकोी ॥ 
ज्ञान ओर अज्ञानरूपा देत ओर मोक्षको । 
भोग कारण हे रमोगुण ओर तमोगरुण योगको ॥ 
ज्ञानदाता सत्वगुणको मोक्षप्रद अनुमानिये । 
बुद्धिदाता भोगकी ओर मोक्षद्‌ पहिचानिये ॥ 


सो०-पुरुष अहं निदोष, वध मोक्ष संग दृश्यके । 
होत जवहि संतोष, वंघन पावत पुरुष नहिं ॥ 


माष्यमाषाटीकासहित । ६३ 
अथे-प्रकाश किया और स्थित यह तीनों रूप सतोगुण आदि तीनों ग॒ुणके 
पंच भूत भर इन्द्रियादिके द्वारा प्रकट होते हैं इसीसे भूतेन्द्रियात्मिक कहाते हैं 
मोग मोक्षके कारण हैं दृश्यके लक्षण संपूर्ण कद्दे गये सतोगुण प्रकाशरूप 
रजोगुण क्रियारूप तमोगुण स्थितरूप ओर भोगमोक्षके कारण जानकर मोक्षकार- 
णोंको अपने हृदयमें धारण करना चाहिये सतोगुणका रूप प्रकाश रजोंगुणका 
क्रिया बुद्धिरूप है जो किया और प्रकाशसे राहेत केवल स्थितरूप मोह है वह 
तमोगुणका रूप हैं सत्गुण कोमल वुद्धिका नाम हैं सतोंगुणी बद्धिवालेकों तुरँ- 
तही गुणकृत तापप्राप्ति होती है रजोगुणसे दुःख और तमोगुणपतें मोह होता है 
जिसका फल अधिक तापरूप है इसी कारणसे जीवात्मा कहने लगता है ।के मुझे 
ताप है दुःख हैं अविवंकी पुरुष उस तापको अज्ञानवश् नहीं जाननेसे भोगते रहते 
हैं। ज्ञानीनन उस तापदुःखक़ो ज्ञानद्वारा जानकर त्यागनेका यत्न- करते हैं जब 
तीनों गुणकी साम्यावस्था होती है तब द्वितीयज्ञान अथीत भेदज्ञान नहीं होता 
उसी तीनों गुणकी साम्यावस्थाका नाम अक़ृति है जो प्रकाशक्रियः ओर स्थितरूप 
दीनों गुणोका है उसका समुदाय अथात्‌ साम्यावस्था प्रधानरूप है वही पंच भूत 
इन्द्रिय और काया आदिका कारण है ओर भूतादेक उत्तके काये हैं ज्ञान और 
खज्ञानमिश्रित इस दृश्यका रूप है इसालय भोग मोक्षकी देनेवाली ह रजोगुण 
आओर तमोगुण और इन दोनोंका संयोग भोगरा कारण हैं और केवल सतोगुण 
ज्ञानदाता होनेसे मीक्षका कारण है इसी कारण बुद्धि भोग मोक्षकी देनेवाली कही है 
जब बाद्धि रजोगरुणी तमोगुणी होती है मोग ओर दुखका कारण हैं और जब 
केबल सतोगुणी होती है तब मोक्ष देनेवाडी होती हे पुरुष सदा निर्दोष है परंतु 
हृश्यके संयोगते बंधन ओर मोक्षकी पाता हैं जब संतोष होता है तबहीं पुरुष 
निबंधन हो जाता हैं ॥ 


दो०-जंसे सेवक भ्रूपके, हार जीतको पा । 
नाम होत है भ्रूपषको, सेना कही न जाइ ॥ 
सो०-तेसे मोक्ष अरु बंध, होत बुद्धिक्कों पुरुष नहि। 
पुरुष सदा निर्वंध, नाम होत धीपति भये ॥ 
बुद्धि मोह सविकार, बद्ध कहावत पुरुष तब । 
मोक्ष होत निरधार, ज्ञान होत जब बुद्धिमें ॥ 
अर्थ-जैसे युद्धमें सेनाकी हार जीत होनेसे वह हार जित राजाकीही कह्दाती है 


६४ “योगदर्शन । 
झैनाकी हारणीत कहनेमें नहीं आती तेसेही बंध और मोक्ष बुद्धिकों होता है पुरु- 
षको नहीं होता परंतु बुद्धिका राजा पुरुषके होनेसे पुरुषही बंध और मोक्ष कहाता 
है जब बुद्धि विकार जो रजोगुण तमोगुणकृत विषय है उनमें मोहित होती है 
तब पुरुष बद्ध कहा जाता है ओर जब केवल सतोंगुणी ज्ञानका प्रकाश बृद्धिमें 
होता हैं तव पुरुष मोक्ष करा जाता है ॥ १८॥ 
विशेषाविशेषलिड़मात्राइलिड्भनि गुणपदीणि ॥१९॥ 
दो०-विशेष ओर अविशेष पुनि, लिंग अखिय सुचार। 
पूर्वक कथित सब गुणनके, ते परिणाम विचार ॥ 
अये-विशेष १ अविशेष २, लिंग ३, अलिंग ४, यह चार रूप जो तीनों 
गुणोंके कहे गये हैं येही गुण परिणाम कहाते ६ ॥ 
भा.चो-अब सब कहत जिगुण परिणामा।सुनर्तहि मिटत सकूछ दुखसामा 
विशेष अरू अविशेष सलिगा। गुण परिणाम चतुर्थ अलिगा ॥ 
पंच भूत इन्द्रिय एकादश । स॒ष् किया व्योपार काये अस ॥ 
यह पोडश परिणाम वशेषा । अहंकार तन्मान सुवेषा ॥ 
घट परिणाम जान अविश्येषा । शांति घोर सूठ नहिं लेशा ॥ 
सबते प्रथम होत जाहीसों । संज्ञालिगमात्र ताहीसों॥ 
महततत्व संज्ञा सम्र॒दाई । कहते आछिंग प्रकृति मुनि गाई ॥ 
यह सब मायाकर परिवारा । दशन सांख्य कहो विस्तारा ॥ 
ताके भेद चार ओर वीसा । मायारहित पुरुष पच ईंसा।॥। 
प्रकृति महान पंच तन्मात्रा । पंच भूत इन्द्रिय दश यात्रा ॥ 
अहंकार मन यह चोवीसा । सांख्यश्ञाद्नमें वणे मुनीशा॥ 
सब हम हृशुय कह्यों समुदाई । द्रष्टा लक्ष मनो मनलाई ॥ 
सो०-द्रष्टा हे अति शुद्ध, यर्थपि देखत बुद्धि सम । 
भोगति भोगहि बुद्धि, भोक्ता मानत स्वयमही ॥ 
आत्मा जानह मित्र, हे नहिं बुद्धिस्वरूप सो । 
पुरुष ज्ञान अवछिन्न, बुद्धिविषय सुख दुख कहत ॥ 


माष्यमापादीकासहित । दद्ष्‌ 


अथे-अब तीनों श़॒ुणोंके परिणामोंकों कहते हैं जितके सुननेसे संपूर्ण दुःखोंकी 
सामा मिट जाती है विशेष अविशेष सर्लिंग ओर अरलिंग ये चार परिणाम गुणोंके 
होते हैं पांच भूत और ग्यारह इन्द्रियां जो सृष्टिके कायेउ्यंवहार हैं इन सॉलहकों 
विशेष परिणाम कहते ६ पांच तन्मात्रा ओर छठा अह्टकार ये छः अविशेष परिं- 
णाम ई इनमें शांते घोर मूहका लेशमी नई होता प्रधान उबसे पहले होनेसे प्रधा- 
नकी संज्ञा ्िंगमात्र हैं महत्तसकी संज्ञाके समुदायकों प्रकृति कहते हैं उसी प्रकृ- 
तिकी अलिंगसंज्ञा हें यह सव मायाका कुटुम्व है इसका विस्तार सांझ्यदरीनर्मे 
कपिलदेवजीने किया है इसके २४ भेद दूँ मायासे राहित पुरुष पत्चीसवां है + सब ये 

प्रकृति १, महत्त्व २, शब्द ३, स्पशे ४, रूप ५, रस 5, गंध ७, आकाश ८, 
वायु ५, अम्नि १०, जल ११, प्रथिवी १२, कणे १३, नेत्र १४, नासिक्रा १५, 
मुख १६, त्वचा १७, हस्त १८, पाई १९, गृदा २०, ।|छग २१, वाकू २२, मन 
२३, अहंकार २४ ओर पच्चौसवां पुरुष सवसे ।भन्न हे सांख्यशाश्रम इसका वर्णन 
विशेषतासे किया गया है यद चारों गुण परिणाम हैं <इयकी समझकरके कहा अब 
द्रशक लक्षणीकों कहते हैं मन लगाके सुनो । यद्याप्रि द्र॒ष्टा बुद्धिके समान अपनेको 
कत्तो मोक्ता जानता है परतु वह न कवों हैं न भोक्ता है वह तो' अत्यंत शुद्ध स्वरूप 
है जो बुद्धि भोगोकोीं मोगठी डै अज्ञानवश अपनेको भोक्ता मान लेता हे आत्मा 
बुद्धिसे मिन्न ह बुद्धस्वरूप आत्मा नहीं है क्‍्याके पुरुष ज्ञानस्वरूप है बुद्धि अज्ञान 
आर सुखदुःखका विषय है ॥ १९ ॥ 


द्रष्ठा दशिमात्रः शुद्धो पपि प्रत्ययानुपश्यः॥ २०॥ 
दो० -देशिधमंनते रहित सो, द्रष्टा अतिहे विशुद्धि | 
तदूपि होत प्रतिविम्बित, घुकुरपम जो बुद्धि॥ 

अथे-हृश्यके धर्मोत्ते रद्ित द्रष् अत्यंत शुद्धस्वकूप है परंतु बुद्धिरूप दर्षणमें 
द्रशकी परछांही अथोत्‌ प्रतििंव पडनेसे बुद्धिही पुदषके समान प्रतीत होने 
लगती है ॥ 
भाष्य छन्द्‌ ०-पुरुष ज्ञाता नित्य अव्यय ज्ञान चेतनरूपकों । 

अविवेक बुद्दी जा फंस सो जान नहिं निम रूपको ॥ 


मान कृत्तो भोगता सुख दुःख पर्म अपमेको । 
कहत है हम कीन जेप्तो भोगि हे फल कर्मको ॥ 


६६ '  योगदर्शन। 

अ्थ-पुरुष ज्ञाता नित्य अविनाशी ज्ञान और चेतन्यरूप है वह अविवेकरूप 
बुद्धिके जालमें फँसकर अपने रूपको भूल जाता है ओर जान नहीं सक्ता दुःख सुख 
धम अधमेका कतो और भोक्ता अपनेको माननें छग जाता है और कहता है कि 
हमने जैसा कमे किया है उसके फलका भोग करते हैं ॥ २० ॥ 


त्‌ छ टृ 
! दथ एव दृश्यस्थात्मा॥ २१॥ 
>दो० “पुरुष भोक्ता कि निमित्त, दृश्य भोगकर रूप । 
भोग करत हे पुरुष सब, दृश्य भोग अनुरूप ॥ 
अथे-पुरुष भोक्ताके लिये दृश्य भोग्यरूप है इसलिये पुरुष दृश्यहूप भोगोंकों 
भोगनेसे दृश्यका आत्मा कहलाता है॥. 
भा. छंद.- पुरुष कारण दृश्य आत्मा ज्ञानक्र पहिचानियें । 
दृश्य जानो भोग्य सब तुम पुरुष भोक्ता मानियें ॥ 
यदृपि मोक्ष क्ताथ जनके दृश्य सब नाशत पने। 
तदपि दृश्य प्रधानरूपा अन्य जन प्रति रहें बने ॥ 


अथ्‌-पुरुष कारण ओर हृश्यका आत्मस्वरूप है हृदय सब भोग्य अथोत मोंग 
करने योग्य है ओर पुरुष भोग करनेवाला भोक्ता है यद्यपि मोक्ष और कृताये पुरु 
पोंके दृश्य सब नाश हो जाते हैं तथपि मोक्ष और कृतार्थ पुरुषोको छोडके अन्य 
पुरुषेमिं दृश्य बने रहते ६ सर्वेया दृश्यका नाश नहीं होता है ॥ २१ ॥ 


कृताथ प्रतिनष्टमप्यनए तदन्‍्यसाधारणलात्‌ ॥२२॥ 


दो२-हृश्य हेतु हे भोगको, अरु अपवर्गेहु जान । 
नष्ट हइय कृताथ जनते, हरय नष्ट नहिं मान ॥ 
ज्ञानीके दशनाशते, दृश्य नाश नहिं होय । 
अज्ञानी जनके विष, बनो रहत है तोय ॥ 


भा० दो०-अमित पुरुष संसारमें, तिनमें मुक्तिन केर । 
नाहझ हशयको होत हे, योग न पावत फेर ॥ 


माष्यमाषाटीकासहित । ६७ 


संसारी जे पुरुष हैं, मुक्ति न पावत सोह । 
बनो रहत तिनके विष, दृश्य नाश नहिं होइ ॥ 
अथे-इस संसारम अनेक पुरुष हैं उन सबमें मुक्तिपुरुर्षोकाही दृश्य नाश होता 
है और फिर कमी हक संयोग नहीं होता ओर जो संसारी पुरुष हैं उनको 
मुक्ति प्राप्त नहीं होती क्योंकि उनमें हृह्य बना रहता है नाश नहीं होता इसलिये 
मोक्षकी इच्छा करनेवाला पुरुष दश्यके नाशका यत्न करे ॥ २२ ॥ 
स्वस्वामिशक्तयोः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः ॥२३॥ 
दो०-बुद्दीको अप पुरुषको, जो अनादि संयोग । 
अज्ञानाका भाग शरद, माक्षज्ञानक यांग ॥ 
अज्ञानी वश दृश्यके, भूलत अपनो रूप । 
भोगत जगके भोग सब, परे रहत भवकूप ॥ 
ज्ञानी अपने ज्ञानसों, भोग त्यागे निन रूप । 
पाहचानत निज रूपका, पावत माक्षस्वरहूप ॥ 
अथै-बृद्धिका और पुरुषका जो अनादि संयोग है वही अज्ञानीको भोगका भोर 
ज्ञानीको मोक्षका सुख देता है अज्ञानी दृश्यके वश होनेसे अपने स्वरूपकों भूलकर 
सांसारिक सब भोगोंकोीं भोगते हैं ओर इस जगड़प कूपमें पडे रहते हैं और ज्ञानी 
अपने ज्ञानके प्रतापसे भोगोंकों त्यागकर अपने स्वरूपकों जान लेनेसे मोक्षको 


० का 


पालत है ॥ 
भा.चो.-हरुय अरु पुरुष शक्ति संयोगा। कारण सत्य भोग्य अरू भोगा॥ 
हश्यशरक्ति जो भोगन योगा । पुरुषशक्ति भोगत सब भोगा ॥ 
भोक्ता पुरुष भोग्य परधाना। विन संयोग वनत नहिं कामा ॥ 
पुरुष प्रकृति संयोग होत जब । भोक्ता भोग्य कहावत हैं तव ॥ 
दोनों शक्ति मिले संयोगा । अनमिल चेतन भोग्य न भोगा ॥ 
तिहि कारण इन कर संयोगा । पावत शाकिरूप सब भोगा ॥ 
अथे-दृश्य शक्ति ओर पुरुषशक्तिका संयोग जो दोनोंके स्वरूपोंकी म्राप्तिका 
कारण है भोग्य और भोक्तारूपसे जानो दृश्यशक्ति भोग्यका नाम है और पुरुषशक्ति 


६८ योगदर्शन । 

ज ओम थे ् 

भोक्ताका नाम है पुरुषका नाम भोक्ता ओर ग्धानका नाम मोग्य हे इन दोनोंके 
संयोगसेददी दोनोंके सरूपोकी प्राप्ति होती है पुरुष और अक्तिका जब संयोग होता 
हृ तब इन दुनाका नाम मेक्ता न भाग्य कह जाता ड़ इन द्ना शाक्तक मल« 
नका हा सवाग हृ अनामल रहनस आाक्ता वे भाग्य नहीं कहात इसाडये इनक 
संग्रोगसे शक्ति अठकूल भोग प्राप्त होता है ॥ २३ ॥ 


तस्य हेतुरविद्या ॥ २४ ॥ 


दो०-हञय पुरुष संयोग कर, हेतु अविदा जान। 
ज्ञानप्राप्तिते होत है, तिहि संयोग विहान ॥ 


अथे-हृश्य ओर पुरुषके संयोंगका कारण अविया है ज्ञानके प्राप्त हो जानेसे 
उस संयोगका नाश हो जाता है ॥ 


भा.चो.-तिहि संयोगकर हेतु अविद्या । मिथ्याज्ञान विपये अबुध्या॥ 
अश्ुुवि माहि शुचि मानत जोई।अनआत्मा आत्मा कर सोई ॥ 
दुखको सुख अनित्यको नित्या। छक्षण जान बुद्धिविपरित्या ॥ 
रूप अविद्या नानहु भाई । ताहि तने संयोग विहाई ॥ 


अथ-ह्य ओर पुरुपके सयागका कारण आवधा ह ।मथ्या ज्ञान आर बाद्धका 
विपययता आवेद्याका रूप हैं आर अश्ञाचम शाच मानता . आर अनात्माकां अत्त्मा 
जानना दुखकां सुख अर आनत्यका नत्य जानना आवद्याका छक्षण ह ये आवधद्ाक 
रूप हैं इनका त्याग दनंस दृश्य आर पुरुषफे संयागका अभाव हा जाता हू ॥ २४ ॥ 


तदमभावात्संयोगामभांतरी हान॑ तहशीः केवल्यम ॥ २५ ॥ 
दोहा ०-पुनि अज्ञान अभावते, हान होत संयोग । 
हानि ताहि पहिचानिये, केवठ आत्मसुभोग ॥ 
थे-अज्ञानके अथंत्‌ अवियाके अभावसे संयोगका अभाव होता हैं इसीको 
शान कहते हँस इस दुःख्क नाशंस कल माक्षयुखका प्राप्त दाता हैं ॥ 
भा० दो*-अज्ञ वासनासहित जे, होत प्रकृतिमें छीन । 
सतगुणके उत्पतिसमय, होत रहत अतिछीन ॥ 


भाष्यमापांटीकास द्वित । द्द्ण्ु 


चितको बा] ध्च 
सो०-चितकों रुय जब होय, पावत मोक्षस्वरूपऊह । 
के 
अन्य उपाय न कोय, साधन एर वेराग्य विन ॥ 
+ हा से खा पाप 
अज्ञानीको बंध, विज्ञानीको मोक्ष है । 
का] + है कर ७ ब 
बुद्दी कारण फंध, पावत्‌ दोड संयोगते ॥ 
अर्थ-जों अज्ञानकी वासनासहित प्रकृतिर्म लीन होते हें उनको सल्वगुणकी 
उत्पत्तममयम क्षाणता हाता रहता हु जब वचत्तका लय हो जाता ४ तव गीक्षरूप 
पाता है सो इस मोक्षका परवेराग्यके सिवाय अन्य उपाय कोई नहईं है अज्ञानीको 
बंधन होता है विज्ञानीकों मोक्ष प्राप्त होता है यह अनज्ञान बुद्धिकों फेम डालनंका 
कारण हू सा दृश्य परुषक सयागल होता है यहावक हानका कहकः अब हानिउपा- 
यका कहते ६ ॥ २५॥। 


विवेकख्यातिराविश्वा हानोपायः ॥ २६॥ 
दो०-ज्ञानविपययरहित जो, हुई विवेक निन रूप । 
हानयत्र छुनिवर कहृत, मानहु ज्ञान स्वरूप ॥ 
अथे-विपरीत ज्ञानको छोडक जो अपने निज रुपक्ा ज्ञान हो जाना वहीं 
हानिका उपाय है ॥ 
भा० दो०-नाञ्ञ अविय्याकें भये, हांत अभाव संयोग । 
हान होत सब दुःखकी, चेतन मुक्ती योग ॥ 
छंद-पुरुष अपने रूपसे हे शुद्ध मोक्षस्परूप सो । 
पर अविद्या हृश्यके वश पाव बंधन दुःखसो ॥ 
हुई भविद्या अभावते संयोग दृक्षिक्री नाश है। 
हश्यको संयोग दुख सो पू्ण भवकी आस हैं ॥ 
रहित जो संयोगते सो पुरुष मोक्षस्वरूपसे । 
परिणाम दुखकी टारकर केवल्य राजत भ्रूपसे ॥ 
हेय अरु हेयदेतुकी और हानिको वर्णन कियो । 
अब अगाडी कहत हानोपाय श्रवणनपुट पियो ॥ 


छ० योगदर्शन । 
दो०-विवेक रुयाति हृठ होत जब, तब संयोग विनाश । 
इंहि कारणते कहत मुनि, हान उपाय प्रकाश ॥ 
अथे-अवैद्याके नाश होनेसे संयोग नाश होता हे संयोगके नाश्से सब 
ढुःखोंकी हानि होती है ढुखोंकी हानिये चेतन्यपुरुप मुक्तिके योग्य हो जाता है पुरुष 
अपने रूपसे शुद्ध और मोक्षरूप है परंतु अविय्याके वश पडके दुःख और बंधनको 
पाता है अविद्याके अभाव होनेसे संयोगकाभी अभाव होता है दृश्यका और पुरुषका 
संयोगही पूर्ण दुःख और जन्ममरणकी त्रासरूप है जो पुरुष हृश्यके संयोगसे 
राहित है वह मोक्षरूपही है वह परिणामदुःखोंसे छूटकर केवल्य मो्षका भोग करनेको 
राजाके समान शोमित होता है यह हेय अथौत्‌ त्पाग करने योग्य दुःख और 
दुःखेंका कारण ओर दुखोंकी निवृत्तिहा वणन किया गया अब आगे दूःखेंकी 
नि त्तिका उपाय वर्णन किया जाता है उसको सुनो जब विवेकख्याति अथोव 
ज्ञान हृठ होता है तव संयोगका नाश होता है इसलिये महर्षि छलेशनिवृत्तिके उपा- 
यकी कहते है ॥ 
चो०-करि विचार देखहु मनमांही । दृश्य बुद्धिते मिन्न सदाही ॥ 
ज्ञानरूप सब रहित विकारा । नाम विवेक रूपाति विस्तारा ॥ 
मिथ्याज्ञान रहित जब होई । विवेक ख्याति कहावत सोई ॥ 
तासे उपजत पर वेरागा | हात ।वेराध वात्ति चित छागा॥ 
सबही छेश नाश हुई जांही । हान उपाय क्यों छुने गाई॥ 
जो कहूँ उपजहि सांस संदेहा । बुद्धिरहित चित जड़ कर गेहा॥ 
बुद्धिविहीन पुरुष कस होरई । बुद्धि सहित सो चेतन सोई॥ 
उत्तर सुनहु सकल मनलाई । समझत मिटहि सकल दुचिताई॥ 
दो०-बुद्धि अहे तिगुणात्मिका, सत रन तम गुण जान । 
रज तम भांग और माह है, सताववंक अनुमान ॥ 
बुद्धी तीन प्रकारकी, रण तम मिथ्या ज्ञान। 
तिहि त्यागतही होत है, बुद्दी सलप्रधान ॥ 


के 


चो०-सत्पप्रधान बुद्धि हे जोई। ताते पुरुष रहित नहिं होई॥ 
रज तम बुद्धि मोह अरु भोगा । त्यान्य क्यो इनकर संयोगा ॥ 


भाष्यभाषाटीकासाहित । ७१ 


पुरुष निरंतर ज्ञानशक्तिमय । होत न दोष पुरुष चेतनंवय ॥ 
मोक्षरूप महज्ञान शक्ति नो । रहत सवेदा नश॒त नहीं तो ॥ 
केवल शब्दभाव विन जाने। होत महाअ्रम विन पहिचाने ॥ 
बुद्धराहत तुम पुरुष न जानों। रमतमहीन क्यों मम मानो ॥ 
अथे-विचारपूर्वक देखो पुरुष दृश्य बद्धिसे सदा मिन्न है ओर ज्ञानस्वरूप सर्वे 
विकराएेसे और मिथ्याज्ञानसे रहित विवेकरूपाति हैँ उससे परवेराग्य भ्राप्त द्ोता है 
और सवे चित्तकी वृत्तियोंके निरोधसे छेशोंकरा नाश हो जाता है इसीकों महर्षि 
हानका उपाय कहते है यदि कहीं ऐसा संदेह हो कि बुद्धिसे रहित चित्त जडसमान 
ठहरेगा बुद्धिक विना पुरुष चेतन नहीं हो सक्ता बुद्धिसेयोगसेही चेतन प्रतीत 
होता है तो इसके उत्तरकों सुनों जिससे तुम्दारा चित्तका दुश्चितन मिट जावे सुनों 
बाद्ध सत्व रजस तवमस भदस तत्रग्मणात्मका है रजस तमंस भाग आर माहका रूप 
है ओ सत्वगुण पूर्ण विवेक जानना चाहिये सो इन तीनों भेदोमेसे रजोगुणरूपी 
भोग और तमोगुणरूपी मोहकों त्यागकर केवल सतोंगुणी विवेकरूप बुद्धिका ग्रहण 
है सत्वप्रधान बुद्धिसे पुरुष कभी रहित नहीं होता रजस तमस भोगमोहरूप बुद्धिका 
त्याग कहा है पुरुष तो निरंतर ज्ञानशक्तिमय है पुरुषका चैतन्यतामें दोष नहीं 
आदा मोक्षरूपमें ज्ञान शाक्ते सवेदा रहता ह उसका नाश नहीं हाता केवल शब्द 
जानकर भाव न जाननेसे भ्रम होता है सो तुम बुद्धिसें रहित पुरुषको न जानो 
इमने तो रज तम भोग मोहसे राहित होनेको कहा है यह माननीय है ॥ २६ ॥ 


तस्य सप्तवा प्रान्तभामः प्रज्ञा॥ २७॥ 
दो०-ता विवेकअख्यातिकी, प्रज्ञाभूमी सात । 
प्रान्तभ्रूमिहू जानिये, तिनहि गनावत आंत ॥ 
अथनावं बंका पुरुषका ववकक्‍बादका! सात प्रकागका अत अवस्था होती है तनका 
गिनाते हैं ॥ 
भाष्य० दो०-हेय अरु हेयहेतु हे, संप्रज्ञात तृतीय । 
चोथी ख्यातिविषेक हे, मुक्तिस्वरूप सुधीय ॥ 
चो०-अब उत्तरकी तीनों भ्रूमी । चित्त विमुक्तिरप गति घूमी ॥ 
भोग त्यागकर मुक्ति विधाना । द्वितीय अविद्या नाश सिराना ॥ 


हरे योगदर्शन। 
विजय कियेते मुणसंबंधा । होय रहित तिनसो निरंधा | 
निमंल सुक्तिरूप हुई जाई । सातों रूप कहे हम गाई ॥ 


अथ-देय १९, हेयहेतु २, संप्ज्ञात ३. विवकेख्याति ४, यह चार प्रकारकी 
बुद्धि मुक्ति देनेवाली ह आर उत्तर तीन म्रापि चित्तकी मुक्तिरूप हैं भोगोंक्ी त्यागकर 
मुक्तिका साधन करना १, दूसरी आगयाके नाश होनेसे गुणसंबंधोंकों जीत निर्बंध 
होना, तीसरी निर्मल मुक्तिरूप हो जाना यह सातों प्रज्ञाभूमि जाननी याहिये ॥२७॥ 


योगाड्ानुष्ठानादशुचिक्षये ज्ञानदीमिराविवेक- 
ख्यातेः ॥ २८ ॥ 
दो०-योगअंग साधन किये, अशुची सब मिट जात । 
विवेकर्यातिको पायकर, ज्ञानप्रदीप दिखात ॥ 
_अवे-योगके अंगोंका साधन करनेसे सब अपवैत्रताका नाश हो जाता है और 
वकरूपथातक उत्पन्न हानस ज्ञान मंदातव हाता है ॥ 
भा.चो.-विन साधनके सिधि नहिं पावत। ताते साधन वर्ण सुनावत ॥ 
योग अंग नो साधन करई। होत अश्ुचि क्षय पाप न हरई ॥ 
अश्जुचि नाशते दीपित ज्ञाना ।तथा विवेक ख्याति अनुमाना॥ 
विवेकरुपातिते अशुवि वियोगा। जेसे विटप कुठार संयोगा॥ 


अथ-विना साधनके सिद्धि प्राप्ति नहीं होती इसाडेये अब साधनोंका कथन 
किया जाता है योगके अंगोंका जो साधन करता हैं उसकी अशुवि नाश होकर 
पाप नष्ठ हो जाते हैं अशुचि नाश होनेसेज्ञा नदीप्र हो जाता है. और विवेकख्यातिका 
उदय होता है उस विवेकख्यातिसे अश्चुचि ऐप नाश हो जावी है जेसे कुठरके 
संयोगसे वृक्षका नाश हो जाता है ॥ २८ ॥ 


यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणा- 
ध्यानसमाधयो5ष्टावड्भानि ॥ २९॥ 


सो०-यम नियमासन साधि, प्राणायाम प्रतिहार अरू । 
धारण ध्यान समाधि, अष्ट कड़े अंग योगके ॥ 


भाष्यमपांटीकासदित । ७३ 
' अथें-यम १, नियम २, आसन ३, प्राणायाम ४, प्रत्याहार ५, धारणा ६, 
ध्यान ७, समाधि ८ ये आठ थोगके अंग हैं ॥ 
भा. दो.-आठ अंग हैं योगके, यम नियमासन साथि । 
प्रागायाम प्रतिहार अरु, घारणा ध्यान समाष ॥ 


अर्थ-आठ अंग योगके हैं यम १, नियम २, आसन ३, प्राणायाम ४, प्रत्या- 
हार ५ घारणा ६, ध्यान ७, समाधि ८ ॥ २९ ॥ 


अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचयपरिग्रहा यमाः ॥ ३० ॥ 


दो०-अहिंसा सत्य आस्तेय पुनि, बह्मचर्ध जिय जान । 
अपरिग्रह सब पांच मिल, यमस्वरूप पीहिचान ॥ 


अर्थ-अ्हसा १, सत्य २, आस्तेय ३, अह्मचये ४, अपरिग्रह « थे पांचों 
मिलकर यम कहाते हैं॥ 


भा. दो.-सर्व देश सब काठमें, वध ओर वेर न होय । 
जर्वाहि अहिंसा जानिये, धम सत्य हे सोय ॥ 
छंद-मन तथा इन्द्रीनते जो होत ज्ञान अभम हे । 
छलरहित छलद्दीन बोठत कहतत सत्य सुधर्म हे ॥ 
आअस सत्य बोलत होत अनहित देत परको ताप है । 
होत ऐसे सत्य भाषत महा अधरम पाप हे ॥ 
विना आज्ञा धनीके पन हरत नहिं भन्‍्यायसो । 
गुप्तम मनमांहि इच्छा होत नह घन थापसो ॥ 
स्तेय याकी नाम हे सुन लेहु अस मुनिवर कहे 
तेहि वश कर लिंग इन्द्री काम अंतिं कतकर गह ॥ 


सो०-अज्नचयं अस नाम, वर्णन निहि पूरव कियो । 
साधनते विश्राम, चित नह चंचठता गहत॥ 


७ड . योगद्शेन । 


दो०-जिहि पदाथमें दोष ठखि, राग बढावत जोड़ । 
इच्छा तिनमें करत नहिं, मान परिग्रह सोड ॥ 
अपरिग्रह यह जानिये, भेद्सहित सव गाय । 
लक्षण पांचों यमनके, कहे सकल सप्तुझाय ॥ 


अथ-सव्व देश ओर सब कालमें वध ओर बेरकी इच्छ। न होना अहिंसा घर्म 
कहाता है मन ओर इवद्रियोंके द्वरा जो निम्नेम ज्ञान हों छलरहित उसको वेसाही 
जानना मानना कहना सत्य कहाता है जो सत्य परका अनहित करनेत्राला ओर 
ताप देनेवाला हो उस ऐसे सत्य बोलनेसे अथर्म ओर पापभागी होता है विना 
आज्ञा धनीके जो अन्यायसे किसीका धन नहीं लेते ओर गुप्तमेभी अन्यायसे घन 
पानेकी इच्छा भी नहीं करते यह विना आज्ञा घनीके घनकी अन्याय गुप्त ओर 
प्रकटर्म इच्छाकाभी न होनेका नाम आस्तेय है लिगेंद्रियकों वश कर कामदेवका 
रोकना अह्मच्य कहाता है इसको प्रथम कह चुके हैं इसके साधनसे विश्राम और 
चित निश्चल होता है जो पदार्थ रागकों बढाता है उसको दोपरूप और परिग्रइरूप 
जान उनमें इच्छाका न करना अपरिग्रह जानना चादिये ये पांचों यमके भेद लक्ष- 

सिहित समझकर कहे गये है ॥ ३० ॥ 


एत जातिदेशकाठ्समयानवच्छिन्नाः साथे- 
भोमा महाव्ृतम्‌॥ ३१॥ 
सो ०-अनहिंसादिक पांच, जाति देश और काल विन । 
समयरहित यह पांच, सावेभोम ओर महात्रत ॥ 
अथ-आहसा आादेक पांचा यम जाते देश काठ आर समय्स राहत हॉनस 
सावभाम महावत्रत कहात हू ॥ 
भा.चो.-जाति देश ओर काठूसमय जो। इनते रहित अधिसादिक सो ॥ 
सावेभूमि पाठन यह धम्मों। नाम महावत परम सुकमों ॥ 
शोच ओर संतोष तपस्या। वेद पठन स्वाध्याय समस्या ॥ 
पंचम ईश्वर कर प्रणिधाना । पांचों नियम कहत कर गाना ॥ 
. खअथे-जाति देश काल समयसे राहित अहिंसादिक पांच नियमोकी साव भोम महा- 


भाष्यमाषा्कासहित । उप 


ब्रत संज्ञा है । शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वस्प्रणिंधान पांचों नियरमोंका बर्णेन 
आगे किया जाता है ॥ ३१ ॥ 


शोचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ३२॥ 


दो०-शोच आर संतोष तप, स्वाध्याय ईंश्वरप्यान । 
पांच नियम मुनिवर कहे, मानहु सत्य प्रमान ॥ 

5 अथै-शोच १, संतोष २, तप ३,' खाध्याय ४, ईश्वस्रणिधान ५ ये पाच 

नियम जानने चाहय ॥ 

भा.चो.-शोच नाम पावनता जानो । अंतर बाह्य द्विधा अनुमानों ॥ 
रक्षा प्राणमात्रक्ी होई । इच्छा अधिक न राखहि जोई ॥ 
यह संतोष नाम कर गायो । ताकी मुनिवर भेद बतायो ॥ 
छुघा पिपासा शीत उष्ण जो । चांद्रायण ओर कृच्छब्रत नो॥ 


दो०-शुभ कमेनते करत जो, मन जोर आत्मा ताप । 
निर्मे करत सुवर्ण सम, इमि तप नाशत पाप ॥ 


छं०-प्रणव जप अरु मोक्ष विद्या पठन वेद अरु शास्रकों । 
स्वाध्याय जानो नाम याको घुक्तदाता पात्रकी ॥ 
सब कम और शुभ धम अपंण इंशमें जो करत ६ । 
प्रणिधान कर चित स्वस्थ सकूठ कुतके मनते हरत है ॥ 
अथं-शांच अथात्‌ पावत्रता यह अतर आर बाह्य भदध दा यकारका हे अपन 
प्राणमात्रका रक्षाक ।नारूत्त इच्छा हना आधक न हाना संताप कहावा है भूख 
प्यास शीत उष्णका सहन कृच्छुचाद्रायणाद व्रत करता छुभ कमाकोा आम्िर्म 
मन और आत्माको तपाकर स्वर्णके समान निर्मल करनेका नाम तप है #कारका 
जप आर मोक्षविद्या आर वदशाख्राक्का पठन स्वाध्यायपात्रकां मुक्तदाता हू सब 
कमा और शुभधम।क फ्लका इईश्वरमें अपंण करना आर ध्यान करक चत्तका स्वस्थ 
करना ईशरप्रणिधान कहता है इससे संपूर्ण मनक्ी कुतकॉका नाश होता है ॥ ३२॥ 


वितर्कबाधने प्रतिपक्षमावनम ॥ ३३॥ 


७६ : औगदर्शन । 


_दो*-नो संयम ओर नियमते, चित्त होय विपरीति । 
तो तिनके प्रतिपक्षकी, भावन कर चित जाति ॥ 
अथ-जो संयन और नियमके मारसे चित्त पीछेको हंटे तो संयमानियमके प्रति- 
पक्षकी भावता अथीत्‌ विचार करके चिचको जीते और हथने न देंवे ॥ 
छं०-वितर्के वाधित होय मन तब करहि सत्य विचार सो । 
प्रतिपक्ष अपिसों काट कुत्सित तक चितते रारसों ॥ 
अशुभम जां ठदाठसा अनुमाद्ता सुखकार]न । 
अस करत अपने कोभवड् नहिं गनत परदुख दारुने ॥ 
अथे-जब मन कुतकोंसे वाधित होय तब सत्य विचारकों काममें लावे और उस 
कुतकेको प्रतिपक्षके विचाररूपों खड्से कुत्सित वकाकों चित्तते काटकर हटा देवे 
अशुभ कमाकी जो लालपा ओर प्रसन्नता सुखके निःमेत्त हुई हे उसे इस विचारसे 
हटा देव कि में अपने सुखके निभित्त दूसरेकों दुःख देना चाहता हूँ क्‍या मेरी इस 
करतूतिते किसीकी दुः नहीं होगा यदि अपने सुखके निमित्त कोई मुन्ने दुःख देवे 


तो क्‍या मुझे दुःख न होगा फ़िर क्‍या कारण हि भ अपने भडेके निमित्त 
किसीको दुःख हूँ ॥ ३३ ॥ 


वितर्कहिसादयः कृतकारिताउमोदिता लोमक्रोध- 
मोहपूवका मृदुमध्याधिमात्रा ठुःखान्ञानानन्त- 
फला इति प्रतिपक्षमावनस्‌॥ ३४ ॥ 
दो०-छोभ कोष ओर मोह ये, न्यून्याधिक जत्त होत ॥ 
हिंसा आदि वितके तस, मृदु मध्यादि उदोत ॥ 
आप करे ओर अन्यकी, प्रेरणक्ृत जो होड़ । 
प्रथम मान अनुमोदिता, दुख अनंत फल सोडक्‍़ ॥ 
हिंसा आदिकसे कह, होत न सुख ठवलेश । 
कैश रहत है सवेदा, कर प्रत्रिपक्ष विशेष ॥ 


अर्थ-लोम, कीध, मोह जैसे जेसे न्यून्याधिक होता है वैसेद्दी हिंसादिक वित- 
कंमी म्ढु मध्य अधिक होते रहते हैं म्रथम तो उन हिंसादिक वितकोंसे प्रसन्नता 


भाष्यभाषाटीकांसहिंत । ७७ 


है परन्तु उसका फल अनन्त दुःख होता है चाहे वह स्वयं करे या किसी अन्‍्यवी 


"की 


अेरणीसे करे हिंसा आदिकर्स तो कमी लवलेशमामत्रमी सुख नहीं होता सबेदा छेश 
रहता है इससे इनकी निवृत्तिके लिये यत्र करे ॥ 
भा० दो०-हिंसा आदि वितक जो, कृत अनुमोदित छोभ । 

क्रीप माह मृदु मध्य आध, करत दुःसकृत छाभ ॥ 

कर कचार दखाह सुनन, हसादक दुखखान । 

इन कर फल जज्ञान दुख, हे अनंत जिय जान ॥ 

लोभ मोह आर क्रोधवशञ, पर अनहित निज काज । 

अनुमादत चत करत हैं, भत ब्र खान ॥ 

हृढ कर सकल वितकका त्वाग कर सुखद्ाग । 

कर विचार त्यागन करे, रहे मोक्ष सुखपांगे ॥ 

अथै-लोभ, क्रोध. मोहके वश हिंसा आदि वितर्ककी करता हैं और अनुमोदित 

होता है जैसा झदु मध्य आधिक लोभ क्रोव मोह होता है बेसाही दुःखभी होता है 
बुद्धिमान विचारद्वारा दरखे हिंसादिक दुःखकी खान है सनक्रा फल अन्ञानक्ृत अनन्त 
दुःखही है छोम क्रोध और मोइके वश होकर अपने सुखके लिये पराया अनहित 
करता है सो इससे पहले तो चित्त प्रसन्न होता है परन्तु अंत सब सुख नष्ट होकर 
अनन्त दुःख प्राप्ते होता है सो जो सुख चाहे वह दृह करके द्विंसादिक सब वित- 
कोका विचारद्वारा त्यागके मोक्षमुखंके यत्नमें लगा रहे ॥ ३४ ॥ 


जुर ऊर 


अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सब्रिधी वेरत्यागः ॥ ३५ ॥ 
दो०-हिसा जो नहिं करत हैं, तिनको फल अस होइ । 
तिनसों बेर न कर्रहे कीउ, जगत जीव जो कोइ ॥ 
अर्थ-जों हिंसा नहीं करते हिंसा न केसे उनसे संसारमें जितने जीवमात्र हैं 
कोई बैर नहीं करता हैं यही अदिसाका प्रतिष्ठित फल है ॥ ३५ ॥ 
सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयलस ॥ ३६ । 
दो०-सत्य वचन बोठत सदा, झूठ न चितमें छाव । 
आति अमोघ वाणी ले, वचन सिद्धि कंद्द पाव ॥ 


७८ .. - योगद्दन । 
- अर्थ-जों सदा सत्य वचन बोलता झूठकों चित्तमंभी नहीं आने देता उसका 
आते अमोध वाणी और वचनकी सिद्धि प्राप्त होती है यह सत्यका प्रावाष्ठत 
फल है ॥ ३६ ॥ 
चर आप ५ ३] सर्वर बिक 
अस्तयतआरतवष्ठार्था त्नाप्रस्थानम ॥ ३७ ॥ 


क् ० कं पी) हि कक 


दो०-तनसों चोरी कराहे नहिं, मनहूमें नहि लाइ । 
जह याह तह मठत है, स्वय रत्न सब आईइ ॥ 
अथे-जो तनसे चोगे नहीं करता ओर चोरीरूप कुकम मनमेंभो नहीं आने देता 
उसको जहां वह चाहे वहांही सब रत्न खयेहीं आकर मप्त हो जाते हैं यह अस्ते- 
यका प्रतिष्ठित फल हैँ ॥ ३७ ॥ 


ब्रह्मचयप्रतिष्ठायां वीयठाभः ॥ ३८ ॥ 
दो०-बह्मचये घारण किये, वछ अरु वीये हृढाय । 
आगणिमादिक सिद्धीनकों, सहन लेत सो पाय॥ 
अर्थ-अह्मचयेके धारण करनेसे, बल और वीये दहृह होता है और अणिमादिक 
आरें सिद्धिकों सहजही पा लेवा है यह अद्यचर्यका प्रतिष्ठित फल है ॥ ३८ ॥ 
(8० हि. ४ थ्‌ रा +$ ७. 
अपरिग्रहस्थेय जन्मकथन्तासंबोधः ॥ ३९ ॥ 
दो ०-अपरियह यिर होत जब, ठहत ज्ञान निज कमे । 
तीन काठके जन्मका, पावत ज्ञान अभम ॥ 
अथे-ञव अपरिग्रह स्थिर होता है तब उसकी अपने कर्मोका ज्ञान होता है इससे 
वह भूत वर्तमान भविष्यत्‌ तीनों कालके जन्मको जान छेता है यह अपरिधिहका 
फूल है ॥ ३५ ॥ 
शोचात्सांगजुग॒ुप्सा पेरेरसंसगः ॥ ४० ॥ 
दो*-पूरण शुचिकी प्रातिते, होत घणा निन काय। 
पर अंग शुद्ध अशुद्ध कर, कपह न संग कराय ॥ 


भाष्यमापाटीकासदित । ७९, 


अथे-पूर्णे शुचिक्री प्रापिसे अपनेही शरीरमें घृणा होने ठंगती है पराया अंग 

कैप्ताही शुद्ध अशुद्ध हो वह कमी उसका संग नहीं करता यह शुचि बाह्य और 
अम्यंतर भेदसे दो प्रकारकी हैं ॥ 

भा. चो.-पूरण शुचि निश्चठ जब होई। अपने अंग घृणा कर सोई ॥ 

अपने अंग घृणा जब होई । परसंस्ग करे नहं सोई ॥ 

अंतरीय शाच करत वसाना । हींत शुद्ध नाशत अज्नाना ॥ 

तबही ज्ञान प्रकट हुई जाई । प्रण शुति जानहु तब पाई ॥ 

अथे-जब पूर्ण शुचि निश्चल हो जाती है तब अपनेही बंगर्म घृणा उत्पन्न 

कर लेता हैं जब अपने अंगमे घृणा हो जाती है तब अन्यक्ा संसगेभी वह नहीं 

करता यह वाह्य शुचिका लक्षण है अन्तरीय शुचि जब प्राप्त रोती है तब अज्ञान ओर 

अन्ञानके कार्य नष्ट होके ज्ञानका प्रकाश हो जाता है इसीओी पूर्ण शुचि कहते है ॥४०॥ 


सतलशुद्धिसोमनस्येकास्येन्द्रियनयात्मदर्शनयो- 
ग्यत्वानि च॥ ४१ ॥ 


दो ०-मेजियादिते होत है) रागादिककी हानि । 
रागहानिते होत पुनि, सलशुद्धि निय जाने ॥ 
सत्वशुद्धत स्वच्छता, चत्त स्थतहू जान 
चित्तकी स्थिरता भये, इन्द्रिय सब वश मान । 
इच्द्रयक वाशकारत, हात याग्यता पमं । ॒ 
आत्माकां दशन करत, पान ठहत कछु शम ॥ 
अथै-मेत्री आदिकसे रागादिकका नाश द्वोता है, रागनाश होनेसे सत्वगुणरी 
शुद्धता होती हैं सलशुद्धिसे खच्छता और चित्त स्थिर होता है, वित्तके स्थिर होनेसे 
इन्द्रियां वश हो जांती हैं, ईद्रियोंके वश होनेसे योग्यता प्राप्त होती है योग्यतासें 
आत्माका दर्शन होता है फिर कुछमी छेश नहीं रहता ॥ 


भाष्य दो ०-सलशझुद्धि ओर इन्द्रिनय, मन प्रसन्न जब होह। 
आत्मज्ञानके योगते, अव्यय सुख रूह सोइ ॥ 


<०. योगदर्षन । 
अथै-सत्वकी शुद्धि और इन्द्रियोंकी विजयसे मन प्रसन्न होता है मनकी प्रंसन्न- 
तासे आतज्ञानद्वारा अक्षय सुखको पाता है ॥ ४१॥ 


संतोषादनुत्तम सुखठामः ॥ ४२ ॥ 


दो०-होत सकल संतोपते, आति उत्तम सुख जोह । 
प्राप्त होत है विन॑हि अम, संशय करो न कोइ ॥ 

शक >सतापत आत उत्तम सुख वनाहा श्रम गां्त है जाता हें इसमे संशय 
है हे । 

भाष्य चो ०-पूर्ण होत संतोष जब, अति उत्तम सुख लेत । 

नाश होत तृष्णा दुखद, कबहूँ दुःख नहिं देत ॥ 
अथं-जब पूण सताष हा जाता है दब आंत उत्तम खुख पता है और दुखदाड 
तष्णाका नाश हांक( कमा दुख नहां देता हूं॥ ४२ ॥ 


कायन्रयासडिरशुचिक्षयात्तपसः ॥ ४३ ॥ 


दो ०-तपते रन तम अशुचि उब) सहज होत हे दूर । 
काया आर इन्द्रीनकी, सिद्धि पाय भरपूर ॥ 
_ अथ-_पस्पासे रजोयुण वमोगुणी अशावे सहजमें दूर होकर काया और इन्द्र 
याकी पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है ॥ 
ष्य दो०-तपते नाशत अशुचिके, प्राप्ति सिद्धि अणिमादि । 
शारीरिक इन्द्रियनकी, दूर दृष्टि श्रवणाद ॥ 


अथै-तपस्यासे अशुचिका नाश हो+र अणिमादिक सिद्ध ओर शारीरिक ओर 
इन्द्रियादिककी सिद्धि दूरदृष्टि दूरश्रवणमों प्राप्त हो जाता दे ॥ ४३ ॥ 


स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः ॥ ४४ ॥ 


दो ०-स्वाध्यायकी पूर्णता, इष्ट देवको देखि । 
हुईं अभीश्हु सिद्धि सब, देव आप तिहि पेखि ॥ 


भाष्यभाषाटीकासहित । ८१ 


+ अथे-स्वाध्यायकी, पूर्णतासे इध्देवका दशन और अभीष्ट मनोरथ सिद्ध होता है 
ओर देवता आपही उसपर कृपा करता है ॥ 
भाष्य छंद०-स्वाध्यायते जप मंत्र इंश्वर ध्यान जे नर करत हें। 
होत देन देवता निज इष्ट कह अनुसरत हैं ॥ 
मंत्र जानो प्रणण जाको आतमा निम देवको । 
आतमा परसादते तब जीव पावत मुक्तिको ॥ 
अथे-स्वाध्याय वेदादिका पठन और मंत्रका जप॒ ओर ३श्वरका ध्यान करनेसे 
अपने इश्देवका दर्शन होता है जिसका मंत्र प्रण' और नाम जिसका आत्मा है 
वह प्रसन्न होता हे आत्माके प्रसन्न होनेसे मुक्ति प्राप्त होती हैं ॥ ४४ ॥ 
समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌ ॥ ४५ ॥ 
दो०-ईश्वरके प्रणिधानते, होत समाधी सिद्ध । 
भप्रज्ञात समाधिकी, ठगी रहृत सब रिद्ध ॥ 
अथे-ई बरके प्रणिधानते समाधि सिद्ध होती है और संग्रज्ञातसमाधिकी संपूर्ण 
सामग्री प्राप्त द्ोती है ॥ ४५ ॥ 
स्थिरसुखमासनस ॥ ४६ ॥ 
दो०-स्थिर सुख जासों मिले, आसन ताको नाम । 
पद्मासन वीरासन, भद्रासन सुखधाम ॥ 
अर्थ- भासनसे स्थिर सुख प्राप्त होता है सुखदाईं आसन कई ग्रकारके द्ोते है 
जैसे पद्मासन वीरासन भद्रासन आदि ॥ ४६ ॥ 


प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिम्यास्‌ ॥ ४७ ॥ 


दो०-सहज चेष्टा देहकी, करत शेषत्तम काय । 
निश्चल करहि शरीर तब, आसन सिध हुई जाय ॥ 
अथे-इस आसनजीत हो जानेसे काया ऐसी शिविल और प्रयलहीन हो जाती 
है कि तनकभी नहीं चलती जेसी अनंत शेषजीकी काया निश्वल है अथवा अनंत 


जो परमे धर है उसमें निश्चल चित्त हो जाता है॥ ४७॥ 
६ 


८३ योगदर्शन । 
ततो द्वन्द्रानभिधातः ॥ 8८ ॥ 


दो०-आसनकी तिद्धी ठट्ठे, इन्द्र करत नहिं पात । 
शीत उण्ण दुख सुख कछू, व्यापत नहिं तिदहि गात ॥ 


७ ७ 


अथै-आसनसिदे दोनेसे स्व इन्द्वेका नाश होता है ओर शीत उष्ण दुःख 
सुखकी कुछ बाधा शरीरकों नहीं होती तव आसनासिद्धि भयी जाननी चाहिये ॥ 
भा. दो ०-आसनजित जब होत तब, मिटत सकल दुखद्वंद 
शीत उष्ण वाधत नहीं, हात प्यान स्वच्छद्‌ ॥। 
अथे-आसनसिद्धि होनेसे संपूर्ण दुख और दवेंद्ध 45 शीत उष्ण बाधित नहीं होते 
निष्कंटक ध्यान छग जाता है॥ ४८ ॥ 


वस्मिन्सति श्वासप्रश्वासयोगतिविच्छेदः प्राणायामः ४९ 


दो०-नव आसनजित होत तव, श्वास ओर प्रश्नास । 
गति अभाव तिहि होत हे, प्राणायाम प्रकाश ॥ 


अथ-आसनजित होनेसे श्वास और प्रश्ासकी गतिका अभाव हो जाता है ओर 
प्राणायामका प्रकाश होता है ॥ ४९ ॥ 


बाह्य भ्यन्तरस्तंभवत्तिदेशकालसंख्यामिः परि- 
दृष्टो दीप॑सूक्ष्म:॥ ५० ॥ 
दो०-वाह्यबृत्ति जरू अंतर, स्तम्भवृत्ति जिय जान । 
प्राणायाम विभेद त्रय, लेहु तिने पहचान ॥ 
अथे-बाह्नबृत्ति ९, अंतदंतति २, स्तम्मबृत्ति ३ ये प्राणायामके तीन भेद है॥ 
भाष्य सो ०-रेचक वायूरोघ, वाह्मृत्ति जानो सवे । 
पूरकको भवरोधष, अंतखृत्ती जानियें ॥ 
दोनों केर प्रभाव, स्तम्भवृत्ति हे तीसरी । 
देशकाढको पाव, संस्याते रुघ्ठु दीप हे ॥ 


माष्यमापषाटीकासहित । <३ 


अथे-रेचंक वायुके अवरोधका नाम बाह्मवत्ति ओर पूरकबायुके अक्रोधका नाम 
अंतबेत्ति और दोनोंके अवरोधको स्तंभवात्ति कहते हैं । देशकाठ और संख्यासे रूघु 
ओर दीधे प्राणायाम हो जाता है ॥ ५० ॥ 
. बाह्मम्यंतरविषयाक्षेपी चतुर्थ! ॥ ५१ ॥ 
दो ०-रेचक पूरक दोउनको, आशक्षेपी नो कोइ । 
चोथो प्राणायाम सो, कुम्भक जानो सोइ ॥ 
जथे-रेचक पूरक दोनोंका आक्षेपी जो है उसका नाम ऊंभक चौथा प्राणायाम है॥ ५ १॥ 
ततःक्षीयते प्रकाशावरणस्‌ ॥ ५२ ॥ 
दो०-प्राणायामप्रयोगते, होत विवेक प्रकाश । 
तब आवरण अज्ञान तम, सहज होत सब नाहझ ॥ 
अथे-प्राणायाम प्रयोगसे विबेक प्रकाश होता है तब अज्ञानरूपी आवरण सहजंदी 
नाश हो जाता है ॥ 
भा“दो०-ताते क्षीण होत अज्ञाना। जो आवरण मोह मद नाना ॥ 
ज्ञानदीप और आत्मप्रकाशा । प्राणायाम वंघकर नाश्ा॥ 
संशय कछ न जामें जानो । नो फल कट्मो सत्य जिय मानो ॥ 
राग द्वेष सब केश मिटाई। आत्मप्रकाश सुःख सरसाई ॥ 


अथ-इससे अज्ञान क्षीण होकर मोहमदमानरूपी आवरणका नाश होता है और 
ज्ञानदीप्त होनेसे आत्माका प्रकाश होता है और संपूर्ण बंधर्नोका नाश होता है इसमें 
कुछ संशय नहीं है जो फल कहा है वह सत्य जानना चाहिये राग, देष और डेलझों- 
का नाश होनेसे आत्माके प्रकाशका अक्षय सुख होता है ॥ ५२॥ 


धारणासु च योग्यता मनसः ॥ ५३ ॥ 
दो०-मन स्थिरकर हेत दे, प्राणायाम विशुद्ध । 
तिद्ि निश्चक कर जारणा, अमत नहीं कहे बुद्धि ॥ 


अथै-मन स्थिरका कारण प्राणायाम है तिससे निश्चह धारंगा होती दे और फिर 
बुद्ध कही नहीं भ्रमती है ॥ ५३॥ 


८४ योगदशन । 


स्वविषयात्संयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रि 
णां प्रत्याहारः ॥ ५४ ॥ 


दो० “इन्द्रिय अपने विषयस्तों, होत रहित अतिस्वच्छ | 
चितस्वरूप सम हीत तब, प्त्याहार प्रत्यक्ष ॥ 
अर्थ-जब इंद्रियां अपने २ विषयोंसे रहित होकर अतिस्वच्छ हो जाती हैं 
ओर तिनका चित्तस्वरूप द्वो जाता है तब प्रत्याहार प्रत्यक्ष भया जाननीय है ॥५४॥ 
तंतः परमावश्यतेन्द्रियाणाम्‌ ॥ ५५ ॥ 
दोहा-प्रत्याहार जब होत है, पूणे महावलवान । 
इन्द्रिय सहजहि होत वश, यह निश्चय जिय जान ॥ 
अथै-जब प्रत्याहार पण होकर बलवान होता है तब इन्द्रिय वश हो जाती है 
यह निश्चय है ॥ 
भाष्य दो ०-इन्द्रिय जित जब होत चित, धारत प्रत्याहार । 
धमेविरुद्ध न जाय चित, पावत ध्येयाकार ॥ 
अ्थे-जब इन्द्रियां वश हो जाती हैं और घारणा हढ हो जाती है तब धमै- 
विरुद्ध चित्त कद्दीमी नहीं जाता ध्येयाकार हो जाता है ॥५५॥ 
दो०-श्रीपातंगलियोगको, साधनपाद द्वितीय | 
रामवकस पूरण कियो, तिहि जाने दुख छीय ॥ 
अर्थ-श्रीपार्त जलिमइविंप्रण| तयोगशाखके साधनपादरूपभाषाभाष्यको पूर्ण कि 
जिसके जाननेसे से दुःखाकत नाश होता है ॥ 


इति औपतंजलियोगशास््रे भाषाभाष्ये श्रीमत्पंडितगुरूद्याल्स्यात्मजपंढित 
रामभक्‍तविराचिते स्ाधनपादूृद्वितीयः समाप्त ॥ २॥ 


सपकपथाधारप..0ह0...0ह.. मो 





आष्यमाषादीकासहित । ८ 


अथ विभतिपादततीय प्रारम्भ: 


सो ०-विनय करों कर जोरि, सीस नाय मुनिवर चरण। 
पातंजलहि निहोरि, विभ्वूतिपाद वर्णन करों ॥ 


देशबंधश्रित्तस्थ धारणा ॥ १ ॥ 
दो०-एकदेशमें चित्तको, वंपन हठ कर होइ । 
डिगहि नहीं तिहु कालमें, कहत धारणा सोइ ॥ 
अथै-एक देशमें वित्तका दृढपूर्वक ऐसा बंधन हो जानेका नाम धारणा है जों 
तीनों कालमे फिर वहांधे चित्त कही न डिगने पांव ॥ 
भाष्य दो ०-हुृद्यकमल बिच चित्तको, के मस्तकके देश । 
बिह्ा ओर नासाग्रमें, करहि धारणा शेष ॥ 
चंचलतासे रोककर, चित स्थिरता छाय । 
अथेसहित जप प्रणवको, प्रभु चित्त छगाय ॥ 
!०-एक देशमे चित्त, बंध कृहावत धारणा । 
अचल होंहि सब वृत्ति, डिगामिगाहि नहिं कतहु कोड ॥ 


अथ-ह॒ृदयकमल मस्तक निद्दा ओर नासाके अग्रमें निश्चल चित्त हो जानेका 
नाम धारणा है चित्तको चंचलतासे रोक स्थिरतापूवक अथंसाइत आकारके रूपका 
बिचारता हुआ ईशरका ध्यान करे । जंव एक देशमे चित्त बन्ध जावे ओर चित्तकी 
वृत्तियां निश्वल हो जाने और फिः वित्त तनकमी ने डिगे उत्तका नाम घारणा हैं ॥१॥ 


तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानस्‌ ॥ २॥ 
दो०-जोन विषयकी पारणा, चितमें करहि बनाय । 
ताहि त्याग चित बाय नहिं, सो हृठ ध्यान कृहाय ॥ 


अथे-जिस वस्तु ओर विषयकी धारणा चित्तमें की जाय उसको छोडके जब 
चित्त कहीं अन्त नहीं जाता उसमें चित्तका निश्चल हो जानेका नाम ध्यान है॥ 





<६ योगद्शन । 


भाष्य छंद०-धारणाते ध्यान उपजत ध्येयमें चित मगन सो । 
अन्य विषयन त्यागकर मन ध्याव प्रभुपद ठगनसो ॥ 
घ्यानहीमें प्येय भासत भेद कछु नाहि रइत हे । 
घ्यान ध्याता रूप सबको प्येयत्नो रखि परत हे ॥ 


अथे-धारणासे घ्यान होता है ध्येयमें चित्तका मगन हों जानेका नाम ध्यान है । 
स्रवे विषयोंकीं छोडके अत्यन्त प्रीतिसे ध्येय जो ईश्वर है उत्तका ध्यान करे जब 
ध्यानद्वारी ध्येयका प्रत्यक्ष हो जावे भेदराहित हो जावे अथोत्‌ ध्यान ध्याता सब ध्येया- 
कारही भासित होने लगे इस भेदरहित ध्येयके मासित होनेका नाम घ्यान है ॥ २ ४ 


बदेवार्थमात्रनिर्भास स्वरूपशून्यमिव समाधिः ॥ ३॥ 
दो०-रहत भेद किचित्‌ नहीं, चित हुए ध्येयाकार । 
लक्षण पू्णे समाधिके, मुनिवर कहे विचार ॥ 
अथे-ध्यान और समाधिमें किंचितभी भद नहीं है ध्यानकेद्दी अथेके समान अथीव 
व्ययाकारही मासता है यही महर्षिनें पूणे समाधिके लक्षण कहें हैं ॥ ३ ॥ 
त्रयमेकत्र संयमः ॥ ४ ॥ 
सो०-धारण प्यान समाधि, तीनोंके संयोगकों । 
संयम नाम अवाधि, एक नाम ते ज्ञानत्रय ॥ 


अथै-घारणा, ध्यान, समाधि इन तीर्नोके संयोगका नाम संयम है एक सँयम- 
नामके कहनेसे धारणा ध्यान समाधि तीनोंका बोध होता है ॥ ४ ॥ 


तजयात््नज्ञालाकः॥ ५ ॥ 


दो०-संयमके जय होती, प्रज्ञा करत प्रकाश । 
ताते हृढ संयम करे, होत सकल अमनाझ ॥ 


के जन आ 


अथे-संयमके जय होनेसे बुद्धिमें प्रकाश उत्पन्न होता है इसलिये हृढपूर्वक संयम 
करना चादिये जिससे भ्रमका नाश होय ॥५॥ 


तस्य भूमिषु विनियोगः ॥ ६ ॥ 


भाष्यमाबादीकासहित । ८७ 


सो ०-संयमका संयोग, करहि भ्रूमि सवितकंमें । 
प्रज्ञा होत निरोग, चित ठागत वेराग्य तब ॥ 
अथै-तिस संयमका संप्रज्ञातकी सबिवकौदि चारों भूमियो्में ऋमानुसार प्रथम 
सवितक फिर निर्वितके इसी प्रकार सब्चार और निर्षिचार मूमियोंमें संयम करे 
जथोत संयमको जो रे इससे बुद्धि निर्मल होकर चित्त वेराग्यमें प्रवृत्ति होता है ॥ 
भा, चो.-संयम संप्रज्ञात भूमिमें । कर विनियोग विराग शुन्यमें ॥ 
सवितके निवितर्क विचारा । निर्विचार यह भूमि पश्तारा॥ 
प्रथम स्थूलमांढ़ि कर संयम । तदुपर सूक्ष्म भ्रूमिकर संगम ॥ 
विन संयम स्थूल कराई । सूक्ष्म लक्ष नहिं वेष्यो जाई ॥ 
अथे-संप्रज्ञात वेराग्यकी सवितर्क निर्वितक सबिचार और निर्विचार ४ भूमि हैं 
उनमें सँयमको संयोग करे प्रथम स्थूल भूमियोंमें संयम करे फिर सक्षम भूमियोंमें 
संयम करे विना स्थूल भूमियार्म संयम किय रुह्ष्म लक्षको नहीं वेध सक्ता अथोव्‌ 
सक्षम पदाथेको नहीं जान सक्ता ॥ ६ ॥ 


त्रयमन्तरड़ं पूर्वभ्यः ॥ ७॥ 


दो०-धारण ध्यान समाधित्रय, अंतरअंग सवीज । 
इन तीनोंके पूरे यम, ते वहिरेंग अछीज ॥ 


भा. चो०-अंतरंग संयम समाषिके अर सकल दुसद्वंदृव्यापिके ॥ 
पूरवके यम आदिक पांचहुं । वहिरअंग सवीजके सांचहु ॥ 
असप्रज्ञातयोगमें तेहू | वाह्य अग जानहू गति गेहू ॥ 
संप्रज्ञात सविचारा जानहु। निविचार पुनि योग वखानहु॥ 
अथे-घारणा, ध्यान और समाधि के तीनों सबीन समाधिके अंतरथड्ड हैं इन 
बीनोंके पूवमें जो पांच यम कहे गये हैं वे सबीज समाविके बाह्य अड्डू हैं ये सबीज 
समापिके धारणादि तीन अन्तरअड्ः दुखद्वेद्र व्याधिके नाशक हैं ओर पूर्वकथित 
पांचों यम सबीज समाधिके बहिरद है सो असंप्रज्ञात योंगमें धारणा ध्यान 
समाधि भी बाह्य अंग गिने जाते हैं संप्रज्ञाककों सबिचारा अंसंप्रज्ञातको निर्विचा- 


ग़मी कहते हैं ॥ ७ ॥ 


<द योगदशेन । 


तदपि बहिरंग॑ निर्बीजस्थ ॥ ८ ॥ 


दो०-तदपि धारणा प्यान अरु, पुनि समाधि ये तीन । 
बहिरंग निर्वीजके, कहत विवेकी चीन ॥ 


बज  उ शा 


अये-तबभी धारणा ध्यान समाधि ये तीनों निर्वीज समाविके बहिस्द्ध हैं 
ऐसा विवेकी कहते ६ | <॥ 


व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरमिभवप्राईमावो निरो- 
धक्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणामः ॥ ९ ॥ 
दो०-व्युत्थानके संस्कार सब, होत व्यतीत निरोध । 
प्रकट होत पंस्कार सब, जब निरोध कृत बोध ॥ 
यह परिणाम निरोधकर, वर्णों महाप्तनीश । 
चितसम्मेलन होत जब, जानहु विस्वा बीस ॥ 
अथै-चिक्तकी वृत्तिणेंके निरोध न होनेका नाम व्युत्यान है संप्रज्ञातयोगर्मेमी 
पूर्णतः चित्तवृत्तियोंका निरोध न होनेसे इससे उसकी व्युत्थान दशाभी कहीं जाती 


चऔे 


हे सो ब्युत्थानदशाके सब संस्कारोंका नाश निरोध अवस्था जो असंप्रज्ञातयोगकी 
है उसमें हो जाता है सो निरोधसमाधि अथोत्‌ असंप्रज्ञावयोगओं व्युत्थानसंस्कारोंका 
क्षय और व्युत्यान अथोत संप्रज्ञातयोगर्म संस्कारोंका उदय हो जाता है निरो- 
धर्सस्कार चिचबृत्तियांका निरोध होकर चित्तका निमेल हो जाना निरोधका परिणाम 
कह्दावा है इसीकों चित्तत्म्मेलन कहते हैं ॥ 
भा, छन्द्‌०-व्युत्थान ओर निरोध जो संस्कायृत्ति फ्रत्तिको । 
क्षय उदय जय होत तिहि क्षण नाम तेसी कृत्तिको ॥ 
व्युत्थानमें लय होत नाई चित्तकी वृत्ति महा । 
उठत हे संस्कार तिनको रुकत नहिं म्ुनिवर कहा ॥ 
क्षय होत जव संस्कार सब व्युत्थानके नो क॒छु रहे । 
उदय होत निरोध तिहि क्षण योग चित वश कर रहे ॥ 
परिणामभोग निरोध जानो चित्तके संयोगते । 
प्रकृति ओर व्युत्थानकोी अवरोध मानो भोगते ॥ 


भाष्यमापषादीकासहित । दर 


अथे-शत्तयोंकी प्रवृत्ति और निद्वत्तिके व्युत्थान और निरोध दो भेद हैं व्युत्यान- 
कालमें संस्कारोंका उदय व निरोधकालगे संस्कारोंका क्षय होता रहता हैं व्युत्थानद- 
शार्मे चित्तकी अपार वृत्तियोंका लय नहीं होता उनका संस्कार उठता रहता हैं 
रुकता नहीं हे ओर जब निरोधकाल होता है तब सब संस्कारोंका क्षय होकर चित्त 
वश हो जाता है जब रुकी हुई चित्तवृत्तियोंका चित्तरे संयोग दोता है उसको निरो- 
घपरिणाम कहते ६ व्युत्थानमें प्रवृत्ति वृत्तियोंका मोर्गोप्ते रुक जानेका नाम निरोध- 
परिणाम कहाता हैं ॥ ९ ॥ 


तस्य प्रश्ञांतवाहिता संस्कारात्‌ ॥ १० ॥ 


दो० “है३ निरोष संस्कारते, ताक्ी शांति प्रवाह । 
पुन न ग्रहत व्युत्थानाचत, सदा रहते इक ठाह ॥ 
अथे-निरोध पस्कार पे उस व्युत्थान संस्कारका प्रवाह शांत होकर चित्तकी स्थिति 
एकही स्थानपर होती है ॥ १० ॥ 


(१ (७७ 


सर्वार्थतकाग्रतयोः क्षयोदयो चित्तस्य समाधि- 
पारणामः ॥ ११ ॥ 


दो ०-सम्पतज्ञात समाधिमें, चितअ्म नानाअर्थ । 
ताहि कहत सवाथता, क्षयव्युत्यानसमर्थ ॥ 
उदय होत एकाग्रता, चितसवोरथहीन । 
तब समाधिपरिणाम तुम, जानहु मुनि कह दीन ॥ 
अथे-सम्प्ज्ञातसमाधिभे चित्त नाना अथोमें श्रमता हे उसकी सवो्ेता कहते 
हैं क्षय अयोत एकाग्रताका उदय होना यह संप्रज्ञातससभाधिका परिणाम है ॥ 
भाष्य दो -संप्रज्ञातसमापिमें, चितश्रम नाना अथे । 
ताहि कह्दत सवोधेता, क्षयकों होत समर्थ ॥ 


अथै-संप्रज्ञातसमाधिमें नाना अथोमें चित्त असित रहता और एकाम्रतामें सवी- 
रे ० आप 
थैका क्षय होता है यह अथोका उदयका क्षयरूप सवोथेता ओर एकाग्रता चित्त- 
कप हर 
समाधिक परिणाम ६ ॥ ११ ॥ 


९० योगदर्शन । 


ततः पुनः शांतोदितो तुल्यप्रत्ययो चित्तस्थेका- 
ग्रतायाः परिणामः ॥ १२॥ 
दो०-एकाम्रता समाषिमें, पुनि पुनि भासत सोइ । 
जाको ध्यायो चित्तमें, अन्य न भांसत कोइ ॥ 
अथे-एकाग्रतासमाधिमें वारवार वही भासित होंता है जिसका ध्यान किया 
गया हो समाधि छूट जानेपरभी अन्य पदाथे मासित न होना यह चित्तकी एका- 
ग्रताका परिणाम अथीत फल है ॥ दे 
भाष्य छें ० -सवो्ंशांती उदय दोऊ काल चित एकाग्रता । 
होत चित थिर ध्येयमें परिणाम पूर्ण समग्रता ॥ 
एकाग्रता परिणाम जानो तुल्य भ्रूत भविष्यकी । 
जो ज्ञान पूरव भयो पुनि चितमाहि उद्यत ताहिकी ॥ 
शांति हुई कर उदित तिनको तुल्य चितमें भाति हे। 
समाधिके पर्यत तिनको विनहि क्रम परकाश हे ॥ 
एकाम्रता परिणामको सब क्यों मुनिवर गायके । 
सो कह्यो इम समझाय तुम सन सुनहु चित्त ठगायके ॥ 
सअथे-सवोथेकी शांतिदशार्में जब चित्तकी वृत्तियोंका क्षय होकर किसी ध्येयप- 
दाथेमें चित्त छग जाता है और इस चित्तके घ्येयाकार हो जानेका नाम समाधि है 
जब समाधिकाल और समाधिके छूट जानेपरभी चित्त ध्येयाकारही बना रहे इस 
अवस्थाका नाम एकाग्रतापरिणाए है सो इस एकांग्रतापरिणामकों हमने तुमसे 
कद्दा जैसा कि मुनिवरयेने कहा है यह चित्तकी एकाग्नताका फल है ॥ १२ ॥ 
एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापारिणामा 
व्याख्याताः॥ १३॥ 
दो०-जेसे चितपरिणाम ्रय, तेसेहि भ्ूतइन्द्रीय 
. धमेलक्षण ओर आयुको, मानो अपने जीय ॥ 
«»थै-जैसे चित्तके तीन परिणाम हैं वसेही पश्च भूत आकाश वायु अग्नि जरू 
पृथिवी और इन्द्रियेमी धमे, लक्षण, अवस्था तीन परिणाम होते हैं ॥ 


भाष्यमाषादीकासद्दित । ९१ 


भष्य दो०-नेसे चित परिणामको, वृणेन कीन मुनीश । 
जेसे पांचों भूत अरु, इन्द्रिय दसमे दीश ॥ 
घमंलक्षणा युग्म हे, तृतीय अवस्था जान । 
तीन भेद्‌ इनकर कहे, काठ तीन अनुमान ॥ 
घर्मीकी जो शक्ति है, घम कहावत सोड़ । 
शक्ती जामें रहत है, धर्मी मानो सोइ ॥ 
परवेधमेके मिटतदी, अन्य पमें प्रकटात । 
बदलत दूजो घमे नो, सो परिणाम कहात ॥ 


चो०-जेसे पिंड धर्म म्ततिकाकों । नाश भये घट थम सु जाको ॥ 
तेसेही चितका व्युत्थाना । नाशतही निरोध ठहरना ॥ 
काये रूप ओर धमंप्रमाना | कालभेद ठक्षण परिणामा ॥ 
भूत ओर वतेमान अनागत। काल तीन परिणाम रक्षमत ॥ 
इहि प्रकार व्युत्थानके माहीं। काल निरोध अनागत पाई ॥ 
वर्तमान जब होय निसेधा । होत थ्रूत व्युत्थान सुबोधा ॥ 
काडनिरोध ओर व्युत्थाना । वर्तमान लक्षण जिय जाना ॥ 
वर्तमान संबंध अतीता । होत नवीन पुरातन मीता ॥ 


दो०-घट पट आदि पदा्थेकी, तीन अवस्था जान । 
तेसेही दुवेठ सबरू, होय निरोध व्युत्थान ॥ 
धर्मी जानो पमेते, धमेते लक्षण मान । 
लक्षणते पुनि होत है, सत्य अवस्था ज्ञान ॥ 
तीन काठलमें एकरस, घर्मी तजे न वे । 
.... धमं पलट पुनि पुनि परत, ज्यों आभूषणस्वण ॥ 
. अथ्थ-जैसे चित्तपरिणामकों महर्षिने वणेत किया 6 वसेही पांचों मृत और दर्सो 


इन्द्रियोमेमी जानो घमे, लक्षण, अवस्था यह तीन परिणाम और कालभेदसे तीन 
भेद जानने चाहिये जिसमें शक्ति होती है वह धर्मी कहाता है और पर्मोकी 


रु योगदशेन । 
शक्तिका नाम धमम है पूववंधमेंके मिट जानेपर जो अन्य धमे प्रकंट दोता हैं वही 


परिणाम कहाता है जैसे पिंडधर्भ मद्ठीमें होता है जब पिंडधमके मिट जानेपर उस 
संत्तिकाका घट बन जावे तब घटघमे हो जानेका नाम परिणाम है इसी प्रकार जब 
चित्तका व्युत्यान धम नाश होकर निरोध धम प्राप्त हो जाता है तब उसको निरेध 
परिणाम कहते हैं इधीका नाम धर्मपरिणाम है कालभेदह्दीको लक्षणपारणाम कहते हैं 
भूत, वर्तेमान, भविष्यत्‌ ये तीन काल लक्षणपरिणाममें होते हैं धर्मका भविष्यत्‌- 
काहमें प्राप्त होना अनागतअध्या और धमका वर्तेमान होना वेतेमान अछा और 
धमका वतमानसे पहले हो जानेका नाम अतीतअध्वा कद्ाता है इसी प्रकार 
व्युत्थानमें निशेधका अनागत अध्वा और निरोधके वर्तमानमें व्युत्यानका अतीत 
अध्वा ओर व्युत्थान तथा निरोधके वर्तेमानकालमें दोनोंका वर्तेमान अध्वा होता है 
अध्वा कालका नाम है इसीका नाम लक्षणपरिणाम है वतेमान ओर अतीतकालके 
संबंधसे घट आदिके नये पुराने होनेके ज्ञानका नाम अवस्थापरिणाम है इसी प्रकार 
निरोधलक्षणमें निरोधसंस्कार बलवान्‌ ओर व्युत्थानंस्कार पुराने तथा दुबैल जानने 
चाहिये यह बलवान व निर्बठ होना अवस्थापरिणाम है धर्मोका धमेसे धर्मोका 
लक्षणसे लक्षणका अवस्याते परिणाम होता है इस प्रकारसे तीन परिणाम जानने 
चाहिये तीगो कालमें धर्मों एकरस रहता है और घने बारबार बदला करता है जैसे 
स्रणे सदा एकरस रहता है परंतु धर्मेष आभूषण उस खणेके नाना प्रकारंके 
बदलते रहते हैं ॥ १३॥ 


शांतोदितो5व्यपदेशयधमानुपाती धर्मी ॥ १४॥ 


सो०-तीन काठके मांहि; पर्मी अनुगत पमके | 
कृवहुँ न सो विलगाहि, जेसे घटतें मृत्तिका ॥ 
अधथ-तीनों कालम घर्मी अपने धर्ममें बना रहता हे कमी अलग नहीं होता 
जैसे घट आदिसे मात्तिका अठ्ग नहीं होती है वेसेही धमसे धर्म अलग नहीं होता 
मृत्तिका धर्मी ओर घट धम है ॥ 
भा, चो.-शांतिं उदित ओर अव्यपदेशा। तीन पमे सामान्य विशेषा ॥ 
सब धमेनमें जिहि संबंधा | धर्मों नाम जान निरबंधा ॥ 
भूत ओर वृतेमान भविष्यत। रहत पर्मके अच्चित ॥ 
जाते प्रकट होत सब धर्मा । धर्मी नाम रहित सव ममों ॥ 


भाष्यभाषाटीकासहित । ९३ 

अथे-शांत उदित और अबव्यपदेश्य ये तीन प्रकारते सामान्य विशेषरूपसे 
धर्मी धर्मका संयोंगी है मिसका अपने सब धमोमें संबंध हो उसे धर्मी जानना 
चाहिये शांतसे भूत उद्तिसे वतेमान अव्यपदेश्य ते मविष्यत्‌ इन तीनों काझमें धमे 
धर्ममिं मिला रहता है धर्मसिह्दी सर्वे धमें प्रकट होते हैं उसीका नाम श्रमरहित धर्मी 
है जिससे अनेक धम उत्पन्न होकर वहमी अथोंव्‌ धर्मीभी उन धममो्मे बना रहे॥१४॥ 


क्रमान्यतं परिणामान्यले हेतु: ॥ १५ ॥ 


दो०-कऋमकी जो हे अन्यता, हेतु अन्य परिणाम । 
हृढ कर जानहु चित्तमे, दाह सुनाम ॥ 


अथै-क्रमका अन्य होनाही परिणामके अन्य दोनेका कारण है चाहे वह दृष्ठ हो 
चाहे अदृष्ट हो ॥ 


भा.चो.-क्रमके अन्य भये परिणामा । होत अन्य यह हेतु छलामा ॥ 
सुवरणके आशभ्रूषण ऋमते । होत अनेक परिणाम यततनते ॥ 
कुंडड वाजूबंद सुहाये। सीसफूल कर कंकण गाये ॥ 
इहि प्रकार जो जाकर हेतु । उपनत क्रम अनुसार सुखेतु ॥ 
अथे-क्रमके अन्य होनेसे परिणामभी अन्य होता है इससे ऋमका अन्य होनाही 
परिणामके अन्य होनेका हेतु जानना चाहिये जैसे' ऋमानुसार एक स्॒र्णके अनेक 
आभूषण, कुंडल, बाजूबंद, सीसफूछ करकेकण होते हैं इशी अकार जो जिम्तका 
कारण है वह अपने कारणसे उत्पन्न होता है इसी क्रमसे एक थर्मसे अनेक 
धमे क्रमानुसार होनेसे ऋमह्दी परिणाम अथोत फलका हेतु है ॥ 


छंद०-ज्ञात तिनको होत आगम न्याय ओर अनुमानते । 
परिणाम जान अदृष्टको तिहि सप्तता चितज्ञानते ॥ 
प्रथम जान निरोध दूजो कमे त्िय संस्कार सा । 
तिगुणते पुनि होत चोथो पंच जीवन प्राण सो ॥ 
पष्ठ चेष्ठ कहत घुनिषर शक्ति सप्तमकों गने। 
अनुमान द्वारा जान सव कह मान जो घुनिवर भन ॥ 


सं योगदर्शन । 


निरोध द्वारा रुकत वृत्ती कमे दुख सुख भोगकी । 
संस्कार भारत रुप्तीते जिगुण चंचल योगकी ॥ 
आस ओर प्रथ्यास जीवन क्रिया चेश मानियें। 
स्थूठते अनुमान द्वारा सूक्ष्म शक्ती जानियें ॥ 
दो०-संयमते जब होत हे, साक्षात परिणाम । 
धमे लक्षण ओर आयु त्रय, करहि चित्तमें ठाम ॥ 
अथे-हृष्ट अदृष्ठका ज्ञान आगम न्याय ओर अनुमानसे होता है दृष्ट जेसे कामसुख 
आदि अदृष्ठ परिणाम सात प्रकारका होता है निरोध १, कमे २, संस्कार ३, 
चौथा त्रिगुणकृत चित्तकी च॑चलता ४, जीवन जो श्वाप्त प्रश्वास प्राणघारणसे ५, 
चेष्ठा अथीत्‌ क्रिया ६, शक्ति अथोत्‌ कार्योंक्ी सुष्म अवस्था चित्तका घमे ७ इनको 
अनुमानद्वारा जानना चाहिसे निरोधसे चित्तकी वृत्तियोंका अवरोध होता है दुश्ख 
सुखके होनेके कमेका बोध स्म्वतिसे संस्कारका बोध चित्तकी चंचलता।्रे त्रिगुणपरि- 
णामका प्राणवायुके आवागवनसे जीवनका क्रियासे चेष्ठाका स्थूलसे सक्षम भात्तित 
होनेसे शक्तिका अनुमानद्वारा ज्ञान होता है संयम करनेप्ते परिणामका साक्षात्कार 
हो भर्थाद धर्मलक्षण अवस्थाका चित्तमें साक्षात्कार होता है ॥ १५ ॥ 


परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानस्‌ ॥ १६॥ 
दो०-धमेलक्षणा जायुमें, संयम ह॒ठ कर बोइ । 
भूत अनागत ज्ञानको, सहजहि पावत सोइ ॥ 
अथे-धर्मेलक्षणा और अवस्था तीनों परिणामोंमें संयम करनेसे सहजमदी अतीत 
अनागत अथांत्‌ भूत मविष्यत्‌ कालका ज्ञान हो जाता है ॥ 
भाष्य दो ०-परिणामत्रयके दक्षेते, रण तम मठ जरि जात । 
तब सतग्रुणके उदयते, तीनों काठ दिखात ॥ 


अथे-तीनों परिणामके साक्षात्कार होनेसे रजोगुण तमोशुण रूप महू जर जाते 
हैं तब तीनों कालका ज्ञान हो जाता है ॥ १६ ॥ 


शब्दार्थप्रत्ययानामितरेवराध्यासात्सड्ररस्तत्रवि- 
भाभसंयमात्सवभूतस्वज्ञानस ॥ १७ ॥ 


भाष्यमाषाटीकासादत । दर 


दो०-शब्द अथे भोर ज्ञानको, भावद्ेतु संकेत । 
ताके भेदाभेदमें, संयम कर चित देत ॥ 
हठकर संयमके किये; होत शब्दकर ज्ञान । 
प्राणिमात्रके शब्दमें, होत अथेकी भान ॥ 
अथे-शब्द, अथे ओर ज्ञान ओर उनके भाव, हेतु, संकेतके भेदामेद्म जो 


चित्तका संयम करते हैं उस संयमसे से प्राणिमात्रके शब्द और उन शब्दंके 
अथेका ज्ञान होता है ॥ १७॥ 


संस्कारसाक्षात्कारणात्पूर्वजातेज्ञानण ॥ १८॥ 


दो०-संस्कार संयम किये, साक्षात्कार प्रधान । 
तबही पूरव जन्मकी, जाति होत सब भान ॥ 
जसे जेगीषव्य ऋष, साक्षात्कार संस्कार । 
दूस कटपनकी योनि निज, जानी सुगम विचार ॥ 
अथे-जब संस्कारम पूर्ण संयम हो जाता हैं तब पूर्व ज्मोंकी ब्लातिका बोध 
होता है जेसे जेगीषव्यऋषिको संस्कार साक्षात्‌ करनेसे दृश कल्पोंकी अपनी पूवे 
जन्मोंकी योनिका ज्ञान हो गया था ॥ 
भाष्य छंद-वासनाके ज्ञानसे उत्पन्न स्टृति हेतु जो । 
पुनि अविद्या ऊेश पमोघषमे आयू भोग जो ॥ 
पूवेजन्मनिरोध जीवन धमकर चितमें वसे । 
साक्षात कर हन सवेको योगीश समरथता लसे ॥ 
अथे-वासनाके ज्ञानसे स्टृति हेतु उत्पन्न होता है ओर बविद्यादि कछेशोके देतु 
धमे अधमे जाति आयु भोग पूवेजन्मोमे हुए निरोधशक्ति ओर जीवनध्ममें होनेवाढे 
जो संस्कार चित्तमें रहते हैं इन सबका साक्षात्कार करनेसे योगीको संस्कार साक्षात्‌ 
करेकी सामथ्ये होगी है इस अकार अपनी और अन्यकी जातिका ज्ञान योगीकों 
होता है॥ १८ ॥ 


प्रत्ययस्थ परचित्तज्ञानम ॥ १९ ॥ 


%६ . योगदर्शन-। 


दो० “परके चितकी वृत्तिमें, कर संयम चित साथ । 
परके चितके ज्ञानको, पावत तब निवाध ॥ 


अथे-परके चित्तकी वृत्तियांमें संयम करनेसे परके चित्तका निवोधित ज्ञान 
होता है ॥ १९५ ॥ 


कायरूपसंयमात्तद्राह्मशक्तिस्तंभे चक्षःप्रकाशा- 
संयोगे$न्तर्दानस्‌॥ २०॥ 


दो ०-काया ओर स्वरूपमें, संयम हठ कर होय। 
ताहि ग्रहणकी शक्ति जो, रोकहि घुनिवर सोय ॥ 
परको नेत्रपकाश जब, परत न योगी काय। 
नहिं देखत तब रूपको, अंतघोन कहाय ॥ 
अथे-काया और स्वरूपमें हृढपूर्वक संयम करनेसे काया और रूप+ ग्रहण कर- 
नेकी शक्तिकों रोक ढेय तब परके नेत्रका प्रकाश योगीको काय पर न पडनेसे 
अन्यकों योगीका दृशन नहीं होता इससे इसका नाम अंतथोनशक्ति कहा 
जाता हैं ॥ २० ॥ 


न च सालम्बन तस्याविषयीभूतत्वात्‌ ॥ २१ ॥ 


दो०-ज्ञान होत परचित्तको) परचित संयम देत । 
विषयन कर संयम नहीं, चित्त विषय नहिं ठेत ॥ 
परचितमें संयम किये, होत ज्ञात परचित्त 
विषयनके संयम भये, ज्ञानविषयकर नित्त ॥ 
क्र आलंवनचित्त निह, तिइंकर उपजत ज्ञान । 
चितते परचित ज्ञान ठह, विषय विषयक्र मन ॥ 
अथे-परचित्तमें संयम करनेसे परचित्तका ज्ञान होता है परचित्त + जिषर्योर्मे संय- 
मन करनेसे परतचित्तके विषर्योका ज्ञान नहों होता। परचित्तर्मे संयमसे परचित्तका 
ज्ञान होता है और परचित्तके विषयोर्मे संयम करनेसे परापित्तके विवयोंका ज्ञान 
होता है। इसका भाव यह है जिसको चित्त आलंबन अथौत्‌ संयम कर । है उसीका 


भाष्यमाषादीकासहित । ९७ 


ज्ञान होता है परावेत्तमे संयम करनेसे पराचितका और परचित्तके .विषयोंगें संयम 
करनेसे परचित्तके विवयोंका ज्ञान दोता है ॥ २१ ॥ 


सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमादपरांतज्ञा- 
नमरिष्ठेभ्यो वा ॥ २२ ॥ 


दो०-सोपक्रम निरुपक्रम, कमे कहे द्वे भांति । 
संयम तिनमें करत ही, अपनो मरण दिखात ॥ 
सोपकमते शीघ्रही, निरुपक्रमकर देर । 
अथवा तीन अरि्ठतें, मरणज्ञानको हेर ॥ 
अथे-सोपक्रम निरुपक्रम भेदसे कम दो प्रकारका होता है कममें संयम करने 
अपने मरणका ज्ञान होता है सोपक्रमसे शीघ्रता विदित होती है निरुपक्रमसे विलंब 
प्रतीत होता है अथवा अरिश्रसेमी मरणका बोध हो जाता है ॥ 
भा.चो.-सोपक्रम निरुपक्रम कमों । कमेभेद हम कहे अभमों॥ 
जो कोउ कर संयम निज मनमें । होत ज्ञान निन मृतु कर तनमें॥ 
अथवा ज्ञान आऔरहते होई । ताको जान लेत सब कोई ॥ 
सोपक्रमकर फल अतिशीत्रा । निरुपक्रम विलव कृत दीघो ॥ 


दो०-जेसे गीले वद्नकों, ठेवे घाम सुखाय । 
सोपक्रम सो जानिये, सद्य सूखि सो जाय ॥ 
निरुपक्रम यह जानिये, भीज्यो वद्न रुपेट । 
धघरहि छांहमें सूखबे, सो विलंव कृति ठेट ॥ 


अथै-सोपक्रम निरुपक्रम भेदसे के दो प्रकारका होताहे सोपक्रमका अथे 
क्रमानुसार तथा यथाक्रम हैं ओर निरुपक्रमका अथे क्रमरहित तथा विपरीतक्रम है 
सो जो कोई कमोौमें संयम करता है उसे निज म्रत्युका ज्ञान होता है अथवा अध्या- 
त्मिक आधिमीतिक भआधिदेविक तीन प्रकारके अरिछ्लेसिमी मरणज्ञान हो जाता है 
अध्यात्मिक जैसे कर्णछिद्रेके बन्द करनेसे जो प्राणशब्द सुन परता है उसका न 
' मुनना, आधिमोतिक जैसे यमदूत आदिक तथा अपने मस्तृतकोंकों देखना आधिदेविक 
अकस्मातह्दी खगे तथा देवता आदिका दशेन होना, सोपक्रममें संयमसे शीघ्र 


न . योगदरद्शत । 


ज्ञान होता है निरुपक्रममें संयम करनेंसे विलंवमें ज्ञान होता है जेसे गीले वखको 
धाममें सुखानेसे वह वद्धा जल्द सुख जाता है ओर उसी गीले वश्रकी लपेदकर 
छांइमें रख देनेसे विरंबमें सता है इसी प्रकारसे सोपक्रममें संयमसे जरूद ज्ञान 
होता है निरुपक्रममें संयम करनेसे देर छगती है ॥ २२ ॥ 


मैत्यादिषु बठानि ॥ २३॥ 
दो०-मेत्री आदिकमें किये, संयम दृठकर साध। 
'बल वाठत ताको विपुल, मिटत सकल जगव्याधि ॥ 


अथे-मैत्री आदिक जो पूर्व कह चुके हैं उनमें संयम करनेसे बलकी वृद्धि होती 
है भीर सांसारिक वैर वैमनस्य दूर हो जादा है ॥ 


भा. दो.-मेत्री आदिक ने कहे, तिनमें संयम कीन । 
बलकी प्राप्ती होत हे, विन संयम वलहीन ॥ 


अथे-मेत्री आदिमें संयम करनेसे बल प्राप्त होता है विना संयमके बलद्दीन 
रहता है ॥ २३॥ 


बलेषु हस्तिबठादीनि ॥ २४ ॥ 
दो०-बढमें संयमके किये, हस्तीप्म वल होय । 
गरुड़वायुवलमें करे, तिनसमही वठ सोय ॥ 
अथै-बलमें संयमके करनेसे हाथीऊं समान वढ होता है गरुड वायुबलम संयम 
करनेसे उनहीके समान बल हो जाता है ॥ २४॥ 
प्रवत्यालोकन्यासात्सृक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्ट - 
ज्ञानस ॥ २५ ॥ 
दो०-प्रथम पादमें जो कही, न्योतिष्मती प्रवृत्ति । 
ताको कर व्यवहार सब, सूृक्षम भासत चित्त ॥ 


अथे-प्रथमपादमे जो ज्योतिष्मती प्रवृत्तिका वर्णन किया गया है उसमें संय्मका 
ध्यवह्दार करनेसे सध्म वस्तु भासित होती हैं ॥ 


भाष्यमाषादीकासदित । ९९, 


भा. चो०-नोतिष्मतीप्रवृत्तिपकाशा । तिहिके प्रेरण विना प्रयासा ॥ 
अड छिपी वस्तूकर ज्ञाना । अथवा अवने गठी अनुमाना ॥ 
अथवा दूर देशको ज्ञाना । मेरः आदि रसायन जाना ॥ 
अतिसूक्षम परिमाणु दिखाही | अतिप्रकाह रविकर सम भाई॥ 


अथ-ज्योतिष्मती प्रवृत्तिकी प्रेरणासे आडर्म छिपी अथवा पृथिवीमें गडी तथा पवै- 
तोमें रसायन अतिसूक्ष्म परमाणुमी उसके सर्यके समान प्रकाशमें दीखने लगते हैं २५॥ 


भुवनज्ञानं सूर्य संयमात्‌ ॥ २६ ॥ 
दो०-सू रजमें संयम करत, भरुवन ज्ञान तय होय । 
लोक चतुदेश नरक सव, दीख परत जस जोय ॥ 


किम रे 


अथे-सयेमें संयम करनेसे तीनों ठोक और चोदह झुवत और नरकादि सब 
इष्ठपथ हो जाते है॥ २६ ॥ 
चंद्रे ताराव्यूहज्ञानस्‌ ॥ २७ ॥ 
दो०-चेद्ामें संयम किये, होत व्यूइकर ज्ञान। 
जहँ जहूँ तारा वसत है, ठेत सबहि पहिचान ॥ 
अथे-चंद्रमार्म संयम करनेसे ताराव्यूइका ज्ञान होता ह और जो तारा जहां 
होता उसको पहचान लिया जाता है ॥ २७ ॥ 
ध्रुव तद्गातिज्ञानम ॥ २८॥ 
दो०-ध्रुव निश्वलकी ज्योतिर्मे, संयम कर मुनि कोइ । 
तारागणकी चाठको, सुगम लेत सो जोइ ॥ 
अर्थ-निश्चठ घुवमें संयम करनेते तारागणकी चालकों सुगमतासे जान 
लेता है॥ २८॥ 
नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम ॥ २९ ॥ 
दो०-नाभिचकर्में योगिजन, संयम कर चितछाय । 
कायव्यूइको-ज्ञान सब, प्रकट होत जिय आय ॥ 


१ 60० योगदर्शैन | 
अधै-नामिचक्रमें संयम करनेसे कायाव्यूह नो कायाके वात पित्त कफ धातु 
आदिक वस्तु हैं सबक। ज्ञान होता है ॥ २९ ॥ 
कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिशत्तिः ॥ ३० ॥ 
दो ०-कंठकूप संयम करे, भूख प्यास नहिं होत। 
उदर रहत परिपूर्ण तब, होत बंद तिहिं सोत ॥ 
अथे-कंठकूपमें संयम करनेसे भूख प्यास नहीं लगती उदर भरा रहता है भूख 
प्यास्के सोत बंद हों जाते है ॥ ३० ॥ 
कूर्मनाड्यां स्थैय्यंघ्र ॥ ३१ ॥ 
दो०-नाभिमाहि जे कूमे हे, तामें संयम देत । 
पूरण स्थिरता चित्तकी, स्वाभाविक गहि लेत ॥ 
अथे-नामिमें जो कूम है उसमें संयम करनेसे चित्त स्वाभाविकही पूर्ण स्थिर 
ताको प्राप्त हो जाता है ॥ ३१॥ 
हा की कर 
मूर्दज्योतिषि सिद्धिदर्शनस्‌ ॥ ३२ ॥ 
दो०-सूर्घामें इक ज्योति हे, तिहि संयम कर ठेत । 
तीन लोकके सिद्ध सब, आय दश्शे तिहि देत ॥ 
थे-जो मूधोंकी ज्योतिर्मे संयम करता हैं उसे तीनों छोकके सिद्ध आय 
प्रकट अपना दशन दते हैं ॥ ३२ ॥ 


प्रातिभाद्वा सर्वस् ॥ ३३॥ 
दो ०-अथवा प्रातिभ ज्ञानते, पुरुष होत सर्वज्ञ । 
तीन काल तिहु ठोकमें, सबको जानत सुत्ञ ॥ 


अथे-अथवा प्रातिभज्ञान अथोत्‌ विवेकजन्य ज्ञानसे पुरुष सर्मज्ञ हो जाता है कि 
तीनों काल ओर तीनों छोकाकी संपूर्ण बातकों जान छेता हैं ॥ ३३ ॥ 


हृदये चित्तसंवित्‌ ॥ ३४॥ 


भाष्यमाषाटीकासदित । २०४ 


दो०-हृद्यमष्य जो कमल है, कर संयम यह नीत । 
सो प्रकाश चितमें करे, घारत ध्यान प्रतीत ॥ 
अथे-हृदयमध्यमें जो कमल हैं उसमें संयम करनेसे चित्त प्रकाश होता है यह 
निश्चय जानना चाहिये ॥ ३४ ॥ 
सत्वपुरुषयोरत्यन्तासंकी र्ण योः प्रत्ययाविशेषों भोगः 
पराथत्वात्सार्थसंयमात्पुरुषज्ञानम्‌ ॥ ३५ ॥ 
दो ०-पुरुष विलग हे बुद्धिते, भोगत हे सब बुद्धि । 
पे भासत दोउ एक्स, भासत अज्ञष पेरुद्ध ॥ 
बुद्धि पुरुष दोउ भिन्न हे, पे अभेद कर भान | 
भोगधर्म हैं बुद्धिके, पुरुष अथ सो जान ॥ 
तासे भोगहु जानिये, पुरुष निमित उत्कषे । 
ताहि त्यागकर स्वाथेमें, संयम पुरुष प्रदश ॥ 
जब जानत या भेदको, आत्मज्ञान तब जान । 
रज तम कर पाखंड सब, मिटत आत्मकर ज्ञान ॥ 
अथे-पुरुष बुद्धिसे पृथक है ओर भोगेंकाी भोग करती हे परंतु अज्ञानीसे उनकी 
पृथक्ता नहीं भाप्तित होती बुद्धि पुरुष जो भिन्न २ हे उनको अज्ञानवश अमेंद 
करके मानता है भोगधम बुद्धिके हैं उनकी पुरुष अपने अथे जान बेठता है इसी 
खज्ञानसे भोगोंकी पुरुषक निमित् मानता है जब इस बातको त्यागकर भेदकी जान 
ढेता है ओर अपनी आत्मा शुद्ध जानता है तब रजोंगुण तमोंगणक्ृत सब 
पाखंड नाश होकर आताज्ञान द्वोता है ॥ ह 
भा.चो.-भोगत दुख सुस बुद्धी भोगा। जानत पुरुष अज्ञान संयोगा ॥ 
अज्ञानते आत्मा आपनको । मानत दुख सुख परितापनको ॥ 
इहि प्रकार जब मानत नाहीं । स्वयं ज्ञानकर रूप सदाई ॥ 
बुद्धीको निमरूपते भिन्ना। जानकरहि संयम अवछित्ना ॥ 
आत्मज्ञान प्रकट तव होई । तब माया सब नासत सो 8 
आत्माकर नो पूरण ज्ञाना । जिहि संयम प्रातिभ मन माना॥ 


१०२ ह योगदशेन ॥ 

अर्थ-दुःख सुख भोगोंको बुद्धि भोगती है पुरुष अज्ञानके वश अपनेको हुःख- 
सुखभोक्ता मानता हैं जब इस प्रकार अपनेको भोक्ता नहीं जानता तब चित्त 
अपने २ ज्ञानरूप सदाकों जान छेता है बुद्धेकों अपने रूपसे मित्र मानकर 
संयम करता है तब आत्मज्ञान प्रकट होनेसे मायाका नाश होकर पूर्ण आत्मज्ञान 
ग्राप्त होता है ॥ ३५ ॥ 


ततः प्राविमश्रावणवेदनादर्शास्वादवार्ता जायन्ते ॥३६॥ 


दो ०-स्वार्थमें संयम किये, पावत सव ऐश्व्य । 
प्रातिभ आवण वेदना, रूप गंध रस वर्थ ॥ 
अथ-साथे अथोत भात्मामें संयम करनेसे दूर श्रवण अथोत दूर देशमें हुये 
भये शब्दका श्रवण और दिव्य रपशे दूर देशस्थित तथा अत्यंत सुक्ष्म 
स्पशेकों करना दिव्य रस दिव्य रूप दिव्य गन्धका ज्ञान होता है ॥ 
भा. चो.-आत्माकर नो पूरण ज्ञाना। तिहे संयम प्रातिम मन माना॥ 
प्रातिभ छुये भये शब्दादिक। तिनको प्राप्त होत श्रवणादिक॥ 
दिव्य अ्वण ओर दिव्य स्पशो । दिव्य गंध अरु स्वाद प्रदशो 
दूर देशमें जो कछ होई। भासत रहत निकट सम सोई ॥ 
दो०-दूर भये शब्दादिको, होत स्वभाविक ज्ञान। 
प्रातिभ दशन अरू श्रवण, स्पशे गंध रस जान ॥ 
अथ-पझात्मज्ञान होनेके अनन्तर प्रातिमज्ञान होता है प्रातिभशब्दका अर्थ गुप्त 
भये हुएका है सो गप्तशब्दादिका ज्ञान होता है दिव्य श्रवणसे दूर देशमें भये हुए 
झब्दको सुनना ओर दिव्य दशेसे दूर देशकी सर्व वस्तुओंकों देखना 
इसी प्रकार दिव्य रपश दिव्य स्वाद दिव्यदशेन आदि होता है । जो कुछ 
दूर देश अथवा गुप्तमें होता है उसका निकटके समान भान होता है और त्रिकालश्न 
होता है अथोत्‌ उसको दूर दशके शब्दादिका ज्ञान स्वाभाविकसा हो जाता है ओर 
उसको दूर देशकी सब वस्तु निकटके समान भाप्तित होने लगती हैं ॥ ३६॥ - 
ते समाधावुपसमगगा व्युत्थाने सिद्धयः ॥ ३७॥ 
दो०-पूववे उक्ति ऐश्वर्य सब, विप्न समाधी जान । 
... पे युत्यान समाषिमें, हे सब सिद्धि समान ॥ 


भाष्यमापीटीकासद्वित । श्ण्डं 


अर्थ-यूवे कहे भये जो ऐश्वये हैं वे समाधिकरे विप्नरूप हैं परन्तु व्युत्यानदशा 
अथोद समाधिके पूवे तथा पश्चातर्म सिद्धियोंके समान हैं ॥ 
भाष्य दो “-ये सव सिद्धी करत हे, विध्न समाधीमाह । 
तासे इनको त्यागकर, परमानंद समाईं ॥ 


अथ-ये सब सिद्धियां समाधिमें विश्न करती हैं परमानन्दमोक्षके चाहनेवाढे 
योगी इन सिद्धियका त्याग कर देते हैं ओर इनके फैदेमें नहीं पडते हैं ॥ ३७॥ 


बंधकारणशैथिल्यात््रचारसंवेदनाथ चित्तस्य 
परशरीरावेशः ॥ ३८ ॥ 


दो०-धम ओर अपमंको, बंधन कारण जान। 
संयमते तिनका करे, शिथिल शक्ति जिय मान ॥ 


सो०-पुनि कर नाडीज्ञान, जिहि मारग चित गवन कर। 
परकायामें नान, चित्त करत परिवेश पुनि ॥ 
अथे-धम और अधम ये बंधनके ऋरण हैं इनकी शाक्तिको संयमद्वारा शिथिल 
कर फिर जिस नाडीमें चित्तका गयन होता है उसमें संयम करनेते योगी अपने 
चित्तको एरकी कार्यांम प्रवेश कर लेत। है ॥ 
भाष्य छंद-बंधकारण जोन पघर्माधम पावत शिथिलुता । 
प्राचार नाडी चित्तकी कर गवन आगम सफलता ॥ 
ज्ञान नाडी गवन आगम चित्तको जब होत हे । 
प्रवेश कर परचित्तमें नित्र वित्तको उद्योत हे ॥ 
चित्तके संग इन्द्रियांदूं जात परके कायमें । 
करत है परवेश पर अंग जाय अपने छायमें ॥ 
थै-बन्धकारण जो धर्म अधम है जब उनकी शिथिलता होती है और प्रचा- 
रनाछडी जो चित्तवा गवन आगवन नाडी उसका ज्ञान होनेसे उसके द्वारा योगी 
अपने चित्तको परकी कायामें प्रवेश कर उद्यत होता है और चित्तके संग सब 
इन्द्रियांभी परशरीरमं अपने शरीरसे जाकर प्रवेश करती हैं ॥ ३८ ॥ 


इंण्ड योगदर्शन । 


उदानजयाजलपंककंटकादिष्वसंग उत्कान्तिंश्व ॥३९॥ 
दो०-उदानवायूके विजय, गवन करत आकाह । 
जलूकंटक ओ पंकपर, थल इव चालन जात ॥ 
अथ-उदानवायुके जीतनेसे आकाशमें गवन करनेओी शक्ति प्राप्त होती है और 
जलकंटक तथा कीचर्मे थलकी भांति चलने लगता है ॥ 
भाष्य छंद ०-उदानवायू जीत योगी चढछुत जलकंटकारदिपर । 
क्रत नाई व्यथा तिनको जात जेसे थरुद्ि पर ॥ 
क्रत इच्छा जवहि अपने मरणकी चित माहिते | 
मरत इच्छा पाय अपनी विना इच्छा नाहिते॥ 


अथ-उदानवायुके जयसे जलढकंटक ओर कीचपर थलभांति चलनेकी सामथ्ये 
आाप्त होती है ओर जलकंटक आदि उसको कुछ व्यथा नहीं देते जब अपने मर- 
नेकी इच्छा करता है तब वह अंपनी इच्छासे मरता हैं विना इच्छा म्त्यु उस 
योगीको नहीं मार सक्ती है ॥ ३९ ॥ 


समानजयाजलनस ॥ ४०॥ 
दो०-जो समान जीतहि पुरुष, तो हुई आग्रे स्वरूप । 
तम नाशत सब चित्तकर, करत प्रकाश अनुप ॥ 
अथे-समानवायुके जीतनेसे योगीका अग्निके समान तेज होता है ओर चित्तका 
अँधकार नाश होकर प्रकाश होताहे ॥४० ॥ 
' ओजाकाशयोः सम्बंधसंयमादिव्यश्रोत्रस ॥ ४१ ॥ 
दो०-श्रोत्र ओर आकाझमें, संयम कर जो कोड । 
सूक्ष्म शब्दहू सुन परत, दिव्य श्रोत्र हुई सोइ ॥ 
अथे-जो श्रोत्र ओर आकाशर्मे संयम करता है उसको अत्यंत सूक्ष्म शब्दभी 
सुनाई देने लगता है वह दिव्यश्रोत्र हो जाता है ॥ 
भाष्य दो ०-समान जवसे होत हे, जेसे अम्ेस्वरूप । 
तिमिहि श्रोत्र आकाझते, दिव्यशब्द नो गूप ॥ 


भाष्यभाषाटीकासहित । १०५५ 


अथे-समानजयसे योगीका जैसे अग्नेस्वरूप हो जाता हैं वेसेही श्रोत्र ओर 
आकाशर्म संयम करनेसे गुप्त दिव्य शब्द घुनाई देने छगता है ॥ ४१॥ 


कायाकाशयोःसम्बंधसंयमाहुघुतूलसमापत्तेश्वा- 
काशगमनमस्‌॥ ४२॥ 


दो०-काया ओ आकाशको कर संयम लघु तूल । 
करत गवन आकाशसो, तनक होत नहि भ्ूठ ॥ 
अथे-काया और आकाशकों रूघु और तूल अथोत्‌ रुश्के समान हलका संयम 
जान करनेसे आकाशमें गवन करनेकी सामथ्ये रुईके समान हो जाती है ॥ 
भाष्य दो ०-इह्ि प्रकारसे करत जो, संयम इच्द्रियधूत । 
तिनकी सिद्धीको लद्त, इच्द्रियधर्म अकूत ॥ 


सो०-पंचभूतके मांडि, कारण नो इन्द्रियन कर । 
ताकी संयम ठाहि, दिव्य होत तिनकर विषय ॥ 


चो० -जेसे श्रीत्र अकाशक संगा । दिव्यशब्दकर मिलन प्रसंगा ॥ 

तेसेहि तक अरू वायुयोगते | द्ोत दिव्यस्पशें भोगते ॥ 

नेत्र तेन रसना जल नासा । संयम गंध करहि परकाज्ञा ॥ 
दिव्यहाष्टि अतिर्स ओर गंधा। होत दिव्य सब विषय अमंदा ॥ 
काया ओर आकाशप्तयोगा | संपम कर रुघु तूल अमोषा ॥ 
लघु अरु सक्षम तुठ समाना । होत गवन अकार अमाना ॥ 
जलपर चलद्दि थठ॒हिकी नाई । सूरण किरण विहार कराई ॥ 
ठघुता गहि डोल॒हि सब ठांई । जहूँ इच्छा कर गवन तहांहीं ॥ 
'अथै-काया आकाशके पशञ्चमृत और इन्द्रियोर्म संयम करनेसे उनके विषय सब 
इृष्टफ्य होते हैं पंञ्नभूतमेंसे जो जिस इन्द्रियका कारण है उसमें और उसकी इन्द्रियर्म 
संयम करनेसे सब इन्द्रियोंकी विषय दिव्य होकर दृढपथ होते हैं जेसे श्रोत्र ओर 


आकाशके संयमसे दिव्य शब्द होता है ओर त्वचावायुसे दिव्यस्पश नेत्र और 
जैज्रसे दिव्य दृष्टि मिह्ा और रससे दिव्य स्वाद नासिका ओर गन्ध व प्रथ्वीके 


१०६ योगदुर्शेने । 


दिष्य गन्ध होता है काया ओर आकाशकी लघु भर तूलफे समान संयम करनेस्े 
आकाशगवन जलूपर गमन ओर सूर्यकी किरणोंका विहार प्राप्त होम है और हल्का 
होनेसे उत्तकी सवेगत हो जाती है जहां उसकी इच्छा होती है गवन करता है ॥४२॥ 


बहिरकार्पिता गत्तिमहाविदेहा ततः प्रकाशा- 
वरणाक्षयः ॥ 9३ ॥ 


दो ०-महाविदेहा जानिये, वृत्ती वहिर श्वर्रार । 
सब आवरण विनाश कर, बुद्धि प्रकाश गंभीर ॥ 
अथे-चित्तकी वृत्ति शरीरके बाहर जानकर उसमें तयम कनेसे सब आवरणका 
नाश हांकर ब्वाद्धम प्रकाश हाजाता है ॥ | 
भाष्य दो ०-कायाते बाहर जवहिं, मनकी वृत्ती जाहि। 
लाभ होत सो जानिये, विदेहधारणा ताहि ॥ 


सो० “शरीरमाहि मन होय, वृत्ति वहिर निष्कुल्पना । 
महाविदेश सोय, क्षय आवरण प्रकाशकर ॥ 


अथे-कायासे बाहर मनकी वृत्ति प्राप्त होनेका नाम विदेहधारणा हे शरीरसे मनको 
बाहिर करके वृत्तियोंकीमी बाहर मान घारण करनेका नाम अकहलिपता महाविदेहा 


कक 3 


है उसके रोकनेवालेको क्लेशकमे फल हैं वही आवरण कहते हैं सो आवशणका नाञ्न 
होके आवरंणरहित योगी अपनी इच्छानुसार विहार करता है ॥ ४३ ॥ 


.स्थुलस्वरुपसक्ष्मान्वयाथवत्त्वसंयमाड़ृतजयः ॥ ४४ ॥ 
दो०-आकाशादिक भृतकी, पांच अवस्था जोड़ | 
स्थूठ रूप अरु सक्षम, अन्वयाथथंवत सोइ ॥ 
इद्ठिमें संपम करत जब, भूत विजय तब होत । 
पावत सिद्धी अमित सो, दिव्य दोत चित जोत ॥ 


अरथै-आकाश आदिक पश्चमूतकी स्थूल ९ अन्वय गा पांच 
अवस्था हैं इनमें संयम करनेसे पश्चमूत वश होते हैं ओर इनके वश होनेसे ममितः 
सिद्धियां प्राप्त होती और चित्त दिव्य प्रकाश हो जाता है ॥ 


भाष्यमाषाटीकी सहित । श्ण्क 


भा. छन्दू-स्थूछ ओर स्वरूप सूक्षम अन्ययाथंवत्‌ रुप हैं। 
करत संयम विजय पावत होत वश सब भूत हैं ॥ 
स्‍्थूल शब्दादिकनेको जो पे आकाशादिके । 
एक एक बढायकर गुण पांव अपनी आदिके ॥ 
मूर्ति परथिवी स्नेह जल अरू अग्नि उष्ण स्वरूप हे। 
वायुचालन घमगुत आकाश काश अनूप ई ॥ 
सक्ष्मते परिमाण मानहूं जिगुण अन्वय जानिये। 
अगुणके ये काये घुक्ती देतुकर अज॒मानिये ॥ 
सो ०-अथेवत सब पांच, रूप कहे हम भूतके । 
. सब मानहूं तुम सांच, भ्ूतवश्य संयम किये ॥! 
दो ०-भरताविजयसे होत हे, अगिमादिक प्रिषि अष्ट । 
योगी स|धन करत है, सिद्धीफल स्पष्ट ॥ 
अथे-स्थूल और स्वरूप स॒क्ष्म अन्वय अथेवत्‌ ये पांच अवस्था पंचभूतकी हैं 
इनमें संयम करनेसे सब भूत वश होते हैं स्थूलले आकाश ग्राणीके जो धमे है 
विनमें एक एक बढाके पांचोंके गुण जानना चाहिये जेसे आकाशका शब्द वायुके 
स्पर्श शब्द अग्निके रूप स्पशे शब्द जलके रस रूप स्पशे शब्द प्ृथिवीके गंध रस 
रूप स्पशे शब्द यह स्थूल कहाता है पृथिवी मू[तमान्‌ जछ रस ३ अग्नि उष्ण वायुका 
चालन आकाशक। अवकाश ये स्वरूप ह सूक्ष्म और परमाणुकों ओर तीन गुणोकों 
अन्यय जानना चाहिये त्रिगुणके मुक्ति हेतु जो कार्य है वह अथेवत कहते हैं ये 
सब भूर्तोके रूप हैं इनमें संयम करनेसे आणिमादिक आठ सिद्धि प्राप्त होती हैं ॥४४॥ 


ततो$णिमादिप्रादुर्भावः कायसम्पत्तद्धर्मान- 


मिघातश्च ॥ ४५॥ 
 दो०-पंच भूतकी विजयते, सिद्धी आवत पाय । 
अणिमादिक सिद्धि आठटू, अरू स्वरूप अधषिकाय ॥ 


अथै-पंचभूतकी विजयसे सिद्धि आपही प्रकट प्राप्त होती है अणिमादिक आशें 
तिद्दि और स्वरूपकी अधिकता प्राप्त होती है ॥ 


१०८ योगदर्शन । 


भा. छं०-स्थूलमें संयम कियेसे प्राप्त सिद्धी चारकी । 
स्थूलसे सूक्षम वनाहि ओर भार ठघुता सारकी ॥ 
बहुत भारी रूप धारत करत महिमा विद्ति सब । 
अंगु्ीते शशिहि महिकर द्ोत जगमें प्राप्त तव ॥ 
रूपते प्राकाम्य प़िद्धी करत भूमिप्रवेद्तों । 
जलहुमेते ना रुकत है पाइ सिद्धि प्रदेशों ॥ 
सूक्ष्ममें जब होत संयम प्राप्त सिद्धि वपित्व जो । 
स्वाधीन पांचों भूत जाके आर भोतिकतत्व जो ॥ 
इंशत्व प्रापत होत अन्वय किये संयम चित्तको । 
होत समरथ रचन नासन सबे भोतिक तत्वकों ॥ 
दो ०-अभथंवतते होत हे, सिद्धी प्राप्त वाशित । 
सत्य कल्पना जीयकी, पू्णे होत सब नित्य ॥ 
अथै-स्थूलम संयम करनेसे चार सिद्धि प्राप्त होती हैं स्थूठसे खश्म हो जाना 
आअणिमा १ ओर भारीसे हलका हो जाना लविमा २ बहुत मारीरूपादि घर लेनेका नाम 
महिमा रे पृथिवीम १ठ हुए अंगुलीसे चंद्रमाका स्पशे करना प्राप्त ४ अंक संयमसे 
जलकी नाई भूमेमें अवेश करना ग्राकाम्य ५ सृक्ष्ममें संयम करनेस भूत मौविक 
पदार्थेका स्राधीन हो गान। वशित्व ६ अन्वसमें संयम करनेसे स्ेभोतिक पदारथोंके 
उत्पन्न और नाश करनेमें समये हो जाना ईशत्व ७ अर्थवतर्मे संयम करनेसे वाशित्व 
सिद्धि प्राप्त होती है उससे चित्तके संपूर्ण संकल्प पूर्ण हो जाते हैं ॥ ४६ ॥ 
'रूपलावण्यबलवन्नसंहनलानि कायसम्पत्‌ ॥ ४७ ॥ 
दो०-कायाऊ़ी संपति यह, रूप कांति वठ जान । 
वज्भतमान शरीर कर, चार रूप पहिचान ॥ 


अथे-रूप, कांति, बल, कठोरता यह चार कायाकीः संपात्ति हैं तो पूर्व कयित 
स्थूलादि भूतसंयमसे प्राप्त होती हैं ॥ ४७ ॥ 


ग्रहणस्वरूपा5स्मिता नव यार्थवत्त्वसंय मादि- 
न्द्रियमयः॥ ४७ ॥ 


भाष्यभाषाटीकासहित । श्०९ 


दो०-प्रदणरूप अरु अस्मिता, अन्ययार्थवत रूप । 
इनमें संयम किये, इच्द्रियावेनय अनूप ॥ 
अयथे-गहण स्वरूप अस्मिता अन्य अथवत्‌ इनमें संयम करनेसे इन्द्रिय वश 
होती हैं ॥ 
भा, चो.-महणस्वरूप अस्मिता जानो । अन्वयाथंवत्‌ संयम ठानो ॥ 
इन्द्रिय जीत ठेत योगीजन। संयम कर फल पावत दुखहन॥ 
शब्द स्पशे रूप रस गंधा। तिनको ग्रहण करत निखंधा॥ 
ज्ञानरूप दूसर अलुमानों। अहंकार अस्मिता जानो ॥ 
तीनो गुणकर कारन जोई। अन्वयरूप कहावत सोई ॥ 
गुण पुरुषाथे अथंवत जानो । संयम करे इन्द्र जित मानो ॥ 
इन्द्रियजयते मन जय जानो। जय विकणे प्रकृती अमानो ॥ 
तीनो सिद्धी पावत सोई। इन्द्री वश कर राखे जोई ॥ 
अधधै-अहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अथेबत ये इन्द्रियोके दूसरे रूप हैं इनमें 
संयम करनेसे इन्द्रिय मन विकरणप्रकृतिका जय होता है पंचतन्मात्रा शब्दादिकका 
नाम ग्रहण और ज्ञानका नाम स्वरूप अ्ईकारका अस्मिता, तीनों ग्रणाके कार्योंका 
नाम सनन्‍्वय स॒र्णोके पुरुषाथेका नाम अथवत्‌ है इनमें संयम करनेसे इन्द्रिय 
बश होती हैं ॥ ४७ ॥ 


ततो मनोजवित्वविकरणभावः प्रधानजयश्व॥ ४८॥ 
दो०-इन्द्रियनयते होत हैं, तीन प्रभाव अरूप । 
मनजवित्व विकणे अरु, जय प्रधान अनुरूप ॥ 
अर्थ-इन्द्रियजयसे तीन फू दोते हैं मन विकरण और प्रधान तीनों 
जय होते हैं ॥ 
भा? दो० “मनके सम न वेग, मनोनवित्व कहाव सोह । 
विन कायाको वेग, गवनहिं दूर विकणेकर ॥ 


११७० योगदर्वेन । 


प्रकृति कार्यवश्ञ होय, जो प्रधान जीते पुरुष। 
तीनो सिद्धी नोय, मधुप्रतीक तिहि नाम कह ॥ 


अधथे-मनके समान वेग होनेको मनोजवित्व बिना कायाके दूर देशमें गवन विकरण 
प्रकृतिके कार्योंकों वश कर लेनेका नाम प्रधान जय हैं इन तीनों सिद्धियोंकी 
मधुप्रतीक संज्ञा है ॥ ४८ ॥ 


सत॒पुरुषान्यताख्यातिमाजस्य सर्वभावा- 
धिष्ठातृत् सर्वज्ञातृ्ं च ॥ ४९ ॥ 
दो०-प्रकृति पुरुषको ज्ञान जब, होत चित्तमें आय । 
सवे भाव अधिपति बने, अमित ज्ञान सो पाय ॥ 


अथै-जब प्रकृति पुरुषका ज्ञान हो जाता है तब सब पदर्थोका अधिपति और 
सवैज्ञ हो जाता है ॥ ४० ॥ 


तद्रेराग्यादपि दोषबीजक्षये केवल्यम ॥ ५० ॥ 
दो०-विवेकरुयाति वेराग्यते, दोषबीज क्षय होत । 
नञत अविद्याबीनके, पावत मुक्ती नोत ॥ 


कक बोर, 


अथै-विवेकन ज्ञानते दोषोंके अथीत्‌ अविद्ादि छेशोके बीज नष्ट हो जानेसे 
'कैवक्य मुक्ति होती है ॥ ० ० ॥ 


स्थान्युपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणं पुनिर- 
निष्टप्रसड्रात्‌ ॥ ५१ ॥ 
दो०-जब देवादिक आयकर, करे निमंत्रणा जासु । 
तिनमें प्रीति न करहि सो, हुए आनिष्ट पुनि तासु ॥ 


अथै-जब क्रेवल्य मोक्ष प्राप्त हो जाती है तब देवता आयके उसको स्गौदिके 
सुख दिखाकर निमंत्रण करते है सो योगीको चाहिये उनके निमंत्रणर्मे लोभ न करे 
क्योंकि फिर छेंश प्राप्त हो जानेका प्रसंग है ॥ 


भाष्यमापादीकासहित । १११ 


भा. चो.-जव योगीनन घुक्ती पावें। विन्न अनेक स्थानी छावें॥ 
देव आय सब सुख दिखावें। आदर कर पुनि विनय सुनावें ॥ 
उत्तम भोग रसायन कन्या । भोगहु इनाहिं करो तुम पन्‍्या॥ 
यह विमान ओर कल्पवृक्ष हे। वन उपवन रमणीक स्वच्छ हे॥ 


दो०-कर विहार इ्िं ठाह, ऐसो सुख नहीं मोक्षमें । 
कहत देव यापांह, मत कहु जावो अनत कहें ॥ 


अर्थ-जब योगी जनोंको मुक्ति आप्त होती है उस समय स्थानी जो देवता हैं 
वे विप्न करते हैं ओर देवता उस योगीके निकट आयकर आदर ओर विनयसे 
उसको सब खबगेके सुखोंकों दिखाते हैं ओर कहते हैं कि यह सब उत्तम भोग है 
यह रसायन है यह सुन्दर कन्या है इनको भोगके इन सबको धन्य करो ये विमान 
यह कल्पवृक्ष यह वन उपवन अत्यंत रमणीक और स्वच्छ है इस स्थानपर रहकर 
विद्दार करो अंत कही मत जाओ ऐसा सुख मोक्षर्म नहीं है ॥ ५१॥ 


क्षणतत्कमयोः संयमाद्विवेकर्ज ज्ञानस ॥ ५२ ॥ 
दो०-क्षण ओर क्षणक्रममें करत, संयम योगी जोय । 
तिनको होत विवेक सब, ज्ञान सकल हृठ होय ॥ 
अथै-क्षण क्षणोरे क्रममें संयम करनेसे योगीकों विवेकजन्य ज्ञान होता है ॥ 
भाष्य दो०-क्षण क्षण क्रम दोऊ विंपें, संयम जो कर छेत । 
गावत ज्ञान विवेक सो, कर प्रकाश तब देत ॥ 
छंद-परमाणु चालन तजत हैं इक देशते इक देशको । 
ताहि जानो क्षणिक समयो क्रम अनंतर देशको ॥ 
क्रमससूह यथाथ नादी शुन्यकाल स्वरूपको । 
वस्तुरूपा भासि हे भ्रम होत ताके रूपको ॥ 
क्षणनमें ओर कमनमें जो करत संयम चित्तको। 
होत हे प्रत्यक्ष तिनके हृदय ज्ञान विवेककों ॥ 


११२ योगद्शेन । 


अर्थ-परमाणु एक देशकों छोडकर दूसरे देशर्म जाता है उसको क्षण ओर इन 
क्षणोका प्रवाहरूप जो है उसे क्रम कहते हें यह यथाथे नहीं है क्‍योंकि यह क्षेणोंका 
समूह जो है सो मुहूते राव दिन आदि कालरूप है और काल कोई वस्तु न होकर 
शून्यरूप है भ्रमवश यद्द काल वस्तुके समान भासित होता है सो जो क्षण ओर क्ष- 
णोंके ऋर्मोके समूइमें संयम करते हैं उनके हृदयमें विवेकेजन्य ज्ञान प्रकट होता है८ २॥ 


जातिरक्षणदेशैरन्यतानवच्छेदात्तल्ययो- 
स्ततः प्रतिपत्तिः ॥ ५३ ॥ 
दो०-होत विवेकन ज्ञानते, तुल्य वस्तु कर ज्ञान। 
लक्षण जात अरू देसक्र, भद्‌ परत नह जान ॥ 
अर्थ-नब दो वस्तु जो समान जाति लक्षण देशसे है उनका ज्ञान नहीं होता 
तब विवेकज ज्ञानसे उसका ज्ञान होता है ॥ ५३ ॥ 


तारक॑ सर्वविषयं सर्वथाविषयमक्रमं चेवि 


विवेकजं ज्ञानम ॥ ५४ ॥ 
दो०-भवतारक सेव विषयकर, ज्ञान संवेथा होय । 
तीन कालमें क्रमरहित, ज्ञान विवेकन सोय ॥ 


अथे-संसारसागरसे तारनेवाला दोनेसे इसका नाम तारक ज्ञान है सो इस तारक 
ज्ञानसे क्रमरहित तीनों कालमें सबे विषर्योका विवेकत ज्ञान होता है इसीका 
नाम तारक है ॥ 
भाष्य दो० -तारक ज्ञान विवेकको, स्व ज्ञानकी खान। 
.. होष विषय कोउ रहत नहिं, होत सवेको ज्ञान ॥ 
सो०-तारक तराणि समान, भववारिषिते पार कर । 
यह निश्चय जिय जान, तारकमें संयम करो ॥ 
अथे-तारक विवेकजन्य ज्ञानका नाम है यह सर्वे ज्ञानकी खाने है इसके होनेसे 


सर्व विषयका ज्ञान होता हैं कोई विषय शेष नहीं रहता ये तारके नोकाके समान 
भवसागरसे तारनेवाला है ऐसा निश्चय जान इसका संयम करना चाहिये ॥ ५४ ॥ 


माष्यमाषाट्टीकासह्दित । ' ११३ 


सत्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये केवल्यमिति ॥ ५५ ॥ 


दो०-बुंद्धि पुर॑षकी शुद्धि अरु, साम्यावैंस्था जोह । 
ताहि कहत केवल्यता, मुक्तिरूप हे सोह ॥ 


अथे-बुद्धि और पुरुष दोनोंकी श॒द्ध साम्यावस्थाका नाम केवल्यमुक्ति है ॥ 


भा.छ,-जैब होत निमेल बुद्धि सतगुण शुद्ध पुरुष समानसी । 

जर जात मेछ सव तेम रजोगुण उदय मानो भानुसी ॥ 

तिमि पुरुंपसंम ओर शुद्ध हुइकर कर प्रकाश अनंत सो । 

संब कर्म फंठ नसि जात क्षणमें होत दुखको अंत सो ॥ 

केवल्य राजत ज्योतिसम तव रहत तम कतहूं नहीं । 

पूर्ण होत समाधि जबही पाव परमानंद्‌ सही ॥ 

ऐश्वयें सव तव आप आवत घायकर तिहिं निकट सो । 

भोग करत समाधिमें सब दुख अविद्या मिटत सो ॥ 

अथे-जब बुद्धि निर्मल शुद्ध पुरुषके समान सतोगुणी हों जाती है और रजो- 

गुण तमोंगुणरूपी मल सव जल जाते हैं थ्रीर बुद्दिमें सूंयेके समान प्रकाश होता 
है इसी प्रकार पुरुषभी शुद्ध होकर अपने खनेत प्रकाशकों करता है उस समय सववे 
कमोंके फलका नाश होकर दुःख उसी #णमें मिट जाते हैं ओर बुद्धि पुरुषवी 
साम्यावस्था भथोत्‌ समानंता हो जाती है उसी साम्यावस्थाकी केवल्यमोक्ष कहते 
हैं, कैवल्यमोक्ष होनेसे धकारका नाश होकर केवल प्रकाशही प्रकाश रहता है और 
समाधि पूर्ण होनेसे परमानन्द पाता है तब संपूर्ण मोक्ष ऐशवये अपने आप उंसके 
पास जाते हैं ओर वह समाधियें मोक्षसुखेकी भोगता है ओर आविया आदि दुःखोंका 
छंवढ्ेशंमी नहीं रहता ॥ 


दो०-श्रीपातंजठिप्तुनिकृषपा, पूर्ण विभ्वत्ती पाद । 
रामभक्त पूरण कियो, घुनिवरचरण प्रसाद ॥ 


अर्थ-श्रीमहर्षिपातंजलिकी कृपासे और उनके प्रसादसे रामभक्तने विभूतिषपाद 
पूर्ण किया है ॥ 


श्र ..योगदूशेन । 


दो०-सुन समझ जन मुदित मन पूण्ण विभूतीपाद । 
नाश अविद्या आदि दुख, पावत मोश्षप्रसाद ॥ 
अथै-जो पुरुष इस पूर्ण विभूतिपादकी सुनकर प्रसन्न मनसे समझते हैं उनके 
अवियादि छेश नाश होकर मोक्षरूप आनंद प्राप्त अवश्य हो ज्ञांयगा ॥ 


इति अीपतंजलियोगशासत्रे भाषाभाष्ये श्रीमस्पंढितगुरुदयारुस्यारमंजपंदित- 
रामभक्‍तविरचिते विभातिपादस्तृतीयः समाप्त: ॥ ३ ॥ 


अथ कैवल्यपादप्रारम्भ:। 





जन्मोषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः॥ १॥ 


दो ०-चरणकृमल वंदन करों, पातंनलिघुनिकेर । 
केवह्यपाद वणेहु सुमिरि, मुक्ति न छावहि देर ॥ 
जन्मोषधिं ओर मंत्र तप, पुनि समाधि ते जान । 
सिद्धी प्राप्ती होत हैं, कर साधन सन्मान ॥ 
अर्थ-श्रीमहर्पिपत॑ जलिके चरणकमलोकों बदना करके केवरयपादका वर्णेन करता 
हैँ जिसका यलपूवक साधन करनेसे सद्य मुक्ति प्राप्त होती है. जन्म, औषधि, मंत्र, 
तए वा समाधिके यथाथें साधन करनेसे सिद्धियां प्राप्त होती हैं ॥ 
भाष्य छंद-जन्मते शुभ कमंके फल पाव देवशरीरको । 
देवरूपा होय तह अणिमादि सिद्धी तीरको ॥ 
ओषधीते होत काया कल्प सव दुख नाझहीं। 
मंत्रद्वारा गगनगति लहि सवे सिंद्वी प्रकाशदी ॥ 
अणिमादि तपवश आयके सब सेवा करें । 
होत सब मनअथे पूरण चित्त चाहें तह चेंर ॥ 
समाधि सिद्धी करी वर्णन पूषे हम सब रीतिसों । 
परिणाम जेसे पलटि हे अब कह्दत ताकों प्रीतिसों ॥ 


भाष्यमाषादीकासह्दित । ११५ 


अथे-जन्मसे शुभ कमोके करनेके फलसे देवशरीरकों पाकर सिद्धियोंकों प्राप्त कर 

ढेता हे ओर ओष॑धिके सेवन करनेसे कायाकल्प होकर शरीरके दुःख नाश होते हैं 

मंत्रके जप करनेसे आकाशम गमन करनेकी शक्ति और सिद्धियोंक्ा अकाश होता है 

तपस्याके करनेसे सब अणिमादि सिद्धि वश होकर दासीकी नाई आज्ञाकारी 

हो जाती हैं ओर मनोरथ सब पूर्ण होकर वह सर्वेगति हो जाता है यह समाधिसे 
सिद्दि प्राप्त होती है अब हम जैसे परिणाम पलटता है उसको कहते हैं ॥ १॥ 


जात्यन्तरपारिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ ॥ २॥ 


दो०-अ्रक्ृतिके प्रण भये, जात्यन्तरको पाय। 
होत प्रथक परिणामसों, जन्मान्तरमें जाय ॥ 
अर्थ-प्रकृति के पूर्ण हो जानेसे अन्य जन्मे अन्य जाति परिणाम होता है ॥ 


भा.चो.-पंच भ्वत ओर प्रकृति शरीरा। अहमित इन्द्रिय ज्ञान गँभीरा ॥ 

कारणते कारणजमें भरह । तव आपूर प्रकातिभनुसरई ॥ 

प्रकृति पृणेताते जात्यन्तर । तब परिणाम होत जन्मांतर ॥ 

जात्यन्तर नहिं विना धर्मके । होत कंबहुँ परिणाम कमके ॥ 

धमोधम पुण्य अरू पापा । तिहि अनुरूप जन्मकर थापा ॥ 

देव मनुज पह्वादिक जन्‍्मा। पावत निज निन कृत अनुकर्मा ॥ 

वर्णभेद्‌ प्रकृती जिमि होई। आगिल सूत्र कहत मुनि सोई ॥ 

सो दृष्ांत कुहत अब गाई । प्रकृति भेद सब कहों बुझाई ॥ 

अथे-पृथिवी आदिक जो पश्च भूत हैं वह शरीरकी प्रकृति है ओर अस्मिता: 

अथीत अहंकार इन्द्रियोंकी प्रकृति है जब ये कारणसे कार्येरूप हो जाते हैं तब 

प्रक्ृतिकी पूर्णता कहती है बिना धम अधम करके जात्यंतर परिणाम नहीं होवा 

घमे अधम पुण्य और पापके अनुसार जात्यन्तर परिणाम दा है देवता, मनुष्य, 

पश्ञु, पक्षी, कीट, पतंगादि जाविकों कमोनुसारद्दी पाता है जातिमेदसे जेसी प्रकृति 
होती है उसको आगेके सजसे महर्षि कहते हैं ॥ २॥ 


. निमित्तमप्रयोजक॑ प्रकृतीनां वरणमेदस्तु तवः 
क्षेत्रिवत्‌॥ २॥ 


११६ योगदशन | - 


6 के 
दो ०-प्रकृति प्रयोजक प्म नह, केवल जह्टे निमित्त। 
पे तासे कषिकार सभ, नाशत वंधप्रक्रित्त ॥ 

अधै-धम आदिक प्रकृतिका कारण होनेसे प्रकतिका प्रयोनक अथोत प्रवतेक 
धरम नहीं ह धमे केवल निमित्ततारण है निमित्तकारणसे आवरणका निवारण होता दे 
जैसे किसान क्षेत्रम जल भर जाने पर उसके रोकनेवाी जो आडरूप नदी है उसको 
दूर करता हद आड दूर होनेसे जल आपही उस खेतसे बाहर निकल अन्यक्षेत्रमें 
प्राप्त होता है इसी प्रकार धमे अपनी शक्तिके अनुसार अधर्म जो देवादि उत्तम 
जातियोंका आवरण प्रतिबंधक है उसे निवारण करता दे तब प्रकृति आपही देव- 
जाति आदि परिणामेंमें प्रशत्त हो जाती है तथा धमे नो तिंयग्योनि आदिका आव- 
रण है उसे अधर्म अपनी शाक्तिसे दूर कर देता है तच प्रकृति अपने आप तिये- 
ग्योनिके परिणामको उत्पन्न कर देती हैं ॥ 

छ / कप कह 
भाष्य सो ०-कारणके आधीन, कारज नितही रहत हे । 
कारज कारणहीन, कछु न होत ताके किये ॥ 


चो०-जेसे विन कुम्हार घट नाहीं। होत जुरे शढु जछ इकठांई॥ 
नहि पुनि चक्र दण्ड घटकतेक | पटकारण स्वतंत्र परिवतंक ॥ 

जेसे घट परिवत कुम्हारा । तेसे ईश्वर प्रकृति पसारा॥ 

घमे आदि परिणामनिमित्ता ॥ प्रकृति प्रयोजक नहिं परवत्ता ॥ 
कषिकर सम निमित्त अजुमानो । कतो नाश आवरण मानो ॥ 
निमि जल रुकत क्षेत्रके मांही । क्यारे फोर देत सब ठांई ॥ 

ड्द्टि प्रकार ईशवर कृत नियमा। करत धमें आदिक सब कर्मा ॥ 
 डुगैति सुगति नरक ओर स्वगों। जाति पांति अवरों अपवगों ॥ 
अभ-जैसे सदा कारणके आधीन कार्य रहता है कायये बिना कारणके कुछ नहीं 
कर सक्ता इसी प्रकार कैम प्रकृतिका प्रेरक नई केवल निमित्तमात्र है जैसे विना कुम्हा- 
रके घटकी उत्पत्ति नहीं होती चाहे मत्तिका ओर जल दण्ड चक्र आदिक सं धटके 
करनेवाले नहीं हैं बिना कुम्द्ारकी सहायता घटकी उत्पात्ति सत्तिकादिसे नईीं हो 
घी तैसेही ईश्वर प्रकृति आदिका प्रेरक है मोर घम आदिक परिणामके निमित्त- 
कारण है. प्रकृतिके म्रयोजक अथोौत्‌ प्रवृत्ति करेबाले नहीं है धर्मादेक तो किसानके 
समान आवरणका नाश करेवाले हैं जैसे क्षेत्रम जद जल रुक जाता है तब 


भाष्यभाषाटीकासहित । ११७ 
किसान उस रोकहूप आवरणको दूर करके एक क्यारीसे दूसरी क्‍्यारी फोंडकर 
अन्य स्थानमें जलको पहुंचा देता है इसी प्रकार इश्वरक्कत नियमेंकि अतुकूछ घर्मोधमे 
आवरणको दूर करते हैं धमे५ नरक और दुर्गेतिरूप आतरणका नाश और अधम्मसे 
स्रगे ओर सुगतिरूप आवरणम्न नाश हो जाता है इसी प्रकार' जाति ओर अपव- 
गोदिमी जानने चाहिये ॥ १ ॥ 


निर्माणचित्तान्यास्मितामात्रात्‌ ॥ ४ ॥ 


दो०-होत अर्म्ितामाजते, संज्ञाचित निमोण । 
योगी निमित चित्तकों, योगप्रभावप्रमाण ॥ 
अर्थ-अस्मितामात्रसे चित्तकी निर्माणर्सज्ञा होती है योगी अपने योगबलछसे 
अनेक चित्तयुक्त शरीर उपन्न करता है इसमें यह संशय द्वोता हैं कि अनेक चित्तोकि 
होनेसे योगीकों भोगकी सिद्धि नहीं होपी इसको आगे सूृत्रमे वर्णन करते हैं ॥ ४ ॥ 
का को... ता $ तप खा 
प्रवत्तिमेदे प्रयोजक॑ चित्तमेकमनेकेषास ॥ ५ ॥ 
दो० “अबृतिभेदते अन्य चित, प्रेरण करहि सु एक । 
पूे पिद्ध चित प्रेरण, आज्ञा करत अनेक ॥ _ 
अथे-प्रवृत्ति भेदसे एकह्दी चित्त अनेक चित्तोंका भेरक और प्रयोजक है पूर्वेसि- 
छचित्तकी प्रेणणासे अन्य सब चित्त उस एक चित्तकी आज्ञा करते हैं ॥ 
भा. चो०-चित्त अनेक भिन्न तिहि भावा। केसे योगी भोगन पावा॥ 
प्रवृतिभेदते एकह्ि चेता । करत भ्रृृत्ति अनेक निकेता ॥ 
जो निमोण चित्त योगीकर | करत प्रवृत्ति सवे भोगनपर ॥ 
चितकर भेद कह्मो हम गाई । चितनिमकोग सकल समुदाई॥ 
अथै-प्रवृत्तिके मेदसे एकदी चित्त अनेक वित्त्म प्रवृत्ति करता है चित्तांकी अने- 
कवासे उनके भावभी अनेकही माने जावेंगे फिर एक चित्त अनेक चिक्तोंकों केसे 
भोग सक्ता है इसका उत्तर यह है कि योगीने जो एकचित्त निमोण किया हे वही 
एक चित्त सब चित्तोंके भोगोंमें प्रवृत्त होता है यह चित्तके मेंद्‌ ओर निर्माण 
खित्तका प्रभाव समझाकर कहा गया है ॥ ५॥ 


११८ योगदर्शन । 
तत्र ध्यानजमनाशयम ॥ ६॥ 


सो० “तिन पांचोंके माहि, प्यानजन्य जो चित्त हे । 
ताहे वासना नाहि, सवाशयते रहित सो ॥ 


अथे-जन्म औषधि मंत्र तप समाधि इन पांचेंमेंसे जो ध्यानजन्य चित्त है वह 
आशय अथोत राग आदि जो नाना प्रकारकी वासना तिनसे रहित है ॥ ६ ॥ 


कर्माशुक्ाकृष्णं योगिनखिविधमितरेषास्‌ ॥ ७ ॥ 


दो*-ऋमं अशुक्ू अक्ृष्ण दोड, योगीननके जान । 
कृणाकृणअरु शुकृतम, अन्य जननके मान ॥ 
अथै-योगीजनोंके अशुक्ल अकृष्ण कर्में अथोत्‌ पाप और पुण्य दोर्नेंसे रहित 
होते हैं अन्य सबके तीन प्रकारके होते है एक कृष्णकमे अथोत्‌ पाप दूसरा शुह्क 
कमें अथोत पृण्यकमे वीसरा शुक्ल व कृष्ण कम अथाव पापपुण्यमिश्रित इस मांवि 
कम चार प्रकारका होता है ॥ 
भा.चो.-कृष्ण शुरु अरु शुरू अशुह्ला | चोथो जान अक्ृष्ण जशुक्भा ॥ 
कम अशुहल अक्ृण योगिकर । तीन कर्म सव संसृतिके पर ॥ 
संन्यासी फल आसा नाही । पाप न पुण्य न भोग सिराडी ॥ 
सब फठ अपेण प्रभुपद करहीं। संसृतिकमें दुःख सब टरहीं ॥ 


. अथे-कम चार भांतिका होता है एक कृष्ण कर्म दूसरा शुक्र कम ठीसरा कृष्ण- 
शुक्र कम चोथा अकृष्ण अशुकहृ कमे सो इन चार्रोमिन चौथा जो अक्ृष्ण अश्ुक 
कमें अथोत न पाप न पृण्य ये कमेयोगी संन्‍्यासी कद्दाता है क्यें।कि उनको 
फलकी इच्छा नहीं होती वे सब कम ईशवरके अपेण कर देते हैं इससे उनके सांसा- 
रिक दुःख नष्ट हो जातेंहैं क्योंकि तीन कभे अथोत्‌ दृ्णकर्म पाप, शुक्कक्म पुण्य) 
शुकुृक्रष्ण कमे पापपुण्यमिश्रित सब संसारके होते है; ७ ॥ 


ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिवासनानास्‌ ॥ ८॥ 


दो “-जिविधि कमेके पाकतें, गुण उपनत हैं जोड़ । 
तिहि गुण योग्य स्वरूपकी, प्रकट वासना होह ॥ 


भाष्यमाषाटीकासदित । १ ३« 


संथे-त्रिविध कमेका जेसा पाक भथोत्‌ फर होता है उसीके ग्रणके अनुकूछ 
बासना उत्पन्न होती 
भाष्य दो >-कम शुभाशुभ पाकको, नेसो गुण अरु रूप । 
जेसी जाकी वासना, तेसोही प्रकूट स्वरूप ॥ 


चौ०-उत्तम कृत परिपाक होत जब । उपज न नरकवासना जिय तब ॥ 
देवयोनिकों पावत सोई । नीचयोनिमें जन्म न होई॥ 
नारककम करदि जो कोई । देवयोनि नहिं पावत सोई ॥ 
तियेक मनुष देहके माही । जन्म छेत जस कमे कराही॥ 
जोन कमेफठ होई । तेसी पाव वासना सोई॥ 

पाप पुण्य कर भेद बतायो। भाष्यअनुसार यथामति गायो ॥ 


अथै-शुमाशुम कर्मोंका जेसा फल होता हे उसीके तुल्य वासना प्रकट होती है 
उत्तम कमेके फलके प्रमावसे नरकवासना नहीं होती उत्तम कममे उत्तम देवादिककी 
योनि प्राप्त होती है उनका नीच योनिर्योर्मे जन्म नहीं होता और अशुम कमेके 
फलके प्रभावसे स्वगोदिकी वासना नहीं होती उनको देवादिककी उत्तम योनिया 
प्राप्त नहीं होती जेसा उनका कम होता है वेसी मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंगादिकी 
योनिकी वासना होती है यह सब पाप ओर पृण्यक्रा भेद भाष्य अनुरूप अपनी 
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बुद्धिके अनुकूल वर्णन किया गया हैं ॥ ८ ॥ 


जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्य्य स्मृति 
संस्कारयोरेकहूपतलात्‌॥ ८ ॥ 
दो०-स्तृति अरु संस्कार सम, ताते अंतर नाहिं। 
जाति देश ओर काठ सब, पूरव जाय समाहि ॥ 
अथे-स्मृति ओर संस्कारका एक रूप होनेसे जाति देश कालक भेद होनेके 
कारण वासना अन्तर नहीं होता है ॥ 
भा.चो.-संस्कार स्तृति इक रूपा। देश काल ओर जाति अनूपा ॥ 
होत अनेक देश ओर काला । जाति अनेक भेद जगनाठा ॥ 


६२० योगदशेन । . 


संस्कार स्पृति सम होई गे तातें भेद न इनकर सोई ॥ 

अंतर होत वातना नाहीं । संस्कार स्मृति सममाही ॥ 
दो०-जेसे काहू काठमें, होत वासना देव । 

जन्मकाल ओर देशके, वीते रुकत न भेव ॥ 

देवयोनि ताको मिल, भेद कतहेूँ नहिं होय । 

स्तृति ओर संस्कारकी, भये एकता सोय ॥ 


अथे-संस्कार स्खति दोनोंका एक रूप होनेसे देश काल ओर जातिके भेदके 
कारण वासनामें भेद नहीं होता जेसे किसी कालमें देवगपना हो वह देश काछ 
ओर जातिके भेद होनेसे रुक नहीं सक्ती स्पृति और संस्कारका एकरूप होनेसे 
देवयोनिह्दी प्राप्त होती है ॥ ९ ॥ 


तासामनादितं चाशिषो नित्यत्वात्‌ ॥ १०॥ 


दो०-आहशिषपाको कहत मुनि, नित्य जान सतरूप । 
तिहि कारणते, वासना, है अनादि अनुरूप ॥ 
अर्थ-आशिषाके सत्य होने और नित्य रूप होनेसे वाप्तनाओंका अनादित्व 
होता दे ॥ 
भा,छ०-आहिषाकी नित्यताते वासनाहू अनादि हैं। 
जिमि जीव कवनहूँ योनिमें आमिठाष मनमें साथि हे ॥ 
मरों नहिं तिद्ु काल कबहूं रहों नित इहि योनिमें । 
प्राथेना तब इंशा पाही करत अपने भोनमें ॥ 
तिमिहि जन्मत वालकाको देख मुख आकृति ढरी । 
अनुमान कर सब ज्ञान पावत पूर्व मृत दुखसें। डरी ॥ 
होत अनुभवजन्म पूरव वासनाकी अनादिता । 
चित्तको सब दुःख सुख अरु आतमा निरवाधिता ॥ 


अथै-वासनाभी अना।दें है क्योंकि आशिपाके नित्य होनेसे वासना सादि नहीं 
हो सक्ती जेंसे जीव किसी योनिमें अमिलाषा करता है कि में किसी कालमें मडँ 


भमाष्यमाषाटीकासदिित । १२१ 


इसी योनिमें रहू ऐशी म्राथना ह खरसे करता है इसी प्रकार तत्काल जन्मे हुए किसी 
बालकके मुखकी .बुरी चेशकी देखकर यह प्रतीत होता है कि यह पूवे मृत्यु भादिके 
मयसे भयभीत है इससे पूबजन्म होतेका अनुभवद्वारा सिंद्ध होता है ओर वासनाकी 
अनादितामी सिद्ध होती है सो वह दुःख सुख सब चित्तको द्वोते हैं आत्मा सदा 
बाधारदित है । आशिषाका अथे अभिलापा है अथीव सुखके बने रहनेकी ओर 
दु/खसे निवृत्त रहनेकी अमभिलाषा बने रहनेसे आशिषा अनादि है अब अनादि वास- 
नाओंकी जिस प्रकार निवात्ति होती है वह अगिले सत्जसे कहते हैं ॥ १० ॥ 


हेतुफलाशअ्रयाठम्बनेः संगृहीतत्वादेषामभावे तदभावः १ १ 


दो०-हेतु ओर फल आश्रय, आलहंबनके नाझ । 
नष्ट होत सब वासना, करत न फेर प्रकाश ॥ 


अथेै-हेतु अथोत धममें अधमे फल दुःख सुख आश्रय मन आलंबन विषय इनके 
स्राश्रित वासना रहती हूँ इस लिये हेतु फल आश्रम आलंबन इनके नाश होनेसे 
वासनाभी नाश होती हैं ॥ 


भा.चो.-धमे आदि सुखहेतु कहांवे । दुखकर हेतु अधमे बतावे ॥ 
सुखते राग दुःते द्वेषा । उपजत प्रीति कोधकर लेशा ॥ 
सबकी मूलद्ेतु तुम नानो । कहत अविद्या मन अजुमानों ॥ 
ताके आश्रय उपजत जोई । फठ अनुरूप कहावत सोई ॥ 
घमे आदिते सुख दुख भोगा । अनालंच जानो सब ठोगा ॥ 
इनमेंते जो सन्पुख होई। आलडंवन कर जानों सोड़ ॥ 
ताते प्रकट वासना जेसी। आलंवन अनुरूप सुतेसी ॥ 
जिमे कामिनि आठंवन कामा। रूप आदि सवविषयललामा 


.दो०-होय प्रभाव जिहि काठमें, हेतु फलाश्रय सवे । 
तब प्रभाव सब वासना, होत रहत नहिं सवे ॥ 
अथै-घधम प्रुण्य आदि सुखका देतु अधर्म पापीदिक दुःखका हेतु हैं सुखसे राग 
ओर दुखसे द्वेष ओर रागमें प्रीति द्वेषमें क्रोध होता है इस सबकी घूल अविधा है 
उसीऊे आश्रित हनेसे हेतुके ठुल्य फल होता है धमेसे खुख अधमेते दुःख इनको 


१२२ योगदरेन । 


मींगनेवाला आश्रय मनको जानना चाहिये इनमेंसे जो मनके सन्‍्म्रुख होता है वह 
ख्रालंबन कहाता है जेसा आहलंवन होता है वेसीही वासना प्रकट होदी है जेसे कामिनी 
कामकी आहूबन है उसके रूप आदिकके देखनेसे कामदेवकी प्रकटता द्वोती है तेसेंदी 

आहूंबनके अनुकूल वासना प्रकट होती हैं मिस्र कालमें हेतु फल और आश्रयादि 
सबका अभाव होता है उस कालमें सब वासनाओंकामी अमाव होता है फिर वौस- 
ना उत्पन्न नहीं होती । यदि यह संशय हों कि असतका भाव ओर सतका नाश नेंहीं 
होता फिर सत्‌ वासनाओंका अभाव केसे हागा इसका समाधान आगे करते हैं॥११॥ 


अतीवानागतस्वरूपतो +सत्यध्वमेदादमीणास्‌ ॥ १२॥ 


री ०-भ्रत्त अनागत वस्तु सब, विद्यमान निनज्र रूप । 
घमकालके भेदते, नहिं विरोध अनुरूप ॥ 


अथे-अतीत ओर अनागत सब वस्तु अपने नितरूपमें विद्यमान रहती हैं धमे 
ओर कालके भेद होनेसे कुछ विरोध तहीं होता ॥ 


भा. दो,-कालभदते धमेको, भूत अनागत सोत । 
सत न होत यदि युग्म ये, वतेमान किमि होत ॥ 
छन्द-भसतकी उत्पत्ति नहिं ओर सत्त अव्यय मानिये । 
कालके तिदुँ भेदते तिहि उदय ओर ठय जानिये ॥ 
घुत्रमें पुनि कह्यो ऐसो भूत भवि अनुमानिये । 
जो कहूं कोउ कहे इका भूत भवि सत नाहि ये ॥ 
मत जान कोऊ यथार्थ ध्रत भवि सत रूप हैं । 
जो नहीं सत होत तो किमि ज्ञान इनके रूप हैं ॥ 
असत है फठ हीन ओर सत फलप्रदाता सत्य हैं । 
कालके सब भेदकों मत मान असत अनित्य हैं ॥ 
अथे-कालके मेंदसे धंर्म जो सत है उसको भूत अनागत होता है यदि भूत 
भविष्यत सत न होते तो इनका ज्ञान ओर वर्तमान होनेकामी ज्ञान न होता। अस*« 


दका संभव नहीं ओर सतका नाश न द्ोनेसे अविनाशी है कालके मेदसे सतका 
उदय और लय होता रहता है सुत्रमें. एता कहा है कि भूत ओर भावेष्यतकाढुका 


भाष्यमाषाटीकांसहित । श्श्इ 


भेद है इससे यह शंका दो कि भूत मविष्यत्‌ असत्‌ हैं तो ऐसा कहना यथा नई 
भूत मविष्यत सतरूप हैं जो असतव द्ोते तो इनके स्वरूपका ज्ञान कैपें होता असत्‌ 
फलहीन है और सत्‌ फलका देनेवाला हैं इसलिये कालके भेदोंको असत्‌ ओर 
आअनित्य न जानना चाहिये | यदि भूत मविष्यत्‌ सत्‌ हैं तो उनका स्वरूप कैसा है 
इसे आगे कहते हैं ॥ १२॥ । 


ते व्यक्तसृक्ष्मा गुणात्मानः ॥ १३॥ 
सो०-ते सूक्षम अरु व्यक्त, गण आत्मा तिहि जानिये । 
व्तेमान हे व्यक्त, भ्रूत भविष्यति सूक्ष्म अति ॥ 
अथे-वह भूत वर्तमान भविष्यत्‌ ग़ुर्णोकी आत्मा है और वर्तमानकाल व्यक्तकूप 
है और मविष्यतकाल और अतीतकाल ये दोनों अत्यंत द्ष्ष्मस्वहप हैं ॥ 
भा.दो०-सतिका अरु तंदुल रुई, ये सब भिन्न प्रत्येक । 
सबकर सम परिणाम किमि, बहुगुणक्वत नहिं एक ॥ 
उत्तरमें वणेन करत, जैसे वाती तेल । 
दीपकमें सबके जुरे, हुई परिणाम अकेल ॥ 
अर्थ-यदि ऐसा संशय दोय कि अनेकका एक परिणाम केसे हो सक्ता हे जेश्ने 
मत्तिका तंदुल ओर रुईं ये सब प्रत्येक भिन्न पदाथे आर गुणवाले हैं इन सबका 
परिणाम एक कैसे हो सक्ता है तो इसका उत्तर यह है कि बहुतोंकामी एक परिणाम 
होता है मेसे तेल बत्ती दीपक इनका एक दीपक परिणाम हूं इसी प्रकार सत्तिका 
ओर तंदुल रुकी एकत्रतासे जो वस्तु निर्मित होगी वही उसका परिणाम होगा 
इसी प्रकार अनेकका एक परिणाममी होता है इसीको सज्ञकार आगे कहते हैं ॥१३॥ 


पारिणामेकलाद्रस्तुतंस ॥ १४ ॥ 
दो ०-परिणामहुकी ऐक्यता, एकह्ि वस्तु कहात । 
भिन्न भिन्न अज्ञानसों, ज्ञान एक दसोत ॥ 


अबे-परिणामके एक होनेसे वस्तुका एकल होना प्रतीत होता है अन्ञानदशामें 
पृंथक्‌ २ और ज्ञानकालमें एकद्दी वस्तु प्रतीत होती ई ॥ 


भ२४ योगदर्शेन । 


भा.चो.-पृथिवीके सव कायनमा्ही । जुदो नहीं परिणाम दिखाई॥ 
तिमि जानो अप तेज अकाशा। वायुकाये सोह रूप प्रकाशा॥ 
पश्ञु वृक्ष पर्वेत कहे देखा। जानत इक परिणाम विशेषा ॥ 
इहि प्रकार अन्यत्रहु जानो । तिहियें भेद विज्ञता मानों ॥ 
अथे न कछु विज्ञता माही । विन विज्ञान अथे कछु नाहीं ॥ 
अथ विना विज्ञान प्रकटसो । स्वप्न आदिमें कर्प्य वस्तु जो ॥ 
इहिं प्रकार जाग्रतमें जानो । वास्तवमें कछु अथे न मानो ॥ 
अथेते पृथक जान विज्ञाना । तिहि कारण मुनिम्तूत् बखाना ॥ 


३ 6 आज 


अथे-जैसे पूथिवीके काये पशु पक्षी वृक्ष पवेत आदिका एकहद्दी परिणाम है तेसेही 
आकाशादिके शब्दादिकका भी एकद्दी परिणाम जानना चाहिये इसी प्रकार अन्य- 
श्रमी माननीय है इसमें भेद होगेका कारण विज्ञान है विना विज्ञानंके अथ कुछ वस्तु 
नहीं विज्ञानह्दी अर्थरूप है बिना विज्ञानके अथे संवेधमें कल्पित वस्तुके धमान 
इसी प्रकार जाग्रतमें भी जानो वास्तवर्मे अथे कुछ वस्तु नहीं विज्ञानते अथे प्रथक्‌ 
नहीं है इसके प्रतिषेधके >िये आगे सत्र कहते हैं कि विज्ञानसे अथे भिन्न अथोत्‌ 
पृथक्‌ है विज्ञान अर्थका रूप नदीं॥ १४ ॥ 


वस्तुसाम्ये5पि चित्तभेदात्तयोर्विभक्तः पंथाः॥ १५ ॥ 
सो०-सम वस्तू जो होंथ, तोहू चितके भेदते । 
तिनके मारग दोय, भिन्न भिन्न अनुमानिये ॥ 

|, अथे-समानरूप वर होनेमेंभी चित्के भेद होनेसे दोनोके मांगे पृथक पृथक 

खानने चाहिये ॥ 

भा, चो.-जेसे एक त्रियाके संगा । पतिको सुख दुख सवतिप्रसंगा ॥ 
कामी मोह ज्ञानि निष्कामा । मारग भिन्न चित्त इक भामा ॥ 
इत्यादिक चित वस्तूभेदा । भिन्न अथे ओर बा विभेदा ॥ 
विज्ञानीक मतमें एका । हे विज्ञान अथे नहिं छेका | 
सुख सम अथे भोग्यको जानो । ज्ञान संगतिद्दि भिन्न न मानो ४ 
यदि होम भिन्न ज्ञानते अथों । जडस्वरूप नहिं सिद्ध कुतकों ॥ 


भाष्यमावादीकासहित । १५५ 


ज्ञानकाठमें अथे प्रकाशा । ज्ञान गये नह े अथ विभाषा ॥ 
ज्ञानसमयमें प्रकटत सोई | पाछे भाव अथे नहिं. होई॥ 


दो०-अथे पृथर्‌ विज्ञानते, घुनिवर कहृत प्रमान । 
कहत मुनहूँ तुम कान दे, अथे पृथक अनुमान ॥ 
अर्थ-वस्तुके एक सम होनेमेंभी चित्तके भेद होनेसे चित्त व वस्तु भिन्न भिन्न 
है दोनोंका एक होना सिद्ध नहीं होता जेसे एक ख्रीके संग उसके पतिकों सुख 
सवतिकों दुःख कामीकों योह ज्ञानीकों निष्काम अथोत्‌ विराग इत्यादिक एकह्ी 
पदार्थमें चित्तके मद होनेसे अथे ओर विज्ञान मिन्न है और विज्ञानीके मतमें एक हैं 
विज्ञान और अथे एकंदी है अथे भोग्यरूप होनेसे खुखके समान अर्थज्ञानके साथही 
ज्ञानसे अथे पृथक्‌ नहीं याद प्ृथकूर्भी हैं तो जढ पदार्थक्रे तुल्य होनेसे बिना 
विज्ञानके प्रकाश नहीं होता ज्ञानकालमेही अ्थका प्रकाश होता है इससे अथे कुछ 
पदार्थ नहीं इसके उत्तरमें विज्ञानसे अथेकों ४५क्‌ होना सप्रमाण वर्णेन करते हैं ॥१५॥ 


न चेकंचित्ततंत्र॑ वस्तु तदप्रमाणक॑ तदा कि स्थात्‌ ॥१६॥ 


दो०-एक चित्त आधीन नो, वस्तु नित्येता नान। 
तो अनिष्ट तिह्टि चित्तके, किमि अनित्य इव मान ॥ 


सो०-एक चित्त आधीन, वस्तू कोर की हे। 
तो प्रमाणते द्वीन, केसे ताकों मानियें ॥ 
अर्थ-एक चित्तके आधीनदी जो वस्तु अथोत्‌ अथेकी नित्यता मानी जाय तो. 
उस चिक्तके नष्ठ हो जानेसे उस वस्तु अथीत्‌ अथेकों अनित्य मान हें नहीं एक 


चित्तके आधीन कोर वस्तु व अथे नहीं तो विना प्रमाणके वस्तु तथा अथक्री अनि- 
त्यता कैसे मान लेने योग्य है ॥ 


भा, छं०-आधीन इकचित ज्ञान अरु सब वरतु अथवा अथंको । 
मानहू जो लेंय ऐसो देख घट जिह्ि चित्तको ॥ 
घट त्यागि पुनि पट पेख घट प्रत्यक्ष केसे दोत हे । 
अन्यको पट अन्यको पट द्ोत चित्त उद्योत है ॥ 


११६ ओगद॑शेन । 


एकचितते बोध जो नहिं दोत दूधर चित्तके । 

व्याप्य व्यापक भावते सब ज्ञान पूर्व निमित्तके ॥ 
अवयवीके बोधते संव होत अवयव ज्ञान जिमि । 
अथ आर विज्ञानकों सब बोध मानहु छान तिमि 


दो०-अथे अरु चित्त स्वतंत्र दोड, तिनको जो संबंध । 
बोध होत जा वस्तुफो, पुरुषभोग स्वच्छेद्‌ ॥ 

अथै-यदि एक चित्तके आधीन ज्ञान व वस्तु 6था अंकों मानभी' लिया जाय 
वो जो घटका देखनेवाला चित्त घटमेंसे हटकर पटके श्राधीन हों जावे अथोत घटकों 
त्यागकर फिर पट लग जानेसे घटका प्रत्यक्ष न होना चाहिये परंतु धथ्के प्रत्यक्ष 
इनेसे जाना जाता है जो चित्त घट छोडकर पटका प्रत्यक्ष करता उससे अन्य चित्त- 
को घटकां प्रत्यक्ष होता है एक चित्तसे घट त्याग देनेसे घटका अभाव नहीं होता 
कंतु अन्‍य चित्तसे घटका भरत्यक्ष होता हैँ जिस पदार्थका बोध एक चिक्तसे नहीं 
होता उसी पदार्थेका बोध दूसरे चित्तसे होता है व्याप्य ओ( व्यापक भावसे सब पूर्व 
निमित्तका ज्ञान होता जेसे अवयवीऊे ज्ञान हो जानेसे अवयवका ज्ञान होता है तेसे ही 
अथे और विज्ञानका बोध जानना चाहिये अथेभी स्॒तंत्र ओर चित्तमी खतंत्र है 
ओर दोनोंके संबंधसे जो ज्ञान होता है वह ज्ञान पुरुषका भोग है॥ १६ ॥ 


तदुपरागापेक्षित्वाचित्तस्थ वस्तु ज्ञाताज्ञावम्‌॥ १७॥ 
दो०-वस्तूके उपरागते, होत वस्तुको ज्ञान । 


चित्त अपेक्षा जामुमें, ताध्ु ज्ञान नहि आन ॥ 


अथै-जिस वस्तुमें चित्तका उपराग होता है उसकी अपेक्षा होनेसे उसीका ज्ञान 
होता है जिसमें अपेक्षा नहीं उसका ज्ञान नहीं होता ॥ 


भा. दो.-जेसे चुम्बक ठोहकों, खेंचदि अपनी ओर । 
तेसे वस्तू विषयजड़, आकषेद्दि चित चोर ॥ 


छन्दु-वस्तुके सब विषय खेंचत चित्तकों अति भ्रीतिसों । 
... प्रीति जामें होत ताको ज्ञान नहिं विपरीतिसों ॥ 


भाष्यमाषाटीकासंहित ११७ 


वस्तुको जो ज्ञान ओर अज्ञान चितमें होत हे । 
हेतु तिहितें चित्तको परिणामसिद्धि उद्योत हे ॥ 
अथे-जैसे चुम्बक अपनी शक्तिसे छोहकों खींचता है, तेसेही वस्तुविषय जड़ 
होनेपरभी उनकी शक्ति चित्तवेतन्यकों आकषेण करती है वस्तुओंके विषय प्रीति 
होनेके कारण चित्तको खैंचते हैं इसलिये जिस वस्तुंम और विषयमें प्रीति होती है 
उसीका ज्ञान होता है इसके विपरीत प्रीति न होनेसे ज्ञान नहीं द्ोता वकस्‍तुका जो 
ज्ञान और अज्ञान चित्तम्में होता है वस्तुओंके ज्ञात और अज्ञात होनेसे चित्तका परि- 
णामी होना अथोत्‌ बदलनेवाला सिद्ध होता है ॥ १७ ॥ 


सदा ज्ञाताश्ित्तरत्तयस्तत्पभोः पुरुषस्याप- 
रिणामित्रात्‌॥ १८॥ 


दो०-परिणामी नई चित्त प्रभु, सदा जान चितवृत्ति ! 
परिणामी प्रभु होत यदि, तो कस ज्ञानप्रवृत्ति ॥ 
अथ-वित्तका अरसु पुरुष परिणामी नहीं होता वह सदा चित्तकी बृत्तियोंको 
जानता दे यादि चित्तका स्वामी पुरुष परिणामी होता तो पूर्वकाल्में भोग किये हुए 
विषयरूप चित्तकी वृत्तियोको केसे जानता अथौत्‌ नहों जान सक्ता ॥ 


भा, दो० “मतकाहमें सुःख दुख, भये पुरुष कह नोह । 
विन श्रम उपनत सुमिर तव, होष रहत नहिं कोड ॥ 


सोौ०-परिणामी नो होत, केसे सुमिरत दुःख सुख । 
चितसम पुरुष न जोत, परिणामी कहे पुरुष किमि ॥ 
अर्थ-भूतकालम जो पुरुषकों दुःख सुख हो चुका है विनाद्दी कष्ठके वह उसको 
जान लेता है उसमें कुछ शेष नहीं रहता यदि पुरुष परिणामी बदलनेवाढा द्ोता 
तो उसको पूर्वकालम मये सुखढु/खका स्मरण केसे होता पुरुष चित्तके समान 
बा नहीं है फिर पुरुषकों परिणामी केसे कह सक्ते हैं अथोत्‌ पुरुष परिणामी 
नहीं है ॥ १८ ॥ 


न तत्लाभार्स दश्यलात्‌ ॥ १९॥ 


१२८ योगदर्शन । 


दो ०-स्वयं प्रकाश न जानिये, चित्त वृह्यको रूप। 
द॒श प्रकाशकों देत है, पुरुशप्रकाशस्वरूप ॥ 
अथे-हश्य और वित्त दोनों स्वयेम्काश नहीं हैं इन दोनोंका प्रकाश देनेवाल 
प्रकाशरूप पुरुषको जानना चाहय ॥ 


भा. दो०-विन कतो और कमेके, क्रिया करहि किमि कोड । 
आत्मा कतों कर्म चित, क्रिया प्रकाश न होय ॥ 


अथथ-जैते बिना कतो और कमेके क्रियाका प्रकाश नहीं होता तेसेही प्रकाशरूप 
क्रियाका बिना आत्मा कतोरूप और चित्तकमेरूपके प्रकाशक्रियाका प्रयोग नहीं 
होता इसी प्रकार आणीको अपने वित्त वा बुद्धि और व्यापार व ज्ञेयवस्तुके संबधसे 
ऐसा ज्ञान होता है कि में सुखी हूं में ढुखी हूं इत्यादि ॥ १९ ॥ 


एकसमये चोमयानवधारणमस्‌ ॥ २० ॥ 

दो ०-एक काठमें होत नहिं, युग पदाथको ज्ञान । 

सेस्लेहि आत्मा चित्तको, होत न दोक भान ॥ 

झथै-एक समयमें अपनी आत्मा और चित्तफा घारण अथोव ज्ञान नहीं दो 
सक्ता जैसे एक कालमें दो पदाथेका ज्ञान नहीं होता ॥ 

भा.दो०-जर्वहि अविद्यावश भये, भूलत आत्मा जोह । 
मोह कोषको आपकनो, मान ठेत पुनि सोइ ॥ 
हुई विवेकते आपनो, निज आत्माको ज्ञान । 

ताते भेद प्रकाइय अरु, क्रिया प्रकाशक बान ॥ 


अभ्-जब सविध्से अपने आत्माको भर जाता है तव क्रोध और मोदादिकके 
अपनो मान छेता विवेक होनेपर अपने झआात्माकों जाननेसे प्रफाश्यक्रिया ओर मका- 
शक पुरुषका मेंद होना प्रतीत होता है ॥ २० ॥ 


चित्तान्तरदश्यले बुद्धिवुद्धेर तिप्रसड़* 
स्मृविसंकरश॥ २१ ॥ 


भाष्यमापाटीकासहित । ११९ 


दो०-अन्य चित्तते अन्यको, माने जो कहेँ ग्राह्म 
चित्त चित्तको संग अति, स्वृतियोग कहाय ॥ 
अथे-अन्य चित्तसे अन्य चित्तकों ग्राह्म माना जाय तो चित्त व अन्य चिक्तके 
अतिप्रसंगसे स्मृतिसेकर अथोत स्छृतियोंका योग होता है ॥ 
भा. छं०-अन्य चितकी दृश्यताते बुद्धिमें अतिसंगधी । 
ओर स्म्राति योग मानहु अनवस्थित दोषपी ॥ 
चित्त दरष्ठा हृदय मानत कर विश्राम नहिं। 
एक बुद्धी द्वितीयकों ओर द्वितीय जानो तृतीयम्ि ॥ 
तृतीय जान चतुयमें इमि पार कवहुँ न पाप । 
एक ज्ञाता नहिं ठहरत ताहि कारण गावदी ॥ 
पुरुष स्वामी चित्तकों सुनु मानकर सब मानहीं। 
दोष कोऊ द्वोत नाई सत्य मुनिवर छामहीं ॥ 
अथै-यांदे चित्तसे पृथक कोई पदाथे न माना जाय चित्तही द्रष् व चित्तही हश्य 
मान लिया जाय अथोत एक चित्तकों द्रश व अन्यकों दृश्य माना जाय तो बुद्धि- 
रूप चित्तका अन्य चित्तरूप बुद्धिसे ग्रहण किया जाना माना जायगा एके दूसरी 
सर दूसरीसे तीसरी व तीसरीसे चौथीका ग्रहण करना मानते चड जानेसे झनवस्था 
दोषकी म्राप्ति होनेसे विश्राम न होगा इस प्रकारसे एक द्रष्ट! अथोंत ज्ञान नहीं ठह- 
रता इसलिये चित्तका रव।मी पुरुष अनुमानसे सिद्ध होता है इसमें कोई दोष न 


होनेसे पुरुष द्रश् अथोत ज्ञाता है चित्तसे पृथक्‌ है वही चित्तका स्वामी मोक्ता 
जानना चाहिये ॥ २१ ॥ 


चितेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तौ 
सवबुद्धिसंवेदनस्‌ ॥ २२॥ 
' दो ०-इन्द्रिनके संचारते, पुरुष रहित जब होई। 
निज स्वरूप अनुरूपसो रुखत बुद्धिकों सोह ॥ 


अथ-हन्द्रियोंके संचारसे जब पुरुष रहित होता है, तथ अह्म पुरुष बुद्धिकी 
अपनेही दुल्य देखता है ॥ ह 
दू 


१३० योगदर्शैन । 


भा.दो०-पुरुष शक्ति परिणामत, रहित जानिये तात । 

बुद्धीके आकारेको, प्राप्ती भये छे्लात॥ ' 

कहत पुरुषका बुद्धेकी, संवेदन अनुमान | 

ताहीको तुम पुरुषकी, बुद्धि वृत्ति निय जान ॥ 

अमित क्रियापरिणामयुत, जंसी बुद्धी होय । 

तिहि समान भाषत पुरुष, पीरंवेदन सोय ॥ 

जैसे जठमें चंद ओर, निराकार आकाझ | 
| भासत तेसे पुरुषमें, बुद्धीवृत्ति प्रकाश ॥ 

अथे-पुरुषका वित्त परिणामसे रहित हैं उसको बुद्धिके आकारकों प्राप्त होना 

अथोद्‌ अनेक परिणामोंको आप्त होनेवाढी बुद्धेके तुल्य भासित दोना पुरुष ओऔर 
बुद्धिका संवदन कहाता है जैसे जहमें चंद्रमा तथा तिराकार आवाश भासित होता 
है वैसेही पुरुषमे चित्त व बुद्धिका भाप्तित होना बुद्धिसेवेदन जानना चाहिये ॥ २२॥ 


द्रषृट्श्योपरक्त चित्त सर्वार्थंघ ॥ २३ ॥ 
दो०-हष्ट हरय उपरक्त चित, सवोरथ गिहि नाम । 
स्फटिकासम तिह्ि रूप है, जस रंग तत हुई ज्ञान ॥ _ 
अथै-द्रध पुरुष हइय अथोव्‌ शब्दरपर्शादि विषय इनमें जब चित्त उपरक्त होता 
है तब चित्त सवे अर्थरूप कहता है जब चित्त द्रषठभ उपरक्त होतां है तब द्रष्के 
आकारसे प्रतीत होता है ओर इन्द्रियोंके द्वारा जब दृश्यमें उपरक्त होता है तब हुःख 
सुख भोगरूपसे दृश्यके तुल्य प्रतीत होने लगता है चित्तका द्रश ओर हृश्यमें उपरक्त 
होनेसे चिच्च सवोथेहप कहाता है ॥ 
भा. छ०-हु8 दृशि उपसक्तताते चित्त सवोस्थमय्य । 
पुरुष चेतन द्रष्ठ अरु शब्दादि मानहु दृशिचयं ॥ 
चित्त निह्ि नह विषयमें उपरक्त रागी होत है । 
आकार तिई तिहि रूप भाषित होत रत उद्योत हे ॥ 
जब चित्त द्रष्टा पुरुषते उपरक्तताकी गहत हे । 
इन्द्रियादिक द्वारते दक्ष रक्तताकों लड़त हैं ॥ 


भाष्यमाषाटीकासाहित । १३१ 


दुःख सुख दश रक्तताते चित्तमें भासत रहें । 

ताहि कारण कहत मुनि सवोर्थता चितमें वहे ॥ 
दो०-द्रष्टामे कोड दोष नहि, दोष दृश्यसंयोग । ु 

स्फटिकासम चित शुद्ध हे, जब हुई ह॒इयवियोग ॥ 


अथे-द्रष्ट पुरुष दृश्य शब्दादिविषय इनमें चित्त उपरक्त होनेसे सर्वे अर्थरूप 
कहाता है जिस जिस विषयमें चित्त रागी होता है तिसी रूपले वित्त मासित होता 
है जब चित्त द्रष्ट पुरुपसे, उपरक्त होता है तब पुरुषाकार होता है और जब इन्द्रि- 
यादिकके द्वारा इश्यकी उपरक्ततको ग्रहण करती है तब दृश्यकी रक्ततासे दुःख सुख 
भोगरूप दृश्यके अन्लुसार चित्त भासित होता है इसीसे चित्तकों सवार्थेक्रप कहा 
गया है द्रष्ठम कोई दोष नहीं ६ दृश्यके संयोगसे दोष प्रतीत होता है चित्त स्फटि- 
कके समान शुद्ध है जब दृश्यसे चित्तका वियोग होता है तब चित्त श॒ुद्धसवरूप है ॥२३॥ 


तदसंख्येयवासनाभिश्रित्रमपि परार्थ संहत्य 
कारितातव॥ २४ ॥ 


दो०-इन्द्रियके संबंधते, पुरुष रहित पर अथे। 
अमित वासना चित्र चित, रखि अम तावत व्यथ ॥ 
गरहस्वामी गृह वसत जिमि, भोगत चित्रित भोग । 
सो पदार्थते भिन्न भिम, देह पुरुष संयोग ॥ 
अथे-हन्द्रियसंतन्धसे रहित होनेसे अधंरूय वासनाओंसे वित्रेत होनेपरमी 
चित्तपर अथात्‌ पुरुषके भोगके अथ्थ है क्योंकि जेते गहस्वामी ग्हमें वसकर नाना 
भोगोंकों भोगता है परन्तु सबसे मिन्न है इसी अकारते पुरुष दुःख सुखका भोग 
करनेवाला दोकरभी इन्द्रिय ओर विषयोतते पृथक है॥ २४ ॥ 


'विशेषदर्शिन आत्ममावभावनाविनिशत्तिः ॥ २५॥ 


सो०-दीप ज्ञानते जान, आत्मभावकी भावना । 
तब प्रवृत्तिकी हान, पावत पुरुष निवृत्तिमुख ॥ 


११२ योगदरशन । 


दो०-मैपसे वर्षाके विपषें, तण अंकुरकों पेखि । 
भान होत है वीन तिमि, मोक्षमागेको देखि ॥ 


अथे-विशेष ज्ञानसे त्मभावकी भावना होती है तब प्रवृत्तिकी हानि और 
निवृत्तिका सुख प्राप्त बता है जैसे वषोकालमें ठण और अंकुरोंको देखकर बीजका 


गेके 9+ 


मान होता है इसी प्रकार मोक्षमार्गके देखनेसे ज्ञानीकों भात्मादी भावना होती है ॥ 


भा, चो.-दी दि ठक्षण यह जानो। सुनतहि मोक्षमाग हपोनो ॥ 
अश्रुपात रोमांच होत तन । पावत तलज्ञान अपने मन ॥ 
आत्मभाव भावना तोई । डेश अर कर्मनिवृत्ति कर सोई॥ 
तव उपजत मनमहि रुचि ऐसी। मे हाँ कौन मोर मति कैसी ॥ 
ये सं कहां कहाते आयों । कपन कमेकर यह फल पायो॥ 
कपन दुःख सुख करहु विचारा।पव दुख नह ठुगि स्वगेपसारा ॥ 
केवठ सुखस्वरूप अपवगो। दुखद जान संसृतिकर सगो॥ 
निवृत्तिमाग दुखसागर सेतू | सुगम पवित्र मोक्षकर हेतू ॥ 
अर्थे-विशेषदा्श भथोत ज्ञानीका यह लक्षण है कि मोक्षमागकों सुननेसे उसको 
ऐसा ह॒प होता है कि उसके नेत्रोंसे अश्रुपात और रोमांच होता है मोर ततलज्ञान 
होनेसे उसे आत्मज्ञानकी भावना होती है इससे उसके छवेशकर्मकी निवत्ति हो जाती 
है तब उसके मनमें ऐसी रुचि होती है कि में अपनेको जानूँ में कोन हूँ. और मेरी 
वृद्धि कैसी है ये सब जो में देखता हू क्या है ओर यह कहांसे आया भौर किस 
कमेके फठसे यह सब पाया है कौन दुःख ओर कीन सुख है इसको विचाएसे देखूँ 
विचारधारा जानवा है कि जद्ांतक स्वगंका पस्तार और यह सब जो देखा योर सुना 
जाता है दुःखरूपही है सुखसवरूप तो केवल मोक्षही है यह संस्ाति सगे सब दुःख- 
दाई है ओर इन और इन दुःखोंसे छूटनेका उपाय तो निद्वत्तिमागे संसातिसे तरनेके 
लिये पुलरूप है और सुगम पतिन्न मोक्षका देनेवाला हे ऐसी रुचिके होनेसे 
चित्तके धमोसे रहित होकर अपने शुद्धरुपको प्राप्त कर लेता है ॥ २५ ॥ 


तदा विवेकनिम्न केवल्यप्राग्भारं चित्तरु॥ २६॥ 


दो०-ज्ञानीको चित मोक्षते, पूवेहि होत गंभीर । 
विषयवासनारदित सो, आत्मभावना तीर ॥ 


भाष्यमाषाटीकासहित । ५३१३ 


जेसे गरुआ होत चित, विषयभोगको पाय | 
तेसेहि नासत कमके, निवृतिज्ञान गरुआय ॥ 


अथै-ज्ञानीका चित्त मोक्ष होनेसे पूवैही विवेकके भारसे निम्न होता है उसकी 
विषयवासना नह होकर आत्मभावकी भावनासे मारी हों जाता है। जेपे विषर्यों 
और मोगोंसे चित्त गरुआ होता हे तेतेही निदृत्तितानसे सब कमोंके नाश दो 
जानेसे इलका होकर विवेकभारते निम्न अथोत्‌ निश्चल हो जाता है ॥ २६ ॥ 


तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेम्यः ॥ २७॥ 
दो०-जो विवेक निश्चल नहीं, रहव छिद्र तामाहि। 

संस्कारते पठट पुनि, में अरु मोर कहांहि ॥ 

भेदरहित चित थिर भये, छिद्ग रहत नह कोइ । 

होत भेद विज्ञानकृत, छिद्र लत आते सोह ॥ 
अथे-जो विवेक निश्चल नहीं होता तो उस्र विवेकर्मे छिद्र रह जाता है ऐसा 

सहछिद्र विवेक पलटकर मेरा तेरा कहने छूग जाता दे ॥ 
भा. दो.-संसकारछिद्रनविें, प्रत्यय प्रकट करांहि । 
ज्ञान छांडि अज्ञानवहा, पुनि चित विषय अमादि ॥ 

अथै-जब भेदरदित विर्र स्थिर हो जाता है तब उप्तमें कोई छिद्र नहीं रहता 


विज्ञानसे भेद होता है ओर भेदसे छिद्र होता है छिद्र पाकर संस्कारसे अनेक प्रत्यय 
ते ७, सर शा रु छः 
प्रकट दोते है ज्ञानकों छोडकर फिर चित्त विषयोंमें श्रमण करने ठगता है ॥ २७ ॥ 


हानमेषा क्रेशवद॒क्तम ॥ २८ ॥ 


सो०-संस्कारकी हान, द्ेशनाशसम कहदत मुनि । 
पक्ष होत नव ज्ञान, नप्तत छेद व्युत्थान सव ॥ 
अथे-संप्कारकी हान ओर छेशोक्ा नाश समानंही हैं जब ज्ञान परिपक हो जाता 
है तब छेशव्युत्यान सब नाश हो जाता है ॥ २८ ॥ 


प्रसंख्याने:प्यकुसीदस्य सर्वेथाविवेकरपातेधर्म 
मेषः समाषिः ॥ २९ ॥ 


३३४ योगदशन । 


सो०-प्रसंख्यानकों पाय, इच्छा नाहिं निहि सिद्धिकी । 
कुत्सित विषय विहाय, विवेकख्यातिते सवेथा ॥ 
पावत फल केवल्य, कम अशुक्ु अकृ्णकर । 
घमेमेघसमतुल्य, लहे समाधिक अक्षयसुख !! 
सथे-जो तत्व व पुरुषका यथाथे ज्ञान है उसे प्रसंख्यान कहते हैं सो प्रतखूया- 
नकी पाकर जो सिद्धियोंकी इच्छा नहीं करता उसको स्वेथा विवेकख्यातिसे धर्म» 
मेघसमाधि जिसके केबल अशुक्त अकृष्ण कमे व केवल्यफल हैं भराप्ति होती है और 


कुत्सित विषय सब नष्ठ हो जाते हैं और संस्कारका बीज नष्ट हो जानेसे फिर प्रत्य- 
योंकी उत्पत्ति नहीं होती ॥ २९ ॥ 


ततः क्ेशकर्मनिशत्तिः ॥ ३० ॥ 


दो० -पमेमेध पमापिते, होत ऊेशकी हान । 
जन्ममरणके दुःखते, सहज निवृत्ती जान ॥ 


अर्थ-धरमेघतमाधिसे सब छेशोंकी दान होती है और जन्ममरणके दुःखसे 
सहज निषृत्ति हो जाती है ॥ 


भा.छं,.-पमंमेघसमाधिते निखृत्ति छेशा अरु कर्म सब । 
झैशकम निवृत्तिते जन पाव जीवनम्तक्ति तब ॥ 
लेत नहिं पुनि जन्म आर नहिं मरत जगमें आयके | 
अज्ञान कारण नसत जब तब जन्म केसे पायके ॥ 


अयथे-धमेमेघसमाधिसे केश और कर्मोकी निवृत्ति होती है ओर केश व कर्मोंडी 
निषृत्तिसे जीवन्सुक्ति प्राप्त होती है वह फिर इस रसारमें आकर न जन्म लेता न 
मरता है जन्ममरणका कारण जो अज्ञान उसके नाश होनेसे उसका जन्म नहीं 
होता ॥ ३० ॥ 


तदा सवीवरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याज्जेय- 
मट्पम ॥ २१ ॥ 


भाष्यमाषाटीकासाहित । ११५, 


दो ०-तव सब मठ आवणे कर, होत नाश अति झुद्द । 
पावृत ज्ञान भनंतके, ज्ेय अरपसतम बुद्ध ॥ 
अथै-तब सब छेश कमेरूप आवरणमलोके नाश हों जानेसे योंगी अनन्त 
ज्ञान पाता है और ज्ञेय अथोत्‌ जानने योग पदाथे उसको अल्प समान प्रतीत होते 
हैं अयोत्‌ उनकी सुगमतासे जान लेता है ॥ ३१ ॥ 


ततः कृतार्थानों परिणामक्रमसमापतिगुणानास ॥ ३२॥ 


दो०-धमंमेघतम्राधिके, उदय भये पर तात । 
गुणकृतार्थता पाप कर, क्रमपरिणाम नसतात ॥ 
गुणप्रवृत्तितों होत हैं, भोग मोक्ष दुखसुःख । 
भोग अनंतर ज्ञानते, नीवनप्ुक्ति सुम्ुरुष ॥ 
पो०-पम्ुक्तेभवस्था पाय, गुणकृताथ हुई रहत नह । 
गुण अस्थिर न रहाय, पुनि प्रवृत्ति नहि कर सकहि ॥ 


अर्थ-धर्मेमेधममा।पिके उद्य होनेसे कृताथे गुणोंके परिणामका क्रम नाश होता 
है गु्णाकी प्रवृत्तिति भोगमोक्षसुख और दुःख होता है भोगके अनन्तर ज्ञान होनेसे 
जीवन्मुक्ति प्राप्त हो वी है । जीव-मुक्ति प्राप्त होजानपर गुण कृतार्थताकों पाकर फिर 
एक क्षणभी स्थिर नहीं रहते अथोत नाश होनेके कारण फ़िर प्रवृत्ति नहीं कर सक्ते 
गुर्णोकी प्रवृत्ति भोग भर मोक्षके निमित्त होती है जब भोगके अनन्तर ज्ञान होनेसे 
अथाव वैराग्यके द्वारा जीवन्मुक्ति प्राप्त होगईं । मुक्तिप्राप्ति हो जानेसे गुण अपने 
अथेकों पूर्ण कर चुके इससे गुण कृतार्थ होकर फिर थर्णोकी समाप्ति हो जाती है 
समाप्त होनेसे फिर उनकी प्रज्गत्त नहीं ह,ती ॥ ३२ ॥ 


क्षणप्रतियोगी परिणामापरांतनिर्माहद्यः कमः॥ ३३॥ 
- दो०-क्षण प्रति है संयोग, पूखते उत्तर क्षणहु । 
अहे ग्रहणके योग, ऋम परिणामपर्यत्ों ॥ 


अथे-इर एक क्षणकरा परस्पर संयोग है अर्थात्‌ पूरे क्षणों के अभाव होनेसे उत्त- 
रके क्षणोंका संबंध होता है यह क्रम परिणाम> अंततक ग्रहण योग्य है ॥ 


११६ _ योगद्शन। 


भा.चो.-प्रव क्षिण अभाव जब होई। उत्तर क्षण प्रगटन दे सोई ॥ 
इृह्टि प्रकार क्षणकर संसगों । होत रहत जवठग॑ अपवर्गों ॥ 
जहू अपवर्गप्रात्ि क्रम अंता । ग्रहणयोग्य परिणामपर्यता ॥ 
क्रम अतिगूढ सप्तञ् नहिं परई।आादि मध्य कहु बोध न करई 
जब परिणाम अतक्षिण आवे । तब विज्ञान क्रम न दसोंवे ॥ 
सुक्षमते स्थूठ होत जव । मान होत प्रत्यक्ष रूप तब ॥ 
जेसे घट पट होत पुराना । काटांतरको पाय चिराना॥ 
नित नहिं जीरणता दिखराई। होत नित्यप्रति जीणे सदाई ॥ 


दो०-नेसे वालक जन्मते, नितप्रति वाठत जात । 
नित्य प्रति न ठखात सो, कांठांतर दिखरात ॥ 


चो०-क्षणक्षणप्रति नूतन पूरिणामा । ऋ्मपरिणाम जान गतिधामा ॥ 
जो परिणाम नित्य कर जानो । शंका होत नित्य कृप्त मानो ॥ 
तो उत्तर सुन होहु निसंका | द्वे प्रकार परिणाम सुभंका ॥ 
कूटस्थिति परिणामनित्यता । पुरुषबुद्धिगुणकेर मित्रता ॥ 


दो०-प्राप्त भये परिणामके, तत्वनाझ नहिं होत । 
नित्य वस्तु सोई अद्दे, सदा रहत जिह्ि जोत ॥ 
पुरुष ओर गुण नप्तत नहिं, तत्व नित्य परकाश । 
याते दोऊ नित्य हे, मानहु कर विश्वास ॥ 
प्रइन उदय अस होतहें, गुणस्थिति मतिमाहि। 
वर्तमान संस्कार क्रम, हे समाप्त के नाहि ॥ 
प्रइन जान त्रिय भांतिके, इक वचनीय विभज्य । 
अवचनीय सो जानिये, उत्तर प्रथक विरण्य ॥ 


चो०-इक वचनीय अ्रइन दिखरावें । मेदाभेद्‌ सकऊ समझावे ॥ 
कहद्दा कहो यह जगत मरेगो । उत्तर इक मृतुरूप लड़ेगो ॥ 


भाष्यभाषाटीकासह्िित । १३७ 


कह सब मरहिं जन्म सब तेही। ज्ञानी विन नन्मत सब रहही ॥ 

यह विंभज्य उत्तर तुम जानो । आगे अवचनीय कर मानो ॥ 

कह्दा संधार अंत वा अनंता । उत्तर देत बनहि नहिं संता ॥ 

आगम शब्द कद्तत अस वानी। ज्ञानी अंत अनंत अज्ञानी ॥ 
विज्ञानी संस्ृतिकर अंता । लद्त मोक्ष केवठ निम्व॑ता ॥ 

लक्षण मुनहु मोक्षके अब सब । होत मोक्ष केवठ सुख अतिसव॥ 
अथे-जब पूर्व क्षणकः अमाव होता है उत्तर क्षण प्रकट हो जाया करता है इसी 
तरह क्षणोका संसगें अपव्ग अथोत मोक्ष होनेतक होता रहता है और मोक्ष होनेके 
पर्यत क्रम नष्ट हो जाता है इसलिये परिणामके अंततक क्रमका ग्रहण है यह क्रम 
अत्यंत गूढ है समझ नहीं पडता इसका आदि मध्य प्रतीत नहीं होता जब परि- 
णामके अन्तका क्षण आता है तब विज्ञानसे क्रमका बोध होता है सूक्ष्मसे जब 
स्थूल होता है तब उसके प्रत्यक्ष स्वरूपका मान होता है जैसे घट ओर वस्रका 
पुराना होना कालांतरसेही जाना जाता है नित्य उम्त घट पटकी जीणैता नहीं 
दीखती परन्तु वह नित्यप्रति जीणे होता रहता है जैसे वालक जन्‍्मकाढुसे नित्य 
नित्य बढता जाता है परन्तु उसका नित्य प्रति बढ़ना दृष्टपथ नहीं होता कालांत- 
तरमेंद्दी वह वढा हुआ दिखाता है इसी प्रकार क्षण क्षणमें नवीन परिणाम होता 
रहता है यही क्रमकी गति जानना चाहिये यदि परिणामके नित्य इोनेमें शंका हो 
तो इसके उत्तरमें सुनो परिणाम दो प्रकारका होता हैं एक कूटस्थ नित्यता दूसरी 
परिणाम नित्यता पुरुषफा कूटस्थनित्यता और बाद्धि आदि ग़ुर्णोक़ो परिणाम 
नित्यता है परिणामके प्राप्त होनेपरभी जिसका नाश न हो वही नित्य कह्ाता है जो 
सदा बना रहे सो पुरुष ओर गुणोंका नाश नहीं होता सदा इनका तत्व रूप बना- 
रहता है इससे य दोनों नित्य हैं वह विश्वास कर मानना चाहिये ऐसा कहनेसे यह 
प्रश्ष उदय होता है स्थित रहनेकी गतिके साथ शुणोर्म जो यद्द संसार रहता है सो 
इस वर्तमान संसारक क्रमकी समाप्ति होती है वा नहीं तो सुनो प्रश्न तीन भांतिका 
होता है एक एकबचनीय दूसरा विमज्य तीसरा अवचनीय इन तीनों प्श्नोंके उत्त- 
रमी प्रथक्‌ २ हैं प्रथथ एकवचनीय प्रश्नकों भेदोंसहित दिखाते हैं यादि कोई प्रश्न 
करे कि क्‍या यह जगत्‌ मरेगा तो उत्तर उसका एकही होगा हां सृत्यु पावेगा यदि 
कोई कहे कि क्‍या सत्र मरेंगे ओर सबका जन्म होगा तो उसका उत्तर यह दोगा 
एक ज्ञानीको छोड़कर सबका जन्म मरण होता रहेगा यह विभज्य प्रश्नका उत्तर है 
बझ अवचनीयका कहते हैं क्या यह संसार अन्तवाय है वा अनन्त इसका उत्तर 


श्शट योगदशेन । 


देते नहीं बनता आगमशात्र ऐसा कहते हैं ज्ञानीकों संसार गुणव/व॒ और अज्ञानीको 
अनन्त है झब हम मोक्षके लक्षण कहते हैं कि जिसमें केवल सुखहकी प्राप्ति 
होती है ॥ ३३ ॥ 


पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रस॒वः केवल्य 
स्वरुपग्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति ॥ ३४ ॥ 


दो०-पुरुषार्थकी शुन्यता, जिगुणादिक ठय जान । 
शेष रहत हे शक्ति चित, तव केवर्य बखान ॥ 
अर्थे-पुरुषाथे जो मोक्ष उतसे शून्य तीनों गुणोंका लय हो जाना अथवा वित्त- 
शक्तिमात्र शेष रहना केंवल्य मोक्षका प्रतिष्ठित स्वरूप है अथीत्‌ अवस्था है ॥ 
भा, ४०-अपवर्गकारण प्रकृति जानो कार्य निगुण महत्वकों । 
ठय होत ऋमते सवेकर ओर रहित बुद्धि प्रबंधररों ॥ 
रत केवल आतमाकी शक्ति अपने ज्ञानमें। 
इशमें प्रणिधान ओर आंनंदरसिद्धि समाधिमें ॥ 
सो०-केवल युक्तीमांहि, शेष र्‌हत चितमात्रही । ़ 
तव सव दुःख विलांहि, केवल परमानंद लहृहिं ॥ 
अथै-अपवर्गका कारण 3णोंकी साम्पावस्था जो प्रकृति है उसे जानना चाहिये 
और महत्त्व और ग्रु्णोक्री वाये जानो ऋमानुसार इन रूबका छय ओर बुद्धिके 
बंधनते रहित होकर केव८ आत्मशक्तिका ज्ञानमात्र रहना ईश्वरमें ध्यान ओर समाधि 
सिद्धका आन॑द प्राप्त दाता है मुक्ति दोनेपर केवल चित्तमात्नही शेष रहता हैं तब 
सब दुःख मिटकर वेबल परमानंद्‌ प्राप्त होता है ॥ ३४ ॥ 
सो०-मुनिवरचरणप्रस्ताद, केवल्य पाद पूरण भयो । 
सुनर्तहि मिटहि विषाद, पावत पमें अनंत सुख ॥ 
सो -संवत उनविंसत ओर अडसठ । पोषक्ृ्ण आठे शनि निन मठ ॥ 
 औ्रीमत्स्वामी जादेवाकाम । कृपासहित निष्ार सकठ अम ॥ 
खटदशन वक्ता शुभशीढा । मुण आकर निग्ुण ग्रणडीछा ॥ 


माष्यभाषादीकासहित । १३६ 


भावसह्ित हितकर उपदेशा । व्यासभाष्य अनुवाद्प्रवेशा ॥ 
भाषाबंध करहु जगहेतू | सुगम अगम भवसागरसेतू ॥ 
सुन समुझदि हृठ कर विश्वासा । सहज होय भवदुसकर नासा 
इमि उपदेश मोहि जव दीनो । भाषाबंध सकल में कीनों॥ 
जो कहुं इक परी मोपांही | सकठ सुधारहु ग्रुरुकी नाई ॥ 
सो०-श्रीस्वामी जगदेव, आश्रम चरण निहोरि कह ॥ 
पार करहु भव खेव, अपने चरणप्रसादते ॥ 


भर्थ-इति महृ॒विपातंजालिके चरणोंके प्रसादसे यह केवस्यपाद पूर्ण भया इसके सुनने 
ओर समझनेसे विषाद मिटकर अनंत सुखकों पाता है सम्रत्‌ १९६७ विक्रमीय 
पोषक्ृष्ण अष्टमी शनिवारकों अपने स्थानपर छःहों शास्रके ज्ञाता गुणवान्‌ निर्मुण 
गुणवाले श्रीमत्‌ स्वामी जगद्देवाश्नमने कृपापूवक सब भ्रम दूर करके भावसद्दित द्वितसे 
ऐसा उपदेश किया कि तुम व्यास भाष्य जो पा॑जल्योगद्शैनपर है संसारके 
हितके अथे भाषावद्ध करो कि जो अगम भवश्टागरका सुगम सेतुरूप हो जावे जो 
उसकी सुनकर विश्वासपू्ेक समझेगे उनके संस्तिके दु्ाका नाश सहजही हों 
जायगा ऐसा उपदेश मुझे क्रिया तब उनकी कृपा यह मुझसे भाषा छंदोवद्ध 
सतिलक अनुवाद किया गया ह जो कहीं मुझसे चूक रह गई हों उसको मुझे शिष्य 
जान गुरुभावते सुधार लेना चाहिये श्रीस्थामी जगदेवाश्रमके चरणोंकी निहोगा करता 
६ कि जिन्होंने मेरा यह खेवा अपने चरणोंके प्रसादसे मवसागरसे पार कर दिया ॥ 
श्रीगुरुचरण प्रसाद, केवल्यपाद पूरण भयो। 
| 4 १ 
सुनर्तहि मिट॒हि विषाद, रामबकसकी विनय यह॥ 
अथे-श्रीगुरुके चरणेंके प्रखादसे केवल्यपाद पूर्ण हो गया अब मुझ्न राममक्तकी 
यह विनती है कि को पुरुष इसको सुने उनके संपूर्ण तिषादोंका नाश होकर मोक्षका 


झानंद उनको भप्त हो ॥ 
इति आपातंजक्ियोगशास्रे भाषाभाष्ये श्रीमत्पाण्डितगुरुद्याकृत्यात्म* 
जपण्डितरामभक्‍तविरचिते कैवल्यपादश्चतुर्थः समाप्तः । 


इति भसाध्यकाषादीकासहित योगद्शन समाछ। 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना-गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, 
८४ रक्ष्मीवेंकटेश्वर ” छापाखाना, कल्याण-मुंबई, 
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स्वामी श्री अड़गड़ानन्दजी 





|। 356 श्री परमात्मने नमः || 


महर्षि पतद्ललिकृत 


योगदर्शन 


( प्रत्यक्षानुभूत व्याख्या ) 


व्याख्याकार- 
परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानन्दजी महाराज 


श्री परमहंस आश्रम शक्तेषगढ़ 
ग्रा.पो.-शक्तेषगढ़, चुनार, मिर्जापुर (उ.प्र.) 
फोन ; (०५४४३) २३८०४० 


प्रकाशक : 


श्री परमहंस स्वामी अड़गड़ानन्दजी आश्रम ट्रस्ट 
न्यू अपोलो एस्टेट, गाला न॑ 5, मोगरा लेन (रेलवे सबवे के पास) 
अंधेरी (पूर्व), मुम्बई - 400069 














अनन्तश्री विभूषित, 
योगिराज, युगपितामह 
परमपूज्य स्वामी श्री परमानन्द जी 
श्री परमहंस आश्रम अनुसुइया-चित्रकूट 
के परम पावन चरणों में 
सादर समर्पित 
-अन्तःप्रेरणा 


गुरु-वन्दना 
।। ३» श्री सदगुरुदेव भगवान्‌ की जय ।। 
जय सदगुरुदेवं, परमानन्दं, अमर शरीरं अविकारी। 
निर्गुण निर्मूलं, धरि स्थूलं, काटन शूलं॑ भवभारी।। 


सूरत निज सोहं, कलिमल खोहं, जनमन मोहन छविभारी। 
अमरापुर वासी, सब सुख राशी, सदा एकरस निर्विकारी।। 


अनुभव गम्भीरा, मति के धीर, अलख फकीरा अवतारी। 
योगी अद्वेष्ठा, त्रिकाल द्रष्टा, केवल पद आनन्दकारी।। 
चित्रकूटहिं आयो, अद्बठैत लखायो, अनुसुइया आसन मारी। 
श्री परमहंस स्वामी, अन्तर्यामी, हैं बड़नामी संसारी।। 
हंसन हितकारी, जग पगुधारी, गर्व प्रहारी उपकारी। 
सत्‌-पंथ चलायो, भरम मिटायो, रूप लखायो करतारी।। 


यह शिष्य है तेरो, करत निहोरो, मोपर हेरो प्रणधारी। 
जय सदगुरु......... भारी।। 


॥। 3» ।। 
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३३-६४ 
६७-१०० 
१०१-१२४ 
१२५-१५२ 


१५३-१५९ 


प्राक्कथन 


योग शब्द “युज्‌' धातु में 'धज्‌' प्रत्यय लगाने से निष्पन्न होता है। 
पाणिनीय व्याकरण के अनुसार युज्‌ धातु तीन गणों में पायी जाती है- १. युज्‌ 
समाधो दिवादि: आत्मने पदी, २. युजिर योगे रुधादि: उभयपदी और ३. युज्‌ 
संयमने चुरादिः परस्मैपदी। इस प्रकार योग का अर्थ क्रमशः समाधि, जोड़ 


और संयमन होता है। 


प्रसिद्ध संस्कृत कोश (अमरकोश' में है- 'योग: सन्नहनोपायः ध्यान 
संगति युक्तिषु '- योग ध्यान की संगति है, ध्यान की युक्ति है। 'सन्नहन' उस 
ध्यान में संघर्षशील होना योग है। वैद्यक में नुस्खे (उपाय) को भी योग कहते 
हैं। ध्यान द्वारा चित्त को एकाग्र करना योग है। दो वस्तुओं की संगति अर्थात्‌ 
मेल को योग कहते हैं। 

साधारण जन योग को वह अभ्यास मानते हैं जिससे कोई अलौकिक 
सिद्धि मिल जाय, जिससे ऐसे कार्य किये जा सकें जो साधारण मनुष्य की 
शक्ति से बाहर हों। 

ऋग्वेद, पंचम मण्डल, सूक्त इक्यासी की पहली ऋचा में है- 

युज्जते मन उत युझ्जते धियो विप्रा विप्रस्थ वृहतो विपश्चित:। 

वि होत्रा दधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुति:।। 

विप्रा अर्थात्‌ ज्ञानीजन बुद्धि और ज्ञान के स्रोत परमात्मा में 'मनः 
युझ्जते - अपना मन लगाते हैं और 'धिय:ः युज्जते '- उसी में बुद्धि लगाते हैं। 
वही 'एकः इत देव '- एकमात्र देव है, सब कुछ जानने वाला है, यशों को 
धारण करता है, उसकी स्तुति महान्‌ है। 

इस प्रकार वैदिक संहिताओं में योग का आशय मन को परमात्मा में 
लगाना है। 


(ख) योगदर्शन 


योग अनादि है। भगवान श्रीकृष्ण ने गीता के चतुर्थ अध्याय के आरम्भ 
में कहा- 'इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवतानहमव्ययम्‌। ' इस अविनाशी योग 
को मैंने विवस्वान्‌ (सूर्य) के प्रति कहा। 'स एवायं मया ते5द्ययोग:ः प्रोक्तः 
पुरातनः। ' ( ४/३ )- वही पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है। 

इस प्रकार गीता योगशाखत्र है जिसमें भगवान ने योग के लिए राजयोग, 
हठयोग, सुरति योग, लय योग जैसे विशेषणों का प्रयोग न कर मात्र योग शब्द 
को ही समग्रता से लिया है। “यत्र योगेश्वर: कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर:।' 
( १८/७८ ) गीता उन्हें महायोगेश्वर कहती है। 


गीता में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं- अर्जुन! 'योगिनामपि सर्वेषां 
मद्गतेनान्तरात्मना। ' ( ६/४७ ) योगियों में भी वह योगी मुझे अत्यन्त प्रिय 
है जो अन्तरात्मा से मुझे भजता है और निरन्तर मुझमें लगा हुआ है। अर्थात्‌ 
मन, वचन, कर्म से एक परमात्मा में लगने का नाम योग है। 


गीता में भगवान कहते हैं- ' अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना: पर्युपासते। 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌।। ' ( ९/२२ )- अनन्य अर्थात्‌ 
अन्य न! मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को न भजता हुआ जो केवल मुझे भजता 
है, ऐसे निरन्तर मुझसे संयुक्त भक्त के योगक्षेम का भार मैं स्वयं वहन करता 
हूँ। अर्थात्‌ अनन्य भाव से भगवान में लगने का नाम योग है। 


गीता के अनुसार योग में लगने की विधि क्या है?- 


सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च। 
मूर्ध्याधायात्मन: प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌।। ( ८/१२ ) 


सम्पूर्ण इन्द्रियों के दरवाजों को विषयों से समेटकर, मन को हृदय-देश 
में स्थिर कर, सुरत को मस्तिष्क में स्थिर कर, ' ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌ 
मामनुस्मरन्‌। यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌।। ' ( ८/१३ )- 
'ओम' बस इतना ही उस परमतत्त्व परमात्मा का परिचायक है, उसका जप 
करते हुए और 'मामनुस्मरन्‌'- मेरे स्वरूप का ध्यान करते हुए जो देहाध्यास 
का त्याग कर देता है वह परमगति प्राप्त कर लेता है। अर्थात्‌ एक परमात्मा के 
मिलन का नाम योग है। आप मिलेगें कब? 


प्राककथन (ग) 


अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यश:। 
तस्याहं सुलभ: पार्थ नित्ययुक्तस्थ योगिन:।। ( ८/१४) 


अनन्य भाव से अर्थात्‌ अन्य किसी देवी-देवता का चिन्तन न करके 
जो निरन्तर मुझे भजता है, सदा मुझसे संयुक्त उस योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। 
अर्थात्‌ योग का परिणाम है भगवान का दर्शन, न कि सिद्धियों का प्रदर्शन। 
योग है क्या?- 

तं विद्याददुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌। 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोडनिर्विण्णचेतसा।। ( ६/२३ ) 

जो संसार के संयोग-वियोग से रहित है, उसी का नाम योग है। जो 
आत्यन्तिक सुख है, जिसे परमतत्त्व परमात्मा कहते हैं, उसके मिलन का नाम 
योग है। 

वर्तमानकाल में अनेक विशेषणों के बीच योग अपना मूल आशय खो 
चुका है। लोग ऐन्द्रजालिक कोशल को योग कहते हैं। मारण, उच्चाटन, 
वशीकरण इत्यादि की ओर ही इनके प्रचारकों का विशेष ध्यान रहता है। 
अस्वाभाविक क्रियाओं तथा यंत्र, मंत्र, ताबीज, कवच इत्यादि द्वारा कर्मफल 
खण्डन करने का दावा कतिपय योगी करने लगे हैं। सचमुच के योगी ईश्वर- 
चिन्तन में इतने तन्‍्मय हो जाते थे कि वे शरीर की ओर ध्यान ही नहीं दे पाते 
थे। बालों में जटाएँ बन जाती थीं, शरीर पर धूल-मिट्टी जम जाती थी; किन्तु 
आजकल लोग कृत्रिम जटाएँ बना लेते हैं, मिट्टी लगा लेते हैं। ईश्वर प्रेम, 
चिन्तन और विरह का पथ है, किन्तु देश-विदेश में 'योगा' के नाम पर मात्र 
आसनों का प्रचार, कुण्डलिनी जागरण, ध्यान-शिविर, प्राणायाम-प्रशिक्षण 
प्रचलन देख प्रतीत होता है कि वर्तमान समाज योगदर्शन के प्रणेता महर्षि 
पतञलि के योगदर्शन के आशय से वंचित होता जा रहा है। ऐसी विषम 
परिस्थितियों में योगसूत्रों पर आश्रम में आने वाले भक्तों की जिज्ञासाओं तथा 
साथकों द्वारा योगदर्शन पर बार-बार प्रश्न करने पर साधकों को बैठाकर 
महर्षि पतझलि के सूत्रों पर जो क्रमबद्ध उपदेश दिया गया, वह प्रस्तुत कृति के 
रूप में आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। 


(घ) योगदर्शन 


मौर्यवंश के अन्तिम सम्राट बृहद्रथ के निधन के पश्चात्‌ उनके ब्राह्मण 
सेनापति पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल आया, जिसने भगवान बुद्ध के सिद्धान्तों 
का खण्डन कर जन्म से निर्धारित ब्राह्मणों की पूज्यता पर आधारित चातुवर्ण्य 
व्यवस्था की स्थापना की। इस नवीन व्यवस्था की पोषक स्मृतियाँ धर्मशार्त्र 
के नाम से उसी काल में प्रतिष्ठित हुईं। 


महर्षि पतञलि पुष्यमित्र के समकालीन कहे जाते हैं। उस काल में धर्म 
की नयी-नयी व्यवस्थाओं से आशंकित हो उन्होंने योग के कल्याणपरक ज्ञान 
को संक्षिप्त सूत्रों में प्रस्तुत किया, जिससे भारत की प्राचीन विद्या का लोप न 
हो। योग के सिद्धान्तों को उन्होंने सूत्र-रूप में किन्तु स्पष्ट शब्दों में प्रस्तुत 
किया, जिससे प्रतीत होता है कि शब्दानुशासन व्याकरण पर उनका असाधारण 
अधिकार था। लोकोक्ति भी है कि भगवान पतञ्लि ने मनोवाक्काय दोष 
निवारणार्थ योगसूत्र महाभाष्य और चरकसंहिता की संरचना की। 


योगेन चित्तस्य पदेन वाच्ां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन। 
यो5पाकरोत्त॑ प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राज्ञलिरानतो5स्मि।। 


महर्षि पतञ्ललि ने योग के नाम पर नया कुछ नहीं लिखा, बल्कि वही 
सूत्रबद्ध किया जो गीता में है। चित्तवृत्तियों का निरोध गीता में है- 'यत्रोपरमते 
चित्तं निरुद्धं योगसेवया।। ' ( ६/२० ); यमों में परिगणित अपरिग्रह गीता 
के 'एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रह:।।' ( ६/१० ) से लिया गया 
है। 'स्थिर सुखमासनम्‌' ( योग., २/४६ ) गीता के 'स्थिरमासनमात्मन: ' 
(६/१० ) की पुनरुक्ति है। अभ्यास और वैराग्य से मन का निरोध (गीता, 
६/३५) महर्षि पतञ्ललि को भी अभिमत है। ओम्‌ का जप, वीतराग सदगुरु का 
ध्यान, उनके द्वारा साधना की जागृति, स्वरूप की उपलब्धि- महर्षि का सब 
कुछ गीता का ही रूपान्तर है। 

वर्तमानकाल में योग की दो प्रमुख प्रणालियाँ प्रचलित हैं- एक तो वह 
जो महर्षि पतञ्जलि के योगसूत्रों पर आधारित है और दूसरी प्रणाली हठयोग के 
नाम से प्रसिद्ध है। पातंजलयोग 'चित्तानुशासनम्‌ -चित्तवृत्तियों को अनुशासित 
करने पर आधारित है। जबकि हठयोग का सम्बन्ध शरीर-संचालन, स्वास्थ्य 


प्राककथन (डः) 


एवं रोग-मुक्ति से है। पतञ्ञलि ने मन की स्थिरता एवं सुख से बैठने को आसन 
कहा है, जबकि हठयोग के ग्रन्थ चौरासी से चौरासी लाख आसनों की लम्बी 
श्रृंखला देते हैं। हठयोग में नेति, धौती, वस्ति, नौली, त्राटक, कपालभाति, 
महामुद्रा, खेचरी, जालन्धर, उड्डीयान, मूलबन्ध, बज्नजोली, अमरोली एवं 
सहजोली-जैसी क्रियाएँ प्रचलन में हैं, जिनके विषय में योग-दर्शन मौन है। 
हठयोग प्रणाली में षट्चक्रों का भेदन करते हुए कुण्डलिनी को ब्रह्मरंध्र तक ले 
जाना होता है। उसमें योग के आठ अंगों के स्थान पर छः अंगों की ही चर्चा 
है, यम-नियमों को छोड़ दिया गया है। हठयोग का प्राणायाम श्वासों के पूरक, 
कुम्भक और रेचक पर दृष्टि रखना हे जिसके कई रूप उज्जाई, भस्त्रिका, 
सूर्यभेदी, भ्रामरी, शीतली इत्यादि हैं। सिद्धियों को महर्षि पतञ्ललि ध्येय की 
प्राप्ति में व्यवधान मानते हैं, जबकि हठयोगी इसे योग की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि 
मानकर इसका प्रदर्शन करते रहते हैं। कहना न होगा कि योग के नाम पर 
अनेक भ्रान्त धारणाओं का सृजन इन दोनों प्रणालियों को मिला देने से हुआ है 
अथवा यह कहना अधिक समीचीन होगा कि शारीरिक क्रियाओं को योग की 
संज्ञा देने से विकृतियों को प्रोत्साहन मिला है। कल्याणकारक योगविधि वही 
है जिसकी परम्परा वेदों से लेकर गीता तक अक्षुण्ण है, शुंगकाल में जिसे 
महर्षि पतञलि ने पुनः सूत्रबद्ध किया है। 


महर्षि पतझलि ने योगदर्शन विश्व के मानवमात्र को उद्देश्य बनाकर 
प्रस्तुत किया है, जिसमें मानवमात्र के अन्तःकरण में निहित दुःख के कारणों 
का उन्मूलन कर शाश्वत केवल्य की प्राप्ति का मार्गदर्शन है। 

योगसूत्र कठिन हैं और योगाभ्यास की कतिपय अवस्थाओं की पूर्ण 
व्याख्या उपस्थित नहीं करते। वे संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में हैं, मानो निर्देश 
करते हैं कि किसी तत्त्वदर्शी सदगुरु की शरण में जायँ। इसी सन्देश के साथ 
महर्षि के सूत्रों की व्याख्या आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। 


श्री गुरु पूर्णिमा सदूगुरु कृपाश्रयी, जगद्बन्धु 
२ जुलाई, २००४ ई० स्वामी अड़गड़ानन्द 


।। ३» श्री परमात्मने नमः ।। 


महर्षि पतञ्ललिकृत योगदर्शन 


प्रत्यक्षानुभूत व्याख्या 


महर्षि पतञ्जललिकृत योगदर्शन के चार पाद अर्थात्‌ चार अध्याय हैं- 
समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। समाधिपाद का पहले 
वर्णन कर उन्होंने योग की विशेषताओं पर प्रकाश डाला जिससे रुचि जागृत 
हो, वहाँ तक पहुँचने की साधना बता दी, साधना से ईश्वरीय विभूतियों का 
प्राकट्य होगा और अंत में अविनाशी परमपद केवल्य पद की प्राप्ति का 
विधान प्रस्तुत किया गया है। 
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शास्त्र के आरम्भ में ही प्रश्न स्वाभाविक है कि योग मूलतः है क्या? 
अथ योगानुशासनम्‌।। १।। 
अब आरम्भ करते हैं योगशासत्र। योग है क्या? योग एक अनुशासन है। 
अनुशासित किसे करें- पास-पड़ोस को? एक-दूसरे को? एक देश दूसरे देश 
को? एकान्त में चिन्तन करनेवाला किसे अनुशासित करे? नियंत्रित किसे 
करना है? इस पर कहते हैं- 
योगश्रित्तवृत्तिनिरोध:।। २।। 
चित्त की वृत्तियों का निरोध (सर्वथा रुक जाना) योग है। वृत्ति तो एक 
तरंग है- मन में उठनेवाली संकल्पों की लहर। उसका सर्वथा रुक जाना, 
अचल स्थिर ठहर जाना योग है। मान लें, अथक परिश्रम कर किसी ने 
चित्तवृत्तियों का निरोध कर ही लिया तो उससे लाभ? 


२ योगदर्शन 
तदा द्रष्टः स्वरूपेउवस्थानम्‌।। ३।। 

उस समय द्रष्टा की अपने रूप में स्थिति हो जाती है। द्रष्टा आत्मा जो 
चैतन्य है, सर्वथा निर्मल है, अपने ही परमात्मस्वरूप में स्थित हो जाता है। 
वृत्तियों के निरोध से यही लाभ हे, यही प्राप्ति है-नैष्टिकीम्‌ सिद्धि या परम 
तत्त्व का विदित होना। प्रश्न उठता है, चित्तवृत्तियों का निरोध होने से पहले 
क्या द्रष्टा अपने स्वरूप में स्थित नहीं रहता? उस समय द्रष्टा का क्या स्वरूप 
रहता है? इस पर कहते हैं- 

वृत्तिसारूप्यमितरत्र। । ४।। 

दूसरे समय में द्रष्टा का वृत्ति के सदृश स्वरूप होता है। जैसी वृत्ति वैसा 
पुरुष, वही हैं आप! लोग कहते हैं- मैं तो शुद्ध हूँ, आत्मा हूँ; किन्तु यह 
महापुरुष कहते हैं कि जैसा वृत्ति का प्रवाह है वैसा ही पुरुष का स्वरूप हे। 

अर्जुन के प्रश्न करने पर कि- “भगवन्‌! इस शासत्रविधि को त्यागकर 
किन्तु पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर जो भजते हैं, उनकी क्‍या गति होती हे?” 
(गीता, १७/१) भगवान ने कहा- “अर्जुन! पुरुष श्रद्धामय है। एक भी पुरुष 
सृष्टि में ऐसा नहीं है जिसमें श्रद्धा न हो। जो जैसी श्रद्धावाला है, स्वयं भी वही 
है।” (गीता, १७/३) यही महर्षि पतञ्ललि भी कहते हैं कि जैसी वृत्ति वैसा 
पुरुष। चित्तवृत्ति-निरोध और स्वरूप में स्थिति से पूर्व वृत्ति का जैसा प्रवाह है 
वैसा ही आपके लिए द्रष्टा है। वृत्ति से होकर परमात्मा का उतना ही प्रतिबिम्ब 
प्राप्त होगा। 

प्रश्न उठता है, यह वृत्ति कया है? वृत्तियों का स्वरूप क्या है?- 

वृत्तय: पञ्जञतय्यः क्लिप्टाक्लिष्टा:।।५।। 

पाँच तरह से विभक्त ये वृत्तियाँ दो प्रकार की होती हैं- क्लिष्ट और 
अक्लष्ट। एक क्लेशों को धारण करनेवाली, दूसरी क्लेशों से मुक्ति दिलानेवाली। 
पाँच प्रकार की वृत्तियों के नाम इस प्रकार हैं- 

प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्पृतय:।।६।। 

प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। इनमें से 'प्रमाण' वृत्ति को 

संचालित करता है, 'स्मृति' संस्कारों को धारण करती है। मूलतः वृत्तियाँ दो 
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हैं- विपर्यय और विकल्प। विपर्यय वृत्ति मिथ्याज्ञान की संवाहिका है, तो 
विकल्प वृत्ति अपौरुषेय शब्द, द्रष्ट-दृश्य के संयोग से मिलनेवाले शब्द को 
समझकर चलती है। एक वृत्ति “निद्रा' है। यह सम्पूर्ण वृत्तियों की सुप्तावस्था 
है। इसमें न तो अज्ञान की जड़ता या व्यर्थज्ञान की जकड़न है और न शब्दज्ञान 
से उत्पन्न वस्तु (द्रश ) का विकल्प ही है। यह जड़ शरीर तक ही सीमित है। 
जो हैं ही नहीं, भूतादिकों के शरीर जिनका अस्तित्व नहीं है, अभाव है, वहीं 
तक सीमित है। यह वृत्ति की निद्रा अवस्था है। 

भगवान श्रीकृष्ण गीता में कहते हैं, 'प्रवृत्ति चर निवृत्ति चर जना न 
विदुरासुरा:। न शौच नापि चाचारो न सत्य तेषु विद्यते।। ' ( १६/७ ) 
अर्जुन! आसुरी वृत्तिवाले लोग कार्यम्‌ कर्म में प्रवृत्त होना और अकर्तव्य कार्य 
से निवृत्त होना नहीं जानते अर्थात्‌ करने योग्य क्या है उसे न जानते हैं न प्रवृत्त 
होते हैं तथा न अकर्तव्य कर्म समझते हैं, न उससे निवृत्त होना जानते हैं।' 
वृत्ति की यह सुप्त अवस्था निद्रा है जिसे भगवान श्रीकृष्ण ने आसुरी सम्पद्‌ के 
अन्तर्गत ही प्रस्तुत किया है। 

अब देखें प्रमाण-वृत्ति का स्वरूप- 

प्रत्यक्षानुमानागमा: प्रमाणानि।।७।। 

प्रमाण तीन हैं- प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम,। प्रत्यक्ष (प्रति अक्ष) का 
अर्थ है- आँखों के समक्ष होना। किन्तु इतना ही प्रत्यक्ष नहीं है। पाँचों ज्ञानेन्द्रियों 
द्वारा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध की अनुभूति (प्रत्यक्ष! है। अनुसुइया आश्रम 
में एक बार मध्य रात्रि में हम चट्टान पर सोये थे। ठण्डी-ठण्डी एक लकीर 
पेट के ऊपर चलती प्रतीत हुई। नींद खुल गई। हमने सोचा, इतना ठण्डा | बर्फ 
जैसा! वह भी चलती हुई लकीर! यह सर्प हो सकता है। धीरे-धीरे ठण्डा 
लगना बन्द हुआ। हमने टार्च जलाया तो सचमुच सर्प था। आँखों ने तो देखा 
नहीं था किन्तु स्पर्श से वह देखने में आ गया। 

वन्यपशु एक किलोमीटर दूर से ही शेर की गंध पहचान जाते हैं, 
चिक-पिक कर अपनी टोली को सतर्क करने लग जाते हैं। कोल-भील भी 
आधा किलोमीटर दूर से ही सिंह की गन्ध पा जाते हैं, अपनी सुरक्षा का प्रबन्ध 
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करने लग जाते हैं। नासिका में गन्ध प्रत्यक्ष होते ही (अनुमान क्रियाशील हो 
उठता है। 


तीसरा प्रमाण 'आगम' है। परमात्मस्वरूप केवल्य पद की ओर अग्रसर 
होने के लिये आप्तपुरुषों का दर्शन, उनकी वाणी, उनका सातन्रिध्य आगम 
कहलाता है। प्रमाण पाते ही वृत्तियाँ संचालित हो जाती हैं। यदि वे ईश्वरोन्मुखी 
हैं, वेराग्य, विवेक, कल्याण के भाव, श्रद्धा जगाती हैं तो अक्लिष्ट तथा प्रवृत्ति 
की ओर अग्रसर हैं तो क्लिष्ट कहलाती हैं। प्रमाण से वृत्ति संचालित होती है। 
प्रथम वृत्ति है (विपर्यय'- 

विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्भूपप्रतिष्ठम्‌।।८।। 

जो उस वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है- ऐसा मिथ्याज्ञान विपर्यय 
है। अस्तित्वहीन वस्तुओं में आसक्ति विपर्यय है। 

भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं- “अर्जुन! आसुरी सम्पद्‌ को प्राप्त पुरुष 
सोचता है कि मेरे पास इतना धन है, उतना होगा! मैं बड़े कुटुम्ब वाला हूँ! मेरे 
द्वारा यह शत्रु मारा गया, उसे मारूँगा, यज्ञ करूँगा, दान करूँगा, यश को प्राप्त 
करूँगा और इस प्रकार कभी न पूर्ण होनेवाली अनन्त इच्छाओं, वासनाओं का 
सदैव आश्रय लिये रहता है। ऐसे पुरुष शनैः-शने: घोर नरक में गिरते हैं, वे 
अन्धकार की ओर उन्मुख हैं।” यह वृत्ति सम्पूर्ण की सम्पूर्ण क्लिष्ट हैं; किन्तु 
इसे कहीं प्रमाण मिल गया, जैसे- आप्तपुरुषों का दर्शन; तत्काल यह क्लिष्ट 
वृत्ति अक्लिष्ट की ओर उन्मुख हो जायेगी। वाल्मीकि, अंगुलिमाल इत्यादि की 
वृत्ति में सत्पुरुषों के दर्शन से परिवर्तन का सूत्रपात हो गया। पूज्य परमहंस जी 
महाराज के साहचर्य से सती अनुसुइया क्षेत्र में दस्युओं के एक गिरोह का 
हृदय-परिवर्तन हो गया। उसका सरदार संत हो गया। दूसरी वृत्ति है 'विकल्प'- 

शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्प:।।९।। 

जो ज्ञान शब्दजनित ज्ञान के साथ-साथ होनेवाला है, जिसका विषय- 
वस्तु वास्तव में नहीं है वह विकल्प है। 

इसी पाद के बयालीसतें सूत्र में है 'तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पै: संकीर्णा 
सवितर्का समापत्ति:। ' अर्थात्‌ शब्द, अर्थ और ज्ञान इन तीनों के विकल्पों से 
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मिली हुई समाधि सवितर्क है। किन्तु किसी शब्द के सुनने या उसका आशय 
समझ लेने से समाधि तो नहीं लग जाती। विभीषण श्रीराम की शरण में आया, 
निवेदन किया; किन्तु मंत्रियों ने सन्देह ही व्यक्त किया-'कामरूप केहि 
कारन आया।' ( मानस, ५./४२/६ ) शब्द भी मिला, आशय भी मिला, 
उसके अनुसार विभीषण को बाँधने की तैयारी भी हो गयी। समाधि तो किसी 
की नहीं लगी! 

वास्तव में यह शब्द-'अनुभव' है, जो सक्षम सदगुरु द्वारा अधिकारी 
साधक में भजन की जागृति के रूप में प्रस्फुटित होता है। द्रष्टा और दृश्य के 
संयोग से जो प्रेरणा मिलती है वह शब्द है। जो दृश्य का प्रयोजन है- पुरुष के 
लिए भोग और मुक्ति प्रदान करना- यह प्रयोजन सिद्ध करके द्रष्टा और दृश्य 
का संयोग भी शान्त हो जाता है। (देखें, साधनापाद, सूत्र १७, १८ और १९) 
वह चेतन द्रष्टा जिस प्रकार मुक्ति-प्रयोजक दृश्य संचालित करते हैं, समझाते 
हैं उसका नाम शब्द है। इस शब्द के आश्रित होकर चलनेवाली चित्त की 
प्रवृत्ति विकल्प कहलाती है। यहाँ वस्तु परमात्मा तो नहीं है, लेकिन उसका 
विकल्प सुदृढ़ हो जाता है। 'सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत्‌ पसार। ' 
सत्य का तीनों कालों में अभाव नहीं है। आत्मा ही सत्य है, सनातन है। इस 
प्रकार वस्तु परमात्मा तो नहीं है, किन्तु उसका विकल्प भली प्रकार पुष्ट हो 
जाता है। इसका नाम विकल्प-वृत्ति है। यह सम्पूर्ण वृत्ति अक्लिष्ट है; किन्तु 
संग-दोष से प्रमाण मिलते ही यह क्लेशों की ओर उन्मुख हो जाती है- ' श्रृंगी 
की भूंगी करि डारी, पाराशर के उदर विदार। ' 

पूज्य परमहंस महाराज जी को अनुभव में दिखायी पड़ा था कि वह 
पिछले कई जन्मों से साधु थे। पिछले जन्म में आवागमन से निवृत्ति होने ही 
वाली थी कि एक-दो कुतृहल मन में होने लगे कि यह शादी-विवाह होता 
क्या है? कुछेक महात्मा गाँजा पीकर झूम क्‍यों रहे हैं? मन की इतनी-सी 
फिसलन के कारण एक जन्म और लेना पड़ा। महाराज जी सर्वथा अक्लिष्ट 
वृत्ति में चल रहे थे, मन में स्फुरण से क््लिष्ट वृत्ति में आ गये। 

शब्द पर महापुरुषों ने बहुत बल दिया है- 
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शब्द बिना श्रुति आँधरी, कहो कहाँ लौं जाय। 

द्वार न पावे शब्द का, फिर फिर भटका खाय।। ( कबीर ) 

शब्द के बिना चिन्तन में जो सुरति लगायी जाती है, अन्धी है। शब्द के 
बिना श्रुति का अध्ययन बुद्धिस्तर के अनुसार अटकल लगाना मात्र है। यदि 
शब्द का द्वार नहीं मिला, भजन जागृत नहीं हुआ; शब्द, अर्थ और उसका ज्ञान 
समझते हुए आचरण में ढालते नहीं बना तो बार-बार भटकना पढ़ता है। 
अनुभव को भी पढ़ना पड़ता है। भगवान लिंग-अलिंग, प्रतीक या बिना प्रतीक 
के ही जानकारी देते रहते हैं। यह विद्या पढ़नी पड़ती है। यही है-'शब्द- 
ज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्प:। ' शब्द को समझें कि इष्ट द्वारा कहा क्या 
गया? उसका आशय क्‍या है? उस शब्द से उत्पन्न ज्ञान के साथ मन में 
उठनेवाली वृत्ति, जिसका विषय-वस्तु इष्ट नहीं है किन्तु उसका विकल्प 
अवश्य है। यही विकल्प-वृत्ति है। 

भगवान श्रीराम ने अनुज लक्ष्मण से कहा- माया के दो रूप हैं विद्या 
और अविद्या। 'एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा। जा बस जीव पड़ा भव 
कूपा।। ' ( मानस, ३/१४/५ ) अविद्या दुष्ट है, अत्यन्त दुःखरूप है। उससे 
विवश होकर यह जीव भव-कूप में पड़ा है। 'एक रचइ जग गुन बस 
जाके। प्रभु प्रेरित नहिं निज बल ताके।। ' ( मानस, ३./१४/६ ) माया 
का दूसरा रूप विद्या है जो जगत्‌ के तीनों गुणों को नियन्त्रित करने में समर्थ 
है। 'गुन बस जाके '- सत्‌, रज और तम-तीनों गुणों को बस में करनेवाली 
है। किन्तु वह विद्यामाया प्रभु-प्रेरित है। यदि भगवान प्रेरणा न करें तो उसके 
पास कोई बल नहीं है, वह विद्या है ही नहीं। इस प्रकार द्रष्टा के सहारे 
चलनेवाली वृत्ति विकल्प-वृत्ति कहलाती है। 

यह विकल्प-वृत्ति जो सर्वथा अक्लिष्ट है, विजातीय दृश्य प्रत्यक्ष होते 
ही यह क्लिष्ट की ओर परावर्त हो सकती है। जेसे- यह साधन-पथ दुर्गम है, 
कुछ काल के लिये भोग त्याज्य नहीं है। एक कुटिया बना लेना बहुत परिग्रह 
तो नहीं है! 

अब निद्रा-वृत्ति के लक्षण बताते हैं- 

अभावलप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा।।१०।॥। 
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अभाव के ज्ञान का अवलम्बन करनेवाली तवृत्ति निद्रा है। न तो यह 
संसार के मिथ्याज्ञान से बँधी है और न शब्द से उत्पन्न ज्ञान ही है। यह वृत्ति की 
सुप्तावस्था है- जब व्यक्ति न प्रकृति की ओर गतिशील है और न स्वरूप की 
ही ओर गतिशील है। इन महापुरुष ने इसे भी वृत्ति की सुप्तावस्था माना है। यह 
वृत्ति निद्रा है। 

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। ( गीता, २/६९ )- 
“जगत्रूपी रात्रि में सभी अचेत पड़े हुए हैं।- यह निद्रा-वृत्ति है। जगत्रूपी 
रात्रि में प्रायः लोग प्रकृति में आसक्त रहते हैं; किन्तु निद्रा-वृत्तिवाला प्रकृति 
की जड़ता से भी नहीं बँधा है। मान लें, दो मार्ग हैं। एक पर प्रकाश ही प्रकाश 
और दूसरा अंधकार से परिपूर्ण! दोनों के मध्य एक पगडंडी पर कोई व्यक्ति 
चला जा रहा हे- एक पाँव इस मार्ग पर, दूसरा उस मार्ग पर। कभी इधर 
देखता है, कभी उधर। यह निद्रा की वृत्ति है- न संसार की ओर, न स्वरूप की 
ओर! 

हम भी जब पूज्य महाराज जी की शरण में आये, महाराजश्री ने कहा, 
“ कुच्छठ नहीं जानत है !” वास्तव में हमें कुछ भी जानकारी नहीं थी। एकदम 
निद्रा-वृत्ति! न तो संसार की जड़ता थी, न भगवान की राह का ज्ञान था। 

यह निद्रा-वृत्ति भी सदैव नहीं रहेगी। ज्योंही कुछ प्रत्यक्ष हुआ, अनुमान 
लगा, वृत्ति गतिशील हो उठेगी। शुभ प्रत्यक्ष हुआ तो अक्लिष्ट वृत्ति, अशुभ 
पड़ा तो वृत्ति क्लिष्ट हो जायेगी। किसी वैभवसम्पन्न व्यक्ति को देखा, सांसारिक 
जीवन में सफलता की कामना करने लगा। जो हे ही नहीं, “'मिथ्याज्ञानम्‌! की 
ओर आदृष्ट हो क्लिष्ट वृत्ति का सृजन कर बैठा। कहीं आगम प्रमाण मिल गया 
महापुरुष का दर्शन, तो वह परमात्मा की ओर उन्‍्मुख हो जायेगा, अक्लिष्ट 
वृत्ति प्रवाहित हो जायेगी। 

यह सम्पूर्ण वृत्तियाँ जिस पर अंकुरित होती हैं, वह धरातल है स्मृति- 

अनुभूतविषयासम्प्रमोष: स्मृति:।।११।। 

भूतकाल में जिन कार्यों का अनुसरण होता चला है उनका पुनः प्रकट 

हो जाना, न छिपना स्मृति-वृत्ति है। 
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कैवल्यपाद के सप्तम सूत्र में महर्षि पतञ्जलि बताते हैं कि योगी के कर्म 
अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं। उनके कर्मों का न शुभ संस्कार पड़ता है न 
अशुभ; क्योंकि वे स्वरूपस्थ हैं। किन्तु अन्य लोगों के कर्म तीन प्रकार के होते 
हैं- भले, बुरे और मिश्रित। प्राणी और उसके संस्कारों के बीच जाति अर्थात्‌ 
जन्म, देश ओर काल का व्यवधान बना रहता है। चित्तवृत्ति का एक प्रकार से 
दूसरे में परिवर्तित हो जाना जाति अर्थात्‌ एक जन्म है। शरीर परिवर्तित हो 
गया, यह भी जन्म है। इन जन्म-परिवर्तनों, देश और काल का व्यवधान होने 
पर भी संस्कारों के प्रकट होने में कोई व्यवधान नहीं होता। ठीक समय पर 
वैसा ही प्रकट हो जाता है; क्योंकि स्मृति और संस्कार दोनों का एक ही 
स्वरूप है। स्मृति वह धरातल है जहाँ संस्कार प्रकट होते हैं। संस्कार स्मृति- 
पटल पर उभरते हैं। किन्तु एक स्तर ऐसा आता है जब चित्त का निरोध हो 
जाता है, ऐसी दशा में 'स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थ मात्रनिर्भासा 
निर्वितर्का। ' ( १/४३ ) स्मृति भली प्रकार शुद्ध हो गयी, चित्त का निज 
स्वरूप शून्य हो गया, लक्ष्यमात्र का आभास रह गया- यह निर्वितर्क समाधि 
है। उस समय स्मृति भली प्रकार शुद्ध हो जाती है। उसमें न कुछ भला अंकुरित 
होता है न बुरा; क्योंकि चित्त का स्वरूप ही शून्य हो गया। अन्तिम संस्कार भी 
उभरकर सामने आ चुका, फल दे चुका और शान्त हो चुका, उस समय स्मृति 
पूर्णतः शुद्ध है; किन्तु जीवित है। 

स्मृति कोई वृत्ति नहीं है। महर्षि ने वृत्तियों को समझाने के लिए पाँच 
तरीके से बाँटा है। उनमें से यह ऐसा धरातल है जिस पर शेष वृत्तियाँ उद्भूत 
होती हैं। अंतिम संस्कार के निकलते ही चित्त का स्वरूप शून्य-सा हो जाता 
है, स्मृति परिशुद्ध हो जाती है, केवल लक्ष्यमात्र का आभास रह जाता है, उस 
समय निर्वितर्क समाधि की अवस्था आ जाती है। 

अतः स्मृति वह धरातल है जिस पर पूर्व में अनुसरण किये हुए अनन्तकाल 
के संस्कार अंकुरित होते हैं। ये क्लिष्ट भी हो सकते हैं, अक्लिष्ट भी। 

श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं- “इस अविनाशी योग 
को मैंने कल्प के आदि में सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र आदि मनु से इसी 
को कहा।” उन्होंने कुछ दिया नहीं, केवल कहा। मनु ने उसे अपनी स्मृति में 
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धारण कर लिया। यह आध्यात्मिक प्रक्रिया आरम्भ से ही चली आ रही है। 
मानव के प्रादुर्भाव के साथ ही यह प्रसारित हुई और तब से लेकर अब तक 
वृत्ति के दो ही रूप हैं- देवी सम्पद्‌ और आसुरी सम्पद्‌। एक परमश्रेय प्रदान 
करती है, अक्लिष्ट है; तो दूसरी अधोगति की ओर ले चलती है, कष्ट है। 
यही है- शुभ-अशुभ, प्रवृत्ति मार्ग-निवृत्ति मार्ग, सजातीय-विजातीय, विद्या- 
अविद्या। (विद्या जो परमगति प्रदान करती है, अविद्या जो भवकूष में भरमाती 
है।) यही है पुण्यमयी प्रवृत्ति-पापमयी प्रवृत्ति, धर्मक्षेत्र-कुरुक्षेत्र। कालक्रम से 
भाषाएँ बदलती गईं, इनके सम्बोधन बदलते गये; किन्तु वृत्तियाँ दो ही रहीं- 
एक ईश्वरोन्मुखी वृत्ति और दूसरी अनन्त योनियों में बार-बार भटकानेवाली 
वृत्ति। किन्तु महर्षि पतञ्जलि ने इन वृत्तियों की गति को समझने-समझाने के 
लिये इन्हें पाँच दृष्टियों से लिया। वृत्ति संचालित कैसे होती है? प्रमाण से ! वृत्ति 
किस धरातल पर अंकुरित होती है? स्मृति-पटल पर ! यदा-कदा यह सुषुप्त 
रहती है तो निद्रा। यह चलती है किसकी प्रेरणा से? किस दिशा में? विपरीत 
ज्ञान की जड़ता का बन्धन है तो 'विपर्यय' तथा द्रष्ट-दृश्य के संयोग से जो 
शब्द मिलता है उसको समझना और लगना-यह “विकल्प' है। इस प्रकार 
वृत्तियों को कई दृष्टियों से रेखांकित किया गया है जिससे साधक सरलता से 
वृत्तियों की चाल को समझ सके और चल सके। 

वृत्तियाँ शान्त कैसे हों? वृत्तियों का निरोध कैसे हो? इसके लिये आरम्भिक 
उपाय बताते हैं- 

अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोध:।।१२।। 

उन चित्तवृत्तियों का निरोध अभ्यास और वेराग्य से होता है। इन्हीं से 
साधन का आरम्भ है। पूर्तिपर्यन्त ये साथ चलते हैं। इन दोनों में से प्रथम 
'अभ्यास' का स्वरूप देखें- 

तत्र स्थितो यत्नो5भ्यास:।। १३।। 

चित्त की स्थिरता के लिये जो यत्न किया जाता है, वह अभ्यास 
कहलाता है। यह अभ्यास वृत्तियों के अन्तिम निरोध तक चलता है, इसलिये 
इसका भली प्रकार पालन करना चाहिए। इस पर कहते हैं- 
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स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारा55सेवितो दृढ्भूमि:।।१४।। 

किन्तु वह अभ्यास दीर्घकाल तक निरन्तर तथा श्रद्धा के साथ करते 
रहने से दृढ़ होता है। 

भगवान श्रीकृष्ण गीता में कहते हैं- 'स निश्चयेन योक्तव्यो योगो5- 
निर्विण्ण चेतसा। ' ( ६/२३ ) वह योग न उकताये हुए चित्त से निश्चयपूर्वक 
करना कर्त्तव्य है। धैर्यपूर्वक लगा रहनेवाला ही योग में सफल होता है। 

अब वेराग्य का स्वरूप बतलाते हैं- 

दृष्टानुअ्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌।।१५।। 

लोक और परलोक के देखे-सुने विषयों में तृष्णारहित चित्त की वशीकार 
नामक अवस्था वेराग्य है। अर्थात्‌ संसार में जो कुछ देखा-सुना गया है, यहाँ 
से लेकर स्वर्ग तक के भोगों में राग का त्याग बैराग्य कहा गया है। यही 
वैराग्य-अभ्यास सम्पन्न होने पर पुरुष विदित हो जाता है, जिससे 'पर-वैराग्य! 
की अवस्था आती है- 

तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्णयम्‌।। १६।। 

पुरुष अर्थात्‌ परमतत्त्व परमात्मा के ज्ञान से द्रष्टा की स्वरूप में स्थिति 
हो जाती है, उस समय प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव पर-वैराग्य 
है, वैराग्य की पराकाष्टा है। 

भगवान श्रीकृष्ण गीता में कहते हैं, 'रसवर्ज रसो5प्यस्य परं दृष्टवा 
निवर्तते। ' ( २/५९ )-इन्द्रियों को विषयों से समेटनेवालों का राग भी परमतत्त्व 
परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाता है। जब श्रेष्ठठर कुछ भी 
प्राप्तव्य नहीं है तो साधक तृष्णा भी करे तो किसमें? जिस पुरुष के ज्ञान से 
'पर-वैराग्य' की उपलब्धि हुई है, उसका स्वरूप क्या है? पूर्ण ज्ञान की पूर्व 
अवस्था का चित्रण करते हुए कहते हैं- 

वितर्कविचारानन्दास्मितानुगमात्सम्प्रज्ञात:।। १७।। 

वितर्क, विचार, आनन्द तथा अस्मिता के साथ जो समाधि होती है, वह 
संप्रज्ञात कहलाती है। योग में सुरत सम है, योग भली प्रकार ज्ञात है किन्तु इस 
योग में वितर्क चलता रहता है। साधनपाद, सूत्र ३३ में कहते हैं-"वितर्कबाधने 
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प्रतिपक्षभावनम्‌। '- योग-साधन में विरोधी भाव आने पर उनमें कमजोरी 
देखना, उनके द्वारा होनेवाली अनिष्ट की भावना करके उनसे बचना प्रतिपक्ष 
भावना है। ऐसे वितर्क भी उठते हैं, उनके निवारण के लिये विचार भी चलता 
रहता है। ज्योंही निवारण हुआ, आनन्द भी है। और अस्मिता- प्रकृति-पुरुष 
का मिश्रण, इनसे मिली-जुली चित्त का जो समाधान है वह सम्प्रज्ञात योग की 
अवस्था है। अब देखें प्राप्ति- 
विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्व: संस्कारशेषो 5न्‍्य:।। १८।। 

जब वितर्क, विचार, आनन्द और अस्मिता पर भी विराम लग जाय, 
अभ्यास करते-करते इस पूर्व अवस्था पर जहाँ विराम लग गया, जिसमें चित्त 
का स्वरूप संस्कार मात्र ही शेष रहता है, वह योग अन्य ही है अर्थात्‌ 
असम्प्रज्ञात समाधि है अर्थात्‌ वह केवल्य की अवस्थावाला है, सूक्ष्म हे, 
अनिर्वचनीय है। जिसमें अनेक जन्म से चले हुए पथिक ही इस स्थिति तक 
पहुँच पाते हैं। जैसे-अनेक जन्मों के पश्चात्‌ जब बुद्ध राजप्रासाद में जन्मे, बह 
उनका प्राप्तिवाला अन्तिम जन्म था। काकभुशुण्डि का अंतिम जन्म एक हजार 
जन्म पश्चात्‌ प्राप्तिवाला जन्म था। गुरु महाराज का भी अंतिम जन्म प्राप्ति 
वाला था। जड़भरत, शुकदेव, श्रुव, भगवान श्रीकृष्ण इत्यादि ऐसे महापुरुष थे 
जिन्हें पूर्णत्व की प्राप्ति जन्‍्मना थी। ऐसे महापुरुषों का योग शीघ्र सिद्ध होता 
है। क्योंकि- 

भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्‌।।१९।। 

भजन करते-करते जिनकी विदेहावस्था आ गयी, प्रकृति लय हो चली 
है ऐसे योगियों को इस योग की प्राप्ति में 'भवप्रत्यय' अर्थात्‌ जन्म ग्रहण करना 
ही माध्यम होता है, भजन का विशेष सहयोग नहीं रहता; जैसे- शुकदेव, 
श्रीकृष्ण, ध्रुव इत्यादि होते आये हैं। इन्होंने जन्म लिया। जन्मते ही इनके 
सामने सिद्धियाँ भली प्रकार कार्य कर रही थीं। इनका भजन पूर्ण हो चुका है। 
अब पूर्णत्व की प्राप्ति में इनका जन्म लेना ही माध्यम है। 

ध्रुव ने पूछा, “भगवन्‌! सुना है, साधक करोड़-करोड़ वर्ष यत्न करते 
हैं तब कहीं आप दर्शन देते हैं। हमें आप अत्यन्त अल्प साधन से ही मिल गये। 
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ऐसी अनुकम्पा क्‍यों?” भगवान ने कहा, “वत्स! तुम कई जन्मों से भजन 
करते आये हो। इस पहाड़ को देखो जो अस्थिपंजरों का ढेर है। यह सब 
तुम्हारी ही हड्डियाँ हैं। यहीं चट्टान पर तुमने भजन किया, इसी स्थल पर तुम्हारा 
शरीरपात हुआ। यह तुम्हारा प्राप्तिवाला जन्म है। प्राप्ति में छः माह ही शेष थे 
जिसे तुमने पूर्ण कर लिया। अब तुमने अचल पद प्राप्त कर लिया।" 


महाभारत में कथा आती है कि भगवान श्रीकृष्ण पिछले दस जन्मों से 
लगातार चिन्तन-परायण थे। बे उन जन्मों में विष्णु, वामन, नारायण इत्यादि 
रूपों में अवतार भी कहलाये; किन्तु अपूर्ण थे। “राजन्‌! इस जन्म में यह 
परब्रह्म परमात्मा के रूप में आपके साथ हैं, विजय आपकी होगी- ऐसा हमें 
देवर्षि नारद जी ने बताया है।”-युधिष्ठिर को सान्त्वना प्रदान करते हुए अर्जुन 
ने ऐसा कहा। वस्तुत: भगवान के जन्म के साथ ही उनकी अलौकिक विभूतियाँ 
प्रदर्शित होने लगी थीं। भजन स्वल्प ही शेष था। “आप तीन दिन बद्रिकाश्रम 
में ध्यानस्थ हुए। ब्राह्मवेला में दो बजे से ही उठकर आँखों पर जल के छींटे 
देकर भजन में बैठ जाया करते थे।”-इस प्रकार श्रीकृष्ण भवप्रत्यय योगी थे। 
भव माने शरीर ! इनकी पूर्णत्व प्राप्ति में जन्म लेना ही माध्यम था, साधन नहीं। 

“'बहिरकल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षय:।' 
( ३/४३ )- बाहर देखी-सुनी वस्तु में कल्पनारहित वृत्ति का सीधा प्रवाह 
जब चलता हो-यह महाविदेहावस्था है। इसके जागृत होते ही ज्योतिर्मय द्रष्ट 
आत्मा और तुम्हारे बीच का आवरण शान्त हो जाता है। इस स्थितिवाले 
साधक का शरीर यदि छूट जाता है तो जन्म लेना ही उसकी पूर्णता का माध्यम 
बन जाता है। उसकी प्राप्ति में 'भवप्रत्यय'-पुनः जन्म लेना ही माध्यम है न कि 
साधना। साधना तो उसकी पूरी हो चुकी। इसीलिए इन महापुरुषों का योग 
तत्काल सिद्ध होता है। किन्तु अन्य लोगों का योग कैसे सिद्ध होता है? इस पर 
कहते हैं- 

श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्‌।।२०।। 

दूसरे साधकों का चित्तवृत्ति-निरोध और लक्ष्यप्राप्तिरूप योग श्रद्धा, 

वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञापूर्वक क्रमशः सिद्ध होता है। 
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पहले तो ईश्वर-पथ में श्रद्धा आवश्यक है। भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं 
कि बिना श्रद्धा के होमा हुआ हवन, दिया हुआ दान, किया हुआ कर्म सब 
व्यर्थ चला जाता है, इसलिये- 

श्रद्धावॉल्लभते ज्ञानं तत्पर: संयतेन्द्रिय:। 

ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति।। ( गीता, ४/३९ ) 

अर्जुन! श्रद्धावान्‌, संयतेन्द्रिय तथा तत्परायण पुरुष उस ज्ञान को प्राप्त 
होता है जिसे प्राप्त करने के पश्चात्‌ कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। ईश्वर-पथ 
में श्रद्धा-भाव अनिवार्य है। श्रद्धा के बिना भगवान से कुछ मिलता ही नहीं, 
सब व्यर्थ चला जाता है। इसलिये इस पथ में श्रद्धा अनिवार्य है, वह भी केवल 
ईश्वर के प्रति! ईश्वर के स्वरूप की चर्चा महर्षि इसी पाद के चौबीसवें सूत्र 
में करेंगे। इस पथ में दूसरी आवश्यकता मन की दृढ़ता है। साधक को शोर्य के 
साथ कमर कसकर साधना में लगना चाहिए। ऐसा न हो कि थोड़ा कष्ट मिलते 
ही पीछे हट गये। श्रुव, प्रह्मद या मीरा की तरह टेक के साथ लगने का विधान 
है। साधक को लक्ष्य सदैव स्मृत रहना चाहिए। सदैव सचेतावस्था अनिवार्य 
है। खाते-पीते, उठते-बैठते, प्रत्येक क्रियाकलाप के साथ सुरत लक्ष्य पर 
टिकी रहे। सुरत जिह्ना के स्वाद या इन्द्रिय-भोगों में रस न लेने लगे। ईश्वरीय 
सन्देशों, निर्देशनों को पकड़नेवाली बुद्धि प्रज्ञा कहलाती है। प्रज्ञापूर्वक क्रम- 
क्रम से यह योग सिद्ध होता है। पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण पराक्रम तथा पूर्ण स्मृति के 
साथ रहनेवाले साधकों के कई स्तर हैं- 

तीव्रसंवेगानामासन्न:।। २१।। 

जिनके साधन की गति तीव्र है उनके लिये यह योग शीघ्र सिद्ध होता है। 
अभ्यास और वैराग्य की साधना में आनेवाले विघ्नों को टालते हुए अपने 
लक्ष्य पर अडिग रहनेवाले चित्तवृत्तियों का निरोध शीघ्र कर लेते हैं। साधना 
की मात्रा भी प्राप्तिकाल को प्रभावित करती है- 

मृदुमध्याधिमात्रत्वात्‌ ततोषपि विशेष:।।२२।। 


साधना की हल्की, मध्यम और उच्च मात्रा के अनुसार तीत्र गति से 
चलनेवाले योगियों की सिद्धि में भी भेद हो जाता है, प्राप्तिकाल में कुछ 
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अन्तराल बढ़ जाता है। किसी साधक के अन्तराल में संस्कारों का वेग अधिक 
है, किसी के संस्कार अल्प हैं। उसी के अनुसार लक्ष्य की प्राप्ति में शीघ्रता 
अथवा विलम्ब हो सकता है। 
भगवान बुद्ध बोधगया में भजन कर रहे थे। पाँच भिक्षु भी उन्हीं के 
समीप साधना कर रहे थे। एक दिन उन्होंने बुद्ध को भोजन करते देखा। उन्होंने 
बुद्ध को शरीर में आसक्त समझ उनका साथ छोड़ अन्यत्र तप करने सारनाथ 
चले आये। इधर बुद्ध को स्थिति मिल गयी। उन्हें आदेश मिला कि अल्प मल 
वालों का कल्याण करें! तथागत सीधे वहीं चले आये, जहाँ वे पाँचों भिश्लु थे। 
दूर से ही गौतम को देखकर उन भिक्षुओं ने निश्चय किया था कि 
इनका अभिवादन न किया जाय, स्वागत में चरण न धुलाया जाय। किन्तु 
ज्योंही तथागत समीप पहुँचे, सब खड़े हो गये। किसी ने तौलिया लिया, किसी 
ने जल प्रस्तुत किया। किसी ने आसन लगाया, किसी ने चरण प्रक्षालन 
कराया। तथागत बैठ गये। उन भिक्षुओं ने प्रश्न किया। बुद्ध का उपदेश आरम्भ 
हुआ। उपदेश के दौरान ही एक को स्थिति मिल गयी। दूसरे को चौदह दिन 
पश्चात्‌ केवल्यपद प्राप्त हो गया। तीसरे भिश्षु को उन्हीं उपदेशों पर चलकर दो 
माह पश्चात्‌ परम नेष्कर्म्य-सिद्धि प्राप्त हुई, जबकि उन सबने साधन में एक 
जैसा ही श्रम किया था। यही कारण है कि तीत्र संवेगवालों में भी प्राप्ति में 
काल का भेद हो जाता है। अब बताते हैं, अभ्यास किसमें करें? 
महर्षि ने पहले तो यह बतलाया कि बैराग्य और अभ्यास बिना उकताये 
चित्त से, सांगोपांग निरन्तर करने पर दृढ़ स्थितिवाला होता है। इससे चित्तवृत्तियाँ 
शान्त और निरुद्ध हो जाती हैं; किन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि अभ्यास में 
चित्त को कहाँ ठहरायें? आरम्भ कहाँ से करें? इस पर कहते हैं- 
ईश्वरप्रणिधानाद्वा। । २३।। 
अथवा ईश्वर के प्रति समर्पण से समाधि की सिद्धि शीघ्र होती है। 
किन्तु ईश्वर को हमने देखा नहीं ! ईश्वर का स्वरूप क्या है? इस पर कहते हैं- 
क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्ट: पुरुषविशेष ईश्वर:।।२४।। 
क्लेश, कर्म, विपषाक और आशय- इन चारों से जो 'अपरामृष्ठ: '- 
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सम्बन्धित नहीं है, पूर्णतः निर्लेप है, परे है, जो समस्त पुरुषों से उत्तम है, वह 
पुरुषविशेष ईश्वर है। यही ईश्वर की परिभाषा है। 

संसार क्लेश, कर्म, कर्मों के संग्रह और उसके आशय से बँधा है। इन 
सबसे अत्यन्त परे (जैसे कभी कोई सम्बन्ध था ही नहीं- इतना परे) विशेष 
पुरुष ईश्वर है। क्लेश अर्थात्‌ अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश- 
जो जीव के दुःख के कारण हैं; शुभ, अशुभ, मिश्रित एवं शुभाशुभरहित कर्म, 
उनके परिणाम और उन कर्म-संस्कारों की वासना से जो सर्वथा उपराम है, 
ईश्वर है। 

देखें, उस ईश्वर की विशेषता- 

तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌।।२५।। 

वह ईश्वर सर्वज्ञता का कारण है, वह अनन्त सर्वज्ञता का सहज स्नोत 
है। इसी प्रकार अन्यान्य गुणों का भी स्रोत है। बिना किसी सहयोग के वह 
सबको जानता है, सब देखता और समझता है। उसके लिये कुछ भी जानना 
शेष नहीं है। वह ईश्वर- 

पूर्वेषामपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌।।२६।। 

वह ईश्वर ' पूर्वेषाम्‌'- पूर्व में जो प्रत्याशी होते आये हैं, उन गुरुओं का 
भी गुरु है; क्योंकि 'कालेनानवच्छेदात्‌'- काल से उसका अवच्छेद नहीं है, 
वह अकालपुरुष है। सृष्टि में अनन्त गुरु हुए हैं उनमें प्रवाहित गुरुत्व यही है। 
काल से परे है। भगवान श्रीकृष्ण को गीता में “गुरुर्गरीयान्‌'-गुरुओं का भी 
परम गुरु कहा गया है। 

उस ईश्वर को कैसे पुकारें? उसका नाम क्या है?- 

तस्य वाचकः प्रणव:।।२७।। 

उस ईश्वर का वाचक नाम प्रणब, ओंकार ३% है। 

गीता, सत्रहवें अध्याय के तेईसवें श्लोक में है- (३४, तत्‌ और सत्‌- 
यह तीनों उस परब्रह्म परमात्मा का निर्देश करते हैं, स्मृति दिलाते हैं। इसी ओम्‌ 
के द्वारा यज्ञ, वेद और ब्राह्मण रचे गये हैं।' 'ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ““ओम' 
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इतना ही अक्षय ब्रह्म का परिचायक है। उस ईश्वर का नाम प्रणव है; क्योंकि 
प्राणों द्वारा ही उसका संचार है। प्रणण और ओम्‌ पर्यायवाची शब्द हैं। 


तज्जपस्तदर्थभावनम्‌। । २८।। 


उस ओम्‌ का जप और उसके अर्थस्वरूप ईश्वर का ध्यान, ईश्वर- 
प्रणिधान हे। 


पहले बताया गया कि अभ्यास दीर्घकाल तक बिना उकताये चित्त से 
आदरपूर्वक निरन्तर करना चाहिए; किन्तु यह नहीं बताया गया कि अभ्यास में 
किया कया जाय? यहाँ महर्षि स्पष्ट करते हैं कि ओम्‌ का जप करें और उसके 
अर्थस्वरूप उन परमेश्वर का ध्यान करें। उनके प्रति श्रद्धा स्थिर करें। किन्तु 
ईश्वर को हमने देखा नहीं, तब चिन्तन कैसे करें? पहले ध्यान श्रद्धा से ही 
होता है, क्रमशः ईश्वर ही बोध करा देता है कि सद्गुरु कौन हैं। ध्यान सद्‌गुरु 
का ही किया जाता है। सद्गुरु अव्यक्त ईश्वरस्वरूप हैं, मानव-तन के आधारवाले 
हैं। गीता (९/११) में योगेश्वर श्रीकृष्ण कहते हैं कि में परम का स्पर्श करके 
परमभाव में स्थित हूँ; किन्तु हूँ मनुष्य-शरीर के आधारवाला ! यही सद्गुरु 
का स्वरूप है। जब सदगुरु का परिचय मिल जायेगा तब ध्यान और स्पष्ट हो 
जायेगा। 

भगवान श्रीकृष्ण के शब्दों में ईश्वर का निवास 
और ईश्वर-प्राप्ति का उपाय :- 

“ईश्वर: सर्वभूतानां हृद्देशेडर्जुन तिष्ठति।' ( गीता, १८/६९१ )- 
अर्जुन ! वह ईश्वर सम्पूर्ण प्राणियों के हृदयदेश में निवास करता है। जब इतना 
समीप है तो लोग उसे देखते क्यों नहीं? भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं, “मायारूपी 
यन्त्र में आरूढ़ होकर लोग भ्रमवश भटकते रहते हैं, इसलिये नहीं देख पाते।' 
तो शरण किसकी जायूँ? अगले ही श्लोक में भगवान कहते हैं- 

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। 

तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थान प्राप्स्यसि शाश्रतम्‌।।( गीता,१८/६२ ) 

अर्जुन | उस हृदयस्थित ईश्वर की शरण जाओ, सम्पूर्ण भावों से जाओ। 
थोड़ा भाव किसी अन्य देवता में है; थोड़ा भूत, भवानी, यक्ष राक्षसादि में 
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उलझ गया, तब तो आपकी श्रद्धा बँट गयी। अत: सम्पूर्ण भावों से हृदयस्थित 
ईश्वर की शरण जाओ। परम्परागत मान्यताएँ समाज में प्रचलित हैं। इन्हें 
तोड़ना कठिन होता है। मान लें कि हमने मान्यताएँ तोड़ीं, मात्र एक ईश्वर की 
शरण में चले ही गये, उससे लाभ? “तत्प्रसादात्परां शान्ति '-उसकी कृपा से 
तुम परमशान्ति प्राप्त कर लोगे और उस स्थान को प्राप्त कर लोगे जो शाश्वत 
है, सनातन है। सदैव तुम रहोगे, तुम्हारा अस्तित्व रहेगा और निवास भी 
शाश्वत हो जाएगा। इसी का नाम है अक्षयधाम, कैवल्य पद। 

किन्तु हृदयस्थित ईश्वर को हमने देखा नहीं, उसकी शरण में जाय॑ँ तो 
कैसे? उसकी विधि क्या है? अगले ही श्लोक में कहते हैं- अर्जुन! इससे भी 
अति गोपनीय मेरे रहस्ययुक्त वचन को सुन, 

मनन्‍्मना भव मदभक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। 

मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोडसि मे।। ( गीता, १८/६५ ) 

अर्जुन! मुझमें मन को लगा, मुझे नमस्कार कर, मेरा अनन्य भक्त हो। 
मैं सत्य कहता हूँ, तू मुझमें निवास करेगा। 

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेक॑ शरणं ब्रज। 

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्च:। ।( गीता,१८ /६६ ) 

अर्जुन! सम्पूर्ण धर्मों का परित्याग कर दो। एकमात्र मेरी शरण हो जा। 
मैं तुझे सम्पूर्ण पापों से मुक्त कर दूँगा। तू शोक न कर। 

भगवान ने पहले दो श्लोकों में बताया कि ईश्वर का निवास हृदय में है, 
उसकी शरण जाओ। अगले ही दो श्लोकों में कहते हैं, “नहीं! सारे धर्मों की 
चिन्ता छोड़ केवल मेरी शरण में आओ।” मन तो एक है। सम्पूर्ण भाव 
हृदयस्थ ईश्वर में भीतर लगायें या दूसरा बाहर जो श्रीकृष्ण खड़े हैं उनकी 
शरण में जायूँ? 

वास्तव में यदि हृदयस्थित ईश्वर को प्राप्त करना है तो वर्तमान में 
जो ईश्वरभाव को प्राप्त शरीर में सद्‌गुरु हैं, उनकी शरण में जाना होगा। 
श्रीकृष्ण एक योगेश्वर एवं सद्‌गुरु थे। अतः सम्पूर्ण भावों से इन सद्‌गुरु की 
शरण जाना है। 
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भगवान श्रीकृष्ण ने कहा, ' मानुषीं तनुमाभ्रितम्‌' ( गीता, ९/११ )- 
मैं परम का स्पर्श कर परमभाव में स्थित हूँ; किन्तु मनुष्य-तन के आश्रित हूँ। 
शरीर तो एक आधार है। ऐसे सदगुरु के स्वरूप के ध्यान की विधि बतलाते 
हुए भगवान कहते हैं- 
यदक्षरं वेदविदो वदन्ति 
विशन्ति यद्यतयों वीतरागा:। 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति 
तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये।। ( गीता, ८/१९ ) 
प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष जिसे अविनाशी कहते हैं, बीतराग महापुरुष, परम 
विरक्त जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसे चाहनेवाले ब्रह्मचर्य आदि कठोर ब्रतों का 
पालन करते हैं उस परमपद को मैं संक्षेप में कहूँगा- 
सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च। 
मूर्धन्याधायात्मन: प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌।। ( गीता, ८/१२ ) 


सम्पूर्ण इन्द्रियों के दरवाजों को संयमित कर, वासनाओं से समेट कर, 
मन को हृदय-देश में स्थिर कर, अन्तःकरण में योगविधि धारण कर- 

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌। 

यः प्रयाति त्यजन्देह स याति परमां गतिम्‌।। ( गीता, ८/१३ ) 

'ओम्‌' जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, उस नाम का जप करते हुए 
*मामनुस्मरन्‌'- मेरे स्वरूप का भली प्रकार ध्यान धरते हुए, सतत चिन्तन 
करते हुए जो देहाध्यास का त्याग कर जाता है तत्क्षण वह परमगति को प्राप्त 
हो जाता है। यहाँ श्रीकृष्ण ने हृदयस्थ उस ज्योतिर्मय ईश्वर को प्राप्त करने के 
लिये ईश्वर की ही शरण जाने पर बल दिया। किन्तु ईश्वर को हमने देखा नहीं, 
शरण जाय॑ँ तो कैसे? इस पर उन्होंने कहा कि मेरी शरण में आओ। श्रीकृष्ण के 
ही शब्दों में वह एक सदगुरु हैं अर्थात्‌ ईश्वर की प्राप्ति के लिये ईश्वर-भाव 
को प्राप्त सदगुरुकी शरण जाओ। सद्गुरु एक अवस्था है, एक स्थिति है। इन 
सदगुरु की शरण, उनके चरणों का ध्यान ही एक उपाय हे। 
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भगवान कहते हैं- “अर्जुन! 'चातुर्वण्य मया सृष्टम्‌!'- चार वर्णों की 
रचना मैंने की।” तो क्या चार भागों में मनुष्यों को बाँट दिया? भगवान कहते 
हैं- “नहीं, 'गुणकर्मविभागशः ' ( गीता, ४/१३ )- गुणों के माध्यम से 
कर्म को चार श्रेणियों में बाँठा।” गुण एक पैमाना है, तराजू है। गुण तीन हैं- 
सात्त्विक, राजस ओर तामस। तामसी होगा तो आलस्य-प्रमाद रहेगा, राजसी 
होगा तो कामनाओं का बाहुल्य रहेगा, सात्त्िविक होगा तो धारणा-ध्यान की 
पकड़ सहज हो जायगी। इन गुणों के माध्यम से ही कर्म को चार भागों में 
भगवान ने बाँटा। योग-विधि यज्ञ है, उसे क्रियान्वित करना कर्म है। गीता के 
अनुसार कर्म केवल आराधना है, चिन्तन है, योग की निश्चित विधि हे। 
इसीलिये इसे नियत कर्म कहा गया। इस नियत कर्म को भगवान ने चार भागों 
में बाँठ- अति उत्तम, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। इसके कर्त्ता मुझ अव्यक्त 
आत्मा को तू अकर्त्ता ही जान! आप बोलते हैं, शरीरधारी हैं, विभाजन करते 
हैं तो आप अकर्त्ता क्यों? इस पर भगवान कहते हैं- 

न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा। 

इति मां योडभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते।। ( गीता, ४/१४ ) 

अर्जुन! कर्म मुझे लिपायमान नहीं करते; क्योंकि कर्मों के फल में मेरी 
स्पृहा नहीं है। इस कर्म का फल है परमात्मा। परमतत्त्व परमात्मा का दर्शन, 
स्पर्श और स्थिति मुझसे भिन्न नहीं है। मैं वही अव्यक्त स्वरूप हूँ। कर्मों का 
फल मुझसे विलग नहीं है। 'इति मां योउभिजानाति '- इस स्तर से जो भी 
मुझे जान लेता है उसे भी कर्म नहीं बाँधते। श्रीकृष्ण जो भी रहे हों-पुरुषोत्तम, 
परब्रह्म, वह स्थिति सबके लिये सुलभ है। 

इसी आशय को यहाँ महर्षि पतंजलि ने भी प्रस्तुत किया है कि ईश्वर 
का वाचक प्रणव है उसका जप करें और उसके अर्थस्वरूप ईश्वर का चिन्तन 
करें - जो सर्वज्ञ है, गुरुओं का गुरु है, सदगुरु है। किन्तु शरीर के अन्तराल में 
कुछ ऐसे विघ्न हैं जो जप और ध्यान में मन को टिकने ही नहीं देते। इस पर 
कहते हैं- 


ततः प्रत्यक्चरेतनाधिगमो5प्यन्तरायाभावश्च।। २९।। 
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उक्त साधन नाम (ओम्‌) के जप ओर ईश्वर सदगुरु के ध्यान के 
अभ्यास से 'अन्तरायाभाव: '-अन्तराय अर्थात्‌ विघ्नों का अन्त हो जाता है 
तथा अन्तरात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। 

जिन विघ्नों का अभाव हो जाता है वे कोन हैं? इस पर कहते हैं- 

व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरति भ्रान्तिदर्शनालब्ध- 

भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविश्षेपास्तेडन्तराया:।।३०।। 

व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रान्तिदर्शन, 
अलब्धभूमिकत्व और अनवस्थितत्व ये नौ चित्त के अन्तराय हैं, आन्तरिक 
विघ्न हैं। बाह्य संग-दोष न होने पर भी साधक को भीतर ही भीतर उद्देलित 
कर देते हैं जिससे साधन में मन नहीं लगता। इन विष्नों में सर्वप्रथम “व्याधि' 
अर्थात्‌ रोग है। शरीर या किसी इन्द्रिय में रोग उत्पन्न हो जाना, चित्त का उससे 
प्रभावित हो जाना और चिन्तन छूट जाना व्याधि है। दूसरा विध्न 'स्त्यान 
अर्थात्‌ चित्त की अकर्मण्यता है। इच्छा होने पर भी साधन में प्रवृत्त न होने का 
स्वभाव स्त्यान है। योग-साधन के फल में अथवा अपनी ही शक्ति में सन्देह 
हो जाना 'संशय' है। साधनों के अनुष्ठान की अवहेलना, साधन के अतिरिक्त 
अन्य व्यर्थ की वार्ता में समय नष्ट करना 'प्रमाद' है। चित्त अथवा शरीर के 
भारी होने के कारण नाम-जप या ध्यान में मन न लगना 'आलस्य' है। अधिक 
भोजन कर लेने से अथवा पेट साफ न होने से भी आलस्य बढ़ जाता है। 
'आलस्य निद्रा जमुहाई , तीनों काल के भाई। ' आलस्य से बचने के लिये 
महात्मा लोग स्वल्प भोजन, स्वल्प निद्रा का अनुष्ठान करते हैं तथा सदा सचेत 
रहते हैं। भजन करते-करते कभी ऐसा संयोग आ जाता है कि वासना ही प्रिय 
लगने लगती हे, वैराग्य में त्रुटि आने लगती है, यही 'अविरति' है। योग के 
साधनों तथा उसके फल को मिथ्या मान लेना 'भ्रान्तिदर्शन' है। साधन करने 
पर भी योग की भूमिकाओं में स्थिति का प्राप्त न होना 'अलब्धभूमिकत्व' है। 
इससे साधक का उत्साह भंग हो जाता है। योग-साधन से किसी भूमिका में 
चित्त की स्थिति होने पर भी उसमें चित्त का न ठहरना 'अनवस्थितत्व' अन्तराय 
है। ईश्वर-प्रणिधान, ३४» के जप तथा ईश्वर के सतत ध्यान-चिन्तन से ये 
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अन्तराय भली प्रकार शान्त हो जाते हैं। इन विधघ्नों का साथ देनेवाले पाँच 
विघ्न और हैं- 

दुःखदौर्मनस्याड्रमेजयत्वश्वासप्रश्चासा विक्षेपसहभुव:।।३१।। 

दुःख, मन का क्षोभ, अंगों में कम्पन, अनियमित श्वास-प्रश्चास ये पाँच 
विघ्न 'विक्षेपसहभुव: '-व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमादादि उपर्युक्त नौ विक्षेपों 
के साथ उत्पन्न होते हैं। दुःख तीन प्रकार के हैं- दैहिक, दैविक और भौतिक। 
देहजन्य विकार से चिन्तन में मन न लगना दैहिक दुःख है; जैसे-वायु का 
प्रकोप, स्नायविक व्याधियाँ इत्यादि। शरीर में रोग अथवा वासनाओं से चित्त 
की चंचलता दैहिक दुःख का कारण है। जल तथा वायु द्वारा भूकम्प, अतितवृष्टि, 
अनावृष्टि, अत्यधिक ग्रीष्म, शीत इत्यादि दैविक दुःख कहे जाते हैं। जड़ 
चेतन, स्थावर प्राणियों द्वारा मिलनेवाला आघात भौतिक दुःख है; जैसे- 
भगवान महावीर भजन में बेठे थे। किसी चरवाहे ने उनके कान में कुश की 
कील ठोंक दी। 

बहुत से साधक कहते हैं, 'यह सज्जन ठीक नहीं हैं, हमसे द्वेष रखते 
हैं। आप भजन करने आये हैं या लोगों की भावना संग्रह करने! मन में 
अनमनापन, खिन्नता, इच्छा के विरुद्ध घटित होने पर क्षोभ इत्यादि 'दौर्मनस्य 
है। अंगों में आकस्मिक कम्पन 'अंगमेजयत्व' है। चिन्तन में सुरत स्थिर होते 
ही जिस पल मन विचारों से रिक्त होता है, शरीर को एक झटका-सा लगता है। 
साधक उछल पड़ता है। आगे-पीछे, दाएँ-बायें कहीं गिर भी सकता है। इससे 
सतर्क करते हुए पूज्य महाराजजी निर्देश देते थे कि साधक का आसन न अति 
नीचा और न अत्यन्त ऊँचा ही होना चाहिए। इस प्रकार शारीरिक कम्पन 
अंगमेजयत्व है और कभी-कभी इन व्याधि इत्यादि अन्तरायों के प्रभाव से 
योग का सांगोपांग अनुष्ठान नहीं हो पाता। योग के किसी अंग के अनुपालन में 
त्रुटि आ जाने से मन खिन्न हो जाता है। हठात्‌ श्वास का बाहर निकल जाना भी 
योग का सह-विक्षेप है। जो कुछ भी साधक ने थोड़ा-बहुत सीखा है, न चाहते 
हुए भी उस जानकारी का व्यक्त हो जाना प्रश्वास-सम्बन्धी विक्षेप है। अनधिकारी 
द्वारा उपदेश एक ऐसी ही चेष्टा है। उसी तरह श्वास-सम्बन्धी विश्षेप क्लिष्ट 
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संकल्प, वाह्मय संकल्पों का साधक के भीतर प्रवेश कर जाना है जिससे साधक 
व्यर्थ चिन्तन करने लग जाता है। 

ये विघ्न बार-बार मन को उद्वेलित करते ही रहते हैं। इन्हें शान्‍्त करने 
के उपायों पर महर्षि प्रकाश डालते हैं- 

तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वा भ्यास:।। ३ २।। 

उन विक्षेपों तथा उप-विक्षेपों को दूर करने के लिये एकतत्त्व का 
अभ्यास करना चाहिए। नाम या रूप में से किसी भी एक स्थान पर बारम्बार 
चित्त को समेटकर स्थिर करने का यत्न करना चाहिए। क्षण में नाम, क्षण में 
रूप-ऐसा नहीं, जिसमें मन अधिक लगता हो उसी में अधिक देर तक अभ्यास 
बढ़ायें। इस प्रकार करने से विध्न शान्त होकर चित्तवृत्ति भजन में लगनेवाली 
हो जाती है। साधक संसार में रहकर ही भजन करता है, भले-बुरे लोग 
टकराते ही रहते हैं। उनसे निर्लेप रहने की विधि बताते हैं- 

मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां 

भावनातश्षित्तप्रसादनम्‌।। ३३।। 

सुखी, दुःखी, पुण्यात्मा और पापियों के विषय में यथाक्रम मित्रता, 
दया, प्रसन्नता और उपेक्षा की भावना से चित्त निर्मल होता जाता है। 

राग, रोष, ईर्ष्या, मद, मोह, असूया, अपकार, द्वेष इत्यादि चित्त के मल 
हैं। 'रागु रोगु इरिषा मदु मोहू। जनि सपनेहूँ इन्हके बस होहू।।' 
( रामचरितमानस, २/७४/५ ) वस्तु के प्रति लगाव राग है। दूसरों के गुणों 
में भी दोष देखना असूया है। इन मलों से निवृत्ति हेतु प्रस्तुत सूत्र में महर्षि 
कहते हैं कि सुखी व्यक्तियों के प्रति मेत्रीभाव रखना चाहिए। गीता (५/२१) 
में है कि बाहर संसार के विषय-भोगों में अनासक्त पुरुष अन्तरात्मा में जो सुख 
है, उस सुख को प्राप्त होता है। वह पुरुष परमत्रह्म परमात्मा के साथ मिलन 
से युक्त आत्मावाला है, इसलिये वह अक्षय सुख का अनुभव करता है- जिस 
सुख का कभी क्षय नहीं होता। इस सुख का उपभोग कौन कर सकता है? जो 
बाहर के विषय-भोगों से अनासक्त है! ऐसे सुखी व्यक्तियों में प्रीति रखने से 
साधना में सहयोग मिलता है। 
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समस्त आप्तपुरुषों की वाणी में सुख एक ही प्रकार का है- एक हरि 
की भक्ति! रामचरितमानस में है- 

श्रुति पुरान सब ग्रन्थ कहाहीं। रघुपति भगति बिना सुख नाहीं।। 

(मानस, ७/१२१/१४ ) 
हिम ते अनल प्रगट बरू होई। बिमुख राम सुख पाव न कोई।। 
(मानस, ७/१२१/१४ ) 

अतः इन ईश्वर-परायण पुरुषों में मैत्रीभाव से चित्त-निरोध की दशा में 
सहायता मिलेगी; क्योंकि उनकी संगति से जो भी उपलब्धि होगी वह साधना- 
परायण ही होगी। इसी प्रकार संसार में फँसे, आकण्ठ डूबे दुःखी व्यक्तियों के 
प्रति दया की भावना होनी चाहिए, न कि घृणा की भावना। “दया बिन सन्त 
कसाई। दया करी तो आफत आई। ' सीता ने रावण को भिक्षा देने में दया 
की, जिसका परिणाम उन्हें लंका जाना पड़ा। एक स्तर से पहले साधक के 
लिये दया का विधान नहीं है, उसे सतत चिन्तन में ही अनुरक्त रहने का विधान 
है। दया सन्‍त का सहज स्वभाव है। साधक को भी दुःखियों के प्रति करुणा की 
भावना रखनी चाहिए; किन्तु भावना रखने और दुःख निवृत्तिहेतु क्रियाशील हो 
उठने में अन्तर है जिसके लिए इष्ट के आदेशों के अनुपात में ही संलग्न होना 
चाहिए। पुण्यात्माओं के प्रति मन में प्रसन्नता की भावना रखनी चाहिए। गीता 
में कर्म की नियत विधि को ही पुण्यकर्म कहा गया है। इस नियत कर्म का 
आचरण करनेवालों के प्रति प्रसन्नता की भावना होनी चाहिए कि भगवान की 
इन पर कितनी कृपा है, यही विधि है, इन्हीं सोपानों पर मुझे भी चलना है; न 
कि उनकी नकल करने लगें या उनमें दोष ढूँढने लगें। पापात्मा अर्थात्‌ जो 
पतन की ओर उन्मुख हैं- ऐसे लोगों का संसर्ग होने पर उनके गुण-दोषों से 
तटस्थ रहना चाहिए- 'उदासीन नित रहिअ गोसाईं। खल परिहरिअ स्वान 
की नाईं ।। ' ( रामचरितमानस , ७/१०५/१५ ) उसका त्याग नहीं, असंग 
रहना चाहिए। 

व्यक्ति बुरा नहीं होता, उसकी परिस्थिति ही ऐसी है। आप उनसे कुछ 
ग्रहण न करें। इन भावनाओं से चित्त निर्मल होने लगता है। चित्तवृत्ति को 
स्वच्छ करने के लिए अन्य उपाय बतलाते हैं- 
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प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्थ।।३४।॥। 

अथवा प्राणवायु को बारम्बार बाहर निकालने और रोकने के अभ्यास 
से भी चित्त स्थिर होता है। 

श्वास को बाहर निकालें। जितना सम्भव हो उसे बाहर रोकें। बार-बार 
श्वास बाहर निकालें और रोकें। चार-छः बार भी ऐसा करने से दूषित वायुमण्डल 
बाहर हो जाता है। चिन्तन में बैठने पर मन शीघ्र एकाग्र होता है। चिन्तन, 
भजन, नाम, रूप में मन अधिक लगता है। 

चित्त को स्थिर करने का एक अन्य उपाय महर्षि बतलाते हैं- 

विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनस: स्थितिनिबन्धनी।।३५।। 

हमारा जो विषय-वस्तु है- योग, चित्तवृत्ति का निरोध, अन्तरायों से 
मुक्ति, ईश्वर-प्रणिधान, नाम-रूप का सतत चिन्तन- इन विषयों में लव लग 
जाय, प्रवृत्ति जग जाय। विषय के अनुरूप प्रवृत्ति मन की स्थिति को बाँधनेवाली 
होती है। 

चिन्तन का स्तर उन्नत हो जाने पर ईश्वरीय सहयोग मिलने लगता है, 
वह भी मन स्थिर करने में सहायक होता है- 

विशोका वा ज्योतिष्मती।। ३६।। 

प्रकाशमय, ज्योतिर्मय द्रष्टा एकमात्र परमात्मा है उस ज्योतिस्वरूप द्रष्ट 
का दर्शन होने पर भी मन की तरंगें शान्त हो जाती हैं। भगवान की अनुकूलता 
का अनुभव कर साधक का उत्साह बढ़ जाता है। यह दर्शन विघ्नों का शमन 
कर मन को स्थिर करने में सहायक होता है- 

वीतरागविषयं वा चित्तम्‌।।३७।। 

वीतराग अर्थात्‌ रागमुक्त महापुरुषों की जीवनचर्या को अंतःकरण में 
धारण करने से चित्त स्थिर होता है। ऐसे आप्तपुरुषों की स्थिति, उनकी रहनी, 
उनकी प्राप्ति का स्मरण, चिन्तन-मनन करने से, उसके अनुरूप अपने को 
ढालने से भी चित्त स्थिर होने लगता है, विघ्न शान्त होने लगते हैं। एक उपाय 
है स्वप्न- 
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स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा।।३८।। 

निद्राकाल में स्वप्न का ज्ञान अवलम्बन करनेवाला चित्त भी स्थिर हो 
जाता है। पूज्य गुरु महाराज का कहना था- योगी कभी स्वप्न नहीं देखता। वह 
जो कुछ देखता है होनी देखता है, भविष्य देखता है। वह स्वप्न में भी साधना 
की पकड़, क्लिष्ट और अक्लष्ट वृत्ति का विकास कैसा है- इसे देखता है। 
निद्राकाल में जो दृश्य मिलता है भगवान से प्रसारित होता है, सदगुरु से 
मिलता है। उसका अनुसरण करनेवाला चित्त स्थिरता की ओर अग्रसर हो 
जाता है। 

यथाभिमतध्यानाद्वा। । ३९।। 

जैसा अभिमत है- ईश्वर-शरणागति, ओम्‌ के जप से अन्तरायों का 
अन्त, चित्तवृत्ति का शान्त प्रवाहित होना, समाधि की जागृति, चित्त का एकाग्र 
होना- ऐसा कहीं से कुछ मिले, उसे ध्यान में लेने से चित्तवृत्ति स्वच्छ हो जाती 
है। वातावरण को साधना के अनुरूप ढाल लेना, आशय को बदलकर साधन 
के अनुकूल ढाल लेना यथाभिमत ध्यान हे। 

एक बार अर्जुन चिन्तनरत था। अकस्मात्‌ कर्णकुहरों में संगीत-लहरी 
झनझना उठी। उसने सिर उठाकर देखा तो उर्वशी खड़ी थी जो देवलोक की 
अप्सरा, नृत्यांगनगा थी। सभी उसके रूप पर मुग्ध हो झूम रहे थे। किन्तु अर्जुन 
ने उसे स्नेहिल दृष्टि से मातृवत्‌ देखा। शब्द-रूप से मिलनेवाले विकारों के 
स्थान पर अर्जुन ने आशय बदलकर साधनानुकूल मातृवत्‌ ध्यान किया। 


पूज्य महाराज जी के संरक्षण में साधनरत एक महात्मा निराधार विचरण 
की अनुमति चाहते थे। उनके बार-बार आग्रह पर महाराज जी ने अनमनस्क 
भाव से अनुमति दे दी। वह महात्मा कुछ ही दूर आये होंगे, छोटे बच्चे पाँव 
के बीच लकड़ी डालकर घोड़े का खेल खेल रहे थे। अचानक एक लड़का 
एक पाँव उठाकर कूदते हुए कहने लगा- “लँगड़ा चींटा चला रिसाय। नौ 
दिन में बीता भर जाय।। अस्सी कोस जमुना का तीर। कै दिन में 
पहुँचा वह वीर।।' इतना सुनते ही उन महात्मा को अपशकुन होने लगा। 
उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि बच्चे तो खेल-खेल में कुछ बोलते ही हैं, 


२६ योगदर्शन 


इस पर हमें अपशकुन क्‍यों हो रहा है? क्या वह मेरे लिये कह रहा है? भगवान 
ने समाधान दिया कि हाँ, तुम्हारी यही दशा है। तुम्हारा वेराग्य लंगड़ा है। 
योगरूपी यमुना दूर है। तुम्हारी गति औसतन एक इंच प्रतिदिन है। अभी 
तुम्हारी क्षमता नहीं है। बस, वे लौट आये। 

महाराज जी कहते थे, “हो! भगवान जब कृपा करते हैं तो पेड़ से, पौधे 
से, पशु से, पक्षी से, मनुष्य से- कहीं से भी प्रेरणा कर सकते हैं, बोल सकते 
हैं और पढ़ा देते हैं। वे सर्वत्र हैं इसलिये सर्वत्र से बोल सकते हैं।” इस प्रकार 
साधना में जो सहायक हो उसी को आशय में ढालकर ध्यान करते जाय॑ँ। ऐसा 
करने से चित्त स्वच्छ, निर्मल और स्थिर होता जाता है। 

भगवान दत्त ने चौबीस उदाहरणों से शिक्षा ग्रहण की। अजगर में भी 
उन्हें साधनोपयोगी एक गुण दृष्टिगत हो गया। उन्होंने देखा, भारी भरकम 
अजगर के मुख के समीप कोई-न-कोई जीव-जन्तु आ ही जाता जो उसका 
आहार बन जाता था। दत्त भगवान ने उससे सीखा कि साधु को उदर-पोषण के 
लिये द्वार-द्वार नहीं घूमना चाहिए। अजगर कोई गुरु नहीं था; किन्तु भगवान 
दत्त ने उससे भी सद्गुरुओं की विद्या को उद्दीप्त करनेवाला एक गुण आचरण 
में ढाल लिया। 

परमाणुपरममहत्त्वान्तो 5स्य वशीकार:।।४०।। 

इस प्रकार ध्यान करते-करते योगी का मन परमाणु से लेकर परम- 
महत्त्व के विषय पर एकाग्रता का अधिकार प्राप्त कर लेता है। उस समय 
अत्यन्त सूक्ष्म परमाणु से लेकर बड़ी से बड़ी जिस किसी वस्तु में एक बार 
सुरत स्थिर हो गई, चित्त वहाँ स्थिर रहेगा। यह योगी के जीते हुए चित्त की 
विशेषता है। अभ्यास करते-करते जब साधक का चित्त भली-भाँति स्थिति 
की योग्यता प्राप्त कर लेता है उस समय वह सूक्ष्मातिसूक्ष्म पदार्थ से लेकर 
महानतम पदार्थ तक जहाँ चाहे तत्काल स्थिर कर सकता है। 

गीता में भगवान कहते हैं- “यथा दीपो निवातस्थो नेड़ते सोपमा 
स्मृत:। ' ( ६/१९ )- वायुरहित स्थान में रखे हुए दीपक की लौ जिस प्रकार 
सीधे ऊपर जाती है, योगी के भली प्रकार ठहरे हुए चित्त की यही उपमा है। न 
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उसके चित्त में भले उद्वेग पैदा होते हैं न बुरे; न हृदय से उद्बेग पैदा हों, न वाह्य 
वायुमण्डल के संकल्प उसके भीतर प्रवेश कर पायें- यह योगी के जीते हुए 
स्थिर चित्त की परिभाषा है। ऐसे चित्त में साधना का क्या स्वरूप है? 
क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेग्रहीतृग्रहणग्राहोषु 
तत्स्थतदझ्नता समापत्ति:।।४१।। 

जिसकी क्लिष्ट, अक्लिष्ट समस्त वृत्तियाँ क्षीण हो गई हैं, उसका चित्त 
ग्रहीता अर्थात्‌ साधक पुरुष, ग्रहण अर्थात्‌ अंतःकरण की दृष्टि सुरत और ग्राह्म 
ईश्वर एवं उसका नाम इत्यादि में उसी प्रकार तदाकार (तद्गूप) हो जाता है, 
जैसे उत्तम जाति की विशुद्ध स्फटिक मणि जिस वस्तु के समक्ष होती है वैसा 
ही रंग धारण कर लेती है। ग्रहीता, ग्रहण और ग्राह्म का बोध सम्प्रज्ञात समाधि 
है, जिसमें साधक को अपना एवं अपनी स्थिति का भान रहता है कि में कहाँ 
हूँ? कैसा हूँ? अब समाधि के अगले चरण पर प्रकाश डालते हैं- 

तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पै: संकीर्णा सवितर्का समापत्ति:।।४२।। 

“समापत्ति: ' अर्थात्‌ सम्प्रज्ञात समाधियों में भी शब्द, अर्थ और ज्ञान 
इन तीनों के विकल्पों से संकीर्ण अर्थात्‌ मिश्रित चित्त का समाधान सवितर्क 
समाधि है। 

संसार में तरह-तरह के शब्द लोग सुनते ही रहते हैं, उसका अर्थ लगाते 
हैं, वस्तुओं का ज्ञान भी प्राप्त करते हैं; किन्तु उससे किसी की समाधि लगती 
दिखायी नहीं देती। वस्तुतः द्रश्ग और दृश्य के संयोग से भगवान जो प्रेरणा देते 
हैं उसी का नाम शब्द है। संत कबीर कहते हैं- 

शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्द छुड़ाया राज। 
जिन जिन शब्द विवेकिया, तिन्‍्ह के सर गयो काज।। 

जब शब्द पकड़ में आया, साधक गिर पड़ा, समर्पित हो गया। "मैं ज्ञानी 
हूँ, ध्यानी हूँ - ऐसा अहं खो गया। शब्द में इतना बल है कि कोई राज्य- सुख 
तिनके की तरह त्यागकर अलग हो गया और जिन-जिन ने शब्द पर विवेक 
किया 'तिनन्‍्हके सर गयो काज '-उनके कार्य की सिद्धि हो गयी, बेड़ा पार 
हो गया। 
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'शब्द बिना श्रुति आँधरी' कोई चिन्तन में मन लगाता है, सुरत में 
स्वरूप पकड़ता है किन्तु उसके साथ निरीक्षक-परीक्षक के रूप में शब्द नहीं 
मिलता, भगवान निर्णय नहीं देते तो सुरत भी अन्धी है। 

शब्द बिना श्रुति आँधरी, कहो कहाँ लौं जाय। 
द्वार न पाये शब्द का, फिर-फिर भटका खाय।। 

यदि शब्द का स्रोत नहीं मिला तो सुरत लगाने और योग साधने से कोई 
लाभ नहीं ! जाने कहाँ ले जाकर पटक दे! ये शब्द हैं भगवान के। द्रष्टा स्वयं 
जो दृश्य प्रसारित करते हैं, जिसका प्रयोजन पुरुष के लिये साधनोपयोगी भोग 
तथा मोक्ष प्रदान करना है। बे द्रष्टा जेसा-जैसा दृश्य प्रस्तुत करते हैं, उसका 
नाम है शब्द। चित्त शान्त प्रवाहित है, ऐसे में कैसा शब्द सुनायी-दिखायी पड़ा 
उसका अर्थ और उसकी जानकारी- इन तीनों के विकल्पों से संकीर्ण (मिली 
हुई) चित्त की समाधि सवितर्क है। यहाँ परमात्मा तो नहीं है, केवल सम्प्रज्ञात 
समाधि है; किन्तु परमात्मा का विकल्प भली प्रकार पुष्ट है। कबीर कहते हैं- 
'शब्द सो प्रीति करे सो पावे। ' इससे उन्नत समाधि की अवस्था निर्वितर्क 
है, जिस पर प्रकाश डालते हैं- 


स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का।।४३।। 


जब चित्त का निज स्वरूप शून्य हो जाता है, केवल लक्ष्यमात्र का ही 
आभास रह जाता है, उस समय 'स्मृतिपरिशुद्धौ '- स्मृति भली प्रकार शुद्ध हो 
जाती है, तब वह निर्वितर्क समाधि है। न शब्द है, न अर्थ है, न ज्ञान है, चित्त 
का स्वरूप ही शून्य हो गया, कौन शब्द सुने तथा कौन ज्ञान रखे, लक्ष्य का 
आभास मात्र है उस समय स्मृति विशेष रूप से शुद्ध है, यह निर्वितर्क समाधि 
की अवस्था है; क्योंकि स्मृति और संस्कार का एक ही स्वरूप होता है। अब 
स्मृति-पटल पर कोई संस्कार अंकुरित नहीं होगा। कैवल्यपाद के नवम सूत्र 
में महर्षि बताते हैं कि जाति अर्थात्‌ जन्म-परिवर्तन, देश और काल के लम्बे 
अन्तराल से भी संस्कारों में परिवर्तन या विराम नहीं होता। वे ठीक समय पर 
प्रकट होते हैं, किन्तु यहाँ वे संस्कार निर्मूल हो गये फिर भी संस्कारों का बीज 
अभी बना हुआ है; क्योंकि चित्त अभी जीवित है। इससे उन्नत अवस्था पर 
प्रकाश डालते हैं- 
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एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता।।४४।। 

“एतया एवं '-इसी से (पूर्वोक्त सवितर्क और निर्वितर्क के वर्णन से) 
सविचार और निर्विचार समाधि का तथा 'सूक्ष्मविषया '- साधना की सूक्ष्म 
अवस्था का भी वर्णन कर दिया गया है। 

अब देखें इन समाधियों का परिणाम- 

सूक्ष्मविषयत्वं चालिड्डपर्यवसानम्‌।।४५।। 

साधना की इन अति सूक्ष्म अवस्थाओं में 'अलिड्डपर्यवसानम्‌ '- 
प्रकृति की अति सूक्ष्म परतों, मूल प्रकृतिपर्यन्त भली प्रकार वशीकार हो जाता 
है। अब प्रकृति भी उसे उद्देलित नहीं कर सकती। 

ता एव सबीजः समाधि:।।४६।। 

उपर्युक्त सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार समाधियाँ निर्विकल्प 
होने पर भी निर्बीज नहीं हैं। चित्त का बीज विद्यमान है इसलिए ये सब-की- 
सब सबीज समाधि ही हैं। इन चार प्रकार की समाधियों में भी निर्विचार 
समाधि के निर्मल हो जाने पर- 

निर्विचारवैशारद्ये5 ध्यात्मप्रसाद:। । ४७। | 

निर्विचार समाधि अत्यन्त निर्मल होने पर योगी में ' अध्यात्मप्रसाद: '- 
आत्मिक विभूतियाँ भली प्रकार प्रसारित हो जाती हैं। सनातन पुरुष अजन्मा, 
शाश्वत जिन विभूतियोंवाला है, वे सारी विभूतियाँ योगी को प्राप्त हो जाती हैं। 
आत्मा का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। आत्मिक विभूतियों का सारा प्रसाद 
उसे प्राप्त हो जाता है। अब कोई विभूति उससे अलग नहीं है। उस समय योगी 
की बुद्धि ऋतंभरा होती है। 

ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा।।४८।। 

उस समय योगी की प्रज्ञा (बुद्धि) ऋतंभरा अर्थात्‌ सत्य से संयुक्त हो 
जाती है। अब वह परमतत्त्व परमात्मा को धारण करने की क्षमतावाली हो 
जाती है। जब अध्यात्म का प्रसाद मिल गया तो अब केवल परम चेतन को 
पाना मात्र शेष रह गया। यह बुद्धि साधारण बुद्धियों से अलग है। इस पर 
कहते हैं- 
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श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात्‌।।४९।। 

श्रुत अर्थात्‌ श्रवण किये हुए और अनुमान से होनेवाली बुद्धि की 
अपेक्षा इस ऋतम्भरा प्रज्ञा का विषय भिन्न है। जिसका ज्ञान श्रुत और अनुमान 
से नहीं होता उसकी जानकारी इस प्रज्ञा से होती है; क्योंकि यह विशेष 
अर्थवाली है। विशेष पुरुष ईश्वर है, उस अर्थवाली है, उसको ग्रहण करने की 
क्षमता वाली है, इसलिए श्रवण और अनुमान से जो बुद्धि तैयार होती है उसकी 
अपेक्षा यह बुद्धि अत्यन्त परिमार्जित है। इस बुद्धि का विषय भिन्न है; क्योंकि 
यह केवल प्रकृति से परे आत्मा (द्रष्टा) को धारण करने की क्षमतावाली है। 

' श्रुत'-केवल सुनने से कोई बुद्धि तैयार नहीं होती। श्रवणेन्द्रिय में कोई 
ध्वनि टकराते ही स्पर्श, रूप, रस इत्यादि प्रत्येक के अभ्यास तथा अन्य जन्मों 
के संस्कार स्मृति-पटल पर उभरते ही अनुमान का सूत्रपात होने लगता हे, 
वस्तुओं की जानकारी हो जाती है; किन्तु यह प्रज्ञा विशेष अर्थवाली है। 

श्रुति या सुरत मन की दृष्टि है। यह भला-बुरा सब कुछ ग्रहण करती है। 
सुरति में स्फुरण के साथ ही अनुमान होने लगता है; किन्तु इस ऋतंभरा प्रज्ञा 
का स्तर उससे उन्नत है। यह 'पुरुषविशेष ईश्वर: ' को धारण करने की क्षमता 
वाली होती है। इसके महत्त्व पर पुनः प्रकाश डालते हैं- 

तज्जः संस्कारो5न्यसंस्कारप्रतिबन्धी। ।५ ०।। 

इस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार अन्य समस्त संस्कारों का प्रतिबन्धक 
होता है, उन सबका निरोध कर देता है। इसके पश्चात्‌ प्रकृति बाधक नहीं रह 
जाती। अब कोई संस्कार प्राप्ति में बाधक नहीं होता। 

तस्थापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्बीज: समाधि:।।५१।। 

ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार भी जब शान्त हो जाता है, उस समय 
सर्वनिरोध के साथ निर्बीज समाधि हो जाती है। ऋतंभरा प्रज्ञा के प्रभाव से जब 
अन्य समस्त संस्कारों का अभाव हो जाता है, उससे उत्पन्न संस्कार ईश्वर को 
धारण करने की क्षमतावाला हो जाता है, वह ईश्वर मिलकर इस संस्कार को 
भी शान्त कर देता है- इस प्रकार संस्कारों के बीज का सर्वथा अभाव हो जाने 
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से इस अवस्था का नाम निर्बीज समाधि है। इसी को केवल्य पद, कैवल्य 
समाधि भी कहते हैं। 


निष्कर्ष- 


योगदर्शनकार महर्षि पतंजलि ने इसके चार पादों में प्रथम पाद समाधिपाद 
में योग-निरूपण के क्रम में बताया कि योग एक अनुशासन है। अनुशासित 
किसे करें? उन्होंने बताया, 'चित्त की वृत्तियों को !' वृत्तियों को अनुशासित कर 
ही लिया तो उससे क्या लाभ है? महर्षि ने बताया, “उस समय द्रष्टा की स्वरूप 
में स्थिति हो जाती है।” क्या इसके पूर्व द्रष्टा स्थित नहीं था? क्या द्रष्टा मलिन 
था? महर्षि बताते हैं, “इसके पूर्व जैसा वृत्तियों का प्रवाह था, वही द्रष्टा का 
रूप था।” 

वृत्तियाँ अनन्त हैं। समस्त वृत्तियाँ दो प्रकार की होती हैं, क्लिष्ट या 
अक्लिष्ट। कुछ क्लेश प्रदान करती हैं और कुछ क्लेशों से मुक्ति दिलाती हैं। 
इन वृत्तियों को पाँच प्रकार से विभाजित किया गया है- प्रमाण, विपर्यय, 
विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रमाण वृत्तियों को संचालित करता है। प्रमाण के 
तीन भेद बताये गये- प्रत्यक्ष, आप्तपुरुषों के दर्शन तथा अनुमान। इन इन्द्रियों 
के समक्ष कुछ भी प्रत्यक्ष हुआ, अनुमान लगा और वृत्ति गतिशील हो गयी। 
यदि प्रमाण अविद्याजन्य मिला तो यह क््लिष्ट वृत्ति बन गयी। आप्तपुरुषों का 
दर्शन और उनकी वाणी मिल गयी तो वृत्ति अक्लिष्ट हो गयी। प्रमाण वृत्तियों 
को केवल संचालित करता है। प्रमाण पाते ही वृत्ति गतिशील हो उठती है। 
विपर्यय मिथ्याज्ञान है, अविद्याजन्य है, जिसमें मिथ्याज्ञान को ही जड़तावश 
ज्ञान मान लिया जाता है। विकल्प शब्द के सहारे मिलनेवाली जानकारी है 
जिसमें वस्तु तो शून्य है किन्तु वस्तु का विकल्प पुष्ट होता जा रहा है। यह 
अनुभव से संचालित है। इसका नाम दैवी सम्पद्‌ भी है। किन्तु प्रमाण विपरीत 
मिल गया तो यह वृत्ति क्लिष्ट हो सकती है। यदि प्रमाण इष्टोन्मुखी मिल गया 
तो विपर्यय वृत्ति भी अक्लिष्ट स्वभाव की हो जायेगी। वृत्ति की चौथी अवस्था 
है निद्रा - जो न तो मिथ्याज्ञान की जड़ता से बँधी है, न अनुभव से ही 
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संचालित है। अभाव का आलम्बन करनेवाली यह वृत्ति निद्रा है, जो न तो 
सजातीय संस्कारों का अर्जन कर रही होती है न विजातीय संस्कारों का। कभी 
इधर तो कभी उधर, भले-बुरे का कुछ ज्ञान ही नहीं है। पाँचवाँ प्रकार है 
स्मृति। समस्त वृत्तियाँ स्मृति-पटल पर अंकित रहती हैं। अवसर आने पर 
अंकुरित होती हैं। स्मृति भी उस समय शुद्ध हो जाती है जब चित्त का निज 
स्वरूप शुद्ध हो जाय-'स्मृतिपरिशुद्धौं स्वरूपशून्ये '। जब मात्र लक्ष्य का 
आभास रह जाय, समाधि की उस अवस्था में वृत्तियाँ शान्त हो जाती हैं। 
अनन्त वृत्तियाँ इन्हीं पाँच रूपों में घटती-बढ़ती कार्यरूप लेती रहती हैं। 

इन वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य द्वारा किया जा सकता है। 
अभ्यास किसका करें? 'क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्ट: पुरुषविशेष ईश्वर:। ' 
अभ्यास का आश्रय ईश्वर है। उसका नाम प्रणव है। ओम्‌ का जप करें और 
उस ईश्वर का ध्यान धरें। इससे अन्तराय (विघ्न) शान्त हो जायेंगे। नाम और 
रूप के अतिरिक्त जो हमें अभिमत है- योग, चित्तवृत्तियों का निरोध- जो 
साधन इस योग में अवरोध उत्पन्न न करते हों, साधना में सहायक हों उनका 
भी अभ्यास किया जा सकता है। ऐसे चार-पाँच सहयोगी साधनों की चर्चा 
महर्षि ने की; जैसे- स्वप्न में मिलनेवाले निर्देशों या दृश्यों से शिक्षा ग्रहण 
करना, ज्योतिर्मय परमात्मा में ध्यान केन्द्रित करना, आप्तपुरुषों के संसर्ग में 
रहना इत्यादि। इस अभ्यास से चित्त स्फटिक मणि के समान निर्मल, पारदर्शी 
हो जाता है। प्रज्ञा ऋतम्भरा हो जाती है, विशेष पुरुष ईश्वर को धारण करनेवाली 
हो जाती है। अमृतपद का बोध कराकर उसकी प्राप्ति ओर उसमें स्थिति 
दिलाकर प्रज्ञाजन्य संस्कार भी शान्त हो जाता है। यही केवल्य है, अमृतपद है 
जहाँ मृत्यु का समावेश नहीं; सदा रहनेवाला सुख, सदा रहनेवाली शान्ति और 
सदा रहनेवाला जीवन है। इसके साथ ही प्रथम पाद 'समाधिपाद' पूर्ण होता है। 


॥। 3» ।। 


।। ३» श्री परमात्मने नमः ।। 


द्वितीय अध्याय - साधनपाद 


प्रथम अध्याय में योगदर्शनकार महर्षि पतञ्ललि ने अभ्यास और वेराग्य 
से साधना का आरम्भ बताया। धैर्यपूर्वक इनके सतत अभ्यास द्वारा चित्तवृत्तियाँ 
शान्त हो जाती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभ्यास किसका करें। ईश्वर का 
स्वरूप बताया, जो क्लेश और कर्मों से अत्यन्त परे है। वह ईश्वर गुरुओं का 
भी गुरु है। उस ईश्वर में सर्वज्ञता का सहज बीज है। उसका नाम प्रणव है। उस 
ओम्‌ का जप करें, ईश्वर का चिन्तन करें। इससे योगमार्ग के विघ्न शान्त होंगे, 
आप समाधि की ओर अग्रसर होते जायेंगे। उन्होंने समाधि के सहयोगी साधनों 
का उल्लेख किया। स्वप्न से सहयोग, आप्तपुरुषों की रहनी और उनके दर्शन 
से सहयोग लेने का निर्देश दिया। योग का अनुष्ठान, जो आपको अभिमत है 
उसके अनुकूल आशय बदल लेने की सम्मति दी; फिर भी ध्यान जमता नहीं, 
निरन्तर अभ्यास होता नहीं, नाम-रूप में चित्त नहीं टिकता। अतः इस द्वितीय 
अध्याय साधनपाद में सम्पूर्ण साधन-विधि प्रस्तुत करते हैं जिसमें योग के 
आठ अंगों का वर्णन लोकविश्रुत है। सर्वप्रथम महर्षि बतलाते हैं कि साधन 
आरम्भ कहाँ से होता है?- 

तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोग:।।१।। 

तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान (शरणागति) से योग की क्रिया 
आरम्भ होती है। 

गत अध्याय में महर्षि ने एक ईश्वर का स्वरूप, एक ईश्वर की शरण 
और उसके नाम का जप बताया, अब प्रस्तुत अध्याय में वे कहते हैं कि 
मनसहित इन्द्रियों को इष्ट के अनुरूप ढालना तप है। अपने मन का स्वयं 
अध्ययन करना स्वाध्याय है कि मन कितना लगना चाहिए और कितना लगा 
पाया हूँ, आप्तपुरुषों की वाणी के अनुरूप मैं कितना ढल पाया हूँ, अभी 
कितनी त्रुटियाँ हैं?-इस प्रकार स्वयं का अध्ययन करते हुए साधना में अग्रसर 
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होना स्वाध्याय है। ईश्वर-प्रणिधान अर्थात्‌ एक ईश्वर के प्रति मन, कर्म, 
वचन से समर्पण। बस इतना करते ही योगक्रिया आरम्भ हो जाती है। इस 
क्रियायोग की आवश्यकता ही क्या है? इस पर कहते हैं- 
समाधिभावनार्थ: क्लेशतनूकरणार्थश्च ।। २।। 

इन क्रियाओं से समाधि के प्रति श्रद्धा-भावना स्थिर हो जाती है तथा 
क्लेश क्षीण होकर बलहीन हो जाते हैं। 

जिन क्लेशों को क्षीण होना है, वे कौन-कौन हैं?- 

अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशा: क्लेशा:।।३।। 

अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश- ये पाँच क्लेश हैं। ये 
पाँचों क्लेश ही जीवमात्र को संसार-चक्र में घुमानेवाले महादुःखदायक हैं। 
यही जन्म-मृत्यु के कारण हैं। किन्तु इनमें भी प्रधान है अविद्या- 

अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌।।४।। 

अविद्या परवर्ती चार क्लेशों अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश का 
उत्पादक क्षेत्र है। ये क्लेश प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार- इस प्रकार चार 
अवस्थाओं में रहते हैं। अस्मितादि सभी क्लेशों का कारण अविद्या है। ये चारों 
अविद्या से ही जागृत होते हैं। ये चारों मिट भी जायँ, अविद्या बनी रहेगी। यही 
सन्त कबीर के प्रस्तुत भजन में भी है- 

पाँच सखी पाँचों गुनवन्ती, पाँच में सरबस एके जनी। 

बलम संग सोइ गयीं पाँचों जनी।। ( कबीर ) 

क्लेश जब अपना कार्य नहीं करते, वह उनकी प्रसुप्त अवस्था है। 
इसका यह अर्थ नहीं है कि वे हैं ही नहीं। वे हैं, किन्तु क्रियाशील नहीं हैं। 
उद्दीपन पाने पर वे क्रियाशील हो सकते हैं। उदाहरण के लिये, देवर्षि नारद 
हिमालय की कंदरा में तप करने लगे। हरि के स्मरणमात्र से एक स्थान पर दो 
घड़ी से अधिक न रुक पानेवाले दक्ष के श्राप की गति कुंठित हो गयी। तपस्या 
से इन्द्र विचलित हो उठे। उन्होंने मुनि को तपस्या से विरत करने के लिए 
अप्सराओं को प्रेरित किया; किन्तु 'काम कला कछु मुनिहि न ब्यापी। 
( रामचरितमानस, १/ १२५७ )-देवर्षि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। काम ने 
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उपाधि भी दे डाली कि “आप जितेन्द्रिय हैं, मनोनिग्रही हैं।' ऐसा नहीं था कि 
उन्होंने काम को सदा-सदा के लिए जीत लिया था। वह विकार प्रसुप्त था। 
शीलनिधि राजा की सुन्दर नगरी, सुन्दर नर-नारी तथा सुन्दरी राजकन्या और 
उसकी हस्तरेखा देखते ही प्रसुप्त विकार जागृत हो गया। वह कहीं गया नहीं 
था, सुप्त था। 

इस प्रकार क्लेश कभी प्रसुप्त रहते हैं, कभी योग-साधन के फलस्वरूप 
उनका प्रभाव क्षीण (तनु) हो जाता है। योग-साधना द्वारा शनेः-शनैः उनकी 
प्रभावोत्पादकता का हास हो जाता है, तब ये हीनशक्तिवाले क्लेश “तनु' 
कहलाते हैं। उन क्लेशों का जितना प्रभाव विषयी लोगों पर पड़ता है, उतना 
प्रभाव वे साधकों पर नहीं डाल पाते। 

क्लेशों की विच्छिन्न अवस्था तब होती है जब दूसरे क्लेश क्रियाशील 
रहते हैं। जेसे कोई राग से आप्लावित है तो उस समय उसमें द्वेष दिखायी नहीं 
देता, वह विच्छिन्न है। वह कहीं गया नहीं है, किन्तु उस समय ऐसा आभास 
होता है मानो दूसरे क्लेश हैं ही नहीं। 

जिस समय कोई क्लेश अपना कार्य पूर्णतः कर रहा हो, वह उस क्लेश 
की उदार अवस्था है। जो भोग में आकर शान्त होनेवाला है, यही उसकी 
उदारता है। 

इन सभी क्लेशों का मूल कारण जिस अविद्या को इस सूत्र में कहा गया 
उसका स्वरूप क्या है? 

अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या। । ५।। 

अनित्य, अपवित्र, दुःख तथा अनात्मा में क्रमश: नित्य, पवित्र, सुख 
और आत्मभाव की प्रतीति अविद्या है। 'सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत 
पसार'- सत्य अर्थात्‌ नित्य, एकरस द्रष्टा पुरुष! संसार में शरीर और शरीरों 
के सम्बन्ध अनित्य हैं। इस अनित्य संसार को नित्य मान बैठना अविद्या है। 

इसी प्रकार जो अपवित्र है, अन्ततः दुःखों का ही कारण है उसे पवित्र 
मानना, उसी में सुख की अनुभूति करना अविद्या है। सन्‍्त कबीर की साखी 
में है- 
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झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। 
जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद।। 
भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में कहा, “अर्जुन! आत्मा ही सत्य है और 
समस्त भूतादिकों के शरीर नाशवान हैं, इनका अस्तित्व नहीं है, यह सब 
अनात्मा है।” फिर भी शरीरों को आत्मा मानना अविद्या है। यही सब दुःख के 
कारण हैं, फिर भी उसी सांसारिक वातावरण में ऐश्वर्य और सुख की मान्यतायें 
गढ़ लेना अविद्या है। 


सारांशतः जो परमात्मा नहीं है उसी को भगवान माने हुए लोग बेठे हैं। 
इस प्रकार अनित्य को नित्य, अपवित्र को पवित्र, दुःख को सुख और अनात्मा 
को आत्मा मानना, उसमें व्यस्त रहने का नाम ही अविद्या है। अब शेष क्लेशों 
में अस्मिता का स्वरूप बतलाते हैं- 


दृग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता। । ६।। 


दृक्‌ू-शक्ति और दर्शन-शक्ति इन दोनों का एकरूप-सा हो जाना “अस्मिता 
है। दृक्‌-शक्ति अर्थात्‌ द्रष्ट-पुरुष तथा दर्शन-शक्ति अर्थात्‌ मन, बुद्धि, चित्त 
और इन्द्रियाँ जिन उपकरणों पर दृश्य उभरते हैं इन दोनों की एकरूपता 
अस्मिता है। द्रष्टा चेतन है और उपकरण जड़। द्रष्टा अपने को मन, बुद्धि, चित्त 
इत्यादि मान बैठता है- 'जड़ चेतनहि ग्रन्थि परि गई। जद॒पि मृषा छूटत 
कठिनई।। ' ( रामचरितमानस, ७/११६/४ ) चेतन का जड़ के साथ यही 
मिश्रण अस्मिता नामक क्लेश है। अब देखें 'राग'- 


सुखानुशयी राग:।।७।। 


सुख की प्रतीति के पीछे दौड़नेवाले मन के स्वभाव को “राग' कहते 
हैं। जिस किसी वस्तु में सुख की प्रतीति होती है, तुरन्त उससे लगाव हो 
जाता है। यह भी एक क्लेश है। अनुकूल पदार्थों में सुख की प्रतीति तथा उसे 
सदैव भोगने की आकांक्षा आसक्ति है, यही राग हे। यह राग नामक क्लेश 
सुख की प्रतीति के साथ-साथ रहनेवाला कहा जाता है। इसी प्रकार 'द्वेष' का 
स्वरूप देखें- 
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दुःखानुशयी द्वेष:।।८।। 

प्रकृति के जिस किसी पदार्थ में दुःख की प्रतीति होती है, मन उसका 
विरोध करने लगता है। यही द्वेष नामक क्लेश है। दुःख के पीछे रहने वाली 
प्रतीति द्वेष है। गीता में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं- 

इन्द्रियस्येन्द्रिस्थार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ। 
तयोरन वशमागच्छेत्तो हास्य परिपन्थिनौ।। ( ३,/३४ ) 

इन्द्रियों और इन्द्रियों के भोगों में राग और द्वेष निवास करते हैं। साधन- 
पथ के ये दुर्जय शत्रु हैं। इनके वश में नहीं आना चाहिए। राग और द्वेष इन्द्रियों 
और भोगों के टकराव से होते हैं। भोग अनुकूल मिला तो राग तथा प्रतिकूल 
मिल गया तो द्वेष का भाव पनपने लगता है। साधक को इनसे सतर्क रहना 
चाहिए। अब अन्तिम क्लेश अभिनिवेश का स्वरूप बताते हैं- 

स्वरसवाही विदुषो5पि तथारूढो5भिनिवेश:।।९।। 

पूर्व-निवास के प्रति ममत्व अभिनिवेश है, जो मूढ़ों की ही भाँति 
विवेकशील पुरुषों में भी परम्परागत स्वभाव से विद्यमान है। जहाँ हम पहले 
निवास करते थे उसके प्रति खिंचाव, आकर्षण अभिनिवेश है। यह स्वर में 
प्रवाहित होकर जन्म-जन्मान्तरों तक पीछा करता है। सांसारिक निवास हमारा 
घर नहीं है। इसे हमने अपना मान भर रखा है- 

तवन घर चेतिहे रे भाई। तोहरा आवागमन मिटि जाई।। 
कह कबीर निज घर चलो। जहाँ काल नहीं जाय।। 

गीता में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं, “अर्जुन! 'ईश्वरः सर्वभूतानां 
हद्देशेडर्जुन तिष्ठति। ' ( १८/६१ )- ईश्वर समस्त भूतप्राणियों के हृदय में 
निवास करता है। उस हृदयस्थित ईश्वर की शरण जाओ।” मान लें, किसी ने 
पूर्वाग्रह त्यागा और शरण चला ही गया तो उससे लाभ? भगवान कहते हैं, 
“तत्प्रसादात्परा शान्ति स्थान प्राप्स्पसि शाश्वतम्‌। ' ( १८/६२ )- उसके 
कृपा-प्रसाद से तुम परमशान्ति प्राप्त कर लोगे और उस निवास-स्थान को पा 
जाओगे जो शाश्वत है।” यही है आप का घर, जहाँ आपका जीवन सदैव 
रहेगा, निवास रहेगा। 
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साधक को इस अभिनिवेश से सतर्क रहना चाहिए। अगले पल प्राप्ति 
होनी है, किन्तु एक पल पूर्व तक यह अभिनिवेश पीछा करता है। पूज्य गुरुदेव 
को विचरणकाल में मधवापुर में चातुर्मास्य करने का निर्देश भगवान से मिला 
था। वहाँ महाराज सायंकाल विचरण में निकलते थे। एक गृह के समीप 
पहुँचने पर मन में आकर्षण होने लगा कि घर में घुस जायेँ मानो यह अपना ही 
घर हो। दो-तीन बार ऐसा ही आकर्षण होने पर आपने इष्ट से जानना चाहा कि 
ऐसा क्‍यों होता है? भगवान ने बताया कि पिछले जन्म में दो-ढाई महीने इस 
घर में जन्म लेकर रहने का संस्कार पीछा कर रहा है। आपको जन्म देने वाली 
माता जी अभी जीवित हैं। महाराज जी ने भक्तों से जानना चाहा कि उस घर में 
क्या किसी दो-ढाई महीने के बच्चे का देहान्त हुआ है? गाँव में चर्चा हुई। वह 
वृद्धा माँ महाराज जी के पास आयीं, रो-रोकर उस पुत्र के गुणों का वर्णन कर 
रही थीं; किन्तु महाराज जी ने अनुभव में प्राप्त संकेतों को प्रकाशित नहीं 
किया। जीव प्रकृति में जहाँ-जहाँ भी रहता आया है, पूर्व-निवास का आकर्षण 
उसे खींचता रहता है। चित्तवृत्ति शान्त प्रवाहित होने पर निर्बीज समाधि की 
अवस्था में यह क्लेश भी शान्त हो जाता है, केबल अविद्या जीवित रहती है। 
बीज के शान्त होने पर वह भी शान्त हो जाता है। 

कुछ लोग आत्मा के निवास शरीर में ममत्व और मरण-भय को 
अभिनिवेश कहते हैं; किन्तु ऐसा कुछ नहीं है। जीव विभिन्न शरीरों की यात्रा ही 
तो करता चला आ रहा है, किस-किस शरीर के प्रति ममत्व रखेगा? भगवान 
श्रीकृष्ण गीता में कहते हैं, “अर्जुन ! तू पण्डितों-जैसी बातें करता भर है किन्तु 
पण्डितजन जिनके प्राण चले गये और जिनके प्राण नहीं गये, उन सबके लिए 
शोक नहीं करते। शरीर में जेसे बाल्य, कैशोर, युवा, प्रौढ़ और वृद्धावस्थाएँ 
आती हैं, ऐसे ही अन्य शरीरों का परिवर्तन है। इसमें धीर पुरुष कभी मोहित 
नहीं होते।” योगसाधना में महापुरुषों ने यह भय छोड़कर ही प्रवेश लिया है; 
किन्तु जीव जहाँ अब तक जीवित रहा है, उस पूर्व-निवास के प्रति स्वाभाविक 
खिंचाव अंतिम संस्कार तक पीछा करता है और मूढ़ों की भाँति विवेकशील 
व्यक्तियों में भी पाया जाता है। 
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ते प्रतिप्रसवहेया: सूक्ष्मा:।।१०।। 

क्रियायोग से सूक्ष्मावस्था को प्राप्त वे क्लेश आत्मपथ के विरोधी 
विकारों को ही “प्रसव '-उत्पन्न करनेवाले हैं, इसलिये 'हेया: '-नष्ट करने 
योग्य हैं। 

क्लेशों से विपरीत परिणाम प्राप्त करने का उपाय क्‍या है? इस पर 
कहते हैं- 

ध्यानहेयास्तद्वृत्तय:।। ११।। 

क्लेश से संयुक्त वृत्तियाँ ध्यान द्वारा नाश करने योग्य हैं अर्थात्‌ क्लेशों 
के निरसन के लिए ध्यान धरना है। ध्यान की विधि तीसरे पाद के द्वितीय सूत्र 
में द्रष्टन्य है। जहाँ कहा गया है कि अभ्यास में चित्त को जहाँ लगाया जाय वहाँ 
वृत्ति का एकरस चलना, उच्चाटन न होना ध्यान है। ध्यान द्वारा इन क्लेशों को 
मिटाना ही होगा; क्योंकि ये शुभाशुभ संस्कार दुःख के ही कारण हें। 

क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीय:।।१२।। 

क्लेश का मूल जब तक विद्यमान है, तब तक कर्म-संस्कारों का 
समुदाय दृष्ट अर्थात्‌ वर्तमान में तथा अदृष्ट अर्थात्‌ भविष्य में होनेवाले दोनों ही 
प्रकार के जन्मों में भोगा जानेवाला है। उन भोगों का स्वरूप क्‍या होगा? वे 
किस रूप में प्रकट होते हैं?- 

सति मूले तद्ठविपाको जात्यायुभोंगा:।।१३।। 

क्लेशरूपी मूल विद्यमान रहने तक “तद्विपाकः '-उस कर्म-संस्कार के 
संग्रह का परिणाम जन्म, पुनर्जन्म, आयु और भोग होता ही रहता है। 

परिणाम के स्वरूप को अधिक स्पष्ट करते हैं- 

ते ह्रादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ ।।१४।। 

वे जन्म, आयु और भोग, हर्ष और शोकरूपी फल देनेवाले होते हैं; 
क्योंकि उनके कारण दो हैं- पुण्यकर्म और पापकर्म। पूर्णत्व की ओर ले 
जानेवाले कर्म पुण्यकर्म हैं तथा पतनोन्मुख कर्म पापकर्म हैं। पुण्यकर्म- 
अक्त्तिष्ट वृत्ति से संचालित कर्म जन्म, आयु और भोगों में हर्ष प्रदान करते हैं। 
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इसी तरह पापकर्म- क्लिष्ट वृत्ति से संचालित कर्म जन्म, आयु और भोगों के 
रूप में परिताप प्रदान करते हैं। 

विवेकियों के लिए सुख की तृष्णा भी दुःख ही है- 

परिणामतापसंस्कारदु:खैर्गुणवृत्तिविरो धाच्च दुःखमेव 
सर्व विवेकिन:।। १५।। 

परिणामदुःख, तापदुःख और संस्कारदुःख सबमें विद्यमान रहने के 
कारण एवं तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण विवेकियों 
के लिए सब कर्मफल दुःखरूप ही हैं। 

प्रत्येक कर्मफल भोगकाल के उपरान्त परिणामदु:ख प्रदान करता है। 
आज हर्ष भले मना लें, कल इससे संश्लिष्ट दुःख भी आयेगा। उसके पास 
अधिक भोग हैं, हमारे पास कम क्यों?- ऐसी भावना तापदुःख कही जाती है। 
कभी-कभी न चाहता हुआ भी हठात्‌ दुःख को प्राप्त हो जाता है। यह संस्कारदुःख 
है। 'गुणवृत्तिविरोधाच्च '-सत्‌, रज, तम तीनों गुणों के स्वभाव में विरोध 
होने के कारण परस्पर विरोधी परिणाम प्रदान करती हैं। सात्विकी तवृत्ति प्रकाश 
की ओर ले जाती है, जबकि तामसी वृत्ति अंधकार की ओर प्रवृत्त करती है। 
इस प्रकार एक ही परिणाम के भोग में दूसरी गुणवृत्ति बाधक बन जाती है। 
इसीलिए विवेकी पुरुष के लिए सभी कर्मफल-भोग दुःखरूप ही हैं। अतः इन 
क्लेशों को नष्ट कर देना चाहिए। 

भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है- 

विषयेन्द्रिय संयोगाद्यत्तदग्रेडम्नतोपमम्‌। 

परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌।। ( गीता, १८/३८ ) 

जो सुख विषय और इन्द्रियों के संयोग से होता है वह यद्यपि भोगकाल 
में अमृत के सदृश भासता है परन्तु परिणाम में विष के सदृश है। इसलिए वह 
सुख राजस कहा जाता है। 

उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि जन्म, आयु और भोगरूपी सभी कर्म 
विपाक दुःखरूप ही हैं। इसलिए उसका मूलसहित उच्छेद करना मनुष्य का 
कर्त्तव्य है। 
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हेयं दुःखमनागतम्‌।।१६।। 

अब कल की बात बना ले रे। 

जो बीती बीत गई। दुनिया की रीति यही। 

कर्मों के दुःखरूप फल का जो अंश व्यतीत हो गया, वह तो बीत ही 
गया। कुछ अंश वर्तमान में भोगने में आ रहा है। किन्तु जो दुःख अभी आया 
नहीं है, अनागत है, आनेवाला है, वह दुःख हेय है-नष्ट करने योग्य है। प्रश्न 
उठता है कि नष्ट कैसे करें? उसकी विधि कया हे? 

द्रष्ट्दूश्ययो: संयोगो हेयहेतु:।।१७।। 
द्रष्टा और दृश्य का संयोग हेय का कारण (उपाय) है। 
पहले दृश्य का स्वरूप बताते हैं- 
प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मककं 
भोगापवर्गार्थ दृश्यम्‌।। १८।। 

प्रकाश, क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है; भूत और इन्द्रियाँ जिसका 
प्रकट स्वरूप हैं; पुरुष के लिए भोग और मोक्ष का सम्पादन करना ही जिसका 
प्रयोजन है-ऐसा वह दृश्य है। 

प्रकाश एक परमात्मा में है, प्रकृति में अन्धकार है। ईश्वरीय प्रकाश 
आत्मस्वरूप की ओर ले जाना, प्रकाश का बोध कराना, उसके लिये क्रियाशील 
करना, योग-साधना में लगाना, प्रवृत्त करना और स्थिति दिलाना दृश्य का 
यही प्रयोजन है। भूत और इन्द्रियाँ जिसका प्रकट स्वरूप है। जो कुछ भी सृष्टि 
में दिखायी देता है भूत है। भूत और इन्द्रियों द्वारा उसको ग्रहण किया जाता है। 
पुरुष के लिए भोग और मुक्ति का सम्पादन करना ही जिसका प्रयोजन है। ये 
भोग सांसारिक नहीं हैं। 'इष्टान्भोगान्‌ हि वो देवाः” ( गीता, ३/१२ )- 
इष्ट-सम्बन्धी भोग देना दृश्य की विशेषता है। जो भोग आपको अभीष्ट है, 
उसके सम्पादन में क्या-क्या चाहिए?-वह सुविधा प्रदान करना दृश्य का 
कार्य है। भगवान का भोजन यही है। ' भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महे श्वरम्‌। ' 
(गीता, ५/२९ )-यज्ञ, तप, स्वाध्याय इत्यादि जो भी इष्टोन्मुखी साधन हैं 
उन्हें में खाता हूँ। यही भगवान का भोजन हे। 
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अस्तु, पुरुष के लिए साधनोपयोगी भोगों की व्यवस्था करना तथा अन्त 
में मुक्ति का भली प्रकार सम्पादन करना, मुक्तिपर्यन्त दूरी तय करा देना 
जिसका प्रयोजन है, वह दृश्य है। यदि प्रकृति ही दृश्य होती तो मोक्ष देती! 
प्रकृति तो संसार में फँसानेवाली है, उसी से तो हमें मुक्ति पाना है। 
यहाँ 'दृश्य' प्रकाशस्वरूप ज्योतिर्मय परमात्मा की प्रेरणा है। प्रकाश, 
क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है, वह दृश्य है। भूत और इन्द्रियाँ जिसका 
प्रकट स्वरूप हैं, वह दृश्य है। अनुभव में इन भूतों में से, जीव-जगत्‌ से कुछ 
भी दृश्य आ सकता है जिसे इन्द्रियाँ ग्रहण करती हैं। यज्ञ, तप इत्यादि साधन 
जुटाना और मुक्तिपर्यन्त दूरी तय कराना जिसका प्रयोजन है, वह दृश्य है। यह 
दृश्य जिस विधि से प्रसारित करते हैं, उस प्रसारण-सूत्र का नाम शब्द है। 
दृश्य मुक्ति का सम्पादन कैसे करता है?-इस पर कहते हैं- 
विशेषाविशेषलिड्रमात्रालिड्रानि गुणपर्वाणि।। १९।। 
विशेष, अविशेष, लिड्रमात्र और अलिड् 'गुणपर्वाणि '-गुण-भेद से 
इन चार विधियों से दृश्य चलता है। 
विशेष परमात्मा है- 'पुरुषविशेष ईश्वर:। ' विशेष का बोध कराना, 
अविशेष अर्थात्‌ प्रकृति का आवरण घना हो रहा है। सचेत हो जाओ, अभ्यास 
बढ़ाओ। विशेष- ईश्वरीय आलोक का बोध कराना कि बढ़ते रहो, साधना 
ठीक है। लिड्डमात्र- स्वरूप प्रकट कर समझाना; अलिड्ग- अदृश्य रूप से 
समझाना, जैसे- अंग-स्पंदन, आकाशवाणी या अदृश्य संकेत से भगवान 
समझाते रहते हैं, कोई दृश्य नहीं रहता और अनुभव मिलता रहता है। गुणों के 
दबाव के अनुसार ये दृश्य चलते हैं। 
रामचरितमानस में है- 
जगु पेखन तुम देखनिहारे। बिधि हरि संभु नचावनिहारे।। 
तेउ न जानहिं मरमु तुम्हारा। औरु तुम्हहि को जाननिहारा।। 
(मानस, २/१२६/१ ) 
जगत्‌ दृश्य है, आप देखनेवाले हैं। विधि- परमात्मा की प्रशक्ति जिससे 
साधना जागृत होती है, हरि- जो भरण-पोषण करता है, शंभु- जो शुभ- 
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अशुभ संकल्पों का संहार कर स्थिति प्रदान करते हैं - इनको नचानेवाले, इन्हें 
संचालित करनेवाले स्वयं भगवान हैं। वे संचालित तो होते हैं; किन्तु ईश्वरीय 
रहस्य वे भी नहीं जानते, अन्य कोई क्या जानेगा ! अर्थात्‌ भगवान रथी होते हैं, 
संचालन करते हैं। अब द्रष्टा का स्वरूप बताते हैं- 
द्रष्टा दृशिमात्र: शुद्धो5पि प्रत्ययानुपश्य:।।२०।। 

चेतनमात्र ज्ञानस्वरूप द्रष्टा आत्मा यद्यपि स्वभाव से सर्वथा शुद्ध है, 
निर्विकार है, फिर भी बुद्धिवृत्ति के अनुरूप देखनेवाला हे। बुद्धि में जैसी वृत्ति 
है वैसा ही उसका स्वरूप हे। द्रष्टा देखकर करता क्या है?- 

तदर्थ एवं दृश्यस्यात्मा।।२१।। 

उस दृश्य का स्वरूप द्रष्टा के लिए ही है। जो दृश्य पुरुष के लिए भोग 
एवं अपवर्ग की व्यवस्था करता है, उस दृश्य का उपयोग उस द्रष्टा के लिए 
ही है। 

कृतार्थ प्रति नष्टमप्यनष्ठं तदन्‍्यसाधारणत्वात्‌।।२२।। 

जिसका भोग और अपवर्गरूपी कार्य पूर्ण हो गया, उस पुरुष के लिये 
नाश को प्राप्त हुआ वह दृश्य नष्ट नहीं होता। उसके लिए अब दृश्य की 
आवश्यकता न रह जाने पर भी अन्य साधारण लोगों के लिए उसका उपयोग 
है। यही महापुरुष सद्गुरु होते हैं। उनके पास दूसरों में द्रष्ट-दृश्य संयोग 
प्रसारित करने की जागृति रहती है। दूसरों के लिए. दृश्य का उपयोग हे, 
महापुरुष के लिए कोई प्रयोजन नहीं रहता। 

एक बार पूज्य गुरुदेव भगवान को दृश्य मिला कि एक भ्रष्ट योगी आ 
रहे हैं, उनका मार्गदर्शन करें। दिन भर की प्रतीक्षा के पश्चात्‌ अन्ततः वे आये। 
यही हम लोगों के सतीर्थ, अग्रज और महाराज जी के प्रथम शिष्य हुए। उस 
दृश्य का उन महापुरुष के लिये कोई उपयोग नहीं है; किन्तु जागृति की यह 
प्रशक्ति उनमें अन्य लोगों के कल्याण के लिए विद्यमान रहती है। 

पूज्य महाराज जी कहा करते थे, “हो! भजन की जागृति एक ऐसी 
विद्या है कि लिखने, पढ़ने, सुनने से नहीं आती। वाणी से वह कहने में नहीं 
आती। वह तो किसी अनुभवी सदगुरु के द्वारा किसी-किसी अधिकारी के 
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हृदय में जागृत हो जाया करती है।” अतः साधारण लोगों के कल्याण के 
लिए उस दृश्य का उपयोग है। अब दृश्य और द्रष्टा के संयोग का स्वरूप 
बतलाते हैं- 
स्वस्वामिशक्त्यो: स्वरूपोपलब्धिहेतु: संयोग:।।२३।। 

स्वशक्ति, जो मुक्ति का सम्पादन करती है अर्थात्‌ दृश्य और स्वामिशक्ति 
अर्थात्‌ पुरुष- इन दोनों का मिलन और कार्य करने लग जाना, जो स्वरूपप्राप्ति 
का कारण है, वह संयोग है। दृश्य और द्र॒ष्टा, स्वशक्ति और स्वामिशक्ति कार्य 
करने लगें, यही है संयोग। इसी से भजन जागृत होता है। 

संयोग की आवश्यकता क्‍यों पड़ी?- 

तस्य हेतुरविद्या।। २४।। 

इस संयोग का कारण अविद्या है। अविद्या के मिटने के साथ ही संयोग 
भी मिट जाता है। मिटी तो अविद्या, संयोग क्‍यों मिट गया? इसका कारण भी 
अविद्या ही है। न यह होती, न द्रष्टा को दृश्य समझाना पड़ता। दृश्य ने अपवर्ग 
की व्यवस्था कर दी तो कृतार्थ महापुरुष के लिए न तो दृश्य की आवश्यकता 
है, न संयोग की उपयोगिता। 

तदभावात्संयोगाभावो हानं॑ तद्‌दृशे: कैवल्यम्‌॥।।२५।। 

उस अविद्या के अभाव में संयोग का अभाव हो जाता है। यही 'हान 
पुनर्जन्मादि के कारण भूत, वर्तमान और भविष्य में आनेवाले दुःखों का अत्यन्त 
अभाव है। वही चेतनात्मा का कैवल्य पद है, अमृतमय अविनाशी पद है। 

यह कैवल्य पद केसा है? दुःखों का अत्यन्त अभाव 'हान' कब हो 
जाता है?- 

विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपाय:।।२६।। 

निश्चल और निर्दोष विवेकज्ञानयुक्त 'हान- दुःखों के अत्यन्त अन्त 
का उपाय है। विवेकख्याति उस अवस्था का नाम है जब विवेक अपना 
परिणाम देने की अवस्था पार कर परिणाम दे चुका हो। विवेकख्याति हान का 
उपाय है। उस अविद्या के अभाव से संयोग का अभाव हो जाता है। फिर अब 
भगवान किसे समझायें, किसे पढ़ायें? अत: वह संयोग उस महापुरुष के लिए 
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नष्ट हो जाता है। वही हान है; क्योंकि अब न उसके लिए बन्धन है न मुक्ति का 
सम्पादन शेष है। पुनर्जन्मादि दुखों का अभाव हान है। वही इस चेतनात्मा का 
कैवल्य है। निश्चल, निर्दोष विवेकख्याति अपनी पराकाष्ठा पर है। यही 
“हानोपाय '- दुःख-मुक्ति का उपाय है। उस समय- 
तस्य सप्तधा प्रान्तभूमि:ः प्रज्ञा।।२७।। 

उस विवेकख्याति ज्ञान की सात अवस्थाएँ होती हैं। सातों भगवत्पथ 
की सात भूमिकाएँ हैं। महर्षि ने तो इनका नामोल्लेख नहीं किया; किन्तु 
अन्यान्य ग्रन्थों में इन्हें शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसी, सत्त्वापत्ति, असंसक्ति, 
पदार्थभावना और तुर्यगा कहा गया है। 

यह विवेकख्याति कब प्राप्त होती है?-इस पर कहते हैं- 

योगाड्रनुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्याते:।।२८।। 

योग के विभिन्न अंगों के अनुष्ठान से अशुद्धि का नाश होने पर ज्ञान का 
प्रकाश विवेकख्यातिपर्यन्त हो जाता है। 

ज्ञान आरम्भ में है, मध्य स्तर का है और उन्नत भी है; ख्याति अर्थात्‌ 
ज्ञान भी अपने पूर्ण प्रकाश का अंतिम लक्ष्य दे चुका है- वह है विवेकख्याति। 
इसके पश्चात्‌ रह जाता है कैवल्य पद। किन्तु इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के 
लिए योग के अंगों का अनुष्ठान ही एक माध्यम हे। 

अब योग क्या है? इसके कितने अंग हैं?- 

यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यान- 
समाधयोछडष्टावड्भरानि। । २९।। 

योग के आठ अंग हैं- यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान और समाधि। 

इनमें योग के प्रथम अंग “यम' का वर्णन करते हैं- 

अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा:।।३०।॥। 

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह- ये पाँच यम हैं। 

आत्मरमण 'अहिंसा' है। 'सत्य' एकमात्र आत्मा की प्राप्ति का प्रयत्न सत्याचरण 
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है। इष्ट के समक्ष निष्कपट भाव 'अस्तेय' है। मनसहित इन्द्रियों का ब्रह्माचरण 
में प्रवाहित होना “ब्रह्मचर्य' है। विजातीय संस्कारों के संग्रह से बचना 
'अपरिग्रह' है। 
इन यमों की विशेषता बताते हैं- 
जातिदेशकालसमयानवच्छन्ना: सार्वभौमा महाव्रतम्‌॥।३१।। 


उपर्युक्त यम जाति, देश, काल और समय अर्थात्‌ निमित्त की सीमा से 
बाधित न होने पर सार्वभौम महात्रत हो जाते हैं। 


चित्त की वृत्तियों का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तन जाति 
अर्थात्‌ जन्म है। मनुष्य वैसा ही है जैसा उसके चित्तवृत्ति का प्रवाह है, जिसमें 
निम्न अवस्था से उन्नत अवस्थाओं का क्रम आता रहता है। काकभुशुण्डि को 
अजगर का तन मिला, कौवे का शरीर मिला; जड़भरत को मृग का शरीर 
मिला; भगवान बुद्ध पिछले सैकड़ों जन्मों में विभिन्न योनियों में थे- उन सबसें 
यमों का पालन होता रहा। इसी तरह देश में अर्थात्‌ नाम, रूप या योग के 
किसी अंग में जहाँ चाहे मन को लगा लें। काल अर्थात्‌ इतने ही समय में मन 
लगता है। ब्राह्मवेला में मन ठीक लगता है, दूसरे समय में नहीं लगता। छोटे- 
मोटे निमित्तों (जेसे- किसी अवसर विशेष पर हिंसा नहीं करेंगे या इन तिथियों 
में ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे...इस प्रकार की शर्तें) से यम बाधित नहीं होते। 
हर समय जब चाहें जहाँ चाहें निरन्तर इन यमों के पालन में मन लगे, उस 
समय ये यम सार्वभौम हो जाते हैं। सभी योनियों (भूमियों) में, सभी समय में, 
सब अवस्थाओं में, सभी देशों में, सभी निमित्तों में अबाध रूप से जब इनका 
आचरण होने लगता है तब यह महात्रत कहलाते हैं। 

यमों का वर्णन कर अब नियमों का वर्णन करते हैं- 

शौचसंतोषतप:स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा:।।३२।॥। 

शौच, सनन्‍्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर-शरणागति- इन पाँचों का 
नाम “नियम! है। 

यम और नियमों के पालन में विरोधी संकल्प आते रहते हैं। विरोधी 
संकल्पों का परिहार कैसे करें?- 
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वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌।।३३।। 


विरोधी भाव उठने पर उनके प्रतिरोधी (प्रतिपक्षी) विचारों का बार- 
बार चिन्तन करना चाहिए। प्रतिपक्षी विचारों का चिन्तन कैसे करें?- 


वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका 
मृदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्‌।।३४।। 

यम-नियमों के पालन के समय उनके विरोधी भाव आते हैं। जैसे- 
सत्य के स्थान पर असत्य, अस्तेय के स्थान पर चोरी, ब्रह्मचर्य की जगह 
वासना, अपरिग्रह में संग्रह, शौच की जगह अशुद्धि- ये विरोधी भाव आते हैं। 
इन्हें 'वितर्क'-विरोधी तर्क कहा जाता है। ये तीन प्रकार के होते हैं- कृत, 
कारित और अनुमोदित अर्थात्‌ स्वयं किये हुए, दूसरों से करवाये हुए तथा 
अनुमोदन किए हुए। विरोधी विचार क्यों आते हैं? इसका कारण लोभ, क्रोध 
और मोह हैं। इनसे प्रेरित होकर मनुष्य तपस्या में लापरवाही करने लगता है। 
इनसे प्रेरित वितर्क की मात्रा किसी में अल्प, किसी में मध्यम तथा किसी- 
किसी को अत्यधिक प्रभावित करती है। इन वितर्कों के प्रतिपक्षी विचारों की 
भावना करनी चाहिए कि “वितर्क के भाव दुःख और अज्ञानरूपी अनन्त फल 
देनेवाले हैं। ये पुनः नरक की ओर, पतन की ओर ले जायेंगे। यही सब तो 
अभी तक किया गया, फिर वही? हे मन! तूँ तो इनसे मुक्त होने के लिये आया 
है। किस महापुरुष की शरण में हो? क्या अपने साथ गुरु महाराज की विमल 
कीर्ति पर प्रश्नचिन्ह लगाओगे?”-मन को इस तरह से समझाना प्रतिपक्ष 
भावना है। 

अब यम-नियमों की पराकाष्टा बताते हैं- 

अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्याग:।।३५।। 

अहिंसा की दृढ़ स्थिति हो जाने पर उस योगी के सन्निकट सब प्राणी बैर 
त्याग देते हैं, क्योंकि उनके चतुर्दिक वायुमण्डल शान्त रहता है। ऐसे महापुरुषों 
के निवास-स्थल आश्रमों की व्यवस्था भी विलक्षण होती है। मानस में है कि 
जब से भगवान श्रीराम चित्रकूट में निवास करने लगे- “करि केहरि कपि 
कोल कुरंगा। बिगत बैर बिचरहिं सब संगा।।' ( २/२३७/१ ) पूज्य 
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गुरु महाराज अनुसुइया के बीहड़ वन-प्रान्तर में निवास करते थे जहाँ शेर, 
भालू, लम्बे-लम्बे सर्पों का बाहुल्‍य था; किन्तु इन वन्यहिंसक जीवों द्वारा 
आश्रम परिसर में कभी कोई दुर्घटना नहीं घटित हुई। 

भगवान महावीर स्वामी का निर्णय है कि आत्मा को अधोगति में ले 
जानेवाले जितने भी विकार हैं, वही हिंसा के कारण हैं। इन विकारों का निरोध 
कर लेना ही विशुद्ध अहिंसा है। वास्तव में हिंसा का अर्थ किसी जीव को 
मारना मात्र नहीं है बल्कि आत्मपथ से विचलित हो जाना ही हिंसा है ओर 
आत्मपथ की ओर अग्रसर होना अहिंसा है। अपने आत्मस्वरूप में प्रवेश जीव 
का परम कल्याण है। अतः आत्मस्वरूप की सुरक्षा ही अहिंसा हे। 

भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में स्थान-स्थान पर अहिंसा का प्रयोग किया 
है। योगविधि यज्ञ के चौदह लक्षणों में संशित ब्रत अहिंसा है, जिसका परिणाम 
सनातन ब्रह्म का दर्शन और स्थिति है। स्वरूप में स्थित महापुरुष क्षेत्रज्ञ हें और 
क्षेत्रज् के लक्षणों में एक है अहिंसा। दैवी सम्पद्‌ जो परमदेव परमात्मा में 
प्रवेश दिलाती है, मोक्ष प्रदान करती है। उनमें इन्द्रियों का दमन, मन का शमन, 
अनुभवी उपलब्धि, वास्तविक जानकारी इत्यादि छब्बीस लक्षणों में एक अहिंसा 
है। “अर्जुन! आत्मा ही शत्रु और आत्मा ही मित्र है। जिस पुरुष के द्वारा 
मनसहित इन्द्रियाँ जीती गई हैं उसके लिये उसी की आत्मा मित्र बनकर मित्रता 
में बरतती है, परमकल्याण करनेवाली होती है। जिन पुरुषों द्वारा मनसहित 
इन्द्रियाँ नहीं जीती गईं उनके लिये उन्हीं की आत्मा शत्रु है, शत्रुता में बरतती है, 
अधम और निम्न योनियों का कारण बनती है। इसलिए पुरुष को चाहिए कि 
अपने द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार करे, अधोगति में न पहुँचाये।' 


अहिंसाप्राप्त महापुरुष के सन्निकट इस वैर के कारणों का त्याग हो 
जाता है, संयम सधता जाता है, आत्मा की स्थिति मिलती जाती है, आत्मोद्धार 
होता जाता है। यह शिक्षा महापुरुष देते हैं। अत: अहिंसा किसी विरले महापुरुष 
के क्षेत्र की वस्तु है। ऐसे महापुरुष के चतुर्दिक एक प्रभाव-द्षेत्र निर्मित हो 
जाता है। (जैसा काकभुशुण्डि आश्रम का प्रभाव था कि “व्यापहिं तहँ न 
अविद्या, जोजन एक प्रजंत।') वहाँ का वायुमण्डल शुद्ध और शान्त हो 


साधनपाद ९ 


जाता है। उनकी परिधि में जो भी पहुँच जाता है, उसमें भी योग के संस्कारों का 
सूत्रपात हो जाता है। 

“'वैरत्याग: ' दुनिया में बैरी काटे जाते हैं, अहिंसा' में त्यागे जाते हैं। 
बैरी कौन हैं? मनुष्य न चाहता हुआ भी किसकी प्रेरणा से पाप का आचरण 
करता है? भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं- 

काम एष क्रोध एब रजोगुण समुद्भव:। 
महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम्‌।। ( गीता, ३,/३७ ) 
अर्जुन! काम और क्रोध अग्नि के सदृश कभी न तृप्त होनेवाले दुर्जय 
शत्रु हैं। ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करनेवाले ये निरन्तर वैरी हैं। महापुरुषों की 
सन्निधि में इन वैरियों का अन्त हो जाता है। 

“परम धर्म श्रुति बिदित अहिंसा। ' ( मानस, ७/१२०/२२ ) सुरत 
अर्थात्‌ मन की दृष्टि जो वायु से भी तेज चलनेवाली है, स्थायित्व ले ले। इस 
निरोध के साथ जो छिपी सत्ता है, वह है कल्याणतत्त्व द्रष्टा आत्मा। उसके 
स्पर्श के साथ ही जिसे धारण करना था - धर्म को, वह कार्य पूर्ण हुआ। यह 
अहिंसा की पराकाष्टा है। ऐसे महापुरुषों की दृष्टि पड़ते ही व्यक्ति हिंसा के मार्ग 
से हटकर अहिंसा की राह पर आ जाते हैं, जेसे- वाल्मीकि, अंगुलिमाल 
इत्यादि। पूज्य गुरुदेव भगवान के सान्निध्य में अनुसुइया क्षेत्र के दस्युओं की 
वृत्ति बदल गयी, वे भजन करने लग गये। 

दूसरा यम है सत्य। उसकी पराकाष्ठा कहाँ तक हे? 

सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌।।३६।। 

सत्य की दृढ़ स्थिति हो जाने पर क्रियाफल का आश्रय प्राप्त हो 
जाता है। 

सत्य केवल द्रष्टा आत्मा है। सृष्टि में अन्य जो कुछ है, नश्वर है। इस 
सत्य एकमात्र परमात्मा में भली प्रकार स्थिति आ गयी, श्रद्धा केन्द्रित हो गयी, 
समर्पण सधा, साधना गतिशील हुई तो 'क्रियाफलाश्रयत्वम्‌'- क्रिया का 
फल है परमात्मा, उस परब्रह्म परमात्मा का आश्रय मिल जाता है। अर्थात्‌ 
भगवान विधिवत योगक्षेम करने लगते हैं। 
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यम का तीसरा अंग “अस्तेय॑' देखें- 

अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्तोपस्थानम्‌।।३७।। 

प्रायः चोरी के अभाव को अस्तेय कहा जाता है। चौर्यवृत्ति का अभाव 
होते ही योगी के समक्ष सभी रत्नों को प्रकट हो जाना चाहिए। आपके शार्त्रों 
में समुद्र-मन्थन से निःसृत चौदह रत्नों का उल्लेख है- 

श्री मणि रम्भा वारुणी, अमिय शंख गजराज।। 

कल्पद्गुम शशि धेनु धनु, धनवन्तरि विष बाजि।। 

मान लें अचोौर्यवृत्ति दृढ़ हो गयी, योगी के समक्ष रम्भा या वारुणी प्रकट 
हो गयी तो वह करेगा कया? उसके शान्त एकान्त भजन में ये भयंकर विष्न हैं। 
रम्भा विश्वामित्र के समक्ष पहुँची तो उनका पतन हो गया। अतः अस्तेय या 
रत्नों का यह आशय संगत प्रतीत नहीं होता। 

भगवान महावीर से एक राजा ने प्रश्न किया, “भगवन्‌! सद्गृहस्थ 
आश्रम में रहते हुए हम लोगों का कल्याण कैसे हो?” उन्होंने बताया, “राजन्‌! 
त्रिरत्न धारण करें।” 'सम्यक्‌दर्शनज्ञानचरित्राणि। ' तीर्थंकर अर्थात्‌ तीर्थस्वरूप 
महापुरुष सद्गुरु का दर्शन करें, उनमें श्रद्धा स्थिर करें, उनसे साधन-विधि 
ज्ञात करें और उसे आचरण में ढालें। यही त्रिरत हैं। 

पूज्य गुरुदेव कहते थे, “सद्‌गुरु के समक्ष जो हृदय में हो, वही जुबान 
पर हो। हृदय में कुछ और जुबान पर कुछ और- ऐसा साधक कभी सफल 
नहीं होता।” भगवान से कुछ छिपाया भी तो नहीं जा सकता। 'सब के उर 
अंतर बसहु, जानहु भाउ कुभाउ। ' ( रामचरितमानस, २./२५७ )-ईश्वर 
सबके हृदय में निवास करता है, वह भाव-कुभाव सब जानता है। संकल्प 
बाद में उठते हैं, भगवान पहले ही बता देते हैं कि कब विजातीय संकल्प 
आनेवाले हैं। वितर्क पैदा हुआ नहीं, परिस्थिति या खतरा आया नहीं, उसके 
पहले ही भगवान बता देते हैं; साधक तुरन्त सावधान हो जाता है। अस्तु, 
भगवान से कुछ छिपा नहीं है फिर भी जीव का स्वभाव है, कुछ-न-कुछ 
कपट रहता ही है। जब यह दुराव समाप्त हो जाता है, 'नवम सरल सब सन 
छलहीना। ' ( रामचरितमानस, ३/३५/५ ) हो जाता है तो साधना में 
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सहायक सभी रत्न विवेक, वैराग्य, शम, दम इत्यादि आवश्यकतानुसार योगी 
के समक्ष प्रकट होते रहते हैं। 

अब ब्रह्मचर्य का परिणाम बताते हैं- 

ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभ:।।३८।॥। 

ब्रह्मचर्य में दृढ़ स्थिति हो जाने पर सामर्थ्य का लाभ होता है। 

मात्र जननेन्द्रिय-संयम ही ब्रह्मचर्य नहीं है। भगवान श्रीकृष्ण के अनुसार 
हठपूर्वक इन्द्रियों को रोकने किन्तु मन से विषयों का चिन्तन करनेवाला 
दम्भाचारी है। अपने पूर्वजन्मों का संस्मरण सुनाते हुए पूज्य गुरुदेव बताया 
करते थे कि गत जन्म में उनकी निवृत्ति हो चली थी; किन्तु मन में दो-एक 
इच्छायें शेष थीं कि शादी-व्याह क्या होता है और लोग गाँजा पीकर मस्ती में 
भजन करते हैं, इसमें कितना आनन्द है? उस जन्म में इच्छा रहने पर भी न तो 
विवाह किया और न गाँजे का स्पर्श ही किया; किन्तु मन में एक कुतूहल था 
इसीलिए जन्म लेना पड़ा। भगवान ने थोड़े ही समय में शादी-विवाह कराकर, 
दिखा-सुनाकर, दो-एक झिड़कियाँ देकर साधु बना दिया। आकाशवाणी मिली 
कि इस मन्दिर में तुम्हारे गुरु महाराज हैं। उन तपोधन के सातन्रिध्य में स्वल्प 
समय में ही साधना जागृत हो गयी, भगवान रथी हो गये, योगक्षेम करने लगे। 
भजन के लिए जगाने, उठाने, बैठाने लगे। भोजन पर भगवान ने नियंत्रण लगा 
दिया- यह खाओ, यह न खाओ। जागरण-शयन सन्तुलित कर दिया। सब 
कुछ अपने हाथ में ले लिया। जैसे कोई अपना गड़ा धन पा जाय, योग की 
विभूतियाँ मिलने लगीं, रत्न प्रकट होते गये। उस जन्म में पूज्यश्री ब्रह्मचारी ही 
तो थे, संयम के पक्के थे, फिर भी जन्म लेना पड़ा। 

कुतर्क शान्त होता है ब्रह्माचरण से, मनसहित इन्द्रियों को समेटकर 
ब्रह्मचिंतन में लगने से। 'ब्रह्माचरति स ब्रह्मचारी। ' आँखें दूसरा न देखें, 
कान दूसरा न सुनें। कानों से विषयोत्तेजक बातें सुनकर, आँखों से उत्तेजक 
दृश्य देखकर शरीर को बचाये रखना सर्प के मुख में ऊँगली डालकर बचने के 
समान है। ब्रह्माचरण से, सतत चिन्तन से सकलेन्द्रिय-संयम सध जाता है। 
उसी से विशुद्ध ब्रह्मचर्य की अवस्था आती है। 
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ब्रह्मचर्य में स्थिति दृढ़ होने पर 'वीर्यलाभ: '-सामर्थ्य का लाभ होता 
है। आत्मा का विलुप्त पराक्रम प्रकट होने लगता है। जिस मन को हठ से 
भजन में लगाना पड़ता था, सहज ही भजन में लगने की सामर्थ्य आ जाती है। 
विघ्नों के आने पर भी वह पीछे नहीं हटता। मीरा पीछे नहीं हटी। जहर का 
प्याला, शूली की शैया भी उसे विचलित न कर सके। प्रह्नाद को जलाने का 
प्रयास किया गया, समुद्र में डाला गया, हाथियों से कुचलवाया गया- विघ्न 
आये और निकलते चले गये। साधक में अपने ध्येय पर अडिग रहने की 
सामर्थ्य आ जाती है। अब उसे प्रयासपूर्वक मन को नहीं लगाना हे। 

नोट- सकलेन्द्रिय-संयम में भी जननेन्द्रिय-संयम ब्रह्मचर्य की अनिवार्य 
शर्त है। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते थे कि गृहस्थों द्वारा इस संयम में भूल- 
चूक होने पर भगवान क्षमा कर देते हैं; किन्तु साधुवेश में ऐसी भूल हो जाने 
पर भगवान कभी क्षमा ही नहीं करते। ऐसे पतित साधक के लिए शरीर-त्याग 
ही एकमात्र प्रायश्चित है। 

अब देखें 'अपरिग्रह'- 

अपरिग्रहस्थै्यें जन्मकथन्तासम्बोध:।।३९।। 

अपरिग्रह की दृढ़ स्थिति हो जाने पर 'जन्मकथन्तासम्बोध: '- पूर्व- 
जन्म कैसे हुए थे?-इसका भली प्रकार ज्ञान हो जाता है। 

कुछ लोगों की मान्यता है कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं के संग्रह 
का अभाव या कुछ भी न रखें- अपरिग्रह है। जंगल निवासी आदिवासी जनता 
प्रातः जीविकोपार्जन हेतु निकलते हैं। दिनभर में जो कुछ अर्जित किया, उससे 
येन केन प्रकारेण उदरपूर्ति ही कर पाते हैं। उनके घर खुले हैं! जमीन पर 
शयन ! संग्रह के नाम पर एल्यूमिनियम के दो-एक पिचके हुए बर्तन! सब- 
के-सब अपरिग्रही ! पूर्वजन्म तो दूर की बात हे, कल कया बीतेगी?-इसका भी 
उन्हें ज्ञान नहीं है। सम्राट होते हुए भी राजर्षि जनक अपरिग्रही थे। 

अपरिग्रह वस्तु-संग्रह से उतना सम्बन्धित नहीं है जितना चिन्तन से ! 
चिन्तन इतना उन्नत हो जाय कि उसके द्वारा नवीन संस्कारों का संग्रह न हो। 
नवीन संस्कारों का संग्रह तो होता नहीं फिर भी चित्त में पुराने संस्कारों के 
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कारण विकलता बनी रहती है, जिससे भले-बुरे संकल्प उठने लगते हैं। उस 
अवस्था में साधक को यह ज्ञात हो जाता है कि पूर्वजन्मों के कितने संस्कार 
शेष थे? उनका निदान और कब तक उनसे निवृत्ति होगी?2-इसका ज्ञान भी हो 
जाता है। 

इस प्रकार यम में स्थिति का परिणाम बताकर महर्षि नियमों के आचरण 
का फल बताते हैं। नियम पाँच हैं- शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर- 
प्रणिधान। इनमें से प्रथम है 'शौच'- 

शौचात्स्वाडुजुगुप्सा परैरसंसर्ग:।।४०।। 

शौच के पालन से अपने अंगों में वैराग्य और दूसरों से संसर्ग न करने 
की इच्छा बलवती होती है। 

शौच का अर्थ शरीर की सज्जा, केश विन्यास या प्रसाधन नहीं है। 
इससे शरीर के अंगों के प्रति वैराग्य की भावना का उदय नहीं होता, प्रत्युत्‌ यह 
ममत्व का ही परिचायक है। कुछ लोगों ने दिन में कई बार स्नान इत्यादि को 
शौच की संज्ञा दी है। किन्तु सन्‍्तों ने कायिक स्वच्छता को बहुत महत्व प्रदान 
नहीं किया- 'पानी ले ले साबुन ले ले, मल मल काया धोई। अन्तर घट 
का दाग न छूटे, निर्मल कैसे होई।।' भजन मन से होता है। यह मुख्यतः 
मानसिक क्रिया है। शरीर को सजाने-सँवारने से उसका प्रयोजन नहीं है। हमारे 
गुरु महाराज छ:-छः महीने, एक-एक वर्ष तक स्नान नहीं करते थे। सदा 
श्वास में सुरत लगाकर बेगम (निश्चिन्त) रहते थे। कोई पूछता तो वह 
कहते- जब कोई कष्ट नहीं है, नहाने-धोने में अकारण समय क्‍यों नष्ट करें! 
फिर भी देखने से अनुमान भी नहीं होता था कि इन्होंने स्नान नहीं किया। 

शौच का अर्थ है- मन की शुद्धि, जिसके पालन में अंतःकरण की 
पवित्रता मन, दृष्टि, श्रवण, वाणी इत्यादि सर्वत्र पवित्रता आ जाय। शरीर का 
भान ही न रहे, सुरत चिन्तन में लगी रहे, इससे स्वाज्ों में विरक्ति आ जाती है 
और “परे: असंसर्ग: '- दूसरों के संसर्ग से दूर रहने की क्षमता आ जाती है। 

पूज्य महाराज जी जब चिन्तन में बैठते थे, कोई आकर उनके पास 
बैठता, पूज्यचरण बतलाते थे, “मन करता था कि यह कितना शीघ्र उठकर 
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चला जाता।” क्रमशः लोग दूर होने लगे। दूसरों से असंग रहने की प्रवृत्ति 
जागृत हो जाती है। अपने अंगों में बैराग्य हो जाता है। स्नान किया है या नहीं- 
भान ही नहीं रहता। शौच से कुछ अन्य क्षमताओं का विकास भी होता है- 
सत्त्वशुद्धिसौमनस्यैकाग्र॒येन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च।।४१।। 

और इसके अतिरिक्त अन्तःकरण की शुद्धि, मन में प्रसन्नता, चित्त की 
एकाग्रता, मनसहित इन्द्रियों का वश में होना और आत्म-साक्षात्कार की 
योग्यता आ जाती है। अन्तःकरण शान्त और चिन्तन में प्रवाहित होने की 
क्षमतावाला हो जाता है। चिन्तन में अनुरक्ति देखकर मन में प्रसन्नता बढ़ती है। 
चित्त की एकाग्रता, अन्तःकरण में निर्मलता आ जाती है; क्योंकि अंतःकरण 
की धुलाई ही शौच है। 

अब दूसरा नियम 'संतोष॑' देखें- 

संतोषादनुत्तमसुखलाभ:। ।४२।। 

सन्तोष से सर्वोत्तम सुख का लाभ होता है, जिससे उत्तम कोई सुख नहीं 
है। ऐसा सुख मात्र परमात्मा में है। सन्‍्तोष की पराकाष्टठा में उन प्रभु से तोष 
मिलने लगता है। 'जो आनन्द सिंधु सुखरासी। सीकर तें त्रैलोक सुपासी।। ' 
( मानस, १/१९६/५ )- भगवान आनन्द के सिंधु हैं, सुख की राशि हैं। इस 
आनन्दर्सिधु की एक बूँद से त्रेलोक्य तृप्त हो जाता है। परिस्थितियों से समझौता 
संतोष नहीं है। सन्‍्तोष से कामनाओं का नाश हो जाता है; क्योंकि जब सम- 
उस परमात्मा का तोष मिल गया तो कामना भी किसकी करे! आगे ऐसी कोई 
सत्ता नहीं जिसकी स्पृह्ा हो सके। 

अब “तप का सर्वोपरि परिणाम बताते हैं- 

कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्ध्धिक्षयात्तपस :। । ४३ ।। 

तप के अनुष्ठान से जब अशुद्धि का नाश हो जाता है, तब 'कायेन्द्रिय 
सिद्धि: -शरीर और इन्द्रियों की सिद्धि हो जाती है। उस समय इन्द्रियों को 
जहाँ चाहें आप लगा सकते हैं। सर्दी-गर्मी जिस वातावरण में रखना चाहें, 
राग-द्वेष से रहित रख सकते हैं। सामान्य जीव “जहूँ तहँ इन्द्रिन तान्यो' 
(विनयपत्रिका, ८८/१ ) इन्द्रियों के बहाव में खिंच जाता है। 
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गीता में भगवान कहते हैं कि विषयों में विचरती हुई जिस इन्द्रिय के 
साथ मन रहता है वह एक ही इन्द्रिय अयुक्त पुरुष के मन का अपहरण उसी 
प्रकार कर ले जाती है, जैसे झंझावात नाव का अपहरण कर उसे डुबो देता है। 
इसलिए पहले इन्द्रियों का संयम कर मन को साधना में लगा। मनसहित 
इन्द्रियों को इष्ट के अनुरूप तपाना तप कहलाता है। 

अब देखें 'स्वाध्याय' का स्वरूप- 

स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोग:। ।४४।। 

स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं का अध्ययन। मुझे साधन में कितना समय 
देना चाहिए, कितना दे पाता हँ?-इसका निरीक्षण करते हुए सदैव सचेतावस्था 
में रहते हुए, समझते हुए साधनरत रहने से 'इष्टदेवतासम्प्रयोग: '- योग की 
अवस्था इष्टदेव से ओत-प्रोत हो जाती है। 

ईश्वर-प्रणिधान की पराकाष्टा देखें- 

समाधिसिद्धिरी श्वरप्रणिधानात्‌। । ४५। | 

ईश्वर की शरणागति तथा मन, क्रम, वचन से उनके प्रति समर्पण एवं 
उनके हाथ का यन्त्र बन जाने से समाधि की सिद्धि हो जाती है। 

ईश्वर पर निर्भर करनेवाले साधक का योगक्षेम भगवान स्वयं देखते हैं। 
अतः साधन का अनायास और शाीजध्र पूर्ण होना स्वाभाविक हे। ऐसी स्थिति में 
'समाधि' अर्थात्‌ सम और आदि तत्त्व ईश्वर के साथ समत्व प्राप्त होने में शीक्र 
सफलता मिल जाती है। 

अब 'आसन॑' का स्वरूप देखें- 

स्थिरसुखमासनम्‌।।४६।। 

निश्चल सुखपूर्वक बैठने का नाम आसन है। आसन लगाकर बैठना तो 
सरल है, लेकिन सुख कहाँ? सुख का उतार-चढ़ाव मन पर है, तन पर नहीं। 
यह आसन कैसे सिद्ध होता है? यह बताते हैं- 

प्रयत्नशैधिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌। । ४७।। 

उक्त आसन प्रयत्न की शिथिलता से और अनन्त अर्थात्‌ परमात्मा में 

मन लगाने से सिद्ध होता है। 


५६ योगदर्शन 


यदि शरीर के ही बैठने का नाम आसन होता तो अनन्त (परमात्मा) में 
मन लगाने की क्या आवश्यकता थी? अनेक विभूतियाँ ऐसी रही हैं; जैसे- 
महर्षि अष्टावक्र, गुरु महाराज के गुरुदेव पूज्य सत्संगी महाराजजी, जिनके पाँव 
टेढ़े-मेढ़े थे, आसन की मुद्रा का प्रश्न ही नहीं उठता, कभी बनी ही नहीं; किन्तु 
वे अपने युग के सर्वोपरि महापुरुष थे। 

“प्रयत्नशैथिल्य ' अर्थात्‌ यम, नियम, तप, स्वाध्यायादि में जो प्रयत्न 
चलता है, उस प्रयत्न में शिथिलता आ जाय, इनका पालन सहज स्वाभाविक 
होने लगे, एक बार जहाँ मन लगाया शान्त प्रवाहित होने लगे- इस प्रकार एक 
परमात्मा में भली प्रकार मन लग जाने से आसन सिद्ध हो जाता है। अतः यह 
आसन मन का है। मन का स्थिरीकरण ही आसन है। भजन के लिए शरीर की 
एक निर्धारित मुद्रा है, जिसमें शरीर, शिर, मेरुदण्ड और गर्दन एक सीध में होने 
चाहिए। आँखें अर्धोन्मीलित, नासाग्र दृष्टि आवश्यक है। किन्तु महर्षि पतंजलि 
ने मन के शान्त-स्थिर टिकने को ही आसन की संज्ञा दी है। 'आसन मारे 
क्या भया, मुई न मन की आस। ज्यों कोल्हू के बैल को, घर ही कोस 
पच्ास।। ' मन में उभरने वाली आशाएँ हैं जो स्थिर बैठने नहीं देतीं। 

आसन का प्रभाव कया होता है?- 

ततो द्वन्द्दानमभिघातः।।४८।। 

आसन सिद्ध होते ही द्वन्द्दों का आघात नहीं होता। राग-द्वेष, भले-बुरे 
उद्देग इन्द्र हैं जो मन को दुविधा में डाल देते हैं। प्रकृति के विरोधी पहलू से भी 
उसके हृदय में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 

उस समय उसकी अवस्था कैसी होती है?- 

तस्मिन्‌ सति श्वासप्रश्चासयोर्गतिविच्छेद: प्राणायाम:।।४९।। 

उस आसन के सधते ही श्वास और प्रश्वास की गति का रुक जाना 
प्राणायाम है। 

प्राणायाम अलग से कोई क्रिया नहीं है। अभ्यास किया गया तप, 
स्वाध्याय, ईश्वर-प्रणिधान का, साधन किया जाता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का। इसमें सहजता ढलते ही आसन-सिद्धि और आसन 
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सधते ही प्राणायाम ! प्राण के व्यापार पर विराम लग गया। इस प्रकार यह 
स्थिति परिणामजन्य है। यह यम-नियमों के परिपालन का प्रतिफलन है। 

श्वास जो लेते हैं, प्रश्वास जो त्यागते हैं। (प्राचीन साहित्य में कहीं- 
कहीं इसके विपरीत उल्लेख भी मिलते हैं, जिसमें प्राण जो त्यागा जाता है और 
प्रश्वास जो भीतर लेते हैं-ऐसा अर्थ किया गया है। किन्तु अधिकांश मनीषियों 
ने श्वास या प्राण उसे कहा है जो हम ग्रहण करते हैं।) आत्म-उत्कर्ष के लिए 
आप लेते हैं विद्या और आत्मा का पतन करनेवाली अविद्या त्यागते हैं। इन 
दोनों की गति पर विराम लग जाना, जब त्यागना और ग्रहण करने की वृत्तियाँ 
शान्त हो जायूँ, श्वास-प्रश्वास की गति रुक जाती है, इसी का नाम है प्राणायाम। 

आसन के सधवते ही चित्तवृत्ति शान्त प्रवाहित होने लगती है। न भीतर से 
कोई संकल्प स्फुरित होता है, न बाह्य वायुमण्डल के संकल्प भीतर प्रवेश कर 
पाते हैं। यही कारण है कि ऐसी अवस्था में चित्त शान्‍्त और स्थिर हो जाता है, 
यही श्वास-प्रश्वास की गति का रुकना है। यदि आंतरिक या बाह्य वायुमण्डल 
के संकल्प टकराते हैं तो स्पष्ट है कि अभी आसन नहीं सिद्ध है, क्योंकि आसन 
सधते ही संकल्प शान्त हो जाते हैं। प्राणों के व्यापार पर विराम लग जाता है। 

प्राण अंतःकरण को कहते हैं। भगवान श्रीकृष्ण के अनुसार ' सर्वाणीन्द्रिय- 
कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे। ' ( गीता, ४/२७ ) सम्पूर्ण इन्द्रियों के कर्मों 
को, 'इन्द्रियकर्माणि '- इन्द्रियाँ कर्म करती हैं, 'प्राणकर्माणि '- प्राण कर्म 
करते हैं। बाहर इन्द्रियाँ कर्म करती हैं, भीतर अंत:करण में प्राण कर्म करते हैं। 
दोनों के कर्मों को ईश्वरीय निर्देशन से प्रकाशित आत्मा में संयमरूपी योगाग्नि 
में हवन करना योग है। 

सारांशत: अभ्यास यम-नियमों का किया जाता है। इससे आसन की 
सिद्धि होती है। इसका ही उन्नत स्तर प्राणायाम है। 

उक्त प्राणायाम की अवस्था कैसे आयेगी? इस पर कहते हैं- 
बाह्माभ्यंतरस्तम्भवृत्ति: देशकालसंख्याभि: परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्म:।।५०।। 

बाह्यवृत्ति, आभ्यंतरवृत्ति और स्तम्भवृत्ति के भेद से देश, काल और 
संख्या द्वारा भलीभाँति देखने से प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म होता जाता है। 
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बाह्यवृत्ति प्रकृति की ओर ले जाती है, जो अविद्या से प्रभावित क्लिष्ट 
वृत्ति है। आभ्यन्तरवृत्ति योग-साधना में लगाती है, परमात्मा की ओर अग्रसर 
करती है। तीसरी वृत्ति स्तम्भवृत्ति है, जिसमें न तो बाह्य चिन्तन होता है न 
आभ्यन्तर चिन्तन, अतः यह स्थिरवृत्ति है। मन बाह्यवृत्ति में गया तो काम- 
क्रोध, राग-द्वेषादि किस देश में गया? कितने काल तक वह वहाँ रुका?- 
संख्या द्वारा उसे देखते रहना चाहिए। मन यदि आभ्यन्तरवृत्ति में गया तो 
विवेक का विश्लेषण कर रहा है या बेराग्य का? श्रद्धा या समर्पण किस देश 
में चिन्तन कर रहा है? कितने समय तक वहाँ टिका? वहाँ से हटाकर उसे 
स्तम्भवृत्ति में लगायें। बाह्यवृत्ति से मन को हटाकर आभ्यंतर और स्तम्भवृत्ति 
में स्थिर करें। आभ्यंतरवृत्ति में भी संकल्प ही तो कर रहा है। इस प्रकार देखते 
रहने से, सचेत रहने से प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म होता जाता है। इस प्राणायाम 
में श्वास से छेड़खानी नहीं करनी है, वृत्ति को देखना हे। 

प्राणायाम का अंतिम स्तर देखें- 

बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थ:।।५१।। 


बाहर और भीतर के विषयों का रुक जाना, त्याग हो जाना चौथा 
प्राणायाम है। न बाह्य विजातीय संकल्प उठें, न आभ्यंतर के अक्सलिष्ट-दैवी 
सम्पद्‌ के ही संकल्प उठें। सुरत सहज प्रवाहित है। यह प्राणायाम की चतुर्थ 
सर्वोन्नत अवस्था है। यही शुद्ध प्राणायाम है जिसमें प्राणों के व्यापार पर विराम 
लग जाता है। 

प्राणायाम वृत्तियों का निरोध है, न कि श्वास का! श्वास तो शरीर की 
जीवनीशक्ति है। जैसे- आँख, कान, नाक क्रियाशील हैं वैसे ही श्वास शरीर 
को शक्ति प्रदान करता है। इसे रोकना, घटाना या बढ़ाना नहीं है। श्वास के 
साथ भले-बुरे संकल्प भी मिश्रित रहते हैं। दोनों ही प्रकार के संकल्पों को 
ग्रहण न करने की क्षमता प्राणायाम है। 

प्राणायाम में श्वास को कुछ नहीं करना होता है, केवल चित्त को विषयों 
से हटाना है। श्वास तो बच्चों में बच्चों-जेसी, वृद्धों में वृद्ध-जैसी, प्रौढ़ों या 
युवकों में उनके आयु के अनुपात में चलती ही है। इसमें छेड़खानी करने से 
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बीमारी हो सकती है। चित्त बाह्य आभ्यंतर से स्तम्भवृत्ति में स्थिर करें। विषयों 
का शान्त हो जाना, चित्त का शान्त प्रवाहित स्थिर होकर चलना प्राणायाम है। 
इससे लाभ?- 
ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌।।५२।। 
प्राणायाम के सधने से बाह्माभ्यन्तर विषय शान्त हो गये। प्राण का 
व्यापार शान्त प्रवाहित हो गया, प्राणों के व्यापार में विराम लग गया, प्राण एक 
आयाम में स्थिर हो गया। इस प्राणायाम से ज्योतिर्मय परमात्मा और साधक 
के बीच जो आवरण बाह्य या आभ्यंतर वृत्तियों का था वह आवरण क्षीण हो 
जाता है। रहता अवश्य है, किन्तु वह आवरण निष्प्राण हो जाता है। इस 
प्राणायाम से एक अन्य लाभ भी है- 
धारणासु चर योग्यता मनस:।।५३।। 
प्राणायाम से मन में धारण करने की योग्यता आ जाती है। आज आप 
ध्यान में रूप धारण करने का प्रयास करते हैं या मन को नाम में लगाते हैं, 
किन्तु थोड़ी ही देर में आप पाते हैं कि नाम या रूप मन से भाग जाते हैं। मन 
में धारण करने की क्षमता का अभाव पाया जाता है; किन्तु प्राणायाम के सधते 
ही मन में धारण करने की योग्यता आ जाती है जिससे नाम, रूप या योग- 
साधना के किसी भी अंग में मन का संयम सहज हो जाता है। इससे उन्नत स्तर 
है 'प्रत्याहार - 
स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार 
इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार:।।५४।॥। 
जब इन्द्रियाँ अपने विषयों के सम्बन्ध से रहित होकर चित्त के स्वरूप 
में तदाकार-सी हो जाती हैं, उसी का नाम प्रत्याहार है। 
इससे लाभ?-इस पर कहते हैं- 
ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम्‌।।५५।। 
उस प्रत्याहार से इन्द्रियों पर पूर्ण विजय मिल जाती है। अतः प्रत्याहार 
का अभ्यास तब तक करना होता है जब तक इन्द्रियाँ भली प्रकार वश में न आ 
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जायँ। जब इन्द्रियाँ भली प्रकार वश में हो जाती हैं, उनमें भले-बुरे संकल्प नहीं 
आते। यही जितेन्द्रिय पुरुष के लक्षण हैं। 
इस प्रकार दूसरा पाद 'साधनपाद' यहीं सम्पन्न होता है। 


निष्कर्ष- 


साधनपाद में महर्षि ने बताया कि साधना आरम्भ कहाँ से होती है? 
एक ईश्वर के प्रति समर्पण, मनसहित इन्द्रियों को इष्ट के अनुरूप तपाना 
(तप) और स्वाध्याय-स्वयं का अध्ययन कि वृत्ति में योग-विधि को कितना 
धारण कर पाये और कितनी त्रुटि रही?-इस प्रकार अध्ययन करते हुए अग्रसर 
होने से योगक्रिया आरम्भ हो जाती है। 

इस योगक्रिया के प्रभाव से क्लेश हलके हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, 
'तनु|-बलहीन हो जाते हैं और समाधि की भावना परिपुष्ट हो जाती है। जो 
क्लेश क्षीण होते हैं उनके नाम हैं- अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। 
ये पाँच क्लेश हैं। ये पाँचों क्लेश जब कार्य नहीं करते तो प्रसुप्त, कभी “तनु'- 
बलहीन, कभी “विच्छिन्न'-जैसे हैं ही नहीं और कभी उदार अवस्था में रहते 
हैं। एक क्लेश के उदार होने पर दूसरा विच्छिन्न-सा प्रतीत होता है जबकि वह 
यथावत्‌ है। इन सभी क्लेशों का आधार अविद्या है। अनित्य को नित्य, 
अपवित्र को पवित्र, दुःख को सुख, अनात्मा को आत्मा मानना अर्थात्‌ असत्य 
में सत्य की प्रतीति होते रहना अविद्या है। प्रकृति और पुरुष, दूकू-शक्ति और 
दर्शन-शक्ति इन दोनों का एक-सा हो जाना अस्मिता है। रामचरितमानस में 
आता है- 

जड़ चेतनहि ग्रन्थि परि गई। जद॒पि मृषा छूटत कठिनई।॥। 

( मानस, ७/११६/४ ) 

सुख की प्रतीति के पीछे रहनेवाला क्लेश राग है। जहाँ सुख मिला, राग 
होगा। दुःख की प्रतीति के पीछे रहनेवाला क्लेश द्वेष है। जिस किसी वस्तु या 
व्यक्ति से दुःख होगा उससे द्वेष अवश्य होगा। जो स्वभाव से चला आ रहा हे, 
जो मूढ़ों की भाँति विवेकशील पुरुषों में भी विद्यमान पाया जाता है, वह 
अभिनिवेश अर्थात्‌ पूर्व-निवास के प्रति ममत्व, जो हमारा निवास-स्थान नहीं 
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है किन्तु हमने उसे अपना मान रखा है- यह अन्तिम क्लेश है। प्रकृति के 
अन्तर्गत जीवन यद्यपि हमारा नहीं है, फिर भी अनादिकाल से उसी में रहते 
आने के कारण उसके प्रति लगाव अभिनिवेश है। जीव का शुद्ध निवास तो 
परमात्मा है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान से बलहीन और सूक्ष्म अवस्था 
को प्राप्त ये क्लेश नष्ट करने योग्य हैं। 

क्लेश से संयुक्त वृत्तियाँ ध्यान के द्वारा शान्त होती हैं। इन क्लेशों को 
नष्ट करना आवश्यक है; क्योंकि इन कर्म-संस्कारों का परिणाम जन्म, पुनर्जन्म, 
आयु और भोग होता रहता है। ये संस्कार पुण्य और पाप से होने के कारण हर्ष 
और शोकरूपी फल देते हैं। जो संस्कार हर्ष उत्पन्न करते हैं वे भी दुःखरूप ही 
हैं, जन्म देंगे। गुण परिवर्तनशील हैं। इस परिवर्तन के क्रम में सात्विक गुण 
तामसी गुण में ज्योंही परिवर्तित होगा, यह आह्नाद शोक में बदल जायेगा। 
इसलिए प्रायः सभी फल विवेकशील पुरुष के लिए दुःखरूप हैं। इनका त्याग 
कर देना चाहिए। जो दुःख अभी आये नहीं हैं, आनेवाले हैं, नष्ट करने योग्य 
हैं। ये नष्ट कैसे होंगे? द्रष्टा और दृश्य का संयोग ही 'हेयहेतु:'-हेय का साधन 
है। वास्तव में ईश्वर-प्रणिधान होने पर वह ईश्वर किस प्रकार योगक्षेम करता 
है, कैसे दृश्य प्रसारित करता है, उसे संयोग कहते हैं। वह दृश्य नाम, रूप या 
योग के विभिन्न अंगों के अनुष्ठान को सही दिशा देनेवाला है। इसके बिना 
क्लेश नष्ट होते ही नहीं। उस दृश्य और द्रष्टा का मिलन संयोग है। यह मिलन 
ही हेय का साधन है। उन्होंने दृश्य का स्वरूप बताया जो प्रकाश क्रिया और 
स्थिति स्वभाववाला है। ज्योतिर्मय प्रकाशस्वरूप परमात्मा की प्राप्ति, प्राप्ति 
की क्रिया में आपकी अवस्था कैसी है?-इस स्थिति का बोध कराना, पुरुष के 
लिए भोग ओर मुक्ति का सम्पादन करना ही जिसका प्रयोजन है। यह दृश्य 
जीवित प्राणियों और इन्द्रियों के द्वारा ही स्वरूप प्रकट करता है। यह दृश्य 
प्रकृति के अंतर्गत नहीं है; क्योंकि यह द्रष्टा के संसर्ग से संचालित है। दृश्य चार 
रूपों में प्रसारित होता है- विशेष, अविशेष, लिंग और अलिंग। 'पुरुषविशेष 
ईश्वरः ' दृश्य बताता है कि विशेष के परिवेश में आपकी पहुँच कैसी है? 
अविशेष प्रकृति है। दृश्य से सूचना मिलती है कि प्रकृति का कितना दबाव 
आपके ऊपर है। कभी यह दृश्य मूर्तरूप में (लिड्गरूप में) प्रकट होता है और 
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कभी भगवान अमूर्त होकर समझाते हैं। आकाशवाणी, अंग-स्पन्दन आदि 
जिसके कई रूप हैं। 

द्रष्टा आत्मा चेतन, ज्ञानस्वरूप और स्वभाव से सर्वथा शुद्ध है, निर्विकार 
है; किन्तु बुद्धि वृत्ति के अनुरूप देखनेवाला है। बुद्धि में वृत्तियों का जैसा 
दबाव है उसी आधार से यह दृश्य प्रसारित करता है। दृश्य का प्रयोग केवल 
द्रष्ठ के लिये है। किन्तु जिस पुरुष का भोग और अपवर्गरूपी कार्य पूर्ण हो 
चुका है उस पुरुष के लिए इस संयोग का कोई उपयोग नहीं रह जाता, फिर भी 
यह नष्ट नहीं होता। अन्य साधारण व्यक्तियों के मार्गदर्शन के लिए उसका 
उपयोग बना रहता है। उसके हित के लिए इस जानकारी का सूत्रपात उसे 
महापुरुष के माध्यम से होता रहता है। 

यह 'संयोग' है क्या? 'स्वस्वामिशक्त्यो: स्वरूपोपलब्धि हेतुः 
संयोग:।' ( २/२३ )- स्वशक्ति अर्थात्‌ दृश्य, जो मोक्ष दिलाता है और 
स्वामिशक्ति पुरुष-इन दोनों के स्वरूप की उपलब्धि संयोग है। यह दोनों 
साथ-साथ कार्य करें, हमें उपलब्ध हों, हमारे साथ इनका संयोग हो- इनका 
मिलना संयोग है। इस संयोग के बिना साधन जागृत ही नहीं होता। 

संयोग का कारण अविद्या है। अविद्या के नष्ट होते ही संयोग भी नष्ट हो 
जाता है। यही 'हान' है-पुनर्जन्मादि दुःखों का अत्यन्त अभाव है। यही चेतन 
आत्मा का कैवल्य पद है। गुरुदेव कहते थे- 'हानि हो जिससे चौरासी' 
अर्थात्‌ अण्डज, पिण्डज, स्वेदद और उद्भिज- इन चार रूपों में प्रसारित 
अनन्त सृष्टि का अन्त हो जाना, भव-बन्धन का छूट जाना 'हान है। यह हान 
विवेकख्याति से आता है। विवेक-ज्ञान के समय साधना ज्ञान की सात भूमिकाओं 
से होकर गुजरती है। सातों में दक्षता आ जाने पर अशुद्धि का अन्त होकर ज्ञान 
का प्रकाश हो जाता है। 

विवेक-ज्ञान की प्राप्ति योग के अनुष्ठान से होती है, जिसके आठ अंग 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि हैं। यम 
पाँच हैं- अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। सतत अभ्यास से 
देश, काल और जन्मादि की सीमा से ऊपर उठते ही ये यम सार्वभौम और 
महात्रत बन जाते हैं। चिन्तन द्वारा वृत्तियों का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में 
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परिवर्तन और उत्कर्ष जन्म-परिवर्तन है। उत्कर्ष जिस स्तर तक है वैसा ही 
जन्म भविष्य में मिलता है। जन्म-परिवर्तन से यमों के पालन में व्यवधान नहीं 
पड़ता तब वे महाव्रत हो जाते हैं। यम सध जाने पर नाम, रूप किसी भी देश 
में चित्त लगाने से तत्क्षण सुरत लग जाती है। गर्मी-सर्दी इन यमों के पालन में 
बाधक नहीं रह जाते। यम इन अवरोधों से बाधित न होने पर, इससे ऊपर उठ 
जाने पर सार्वभौम कहलाते हैं। 

योग का दूसरा अंग “नियम - शौच, सन्‍्तोष, तप, स्वाध्याय और 
ईश्वर-शरणागति का समुच्चय है। वितर्क अर्थात्‌ विजातीय तर्क इन नियमों 
के पालन में बाधा डालते हैं। इसके निवारण के लिए वितर्को के विरोधी भावों 
की संकल्पना करनी चाहिए। यम-नियमों के परिपालन से भजन में शान्त, 
स्थिर, सुखपूर्वक बैठने की क्षमता आती है, जो योग का तृतीय अंग है 'आसन। 
योगासन के नाम पर समाज में तरह-तरह के शारीरिक व्यायाम सिखाये जा 
रहे हैं, जबकि योग से उनका दूर का भी सम्बन्ध नहीं है। योगसम्मत आसन 
यम-नियमों के सहज ढल जाने के कारण उनके पालन में प्रयत्न की शिथिलता 
आने और परमात्मा में मन लगाने से सम्पन्न होता है। यदि बाह्य शारीरिक 
व्यायाम ही आसन होता तो परमात्मा में मन लगाने की क्या आवश्यकता थी? 

आसन सघधते ही द्न्द्दों का आघात नहीं लगता। इसके उपरान्त प्रकृति में 
ऐसा कुछ भी नहीं है, जो साधक को विचलित कर सके। राग-द्वेषादि द्वन्द्र 
साधक पर अब प्रभाव नहीं डाल पाते। 

आसन की परिपक्वता में श्वास-प्रश्वास की गति का रुक जाना प्राणायाम 
है। किया गया था आसन और अवस्था प्रकट हो गयी प्राणायाम की! जब 
आसन में सुखपूर्वक सुरत स्थिर हो जाती है, उस समय श्वास जो हम लेते हैं 
(सजातीय प्रवृत्ति-अक्त्िष्ट वृत्ति) और प्रश्वास (जो हम-आप बाहर निकालते 
हैं, त्यागते हैं, विजातीय प्रवृत्ति-क्लिष्ट वृत्ति) इन दोनों का नियंत्रण हो जाता 
है। श्वास एक निर्धारित आयाम में (नाम या रूप में) प्रवाहित होने लगती है- 
इसी का नाम प्राणायाम है। यम-नियमों के परिपालन से आसन की अवस्था 
आयी और आसन सधते ही प्राणायाम की स्थिति प्रकट हो गयी। प्राणायाम के 
चार क्रमोन्नत सोपान हैं। वाह्मवृत्ति, आभ्यन्तरवृत्ति, स्तम्भवृत्ति प्राणायाम देश, 
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काल और संख्या द्वारा देखा जाता हुआ दीर्घ और सूक्ष्म होता जाता है। 
बाह्यवृत्ति प्रक्त की ओर देखती है। आशभ्यन्तरवृत्ति ईश्वर-पथ में योग- 
साधना के अंग-प्रत्यंगों का विश्लेषण करती है। चिन्तन बाह्यवृत्ति का है तो 
काम, क्रोध, लोभ इत्यादि किस देश में कितने समय तक रुका, वहाँ से उसे 
हटाकर स्तम्भ वृत्ति में लगायें। इसी तरह आभ्यन्तरवृत्ति में गया चित्त विवेक, 
वैराग्य, शम, दम किस देश में कितने समय तक रुका, संख्या द्वारा ज्ञात करें 
और वहाँ से हटा कर स्तम्भवृत्ति में लगायें। इस प्रकार निरीक्षण करने से एक 
स्तर ऐसा आता हे कि 'बाह्माभ्यंतरविषयाक्षेपी चतुर्थ:।' ( २/५१ )- 
बाह्य और आन्तरिक विषयों का सर्वथा रुक जाना चौथा प्राणायाम है। 

प्राणायाम सम्पन्न होते ही प्रकाशस्वरूप परमात्मा और साधक के बीच 
पड़ा वृत्तियों का आवरण क्षीण हो जाता है, ईश्वर प्रतिभासित होने लगता है। 
मन में स्वरूप को धारण करने की क्षमता आ जाती है। आरम्भिक अवस्था में 
साधक का मन नाम या रूप में टिकता नहीं। प्राणायाम के सधते ही यह 
विचलन समाप्त हो जाता है। नाम या रूप में कहीं भी सुरत स्थिर करना चाहें, 
कर सकेंगे। 

योग का पाँचवाँ प्रस्तर है 'प्रत्याहार'। विषयों के सम्बन्ध से रहित होने 
पर इन्द्रियों का चित्त के साथ तदाकार हो जाना प्रत्याहार है। जिन विषयों से 
इन्द्रियाँ प्रभावित थीं उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है। प्रत्याहार सधते ही 
इन्द्रियों की परम वश्यता हो जाती है, जो जितेन्द्रिय पुरुष की अवस्था है। 

इस प्रकार महर्षि पतंजलिप्रणीत योगदर्शन का द्वितीय पाद 'साधनपाद' 
पूर्ण होता है, जिसमें योग के आठ अंगों में से पाँच (यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार) का निरूपण इस पाद में हुआ। शेष तीन अंगों-धारणा, 
ध्यान और समाधि को महर्षि ने अग्रतः तृतीय पाद विभूतिपाद के अन्तर्गत 
किया है क्योंकि लक्ष्य परमात्मा को धारण करते ही ईश्वर द्वारा मिलनेवाली 
विभूतियाँ ध्यान और समाधि स्तर में भी प्रकट होने लगती हैं, जिनका उल्लेख 
यथास्थान किया जायेगा। 


॥। 3» ।। 


।। ३» श्री परमात्मने नमः ।। 


तृतीय अध्याय - विभूतिपाद 


योग के आठ अंगों में से प्रथम पाँच का वर्णन दूसरे पाद साधनपाद में 
किया गया। अंतिम तीन अंग धारणा, ध्यान और समाधि का वर्णन इस तृतीय 
पाद विभूतिपाद में प्रस्तुत है। प्रथम पाँच को बहिरंग साधन कहा जाता है जो 
संप्रज्ञात समाधि में परोक्ष रूप से सहायक हैं। अंतिम तीन अंग धारणा, ध्यान 
और समाधि को अंतरंग कहा जाता है किन्तु निर्बीज समाधि के सन्दर्भ में ये 
तीनों भी बहिरंग हैं; क्योंकि इन तीनों के अभाव में ही निर्बीज समाधि संभव 
है। धारणा, ध्यान और समाधि- ये तीनों अभ्यास के द्वारा एक ही लक्ष्य पर 
स्थिर हो जाते हैं तो इसे संयम कहा जाता है, जो योग का पारिभाषिक शब्द हे। 
इस संयम के साथ ही विभूतियों का प्राकट्य है। इस विभूतिपाद में तीनों शब्दों 
के स्थान पर अधिकांश सूत्रों में 'संयम' शब्द ही प्रयुक्त है। 

धारणा, ध्यान और समाधि योग की क्रमोन्नत अवस्थाएँ हैं। इन तीनों 
का अभ्यास संयम है और संयम से अनेक विशभूतियों का प्रस्फुटन होता है, 
इसीलिये इन तीनों का वर्णन विभूतिपाद में किया गया है। विभूति परमात्मा से 
मिलनेवाला ऐश्वर्य या अलौकिक क्षमताएँ हैं, जो योग के इन अंगों के अभ्यास 
के समय महापुरुष में आ जाती हैं। रामचरितमानस में भगवान शिव की 
विभूतियों का वर्णन है- 

सुकृति संभु तन बिमल बिभूती। मंजुल मंगल मोद प्रसूती।। 

( बालकाण्ड, मंगलाचरण, चौपाई ) 

पुण्यात्मा शंकर जी के शरीर में निर्मल विभूति पायी जाती है; जैसे- 
अवढरदानी, दान में औदार्य-चाहे जिसका उद्धार कर दें, सर्वज्ञता-/सततीं जो 
कीन्ह चरित सबु जाना।' ( मानस, १/५५०/४ ) ये विभूतियाँ गुरु महाराज 
के चरणों की देन हैं। 
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संसार में सर्वप्रथम अवतरित अपौरुषेय वाणी गीता के अध्याय दस में 
भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं- 

नानन्‍्तो5स्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप। 

एष तूददेशतः प्रोक्तो विभूते्विस्तरो मया।। ( १०,/४० ) 

शत्रुओं को सन्‍्ताप देनेवाले अर्जुन! मेरी दिव्य विभूतियों का अन्त नहीं 
है। यह वर्णन तो संक्षेप में कहा गया। वस्तुतः वे अनन्त हैं। जेसे- भगवान ने 
कहा कि सूर्य में प्रकाश में हूँ, पृथ्वी में क्षमता मैं हूँ, आकाश की व्यापकता मैं 
हूँ; वृष्णिवंशियों में वासुदेव, पाण्डवों में धनंजय, ऋषियों में सनकादि इत्यादि। 
इस प्रकार जो कुछ भी अध्याय दस में कहा गया, संक्षेप में है; क्योंकि अगले 
ही अध्याय में है कि अर्जुन इन विभूतियों को देखना चाहता है। प्रत्यक्ष दर्शन 
से ही विभूतियाँ समझ में आती हैं। 

काकभुशुण्डि ने भगवान का दर्शन किया। उनके उदर में प्रविष्ट हुए तो- 
“उदर माझ सुनु अण्डज राया। देखेउँ बहु ब्रह्माण्ड निकाया।। ' ( मानस, 
७/७९/३ )-उन्होंने अनन्त ब्रह्माण्ड देखें। यह पृथ्वी, तारागण, सूर्य, चन्द्र 
इत्यादि एक ब्रह्माण्ड है, उन्होंने अनन्त ब्रह्माण्ड देखा। 'प्रति ब्रह्माण्ड राम 
अवतारा।' ( मानस, ७/८०/८ )- प्रत्येक ब्रह्माण्ड में अवतार देखा। ऐसा 
भी कुछ देखा-'जो नहिं देखा नहिं सुना, जो मनहूँ न समाइ। सो सब 
अदभुत देखेउँ, बरनि कवन बिधि जाइ।।' ( मानस, ७/८० क )- 
कभी देखा नहीं, सुना नहीं, समझने में भी नहीं आ रहा था, ऐसा अलोकिक 
दृश्य दिखायी पड़ा। 'लोक लोक प्रति भिन्न बिधाता। भिन्न बिष्नु सिव 
मनु दिसित्राता।। ' ( मानस, ७/८०/१ ); 'दसरथ कोौसल्या सुनु ताता। 
'बिबिध रूप भरतादिक भ्राता।।' ( मानस, ७/८०/७ ); 'भिन्न भिन्न 
मैं दीख सबु, अति बिचित्र हरिजान। अगनित भुवन फिरेउँ प्रभु, राम 
न देखेउँ आन।। ( मानस, ७/८१ क) ब्रह्मा, विष्णु, महेश कभी वृद्ध, 
कभी युवा भिन्न-भिन्न दिखायी पड़े, केवल परमात्मा राम अपरिवर्तनशील 
मिले। अर्थात्‌ चिन्तन एक परमात्मा का और उन्हीं परमात्मा के चिन्तन के 
अन्तराल में ये विभूतियाँ फलीभूत होती हैं। 


विभूतिपाद ६७ 
सन्त कबीर के समक्ष यही दृश्य आया तो उन्होंने कहा- 

देखि देखि जिय अचरज होई। 

यह पद बूझे बिरला कोई।। 

धरती उलटि अकासहिं जाई। 

चींटी के मुख हस्ति समाई।। 

सूखे सरवर उठे हिलोरा। 

बिन जल चकवा करे किलोला।। 


बैठा पण्डित पढ़े पुराना। 
बिन देखे का करै बखाना।। (सबद, १०१) 


कबीर ने अचम्भा देखा, आश्चर्य देखा और “जो नहिं देखा नहिं 
सुना, जो मनहूँ न समाइ।' एक ही बात है। हर महापुरुष के समक्ष ये 
विभूतियाँ आती हैं; किन्तु अन्तर्चिन्तन में धारणा, ध्यान, समाधि की अवस्था 
के साथ ही इनका प्रस्फुटन है, जिनमें प्रस्तुत है 'धारणा'- 

देशबन्धश्षित्तस्य धारणा।। १।। 

किसी एक स्थल पर चित्त को बाँधना धारणा है। चित्त को जहाँ ठहराया 
जाय, उस लक्ष्य को धारण किये रहना धारणा है। योगपथ में नाम, रूप धारण 
करने के मुख्यतः दो देश अथवा स्थल हैं। साधना हल्की होने पर शौच, 
संतोष, तप, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य इन्हें धारण किया जाता है। 
अवस्था उन्नत हो जाने पर केवल नाम में, श्वास में सुरत लगाया जाता है। यह 
धारणा ही “ध्यान' में परिवर्तित हो जाता है- 

तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌।।२।। 

जहाँ चित्त को लगाया गया, उसी में वृत्ति का एकतार चलना, क्रम न 
दूटना ध्यान कहलाता हे। 

पूज्य महाराज जी कहते थे, “हो! चिन्तन तैल-धारावत्‌ अविच्छिन्न 
होता रहे, श्वास बाँस की तरह खड़ी हो जाय, ओम्‌ ओम्‌ ओम ओम्‌... दूसरा 
कोई विकल्प न आये, इस प्रकार चिन्तन में वृत्ति का एकतार चलना ध्यान 
है।” अन्य एक भी विकल्प आ गया तो ध्यान खण्डित हो गया। ध्यान में 
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ध्याता और ध्येय का द्वैत पाया जाता है, ध्यान के प्रयास की चेतनता नहीं 
पायी जाती। ध्यान सूक्ष्म होते-होते जब केवल ध्येय ही प्रकाशित रहता है, 
तब “'समाधि' की अवस्था आ जाती है- 
तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधि:।। ३।। 

जब केवल ध्येयमात्र की प्रतीति रह जाय और चित्त का निज स्वरूप 
शून्य-सा हो जाय, तब वही ध्यान समाधि में परिवर्तित हो जाता है। 

यही सन्त कबीर कहते हैं, 'सुरत समानी शब्द में, ताहि काल ना 
खाय। ' मन की दृष्टि का नाम सुरत है। सुरत शब्द में समा जाय, चित्त का 
निज स्वरूप शून्य हो जाय, जिसे देखता है वह ध्येयमात्र ही रह जाय- 
इसका नाम समाधि है। 'सम आदि स समाधि: ', 'सम्यकधीयते चित्ते 
यस्मिन्‌ स समाधि: ' आदि तत्त्व परमात्मा में समत्व प्राप्त करने की अवस्था 
आ जाती है; जिसमें लगाया था चित्त को, चित्त उसी के तदाकार हो गया, यही 
समाधि है। 

धारणा, ध्यान और समाधि तीनों साधनों का सामूहिक नाम “संयम' है- 

अरयमेकत्र संयम:।।४।। 

एक ध्येय में धारणा, ध्यान और समाधि का होना संयम है। 'संयम' 
शब्द से इन तीनों का ही अभिप्राय हे। पहले ध्येय को धारण करना होगा, 
ध्यान की स्थिति से गुजरना होगा, केवल ध्येय की अनुभूति रहने पर समाधि- 
इस प्रकार संयम सध गया। इन तीनों का प्रतिफलन संयम है। 

संयम सहज होते ही इसका प्रभाव देखें- 

तज्जयात्प्रज्ञालोक:।। ५।। 

संयम सधते ही बुद्धि ज्योतिर्मय परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो 
जाती है। ' प्रज्ञालोकः '- प्रज्ञा अलैकिक पकड़वाली हो जाती है। 

यह संयम अकस्मात्‌ नहीं हो जाता, क्रम-क्रम से चलने पर ही सिद्ध 
होता है- 

तस्य भूमिषु विनियोग:।।६।। 
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उस संयम को क्रम से भूमियों में लगाना चाहिए। धारणा भूमि है, ध्यान 
भूमि है, समाधि भूमि है, इस प्रकार क्रम-क्रम से चलने पर संयम सध 
जाता है। 

इस संयम की विशेषता बताते हैं- 

तयमन्तरड़ं पूर्वेभ्य:।।७।। 

पाद दो में जो पाँच साधन बताये गये हैं- यम, नियम, आसन, प्राणायाम 
और प्रत्याहार- इनकी अपेक्षा धारणा, ध्यान और समाधि सूक्ष्म हैं, गहराई में 
हैं, अन्तरंग साधन हैं; फिर भी, 

तदपि बहिरड्रं निर्बीजस्थ।।८।। 

अंतरंग होने पर भी धारणा, ध्यान और समाधि के बीज तो विद्यमान ही 
हैं अतः निर्बीज समाधि की तुलना में ये साधन बहिरंग ही हैं। बहिरंग का 
आशय प्रकृति की ओर गमन नहीं है बल्कि यह समाधि की ऊपरी परत है। 
निर्बीज समाधि और गहराई में है, तुलना में बहिरंग है। 

व्युत्थाननिरो धसंस्कारयोरभिभवप्रादुर्भावौ 
निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणाम:।।९।। 

व्युत्थान संस्कार अर्थात्‌ मन की चंचलता के अभिभव अर्थात्‌ 
तिरोहित हो जाने और निरोध के संस्कारों के प्रादुर्भाव (प्रकटीकरण) के क्षण 
में चित्त का निरोध-संस्कारों से ओतप्रोत होना चित्त का निरोध-परिणाम है। 
इससे लाभ?- 

तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌।।१०।। 

इस निरोध-संस्कार के बल से चित्त एकदम ' प्रशान्तवाहिता '-प्रशान्त 
प्रवाहित हो जाता है। 

गीता में भगवान कहते हैं- 'जितात्मन: प्रशान्तस्य' अर्थात्‌ जिसने 
अंतःकरण और मनसमेत इन्द्रियों को जीत लिया है, चित्तवृत्ति शान्त प्रवाहित 
है, उस योगी में “परमात्मा समाहितः' ( ६/७ )-परमात्मा सदैव समाया 
हुआ रहता है। यही महर्षि पतञ्जलि भी यहाँ कहते हैं कि निरोध-परिणाम के 
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प्रभाव से चित्तवृत्ति प्रशान्‍्तवाहिता होती है। बुरे संकल्प तो समाप्त ही हो 
जाते हैं, भले संकल्प भी नहीं उठते। चित्त में कोई उद्देग नहीं रह जाता। 
इस समाधि का परिणाम देखें- 
सर्वार्थतैकाग्रतयो: क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणाम:।।११।। 
चित्त से सब प्रकार के विषयों का चिन्तन करनेवाली वृत्ति का मिट 
जाना और ध्येय विषय का चिन्तन करनेवाली एकाग्रता अवस्था का उदय हो 
जाना चित्त का समाधि-परिणाम है। उसकी समाधि भली प्रकार है। 
उसके पश्चात्‌ की स्थिति का वर्णन करते हैं- 
ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रतापरिणाम:।।१२।। 
वृत्तियों के निरोध के पश्चात्‌ विषयों का उदय होना, शान्त होने पर 
चित्त का ध्येय में समाहित हो जाना समाधि है। तदनन्तर जब शान्त होनेवाली 
और उदय होनेवाली दोनों वृत्तियाँ एक-सी हो जाती हैं, वह चित्त का एकाग्रता- 
परिणाम है। अब चित्त भली प्रकार एकाग्र है, न तो वृत्ति उदय होती है और न 
आगे किसी को शान्त करना है। 
अब तक तीन परिणाम बताये गये- निरोध-परिणाम (संस्कारों का 
निरोध), समाधि-परिणाम (लक्ष्यमात्र का आभास), इन दोनों के पश्चात्‌ 
शान्त और उदय होनेवाली वृत्तियाँ एक-सी हो जाने पर चित्त एकाग्रता में 
परिणत हो जाता है। 
अब चित्त के सदृश ही भूत और इन्द्रियों के परिणाम बतलाते हैं- 
एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याता:।।१३।। 
निरोध, समाधि और एकाग्रता इन्हीं के परिणामों के द्वारा पंच सूक्ष्मभूतों 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध मे होनेवाले अर्थात्‌ सभी इन्द्रियों के अन्तराल में 
होनेवाले धर्म-परिणाम, लक्षण-परिणाम और अवस्था-परिणाम की व्याख्या 
भी हो गई। योगदर्शन में महर्षि ने यहाँ पहली बार धर्म का नाम लिया। जब 
संस्कार का निरोध हो गया, समाधि की स्थिति आप्लावित है, उदय तथा अस्त 
होने वाले दोनों विकार शान्त हो गये, चित्त में एकाग्रता-परिणाम आया, तब 
'धर्म॑ शब्द का प्रयोग हुआ - यह धर्म-परिणाम है। योगी के लक्षण क्या होते 
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हैं, लक्षण प्रकट हो गये - यह लक्षण-परिणाम है। योग की अवस्था उसमें 
भली प्रकार आ गयी है - यह अवस्था-परिणाम है। निरोध-परिणाम, समाधि- 
परिणाम और एकाग्रता-परिणाम के माध्यम से उक्त तीनों का भी वर्णन हो 
गया। योग की अवस्था, लक्षण और धर्म प्रकट हैं। यह धर्म क्या है?-एक 
प्रश्न है। 

शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती धर्मी।।१४।। 

शान्त और उदित होनेवाली वृत्तियों के लिए कोई देश नहीं अर्थात्‌ उन 
वृत्तियों के व्याप्त होने के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा - धर्म का यह 
अनुपात जहाँ है वही धर्मी है। 

शान्त होनेवाली अविद्या, अस्मितादि, पुनर्जन्मादि, जन्म, आयु और 
भोग के कारणवाली वृत्तियाँ तथा उदित होनेवाले समाधि-एकाग्रता-परिणाम 
इत्यादि के 'अव्यपदेश्य '-व्याप्त होने के लिए कोई स्थान नहीं है। धर्म का 
ऐसा अनुपात अर्थात्‌ धर्म की इस तुलनात्मक अवस्था में पुरुष धर्मी अर्थात्‌ 
धर्मात्मा होता है। इसी अनुपात का नाम धर्म है। वह ईश्वरप्राप्त है। 

क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतु:॥।१५।। 


क्रम की भिन्नता परिणाम की भिन्नता का कारण है। एक ही साथ चलने 
वाले साथकों में कोई शीघ्र प्राप्त कर लेता है तो कोई कुछ अन्तराल से। 
निरोध-समाधि-एकाग्रता तथा धर्म-लक्षण-अवस्था-परिणाम सबके साथ एक- 
जैसा प्रकट नहीं होते। इसमें 'क्रमान्यत्वम्‌'-क्रम की भिन्नता ही कारण है। 

पाद एक में उल्लेख है कि एक साथ एक-जैसे साधक योग-साधन में 
प्रवृत्त होते हैं किन्तु उन सबके प्राप्तिकाल में भिन्नता आ जाती है। क्रम की 
भिन्नता ही इसका कारण है। सबके चित्त की अवस्था एक-जैसी नहीं है, वही 
इस अन्तराल का हेतु है। अनुभूति की उपलब्धि में श्रद्धा का स्तर पूर्वापर 
परिणाम का कारण बन जाता है। ' श्रद्धावॉल्लभते ज्ञान तत्पर: संयतेन्द्रिय:। ' 
(गीता, ४/३९ )- श्रद्धावान्‌, संयतेन्द्रिय तथा उस तत्त्व के परायण पुरुष ही 
कैवल्य ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं, जिसे यहाँ निरोध-समाधि-एकाग्रता; धर्म- 
लक्षण-अवस्था-परिणाम द्वारा कहा गया है। 
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संयम के सधते ही विभूतियाँ मिलने लगती हैं। अभी तीन प्रकार के 
परिणामों का वर्णन किया गया अतः सर्वप्रथम इनमें संयम करने का फल 
कहते हैं- 

परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम्‌।। १६।। 

तीनों परिणामों में संयम सध जाने से अतीत अर्थात्‌ भूतकाल तथा 
'अनागत'-जो अभी आया नहीं, ऐसे भविष्य या होनी का ज्ञान हो जाता है। 

हम लोगों के गुरु महाराज किसी के भी भूत और भविष्य को देख लेते 
थे। हमारे सतीर्थ अग्रज स्वामी श्री भगवानानन्दजी महाराज के चार-पाँच 
बालसखा भी पूज्य महाराजश्री की शरण में आ गये। महाराज जी ने उनसे 
कहा, “बेटा ! तुम लोगों में साधु होने का संस्कार नहीं है, अतएवं घर लौट 
जाओ, अपने व्यवसायों में लग जाओ। हाँ, तुममें से एक का संस्कार लगता 
है।” सब तो चले गये लेकिन वह एक रुक गया। महाराज जी बोले, “बेटा ! 
नाम तो यही है गुलाबसिंह, लेकिन वह व्यक्ति तुम नहीं हो, कोई दूसरा ही है।' 
उसे भी महाराज जी ने किसी प्रकार समझा-बुझाकर वापस भेज दिया। 

इस घटना के दो वर्ष पश्चात्‌ हम अनुसुइया आश्रम पहुँचे। मेरे आश्रम 
पहुँचने से पूर्व ही पूज्यश्री को भगवान ने अनुभव में दिखाया कि एक नदी है 
उसमें किंचित्‌ काला जल बह रहा है, भयंकर लहरें उठ रही हैं। नदी के तट 
पर एक नवयुवक बैठा विकल होकर रो रहा है। पूज्यश्री वहाँ आते हैं, कह रहे 
हैं, “क्यों रोते हो? जल में उतरो, पार हो जाओगे। मैं हूँ न! मैं देख रहा हूँ। डरो 
मत! इस तरह तैरो।” युवक तैरने लगा। चार-पाँच मीटर तैरने के पश्चात्‌ 
युवक को प्रोत्साहित करते हुए महाराज जी ने कहा, “बस बेटा! ऐसे ही तैरते 
रहो, पार हो जाओगे।' 

प्रातः गुरुदेव ने इस संकेत पर विचार किया कि नदी भव-सरिता है। 
इसकी भयंकरता इतनी है। उत्ताल तरंगें इसे अगाध और अगम बना रही हैं। 
कोई युवक इस भव-सरिता को पार करने के लिए विकल है, जिसका मार्ग- 
दर्शन करना है। 

हम पर दृष्टि पड़ते ही महाराज जी ने मुझे पहचान लिया और बहुत 
प्रसन्न हुए। सन्‍्तों में मेरी श्रद्धा थी। अभी तक जितने महात्माओं को हमने देखा 
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था, महाराज जी सबसे अच्छे प्रतीत हुए - घोर जंगल का एकाकी निवास, 
देदीप्यमान चेहरा, सौम्य मूर्ति, स्नेहिल व्यवहार! हमने सादर प्रणाम किया, 
बैठ गये। महाराज जी ने कुशलक्षेम, सामान्य परिचय लिया। दस-पाँच मिनट 
की वार्ता के अनन्तर उन्होंने पूछा, “साधु तो नहीं होना है?” हमने सोचा, 
अपरिचित महात्मा; 'हाँ कहने पर कहीं किसी रूढ़ि में न उलझा दें। अतः 
सावधानीपूर्वक टाल-मटोलवाला उत्तर दिया- “महाराज! अपने बल पर 
कोई कह तो नहीं सकता कि हम साधु हो जायेंगे।” हम महाराज जी से कुछ 
दूर चले गये कि कहीं कुछ और पूछ न बैठे। महाराज जी ने समीप बैठे लोगों 
से कहा, “अबडँ सार कवई काटत है (अर्थात्‌ अब भी यह पैंतरा भाँज रहा 
है।) मैंने देखा है, इसे रहना है। हमें इसे रास्ता बताना है।” हमने सोचा, अब 
तक जीवन में जितने महापुरुष मिले, आप सबसे अच्छे हैं। इनसे कुछ साधना 
की लाईन सीख लें, फिर कहीं निकल जायेंगे। क्योंकि भजन तो हमें करना है। 
यह नहीं मालूम था कि भजन गुरु महाराज कराते हैं। न चाहते हुए भी वहाँ 
रहना पड़ा। भजन भी जागृत हो गया और आज भी गुरु महाराज श्वास 
पकड़कर आगे-पीछे साथ हैं। यही है संयम सध जाने के पश्चात्‌ महापुरुष की 
स्थिति। भूत-भविष्य का ज्ञान उनकी सहज विभूति है। इसी प्रकार- 
शब्दार्थप्रत्यथानामितरेतराध्यासात्‌ 
संकरस्तत्प्रविभागसंयमात्‌ सर्वभूतरुतज्ञानम्‌।। १७।। 

शब्द, अर्थ और ज्ञान इन तीनों का परस्पर अध्यास हो जाने के कारण 
मिश्रण हो रहा है। उसके विभागों में संयम करने से 'सर्वभूतरुतज्ञानम्‌'- 
सम्पूर्ण प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। 

अनुसुइया आश्रम में ऐसी घटनाएँ होती ही रहती थीं। महाराज जी प्रायः 
कहते थे कि यह बन्दर ऐसा कह रहा है, वह चिड़िया ऐसा बोल रही है। एक 
बार एक व्यक्ति मंदाकिनी गंगा में स्नान कर रहा था। उसकी गठरी खो गयी। 
उसे आश्चर्य था कि कोई व्यक्ति दिखायी नहीं पड़ा, पोटली कौन ले गया? उस 
पोटली में सरकारी कागजात, कुछ रुपये, घड़ी इत्यादि थे। लगभग एक घण्टा 
ढूँढ़ने के पश्चात्‌ उसने महाराज जी से निवेदन किया कि सरकार ! उसमें 
सरकारी कागजात थे, हमारी नौकरी चली जायेगी। महाराज जी द्रवित हो गये, 
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आसन से उठे, एक ओर चल पड़े। कुछ दूर चट्टान पर एक बंदरिया बैठी थी। 
महाराज जी ने उधर देखा तो उसने गर्दन झुका दिया, बोली, 'ऊँ....।' महाराज 
जी ने कहा, “देख रे! वह बता रही है, वहाँ देख।” वह व्यक्ति उस चट्टान पर 
गया। झाड़ियों की ओट में पोटली पड़ी हुई थी। पोटली फट गयी थी किन्तु 
सामान सुरक्षित मिल गये। 

एक समय गुरुदेव एक भक्त के यहाँ थे। थोड़ी दूर पर एक कुत्ता गाढ़ 
निद्रा में भी भूँक रहा था और यदा-कदा पाँव भी हिलाता था। महाराज जी ने 
कहा- “यह भी स्वप्न में किसी को भगा रहा है।” भक्तों ने पूछा, “भगवन्‌! 
यह किसे भगा रहा है?” महाराज जी ने उसकी ओर दृष्टिपात किया और दो 
मिनट पश्चात्‌ बोले, “लगता है कल यहाँ भण्डारा होगा, पत्तलें फेंकी जायेंगी। 
यहाँ पर पत्तल खाने के लिए गायें, कुत्ते, बकरी इत्यादि एकत्र होंगे, यह कुत्ता 
उन्हें भगा रहा है। यह भविष्य देख रहा है।' 

उस समय वहाँ भण्डारे की कोई योजना भी नहीं थी। बात आई, गयी 
और हो भी गयी। रात्रि को कुछ सभ्रान्त सेठ लोग भी महाराज जी के दर्शनार्थ 
आये और चले गये। दूसरे दिन प्रातः ही कुछ लोग कारीगरों के साथ कलछी, 
तवा और कड़ाह लेकर आ गये। भण्डारे का उपक्रम बन गया। भण्डारा सम्पन्न 
हो गया। पत्तल भी फेंके गये। सबने देखा कि वही कुत्ता गायों को भगा रहा 
था। महाराज जी ने स्मरण दिलाया, “देखो, यह भगा रहा है।” सच ही भण्डारा 
हो गया। यह है ' भूतरुतज्ञानम्‌'-प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाना। 

सती ने भगवान शंकर से कहा, “भगवन्‌! मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, 
आपकी तरह मैंने भी उन्हें प्रणम कर लिया।” शंकर जी को सन्देह हुआ। 
ध्यानस्थ होकर बैठ गये और 'सतीं जो कीन्ह चरित सबु जाना। ' ( मानस, 
१/५५०/४ )-सती के चरित्र प्रकट हो गये। भगवान शिव ने देख लिया कि 
सती ने सीता का रूप धारण कर परीक्षा लेने का अपराध किया है। 

शब्द, अर्थ और आशय को अलग-अलग करने की क्षमता आ जाने 
पर इन पर संयम करने से सभी प्राणियों का आशय व्यक्त हो जाता है। उसने 
किसी की वाणी सुनी, वक्ता को देखा, वाणी को धारण किया, कुछ ही पलों में 
वृत्ति एकतार चलने लगी, ध्यान हो गया, ध्येयमात्र की प्रतीति रह गयी। 
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समाधि की अवस्था आ गयी। तीनों जहाँ एकत्र हुए, संयम सध गया। उस 
संयम से ज्ञात हो जाता है कि उस वाणी का आशय क्या है? यह समस्त क्रिया 
मिनट-दो मिनट में सम्पन्न हो जाती है; क्योंकि संयम सध चुका है। अब देखें, 
प्रकारान्तर से संयम और विभूतियाँ- 
संस्कारसाक्षात्करणातू पूर्वजातिज्ञानम्‌।। १८।। 

संयम द्वारा संस्कारों का साक्षात्कार कर लेने से पूर्वजन्म का ज्ञान हो 
जाता है। 

प्राणी अपनी इन्द्रियों द्वारा जो कुछ कर्म करता है तथा बुद्धि द्वारा जो 
कुछ चिंतन करता है, वह सब उसके अंतःकरण में संस्काररूप में संचित हो 
जाते हैं। ये संस्कार जन्म-जन्मान्तरों से संग्रहीत होते चले आ रहे हैं। इन 
संस्कारों में संयम करके उनको प्रत्यक्ष कर लेने से योगी को पूर्वजन्म का ज्ञान 
हो जाता है। जिस प्रकार अपने संस्कारों के साक्षात्‌ से अपने पूर्वजन्मों का ज्ञान 
होता है, उसी प्रकार दूसरों के संस्कारों में संयम करने से उनके भी पूर्वजन्मों 
का ज्ञान हो जाता हे। 

हम लोगों के सतीर्थ स्वामी शिवानन्द जी पूज्य महाराज जी की शरण 
में आये तो तीसरे दिन महाराज जी ने उन्हें सम्बोधित कर कहा, “देखो, कई 
जन्मों पूर्व हमारा-तुम्हारा सम्बन्ध था, वही संस्कार तुम्हें खींचकर यहाँ ले 
आया है। भजन के लक्षण तो नहीं हैं फिर भी सेवा करोगे तो पार हो जाओगे।” 
महापुरुष संयम का प्रयोग कहीं भी कर लें, उन्हें निर्णय मिल जायेगा कि 
संस्कारों की स्थिति कैसी है। ऐसे महापुरुषों द्वारा संयम के विभिन्न प्रयोगों की 
चर्चा में कहते हैं- 

प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌।।१९।। 

दूसरे के चित्त का संयम द्वारा साक्षात्‌ कर लेने से उसके चित्त का ज्ञान 
हो जाता है। 

किसी के चित्त का हाल जानने के लिए महाराज जी कहा करते थे कि 
उस व्यक्ति का स्वरूप पकड़कर ध्यानस्थ हो जाओ। उसके अन्दर क्या है?- 
प्रकट हो जायेगा। यह विभूति महापुरुषों में सहज ही पायी जाती है। 
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न च तत्‌ सालम्बनं तस्याविषयीभूतत्वात्‌।।२०।। 

किन्तु वह जानकारी बिना अवलम्बन के होती है; क्योंकि योगी के 
चित्त का वह विषय नहीं है। योगी का चित्त शान्त प्रवाहित है और उसका चित्त 
वेगवान है, चंचल है। वह जिस क्षण किसी का चित्त पकड़ते हैं उन क्षणों में 
क्या प्रवाहित है, उतना समझ में आ जाता है। वह चंचल चित्त अगले क्षणों में 
न जाने कहाँ पहुँचा देता! 

कायरूपसंयमात्‌ तदग्राह्मशक्तिस्तम्भे चश्षु:- 
प्रकाशासम्प्रयोगेन्तर्धानम्‌।। २१।। 

शरीर के रूप में संयम कर लेने से जब तवृत्ति की ग्राह्म॒शक्ति रोक ली 
जाती है, तब चश्लु का प्रकाश से सम्बन्ध न होने के कारण योगी अन्तर्धान हो 
जाता है। 

शरीर के अन्तराल में भजन में लव लग गयी- यह संयम है। शरीर के 
अन्तराल में जब संयम सध जाता है तो 'तदग्राह्मशक्तिस्तम्भे '-तब वह दूसरे 
के देखने में आनेवाली शरीर की दृश्यता-शक्ति को रोक लेने से दूसरों के नेत्रों 
की प्रकाशन-शक्ति से उसका सम्बन्ध न होने के कारण योगी अंतर्धान हो 
जाता है। 

ध्यान की आरम्भिक अवस्था में तिल-जैसी छोटी-सी वस्तु को नासाग्र 
के समक्ष देखने का प्रयास करते हैं, उसे देखते-देखते सुरत को अन्दर ले जाते 
हैं। ध्यान में सुरत अन्दर चली गयी तो आँखें खुली रहती हैं किन्तु दिखायी 
कुछ भी नहीं पड़ता; क्योंकि आँखें नहीं देखतीं, उनके पीछे विचार देखते हैं। 
विचार हृदय के अन्दर ध्यान में चले जाते हैं। ध्यान के समय जिस व्यक्ति की 
पलकें खुली रहती हैं, उसका मन ध्यान में अधिक लगता है। इसीलिए आँखें 
बन्द कर भजन करने का विधान नहीं है। आँखें खुली रखकर भजन करें, 
पलक न गिरे तो मन अधिक लगता है। मन चंचल है। आँखें खुली रहने पर 
भी मन भजन से भागने लगता है; किन्तु भागने का संकल्प ज्ञात हो जाता है, 
उसका निवारण भी हो जाता है- इस प्रकार मन अधिक लगता है। भगवान 
शिव की ध्यान-मुद्रा देखें- आँखें अर्धोन्मीलित हैं, आधी खुली हैं। साधकों 
को ऐसा ही करना चाहिए। 
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सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म 
तत्संयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा।।२२।। 
कर्म दो प्रकार के हैं- 'सोपक्रमम्‌ '-उपक्रमसहित और 'निरुपक्रमम्‌ '- 
उपक्रमरहित। गीता में इन्हीं को पुण्यकर्म और पापकर्म कहा गया है। उपक्रम 
सहित अर्थात्‌ उपाय से होनेवाले और बिना उपाय के होनेवाले। पुण्यकर्म जो 
पूर्णता प्रदान करते हैं, उपायजन्य हैं। उपक्रमरहित बिना उपाय के होने वाले 
पापकर्म अधोगति की ओर ले जाते हैं। इन दोनों की स्थिति में संयम की पहुँच 
हो जाने पर, दोनों संस्कारों की स्थिति समझ लेने पर योगी को मृत्यु का ज्ञान 
हो जाता है। ये संस्कार कब तक चलेंगे, कब ये शान्त होंगे?-इसका ज्ञान हो 
जाता है और “अरिष्टेभ्य: -अरिष्टों से भी साधक को ज्ञात हो जाता है कि 
विपदाओं का प्रवाह कैसा है? कितना है? उनके उतार-चढ़ाव और उनकी गति 
से भी ज्ञात हो जाता है कि अंतिम संस्कार के विलय में अभी कितना शेष है? 
शरीर का निधन तो वस्त्र-परिवर्तन मात्र है, यह मृत्यु नहीं है। मृत्यु वही 
सराहनीय है जिसके पीछे जन्म न हो। संत कबीर कहते हैं कि यह अवस्था 
जीते जी आती है- 
जीवत में मरना भला, मरै जो जाने कोय। 
मरने से पहले मरे, अजर अमर सो होय।। 
जा मरने से जग डरै, सो मेरो आनन्द। 
कब मरिहों कब पाइहौं , पूरन परमानन्द।। 
मन मरा माया मरी, हंसा बेपरवाह। 
जाका कछू न चाहिए, सोई शाहंशाह।। 
मैत्रयादिषु बलानि।। २३। 
संसार में कहीं मित्रता नहीं होती। जो प्रतीत होती है वह पारस्परिक 
व्यवहार है। कदाचित्‌ आप किसी से मैत्री करने का प्रयास करें तो उसके 
विकार आप में भी आ सकते हैं या आपके विकार उसमें संक्रमित हो सकते 
हैं। जीवों के प्रति करुणा हो सकती है; किन्तु जहाँ तक मैत्री का प्रश्न है, आदि 
शंकराचार्य जी ने कहा था, ' कः शत्रुवे सन्ति निजेन्द्रियाणि, तान्येव मित्राणि 
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जितानि यानि। '-संसार में शत्रु कौन है? अपनी इन्द्रियाँ। यही इन्द्रियाँ यदि 
जीत ली जाती हैं तो वही मित्र बनकर मित्रता में बरतती हैं, परम कल्याण 
करनेवाली हो जाती हैं। भगवान श्रीकृष्ण ने इसी इन्द्रियजय पर बल दिया, 
“अर्जुन! आत्मा ही शत्रु तथा आत्मा ही मित्र है।” कैसे? जिन पुरुषों द्वारा 
मनसहित इन्द्रियाँ जीत ली गईं, उनके लिये उन्हीं की आत्मा मित्र बनकर 
मित्रता में बरतती है और जिन पुरुषों द्वारा मनसहित इन्द्रियाँ नहीं जीती गयीं 
उनके लिये उन्हीं की आत्मा शत्रु है, शत्रुता में बरतती है, अधोगति और नीच 
योनियों में फेंकनेवाली होती है। अतः मैत्री इन्द्रिय-संयम की है। मैत्री आदि 
संयम में अर्थात्‌ इन्द्रिय-संयम सध जाने पर बल प्राप्त होता है। सर्वोपरि बल 
आत्मस्थिति, आत्मकल्याणवाला बल मिल जाता है। बाह्य दृष्टि से देखा जाय 
तो 'सत्रु मित्र सुख दुख जग माहीं। मायाकृत परमारथ नाहीं।। ' ( मानस, 
४/६/१८ ); '(सखा परम परमारथु एहू। मन क्रम बच्चन राम पद नेहू।। 
( मानस, २/९२/६ ) 
बलेषु हस्तिबलादीनि।। २४।। 

विविध बलों में संयम जैसे-जैसे उत्तरोत्तर सधता जाता है, हर प्रकार 
के सामर्थ्य का बल मिल जाता है। 

भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं- 

बलं॑ बलवतां चाहं कामराग विवर्जितम्‌। 
धर्माविरुद्धों भूतेषु कामोउस्मि भरतर्षभ।। ( गीता, ७/११ ) 

काम ओर राग से रहित बलवानों का बल मैं हूँ। संसार में शाश्वत बल 
किसी के भी पास नहीं है। काम (कामना) तथा राग (प्रकृति से लगाव) - 
इनसे अतीत बल, भगवान कहते हैं कि मैं हूँ। ज्यों-ज्यों संयम सधता जाता है, 
त्यों-त्यों हर प्रकार के क्रमोन्नत सामर्थ्य का बोध होता जाता है। 'अपबल 
तपबल बाहुबल, चौथो है बल दाम। 'सूर' किशोर कृपा ते सब बल, 
हारे को हरि नाम।। ' उसे हरि-कृपा का बल प्राप्त हो जाता है। 

पूर्वकाल में 'हस्ति' बल का मापदण्ड था। भीम में अस्सी हजार हाथी 
का, दुःशासन में दस हजार तथा धृतराष्ट्र में एक लाख हाथी का बल था। 


विभूतिपाद ७९ 


आजकल 6 रर्स पावर' बल का पैमाना है। इसी प्रकार साधनाओं की हर 
अवस्थाओं का बल उत्तरोत्तर उपलब्ध होता जाता है। 

प्रवृत््यालोकन्यासात्‌ सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टज्ञानमम्‌। । २५।। 

इसी पाद के पाँचवें सूत्र में महर्षि ने बताया कि संयम सध जाने से 
'प्रज्ञालोक: “-बुद्धि अलौकिक प्रकाश धारण करनेवाली हो जाती है। ठीक 
इसी प्रकार समाधिपाद के छत्तीसवें सूत्र में ज्योतिष्मती प्रवृत्ति की चर्चा है। 
यहाँ महर्षि कहते हे; 'प्रवृत््यालोकः '-प्रवृत्ति भी अलौकिक ज्योति से संयुक्त 
हो जाती है। इस आलोक का न्यास करने से 'सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टज्ञानम्‌'- 
सूक्ष्म, व्यवधानयुक्त और दूर देश में कहीं भी स्थित वस्तु का ज्ञान हो जाता है। 

उदाहरण के लिए, १९६२ ई. में भारत पर चीन ने आक्रमण कर दिया। 
पूज्य महाराज जी ने अनुसुइया में भक्तों से कहा, “हो, चीन ने हिमालय 
लाँघकर हमारे देश पर हमला कर दिया है। अब क्या हो रहा है, कोई हमें भी 
बताता !” एक भक्त ने महाराज जी को एक रेडियो अर्पित कर दिया। महाराज 
ने पूछा, “क्यों रे! आदमी बताता है कि लोहे का यंत्र?” भक्त ने कहा, 
“सरकार ! यह रेडियो है। यह समाचारों से आपको अवगत कराता रहेगा।” 
उस क्षेत्र में रेडियो का प्रचार-प्रसार उस समय तक नहीं था। 


एक निश्चित समय पर रेडियो से समाचारों का प्रसारण होता था। 
समाचारों को सुनकर महाराज जी चिन्तित हो उठते थे। एक दिन शाम को 
महाराज जी खिन्न मुद्रा में बैठे थे। अकस्मात्‌ वे बोल उठे, “कल समाप्त हो 
जायेगा। कल युद्ध समाप्त हो जायेगा। भगवान ने अभी-अभी दिखाया कि मैं 
उस बर्फ की पहाड़ी पर चिलम हाथ में लिये बैठा हूँ। कुछ समयोपरान्त टीले 
पर खड़ा होकर मैं ही घोषित कर रहा हूँ- बस, बहुत हो गया। बन्द करो यह 
सब। इस रेखा के उस पार चीन है, इस ओर भारत है।” 

दूसरे दिन प्रातः समाचार प्रसारित हुआ कि युद्ध-विराम हो गया है। 
युद्ध-विराम हो जाना सामान्य घटना है। स्वप्न में कुछ भी सुनायी पड़ सकता 
है; किन्तु वहाँ का वातावरण, जिसकी चर्चा एक दिन पूर्व ही कर दी, पहाड़ी 
दृश्य, बर्फ की पहाड़ियाँ- यह सब गुरुदेव ने अनुसुइया में बैठे-बैठे देखा। 
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रामचरितमानस में आता है, 'जथा सुअंजन अंजि दृग साधक सिद्ध 
सुजान। कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि निधान।।' ( १/१ )-गुरु 
महाराज के चरण-रज मृदु अंजन तुल्य है। उस अंजन से हृदय के नेत्र खुल 
जाते हैं। वह एकान्त शान्त स्थल में रहते हुए भी कहीं का भी कोई कृत्य देख 
लेता है। 

भुवनज्ञानं सूर्य संयमात्‌।।२६।। 

सूर्य में संयम करने से समस्त लोकों का ज्ञान हो जाता है। 

'भुवन' यौगिक शब्द है। श्रीरमचरितमानस में तीन भुवन (त्रिभुवन), 
चौदह भुवन और अगणित भुवनों का उल्लेख है। वस्तुतः दस इन्द्रियाँ और 
अंतःकरण चतुष्टय (मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार) जीव की वृत्तियों के 
टिकने के ये चौदह स्थल ही चौदह भुवन हैं। इनकी अगणित प्रवृत्तियाँ 
अगणित भुवन हैं। इन चतुर्दश स्थलियों में भूत-प्राणियों की जब शरणस्थली 
रहती है तो यही चौदह अधिभूत हैं, भूतों के जन्म-मृत्यु के कारण हैं। 
साधना के फलस्वरूप इन चौदहों में देवी सम्पद्‌ प्रवाहित हो जाती है तो यही 
चौदह अधिदेव अर्थात्‌ दैव का अधिष्ठान बन जाते हैं। स्तर उन्नत होने पर यही 
अधि आत्म, आत्मा का प्रसारण केन्द्र बन जाते हैं। दर्शन, स्पर्श और स्थिति 
मिलने के पश्चात्‌ भुवन समाप्त हो जाते हैं, प्रकृति पुरुषत्व में विलीन हो 
जाती है। 

सूर्य में संयम करने से समस्त भुवनों का ज्ञान हो जाता है। सूर्य 
ज्योतिर्मय परमात्मा का प्रतीक है। भगवान श्रीकृष्ण गीता में कहते हैं कि सूर्य 
के मार्ग से गये हुए लोग पुनरावर्तन को नहीं प्राप्त होते। यही महर्षि पतंजलि 
भी कहना चाहते हैं कि चिन्तन जब परमात्मोन्मुखी हो जाता है तो ' भुवनज्ञानम्‌'- 
भुवनों का ज्ञान हो जाता है। किस भुवन में हमारा कहाँ लगाव है? भूत कितना, 
देव कितना, आत्मा का आधिपत्य कितना है?-इन सबका ज्ञान हो जाता है। 
और कदाचित्‌ वह सूर्यस्तर का संयम नहीं है तब? इस पर कहते हैं- 

अन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम्‌।।२७।। 
चन्द्रमा में संयम करने से तारों की संरचना का ज्ञान हो जाता है। 
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यह जगत्‌ ही एक रात्रि है। 'या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति 
संयमी।' ( गीता, २/६९ ) जगत्रूपी रात्रि में सब सोये हैं। इसमें संयमी 
पुरुष जाग जाता है। इस जगत्‌ रूपी रात्रि में जब उन्हें परमात्मा का क्षीण 
प्रकाश मिलने लगता है तो “ताराव्यूहज्ञानम्‌'-तारों की स्थिति का ज्ञान हो 
जाता है कि चित्तवृत्ति के तार, सूत्र, इनकी गति कहाँ-कहाँ है? ग्रन्थि कहाँ- 
कहाँ पड़ी हुई है? इसके व्यूह का ज्ञान हो जाता है। 

अब देखें साधना में स्थिर ठहरने का परिणाम- 

श्रुवे तदगतिज्ञानम्‌।।२८।। 

ध्रुवतारे में संयम स्थिर करने से तारों की गति का ज्ञान होता है। 

स्तम्भवृत्ति की परिपक्व अवस्था में जब सुरत अचल स्थिर ठहर गयी 
“तदगति ज्ञानम्‌'-उन तारों की गति का ज्ञान हो जाता है कि चित्तवृत्ति का वेग 
कैसा है। कभी चित्त अचल ठहरने लगता है, कभी उद्बेग आता है। कब कैसा 
चिन्तन उभरने वाला है, उभरने से पूर्व ही उसका ज्ञान हो जाता है इसलिए 
उद्देग आने से पूर्व ही शान्त हो जाता है। यह सब चिदाकाश में ही होता है। 

नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌।।२९।। 

संयम से नाभिचक्र की पकड़ आ जाती है तो 'कायदव्यूहज्ञानम्‌'- 
शरीर की स्थिति का पूरा-पूरा ज्ञान हो जाता है। 

नाभि केन्द्र का प्रतीक है। वृत्ति सिमटकर जब अपने उद्गम में स्थित हो 
जाती है तो 'कायव्यूहज्ञानम्‌'-पुनः-पुनः काया-निर्माण के कया कारण हैं, 
कितने शरीर और पाने हैं?- इसका ज्ञान हो जाता है। बुद्ध को पिछले कई सौ 
जन्मों का ज्ञान हो गया था। गुरु महाराज को दिखायी पड़ा कि वे गत सात 
जन्मों से साधु थे। जड़भरत को मृग-योनि में भी ज्ञान था। काकभुशुण्डि को 
हजारों जन्मों का ज्ञान था। संयम इस स्तर पर पहुँचते ही ज्ञान हो जाता है कि 
शरीरों का क्रम (तारतम्य) कहाँ तक है, कैसा है? 

कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्ति:।।३०।। 
कंठकूप में संयम करने से भूख और प्यास की निवृत्ति हो जाती है। 
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जब कण्ठ पर केवल परमात्मा का ही नाम रह जाता है, परमात्मा की 
स्मृति सदैव कण्ठ पर रहती है तो समस्त आशा, तृष्णा और वासनाओं की 
भूख-प्यास तिरोहित हो जाती है। श्रीरमचरितमानस में प्रकरण आता है कि 
भगवान राम विश्वामित्र आश्रम पहुँचे तो महर्षि ने उन्हें अधिकारी के रूप में 
पहचाना और उन्हें विद्या प्रदान की। 'जाते लाग न छुधा पिपासा। अतुलित 
बल तनु तेज प्रकासा।।' (१/२०८/८ )-मंत्र तो वे इतना प्रभावशाली 
जानते थे किन्तु इसी मंत्र-ग्रहण के अनन्तर जब वे जनकपुर पहुँचे, वहाँ राम 
जी तो मुख्य अतिथि ही ठहरे, वहाँ तो छप्पनों प्रकार के व्यंजन चल रहे थे। 
रहे गुरुदेव विश्वामित्र जी! वह भी 'करि भोजनु मुनिबर बिज्ञानी। लगे 
कहन कछु कथा पुरानी।। ' ( १/२३६./५ )-पहले विधिवत्‌ भोजन किया 
तत्पश्चातू पुरातन कथा कहने लगे। मन्त्र का प्रभाव दिखायी नहीं देता, जहाँ 
भूख-प्यास न लगे। 

वस्तुतः यह है रामचरितमानस। राम के वे चरित्र, जो मन में प्रवाहित 
हैं। इसमें हैं विज्ञानरूपी राम और विश्वासरूपी विश्वामित्र। विज्ञान, बिना तार 
का ज्ञान अर्थात्‌ अनुभव। विश्वास जब अनुभव से संयुक्त हो जाता है तो विद्या 
ब्रह्मतत्व को विदित करानेवाली हो जाती है। अतुलनीय शक्ति है परमात्मा, 
साधक उससे संयुक्त हो जाता है फिर उसे किसी प्रकार की आकांक्षा-पिपासा 
नहीं रहती, वह सदा-सदा के लिए तृप्त हो जाता है। 

परमात्मा में सुरत लगते ही भूख-प्यास का भान समाप्त हो जाता हे। 
यही कारण था कि महाराज जी के साधनकाल में दो-तीन दिनों का उपवास 
एक सामान्य घटना थी। सात उपवास, चौदह उपवास करने पर भी महाराज 
जी के चेहरे पर थकान के लक्षण नहीं होते थे। चौदह उपवास के पश्चात्‌ 
शरीर में गर्मी की अधिकता से लघुशंका के साथ रक्त-जेसा कुछ देखकर 
पूज्यश्री ने भगवान को भी कुछ खरी-खोटी सुना दिया कि इष्टदेव बने बैठे हो ! 
घोर जंगल में लाकर बिठा दिया, जहाँ न कुछ खाने को है न पीने को! अभी 
तो रक्त ही निकल रहा है, दो-चार दिन में शरीर भी छूट जायेगा। जब शरीर ही 
नहीं रहेगा तो भजन कौन करेगा ! उस दिन भगवान ने कहा, “ठीक है, खाना 
ही चाहते हो तो कल से खाओ।” दूसरे दिन से भोजन की अयाचित व्यवस्था 
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चल निकली किन्तु महाराज जी विचार करने लगे कि भगवान ने रुखे शब्दों में 
ऐसा क्‍यों कहा कि खाना ही चाहते हो तो कल से खाओ। भगवान चाहते कया 
थे? भगवान से उत्तर मिला, “यदि इक्कीस दिनों तक अन्न ग्रहण न करते तो 
जीवनपर्यन्त भोजन करने की आवश्यकता ही न रहती। इसी प्रकार बैठे रहते, 
चेहरे पर शिकन तक न आती।” तात्पर्य यह है कि जब संयम कण्ठकूप में 
पहुँच जाती है तब साधक में भूख-प्यास सहन करने की क्षमता आ जाती है। 
कूर्मनाड्यां स्थैर्यम्‌।।३१।। 
कूर्म नाड़ी में संयम सधने से स्थिरता आती है। 
आयुर्वेद शास्त्र में प्राण की संवाहिका मुख्य नाड़ी को 'कूर्म नाड़ी' संज्ञा 
से अभिहित किया गया हेै। प्राणवायु में व्यक्ति केवल श्वास ही नहीं ग्रहण 
करता अपितु उसी के साथ वायुमण्डल के संकल्प भी ग्रहण कर लेता है। 
श्वास के साथ आनेवाले संकल्पों पर संयम करने से योगी संकल्पों से परे हो 
जाता है, पुनः संकल्प उसमें विक्षोभ उत्पन्न नहीं कर पाते जिससे चिन्तन 
धारावाही होने लगता है। महर्षि ने नाम से तादात्म्य स्थापित करते हुए यहाँ 
कूर्म का दृष्टान्त दिया है। किंचित्‌ आहट पाते ही कछुआ अपनी ग्रीवा, पाँव 
इत्यादि अंगों को सुरक्षित आवरण में समेट लेता है, इसी प्रकार साधक विषयों 
में विचरती हुई इन्द्रियों को अंतर्मुखी कर लेते हैं। 
गीता में भगवान श्रीकृष्ण भी कूर्म का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं- 
यदा संहरते चायं कूर्मोडड्रानीव सर्वशः। 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।। ( गीता, २/५८ ) 
जिस प्रकार कच्छप अपने अंगों को समेट लेता है, ठीक वैसे ही यह 
पुरुष जब सब ओर से अपनी इन्द्रियों को समेट लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर 
होती है। खतरे का भान मिटते ही कछुआ अपने अंगों को पुनः फैला लेता है- 
क्या इसी प्रकार स्थितप्रज्ञ महापुरुष पुनः विषयों में अनुरक्त हो जाता है? 
इसका समाधान भगवान इस प्रकार करते हैं- 
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन:ः। 
रसवर्ज रसो5प्यस्य परं दृष्टवा निवर्तते।। ( गीता, २/५९ ) 
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इन्द्रियों द्वारा विषयों को न ग्रहण करनेवाले पुरुषों के विषय तो निवृत्त 
हो जाते हैं; क्योंकि वे ग्रहण ही नहीं करते, किन्तु विषयों के प्रति उनका राग 
निवृत्त नहीं होता। ऐसे योगी का वह राग भी 'परं दृष्टवा -परमतत्त्व परमात्मा 
का साक्षात्‌ कर निवृत्त हो जाता है। कूर्म नाड़ी में संयम से महर्षि पतंजलि का 
भी यही अभिप्राय है। 

मूर्थज्योतिषि सिद्धदर्शनम्‌।।३२।। 

मूर्धा की ज्योति में संयम होने से सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं। 

मूर्धा मस्तिष्क या मस्तक को कहते हैं, जहाँ से संकल्प-विकल्प 
जागृत होते हैं। उसमें संयम भली प्रकार सध जाने पर 'सिद्धदर्शनम्‌'- 
सम्पूर्ण सिद्धों का दर्शन हो जाता है कि इन सिद्धों का सिद्धत्व क्या है? उन सब 
में जो परमतत्त्व का संचार है उस परमात्मा का विदित हो जाना, सध जाना ही 
सर्वेपरि सिद्धि है। 

गीता में भी इस संयम की चर्चा है- 

सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च। 

मूर्धन्याधायात्मन: प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌।। ( गीता, ८/१२ ) 

सब इन्द्रियों के दरवाजों को रोककर अर्थात्‌ इन्द्रियों को वासनाओं से 
समेटकर, मन को हृदय में स्थिर कर, प्राण अर्थात्‌ अंतःकरण के व्यापार को 
*मूर्ध्याधाय '-मस्तिष्क में ही निरोध कर, '3' इतना ही जो अक्षय ब्रह्म का 
परिचायक है, उसका जप तथा मेरा स्मरण (ध्यान) करता हुआ जो ' त्यजन्देहं '- 
देहाध्यास का त्याग कर जाता है, वह परमगति को प्राप्त होता है। 

महर्षि पतंजलि का भी अभिप्राय यही है कि मूर्धा में स्थित ज्योति में 
संयम करने से सिद्धपुरुषों के दर्शन हो जाते हैं। अर्थात्‌ नैष्टिकीम्‌ सिद्धि 
परमतत्त्व परमात्मा का विदित होना है। उसके मार्ग में आनेवाली छोटी-बड़ी 
सिद्धियों का स्तर भी वह पार कर जाता है। 

प्रातिभाद्वा सर्वम्‌।।३३।। 

प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होने से बिना संयम के ही योगी को समस्त बातें ज्ञात 

हो जाती हैं। 
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परमात्मा के निर्देशन से संचालित ज्ञान प्रातिभ है। प्रातिभ ज्ञान हो जाने 
से बिना किसी प्रयास सहज बैठे-बैठे सब कुछ जानकारी हो जाती है। व्यक्तियों 
के आने से पूर्व ही पूज्य महाराज जी उनके बारे में बता दिया करते थे। 

कभी-कभी महाराज जी स्वगत कथन करने लगते थे- “हूँ अब चले 
हैं। ससुराल से कूड़ा लेकर आ रहे हैं। इन्हें बैठने को दो, खाने को दो ! हल दे, 
हलवाह दे, खोदने को पैना दे।” हम लोग सोचते, महाराज जी किसे खरी- 
खोटी सुना रहे हैं? कुछ ही समयोपरान्त चार-छः महात्मा दृष्टिगोचर हुए। 
महाराज जी ने कहा, “लगता है घर पर जुताई-बुवाई, धान की रोपाई इत्यादि 
कार्य समाप्त हो गया। अब धोती का पुँछल्‍ला छोड़कर उसे अचला बना लिया 
और चल पड़े तीर्थ करने।” कुछेक डाट सुनकर भाग जाते; किन्तु फिर भी 
यदि वे दर्शन करने आ जाते तो महाराज जी उनके लिए समस्त व्यवस्थाएँ 
प्रदान कर देते थे। 

कभी-कभी महाराज जी को संकेत मिलता कि कोई अच्छे महात्मा आ 
रहे हैं। हम सब को सचेत कर वे निर्देश देते, “देखना ! निकलने न पायें। कोई 
अच्छे महात्मा आ रहे हैं।'' इतने में विक्षिप्त-सा कोई दृष्टिगोचर होते ही पूज्य 
श्री कहते- “यही हैं! इन्हें ससम्मान ले आओ, इनकी सेवा करो।” अपने 
समीप आसन देकर महाराज जी उनका कुशलक्षेम पूछते कि आजकल किधर 
विचरण हो रहा है? इस प्रकार परस्पर वार्तालाप में सत्संग के सूक्ष्म पहलुओं 
को सुनने का सौभाग्य हम सबको भी मिल जाता। महाराज जी को हर प्रकार 
की जानकारी वहाँ बैठे ही बैठे अहर्निश होती ही रहती थी। यह प्रातिभ ज्ञान का 
ही प्रभाव था। 

हृदये चित्तसंवित्‌।।३४।। 

हृदय में संयम होने से चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। उस समय 
चित्त का स्वरूप कितना सूक्ष्म, निर्मल या कितना विकृत है- इसकी स्पष्ट 
जानकारी हो जाती है। ऐसे चित्त में न किसी प्रकार का उद्देग आता है न साधना 
में कोई परिवर्तन। इसलिये जो कुछ है, प्रत्यक्ष है। 

सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासंकीर्णयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः 
परार्थात्स्वार्थसंयमात्‌ पुरुषज्ञानम्‌।।३५।। 
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सत्त्व अर्थात्‌ बुद्धि में प्रसारित प्रकृति तथा पुरुष दोनों परस्पर अत्यन्त 
भिन्न हैं। उसका “अविशेष प्रत्यय' अर्थात्‌ एकता-सा होना भोग है, जीव के 
आवागमन का कारण है। परार्थ जो परम धन को उपलब्ध करानेवाली क्रमोन्नत 
योग-विधि है उसके द्वारा स्व-अर्थ (स्वार्थ) अर्थात्‌ आत्मिक सम्पद्‌ में संयम 
करने से पुरुष का ज्ञान हो जाता है। परम पुरुष केवल आत्मा है, उस विशुद्ध 
आत्मस्वरूप का दर्शन हो जाता है, उसकी विशेषताओं का ज्ञान हो जाता है। 

भजन की विधि वही निर्धारित विधि है। अभ्यास करना है प्रणब का, 
ओम का जप, मात्र सदुरु में श्रद्धा, तप, स्वाध्याय, ईश्वर-प्रणिधान, अष्टाड़ 
योग का विधिवत्‌ पालन, संयमस्वरूप की स्थितिपर्यन्त जितने भी साधन हैं 
उनका नाम परार्थ-विद्या है। इस परार्थ-साधन के द्वारा जो स्वार्थ को साथ 
लेता है, स्वार्थ में संयम करने से 'पुरुषज्ञानम्‌'-परम पुरुष परमात्मा का ज्ञान 
हो जाता है। अब द्रष्टा का अपने स्वरूप में स्थित होना ही शेष रहता है। 

ततः प्रातिभश्रावणवेदनादर्शास्वादवार्ता जायन्ते।।३६।। 

उस स्वार्थ-संयम के सधते ही कई-एक सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं; 
जैसे- 

१. प्रातिभ- परमात्मा के निर्देशन से संचालित ज्ञान, जिससे योगी को 
बिना किसी प्रयास (संयम) के सहज बेैठे-बैठे सब कुछ जानकारी होती रहती 
है। 

२. श्रावण- योगी दूरस्थ ध्वनियों को भी सुन सकता है। उसकी 
श्रवणेन्द्रिय दिव्य हो जाती है। वह दिव्य ही सुनता है। 

३. वेदन- योगी का स्पर्श-ज्ञान भी दिव्य हो जाता है। 

४. आदर्श- उसे दिव्य रूप दर्शन करने की शक्ति आ जाती है। 

७. आस्वाद- योगी ब्रह्म-पीयूष का पान करने लगता है। भौतिक रसों 
में उसे कोई स्वाद नहीं रह जाता। 

६. वार्ता- 'वर्ति' शब्द में अण्‌ प्रत्यय लगने से “वार्त' शब्द बनता है। 
उसी का बहुवचन “वार्ता' है। वर्ति सुगन्धयुक्त होता है। ऐसे योगी में भी दिव्य 
गन्ध अनुभव करने की शक्ति का आविर्भाव हो जाता है। 
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इन सिद्धियों के प्रादुर्भाव से योगी को उनमें अनुरक्त नहीं हो जाना 
चाहिए। उसकी दृष्टि मात्र लक्ष्य पर होनी चाहिए। सिद्धियाँ साधना को उत्साहित 
करती हैं। ये मार्ग में मिलनेवाली सुविधायें हैं। इनमें उलझकर साधक को 
अपना गन्तव्य नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए महर्षि सतर्क करते हैं- 

ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धय:।।३७।। 

उक्त छ; प्रकार की सिद्धियाँ समाधि की सिद्धि में, केवल्यप्राप्ति में 
विघ्न हैं, सम और आदि तत्त्व परमात्मा में प्रवेश के मार्ग में व्यवधान हैं। ये 
योगपथ की विभूतियाँ हैं, शोभास्वरूप होती हैं; किन्तु जिस साधक की दृष्टि 
लक्ष्य पर हे वह इनकी ओर देखता भी नहीं। ये विभूतियाँ साधक में आती ही 
हैं, इन्हें प्रकट होना भी चाहिए, इससे साधक का उत्साहवर्धन होता है; किन्तु 
साधक इन्हीं को उपलब्धि मानकर इनके भोग में उलझ गया तो यही सिद्धियाँ 
कैवल्यप्राप्ति में उसी प्रकार बाधक हैं जितना काम-क्रोध, राग-द्वेष इत्यादि। 
अतः साधक की दृष्टि सदैव लक्ष्य पर होनी चाहिए। इसके साथ ही- 

बन्धकारणशैथिल्यात्प्रचारसंवेदनाच्च 
चित्तस्य परशरीरावेश:।।३८।। 

बन्धन के कारणों (कर्म और तज्जनित संस्कारों) की शिथिलता से 
और “प्रचारसंवेदनात्‌'- चित्त की शान्त प्रवाहित अवस्था का ज्ञान होने से 
चित्त का दूसरे के शरीर में प्रवेश संभव है। ऐसे चित्त के द्वारा किसी के स्वरूप 
को पकड़ लें, उसके मन में उठनेवाले संकल्प-विकल्पों का ज्ञान हो जाता है। 
यह प्रयोग पूज्य गुरु महाराज प्राय: करते ही रहते थे। कोई अनुसुइया आश्रम 
में आता तो वे गुनगुनाते, “काम रूप केहि कारन आया। ' वे ध्यान द्वारा 
तत्काल देख लेते थे और बता भी देते थे, “कपटी कहीं का! ऊपर से बक 
ध्यान लगाता है। पक्का ढोंगी !” यह जानकारी प्राप्त करना संयम का ही एक 
स्तर है। दूसरे के शरीर को चिंतन से पकड़कर ज्योंही धारण किया, ध्यान 
जमा, समाधि में सुरत सम हुई, संयम सधा, दूसरों का हालचाल पकड़ में आ 
जाता है। 

उदानजयाज्जलपड्डकण्टकादिष्वसड्डउत्क्रान्तिश्च। । ३९।। 
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उदान वायु को जीत लेने से जल, कीचड़, कण्टकादि से योगी के शरीर 
का संयोग नहीं होता। उसकी गति ऊर्ध्व हो जाती है। 

उदान वायु का क्षेत्र कण्ठ से शिर तक है, जो ऊपर की ओर गमन 
करती है। यह जीव को पाप-पुण्य कर्मों के अनुसार भली-बुरी योनियों में 
फेंकती है। इस क्षेत्र पर संयम सध जाने पर योगी संसार-समुद्र की विषय- 
वारि से निर्लिप्त रहता है। काम, क्रोधादि षड्विकारों के शूल उसे व्यथित नहीं 
कर पाते। उसकी गति प्रकृति की ओर अधोमुखी न होकर परमात्मा की ओर 
ऊर्ध्वरेता की हो जाती है। 

एक स्थान पर सत्संग का आयोजन था। जैसा कि सत्संग में प्रायः होता 
है, श्रोताओं को नींद आ गयी। सत्संग करनेवाले महात्मा जी बोले- सत्संग में 
फूल बरसते हैं, खुशबू फैलती है। मधुर गन्ध से निद्रा आ जाती है। नाच-गाने 
में निद्रा नहीं आती; क्योंकि वहाँ काँटे बरसते हैं - कभी लोभ के, कभी राग 
के, कभी द्वेष के तो कभी वासना के। ' ते सब सूल नाम को जाना। ' ये शूल 
अनन्त हैं। महापुरुष में उनसे निर्लेप रहने की क्षमता आ जाती है। 

“लिप्यते नस पापेन पद्ापत्रमिवाम्भसा।। ' गीता (५/१०) में भगवान 
कहते हैं कि जिस प्रकार कमल के पत्ते के ऊपर लाखों लहरें दिनभर में आती 
और जाती हैं किन्तु वह पत्र जल या कीचड़ से प्रभावित नहीं होता, इसी प्रकार 
महापुरुष पर इन विकारों का प्रभाव नहीं पड़ता। 

समानजयाज्ज्वलनम्‌।।४०।। 

समान वायु को संयम द्वारा जीत लेने से योगी का शरीर दीप्तिमान्‌ हो 
जाता है। ज्योतिर्मय परमात्मा है, उस परमात्मा का तेज उस योगी में प्रस्फुटित 
हो जाता है। 

समान वायु शरीर में हृदय से लेकर नाभिपर्यन्त रहती है। चित्तवृत्ति एक 
वायुमण्डल है। जब संयम इसे सम प्रवाहित करने में सघ जाय तो योगी भले- 
बुरे उद्देगों से विचलित नहीं होता, ईश्वरीय तेज की दीप्ति उभर आती हे। 

पूज्य गुरु महाराज जी कहते थे, 'हो! मेरा शरीर काला-काला न जाने 
कैसा था, किन्तु जिस दिन से स्वरूप में स्थिति मिली यह शरीर ही बदल 
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गया।' 'अवधपुरी प्रभु आवत जानी। भई सकल सोभा के खानी।।' 
(मानस, ७/२/९ ) अवध यह शरीर है जिसमें अवध्य स्थिति का सूत्रपात 
है। इस मानव-तन में जब भगवान के प्रादुर्भाव का समय आता है तो यह 
शरीर सम्पूर्ण शोभा की खान हो जाया करता है। जीव-श्रेणीवाले स्वभाव 
तिरोहित हो जाते हैं, ईश्वरीय वायुमण्डल-उन प्रभु की विभूतियाँ उतर आती 
हैं। चित्त शान्‍्त सम प्रवाहित हो जाता है। इस समता में संयम सध जाने पर 
चित्त में उद्बेग नहीं आते, 'ज्वलनम्‌'-परमात्मा के ज्योतिर्मय स्वरूप का 
प्रभाव-प्रकाश उसमें उभर आता है। योगी का शरीर दीप्तिमान्‌ हो उठता है। 
श्रोत्राकाशयो: सम्बन्धसंयमाद्‌ दिव्यं श्रोत्रमू।।४१।। 

श्रोत्र अर्थात्‌ कान और आकाश के सम्बन्ध में संयम कर लेने से योगी 
के श्रोत्र दिव्य हो जाते हैं। 

संयम इतना उन्नत हो गया कि श्रोत्र आकाश से शब्द पकड़ने लायक हो 
गया, तब श्रोत्र दिव्य हो जाते हैं; अलोकिक वायुमण्डल को ग्रहण करने 
लायक हो जाते हैं। श्रोत्र केवल श्रवणेन्द्रिय का नाम नहीं है। बधिरत्व दोषवाले 
भी परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। जो प्रशक्ति कान को सुनने के लिए प्रेरित 
करती है उसमें दिव्यता का संचार हो जाता है। एक ऐसी अवस्था आ जाती है 
कि “बिन बाजा झंकार उठे तहँ, समुझि पड़े जब ध्यान धरे। ' प्रकृति की 
कोई ध्वनि या संगीत-लहरी उस योगी को प्रभावित नहीं कर पाती। उसके 
श्रोत्र दिव्य क्षमता से संयुक्त हो जाते हैं। 
कायाकाशयो:ः सम्बन्धसंयमाल्लघुतूलसमापत्तेश्नाकाशगमनम्‌।।४२।। 

“कायाकाशयो: '- शरीर और आकाश के सम्बन्ध में संयम करने से 
“लघुतूलसमापत्ते: -शरीर रूई के सदृश हल्का हो जाता है और आकाश में 
ही सदा चलने की शक्ति आ जाती है। सुरत आकाशवत्‌ हो जाती है, धारावाहिक 
चलने लगती है। 'कोइ अवकास कि नभ बिनु पावड्।' ( मानस, ७/ 
८९/३ )-आकाश ऐसी वस्तु है जहाँ लोगों को शान्ति मिलती है। यह चिदाकाश 
और कायाकाश में संयम योगपथ में मिलनेवाली विभूतियाँ हैं। इस क्षमता के 
अनन्तर देहाध्यास मिट जाता है। 


९० योगदर्शन 
बहिरकल्पता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षय:।।४३।। 

बाहर सृष्टि में जो कुछ दिखायी-सुनाई पड़ता है उसमें कल्पनारहित 
वृत्ति का प्रवाहित होना महाविदेहावस्था है। कुछ भी सामने पड़ जाय उसके 
प्रति संकल्प-विकल्प नहीं कि क्या है?-इस महाविदेहावस्था के आने से 
प्रकाश का आवरण क्षीण हो जाता है, द्रष्ट और साधक के बीच का आवरण 
क्षीण हो जाता है। आवरण था भला-बुरा ग्रहण करना, अब वह ग्रहण ही नहीं 
करता तो आवरण कहाँ से आयेगा? बुद्धि में आत्मा का प्रकाश जितनी मात्रा 
में हुआ है, आगे जितना शेष है, उसे समझने की बाधा अब समाप्त हो गयी। 

गीता में भगवान कहते हैं- 

बाहास्परष्वसक्तात्मा विन्द॒त्यात्मनि यत्सुखम्‌। 
स॒ ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते।। ( ५/२१ ) 

बाह्य संसार के विषय-भोगों में अनासक्त पुरुष अन्तरात्मा के सुख को 
प्राप्त होता है। यही महर्षि पतंजलि कहते हैं कि उसके प्रकाश का आवरण 
समाप्त हो जाता है। बुद्धि में ईश्वरीय प्रकाश के आने में जो रुकावट थी, वह 
दूर हो जाती है। 

अग्रेतर सूत्र में कहते हैं- 

स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वयार्थवत्त्वसंयमाद्‌ भूतजय:।।४४।। 

स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थवत्त्व- इन पाँच प्रकार की 
अवस्थाओं में संयम करने से ' भूतजय: '- समस्त भूतों पर विजय प्राप्त हो 
जाती है। 

गीता में है, 'ईश्वरः सर्वभूतानां हद्देशेडर्जुन तिष्ठति।' ( १८/६९१ ) 
समस्त भूतों के हृदय में ईश्वर का निवास है। भूत का अर्थ है जीवित प्राणी। 
किन्तु जीवित प्राणियों का मूल कारणभूत पंचमहाभूत- आकाश, पृथ्वी, अग्नि, 
जल और वायु; इनकी पाँच तन्मात्राएँ- शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध- यह 
भूतों का स्थूल स्वरूप है। जहाँ इनका दृश्य दिखायी पड़ा तो स्वरूप प्रकट हो 
गया। दृश्य देखा - वह स्थूल है। स्वरूप स्पष्ट होते ही उसकी सूक्ष्म अवस्थाएँ 
समझ में आ गयीं। उनका अन्वय, उन्हें अलग-अलग विश्लेषण करके देखना 
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होता है। अन्तिम अवस्था अर्थवत्त्व अर्थात्‌ उसकी गुणवत्ता, प्रयोजनवत्ता है 
कि वस्तु सजातीय है या विजातीय । इसका जो स्वरूप प्रकट हुआ है, क्लेशों 
की ओर ले जानेवाला है - यह क्लिष्ट है। जब इस अवस्था का संयम हो जाता 
है, पंचभूतों का विश्लेषण करने की क्षमता आ जाती है तब भूतों पर विजय 
प्राप्त हो जाती है। यह संयम क्रम-क्रम से होता है। स्थूलरूप जब दिखाई पड़ा, 
कानों से सुन लिया, स्थूलरूप समक्ष आ गया; उसका स्वरूप कैसा, उसके 
अंतराल में गहराई कैसी, सूक्ष्मता क्या, विश्लेषण क्या, प्रयोजन क्या है?-उस 
प्रयोजन को समझा और समझकर जो लग गया तो सदैव स्वरूप की ओर ही 
बढ़ेगा। पंचभूतों पर विजय प्राप्त हो जाती है। इन भूतों से उत्पन्न इन्द्रियों की 
पकड़ में आनेवाला कोई भी दृश्य योगी को भटका नहीं सकता। इसके साथ 
ही एक विशेष लाभ होता है- 
ततो5णिमादिप्रादुर्भाव: कायसम्पत्तद्धर्मानभिघातश्च। । ४५।। 

उस भूतजय से अणिमादि आठ सिद्धियों का प्रकट हो जाना, कायसम्पत्‌ 
की प्राप्ति और उन भूतों के धर्मों से बाधा न होना- यह तीन प्रकार की योग्यता 
आ जाती है। शास्त्रों में अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, 
वशित्व और ईशित्व अष्टसिद्धियाँ कही गयी हैं। अष्टधा मूल प्रकृति में अष्टसिद्धियों 
का संचार हो जाता है। 

सूक्ष्म से भी अतिसूक्ष्म वस्तुओं का ज्ञान 'अणिमा' है। महापुरुष का 
बालवत्‌ स्वभाव “लघिमा' है, जिसके सन्दर्भ में किसी भी सेवा को वह तुच्छ 
नहीं समझते। भगवान श्रीकृष्ण पत्तल उठाने लगे। भगवान बुद्ध अपने एक 
रुग्ण शिष्य को स्नान कराने लगे, दवा पिलाने लगे। पूज्य महाराज जी दर्द से 
छटपटाते एक शिष्य को पाँव से दबाने लगे। साधक ने संकुचित हो कहा, 
“महाराज! आप स्पर्श न करें”, किन्तु आपने गर्दन से पाँव तक दो-चार बार 
दबाकर कहा, “देखो |! अब ठीक हो जायेगा।” दर्द दूर भी हो गया। ईश्वर की 
'महिमा' साधक में आ जाती है, उसकी महिमा प्रसारित होने लगती है। 

संयम सध जाने पर दत्तात्रेय की महिमा का विस्तार होने लगा, भीड़ 
बढ़ने लगी, भजन-चिन्तन में व्यवधान होने लगा तो उन्होंने भगवान से 
निवेदन किया कि इतनी भीड़ पीछे क्‍यों पड़ी है। भगवान ने कहा, “आपके 
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हृदय में मैं आ गया हूँ, इसलिये लक्ष्मी जी आपकी सेवा करना चाहती हैं।' 
“गरिमा' के रूप में योगी की गौरवपूर्ण अवस्था आ जाती है। बिना रुकावट 
इच्छित पदार्थों की आपूर्ति 'प्राकाम्य' है। पूज्य गुरुदेव को मुंबई विचरणकाल 
में एक ठेले पर नारियल देख उसे खाने की इच्छा हुई किन्तु पैसे तो थे नहीं 
अतः आगे बढ़ गये। एक वृक्ष के नीचे बैठ गये। इतने में एक कौवा उसी ठेले 
से गरी का एक टुकड़ा उठाकर उसी वृक्ष पर आ बैठा। नारियल का टुकड़ा 
उससे छूटकर महाराज जी के समक्ष गिरा। भगवान से शकुन संकेत मिला। 
दाहिने पेट और दाहिने पैर में स्पन्दन होने लगा, जिसका आशय था कि लेकर 
खा लो। “जो इच्छा करिहहु मन माहीं। हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहीं।। ' 
( मानस, ७/११३/४ ) सब भावों पर स्वामिभाव 'ईशित्व' है, जैसा गीता में 
क्षत्रिय स्वभाव के वर्णन में आता है- 'दानमी श्वरभावश्च क्षात्र॑ कर्म 
स्वभावजम्‌।। ' ( १८/४३ ) इन्द्रियों और मन का सदैव वश में रहना “वशित्व' 
कहलाता है। 

“तद्धर्मानभिघातश्च '-उन भूतों के विषय शान्त हो गये हैं इसलिए अब 
धर्म में किसी प्रकार का व्यवधान नही होता। कायसम्पत्‌ का स्वरूप सूत्रकार 
ने स्वयं प्रस्तुत किया है- 

रूपलावण्यबलवज्रसंहननत्वानि कायसम्पत्‌।।४६।। 

रूप, लावण्य, बल और वज्र के समान गठन- ये शरीर की सम्पदायें 
हैं। संयम की इस ऊँचाई पर योगी में कान्ति और शारीरिक सीष्ठव आ जाता है। 
महापुरुष को निवृत्ति के पश्चात्‌ रोग होते ही नहीं। ऐसे योगी किसी का रोग 
स्वयं स्वीकार कर लें तभी वे रुग्ण होते हैं अन्यथा कभी नहीं। 

पूज्य महाराज जी के जीवन की एक घटना इसी तथ्य को उद्घाटित 
करती है। पूज्य गुरुदेव आसन पर बैठे थे। एक दिन एक पण्डित जी समीपवर्ती 
गाँव से आये, प्रणाम किया। उन पर दृष्टि पड़ते ही गुरु महाराज ने कहा, 
“पाण्डेय | अच्छा हुआ आ गये। पूड़ी बनाओ।” उसने कहा, “महाराज! मैं तो 
मर रहा हूँ। मेरा तो हाथ ही नहीं उठ रहा है। पता नहीं क्या हो गया है हाथ में? 
दो दिन से नींद तक नहीं आयी।” 
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महाराज जी ने कहा, “हाथ इधर ला।” उन्होंने उसका हाथ पकड़कर 
दो-चार बार उसका हाथ दबाकर देखा और कहा- “विभूति खा लो। अब 
जाओ, बनाओ पूड़ी।” उसने पूड़ी बनाया, खा-खिला कर चला भी गया किन्तु 
महाराज जी के हाथ में दर्द होने लगा। नवें दिन तो न रात चेन पड़े न दिन। गर्म 
जल से सिंकाई करने से कुछ राहत होती थी। प्रतीत होता था मानो हड्डी से 
फोड़ा निकल रहा हो। 

गुरुदेव ने भगवान से पूछा, “जब निवृत्ति हो गई, पाप हैं ही नहीं, तब 
यह मरणांतक पीड़ा क्यों?” भगवान ने बताया, “बारह महीने उस पाण्डेय को 
कष्ट उठाना था। उसका रोग आपने ले लिया है तो बारह दिन तो झेलें।' 
महाराज ने कहा, “गणना करो, कितने दिनों से फोड़ा हुआ है?” शिष्यों ने 
बताया, आज नवाँ दिन है। महाराज ने कहा, “दस, ग्यारह और बारह | तीन 
दिन शेष हैं।” बारहवें दिन फोड़ा फट गया, दर्द समाप्त हो गया। ऐसी कई 
घटनाओं के पश्चात्‌ कोई दुःखी आता भी तो महाराज जी उसका स्पर्श नहीं 
करते थे। केवल उस धूने की विभूति दिला देते थे। इतने से वह ठीक भी हो 
जाता था। 

ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवत्त्वसंयमादिन्द्रियजय :। । ४७।। 

ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्त्व-इन पाँचों अवस्थाओं 
में अलग-अलग संयम करने से मनसहित समस्त इन्द्रियों पर विजय प्राप्त हो 
जाती है। 

इन्द्रियों का कार्य है ग्रहण करना। आँखों ने देख लिया, ग्रहण कर 
लिया। श्रवण करना कान का ग्रहण करना है। रसना को स्वाद का बोध उसका 
ग्रहण करना है। नासिका गन्ध ग्रहण करती है। ग्रहण से उन वस्तुओं का 
स्वरूप स्पष्ट होता है। अस्मिता उन वस्तुओं के भले-बुरे उपयोग का मिश्रण 
है। अन्वय में वस्तु का विश्लेषण तथा अर्थवत्त्व में वस्तु की प्रयोजनता का 
विचार किया जाता है कि यह क्लिष्ट है अथवा अक्तलिष्ट। इस प्रकार विश्लेषण 
द्वारा साक्षात्‌ कर लेने से इन्द्रियों पर विजय हो जाती है। 


यही भाव रामचरितमानस की इन पंक्तियों में द्र॒ष्टव्य है- 
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जड़ चेतन गुण दोषमय , बिस्व कीन्ह करतार। 
सन्त हंस गुन गहहिं पथ, परिहरि बारि बिकार।। ( १/६) 
भरतु हंस रबिबंश तड़ागा। 
जनमि कीन्ह गुन दोष बिभागा।। ( २/२३२/३ ) 
भरत जी में यह क्षमता थी। हनुमान जी में भी ऐसी क्षमता थी। वह 
समुद्र-लंघन कर रहे थे, मार्ग में सिहिंका नामक राक्षसी मिली। वह उनकी 
छाया पकड़कर अवरोध कर रही थी। हनुमान ने उसका कपट पहचान लिया। 
*ताहि मारि मारुत सुत बीरा। बारिधि पार गयउ मतिधीरा।। ' ( मानस, 
५/२/५ )-उसे मारकर वे आगे बढ़ गये। इस प्रकार विवेकपूर्वक संयम 
करने से इन्द्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है। साधक में जब सदा सचेत रहने 
की क्षमता आ जाती है तो इन्द्रियों पर विजय हो जाती है। ऐसी दशा में इन्द्रियाँ 
विकार उत्पन्न कर भटका नहीं सकतीं; क्योंकि इन्द्रियों की गतिविधि साधक 
पहचान चुका है, इसीलिए वे भटका नहीं सकतीं। 
ततो मनोजवित्वं विकरणभाव: प्रधानजयश्च।।४८।। 
उस इन्द्रियजय से 'मनोजवित्वम्‌'- मन के सदृश गति, 
“विकरणभाव: '- शरीर के बिना भी विषयों का अनुभव करने की शक्ति और 
“*प्रधानजय: '- प्रकृति पर अधिकार-ये तीनों योग्यताएँ आ जाती हैं। 
इन्द्रियों पर विजय से 'मनोजवित्वम्‌'-मन में ही साधना गतिशील 
हो जाती है। वह बाहर कुछ भी नहीं सोचता। जब गति मन में ही सिमट गई, 
तब शरीर का सम्बन्ध कट जाता है। यही बिना शरीर के विषयवस्तु को समझ 
लेना है। 
वैष्णव सन्त नाभादास जी के गुरु ध्यान में बैठे थे। उनके किसी भक्त 
की नाव समुद्र में फँस गई। उसने गुरुदेव से रक्षा की पुकार लगायी। गुरुदेव 
परेशान थे कि कोई संकट में है। नाभा जी गुरुदेव के कक्ष के बाहर इस सेवा 
में थे कि कोई गुरुदेव के भजन में बाधा न पहुँचाये। नाभा जी बोले, “महाराज ! 
नाव तूफान से बाहर हो गई। अब आप चिन्ता छोड़ें।” गुरुजी कक्ष से बाहर आ 
गये। बोले, “यह तो नाभि का हाल जान गया। हमारे अन्तर्मन का समाचार 
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इसे ज्ञात हो गया। आज से तुम्हारा नाम नाभा जी है। अब तुम्हारा एक ही ऋण 
शेष है, एक सौ आठ दाणों की माला मुझे पहनाओ।” नाभा जी आध्यात्मिक 
सन्त थे। उन्होंने सोचा, 'माला तो मन की भली। ' जो सन्त मन का निरोध 
कर चुके थे, ऐसे महापुरुषों का जीवन-चरित्र लिखकर उन्होंने गुरु जी को 
अर्पित किया, जो 'भक्तमाल' के नाम से प्रसिद्ध है। वे बिना शरीर के ही सब 
जान गये। 
सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावशधिष्ठातृत्वं 
सर्वज्ञातृत्वं च।।४९।। 

सत्य से संयुक्त बुद्धि और पुरुष अर्थात्‌ चेतन आत्मा इन दोनों की 
भिन्नतामात्र का जिसे ज्ञान रहता है, सबीज समाधि को प्राप्त ऐसे योगी का सब 
भावों पर स्वामिभाव और सर्वज्ञभाव हो जाता हे, सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है, 
वह सब कुछ जानने की योग्यतावाला हो जाता है। ऐसे योगी का केवल 
मनसहित इन्द्रियों या शरीर पर ही नहीं, बल्कि समस्त प्रकृति पर नियंत्रण हो 
जाता है। परमतत्त्व से केबल मिलना ही शेष है, किसी भी क्षण प्राप्ति हो 
सकती है। सर्वज्ञता और स्वामिभाव भी मार्ग की विभूतियाँ मात्र हैं, इनसे भी 
वैराग्य अपेक्षित है। इस पर देखें- 

तद्दैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम्‌।।५०।। 

इन सभी सिद्धियों के प्रति बैराग्य होने से दोषों के बीज का क्षय होने पर 
कैवल्य पद की प्राप्ति हो जाती है। बुद्धि और पुरुष अर्थात्‌ सेवक और स्वामी 
में लेशमात्र भिन्नता शेष है तो कहीं-न-कहीं राग है, बीज-दोष है, कहीं से तो 
ग्रस्त है- जब उसमें भी वेराग्य हो गया तहाँ दोष समाप्त हो गया। दोष-बीज 
का क्षय हो जाने पर वह कैवल्य पद प्राप्त कर लेता है। ऐसी उन्नत अवस्था में 
भी लोक-संसर्ग के विघ्न आते हैं, उनसे बचने के लिए सावधान करते हैं- 

स्थान्युपनिमन्त्रणे सड़्स्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसड्रात्‌।।५१।। 

योगी जिन भूमिकाओं में है, उन भूमियों की शक्तियाँ उसे प्रलोभित 
करने का प्रयास करती हैं। उन स्थानों के अधिकारियों द्वारा आदृत होने पर 
भी उसमें लगाव या घमंड नहीं करना चाहिए; क्योंकि उससे पुनः अनिष्ट 
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होना संभव है। जब योगी में सर्वज्ञतादि गुण आ जाते हैं, उस समय इन 
शक्तियों के अधिष्ठातृ देवता भोगों का सुख दिखाकर या योगी की प्रशंसा द्वारा 
उसे उलझोते हैं। 

महाराज मनु जब भजन करने लगे, देवाधिदेव ब्रह्मा, विष्णु और 
शिव उनके पास आये, कहा- “वर माँगो!” “बहु भाँति लोभाए' ( मानस, 
१ /१४४/३ ) कुछ दे नहीं रहे थे बल्कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर 
जैसे षड्विकारों में लोभ का ही संवर्धन कर रहे थे; परन्तु परम थधैर्यशाली मनु 
विचलित नहीं हुए। भगवान ने आकाशवाणी दी और मनु ने सर्वस्व प्राप्त कर 
लिया। 


साधक को सावधान रहना चाहिए, उनके प्रलोभन में नहीं पड़ना चाहिए। 
उन्हें अपने मन में बार-बार यह चिन्तन करना चाहिए कि जन्म-जन्मान्तरों से 
कर्मों का भोग करते-करते मनुष्य-शरीर बड़े सौभाग्य से मिला है। ईश्वर की 
परम दया से योग-पथ में सफलताएँ मिल रही हैं। ये भोग क्षणभंगुर हैं। सदैव 
के लिए ये भी नहीं मिलेंगे। साधन-मार्ग से च्युत होते ही यह भी तिरोहित हो 
जायेंगे। उनमें दुःखों का स्वरूप ही देखना चाहिए। समय अर्थात्‌ आत्म-प्रशंसा 
का भाव भी नहीं होना चाहिए कि अब तो राजपुरुष मेरा चरण धोते हैं, देवता 
भी सत्कार करते हैं- मैं ऐसी उच्चस्थिति को प्राप्त हो गया हूँ! भोगों में 
आसक्ति या अपनी स्थिति का अहंकार दोनों ही दशाओं में पुनः अनिष्ट होने 
की सम्भावना है। 

कैवल्य के लिए विवेक-ज्ञान की आवश्यकता होती है- 

क्षणतत् क्रमयो: संयमाद्विवेकजं ज्ञानम्‌।।५२।। 

क्षण और उसके क्रम में संयम करने से विवेकजन्य ज्ञान उत्पन्न 
होता है। 

क्षण के पश्चात्‌ दूसरे क्षण का जो क्रम है उसके बीच में दो क्षणों के 
अन्तराल में अन्य संकल्प न उठें। श्वास आई तब ओम्‌, गई तब ओम्‌- इसका 
क्रम न टूटे, विष्न न आयें। जब क्षण और उसके क्रम में संयम सध जाता है, 
विवेकजनित ज्ञान प्राप्त हो जाता है। देवता, स्वर्गिक भोगों के प्रलोभन और 
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शक्तियों के अहं से बचने के लिए क्षण-अनुक्षण का संयम रखना चाहिए, 
उसमें इतर संकल्पों का प्रवेश नहीं होने देना चाहिए। 

इस विवेक-ज्ञान से लाभ?- 

जातिलक्षणदेशैरन्यतानवच्छेदात्‌ तुल्ययोस्तत: प्रतिपत्ति:।। ५३।। 

जाति, लक्षण और देश से भेद का निश्चय न होने से दो तुल्य वस्तुओं 
का निश्चय उस विवेक-ज्ञान से होता है। 

विवेक-ज्ञान से उत्पन्न अवस्था में जाति, लक्षण और देश-भेद से भी 
परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। चित्तवृत्ति का एक प्रकार से दूसरी अवस्था में 
परिवर्तित हो जाना जाति-परिवर्तन है। ऐसे क्रमिक परिवर्तनों के माध्यम से 
साधक लक्ष्यपर्यन्त दूरी तय करता है। ऐसी कुछ अवस्थाओं के अनंतर शरीर 
का निधन हो गया- ऐसा साधक जन्म लेता है। यह भी एक जाति-परिवर्तन 
है। किन्तु विवेक-ज्ञान के पश्चात्‌ जाति-भेद, उसके अनुरूप लक्षण और 
देश-परिवर्तन से भी विवेक-ज्ञान में कमी नहीं आती। उस विवेक-ज्ञान की 
विशेषता कहते हैं कि वह उद्धार करनेवाला होता है- 

तारक॑ सर्वविषयं सर्वथाविषयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम्‌।। ५४।। 

यह विवेकज ज्ञान संसार-समुद्र से तारनेवाला, सबको जाननेवाला, 
सब प्रकार से जाननेवाला तथा बिना किसी पूर्वपरम्परा या सहयोग के जाननेवाला 
होता है। 

इसके पश्चात्‌ अवस्था आती है कैवल्य की- 

सत्त्वपुरुषयो: शुद्धिसाम्ये केवल्यम्‌।।५५।। 

जब चित्त और पुरुष इन दोनों की समान रूप से शुद्धि हो जाती है, दोनों 
समत्व में स्थित हो जाते हैं तब कैवल्य होता है। 

इसी अध्याय के उनचासमतें सूत्र में इसका उल्लेख हुआ हे। बुद्धि और 
पुरुष में किंचित्‌ अन्तर था, अन्तरमात्र का ही भान था; जब इन दोनों की ऐसी 
शुद्धि हो गयी कि दोनों समान हो गये - न सत्य-परायण बुद्धि अलग है न 
पुरुष; तब वही कैवल्य है। 
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यही श्रीमद्धगवद्ीता में है- 

इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। 
निर्दोष हि सम॑ ब्रह्म तस्मादब्रह्मणि ते स्थिता:।। ( ५/१९ ) 

उन पुरुषों द्वारा जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया 
जिनका मन समत्व में स्थित है, क्योंकि वह ब्रह्म निर्दोष और सम है, इधर 
उनका मन भी निर्दोष और सम स्थितिवाला हो गया- “तस्मादब्रह्मणि ते 
स्थिता: '-इसलिए वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है। इसी का नाम अपुनरावर्ती 
परमगति है। 

इन्द्रियों और मन पर भली प्रकार विजय कर लेने पर भी बुद्धि ओर 
पुरुष में किंचित्‌ अन्तर रहता है। उस समय सर्वज्ञता, स्वामिभाव इत्यादि 
उपलब्धियाँ रहती हैं। बुद्धि और पुरुष इन दोनों के ही अत्यन्त शुद्ध हो जाने पर 
साम्य अवस्था आ जाती है। दोनों को भिन्न किया नहीं जा सकता। बुद्धि के 
स्थान पर पुरुष खड़ा है, बुद्धि पुरुष में समाहित है-इसी का नाम कैवल्य है। 

इस प्रकार इस तृतीय अध्याय में क्रम से संयम के उत्कर्ष के साथ 
मिलनेवाली विविध सिद्धियों का वर्णन है जिन्हें विभूति कहा गया, इसीलिए 
इस अध्याय का नाम विभूतिपाद है। इन सबका अंतिम लक्ष्य 'कैवल्य' है। 
कैवल्य की चर्चा प्रथम अध्याय में भी है। यहाँ कैवल्य का विस्तार से वर्णन 
किया गया; किन्तु यह भी जानना आवश्यक है कि किन परिस्थितियों को पार 
करके साधक को यह स्थिति मिली है। इस प्रकार यहाँ तीसरा पाद समाप्त 
होता है। अस्तु, अग्रेतर पाद है केवल्य। 


निष्कर्ष- 


अष्टांग योग-साधना के तीन अंग- धारणा, ध्यान और समाधि विभूतिपाद 
के अंग हैं; क्योंकि इनमें स्थिति के साथ ही योग की विभूतियों का प्रस्फुटन 
होने लगता है। धारणा में ध्येय के आते ही ध्यान के रूप में वृत्ति एकतार 
चलने लगती है, लक्ष्यमात्र का आभास रह जाता है। इस प्रकार समाधि की 
अवस्था आ जाती है। 'त्रयमेकत्र संयम:। ' ( ३/४ )-क्रमश: तीनों के सध 
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जाने का नाम संयम है। इस संयम के सधते ही विभूतियाँ मिलने लगती हैं। ये 
विभूतियाँ क्रम-क्रम से छोटी, बड़ी अवस्था के अनुसार मिलती जाती हैं। यह 
संयम एक बार सध गया तब सदा बना रहता है। 

योगदर्शन के इस तृतीय पाद में धर्म का नाम पहली बार आया है। जहाँ 
वृत्तियों का निरोध, समाधि और एकाग्रता-परिणाम में संयम हो जाता है उसी 
संयम को धर्म, लक्षण और अवस्था-परिणाम भी कहते हैं। चित्तवृत्ति का 
निरोध योग है और यहाँ निरोध-परिणाम सामने है तब धर्म शब्द का उच्चारण 
हुआ है। इसी पाद के सोलहवें सूत्र में है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य में 
जो अनुगत है, एकरस शान्त प्रवाहित है, वह धर्म है। जो उस अनुगत को 
जानता है, वह धर्मी है। पैंतालीसवें सूत्र में पुनः धर्म का प्रयोग है। पंचभूत 
अर्थात्‌ क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर; इन पंचमहाभूतों की पंचतन्मात्राएँ 
रूप, रस, गन्ध, शब्द और स्पर्श - इन पर विजय से उनके कृत्य शान्त हो जाने 
पर धर्म में बाधा नहीं पड़ती; क्योंकि यही तो अवरोधक थे। जब यही शान्त हो 
गये तो धर्म निर्बाध होने लगता है। निरोध, समाधि एकाग्रता के ही पर्याय हैं। 

धर्म, लक्षण और अवस्था-परिणाम- इनमें संयम सधने से अतीत और 
वर्तमान का ज्ञान हो जाता है; किन्तु 'प्रातिभाद्वासर्वम्‌॥ ' ( ३/३४ )-प्रातिभ 
अर्थात्‌ परा में वृत्ति एकरस प्रवाहित है, ऐसे योगी को बिना किसी प्रयास, बिना 
किसी संयम के सब कुछ जानकारी मिलती रहती है। पूज्य गुरुदेव की दिनचर्या 
में ऐसे उदाहरण मिलते ही रहते थे। किसी आगन्तुक की भलाई-बुराई का 
विवरण उसके आने से पूर्व ही गुरु महाराज को ज्ञात हो जाता था। कभी 
अर्धरात्रि में महाराज जी अकस्मात्‌ निद्रा से उठकर बैठ जाते थे, कहते थे, 
“देखो हो, कोई भयभीत चला आ रहा है।” तब तक कोई अवश्य ही आ जाया 
करता था। 

शरीरस्थ वायु पाँच भागों में विभक्त है- प्राण, अपान, व्यान, समान 
और उदान। प्रस्तुत पाद में उदान और समान इन दो के नाम आये हैं जो 
साधनोपयोगी हैं । उदान-जय से प्रकृति के कण्टकों से मुक्ति तथा ऊर्ध्वगति 
होती है और समान-जय से ज्योतिर्मय का प्रकाश मिलने लगता है। 
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'बहिरकल्पिता वृत्तिमहाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षय:। '- बाहर 
देखी और सुनी वस्तुओं में वृत्ति की कल्पनारहित अवस्था महाविदेहावस्था है। 
कैसा भी दृश्य दृष्टिगोचर हो जाय, कैसा भी शब्द सुनायी पड़े, न भला प्रभाव 
पड़े न बुरा, उससे लिप्त न हों- ऐसी विदेहावस्था के प्राप्त होने से प्रकाश का 
आवरण नष्ट हो जाता है। ज्योतिर्मय प्रकाशस्वरूप द्रष्टा है, उसके और साधक 
के बीच का पर्दा मिट जाता है। 

भूतजय से अष्टसिद्धि, कायसम्पत्‌ प्राप्त होती है। भूतजय से भूतों के 
विविध कृत्य शान्त हो जाते हैं, इसलिए धर्म में बाधा नहीं होती। बुद्धि सत्य से 
संयुक्त हो जाती है, परम चेतन पुरुष की अलग प्रतीति मात्र शेष रहती है। ऐसी 
सबीज समाधि में योगी का सब भावों पर स्वामिभाव और सर्वज्ञ ज्ञान हो जाता 
है। इस स्वामिभाव और सर्वज्ञ सिद्धि से भी वेराग्य होने से केवल्य पद की 
प्राप्ति हो जाती है; किन्तु उस समय बड़े विध्न आते हैं, देवताओं और लोकपालों 
के आमंत्रण आते हैं। यह भी योग-साधना का एक स्तरमात्र है, लक्ष्य नहीं। 
साधक को न तो उनके भोगों में राग होना चाहिए. न अपनी स्थिति का 
अभिमान ही होना चाहिए। इससे पुनः पतन की आशंका अधिक रहती हे। 

इन उलझनों से बच जाने पर चित्त का एकतार चिन्तन में प्रवाहित होने 
पर क्षण-अनुक्षण के क्रम में संयम सध जाता है तब विवेक से उत्पन्न ज्ञान हो 
जाता है। श्वास आई तो 'ओम्‌', गई तो “ओम्‌'; दूसरा विकल्प बीच में न पैदा 
हो- यह क्षण और अनुक्षण के क्रम में संयम का सधना है। अब एक भी क्षण 
चिन्तन के विपरीत व्यर्थ नहीं जाता। ऐसी अवस्था आने पर विवेक से उत्पन्न 
ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यह विवेकजन्य ज्ञान संसार-समुद्र से तारनेवाला है, 
सबको सब प्रकार से जाननेवाला है। 

सत्त्वसंयुक्त बुद्धि अर्थात्‌ साधक और पुरुष भिन्न-भिन्न हैं-ऐसा आभास 
जब समत्व में स्थित हो जाय, ऐसी साम्यावस्था में केवल्य की प्राप्ति हो जाती 
है। यह सब योगजन्य है, साधना अत्यन्त निर्मल होने पर है। योग-साधना द्वारा 
सहस्रों सिद्धियाँ सुलभ हैं। इन समस्त सिद्धियों में सर्वोच्च है केवल्य, जिस पर 
महर्षि ने योगदर्शन के चतुर्थ पाद में सम्यक्‌ विचार किया है। 

॥ 3» ।। 


॥। ३» श्री परमात्मने नमः ।। 
चतुर्थ अध्याय - कैवल्यपाद 


महर्षि पतंजलिप्रणीत योगदर्शन का प्रथम पाद 'समाधिपाद' है। 'सम्यक्‌ 
अधीयते मन: यस्मिन्‌ स समाधि: '- जिसमें मन भली प्रकार समाहित 
हो जाय वह समाधि है। सम और आदि तत्त्व के साथ समत्व की प्राप्ति 
समाधि है। चित्त का स्वरूप शून्य होना, ध्येयमात्र की प्रतीति समाधि हे 
जिससे द्रष्टा स्वरूप में स्थित हो जाता है, अभय पद की प्राप्ति हो जाती है। 
यह समाधि का महान्‌ फल है। 

जब किसी वस्तु का फल बता दिया जाता है तो उसमें रुचि उत्पन्न हो 
जाती है, तभी उसे प्राप्त करने के लिये इच्छुक प्रयत्नशील होता है। इसीलिये 
समाधिपाद का वर्णन सर्वप्रथम है। जब समझ में आ गया कि यही सत्य है, 
तब उसे साधने के लिये 'साधनपाद॑; जिसमें अष्टाड़ योग, सम्पूर्ण योग- 
साधना की प्रस्तुति विस्तार से की गयी है। वेसे साधना सभी अध्यायों में 
उल्लिखित है। नाम, रूप, अभ्यास, वैराग्य इत्यादि साधनाएँ साधक की 
क्षमता के अनुरूप वर्णित हैं; किन्तु साधनपाद में साधना का रूप स्पष्ट हो 
जाता है। 

तृतीय अध्याय “विभूतिपाद' है। साधन से जब संयम सध जाता है, 
विभूतियाँ प्रकट होती हैं। विभूति अर्थात्‌ ऐश्वर्य ! योग से मिलनेवाले विविध 
ऐश्वर्य प्रकट होने लगते हैं। उदाहरणार्थ, भगवान शंकर के तन में निर्मल 
विभूति, अवढरदानी इत्यादि उल्लेख है। जैसे-जैसे संयम की अवस्था आती 
है उससे अष्टधा सिद्धियाँ प्रकट होने लगती हैं। सिद्धियाँ मार्ग में मिलनेवाली 
सुविधाएँ हैं। रास्ते में ये पड़ाव अवश्य पड़ने चाहिए; किन्तु साधक यदि इन्हीं 
में उलझ जाता है, लक्ष्य से स्खलित हो सकता है, इसीलिए परमसिद्धि 
कैवल्यपर्यन्त सतर्कता अपेक्षित है। 
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आदि शंकराचार्य जी के अनुसार, ' आब्रह्मस्तम्भपर्यन्त सर्वमायामयं 
जगत्‌। सत्य सत्य पुनर्सत्यं हरेनामैव केवलम्‌।। '-विधाता और उससे 
उत्पन्न यावन्मात्र सृष्टि मरणधर्मा है। इसमें यदि कुछ सत्य है तो वह है हरि 
और हरि का नाम। 

भगवान श्रीकृष्ण ने कहा कि आत्मा ही परम सत्य है, ज्योतिर्मय है। 
वह द्रष्टा है। उसे प्राप्त करने के लिये नियत विधि, नियत कर्म का अनुपालन 
है। इस कर्म को चार भागों में बाँटा, जो वर्ण कहलाते हैं। अपने स्वभाव में 
पायी जानेवाली क्षमता के अनुसार कर्म में लगा हुआ पुरुष परमसिद्धि को 
प्राप्त करता है। उसी को परम नेष्ठिकीम्‌ सिद्धि कहा गया है। इसी को महर्षि 
पतंजलि कैवल्य कहते हैं। 

भगवान श्रीकृष्ण गीता में कहते हैं- 

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिंदं ततम्‌। 

स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दरति मानवः।। ( १८/४६ ) 

जिन परमात्मा से यावन्मात्र जीव-जगत्‌ की उत्पत्ति हुई है, जो तत्त्व 
रूप से सर्वत्र व्याप्त है, उस एक परमात्मा को 'स्वकर्मणा तमभ्यर्च '- 
स्वभाव से उत्पन्न कर्म की क्षमता के अनुसार अर्चन कर मनुष्य परमसिद्धि 
को प्राप्त होता है, जिसके पश्चात्‌ कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। यही 
परमसिद्धि हे। इसी का नाम कैवल्य पद है। केवल्य कैसा होता है? कब 
होता है? वह पद है क्या? इस पर देखें- केवल्यपाद ! 

जन्मौषधिमंत्रतप:ःसमाधिजाः सिद्धयः।।१। 

सिद्धि-प्राप्ति के दो माध्यम हैं- जन्म से होनेवाली सिद्धि और औषधि, 
मंत्र, तप तथा समाधिजन्य सिद्धि। 

ईश्वरपथ में आरम्भ का नाश नहीं है। साधन समझकर यदि इस जन्म 
में चार कदम चलते बन गया तो अगले जन्म में पाँचवाँ कदम ही पड़ेगा। 
गीता में है- 'अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌।।' ( ६/४५ ) 
अनेक जन्मों के क्रम से साधक वहाँ पहुँच जाता है जिसका नाम परमगति 
है। कई जन्म भजन करते-करते जो प्राप्तिवाला जन्म है, वह मेरा स्वरूप है, 
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वह मुझमें निवास करता है। ऐसे महापुरुष जन्म ग्रहण करते ही उस शाश्वत 
पद को प्राप्त कर लेते हैं। उनके केवल्य पद या परमसिद्धि प्राप्त करने में 
किसी साधना की आवश्यकता नहीं पड़ती। 

उदाहरण के लिये; महाभारत, वनपर्व, द्वादश अध्याय में भगवान 
श्रीकृष्ण की स्तुति करते हुए अर्जुन ने कहा कि पिछले दस जन्मों से आप 
निरन्तर महापुरुष के रूप में थे। एक जन्म में आप “यत्र सायं गृह मुनि' के 
रूप में लगातार भ्रमण करते रहे। जहाँ शाम होती, वहीं रात्रि-निवास कर लेते 
थे। आयुपर्यन्त मौन धारण कर आप साधनरत रहे। एक कल्प अर्थात्‌ एक 
जन्म में आप प्रभास क्षेत्र में क्षेत्रीय जनता को उपदेश देते हुए भ्रमण करते 
रहे। एक कल्प में पुष्कर तीर्थ में बारह वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर 
आपने यज्ञ किया। एक जन्म अर्थात्‌ एक कल्प में आप बद्विकाश्रम में 
ध्यानस्थ रहे। उस समय दो ऋषि साथ-साथ थे-एक नर और दूसरे नारायण ! 
आप नारायण थे। स्तर उन्नत होने पर आप ही वामन और विष्णु कहलाये- 
ऐसा हमने व्यास जी से सुना है। 

अस्तु, भगवान श्रीकृष्ण का भजन उनके पूर्वजन्म में ही सम्पन्न हो 
चुका था, केवल प्राप्ति ही शेष थी। ऐसे महापुरुष जन्म ग्रहण करते ही प्राप्ति 
कर लेते हैं। उनके पूर्णत्व में जन्म माध्यम है, साधन नहीं। भगवान की 
साधना में तीन दिन शेष था। वे बद्रिकाश्रम गये और तीन दिन ध्यानस्थ रहे। 
वे ब्राह्मवेला में दो-ढाई बजे रात्रि से ही परमात्मा के ध्यान में बैठते थे। वे 
पहले अपनी आँखों पर जल के छींटे मारते थे, तब ध्यान में बैठते थे। ध्यान 
में आप एकदम बेसुध हो जाया करते थे। 

ध्रुव ने भगवान का दर्शन होने पर उनसे प्रश्न किया, “भगवन्‌! मुनि- 
जन जन्म-जन्मान्तरों तक यत्न करते हैं तब कहीं आपके दर्शन हो पाते हैं; 
परन्तु मुझे तो केवल छः महीनों में ही आपने दर्शन दे दिया! ऐसी अनुकम्पा 
क्यों?” प्रभु बोले, “वत्स! इधर देखो! (भगवान ने एक पहाड़ की ओर 
उँगली से संकेत किया। वहाँ अस्थि-पंजरों का पहाड़ था) ये तुम्हारे ही 
अस्थि-पंजर हैं। तुमने इतनी बार जन्म लिया, यहीं भजन किया, यहीं शरीर 
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छूटा। इस बार केवल छः महीने शेष थे, अतः जन्म के साथ ही तुम्हें 
उपलब्धि मिल गयी।” 

महापुरुषों का ऐसा जन्म जन्मना सिद्धि के अन्तर्गत आता है। वे 
धारणा, ध्यान और समाधि की अवस्था से गुजर चुके होते हैं। ऐसा नहीं होता 
कि उन्होंने कभी भजन किया ही नहीं। 

सिद्धि का एक माध्यम है ओऔषधि। प्रकृति में विधाता और उससे 
उत्पन्न सृष्टि नश्वर है। गीता में है, 'आब्रह्मभुवनाल्‍लोका: पुनरावर्तिनो3र्जुन। ' 
( ८/१६ ) सृष्टि का रचयिता विधाता और उससे उत्पन्न यावन्मात्र जगत्‌ 
परिवर्तनशील है, दुःखों की खानि क्षणभंगुर और नश्वर है! तो किसी मायिक 
वस्तु के प्रयोग से केवल्य पद कैसे प्राप्त होगा? 

भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं, “इस कर्म को किये बिना न पूर्व में कोई 
परमात्मा को प्राप्त कर सका है और न भविष्य में ही कोई प्राप्त कर सकेगा। 
जितने भी पूर्व महर्षि, मनीषी हुए हैं इसी नियत कर्म को करके हुए हैं। 
अर्जुन! कर्मों के परिणाम में ज्योतिर्मय आत्मा विदित है, आत्मतृप्त है, 
आत्मस्थित है, उसके लिये कोई कर्तव्य शेष नहीं है, प्राप्त करने योग्य कुछ 
भी अप्राप्त नहीं है।” अत: इस साधन का अनुष्ठान किये बिना कोई परमात्मा 
को प्राप्त ही नहीं कर सकता, तब नश्वर वस्तु औषधि जड़ी-बूटी या कुछ 
भी प्रयोग करने से वह परमात्मा कैसे सिद्ध हो जायेगा? 

वस्तुतः बाह्य जगतू में जिस प्रकार अनेकानेक शारीरिक रोग हैं उसी 
प्रकार कुछ मानसिक रोग अध्यात्म जगत्‌ को प्रभावित करते हैं, जो बारम्बार 
अनन्त योनियों, गर्भवास की यातना तथा कीट-पतंगपर्यन्त उच्च या निम्न 
शरीर-धारण के कारण बनते हैं। इन्हीं को भवरोग कहा जाता है। रामचरितमानस 
(उत्तरकाण्ड) में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन रोगों का 
परिचय देते हुए बताया कि इसका मूल मोह या अज्ञान हे। 'मोह सकल 
व्याधिन्ह कर मूला। तिन्‍्ह ते पुनि उपजहिं बहु सूला।। ' सम्पूर्ण व्याधियों 
का मूल मोह है, जिससे अनन्त शूलों की सृष्टि होती है। "काम बात कफ 
लोभ अपारा। क्रोध पित्त नित छाती जारा।। प्रीति करहिं जौं तीनिउ 
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भाई। उपजइ सनन्‍्यपात दुखदाई।। '-काम मानो वायु-विकार है, क्रोध 
पित्त है, कफ लोभ है। यदि तीनों का प्रकोप है तो सह-निषात अर्थात्‌ मृत्यु 
की आसत्नता का दुःखद रोग उत्पन्न हो जाता है। 'अहंकार अति दुखद 
डमरूआ। '-अहंकार अत्यन्त कष्टप्रद गाँठ का रोग है। तृष्णा, अनन्त वासनायें 
उदर-सम्बन्धी शूल हैं। बीस-पचीस रोगों का चित्रण कर उन्होंने अन्त में 
कहा- “मानस रोग कछुक मैं गाए।' मन के अनन्त रोगों में से मैंने कुछ 
का ही गायन किया है। 'हहिं सब के लखि बिरलेन्ह पाए।। ' ( ७/१२०/ 
२) ये रोग प्रायः सभी को हैं, किन्तु विरला ही कोई इन्हें देख पाता है। 'जाने 
ते छीजहिं कछु पापी। नास न पावहिं जन परितापी।। ' इन्हें जान लेने 
से ये कुछ कमजोर पड़ जाते हैं, कुछ क्षीण हो जाते हैं, पर नष्ट नहीं होते। इन 
रोगों की औषधियाँ भी बतायी जाती हैं- 'नेम धर्म आचार तप, ज्ञान 
जग्य जप दान। भेषज पुनि कोटिन्ह नहिं, रोग जाहिं हरिजान।।' 
(७/१२१ ख ) नियम, धर्म, उत्तम आचरण, तप, ज्ञान, दान तथा अन्य भी 
करोड़ों औषधियाँ हैं; परन्तु हे गरुड़ जी! उन औषधियों से भी ये रोग नहीं 
जाते। इस भवरोग के नष्ट होने का एक ही उपाय है- 'राम कृपाँ नासहिं 
सब रोगा।'- भगवान की कृपा से रोग समाप्त हो जाता है। 'जौं एहि 
भाँति बने संयोगा।। '-यदि इस प्रकार का संयोग बन जाय। किस प्रकार 
का संयोग? 'सदगुर बैद बच्चन बिस्वासा। संजम यह न विषय के 
आसा।। ' सद्गुरु वैद्य हैं, उनके वचन में विश्वास होना चाहिए। विषयों की 
कामना न करें, यही परहेज है। 'रघुपति भगति सजीवन मूरी। अनूपान 
श्रद्धा मति पूरी।। -भगवान की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धापूरित बुद्धि 
ही दवा के साथ लिया जानेवाला अनुपान है। 'एहि बिधि भलेहिं सो रोग 
नसाहीं। नाहिं त जतन कोटि नहिं जाहीं।। '-इस विधि से ये रोग अवश्य 
नष्ट हो जायँगे, अन्यथा करोड़ों यत्नों से भी ये जानेवाले नहीं हैं। इनका 
वास्तविक उपचार ईश्वर-भक्ति ही है। भक्ति का ऐसा प्रभाव हे कि 'राम 
भगति मनि उर बस जाकें। दुख लवलेस न सपनेहूँ ताकें।। ( ७/११९ 
ख/९ )-स्वपण में भी उसे रंचमात्र दुःख नहीं होता। 
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विभक्त का अर्थ है (विभाजन और भक्ति का तात्पर्य है 'जोड़ना' ! 
नियम, धर्म, आचरण यह सभी भक्ति में भली प्रकार सम्पन्न हो जाते हैं; 
किन्तु यदि श्रद्धा और समर्पण नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। भगवान 
श्रीकृष्ण गीता में कहते हैं कि यदि श्रद्धा नहीं है तो तपा हुआ तप, किया हुआ 
कर्म, जपा हुआ जप सब व्यर्थ चला जाता है, मानो कुछ हुआ ही नहीं। 
अस्तु, सम्पूर्ण समर्पण का नाम भक्ति है। यह ईश्वर-प्रणिधान भवरोग की 
महौषधि है, जिसमें साधक को इष्ट के हाथ का यंत्र बनकर चलना होता है। 
औषधि से महर्षि पतंजलि का यही अभिप्राय है। 


सिद्धि का एक माध्यम “मंत्र' है। मनन करने से जो साधक की रक्षा 
करता है वह मंत्र है। मंत्र का उल्लेख इन महापुरुष ने स्वयं किया है- 'तस्य 
वाचकः: प्रणव:।' ( १९/२७ ), 'तज्जप:' ( १/२८ )-उस ईश्वर का 
वाचक नाम प्रणव है, उसका जप करें। “मन अंतर स मंत्र', जप करते- 
करते एक स्तर ऐसा आता है कि नाम मन को अपने अन्तराल में स्थान दे 
देता है। उस समय वह नाम मंत्र की संज्ञा प्राप्त कर लेता है। क्रमशः उन्नत 
अवस्था में, परावाणी के प्रवेशकाल में यह नाम मन को अपने अंतराल में 
समेट लेता है और श्रुवसिद्धि प्रदान करनेवाला हो जाता है। 

“तप सिद्धि का एक आवश्यक उपकरण है। साधक इृृष्ट के प्रति 
समर्पित होता है, मंत्र जपता है किन्तु शरीर और इन्द्रियाँ साथ नहीं देतीं। 
कभी निद्रा घेर लेती है तो कभी आलस्य आ जाता है। अतः मनसहित 
इन्द्रियों को इष्ट के अनुरूप तपाना तप है। टेक के साथ लगने का नाम तप 
है। 'कार्येन्द्रिय सिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपस:। ' ( २/४३ )-तपस्या से शरीर 
और इन्द्रियों के विकारों का अभाव हो जाता है। काय और इन्द्रियाँ सध 
जाती हैं। 

अंततः “समाधि' सिद्धि से संलग्न सोपान है जिसमें अर्थ अर्थात्‌ 
लक्ष्यमात्र का आभास, चित्त का निज स्वरूप शून्य हो जाना और कैवल्य 
अनामय परमपद की प्राप्ति, उसमें स्थिति हो जाती है। सारांशत: भवरोग की 
औषधि भक्ति, उसके सहयोगी मंत्र और तप तथा क्रमश: समाधि द्वारा सिद्धि 
प्राप्त होती है। यह कैवल्य-प्राप्ति के उपकरण हैं। प्रश्न उठता है कि जन्म 


कैवल्यपाद १०७ 


क्या है? जन्म केसे होता है? जन्म-परिवर्तन का क्या कारण है? इस पर 
प्रकाश डालते हैं- 
जात्यन्तरपरिणाम: प्रकृत्यापूरात्‌।।२।। 

'जात्यन्तरपरिणाम: '- एक जन्म से दूसरे जन्म में बदल जाना 
जात्यन्तर-परिणाम है। यह प्रकृति के पूर्ण होने से होता है। 

प्रकृति ने चित्त को बाँध रखा है। जिन विकारों से बाँध रखा है वे 
शान्त हो जायूँँ, आगेवाली उन्नत अवस्था पकड़ में आती जाय- चित्त का 
यही परिवर्तन जन्म-परिवर्तन है। इस उत्कर्ष के साथ यदि शरीर छूट गया तो 
उसी स्तर से जन्म होगा। पूर्व प्रकृति के शान्‍्त होने और अग्रेतर उन्नत प्रकृति 
की जागृति जन्म-परिवर्तन है। चित्त की एक अवस्था से दूसरी अवस्था का 
परिवर्तन जन्म-परिवर्तन है। 

आरम्भ में चित्तवृत्ति का धरातल मलिन होता है। साधना के आरम्भ 
में साधक अल्पज्ञ है। ऐसी अवस्थावाले साधक तत्त्वदर्शी महापुरुष की 
सेवा करें। सेवा, समर्पण, सान्निध्य और साधन-श्रवण के प्रभाव से भजन 
जागृत हो जाता है; हृदय से चिन्तन की विधि जागृत हो जाती है। वही अल्पज्ञ 
शूद्र श्रेणीवाला साधक वैश्य श्रेणी का हो जाता है। एक प्रकृति पूर्ण हुई और 
दूसरी जागृत हो गयी। यह एक जन्म-परिवर्तन हो गया। 

इस विधि के अनुसार लगते ही साधक दैवी सम्पत्ति का अर्जन करने 
लगता है। क्रमशः स्वभाव में धैर्य, शौर्य, साहस, संघर्ष झेलने की क्षमता 
आने लगती है तो वही साधक क्षत्रिय है। उस क्षत्रिय श्रेणी से लगा हुआ 
साधक विकारों को समाप्त कर ले जाता है। धारणा, ध्यान, समाधि स्वभाव 
में ढल जाता है, ब्रह्म में विलय की योग्यता सहज स्वभाव बन जाता है। उस 
समय क्षत्रिय प्रकृतिपूर्ण है, एक उन्नत प्रकृति की जागृति हो गयी। अब वही 
साधक ब्राह्मण है। 

चित्त का एक प्रकार की जीवनचर्या से दूसरे प्रकार में परिवर्तित हो 
जाना, पूर्व प्रकृति का शान्त हो जाना और उन्नत प्रकृति की जागृति यही 
जात्यन्तर-परिणाम है। उस साधक का दूसरा जन्म हो गया। अन्त में आत्मा 
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विदित हो आती है, आत्मस्थिति आ जाती है। उस समय सभी श्रेणियाँ 
समाप्त हो जाती हैं, प्रकृति समाप्त हो जाती है - न निकृष्ट प्रकृति है न 
प्रकृष्ट। इस उपलब्धि से पूर्व कदाचित्‌ शरीर छूट जाता है तो पुनः शरीररूपी 
वस्त्र मिलेगा, उसी स्तर की साधना रहेगी। यही जन्म-परिवर्तन का रहस्य हे। 
भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं- 

अैगुण्यविषया वेदा निस्त्रेगुण्यो भवार्जुन। 

निद्वन्द्दो नित्यसत्त्वस्थो नियोगिक्षेम आत्मवान्‌।।( गीता,२//४५ ) 

अर्जुन! वेद तीनों गुणों तक ही प्रकाश करते हैं। तू तीनों गुणों से ऊपर 
उठ! कैसे उठे? भगवान बतलाते हैं- नित्य सत्त्व परमात्मा के प्रति श्रद्धा 
स्थिर कर, योगक्षेम की चिन्ता न कर आत्मपरायण हो। ऐसा कर तू गुणों से 
ऊपर उठ जायेगा, वेदों की अधिकृत भूमि तीनों गुणों से आगे बढ़ जायेगा। 

आगे बढ़ने से पायेगा क्या? वेदों से ऊपर उठकर किसने क्या पाया? 
इस पर भगवान कहते हैं- 

यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके। 
तावास्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत:।। ( गीता, २/४६ ) 

सब ओर से परिपूर्ण स्वच्छ जलाशय के प्राप्त हो जाने पर गड्ढे-जैसे 
क्षुद्र जलाशय से मनुष्य का जितना प्रयोजन रह जाता है, अच्छी प्रकार ब्रह्म 
को जाननेवाले ब्राह्मण का वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है। उदाहरण 
के लिये, राजस्थान में टंकियों में एकत्र वर्षा-जल से आवश्यकता की पूर्ति 
होती है। वहीं गंगा की स्वच्छ धारा प्रवाहित हो जाय तो कोई उन कुण्डों का 
कितना प्रयोग करेगा? किन्तु वे जलाशय रहेंगे अवश्य! वेद पीछेवालों के 
मार्गदर्शन के लिये ही तो रहते हैं। जो वेदों से ऊपर उठता है, ब्रह्म को जानता 
है। जो ब्रह्म को जानता है वह ब्राह्मण होता है। अर्जुन! तू वेदों की परिधि से 
ऊपर उठ, ब्रह्म को जान, ब्राह्मण बन! यही है जात्यन्तर-परिणाम। अर्जुन था 
तो क्षत्रिय, उसे ब्राह्मण बनने का निर्देश हुआ। 

ये क्रमोन्नत श्रेणियाँ हैं। एक प्रकार की प्रकृति ज्यों-ज्यों दबती है, 
दूसरी प्रकृति का उदय होने लगता है। चित्त पर तामसी प्रकृति का दबाव 
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हटना और दूसरी सात्त्विक प्रकृति का उत्तरोत्तर उत्कर्ष होना- यह जन्म- 
परिवर्तन है। 

क्या उपर्युक्त पाँचों साधन (जन्म, ओषधि, मंत्र, तप और समाधि) 
प्रकृति को घटा-बढ़ा देते हैं? इस पर महर्षि पतंजलि कहते हैं, नहीं |- 

निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌।।३।। 

निमित्त में औषधि, मंत्र, तप, समाधि इत्यादि प्रकृतियों के नियामक 
या संचालक नहीं हैं। ये निमित्त ऐसे ही हैं जैसे क्षेत्रपाल किसान 'वरणभेद: '- 
आवरण का भेदन कर देता है। 

किसान खेत की सिंचाई करता है। नाली में कहीं रुकावट है, वह उस 
अवरोध को दूर कर देता है, पानी तो स्वतः चला आता है। इसी प्रकार 
जितनी मात्रा में साधक का संयम सधता जाता है उतनी प्रकृति हटती जाती 
है, प्रकृति का आवरण झीना होने लगता है, ज्योतिर्मय परमात्मा का सहज 
प्रकाश होता जाता है। साधक प्रकृति में परिवर्तन नहीं करता बल्कि विजातीय 
अवरोधकों को फसल में बाधक विजातीय वनस्पतियों की भाँति निर्मूल 
उच्छेद कर देता है- 'कृषी निरावहिं चतुर किसाना। जिमि बुध तजहिं 
मोह मद माना।।' ( रामचरितमानस, ४/१४/८ ) 

निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रातू्‌। | ४।। 

चित्त का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में नियुक्त होना निर्मित चित्त है। 
निर्मित चित्त 'अस्मितामात्रात्‌'-अस्मिता तक ही है। 

आत्मा और वृत्तियों का मिश्रण अस्मिता है। जब तक अस्मिता हे, 
चित्त एक अवस्था से दूसरे में परिवर्तित या निर्मित होता रहेगा। जब यह 
मिश्रण समाप्त हो जाता है तो चित्त-निर्माण नहीं होता, चित्त ही समाप्त हो 
जाता है। 

चित्त में अनेक प्रवृत्तियों का बहाव है, वह स्थिर कैसे हो?- 

प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम्‌।।५।। 

चित्तवृत्तियाँ अनन्त हैं। क्लिष्ट वृत्तियाँ लक्ष्य से भटकाती हैं, अक्लिष्ट 

वृत्तियाँ इष्ट से जोड़ती हैं। चित्त की अनेक प्रवृत्तियों को भेदकर उन्हें स्थिर 
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करनेवाला एक चित्त होता है- एक लक्ष्य के प्रति समर्पित चित्त होता है। 
निर्मित चित्तों के कार्य अनेक प्रकार के होते हैं फिर भी एक मूल चित्त ही उन 
सबका नियन्त्रक है, प्रेरक है, संचालक है। 

साधना में शनेः-शनेः उत्कर्ष करनेवाले चित्त नष्ट हो सकते हैं; किन्तु 
ध्यान में समाहित चित्त नष्ट नहीं होता, इस पर प्रकाश डालते हैं- 

तत्र ध्यानजमनाशयम्‌।।६।। 

एक चित्त जो सभी प्रवृत्तियों को भेदकर इष्ट से जोड़ता, उसमें नियुक्त 
करता है उसमें भी ध्यानजनित चित्त 'अनाशयम्‌'-वासना और संस्कारों से 
रहित होता है, वह कभी नष्ट नहीं होता। 

पूज्य गुरुदेव महाराज जी कहते थे, “हम नष्ट होना भी चाहें तो भगवान 
हमें नष्ट होने ही नहीं देंगे।” सम्पूर्ण साधन सिमटकर ध्यान में परिवर्तित हो 
जाने पर अनाशय हो जाता है। प्रकृति में ऐसा कुछ भी नहीं जो उसे नष्ट कर 
दे। माया में ऐसा कोई उपद्रव नहीं जो उसे मिटा दे। ऐसे खतरे गुरु महाराज 
जी के समक्ष बार-बार आये; किन्तु भगवान्‌ ने सँभाल लिया। अर्थात्‌ इस 
अवस्थावाला योगी कर्म-संस्कारों से निर्विघ्न होता है। 

अब ध्यान के पश्चात्‌ की योग-स्थिति पर प्रकाश डालते हैं- 

कर्माशुक्लाकृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम्‌।।७।। 

ध्यान के पश्चात्‌ जो प्राप्तिवाला योगी है उसके लक्षण बताते हुए 
महर्षि कहते हैं कि योगी के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं, अन्य सब के 
कर्म तीन प्रकार के होते हैं। 

योगी के कर्म करने के न शुभ परिणाम निकलते हैं, न अशुभ संस्कार 
बनते हैं। भगवान श्रीकृष्ण गीता में कहते हैं- जो आत्मतृप्त है,आत्मस्थित 
है, जिसका योग पूर्ण है उस पुरुष को कर्म करने से न कोई लाभ है और न 
कर्म छोड़ देने से कोई क्षति; क्योंकि अब उसे कोई प्राप्त होने योग्य वस्तु 
अप्राप्त नहीं है, तो पुकारेगा किसको? न ही उसके पीछे कोई विकार है, तो 
काटेगा किसे? 
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गीता (४/१३) में ही भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं, 'चातुवर्ण्य मया 
सृष्टम्‌'-चार वर्णों की रचना मैंने की। 'तस्य कर्तारमपि मां विद्धदय 
कर्तारमव्ययम्‌। '-उसके कर्त्ता मुझ अव्यय आत्मा को अकर्त्ता ही जान। 
कर्म मुझे लिपायमान नहीं करते; क्योंकि कर्म के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। 
इस नियत कर्म का फल परमात्मा है और वह मुझसे विलग नहीं है। आगे 
कुछ नहीं तो इच्छा किसकी होगी? यही महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि योगी 
के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं। उनके कर्म का न शुभ परिणाम होता 
है, न अशुभ। 

योग-पथ तवृत्तियों के संयम का है। कोई भी साधक, जो भगवान के 
निर्देशन में है, वह इस पथ को प्राप्त कर सकता है। कबीर पढ़े-लिखे नहीं 
थे; किन्तु जब उन्हें स्थिति प्राप्त हुई तो बोले, 'आँख न मूदूँ कान न रूुँधू, 
काया कष्ट न धारों। उघरे नयना साहब देखूँ, सुन्दर रूप निहारों। 
सन्‍्तो! सहज समाधि भली।' 

अन्य लोगों के कर्म तीन प्रकार के होते हैं। गीता में भी है- 

अनिष्ठमिष्टं मिश्र च्र॒ त्रिविधं कर्मण: फलम्‌। 

भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्‍्यासिनां क्वचित्‌।। ( १८/१२) 

सकामी पुरुषों के कर्मों का अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसा तीन 
प्रकार का फल मरने के पश्चात्‌ भी होता है, जन्म-जन्मान्तरों तक मिलता है 
किन्तु 'संन्यासिनाम्‌'- सर्वस्व का न्यास करनेवाले पूर्ण त्यागी पुरुषों के 
लिये कर्मों का फल किसी भी काल में नहीं होता अर्थात्‌ योगी के कर्म 
अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं। 

पुनः उसी सामान्यजनों के कर्म पर विस्तार से प्रकाश डालते हैं- 

ततसस्‍्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिवासनानाम्‌। । ८ ।। 


उक्त तीन प्रकार के कर्मों से फलभोग के समय अनुकूल वासनाओं 
की ही अभिव्यक्ति होती है। अर्थात्‌ वासनायें उपयुक्त वातावरण और क्षेत्र 
पाने पर ही प्रकट होती हैं। जिस समय जिन वासनाओं के प्रकट होने का 
अवसर आता है उस समय केवल वे ही प्रकट होंगी, शेष सब संचित रहेंगी। 


११२ योगदर्शन 


जो योगी नहीं हैं, अभी बाह्य स्तर पर हैं, उनके कर्मों का फल तीन 
प्रकार का होता है- सात्तिवकक, राजस और तामस। यही है शुक्ल, कृष्ण और 
मिश्रित फल। वे भोग अवश्य मिलते हैं, उनमें कोई बाधा ही नहीं है; 
क्योंकि- 

जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्य 
स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वातू। । ९।। 

जाति अर्थात्‌ जन्म, देश अर्थात्‌ किसी भी स्थान और काल अर्थात्‌ 
समय- इन तीनों का व्यवधान रहने पर भी कर्म-संस्कारों में ' आनन्तर्यम्‌ '- 
व्यवधान नहीं पड़ता; क्योंकि स्मृति और संस्कार दोनों का एक ही स्वरूप 
है। स्मृति में वही उभरता है जो संस्कारों में होता है। 

उस समय स्मृति भली प्रकार शुद्ध हो जाती है, जब इन संस्कारों का 
उभरना शान्त हो जाय। 'स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासा 
निर्वितर्का। ' ( १/४३ ) स्मृति उस समय पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है जब 
चित्त का स्वरूप शून्य हो जाता है, ध्येय लक्ष्यमात्र का आभास रह जाता है। 
यह निर्वितर्क समाधि की अवस्था है, बीज विद्यमान है। जब भीतर कुछ 
संस्कार शेष ही नहीं है तो अब स्मृति में उभड़े भी कया? 

संस्कारों की गति अबाध है। यह जन्म-जन्मान्तरों में यत्र-तत्र-सर्वत्र 
कर्ता का अनुगमन करती है। काकभुशुण्डिजी को अनेक जन्म मिले, अनेक 
देशों में गये, काल-चक्र से गुजरे; किन्तु कोई व्यवधान नहीं पड़ा। 'कवनेउँ 
जन्म मिटिहि नहिं ग्याना। सुनहि सूद्र मम बच्चन प्रवाना।।' ( मानस, 
७/१०८ घ/८ ) किसी जन्म में ज्ञान नहीं मिटा। यह अवश्यंभावी है- 

तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्‌।।१०।। 

“तासाम्‌'-उन स्मृतियों और संस्कारों की एकता अर्थात्‌ कर्म-संस्कारों 
में व्यवधान न पड़ना 'अनादित्वम्‌'-अनादि से है; क्योंकि स्मृति और 
संस्कार दोनों का एक ही स्वरूप है। वासनाओं का स्मृति पर उभरना अनादि 
है, आरम्भ से ही है। इसी के कारण प्राणियों में “नित्यत्वात्‌'- शाश्वत 
स्वरूप पाने की इच्छा नित्य बलवती होती रहती है। गीता में है- 
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प्रकृतिं पुरुष॑ चेव विद्धयनादी उभावपि। 
विकारांश्व गुणांश्वेव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्‌।। ( १३/१९ ) 

प्रकृति और पुरुष दोनों को ही अनादि जान। सम्पूर्ण विकारों को भी 
त्रिगुणमयी प्रकृति से उत्पन्न हुआ जान। 

जिजीविषा, सुख-संसाधनों की तृष्णा के अन्त का उपाय?- 

हेतुफला श्रयालम्बनै: संगृहीतत्वादेषामभावे तदभाव:।।११।। 

हेतु, फल, आश्रय और आलम्बन- इन चारों से संस्कारों का संग्रह 
होता है, जिससे वासना गतिशील होती है। इन चारों का अभाव होने से 
संस्कारों का भी अभाव हो जाता है। 

वासना और तज्जनित संस्कारों का कारण अविद्यादि क्लेश, उनसे 
होनेवाले कर्म और साधनाजनित कर्म भी हैं। ये सब मिलकर भले अथवा 
बुरे संस्कार ही तो देते हैं। इनका फल पुनर्जन्म, आयु और भोग है। ये चित्त 
के माध्यम से चलते हैं इसलिये इनका आश्रय चित्त है और जिसके द्वारा 
चलते हैं, जिसे धारण करनेवाले हैं वे शब्दादि विषय आलम्बन हैं। आलम्बन, 
उद्दीपन, अनुभाव, विभाव और संचारी भावों से रसों का उद्रेक होता है, 
जिससे चित्त द्रवीभूत होकर संस्कारों से संश्लिष्ट हो जाता है। उपर्युक्त चारों 
माध्यमों के अभाव से इन वासनाओं और संस्कारों का सर्वथा अभाव हो 
जाता है। इनके अभाव के साथ ही धर्म का उदय होता है। यहाँ महर्षि ने 
'धर्म' शब्द का पुनः प्रयोग किया है- 

अतीतानागतं स्वरूपतो स्त्यध्वभेदाद्धर्माणाम्‌।। १२।। 

'धर्माणाम्‌ -धर्मों में 'अध्वभेदात्‌'-काल का भेद होता है। इस 
कारण जो अतीत हो गये हैं- वासना इत्यादि; और जो ' अनागतम्‌'-आनेवाले 
हैं, अभी प्रकट नहीं हुए हैं- स्वरूप की उपलब्धि - उनमें भी स्वरूप से धर्म 
विद्यमान रहता है। 

धर्म में काल का भेद होता है। इस कारण से अविद्या, वासना, 
चित्तवृत्तियाँ इत्यादि जो अतीत हो गये हैं; भजन के द्वारा जो संस्कार कट 
चुके हैं और 'अनागत'-जो प्रकट नहीं हुए हैं, आनेवाले हैं; स्थिति जो 
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मिलनी है, उनमें भी धर्म स्वरूप से विद्यमान रहता है। परम चेतन परमात्मा 
धर्म है। 'धरमु न दूसर सत्य समाना।' ( मानस, २/९४/५ ); 
*सर्वधर्मान्परित्यज्य ' ( गीता, १८/६६ ) अर्जुन! समस्त धर्मों की चिन्ता 
छोड़ एकमात्र मेरी शरण हो जा। एक ईश्वर की शरण ही धर्म है। किन्तु वे 
धर्म- 
ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मान:।।१३।। 

वे धर्म व्यक्त स्थिति में और सूक्ष्म स्थिति में गुणस्वरूप ही हैं। गुणों 
का जैसा सात्त्विक, राजस, तामस - उन्नत, मध्यम, मलिन प्रभाव रहता है 
वैसा ही इनका रूप है। जैसा कि प्रथम पाद के चौथे सूत्र में है- 'वृत्ति 
सारूप्यमितरत्र।' जैसा वृत्ति का रूप है, वही आप हैं। 

किन्तु जब तीनों गुणों का प्रभाव सम हो गया, तब इस पर कहते हैं- 

परिणामैकत्वाद्वस्तुतत्त्वम्‌।। १४।। 

किन्तु 'परिणाम एकत्वात्‌'-परिणाम की एकता से वे न सात्त्विक, 
न राजस और न तामस ही हैं। इनका कार्य शान्त हो गया, तब “वस्तुतत्त्वम्‌' 
जो विषय-वस्तु है- योग, योगाभ्यास तत्त्वरूप में प्रकट हो जाता है अर्थात्‌ 
सत्य वस्तु द्रश्ग आत्मा परमात्मा को विदित कराने, दर्शानेवाला हो जाता है। 

भगवान श्रीकृष्ण ने इसी पर बल दिया- अर्जुन! इस कर्म (नियत 
कर्म) को किये बिना न कोई सृष्टि में प्राप्त कर सका है, न ही भविष्य में 
कोई प्राप्त कर सकेगा। जनकादि ऋषि इसी कर्म को करके नेष्कर्म्य-स्थिति 
को प्राप्त हुए थे; किन्तु अभ्यास इतना उन्नत हो गया कि कर्मों के परिणाम में 
आत्मा विदित है, आत्मतृप्त है, आत्मस्थित है, उस पुरुष के लिये किंचित्‌ 
भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्य नहीं रहती। यही है 
वस्तु 'परम तत्त्व'। गुणों का कार्य समाप्त हो जाने पर वह वस्तुतत्त्व प्रकट हो 
जाता है। 

वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोर्विभक्त: पन्‍था:।।१५।। 

वस्तु यहाँ परमात्मा है। 'बस्तुसाम्ये -वस्तु की सम स्थिति में 

“चित्तभेदात्‌'-चित्त का भेद प्रत्यक्ष है। इसलिये “तयोर्पन्था: विभक्तः' 
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चित्त और उसके द्वारा देखी जानेवाली वस्तु इन दोनों का मार्ग अलग- 
अलग है। 

वस्तु पूर्ण है। चित्त उसमें विलीन हो जाता है। प्रकृति उस वस्तु में 
परिवर्तित हो जाती है। 'तयोर्पन्था: विभक्तः -इन दोनों का पथ अलग- 
अलग है। चित्त तीनों गुणों तक, प्रकृति तक ही कर्म करते हैं। वह द्रष्टा 
व्यापक है। पुनः उसी चित्त पर प्रकाश डालते हैं- 

न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा कि स्थात्‌।।१६।। 

इसके अतिरिक्त वस्तु (वह परमात्मा) किसी एक चित्त के अधीन 
नहीं है; क्योंकि जब वह चित्त का विषय नहीं रहेगी, उस समय 'किं स्यात्‌ '- 
चित्त का क्या उपयोग रह जाता है? वह शान्त प्रवाहित रहता है। अतः वस्तु 
जब प्रमाणित हो जाती है तब चित्त का अलग से क्या काम? चित्त चेतन का 
ही प्रसारण केन्द्र बन जाता है। 

तदुपरागापेक्षित्वाच्चित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌।।१७।। 

चित्त उपरागापेक्षी है- अपने में वस्तु का प्रतिबिम्ब पड़ने की अपेक्षावाला 
है, इसलिये उसके द्वारा वस्तु कभी ज्ञात तो कभी अज्ञात होती रहती है 
अर्थात्‌ कभी ध्यान पकड़ में आता है, कभी नहीं आता। जितना भगवान का 
प्रतिबिम्ब आया, उतना देखता है; नहीं आया तो नहीं देखता। किन्तु भगवान 
सब जानते हैं। भगवान जितना बताते हैं, चित्त उतना ही जानता है। 

सदा ज्ञाताश्ित्तवृत्तयस्तत्प्रभो: पुरुषस्यापरिणामित्वात्‌।। १८।। 

उस चित्त का स्वामी पुरुष परिणामी नहीं है अर्थात्‌ उसका कोई 
परिणाम नहीं निकलता, इसलिये चित्त की वृत्तियाँ सदा उसे ज्ञात रहती हैं। 

“तत्प्रभो: -उस चित्त का स्वामी एकरस है, इसलिये चित्त की वृत्तियों 
को वह सदैव जानता है कि कब कौन कहाँ पर हैं और उन्हें संचालित करता 
रहता है। चित्त जो जानता है, वह दृश्य के द्वारा है- 

न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात्‌।।१९।। 

वह चित्त स्वप्रकाश- प्रकाशस्वरूप नहीं है; क्योंकि वह ' दृश्यत्वात्‌ '- 

दृश्य से है। 
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चित्त में जो प्रकाश दिखायी पड़ता है वह पुरुष के द्वारा प्रसारित दृश्य 
के द्वारा ही है। चित्त में स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है, स्वाभास नहीं है। चित्त 
जो कुछ देख लेता है, चित्त में जो प्रकाश देखने में आता है, वह दृश्य के द्वारा 
ही है। यह दृश्य द्रष्ट-दृश्य-संयोग ही है जो हेयहेतु है। दृश्य वैसा है जो 
प्रकाश, क्रिया और स्थिति दिलाता है; जो इस आत्मा के लिये भोग, अपवर्ग, 
परम मुक्ति का सम्पादन करता है। यह पुरुष से संचालित है जिसे चित्त 
विदित है। चित्त में जो प्रकाश है वह इस दृश्य के द्वारा है अन्यथा मनुष्य 
अन्धा है। वृत्ति तो वृत्ति है- “गो गोचर जहँ लगि मन जाई। सो सब 
माया जानेहु भाई।।' ( मानस, ३/१५/३ ) इसलिये अपने से कोई 
कल्पना करता है तो माया है, अन्धकार है, उसमें प्रकाश कुछ भी नहीं है- 
जो कुछ है वह 'दृश्यत्वात्‌। दृश्य का कार्य है- पुरुष के लिये भोग प्रदान 
करना। क्या ऐसे भोग मोक्ष में सहायक हैं? श्रीकृष्ण गीता में कहते हैं- 
'भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरम्‌।।' (५/२९ ) उन पुरुष का 
भोग है यज्ञ, तप और संयम। वह दृश्य मुक्ति का पूर्ण सम्पादन करनेवाला 
है। अस्तु, चित्त में जो प्रकाश है, दृश्य के द्वारा है। 

एकसमये चोभयानवधारणम्‌।।२०।। 

“उभय अनवधारणम्‌'- एक ही समय में चित्त और दृश्य-इन दोनों 
के स्वरूप का ज्ञान भी नहीं हो सकता; क्योंकि चित्त तो चित्त ही है। दृश्य 
जब भी आता है, स्वतंत्र ढंग से आता है। कब क्‍या प्रसारित होनेवाला है, 
उसे एक साथ ही नहीं जाना जा सकता। वह तो अनुभव में उभरने पर ही 
समझ में आता है। 

चित्तान्तरदृश्ये बुद्ध्िबुद्धेरतिप्रसड्र: स्मृतिसड्डूरश्च।।२१।। 

“चित्तान्तरदृश्ये --चित्त का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तन 
दृश्य के माध्यम से होता है और 'बुद्धिबुद्धेरतिप्रसंग: '-बुद्धि में बौद्धिक 
विकास का जो अन्तरंग प्रसंग है वह भी दृश्य के द्वारा ही प्रकट होता है और 
'स्मृतिसंकरश्व '-स्मृति में इसका मिश्रण होता जाता है। स्मृति तभी पूर्ण 
होगी, जब भजन पूरा हो जायेगा। इसलिये पूर्व विचारों में साधनात्मक दृश्य 
का मिश्रण होता जाता है। 


कैवल्यपाद ११७ 
चितेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापत्ता स्वबुद्धिसंवेदनम्‌।।२२।। 
यद्यपि चेतन-शक्ति पुरुष क्रिया से रहित और असंग है फिर भी 
“तदाकारापत्तो -तदाकार स्थिति, एकाग्रता आ जाने पर उसे अपने चित्त 
का ज्ञान होता है। 'स्वबुद्धिसंवेदनम्‌'-तदाकार हो जाने पर स्वरूप की 
स्थितिवाली बुद्धि हो जाती है, स्व-स्वरूप का बुद्धि में संवेदन चलने 
लगता है। 
ऋष्ट्दृश्योपरक्त चित्त सर्वार्थम्‌।।२३।। 
द्रष्ठ और दृश्य- इन दोनों से रंगा हुआ चित्त 'सर्वार्थम्‌'-सम्पूर्ण 
अर्थ- दैवी सम्पद्‌ की प्राप्ति करा देनेवाला होता है; क्योंकि द्रष्ट-दृश्य का 
संयोग आत्मा, पुरुष के लिये मुक्ति का सम्पादन करनेवाला है। इसलिये 
द्रश-दृश्य का संयोग 'सर्वार्थ-सम्पूर्ण अर्थवाला, कैबल्य पद की उपलब्धि 
करानेवाला होता है। इसमें 'अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण:। 
अनाशिनो5प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत।। ' ( गीता, २/१८ ) अविनाशी, 
अप्रमेय, नित्यस्वरूप आत्मा के ये सभी शरीर नाशवान्‌ कहे गये हैं, इसलिये 
भरतवंशी अर्जुन! तू युद्ध कर। आत्मा ही अमृत है, आत्मा ही अविनाशी है, 
जिसका कि तीनों कालों में नाश नहीं होता। आत्मा ही सत्य है। ' द्रष्ट्रदृश्योपरक्तं 
चित्तं सर्वार्थम्‌' द्रष्टा जो चेतन्य है, निर्मल है और दृश्य-पुरुष के लिये भोग, 
अपवर्ग (मुक्ति) का साधन जुटाना जिसका प्रयोजन है; क्रिया, स्थिति प्रदान 
करना ही जिसका प्रयोजन है- इन दोनों से संचालित होकर चलनेवाला चित्त 
सब अर्थ वाला होता है, सम्पूर्ण अर्थ नैष्ठिकीम्‌ सिद्धि प्रदान करनेवाला होता 
है। आगे कहते हैं- 
तदसंख्येयवासनाभिश्ित्रमपि परार्थ संहत्यकारित्वात्‌।।२४।। 
वह चित्त असंख्य वासनाओं से चित्रित होने पर भी परार्थ अर्थात्‌ 
परम अर्थ को सिद्ध करनेवाला होता है; क्योंकि वह समस्त वासनाओं को 
काटने वाला है। जिसका चित्त द्रष्टा और दृश्य के संयोग से रँगा है ऐसा योगी 
असंख्य वासनाओं से संसर्ग होने पर भी अपने लक्ष्य पर होता है। वासनाओं 
से वह लिपायमान नहीं होता। 'पद्मपत्रमिवाम्भसा -कीचड़ और जल से 
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निरन्तर धुलता हुआ कमल का पत्र उससे भींगता नहीं, स्वच्छ रहता है; उसी 
प्रकार ये महापुरुष भी निर्मल और अमल रहते हैं। उनके संसर्ग में जो आ 
जाता है उसका भी कल्याण हो जाता है। पूज्य गुरुदेव का निवास बर्बर 
दस्युओं एवं जंगली कोल-भीलों के मध्य था; किन्तु महाराज जी के साहचर्य 
से उन सबका हृदय-परिवर्तन हो गया, उनकी बर्बरता समाप्त हो गयी और 
वे भी भजन-चिन्तन में प्रवृत्त हो गये। 
विशेषदर्शिन आत्मभावभावनाविनिवृत्ति:।।२५।। 

“विशेषदर्शिनः -उस विशेषपुरुष का दर्शन करनेवाले योगी के चित्त 
में आत्मभाव नहीं रह जाता कि मैं योगी हूँ, समर्थ हूँ, आत्मवान्‌ हूँ; क्योंकि 
वह जानता है कि कर्ता-धर्ता तो वह विशेषपुरुष ईश्वर है। देहाध्यास समाप्त 
हो जाता है। इस अवस्थावाले योगी के चित्त की स्थिति कैसी रहती है?- 

तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्राग्भारं चित्तम्‌।।२६।। 

उस समय योगी का चित्त विवेक की ओर झुका हुआ कैवल्य पद की 
ओर उन्मुख हो जाता है। विशेष-दर्शन के साथ आत्मश्लाघा की निवृत्ति तो 
हो जाती है किन्तु अभी दर्शन ही तो हुआ है, स्वरूप की स्थिति तो नहीं 
मिली, उस समय चित्त गंभीर रूप से विवेकवान्‌ होता है, केबल्य की ओर 
गमन कर जाता है। ऐसे चित्त से कोई शुभाशुभ निर्माण नहीं होता। 

किन्तु उस चित्त में जो उद्देग उठते हैं, वे क्या हैं?-इस पर कहते हैं- 

तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्य:।।२७।। 

उस समाधिस्थ चित्त के अन्तराल में विपरीत वस्तुओं का स्फुरण 
पूर्व-संस्कारों से होता है। विवेक में झुका हुआ चित्त है अर्थात्‌ सबीज 
समाधि की अवस्था है। 'तच्छिद्रेषु “उसके अन्तराल में जो विजातीय छिद्र 
हैं, दूसरे पदार्थों का ज्ञान है, वह पूर्वसंस्कारों से होता है। अभी संस्कार है, 
भले ही स्वल्प हैं, निरोध के संस्कार हैं लेकिन जीवित हैं। उसमें जो विरोधी 
भाव अन्‍्तराल में उभरते हैं, संस्कार से होते हैं। नया कर्म-संग्रह तो होता 
नहीं, पूर्वसंस्कार से ही होते हैं। नया कुछ नहीं बनता। 

हानमेषां क्लेशवदुक्तम्‌।।२८।। 
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इन संस्कारों का क्लेशों की भाँति ही विनाश करने को कहा गया है। 
जितना हानिकारक क्लेश इत्यादि हैं, उतना ही ये भी हैं। इनका विनाश 
क्लेशों की ही भाँति करना आवश्यक है। अभ्यास में प्रमाद नहीं होना 
चाहिए। इन संस्कारों के उच्छेद के साथ ही धर्ममेघ समाधि है- 

प्रसंख्याने5प्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेर्धर्ममेघः 
समाधि:।।२९।। 

जिस योगी का विवेक-ज्ञान की महिमा में भी वैराग्य हो जाता है, 
उसका विवेक-दज्ञान सर्वथा प्रकाशमान रहने के कारण उसको धर्ममेघ समाधि 
प्राप्त हो जाती है- जहाँ धर्म-ही-धर्म है, चिदाकाश में सर्वत्र धर्म ही छाया 
हुआ है। धर्म शाश्वत है, सनातन है, परम सत्य है; वह है क्लेश कर्मों से 
अतीत ईश्वर ! सर्वत्र उसे उस द्रष्टा का संचार ही दिखाई देता है- 'ईशावास्यमिदं 
सर्व यत्किज्ञ जगत्यां जगत।' ( ईशावास्योपनिषद्‌, १)। 

ततः क्लेशकर्मनिवृत्ति:।।३०।। 

इस धर्ममेघ समाधि की प्राप्ति के साथ ही क्लेश, अविद्या, अस्मिता, 
राग, द्वेष, अभिनिवेश और इनसे उत्पन्न कर्म-संस्कारों का सर्वथा नाश हो 
जाता है। 

तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्थानन्त्याज्जेयमल्पम्‌।।३१।। 

उस समय जिसके सभी आवरण और मल हट चुके होते हैं, ऐसा ज्ञान 
अनन्त सीमारहित हो जाता है, इस कारण 'ज्ञेयं अल्पम्‌'- ज्ञेय पदार्थ 
परमात्मा और साधक के बीच अत्यन्त अल्प दूरी रह जाती हे। 

ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्तिर्गुणानाम्‌।।३२।। 

द्रष्टा की अनुभूति, तदनन्तर ज्ञेय की अनुभूति, अल्प दूरी जो शेष थी, 
वह भी पूर्ण हो गयी- इस प्रकार साधक जब कृतार्थ हो गया, अपना कार्य 
पूर्ण कर चुका- ऐसे पुरुष के समक्ष गुणों का प्रभाव, परिणाम-क्रम समाप्त 
हो जाता है। सत्‌, रज, तम तीन गुण हैं। ये उत्तम, मध्यम और निकृष्ट तीन 
प्रकार का प्रभाव डालते रहते हैं। इनका क्रम चलता रहता है। इस अवस्था 
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में यह क्रम सदा के लिये समाप्त हो जाता है अर्थात्‌ वह योगी गुणों से अतीत 
हो जाता है। 

उस समय साधना का क्रम कैसा रहता है?- 

क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिग्ग्राह्म: क्रम:।॥।३३।॥। 

जो क्षणों का प्रतियोगी है और 'परिणामापरान्तनिगग्ग्राह्मय: - जिसका 
स्वरूप परिणाम के अन्त में समझ में आता है, वह क्रम हे। 

आरम्भिक साधक भजन में घण्टों बैठता है किन्तु कुछ ही मिनट 
भजन हो पाता है। कभी उन्नत अवस्था में घण्टों के मध्य कुछ मिनट ही 
व्यर्थ जाते हैं और संयम परिपक्व हो जाने पर श्वास आई तो ओम्‌, गई तो 
'ओम्‌- बीच में कोई भी श्वास आपकी जानकारी के बिना व्यर्थ नहीं जाने 
पाती तो आप क्षणों के प्रतियोगी हैं, अब हर क्षण पर आपका नियंत्रण है। 
साधना इस अवस्था में पहुँच जाती है कि एक भी श्वास व्यर्थ नहीं जाती, 
उस समय परिणाम-क्रम अन्तिम परिणामपर्यन्त निर्ग्राह्म हो जाता है, उसका 
कोई उपयोग ही नहीं रह जाता। अब क्षण-क्रम कुछ भी ग्रहण नहीं करते। 
इस परिणाम के साथ पुरुषार्थ पूर्ण हो जाता है। 

पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं 
स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तेरिति।। ३४।। 

जिनका पुरुष के लिये कोई कर्त्तव्य शेष नहीं रहा, अब साधना पूर्ण 
है, गुणों का अपने कारण में विलीन होने के साथ द्रष्टा का अपने स्वरूप में 
प्रतिष्ठित हो जाना कैवल्य हे। 

गुणों का अपने कारण में विलीन हो जाना-' चितिशक्तिः स्वरूपप्रतिष्ठा 
द्रष्टा का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना 'कैवल्यम्‌'- कैवल्य पद हे। 
गुण और कुछ भी नया प्रसव नहीं करते, अपने कारण में लीन हो गये। यहाँ 
द्रष्ट अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। यही कैवल्य पद है। साधना सम्पन्न 
हो गयी। 

इस शास्त्र के आरम्भ में “योगश्चित्तवृत्ति निरोध:' की जो प्रस्तावना 
थी, “तदा द्र॒ष्ट; स्वरूपेडबस्थानम' की जो प्रस्थापना थी, उसी का यहाँ 


कैवल्यपाद १२१ 


समापन है कि द्रष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो गया। यही कैवल्य-स्थिति है। 
इसी के साथ ही योगी शाश्वत जीवन, शाश्वत शान्ति और शाश्वत स्थिति 
प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार यह कैवल्यपाद पूर्ण हुआ। 


निष्कर्ष- 


सिद्धियाँ अनन्त हैं। संसार से अलग कुछ विलक्षणता प्राप्त कर लेना 
सिद्धि कहलाती है। इन सिद्धियों में अष्ट सिद्धियों तथा अन्यान्य सिद्धियों का 
उल्लेख इस योगदर्शन के तृतीय पाद में है; किन्तु परमसिद्धि हे- परमतत्त्व 
परमात्मा का विदित हो जाना, सध जाना। यह सिद्धि अनेक जन्म से साधन 
कर रहे साधक को साधना की परिपक्व अवस्था आने पर जन्म के साथ ही 
(भगवान श्रीकृष्ण की तरह) प्राप्त हो जाती है। साधन में अवस्था-भेद के 
अनुसार शेष साधकों को औषधि अर्थात्‌ भक्ति ['रघुपति भगति सजीवन 
मूरी।' ( मानस, ७/१२१/७ )], मंत्र, तप और समाधि के द्वारा सफलता 
मिलती है। 

पूर्वप्रकृति के पूर्ण हो जाने तथा अग्रेतर उन्नत प्रकृति के जागृत होने से 
जन्म-परिवर्तन हो जाता है। जिस प्रकृति ने चित्त को बाँध रखा है, वह 
प्रकृति शान्त हो गयी, उन्नत प्रकृति का प्रादुर्भाव हो गया- यही जन्म- 
परिवर्तन है। ऐसी अवस्था में यदि शरीर छूट गया तो उसी स्तर से जन्म होता 
है। जन्म, औषधि अर्थात्‌ भक्ति, मंत्र, तप और समाधि- ये निमित्त हैं। इनके 
द्वारा प्रकृति का संचालन नहीं होता प्रत्युत्‌ अवरोध दूर कर दिया जाता है, 
जिससे उन्नत प्रकृति स्वतः प्रसारित हो जाती है। इस प्रकार चित्त का एक 
प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तन जात्यन्तर-परिणाम है, जाति-परिवर्तन हे, 
जन्म-परिवर्तन है, एक रचना है। यह निर्माण चित्त जब तक अस्मिता है, 
तभी तक होता है। आत्मा और वृत्तियों का मिश्रण अस्मिता है। चित्त की 
अनेक प्रवृत्तियों को स्थिर करना, एक ईश्वर में समर्पित करना, एक ईश्वर में 
नियुक्त करना चित्त का कार्य है। इनमें से क्रमश: ध्यान की स्थिति मिल गयी 
तो ध्यानजनित चित्त का 'अनाशयम्‌'-कभी विनाश नहीं होता; क्योंकि 
ऐसे योगी के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं। अन्य लोगों के कर्म तीन 
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प्रकार के होते हैं। वे सभी कर्म वासनाओं को ही जन्म देते हैं। अनन्त जन्म- 
परिवर्तन और काल का अन्तराल होने पर भी वे कर्म नियत समय पर प्रकट 
हो जाते हैं; क्योंकि स्मृति और संस्कार का एक ही स्वरूप है। स्मृति में वही 
उभरता है जो संस्कार की परत में होता है। इनकी एकता अनादिकाल से है 
इसलिये सदा “नित्यत्वात्‌'- “नित्य स्वरूप पा जाऊँ- यह भावना इसमें 
बनी रहती है। हेतु, फल, आश्रय और आलम्बन- इन्हीं के द्वारा इन संस्कारों 
का, वासनाओं का सृजन होता है। इन चारों के अभाव के साथ ही वासनायें, 
ये संस्कार सदा के लिये मिट जाते हैं। 

संस्कारों का हेतु अविद्या इत्यादि क्लेश हैं। फल पुनर्जन्म, आयु और 
भोग है। चित्त इनका आधार और विषय आलम्बन है। इनके अभाव के साथ 
ही ये संस्कार सदा के लिये मिट जाते हैं। इनके मिटते ही धर्म का नाम आया 
है जो काल का भेद होने पर भी हेतु, फल, आश्रय और आलम्बन; जो 
अतीत हो गया, 'अनागत '- जो अभी प्रकट नहीं हुआ है; जैसे- स्वरूप की 
प्राप्ति, स्थिति इत्यादि इन सब में धर्म 'स्वरूपतो5स्ति -सदा स्वरूप से 
विद्यमान और प्रसारित रहता है। गुणों के अनुसार ये धर्म उत्तम, मध्यम और 
मलिन अवस्था में दिखायी देते हैं; किन्तु हैं स्थिर और प्रत्यक्ष। परिणाम की 
एकता में 'बस्तुतत्त्वम्‌'- जो योग-साधना कर रहे थे, उससे उपलब्ध वस्तु 
चेतन द्रष्टा का तत्त्वरूप में विदित हो जाना सम्भव है। 'वस्तुसाम्ये चित्तम्‌'- 
वस्तु की साम्य अवस्था में चित्त का भेद स्पष्ट हो जाता है कि चित्त का रास्ता 
अलग है ओर वस्तु इससे भिन्न सत्ता है। वस्तु है परमात्मा। यह चित्त इस 
वस्तु के प्रतिबिम्ब की अपेक्षावाला है। वस्तु का जितना प्रतिबिम्ब पड़ता हे, 
उतना ही चित्त जानता है; अन्यथा नहीं जानता। किन्तु वह वस्तु द्रष्टा हे 
अर्थात्‌ परमात्मा है। उसे चित्तवृत्तियाँ सदैव ज्ञात रहती हैं। चित्त में जो प्रकाश 
दृष्टिगोचर होता है, वह द्रष्टा-दृश्य के द्वारा है। जितना चित्त में दृश्य प्रसारित 
होता है उतना ही चित्त जानता है, इसके आगे नहीं देखता। 

यद्यपि वह चेतन-शक्ति क्रिया से रहित और असंग है तब भी तदाकार 
हो जाने पर 'स्वबुद्धिसंवेदनम्‌'- बुद्धि में स्वरूप का संवेदन प्राप्त कर 
लेता है। वह संवेदन कैसे प्राप्त करता है? किसके द्वारा प्राप्त करता है? 
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इसके लिए महर्षि कहते हैं- द्रष्ट और दृश्य से रँगा हुआ चित्त 'सर्वार्थम्‌'- 
सम्पूर्ण अर्थ को प्राप्त करानेवाला होता है। यही है अनुभव। द्रष्टा और दृश्य 
से रँगा होने पर ही चित्त 'परार्थम्‌'-परमार्थिक अर्थ को सम्भव करनेवाला 
होता है; क्योंकि यह समस्त वासनाओं को काटनेवाला है, 'विशेषदर्शिन: '- 
क्लेश-कर्म से परे विशेषपुरुष ईश्वर के दर्शनवाला हो जाता है। ऐसा चित्त 
उसे प्रत्यक्ष कर लेता है। उस समय उसका आत्मभाव, अहं, कि मैं योगी हूँ- 
यह भाव सदा के लिये धुल जाता है। उस समय चित्त विवेक में झुका हुआ 
और कैवल्य स्वरूप की ओर उन्मुख रहता है। 

ऐसे चित्त में कभी-कभी यत्किंचित्‌ स्फुरण आते हैं, सूक्ष्म संस्कार 
प्रस्फुटित होते हैं। ये संस्कार भी क्लेशों की ही तरह भयंकर हैं। साधक को 
असावधानी या प्रमाद नहीं करना चाहिए। इन अत्यन्त सूक्ष्म संस्कारों का भी 
विनाश क्लेशों की ही भाँति अनिवार्य है। साधक को इनके भी उन्मूलनपर्यन्त 
साधना में लगे रहना चाहिए। 

इन सूक्ष्म संस्कारों के उच्छेद होने पर योगी विवेक-ज्ञान की महिमा 
में भी वेराग्य- परम वैराग्य की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। उसका विवेक- 
ज्ञान सर्वथा प्रकाशमान रहने के कारण 'धर्ममेघ: समाधि: '-आकाशवत्‌ 
रहनी प्राप्त हो जाती है। इस अवस्था के प्राप्त होते ही समस्त क्लेश और 
सम्पूर्ण शुभाशुभ कर्मों का अन्त हो जाता है। उस समय जिसके सभी 
आवरण और मल समाप्त हो चुके हैं- ऐसा ज्ञान अनन्त, सीमारहित हो जाता 
है। 'ज्ञेय अल्पम्‌'- ज्ञेय ज्योतिर्मय द्रष्टा अल्पमात्रा में ही अनजाना रहता है। 
सब कुछ जानने में आ चुका है, जरा-सा भेद है और जब वह भी जानने में 
आ गया तब योगी कृतार्थ हो जाता है, उसके कर्त्तव्य पूर्ण हो जाते हैं- 'ततः 
कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्तिर्गुणानाम्‌।' ( ४/३२ ) इसके पश्चात्‌ 
अपना कार्य पूर्ण कर गुणों के परिणाम-क्रम की समाप्ति हो जाती है। अब 
गुण कोई परिणाम नहीं दे सकेंगे। उस समय योगी का हर श्वास, हर क्षण पर 
नियंत्रण हो जाता है। पहले साधक घण्टों का प्रतियोगी था, साधन पकड़ में 
आने पर क्षणों का प्रतियोगी हो जाता है, एक भी श्वास व्यर्थ नहीं जाती। इस 
परिणाम के उपरान्त “नि्ग्राह्म क्रम: क्रम कुछ निर्माण या ग्रहण नहीं करते 
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- न भला न बुरा। यही उनका परिणाम है। यहाँ पुरुषार्थ पूर्ण हुआ, साधना 
पूर्ण हुई। 

“पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा 
चितिशक्तेरिति। ' (४/३४ ) जिनका स्वरूप के लिये पुरुषार्थ, योग- 
साधन का क्रम, परिश्रम पूर्ण हुआ, समाप्त हो गया, उस समय गुणों का 
अपने कारण में विलीन हो जाना अथवा द्रष्टा का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित 
हो जाना ही कैवल्य पद है। जहाँ जन्म नहीं, मृत्यु नहीं; सुख नहीं, दुःख नहीं- 
अभय पद, अमृतमय पद, सदा रहनेवाली शान्ति है। 'तत्प्रसादात्परां शान्ति 
स्थान प्राप्स्यसि शाश्रतम्‌।।' ( गीता, १८/६२ ) भगवान श्रीकृष्ण 
कहते हैं- अर्जुन ! हृदय में स्थित ईश्वर की शरण में जा। उसकी कृपा से तू 
परमशान्ति को प्राप्त होगा। उस स्थान को पा जायेगा जो शाश्वत है, 
सनातन है। 


।। ३» श्री परमात्मने नमः ।। 
उपशम 


० दो प्रकार के पुरुष 

गीता के अनुसार, 'द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्वाक्षर एवं च। क्षरः 
सर्वाणि भूतानि कूटस्थो5क्षर उच्यते।। ' ( १५/१६ ) संसार में दो प्रकार 
के पुरुष होते हैं- क्षर और अक्षर। तीसरा उत्तम पुरुष है, वह अनिर्वचनीय है। 
परमात्मा और पुरुषोत्तम कहा जाता है; किन्तु है अनिर्वचनीय। 

ठीक इसी प्रकार महर्षि पतंजलि के योगदर्शन में पुरुष के दो ही 
स्वरूप हैं- एक तो द्र॒ष्टा की काल से अतीत आत्मस्वरूप में स्थिति और 
दूसरा जैसा वृत्तियों का प्रवाह है वैसा ही आपके लिये पुरुष है। वही आपका 
रूप है, वही द्रष्टा का रूप है। 

महर्षि ने आरम्भ में ही वृत्तियों का स्वरूप बताया। वे दो प्रकार की 
होती हैं- क्लिष्ट और अक्तलष्ट। इन वृत्तियों का निरोध योग का लक्ष्य है। 
योगशास्त्र का उपक्रम करते हुए महर्षि कहते हैं, 'अथ योगानुशासनम्‌। ' 
अब ध्यान दें कि योग क्‍या है? योग एक अनुशासन है। अनुशासित किसे 
करें? 'योगश्ित्तवृत्तिनिरोध:। ' ( १/२ )-चित्तवृत्तियों का निरोध योग है। 
किसी ने श्रम किया, अभ्यास और बेैराग्य को साधा, वृत्तियों का निरोध हो 
ही गया, तो उससे लाभ क्या? “तदा द्रष्ट: स्वरूपेडउवस्थानम्‌। ' ( १/३ )- 
निरोध के साथ ही द्रष्टा स्वरूप में स्थित हो जाता है। जो चेतन्य है, अविनाशी 
है, निर्लेप है उस स्वरूप की स्थिति प्राप्त हो जाती है। इस निरोध के पूर्व द्रष्ट 
का स्वरूप क्या होता है? “वृत्तिसारूप्यमितरत्र।' ( १/४ )-दूसरे समय 
में जैसा वृत्तियों का स्वरूप है, वैसा ही आपके लिये द्रष्टा हे। 

जब तक वृत्तियाँ हैं, शरीरों का परिवर्तन होता रहता है। 'जात्यन्तर- 
परिणाम: प्रकृत्यापूरात्‌4॥।' (४/२ ) जाति अर्थात्‌ जन्म। इस जन्म का 
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उस जन्म में बदल जाना जात्यन्तर-परिणाम है। यह 'प्रकृत्यापूरात्‌ '-प्रकृति 
के पूर्ण होने से होता है। जिस प्रकृति ने चित्त को जकड़ रखा है उस प्रकृति 
का शान्त होना और उन्नत प्रकृति का प्रादुर्भाव- यही जाति-परिवर्तन अर्थात्‌ 
जन्म-परिवर्तन है, जात्यन्तर-परिणाम है। क्रमशः उन्नति करते हुए चित्त का 
एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदल जाना जन्म-परिवर्तन है। इस परिणाम की 
जैसी स्थिति में शरीर छूटता है तो पुनः उसी अवस्था से शरीर मिलता हे; 
किन्तु पुरुष के दो ही रूप हैं। वृत्तियों का निरोध होते ही द्रष्टा अपने अविनाशी 
परमात्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, कैवल्य पद प्राप्त कर लेता है; अन्यथा 
वृत्तियों का जैसा प्रवाह है, बैसा ही आपके लिये द्रष्टा का स्वरूप है और वही 
आप हैं, वही आपका स्वरूप है। वृत्तियों के कारण ही जन्म-परिवर्तन है। 


७ भजन कहाँ से आरम्भ करें? 

“तपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोग:।' ( २/१ ) तप- 
मनसहित इन्द्रियों को इष्ट के अनुरूप संयमित करना तप है। स्वाध्याय- 
कितनी मात्रा में मन लगना चाहिए, कितना मैं भजन में लग पाया हूँ?- 
इसका भली प्रकार आकलन करते हुए भजन में प्रवृत्त होना स्वाध्याय है। 
ईश्वर-प्रणिधान- एक ईश्वर के प्रति समर्पण ही ईश्वर-प्रणिधान है। यहीं से 
योग-क्रिया का आरम्भ हो जाता है। योग के अंगों का अनुष्ठान करने से 
अशुद्धि का नाश होने पर उस ज्योतिर्मय परमात्मा के ज्ञान का प्रकाश 
विवेकख्यातिपर्यन्त हो जाता है (२/२८)। 


७ अभ्यास 

“स्थिरसुखमासनम्‌। ' ( २/४६ )-स्थिर, हलन-चलन से रहित जिसमें 
सुख प्रवाहित है- ऐसा अचल स्थिर बैठने का नाम आसन है। सीधा स्थिर 
बैठने से कहीं सुख मिलता है? सहज सुख एकमात्र परमात्मा में है। जब वह 
चिन्तन में प्रसारित हो, तभी आसन की सिद्धि है। 'प्रयत्नशैथिल्यानन्त- 
समापत्तिभ्याम्‌। ' ( २/४७ )-उक्त आसन प्रयत्न की शिथिलता तथा अनन्त 
परमात्मा में मन लगाने से स्थिर होता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, 
अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान में जो प्रयत्न 
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चल रहा था, उस अभ्यास में शिथिलता आ जाय, प्रयत्न करना न पड़े, सहज 
होने लगे तथा एक परमात्मा में मन लग जाय, तब आसन सिद्ध होता है। 

चित्तवृत्तियाँ दो प्रकार की होती हैं- क्लिष्ट और अक्लिष्ट। इनका 
निरोध अभ्यास और वेराग्य से होता है। इन दोनों में चित्त को स्थिर करने का 
प्रयास अभ्यास है। अभ्यास का आरम्भ ईश्वर की शरणागति, ३» के जप, 
योगाड़ के स्वाध्याय के साथ आरम्भ हो जाता है। यह अभ्यास दीर्घकाल 
तक निरन्तर आदरपूर्वक, सांगोपांग श्रद्धापूर्वक करने से 'दृढभूमि:'- दृढ़ 
अवस्थावाला होता है। जब चित्त अचल स्थिर ठहरने की अवस्था में आता 
है तब आसन सध जाता है। 


अभ्यास का अंतिम चरण कैवल्य की प्राप्तिपर्यन्त है- 'पुरुषार्थशू- 
न्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तेरिति। ' 
(४/३४ ) 'पुरुषार्थशून्यानाम्‌'- जिस पुरुष के लिए कोई कर्त्तव्य शेष 
नहीं है, चित्त को रोकने के लिए जो प्रयत्न किया जाता था, उसमें जो पुरुषार्थ 
होता था वह पुरुषार्थ पूर्ण हो जाय- यह अभ्यास का पूर्तिकाल है। उस 
समय गुणों का अपने कारण में विलीन हो जाना कैवल्य स्वरूप है अथवा 
द्रष्ै का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना केवल्य पद हे- जहाँ जन्म नहीं, 
मृत्यु नहीं, न सुख न दुःख। यहाँ अभ्यास पूर्ण हो जाता है। 
७ वेराग्य 

अनन्त चित्तवृत्तियों का निरोध अभ्यास और बेराग्य से होता है- 
' अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोध:।' ( १/१२) वेराग्य क्या है? समाधिपाद 
के पन्द्रहवें सूत्र में महर्षि ने बताया- 'दृष्ठानु श्रविकविषयवितृष्णस्य 
वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌। ' ( १/१५ ) सृष्टि में जो कुछ भी देखने में आता 
है, इससे भी अधिक भोगों की व्यवस्था जो स्वर्ग-बेैकुण्ठ की महिमा में 
सुनने को मिलती है - इन सबके प्रति तृष्णारहित चित्त का जो प्रवाह है, चित्त 
की वशीकार अवस्था है, उसी का नाम वेराग्य है। 

अभ्यास साथ में चल ही रहा है। अभ्यास वहाँ तक पहुँच गया जहाँ 
परमतत्त्व परमात्मा विदित हो गया, तब प्रकृति के गुणों के प्रति भी तृष्णा का 
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सर्वथा अभाव हो जाता है। “तत्परं पुरुषख्यातेर्गुण वैतृष्ण्यम्‌।।' ( १५ 
१६ ) पुरुष अर्थात्‌ परम पुरुष चेतन, निर्मल परमात्मस्वरूप के ज्ञान से 
प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाता है कि वह है ही नहीं- 
उसमें भला ढूँढ़ा क्या जा सकता है? जब कुछ है ही नहीं तो उसमें तृष्णा का 
सर्वथा अभाव हो जाता है- यह पर-वेराग्य है, बैराग्य की पराकाष्ठा है। 

विभूतिपाद में पुनः इसी पर प्रकाश डालते हैं- 'सत्त्वपुरुषान्यताख्याति 
मात्रस्य सर्वभावधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च।' ( ३/४९ ) बुद्धि और पुरुष 
अर्थात्‌ साधक और साध्य- इन दोनों की भिन्नतामात्र का ही जिसमें भान है 
ऐसे सबीज समाधिप्राप्त योगी का समस्त भावों पर स्वामिभाव हो जाता है, 
वह सब कुछ जानने की क्षमतावाला हो जाता है और जब स्वामित्व तथा 
सर्वज्ञता भावों में भी वैराग्य हो जाय, तब दोष के बीज का सर्वथा नाश हो 
जाता है और कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात्‌ यह वैराग्य कैवल्य पद 
शाश्वतधामपर्यन्त पीछा करता है, साथ चलता है। अतः इसका अनुपालन 
अनिवार्य है। 


७ ईश्वर 

योगदर्शन में परम चेतन परमात्मा को आत्मा, द्रष्टा, पुरुष तथा चितिशक्ति 
कहकर सम्बोधित किया गया है। उदाहरणार्थ, साधनपाद के इकतालीसतें 
सूत्र में है कि शौच में प्रतिष्ठित होने पर आत्मदर्शन की योग्यता आ जाती है। 
समाधिपाद के तृतीय सूत्र में है कि चित्तवृत्तियों का निरोध होने पर द्रष्ट 
अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। कैवल्यपाद के सत्रहवें सूत्र में है कि 
चित्त का स्वामी पुरुष अपरिणामी है, इसलिए चित्त की वृत्तियाँ उसे सदैव 
ज्ञात रहती हैं। इसी पाद के अंतिम सूत्र में है कि द्रष्टा चितिशक्ति का अपने 
स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना केवल्य है। इस प्रकार उस परमतत्त्व परमात्मा 
को द्रष्टा, चितिशक्ति, पुरुष, प्रभु ओर आत्मा कहकर संबोधित किया गया हे 
जो ज्योतिर्मय है, तत्त्व है। किन्तु इस शास्त्र में एक शब्द 'ईश्वर' है। वह इससे 
भिन्न एक उपलब्धि है। यह भी वही स्वरूप है। परम चेतन परमात्मा सहज है; 
किन्तु यह ईश्वर एक उपलब्धि है। 
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प्रश्न उठता है, अभ्यास और वेराग्य में हम किसका सहारा लें? 
किसकी शरण जाया? महर्षि ने समाधिपाद में एक सूत्र दिया- 
'ईश्वरप्रणिधानाद्वा।' ( १/२३ ) ईश्वर-शरणागति से यह निर्बीज समाधि 
सिद्ध हो जाती है। 

ईश्वर किसे कहते हैं? 'क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्ट: पुरुषविशेष 
ईश्वर:।' ( १/२४ ) अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश- ये पाँच 
क्लेश हैं। इनसे उत्पन्न कर्म, कर्मों का संग्रह और उसका परिणाम तथा इनकी 
वासना- इन चारों से जो सम्बन्धित नहीं है, समस्त पुरुषों से जो उत्तम है, वह 
विशेष पुरुष ईश्वर है। पहले कभी उसका इन चारों से सम्बन्ध था, आज 
इनसे सम्बन्ध नहीं है। यही विशेष पुरुष ईश्वर है अर्थात्‌ स्वामी है। 

गीता में क्षात्र-धर्म का उल्लेख करते हुए बताया गया है- शौर्य तेजो 
धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्पणलायनम्‌। दानमी श्वरभावकश्च क्षात्र॑ कर्म 
स्वभावजम्‌।॥। ( १८/४३ ) शौर्य, तेज, धैर्य, 'दाक्ष्यं युद्धे' अर्थात्‌ साधना 
में दक्षता, दान अर्थात्‌ सर्वस्व॒ का समर्पण और ईश्वरभाव अर्थात्‌ सब भावों 
पर स्वामिभाव - ये क्षत्रिय के स्वभावजन्य कर्म हैं। यहाँ ईश्वर का अर्थ 
'स्वामी' है। 

*तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌।' ( १/२५ )- उस ईश्वर में अत्यन्त 
सर्वज्ञता का भाव रहता है। सर्वज्ञता उसमें सहज है। कुछ भी उसके समक्ष 
छिपा हुआ नहीं है, "मैं सर्वज्ञ हूँ - ऐसा उसे भान भी नहीं है। यह उसमें 
स्वाभाविक है। यही सदगुरु का अनादिकाल से स्वरूप रहा है। 

'पूर्वेषामपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌।' ( १/२६ )- वह ईश्वर 
आदिकाल से पूर्वजों का भी गुरु है; क्योंकि उसका काल से अवच्छेद नहीं 
है। वह पुरुष काल से निर्लेप है। यही सदगुरु की स्थिति है। यह अकाल 
पुरुष की स्थिति है। 

“तस्य वाचकः प्रणवः।' ( १/२७ )-उस ईश्वर का वाचक नाम 
प्रणव या ओम है। प्राप्ति के पश्चात्‌ हर महापुरुष का नाम ओम है 
जिसमें वह स्थित है। जप उसी ओम्‌ का करना है। 'तज्जपस्तदर्थभावनम्‌' 
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( १/२८ ) उस ३७ का जप और अर्थस्वरूप उन परमेश्वर सदगुरु का 
चिन्तन, उनका ध्यान अनिवार्य है। ऐसा करने से 'अन्तरायाभाव: '- विघ्नों 
का अभाव हो जाता है, अन्तरात्मा के स्वरूप में स्थिति मिल जाती है, उस 
परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। 

लोग कहते हैं कि योग आरम्भ कहाँ से होता है?-इस पर महर्षि ने 
बताया, 'तपःस्वाध्याये श्ररप्रणिधानानि क्रियायोग:।' ( २/१ )- तप, 
स्वाध्याय और ईश्वर-शरणागति- इन तीनों से योगक्रिया आरम्भ हो जाती 
है। ईश्वर-प्रणिधान अर्थात्‌ सदगुरु के प्रति समर्पण के बिना भजन जागृत ही 
नहीं होता। 


७  अन्तराय (विघ्न) 

महर्षि पतंजलि ने समाधिपाद के अट्टाइसवें सूत्र में निर्देश दिया 
“तज्जपस्तदर्थ भावनम्‌'- उस ईश्वर के वाचक प्रणव अर्थात्‌ ओम्‌ का 
जप करें और उसी के अर्थस्वरूप उस ईश्वर का ध्यान धरें, उन सद्गुरु के 
प्रति श्रद्धा स्थिर करें। ध्यान का प्रयास तो सभी करते हैं; किन्तु मन लगता 
नहीं। मन के अन्तराल में कुछ ऐसे विध्न हैं जो उद्देग पैदा करते रहते हैं। ओम्‌ 
के जप और सदगुरु के ध्यान से 'अन्तरायाभाव: '-अन्तराल में उभरनेवाले 
(जो बाह्य रूप से दृष्टिगोचर नहीं होते, भीतर ही भीतर घटित होते रहते हैं) 
विकारों का अभाव और अन्तरात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। 

जिन अन्तरायों (विघ्नों) का अभाव हो जाता है वे अंतराय हैं क्या? 
इस पर महर्षि समाधिपाद के तीसवें सूत्र में कहते हैं कि व्याधि, स्त्यान, 
संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रान्तिदर्शन, अलब्धभूमिकत्व और 
अनवस्थितत्व - ये नौ चित्त के विक्षेप हैं। यही अन्तराय (विघ्न) 
कहलाते हैं। 

व्याधि - शरीर, इन्द्रियों में किसी प्रकार का रोग होना, जिससे 
चिन्तन से चित्त हटकर उन रोगों की चिन्ता में लग जाता है। 

स्त्यान - अकर्मण्यता अर्थात्‌ साधन में प्रवृत्त न होने का स्वभाव 
स्त्यान कहलाता है। 
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संशय - अपनी शक्ति किंवा योग के फल में संदेह हो जाना संशय है। 
प्रमाद - योग-साधना के अनुष्ठानों की अवहेलना करते रहना, व्यर्थ 
की चेष्टाओं में समय नष्ट करना प्रमाद है। 

आलस्य - 'भजन फिर कभी कर लेंगे'-इस प्रकार टालते रहना 
आलस्य है। कभी-कभी अधिक भोजन कर लेने पर भी शरीर में आलस्य 
घेर लेता है। 

अविरति - तीत्र वेराग्य का अभाव अविरति है। कभी-कभी विषयों 
का संसर्ग होने पर इन्द्रियों से वेराग्य के स्थान पर उन्हीं विषयों का चिंतन 
होने लगता है। 

भ्रान्तिदर्शन - 'यह साधना ठीक है भी या नहीं'- योग-साधना में 
कुछ का कुछ मान लेना भ्रान्तिदृष्टि है। 

अलब्धभूमिकत्व - साधना की उत्तरोत्तर उन्नत अवस्थाओं, भूमिकाओं 
का स्पष्ट ज्ञान न होना अलब्धभूमिकत्व है। 

अनवस्थितत्व - योग में भली प्रकार स्थिर चित्त में भी अकस्मात्‌ 
उच्चाटन हो जाना, बिना किसी कारण के ही पाँच-सात मिनट में ही उद्धेग 
का स्फुरण उत्पन्न हो जाना अनवस्थितत्व है। 

ये अन्तराय (विधघ्न) हैं, बाहर से न किसी का संग-दोष है, न किसी 
विषय का आघात है। अन्दर ही अन्दर ये उद्देलित करते रहते हैं। इनके साथ- 
साथ इनको सहयोग देनेवाले पाँच विघ्न और हैं। इनमें सर्वप्रथम है- 

दुःख - दैहिक, दैविक और भौतिक तीन ताप ही तीन दुःख हैं। देह 
अर्थात्‌ शरीर में कष्ट; दैविक अर्थात्‌ भूकम्प, अतिवृष्टि, अनावृष्टि से होनेवाला 
दुःख और भौतिक अर्थात्‌ भूतप्राणियों के संसर्ग से होनेवाला दुःख। 

दौर्मनस्यथ - अपने अभीष्ट पद की पूर्ति न होने पर मन का दुविधा में 
पड़ जाना, मन में क्षोभ होना दोर्मनस्य है। 

अंगमेजयत्व - चिन्तन में भली प्रकार बैठने पर भी अंगों में कम्पन 
होना अंगमेजयत्व है। कभी-कभी सम्पूर्ण शरीर उछल पड़ता है। योग के 
आठ अंगों का ठीक-ठीक न होना भी अंगमेजयत्व है। 
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अनियमित श्वास-प्रश्वास - श्वास जो आप ग्रहण करते हैं और 
प्रश्वास जो आप त्यागते हैं। साधक ग्रहण करता है सजातीय प्रवृत्ति को, 
त्यागता है विजातीय प्रवृत्तियों को। कभी-कभी साधक के न चाहने पर भी 
बाह्य अविद्याजनित स्वर उसके भीतर प्रवाहित हो जाते हैं। न चाहते हुए भी 
उसके भीतर के विद्याजनित स्वर बाहर प्रस्फुटित होने लगते हैं, वह उपदेश 
देने लग जाता है। 

उपर्युक्त विजातीय तर्क-वितर्क जब यम और नियमों के अनुष्ठान में 
बाधा पहुँचावें तो 'वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌।' ( २/३३ )- उनके 
प्रतिपक्षी विचारों का बारम्बार चिन्तन करना चाहिए। अहिंसा के स्थान पर 
हिंसा, सत्य के स्थान पर असत्य इत्यादि विचार वितर्क कहलाते हैं। ये 
विपरीत या विजातीय तर्क कभी स्वयं किये जाते हैं, कभी दूसरों से कराये 
जाते हैं। कभी-कभी केवल अनुमोदन करना भी वितर्क बन जाता है। 
इसका कारण लोभ, मोह अथवा क्रोध होता है। इन विकारों में कोई अल्प, 
कोई मध्यम ओर कोई बहुत बड़े हो जाते हैं। सभी विकार दुःख और 
अज्ञानरूपी अनन्त फल देने वाले हैं। इस प्रकार की भावना द्वारा इन विकारों 
से बचना प्रतिपक्ष भावना है; जैसे- ये विकार दुःख और अनन्त योनियों के 
कारण हैं, यही इनका निकृष्ट फल है। इससे भी अन्तराय (विघ्न) घटने 
लगते हैं, शनैः-शनैः हट जाते हैं, हल्के पड़ जाते हैं; किन्तु वे निर्मूल तो 
चिन्तन से ही होंगे, द्रष्टा और दृश्य के संयोग से ही होंगे। वह इष्ट चाहते क्‍या 
हैं, उनके निर्देशों के अनुसार चलने से, ईश्वर के आदेशों का पालन करने से 
ही वे अन्तराय मिटते हैं। 


७ चित्त-शुद््रि का उपाय 

3» के जप और ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा होने से अन्तराय (विघ्न) 
भली प्रकार शान्त हो जाते हैं; किन्तु इनके साथ ही साधक की रहनी कैसी 
होनी चाहिए?-इन अन्तरायों को शीघ्र दूर करने के लिए महर्षि पतंजलि कई 
उपायों का सुझाव देते हैं। सर्वप्रथम उनका सुझाव है कि इन अन्‍्तरायों को 
दूर करने के लिए नाम, रूप इत्यादि में से किसी एक तत्त्व का सतत अभ्यास 
करना चाहिए (१/३२)। इसके अतिरिक्त सुख, दुःख, पुण्य और पाप- इन 
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भावों के प्रति क्रमशः मित्रता, दया, आनन्द और उपेक्षा का भाव रखना 
चाहिए। सुखी लोगों से (वास्तविक सुख एक परमात्मा के सम्मुख होने में है, 
ऐसे भक्तों से) मित्रता; इसी प्रकार संसार में आसक्त, दीन-दुखियों के प्रति 
दयावान हों; पुण्यात्माओं को देखकर हर्ष और पापात्माओं के प्रति तटस्थता 
का भाव प्रदर्शित करें। साधक को समाज में रहकर ही भजन करना होता है, 
इसलिए उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए-उसी का उल्लेख है। तीसरा सुझाव 
महर्षि ने दिया कि प्राणवायु को बार-बार बाहर निकालने और रोकने के 
अभ्यास से भी चित्त भारहीन (हल्का) हो जाता है। उनका आशय है कि 
प्राणवायु को बाहर निकालें, जितना हो सके बाहर ही रोकें; पुनः श्वास लें, 
पुनः बाहर निकालें और रोकें। तीन-चार बार ऐसा करने से शरीर के भीतर 
रुकी वायु और उसके साथ विजातीय संकल्प भी बाहर निकल जाते हैं। 
शरीर हल्का प्रतीत होने लगता है। इसके साथ ही चिन्तन में लग जायूँ- नाम 
में, रूप में कहीं भी मन को तत्काल लगायें, मन लगेगा और ये विकार बाधा 
नहीं डाल पायेंगे। 

योग-साधन जो साधक का विषय हे, जैसे- चित्तवृत्तियों का निरोध, 
द्रष्टा की उपलब्धि, स्वरूप में स्थिति, केवल्य पद- जो साधक का अभीष्ट 
विषय है उसमें सहायक प्रवृत्तियों का चिन्तन भी चित्त को स्वच्छ करने, मन 
को स्थिर करने में सहायक होता है। 'समिटि समिटि जल भरहिं तलावा। 
जिमि सदगुन सज्जन पहिं आवा।।' ( रामचरितमानस, ४/१३/४ ) 
सृष्टि गुण-दोषमय है। करोड़ों दुर्गुणों के मध्य एकाध गुण अवश्य होंगे। 
साधक की दृष्टि मात्र उस गुण पर होती है। साधनोपयोगी गुण ग्रहण करने से 
चित्त स्वच्छ होता जाता है। 

साधना उन्नत होने पर शोकरहित ज्योतिर्मय परमात्मा से सन्देश मिलने 
पर चित्त में उत्साह, उमंग भर जाता है। उसका आश्रय लेकर चलने से चित्त 
हल्का और स्थिर होने लगता है। 

इसके अतिरिक्त यदि कोई राग से मुक्त वीतराग महापुरुष मिल जाय॑ँ 
तो उनका संसर्ग, दर्शन, वाणी- श्रवण, स्पर्श, सेवा करने से अन्तरायों (विघ्नों) 
को हटाने में तथा नाम-रूप के चिन्तन में भली प्रकार सहायता मिलती है। 
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स्वप्न तो सभी देखते हैं लेकिन योगी स्वप्न कभी नहीं देखता। वह 
स्वप्न में जो कुछ देखता है भविष्य देखता है, होनी देखता है। भगवान द्रष्टा- 
दृश्य के संयोग से बताते हैं। जागृत अवस्था में भी वह दृश्य प्रस्तुत करते हैं। 
साधक सो जाता है; किन्तु उसका मन तब भी जागृत रहता है। उसके स्वप्न- 
जगत्‌ को भगवान धारण कर लेते हैं। वहाँ भी वे अपना प्रसारण करते रहते 
हैं। अतः साधक को समझना होगा कि स्वप्न क्या कहता है? इसका आशय 
क्या है? निद्राकाल में स्वप्न के रूप में आनेवाले दृश्यों का आशय समझते 
हुए चलने से अन्तराय (विघ्नों) का अन्त होना और चित्त का नाम-रूप में 
लगना एक साथ होता रहता है। 

मन को स्थिर करने के परिप्रेक्ष्य में महर्षि एक महत्त्वपूर्ण सूत्र कहते 
हैं- 'यथाभिमतध्यानाद्वा।' ( १/३९ )- जैसा आपको अभिमत है उसी 
के ध्यान से मन स्थिर होता है। साधक का अभिमत है अभ्यास और वेराग्य 
का पालन, योग का अनुष्ठान, चित्तवृत्तियों का निरोध, द्रष्टा की स्वरूप में 
स्थिति। इनके अनुरूप कोई विचार, कोई दृष्टान्त, कोई भाव मिलता हे तो 
उससे साधक को सहयोग लेना चाहिए। उदाहरण के लिए- भगवान दत्तात्रेय 
को कुत्ता मिला, पक्षी मिला, अजगर मिला। उन्होंने इन सबसे योग-साधना 
में सहायक, सद्गुरु की विद्या के ही अनुरूप अर्थ ग्रहण किया। वे एक दिन 
महायोगेश्वर, अवतार कहलाये। इसी प्रकार साधक प्रकृति के घटना-चक्र 
से योग के अनुकूल सहयोग लेते हुए एक ईश्वर के प्रति श्रद्धा, उस ईश्वर का 
नाम प्रणब (ओम) का जप करते हुए, अभ्यास-वैराग्य से सतत आगे बढ़ता 
रहता है। ऐसे योगी का परमाणु से लेकर परममहत्त्व तक वशीकार हो जाता 
है। वह बड़ी से बड़ी या सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु में जब चाहे जिस क्षण वह 
अपने चित्त को वहाँ रोक सकता है। यह साधना के सहायक अंग हैं, न कि 
अलग से कोई साधना। 

सृष्टि में अनन्त दृश्य साधक के समक्ष आते ही रहते हैं; किन्तु साधक 
को उनका आशय योगपरक बनाकर ही धारण करते रहना चाहिए। उदाहरण 
के लिए- शस्त्रों के अनुसंधानहेतु अर्जुन देवराज इन्द्र के यहाँ था। इन्द्र की 
सभा में अर्जुन ने उर्वशी को देखा तो देखता ही रह गया। सभा समाप्त होने 
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पर देवताओं ने कहा, “देवेन्द्र! आप तो कह रहे थे कि हमारा पुत्र त्यागी है, 
तपस्वी है, जितेन्द्रिय है। यह तो जब से वह अप्सरा आई, उसी को देखता जा 
रहा था। इसे इतना भी ज्ञान नहीं कि यह कितनी पवित्र सभा है या यहाँ कौन 
बैठे हैं?” इन्द्र ने कहा, “देख तो मैं भी रहा था, उसी से पूछें कि उसने क्या 
देखा? नृत्य कैसा था?” देवताओं द्वारा प्रश्न किये जाने पर अर्जुन प्रकृतिस्थ 
हुआ। देवताओं को उसने सादर प्रणाम किया और बोला, “क्षमा करें! मैंने 
कोई नृत्य नहीं देखा।” देवताओं ने पुनः सस्मित कहा, “तुम देख क्या रहे 
थे?” अर्जुन ने बताया, “माताजी से बिछुड़े वर्षों हो गये थे, जब देवी जी पर 
दृष्टि पड़ी मुझे प्रतीत हुआ कि कदाचित्‌ माताजी ही आ गई हों। तभी से मैं 
मातृस्नेह में ही खोया हूँ।” थी तो वह अप्सरा, किन्तु अर्जुन ने उसे मातृवत्‌ 
देखा। उसने श्राप भी दिया; किन्तु वह भी अर्जुन के लिए सहायक ही हुआ। 
जब साधक लक्ष्य पर अडिग रहता हे तो श्राप भी आशीर्वाद बन जाता है। 
विपद्‌ भी सम्पद्‌ हो जाती है। इस प्रकार योगपरक अर्थ ढालने से साधक का 
चित्त शान्त, सम और स्थिर होता ही चला जाता है। 


७ कक्‍्लेश 

तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान से समाधि की भावना स्थिर 
होती है तथा 'क्लेशतनूकरणार्थश्च ' ( २/२ )- क्लेशों को क्षीण करने के 
लिए भी क्रिया-योग की आवश्यकता है। क्लेश कया हैं?- अविद्यास्मिताराग- 
द्वेषाभिनिवेशा: क्लेशा:।। ( २/३ )- अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और 
अभिनिवेश- ये पाँच क्लेश हैं। अविद्या इन सबका मूल है। शेष सभी क्लेश 
इसी अविद्या के साथ चलते हैं। 

अविद्या - अनित्य में नित्य, अपवित्र में पवित्र, दुःख को सुख तथा 
अनात्मा में आत्मभाव की प्रतीति अविद्या है। 

अस्मिता - दृक्‌-शक्ति और दर्शन-शक्ति - इन दोनों का एकरूप हो 
जाना अस्मिता है अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुष आत्मा का मिश्रण अस्मिता है। 

राग - अनुकूल सुखकर वस्तुओं की ओर दौड़नेवाले मन के प्रवाह 
को राग कहा जाता हे। 
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द्वेष - जिनसे दुःख मिलता है उन्हें त्यागने का प्रयत्न द्वेष है, जो दुःख 
का अनुगमन करता हे। 

अभिनिवेश - 'स्वरसवाही'-जो परम्परागत चला आ रहा है तथा 
मूढ़ों की भाँति विवेकशील पुरुषों में भी सदा विद्यमान देखा जाता है, वह 
अभिनिवेश अर्थात्‌ पूर्व सांसारिक जीवन है, जिसके प्रति लगाव अब तक 
चला आ रहा है। प्रकृतिस्थ जीवन हमारा घर है नहीं; किन्तु हमने उसे अपना 
निवास मान रखा है। हमारा वास्तविक घर तो सन्त कबीर के शब्दों में- 
“तवन घर चेतो हो भाई। तोहरा आवागमन मिटि जाई। ' यही भगवान 
श्रीकृष्ण ने कहा है, 'स्थानं प्राप्स्यसि शाश्रतम्‌।' (गीता, १८/६२ ) 
शाश्वत स्वरूप ही हमारा-आपका धाम हेै। किन्तु इस संसार में जहाँ हम 
पहले निवास करते थे, उसके प्रति खिंचाव अभिनिवेश है, एक क्लेश है। 
कल प्राप्ति होनेवाली है फिर भी आज तक वह खींचता है। अगले पल 
प्राप्ति होनी है, तब तक यह पीछा करता है, इसलिए मूढ़ों की भाँति विवेकशीलों 
में भी यह देखा जाता है। 

तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान से ये क्लेश क्षीण हो जाते हैं, नष्ट 
नहीं होते। सूक्ष्मावस्था को प्राप्त ये क्लेश नष्ट करने योग्य हैं। इन पूर्व वृत्तियों 
का अभाव ध्यान से होता है। 

क्लेश जिसका मूल है, उससे उत्पन्न संग्रहीत कर्म-संस्कारों का समुदाय 
पुनर्जन्म, आयु और भोग देता ही रहता है। वे जन्म-मृत्यु और भोग, कभी 
हर्ष तो कभी शोक देनेवाले होते हैं; क्योंकि पुण्यकर्म या पापकर्म उनके 
कारण हैं। पुण्यकर्म जो आह्वाद प्रदान करता है, वह भी दुःखरूप ही हे; 
क्योंकि जहाँ उसका संस्कार शान्त हुआ, पापकर्मों के संस्कारों का क्रम 
आरम्भ हो जाता है। परिणामतः पुनः दुःख स्वाभाविक है। अतः विवेकी के 
लिये सभी कर्म दुःखस्वरूप ही हैं। 

'हेयं दुःखमनागतम्‌' ( २/१६ )-जो दुःख आनेवाला है वह नष्ट 
करने योग्य है। इन क्लेशों को नष्ट करने का उपाय द्रष्टा-दृश्य-संयोग है। 
क्रिया चल रही थी तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान की, उससे क्लेश 
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हल्के भी हुए थे; किन्तु महर्षि ने एक नवीन सूत्र दे दिया कि द्रष्टा और दृश्य 
का संयोग ही इन क्लेशों के अन्त का एकमात्र उपाय हेै। ये दृश्य कया हैं? 
प्रकाश, क्रिया और स्थिति जिनका स्वभाव है अर्थात्‌ ईश्वरीय प्रकाश, 
प्रकाश की ओर बढ़ाने वाली क्रिया और प्रकाश में स्थिति प्रदान करना 
जिसका स्वभाव है; भूत और इन्द्रियाँ जिसका प्रकट स्वरूप हैं अर्थात्‌ 
इन्द्रियों और विविध स्वरूपों में उदाहरण की तरह से प्रकट होते हैं, कभी 
लिंगमात्र ओर कभी अलिंग अरूप आकाशवाणी इत्यादि के माध्यम से 
चलते हैं; पुरुष के लिये भोग और मुक्ति का सम्पादन करना जिसका प्रयोजन 
है; ('भोक्तारं यज्ञतपसां' ( गीता, ५/२९ )- श्रद्धा, यज्ञ, तप, स्वाध्याय 
यही पुरुष के भोग हैं), उनकी व्यवस्था करते हुए अपवर्ग परमश्रेय की 
प्राप्ति करा देना दृश्य का प्रयोजन है। 


द्रष्ट चेतन मात्र ज्ञानस्वरूप है। द्रष्टा स्वभाव से सर्वथा शुद्ध और 
निर्विकार है; किन्तु बुद्धिवृत्ति के अनुरूप ही वह देखता है अर्थात्‌ बुद्धि में 
जैसा दबाव है, उसके अनुरूप ही वह दृश्य प्रसारित करता है। 

द्रश् और दृश्य के संयोग का अभिप्राय है अनुभव। जिस परमात्मा 
की हमें चाह है, जिस सतह पर हम बैठे हैं, हमारी साधना, तप, स्वाध्याय, 
ईश्वर-प्रणिधान, लगन अनुरागपूरित हृदय से ऐसी हो कि वह जागृत हो 
जाय। वह निर्विकार द्रष्टा दृश्य प्रसारित करने लगे, परमात्मा अपनी ओर से 
दृश्य प्रस्तुत करने लगे। वे अर्जुन की तरह दृष्टि प्रदान करें, संचार प्रदान करें, 
अपनी विभूतियों से अवगत करायें- यही है द्रष्टा और दृश्य का संयोग। 
भजन जागृत होना, परमात्मा का जागृत होना, रथी हो जाना द्रष्टू-दृश्य का 
संयोग है। 'जाके रथ पर केशो, ताको कौन अंदेशो।' उन ईश्वर के 
निर्देशन की प्राप्ति करना, उनके संरक्षण में चलने से क्लेशों का अन्त हो 
जाता है, जो किसी तत्त्वदर्शी महापुरुष (सदगुरु) के द्वारा सम्भव है। 

जिन आत्मतृप्त, आप्तकाम महापुरुष के भोग और अपवर्ग का कार्य 
पूर्ण हो गया है, उनके लिए उस दृश्य का कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता; 
किन्तु दूसरे साधारण पुरुषों के लिये उस महापुरुष के अन्तर्जगत्‌ से ही दृश्य 
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प्रसारित होता रहता है। कैवल्यपाद में इसी पर पुनः बल दिया गया है कि 
द्रष्टा और दृश्य के संयोग से रंगा हुआ चित्त 'सर्वार्थ सम्पूर्ण अर्थ को ही 
ग्रहण करानेवाला होता है। वह चित्त असंख्य वासनाओं से घिरा रहने पर भी 
परमार्थिक अर्थ को ही ग्रहण करनेवाला तथा “विशेषदर्शिनः '-विशेष 
पुरुष ईश्वर के दर्शनवाला होता है। वह आत्मभाव, अहंभाव, उस भाव से 
भी ऊपर उठकर कैवल्य के अभिमुख होता है। 

विवेकप्रवण तथा कैवल्य के अभिमुख चित्त से कोई शुभाशुभ निर्माण 
नहीं होता; किन्तु ऐसी अवस्था में भी अन्तराल में स्फुरण उठते हैं, अन्य 
संकल्प आते हैं, वे 'संस्कारेभ्यः '- संस्कारों से आते हैं। संस्कार की परत 
में अतिसूक्ष्म कुछ पड़ा है, वही स्फुरित होते हैं। 'हानमेषां क्लेशवदुक्तम्‌। ' 
( ४/२८ )- इन संस्कारों का विनाश क्लेशों की भाँति ही करना चाहिए; 
क्योंकि इन संस्कारों का मूल क्लेश है, जिसका परिणाम जाति (पुनर्जन्म), 
आयु और भोग है। 

ये सूक्ष्म संस्कार भी कब नष्ट होते हैं? जिस योगी का विवेकज्ञान की 
महिमा में भी बैराग्य हो जाता है उस समय उसका विवेक ज्ञान सर्वथा 
प्रकाशमान हो जाता है। उसे धर्ममेघ समाधि की प्राप्ति हो जाती है। चिदाकाश 
में सर्वत्र धर्म ही प्रकाशित रहता है, अन्य कुछ भी नहीं। उसके प्रभाव से 
समय, क्लेश और कर्मों का सर्वथा नाश हो जाता है। 

सारांशतः महर्षि पतंजलि के अनुसार अभ्यास, वैराग्य, यम, नियम, 
आसन, तप, स्वाध्याय, ईश्वर-प्रणिधान इत्यादि का विधिवत्‌ अनुष्ठान करने 
से क्लेश क्षीण अवश्य होते हैं; किन्तु नष्ट नहीं होते। हमारी श्रद्धा ऐसी हो कि 
वह परमात्मा हृदय से जागृत होकर अपना दृश्य प्रसारित करने लगे, जो 
पुरुष के लिए मुक्ति का सम्पादन करता है। उन्हीं के द्वारा संचालित होकर 
उन क्लेशों का सर्वथा नाश हो पाता है अर्थात्‌ इष्ट की जागृति अनिवार्य है। 
तप, स्वाध्याय और ईश्वर-शरणागति से यह सम्भव है। महर्षि पतंजलि के 
अनुसार 'ईश्वर' एक पूर्णत्वप्राप्त योगी, महायोगेश्वर का स्वरूप है और 
द्रष्टा, चेतन, प्रभु, आत्मा, अविनाशी, चितिशक्ति इत्यादि एक परमात्मा, शाश्वत 
ब्रह्म के सम्बोधन हैं। 
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७ योग के आठ अंग 

योग के विभिन्न अंगों का अनुष्ठान करते-करते जब अशुद्धि का नाश 
हो जाता है, उस समय ज्ञान का प्रकाश विवेकख्यातिपर्यन्त हो जाता है। यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि- ये आठ 
अंग हैं। इन योगाड़ों में प्रथम यम है। यम के पाँच अंग हैं- अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। 

अहिंसा - शरीर एक वस्त्र है। जीवन-मृत्यु संस्कारों पर आधारित है। 
संस्कार जीर्ण होते ही पुराना वस्र बदल जाता है। एक दिन इन शरीरों से परे 
शुद्धस्वरूप की प्राप्ति के साथ ही शरीर-धारण के क्रम पर विराम लग जाता 
है। अहिंसा का तात्पर्य अपनी आत्मा को अधोगति में न पहुँचाना है। अहिंसा 
की दृढ़ स्थिति हो जाने पर “तत्सन्निधौ वैरत्याग:'-उस योगी के निकट 
सभी प्राणी वैर त्याग देते हैं। बैरी हैं- काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और 
मत्सर। इन महापुरुष की शरण आते ही इन विकारों का त्याग होने लगता हे। 

अर्जुन ने पूछा, “प्रभो! किसकी प्रेरणा से मनुष्य पाप का आचरण 
करता हे?” भगवान ने कहा, ''काम एष क्रोध एब रजोगुण समुद्भव:। 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌।। ' ( गीता, ३/३७ )-अर्जुन ! 
काम और क्रोध अग्नि के सदृश भोगों से कभी न पूर्ण होनेवाले साधना के 
निरन्तर वैरी हैं, दुर्जय शत्रु हैं। दृढ़ वैराग्यरूपी शख्त्र द्वारा इन्हें काट। राग और 
द्वेष, इनके वश में नहीं होना चाहिए) ये तुम्हारे प्रतिपंथी हैं, विरोधी हैं। 
अहिंसा की दृढ़ स्थितिवाले महापुरुष के शरण-सातन्निध्य में पहुँचते ही पुरुष 
इनका त्याग करने लगता है। 

सत्य - संसार नश्वर है। सत्य, नित्य, परमतत्त्व, सनातन, द्रष्टा, ध्येय 
केवल परमात्मा है। सत्य में दृढ़ स्थिति आ जाने पर, समर्पण से डोर लग 
जाने पर, समर्पण सध जाने पर 'क्रियाफलाश्रयत्वम्‌'-योग-क्रिया का 
फल जो परमात्मा है उसका आश्रय, उसका संरक्षण मिल जाता है। भगवान 
योगक्षेम की व्यवस्था करने लग जाते हैं। 


अस्तेय - चोरी अर्थात्‌ छिपाव का अभाव अस्तेय हे। गीता में है- 
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'तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुडक्ते स्तेन एव सः।।' ( ३/१२ )-इन दैवी 
गुणों को बढ़ाये बिना जो कहता है- मैंने प्राप्त कर लिया', निश्चय ही वह 
चोर है। जब पाया ही नहीं तो भोगेगा क्या? इस पथ से मुँह छिपानेवाला वह 
निश्चय ही चोर है। साधक में चोरी का अभाव होना ही चाहिए। 

पूज्य गुरु महाराज कहा करते थे कि सद्गुरु के सामने जो हृदय में हो, 
वही जबान पर होना चाहिए। हृदय में कुछ है ओर जबान पर कुछ ओर, वह 
योगी कभी कामयाब नहीं होता है। 

अस्तेय में प्रतिष्ठित हो जाने पर 'सर्वरत्नोपस्थानम्‌ '-सभी रत्न प्रकट 
हो जाते हैं। ये रत्न हैं- विवेक, वैराग्य, शम, दम, ज्ञान, तप, चरित्र इत्यादि। 
ये दैवी गुण सुलभ हो जाते हैं। 

महावीर ने कहा, “राजन! त्रिरत्न धारण करें।” 'सम्यकदर्शनज्ञान- 
चरित्राणि।' तीर्थस्वरूप महापुरुष का दर्शन, उनमें श्रद्धा स्थिर करें, उनसे साधना 
ज्ञात करें और उसे आचरण में ढालें। ईश्वर-पथ के यही सर्वेपरि रत्न हैं। 

समुद्र-मन्थन में कतिपय रत्न निकले थे- ' श्री मणि रम्भा वारुणी, 
अमिय संख गजराज। कल्पद्बयुम शशि धेनु धनु, धनवन्तरि विष 
बाज।। ' कदाचित्‌ इन रत्नों में से वारुणी या रम्भा ही उपलब्ध हो जाय तो 
साधक क्‍या करेगा? योगपथ के रत्न वे हैं जिनसे साधन सुलभ होता है। 

भगवान ने काकभुशुण्डि जी को दर्शन देकर कहा- “ग्यान बिवेक 
बिरति किज्ञाना। मुनि दुर्लभ गुन जे जग नाना।। आजु देउें सब संसय 
नाहीं। मागु जो तोहि भाव मन माहीं।।' ( मानस, ७/८३/१-२ ) यही 
सब गुण वास्तव में रत्न हैं। अस्तेय से सम्पूर्ण साधन-विभूतियाँ प्राप्त हो 
जाती हैं। 

ब्रह्मचर्य - “ब्रह्म आचरति स ब्रह्मचारी '-जो ब्रह्म का आचरण 
करता है, शाश्वत-सनातन ब्रह्म के लिए जो प्रयत्नशील है वह ब्रह्मचारी है। 
“यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति '-उस शाश्वत परब्रह्म को जानने के लिए 
जितने साधन हैं, उन साधनों को अपने में ढालने का प्रयत्न व्यक्ति जिस दिन 
से आरम्भ करता है उस दिन से वह ब्रह्मचारी है। केवल जननेन्द्रिय-संयम ही 
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ब्रह्मचर्य नहीं है। साधक का मुख्य लक्ष्य वह परमात्मा है जिसे पाने के लिए 
सभी इन्द्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को रोकना है। उस एक परमात्मा के निरन्तर 
स्मरण से जननेन्द्रिय-संयम ही नहीं, सकलेन्द्रिय-संयम हो जाता है। न 
आँखें दूसरा कुछ देखती हैं, न कान दूसरा सुनते हैं, न त्वचा से किसी का 
स्पर्श हे और न मन से अन्य विकल्प ही उठता है, केवल इष्टोन्मुखी प्रवृत्ति 
जागृत है- इस प्रकार ब्रह्मचर्य की दृढ़ स्थिति आ जाने पर 'वीर्यलाभ: '- 
सम्पूर्ण सामर्थ्य का लाभ हो जाता है। 

उपस्थेन्द्रिय (जननेन्द्रिय) संयम अनिवार्य है। यह ब्रह्मचर्य ब्रत के 
अंतर्गत है। कुछ लोग हठपूर्वक जननेन्द्रिय-संयम तो कर ले जाते हैं किन्तु 
शेष इन्द्रियों से विषयों का चिन्तन चलता रहता है। सब प्रकार के विषयों का 
चिंतन मिट जाना विशुद्ध ब्रह्मचर्य है। 

भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि जो हठ से इन्द्रियों को रोककर मन से 
विषयों का चिन्तन करता रहता है वह दम्भाचारी है, पाखंडी है। अत: समस्त 
इन्द्रियों को उस ब्रह्म- बृहद्‌ तत्त्व परमात्मा के अनुरूप प्रवाहित करना 
ब्रह्मचर्य है। जब ब्रह्मचर्य त्रत की दृढ़ अवस्था आ जाती है तो सामर्थ्य, 
वीर्य, शौर्य और पराक्रम का लाभ हो जाता है। वह धेर्यवान्‌ हो जाता है। 
विपत्तियाँ भी आ पड़ीं तो मीरा की तरह, प्रह्मद की तरह वह घबड़ाता नहीं, 
न पीछे हटता है। ऐसी विपदायें होती ही नहीं जो उसे पदच्युत कर दें। वह 
अजातशत्रु है। 

अपरिग्रह - सामाजिक सन्दर्भों में आवश्यकता से अधिक वस्तुओं 
का स्वार्थ की दृष्टि से संग्रह न करना अपरिग्रह कहा जाता है। दूसरों की वस्तु 
स्वीकारना उनके द्वारा अनुग्रहीत होना है। दान स्वीकार करने से दाता के पाप 
लेने की सम्भावना भी है, इसलिए परिग्रह के त्याग से मन शुद्ध एवं स्वाधीन 
रहता है। परन्तु योगी के लिए अपरिग्रह का आशय कुछ विशेष है। ध्यान की 
स्थिति जागृत होने पर ध्यानजनित चित्त 'अनाशयम्‌' ( ४/६ )-नष्ट नहीं 
होता; क्योंकि योगी के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं। कर्मों का न शुभ 
परिणाम निकलता है न अशुभ। उस समय वह अपरिग्रह की स्थितिवाला हो 
जाता है। उसके कर्मों से न शुभ ही ग्रहण होता है न अशुभ की ही रचना होती 


१४२ योगदर्शन 


है। उस समय नवीन रचना तो होती नहीं; किन्तु पूर्वजन्म के संस्कारों की 
परत में क्या निहित है, वह कब तक रहेगा और कितनी साधना करने पर वह 
शान्त होगा?-इन सब बातों का ज्ञान हो जाता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं- 
' अपरिग्रहस्थैर्यें जन्मकथन्तासम्बोध:।' ( २/३९ )- अपरिग्रह में दृढ़ 
स्थिति होने पर “पूर्वजन्म कैसे हुए थे?'-इसका भलीभाँति बोध हो जाता है। 
ऐसे चित्त से कोई नवीन निर्माण तो होता नहीं, फिर भी कुछ स्फुरण उठते हैं; 
“तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्य:।' ( ४/२७ )-दूसरे पदार्थों के 
दृश्य प्रकट होते हैं वह संस्कारों के कारण हैं, उन संस्कारों की जानकारी हो 
जाती है। अपरिग्रह की स्थिति आ जाने पर उन सभी संस्कारों की जानकारी 
हो जाती है; क्योंकि उतना ही स्फुरित होता है। 
७ नियम 

पाँच यमों की ही तरह नियम भी पाँच हैं- शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय 
और ईश्वर-प्रणिधान। इनमें सर्वप्रथम है- 

शौच - शौच के विषय में इन महापुरुष ने दो सूत्र दिये हैं। साधनपाद 
के चालीसवें सूत्र में वे कहते हैं कि शौच के पालन से अपने अंगों में बैराग्य 
तथा अन्य संसर्ग से अलग रहने की भावना जागृत होती है। इकतालीसतें 
सूत्र में भी शौच का महत्व बताया कि इससे अंतःकरण की शुद्धि, मन में 
प्रसन्नता, चित्त की एकाग्रता, इन्द्रियों का वश में होना और आत्म-साक्षात्कार 
की योग्यता आ जाती है। 

वस्तुतः तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान के अभ्यास से अंतःकरण 
पूर्णतः शुद्ध और शान्त प्रवाहित हो जाता है। इसी का नाम शौच है। शौच 
अन्तःकरण की शुद्धि है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार- ये चतुष्टय अंतःकरण 
इष्ट के अनुकूल प्रवाहित हो जायूँ, उस समय अपने शरीर से भी वेराग्य हो 
जाता है। ऐसे महापुरुष वर्षों स्नान न करें तब भी कोई आश्चर्य नहीं है। वे 
पड़े हैं तो पड़े हैं, खड़े हैं तो खड़े हैं। वे जानते हैं कि यह शरीर तो 'साधन 
धाम मोच्छ कर द्वारा।' ( मानस, ७/४२/८ )-एक धाम हे, वस्त्र हे 
इसलिए जीव-जगत्‌ में जितने भी शरीर हैं उनके संसर्ग से अलग रहने की 
क्षमता आ जाती है। तब मन में प्रसन्नता, चित्त की एकाग्रता, इन्द्रियों का वश 
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में होना और आत्मदर्शन की क्षमता आ जाती है। देहाध्यास नहीं रहता। कैसा 
भी संग-दोष आ जाय तब भी असंग रहने की क्षमता आ जाती है। बाह्य 
शरीर को धोना, सजाना, अलंकृत करना - यह तो भयंकर देहासक्ति और 
देह-तृष्णा का प्रतीक है। आंतरिक शुद्धि वाले महापुरुषों का नहाना-धोना 
कुछ समझ में नहीं आता। वे अंततः दिगम्बर भी पाये जाते हैं। किसी वृक्ष के 
नीचे बैठे हैं। भगवान महावीर के ऊपर लोगों ने कीचड़ फेंका, गुरुदेव 
भगवान पर बच्चों ने कंकड़ फेंके; किन्तु वे अविचल रहे। 

सांसारिक लोग शरीर-सम्बन्धों को लेकर कुछ कह देने से आग 
बबूला हो उठते हैं; किन्तु ऐसे महापुरुष की साधना में बाधा पड़ने लगे तभी 
वे चिन्तित होते हैं। सन्‍्त कबीर की अनुभूति देखें- 'एक अचम्भा ऐसन 
देखा, मुरदा रोटी खाय। सनकारे ते बोलत नाहीं, मारे ते चिल्‍लाय।।' 
चिन्तनपरायण साधक मृतप्राय हैं। कुछ भी कह दें, उससे कुछ भी प्रयोजन 
नहीं है। इन्हें आभास भी नहीं होता। कदाचित्‌ कोई पूर्वसंस्कार उद्बेग पैदा 
करते हैं तभी ये चिल्लाते हैं, प्रार्थना करते हैं। 

सन्‍्तोष - सन्तोष में दृढ़ स्थिति का वर्णन करते हुए महर्षि कहते हैं, 
'सन्तोषादनुत्तमसुखलाभ:। ' ( २/४२ )-जिससे उत्तम कोई सुख नहीं है 
ऐसे सर्वोत्तम सुख का लाभ सनन्‍्तोष से होता है। सर्वोत्तम सुख एक परमात्मा 
के दर्शन और स्थिति में है। 'राम बिमुख सुख सपनेहुँ नाहीं। ' ( मानस, 
२/२५५/१ ) जब है नहीं तो पायेगा कहाँ से? सनन्‍्तोष का अर्थ है- जो सम 
है, जिसमें विषमता नहीं है। ऐसा एक परमतत्त्व परमात्मा है। उससे तोष या 
तृप्ति प्राप्त होना संतोष है। वह सर्वोत्तम सुख का स्रोत है। इस संतोष में प्रभु 
का प्रभाव जानने में आता है- 'उमा राम सुभाउ जेहिं जाना। ताहि 
भजन तजि भाव न आना।।' ( मानस, ५/३३/३ ); “कह हनुमंत 
बिपति प्रभु सोई। जब तव सुमिरन भजन न होई।।' ( मानस, ५/ 
३१/३ ) उसे चिन्तन से ही सहज सुख मिलने लगता है इसलिए वह बाह्य 
सुखों की अपेक्षा नहीं करता। 

तप - तपस्या से जब अशुद्धि का नाश हो जाता है, तब 'कायेन्द्रिय- 
सिद्धिः' ( २/४३ )- शरीर और इन्द्रियों की सिद्धि हो जाती है। शरीर और 
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इन्द्रियाँ इष्ट के अनुरूप चलने की क्षमतावाली हो जाती हैं। ये सध जाती हैं- 
शरीर सध जाता है ओर साधना में साथ देनेवाला हो जाता है। 

इष्ट के अनुरूप मनसहित इन्द्रियों को तपाना तप है। साधक जब इस 
कसौटी पर आ गया तो शरीर भी सध जाता है, इन्द्रियाँ भी सध जाती हैं। 
आज मन लगाने से नहीं लगता, उस समय सहज लगने लगता है। इन्द्रियाँ 
साथ देने लगती हैं अर्थात्‌ मन और इन्द्रियों पर नियंत्रण हो जाता है। 

स्वाध्याय - स्वयं का अध्ययन स्वाध्याय है। साधक स्वयं का 
अध्ययन करता है कि चित्त को कितना लगना चाहिए और कितना लग 
पाया है?-ऐसा अध्ययन करते हुए जहाँ-जहाँ कमी है, वहाँ से हटाकर पुनः 
साधना में लगाते हुए आगे बढ़ना स्वाध्याय है। ऐसे स्वाध्याय की पराकाष्ठा 
में इष्टदेवता का साक्षात्कार हो जाता है, 'इष्टदेवतासंप्रयोग: '-इष्टदेवता का 
भली प्रकार सम्बन्ध हो जाता है। योग-साधना में स्वाध्याय अत्यन्त महत्वपूर्ण 
अंग है। 

ईश्वर-प्रणिधान - ईश्वर-प्रणिधान अर्थात्‌ ईश्वर-शरणागति से 
समाधि की सिद्धि हो जाती है। जो सम है, आदि है उसके साथ समत्व प्राप्त 
हो जाता है। क्लेश, कर्म, विपाक और आशय से जो उपराम है, ऊपर उठ 
चुका है, ऐसा विशेष पुरुष ईश्वर है। जिसका काल से अवच्छेद नहीं है, वह 
कालातीत, गुरुओं का भी गुरु परम गुरु है। यही आदि गुरुपद है। इनके प्रति 
समर्पण के साथ साधन करने से समाधि की सिद्धि शीघ्र हो जाती है; क्योंकि 
साधन की सिद्धि का भार ईश्वर के ऊपर हो जाता है। वे योगक्षेम, सार- 
सँभाल करने लग जाते हैं। यही सदगुरु हैं। 

आसन - यम नियमों के पश्चात्‌ आसन का क्रम आता है। स्थिर, 
हलन-चलन से रहित सुखपूर्वक बैठने का नाम आसन है। ' प्रयत्तशैधिल्या- 
नन्‍्तसमापत्तिभ्याम्‌। ' ( २/४६ )-प्रयत्न की शिथिलता से अर्थात्‌ यम, 
नियम, शौच, सन्‍्तोष, तप, स्वाध्यायादि में जो प्रयत्त चल रहा था, उस 
प्रयत्न की शिथिलता से तथा अनन्त परमात्मा में मन लगने से यह आसन 
सिद्ध हो जाता है। अनन्त में मन लगने से स्पष्ट है कि यह स्थिरता मात्र शरीर 
की नहीं बल्कि मन की स्थिरता है। यम-नियम का अभ्यास इतना हो जाय 
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कि वे स्वाभाविक होने लगें, प्रयास न करना पड़े। परमात्मा में मन लगने से 
आसन सिद्ध हो जाता है। 

प्राणायाम - आसन के सधते ही श्वास-प्रश्वास की गति रुक जाना 
प्राणायाम है। सघा था आसन, अवस्था आ गयी प्राणायाम की। श्वास जो 
आप लेते हैं और प्रश्वास जो आप त्यागते हैं - इन दोनों की गति रुक जाना 
प्राणायाम है। साधक अक्ल्ष्ट वृत्ति - दैवी सम्पद्‌ ग्रहण करता है और क्ललष्ट 
वृत्ति - आसुरी सम्पद्‌ त्यागता है। यह ग्रहण करना और त्यागना शान्त हो 
जाय, इनकी हलन-चलन का रुक जाना प्राणायाम है। यह साधना का एक 
स्तर है। इसे पार करना है। 


यह प्राणायाम बाह्मवृत्ति, आभ्यंतरवृत्ति और स्तम्भवृत्ति- तीन प्रकार 
से देश, काल और संख्या द्वारा भलीभाँति देखा जाता हुआ दीर्घ और सूक्ष्म 
होता जाता है। बाह्यवृत्ति अर्थात्‌ राग, द्वेष, काम, क्रोध के किस देश में वृत्ति 
गयी, कितने काल (समय) तक रुकी?-संख्या द्वारा देखते हुए चित्त को 
लगायें। आशभ्यंतरवृत्ति का तात्पर्य विवेक, वैराग्य, शम, दम, धारणा, ध्यान 
में से किसके विश्लेषण में वृत्ति लगी है, वृत्ति वहाँ कितने काल तक लगी?- 
संख्या द्वारा उसे देखें ओर उसे वहाँ से हटाकर स्तम्भवृत्ति में लगायें। भली 
प्रकार देखा जाता हुआ यह प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म हो जाता है। इससे 
उन्नत अवस्था में 'बाह्याभ्यंतरविषयाक्षेपी चतुर्थ:।' ( २/५१ )- जब 
बाह्य विषय जो प्रकृतिजन्य है, क्लेशों से प्रवाहित है, अविद्याजन्य है - 
क्लिष्ट है; तथा आभ्यन्तर वृत्ति, दैवी सम्पद्‌ - अक्लिष्ट- दोनों शान्त हो 
जायूँ, सम हो जायूँ, इन पर रोक लग गया, विराम लग गया, चित्त एक 
आयाम में प्रवाहित हो गया - इसका नाम प्राणायाम है। 

'धारणासु चर योग्यता मनसः।' ( २/५३ )- प्राणायाम के सधते 
ही मन में धारण करने की योग्यता आ जाती है। आरम्भिक साधक नाम या 
रूप मन में धारण करने का प्रयास करता है किन्तु थोड़ी ही देर में नाम या 
रूप खो जाता है, विलुप्त हो जाता है, न जाने क्या-क्या आने लगता है; 
किन्तु प्राणायाम के सधते ही चित्त में धारण करने की क्षमता आ जाती है। 
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प्रत्याहार - 'स्वविषय असम्प्रयोगे'- अपने विषयों का सम्बन्ध 
त्यागकर इन्द्रियों का 'चित्तस्वरूप अनुकारः इब'- चित्त के स्वरूप में 
अनुकरण-जैसा प्रवाहित होना प्रत्याहार है। चित्त जहाँ लगता है इन्द्रियाँ उसी 
के रंग में रँग गयीं, अपने विषयों का उन्होंने परित्याग कर दिया - इसका 
नाम प्रत्याहार है। उस समय इन्द्रियों की परम वश्यता हो जाती है अर्थात्‌ 
इन्द्रियों पर पूर्णरूप से जय प्राप्त हो जाती है। 

धारणा - विषयों से लौटी हुई इन्द्रियों का चित्त का अनुकरण करनेवाली 
होते ही चित्त में धारण करने की क्षमता आ जाती है। 'देशबन्धश्रित्तस्य 
धारणा। ' ( ३/१ )-जिस किसी देश में, नाम में, रूप में, ब्रह्मविद्या में, योग 
के अंगों में से किसी एक अंग में चित्त को रोक लेना धारणा है। 

ध्यान - “तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌।' ( ३/२ )-जहाँ चित्त को 
लगाया जाय उस ध्येय में वृत्ति का एकतार चलना, क्रम न टूटना ध्यान 
कहलाता है। तैलधारावत्‌ वृत्ति चलने लगी, अन्य संकल्प न आयें। ध्यान 
एक परिणाम है। “तत्र ध्यानजमनाशयम्‌।' ( ४/६ ) ध्यानजनित चित्त 
आशयरहित होने से नष्ट नहीं होता। 

गुरुदेव भगवान कहते थे, “हो ! हम पतित होना चाहें, तब भी भगवान 
नहीं होने देंगे।” अभ्यासकाल में प्रकृति के आवरण आते ही रहते हैं। वे 
हमारे ही पूर्वजन्म के संस्कार हैं। किन्तु साधन उन्नत होते-होते जब ध्यान की 
अवस्था आती है तो उससे नये संस्कार नहीं बनते, इसीलिये ध्यान से उत्पन्न 
चित्त की जो अवस्था है, उसका कभी विनाश नहीं होता; क्योंकि 
“कर्माशुक्लाकृष्णम्‌' ( ४/७ )- ऐसे योगी के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण 
होते हैं। 

समाधि - पातंजल योग-दर्शन में समाधि का वर्णन लगभग आठ 
बार हुआ है। 'वितर्कविचारानन्दास्मितानुगमात्‌ सम्प्रज्ञात:। ' ( १/१७ )- 
वितर्क, विचार, आनन्द और अस्मिता से संयुक्त समाधि सम्प्रज्ञात है। “तत्र 
शब्दार्थज्ञानविकल्पै: संकीर्णा सवितर्का समापत्ति:। ' ( ९/४२ )- शब्द, 
अर्थ और ज्ञान- इन तीनों विकल्पों से संकीर्ण अर्थात्‌ मिश्रित चित्त का 
समाधान सवितर्क समाधि है। 'स्म्ृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासा 
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निर्वितर्का। ' ( १/४३ )-चित्त का स्वरूप जब शून्य हो जाता है, केवल 
अर्थमात्र (लक्ष्यमात्र) का आभास रह जाता है, उस समय स्मृति पूर्णतः शुद्ध 
हो जाती है। वही निर्वितर्क समाधि है। 'एतयैव सविचारा निर्विचारा च 
सूक्ष्मविषया व्याख्याता। ' ( १/४४ ), 'एतया एव '-इसी से ही, सवितर्क 
और निर्वितर्क इन दो व्याख्याओं के द्वारा ही सूक्ष्मतर विषयवाली सविचार 
और निर्विचार समाधियों की व्याख्या कर दी गयी; किन्तु 'ता एव सबीज: 
समाधि:। ' ( ९.४६ )-वे सभी सबीज समाधि हैं। इन समाधियों में पूर्व 
कर्मों का, प्रकृति का बीज नष्ट नहीं होता, बीज विद्यमान रहता है; किन्तु यही 
निर्विचार समाधि अत्यन्त निर्मल होने पर योगी को “अध्यात्मप्रसाद: '- 
आत्मा के आधिपत्य में चलने का महान प्रसाद प्राप्त हो जाता है और 
“तस्यथापि निरोधे ' ( १/५१ )-उसका भी निरोध हो जाने पर 'सर्वनिरोधात्‌ '- 
पुरातन-नूतन सब संस्कारों के निरोध हो जाने से निर्बीज समाधि होती है। 
अब प्रकृति का अंतिम बीज, जो जन्म-मरण का कारण है, शान्त हो जाता 
है। इस प्रकार समाधिपाद में समाधिपूर्व की पीठिका, समाधि का आरम्भ, 
शनैः-शनैः उत्कर्ष तथा निर्बीज समाधि का चित्रण है। 

अध्याय तीन “विभूतिपाद' के द्वितीय सूत्र में महर्षि कहते हैं कि 
चित्तवृत्ति का एकतार चलना ध्यान है। वही ध्यान जब अत्यन्त सूक्ष्म अवस्था 
में पहुँच जाता है, 'तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव् समाधि:। ' 
( ३/३ )-जब केवल ध्येयमात्र की प्रतीति होती है और चित्त का निज 
स्वरूप शून्य हो जाता है, तब वही ध्यान समाधि में परिवर्तित हो जाता है। 
“सम आदि स समाधि '-जो सम है, जिसमें विषमता नहीं है, जो आदितत्त्व 
अनादितत्त्व है वह है परमात्मा, उस समय ध्यान परमात्मा में प्रवेश दिलाने 
की अवस्थावाला हो जाता है। 

चतुर्थ अध्याय 'कैवल्यपाद' के उन्तीसवें सूत्र में महर्षि बताते हैं कि 
जिस योगी का विवेक-ज्ञान की महिमा में भी बैराग्य हो जाता है, उसका 
विवेक-ज्ञान सर्वथा प्रकाशमान रहने के कारण उस योगी को 'धर्ममेघ 
समाधि ' की प्राप्ति हो जाती है। उस अवस्था में चिदाकाश में केवल धर्म- 
ही-धर्म छाया रहता है, सृष्टि के अन्य विकल्प आते ही नहीं। परमधर्म 
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परमात्मा है, उसकी व्यापकता का बोध हो जाता है। उस समय सारे क्लेश 
और कर्मों से निवृत्ति मिल जाती है। ज्ेय हल्का-सा अनजाना रहता है। उसमें 
भी सफलता मिल जाने पर गुणों का परिणाम-क्रम समाप्त हो जाता है। 
योगी क्षणों का प्रतियोगी हो जाता है। इस अवस्था के उपरान्त कर्म “नि्ग्रह्म' 
हो जाते हैं, कर्म से कुछ भी रचना नहीं होती। “पुरुषार्थशून्यानाम्‌ '-पुरुषार्थ 
कुछ करना शेष नहीं रह जाता। अभ्यास के पूर्तिकाल में गुण अब कुछ भी 
उत्पन्न नहीं करते, अपने कारण में विलीन हो जाते हैं- इसी का नाम कैवल्य 
है। इस प्रकार समाधि का परिणाम केकल्य है। द्रष्टा स्वरूप में स्थित हो 
जाता है। 


सारांशतः योग-पथ में गुणों के विलयपर्यन्त, समाधिपर्यन्त अभ्यास 
नितान्त आवश्यक है। 
७ संयम 

अभ्यास-क्रम सधते हुए धारणा, ध्यान और समाधि- इन तीनों का 
एक हो जाना संयम है। उदाहरण के लिये; सुरत में नाम या रूप को धारण 
किया जाता है, वृत्ति को सुरत से संयत किया जाता है। उस नाम या रूप में 
वृत्ति का एकतार चलना ध्यान है और ध्येय, लक्ष्यमात्र का आभास रह जाना 
समाधि हे। क्रमशः सधते हुए तीनों का एक हो जाना संयम हे। 

संयम के सधते ही विभूतियों का प्रादुर्भाव होने लगता है। 'तज्जयात्‌ 
प्रज्ञालोक:। ' ( ३/५ )-बुद्धि अलौकिक ज्योतिर्मय द्रष्टा से संयुक्त, प्रकाशित 
हो जाती है; किन्तु 'तस्य भूमिषु विनियोग:।' ( ३/६ )-उस संयम को 
क्रम से नीची-ऊँची भूमिकाओं में साधते हुए आगे बढ़ाना होता है। 

जैसे-जैसे संयम सधता जाता है, क्रमोन्नत अनुभूतियाँ मिलती जाती 
हैं; किन्तु एक स्तर ऐसा आता है कि “प्रातिभाद्वा सर्वम्‌।' ( ३/३३ )- 
प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होने पर भूत, भविष्य और वर्तमान सब की जानकारी 
बिना किसी संयम के, प्रयास के सहज होती रहती है। 


परावाणी जब उन्नत अवस्था में प्रवेश करती है, यह संयम सध जाता 
है। ऐसा योगी जिस पल किसी वस्तु का स्मरण करता है, चित्त में दृश्य 
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उभरता है। वृत्ति एकतार चली, ध्यान आया, समाधि की स्थिति आई, ध्येयमात्र 
शेष बचा और इस प्रकार उस वस्तु का रहस्य जान लेता है। 

योगियों द्वारा ऐसे प्रयोग के उदाहरण मिलते हैं। आदियोगी भगवान 
शंकर के सन्दर्भ में देखें- (तब संकर देखेउ धरि ध्याना। सतीं जो कीन्ह 
चरित सबु जाना।।' ( मानस, १/५५./४ ) 

विभूतियाँ परिणाम हैं, उपहार हैं। समय आने पर वृक्षों में फूल-फल 
लगते ही हैं। साधक को इनकी कामना या इनका चिन्तन नहीं करना चाहिए। 
साधक को चिन्ता योग-साधना और ईश्वर के प्रति समर्पण की होनी चाहिए। 
साधन की परिपुष्टता में ये विभूतियाँ वसन्‍्त ऋतु की तरह समय पर स्वयं 
प्रकट होती हैं। 


७ बुद्धि 

निर्विचार समाधि के अत्यन्त निर्मल होने पर योगी को “अध्यात्म- 
प्रसाद:'-अध्यात्म-प्रसाद प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ उस समय आत्मा का आलोक 
मात्र रह जाता है। इससे अन्य संस्कारों का अंत हो जाता है और 'ऋतम्भरा 
तत्र प्रज्ञा।' ( १/४८ )-उस समय योगी की बुद्धि ऋत अर्थात्‌ सत्य से 
संयुक्त हो जाती है। सत्य एकमात्र परमात्मा है, वह उस परमात्मा को धारण 
करने की क्षमतावाली होती है। श्रवण और अनुमान से होनेवाली बुद्धि की 
अपेक्षा इस बुद्धि का विषय भिन्न है; क्योंकि यह विशेष अर्थवाली होती है। 

बुद्धि के दो रूप हैं। इसी प्रसंग को कैवल्यपाद के इक्कीसें सूत्र में 
पुनः स्पष्ट करते हुए महर्षि कहते हैं- 'चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धेरतिप्रसंग:ः 
स्पृतिसंकरश्च। ' (४/२१ ) चित्त के अन्तराल में जो दृश्य उभरते हैं, वे 
बुद्धि में बहुत-सा प्रश्न खड़ा कर देते हैं। 'अतिप्रसंग: '-अत्यन्त अनन्त 
प्रसंग छिड़ जाते हैं। इससे 'स्मृतिसंकरः '-स्मृति मिश्रित हो जाती है। स्मृति 
और संकल्प एक है। अनन्त संकल्पों का क्रम आरंभ हो जाता है। यद्यपि वह 
चेतन-शक्ति पुरुष असंग है, क्रिया से हीन है; किन्तु “'तदाकारपत्तौ' ( ४/ 
२२ )-चित्त जब उसका आकार धारण करता है, तब 'स्वबुद्धिसंवेदनम्‌'- 
स्थिरबुद्धि में 'स्व'रूप का ज्ञान प्राप्त करता है। 
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सारांशत: महर्षि पतंजलि के अनुसार बुद्धि के दो रूप हैं- एक तो 
बाह्य बुद्धि, जो श्रवण और अनुमान से होती है। इसकी अपेक्षा ऋतम्भरा 
बुद्धि श्रेष्ठ होती है। चित्त में उभरनेवाले अनन्त संकल्पों से, अनन्त निर्णयों से 
स्मृति मिश्रित हो जाती है; किन्तु चेतन क्रियाहीन असंग पुरुष के तदाकार 
होने पर 'स्वबुद्धिसंवेदनम्‌'- बुद्धि में स्व-स्वरूप का, स्वयं का संवेदन 
प्राप्त करता है। 

दूसरे शब्दों में, बुद्धि के दो रूप हैं एक तो श्रवण और अनुमान से होने 
वाली सामान्य बुद्धि, यही विशुद्ध हो जाने पर योग-साधनों से अपनी बुद्!ि में 
स्व-स्वरूप का प्रतिबिम्ब पानेवाली बुद्धि। इसके पश्चात्‌ बुद्धि भी लय हो 
जाती है। 


७ धर्म 


जहाँ चित्त का निरोध, समाधि और एकाग्रता-परिणाम निकला, 
पातंजल योगसूत्र में वहीं 'धर्म' शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसे- अभ्युदय 
होनेवाले संस्कारों का दब जाना, निरोध अवस्था के संस्कारों का प्रकट हो 
जाना- यह चित्त का निरोध-परिणाम है। इससे चित्त की वृत्ति शान्त प्रवाहित 
रहती है। इसी तरह सब प्रकार के विषयों का चिन्तन करनेवाली वृत्ति का 
क्षय हो जाना और एक ही ध्येय नाम या रूप का चिन्तन करनेवाली एकाग्रता 
अवस्था का उदय हो जाना चित्त का समाधि-परिणाम है ओर जब शान्त 
तथा उदय होने वाली दोनों ही वृत्तियाँ एक-सी हो जायँ, सम हो जायँ- यह 
चित्त का एकाग्रता-परिणाम है। इन तीनों के द्वारा ही इन्द्रियों के संयम तथा 
रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श इन पाँचों महाभूतों में होनेवाले धर्म, लक्षण 
और अवस्था-परिणामों का भी वर्णन किया जा चुका है। यहाँ धर्म शब्द का 
पहली बार प्रयोग हुआ है। (३/१३) 

कैवल्यपाद के सातवें सूत्र में सूत्रकार कहते हैं कि योगी के कर्म 
अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं; किन्तु दूसरों के कर्म तीन प्रकार के होते हैं, 
उनसे फलानुकूल वासनाओं की ही अभिव्यक्ति होती है। वे वासनायें कितने 
ही जन्म व्यतीत हो जायँ, कितने ही देश-काल परिवर्तित हो जायेँ तब भी 
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कर्मजन्य संस्कारों के समुदाय में व्यवधान नहीं पड़ता। वे नियत समय पर 
प्रकट हो जाते हैं। उनमें व्यवधान नहीं पड़ता; क्योंकि स्मृति और संस्कार 
दोनों का एक ही स्वरूप होता है। स्मृति-पटल पर वही उभरता है जो संस्कार 
में होता है- इसलिये दोनों एक हैं। स्मृति और संस्कारों की एकरूपता अनादि 
है। इसलिये 'नित्यत्वात्‌' (४/१० )- नित्य, शाश्वत स्वरूप पाने की 
इच्छा सदा रहती है। शाश्वत सुख, शाश्वत निवास और अमृतमय स्वरूप 
पाने की लालसा मानव में सदैव रहती है। 

इन वासनाओं तथा संस्कारों का विनाश कैसे हो? इस पर कहते हैं- 
हेतु, फल, आश्रय और आलम्बन- इन चारों से संस्कारों अर्थात्‌ वासनाओं 
का संग्रह होता है। अतः इन चारों का अभाव होने से उन वासनाओं का तथा 
वासनाजन्य संस्कारों का सदा के लिये अभाव हो जाता है। इन संस्कारों का 
हेतु अविद्यादि क्लेश और उनके रहते हुए होनेवाले कर्मों का समुदाय है। 
इनका फल पुनर्जन्म, आयु और भोग हैं, जो कभी आह्ाद तो कभी दुःखप्रद 
हैं। इनका आश्रय चित्त है और रूप, रस, गंध, शब्द इत्यादि इनके आलम्बन 
हैं। इन्हीं से ये वासनाएँ संग्रहीत होती हैं। इनके अभाव के साथ उन मूल 
संस्कारों का, बासनाओं का सदा के लिये अभाव हो जाता है। इन वासनाओं 
के अभाव के साथ ही यहाँ धर्म शब्द का पुनः प्रयोग हुआ हे- अतीतानागतं 
स्वरूपतो स्त्यध्वभेदाद्धर्माणाम्‌।। ( ४/१२ ) धर्म की गति में काल का 
भेद होने पर भी जो हेतु, फल, आश्रय और आलम्बन अतीत हो गये हैं और 
जो अनागत हैं, अभी प्रकट नहीं हुए हैं; जैसे- स्वरूप की प्राप्ति इत्यादि, 
उनमें स्वरूप से धर्म की गति सदा विद्यमान रहती है अर्थात्‌ संस्कार- 
वासनाओं का अंत और स्वरूप की प्राप्तिकाल में धर्म की विद्यमानता है। 

समस्त धर्म की गति का प्रवाह व्यक्त स्थिति में और सूक्ष्म स्थिति में 
सदैव गुणस्वरूप ही है। गुणों का जैसा सात्त्विक, राजस, तामस अथवा उन्नत, 
मध्यम और मलिन प्रभाव रहता है वैसा ही धर्म का रूप देखने में आता है; 
किन्तु 'परिणामैकत्वात्‌ '-परिणाम की एकता से “वस्तुतत्त्वम्‌'-विषय- 
वस्तु है योग, वह तत्त्वरूप में प्रकट हो जाता है। अर्थात्‌ चेतन द्रष्टा का तत्त्वरूप 
में विदित हो जाना सम्भव है। यहाँ धर्म का दूसरी बार नाम आया है। 
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तीसरी बार धर्म का नाम कैवल्यपाद के उत्तरार्ध में द्रष्टव्य है कि 
विशेषदर्शी पुरुष के चित्त से कोई शुभाशुभ निर्माण नहीं होता; किन्तु जो उद्देग 
उठते हैं, वे क्या हैं?-इस पर कहते हैं, 'तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि 
संस्कारेभ्य:। ' ( ४/२७ )- उस समाधि के अन्तराल में विपरीत वस्तुओं 
या विचारों का स्फुरण 'संस्कारेभ्य: '-संस्कारों से होता है। संस्कारों की 
परत में अतिसूक्ष्म कुछ पड़ा है वही स्फुरित होता है। ये संस्कार क्लेशों के 
समान ही घातक हैं। 'हानमेषां क्लेशवदुक्तम्‌।' ( ४.२८ )-इन संस्कारों 
का विनाश क्लेशों की भाँति ही कर देना चाहिए; क्योंकि इन संस्कारों का 
मूल क्लेश है। इन सूक्ष्म संस्कारों के नष्ट होने पर 'प्रसंख्यानेउप्यकुसीदस्य 
सर्वथा विवेकख्यातेर्धर्ममेघः समाधि:।' ( ४/२९ )-जिस योगी का 
विवेक-ज्ञान की महिमा में भी बैराग्य हो जाता है, उसका यह विवेक-ज्ञान 
सर्वथा प्रकाशवान रहने के कारण उसको धर्ममेघ समाधि प्राप्त हो जाती है। 
चिदाकाश में सर्वत्र धर्म-ही-धर्म होता है, अन्य कोई स्फुरण नहीं होता है; 
क्योंकि जो अंतिम संस्कार थे वह भी मिट गये। इस समाधि के प्रभाव से 
क्लेश और कर्मों से सदा के लिये छुटकारा मिल जाता है। यहाँ धर्म उन 
परमात्मा को धारण करने की अवस्था में प्रयुक्त हुआ है। 

भगवान श्रीकृष्ण ने धर्म की परिभाषा दी- 'सर्वधर्मान्परित्यज्य 
मामेकं॑ शरणं ब्रज।' ( गीता, १८/६६ )-सारे धर्मों की चिन्ता छोड़ 
एकमात्र मेरी शरण हो जाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा- 'सो सुखु 
करमु धरमु जरि जाऊ। जहँ न राम पद पंकज भाऊ।। जोगु कुजोगु 
ग्यानु अज्ञानू। जहँ नहि राम पेम परधानू।।' ( मानस,२/२९०/१- 
२ )-उस धर्माचरण में, उस कर्म में आग लग जाय जहाँ राम के चरणों में 
श्रद्धा न हो। यदि ऐसा नहीं है तो कर्म नहीं कुकर्म है, धर्म नहीं अधर्म है, योग 
नहीं कुयोग है, ज्ञान नहीं अज्ञान है। इसी आशय से इन महापुरुष ने तीन बार 
'धर्म॑ शब्द का प्रयोग किया है। चित्तवृत्तिनिरोध के साथ, समाधि के 
परिणाम के साथ तथा अंतिम संस्कारों के विलय के साथ धर्म का प्रयोग है। 


॥। 3७ ।। 
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प्रश्न- महाराज जी/ आजकल हम स्कूल में योग पढ़ते हैं जिसमें सभी 
प्रकार के आसनों का अभ्यास कराया जाता है, समय-समय पर गीता और 
पतजञ्जलि के श्लोक बोले जाते हैं; किन्तु गीता और पातञ्जल योगदर्शन में इन 
आसनों का विवरण मिलता नहीं है। कृपया इसका समाधान प्रस्तुत करें। 
उत्तर- आजकल शिक्षा संस्थानों में, सन्‍त-महात्माओं में योगासनों की 
सूची पर्याप्त विस्तृत है; किन्तु आदि योगशास्त्र गीता एवं महर्षि पत्ललिकृत 
“योगदर्शन' में इस सम्बन्ध में मात्र एक श्लोक और एक सूत्र मिलता है- 

शुच्ौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मन:। 

नात्युच्छितं नाति नीच चैलाजिन कुशोत्तरम्‌।। ( गीता, ६/११ ) 

स्थिर सुखमासनम्‌।। (योगदर्शन, २/४६ ) 

योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में बताया कि आत्मा ही सत्य है। 
आत्म-साक्षात्कार करानेवाली योगविधि यज्ञ है। उस यज्ञ का गीता के 
अध्याय चार में विस्तार से वर्णन किया गया है किन्तु यज्ञकर्त्ता के लिये 
स्थान कैसा हो, आसन कैसा हो, उस पर कैसे बैठा जाय, कर्ता के द्वारा 
पालन किये जाने वाले नियम, आहार, विहार, शयन-जागरण, परिश्रम, कर्म 
पर लगन इत्यादि पहलुओं को योगेश्वर श्रीकृष्ण ने अध्याय ६ में श्लोक १० 
से १९ तक स्पष्ट किया है। 

सर्वप्रथम उन्होंने स्थान और आसन बताया। गीता, ६/१० में है कि 
चित्त को जीतने में लगा हुआ योगी मन, इन्द्रियों और शरीर को वश में 
रखकर वासना और संग्रहरहित होकर एकांत स्थान में अकेले ही चित्त को 
योगक्रिया में लगाये। 

उसके लिये भूमि कैसी हो? आसन कैसा हो? अध्याय ६.११ में 
योगेश्वर कहते हैं कि शुद्ध भूमि में कुश, मृगछाल, वस्त्र, तख्त इत्यादि बिछाकर 
आसन को न अति ऊँचा न नीचा, स्थिर स्थापित करें। शुद्ध भूमि का तात्पर्य 
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उसे झाड़ने-बुहारने, सफाई करने से है। जमीन पर कुछ बिछा लेना चाहिए- 
चाहे मृगछाल हो या चटाई अथवा कोई वस्त्र- जो भी उपलब्ध हो। आसन 
हिलने-डुलनेवाला न हो। 

पूज्य महाराज जी लगभग पाँच इंच ऊँचे आसन पर बैठते थे। एक 
बार भाविकों ने लगभग एक फीट ऊँचा संगमरमर का एक तख्त मँगा दिया। 
महाराज जी उस पर एक दिन तो बैठे, फिर बोले- “नहीं हो! बहुत ऊँचा हो 
गया, ऊँचे नहीं बैठे का चाही। अभिमान हो जाया करता है। नीचे भी बैठना 
नहीं चाहिए; क्योंकि उससे भी हीनता आती है, अपने से घृणा हो जाती है।'' 
उन्होंने उसे उठवाया और जंगल में एक बगीचा था, वहाँ रखवा दिया। वहाँ न 
कभी महाराज जी जाते थे और न अब ही कोई जाता है। यह था पूज्य 
परमहंस जी महाराज का क्रियात्मक प्रशिक्षण। 

अध्याय ६/१२ में है कि आसन व्यवस्थित हो जाने पर उस आसन 
पर बैठकर मन को एकाग्र कर चित्त और इन्द्रियों की क्रियाओं को वश में 
रखते हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगाभ्यास करें। यहाँ आसन बैठने 
के लिए तैयार की गई चौकी है। 

अध्याय ६/१३ में बैठने का तरीका बतलाते हुए योगेश्वर कहते हैं कि 
शरीर, गर्दन और शिर को सीधा, अचल स्थिर धारण कर दृढ़ होकर बैठ 
जायँ। नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखे। (यहाँ नासिका की नोंक देखते 
रहने का निर्देश नहीं है बल्कि सीधे बैठने पर नाक के सामने जहाँ दृष्टि पड़ती 
है, वहाँ दृष्टि रहे- दाहिने-बायें देखने की चंचलता न रहे, अन्य दिशाओं को 
न देखते हुए।) 

अध्याय ६/१४- ब्रह्मचर्य ब्रत में स्थित होकर भयरहित और अच्छी 
प्रकार शान्त अन्तःकरणवाला, मन को संयत रखते हुए, मुझमें लगे हुए चित्त 
से संयुक्त, मेरे परायण होकर स्थित हो। 

अध्याय ६/१५- इस प्रकार अपने आपको निरन्तर उसी चिन्तन में 
लगता हुआ संयत मनवाला योगी मेरे में स्थितिरूपी परम पराकाष्ठावाली 
शान्ति को प्राप्त होता है। 
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यहाँ आसन बैठने की जगह है, वस्तु है, नासिका के अग्रभाग को 
अपलक देखते हुए अचल स्थिर बैठने का तरीका है। गीता में अन्य किसी 
आसन का उल्लेख नहीं है। इसी प्रसंग में योगेश्वर बतलाते हैं कि परमानन्द 
वाली शान्ति के लिए शारीरिक संयम, युक्ताहार-विहार तथा कर्म में उपयुक्त 
चेष्टा आवश्यक है। 

अध्याय ६ के सोलहवें तथा सत्रहवें श्लोक में वे कहते हैं- यह योग 
न तो बहुत खानेवाले का सिद्ध होता है और न बिल्कुल न खानेवाले का 
सिद्ध होता है, न अत्यन्त सोनेवाले का और न अत्यन्त जागनेवाले का सिद्ध 
होता है। दुःखों का नाश करनेवाला यह योग उचित आहार-विहार, कर्म में 
उपयुक्त चेष्टा और सन्तुलित शयन-जागरण करनेवाले का ही पूर्ण होता है। 
अधिक भोजन करने से आलस्य, निद्रा और प्रमाद घेरेंगे, तब साधना नहीं 
होगी। भोजन छोड़ देने से इन्द्रियाँ शिथिल हो जायेंगी, अचल-स्थिर बैठने 
की क्षमता नहीं रह जायेगी। विहार अर्थात्‌ साधन के अनुकूल विचरण, कुछ 
परिश्रम भी करते रहना चाहिए अन्यथा रक्त-संचार शिथिल पड़ जायेगा, रोग 
घेर लेंगे। आयु शयन, जागरण, आहार और अभ्यास से घटता-बढ़ता रहता 
है। कर्म में चेष्टा अर्थात्‌ आराधना में प्रयत्न आवश्यक हे। 

उन्नीसवें तथा बीसवें श्लोक में योगेश्वर कहते हैं कि जिस प्रकार वायु 
रहित स्थान में रखा गया दीपक चलायमान नहीं होता, लौ सीधे ऊपर जाती 
है, उसमें कम्पन नहीं होता, यही उपमा ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए 
चित्त की दी गयी है। चित्त भले ही जीता गया है, किन्तु अभी जीवित तो है। 
जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त भी उपराम हो जाता 
है, उस अवस्था में योगी 'आत्मना '-अपने आत्मा के द्वारा, 'आत्मानम्‌'- 
परमात्मा को देखता हुआ, 'आत्मनि एव'-अपने आत्मा में ही सन्तुष्ट 
होता है। 

योगी देखता तो परमात्मा को है, लेकिन सन्तुष्ट अपनी ही आत्मा से 
होता है। क्‍योंकि प्राप्तिकाल में तो परमात्मा का साक्षात्कार होता है; किन्तु 
दूसरे ही क्षण वह अपने ही आत्मा को उन शाश्वत ईश्वरीय विभूतियों से 
ओततप्रोत पाता है। ब्रह्म अजर, अमर, शाश्वत, अव्यक्त ओर अमृतस्वरूप है, 
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तो इधर आत्मा भी अजर, अमर, शाश्वत, अव्यक्त और अमृतस्वरूप है। है 
तो, किन्तु अचिन्त्य भी है। जब तक चित्त और चित्त की लहर है तब तक वह 
आपके उपभोग के लिए नहीं है। चित्त का निरोध और निरुद्ध चित्त के भी 
विलयकाल में परमात्मा का साक्षात्‌ होता है और दर्शन के ठीक दूसरे क्षण 
उन्हीं ईश्वरीय गुणधर्मों से युक्त अपने ही आत्मा को पाता है इसलिए वह 
अपनी ही आत्मा में सन्तुष्ट होता है। यही योग की पराकाष्टा है। 

यहाँ शारीरिक व्यायाम के रूप में प्रचलित बाह्य आसनों का योग- 
साधना में कोई उपयोग नहीं है। बाह्य आसन योगी और भोगी, रोगी तथा 
स्वस्थ सबके लिए स्वास्थ्यवर्धक है। यदि जिमिनास्टिक का अभ्यास है तब 
इन बाह्य आसनों की कोई आवश्यकता भी नहीं है; क्योंकि शरीर के समस्त 
अंग-प्रत्यंगों का व्यायाम समान रूप से हो जाता है। चित्त का निरोध तो 
नियत कर्म के अभ्यास से ही होता है। 


पातझ्जल योगदर्शन 
महर्षि पतञ्ललि के अनुसार चित्त की वृत्तियों का निरोध योग हे। 
अभ्यास ओर वेराग्य से इन वृत्तियों का निरोध हो जाता है। ईश्वर-शरणागति 
और प्रणब (ओम्‌) अभ्यास के आधार हैं। तप, स्वाध्याय और ईश्वर- 
प्रणिधान से योग-क्रिया आरम्भ हो जाती है। योग के आठ अंग हैं- यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये क्रमोन्नत 
स्थितियाँ हैं, जिनमें तीसरा स्थान आसन का है- 
स्थिर सुखमासनम्‌।। ( योगदर्शन, २/४६ ) 
स्थिर अर्थात्‌ हलन-चलन से रहित सुखपूर्वक बैठने का नाम आसन 
है। ऐसा नहीं कि शिर के बल खड़े हो जायँ या कमर को धनुषाकार ऊपर की 
ओर तान दें। आसन से महर्षि का आशय स्थिर बेठने से है। हलन-चलन 
शरीर में नहीं होती, मन में होती है। मन में संकल्पों की लहर आते ही शरीर 
क्रियाशील होकर उधर ही बढ़ने लगता है। 
प्रयत्नशैधिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌।। ( योगदर्शन, २/४७ ) 
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अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय 
और ईश्वर-प्रणिधान साधने में जो प्रयत्त चलता था उसमें शिथिलता आ 
जाय, श्रम न करना पड़े और ये सभी स्वाभाविक होने लगे तथा परमात्मा में 
मन लगाने से आसन सध जाता है। वह सुखपूर्वक शान्त सम बैठने की 
क्षमतावाला हो जाता है। 

आसन के सधते ही प्राण-अपान की गति का विच्छेद हो जाना 
प्राणायाम है। प्राणायाम से प्रत्याहार अर्थात्‌ मन को विषयों से समेटने की 
क्षमता और इन्द्रियों की परम वश्यता हो जाती है, साथ ही 'धारणासु चर 
योग्यता मनस:। ' ( योगदर्शन, २/५३ )'-मन में धारण करने की क्षमता 
आ जाती है। चिन्तन में जो धारण किया गया- उसमें वृत्ति का एकतार 
चलना ध्यान है और “तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधि:। ' 
(३/३ )-केवल लक्ष्य का आभास रह जाय, चित्तवृत्ति का निज स्वरूप 
शून्य हो जाय तब वही ध्यान समाधि में परिणत हो जाता है। 

इस प्रकार योग के आठों अंग क्रम-क्रम से उभरनेवाली अवस्थाएँ 
हैं। महर्षि पतञ्ललि के योगदर्शन में आसन का इतना ही विवरण है, वह भी 
शान्त एकान्त में बेठकर अभ्यास से उपलब्ध होता है। 

गीता और पातंजल योगदर्शन में इतना ही अन्तर है कि गीता में पहले 
आसन का वर्णन है, इसके तुरन्त पश्चात्‌ ब्रह्मचर्य इत्यादि यम और ईश्वर- 
प्रणिधानादि नियमों पर बल दिया गया है; जबकि महर्षि पतंजलि ने पहले 
यम और नियम का वर्णन किया और बाद में आसन का स्थिर ठहर जाना 
बताया है। महर्षि का आसन शरीर की अपेक्षा मन की स्थिरता से अधिक है। 
उनका “आसन अनन्त परमात्मा में मन लगाने से सिद्ध होता है। 

भगवान महावीर गो-दोहन आसन से बैठकर ध्यान करते थे जिससे 
निद्रा, आलस्य साधना में अवरोध न कर सकें। भगवान बुद्ध साधना के 
अंतिम चरण में एक पीपल के वृक्ष के नीचे विराजमान थे। स्वास्ति नामक 
ग्यारह वर्षीय चरवाहे ने उन्हें शान्त मुद्रा में बैठे देखा। उसने अध्ययन किया 
कि दोनों पाँव जंघे पर इस प्रकार रखे हुए थे कि पैर के तलवे दिखायी दे रहे 
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थे। बायीं हथेली में दाहिनी हथेली! आँखें अर्धोन्मीलित! दृष्टि आगे की 
ओर ! यह उनका प्रिय आसन पद्मासन था। 
गोस्वामी तुलसीदास जी के 'रामचरितमानस' में भी आसनों का प्रचुर 
उल्लेख है; जेसे- सीता-स्वयंवर के समय महाराज जनक ने कहा- 
तुरत सकल लोगन्ह पहिं जाहू। आसन उचित देहु सब काहू।। 
(१/२३९/८ ) 
जब बारात आ गयी- 
सादर सब के पाय पखारे। जथाजोगु पीढ़न्ह बैठारे।। 
( १/३२७/३ ) 
आसन उचित सबहि नृप दीन्हे। बोलि सूपकारी सब लीन्हे।। 
( १/३२७/७ ) 
चारि सिंघासन सहज सुहाए। जनु मनोज निज हाथ बनाए।। 
(१/३४९/१ ) 
पुनि वशिष्ठु मुनि कौशिकु आये। सुभग आसनन्हि मुनि बैठाये।। 
इस प्रकार राजाओं के लिए सिंहासन, मुनियों को सुन्दर आसन कहीं 
पीढ़ा, कहीं सुखासन, कहीं कुशासन, कहीं मृगचर्म ! यहाँ आसन बैठने की 
वस्तु का नाम है। कुछ स्थानों पर बैठने की मुद्रा का नाम आसन है- 
“कछुक दूरि सजि बान सरासन। जागन लगे बैठि वीरासन।।' (२५ 
८९/२ ) धनुष पर बाण चढ़ा हुआ, हर समय सावधान ! लक्ष्मण जी वीरासन 
से बैठे थे। भगवान शंकर के लिए आया हे- “तहँँ पुनि संभु समुझि पन 
आपन। बैठे बट तर करि कमलासन।। ' ( १/५०/७ ) सती-त्याग की 
प्रतिज्ञा का स्मरण कर भगवान शंकर वट-वृक्ष के नीचे कमलासन लगाकर 
भजन में बैठ गये। यहाँ किसी बिछे हुए आसन की चर्चा नहीं है, बल्कि बैठने 
की एक मुद्रा है। 
“सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दए।' ( १/३२० 
छन्‍्द )-विवाह के समय देवताओं ने भगवान राम को देखा तो मानसिक 
आसन देकर उनका पूजन किया, जो हृदय के अन्दर था। एकान्तसेवी सिद्ध 
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महात्माजन सिद्धासन से बैठते हैं। पालथी मारकर एक पाँव जाँघ पर रखकर, 
वह भी एड़ी कमर से छू जाय अथवा जाँघ पर कहीं भी रखा रहे इसका नाम 
सिद्धासन है। पूज्य गुरुदेव प्रायः इसी आसन से बैठते थे। महाराज जी की 
शरण में आने पर उनको इस मुद्रा में बैठा हुआ देखकर हमने भी जाँघ पर 
उसी तरह पाँव चढ़ाया और उनके समक्ष बैठ गये। सतीर्थ अग्रजों ने संकेत 
से मुझे मना किया और बताया कि सिद्धासन से सिद्धपुरुष ही बैठ सकते हें। 
उनके समक्ष पाँव ऊपर कर बैठना उनका अपमान और अशिष्ट प्रदर्शन है। 

सारांशतः सभी आर्षग्रन्थों में बैठने की मुद्रा, उपयुक्त स्थान और 
बैठने के लिए प्रयोग में आनेवाली वस्तु का नाम आसन हे। 

आधुनिक व्यायाम शिक्षक रोगों के निवारण के लिए विभिन्न शारीरिक 
मुद्राओं की शोध कर योगासन के नाम से उनका प्रचार-प्रसार कर रहे हैं 
तथा इन मुद्राओं के सम्पादन में गीता के श्लोक और महर्षि पतंजलि के 
योगसूत्रों का उद्धरण देते हैं; कदाचित्‌ इसीलिए देश-विदेश में एक भ्रान्ति की 
लहर व्याप्त है कि शाश्वत परमात्मा की उपलब्धि करानेवाला वास्तविक 
योग यही शारीरिक मुद्राएँ हैं। व्यायाम प्रशिक्षकों को चाहिए कि इन मुद्राओं 
के समर्थन में गीता या योगदर्शन के उद्धरण न दें। सृष्टि में किसी भी मांगलिक 
कार्य को करने से पूर्व धर्मशासत्रों का पाठ उचित है; किन्तु इन्हें योगासन की 
संज्ञा न दें। 


॥। 3» ।। 





विध का आदिधर्मशआज गीता य् 
आज से ५२०० वर्ष पूर्व भगवान श्रीकृष्ण ने अपने उपदेश में कहा कि इस अविनाशी _ 
को मैंने कल्प के आदि में सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा । मनु ने इस _ 
._ स्मृति ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए स्मृति की परम्परा चलाई और अपने पुत्र इक्ष्वाकु से. 
कहा । उनसे राजर्षियों ने जाना । इस महत्वपूर्ण काल से यह योग इसी पृथ्वी में लुप्त हो 
_ गया था । वही पुरातन योग मैं तेरे प्रति कहने जा रहा हूँ । इस प्रकार सृष्टि का आदि 
धर्मशास्त्र आदि मनुस्मृति गीता ही है । 
..._ कालान्तर में उन्हीं आदि मनु के समक्ष अवतरित वेद इसी गीता का विस्तार है । 
अन्य शास्त्र समयानुसार विश्व की विविध भाषाओं में ईश्वरीय गायन श्रीमद्भगवद्‌्गीता 
की ही प्रतिध्वनि हैं । आपका धर्मशास्त्र गीता है । धर्म क्या है? सत्य क्या है? उसे प्राप्त 
'कैसे करें? यज्ञ, कर्म, वर्ण, यज्ञ करने का अधिकार मानव मात्र को क्यो? और गीता का. 
फल लोक में समृद्धि, परमश्रेय की प्राप्ति इत्यादि जानकारियों के लिए देखें पूज्य स्वामी 
श्री अड़गड़ानन्दजी कृत श्रीमद्भगवद्गीता की व्याख्या “यथार्थ गीता" '। 
यथार्थ गीता” 
द्रष्टा-दृश्य संयोग-जिस परमात्मा की हमें चाह है, जिस सतह पर हम हैं वह. 
परमात्मा उसी स्तर से मार्ग-दर्शन करने लगे । हमारी साधना ऐसी हो कि वह जागृत हो 
जाय, वह निर्विकार द्रष्टा दृश्य प्रसारित करने लगे, पुरुष के लिये भोग और अपवर्ग का 
_सम्पादन करने लगे अर्थात्‌ लोक में समृद्धि और परमश्रेय की व्यवस्था देने लगे, अपनी 
विभूतियों से अवगत कराये-यही है द्रष्टा-दृश्य का संयोग-जिससे क्लेश नष्ट होते हैं. 
और कैवल्य, अनामय पद की प्राप्ति होती है । 4 
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परिचय, 


अन्‍न्‍कफमुीक>त 


दाठकोंके समक्ष प्रस्तुत पुस्तक उपस्थित करते हुए इसका 
संक्षेप परिचय कराना जरूरी है। शुरूमें प्रस्तावना रूपले 
योगदशन पर पक विस्तृत नियनन्‍्ध दे दिया गया है जिसमे 
योग तथा योग-सम्बन्धी सादित्य आदिसे सम्बन्ध रखनेवालीं 
अनेक बातों पर सप्माण विचार किया गया है। तत्पधात्‌ इस 
चुस्तकर्म सुख्यतया योगसूप्रबृत्ति और सटीक योगविंशिका 
इन दो प्रन्थोंका संग्रह दे, तया साथमें उनका हिंदी सार भी 
दिया हुआ है । अतएव उक्त दोनों अन्धोंका, उनके कर्ता 
आदिका तथा दिंदी सारका कुछ परिचय कराता आउरबक 
है, जिससे याचकोको यद्व मारुम दो जाय कि ये ग्रन्थ कितने 
महत्त्वपूर्ण हैं, और इनके कर्ताका स्थान कितना उच्च है। साथ 
हो यह भी विदित हो जाय कि मूल ग्रन्थोके साथ उनका दिंदी 
सार देमेसे दमारा क्या अभिप्राय है| आशा है इस परिचय- 
को ध्यानपर्वक पढनेस वाचकॉकी रुचि उक्त दो ग्रन्थोंकों 
ओर घिशेप रूपसे उत्तेजित दोगी, ग्रन्थकर्ताओंके प्रति बहु- 
मान पैदा होगा । और हिंदी सार देख कर उससे मूल अन्थके 
भावको समझ्न लेनेकी उचित आकांक्षा ग्ैद्ा होगी। 
(१) योगसत्नश्त्ति--यद्द भृत्ति योगसूतरोंकी एक छोटी 
सी टिप्पणिरूप व्याख्या दै। योगसूचरोम सांगोएांग योगप्रक्रिया 


है, जो सांस्य-सिद्धान्तके आधार पर लीखी गई दहै। उन सूझों- 
के ऊपर सबसे प्राचीन और सबसे अधिक मदच्यकी टीका 
महपि व्यासका भाष्य दे। यह हतक् गंभीर और विस्तृत 
भाष्य सांख्य सिद्धान्तके अचुतार ही रचा गया है, पर वृत्ति' 


क्ैन प्रक्रियाके अजुसार रची गई दै। अताण्व जिस जिस 


(२) 


विपयर्स सांख्य और जैन शाखका मत-मेद दे तथा जिस जिछ 
विपयमें मतभेद न होकर सिर्फ वर्णन-पद्धति था मांकेतिक 
आब्द मात्रका भेद है उस उस घिपयके यर्णनवाले सूत्रीके ऊपर 
ही वृत्तिकारने वृत्ति लीखी है, ओर उसमे भाष्यकारफे द्वारा 
पिकाले गये सूत्रमत आशयके ऊपर जैन प्रकियाके अनुसार 
या तो आसख्षेप किया है या उस आशयके साथ जैन मन्तव्यका 
मिलान किया दै। दूसरे शब्दुमिं यों कदना चाहिए कि यद्द 
चृत्ति योगद्शन तथा जैन दद्शन सम्बन्धी सिद्धान्तेंकि विरोध 
और मिलछानका एक छोटा सा प्रदुदान है । यही कारण दे कि 
प्रस्तृत वृत्ति सब योगधृत्नोके ऊपर न हो कर कतिपय झुघोंके 
ऊपर ही है। योगसत्रोक्ी कुल संख्या १९८ की दे ओर दृत्ति 
सिर्फ २७ सूत्रोंके ऊपर ही दे । खब सूत्रोंकी शृत्ति न होने पर 
भी भरस्तुत पुस्तकम दमने सूच तो सभी दे दिये हैं. पर भाष्य 
तो सिफ उन्हों सप्नोका दिया है ज्ञिन पर वृत्ति है। ऐसा कर- 
भेके मुझर दो कारण हैं (१) सूत्नोका परिम्ाण घडा नहीं है 
और (२) बृत्ति पढनेबालेकों कमसे कम मूछ सोफे ध्वाग भी 
संपूर्ण योगप्रक्रियाका ज्ञान करना हो तो इसके लिए अन्य 
पुस्तक दूँदनिकी आवश्यकता न रहे । इसके खिपरीत भाष्यका 
परिमाण बहुत बडा दै ओर वद्ध कई जगद्द अच्छे दंगसे छप 
भी चुका है| यद्यपि यूत्ति पदनेवालेको योगदशनके मौलिक 
सिद्धान्त जानने दों तो उसका बद उद्देश्य भाष्य बिना देखे 
भी सिद्ध दो सकता दे | फिर भी पृत्तिवाले सूत्रोका उप- 
थांगो भाष्य उस उस सप्रफे नीचे इस छिए दिया है कि वृत्ति 
समणनेमें प्रदकोंफो अधिक सुभोता दो, क्योंकि दृत्तिकारते 
आपष्यकारये आाशयको ध्यातम् रख कर हो अपनी चृत्तिमे 
अध वूधक मतभेद और ऐकमत्य दिखाया है। फेबल जन 
दर्शनकी जाननेयाले संकुचित दृष्टिके कारण यद नहीं ज्ञानते 


(३) 


कि अन्‍य दर्शनके साथ जैन दश्शनका किस किस सिद्धास्तमे 
कितना और कैसा बास्तविक मतभेद या मतैक्य है | इसी 
अकार केघल पैदिक दर्शनको ज्ञाननेवाले विद्वान भी एकदेशीय 
, हश्कि कारण यह नहीं जानते कि जैन दान किन किन बातों- 
' म बैदिक दर्शनके साथ कदाँ तक और किस प्रकार मिल्ल जाता 
हक । इस पारस्परिक अज्ञानफे कारण दोनों पक्षके पिद्वान्‌ तक 
भी बहुधा, एक दूसरेके ऊपर आदर रखना तो दूर रहाः 
अनुचित हमछा किया करते दे, जिससे साधारण घगेम असम 
फैल ज्ञाता है और ये खंडन मंडनमें टी अपनी शक्तिका खचे कर 
डाढते हैं; इस विषमताकों दुर फरनेके लिए द्वी यद्द चृत्ति 
लिखी गई दे। यही कारण है कि इसका परिमाण बहुत छोटा 
द्ोने पर भी इसका मह्व उससे कई गुना अधिक है। जैन 
दर्शनकी भित्ति स्थाद्वाद सिद्धान्तके ऊपर खड़ी है। प्रामाणि- 
क अनेक दृष्टियोंके एकत्र मिलानको दी स्थाद्वाद कहते है 
स्पाद्माद सिद्धान्तका उद्देश्य इतना ही दे कि कोई भी समझ- 
आर व्यक्ति किसी घस्तुफे विषयमें सिद्धाम्त निधित करते 
समय अपनी आरमाणिक मान्यताको न छोडे परन्तु साथ ह:4॥ 
दुसरोंकी प्रामाणिक मान्यताओंका भी आदर फरे। सचमुच 
स्पाद्ादका सिद्धान्त हृदयकी उदारता, दृष्टिकी चिशालता, 
जआमाणिक मतभेदफी जिज्ञासा और घस्तुषी 'पिधिध-रूपताके 
म्वयारू पर दी स्थिर है। प्रस्तुत चृत्तिके द्वारा उसके फर्ताने 
शक्त स्वाद्मादका मैगलमय दर्शन याग्य निश्वास्ुओंवे लिए 
सुलभ फर दिया दे । डर्म तो यद कपनेम तनीक भी संकोच 
नर्टी है. कि प्रस्तुत घृत्ति जैन ओर योग दु्दीनके मिलानकी 
इृश्टिसि गैगा यमुनाका संगमख्यान हैः जिसमें मतभेदरूप 
ज्खका यर्ण भेद दोने पर भीदोनोंदी एकरसता दो अधिक ईै + 


(४) 


बृत्तिके मह्वका पूरा खयाठ उसको मनन पूर्वक उदार इृष्टिसे 
पढने पर ही आसकता है । 


(२) योगविंशिका-यह मूछ प्रस्य प्राज््तमें है। इसका 
परिम्ाण और विषय इसके नामसे प्रसिद्ध है, अर्थात्‌ यह बौस 
गाथाओंका योग सम्यन्धी एक छोटा सा ग्स्थ है । इसके प्रणे* 
ताने बीस घोल गायाओंकी एक एक विंशिका ऐसी बीस' 
विशिकाएँ रची हैं, जो सभी उपलब्ध हैं। उनमें प्रस्तुत योग- 
विंशिकाका सम्रद्याँ तंवर है, इसमें योगका यर्णन है। 


इसके प्रणेताके संस्कृत भाषामें भी जैन दशष्टिके अनुसार 

योग पर बलाये हुए योगविंदु, योगदश्सिमुथय और पोडशक 
ये तीन गन्य पसिद्ध हैं जो छप घूके दें। इसके सिवाय उनका 
बनाया हुआ योगद्मतक नामका अन्य भी सूना ज्ञाता दे । एक 
ही कतकि छारा एक ही विषय पर लिखे गये उकक चारों 
अन्थोंकी वस्तु क्या क्या दे और उसमें क्या समानता तथा 
क्या असमानता है इत्यादि कई प्रश्न चाचकोंके दिलमे पैदा 
हो सकते हैं जिनका पूरा उत्तर तो वे उक्त प्रन्थोंके अवलोकन 
के ह्वारा दी पा सकेंगे, फिर भी हमने प्रस्ठुत पुस्तकर्म इसका 
अलग सूचन किया ह ज़िसके लिए हम पाठकोंका ध्यान प्रस्ता- 


१ बीस बीसीयोके नाम इस प्रवार है-- अधिकारविशिका, * अनादि- 
पिशिका, ३ बुल्नौतिलोक्धर्मविश्वा, ४ चस्मपरावत्तयिशिया, ५ वीजादिविशिका, 
६ सदर्मरिद्षिदा, ७ दानविधिविशिदा, < एजाविधिदिशिका, ९ भ्रावक्थर्सविशिरा, 
१० श्राउक्प्रतिमाविक्षिका, ११ यथ्िमत्रिशिया, ३२ रिक्षाविशिक्ष, १३ भिश्ला- 
मे १४ ददन्तायगुद्धिलिह्ठविश्या, १५ अलोचनाविशिका, १६ प्रायक्षित- 
हर हल लव १८ बेयरशनविशिकर, १९ सिद्धविशिदा, 


(५) 


चना पृष्ठ «९ परके “ आचार्य दरिभिद्वकी योगमार्गेम नथ्रीन 
दिशा ” नामक पेरेकी ओर खींचते दें । 


योगविशिकाकी योगवस्तुका स्थूल परिचय 'तो पाठक 
चहींसे कर लेवें, पर उसमें एक सामाजिक परिस्थितिका 
चित्रण है जिसका निर्देश अर्ाँ करना उपयुक्त दे..." 
हर एक देश, दरे एक जाति और हर एक समाजमें 
धामिक गुरुओंकी तरद्द धर्मेधूते गुरुओंकी भी कमी नहीं दोती। 
चैसे नामधारी गुरू भोले शिष्योंकों धर्मनाशका भय दिखा कर 
धर्मरक्षाके निभित्त अपने मनमाने ढेंगसे धर्मक्रियाका उपदेश 
देते हैं और धर्मकी ओटम शास्रपिरुद्ध व्यवह्रका प्रबर्तन 
कराया करते हैं, पेसे धर्मढोंगी गुरुओकी खबर जैसे आषश्यक- 
नियुक्तिम श्रीमद्रयाहुस्वामोने ली है बसे बहुत संक्षेप पर 
मार्मिक रीतिसे योगधिशिकार्म भी ढो गई दे । उसमें वैसे 
पार्खंडिऑको संबोधित करके कट्दा गया है कि “संघ या जैन- 
सीर्थ मनमाने दँगले चलनेयाले मनुष्योंके समुदाय मात्रका 
नाम नहीं है, ऐसा समुदाय तो संघ नहीं किन्‍्त इड्डिओंका ढेर 
भान्न है। सचा जैन-तीर्थ या महाजन तो शाख्रानुकूल चलने 
बाढा पक व्यक्ति भी हो सकता है। इसद्िए तीर्थरक्षाके नामसे 
अशुद्ध प्रधाकों जारी रखना यदी बारुतपर्म तीथनाश देः 
क्योंकि शुद्ध धमैम्रथाका नाम ही तीर है जो अशुद्ध धरमम्यासे 
नष्ट हो जाता है” । इसके सिवाय योगर्विशिकाके अन्तिम भाग- 
जे रूपी, अरूपी ध्यानका भी अच्छा घणेन दे । यद्ध अन्‍्थ छोटा 
होनेले इसमें शो कुछ बणेन दे यद संक्षिस दी है, पर इसकी 
संस्कृत टीका जो इस प्न्यके साथ हो दे दी गई है पद्द यहुत 








१ देखे बदनरनियुक्ति गाथा १३०६ से १६६३।॥ 


(६) 


स्पष्ट और सर्वांग परिपूर्ण है। मूलपर उसकी टौकार्म टीका- 


कारने पूरा प्रकाश डाछा है, जिसका पुरा परिचय तो उस 
डीकाके देखमेसे ही दो सकेगा। 


पाठकोले हमारा अनुरोध है फिये योगविशिकाकी टी* 
काको पदकर दीकाकारकी बहुश्र॒ुतगामिनी युद्धि और अनेक- 
दाखदोहनका थोडे हो में आस्वाद छेयें। 


ग्रन्थकर्ता-ऊपर जिस वृत्तिका परिचय कराया गया 
है, उसके रचयिता जैन विद्वान उपाध्याय यशोविजयजी हैं। 
योगविशिकाकी दीकाके कर्ता भी बे दी हैं। वृत्तिके मूलरूप 
योगघृषके प्रणेता चैदिक चिहदान्‌. महर्षि पतञछि हैं. और मूल 
योगविशिकाके रचयिता जैन विद्वान, आचाये दरिभिव्न हें। 


इस पकार यदाँ गन्यकर्तारुपसे उक्त तीन व्यक्तिऑका परिचय 
कराना आयश्यक है। 


( १ ) पतञ्ञालि--इनके जन्मस्थान, माता, पिता; 
समय आदिके विषय विद्ञानोंने बहुत ऊह्यपोद् किया है पर 
अभीतक यदो निश्चित नहीं हुआ कि योगसूत्रकार पतश्नलि, 
पाणिनीय ध्याकरणसूच्र पर भाष्य रचनेयाले मदाभाष्यकार- 
नामसे प्रसिद्ध पतञ्नछिसे जुदा थे या दोनों एक ही थे । महा- 
भाष्यकार और योगस्‌त्रकार पतञ्नछिकी भिन्नता था एकताके 
सम्बन्धर्म आजतक कीगई खोजोंसे अधिक चिचार प्रदर्शित 
करनेके लिए न तो दमने पर्याप्त अवलोकन डी किया है और 
ने उसकी अधिक गवेषणा करनेके छिए अभी हमें समय ही 
आप्त है, इसलिए इस विषयकते जिज्ञासओंके लिए हम सरऊू 


मावसे अन्य विद्वानोंकी गवेषणाओंको देखनेको ही सिफा- 
'रिश करते हैं। 


(७) 


हम अन्य इतिद्वासक्ष 'थिद्धानोंके इस अनुमानके आधार पर 
सिफं संतोष मान लेते दें कि योगसभ्रकार यदि मद्दाभाष्यकार 
दी ये तो उनका समय ६. पूर्व दूसरी झताब्दी माना ज्ञाना 
चाहिए और यदि दोनों भिन्न थे तो योगवृत्र॒कार प्रतक्षल्विका 
सभय ३, के धाद दूसरीसे चौथी शताब्दी तकमें माना ज्ञाना 
चाहिए। अस्तु | पतश्नलिके बाह्य आवरणको निश्चित रूपसे 
ज्ञाननेका साधन अभी पूर्णतया प्राप्त न होने पर भी इनकी 
विचार-आत्माका साक्षात्‌ दर्शन योगसूत्रम हो दी जाता है 
जो कम सौभाग्यकी बात नहीं दै। इनकी आत्मा इतना काछ 
बीत जाने पर भी योयसूप्रोमे जागती है। जिसके पास एक 
आर आनेषाक्ा पापाण हृदय व्यक्ति भी सिर झुकाये बिना, 
कियहुना दासानुदास हुए बिना नहीं रद्द सकता | इनके योग 
सूतका थोडेमें परिचय करमनेके अभिलापिओका ध्यान दम 
प्रस्तावना पृष्ठ ३८ पर 'योगशाख्र' शीर्षक पेरेकी ओर खींचते 
हैं और इनके मदर्षिपनका परिचय करनतेकी इच्छावालोंका 
रूश्य ५ महर्षि पतक्षल्तिकों इशिविशालता ” शीर्षक भागकी 
ओर खॉींचते है प्रस्ताधना प्‌. ४६ 


(२) हरिमिद्र-- इस नामके श्वेताम्बर संप्रदायमे अनेक 
आचार्य हुएहैं । पर योगर्विशियाके कर्ता प्रस्तुत दरिभद्ग उन 
सबमे पदले है मो याकिनि मद्त्तरा सूनुके नामसे और १४४४ 
भ्रम्थप्रणेताके रूपसे प्रसिद्ध है उनका समय थि. की आठवीं 
नथर्यी छाताब्दी अभी निर्णय किया गया है। उनके जीवनका 
हाल अभी तक जो कुछ प्रकट हुआ है उत्तकी अपेक्षा अधिक 

4१ देखो घुड अनुवादित योगदर्शनदी इग्लीश प्रस्तावना । ३ देखो भीजिन 
विजयजी लिखित हसिभदरसु्‌रिवा समयनिर्णय जैन साह्स्िस्शोधक अरे १। 
३ देखो १ दस्मोविंददास लिखित जीवनदरित्रा 


। 


'छिसनेफी अभी दमारी तैयारी नहीं दे, अठबतते यद्द दमारा 
खयाल हुआ दे कि उनके ज्ञीपन पर पूरा प्रफाश डालनेके 
पास्ते जैसा चाद्दिए चैसा उनये प्रन्थोका गदरा अवलोकन 
अभीतक फिसीने नहीं किया दे पैसा अथलोकन फरवे। निधित 
सामप्रीफे आधार पर विशेष लिखनेकी हमारी दार्दिक इच्छा 
है। परंतु ऐसा सुयोग कय आयेगा यह कद नदी ज्ञा सकता । 
अतएष अभीतकये; उनके प्रस्योषे अबलोकनसे उत्पन्न हुए 
भाषको सिर्फ एक, दो याकयोंमि जना देता ही समुचित दै। 
जैन आगर्मों पर सबसे पहले संस्ट्रतर्म टोका लिखने" 
घाले, भारतीय समग्र दर्शनोंका सबसे पदले षणेन करने- 
घाले, मैन शास्रये मूल सिद्धान्त अनेकान्तपर ताकिक 
रीतिसे व्यधस्थित रूपमे लिखनेयाले और जैत प्रक्रियाफे 
अनुसार योगयिपय पर नई रीतिसे लिखमेषाले ये ही 
इरिभ्र हैं। इनकी प्रतिमाने बिधिध बिपयके जो अनेक 
प्रभ्थ उत्पन्न किये दे उनसे फेघल जैन सादित्यका दो भर्दी 
'फिल्‍्तु भारतीय संस्कृत, प्राफुत सादित्यका मुझ्ञ उक्ल्यछ दे । 





९ यह फ़्थन उपरुब्ध प्रस्थोंकी अपेक्षात समझना अस्यथा हरिभदसरिि 
पहले भी योगविषय पर छिपनेवाले विशिष्ट जैनाचार्य हुए हैं, जिनके अमेक 
माषयोंका अगतरण देते हुए दहरिभदसूरिने योगदृष्टि समुघयरी डीयामे ' योगाचार्य ! 
इस प्रतिष्ठास॒चप नामस उम्रेय किया है. इसके रहिए देसो यो० स० शो० १४, 
१९, २१, ३५ आदिफी टीका 

शअयतरण याक्येंस साप जान पडता दै मि ' थोगाचार्य जैनाचा्य ही थे । यह 
नदी कद्ा जा सता दे कि वे देताम्वर थे था दिगम्बर | उनया असली नाग क्या 
हांगा हो भी माझम नहीं, इसके लिए विद्वानों पोत करनी चाहिए । सस्भय है 


उनके डी मन्‍्धरी उपलब्धित या अन्‍्यत्र उडत विशेष प्रमाणम अधिक 
यततोंदा पता चसे !। 


(९) 


इनके बनाये हुए जो (१४४४! अन्य के ज्ञाते दे थे सव उप- 
लब्घ नहीं हैं परन्तु भाज जितने उपलब्ध हैँ ये भी हमारे 
'छिए तो सारी जिन्दगी तक मनन करने और शास्त्रीय प्रत्येक 
विषयका ज्ञान प्राप्त करनेके लिए पर्याप्त दें । 


यशोविजय---ये विकमकी सप्रदर्वी, अठारहबीं शताथ्दी- 
मं हुए हैं। इनका इतिहास अभीतक जो कुछ प्रकाशित हुआ दे 
यह पर्याप्त न्ीं दै। इनके विशिष्ट इतिदासके लिए इनके सभी 
अमन्थोंका सांगोपांग घारीकीके साथ अवलोकन आयश्यक दे। 
इसके लिए समय और स्वास्थ्य चादिए ज्ञो अभी तो दमारे 
आग्यमे,नहीं है पर कभी इस कामकी तैयारी करनेयी ओर ब- 
हुत लक्ष्य रदता दै। अस्ठु अभी तो बाचक-यशोविज्यका परि- 
चथ इतलेहीग कर लेना चादिए कि उनकी सी समन्धयशक्ति 
रखनेवाल्ा, जैन मैनेतर मौलिक प्न्योका गहरा दोदन करने- 
चाल, प्रत्येक्ष विषयकी तद तक पहुँच कर उस पर सम्भाव: 
परधंक अपना स्पष्ट मन्‍्तब्य प्रकाशित करनेवाला, शाश्रीय य 
लोौकिक भाषाम विविध साहित्य रच कर अपने सरल और 
कठिन विचारोंकों सब लिक्ञाछु तक पहुंचामेकी चेष्टा करने- 
चाहा और सम्पदायम रह कर भो सम्प्रदायके बंधनकी परवा 
त् कर ज्ञो कुछ उचित जान पढा उत्त पर निर्भेयता पूर्वक 
'लिखनेयाल्य, केवल >वेतास्त्र, दिगंवर समाजम ही नहीं 
बल्कि औनेतर समाजमें भो उनका सा कोई विशिष्ट विद्वान 
अभी तक हमारे ध्यानमे नहीं आया पाठक स्मरणम रक्खें 
यह अत्युक्ति नहीं दे। हमने उपाध्यायज्ञीके और दुसरे 
विद्वान कि प्रस्थोंका अभीतक जो अल्प मात्र अबछांकत किया 
$ उसके आधार पर तोल नापकर ऊपरके बाक्य लिखे हैं । 
'निःसन्देद प्येताम्वर और दिगम्बर समाज़म अनेक बहुभ्र॒त 
विद्वान दो गये दें, वैदिक तथा यौद्ध सम्प्रदाय भी पचंद 


(१० ) 


पिद्दामक़ों कमी नहीं रही दे; खास फर सैदिक विद्वान, तो 
सदादीसे उच्च स्थान छेते आये दें, विद्या मानों उनकी बपोती 
दी है; पर इसमें शक नहीं कि कोई बौद्ध या कोई सैदिक 
विद्वानू आग तक ऐसा नहीं हुआ दै जिसके प्न्थके अवछोकन 
से यह ज्ञान पढ़े कि यह पैदिक या वौद्ध आखके उपरान्त जैन 

शाखका भी याल्तविक गदरा और सर्वव्यापी ज्ञान रखता दी। 

इसके विपरीत उपाध्यायजीके ग्रस्थोंकों ध्यानपुेक देखने 

बाछा कोई भी वहुश्रुत दाशनिक विद्वान, यह कहे बिता 
नहीं रहेगा कि उपाध्यायजी जैन थे इसलिए जैनशाखका 

गहरा ज्ञान तो उनके लिए सहज्ञ था पर उपनिपद्‌, दशेन 

आदि, बैदिक ग्रन्थॉका तथा बौद्ध ग्रन्थोका इतना वास्तविक, 

परिपूर्ण ओर स्पष्ट ज्लान उनकी अपूर्थ प्रतिभा और काशी 

सेवनका द्वी परिणाम दे । 


हिंदी सारका उद्देश्य--ग्रस्थका मदत्त्य, उसकी उपयो- 
गिता पर निर्भेर है। उपयोगिताकी मात्रा छोकप्रियताकी 
माद्ासे निश्चित दोती दै। अच्छा गन्थ दोने पर भी यदि सर्य 
साधारणमें उसकी पहुँच न हुई तो उसकी लोकप्रियता न्ीं 
हो सकती । ज्ञो अच्छा ग्रन्थ जितने ही प्रमाणमं अधिक छोक- 
प्रिय हुआ देखा जाता है उसको छोगाँ तक पहुँचानेकी उतनी 
हो अधिक चेष्ठा की गई डोती 5 । गीताका उतना अधिक 
अचार कभी नहीं होता यदि विधिध भाषाओर्मे विधिध रूपसे 
उसका उरूथा न दोता, अतए्व यह साथीत है कि शाख्रीय 
भाषाके अंथोंकों अधिक उपयोगी और अधिक छोकशिय बना- 
मेका एक भाच उपाय छौकिक भाषाओमे उनका परिवतेत 
करना है। भारत वर्षके साहित्यको भारतके अधिकांश भागमें 
फैल्मलेका साधन उसको राष्ट्रीय दिंदी भाषामें परिवर्तित 
फरदा यद्दी है। इसी कारण प्रस्तुत घुस्तकर्मे मूछ भूल योगसूच 


(११) 


युत्ति और सटोक योगिंशिका छपवानेके बाद भी उनका द्विंदो 
सार पुस्तकके अन्तमें दिया गया है। सार कदनेवा अभिप्राय यदद 
कि यद मूलका न तो अक्षरशः अनुवाद है और न अविकल 
भावानुवाद दी है। अविकल भायानुयाद. नर्दी दे इस कयतसलसे 
यद भे समझना कि हिंदी सारमें झूछ मंयका असली भाव छोड 
दिया दे, जर्दोतिक होमका सार लिखनेमें मूल ग्रन्यके असली 
भावकी ओर ही खयाल रक्सा है। अपनी ओरसे कोई नई 
बात नहीं लिखी है पर मूल ग्रन्यथम जो जो बात जिस जिस 
कमसे जितने जितने सेक्षेप था विस्तारकें साथ जिस जिस 
ढेंगेसे कही गई है बद् सब हिंदी सारमे ज्यों की त्यों छानेकी 
इमने चेष्टा नहीं की है। दोनों सार दिखमेका ढ/ँग भिन्न 
सिन्न है इसका कारण मूक ग्ंथोंका विषयभेद और रचना भेद है, 


पदले द्वी कहा गया है कि यृत्ति सब योग सूचोके ऊपर नहीं 
है। उसका विषय आचार न होकर तस्वज्ञान है। उसकी भाषा 
साधारण संस्कृत न ड्वोकर विश्विष्ट सस्यृत अर्थात्‌ दाशेनिक 
परिभापासे मिश्रित सस्कृत और यद्ठभी नथीत न्याय परिभा- 
घाके प्रयोगसे लदी दै। अतएव उसका अक्षरद्याः अनुवाद या 
अयधिकल भावानुवाद करनेकी अपेक्षा हमको अपनी स्वीकृत 
पद्दति दही अधिक छामदायक जान पडी है। वृत्तिका सार लिख 
नेम यह पद्धति रखी गई है कि सूत्र या भाष्यफे जिस जिसः 
मन्तब्यके साथ पर्णरूपसे या अपृर्णरूपसे जेन दश्कि अनुसार 
बृत्तिकार मिख जाते हैं या विरुद्ध होते हैं उस उस मन्तब्यकों 
उस उस स्थानम पृथकरण पूर्वक संक्षेपम लिखकर नोचे वृत्ति- 
कारका सवाद या विरोध क्रमझ संक्षेप यूचित कर दिया है। 
सब जगह प्रबपक्ष और उत्तर पक्षकी सब दलीले सारमे नदों 
दी हैं । सिर्फ सार लिखलेम यही ध्यान रक्खा गया है कि 
चृत्तिकार कीस बात पर क्या कदना चाद्ते हैं। 
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योगसूघ्र वृत्तिके अधिकारी तीन प्रकारके हो सकते हैं। पहले 
“विशिष्ट विद्वान,। दूसरे संस्कृद भाषाकों साधारण ज्ञाननेवाले 
किन्तु द्शनग्रेमी | तीसरे संस्ट्रत भाषाकों विल्कु नहीं जञान- 
भेबाले किन्तु दर्शनविधाकी रूचियाले | पहले प्रकारके अधि- 
फारी तो हिंदी सारके सियाय ही घूल ग्रन्थ देख सकेंगे उनके 
लिए यह सार नहीं है। दूसरे प्रकारके अधिकारी को घूल अन्ध 
सुगम दो सके ओर तीसरे प्रकारके अधिकारीकों घूल वस्तु 
मात्र सुगम हो सके इस दृु्टिले बृत्तिका सार लिखा गया है | 


योगिंशिका गायावद्ध स्पतन्त्र ग्रन्थ है। उसका विषय 
योग ( चारित्र ) है और उस पर परिपृर्ण समर्थ टीका है इस 
“छिए इसका सार लिखनेकी पद्धति भिप्न है। प्रत्येक गाथाका 
नंबरबार भाधानुसारो अये लिखकर उसके नीचे झुछासेके तौर 
पर दीकाका उफ्योगी अंश छेकर समर छिखा गया है। आफ़त, 
संस्कृत फम जाननेपर या बिल्कुल नददीं जानने पर भी जो जैन 
योगके ज़िश्ासु हैं उनको न तो बुद्धि पर बोझ दी पढे और न 
धस्तु ही अज्ञात रहे इस दृशिसे अर्थात्‌ पैसे अधिकारिआकफो वि- 
चोष उपयोगी दोसफे इस सयारूसे यद सार छिखा गया हें। 
दोनों सार घिशेप उपयोगी दोसके इस धशटिसे हमने समय 
और भ्रमकी परषा न करये सारको विशेष उपयोगी दनानेकी 
चेश को है, फिर भी रुचिभेद या अन्य किसी कारणसे ज्ञिसकों 
कुछ भी कमी जान पडे यद्द हम खूचित फरे या स्थयं टस क- 
मीयों दूर करनेकी चेष्टा करे। 


आमार प्रद्शन--श्खेंसि छाघार दोनेके कारण पढने. 
छिखने आदिया मेरा सथ काम पराश्रित है, अतएय उत्साह 
दोनेपर भी यह कभी सम्भव नहीं फि योग्य सदायकोकिे अमा- 
चर्म प्रस्तुत परस्तफ मुझसे तैयार दो पाती | पाठक ! ऋाप इस 
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सुस्तककों सञ्य सुश्च मेरे परम अद्धास्पद उन सद्दायकॉकी सहा- 
यताका ही परिणाम समझें, में तो इसमें स्वल्प निमित्त मात्र 
रहा हूँ। वे सद्दायक हैं प्रवर्तक श्री कान्तिविजयज्ोके शिष्य 
झुति थी चतुरविजयज्ञी और उनके शिष्य रूघुबयस्फ मुनि 
श्री पण्यविज्यजी | ह्तलिखित प्रतीयोक्ी संपादित कर उन 
परसे भ्ेख्त कापी करना, प्रुफ देखना तथा द्विंदीसारका संझौ- 
धन करके उसके प्रुफोंको देखना आदि: लव यौद्धिक तथा दारी- 
'रिककाम उक्त छूघुवयस्क घुनिने दही प्रधानतया किये हैं। उनके 
गुरु श्री चतुरबिजयज्ञी महाराजने उक्त कामर्म सदायता देनेके 
अलावा प्रेस, छपाई तथा अयथेसे संबंध रखनेवाली अनेक उल- 
झनोंको सुलझाया है। लिःसम्देदह उक्त दोनों गुरु शिष्यको 
सहृदयता, उत्साह शीछता ओर कुशरूता सिर्फ मेरे द्वी नहीं 
बल्कि सभी साहित्यप्रेमीके धल्यवादके पात्र है। संक्षेपर्म 
निष्पक्षमावसे इतना ही कहूँगा कि दीयमान साधुभावका 
विरकरूपसे आज जिन इनि गिनि व्यक्तियों दशैस दोता है 
उनमे प्रवत्तकजीकी गणना निःसंकोच भाषसे की जानी 
चाहिए। प्रवत्ते कजीबे' दी शुण उक्त दोनों गुरु शिष्योर्म, खासकर 
उक्त छघुबयस्क म़ुनिर्में उतर आये हैं. यद्द बात उनके परिच- 
यर्मे आनेवाद्य कोई भी स्वीकार किये विना न रहेगा। 
योगसूत्रबृत्तिकी एक ही लिखित प्रति न्‍्यायांभोनिधि 
आत्मारामज्ञी महाराज्के भाण्डारसे मिल्ठ सकी थी जिसके 
उपरसे प्रेस कापी तैयार की गई। उस ग्रतिर्मे यत्र सच्च कई 
ज्ञगद्द अक्षर, पद या बास्य तक खैडित हो गये थे। दूसरी अतिके 
अभावर्म उस खेंडित भागकी पूर्ति बहुधा अर्थानुसंघानज़नित 
कल्पनासे दिया उपाध्यायजीओे ही रचित शाख्रत्रार्तासमुद्यय- 
टीका आदि अन्य ग्रन्थों पाये जानेवाले समान विपयक 
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चणेनके आधारसे की गई दै। फिर भी कई ज्ञगद्द श्रुटित 
पाठकी पूर्ति नहीं हो सकी । जहाँ कल्पनाद्वारा पू्ति क्री गई दे 
चहाँ कोप्ठक आदि खाल चि6्द किये हैं या नीचे फुट नोदमें 
सूचना की दे । 
योगविशिकाके सम्बन्ध भी घटी वात दे क्योंकि उत्तकी 
“दीकाकी भी एक ही नकल सिख सकी। उस एक नकरछफको 
खोल नीकालनेका श्रेय प्रधतेकज्नीके दी स्वर्गवासी शिष्य मुत्ति 
श्री भक्तिषिजयजोकों ही है। घद्ध एक नकल कालके गालमें जा 
ही रही थो कि सोभाग्यबश उक्त मुनिन्नीकों मिल्ल गई। प्रसंग 
पैसा हुआ कि अमदाबादर्म किसी भावकके यहाँ कचरेके रूपमे 
"पुराने पन्ने पडे थे, ज्ञिनकों उक्त मुनिजीने देखा और उनमेंसे 
उनको उपाध्यायज्ञी कृत योगविश्विका टीकाकी एक अखंड 
नकल मिली जो उनके स्वहस्तलिखित ही दे | यथपि 
उपाध्यायजीने भ्री हरिमद्रकृत घीसों विशिकार्भोफे ऊपर 
टीका छिखी है जैसा कि योगविश्विकाटीकाके इस अन्तिम 
उल्लेखसे स्पष्ट है-- 
इति महोपाध्यायश्रीकल्य|णविजयगरि शिष्यमुज्पपणिह- 
चश्नीजीतविजयग्रणिसतीस्येपणिडितश्रीनपविजयगणिचरणक- 
मलचश्वरीकपणिडितश्रीपद्मचिजयगणिसहोदरोपाध्याय थीज प - 
विजयगाणिसमर्थितायां विंशिकाप्रकरणव्यारूपार्या योगविशि- 
'काविवरणं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
तथापि भस्तुत पक्क विशिकाकी टोकाके सियाय शेष 
उदच्नीस विशिकाओंको टीकाएँ आज अनुपलूय्ध हैं। न ज्ञाने थे 
माशका प्रास दो गईं, या कर्दी अज्ञात रूपसे उक्त एक टीकाको 
सरद कुडे कचरेके रूपमें किसी संग्रह छोकुपके छ्वारा रक्षित 
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डोंगी । अस्तु, जो कुछ दो पर अब भी इतना सौभाग्य है 
"के मूल मूल चोछों विशिकाएँ कुछ खंडित रूपमें, कुछ अशुद्ध- 
रूपमे भी उपलब्ध हैं | छाया सहित उनको प्रकाशित करनेका 
सथा हो सका तो साथमें द्विंदी सार देनेका दमारा विचार दे। 
इमारा निवेदन दे कि जिनके पास उक्त सब विशिकाएँ या 
उनकी अपूर्ण, पूर्ण टीकाएँ हों थे दमें सूचित करें; क्योंकि यढ 
सार्वजनिक संपत्ति है, एकपार जैसा छपा प्राय. फिर वैसा दी 
रददता है। छपभेये बाद लिखित प्रतियोकों कौन देखता दे । 
श्स दर्याम छपानेसे पहले अधिकसे अधिक सामग्रीफे द्वारा 
संशोधन आदि करना यदी सच्ची श्ुत-भक्ति है। दमारा काम 
आम सामग्रीका उपयोग करना मात्र हे । इस छिए पृण्यशाल्दी 
। भंदानुभावोंका यह कत्तेब्य दे कि वे लिखित प्रति आदि अपने 
[पास जो कुछ साधन दो उसको देकर प्रकाशकके नि-स्वाय 
कार्यों सरल करें। 


पदले इस पुस्तकक्ो पाँच सो नकर्ले नीकछूधानेका इरादा 
था पर पीछे हजार नकछे नोकछषानेका पिचार हुआ | किन्तु 
उस समय पक तरदके उतने कागज न थे और न त॒रत मिल 
दी सकते थे, इसक्िए निदपाय दोकर दो किसमके कागजों 
पर पाँच सौ पांच सो नकले नीकलवानो पडी हैं। फिर भो 
धारणासे कुछ अधिक मैंटर बढ जानेके कारण ओर करे दिलों 
सके कौशीक्ष करने पर भी एक जातिके मोटे अन्टिक कागज 
च मिललेसे अन्तर्म छाचार दोकर करीब दो फर्म दूसरी किस- 
अके मोटे कागज़ पर छपयाने पड़े दे । अस्तु जो कुछ हो बाश 
कलेसरमें थोडी सौ विभिन्नता शो जाने पर भी पुस्तकका 
आन्तरिक स्वरूप पक दी प्रकारका दे जिस पर बस्तुग्राही 
पाठक संतोष कर लेये। 
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प्रस्तुत पुस्तकर्म आदिक सद्दायता तीन व्यक्तिओंकी ओ* 
रखे प्राप्त है। जिसमें मुख्य भाग वडोदाबाले शाह चुनीढाल 
नरोतम्रदासका है, प्रांतीमवाले शोठ मगवलाढ करमचंद और 
आवतगरवाले शेद दौपचंद गांडाभाइकी धर्मपत्ती बाई 
मोतीबाइकी भी आधथिक मददका इसमें 'हीस्सा है. अतएंव 
उक्त तीनों महानुभाग धन्‍्यवादके भागी दे | 

अस्तर्म विज्ञारशील पाठकोंसे हम इतना ही निवेदन करते 

हैं कि ये इस पुस्तकमें जो कुछ घुटी देखें वह हमें सूचित कर | 


भाषनगर. निवेदक-- 


वि. पृ. १९७८ सुखलाल संबजी, 
फात्युन रुण्ण १३ रवि, 


-982£26/8४-- 


अस्तावना. 


प्रत्येक मनुष्य व्यक्ति अपरिमित शक्तियाक तजका 
एख्न है, जैसा कि रर्व। अत एव राष्ट्र तो मानों अनेक 
शयोंका मएडल है। फिर भी जब क्ोह व्यक्ति या राष्टू 
असफलता या नैराश्यके मँवरमें पडता है तब यह प्रश्न होना 
सहज है कि इसका कारण क्या है!। बहुत विचार कर देख- 
नेसे मालूम पठता है कि असफलता व नैराश्यका कारण योग- 
का (स्थिरताका) अभाव है, क्योंकि योग न होनेसे बुद्धि संदेह- 
शील बनी रहती है, और इससे प्रयल्लकी गति अनिशभित हो जा- 
नेके कारण शक्तियां इधर उधर टकराकर आदमीको बखाद 
कर देती हैं। इस कारण सब शक्तियोंकों एक केख्रगामी 
बनाने तथा साध्यतक पहुंचानेके लिये अनिधायरूपसे 
सर्मौको योगकी जरूरत है। यही कारण है किग्रस्तुत >व्या- . 
ख्यानमाल्ार्मे योगका विपय रकखा गया है। 
इस विपयकी शास््रीय भीमांसा करनेका उद्देश यह है 
कि हमें अपने पूवैजोंकी तथा अपनी सभ्यताकी प्रकृति 
ठीक भालूम हो, और तदद्वारा श्रर्यसंस्कृतिके एक 
अंशका थोडा, पर निशित रहस्य विदित हो । 
“(दे गूकराव पुराक्‍त्न मंदिर्को ओससे दवोनेवालो आविद्या- 
' व्याख्यानमालामे यद्द व्याख्यान पढा गया था) 
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योगदर्शन. 
योगदशन यह सामासिक शब्द है। इसमें योग और 
दर्शन ये दो शब्द मौलिक हैं। 
योग शुब्दका अथे-पभोग शब्द युज्‌ धात और 
घन प्रत्यगसे सिद्ध हुवा है। युज्‌ धातु दो हैं। एफका अपे 
है जोडनां और दूसरेका अर्थ है समाधि-मनः स्थिरता । 
सामान्य रीतिसे योगका अथ संब्रन्ध करना तथा मानसिक 
स्थिरता करना इतना ही है, परंतु असंग थे प्रकरण के अ्भु- 
सार उसके अनेक अथ हो जानेसे वह बहुरूपी बन जाता 
है। इसी बहुरूपिताके कारण लोकमान्यकों अपने गीतारह- 
स्पर्मे गीताका तात्पय दिखानेके लिये योगशव्दाथोनिणेयकी 
विस्तृत भूमिका रचनी पड़ी है। परंठ योगदशेन्मे योग 
शब्दका अर्थ क्या है यह बतलानेके लिये उतनी गदराइयमें 
उतरनेकी कोइ आवश्यकता नहीं ऐ, क्‍यों कि योगदर्शनविष- 
यक सभी ग्रन्थोर्म जहां कहीं योग शब्द आया है वहां उसका 
एक ही अर्थ है, और उस अर्थका स्पष्टीकरण उस उस ग्रन्धर्मे 
१ युजंपी योगे गण ७ हंमचंद्र धातुपाठ- 
२ युर्जेंच समाधी गण ४ » $ » 
३ देखो प्रष्ठ ५५ से ६० 


[(३॥ 


अन्थकारने स्वय॑ द्वी कर दिया है। भगवान्‌ पतंजलिने 
अपने योगसत्नमें' चित्तृत्ति निरोधकों ही योग कहा है, भौर 
उस ग्रन्थमें सबेत्र योग शब्दका वही एक मात्र अर्थ विब- 
दिति है। श्रीमान्‌ हरिभद्र खरिने अपने योग विपयक सभी 
ग्रन्थों मोक्ष प्राप्त कराने वाले धर्मव्यापारको ही योग कहा 
है। और उनके उक्त सभी ग्रन्थोंमें योग शब्दका वही एक 
मात्र अर्थ पिवज्षित है। चित्तवृत्तिनिरेध और मोक्षमापक 
धर्मव्यापार इन दो वाक्योंके अर्थ स्थूल्न इश्सि देखने 
पर बडी भिन्नता मालूम होती है, पर स्द्म दृष्टिसे देखने 
पर उनके अर्थकरी अभिन्नता स्पष्ट मालूम हो जाती 
है, क्यों कि “ चिच्भृत्तिनिरोध ' इस शब्दसे वही क्रिया या 
व्यापार पिवज्षित है जो मोज्तके लिये अनुकूल हो ओर 
जिससे चित्तकी संसाराभिमुख इत्तियां रुक जाती हों । 
$ झ्लोष्ठप्रापक धर्मव्यापार * इस शब्दसे भी ब्दो क्रिया विव- 
कित है। अत एव प्रस्तुत विपयमें योग शब्दका अर्थ 
स्थाभाविक समस्त आत्मशक्तियोंका पूरे विकास करानेवाली 
१ था. १ सू, २-योगश्रि्तरशतिनिरोधः । 
२ योगविन्दु ्होक ३१-- 

अध्यात्म भावना55ष्यानं समता वृत्तिसंक्षय। । 

मोच्ैण योजनादोग एप श्रेष्ठो ययोक्तरम्‌ ॥ 

योगर्विशिका गाया [१॥ 
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किया अथोतत आत्मरोन्मुख चेट्टा इतना ही समजना चाहीये। 
योगविषयक वैदिक; जेन और बौद्ध ग्रन्थों योग, ध्यान/ 
सम्राधि ये शब्द बहुधा समानार्थक देखे जाते हैं| 

दर्शन शुद्दका अथै--नेम्रजन्यज्ञान, निर्विकत्प 
( निराकार ) बोध, श्रद्धा, मैत आदि अनेक अथे दर्शन 
शब्दके देखे जाते हैं । पर अस्तुत विपयर्मे दर्शन शब्दका 
अर्थ मत यह एक ही विषसित है। 

योगके आविष्कारका श्षेय--जितने देश और 
जितनी जातियोंके आध्यात्मिक महात्‌ पुरुपोफी जीवनकथा 
तथा उनका साहित्य उपलब्ध है उसको देखनेबाला कोई 
भी यह नहीं कह्ठ सकता है. कि आध्यात्मिक विकास असुक 
देश और अग्रक जातिकी ही बणौती है, क्यों कि सभी देश 
ओर सभी जातियों न्यूनाधिक रूपसे आध्यात्मिक विकास- 
बार्ले महात्माओंके पाये जानेके ग्रमाण मिलते है | योगका 

१ लोड ण्वेवरीने जा शिक्षाकी पूर्ण ब्याड्या की है वह 
इसी प्रकारकी हैः---. सिवेपलका0ता बे गी७ फक्काएाणवाणा8 
ह9०प९०एणणाए 'रई | 00७ घ०प्रौ68. 

२ द॒शू प्रेक्रणे-गण १ हेमचन्द्र घातुपाठ. 

३ तस्‍्तवार्थ अध्याय २ सूत्र ६-श्लोक वार्तिक 

] छः १) रे 

३ पहुदशेन समुद्यय-खोक २-दरशेच्रनि पड़ेवात्र इत्यादि- 

६ उदाहरणार्थ जरथोरत, इसु, मद्ृम्मद आवि- 
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संपन्‍्ध आध्यात्मिक विकाससे है। अत एव यह स्पष्ट है कि 
योगका अस्तित्व सभी देश और सभी जातियोंमे रद दे। 
तथापि कोई भी विचारशील मरुष्य इस बातका इनकार 
नहीं कर सकता है कि योगके आविष्कारका या योगकों 
पराकाष्ा तक पहुंचानेका श्रेय भारतवर्ष और आयेजातिकों 
ही है। इसके सबूत शुख्यतया तीन बातें पेश की जा 
सकती हैं। १ योगी, ज्ञानी, तपस्वी आदि आध्यात्मिक 
महाएस्पोंकी बहुतता; २ साहिलके आदर्शकी एकरूपता। 
३ लोकरुचि । 

३ योगी, ज्ञानी, तपस्वी आदि आध्या- 
त्मिक महापुरुषोंकी बहुरुता-पहिलेसे आज तक 
भारत आध्यात्मिक प्यक्तियोंकी संख्या इतनी बडी रही है 
कि उसके सामने अन्य सब देश और जातियोंके आध्यात्मिक 
व्यक्तियोंकी कुल संख्या इतनी अल्प जान पडती है जितनी 
कि गंगाके सामने एक छोटीसी नदी। 

३ साहित्यके आदशेक्ी एकरुपता-पच- 
ज्ञान, आचार; इतिहास, काव्य, नाठक आदि साहित्यका 
कोई भी भाग लीजिये उसका ऑन्तिम आदर्श बहुधा मोच 
ही होगा। प्राकृतिक दृश्य और कर्मफाणडके च्नने बेदका 
बहुत बडा भाग रोका है सही, पर इसमें संदेह नहीं कि पह 


[६] 


बर्णन बेदका शरीर मात्र है। उसकी आत्मा कुछ और ही 
है-बह है परमात्मचितन या आध्यात्मिक भावोंका आवि- 
प्करण । उपनिषदोंका प्रासाद तो अत्मचिन्तनकी घुन्याद पर 
ही खड़ा है। प्रमाणविषयक, प्रमेयविषयक कोई भी तख- 
शान संबन्धी सत्रग्नन्य हो उसमें भी तत्यज्ञानफे साध्यरुपसे 
मोक्तका ही बर्णन मिलेगां। आचारबिपयक पत्र स्टति 
आदि सभी ग्रस्थोंमें ग्राचारपालमका मुख्य उद्देश मो्ञ ही 





१ वैशेषिकदर्शन अ० १ सू० ४-- 
धर्मविशेषप्रसूताद्‌ द्र्यगुणकमेसामान्यविशेषप्तमवायानां 
पदार्थामां “ साधम्टवैधस्यौभ्यां तरवज्ञाना्निःभेयसम्‌ ! || 

न्यायदशन ० १ सू० १-- 

प्रमाणप्रभेयरंशयप्रयोजनद॒श्ान्तसिद्धान्तावयवतके निशे- 
यवादजल्पवितस्डहेखाभासच्छुलनज्ञातिनिप्रहस्थानानां. तल्ल- 
ज्ञानानिःश्षेयसम्‌ ॥ 

सांख्यदर्शन अ० १-- 

अथ त्रिविधदु:खात्यस्तनिश्वत्तिर्यन्तपुरुपाये; ॥ 
वेदान्तदशन अ> ४ पा० ४ सू० २२-- 
.अनावृति; शब्दादनांवृत्तिः शब्दात्‌ ॥ 

जैनदुर्शन कत्वाये अ० १ सू० १-- 

सम्यग्द्शनब्पनचारित्राणिए मोज्षणाग: ॥ 
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भाना गयों है। रामायण, महामारत आदिके मुख्य पात्ोंकी 
महिमा प्रिर्फ इस लिये नहीं कि वे एक बडे राज्यके स्वामी 
थे, पर वह इस लिये है कि झतमें वे संन्याप्त या तप- 
स्पाके द्वारा मोचके अलुष्टानमें दी लग जाते हैं| रामचन्द्रजी 
मय ही अबस्थामें वशिष्ठते योग और मोक्षकी शिक्षा पा 
लेते हैं । युधिष्िर भी युद्ध रस लेकर बाण-शब्यापर सोये 
हुये मीष्मपितामहसे शान्तिका ही पाठ पढ़ते हैं। गीता 
तो राणांगरामें भी मोज्के एकतम साधन योगका ही उपदेश 
देती है । कालिदास जैसे शूंगाराप्रेय कहलानेवाले कवि भी 
अपने मुख्य पात्ोंकी महत्ता मो्तकी ओर सूकनेंमे ही देखते 
१ याज्ञवल्क्यस्मृवि अ० ३ यतिधमेनिरूपणम ; 
मनुस्वत॒ति अ० १२ स्होक ८३ 
२ देखो योगवाशिए- 
३ देखो मद्दाभारत-शान्तिपर्च- 
४ कुम/स्संभव-सगे ३ तथा ५ वपत्या वर्णन 
शाकुन्तल नाटक अंक ४ कण्वोक्ति, 
भूल्ा विराय चतुर्तमद्दीसपली, 
दौष्यन्तिमप्रपिस्थें तनये निवेश्य | 
भन्नो तद॒र्पितकुडधम्वभरेण सार्थ, 
शान्ते करिष्यसि पर्व पुनराश्रमे5स्मिन, || 
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सुख्यतया मोक्के सिवाय अन्य विपयोंका वर्णन करनेमें 
बहुत ही संकुचाते हैं। शब्दशास्रमं भी शब्दशुद्धिको त्व- 
ज्ञानका द्वार मान कर उसका अन्तिम ध्येय परम श्रेय ही 
मानो है । विशेष क्या ! कामशास्र तकका भी आखिरी 
उद्देश भोत्त है | इस ग्रकार भारतवर्षीय साहित्यका कोई 
मी स्रोत देखिये, उसकी गति समुद्र जेसे अपरिमिय एक 
चतुर्थ पुरुपाथंकी ओर ही होगी । 


शैशवे5भ्यस्तविद्यानाम्‌ यौवने विपयैषिणाम | 

वा्ढेके मुनिशचत्तीनाम्‌ योगेनान्ते तशुत्यजामू ||८|] सगे 

अथ स विषयब्यावृत्तात्मा यथाशिधि सूनवे, 

जृपतिफकुद दृत्त्वा यूने सितातपवारणस्‌ | 

झुनिवनतरुच्छायां देज्या तया सह शिश्रिये, 

गलितवयसामिच्वाकूणामिद दि कुक्तश्रवम्‌ ॥७०॥ ऊ# हे 
रखुबंश- 

१ हे अद्बाणी वेदितव्ये शब्दत्नक्ष पर व यत्‌ | 

शब्दतह्मणि निष्णातः पर त्रह्माधिगच्छति || 

व्याकरणात्पद्सिद्धिः पदसिद्धेस्यैनिणैयो मवति | 

अथौत्तसज्लान तत्त्वज्ञानातरं ओयः ॥| 

श्रीदेमशब्दातुशासनम्‌ ्य० १ पा० १ सू० २ लघुन्यास- 

२  खाबिरे ८र्म मोक्ष च ” कामसूत्र अ० २ ए० ११९ 

न 80ण09939 रकापणा, 
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० 

३ लोकरुचि--आध्यात्मिक विषयकी चर्चावाला 

और खासकर योगविपयक कोई मी अन्ध किसीने भी लिखा 
कि लोगोंने उसे अपनाया। कंगाल और दीन हीव अवस्थार्म 
भी भारतवर्षीय लोगेंकी उक्त अभिरुचि यह तचित करती 
है कि योगका सम्बन्ध उनके देश व उनकी जाति पहलेसे 
ही चला आता है। इसी कारणसे भारतवर्पषकी सम्यता 
अरण्यमें उत्पन्न हुई कही जाती है. । इस पैठुक स्वभावके 
कारण जब कमी भारतीय लोग तीर्थयाता या सफरके लिये 
पहाड़ों, जेगलों। और अन्य तीथैस्थानोम जाते हैं तब वे 
टेरातंबु डालनेसे पहले ही योगियोंको, उनके मठोंकी और 
उनके चिह्रतककों भी हुंढा करते हैं। योगकी भ्रद्धाका 
उट्रेक यहां तक देखा जाता है कि किसी नंगे बावेफो 

मांनेकी चिलम फूंकते या जटा बढ़ाते देखा कि उसके झंडे 
घुंएमें था उसकी जा व भस्तलेपर्म योगका गन्‍्ध आने 
लगता है। भारतवर्षके पहाड, जेगल और तीर्थेस्थान भी 

पिलइुल य्रोगिशल्य मिलना हु/संभव है। ऐसी स्थिति 

अन्य देश और अन्य जातियें दु्ञेम दै। इससे यद अमुमान 

करना सहज है कि योगकों आविप्कृत करनेका तथा परा- 


३ देखो कविवर टागोर कृत “ साधना ” घृप्त ४- 
#युपाएन गा धाता& व छछ था फ्रिड ईण6अ5 वीक तप 
लजाडश्ञाणा पते /8 शिपि शट 
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काप्ठा, तक पहुंचानेका श्रेय वहुधा भारतधर्पको और आग, 
जातिको ही है। इस बातकी पुष्टि मेन्रमूलर जैसे पिदेशीय 
और भिन्न संस्कारी विद्वादके कथनसे भी अच्छी तरह 
होती है! । 

आरयसंस्कृतिकी जड और आर्यजातिका 
लक्षण--5परके कथनसे आयसंस्कृतिका मूल आधार 
चया है यह स्पष्ट मालूम दो जाता है। शाश्वत जीवनकी 
उपादेयता ही आमैसेस्कृतिकी भित्ति है। इसी पर झार्यत॑- 
स्कृतिके चित्रोंका चित्रण किया गया है। वर्ण॑विभाग जैत्ता 
सामाजिक संगठन और आश्रमव्यवस्था जैसा वैयक्तिक 
जीवनविभाग उस चित्रणका अनुपम उदाहरण है | विद्या॥ 
रचंण, विनिमय और सेवा ये चार जो पर्णषिमागके उद्देश्य 
हैं। उनके प्रवाह गाईस्थ्य जीवनरूप मैदानमें अलग अलग 
बह कर भी वानप्रस्थके मुहानेमें मिलकर अंतर्म संन्यासा- 
अमके अपरिमेय समुद्र्मे एकरूप हो जाते हैं। सारांश यह 
है कि सामामिक, राजनैतिक, घार्मेक आदि सभी संस्क- 
तियोंका निमोण, स्थूलजीवनकी परिणामविरसता और झआ- 


१ ए%ाप्र ०एणाव्शाध780707 ०६ हणह॒व7 (प्रकाग्रता) थ 
०0€-००४॥/८१४०४६ 8 ४06 प्रतावंप३ ०४०३ ॥६,8 8णा0- 
कं ६0 ए३ ४0080 एव))०४॥ इत्यादि देखों प्र २३- 


धोल्युम १-सेकेड बुक्स ओफ थि ईस्ट मेच्मूलर-प्रस्वावना- 
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ध्यात्मिक जीवनकी परिणाप्र सुन्दरता उपर ही किया गया 
है। अत एवं जो विदेशीय पिद्वार आवैज्ञातिका लक्षण 
स्थूलशरीर, उसके डीलडोल, थ्यापार-व्यवप्ताय, भाषा। 
आदियें देखते है वे एकदेशीय मात्र दे। खेवीवरी, जद्याज- 
खेना, पशुओंको चराना आदि जो जो अर्थ आरयंशब्दसे 
निकाले गये है” थे आर्यजातिके असाधारण लक्षण नहीं 
हैं। आपैजातिका असाधारण लक्षण परलोक्रमात्रक्ी 
कल्पना भी नहीं है ययों कि उसकी दृष्टिमें बह लोक भी 
त्याज्य है। उसका सचा और अन्तरंग लचण स्थूल जग- 
दके उसपार वर्तमान परमात्मतत्मकी एकाग्रबुद्धिसि उपासना 
करना यही है | इस सर्वव्यापक उद्देश्यके कारण आयैजाति 
अपनेको अन्य सब जातियोंसे श्रेष्ठ समझती आई है। 


ज्ञान ओर योगका संवन्ध तथा योगका 
दरजा--व्यवहार हो या परमाथे। किसी भी विषयका 
ज्ञान तभी परिपक्ष समका जा सकता है जब कि ज्ञानानुसार 
आचरण किया जाय | असल यह आचरण ही योग है । 

१ छिक्ड्राग्एग०8 रण भेंग्रपेड ६. ॥78 पछ०्ण७ हे. पि. 
40३85 9ए 2५ 040॥॥९7 920० 50 | रेत भुक्ता स्वगेलो- 
#, विशाल क्ीणे पुख्ये झुत्युलोक विशनित | एव त्रयीधर्ममलुप्रपत्ना 
शरण बाएकास लभन्ते | गाता आअ० ६ कोर २१॥ ३ देखो 
सैएए5 हिप्राडीया ६० साधा शिल्वगान्राए, 
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अत एव ज्ञान योगका कारण है । परन्तु योगके पूर्ति जो 
प्वान होता है वह अस्पष्ट होता है। और योगके बाद 
होनेवाला अलुभवात्मक ज्ञान स्पष्ट तथा परिषक होता है। 
इसीसे यह समभा लेना चाहिये कि स्पष्ट वथा परिषक 
ज्ञानकी एक मात्र छंजी योग ही है। आधिभौतिक या 
आध्यात्मिक कोई भी योग हो, पर वह जिस देश या 
जिस जाति जितने ग्रमाणमें पु्ट पाया जाता है उस देश 
या उस जातिका विकास उतना ही अधिक प्रमाणमें होता 
है। सच ज्ञानी वही है जो योगी है। जिसमें योग था 
एकाग्रता नहीं होती बह योगवाशिप्ठकी परिभाषामें शानवैन्धु 
॥ इसी अभिम्रायतत गीता योगिको हानीले आधिफ कहती है 
गौता अ७ ६, छोक ४६-- 
तपस्विभ्योडघिको योगी छ्लानिभ्योठषि मतो&विकः | 
कर्मिभ्यश्याधिकों योगी तस्माद्‌ योगी भवाजुन | ॥ 
२ गीता अ० ५. शहोक ५०-- 
यत्सांख्वै; प्राप्यते स्थान तथोगैरपि गम्यते | 
एक सांख्यं च योग थ यः पश्यति स पश्यति॥ 
३ योगवाशिए्ठ निर्वाश प्रकरण उत्तराधे सगे २१-- 
ज्याचष्ट यः पठवि च शास्त्र मोगाय शिल्पिवत्‌ | 
चतते न स्वनुष्टाने ज्ञानबन्घुः स उच्यते ॥ 
आत्मज्ञानमनासाय ज्ञातान्तस्लबेन ये 
सम्तुष्ठा; कष्टचे्ट ते ते स्मृता शानवन्धव ॥ इल्मादि, 
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. है। योगके सिवाय किसी भी मनुष्यकी उत्करान्ति हो ही 
नहीं सकती, वर्यों कि मानसिक चचलताके कारण उसकी 
सब शक्तियां एक ओर न बह कर भिन्न भिन्न विषयोमें 
यकराती हैं, और चीण हो कर यो ही नष्ट हो जाती हैं। 
इसलिये क्या किसान, कया फारीगर) वया लेसक) क्या 
शोधक, क्या त्यागी समीको अपनी नाता शक्तियोंको 
फेन्द्स्थ करेनेके लिय योग दी परम साधन है। 

था ३५ 4५१. 

. व्यावहारिक ओर पारमा।्थक योग-- 
योगका कल्ेबर एकाग्रता है, और उसकी श्रात्मा अहंत्व 
ममत्वका त्याग है। जिसमें सिर एकाअताका ही संबन्ध हो 
बह व्यावहारिक योग, और जिसमें एकाग्रताके साथ साथ 
अहंत्म ममल्के त्यागका भी संबन्ध हो बह पारमार्थिक योग 
है। यदि योगका उक्त अज़्मा किसी भी प्रवुच्तिम-चाहे 
घह दुनियाकी इृष्टिम बाह्य ही क्यों न समझी जाती हो- 
बतैसान हो तो उसे पामाथिक योग ही समझना चाहिये। 
इसके विपरीत स्थूलचष्टियाले जिस प्रशत्तिकों आध्यात्मिक 
समभते हों, उसमें भी यदि योगका उक्त आत्मा न होतो 
उसे व्यवह्वारिक योग ही कहना चाहिये ! यही बात गीताके 
साम्यगमित कर्मयोगर्मे कही गई है। 

३१ अ० ३ कोक पाए 

योगस्थः कुर कमोणि स्न झत्तवा घनऊजय (| 

सिद्धयसिद्धयोः समो भूल्या समत्वं योग उच्यते ॥ 
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योगकी दो धारायें--व्यवहाएँं किसी मी व 
सतुको परिशरणं स्वहपमें तैयार करनेके लिये पहले द्चे 
बातोंकी आवश्यकता होती है! जिनमें एक ज्ञान और दूसी 
किया है। वितेरेको चित्र तैयार करनेसे पहले उसके सं 
रूपका, उसके साधनोंका और साधनोंके उपयोगका झा 
होता है; और फ़िर वह ज्ञान के अछुसार किया 
करता है तभी वह चित्र तैयार कर पाता है। कैसे हीं 
आध्यात्मिक चेत्रमे भी मोरके जिज्ञासुके लिये वल्मगोरः 
आत्मा और वन्धमोद्षके कारणोंका तथा उनके पहि॥ 
उपादानका ज्ञान द्वोना जरूरी है | एवं ज्ञानाठुसार अति « 
भी आवश्यक दै | इसी से संक्तेप्में यह कहा गया ६, 
“श्वानक्रियाभ्याम्‌ मोचः/। योग क्रियामार्गका नाम है। ही 
मार्गमें प्रवत्त होनेसे पहले अधिकारी, आत्मा आदि भाभी 
" त्मिक विपयोका आरंभिक ज्ञान शाससे, स्ोगते, या से 
प्रतिमा द्वारा कर लेता है। यह वललनिषयक 
ब्वान प्रवर्तक ज्ञान कहलाता है। अवर्तके ज्ञात आमिर 
दशाक़ा ज्ञान होनेसे सबको एकाकार झौर एकता नहीं हीं 

योगमार्गमें प्‌ 
सकता। इसीसे योगमार्गमें तथा उसके कल 


मोघस्वरूपमें तालिक मिन्नता ने होने परे भी शी 
पवतक आयमिक ज्ञानमें कुछ मित्रता झतिशर्य है ही 
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प्रवर्षक ज्ञानका मुख्य विषय भात्माका अस्तित्व है। झा- 
त्माका स्वतन्त्र अस्तित्व माननेवालोगिं भी मुख्य दो मत 
$-पहला एकात्मबादी और दूसरा नानत्मवादी। नानात्म- 
बाद भी आत्माकी व्यापकता, अव्यापकता, परिणामिता, 
अपरिणामिता माननेयाले अनेक पत हैं। पर इन वादोंको 
एकतरफ रख कर मुख्य नो आत्माकी एकता और अनेक- 
ताक दो वाद हैं. उनके आधार पर योगमार्गकी दो धारायें 
हो गए हैं। भव एवं योगविषयक साहित्य भी दो मार्गेर्म 
विमक्त हो जावा है। छुछ उपनिपकदे,' योगवाशिष्ठ, हठ- 
योगप्रदीपिका आदि ग्रन्थ एकात्मब्ादकों लक्ष्यमें रख कर। 
सवे गये हैं। महमारतगत योग प्रकरण, योगउत्न तथा जैन 
और बौद्ध योगग्रन्थ नानात्मवादके आधार पर रे गये हें 


थोग और उसके साहित्यके विकासका 
दिपदर्शन--आपैसाहित्यका माएडागार धुख्यतया तीन 
भागों विभक्त है-बैदिक, मैन और बौद्ध । वैदिक साहि- 
त्यका प्राचीनतम ग्रन्थ ऋगेद है। उसमें आविमौतिक 
और आधिदेविक वर्णन ही सुझ्य है। तथापि उसमे आध्या- 

१ अद्वविद्या, छुरिका। चूलिका, नादबिन्दु, अस्विन्दु, 
अमृतबिन्दु, ध्यामबिन्दु) तेजोबिन्ड, शिखा, योगवर्तव, इंस. 
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त्मिक भाव अर्थात्‌ परमात्मचिन्तनका अमाव नहीं हैं । 
परमात्मचिन्तनका भाग उसमें थोडा है सही, पर वह इतना 
मी 
देखनेसे यह साफ़ माल्ूमप्त पड जाता है कि तत्कालीन 
लोगोंकी दृष्टि केवल वाह्म ने थी। इसके प्िवा उसमें 


१ देखों ४ भागवताचा उपसंहार ” प्रष्ठ २४२. 
२ ध्वाहरणार्थ कुछ सूक्त दिये जाते हैं;-- 
ऋगेद मे. १ सू, १६४-४६-- छा 
इन्द्रं मिन्न॑ वरुणमप्रिमाहुर्थो दिव्यः ख सुपर्णों गरुत्मान्‌ | 
एके सद्दिप्रा बहुधा वदन्‍्त्याप्रें यम मातरिश्ानमाहुः | 
भाषांतरः---लोग उसे इन्द्र, मित्र, वरुण या अप्नि कदते हैं। 
बह सुंदर पांखवाला दिव्य पक्षी दै। एक ही सतूका विद्यन्‌ लोग 
अनेक प्रकारसे वर्णन फरते है | कोइ उसे आगे, यम या वायु 
भी कहते हैं। 
ऋग्वेद मण्ड. ६ सू. ६ £ 
वि मे कर्णों पतयतों वि चहुर्बाद॑ ज्योतिहंद्य आद्ित यत्‌। 
वि में मनश्यरति दूर 'आघीः किंस्विद्‌ वच्यामि किगु नु सनिष्ये || ६॥ 
विश्वे देवा अनमस्यन्‌ भियानास्त्वाम्रें ! तमाते वस्थिवांखम्‌ | 
वैश्वानरोडबलूतय नोअपर्ग्ोड्बतूतये नः ॥ ७ !| 
भाषांदर:--मेरे फान विविध प्रकारकी प्रवृत्ति करते हैं । 
मेरे नेश्न, मेरे दृदयमें स्थिद ब्योति और सेरा दूरवर्ति मन (भी) 
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जोन, थद्धा, उदारैता, अक्लेचये आदि आध्यात्मिक उच्च 
मानसिक भावोंके चित्र भी बड़ी खूबीबाले मिलते हैं। इससे 


विविध प्रवृत्ति कर रहा है| में कया कहूँ. और क्‍या विचार 
करें (| ६। अंधकारत्थित हे अप्ति ! छुजकों अंधकारसे भय 
पानेवाले देव नमस्कार करते हैं । वैश्वानर हमारा रक्षण फरे | 
अमस्ये हमारा रक्तए फरे | ७। 
पुरुषसूछ मण्डल १० सू. ६० ऋग्वेद;-- 
सहस्रशीपी पुरुष: सहस्राक्ञ। सहस्पात्‌ ! 
स भूर्मि विश्ववों वृल्वाद्यविष्ठदशाबुलम्‌ ॥ १ | 
पुरुष एवंद स्व यद्भूत यथव भज्यम्‌ । 
छतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोदति ॥ २ | 
एतावानस्य महिमा5तों ज्यायांश्न पूरुपः | 
पादोस्थ विश्वा भूतानि मिपादस्यास॒त दिवि।॥३॥ 
भाषांतर--( जो ) इजार सिस्वात्रा, हजार आंखबाला, 
हजार पॉवबाला पुरुष (है) वद भूमिको चारों ओरसे घेर कर 
(फिर भी ) दस अंगुल बढ कर रहा है | १। पुरुष ही यह 
सब ढुछ दै-जो भूत और जो मावि | ( वह ) अम्रतलवका 
हैशा अन्नसे बढ़ता है । २। इतनी इसकी सदिमा-इससे भी 
३ में, १० सू, ७१ ऋग्वेद| २ मं, १० सू० १४१ ऋग्वेद | 
३ मं, १० सू, ११७ ऋणगेद | ४ में, १० सू, १० ऋग्वेद | 
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यह अल्ुप्ान करना सहज है कि उस जमानेके लोगोंका 
झुकाव आध्यात्मिक अवश्य था। यद्यपि ऋगेदमे योगशब्द 


यह पुरुष अधिकतर दे | सारे भूव उसके एक पाद मात्र हैं- ' 
उसके अमर तीन पाद स्त्गमें दे | ३। 
क सूक्त मं, १० सू. १२१ ऋग्वेद:-- 

दिर्श्यगरभेः समवतताग्रे भूतस्य जातः"पत्तिरेक आसीत्‌ | 

स्‌ द्वाधार प्रयिवीं द्यामुतेमां कस्ती देवाय हृविया विधम |॥१॥ 

य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः | 

यस्य च्छायामत यध्य सत्यु+ कप्मे देवाय दृविषा विधेम ॥३॥ 

भापांतर/--पहले हिरण्यगर्भ था [ बह्दी एक भूत मान्नका 

पति पना था। उसने प्रथ्यी ओर इस आफाशको धारण किया। 
किस देवकों हम दृवि्धे पू्जे ? | १॥ जो आत्मा और बल * 
देनेवाला है | जिसका विश्व है| जिसके शासनकी देव उपार 
करते हैं। अमृत और रुत्यु जिसकी छाया है| छिस दे। 
इम ह॒विसे पूर्ज १ ] २| 
ऋज़्वेद में, १०-१६६-६ तया ७-- 

को छद्धा चेद क इह प्रवोचत्‌ कुव आ जाता कुत इय॑ विदा 

अर्वोग्देवा अस्प विस्जनेमाथा को वेद यत आ बभूव | 

इयं विस्ष्टियंत आ यभूव यदि वा दधे यदि वा न | 

यो अस्याध्यक्ष परमे ज्योमन्त्सो अद्भ बेद यदि वा न बेद्‌ 
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अनेक स्थानोमें आया है, पर सर्वत्र उसका अध प्रायः 
गोडना इतना ही है। ध्यान या समाधि अर्थ नहीं हे। 
हर ही नहीं बल्कि पिछले योग विषयक साहित्यमें ध्यान, 
राग्य, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि जो योगप्रक्रिया प्रतिद्ध 
पाये जाते हैं वे ऋगेद््मे बिलकुल नहीं हैं। ऐसा होनेका 
जो बुद्ध हो, पर यद्द निश्ित है कि तत्कालीन 
ध्यानकी भी रुचि थी। ऋग्वेदका अक्मस्फुरण जैसे 
विकसित होता गया और उपनिषदके जमानेमें उसने 
। विस्दृत रूप घारण किया बैसे बैसे ध्यानमाग भी 
फ पुष्ठ और साह्लोपाज़् होता चला | यही कारण है 
व्यीन उपनिपदोम भी समाधि अर्थमें योग। ध्यान 


















जानता है--कौंन कद सकता है कि यह्‌ 
ररृष्टि कहाँसि उत्पन्न हुई ? | देव इसके विविध सजनके 
वे ) हैं. | कौन जान सकता है कि यह कदांसे आई 

सृष्टि कद्दांसि आई और स्थितिमें दै वा नहीं है! यह 
। व्योममें जो इसका अध्यक्ष है वही जाने-ऊदावित्‌, 


+द० | बौद्ध) ९ सु. पर मं, ३ | 
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चाहिये कि ऋग्वेदम जो परमात्मचिन्तन अंकुरायमाण था 
चही उपनिपदोंम पदन्नवित पृष्पित हो कर नाना शाखा अशा- 
खाझोंके साथ फल अवस्थाको प्राप्त हुवा | इससे उपनिषद्‌- 
काज्षमे योगमा्क्षा पुष्टरुपमें पाया जाना स्वाभाविक ही है। 
उपनिषदोर्मे जगत, जीव और परमात्मसम्बन्धी जो 
तानिक जिचार है, उसको भिन्न मित्र ऋषियोंने अपनी 
इश्सि सत्नो्मे ग्रायेत किया, और इस तरह उस विचारकों 
दर्शनका रूप मिला। सभी दर्शनकारोंका आखिरी उद्देश 
मोक्ष *ही रहा है, इससे उन्होंने अपनी अपनी चश्सि तच- 
# प्रमाणप्रमेयसशयप्रयोजनच्ष्टान्तसिद्धान्तावयवतर्क निशय- 
बादृजल्पवितरडहेलाभासन्छलजातिनिग्रहस्थानाना तखब्वाना- 
सिश्रेयलाधिगस। | गौ० सू० १-१-१ || ध्मेविशेषत्रसूताद 
द्ब्यगुणकरमेसामान्यविशेषसमवायाना पदार्थोना साथम्यवेधर्म्यो- 
या तस्वध्चानात्रि;श्रेयसम || वे० सू० १-१-४ ॥ अय निविध- 
दु।खात्पन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुपाथे:ः सा० द० १-१। प्ररुषार्थ- 
शल्याना गुणाना प्रतिग्रसवः केवल्ये स्वरूपप्रतिष्ठा वा चिविशाक्ष- 
रिति| यो० सू० ४-३३ | 'अनावृत्तिः शब्दादनावृत्ति, शब्दात्‌ 
४-४-२२ ब्र, सू, | 
सम्यग्दशेनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागेः | तत्त्वार्थ १-१ जैन० 
दु० | बौद्ध दशेनका तीसरा निरोध नामक अआयेसत्य ही मोक्ष है। 
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विचार फरनेके बाद भी सेसारसे छुट कर मोक्ष पानेके साध- 
नोंका निर्देश क्रिया है। तत्तविचारणामें मतमेद हो सकता 
है, पर आचरण यानी चारित्र एक ऐसी वस्तु है जिसमें 
सभी विचारशील एकमत हो जाते है। बिना चारियका 
तत्चज्ञान कोरी बातें हैं। चारित यह योगका फिंया योगां- 
गोंका संक्षिप्त नाम है। आत एवं सभी दर्शनकारोंने अपने 
अपने प्त्नग्रन्थोमें साधन रूपसे योगकी उपयोगिता अयश्य 
चतलाई है। यहा तक की-न्यायदशन जिसमें प्रमाण पद्ध- 
तिका ही विचार सुरूष है उसमें भी महर्षि गौतमने योगकों 
स्थान दिया है'। महपि कणादने तो अपने वैशेषिक दर्शनमें 
यम, नियम, शोच आदि थोगांगोंका भी महत्व गाया है | 
सांख्यत्त्में योगप्रक्रियाके वर्णनवाले कई सत्र हैं। प्रह्म- 


१ सप्माधिविशेषाभ्यासात्‌ ४-२-३८ | अस्ण्पगुद्दापुलिना- 
दिपु योगाभ्यासोपदेश- ४-२-४२ | तदर्थ यम्ननियमा- 
भ्यामास्मसस्कारों योगाशाध्यात्मविध्युपायैः ४-२-४६ ॥ 

२ आमिषेचनोपवासत्रह्म द्यगुरुकुलवासवानप्रस्थयक्षदानमोक्तण- 
दिदूबच्षत्रमन्‍्त्रकालनियमाश्ादष्ाय | ६--२-२ | अयतस्य 
शुचिभोजनादग्युदयो न दियते, नियमामाबरादू, विद्यते 
वराज्थान्तरत्वाद्‌ यम्रस्य | ६-२-८ | 

३ शगोपहतिध्योनम्‌ ३-३० | वृत्त व्‌ चत्तिद्वि 
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अज्में महर्षि बादरायणने तो तीसरे अध्यायका नाम ही 
साधन अध्याय सूखा है। और उसमें आसन ध्यान आदि 
योगांगोंका चर्णन किया है'। योगदर्शन तो मुख्यतया 
योगविचारका ही ग्रन्थ झहरा, अत एवं उसमें सांगोपांग 
योगप्रक्रियाकी मीमांसाका पाया जाना सहज ही है। योगके 
स्रूपके सम्बन्धमें मतभेद न होनेके कारण और उसके 
प्रतिपादमका उत्तरदायित्व खासकर थोगदशनके उपर 
होनेके कारण अन्य दशनकारोंने अपने अपने सत्र गरन्योमिं 
शोढासा योगविचार करके विशेष जानकारीके लिये जिज्ञा- 
सुभोको योगदर्शन देखनेकी छचना दे दी दै। पूर्वभीमां- 
सा मह॒पि जैमिनिने योगका निर्देश तक नि किया है 
सो दीक ही है, पयोकि उसमें सकाम कमेकाएड अर्थात्‌ 
माफी ही गरमांधा है। केकराएडकी पहुंच समेत 


३-३१। धारणासनस्वकमेणा तस्विद्धिः ३०३२॥ निरोध- 
शछर्दिविधारणाभ्याम्‌ ३-३३ | स्ि्सुख्मासनम्‌ ३-३४] 
१ आसौनः संमवात्‌ ४-१-७ | ध्यानाथ ४-१-८। अच- 
छले घापेज्य 8-र-९। स्मरन्ति च ४-१-१०॥ 
यम्रैकाप्रदा तत्नाविशेषात्‌ 8-९०११ । 
३ योगशाल्ाद्याष्यात्मनिधि; प्रतिपत्तव्यः | न्यायदर्शन 
४-२-४६ भाष्य 
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ही है, मोच्च उसका साध्य नहीं | और योगका उपयोग तो 
मोदके लिये ही दोता है । 

जो योग उपनिपदोर्मे सूचित और सूत्रोमिं सूत्रित है 
उसीकी महिमा गीतामें अनेक रूपसे गाई गई है। उसमें 
योगकी तान कमी कर्मफे साथ, कमी भक्तिके साथ और 
कमी ज्ञानके साथ सुनाई देती है'। उसके छड्टे और तेरहें 
“अध्याय तो योगके मौलिक सब सिद्धान्त और योगकी , 
सारी प्रक्रिया आ जाती है'। ऋृष्णके द्वारा अ्जुनको 


35 2722 ललन 
१ गीताके अठारइ अध्यायोंमें पहले छह अध्याय कमयोग 
प्रधान, बिचके छह अध्याय भक्तियोग अधान और अंतिम 
छुट्द अध्याय ज्ञानयोग भधान ह्ढं। 
२ योगी युजीव सततमात्मानं रदसि स्थित | 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिमदः ॥| १०॥ 
शुबौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिस्सासनभाह्मनः | 
नात्युच्छितं नातिनीच बैल्ञाजिनकुशोत्तम्‌ ॥ ११॥ 
तम्रैफामं मग। झत्ता यतवित्तेन्द्रियक्रिय | 
उपविश्यासने युच्ब्याद योगमात्मविशुद्यये ॥ १२ ॥। 
सरसें कायशिरोग्रीव धास्यन्नचले स्वर | 
संग्रेच्य माशिकाप स्‍्वे दिशक्षानवलोकयन्‌ ॥ १३॥ 
प्रशास्तात्मा विगतभीमैहाचारित्रते स्थित: | 
मन; संयम्य मथित्तो युक्त आसीद मत्परः ॥१४॥ अ० ६ 
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गीताके रूपमें योगशिक्षा दिला कर ही महाभारत 
सन्तुष्ट नहीं हुआ | उसके अथक स्प॒रकों देखते हुए कहना 
पढ़ता है कि ऐसा होना संभव भी न था। अत एवं शान्ति- 
प्षे और अमुशासनपर्थमें योगविषयक अनेक सगे वर्तमान 
हैं, जिनमें योगकी अग्ेति प्रक्रिकका वर्णन पुनरुक्तिकी 
पर्रा न करके किया गया है। उसमें वाणशब्यापर लेदे 
हुए भीप्ससे बार बार पूछनेम न तो युधिष्ठिकी ही फंटाला 
शाता है, और न उस सुपात्र धामिक राजाको शिक्षा देनेमें 
भीधाक़ो ही थकाबट मालूम होती है। 

योगवाशिष्ठुका विस्तृत महल तो योगकी भूमिकापर 
खड़ा किया गया है। उसके छह प्रकरण मानों उसके सुदीपष 
कमरे है, जिनमें योगसे सम्पन्ध रखनेवाले समी विषय 
रोचकतापूरंषक चर्णन किये गये है। योगकी जो जो बातें 
योगदर्शनम संच्षेपमें कही _गई है, उन्हींका विविधरुपमें 
विस्तार करके ग्रन्थकारने योगपाशिष्ठका कलेबर बहुत बढ़ा 
दिया है, जिससे यही कहना पडता है कि योगवाशिप्ठ 
योगका ग्रन्थराज है। 

_ पराणमें सिर्फ़ पुराणशिरोमणि भागुवतको ही देखिये, 

१ शान्तिपव १९३, २१७, २४६, २५७४ इत्यादि | 
सशासनप्े ३६, २४६ इत्यादि । २ बेराग्य, मुसुत्ञव्यव- 
॥र, उलात्ति, स्थिति, उपशम् और निवाण | ३ स्स््व ३ श्‌ः 
थाय र८ | रून्घ ११, अ० १५, १९, २० आदि। 
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योगविषयक विधिध साहित्यसे लोगोंकी रुचि इवनी 
परिमार्मत हो गई थी कि तान्त्रिक संग्रदायवालोनि भी तस्र- 
गन्थर्मि योगको जगह दी, यहाँ तक कि योग तस्त्रक्रा एक 
खासा अंग बन गया। अनेक तास्विक प्रस्थोंगें योगकी 
चची है, पर उन सबमें महानिर्वाणतस्त्र, पदचऋतिरूपय 
आदि मुझ्य हैं 


१ देखो मद्रानिर्वाणदन्स ३ अध्याय | ऐजों पद्ूचकनिहाण, 
ऐक्य जीवात्मनोयहु्योंगे योगविशारदा; | 
शिशत्मनोरभेदेत प्रतिपार्ति परे बिठु ॥ ए४छ ८२ 

4४0॥0% :०5(४ में छुपा हुआ 
समत्वभाषनों नित्ये जीवास्मपरमात्मनो। । 
समाधिमाहुमुनयः श्रोह्ममष्ठाज्नलज्षखम्‌ ॥ ० ६१ ,, 
यद्न्न सात्र निमोस३ स्तिमितोदमिवत्‌ स्मृतयू | 
खहपशुल्य यदू ध्यान तत्समाविर्षिधीयते || ए० ६०,, 

भिफोणं तस्यान्त; स्कुरति च सवर्द विद्युदाकाररूप | 

तदम्त; शल्य तत्‌ सकलसुरगणैः सेबित चातिगुप्तम्‌ ॥ ४ ६० , 

4 आह्यरनिद्वोरदिद्ार्योगाः सुसंदवा घर्मविदा ठु कायो। 

ए्० ६१, 
ध्यै चिन्तायाम्‌ स्पतों धातुश्चिस्ता तत्त्वेन निश्चल्ञा | 
एतदू ध्यानमिद्दू ओफ़ सगुणं निश्शु् द्विपा। 
समुरं वर्शभेदेन निर्ुश केपल तथा || ए० १३५ ,, 
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जब नदीमें बाद आता है तब वह चारों ओरसे बहने 
' लगती है। योगका यही हाल हुआ, और वह आसन, 
मुद्रा, पाणायाम आदि बाह्य अगर प्रवाहित होने लगा। 
बाह्य अगोका भेद प्रमेद पूपफ इतना अधिक वर्णन किया 
गया और उसपर इतना आंधिक जोर दिया गया कि जिससे 
पह योगकी एक शास्रा ही अलग वन गई, जो हठयोगके 
नामसे प्रसिद्ध है। 
हठयोगके अनेक प्रन्थोमें हठयोगप्रदीपिका, शिव- 
संहिता,' बेरएडर्सहिता, गोरक्षपद्धति, गोरक्शतक आदि 
ग्रम्थ प्रसिद्ध हैं, जिनमें आसन, बन्ध, मुद्रा, पदक, छुभक, 
रेचक, पुरक आदि बाह्य योगांगोंका पेट भर भरकऊे वर्णन 

'किया है, और पेरणडने तो चौरासी आसनकों चौरास़ी 

लाख तक पहुंचा दिया है। 

५ उक्त हृठयोगप्रधान ग्रन्थों हृठयोगप्रदीषिका ही मुख्य 
।है, क्यों कि उसीका विषय अन्य अन्थोर्मि विस्तार रूपसे 
स्वसन किया गया दै। योगविषयक साहित्यके जिज्ञासुओंको 

ोगताराबली, बिन्दुयोग, योगबीज और योगकल्पुमका 

+ नाम भी भूलना न चाहिये । विक्रमकी सन्नहवी शताद्दीमें 

मैथिज्त पणिडत भवदेबद्धारा रचित योगनिबन्ध नामक हस्त- 

लिफित ग्रन्थ भी देखनेमे आया है, जिसमें विष्णुपुराण 

ध्रादि अनेक ग्रन्थोंके दयाले दे कर योगसम्पन्धी प्रत्येक 
विषय पर पिस्तृत चची की गई है । 
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संस्कृत भाषामें योगका वर्णन होनेसे सर्वे साधारणकी 
जिश्ञासाकों शान्त न देख कर लोकभाषाके योगियोने भी 
आपनी अपनी जबानमें योगका अलाप करना शुरु कर दिया। 

महाराष्ट्रीय भाषामें गीताकी ज्ञानदेबकृत ज्ञानेथरी 
टीका प्रसिद्ध है, जिसके छट्टे अध्यायका भाग बड़ा ही 
हृदयहारी है। निःसन्देह ज्ञानिश्वरी द्वारा ज्ञानदेयने अपने 
अजुभव और बाणीको अवन्ध्य कर दिया है। सुहीरोबा 
अंबिये रचित नाथसम्प्रदायानुसारी सिद्धान्तसंद्िता भी 
योगके जिज्ञासुअंके लिये देखनेकी वस्तु है। ' 

कबीरका घीजक ग्रन्थ योगसम्बन्धी मापासाहित्यका 
एक सुन्दर मणका दे । 

अन्य योगी सन्तोने भी भापामें अपने अपने योगाञु- 
भपकी प्रसादी लोगोंको चखाई है, जिससे जनवाका बहुत 
बडा भाग योगके नाम मात्रसे मुग्ध बन जाता है । 

अत एवं हिन्दी, , मराठी, बंगला आदि 
असिद्ध प्रत्येक प्रान्तीय मापामे पातज्ञल योगशास्र॒का भज॒वाद 
तथा विवेचन आदि अनेक छोटे बडे ग्रन्थ बन गये हैं। 
अंग्रेजी आदि विदेशीय भाषामें भी योगशाद्धपर अनुवाद 
आदि बहुत छुछ बन गया है, जिसमें वृडका भाष्यटीका 
सहित सूल पातझल योगशास्रक्ा अल॒वाद ही विशिष्ट है। 

३ प्रो० राजेन्द्रलाल मित्र, स्वामी विवेकानंद, श्रीयुत 
रामप्रसाद आदि कृत कं 
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जैन सम्प्रदाय निबृत्ति-प्रधान है । उसके प्रवततेक भग- 
बानू महाबीरने बारह सालसे अधिक समय तक मोन धारण 
करके सिर्फ आत्मचिन्तनद्वारा योगाम्यासमे ही मुख्यतया 
जीवन पिताया । उनके हजारों शिष्य तो ऐसे थे जिन्होंने 
घरपार छोड़ कर योगराभ्यासद्वारा साधुजीवन बिताना ही 
पसंद किया था। 


जैन सम्प्रदायके मौलिक ग्रन्थ आगम कहलाते है। 
उनमें साधुचयोका जो बेन है, उसको देखनेसे यह स्पष्ट 
जान पडता है कि पांच यम; तप, स्पाध्याय आदि नियम; 
इन्द्रिय-जय-रूप श्रत्याहमर इत्यादि जो योगके खास अल 
रे उन्हींको ६ 
६, उन्हींकों साधुजीवनका एक मात्र प्राण माना है। 
जैनशाद्में योगपर यहां तक भार दिया गया है कि 
पहले तो बह मुमझुओंकों आत्मचिन्तनके सिय्राय दूसरे 
कायोमे प्रव्ात्ति करनेकी सेसति ही नहीं देता, और आनिवाये 
रुपसे प्रवृत्ति करमी आवश्यक हो तो वह निदृत्तिमय प्रदृचि 
करनेको कहता है। इसी निमृत्तिमय प्रवृत्तिका नाम उसमें 
अष्टप्रबचनमौता है। साधुजीबनकी देनिक और रात्रिक 
३ ४ चददहस्दि समणसाहस्सादँ छत्तीसाहे अखिआ- 
साहस्प्रीदिं ! उबबाइसूत्र | 
२ देखो आचाराह्न, सून्नकझताह्ष, उत्तराध्ययन, दशवेकालिक, 
मूज्ञाचार, आदि | ३ देखो उत्तराध्ययन अ० २४ | 
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चर्यामें तीसरे प्हरके सिवाय अन्य तीनों अहरोंमें मुख्यतया 
स्वाध्याय और ध्यान करनेको ही कहा गया है! 

.. है बात भूलनी न चाहिये कि जैन आग्रमोंगे गोग- 
अर्थमें अधानतया ध्यानशब्द प्रयुक्त है। ध्यानके लवण, 
भेद, प्रभेद, आलम्बन आदिका विस्तृत चर्णन अनेक जैन 
आगमोंमे है। आगमके बाद निममुक्तिका नंबर है। उसमें 
भी आगमगत ध्यानका ही स्पष्टीकरण है। वाचक उम्ता- 
स्वाति कृत तलाथेसत्रमें भी ध्यानका बर्णनें है, पर उसमें 


९ दिवितस्‍्स चहरो भाए, कुजा मिक्‍्खु विश्रक्खणों | 
त्नो उत्तरगुण कुल्जा, विशभागेसु चडसु वि ॥ ११ | 
पढ़मे पोगिसे सज्ञाय्र, बिइअं झाणं झिआयह | 
वह्आए गोअरफाल॑, पुणो चउत्यिए सब्झाय॑ || १२७॥ 
रात मि बररो भाए भिरखु कुल्ला विअक्खणों । 
तझओ उत्तरगुणे कुज्ना राइभागेसु चउसु वि || १७ ॥ 

पढम॑ पोरिसि सब्झायं जिइर्श झाण क्‍िआयडइ | 
तइझाए निदमोक्ख तु चउच्थिए भुज्जो लि सज्झ्ाये | १८॥ 
उत्तराण्ययनन अ० २६ है 
४ देखो स्थाताइ अ० ४ उद्देश १] समवायाद्ञ स० 2। 
भगवती शतफ-२५ उद्देश ७ | उत्तराष्ययन झ० ३ ०, शो० ३५ | 
३ देखो आवश्यकॉनिर्थुक्ति कायोर्सग अध्ययन्त गा, १४६२ 
“१४८६ । ४ देखो ्र० ५ सू० २७ से आगे | 
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आगम और निर्युक्तिकी अपेद्ता कोई, अधिक बात नहीं है। 
लिनभद्गगणी चुमाक्रमणका ध्यानशतक आगमादि उक्त 
प्रन्थेमि वर्णित ध्यानका स्पष्टीकरण मात्र है, यहां तकके 
योगविषयक मैन विचारों आगमोक्त वर्णनकी शैली 

प्रधान रही है। पर इस शैलीको श्रीमान्‌ हरिभद्रमूरिने 
एकदम बदलकर तत्कालीन परिस्थिति व लोकरुचिके अलु- 
सार नवीन परिभाषा दे कर और वर्णनशेली अपूर्वसी बना- 
कर चैन योग-साहित्यमें तया युग उपसित किया । इसके 
सबूतमें उनके बनाये हुए योगपिन्दु, योगध्ष्टिससचय, योग- 
विंशिका, योगशतक और पोडशक ये ग्रन्थ प्रति हूँ। 
जन प्रस्थो्मे उन्होंने सिर्फ जैन-मार्गोलुसार योगका वर्णन 

करके ही संतोप नहीं माना है। किन्तु पाते लयोगसत्नमें 
वर्णित योगप्रक्रिय और उसकी खास परिभाषाओंके साथ 
जैन संकेतोंका मिलाम भी किया हैं। योगदशिसमरच्यमें 
मत का अल ना मनननन नमन 

३ देखो हवारिभद्रीय आवश्यक इत्ति प्रतिक्रमणाध्ययन ४० घृध१ 

२ यह प्रन्य जैन अन्थावललिमें उल्लेखित है ४० ११३। 

३ समाधिरेष एवान्ये: संप्रक्ञावाईमिधीयते | 
सम्यकूप्रकपेरूपेण वृक्त्यथज्ञानतरूथा ॥ ४१८ ॥ 
असंग्रज्ञात एपौडपि समाधिगगीयते परे; [ 
निरुद्धाशेपइत्यादिवत्ख्वरूपाचुबेधत+ ॥ ४२० ॥ इत्यादि, 

योगबिन्दु । 
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घुविंधा मैत्री | मोदातुसर्ंवेगाउन्यद्वितयुता चैव करुणा तु 
॥ २ ॥ सुफ़मान्रे सद्ेतावनुबन्धयुत्ते परे च मुद्ता तु | कदणा 
घु बन्धनिर्देदवत्तसास घुकेतोति ॥ ३ ॥ ? इपि भेदप्रदर्शनपूर्व 
# एवाः खत्वभ्यासात्‌ ऋ्रोण वचनाहुस्यरिणां पुंसाम्‌ | सहू- 
त्ानां सतत श्राद्धानां परिणमन्सुनैः |) ४ || ” इति परिफमे- 
विधिमाहु: | तत्वमत्रयप्रस्मस्कृतपोडशकटीकायाम्‌ | प्रकृतम-- 
। ५ 0 ३ 
अच्चदनावेधारणाश्यों वा प्राशस्य ॥ १-३४ 0४ 
भाष्यमू-- कौछयस्य वायोनोसिकापुाभ्यां अयल्वविशे- 
पाइमने प्च्छदनमू, विधारणं प्राणायामः, तार्भ्या मनसः 
सिति संपादयेत्‌ ॥ 

(य०)-अनैकास्तिकसेतत्‌ , प्सद्य ताभ्यां भनो व्याकुली- 
भावात्‌ ४ ऊसास ण सिरुभद ” ( आवश्यकनिर्युक्ति १५१० ). 
इत्यादि पारमर्षेण तन्निपेधाश, इति वयम्‌ ॥ 
विषयवती वा प्रवृत्तिहत्पन्ना सनतः स्थितिनि- 

बन्धनी ॥ १०३५ ॥ 
विशोका वा ज्योतिष्म्ती ॥ १-३६ ॥ 
बीतरागविपये वा चित्तम्‌ ॥ १-३७ ॥ 
खम्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा॥ १-३८ ॥ 
यथामिमतध्यानाद्ा ॥ १-३९ ॥ 
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परमाणुपरममहत्तान्तो5स्य वशीकारः॥१-४०। 
क्षीणदत्तेरभिजातस्येव मणेमहीत्‌अहणयाक्षेषु 
तत्सथतदञ्ञनता समापत्तिः ॥ १-४१ ॥ 
तत्न श्दार्थज्ञानविकल्पेः संकीर्णा सबितर्का 

समापत्ति। ॥ १-४२ ॥ 
स्तृतिपरिशुद्धो खरुपशून्येवार्थमात्रनिर्भाता 
निर्वितर्का ॥ १-४३॥ 
एतयेव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया 
व्याख्याता ॥ १-४४ ॥ 
सूच्मविषयर्स चालिट्गपर्यवसानम ॥ १-४५ ॥ 
ता एवं सबीजः समाधि: ॥ १-४६ ॥ 


भाष्यमू--ताः चतस्र/ सम्रापत्तयों बहिस्‍्तुब्रीजा इति 
सम्राथिरपि सवीजः | तत्र स्थृलेब्यें सबितकों निर्षितर्के 
चज्मोर््य सविचारों निर्विचारः स चतुधोंपसंज्यातः समा- 
धिरिति ॥ 

रु (य०)--परयौयोपरक्ताजुपरक्तस्थूलसूचमद्रव्यमावनारूपाया- 
जंतारों शुक्षध्यानजीवालुभूतानां चित्तैकाआ्यकारिणीनामुपशान्त» 
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मोहपेत्तया सबीजलम्‌ , क्ीणमोदापेज्ञया तु निर्वाजित्वमपि स्थात्‌ 
इति ल्ादेतसिद्धान्वरदस्यम्‌ ॥| 
निर्विचारवेशास्थेः््यात्मप्रसाद; ॥ १-४७ ॥ 
अझतम्भरा तत्र प्रज्ञा ॥ १-४८॥ 
सा पुन।/-- 
श्रुतानुमानपज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थलात्‌ 
॥ १-४९ ॥ 
भाष्यमू--शुतमागमविज्ञानं तत्‌ सामान्यविषयं। नह्ा- 
गसेन शकयों विशेषो&्मिधातुम्‌, कस्मात्‌ ? न हि विशेषेण 
जुतसंकेतः शब्द इति। तथाओ्युमान सामान्यविषयमेष, यत्र 
प्राप्तिस्तत्र गति), यत्राप्राप्तिस्तथ्त न भवति गतिरित्युक्तम्‌ 
अजुमानेन च सामान्येनोपसंहारः । तस्माच्छुतानुमानविषयो 
न विशेष) कम्रिदस्ति इति | न चास्य सद्मव्यवहितबिग्रकृ- 
एस्थ पस्तुनो लोकप्रत्यक्षेण ग्रहयम, न चास्य पिशेषया- 
प्रमाणकस्याभावो$स्तीति समाधिप्रज्ञानिग्रोद्य एवं स विशेषों 
भवति भूतवद्भगतो वा पुछुपगतो वा। तस्माच्छतानुमान- 
अज्ञाभ्यामन्यविपया सा भज्ञा विशेषाथेत्वादिति ॥ 
(य०)--“सैंध्येव दिनराचिभ्यां केवलाब श्रुतात्प॒थगू | घुपै- 
रजुभवों दृष्ट/ केवलाकोदणोदवयः ॥ १॥ ” इत्यस्मदुक्ततत्णलाज्षिता- 
१ ज्ञानसार अष्टक २६ छो- १॥ २ “केवलशुतयो:” इत्यपि- 
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झुभवापरनामधैया . शाल्घोक्ताया दिशि, दैद॒विक्लान्वम्तीनिद्ि 
विशेषमवल्लम्यमानादत्त्वतो द्वितीयापूतेकरणभाविसामध्येयोग- 
प्रभवेय समाधिप्रज्ञा, इति युक्त: पन्‍्था; | प्रकृतमू-- 


समाधिप्रज्ञाम्रतिलम्भे योगिनः प्रज्ञाकृतः संस्कारों नंवों 
नवों जायते-- 
तज संस्कारो न्यसंस्फारप्रतिबन्धी ॥ १-५० ॥ 
तस्थापि निरोषे सर्वनिरोधान्निवीज: समाधि॥१-४१॥ 


॥ इति पातझजले साहयप्रवचने योगशास्र 
समाधिपादः प्रथम+ ॥ 





उद्दिष्ट समाद्ितचिचस्य योगः | कर ब्युत्यितवित्तोरपे 
योगपुक्तः स्थात्‌ ! इत्मेतदारभ्यते-- 
तपःस्वाध्यायेअर॒प्रशिधानानि क्रियायोगः ॥९-१॥ 

भाष्यमू--नातपसिनों योगः सिध्यति, अनादिकर्मतिश- 
बासनाचिय्रा प्रत्युपस्थितविषयजाल्ा चाशुद्धिनोन्तरेण तप! 
संभेद्मापथत इति तपस उपादानम्‌ । तथ चित्तप्रसादनम- 
पाधमानभनेनासेन्यमिति मन्यते । स्पाध्यायः प्रणवादिपति- 
त्राणां जप+ मोलशास्ताध्ययन या। ईशस्प्रणिपान सर्पे- 
फ्रियाणां परमगुरी अपर तत्फलसंन्यासों या ( 

< शा्ाविक्रान्वम | 
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(य०)-//बाध्व॑ तपः परमदुख्रमा चर्वमाध्याध्मि कस्य तपसई 
परिवृंद्दशायंम्‌ | ! इत्यस्पद्दीयाः || सर्वन्नानुप्ठाने मुख्यप्रववेक- 
शाबस्‍्त॒तिद्वारा तद्विम्रवत्तेकपरमगुरोहदये निधानमीश्वरप्रणिधा- 
नम | हुक्म अस्मिन्‌ हृदय सति हृदयखत्तत्त्वतों मुनीन्‍्द्र 
इंबि | हृदयस्विते व तस्मिन्‌ नियमात्पवोर्यसंसिद्धि! ॥ १ || ” 
इत्यादि, इत्यस्मन्मतम्‌ ॥| 
समापिभावनार्थ: क्ेशतनूकरणार्थश्व ॥ २-२ ॥ 
अविद्यास्मितारागद्ेपामिनिवेशा: क़ेशाः॥२-३॥ 
अबविय्ा चेन्नमुत्तेषां अपुप्ततनुविच्छिन्नोदारा- 

णसाम्‌ ॥ २-४ ॥ 

भाष्यमू--अत्राविद्या क्षेत्र प्रसवभूमिरुत्तरेपमस्मिता- 
दीनां चतुर्विकल्पितानां मस॒प्ततनुविच्छिनोदाराणाम्‌। तत्र का 
अमुप्तिः $ चेतसि शरक्तिमात्रप्नतिष्ठानां बीजभावोपगम।, 
तस्य अवोध आलम्बने संसुखीभावः, अप्ष॑स्यानवतों दस्ध- 
क्लेशबीजस्य संघुसीमूतेज्प्यालम्बने नासों धुनरस्ति, दग्ध- 
बीजस्य कुतः परोह इति । अतः चीणक़रेशः कुशलअरमदेह 
इत्युच्यते। तत्रेव सा दग्धवीजमावा पश्रमी क्ेशावस्था, 
नान्यत्रेति | सत्ां क्रेशानां ददा बीजसामथ्य दग्धमिति 
विपयस्य संमुखीभावेडपि सति न भवत्पेपां प्रवोध। इल्युक्ता 
असुप्िदंग्धधीनानामग्रोहथ। द्लुलवस॒च्यत्ते-श्रतिपक्षमावनों- 
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बहता; क्वेशास्तनवों भवन्ति | तथा विच्छिय विच्छिय तेन 
तेनात्मना पुन! पुन) सपुदाचरन्तीति विच्छिन्ाः | कप £ 
रागकाले क्रोधस्यादशनाद्‌ । न हि रागकाले कोधः समदा: 
चरति। रागश् झचिद्‌ दृश्यमानों न विपयान्तरे नासिति। नेकर्स्या 
क्षियां चैत्रो रक्त इति अन्यास स्रीए विरक्त), किन्तु तत्र रागो 
लब्धयृत्ति!, अन्यत्र भविष्यद्गुत्तिरिति स हि. तदा असुप्तततः 
विच्छिन्नो भवति | विपये यो लब्धवृत्तिः स उदार), से 
एवेंते क्ेशाविषयर्ये नातिक्रामन्ति। कस्तहिं व्िच्छिनः गस॒ुप्त- 
स्तनुरुदारों वा क्रेश। १ इति, उच्यते-संत्यमेमेतत्‌, किन्तु 
विशिष्टामामेबैलेपां विच्छिन्नादित्व, ययैन प्रतिपचभावनातों 
निदृत्तस्तथैव स्वव्यञ्ञनेनाभिव्यक्त इति सर्वे णवेते क्रेशा 
अ्रविद्यामेदा' । कस्मात्‌ ! सर्वेषु अविद्ेवामिस॒वते | यद- 
विद्यया वस्त्वाकायेते तदेबानुशेरते क्रेशाः, विपयोसप्रत्यय- 
काले उपलब्यन्त, चीयमाणां चाविद्यामनु च्ीयन्त इति ॥ 
(ब०)-अन्नाविद्यादयो मोइनीयकर्मण ओऔदविकभावनि-, 
शेषा३ | तेपां अ्रसुप्तत्व॑ तब्जनककर्मणोडबाधाकालापरिछ्षियेण 
करमैनिपेकामाव३ | तनुखमुपशमः ज्षयोपशमों वा। विच्चिन्नल 
पतिपज्तृप्रकृत्युद्यादिता उन्तरितत्वम्‌ | उदारत्व॑ चोद्यावल्लिकात्राप्त- 
जम, इत्यवसेयप्र्‌ ॥ ह 


अनित्याशुचिदुःखानात्मस॒, नित्यशुचिसुखात्म- - 
ख्यातिरविद्या ॥| २-५ ॥, 
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भाष्यम्‌-अनित्यकार्ये नित्यख्यातिः, तद्था-धुवा 
शृथिवी, ध्रुवा सचन्द्रतारका दो, अमृता दिवौकसः इति। 
ग्तथाब्शुओ परमब्रीभत्से काये-/ स्थानाद्वीजादुपट्स्मानत्रि:- 
स्थन्दान्रिधनादपि । कायमाधेयशौचत्वात्यएिउता' श्शुति 
विदु; ॥ १॥ ” इल्सशु्रो शुचिझुयातिर्श्यते । नवेव 
शशाइलेखा कमनीयेय कन्या मध्वमृतावयवनिर्मितेव चर 
मभिक्ता निःसतेव ज्ञायते, नील्ोत्पल्पत्रायताती हावगभोभ्यां 
लोचनाभ्यां जीवलोकमाश्वासयन्तीबेति, कस्य केनामिसंबन्ध! 
भवतति चैयमशुच्ौ शुचित्रिपर्यासप्रत्यय इति। एतेनापुएये 
। शैस्यप्रत्यय+, .तथवानर्थ चार्थप्रत्ययो व्याख्यातः | तथा 
दुःखे सुखझ्यातिं वक्त्यति, “ परिणामतापसंस्कारदुःै्गु- 
, खबत्तिविरोधाब दुःखमेव सर्च विवेकिनः ” [ २. १५, ] 
इति, वत्र सुखख्यातिरविद्या । वथाअनात्मन्यात्मरुयाति।- 
चाह्मोपकरणेपु चेतनाचेतनेषु भोगाधिष्ठाने वा शरीरे पुरुषों- 
>पकरणे वा भनसि श्रनात्मन्यात्मस्यातिरिति | तथैतदन्य- 
त्रोक्तम-/ व्यक्तमन्यक्तं वा सच्मात्मल्ेनामिग्रतीत्य तस्य 
संपदमनु नन्दत्यात्मसंप्द मन्वान, तस्थ चापदमलु शोच- 
त्यात्मव्यापदं मम्वानः स सर्वोश्यततिवुद्ध/ ” इति। एपा 
चतुप्पदा भवत्यविद्या मूलमस्य क्लेशसंतानस्थ कर्मोशयस्य 
' च सबिषाकस्पेति । तस्याशामि्रामोप्पदवदवस्तुसत्ल॑ विज्ञे- 


.सम्तू । यथा नामित्रो मित्रामावों न मित्रमान्र किंतु तदिरुद्धः 
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सपल! | यथा बाउगोप्पद ने गोष्पदाभावों ने गोष्पदमार्त 
किन्तु देश एवं ताभ्यामन्यद्वस्वन्तरम्‌ | एपमविदा ने/ 
प्राण न प्रमाणाभाव३ फिन्तु विदयाविपरीतत ज्लारान्तरम- 
विधेति ॥ 
रग्दर्शनशबत्योरेकात्सतेवास्तिता ॥ २-६ ॥ 
आध्यमू-पुरुपो इकुशक्तिबृद्धिदेशनशक्तिरित्येतयोरेक- 
स्वरुपापत्तिरिवास्मिता केश उच्यते। भोकुभोग्यशक्तरोर॒त्य- 
न्तविभक्तयोरत्यन्तासंकीणयोरविभागप्राप्ताविव सत्यां भोगः 
कूल्पते। स्वरुपप्रतिलम्भे तु तयोः कैवल्यमेव मबति, कुतो 
भोग १ इति। तथा चोक्तम-“बुद्धितः प्रमपुरुपमाकारशी- 
लविद्यादिमिविमक्तमपश्यन्‌ हुयोत्‌ तत्ात्मबुद्धि मोहेनेति /॥ 
सुखानुशयी राग:॥ २-७ ॥ 
भाष्यम्‌-सुखाभिज्स्य सुखालुस्म॒तिपपेः सुखे तत्साधने 
या यो गर्धेस्तृष्णा लोभः स राग इति ॥ 
दुखानुशयी द्वेषः ॥ २-८॥ 
भाष्यप्र-दुःखाभिज्ञस्प दुःखालुस्मृतिपूर्षों दुःखे तत्साथने 
या ये अतिधो मन्युजिधांसा क्रोप: स देपः ॥ 
सरसवाही विदुपो (पि तथारूढोइभिनिवेशः ॥२- 
भाष्यम--सर्वस्य आखिन इयमात्माशीनित्या भवति, 
“पान भू-॑, भूयासम!? इति। न चानलुभूतमरणपमंकस्पैप। भ- 
वत्यात्माश: । एतया च पूनैजन्माजुभवः अतीयते | स चाय- 
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भभिनियेशः क्रेशः स्वस्सवादी कुमेरोपि जातमातरस्य प्रत्यचा- 
जुमानागमेरसंभावितों मरणत्रास उच्छेदरश्यात्मकः पूर्वज- 
न्मानुभूतत' मरणदु/खमझुमापयति ) यथा चायमरत्यन्तमूहेणु 
इश्यते क्लेशस्तथा विदुपोअपे विज्ञातपूवीपरान्तस्थ रूढ, 
कस्मात्‌ ? समाना हि तयोः कुशलाकुशलयोभरखदुःखाजु- 
भवादिय वासनेति ॥ 
प्य०)-अप्नाविया खंवानाड्ोक्त दशविध मिथ्यात्वमेव | भरिभ- 
ताया अहृस्ये (थ दृश्ये)टगासेपरूपत्वे चान्वमाव:(१)| बौद्धरर॒य॒ह- 
रैक्यापत्तिस्वीकारे तु इंष्टिवादर्ृष्ठिवादापत्ति: (१)| पअ्रहृक्कास्समस- 
कारबीजरूपस्ते तु रागद्वेषान्वर्भाव इति | रागठेपौ कपायभेदा एवं 
। आभिनिवेशम्रोदाह्नवोउथेतों भयसंज्ञात्मक एव, सच संज्ञान्त- 
रोपलचषणम्‌ , विदुपोडपि भय इवाह्मारादावप्यभिनिवेशदशनात्‌| 
केवल विदुषा(पोड)प्रमत्ततादशायां दशसंज्ञाविष्कस्भणे न कश्रि- 
दयमभिनियेश; | संज्ञा च मोद्षाभिनिवेश:, संज्ञा च म्ोद्दाभिव्यक्त 
चैतन्यमिपि सर्बेंडपि केशा मोहम्रकृत्युदयजभाव एव, अत एच क्ेश- 
कषये कैबल्यसिद्धि।, मोदक्षयस्य तद्ेठुतवात्‌ इति पारम्षरहस्यम॥॥ 


३ स्थानाइसूत्रे १० स्थाने| २ 'अस्मिताया अपि हृश्ये हगारोप- 
रूपत्वे दशि वा दृश्यारोपरहूपत्व मिथ्यात्र एवान्वरभाव!| आरोपा- 
नद्वीकारे 'बौद्धरृश्य इत्यादिना इृश्टसृष्टिवादापचिदोप; (टछिसृष्टि- 
बादप्राफियालेशस्तु अद्दैदस्िद्धि 7०५३३ | 'सिद्धान्ललेश' परिच्छेद्‌ 
३२ हो. ४० आदिपु द्रषठय+)| ३ “दष्टिस्रश्वाद! इति क्यात्‌ | 
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ते प्रतिप्सवहेया: सूच्मा: ॥ २-१० ॥ 
भाष्यमू-ते पश्च क्रेशा दःधवीजकल्पा योमिनथरिताधि- 
कारें चेतसि प्रलीने सह तेनेवास्त गच्छन्ति ॥ 
(य०)-च्ीणमीहसंवन्धियथास्यातचारित्रदेया इत्यथे। || 
स्थितानां तु धीजभावोपगतानां-- 
ध्यानहेयास्तदूबत्तयः ॥ २-११ ॥ 
क्ेशमूलः कर्माशयों दृष्टाहष्टजन्मवेद्नीय: ॥२- १६ 
सति मूले तद्विपाको जाव्यायुभोंगाः ॥ २-१३ ॥ 
भाष्यम-सत्सु क्लेशेपु कमोशयो विपाकारम्भी मंवतिं, - 
पका बादस न मा +। यथा तुपाबनद्धा/ शालितर्‌इडला अदग्ध- , 
बीजमावाः + भवन्ति, नापनीततुपा दग्धभीज- 
भाषा वा, तथा क्ैशाबनड्ध! कमोशयों विपाकप्ररोही भवति, 
नपनीतक्केशों न प्रसंस्यानदग्धक्रेशवीजभावों वेति। सच 
विपाकद्धिविधो जातिरायुमोग मा तत्रेदं बिचायेते-किमेक 
कर्मेंकस्य जन्मनः कारणम्‌ ! अयैकं कर्मानेके जन्माणिप- 
तीति १ । द्वितीया विचारणा-किमनेक कर्मोनेके जन्‍म 
निवेतेयति १ अथानेक करमके जन्म निर्वेतेयति १ इति। ने 
ताबदेक कमे एकस्प जन्मनः कारणम, कस्पात्‌ ! अनादि- 
कारप्रचितस्पासंख्येयस्पावशिएस्य कम्रेण; सांग्रतिकस्स च 
फलक्रमानियमाद्‌ अनाश्वास्रों लोकस्य ग्रसक्त', स चानि्ट 


इति। न चैऊँ कम्ोनेकस्प जन्‍्मनः फास्णम्‌, क्मात्‌ 
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अनेकेपु जन्म॑सलेकेकमेव कर्मनिकत्य जन्मनः कारणमित्य- 
चशिशध्स्य विषाककालाभावः असक्त+, से चाप्यनिष्ट इति। 
न चानेक कर्मानेकनन्मकारणम्‌ , कस्मात्‌ ! तदनेक जन्म 
युगपक्ष भवतीति ऋमेण वाच्यमू, तथा च पूर्वदोपाजुपज्ञ: । 
तस्माज्ञन्मप्रायणान्तरे. कृंतः प्रुण्यापुए्यकर्माशय्रचयों 
विचित्र: भ्रधानोपसजनभावेनावस्थित। आयशामिव्यक्तः 
एकप्रपइकेन मरण॑ प्रसाध्य सम्मून्छित एकमेव जन्म करोति, 
तथ्य जन्म तेनेव कमंणा लब्धायुष्क ब्धायुष्क भवति | तस्मिन्रायुपि 
तेनेव कृमणा भोग। संपध्त इंति । असौ क्मोशयों जन्मा- 
युभेगहेतुत्वाधिविपाकोडमभिधीयते । अत एकभविकः क्माशय 
उक्त इति। द्टजन्मवेदनीयस्त्येकबिषाकारम्भी भोगहेतुत्तात्‌, 
द्विविपाकारम्भी वा भोगायुहेंत॒त्वात्‌, नन्‍दीशरवन्नहुपचद्ेति । 
क्लेशकमविषाकासुभवनि्मितामिस्तु बासनाभिरनादिकालसंमू- 
इ्छतमिदं चित्त चित्रीकृतामिव सबेतों मत्स्यजाल॑ अन्थिमि- 
रिवातत इत्पेता अनेकमवपूर्विका चासना:। यस्त्वय॑ कर्माशय 
एप एचेकभाविक उक्त इति। ये संस्काराः स्तृतिहेतवत्ता 
बासना;, ताश्ानादिकालीना इति । यस्त्यसावेक्भविकः 
कर्मोशय) से मियतविपाकथानियतबिपाकश । तथ्न दृष्जन्म- 
वेदनीयस्प नियतविषाकस्मैयार्य नियम, न ल्वच्टजन्मपेदनी- 


यस्पानियदविपाकस्य । क्रस्मात्‌ यो अच्टटजन्मवेदसी 


१९ ऋकम्ेसु * इति. 
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योडनियतविपाकस्तस्थ त्रयी गतिः, ऋतस्याविपकृस्य नाश, 
प्रधानकमैएयाबाप्गमने था, नियतविषाकग्रधानकर्मसामि- 
भूतस्य वा चिर्मवस्थानमिति । तत्र कृतस्याविपकस्य नाशों 
यथा-शुक्ककमोदियादिददेव नाशः क्रष्णस्प ! यत्नेदमुक्तम- 
हे हे हू वे कमेणी वेदितव्ये, पापकस्मैकों राशि! पुएय- 
रतोध्पहन्ति | तदिच्छस्त कर्माणि सुकृतानि कर्लैमिददव ते 
कर्म कबयो वेदयन्ते ” | प्रधानकमैण्यायापयमनम्‌ , यत्रेद- 
मुक्तम-“सात्स्वल्प: संकरः सपरिहारः स ग्रत्यवमर्पः कुश- 
लस्प नपकर्पायालम्‌ । कस्मात्‌ ? कुशल दि मे वहन्यद्सि, 
सन्नायमावाप गतः स्वर्गेंडप्यपकर्षमल्प॑ करिष्यति ” इति | 
नियत्तविपाकअधानकर्मणाउमिभूतस्य चिस्मवसथानम्‌, कथ- 
मिति! नियतविपाकस्य कर्मणः समान 
सरणमभिव्यक्तिकारणमुक्तमू, न त्वच्टजन्मवेद्नीयस्पानियत- 
विपाकस्प। यक्वदृशजन्मपेदनीय करम्ोनियतविपाकक तन्नश्येत्‌ 
आवाप वा गच्छेत्‌। अभिभूतं वा चिरमप्युपासीत यावद्‌ 
समान कम्ोमिव्यञ्ञक निमित्तमस्प न विपाकाभिमु्ख करो- 
जहकिग का गज जग, 
गतिश्षित्रा दुज्ञेना चेति | न चोत्स स्पापवादा न्निवृत्तिरित्ये- 
कमविक। कमोशयोब्लुज्ञायत इति ॥ है 

(य०) अच्नेद नाग सौम्रांसामहे-“जाद्यायुभोगा विपाक/? 
इत्यवधारणसनुपपन्न॑, गज्ञामरखमुद्श्य करृतेन त्रिसन्ध्यस्तवपाठा- 
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दिना जनितम्रहष्टं गड्भामस्णे विपच्यते इत्यस्थापि शास्रार्यत्वादायुप 
इव मरणस्यापि 'विपाकृकल्पापिरिकात्‌ू | कि च जन्म-आय- 
क्षणसवन्धरूपमायुश्मतिलम्भनद्वारा [य] दि पूर्वकर्मविपाकः स्थात्‌ 
तदोत्तरोत्तरज्॒णानामपि तथात्वापत्तिए, आयुयेव तदुपसंप्रदे 
जन्मनोउपि नैवोपसंप्रहो युक्तः, तस्माज्वन्मपदं गतिजात्यादि- 
नामकर्मझतजीवपयोयोपल्क्षणम्‌ । गत्याविभोगत्वावच्छिन्ने व 
गद्यादिनामक्मप्रकृतीना एथक्प्रथक्ता रणत्वमवश्यमेशवव्यम्‌ , अन्यथा 
संकरापत्े; | आयुरपि मलुध्याद्रायुमेंदेन जीवनपर्यायलक्षण चतु- 
खिंध फक्षभूत, वज्जनकमायुष्कमाउपि च चतुर्विधमवश्यम+्थुपग- 
सनीयम्‌ | भोगपदेनावशेषफर्मंपट्कफलमुपल्त्षर्णायम्‌ , क्वानावर- 
शादिकले ज्ञानावरणीयादीना प्रयक्प्रथक्तारणत्वस्यान्वयव्यतिरेक- 
सिद्धस्वात््‌ | पूवोपरभावव्यवस्थितजन्मान्तरीयकर्मप्रचयस्य ताह- 
शोत्तरजन्मफलभोगे द्वेतुल्व॑ तु दुवेचम्‌ , कचित्फलक्रमबैपरीत्यस्यापि 
दशेनादू | बुद्धिविशेपविपयर्तेदीना कर्मप्रचयफल्षप्रचयावतुगमय्य 
देतुद्देतुमद्भावाभ्युपगमे छु घठपदादिकायेप्रचये.5पि दुरुडवेमादीनां 
तथा [ देतु ] देतुमद्भावापत्तिः । अनन्ययतिकत्वात्कमफल्नभोग- 
खल ऐवेत्थ कर्प्यते नान्‍्यत्रेदि बेतू , न, अवगतभगवत्मतचत- 
रहस्यस्पानन्यगतिकलासिद्धेः | दयादि-प्रारन्मवद्धमेकमेवायुष्कर्म 
मायणल्लब्धविपाकमेब जन्म निर्व॑र्तयति, कर्मोन्‍्दराणि च कामि- 
६-विपाककोडिप्रविष्टलात्‌ इति भाव: | २ « तवैशोप “. 
स्थात्‌ अथवा < सेलैयोप ? इति स्यात्‌ | ३ : लादिना ? स्वात्‌। 
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चित्तस्जन्मनियताविपादानि, कानिचिन्नानाजन्मनियतावैपाकानि, 
फानिनिदनियतविषाकानि वा | तत्रायैनामग्रोनवेद्नीयै; सवलिव- 
सायुर्मवोपप्ाद्दिवाव्यपदेशमशुते, यत्रान्ये प्रारष्धसज्ञा निवेशयन्ति| 
एकापमिन्मवे आयुददयस्य बन्‍्ध उद्यस्य प्रतिपिद्ध एबेति न 
जन्मान्तरसकरादिमिसद्व: | नन्‍्दीश्चवरनहुपादीना धप्यायु। करा स्यु- 
पगमे जन्मसकरो दुर्तिंवारः| प्रायण बिना दि नायुष्समोन्तरोद्वो- 
धः । शरीरान्तरपरिणामे प्रायशाभ्युपपमे थे वक्तव्य कन्‍्मा- 
न्वरमिति | तस्माद्ैकियशर्यरलामसरशोडय सैकरिमन्‌ जन्मन्या- 
युद्दैयधाजिपवीदयल॑ मिथ्याहष्टिसघट्टेन | तस्मादेखभाविकः 
फर्नीशाय इति अवोपग्रादिकर्मापेत्तयैव युक्तमू, नान्यथा, कमोौतु- 
भवेनि्भिताना वासनानामलेकजन्मानुगमराभ्युपगमेंउधैत; कर्मान्त- 
राणा स्वैब तयेषपगमात्‌ । क्रोधादिवासनानामापि मोहनीय- 
कमेभावसरूपत्वातू , अन्यथा जाविव्यक्षिपक्तयोबासलाय दुर्नि- 
रुपसादिति अतिपत्तत्यम | भवोपग्राहिकर्म शो उप्यायुपफरूप- 
स्पैकभविकले . कथ सप्तजन्मविप्रत्वप्रदकमविपाकोपपत्ति . ? 
इति चेत्‌ , देवनारकयोरेफमेव भवम्ह॒ण पश्चेन्द्रियतिय॑स्सलुध्ययो: 
सप्ताओ अवम्रदरणात्रि, शथ्वीकायिकादीनामसख्येयानि कायरियति: 
इत्यादि सिद्धान्तोक्तकमेस वादशगविजाविनामकर्मादिस बयसप्री- 
'अनवाइशनवाजु.परन्‍पराजुवन्‍धात्रेय मल॒पपततससमाकम्‌ । भव, नै 





कमेव कमे जा ५75: डिस्युतचत्तसवर्तिबद्वत्पहुलटु हिन्तु तत्तत्तणवर्तिबहवल्पसुखदु :खहेतु- 
१ शामेव * इसे शुद्धमू। 
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गशुरुलघुकमंणामनेशैषां प्रायणकालोहुद्धवृत्तिकानां प्रारब्धतेय्रेकत्र 
जन्मनि लन्‍्मसप्तकेग्रोगाकर्मस्यापत्तिरेव जन्मकृतस्थ ताहइशकमे- 
प्रखयस्य प्रययसप्तकेन “ये य॑ चापि स्मसस्‍्न्‌ भाव (मीवा ,अ,८०क्हो» 
६,)इत्यावि स्व॒त्यलुरोधेन म्रायय॒सप्तककालोलादितइेह्ञान्तराविषया- 
न्तिममत्ययैवों ऊमशो लब्धप्रारब्धवाकस्य सप्तजन्मपिप्रत्तोपपा- 
दुकत्वाभ्युपगमे गवमद्दिकभाविककर्माशयप्रतिन्नया, एयमनन्त- 
भवविपाकिताया अपि वक्तुं शक्यलात्‌ | किध्व तस्वय तज्ञन्म- 
भोगप्रदल्लावच्छेदेन प्रारव्ध्व॑ वरदन्यावच्छेदेन च सचितत्वे 
वाच्यम्‌ , अन्यथा तस्वज्ञानिनोडपि वादशकर्मबतो देहान्तरोत्प- 
क्ष्यापत्तिस, सचिते हि के तत्त्वज्ञाननाश्य भ तु प्रारू्पम्‌ | 
जन्मान्तरावस्छेदेत च तस्य सचितत्वात्तत्तज्ञानेन नाशान्नोक्त- 
पसन्न इति | एवं व तज्जन्मभोगप्रदृत्वावच्छेदेन तज्वन्मप्रार- 
च्यत्वम्‌ , तज्नन्मप्ारन्धलाबच्छेदन च तजन्मभोगप्रद्वमिति 
ज्यक्त एवान्योडन्याश्रयः | वस्मादायुष्कर्मेंव प्रारव्ध तदेव च कर्मो- 
न्सरोपगृहीत दत्तद्भवभेगप्रदम्‌| अत एव जातिनामनिधत्तायुष्का- 
दिभेदोडपि सिद्धास्तसिद्धः | केवलिनश्ायुरधिककर्मसस्वे केवलि- 
समुद्धातेन तत्समोकरणान्न का5उप्यनुपपत्तिरिति अन्ययायुपों चै- 
कमाविकल्वनियमः कर्माशयस्थ श्रद्धेय:। प्रायसमेव प्राग्मवकृतक पै- 
अचयोद्योघछमित्यावे हु शिविदामिघानम्‌ , पु्ललजीवभवत्तेत्रवि- 
|. ३१० भोग्यकर्मबिपाकस्था” इसे सभोचानरव। २ 
४ ० रेकजन्म * इंति झु० | रे ४ गतमिदैक-? इत्वि | 
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पाक मेदेन कर्मणां नानाविपाकत्वाद्धवाविपाक्यायुष्पक्रतिविपाकस्य 
आयशोद्वोध्यल्वेडपि सर्वत्र वथा वक्तुमशक्यत्वात्‌| दृश्यते दि निद्वा- 
दिविपाकोद्वोंधे कालबिशेषस्यापि द्ेतुलमू, नच हृष्टेडुपपत्नं ताम। 
स्वानन्तरकर्मविपाकोद्वेधहारा प्रायणस्माम्रिमसतत्युद्वोधकलस्वी- 
कारे चातिप्रसद्भ:, नानाभवसंततिद्वारघटनायास्तत्र तत्पू4 च वक्तुं 
शक्यत्वात्‌ | प्रधानलमपि कर्मेण एकायुष्परिपहं विना हुवैचम्‌ | 
न झेफन्न भवे लानाग्रतियोग्यकर्मोपादानेउस्ते इदमेव फल्वदिल्- 
भान्यन्रियामकमस्ति, आयुस्तेकन्न भवे एकवास्मेव बध्यत इंति 
तदनुसारेणान्ते वाहम्लेश्योपगमात्‌ , * यद्षेश्यों म्रियते वकलेश्येपू- 
सथते ” इति प्राग्भववद्धमायुस्तादशलेश्यया विपाकप्राप्त प्रधानी- 
अवदन्यफर्मास्युपगृद्भातीति सर्व [सं] गच्छते । प्रधानकर्मस्या- 
बापग्रस़लादिकमपि “मूलप्रकृत्यभेन्नाः, सेक्रयति गुणत उत्तराः 
अकतीः | नन्‍्वात्माअमूर्तेस्थादृष्यवसायप्रयोगेण | ।” इत्यायुक्तनीत्या 
सेफ्रमविधिपरिक्षा् वित्ता न फेथमप्युपपादयितु शक्यम्‌ , अन्यथा 
के कुष्र संकामतति ? इति विनिगन्तुमशक्यत्वात्‌ | तस्मादत्रार्थेडक्ष- 
स्कृतकमंग्रकृतिवा्ति सम्यगवलोक्य वीतरागसिद्धान्ताहुरोधि कर्मा- 
शायस्‍्वरूप व्यास्येयमिति ऋ॑ विस्तरेण ॥ अम््त प्रस्तुमः--- 


ते ह्ाद्परितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ ॥२-१४॥ 
कथ १ तदुपपाथते-- 
परिणामतापसंस्का रु :खेर गइत्तिविरोधान 


[२७ ] 


दुःखमेव सर्वे विवेकिन; ॥ २-१५ ॥ 


भाष्यम--सर्वस्यायं रागालुविद्धभेतनावेतनसाधनाधीनः 
सुसानुभव इति तत्रास्ति रागजः कमोशयः । तथा च देष्ट 
दुःखसाधनानि मुक्ति चेति द्वेपमोहकृतोड्प्यास्त । तथा 
चोक्तम्‌-/ नानुपहत्य भूतान्युपमोगः सम्भवतीति हिंसा" 
कृतोडप्यास्त शारीरः कमोशयः ”-इति । विपयसु्स चावि- 
चेल्युक्तम्‌ | या भोगेष्विन्द्रियाणां दृप्तेप्पशान्तिस्तत्सुखमू, या 
लौल्यादनुपशान्तिस्तद्‌ दुःखम्‌। न चेन्द्रियाणां भोगाभ्यासेन 
वैज्ञप्शयं फतु शवयम्‌ । कस्मात्‌  यतो भोगाभ्यासमन्तु विव- 
धेते रागः कोशलानि चेन्द्रियाणमिति । तस्मादनुपायः 
सुखस्य भोगाम्यास इति । स खल्वय वृश्चिकविपभीत इवा- 
शीविषेण दष्टो यः सुखार्थी 'विपयाननुव्यवसितों महति 
दुःखपड्के मनन इति । एपा परिणामदुःखता नाम प्रतिकूल 
सुखावस्तायामपि योगिनमेध क्लिश्षाति। अथ का ताप- 
दु/खता £ सर्वेस्य ठेपासुविद्धश्नेतनाचेतनसाथनाधीनस्तापाजु- 
भव इति तत्रास्ति हेपलः कम्रोशयः | सुखसाधनाने चे 
आधर्थयमानः पाना मनसा च परिस्पन्दते, तत। परम- 
चुगद्ञात्युपह पराजुग्रहपीडाभ्यां धर्मोधमाुपचि- 
नोति। से कमोशयों लोभान्मोहाब भवतीत्येण तापदुःस- 


१४ विपयानुवासित; ” इत्यपि| , जे 
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तोच्यते । का पुनः सैस्कारु!खता ? सुसानुभवात्सुससंस्का- 
राशयो दुःखालुभवादपि दुःखसंस्काराशय इति। एवं क्यो 
पिपाकेड्लुभूयमाने सुखे दुःसे वा पुनः कमोशयम्चय इति । 
एवमिदमनादि दुःखस्तोतों वित्त योगिनमेव अतिकूलातमक- 
स्वादुद्देजयति | कस्मात्‌ ? अतिपात्रकन्पों हि विद्यानिति, 
यथोशोतन्तुरविपात्रे न्यस्तः स्पर्शन दुःसयत्ि, नास्येएु 
गामावयपेष, एवमेतानि दुःखानि अक्षिपात्रकल्प योगिममेव 
क्लिक्षन्ति मेतर प्रतिपत्तारम्‌ । इतर तु खकमोंपहृतत दुःख 
पाषमुपात्तं त्यजन्त॑ ल्यक्त त्यक्तम॒पाददानमनादिवासनाबि- 
चित्रया चित्तवृत््या समन्ततो्लुविद्धूमिवाषिधया हातव्य 
पाहड्षारममकाराजुपातिन जात॑ जात॑ वाष्पाध्यात्मिकोमय- 
ण॒स्तापा अनुप्नवन्ते | तदेवमनादिदुःखत्लोतसा 
“बैधमानमात्मानं भूतग्रामं च बम योगी सर्वदुःखत्यकारण 
सम्बग्दर्शनं शरण प्रपधत इति। भुणबृत्तिविरोधाच दुःख- 

मेव सर्व विषेकिनः । प्रख्याप्रवृत्तिस्थितिरूपा गुणाः परस्परा- 
डपदुपरतन्त्रा भूल्वा शान्त घोर मूंढ वा प्रत्ययं त्रिगुसमेवा- 
| चले च गुणइत्तमिति दिप्रपरिणामरि चित्तमुक्तम। 
तशया इच्यतिशयाश परस्परेण विरुध्यन्ते | सामान्यानि 
लतिशयेः सह बतन्ते । एबमेंते गुणा इतरेतराश्रयेणोपार्नि- 
पेठुखदु:खग्ेहप्त्यया इति सर्चे सर्वेरूपा भवन्ति | गुणप्रधा- 
चभाषकृतस्लेपां निशेष इति। तस्पाद्‌ दुःखमेव सर्वे विवेकित 
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इति। तदस्थ महतो दु/ससमुदाय् प्रभववीजमविद्या । 
तस्याश्व॒ सम्परद्शनममावददेतुः | यथा चिकित्साशाल्लं चहत्यू- 
हम, रोगों रोगदेतुरारोग्यं भेपज्यमिति, एयमिदमपि शाद्धं 
चतुर्व्यूहमेव । तथथा-संसारः संसारेतुः मोद्ो मोत्ोपाय 
इति। तत्न दुःखबहुलः संसारो हेयः । म्रधानपुरुषयोंः संयोगों 
हेयदेतु! । संयोगस्थात्यन्तिकी निवृत्तिहोनम। हानोपायः 
सम्यग्दशनम्‌ । तत्र हातुः स्वरुपपुपादेय हेयं वा ने भवितुम- 
हँति इति, हाने तस्योच्छेदवादग्रसद्ृ, उपादाने च हेतुवाद।, 
उभयम्त्याख्याने शाश्वतवाद इत्येतत्सम्यम्दशनम। तंदेत- 
च्छाद्ध॑ चत॒च्पृहमित्यभिधीयते ॥ 

(य०)--निश्चयनयमतमेतद्‌, यदुपजीव्याद स्तुततौ महावादी-- 
“सैववी जमनन्तमुज्ित विप्तलज्ञानमनन्तमर्जितम्‌ | न च हीनक- 
लोउसि नाधिकः समता नौप्यतिद्ृत्त्य बतसे || १ || ” इति ॥ 


हेये दुःखमनागतमस्‌ ॥ २-१६ ॥ 
तस्माथदेय हेयमित्युच्यते तस्येव कार प्रतिनिर्दिश्यते- 
इष्ूदृश्ययोः सेयोगो हेयहेलु; ॥२-१७॥ 
दृश्यस्वरूपमुच्यते-- 


पिन 7 3-72०%०८ 
१ 'सेद्धसेनदिवाकरः २ चतुयद्यान्रिशेका शो. २९ || 
३ 'चाप्यनिदृत्त्याँ इसि मुद्रिते पाठांतर | 


[३० ] 
प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मक मोगा- 
पवर्गार्थ दश्यमू ॥ २-१८ ॥ 

दरयानां तु गुणानां स्वरूपमेदावधारणार्थमिदमारभ्यते-- 

विशे 
पाविशेषलिद्ञमात्रालिज्ञानि 
शुणपर्वाणि ॥२-१९॥ 

भाष्यमू-तत्राकाशवाय्वरत्युदकभूसयो भूतानि शब्दरप- 
शेरुपरसगन्धतन्मात्राणामविशेपाणां विशेषाः । तथा भ्रोज- 
सक्‍्च॒ज्ुजिद्ाप्रागानि बुद्दीनियाणि, वाक्पारिपादपायूप- 
ख्यानि कमेंन्ियाणि, एकादर्श मनः सर्वाधमित्पेतान्यसिता- 
रब विशेषा:, गुणानामेप पोडशकों विशेष- 
परिणाम: | +, तथथा-शब्दतन्मात्रे स्पशेतन्मार्त् 
रूपतन्मात्र॑ रसतन्मान्र गन्धतन्मात्रं चेत्येकदित्रिचतुप्पश्चल- 
चणाः शुब्दादयः पश्चाविशेषाः, पष्ठश्राविशेषो5सितामात्र 
इति | एते सत्तामात्रखात्मनों महतः पठविशेषपरिणामाः । 
यत्तत्परमविशेषेभ्यो लिझ्ञमात्रं मद तसिल्नेते सत्तामात्रे 
भहत्यात्मन्ययख्ाय विवृद्धिकाप्ठामनुभवन्ति | अतिसंरुज्य- 
माना तसिल्नेव सत्तामात्रे महत्यात्मन्यवथाय यत्तान्निःसत्ता- 
पत्त निःसदसब्रिरसद्व्यक्तमलिडडं प्रघानं तत्मतीयन्ति! एप तैपां 
शिद्मावः परिणामों निस्सत्तासत्त चालिज्रपरिणाम इंति। 
आतिद्ञावश्ायां न पुरुषारों हेतुनोलिड्राव्घायामादौ पुरुषा- 
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थैता कारण भवतीति नासौ पुरुषार्थकृतेति नित्या55छयायते। 
त्रयाणा त्ववस्थाविशेषाणामादों पुरुषार्थता कारणं मवति। 
संर्बाधों देतर्निमित्त कारण भवतीत्यनित्याख्यायते । गुणास्तु 
सर्वधर्मालुपातिनो न ग्रत्यस्तमयन्ते नोपजायन्ते, व्यक्तिभिरे- 
बातीतानागतच्ययागमवरतीभियु णान्वयिनीमिरुपजननापाय घ- 
मौका इव अतिभासन्ते । यथा देवद्चो दरिद्राति, कसात्‌ ? 
यतो&स्य प्रियन्ते गाव इति गवामेव मरणात्तस्य दरिद्रा्णं 
न खरूपहानादिति समः समाधि! | लिड्भमात्रमलिझ्स्य 
भ्त्यासन्न तत्र तत्संसर्ट विषिच्यत्ते ऋ्रमानतिबृत्तेः। तथा पड़- 
विशेषा लिझ्मात्रे सं विविच्यन्ते परियामक्रमानियमात्‌ । 
'तथा वेष्यविशेषेषु भूतेन्द्रियाणि संस्टानि विषिच्यन्ते | तथा 
चोक्त पुरस्ताद--/ न विशेषेभ्य; परं तच्यान्तरमसति “-इति 
विशेषाणां नास्ति तत्यान्तरपरिणामः । तेपां तु धर्मलच्णा- 
चस्थापारेणामा प्याख्यास्यन्त ॥ 

(य०) प्रागभाषप्रध्वसा भा रानम्युरगमे सर्वभेतदुक्तमनुपपतन्नमू | 
तदुक्तमकलक्केन--« कार्यद्रव्यमनादि स्वात्मागभावत्य निहये | 
प्रध्यसल्यापलाये तु ददेबानन्तता सजत्‌ ॥ २ || ” तदुपगम तु 
द्व्यमयांयोभयरूपसाइस्तुन; सर्वत्र तेलक्षस्पेत कर्थचिदेषा व्यव- 
स्था युज्येतापीति वय बदामः ॥ 
दुष्ट हशिमात्र; शुद्धोईपि अत्यवानुपश्यः ॥२-२०॥ 

. ६ सचार्यों इब्बे।..... 7 


( श्र] 


तद॒थ एवं दृश्यस्यात्मा ॥ २-२१ ॥ 
कस्ातू-- 
क्ृतार्थ भति नष्टमप्यनएं तदन्यसाथधारण- 
त्वात्‌ ॥ २-१२ ॥ 
संयोगखरूपाभिधित्सयेद सन्न प्रववृते-- 
स्वस्वामिशक्त्यों: स्वरूपोपलब्घिहेतुः 
संयोग: ॥ २-२३ ॥ 
यस्‍्तु अत्यक्वेतनु57खबुद्धिसंयोग+-- 
तस्य हेतुरविद्य ॥ ३-२४ ॥ 
हेय॑ दुःख देयकारणं च संयोगारूुय सनिमित्ततत्तम॒/ 
अत; पर हाने बक्तन्यम्‌-- 
तदभावात्‌ संयोगाभावो हाने तद इशेः 
'केवल्यस्‌ ॥ २-२५ ॥ 
अथ हानस्य कः प्राख्ुपायः १ इति-- 
विवेकख्यातिरबिप्तना हानोपायः ॥ २-२६ ॥ 
तस्य सप्तथा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा ॥ २-२७ ॥ 


सिद्धा भवति विवेकस्यातिहानोपायः। न च सिद्धि 
रन्तरेण साधनम्‌ इत्येतदारम्पते-- 
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योगाह्ालुतनादशुद्धिक्षये ज्ञानदीसिरा विवेक- 
ख्याते: ॥ २-र८ ॥ 
तत्र थोगाज्ञान्यवधायन्ते-- 
घर्मनियमासनप्राणायासपत्याहारधारणाध्यान- 
समाधयो5ष्टावल्ञानि ॥ २-२९ ॥ 
अहिंसासत्यास्पेयत्रह्मचयापरियहा यम्राः॥२-३०॥ 
ते तु 
जातिदेशकालसमयानवच्छित्ना: सावभोमा 
महाप्रतम्‌॥ २-३९ ॥ 
भाष्यम-तत्रादिसा जात्यवच्छिल्षा मत्त्यवन्धकस्य मत्स्पे- 
रबेय नान्यत्र हिंसा । सेव देशावच्छिन्ा न तीयें हनिष्यामीति। 
सैव कालाबस्छित्ा न चतुदेश्यां पुए्येप्हनि दनिष्यामीति | 
सेव त्रिभिरुपरतस्थ समयावच्छिन्ना देवनाहणार्थें इनिप्पा- 
मीति। यथा थे उत्रियायां युद्ध एवं हिंसा नान्यग्रेति | 
एमिजोतिदेशकालसमयरनवच्छिन्रा अहिंसादयः सर्वभैय प्रति- 


पालनीया:। सर्वभूमिष सर्वविषयेषु सर्ववाविहितव्यभिचारा) 
सा्वभोमा महात्तमित्युच्यन्ते ॥ 


इरपला पाला्शम्लइ दम जनक अर उ अ यह मय कक 
३ # बाविद्त-/ दइवि ॥ 


[३४ 
(य०)-पर्वेशन्दगप्रतिह्या. मद्ाप्रतानि, देशशब्दगभग- 
विष्यया चारुप्रवानीवि पुनः पारमपविवेफ:। एकब चने चान सर्वे- 
प्रतिश्या पथ्चानामवि तुल्यत्वामिव्यक्तपर्यम्‌ ॥ 
शौचलंतोपतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि 
नियमाः ॥ २-३२॥। 
भष्यम्‌-तत शौच रजलादिमनित मेध्याभ्यवदरयादि 
च बाध्षम । आश्यन्तरं चित्तमलानामाक्षालनम्‌ | 
(य०-भावशचालुपरोध्येव द्रव्यशौच॑ वाह्ममादेयनिति 
तस्वदूर्शिनः | 
एल्ेपां यमनियमानास-- 
विवर्कबाधने प्रतिपक्षमावनस्‌ ॥ २-३३ ॥ 
वितका हिंसादवः कृतकारितानुमोदिता लोभ- 
फ्रोधमोहपूर्वका सदुमध्याधिसात्रा दुःखाज्ञा- 
नानन्तफला इति प्रतिपक्षमावनस्‌ ॥२-३४॥ 


2 


प्रतिप्षभावनाद्वेतोदेया वितको यदा स्थुस्मसवर्धर्माय- 
स्वदा तत्कृतम्रेश्वय योगिनः सिद्धिप्चक भयति, तथथा- 
आझहिसाप्रनिष्ठायां तत्सक्नियों चेरत्थागः ॥२-१५॥ 
सत्यप्रतिषायां क्रियाफलाश्रयत्वप्त्‌ ॥ २-३६ ॥ 


[२] ह 
, अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानंस्र ॥ २-३७ ॥ 
महाचर्यप्रतिष्ठायां वीरयल्ाभः ॥ २-३८ ॥ 
झपरियहस्थेयें जन्मकथंतासंबोधः ॥ २-३९ ॥ 
शौचात्‌ स्वाइज्ुगुप्सा परेरसंसन: ॥ २-४० ॥ 

किश्व-- ४ 
सत्तशुद्धितोमनर्वेकाग्योन्दियजयात्मद््शन- ह 
योग्यत्वानि च ॥ २-४१ ॥ 

सन्तोषादनुत्तमः सुखलाभ: ॥ २-४२ ॥ 
कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपस: ॥ २-४३ ॥ 

स्वाध्यायादिष्टदेवतालम्प्वोग: ॥ २-४४ ॥ 

समाधिसिद्धिरी श्वरप्रणिधानात्‌ ॥ २-४४ ॥ 

* पा सद्द सिद्धिमियसनियत्राः । आसनादीनि 


बक्त्याम! | तत्र-- * 
स्थिरसुखमासनम ॥, २-४६ ॥ 
पवल्नशेयिल्यानन्तसमापत्तिस्यास्‌ ॥ २-४७ ॥ 
ततों इन्द्रानमभिघात: ॥ २-४८ ॥ 


[३६ ] 


सश्मिन्‌ सति आ्वासप्रश्वासयोगतिविच्छेदः 
प्राणायासः ॥ २-४९ ॥ 
से तु-- 
याह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेशकालसड्ख्याभिः 
परिदष्टो दीघेसूचमः ॥ २-५० ॥ 
बाद्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुथेः ॥ २-५१ ॥ 
ततः चीयते प्रकाशावरणम्‌ ॥२-५३ ॥ 
धारणासु च योग्यता मनसः ॥ २-४३ ॥ 
झथ क। प्रत्याहर। (-- 
स्तविषयासम्पयोगे चित्तलरूपानुकार इंवेन्ध्रि- 
याणां प्रत्याहारः ॥ २-५४ ॥ 
ततः परमा वश्यततेन्द्रियणाम्‌ ॥ २-५५ ॥ 


भाष्यम--शब्दादिष्वव्यसनमिन्द्रियनय इति केचित्‌ | 
सक्तिव्यैसन व्यस्पत्येने श्रेयल इति | आपिरुद्धा प्रतिपत्ति- 
न्योय्या। शब्दादिसम्पयोगः स्वेच्छयेत्यन्ये । रामहेयामावे 
सुखदुःखशत्य॑ शब्दादिज्ञानमिन्तियन्य इति केचित्‌। चिचै- 
काम्यादप्रतिपत्तिरेवेति जेंगीपच्यः॥ ततथ परमा त्विय वश्यता 


[२७] 


यथित्तनिरोधे निरुद्ानीन्तियाणि, नेवरेन्द्रियदयवत्‌ प्रसह्म- 
छुतम्पायान्तरमपेच्न्ते योमिन इति ॥ 
(य०)--ध्युत्यानध्यानद्शासाधारण वसतुसभावभावरया 
स्वविषयप्रतिपत्तिप्रयुक्तरागद्देपरूप फल्लाजुपघानमेवेन्द्रियाणां परमों 
जय; इति तु दयम्‌ | वथीक्त शीतोष्णीयाध्ययने ( आचाराज्, 
अध्ययन ३ उद्दे० १. )-“ जस्सिमे सह य रूपा यगंधा व 
स्साय फासा य अभिसमन्नागया भवंति से आयबं नाश 
बैयब धन्मव॑ बंभवं ” इत्यादि | अन्न “अभिसमन्वागवा” इत्यस्थ 
अभीत्याभिमुद्येत मनपरिणामपरतस्थ्रा इन्द्रियविषयादत्युपयो- 
गल्षणोन ()) समिति सम्यक्स्वरूपेण मैते इष्टा अनिष्टा वेहि 
'निर्धोाप्णया अनु पश्चादागताः परिच्छिन्ा यधायस्वभावेन यस्ये- 
झ्थे।, स आत्मवानित्यादि परस्परमिन्द्रियजयस्य फताबवाव: | 
अन्यत्राप्युक्म-/ ण॒ सका रूवसरहुं चक्‍खू विसयमागय | 
रागद्दोसा उ जे तत्य ते भिक्‍खू परिवजए।॥ १ ॥ ” इत्यादि [ 
जवित्तनिरोधदतिरिक्षप्रयत्नानपेक्षर्ध तु परमेन्द्रियजये ज्ञामैकसाध्ये 
प्रयत्ममान्नानपेजत्वादेव निरूप्यते, तया च॒ स्तुतिकारे।-४ पंय- 
तानि दवा(न चा)ज्ञाणि न धोच्छुद्धल्षितानि च|इदि सम्यक्‍्प्रावि- 
पदा(य)[लपिन्द्रियजयः ऊव+ ॥१॥” इति | न व आणायाम्ा- 
दिदृठयोगाभ्यासश्रिचनिरोधे परमेन्द्रियजये च निश्चित चपायो5पि, 
नजफि------+++-+__ 


१ सिद्धसेनद्वारुर: [ 


[२८ ] 


५ ऊसास ण शिद्धंभइ ” [ आाव० मि० १५१० ] इत्याथागमेत 
बोगसम्राधानविप्नत्वेत बहुल॑ तत्य निषिद्धत्वात्‌ | तस्मादध्यात्त* 
भावनोपइदितसमतापरिणामश्रवाही ज्ञानाज्यों राजयोग एव विते- 
निद्रय[जयौसस्‍्य परसेन्द्रियजयस्य चोपाय इति थुक्तम्‌ || 


॥ इति पातज्ञले साह्यय््रबचने योगशास्रे साधननिर्देशों 
नाम द्वितीय) पाद) ॥ 





देशुबन्धश्षित्तस्य धारणा ॥ ३-१ ॥ 
तन्न भ्त्मयेकतानता ध्यानम्‌ ॥ ३-१ ॥ 
तदेवार्थमात्निर्भासं खरूपशून्यमिव 
समाधि: ॥ ३-३ ॥ 
त्रयमेकनच्र संयमः ॥ ३-४ ॥ 
तजयात्‌ प्रज्ञालोक: ॥ ३-५॥ 
तस्य भूमिषु विनियोगः ॥ ३-६ ॥ 
त्यमन्तरहू पूर्वेभ्यः ॥ ३-७ ॥ 
तदपि बहिरइ निर्बीजस्य ॥ ३-८ ॥ 


अथ निरोधचित्तचणेषु चल गुसइत्तमिति कीव्शस्तदा 
जित्तपरियामा 


[१६ ] 


व्युत्याननिरोधसंस्कारयोरमिभवप्नादुर्भावो निरो- 
धक्षणुचित्तान्दयों निरोधपरिणामः ॥ ३-९ ॥ 
तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌॥ ३-१० ॥ 
सर्वार्थैकामतयोः क्षयोदयों चित्तस्य 
ततः पुनः समाधिपरिणामः ॥ ३-११ ॥ 
शान्तोदितों तुल्यप्रत्ययो चित्तस्थे- 
काग्रता परिणाम: ॥ ३-१२ 0 
एतेन भूतेन्द्रियेयु धमलच्षणावस्थापरिणामा 
व्याख्याताः ॥ ३-१३ ॥ 
तब॒-- 
शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती धर्मी ॥३-१४॥ 
क्रमान्यत्व॑ं परिणामान्यल्वे हेतु: ॥ ३-१५ ॥ 
परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानस्‌ ॥३-१६॥ 
शुव्दार्थभसयानामितरेतराध्यातात्संकरस्तत्पवि- 
भागसंपमात्सरवशृतर्ततज्ञानम ॥ ३-१७॥ 
संस्कारसाक्षात्करणास्यूव॑जातिज्ञानम ॥३-१८॥ 
भ्रत्ययस्थ परवित्तज्ञानन॥ ३-१९ ॥ 


[४० ] 

न थ तत्सालम्बनं तस्पाविषयीभूतत्वात॥३ - 
कायरुपसंयमात्तदघद्यश्क्तिस्तस्मे चक्षुष्पकारा- 
सम्पयोगे5न्तर्धानम ॥ ३-२१ ॥ 
सोपक़रम निरुपक्रमं च कम तत्सेयमादपरान्त- 
ज्ञानमरिष्टेश्यो वा ॥ ३-२२ ॥ 
मेप्यादिपु वलानि ॥ ३-२३ ॥ 
चलेपु हल्तिवलादीनि ॥ ३-२४ ॥ 
प्रवृत्या छोकन्यासात्सूच््मव्यवहितविप्रकष्टार्थ- 
ज्ञानम्‌ ॥ ३-२५ ॥ 
आुवनज्ञानं सूर्ये सपमात्‌ ॥ ३-४६ ॥ 
चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानस्‌ ॥ ३-२७ ॥ 
थरुवे तद्गतिज्ञानस्‌ ॥ ३-२८ ॥ 
नामिचके कायव्यूइज्ञानम्‌ ॥ ३-२९ ॥ 
कंणठकूपे क्ुतपिपासानिदृत्तिः ॥ ३-३० ॥ 
कूर्मेनाड्यां स्थेयेस ॥ ३-३१ ॥ 
सूर्वज्योतिषि सिद्धवशेनम्‌ ॥ ३-३२ ॥ 
आतिमाद्दा सवेम्‌ ॥ ३-१३ ॥ 


[४१] 
ढुदये चित्तलंवित्‌ ॥ ३-१४ ॥ 
सत्तपुरुषयोरत्यन्तासंकीणयोः अत्ययाविशेषो 
भोगः परार्थव्वास्खार्थसंयसत्पुरुपज्ञानस्‌ ।३--३५॥ 
ततः प्रातिसश्रावणवेदनादर्शास्वादवार्ता 
जायन्ते ॥ ३-३६ ॥ 
से समाधावुपसर्गा व्युत्याने सिद्धयः ॥ ३-२७ ॥ 
घन्धकारणशेथिल्यात्रचारसंवेदनाच चित्तस्य 
परशुरीरप्रवेशः ॥ ३-३८ ॥ 
उदानजयाजलपइकण्टकादिष्वसह् 
उत्कान्तिश्व ॥ ३-३६ ॥ 
समानजयाज्वलनम्‌ ॥ ३-४० ॥ 
धोन्नाकाशयो: संवन्धसयमादिव्यं श्रोत्रसू ॥३-४१॥ 
कायाकाशयोः संवन्धर्सयमाल्नधुतूछसमापत्तेश्वा- 
काशुगसनस्‌ ॥ ३-४२ ॥ 
घहिरकल्पितावृत्तिमहाविदेहा ततः प्रकाशा- 
वरणक्षयः ॥ ३-४३ ॥ 


[६५९] 


स्थूलस्वरुपसूचमान्वयार्थवत्तसंयमाजूत- 
जय: ॥ ३-४४ ॥ 
ततो(णिमादिप्रादुभोवः कायसंपत्तद्धर्मा- 
नभिघातश्र ॥ ३-४५ ॥ 
रूपक्षावश्यवलवज्ञसंहननतवानि काय- 
संपत्‌ ॥ ३-४६ ॥ 
अहणस्वरुपास्मितान्वयार्थवत्वसंयमादिन्द्रिय- 
जय; ॥ ३-४७ ॥ 
ततो मनोजवित्॑ विकरणभावः प्रधान- 
जयश्व ॥ ३-४८ ॥ 
सत्तपुरुषान्यतास्यातिप्तात्स्य सवभावाधिष्ठाठ्ल 
सर्वज्ञातृत्ल॑ च ॥ ३-४९ ॥ 
तद्देराग्यादापि दोषवीजक्षये केवल्यस्‌ ॥३-५०। 
स्थान्युपनिमन्न्रणे सज्नस्मयाकरणं पुनरनिष्ट" 
प्रसज्ञात ॥ ३-५१ ॥ 
जणतत्कमयो: संयमादिविकर्ज ज्ञानमू ॥३-५९। 
तस्य विषयविशेष उपचिप्यते-- 


[४३] 


: जातिलचषणदेशरन्यतानवच्छेदानुल्ययोस्ततः 
प्रतिपात्ति; ॥ ३-५३ ॥ 
तारक सर्वविषय सवथाविषयमक्रम चेति 
विवेक ज्ञानम ॥ ३-५४ ॥ 
प्राप्तत्रिवेकजज्ञानस्थाप्रप्तविवेकजज्ञानस्य वा 
सपुरुषयों: शुद्धिसाम्ये केवल्यामिति ॥३-५५४ 
भाष्यमू--यदा निर्धृतरजस्तमोमलं बुद्धिसर्च पुरुपसया- 
न्यताप्रत्ययमात्राधिकार दर्धक्नेशवीज भवति तप पुरुपस्य 
, शुद्धितारूप्पणियापत्न॑भवत्ति । + 
शुद्धि! | एतस्यामवस्थायां कैवल्य॑ भवति ईश्वरस्थानीश्वरस्य 
ना विवेकजश्ञानमागिन! इतरस्य था। न हि दग्धक्केशवीजस्प 
जाने पुनरपेत्ञा काचिद्खि। सचशद्धिद्वारेणैलत्समाधिजमैश्वय 
शान चोपक्रान्तम । परमार्थतस्तु ज्ञानाददर्शन निवर्तते, 
तस्न्रिवत्ते न सल्ल्युतरे क्लेशा), क्रेशामाबात्‌ कर्मविषाका- 
भाषः । चरिताधिकाराबैतस्पामवस्थायां गुणा) न पुनईरय- 
ल्वेनोपतिष्ठन्ते | तत्‌ पुरुषस्य कैवल्यं, तदा पुरुष! स्वरुपमा- 
श्रष्योतिस्मल! केवली भव॒तीति || 
न (य०)---अन्रेदूं चिन्त्यमू-ऐस्वर्य लब्धिरुपं न समाधिरूप- 
* सेयमजन्यं, वैचित्र्यप्नतियोगिनस्तस्थ विचिन्नक्षयोपशमादिजन्य- 
रूाल | पुकत ऋ्रयरुपस्‍्प च संयमत््य चित्तस्सैथे एजोपयोगों 


+ [४४] 


चाहुसयेन, आत्मद्रव्यगुणप्योयगुशस्य हिपस्थ|[च. * 

नशरीरघटकतया कैवल्यदेतुत्वमवि। इश्वरस्थानीश्यरस्य वा विवेक* 
चज्ञानवतसतदभाववतो [वा] “सत्तवपुरुषयोंः शुद्धिसाम्ये कैवल्यम्‌” 
इल्पप्ययुक्रमू , विवेक फेवलज्ञानमन्तरेणोक्तशुद्धिसाम्यस्थैवालु- 
पत्ते; | * दग्धक्केशवीजत्य जाने पुनरपेज्षा नास्ति ” इस्युले- 
नियुक्षिकत्वादात्मदशेनप्रातिवन्‍्धकसैव केश: फेंवलज्ञानप्रतिद- 
न्धकत्वेन सदपगमे तदुलत्तेरवर्जेनीयस्वानिष्मयोजनस्थापि फल- 
रूपस्य तस्य स(स्)ससामप्रीसिद्धल्वात्‌ | न दि प्रयोजवक्षतिभिया 
साम्रप्रीकार्य नाजयतीदि | तदिदसुक्तमू-४ क्तेशपक्तिम॑तिज्ञानात्र 
किथ्विदृपि केबलात्‌। तमःप्रचयानिःरोपविश्युद्धिवं दि तत्‌ 
॥ १॥/ इति गुणविशेषजन्यत्वेष्प्यात्मद्शनवन्मुक्तौ तस्याव्यभि- 
घारिल्व तुक््यम्‌। बस्तुतो ज्ञानस्य सर्वेविषयकर्स खमावः, छेंग्र- 
सत्य थ विचित्रज्ञानावरणेन स प्रतिवष्यत इति | निःशेपप्रति- 
बन्धकापगमे झ्ाने सवेविषयकत्वमावश्यकम्‌ | तदुक्क-“ज्ञो शेये 
फथमज्ष; स्थात्‌ असत्ति प्रतिबद्धरि | दाक्षेउप्रिदाहको न स्यात्‌ कथम- 
अतिवन्धकः” || ( योगविन्दु, ४३१. ) इति | एवेन विवेक 
सवेबिषयर्क ज्ञानमुसन्नमपि सच्वगुणत्वेन निदृत्ताधिकारायां 
अहूतौ अविलीयमार्न नात्मानममिसशर्तीयात्साथशुस्वानिर्विकत्प- 
चिट्रूप एव मुक्तों व्यवविष्ठत इत्पप्यपास्तम्‌ । चिक्त्वावच्छेदेंनेकस- 
वैविषयकल्बस्थभावकल्पनाद, अयथेशून्यायां चिति मानाभावाद, 
विम्मरूपस्थ चिस्सासान्यस्याविवर्ेस्म कह््यनेउचित्सामान्यश्यावि 


[४५ ] 
गद्शत्य कल्पनापत्तेः व्यवद्ासस्य बुद्धिविशेषधर्मरेवोपपत्ते।, यदि 
पाचित्सामान्यनिष्ठ एवाचिद्विवतः कल्प्यत तदा तुल्यन्याया- 
शैद्विवतों5पि वित्सामरान्यनिप्त एवाभ्युपयन्तु युक्को न तु चिदृचि- 
द्ैवर्ताधिप्रानमेव फज़्पचितुं यु, नयादेशस्प सर्वत्र द्रब्ये तुल्यप्र- 
प्रत्वात्‌ | कौट्स्थ्यं त्वात्मनों यच्छुतिसिद्धं तदितिगाबचि- 
ध्वाभाविकज्ञानदर्श नोपयोगवर्तेन समर्थनीयम्‌ | निर्धभकल्व॑ चित) 
हौरस्थ्यमित्यु्तो तप्न प्रमेयल्वादेरप्यभावप्रसज्ञात्‌, तथा जे 
४ सबश्चिदानन्दरूप 5द्या ? इज्यादेरसुपपत्ति; | असदादिव्यावृत्ति- 
गधेण सदादिवचनोपपादने थे विष्त्वमप्यचिद्धधावत्तिरेव स्पादिति 
पं चित्सामान्येनापि | यदि च ८ उत्पादब्ययशव्ययुक्क सदू ? 
[वि शुणसलोपदर्शितरीद्या स (द) लक्ष्य सर्वश्रोपपथते ता संसा- 
रेमुक्योरसाइयेण स्वविभावस्वभावपर्यायैस्‍्तद्वाधमा बनन्‍्धमो- 
त़ादिव्यवस्थामविरोधेनोपपादयती वि, एसजैनेश्वरप्रवचनामृतमा- 
गीय “ उपचरितभोगाभावों मोक्ष: ” इत्यादि मिध्याटब चनवा- 
उनाविपणनादिकालनिपी तपुइमन्तु सहृदया: !। अधिक लतादी ॥ 
।इति पावज्ले ने योगशासे विशृतिपादस्ततय;॥ 
चित 


बरन्मोपधिमन्त्रतप:समाधिजा: सिद्धयः ॥ 
त्त्र कयेचिटयायामन्यजावीयपरिणतासामू-.. 
जात्यन्तरपरिणाम; अछत्यापूरात्‌ ॥ ४-२॥ 


। 


[४६] 
निमित्तम्प्रयोजक॑ प्रकृतीनां वरणमेदस्तु ततः 
चेत्रिककत्‌ ॥ ४-३ ॥ 


यदा तु योगी बहून्‌ कायान्निर्मिमीते तदा किमेकमन- 
स्कास्ते भवन्‍्लथानेक्मनस्का! १ इति-- 


निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ ॥ ४-४ ॥ 
प्रवृत्तिभेदे प्रयोजक वित्तमेकमनेकेपाम ॥४-५॥ 
तत्र ध्यानजम्रनाशयः ॥ ४-६ ॥ 
यत:-- 
कमाशुक्लाकृष्णं योगिनस्रिविधमितरेषां ॥४--७॥ 
ततस्तद्विपाकानुग्रणानामेवाभिउ्यक्तिवाँसना- 
नाम ॥ ४-८ ॥ 
जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्य स्टृतिर्स- 
स्कारयोरेफरूपत्वात्‌ ॥ ४-९ ॥ 
तासासनादिस चाशिपो नित्यवात्‌ ॥ ४-१० ॥ ह 
हेतुफलाश्रयालम्बने: सेगहीतत्वारेषामभावे 
सद॒भावः ॥ ४-११ ॥ 


[४७] 


नास्त्यसत; संभवों न चास्ति सतो विनाश इति द्वव्य- 
लेन संभवन्त्य। कर्थ निवर्सिष्यन्त वासना इति-- 

अतीतानागत॑ स्वरूपतो5स्लध्वभेदादर्मा- 

णातम्‌ ॥ ३-१२ ॥ 

आष्यमू--भविष्यद्रधाक्तिकमनागतम्‌ , अनुभूतव्यक्तिक- 
प्रतीत, स्वव्यापारोपारुद वर्तमान, त्रय॑ चेतइस्तु श्ञानस्य 
वैयम्‌ । यदि चेतत्स्वरूपतो नाभविष्पन्नेद॑ निर्विपर्य जञानमुद्‌- 
पत्स्यत । तस्मादतीतानागत स्वरूपतोज्स्तीति । किश्य 
पोगभागीयर्म वापवर्गभागीयस्य वा कमेणः फलमुल्पित्मु 
प्दि निरूपाज्यमिति तहुद्देशेन तेन निमित्तेन कुशलानु्टान 
पे युच्येत । सतश्र फलस्य निमितत वर्तमानीकरणे समर्थ 
तापूवजनने । सिद्ध निमिच नेमित्तिकस्य विशेषालुपरर्ण 
इस्ते नापज॑य॒त्यादयतीति | धर्मी चानेकर्र्मस्वभावस्तस्य 
वाध्ममेंदेन धर्मो! प्रत्यवस्थितः। न॑च यथा बरैमान 
व्यक्तिविशेपापन्न॑ द्व्यतोडस्ति एवमतीलमनागत च ! कर्य 
वर्िं १ खेनेव ध्यद्नेव स्वरूपेणानागतमस्ति, खेन चानुभूत- 
ग्यक्तिफेन स्वस्पेणातीतमिति । बतेमानस्पैवाध्यन स्रुप- 
स्क्तिरिति न सा भवत्यतीतानागतयोरध्यनो! । एकस्प 
वाष्यनः समये द्वावध्वानों धर्मिसमन्वागतौ भवत श्वेति 
नाभूत्वाभावस्तेयायाम ध्यनामिति ॥ 


5 


[४८] 

५ (य०)--दव्यपर्योयात्मनैवाध्वश्रयस मावेशों युज्यते न्ञान्यभा, 
निमित्तस्वरुपभेद्स्य परेणाष्यवश्याश्रयणीयत्वात्‌ | तथा चाभूला 
भावाभावयोरपि पर्यायद्रव्यसवरूपाध्यां स्पाह्मद एवं युक्तोउन्यथा 
प्रतिनियतवचनब्यवद्दाराद्रहु पपत्तेरिति ठु श्रद्धेये सचेवसा | 

ते व्यक्तसूदमा गुणात्मानः ॥ ४-१३ ॥ 
यदा तु सर्वे गुणाः कथमेकः शब्द एकमिन्द्रियमिति-- 
परिणामेकत्वाइस्तुतत्म्‌ ॥ ४-१४ ॥ 
भाष्यमू--अख्याक्रियास्थितिशीलानां शुणातां प्रहणा- 
स्मकानां करणभावेनेक! परिणामः श्रोत्रसिन्द्रियम, ग्राह्मा- 
त्मकानां शब्दमावेनेकः परिणाम शब्दों विषय इति, 
शब्दादीनां मूत्तिसमानजावीयानामेक! परिणाम! शथ्वोपर- 
भाणुस्तन्मात्रावयवस्तेपां चेकः परिणामः पृथ्वी गोः इचः 
पर्वत इत्येबमादिभूतान्तरेध्वपि स्नेहीष्एपप्रणागिल्वावकाश- 
दानान्युपादाय सामान्यमेकविकारास्म्मः समाधेयः ॥ 


(य०)---एकानेकपरिणामस्याद्ादाभ्युपपर्म॑ विना ठुःश्र- 
द्वानभततू्‌ ॥ 


इुतबैतदन्याव्यमू (-- 
वस्तुसास्ये चित्तभेदात्तयोविभक्तः पन्‍्थाः ॥9-१५॥ 


[४६ ] 

न चैकचित्ततस्त्रं वस्तु तदप्रमाणक तदा 
कि स्थात्‌ । ४-१६॥ 
हुपरागापेक्षित्वाबित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम ४-१७ 

भरस्य तु तदेव चित्त विपयस्तस्थ-- 

सदा ज्ञाताश्रित्तवृत्तवस्तत्पभो: पुरुषस्यापरि- 
णामित्वात्‌ ॥ ४-१८ ॥ 

भाष्यमू-यदि चित्तवत्मभुरपि पुरुष! परिणमेत तदा तद्नि- 
गयाधित्तवत्य) शब्दादिविपयवद्‌ ज्ञताज्ञाता। स्पु।। सदा- 
बातत्वे तु मनसस्तत्ममोः पुरुषस्पापरिणामित्वमनुमापयति॥ 

(य०)--क्षानरुपस्थ वित्तस्थात्मनि धर्मितापरिणामः सदा 
प्रक्नादितत्वेन तस्प सदाज्ञातत्वेअप्येठुपपन्नः, शब्दादीनां कादा- 
चित्कसन्निधानेनेव व्यखनावप्रद्ददिलत्त॑णेन ज्ञाताक्षावलसंभवात्‌ | 
परत एवं केवलब्ाने शक्तिविशेषेय विषयाणां सदा सन्निधग्नाद 
तानावच्छेद्कस्वेन तेपां सदाज्ञाववमवाधितामिति तु पारमेश्वर- 
प्रवचनप्रसिद्ध! पन्‍था: ॥ प्रकृतमू-- 

स्यादाशद्ला चित्तमेव स्वाभा्स विपयाभास॑ च भवि- 
ध्य्यभिवत्‌-- 





१ ६ तलस्रमाखक * इत्यपि| २ “पि नाजुपन्न/ इति सात | 


+ [ ३० ] 


न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात्‌ ॥ ४-१९ 
एकसमये चोसपानवधारणम्‌ ॥ ४-२० ॥ 
स्पान्मतिः स्व॒रसनिरुद्धं चित्त चित्तान्तरेण समनन्‍्तरे' 
यृक्षत इति-- 
चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धेरतिप्रसइ: स्छृतिसं- 
ह करश्न ॥ ४-२१ ॥ 
केथम्‌ *-- 


चित्तेरप्तिस्तक्रमायास्तदाकारापत्तों स्ववुद्धि- 
संवेदनम्‌ ॥ ४-२२ ॥ 
अतमैतदश्युपगम्यते-- 


दष्टटश्योपरक्त चित्त सर्वार्थम्‌ ॥ ४-२३ ॥ 


भाष्यमू--मनो हि मन्तन्येना्थेनोपरकं तत्स्वय॑ च विप 
यत्वाहिपयिणा पुरुषेणात्मीयया उच्यामिसंवद्धं, तदेतबित्तमेः 
डटरश्योपरक्क॑विपयविषयिनिभो्स चेतनाचेतनस्वरूपापः 
विपयात्मकमप्यविषयात्मकमिवाचेतन॑ चेतनमिव स्फटिकर्त 
शिकल्पं सर्वाथमित्युच्यते | तदनेन वित्तसारूप्येण आता 
कैचित्तदेव चेतनमित्याहुः। अपरे चित्तमात्रमेवेदं सर्वमु, नािं 
खल्वय गवादिधेटादिश्र सकारणो लोक इति | अलुकम्पनी 


[५१] 


यास्ते । कस्मात्‌ ! अस्ति हि तेषां आन्तिवीज स्वरूपाकार- 
निर्मासं चित्तमिति | समाधिप्रज्ञायां प्रेयोड्यें! प्रतिभिम्बी- 
भूतः तस्यालस्नीभूतलवादन्यः । स चेदथेः चित्तमात्रे स्थाव्‌ 
कर्थ प्रगयैध प्रशारूपमपधायेंत । तस्मात्यतिष्रिम्रीभूवोड्थेः 
प्रज्ञायां येनावघायते स पुरुष इति । एवं ग्रदीदग्दणग्राख- 
रुपचित्तभेदाप्रयमृप्येतआतितः प्रविभजन्ते ते सम्परदर्शिनः 
तैरधिगतः पुरुष इति ॥ 

(य०)--बर्य तु श्रूमः--अग्निरूपात्मके प्रझाशे संयोग 
विताइपि यथा सतःप्रकाशहर्त तथा चेतन्येडपि प्रतिप्राणि 
परानपेज्षवयानुभूयमाने, 'अन्यथा5नवस्थान्यासब्राहुपपत््यादिदो- 
अप्रसज्ञात्‌ । परप्रखाशऊत्पं च तत््य क्योपशमदशायां प्रतिनिय-. 
वविययसंबन्धाधीनम्‌ | ज्ञायिक्यां घ दशायां सदा तन्रिरयरण- 
स्वभावाधीनप्र्‌ । वश्चैतन्यं रूपादिवस्सामान्यवद्सन्दात्मकानुपादा- 
नकारणलेन शुण इति गुण्याश्रित एवं स्यात्‌ | यत्म तस्य गुणी 
स॒ एवात्ा | निरुण॒त्त च तस्य सांसारिकगुणाभावापत्तगैद 
( ने ) अन्यथा, ( तस्य ) स्वाभाविकानन्तगुण।धारलाद | पिम्द- 
आूतचिदो निर्लेप्लाभ्युपगमे च तत्मतिषिम्बप्राहकत्वेन बुद्धी प्रका- 
शस्पातुपपत्ति;, विम्बग्रतिबिम्बभावसंवन्धस्य द्विएस्वेन दयोरावि 
लेपकत्वतौल्यात्‌ | उपचरितब्रिम्बत्वोपपादने चोपचरिदसवोपिषय- 
ज्वायुपपादनमपरि तुल्यमिति नयादेशविशेषपक्तपावमाजम्रेवत्‌ | 
अछूद प्रस्तुम+--- 
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'पाखिता ऋमेणैवानुभूयत इति । तत्राष्यलब्धपयंवसानः 
शब्दपप्ेनास्तिकरियामुपादाय कल्पित इति ॥ 

(य०)--सर्वत्र द्रृब्यतया5क्रमस्य पर्यायतया च क्रमस्थालु- 
अवात्‌ ऋ्रमाक्रमानुविद्धनैलक्स्यस्थैय सुलक्षणत्वात्‌ कूट्खनित्य- 
तायां सानाक्षावः | पर्योये च सितिचातुर्विध्याद्वैच्रिज्यमिति 
प्रवचतरदस्पमेव सयुक्तिकमिति तु श्रद्धेयम्‌ ॥ अ्रकृतम--- 


अधथास्प संसारस्प स्थित्या गत्या च गुणेपु वर्तमान 
स्थास्ति ऋ्रमसमाप्तिने वा  इति | अवचनीयमेतत्‌ । कथम्‌ 
अत्ति प्रश्न एकान्तवचनीय। सर्वो जातो मरिष्यति । $* भो 
इति । अथ सर्वो मत्या जनिष्यत इति विभज्य बचनीयमेतत्‌ । 
प्रत्युदितिस्यातिः चीणढ॒ष्णः कुशलों न जनिष्यते इतरस्तु 
जनिष्यते । तथा मनुष्यजातिः श्रेयस्ी न वा श्रेयसी १ इत्येव॑ 
परिष्ट विभज्य वचनीयः प्रश्न, पशूनुद्दिय ्रेयसी, देवान 
ऋषीभाधिकृत्य नेति । अये त्ववचनीयः प्रश्नः संसारोज्य- 
मन्तवानथानन्त इति ९। कुशलूस्यारति संसारक्रमपरिसमा- 
परर्नेलरस्पेति अन्यतरावधारणे दोपः॥ तसाहबाकरणीय 
अआज़ाय॑ प्रश्न इति ॥ 

गुणाधिकारक्रमपरिसमापो कैकल्यपरुक्रम्‌, तत्स्वरूपसव- ! 
आायेते ... 
पुरुषार्थशुन्यानां ग॒ुणानां प्रतिप्रलवः कैवल्यं 
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४.६, 


, स्वरुपप्रतिष्ठा वा चितिशक्विरिति॥ ३-३४॥ 
॥ इति श्रीपातक्ञले योगशास्रे साहुबग्रवचने 
कैवन्यपादअत्ुरथः ॥ 


अय॑ पातश्नलखाथः किशित्खसमयाक्षितः । 
दर्शित। प्राइवोधाय यशोविजयवाचके) ॥ १ ॥ 





बडदढद्कपक उन्‍ट बाण... शक 929882+9::54, 


द्द्द् बढ 


४ ० 
५ समाप्तो:यं ग्न्यः 
५ 


कक कक9 जय ७294/92023२२३३४४9 ३७ ७532: 


+ििजड& 


॥ अहम ॥ 
श्रीमदू-दरिभद्रस्रिसंदर्भित 23235 
समयशोविजयोपाष्यायपिरविवष्यास 


योगविंशिका । 


॥ ऐ, नमः ॥ अथ योगर्दिशिका व्यूज्यायते-- 
मुक्खेण जोयणाओ, जोगोसब्यो वि पम्मवावारों। 
परिसुद्धो विन्ेओ, ठाशापगओ विसेसेण ॥ १४ 

* मुक्सेण ” ि। ' मोत्रेण ” महानन्देन योजनात्‌ 
$ मर्वोद्पि धर्मेब्यापार/ ' साघोरालयविद्वारभापाविनयमिचा- 
इवादिक्रियारूपो योगो विज्ञेयः, योजनाधोग इति ब्यु 
सत्पथोनुगृहीवोत्तकारणीभूतात्मव्यापारतरूपपोगलत्षणस्प 
सर्पय् घट्मानल्वाद्‌ | कीदशों धर्मव्यापारों योग! | इत्याइई-- 
+ परिषद ! प्रशिधानायाशयविशुद्धमानू, अनीइशस्प 
इब्यक्रियारूपलेन तुच्छलात्‌, उक्त च-/ आशयमेदा एवे, 
अर्बेडपि दि त्वतोध्यगन्तव्याः । मावोध्यमनेन बिना, चेष्टा 
इष्यक्रिया तुच्छा॥ ” पोडशक ३-११) * एवे ! प्रणिण- 
बद्धूय) सं्वेपि कंपखिल्तियास्पलेज्पे तदुपलक्या आशय- 
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मैदा), * अय॑ 'पंक्िपश्वप्रकारोध्प्पाशयों भाव), अनेद बिना 
*चेश! का. बैद्यतोव्यापाररूपा द्रब्यक्रिया  तुच्छा 
अप्तारा अभिजपितकलासाधकल्वादित्येतद्य! ॥ अथ के ते 
प्रशिधानाद्याशयाः ? उच्यते-प्रणिधान॑ प्रदृत्तिविश्नय्यः 
सिद्धिर्विनियोगश्रेति पश्च, आह च-“ प्रशिधि-प्रवृत्ति-विप्न- 
जय-सिद्धि-पिनियोगमेदतः प्रायः । धर्मेज़राज्यात), शुभा- 
शय। पदम्नघाउत्र विधो॥ ” ( पो० ३-६ ) इति। उत्र हीन- 
शुशद्ेपामावपरोपकाझ्ञासनाविशिष्टो5पिक्ृतधर्मस्थानस्प क- 
सैव्यतोपपोगः प्रशिधानम्‌ , उक्ते च--/ प्रणिधानं तत्समयरे, 
स्थितिमचदघः कपानुगे चेव । निरवद्यवस्तुविषयं, पराथैनि- 
प्यातिसाएं च ॥ ” ( पो० ३-७ ) “तत्समये ” प्रतिपलघम 
स्थानगयादायां 'स्थितिमत'! अविचलिवस्थभावम्‌, विदघःँ 
स्वप्रतिपन्नपमेस्थानादधस्तनगु यस्पानवर्चिषु जीवपु * रृपा- 
नुग !' करुणापरमू, न तु गुणहीनत्वाचेपु देपाम्वितम, 
शेष सुगमम्‌ ॥ अधिरृतधर्मस्थानोदेशेन तदुपायविषय इंति- 
कृतेन्पताशुद्ध: शीघ्रक्रिपासमाप्तीच्छादिसणौत्सुक्यविर- 
द्वितः प्रयलाविशयः प्रवृत्ति, आह च--/ततैब तु प्रवृति, 
घुमसारोपायसद्भवात्यन्तम | श्रधिकृतयत्वातिशयादौत्सुक्य- 
, विष्जिता चैव ॥ ” ( परो० ३-८) ' तम्रैव ! अपिरुतधवे- 
स्थान एवं शुम+>मकृष्ट: सारो-मैपुण्यान्वितों व उपाय- 
स्वेन सैगता ॥ विश्नज्नयो नाम विश्नस्य जयोज्स्मादिति च्यु- 
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त्य्या धमोन्‍्तरायनिव्तेकः कह । हू./च जेतव्यपिप्ततै- 
विध्याश्रिविधः, वथादि-यथा 'कीर्णमा्गांवती- 
र्स्प कृएटडकविशों विशिष्टगमनवियातद्वेतुर्भवति, तदपनयन 
तु पथि प्रस्थितस्य निराकुलगमनसंपादकक, तथा मोछ्षमागेग्न- 
युत्तस्य कए्टकस्थानीयशीतोष्णादिपरीपहैरुपद्वतस्य न निरा- 
कुलप्रगृत्तिस, तत्तितित्ञाभावनया तदपाकरणे त्वनाकुलप्रवृत्ति- 
'सिीद्धीरेति कए्टकविप्तजयसमः प्रथमो हीनों विधजयः | तथा 
तस्पैव ज्वरेण भुशमभिभूतरय निराकुलगमनेच्छोरपि तत्कई- 
मशहुब॒तः कष्टकविप्नादधिको यथा ज्वरविधस्तक्यथ पिशिष्ट- 
ममनप्रवृत्तिहेतुस्तथेहापि ज्वरकल्पाः शारीरा एवं रोगा विशि- 
उधमैस्थानाराधनप्रतिवन्धकृत्वादिध्नास्तदपाकरण च “ हिया- 
हारा मियाहारा” ( पिंडनिर्युक्ति-गा० ६४८ ) इत्यादिसन्नो- 
क्तरीत्या तत्कारणानासेवनेन, “न मत्स्यरूपस्थैते परीयहा 
लेशतो5पि बाधकाः किन्तु देहमात्रस्थैव'इति भावनाविशेषेण 
वा सम्यग्धमोराघनाय समर्थमिति ज्वरप्रेध्जयसमों मध्यमों 
दितीयों पिप्नजय! | यथा च तस्वैवाध्वनि जिगमिपोदिंग्मोद- 
विप्लोपस्थितों भूयों भूयः प्रेयेमाणस्याप्यध्वनीनेन गमनों- 
त्साइः स्थाचद्िजये तु स्वयमेव सम्यगल्ञानात्परैशामिधीयमा- 
नमेथ्द्धानान्मन्दोत्साइतात्यगेन विशिष्टगमनसंभवस्तथे- 
डापि मोक्षमार्गे दिग्मोहकन्पो मिथ्यास्वादिजनितो मनोविश्रमो 
विश्नस्तजयस्तु गुरुपारतन्त्येण मिथ्यात्वादिप्राविषत्तमावनया 
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मनोभिअ्रमापनयनांदनवच्छिन्प्रयाणसंपादक इत्यर्य मोहबि- 
प्तजयसम उत्तमस्ठृतीयों विप्तजय; । एते च अ्यो»पि विप्त- 
जया आशयरूपाः सपुदिताः भ्रवृत्तिहेतवोंम्यतरवेकल्ये5पि 
तदसिद्धेरित्यवधेयम्‌ उक्ते च--“ विध्जयत्रिषिधः खलु, 
विज्लेयो हीनमध्यमोस्क्ृष्टः | मार्ग हृह कृण्टकज्यर्मोहजयसमः 
प्रवृचिफलः ॥” (पो० ३-६) इति॥ अतिचाररद्दिताधिकगुसे 
गुर्बादौ विनयमैयाइत््यवहुमानाथन्विता हीनशुणे निशशुणे वा 
दयादानव्यसनपतितदुःखापद्वारादिगुणअघाना. अध्यमगुणे 
चोपकारफत्तवल्धिकृतधर्मस्थानस्पाहिंसादे: आप्तिः सिद्धि, 
उक्त च-/ सिद्धिस्तचद्ध्मस्थानावाप्तिरेंह तान्तिकी ज्ञलेया। 
अधिके बिनयादियुता, द्वीने च दयादिशुणसारा ॥ ” ( पो० 
३-१० ) इति ॥ स्वप्राप्तथमैस्थानस्य यथोपायं परस्मिन्नपि 
संपादकर्व॑ विनियोगः, अयं चानेकजन्मान्तरसन्तानत्रमेण 
प्रक्धरमस्थानाबाप्तेखन्ध्यो द्ेतुु, उक्त च--“ सिद्देयोत्त- 
काय, विनियोगोज्वन्ध्यमेतदेतस्मिनू | सत्यस्नयसपत्षा, 
सुन्दरमिति तस्परं यावत्‌ ॥ ” ( पो० ३-११ ) * अक्र्ध्यं 
न कदाचिलिष्फ्त “एतत्‌' धर्मस्थानमदिंसादि, 'इवसिर्‌ 
विनियोगे सति “ अन्वयसंपत््या ” अविच्छेद्भावेन / क्द्‌ः 
विनियोगसाध्य धर्मस्थान सुन्दरम॥ “इतिः मिन्नकम 

सावत्परमित 2. स्पेव॑ ४ रे | 
समाध्यर्थथ, यावत्वरमिस्पेवं बोगः, याबत्‌ / पं अब 
घर्मस्थानं समाप्यत हत्यथः । इृदमत्र हयगू-प ० 
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दिमलविगमेन पुश्िशद्धिमश्चितमेष | प्रष्टिय पुण्योपचया, 
शुद्धि घातिकरैशों पापानां वयेण या काचिक्रिमलता, 
तदुभय च प्रशिधानादिलचणेन भावेनानुवत्धपन्नपत्ि, तदजु- 
बन्धात्य शुद्धिसरकप: संभवति, निरलुवन्ध व तदशुद्धिफलमे- 
'ेति न तद्धंमलकणम्‌, ततो युक्तमुक्ते “ प्रणिधानादिभावेन 
परिशुद्धः सर्वोदषपि धरेव्यापारः साुबन्धत्वाद्‌ योग ! 
इति । यद्यप्येये निशयतः परिशुद्ध! सर्वोषपि धर्मेव्यापारो 
योगस्तथापि “ विशेषेण ” तान्न्रिकसंकेतव्यवद्दारझतेनासा- 
धारएयेन स्थानादिगत एव धर्मव्यापारों योगः, स्थान[|वन्यतम 
शव योगपदप्रवृत्ते सम्मतत्वादिति भाव। ॥ १ ॥ 
स्थानादिगतो धर्मव्यापारों विशेषेण योग इत्युक्तम्‌, तत्र 
कै ते स्थानादयः * कतिमेद च तन्न योगत्वम्‌ | इत्याइ-- 


ठाणुन्नत्थालंबण-रहिओ तंतम्मि पंचहा एसो। 
दुगमित्य कम्मजोगो, तहा तिय॑ नाणंजोगो उ ॥२॥ 
'ठाणुनत्थे'त्यादि । स्थीयतेब्नेनेति स्थानें-आसनविं- 
शेप कायोत्सगैपयेड्टबन्धपत्रासनादि सकलशा्रप्रसि दम, 
उस्णेः-शब्द! सच क्रियादावुद्यार्गमाणउत्रव्णंलत्षण)॥ 
अथै$-शुल्दामिपेयन्यदसाय४, आएलम्वलं-याक्षप्रतिण्ादिविप- . 
_ ामिदेयनसाद।, आम्पर्त पाल्प्रहिादिविप 
१ ८ नाणजोंगा उ ” इत्यपि | 
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यध्यानम्‌ , एवं चल्वारों भेदाः, ' रद्दितः ' इति रुपिद्रव्याल- 
म्वनरहितों निर्विकल्पचिन्मात्रसमाधिरूप हत्पेब 'एप/ योग: 
पश्नपिधः ' तब्तरे ! पोगप्रधानशास्रे, प्रतिपादित इति शेष३, 
उक्त च-“ स्वानोणीर्यालस्पनतदन्ययोगपरिभाषन प्रम्पझू। 
परतज्वयोजनम, योगाम्यास इति समरयेविद। ॥ ! (पोह० 
१३-४ ) इति । स्थानादिपु योगत्त॑ च ४ मोचकारणीभूदा- 
त्मव्यापारत्व॑ योगलम्‌” इति योगलचणयोगादनुपचरितमेव | 
यकन्तु / यमनियमासनप्राणायामप्रत्याद्रधारणाध्यानसमाध- 
योड्छाबद्भानि योगस्य ” ( पाते * सू० २-२६ ) इति योगा- 
इल्वेन योगरुपता स्थानादिषु देतुफलभावेनोप चाराद्भिधीयत 
इति पोडशकबृत्ताबुक्ते तत्‌ / चित्तबृत्तिनिरोधो गोग/ 
(पा० यो० द० १-२) इति योगलत्तणामिप्रायेणेति ध्येयम्‌। 
अत्र स्थानादिपु र्य' स्थानोणलक्ण कमेयोग एव, स्पानस्प 
सावादरश स््याप्युधायमाणस्पेव ग्रहयादुचवरणांशे क्रियारूप- 
खातू। तथा अं? अधीलम्पननिरालम्पनलत्च्ण श्ञानयोगः, 
/ तुः ! एबकाराथे इदि ज्ञानोग एव, अथोदीनां साक्षादू 
पानरुपलात्‌ ॥२॥ 


एप कमेयोगे ज्ञानयोगो वा कप्य भवतीति झ्वामि- 
चिन्तायामाह--- 


२ ६ तत्तविदः ' इत्यपि]) 


[६२] 
देसे सब्वे य तहा, नियमेणेलों चरित्तिणो होई ! 
इयरस्स बीयमित्त, इसु सिय केड़ इच्छंति ॥ ३॥ 


4 


देसे तम्पे य' सि। सप्तम्याः पश्चम्यर्थलादेशतस्तथा सर्य 
तथ चारित्रिण एय 'एप/ प्रागुक्ः खामादिरुपो योग! 'निय- 
मेन ! इतरव्यपच्छेदलक्षणेन निश्रयेन भवति, क्रियारुपस्प 
ज्ञानझुपस्प वाउस्य चारिमोहनी यत्तयोपशमनान्तरीयकलाव 
अत एवाष्यात्मादियोगग्रवृत्तिरपि चारियग्राप्तिमार+यैव ग्र्य- 
कृता गोगपिन्दो प्रसपिता, तथाहि--/देशादिभेदताशित्र- 
मिद चोक्ते महात्मम्रि: | अत्र पू्तोदितों योगोध्थ्यात्मादिः 
संप्रबतत ॥| १॥ ” ( ३५६ छोफ़ ) इति, ' देशादिभेदतः ' 
देशसर्वविशेषाद 'इदं' चारित्रं 'अध्यात्मादि।' अध्यात्म १ 
भाषना २ आध्यान हे समता ४ वृत्तिस॑त्तयथ् ४, तत्राध्यातम 
उचितप्रेत्रेतभृतों मेत्यादिभायगर्भ शास्राजीबादितरचि- 
न्तनघ्‌ १, भाषना अध्यात्मस्थैव प्रतिदिन प्रवर्धभानभित्तभृत्ति- 
निरोधयुक्तोडम्यास। २, आध्यान प्रशस्तैकार्थविपयं स्थिसर- 
दीपसरशप्र॒त्पातादिविषयक्च्मोपयोगयुर्त चित्तम्‌ रे, समता 
अविद्याकल्पिरेशनिएत्वसंज्ञापरिहरेय शुभाशुभानां विपयायां 
उुन्पताभावनम्‌ ४, वृत्तिसेंचयश्व मनोद्धारा विकन्परूपार्णा 
शरीरदारा परिस्पन्दरूपाणामन्यसंयोगात्मकबृत्तीनामपुन्भा 
बेन निरोधः ५। अभैतेषामध्यास्मादीनां स्पानादिषु कुत्र 
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फससान्तमाव) इति चेद्‌, उच्पवे--अध्यातास्म चित्रभेदृस्य 
देवसेवाजपद्वचिन्तनादिरुपस्थ यथाक्रम खाने ऊर्येड्यें च। 
भावषनाया अप्रि भाज्यससानपिपयत्तात्तमेय। ध्यानस्पाल- 
स्थने | समताइत्तियंचययोथ तदल्पवोग इति भावनीयम। 
ततो देशतः सर्वत्र चारित्रिय एवं स्थानादियोगग्रवृत्तिः 
संभपतीति सिद्धम्‌। नझु यदि देशतः सर्वतथ् चारिप्रिय 
एव स्थानादियोंगः तदा देशविरत्यादिगुणस्थानदीनस्प न्य- 
बहरेण आाडधमोदी प्रवेशानस्प स्थानादिक्रियाया। सबेधा 
नैप्फल्य स्पादित्याशइ्घाह-- इतरस्प' देशपर्वचारित्रिव्य- 
तिरिक्त [ स्थ ] स्ानादिक “ इत एव * देशसर्पचारित्रं बिना 
योगसंभवाभावादेव ' पीजमात्र ! योगबीअमरा्ज ' क्ेचितू 
व्यवद्दारनयप्रधाना इच्छन्ति । “ मोचकारणीभूवचारि्रतख- 
संपेदनान्तर्भूतत्तेन खानादिफ चारित्रिय एवं योग), 'मपुन- 
भन्पफप्तम्पर्द्शोस्तु तदयोगभीजप्‌ ” इति निश्रयनयामिभ्तः 
पन्‍्या। । ज्यवद्वारनयस्तु योगबीजमप्युपचारेश ग्रोगमेवेच्छ- 
तीति व्यवह्ारनमेनाएनर4न्धकादय) खानादियोगलामिनः, 
नि्यनयेन तु चारित्रिण एवेति विषेकः । तदिदगुक्ृमु-- 
# अपुन्न्धकस्पायं, व्यवद्रेण तालिक! । भरध्यात्मभाव- 
नास्मो) निश्रमेनोत्तरस्प तु ॥ २॥ ” (यो० विं० १६८ 
छोक) इति । अपुनर्षन्धफस्प उपलक्तणात्सम्परदेथ व्यूर- 
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हरेय ' कारणे फायेत्रोपचोरेण ताक्चिक, कारणस्यापि" 
कथश्चिल्कार्यलात्‌ । ' निश्ययेन ” उपचारपरिहारेण 'उच्तरस्य 
तु” चारिप्रिण एवं ॥ सकृद्वन्धकादीनां तु खानादिकमझुद्ध- 
परिणामत्यान्रिश्रयतों व्यवद्ारतश्व न योग! किन्तु योगास्यास ' 
इत्ययधेयम्‌ , उक्न च-“ सकृदावत्तेनादीनामतालिक उदा- 
हतः | प्रत्यपायफलग्रायस्तथा येषादिमात्रवः ॥ ३॥ ” 
(यो० बिं० ३६६ कोक,) समृदू-एकवारमावतन्ते-उत्कृर्टा 
सिति बश्नन्ति थे ते सकृदावरतना, आदिशब्दाहिरावर्तना- 
दिग्नद), 'अतात्विकः ' व्यवद्यरतों निश्रयतथातत्रूप३॥३॥ 

तदेदे स्थानादियोगस्वामित्व॑विवेचितम्‌, अपैतेप्वेन 
अतिभेदानाइ-- 


इक्िक्तों य चउद्धा, इत्थ॑ पुण तचओ मुणेयव्यों । 
इच्छापवित्तिथिरसिद्धिमियओ समयवीईए ॥ ४ 0 


'इक्षिको यंत्ति। अगर! स्थानादी 'पुन/ कमेज्ञानवि- 
भेदामिधानापेचया भूय। एकैकश्तुद्धो 'तत्वतः/ सामान्येन 
इष्टायपि प्रमाथेतः ' समयनीत्या” योगशास्धप्रतिपादितपरि- 
पाया “इच्छाप्रइृत्तिस्थिरसिद्विमेदतः ” इस्छाप्रदत्तिस्थिर- 
सिद्धिमेदानाथ्रित्य 'मुणेयव्यो ! त्ति ज्ञातब्यः ॥ ४ ॥+ 

तानेव भेदान्‌ विवरीपुराइ-- 
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:तज्जुत्तकहापीईंइ संगया विपरिणामिणी इच्छा। 
सब्वस्थुवसमसारं, तप्पालणमो पवत्ती उ॥ ५ ॥ 
तह चेव एयबाहग-चज्ितारहिय॑ पिरत्तण नेय॑ । 
सब्ब॑ परत्थसाहग-रूत पुण होइ सिद्धि त्ति ॥॥॥ 

। तज्जुत्तकद्दा ' इत्यादि | तथुक्तानां-स्थानादियोगयु- 
क्तानां कथायां औत्या-अधेवुभ्त्सयाध्थबोपेन वा बनितो 
यो हर्षस्तन्नत्तणया संगता-सहिता “विपरिणामिनी ' वि- 
पिकवृबहुमानादिगर्भ स्वोन्नासमात्राथत्किश्विदभ्यासादिरूप॑ 

। पिचिने परिणाममादधाना इच्छा भवाते, द्ृव्यक्षेत्राथसामस्थे- 
शणाह्साकन्पाभावेडपि यथाविहितस्थानादियोगेच्छया यथा- 
शक्ति क्रियमाण स्थानादि इच्छारुपमित्यथः। अदृत्तिस्तु 
£ सुरेत्र ! सवीवस्थायां “ उपशमसारं ! उपशमप्रधानं यथा 
स्थात्तया “तत्पालेनं ” य्रथाविद्वितस्थानादियोगपालनम्‌, 
'ओ्रो” ति श्राकृतल्ात्‌ । वीयातिशयाद यथाशात्र- 
भह्ठसाकल्पेन विधीयमान स्थानादि प्रइत्तिरुपमित्यथे! ॥ १॥ 

+ तह चेव ! त्ति। 'तर्णव ” अवृत्तियदेव सर्वश्रोपशमसारं 

स्थानादिपालममेतस्य-पाल्यमानस्प स्थानादेवीधकविन्तार- 

पित्त स्थिरत् ज्ञेयम। प्रशृत्तिस्थिस्योगपोरेतावान्‌ विशेष/--- 

 यदुत्त प्रवनत्तिरृपस्थानादियोगविधान सातिचारलाद्माघकावि- 
पृ 
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न्तासदितं भवति | स्थिरूूपं लवभ्याससौष्ठवेन निर्वाधकमेव 
पायमान तज्ञातीयत्वेन वशघकरिन्ताप्रतिषाताच्छुद्धिपिशेपेय 
तदजुत्थानाव तद्रद्धितमेय मवतीति | * सर्व ” स्थानादि ख-' 
सिन्लुपशमविशेपादिफल जनयदेव पराथेसाधकं-स्वसब्रिहि- 
तानाँ खानादियोगशुद्धयभावषतामपि तत्सिद्धिविधानद्वारा 
परगतस्वसच्शफलसंपादक पुनः सिद्धिभबति । अत एव सि- 
द्वाउदिंसानां पमीऐे दिंसाशीज्ञा अपि हिंसां कह नालम्‌ | सिद्ध- 
सत्यानां च समीपे$सत्यप्रिया अप्यसत्यममिधातुं नालम्‌ | 
एवं स्त्रापि शेयम्‌। 'इति। ” इच्छादिभेदपरिसमात्तिदनका। 
अत्रार्य मत्तृतः संग्रहक्ोफ/--/इस्छा तदत्कथाप्रीति) - 
पालने शमसंगुतम्‌। पालन (ग्ृत्ति)) दोषभीहानिः  स्थैये 
सिद्धि! पराथेता ॥१॥ ” इति ॥६॥ उत्ता इच्छादयो भेदा॥ 
अपैतेपां देतूनाद-- 
एए य चित्तरूवा, तहाखओवसमजोगओ हुंति। 
तस्स उ संद्धापीयाइजोगओ भव्वत्त्ताणं ॥ ७ ॥ 
+एए य त्ति। ' एते च ! इच्छादयः “ चित्ररुपाः 
* परसरं विजातीयाः स्वस्थाने चासब्बघमेदभाजः, 'तसख तु * , 
. भधिकतस्य स्थानादियोगस्थैव श्रद्धा-इदमित्थमेंवेति प्र 
पत्ति,, श्रीतिः-तत्करणादौ हपेः, आदिना शतिधारणादिपरि- 
अहक्तयोगतः “ भव्यसचानों ! मोपेगमनयोग्यानामपुनवेन्ध- 


[६७] 


क़ादिजन्तूतां ' तथाक्षयोपशमयोगतः ! तत्तत्कायंजननाइल- 
विचित्रतयोपशमसंपत्या भवन्ति, इच्छायोगादिविशेपे आश- 
परनेदाभिव्यक्षण) ज्योपशमभेदो हेतुरिति परमाथः। अत एवं 
यस्‍्य यावन्मात्र। क्षयोपशमस्तस्य तावस्म्ात्रेच्छादिसंपत्या 
भार्गे प्रवत्तमानस्प तद्मवोधासाये5पि मर्मानुसारिता न ज्या- 
हन्यत इंति संग्रदायः ॥ ७ ॥ इच्छादीनामेव देतुमेदममिधाय 
का्येभेदममिधते-- 

अणुकंपा निव्बेओ, संवेगो होइ तह य पसमु त्ति। 
(एएसिं अणुभावा, इच्छाईणं जहासंख ॥ ८ ॥ 

.. 'झणुकंप! त्ति। * अनुकम्पा ! द्रव्यतो भावतश् यथा- 
शक्ति दुःखितदुःसपरिदारेच्छा, “ निर्वेद! ! नेशुएयपरिजा- 
नेन भवचारकादिरक्तता, * सँवेगः ” मोज्ञामिलाप/, तथा 
“ अशमथ ! ऋेघकए्डरविपयदष्णोपशस।, इत्पेते “ एसेपां ! 
इच्छादीनां थोगानां यथासहृुय अनु-पश्रादू भात्रा8 ' अछु- 
भावा। ? कायोणि भवान्ति | यथपि सम्यक्तयस्थैवैंते कार्यू- 
: तानि लिड्वानि प्रचचने असिद्धानि तथापि योगालुभवसिद्धानां 
' विशिश्टनाप्रेपेपामिदेच्छायोगादिकापेत्वमभिधीयमान न विह- 
।्यत इति द्रषव्यम्‌। वस्तुतः केवलसम्पत्वलामेअंपि व्यवहरे- 
या यावशिद । अलुकम्पादि- 
।-सामान्ये इच्छायोगादिसामान्यत््य तदिशेपे च तहिशेषरस्व 


हे 
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हेतुत्वमित्येव न्यापसिद्धम्‌। अत एव शमसंबेगनिवेदानुकम्मांः 
54स्तिक्यलचणानां सम्यत्वगुणानां पश्चाजुपून्यैत लाभक्रमः 
प्राधान्यारेत्यमुपन्यास इति सद्ध॑मविंशिकायां प्रतिपादितम्‌ 
८॥ ददेव हेतुभेदेनानुभावभेदेन चेच्छादिभेदपिषेचन कृतमू, 
तथा चर स्थानादावेकेकस्मित्रिच्छादिभेद्चतुष्टयसमावेशादे- 
तद्ियया अशीतिमेंदाः संपन्ना एतन्रिवेदनपृवमिच्छादेभेद- 
मिन्नानां स्थानादीनां सामान्येन योजनां शिक्षयज्ञाह-- 
एवं ठियम्मि तत्ते, नाएण उ जोयणा इमा पयडा | 
चिइबंदणेण नेया, नव॒र तत्तण्णुणां सम्म॑ ॥ ९॥ 
ण्‌वे इत्यादि “एवं* अम॒ना प्रकारेणेच्छादिग्रतिभेदे- 
रशीतिभेंदों योग;, सामान्यतस्तु स्थानादि! पदश्चमेद इंति 
* त्वे ” योगत॒च्े स्थित म्रवस्थिते 'शातेन तु! दृशस्तेन 
तु चैत्यवन्दनेत़ इय॑ * प्रकटा ” क्रियाभ्यासपरणनप्रत्यक्षि 
पया “ योजना ' प्रतिनियतविपयव्यवस्थापना नवर केवल 
तखल्ेन * सम्यग्‌ ” अवेपरीत्येन जेया ॥ ९ ॥ तामेवाह- 


अरिहंतचेइयाणूं, करि उस्सग्ग एवमाइये । 

सद्धाजुज्नस्स तहा, होइ जहत्व॑ पयन्नाणं ॥१०। 
एय चध्त्थालबण-जागवओं पायमावत्राथ चु 
इयरोस ठाणाइसु, जत्तपराण्ण पर सेयं ॥ ११ ॥ 
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* अरिदंत ! इत्यादि । “ अरिहंतचेइयार्य करेमि काउ- 
स्पर्ग ” एयमादि चैत्यवन्दनदण्डकविपयं ' अद्भायुक्तस्य 
क्रियास्तिक्यवतः ' तथा ” तेन अकारेणोद्रायमाणस्वरसंप- 
न्मात्ादिशुद्धस्फुटवर्णानुपर्वीलचणेन ' यथार्थ ” अभ्रान्त 
पदज्ञानं भवति, परिशुद्धपदोचारे दोषाभावे सति परिशुद्धपद- 
शनस्य आ्रावणसामग्रीमानाधीनत्वादिति मावः ॥ १० ॥ “ एयं 
च! सि। 'एत््व' परिशुद्धं चत्यवन्दनदण्डकपद्पारित्ञानम, 
अथे+-उपदेशपदभसिद्धपद्वाक्यमहावाक्वैदंपर्या थपरिशुद्ज्ञा- 
जप, आलप्यनं च-अथमे दएडकेडपिकृतत्तीयेद, छिलीये सर्वे 
(पीरथकृत3, ढतीये प्रबचनम्‌, चतुर्थ सम्पस्धषि! शासनाधि- 
'घ्रायक इत्यादि, तथोगवत!-ततट्मखिधानवतः प्रायः ! बाहु- 
ज्येन ' अविपरी्त तु” अभीप्सितपरमफलसंपादकमेत, अथी- 
शम्बनयोगयोज्ञोनयोगतयोपयोगरूपत्वात्‌ , तत्सद्ितस्प वैत्य- 
बमदनस्प भावचत्यवन्दनत्वसिद्धे।, मव चेत्यवन्दनस चासृता- 
चुछ्ानरूपलेनावश्य॑ नियोणफलत्यादिति भाषः । प्रायोग्रह्ण 
सापाययोगवद्धयाइच्यरथम्‌ । द्विविधो हि योगः--सापायों 

निरपायश्र, तत्र निरुपक्रममेत्रपथप्रतिकुलचित्तृद्धिकारणं 
प्राकालानित कम अपायस्तत्त्दितों योग+ सापाप३, तदूहि- 
सेस्तु निरषाय इति | तथा चे सापायाधोलस्वतयोगवत्तः 
।क्दापिकलबिलम्पसम्भपेडपे निरपायतद्वतोअविलम्पेन फ- 
लोत्पची न च्यूमिचार इति मरायोग्रदयार्थः | ' इत्रेपां ? 
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झर्थालम्वनयोगाभाववतापेतचैत्यवन्दनसत्रपदपरिश्षान स्थारट 
नादिपु यत्नवत्ां * गुरूपदेशानुतारेय 77 * 
मप्रायणानामथोलम्पनयोगयोश तीतमस्पृह्यवतां पर” 53) 
श्रेय), अरधोलम्बनयोगाभावे वाचनायां अ्रच्छनायां पराघ्त 
नायां वा तत्यदपरिज्ञानसाल्रेज्ञाःसंवलितत्वेन “ अल्ुपयोगो 
द्रव्यम्‌ ” इतिकृत्या द्ब्यचैद्यवस्दनरुपत्मेजपे स्थानोर्ययोग- 
यत्नातिशयादथोलम्बनस्पृहयालुतया चतद्वेत्वनुप्ठानरूप- 
तया भावचैत्यवन्दनद्वारा परम्पस्या स्वफ़लसाधकत्यादिति 
भाष। ॥ ११ ॥ स्थानादियलनाभाषे च तसैत्ययन्दयाजुप्ठान-' 
मग्राधान्यरूपद्॒व्यतामास्कन्दन्रिप्फल विपरीतफरल वा सा- 
दिति लेशतो5पि स्थानादियोगाभाववन्तो नेतत्मदानयोग्या, 
इत्युपदिशन्नाइ-- ; 
इहरा उ कायवासियपाय अहवा महामुसावाओ ॥ 
ता अगुरूवा्ण चिय, क[यव्वो एयविन्नासो ॥१श॥ 

+ हहरा उत्ति।  इतरथा तु ” अधीलम्घनयोगाभाव- 
बर्ता स्थानादियत्नाभावे तु तत्‌ चेत्यवन्दनानुष्ठान॑ 'कायवा- 
सितप्रायं * सम्मूच्छेनजम्नवृचितुल्यकायवेश्टितआय्य मानसो- 
पयोगशल्यत्वात्‌, उपलच्षयाद्वाम्वासितप्रायमपि द्रव्य, तथा, 
चानसुष्ठानरूपत्वान्षिष्फलमेददिति भावः। अथवा . 

दीएान्तरे, उच्चैत्यपन्दनालुपान महास्रपाबादः, “स्थानमौन- 


तब 
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ध्यमैरात्मान व्युत्मजामि” (राणेयं मोणेयं कायेयं अप्पाय॑ 
पोसिरामि/?३ति पतिज्ञया विहितस्य चैत्यवन्दनकायोत्सगा दिक 
स्थानादिभज्ठे मृपावादस्य स्फुटत्वादू, स्वयं विधिविषयययप्र- 
बत्ती परेपामेतदलुष्ाने मिथ्यात्ववुद्धिजननद्वारा वस्य लौकि- 
कंसपायादादतिगुरुत्वाच, तथा च विपरीतफल तेपामेतदलुप्ा्न 
संम्पन्नम्‌ | ये5पि स्थानादिशुद्धमप्येद्िककीत््योदीच्छयाऊध्थु- 
प्मिकखलोकादिविभूतीच्छया बैतदलुप्ठान॑ कुषैन्ति तेपामपि 
मोज्षार्थकपग्रातिज्ञया विहितमेतत्तद्िपरीतार्थवया क्रियमाणं विप- 
गरालुध्ठानान्तभूतत्वेन महास॒पादादाजुवन्धित्वादिपरीतफलमे- 
बेति | विषायनुष्टानस्वरूप चेत्यम्रपदर्शित पदझल्याधुक्मे- 
दान्‌ स्वतन्त्रेण संवादयतता ग्रन्थकृतेव योगापैनदौ--“ विपुं 
गरोघ्ननुष्ठान, तद्धेतुरस॒त परम्‌ । गुवोदिपूजानुप्टानमपेच्ादि- 
विधानतः ॥ १ ॥ ” ( १४५ हो ) “ विपं ! स्थावरजद्म- 
भैदभिन्नम्‌ , ततो विपमिव पिपस्‌, एवं गर इव गर), पर गर! 
कुद्रव्यसंयोगजे। विषविशेष), * अननुष्ठानं ” अनुप्ठानामासं, 
तड्वेतु/ अनुष्ठानहेतुी। अद्ृतमिवामृत अमरण॒ददेतुत्वात्‌, अ- 
प्रेक्च-इह्परलोकर्शदा, आदिशबव्दादनाभोगादेथ यदू वि- 
घाने-पिशेपस्तस्मात्‌ ॥ “ विष लब्ध्याथपेत्तात), इदं सचि- 
प्मारणात्‌। महतो5ल्पाथेनाज्ेये, लघुत्वापादनाचथा ॥२॥१ 
(१४६ खो) लम्ध्यादेः-लब्पिकीत्योदे! अपेक्ात;-सपृह्यता 
+ इंद॑ ! अनुप्तान बिप सचित्तमारणात्‌' परिशुद्धान्त/करण- 
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परिणामबविनशनात्‌, तथा मदतोज्लुप्ानस्प ' अन्पार्थनार्‌ 
तुच्दलव्ध्यादिश्रार्थनेन लघुत्वस्पापादनादिदं विष शेयम्‌ ॥ 
# द्वेव्यभोगामिलापेण, गरमाहुमेनीपिणः । एतद्विह्तिनी- 
त्पैय, कालान्तरनिपातनात्‌ ॥३॥ ” (१४७ हो.) एव! अ- 
लुछाने ऐहिकभोगनिस्पहस्य स्वगेभोगस्पृहया गरमाहु। 'विहि- 
तनीत्यैव ” विपोक्तनीत्यव, केयर फाहझ्वान्तरे-भवान्तररुपे 
निपातनाव-अन॑सम्पादनात्‌ । विप॑ सद्य एंव विनाशहेतु॥; 
अर्थ कालान्तरेणेत्मेयम्॒पन्यास। ॥ ४ अनाभोगवर्तबैददनजु- 
पानपुच्यते(सम्पमुग्ध मनोउस्येति, ततश्रैत॒धयोदितम्‌ ॥४॥ ” 
(१४८ हो ) ' अनाभोगवतः ! कुत्रापि फलादाबग्रणिहित- 
मनसः ' एतदू * अनुष्ठान “अननुष्ठान ” अलुप्ठानमेत ने 
भवतीत्मथेंः। सम्‌ इंति समन्ततः प्रकेंण मुग्धे सब्निषातोय-, 
इतस्पेवानध्यवसायापन्ने मने।5स्प, “ इतिः ” पादसमात्नी ।/; 
यत एवं ततो यथोदितं तथैव॥ " एतद्रागादिदं देतु), भ्रेष्तो' 
योगविदों बिदु)। सदलुष्ठानभावस्थ, शुभभावषांशयोगतः 
॥४॥ ” ( १४६ लो ) ९ एतद्रागात्‌ * संदजुध्ानबहुमानात्‌ 
 इद ! आदिधामिककालभावि देवपूजायनुष्ठानं ' संदजु- 
छानभावस्य ” तालिकदेवपूजायाचारपरिणामस्य मुक्त्यडेपेय 
मनाग मुक््यनुसारेण या शुभभावलेशयोगात्‌ ' श्रेष्ठ: ” अव« 
न्थ्यो देतुरिति थोगविदो “ विदुः ” जानते ॥ " जिनोदित- 
म्रिति ल्वाहुभोग्सासमद/ पु! । संवेगगर्भमत्यन्तमसर्त 
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म्ुनिपुड्ा! ॥ ६ ॥ ” ( १६० छो० ) जिनोदितमित्येव 
: मावसारं ! भ्रद्धाप्रधानं ' अद॒ः ” अलुद्तानं ' संवेगगर्म 
भोताभिल्ापसहित “ अत्यन्त ” अतीव अमरणहेतुत्वादरत- 
संज्षमाहु। * मुनिपुक्षाः ! गौतमादिमदासुनय। )) एवेपु त्र्य॑ 
योगाभासत्वादहितम्‌, इसे तु सोगत्वादिवमिति तत्वम्‌। यत 
एवं स्थानादियरनाभाववतो5लुष्ठाने महादोपः “तत्‌' तस्मातू 
* अजुरूपाणामेष * योग्यानामेव ' एतद्विल्यासः ! चैत्पवन्दन- 
सतन्नप्रदानरुप: कृत्य; ॥१२॥ के एतबिन्यासानुरूपा 
इत्याफाह्नायामाह-- 
जे देसविरइजुत्ता, जम्हा इृह वोसिरामि कार्य ति। 
सुब्वह विरईए इसमे, ता सम्मे चिंतियव्व मिण॥१श 
“जे! इल्ादि। ये ' देशविरतियुक्ताः ” पश्चमगुण- 
ख्थानपरिणतिमन्तः ते इह अनुरूपा इति शेष) | कुता 
हत्याह--यस्मात्‌ 'इह' चैत्यवन्दनमत्रे / व्युत्छजामि कायम? 
इति भ्रूयते, इद च विरतो सत्यां संमवति, तदमावे काय- 
ब्युत्तगोसम्भवात्‌ , वस्य गुप्तिरूपविरतिमेदत्वात्‌ , त। सम्य- 
कऋू विल्तितव्यमेतत्‌ यदुत “ कार्य ब्युत्छजञामि ” इति प्रति- 
ज्ञान्थथाऊुपपत्त्या देशविरतिपरिणामयुक्ता एव चैत्यवन्दना- 
जुष्ठानेज्धिकारिण ३, तेपामेयागमपरतन्त्रवया विधियत्लसम्भ- 
पैनामतातुष्टानसिद्धेरिति । एवय मध्यमाधिकारिप्द्य तुला- 
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दण्डन्योयनावन्तग्दणार्थम्‌, तेन परमासतालुध्ठानपरा३ सर्वे” 
विरतास्त्वत एवं तद्वेखवनुप्ठानपराः । अपुनवेन्धका आपि च॑ 
व्यवह्मारादिहापिकारियो गृद्वन्ते, छुग्रइविरद्ठतम्पादनेनापुन- 
न्थकानामपि चैल्यवन्दनाइएतनस्प फलसम्पादकताया पश्चा- 
शकादिम्रसिद्धत्वादित्यवधेयम्‌। ये त्वपुनवन्धकादिभावमष्य- 
स्पृशन्तो विभियहुमानादिरहिता गताजुगतिकतयेव चैल्पवन्द्‌- 
माथनुप्ठान॑ कुर्षन्ति ते संवथाब्योग्या एवेति व्यवस्थित 
॥ १३ ॥ नम्वविधिनाओप चैत्यवन्दनायजुष्ठाने तीथैमशृत्तिर- 
व्यवच्चिल्ना स्पात्‌, विधेरेषान्पेपणे तु द्ित्राणामेब विधिपरायां 
लाभाद ऋरमेण तीर्थोच्छेद) स्पादिति तदजुच्छेदायाविध्यजु- 
प्लानमप्यादरण्ीयमित्याशड्ञायामाह-- 
तिध्यस्सुच्छेयाइ वि, नारंबण ज॑ ससमएमेव। 
सुत्तकिरियाइ नासो, एसो असम्तंजसविहाणा॥१४॥ 
* तित्थस्स ' इत्यादे ।  अत्र * अविध्यनुप्ताने वीर्थो- 
च्हेदाधपि नालम्बनी (नम), तीथोजुच्छेदायाविध्यलुष्ठानमपि 
कतव्यम्रिति नालम्बनीयमू। “ यदू ! यस्मात्‌ ' एवमेव 
अविध्यनुप्ताने क्रियमाण एवं ' असमझसबिधानात्‌ ' विदि- 
_ पान्यथाकरणादशुद्भपारम्पपप्रदत्या स्नक्रियाया पिनाशः, से 


१ श्रीदरिमद्रसूरिकृत:। २ “ तित्पस्तुच्छेयाइ वि, एत्य 
नाज्बश जमेमेव ” इठि मवेत्‌ | 
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एप तीर्थेच्छेद! । नहि तीर्थनाज्ञा जनसमुदाय एवं तीथैम, 
आज्ञारहितस्प तस्यास्थिसब्वातरूपत्वश्रतिपादनात्‌ , किन्तु सर 
त्रविद्दितवथोचितक्रियाविशिष्टसाधुसाध्वी भावकश्रा पिकास सु - 
दाय।, तथा चाविधिकरणो सतरक्रियाविनाशातस्माथतस्तीये- 
विनाश एवेति वीर्थोच्छेदालम्बनेनाविधिस्थापने लाममि- 
च्यतों मूलचतिरायातेत्यथे! ॥ १४ ॥ बन्नक्रियापिनाशस्पै- 
वाहिताबहतां स्पष्टयन्नाह-- 
$% + जा (5 हा 
ता एस वकआ।चय, न य सेयमयमारियाणमाविलसा 
जला ह *, हक थरुच्छेयभीरू प्श 
एयं पि भावियब्बं, इह तित्थुच्छेयभीरूहि ॥ १५॥ 
* सो एस 'त्ति। * स एपः ” स्न्क्रियापिनाश! “ वक्क 
एव ! तीर्थोच्छेद्पयंबसायितया दुरन्‍्तदुःसफ़्ल एवं | नन्तु 
शुद्धक्रियाया एवं पक्षपाते क्रियमाणे शुद्धायास्तवस्या अलाभा- 
दशुद्धायाआानड्वीकारादाहुओोतसिक्या इच्त्याअक्रियापरिणाम- 
स्य स्तत्त उपनिपातात्ती्थोच्छेद) स्थादेव, यथाकथख्िंदन्॒ठा- 
नावलम्बने च जैनक्रियाविशिष्टजनससुदायरूप तीय न ज्य- 
बच्छियते, न च कर्तुरविधिक्रियया गुरोस्पदेशकस्य फेंथि- 
होप।, अक्रियाकर्तुरिवाबिधिक्रियाकर्तुस्तस्य स्वपरिणामाधी- 
नप्रवृत्तिकत्वाव, केवर्ल क्रियाप्रवर्तनेन गुरोस्तीर्यव्ययद्दाररच- 
शाहुण ण्वेत्याशक्वायामाइई--न च खपसतमारितयोरवि- 
शेष।, किन्तु पिशेष शव, सवय॑श्रते स्वदृषटाशयस्यानिेमिचलात्‌ 
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मारिते च मार्यमाणकर्मविपाकसमझुपनिषाते5पि स्वदुशशयस्य 
निषित्त॒ल्लात, तद॑दिद स्वयमक्रियाप्रवृ्त जीवमपेत्य ग्ुरोने . 
देषणमू, ददीयाविधिग्ररूपणमबलम्ब्य श्रोतुरविधिम- 
बत्ती च तस्योन्मागेश्रवतैनपरिणामादवर्य महादूपणमेव, तथा 
च्‌ शुत्केवलिनो वचनम--/ जहँ सरणमृुबगयाणं, जीवाण 
पिरो निर्कितए जो उ। एवं आयरिशो वि हु, उस्सुत्त पण्ण- 
बेंतो य ॥१॥” न केबलमविधिप्ररूपणे दोपः, किन्तु विधि- 
अरूपणाभोगेजविधिनिषेधासम्भवात्‌ तदाशंसनानुमोदनापतेः 
: फलतस्तत्मवर्तकल्लादोप एवं, तस्मात्‌ ४ स्वयमेतेजपि- 
धिप्रवृत्ता ना्रास्‍्माकं दोपों बय दि क्रियामेबोपदिशामो ने. 
त्यविधिम्‌ ” एताबन्मात्रमपुष्टालम्बनमवल्म्ब्य नोदासितव्यं 
परदितनिरतेन धर्माचायेंग, किन्तु सर्वोचमेनाविधिनिपेधेन 
विधाबेव थ्रोतार। गवतेनीया), एवं हि ते मार्ग प्रवेशिता)॥ 
अन्यथा तूम्मागंप्रवेशनेन नाशिताः । एतदपि भावितव्यामिह 
तीथ्ोच्छेदभीरूमिः-विधिव्यवस्थापन्रेनैय झ्ेकस्पापि जीवस्य 
सम्यग्‌ बोधिलाभे चतुर्दशरूज्ज्वात्मकशोकेल्मारिपटहचादना- 
चीथ्थोत्रतिः, अविधिस्थापने च विपयेयातीरथोच्छेद एवेति | 
. "पु थोता विधिशासथवणकालेजपे न सवेभमागी वख ४ 
_ पेभाषणेध्पे महादोप एवं, तथा चोर ग्न्यक्ृतेव पोड- 
५ * “यथा शरणसुपतवानां जीवानां शिरो निदन्ताति यस्हु| 
एवसाचार्योडपि खल्स्सूत्र प्ज्ञापयंश् ॥7 २ 'अविधि/-इति स्यात्‌ | 


[७७॥ 

शके--/ थः शुणवन्‌ पिद्धान्दं, विषयपिपासातिरेकतः पाप: । 
ग्राप्नोति ने संबेगें, तदापि यः सो5चिकित्त्य इति ॥ १॥ 
नेवंपिधस्प शर्त, मएडल्युपवेशनप्रदानपरपि । ऊर्वन्नेतद्ुरुणपि, 
तदधिकदापोज्यगन्तन्य। ॥ २॥ ” ( पो० १०-१४-१४ ) 
भएडल्युपवेशनं-सिद्धान्ददाने5मएडल्युपवेशनम्‌। तदधिक- 
दोप ! अयोग्यभोतुराधिकदोषः, पापकतुरपेज्ञया तत्कारयितु- 
मैद्दादोपत्वात्‌ । तस्मादविधिश्रवणरसिर्क श्रोतारमृद्िश्य विधि- 
प्ररुपणेनेव गुरुस्तीथव्यवर्खोपकों भवाति, विधभिग्रवृत्येव च 
तीथमरव्यवच्छिन्न मवतीति सिद्धूम्‌॥ १४ ॥ ननु किमेताव- 
हुढाथैगवेपणया १, यद्वहुमिर्जनेः क्रियते तदेव कर्तव्य “महा- 
जनों येन् गतः स पन्‍्था ” इति बचनात्‌, जीतव्यवहारखेबे- 
दानी बाहुलन प्रदृत्तेस्तस्थेवा55तीथेकालमभापित्वेन तीथे- 
अ्यवस्थापकत्पादित्याशडयामाह-- 
मुत्तण छोगतन्नं, उड़ूहण य लाहुसमयसब्भाव॑। 
सम्मे पयहियव्बं, बुहेणमइनिउणबुद्धीए ॥ १६॥ 

/ मुत्त्स ! त्ति। मुक्ता [ लोकसज्ञां! ] « लोक एवं 
प्रमाएं/ इत्पेवेरुपां शास्रनिरपेत्तां मर्ति 'उंड्हण य' चि बोदा 
च्‌ ' साधुसमयसद्भावं ” समीचीनसिद्धान्त [रहस्य] 'सम्पग्‌! 
विधिनीत्या प्रवर्चितच्य चेत्ययन्दनादो  बुधेन ! पाशिडतेन 
+ अतिनिषुणवुद्धा अतिशयितधत्मभाषाजुघाविन्या मत्या। 

३ शुख्वन्नपि सिद्धान्त ' इल्पि | 


[७८] ५ 


साधुसमयसद्भावभायम्‌-/ लोकमालम्व्य कर्तव्य, अंत बह" 
मिरेव चेतर|तदा मिथ्याइशां धर्मों, ने त्याज्यः स्थात्कदापन 
॥ १॥ ( ज्ञानसारे २३-४७ ) स्वोका आयी अमार्येग्य॥, 
स्वोका जैनाथ तेप्पपि। एथरद्ास्‍्तेप्वपि स्तोका$, स्तोकासते- 
प्यूपि सत्तियाः ॥ २ ॥ श्रेयोर्लर्थतों दि भूयांसो, लोके 
लोकोत्तर च न । स्तोका दि रत्नवणिजः, स्तोकाथ्र सा 
सशोध॒काः ॥ ३ ॥ ( ज्ञानसारे २३-४५ ) एको5पि 
शाक्षनीत्या यो, बरतेते स महाजन: | किमज्ञसायैं। ! शतमप्य- 
न्धानां नेव पश्यति ॥ ४ ॥ यत्सविस्तजनाचीर्ण, श्ुववाकये- 
राधितम्‌ | तओते व्यवद्वारास्यं, पारम्पयेविशुद्धिमत्‌ ॥३॥ 
यदाचोणमसंविग्नेः, शुताथीनवर्म्बिभिः । न जीते व्यवद्द 
रस्तदन्धसंततिसम्भवम्‌ ॥ दे ॥ आकल्पव्यवद्वाराथ, श्रुते न 
व्यवहारकप्‌ । ईतिवकुमेहत्तस्त्र, ग्राययित्त प्रदर्शितम्‌ ॥ ७ ॥ 
तसाच्छुतानुसारेण, विध्येकरसिकैजेनेः । संविश्रजीतमालम्ब्य- 
मित्याज्ञा पारमेधरी ॥ ८ ॥ ” नसु यदेव स्वोदरेण विधि- 
पच्चपात) क्रियत तदा “ अविहिकया वर्मक्य, अत्यवय्॒य 

भणंति सप्बन्नू | पायच्छिते जम्दा, अकए गुरुष कए लह्॒ं 

॥ १ ॥ ” इत्पादि बचनानां का गति) १ इते चेत्‌ , नेतानि 

बचनानि मूलत एवाविधिप्रदतिविधायकानि, किन्तु पिधिप्र- 


६“ अविधिकुआडपमदते आ्स्युज़बजे, शप्एन्द सबिशा: ॥ 
अयम्िते यस्मादकते शुरु: कृते लघुरम ॥ ! 
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त्तावप्यनाभोगादिना5विधिदोपशछबजस मवतीति तम्लिया 
ने क्रियात्यागों विधेय। । अरथमास्यासे तथाविधज्ञानाभावाद- 
स्यदापि वा ग्रज्ञापनीयस्थाविधिदोरे निरलुबन्ध इति तस्य 
ताइ्शानुप्ठानमपि न दोपाय, विधिवहुसानाद गुर्वाज्ञायोगाव 
सस््य फलतों विधिरुपलादिस्पेतावन्मातग्रतिपादनपराणीति न 
कथ्रिदोप: । अवोचाम चाध्यात्मसासत्रकरणे--/ अशुद्धा- 
पि हि शुद्धाया3, क्रिया देतु। सदाशयात्‌ । तार रसानुवेधेन, 
रणत्वप॒पाच्छति ॥ १॥ ” (२-१६ हो, ) यस्‍्तु विध्य- 
ब्रहुमानादविधिक्रियामासेवते तत्कतुस्पेवया विधिव्यवस्थाप- 
, मरसिकस्तदकतो&पि भव्य एवं, तदुक्त योगदश्टिसमुचचये ग्रन्थ- 
कुतैय--/ ताजिकः पच्रपातथ, भाषशूल्या च था क्रिया । 
अनयोरन्‍्तर ज्ेयं, भानुखयोतयोरिष ॥१॥” (२२१ झो० ) 
इत्यादि । न चै्े तादइशपष्टसप्तमगुखस्थानपरिणतिप्रयोज्य- 
दिधिव्यवहाराभावादस्पदादीनामिदानीन्तनगवरयकायाचर- 
शामकतेष्यमेय प्रसक्तमिति शक्नीयम्‌, विकल्लानुष्ठानानामपि 
“है जा हपिज्ञ जयणा, सा सासे खिज्ञरा होइ।! 
शत्यादिवचनप्रामाएयात्‌ यत्किख्विद्िष्यनुष्ठा नस्पेच्छायोगसंण- 
दुकतद्तिरप्त्यापि वालायजुप्रहसम्पादकलेनाकर्तव्यलासिद्वे:। 





१ ४ अधिगच्छति ! इत्यपि | २ ० या या भवेश्यतना 
सा सा ठस्य निजेरा भवत्ति ” । 


[८०॥ 


इच्छायोगबद्धिर्विकलानप्तापिभिर्गीताथं। पिद्धान्तविपिम्ररू 
पणे हु निर्मरो विधेयस्तस्पेव तेपां सकल्कल्याणसम्पादक- 
लात, उक्त च गच्छाचारपक्रीरेके--/ जंद नि ण सर्क! 
काउं, सम्म॑ जिणभातियं अगुद्वाणं । तो सम्म॑ भासिजा, 
जद भणियं खीणरागेहिं ॥ १ ॥ यओसन्नो वि विहारे, करम्म॑ 
सोहेइ सुलभवोही य। चरणकरणं विशुद्धं, उववृहंतों परूरवितो 
॥श॥” गाथा ३२-२४) इति। ये तु गीताथीज्ञानिरपेत्ता बि- 
ध्यभिमानिन इदानीन्तनव्यवद्दरघुत्ण॒जन्ति अन्य च विशुद्ध॑ 
च्यबहारं संपादपितुं न शबसुबन्ति ते बीजमायमप्युच्छिन्दन्तो 
महादोपभाजों भवन्ति | विधिसम्पादकानां विधिव्यवस्थाप- 
कानां च दर्शनमपि भ्रत्यूहव्यूदविनाशनमिति ब्य॑ बदामः 
॥ १६ ॥ अथेम असक्तमथ संक्षिपन्‌ प्रकृत निगमय्नाह-- 
कयमित्थ पसंगेणं, ठाणाइसु जत्तसंगयाणं तु । 
हियमेय॑ विन्नेयं, सदणुट्टाणत्तणेण तहा ॥१७॥ 
+ क्यमित्थ ! चि। “क्र ! पयोप्त॑ “अग्र प्रसद्धेत 
प्रपणीयमध्ये स्मृताथेविस्तारणेन “ स्थानादिपु ? प्रदृशित- 
१ ४ यदापरि न शक्‍्य फ्तु सम्यग्जिनभाषितममुष्ठानमू | 
तत्सम्यरभाषयेद्यथा भणित ज्ञीणरागै: | अप्रसन्नोउपि विद्दारे 


कमे शोधयति सुलभवोधिश्व | चरणकरण पिशुद्धमुपवदन्‌ प्र 
पयन्‌ ॥ ” 


[८१] 


योगमेदेपु * यत्नसंगतानां तु” प्यत्नवतामेव “ एतत्‌ 
चेत्यवन्दनाचजुष्ठानं * ह्वित॑ ” मोद्साथऊ पिज्ञेयम्‌, चेत्यव- 
न्दनगोचरस्थानादियोगस्प मोज्देतुले तस्यापि तत्मयोजर- 
ल्वादिति भावः । तथा ! इति प्रकारान्तरसम्म॒बये । सदलु- 
धानत्वेन,पोगपरियामद्धततपुणयालुवन्धिषुएयनिचेपादिशुद्धचि- 
त्तसंस्काररुपया प्रशान्तवाहितया सद्दितस्य चैत्यवन्दनादेः 
स्ातन्तपेणेव मोत्हेतुत्वादिति भावः | अकारभेदोज्य नयमे- 
दृकृत इति न कश्रिदोपः ॥ १७ ॥ संदनुष्टानभेदानेव अरूप- 
येश्नर्मतर्लेदे चरमयोगमेद्मन्तर्भावयन्नाह-- 
एयं च पीइमत्तागमाणुगं तह असंगयाजुत्त । 
नेये चउब्बिहं खु, एसो चरमो हवड जोगो ॥१८ा। 
“एप च ? चि। “ एतच्च ? सदजुप्तानं औतिभज़्याग- 
मानलुगच्छाति तत्‌ प्रीतिभक्त्यागमालुर्ग-मीत्यनुष्ठान॑ भक्य- 
घुष्ठान॑ बचनाजुप्ठान॑ चेति त्रिभेदं तथा5संगतया युक्ती अ्स- 
भाजुष्ठानसित्पेत चतुर्पिर्ध ज्ेयस्‌ । सतेपां मेदानामिद स्वरू- 
पमू--यत्रालुष्टाने प्रयत्नातिशयो5स्ति परमा च प्रीतिरुलद्यते 
शेपत्यागेन च यत्कियते तत्मीत्यलुष्ठाममू। आह च-- 
* गवादरोधस्ति परमः, श्रीतिथ द्वितोदया भवति कहें! । 
शैपत्यागेत करोति यच तत्मीत्युष्ठानम्‌ ॥ १ ॥ ” ( प्रो० 
(३ ) ण्तत्तुल्यमप्यालम्मनीयस्य पूज्यलविशेषदुद्धा 
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विशुद्धतरव्यापारं भक्त्यनुष्ठानम्‌, आह च--गौरबविशेषयों- 
गाहुद्धिमतो यद्िशुद्धतरयोगम्‌ | क्रिययेतरतुल्यमपि, ज्षेय 
तह्धक््यनुप्ठाममू ॥ २॥ ” ( पो० १०-४ ) ग्रीतिखभक्तिले 
संतोध्यपूज्यकृत्यकतैव्यताश्ञानननितहरपगती जातिबिशेषो, 
आह च--“/ झत्यन्तवन्नभा सलु, पत्नी तदद्विता च जन- 
नीति । तुल्यम्पि कृत्यमनयोज्ञात स्पात्मीतिभक्तिगतम्‌ 
॥ ३ ॥ ” (प्रो० १०-४ ) “ तुल्यमापि कृत्य  भोजना- 
च्छादगदि “ ज्ञात ” उदाइरखम्‌। शात्वार्थप्रतिसंधानपूर्वा 
साधो; सर्वप्रोचितप्रवृत्तिवंचनाहुष्ठानमू, आद च---* वच- 
नात्मिका प्रवृत्तिः, स्ेत्रीचित्ययोगतों या तु । बचनालुछ्ठान- 
प्िदें, चारिज्रवतों नियोगेन ॥ ७४ ॥ ” (प्रो० १०-६ ) 
व्यवहरकाले बचनप्रतिसंधाननिरपेज्त द्ठतरसंस्काराबन्दन- 
गन्धन्यायेनात्मसादूत जिनकल्पिकादीनां क्रियासेवनमसद्दा- 
सुप्तानमू, आह च--/ य्लम्यासातिशयात्‌ , सात्मीभूतामिव 
चेप्मते सक्िः । तदसद्भाल॒ध्ानं, भवति ल्वेतत्तदाबेधात्‌ 
॥ ४॥ ” (पोौ० १०-७) * तदाबेधात्‌ ” वचनसंस्कारात्‌, 
यथा5्ध्यू चक्रश्रस्ण दण्डब्यापारादुत्तरं च तजनितकेवल- 
संस्कारादेव, तथा भिज्चाटनादिविपयं वचनालुष्ठानं बचनव्या- 
पारादू असद्भाज॒ष्टान च केबलतजनितसंर्कारादिति विशेषः, 
आह च--“ चक्रअम॒रण दण्डाचदभावे चैव यत्परं भवति।.. 
पचनारन्ाजुप्ठानयोस्तु तष्चापकं ज्षेयस्‌ ॥ ६ ॥ ” ( पो० 


[परे] 


१०-८) इति ॥ 'खल! इति निथये । एवेपपलुप्ठानभेदेष 'एपश 
एतद) समीपतरवृत्ति (ब्राति)वाचकत्वात्तमीपामिदितास- 
्ानुप्ठानात्मा चरमों योगोड्नालम्बनयोगो भदति, सद्भत्या- 
गस्पैवानालम्बनलत्तणल्वादिति भाव: ॥ १८॥ आल्षस्बन- 
विधमवानालम्पनस्वरुपपुपद्शयन्ाह-- 
आलंबणं पि एयं, रूवमरूबी य इत्य परम्तु त्ि। 
तम्युणपरिणइरुबो, सुहुंमो&णालंबणों नाम॥१९॥ 
* आलंबण पि ' त्ि। आलसनमपि ' एतत्‌ ? आक- 
रणिकयुद्धिसंनिहितं ' अब ! योगविचारे “ रूपि ” समवस- 
रणस्थजिनरुपतत्तिमादिलक्षणम्‌, 'थ! पुना ' अरूपी 
परमः! सिद्धांत इत्पेब॑ द्विविधयू। तत्र तश्य-अरूपिपरमा- 
तस्मलक्षणस्पालम्बनस्य ये गुणाः-फेवलत्रानादयस्तेपां परि- 
णुतिः-समापत्तिलक्षणा तया रूप्यत इति तदुणपरिणतिरूपः 
सक्ष्मो&तीन्द्रियविपयत्वादनालम्बनो नाम योगः, अरूप्यात्- 
स्बनस्पेपदालम्पनस्तेन / अलबणा यव्रागूः ” इस्यत्रेबाग्र 
नमपदगबवृत्तेरधिरोधात्‌ । “/ झुहुमो आलंबयों नाम ” त्ति 
इचित्यासस्तत्रापि छत्मालस्वनों नाप योगस्तत्तोज्नालम्बन 
। रपेति भाव उन्नेयः, उक्त चान्नाषिकारे चतुरदंशपोडशक्े 


१ सुहुुमो आल्ंब्णों ? इति पाठान्तरम्‌। 
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प्रन्थक्ृतैव--/ सालम्बनो निरालस्थनश्व योग! परो दिघा 
ज्षेयः | जिनरूपध्यान॑ सल्वाय्स्तततत््गस्वपरः ॥ १॥” * 
(१४-१ ) सहाल्मम्बनेन-च्चुरादिज्ञानविपयेण प्रतिमादिना 
करत इति सालम्बनः | आलम्बनात-विपयमवापत्तिसुपा- 
, क्रिष्कान्तों निरालम्धन।, यो हि च्छक्नस्पेन ध्यायते न च 
स्रूपेण दश्यते तद्धिपयों निरालम्बन इति यावत्‌। मिनरू० 
पस्म-समवसरणखर्य ध्यातं खलु 'आद्यः ! सालम्बनो 
योगः । तस्मैव-जिनस्प तख्वं-केवलजीपप्रदेशसक्षातरूप, के- 
वलज्ञानादिस्वभाव॑तस्मिन्‌ गच्छतीति तत्तल्नगः, ' तुः * 
एवार्थ, ' अपरः ! अनालम्बनः, अन्रारूपितस्वस्य स्फुटविप- 
यत्वाभावादनालम्बनलमुक्तम्‌ । अधिक्ृतग्रन्थगाथायां च॑ 
विपयतामात्रेण तस्यालम्बनत्वमनूयापि तद्धिपययोगस्पेपदा- 
लम्बनल्वादनालम्बनलम्रेव प्रासाधीति फलतो न कशथिद्धिरोप 
इति स्मतन्यम््‌ । अय॑ चानालम्बनयोगः “ शाद्रसंदर्शितो- 
पायस्तद्तिक्रान्तगोचरः । शक्तयुद्रेकादिशेपेण, सामर्थ्याज्यो- 
यमुत्तम। ॥ १॥ ” ( योग० सम्॒० ३ छोक ) इति छो- 
फोक्तस्वरूपक्षपकभ्रेणी द्वितीयापूपकरसभाविज्ञायोपशामिक घा- 
न्पपादिधमेसन्न्यासरूपसामरथ्ययोगतो निस्सज्ञानवरतम्रवत्ता 


. या परतचदर्शनेच्छा तन्नतणो भन्तव्य+, आह च--“साम- 
“यैयोगतो या, तत्र | साउनालम्ब- 


[<४] 


गयोग), प्रोक्तस्तददर्शन यावत्‌ ॥ १॥ ! (बो० १४-८ 
' तत्र ! परतचे द्रएमिच्छा दिव्चा “ इति ! णवंस्त्प्ा 
असजञशक्त्या-निरमिषज्ञाविच्छिलप्रवृत्या आढया-पूणो सा 
पस्मात्नदर्रनेच्चा अनालम्बनयोगः, परतत्तस्पादर्शनं-अनु- 
पत्रम्म॑ यावत्‌, परमात्स्वरुपदरने तु केवलज्ञानेनानालम्ब 
नयोगो न भवृति, तस्प तदालम्बनलात । अलब्धपरतत्न- 
सतद्नाभाय ध्यानरूपेण प्रवृत्तो धनालम्पनयोगः, मत चृ 
धपकेण धनु्धरेण चपकश्रेएयास्यधुईणडे लच्यपरतचामि- 
इसे तदेधाविसंवादितया व्यापारितो यो ब। 


+ सालम्बनश केबलज्ञानम्रकाश 
एवं भवति, न जनालम्बनयोगो (ग) व्यापार;, फल्स्स सिद्ध- 
लादिति निेलिताप:। आई च--४ तत्राप्रतिष्ठितोज्यं, 
पद; अरृत्तथ तचततस्तत्र | सर्वोच्मातुनः सलु, तेनानाल- 
म्वनो भीत; ॥ १॥ शागस्मात्तदर्शनामेषुपातशातमाततो 

पैयम्‌ । एस के तह, ज्ञानं यततत्पर ज्योत्तिः ॥ २॥ ४ 
“७ १०) “तब! पर ६०) “सत्र” प्रतसे *अप्रविध्ितः 


१" प्रोज्स्तर्शेन याशरतू * इठि पाठानुसारेण यशोमद्र- 
पर्षा ज्यास्याकृग | उधाहि-...« प्रोफस्वत्त्ववेदिभि: तस्य- 
पएर्पत्प 


| 


अलब्धप्रतिष्ठ: सर्वोत्तमस योगस्प-अयोगारूपस्य अलुज!- 
प्रभावी ॥ * तद॒र्शन॑ ! परतत्नदर्शन॑ 'एतस' परतचवदर्शन 
* केबल ! सम्पूर्ण ' तत्‌ ! प्रसिद्ध यत्‌ तत्‌ केयलज्ञान (पर 
प्रकृ्ट ज्योतिः स्पात्‌ ॥ अन्न कस्यचिदाशड्ञा-इपुपातज्ञाताल- 
रतचदर्शने सति केवलश्ञानोचरमनालम्मनयोगप्रवृत्तिमां भूत 
सालम्बनयोगग्रवृत्तिस्तु विशिष्टटरा कार्चित्स्यादेव, केसलश्ा' 
नसस्‍्य लब्धल्वेअपे प्रोक्षत्याध्ापि योजनीयत्वातू, मेवमू। 
फेवलिनः स्वात्मनि प्ोत्षस्य योजनीयत्वेडपे ज्ञानाकाड्भाया 
अविप्यतया ध्यानानालम्बनत्वात्वपकभ्रेशिकालसम्भविवि- 
शिए्टतरयोगग्नयत्ना भावादावजी कर णो चरयो गनिरो धप्र यत्ता भा: 
वाद्यावोक्तनफेयलिव्यापारस्य ध्यानरुपत्वामावादुक्तान्यतरपो- 
गपरिण तेरे ध्यानलक्षणत्वात्‌। आह चे महाभाष्यकार/-- 
« सुद॒दष्पयत्तवाबार्णं शिरोहो थ विज्ममाणाणं | भा 
फेरणाण मये, ण्‌॒ उ चित्तरिरोहमित्ताम ॥१॥ ” (विशेषा- 
पेश्यक-गाथा ३०७१ ) इति। स्थादेतदू, यदि क्षपकर्रेणि- 
द्वितीयापूर्षकरणभावी सामथ्येयोग एवानालम्बनयोगो ग्रन्थ 
खंदा5मिद्वितस्तदा तदप्राप्तिमताम्रमत्तगुणस्थानानामुपरव-। 
सकलबिकल्पकप्लोलमालानां चिन्प्ात्रभ्नविषन्धोपतन्धरत्नत्र- 
पसाप्राज्यानां जिनकृल्पिकादीनामपि निरात्मम्बनध्यानमस-. 


१०४ सुद्ठप्रयत्तव्यापारणं निरोधों वा विद्यमानानाम्‌ का 
ध्यान करणाना मे न छु चित्तनिरोधमाजम्‌ || ” 
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पता्रिषान स्थादिति, मैवम्‌, यध्षपि तल्वतः परतललच्य- 
वेधामिमरउस्तदविसंबादी सामर्थ्ययोग एवं निरालम्बनस्त- 
बापि परतचलक्ष्यवेधप्रगुणतापरिणतिमात्रादर्वाक्तन॑ परमा- 
प्रमुणध्यानमपि मुख्यनिरालम्बनमापकल्वादेकश्येयाकारपरि- 
सविशक्तियोगाब निरालम्बनमेष । अत एवावस्थात्रयमावने 
रूपातीतसिद्धगुणप्रणिधानवेलाबामप्रमचानां थुक्रध्यानांशों 
निरालम्बनोज्ुमवसिद्द एव । संसायोत्मनोडपे च ब्यवह्ा- 
रयमिद्मीपाधिऊ रुपमाच्छाय शुद्धनिश्वयनयपरिकण्पित- 
पदजात्मगुणविमायने निरालम्बनध्यान॑ दुरपद्यमेष, परमा- 
तमतुन्यवया$ब्छयानर्स्पव निरालम्बनथ्यानांशलाद्‌ वर्स्पेव 
चे मोइनाराफ़त्लाब। आइ च--“ जो जांणइ अरिहंत, 
देखचगुपनपञ्ञयत्तेई। तो घाणइ अप्पाणं, मोद्दो सलु जाई 
उसे लग ॥१॥ ! इति। तस्माटूपिद्रव्याविपयं ध्यान 
सालम्पन अ्रूपियिपयं थे निरालम्बनमिति स्वितमू ॥ १६॥ 
भय निराज्षस्मनप्यानसय फ़लपरम्परामाइ-- 

पएवम्सि मोइसागरतरण सेटी व फेवर चेब | 
_पत्नो अजोगजोगो, कमेण परम च निव्वाण ॥२०॥ 


ह 
पी १" बज अति [7 हा जानात्यईतो दब्यस गुण लपरयायत्रे | मे जाना- 


सिपमान गोद: थे. हस्प घारि क्यम || " 
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£ एयम्सि ' नि । * एतस्मिन्‌ ! निरालम्बनध्याने लम्बे 
मोहसागरख-दुरन्तरागादिभावसंतानसपुद्र्य तरण भयति । 
ततथ * श्रेणिः ? ज्ञपकररेणिनिव्यूदा भगति, सा धष्यात्मा- 
दियोगप्रकर्पगर्भिताशयविशेषरूपा । एप एवं सम्पनज्ञातः 
समाधिस्तीर्थान्तरीमैगॉयते, एतद॒पि सम्पग-यथावद्‌ परों- 
ण-सबितरकनिश्वयात्मकल्ेनात्मपर्यायायामर्थानां च द्वीपादी- 
नामिदद शायमानत्वादर्थतो नाजुपपत्मम। ततथ ' केयलगेव ! 
फेपलज्ञानमेव भवति । अय॑ चासम्भज्ञातः समाधिरिति परै- 
गाँयते, तयापि अर्थतों नाउुपपत्ति।, केयलब्ाने5्शेपबृत्यादि- 
निरोधान्नव्धात्मस्पभाययमानसबिज्ञानपैकल्यादसम्पज्ञात- 
चप्तिद्वे!। अय॑ चासंग्रज्ञातः समाधिदिधा-सयोगिकेवलिभावी 
अयोगिकेयलिभावी च, आधो मनोबृत्तीना तिकल्पज्ञानकूपा- 
णामत्न्तोच्छेद्ात्सम्पयते । अन्ल्श्र परिस्पन्दरूपाणाम्‌, 
अर च्‌ केयलक्ानस्थ फलभूतः | एवदेवाह-- ततथ ! 
केयलज्नानलाभादनन्तर च ' अयोगयोगः ” वृत्तिवीजदाहायो- 
४ ककतन्‍क..७..०............. 


१ / जितकेदिचारानन्दास्मिताहपानुगमात्सस्पज्ञावः । 
(पाव० योग० १-१७)। २ ४ विराम्प्रत्ययास्यासपूर्वः सस्का- 
रोपोधन्य; ? ( पात० १-१८ ) ५ यदश्यासपूर्व चित्त निरा- 
लम्यनमभावत्राप्तामिव भववीत्ेप निर्ीज: समाधिरसम्पत्ञावः॥ ” 
बंति १-१८ सूत्रमाष्ये ज्यासर्पि; ॥ 





| 


गारुय! समाधिभवति, अय॑ च / घममेव) ” इति पाव्ञ- 

हैगायते, * अमृतात्मा ” इत्यन्य), * भवशब्रुः ” इत्यपरे)॥ 

+ शिवोदयः ” इल्यन्ये! »  सचानसद3 9 इत्येफे॥, मप्र 
झत्यपरेः । * क्रमेश ' उपदर्शितपासम्प्येण दोथ्योगयोगात्‌ 
+ परम ! सर्वोत्कृश्फस निया भवति ॥ २० ॥ 


॥ इति महोपाध्यायश्रीकल्याणरिजयगरिशिष्यमुरूप- 
पण्डितश्रीजोतविजयगणिसतीध्येपणिडतशीनय- 
विज्ञयगरिचरणक्लयशरीकाणिडतशीपत- 
विजयगणिसद्योद्रोपाध्यायभीजसपिजय- 
गणिसमर्थितायां विंशिका प्रकरण- 
व्याख्यायां योगविंशिका- 
विवरण सम्पूर्णम्‌ ॥ 


जय 8$86&-- 


१ तदेद रज्जोलेशम्षापेत खहपत्नतिएे सत्त्वपुरपान्यवा- 
स्पाविमाए परमेमपप्णओएं, शत / इडि एक ऐप ७ ९-२ 
भाष्ये ज्योति; ॥ 


उपाध्यायजी श्रीयशोविजयजी कृत-- 


योगवृत्तिका सार. 
“>)६--- 
प्रथम पाद । 


पत्र २--पन्नफारने सम्पज्ञात और असम्पज्ञात ऐसे 
दो योग-जैसा कि पा० १ छू० १७-१८-४६-४१ में 
कह है-मानकर उनका ' चित्तवृचिनिरोध ” ऐसा लक्षण 
ऊिपा है। इस लक्षयमें उन्होंने ' सर्वे ' शब्दका ग्रहण इस 
लिए नहीं किया दै कि यह लतण उमययोग साधारण है। 
सम्पतात योग कुछ चित्तवृत्तियों होती भी है पर असस्प- 
चातमें सर रुक जाती हैं। अगर “ सर्वेचित्तवृत्तिनिरोध 
ऐसा लचण किया जाता तो अस्म्प्ज्ञात ही योग कहलाता, 
सम्पवात नहीं। जर कि ' चिच्इसिनिसेध ? इतना लक्षण 
फिया है तय तो कुछ चितदृत्तियोंका निरोध और समल 
वित्तपूत्तियोंका निरोध ऐसा अथ निकलता है जो ऋमश+ 
उक्त दोनों योग घट जाता दे) 
...  जरारश्ा उपर्युक्त आशय जो भाष्यकारने नीकाला 
$ उमझो रक्ष्यमें सफ़र उपाधष्यायजी कहते हूँ क्रि-सबे- 
' गंद्ुका भष्यादार न फिया जाय या किया जाय, उमयन 
पंचम शुर्रगतव लवण अपूर्ण दै। क्‍्योंक्रि भ्रध्यादर न 


डा 
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करनेमें संग्रज्ञात योगका तो संग्रह हो जाता है पर विवित्त 
अवस्था जो सन्नकारको योगरूपसे इष्ट नहीं है और जिएें 
कितनीक चित्तइत्तियोंका निरोध अवश्य पाया जाता है उसमें 
अतिव्याप्ति होगी | यदि उक्त अतिव्याप्तिके निरासके लिये 
अध्याहार किया जाय तो सम्प्रज्ञातमें अज्याप्ति होगी, क्योंकि 
उसमें सब चित्तवृत्तियों नहीं रुक जाती | इस तरह ' सर्वे ! 
शब्दका अध्याहर करनेमें या न करनेमें दोनों तरफ रज्जुः 
पाशा होनेसे “क्लि.्ट ! पदका अध्याहार करके “ योग: 
ड्विचित्भृत्तिनिरोधः ” इतना लक्षण फलित करना चाहिए, 
जिससे न तो वितिप्त अवख्थार्मे अतिव्याप्ति होगी और ने 
सम्मज्ञातमें अव्याप्ति | यह तो हुई ख्कों ही संगत करनेकी 
ब्रात, पर थ्रीहरिभद्र जेसे आचार्यी सम्मति बतलाकर 
उपाध्यायजी जैन शल्लीके अनुसार योगका लक्षण इस 
प्रफार करते है- * जो धर्मव्यापार-अर्थात्‌ स्वभावोन्पुख या 
चेतनाभिम्ुख क्रिया-समितिगुप्ति स्सरूप है वही योग के 
क्योंकि उसीसे मोक्ताभ होता है । ” । 
सूत्र ११--पाद १ सूप्र ६ से ११ तकमें निरोध करने 
योग्य पॉच वृच्ियोंका निरूपण है । इसपर उपाध्यायजीका 
कदना यह दे क्रि-सज्कारने वृत्तियोंके जो पॉच भेद किये 
ईं सो तात्विक नहीं किन्तु उनकी रुजिका परिणाममात्र 
दैं। क्यों कि विकल्प, निद्रा और स्मृति ये पीछली तीनों 
शचियों यथार्थ तथा अयथार्व उसयरूप देखी जाती दे, इस- 
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लिये उनका समावेश प्रमाण और दिपर्यय ( श्ग्रमाण ) 
इन दो बृत्तियोममे ही हो जाता है। अतएय वृत्तिके दो ही वि- 
भाग करने चाहिये | यदि किसी न किसी विशेषताको लेकर 
अधिक विभाग करना हो तो फिर पॉच ही क्यों? ज्ञयोपशम- 
(योग्यता) की विविधताके कारण असंझ्यात विभाग किये 
जा सकते हैं। 

बिषयके न होते हुए भी जो बोध सिर्फ शब्दज्ञानके 
पलसे होता है वह विकल्प है । जैसे “ आकाशपुृष्प * ऐसा 
कहनेंसे एक प्रकारका भास हो ही जाता है। इसी तरह 'चै- 
पन्‍्य यह आत्माका स्वरूप है ! ऐसा सुननेसे भी भास होता 
| यह दोनों प्रकारका भास विकल्प है! पहले प्रकारका 
नप विपर्यय-कोटिमें सम्मिलित करना चाहिये, क्योंकि 

* भाकाशपुष्प ! यह व्यवहार प्रामाणिक-सम्मत नहीं है। 
दर प्रकारका विकन्प जिसमें भेदबोधक पष्टीविभक्तिके बलसे 
भात्मा झौर चेतन्यका भेद भासित होता है यह नय अथीव्‌ 
अाणंशरूप है । क्योंकि ऐसे विकल्पका व्यवहार शास्घीय 
थ गमाणिक-सम्मतत है। प्रमायांश कहनेका मतलब यह 
* कि व्यवहत्तीकी दृष्टि कमी मेद्प्रधान ओर कमी अमेद- 
रतन होती है। दोनों दश्ियोंफ़ो मिलानेसे ही प्रमाण होता 
६ | दष्टेकी अपेच्ा या नय कहते हैं! बस्तुतः आत्मा चै- 


पेन्यछरुप ६, पर उसझ्े अनेऊ स्वस्पंमिंसे जब चेतन्पस्व- 
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रूपकी कथन करना हो तब भेददशिकों प्रधान रखकर मम” 
शिक ल्लोक भी ऐसा बोलते हैं कि चेतन्य यह आत्माका से. 
रूप है। इस कथनसे यद सिद्ध है कि जो जो 'आकाशपु्ण 
आदि विकल्प अशाद्वीय है वहसबर विपयेयरूप दें । और 
+ चैतन्य यह पुरुषफा खरूप है. ? इत्यादि जो जो वित्त 
शासतप्रसिद्ध है वह सब नयरूप होनेसे प्रभाणके एक दे राह हैं | 
निद्राबृत्ति एकान्त अमाव विषयक नहीं होती । उप्तर्े 
हाथी घोड़े आदि अनेऊ भाोंका भौ कभी कभी मास होता 
है, अथोत्‌ स्वम अवस्था भी एक तरदकी तिद्मा ही है।इसी 
तरद बह सच भी दोती है। यह देखा गया है कि अनेक 
बार जागरित अपस्वार्म जैसा अनुभय हुआ हो निद्वार्मे भी. 
चैसा ही भास होता है, और कमी कभी निद्गाप जो अनु- 
भव हुआ हो वही जागनेफे याद अवरशः सत्य सिद् दोता दै। 
स्मृति भी यवावे अपवार्थ दोनों प्रक/रकी द्वोती है | 
अतएय पिरज्य सादि तीन इत्तियोंको अम्राण विपययमे। 
अलग कहनेरी खास आवश्यकता नहीं है। 
उतर १६--छाऊफारने योगऊे उपायभूत यैशाग्पके अपर 
ओऔरपरफमे दो भेद फिये है, उनको जैन परिमापाम उताकर 
उपाध्यापजी सुर्यमा ऊसते दें क्रि-पदला वैशग्य ' मापा 
वधमंसन्यास ! नामक हे, जा पिपयगत दोपोकी भाउनारू 
शुरू शुरूप पैदा दोता दे । दूसरा वैराग्य 'तारियकथने उन्‍्यार्त 
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नामक है, जो स्वरूपचिंतासे होनेवाली विषयोक्की उदासी- 
नतासे उत्पन्न द्ोता हैं। जिसका संभव आठवें भुणखानर्मे 
हू, आर जिसमें सम्यक्तव चारित्र आदि धम्म क्षायोपशमिक 
अवस्था-अपूर्रता-को छोड़कर चायिकमाव-पूर्णता-को 
प्राप्त करते हैं. 
सत्र (८--मन्नकारने संप्रज्ञात और असंग्रज्ञात थे दो 
योग कहे हैं। जन प्रक्रियाके साथ मिलान करते हुए उपा- 
ध्यायजी कहते हैं कि--अध्यात्म, भावना, ध्यान, समता 
और पृत्तिसंद्य इन पॉच भेदोर्मे जो पॉचवोँ भेद इत्तिसंत्तय 
॥है उसीमे उक्त दोनों योगका समावेश हो जाता है। भारमाकी 
स्पूल सत्म चेष्टायं तथा उनका कारण जो कर्मसयरोगकी 
पोग्यदा है, उसके हास-क्रमशः हानि-को बृत्तिसेचय कहते 
ईं। यद्द वृत्तिसेत्षय ग्रेथिमेद्से होनेवाते उत्छृशमोहनीयकमे- 
पंप्तपंधी व्यवच्छेद्स शुरू होता दे, और तेरदवें गुणस्थानमें 
परिपूर्ण हो जाता है) इसमें भी आाठवेंसे बारहवें गुणस्थान- 
तकमें एथक्ववितर्कंसबिचार और एकत्ववितरकआविचार 
नामक जो शुरुष्यानके दो भेद पाये जाते हैं उनमें संप्रन्नाद 
योगका घंतमोव है। संप्रज्ञाव भी को निर्वेदर्कदिचारनन्दा- 
वह पर्यायरहितशुद्धदवन्यविपयक शुक्त- 
पपानमें अथांत्‌ एकत्ववितर्फययिचारमें अन्तर्भूत है। असे- 
प्रद्धात योग केयलप्ञानड्ी प्राप्तित अथीत्‌ तेरहवें गुणस्थान- 
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करे लेकर चौदहें गुणस्थानतकमें आजाता है। इन दी, 
गुणस्थानोंगे जो भवोपग्रादी अथीत्‌ अघातिकर्मका संबन्ध 
रहता है वही संस्कार है। ओर उसीकी अपेशासे असर" 
तको संस्काओोप समभझना चाहिये, क्योंकि उस अवस्था 
मतिज्ञानविशेषरूप संस्कारका समव नहीं है अथीत्‌ उ्त 
समय द्रव्यप्नन होनेपर भी भावमन नहीं होता । 

उन्र १६--सत्रकारने विदेह और प्रकतिलयोंमे जो 
भधप्रत्यय (जन्मसिद्ध) योगका पाया जाना कहा है उसकी 
संगति जैनमतके अनुसार लघसप्तम देवो-अलुत्तर विमान 
वासी-में करनी चाहिये, क्‍योंकि उन देवोंकों जन्मसे ही 
ज्ञानयोगरूप समाधि होती है । 

सत्र २६--सत्र २४, २४, २६ में ईरका स्वरुप है। 
भाष्यकार और टीकाकारने ईश्वरके स्वरूपके विपयमें छत" 
फारफा मंतव्य दिखलाते हुए मुख्यतया उसके छह धर्म 
बतलाये है । जेसे-१ केवल सचगुणका प्रकप, २ जगत्क, 
ऐेल्व, रे एकत्व। ४ अनादिशुद्धता-नित्यपुक्तता, ५ भलुग्र 
देब्छा और ६ सर्वज्षल | | 

उपाध्यायजी उक्त घम्मोर्मेस (के) पहले दो धर्मोशो, 
भर्थात्‌ फेबलसलगुणप्रकप और जगल्रर्दृत्वकों जैमदषिते 

थरमें भस्वीकार दी फरते द, ( प्र) तीन धर्मोका अथीव 

एफत्व, अनादिशुद्धता और अनुग्रदेच्छाका कथंचित्‌ समन्वय 
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करते हैं, और ( ग ) एकपघर्मका अर्थात्‌ सर्वज्षपनका सर्वथा 
स्वीकार करते हैं | 
( के ) सच्चगुण जो जड प्रकृतिका अंश है वह तथा 
जगत्कवृत्व इन दो धर्मोका सम्बन्ध ईश्वरमे युक्तिसंगत न 
होनेसे जेनदशनको मान्य नहीं है। 
( ख ) एकत्व शब्दके संख्या और साइश्य ये दो 
0 ७ उक कु ०. 
अं होते हैं। जेनशास्तर इंधरकी एक संख्या नहीं मानता, 
पह सभी थ्रुक्त झात्माओंकों ईश्वर मानता है। अतएव 
उसके अलुसार ईश्वरमें एकल्वका मतलब सब्शतासे है। 
जब ईश्वर कोई एक ही व्यक्ति नहीं है तब जैनप्रक्रियाके 
अपार यह भी सिद्ध है कि अनादिशुद्धता मुक्तजीयोंके 
अवाइमें ही घद सकती है, एक व्यक्तिमापरमें नहीं। अलु- 
प्रदकी इच्छा जो रागरूप होनेसे टेप सहचरित होनी चाहिये 
उसका तो ईश्वरमें सम्भव ही नहीं हो सकता, अतएव जैन- 
शांत कहता है कि ईंश्वरोपासनाके निमित्तसे योगी जो सदा- 
उर लाभ करताह वही ईश्वरका अनुग्ह समझना चाहिये। 
.. ईश्वर्मे स्वजञतय जैनशास्रको बैसा दी मान्य है जैसा 
] योगदरनको, पर जैममतकी विशेषता यह है कक 
सर्पक्त्व दोपोके नाशसे उत्पन्न दोता है। अतएव वह 
नित्ययुक्तताका साधक नहीं हो सकता | 
पते २२--उपाध्यायन्ती कहते हैं कि-मैनशा्र भी 


[६८] 
मैरी आदि चार भावनाओंको चित्तशुद्धिक्रा उपाय मानता 
है, और मैत्रीका अर्थ उसमें विशाल है। सल्नमें सुर 
प्राणिको ही मेत्रीभावनाका विषय बतलाया है, पर जैना- 
चार्य प्राणिमाजको मेत्रीका विषय बतलाते हैं| इसके सिवाय 
उपाध्यायनीने पोडशकप्रकरणके चतुर्थ और तेरहवें पोडश- 


कके अनुसार चारों भावनाओंके भेद और उनका स्वरूप 
भी बतलाया है । 


ख़त ३४--जैनशास्त्र श्रायायामको चित्तशुद्धिका पुषट 
साधन नहीं मानता, क्योंकि उसको हठपूवेक करनेसे मन 
स्थिर होनेके बदले व्याकुल्न हो जाता है। 


एत्ध ४३--चिक्तका ध्येयविषयके समानाकार बन जाना 
उसकी सम्रापत्ति है। जब ध्येय स्थूल हो तब सवितर्य, 
निर्वितर्क और ध्येय घत्म हो तब सबिचार, निर्विचार; इस 
वरद समापत्तिके चार भेद हैं, जो सभी सबीज ही हैँ और 
संप्रज्ञात कहलाते हैँ। जैनशास्रमें समापत्तिका मतलब उन 
भावनाओंस हे जो भाजनायें चित्तमें एकाग्रता उत्पन्न करती 
हैं और जिनका अलुभव शुक्रध्यानवाले ही आत्मा करते हैं। 
पर्यायसद्वित स्थृत्त द्रब्यकी भावना सवितर्क समाप्ति, 
पर्यायरद्धेत स्थूल द्ब्यड्ी भावना नि्वितर्क समापति, 
पयायसद्दित यह द्रव्यकी भावना सविचार समापत्ति, और 
पयायरद्वित शर्म द्रन्यीफी भावना निर्विचार समापाति ै। 
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छत भाजनाओोंको मोहकी उपशम दशामें अर्थात उपशम- 
प्रेणिमें सम्पश्ात समाधिकी तरद सबीज और मोहकी चीय 
अबस्थामें अथोत्‌ चपकश्रेणिमें असम्पन्नात समाधिकी तरह 
सिवा घटा लेना चाहिये) 
पज्न ४६--जैनप्रक्रियाके अनुप्तार ऋतंभराप्रह्माका से- 
मस्थय इस प्रकार हैं-जो समाधिम्नक्षा दूसरे अपूर्वकरण 
अपीत आठवें गुणास्पानमें होनेवाले सामध्येयोगके बलसे 
प्रकट होती है, भौर जो शास्तरके द्वारा प्रतिपादन नहीं किये 
जा सकनेवाले श्रतीन्द्रिय विषयोंकी अवगाहन करती है, 
अतएव जो प्रश्ा त॒तो केबलब्ञामरूप ह और न श्रुतज्ञान- 
रूप; किन्तु जैंसे रतके खत्म होते समय और सर्योदियके 
पहले अरुणोदयरूप संध्या रात और दिन दोनोंसे अतग 
पर दोनोंकी माध्यमिक स्थितिरूप है, वैसे द्वी जो प्रक्षा शुत- 
जाने अंतर्मे ओर केपलज्ञानके पहले प्रकट होनेके कारण 
दोनोंकी मध्यम दशा रूप है, जिसका दूसरा नाम अधुभव 
है, उस्तीको ऋतम्मराप्रज्ञा समझना चादिये। 
द्वितीय पाद । 
उत्र १--ैसे भाष्यमें चित्तकी प्रसक्षताफो बाधित नहीं 
करनेबाज्ञा ही! तप योगशामेमे उपयोगी कटा गया ह, मैसे 


हृ 
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ही जैनशास्र भी अत्यन्त दुष्कर ऐसे बाह्य दप करनेकी 
सम्मृति बहांतक दी देता है, जद्वांतक कि आम्यन्तर तप 
अर्थात्‌ कपायमन्दताकी बृद्धि हो, और ध्यानक्ी पृष्टि हो। 
जैनशास्रके अनुसार ईश्वर्मणिधानका मतलब यह है 
कि प्रत्येक अनुध्तान करते समय शाख्रकों दृष्टिमम्सुख रख 
करके तदूद्वारा उसके आदि उपदेशक बीतराग प्रश्ुको 
हंदयमें स्थान देना | £ 


.. पत्र ४--अस्मिता आदि चारों क्लेशोंकी जड अविधा है, 
और चारों क्वेश प्रसुप्, तल, विच्छिल और उदार इस प्रकारकी 
चार चार अपस्थावाले हैं । इस विपयका समन्वय जैनपरि- 
भाषामें इस प्रकार है-अविधादि पाँचों क्रेश मोहनीयकमके 
ओद्दायकमाव -विशेषरूप हैं। अवाधाकाल पूर्ण न झोनेके 
कारण जब्रतक कम्ेदलिकका निपेक ( रचनाविशेष ) ते दो 
तबतककी कमोबस्थाकों भ्रसुप्तावस्था समझना चाहिये। 

कमेका उपशम और क्षयोपशम भाव उसकी तलुत्व अवस्था 

है। अपनी पिरोधी प्रकृतिके उदयादि कारणोंसे किसी कमे- 

प्रकृतिका उदय रुक ज्ञाना बह उसकी विच्छिन् अपस्था 

| उदयावलिकाको प्राप्त दोना कमेकी उदार अवस्था है। 

बैल ६-बज़कारने सत्र ५ से & तकमें पाँच क्रेशोकि 

कषतेथ कहे हुए ह उनका जैनप्रक्रियाके अनुसार समन्वय 
इस प्रकार हूँ -- 
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अविदाको जैनशाद्धमं मिथ्यात्व कहते हैं । स्थानाइबबरमं 
मैथ्यात्वके दस भेद दिखाये हैं। जैसे-अधर्ममें घमे, धर्ममे 
प्रधम, अमार्गमे मार्ग, सार्मममे अमागे, असाुमें साधु, सा- 
पु असाधु, अजीवमें जीव, जीवमें अजीव, और भ्रयुक्षमें 
पुक्त, तथा युक्तर्म अयुक्त ऐसी बुद्धि करना । 
अस्मिता भारोपको कहते हे आरोप दो प्रकारका है- 
इश्य अधातृअपंचमें द्रश-चेतन-का आरोप और द्रष्टामें इश्य- 
का आरोप | यह दोनों प्रकारका आरोप यानि अम जैन परि- 
भाषाके अनुसार मिथ्यात्व ही है। यदि अस्मिताके अहंकार 
ममकारका बीज मान लिया जाय तो वह राग या द्वेप रूप ही है। 
राग और डेप कपायके भेद ही है। 
अभिनिवेशका उदाहरण भाष्यकारने दिया है कि-मैं 
कमी न मरूं, सदा बना रहूं, अर्थात्‌ मरणसे भय और जीवि- 
पक आशा, यह जैनपरिभाषाके अनुसार भयसंज्ञा ही ड्वै। 
उपसज्ञाकी तरद अन्य-अथीत्‌ आहार, मैथुन और परिग्रह- 
सेज्ञाको भी अभिनिवश ही समझना चाहिये, क्योंकि भयके 
अमान आहार आदिम भी विद्वानोकाभी अभिनिवेश देखाजाता 
। विद्वानोंमें आभ्रिनिबेशका अभाव सिर उस समय पाया 
, आता है जब कि दे अप्रमचदशामें वर्समान हो और अप्रमत्त- 
“आपसे उन्होंने दस संज्ञाओक्ो रोक दिया हो । संज्ञा यह 
'इका विल्ास या मोहसे व्यक्त होनेवाला चैतन्यका स्फूरण 
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ही है। इस प्रकार सभी क्लेश जैन संकेतके अनुसार मोद- 
नीयकर्मके औदयिकमावरूप ही हैं। इसीसे थोगदरशनरम कले- 
शक्तयसे कैबल्यप्राप्ति और जनदर्शनमें मोहचयसे कैवल्य 
आप्ति कही गई है | 
'. पत्र १०-सक्म-अर्थाद्‌ दः्धवीज सब्श-क्रेशोंका नाश 
चित्तके नाशके साथ ही सज्नकारने माना है। इस बातको 
जैनप्रक्रेयाके अनुसार यों कह सकते हैं के जो क्लेश 
अथोत्‌ भोदप्रधान घातिकर्म दग्धवीजसदश हुए हों, उनका 
नाश वारदवें गुणस्थानसंबंधी यथारुयात चारित्रसे होता है। 
घत्र १३--प्रस्तुत सन्नके भाष्यमें कर्म, उसके विपाक 
और विपाकृसंबंधी नियम आदिके विपयमें मुरुय सात बाते 
ऐसी दें जिनके विपयर्मे मतमेद दिखा कर उपाध्यायजीने 
जैनप्रक्रियाके अतुसतार अपना मन्तव्य वतलाया है| वे सात 
बातें ये ईं-१ विपाक तीन ही प्रकारका है। २ कर्मप्रचयके 
पथ और फलका क्रम एक सा होता है, धर्थात्‌ पूर्वनद् 
कमेका फल पहले ही मिलता है और पश्मावपद्ध कमेंका 
फैल पश्चात्‌ । ३ वासनाकी अनादिकालीनता और कर्मो- 
रायकी एकभविकता अथोत्‌ बासना और कमीशयकी भि- 
कपा। ४ कम्रोशयकी एकम्रबिकता ओर प्रारूव्धता। ४ 
- श्र उद्घोपक भरश दी है; अर्ादर जन्मभर किये 


३ परा० ४ सू० ३-३४ | २ तत्वाये अध्याय ९० सूज १| 
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हुए कमोशयका फल मरणके वाद ही मिलता है। ६ मरणके 
सम्रय कमोशयका फलोन्युख होना यह उसकी अधानताका 
लक्कण है, और उस समय फलोन्मुस न द्ोना उसकी 
गौणताका लक्षण है। ७ गौणकमेका प्रधानकर्ममं आवाप- 
गमन प्रथोत्‌ संशिलित होकर उसमें दव जाना । 


इनके विपयर्म ऋमशः जैनसिद्धांत इस प्रकार हे 
विपाक तीम ही नहीं वल्कि अधिक है, क्योंकि वैदिक 
छोगोने दी गंगामरणकों अध्ट्ट विशेषका फल माना है, नो 
सन्नोक्त तीन विपाकोंसे भिन्न ह। ताक्चिक इश्िसे देखा जाय 
तो कमसे कम्र ज्ञानावरण आदि आठ विपाक तो मानने 
ई चाहिये । 

२ यह एकान्त नियम नहीं है कि जो कर्मव्यक्ति पूर्व" 
बद्ध हो उसका फल प्रथम दी मिले और पश्मातवद्ध कमेव्य- 
क्तिफ़ा फल पीछे मिले, किन्तु कमी कमी कर्मके वन्धन और 
फलक्रममे विपयेय भी हो जाता दे । 

३ चासना भी एकप्रकारका कमे अथोत्‌ भाषकमे है 
अतएव बासना और करे ये दो भिन्न तत्ल नहीं हैं । 


४ एकमव्िकताका नियम सिर्फ आयुष्कर्ममे ही लागू 
पद सकता द। हनावरणादि अन्य कम अनेकमप्रिक भी 
शैते हैं। प्रारन्धता-विपाकवेधवा-का नियम भी सिर्फ आयु- 
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कर्म लागू पड़ता है, क्योंकि अन्य सभी कर्म पिपारो- 
दयके सिवाय अथात्‌ प्रदेशोंदयद्धारा भी भोगे जा सकते हैं | 
३ मरणके सिवाय अन्य अधोत्‌ द्रव्य, क्षेत्र, काल 
आदि निमित्त भी कर्माशयके उद्घोधक होते है 
६ मरणके समय अवश्य उदयमान होनेवाला कर्म 
आयु ही है, इस लिये यादि प्रधानता माननी हो तो पह 
सिफ आयुष्कर्मम ही घटाई जा सकती है, अन्य क्मोर्मे नहीं। 
७ गौणकर्मका प्रधानकर्मम आवापगमन होता है यह 
बात गोल-माल जैसी है। आवापगमनका पूरा भाव संक्र- 
मणविधिको बिना जाने ध्यानमें नहीं आसकता, इस लिये 
) पंचसंग्रह आदि थ्रन्थोमेंसे संक्रमणका विचार 
जान लेना चाहिये। 
उत्र १३-चन्नकारने संपूर्ण दुश्यप्रपंचकों विषेकिके लिये 
ईं'खरूप कह्दा है, इस कथनऊ़ा नयदृष्टिस एथकरण करते हुए 
उपाध्यायजी कहते हैं कि च्श्यप्रपंच दुःसरूप है सो निश्य- 
? "यवह्दारदएसे तो चह सुर दुःख उभयरूप है । इस 
अआरणक़ी धुष्टि वे सिद्धसेनदियाकरके एक स्तुतियाक्यसे 
करत ई। उस वाय्यका भाव इस अकार है / हे बीवराग ! « 
अनंत भवद्ीजफ़ो फेंक दिया है, और भनंत प्वान प्राप्त 
किया है, फिर भी तेरी कत्ता ने तो कम हुई है और न झ- 
बिक, तू तो समगाव अधीद्‌ एक रूपताको दी वारण, पारण 
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किये हुए है।” इसमें जो अनंत भववीजका फेकना कहा गया 
है सो संसारकों निभ्यदश्सि दुःखरूप माननेसे ही घट 
सकता है । 
इ्च १६--झसमें भाष्यकारने सष्टिसेंहार ऋमकों सां- 
ख्यापिद्वांतके अनुसार वर्णन किया है। सांख्यशास्र सत्का- 
यैवाद मानता है. अथीत अस्तत्‌ का उत्पाद भर सत्‌ का 
अभाव नहीं मानता । इसपर उपाध्यायजी कहते हैं कि--- 
उक्त सिद्धांत एकांतरूप नहीं मानना चाहिये, क्योंकि 
एकांतरूप मान लेनेमें प्राधमाव और अध्यंसाभावका अस्वी- 
फार करना पड़ता है, जिससे कार्यमें अनादि-अनंतताका 
प्रसंग आता है जो इष्ट नहीं है। इसलिये उक्त दोनों अभाव 
मान कर क्॑चित्‌ असत्‌ का उत्पाद और सत्‌ का अभाव 
मानना चाहिये | ऐसा मान लेनेसे वस्तुमातकी द्रव्यपयोय- 
सुपता घट जञायगी, और इससे उत्पाद, व्यय, भौव्यरूप 
पस्तुमात्रका जिरूप लक्षण है बह भी घटित हो जायगा। 
जैज ३१--अज्कारने जाति, देश, काल और समय- 
आचारव करव्य-फे वंधनसे रहित अथात्‌ सार्वभौम ऐसे पॉच 
य्मोंको महात्रत कह्दा है । इस विपयमें जनप्रक्रिया बतलाते 
ड९ उपाध्यायजी कहते हैं कि-सर्व शब्दके साथ थहिसादि 
पंच यम्रोंकी जब प्रतिज्ञा की जाती है तथ थे महाबत कह- 
लाते हैँ, और देश शब्दके साथ्‌ जब उनकी श्रतित्ञा ली 


जाती है तब वे अणुश्रत कहलाते हैं | 
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म्त्र ३२-भाष्यकारने दो अकारका शौच कहा है, 
चाद्य और आभ्यंतर । शुद्ध भोजन, पान तथा मिट्ठी और 
जलसे होने वाला शौच बाह्य शौच है, और चित्तके दोपोंका 
संशोधन आशभ्यंतर शौच है। 
जैन परिभाषाके अलुसार बाह्य शौच द्रव्यशौच कहलाता 
और आभ्यंतर शौच भावशौच कहलाता है। जैन शात्ष्े 
भाषशौचको बाधित न करनेवाला ही द्रव्पशौच ग्राद्य माना 
गया है। उदाहरणार्थ शैंगार आदि वासनासे प्रेरित दोकर 
जो खान आदि शा किया जाता है पह ग्राद्य नहीं है। 
पत्र ५५-- इसके भाष्यमें इन्द्रियोंकी परमवश्यताका 
स्वरूप और उसका उपाय ये दो बातें मुख्य हैं। भाष्यकारने 
मतभेद दिखा कर अम्त्णे अपने मतसे परमवश्यताका 
खरूप दिखाते हुए लिखा है कि इन्द्रियोंके निरोधक अथीद्‌ 
शब्दादि विषयों साथ इन्द्रियोंका संबंध रोक देनेको परम- 
पेरयता ( परमजय ) कहते दे । परमवरयताका उपाय 
उन्होंने चित्त निरोधको माना है। 
इन दोनों बातोंके विपयम्में जैन मान्यतानुसार मतभेद 
दिखाते हुए उपाध्यायजी कहते हैं. कि-इन्द्रियोंडा निरोध 
ँपपीपरमवरयता नहीं है, किन्तु अच्छे या बुरे शब्द आदि 
जैपबोंके साथ कर्ण आदि इन्द्रियोक़ा संनंध होनेपर भी तत्य 
जानके बलसे जो रागद्ेपफा पंदा न दोना बढ़ी इन्द्रियोंकी 
7 है| परमयश्यताका एक मात्र उपाय ज्ञान ही 
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है, चिचनिरोध नहीं। ज्ञान भी ऐसा समझना चाहिये 
नो अध्यात्म भावनासे होनेवाले समभावके ग्रवादबाला 
हो, यही ज्ञान राजयोग कहलाता है । सारांश यह है कि 
चित्तका जय हो या याद्य इन्द्रियोंका जय हो सबका मुख्य 
उपाय उक्त ज्ञानरूप राजयोग दी है, प्राणायाम आदि इठ- 
योग नहीं । क्योंकि विकासमार्गमें विप्तरुप होनेसे हठयोगके 
अभ्यासका शाद्धमें बार बार निपेघ किया है । 


कज3+- 
ठुतीय पाद. 

सत्र ३५--हसके भाष्यमें भाष्यकारने सांख्यसिद्धांतके 
अनुसार योगदर्शनका सिद्धांत बतलाते हुए मुख्य तीन वार्तें 
लिखी हैं। ( १ ) कैवल्य अर्थीत्‌ मुक्तिका मतलब भोगके 
अभावसे है। भोग सुख, दुःख, ज्ञान आदिरूप है जो 
पास्तवमें प्रकृतिका विकार दे, आत्मा-पुरुप-का नहीं। पुरुष 
तो कूव्स्थ-नित्य दोनेसे बात्वमें नतो बद्ध है और ने 
मक्त । इसलिये पुरुपकी मुक्तिका मतलब उसमें आरोपित 
भोगके अभावमात्रस है। (२) विवेकख्याति अर्थात्‌ जड़ 
चेतनका भेदज्ञान ही भोचका सुझ्य उपाय है। भेदवान 
शो जानेसे अविद्या आदि क्रेश और कर्मविषाकक्ा अश्व 
| जाता है। इस अमावज्ा होना ही मृक्ति है। प्क्तिके 
परम सर्वज्ञतय ( सर्वविषयक ज्ञान ) किसी होता है और 
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किसीको नहीं ( ३ ) जिसको सर्वज्ञत्व प्राप्त होता है उसको 
भी मुक्ति भाप्त होनेपर अधोत्‌ मन, शरीर आदि छूट जाने 
पर बह नहीं रहता, क्योंकि सर्वज्ञ॒त्य॒ यह मनका कार्य 

आत्माका नहीं, आत्मा तो कूटस्थ-निर्विकार चेतनखरूप है। 


इन तीनों बातोंके विपयमे जैनशास्र॒का जो मतभेद है 
उसीकी उपाध्यायजीने दिखाया है--( १) सुख, दुःख 
आदिरूप भोग संसार अवख्थामें आत्माका घास्तविक बिकार 
है, मनका नहीं। इसलिये मक्तिका मत संसारकालौन 
वास्तविक भोगके अभावसे है, आरोपित भोगके अभावसे 
नहीं। (२) विवेकर्याति (जैन परिभाषालुसार सम्पस्दर्शन) 
से और क्लेश आदिके अभावसे मोत्त होता है सही,- पर 
क्ैशका अभाव होते ही सर्वशत्व अवर्य प्रकट होता है। 
मुक्तिके पहले क्लेशकी निम॒त्ति अवश्य हो जाती है, ओर 
केश (मोह) की निर्शति हो जाने पर सर्वज्ञत्य (फेबलज्ञान) 
अपरय हो जाता है। (३ ) प्रक्ति पानेवाले सभी भात्मा- 
थोक सरवेजत्व नियमसे प्रकट होता है इतना ही नहीं, बान्कि 
बह प्रकट होने पर कायम रहता है, श्रथात्‌ मुक्ति होने पर 
चला नहीं जाता | क्योकि सर्वे विपयक ज्ञान फरना यह 
3 पमाका स्वभाव है, मनका नहीं। संसारदशामें आत्माको 
सा शान न द्वोमेक़ा कारण उसके ऊपर आपरणका होना 
दे। मोपदशामम भापरणऊे न रदनेसे उक्त ज्ञान आप दी 
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आप हुआ करता है, ऐसा ज्ञान होते रनेसे आत्मामें कूट- 
स्थत्तके भंगका जो दूपण दिया.जावा है वह जैन शास्रक्ना 
भूषण है। क्योंकि जेन शास्र केवल जड ( अकृति ) को ही 
उत्पाद, व्यय, प्रौन्यरूप नहीं मानता, किन्तु चेतनकों भी 
उत्पाद, व्यय, भ्राग्यरूप मानता है। 





चतुर्थ पाद. 


छत्र १२--अस्तुत सत्रमे बस्तुके प्रत्येक धर्मकी भावि, 
भूत और बतेमान ऐसी तीन अवस्थायें मान कर उसमें 
अध्यप्रेद थर्थात्‌ कालकृत भेदका समावेश बतल्लाया गया 
दे, और वर्तेमानकी तरह भूत तथा भावि अवस्थाका भी 
अपने अपने स्वरूपमें प्रत्येक धर्मके साथ संबंध है ऐसा 
कहा है। 

इस भ्न्तव्यका जैन पक्रियाके साथ मिलान करते हुए 
उपाध्यायजी कहते हैं कि बस्तुको द्रव्यपर्यायरूप माननेसे ही 
पूर्वोक्त अध्यभेदकी व्यवस्था घट सकती है अन्यथा नहीं | 
पस्तुको द्रव्यपर्यायरूप मान लेना यही स्याद्वाद है| ऐसा 
स्थाद्वाद मान लेनेसे ही सब प्रकारके बचन-व्यवह्मरकी 

के ठीक सिद्धि हो जाती है । 

सत्र १४--छप्नकारने सांख्य प्रक्रियाके अनुसार ब्रिमु- 

णाक्मक अकातिका एक परिणाम मान कर कार्यमे एकताके 
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व्यवह्ारका समर्थन किया है। इस प्रक्रियाके सहपके द्वारा 
स्पाद्मद पद्धतिका समर्थन करते हुए इत्तिक्ार कहते हैं 
कि एकते अनेझ यौर अनेझसे एफ परिणाम माननेवाली 


स्पाह्ाद शैलीका स्पीकार करने द्वी से उक्त सांप प्रक्रिया 
घट सकती है। 


सत्र १८--इस सत्रमें आत्माकों अपरियामी साबीत 
किया है। इसका समथेन करते हुए माष्यक्तारने कहा है कि 
शब्द आदि व्रिपय कम्री जाने जाते हैँ और कमी नहीं । 
इसलिए चित्त तो परिणामी दे, परंतु चित्त पत्तियों कमी 
अज्ञात नहीं रहतीं। इसलिए आत्मा अपरियामी अवोत्‌ 
कूदस्य है। है। इस मन्तव्यका प्रतियाद करते हुए वृत्तिकार 
कहते हैं. क्रि-मैसा चित्त परिणार्री है. बैप्ता आत्मा भी । 
आत्माकों परिणाम मान लेने पर भी चिच्ड्की सदाज्षततामें 
कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि चित्र ज्ञान-रूप है और ज्ञान 
आत्माका घमे है। धर्म दोनेते वह आत्माके सब्रिदित 
होनेऊे कारण कभी अन्ञात नहीं रहता | शब्द आदि जिपय 
कभी ज्ञाव, और कभी अज्ञात होते हैं। इसका कारण यह 
कि शब्द आदि विपयक्ता इन्द्रिपक्रे साथ जो व्यज्ञवाव- 
ग्रहरुप सम्पस्थ है बह सदा नहीं रहता अयबीत्‌ कभी होद 
ओर कमी नहीं। यद्यपि इन्द्रियके दारा शब्द आदि 
विपय सदा नहीं जावे जाते परन्तु केवलज्ञानद्वारा सदा है| 
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अर जाते हैं। क्योंकि केबलज्ञानमें एक ऐसी शाक्ति है 
जिससे वह शब्द आदि विपयोको सदा ही जान लेता है । 

. घेत्र २३--उन्नीससे तेईसतकके पाँच सत्नोंमें उन्रकारने 
जो कुछ चचो की है उससे आत्माके विपयमें सांख्यसिद्धा- 
न्तसम्पत तीन बातें घुरुयतया मालूम होती हैं। थे ये हैं-- 
: १) चैतन्यकी स्वप्रकाशता। (२ ) जो चैतन्य अथीत्‌ 
चिति-शक्ति है वही चेतन है अर्थात्‌ चिति-शक्ति 
लय॑ स्वतंत्र है। वह किसीका अंश नहीं है और 
उसके भी कोई अश नहीं हैं। अतएव पह निर्गुण है। 
: रे ) चिति-शक्ति सपैथा कूटस्थ होनेसे * | इसे 
एतोंके बिपयमें जैन मन्तव्यके अनुसार मतभेद दिखाते 
[ए उपाध्यायजी अन्त कहते हैं कि ये बातें किसी नयकी 
प्रपेत्षासे मान्य की जा सकती हैं सर्बंधा नहीं। उक्त बातोंके 
बैपयमें मतभेद ऋमशः इस प्रकार है-- 

(१ ) चेतन्य स्वप्रकाश भी है और परप्रकाश भी। 
सकी स्वश्॒काशता अ्रप्निके म्कराशके समान अन्य पदायर्थक्रे 
योगके सियाय द्वी प्रत्येक्ष प्राथिकों अचुमव-सिद्ध है। 
तिन्यकी परप्रकाशता' आवर्णदशामें विषयके सम्बंधके 
धीन है और अनावरण-दशामें स्वाभाषिक हे । 

' (२) चैतन्य यह शक्ति ( गुण ) अर्थात्‌ अन्य मूल 
सका अंश है, वह अन्य तच्च चेतन या आत्मा है। 
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उसमें चेतन्यकी तरह दूसरे भी अनन्त मु ( हो 
हैं, अधाव आत्मा अनंत गुर्णोका आधार है प्राकृतिक 
निर्मुण कद्दा जाता है उसका मतलब उसमें श्र 
शुर्णोके अभावसे हे। जि मत 
(३) आत्मा एकांत-निर्सेप नहीं हे उसमे संतार' 
अवस्थामें कथथंचित्‌ लेपक भी सेमव है । ४ बोस 
मत्र ३१--भाष्यकारने प्रस्तुत उल्तके भाष्यम की 
मतके अलुसार ज्ञानको स्वगरुणका कार्य कह कर उसे मरे 
तिक बतलाया है, मोर कहा है कि निराषरण दशा शत 
अनन्त हो जाता है जिससे उसके सामने समी ज्षेय (वि 
अल्प घन जाते है, जैसे कि आकाशके सामने झुगन्‌ | ही 
दोनों बादोंका विरोध करते हुए व्रत्तिकार जेन-मन्‍्तर्य 
इस प्रकार दिखाते दै-ज्ञान प्राकृतिक अर्थात्‌ अवेतर्स्य 
नहीं है किन्तु वह चेतन्यरूप है। यह बात नहीं 
फि ज्ञानके अनन्त हो जानेके समय सभी ज्ञेव अल्प 
दो जाते है, बल्कि ज्ञानकी अनन्तता ज्लेयकी अनन्तता पर 
ही अवलम्पित दे अथोत्त्‌ शेय अनन्त हैं। अतएव उन 
सबको जाननेषाला निरावरण जान भी अनन्त कहलाता है 
सुत्ध ३३--इसकी व्याख्यामें भाष्यफारने ऋ्मका स्तर 
दिखाते हुए कद्दा दे कि निल्यता दो प्रकारकी है । ( १९ 
कूडस्थ-निलता अथीत्‌ अपरियामि तक | (२) परिणामि 
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निलता अपीव्‌ परिवरतनशील तच | झनमेंते पहली गिल्यता 
पृष्म ( भात्मा ) में है और दूसरी प्रकृति । 

इस पर मैन मतभेद दिखाते हुए वृत्तिकार कहते हैं कि 
कृट्स्थनित्यता माननेमें कोई सबूत नहीं। आत्मा हो गे 
प्रृति समीर्मे परिशामिनित्यता ही है, अंथात्‌ बस्तुमावमें 
दृब्यहुपसे नि्यता भौर पर्यायहुपसे भनित्यता गृत्तिसंगत 
शनेके करण संबक्रा एप््मात्न लवण / उसाद, व्यय, 
प्रोष्य / ऐसा ही करना चाहिये | 


[११४] 
योगविंशिकाका सार, 


+->सभनन्‍रान--+ 


गाया १--मोक्न-प्राप्तिमं उपयोगी होनेके कारण यधपि 
सब ग्रकारका विशुद्ध धर्म-व्यापार योग ही है. तथापि यहाँ 
विशेष रुपसे खान आदि सम्बन्धी धर्म-ब्यापारको ही योग 
जानना चाहिए ॥ 

खुलासा--जिस धर्म-च्यापारमें प्रखिधान, प्रति 
विध्जय, सिद्धि और पिनियोग इन पाँच भावषोंका सम्बन्ध 
हो वही धर्म-व्यापार विशुद्ध है। इसके विश्यीत जिसमें 
उक्त भावोंका सम्बन्ध न हो बह क्रिया 7 नहीं है.। 
उक्त प्रणिधान आदि भाषोंका स्वरूप इस 6 है-- 

(१) अपनेसे नीचेकी कोटीवालें,न-बोंके प्रति देप 
न रख कर परोपकारपूवेक अपनी वर्तमान धार्मिक भूमिकाके 
कृतेच्यम सावधान रहना यह प्रशिधान है। 

(२) बत्तेपान भमिक भूमिकाके उद्देश्यसे किया 
जानेबाला और उसके उपायकी पद्धतिसे युद्ध जो चम्बलता- 
रहित तीज प्रयत्न वह प्रद्त्ति है । 

(३ ) जिस परिणामसे धामिक ग्रबृत्तिमं विप्त नहीं 
आते बह विप्न-जय है। पिप्त तीन तरहके द्ोते हैं, १ भूख, 
प्यास आदि परीपह, २ शारीरिक-रोंग और ३ मनो 
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बिभ्रम । ये पिप्त धार्मिक प्रवृत्तिमें देसे ही बाधा डालनेवाले 
हैं जैसे कही अयाण करनेमें रास्तेके कॉटे-पथ्थर, शरीर-गत 
ज्वर और मनोगत दिग्भम । तीन तरहका विध्न होनेसे 
उसका जय भी तौन प्रकारका समझना चाहिये। 


(४) ऐसी धार्मिक भूमिकाको प्राप्त करना जिसमें 
बडकि प्रति बहुमानका भाव हो, बराबरीवालोके प्रति उप- 
फारकी भावना दो और कम दरजेवालोंके प्रति दया, दान 
तथा अजुकेपाकी भाषना हो वह सिद्धि है। 


( ४) अ्िंसादि जो धार्मिक भूमिका अपनेको सिद्ध 
हुई हो उसे योग्य उपायोंके द्वारा दूसरोंको भी आप कराना 
यह विनियोग है ॥ 


स्थान आदि क्‍या क्या है और उसमें योग कितने 
प्रकारका है यह दिखलाते हैं-- 


गाया २--स्थान, ऊर्ण, अर्थ, आालंबन और अनाले- 
बन ये योगके पाँच भेद हैं। इनमेंसे पहले दो कर्मगोग हैं 
भर पिछले तीन ज्ञानयोग हैं ॥ 


भासनोंको स्थान कहते हैं। (२) प्रत्येक क्रिया आदिके 
परम जो छत पढ़ा जाता है उसे जय अर्थात्‌ वर्ण या शब्द 
अपना चाहिए। (३) अर्का मतलब सतरार्थके झानसे 


ई।(४ ) बाह्य प्रतिमा आदिका जो ध्यान पह आलंबन 
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है। (४) रूपी दृब्यके आलंवनसे रहित जो शुद्ध चैतन्य- 
मात्रकी समाधि वह अनालेबन है। स्थान वो खय ही क्रिया- 
रूप है और सन्नका भी उच्चारण किया जाता है इसीलिए 
स्थान तथा ऊरणको कमियोग कहा है। ऊपर की हुई 
व्याख्यासे यह स्पष्ट है कि अर्थ, आल्ंवन और अनालंबन 
ये तीनों ज्ञानपोग हैं। योगका मतलव भोक्तके कारणभूत 
आत्म-ब्यापारसे है । स्थान आदि आत्म-व्यापार मोचके 
फारण हैं. इसलिए उनकी योग-रूपता सिद्ध है ॥ 
स्थान आदि उक्त पाँच योगके अधिकारियोंको 
बतलाते हैं-- 
गाथा ३--देशचारित्रवाले और सर्वचारित्रयालेफो यह 
खान भादि योग अवश्य होता दे। चारित्रवाज्ञेमे ही 
योगऊा संभव दोोनेफे कारण जो चारिपरद्दित अर्थात्‌ अप 
नर्वंघक और सम्यम्धष्ट दो उसमें उक्त योग बीजमात्ररूपसे 
होता है ऐसा कोई साचाये मानते ६ )) 
खुलासा--पोग क्रियारूप द्वो या ज्ञानरूप, पर वह 
चारिमभोहनीयकर्मके चंयोपशम अथोत्‌ सिविलताके दोनेपर 
अवश्य प्रकट होता दै। इसीलिए घारित्ती दी योगका 
_ अ्पिकारी है, और यदी कारण दे कि ग्रन्थकार दरिभद्रव- 
९ ज्ञो फिरसे भोइनोयझमेकी उत्छ्ट श्यिति नहीं मापता 
बह भपुनपेघफ झदलावा दे [ 
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रिने स्वयं योगविंदुर्मे अध्यात्म, भावना, ध्यान, समता 
और बृत्तिसंत्ञय इन पाँच योगोंकी संपत्ति चारित्रम ही मानी 


- है । यह ग्रक्ष उठ सकता है कि जब चारित्रीमें ही योगका 


संभव हैं तब निश्चयच्ष्टसे चारित्रहीन किन्तु व्यवह्यार- 
सात्रसे भ्रावक या साधुकी क्रिया करनेवालेको उस क्रियासे 
क्या लाभ, इसका उत्तर अ्रंथकारने यही दिया है क्रि- 
# व्यूवहार-मात्रसे जो क्रिया अपुनरभधक ओर सम्यस्धष्टके 
द्वार की ज्ञाती है वह योग नहीं किन्तु योगका कारण 
होनेसे योगका बीजमात्र है। जो अपुनरवंधक या सम्यस्दष् 
नहीं है किन्तु सकृदबंधक या दिवेधक आदि है उसकी 
व्यावहारिक क्रिया भी गरोगवीजरूप न होकर योगाभास 
अर्थात्‌ मिथ्या-योगमात्र है। अध्यात्म आदि उक्त योगोंका « 
समावेश इस प्रेथर्म वर्णित स्थाव आदि योगोर्मे इस 
प्रकार दै--अध्यात्मके अनेक प्रकार हैं । देव-सेवारूप 
अध्यात्तका समायेश स्थानयोगर्में, जपरूप अध्यात्मका 
समावेश ऊर्श-योगमें और त्तार्चितनरूप अध्यात्मका 
समावेश अधैयोगम होता है। भावनाका भी समावेश उक्त 

१ जो मोदनीयकमेकी उत्कृष्ट स्थिति एक वार वांधनेत्राला 
हो वद सकद्वन्धर या सछुदावर्तन कहलाता है और जो वैसी 
स्पिति दो यार बांघनेवाला द्वो वह दिवैन्धक या द्विराबचेन 
फहलाता है ) 
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सीनों योगर्मे ही समझना चाहिये | ध्यानका समावेश आ” 
संघन योगमें है. और समता तथा इृत्तिसंद्रयका समावेश 
अनालंबन योग होता है ॥ 
स्थान भादि गोगके भेद दिखाते हैं-- ' 
गाया ४७--उत्त खान आदि प्रत्येक योग तत्वचथिसे 
चार चर प्रकारका है । ये चार प्रकार शास्तर्म ये हैं-इच्छा, 
प्रवृत्ति, स्थिरता और सिद्धि ॥ 
उक्त इच्छा आदि भेदोंका स्वरूप बतलाते हैं“-- 
गाथा ५, ६--जिस दशार्मे स्थान आदि योगवाद्धोंकी 
कथा सुन कर 'रीति होती हो और जिसमें विधिपू्षफ अजुप्ठान - 
करनेवालोके प्रति चहुमानके साथ उन्नासभरे विधिध अकारके 
सुंदर परिणाम अर्थात्‌ माव पैदा होते हों वह योगकी दशा 
इच्छा-पोग है। प्रद्नद्चयोग वह कहलाता है जिसमें सब 
अवस्था उपशमभावपूरषक स्थान आदि योगका पालन हो ॥ 
जिस उपशमम्रघान स्थान आदि योगके प्रालनर्मे 
अथोद्‌ प्रवृत्तिमं योभके धराधक कारणोंकी चिता न हो वह 
'लिरंता भोग ६। स्थानादे सब अनुष्ठान दूसरोंका भी 
दिवसाधक हो तय वह सिद्धियोग दै ॥ 
खुलासा--इर एक योगकी चार अवस्थायें द्ोती हैं, 
जो क्रमशः इच्छा, अवृचि, स्थिरता भौर सिडियोग कहलाते 
हैं। (१) जिस जवस्थार्मे दव्य, पेत्र शादि अलुशु्त 
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साधनोंकी कमी होनेपर भी ऐसा उल्लास प्रकट हो जिससे 
शाल्लोक्त विधिके प्रति बहुमान-पूत्रेक अल्पमात्र योगाम्यास 
किया जाय वह अवस्था इच्छायोग है। ( २) जिस अब- 
स्थार्म वीर्येन्लासकी ग्रबलता हो जानेसे शात्घाजुसार सांगो- 
पांग योगाभ्यास किया जाय वह प्रवृत्तियोग है। (३) 
प्रवुत्तियोग ही स्थिरतायोग है, पर अंतर दोनोंमें इतना ही 
है कि प्रवृत्तियोगर्मे अतिचार अर्थात्‌ दोपका डर रहता है 
और स्थिरतायोगर्मे उर नहीं रहता। (४ ) सिद्धियोग उस' 
अवस्थाका नाम है. जिसमें स्थानादि योग उसका आचरण 
करनेवाले आत्मा तो शांति पैदा करे ही, पर उस आत्माके 
संसमर्मे आनेबाले साधारण प्राणियोंपर भी शांतिका असर 
डाले। सारांश यह है कि सिद्धियोगवालेके सैसगेमें आनेबाल्े 
हिंसक आणी भी हिंसा करना छोड़ देते हैं और असत्यवादी 
भी असत्य बोलना छोड़ देते हैँ अथोत्‌ उनके दोप शांत 
हो जाते हैं । 

उक्त इच्छा आदि योगमेदोंके देतुओंकी कहते हैं-- 

गाथा ७--ये विविध प्रकारके इच्छा आदि योग प्रस्तुत 
स्थान आदि योगकी श्रद्धा, श्रीवि भादिके सम्बन्धस भव्य 
प्राणिओोंको दथाप्रकारके चयोपशमके कास्य होते हैं ॥ 

खुत्तासा--इच्छा आदि चारों योग आपस एक 
दसरेसे मिन्न तो हूं है, पर उन सबमेंसे एक एक योगसके 
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भी असंख्य प्रकार हैं | इस विविधताका कारण पयोपशम- 
भेद अथोत्‌ योग्यतामेद दै। यहाँ भव्यप्राणिका मंतलवर 
अपुननेधक तथा सम्पस्दृ्टि आदिसे है ॥ 

इच्छा आदि योगोंका कार्य-- 


गाथा ८--इन इच्छा आदि उक्त चारों मोगोंके कार्य 
ऋषसे अलुकम्पा, मिर्बेद, संवेग और प्रशम है ॥ 


खुलासा--अनुकम्पा आदिका स्वरूप इस अकार है 
(१) दुः/खित आ्राणिओ्रके भीवरी और बाहरी हु/खोंको 
अथाशक्कि दूर करनेकी जो इच्छा वह अलुकम्पा है। (२) 
मंसाररूप क्रेदखानेकी निःसारता जान कर उससे विरक्त 
होगा निर्देद है। ( ३) मोक्षकी अमिलापाकों संबेग कहते 
है। (४ ) काम, क्रोधकी शान्ति ग्रशम है !| 

अपर स्थान भादि योगमेदोंको दषटांतर्मे घठ्म लेनेफी 
खचना करते हैं-- 

गाया &--ृस अकार योगफ़ा सामान्य और पिशेष 
स्वरूप तो दिखाया गया परंतु उसकी जो चैत्य4॑ंदनरूप 
इछ्ंतके साथ स्पष्ट घटना दे अधोत्‌ उसको चैत्यव॑दनमे 
जैसे विभाग-पूपेक उतार कर घटाया जा सऊता ह उसे 
डीझ ठीफ तत्वघ्को समझ लेना चादिये।॥ 

अब चैत्यवन्दनमें योग घटा देते ईं--- 
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गाथा १०--जब कोई श्रद्धावाल्ा व्यक्ति ' अरिहंत 
चेहयाणं करेमि काउस्सगगं ! इत्यादि चैत्यबंदन खत्का 
यथाविधि ( शुद्ध) उच्चारण करता है. तब उसको शुद्ध 
उद्चारण्से चैत्पवेदनवन्नके पदोंका यथा ज्ञान होता है । 

खुलासा--रंवर, संपदों और मार्त्रों आदिके नियमसे 
शुद्ध घर्णोका स्पष्ट उच्चारण करना यह यथाविधि उद्चारण 
अथोत्‌ वर्णयोग है । बर्णयोगका फल यथार्थ पदक्ञान है, 
अतएव जब्र चैत्यपन्दन सत्र पढ़ते समय वर्णयोग हो तभी 
सन्नके पर्दोका ज्ञान यथाये हो सकता है। 

गाथा ११--यह यथार्थ पदक्ञान अर्थ तथा. आलंवन 
योगवालेके लिए बहुत कर अविपरीत ( साज्ञाद्‌ मोक्ष देने- 
वाला) होता है और अर्थ तथा आालम्बन-योगरदित किन्तु 
स्थान तथा वर्ण योगवालेके लिए केवल भ्ेय ( परम्परासे 
भोत्त देनेवाला ) होता है । 

खुलासा--जो अलुएान मोचक़ों देनेवाला हो बह स- 
दनुप्तान है। सदनुष्ठान दो प्रकारका है, पढला शीघ (सा- 
ज्ञाव्‌) मोच् देनेवाला, दूसरा विलंबसे ( परम्परामे ) मोल 
देनेयाला । पह्तेको अमृतालुष्ठान गौर दूसरेकों वदेहु-मलु- 
शान कहते ई। 


पा, 5 न बना 
६, * उदात्त, भजुरात्त, खरित | २ विश्लान्तिस्यान | है एस्थ, 
दोपे, प्छुछ | 


हि 
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चैत्पवंदन एक प्रारम्भिक अनुष्ठान है, इसलिए यह 
विचारना चाहिये कि वह अखरुतालुष्ठानका रूप कब भारण 
करता है और त ड्ेतु-अनुष्ठानका रूप कब धारण करता दै। 
जब चैत्यव॑दन-करियामें स्थान, वर्ण, अथे और आ- 
लंबन इन चारों योगोंका सम्बन्ध हो तब वह आअशृतानुष्ठान 
है ओर जब उप्रमें स्थान, वर्ण-योगका तो सम्बन्ध 
किन्तु अथे, आलम्बन-योगका सम्बन्ध न हो पर उनकी 
रुचि मात्र हो तब वह तद्भेतु-अनुष्ठान है । 
जब्र विधिके अनुसार आसन जमा कर शुरू उच्चारण- 
पूरक सज्ज पदू कर चेत्यवंदन किया जाता है और साथ ही 
उन सत्नोंके अथे (तात्पये) तथा आलम्बनमे उपयोग रह- 
ता है तब वह चैत्पवंदन उक्त चारों योगसे संपन्न होता है 
ऐसा चैत्यबंदन भावक्रिया है, क्योंकि उसमें अरे तथा 
आउजुंवन योगमें उपयोग रखने रूप ज्ञान-योग पते 
मान है। यथाविधि आसन यांध कर शुद्ध रीतिसे 
सत्र पद कर चेत्यव॑ंदन किया जाता हो पर उस 
समय उत्रके आर्थे तथा आलंबनमें उपयोग ने हो 
सो बह चैत्यबेदन ज्ञानपोगशन्य होनेफे कारण द्रब्यक्रिया- 
रूप है, ऐसी द्रव्याक्रैयामें अर्थ, आलंगन-योगका अभाव 
३ पैत्यवंदनडी भार स्थ॒प्ियर्मि पहलीऊफा आतम्बन विशेष 
वीर्यकर, दूसवेदा सामान्य वीयरूर, वीसरीड़ा सयवन और 
चौथाफा शासनंदेवग है [ 


+ 
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होनेपर भी उसकी तीत्र रुचि हो तो बह द्रव्यक्रिया अन्त 
आवक्रियाके द्वारा कमी न कमी मोक्ञको देनेवाली मानी गई है, 
इसीसे वैसी क्रियाकी तद्गेलु-अनुष्ठान और उपादेय कहा है 0 
स्थान आदि योगोंके अभावमे चैत्यवंदन केपल निष्फल 
ही नहीं बल्कि अनिष्टफलदायक होता है, इसलिए योग्य 
अधिकारीको ही वह सिखाना चाहिये ऐसा पेन करते हैं- 
गाथा ११--जो व्यक्ति अथे, आलंबन इन दो योगेसि 
शूत्प होकर स्थान तथा वर्ण योगसे भी शूत्प हैं उनका वह 
अलुप्तान कायिक चेष्ामात्र अथात्‌ निष्फल होता है अथवा 
मृषावादरूप होनेसे विपरीय फल देनेवाला द्वोवा है, इस- 
लिए योग्य अधिकारिओंको ही चैत्यवन्दन प्रत्न॒ सिखाना 
चाहिये ॥ 
खुलासा--जो अनुष्ठान निष्फल या अनिष्टफलदायक 
हो वह असदनुध्ठान है| इसके तीन ग्रकार हैं, ( १) अन- 
चुप्ठान (२ ) गरानुष्ठान (३) विपानुष्ठान । चेत्यवन्दूममें है 
यह देख लेना चाहिये कि वद्द कब किस प्रकारके असदनु- 
छ्वानका रूप धारण करता है !। 
जिस चैत्यपन्दनकरियामें न अथे, आलंवन योग है न 
उनकी रुचि है और न स्थान, बणे-योगका आदर ही है 
: भह क्रिया संमूच्छिम जीवकी अवृत्तिक़ो तरह मानसिकउप: 
योग होनेके कारण जिप्फ् है; इसी निष्फल कियाको 
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अनुष्ठान सममना चाहिये। इसी तरह चल्यवंदत का 
समप्रय “ टाणेणं मोणेण काणेण अप्याणं बोलिरामि 
इस पदोसि स्थान, मौन, और ध्यान आदिकी प्रतिज्ञा की 
जाती है। ऐसी प्रतिज्ञा करनेके बाद स्थान, बर्ण भादि 
गोगका भेग किया जाय तो वह चैत्यवन्दन महामरपावर्द 
होनेसे निष्फल ही नहीं! बल्कि करमबंधका कारण 
अनिए्टफ़लदायक अतएय अनुष्ठान है । 


खान, वर्ण आए गोगोंका सम्बन्ध दोनेपर भी जी 
चैत्पपन्दन स्व आदि पारलौकिक सुखके उद्देश्यर्त 
किया जाता दे वह गरानुष्ठान और जो घन, कीर्ति 
दि एऐद्रिफ सुपक्की इच्छासे क्रिया जाता है. पं 
विपानुष्ठान है । गराजप्ान और विपालुछ्ठान सपावा" 
दरूप दै, क्योंकि पारलोकिक और ऐदिक सुखकी 
कामनासे किये जानेके कारण उनमें मोक्षकी प्रतिज्ञाका 
स्पष्ट भट्ट है । इस प्रकार अननुष्ठान, गराजुप्जान सौर विपा” 
नुष्ठान ये तीनों चेत्ययद्न देय हैं। इसी कारणशसे योग्य 
अधिकारियोंका ही चेत्यवंद्नसत सिसानेयों शास्रमें कहा 
गया ६ । इस चैत्यवंदनके उदाइरणसे मन्य सम क्रियाओं 
सदज्ञष्टान भीर असदनुष्ठानका रूप स्पय॑ पटा लेना चाहिये ॥ 

अत्यवन्दनफे लिए योग्य अधिकारी कौन दूँ यह्द 
दियते द-- 
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गाथा १३--जो देशविरतिपरिणामबाले हों वे चैत्य- 
ज्दनके बोम्य अधिकरी हैं। क्योंकि चेत्यवन्दनसज़में 
+ कार्य बोसिरामि ” इस शब्दने जो का्योत्सग करनेकी 
प्रतिज्ञा सुनी जाती है वह विरतिके परिणाम्र द्ोनेपर ही 
घट सकती है। इसलिए यह अच्छी तरह सम्रक लेना चाहिए 
कि देशविरति परिणामवारो ही चैत्यबन्दनके योग्य अधि- 
कारी हैं ॥ ही 


खुलासा--चैत्पवन्दनके अंदर “ ताप कायं, ठाणे ” 
इत्यादि पाठके द्वारा कायोत्समेकी श्रति्ञा की जाती है। 
फायोस्सग यह कायगुप्तिऱप बिरति है, इसलिए विरति 
परिणामके सिवाय चैत्यवंदन-अलुछ्ठान करना अनधिफार- 
चेशमात्र है। देशविरतिवालेको चैत्यवन्दनका अधिकारी 
कहा है सो मध्यम अधिकारीका सचनमात्र है। जैसे तरा- 
जूकी डण्डी चौचमें पकडनेसे उसके दोनों पलडे पकडमेंआ 
ज़ाते हैं वैसे ही मध्यम अधिकारीका कथन करनेसे नीचे 
और ऊपरके अधिकारी भी ध्यानमें आ जाते हैं। इसका 
फलित अथ यद है कि सर्वेविरातिदाले घुनि तो चेत्पवन्दनके 
गात्विक अधिकारी हैं और अपुनवेधक या सम्पस्दष्टि ब्यवृ- 
हासमाजसे उसके अधिकारी हैं, परन्तु जो कमसे कम अपु- 
नरंघक माजसे भी खाक्ली दूँ अत्श्य जो विधिबहुमान 
फरना नहीं जानते थे सर्वथा चैत्यवन्दनके अनधिकारी हैं। 


कर 
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इससे बैसे आत्माथ्रोंको चैत्यवन्दन न तो सिखाना चाहिए 
और न कराना चाहिए। चैत्प्दनके अधिकारकी इस 
चर्चासे अन्य क्रियाओं अधिक्ारका निर्णय भी समय 
फरलेना चाहिए ॥। 


जो शोग ऐसी शट्दा करते हैं कि अविधिसे भी चेल्य- 
उन्दन आदि क्रिया करते रहनेसे दूसरा फायदा हो या नहीं 
पर वी चालू रहनेका लाभ तो अपश्य है| अगर पिधिका 
ह खयाल रक्त जाय तो वैसा अनुष्ठान करनेयाले इने- 
पिन अथोत्‌ दो चार ही मिलेंगे और जब ये भी न रहेंगे 
उबर क्रमशः तोथका उच्छेद ही हो जायगा। इसलिए कमसे 
कम तीर्थकों कायम रखमेके लिए भी अविधि-अलुप्ानका 
आदर क्यों न किया जाय १ इसका उत्तर उन शद्ञाबालोंको 
ग्रन्थकार देते हँं-- 
गाथा १४७--अविधि अनुष्ठानकी पृष्टिमें तीथके अछु- 
च्छेदकी नातका सहारा लेना कफ है, क्योंकि अविधि 
» "ठे रखनसे ही असमज्नत अः पे शाब्वपिरुद्ट परिधान 
जारी रहता है, जिससे शास्रोक्त क्रियाका लोप होता है यह 
लोप ही तीवैा उच्छेद है ॥ 
चुलाता--अविधिके पत्पाती अपने पक्षेकी पु्टिमें 
यह दलील पेश करते हैं. कि अगिधिसे भर छथ नहीं तो 
मीषेकी रक्षा होती ६, परन्तु उन्हें जानना चाहिए कक तोध 
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सिर्फ जनसमुदायका नाम नहीं है किन्तु तीर्थंका मतलब 
शा्रोक्त क्रियावाले चतुर्षिध संघ है। शाख्राज्ञा नहीं मान- 
नेबाले जनसमुदायकों तीथे नहीं किन्तु हृड्शीओंका संबात- 
मात्र कहा है इस दशार्मे यह स्पष्ट है कि यदि तीभकी 
रजाके चहानेसे अविधिका स्थापन किया जाय तो अन्‍्तर्म 
अविधिम्रात्र बाकी रहनेसे शास्रविहित क्रियारूप विधिका 
सर्व॑धा लोप ही हो जायगा । ऐसा लोप ही तीर्थका नाश 
है, इससे अविधिके पत्तपातियोंकि पद्चेमें तीव-रचारूप साभके 
बदले तीर्थ-नाशरूप हानि ही शेप रहती है जो ध्ुनाफेको 
चहनेबालेके लिए मूरा पूँजीके नाश वरावर है॥ 

सभोक्त क्रियाका लोप अह्वितकारी कैसे होता हे यह 

खाते हैं-- 

. गाथा १५--वह अभात्‌ अविधिके पत्षपातसे होनेवाला 
पाक विधिका नाश बक्र ( अनिष्ट परिणाम देनेवाला ) 
द्च हैं। ज्ञो स्वय॑ मरा हो और जो मारा गया हो उन 

दीन विशेषता अवश्य है, यह वात तीर्थके उच्छेदसे, 

डरनबालोकफी विचारना चाहिए ॥ 

५. जुलाता--जो शिथिलाचारी गुरु भोले शिप्पोक़ों घ- 

+* मामसे अपनी जालमें फॉसते हे और अविधि (शात्र 

बिरद्ध ) धर्म उपदेश करते हैं उनसे जय कोई शास्तर- 
ऐड उपदेश न देनेके लिये कहता है. तय ये घर्मोच्छेदका 
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भय दिखा कर बिगड़ कर बोल उठते हैं कि “जैसा चल रहा 
है वैसा चलने दो, बैसा चलते रहनेसे भी तीर्थ (धर्म) टिक 
सकेगा। बहुत विधि ( शात्र अनुकूलता ) का ध्यात रख- 
मेंमे शुद्ध क्रिया तो दुर्सेभ ही है, अप्ुद्ध क्रिया भी जो चल 
रही है वह छूट जायगी और अनादिकाल्ीन अक्रियाशौलता 
( प्रमादशृतति ) सवय॑_लोगोपर आक्रमण करेगी जिससे ती- 

थेका नाश होगा!” इसके सिवाय वे अपने अविधिमार्गके 
उपदेशका पचाव यह कह कर भी फरते हैं कि “ जैसे धर्मेक्रिया 
४ कलेबालेके लिए हम उपदेशक दोष भागी नहीं हैं 
चैसे ही अविधिसे क्रिया करनेवालेके लिए भी हम दोषभागी 
नहीं । हम तो क्रियामातरका उपदेश देंदे हैं जिससे कमसे 
फेम व्यावहारिक धर्म तो ह 


है रेइता है और इस तरद ह- 
मारे उपदेशसे धर्मका नाश होनेके बदले धर्मकी रक्ा 
दी हो जाती है |”? 


ऐसा पोचा बचाव करनेवाले 

* गुरुथो्ति प्ंधकार कहते हैं कि एक मृत्यु खय हुई 

दो भौर दूसरी व्यक्तिकी सृत्यु किसी अन्यके दा हुई दो इन 

दोनों घथ्नाग्रोंमें पढ़ा अन्तर है। पहली कारण 
मरनेवाले व्यक्तिका कई मात्र है, इससे उस 

दूपरा कोई दोषी नहीं है । लत दूधरी पटनामे मरनेयाले 

व्यक्तिके ऊमेफे उपरास्त मारनेयालेका दृट प्राइनत भी ४» 
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मित्त है, इससे उस घटनाका दोपभागी मारनेवाला अवश्य है। 
इसी १२६ जो लोग स्वयं अगिधिसे धर्मक्रिया कर रहे है उनका 
दोप धर्मोपदेशकपर नहीं है, पर जो लोग आवेधिमय धर्माकि- 
याका उपदेश सुन कर उन्मार्गपर चलते हैं उनकी जवाबदेदी 
उपंदशकपर अपश्य दे। धर्मक जिज्ञासु लोगोंको अपनी ध्षुद्र 
खाथबृत्तिके लिए उन्मागेका उपदेश करना बसा ही विश्वास- 
घात है जैसा शरखमं आये हुएका सिर काटना | जैसा 
चल रहा है ऐसा चलने दो यह दलील भी ठीक नहीं है, 
क्योकि ऐसी उपेच्ता रखनेसे शुद्ध धर्मक्रियाका लोप हो जाता 
है जो पालवर्म तीर्थोच्छेद्‌ है । विधिभागके लिए निरन्तर 
प्रयत्न करते रहनेसे कमी किसी एक व्यक्तिको भी शुद्ध धर्म 
प्राप्त हो जाय तो उसको चौदह लोकमें अमारीपटह बजवाने- 
कीसी धर्मोन्नति हुई समझना चाहिए अथीत्‌ विधि पूवक 
भमक्रिया करनेबाला एक मी व्यक्ति अविधि पूर्वक धम- 
क्रिया करनेवाले इजारों लोगोंसे अच्छा है। अतएव जो 
परोपकारी धर्मगुरु हों उन्हें ऐसी दु्बलताका आश्रय कमी - 
न खेना चाहेये कि इसमे हम क्या करें ! हम्न तो सिर्फ घ्- 
क्रियाका उपदेश करते हैं, अविधिका नहीं। धर्मोपदेशक 
शुरुओंकों यह चात कमी न भूलनी चाहिए कि विधिका 
उपदेश औ उन्हींको देना चाहिये जो उसके अ्वणके लिये' 
रतिक हों। झयोग्य पात्रको ज्ञान देनेगें भी महान अनर्थ 
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होता है, इसाशिए नीच आशयवाले पात्रद्ो शास्त्र सुनाने 
उपदेशक हो अधिक दोपका पात्र है। यह नियम है कि पाप 
फरनेवालेकी अपेज्ा पाप करानेवाला ही अधिक दोपमागी 
दोता है। अत योग्यपात्रको शुद्ध शाल्नोपदेश देना और 


ये शुद्ध अवृत्ति करना यही तीर्थरक्षा है, अन्य सब बहाना 
है 
मात्र हू ॥ 


उक्त चर्चा सुन ऋर प्रोटी बुद्धिके कुछ लोग यह 

कह उठते है कि इतनी बारीक बहसमें उतरना ब्रथा है, जो 

गहुतोंने किया हो बही करना चाहिए, इसके सबूतमें 

£ भहाजनो येन ग्रतः स्‌ पन्‍्थाः ” यह उक्ति असिद्य है। 

आज क्र बहुधा जीवव्यवहारक्ी ही भवृत्ति देखी जाती है। 
॥ तयतक 


जीतब्यवहा 

उसीका अनुसरण फरना वी रा ऐ 
अन्धकार देते ई-- 
गा कर्ज्ञाजो घोड कर और शा्नके शुद्ध 
रदेस्यकी समझ कर लोगोंडो अत्यन्त सूक्् 

जुद्धिसे शुद्ध प्रशनत्ति करना चाहिए ॥ 

जुलाप्ता--शात्फ़ी प्रा नरस फेर गतानुगतिक 
लोकप्रवाइको ही मम्रायभूत मान लेना यह लोकसवा है। 
लोकसंय्ा क्यों छोडना ? मद्दाजन किसे फदते 


हे हदतेई और जीत- 
>्यवद्धारका मतलत्र क्या है ? इन बातोंको समझानेफे लिए 
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ब्ञानसारके जो छोक टीकामें उद्धृत किये गये हैं ये बहुत 
महत्पूर्ण हैं, इसलिए उनमेंसे कुछका सार दिया जाता है- 

यदि लोगोंपर भरोसा रख कर ही कतव्यका ,निभय 
किया जाय अर्थात्‌ जो बहुतोंने किया वही दीक है ऐसा 
भान्र लिया जाय तो फिर मिथ्यात्व त्याज्य नहीं समझा 


जाना चाहिए, क्योंकि उसका सेवन अमेक लोक अनादि 
कालसे करते आये हैं । 


अनायंसि आर्य थोड़े है, आयें भी जैनोंकी अर्थात्‌ 
समभाषवालोंकी संख्या कम है। जैनोमें भी शुद्ध श्रद्भावाले 
कम, और उसमें भी शुद्ध चारित्रवाले कम हैं । 

अ्यपरद्दार हो या परमार्थ, सब जगह उच्च वस्तुके अधि- 
कारी कम ही होते है, उदाहरणार्थ-जैसे रतनोंके परीक्षक 
( जौहरी ) कम, पैसे आत्मपरीक्षक भी कम ही होते है । 

शात्वाजुसार वतेन करनेवा्ा एक भी व्यक्ति हो वो 
भें मद्राजन ही है। अनेक लोग भी अगर अज्ञानी ह्ँँतो 

सप्र मिल कर भी अन्‍्थोंके समूहकी तरह वस्तुकों यथा 

नई जान सकते। 


|... वि ( सवभीर ) धुरुपने जिसका आचरण किया 
हो, जो शास्से बाधित न हो और जो परम्परासे भी शुद्ध 
हो वही जीरब्यवद्ार है। 
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शास्रका आश्रय न करनेवाले असंविय पृरुणोंने जिसका. 
आचरण किया हो वह अन्ध-परम्परा मात्र हैं, जीतव्य- 
बहार नहीं | 


क्रिया बिल्कुल न करनेकी अपेत्षा कुछ न कुछ क्रिया 
करनेको ही शाद्चर्मे अच्छा कहा गया है, इसका मतलब यह 
नहीं कि शुरूसे अविधिमार्गमे ही प्रवृत्ति करना, किन्तु उ- 
सका भाव यह है कि विधिमार्यम पवृत्ति करने पर भी झ- 
मर अतावधानी वश कुछ भूल हो जाय तो उस भूलसे डर 
कर बिल्डुल विधिमार्गको ही नहीं छोड देना किन्तु भूल सु- 
घारनेकी कोशीस करते रहना। प्रथमाभ्यासमें भूल हा जा- 
नेका सम्भव है पर भूल सुधारलेनेकी दृष्टि तथा अयत्न हो 
वो बद्ध भूल भी वास्तवमें भूल नहीं है। इसी अपेत्तासे झ- 
शुद्ध क्रियाको भी शुद्ध क्रियाका कारण कहा है। जो व्यक्ति 
विधिका बहुमान न रख कर अविधिकिया फ़िया करता है 
उप्तकी अपेना तो विधिक प्रति पहुमान रखनेवाला पर कुछ 
मी ने करनेवाला अच्छा है ॥ 
मूल रिप्यका उपसंद्ार करते हैं--- 
गाया १७---पस्तुत विपयमें आ्रासंगिक विचार इतना 
ही काफी है। स्थान थरादि पू्वोक्त पाँच योग ज्ञो प्रयत्व- 
शील दो उन्हींके * 
समता 
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, );' खुलासा--मुंख्य वात चैत्यवन्दनमें स्थानादि योग 
घटानेकी चल रही थी; इसमें प्रसंगवश तीर्थोच्छेद: कया 
वस्तु है! और तीथरताके लिए विधिप्ररूपणाकी कितती आ- 
चश्यकता है ! इत्यादि प्रासंगिक विपयकी चचों भी की गई । 
अब मूल बातको समाप्त करे हुए ग्रन्थकारने अन्त यही 
कहा है कि चैत्यब॑दस आदि क्रिया धर्मका कल्नेवर अथीत्‌ 
चाह्मरुप मात्र है। उसकी आत्मा तो स्थान, वर्ण आदि पू० 
वोक्त योग ही हैं। यदि उक्त योगोर्मे प्रयत्नशील रह कर 
कोई भी क्रिया की जाय तो बह सब किया शुद्ध, शद्धव७ 
शुद्धतम संस्कारोंकी पुष्टिका कारण दो कर सदलुष्ठानरूप 
होती है और अस्तमें कर्मत्यका कारण बनती है |, 
, , संदनुष्ठानके भेदोंकों दिखाते हुए उसके अन्तिम मेद 
भधीत्‌ असंगानुप्ठानमें आन्‍्तिम योग ( अनाह्मम्भनयोग )का 
समावेश करे हैं- - “ 
गाया १८--आति, मक्ति, वचन और असंगके सम्ब- 
न्यसे यह अनुष्ठान चार प्रकारका समझना चाहिए। चार- 
असज्ालुप्ठान द्वी चरम अर्थात्‌ अनालम्बन योग है । 
खुलासा--भावशुद्धिके तारतम्य ( कमीबेशी ) से एक 
अजुष्नानके चार भेद होः जाते हैं । वे ये हैं-:(१) म्रीति- 
अनुष्ठान, (२) भक्ति-यल॒ष्ठान, ( ३ ) पंचनाजुध्तान, 
(४ ) असज्ञालुष्ठान । 
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इनके लत्तण इस प्रकार हैं--( १) जिस क्रियामें औति 

इतनी अधिक हो कि अन्य सब्र काम छोड कर प्िर्फ 
क्रियाके लिए तीत्र प्रयत्न किया जाय तो वह क्रिया ग्रीति 
अलुप्तान है । ( २ ) औति-अलुप्तान ही भक्ति-अनुष्ठान द्ै 
अन्तर दोनमे इतना ही हैं. कि प्रीति-अनुष्ठानकी अपर 
भक्ति-अनुष्ठानमं आलम्बनरूप विषयक प्रति विशेष आदर 
बुद्धि होनेके कारण अत्येक व्यापार अधिक शुद्ध होता है। 
जैसे पत्नी और माता दोनोंका पालन, भोजन, वद्ध आदि 
एक ही ग्रकारसे किया जाता है परन्तु दोनोंके प्रति भाषका 
अन्तर है। पत्नीके पालनमें प्रीतिका भाव और माता' 
पालनमें भक्तिका भाव रहता है, बेसे ही बाहरी व्यापार 
समान होनेपर भी प्रीति-अलुष्ठान तथा भक्ति-अलुछ्ठानर्म 
भावषका भेद रइता 4! (३) शास्रक्की ओर दृष्टि रख करके 
सब कार्यों साधु लोगोंकी जो उचित प्रवृत्ति होती है बह 
चचनानुष्ठान है । ( ४ ) जप संस्कार इतने दढ हो जायें कि 
प्रवृत्ति करते समय शासतरका स्मरण फरनेकी आवश्यरूुता दी 
न रहे अथीत्‌ जैसे चन्दनमें सुगंध खासातरिक दोती ६ वैसे 
ही संस्‍्तारोंकी इठताके फारण शत्येक धार्मिक नियम जीव- 
नमें एकरस हो जाब उव अस्नद्धाजुान दोता है। इसके 
अधिकारी जिनकन्पिक साधु दोते ई। यचनानुप्तान भौर 
असद्भानुष्तानर्म फर्क इतना ही ६ कि पहला तो शास्त्री 
प्रेरणासे फिगर जाता दे और दूसरा उसकी प्रेएदाफे स्िबाय 
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शा्॒जनित संस्कारोंके वलसे; जैसे कि चाकके घूमनेमें पहला 
घृप्नाव तो डंढेकी ग्रेरणासे होता है और पिछेका सिर्फ 
दंडजनित गेगसे। असद्गानुष्ठाकको अनालम्बन योग इसलिए 
फद्ा है कि-/ संगकों लगना हे अमालम्पन है ”। 
योगके छुल अस्सी भेद बतलाये दे सो इस प्रकार-- 
स्थान, ऊर्ण आदि पूर्वोक्त पॉँच प्रफारके योगके इच्छा, 
प्रवृत्ति, स्थिरता और सिद्धि ऐसे चार चार भेद करनेसे बीस 
भेद हुए। इन वीसमेंसे हर एक भेदके प्रीति-अलुष्तान, मक्ति- 
अनुष्ठान, बचनालुध्ठान और असन्नाजुह्ठान ये चार चार भेद 
दोते है अतण्व पीसको चारसे गुनने पर अस्सी भेद हुए ॥ 
आसम्बनके वर्णनके रा अनालंबन योगका स्वरूप 
दिखाते है-- 
.. गाथा १६--आलम्बन भी रूपी ओर अरूपी इस तरह 
दो प्कारका है। परम अथोत्‌ एक्त आत्मा ही अरूपी आल- 
मन है, उस अरूपी आलम्बनऊे गुणोंकी भावनारूप जो 
ध्यान है वह उत्तम ( अतीन्द्रिय विषयक ) द्ोनेसे अनाह- 
मन योग कहलाता है ॥ 
खुज्तासा--योगऊा ही दूसरा नाम ध्यान है। ध्यानके 
इस्यतया दो भेद्‌ हैं, साहूम्बन और निरालम्सन । आल- 
' स्वत ( ध्येय दिपय ) मुख्यतया दो प्रकारका होनेसे ध्यानके 
उक्त दो भेद समझते चाहिए | आलम्बनके रूपी और अ- 
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सुपी ये दो प्रकार हैं। इन्द्रिययम्य वस्तुको रूपी ( स्पूल ) 
और इन्द्रिय-अगम्य वस्तुको अरूपी ( बम ) कहते हैं। 
सपूतत आलम्बनका ध्यान सालम्बन योग और मद्म आल- 
म्वनका ध्यान निरालम्बन योग है, अथाव्‌ विपयकी ओप- 
छसे दोनों ध्याममें फर्क यह है कि पहलेका विषय आँखोंसे 
देखा जा सकता है और दूसरेका नहीं। यद्यपि दोनों ध्या- 
नके अधिकारी उम्मस ही होते हैं, परन्तु पहलेकी अपेता 
'दूसरेका अधिकारी उच्च भूमिकावाला होता है; अथीत्‌ पहले 


आसनारूढ वीतराग अभ्ुुका या उनकी मूर्ति आदिका 
जो ध्यान किया जाता है वह सालस्थन ओर परमात्माके 
ज्ञान आदि शुद्ध गुणोंका या संसारीक्षात्माके औपाधिक रूपको 
छोड कर उसके स्वाभाविक रैपका परमात्माके साथ तूलना 
पूेक ध्यान करना निरालम्बन ध्यान है, अथीद्‌ मिरालम्बन 
ध्यान आत्माके तान्षिक स्वरूपको देसनेकी निःसंग और 
अखंड लालसारूप है । ऐसी लालसा चपकथ्ेणी सम्बन्धी 
दूसरे अपूर्यफरणके समय पाये जानेवाले पर्मसंन्यासरूप सा- 
मध्येयोगसे होती है। 


इरिभद्रयरिने पोडशकर्में याणमोचनके एक हूपकझे 
डारा अनालंबन ध्यानका स्वरूप समकाया ई सो इस प्र- 
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कार है--क्षपकभात्मारूप धुर्धए, चपकश्रेयरूप धर्नु- 
पके ऊपर अनाशम्बनयोगरूप वाणकों परमात्मतत्तरूप 
लक्ष्यके सम्पुख इस तरद चढाता है कि बाण छूटनेरूप 
अनालम्बन घ्यानकी समाधि ( जिसको शासमें 
ध्यानान्तरीका कहते हैं) होते दी लक्ष्यवेधरूप परमात्म- 
तचचका प्रकाश होता है, यही केवलज्ञान है जो अनालम्भन 
ध्यानक्षा फद् है। आत्मतके साचात्कारके पूरे जबतक 
उसकी प्रबल आफाहुग थी तब्रतकका विशिष्ट श्रयल्त निरा- 
लम्बन ध्यान हैं, परन्तु केंवलज्ञान होनेपर आत्मतत्तके 
साचात्कारकी इच्छा न रहनेसे अनालम्बन ध्यान नहीं दे 
वी भी आत्मतत्तविषयक केवलज्ञानरूप प्रकाशकी साहस्बन 
योग कह सकते हैं। यहाँ यह जानना चाहिए कि केवलि- 
अवस्था प्राप्त होनेके बाद जबतक योग निरोधके लिए प्रयत्न 
नहीं किया ज्ञाता तबतककी स्थितिको एक प्रकारफी- 
विश्रान्ति मात्र कह सकते हैं, ध्यान नहीं। क्योंकि ध्यान 
विशिष्ट प्रवृत्नका नाम है जो केवलक्ञानके पहले या योग 
निरोध करते सम्रय द्वोता है !| 

उक्त रीदिसे सालम्बन, निरालम्बन ध्यानका र्युन 
करके भय निरालम्बन ध्यानसे दोनेवाले फर्शोकोी ऋमस्े 
दिखाते हं--. 


गाथा २०--इस निरालम्बन ध्यानके सिद्ध हो जाने 
पर मोइसागर पार हो जाता है यही चपकरशेयीकी सिंद 
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है, इस सिद्धिसे केवलत्ञान और फेव्लज्ञानसे अयोग नामक 
योग तथा परम निवाण क्रमशः होता है॥ 


खुलाता-मोहकी रागदेपरूप वृत्तियाँ/ प्रौद्धलिक 
अध्यासका परिणाम है और निरालम्बन ध्यानका पिपय 
बुद्ध चैतन्य है। अतर्य भोह और निरालम्पन ध्याव थे 
दोनों परस्पर विरोधी तच्च हैं। निरालम्बन ध्यानका आरम्भ 
इआ कि पोहकी जड कटने लगी, जिसको जैनशासरे तप- 
कश्रेणीका आरम्प कहते हैं। जब उक्त ध्यान पूर्ण अवस्था 
तक पहुँचता है तय मोहका पाशवंधन सर्वधा टूट जाता है; 
पही चपकश्रेणीकी पययाहुति है। महर्षि पतज्ञलिने जिस 
ध्यानक्नी सम्पज्ञात कहा है वही जेनशाख्रमें निरालम्पन 
ध्यान दे। ज्पकश्रेणीके दारा का बीतराग दशा अ्रक्ृठ 
हो जाने पर आत्यतस्का पाक्ात्कर होता है, जो 
जैनशा्रमें केवलज्ञान और महू पतज्ञालिकी भापामें 
9. अजात थोग कहलाता है। केजलशान 
सिक इत्तियाँ नष्ट हुई और पीछे एक ऐसी 
योगाषस्था थाती है जिससे रहे-सह्दे वृत्तिके 


संस्कार भी जता जाते हैं, यही बिदेद प्रुक्ति या परम 
नियाण है ॥ 


॥ सम्राप्त ॥ 


हि 


शछाफक, 

ञ 
अत्यन्तवल्लभा खलु 
अनाभोगवश्चेत- 
अपुनर्वन्धकस्यायं 

अधिद्विकया वरमकर्य 
अशुद्धापि द्वि शुद्धाया 
असतो णन्थि णिसेहो 
असंप्रज्ञात एपोडपि 
अस्मिन, इदयस्थे सति 

ञ 


आकल्पव्यवद्ाराय 
आशयभेदा एत्ते 


ड 
इ5छा तद्वत्कथात्री विः 

उ 
उपकारिस्वज्ञनेतर- 

ऊः 
ऊलास ण णिरंभ 
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गसूत्रवत्ति तथा योगविंशिकाइत्तिमें प्रमाण- 
रूपल आय हुए अवतरणाका वरसु- 
क्रमानुसारी परिशिष्ट, नं० १ 


ए्छ, 


छोक, 

ए 
एको5पि शाख्रनीत्या 
पतद्वागादिदं देतुः 
पता: खल्वभ्यासात्‌ 
पएसो अणाइम चिय 

ञ्जो 
ओसन्नों थि विद्वारे 

कक 
का अरइ के आणंदे 
कार्येद्रव्यमनादि स्या- 
फ्रेइपक्ति्म तिक्ञानाव 

ग्र 

तौस्थविदेपयोगाव 

च 
चक्रम्ममर्ण दण्डात्‌ 

हु ञ 
जइ थि ण सं काउं 
जस्सिमे सद्दा य 
ज्द्द सरणझुपगयापं 


जा जा हविज्ञ - 


जो जञाणइ अरिदंते 
झो ज्लेये केयमज्ञ: 
ण 
ण सक्का रूपमहू हुं ध 
तु 
तत्राप्रतिष्ठितोष्यं 
तथ्ैथ तु भवृत्ति: 


तास्थिकः पक्षपात- 


मु 
दिव्यभोगाभिरापेण 
देशादिभेद्तश्िध-- 
आगस्म्ात्तदद््रशन- 


घ. 
धर्मम्रेघो मृतात्मा च 


न 
सैबंधिधस्य शरतं- 


प्‌. 
परहितचिता मैत्री 
अणिधानादिभावेन 
अणिधान तत्समये 
अणिघिष्वृत्तिधिप्त- 
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छ्ष 


जरा 
3) 


कप 
रे 


ब्र 


भ 


४४ न्तमुज्झिते 
५५ | भवबीजमनन्तमुद्ि 


मे 
मुक्खेण जोअणाओ 
मूलग्रकृत्यभिन्ना: 
य 
य॑ ये चापि स्मरन्‌ भावष॑ 
यभ्रादरो$रित परमः 


यक्त्वभ्यासातिशयात्‌ ; 


यस 
यदाचीण॑मसंविश्न: 
यमनियमासन- 
य- शृण्बन सिद्धान्त 
्तः 
छोकमालम्थ्य कर्तैन्यं 
पर 
पचनात्मिका श्रवृत्ति: 
वि गरो: 3नलुछाने 
बिपं रूथ्ध्याधपेक्षातः 
श 
शाख्रसंदर्शितोपाय- 
भैयो5थिंनो हि भूयांसघो 


त्ढ रा 
बाद्य॑ तपः परमदुश्धर- 
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मे तिद्ेधोत्तरफार्य 
संतावितवाक्षाणि. ३ | सम्मप्रे संद्देत- 
सादायतनादीनां | खुददपवशवाबारण 


ससयेव दिनराप्रिस्यां 7३ | चात्मपराय 
स्मापिरे जान; ६ | सो आया अना- 
सामधयोयता वा. ८३ | तोयदिलत- 
सदायता गिराहल- ८१ 


सिद्टिसतदम-.. ०९ | हियाद्यरा गियाद्वारां 


ष्ष 
ए 


५३ 


४९ 
छ्‌ 


५८ 
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योगबूजशावि और योगरिशिकाटीकार्म भागे हुए प्रउवरथों- 
का कर्ता और पंवके नाम निर्देश संयंधी परिश्षिटट, २ 
९९ 8)3७ न्न 
(आप )-- 
( आचारागसूत्र पच्र ६) 


शोतोष्णीयाध्ययन ( आचारागगत ) प्र ३७। 
स्थानाऊ प्र १९। 


( भगघतगोता पत्र २८५ ) 
गच्छाचार पच्र <०। 
महायादी - 


( सिद्धसेन दियाकर )--( प्रार्चिशिका पत्र २९। ) 
स्तुतिकार+--पत्र ३७ 
( इुन्दुइुन्द )-- 

(प्रचचनसार) पत्र ८७ 'ज्ञो जाणह जरिद्वते०' प्र-२ गा-८४। 
भाष्पकृतू-- 

(्‌ जिनभप्नगणिक्षमाश्रमण )-(विदेषायर्थ के परथ् ४॥) 
महाभाष्यकार-- 

(जिनमद्गगणिक्षमाश्रमण)-(विशेषाधश्यक पत्र ८६ |) 
१ एने काण्स्से इमारा मतलब यदहे कि-उस्र उत्त स्वलमे अवऊ रन आचार्य 

था सयश उड्रेय नहीं डिया किन्तु हमने अगनी ओरसे झोज रफे सूचन जिया द्वे। 


* इस ह्तुतिकार दब्दसे प्रधवास/ते सिद्धेन अमिप्नत है या समन्तभद्र, इसगा 
पता इसे क्षमी नहीं छा। 


[१४३ ॥] 
प्तश्चलि-- 
( योगसूत्र पत्र ६१ ) 
अकलहझू-- पत्र ३१॥ 
इरिमिद्र-- 
( योगविशिका पन्न २। ) 
अनादिविशिका पष्र ९। 
सद्धमेधिंशिका पद ६८। | 
यांगबिन्दु पत्र (६) ७ (४४) ६२ (६३-६४) ७१ .७२)। 
घोडशाक पत्र ११ ( «६-५७-०९ ) ६१-७६ (४१-८२ ) 
४३ (८५) ॥ 
योगदृष्टि समुश्चय--पश्च ७९ (८४) । 


( यशोमद्रतरि )-- 
पोडशाकबृत्ति पत्र ६१। 
यशोविजय-- 
घोडदाक टीका-पत्र-११॥ 
( शानसार पञ्चु-२३-७८॥ ) 
कमेंप्रकृति बृत्ति-पच-२६॥ 
छ्ता चचर-४५॥ 
संयहम्लोक पच्च-६६ | 
सद्धमंधिशिका ( टीका ) पचच-६८। 


अलब्धकतुनाम-अलब्धग्रन्थनाम-- 
3५-२६-३७-४४-०%३-७८-७९ । 


५-2>->व््न 5 नसकञन ने 
बल्‍लनमनल नमन नरक न»न 


२3,३28. #, ८8 है है #> वी हक ओ. हि 60 6 लीक 23 हन्‍० तीज पे की ह> सी" हिल 


पुर मिशोक एा+ *.., 
आतानस गेन पुल्तक प्रचारक माह, 
६० रोशन मुझ, 
श्राग्ना शहर (यू. पी.) 


प्री बेन आमानद सभा, 
80 ब्राम्ननद मबर-- 
0॥ 06 (है| 


कक कसा काका सा पा जी पा का चर ता का का एन एा का सा सा सा हा चने 


| 


योगकी आठ दृष्टियोंका जो वर्णन 'है, बह सारे योगता- 
दित्यमें एक नवीन दिशा है | 

श्रीमान्‌ हरिमद्रतरिके योगविपयक अन्थ उनकी योगा 
भिरुचि और योगविपयक व्यापक बुद्धिके खासे नमूने हैं। 

इसके बाद श्रीमान्‌ हेमचन्द्रव॒रिक्रव योगशास्तरका संपर 
आता है। उसमें पातअल-योगशाख्र-निर्दिट आठ योगां- 
गोंफे क्रमसे साधु ओर गृहस्थ जीउनकी आचार-प्रक्रियाका 
जैन शैलीके अनुसार वर्णन है, मिसमें आसन तथा प्राण 
यामसे संपन्ध रखनेवाजी अनेक बातोंका विस्तृत स्परूप है; 
जिसको देखनेसे यह जान पडता है कि तत्कालीन लोग , 
हठयोग-अफियाका कितना अधिक प्रचार था । हेमचन्द्रा- 
चार्यने अपने योगशास्तरमें हरिभद्रहरिके योगविपयक्र ग्न्धोंकी 
नवीन परिभाषा और रोचक शैलीका कहीं भी उ्लेश्व नहीं 
किया है, पर शुभचन्द्राचायके ज्ञानाण॑वगत पद्ख, पिएडख, 


१ मिन्रा तारा बला दीपा स्थिस कान्‍्ता प्रश्मा पस | 
साभानि योगदृष्टीनां लक्षण च निवोधत || १३॥ 
इन आठ दृष्टियोंका ख्वरूप, दृषान्त भादि बिवय, योग- 
जिश्ञासुओंके लिये देखने योग्य है। इसी विषयपर यशोविजय- 
जीने २१, २२; २३, २४ ये चार दार्जिशिकायें दिखी हैं | 
साथ दी उन्दोंने सस्कृत्त न जाननेवालरो|डे दिताये आठ हृष्टि- 
योंकी सज्ञाय भी गुजराती सापामें बनाई है | 
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रूपसथ, और रूपातीत ध्यातका विस्दृत व स्पष्ट चर्णन किया 

। अन्त्म उन्होंने स्वाइुभयते विक्षिप्त, यावायात, श्श्ष्ट 
और सझुझ्दीन ऐसे मनके चार भेद बर्णन करके नवीनता 
लुनिका भी सास कौशल दिखाया है। निस्सन्देह उनका 
योगशाद्ध जैनतर्यज्ञान और जनआचारका एक पात् ग्रन्थ है। 


जप 


इसके बाद उपाध्याय-श्रीयशोविजयर्कत योगग्रस्थोपर 
नजर ठहरती है। उपाध्यायजीका शाद न, वर्कफौशल 
ओर गोगानुभव बहुत गस्भीर था। इप्तसे उन्होंने अध्या- 
कतार, अध्यात्मोपनिषद्‌ तथा सठीक बीस वर्चासीयों 
योग संबस्धी विषयोपर लिखी है। जिनमें जैन मन्तन्योंकी 
उच्स और रोचक मीमांसा करनेके उपरास्त अल 
_और जैनद्शनका मिलान भी किया दै। इसके सिवा 
१ खो प्रकाश ७-१० पक । ३ ९ २ वो प्रकाश ख्ोक 
२-३-४॥ ३- अध्यात्मसारके यागाधिकार श्र ध्यानाधिकार्में 
प्रधानतया मगवदूगीता तथा पातजजसूलका उपयोग करे अनेझ 
जैनप्रक्रियाप्रसिद्ध ध्यानविपयोंका उक्त दोनों प्रस्थोके साथ 
समस्वय किया है, जो बहुत ध्यानपूवेक देखने योग्य है। 
अध्यात्मोपनिषद्के शास्त्र, श्लान) किया और साम्य इन चारो 
योग प्रधानतया योगवाशिप्ठट तथा औैसियीय उपनिषदूके 
बाक्योंका अवतरण दे कर वार्विऊ ऐक्य चंतलावा है। योगा: 
बतार घत्तीसोमे खास कर पात'छल योगके पदार्थोक जैनप्रक्रियाओे 
अन्सार स्पष्टीकरण डिय। दै। 
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उन्होंने हरिमद्रशरिक्ृत योगविंशिका था प्रोडशफ़पर टीका 
लिख कर आ्राचीन यूढ तसवोंका स्पष्ट उद्घादन भी किया 
है। इतना ही करके थे सम्तुष्ट नहीं हुए, उन्होंने महपिं- 
पतजञ्ञलिकृत योगझज़ोंफे उपर एक छोटीसी शत्ति भी लिखी 
है। यह वृत्ति जैन प्रक्रियाक्े थहुतार लियी हुई है, इस- 
लिये उसमें यधासंभव योगद्शनकी मिचि-स्परूप सांख्य- 
प्रक्रियाका जैनप्रक्रियाके साथ. मिलान भी किया है, और 
अनेक स्थलोम उसका संयुक्तिक प्रतिवाद भी किया है। 
उपाध्यायजीने अपनी विवेचनामें जो मथ्यस्थता गुणग्राह- 
कवा, दक्ष्म समन्‍्वयशक्ति और स्पष्टमापिता दिखोई है 
ऐसी दूसरे आचार्येमिं बहुत कम नजर औती है । 

एक योगसार नामक ग्रन्थ भी श्वेताम्पर साहित्यमें है | 
कृतौका उन्ने्व उसमे नहीं है, पर उसके इशान्त आदि 
वर्णनसें जान पडता है ह्लि देमचन्द्रावार्यके योगशाक्षक्े 


१ इसके लिय उनका ज्ञानसार जो उन्होंन अतिम 
जीवनमें लिखा मालूम द्वोता है वह ध्यानपूर्वेक देसना चाहिये। 
शाख्रवार्ताससुच्चयकी उनरी टीऋा(ए० १०)भी देखनी आवश्यक है| 

२ इसके लिये उनके शास्रवार्तासम्ुच्चयादि ग्रन्थ ध्यान- 
पूर्वक द्खन चाहिये, और खास कर उनकी पातलत सूतबुत्ति 
मननपूवक देखनेसे हमारा कथन अब विश्वसनीय 
मालूम पड़ेगा । 
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आधाएर किसी श्रेवाम्बर आचार्यके द्वारा वह रचा गया 
है। दिगम्बर साहित्यमें ज्ञानाणेत तो प्रतिद्ध हो है, पर 
ध्यानतार और योगप्रदीष ये दो हस्तलिसित ग्रन्थ भी 
छारे देसनेमें आये हैं; जो पथवनन्‍्ध और प्रमाण छोटे हैं। 
झके सिवाय श्रेताम्बर दिगम्बर संत्रदायके योगविपयक 
प्रन्थोंका छुछ विशेष परिचय जैन ग्रन्थावलि ४० २०६ से 
भी मिल सकता है। बस यदवंतक्षोंम जैन योगसाहित्व 
समाप्त हो जाता है । ह 
बौद्ध सम्प्रदाय भी जैन सम्मदायकी तरद निशत्तिप्रधान 
है। भगवान्‌ गौतम घुडने घुद्धल् गराप्त होनेसे पहले छह बर्ष- 
तक सुझ्यतया ध्यानद्वारा योगाम्यास है| किया | उनके 
हजारों शिष्य भी उसी मार्ग पर चले। मौलिक वोद्गन्‍्यों- 
में जैन आगर्मोफे समान योग अथ्म बहुधा ध्यान शहद ही 
मिलता है, और उनमें प्यानके चार भेद नजर आते हैं। 
उक्त चार भेदके नाम तथा भाव श्रयः बह्ी हैं; जो बजैनदर्शन 
तथा योगदशनकी प्रक्रियामें हैं!। बौद्ध सम्पदायमें समाधि" 
१. सो खो अदे त्राह्मण विवियेत्र कामेहि. विधिद्व अकुस- 
जेहि धम्मेदि सवित्क सविचार विवेक दीविसुर्ख पदमष्झान॑ 
उपसंपञ्न विद्या्सि; वितक विचारान वृषलमा अज्फर्त संपसादन 
वेउसो एकोदिमा्ड अवितर्क अविचार समाधि पीतिछुर्स दुवि- 
यब्मा् उपसंपज्व विद्वार्सि; पीदेया च॑ विरागा उपेक्खकों च॑ 
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राज नामक ग्रन्य भी है | वेदिक जैन और घौद्ध संग्रदायके 
योगाविपयक साहित्यका हमने बहुत संज्षेपसे अत्यावश्यक 
परिचय कराया है, पर इसके विशेष परिचयक्े लिये-कैंद- 
लोगस  केंदलॉगोरिए, वो? १ ग्ृ० ४७७ से ४८१ पर जो 
योगविपयक ग्न्थोकी नामावलि दे वह देखने योग्य है 
विद्यार्ति; सतो व संपजानों सुश्ध॑ च कायेन पटिसंत्रेदेसि, य॑ ढ॑ं 
अरिया आजिक्खन्ति-उपेक्प़को सादिमा सुखविष्यारीउवि तंति- 
यज्फाने उपसंपञ्न विहार्सि; सुखस्स चर पहाना हुक्‍्खस्स च 
पह्ाना पुउ्य5त्र सोमनस्स वोमनरसानं अत्यंगमा अदुच्खमसुर्ल 
उप्ेक्सासवि पारिसुद्धि चतुत्थज्फान उपसंपञ सज्मिममिकाये 
भयमेखसुचं विद्वर्सि | 

उन्‍्हों चार ध्यानोंका बेन दीपनिकाय सामस्मकफलसुत्तमें 
है । देखो मो, सि. वि. राजवाढे कृत मराठो अनुवाद प्र, ७२ । 

बही विचार प्रो, धमोनेंद जोशाम्व्री लिखित बुद्धीलासार 
संप्रहर् दे | देखो पर. १र८ । 

जैनसूत्रमें शुक्रध्यानक्ने भेदोंका विचार है, उसमें उक्त 
सवितर्क आदि चार ध्यान जैसा ही वर्णन है | देखो तसर्वाव 
अ० ६ सू० ४१-४४ । 

योगशाज्ष्म संप्रक्षात समाधि तथा सम्रापत्तिओका वन 
है] उसमें भी उक्त सबितर्क तिर्विते आदि ध्यान जैसा ही 
विचार है | पा. सू, पा, १-१७, ४२, ४३, ४४ | 

१ थिन्नाडारे आउफ्रटक्ृत त्रिप्किगमें प्रकाशित १८९१ 
को आवृत्ति॥ 
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यहाँ एक बात खास ध्यूत देंनेके योग्य है, वह यह कि 
पद्धपि बेदिक साहित्यमें अनेक जगह हृठयोगकी प्रथाको 
अग्रा बढां है, तथापि उसमें हृठ्योगकी अधानताबाले 
अनेक ग्रन्थोंका और मार्गोका निमोण हुआ है। इसके विप- 
रीद बैन और बौद्ध साहित्यमें हठयोगने स्थान नहीं पाया 
है, इतना ही नहीं, बल्कि उसमें हठयोगका स्पष्ट निषेध भी 
कियो दै। 
१ उदाहरणाः-- 
स्ीपु युक्तिप्वेतासु दृदान्नियमयन्ति ये | 
चेतस्वे दीपमुत्युज्य विनिन्नन्ति उमो$रूनेः || ३७॥ 
बिमूढा कतुमुगुक्त ये दृठाब्ेवसो जयम्‌ | , 
दे निवश्नान्ति नागेस्द्रमुस्मत्ते विसतन्तुमिः ॥ रे८ ॥| 
चित्त चित्तत्य वाधदूर संस्थितं स्वशरीरकम्‌ | 
साधयन्ति समुत्तृज्य युक्ति ये तान्हतान्‌ विदु। ॥३६॥ 
योगवाशिए-उपशम ग्र७ समे 8२. 
२ इसके उदाइरणमे वौद्ध घर्ममें चुद भगवानते तो शुरुमें 
फछ्प्रघान उपस्वाफा आरंभ करके अंतर्मे मध्यमग्रतिपदा मारा 
स्ीफार दिया द-देखो बुद्लीलासाससंगह- 
जैनशादमे भमद्रवाहुआआमिने आवश्यकनियुक्तिमें ४ ऊस्रा- 
से थे रिरुमद ” १५२० इत्यादि उसे हतयोरका ही सिए- 
झरण ढिया दै। अरदेमपन्धाचार 
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वामशास्ष--ऊपरके बणनसे मालूम हो जाता 
कि-्योगग्रफियाका वर्णन करनेयाले छोटे वड़े घने 
ग्रन्थ हैं । इन सर उपलब्ध ग्रन्थोर्मे महर्षि-पंतञ्ञालिए 
योगशास्रका आसन ऊंचा है। इसके तीन कारण है-/ ! 
न्यकी संक्षित्ता तथा सरलता, २ विपयकी स्पष्टता तर 
पूता, ३ मध्यस्थभाव तथा अनुभवसिद्धता | यही फारः 
है कि योगदशैन यद्द नाप्र सुनते दी सहसा पातजल योग 
स्का स्मरण हो जाता है । भीशंकराचार्यने अपने मरह्मस 
प्रभाष्पमें योगदर्शनका प्रतिवाद करते हुए जो “ अथ से 
स्य्दशन/भ्युपायो योग! ” ऐसा उल्लेख कियां है, उसर 
इस बातमें कोई संदेद नहीं रहता कि उनके सामने पात 
जल योगशाद्धसे भिन्न दूसरा कोइ योगशास्तर रहा है। 
क्यों कि पातझल योगशाद्धका आरम्भ ४ अथ योगासुशा- 
सनम्रू ” इस ख़ज़से होता है, और उक्त भाष्योत्लिखित वाक्य- 
में भी ग्रन्थारस्मस्तचक अथ शब्द है, यधपि उक्त भाष्यमें 





६० तन्नाप्नीति मन,स्वास्थ्य प्राणायाम: क॒दूर्थित ॥ आाणुस्यथायसन 
पीडा तस्था स्यात्‌ वित्तविध्वव: (| ” इत्यादि उकिसे उसी 
बातको दोहराया है | श्रीयशोविजयजीन भी पावजलयोगसूअडी 
अपनी दूत्तिमं , १-३४ ) प्राणायामकों योगका अनिश्चित 


साधन हम हयोगझा ही मिरिवन किया दे | 
ः 
न ४ ष्यगव | 
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अन्यत्र और भी योगसम्पम्धी दो उन्ेस हैं, जिनमें एक तो 
| पातझल योगशाद्षका संपूर्ण छत्र ही है, और दूसरा उसका 
अविकल सन नहीं, किन्तु उसके छत्रसे मिलता जलता है। 
तथापि « अथ सम्यदशैनाभ्युपायो योगः ” इस उद्नेखकी 
शब्द्रबना और स्वतन्त्रताकी ओर ध्यान देनेसे यही कहना 
पढ़ता है कि पिछले दो उ्नेख भी उसी भिन्न योगशास्रके 
होने चाहिये, जिसका कि गओरेश “ अथ सम्परदर्शनाम्युपायो 
योगः ” यह चाक्य माना जाय। अस्तु, जो छछ हो, आज 
हमारे सामने तो पवञ्ञलिका ही योगशास् उपस्थित दै, और 
बह सर्प्रिय है। इसलिये बहुत संझेपम भी उसका वाद्य 
तथा आस्तरिक परिचय कराना अलुपयुक्त न होगा | 
इस योगशास्रके चार पाद और कुल छत्न १६४५ हैं। 
पहले पादका नाम प्रा, दूसरे साधन, दीसरेत विश के 
३ ४ छाध्यायादिष्वेबतासंप्रयोगः ” अर्षसूत्त १०३३३ 
भाप्यगत । योगशाक्षप्रसिद्धाः मनसः पर्य बुत्तयः परियृद्चस्व, 
#प्रमाणविषयैयतिरुत्पनिद्ध[स्ट्ूवया नाम २-४८ ३ भाष्यगव। 
पं बासुदव शास्ती अभ्यंहुरने अपने नझसूउके मर्दों भ- 
चुवादुफे परिशिष्ठमें उक्त दो उत्षे लोंका योगसूज़हूससे निर्देश ड्या 
है, पर "अथ सम्यस्दशनाम्युगयों योगः इस उतेपमे सेयेधमें 
ऋद्दीं भो उद्धापोद नहीं दिया है| 
२ मिलाओ पा, २ सू, ४४। ३ मिज्ञाबी कह? पं: 
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आर चोगेका केपल्यपाद है ! मधमपादमे धुखुयतया यागका 
सरूप, उसके उपाय और चित्तस्थिरतके उपायोका पर्णन 
है। दूसरे पादमे क्रियायोग, आठ योगा, उनके फूल तथा 
सतुन्येहका मुख्य वर्गन है ॥ 
.. तीसरे पादमे योगजन्य विभूतियोंके वर्शनक़ी अधानता 
है। और चोथे पादमे परिणामवादके स्थापन, विज्ञानवादके 
निराकरण तथा फैयल्य अपस्थाके स्वरूपका वर्णन मुख्य 
चचै प्‌ कि] 2. हे 
है। महर्षि पतज्ालिनें अपने योगशास्रकी नीव सांख्यासि- 
द्वान्वपर डाली है। इसलिये उसके अत्येक पादके अस्त्में 
४ योगशात्ले सांख्यप्रवचने ” इत्यादि उल्लेस मिलता है। 
४ सांख्यप्रवचने ” इस विशेषणसे यह स्पष्ट ध्यनित होता है 
कि सांख्यके (सिवाय अन्यदर्शनके सिद्धांतोके आधारएर भी 
रचे हुए योगशास्र उस समय मौझुद थे या रचे जाते थे 
इस योगशाख्क्रे ऊपर अनेक छोटे बढ़े टीका अन्य हैं, पर 
$ देय, देयदेतु, दास, द्वानोपाय ये चतुच्युद करलाते हैं| 
इनका वर्णन सूच्र १६-२ जूक है। 

२ व्यास कृत माष्य, वाजस्पाविकृत तस्ववेशारदी टीका, 
भोजदेवकुठ राजमातंड, नागोजीभटू या वृत्ति, विज्ञानभिछु छत 
वार्दिक, योग्चाद्रिका, मणशिप्रभा, भावागणेशीय शत, वालसमो- 
झसीन कद टिएस' आए | 
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च्यासछृत भाष्य और वाचस्पतिकृत टीकासे उसकी उपदेयता 
। बहुत बढ़ गई है। 
सब दशेनोंके अन्तिम साध्यके सम्बन्धमें विचार किया 
जाय तो उसके दो पच्त इंष्टिगोचर होते हैं। प्रथम पच्का 
आन्तिम साध्य शाश्त सुख नहीं है। उसका मानना 
है कि मक्तिमे शा्रत सुख नामक कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं 
है, उसमें जो कुछ है वह दु।खकी आत्यन्तिक निवृत्ति दी। 
दूसरा पत्त शाश्वतिक सुखलाभको दी मोच कहता दे । ऐसा 
पोच हो जानेपर दुःखकी आत्यन्तिक नि्गत्ति आप ही आप 
ऐे जाती है। वैशेषिक, नैयांयिक, सांखुय, योग और बौद- 
(शैन अधम पचके अलुगामी दें । वेदान्त और जैनदशैन, 
दसरे पत्तके अनुगामी हैं । 


28700 3000 “7 न 
३० तद्ल्न्तविमोज्ञोडपवगे; ” न्यायव्शन १८९१-४९ । 
२ ईश्वरक्ृष्णकारिका १॥ ३ उसमें द्वाततत्ल मान कर 
दुशके आत्यन्तिक नाराकों दी दान फद्मा है। ४ बुद्ध भगवानके 
तीसरे निरोध नामक आधैसत्यका मतलब ढु/ख नाशसे दे | ५ 
देदान्व दशैनमें द्याकों सब्चिदानंद्स्वरूप माना है, इसरौजिये 
उसमें निद्युसुखकी अभिव्यक्तिका नाम दी मोक् है। ६ जैन 
दरशेनमें भी आत्माडो मुसससरूप माना दै। इसलिय मोछ्मे 
स्वामाविक सुसयो भमिव्यफ़ति ही उस दशेनको मान्य दे 
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योगशास्रका विषय-विभाग उत्के आन्‍्तिमसाध्याजुतारः 
ही दे । उसमें गौण मुख्य रुपसे भनेक सिद्धान्त अतिपादित 
हैं, पर उतर सबका संक्तेपाँ वर्गीकरण किया जाय तो उसके 
चार विभाग हो जाते हैं। १ हेय २ हेय-हेतु ३ हवन ४ दनो- 
पाय ! यह वर्गीकरण स्वयं उ्ञकारने किया है। और सोते 
माष्यकारने योगशास्रको चतुर्व्यद्वत्मक कहा दैं। सांस्यक्षः 
ब्रेक भी यही वर्गीकरण है। बुद्ध मगवावने इसी चहुर्गूहकों 
आये-सत्य नामसे असिद्ध किया है। शोर योगशाख्रके आठ 
योगाई़की तरह उन्होंने चौथे आप॑“पत्पके साथनरुपते 
श्राये भरष्टोह्ममागका उपदेश किया है | हे 
दुःख हेये है, आविदाँ हेयका कारण है। दुःखका 
१ यथा चिकित्साशान्न चहुब्यूहम--पेगो रोगदेहुयसोग्य॑ 
सैषज्यमिति, एयम्रिदमपि शास्त्र चुब्यृंहमेव | वययधा--संलारः 
संसारदेतुर्मेत्तो मोक्षोपाय इति | वन्न दुःखबहुलः संध्षारों दैयः | 
प्रधानपुरुषयोः संयोगों हेयदेतु;) संयोगश्वात्यान्तिकी निशृत्ति- 
दानम्‌ | द्ानोपाय: सम्यर्दरशनम्‌ | पा० २ सू० १५ भाष्य । 
२ सम्यक्‌ द्रष्टि, सम्यकू संकल्प, सम्यक्‌ बाचा, सम्यकू 
फर्मोत्व, सम्यकू आजीब, सम्यक्‌ एल सम्यर्‌ स्टाति और 
सम्यक्‌ समाधि । बुदधलीलासार सम्रहे, प८ १५० | ३ “ ढुःख॑ 
देयसन्नावतम्‌ / २-१६ यो, सू [ ३३० दृश्य संबोगो 
देयदेतु; २-१७॥ “रस द्वेलुराबिद्या ” सेट्रए गे. व. । 
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आत्यन्तिक नाश हाने है, और विवेक-रूयाति हानका 
उपाये है। 
उक्त वर्गीकरणकी अपेत्ता दूसरी रीतिसे भी योगशा- 
सका विषय-विभाग किया जा सकता है। जिससे कि उसके 
पत्तन्योंका ज्ञान विशेष स्पष्ट हो । यह विभाग इस प्रकार 
(१ हता २ ईश्वर ३ जमत्‌ ४ संसार मोक्तका स्वरूप, 
और उसके कारण । 
$ द्वाता दुःखसे छुटकारा पानेवाले द्रष्ट अथौत्‌ 
चेतनका नाम है। योग-शात्षमें सांस्ये वैशेषिकें, नैयायिक, 
तोढ, नैने और पूरंग्रज्ञ (म पौद, जैने और पूर्णपरज्ञ (मर्ध) दर्शनके समान दैतवाद 
१ “तद॒भावात्‌ सयोगाभावो द्वाव धू हशेः कैवक्यम्‌? 
१-२६ यो, सू। २ “ विवेकख्यातिरविस़॒वा हानोपाय; ”? 
९-२६, यो, सू | ३ “पुरुपबहुल सिद्ध” इंश्वस्कष्णकारिका- 
$८। ४ ४ ब्यवस्थातो नाना 2..३-२-२०-वैशेषिकद्शन | 
५ “पुदुगलजीवास्लनेकद्व्याणि”-५-५. तत्त्वाथयून्न-भाष्य 
$ जीवेश्वरमिदा चैव जडेश्वरमिदा तया | 
जीवसेदो मिथग्रैव जडजीवमिदा सवा 0 
परिवश्व जड़मेदे यः प्रन्‍च्चो भेद्प्वकः | 
सोडय स्योड्प्यनादिद् सादिश्रेन्नारमाप्लुबात्‌ || 
सर्वदर्शनसम्द्द पू्प्रशदशन || 


[४४ ] 


अर्थात अनेक चेतन माने गये हैं । 
योगशाक्ष चेतनकों मेन दर्शनकी तरह देक्ममाण 
अर्थात मध्यमपरिमाणवाला नहीं मानता, और मण्यसम्प- 
दायकी तरह असुप्रभाण भी नहीं मानता, किन्तु सांख््य। 
वैशेषिके, नैयायिक और शांकरपेदान्तकी तरह वह उसको 
ज्यापक मानता है।। 
इसी प्रकार बढ़ चेदनकों जैनदर्शनकी तरई परिणामि- 
१ “कृताथ प्रति नष्टमप्यनष्ट तदल्यसाधारणत्यात” २-२२ 
यो, सू&। २. / झसंख्येयमाग्पदिषु जोबानामू ” | १५। , 
$ प्रदेशसंद्धारविस्गाभ्या प्रदीषवत्‌  १६-तस्त्ार्थसूत्र आ० ५ |+ 
३, देखो /उत्क्रान्विगत्यायतीनाम्‌| अरह्ययूत्र २०३२-१८ 
पूयत्रश्ञ भाष्य | तथा मिल्ान झरो अभ्यंकरशानओरी छछ मराठी 
शांकरमाष्य अजुवाद भा. ४ 7. १५३ टिप्पण ४६ |, 
४५ / निष्क्रियस्थ तद्सम्मवान्‌ ” सा, सू, १-४६, 
निप्कियस्य-विभो! पुरुषस्‍्य गत्यसम्भवात-आष्य विश्ञाननिक्ु | 
७, विभवान्मद्ानाकाशस्तथा चात्मा। ? ७-१-२२-वै, दे. | 
६, देखो बे, तू; १-३-२९५ भाष्य । 
७, इसक्िये कि योगशाश्ष आत्मस्वरूपके विपयमें साख्य- 
सिद्धास्ताइसारी है। 
, द- “निद्यावखितान्यरूपाणि” ३| “उल्यादृव्ययप्रौव्ययुछ 
स्तर | ३६ | “वद्भावाव्ययं निश्यम्‌” ३० | रक्त्वाथैसूत्र अ० $ 
भाप्य सादृत 


हि । 


नित्य नहीं मानता, और न्‌ बौद्ध दशनकी तरद उसको 
वरणिक-अनित्य ही मानता है, किन्तु सांस्य आदि उक्त 
शेप दर्शनोंकी तर बह उसे कूटस्थ-नित्य मानती दे । 


२ ईश्वरके सम्बन्ध योगशाख॒का मत सांझ्य दुर्शनसे 
मित्र है। सांख्य दर्शन नाना चेतनोंके अतिरिक ईश्वरफो 
नहीं मानताँ, पर योगशाल्र मानता है। योगशाक्ष-सम्मत 
ईश्वरका स्वरूप नैयायिक, वैशेषिक आदि दर्शनोंमे माने गये 
ईवरस्वरूपसे छुछ भिन्न है।योगशाद्रने इवरको एक 
अलग व्यक्ति तथा शात्रोपदेशक माना है सदी, पर उसने 
नैयायिक आदिकी तरह ईशवरमें नित्यज्ञान, निलरैच्छा और 
नित्यक्ृतिका सम्बन्ध न मान कर इसके स्थानमें सत्गुणका 


१. देखो है० कु० कारिका ८६३ सांख्यतत्त्कौमुदी । 
, है पी. प 
देखो न्‍्यायद्शोन ४-१-१० । देखो अह्मसून्त २-१-१४। 
२-१-२७ | शांकरभाष्य सद्दित | 

३. देखो योगसूत्र. “ सदाज्ञावाश्रितबृत्तयस्तत्ममोः पुरुपस्य 
अपरिणामित्वात” ४-१८ “वितेरप्रतिसंक्रमायाखदा5कारापत्तौ 
खबुद्धिसंवेदनम! ४-२२ | वथा " हयी चेय॑ नित्यता, कूंदस्थ- 

, नित्यता, परिणामिनित्मता च | तत्न कूटस्थनित्यता पुरुपत्य+ 

परिखामिनित्यता गुणानाप ” इत्यादि ४-३३-भाष्य | 

३ देखो सांख्यसूत्र १०६२ आदि | 
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यस्मप्रकर्प सान कर तदूद्ारा जगवृउद्धारादिफी सब व्यवस्था 
घटा दी है। 

३ योगशासत्र दृश्य जगतूक़ो नतो जैन, वेशेषिक, 
नैयायिक दर्शनोंकी तरह परमाणुका परिणाम मानता है, न 
शॉकलेदान्तदशनकी तरह बक्षक्ा विवते या अक्षका 
परिणाम ही मानता है, और न बोद्धदर्शनक्ी तरह शल्य 
या प्रिज्ञानात्मक ही मानता है, फिन्तु सांझुय दर्शनकी तरह 
बह उसको ग्रकृतिका परिणाम वथा अनादि-अनन्व-ग्रवाह- 
स्वरूप मानता है ! 

४ योगशास्तरमँ वासना, क्रेश और कर्मका नाम हीं 
संसार, तथा वासनादिका अमाव अथात्‌ चेतनके स्वरूपाव- 
स्थानफा नाम ही मोझ है। उसमें संसारका मूल कारण 
झविया और मोचका मुख्य हेतु सम्पदर्शन अर्थात्‌ योग- 
जन्‍्य विवेकरू्याति माना गया है । 

महर्षि पतञ्नलिकी दृष्टिविशाठुता-यह पहले 


१ यद्यपि यह व्यत्रस्था मूल योगसूत्रमें नहीं है, परन्‍्ठु 
भाष्यकार तथा टीकाकारने इसका उपपादन किया है | देखो 
परावजल यो, सू, पा. १ सू २४ साध्य तया टोका | 

२ दा द्रषुः स्वरूपावस्थानम्‌ । प्र योगसूत्र 
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हा जा चुका है कि सांख्य सिद्धान्त और उसकी प्रक्रियाको 
हे कर पतलिमे अपना योगशात्न रघा है। तथापि उनमें 
कक ऐसी विशेषता अथौत्‌ दृष्टिविशालता नजर आती है 
जे अन्य दार्शनिक विद्यानोंमे बहुत कम पाई जाती है। 
पी विशेषताके कारण उनका योगशाल्र मानों सर्वदर्शन- 
समन्वय वन गया है। उदाहरणार्थ सांख्यका निरीधराद 
जब वैशेषिक, नैयायिक आदि दर्शनोंके द्वारा अच्छी तरद 
निरस्त हो गया और साधारण लोक-स्वभायका झुकाव भी 
इंब्रोपासनाकी ओर विशेष मालूम पडा; तब अधिकारि- 
वेद तथा रूविविचित्रताका विचार करके पतझ्ञलिने अपने 
पोगमार्ममे रैबरोपत्सनाको भी स्थाने दिया, और ईश्वरके 
ख्रूपका उन्होंने निष्पण्त भावसे ऐेसा निरूपण किया 
जो सबको मान्यहों सके। 

पतज्लिने सोचा कि उपासना करनेवाले सभी लोगोंका 
साध्य एक ही है, फिर भी थे मिन्नता और 


३ 6 इंश्वस्प्रणिघानादा ” १८३३ ) 

३ « क्ेशकमोवेपाकाशयैरपराम४ 
६ रत्न निरतिशय सर्वेश्वीजम ” | #पूर्देंघामपि 
बबच्चेदात्‌ / | ( १-२४ २४७ २६ ) 


पुरुषविशिष इंश्वर+ है 
गुरू ऊल्िना5- 
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मोहमें अन्ञानवश आपस आपस लड़ मरते हैं, और इस 
धार्मिक कलहमें अपने साध्यको लोक भूल जाते हैं।' 
लोगीको इस अज्ञानसे हटा कर सतपथपर लानेके लिये 
उन्होंने कह दिया कि तुम्हारा मंत्र जिसमें छग्े उ्तीका 
ध्यान करो । जैसी प्रतीक तुम्हें पसंद आबे वेसी ग्रतीकी 
ही उपासना करो, पर किसी भी तरह अपना मन एक्राग्र 
बे स्थिर करो । ओर तदूद्वारा परमात्म-चिन्तनक्े सच्चे 
पात्र ब्नों। इस उदारताकी शूर्तिस्वरूप मतभेदसादिष्णु 
आदेशके द्वारा पतलिने सभी उपासकोंकों योग-सार्ममें , 
स्थान दिया, और ऐसा करके धर्मके नामसे दोनेबाले कल- 
हको कम करनेका उन्होंने सचा मार्ग लोगोंकों बवलाया। 


१ ४ यथाउमिमत्ध्यानाद्य ” १-३६ 
इसी सावकी सूचक मद्दाभास्तमें--- 
ध्यानमुत्पाद्यदत्र, संदितावलसंश्रयात्‌ 
यथामिमतमन्त्रेण, अणवायं जपेत्कवी ॥ 
शान्दिपवे प्र« १६४ कहो, २० 
यह उक्ि है। और योगवाशिएम्रें-- 
यथामिवाड्ल्वितध्यानाधिरमेकतयोदितात्‌ | 
एकतस्वघनाभ्यासात्माणरपन्दों निरुध्यते | 
उपशम प्रकरण सर्ग उठ रो. १६। 





यह अफि दै। 
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उनकी इस दृष्टिविशालताका असर अन्य गुण-ग्राही आंचा- 
पोपर भी पड़े, और वे उस मतमेदसहिष्णुताके तत्तका मर्म 
समझ गये। 


कि  पनननन अप 
१. पुष्पैश्न बलिना चैव बसेः स्वोत्रैश्व शोभनेः । 
देवानां पूजन देय शौचश्रद्धासमल्वितम्‌ ॥ 
अविशेपेण सर्वेपामधिमुक्तिबशेन वा | 
गृदिणां मानमीया यत्सवें देवा महात्मनाम्‌ ॥| 
सर्वोच्धिवान्नमस्यन्वि पैक देव समाश्रिता) । 
लितेन्द्रिया जितक्रोधा दुगीष्यवितरन्ति ते॥ 
घारिसंजीवनीचास्न्याय एप सर्तां मतः | 
नाम्यपाजरेष्टसिद्धिः स्याहिशेपेशादिकमैणाम्‌ || 
गुणाधिक्यपरिक्षानादिशोपे5प्पेतदिष्यते । 
अश्वेपेण तदन्थेपां बृत्ताधिक्ये वथात्मनः ॥ 
योगविन्दु छो- १६०३० 
जो विशेषदर्शी दवोते हैं, वे तो कीसी अतीक विशेष या उपासना 
विशेषको स्वीकार करते हुए भी अन्य प्रकारकी प्रतीक माननेयालों 
या अन्य प्रकारकी ठपासना करनेवालॉसे द्वेष नर्दी रखते, पर 
जो घमोमिमानी प्रथमाविकारी दोे दैं वे अवीकमेद या उपा- 
सनाभेदके व्यामोहसे ही आपसमें लड मरते हैं| इस अनिष्ट 
तर्क दूर करनेके लिये दी श्रीमान्‌ इरिभिद्रसूरिने उक्त पर्योर्मि 
प्रथ्माधिकारीके लिये सब देयोंकी उपासनाकों जभिदायक बत- 
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चैशेषिक, नैयायेक आदिकी ईशवरपिषयक मान्यताका 
तथा साधारण लोगोंकी ईधरविषयक अद्भाका योगगार्गमे 
उपयोग करके दी पतझ्ञालि ुप न रहे, पर उन्दोंने वैदिके- 

_पायंम कर हे एप मै फन्‍धफिीएणा 

ज्ञानेका उदार प्रयत्न किया है| इस प्रयत्नका झअनुकरण श्री" 
सशोविजयजीने भी अपनी ४ पूर्वैेसेवाह्मत्रिशिका ? / आठ" 
इष्टियोंकी सम्झाय ” आदि म्रन्थोमें किया दे। एकदेशीयसम्पन 
दायाभिनिवेशी लोगोंकों समजामेरे लिये “ चारिसजीवनीचार * 
न्यायका उपयोग उक्त दोनों आचायोने किया है | यह न्याय 
बडा मनोसलक और शिक्षाप्रद दे । 

इस समभावसूचक टष्टान्तका उपनय श्रीज्ञानविमलने 
आउरृष्टिकों सज्काय पर किये हुए अपने गूज़राती ढ्वेमें बहुत 
अच्छी तरद पटाया है, जो देखने योग्य है। इसका भाव 
संदेपमें इस अकार दे | कीसी ख्रीने अपनी सर्खासे कहां कि 
भैया पति मेरे अघीन न दोनेसे सुके बढा कष्ट है, यह सुन कर 
एस आगन्तुक सखीने कोई जडी खिला ऋर उस पुरुषकों बैल 
बना दिया, और वह्द अपने स्थानकौ चली गई | पठिके 4 
बनजानेसे उसकी पत्नी री] पर फ़िर वह पुरुषरूप 
बलानेका उपाय न जाननेके का (न बैलरूप पतिकों बराया 
करदी थी, और उसकी सेवा कियो कस्वी थी | कीसी समय 
अचानक एक विद्याघरके सुखसे ऐसो सुना कि अगर बैलरूप 
पुरुषको संजीवनी नामक जडी चराई ज्ञाय ठो वह फिर असली रूप 
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हर द्शनेंके सिद्धान्त तथा प्रक्रिया जो योगमार्गके लिये 
सर्वथा उपयोगी जान पड़ी उसका भी अपने योगशास्तमें बडी 
उदार संग्रह किया। यद्यपि बौद्ध विद्वान नागाओनके विज्ञा- 
नवाद तथा आत्मपरिणामित्यवादकों युक्तिहीन समझे कर 
था योगमार्गम अनुपयोगी समझ कर उसका निरसन चौथे 
पादसे किया है, तथापि उन्होंने चुद्धभगवानके परमग्रेय चार 
प्रोपेसत्योका हेय, हेयहेतु, दान और होनोपाय रूपसे स्वी- 
कार निसंकोच भावसे अपने योगशास्मं किया है। ._ 
घारण झर सकता दे | विद्याधरस यह भी सुना कि वह जडी 
अमुक वृ्के नीचे है, पर उस इक्षके नीचे अनेक प्रकारकी 
वनप्पति होगेके कारण बह स्रीसंजीवनीकों पहचाननेमें असम 
भी । इससे उस दुःखित ख्रीने अपने वैलरूपधारि पतिको सब 
वनस्पतियों घरा दीं | जिनमें सजीवनीछो भी वद्द वेल चर गया, 
और बैलरूप छोड कर फिर मनुष्य बन गया | जैसे विशेष परीक्षा 
न होनेके कारण उस ख्रीने सब बनस्पतियोंके साथ संजीवनी 
खिल्ा कर अपने पतिका ऊुत्रिम बैलरूप छुडाया, और असली 
अनुष्यललको प्राप्त कराया, वैसे ही विशेष परीक्षाविकल प्रथमा- 
बिकारी भी सब देवोंछी समभावसें उपासना करते करते 
योगम्रामेमें विकास करके इषट लास कर सकता दै | 
१ देखो स्‌०छ १५, १८। 
३ दुःख, समुदय, निरोध और मांगे | 
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जैन दर्शनके साथ योगशाल्ध॒का साइश्य तो अन्य सब 
दर्शनोंकी अपेचा अधिक ही देखनेमें आता है। यह बात 
स्पष्ट होनेपर भी बहुतोंकों विदित दी नहीं है, इसका सबब 
यह है कि जैनदर्शनके खास अभ्यासी ऐसे बहुत कम हैं 
जो उदारता पूरक योगशास्॒का अवलोकन करनेवाले हों) 
और योगशाख्रके खास अभ्यासी भी ऐसे बहुत कम हैं 
जिन्होंने जैनदशनका बारीफीसे ठीक ठीक अवलोकन किया 
हो । इसलिये इस विपयका विशेष खुलासा करना यहाँ 
अप्रासद्विक न होगा। 
योगशात्र और जैनदशनका साइश्य मुख्यतया तीन 
प्रकारका है। १ शब्दका, २ विपयका और ३ प्रक्रियाका | 
१ मूल योग्रमें ही नहीं किन्तु उसके भाष्यत॒कर्मं 
ऐसे अनेक शब्द हैं जो जैनेतर दशैनो्मि प्रसिद्ध नहीं है, या 
भहुत कम प्रसिद्ध है, किन्तु जैन शास््में खास प्रसिद्ध हैं । 
जैसे-भवप्रत्यय, सबितर्क सबिचार निर्वियार, महात्रेत, झृत 
/ अवप्रशयो नारकदेवानाम्‌ ” तत्त्वाथ अ. १-२२। 
४ ध्यानविशेपरूप कर्थमें हो जैनशाज्नर्मे ये शब्द इस प्रकार 
हैं ७ एकाश्रये सबितरे पूें ” ( तत्त्वाये अ. ९-४३ ) ८ तत्र 
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कारित अनुमोदित, प्रकाशोबरण, सोपक्रम निरूपकर्म, वज्ञेस- 
खविचारं प्रथमम्‌ ” भाष्य « झविचारं ट्वितीयम्‌ ” तरवा-अ 
६-४४ | थोगसूत्र्मे ये शब्द इस प्रकार आये है---/'तत्र श- 
व्दायक्ञानविकल्पे संफीणों सबितकों सम्रापत्ति; ?” ४ स्मृतिपरि- 
शुद्धी खरूपशन्येवाथेमाननि्भासा निर्वितफो? “एतथैव सविधारा 
निर्विचाय च सूचमविषया व्यास्याता ” १०७४२, ४३, ४४ । 

३ जैनशाज़में मुनिसम्बन्धी पाँच यरमोंके लिये यह शब्द 
बहुत ही प्रसिद्ध है । / सर्वतो विरतिमैद्दाप्॒तमिति ” तस्वाये 
आ० ७-२ भाष्य | यही शब्द उसी अर्थमें योगसूत्र २-३ १ में है। 

४ ये शब्द जिस भावके लिये योगसून्र २-३१ में 
प्रधुक्त हैं, उसी भावमें जैनशास्रमें भी आते हैँ, अन्तर सिर्फ 
इतना है कि जैस्प्रन्थोमें अनुमोदितके स्थानमें बहुधा अनुमत- 
शब्द प्रयुक्त दोता है | देखो-तत्त्वाये, अ, ६-६॥ 

५ यह शब्द योगसूत्र २-५२ तथा ३-४३ में है | इसके 
स्थानमें जैनशास्त्रमें * ज्ञानावरण ' शब्द प्रसिद्ध है। देखो 
तत्त्वाथे, अ. ६-११ आदि | 

६ ये शब्द योगसूच्र ३-२२ में हैं| जैन कमोवेषयक सादि- 
त्यमें ये शब्द बहुत प्रसिद्ध हैं। कत्त्वायेमें भी इनका प्रयोग 
इन दे, देखो--अ. २-४२ भाष्य | 

५ यह शब्द योगसृत्र ( ३-४६ ) में अयुक्त है। इसके 


3022 
स्थानमें जैन अन्‍्योमे * वश्चऋपमनाराचसंहनन ” ऐसा शब्द 
मिलता है | देखो तक्तवाथे (० <-१२) भाष्य| 
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इनन, केंबली, झुशल, ज्ञानावैरणीयक्र, सम्पस्ीन) 
सम्पस्दे्शन, सर्की, चीगक्रेश, चर्सदेद आदि! 
२ प्रस॒प्त, तनु ओदिक्ेशाबस्था, पाँच यम, गोगजर 
१ योगसूज (२-२७) भाष्य, वत्तार्थ (अ० ६-१४ )। 
२ देखते योगसूत्र (२-२७) भाष्य, तथा दधवैकान 
लिकनियुक्ति गाथा १८६ । 
३ देखो योगसूत्र ( २-५१ ) भाष्य, तथा आवश्यक- 
नियुक्ति गाथा ८६३ | 
४ योगसूत्र (२०२८ ) भाष्य, तत्ताथे (अ० १-१) | 
५ योगसूच्र (४-१५) भाष्य, तत्त्वाथे (० १-२) । 
६ योगसूत्र ( ३-४९ ) भाष्य, तत्वाये ( ३-४९ ) । 
७ योगसूत्र (१-४) भाष्य | जैन शास्रमें बहुधा क्षीणमोद 
+क्षीणकषाय ' शब्द मिलते दें। देखो तत्तवाथे (अ० ९-३८)। 
८ योगसूत्र (२-४) भाष्य, तत्त्वाथे ( अ० २-५२ ) | 
£ प्रसुप्त, वन, विच्छिन्न और उदार इन चार अवस्थाओंका 
योगसूत्र ( २-४ ) में वर्णन है । जैनशाल्षमें वद्दी भाव मोद- 
सौयकमकी सत्ता, उपशमक्तयोपशम, विरोधिप्रकृतिके उद्यादिक्रव 
व्यवधान और उवयावस्थारके वर्णनरूपसे वतेमान है। देखो 
योगसूज ( २-४ ) छी वशोविज्ञयक्ृत दृत्ति | 
३० पॉच यमोंका बशेंग सहाभारत आदि प्रस्थोमें है सद्दी, पर 
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नये विभूति, सोपक्रम निरपेमकरम कमेका स्वरूप, तथा उसके 
उसकी परिपूणेता / जातिदेशराजसमया5नवच्छिन्नाः सार्वभैमा 
मशुप्रतमू ” (योगसूत्र २-३१) में तथा दशवैकालिक अध्ययन 
४ आदि जैनशास्षप्रातिषादित मह्रदोमें देखनेमे आती दे | 
१ योगसू्रके तीसरे पादमें विभूतियोंझा बेन दे, वे विभू- 
तियों दो प्रकारकी हैं. | ३ वैज्ञानिक २ शारीरिक) अतीवाउना- 
गतह्ान, स्वेभूठरुतज्ञान, पू्वेजातिज्ञान, परचित्तज्ञान, भुउनज्ञान, 
ताराम्यूहज्ञान, आदि ज्ञानविभूतियों हैं । अन्तधौन, दृस्तिवल, 
परकायप्रवेश, अशिमादि ऐस्थये तथा रूपलावश्यादि कायसंपत्त्‌, 
इत्पादि शारीरिक विभूतियों हैं । जैनशाज्में भी अवधिज्ञान, 
सलःपयोगज्ञान, जातिस्मरणज्ञान, पूर्वेज्ञान आदि ज्ञानलब्धियों 
हैं, और आमौपधि, विश्नुठौषधि, स्हेप्पौपाधि, सर्वोपाये, जंघा- 
घारण, विद्यादारण, वैकरिय, आहारक आदि शारीरिक 
ज्षब्धियों हैं.) देखो आवश्यकनियुक्ति (गा० ६६, ७०) लब्धि 
यह विभूतिका नामान्तर दै | 
२ योगभाष्य और जैनम्रन्थोमिं सोपक्रस निरुपक्रम आयु- 
प्कर्मेका स्वरूप बिल्कुल एकसा दै, इतना ही नहीं बल्कि उस 
स्रूपको दिखाते हुए आप्यकारमे ( यो, सू, ३-२२ ) के 
भाष्यमें आदे वद्च और तुणराशिफे जो दो दृषटान्त लिखे हैं, वे 
आवश्यकनियुक्ति ( गधा-६५६ ) तथा विशेषावश्यक भाष्य 
( गाथा-३- ६१ ) आदि जैनशाह्ममें सर्वश्न प्रसिद्ध हैं, पर 
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_इधन्त, अनेक कोोंका निमीय भादि [ 


वच्तावे (म० -२५२) के भाप्यमें उक्क दो दृषान्वोद्े उपर, 
एक तीसरा गणितविपयक इृश्ान्व भी लिखा दै | इस विपयर्म 
उक्त व्यासभाष्य और वरवायेभाष्यका शाब्दिक साश्य भी 
बहुत अधिफ और अर्थसूचक है| 

# यथा5उद्रेबर्स मिवानित लर्पायसा कालेन शुध्येत्‌ पा 
सोपफ्रमम्‌ | यथा व देय सपरिडतं बिरेण संशुध्येदू एवं निर्द 
पक्रमम्‌ | यथा चाप्िः शुप्के कक्षे मुक्तो वातेन वा समन्‍्ततों युक्तः 
स्ेपीयसा कालेन दद्देतू तथा सोपकप्रमू। यथा वास एवाउप्रिस्ट- 
शराशौं क्रमशोध्वयवेषु न्यस्तश्निरेण देश तथा निरुपक्रमम 
( योग. ३-२२ ) भाष्य | यथाहि संहवस्य शुष्फत्यापि हुशरसा- 
शेरवयवश; क्रमेण दष्ममानत्य चिरेण दाद्दो भवति, तस्वैव शिथि- 
लप्रकीणोंपचितत्य सर्वेतो युगपदादीपितस्य पबनोपक्रमाभिद्रत- 
स्थाशु दाद्दो भवति, तद्त्‌ | यथा वा संख्यानाचायः करणलाध- 
बाये गुण॒कारमागहाराभ्यां राश्िललेदादेवापचतेयति व थे संख्ये- 
यस्यायथस्याभावों भवति,तद्ददुपक्रमामिददतो मरणसमुद्घातदु।सार्तः 
कर्मप्रत्ययमनाभोगयोगपूर्तक॑ कस्णविशेषमुत्पाथ फल्लीपभोगलाघ- 
वार्य कमोपव्तैयति न चास्म फल्ाभाव इति || कि चान्यत्‌ 
यथा वा धौतपटो जलादें एव संदतश्रिरेण शोपमुपयाति | 
स एवं च वितानित३ सूयेरश्मिवाय्वाभिददतः ज्षिप्रं शोपमुपयाति | 
(क०२-५२ भाष्य) | 


१ योगबलसे योगी जो अनेक शरारोंका निर्माण करता 
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३ परिणामि-नित्यता अधाद्‌ उत्पाद, व्यय, भोव्य- 
रुपसे त्रिरूप वस्तु मान कर तदसुसार घरमधर्मीका विवेचन 
इल्ादि। ह 

इसी विचारसमताके कारण श्रीमान्‌ हरिभद्र जैसे जैना- 
चर्योनि महर्षि पतझलिके प्रति अपना द्ार्दिक आदर अकट 
करके अपने योगविषयफ ग्रन्थों गुणग्राइकताका निर्भीक 











है, उसका वर्णन योगसूच्र ( ४-४ ) में है, यद्दी विषय 
वैक्िय-आहारक- लव्धिरुपसे जैनप्रन्थोंमें वर्णित है | 
१ जैनशाक्षर्मे वस्तुको द्ृव्यप्यायस्वरूप माना है. | इसी- 
लिये उसका लक्षण तत्त्वाथ ( ० ५-२६ ) में / उसादुब्य- 
य्लैज्ययुछ्/ सत्‌ ! ऐसा किया है। योगसूत्र ( ३-१३, १४ ) 
में जो घमेधर्मीका विचार है वह उक्त द्र॒व्यपर्यायइभयरूपता 
फिंधा उत्पाद, व्यय, भौव्य इस त्रिरूपताका ही चित्रण है। 
िन्ञता सिर्फ दोनोमें इतनी ही है कि-योगसूत्र सांख्यसिद्धा- 
स्वातुसारी द्वोनेसे ५ ऋते बितिशक्ते! परिणामिनो भावाः” यह 
सिद्धान्त मानकर परिणासवादका अर्थात्‌ धर्मलक्षणावस्थापरि- 
णामका उपयोग सिर्फ जडभागमें अयौत्‌ प्रक्ातिमें करता है, 
चेठनमें नहीं। और सेनदर्शन तो “सर्वे भावा। परिणामितरँ 
ऐसा सिद्धान्व मानकर परिणामवाद अर्थात्‌ उत्पावब्ययरूप 
/ प्रयोयका डपयोग जड चेद्नत दोनोंमें का्ता है | इतसी मिश्नता 
दोनेपर भी पुरिणामवादको अक्रिया दोनोंमें एक सी है| 
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परिचय पूरे तोरसे दिया है, और जगई जग जा 
योगशास्रगत खास साक्षेतिक शब्दोंका व सड्ेत शं 
मिलान करके सड्जीण-दृष्टियालोके लिये एंव /५ 
खोले दिया है। मैन विद्वान यशोविनयवाचकते हरि 
चाचित एकताके मागेकों विशेष विशाल बनाकर पर 
योगसन्नको जैन प्रक्रियाके अठुसार समकानेका थोड़ा कित | 
मार्मिक प्रयास कियो है। इतना ही नहीं बल्कि अपनी 
पिया उन्होंने पतजजलिके योगबरत्न गव कुछ विषयोदर खाते 
वत्ती्तियों भी रेंची हैं। इन सत्र बातेंको संचेप्ो दर संचषेपर्म बतलानेर! 
१ उक्क च योगमार्नश्ेस्तपोनि्धृतकल्मपैः | 
भावियोगद्दितायोचैमेदिदीपप्र्म वचः ॥ 
, (योग, विं. खो. ६६ ) टीका “ उक्क च विरूपि 7 
योगमार्गैरध्यात्मविद्धि; पतखतिप्रशुतिमि/ ॥ एतअधावः सेंट 
अछाद्ध: शीलवान्‌ योगवसरः | जानात्यतीन्द्रियानर्थाध्तथा चाई 
मद्दासाति; ” ॥ ( योगदष्टिसमुचय हो. १०० ) टीका  तर्था 
चाह मद्ामति; पतखलिः “| ऐसा हे भाव गुणमादी ओयशों- 


विजयज्ञीने अपनी योगाववारद्वार्निशिकार्मे प्रछाशित किया दै। 
देखो-'छो. २० टीका | 

२ देखो योगबिन्दु कोक ४१८, ४२० ॥ 

३ देखो उनरझी बनाई हुई पातखलसूतक्त्ति | 

४ देखो पातखत्रयोगलक्षुणविचार, ईशानुप्रह 
गावतार, केशद्वानोपाय और योगमाददत्म्य 7 
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सदेश्य यही है कि महपिं पतख्ललिकी दृष्टिषिशालता इतनी 
अधिक थी कि सभी दाशनिक व साम्प्रदायिक विद्वान्‌ योग- 
शास्के पास आते ही अपना साम्प्रदायिक अभिनिवेश 
भूल गये और एकरूपताका अनुभव करने लंगे। इसमें कोई 
संदेह नहीं कि-महर्पि पदक्ञलिकी दृष्टि-विशालता उनके 
विशिष्ट योगालुभवका ही फल है, क्योंकि-जब कोई भी 
भनुष्य शब्दक्ञानकी प्राथमिक भूमिकासे आगे बढ़ता है तव 
बह्द शब्दकी पूछ न खींचकर चिन्ताज्ञान तथा भावनाशञानके 
उत्तरोत्तर अधिकाधिक एकतावाले प्रदेशमं अभेद आनंदका 
अरुण करता दे ३ 
आचार्य हरिभ्द्वकी योगमार्गमें लर्वीन 
दिशा--भरीहरिमद्र प्रसि जैनाचायोम एक हुए। उनकी 
चहुश्रुतता, सैवैतोमुखी प्रतिभा, मध्यस्थता और समस्वयश- 
क्तिका पूरा परिचय करानेका यहाँ प्रसंग नहीं है। इसके- 
लिये जिच्ास महाशय उनकी कृतियोंको देख लेबे। हरिभ- 
द्खरिकी शतघुस्ी प्रतिभाके ख्तोत उनके बनाये हुए चार- 
३ शब्द, चिन्ता तथा मावनाज्स्वका स्वरूप श्रीयश्नोविजथ- 
हा अध्यात्मोपनिषद्‌रें लिखा है, जो आध्यात्मिक लोगोंको 
देखने योग्य है अध्यात्मोपनिषद्‌ झो, ६५, ७४। 


र्‌ ट्रव्यालुयोगविषयक-घर्मसंप्रहणी आदि १, यणिता- 
ज्योगविषयलट चेसमास टीका आदि २, चरणकरणाजुयोग- 


कै ी। 


अनुयोगविपयक प्रन्थोमें ही नहीं बल्कि जैन न्याय तथा 
भारतवर्षीय तत्कालीन समग्र दाशनिक सिद्धांवोकी च्चावांले 
ग्रन्थो्मि भी बह हुए हैं ! इतना करके ही उनकी प्रतिभा मौन 
न हुई, उसने योगमार्गमे एक ऐसी दिशा दिखाई जो केवल 
जैन गोगसाहित्यमें ही नहीं बल्कि आर्यजातीय संपूर्ण योग- 
घिपयक साहित्यमें एक नई वस्तु है। जेनशास्रमें आध्या- 
त्मिक विकासके क्रमका प्राचीन वर्णन चौद्‌द गुणस्थान- 
रूपसे, चार ध्यान रूपसे ओर बद्रात्म आदि तीन अवस्था- 
ओके रूपसे मित्तता दै। दरिभरद्ृह॒रिने उसी आध्यात्मिक 
विकासके ऋमका योगरूपसे वर्णन किया है। पर उसमें उ- 
न्होंने जो शैली रकस्ती है वह अमीतक उपलब्ध योगविपयक्त 
साहित्यमेंसे किसी मी ग्रंथ कमसे कम हमारे देखनेम तो 
नई आई है। दरिभद्रयरि अपने ग्रस्थो्मे अनेक योगियोका 
नामनि्देश करते हैं। एवं योगविपयक ग्रन्थोका उल्लेख करते 
विपयक-पश्चवस्तु, धर्मविन्दु आदि ३, घर्मऋथातुयोगविषयक- 
समराइचकहा आदि '४ म्न्य मुख्य हैं । 

१ अनेकान्वजयपवाका, परढ़द्शनसमुच्य, शाद्ववा्तास- 
मुध्यय आदि। 

२ गोमेन्द्र ( योगविन्दु छोछ, २०० ) कालातीत ( योग- 
पिन्दु शलोझ ३००) | पतजलि, भदन्‍्वभास्फखन्घु, भगवदुन्त( क्त ) 
बादी ( योगदृष्टि० स्छोक १६ टीका ) | 

३ योगनिरेय आदि ( योगदष्टि० ोक १ दीका ); 
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है जो अभी प्राप्त नहीं भी हैं | संभय दै उन अग्राप्य ग्न्यो्मे 
उनके वर्णनकी सी शैली रही हो, पर हमारे लिये तो यह 
वर्णनशैली और योग विपयक वस्तु बिल्कुल अपूर् 
है। इस समय हरिभद्ग्गुरिके योगविषयक चार ग्रन्थ प्रसिद्ध 
जो दमारे देखनेगे आये है । उनमेंसे पोडशक और योग- 
विशिकाके योगवर्शनकी शैली और योगवस्तु एक ही है । 
योगबिंदुकी विचारसरणी ओर वस्तु योगविशिकासे जुदा है। 
योगइ्समुच्चयक्ी विचारधारा और बस्तु योगाबँदुसे भी 
जुदा है। इस प्रकार देखनेसे यह कहना पडता है कि हरि 
भद्रधरिने एक ही आध्यात्मिक विकासके क्रमका चित्र मित्र 
मित्र ग्रन्थोमि मित्र मिन्न बस्तुका उपयोग करके तीन प्रका- 
खींचा है। 


कालकी अपारोधित लंबी नदौमें वासनारूप संसारका 
गहरा ग्रवाह बहता हे, जिसका पहला छोर ( मूल ) तो 
अनादि है, पर दूसरा (उत्तर) छोर सान्‍्त है। इसलिये मुमुकु- 
वास्ते सबसे पहले यह प्रश्न बड़े महत्वका है कि उक्त 
अनादि प्रवाहमें आध्यात्मिक विफासका आरंभ कबसे होता 
3 भौर उस झआारंभके समय आत्माके लक्षय कैसे हो जाते 
जिनसे कि आरंभिक आध्यात्मिक विकास जाना जा सके। 
का उत्तर आचार्यने योगदिंदुर्मे दिया है। वे कहते 

््‌ कि जब आत्माके ऊपर मोहका प्रभाव घटनेका आरंभ 
इता हैं, तमीसे आध्यात्मिक विकासका उत्पात हो जाता 


[६२] 


है। इस उत्नपातका पूर्ववर्ती समय जो आध्यातिकविकीर्द 
रहित द्वोता है, वह जनशासमें अचरमपुहसपरावतके नाग 
म्रसिद है । ओर उत्तरवर्ती समय जो आध्यात्मिक 
फ्रमवाला होता है, वह चरमपुद्ठलपरावतेके नामसे प्रसिद 
हैं। अचरमपुद्ठलप्रावतेन और चरमएुछलपरावतनकीए 
परिमाणके बीच सिंधुं ग्लौर बिंदुका सा अंतर होता है| 
जिस आत्माका संसारप्रवाइ चरमपुद्लपरावत्तपरिमाण शी 
रहता है, उसको जैन परिमापामें 'अपुनबंधक' और सांझ्य 
परिभाषामें ' निइरतताधिकार अकृति ” कहते है! अपुरर्नस्धक 
था निवृत्ताधिकार प्रकृति आत्माका आतरिक परिचय इततों 
दी है कि उसके ऊपर मोहका दबाव क्र द्वोकर उत्तदे 
मोहके ऊपर उस शआत्माकफा दबाव झुरू होता है। यही 
आध्यात्मिक विकासका बीजारोपयण है । यहींसे योगमार्यका 
आरंभ हो जानेके कारण उस आत्माक्षी अत्येक प्रवृत्तिमें 
सरल्नता, नम्नता, उदारता, परोपकारपरायणता आदि' सदा- 
चार बरास्तविकरुपमें दिखाई देते हैं । जो उस विकासोन्गुख 
आत्माका बाह्य परिचय है ”। इतना उत्तर देकर झाचायने 
योगके आरंभसे लेकर योगकी पराकाष्टा तकके आध्यात्मिक 
विकासकी ऋ्मिक इड्धिको स्पष्ट समकानेके लिये उसको 
१ देखो मप्यदेपक्मनिरिका र८|..... 7 
२ देखो योगदिंदु १७८, २०१ | 


[६३ ] 


पॉच भरूमिकाओंगें विभकत करके दर, एक भूमिकाके लक्षण 
हुए स्पष्ट दियाये हैं। भौर जगह जगह जेन परिभाषाके 
ग़ाथ बौद्ध तथा गोगदशनकी परिभाषाक्षा मित्ान करेके 
परिभाषाभेदकी दिवारकों तोड़कर उसकी ओर छिपी 
हुईं योगवस्तुकी मिन्नभिन्नदर्शनसम्मत एऋरूपताफा स्फूट 
प्रदशन कराया है। अध्यात्म, भावना, ध्यान, समता और 
वृत्तिसंत्य ये योगमागकी पॉच भूमिकायें है। इनमेंसे पहली 
चारको पतंजलि संप्रज्ञात। और अन्तिम भूमिकाको अ्संप्र- 
शात कहते हैं । यही संचेपमें योगविन्दुकी वस्तु है। 
योगदृष्टिसमुच्ययमें आध्यात्मिक विकासके का बेन 
योगविन्दुकी ओज्ञा दूसरे ठंगसे है। उसमें आध्यात्तिक 
विकासके प्रारंभके पहलेकी खितिफों अथोत्‌ अचरमपुद्दलपरा- 
बत्तैपरिष्ताण संसारकालीन आत्माकी स्थितिको ओघदटि 
कहकर उसके तरतम भावकों अनेक दृष्टांत द्वारा समझाया 


३ योगबिंदु, ३९, ३५७, ३५६, ३६१, ३६३, ३६५॥ 
२ “यत्सम्यग्दशेन बोधिस्तञमधानों मद्दोद॒यः | 
सस्वोइस्तु बोधिसस्वस्तड्चन्वैपोउन्वरथेत्तोडपि दि ॥२७३॥ 
बखोधिसमेतो वा तीथेछदो भविष्यति | 
तथाभव्यत्ववो5सतो वा वोधिसत्त्वः सता मत ॥२०छ॥। 
योगविन्दु | 
३ देसो योगबिंदु ४१८, ४२० | 


[६४ ] 
है,” और पाले आध्यात्मिक विकासके आरंभ लेकर उप््के 
अंततकर्मे पाई जानेवाली योगावस्थाको योगर्धटि कै है। 
इस योगावस्थाकी ऋ्मिक इंद्धिको समभानेके लिये संचेपर्म 
उसे आठ भूमिकाओर्मि बोट दिया है। थे आठ भूमिकार्य 
उस ग्रन्थम आठ योगदष्टिके नामसे असिद्ध हैं. | इन आठ 
इृष्टिऑका विभाग पातंजलगोगदर्शन-असिद्ध यम, नियम। 
आसन, प्राणायाम आदि आठ योगांगकि आधार पर किया 
गया है, अथीत्‌ एक एक दृष्टिमें एक एक योगांगका 
सम्बन्ध मुख्यतया बतलाया है। पहली चार दंट्टिओँ योगकी 
आरम्भिक अवस्थारूप होनेंसे उनमें अविद्याका अल्प अश ' 
रहता है। जिसको अस्तुत ग्रंथ्म अवेयसंवेधपद फट्दा है । 
अगली चार दृष्टझ्रिमिं अविधाका अंश बिन्दु नहीं रहता। 
इस भाषको आचार्यने वेधसंवेधपद शब्दसे ज्नाँया है। इसके 
सिघाय प्रस्तुत ग्रंथर्मे पिछली चार दृष्टियोंक समय पाये जाने 
वाले विशिष्ट आध्यात्मिक विकासको इच्छायोग, शास्रयोग 
और सामरथ्येयोग ऐसी तीन योगशूमिकाओं में विभाजित करके 
उक्त तीनों योगभूमिकाओंका बहुत रोचक वर्णन किया है'। 


१ देखो-योगदृष्टिसमुच्यय १४ | 





्। | १२। 
डे # १ ७५ 
कफ कक छ्रे। 


] $ २०१२१ 
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आचार्यने अन्तमें चार प्रकारके योगियोंका वणनकरके 
«५ योगशाख्रके अधिकारी कौन हो सकते हैं ! यह भी बतल्ला 
दिया है । यही योगदश्सिमुच्चयकी बहुत संचिप्त वस्तु है । 
योगविंशिकार्मं आध्यात्मिक विकासकी प्रारंभिक अब 
स्थाक वर्णन नहीं है, किन्तु उसकी पृष्ठ अवस्थाओंका ही 
चरणन है । 
इसीसे उसमें पुरूयतया योगके अधिकारी त्यागी ही 
माने गये हैं । प्रस्तुत ग्रन्थमं त्यागी गृहस्थ और साधुकी 
आवश्यक-क्रियाको द्वी योगरूप बतलाकर उसके द्वारा आ- 
ध्यात्मिक विकासकी ऋमिक बद्धिका बर्थन किया है। और 
उस आवश्यक-क्रियाके द्वारा योगको पॉच भूमिझॉर्मे विभा- 
जिद किया है। ये पॉच भूमिकायें उसमें खान, शब्द, अर्थ, 
साज्ंबन और निरालंबन नामसे प्रसिद्ध हैं| इन पॉच भूमि- 
काशोंमे कमयोग और ज्ञानयोगकी घटना करते हुए आचा- 
यैने पहली दो भूमिकाओंकों कर्मयोण और पिछली वीन 
भूमिकाओंको ज्ञानयोग कह्दा है। इसके सिवाय प्रत्येक भूमि- 
का्मे इच्छा, वृम्नत्ति, स्थैये और सिंद्धिरुपसे आध्यात्मिक 
बिकासके ररतम भायका प्रदर्शन कराया है। और उस प्रत्येक 
भूमिका तथा इच्छा, प्रशत्ति आदि अवान्तर स्थिविका ल- 
चण बहुत स्पष्टटया यर्णेन फिया दै'। इस अकार उक्त 
३ योगिंशिका गा० ५, ६ | 





[६६ ] 
पॉँच भूमिकाशोकी अन्तगैत भिन्न भिन्न स्थितिश्रोंका बर्णन- 


करके योगके अस्सी भेद किये हैं, और उन सबके लक्षण 
वतलाये, हैं, जिनको ध्यानपूषक देखनेवाला यह जान सकता 
है कि में विकासकी किस सीदीपर खडा हूँ । यही योगविं- 
शिकाफी संचिप्त वस्तु है। 
उपसंहार--पिपयकी गहराई और अपनी अपूर्ण- 
ताका खयाल होते हुए भी यह प्रयास इस लिये 
किया गया हैं कि अवतकका अवलोकन और स्मरण 
सं्षेपमें भी लिपिबड, हो जाय, जिससे भविष्यतमें विशेष 
प्रगति करना हो तो इस विषयका प्रथम सोपान तयार रहे । 
इस प्रवृत्तिमें कई मित्र मेरे सहायक हुए हैं. जिनके तामो- 
छेख मात्रसे में कृतज्ञता प्रकाशित करना नहीं चाहता। 
उनकी आदरणीय स्म्ृति मेरे हृदयमें अखंड रहेंगी । 
पाठकोंके श्रति एक मेरी क्चना है। वह यह कि इस 
निंधर्मे अनेक शास्घीय पारिमापिक शब्द आये हैं । खास- 
कर अन्तिम भागमें जन-पारिभाषिक शब्द आधिक हैं, जो 
बहुतोंको कम विदित होंगे उनका मैंने विशेष खुलासा नहीं 
किया है, पर खुलासावाले उस उस ग्रन्थके उपयोगी 
खल्लोंका निर्देश कर दिया है, जिससे विशेषजिज्ञासु मृल्त- 
ग्रन्थद्वारा ही ऐसे कठिन शब्दोंका सुलासा कर सकेंगे। 


[९७] 
आग्रर यह संत्तिष्त निबंध ने होकर खास पुस्तक होती तो 
इसमें विशेष खुलासोंका भी अवकाश रहता । 
इस प्रवृत्तिके लिये मुझको उत्साहित करनेवाले गुजरात 
परत संशोधन मंदिरके मंत्री परी रसिकलाल छोठलाल 
है मिनके विधाप्रेमकी मे नहीं भूल तकता। 


संवतत्‌ कर पोष लेखक- 
० | सुखलाल संघवी, 





॥ अहम 0 


न्यायाम्मोनिषि-ऑमद्विजयानन्दसूरिगयो- 


श्रीमदू-च्यातरपिंगयीवमाष्यांशपरद्चित 
भगवत्पतञ्ललियुनिविरचित 


पातज्ञब्षयोगद्शैनम्‌। 





( न्यायविशारद-न्यायाचाय-भ्रीमयशोविजयवाचफवरविद्तिया 
जैनमवानुसारिण्या लेशव्याख्ययोपवर्धितम्‌ ) 


-24५७9$#6-- 
हैं दमः ॥ ऐम्द्रइन्दनरत सस्वा बीरे सूजाइुसास्तः | 
वच्ये पाठआलस्यार्थ साह्षेप॑ प्रक्रियाश्नयम ॥ १॥ 
आअथ योगालुशासनम्‌ ॥१-१४ 
तस्य ( संप्रज्ञातामंग्रज्ञातरूपद्विविधयोगस्य ) लक्षणामभिधि- 
त्सयेद पन्ने अ्वहते-- 
योगश्वित्तवृत्तिनिरोधः ॥ १-३॥ 
भाष्यमू--सर्वशब्दागरदणात्‌ संमज्ञातोडपि योग इत्या- 
झ्यायते। चित दि प्रख्याग्रइत्तिस्थितिशीसलात ज्रिगुणम। 


[२] 


प्रस्यारूप हि चिचस्ल रजस्तमोम्यां संसषमैश्वर्यवरिपयत्रियं 
भवति|तदेव तमसाजुविद्धमधमो ज्ञानापैराग्यानै श्रयो पं मवति। 
तंदेव प्रतीणमोद्दावरणं सर्वतः प्रयोतमानमजुविद्ध रजोमात्रया 
भरमज्ञानपैराग्येश्वयेपंग भवति । तदेंब रजोलेशमलापेतत 
स्वरुपप्रतिष्ठ॑ सर्वपुरुषान्यताख्यातिमात्र॑पधर्ममेघ प्यानोपर्ग 
भवति । तत्‌ पर प्रसद्नयानमित्याचचते ध्यायिनः | चितिश- 
क्तिरपरिणामिन्यप्रतिसेक्रमा दर्शितविपया शुद्धा चानन्ता च। 
सत्नगुणात्मिका चेयमतो विपरीता विवेकरूयातिः इत्य- 
तस्तस्यां विरक्त चित्ते तामपि ख्यातिं निरुणद्धि | वदवस्थ॑ 
संस्कारोपर्ग भवति | स निर्वीजः सम्राधि। । न तत्न किख्ित्‌ 
संग्रज्ञायत इत्यसंप्रज्ञावः । 

(य०) सर्वशब्दाप्रदृणे5प्यथोत्तन्ञाभादज्याप्तिः संम्ज्ञाद इंति 
“ क्षिष्टचित्तवृत्तिनिरोधी योग: ” इति लक्ष्य सम्यगू, यहा 
# सम्रितिगुप्तिसाधारण घर्मव्यापारत्वमेव योगत्वम्‌ !' इति 
ल्वस्माफमाचायों: | तदुकृमू- मुक्लेण जोयणाओ जोगो 
सब्दों वि धम्मवावारों ” [ योगविंशिका, मा० १] 
तदा द्ष्ठु स्व॒रूपेध्व स्थानम्‌ ॥ १-३ ॥ 
वृत्तिसारुप्यमितरत्र ॥ १-४ 0 


रे |... १ सस्वपुरुपान्य सत्त्वपुरुपान्यवास्यातिसात्र चित्त घरममेघपयेन्त । 
ए विवेकठेगाने * न्गेघकमेदत्पद्म ॥ 


[३] 


वृत्तयः पच्चतय्यः क्लिप्टाक्निशर: ॥ १-४ ॥ 
प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्वास्वतयः ॥ १-६ ॥ 
तंत्र प्रत्यन्ालुमानागसाः प्रमाणानि ॥ १-७॥ 
विपर्थयों मिध्याज्ञानमतदूपप्नतिष्ठमू ॥ १-८ ॥ 
शुद्ज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्प: ॥१-६॥ 
अभावप्रत्ययालस्वना इत्तिनिंद्रा ॥ १-१० ॥ 
अतुभूतविषयासंप्रमोपः स्तृतिः ॥ १-११ ॥ 
भाष्यम--कि प्रत्ययस्य चित्त स्मरति आहोस्थि- 
द्विपयस्य ? इति । आश्योपरक्तः प्रत्ययो ग्राह्मग्रहसोभयाकारनि- 
भौस; तथाजातीयक संस्कारमारभते | स संस्कार। स्वव्यस्ध- 
फाप्ननः तदाकारामेव आश्यग्रदणोमयात्मिकां स्मर्ति जने- 


यति। तत्न ग्रहणाकारपूर्वी बुद्धि, ग्रह्माकारपूों स्मृति! | सा 
च दृती-भावितस्मर्तव्या चाभावितस्मतेन्या च । खम्े भाषि- 
तस्मवन्‍्या । जाग्रत्समये त्वभावितसमर्तन्येति | सवा! स्वृतया 
प्रमाण॒विषर्ययविकन्पनिद्रास्टृतीनामसुभवात्यभयन्ति | सर्वो- 
ता पृत्तयः सुखदु समोद्ात्मिरा), सुसदुःसमोहाय ज़ेशेषु 
व्यास्येयाः | सुसाहुशयी रागः । दुःसातुशयी देप। । भोहः 


१ एकलदे मुद्रितपुख्के ने च्श्यते 


[४] 


चुनरावियेति। एताः सवा शत्यों निरोद्धव्या। । आस निरोषे 
सम्मज्ञातोज्सम्पन्ञातो वा सम्राधिभवति । 

(य०) अब विकल्पः शब्दाज्नाउसए्डालीफनिभोसो 5सत्ध्या- 
त्यमिद्ठे$, किन्तु “असतो णत्यि खिसेद्दों” इद्मादि भाष्यक्षेद्रय- 
नात्सण्डश/प्रसिद्धपदार्थानां सेसगीरोप एवं, 'अभिन्ने भेदनिर्भाता- 
दिस्तु नयाव्मा प्रमाणैकदेश एवं | निद्रा तु सबी नाभावाल्म्बना, 
स्वप्ने करितुरगादिभावानामपि प्रतिभासनात्‌ | नापि सबी मिध्यैव, 
संबादिस्वप्रस्यापि बहुशो दर्शनात्‌। स्पृतिस्प्पजुभूते यथार्थतत्ता- 
ख्यधर्मावगाह्विनी, संवादविसंवादाभ्यां दवैविध्यद्शनादू, इति तिख- 
णामुत्तरपृत्तीनां दयोरेष यथायथमन्तभोवात्‌ पश्चकत्यमिधा् 
खरबितप्रप्चार्थमू | अन्यथा ज्षयोपशगभेदादसद्धयमेदानामपि 
संभवात्‌ , इग्याइतल्िद्धान्तपमायेवेदिनः | 
अभ्यासंवेराग्याभ्यां तब्निरोधः ॥ १-१३ || 
तत्र स्थितों यत्नोइभ्यासः ॥ १-१३ ॥ 

स तु दीर्घकालनेरन्तर्यसत्कारासेवितो 
दृढभूमिः ॥ १-१४ ॥ 

दृष्टानुअविकविपयवितृप्णस्य वशीकारसंज्ञा 
बैराग्यम्‌ ॥ १-१५ ॥ 








३ विशेषावश्य्भाष्या, १५७५९ 


[१) 


तत्‌ पर पुरुषख्यातेगुणवेतृष्णयम्र्‌ ॥ १-१६ ॥ 
भाष्यमू--व्शानुश्रविकविषयदोपदर्शी विसक्तर 
पुरुष! दर्शनाभ्यासात्तच्छुद्धिप्रविवेकाप्यायितवुद्धिगुणेम्यो 
व्यक्ताव्यक्तधरमकेम्यो विरक्त इति। तदढ॒य॑ बेराग्यम्‌ | सत्र 
यदुततर तज्ज्ञानप्रसादुमात्रम्‌। तखोदये श्रत्युदितस्यातिरेय 
मन्यते-प्राप प्रापणीयम्र , च्ीणाः पेतव्याः ज्वेशा), लिन 
शिए्टपवी भवसंक्रमः, यस्याविच्छेदाजनित्या प्ियते मृत्वा च 
जायत इति। श्ञानस्थेव परा का्ठा वैराग्यम्‌ | एत्स्पेच हि 
नान्तरीयक फैवल्यमिति | 
(य०) विपयदोपद्रीनजनितमापातथमसन्यासलक्षण अपमम्‌ ५ 
सत्तस्वृचिन्दया विषयौदासोन्येन जनिते द्वितीयापूनेकरणभावि ता 
स्थिफपर्मसन्यासलक्षर्स ठिती प॑ वैराग्यमू, यत्र द्वायोपशमिका घर्मा 
अपि चीयन्ते क्ञायिसाओ्रोलयस्ते इल्स्माक सिद्धान्तः || 
वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानु गमा-- 
स्संप्रज्ञातः ॥ २-१७ ॥ 
अवासंग्रज्ञातः समाधि! किसुपायः किंस्वभाषों वा इति. 
विरामप्रत्ययान्यासपूर्वः संस्कारशेपोन्‍्य/१-१ ८। 
माप्यमू-सर्वदृणिप्रत्यस्तमये सेस्कारशेपो निरोधिचस्य 
१ ( पुरुपवर्शनाभ्या ” इत्पि | 





[६] 


समाधिरसंग्रज्ञातः । तस्य पर पैराग्यमुपायः । सालम्बनों , 
सभ्यासस्तत्साधनाय न कन्पत इति विरामप्रत्ययो निवेस्तुक 
आलम्सनीक्रियते, स चार्थशन्यः । तदभ्यासपूर्व चित्त निरा- 
लम्बनमभावप्राप्तमिव भवतीत्येष निर्वीजअ! समाधिरसंप्रज्ञात:॥ 
(य०) द्विविधोडप्ययं अध्यात्मभावनाध्यानसमवाबृत्तिक्षयभे- 
देन पश्चधोक्तस्य योगस्य पश्चमभेदेषव॒तरति । बृत्तिक्षयों झ्ात्मनः 
कर्मसयोगयोग्यतापगम्तः, स्थूज्नसूचमा श्ात्मनश्रेष्ट इत्तय३, तसा 
मूलदेतु: करमेसंयोगयोग्यता, सा चाकरणनियमेन प्रस्थिमेंदे उत्क- 
छमोह॒नीयबन्धव्यवन्धेदेन तत्तदुए॒स्थाने तत्तमकषुद्यत्यन्तिसवन्ध- 
व्यवच्छेंदस्य देतुना कमशो निवतेते | तत्न प्रथक्त्यविवर्कसविधा- 
रैकस्ववितर्काविचारास्यशुरूध्यानभेद्द्ये सप्रश्ात: समाधिईस्य- 
थाना सम्यरक्षानात्‌ | तदुक्तमू-४ सम्राधिरेष एवान्ये सम्रक्ञा- 
तोउमिधीयते | सम्यक्प्रस्परपेण वृत्त्यवैज्ञानतस्तथा [| १ ॥ “/ 
( ४१८ यो. बिं. ) निर्वितर्कविचारानन्दारिमितानिर्भासस्तु पयो- 
यविनिर्भुक्तशुदद्रव्यध्यानामिश्रायेण व्याख्येय(य:),पन्नयमालस्व्यो- 
कमू-/ का अरेइ के आणदे ? इत्थ पि अग्गहे घरे ” इसादि | 
क्षपकभ्नेणिपरिसमाशी केवलज्ञानल्ल[मस्वसम्रज्ञात* समाधिः, भाव- 
मनोडृत्तीना आहयम्रदणाकारशाक्षिनीतामवप्रह्मादिकमेण तत्र सम्प- 
तर शा मर रई आनशरोसिशानलाजह जलता 


१ भाधाराह् १-३-३ ४, 'ई दा अरतिः के आनन्द; * 
अन्नापि अप्रदश्वरेत्‌ | 


[७] 

च तत्सड्भाबाल्केवली नोसंज्ञीस्युच्यते | बदिदमुक्क योगविस्दौ- 
# असंप्रज्ञात एपाइपि समाधिरगायते परैः। निदद्धाशेपतृित्यादि- 
तत्खरुपानुवेधवः ||१॥ घर्ममेघोडमृतात्मा च भवशत्रुः शिवोद्य)| 
सत्त्वानम्द परख्ेठि योग्योज्वैवाययोगत३ ॥२॥| ” (४२०-२१) 
इत्यादि | संस्कारशेपत्व चात्र भवोपग्रादिकर्माशरूपसंस्कारापेक्षया 
व्यास्येयम्‌ , मतिज्ञानमेद्स्य संस्कारस्थ तदा मूलत एवं विनाशात्त 
इल्स्मन्मतनिष्कपे इति दिक्‌ | प्रकृ्त अस्तूयते-- 

स खल्वय द्विविध३, उपाय्रत्ययों भवप्रत्ययश्व | तत्रो- 
पायप्रत्ययो योगिनां भवति ॥ 
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भवप्रत्ययो विदेहप्रकतिल्यानाम ॥ १-१६ ॥ 
भाष्यमू-विदेहानां देवानां भवप्रत्ययः । ते हि स्वसं- 
स्कारमीत्रो पगतेन चित्तेन कैवल्यपद/मिवानुभवन्तः खसस्कार- 
बिपा्क तथाजातीयकमतिवाहयन्ति । तथा अक्ृतिलया! साधि- 
करे चेतसि ग्रहृतिलीने कैवल्यपदमिवानुभवन्ति, यावत् 
पुनरावरततेडधिफारवशायित्तमिति ॥ 

(अ०) उपशान्तमोह्वैनोकानां लवसप्तमानां झ्ानयोगरूप- 
सम्ताधिमघिरुस्येदं प्रबत्तमू | एत [दिस्म] न्‍्मतम्‌ ॥ 
श्रद्धावीर्यस्द्वतिसमाधिष्नज्ञापूर्वक 

इतरेपाम्‌॥ १-२० ॥ 





१ ४ मान्नोपयोगेन * इत्यपि, 


[८] 
तत्राधिमा्रोपाबानासू-- 
के बसंवे थे 
तीम्रसंवेगानामासन्नः ॥ १-२१ ॥ 
मृदुमध्याधिमात्रल्वात्ततो5पि विशेषः ॥ १०९९॥ 
इख्रप्रणिधानादा ॥ १-२३ ॥ 
क्लेशकर्मविपाकाशयेरपरामृष्टः पुरुंषविशेष 
ईखरः ॥ १-२४ ॥ 
तत्न निरतिशुयं सर्वेज्ञवीजम्‌ ॥ १-२४ ॥ 
स्‌ एप३-- 
, पूर्वेषामपि ग्रदः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ १-२६ ॥ 
का भाष्यमू-पूर्वे हि गुरवः कालेनावस्छिधन्ते | यत्राषच्छे- 
दार्थेन कालो नोपावतेते स एप पूर्वेपामपि गुरुः। यथाञत्म 
सर्गस्थादी प्रक्ंगस्या सिद्ध: तथाविक्रान्तसगीदिष्पपि 
प्रस्येतव्यः ॥ 

(य०)-अन्न वर्य बदामः-कालेनानवच्छेदादिक नेश्वरस्पों- 
पास्थतावच्छेदकम्‌ | सा्वक्यं तु तथासंसवद॒पि दोपक्षयजन्यतावच्छे 
दफलेन नित्यमुफेश्वरसिद्ध साज्षिभावमालम्बते | 'नित्यप्रुक्त ईश्वर) 
इसमिधाने न व्यक् एव चद्तोव्याघात+, मुचेबैन्धनविस्लेषायेलाद- 
न्यपूरेस्थेत्र सोक्षस्थ व्यवस्थित, अन्यथा घटादेरापि नित्यमुक्तल्॑ 


हे 


- [६६] 


दुनिवारम्‌ | फेवलस्त्याविशदयठ३ पुरुपविरेपस्य कत्पने च फेव- 
लरजसस्‍्वमौ5दिशयवतोरपि कल्पनापातिः | कर्थ वैवमालल्लावच्छे- 
देनावादिसंसाससंयन्धनिमित्ततापपातिः ! | ईधवरातिरिक्ातलेन 
तयात्वकह्पने च गौखमू | फेवलसरवोत्कर्पवददृछपुरुपफल्पने व 
नित्यज्ञानायाश्रयो नैयायिकायमिमत एवं स कि न कल््यते | 
तस्मात्सकलकमैमियुके सिद्ध. एव भववीश्व एव युफ्मू, उपायनोप- 
पिककेवलज्ञानादिगुणानां तबेव संभवात्‌। अनादिशुद्धस्वश्रद्धापि 
प्रवादपिष्यया सत्रैव पूरणीया | यदाहुः श्रीदरिभद्राचार्यो;--एसो 
अणाइम चिय सुद्ो व तओ अणाइसुद्धो त्ति। जुत्तो य पवादेरो 
श घन्नदा सुद्या सम्म॑ ॥ १॥ / ( अनादिविंशिका, ३२ ) 
सिद्धानामनेकत्यात्‌, / एक ईश्वर: ” इति श्रद्धा न पूर्षैत इति 
चेत्‌ , न, घिद्देवरदृत्यत्यस्ताभावप्रतियौग्यतिशवल्वरूपस्यैकलस्स 
सिद्धानामनेऊलेडप्यवाधास्सद्ववारूपस्पैकत्सस्य बाप्रयोजकलात | 
गम्य॒ताँ था समझपेक्षया तद॒पि, स्वरूपास्वित्वसादश्यास्तिल्योए- 
विनिर्भागबृत्तित्वस्य सावेत्रिकवात्‌ | जगलुं? सर्ववैकस्य पुदष- 
स्पाभ्युपगमे च जगर्कारणस्य शरीरस्यापि बलादापत्ति:, कार्यत्वे 
सक्ेकलस्येव शरीरजन्यत्वस्यावि व्याप्तेरभिधातुं शक्‍्यत्वादिति। 
वल्य च सिद्धप्य भगवत ईश्वरस्थालुम्द्दोअपि योगिनोड्युनवैन्धका- 
बवध्थोचितसदाचारलाभ एव, न त्वेनुजिएक्ञारूपस्तस्या रागरूप- 
स्वात्‌, दस्प च द्वेषसइचारिवत्वात, रागद्रेपबतश्दरवदनाराध्यला- 
'दिति संच्षेप+ ॥ अ्रकृतम-- 


[१०] 
तस्य वाचकः प्रणवः॥ १-२७ ॥ 
तजपस्तद्थभावनम्‌ ॥ १-श८ ॥ 
ततः प्रत्यक्वेतनाधिगमो 5प्यन्तरायाभावश्र | ३-९९ 
व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिश्नान्ति- 
दर्शनारूब्धभूमिकलानवस्थितलानि चित्त- 
विक्षेपास्तेन्‍न्तरायाः ॥ १-३० ॥ 
दुखदोम॑नस्पाह्मेजयत् खासप्रखासा विक्षेप- 
सहभुवः ॥ १-३१ ॥ 
तत्मतिपेधार्धमेकतत्वाभ्यासः ॥ १-३२ ॥ 
मेत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुए्य- 
विषयाणां सावनातश्चित्तप्रसादनम॥ १-३३ ४ 


आष्यमू--तत्र सर्वश्राणिए सुखसंभोगापन्नेषु मैत्री भाव 
येत्‌ ) दुःखितेषु करुणा, पुण्यात्मकेपु मदितां,' अपुण्यशीले- 
पूपेत्ाम । 

(य०)-अस्मदाचार्यास्तु-४परदिववचिन्ता मैत्री परदु;खबिना- 
शिनी वथा करुणा | परसुखतुष्टिमोश्ता परवोपोपेक्षणम॒पेह्ा 
॥ १॥ ” इठि लक्षयित्या # डपकारिखजनेवससामान्यगता 





॥ श्रीः ॥ 
चॉचम्बा संस्कृत गन्धम्पला 


ग्रन्थाह्ाा। २४७६, २८६ 
( ग्रन्थ संख्या ५० ) 


"-एणलजुया-क 


॥ श्री: ॥॥ 
के. डर 
साख्यसथह: 
[ श्रीषिमानन्द-( क्षेगेन्द्र >-विरचितं सांख्यतत्तविवेचनम्‌?, श्रीभावायणेशविरचिर्ती 
सांख्यतत्त्तयाथाध्यदीपनम्‌”, सर्वोपकारिण्यमिषकरापिलसूत्रटीका?, सांख्य- 
सूत्रविवरणास्य-कापिलसूत्रवृत्तिः', श्रीतत्तसमाससूत्रवृत्तिःः, यजुर्वित्‌ 
केशवविरचिता सांख्यार्थतत्त्वग्रदीपिकाः, कविराजयतिविरचितः 


सांख्यतत्त्वप्रदीप:?, आचायकष्णमिश्रकृता तत्त्वमीमांसाः, 
सांख्यपरिभाषा' च। | 


सम्पादकः 
स० म० ओीविन्ध्ये श्वरीपसाद द्विवेदी े 
। ।॥ 6 ॥४/८४: १) $ । #खदासर्टनत, ५१ ए2व'! 
%्र प्रस्तावनारचयिता कर 


श्रीसत्कारिदर्मा वड़ीयः 


चौखस्बा संस्कृत सीरीज आफिस,वाराणसी- १ 


१६६६ 





भ्रकाशक : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसत्री-१ 
मुद्रकः £ विद्याविलास प्रेस, वाराणसी-१ 
संस्करण 5 द्वितीय, स॑० २०१६ वि० 


झूल्य. ३१३२-०० 


(2 चोखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस 
. गोपाल सन्द्रि लेन, 
पो० बा० ८, वाराणसी-१ ( भारतवर्ष ) 
फोन ४ ३१४५ 


प्रधान शाखा 
चौखम्बा विद्याभवन 
चौक, पो० बा० ६६, वाराणसी-१ 
फोन : ३०७६ 





पस्तछ 


७7१0फ079प7480॥8॥ $0४८ारा[प' ५0२ 5 
(:06०४07 ०]२०/८ & फि०ातांगबाए डकार: (४०755. 
7९०05. 246, 286 
( ४४० ४०. 50 ) 


888 
ये (0[टांग ० कांड2 ऋलह> 090 /॥2 उक्कुदाएव 72/४0597977, ए2. 
झक्ादाएकचावधवागएटकाव ० ५ 2्रक्ाद्बेंत  ( #छकलावंीलब ), 
"क्काफएबाबाएदशवाक्वएएवर्कककद. ०7 5५ #लव82462४4, 
3द्ाएक्वाप्कफ एकमाहाशप्रंदाए ० ४7९. बवर रण 
#&वरड्गा।4, ऊक््ांपाएवड्ाकां।दावक्व, 74ए45ददडव- 
5च्रा/वाएुए, न्कापएकद्रावाादफाववफ2व, 
जक्कापफवबादात।दफा वक्त ० #ीवाएँदां० 
अगी, रक्घा।वाकव्काडद 0 उत्दारर 
2784 74##4 व#ंवें उक्क्राकव- 
एबांएकडव, 





$#वी00॥-5॥ 


* 


मरापछछ एछए 


५. ४, एए्ाप्रर८5ए5र ए१७5505 0एफपराओ 


शाएप्त 
47 वारार09ए70एप'0ठर एछर 
8रा 5७775 एा९5५७४७५ ४७ ए५२6९.4 


पृप्त& 


 (॥0॥0॥0॥8५॥ 5॥0560श 58श६5 0:76: 


२४५७२५॥४०७ ४-] 
]969 

















एप्रणांडानः : "धर (आण्जाताबा॥94 $कारशंत! 8९०7१९४ 0गि0०, एश4870०५भे 


एशएशा|श : पपृतएबण45 ए6855, फद्चाधा48-] 
ए00ण०णा ४ $60070, 969. 
एतस्‍०९ ४ 7२25, 2-00 


पुफल छदाण्णाताबाय4 $िक्याडंदती 56760 070८ 
ए?फ्शांआ्रड बा60 0पगांद] & एगरलंडा 8007:-४००५ 
[., 37/99, 50%8] ७॥०॥7 ,06 
?. 0. (आ०फपाताक्षा7998, 20४ 305 8, ५॥४॥98-] ( ॥0॥9 > 
श]र०86 : 3]45 





सकल 

2]532 
,>3494- 
।१७१ 


भूमिका 


सनुस्सतो-- _ 
अज्ञनि वेदाश्त्वारो सीमांसा न्यायविस्तर: | 
पुराणं घमशाञ््र॑ च विद्या ब्येताश्वतुदेश ॥ इति 
याज्ञवल्क्यस्मृतो च-- 
पुराणन्यायमीमांसाधमंशास्राज्ञमिश्रिता: ॥ 
वेदाः स्थानानि बिद्यानां धर्मस्य च चतुदंश ॥ इति | 
विष्णुपुराणादौ-- 
ह अज्ञनि वेदाश्वत्वारो मीमांसा न्‍्यायविस्तरः | 
घमशाश्नं पुराणं च विद्या झेताश्रतुदंश ॥ 
आयुर्वेद के । गान्धवश्रेति च त्रयम्‌ | 
अथशाब्र चतुथ तु विद्या ह्ष्टादशैव ता: ॥ इत्यादि । 
४ 
अत्न चत॒दशविद्यासु॒ अष्टाद्शविद्यासु वा सांख्यशाखस्य नामापि 
नास्तीति न्यायस्यानेकास्मप्रतिपादकत्वादनेकास्मप्रतिपादकानि वैशेषिकसांख्य- 


| योगादीनि शाख्राणि न्यायविस्तरपदेन संग्रहीतानि भवन्तीति हृदयमृ, तथात्वे 
| छान्‍्दोग्योपनिषदि तृ० प्रपाठके सप्तदरशखण्डे “तद्धेतद्वोर आज्विरसः क्ृष्णाय 
। देवकीपुत्रायोक्वोबाच” इति। भगवता श्रीकृष्णेन तु भगवद्दीतायाम्‌ 


पद्चमाध्याये-- 
सांख्ययोगौ प्रथग्‌ बालाः प्रबदन्ति न पण्डिताः | 
एक सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ इतति | 
- चतुथोध्याये-- 
इमं विवस्वते योगं प्रोक्ततानहमव्ययम | 
विवस्वान्‌ मनवे प्राह मनुरिक्ष्याकवेउ्जवीत्‌ || 
एवं परम्पराभ्राप्तमिमं राजषयो विदुः | 
स कालेनेह महता योगो नष्ट: परन्तप ॥ 
स एवाय॑ मया तेड्यय योगः प्रोक्त: पुरातनः ॥ इति | 
अपि च्‌ अ्ैताश्वतरोपनिषदि पषष्ठाध्याये-- 
तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देव॑ मुच्यते सर्वपापे:॥ इंति । 








[ $ ] 


अन्रेदं न भ्रमितव्य यत्‌ तदानीं कापिलं सांख्य नासीदेव पद्चमाध्याये- 
5न्रैवोपनिषदि “ऋषिं प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे” इत्युक्तत्वात्‌ | देवकीपुत्रेण 
भगवता श्रीकृष्णेन भगवद्वीतायाम्‌ दशमाध्याये “सिद्धानां कपिलो मुनि: 
इत्युक्तत्वात्‌ । इत्थं॑ च कापिलं सांख्यशाख्ममतीब श्रद्धेयप्र्‌ | तब्च सांख्य॑ सूत्र- 
डध्यायी समाससूत्र चेति द्विविधमुपत्रभ्यते अस्योपाख्यानं समाससूत्रसर्वों 
पकारिणांटीकायामुक्तमपि च समाससूत्रनाम्नाषि द्वविध्याश्वयशह्लानिरास: तत्र 
सूत्रषडध्याय्याः भाष्य॑ वृत्तिश्व प्रकाशितमेव अन्ये5पि सांख्यतत्त्वकौमुदी सांख्य- 
चन्द्रिकागीडपादभाष्यादयो5नेके भन्थाः प्रकाशिताः परं तु-- 
समाससूत्रमालम्ब्य व्याख्यां पद्नशिखस्य च | 
भावागणेशः कुरुते तत्त्वयाथाथ्येदीपनम्‌ ॥ 
इत्युत्तया महर्षिकपिलप्रशिष्यपद्नशिखाचायो'नुस्ततो5पि समाससूत्र- 
ग्रन्थ इदानीं लुप्तप्रचार इति तस्य बहूनि व्याख्यानानि' सहझ्ूूलय्यास्मिन्‌ 
सांख्यसंड्प्रहे प्रकाशयितु प्रवृत्तोड्स्मि | शत्र केचिद्ददन्ति समाससूत्रमेव 
महर्षिकपिलप्रणीतं सांख्यशार्तर॑ सूत्रषडध्यायी तु विज्ञानभिश्लुणेब प्रणीतेति । 
तन्मन्दम्‌ , विज्ञानभिक्लुसमयाद्वहु पुव भोजराजेन षडध्याय्या व्याख्यातत्वादू 
विस्तरस्तु न्यायवार्तिकभूमिकायां द्रष्टटय इति शम्‌ | 


गबनभेन्टसंस्कृतकालेज 
सरस्वतीभवन बनारस 
२६ मई १६१६ ई० 


_--विन्ध्येश्वरी प्रसाद्‌द्धिवेदी 


१. कपिलछाय महामुनये मुनये शिष्याय तस्य चासुरये । 
पश्वशिखाय तयथेश्वरकृष्णायेते नमस्यामः ॥ इलि सांख्यतत्त्वकौमुद्राम्‌ । 
२. सांख्यतत्त्वविवेचनम्‌ श्रीषिमानन्द ( क्षेगेन्द्र ) विरचितम्‌ । 
सांख्यतत्त्वयाथाथ्येदीपनम्‌ श्रीभावागणेशविरचितम्‌ । 
समाससूत्रसर्वोपकारिणी टौका । कापिलसूत्रवृत्तिः । 
तस्वसमाससूत्रदृत्तिः । सांख्यसूत्रग्क्षेपिका । एतानि व्याख्यानानि । 
प्रसज्ञादन्येषपि ग्रन्थाः संग्हीता यथा--सांख्यतर्वप्रदीपः । तक्त्वमीमांसा । 
सांख्यपरिभाषा । 





तत््वसमासस्‌त्रव्याख्या । द 





अजखस्ल्य व्यू न्यप 


दुःखपरिहाराय सुखाप्तये च जीवमान्रस्य भ्रवृत्तिः! स्वाभाविकी। वस्तुतः 
सर्वविधदुःखानामात्यन्तिकमेकान्तिक॑ च॑ प्रहाणमेव सुखमिति सर्वशास्राणाम- 
वितथः सिद्धान्तः। दुःखेषु चानेकविधेषु जरामरणादिपरिपूरितेअस्मिन्नतिकराले 
संसारचक्रे भूयोभूयः परिक्रमणं नाम कष्टतमम्, अतस्तस्मात्‌ परित्राणामेव स्दुः- 
खनिदृत्त्युपाय इत्यत्नापि न कस्यचिच्छाखस्य॑ विप्रतिपत्तिरवलोक्यते। संसारचक्र- 
अमणाज्जीवात्मनस्तदेव परित्राणं मोक्षो मुक्तिनिःश्रेयसं॑ निर्वाणमित्यादि- 
परिभाषासिव्यपद्श्यते । यद्यपि मोक्षस्वरूपं तत्माप्ल्युपायश्र संहिताद्यपनिषद्न्तासु 
श्वतिषु बहुधा प्रतिपादितो तथापि मुमुक्तु्णां स्वस्वजन्मान्तरी णसुक्ृतादिजन्याधिका- 
रमेदाद्‌ रुचिवेविध्यात्व गच्छुति काले मार्गसेदः समजनि, श्रुतिविहितमननानु- 
कूल्याय चोहापोहद्दारेण तत्त्वनिर्णया्थ दृशंनाभिधमोक्षशासत्राणामपि भ्वृत्तिरभूत्‌ । 

मोक्षशाख्राणां दुशननाज्नाउमिहितत्वे कि निदानमित्यत्र विद्दभिबंहधा विसृष्ट- 
पूवम। दशनशब्दस्य 'इशिर प्रेक्षणे! इति धातोः “करणाधिकरणयोश्र”* इति 
सूत्रेण करणवाच्यविहितल्युटा निष्पन्नत्वाद्‌ दश्यते प्रेच्यते स्वरूपतया5बल्ोक्यतेड 
नेनेति चछुरिति लोकिकोअ्र्थ:। ज्ञास्रे तु 'दश्यते! यथार्थतत्त्वमनेनेत्यस्मिन्न्थे 
परिभाषितत्वाद्‌ दुशनशब्द ऊहापोहद्वारेण तस्‍्त्वनिर्णयपरे शासत्रविशेषे रूढ इति न 
का<पि विम्नतिपत्तिः | काम अस्तुते3्थ दर्शनशब्दस्य प्रयोगो न सुतरां ग्राचीनस्तथापि 
शुक्कयजुवेंद्गतो 'हिरण्मयेन पान्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌। तत्त्व॑ पूषज्नपावृणु, 
सत्यधर्माय दृष्ये। इति मन्त्र एवं दर्शनशब्दस्थ प्रयोगे निदानमिति 
केचिन्मन्यन्ते । “आत्मा वा अरे व्ृष्टव्य/ 'तस्मिन्‌दृष्टे परावरे/” इति वा श्रुतय 
इत्यन्ये । वेद्किसमये . तत्त्वविद्याया आप्तोपदेशमात्रत्वे दर्शनशब्दस्थ प्योगो: 
नासीत्‌ किन्तु तत्त्वज्ञानविषयके विचारशास्त्र अबृत्त एवार्य दुशनशब्दो व्यवहार- 
पद्मभजतेति निश्चप्रचमेव। वस्तुतस्तु॒ साज्ञात्क्ृतरर्मसिऋषिभि्सनीषिभिववा३- 


१. पा० घा० ९८८ | 
२. पा० श३११७। 

३. शुक्यजुर्वेदीयमाध्यन्दिनसंह्ठिता, ४०१५ । 
४. बृहदारण्यकोपनिषत, २।४॥५ 

५. मुण्डकोपनिषद, २२।९ 











आलम प मध्य 


( ८ ) 


ज्ुभूतस्य तत््वविशेषस्य तकेंण प्रतिपादनपरं शाख्रमेव दुर्शनमिति' परिभाषा 
वेदान्तादिनास्तिकपर्यन्तदर्शनशास्घपु_ सामान्यतया संगच्छुते। अतः सांख्य- 
.दर्शनमेव दर्शनपद्वाच्य नान्‍्यद्‌ वेदान्तादिकमिति यत्‌ केनचिन्‌ नवीनाछोचक- 
पकाण्डेनोक्तं तत्त प्रौढिवादमात्रम्‌ । 

भारतवर्षीय दर्शनशा्त्रं मुख्यतया द्विधा विभज्यते--आस्तिकद्शन नास्तिक- 
-दुर्शनं चेति। एतत्न्नावधेयं यत्‌ प्राचामाचार्याणां मतेन वेद्प्रामाण्याज्ञीकरणमेव 
आस्तिकलक्षणम, तह्विरुदुत्वमेव नास्तिकत्वम्‌। अतः सांख्ययोगन्यायवेशेषिक- 


-मीमांसावेदान्तशाखाणीति षडास्तिकदु्शनानि, तद्तिराणि बौद्धज़नचार्वाकादीनि 


:लास्तिकद्शनानीत्यमिधीयन्ते । 


सांख्यद्शनस्य महिमा 

इदानीसुपलभ्यमानेषु आस्तिकद््शनेषु सांख्यदर्शनमेव प्राचीनतममित्यत्र 
आयेण सर्वेषामेव विपश्चितामेकमत्यम्‌। दशनान्तरेभ्यः सांख्यस्य प्राचीनत्वे कि सान॑ 
-तद्दयमग्रे विस्तरेण विमशयिष्यामः । इदानीं प्राचीनाषंग्रन्थेषु बहुकृत्वः ससुज्ञिखितः 
'सांख्यद््शनस्य महिमा समासतः पर्यालोच्यते। सांख्यशा्त्रं महर्षिणा55द्विदुषा 
'कपिलेन श्रवर्तितमिति न कस्यापि तिरोहितस्‌। स तु महर्षि: कपिलः श्रुतिष्वपि 
'परमाद्रेण स्तुत इत्यहो ऋषेरस्य छोकातिशायी महिमा। यथा च श्र्यते 
-्रेताश्वतरोपनिषदि-- ह 

“ऋषि प्रसूत॑ कपिल यस्तमग्रे ज्ञानिर्विभति जायमानब्ञ पश्येत्‌ !! इति। 
सांख्यशास्रमपि तत्रेवोपनिषद्‌ नाम्ना ससुल्लिखितम्‌ । तदुनन्तरं च महर्षिक्ृष्ण- 
द्वेपायनकृते श्रीमन्‍्महाभारते सांख्यशाख्रस्य मुक्तकण्ठं प्रशंसा द्रीदृश्यते। तन्न 
सांख्यज्ञानं न ॒केवर्ल यथार्थज्ञानतया अशस्यतमज्ञानतया' वा स्तुतमपि तु 
अखिलमेव तस््वज्ञानं सांख्यागतमिति उद्घोषितम्‌।” महाभारतस्य सारमभूतायां 


३. $. एब्ताबतांब्राभा,. विवाद 2॥ 05०79, (०700० 929, शए४०. 
3, 97: 43-44, ः 

२. श्रेताश्वतरोपनिषत्‌, ५॥२ | 

2. नित्यो नित्यानां चेतनश्वेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामम्‌ । 

तत्कारण सांख्ययोगाधिगम्यं शात्वा देवं मुच्यते स्वपाशैः ॥--तम्रैव, ६१३ । 

नास्ति सांख्यसमं शान नास्ति योगसमं बलम्‌ ।-मद्ाभारतम्‌, शान्ति पवे, ३०४२ । 

ज्ञानं च लोके यदिदास्ति किंचित्सांख्यागतं तन्च महन्महात्मन्‌ ।-मह्ाभारतम्‌ , 

शान्तिपवे, २९०११०४ । 


ड 


शी 








( ६ ) 


अ्रीमद्भगवद्गीतो पनिषय्यपि सांख्यशा्ख सुमहता समाद्रेण समुलिखितस्‌ । 


'यथा-- 
“एवा तेउभिह्दिता सांख्ये चुद्धियोंगे त्विमां श्णु । 
“एुक॑ सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥” 
“अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे।'” 
“इत्येबमादीनि । 


यद्यपि प्राचीनाचायें: कृतेबु भाष्यटीकादिषु गीतोक्तसांख्यशब्दुस्य परसाथंवस्तु- 


:विषयकज्ञानमित्येवंरूपसर्थमवलछोक्य केचिदुन्र पर्यवतिष्ठन्ते--गीतायां विशेषेण 
सांख्यशाखस्य प्रशंसा, नास्ति किन्तु सामान्यतया आत्मज्ञानस्थेव महिमा 


श्रीसमगवता कीर्तित इति, तथापि तत्न सांख्येत्यस्य परमार्थज्ञानेन सह पर्यायतया 
परोक्षतः सांख्यस्येव गौरवमड्जीकर्दु शक्यते । वस्तुतो यद्यपि सांख्यशब्दस्य प्रायेण 
ज्ञानापेक्तः संन्यास इत्येवमर्थः भाव्यकृतां श्रीमच्छुंकराचार्यपादानामभिभ्रेत- 


स्तथापि तस्थ सांख्यशाख्रोक्ततत्तपरत्वमपि तन्नभवद्धिने सवथा निरस्तमिति 


3 8 पल नर 

१. श्रोमहूगवद्गीता, २३९ | ह 

२. तत्रेव, ५५ । 

है. # है२४। 

४. 'एपा तेठमिद्दिता सांख्ये” इत्यादिश्लोकस्थसांख्यपदं व्याख्यातार इर्त्थ व्याकुवते-- 
“सांख्ये परमार्थवस्तुविवेकविषये **?” श्ति मगवच्छ्कूराचार्याः । 
“सांख्ये, संम्यक्‌ ख्यायते प्रकथ्यते वस्तुतत्तमनयेति. संख्या उपनिषत्‌, तत्न विदिते 
सांख्ये औपनिषदज्द्बाणि विषये******” इति महाभारतटीकाकर्ता नौलकण्ठसूरिः | 
“सांख्ये सम्यक्‌ ख्यायते सर्वोपाधिशुज््यतया प्रतिपाधते परमात्मतत्त्तमनयेति 
संख्योपनिषत तयैव तात्पर्यपरिसमाप्त्या प्रतिपाथते यः स सांख्यः। औपनिषदः पुरुष 
इत्यथः ।?--हति सर्वृतन्त्रस्वतन्त्रताः श्रीमन्‍्मधुसूदनसरस्वतीपादाः । 
“सम्यक्ख्यायते प्रकाश्यते वस्तुतत््वमनयेति संख्या सम्यगशानं तस्मिन्‌ प्रकाशमान- 
मात्मतत्त्वं सांख्यम्‌'***“*” इति श्रीधरस्वामिपादाः । 
“संख्या बुद्धिः। बुद्धयाउवधारणीयमात्मतत््वं सांख्यम्‌““” इति श्रीमहुगवद्रामानुजा 
चार्या:। किन्त्वन्न 'सांख्यशब्देन सांख्यशाखमैव ग्राक्ष न पुनरर्थॉन्‍्तरं कल्पनीयम? इति 
विशानमिक्षुचरणानां विमशः ( सांख्यप्रवचनमाष्योपोद्धातः ) 

«. “सांख्यैज्ञाननिष्ठैः संन्यासिमिः “ शानापेक्षस्तु संन्यासः सांख्यम्‌ इति मया5मिप्रेतः |? 
श्रीमद्भगवद्गीताशाइूर भाष्यम्‌ , ५।५.। 











( १० ) 


त्रयोद्शाध्यायवर्तिचतुर्विशछोकस्य भाष्यदर्शनाद्वगम्यते । * कि पुनः श्रीमद्भगवद्‌- 
गीतासु स्वयं सांख्यकर्ता महर्षि: कपिरः सिद्धश्रे्ट्वेन स्छृतः ।* श्रीमज्ञागवत- 
महापुराणे5पि सांख्यक्रतः परमर्षे: कपिलस्य भगवद्वतारत्वकथनात्‌ परोक्षतया 
सांख्यस्येव महिमा समुद्धोषितः । 

परम्े: कपिलस्य भगवद्वतारत्वं न केवल श्रीमद्धागवत एव अपितु महाभार- 
ते5पि कृष्णद्वेपायनव्यासेनोपंवर्णितम्‌ । यथा च तन्न स्मर्यते--- 


“योज्सो भूमिगतः श्रीमान्‌ विष्णुम॑धुनिषृदनः । 
कपिलो नाम देवोड्सो सगवानजितो हरिः॥! 
अथवा, वासुदेवेति य॑ प्राहुः कपिल मुनिपुद्नवम्‌ ।”* 
श्रीसद्रामायणे5पि भ्रगवता वाल्मीकिना कपिलषेंरवतारत्वमुररीक्ृतम । 
तथा चोक्तम्‌-- 
यस्थेयं वसुधा कृत्सना वासुदेवस्य घीमतः। 
महिषी साधवस्येषा स एव भगवान्‌ अभुः ॥ 
कापिलं रूपमास्थाय घारयत्यनिश घराम्‌ ।* 
घुराणानि च पुनः सांख्यदर्शनस्य महिसवर्णनेन परिपूरितान्येव दृश्यन्ते-- 
तस्तेभ्यो विशिष्टोदाहरणेनालूमिति तस्माद्विरम्यते । 
आयुर्वेदशास््रेषपि सांख्यद््शनस्य समाद्र पूर्वकः समुल्लेखो दृश्यते । 

१. "अन्ये सांख्येन योगेन, सांख्य॑ नाम-हमे सत्त्वरजस्तमांसि ग्रणा मया दृश्या अहं 
तेभ्योअन्यस्तद्व्यापारसाक्षिभूतो नित्यो गरुणविलक्षण भात्मेति चिन्तनम्‌ एवं सांख्यो 
योगस्तेन पश्यन्ति ।? 

२. सिद्धानां कपिलो मुनिः ।--१०।२६ । 

३. वेदाहमार्थ पुरुषमवंतीर्ण स्वमायया । भूतानां शेवर्धि देहं विश्राणं कपिल मुने ॥ 

ह --श्रोमद्भागवत्म, ३२५१६ । 

पत्ममः कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्छुतम्‌ । प्रोवाचासुरये साख्य॑ तत्त्ग्रामविनिर्णयस्‌ ।॥- 
तत्व, १३१० । 

अय॑ सिद्धगणाधीशः सांख्याचाय्यें: सुसम्मतः। छोके कपिल इत्याख्यां गन्ता ते कौतिंवर्धनः ।४ 
--तत्रैव, ३२५१९ । 

४. महाभारतम्‌, वनप्व, ४७१८ । 

५. तत्रेव, १०७।३२-३३ । 

६. ओऔमद्वास्मीकिरामायणस्‌ , बालकाण्डड, ४०।२-३ । 





( ११ ) 


स्वयं मह्षिश्वरको5पि सांख्याजुयायिन इत्थमस्तौत्‌, 
“अयने पुनराख्यातमेतय्योगस्य योगिश्रिः। 
संख्यातधर्में: सांख्येश्र मुक्तेमेत्तसय चायनम्‌ ॥''* 
कि बहुना, इदानीन्तना जनेके पाश्चात्त्यविद्वांसो भारतीयाश्र मनौषिग्रकाण्डाः 
सांख्यदर्शनसादिंदर्शनशाखतया दर्शनानन्तराकरत्वेन विचारस्वान्तत्यप्रवर्तकस्वेन 
च मुक्तकण्ट अशंसन्ति । 


सांख्यशब्दनि रुक्ति: 
कपिलग्रवर्तितं प्रक्रतिपुरुषतत्वनिरूपणपरमिद्‌ं तन्‍्त्र॑ स्मरणातीतकारूत एव 
सांख्यनान्नाउमिधीयते । किन्तु का नाम सांख्यशब्दस्य निरुक्तिः को वा पुनस्तया 








१. चरकसंहिता, शारीरस्थानम्‌, ११५१ । 
२. तासां सर्वासां प्रशंसापराणामुक्तौनां संग्रहेण कश्निन्महाकायों ग्रन्थ . एवं सम्पर्येत । 
अतोषत्र दिद्मात्रमेव दइयंते । 

क. स्वामिविवेकानन्दपादा आहु; “......... ॥ ज़क्ा। हं5 [0 98 टा6ब४: 9९८75९ 
॥ 8 6 ग8 ॥००एा8 50076 0 7€वंबहांद, 200 ॥॥ 5 4980प्राटए 
76९९४5३ए [07 9०7 60 [(709, 9९०६७६४८ (5 45 (८ 59485 0/ (6 
वींगिशिया। 8ए४९७78 ० फ्05090ए ०086 ए0० ज्ञण0. प्रशथ्ठ 
क्‍5 ॥0 फ080ए॥9 जा धरा एण7 शात्रा। 48 700 4060060 (० 78999, 
धा6 0प7667 ० 06 $क्ककांप)24 $एश०थ॥,,.,..... पृश्लां& जब 06 वि 
एथताब[ ४एशला दब! दाल जएणा१ 8४9७, तांड उच्छदया 0 8&999, 
छिफशप ग्रालब्ीएअंबा वा (6 ए070 ग्रापड 989 ॥07886 60 फ्ांफ़, 
870 7९806०७ णरत80 8 8धव0,?--7५% 5लटंशालटर कब 2/8705०#9 रण 
खीथांशंक, 5०ए०॥ 00, 0४]००७ 96 , 9. 28, 

ख. तथा चोक्त॑ शामंण्यदेशीयेन मारतीयदर्शनशास््रवेत्रा रिचॉर्ड गावें इतिनाम्ना 
विद्दद्लकाण्डेन,-- “वा (४ए७७१४ 60८76 00" 6 ध50 प6 का 06 
ग्रांशणात् ण गाल एणा0, 06: ०णाए०० ]76679श60006 876 
१268070 ० कपबा ग्रांग6, 78 धरा ०णातवा०6 वा 768 ०्णा 
ए०फ९7६, जल ठफांणा8१,7 -7॥05फ/7 ० 4शटंका (वो, 9. 44. 
अथवा “......66 7080 अंहणांग॥॥॥ 8एडटा 0 एग606३8काए एाबा: 
एवं 488 8९९७ छ000९०९०,९-..77७ ऊक्ांयधरब-काध्राबटकाव-004594 
घर05, पएण. व, 8९८००१ एठ्ंत0), प्र॥/रक्या0 4943, 9. >9५. 
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“निरुकत्या साक॑ कापिलतन्त्रस्य सम्बन्ध इत्यस्यां जिज्ञासायामिदानीन्तनानां 
विपश्रितामन्योन्‍्य भूयान्‌ मतभेदो विद्यते। 'संख'-नामा आचार्य आसीत्‌, तेनेव 
अवत्तितत्वात्‌ सांख्यमिति प्रसिद्धिरिति चीनपरम्परानुसारिमतं नोपपत्तिसहं सांख्य- 
शाखस्य श्रुतिपुराणेतिहासेघु कपिलक्ृतत्वेन असिद्धत्वात्‌, तन्न तत्न शा्तरेषु कुत्रापि 
संखाचार्यनाम्नोउश्रवणाच्च । वस्तुतः 'सांख्य'-शब्दो5यं 'संख्या'-शब्दाद्‌ अणु-प्रत्य- 
'यनिष्पन्न इत्यन्र न कस्यापि विप्रतिपत्तिः। किंतु 'संख्या-शब्दस्य तात्पय॑माश्रित्येव 
मतसेद्‌ः अतर्वते। “संख्या! इति तु सम्पूर्वस्थ ख्याधातोः' चक्षिड्यातोर्वा 
अडिटापि च रूपम्‌। ख्याधातोश्रक्षिड्धातोवां5र्थनिर्देशस्य स्पष्टव्वेषपि उपसगेंण 
'धात्वर्थस्य बलादन्यत्रनीतत्वात्‌, अस्तुतस्थले तास्परयग्रहो न सुकरः। संख्याश- 
“बदुस्‍्तु गणनापर्यायतया लछोके शाखत्रे च असिद्ध:। अतोअनेकेविंद्वद्धिः सांख्यशब्द- 
'सूलीभूतस्य संख्याशब्दस्य एकद्विक्रमेण गणनरूप॑ सुख्यार्थमन्नीकृत्य प्रकृतिपुरुषादि- 
'तक्त्वानां संख्या यस्मिन्‌ शास्रे विहेता तत्सांख्यमिति निश्चीयते। कण्ठतः संख्यो- 
ज्ेखेन तत्त्वानां परिगणनं सर्वेन्‍्वेबेदानीमुपलभ्यमानेषु सांख्यग्रन्थेषु दृश्यत एवं। 
यथा-- 

$. तक्वसमाससूत्रे-- 

“अष्टो प्रकरृतयः (१)', 'बोडश विकाराः (२)', 'त्रेगुण्यम्‌ (४)! इत्येवमादीनि, 

२. सांख्यप्रवचनसूत्रे-- 

“सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः प्रकृतेमंहान्‌ महतो<हंकारो5हंकारात्‌ 
'पञ्च तन्मात्राण्युभयमिन्द्रियं तन्मान्रेभ्यः स्थूछभूतानि पुरुष इति पश्मविंशतिर्गणः 
€ १॥६१ )', इति 

३. ईश्वरक्ृष्णक्ृतसांख्यकारिकायाम्‌-- 

“मूलप्रकृतिरविकृृतिम हदाद्याः प्रकृतिविक्ृतयः सप्त । 
पोडशकस्तु विकारो न अक्ृतिन विक्रृतिः पुरुष: ॥ ३॥ 
क्वतेमहांस्ततो5हंकारस्तस्माद्ृणश्र षोडशकः । 
तस्मादपि षोडशकात्पञ्चभ्यः पद्च भूतानि॥ २२॥ 
इत्येबमादीनि च। अतः सांख्यद्शनतस्वविचारपरिपाव्या परिगणनरूप- 
संख्यायाः को5पि सम्बन्धो न सहसा निराकतु शक्‍्यते । 

किन्तु सांख्यशब्द्मूलीभूतसंख्याशब्दस्य प्रागुक्तरूप॑ परिगणनार्थ गौणं 
मन्वानाः संख्याया विवेकज्ञानादिरूपसर्थमेव मुख्य समर्थयन्ते, पूर्वोक्तसंख्यार्थ- 
१. ख्या प्रकथने, पा० घा० १०६० । 

२. चक्षिछ व्यक्तायां वाचि, पा० धा० १०१७। 





 बादिन आक्षिपन्ति चेदानीं केचित्‌ । 





( १३ ) 
श्रीमद्सगवद्गीतागतसांख्यशब्द्स्य 
व्याख्यानावसरे प्रायः स्व एवाचार्या भाष्यटीकाकर्तारः सांख्यशब्दस्य विवेकज्ञान-- 
मेवार्थमद्जीकुवन्तीति त्वस्माप्निः प्रतिपादितपूर्वम्‌। इदानीं शाखान्तरेषु स्थितां. 
सांख्यशब्दनिरुक्ति समासेन विम्शामः । श्रीमन्महभारते तृक्तम्‌ -- 
सांख्यद्शनमेतावत्‌ू. परिसंख्यानद्शनम्‌ । 
सांख्यं' प्रकुरुते चेव प्रकृति च प्रचच्षते ॥ 
तत््वानि च चतुर्विशत्‌ परिसंख्याय तत्त्वतः। 
सांख्याः सह प्रकृत्या तु निस्तत्त्वः पतद्चविशकः ॥! इति । 
अन्न महाभारतीय“छोके सांख्यशब्द्प्रकरतिभूतः संख्याशब्दः ( पाठान्तरानुसारं: 
साक्षास्पठितो था संख्याशब्दः ) विवेकज्ञानपरतयेव प्रतिभाति। स्वयं महर्षिणा: 
कृष्णद्वेपायनेनान्यत्रापि संख्याशब्दतात्पर्यमित्थमुदाह॒तम्‌-- 
“दोषाणां च गुणानां च प्रमाणं प्रविश्नागशः । 
कब्निदर्थमभिग्रेत्मय सा संख्येस्युपधायंताम्‌ ॥? इति। 





१. “ध्यकाल के कुछ व्याख्याकारों ने 'सांख्य! पद में “संख्या” शब्द को गणना-परक. 
समझकर इस प्रकार के व्याख्यान ( भागवतम्‌, ३।२५।१ तमछछोकस्यथ श्रीधरस्वामिक्षत- 


टीकायां 'तत्त्वानां संख्याता गणकः सांख्यप्रवतंकः श्त्यथः ) [ कोष्ठकान्तर्गतांशस्थापनं 


तु मम भूमिकाकतुः ] किये हैं । वस्तुतः इसका अर्थ तत्त्तज्ञान? है । 
--पं० श्रीडददयवीर शास्त्री, सांख्यदशन का इतिहास, ए० ६ पादटीका । 
सांख्यशब्देन पत्चविंशतितत्त्वरूपमर्थ अद्दौतृन्‌ मभास्कराचार्यादीन्‌ प्रकाममाक्षिप्य स्वयं 


८६४००००००० संख्याकक्षराक्षरपुरुषत्व॑ निरूपयन्ती मूंलोच्छेदिनं पाण्डित्यप्रकर्ष 


प्रकटीकुवैन्ति केचिन्नवीनाः । ह 
२. महाभारतम्‌, शान्तिपवं, २९४।४१-४२ ( अण्डारकरप्राच्यविद्यासंशोधनमन्दिर- 
संस्करणम्‌ ) ! 


३. अत्र 'संख्याम्‌? इति पाठान्तरमाश्रित्य डॉ० आद्याप्रसादमिश्रप्रमुखैविद्दक्धिः सांख्यशब्द नि- 
रुक्तिनिरूपणाय बहु विमृष्टम्‌ । किन्तु प्रायुक्तपरिशुद्धसंस्करणे, चित्रशालामुद्रणालयप्रका- 
शिते च संस्करणे “संख्याम? इति पाठो नास्माभिरुपलब्धः। प्रथमन्र 'सांख्यम्‌? इति उत्तरत्र 


तु 'सांख्याः ( प्रकुव॑ते )?'इति च पाठो । वस्तुत्तः पाठभेदो<यं प्रस्तुतस्थले सांख्यशब्दस्य- 
यौगिकार्थनिर्णय॑ दुष्करतरं विदधाति । द्रष्टव्यम्‌ू-डॉ० आधद्याप्रसादमिश्र, सांख्यदशनः 


की ऐतिहासिक परम्परा, श्छाहाबाद, १९६७, ए० ५। 
४. महामारतम्‌, शान्तिपवे, ३०८।८२ । 








( १४ ) 


किन्तु 'सांख्य॑ प्रकुरुते! इत्यादिश्ोकस्योत्तराधस्थितेन 'तत्त्वानि-च चतुर्विशत! 
इत्यनेन पूर्वाधगतं 'अ्चक्षते! इति क्रियापदं संगमय्य चतुर्विशतितस्त्वप्रस्यापनात्‌ 
सांख्यास्तथा अकीर्तिता इति तात्पर्यप्यवसानेन तन्नापि परिगणनरूपस्यार्थस्थ न 
सम्यक्‌ तिरस्कारः सम्भवति। अतो महाभारतकतुंमतेन सांख्यशब्देन ज्ञान 
परिगणनमित्युभयमेव ग्रहणीयमिति विश्वसिसः, येन 


मसांख्यं संख्यात्मकत्वात्च कपिलछादिभिरुच्यते |” * 
इत्यादि पुराणबचनमपि सर्वथा संगच्छेत | श्रीमद्भधागवतपुराणे सांख्यप्रवक्ता 

'अगवद्वतारः कपिलर्षिस्तक्त्वसंख्यातृस्वेनोक्तः' । “तत्त्वसंख्याता? इत्यस्य व्या- 
रुयावसरे श्रीधरस्वामिपादास्त्वाहुः--तत्त्वानां संख्याता गणकः”*"*** इति। 
अद्यपि पण्डितश्रीमदुद्यवीरशाखिमहाशयास्तदर्थ श्रीधरस्वामिपादानाजिपन्ति 
तथापि अन्न स्वामिपादाः श्रीमद्धागवतकतुराशयं नातिवर्त्त इति प्ति- 
भाति। श्रीमद्भागवतकाराणां मतेन सांख्यं तत्त्वाम्नायपरम्‌। . आम्नायपदस्य 
शुकेकशः परिगणनार्थस्थीकारे न कापि हानिः प्रसिद्धिपरित्थागो वा, अइउण? 
इत्यादि वर्णकमो पदेशपरस्य शिवसूत्रजालस्य पाणिनीयनये वर्णसमाश्नायशब्देन 
असिद्धेः। पुनश्र 'संख्याता गणकश इति पर्यायकथनस्यथ पुष्टिः श्रीमद्धाग- 
चतादपि सुष्ठु सम्भवति ॥ लत्र तृतीयस्कन्धे षड्विशाध्याये-- 

यत्तश्चिगुणमव्यक्त॑ नित्य सद्सदात्मकम्‌। 

अधान अकृति प्राहुविशेष॑ विशेषवत्‌ ॥ १० ॥ 

पश्चमिः पश्नभिब्रह्म चतुमिदंशभिस्तथा। 

एतच्तुर्विशतिक गणं प्राधानिक॑ विदुः ॥ ११ ॥ 

महाभूतानि पद्चेव भूरापोउप्िमरुन्नसः। 

तन्मान्राणि च तावन्ति गन्धादीनि मतानि मे ॥ १२॥ 

इन्द्रियाणि दुश श्रोन्र॑ त्वग्दग्रसननासिकाः । 

वाक्करौ चरणौ मेढ़' पायुदंशम उच्यते॥ १३॥ 





१. मत्स्यपुराणम्‌, ३२९ ( गुरुमण्डल्ग्रन्थमाला, कलिकाता १९५४ ) | 
२. श्रीमद्धागवत्म्‌, ३।२५।१ | 
३. विदिताथ कपिलो मातुरित्यं जातस्नेहो यत्र तन्वांमिजातः । 
तत्ान्नायं यत्प्रवदन्ति सांख्यं प्रोवाच वै भक्तिवितानयोयम्‌ ॥--तबैव, ३|२५॥३ १ । 





( १४ ) 


मनो बुडिरिहक्लारश्रित्तमित्यन्तरात्मकम्‌ । 
चतुर्धा छच्यते भेदो बृत्त्या छक्तणरूपया! ॥ १४॥ 
इत्येतेषु छछोकेघु सुच्यक्त संख्यावाचकेः शब्देः सांख्योक्ततत्त्वानां परिगणन 
ऊृत्वाउनन्तरशछोकेनाह-- 
“एतावानेव संख्यातो ब्रह्मणः सगुणस्य ह । 
संनिवेशों मया प्रोक्तो यः का्ः पदञ्मविशकः ॥ $५॥ 
.. अतः 'संख्याता! इत्यस्य “गेणकः इत्ययमर्थों, मूलकाराणां सर्वंधा सम्मत एवं । 
अत एवेद॑ पर्यवस्यति--परिगणनार्थसंख्याशब्दात्‌ सांख्यशब्दुनिष्पत्ति्भागवतक्ृता 
सम्मता | 
वस्तुतस्तु, कापिलतन्त्रे प्रकरतिुरुषादिविचाराहतत्त्वानां पूर्वमनिश्चितसंख्या- 
कानामिद्प्रथमतया निश्चयेन परिगणनात्‌ संख्याशब्दस्थ स्ुख्या्थमादाय तत्तन्त्र 
सांख्यनाम्ना प्रसिद्धिं जगाम। तदनन्तरं सांख्यशाखस्योत्कृष्टज्ञानप्रतिपादकत्वेन 
प्रसिद्धो जातायसुपचारेण छक्षणया च सांख्यसंख्यादिशब्दा अपि तत्तवज्ञानायर्थेषु 
'रूढिमभजन्तेति न काउपि असद्गतिः । 
सांख्यप्रवतक: 
एतस्वस्मामिरालोचितपूर्व यन्महर्षि:ः कपिल एव सांख्यप्रवर्तकतया श्रुतिस्सृती- 
हासेषूल्लिख्यते । महषें: कपिलस्य सांख्यप्रवर्तकत्वे भारतीय शास्त्रपरम्परासु कुत्रापि 
विप्रतिपत्तिनावछोक्यते । किन्तु श्रुत्यादिशाख्राणामकुण्टितमैकमत्यमपि नवीनेतिवृत्त- 
तत्त्वपरिशीलिनां सन्‍्तोषाय न सम्पद्यते, नोचेत्‌ ताइशमेकमत्यब्जेत्‌ मुद्राउमिलेखादि 
स्थूलप्रमाणान्तरेण समर्थ्येत। ईहशीं प्रामाण्यबुद्धि प्रातःस्मरणीयाः परमगुरुवयां 
महामहोपाध्यायश्रीहरप्रसाद्शाखिचरणाः  अस्तरीरप्रमाणशब्देनोपहसन्ति स्स। 
इदानीं तु वर्य सांख्यस्य कपिलकतुत्वे सर्वशासतराणां सम्मतिं पर्यालोचयिष्यामः। 
परमर्षे: कपिलस्य नामधेयमिद्‌ग्रथमतया श्रेताश्वतरीपनिषद्येबोहक्लिमवलोक्यते । 
श्रयते च तन्न-- ह 2 पल ह 
“ऋषि प्रसूर्त कपिल यस्तमग्रे ज्ञानेरविभभार्त जायमानश्ञ पश्येदिति ।! इति।* 
अनेन सन्त्रेण कपिलस्थादिविद्वस्वं ध्वन्यते यत्‌ खलु उत्तरकाले पुराणेतिहासेघु 
बहुधा पल्नवितमवलोक्यते । काम सन्‍्त्रस्यास्य व्याख्यानावसरे श्रीक्षगवच्छु्ूराचा- 





१. पाथुरे प्रमाण? इति वल्लीयशब्दस्तत्रमवर्धिः प्रयुज्यते सम । 
२. ५२। 














| 
| 
। 


( १६ ) 


यंपादाः 'कपिलं कपिछकनकवर्ण**''हिरण्यगर्भम? इत्यादिना कपिलस्य हिरप्य- 


गस्संत्वं प्रतिपादयन्ति यदाधारेण कीथप्रभ्ृतयश्र नवीना नाय॑ मन्त्रः सांख्यप्रवर्तकं: 


स्पष्टतयो ज्िखतीति संशेरते,, किन्त्वेतद्पि न विस्मतंव्यं यत्तत्रेवः कपिलस्य 
ऋषिविशेषत्व॑ भाष्यकरत्ना न निराक्ृतं अत्युत भ्-बन्तरेण कपिलर्षेरेव हिरण्यगर्भव्व-- 
मनेकपुराणवचनोद्धारेण अतिपादितम्‌। सांख्यकरतुं: कपिलस्यथ हिरण्यगर्सेति- 
नामान्तरमपि बहुअसिद्धम्‌। यथा चोक्त॑ पाताअ्षलयोगदर्शनभास्वतीटी काकर्तन्रा: 
हरिहरानन्दारण्यस्वामिपादेन --/भगवतः कपिलस्यापि धर्मज्ञानादिनां सहजात- 
त्वात्‌ स श्रद्धावद्धिऋषिमिर्हिरण्यगर्भाख्यया पूजित इति तस्यापि हिरण्यगर्म- 
संज्ञा''*” इति। स्वामिपादस्य सिद्धान्तोड्यं सवंधा महाभारतानुकूछ एवं । 
यथा च स्मयते-- 


कपिल प्राहुराचार्याः सांख्या निश्चितनिश्चयाः ॥ 
हिरण्यगर्भों ्तिमानेष यश्छुन्द्सि स्तुतः।”* इति 


१, "]ु॥गा6 968 पका वी 5 ए2&7868 ए8 76 [0 566 06 जि४/ ताशाएं00 6 
ह6 00प्रा9%/ ० 6 57098 88 & 768) 9९7807 5 000 [87(8500. 
॥0 96 86७0705]79 एञञढव प्ा०प्शा ॥0 8 ॥0 80 2! प्राता८69.” 
- है. 3. हाफ, 4#6 3वक्ांधाएव 37908, 56000 ९१ंधंगा, 
.(४॥००/७949, 9. 9. ह 
किन्तु एतदप्यन्रावधेयं यत कपिलस्यानेतिहासिकत्वकपनदोषेण पं० श्रीउदरवोरशाख्नि- 
. महाशयेन ( सांख्यदर्शन का ध्तिद्दास, ए० २१ ) तथा तदगुसारिणा डॉ० आध्याप्रसाद- 
मिश्र-महामागेन ( सांख्यदर्शन कौ ऐतिहासिक परम्परा, ४० ५२ ) कीयमहोदयस्यो- 
परि यावानाक्षेप: कृतः कौथमद्दोदयस्तु न तस्यथ भाजनमिति मनन्‍्यामहे | वस्तुतः- 
कीथमंहोदयः शांकरमाध्यस्थव्याख्यानद्यस्थैवाधारेण संशयानः पुनरपि अनुपदमेक 
मन्त्रेडस्मिनू सांख्यप्रवतंककपिलपेंरु छेखस्य सम्भावनामपि अन्ञीकुवैन्ति-- 
“,,,..0प8॥ ॥ 45 70 पतठए शव! शाठ ठांडझाए ण पाठ 40०046: 
(84 88 (6 00667 ती $द7098 45 ॥0 96 [780०0 ॥0 [5 
0888926.” 
२. सांड्े योगदर्शनम्‌, काशीसंस्कृतसीरिजपुस्तकमाला ११०, वाराणसी १९३५, पृ० १। 
३. महाभारतम, ; पुण्यपत्तनस्थ-भण्डारकर-प्राच्यविद्यासंशोधनमन्दिरिण. प्रकाशितस्‌ , 
शान्तिपव, १३०३०-३१। . 








१७ ) 
अथवा, 
सांख्यस्य वक्ता कपिऊः परमर्षि: स उच्यते । 
हिरण्यगओओों योगस्य वेत्ता नान्‍्यः पुरातनः॥?' इति च। 

वस्तुतस्तु सांख्यप्रवतंकस्थेदं हिरण्यगर्मेतिनामान्तरं बहोः कालात्परमपि 
परम्परया स्मयते सम । येन सांख्यमतश्रतिपादिकाया ईश्वरक्ृःणक्क तायाः सांख्यका-- 
रिकायाः 'हिरण्यसप्ततिः” सुवणसप्तिः, “कनकसप्ततिः इत्येबमादीनि नामानि: 
अभूवन्‌। अस्तु प्रकृतमिदानीमनुसरामः 

कपिलस्थ सांख्यसिद्धान्तप्रवर्तकत्वे महाभारतीयं प्रमाणसस्माभिरुपन्यस्तपू्वम्‌ , 
तन्निरासक॑ च किमप्यन्यद्वरीयः प्रमाणान्तरं न वर्य॑ पश्यामः। श्रीमद्धागव-- 
ते5पि महर्षिकपिछ एवं सांख्यप्रवक्‍्तृत्वेनोक्तः गरुडपुराणे सिद्धेशेन कपि- 
लेनासुरये सांख्योपदेशः स्मयते। तत्न तु कपिलस्य विष्ण्वव॒तारत्वमपि वर्णितस्‌ । 
तर्थव मत्स्य-स्कन्द-विष्णुपुराणादिष्वपि कपिंछस्य सांख्यकतुस्व॑ बहुधा अपश्ितंस्‌ ।: 

न केवल पुराणेतिहासादिष्वेव स्मय॑ते अपि तु सब एवं सांख्यशासत्रीय- 
अन्थकर्तारो विविधसांख्यशासत्रीयग्रन्थानां टीकाकर्तारोउपि शासत्रप्रवतकत्वेन महर्षि- 
कपिलमेव ऐेकसत्येन स्मरन्ति। सांख्यग्रवचनसूत्रसांख्यतत्वससाससूत्राख्य-- 
अन्थद्वितयस्य प्राचीनत्वे यद्यपि नवीनानां विश्रतिपत्तिईश्यते ( विषयमिममग्रे 
विमशयिष्यामः ) किन्तु ईश्वरक्ृः्णक्ृतकारिकाग्रन्थानां प्राचीनत्वे न संशीति-- 
लशतो5पि बतंते । स तु सांख्यकारिकाकारः श्रीमदी धरक्ृष्णाचार्यः सांख्यशाखस्य 
आद्याचाय भक्तिवशात्‌ अख्यातत्वाच्च न नाम्ना किन्तु मुनिपरमर्पिशब्दाभ्यां स्म-- 





१. तज्नैव, ३३७६० । 

२. निषण्टौ 'हिरण्यं? 'कनक॑? काब्रनम्‌? शत्येवमादीनि पर्यायतया पठितानि ( १४२ )। 

३. साख्यकारिकायाः परमार्थनाम्ना बौद्धमिश्ुणा चौनभाषायामनूदितायां. टीकार्या 
मूलकारिकाभागस्य'सुवर्णसप्रतिशाख्रम्‌” इति नामधेयमवलोक्यते । द्रष्टग्यम्‌-- 
. &6ए48णबां, 3कांदउब :क्यांध्द ऊद्गगांवारं दा ॥8च्रावोपफकाव शछॉ' 
व €काकलशाद्ाए 7#€20स्‍577रटॉट #॥/0- $कहर्लततों गा ॥92 (77#656" 
उक्क्राडब्रांगक गण ?दद्ककाा4, प्रएएथा 944, 

४. पद्ममः कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लुतम्‌ । 
प्रोवःचासुरये सांख्यं तत्त्वग्रामविनिर्णयम्‌ ॥--गरुडपुराणम्‌, १।१।१८ । 

५. सांख्य॑ संख्यात्मकत्वाश्च कपिलादिभिरुच्यते । ३२९ | 
सांख्याचायों हि मतिमान्‌ कपिलो बआाह्मणो वरः | १७०।४। 


र मस्मा० म्पंलत पण८ 
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( ८ ) 


'रति। किन्तु तस्य मुनिपरमर्षिशब्दाभ्यां कपिल एवामिग्रेत इत्यत्र तु सर्वेषां 
'तदीयटीकाकतृणामेकसत्यम्‌ ।' अतः कपिलस्यथ महषः सांख्यप्रवर्तकत्व॑ सर्वथा 
भारतीयपरम्परासिडइुम, अकारणं संशयानेः पाश्रात्त्यविद्द्धिस्तदनुगामिसिर्वा 
एतद्वेशीयपण्डितेन॑ सहसा निराकतु शक्‍्यम्र्‌ । 
महषषें: कपिलस्य जन्मभूनिवासश्र | 

भारतभूखण्डस्य कतमं॑ प्रदेश तत्रभवान्‌ स्वजजुषाउलब्लकारेत्यत्रापि विदुष्षां 
नेकमत्यमवलोक्यते । परन्तु तह्िषयकवदृत्तानां प्राचीनपरम्परासु आधारितत्वात्‌ 
'सद्विषये कचित्‌ कचिद्‌ भूयांसः प्रमादा अपि समुत्पचन्ते येः खछु प्राचीन- 


:डीकाकर्तारोअन्तराउन्तरा विमोह्ान्त एवं। पुराणेतिहासेषु विध्ठतानां वृत्तान्तानाम्‌ 
आपातार्थपर्याकोचनया प्रतीयमारन कपिलबत्रेविध्यमपि ताइशमेकं प्रमादस्थरूम्‌ । 


सांख्यकारिकाभाष्यकर्त्ना गौडपादाचायंण सांख्यप्रवर्तको महर्षि: कपिऊः बह्मणः 
पुन्रत्वेन सदुतः।' भाष्यकतुरिद्सवधारणं तु न स्वकपोलकल्पितं परन्तु किश्वित्‌ 








१. पुरुषार्थशानमिदं गुह्य परमषिणा समाख्यातम्‌ ।--कारिका ३९ । 

एतत्पविश्रमग्यं मुनिरासरयेब्नुकम्पया ददोौ ।--कारिका ७० । 

२, (के ) “परमर्षिणा श्रीकपिलषिणा” इति गौडपादः। तथा च 'सांख्यं कपिलमुनिना 
प्रोक्त संसारविमृक्तिकारणं हिि। यत्रैताः सप्ततिरार्या माष्यं चात्र गोडपादक्ृतम्‌ ॥? 
इति तदीयभाष्यसमाप्तिछोकः । 

# ख ) “परमर्षिणा कपिलेन “मुनि: कपिरः” इति वाचस्पतिमिश्रः । तथा च पुनर्योग- 
सूत्रोयव्यासभाष्यगतस्य 'आदिविद्वान्निमाणचित्तमधिष्ठाय! (१।२५) इत्यादिसन्दर्भेस्य 
व्याख्यानावसरे मिश्रपादस्वाइ--'पत्नशिखाचार्येग-आदिविद्वा न्‌ कपिल इति |: 
कपिलो नाम विष्णोरवतारविशेषः प्रसिद्धः । स्वयंभूहिरण्यगर्भ: | तस्यापि सांख्य- 
योगप्राप्तिवेंदे श्रंयते । स एवेश्वर आदिविद्वान्‌ कपिलो विष्णुः स्वयम्भूरिति भाव: ।? 

“( ग ) 'झुनिर्भंगवान्‌ कपिल:"”* “*? इति माठरवृत्तिः । 

(घ ) ““*“““परमिभंगवान्‌ सांसिदिकेधमंश्ञानवेराग्येश्वयेंराविष्टपेण्डो. विश्वाग्रजः 
कपिलमुनि: | तेन कपिल्मुनिना संमाख्यातम्‌ ।***?--इति युक्तिदोपिका । 

'( छ ) “परमषिणा समाख्यातमिति कपिलमहषिणा यथाक्रममाख्यातम्‌ ।*“मुनिरनु- 
कम्पया प्राद्देति""यदुत कपिलमहर्षि:” ।?--अज्ञातकर्तुँकटीकायाः परमार्थक्ृत- 
चीनभाषानुवादतो<्य्यास्वामिकठृक॑ पुनः संस्कृतरूपान्तरम्‌ , पृ० ९७ । 

|. 'इह भगवान्‌ बअह्मसुतः कपिलो नाम | तत यथा-- 

सनकश्ध सनन्दश्व तृतीयश्ष सनातनः । आसुरिः कपिलश्वेव वोढुः पत्चनशिखस्तथा । 
इत्येते ब्रह्मणः पुत्राः सप्त प्रोक्ता महर्षयः ॥! इति | 





( १६ 2) 

पुराणवचनमाधारीकृत्येव प्रवृत्तमिति अनुमीयते । वस्तुतस्तु केलचित्‌ नवीना- 
लोचकमहोदयेन अध  उपन्यस्त॑ वचनमिद्‌ंं पुराणवचनल्वेनेवाज्लीकृतम्‌ ।* 
अतः, ब्रह्मसुतः ( पाठान्तरानुसारं ब्रह्मणो. मानसपुत्रो वा) कश्चित्‌ कपिल, 
स हि गौडपादाचार्यस्य मतेन सांख्यप्रवर्तक इत्येकः पक्तः । 

स्वायस्भुवस्य सनोदेँवहूतिरिति अन्यतमा दुहिता। प्रजापतिः कर्दमस्ता- 
मुप्येमे । तस्मान्महर्षे: कर्द्मात्‌ देवहूत्यां भगवान्‌ विष्णुः कपिलरूपेणावततारेति 
ओरीमद्धागवतीया वार्ता ।  तस्य सगवद्वतारभूतस्य कपिलस्य सांख्यग्रवर्तकत्वमपि 
तत्रेव श्रीमद्भागवते कीतिंतम्‌ । अतः, भगवतों विष्णोरवतारभूतः  कर्दमदेवहूत्योः 
पुत्रत्वेनावती्ण: महर्षि: कपिछः, स एवं श्रीमद्भागवतानुसारं सांख्यप्रवतंक 
डत्ययं द्वितीयः पक्तः । 

पुनस्तु कपिलषेरग्न्यवतारत्वमपि स्मयते । 

महाभारते कपिल्स्याभित्वमुक्त ( न स्पष्टतया अग्न्यवतारत्वस्‌ ) यथा-- 
“कपिल परमर्षि च य॑ प्राहु्यंतयः सदा । अपिः स कपिलो नाम सांख्ययोगप्रव्तकः ॥! 

कपिलस्याप्नित्व॑ पुराणान्तरेडपि स्मरयंत एवं। किन्तु स कपिलः सांख्यप्वर्तंक- 
कपिल्षेंरभिज्नो न वेति न निश्चयेन वक्त'ु पारयामः |” 





२, तन्मते तु छोकस्यास्यान्तिमचरणे 'सप्तैते मानसाः पुन्रा बद्मणः परमेष्ठिन:? इति पाठः। 
सनकादिमानसपुत्रैः साकमुलछिखितत्वादेतन्मते कपिलस्यापि ब्रह्मणो मानसपुन्रत्वकथनं 
._ समीचीनमैव प्रतिभाति । 
२. 'तस्थां बहुतिये काछे मगवान्मधुसूदनः । कार्दमं वोर्यमपन्नो जशैडसिरिव दारुणि ॥ ६ ॥ 
अय॑ सिद्धगणाधी शः सांख्याचार्यः सुसम्मतः | लोके कपिल इत्याख्यां गन्ता ते कीतिंवर्धनः ॥? १९॥ 
. --औमद्भागवतम्‌ , ३ै।२४। 
#. “एतन्मे जन्म लोके5स्मिन्‌ सुमुक्षूणां दुराशयात्‌ । ः 
प्रसंख्यानाय. तत्त्वानां. सम्मतायात्मदशैने ॥ ३६ ॥?--तत्रैव । 
कपिलस्तत्वसंख्याता भगवानात्ममायया । ; 
जातः स्वयमजः साक्षादात्मप्रशप्तये नृणाम्‌ ॥-तज्नैव, ३।२५१। 
कपिलस्य विष्ण्ववतारत्व॑ वाल्मीकेरपि सम्मंतमित्यस्माभिः अ्तिपादितपूर्वम्‌ ( दशमम 
मपुटमवलोकनोयम्‌ )। किन्तु वाल्मीकिरामायणे तस्य मह॒र्षें: सांख्यकरतल्वं नोछिखितम्‌ । 
४. वनपंवे, २११२१। भण्डारकरंप्राच्यविधासंशोधनमन्दिरेण प्रकाशितं संस्करणम्‌्‌ । 
५, “आदित्यसंशः कपिलस्त्वग्रजो5पिरिति स्मृतः । 
ह्रिण्मयस्थ गर्भो5भूद्धिरण्यस्यापि गर्भजः ॥?-वायुपुराणम्‌ , हैधा्ड५ _ 














( २० ) 

अतः, अश्नेरवतारभूतः परमर्षिः कपिलः सांख्ययोगप्रवतकः इति महाभारतीयाः 
वार्तेति तृतीयः पक्तः। ह 

अनेनाप्राततः प्रतीयमानेन कपिलब्रेविध्येन -न केवर्ल वर्य प्राचीना मनी- 
षिणः खांख्यतत्वेत्तारष्ठीकाकारा अपि(कान्दिशिकत्वमापन्नाः। अतः तत्त्वसमास- 
सूत्रस्य सर्वोपकारिणीदृत्तिक्ृता इत्थमभ्यधायि-- 

“अथात्रानादिक्रेशक्मंवासनाससुद्रनिपतिताननाथदीनालुद्दिधीषुंः परमकृपाछुई 
स्वतःसिद्धतत्त्तज्ञानो महर्षिभंगवान्‌ [कपिलो द्वार्विशतिसूत्राण्युपादिक्षत्‌। सूचनात्‌ः 
सूत्रमिति हि व्युत्पत्तिः। तत एते: समस्ततत्त्वानां सकरषषितन्त्रार्थानां च सूचनं 
भवति इतश्चेद॑ सकलसांख्यतीर्थमूलभूत॑ तीर्थान्तराणि चेतत्प्रपद्नभूतान्येव ॥ 
सूत्रपडध्यायी तु वेश्वानरावतारमहर्षिभगवस्कपिलप्रंणीता । इयंतु द्वाविशतिसूत्री: 
तस्या अपि बीजभूता नारायणावतारमहर्षिभगवत्कपिलप्रणीतेति बृद्धाः । 

अतः स्पष्टतया सर्वोपकारिणीवृत्तिकृतों मतेन कपिलद्वेविध्यम्‌। एकेनः 
कपिलेन द्वाविशतिसूत्रास्मक॑ तत्वसमाससूत्र॑ विनिर्मितम अपरेण तु॒ तदाधारेणेवः 
विस्तरेण सूत्रषडध्यायी प्रणीतेति। स तु वृत्तिकारो न खलु स्वबुद्धयेवमाह, 
अपि तु 'इति वृद्ध” इस्युक्त्या तत्र पूर्वतनाचायंसम्मतिमपि अदुर्शयति॥- 
किन्तु सिद्धान्तोज्य॑ सर्वथा अ्रमविजुम्भित एुवं। त्रिधोल्लिखितस्थास्य 
कपिलस्येकपुरुष्त्वप्रतिपादुनार्थ विद्वद्दौरयेण श्रीमला उदयवीरशाखिमहोदयेन: 
भूरिः परिश्रमो विहितः। अस्मिन्विषये विस्तरस्तु तदीयक्ृतावेव ब्ृष्टब्यः।' 
समासत एतदेवान्र अतिपादयामो यत्‌ महामारतकतुर्मतेनापि सांख्यप्रव्तकः 
कपिलो विष्णोरवतार एवं किन्तु स क्रोधाप्चिना सगरपुन्नान्‌ भस्मीचकारेति 
तस्याग्नित्वकल्पन॑ प्रसिद्धमभूदिति श्रीज्ञाखिमहोदयानां सिद्धान्त सर्वथा 
शासत्रोपपत्तिसम्मतमेव तकयामः।  एतद्विषये सांख्यप्रवचनभाष्यकतुर्विज्ञान- 
भिक्षोरुक्तिरपि सम्यगवधानमहंति यत्र प्रागुक्तकपिलद्वेविध्यं प्रकाम॑ निरस्तस्‌.।_ 


स तु महर्षि: कपिछः सांख्यशास्रप्रवर्तकः क॒दा कुन्राविबंभूव इत्यन्न विदुषां 


भूयान्‌ मतभेदो<स्ति । केषांचिद्‌ विदुर्षा मतेन कपिलस्य ऐतिहासिकपुरुषत्वं _भूयान्‌ मतभेदोअस्ति। केषांचिद्‌ विदुषषां मतेन कपिछस्य ऐतिहासिकपुरुषत्व॑ नास्ति_ ह 


१. प्रस्तुतसंस्करणस्य ५९ तम॑ पुटमवलोकनी यम्‌ । 

२. श्रीददयवीरशास््री, सांख्यदशन का इतिहास, प० ८-१२। ह 

३. तथ्यमेतत्‌ मद्दामारतशान्तिपवंण: ३३० तमाध्यायवर्तिषु. २९-३१ संख्याकशकेषु 
श्रीमगवदुक्ते: स्पष्टी मवति । 

४. सांख्यप्रवचनभाष्यम्‌, ६।७०। .. - 








( २१ ) 


योगसूत्रीयव्यासभाष्ये ( १२५) “आदिविद्वान्‌ निर्माणचित्तमधिष्ठाय' कारुण्या- 
हगवान्‌ परमर्षिरासुरये जिज्ञासमानाय तनत्रं ओवाचेति? इत्युक्ते। वचनमिदं 
'पञ्नशिखाचार्यस्येति वाचस्पतिमिश्रस्थ विमर्शः। किन्तु आसुरये सांख्यज्ञानो- 
“पदेशार्थ कपिलेन निर्माणचित्ताधिष्ठानस्थेयं वार्ता न प्रमाणान्तरेण पुराणेतिहासादि- 
“गतेन समर्थ्यते । पुनस्तु “निर्माणचित्तम, “निर्माणकायः? इत्यनयोमंहान्‌ मेदो5स्ति 
इति योगसूत्रभाष्यादिद्शनाद्वगम्यते । विशेषतः  निर्माणचित्ताधिष्ठानं 
'पाश्चमौतिकदेहेड्वती णेंण भगवद्वतारेण अशकक्‍्यमित्यपि न सहसा अतिपादचितुं 
'शक्यते | अतः कपिलर्षरेतिहासिकपुरुषत्वे न किमपि संदेहास्पद्‌ पश्यामः।'* 


“कपिलवस्तु -( पालिभाषायां कपिलवत्थु * इति )-नाम नगर भगवतो 
“गौतमबुद्धस्य जन्मस्थानतया बौद्धशास््रेषु प्रसिदम्‌। तदेव नगर महफें: कपिल्‍लस्य 
जन्मभूर्वांसभूरवा इति जनरलकनिहममहोद्या आमनन्ति। रिचार्ई-गार्वे- 
'महोदया अपि तथेव मन्यन्ते। बौद्धधर्मः सांख्यदर्शनस्य महदाधघमण्यंमादधातीति 
'निश्चयेन गार्वेमहोद॒यः स्वकीयमनुमान द्ृढयितुमी ह ते । तन्‍्मतेन तु “कपिलवल्थु” इति 


- पालिभाषाशब्द्स्य 'कपिलवास्तु' इत्येव संस्क्ृतरूपान्तरस्‌, न तु 'कपिलवस्तु! 


इति। डॉ० आश्याग्नसादमिश्रस्तु गार्वेपण्डितमतमसहमानः कपिलवस्तुनाम्ता 
'कपिलनाज्नः ऋषे: सम्पकेंडपि संदेग्धि, “कपिल! इति तु शाक्यक्षत्रियाणां कस्यचित्‌ 


शूरस्य पूर्वजस्य नाम स्यादिति वदन्‌।* 


किन्तु मिश्रमहोद्यस्थ मतमिदमविचारितं बौद्धम्रन्थपरिचयाभावजन्यं च 
मन्‍्यामहे। कथमिति चेद्‌ बमः--इच्वाकुवंशोद्भूतानां क्षत्रियाणां ( अनन्तरं 


“शाक्यनाजञ्ना भ्रसिद्धि गतानाम्‌ ) तस्मिन्‌ प्रदेश वासार्थभागमनसमये तत्नर 
'कपिलनामा ऋषिरासीत्‌ तन्निर्देशेनेव तेस्तन्न नगर निर्माय वासः कल्पित इत्यत्र 


न्फफककफकफफ+क-++__. //||॒. 
१. रिक्या। (कश्ातवा4 ?था0०५३ (6१, ), सयाधांदा2/८व, 0०॥ 967, 


77007८०॥, 799. उठ गीं; श्रीउदयवीरशासत्री, सांख्यदर्शन का इतिहास, 
पृ० २२ तथा अग्में। डॉ० आधाप्रसादमिश्र, सांख्यदर्शन को ऐतिहासिक परम्परा, 
इलाहाबाद १९६७, ० ५३ तथा अग्ने। 


२. दिव्यावदानम्‌, पृ० ४१, २४९ । 


है. “““ “हद चेत्थ कपिलवत्थुकं नाम नगर, तत्थ मया निब्बत्तितब्बन्ति निट्रँ 
अगमासि ।?--जातकत्थवण्णना ( फज़बोल्सम्सादिता ), १४९ । 

6 ह0ंथा: 5808748979ए ० ॥049, 

५. सांख्यदर्शन की ऐतिहासिक परम्परा, ए० ६१। 
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पालिसंस्कृतेत्युमयप्रन्थानां पूर्णतया संवादोडवलोक्यते । यथा चोक्त परमत्थ- 
जोतिकानासन्यां सुत्तनिपातह्कथायाम, ( $शे५३ )-- 


“तत्थ नगरमापनोकासं परियेसमाना, हिमवति कपिछो नाम घोरतपो तापसो 
पंटिवसति पोक्खरिणीतीरे महासाकसण्डे--तस्स वसनोका्सं गता। सो ते दिस्वा 
पुच्छित्वा सब्बं पवत्तिं सुत्वा तेसु अजुकम्पं अकासि। सो किर भूम्मजाल नाम 
विजन जानाति, याय असीतिहस्ये आकासे च॒ हेह्ठा भूमियतज्व गुणदोसे पस्सति । 
अभ्रेकस्सिं पदेसे सुकरमिगा सिहब्यर्धादयों तासेत्वा परिपातेन्ति, मण्डुकमूसिका 
सप्पे सिंसापेन्ति; सो ते दिस्वा 'अ्य॑ भूमिप्पदेसों पुथुविअग्ग!न्ति तरस पदेंसे 
अस्सम॑ मापेसि। ततो सो राजकुमारे आह--स चे मम नामेन नगर करोथ, 
देमि वो इमं ओकास!न्ति। ते तथा पटिजानिंसु । तापसो “इसस्मिं ओकासे ठत्वा 
चण्डालपुत्तो पि चक्कषवत्ति बलेन अतिसेती'ति वत्वा अस्समे घर मामेत्वा नगरं 
मापेथा' तिं त॑ ओकासं दत्वा सय॑ अविदूरे पब्बतपादे अस्सम॑ कत्वा वसि। ततो 
कुमारा तत्थ नगर मापेत्वा कपिलूस्स बुत्थोकासे कतत्ता कपिलवसत्थुन्ति नाम॑ 
आरोपेत्वा तत्थ निवास कप्पेसुं/' बुद्धचरितादिनिर्माता महाकविः बौद्धदाश- 
निकानां मूर्धन्यभूतो भदन्‍्ताश्रघोषोडपि अद्कथाकठुंः बहोः काछात्‌ प्रागेव 
इसमथ विस्तरेण वर्णयामास स्वकीये सौन्द्रनन्दे महाकाव्ये । स तु कपिलनाम- 
ग्रहणेनेव काव्यारस्थ॑ विधाय कपिलवास्तुनगरनामकरणमित्थमभ्यधात्‌-- 

कपिलस्य च तस्यषेस्तस्मितन्नाश्रमवास्तुनि । 
यस्मात्ते तत्‌ पुर्क्रुस्तस्मात्‌ कपिल्वास्तु तत्‌ ७ “ 

इद्मप्यन्नावधेयं यत्‌, नगरस्थ नामविषयेजपि गर्वेसहो दयस्थानुमानमश्घो- 
घेण समर्थ्यत एवं। यद्यपि दिव्यावदानादिमिश्रसंस्क्ृतग्रन्थेष “कपिलवस्तु! इति 
नासावलोक्यते तथापि भदन्‍्ताश्रघोषः “कपिलवास्तु' इत्येवं लिलेख। तदेव 
नगरस्यास्य शुद्ध संस्क्ृतं नामेति अजुमातुं शक्यते । अतः कस्यचिहपें: नास्नेवः 
“षिलवास्तुः इति नामाभूत्‌ इति सम्यक्‌ अतिपादितम्‌। स एवं कपिलः 
सांख्यशासप्रवर्तक इत्यन्न न किसपि बाधक पश्यामः । सत्यमेतत्‌-श्रीमद्धागवतादि- 
शास्राणां प्रामाण्यात सरस्वत्या नद्यास्तीरे बिन्दुसरःसमीपवर्तिनि करसिंसश्रि- 
दाश्ममपदे महषिंः कपिछः कर्दमदेवहूत्योः पुत्रर॒पेण जनिमलमत। महाभारत- 


रामायणादीनू आपषग्रन्थान्‌ विलोड्य तदाश्रमस्थाननिर्देशार्थ पं" श्रीमता उद्यवीर- 
2 आप आप 5 मनन न न टन 


१. सौन्द्रनन्दकाव्यम्‌ , १।५७। ्््ि 
२. द्रष्व्यमू--श्रीमद्धागवतम्‌, ३₹।२१।६, ३।२१३३, है।२४॥९। 





( २३ ) 
शाखिमहाभागेन डॉ० आयद्याप्रसादमिश्रेण च भूयान्‌ श्रमो विहितः।' तदनुसारेण 
कपिलपेंज॑न्मस्थानं हिमालयमध्ये इदानीं मानससरोवरनाम्ना प्रसिद्धात्‌ सरोवरात्‌ 
पश्चिमायां दिशि कुनत्रचिदासीदिति सुनिरूपितं भवतिं। $न तन्नास्ति अस्माक्क 
काउपि विप्रतिपत्तिः। किन्तु तेन निरूपणेन कपिलवास्तुनगरस्य कपिरसम्पर्कों न 
निराक्रियत इति तकयामः। ग्रागुन्निखितेषु बौद्धग्न्थसन्दर्भेषु कुत्रापि कपिल- 
वास्तुनगरं कपिलस्य जन्मस्थानमासीदिति नोज्लिखितम्‌ । अतः बिन्दुसरःसमीप- 
वर्तिनि आश्रमे जनिसासायद्रापि महर्षिः कियन्त कार कपिछावास्तुसब्िहिते ग्रदेशें 


' आश्रम निर्मायोवासेत्यत्र न किमप्यसामअस्यम्‌ । बौद्धमतग्रादुर्भावत्षेत्रे सांख्य- 


दर्शनस्य महीयान्‌ प्रभाव आस्लीत्‌' इति गार्वेकृतस्यानुमानस्थ निरसनाथे 
कीथमहोदयेन * यदुक्त'॑ तन्नोपपत्तिसहं मन्‍्यामहे। कीथमहोदयस्तु बौद्धधर्मस्य 
सांख्याधमर्ण्य निराकतु प्रयतते उभयोरेव समानतया उपनिषन्मूलत्व॑ प्रतिपादयन्‌। 
किन्तु वस्तुस्थितेस्तथात्वेषपि भारतवषस्य पूर्वआन्ते बुछुसमये सांख्यप्रचार- 
सम्भावना न निरस्यते। गौतमबुद्धस्य गुरूणामन्यतमः कालायसगोन्रीयो5ड« 
राडनामा कश्रित्तपस्वी आसीत्‌ | गौतमो गृहात्‌ अभिनिष्क्रम्य प्रथममेव घर्मलछाभा- 
थंमराडस्याश्रममगमद्ति अश्वधोषकृतबुछधचरितावलोकनात्‌ ज्ञायते। न केवल 
सोडराडाश्रमं गतवानेव अपि त॑ गुरुवत्‌ सम्मान्य तस्समिन्नात्सानं समर्प्य दुःखपरित्रा- 


+ 


पु णोप ९ . 
।यमपि आथयासास, सोडपि महात्मा त॑ यथावदुपद्देश |” अयमराडः 





१. पं० श्रीडदयवीरशाल्री, सांख्यदर्शन का इतिहास, ए० ४७-६९ । डॉ० आधाप्रसादमिश्र;. 
सांख्यद्शन की ऐतिहासिक परम्परा, पृ० ५९-६० 
२. ५ दवाएं उठ, वी एल शा शोीत्जटत (0 858प्रा76 80 $गदकफ्द 
59४ॉश0ा ए5 7684/70680 38 ब्पर0ठरॉए6 2 4499 फ488४प ॥॥0 8 
शाएंएणा$, 75 ०फ़ॉगा।ड पर0४ गरधपराधीए जाए धाठ 7प्रातक 7 
छणकताएंश॥ ज्र0 ए३$ 90 0०8, 7७॥60 ०7 पर इएशंशा।' 
३, &. 3, हिग्रंतत, 7॥6 5क्कांग्ण4 578०४, 0. 6. 
४. “ततः शमविद्दारस्य मुनेरिश्वाकुचन्द्रमाः । अराडस्याश्रमं भेजे वपुषा पूरयन्निव ॥? 
--बुद्धचरितम्‌ , १२।१।- 
५, 'इति वाक्यमराडस्य विज्ञय स नरषंमः | बभूव परमग्रीतः ओवाचोत्तरमैव च ॥ 
दिद्क्करिव हि ज्योतिर्वियासरिव देशिकम्‌ त्वद्शंनमइं मन्ये तितीघुरिव-च पुवम्‌ ॥ 
तस्माद्हसि तद्वक्तुं वक्तव्य यदि मन्‍्यसे । जरामरणरोगेभ्यो यथाय॑ परिसुच्यते ॥ 
इत्यराडः कुमारस्य माहात्म्यादेव चोदित: । संक्षिप्त कथयाश्रक्रें स्वस्य शास्तरस्य निश्च यम्‌ ॥- 
फ --तत्रैव. ११, १३-१४। 














( 29 ) 


कपिलमत़ाजुसारी आसीदिति श्रीमदश्रघोषो विस्पष्टासिरुक्तिसिः प्रकव्यकरोत्‌ । 

- अराडेनोपदिष्टः सिद्धान्तोडपि सांख्यानुसारी आसीत, तदुपदेशे सांख्यीय- 
'पारिभाषिकशब्दानां बाहुल्यमेव सविशेषमवधानमहंति ।* यद्यपि केनचिद्‌ 
-बौद्धाचार्येण विबृतत्वात्‌ बुद्धचरित उपन्यस्तेउराडसिद्धान्ते अधुना प्रसिद्धात्‌ 
"सांख्यसिद्धान्तात्‌ स्तोकाद्रेदोअप्यवलोक्यते तथापि तस्य सांख्यसिद्धान्तत्वे 
'इदानीन्तनानां केषांचिद्‌ बौद्धशाख्राभिज्ञानां संशयो नो विस्मयमेव समुत्पा- 
दयति।* अश्वघोषकथिते बुद्धस्य अराडशिष्यत्वेषपि किमपि संदेहकारणं न वर्य॑ 


'पश्यामः, स्वकालीनबोदूविद्वत्समाजे प्रमाणकोटिकपरम्परामन्तरेण अश्वघोषसइशो 


“बौद्धाचार्यः कदापि -इच्थं नालिखिष्यत्‌। अतः तद्दचआमाण्ये कीथमहोद्यस्य 
'संशीतिरपि निमूेव।” किन्तु अराड्गौतम-ब्ृत्तान्तो न केवर्लं भद्न्ताश्रघोषेणेव 
'इदृप्रथमतया वर्णितः, अपि तु स्थविरवादिशास्रेडपि एतद्विषये किमपि अमाणमुपल- 
'भ्यत एवं । तन्न तु अराडस्य 'आकारकालाम! इति नामधेयम्‌ । मज्किसनिकायगत्त- 
'वृत्तान्तात्‌ यद्यपि आढ्ठारस्य सिद्धान्तविषये न स्पष्टतया- किमपि निश्चेतुं शक्यते 
तथा«पि अय॑ कश्रित्सांख्ययोगाचार्य आसीदित्यजुमान निर्विवादमेव ।* अतः, 
-बुडादुर्भावकाले कपिलवास्तुसबन्निहितप्रदेशे, सांख्यदर्शनस्य भूयान्‌ प्रचार आसी- 
<दित्यन्न न लेशतो5पि संशीतिः । 
इत्थं कपिलवास्तुसन्निकर्ष कियन्तं काल कपिलस्थितो सिद्धायामपि स 
'प्रमर्षि: आ दरीरान्तात्‌ तत्रेवोवासेत्यत्रापि न विश्वसिमः। कपिलेन सगर-राजस्य 
घष्टिसहसत्र पुत्राः भस्मंसात्‌ कृता इति रामायणमहाभारताभ्यां ज्ञायते। सगर- 
अन्नाणां कपिलेन भस्मीकरण कुत्र संवृत्तमिति जिज्ञासायां रामायण-महाश्नारत*-गत 
कसर डक लटक कर न्‍ हक सरल < रमन 5-4 मिल 22 
:. भय मोक्षवादिनमराडसुपशममर्ति तथोट्टूकम्‌ । ' 
तत्तक्ृतमतिरुपास्य जह्वयमप्यमार्ग इति मार्गकोविदः ॥ '--सौन्दरनन्दकाव्यम्‌ , ३३। 
१, 'सशिष्यः कपिलश्रेह प्रतिबुद्ध इति स्मृतः 7--तत्ैव, ११२१। 
“९. यथा--तत्न तु प्रक्वतिं नाम विद्धि प्रकृतिकोविद । 
पञ्मभूतान्यहंकारं बुद्धिमव्यक्तमेव च ॥?--तत्रैव, १११८ । 
है. द्रष्व्यमू--0.7, ](॥०[85७८७:०, छंग्रांगबाए ता वा 7/07०7 क्क८5, 
०. 7., 9. 296. ' 
डे. 6. के. ०0, 7॥6 5क्ंग्रकंडव 395०8, 9. 27. 
५. मज्थिमनिकाय, १११२, २९५। 
९. अत्यू तु वचन तेषां कपिलो रघुनन्दन ॥ 





(२४ ) 


एव बृत्तान्तः सूचमइशा पर्याछोचनीयः | सगरपुत्रेः स्वपितुर्यज्ञीयाश्रमिन्द्रेणापहत- 
'मन्विच्छ॒ुद्षिः महता5&्टोपेन भूदारणं समारब्धस्‌ । तेन समुद्रो भूयोडपि विस्तार- 
मसगमदित्यपि ऐतिहासिकी वार्ता। अतस्तदानीन्तनः कपिलाश्रमः समुद्गकूले एव 
कुत्रचित्‌ अनुसन्धेयः स्यात्‌।' पुनरपि भस्सीभूतानां सगरात्मजानाऊुद्धारार्थ 
सगरवंशीयेन भगीरथेन स्वतपोबलेन भगवती भागीरथी घरातलं समानीता।'* 
भगीरधेन समानीता गद्जा सगरपुत्राणाम्‌ उद्धारं विधाय ततन्नेव समुद्वं श्रविवेश 
इति कल्पयितुं युज्यते। गज्जायाः सागरप्रवेशस्तु कपिलाश्रमसन्निधौ यत्न 
'सगरपुत्राः भस्मीभूता अपतन्‌ तत्रेव जात इत्यपि सन्गच्छुते । अतः गद्गासागरसक्ञ्मे 
'कपिलमुनिरश्रम॑ निर्मायोवास इति नेतिहाविरुदम्‌ | गड्जासागरसड्जमस्तु इदानीं 
वल्नगान्ते कलिकातानगर्याश्वत्वारिंशति क्रोशेषु दृश्यते, तन्नाद्यापि कपिलस्याश्रमस्थलं 
निर्दिश्यते च, यतन्न प्रतिवर्ष मकरसंक्रान्तिदिवसे पुण्यस्रानार्थिनां महान्‌ 
समावेशो5पि भवति। 

अत एवात्रायं निष्कर्ष:--महर्षिं: कपिछः हिमबत्मदेशवर्तिनि बिन्दुसरः- 
सन्निकर्ष जन्म लब्ध्वा कपिलवास्तुसमीपे कब्चित्कालसुषित्वाउन्ते गड्भासागर- 
'सद्जमवर्तिनि आश्रमे उवास । ह 

महर्षे: कपिलस्याविभोवसमय: 

सांख्यकारस्य कपिलस्य महरें: निश्चेन काछूनिरूपं न किमपि सुकर कर्म 
-तस्य उपनिषन्महासारतादिकालापेज्षितत्वात्‌, तेषामपि कालविषयेज्यापि इतिवृत्त- 
तत्त्वविदामन्योन्य॑ भ्ठ॒शं मतानेक्यान्च । डॉ० आद्याग्रसादुमिश्रमहोदयेन स्वनिबन्धे * 
'सुष्ठ निरूपितं यत्‌ शतपथब्राह्मणसंकछनादपि पूर्व महर्षि: कपिल आविर्बभूव। 
-मतमिदं महाभारतभागवतादिय्रन्थद्शनादपि सत्यतयेव ग्रतिभाति । अतः 
'कपिछाविर्भावकाछो न्‍्यूनतया पदञ्नसहखवर्षेभ्यः पूर्वमेवासीतू, न कथमपि 
'तस्माद््वांचीन इति तु निश्चप्रचमेव । 

रोषेण महताविष्टे हुंकारमकरोतक्तदा । ततस्तेनाप्रमैयेण कपिलेन महात्मना ॥ 

भस्मराशीक्षताः सर्वे काकुत्स्थाः सगरात्मजाः ॥--वा० रा०, बालकाण्ड०, ४०२९-३१ 

ततः क्रुद्ो महाराज कपिलो मुनिसत्तमः । वासुदेवेति ये प्राहुः कपिल मुनिसत्तमम्‌ ॥ 


स चक्व॒विंदृतं कृत्वा तेजस्तेषु समुत्सजत । ददाइ सुमहातेजा मन्दबुद्धीनू स सागरानू ॥ 
--महाभारतम्‌, वनपवे, १०६॥२-३। 
:१. मह्भारतम्‌ , वनपवे, १०५।२३-२४ ह 


२. वाल्मीकिरामायणम्‌, बालकाण्डमू, ४३।४०-४४।३; मद्गाभारतस्‌, वनप्व, १०८।१५-१९। 
१. पूर्वोछिखितो गन्‍्यः, ए० ६८-७१। 














कह 
॥ 
| 
!! | 





( २६ ) 
महर्ष: कपिलस्य कृति: 


ऋषिकृतानि दर्शनशाख्राणि सूत्रात्मकान्येवावलोक्यन्ते । यथा--वेशेषिक- 
सूत्राणि कणादकृतानि, न्यायसूत्राणि गौतमकृतानि, बह्मसून्नाणि बादरायण- 
कृतानि, मीमांसासूत्राणि जेमिनिकृतानि, योगसूत्राणि पतञ्षरिकृतानि । अतः 
सांख्यदर्शनेनापि सूत्ररूपेण भाव्यमिति विदुषामनुसानं सर्वथा समीचीनमेव । 
वर्तेते च द्वौ सांख्यग्रन्थी सूत्रपडध्यायी, तत््वसमासश्र पशञ्मविशतिसूत्रात्मकः । 
किन्तृभयोरप्येतयोरवाचीनत्वमासनन्ति इदान्तीन्तना विद्वांस। मन्यन्ते च 
ईश्वरक्ृष्णकृतां सांख्यकारिकामेव अद्यव्वे उपलभ्यमानेषु सांख्यग्रन्थेषु प्राचीन- 
तमाम्‌। तत्नार्य हेतुः--सर्वेषामेव ऋषिक्ृतानां सूत्रनिबद्धदृ्श नग्रन्थानासुपरि 
ग्राचीनभाष्यटीकाग्रन्था विच्चन्ते किन्तु प्रागुक्तयोः सूत्रात्मकसांख्यग्रन्थयोरुपरि 
न दृश्यते एकमपि सुम्राची्न भाष्यं न वा वाचस्पतिमिश्रादिप्राचीनमनीषिप्रणीता 
काउपि टीका । गौडपादाचार्यण कारिकाग्नन्थस्योपरि भाष्यं निर्मितं, निर्मायि च 
वाचस्पतिमिश्रेण तस्येव सांख्यतत्वकौसुदीनाम्नी पेशकछा टीका। न केवलमेता- 
वद॒पि, एतस्येब कारिकाग्रन्थस्य काचन आ्ाचीना टीका5सीत्‌ या ,खल 
क्रिस्तीयषष्टशताब्ययाः पश्चिमे भागे परमार्थनाञ्ना उज़यिनीवास्तब्येन बौद्धूभिछुणा 
चीनभाषान्तरमारोपिताउभूत्‌ । ईश्वरक्ृष्णस्य तथाअन्येषां प्राचीनानां ग्रन्थकतृणां 
अन्धेभ्योजपि सून्रषडध्याय्याः कोउपि परिचयो न छभ्यते कि बहुना भ्रगवता 


मु ०, जे 
शह्लराचार्येंण स्वकृते शारीरकभाब्ये  सांख्यमतखण्डनावसरे सांख्यकारिके- 


वोद्धियते, न षडध्यायी न॒वा तत्वसमास इति विद्वांसो मन्यन्ते । षडध्यायी- 


गन्थस्य तत््वसमासस्य च कपिलप्रणीतत्वे सुप्राचीनत्वे च मनीषिभिरनयोरेता- 


दृश्या उपेज्ञाया न किमपि कारणसुस्मेच्यते । अतः, सूत्रषडध्यायी क्रिस्तीयनवम- 


अर 
शतब्दा अनन्तरस्‌ अर्थतो वाचस्पतिमिश्रादुत्तरं, तत्वसमासश्र ततोडपि ऊध्वः 
विरचित इति नवीनानां सिद्धान्तः। रिचार्डंगार्वेमहोद्यानां मतेन सूत्रषडध्याय्या. 
रचनाकालूस्तु क्रिस्तीयचतुदंशशताब्दी एव ' यद्यपि डॉ० सुरेन्द्रदाशगुप्तस्तु पुनरिसां. 





१. स्वोपकारिणीदृत्तिकतुमंतेन द्वाविशतिसूत्रात्मकः 
२. इपालाता4 िन्दा। 0858799, 4 क्ींडाणए ता विवाद! 2/॥४085077, 


(०॥9्र०7086 922, ५०. , 9. 22 


३, शंलाध्ात 0909०, 72 #क्कांवफबव-/शवावट्वाइ-फग्रएए4, 08 ॥,. 


ए69००, 0. 5५ 





( २७ ) 


तावतीमर्वाचीनां न मन्यते । तस्वसमासो5पि तत्तन्मतेन चतुदेशशतकात्पूर्व न 
प्राकाश्यं ग्राप । 

वस्तुत इदानीमुपलयभ्यमानेषु सांख्यग्रन्थेषु कतमः कपिलस्य क्ृतिः, कपिलस्य 
कृतिः अच्चत्वे करालेन कालेन असिता वा न वेत्यादीनां जिज्ञासानां समाधान न 
सुकरं अतिभाति। ईश्वरक्ृष्णकृतसांख्यकारिकाणां द्विसप्ततितमकारिकादश नात्‌ 
तदुपजीव्यस्थ ग्रन्थस्य षष्टितन्त्रमिति नामासीदिति अ्तीयते ।* अस्मात्‌, कपिलकृ- 
तम्ूूलअन्थ एवं षष्टितन्त्राख्य आसीत्‌ स इदानीं छुछ इत्येके वदन्ति), सांख्यप्रवच- 
नसूत्रापरामिधा अद्यस्वे बहुलुप्रचलिता सूत्रषडध्याय्येव कपिलकृतं षष्टितन्त्रमित्य- 
नये , परिमितपदेः सांख्यीयतत्त्वानां प्रतिपादकः परमतखण्डनविरहितस्तत्त्तसमास 
एवं कपिलक्ृतिरित्यपरे ।* 

घष्टितन्त्रेति न कस्यचिद्‌ अन्थविशेषस्य नाम परन्तु सांख्यसिद्धान्तस्येच 
विषयाजुरूपाउमिधा इति श्रीकीथमहोद्यस्य पक्षपातः, स पुनरन्र वाचस्पति- 
सम्मतिमपि चिन्तयति। 

कपिलतन्त्रस्य कपिलकृतेवा पषष्टितन्त्रनाम्नाउमिहितत्वे तद्गतविचायंविष- 


. याणां पषष्टिसंख्याकत्वमेव निदानम्‌। के तावत्ते षष्टिसंख्याका विषया इत्यनब्रा- 


पाततो मतद्बयम्जुपलभ्यते । सांख्यकारिकानुसारं षष्टिवेषयाणामिदं परिगणनम्‌-- 
पञ्च विपयंयाः, नव तुष्टयः, अष्टो सिद्धयः, अष्टाविंशतिरशक्तयः,” दुझ 
मौलिकार्थाश्रेति श्रीमान्‌ उदयवीरशाखिमहोद्यः । किन्तु कारिकासु कुन्नापि 


कण्ठतः मौलिकार्थपद्स्य परिगणनं नास्ति। परिगणनमिद तच्वकोमुदीकतुर- 


१. प्रागुछिखितों अन्यः, ए० २२२ । 
२. सप्तत्यां किल येडर्थास्तेडर्था: क्ृत्खस्य पष्टितन्त्रस्य । 
३. 5प्राश्ताभाबी। ॥4358779/9, 4 म्ांड/०9 ० कआबांककओ 2/0797०79, 
०. 4., ७9 22 
प० शोउदयवीरशास्री, सांख्यदशन का इतिहास, प० १०४-१७३ 
माठरबृत्ति-भूमिका, चौखम्बासंस्कृतसीरीज , प० २; ४४० हरशशाल, 7॥8 अंऋ 
3४008 ठाकिवाँबा 2/॥05०700, 7,.ातणा 99, 9. 37. 
5. 23.8. ६209, 7%6 5क्कांग्रगरव 3575४2४, 9. 72, 
७. पन्न विपयंयभेदा भवन्त्यशक्तिश्व करणवैकल्यात्‌ । 
अष्टाविशतिभेदा तुष्टिन॑वधाइष्टा. सिद्धि: ॥--सांख्यकारिका, ४७। 
<. तत््वसमाससूत्रे ( १६ ) मूलिकार्थशब्दो5वलोक्यते यः खल पुनः कुत्नचित चूलिकार्ये- 
त्यपि पठ्यते । 











( श्ण ) 


मिप्रेतम् , स तु ७श्तमकारिकाव्याख्यावसरे राजवार्तिकवचनोद्धारपूर्वक॑ तथेव 
अतिपादयति।  _ 

घद्चरात्रागमे5हिर्जु ध्न्यसंहिता नाम ग्रन्थो विद्यते। तन्नापि कपिलतन्त्रं पष्टित- 
न्त्रनाज्ना$5रुयायते, दृश्यते च तन्न षष्टिसंख्याकानां तन्त्राणां परिगणनमपि। तत्न 
प्रयुक्ताः पारिभाषिकशब्दाः प्रागुक्तशब्देश्यो भि्न्ते। किन्तु राजवार्तिकोक्तव- 
चनेन साक तेषाममेद्प्रदर्शना्थ शाखिमहोदयेन भूयान्‌ प्रयासः कृतः। 
यद्यपि कारिकाया इदं षष्टिसंख्याकार्थनिरूपण . सर्वधा तस्वसमाससम्मति- 
मधिगच्छुतीति शाखिमहोद्य आह तथापि आनुपूर्व्या तेषां तत्र संगमनं 
न॒सुकरं मन्‍्यामहे। अस्मा्क तु मतेन कपिलतन्त्रे कानि तावत्‌ पषष्टित- 
न्त्राणि उक्तानि आसन्‌ इति प्रत्यक्षरूपेण . निश्चेतुं वाचस्पतिमिश्रा 
अपि नाशक्नुवन्‌। अतः राजवार्तिकादिमतमुद्धत्य कथमपि तेः संगतिवविं- 
हिता। इदानीं समुपल्म्यमाना सूत्रषदध्याय्येव आचीनेभृयोभूय उल्लिखितं 
चष्टितन्त्रमिति प्रतिपादयितुं पं० श्रीमान्‌ _ उदयवीरशाख्रिमहोदयस्तदनुसारी 
डॉ० आय्याप्रसादमिश्रमहोदयश्र यथाशक्ति प्रयतेते तथापि तदीयसिद्धान्तं 
सर्वथोपपत्तिसहं न मन्‍्यामहे । इद्मत्रावधेयम्‌--तत््वकोमुदीकारा वाचस्पति- 
मिश्रपादाः ईश्वरक्ृष्णक्ृतकारिकाणां झास्तरत्वमद्गीकुवन्ति । साक्षात्‌ महर्षिकपिल- 
अणीते सूत्रग्रन्थे पुरतो विराजमाने मिश्रपाद्सदशा आस्तिकमूंधंन्या अन्यकतृक 
कारिकात्मक॑ ग्न्थं शास्रतयोररीचक्रुरिति तु न तकंयितुं युक्त ग्रतीमः। अतः; 


वाचस्पतिसमयात्‌ पूवमेव कपिलनिर्मितो मूल्मनन्थो विछुप्तिममजतेति निश्चितुमः । 


१. तथा च राजवातिकम्‌-- हे 
प्रधानास्तित्वमेकत्वमथैवत्त्टमथान्यता । पारार्थ्य च तथानैक्यं॑ वियोगो योग एवं च ॥ 
शेषवृत्तिरकतृत्वं मौलिकार्था: स्वृता दश । विपय॑यः पतन्नविधस्तथोक्ता नव तुष्टयः ॥ 


करणानामसामथ्य॑मष्टाविशतिथा मतस्‌ । शति पष्टिः पदार्थानामष्टामिः सह सिद्धिमिः ॥ 
इति ।? 


२. 4ध्रोएपरदीकाव $वकांग्रंव णी ॥0. एक्ाल्कवावडबााद,. 2060 छफ़ 
एव ५, 9. रिवाएक्षाप|ं६०ा॥9४०, प्रावद्ा 6 5फ्‌थपरंश्रंता ० 
#, 000 $86046067, रि०एं5०१ $ए एथातवा( ए. दिाआाभा3०॥ ६7५०, 
860070 ९१007, (७०735 966, ज।, 8-3. 

३. सांख्यद्शन का इतिहास, पृ० १४८-१५० ह 

४... 'सेयं षष्टिपदार्थी कयितेति सकलशाख्वार्थकथनान्नेदं प्रकरणम्‌ भपि शाखमेवेद मिति सिद्धम 

-७२तमकारिकायाष्टीका । 















( २६ ) 


सूत्रपडध्याय्याः साक्षाद्रपेण कपिलक्ृतत्वाज्ञीकारेइन्या अपि विप्रतिपत्तयः सन्ति $ 
महर्षिणा चरकेण सांख्यदर्शनं नाम्ना समुनल्नलिखितमिति त्वस्माभिरुपन्यस्त- 
पूर्वंम । चरकाद्लीकृतात्‌ सांख्यद्शनात्‌ ईश्वरक्ृष्णप्रतिपादितः सांख्यसिद्धा- 
न्तः स्तोकाद्धियत इति तु अदेषद्शनशासत्रपारावारीणः डॉ० सुरेन्द्रनाथदास- 
गुप्तमहोद्यः अतिपादयति ।* अतश्वरकेश्वरक्ृष्णयोरुभयोरेव पूर्व मूलगन्थस्य 

विल्॒प्तिः परिवृत्तिवांउभूदिति निश्चम्रचमेव ! सूत्रपडध्याय्याः केघुचित्सून्नेषु अनन्तर- 
कालोत्पन्नदृ्शनान्तराणां खण्डनादिकमवलोक्यते, आगुक्तशाखिमहोदयास्तेषां 

सूत्राणां प्रक्षिपत्वकथनेन स्वमतं द्वढ्यितुं अयतते, किन्तु विनिगमकाभावेडपि 

स्वप्नतिपाद्याधकप्रमाणानां प्रसभ॑ प्रत्षिप्तत्वकथनान्ननमन्योन्याश्रयदोषापत्ति- 
भवत्येव । विशेषतः, सूत्रषडध्यायी उत्तरकालवर्त्तिवेदान्तसिद्धान्तग्रभाद॑ प्रकट- 

यतीति गार्वेपण्डितमतं सविशेषमवधानमहंति । ताइशी स्थितिरपि सांख्यप्रवचन-- 
सूत्राणामनतिप्राचीनत्व॑ साधयति । किन्तु सूत्रषडध्यायीतत््वसमाससूत्रगत- 

वचनानां तत्तत्सदहशवचनानां भूयःसु प्राचीनग्रन्थेषु उपलम्भावत्‌ तौ सांख्यग्रन्थौ 

क्रिस्तीयचतुर्दंशकशतकोद्भूताविति पक्तः सुष्ठ निराक्रियते श्रीशाखिमहोदयेन । 


वस्तुतः महर्षिणा कपिलेनासुरये अद॒त्तं तेन चासुरिणा पदञ्नशिखाय प्रोक्तम, 
पशञ्चशिखेन च पुनः बहुधाकृतं तन्त्रं न साक्षादुपेण सून्नरषडध्याय्यां यथावद्वतंते 
न च पुनस्तत्वसमाससूत्रे। 'गुरुपरम्परया अ्रचलितं सिद्धान्तमंवरूस्ब्य केनापि 
सांख्याचार्येण प्रथम तत्त्वाम्नायपरं समासेन तत््वसमासंसूत्र॑ प्रणिन्ये, यतत्‌ तत्त्व- 


| समासनास्नेव सम्यक्‌ अतीयते। तदनन्तरं च दुशनान्तरविषयकसूत्रात्मक- 
: अन्थानामजुकृत्याअपरेण केनापि ग्रतिभावता5७चार्येणः सूत्रषडध्यायी निर्मिता- 


5भूत्‌ । षडध्यायीतत्वसमासयोर्निमाणम्‌ ईश्वरक्ृष्णकतृंककारिकानिर्माणात्‌ पूर्व 
तस्मादनन्तरं वा विहितमिति जिज्ञासायां माध्यस्थ्यमेवावरूम्ब्यतेडस्मासिः । 


! ईंश्वरक्ृःणसमये तयोविंद्यमानस्वेडपि ऋषिकतत्वाभावात्‌ टीकाकतृ णां तयोरनादरः 
: कारिकाणां च सुव्यवस्थितत्वात्तत्र समाद्रोअभूतामित्यन्न न कापि असक्ञतिः। 


केचन प्राचीनाः सांख्याचार्या: 
सांख्यसमस्परदायपरम्परायां परमषें: कपिलस्य साक्षाच्छिष्यत्वेन आसुरिनाम्न 


: आचार्यस्य नाम स्मर्य॑ते ।* यद्यपि आसुरेरस्तित्वस्वीकारे कीथप्रग्ठवतयः प्रतीच्य- 


अल्सर लक नरम पतन +न दम नल मननन पल ८ नमन मदन 
* जपलातवाबाब 74587908, 4 क्ांडा०-ए ०7 फवांदक 20०77, 


(का70700686 922, ५०. ॥. 99. 2!3 ॥. 


5 २ यथाइप्हुरीश्वरक्ृष्णपादाः-- 


“रतत्पविन्नमगञ्नय मुनिरासुरयेडनुकम्पया प्रददौ । 
आसुरिरपि पत्नशिखाय तेन च बहुथा कूत॑ त्न्त्रमू । ?--सांख्यकारिका, ७०॥ 








( ३० ) 


पण्डिता विप्रतिपथन्ते' तथा5पि महाभारतादीतिहासेषु तस्थ भूयोभूय उल्लेखा- 
क्तदीयास्तित्व॑ सुष्ठ अ्रतिपाथत एव । ह 

सतु आसुरिराचार्यः पूर्वाश्रमे कर्मकाण्डपरायणो ग्रुहस्थों ब्राह्मण आसीद- 
नंन्‍्तरं कपिलकृपया चैराग्यमांश्रितः प्रवजितश्च इति माठरवृत्त्यादिदशनात," 
ज्ञायते। तस्यासुरेवैराग्यं ठु प्राकृतिकमासीदिति युक्तिदीपिकाकारः । तेन 
आसुरिणा कश्रित्‌ सांख्यग्रन्थो निर्मितो वा नवेति न निश्चयेन वक्त शक्यते । 
किन्तु, जेनपण्डितहरिभद्गसूरिकृते पड॒दशनसशच्यये-- 

“विविक्ते इ्कपरिणतों बुद्धों भोगोअस्य कथ्यते। 
। प्रतिबिस्वोदयः स्वच्छे यथा चन्द्रमसो&म्भसि ॥' 

____॒ [ [८7 ॒_उ_उ_उ_॒क्‍॒ _ _र_्पपणहहतएखथ//पहपथ/ण+थ+:आ- 
१, 8. 8. हल, 772 $व्कांए76 3/8४४, 09; 49-50, 

.. “गुल पृप०४ाधणा थां585 ज़ाठतालाः ज़6 ०का ० 6 अऑधथाडती 
्गी ध656 700068, ॥770पल्‍० थाए 8७70 78 एकए९ ६0 ॥6 प्राबती70ा 
एशःघछाए०१ ॥॥ (6 $द्वाप्नोता० िद्वाव॥5-. पुफ्र० ल्ा8प्रढ/ 88 7०8705 
हुब्नजा& थात ै5फां ठक्षा व्ञतीप्र 06 गत 06 गि78078.... .-«- २८ 
» ४: ह़झ्ाएं 45 8 परशा8 प्धा7०, 000 ज़6 ढक 700 ए08थ०]ए 3००९ए 
पंप 38 8 प्रि४0760 फछग्री080ए०7 जशांगरि0पा 7708 एा00०ए., 4786 
ल्एांट 48278 प्री छह धएशा। एकीए3४09, जशाए६ ॥0 9077 
००7९8 [6 ड(0॥८7६ व [6 एद्वाताए व. 

किन्त्वेतदत्रावधेयम्‌ू--ईश्वरक्षष्णः केवर्ल महाभारतप्रामाण्यादेव कपिलात आसुरिरासुरेः 
पत्नशिखः इति शिष्यपरम्परां स्मरतीति कौथमहोदयस्याक्षेपो निर्मूंड एवं । योगसूत्रीय- 
व्यासभाष्ये (१२०) 'भादिविद्वान्‌ निर्माणचित्तमधिष्ठाय कारुण्याहुगवान्‌ परम्षिरासुरये 
तन्त्रं प्रोवाच” इति यद्धचनमुपलम्यते तत्तु पत्नशिखाय॑वचनत्वेन वाचस्पतिरज्लीकरोति 
तत्रत्यतत्ववैशारथाम; न पुनस्तत्र वाचस्पतिकथिते कस्यापि प्राचोनंस्य व्याख्यातु- 
: विप्रतिपत्तिरस्माभिरुपलब्धा | अतः कपिलात प्रभ्ृति पत्नशिखपयेन्ता सम्प्रदायपरम्परा 
स्वयं पतश्चशिखाचार्यणेवो क्तेति अनुमातुं शक्यते । 

२. महामारतम्‌ , शान्तिपवे, ३११॥१०-१४ च 
३. 'स एवं गृहस्थपर्ममपहाय पुत्रदारादिक च प्रतनजितों भगवतः किल कपिलाचार्यस्य 
योगिनः प्राणा: शिष्यो बभूव ४ 
--सांख्यकारिकामांटरबृत्तिः, अस्मत्सम्पादितं द्वितीय संस्करणम्‌, ए० २ । 
४. “प्राकृतास्तु तथथा वैराग्यं भगवदासुरेः । तस्य हि परमर्पिसम्भावनादुत्पन्नो धर्मः। 
अशुद्धिः प्रतिद्वन्द्रिभावादपजगाम । तस्यामपद्तायां प्रकृतेः शुद्धिल्ोतः प्रवृत्तं येनानु- 
गृद्दीतो दुःखत्रयामिधातादुत्पन्नजिज्ञासः प्रजजितः |? 
_-४३संख्याककारिकास्थां युक्तिदीपिका ( डा० रामचन्द्रपाण्डेयसम्पादिता, $०१९५६७ ) । 





( ३१ ) 


इति छोक आसुरिकृततया समुदाह्॒तः इति श्रीमता डॉ० आद्याप्रसादमिश्र- 
महोदयेन यदुक्तं तन्न, पड्दर्शनसमुच्चये कुत्रापि छोकस्यास्थादर्शनात्‌। वस्तुतस्तु 
छोकोअ्य न षड्दशनसमुचये ग्रत्युत गुणरत्रकृतायां तदीयटीकायां तकरहस्य- 
पर उद्घ्रयते च स्याद्वाद्मअरीकर्त्रादिभिरन्येजेंनविद्वद्धिः । 
का जेनप स्या उक्तेः कमपि आधारमपश्यन्ती वयमासुरिणा कतसो 
र्क ड्शो वा अन्धो निर्मित आसीदिति निर्णतुमसमर्थाः। तस्याविर्भावकाले 
कम श़्ेडपि 


नदी आसुरेरुत्तरं पद्चनशिखाचार्य आविब॑भूवेति- ईश्वरक्नष्णोक्त्या 
का : के संवादः। पदञ्नशिखाचार्य आसुरेः प्रथमशिव्यत्वेन तत्नोक्तः | 
5षों पात्चभोतिके शरीरे विद्यमान एव पद्म ्रः ै 
च विद्व त्संसदि महतीं प्रतिष्ठा लेसे । बे  अ 
2 शासत्रस्य भूयान्‌ 
पक विहित इति निश्चम्चमेव । अवश्यमेव तेनाचार्य॑वर्येण सूत्रात्मकः बे गन 
ह यिय खल्विदानीं न समग्रतयोपलभ्यते । किन्तु योगभाष्येउन्तरास्तरा 


“लंच है विंशतिसंख्य ४ 
त्प्रणीतकविंशतिसंख्याकानां सूत्राणाम्ुुद्धरणमुपल्भ्यत इति विदुषासमाशयः ।* 


५ 
गौडपादाचार्यस्तु स्वकीयकारिकाभाष्योपोद्धाते सप्तानां बह्मसुतानां नामेत्थं स्मरति- 


सनकश्च सनन्द्श्र तृतीयश्व सनातनः।आसुरिः कपिलश्नेव बोढः पदञ्चनशिखस्तथा।* 

किन्तु तत्र सांख्यसम्प्रदायपरम्परा क्रमश उक्तेति तु नाजुमातुं बजे, 
विशेषतः ते सर्वे ब्रह्मसुताः सांख्याचार्या आसन्‌ न वेति गौडपादेन न॒स्पष्ट या 
अत्यपादि। तथापि तेषठु कपिछो, वोढ़ः, आसुरिः, पद्नशिखश्र सांख्याचार्या बल 
अजित । कुल्लकक्ृतमनुटीकादर्शनात्‌ सनन्‍्दो5पि' सांख्याचाय 
20३ ते । एतद्तिरिक्ताः पुरूहपुलस्त्य-मरीचि-प्रभ्ृतयः प्राचीनाः 
व्य-वाषगण्य-विन्ध्यवासिप्रभ्दतयश्र तदपक्षेयार्बाचीनाः, कार्स्न्येन अब 


. चत्वारिंशत्संस्याकाः सांख्याचार्याः स्मर्यन्ते । तेषां विषये विस्तरभयाज्ञात्र 


गण्यविन्ध्यवासिनो विंषये तु अस्मत 
पु सम्पादित ५ 
'नायां विमशः करिष्यत एवं । देतमाठरवृत्तिअ्रस्ताव 


हे ९, शनस्थेतिह 
कि मा एवान्र दिड़मान्र विवृतम् । न तु सांख्य- 
सिद्धान्तविषये। तदर्थ च प्रायुक्तमाठरवृत्तिग्रस्तावनेवावल्ोकनीया । 


अस्तुतसंग्रहविषये तु इद॑ निवेदुनीयम्‌-- 





२. आसुरिमेण्डले तस्मिन्‌ प्रतिपेदे तदव्यम्‌ । 
हे हा पत्रशिखः शिष्यो मालुष्या पयसा भ्ृतः ॥?-महाभारतम््‌ , शन्तिपवे, २११।१३- १४। 
हक 8 आह _ऋशीसंस्क्तग्न्थमालायां ( सं० ११० ) प्रकाशितस्थ साज्नयोग- 
दशनस्य चतुर्थ परिशिष्टे वाचकमह् भागेरवलोकनी यः । 
हैं. १॥५६ 














€ ३२ ) 


सांख्यद्शनस्थपठनपाठनयोरिदानीं सांख्यकारिकायाः सूत्रषडध्यय्याश्रेव 
प्राधान्यम । अतः, विरलग्रचाराणां नवसंख्याकानां सांख्यग्रन्थानामस्मिन्‌ संग्रहे 
५ ५ तेरि नी 
एकत्र संकलनेन संकलनकतृमिः अशेषशास्तरनिष्णातेरिदानीं चुलोकमधिवसन्नि- 
स्तत्रभवद्धिः. पण्डितश्रीविन्ध्येश्वरीप्रसादद्विवेदिमहोदयेजिंज्ञासूनां महानुपकारः 
कृतः । संग्रहे5न्र तत्व्समाससूत्रस्य सप्तव्याख्यानानि । यथा-- 
रचितं सां विपयेख * 
१, श्रीषिमानन्द्दीक्षितविरचितं सांख्यतत्त्वविवेचनम्‌ । 
२. श्रीभावागणेशविरचितं सांख्यतत्त्वयाथाथ्यंदीपनम्‌ । 
३-७, अज्ञातकतृकाश्रेतराः पद्चवृत्तिव्याख्यादिनास्न्यष्टीकाः । प्रसद्भादन्येडपि 
न्रयो अ्नन्‍्थाः सांख्यतत्त्वप्रदीप-तत्त्वमीमांसा-सांख्यपरिभाषानामानो5पि संकलिताः। 


एतेषां ्न्थकत्‌ णां विषये न विस्तरेण किमपि वच्तुं शक्यते । 


सांख्यतत्त्वविवेचनकर्ता षिमानन्दस्तु कान्यकुब्जान्तर्गतेष्टिकापुरनिवासिरघुन- 
न्द्दीक्षितस्यात्मज आसीत्‌। तेन न्यायरन्ताकराख्योडन्यो5डपि अन्थो निरमायि। 


सांख्यतत्वयाथाथ्यंदीपनकर्ता श्रीमावागणेश्ः विज्ञानभिक्षोः शिष्यः श्रीविश्वना- 
थदीज्षितसूलुरिति तदीयमद्गलछोकपुष्पिकाभ्यां परिज्ञायते । तेन तु पद्नशिखाचारय- 
कृतव्याख्याया आधारेण तत्वसमासटीका5कारि | अन्येषां टीकाकत्‌ णां नामादि- 
कमपि न ज्ञायते तेः स्वयमनुल्लिखितत्वात्‌ । ह 


प्रस्तुतसंग्रहस्य द्वितीय॑ संस्करणमिद्म्‌ । अथमसंस्करणे इदानीमनुपलब्धे 
दुल॑भसंस्क्ृतग्रन्थप्रचारेकब्रतेः.. वाराणसीस्थ-चौखस्बा-संस्क्रतग्रन्थमाछासंचाल- 
करिदं द्वितीय संस्करण -विदुषा्ुपकाराय प्राकंठ्य प्रापितम्‌। तेरेव महा- 
नुभावेः प्रोत्साहितो5हं भ्रस्तावनायां सांख्यदर्शनविषये यथाबुद्धि किश्चित्‌ 


: अस्तोमि। अतस्ते महानुभावाः स्वथा मे साधुवादानहेन्ति। येषां पूर्वंसूरिणां 


ग्रन्धेभ्यः सामग्रीराहत्याहत्य मया ग्रस्तावना विरचिता तेज्भ्यो5पि विद्वृत्य॒काण्डे- 
भ्यः कृतवेद्ताप्रकटनपूर्वक :साधुवादान्‌ भूयसो वितरासि । बुद्धिमद्गर्यान्‌ 
वाचकमहाभागानपि प्रार्थये यत्तेउत्र विद्यमानान्‌ मदीयबुद्धिमान्यादिजन्यान्‌ 
अमप्रमादान्‌ करुणया मर्षयन्त्विति । इति ह 


वाराणस्यां * हू. यु निवेद्यति 
विषुबसंक्रान्तिदिवसे विदुषां वशंवद्‌ः 
वि० स० २०२६ सत्कारिशमों वद्जीयः 





3> नमः परमात्मने 


सांख्यसंग्रह: 


तत्र 
सांख्यतत्वविवेचनग्‌ 
श्रीषिमानन्द ( क्षेमेन्द्र ) विरचितम्‌ 
रघुनन्दनसुतेनेदमिश्टिकापुरवासिना । 
कान्यकुब्जड्िजाग्येण पिमानन्देन तंन्‍्यते ॥ १ ॥ 
सांख्योपज्ञ नमस्तुभ्यं कपिठाय महात्मने । 
पश्चविंशतितचानां... तचचज्ञानग्रवत्तंक! ॥ २ ॥ 
दुःखत्रयाभिभूतस्य शान्ति स्यात्‌ कुतसर्त्विह । 
तथोषदिश जन्मादिं यथा न स्यात्‌ कृपानिधे ॥ ३ ॥ 
एवं पृष्टो मुनिः ग्राह निर्विश्याय कृपानिधि! । 
पश्चविशतिसत्राणि व्याख्यातानि महात्मन्रिः ॥ ४ ॥ 
बबन्धु। कवयः काव्ये व्याचिख्युं; कबयः परे |... 


.  सांख्यशास्रस्य याथाथथ्यें तदेवेदं विंविच्यते ॥ 


पिमानन्देन. मन्देन कुक्षिम्भरिशतादिना ॥ ५७७ 
अश्टे प्रकृ॒यः ॥ १॥ 


प्रकृतिबुद्हंकारों तनन्‍्मात्रेकादशेन्द्रियम । 
भूतानि चेति सामान्याबतुर्विशतिरेव ते ॥ 


कं  *. अत्र क्षेमेन्द्रेणेत्यनुमीयते | 'पिमानन्द” इति तु मातापित्रोसज्ञापने 
५ नामेति सबेजनप्रसिद्धयर्थ तथैव लिखितमिंति सम्भावयतते । 2३ 








र्‌ सांख्यसं ग्रह: 


एतेष्वेव धर्मधम्यभेदेन गुणकर्मसामान्यानामन्तर्भावः । प्रकृतित्व॑ 
च्‌ साक्षात्परम्परयाखिलविकारोपादानत्वम्‌ । व्युत्पत्तिस्तु प्रकृश 
परिणामरूपा आक्ृतिरस्या इति | सां च साम्यावस्थयोपलक्षितसच्चा- 
दिद्रव्यत्रयरूपा । साम्यावस्था च .- शान्तघोरमूढादिरुपाणामपि 
असमझुदायवद्र पर वेषि अंतिशंये! सम्ुर्दायवद्धिरविरोधेन वर्तेमानत्वं 
सामान्यात्मना गुणभावोडतिशयात्मना प्राधान्य॑ विशेषात्मना 
वैषस्यमित्यतो न्यूनाधिकभावेनासंहतावस्थाउकायोवस्थेति यावत्‌ । 
महदादिक तु कार्यसच्वादिक न कदाप्यकायावस्थं मव॒तीति तश्यावृत्तिः 
वेषम्यावस्थायामपि प्रद्ृतित्वसिंड्यें उपलक्षितमित्युक्त सच्वादियुणवती 
प्रकृति! सत्वाद्यनतिरिक्तत्वात्‌ तथा च सत्र सत्वादीनामतद्मेत्वं 
तद्रपत्वादिति सचादीनां ग्रकृतिस्वरूपत्व॑ न तु ग्रकृतिधमंत्वम्‌ । 
शुणेस्य एवं स्वेकार्योपपत्ों तदन्यप्रक्ृतिकस्पनावेयथ्योत्‌ । खतज्भा- 
व्याभ्यामपि तथोक्तत्वात्‌। यत्त प्रकृतेगुणा इतिवदू बनस्य बृक्षा 
इतिवद्‌ व्यश्सिमष्टयमिग्रायेणेति सत्य रजस्तम इति ग्रकृतेरभवन्‌ शुणा 
इति च न सच्चादीनां ग्रकृतिकायत्ववचन शुणनित्यतावाक्यविरोधेन 
महत्तचकारणीभूतकार्यसस्वादिपरम्‌ । महदादिसृश्टिगुणवैषम्यात्‌ | तचच 
सजातीयसंवलनेन गुंणान्तरव्यावृत्तप्रकाशादिफलोपहितः सक्यादिव्यव- 


हारयोग्यः परिणाम इति सच्चादिव्यवहारों वेषम्य एवेत्याह श्रुतिः | 


यथा तम एवेदमग्र आसीत्‌ तत्परे स्यात्‌ परेणेरित विषमत्व॑ ग्रत्ययाद 
रजसो रूप तद्रजः खल्वीरित॑ विषमंत्व॑ प्रत्ययाद सत्वस्थ रूपमिति 


सश्वादित्रय व सत्वादिस्वरूपमिति सक्चादित्रयं च सुखप्रकाशलाघव- . £ 


असादादिगुणकतया ,संयोगविभागादिमत्तयानाश्रितत्वोपादानत्वादिना 
द्रव्यत्वेपि. पुरुषोपकारत्वात्‌ पुंरुषंबन्धकंत्वाच शुणशब्देनोच्यते 


इन्द्रियादिवत्‌ शुंणानां सुखदुःखमोहात्मकत्वप्रवादस्तु धमंधम्यभेदात्‌ 


१. क्षोमककालरूपेण कार्यपरिणामोन्मुखत्वम्‌ । 
.. २. रजोव्यवहारयोग्यं काय रजसः । 
३. कारयस्य सत्त्वव्यवहारयोग्यस्य | 





सांख्यतत्त्वविवेचनमू | - 


मनसः सह्ृत्पात्मकृत्ववत्‌ तत्र स्वय॑ सुखग्रसादप्रकाशाद्यनेकधमकमपि 
प्रधानतस्तु सुखात्मकप्न॒च्यते । एवं रजोपि दुःखकालष्यप्रवृत््यादनेक- 
धर्मक प्राधान्यतस्तु दुःखात्मकपुच्यते । एवं तमोषि मोहावरणस्तम्भ- 
नाथनेकधमंक ग्राधान्यतस्तु मोहात्मकमुच्यते । सतो भावः सर्च 
धमंग्राधान्येनोत्रमं पुरुषोपकरणं रागयोगाद्रजो मध्यमम्‌ |. तमोधमो- 
वरणयोगादधमं. . सत्वादीन्‍्यसंख्यव्यक्तयः प्रतिक्षणपरिणामित्वात्‌ 
लघुत्वादिधरमैंरन्योन्यं साधरम्य वेधम्यं च गुणानामसंख्यातमितिस्तन्नात्‌। 
एकदानेकपुरुषादिसृश्टिभवणाच एकेकव्यक्तित्वे विश्वत्वं स्थात्‌ तथा च 
संयोगवैचित्रयाभावादनन्तवैचित्रयं कार्याणां न स्यात्‌। द्रव्यान्तरस्या- 
वच्छेदकी भूतस्याभावाच । तस्मादसंख्यातान्येव सक्तादीनि त्रित्वकथन 


तु विभाजकोपाधित्रयेणेव वशेषिकाणां नवद्रव्यवचनबत्‌ सखादीनि च 


यथायोग्यमणुविश्ञपरिमाणकानि इतरथा रजसथलस्वभावत्वव चनविरो धः 
स्यात्‌ ॥ आकाशकारणस्य विश्वत्वोचित्यात सर्वकारणद्रव्यविस॒त्वे 


कायपरिच्छेदासम्मव इति । 


शब्दस्पशविहीन तद्रपादिभिरसंहतम्‌ । 

त्रिगुण तज़गद्योनिरनादिग्रभवाप्ययम्‌ ॥ 

इत्याथक्तेने परमाण्वादावन्तभोवः प्रकृतेरिति । 
अथबमपि ग्रकृतेरणुविश्युस्राधारणसचाइनेकव्यक्तिरूपत्वे. अपरि- 
च्छित्नत्वकत्वाक्रियलसिद्धान्तक्षतिरिति, _ चेन्ने, - कारणंद्रव्यत्व- 
रुपप्रकृतित्वेनवापरिच्छिन्नत्ववचनाहन्धत्वेन गन्धांनाँ  प्रथिंवीव्यापक- 
तावत्‌ आकाशादिय्रकृतीनां विश्व॒त्वेनव प्रकृतिविश्वत्वसिद्धान्तोपपत्तेश् । 
तथा पुरुषभेदेन स्भेदेन च॑ भेदाभांवस्येव एकशब्दाथेत्वात्‌ । 
अजामेकामितिश्रुतेस्तथावगमात्‌ । तथाध्यवसायोभिमानादिक्रियाराहि- 
त्यस्यवाक्रियशब्दाथत्वादित्यन्यथा श्रुतिस्म॒त्युक्तस्थ ग्रकृतिक्षोभ- 
स्थाजुपपत्तेरिति | तत्रायं प्योगः सुखदुःखमोहात्मकमहदादिकाये 
सुखदुःखमोहात्मकद्रत्यकायं सुखदुःखमोहात्मकत्वात्‌  वस्चादिकाये- 


५]! 


! 
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8 सांख्यसंग्रह 


शय्यावदिति ग्रकृतो श्रमाणम्‌ । बाह्यवस्तुषु सुखादिकमन॒त्तमत्वादिकमेव 
घटरूपमितिवच्चन्दनसु्ख॑ ख्रीसुखमित्यादिय्रत्ययाचेति दिक्‌ । 
अव्यक्तबुद्यह्ारास्तन्मात्राणां च पश्चकम्‌ । 
अष्टो प्रकृतयस्त्वेताः सप्त च व्यक्ततामियात्‌ ॥ 
अव्यक्तप्रकृतिजन्यत्वादव्यक्तानीति चोच्यते । 
व्यज्यन्ते च यथा लोके घटाद्या न तथा हि तत्‌ ॥ 
अव्यक्तं प्रकृतिमाया ग्रधानं ब्रह्म कारणम्‌ । 
अव्याकृतं तम!पुष्पं क्षेत्रमक्षरनामकम्‌ ॥ 
बहुधात्मकादिनामानि तस्यामी ते जगुरबुधाः । 
व्यज्यते नेन्द्रियेयेस्मादव्यक्तमत उच्यते । 
अनादिमध्यनिधनाब्निर्जत्वेन तत्‌ तथा ॥ 
तदेवाह श्रुतिः-- 
अशब्दमस्पशेमरूपसव्ययं यथा च नित्य॑ रसगन्धवर्जितम्‌ । 
अनादिमध्यं महतः पर॑ ध्रुव ग्रधानमेंतत्‌ प्रवदन्ति सरयः ॥ इति। 
तस्मादलिड्जक सक्ष्मं तथा प्रसवधर्मिकम । 
एक साधारण तत्र कार्य कस्यापि नेतरे ॥ 
बुद्धिमेहान्‌ मनो बह्मा मतिः ख्यातिरपू्षकम ।- 
प्रज्ञ भूतिश्वेतिज्ञानं सन्‍्ततिः स्मृतिरित्यपि ॥ 
हैरण्यग््यों बुद्धेस्तु महतो नाम सचितम्‌ । 
गुणेभ्यः क्षोभ्यमाणेस्यस्रयो वेदा विजज्षिरे ॥ 
एका मूर्तिस्नयो देवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा। । इति । 
विष्णुरेबादिसगेंपु खयंभूमेंबति प्रश॥. 
.. अत्र सचायंशत्रयेण महतो देवतात्रयोपाधित्वात्तदविवेकेन तिख्र 
इति । द द 
साक्षिकांशात्‌ प्रधानात्‌ तु महच्वमजायत इति महत््वस्य 


ग्राधान्येन चाध्यवसायो वृत्तिमहद्हंकारमनखितयात्मकस्यान्तः- 





सांख्यतक्त्वविवेचनम्‌ | र्र 
करणवृक्षस्य महत्तत्व॑ बीजावस्था तदुक्त सांख्यसत्रे इृदमेव महत्तस्व- 
मंशतो रजस्तमःसंभेदेन परिणत॑ संत्‌ व्यष्टिजीवानाम्ुपाधिरधम्मादियुक्त 
क्षुद्रमपि भवति महदुपरागाह्विपरीतमिति। महतख्रियुणस्वरूपत्वादेहस्य 


देहिना कालरूपविष्णुना क्षोम्यदशायां गुणरूपोपाधिग्राधान्यादविवेके 


ऋ्ह्मविष्णुशिवत्व॑ तत्र महान्‌ सुपुप्त्यभिमानी शिवस्तदुपाधिस्तमः- 
कार्यरूपी तत्र स्व॒म्नाभिमानी विष्णुस्तदुपाधिः कार्यसच्त्य॑ तत्र जाग्रद- 
भिमानी त्ह्मा तदुपाधिः कार्यरजः तत्र सम्ुदायसप्ुदाय्यनन्यन्यायेन 
समशेव्येश्यनन्यत्वान्मशकादिरपि विष्णुरेवेति भावः। सृष्टिस्तु 
महदादिक्रमेणेव न तु भूतादिक्रमेणेति । 
सा च कोर्मे-- रा 

भूतादिस्तु विकुवोणः शब्दमात्रं ससज है । 

आकाझणसुषिरं तस्मादुत्पन्न शब्दलक्षणम्‌ ॥ 

आकाश तु विकुर्वाणः स्पशेमात्र॑ ससजे ह। 

वायुरुत्पद्यते तस्मात्तस्य स्पशों गुणो मतः ॥ इत्यादि । 

नन्‍्वेव॑ चेदाकाशादीनां केवर्ल विकृतित्व॑ कथं तंत्र आकाशादीनां 

स्पशा दितन्मात्रेषु अहंकारोपष्टम्ममात्रेण कारणत्वस्थ पुराणादिषृ- 
क्तत्वात्‌ । द 

न पुमान्‌ स्थाणुरेवायं बुद्धिरष्यवस्तायिनी । 

पुरुषाधिष्ठितात्‌ू सवेगताजाता अधानता ॥ 

चिच्छक्तियोच्शी ताइग्‌ बत्तिः सल्वविमिश्रिता।_ 

रजोशुणस्वरूपा यत्‌ बिवृत्करणतः श्रुते॥ 

ज्ञानं धमेश् वेराग्यमं्यं स्तो हामी। 

अनेश्वयमवेराग्यमधर्मोज्ज्ञाममेच.. तुती 

तमसभ्रापि ते ज्ञेयां बुद्धेमेंदा इतीरिताः। 

ज्ञानं तत्वावबोधोडय॑ धंमः श्रुत्युक्तपालनम्‌ ॥ 

वैराग्यमथानासक्तिरेशरयमणिमादिकम्‌ू_ । 








सांख्यसंग्रह: : 


:तत्तद्धिपययेणेव तामसं. तझ्नतुष्टयम्‌ ॥ 


ज्ञानेन मोक्षो धर्मेण गतिरूध्वां भवेदिति । 


: वैराम्येनाक्षररूय ऐश्वयेंणाहता गतिः ॥ 


एवयमेषाष्टथा शक्तिव्याख्याता बुद्धिसच्छचिता । 
प्रधानविक्ृतिस्त्वेषाहंकारप्रकृत्िथ.. सा ॥ 
मूलग्रकृतिरित्याद कविभिश्र निरूपितम्‌ । 
एकोहंकार हत्येतजिज्ञासा चेडिमावय ॥ 
योहंशब्द करोत्येष अभिमान इति स्मृतः 
स्प्शेह रसये वाह स्वामी चाहं मया हतः॥ 
इत्यादि नाम यस्यासीत्तस्य भेदा अमी थरूणु । _ 
वकारिकस्तजंसोपि भूतादिः साहुमानकः | 
निरनुमानश्र पश्चेते भेदास्तस्य प्रकीचिताः 
वैकारिकः सात्तिको5्यं भूतादिस्तामसः स्मृतः ॥॥ 
तजसो राजसो ज्ञेयस्तस्मात्‌ तन्मात्रपश्चकम्‌ । 
एकादशेन्द्रियगणः. सास्विकादभिजायते ॥ 
देवतास्त्वभिमानिन्यस्तेजसादपि चोच्यते । 
तदेव कथमेव॑ चेत्‌ त्रिवृत्करणहेतुतः ॥: 
शब्दतन्मात्रमित्येतत्‌ शब्द एबोपलम्यते। 

न तदात्तनिषादादिभेदस्तस्पोपलम्यते.. ॥ 
स्पशेतन्मात्रमेवेतत्‌ स्पश एबोपलम्यंते । 
न तु शीतम्॒द॒त्वादिविशेषस्तस्य लम्यते ॥ 
रूपतन्मात्रमेव॑ वे रसतन्मात्रमप्यथ । 
गन्धतन्साजमेतेषु विशेषो नोपलम्यते॥ 
तन्मात्राण्यविशेषाणि सक्ष्मभूतानि चोच्यते । 


भोग्यात्ि शान्तघोराणि ग्रकृत्याईपव एव च॥ 
कुबेद्रपातू प्रकृत॒यः संख्ययाड्ष्टो प्रकीत्तिता। ॥ ... 








सांख्यतत्त्वविवेचनम्‌ । 
पोडश विकारा! ॥ २॥ 


एकादशेवेन्द्रियणि महाभ्रतानि पश्च च। 
विकाराः पोडशवेते नतु ग्ररृतिताजुपः॥ 
श्रोत्रं त्वक्‌ चक्षुपी जिह्ा धाणं ज्ञानेन्द्रियं त्विदम्‌ । 
वाकूपाणिपायूपस्थपादाः कर्मेन्द्रियं मतम ॥ 

स्व स्व॑ कम प्रकुवन्ति ज्ञानं चेति यर्थेषितम । 
उभयात्मक॑ मनश्ेव संकल्पादिस्वरूपवत्‌ ॥ 
करणानीन्द्रियाणीति वेकारिकमर्य रय!। 
पदानि नियतानीहेत्यक्षाणीत्यमिधीयते ॥ 


: पृथिवीजलतेजांसि वायुराकाश इत्यपि | 


महाभूतानि पशग्चेंव धारणाइ्पकारतः ॥ 
आपः संग्रहभावेन चतुर्णाम॒पकारिकाः । 
तेजः  पाचकर्मावेन. वॉयुवेहनभावतः ॥ 
शब्दादिपश्वगुणवत्पृथ्वी पंश्चगुणा- मता। 
आप; शब्दादिसहिता गन्धेन रहितास्तथा ॥ 
तेज! शब्दस्पशेवच्च रूपवच्छूवसने पुनः । . . 
शब्द स्पश इत्येवमाकाशे शब्द एवं तु॥ 


'नतु॒ विग्रहभूतानि विशेषाकृतयस्तथा । 


विकाराः शान्तघोराख्यमूढाः त्रिविधकीत्तिताः ॥ - 


पुरुष; ॥ ३ ॥ 


पूरे शयनात्‌ प्रमाणात्‌ प्रणात्‌ पुरुवृत्तितः ।. 
स चानादिः संबंगतश्रेतनों निगुणोडपरः॥ 
द्रष्टा भोक्ता क्षेत्रविदमलोड्प्रसवधर्मक/ | 
सक्ष्मो नित्यो द्यथानादिस्त्वमध्यनिधनोडपि सः ॥ 


... स्वमाप्तमनेनेति तस्मात्‌ सर्वगतस्तु सः 





सांख्यतत्त्वविवेचनम्‌ | <& 


आत्मानमाच्छाद स आत्मने तद्‌ अहड्डूरोमी त्यबुधोंडवमस्यते ॥ 
बालाग्रकुक्षीकरणासमथेः सर्व मयेद॑ कृतमित्यमन्यत । 
: उन्मतवद्भाव्यत इत्यबोधों छाहों विधे! पण्डितमानिनः के ॥ 
तदुक्त गीतासु-- 
प्रकृते! क्रियमाणानि गुण; कम्ोणि स्वश) । 
: अहड्लारविमृढात्मा कतोहमिति मनन्‍्यते ॥ 
अनांदित्वानिशुणत्वात्‌ परमात्मायमथ्ययः । 
श्रीरस्थो5पि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ 
प्रकृत्येव च कमोणि क्रियमाणानि सवेश!। 
यः पद्यति सदात्मानमकतोरं स पश्यति ॥ इत्यादि । 
स्‌ एकः पुरुष! कि वा नानेति च विचारय । 
सुखदुंःखमोहसझ्ूरविशुद्धजन्ममरणानाम्‌ू ।. 
नानात्वात्‌ पुरुषबहुत्व॑ सिद्ध लोकाभ्रमवर्णभैदाच् ॥ 
यद्येकः पुरुष: स स्यादू बुद्धिहानिः प्रसज्यते । 
: एकस्मिन्‌ सुखिते सर्व सुखिनः स्युरतः परम ॥ 
एकस्मिन्‌ दुःखिते सर्वे दुःखिताः स्थुरिति क्रमात्‌ ॥ 
अतो बहुत्व॑ संसिद्ध बहवः पुरुषां! स्मृता। 
, आक्ृतिगभोशयभावसड्जतिशरीरविभागालिड्रबहुत्वात्‌ू सांख्या- 
' चायोः कपिलासुरिपश्वशिखपतज्जलिप्रभृतयः पुरुषबहुत्व॑ _वणयन्ति । 
*& वेदबादिन आचायो हरिहरहिरण्यशर्भव्यासादय एकमार््मानं, तथा 
 च श्रुतिः | 


वध .... सांख्येसंग्रह: . : 
सुखोपलब्धिमाच चेतनोडनिगुणस्तथा ॥ 
सच्चादिशुणराहित्यात्‌ परः परतया स्घृतः । 
डश्यप्रकृतिसम्बन्धाद्‌ द्रश भोक्तानुभावनात ॥ 
औत्रे गुणगतं वेत्ति क्षेत्रज्ञ इति कीर्चितः 
शुभाशुभादिसंसगाभावादम्ल. इध्यते ॥ 
निर्बॉजत्वात्‌ प्रसते च॑ नेत्यप्रसवधर्मकः । 
उनिरज्ञत्वातीन्द्रियत्वात्‌ खक्ष्मो नित्यः सदातनात्‌ ॥ 
एवं सांख्यः स पुरुषों व्याख्यातः पूर्व तरिभिः 
जीवो जन्‍्तुः पुमानात्मा पुरुषः पूजकों नरः ॥ 
श्षेत्रज्ञथ्राक्ष्‌रः प्राप/ को य एप! स ज्ञस्तथा । 
अज एतानि नामानि सांख्ये पुरुषसंब्छिते ॥ 
श्वस्‌- | 
पश्चविंशतितच्वज्ञो यत्र कुत्राश्रमे रतः। 
मुण्डी जटी शिखी वापि मुच्यते नात्र संशयः ॥ 
अय॑ कृताथवा5्कत्तों पुरुषः प्रकृतेः परः । - 
शुभाशुभानि कर्ता चेत्‌ कुयांद्‌ वृत्तित्रयं बिना ॥ 
' लोकच्ट्टगुणानां चेत्‌ कहता धमिता कथम्‌ ॥ 
* साहित्य यमनियमनिषेचनग्रसंख्यानात्‌ । 
ज्ञानश्वयविकारप्रकाशने . साखिकी वृत्तिः ॥ 
रागः क्रोधो लोभः परपरिवादो निन्‍्दा तुष्टिः । 
पिकृताकृतपारुष्यं प्रस्यतिषा रजोबुद्धिः ॥ 
उन्मादमदविषादा नास्तिक्य स्रीप्रसद्धिता । 
निद्रालस्यं नैध्वेण्यं त्वशौचमिंति तामसी बृत्ति।॥ 
एतद्‌ बृत्तित्रयं दृष्ठा शुणानां कतेताथवा। 
अकतों पुरुष: सिद्ध इति सिद्धान्त इष्यंते |. 
अवत्तमानप्रकृतेरिमान्‌ गुणान्‌ रजस्तमोम्यां विपरीतदशनात्‌ । 











पुरुष .एवेद९/ संब यह्/ंत यत् भांव्यम्‌। 
उतामृतत्वस्येशानो. यदन्येनातिरोहति । 
तदेवाभिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः ॥ 
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हनपटापमा शत पलट 


- खाँख्यसंग्रह:  - 


तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापति! । 

तदेव सत्यमम्रतं स मोक्ष/ सा परा गतिः॥ 

तद॒क्षरं तत्सवितुव रेण्यं यस्मात्‌ परं नापरमस्ति किख्ित्‌ । 

यस्मान्नाणीयों न ज्यायोड्स्ति किखित्‌॥ 

वृक्ष इब स्तथ्मों दिवि तिष्ठत्येकः तेनेदं॑ पूर्ण पुरुषेण । 

सर्बेतः पाणिपाद तंत्‌ स्वतोक्षिशिरोमुखम्‌ ॥ 

स्वतः श्रुतिमछोके सर्वमाइत्य तिष्ठति। 

सर्वेन्द्रियुणाभास॑  सर्वेन्द्रियविवजितम ॥ 

स्वस्थ पशुमीश्ानं सर्वस्य शरणं महत्‌। 

सबेतः सर्वसक्यानि सर्वात्मा सर्वसम्भवः॥ 

सर्व विलीयते यस्मिन्‌ तद्‌ अह्म-मुनयो विहुः। . 

एक एव हि भ्रृतात्मा भरते भूते व्यवस्थितः ॥ 

एकधथा बहुधा चेष दृश्यते जलूचन्द्रवत्‌। 

स हि सर्वेषु भूतेषु स्थावरेषु चरेषु च॥ 

वसत्येकी महानात्मा येन स्वेमिदं ततम्‌ ॥ इत्यादि ॥ 
जग॒ुण्यम्‌ ॥ 9 ॥ 

सत्च॑ रजस्तम इति गुणा भावे. प्यस्रेगुण्यम्‌ । 

प्रसादों लायवं सह्जः प्रसज्ञात्‌ श्रीतिराजवम ॥ 

तुशिस्तितिक्षा सत्वस्य रूप साक्षात्‌ सुखावहम्‌ । 

शोकस्तम्मह्ेषतापखेदभोगाभिमानिता. ॥. 

रजोरूपाण्यनेकानि बहुदुःखग्रदानि वे । 

तमो नामाच्छादनादि बीभत्सावरणादि च॥ 

दैन्‍्यगौरवनिद्रादिप्रमादालस्यलक्षणम्‌ । 

मोहात्मकमनन्त॑ तदेव॑ ल्रैगुण्यमीरितम्‌ । 

सच प्रकाशक विद्याद्रजो विद्यात्‌ प्रवत्तेतस्‌॥ . . , 

विनाशक तमो विद्यात्‌ त्ैगुण्यं नाम सब्जितम । | 


सांख्यतत्त्वविवेचनम्‌ | न] 


सथरः ॥ ५॥ 
साम्यावस्था गुणानां या भ्रक्ृतिः सा स्वभावतः । 
कालक्षोमेण वेषम्यात क्षेत्रे परयुते पुरा॥ 
बुद्धिस्ततश्राहड्डारखिविधोषि..._ व्यजायत । 
तन्मात्राणीन्द्रियाणि महाभूतानि च क्रमात॒त 
एवं क्रमेणेवोत्पत्तिः सख्वरः परिकीतितः। 

प्रतितथर:॥ ६॥ 
व्युत्कमेणेब लीयन्ते तन्मात्रे भूतपञश्चकम्‌। 
तन्मात्राणीन्द्रियणि अहड्शारे विलीयते॥ 
अहड्जारोड्थ बुद्धों तु बुद्धिरव्यक्तसब्शके। 
अव्यक्त न क्चिल्लीन॑ अ्रतिसश्वर इति स्मृतः ॥ 
अध्यात्ममधियूतमंधिदेवतं च ॥ ७ ॥ 
बुद्ध्यहड्डारमनसी श्रोत्र त्वक्‌ चल्लुपी तथा। 
जिह् प्राणं पादपायूपस्थमध्यात्मसब्शितस ॥ 
यत्त मोक्षपर्मे-- । > 
आदो मन अहड्जाराजायते वृत्तय्र ता।॥ 
शब्दरागाद श्रोत्रमस्य जायते भावितात्मनः । 
रूपरागात्‌ तथा चक्षुप्रोणं गन्धजिषृक्षया॥ 


.,। . इत्यादिनेन्द्रियाणां मनोबृत्तिरागादिकायत्व॑ तद्वेदान्तरीत्यैवेति 
: | मन्तव्यसू-- | 


अधिभूतसू-- ह 

यथाक्रमेण बोंडव्यमभिमंन्तव्यमेव च। 
सड्टूल्पितव्य॑ श्रोतव्यं स्प्रष्टव्य॑ द्रष्टभयमेव च ॥ 
रसयितव्यं प्रातव्यं गन्तव्यमुंस्सखेश्व्य॑च । 
आनन्दयितव्यमित्येबमधिभूतं प्रकीर्तितम्‌ ॥ .. .. 














श्२ 


सुख सुखा्थी सेवेत विद्या कम तपांसि च। 


सांख्यसंग्रहः: 

अधिदेवं च--..... 
अब्मा रुद्रअन्द्रमाथ्य आकाशो वायुरेव च । 
श््यों वरुण इन्द्रथ विष्णुमित्रं तथेब च॥ 
अनेनव क्रमेणेदं संप्रोक्तमधिदेवतस्‌ । ' 
चत्वारि यो वेदयते यथा चक्षुपा स्वरूपाण्यधिदेवतं वा। | 
विश्वक्तयाथागतदोषसज्ञे गुणांस्तु अल्ढे न गुणेः स युज्यते॥ | 

पद्मामिडुद्धयः ॥ ८ ॥ 
इच्छाभिबुद्धिर्विज्ेग आभिम्नुख्येन कर्मणः । 

५ ९ 
इंद मे कायमित्येषोड्ध्यवसायः करोम्यहम्‌ ॥ 
इच्छा वाब्छाथ सहूल्पो मनसः कर्म चेष्यते । 
एवमेताथ पश्चाभिबुद्धयः परिकीर्तिताः ॥ 
हे े 
पदञ्न कमयोनयः ॥ ९ ॥ 

श्वतिः श्रद्धा सुखेच्छा विविदिषां तदभावकौ । 
सामान्यतः सम्मह्िष्टः: पश्चैते कमंग्रोनयः ॥ 
वाचि कमणि संकल्पे प्रतीतियाभिरज्यते । 
तन्निष्ठस्तत्म्मतिष्ठथ _शरत्तेरेतद्धि लक्षणम्‌ ॥ 
अनस्या ब्रह्मचयं यजन॑ याजन॑ तपः । 
अतिग्रहथ्य होमश्व श्रद्धाया. लक्षणं स्मृतम ॥ 





आयशित्तपरो नित्यं सुखेयं परिकीचिता॥ 
विषधूममूच्छितवद्‌ विविदिषा ध्यानिनां प्ज्ञायोनिः । 
एकत्व॑ च पृथक्त्व॑ च नित्यं वेदमचेतनम ॥ 
सह्ष्मसत्कायसंध्षोम्य॑ ज्ञेया विविदिषा हि सा । 
कार्यकरणक्षमकरी विविदिषा ग्राकृती वृत्ति। ॥ 

ध्रृतिः भ्रद्धा विविदिषा सुखा चेति चतुश्यम्‌ । 


सांख्यतत्त्वविवेचनम्‌ | 
ज्ेयं बन्धों विविदिषा मोक्षाय परिकल्पिता । 
कर्मयोनिस्वरूपोयं॑ विशिष्य परिकीत्तितः ॥. 
पच्च वायव। ॥ १० ॥ 


प्राणोड्पानः समानश्र उदानो व्यान एवं च। 
इत्येते वायवः पश्च शरीरेष शरीरिणास्‌ ॥ 
मुखनासाधिचारी यः ग्राणनात्‌ प्राण उच्यते । 


: नाभेरधिचरत्येवोपानयेष्पन . इष्यते ॥ः 


हृथधिष्टाननयनात्‌ समान इति कीतिंतः। 
कण्ठाद्ध्वावगमनादुदान इति च स्थृतः | 
सन्ध्यधिष्ठानतो व्यानों विक्षेपण विजुम्भणात्‌ । 
पञ्न कर्मामान: ॥ ११ ॥ 
वेकारिकादयः पूर्व. यथाक्रमझुदाहताः । 
शुभ वाष्शुभगृढो च शुभमृढाध्शुभगूढके ॥ 
यथाक्रमं च कत्तौरस्तत्तत्कर्म समीरितम्‌ । 


पश्मपर्वां अविया ॥ १२ ॥ 


तमो मोहो महामोहस्तामिस्रथान्धतामिस्रः ।' 


अष्टकी तो तमोमोहों ग्रक्ृत्यश्कनिष्ठितो । 


आत्मज्ञानाभिमान्येयं प्राप्त्याद्येधयमानिता ॥) 
पे छ से ह 

निजत्ते विषये द्ष्टे पश्चानुभ्रविके तथा।. 
मोहो5हमभिमानो यो महामोहो दश्ात्मकः ॥ 


अष्टेश्वर्य दशविषये सिद्धतामिश्र उच्यते। 


विषादः सोड्न्धतामिश्रो मरणे अतिपद्चते ॥ 
अविद्या पञ्पर्वेषा भिन्ना द्ापश्सिदतः ॥ 
१. अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाख्या । 


श्इ 








१8 


१. 'ुमेरीचिका” इति कचित्‌ । 


न महानित्यसलिला नायाच्छा चानहंकृतोौ ॥ 


सांख्यसंग्रह:: 
अशविशतिधाज्शक्ति। ॥ १३ ॥ 


जडत्वकुष्ठिकुब्जत्वरूपताउ्घाण त्वशूकत्वसुपहुताश । " 
कुणिगुदावर्ति च पण्ठता च॑ उन्माद इस्येष निरूपितोड्यम्‌ ॥ ! 
एकादशेन्द्रियवधो. बाधियांदिस्वरूपतः |. | 
बुद्ध: सप्तदश तुष्टिसिद्विविषययः ॥ 
नास्ति प्रधानमिति या प्रतिपत्तिरजम्भिकां । 






न ॒वास्त्यदष्टिस्तन्मात्रपश्चक -भूतकारणम्‌ । 
सबमेवेदं ब्रह्मेति त्रह्ेय सन्‌ ब्रह्माप्येति । 
यथा वेदान्तिनां तद्वत्‌ सांख्यानामीदशी मतिः ॥ 
असुंता विषयाजने प्रवृत्ति! सुतरा परिरक्षणे प्रवृत्ति 
क्रयदोषमपश्यतो धने प्रवृत्ति: असुनेत्रा परिकीर््यते हि सांख्यैः॥ ' 
अकुमेरीचिका मोगशक्तिहिसाद्पइयतः । "6 
अजुत्तमाम्भसिका दोषभोगादस्भः प्रवत्तनम ॥ 

नवधा कथिता होते तत्र तुष्टिविषययाः । 
कथ्यन्ते सिद्धयों बशे तेज्मी सिद्धिविषयेया: ॥ 
नानात्वमूहमानस्थ  सिद्धमेकमतारकय । 
विपरीतग्रहह.... शब्दशवणादसुतारकप ॥ 
नानालज्ञो युक्त इति श्रुत्वेकज्ञो न मुक्तिभाक । 
अतारयन्तमंज्ञानासदच्छात्ननिवेशतः . ॥. 
दुःखितस्याप्यनुद्रेगादप्रमोदा हि संसृतो ॥ 
अग्रग्ृदं तदज्ञानमग्रग्मदितमग्रमोदमान॑ वा 
असम्यबचनादष्युपरोपेन वा. गुरौ॥ 
अभाग्यस्य न सिद्धि; स्थात्‌ ज्ञाने तत्‌ सम्नदीरितम । 
खिग्धसंसगंतोी ज्ञानोत्तराज्ञानमरम्यकस ॥ 


४०४३५०४०३०५००५०-० 





सांख्यतत्त्वविवेचनम्‌ | १४ 
व्याख्याताः पूवरीत्याशवेते सिद्धिविपर्ययाः । 
अशविशतिधा शक्तिव्याज्यातोभययोगतः ॥ 
नवधा तुष्टि; ॥ १9 ॥ 


ग्रकृतों परमात्मत्वं प्रतिपच्ेव तुश्मिक ॥ 
साध्यस्थ्यमवलम्बेत अम्भः सा तुश्र्च्यतें । 
बुद्धो च परमात्मत्वे तुष्टिः सा सलिला स्मृता ॥ 


_अहंकारे यदा सां स्यादायाच्छां इति शब्दिता । 
: तन्मात्रेषु यदा सा स्थात्‌ तुश्विशिनिंगबते ॥ 
आध्यांत्मिका्थतस्स्तु तुष्यः प्रभवन्ति हि । 


मोक्षस्तास्वपि नास्त्येव तखवज्ञानाधथोदिता ॥ 
अर्थानामजने दुःखमर्जितानां च रक्षणे। 
त्यागे दुःख क्षये दुःखं घिगथ दुःखभाजनम्‌ ॥ इतिं । 
दोषदशनसन्तुष्टः परबक्केत्र मोक्षुमाक । 


सुतेय॑ पश्चमी तुश्स्तिख्ज्ञानायभावतः ॥ 


रक्षणे सुतरा पष्ठी सप्तमी क्षयदशनात्‌ | 
सुनेत्रा सद्अदोषा चाष्टमी कुमरीचिका ॥ 
अर्थे हिंसादिदोषेण निवृत्तिश्न समस्करी । 
तुशिस्तु नवमी प्रोक्ता द्त्तमाम्भसिंका तव॥ 


अष्टधा सिद्धिः॥ १५॥ 


ज्ञान यहरमुत्यज्न॑ ताराख्या प्रथमा हिं.सा। 
शब्दमात्रेण भूतेषु झुतारा . ज्ञानमिष्येते ॥ 
ज्ञानमध्ययनेनेव तारयन्ती दृतीयको 

अध्यात्मदुःखापनयात्‌. प्रमोदेत्यभिधीयते ॥ 





१. व्यये? इति कचित्‌ पाठ: |, 





सांख्यतत्त्वविवेचनम्‌ | 
देवयोनय एवेंते तिर्यग्योनिस्तु पश्चवा। 
धगपशुपक्षिसरीसृपस्थावरमिति भेद्सम्भिन्ना ॥ 
मालु यक चेंकविध ब्राह्मणादिचाण्डालान्तम्‌। 
पशवों गवादिसृषान्ताः पक्षिणो गरुढादिकाः॥ 
मशकान्ता मगाथापि सिंहादि च शिंवान्तकाः । 
शैषादि अलगदान्ताः' सर्पाः पर्ववभूवणाः ॥ 
स्थावरा भोतिकः सर्ग एतत्संसारमण्डल्म ॥ 
हित न चेबिः॥ १९॥ 

. अहृतिबन्धः अक्ृतिलयः परत्वेनाभिमन्यतः । 
संन्यासिनामिन्द्रियेषु लयो वैकारिकोब्परः ॥ 
ग्रहिणां दक्षिणाबन्धो वदान्यत्वाभिमानिनांस्‌ । 

. ईल्येष त्रिविधो बन्धद्धिविधों मोक्ष उच्यते ॥ 


सांख्यसंग्रहः ..* 


भौतिकक्केशहरणात्‌ प्रघ्रदा सिद्धिरुव्यते । 
आधिदेवक्लेशहरणात्‌ ज्ञानपुत्पद्यते नृणाम्‌ ॥ 
प्रमोदमानेत्याख्याता पष्ठी सिद्धि! स्वयं सताम । 
लिग्धसंसगनाशात्तु रम्यका सप्तमी स्थता ॥ 
प्रमुदा चाष्टमी सिद्धि! परिचयादिना गुरोः । 
इत्येताः सिद्यों द्ष्टो व्याख्याता ज्ञानसाधिका) ॥ 
दश मूलिकार्थां: ॥ १६॥ 
अस्तित्वमेकत्वयथाथवच्चे पाराध्येमन्यत्वमकतंकल्वमू ।._ 
योगो वियोगो बहवः पुमांसः स्थितिः शरीरस्य-च शेषवृत्तिः ॥ 
एपा सा दशमूलिकार्थंगणना संद्वेगतपाराथ्येतः ः 
सिद्धा सा पुरुषास्तिता परिणतेमेंदस्य तत्कारणस्‌ । 
अस्त्यव्यक्तमनन्तमेक्मिति च॒ प्रेमाविषादात्मक 
नानापायपराथता त्रिगुणतोन्यत्वस्य सिद्धिस्तथा ॥: 
विपयासादकठेत योगः पुरुषदशनात्‌ । 
प्राप्ते शरीरभेदे तु चरिताथेत्वदर्शनात्‌ ॥ 
जन्मादिकरणान्तानां भेदान्नाना हि ते स्थताः । 
चक्रश्रमिवच्छेषबृत्तिः सिद्धाथों दश मूलिका। / 













_. त्रिविधों मोक्ष ॥ २०३ 
ज्ञानोद्रेकादुपरतेश् धर्माधमंक्षयों मवेत्‌। 
५ भर्माधमक्षयाबाथ कैवल्थमिति गीयते ॥ ...“... 
६ ऐदुक्तम्‌--आद्यो हि मोक्षो ज्ञानेन द्वितीयो रागसंक्षयात्‌ 4: 
" अत्खश्षयात्‌ दृतीयस्तु व्याख्यातं मोश्षलक्षणम्‌ ॥ 


सप्तत्या आगुपदिश्ः पश्चाशत्‌ प्रत्यया इसे । द त्रिविध॑ अमाणस ॥ २१ ॥ 
दशपष्टिपदायेंस्तु पश्टितन्त्र  इतीयते ॥ . - इष्टमलुसानमाप्तेचचनं चेतत्‌ प्रमाणकम । 
.... पश्चेन्द्रियाणि प्रत्यक्ष वृष्टिमंघोदयेन तु ॥ 


हा 
अनुग्रहसग; ॥ १७ ॥ 
अल्षालुप्रहमसूजदू पतन्मात्रतः पृथक ।. 
उत्पादाजुग्रहध्यानात्‌ प्राक्तनाधारवजनात्‌ ॥ 
९ ९ ह 
चतुदंशविधों भूतसगं: ॥ १८ ॥ 
अष्टविकर्पं देव पेशा्च राक्षस तदृत्‌ । 
गान्धवेमेन्द्रं ्राह्म॑च सौम्य॑ त्राह्यममथाश्टकस्‌ ॥ 


हक  ' अलुमानमिन्द्रो देवानां राजाशब्दः प्रमापंकः | 
आगमे5पि--स्वकमभिविंनिमृक्तो रागद्रेपविवर्जितः। ह 
ज्ञानवान्‌ शीलसम्पन्नः सोडपि ज्ञेयश्र तादशः ॥ 
़. त्रिविध॑ बी शर्त 
दुख तु त्रिविध ओक्तमध्यात्ममधिभूतकम्‌ । 
आधिदब च तत्रापि प्रथम हिविध॑ स्मृतम्‌ ॥ 


० कर» जज - 





८ | है 'साख्यसमभ्रह: हक 


शारीर॑ मान्नसृं चेतिवैतिकार्मोदिदोपृजम॥ ४ 
भृतेश्यों मालुष्रादिभ्यों' जात॑ स्वादाधिमोतिकस ॥ 
देवेभ्यः शीतवातादिमव॑ स्पादाधिदेविकम्‌ ।:7;.... 
एततू समासतःगोक्ता. ख़त्नव्याख्या यंग्रामति ॥. 
प्रक्रियां च्‌ प्रवक्ष्यास्रि पोराणिकंहिताय-वे ॥/ / : 
एतत्‌ प्रम्परया याथातथ्यम ॥ २३.॥ 
एतत्‌ सब ज्ञला ऊुतकछत्य; स्थात्‌ ॥ २४ ॥ 
न पुनरखिविधेन दु सैनामियूयते ॥ २५ ॥ 
महान अहड्जारः पंश्व तन्मांत्राँणि अव्यक्तसंज्ञानि भवन्ति 
महच्छब्देन हैरण्यंगर्ों बुंद्धिरुच्यते । धान मूंलमव्यक्तसंज्म । ज्ञः 
पुरुष: । एतानि पश्चविशतितलानि। तत्र प्रधानं कारणमेव न 





कायम । महदादयः सप्त पूरवपूवस्य कार्याणि उत्तरोत्तरस्थ कारणानि । 
इन्द्रियाण्येकादश पश्च महाभूतानि:कांयोण्येवः न कारणानि । पुरुषस्तु 


न काय न वा कारणमू। तदुक्तम--मृलग्रकृतिरित्यादि । महान्‌ 
अहड्जारः पश्च तन्मात्राणि सप्त प्रकृतिविकृंतयः। प्रधानाद बुद्धिजायत 


इति ग्रधानविकारः सेवाहड्लार॑ जनयतीति” प्रकृति! अहह्लारोडपि 


बुद्धेजोयत इति *पिकंतिः सोडपिं एकांदरेन्द्रियाणि पश्च तन्‍्मात्राणि 
जनयतीति ग्रह्मति!॥ | | 7 ५.०५ पा 

तत्र शब्दतन्मात्रमहड्जाराज्ायत इति.विक्ृतिश्तस्मादाकाश जायत 
इति शब्दतन्मात्र प्रकृति।।- तथा स्पशतन्मात्रंमह्भाराजायत इृति 


विकृृतिस्तदेव वायुं जनयती ति प्रकृति: । एवं इंपतन्मात्रमहड्लाराज़ायत 
इति विकृतिस्तदेव तेजो जनयतीति अकृतिः । रसेतन्मात्रभहड्डांराजायत 

इति विक्ृतिस्तदेवास्‍्मो जनयतीति अक्वेति; । तथा ग्न्धतन्मॉत्रमहड्डा- | 

: शज्जायत इति विक्ृतिस्तदेवावर्निजनयतीति श्रकृतिः | 

एतानि पश्च : तन्मात्राणि बरक्ष्मभूतानि स्थृभूतानों.कारणानि 


१. २९२४।२५ सूत्राणि प्रथंमादशेपुस्तके:न सन्ति | 
















पान उप गए नाग 









 जतदव साख्यसत्रेणार्त प्रतीस्यग्रती विभ्यों में स्कीसित्मक: 


, सति एकपंदव्य॑वहाराआवादर्थापत्यग्रांस 








: आल्ुपूब्या बुद्धय॑व- ग्रहणसम्भवेन साम्नानार्धिकरुयप्रत्या 
* अत्ययस्य स्फोटाख्यपदाप्रिव्यक्तिहेतुल्वे लापवातू-। तं 

6 अत. एव: स्फोट 
, भऔत्रेण ग्रेीतुं त्न शक्यते 
, अहणांसम्भवात्त्‌ 
/ सस्काराणां तत्स्वतीनां चान्तःकरणनिष्ठानाम कारहिल्व+ 
| शीत न्तःकराणसहकारित्व: 
स्येंबोचित व्यां फ्ः में. ् ! हू कक 





सांख्यतत्त्वविश्रेश्चनम्‌ | श्ृ 


उइशकवअवकार। + पश्च-बुद्धीन्दियापि पत्चः कमेल्दियाणिः एकादर्श 
मत; पश्च महाओूतानि एप पोड्शको गणो/विकार एव न प्रक्नतिं3 | 
एरुपस्तु नोमयमित्यथे। [5......... | 0४5 
अत्यक्षाचुमानशब्दरूप॑. त्रिविध - अंमाण 
आंत्रादिपश्चक लोकोचितरशश॑ब्दादिगुणग्राहकम्‌ न्‍$ बा हे मिक 
आहक पूमाद । शब्दस्तावत्‌ त्रिविधो: अंकति वाम्रिल्द्रियविषयः 
श्रोत्रविषयों बुद्धिमान्नविषयश्र । तेचु कण्टताखादिस्थलाब्रित्छिनः शब्दो 
वागाल्ट्यविषयः तत्काय॑त्वात्‌ वागिन्द्रियव्यवहितंश्रोत्रर्थश श्ब्द्तः 
शब्द; ओत्रस्य विषयंस्तद्ग्राह्मत्वात। घट इत्यादिपदानि-तु बुद्धिमात्रस्य 
विषयः वल्ष्यम्राणयुक्तया बुद्धिमात्रग्राह्मत्वात्‌ ।.. 
तानि पदान्येवाथस्प करणत्वात्‌ स्फोट हत्युच्यते ।.. तद्धिःपद 
वागिल्द्रियोचायप्रत्येकवर्णेम्योतिरिक्त॑.. . बग़ ज्रीमाशुत्रंविनाशितयां 
मेलनाभावेनेक॑ पदमिति व्यवहरगोच्रत्वासम्भवात्‌ अर्थस्मारकल्वास 
समवाच । अस्य च स्फोटस्य कारणमेक। ग्रयृत्नविदेष प्रयत्रभेदेनोक्रणे 
तर ्ऊ 
आजुप्वीविशिष्टतयां अन्त्यवंरणग्रत्यय! बज बुद्धेरेंच्र के हक 














“जरण एवी: 


प्ोत्तरदत्वादिरूपिष्या 


ऑजुपूच्पर ४ ओकेश 
:आशुतरविनाशितक कणोनां: सेंटनावस्मवाए पूर्व पर्वत 
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वेशिष्टचरम्वेणस्थेय “पंढ्त्यमर्थः 
+त्मयकत्व वास्तु अल स्फोटेन / तज्तोरेंत उतदस्थित नव । 


इति | 





चरंभवणश्यकस्वीपफते [ 7: 
अंबोच्य॑ते-+कँव॑ संत्यवय॑न्युच्छेद सह: असमवाधिकारणसंयी: 





" -ाायभणभिजधता बच सडक 


३० 'सांख्यसंप्रहः 


गविशेषावच्छिन्नानामवयवानामेव जलाद्याहरणहेतुत्वकर्पनायां लाघवात्‌ 
तद्धेतोरेव तदस्त्विति न्‍्यायसाम्यात्‌ एको घट इत्यादिप्रत्ययानामप्येकं 
बनमित्यादिग्रत्ययवदुपप्चे!ः । अथ परमाणूनां. तत्संयोगानां 
चातीन्द्रियतया तद्गपत्वेष्ययविनः प्रत्यक्षानुपपत्तिरिस्यादिकमव यवि- 
साधकमिति चेत्‌ तुल्य॑ स्फोटेडपि आजुपूब्याः क्षणा्रतीन्द्रिययटिततया 
आजुपूर्वीविशिष्टचरमवर्णात्मकत्वे - पदस्य  प्रत्यक्षालुपपत्तिरित्यादिक 
स्फोटसाधकमिति |. अपि च स्फोटशब्दोड्स्माभिः श्रुतिप्रमाणेनेव 
स्वर्गादिवत्‌ कर्प्यते इत्यतस्तत्र छोकिकप्रमाणाभांवेषपि न क्षतिः । 

: तथा. हि प्रणवस्याकारोकारमकारूरूपमात्रात्रय बक्कादिदेवतात्रया- 
त्मकमुक्त्वा प्रणवं देवतात्रयातिरिक्तपरअह्मात्मक॑ चतु्थमात्रां श्रुतय 
आमनन्ति । सा चतुर्थी मात्रा वर्णत्रयादतिस्क्तिः स्फोट एवं सम्भवति 


सैब चाढ्मात्रेत्युच्यते - राशिवदविमक्तयोव॑र्णपदयोवेणों एकमद्धँ पद | 


चान्यदर््धमित्युपपद्यते । यथा चावयवेम्यों विविच्यावयवी न व्यवहायों 
भवति एचमेव प्रत्येकवर्णेम्यों विविच्य पद्सुचारयितुं न शक्यत इति | 
अतः स्मर्यते “अद्ेमात्रा स्थिता नित्या याजुच्चायों विशेषत” इति। ' 

. नजु स्थादेवमड्रमात्रोपपत्तिः। नादबिन्दोस्तु कि स्वरूपम्‌ , उच्यते- 
प्रणंवे उच्चायमाणे शहुनादवेणुनादादिवद्यः स्वरविशेषो .भवति स नादः। 


या च नादस्योपरमावस्था अंतिरक्ष्मा सा झल्यतुल्यतया बिन्दुरुच्त | 
इति । तस्मादवयवेम्योड्वयवीव वर्णेम्योतिरिक्त पदं तदेव स्फोट इति || 
सिद्धम । नन्‍्वेवं वाक्यमपि स्फोटः स्यादिति चेन्न, बाधकामावे सतीष्य- , 


तामिति दिक्‌ । 


बब्दस्तावत्‌ यथोपदेष्टपरुपवाच्यलक्षणः इन्द्रो . देवराडित्यादिः ।. |, 


तिभोपम ८ हज (०५ 
अथोपत्तिसम्भवामाबेतिह्म्रतिभोपमानानि यदि प्रमाणानि तद्ेत्रवान्त- 


भाव्यानि न एथक्‌ । प्रकृतिपुरुपौ विध्यमानावषि नोपलम्येते खह्टम- 
त्वात्‌ यथाकाशे धृमोष्मनीहारपरमाणवः सन्तोडपि नोपलम्यन्ते । ह 
महदादिकार्यद्शनेन तत्कारणमिंव प्रधानमलुमीयते । त्रिगुणप्रधानजर्न्य: , 
महदादिकार्य किश्वित्सक्ृतिसदर्श छोके उभयथा पुत्ररूपकाय्येद्शनात्‌ ! £ 


' ग्रधानं महदादिकायं जनयति । 





सांख्यतत्त्वविषेचनम्‌ | २१ 


तद्च॒ कार्य सत्‌ नासत्‌ न सदसत्‌ नानिबंचनीयम्‌ अत्यन्तासचे 
सिकताभ्यो5पि तैल्सुत्पद्ेत । अन्यो च पक्षौ विरुद्धावेव अव्यक्तसज्जञ 
प्रधानं खवतन्त्रं व्यापि नित्य॑ च व्यक्तसब्ज कार्यमस्वतन्त्रमव्यापि 
अनित्यं च। पुरुषः स्वतन्त्रो व्यापी नित्यश्व। त्रयाणां लोकानां 
कारण अधान तथचेक॑ लाघवात्‌। अलयकाले महदादिकार्य ग्रधाने 
लीयते । तज्च ग्रधानं सच्चरजस्तमोमयम्र । गुणत्र॑यसाम्यावस्था 
प्रकृति: । प्रधातमचेतन युरुषस्तु चेतनः । व्यक्तप्रधानविलक्षणः शुंद्धो 
गुणरद्दितः । कार्यस्थ सुखदुःखमोहजनकत्वेन तत्र .कारणीभूतानि 
सच्चरजस्तमांसि अलुमेयानि | दृ्ट च यथांक्रम॑ भर्द्सपत्रीबिदेषु 
सुखदुःखमोहजनकत्व॑ कामिन्याः ।  त्रिगुणमयेडपि कार्ये यदा 
सचपुद्रिक्त भवति जनाध्ष्टात्‌ तदा रजस्तमसी अमिभूय स्वकार्य सुख॑ 
जनयति। एवं यदा रज उद्रिक्ते भवति तदा सक्ततमसी अभिभूय 
स्वकार्य जनयति दुःखम्‌। एवं यदा तम उद्रिक्त भवति तदा 
सच्वरजसी अभिभूय स्वकार्य मोहं जनयति। क्‍ 
दुःख त्रिविधमू--आध्यात्मिकाधिमौतिकाधिदेविकमेदात्‌ ॥ तथा 
हि तत्र आध्यात्मिक द्विरूपशारीरं मानसं चेति। शारीर तावत्‌ 
वातपित्तश्लेष्मविषययक्ृत ज्वरातीसारादि । मानस तु प्रियवियोगांगि- 
यसंयोगादिजम््‌ । आधिभोतिक॑ तु चतुद्भां भूतग्रामनिमित्त पशुपक्षिमृग- | 
मजुष्यसरीसूपदंशयूकामत्कुणस्थावरे भ्यो जरायुजाण्डजस्वेदजोद्धिज्ेभ्यों 
जायते। दिवः ग्रभवति 5 तददेव॑ तदधिकृत्य यज्ञायते तदाधिदेवियी 
शीतोष्णंवातवषोशनिपातजमू । सम्नुद्तितन्तवः पंटमिव गुणसमुदायात्मकं 
एकरसमपरि यथा आकाशसलिलं 
वाप्यादो पतितं सद्‌ वाष्यादिसंशलेषाद्‌ रसान्तरमापद्चेते तथा एकरूपादपि 
प्रधानादेवादयः क्रमेण सुखिनो दुःखिनों अत्यन्तमृढाश भवन्ति । 
तथा सच्चौत्कव्याद्रजस्तमसोरौदासीन्यादेवाः अत्यन्तं सुखिनः । रजस 
औत्कव्यात्‌ सच्वतमसोरौदासीन्यान्मजुष्याः अत्यन्त दुःखिन/। तमस 





श्र | >सॉख्यसंग्रेहं! 7 


ओत्कब्बात्‌ सचरज॑सोरोदासीन्यात्तियेश्वः अंत्येन्त॑ मूढा! ।. महदा- 
दिसद्वातः भोक्तसापेक्षृं: मोग्यत्वांत पयड्टबेत । महदादिसद्: पंरांधीन+ 
अचेतनत्वात्‌ मालावत । एवं पुरुषो5लुमीयते | .स च॑ नाना जन्ममेरे- 
णकरणानां अत्येक भेदातू । अंयमंथे।--एंकरुंथः मरंणे सर्वे प्रियेरन्‌ 
यदेकः एवं आत्मी स्यार्ते: एंकरंय च॑ जन्मनि सेव जायेरन्‌ एंकेस्य 
करणवेकल्यें सं्वे कृंशणवेकस्यवंन्तः स्थु) | न॑ चेव॑ दश्यते तस्मान्नोनां । 


पश्चविश्तित्वगोचरसंभ्यगज्ञानात्‌ पुरुषस्य कैवल्य मंवति। तझ्नन्यत्व॑ 
प्रधानादिभेद इति यावंत्‌ । अविवेकांत्‌ संसारः विवेकांत्‌ केवल्येस्‌। 


अथतः अख्यातिवादाब्वीकारः । अंत एंव इृद र॑जतमिति: ज्ञान ने अमः 
किंतु स्वरूपत+  अथंश्व. अविविक्त' ज्ञानदँयेम्‌। यस्ये याद्शमिदं 


रंजतमिति रजतज्ञांनविषंयीभूतं तेस्य॑ं तादेंशमेव जंगेंदिति नि्णेयः । 


अंत एवं वस्तुतस्तालिकीडन्यथाभांवः- परिणाम: इंत्येव लक्षण 
लक्षितः परिणांमो$ंज्रीकृतः स च पुरुषः प्रतिशरीरं नानेत्यवांदिष्म 
अविकारित्वात्‌ । वस्तुतो$कंतो मुंक्तवत्‌ साक्षिवदुंदासीनः | संचरज- 


स्तमांसि कर्तेणि - “कर्माण्यपि. भवन्ति ।. अकतोपि “पुरुष: .कर्तेव 


व्यवहियते,। अचोसथोरेः सह-इतश्ोर एवं. । गुणाभेदात्‌ प्रकृतिः कर्त्री: 
ने पुरुषः। - दशनशक्तिमतः क्रियाशक्तिरहित॒स्य पुरुंपस्य. प्रधानेन सह. 
संयोगः, महदादिभूतपयन्‍्त. धान. द्रष्टय्‌ । देशनशक्तिरहितस्य. 
क्रियाशक्तिंमतः प्रधानस्यापि. ,पुरुषेण. संयोगः.. सोक्षार्थ. पुरुषस्य : 
भिन्नत्वेन व्यक्ताव्यक्तपुरुषज्ञान जाते प्रधानस्य मोक्षी, श्षव॒ति । 


नित्यसुखोपलब्धिमोंक्ष इति चेदुपलब्घेरषि: नित्फानित्यंविवेकग्रस्तत्वा: 


दसारम |. न. च्‌. नित्यसुखगोचरस्याविद्यादियत्किंश्विदीवरणमभ्् एव 
पुरुषार्थों वाच्यः सुखाजुभवस्येव पुरुषाथत्वाशतन्यतित्यत्वेनावेरण॑स्थापि 
असम्श्वात्य । मोक्षे परमानन्दश्रुतिस्मतंयस्तु.मोक्षशासपरिसाषामात्रा । 


7.5 ; दुःखमेवास्ति-न. छुख यस्मात्‌:तेदुपलम्यते। 
5: कुखातिस्य! अतीकारे सुखसञ्जञा:।ब्रिधीयते के 











सांख्यतत्त्वविश्रेत्चनम्‌ | . हें 
- हु।खं. कामसुखापेक्षा सुख दुःखात्ययः स्थृतः। 8 
इत्यांदिस्पृतिभिदें/खनिवृत्तिंव .  सुखंत्वेनं . “ “परिभाषितां | 
सांख्यसत्रमषि दुःखनिवृत्तिगोंणि इति विश्युक्तिग्रशंसां मन्दानामिति च॑ | 
आनन्दावाप्तिस्तु गोणमोक्षों अकल्लोके भवति इंति पश्मात कंता्थयों 
प्रधानपुरुषयोियोगो भवति - अंन्धपडुसंयोगवंत्‌ .।  तथांहिं: एकः 
पहुरपरआान्ध३ द्वावप्येतो दुष्टेः पथिः ग़च्छन्तों मेहता साथेन सह 
देवाहन्धुमिः: परित्यक्तों :-यथायोग॑  गमनंशक्तिदंशनंशक्तिरेंहिती 
दशेनार्थ- गसनारथ च संयुक्ती भवतः.। तथा: चारन्धन पहुः स्कन्धमांशों 
पितस्तदृशितमार्गेणान्धो  याति पद्ुआन्धस्क््धारूटः सन्‌ याति। 
पश्चात्‌ स्वस्वदेशप्राप्त्यनन्तरं कृता्थों सन्‍्तों वियुक्तो. भवतः | तथा -चें 
प्रधानं पुरुषस्य मोक्ष कृत्वा निवत्तेते। पुरुषों नग्नंवत्तेते नापिं निवतते।ं 
द्रष्टा भोक्ता च. पुरुष: । भ्ोंगेश्विदव्सानतालक्षणं: ।.- न क्रियावेशांत्मा 
सच पुरुषः अनाविवेकात्‌ संसरति । सच्छाख्श्रवणेन शुब्रेजुग्रदेण उच 
निर्विचिकित्सो विवेकज्ञाने जाते झुच्यते । प्रकृतिपुरुषसंग्रोग्रात्‌ संसारः 
सज्ञायते । . सख्रीपुरुपसंयोगादपत्यम्रिव .प्रकृतेमेहच॑ल्व - जांग्रेते.॥ 
महत्तत्वादहड्जारो ज़ायते ।-स च*त्रिविधः वेकारिको शू्तादिस्तैज़ेसअ । 
यो-हि बेकारिकः स एवं-साब्विक॒ः यो. भरूतादि! स -एवं तॉमसेः,: गो 





“हि. तेजसः स एवं राजसः | तत्र -वेकारिकादहंड्रारादेंकांदशेन्द्रियाणिं 


तद्मिमानिस्यो :देवताश्न-.जायन्‍्ते। . भूतादेथ्राहंकारात्‌- तन्‍्मात्राणि 
जायन्ते तज़सादहड्जारादेकादशैन्द्रियगर्णस्तन्मात्रपश्चेक च- जायतें।॥ 
एतद्रणड्य्रस्प. यथासंरूयं वैकारिकाजुतादेगाहारई्डीजातस्वातू ...कर्थ 


| पुनरुत्पत्तिरुच्यत झत चेच्छंणु 5 जय कण 


यंदा. रंजस्तमसी- अभिभूय संखेगु्ण-उत्केटों वेकारिकसब्जां लगे 
मानो5हड्ढारो5प्रवृत्तिधमों तेजसाहड्जारं सहायीकृत्य प्रवत्तिप्रमोण्येकांद- 
शेन्द्रियाणि जनयति तदां तानि स्वसाहाय्यच्छलम्रधिगस्म /तेजसस्वरू- 
पेणापि कृतानीत्युच॑यते.॥ यदेा :चु- संकरजिंसी अभिशभ्षूया तमोगुणोत्कटो 
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भूतादिस्तजसाहड्डारस्य : रूप॑ सहायीकृत्य तन्मात्रपश्च्क प्रवृत्तिधर्मक 
करोति तदा तत्तन्मात्रपश्चक स्वसाहाय्येनेव तेजसेनापि कृतमित्युच्यते 
तस्मात्‌ प्रवृत्तिधमंकात्‌ तत्तन्मात्रपञ्चकाद्‌ भ्रृतपंथ्कसुत्पद्यते। एप 
परिणामक्रमः । वेकारिकादेकादशेन्द्रियाणि भ्ृतादेस्तन्मात्रपश्चकमिति । 


अयमर्थः--वकारिकस्य 'भूतादेश्व स्वस्वग्रवृत्तिधमंककार्यद्रयस्य 
यथासंख्यं जनने तेजसाहह्लारस्य साहाय्यम्‌ ।  तेजसांहड्जारस्य 
साहाय्यकरणादेव एतदट्रणद्यलक्षणककायेस्य अ्रंवृत्तिथमंकल्वम्‌ । 
बुद्धिजनकानीन्द्रियाणि बुद्धीन्द्रियणि तानि चल्लःश्रोत्रप्राणरसनत्व- 
गिन्द्रियाणि। तेषां च विषयाः रूपशब्दगन्धरसस्पर्शा:। कर्म 
कुवेन्तीति कर्मेन्द्रियाणि तानि च वाक्पाणिपादपायूपस्थानि । तेषां 
च विषयाः वाग्वदनादानगमनोत्सगोनन्दाः। मंनो बुद्धीन्द्रियं च 
यतो बुद्धीन्द्रियाणां वृत्ति सडूल्पयति कर्मेन्द्रियांणां च अत उभयात्मक 
मनः । मनो5पि विश्व धर्मोधमंवासनाअ्रयतः ग्रतिपुरुषमन्तःकरणं 
नित्यमाकाशवत्‌ । न च॒ भ्रकृतिधर्मा एवं सन्त्वच्टादय इति वाच्यस्‌ 
अन्यनिष्ठास्शदिभिरन्यत्र सुखंदुःखाद्युत्पादेडतिप्रसज्ञात। तन्च नाणु 
सम्भवति योगिनां संवोवच्छेदेन एकदाखिलसाक्षात्कारासम्भवात्‌। न च 


थोगिनां योगंजधमम एव प्रत्यासत्ति: स्यात्‌ संयोगसंयुक्तसमवायादिलो- 


किकप्रत्यासस्येवोपपत्तो सनब्निकषोन्तरकल्पनें मानाभावाद गौरवाच 
अल्योन्यव्यभिचारात्र । साक्षात्करेष्वेवान्तरंजातिकल्पने जातिसाइयात्‌ 
अतिगोरवाच्। योगिमते सवोर्थग्रहणसमथस्यान्तःकरणस्य तमआख्या- 


वरणभकज् एवं योगजधमोदिभिः क्रियते सुषुप्तो तमसो बवृत्तिग्रति- 


बन्धकत्वसिद्धेरिति नाप्पन्तःकरणं मध्यमपरिमाणमात्र सम्भवति ग्रलये 
विनाशेनास्ष्शद्याधारतानुपपत्ते!। अतः परिशेषतो5न्तः/करणं विभ्वेव 
सिद््यति तदुक्तम- 

चित्ताकाश चिदाकाशमाकाईश च तृतीयकम्‌ । 
। द्ाभ्यां शन्‍्यंतमं विद्धि चिदाकाश वरानने ॥ 











सांख्यततत्वविवेचनम्‌ | श्र 

.>- स्यादेतत्‌ । अन्तःकरणस्य विश्॒त्वे परिच्छिंन्नवृत्तिलाभंस्यावरणे- 

नोपपत्तावपि लोकान्तरगमनादिक नोपपंचते ।” अत एवं सांख्यसूत्र॑ 

“न व्यापक मनः करणत्वा” दिति । -तद्गतिश्रुतेरिति वेति कि चेव॑ 

सति लाघवात्‌ चंतन्य॑स्येवावरणकल्पनम्ुचितं किमर्थ विभ्वन्तःकरणं 
परिकब्प्यते तत्र ज्ञानप्रतिबन्धकमावरणं करूप्यते । | 

* अत्रोच्यते--गतिश्रुतिस्तावंत्‌ आत्मनीवान्तःकरणे5पि श्राणेन्द्रि- 


| याद्युपाधिनोपपच्यते कार्यकारणरूपेणान्तःकरणदवेतात्‌ । कार्योन्‍त 
+ करणस्य 
, करणद्वेत॑ च सांख्यरप्येष्टव्यम्‌, केवलकायेस्वेडन्तःकरणधर्मत्व॑ ध्मौदी- 
। नामिति सांख्यस्त्रालुपपत्तेः। केवलनित्यत्वे च महतदाद्य॒त्पत्तिसत्राजु- 
. पपत्त;। यत्तक्त चेतन्यस्यवावरणकर्पनं - युक्तमिति तदयुक्तम्‌ । 
। कूटस्थचेतन्यस्य ज्ञानप्रतिबन्धरूपावरणासम्भवात्‌ । न च चैतन्यस्या- 
 थसम्बन्ध एवं ग्रतिबिम्बादिरूपे प्रतिबन्धर्क कंल्पनीयमिति वाच्यम्‌ 

, एवमप्यात्मदशनालुपपत्ते! करणद्वारं बिना. स्वस्मिन्‌ प्रतिविम्बादिरूपेण 
£ स्वस्वसम्बन्धासम्भवात्‌ । अपि च इच्छाकृत्याद्याधारतयान्त/करणे 
. सिद्धे स्वम्नादावन्तरंब्यमानघटादयोंडपि तस्यै .परिणामाः कर्प्यन्ते 
कार्यकारणयोः सामानाधिकरण्योचित्यात्‌ । एवं च घटाद्याकारपरिण- 
| णताथ्तन्ये भासन्ते तदविभागेनेव बराह्यघटादिकं मासतेउ्तस्ताव्शप- 
. रिणामग्रतिबन्धकमेवावरणं तत्रेव युक्तम किश्व वाह्यकरणस्थावरणदरशने- 
 नान्तरावरणस्यथापि  करणनिष्ठत्व॑_ चानुमीयते. आत्मनो5्नावतत्व॑ 
+ श्रुतिस्मृतिभ्यां चेति । 


स्वतोडपि  गतिरुपपद्चयतें . कार्यकारणरूपेणान्तः 


नन्वन्तःकरणस्य विश्वुत्वे सति कथ॑ कार्येत्व॑ स्यादात चन्न, 


' विभव्या अपि आकाशग्रकृतेः कार्योकाशरूपपरिच्छिन्नपरिणामवद्‌ 
. गुणान्तरसम्भेदेनानत;करण प्रकृतेरपि 
' मोपपत्तिः श्रुतिस्मृतिग्रामाण्याचतदिष्यत इति दिकू। 


पाराच्छआान्त+करणरूपपारणा- 


, सनसः सझ्ूल्पो विषयः। एतांन्येकादश वैरृताहड्जाराज्ातानि 





१६ : :ख्रॉख्यसंग्रेह ४77 
इत्यवादिष्मैव बुद्धिग्त्िबिम्बितमंथ पुरुंष- उपलभते । तदुक्त-बुद्धिस्थमर्थ 
पुरुषश्ेतयते ।. अहंः धर्म करिष्यामीत्यध्यवसाग्रो बुद्वेंलक्षणम्‌ ।: धर्मों 
ज्ञानं विंरागः ऐश्रयमेतत्‌ साखिकबुद्धेः। तंद्िपरीतेमविरागांदि तामसम्‌ । 

पंश्वविंशतितच्ेरेंब जगश्माप न न्यूनेनोधिकेश्वं वत्सवियृद्धिनिमित्त 
क्षीरस्येव अज्ञस्थापि प्रधानस्य पुरुषमोक्षार्थ प्रवृत्तिरुचितैव. । लिक्नशरीरं 
तु बुष्यहड्भारमनोबुद्धीन्द्रियकर्मेन्द्रियपअतन्मात्राणो मश्टदर्शानां समुदायः 
त्रयोविशतितच्वमध्ये पश्चणूतानि बजेयित्वा: अहड्ारं चः-बुद्रों प्रवेश्य 
सप्तदशक लिड्डशरीरसज्ज् भवंति वह्ेरिल्थिनवदात्मनो5मिव्यक्तिस्थान- 
त्वात्‌ ।: तचच स्वपुरुषाणां स्ोदाबुत्पद्य ग्राकृतप्रल्यपयेन्तं तिष्ठ॑तिं तेन 
चेबेह लोकपरलोकयो:: संसरणं- जीवानां : भ्रवति.। प्राणश्र. बुद्धेरेव 
वात्तिभेद इत्यतो न लिड्डशरीसतू प्रथड निर्दिश्यते तस्य च लिझुशरी 
रस्य सक्ष्मांणि पश्चश्नूतानि आश्रयश्रित्रादिवदाभ्रयं-विना-परमसंक्ष्मस्य 
लोकान्तरममनासम्मवात्‌ |... 7 या 

इंदं च लिड्नशरीरमादो स्वयंश्ुव उपाधिभूतमेकमेव जायते तस्‍्यवें 
विराडाख्यवक्ष्यमाणस्थूलशरीरवत्‌-। ततश्र व्यप्टिजीवानांमुपाधिभूतानिं 
व्यश्टिलिज्ञशरीराणि: तदंशभूतानि ततो विभज्यन्ते 4- पितुलिड्भशरीरात्‌' 
- पुललिदशरीरंबत्‌ । तदुक्त मत्रकारेण--व्यक्तिभेदं)! केमविशेंषांदिंति 

मलुनाप्युक्तम: हक 

तेषां त्ववयव्ान्‌ सक्ष्मात्र्‌ पण्णामप्यमितोजसाम। 
सन्निवेश्यात्ममात्रासु : -- सवभूतानि ... निमसे ॥ इंति । 


पण्णामिति पड़न्द्रियं समस्तलिड्रशरीरोपलक्षकम) तथा चे स्वयं + | 

म्थूः स्वलिज्नशंरीरावयवांन सुक्ष्मानट्पांसू -आत्ममात्रोसु स्वांशचेंतनेषु | 
संयोज्य सबश्राणिनः ससर्जेत्यथ इति लिंडंशरीरमू। स्पूलशरीरोत्पत्तिस्तु | 
दशगुणितमहत्तलव॑स ध्ये5हड्लारस्तस्पापि- दशशगुणितस्य मध्ये व्योम्नोपि- | चतुस्नेखादि 
दृशगुणितस्य मध्येः आायुवायोरपिं दशगुंणितेस्य मंध्ये तेजस्तेजंसोडपिं ॥ देनन 
दशगुणितस्य:मध्ये.जंल॑-ज़लस्यापिःद्शशुणितस्य मध्ये:एथिवी: सप्ुत्प- | 


बते । सेव चे स्थूलशरीरस्य बीज तदेवे च-पृथिवीरू 
, परिणमते तस्यापि दश्गुणिताण्डरूपस्य एूथिव्यावरंणस्यें मध्ये चंतुदंश- 





सांख्यंतत्त्व॑विरवर्चिनम्‌ | र्७ 


रूप बीज॑मण्डरूपेणं 





अवनात्मक स्वयम्भ्रुवः स्थृलशरीर तत्सइ्ुलंपोदेवोत्पंधंते तेंनेव शरीरेण 


: स्वयम्भूनारायंण इत्युच्यते । तदुक्त॑ मनुना स्वयम्धुव भ्रकृत्य-- 


सोडभिध्याय शरीरात्स्वात्सिंसृक्षुत्रिविधाः प्रजा । 

अप एवं ससंजोंदों तास वीयमवासूजतू्‌॥. 
तदण्डमभवद्धेम॑ सहसरांशुसमग्रभम्‌ । ..... 
तस्मिन्‌ >यज्ञे: स्वयं. ब्रह्मा. सवेलोकपितामहः ॥ 

से वे शरोरी.प्रथमः सर. वे. पुरुष -उच्यते। : 
आदिकतो .स. “भूतानां ..अक्याग्रे .. समवतत॥ 

आपों नारा इति,ओरोक्ता. आपो. बे, नरखलवः |... 

ता यदास्यायनं. पूर्व... तेन. नारायणः स्सृतः ॥ इत्यादिनेति । 
तत एव चादिपुरुषाद्‌ व्यष्टिपुरुषाणां विभागादन्ते च. तत्रेव लयात्‌ 


| स एवं चंव आत्मेत्नि श्रुविस्म॒त्योव्यवहियते अतो,न. व्यवहारपरतया 
' नारायण एवं सर्वेभूतानामास्मेत्प्रादिश्रुतिस्मतिविरोध इति.। -ततश् स 
, नारायणो बिराट्शरीरी .स्वनाभिकमलक॒र्णिकास्थानीयस्य -सुमेरोरुपरि 
| चतुम्मुखाख्य स्वयम्भुवं सुष्ठा तद्दारान्यानपि - व्यष्टिशरीरिणः स्थावरा- 
+ | न्वान ससजे। तदुक्तमू--. _ पक । 


तच्छरीरसप्न॒र्पन्नेः कार्येस्तेः कारणेः संह |... : 

क्षेत्रज्ञाः समजायन्त गाज्रेंस्यस्तस्य घीजतः ॥-इति । 
यत्त -शेषशायित्रो नारायणस्य नामिकमलशोत्रेचंल्षुरादिस्यश्रतु: 
विभाषः ? अ्रयते  तदेनन्दिमसंगेंप्वेद: कुस्पमेदेन मन्तव्यम्‌ । 





या 


खरे 
< दैनन्दिनप्रलंयेप्वेव हि. नारायणशरीरें प्रविश्वैकीशूय :सुप्तानों देवानां) 
(६ 





तुम्ुंखादिक्रमेणाविभावः शेषशायिनःः सकाशात्‌ घंटते नः स्वादिसमेंषु 
न्दिनप्रलय एक लीलाविग्रहेण:शयंनादितिं । ः 


तदेव॑ संक्षेपुतअतुर्बिशतित्ानि तेंपों संरिक्षये अंगोजन चोक्तम्‌ । 






















श्८ . सांख्यसंगह:ः . सांख्यतत्त्वविषेचनम्‌ | 


-सोध्थ ग्रतिनिवत्ताक्षो * गुरुदपंणबोधितः। 
स्वतोच्न्यां विक्रियां मोत्यादस्थितामझसेक्षत ॥ 
अथासो ग्रकृतिनाहमियं हि कलुपात्मिका। 
शुद्बब॒ुद्धस्वभावोडहमिति त्यजति तां विदन ॥ 
एवं देहेन्द्रियादिभ्यः शुद्धत्वेनात्मनि स्मृते। 

|... निखिला सविकारेय॑ त्यक्तप्राया हि चर्मबत्‌ ॥ ः 

नित्यदाह्मद्ञभूतानि भवन 5 जप अल » : ' नन्वनात्मन्यात्मबुद्धिरपा याडविद्या तस्याः कथमात्मविशेष्यं- 
केस | शत  कविवेकज्ञाननाइ्यत्व॑ ग्रकारादिभेदादिति चेत्‌ न, ताइशाविद्याया 
लक्ष्यवेगेन सक्ष्मत्वात्‌ तन्न ग्रह्मते ॥ इति। ' यकविवेकद्धारेणात्मविशेष्यकविवेकनाइयत्वादिति | यज् 

; जडवस्तु प्रमार्थतः सर्वदेवासंदुच्यतें । ततश्र . अनात्मविशेष्यकविवेकद्वारेणात्मविशेष्यकविवेकनाश्यत्वादिति ।. यज्ञ 

री पा यान दु 'खमीरमिृशटव्यः । तदुक्तस--.. | योगेन : निर्विकेल्पकमात्मज्ञानं  जायते तद्विवेकज्ञानद्वारैव मोक्षकारणं 

न अव्यतबीजपगंबों वुहिस्किल्सगग यम भय ।... 5 भवति न तु साक्षात्‌। अविद्यानिवतेकत्वाभावात्‌। अहं गौरः कता सुखी 

बा र | * दिज्ञानमेव - बिचा ० .ए ८ कप कर 
कर अदटिकोरनिटग पु इन्द्रियाडरकोटरः ॥ | दुःखीत्यादिज्ञानमेव द्यविद्या संसारानथहेतुतया श्रुतिस्मृतिन्यायसिद्धा 
बाज बे: हिवपपतिणालगन । तस्याश्र निवर्तिका नाहं गोर इत्यादिरूपा विवेकख्यातिरिव भवति। 
जा क 3 होदेया व" ; समाने विषये श्राह्माभावत्वप्रकारक्ग्राह्माभावज्ञानलेनैव विरोधात्‌ । 
सदापणेः सदापुष्पः शुभाशुभफलोदयः ॥ । मुक्तिनिविकल्पकस्यापि हद हर ज्ञानविरोधित्वापत्ते 

आजीवः सर्वभूतानां अब्वृधठः सोने: । . अन्यथा मुक्तिनिविकल्पकस्यापि इृदं रजतमिति ज्ञानविरोधित्वापत्तेः । 
हम सन बे ४ रमारि कक $ किश्व यथोक्ताभावज्ञाने ग्राह्मज्ञानविरोधित्वस्यावश्यकतया निर्विकल्प- 
एतज्ज्ञात्वा च॑ तच्वेन ज्ञानेन परमासिना ॥ -- “ 8 
तां प्राप्य जहाति सृत्युजन्मनी । इति । | ज्ञानस्य अमनिवततकत्व॑ं न पृथक्‌ कर्प्यते गौरवात्‌ । 

हर एज 2 हे र नेति नेति ८ ८ 

कि अल द ,  अपि च अथात अआदेशो नेति नेति न -श्रेतस्मादिति नेत्यन्यत्‌ 


७ ७ . शा 

६--इन्द्रियाणीन्द्रि पेन्त्यतः खलु । .. स्तीत्यादिश्रुत्या विवेकोपदेशापेक्ष उपदेशो 

हे का पुनरहति॥  - . . । 'रमस्तीत्यादिशृत्या विवेकोपदेशापेक्षयोत्तम उपदेशो नास्तीत्युच्यते। 
द्‌ द ; क्षेत्रक्षेत्ज्योरेवमन्तर.. ज्ञानचप्षुपा । 


(६ ज़ायन्तें प (प्‌ ० संवेजन्तवें' जा इ्तिं के 
तस्मात्सवात्मकाद्रागाज़ायन्ते संवेजन्तवेः ॥ इतिं | 8. रह पियोप 
कर धर ... भृतग्रकृतिमोक्ष॑ं च ये विदुयान्ति ते परम ॥ 
नरकादो विशेषरागांभावेषपि सामान्यरागसच्चाद्रागस्य- कमेसहका दे >" वेरेकोनसर मोर आओ 
रकादो विश इति . गीतावाक्येश येव त् ' 


७०३ ४  -5 
रित्व॑ विपाकारम्मे तदेव सक्तः सह कमंणेति छिह्ल मनो यत्र जियानिहेल्या ा केबल सार 
निषक्तमस्येति श्रुतावभिमानरागद्वेपादिजन्यस्थः विषयवासंनाख्यसज्न- / पिषेकज्ञानमेव साक्षादविद्यानिवत्या मोक्षहेतुः । 23 छात्मसा- 
सामान्यस्येव जन्मादिविषाकारम्भे सहकारित्वसिद्धेः । पार ऑयल पलल्वितिवपगाध्यादिगत हब, 
च ग्राहयति ततोथविद्यानिवृत्तिरेति। एतेन स्वेभूतेष॒ समताज्ञानस्‌- 


यत्र यत्र मनो देही धारयेत्‌ सकल थिया। | खंड आाकल्दारिलान शुविस्प॒त्योगीयमान॑ ब् 
स्नेहादू देषाद्‌ गुणाद्ापि याति तत्तत्सरूंपताम्‌ ॥ इति स्थवतेः । / आत्मनः सर्वात्मकत्वादिज्ञानं च अतिस्त॒त्योगीयमान विवेकज्ञानस्थैब 


तत्र यद्यस्माज़ायते तस्य तदाडः्पूरणेनेव स्थितिः ततस्तस्य संहारोडपि | 

तत्रेव भवति । तथा च भाते--.. -  <-. " 
' यद्यस्माज़ायते तत्त्वं तन्च तत्र प्रलीयते । 

लीयन्ते अतिलोमानि जायन्ते चोत्तरोत्तरम्‌ ॥ इति । है 

एते च सृष्टिस्थितिसंहाररूपाः स्थूछा एवं परिणामाअतुर्विशतित- | 

च्वानां कूटस्थपुरुषविवेकाय ग्रदर्शिताः सक्ष्मा अप्यन्ये प्रतिक्षणपरिणामा «| 

एतेषां स्मयन्ते-- |. 0 ज बक ५ ५ | 





शेषभूत॑ सवेदशतेषु प्रस्तव्यमः+ ज्ञानत्तहाणां :साक्षादभिमान्नानिवतेक- / 
मात्मविवेक्रशेषस्ंवस। सांख्य- | 





त्वाद ब्ह्ममीश्षांसायां स्वयं विशेष संत्परमार्त्याः 
शास्रे तु सामान्यात्म॑विवेकशेपत्वमिति द्विक्‌-। 


विवेकख्यातेस्ल्रविद्यानाशकस्वमेत्र! न तु. शुक्तिरजतंविवेकदर्शिन / 


इव पुनअ्रमदशनात्‌- प्रतिबन्धकल दृष्टान्ते- पटलकामांदिदोषवाहुल्यात्‌ | 
तामिस्र इति। धर्मेण आजापत्याद्वप्वलोकंग्रांपिः ।अधरमेंण पंश्चादिरज्ञानेन 


, बन्धः पश्चविशतितच्ज्ञाने्नापवग:। तब तल्लज्ञासे गुरो! सकाशात्‌ शञा- 
। ख़श्नवणेनेताच्श जायते। तथा हि अधानादंन्यः पुरुंषः अस्या बुद्धिः अन्यो 


पुनरुजीवनं अम्स्थ। अत्र-च . अनात्मन्यात्माभिमानेडत्नादिवासनंव 
दोष सवोस्तिकसस्मत। जातमात्रस्याभिमानें दोषान्तरालुपलब्धेः सा 
मिथ्याज्ञानवासंना -यदा - विवेकरूयातिपरस्पराजन्यद्ढवासनयोन्मूलिता 
तदेव विवेक॑साध्षात्कारनिष्ठोच्यंते तंत्पूवमवश्यं वासनालेशतो मिथ्यांशस्य 
कस्पाप्यात्मनि मानांत्‌: तस्यां च विवेकेख्यांतिनिष्ठाय्यां -जातांयां न 
पुनरमिमानः सम्भवतिं वासनाख्यदोषाभावादिंति । यदि तु बुद्धिपुरु 
पयोरन्योन्यप्रेतिबिंम्बंनादिकमविवेककारण दोष इष्येतें तदः तु त॑ दोष 
बांधित्वेव विषेकेसाक्षात्कार उद्त इति ने तस्य पुनश्रमहेतुत्व॑ फलबलेन 
योगजंधमासहकृतस्येव तस्य दोषत्वकत्पनासंम्भेवादिति | यंद्रपि 
विवैकग्रतियागिपदाथा ना मानन्त्यादिशेषरूपेण  विवेकग्रहों न सम्भवति 
तथापिं . - दृश्यस्वपरिणोमित्वादिरूप! -£- सांमान्यविवेकग्रहसम्भवात्‌ 





प्रकृत्यादिपदाथोनां विशिश्ज्ञानाभावै5पि सामान्यती विवेकेखूयातेमों- 


८, 


शहेतुलम्‌ । तदुक्तमू-- / 7 ४ ' 
:. + चटंद्रश घटाडिलः संवेधा न घटों यथा । 
देहद्रष्टा तंदा -देंही :नाहमित्यादिरूंपेत) हे इंति। 
आत्मा वा अरे द्रष्टव्य: इत्यत्र-तुः ने ऑत्मेनी  ह्श्यस्वंचृत्तिव्या- 


प्यंस्वेडपि.फरव्याप्यत्वरूप यक्तु-.. बौद्धरपि -खुखदु|खादिम्स्वेनापि | 
अबवति : यथा वेदा- 





न्विनाम 


रनागहसित्यलुशयमानो 5प्यात्मा 





बुद्िलुभूयमाना-स्वा्रकाशतया चेतन्यव्याएया में अर्बा 
। चैतन्यास्यफलबव्याप्यो 


अमब्शादिब्रादो संसरति१ अंतत्वज्ञानादेत श्र्मोध 





अधंमपशात्‌ पथादी 






भवतीत्युच्यते तक्षिष्प्रमाणत्वादुपेश्ष्यम्‌ ।लत्प्रधानादिसगें :उत्पच्ते 3: 


सांख्यतसत््रविश्नेच्रन म्‌ | ३१ 


मोश्रिज्लितं प्रलरषकाले अधाने: ली ये यद्यपि अप्रामपुरुषो/विभू- तथात्रि 
प्रकृतिरेव लिज्वच्यंवस्थां:करोति :]:लिड्ठं:सपमे३ परमाणुमिस्तंस्मीगरैरुः 
पचित. मानुकादिंधु व्यव॑तिष्ठते-नंटवत्‌ ] यथा मंटः स्वरूपेण एकोपि 
वेषान्तरेण नानारूपः तथा लिड्डमुदरान्तः प्रवि्य हस्तीः खली परुमानिति 
अवति पशञश्चविवयग्रसंज्ञा मवति यथा तेमी मोहो महामोहस्तामिस्री उन्ध- 





इहंकारः अन्यानि तन्मात्राणि इन्द्रियाणि पश्चमहाभृंतानि चेति-। सत्र 





कार्य त्रिगुर्णात्मकमपि उद्विक्तगुणापेक्षया सात्विकादिशब्दह्यपदेशभाव 
चेतनः पुरुषः नानायोनिषु जसमरणकृतं. दुब॑ चेतंग्रतेः प्राम्नोतीत्यथ: : 
। ग्रावत्‌ तचज्ञानेन लिझ्नशरीरं न निवतेते तावतू श्थूलं शरीर प्रतिजन्स 


नूतन जायते चश्यति च-॥: स्वप्रयोजनाभावे5पि -पत्युपकारनिरपेक्ष॑ 


| सुमिन्नव॒त्‌ अधान सहदादिविषयश्ृतययन्त कराये युरुपस्य. सोगाय 

, मोक्षाय ,चारभते. प्रकृतिः : घुरुषस्य : भेदेनः बुद्धयंहकारादि दर्शायित्वा 

५ निवत्ते । यथा नन्तेकी. शज्ारादिरसेहोस्पादिभावेश्र . तिबरदगी- 
“ तादीनि' रज्नस्य दशयित्ता निवलंते कताथेत्वात्‌ तड्तूँ । 

£ प्रकृतिशुणबतती अग्ुुणस्य पुंसः जगधोनिभावेन सुखदुःखमोहात्मकेन 

..* शब्दादिविषयभावेन वेत्येबंविधेरुपकारेरजुपकारिणः पुरुषस्योपकुबंती 

5 पद्मादात्मानं श्रकाश्य अहमन्या त्वर्मन्थं इंति निव्तेते सुमित्रवत्‌ 

. आत्मनः गत्युपकारं नेच्छति । | 


सर्गस्य नेश्वरः कारण न स्वभावों न कालः कालो5पि योगिनां 


श्षणरूप एवं न तु न्यायवेशेषिकयोरियात्मवदखण्डो नित्य एको 
राघवात्‌ स, एवं तत्तदुपाध्यवच्छिन्नः सन्‌ क्षणमह॒तादिवत्सरान्त 
 व्यंवहारं करोतीति । न तु शक्षणनामा प्रथक पंद्मथोंउस्तीवि, 





रे की, 5 कक 


सांख्यस्तु दिकालावाकाशादिश्य 7 इक्ति सानितंः फ़रहाकालो वा 





इ्२ | सांख्यसंग्रहः द्र्ं 


क्षणादियों प्रथक्‌ पद्ाथों .नास्ति .किन्त्वाकाशमेबोपाधिभिर्विशिष्ट | - 


क्षणादिमहाकालान्तव्यवहारं कुरूेते इति मन्यते । तदेतन्मतद्॒यमप्यस- 
मझ्जसमित्याह योगी स्थिरेण केनाप्युपांधिना महाकालाकाशास्यां 
क्षणव्यवहार॒स्पासम्भवात्‌ । तथाहि उत्तरदेशसंयोगावच्छिन्ना परमा- 
प्वादिक्रिया अन्यद्वा एतादरश किश्विन्महाकालाकाशयो! क्षणरूपताया- 
मुपाधिः परेरिष्यते तत्र उक्त संयोगविशिष्टक्रियादिक चेत्‌ विशेष्यविशे- 
पणतत्सम्बन्धमात्र॑ तहिं. त्रयाणामपरेः स्थिरत्वाभ्युपगमात्‌ न तेः 
क्षणव्यवहारः सम्भवति यदि च तत्तेम्योडतिरिक्तमिष्यते न - तु: 

तन्महाकाल आकाश वा तेनेव क्षणव्यवहारोपपत्तों तदवच्छिन्नस्यान्यस्य' 
क्षणव्यवद्वारहेतुत्वकल्पनावेयथ्योत्‌ :स॒ च विशिष्टादिरस्थिरः क्षणः 
प्रकृतेरेवातिभद्जुरः परिणामविशेष इत्यतो नश्नकृतिपुरुषाति रिक्तत्वापत्तिः। 
तस्येव क्षणस्थ प्रचयविशेषेम्महरतोहोरात्रादिद्धिपराद्धोन्तव्यवहारों भवति 


न त्वखण्डो महाकालो5स्ति प्रमाणाभावात्‌ अधेत्यादिव्वयहारः क्षणप्र- 


चयेनव कालनित्यत्वश्रुतिस्म्तयस्तु अवाहनित्यतापरा इति तस्मादा- 
वश्यकत्वात्‌ क्षणात्मक एवं कालो नाखण्डो महाकालेडस्ति नाप्याकाश 


कालव्यवहारहेतुरिति. कि तु प्रधानम्‌ । पुरुषो न वध्यते न मुच्यते नापि . च। साम्यावस्थोपलंक्षिता गुणाः प्रकृतिरित्येक रक्षणं च। अकार्यो 
, शुणा इत्यपरम्‌। तथा प्रक्ृतिपयोया अव्यक्ते प्रधान ब्रह्म अक्षर 


इति कान्यकुब्जश्रीषिमानन्ददीक्षितविरचितं सांख्यंतत्त्यविवेचन समाप्तम्‌ | क्षेत्र तमः माया ब्राह्मी विद्या अविद्या प्रकृति! शक्ति! अजो इत्यादयः | 


संसरतीति कि तु नानाश्रया प्रकृतिरेव तथेति. सर्वे समझ्सम्‌ ॥ 


१. अत्रादर्शपुस्तके समाप्तिसूचक पुष्पिकादियाक्यं नास्ति किन्तु अतः पर | 


कश्चित्‌ पाठोडपि नास्तीति प्रन्थसमाप्तिर्लुमीयत इति | इंदं पुस्तक॑ च 
प्रन्थकतु रेवेति भूमिकायां निरूपयिष्यते ॥ 





. श्रीभावागणेशविरचितं 
+ येदी 
सांख्यतत्वयाथाथ्येदी पनम्‌ 
पुरुष! स जयत्याद्यः सा च प्रकृतिरीधरी । 
यास्‍्यां संसृज्य सृज्यन्तेज्नन्तत्रह्माण्डकोटयः ॥ १ ॥ 
कपिलासुरिपश्वशिखान्‌ गुरून्‌ विज्ञानाचार्यवर्याश्र । 
प्रणमामि बुद्धिंबृद्य' सिद्ध वा सवकायाणाम ॥ २ ॥ 
: समाससत्राण्याल्म्ब्य व्याख्यां पश्चशिखस्थ च। 
: आवागणेश। . कुरुते तस्वयाथाथ्यदीपनम् ॥ ३ ॥ 
तत्र तावडिविक्तपुरुषज्ञान मोक्षआाधनमिति । येश्यों विवेक्तव्यो 


यथ विवेचनीयः तदुभयं खत्रत्रयेणोदिंशति । 


अश्टी प्रदृतयः | प्रकर्षण कुवेन्तीति ग्रंकृतयः । तच्वान्तरा- 


* रम्मकर्व॑ प्रदृतित्वमिति सामान्यलंक्षणस्‌। ताथ अव्यक्तबुद्धयहझ्लार - 


पश्चतन्मात्ररुपा। । तत्राव्यक्त नित्य शब्दांद्गुणश्न्य सचादशणन्रय 


सत्वादिशुणवती सच्वाद्यतिरिक्ता प्रकृतिरिति तु न शझ्नीयम्‌ । किन्तु 


| गुण एवं ग्रकृति!। सच्वादीनामतड्मेत्व॑ तद्ूपत्वादिति सांख्य- 


प्रवचनसत्रेण सत्तवादीनां प्रकृतिस्वरूपत्वहेतुना प्रकृतिधमत्वग्रतिषेधात्‌ 
प्रकृतेशुण इत्यादि वाक्य तु वनस्य वृक्षा इतिवद्‌ बोद्धव्यम्‌॥। सत्य 
रजस्तम इति प्रक्ृतेरभवन शुणां इति ग्रकृतिकायंत्ववचर्न तु 
गुणनित्यतावाक्यविरोधेन महचच्नकारणीभूतकायसच््चादिपरमेव । 

१. प्रकृति: सा जायत्यजा--पा० १ पु०। 

२ लक्षणपरीक्षादिक तु सांख्यप्रवचनेनैव कत्तेव्यमित्याचायोशयः । 

३. सहदहक्लार--पा० र पु०। 





३9 सांख्यसंग्रह: 


महदादिसृश्टिहिं गुणवषम्याच्छूयते तब्च वेषम्यं सजातीयसंवलनेन प्रका- | 
शादिफलोपहितः सच्चादिव्यवहारयोग्यः कारणगुणानां परिणाम इति। 


एतेनाष्टाविशतितच्वपक्षोष्प्युपपादितो मन्तव्य/। सच्चादित्रय॑ च 
द्रव्यत्वेडपि पुरुषोपषकरणत्वाद्‌ श॒ुणा हइत्युच्यन्ते। द्रव्यत्व॑ चैषां 


संयोगविभागादिमत्तया उपादानकारणत्वेन सिद्धमू। एपां सुखहुः- 


खमोहात्मकत्वप्रवादर्तु धर्मधम्यभेदात्‌ । मनसः सह्डूट्पात्मकत्ववत्‌ । 


तानि च सच्वादीनि प्रत्येक संख्याव्यक्तिकानि लघुत्वादिधरमेंरन्योन्यं 
साधम्य वेधम्य च गशुणानामिति सांख्यप्रवचनस्तत्रात्‌ । अन्न हि सत्र | 

[0० ५ 4 + 6 ." 
रुघुत्वादिना बहुनां सच्चानां साधम्यं तेनेव रजस्तमोम्यां वेधम्यंम। 


एवं च लसघुत्वादिना बहुनां रजसां शुरुत्वादिना बहूनां तमसां 
साधम्यवेधर्म्ये उक्ते इति। तेषु त्रित्ववचन तु सच्चत्वादिविभाज- 
कोपाधित्रयेणैव वेशेषिकाणां नवद्रव्यवचनवदिति । तानि च सच्चा- 
दीनि यथोपयोगमणुविश्वुपरिमाणकानि । मध्यमपरिमाणत्वेडनित्य- 
त्वापत्तिः । सर्वेषां विश्वत्वे का्याणां परिच्छिन्नत्वाजुपपत्तिः । आकाश- 
प्रकृतेविश्ुत्वस्येवोचित्यात्‌ । नजु प्रकृतेश्रापरिच्छिनत्वेकत्वाक्रियत्वमिति 
सांख्यसिद्वान्तः । स च विरुध्यत इति चेन्मवम्‌ , गन्धस्य प्रथिवी- 
व्यापकत्ववत्प्रक्ृतेव्योपकत्वमू । तन्च॒ ग्रकृतित्वर्थ. देशिकाभाव- 
प्रतियोगितानवच्छेदकत्वसू । एकत्व॑ च सर्गभेदेन नानात्वाभावः। 
अक्रियत्व॑ चाध्यवसायाभिमानादिश्रतिनियतक्रियाराहित्यम्‌ ॥ अन्यथा 
श्रुतिस्मतिसिद्धमरकृतिक्षो भस्यानुपपत्तेरिति ।  ग्रदृत्यनुमान॑ चेत्थे 
महदादिकाय पक्ष सुखदुःखमोहात्मकद्रव्यकार्यमिति . साध्यं कार्यत्वे 
सति सुखदुःखमोहात्मकत्वादिति हेतुः व्रादिकार्यशय्यासनवदिति 
इृष्टान्तः । श्रुतिस्मृती चात्रानुग्राहकस्तकेः ॥ 


ननु सुखस्यान्तरेवानुभवात्‌ शय्यासनादों सुखे कि अमाणं येन 


दृष्टान्तता स्यादिति चेन्न, कारणशुणा हि कार्येगुणानारभन्ते इति 





१ चेढ--पा० १ पु०। 





सांख्यतस्वयाथाथ्येदीपनम्‌ | झ्श्‌ 


न्‍्यायेन विषयेषु त्रिगुणकार्येषु सुखदुःखमोहसिद्धे! घटरूपमिति 
प्रत्ययवत्‌ चन्दनसुखं॑ ख्रीसुखमित्यादिसुखप्रत्ययादपिं. विषये. 
सुखाद्र॒चितं सुखदुःखोत्पादकत्वाच्व तद॒तमेव सुखदुःखादिक सिध्यति। 
अन्तःकरणसुखादिहेेतुतवापि विषये सुखादिक सिद्ध्यति । कालादि- 
भेदरेकस्या एवं श्यादिव्यक्तेः सुखदुःखोत्पादकत्वाचइ् तह॒तमेव 
सुखदुःखादिक सिद्ध्यति ॥ - 
इति मूलग्रकृतिनिरुपणम्‌ । 
अथ .बुद्धिर्निखूप्यते । त्रिगुणात्मकमार्य कार्य बुद्धिरित्येक 

लक्षणम्‌। निश्रयवृत्तिकमन्तःकरणं बुद्धिरिति द्वितीय लक्षणम्‌ | 
तस्या धर्मज्ञानवेराग्येश्वर्याख्यप्रकृष्गुणयोगात्‌ महत्सज्छ्ा तदपि 
हृतीय॑ लक्षणम्‌ । तस्याः परयोयाः--मनों मतिमहान्‌ ब्रह्मा पूष 
चुद्धिशेत्तिः ख्याति! श्रज्ञा सन्‍्ततिः स्मृतिरिति। अलुस्थृतो च।. 

महानात्मा मतिर्विष्णुजिष्णुः शम्सश् वीयवान । 

बुद्धिः प्रज्ञोपलब्धिश्व॒ तथा ब्रह्मा वृतिः स्पतिः॥ - 

पर्यायवाचक रेतेमेहानात्मा.. निगदते । 

सबंतः पाणिपादश्व सर्वतोडक्षिशिरोपुंखः ॥ 

स्वतः श्रुतिमाँछोके सब व्याप्य स विष्ठति । 

ज्ञानवन्तश्व॒ ये केचिदलुब्धा जितमन्यवः ॥ 

विमुक्ताः से एवेते महत्वम्ुपयान्त्युत । 

विष्णुरेवादिसर्गेप स्वयम्भूमेवति प्रश्ठः ॥ इति । 

इृदमेव महत्तत्वमंशतो रजस्तमःसम्भेदेन परिणत सदू व्यशिजी- 

वानाम्ुपाधिरधमोदियुत॑ श्लुद्रमपि भवति । महतुपरागाहिपरीतमिति 
सांख्यप्रवचनसत्रात+4  महदहड्आारमनख्रितयात्मकस्यान्तःकरणइक्षस्य 
महत्तत्वमह्टूरावस्थेति | अत्र प्रदृतेमंहानित्यादिसृश्टिकमे शाखमेव 





हा अननननितनननल अंनवणना 
हि 


१, पटरूपमिति-पा० रे पु०। 
२. मनुरविष्णु:-पा० रे पु०। 
३. सबसावृत्त्य तिष्ठति-पा० २ पु० | 








श्ध सांख्यसंग्रह: 


प्रमाणम्‌ । इृदमेव महत्तख॑कायेश्वरस्य स्वयम्शुव उपाधिस्तेनेवोपाधिना | 


स स्वेज्ञः सर्वेश्वरः सर्वेकतां सर्वपालकः सर्वसंहर्ता च। मात्स्पे-- 
सविकारात्‌ प्रधानात्‌ तु महत्तत्वमजायत । 
महानिति यतः ख्यातिलोंकानां जायते सदा ॥ 
गुणेभ्यः क्षोभमाणेम्य्रयो देवा विजक्षिरे । 
एका मूत्तिखनयों देवा बल्लविष्णुमहेश्वराः ॥ इति । 
सच स्वयस्थू! क्रियाशक्तिमत्केवलमहत्तलोपाधिकः सत्रास्मेत्यु- 
च्यते । स एवाद्रसुष॒प्तावद्धंलयात्‌ ग्राज्ञ इत्युच्यते । समग्रसुषुप्ती तु 


समग्रल्येन निर्विशेषचिन्मात्रस्वरूपेणावस्थानादीश्वर इत्युच्यते श्रुति- 


स्वृतिपुराणेषु स च महांखिधा तदुक्त॑ वेष्णवे-- 
सास्विको राजसश्रेव तामसश्र त्रिधा महानिति। बह्मशइरो- 
पक्षयाष्यादोी विष्णुरेवाविभवती त्यर्थेनोक्तम्‌ । पूर्वोक्तर्मादिषु धर्मणो- 
ध्वंगमनमृध्वंगमनेन भोगस्थानान्युपरक्ष्यन्ते । तेन पातालभृस्वर्गा- 
दीनासपि सड्य्रहः । ज्ञानेन मोक्षः वैराग्येण प्रकृतिलयः - पुरुषतत्वान- 
मिज्ञस्य वेराग्यात्‌ प्रकृतिलयों भवति । तथा चोक्त॑ पुरागे-- 
प्रकृतिचिन्तकानधिकृत्य “पूर्ण शतसहस्॑ तु तिष्ठन्ति विगतज्वरा/ 
इति। अत्र अक्ृतिग्रहणेन महदहड्लारभतेन्द्रियाण्यपि गरहान्ते । तत्र 
वेराग्यपूवंक तेषु तेष्वात्ममावेनोपास्थमानेषु लयो हि प्रकृताविति च 
श्रूयते । पूववाक्यानन्तरमेव । मा 
दश मन्वन्तराणीह तिष्ठन्तीन्द्रियचिन्तकाः । . 
भोतिकास्तु शर्तं पूर्ण सहस्त॑ त्वाभिमानिकाः ॥ 
बौद्धा दश सहस्राणि तिष्ठन्ति विगतज्वराः ॥ इति च ॥ 
हे अय॑ च ग्राकृतिको बन्ध इत्युच्यते योगिमिः महदादिभावश्र 
वेकतिको बन्ध इति । ऐश्वयेंणाप्रतिधातः ऐश्वर्य चाणिमादिसिद्धयः ३ 
इति बुद्धिब्याख्याता। 
अहड्लारो व्याख्यायते। महत्तचादहज्ञार  उत्पचते अडु- 
राच्छाखावत्‌ । तस्य चाहमाकारइत्तिमलादहड्ञार :इति संज्ञा। 


सांख्यतत्त्वयाथाथ्येदीपनम्‌ | ३७ 


अहंबृत्तिमदन्‍्तःकरणमहड्आडार इत्येक॑ लक्षणम्‌ । एकादशेन्द्रियोपा- 
दानत्व॑ द्वितीय॑ लक्षणम्‌ । तन्मात्रोपादानत्व॑ ठृतीयं लक्षणम्‌ । 
तस्य च पर्यो याः-- 

 अहड्जारोउभिमानश्र कत्तों मन्‍्ता च स स्मृतः । 

आत्मा च प्रकुलो जीवों यतः सवोः प्रवृत्तयः ॥ इति । ह 

कौमप्रोक्ता अविशेषा इति च। स चाहह्लारश्निविधः | तदुक्त 
ज्धध६ / 
कु वैकारिकस्तेजसभथ भूतादिश्ेव_ तामसः । 
त्रिविधोष्यमहड्लारोा. महतः सम्बभूव है ॥ 
तैजसानीन्द्रियाणि स्युर्देवा वेकारिका दश । 
एकादर्श मनक्षात्र स्वशुणेनोमयात्मकम््‌ ॥ 
भूततन्मात्रसगेस्तु॒ भृतादेरभवत्‌ प्रजा ॥ इति | 

वेकारिकः सास्विकस्तेजलो राजसः। स्वशुणेन सर्वेन्द्रये 
साहाय्यरूपेणो त्कर्षणो भयात्मकं : ज्ञानकर्मेन्द्रियोभयात्मकमित्यथे: । 
इन्द्रियदेवताश. दिग्वाताकंग्रचेतोश्रिवहीन्द्रोपेन्द्रमित्रकामचन्द्रशेति 
सकादश । 

इत्यहड्डारनिरूपणस्‌ । 

अथ तन्मात्रा उच्यन्ते। झब्दस्पशरूपरसगन्धा निर्विशेषा- 
स्तद्वन्ति सक्ष्मभतानि तन्मात्रा:। निविशेषशब्दादिशुणवद्‌ द्वव्य॑- 
तन्मात्रा इति सामान्यलक्षणम्‌ । अहड्भारोपादानस्वे सति तच्चा- 
न्तरारम्भकत्व॑ द्वितीय॑ लक्षणम्‌ । ततन्निविशेषगुणवत तत्तन्मात्र- 
लक्षणम्‌ । तानि च पश्च  शब्दतन्मात्र॑ स्पशेतन्मात्र रूपतन्मात्र 
रसतस्मात्र गन्धतन्मात्र चेति। शान्तथोरमृढाः पश्बस्वपि विशेषाः 
शब्दत्वस्पशेत्वादिव्याप्या जातिविशेषा एव | बब्दे तु उदात्ता- 
नुदात्तस्वरिताः. निषादफभगान्धारपड्जमध्यमधेवताः पश्मसश्रेति 
स्व॒राः । स्पर्श शीतोष्णत्वे। रूपे शुकृत्वादयों विशेषाः। ते. च 
श्रेतपीतरक्तश्यामहरितकपिशाः । रसे . मधुरत्वादयो. विशेषास्ते- च 





ड्बेप ..सांख्यसंग्रहः 


मधुरतिक्तकपायकद्ठम्लक्षाराः पड़साः । गन्धे सुरभित्वासुरभित्वे । एवै- 
विंशेषे रहिता अविशेषास्तइन्ति द्रव्याणि तन्मात्राः । तेषां पर्याया/-- 
तन्मात्राणि तमोविग्रहाः सक्ष्मविग्रहाः सक्ष्मभूतानि अविशेषा इति ॥ 
इति पश्च तन्मात्राः । | 
.. एवम्टी प्रकृतयों व्याख्याता। । 
पोडशविकारा इति हितीय खत्रग | एकादशेन्द्रियाणि पश्च- 
महाभूतानि च एते पोडश विकाराः । तत्र श्रोत्रत्वक्चक्लुजिह्माघ्राणानि 
स्वस्वविषयकबुद्धिजनकत्वात्‌ पश्च बुद्धीन्द्रियाणि ॥ वाकपाणिषादपा- 
युपस्थानि स्वस्वकमकरणात्‌ पश्च कर्मेन्द्रियाणि । तत्र॑ उच्चारण वाचः 
हस्तयोरादान॑ पादयोगतिः पायोरुत्सरगं! उपस्थस्यानन्दः । सर्वेसहाय- 
त्वादुभयात्मक मन! । एतान्येकादशेन्द्रियाणि । तेच्वान्तरानारम्मकत्वे 
सति अहड्जारोपादानत्वमित्येक॑ लक्षणम्‌ । अहड्जारोपादानकत्वे सति 
शरीरसंयुक्त॑ क्रियाकरणमतीन्द्रियमिन्द्रियमिति ह्वितीयम ॥। अथ 
पयोग॥ इन्द्रियाणि करणानि निपातनानि वेकारिकाणि तेजसानि । 
इतीन्द्रियनिरूपणम ॥ ०३ब३ 
अथमहाभूृतानि। प्रथिव्यप्तेजोवास्थाकाशमिति । सविशे- 
पशब्दादिमस्व॑महाभूतत्वमित्येक॑ लक्षणम्‌ । तचान्तरानारम्भकत्वे 
संत्यारम्भकत्व॑ द्वितीय लक्षणस्‌। सविशेषशब्दगुणव्वमाकांशस्य 
लक्षणम्‌। सविशेषश्व्दस्पशव्व॑ वायोलेक्षणम्‌ । सविशेषशब्दस्पशे- 
रूपवर्ख तेजसः । स्विशेषश्ञव्द्र्पशरूपरसवच्मपाम्‌ | संविशेषश्ञब्द- 
स्पशरूपरसगन्धव्व॑ पृथिव्या! । एतानि विशेषद॒क्षणानि । एतानि 
पञ्च महाभूतानि परस्परोपकारीणि। अथामीषां पर्यायाः--शूतानि 
विकारा विशेषा आक्ृतयः तमोविग्नहाः शान्ता घोरा मूढा इति । 
इति पोडशविकारा व्याख्याताः ॥ | 
१, अहड्जारसात्रोपादानकत्वमिन्द्रियत्वमित्येकं-पा० २ पु० | द 
२. नियतानि--पा० १ पु० | ह ्ः 
है. गुणकत्वमाकाशस्य--पा० १ पु०। 





सांख्यतत्त्वयाथाथ्येदीपनम्‌ |. शा 


पुरुष इति ततीयं खत्रम्‌ु॥ अनादिः सह्ष्मश्रेतनः सा 


 निर्शुशः कूठस्थों नित्यों द्रष्टा भोक्ता क्षेत्रवित्‌ अमनः प्रसवधमों 
 चेति स्वरूपम्‌। कूटस्थनित्य इत्येक॑ लक्षणम्‌ । झुख्यभोकत्त्व- 
& मित्पपरं लक्षणम्‌ । इत्तिसाक्षित्वमिति तृतीय लक्षणम्‌ ॥ अथ 
ः पर्यायाः--पुरुष आत्मा पुमान्‌ पुहलजन्तुः जीवः क्षेत्रज्ञ नरः 
| कविः ब्रह्म अक्षरः प्राण: ज्ञः यः का स एक इति । एवमेतानि 
| पत्वर्विशतितस्वानि एतज्ज्ञानात्‌ इतकृत्यों भवति। तथा चोक्त 
। पश्शिखेन प्रमाणवाक्यम्‌-- | 


पश्चविशतितस्वज्ञो यत्र.. कुत्राश्रमे स्थितः । 
जटी म॒ुण्डी शिखी वापि झुच्यते नात्र संशयः ॥ 
सच पुरुषों नाना सुखदुःखमोहजन्ममरणबन्धमोक्षव्यवस्थातः 
जन्मादिव्यवस्थातः पुरुषबहुत्वमिति सांख्यप्रवचनसत्रात्‌ । यद्रेकः 
पुरुषः स्यादेकस्मिन्‌ सुखिते सर्वे सुखिताः स्युः। एवं स्वेत्र एवं 
पुरुषबहुत्व॑ सिद्धम्‌। एवं ताबत्‌ सांख्याचा्यांः कपिलासरिपश्वशिख- 
पतज्ललिप्रशृतयों यस्मात्‌ परं नापरमस्ति किश्वदिति न्‍्यायवैशेषिकाश् 
बहून पुरुषानात्मस्वेन वढ॒न्ति । औपनिषदाश्राचायों हरिहरहिरण्य- 
गर्भव्यासादयः एम्योउ्तिरिक्तमेकमेव नित्येशवरं सर्वेषामात्मान वदन्ति । 
कस्मादेव॑ पुरुष एवेद>सर्वभिति। तदेवाप्िस्तदादित्य इति। तदक्षरं 
तंदिशु्व रेप्य॑ यस्मात परं नापरमस्ति किश्वित्‌ स हि सर्वेषु भूतेषु 
स्थावरेषु चरेषु च वसत्येकों महानात्मा येन स्वेमिदं ततम । 
ब्राह्षण कृमिकीटेषु श्रषाके गति हस्तिनि । 
पशुगोदंशमशके रूपी। पश्यन्ति खरयाः॥ 
एंकमेव यथा सत्र सुवर्ण वत्तेते पुनः। 
मुक्तामणिप्रवालेष. मन्मये रजते तथा ॥ 
 तद॒त्‌ पशुमलुष्येष. तदद्डस्तिमगादिषु । 
एकोव्यमात्मा विज्ञेयः सर्वत्रेव व्यवस्थितः ॥ 











98० ह सांख्यसंग्रह: 
का इत्यादि प्रमाणेभ्यः । सांख्यास्तु आदिपुरुपविषयतया लंयावशिष्ट- 
शेषचिन्मात्रविषयतया वा एतानि श्रुतिवाक्यानि योजयन्ति । 
इति पुरुषनिरुपणस्‌॥। 
एवं पश्चविशतित्ानि व्याख्यातानि । 


सांख्यकारिका च--पूलगप्रकृतिरविकृतिमेहदाद्याः प्रकृतिविकृतयः _ 


सप्त । पोडशकस्तु विकारों न प्रकृतिन विक्ृतिः पुरुषः ॥ इति । 
इदानीं प्रथमबत्रेणेव गुणात्मकप्रकृतेरुद्दिश््वेडपि गुणानामवान्तर- 
विभाग तडमोथ विवेचयितुं वक्ष्यमाणसश्चरप्रतिसश्वरोपोद्घातसब्नत्या' 
च्‌ सत्र प्रवत्तते । | े 
त्रेगुण्यमिति चतुर्थ त्रम । सच्वेरजस्तमांसि त्रयों गुणाः तेषां 
समाहारख्रिगुणं त्रिशुणमेव त्रेशुण्यम्‌। तत्र सत्य नाम ग्रकाश- 
लाघवग्रसब्नताभिष्वज्ठाश्नी तितितिक्षादिलक्षणमनन्तभेदम्‌। समासतः सुखा- 


त्मकम। रजो नाम शोकतापस्वेदस्तम्भोद्देगोन्मादादिलक्षणमनन्तभेद॑ * 


समासतो दुःखात्मकमू्‌ । तमो नाम अदानापृण्यदैन्यगौरवालस्यनिद्रा- 
प्रमादादिलक्षणमनन्तमेद॑ समासतो मोहात्मकम्‌ | एतेषां लक्षणानि । 

सच प्रकाशक विद्याद्रजो विद्यात्‌ प्रवर्चक्य। 

तमो लयात्मक विद्यात्रेगुण्यं नाम संशितम ॥ 

एते त्रयो गुणाः सर्वे उत्पत्तिस्थितिलयहेतवः ॥ 

इति त्रैशुण्यं व्याख्यातम्‌ । ह 
इदानीं सशुणनिरशुणश्रुतिविषयोपपत््य थ॑ सर्गांदावुत्पन्न॑ स्वयम्शुवं 

प्रलयावशिष्टनिविशेषचित्सामान्यं च दशेयितुं सृष्टिपरत॒ययो: सन्नढ्यं 
प्रवतेते । सखरः प्रतिसक्ष। सश्वरः सृष्टि! अतिसश्चरः ग्रलयः | 
तत्र सुश्यिथा । अव्यक्ताख्या प्रकृतिः प्रवृत्तिस्भावा स्वतन्त्रा च। 
सगादो स्वयमेव झ्ुब्धासती भाविनारायणबीजथूता पूर्वकल्पे स्वयम्भू- 
पालकेन नामकेन व्यक्तेन नारायणपुरुषेण संयुज्यते । ततश्र सजातीयै- 


१. चिन्तां अकृतसिदुध्यथोमुपोद्धातं बिदुब्युधा इति | 
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से! प्ररृत्य॑शैन्यूनाधिंकमावेन मिलिता सती चेतनाचेतनांत्मकं 


महत्तत्वंमारभते । नलु ॒पुरुषस्य श्रकृतिसंयोगित्वे असंयोगों ह्यय॑ 
ध बिरो ८" ८५ हेतुसंय जे ड्रणब्दा्थत्वा 

पुरुष इति.श्रुतिविरोध इति चेन्न, विकारहेतुसंयोगस्यव सद्नशब्दाथत्वात्‌। 
अन्यथा श्रुतिस्मृतिषु जलसंयोगिनो5पि पद्मपन्नस्याउसद्भतावथ्टान्तता 


ज्ञ॒स्यात्‌। तत्र महत्तत्वस्थ स्वरुपेण मुख्योत्पत्तिः चेतनस्य तु 
अभिव्यक्तिरुपा कार्यता । योगभाष्ये व्यासधृतवाक्यान्वधा कायता । 


उत्पत्तिस्थित्यभिव्यक्तिविकारप्रत्ययाप्तयः । 
वियोगान्यत्वध्वतयः कारण नवधा स्मृतम्‌ ॥ इति । 
एवमादिशक्तिरपि चेतनविशेषो महत्तत्वकारणीभूतशुणत्रयसम्ब- 


। न्‍्यात्‌ स्वयम्भवाप्यादाबुत्यद्यते । उत्पत्तों च प्रमाणं अ्योगसारे-- 


तस्मादिनिगता नित्या सबेगा विष्णुसम्भवा ॥ इति। 
वायवीयसेहितायां च-- ह 
शिवेच्छया परा शक्ति! शिवत्वेकतां गता। 
ततः परिस्फ्रत्यादो सर्गे तेल तिलादिव ॥ इति । 
पश्चरात्रेडपि-- प 
एवमालोक्य तां शक्ति सचिदानन्दरूपिणीम्‌ । 
समस्ततच्वसन्धामस्फूस्येधिष्ठानहूपिणीम्‌_॥ 
व्यक्तां करोति नित्यां तां प्रकृति परमः पुमान्‌ ॥ इति। 
प्रादुरासीजगन्माता वेदमाता सरस्वती । 
शुणत्रयमयी. शक्तिमूलप्रकृतिसज्छिता ॥ 
..._ तस्यामहं समुत्यत्नस्तस्वेस्तेमेहदादिभि!इत्यादिशिववाक्याच । 
सैव प्रकृत्यधिष्ठात्री देवता महालक्ष्मी अम्बा भवानी हैमवती ढुगो 
इत्यादिपदेरभिलुप्यते पुराणादिषु। सेव च लीलाविग्रहैरादिपुरुषेण 
मिलिता सती सूर्टि पाठयति । तदुक्त शड्ढराचार्यें:-- 
शिवः शकत्यां युक्तों यदि भवति शक्तः प्रभवितुं 
न चेदेव॑ देवो न खलुकछुशलः स्पन्दितुमपि । इति । 




























| सांख्यतत्त्वयाथाथ्यदीपनम्‌ । ४३ 
बीजश्ूतप्रकृतिसंयोगात्‌सर्गादाइुत्पद्य ग्राकृतप्॒लयपर्यन्त॑ तिष्ठति । 
तेनेव चेहलोकपरलोकयोर्जीवानां संसरणं भवति। ग्राणश्र बुद्धेरेव 
वृत्तिभेद इत्यतो लिज्नशरीरे पथक्‌ न निर्दिश्यते बुद्धावेवान्तमबात्‌ । 
तस्य च लिड्डशरीरस्य परमस॒क्ष्माणि पश्च महाभूतानि तेजःप्रधाना- 
न्याश्रयः चित्रादिवत्‌ आश्रय बिना लोकान्तरगमंनासम्भवात्‌ । तदुक्ते 
सप्तत्यामू-- द । 
- चित्र यथाश्रयमंते स्थाण्वादिम्यों विना यथा छाया। 
तद॒हिना विशेषेने तिष्ठति निराश्रयं लिड्डम्‌ ॥ इति । 
.  इद च लिड्अशरीरमादो स्वयम्शुवः समशिचितनस्य उपाधिबरूत- 
मैकमेव संमश्रिप जायते ततथ व्यश्जीवानामप्युपाधिभूतानि व्यष्टि- 
लिड्शरीराणि तदंशभूवानि ततो विभज्यन्ते पितुलिज्नशरीरात्‌ 
। पुत्रलिज्नशरीखत्‌ । तदुक्तः सांख्यप्रवचनम्त्रेण--व्यक्तिमेदः कमे- 
. विशेषादिति । मलुनाप्युक्तम्‌- द 
 तेषां त्ववयवान्‌ सक्ष्मान्‌ पण्णामप्यमितोजसाम्‌ । 
सब्निवेश्यात्ममात्रास सर्वभूतानि निममे ॥ इति। 
पण्णामिति पडिन्द्रियं समसस्‍्तलिड्भरशरीरोपलक्षकम्‌॥ तथा चाय- 
' मरथः--स्वयम्भू! स्वलिड्रशरीरावयवान्‌ सक्ष्मानल्पान्‌ आत्ममात्रासु 
। स्वांशचेतनेषु संयोज्य सर्वेश्राणिनः ससर्जेति । 
। इति लिझ्गञशरीरनिरूपणस्‌ । ु 
अथ स्थूलशरीरोत्पत्तिः। दशशुणितमहत्तलवमध्ये5ह्लारस्त- 
स्मिन्नपि दशगुणे व्योम तथैव व्योम्न्यपि वायु। वायावषि तेजः 
* तेजसि दशगुणे जल तथैव जलस्यापि दशगुणश्य मध्ये एथिवी समुत्प- 
। धते। सैव स्थृलशरीरस्थ बीजमण्डरूपेण परिणमते | तस्यापि दक्ष- 
+ गुणितस्थाण्डस्य प्रथिव्यावरणस्थ मध्ये चतुर्दशशुवनात्मक स्वयस्सुवः 
| स्पृलुशरीर॑ तत्सडूल्पादेवोत्पचते। तेनैव शरीरेण स्वयस्थूनौरायण 
इत्युच्यते । स्वयम्शु॒व॑ प्रदुत्य मनुना5्प्युक्तरू-- 


छ२ ह सांख्यसंगपहः 
एवं सर्वतक्त्वानां तत्तदेवतानां च सहैवोत्पत्तिज्ेया । उत्पत्ति 
क्रमस्तु निरुपणक्रमेणैव । एतस्मान्महतो गुणान्तरसंवलितात्‌ त्रिविधो- 
5हड्जार उत्पदते चेतनाचेतनात्मंकः वेकारिको राजसस्तामसश्रेति |: 
ततश्राहड्डारात सह्जृल्पपूवक देहेन्द्रियाणि पश्च तन्मात्राणि चोत्पच्चन्ते । 
स्वयम्सुव इन्द्रियाणि देवतारूपाणि वेकारिकाद्‌ व्यष्टीन्द्रियाणि चः. 
तेजसात्‌ तेष्विन्द्रियेष्यादों मन उत्पद्यते । 
शब्द्रागाच्छोत्रमस्य जायते भावितात्मनः । 
रूपरागात्‌ तथा चक्लुघ्रोणं गन्धजिषृक्षया ॥ 
इत्यादिना मोक्षधर्मादी ओज्रादीनां मनोवृत्तिशगादिकायेत्व- 
श्रवणात्‌ । इन्द्रियतन्मात्रयोथ कार्यकारणभावस्याभावात्‌ क्रयनियमों 
नास्ति । तत्रेन्द्रयिषत नास्त्यवान्तरकायकारणभावः प्रमाणाभावात्‌ । 
तम्मात्रेचु त्वस्ति स यथा अहड्जाराच्छब्दतन्मात्र॑ तस्मादहड्डारो- 
त्पन्नाच्छब्दतन्मात्रादहड्भारसंहितात्‌ स्पशेतस्सात्र शब्दस्पशोंमयगुण- 
कम । एवं क्रमेणेकेक्युणवृद्धया तन्मात्रत्रयमुत्पद्यते । ततश्र तन्मात्रेम्यः 
पञ्च॒ महाभूतानि जायन्ते। तत्राहड्भारात्‌ पश्चतन्मात्राणां तद्दारा 
पश्चमहाभूतानां चोत्पत्तो पुराणे क्रम उक्तः स यथा-- 
भूतादिस्तु विकुर्वाणः शब्दमात्र॑ ससजे हि। 
आकाश सुबिर तस्मादुत्पन्न शब्दलक्षणम !॥ 
आकाशस्तु विकुवाणः स्पशेमात्रं ससजे हि। 
वायुरुत्पच्यते तस्मात्‌ तस्य स्पशों शुणों मतः ॥ 
_इत्यादिक्रमेणेति । नन्‍्वेबमाकाशादिशूतचतुष्टयस्यापि तच्वान्तर- 
प्रकृत्यापक्या केवलविकृतित्वाष्टपक्रृतित्वसिद्धान्तक्षतिरिति चेन्न आका- 
शादीनां स्पशादितन्मात्रेष्यहड्ारोपष्टस्थमात्रेण कारणत्वस्थ पुराणे- 
पूक्तत्वादिति । एवं त्रयोविशतितच्चानां सृष्टि! । तेषु पश्चमहाभूतानि 
व्जयित्वाहड्वारं च बुद्रों प्रवेश्य सप्तदशर्क लिझ्नशरीरसब्ज्ं भवति । 
वह्लेरिन्धनवदात्मनो5भिव्यक्तिस्थानत्वात्‌ ।॥ तन्च॒ सर्वेपुरुषाणां स्वस्व- 











डे सांख्यसंप्रहः 


सो5भिध्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ सिसश्षुविविधा! प्रजा: 
अप एवं ससजांदो तासु बीजमवासृजत्‌॥ 
तदण्डमभवद्धेम सहस्रांशुसमग्रभमू । 
तस्मिन्‌ जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सबेलोकपितामहः ॥ 
स॒वे शरीरी प्रथमः सब पुरुष उच्यते। 
आदिकतों स भूतानां ब्रह्माग्रे समवतेत ॥ 
आपा नारा इति ग्रोक्ता आपो वे नरसनवः । 

ता यदस्यायन पूर्व तेन नारायणः स्थृतः ॥ 


हे इत्यादिनेति । तत एवादपुरुषाद्ाष्टपुरुषाणां विभागाद्‌ अन्ते < है 
तंत्रेव लयात्‌ स एवक आत्मेति श्रुतिस्ट्ृत्योग्येवहियते। ततश्र सं |. 


नारायणों विरादशरीरी प्रथिवीरूपस्वनाभिकंमलकर्िकास्थानीयस्य | 
# तस्माज़डवगाहिरज्यास्मैव परमाथेसत्यो दुःखभीरुभिद्रेष्व्यः | परमाथ्थे- 


सुमेरोरुपरि चतुझ्ंखमवान्तरबह्माणं सृष्ठा तद्दारान्यानपि व्यष्टि- | 
. सत्यत्वं च कूटस्थनित्येत्वम्‌ । तत्र कूटस्थनित्यत्वासंहतत्वापराथे- 


+ त्वचिन्मात्रत्वादसाधारणभर्मरुत्कृप्ट 
५ इदानीं सदेवेत्यादिश्ुत्यथं उपपाधते। प्रतिसश्वरान्ते यन्निविशेष 
£ चित्सामान्यमवशिष्यते । तदेव सदेव सोम्येदमग्र आसीत एकमेवा- 


यत्त < 
शेषशायिनों नारायणस्य नाभिकमलशभोत्रचक्षुरादिम्यश्व- | ढितीय॑ अल्लेत्यादिश्वुतिष्त॒ सदूज्रह्मांदिषद्वाच्यम्‌ । अद्वितीयत्व॑ तु 


(3 वस्वाविभोव अयते। तददेनन्दिनस्गेष्वेव हि कल्पभेदेन मन्तव्यम। | अवैधस्योविभागाखूयामेदेनेति । 


र्ना 
दुनान्दनप्रल्येष्वेव हि. नारायणशरीरे प्रविश्येकीभूय सुप्तानां देवानां | परमगतिहेतुत्वश्रवणात्‌ तत्स्मरणस्य च साध्यात्मसाधिभूतसाधिदेव- 


। भगवदलुचिन्तनजन्यत्वादध्यात्मादिविभागः अ्रदश्यते सत्रत्रयेण । तत्र 


शरीरिणः स्थावरान्तान्‌ ससजे । तथा च स्मर्यते-- 


तच्छरीरसमुत्पन्नेः कार्यैस्ते! करणे सह । 
क्षेत्रज्ञाः समजायन्त गात्रेभ्यस्तस्य धीमतः ॥ इति। 


चतुम्मंखादिक्रमे णाविभोवः शेषशायिनः सकाशाद घटते न तस्वादसगपु | 


दनोन्दन्रल्य एवं नारायणस्य लीलाविग्रहेण शयनादिति.। अस्यां £ 
रथ महत्तत्वस्य बुद्धिपूवकः त्रिगुणात्मकः प्रथमः सगे | तदनन्तरं | 
7उपाधकरयस्थुव। सकाशाद्‌ बुद्धिपूवकः सर्गः । स्वयस्थुवोड़देवताः 
स्वयस्थृश्ष स्पूलदेहनरपेक्ष्येण ज्ञानवादू विदेहा देवा इत्युच्यन्ते । | 
तास स्वयस्भूरेवेधर! नित्येश्वरानज्लीकाराव । देवताश्रेश्वकोटयः 


_अयद्यानाइतापाधिकत्वात्‌ । अविद्याइतोपाधिकाश्व जीवकोटय एवं। 
आविद्याइतानाइतो पाइतोपाधिकत्वे एव जीवेश्वरविभाजके । तदुक्त स 









सांख्यतत्त्वयाथाथ्येदीपनम्‌ | ध४ 


शो यहशे मायास जीवों यस्तयादिंत इति। तदेव॑ सश्वरो 
| निरूपितः । 


: तत्र यचस्माजायते तस्येतराप्रणेनेव स्थितिः। तश्तिरेकेणेव 


'तत्संहारोडपि तत्रेव भवति । तथा चोक्त महाभारते-- 


यथ्स्माजायते ठक्च॑ तत्तत्र ग्रविलीयते । 
लीयन्ते प्रतिलोमानि जायन्ते चोत्तरोचरम ॥ इति । 
एवे च. सृश्टिस्थितिसंहाररूपाः स्थूला एवं परिणामाः कृटस्थ- 


॥ पुरुषविवेकाय ग्रदर्शिताः । सक्ष्मा अप्येषां परिणामाः स्मयेन्ते | यथा-- 


नित्यदाह्मड्रभूतानि भवन्ति न भवन्ति च । 


कालेनालक्ष्यवेगेन सक्ष्मत्वात्तन्न च्श्यते ॥ इति । 
अत एवं स्व जडवस्तु परमाथतः सवंदेव असदुच्यते | ततश् 


प्रकृत्यादिस्‍्यों विवेक्तव्यः । 


इृदानीमन्तकालीनभगवत्स्मरणस्य 


च प्रमाणमू--- 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्युत्तवा केवरम्‌। 


यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ इति । 

. साधिभृताधिदेव॑ मां साथियज्ञ च ये विदुः 
प्रयाणकालेडपि च मां ते विदुयुक्तचेतसः ॥ इति.। 
अध्यात्मम ॥ ७ ॥ अधिभूतम्‌ ॥ ८॥ अधिदेवम ॥ ९ ॥ - 

सज्त्रयस्यापि क्रमेगेव व्याख्या । बुद्धिरष्यात्मम्‌ । बोद्धव्य- 





“जद 


६ सांख्यसंग्रह: - 


मधिभूतम्‌ । ब्रह्मा तत्राधिदेवतम्‌ । अहड्ढारोध्यात्मय्‌। अधिमन्तव्यः 
मधिभूतम्‌ । रुद्रस्तत्राधिदेवतम्‌ । मनोध्यात्मस् । सहुल्पयितव्यमधि- 


भूतम्‌। चन्द्रस्तत्राधिदेवतम्‌ । श्रोत्रमध्यात्मम्‌ | श्रोतव्यमधिभूतस्‌ 


दिशस्तत्राधिदेवतस्‌ । त्वगध्यात्मम्‌ । स्पशेयितव्यमधिभ्तम्‌ । वायु-' 
स्तत्राधिदवतम । चह्लुरध्यात्मम्‌। द्र॒ष्टन्यमधिभूतस्‌ । श्वरयस्तत्राधि- 
दवतय । रसनमध्यात्मम्‌। रसोड्थिभूतस । वरुणस्त्वधिदेवतम । | 
प्राणमध्यात्म््‌ । गन्धोधिभूतम । प्रथिवी तत्राधिदेवतम। वाग- 
ध्यात्मम्‌ । वचनमधिभूतस्‌ । वहिस्तत्राधिदेवतम्‌। पाणिरध्यात्मम ।. 
आदेयमधिभूतम्‌ । इन्द्रस्तत्राधिदेवतम्‌। पादावध्यात्मम्‌ । गन्तव्यम- 
घिभूतस्‌ । विष्णुस्तत्राधिदेवतम्‌ । पायुरध्यात्मम्‌। उत्स्रष्टव्यमधि- 
भूतस्‌ । मित्रस्तत्राधिदेवतम्‌ | उपस्थमध्यात्मम्‌। आनन्दयितव्य- / 
मधिभूतस्‌ । ग्रजापतिस्तत्राधिदेवतमिति त्रयोदशविध॑ त्रितयमपि। 
तत्रात्मान सब्ाततमधिक्ृत्य वर्तते तद॒ध्यात्म॑ त्रयोदशकरणवर्गः । 
भूतानि अधिकृत्य वर्तते तदधिभूतं विषयवर्गः । देवतामधिकृत्य वर्तत | 
इत्यधिदेवतें करणामिमानिदेवतावगं: । एतत्सहितेश्वराजुचिन्तितस्पान्त- 
कालीनभगवत्स्मृत्या परमगतिः फलम्‌ । तस्मादेतत्थिकमवश्य॑ ज्ञातव्य- 





मिति भावः | सवतच्चानां ज्ञानफ़ल चोक्त पश्चशिखध्ृतवाक्येन--- 
तस्वानि यो वेदयते यथावद्‌ शुणस्वरूपाण्यधिदेवत॑ च। 
विश्वुक्तपाप्मा गतदोषसह्े गुणांस्तु झुझ्ढे न गुणे! स झज्यते ॥ 


तत्चानीति तान्त्रिकी संज्ञा । तदथथात्मानात्मविवेकप्रतियोग्य- 
लुयोगिनस्तत्पदाथोः तेषां भावस्तत्तत्पदप्रवृत्तिनिमित्तानि पुरुषत्व- 


प्रकृतित्वादीनि पश्चविशतिजातयः घमधम्यभेदाद व्यक्तयोपि तत्वानी 
त्युच्यन्ते ॥ वेदयते वेत्तीत्यथे! | शुणाः सच्त्चरजस्तमांसि तान्येव 


स्वरूपाणि तास्विकरूपाणि येषां तानि शुणस्वरूपाणि | अधिदेवतञ्व॒ । 


अध्यात्माधिभूतयोरुपलक्षणम्‌ । शुणांस्तु अछ्ले शुणास्तस्य बचे 
अवन्तीति । न गुणः स अझ्ुज्यते गुणवशों न मत्रतीत्यथेः 
इति तत्वपादः प्रथम 








+ ; ९ बिके 
सांख्यतत्त्वयांथाथ्यंदीषनम्‌ | छ७ 


इदानीं द्वितीय! प्रकीणंकपाद आरम्यते । तत्र-- 

पश्चल्रोतोम्बुं पश्चयोन्युग्रचक्रां पश्चम्राणोर्मि पश्चबुद्धयादियूलाम्‌ । 
पञ्चावर्ता पश्चदुःखोधवेगां पश्चाशद्भुदां पश्चपवॉमधीम ॥ 
_इत्यादिश्रुत्यथोंपपत्तये पदञ्चकानि निरूपयति सत्रजातेन-- 
पञ्चाभिवुद्ययः ॥ १० ॥ अभिवुद्धिरभिमान इच्छा कत्तव्यता 
फ्रियेति पश्चाभिबुद्धिसंज्ञिताः। तत्राभिबुद्धिनोम अभिमुुखी बुड्िः 
इदमवश्य॑ करणीयमितिरूपा बुद्धिवृत्ति'। अमिमानथाह करोमीति 
वृत्ति!। इच्छा वाज्छा सझ्ृस्पो मानसी बृत्तिः। कर्तेव्यता ज्ञानेन्द्रि 
याणां शब्दादितिषया वृत्तिः। क्रिया वचनादिलक्षणा कर्मेन्द्रियाणां 
चृत्तिरिति । अभिवुद्धयों व्याख्याताः । 
पञ्च कमयोनय। ॥ ११ ॥ कमंजन्याः कंमेंजनकाश शत भ्रद्धा 


झसुखाउविविदिषा विविदिषा चेति पश्च । 
वाचि कमणि सड्डस्पे ' प्रतिष्ठा योभिरक्षति । 
तब्निष्ठस्तम्तिष्ठथ. धतेरेतद्धि. लक्षणम्‌ ॥ 
अनछया ब्रह्मचयं यजन याजने तपः। 
दान प्रतिग्रहो होमः भ्रद्धाया लक्षण स्उतम ॥ 
अर्थीार्थी यस्तु सेवेत विद्यांकमंतपांसि च। 
प्रायश्रित्तपरो नित्य सुखेय॑ परिकीत्तिता ॥ 
अविविदिषा.. वेदवेदनेच्छाप्रतिबन्धकक्रिया ॥ 
विविदिषा यथा-- ह 
एकत्व॑च एथक्त्व॑च नित्य चेदमचेतनस्‌ । 
सूक्ष्म॑ सत्कायमक्षोभ्यं ज्ेया विविदिषा हि सा ॥ 
आत्मनि एकत्वपृथक्त्वादिविषयिणी जिज्ञासा विविदिषा । 
एतासु चतस्रो बन्धाय विविदिषेका मोक्षाय ज्ञानमोक्षग्रतिबन्धनाशक- 


कमे जन्यत्वात्तज़नकृत्वाच । 
५ 8 2 5 3 पटक कक नर 
१. विविदिषा क्रिया-पा० २ पु०। | 





सांख्यसंग्रह:. 
पश्च वायच। ॥ १२ ॥ 
हृदि प्राणो शुदेज्पानों व्यानः सर्वशरीरगः । 
उदानः कण्ठदेशे च समानो नाभिसंस्थितः ॥ 


बन 


एते पश्च क्रियाशक्तिमदन्तःकरणवृत्तिभेदा अपि वायुसमान- 
इत्युक्तम्‌ । ग्रकर्षेण अननाद्मनात्‌ | 
५ रसादेविक्षेपणादं: & 
अजुस्भगा्र व्यान इत्युच्यते । उद्दारवमनादिक करोतीति उदानस्ते- 
अक्तस्य समाश रस नयतीति समानः। तन्त्रान्तरोक्ता 


गतिकत्वाद्यायुदेवताकत्वाद् वायव 
प्राण इत्युच्यते | अधो गमनादपानः । अक्तस्यान्नस्य 


न गीयते । 
अप्यन्ये नागहूमेछकलदेवदत्तथनजयाख्यास्तत्रैवान्तर्भाव्या: । 
इत्येते पद आ्राणा व्याख्याताः । 
पञ्च कमात्मानः ॥ १३ ॥ वेकारिकस्तैजसो 
निरलुमानशेति कर्मात्मानः कमिण इत्यर्थः | तत्र वैकारिकः झुभकर्म- 
कर्ता | तजसोड्शुभकर्मकर्ता । भूतादियृंकर्मकर्ता । सालुमानः 
शुभमृठकमकत्तो । निरजुमानोज्ुभमूढकर्मकर्ता ॥ 
इति पद्च क्मोत्मानों व्याख्याताः॥ 
इंदानीं पश्चाशड्भेदां पश्चपर्वामधीम इति श्रुत्यथों पष््तये बुद्ेः 
पञ्चाशत्सगांन्‌ बहुमिः सत्ररदिशति। 
प्नपवाडविद्या ॥ १४ ॥ अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचि- 
उलात्मख्यातिरविद्या पतज्ञल्युक्ता स्वदर्शनसम्पतिपत्ना। साच 
पश्चधा अविद्यास्मितारागद्रेषाभिनिवेश्ञाः क्ैशननकत्वात्‌ छलेशा इति- 
योगे परिभाषिताः । अस्मितादीनां चतुर्णामविद्याकार्यत्वादविद्यालम्‌ । 


मता अनात्मन्यहंब्रत्तिः अविद्यास्मितयोरयं भेदः अविद्यायामधि-. 


करणमपि प्ृथग्‌ भासतेज्स्मितायां त्वारोपरूपस्वेजपि नाधिकरणं 
भासते। विषयेषृत्कटेच्छा रागः। देषः वैखुद्धि!। अभिनिषेशों- 
मरणत्रासः। विदुषामपि स्व॒रसवाही अनादिमरणदुःखानुभवज- - 
नितवासनाजन्यः श्रुतिस्मृतिपुराणेष॒ एते अविद्याभेदास्तमआदिशब्देः. 
परिभाषिताः । तमो मोहो महामोहस्तामिल्रोध्न्धतामिसश्रेति तत्तन्ना-- 


भूतादिः सानुमानों 








रु ञ् रु 
हा 
0 
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2205-25 ::22722:220022.2:5 





सांख्यतत्त्वयाथाथ्येदीपनम्‌ | ४६ 


मकनरकप्रदत्वात्तत्तत्रामकाः । ते च विषयेदादू डिषश्िभेदाः ते यथा-- 
अष्टअ्रक्ृतिषु आत्मत्वारोपाद्‌ अष्टभेद॑ तमः । देवा अणिमाद्यष्टविधमेश्व- 
यमासाद्य वयमस्तता इत्यभिमानिनों भवन्ति सोड्यमभिमानो मोहोड- 
ष्विधः । दृश्ाजुअविकेषु द्वादशसु॒ विषयेषु प्राप्तेष मुक्तोड्हमिति 
मन्यते सोड्भिमानो. रागातिशयनिमित्तत्वाद्‌ महामोहों दशविधः | 
अणिमादश्गुणैश्वयं दशविधविषये च अतिहतस्य क्रोधाद्‌ यद्दुःखप्न- 
त्यद्यते स तामिस्लोशदशविधः । देवा अणिमादश्टकमेथ्व्य शब्दादींश्र 
दश विषयान्‌ अुज्धानाः क्षयशह्रयात्र सन्ति सत्रास एवाष्टादशविधोन्ध- 
तामिस्र इति दिषष्टिभेदा पश्चपर्वां अविद्या । 

अश्टविशतिधा5्शक्ति! ॥ १५ ॥ नवधा तुष्टिं॥ १६ ॥ अष्टपा 
सिद्धि: ॥ १७ ॥ तत्राशक्तयः एकांदशेन्द्रिययधाः सप्तदश बुद्धिधाः । 
तत्रेन्द्रियवधाः । स्वस्वा्थक्रियाउक्षमतारूपाः फलतो बुद्वेरेव ते । 

... बाधियं हइुंष्ठितान्धत्व॑ जंडताउजिप्रता तथा। 
मूकता कोण्यपजुत्व॑ क्लैव्योदावत्तेछुघताः॥ 
सप्तदश बुद्धेरेव वधाः तुश्सिद्धीनां विपयेयरूपाः | तत्र तुष्टि- 


. विपषयेयाः। नास्ति प्रधानमिति ज्ञानमस्तीत्यभिधीयते । महत्तच॑ 


नास्तीति ज्ञानमज्ञानससलिलाः। अहड्जारों मास्तीति मोहाः। नैवः 
सन्ति पश्चतन्मात्राणीति दृष्टिसदष्टि | विषयाणामर्जने श्रवृत्तिः 
असुतारा । रक्षणे ग्रबृत्तिरसुपारा। क्षयदोषमपद्यतः अबृत्तिः असुनेत्रा । 
भोगे शक्तिः असुसात्रिका । हिंसादोषमपश्यतो भोगे प्रवृत्तिः अजुत्त- 


. साम्मसिका । इति तुष्टिविपयोया नवधा। 


सिद्धिविषयोसाद अष्टी बुद्धिवधा उच्यन्ते । नानात्वमृहमानस्यै- 
कत्वानुसन्धानं सुतारम॒च्यते । शब्दमात्रश्रवणाद्विपरीतग्रहणमसुतारा 
यथा नानात्मज्ञो मुक्त इति श्र॒त्वा विपरीत प्रतिपन्नों नानात्मज्ञोड्ह- 
मुक्त इति । अध्ययनश्रवणनिविश्स्यापि जडत्वादसच्छास्रोपहतबु- 
द्वित्वाद्य पश्चविशतितत्त्तज्ञानसिद्धिनि भवति तदज्ञानस्‌ । यदां 





३९० . सांख्यसंग्रह; “5 


आध्यात्मिक्रेतन दुःखेन चाभिभूयते तदज्ञानप्रमादम्‌ | एवमाधिभोतिकः 


खेनाधिभूयते तत्प्मोदमानम््‌ । एवमेवाधिदेविकदुःखैनामिभवः 


अग्भादतामति । सुहृद॒पादशेप्यात्मनि अनिश्चयवुद्धरनथेकम्‌ । स्वदानं- ।॥ 
मनथक ज्ञात्वा दानपात्रस्य गुरुणिः दुःखे जाते प्रमोदः पग्रझ्ुदिता। ; 


एचमशे सिद्धिविष्यया व्याख्याताः । एवं सप्तदश बुद्धिवधाः ॥ 


नवधा तुशिरिच्यते । तत्र कारिका--- ह 
आध्यात्मिक्यश्वतस्र) प्रकृत्युपादानकालभाग्याख्या; । 


बाहद्या. विषयोपरमात्‌ पश्च नव तुश्योमिहिताः ॥ 
कुतथ्ित्‌ सवाकारेण परिणममानां ग्रकृतिरेव ज्ञानं करिष्यतीति 

शु॒त्वा या तुष्टिः सा प्रद्भत्याख्या तस्या अस्तेति संज्ञा । अब्ज्ययव 
ज्ञानं भविष्यतीति श्रुत्वा प्रत्रज्योपादानेन या. तुष्टिः सा सलिलसंज्ञा । 
कालेनेव ज्ञानं मविष्यतीति श्रुत्वा प्रत्रज्यया बहुकालेन या -तुष्टि! सा 
आधेत्युच्यते । भाग्येनेव ज्ञानं भविष्यति सदालसा बालकानामिकेति 
कुतश्रिच्छृत्वा या तुश्टिः सा बृष्टिरिति संज्ञा । एताश्रतख्र आध्यात्मिक्यः । 
अथ बाह्याः पश्च शब्दादिविषयेष्वजेनरक्षणक्षयभोग हिंसादिदोषदश नाद्ा 
निवृत्तितुष्टयस्तास्वेका तुष्टिः अपारगुच्यंत्रे द्वितीया सुपारं वृतीया 
पारम्‌ अनुत्तमाम्भसिका चतुर्थी उत्तमाम्भः पश्चमी इति नव तुष्टयो 
व्याख्याताः ॥ 
: अथाष्टो सिद्धयः । तत्र कारिका-- 

ऊहः शब्दोउ्ध्ययनं दुःखविधातांस्रयः सुहत्याप्तिः 

दान॑ च सिद्ययोज्टो सिद्धेः पर्वोड्डशस्रिविधः ॥ 

अस्याथेः--भगवत्कृपावशादृहनेन तर्केणव ज्ञानमुत्पद्यते सा 

अथमा सिद्धिस्तरेत्युच्यते | शब्दश्रवणमात्रादेव यद्‌ ज्ञानं सा द्वितीया 
सुतारा। शिष्यभावेनाध्ययनेन यद्‌ ज्ञानं सा तृतीया तारतारेति। 
यदाध्यात्मिकदुःखस्यथापनोदक्क ज्ञानं सा चतुर्थी प्रमोदेति | यदाधि- 
भोतिकदुःखापनोदक ज्ञानं सा पश्चमी प्रमुदितिति । यदाधिदेविकदुःख- 
नाशक॑ ज्ञान सा पष्ठी प्रमोदमाना । यत्‌ सुहत्संसगितया ज्ञानं सा 
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सप्तमी रम्यकेति । यद्दानेन परितोषिताद शुरोज्ञोत्रं साश्टमी सदाझुदि- 
तेति। आस ग्रथमास्तिस्नो दुःखविधातात्मकानां मुख्यानां तिसृणां 
सिद्धीनामछुश आकषकः साधक इति यावत्‌ सिद्धयस्त्वेता एवं । 
अगणिमादाास्तु ज्ञानप्रतिबन्धकत्वादसिद्धय एवेत्याचार्याशयः । एवमशो 


सिद्धयों व्याख्याताः ॥ 
इदानीं सांख्यशाख्रस्य पृष्टितन्त्रत्वश्रतिपादनाय पश्चाशत्सु सिद्धि- 


सर्गेषु दशान्यान्‌ पूरयति छत्रेण । दश मूलिकार्था: ॥ १८ ॥ 
अस्तित्वमेकत्वमथाथेवच्व॑ पराथेमन्यत्वमकदता च | 


योगो वियोगो बहवः पुमांसः स्थितिः शरीरस्य च शेषबृत्तिः ॥ 
मूलयोः अकृतिपुरुषयोरथों धर्मों मूलिकाथोंः ।. तत्रास्तित्व॑ 


। इयोधेम!। एकत्व॑ सर्गभेदेन नानात्वाभावरूपं अकृतेः। अर्थवक्‍ 
| पुरुषाथत्वं पुरुषस्येव । पाराथ्यं च्‌ ग्रकृतेरेव । अन्यत्व॑ जडवगोद्‌ 
| मिन्रत्व॑ पुरुपस्येव । अंकतृता च पुरुषस्यैव । योगो वियोगश्व इयोः। 
। चंहुत्वं पुरुषस्येव | जीवन्युक्तस्य संस्कारमात्रेण चक्रश्रमिवच्छरीरस्य 
। या स्थितिः सा शेषबृत्तिः पुरुपस्य । इति दशपदाथों अत्ययसर्गाख्याः 
॥ पश्चाशत्‌ पू्वोक्ताः एते च दश मूलिकाः । एवं पष्टिपदार्था पष्टितन्त्रे 


इदानीं पश्चतन्मात्रस्ग सत्रयथति । अलुग्रहसर्ग/! ॥ १९॥ 


| प्श्वतन्मात्रा अनुग्रद्योपादानकारणत्वेन स्वीकृत्य यः सर्गः सोझलुग्रह- 
| सगेः। पद्मानां आाह्मणानां सचतुमुंखसनकादीनां स्वस्य लोलाबिप्रहे 
९ संगों भक्तानामलुग्रहाथं सोउ्प्यनुगअहसगः पश्चतन्मात्रेम्य एवं ॥ 


इदानीं भूतसगेमाह । चतुदंशविधो भूतसगें! ॥ २० ॥ ब्राह्म- 


| ग्राजापत्यसौस्येन्द्रगास्थवेयक्षराक्षसपैशाचा इत्य्टो देवसर्गा! | पशु 
। पक्षिमगसरीसपस्थावरा इति पश्चविधास्तेयग्योनयः । मालुषश्रेकविधो 
॥ आह्मणादिश्राण्डालान्त इति । ग़वादिमृषकान्ताः पशवः । गरुडादिम- 
॥ शकान्ताः पक्षिणः। सिंहादिशृगालान्ता सृगाः। शेषादिदुन्दुभान्ताः 
॥ सरीसृपाः । पवेतादितृणान्ताः स्थावरा इति । अन्न कारिका । 


















श्र सांख्यसंग्रह: सांख्यतत्त्वयाथाथ्यदीपनम्‌ | ४३ 


' झाप्तवचनजन्या पदार्थसंसगाकारान्तःकरणबृत्तिरेति द्वितीयं शब्द- 
: ग्रमाणलक्षणम्‌ । 
आप्नस्तु स्वक्मण्यभियुक्तो रागद्रेषरहितों ज्ञानवान्‌ शीलसम्पन्नः। 
इदं तु ज्ञानोपदेशुरेवाप्र॒लक्षणम्‌ । वस्तुतो यथाभूताथस्योपदेश पुरुष 
इत्येव ॥ 
उक्तपदर्थषु केचिद्त्यक्ष सिद्धा/ केचिदनुमानसिद्धा। । उभाम्यां 
यंत्र सिद्ध तच्छेब्दप्रमाणेन सिध्याति यथेन्द्रो देवानां राजा उत्तराः 
कुरवः सोवर्णो मेरु) स्वर्गेप्सससः एते पदाथों न प्रत्यक्षानुमानगम्याः 
फक्रिन्तु शब्दकगम्या; 
अन्न चेंषा ज्ञानप्रक्रिया। अन्तःकरणस्येन्द्रियाणां चाविभक्तः 
सह्लोचविकासशाल्यग्रभागो वृत्तिर्म्युपेयते भागगुणाम्यां तच्वान्तरं 
कृच्छुक्षयात्‌ ठृतीयस्तु व्याख्यातं मोक्षरक्षणम्‌ ॥ ॥ वृत्तिः सम्बन्धार्थ सपेतीति सांख्यप्रवचनसत्रात्‌ । भागो विभक्तोवयच- 
ज्ञानोद्रेकादविद्यानिशृत्तिस्प एकः रागसंक्षयादिन्द्रियोपशमरूपों . स्वस्माद गुणान् तच्ान्तरं पदा्थोन्‍्तरमविभक्तोज्ययव इत्यथेः | तथा 
हदितीयः. कृच्छक्षयाद्धर्माधमाकरणरूपादूर्माधर्मालुत्पादरूपस्तृतीयः ॥ | चान्तःकरणवृत्तिरिन्द्रियवृत्तिद्वाराथंसब्निकश् भवति तत इन्द्रियद्वत््या 
एतत्रय॑ ज्ञानद्वारभूतत्वाद्‌ गौणं मोक्षेत्रयम । आत्यन्तिकत्रिविध- | सहाथोंकारा परिणमते सा चाथोकारा वृत्तिगुणरूपा सवोत्मनां विश्य- 
दुःखनिवृत्तिरेव मुख्यो मोक्षः । तद॒क्त गोतमेन सत्रेण-दुःखजन्मग्रवृत्ति- | त्वेपि स्वस्वामिन्येवात्मनि ग्रतिबिम्बते नान्‍्यत्र अबादिस्वस्वामिभावस्य 
दोषमिथ्यान्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तराभावांदपवर्ग इति । | अतिबिम्बनियामकत्वात्‌। अन्यथातिप्रसद्भात प्रतिविम्बश्ाधिष्ठानगताया 
बुद्भेविकारः परिणामः स्व॒त्व॑ च स्वामिप्रकाशितबृत्तिजन्यसंस्कारवत्तम्‌ । 


. आअष्टविधो देवस्तैयग्योनश्व पश्चथा भवति । 
मानुषश्रेकविध! समासतो भोतिकः सगः ॥ इति। 
एतत्संसारमण्डलम्‌ अन्यानप्यनुक्तान्‌ समोनुदिशति खत्रत्रयेण । 
त्रिविधों बन्धः ॥ २१ ॥ त्रिविधो मोक्ष! ॥ २२॥ त्रिविध प्रमाणम्‌ 
॥ २३ ॥ प्राकृतिको वेकृतिको दाक्षिण इति त्रयो बन्धाः । ग्राकृतोष्ट- 
प्रकृतिष्यभिमानरूपः । द्वितीयस्तु प्रत्नजितानामपि शब्दादिषु मनसः 
सद्भ/। तृतीयरंतु ग्रहस्थादीनां कामोपहतचेतसां दक्षिणां ददतां 
दक्षिणाबन्धः । उक्त च पश्चशिखाचायें!॥ 
प्राकृतेन तु बन्धेन तथा वेकारिकेण च । 
दक्षिणाभिस्दृतीयेन बद्धों जन्तुविवतेते ॥ इति । 


मोक्षत्रेविध्य चोक्तम्‌- 
आदोौ तु मोक्षो ज्ञानेन द्वितीयों रागसंक्षयात्‌ । 


उक्तानां पदार्थानां सिख्यर्थ प्रमाणान्याह मानाधीनत्वान्सेय- 
सिद्धेः । त्रिविध प्रमाणमिति । प्रत्यक्षालुमानशब्दा इति । तत्रानधिग- | स्वामित्वं च स्वनिष्ठसंस्कारजनकशृत्तिप्रकाशकत्व॑ सा च बृत्तिरात्मनि 
तयथाथज्ञानं प्रमा तत्करणं प्रमाणमिति सामान्यलक्ष णमेकस्‌ । अथो- । स्थिता सती अथोकारा आत्माकारा च स्वसमानाकारं परिणामान्तरं 
कारानधिगतयथाथीन्त/करणबइत्तिरिति द्वितीयम | तत्न प्रत्यक्षमिन्द्रि. | धत्ते स एवात्मनि वृत्तिग्रतिविम्बों विषयतारूयः सम्बन्ध इति तदव- 
यजन्यमनधिगतयथाथज्ञानं ग्रत्यक्षप्रमा । तत्करणं प्रत्यक्षत्रमाणम्‌ । | च्॑हिन्न॑ चेतन्यं ग्रत्यक्षप्रमा घटठमहं जानामीत्याकाराथोंत्मविषयिणी । 
इन्द्रियजन्यानधिगतंयथा्थान्तःकरणबृत्तिरिति द्वितीयंम्‌ । यथार्थलिज्न- । तदुक्तम-- 
ज्ञानाज्जायमान ज्ञानमनुमितिस्तत्करणमनुमानमित्येकम््‌ । लिझ्ज्ञाना- | अच्च्यो च्श्यते राहुश्रहतेन यथेन्दुना। 
ज्जायमाना साध्यविशिष्टपक्षाकारान्तःकरणबृत्तिरेति . द्वितीयम | तथाजुभवमात्रात्मा दृश्येनात्माबलोक्यते ॥ 
आप्तवचनजन्यज्ञानं शब्दप्रमा तत्करणं शब्दप्रमाणमित्येक लक्षणम्‌ । दृश्येन वृक््या । इयं च प्रत्यक्षा वृत्तिविंपयदेशे जायमाना तत्रै- 





4:॥ .  सांख्यसंग्रहः 


वात्मनि प्रतिबिम्बते आत्मनो विशुत्वाद यत्र चेन्द्रियद्वारं विना मनः 


स्ववासनावशाघत्रार्थेन सम्बद्यते तत्र तदाकारा वृत्तिमोनर्स अत्यक्षम्‌ ॥ 
उक्ते च--- 
शरीरलयमुत्सृज्य यत्र .चित्तविहंड्रमः । 
स्ववासनावशाद्याति तत्रेवात्मानुभूयते ॥ इति वासिष्ठे । 
इति भ्रत्यक्षग्रक्रिया ॥ हक 
एवं व्याप्तिप्रमाजन्यंसाध्यविशिश्पक्षाकारा बृत्तिरनुमानम्‌ तत्य- 
तिबिम्बावच्छिन्नचेतन्यमचुमितिः । इत्यनुमानप्रंक्रिया ॥ 


यथा्थपदस्मृतिजन्या पदार्थेसंसगोकारा वृत्तिः शब्दप्रमाणम्‌ 


तत्मतिबिम्बावच्छिन्नचेतन्य॑ शाब्दी प्रमा इढँ प्रसाणद्॒यमान्तरमेव । 
अपरोध्षत्व॑ परोक्षत्व॑ स्मृतित्वं संशयत्व॑ विपयेयत्व॑ प्रमात्वमग्रमार्त्व॑ 
च सर्वे वृत्तिधमों एवं। तत्मतिविम्बवशाशतन्येप्युपचर्यन्ते । तत्रापरोक्ष- 


त्वपरोक्षत्वस्म॒ृतित्वानि जातय; सशयश्र भासमानविरोधोभयकोटि-: हा 


स्पृथवृत्ति! । यत्र यज्ञास्ति तत्र तन्निश्रयों विपयेयः यथार्थेवृत्तिः प्रमा 
अयथाथवृत्तिरप्रमा । अत प्रमात्रादिषिभागविषये विज्ञानाचायांणां: 
कारिका-- ह 
प्रमाता चेतनः शुद्ध! प्रमाणं वृत्तिरेव च। 
प्रमार्थाकारबत्तीनां चेतने प्रतिबिम्बनम्‌ ॥ 
प्रतिबिम्बितवृत्तीनां विषयो मेय उच्यते | 

वृत्तयः साक्षिभास्याः स्युः करणस्थानपेक्षणात्‌्। 
साक्षाइशनरूपं च साक्षित्व॑ सांख्यसत्रितम्‌ ॥ इति । 


ज्ञानस्य च जन्यत्व॑ विनाशित्वमांत्मधमेत्व॑ च प्रतिबिम्बावच्छिट £ 


चअत्वेनोपपादनीयम्‌ आत्मरूपस्य ज्ञानस्य नित्यत्वात्‌। विशिष्टे हि 
विधिनिषेधो विशेषणसुपंसड्ञामतः सति विशेष्ये ब्राध इति न्यायात्‌ । 
आधाराधेयमावो5डपि खे खगोदय इतिवदुपपादनीयः । वृत्तीनामात्मनि 
प्रतिविम्षे- प्रमाणस्‌ ॥ 





सांख्यतत्त्वयाथाथ्येदीपनम्‌ | ध्श 


तस्मिश्र दर्पणे स्फारे समस्ता वस्तुच्ष्टयः 
इमांस्ताः प्रतिबिम्बन्ति. सरसीव तटद्वुमाः ॥ इति वासिष्ठम । 
इति समासतो ज्ञानप्रक्रिया ॥ 
अन्न शा्तरेड्लुक्ताः स्वाउविरोधिन!ः शाख्रान्तरीया अपि पदाथों 
ग्राद्याः सारादानं पट्पदवदिति सांख्यग्रवचनसंत्रात्‌ । स्ेतः सारमाद- 
द्यात्‌ पुष्पेम्य इव. पट॒पद इति स्मृतेश्व-। - एते च प्रकृत्यादयः पदाथों३ 
संहतत्वपदाथत्वजडत्वप्रतिक्षणपरिणामित्वादिदोषेदुश्त्वाद्देयास्तेम्योप्य- - 


धिक॑ हेयमाह--- 
त्रिविध॑ दुःखमिति.॥ २४॥ आंध्यात्मिकमाधिभोतिकमार्िदे- 


विक॑ चेति । तत्राध्यात्मिकं द्विवि्ध शारीरं मानस च-। तत्र शारीरं 
वातपित्तर्लेष्मणां वषम्येणोत्पन्न॑ज्वरातिसारादि । कामक्रोधलोभादि- 
जन्य॑ मानस मानुषसगसपोदिजन्यमाधिभोतिक॑शीतोष्णवातबृष्टिजन्य- 
माधिदेविकम्‌ । अनेन त्रिविधदुःखेनामिभूतस्थ तरति शोकेंमात्म- 
विदिति श्रुत्वा आत्मनि जिज्ञासा जायते। यथा तृषितस्य पानीय- 


पपासा । 
कृतस्य तत्तानिरुपणरय पुरुषाथसम्बन्ध दर्शयांत। एतत्पर 


याथाथ्यंम्‌ एतज्ज्ञात्वा कृतकृत्यः स्यान्न पुनद्धिविधदुःखेनाभिभूयते 
॥ २५ ॥ एतद्याथार्थ्य पर शास्रान्तरोक्ताद्याथाथ्योदुत्कृष्ट -न्‍्यायबेशे 

षिकोक्तयाथाथ्यस्याश्टप्रकृत्यकथनादपूणत्वंम्र इद॑ तु॒तत्कंथनेन पूर्ण 
श्रुतिसम्मतत्वाच्च॒ पर॑ सर्वोत्कृष्टमित्यथ! । श्रुतिश्र गोपालतापनीये 
एकमेवाद्वितीयं ब्रह्मासीत तस्मादव्यक्तादव्यक्तमेवाक्षरं॑तंस्मान्महन्म- 
हतोहड्डारस्ततः पश्चतन्मात्राणि तेभ्यो थूतानि इति स्पष्टमेव सोंखू्य- 
योगोक्तमहदादिक्रमेण. सृष्टि: श्रयत इति । एतज्ज्ञांत्वा आत्मानात्म- 
विवेकसाक्षात्कारद्दारा क्रतकृत्यः स्यानिष्प्रयोजनः स्यादित्यथ! । कि 
पुनस्तत्प्रयोजन तत्राह--न पुनद्तनिविधदुःखेनाभिभूयत इति । पूवोक्त: 
त्रिविधदुःखन न युज्यते दुःखात्यन्तनिवृत्तिरूपो मोक्षो भवतीत्यथः 

ननु दुःखं तावत्‌ त्रिविधमू-अनागत॑ वतमानमतीतं चेति। सांख्ययोग- 








श्र 'सांख्यसंग्रह: 


वेदान्तानां सत्कायवादाश्रयणात्‌ सबमेव कायमवस्थात्रयेण नित्यम्‌। 
अनागतो घटो वत्तमानो घटोडतीतो घट इत्यबस्थात्रयेडपि घटस्याव- 
स्थाधमिणो्लुगतग्रत्ययात्‌ । प्रागभावप्रध्वंसयोथ्ानड्रीकारातू । न च 
तत्काले कथमभावप्रत्यय इति वाच्यम्‌ वत्तेमानप्रतियोगिकसामयिका- 
त्यन्ताभावेनेव तदुपपत्तेरिति। एवं चानागतातीतदुःखयोरभावेडपि 
न॒पुरुषाथः भोग्यदुःखाभावस्येव पुरुषाथेत्वात्‌ । वर्तमानदुःख च 
भोग्यमपि भोगेनेब. नहःक्ष्यवीति तदभावो न पुरुषाथः पुरुषप्रयल- 
निरपेक्षत्वात्‌ पुरुषप्रयत्नसापेक्षस्येव पुरुषाथेत्वात । तथा च कं 
दुःखाभावस्य पुरुषाथेत्वमिति चेदुच्यते । अनागतदुःखस्य भोग्यहेतु 


तया तदभावस्य च पुरुषकृतिसाध्यतया पुरुषाथेत्व॑ दुःखहेत्च्छेदे . 


पुरुषव्यापारात्‌ ग्रायश्रित्तददिति । तदुक्तं पतश्ललिना--हेयं दुःखमना- 
ग॒तं विवेकख्यातिरवित्यमवा हानोपाय इति सत्रद्नयेन । 


सांख्यानां च सवात्मनामवेधम्याभेद एवं तत्त्ममसिवाक्याथों 
नाविभागादि! तद्ज्ञानस्येवाभिमाननिवत्तकत्वात्‌ । तद्दाक्यस्य च 
श्रेतकेतोरनूचानत्वाद्यभिमाननिवृत्त्यथमेव ग्रवृत्तेत । तथा च लयावशि- 
ट्चित्सामान्यं तत्पदाथः तदुक्त विज्ञानाचायवर्यैरस्मद्गुरुमिभोष्याद्य- 
इलोकेन-- _ | | 
एको5द्वितीय इति वेदवर्चांसि पुंसि 
सर्वाभिमानविनिवर्तनतोस्य॒मुक्त्ये । 
वेधम्येलक्षणसिदा विरहं  बदन्ति 
नाखण्डतां ख इव धमेशताबिरोधात्‌ ॥ इति । 
तथा च्‌ प्रक्ृत्यादिविविक्तसवोत्मनामवे धम्यभेदसाक्षात्कारात्‌ 
करेत्वाद्यमिमाननिवृत्तो तत्कायरागद्ेषधमोचनुत्पादात्‌ पू्वोत्पन्नकर्मणां 
चाविद्यारागादिसहकायुच्छेदेन जन्माद्यनारम्मकत्वाद्भोगेन प्रारब्धस- 


माप्त्यनन्तर॑पुनजेन्माभावेन भोगापवर्गसमाप्त्या चान्त/करणस्य _ 
नाशेनैव त्रिविधदुःखात्यन्तनिद्ृत्तिरपो मोक्षो भवतीति परमकृत- 


२. पूर्वोक्तकमणां--पा० १ पु० | 





सांख्यतक्त्वयाथाथ्येदीपनम्‌ | ४७ 


कृत्यता । . इद चात्रावधेयम--शुरूपदेशशास्राभ्याम॒ त्पन्मपि ज्ञानम- 
प्ररोक्षत्वायाम्यसनीयमेव । तेन॑ विनाडपरोक्षाविद्यानिवृत््यसम्भवात्‌ । 
अपरोक्ष्यअ्रमे हि समानविशेष्यका5परोक्ष्यविपरीतनिश्रयस्थेव निवत- 
क़त्वावधारणात्‌ । तदुक्त वासिप्ठे-- ' 
अपि विज्ञाततच्चेन नेत्यभ्यस्यमिद संदा। 
-ननाममात्रात्‌. कतकफलमम्बुप्रसाधकम्‌ ॥ ८ 
अन्तध्वोन्तविनाशाय शाब्दबोधो न हि क्षमः । 
न नश्यति तमो संमे कृतया दीपवातया ॥ इति । 
एवमम्यासात्‌ कमलकण्टकन्यायेन ज्ञाने जाते योगरूढ इत्युच्यते 
योगी अस्मात्‌ पूवस्तु युज्ञानः ततः परमहंसाश्रमेण विश्षेषकाणि कमोणि 
स्थक्त्वा ज्ञाननिष्ठापयन्तमम्यसेत्‌ । सवासनाविद्योच्छेदो ज्ञाननिष्ठा । 
ततः स युक्तों जीवन्युक्तो गुणातीत इति चोच्यते । गुणाभिमान- 
शन्यत्वमेव गुणातीतत्व॑ जीवन्मुक्तस्य च लक्षणम्‌ । 
नोदेति नास्तमायाति सुखदुःखे मुखग्रभा । 
यथाएूबेस्थितियस्य स जीवन्युक्त उच्यते ॥ 
_ शरागद्रेषमयादीनामनुरूप॑... चरज्नपि। 
योचन्तव्योंमवदस्वच्छः स जीवन्युक्त उच्येते ॥ 
एतावदेव खल लिझ्जमलिज्ञमूर्त 
संशान्तसंसतिचिरभ्रमनिव्वृतस्य । 
_तज्ज्वस्य यन्मदनकोपविषादमोह- 
लोभापषदामनुदिन निपुणं तलुत्वम्त ॥ इति । 
अन्यचात्र सांख्यविद्यायां भगवद्धक्तेरेवासाघारणकारणत्वं ज्ेयम्‌ । 
अन्यथा देवकृतविध्नैयोंगध्वंसो भवत्येव । यथोक्त भागवते-- 
येडन्येडरविन्दाक्ष विभ्वुक्तमानिनस्त्वय्यस्तमावादविशुद्धबुद्धयः । 
आरुद्य कृच्छेण परं पद॑ ततः पतन्त्यधोडनाइतयुष्मददुघयः ॥ 


१, अपरोक्षज्ञानं विना परोक्ष्याविद्यानिवृत्त्यसम्भवात्‌ू-पा० १ पु०। 


२. योगअ्रंशो--पा० १ पु० । 








4] सांख्यसंग्रहः 
श्रेयःश्रुतिं भक्तिमदर्य ते विभो क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये । 
तेषामसो क्लेशल एव शिष्यते नान्‍्यच्रथा स्थृलतुपावधातिनाम्‌ ॥ इति। 


इदानींतनाः केचन वेष्णवा. एताइशवाक्येमंगवद्धक्ति पुरस्कृत्य | 


सामान्यतो ज्ञानमार्ग खण्डयन्ति ते तु विद्याविवेकानभिन्नाः स्थूलमतय 
एवं । नारदीये च सांख्यविद्याधिकारे--  .  --' :. 
मायाग्रवतके विष्णो कृता भक्तिद्ंढा तृणाम । 
सुखेन प्रकृतेरन्यं संव॑ दशेयति दीपवत ॥ 
चित्त हि स्ववशे योगः सिख्येत्‌ तत्त जगत्पतिम । 
कोन्‍्नाभ्रित्य निग्ह्ीयादव्यक्तमतिचश्चलम्‌ ॥ 
तस्मान्युम॒क्षो! सुसुखो मार्ग: श्रीविष्णुसंश्रयः 
चित्तेन चिंन्तयानेन वज्च्यते प्रवमन्यथा ॥ इति। 


गीतायां चतुदशाध्याये-- | 


मां च योज्व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स्‌ गुणान्‌ समतीत्यैव' ब्ह्यभूयाय करुप्यते ॥ इति । 
ब्रह्मगयाय पूर्णत्वेनाभिव्यक्तये शुणाभिधानं तत्तदवच्छिन्नत्वेनै- 

वाभिव्यज्यते (१) तस्माद्‌ मगवद्धक्तिरेव प्लुख्यं साधनं सांख्ययोग- 
विद्यायामिति सिद्ध । 

कृत परोपकाराय - तक्तयाथाथ्यंदीपनम । 

तेन में श्रीयतां कृष्ण: परमात्मा जंगहुरुः ॥ 

स्वृतन्त्रत्वात्‌ स एबेंकः कतों गोपालबालकः । 

श्रीकृष्णाख्यो महेशानो दारुयन्त्रसमस्त्वहस ॥ 

पुराणार्थ बुझ्त्सनां "चर मयेरितम् । 

तेभ्यः समर्पितं चैतत्‌ तेनापि ग्रीयतां हरि ॥ 


इति श्रीभावाविश्वनाथदीक्षितसूनुभावागणेशबिरचितं 


: तक्त्वयाथाथ्यंदीपन समाप्रम्‌ | 
"-+जकै०डन्‍7 


१. समतीत्यतान-पा० १ पु० | 







श्रीगणेशाय नमः । 


अथ समाससत्रसवोंपकारिणी टीका 

यद्वाग्विभूतिरमछाखिलत च्वजाता- 

 ज्ञानाद्य तत्वमम्लं परिषोधयन्ती । 

श्रेय/ करोति जगतां भगवन्तमाय॑ 

: त॑ श्रीमहर्षिकपिल प्रशुमानतोडस्मि ॥ १॥ 
उद्दिधीषुस्तदुन्नीतसंत्रतत्वाथेबुद्धये । | 
: स्वोपकारिणीं कुर्वे टीकां गुणवशंवदः ॥ २॥ 

.. अशथत्रानादिक्‍लेशकर्मबासनासमुद्रनिषतिताननाथदीनालुदिधीषुः 
परमकृपालः स्वतःसिद्धतत्तज्ञानो महर्षिभेगवान्‌ केपिलो द्वार्विशति- 
सत्राण्युपादिक्षत्‌ । संचनात्‌ सत्रमिति हि व्युत्पत्तिः। तत एतेः 
समस्ततत्त्वानां सकलपष्टितन्त्राथोनां च छचन भवति । इतसरेद॑ 
सकलसांख्यतीथगूलभूत॑ तीथोन्तराणि चेतत्प्रपश्चभृतान्येव । सत्न- 
त्रपडध्यायी तु वेश्वानरावतारमहर्षिभगबत्कपिलप्रणीता | इय॑ तु 
द्वार्विशतिस्नत्नी तस्या अपि बीजथूता. नारायणावतारमहर्षिभगवत्कपि- 
लग्रणीतेति बृद्धाः । तत्रादों अथमझत्रत्रयेण संकलग्रपश्॑मूलभृतानि 
पश्चविशतितच्वानि सचयति--अष्टो प्रकृतथ/ः ॥ १॥ पोडशं 
विकारा;॥ २॥ पुरुषः ॥ ३दे॥ अयमथेः--सांख्यराद्धान्ते पश्चरविशति- 
स्तत्वान । तत्र मूलग्रकृतिः महत्तत्मम्‌ अहड्लारः शब्दतन्मात्रां 
स्पशेतन्मात्रा रूपतन्मात्रा रसतन्मात्रा गन्धतन्मांत्रा चेत्यशे प्कृतयः 
सान्त। अत्र तत्त्वान्तरारम्भकत्वं प्रकतित्वम्‌। अतश्व महदादीनां सप्तानां 
पूवपूवविद्वतित्वेडपि न क्षतिः लक्षणसमन्वयात्‌ । पदश्च बुद्धीन्द्रियाणि 
पश्च कर्मन्द्रियणि मनः गगनपवनज्वलनसलिलधरण्याख्यानि पश्च 


।  भ्रूतानि चैतानि पोडश विकाराः विकृतय एवं न तचान्तरारम्भकाणि 


सब वाक्य सावधारणमिति न्यायात्‌। पुरुषः पश्चविंशतितमं तत्तम ॥ 
अयंच न॒म्रकृतिन विकृृतिः ताम्यः प्रथकृत्य निरूपणात्‌। अनेन 








६० सांख्यसंग्रह: 


जडस्वपरिणामित्वकरत्वादिधर्मवद्म्यः प्रकृत्यादिस्यः पुरुपस्य वैलक्ष- 
"्यमपि सूचितं भवति । तथा च कारिका-- 

मूलप्रकृतिरविकृतिमेहदाद्याः प्रकृतिविकृतयः संप्त । 

पोडशकस्तु विकारों न प्रकृतिन विक्ृतिः पुरुषः ॥ इति॥१-३॥ 

नन्‍्वेतेभ्यो5तिरिक्ता अन्येडपि बहबो घटपटादयः पदाथा दृश्यन्ते 
तत्कथमेषामुपपत्तित आह--न्रेशुण्यसश्वारः ॥४॥ त्रिगुण एव भ्रैशुण्यं 
सच्चरजस्तमांसि तेषां सश्चारः मत्तकपोतकण्टन्यायेन प्रतिक्षणं विलक्ष- 
णपरिणामो वत्तते इति शेष: । अनेन मूलप्रकृतिस्रिगुणात्मिका त्रित्वेन 
च भेदबोधकेन गुणाः परस्परविरुद्धस्वभावाः प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः 
सख्चारेण च॒ सद्जतसम्यक्चरणार्थकेन तेषां नित्यसहभावः पुरुषार्थ 
जननीये का्योतुसारेण परस्परसहायता च । ततश्र प्रकृतेमहदादीनां 
भूतेम्यश्र घटपटादिसकलपदाथोनां त्रिगुणलक्षणपरिणामादेव संसिद्धिः 
कार्योत्पादअ नापूवेः किन्त्वाविर्भावमात्र सरक्ष्मकारणरूपेण स्थितस्य 
स्थूलकार्यक्षमरूपेण विपरिणाम इति सब्राप्तिवादश इस्पेते सिद्धान्ताः 
संस्नूचिता भवन्तीति बोध्यम्‌ ॥ ४ ॥ 

ननु ग्रुणानामनवरतपरिणतिस्वभावत्वात्‌ कदाचिदपि दृश्यजा- 
तादशन न स्यात्‌ ततश्र प्रलयोच्छेदः स्थादुत आह-- प्रतिसखरः ॥५॥ 


यथा सृष्टिप्रक्रियानिवोहकस्रिगुणपरिणामस्तथा ग्रतिसश्चारः प्रतिकूलोपि 


'विपरिणामोस्ति। तथा च प्रतिलोमपरिणामेन तत्तत्कार्याणां स्वस्वकारणे 
हूये जाते त्रियुणायाः ग्रकृते! साम्यस्थितिरेव प्रछय इति सूचितम्‌ ।, 
तदा च समानपरिणामत्वेन वेलक्षण्यानाविर्भाव इति भावः ॥ ५॥ 

: अथ जायमानस्य सुखदुःखादेविंवेकाथ त्रेविध्यं वक्तमेकेनादावा- 


न्तरमाह--अध्यात्मम्‌ ॥ ६ ॥ आत्मानमधिकृत्येत्यध्यात्मम । तद्दिविध _ 


शारीरं मानसं चेति। शारीर॑ वातपित्तश्लेष्मबैषम्यनिमित्तम्‌। मानस 
शप रे ८ ७ हा ८ 6 

कामक्रोधलोभमोहेष्याविष पविशेषद्शनादशननिमित्तम्‌ । एतदुभयमपि 

आन्तरोपायसाध्यत्वादध्यात्ममित्युच्यते ॥ ६ ॥ 





समाससूत्रसवोपकारिणी टीका | ६१ 


वाह्ममेददयमाह द्वाभ्यामू--अधिभूतस्‌ ॥ ७॥ मानुषप्शुपक्षि- 
सरीसृपस्थावरादिभूतान्यधिकृत्य तदधिभूतमित्यर्थः ॥ ७ ॥ 

आधिदेवस्‌ ॥ ८ ॥ यक्षराक्षसविनायकग्रहाद्यावेशनिमित्तमेतत्‌ । 
इृद॑ दयमपि बाह्योपायसाध्यत्वाद्भाद्ममित्युक्तम्‌ ॥ ८ ॥ 

नम सत्स्वपि विलक्षणेषु बहुषु पदार्थेषु पुरुषस्य तत्सम्बन्धाभा- 
वात्‌ कथं ततो ढुःखमतस्तत्सामग्रीं निरूपयिषुरादो बुद्धीन्द्रियाण्याह-- 
पश्चाभिबुद्धयः ॥ ९.॥ अभितों बुझ्वन्ते ज्ञायन्ते वस्तृन्याभिरित्यमि- 


बुद्धयः । बुद्धीन्द्रियाणि चल्लुःभ्ोत्रघाणरसनत्वंगारूयानि रूपशब्द- 


गन्धरसस्पशेबोधकानि ॥ ९॥ 
अनेन च ज्ञानद्वारा योग॑ दर्शयितुं कर्मेन्द्रियाण्याह--पतञ्च कर्म- 
योनयः।'१०॥ पश्च इन्द्रियाणि कर्मयोनयः कर्मणां वबचनादानविहरणो- 


त्सगॉनन्दानां योनयः कारणानि । तानि च वाक्पाणिपादपायूपस्था- 


ख्यानि। अनेन कमणा तत्तद्विषयसान्रिध्येन तत्तत्सम्बन्ध! सचितः॥१०॥ 
अथ महद॒ह्लारमनसामध्यवसायाभिमानसड्डूट्पा असाधारण्यो 
वृत्तयः ताभिर्षिनेन्द्रियद्वारा विषयग्रहासम्भवात्‌ तेस्‍्तद्रहोक्त्या तासां 
निरूपितग्रायत्वेन _तत्साधारणी वृत्तितह--पश्च वायवः॥ ११॥ 
पश्बसंख्याकाः प्राणापानसमानोदानव्यानाख्याः वायवः महद्हड्जार- 
मनसां साधारणबृत्तवः जीवनसाधनानि । तंत्र ग्राणो नासाग्रहन्नामि- 
पादाजुष्ठवृत्ति,, अपानः क्रकाटिकापृष्ठपायुपाशोंपस्थवृत्ति,, समानो 
हज्नाभिसबेसन्धिवृत्ति,, उदानो हत्कप्ठतालमूद्धे भमध्यवृत्तिः व्यानस्त्व- 
खृत्तिरेति॥ ११॥ | पे 
पश्चानाम्ुपयोगमाह--पश्च कमोत्मानः ॥ १२ ॥ भ्रक्तपीताहार- 


जलादे रसरुधिरादेश यथायथ प्रापणमेषां कमे। तदेकानुमेयत्वेन 


तत्स्वरूपात्मकता ( १ ) इत्यथ; ॥ १२ ॥ 
ननन्‍्वस्तु ज्ञानक्रियाद्वारा महद्भिमानसवेसडूल्पानां विषययोगित्व॑ 
सी िर ५ विनि त॑यि येघु रे है 
पुरुषस्य स्वपरिणामितया तन्न घटते इत्याशझ्लां विनिवतेयिष्रुतृह--- 
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प्रश्पर्वाविद्या ॥ १३॥ अनात्मस्वात्मर्यातिरविद्या सा च्‌ विद्या- 
विरोधिनी पश्चपवों भवति । तानि च पवोणि अविद्यास्मितारागदेषा- 
भिनिवेशाख्यानि। तथा च यदविद्यया विपर्ययेणावधार्यते वस्तु 
अस्मितादयस्तत्स्वभावास्तदभिनिविशन्ते ततश्ात्मनो विवेकेन तत्स- 
अवन्‍्ध इति भाव। ॥ १३ ॥ | | रु 
पश्चाश्रेदेषु प्रत्ययसर्गेंषु पश्चविपयंया निरूपिताः । अधुना 
विशिष्टेष्वष्टा विंशतिमशक्तिमाह--अष्टा विंशतिधाइशक्तिः ॥ १४॥ इन्द्रि 
यवधा एकादश बुद्धिववाश्व सप्तदश इत्येताः अशक्तव उच्यन्ते । 
इन्द्रियवधा यथा--- के पर व कर | 
बाधिय १ कुष्ठता २ उन्धत्वं ३ जडता ४ इजिप्रता ५ तथा । 
मूकता ६ कोण्य ७ पहुत्व ८ कब्योदावर्त १० मन्दताः ११ ।इवि 
बुद्धिवधास्तु नवतुष्टीनामश्टसिद्धीनां च विपर्ययाद्भधवन्ति तदिर्थ॑ 
. जाता अशक्तयोष्टाविशतिघेति ॥ १४॥ 
प्रसक्ते तुश्सिद्धी एवाह द्वाम्यास-नवधघा तुष्टिः ॥१५॥ यथोक्तम्‌- 
. आध्यात्मिक्यश्रतस्रः प्रकृत्युपादानकालभाग्याख्याः । . 
: बाह्याः विषयोपरमात्‌ पश्च नव तुश्योभिहिताः ॥ इति । 


अस्याथेः--विवेकसाक्षात्कारो हि प्रकृतिपरिणामभैदः । त॑ च सैव 


करोतीति ढठत॑ ध्यानाभ्यासेनेति केनचिदुपदिष्टे तंत्र तुं्टिः प्रकृत्याख्या. 


१, अथ ग्रकृतेः सवोन्‌ ग्रत्यविशेषान्न केवल तत एवं विवेकसाक्षात्कारः 
किन्तु प्रत्नज्ययेत्युपदिष्टे तुश्ररिपादानारूया २, अन्रज्यापि कालविशे- 
पादरेणेव विवेक॑ जनयत्यल्युत्तप्ततया इत्युपदिष्टे तुष्ठिः कालाख्या ३, 
भाग्येनेव विवेकस्यातिरिति तुष्टिभाग्याख्या ४, इस्येताश्रतस्रः प्रकृति- 
व्यतिरिक्तमात्मानमधिकृत्य जायन्त इत्याध्यात्मिक्य उच्यन्ते । 


विषयाः शब्दस्पशेरूपरसगन्धाख्याः पश्च तेषु अज॑नरक्षणक्षयभोगहिं- 


सादोषदशनं तत उपरसा विरतयोपि पश्च ते च महदहह्लारादीननात्मन 
आत्मनोभिमन्यमानस्य वेराग्ये सत्युत्पश्चन्तेज्तो बाह्या उच्यन्ते। 
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इमाश् नव उक्तविपयेयाः ५ अशक्तिमिः २८ सह दिचत्वारिंशत्‌ ४२ 
सिद्धिपरिपन्थित्वाद्धेया! ॥ १५॥ का 

. अष्टधासिद्धि! ॥ १६ ॥ तद्यथा-ऊहः शब्दोध्ययन ३ दुःखबि- 
घाताख्रयः ६ सुहत्मात्तिः ७दानश्व ८ सिद्धयोशविति। तत्रोपदेशमन्तरेण 
तल्ज्ञानस्य स्वयमूहाद्या असिद्धिः सा श्रथमा १ अन्यदीयशास्रपाठमा- 
कृण्ये ज्ञानोत्पत्तों शब्दाख्या द्वितीया २ अध्ययनतस्तचज्ञाने दृतीया 
३ आध्यात्मिकाधिदेविकाधिभोतिकदुःखत्रयविधातेन तज्ञाने जाते 
सिद्धित्रयम्‌ ६ ज्ञानवत्सुहदों लाभेन तचज्ञाने सुहत्याप्त्याख्या सप्तमी 
७ धनादिनाराधिते ज्ञानिनि तचज्ञानेड्ट्टमी ८। अतन्न दुःखविधातरू- 
पाणां तिसृणां सिद्धीनां मुख्यत्वमितरासां तदुपायत्वाद्रौणत्व॑ बोध्यम्‌ । 
पश्थविषययादारभ्या्टसिद्धिपर्यन्तमेते प्रत्ययसर्गाः तेषु पक्ृतिप्रत्यया- 
न्यताख्यातिग्रेप्सुभिद्टिचत्वारिंशदादितो हेयाः। सिद्धयस्तु उपादेया 





इति तत्स्वरूपव्याक्रिययेव खचितं भवति ॥ १६ || 

* अत्ययसगममिधाय ग्रकृतिसर्गमाह--दश मूलिकार्थाः ॥ १७॥ 
दृश अथोः पदार्थाः मूलिकाः सन्ति मूल अक्ृतिः पुरुषथ तावाश्रयस्वेन 
विद्ये ९. 2 हा गे ८ ८ 
विद्येते येपाम्‌ अथवा मूल स्वभावः स ग्रयोजकत्वेनास्ति येपामिति 
मूलिका मूलग्रकृती पुरुष च विद्यमानां इति यावत्‌ । तथा च 


रांजवात्तिकपू-- 
| 


; प्रधानास्तित्व १ मेकत्व २ मर्थवत्तत ३ मथान्यता ४। 
पाराथ्यें ५ च तथा नेक्य ६ वियोगो ७ योग ८ एब च॥ 
.. शेष॑त्ति ९ रकत्तृत्वं १० मौहिकार्थः स्पृता दश ॥ 

... अत्रेकत्वमर्थवच॑ पारार्थ्य ३ प्रधाने अन्यत्य॑ प्रकृत्यपेक्षया अक- 
केत्व॑ बहुत्वं ६ पुरुष अस्तित्व॑ ७ योगो ८ बियोग ९ ओमयोः । 
शेषधृत्तिः १० अज्ञाज्ञिभावेन गुणानां वृत्तिः स्थृलस॒ध््मशरीरयोरिति । 


अन्न प्रकृतिपुरुषयोः साधम्यवेधम्यनिरूपणेन हयोः पार्थक्येन ज्ञानं 
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प्रकृतिपुरुषान्यता ख्यातिबीजमिति सचितं भवति । तथा चैतेषां ध्मो्णां 
तत्तत्सभावश्ूतत्वेन प्रकृतिसगेताव्यवहार इति ॥ १७॥ 

नजु बुद्धादिभिरेव त्रिशुणात्मके! सकलकायसिद्धों किमधिकग्र- 
कृत्यज्ञीकीरेण अत आह--अलुग्रहसगं! ॥ १८॥ बुद्यादिभिः 
स्वकार्ये5हड्डारादो जनयितव्ये ग्रकृतेरजुग्रहसहायोपेक्ष्यते । अन्यथा 
बुद्धि: क्षीणा सती नालमहज्ञारं जनयितुमिति सकलोपि सेस्तदलु- 


ग्रहमूलक एवेत्यथे) । अयमेव ग्रकृत्यापूर इत्युच्यते तथा च प्रक्ृत्येवाय॑ 

सर्गों नेश्वरेण नापि ब्रह्मोपादानो नाप्यकारणो नेश्वराधिष्ठितप्रकृतित 
इति खच्यते ॥ १८ ॥ ः 
तन्मात्रसगंमाह--चतुदेशविधो भूतसग! ॥ १९ ॥ देवतैयम्यो- 
नमानुष्यभेदेन भूतसगंश्रतुदंशप्रकारको भवति । तच्चेत्थमू--ज्राह्म £ै 
प्राजापत्ये २ न्द्र ३े पत्र ४ गान्धवे ५ याक्ष ६ राध्षस ७ पेंशाच ८ : 
भेदेनाश्विधो देवः । पशु ९ संग १० पक्षि ११ स्थावर १२ सरीसृप 
१३ भेदेन पश्चविधस्तयग्योन एकविधो मानुष्य १४ इति ॥ १९॥  । 
ननु पुरुषाथेशिरोमणीभूतमोक्षतत्वाकाह्लःु सति बन्धस्वरुपज्ञान 
एवोपपंद्यतेउतो बन्धानेवाह--त्रिविधो बन्धः ॥ २० ॥ विपयेयादत- 
चज्ञानाज़ायमानो बन्धश्निविध:--प्राकृतो १ बेकूतो २ दाक्षिण हे... 
औैति । तत्र पुरुषधिया प्रकृत्युपासन ग्राकृतो बन्धः । तथा भूतेन्द्रिया- 
हड्जारबुद्धयुपासन॑ वेकृतः । पुरुषतस्वमजानतः केवलूमिशपूतेकारिणों 
दाक्षिण इति त्रयाणामपि पुरुषस्वरूपवेदकत्वाभावे बन्धकत्वम॥| २० ॥ 
नन्वेतदज्ञानत्रयनिवृत्तो कीद्शो मोक्षो जायत इत्याह--त्रिविधो 
मोक्ष ः ॥ २१ ॥ इशपूर्तादिकमेस्वसारतां पुरुषस्वरूपोपलब्धेरेव सारतां 
बुद्धयमानस्य प्रथमः ततो भ्ृतेन्द्रियादिष्वपि विकारतां ततः प्ृथगा- 
त्मान॑ जानतः । प्रकृतिरुपस्तृतीयः । यद्यपि प्रथमद्वितीयों न तारिवि- 
कमोक्षो तथाप्यैकदेशिकान्यताख्यत्या तावद्वन्धापगमेन मोक्ष॒त्वव्यव- 
हार इति द्रष्टव्यम । अन्न बन्धमोक्षसंसाराः प्रकृतावेव न पुरुषे सवा- 
सनक्लेशकर्माशयानामपरिणामिनि पुरुषेज्सम्भवात्‌ । तथा च सृत्य- | 
२. अन्न कश्विदंशो निपतितः-। ्ः 


. जयपराजययोः स्वामिन्युपचारात्‌ प्रकृतिगतानां बन्धादीनां पुरुषे 
उपचार एवं भोगापवर्गयो! प्रकृतिगतयोरपि विवेकाग्रहात्‌ पुरुषसम्ब- 
नधः सुसाधितों भवति। एवं च धमज्ञानाज्ञानवेराग्यावराग्येश्रयानेश्रयें! 
सप्तमी रूपेः प्रकृतिभोगापवर्गेरूप-पुरुषार्थ प्रत्यात्मानं बध्नाति, तत्त- 
ज्ञानेन विवेकख्यात्या एकेन रूपेण विमभोचयति-इतीव्शस्य तस्वज्ञान- 
स्याभ्यासादादरनरन्तयदीघंकालसेवितातू. सच्वपुरुषान्यतासाक्षात्कारि 
केवल ज्ञानमुत्पद्यते तेनानादिरपि विपययवासना प्रतिबध्यते । ततश्रा- 
ध्यवसायाभिमानसझूल्पालोचनानि अन्तराणि बाह्माश्र सर्वे व्यापारा 
आत्मनि ग्रतिषिद्धा भवन्ति अयमेव मोक्ष इति राद्रान्तः ॥ २१ ॥ 
नल पुरुषप्रकृत्यादीनामलक्ष्याणां छक्ष्याणां च घटपटादीनाम- 
खिलप्रमेयाणां लोकिके! कथमलुभवों विधेयोड्त आह--ब्रिविर्ध 
प्रमाणम्‌ ॥ २२ ॥ असन्दिग्धाविपरीतानधिगतविषया चित्तवृत्तियोंधश्व 
पोरुषेयः फल प्रमा तस्याः करणं प्रमाणम्‌ । तत्‌ त्रिविध्ध प्रत्यक्षानुमा- 
नशब्दभेदात्‌ । एतेनाधिकान्युपमानादीनि नैयायिकाधम्युपंगतानि 
प्रमाणानि एष्वेवान्त्भवन्‍्तीति नातिरिक्तान्युपयुज्यन्ते | तत्रा्थसन्नि- 
कृष्टमिन्द्रियं प्रत्यक्ष । व्याप्यव्यापकभावपक्षधर्मताज्ञानपू्वकमलु- 
मानम्‌ । आप्रवचनादेदादिरुपाच्छब्दमिति । विशेषत एपां लक्षणोदा- 
हरणान्याकरादवसेयानीति शिवम्‌ ॥ २२ ॥ 
एकस्मिखिगुणात्मतत्वयुतितो जाता द्विधा साप्यतो 
ढित्व॑ प्राप्य प्रकाशयत्यविरत॑ भोगापवर्गों स्वतः | 
इत्येवे परिस्तचयनं मतिमतां भोगापह कापिलं 
खत्राणाममल. ह्िकदयमिंद॑ जीयाबिर॑ चेतसि ॥ 
इति सर्वोपकारिणी संक्षिप्तकापिलसूत्रवृत्तिः समाप्ता ॥ 
ह >> कलर 

















श्रीकपिछाय नमः . 

सांख्यसूत्रविवरणय्‌ 

प्रकृति पुरुष नत्वा सांख्यसत्रे विधीयते । 

संक्षत्तोा. विवरणमविषेकापजुत्तये ॥ 
इह खलु भगवान्‌ कपिलो प्ुनिरासुरयेब्नुकम्पया पश्चविशति- 
तच्चान्युपद्ब्य सत्नायामास। अष्टो प्रकृतय इत्यादि । का? पुनस्ता 
इत्युच्यन्ते । प्रधानं महानहड्जारस्तन्मात्राणि च। प्रधान प्रकृतिर- 
व्यक्तमव्याकृत॑ चेत्यनथोन्तरम्‌ । महान्‌ महत्तत्व॑ बुद्धिरध्यवसा- 


यलक्षणम्‌ । अहड्जारोड्मिमानरक्षणो वैक्ृतिकस्तेजसो भूतादिश्रेति . 
त्रिविधः । तन्मात्राणि तु पश्च शब्दतन्मात्रमाकाशहेतुः । स्पशेतन्मात्र | 


चायुयोनिः । रूपतन्सात्र तेजोयोनि। । रसतन्मात्रमप्प्रकृति। । गन्ध- 
सन्मात्र पृथिवीहेतुः । इति पश्चतन्मात्राणि इत्यष्टी प्रकृतयः । 


के पुनर्विकाराः कति । पोडशविकाराः । एकादशेन्द्रियाणि पश्च | 
महाभूतानि च। तत्र श्रोत्रत्वक्चक्षूरसनप्राणाख्यानि बुद्धीन्द्रियाणि / 


शब्दस्पशरूपरसगन्धालोचनबृत्तीनिी। वाक्पाणिपादपायूपस्थानि 


कर्मेन्द्रियाणि वचनादानविहरणोत्सगोनन्दबृत्तीनि । ज्ञानक्रियाशक्ति- | 
ड्यात्मक॑ सझूृल्पविकल्पलक्षणं मन इत्येकादशेन्द्रियणि। भूतानि / 


चाकाशवायुतेज!सलिलपृथिवीलक्षणानि पश्चेति पोडशविकाराः ॥ 
अथ कः पुरुष इत्युच्यते। पुरुषोंज्नेकख्िंगुणरहितों विवेकी . 


अविषयो5्साधारणो5्प्रसवधर्मो चेतनः साक्षी केवलो मध्यस्थों द्रष्टा- | 


डकर्ता च ॥ 


अथ के पुनख्रयो गुणा हइत्युच्यन्ते। त्रैगुण्यं सत्॑ रजस्तम / 
इति। त्रय एवं गुणास्लेगुण्यम । सत्य॑ नाम पाटवमार्दबलाधवगप्रसन्न- | 
तामिसब्ञग्रीतितुष्य्यनीहासन्तोपादिलक्षणमनन्तभेदं॑ समासतः सुखा- 


* जैशुण्यं व्याख्यातम्‌ ॥ 


सांख्यसूत्रविवरणम्‌ | ६७ 


बहस । रजो नाम शोकतापस्वेदस्तम्भोद्रमोद्देगरोषमानादिलक्षण मन- 
न्तभेदं समासतो दुःखावहम्‌ । तमो नामाच्छादनावरणबीभत्सदैन्य- 
गोरवालस्थनिद्राप्रमादादिलक्षणमनन्तभेद॑ समासतो मोहात्मकम्‌ एतत्‌ 
सर ग्रकाश्क॑ विन्धाद्रजों विन्धात्‌ प्रवतेकम | 
विनाशर्क तमो विन्यात्‌ त्रैगुण्यं नाम सब्छ्ितम॥ 
,. अत्राह कः सश्चरः प्रतिसश्वरश्रेति । उच्यते । उत्पत्ति! सश्चरः । 
: अलयः ग्रतिसश्वरः । तत्रोत्पत्तिनोमाव्यक्तात्‌ सम्नुपदिशत्‌ सर्वेजगतः 
परेण रूपेणाधिष्ठानात्मकात्‌ महान्‌ महतो 5हड्ढभारः । स च त्रिविधः । 
बेकृतिको भूतादिस्तेजसश्रेति । तत्र वैकृतादिन्द्रियाप्युत्पन्ते भूता- 
 देस्तन्मात्राणि तेैजसादुभयम्‌ इन्द्रियाणि तन्‍्मात्राणि चेति। तन्मा- 
 त्रेभ्यों भूतानि। अय॑ सश्वरः। प्रतिसश्वरों नाम भूतानि तन्मात्रेषु 
लीयन्ते। तन्मात्राणीन्द्रियाणि चाहड्वरे । अहड्जरो बुद्धों। बुद्धि- 
र्यक्ते। ततोड्व्यक्त तु क्चिन्न लीयते कस्मात्‌ अज॒त्पन्नत्वात्‌ । 
इत्येव॑ प्रतिसश्वर: । एवमेतो सश्वरप्रतिसश्वरो व्याख्यातों ॥ 
अत्राह किविधमध्यात्ममधिभूतमधिदेवत॑ च। अब्रोच्यते । 
बुद्धिरध्यात्मम्‌ । बोधंयितव्यमधिभूतम। बल्मा तत्राधिदेवतम । 
अहड्ढारोच्घ्यात्मम्‌। अभिमन्तव्यमधिभूतम्‌ । रुद्रस्तत्राधिदेवतम्‌ । 
मनोथ्ध्यात्मं सड्भूल्पमधिभूतम। चन्द्रस्तत्राधिदेवतम्‌। श्रोत्रमध्यात्मस्‌। 
श्रोतव्यमधिभूतम्‌ । दिशस्तत्राधिदेवतम्‌ । त्वगरध्यात्मम््‌ । स्पशैयि- 
तव्यमधिभूतम्‌ । वायुस्तत्राधिदेवतम्‌ । चशुरध्यात्मम्‌। दशयितव्यम- 
घिभूतम्‌ । ह्यस्तत्राधिदेवतम्‌। जिह्ाध्यात्मम्‌। रसयितव्यमधि- 
| भूतम्‌। वरुणस्तत्राधिदेवतम्‌। नासाध्यात्मस्‌ । प्रातव्यमधिभूतस्‌ । 
। पृथिवी तत्राधिदेवतम। वागध्यात्मम्‌ । वक्तव्यमधिभूतस्‌ । अग्नि- 
स्तत्राधिदेवंतम्‌ । पाणिरध्यात्मंम्‌। आदातव्यमधिभूतम्‌। इन्द्रस्त- 
त्राधिदेवतम्‌ । पादावध्यात्मम्‌ । गन्तव्यमधिभूतम्‌। विष्णुरुतत्राधि- 
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ह्ष्द . सांख्यसंग्रह: छ् 
सांख्यसृत्रविवरणम्‌ | ६६ 


: कार्यकारणक्षमकरा विविदिषा ग्राकृतिकी वृत्तिः। 
घृतिः श्रद्धा सुखा अविविदिषा चतस्रो बन्धाय विवि- 
दिषेका मोक्षाय इति पश्च कमंयोनयों व्याख्याता; ॥ 
अत्राह के ते पश्चचायवः | उच्यन्ते । 
प्राणोड्पानः समानश्र उदानों व्यान एवं च।. 
इत्येते व[यवः पश्च शरीरेषु शरीरिणाम॥ 


तत्र ग्राणो नाम वायुयाज्य इखनासकांधष्ठानप्राणनात्‌ क्रमेणा- 


 देवतम्‌। पायुरध्यात्मम्‌ । उत्खश्व्यमधिभूतम्‌ । मित्रस्तत्राधिदेवतम्‌ । 
उपस्थमध्यात्मम्‌ । आनन्दयितव्यमधिभूतस्‌ । ग्रजापतिस्तत्राधि- 
देवतम्‌। एयमेव त्रयोदशकरणस्याध्यात्ममधिभूतमधिदेव॑ च व्याख्या- 
तम्‌ । कानि चत्वारीत्यत आह चेति। त्रीणि गुणरूपाणि चतुर्थम- 
घिदवतमित्यथे। ॥ 
चत्वारि यो वेदयते यथावद्‌ गुणस्वरूपाण्यधिदेवत॑ च। 
विश्वक्तपाप्मा गतदोपसड्डो गुणांस्तु शुदक्ते न गुणेः स झज्यते ॥ 


अथ कास्ता अभिवुद्धय इत्युच्यन्ते | पश्चाभिबुद्धय! । बुद्धिरभि- 
मान इच्छा कर्तव्य ततृक्रिया चेति । अमिश्नुखी बुढ्रिभिबुद्धिः। इदं || दे आण इत्यभिधीयते । अपानो नाम वायुनाभैरधिष्ठाता अपनयना 


ग नाम ष्ठाता 
रणीयमित्येतदध्यवसायो बुद्धि! क्रियात्मपरामशेस्वरूपप्रत्ययः । | दधोगमनाचापान इत्यभिधीयते । समानों नाम वायुईदधरिष्ात 


५ 0 2 70928... 8 । समनात्‌ समगम ग्ीयते । उदानो नाम वायु) 
वाउ्छा । कतेव्यं संकल्पयों मनसो वृत्तिः। क्रिया एतद्स्तुस्वरूपमिति /| न 


॥ वायु सन्ध्यधिष्ठाता प्राणादिजस्भणात्च व्यान इत्यभिधीयते | इति 
तंव्यालोचन॑ यहुद्धीन्द्रियाणां सा क्रिया। इत्थमेतत्‌ कर्तव्यमिति | | ता प्राणादिजुम्भणाथ् श्त्यभि ड 
॥ पश्चवायवों व्याख्याताः ॥ 


यत्मज्चत्तिः कमन्द्रियाणां सा क्रियेति। एवमेताः पश्चाभिबुद्धयो आह के ते पश्चकर्मात्मानः उच्यन्ते । वैकारिकस्तैजसो भूतादिश 
व्याख्यात॥ ॥ .. 5 सानुमानो निरनुमानश्रेति। तत्र वेकारिकः शुभक्मकर्ता । तैजसो5- 
. अथ का: पञ्नकर्मयोनयः उच्यन्ते । इतिः श्रद्धा सुखा अविधि शुभकमकर्ता । भूतादिमूंहकर्मकर्ता । साखुमानः शुभसृढकर्मकर्ता । 
दिपा विविदिषा चेति पश्च कमंयोनयः | निरजञुमानो5शुभगूढकमकतो । इत्येते पश्चकमकर्तारों व्याख्याताः ॥ 
वाचि कर्मणि काये च प्रतीतियोभिरज्यते। ॥ आह का सा पश्चपवांविद्येति। उच्यते। तमो मोहो महामोह- 
तन्रिहवस्ततमतिष्ठश्ष॒ धर्तेरेतद्धि रक्षणम्‌॥ | स्तामिस्रोडन्धतामिस्रथेति । तत्र तमोमोहाबुभावेतावशत्मकौ । महा- 
0 अलग जप मोहो दशात्मकः । तामिस्रान्धतामित्रों चाष्टादशात्मकौ। तत्र तमो 
प्रतिग्रहोज्ञरहोमश्र 8 लत. नामाष्टासु अक्ृतिष्वव्यक्तबुद्ध्यहड्डारपश्वतन्सात्रसज्छितासु अनात्म* 
छुखार्थी यस्‍्तु सेवेत विद्याकमंतपांसि च। स्वात्मज्ञानाभिमानस्तम इत्यभिधीयते । मोहो नामाणिमाथश्गुणै- 
प्रायश्रित्तपरो नित्यं सुखेयं परिकीतिता॥ ॥ भ्यप्राप्तये योजमिमान उत्पच्यते स मोह इत्यमिधीयते। महामोहो 
विषधूममसूच्छितवदविविदिषा । विविदिषा ध्यानिनां प्रज्ञायोनिः-। नाम दृष्टालुअविकेषु विषयेष दशसु निवत्तेष मक्तोड्हमिति मन्‍्यते स 
एकत्व॑ च पृथक्त्य च नित्यं चेदमचेतनम्‌। ( महामोह इत्यमिधीयते । तामिस्रो नाम अश्शुणैश्वर्येंथणिमाये दश- 


५) 


.. बम सत्कायमक्षोभ्यं ज्लेया विविदिषा हि सा॥ .. वध च विषये प्रतिहतस्य दुःखप्॒त्पद्यतेज्सौ तामिस्र हत्यभिधीयते । 
















७० सांख्यसंग्रह: 


अन्धतामिस्लो नाम अणिमाधश्गुणश्वर्ये दशविधे च॑ विषये सिद्धे 


मरणकाले च यो विषादः प्रत्युपप्चते सोडन्धतामिस्र इत्यभिधीयते। | 


एयमेषा पश्चपवाडविद्या ड्िपश्टिदा व्याख्याता॥ 
अन्राह काइ्ष्टाविशतिधा शक्ति: । अन्नोच्यते । एकादशेन्द्रियवधाः 
सप्तदशबुद्धिवधाः । एपाशर्विशतिधा शक्तिः । तत्रेन्द्रियवधास्तावत्‌ : 
बधिरस्त्वग्बधिरः अन्धः जडजिह्नः अजिप्रः मूक! कुणिः पहुः नपुसंकः:| 
उध्येवायुयुक्तः अमनाः । तदुक्तम्‌ । 
बाधिय कुष्ठितान्धत्व॑ जडताबजिप्रता तथा । 
मृकता कोण्यपहुत्व॑ क्लेब्योदावतेचताः ॥ 
एतदिन्द्रियद्वारा बुद्धरेव वधा। । साक्षांदबुद्धिवधा यथा । 
नवविधतुश्विकल्यात्‌ अश्विधसिद्धिवेकल्याब सप्तदशबुद्धिवधा इत्यशर्वि 
शतिधा शक्ति: ॥ 


का पुननंवधा तुष्टिः उच्यते। चतख्र आध्यात्यिक्यस्तुश्टयः बाह्या: 
पश्च । आद्याः अ्रद्ृत्युपादानकालभाग्याख्याः | प्रकृत्यंव मुक्ति: कि 
पुनः साधनेरिति तुष्टिः प्रकृत्याख्या अम्मो नाम । साधनेः संन्‍्यासा- | 
दिभिरुपात्तेस्तुष्टिः साधनाख्या सलिलं नाम। कालेनव सुकत्यादिके 
सेत्स्यति कि दुःखेः संन्यासादिसाधनेरिति तुष्टिः कालाख्याब्घों | 
नाम । यातु भाग्यादेव स्व सेत्स्यति कि साधनादिध्यानादिकले- 
शैरिति सा भाग्याख्या तुश्निम । बाह्या! शब्दादिविषयवेराग्यास्तुश्यः 
अजनरक्षणक्षयभोगहिंसादोषदशन वराग्यहेतुः पश्चविधस्तड्रेदेनः | 
पश्चतुष्टयः ॥ 

अथ काः सिद्धयः उच्यन्ते । अशे सिद्धयः । उच्यन्ते । अध्ययन 
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तार॑ नाम सिद्धि! । ततोडथज्ञानं सुतारं नाम । ततस्तकेंणाथपरीक्षण | 


तारतर॑नाम सिद्धि!। ततः परीक्षकसंवादन रम्यक नाम । तंतों है 
विवेकख्याति! सदासुदितं नाम । एवा। पश्च गौण्यः- सिद्ध! । | 













सांख्यसूत्रविवरणम्‌ । ७ 


दुःखत्रयविघातास्ताखयो मुख्याः सिद्धयः । प्रमोदम्मदितमोदनामाख्याः 
फलमित्यष्टी सिद्धयः । तुश्सिद्धीनां विषययात्‌ सप्तदशधा बुद्धिवधा! ॥ 


के पुनर्मोलिकाथों। कतिधा उच्यन्ते । दशधा मोलिकाथों! । 
एकत्वमथवर्च॑ पाराथ्य प्रधानस्य । अन्यत्वमकतेत्वं बहुत्व॑ पुरुषस्य । 
अस्तित्व॑ योगो वियोगश्रेत्युभमययो! । शेषबृत्तिः परिशिश्त्वं प्रलये 


. तदुभययोः । तदुक्तम- 


प्रधानास्तित्वमेकत्वमर्थव् यथाथेता । 

पाराथ्य च तथा नेक्यं वियोगो ग्रोग एव च ॥ 

शेषबृत्तिरकतृत्व॑ मौलिकाथों! समता दश ॥ इति । 

अत्राह कोझ्लुग्रहसग! । अलुग्ह्मति प्रत्ययभूतादिसर्ग यः सगे 
सोडलुग्हसर; । तन्मात्रसग एवासो विशेषापरनामा। 

के विशेषाः कियन्तश्व । उच्यन्ते | लिज्जदेहाः स्थूलदेहाः स्थूल- 
भूतानि च। तत्र लिझ्ज स्थूलदेहात्‌ पूर्वम्॒त्पन्नमव्याहत॑ स्थूलनाशे- 
व्प्यनश्वरम। महतदहंकारेन्द्रियतन्मात्रात्मकर। धमोधमेज्ञानाज्ञान- 
वैराग्यावैराग्येश्वया नैश्वरयां ख्यभाववासित॑ संसरति । स्थूलभूतानि तु 
भूगोलसमुद्रवह्चिशिशुमारबह्माण्डविराठादीनि । स्थूलदेहा! के कति- 
विधाश्रेति उच्यते ॥ चतुदंशविधों भूतसगं! । तत्राष्टविकल्पो देव- 
स्तैयग्योनः पश्चधा -मानुष्य एकविधः ब्राह्मः प्राजापत्यः पत्रों 
गान्धवों याक्षो राक्षस! पशाचश्र देवसगः पशुसगपश्चिसरीसृपस्थावरा+ 
तिरथां सगे । ब्राह्मणादिजातिभेदेडपि संस्थाने विशेषाभावात्‌ 
एकविधो माहुष्य इति चतुदंशविधाः स्थूलदेहा।। कः पुनबेन्धः 
कतिधाः च। त्रिविधो बन्धः ! का पुनस्ता विधा उच्यन्ते । प्राकृतिकों 


_ बैकृतिको दाक्षिणकश्व बन्धः। प्रकृतिमात्मानं ज्ञाव्वा तबिन्तनात्‌ 


प्राकृतिकः अन्नोच्यते पूर्णवषेसहस््र॑ तु तिष्ठन्त्यव्यक्तचिन्तका इति | 
महदादीनात्मत्वेन ज्ञात्वा तचिन्तनादेकारिकाः । अत्रोच्यते । 
दशमन्वन्तराणीह तिष्ठन्तीन्द्रियचिन्तका; । 





डर सांख्यसंग्रह: 


भोतिकास्तु शर्त पूर्ण सह चाभिमानिकाः । 
बोद्ा दशसहस्राणि तिष्ठन्ति विगतज्वराः । 
अमी विदेहा।। 
इशपूर्ती दक्षिणा तन्निमित्तो दाक्षिणकः अन्नोच्यते- 
स्वगंस्था नरक॑ यान्ति नारकाश्र त्रिविष्टपमिति । 
गतागत॑ कामकामा लभन्‍्त इति च। अत एवं हि त्रिष्वपि 
बन्धेषु एकेकापाये ततस्ततो मोक्ष इति । ला 
त्रिविधो मोक्ष! । कर्मणो विकारात्‌ ग्राहृतश्व मोक्ष: । यदुक्तम--- 
प्राकुतेन च बन्धेन तथा वेकारिकेण चे। 
दक्षिणाभिस्तृतीयेन इंड्धो नान्येन झुच्यते ॥ इति ॥ 
अथ कुतरुत्यानां तचानां सिद्धि! । ग्रमाणादिति ब्रूमः । तत्र 
अमाणं कि कतिविर्ध वा उच्यते--त्रिविध॑ प्रमाणय । तिख्नो विधा 
यस्येति त्रिविधम्‌ | कास्ता विधा; । उच्यते--द्ट्टमनुमानमाप्तवच्न 
च। अधथेसबनिकृष्टेन्द्रियजों निश्रयों दृष्टम्‌ | इन्द्रियाणि पश्च चश्लुरादीनि 
मनथ्। व्याप्तिपक्षधर्मताज्ञानपू्वकमलुमानम्‌ । तज्च॒त्रिविधस्‌ । 


पूवंवत्‌ शेषवत्‌ सामान्यतों दृ्ट च। पूर्ववद्यथा कदमेन पूर्वोचनत्त- 


चृष्टयनुमानम्‌ । शेषबद्यथा--समुद्रात्‌ पलसुदक॑ क्षारमुपलूम्य शेषस्थापि 
क्षारत्वानुमानम्‌ । सामान्‍्यतों दृ्ट च यथा--रूपाश्ुपलम्य तदुपलब्धेः 
कारणस्यानुमानम्‌ । रूपाद्यपलब्धयः करणसाध्याः क्रियत्वात्‌ छिदि- 
क्रियावत्‌ । आप्तश्रुतिराप्रवचन॑ च। यथार्थवाक्यजार्थविषयो5्ध्यवसाय 
इति यावत्‌। प्रावादुकोड्भावितानां तु उपमानाथोपत्तिसस्मवाभावेतिद्य- 
अतिभानामिस्युक्तेष्वेवान्तभावः । यत्‌ तद्यथा गोगेवयस्तथेति वाक्यम्‌ । 
तद्ज्ञानिधीरागम एवं । गवयेपषि गोसदृशस्थ गवयशब्दों वाचक 


इति प्रत्ययः सोड्यमनुमानमेतत्सड्लेतग्रहरूपत्वात्‌ । यद्‌ गवयस्य 
चक्षुसब्रिकृष्गोसाचव्यज्ञानं तत्व॒त्यक्षमेय । अत एवं स्मयेमाणायां - 


शवि साच्व्यज्ञानं प्रत्यक्षम । गोगवययोः साध्श्यस्य गवयान्तरवरत्ति- 










सांख्यसृत्रविवरणम्‌ | ७३ 


भूयोडवयवसामान्यरूपस्य योगरूपस्येकत्वादित्युपमानं न मानान्तरम्‌ । 
जीवतो .ग्रहामावदर्शनेन बहिभावकर्पनादित्यथोपत्तिरलुमानमेव । 
सम्भवोदषि खार्यादौ द्रोणाढकप्रस्थाद्वगमरूपोड्लुमानमेव । इह 
भूतले घटो नास्तीत्यादिर्भावावंगमो5पि ग्रत्यक्षमेवेति नाभावः इथक्‌ 
प्रमाणम । अनिर्दिष्टप्रवक्‍तृर्क प्रवादमात्रमेतिह्यमपीह बटे यक्षः 
 प्रतिवसतीत्यग्रमाणमेव । आप्तमूलत्वे त्वागम एवं । द्वारबती पुण्य- 
_भूमिरिति श्रुतेः तत्र बसता श्रेयांसस्तत्र गमने पुष्य भवती त्यादिबुद्धि- 
 ज्ञोयमाना प्रतिभा । यत्रोच्यते । अंनुक्तेमप्यूहति पण्डितों जन इंति । 
* सा तु प्रायेण प्रमाणमेव । आर्ष तु दशेन प्रत्यक्षमेव | या प्रतिभा 
: साप्यनुमानमेव ॥ े 
अयोविंशतिसत्रैहि सवेशाखाथसंग्रहः 

कृतो घुनिवरेणात्र यथामति सचीदृतः (१) ॥ 


इति सांख्यसून्रविवरणाख्या कापिलसूत्रबृत्तिः समाप्ता ॥ 
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॥ श्रीः ॥ 
तत्तसमाससूत्रवृत्ति: 
पश्चविशतितस्वेषु जन्मना ज्ञानमाप्तवान्‌ । 
आदिसृष्टो नमस्तस्मे कपिलाय महएषये॥ १ ॥ 
अथातस्तख्वसमासाख्यसाइचमूत्राणि व्याख्यास्यामः । इह कश्रिदू 
त्राह्मणस्रिविधेन दुःखेनाभिभृतः साहयाचाय॑ कपिलमहषिं शरणमुन 
पागतः । स्वकुलनामगोत्रस्वाध्यायं निवेद्याह। भगवन्‌ किमिह पर॑' 


कि याथातथ्य॑ कि कृत्वा कृतकृत्य; स्थामिति । कपिल उवाच कथः 


यिष्थामि । अशो ग्रकृतयः ॥ १ ॥ पोड्श विकाराः ॥ २॥ पुरुषः : 


॥ ३ ॥ त्रैगुण्यम्‌ू ॥ ४७॥ सबज्चरः ॥ ५॥ प्रतिसश्वरः ॥ ६॥ । 


अध्यात्मम्‌ अधिभूतस्‌ अधिदेवतं च ॥ ७॥ पश्चामिबुद्धयः ॥ ८ ॥ 


पंञश्बकमंयोनय। ॥ ९ ॥ पश्चवायवः ॥ १० ॥ पश्चकर्मात्मानः ॥ ११॥३ 
पश्चपवाडावद्या ॥ १२॥ अशविशतिधाब्शक्ति। ॥ १३॥ नवधा | 


तट: ॥ १४॥ अध्था सिद्धि! ॥ १५ दशशधा मूलिकाथोः ॥ १६ ॥ 


अलुग्रहसगे॥ १७॥ चतुदंशविधो भूतसगे! ॥ १८॥ अत्रिविधों | 
धातुसगः ॥ १९ ॥ त्रिविधो बन्धः ॥ २० ॥ त्रिविधों मोक्ष! ॥२१॥ / 


त्रिविध प्रमाणस ॥ २२॥ त्रिविध दुःख ॥ २३ ॥(१)एवत्‌ । 
परम्परया याथातथ्यमेतत्‌ सम्यग्‌ ज्ञात्वा कृतकृत्यः स्यान्न पुनद्नि- | 
विधेन दुःखेनामिश्ूयते । इति तत्वसमासाख्यसाइुयम्रत्राणि ॥ ' 

अथ का जशी ग्रकृतय इत्पत्रोच्यते--अव्यक्त बुद्धिरहड्भारः पञ्च | 
तन्मात्राणीत्येता अशे प्रकृतयः । तत्रा5व्यक्तं तावदुच्यते यथा लोके'| 


व्यज्यन्ते घटपटकुब्यशयनकाद्या न तथा व्यज्यत इत्यव्यक्तम्‌ । |. 


१-“एतेषु सूत्रेष व्याख्याकार मतभेदादू बहूनि पाठान्तराण्युपत्रभ्यन्ते | 
इति तत्र तत्र द्रष्टव्यानि | 


ई। 












तत्त्वसमांससूत्रवृत्ति: | उछ 


श्रोत्रादिभिरिन्द्रियन ग्रह्मयत इत्यथे। । कस्मात्‌ अनादिमध्यान्तत्वालिर- 
वयवत्वाच ॥ ह 
अशब्दमस्पशमरूपमव्ययं तथा च नित्य रसगन्धवर्जितम्‌ । 
अनादिमध्य॑ महतः पर भुव॑ ग्धानमेतत्‌ प्रवदन्ति ख़र॒यः ॥ 

सक्ष्ममलिड्रमचेतनमनादिनिधन तथाप्रसवधर्मि निरवयवमेकमेव 
हि. साधारणमेतदव्यक्तम्‌ | अव्यक्तस्पामी पर्यायशब्दा भवन्ति । 
अव्यक्तं प्रधान॑ ब्रह्म पर भ्रव॑ बहुधानकमक्षर क्षेत्र तमः प्रद्धतमिति । 

का बुद्धिरत्रोच्यते--अध्यवसायो बुद्धि!। सोध्यमध्यवसायों 
गवादिषु द्रव्येषु यस्मात्‌ प्रतिपत्ति।। एवसेतनज्रान्यथा। गरेवाय॑ 
नाश्वः । स्थाणुरेवायं न पुरुषः । इत्येषा बुद्धि!। अस्यास्तु बुद्धेरशे 
रूपाणि भवन्ति धर्मो ज्ञानं वेराग्यमैश्वयेमिति । तत्र धर्मों नामाड्थमे- 
विपयेयः श्रुतिस्मृतिविहितः शिक्षाचाराउविरुद्धः शुभलक्षणः । ज्ञान 
नामाउज्ञानविपययस्तलभावशूतानां सम्बोधः । वेराग्यं नामाज्वैराग्य- 
विपययः शब्दादिविषयेष्वप्रशक्ति। । एश्वर्य नामाव्नेश्रयविषयेयोडणि- 
मादयोष्श्गुणा; । एतानि सास्विकानि चत्वारि । अधर्मोष्ज्ञानमबरा- 
ग्यमनेश्वयेमिति अधर्मों नाम धमंविषयेयः श्रुतिस्मृतिविरुद्धः शिक्- 
चारविरुद्वोड्शुभलक्षण:; । अज्ञानं नाम ज्ञान विपययस्तत्भावभू- 
तानामनवबोधः । अवराग्य॑ नाम वेराग्यविपयंयः शब्दादिविषयेष्व- 
भिषज्ञ/। अनेश्वर्य नामश्वयेविषययोडणिमादिरहितत्वम । एतानि 
तामसानि चत्वारि । तत्र धर्मण निमित्तेनोध्यंगमनस्‌ । ज्ञानेन 


. निमित्तेन मोक्षः | वेराग्येण निमित्तेन प्रकृतिलयः । ऐश्वयनिमित्ते- 
नाउप्रतिहगतिर्भवति । एवमेपाउष्टरूपा बुद्धिव्याख्याता । बुद्धेरमी 


पर्यायशब्दा भवन्ति । _ 
 भनो मतिमंहान्‌ ब्रह्मा ख्यातिः प्रज्ञा श्रुतिश्वतिः । 
प्रज्ञान॑ सन्‍्ततिः स्मृतिर्धीबुद्धि! परिकथ्यते ॥ 
अन्राह को5्हज्ञार हइत्युच्यते--अभिमानो5हझ्जारः । 














<द सांख्यसंग्रह: 


अह शब्दे अहंँ स्पशे अहं रूपे अहं रसे। 
अहं गन्धे अहं स्वामी धनवानहमीशथरः॥ १॥ 
अहं भोगी अहं धर्मेडभिषिक्तोब्सो मया हतः । 
अहं हनिष्ये बलिभिः परेरित्येवमादिकः ॥ २॥ 


योज्यमभिमानप्रत्ययः सोध्हह्लारः । अहड्ढारस्याड्मी पर्याय- / 


शब्दा।। अहड्डारों वेकारिकस्तेजसों भूतादिः साहुमानों निरलुमान- 
आते ॥ 
अन्राह--कआाने . पश्चतन्मात्राणीत्युच्यते । अहड्लारान्वितानि 
पश्चतन्मात्राणि शब्दतन्सात्र॑ स्पशुतन्मात्र रूपतन्मात्र रसतम्मात्र॑ 
गन्धतन्मात्र चेति पश्चतन्मात्राणि | तत्र तावच्छब्दतन्मात्राणि 
शब्देष्वेबोपलभ्यन्ते उदात्तानुदात्तस्वरितकम्पितपडजर्षभगान्धारमध्यम- 
पश्चमधवतानिषादादय! शब्दविशेषादुपलम्यन्ते । तस्माच्छब्दतन्मान्रे- 
डाविशेष। । अथ स्पशेतन्मात्राणि स्पर्शष्वेवोपलम्यन्ते तत्र मदुकठिनक- 
कशपिच्छिलशीतोष्णादयः स्पशविशेषा उपलस्यन्ते । तस्मात्‌ स्पशे- 
मात्रेडविशेष! । रूपतन्मात्राणि रुपेष्वेवोपलम्यन्ते । तत्र शुकुरक्त- 
कृष्णहरितपीतहारिद्रमाज्ञिन्ठादयो रूपविशेषा उपलम्यन्ते। तस्मादू- 
पतन्मात्रेडविशेष! । तथा रसतन्मात्राणि ससेष्वेवोपलभ्यन्ते । तत्र 
कड़तिक्तकपायक्षारमधुराम्ललवणादयो रसविशेषा उपलब्यन्ते । तस्मा- 
द्रसतन्मात्रेडविशेष | अथ गन्धतन्मात्राणि गन्ध एबोपलब्यन्ते । 
तत्र सुरभिरसुरभिथ् गन्धविशेषा उपलब्यन्ते(१)। तस्माद गन्ध- 
तम्मात्रेडविशेषः । एयमेतत्पश्चतन्मात्राणि ख्चितानि । अथैषां पर्याय- 
शब्दाः । तन्मात्राण्यविशेषाणि महाभ्रूतप्रकृतयों भोग्यान्यणवः शान्त- 
घोरमृटानीति । एकमेता अव्यक्तबुद्यहड्जारतन्मात्रसज्छिता अशे 


प्रकृतयों व्याख्याता।। अथ कस्मात्‌ प्रकृतयः। प्रकुवेन्तीति प्रक्ृतयः । 


१. गन्धतन्मात्रादू गन्ध एवोपलभ्यते न सुरभिरसुरभिश्व गन्धविशेष:-- 
पा० २ धु० | एवमेव पूव सबत्र पाठान्तराणि बनते | 





तरवसमासस्‌त्रवृत्तिः ड७ 


अथ ते के षोडशविकारा हइत्यत्रोच्यते--एकादशेन्द्रियाणि 
पश्चमहाभूतान्येते पोडशविकाराः । तत्रेन्द्रियाणि तावदुच्यन्ते--श्रोत्र 
त्वक चक्षुपी जिह्दा प्राणमिति पश्च बुद्धीन्द्रियाणि । श्रोत्र स्वविषय 
शब्द गृह्माति त्वक्स्पशेविषयं चक्षू रूपविष्य॑ रसना रसविषय प्राण 
गन्धविषयमिति । वाक्पाणिपादपायूपस्थाख्यानि पश्च कर्मेन्द्रियाणि 
ख॑ सं कर्म कुबन्ति। तत्र वाग्वचनमुचरति । हस्तो कम कुरुतः । पादो 
विहरणस्‌ । पायुर्विसगेम्‌। उपस्थमानन्दम्‌। उभयात्मक सना । 


स्वसझ्ूल्पविकल्पवृत्ती कुरुते। एवमरेकादशेन्द्रियाणि व्याख्यातानि । 


अग्रैषां पयोया। । इन्द्रियाणि करणानि वेकारिकाणि खानि नियतानि 


पदानि अवध्वतानि अणूनि अक्षाणीति । 
अथ कानि पश्चमहाक्ृतानीत्यत्रोच्यते--प्रथिव्यपृतेजोवास्वा- 


 काशानीति महाक्लूतानि। तत्र प्थिवी धारणभावेन अबतमाना 


तुर्णामुपकारं करोति। आपो जलानि संग्रहमावेन प्रवत्तमानाथ- 


॥ तु्णाप्॒पकार कु्बन्ति | तेजः पाचकमावेन प्रवर्तेमानं चतुर्णाप्नपकारं 
+ करोति। वायुवोहनभावेन ग्रवत्तेमानश्वतुणोम्मुपकारं करोति | आकाश- 
4. मबकाशदानेन प्रवर्तमानं चतु्णाइुपकारं करोति। शब्दस्पशेरूपरस- 
| गन्धवती पश्चगुणा प्रथिवी। शब्दस्पशेरूपरसवत्यश्रतुगुणा आपः। 
है दशब्दस्पशरूपवत्‌ श्रिगु्णं तेजः। शब्दस्पशवान्‌ दिशुुणो वाबुः 
॥ शब्दवदेकगुणमाकाशम्‌। एवमाख्यातानि पश्च महाभूतानि । अथषां 
॥ पर्याया।। भूतानि भूतविशेषाः विकाराः आकृतयः तनवः विग्रहदः 
(4 शान्‍्ताः घोराः मूढा इत्येते पोडशविकारा व्याख्याताः । 


अथाह कः पुरुष इत्युच्यते । पुरुषोडनादि! सक्ष्म/ सवेगतश्रेतनों 


इगुणो नित्यो द्रष्टा भोक्ताउकचो क्षेत्रविदमलो5प्रसवर्धर्मी चेति। अथाह 
 कस्मात्‌ पुरुषः पुराणात्‌ पुरिशयनात्‌ पुरोहितवृत्तिताथ पुरुष; 
 अथ कस्मादनादि।। नस्यादिरन्‍्तो मध्यों वा विद्यत इत्यनादिः । 


कस्मात्‌ सक्षम; | निरवयवत्वादतीन्द्रियत्वात्‌ सक्षम! । कस्मात्‌ सबंगत+ 














८ सांख्यसंप्रह: तक्त्वसमाससूत्रवृत्तिः है ७६ 


प्रवत्तेमानान्‌ प्रकृतेरिमान्‌ गुणान्‌ 
रजस्तमोभ्यां.. विपरीतदशेनात्‌ । 
अहं.. करोमीत्यबुधो5मिमन्यते 
तृणस्य कछुब्जीकरणेड्प्यनीश्वरः ॥ 
सर्वेमिदं मया कृत ममेदमिति वदन्नभिमानादबुध उन्मत्तः कते- 
बद्धवति अन्राह-- 
प्रकृतेः क्रियमाणानि शुणः कमोणि स्ेशः 
अहड्लारविमृढात्मा कतोहडमिति मन्‍्यते ॥ 
अनादित्वानिगुणत्वात्‌ परमात्माउ्यमव्ययः 
शरीरस्थोडपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते 
एवम्‌ । 
प्रकृत्येवग॑े च कमांणि क्रियमाणानि सबेशः 
यः पश्यति तथात्मानमकतोर॑ स पश्यति ॥ 
तत्राह किमयमेकः पुरुषो बहवो वेत्युच्यते । 
सुखदुःखमोहसझ्ूडरविशुद्धकरणपाटवजन्ममरणकरणानां नानात्वात्‌ 
पुरुषबहुत्व॑ सिद्ध लोकाश्रमवर्णमेदाद्च । यद्येकः पुरुषः स्यादेकस्मिन्‌ 
सुखिनि सवे एवं सुखिनः स्यु | एकस्मिन्‌ दुःखिनि सब एवं दुःखिनः 
स्यु)। एकस्मिन्‌ करणपाटवे सर्वेषामेव करणपाटवं स्थात्‌ । एकस्सि- 
खाते सब एवं जायेरन्‌ । एकस्मिन्‌ मते सब एवं ग्रियेरज्निति । न 
चैवम्‌ इतश्व बहवः पुरुषाः सिद्धा।। आकृतिगभाशयभावसद्ध॑तिशरीर- 
विभागे लिझ्ृबहुत्वात्‌। एवं तावत्‌ सांख्याचायोंः कपिलासुरिपश्- 
शिखपतज़लिग्रभूतयों बहून पुरुषान्‌ वणयन्ति । वेदान्तवादिन 


प्रमादमदवि स्तिक्य॑ ड्विता निद्र 
हक गम पसि आचार्या हरिहरहिरण्यगर्भव्यासादय एकमेवात्मानं वर्णयन्ति । 
डे कस्मादेव॑ तदाह-- 


एतहूत्तित्रय॑ दृष्ठा लोके गुणानां करेत्व॑ सिद्धमिति चाकत्तों | पुरुष एवेद४- स्व भूतूं -यच भाव्यम्‌ । 
पुरुष: सिद्धों भवति॥ :.. ५#॥। उतामृतत्वस्येशानो यहल्‍येनातिरोहति ॥ 


बकी 


सर्व प्राप्ममनेन नास्य गगनमस्तीति स्वंगतः । कस्माब्वेतनः । सुखदुः- 
खमोहोपलब्धिमखात्‌ । कस्मादगुणः । सत्वरजस्तमांस्यस्मिन्न सन्त्य- 
तोड्गुणः । कस्मान्रित्यः अकृतकत्वादनुत्पादकत्वाच । कस्मादू द्रश । 
प्रकृतिविकारानुपलम्मेन इति। कस्माड्गोक्ता। चेतनभावात्‌ सुख- 
खपरिज्ञानाच । कस्मादकतों । उदासीनत्वादगुणत्वान्च । कस्मात्‌ 
क्षेत्रविद्‌ । क्षेत्रेभ्यों गुणान्‌ वेचीति क्षेत्रविद । अथ कस्मादमलः 
झुभाउशुभकर्माण्यस्सिन्‌ पुरुष न सन्तीत्यमलः । कस्मादप्रसवधर्मी । 
निर्बीजत्वात्‌ । न किश्िदृत्पादयतीत्यथः । एक्मेष सांख्यपुरुषो 
व्याख्यातः। अथास्य पुरुषस्य पर्योयाः--पुरुषः आत्मा पुमाच्‌ एूंगुणः | 
बहुलः जन्तुः जीवः क्षेत्रज्ञः नरः कविः ब्रह्म अक्षरः प्राण/ अजः यः 
का सः एप । एवमेतानि पश्चविंशतितक्वानि व्याख्यातानि । अश्टो | 
अकृतय; पोडशविकाराः पुरुषश्रेति ॥ 
पश्चविंशतितच्वज्ञो यत्र कुत्राश्मे. रत । 
जटी म॒ण्डी शिखी वापि मच्यते नात्र संशयः ॥ | 
अन्राह--पुरुषः कि कर्ता अकर्ता वेति । यदि कर्चा पुरुषः स्थात | 
तदा शुभानि कु्यात्‌। नल वृत्तित्रयं लोके दृष्ट पुरुपस्य ततः कि | 
गुणानां कवृताउसिद्धा १। | 
धर्मोख्यं सौहित्यं यमनियमनिषेवर्ण प्रख्यानम्‌ । 
ज्ञानैश्वय॑विरागाः प्रकाशनमिति सात्विकी वृत्तिः॥ 
रागः क्रोधो लोभः परपरिवादो5विरौद्गताउ्तुष्टिः । 
'विक्ृताकृतिपारुष्यं प्र्यातेषा तु राजसी वृत्तिः॥ 
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सांख्यसंभ्रह:ः 


तदेवाभिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तद्धि.. चन्द्रमा। । 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म तदापः स॒ प्रजापति ॥ 
तदेव सत्यमम्रतं स मोक्ष; सा परा गति।॥ 
तदक्षर॑ तत्‌ सवितुबेषरेण्यं 

यस्मात्परं नापरमस्ति किश्वित्‌ ॥ 


यस्मान्नाणीयों न ज्यायोउस्ति कश्रिंद्‌ वृक्ष इध स्तब्धो दिवि 


तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्ण पुरुषेण स्वस्‌ । 


-सर्वेन्द्रियशुणाभासं 


सबतः पाणिपादान्तं - सवेतो5क्षिशिरोमरुखम्‌ । 
सवंतः श्रुतिमछोके सवमाइत्य तिष्ठति॥ 
सर्वन्द्रियविवजितम्‌ । 
बेंपां प्रशुमीशानं स्वस्थ शरण महत्‌ ॥ 
सबवेतः सर्वतस्वानि सवोत्मा सर्वसम्भवः। 
से विलीयते यस्मिन्‌ तदू ब्रह्म झुनयो विदुः ॥ 
एक एवं हि भ्रृतात्मा देहे देहे व्यवस्थितः । 
एकघथा बहुधा चेव द्श्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥ 
स॒ हि सर्वेषु भूतेषु स्थावरेषु चरेषु च। 
वसत्येकी महानात्मा येन सवेमिद ततम्‌॥ 
एकोड्यमात्मा जगतामेकेन बहुधा कृतः। 
पृथग्‌ वदन्ति चात्मानं ज्ञानादिकप्रवर्तने() ॥ 


 ब्राह्मणे कृमिकीटेषु इवपाके शुनि हस्तिनि | 


पशुगोदंशमशके सम॑ पश्यन्ति पण्डिता; ॥ 
एक एवं यथा खत सुवर्ण बतेते पुना। 
मुक्तामणिप्रवालेषु मन्‍्मये रजते तथा ॥ 
तद॒दू गोषु मनुष्येषु तद्बद्धास्तिमगादिषु । 
एकोड्यमात्मा विज्ञेयः सर्वत्रेव व्यवस्थितः ॥ 


अन्नाह कि त्रैगुण्यं नामोच्यते । सच्वरजस्तमांसीति त्रिगुणा एवं & 
















तत्त्वसमाससूत्रवृत्ति: ८ 


त्रेगुण्यम्‌ । सत्य नाम असादलाघवग्रसन्नताभिषद्ञश्रीतितुशितितिक्षा- 
सन्तोषादिलक्षणमनन्तभेद॑ समासतः सुखात्मकय्‌ | रजों नाम शोक- 
तापस्वेदस्तम्भोद्रेगरोषमानादिलक्षणमनन्तभेदं समासतो दुःखात्मकम्‌। 
तमो नामा55च्छादनावरणबीभत्सदेन्यगोरवालस्यनिद्राप्रमादादिलक्षण- 
मनन्‍्तभेद॑ समासतो मोहात्मकम्‌ । एवत्‌ त्रेशुण्यं व्याख्यातम्‌ । 
सत्य प्रकाशक विद्याद्रजों विद्या श्रवतेकम । 
तमोड्प्रकाशक . विद्यात्रेशुण्पज्ञाम संज्ञितम्‌ ॥ 

5 अतन्राह--कः सश्वरः प्रतिसश्वरथ । अन्रोच्यते--उत्पत्ति; सश्वर/ 
प्रलयः प्रतिसश्वरः । तत्रोत्पत्तिनोमा5्व्यक्तात्‌ प्रायुपदिशत स्वतः पुरुषेण 
परेणाधिष्ठिता बुद्धिरुत्पच्यते। अष्टगुणा बुद्धिः। बुद्धितत्वादह्वार उत्पच्ते | 
स.चा5हड्ढारख्रिविधो वेकारिकस्तेजसो भूतादिरिति । तत्र वेकारिकाद- 
हड्जारादेव इन्द्रियाणि चोत्पचचन्ते । भूतादेस्तन्मात्राणि | तेजसादुभयम्‌ । 
तन्मात्रेभ्यों भूतानीति सशथ्वरः। प्रतिसश्षरो नाम भूतानि तम्माग्रेषु 
लीयन्ते । तन्मात्राणीन्द्रियाणि चाहड्जारे । अहड्जारों बुद्ध । बुद्धिर- 
व्यक्ते। तद॒व्यक्त कचिन्न लीयते । कस्मादजुत्पद्यमानत्वात्‌ प्रकृति 
पुरुषश्चेव विद्धयनादि इत्येब॑ प्रतिसश्वरों व्याख्यातः | तत्राइ--कि 
तदध्यात्ममधिभूतमधिदवत॑ चेति।  तत्रोच्यते--बुद्धिरध्यात्म॑ 
बोद्धव्यमधिभूत॑ ब्रह्मां तत्राधिदेवतम्‌ । अह्लारोध्ध्यात्म॑ मन्तव्यम- 
विश्ू्त रुद्रस्तत्राधिदवतम्‌ । मनोः्ध्यात्म सड्डूल्पितव्यमधिभूत॑ चन्द्र- 
स्तत्राधिदेवतम्‌ । श्रोत्रमध्यात्मं श्रोतव्यमधिभूत॒माकाशस्तंत्राधिदेवतम्‌ । 
वगध्यात्म॑ स्पशेयितव्यमधिभूत॑ वायुस्तत्राधिदेववम्‌ । चश्लुरध्यात्म॑ 
द्रष्व्यमधिभूतमादित्यस्तत्राधिदेवतस । जिह्दाड्घ्यात्मं॑ रसयितव्यम- 
घिश्रूत वरुणस्तत्राधिदेवतम्‌। प्राणमध्यात्म॑ प्रातव्यमधिभूत॑ पृथ्वी 
तत्राधिदेवतस्‌ । वागध्यात्म वक्तेव्यमधिभूतस्‌ अभ्निस्तन्राधिदेवतम । 
 पाणी अध्यात्म ग्रहीतव्यमधिभूतमिन्द्रस्तत्राधिदेवतस्‌ । पादावध्यात्म॑ 
गन्तव्यमधिशूत॑ विष्णुस्तत्राधिदेवतम । पायुरध्यात्मममुत्श्वव्यमधि- 






















सर सांख्यसंग्रह: तक्त्वसमा ससूत्रवृत्तिः रे 


४ 6 


छुखाउइविविदिषा चतस्रो बन्धाय विविदिषेका मोक्षाय। एवमेताः 
पश्च कमयोनयो व्याख्याताः । अन्नाह के पदश्च वायव उच्यन्ते-- 
प्राणोपान! समानश्र उदानो व्यान एवं च॒ | 
इत्येते वायवः पश्च शरीरेषु॒ शरीरिणाय । 
..तत्र ग्राणो नाम वायुमुंखनासिकाधिष्ठाता प्रणयनात्यक्रमणाच्च _ 
प्राण इत्यभिधीयते । अपानो नाम वायुनोम्यधिष्ठावा5्पनयनादधो- 
गमनाचापान इत्यमिधीयते । समानो नाम वायुहेदधिष्ठाता 
समनयनात्‌ सहुमनाध्ष समान हइत्यभिधीयते। उदानो नाम वायुः 
कण्ठाधिष्ठाता ऊध्वेगमनादुत्कमणाब्योदान इत्यभिधीयते । व्यानों 
विषयालोचनश्रवणादिलक्षणकतेव्यता बुद्धीन्द्रियाणां बुद्धिक्रिया । £ नाम वायु) सन्ध्यधिष्ठाता विश्वेपणादिजम्भणाच्च व्यान इत्यभिधीयते । 
पचनादिलक्षणबुद्धिक्रिया कर्मेन्द्रियाणां सा क्रियेति । एवमेताः पञश्चा- । इति पश्चवायवों व्याख्याताः । 
भिबुद्धयों व्याख्याताः । पा 
अथ कास्ताः पश्चकमयोनय उच्यन्ते । धतिः श्रद्धा सुखाई- , 
विविदिषा विविदिषा च पश्चकमयोनयः । ः 
वाह्ममम्ोणि सह्डृरष्य प्रतीत योड्मिरक्षति । 
तब्रिष्ठस्तत्मतिष्ठचध. शतेरेतद्धि. लक्षणय ॥ 
स्वाध्यायों ब्रह्मचर्य च यजन॑ याजनं तपः । 
दान श्रतिग्रहो होमः श्रद्धाया लक्षण स्मृतम ॥ 
सुखार्थ यस्तु सेवेत ब्रह्मझमंतपांसि च। 
प्रायश्चित्तररो नित्यं सुखेय॑ परिक्षीर्तिता ॥ 
विषयमधुमिश्रितान्तःकारणत्वम्विविदिषा । विविदिषा च ध्या- 
निनां प्रज्ञानयोनि! । ! 


औरत मित्रस्तत्राधेद्‌वतम । उपस्थमध्यात्ममानन्दयितव्यमधिशूत॑ प्रजा- 
पतिस्तत्राधिदेवतम | एवग्रेतव त्रयोदशविधस्य करणस्याध्यात्ममधि- 
भूतमधिदेवत व्याख्यातम । 

तच्वानि यो बेदयते यथात्रद्‌ गुणस्वरूपाण्यधिदेवत॑ च | 

विम्नक्तपाप्मा गतदोषसब्े गुणॉस्तु छुडक्ते न गुणेः स झुज्यते ॥ 

अथ कास्ता। पश्चाभिषुद्धाीथ उच्यते--उ्यवसायो5भिम्ानेच्छा 
कतेव्यता क्रियेति । अभिम्युखी बुद्धिरिदें करणीय॑ मंयेति व्यवसायों 
बुद्धिक्रिया । आत्मपरात्मस्वरूपप्रत्ययाभिम्ुुखोडमिमानो 5ह ज्वारो 
बुद्धें: क्रिया । इच्छा वाज्छा सट्डूल्पो मनसो बुद्धिक्रिया | शब्दादि 


ट अत्राह के ते पश्चकमोत्मान इत्युच्यते । वेकारिकस्तैजसो 
, भूतादि! साबुमानों निरनुमानश्थ। तत्र वेकारिकः शुभकर्मकर्ता। 
. तैजसो5्शुभकमकर्ता । भूतादिसृठक्मकर्ता । साहुमानः झुभमृढकर्ता । 
| निरनुमानोज्शुभमृंढकतों चेव॑ पश्चकमोत्मानों व्याख्याताः । 


६ अत्राह का सा पश्चपवाध्विद्येत्युच्यते । तम्ो मोहो महामोहस्ता- 
६ मिश्रोब्न्धतामिस्रश्रेति । तत्र तमोमोहाबुभावश्टात्मको । महामोहो 
 दशात्मकः । तामिख्रोन्धतामिस्रथाशदशात्मको । तम्नो नामाष्टयु 
| अकृतिध्वव्यक्तबुद्यहड्डारपश्वतन्मात्रसंज्ितास्यना त्मस्वात्माभिमानस्तम 
इत्यभिधीयते । मोहो नामाणिमादशेश्रयप्रापये योज्मिमान उत्पद्यते 
स मोह इत्यभिधीयते । महामोहो नाम दशशजुअविकरेषु शब् दादिविषयेपु 
| दशसु वृत्तिषु पक्तोहमिति मन्‍्यते स महामोह इत्यभिधीयते । तामिश्रो 
एकल च पृथक्त्व॑ च नित्यं चेवमचेतनस्‌ । ' नामाष्गुणश्वर्यडणिमाद्ये दशविधे च विषये यो द्रेषोड्प्रतिहतस्तन्र यद 

हक्ष्मं सत्कायमक्षोभ्यं ज्ञेवा विविदिषा च सा ॥ खप्नुत्पद्यतेड्सो तामिश्र इत्यभिधीयते। अन्धतामिल्रो नामाष्युणैश्वये- 
कार्यकारणक्षयकरी विविदिषा प्राइंतिकी बृत्तिः। धतिः श्रद्धा | 5णिमायरे दशविधे च विषये सिद्धे मरणकाले यो विषाद उत्पथ्ते 
| 
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सोड्न्धतामिस्र इत्यभिधीयते । एवमेषा पश्चपवाडविद्या डिपष्टिमेदा 
व्याख्याताः । 
अत्राह का साध्ष्टाविशतिधा5शक्तिरत्रोच्यते । एकादशेन्द्रियवधाः 
सप्ठदश तुश्सिद्धि(डुद्धि)वधा) । एपाप्टवेशतिधा5शक्तिरिति । तत्रेन्द्रिय- 
वधास्तावदुच्यन्ते | श्रोत्रे वाधियं जिह्ाायां जड़त्व॑ त्वचि कुष्ठित्व 
श्ुष्यरूपत्व॑ नासिकायामप्राणत्व॑ वाचि सूकत्व॑ हस्तयोः कुणित्व 
पादयोः पडुत्व॑ बागिन्द्रिय उदावत्ते उपस्थेन्द्रिये क्‍लेब्यं मनस्युन्माद 


इत्येकादशेन्द्रिययधा। । सप्तदशतुष्टिसिद्धिधधा नाम विपययोस्तुष्टि- 
सिद्धीनाम । तुष्टिवषययास्तावदुच्यन्ते । ततन्र नास्ति ग्रधानमिति या 
प्रतिपत्तिरनन्ता । एक्महमित्यात्मज्ञाने तामसलीना तथाहड्जारस्या- 


धदशनमविद्या । नव सन्ति तन्मात्राणि भ्ूतकारणानीत्यब्ष्टिः 
विषयाणामजेने प्रवृत्तिसुतारा । रक्षणे तु प्रवृत्तिसुपारा च | क्षयदोष- 
मद्ष्टाउ्थ प्रवृत्तिरसुनेत्रा 
पश्यतो भोगारम्मोब्नुत्तमाम्भसिका । इति तुशिविपयेया नवंधाड- 
तुष्यो व्याख्याताः। अथ सिद्धिविषयेया असिद्धयोष्छो चाभिधी 


यन्ते । नानात्वं भूतमात्रस्येकत्वमांविभृतमतारझच्यते । शब्दमात्र- | 
श्रवणाह्रिपरीतग्रहणमासुतारं यथा नानात्वज्ञो मुक्त इति श्र॒ुत्वा विपरीत 
प्रतिपन्नो नानात्वज्ञो हामुक्त इति। अध्ययनश्रवणाभिनिविष्स्यापि | 
जदत्वादसच्छाद्रोपहतबुद्धित्वादा पश्चविंशतितचज्ञानसिद्धिन  भवति 
तदाघ्तारतारं तदज्ञानम्‌। कस्यचिदाध्यात्मिकेन दुःखेनामिभूतस्यापि | 
संसारेउ्लुद्देगादजिज्ञासोन ज्ञान तत्यमादस्‌ | एवमंग्रसुदिताप्रमोदमान- | 
सुहृदुपदिष्टे प्यनिश्यबुद्धेरशान॑ |. 
परस्परससम्पा । असम्पावचनादथवा पराझुखे गुरो दु्भाग्यस्थ ॥ 


योश्रान्योन्ययोह्यमपरं द्रष्टव्यघ्र । 
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ज्ञानासिद्धिसतदज्ञानमसत्यमुदितिमिति । एयमेते सिद्धिविषयया असिद्धं- है 


योड्ष्टो व्याख्याताः । एवमेषाशबिंशतिधाउशक्तिव्यख्याता | 


: अन्नाह का सा नवधा- तुशिरित्रोच्यते । प्रकृति परमाथेत्वेन 











भोगा शक्तिरसुमरीचिका | हिंसोदोषम- / 






तर्वसमाससूत्रबृत्तिः प्र 


परिकरुप्य परितुष्टे माध्यस्थं ऊमते तस्य तुश्या सा तान्त्रिकी संज्ञा- 
उम्म इति। अपरो बुद्धि परमाथेत्वेन प्रतिपद्य परितुश्स्तस्यास्तुष्टेः 
शलिला इति संज्ञा । अन्योड्हड्भारं परमार्थ्वेनाभ्युपगम्य परितुश्स्त- 
स्थास्तुष्े! रोध इति संज्ञा । इतरस्तन्मात्राणि भोग्यानि परमार्थेत्वेन 


. विनिश्रित्य परितुष्टस्तस्थ तुथ्टेवे्टिरिति संज्ञा । एवमाध्यात्मिक्यश्नत- 
. झ्स्तुष्टयो भवन्ति.। चतसृष्वपि तुश्टिषु नास्ति मोक्षस्तच्ज्ञानस्था- 
सम्मवात्‌ । 


बाह्याथाजेनरक्षणक्षयसंज्ञर्हिंसादिदोषदशनाहिषयो परमे 
पञ्वतुश्यो भवन्ति । अथोनामजेने दोषदशनात्‌ तुष्टः प्रत्रजितस्थापि 
नास्ति मोक्षस्तत्वज्ञानाभावात्‌ । सा पश्चमी तुष्टिः सुतारेत्यभिधीयते । 
अन्योथानां रक्षणे दोषदशनात्‌ तुष्टः प्रत्नजितस्थापि नास्ति मोक्षस्त- 
स्वज्ञानाभावात्‌ सा पट्टी तुष्टिः सुपरेत्युच्यते । अन्योथोनां श्षयदोप- 
दशनात्‌ तुष्टः प्रत्रजितस्यापि नास्ति मोक्षस्तस्‍्वज्ञानाभावात्‌ सा सप्तमी 
तुष्टिः सुनेत्रेत्यमिंधीयते । अन्योथानां सद्भदोषदशनात्‌ तुष्टः प्रत्रजित- 
स्यापि नास्ति मोक्षस्तचज्ञानांभावात्‌ साउष्टमी तुष्टिः छुमरीचिकरेत्- 
भिधीयते । अन्यो शूतानामथनिमित्त हिंसादिदोषदशनान्रिवृत्तस्तुष्टः 
प्रत्रजितस्यापि नास्ति मोक्षस्तच्वज्ञानाभावात्‌ सा नवमी तुश्रित्तमा- 
स्मसिक्रेत्यभिधीयते । इत्येता नवतुष्टयों व्याख्याताः । 

: अन्नाह काओश्टो सिद्धय इत्यत्रोच्यते । यद्हेन ज्ञानमत्पद्यते तत्व- 
भावशूतेषु सा ग्रथमा सिद्धिस्तारेत्यभिधीयते । यच्छब्दमात्रेण ज्ञानमु- 
त्पद्यते तल्वभावभूतेषु सा सिद्धि! सुतारेत्यभिधीयते । यदध्ययनेन 
ज्ञानपुत्पद्यते तत्वभावभूतेषु सा ठृतीया सिद्धिस्तारयन्तीत्यमिधीयते । 
यदाध्यात्मिकस्य दुःखस्यापनोदन कृत्वा ज्ञानमुत्पद्यते तत्वभावशूतेषु 
सा चतुर्थी सिद्धिः प्रशदितेत्यभिधीयते । यदाधिमोतिकस्य दुःखस्या- 
पनोदन कृत्वा ज्ञानपुत्पदयते तख्वभावभूतेषु सा पश्चमी सिद्धि! पद्भुदि- 
तेत्यभिधीयते । यदाधिदेविकस्य दुःखस्यापनोदन कृत्वा ज्ञानमुत्पद्यते 
तच्वभावभूतेषु सा पष्ठी सिद्धिः प्रमोदमानेत्यमिधीयते । यत्तु खिग्ध- 








पक सांख्यसंभह:ः 


संसर्गाव्यपायाज्ज्ञानमुत्पद्चते तंवभावभूतेषु सा सप्तमी सिद्धिः रम्यकेर 


त्यभिधीयते । यत्‌ परिचयोदानेन ज्ञानपुत्पचध्ते तेच्वभावभूतेषु परि* 


तीषिते गुरो साष्टमी सिद्धि! सत्म्रमदितेत्यभिधीयते । इत्येता अश्ट- 
सिद्धयो व्याख्यातां। ॥ 
अत्राह के दशमूलिकाथों इत्यत्रोंच्यते। ..“_ 
अंस्तित्वमेकत्वमथाथवच्च॑ पराथमन्य॑त्व॑मंकतृता च॑ । 
योगो वियोगो बहवः पुमांसः स्थिति! शेरीरस्य च शेष॑बृत्तिः ॥ 
इत्येते दशमूलिकांथो:। संब्ंग तपरा थेत्वांदिति पुरुपास्तित्व॑ सिद्ध । 


मिंदानपरिमाणात्‌ कारंणमस्त्यव्यक्त॑मिति पर्यायद्रयेंम प्रधानस्यास्तित्व॑ 


सिद्धमूं । हेतुमंदनित्यमित्येकंत्व॑ सिंद्धंम। प्रीत्यप्रीतिविषादात्मका इत्य- 


थवच्च॑ सिद्धम। नानाविषेरुंपायेरिति पराथत्व॑ सिंद्रस्‌ । त्रिगुणमविवेकि 
विषय इत्यन्यत्व॑ सिद्धम। तस्मीाच्व विपयोसोदित्येकर्तेत्व॑ सिंद्धम। 


पुरुषस्य दंशेनार्थ कैबल्यार्थ तथा प्रधानस्थापीति योगसिद्धिंः । प्राप्त 
शरीरभेदें चरिताथत्वादिति वियोगसिद्धि!। जन्ममेरणकरंणानामिंति 
पुरुषबहुत्व॑ सिद्धमू । चक्रश्नमिवदिति शेषबृत्तिः सिद्धा । एते दशमूंलि- 
कार्था व्याख्याताः । एतेषां दश्ानां प्राशुपदिष्टानां च॑ पश्चाशत्‌- 
प्रत्यया; । एते च पष्टिपदाथों! पश्तिन्त्रमित्युंच्यते । 

अन्नाह कोछ्लुग्रहसगः अत्नोच्यते। बांह्यान पंश्चतन्मात्रेम्यश्ो- 
त्पाद्याष्लुग्रहसगध्यानोत्पन्नेनाधारवजितान पुत्रान्‌ दृष्टा तेम्यस्तन्मात्रें- 
भ्योज्जुग्रहसगमसूजद अह्मा । 

अन्रांह कश्रतुदंशविधों भूतस्ग इत्यत्रोच्यतें। अश्विकर्पों देवः 
पेशाचों राक्षसों याक्षो गान्धव ऐन्द्र! प्राजापत्यों बाह्य इत्यंशे देवयो- 
नये! । पञ्चधा तियग्योनयश्र पशुपक्षिमृगसरीसृपस्थावरो इति | गवा- 
दिमूषकान्ताः पशवः । गरुढडादिमशकान्ताः पक्षिणः | सिंहादिशृगा- 
लॉन्ताः झेगाः। शेषादिकीटान्ता। सरीसुपाः। पर्षतादितृणान्ताः 
स्थावराः । मालुष्यं चेकविध॑ ब्राह्मणादिचाण्डालान्तम्‌। अश्टविकंस्पों 





- देवस्तियग्योनयश्थ पश्चणया भवति । 
“ भीतिक क् (७ 
भीतिकः सगे । 





 तत््वसमासंसूत्रवृत्तिः देंड 


मानुष्यश्रेकविधः संमासतों 


.. समासतो ये त्रिधाः संगोः तत्राह कल्लिविधो धातुसगः अन्रोच्यते 
सेक्ष्माः मातापितृजाः प्रभूता इति | ज्ञंनेन्द्रियपश्चप्रांणबुद्धिमनसां 


गण: सह््म!। लिज्लशरीरांणीत्यर्थः । मातापितृजाः परादकौशिकाः 


तंत्र मादती लोमंलोहितमांसानि पिठृतः ल्लॉय्वस्थिमज़ान इति पटकों 
गणः | प्रभूताः पंश्वमहाभूतानि महाभूते घठादीनाँ निवेश इति 
त्रिविधों धातुसगों व्यांख्यातः । एतंत्संसारमंणंडलयुक्तम्‌ । 
अब्राह कसिविधों बन्ध इत्यत्रोच्यंते। “अकंतिबन्धों वेकारिक- 
बन्धों दक्षिणाबन्धश्रेति । तत्र ग्रकृतिबन्धो नामांष्टो प्रकृतंयस्ताः 
प॑रत्वेनामिमन्यमानस्य ग्रकृंतिलयः ग्रकृतिबन्ध इत्युच्यते । तंत्र 
वेकारिकबन्धों नाम प्रत्नजितानां लौकिकानां वेकारिकरिन्द्रियेवेश्ी- 
कुंतानां शब्दादिविषये प्रशक्तानामजितेन्द्रियाणामज्ञानिनां कार्मेमों- 
हितानाँ वेंकारिकबन्ध हत्युच्यते । दक्षिणाबन्धों नाम बक्ंचारिशहस्थ- 
भिक्षुबेखानसानों. काममोहोपहतचेतसामभिमानपूर्विकां. दक्षिणां 
प्रंयच्छतां दक्षिणाबन्ध हत्युच्यते । इति त्रिविधो बन्धों व्याख्योतः । 
उक्त च-- के | 
प्राकृतेन तु बन्धेन तथा वेकारिकेण च। 
दक्षिणाभिस्तृतीयेन बन्धोय॑ च निगधते ॥ 
अत्राह कखिविधो मोक्ष इत्यत्रोच्यते । ज्ञानोद्रेकादिन्द्रियरागो- 
पशमात्‌ कृत्लक्षयाचेति । ज्ञानोद्रेकादिन्द्रियगागोपशमात्‌ स्वंधमाधमे- 
क्षयो भवति धममाधमंक्षयात्र केवल्यमिति । उक्त च-- 
आध्यो हि मोक्षो ज्ञानेन द्वितीयो रागसंक्ष यात्‌ । 
-कृत्सक्षयात्‌ ठृतीयस्तु व्याख्यातं मोक्षरक्षणम्‌ ॥ 
कि त्रिविध प्रमाणमित्येत्रोच्यते । दृष्टमनुमानमाप्ततचन॑ चेति 
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घ्८ सांख्यसंग्रहः . 


एतत्‌ तिविध अ्माणम्‌ । दृ्ट तावदू व्याख्यायते यावदिन्द्रियाणां: 
पश्चेन्द्रियाथोः प्रत्यक्षा एवं दृष्टम। अजुमानं प्रमाणं लिझ्रदशने 
जायमान ज्ञानम्‌ू। यथा मेघोदयेन वृष्टिः साध्यते वकपक्लिमिः 
सलिल धूमेनाप्रिः तदनुमानम्‌। प्रत्यक्षेणालमानेन वा योथों न 
साध्यते स आपध्तवचनात्‌ साध्यते । यथेन्द्रो देवानां राजा उत्तरा; 
कुरवः सौवर्णो मेरुः स्वर्गेडप्सरस इति । त.इन्द्रादयः अत्यक्षालुमाना- 


साध्याथ वसिष्ठदयों घुनयो वदन्ति सन्तीन्‍्द्रादयः आगमोप्यस्ति | 


स्वकमंण्यभियुक्तो यो रागदेषविवर्जितः । 
- ज्ञानवान्‌ शील्सम्पन्न आप्तो ज्ञेयस्तु तावशः ॥ 


एवमेतत्‌ त्रिविध॑ प्रमाणमभिहितस्‌ । अन्नाह तेन त्रिविधेन 
प्रमाणेन कि साध्यते अन्रोच्यते। यथा लोके मानेन प्रस्थादिना 


धान्यानि मीयन्ते । तुलया चन्दनादीनि द्र॒व्याणि। एवमनेन तत्त्व- 
भावश्तानि प्रमीयन्ते । त्रिविधेन दुःखेनामिभूतो आह्मणः कपिलमह- 
पिंशरणशुपागतः अत्राह । 


कि श्रिविध दुःखमित्यत्रोच्यते । आध्यात्मिकमाधिभौतिकमाधि- 
बजे ८ कम न्‍; ८ द्व्वि ९ $ 4 6 | 
देविकमिति। तत्राध्यात्मिकं द्विविध शारीरं मानसं चेति। शरीरे | 
भव शारीरं मनसि भव मानसमिति। तत्र झारीरं नाम वातपितत- |... 
सलेष्मणां वैषम्यादद्दु!सपुत्पद्यते ज्वरातिसारविश्वचिकामूच्छोदिक॑ 
तच्छारीरुच्यते । कामक्रोधलोभमोहमदेष्योदिक प्रियवियोगादिक | 
तन्मानसमित्युच्यते । अधिम्तेम्यो भवमाधिभोतिकम््‌। माहुपपशु- /, 
मुगसरीसृपस्थावरेम्यो यद्दुःखप्न॒त्पद्यते तदाधिभोतिकम । अधिदेवेभ्यो 





१. प्रत्यक्षमेकमिति चाबोकः | प्रत्यक्षातुमाने .इंति कणाद्सुगतमतानु- 
यायिन: | शब्देन सह त्रीणीति सांख्या:। प्रत्यक्षाजुमानो पमानशब्दाः प्रमाणा- 


५ ०" न 
नीति नेयायिकाः। अथोपत्त्या सह पत्नेति प्राभाकराः। अनुपलब्ध्या सह 


षडिति वेदान्तिनः। संभवेन सह सप्तेति आलझ्लारिकाः। ऐतिश्येन सहांष्टी 


अमाणानीति पौराणिका इति प्रमाणनिर्णयः ।॥ 









तक्त्यसमाससूत्रवृत्ति: 


जातमाधिदेषिकम्‌ । शीतोष्णवातवर्षासब्रिपातादिनिमित्त॑ यद्दुःख- 
' मुत्पद्यते तदाधिदेविकम्‌ । अनेन त्रिविधेन दुःखेनाभिभ्ूतस्य आह्मणस्य 
; जिज्ञासोत्पन्ना । ज्ञातुमिच्छा जिज्ञासा | यथा ठृषितस्य पानीय॑ 
/ पातुमिच्छा पिपासा । एतत्समासतो निःश्रेय्स ज्ञानम्‌। यज्ज्ञात्वा 
: पुन्जेन्म न स्यादिति । 


एतन्महर्षेविज्ञानं _ कपिलस्थ महात्मनः । 
यच्छृत्वा ब्राह्मणः श्रेयः कृतकृत्योड्मवत्‌ तदा ॥ 
सांख्यसंत्रक्रमेणेषा व्याख्याता क्रमदीपिका। 
 - अलुष्टुप्छन्दसा चात्र' ज्ञेय छोकशतत्रयस्‌ ॥ 
इति श्रीतत्व॑समासाख्या खत्रवृत्तिः समात्ताः ॥ 


«» +-नएड+५5 


. १. वंषोद्यावेशनिमित्त--पा० ३पघु०। | 


२. इति सांख्यसूत्रप्रक्षेपिका--पा० ३ घु० ! 



























सांख्यतत्त्वप्रंदी पिका ६१ 


. कारणत्वमित्यर्थ: । तथाहि महत्तच॑ मृलग्रकृतेः कार्य कारणं चाहड्स्‍ार- 
' तखस्य अहह्जारतत्व॑तथा महत्त्वस्य कार्य कारणं च शब्दतत्वा- 
_खयादितन्मात्र॑ श्रति तथाहि तद॒पि पूर्व श्रति कार्यघत्तरं प्रति कारण 
 चैति बोध्यम्‌ । आकाशादिशृतपश्चकमेकादशेन्द्रियाणीस्थेते पुनः: 
पोडशभावाश्र ग्रकृतिजन्या एबन तु कस्यचित्‌ प्रकृति: तत्वान्तरो- 
पादानरूपत्वाभावात्‌ । सेय॑ श्रकृतिरचेतना परिणामिंत्वात्‌ । 
नत्ु विषयाणां घटादीनां चेतनसम्बंन्धः साक्षादेव॑स्तु कि: 
मंहदादिग्रणालिकयेति चेत्‌। तत्‌ कि चितिरेव विषयबन्धनस्व॑भावा 
तथा सति चेतन्यनित्यतया मोक्षः कदापि न स्यात्‌ । अथ चेत॑न्य॑ 
भिधीयते सच्चादित्रिगुणा नित्येति प्रकृतिस्वरूपलक्षणस्‌ । विकार- | प्रक्ृतो प्रतिबिम्बितं प्रकृतिविषययोस्तु साक्षांत्‌ सम्बन्ध! स्यात्‌ कि: 
रहितत्वान्य नित्येवेयम््‌ । पुरुषे अतिव्याप्िवारणाय सच्चादित्रिगुणे- ।' महदादिनेति चेत्‌ तथाहि पुरुषवक्षित्यतंया पुनरनिर्मोक्षापत्तिरेव | 
त्उक्तम्‌। सच्चादयस्रयों गुणा यस्या इति विग्रहः । महदादितसवा- ॥ अथ चितिविंपयसम्बद्धस्वभावा मास्तु विष॑या एवं चितिसम्बद्ध- 
नामपि त्रिगुणात्मकत्वात्‌ तत्रातिप्रसड्रवारणाय नित्येति। तटस्थ- । स्वभावाः सन्‍्तु तथा च विषयतिरोभावे मोक्षः स्थादिति चेत्‌ तहींद॑ 
लक्षण तु जगदुपादानकारणं ग्रकृतिरिति । तथाहि विमत॑ सखदु।ख- ।. दृष्टमेति न स्यात्‌ सर्वथा चितिसम्बन्धस्वाभाव्येनाव्यवधानात्‌ । 
मोहसामान्योपादान्क॑ नियमेन तदन्वितस्वभावत्वाद्‌ यत्रियमेन । अथ विषया इन्द्रियद्वारा चितिसम्बद्धात्मानः सन्‍्तु दृष्टारृष्टव्यवहारादि 
यदन्वितस्वभाव॑_तत्‌ तत्सामान्योपादानर्क॑ यथा मृत्सामान्यान्वित- ॥ सब्मिकषविग्रकर्षाभ्यामुपपत्स्यत इति चेन्न व्यासद्भाजुपपत्ते! इन्द्रिय- 
स्वभार्व घटशराबादि तथाहि काचन तरुणी कस्यचित्‌ कान्तस्य | संम्बद्धे विषये ज्ञानोत्पत्तेरावश्यकत्वातू । अथ व्यासज्ञजुपपत्त्या: 
सुखस॒त्पादयति कस्यचिन्मोह॑ कस्यचिद्द्वेषमिति तत्कस्य हेतोस्त॑ त॑ ॥ मेनः कल्प्यतां क्रिमहड्भारेण मेवभ्‌ एवं च॑ सति स्वस्मिन्‌ व्याप्रोह 
प्रति सुखदुःखमोहात्मकसचरजस्तमसामाविर्भावात्‌ । ॥ वराहोहमिति नारोपयेत्‌ किन्त्विन्द्रियं मनोद्वारा चितिसम्बद्ध स्वकीय॑- 
सा च चतुर्विशतिधा प्रकृते! प्रथमो महानिति विकारः परिणाम ॥ नरत्वमेव गल्कीयात्‌ । अथैवमहह्लारोस्तु स्वप्नदशायामारोपार्थ बुद्धि- 
इति यावत्‌ महत्तच्वमेव बुद्धित्वमित्यभिधीयते अहमित्यहड्डाराख्यों ॥ तस्वे न मानमस्ति मैव॑ सुधुप्त्यवस्थायां मनोवदहड्भारोंपि निवृत्त- 
महत्तस्वस्य प्रथमो विकारः तदनन्तरं पश्चतन्मात्राः शब्दस्पशरूपरस व्यापार एवं तथा च श्रासप्रयोजकजीवनयोनियत्लस्थ व्यापारः 
गन्धारूया सवति अथाकाशादिभूतपश्ञक अथेकादशाक्षाणि श्रोत्रस्पशे स्थादिति तदनुरोधेन बुद्धितच्चस्याप्यावश्यकत्वात्‌ तस्माद बुद्धिंतर्व॑ 
नवक्षरसनप्राणवाग्गुदलिज्ञकरचरणान्तःकरणान्येकादशेन्द्रियाणि भव- & पंरिगमेन(?) सम्बद्धों विषयों गजतुरगमहिषादिः पुरुषेण चेतन्येन 
न्ति । तत्र महत्तचमहड्भारतस्॑ शब्दाद्याः पश्चतन्मात्रा इत्येतत्‌ तत्त- | सम्बध्यते तत आसंसारबुद्धितवनाशादेव च॒ मोक्ष इति नानिमोंक्ष । 
सप्तक प्रकृतिविक्ृतिभावापत्न॑ पूर्व पूर्व प्रति कार्यत्वशुत्तरोत्तरं श्रुति | - अकारणमकार्य च कूटस्थचैतन्यरूपः पुरुषः अन्ना पुरुषः स्वयं 


नमः परमात्मने - कि 
सांस्यतत्तप्रदी पिका 
दुनिवारमनस्तापनिवारणपटीयसीम्‌ । 
जगदानन्दसन्दोहजननीमहमाश्रये ॥ १॥ 
भट्केशवसम्भूतसदानन्दात्मजः सुधीः । 
यजुर्वित्‌ केशवः आ्राह किश्वित्‌ सांख्ये यथामति ॥ २॥ 
इह दिविध तत्च॑ ग्रक्ृति! पररुषश्रेति | प्रकृतिरेव प्रधानमित्य- 
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यथा दर्पणं झ्ुखसम्बन्धमन्तरेणापि पुरुषअमस्तद्वदिहापि । इदमिति 
विषयोपधानं तन्च वास्तवमेक इन्द्रियप्रणालिकया बुद्धो ज्ञानरूपतविषय- 
सम्बन्धाद्‌ दर्पणस्येव निश्वासाभिहतस्थ मलिनिमा परारमाधिकः 
पुरुषोपरागः विषयोपरागमहिन्ना च क्ृतिमत्तयाध्यवसायः अयमेव 
व्यापारावेश! । अथ ज्ञानमेव चेतन्यं कथमनयोभेंद इति उच्यते 
चंतन्यस्वीकतुस्तवापि मते ज्ञानस्य क्षणिकत्वे मानाभावः अन्यथा कृत्यध्यवसायलक्षणव्यापारविशिष्॒बुद्धिरिन्द्रियप्रणालिकया बुद्धेविप- 
कालान्तरे5्ठुभूतस्मरणालुपपतिः। न च॒ संस्कारों द्वारं तत्कत्पना [६ यस्य घठादेः सम्बन्धो वृत्तिविशेषस्तदेव ज्ञानं विषयोपरागेण सह यः 
पेक्षया ज्ञानस्य स्थेयंकल्पनायां लाधवात्‌ नित्यत्वाच्ासौ न कस्य- 5 पुरुषोपरागस्यातास्िकः सम्बन्ध: स उपलब्धि: तथा दर्पणनिहा 
चिद्विकारः न वा कारण स्वप्रकाशत्वाद्‌ यदि हि स्वप्रकाशस्याप्यस्य _. मलिनिमा दर्षणप्रतिबिम्बितमुखे दश्यते तथेति यावत्‌ । तथा घटमह 
अकृतित्वमाश्रीयते त्येतडिकृतित्वेनाभिमतस्यापि स्वप्रकाशत्वमस्य |, जानामीत्यजुव्यवसायाख्योपलब्धिरिति विभावनीयम्‌ । 
. वा जडत्वमापच्चेत समानयोरेषर प्रकृतिविक्ृतिभावोपरम्भाद मेदाग्रहाच तदेव ज्ञानं सुखहुःखेच्छाहेपप्रयक्नधर्माधर्मरूपा अष्तौ भावा बुद्धेरेव 
हिला यन्तक गाक परत तो कक विशेके गम िधया ॥ व चेतनः कि न स्यादिति चेन्न अनित्यधमरूपतया 2 कक 
अ्रतिपधते ततश्रेरेतराध्यासादन्तःकरणाइत्तीनां. हुः्खादीनां पुरे / धमंधमिणोरभेदात्‌ । ये पुनस्तयोर्भेदं प्रतिपन्नास्ताकिकप्रम्ृतय 
पुरुषषर्माणां चिबतन्यादीनामन्तःकरणेब्थ्यासादह॑ ढुःखीत्यादि- तावन्नीलो घट इत्याइमैदावगाहिमप्रत्ययमपद्यन्त उपेक्षणीया। । नतु 
प्रधानस्याचेतनस्य कर्थ जगत्कठेत्व॑ यत्‌ खल नाम्ना रूपेण चर 
व्यवहारों भवतीति । अविद्यानामातास्विकी ख्यातिः सा च तमोगुणो 
द्रेकादाविभवन्ती विविक्तयोस्तादात्म्यमबश्नासयति । ततश्रोत्तरेषा- 
मस्मितारागह्पामिनिवेशानां क्रेशशब्दाभिषेयानां हेतुरविद्येति गीयते। 
तत्सिड्डं निर्लेष एवायमिति। असडूगे हययमिति श्रुतेरुपप्ते च । 
न च कोप्यस्य व्यापार इति आलोचनं ताबदिन्द्रियव्यापार 
विकरपस्तु मनसः अभिमानोहह्लारस्यथ क्ृत्यध्यवसायों बुद्धे! । अथ 
कृत्यध्यवसायः कृतिमत्तया ज्ञानं तत्कथमचेतनाया बुद्धेरिति बुद्धिरंश- 
त्रयवती पुरुषोपरागों विषयोपरागों व्यापारावेशश्रेति । भवति हि 
भमेदं करतव्यमिति तत्र ममेत्यंशश्रेतनस्प द्पषणनिम्मलाया बुद्धेः प्रति 
बिम्ब उपधान तम्चातास्विकमेव चेतन्येन बुद्धेवास्तवसम्बन्धाभावादू 


ज्योतिरिति श्रुत्या तावत्‌ स्वप्रकाशमात्मनोडमिधीयते स्वश्रकाश 
विज्ञाममेव तेनात्मनः स्वप्रकाशत्वमभिदधतीयं श्रुतिरविज्ञानात्मकत 
पुरुषस्यावेदयति । न च क्षणिकस्य ज्ञानस्य नित्यपुरुषात्मक 
सम्भवतीति ज्ञानस्थ क्षणभन्जुरत्वासिद्धे विनाशव्यवहारस्थ तब 
घटाकाशादिविनाशव्यवहारवदोपाधिकत्वेना प्युपपत्तेः . पुरुषातिरिक्त- 


 सिद्धस्य कमंकारकभावों घट करोतीति । 

अत्र वदामः चेतन्यस्य जगदुपादानत्वे जगतो जडत्वाजुपपत्तिः 
यत्‌ कार्य तच्चेतनकहेकमिति व्याप्त्या शरीरी कर्ता स्थात्‌ कि च 
तथापि ज्ञानस्य चेतन्यविशिष्टस्यथ क्षित्यादिजनकत्वे. मानाभावः 
कुलालादिज्ञानेच्छयो! कृतिजनकत्वेनेवान्यथासिद्धस्वाद्‌._ इधरकृतेश्व 
जन्यत्वात्‌ू। अथ यः कृतिमान्‌ स ज्ञानवानिति व्याप्त्या तत्सिद्धिः ). 


व्याक्रियते तब्चेतनकदेक॑ दृष्ट यथा घटादि । विवादाध्यासित॑ चः 
जगन्नामरूपेण व्याकृतं तस्माच्ेतनकतेकमिति सम्भाव्यते चेतनो हि 
बुद्धावालिख्य नामरुपे घट इतिनाम्ना. रूपेण च कम्बुग्रीवादिना बाह्य॑ 
घट निष्पादयति । अत एवं घटस्य निवत्यस्याप्यन्तःसंकल्पात्मना: 
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अक्तिपनच्युतिः स्थादिति । नैतद्‌ द्ढतमचित्तबृत्तिनिरोधलक्षणयोगबलात्‌ 
_पुनरुद्रेकालुपपत्ते! । यदाहुः स तु दीघकालनेरन्तयसत्कारसेवितो 
हढभूमिव्युत्थानसंस्कारेण न बाध्यत इति । अथ निर्लेपस्यास्य 
महापुरुषस्य सम्बन्ध एवं न कुतोज्पवर्ग इति सत्यमाह कि तु पकृतेरेव 
अन्धमोक्षौ पुंस्युपचर्येते तदाहुः 
.. रूपेः सप्तभिरेव बध्नात्यात्मानमात्मना प्रकृति! । 
सेव च पुरुषस्थार्थ विमोचयत्येकरूपेण ॥ इति । 
:. अयमथेः धमोधमेवेराग्यावेराग्येश्रयानेश्यज्ञानाज्ञानान्यश्टी प्रकृति- 
रूपाणि तत्र ज्ञानव्यतिरिक्तेः धर्माधमोयेः सप्तमीरूपेः प्रकृतिरात्मनै- 
चात्मानं बध्नाति एकरूपेण ज्ञानाख्येन च विमोचयतीति । यदाहुः-- 
धर्मेण गमनमूध्वे गमनमधस्ताड्ुवत्यधर्मेण । 
ज्ञानेन चापवर्गो विषययादिष्यते बन्धम्‌ ॥ इति । 
शिष्ट सकलमकलइढ चाम्युदयसिद्धान्तसिद्धमित्युपेक्षितमिति । 
दलितानथंमूलाय सवंतत््वाथंदर्शिने । 
करुणापूर्णचित्ताय कपिलाय नमो नमः ॥ 


एवं हि यो ज्ञानवान्‌ स सुखीत्यादिव्याप्त्या सुखमपीश्वरे स्यात्‌ 
अप्रयोजकरत्व॑चेत्‌ तुल्य तवापि । कमैंच जगत्कारणमित्यपि ये 
अतिपन्नास्ते तावन्नात्यन्तं परिहतेव्याः धर्माधर्मात्मकाथोनर्थलक्षणः 
चोदनालक्षणस्य॒प्रकृत्यभेदाद्‌ बुद्धधाकारपरिणताया एव प्रकृतेरशोे 
भावा इत्यभ्युपगमात्‌ । | 
अथेदानीं प्रमाणं विवेचयामः । तत्‌ तावत्‌ त्रिविधम प्रत्यक्षा" 
मुगमानागमभैदात्‌ । प्रत्यक्षप्रमाकरणं प्रत्यक्षम्‌। लिक्लमनुमानम्‌ । 
अथातीतानागतयो! कथं लिझ्ञभावः जात्या धर्मांधमोत्मना तत्स- 
त्वात्‌ । आप्तवचन शब्दः यथास्मिन्नरपतिनिलये गजरथतुरगाः 
सन्‍्तीति । पान्थसकलाध्यायवचन(१)मनुमाने चरिताथत्वान्नोपमांन- 
महंति । 
अथापत्तिरभावश्च॒ सम्भवश्रेश्ितिं तथा । 
नेतिहायमागमातद्धि व्यक्तमन्यत्र विस्तरात्‌ ॥ 
स॒ चाय॑ पुरुषः प्रतिशरीर॑ भिन्न । तथाहि विमतानि शरीराणि 
स्वसंख्यासंख्येयात्मवान्ति शरीरत्वात्‌ सम्प्रतिपन्नवत्‌ कि चेव॑ यथेक- 
सस्मिज्नेन जीवति देवदते शरीरे जाते वा चेष्टावति वा झते वा 
आवोपि जातचेष्टावान्‌ मतः किलेति लोकों व्यवहरति तथा शरीरा- 
्तरेषि तथेव व्यवहारात्‌ तस्मात्‌ पुरुषभेदोंभ्युपेयः है 
एकमेवाहितीयमित्यादिश्रुतिथ्च कथश्विदुपचरिताथेत्वेन तथा 
आत्मनो हि विश्वनित्यतवादभिन्नदेशकाला इत्येकत्वेनोच्यते अजो 
होको जुषमाणो5लुशेते जहात्येनां श्रक्तमोगरामजोडन्य इत्यादिश्रुतेश्र 
पुरुषभेदमवगच्छामः । . कि पुनरस्य प्रयोजन निःभ्रेय्स कि तदू 
अखिलानथेमूलभूताया अविद्यायाः सच्चातिशयविशेषाविश्वृतविद्यया 
'विनाशे सति तत्पुरुषस्य सहजचैतन्यात्मनावस्थान तन्मोक्षापरपयोय 
निःश्रेयसं प्रकृतिपुरुषविवेकज्ञानं च तद्भेतुः । ई 
नल प्रकृतेनित्यत्वात्‌ पुनरपि तमोद्रेकसम्भवादविद्याविभावसम्भवे की 


इति सांख्याथंतच्वग्रदीपिका समाप्त । 


(छत 7 न 
न्न्त्न्च्छे हे 








सांख्यतत्त्वप्रदीपः ६७ 


तज़्छास्रप्रतिपाद्यार्थश्रतुर्विधः । तद्रथा कथिदर्थः अ्रकृतिरिच न तु 
_कस्यचिदू विक्ृतियथा. सूलग्रकृतिः सा सर्वस्थ मृूलमा्दिकारण-न तु 
तंस्थाः कारणान्तरं किखित्‌ श्रमाणसिद्धं तथात्वे वा मूल्ुक्षतिकारी 
त्यनवस्था स्थात्‌ । स्वस्येष स्वकारणत्वे तु॒ तस्यापेक्षया कारंणत्वात्‌ 
स्वस्पेच पूर्ववर्तित्व॑ का्यत्वात्‌ पशथ्चाइतिंत्वमित्यसम्भवः । सकारणत्वें 
अजामेकां लोहितशक्ककृष्णामित्यजत्वप्नतिपादनपरश्रुतिविरोधः स्यात्‌ । 
सा च ग्रकरोतीति ग्रकृतिः प्रधानं सख्वरजस्तमसां साम्यावस्था |. 
कश्रिद्‌थ: अक्ृतिविंकृतिथ तच्च॒महत्त्वमहड्ञारः पश्तन्मात्राणि 
चेति सप्तसड्ख्याको गणः कस्यचित्मकृतिः कस्यचिदिकृंतिः । तद्यथा 
मया प्रकाश्यते। कापिलतन्त्राध्ययनाल्सैस्तत्पक्रियाजिज्ञासायामिदमेब॑ | महत्तत्वमहड्लारस्य प्रकृतिविंकृतिश् मूलप्रकृतेः! तथा अहड्जारः पश्चत- 
प्रकरण सम्यगवलोकनी यम स्युग्रशुभाशुभाच्शफर्ंवत्‌ अयलल विनेव सवेम- | न्‍्मात्राणामिन्द्रियाणां च प्रकृतिविंकृतिमहतः तथा पश्चवतन्मात्राणिं 
त्रेवाधिगन्तव्यम अयललब्धेयें यत्राद्शनात्‌। उक्त च सांख्याचार्यै:-- ॥ भूतानामाकाशादीनां प्रकृतयो विकृृतयथ्राहद्भारस्य। पद्च महाभूता- 
अके चेन्मधु विन्देत किमर्थ पवेतं बजेत्‌। $ न्येकादशेन्द्रियाणि चेति षोडशसड्रूयाको गणों विक्वृतिरेव न तुं 
इश्स्यार्थस्य संसिद्धों को विद्वान यत्रमांचरेत्‌ ॥ । कस्यचित्मकृतिः। नह प्रथिव्यादीनामपि गोघंटबृक्षादयों बिकारा 
ऋजुमार्गेण सिद्धयतोथेस्य वक्रेण साधनायोगात्‌ इति केचित्‌4 | उपलम्यन्ते तथा तद्लिकारविशेषाणां पयोवीजादीनां दध्यडुरादय 


दुःखत्रयाभिषातोदियचित्तास्तत्रिवृच्युपायमेव तावदभिकामयन्ते । | इति कथ॑ विकृतित्वमेव तेषामिति चेन्न, तस्चान्तरोपादानत्व॑ प्रकृति- 
त्वमिदाभ्युपगत॑ न ल्वेतेषां तदस्ति स्थौल्येन्द्रियग्राह्मंतया गोघटा- 


त॑ चाग्रे दशेयिष्यामः । दुःखत्रयं च आध्यात्मिकमाधिभौतिकमाधि- | 
देविक॑ च। तत्राध्यात्मिकं द्विधा शारीरं मानसं च वातपित्तर्ठेष्मणां | दीनां समानत्वाद्‌ न तच्वान्तरता पृथिव्यादिभ्य/। उक्त च तस्व- 
वैषम्यनिमित्त शारीरम | कामक्रोधलोभमोहेष्योविषादविषयविशेषादश- "  कौमुधास्‌ 'सर्वेषां गोघठादीनां स्थूलतेन्द्रियग्राह्यतः च समेति! न 
नकारणक॑ मानसम्‌ । आन्तरोपायसाध्यत्वादाध्यात्मिके॑ दुःखमिति- 
व्यपदिश्यते ।. बाह्योपायसाध्यमपि दुःख द्विविधम्‌। आधिभोतिक- 
माधिदेविक च। तत्राधिमोतिक मानुषपश्षिसरीसृपस्थावरनिवन्धनस्‌ । 
आधिदेविक॑ यक्षराक्षसविनायकग्रहाद्यावेशनिमित्तम, । सर्वे मानस 
प्रत्यक्षम्‌ । एतद्‌ दुःख रजःपरिणामविशेषों नित्यपरिणामित्वादिदमपि 
नित्यमिति न शक्यते बाधितुं तथापि शक््य एवं तदमिभवः कतु - 
साधनेन तच् साधन शाख्रजनित प्रकृतिपुरुषान्यताज्ञानं नान्‍्यदिति : 












श्रीगणेशाय नमः... 
सांख्यतत्तप्रदीपः 


प्रकृति पुरुष शुद्ध प्रणिपत्य प्रणीयते । 

प्रदीप: सांख्यतत्वस्य परोपकृतये मया ॥ 

हह खलु ग्रवाहविध्वस्तोत्तणोपाया इब सांख्यतन्त्राध्ययन 
परिश्रमालसास्तत्पक्रियाज्ञानवरीविहीनाः शब्दोदधावनन्यावलम्बना+ 
सीदन्ति तत्तरणोपाय/ सकलसांख्यप्रक्रियाद्योततों बहर्थो5ुट्पाक्षरों 















 विक्ृतिनित्यत्वादन्यथा साधनसाध्याभिव्यक्तिः स्थादू  घंटवत्‌ | 
. ८ ९ < ह 22422! 
| अमाणविरहिणो5थस्य तृशृद्जसाच्थ्याभ्युपंगमात्‌ । उक्तप्रमेयसाधक 


' चायें: । अन्यवायन्लीकृतप्रमाणानामेतेप्वेब ...त्रिष्वन्तरभावः । उच्तं 
| च सं्वेश्रमाणसिद्धत्वादिति” सूर्वेपां वादय्तराम्युपगतानां अमाणानां 
सिद्धत्वात्‌ त्रिष्वेबान्तभोक्रादित्यथे!। नर यत्र यत्र अत्यक्षमप्रवर्तमान 





; तत्चान्तरम । पुरुषस्तु -न कस्यचित्‌ प्रक्ृतिरपरिणामित्वान्ञापि 


' त्रिवि्ध श्रमाणझुररीकृत॑ ग्रत्यक्षमनुमानमाप्ततचन॑ चेतिं सांख्या- 


दीपिधशा5 कलम नी पतिनन क्‍वानननिननान पनज+ज-५---+->+ --०+ -. 





ध्ड सांख्यसंग्रहः 


तत्तदत्यन्ताउसदिति व्याप्तिः सुप्रसिद्धा शशघ्रद्गकूमठोमादो एवं 


प्रधानस्यापि ग्रत्यक्षासिद्धत्वात्‌ _तद्त्यन्तासचमेव युक्त गगनकुसुमा- 
दीनामित्रेति चेन्न,नहि यत्‌ प्रत्यक्षागोचरं तदत्यन्तासदिति व्याप्तिग्रहो 
युक्तोउन्यथा गहमक्षिगतस्य गृहधनपुत्रपशुवनितादीन्‌ सुखसाधनभूता- 
नपश्यतस्तन्नाशनिश्रयजदुःखविष्लुशन्तःकरणस्य रुदतो मरणं स्थादू 
न त्वेवमस्ति । किश्व कि सर्वप्रत्यक्षविषयत्व॑ सच्चे हेतुः किखित्म- 
त्यक्षविषयत्व॑ वा १ नाद्ः नहि ग्रहान्तरदेशान्तरकालान्तरगत वस्तु 
केनाप्ययोगिना ग्रत्यक्षेण विषयीकर्तुं शक्यमन्यथा सर्वे एवं सर्वज्ञः 
स्थात्‌ परबुद्धेरप्रत्यक्षतया सर्वे! सर्व प्रत्यक्षेण ग्रह्मते नवेत्यसर्बज्ञेन 


निश्वेत॒मशक्यतया संशयानिवृत्ते: | नापि चरमः व्यभिचारात्‌ , नहि रे 
नगरस्थेन स्वेनानुपलब्धो गवय एतावतैवारण्यकोपलब्धस्य तस्या- ॥ 
पलापसम्भवः । उत्तश्व लीलावतीकारेण 'सर्वाच्ट्रेश्व सन्देहात्‌ स्वा- 
लीक॑ कारण सच्वादिरूुपशब्दाद्यात्मकं कर्थ स्यात्‌ सदसतोस्तादात्म्या- 
॥ दशनात्‌ कार्य हि कारणसमवेत तन्तुपटादिस्थिलेषु ग्रसिद्रम। तथा च 
॥ घटोञ्सन्‌ पटोउ्सब्नित्यसत्समवेत सर्वो व्यवहर्ता व्यवहरेत नतु 
| सदिदमिति सत्तावेशिष्टयेन प्रतीतिः स्यात्‌ । 


द्टेव्यभिचारत” इति । तस्मात्‌ अ्रत्यक्षप्रवृत्तिप्रतिकूलाभावविशिष्ट 
«| कप पर 63 + ० है 
अत्यक्ष यत्र न अव्तते तदत्यन्तासदिति निश्चेतुं. शक्य॑ न तु ग्रत्यक्षा- 
हे ९ ८5 
पवृत्तिमात्रातू । अन्यथा धुरुषप्रधानमहत्स्वगापूवदेवतादीनामतीन्द्रिया- 


४5 


णामत्यन्ताभावः स्थात्‌ । तेन वियति गच्छतः पतत्रिणों ग्रहणेडति-.. । 
द्रत्वमेत ्तिकूल तथा नेत्रगतकजलग्रहणेडतिसामीप्यम्‌ एं। रूप | 
. अनेनापि सतः सज्ञायत इति मतसिद्धिन स्यात्‌ । अद्वयस्य सयतया 
. भाने रजोः स्क्खण्डसप्पाधात्मना भानवत्‌ आन्तिरेव स्थात्‌ बाधित- 
+ विषयतया रज्जुसपम्रत्ययवत्‌ प्रपश्चज्ञानस्याप्रमाणतया ग्रमारूप॑ ज्ञान- 
॥ मेवास्तमियात्‌। न चेशपत्तिगुंरुशिष्योत्तरप्रश्नयोरप्रमाणबुद्धथा व्यव- _ 
हारमात्रोच्छेदः स्यथात्‌ लोकिकवेद्किव्यवहाराजुष्ठाने च कस्यचित्‌ : 
प्रवृत््यनुपपत्त्या भोगापवर्मो न स्थातामिति तच्छाख्राप्रामाण्यं स्थात्‌ । 
॥ अपसिद्वान्तथ नहि वेदान्तिमते ब्रह्म विवर्ति भ्वति। उक्तश्च-- 
जलाशये>म्बुदविश्ुक्तजलबिन्दुपहणे : नेत्रासमिशध्येम्‌ 4. क्विदलुद्धघः: || 
यथा क्षोरद्रध्याग्नवस्थायां द्िश्रतादिविवेचनोसामध्यम्‌.) एवं उसति 








शब्दादिग्रहणे आन्थ्यंत्रधिरत्वादयः तथा विषयंग्रहंणे मनसः काम: 
भिव्यात्तिः यथा कामाथमिव्याप्तमनाः स्फीतोलोकंमरध्यवर्तिनमिन्द्रिय 


सब्निकृष्टमप्यथ न पह्यति । परमाण्वॉदिविषयंतायां सौह्ष्म्यमेंवः 


प्रतिकूल यतः ग्रणिहितमना अपि त॑ न पश्यतिं। भिक्त्यादिपरवरतु- 


ग्रहणे तद्रवधानमेव अतिकूल :संम्प्रतिपक्नंपदार्थप्रहगे हस्तादिव्यवधा- ॥ 
: नवत्‌ । क्रचिद्भिभवः यथा अहंति सोरीमिभोमिरभिश्ूर्त नक्षत्रतया- | 


दिग्रहे चह्लुः समर्थ न भवति । -क्चित्‌ संमानामिंहारः अतिकूले यथा 











सांख्यत रवप्रदीपः ः हद 


दृहतरप्रमाणान्तरप्रसिद्धे वस्तुनि प्रत्यक्षाप्रवृत्तावेतदन्यत्म प्रतिबन्धकं 
करप्यते न तु तदभावादेवाग्रवृत्ति:। उक्तत्व सांख्यमूलकारेण सौ 
ह्ष्म्पात्‌ तदनुपलब्धिनोभावात्‌”र। नजु कचित्पत्यक्षग्रसिद्धस्य क्चि- 
त्सन्देहादंसुमानविषयता न त्वस्य तदस्तीत्यभाव एव युक्त इति चेन्न, 
कार्य हि कारणानुमापकं भवतीति सर्वेवाद्यम्रिमतम | तथा च महदा- 
दिकायोन्यथालुपपत््येव प्रधानसिद्धिरिति न तदभावों युक्तः। नंनु 


: कार्यान्‍्यथाजुपपर्या कारणपिद्धो तन्त्रान्तरामिमतकारणसिद्धिः सेत्स्यति 
न तु त्वदर्मिमतप्रधानसिद्धिरिति चेन्न, मतपर्यालोचनेन यन्मत 
| कपिलसूत्रनिबद्ध प्रधानसाधनानुगुणं तदेव युक्तिसहमन्यत्‌ तु बाह्मय- 
-मतवद्‌ मताभासत्वाद्वाध्यमेव । तथथा असतः सज्ञायत' इति 


बोद्मते प्रधानसिद्धि! सतः सज्ायत” इति सांख्यमतविरुद्धत्वान्न 
यण्डितम्ुखमण्डनायालम्‌ सदसतोः कार्यकारणभावासम्भवात्‌ असद- 


अथ सद्विवतोंध्यं ग्रपश्च इति यद्देदान्तिमत॑ तदप्यसाधु । 


बालान्‌ प्रति विवर्तोंड्यं ब्रह्मणः सकल जगत्‌ । 
-  अविवर्तितमानन्दमास्थिताः .कृतिन। सद्ध ॥ इति।  .. 
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सतोड्प॑ज़ायत इतिः सतः परमाणोरसद्द्यणुकारूय॑ कार्य जायत 


इति कणभक्षाक्षचररणमतमपि . न युक्तिसहम तथाहि परमाणुर्हि 
व्यणुकसमवायिंकारणं अआणुर्क चासदित्यसस्वाविशेषाच्छशशड्रादि- 
समवायिकारणतापि परमाणो स्यात्‌ सदसतोः समवायासम्भवात्च 
असता तादात्म्ये सतोप्यसच्य॑ं स्थात्‌ । नन्वसच्त॑ नाम ग्रागभावग्रति- 
योगित्व॑ न तु वायुरूपादिवत्‌ त्रिकालासल्वमिति चेन्न, किमिदं प्राग- 
भावग्रतियोगित्वमसक्य॑ कि प्रागभावप्न तियोगित्वादसचमसच्चादा 
प्रागभावप्रतियोगित्वम्‌ १ नादः सर्वेषां कायपदाथानामसस्वाविशेषेणा- 
काशपृष्पादिष्विवासखेनेतव व्यवहारः स्यात्‌ तेषामपि प्रागभावत्रति- 
योगित्वात्‌ । तथा च कार्यपदार्थंगवगुणसामान्यादीनामुच्छेदः स्यात्‌ 


तेषां भावधमेत्वेनासस्वेनावस्थानात्‌ । न च कूंमलोमादेरस्यासतो 


विशेषः सामान्याद्रमावेन भेदकधमोमावात्‌ । नापि चरमः असच्वात्‌ 
प्रागभावग्रतियोगित्वे नरशृज्ञादीनामपि प्रागभावश्रतियोगित्व॑ स्यात्‌ 
प्रागभावस्थ च स्वग्रतियोग्युत्पादकत्वनियमेन सर्वेपामसतां. सच्तचं 
स्यात्‌ सदसद्विभागों जगति दत्तजलाझलिः स्यादिति न ताकिंकवैशे- 
पिकमत॑ विचारसहम्‌ । तस्मात्‌ सतः सज्ञायत इति सांख्यमतमेव 
युक्तिसहम्‌ । सतः कारणात स्वोत्पत्तेः प्रागपि सदेव कार्य कारण- 


व्यापारादमिव्यक्तिमाशोति । न च सिद्धसाधनता कारणवेयशथ्य चेति- 
वाच्यम््‌ , कायसस्वेडपि तदभिव्यक्तो कारण श्रयोजनवदिति न किख्ि- 


दवध्म्‌ । असत्कायपक्षे तु कारणवैयथ्थ्य स्फुटमेव न हसतः कारण 


धो निरूपयितुं शक्यते सम्बद्धमेव सम्बद्धेन जन्यते असम्बद्धस्यः 
जन्यत्वे सर्वेस्मात्‌ सब स्यात्‌ कारणनियमोंडस्तमियात्‌ । अंसच्चेत्काय॑ 
न कारणव्यापारात्‌ सद्भवितुमहंति उक्तश्व तत्त्वकोमु्धांम-नहि नीले 


शिल्पसहस्रेणापि पीत॑ कतुं शक्पम। न च कारणव्यापारात्‌ पूर्व 
घटोड्सन्‌ संश्र व्यापारानन्तरमिति घटरय ,संच्वासस्वे धमाविति 


वाच्यम्‌ , धर्मस्य सावधर्मत्वेन तेनेव धर्मिणः सत्त्य॑ स्वस्थित्यन्यथालुप- 
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पत््या. साधितमिति सदेव कार्य कारणव्यापारादृष्वेमिव आ्रगपि। 
कारणव्यापारस्तु तदंभिव्यक्तावनन्यथासिद्धः अन्यत्रापि कारणव्यापा-' 
रादमभिव्यक्तिरेव दश्यते यथाड्वरघातेन धान्येषु तप्डुलानास्‌ अंवपीडनेन 
तिलेषु तेठस्य दोहनेन सोरभेयीणां पयस इतिं। असदुत्पत्तो तु न 
दृष्टान्तोडस्ति तस्मात्‌ सदेव कारय कारणव्यापारेणाभिव्यज्यते । 
असता कारणसम्बन्धासम्भवाद्‌ न तस्य तदुत्पादकत्वम। उक्तश्व 
सांख्याचार्ये: ' 
असच्चान्नास्ति सम्बन्ध! कारणः सच्सद्धभिमिः ॥ 
असम्बद्धस्य चोत्पत्तिमिच्छतो न व्यवस्थितिंः ॥ 
किश्व सम्बद्धमपि तदेव- करोंति यत्र यत्‌ कारण शक्तम., शक्तिश्व 


॥ कार्येकाधिगम्या यथा चश्षुपैव रूपज्ञानं॑ भवति नेन्द्रियान्तरेणेतीदमेव 
। तत्र शक्तमित्यधिगम्यते। तथा च सा शक्ति: शक्तक्रारणाअ्रया 


॥ शक्यकारयाशत्रया सर्वत्र वा स्यात्‌ १ अन्‍्त्ये सर्वेस्मात्‌ सर्व स्यात्‌ । 


॥ अथ कार्य सा शक्तिस्‍्तदता कथमसतः कायस्य शक्तयाश्रयता तथा च॑ 
॥ शक्तन शक्यमुत्पाधते शकय च कारणात्मकंम्‌ , कारणं च सदिति कथ्थ॑ 
।॥ तदभिन्न॑ कायमसत्स्यात्‌ उक्तश्व शक्तस्य शक्यकरंणादिति!। डंपा- 


' दानोपादियभावग्रहणाच् न भेदस्तन्तुपटयोययोभेंदों न तयोरुपादानों 


॥ पादेयभावों यथाश्ववक्षयोंः | इतोडपि नार्थान्तरत्व॑ तन्तुंपटयोः 
|| संयोगाग्राप्त्यद्शनादू अथॉन्‍्तरत्वे संयोगो दंष्टो रज्जुघटकुण्डबदरादौ 
, अग्राप्तिरपि दृष्टा सुभेरुविन्ध्ययोरिव इह चे संयोगग्रापयोरभावान्नः 


तन्तुभ्योज्थोन्तरं पठः । कायकारणयोरमद्साधक ग्रमाणं चोरक्त॑ 
' सांख्याचार्यें: तद्यथा नर पटस्तन्तुम्यों मिच॑ते: तद्धमेत्वात्‌ इह यघ्यतों 
| भिंचते तत्‌ तस्य धर्मों न भवति यथा गोरशरंय धमश्व पट्स्तन्तूर 


-॥ नान्तस्मात्राथोन्तरम्‌ । गुरुत्वान्तंराग्रहणादपिः न कारणादर्थान्तर 
. ॥ कार्यम्‌। एयममेदे सिद्धे तन्तव एवं तेनतेन संस्थानविशेषेण परिणताः 
है यटो न तु पटस्तन्तुभ्योड्थोन्तरम्‌ । न चात्माश्रयबुद्धिभेदादर्थक्रिया- 
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भेदाच भेदसिद्धि! कार्यंकारणयोरिति वाच्यम्‌ , एकस्मिन्नपि विशेषान्त- 
राविभोवतिरोभावाभ्यामात्माश्रयाथक्रियाबुद्धिभेदसम्भवान्न तदन्यथा- 
जुपपत्त्या भेदसिद्धि! । तत्र एकस्यापि कूर्मस्थावयवा निःसरन्त्याविर्भ- | 
वन्ति त एवं कूमंशरीरे निविशमानास्तिरोभव॑न्ति नहि ते कूर्माबयवा | दोषादेव पटो विनश्यतीत्यपि न वाच्य॑ विरोधात्‌। तस्मात्स्वसत्तासम- 
॥ वायो वा स्वकारंणसमवायो वा प्रटोत्पत्तिः । समवायरुय च नित्यत्वेन 
॥ सर्वथापि न पटोत्पत्तिः सम्भवति न तंदर्थश्व कारणानि व्यापाय्यन्ते । 
है तथा च सत एवं पठादेराविभाोवे कारणापेक्षेत्रि न किख्विदवद्यम्‌ । 
। न च पटादिकायरूपेण. कारणसम्बन्धस्तस्याक्रियत्वात्‌ क्रियासम्ब- 


विद्यते सत इति । यथा सड्लोचविकाशवज््यः स्वावयवेम्यः कू्मों न | न्थित्वात्कारकाणामल्यथा कारकत्वक्षतिः स्थात्‌ तस्मात्सत्कायंमिति 


उत्पधन्ते ध्वंसन्‍्ते वा एवमेकस्यापि सुवर्णस्य मृदो वा कटककुण्डला- 
दयो घटादयों निःसरन्त उत्पन्ना इति-व्यवहारं भजन्ते त एवं निवि- 
शमानास्तिरोभवन्ति नश्यन्तीत्युच्यन्ते न पुनः सदसतोनिरोधोत्पाद- 
योनिंदशनमस्ति । उक्त च भगवता नासतो विद्यते भावों नाभावों 


भिद्यते तथा सृत्सुवणादिभ्योषपि कटककुण्डलादयों न भिन्ना। । न च 
नाम वुध्यथेक्रियाभेदात्‌ कायकारणयोर्भेद्सिद्विरिति वाच्यम्‌ नटे 


व्यभिचारात्‌ । नो हि दशरथोहं रामोहं युधिष्ठिरोब्हमिति स्वथम- | 


नन्तनामा भूत्वा नामान्तरेण वेशान्तरमथेक्रियान्तरश्व कुरुते तथा च 
सत्यपि भेदत्रये नटभेदादशनात्‌ । यथाहुः-- 

रूपमथो अपि. कार्यमथो अभिधापि नटस्य प्थग्विदिता । 

न पृथक्त्वम्ु॒पेति नठः करिमिति प्रतिवाच्यमवश्यमिदं कुशलैः ॥ 


एकस्यापि वह्वेदाहकत्वपाचकत्वभेदेन नानाथक्रियाकारित्व॑ । 
दश्यते न छोतावता वहिभेदमधिगच्छति एकेकरय तृणस्यातपदृष्य्यादि- | 
निवृत्तावसामथ्येंडपि बहूनि मिलित्वावस्थाविशेषमवाप्य यथा तान्येव ॥ 
तन्निववत्तो सामथ्येमधिगच्छन्ति तथेक एवं तन्‍्तुः आ्रवरणाद्र्थक्रियाउ- | 
समथोंपि मिलितास्त एवावंस्थाविशेष ग्राप्याविभृतपटभावाः प्रावरणा- $ 
दथक्रियां करिष्यन्ति तस्मात्सदेव का्य कारणात्‌ तदमभिव्यक्तिरिति ॥ 
नन्‍्वाविभोवः कारणव्यापारात्पूर्व सन्नसच्‌ वा ? आध्ये कारणव्यापारा- 
सम्भवः नहि सदुत्पचों केनापि कारणानि व्यापायन्ते। अन्त्ये | 
प्राप्तमसदुत्पादनत्वमिति चेन्न, तवापि केयसुत्पत्तिः सत्यसती वा १ | 
आद्ये न कारणग्रयोजन पश्यामः। अन्त्येज्सदुत्पत्तिरुत्चद्यत इति & 
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| तदुत्पत्तेरप्युत्प्यन्तरं तत्राप्यन्यदिति संफुटेवानवस्था। अथ पटात्‌ 
. तदुत्पत्तिनातिरिच्यते तदा पट इसत्युक्ते पुनरुत्पद्यते इति न वाच्य॑ 


पौनरुक्तयात्‌ तथोत्पद्यते इत्युक्तवा पुनः पट इति न वाच्य॑ पूर्वोक्त- 


स्थितम्‌ । 
दुःखत्रयाभिभवसाधन  ग्रकृतिपुरुषान्यताज्ञानं तोदुपयगित्वादू 
व्यक्तवेरूप्य प्रतिपादनीयम्‌। तच्च॒ व्यक्त पथिव्यादि तच्चाव्यक्ता्- 
धानाहिलक्षणम्‌ । यत इदं सकारणकं तत एवानित्यं पराभिमतविनाश- 
सामग्रया तिरोभवति । अव्यापक च कारणं हि काय व्याप्रोति न तु ॒: 
कार्य कारणम्‌ । सक्रियं च बुझ््यादयः पूर्वपूर्वोपात्तं देह॑ परिस्यजन्ति 
देहान्तरं चोपाददते सेव तेषां क्रिया पथिव्यादीनां क्रिया परिणाम- 
रूपेण ग्रसिद्धेव। ग्रतिपुरुषं बुद्यादिमेदादनेकस। तथा घटशरीरादिभेदेन 
पृथिव्याद्प्यनेकम्‌ । स्वकारण श्रितं . यद्यपि बुद्धयादीनां प्रधानमैेंदा-- 
भावात्‌ नाश्रयाश्रयिभावस्तथापिं कथश्वित्‌ भेदविवक्षयाश्रयाश्रयिभावों 
यथेह बने तिलकाः। सावयवमवयवावयविसंयोगसंयोगि | बुद्धिप्रधान- 
योस्तु न संयोगस्तादात्म्यात्‌ नापि सस्वरजस्तमसां. संयोगः अग्राप्ति- 
पूर्विका प्राप्ति! संयोगस्तदभावात्‌ । नित्यमेव परतन्त्र स्वकार्ये5्हड्डा- 
राख्ये जनयितव्ये अद्धत्या प्रमपेक्षते । अन्यथा क्षीणा सती नाहड्डारं 
जनयितु क्षमा भवति तथाहड्जारो5पि स्वकार्य प्रकृत्या प्रमपेक्षते। एवं 
कारणमांत्र स्वकार्य जनयितव्ये तदपेक्षां कुरुते तथा च स्वकार्ये 
जनयितव्ये परतन्त्र॑ व्यक्तम्‌। यत इत्यमिव्याप्य यदुक्त तद्विपरीतमं- 
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व्यक्तम्‌ । यद्यप्यव्यक्तस्य पारंणामलक्षणा क्रियास्ति तथापि हू परि-; 


स्पन्दः॥ | 
इदानीं व्यक्ताव्यक्तयोः साधम्यं पुरुषाच्च : ब्रधम्यें प्रतिपादनी- 
यम््‌। व्यक्त हि त्रिगुणं त्रयो गुणाः सुखदुःखमोहात्मका अस्येति । 
अत्र कार्यकारणयोरमभेदात्‌ खुखादिशब्द! सच्ादयो5्भिधीयन्ते त्रिगुण- 
मित्युकत्या सच्चादीनामात्मगुणत्व॑पराभिमतमपाकृत॑ - वेद्तिव्यस । 
तथा अँबविये 





मिदसेव व्यक्ताव्यक्तयोः साधम्यम्‌ ॥ 


एते साधम्यवेधम्याम्यां व्यक्ताव्यक्ते निरूपिते' तदुभयगतघर्म- 
रहितत्वादू विपरीतः पुरुष इति पुरुषस्य व्यक्ताव्यक्तवेधम्यंस ।: 
नन्‍्वद्ठेतुमत्वनित्यत्वादि अधानसाधम्य पुरुषस्य प्रतीयते तथाचानेकत्व॑ 
व्यक्तसाधम्यमेबंसति कथ्थ॑ व्यक्ताव्यक्तत्रिपरीतः पुरुष इति चेन्न, 
अहेतुमचादिसाधम्यें5प्यत्रेशुण्याद्रस्पास्त्येव वैधम्येमिति न दोष: | 
न॒च त्रेशुण्यमग्रसिद्ध प्रीत्यप्रीतिविषादात्मका गुणा इति सांख्या- 
चाय्यों; ।. अन्र क्रमेण प्रीति! सुखं तदेव सच्य॑ तथा अग्रीतिदु:खम- 
पत्यात्मको रजो शुणः एवं विषादों मोहों विषादात्मकस्तमोगुणः ।- 
यन्मते प्रीतिदुः्वाभावः तथा दहुःखमपि प्रीत्यभावस्तत्निवृत्यर्थ मूल- 
कारणात्मग्रहणं कृतमात्मशब्दस्य भावतचेन नेतरेतंराश्रयस्तथासत्ये- 


कस्याप 'साड्ूने स्थात्‌ । प्रकाशग्रवृत्तिनियमनमेषां क्रमेण. प्रयोजन- 


मप्यवगन्तव्यम््‌ । क्रियात्मकेन रजसा लघु सच सत्र नीत॑ स्थादति- 


वायुना तूलावयवबबद्याद गुरुणा तमसा नियमन न स्यात्तमोनियतं तु 
क्चिदेव अवतेयति ततस्तमों नियमार्थम्‌ | अन्योन्याभिभषवृत्तयः । 







वैबेकि यथा ग्रंधानं सतो न विंविच्यन्ते तथा महदादयोडपि 
अधानाञ विषिच्यन्ते तत्स्वरूपत्वात्‌ ।.. यद्धा संभूयक्रारिताइविवेकः- 
नह्ेक किखित्का्य जनयितु क्षम॑ भव॒त्यपि तु संभूय सब! से 
करोति । एवमचेतन ग्रधानबुद्यादयः सर्वे अचेतना तथा प्रसवरूप- ॥ 
धर्मवन्तः । एते व्यंक्तधर्मोंः कथितास्त एवाव्यक्तस्थापीत्यवगन्तव्य- 
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£ एतेपामन्यतमेनाथवश्ञादुद्भूतेनान्‍्यतममभिभूयते । तद्यथा सत्य॑ रजस्त- 
| मसी अभिभूया55त्मनः शान्तां वृत्तिमधिराच्छति तथा रजः सच- 
 रजसी अभिभूय घोरां बृत्तिमेति. एवं तमः सत्वरंजसीं अभिभ्ूय मूढा- 
: मिति । तथाइन्योन्याश्रयइ॑ंत्तयः । यथाहुः सं प्रवृत्तिनियमावाश्रित्य 

रजस्तमसोः श्रकाशेनोपकरोति रजः प्रकाशनियमांवाश्रित्य प्रइच्येतरयोः 


तमः ग्रकाशप्रवृत्ती आश्रित्य नियमेनेतरयोरिति । तथा अन्योन्यजन- 


हैं. नवृत्तयः। अन्यतमोउन्यतमं॑ जनयति जननमेंत्र पंरिमाणः स च 
4. गुणानां सच्शरूपः । अत एवं न हेतुमच्च॑ तत्वास्तरस्य हेतोरभावात्‌ । 


नाप्यनित्यत्वं तच्वान्तरे लयाभावात्‌ | अन्योन्यरसज्ञाव्यभिचारिणथ्र । 
उक्तश्च--". ह 
“> अस्योन्यमिथुनाः सर्वे सर्वे-सवंत्रगामिनः । 
रजसो मिथुन सच्य॑ स्वस्य मिथुन रजः॥ 
तमसश्रापि -मिथुने ते सच्चरजसी उभे । 
मिथुनवृत्तित्व॑ सहचांराब्यभिचारित्वम्‌ ॥ 
- उभयो;  सच्चरजसोमिथुनं तम उच्यते। 
नेषामादिः संप्रयोगो वियोगो वोपलमभ्यते ॥ इति । 
नियतकृत्य॑ तु तेषामिद लघुत्व॑ प्रकाशकत्व॑ चसच्वस्येव न तु 
तयोः कस्यचित्‌ तत्रोध्वंगमनहेतुभूतो धर्मों छाघव॑गौरवासहवर्ति 
यतोड5पग्रेरूष्चज्वाला . गतिभेवति तंदेव कस्यचित्तियग्गमने हेंतुयंथा 
वायो! । एवं करणानां  इत्तिकुशलताहेतुलाघवं गुरुत्वे तु. तानि 
मन्दानि स्युरिति. सच्चस्य प्रकाशात्मकत्वमुक्तम्‌ । सच्चतमंसी 
अक्रियतया स्वकार्योत्पादनेब्वसीदन्ती रजसोपश्भ्येते । अवसादाहि- 
मुच्योत्साहे प्रयत्वती क्रियेते । उक्त च-- । 
सत्य लघु प्रकाशकमिश्मुपष्टम्भक चले च रजः । 
कुत उपष्टम्मक यतश्वलमिति। रजश्वलतया सर्वेतस्रेगुण्य॑ चाल- 


$ येचदि गुरुणा आवृण्वता तमसा-तत्र प्रतिबन्धो न स्थात्‌ । तमसा तु 
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ततस्ततो व्यावृत्त्य क्चिदेव प्रवत्येते इति नियामक तमः। यथाहुः 
गुरु वरणकमेव तम इति । तथा च लघु ग्रकाशक॑ सच्वमेव उपष्टम्म्क॑ 
चल च रज एवं गुरु वरणकं तम एवं। नन्नु परस्पर॑ विरोधशीलानां 
गुणानां सुन्दोपसुन्दन्यायेन परस्परं॑ बाध एवं युक्तों न त्वेककार्य- 


0 ० है > न्‍ | 
कृठेत्वमिति चेन्न, एवं भूतानामप्येककायेकर्तेतायाः प्रदशनात्‌ । 


कह 


तद्यथा वत्तितेले अनलविरोधिनी अथांनलेन मिलित्वा रूपप्रकाशलक्षणं 


काय कुरुतः यथा च वातपित्तल्लेष्माणः परस्परं विरोधशीला अपि 
मिलिताः सनन्‍्तः शरीरधारणकाय्यंकारिणः तथा सच्चरजस्तमांसि 
विरुद्शीलान्यपि सह वत्स्यन्ति मिलित्वा चेक॑ कार्य्य करिष्यन्ति च 
पुरुषार्थथशात्‌ । उक्तञ्ज प्रदीपबच्चार्थतो धत्तिरेति । शुणानां प्रधाना- 
त्मकत्वादेक्येडप्यमिभाव्याभिभावकरूपेण नानात्वम । उत्तम एकैव ख्री 
गुणकुलरूपशीलयोवनसम्पन्ना स्वामिनं सुखाकरोति तत्‌ कस्य हेतोस्त॑ 
प्रति तस्पाः सुखरूपसप्ुद्धगातू सेव सपत्ीदें!खाकरोति- तत्कस्य- 
हेतोस्तां प्रति तस्याः दुःखरूपसमुद्भवात्‌ एवं पुरुषान्तरं तामबिन्दमानं 
: सैत्र मोहयति तत्कस्य हेतोस्त॑ श्रति तस्याः मोहरूपसपुद्धवात । 
अनया स्रिया सर्वे भावा व्याख्याताः । तत्र यत्मुखकारणं 
तत्सुखात्मक सचम्‌ एवं यत्‌ दुःखकारणं तद्‌ दुःखात्मक॑ रजः तथा 
यन्मोहहेतुस्तन्मोहात्मक॑ तमः । तस्मात्कारणव्यापारात्सदेव कारये 
पूवंम। तदेव पुनस्तश्यापारादाविर्भवति यथा सन्त्येव कुर्माड्रानि 
निःसरन्ति विभज्यन्ते इदं कूमंशरीरमेतानि तदड्रानि तेन तानि 
सह्लोचितानि तस्मिन्नव्यक्तीमवन्ति तथा मृत्सुवर्णादिभ्यः सन्त्येव 
घटकुण्डलादीन्याविभवन्ति विभज्यन्ते इयं मसृदय॑ तत्कायों घट 
इत्यादि । तथा सन्त्येव प्रथिव्यादीनि कारणात्तन्मात्रादाविभवन्ति 
विभज्यन्ते इृदमस्य कारणमिदमस्य का्यमिति तथा सन्त्येव तन्मात्रा- 
ण्यहड्भारादाविभेवन्ति विभज्यन्ते एवं सन्नेबाहड्भारो महतोडभिव्यक्ति- 
मेति सनल्नेव च महान्मूलप्रकृतेरभिव्यक्ति याति । एवं कारणभूतात्पर- 
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माव्यक्तात्साक्षात्पारम्पयेंण. समन्वितस्थ कार्यभूतस्य प्रपश्चस्थ 
विभागः । सर्गमात्रे सृत्पिण्ड हेमपिण्ड वा विशन्तो घटकुण्डलादयो- 
व्व्यक्तीमवन्ति कारणरूपेणाभिव्यक्ता अपि कार्यरूपेणानभिव्यक्ती- 
भवन्ति तथा प्रथिव्यादयस्तन्मात्राणि विशन्तः स्वस्वरूपेण तन्मात्रा- 
ण्यभिव्यक्तयन्ति . स्वस्वरूपेण कारणमभिव्यक्तमपि कारयस्वरूप 
स्वकीय॑ स्वस्मिन्ननभिव्यक्तयति तन्मात्राणि तथाहड्डारं विशन्‍्त्यहड्डारं 
स्वापेक्षयाउव्यक्तयन्ति तथाहड्लारो महान्तं विशन्‌ महान्तमव्यक्तयांत 
महान्प्रधानं स्वकारणं विशन्‌ तदव्यक्तयति प्रधानस्य तु न क्ीचित्म- 
वेशोड्कारणंत्वादपि तु तत्सवेकायोणामव्यक्त कारणस्‌ एवमविभागः । 
प्रकृती विश्वस्थैबं विभागाविभागों । े 

.. क्षेचन अव्यक्तं वा महान्त॑ वाहड्भारं वा इन्द्रियाणि वा भूतानि 
वा आत्मत्वेनादाय तानेबोपासते ते तु वक्ष्यमाणरीत्याउ्पाकरणीयाः । 
अव्यक्तादेव्येतिरिक्तः पुरुषोडस्ति अव्यक्तमहदहड्ञारादयः पराथाः 
कुतः सह्नततत्वात्‌ यः सद्ठातों भवति स परार्थों च्थस्तेलताम्बूलइत- 
दरधिदुग्धान्नवस्रादिवत्‌ सुखदुःखमोहात्मकंत्वेन सर्वे सल्लातास्‍्तथा च 
यदर्थ सद्डाताः स एवं पुरुष: । नलु शयनासनादिः सह्वातः सच्नात- 
शरीरादिपराथों दृशे न त्वात्मानं प्रति पराथेः तस्मात्सद्वातान्तरमेव 
साधयेयुनोसंहतमात्मानमिति यदुक्त तन्न साधु सद्ातस्य सद्दाता- 
न्तराथेत्वे तस्यापि सट्डातत्वात्संघातान्तराथेता तस्यापि सद्दातत्वात्त- 
थात्व॑ तस्यापि तथात्वमित्यनवस्था दुस्तरा स्थात्‌ । किश्व सच्बातस्य 
पाराथ्यमात्रेण व्याप्तिन तु सट्ातपाराथ्येन । न च द्शन्तच्धवत्वात्तथा 
कर्प्यत इति वाच्यम्‌। इृश्टन्तच्ष्यावद्धमोणां दाष्टोन्तिके साधनाया- . 
नुमानमिच्छतो इंश्ान्तमहानसादिगतमद्ानसत्वादेः पर्वेतादावभावा- 
स्सवीलुमानोच्छेदः स्थात्‌ । यथाहुः त्रिशुणखादयो हि धर्मों सद्चात- 
त्वेन व्याप्ताः ते तु अस्मिन्परे व्यावतेमानाखैगुण्यादि व्यावतेयन्ति 
्राह्मण्यमिव निवर्तमानं कठत्वादिकम्‌ । अधिष्ठानादपि पुरुषारितित्व 
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सिद्धि त्रिश्ुणात्मकानां बुद्धयादीनामधिष्ठीयमानत्वात्‌ यथा रथादि- 
त्रादिभिरधिष्ठीयते तथा सुखदुःखमोहात्मक॑ बुद्धथादि परेणांधिष्ठा- 
तव्यम् । भोक्तभावादपि पुरुषास्तित्वमवसेयम्‌ | ओोग्ये हि सुखदुःखे 


अज्ञुकूलग्रतिकूलवेदनीये ग्रत्यात्ममनुभूयेते तेमानयोरतुकूछतया प्रति- 
कलतया वाश्जुभवित्रा केनचिद्धवितव्यम्‌ । न च॑ बुद्धयादिरेव तथेति 
वाच्यम्‌ , तेषां सुखाद्यात्मकत्वेन स्वेनेव स्वव्रेदने आत्माश्रयः स्यात्‌ । 


ऊवल्यार्थ अध्चत्तेरापे. पुरुषास्तित्वं सिद्ध । दुःखत्रयात्यन्तिकनिवृत्ति- 
लक्षण कंवल्य न तावद्‌ बुद्धयादीनां ते हि. सुखदुशखमोद्रात्मकाः कर्थ॑ 


स्वभावाहडियाजायितु शक्याः तस्मात्केवल्याथेमागंमानां महाधियां च 
अवृत्तेरस्ति बुद्धयाद्यतिरिक्त आत्मेति पुरुषास्तित्व॑ सिद्धम्‌ू । ननु 
भवत्वव बुद्धयाद्यावारिक्तात्मसिद्धिस्तथापरि स कि प्रतिशरीर॑भिन्न एक 
एव वेति चेद्धिन्न एवेति ब्रमः जन्ममरणादिव्यवस्थान्यथानुपपरया 
बहुत्वस्थेव सम्भवात्‌ । उक्त च सांख्याचार्य: हर 
जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत्पवृत्तेथ । 
पुरुषबहुत्व॑ सिद्ध त्रेगुण्यविपर्ययाशब ॥ 
जातिविशिष्टाभिरपूवा भिर्देहिन्द्रियमनोह राख द्विवेदना भि! पुरुष- 
स्याभिसम्बन्धो जन्म नः तु - पुरुषस्य परिणामस्तस्यापरिणामित्वात्‌ 
तेषामेत्र च देहादीनामुप्ात्तानां परित्यागों मरणं-नः त्वात्मंनो बिनाश- 
सर्तस्य कूटस्थस्य नित्यत्वात्‌ ।- बुद्धधादीनि . करणांनि त्रयोदश तेषां 
जन्ममरणकरणानां ग्रतिनियमों व्यवस्था सा त्वियं: सर्वशरीरेष्वेक- 
स्मिन्पुरुषे न सम्मवति तथासत्येकस्मिन्सुखिनि: सर्वे सुखिनः स्युः 
दुःखिनि वा दुःखिनो भवेयु॥ तथा एकस्मिन्‌ ग्रियमाणे. सर्वे प्रियेरन्‌ 
जायमाने च जायेरनत्‌ एवमेकस्मिबरन्धवधिरादो सर्व एंव तथा स्युः 
त्वेवमस्ति तथा एकस्मिन्विचित्ते सर्वे विचित्ताः स्युरित्यव्यवस्था, 
पुरुषभेदे तु सम्यगुपपच्चते व्यवस्था । नचेकस्मिन्नपिं पुरुषे देहान्त- 
रागाधवशाद्‌ उपपच्चत एवं व्यवस्थेति वाच्यम्‌, करचरणस्तनादिभेदे 
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* नापि जन्ममरणादिव्यवस्था स्थात्‌। शुणत्रयविषयेयादपि पुरुषबहुत्व- 
4 मवसेयम्‌। तथ्थथा केचित्सच्वबहुलाः यथोद्ध्व॑ेस्नोतसः केचिद्रजोबहु लाः 
॥ यथा मलुष्याः केचित्तमोबहुलाः यथा तियग्योनयः 


. पुरुषस्य बहुत्ववदत्रिगुणत्व॑ विवेकित्वमविषयत्वमसाधारण त्व॑ 
चेतनत्वमग्रसवधमित्वं साक्षित्वादिकमपि बोद्रव्यमस । ' 
प्रधानपुरुषयो! संयोगक्ृतो5यं सगे! स चापेक्षां विना भिन्नयोने 
सम्भवति, अपेक्षा च स्वदशनाथ्थ पुरुषेण प्रधानस्य, प्रधान हि विषया- 
स्मकतया भोग्यम्‌, भोगश्व भोक्तारमन्तरेण न भवतीति भोक्पेक्षा 
प्रधानस्य पुरुषस्य स्वक्रेवल्याथ प्रधानपेक्षा प्रधानेन हि भोग्येन 
सम्मिञ्नः पुरुषस्तद्वत दुःखन्नयं स्वात्मन्यमिमन्यमानः केवल्यं ग्राथेयते। 


।ः तत्त सच्चपुरुषान्यताख्यातिकारणक॑ सच््वपुरुषान्यताख्यातिश्र॒प्रधान- 


सन्तरा न भवतीति पुरुषस्य प्रधानापेक्षा पड़ग्वन्धवदुभयोः संयोगः 
भोगायानादिपरम्परासंयुक्तोपि केवल्याय पुन! संयुज्यते से च 
संयोगो महदादिसगमन्तरेण भोगापव्गयो! समर्थों न मवतीति 
संयोग एवं महदादिसगग करोति । उक्तश्चध-- _ | 
... अक्तेमहांस्ततो5्हझ्जारस्तस्माहणश्र पोडशकः । द 
तस्मादपि पोडशकात्पश्चस्यः पश्च भरूतानि॥ 
'एकादशेन्द्रियाणि पश्च तन्मात्राणि चेति पोडशसंख्यामितों गणः 
पोडशकः । उक्तस्व तत्र शब्दतन्मात्रादाकाश शब्दगुणस्‌ , शब्दतन्मा- 
त्रसहिताच् स्पशेतन्मात्राद्ययुः शब्दस्पशंशुणः, शब्दर्पशतन्मात्रसहि- 
तादू पतन्मात्रात्तेजः शब्दस्पशरूपग॒ुणं, शब्दस्पशरूपतन्मात्रसहिताद्रस- 
तन्मात्राच्छब्दस्पशरूपरसगुणं जलम , शब्दस्पशरूपरसतन्मात्रासद्दिता- 
हन्धतन्सात्राच्छब्दरपशरूपरसगन्धगुणा एथिवी जायते। 
अध्यवसायो बुद्धिः क्रियाक्रियावतोरभेदविवक्षया व्यपदेशः । 


$ धर्मों ज्ञानं बिराग ऐश्र्यमिति साचिकाः बुद्धिधमोंः एतद्विपरीतास्त्व- 


धर्मादयस्तामसाः । बुद्धिंधमादिश्वर्यादणिमादिप्रादुर्भाव/ । तच्च--- 





जी सांख्यसंप्रह:. 


अणिंमा महिमा चेव मरिसा लपिमा तथा। 
प्राप्तिः प्राकाम्यमीशित्व॑ वशित्व॑ चाष्टसिद्धयः '' इति । 


८ (७ ४७ 


नन्‍्वेकादशक इन्द्रियगणः पश्चतन्मात्रक॑चेति द्विविधः ग्रवर्तते | 


सर्गाष्हज्जारात्‌ तथा चेकस्मादहझ्लारात्‌ कारणात्कथथं प्रकाशजडात्मको 
विलक्षणः सगे इति यदुक्त तन्न सुन्दरम्‌ ग्रकाशलाघवाभ्यामेकादशक 
इन्द्रियगण: सासविकादहड्डाराद्भवति भ्रृतादेस्त्वह्लारात्‌ तामसात्तन्मा- 
त्रगणः। यदप्येकोष्हड्जारस्तथापि गुणोद्भवाभिभवाभ्यां भिन्न॑ कार्य 
करोति। नन्लु यदि सच्वतमोभ्यामेव सगेः क्ृतः तहिं रजसा अकिश्वि- 


त्करेणेति चेन्न, तेजसादुभयमिति मूलकारः तेजसादुभयं॑ गणदय॑ | 


भवति सर्णद्र्य स्तमसोरिति । यद्यपि रजसो न कार्योन्तरमस्ति 
तथापि सखतमसी. स्वयमक्रिये समर्थ अपि न कार्य कुरुतों रजसा 
चालिते तु तत्मसादात्‌ प्राप्तक्रिये स्वकार्योत्पादने समर्थे भवत इति 
राजसादुभयम्‌ । यथाहुः उभयस्मिन्नपि कार्य सत्वतमसो! क्रियोत्पाद- 
नद्वारेणास्ति रजसः कारणत्वमिति न व्यर्थ रज इति |. इन्द्रियविचा- 
रस्तु तखदीपे कृत इति विस्तरभयान्नेह प्रतन्‍्यते । महदहह्लारमनां- 
स्पन्तरिन्द्रियाणि तानि स्वलक्षणानि स्वमसाधारणं लक्षण येषां तानि 
स्वलक्षणानि तन्च॒ महतोष्ध्यवसायः अहह्लरस्याभिमानः सहूल्पो 
मनसो वृत्तिव्यॉपारः । एतेषां वृत्तिद्ेविष्य॑ साधारणस्वासाधारणत्वा- 
स्यामाह सेषा भवत्यसामान्या इति । एपोक्ताउ्साधारणी वृत्तिः 
साधारणी बृत्तिस्तु करणानां प्राणाद्या वायवः पश्च करणत्रयस्य पश्च 
वायवों वृत्तिजीवन तद्भावे भावात्‌ अमावे चाभावात्‌ । तत्र ग्राणो 
नासाग्रहन्नाभिषादाहुष्ठतति: अपानः कृकाटिकापृष्ठपाश्चपायूपस्थकवृत्तिः 
समानो हज्ाभिसवेसन्धिवृत्तिः उदानों हत्कण्ठतालमृभ्रूमध्य्वत्तिः 
व्याननस्त्वग्कृत्तिरिति पश्च वायवः । 

अविद्या पृश्वविध्वा तथाहि अविद्याडस्मितारागद्रेषाभिनिवेशञा 
यथासंख्यं तमोमोहमहामोहतामिल्रान्धतामिस्नसंज्ञका चेति पश्चपर्वा । 
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७ ८ ८ कप ९ 
प्रत्ययसगंतद्भेदास्त्वतिविस्तरभयात्सन्तो5पि ने निदव्यन्ते 


है अत्ययसमों बुद्धिसर्गः उक्तञ्व॒ एप प्रत्ययसगों विपययाशक्तितृश्सि- 


ज््याख्यः । प्रतीयतेड्नेनेति प्रत्ययो बुद्धिस्तस्थ सगः प्रत्ययसगः । 
देवसर्गस्तु मूलकारेणैव स्पष्टो निरुक्तः | स च अष्टविकस्पों देवः सगः 
ब्राह्मप्राजापत्यऐन्द्रपेत्यगान्धवेयाक्षराक्सपैशाच. इत्यष्टविकल्पों देव- 
सर्गः । तियग्योनयथ पश्चविधा भवन्ति पशुसगपक्षिसरीसृपस्थावराः । 


॥ मानुपश्रेकविधः बाह्मणत्वाधवान्तरजातिभेदाविवक्षया संस्थानस्य चतु- 


व्वप्यविशेषादिति । . 

नलु प्राधानिको5य॑ सगेः प्रधान च जड़ क्थ स्वार्थ पराथे वा 
प्रवृत्ति कतुमहंति तस्मात्केनचिच्रेतनेन प्रकृत्यधिष्ठात्रा भवितव्यस्‌ । 
न च क्षेत्रज्ञास्तथा तेषां प्रकृतिस्वरूपानभिज्षत्वात्‌ तस्मादस्ति अकृते- 
रघिष्ठाता कथित्सवेज्ञ/ स एवेश्वर इति चेन्न, अचेतनमपि प्रयोजनवशात्‌ 
प्रवर्तमानं दृष्ट यथा वत्सविवृद्धथमचेतनमपि क्षीरं ग्रव्तते तथा 
जडापि. प्रकृंतिः पुरुषविमोक्षाय श्रवर्तिष्यते । किश्वामोक्तुरीश्वरस्य 
प्रवृत्तो न करुणां विनाउन्यत्‌ प्रयोजन पश्यामः । सा च निरुपाधि- 
परदुःखग्रहाणेच्छा सुष्टेः पूर्व प्राण्यभावादेव तत्सम्बन्धिदुःखाभावात्‌ 
कस्य निवृत्ती प्रवृत्तिः स्थादीथवरस्य.।. ने च सर्गानन्‍्तरमीशरपवृत्तिः 
सगगस्य जातत्वादेव नेश्रप्रयोजन॑ पंश्यामः । न च दुःखनिवृत्तिः 


+ प्रयोजन तदथ तत्यवृत्ती: जगति को5पि . दु।खी नस्थाह्‌। उत्तश्व 
| प्रेक्षाबतः अबछत्ते! स्वाथकारुण्याम्यां व्याप्तखात्‌ ते. च. जगत्सगांद्रा> 
4 वंतमाने प्रेक्षावत्‌मबत्तिपूवकत्वमपि. निवर्तेयतः- न आ्याप्तसकलेप्सितस्य- 
| भगवतो जगत्सृजतः किमप्यमिलषितं भवति नापि काहुण्यादस्य सर्गे 


प्रवृत्ति: प्राकूसगाज़ीवानामिन्द्रियशरीरविषयाजुत्पतो दुःखाभावेन 
कस्य ग्रहाणेच्छा कारुण्येन सृष्टि सृष्टया च कारुण्यमिति परस्परा- 
श्रयः। अपि >च करुणया प्रव्ृत्तः सुखिन एव जन्तन्सजेत्‌ न 


दरिद्रान्‌ । :न च कंर्मबेचित््यात्‌ जगद्ेचित्रयम्‌ तहिं. कृतमीश्रेंणे ,तत. 
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श्श्र सांख्यसंग्रह: - 


[4 


एवं जगद्वेचित्र्योपपत्तेः प्रवृत्तिस्तु. पाराध्य्रयोजनवशात्‌ जडस्यथापि £ 


दव्यते बत्सविवृद्धिनिमित्तं दुग्धस्येव । । 
ननु भवतुः प्रकृते! ग्रवंतेकः पुरुषा्थों :निवर्तकं न तु. कमपि 
पश्याम इति चेन्न यथा 'नतेकी परिषद्धयो नृत्यं दशयित्वा स्वयमेव 
निवतेते न तु तस्याः स्वनिवृत्तो निवतकान्तरापेक्षा तथा शब्दाद्ात्मकं 
स्वस्वरूपं पुरुषाद्भेदेन प्रकाश्य साधितपुरुषग्रयोजना. स्वयमेव. निवतते 
प्रकृतिः । यथाहुः सांख्याचार्या कु 
ड्रस्य दशयित्वा निवर्तते यथा नतेकी दृत्यात्‌ । 
पुरुषस्य तथात्मानं ग्रकाश्य विनिवतते प्रकृतिः ॥ 
नज्ु यथा द्शितजृत्या नतकी द्रष्टकोतुहलात्पुनः प्रवतते तथा 
प्रकृतिरपि पुरुषायात्मानं दशयित्वा निशृत्तापि पुनश्रेत्‌ प्रवर्तेत तंदा 
मुक्तानामपि पुनः संसारप्राप्तिः स्यादिति चेन्न; यथा परपुरुषदशनासहा 
सयदर्शनवर्जितापि कुलवधूः श्रमादाहिगलिताज्पठा चेद्वलोक्यते 
प्रपुरुषेण तदाब्सो तथा ग्रवतंतेड्प्रमत्तां यथैनां पुनः पुरुषान्तराणि 
न पश्यन्ति तथा प्रकृति! कुलवधूतोप्यधिका दृष्टा विवेकेन पुनने 
दशनमाग्गमेति । उक्त च-- | 
प्रकृते! सुकुमारतरं न किश्विंदस्तीति में मतिभेवति । 
या दृश्टास्मीति पुन दशनमुपेति पुरुषस्य ॥ इति। 
धर्मो ज्ञानं विराग ऐश्वर्यमिति साक्िका बुद्धिधमोंः अधर्माज्ञाना- 


वैराग्यानेश्वयोभिधानाअत्वारस्तामसाः । अन्न ज्ञानवर्जितेः सप्तमिः 


प्रकृतिबध्नात्यात्मानं विवेकख्यात्या ग्रकृतिपुरुषान्यताज्ञानेन सेव 
विभोचयति । उक्तश्च-- ढ 
रूपे! सप्तभिरेवम्बध्नात्यात्मानमात्मना प्रकृति: । 
सैवे च पुरुषाथ अति पिमोचयत्येकरूपेण ॥ 
विद्वममणिमोक्तिकशुक्तिमकरकच्छपना गम शंखकपदेकादी न्‌ 
विहाय परमकारुणिकेन लीलाविग्रहधारिणा भगवता रत्रान्येव समुद्धृ- 





सांख्यतक्त्वप्रदीप: ११३ 
तान्युदपेदेवसमृद्धयर्थ तथा जल्पतकोभासाख्या5न्यत्रसुलभप्रमेयवित- 
डादीं न ५ लि 6 ९ ९ कप 
ण्डादींश्व विहाय सांख्यमात्रकलभ्यग्रमेयरलानि सांख्यतंत्राघ्ययनपरि- 
श्रमालसानां सांख्यतन्त्रोदधेमेया समुद्ध्ृतानि । 


रामकृष्णकथा यावद्यावचन्द्रदिवाकरों । 
सांख्यतन््बप्रदीपोडयं तावदस्तु महीतले ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य पूज्यपादश्रीबेकण्ठशिष्ययति-_ 
कविराजयतिग्रकाशितः सांख्यतत्यप्रदीपः समाप्तः। 





श्रीगणेशाय नमः 
तत्ततमीमांसा 


सुखेकविषया भूतानां प्रवृत्ति! । सुर्ख च सति दुःखहेतावसम्भ- 
बति । अतो भवति दुःखाउइभिषातके जिज्ञासा सा च तचज्ञानात्‌ । 
अतस्तच्वमत्र निरूप्यते । ननु त्रिविध दुःख आध्यात्मिकमाधिदेविक- 
माधिभोतिकं च । तत्राध्यात्मिकं द्विविध शारीर मानसथ्व । शारोर 
चातपित्तश्लेष्मणां वेषम्यनिमित्तं, मानस कामक्रोधादिनिबन्धनम्‌ । 
आधिभौतिक॑ मानुषपशुपक्ष्यादिनिमित्तम्‌ । आधिदृविक यश्षराक्षसग्रहा- 
चावेशनिबन्धनम्‌ । तेषां चेषां लोकिके रेवोपायेः प्रतीकारः शक्यते । 
तथा हि शारीरस्योषधादिभि;, मानसस्य मनोज्स्नीपानभोजनवख्राल- 
डुगरादिश्राप््या, आधिमोतिकस्य नीतिशास्राभ्याससुस्थानो पवेशादिना, 
आधिदेविकस्य मणिमन्त्राद्पयोगेनेति सुकर उपाय), तचज्ञानं त्वनेक- 
जन्मपरम्पराम्याससाध्यम्‌ । तथा च लोकिकानामाभाणकः । 


अके चेन्मघु विन्देत किमर्थ पवत ब्रजेत्‌। 
इश्स्यार्थस्य संप्राप्ती को विद्वान्‌ यत्रमाचरेत्‌ ॥ इति । 
अके गहकोणे । मेवम््‌। न झ्ेतेरुपायेः सबमेत्र दुःख निवतंते । 
निवृत्त पुनर्नोत्पथते । यद्यपि शाखत्रीयमपि अहोरात्रमासवषोदिसाध्य- 
झुपायान्तरं छुकरं श्रयते-अपाम सोममसता अभूमेति तथापि एतदापे 
लोकिकोपायतुल्यमेव । तथाहि सोमयागः पशुवधादिसाधनत्वान्न 
विशेषतः शुद्ध)। अकृते हि तद्ठधप्रायश्रित्ते स्वगोदिगत्यनन्तरं परि- 
पच्यते एवं तद्दुःखस्‌ । न च न ॒हिंस्यात्सवोभूतानीति सामान्य- 
शास्रस्य विशेषशास्तरेणाश्रीपोमीयं पशुमालभेतेत्यनेन बाधः शह्डूयः 









तक्त्वमीमांसा श्श्र 


मभिन्नविषयत्वेन बाध्यवाधकभावासम्भवात्‌ अभीक्षेमीय पशुमालभेतेंति 
वाक्येन हि वधस्य क्रतूपकारकत्वमेव बोध्यते न तु. पुरुष्रत्यवाया- 
भावः । एवं स्वगदिरनित्यत्वमपि सस्वे स॒ति कार्यत्वादनुमीयते । 
तथा च श्रुतिरपि-- 

न कमणा न प्रजंयां धनेन त्यागेनेक्रेनाम्तत्वमानशुः । 

परेण नाक॑ निहितं गुहायां विश्राजते यद्यतयों विशन्ति ॥ . 

कमंणा ज्योतिशेमादिना प्रंजया पृत्रेण धनेन देवताज्ञानेन पुत्रे- 


।॒ 'णाये लोकों जेयो विद्यया देवलोकः कमेणा पिठृलोक इति श्रुत्यन्तरात्‌ 


एपिः पिन्रादिलोकस्येव ग्राप्रिनोसेतत्वस्पेति भाव: । तहिं कथमसृत- 
त्वमित्यत आह त्यागेनेति । स्वकमेसंन्याससाध्यज्ञानेनेत्यथें। । तद- 


| सतत्वं स्वर्ग एव चेत्तत्राह परेण नाकमिति । तह दूरस्थत्वान्न प्राप्य- 


मिति चेत्तत्राह निहितं गुहायामिति। तचासब्नत्वात्पृथगजनेरपि 

लभ्यमिति चेत्तत्राह यद्यतय इति। अद्रभूतमप्यविवेकिनां दूरभूतमेव । 

तथा श्रुत्यन्तरमू--- | 

केमणा सृत्युमंषयों निषेंदुः ग्रजावन्तो द्रविंगेमीहमानाः 

तथाउपरे ऋषयो ये मनीषिणः पर॑ कममभ्यो5मसतत्वमानशुरिति ॥ 
अपाम सोमममस्ता अभूमेत्यम्र॒तत्वाभिधानं तु चिरस्थित्यमि- 

प्रायम्‌ ॥ यदाहुः--आशभ्रृतसम्पुवं स्थानमसंतत्वं हि भाष्यते! -इति। 


4 तदेतत्सवममिग्रेत्योक्त. शाखकद्धिः 


तद्विपरीतः श्रयान्‌ व्यक्ताव्यक्तज्ञावज्ञानात्‌ ।. अश्याथं; 4 तस्मा- 


६ त्सोमपानादेरविशुद्धादनित्यात्‌ विपरीतो हिसाद्यंसझ्डरादिशुद्ध उपायः 
$ श्रेयान्‌। सच कथम्‌ १ व्यक्तस्य कार्यजातस्य तत्कारणस्य अव्य- 


क्तस्य प्रधानस्य ताभ्यां परस्य तस्यात्मनथ विवेकेन ज्ञानाद्भवरति 
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अथात्र शासत्रे चतस्रो विधा।। प्रकृतिविकृतिरुमयमलुभयश्वेति । 


तत्र जगतो मूलकारणशूत॑ प्रधानं न विकारः किन्तु प्रकृतिरेष प्रकरों- 
तीति प्रकृति! सत्तरजस्तमसां सांम्यावस्था । अस्याश्र मूलान्तरमंनव 
स्थाभयान्नास्तीति मूलग्रकृतिरित्युच्यते । सैब शाद्रान्तरे अविधां 
मायाशब्देनोच्यते । एतदेवाव्यंक्त सत्यांदीनां शुणानां वेषस्ये सति 
व्यक्तमित्युच्यते । यथाहि सम्ुद्रजले चलिताचलितग्रदेशाः। एवं 
त्रिगुणात्मके प्रधाने परिणामवांस्तद्धिधुरश्व प्रदेशः । तत्र प्रकृतिविकारेषु 
मध्ये आद्यो विकारों महानित्युच्यते स एतद्बुद्धिलक्षणः'। स च 
महान्साल्विको राजसस्तामसश्रेति त्रिविधः | बुद्भेस्तु प्रथंमो विकारो- 
5हड्डारः । एते च॑ महदादयः प्रकृतयों विक्ृतयश्रः। तथाहि महत्तत््व- 
महज्लारस्य प्रकृतिविकृतिश्र मूलप्रकृते!। अय॑ हि क्रमः प्रक्ृतेमहान्‌ 
महतो5हड्लारः अहड्भारात्पश्व तन्मात्रा ताम्यः पश्च भूतानि तन्मा- 
त्राणि पुनः क्षीरद्ध्योरन्तराले कललपरिणामात्परिणतानि सक्ष्मभूतानि 
कुसुमसौरम्येन सक्ष्मस्थूलतयोपलक्ष्यमाणं गुणवेषम्यमेव तन्मात्रशब्देन 


भूतशब्देन चोच्यते। पश्च भूतानि एकादशेन्द्रियाणि चेति- एप 


पोडशको गणस्तु विकार एवं न प्रकृति! । पुरुषस्त्वात्मा न प्रकृतिन 
विकृतिः । तदेतदाहु) । 


मृलप्रकृतिरविकृतिमेहदाद्याः प्रकृतिविक्ृतयः-सप्त । 
पोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिन विकृतिः पुरुषः ॥ इंति । 


अथ शास््रपरिभाषा । दृष्मनुमानमाप्ततचनश्वेति त्रिवि्ध लोकिक | 
प्रमाणम्‌। आप तु विज्ञानं योगिनामेवेति तदत्र नोक्तम्‌। तत्र पथि- ॥ 


व्यादयः सुखादयश्ास्मदादीनां विषया।। तन्मात्रलक्षणास्तु देवानां 
योगिनां च विषया न त्वस्मदादीनाम्‌ तेषां चेन्द्रियेः सम्बन्धः सन्नि 


प्रमाणम्‌ । अय हहैं क्रमः । विपयसम्बद्धानामिन्द्रियाणां वृत्तौ सत्यां $ 





तक्त्वमीमांसा ११७ 


बुद्धेस्तु तमोभिभवे सति यः सच्वसमुद्रेकः सो5ध्यवसाय इति ज्ञान॑मिति 
वृत्तिथार्यायते । तदिदं ग्रत्यक्षप्रमाणम्‌। अस्माच् यंश्रेतनाशक्तेरजु- 
ग्रहस्तत्फल प्रमा बोध! । बुद्धिसत्व॑ हि प्राकृतत्वादचेतनमिति 
तदीयोध्यवसायोप्यचेतनः घटादिवत्‌ । एवं-हि बुद्धिसत्वस्य परिणाम- 
भेदाः सुखादयोप्यचेतनाः । पुरुषस्तु सुखाद्यनहुपज्जी चेतनः । सोड्य॑ 
बुद्धिव्ववचिना ज्ञानसुखादिना. तत्मतिबिम्बितो बुद्धिसाद्श्यप्राप्त्या 
ज्ञानसुखादिमानिव भवति चितिसाद्श्यप्राप््या च-अचेतनापि:बुद्धि- 
स्तदवध्यवसायश्र चेतन इंच. मवति । चार्षाकास्तु प्रत्यक्षादन्यत्‌ न 


मानमिति वदन्ति । तन्मते संदिग्धविपयेयस्तु पुरुषबोधन -नोपपंथेत । 


नहि पुरुषान्तरगतः संशय अनुमान कथन बिना वा ज्ञातुं शक्यः |. 


. ग्रमाणान्तराणि ल्वत्रेवान्तभंवन्ति ॥ तथाहि उपमान तावत्‌ 
गोसदशो गवय इति वाक्य तज़नितो बोधः शब्द एवान्तभेवर्ति चक्ुः 
संनिकृष्टस्य गवयस्य यत्‌ गोसाह्व्यज्ञानं तत्प्रत्यक्षमेव | एवं जीवत- 
मैत्रस्य शरहासखेन वहिःसत्तकर्पनमथोपत्तिः साप्यज्ञुमान एवान्त- 
भेवति । विमतयथ्रैत्रों बंहिभेवितुमहेति शृहेष्वविद्यमानत्वात्‌ ।. यदा 
त्वव्यापकः सन्नेकत्रास्ति तदान्यत्र नास्ति यदकत्र नास्ति तंदान्यत्रा- 
स्तीति व्याप्तिग्रहातूं। एयमिह वटे यक्षः प्रतिवसंति इति ऐतिय्ं न 
प्रमाणमनिदिश्स्ववक्तृकत्वेन सन्देहात्‌। आधोक्तस्वनिश्रये त्वागम 
एवं । एवमभावो नानुपलब्धिगम्यः. किन्तु प्रत्यक्ष एबं न हि 
भूतलस्यकैवल्यलक्षणात्परिणामविशेषादन्यो _ घंटाभावों नाम 


सबे एवं हि भांवाः प्रतिक्षणं परिणामिन! से च॑ परिणामभेद ऐन्द्रियक 


एवेत्यलमू । 


तत्र सक्ष्मस्याव्यक्तस्याप्रत्यक्ष॒त्वेषि महदादिकार्येण तदलुमीयते । 
तथाहि सदेव कार्य कारणव्यापारात्पागपि । .असतो हि सच्च॑ दुष्करस्‌ 
नहि नील शिल्पिसहस्रेणापि पीत॑ शकयं कतुस्‌ ।- किन्तु तिलेशु पीड- 
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नेन तेलस्येव आविर्भावमात्रम॒त्पत्तिः तिरोभाव एवं विनाश! । किश्वा- 
सम्बद्धस्यापि कार्यस्य जन्यत्वे सम्बद्धत्वाविशेषात्सवे कार्य स्वेस्माहु- 
वेदिति कार्यसम्बेद्धस्येथ कारणस्य जनकत्वछुपेयम्‌ । न च सदसतोः 
सम्बन्धोड्स्तीति सत्कायम्‌। किश्व तन्तुध॑सेत्वात्तन्तृपादेयत्वाच् न 
पटस्याथान्तरत्वम्‌ यज्नैवं तब्नेव॑ यथा घटपटो । तथा अथॉन्‍्तरयों 

सँयोंगो वा भवंति यथा कुंडबदरयों! अंग्राप्रियों भवति हिमवद्रि- 
न्ध्ययोः । तस्माद्था कूमेशरीरे कृमोड्रानि निविशमानानि तिरोभवन्ति 
न तत्र तान्युत्पद्यन्ते न विनश्यन्ति वा एव्मेकंस्मात्सुवर्णादेसुकुटादि- 
प्रादुभोव एवोत्पत्तिः । एवश्व महदादिकाय प्रधानेडमिनिविशते अव्यक्त 
भवति इति। - कारणे सत्येव कार्यस्य विभागाविभागास्यामव्यक्त 


कारणमस्तीति गम्यते । तच्चाव्यक्त नित्य व्यापर्क, च॑ स्व कार्य 
व्याम्मोति तथा निष्क्रिय क्चिदष्यनाश्रितश्व एवं निरवयवं स्व॒तन्त्र 


च । एतहिपरीतन्तु व्यक्तम्‌ । एवं व्यक्तमव्यक्तं च सुखदुःखमोहरूप- 
गुणत्रयान्वितमचेतनं प्रसवधर्मि च तह्विपरीतः पुरुष! सुखादयश्र गुणाः 
सत्तरजस्तमोरूपा। ।. सच्वस्य प्रयोजन तु ग्रकाशः रजस्तु तस्ये 
प्रवतेक तमस्तु नियामक यदि हि तमसा शुरुणा न नियम्येत तदा 


रजः लघु सच्च॑ सर्वत्र प्रवत्तयेत्‌॥ यथा सच्य॑ रजस्तमसी अभिभूय | 


शान्तां वृत्तिमधिगच्छति यथा च रजः सच्वरजसी अभिभूय थोरां 
तथा तमः सक्तरजसी अभिभूय मृढामिति । यद्यप्येते परस्पर विरोध- 
शीला) तथापि यथा वातपित्तक्लेष्माणः परस्परविरोधिनः शरीरधारण- 
रूपेककायकारिणः एवमेतेपि । एवं सुखहेतुत्वात्सच्व॑ सुंखात्मक दुःख- 
हेतुत्वाद दुःखात्मक रजः यन्मोहक॑ तच्मः । ते च सुखदु/खमोहाः 
परस्परविरोधिनः स्वानुरूपाण्येव परस्परं॑विरुद्धानि सुखदुः।खमोहात्मं- 
कानि निमित्तानि कल्प्रयन्ति | तथाहि एकेव ख्री स्वामिन प्रति सुख- 
रुपसडद्भावांत्त सुंखाकरोति सपत्नीसतु दुःखाकरोंति एयमत्राप्येकस्थापिं 
निमित्तभेदाड्भेदः । सुखंप्रकाशलाधवैस्तु परस्परमविरोधान्न निर्मिचत- 





तत्वमीमांसा श्र 


जैदाः कर्प्यन्ते । सर्गादौ तु परिणामस्वेभांवा गुणा! क्षणमप्यपरिण- 
मख्य न तिष्ठन्तीति सच्य॑ सत्तरूपतया रजो रजोरूपतया तमस्तमोरू 
पतया प्रवत्तेते। यथाहि घनविय्यक्तजलानां जम्बीरकरवीरनांरिकिरांधा- 
श्रयमेंदादस्ति भेद), एक्मेकरूपाणामपि ग़ुणानां प्रतिशुणाश्रयविशेषा- 
दनेकरूपता । आत्मा तु व्यक्ताव्यक्तसंघातमिन्रः । पराथों हि संघातों 
भवति । यथा शयनासनादयः संघाताः शरीराथों दृष्टाः। किश्व यथा 
रथादि यन्त्रादिनाधिष्ठितं एवं त्रिशुगात्मकमपिं परेण केनचिदिष्ठीय- 
मान युक्तम्‌। स॑ चात्मा प्रतिशरीरं भिन्नः न होकस्मिन्‌ सुखिनि सब 
सुखिनः । स॑ चाय पुरुषः साक्षी च भवति प्रकृतिहि स्वविषयचरित 


< : पुरुपाय प्रदर्शयति । तथाहि लोके अधिप्नत्यर्थिनो विवादविंषयं 


साक्षिणे दशेयतः । एवं चाय॑ द्र॒ष्टापि भवति । तथा. अन्नगुणादस्य 
कैबल्यं च धर्म: । आत्यन्तिको हि दुःखत्रयाभावः' कैवल्यम्‌ । अतण्वा- 
त्रिगुणत्वान्मध्यस्थोडपि भवति सुखी हि सुखे ठृप्यन्‌ दुःखी दिकन्‌ 
मध्यस्थो न भंवति | अत एबोभयराहित्यादुदासीन इत्युच्यते । एवस- 
ग्रसवधर्मित्वादकर्तापि । यद्यपि चेतनों5हं करोमीति कृति चेतन्ययोरे 

काधिकरण्य॑ प्रतीयते तथापि पुरुषप्रधानादिसंम्बन्धात्पुरुषचेतन्यमन्यक्ते 
गुंगक्ेत्व॑ च पुरुष उपचयते । भोग्य हि प्रधान भोक्तारमन्तरेण ने 
संभवति इति भवति तस्य भोकत्रपेक्षा पुरुषस्तु भोग्येन प्रधानेन 
संयुक्तस्तद्तं दुःखमात्मन्यभिमन्यमानः केवल्य॑ प्राथंयते । तच संख- 
पुरुषान्यताख्यातिनिवन्धनम्‌_ न॒च सच्पुरुषान्यताख्यातिः प्रधान- 
मन्तरेणेति कवल्यार्थ पुरुष: प्रधानमपेक्षत इति तयोः संयोगंः अत एवं 
सँयोगो न महदादिसगमन्तरेण भोगाय केवल्याय च पयात्त शते 
संयोग एवं भोगापवर्गार्थ सर्ग करोंतीति ॥ 


अथ विवेकज्ञानोपयोगिनी बुद्धिर्निरूप्यते । तस्याश्र व्यापारों5- 
ध्यवसायः तदभिन्नः । एप बुद्रेलक्षणं समानासमानजातीयव्यवच्छेदक 











2२० ह सांख्यसंग्रह: 

त्वात्‌ । तथाहि सर्वोषि व्यवहतो5्हमत्राधिकृत इति अशभिमत्य मया 
एतत्कतव्यमिति अध्यवस्यथति -ततश्र प्रवरतेते । तन्र चितिसनब्निधानादा- 
पन्नचतन्याया बुद्भेयोड्यं कतेव्यमिति विनिश्चयः सो5्ध्यवसायः । तत्र 
धर्मों यागायनुष्टानजनितः । ज्ञान शुणपुरुषान्यताख्याति!। वेराग्यं 
रागाभावः । एयमेश्वयेमपि बुद्धिधर्मों यतोडणिमादिग्रादुभावः । अहमत्र 
शक्तः मत्तो नान्‍्योज्व्राधिकृत! अतो5्हमस्मि इत्यादिको योडमिमानः 
सो5्हड्डारव्यापारत्वादहज्लार/ । तमुपजीव्य: हि बुद्धिरध्यवस्यति कत्ते- 
व्यमेतन्मयेति अहड्लाराच् द्विविध! सगे! साचिकदिकादशेन्द्रियाणि 
तामसात्तः पश्चतन्मात्राः । रजसस्तु तत्प्रवेतकत्वमात्रात्कारणल्वम्‌ + 
सास्विकराजसतामसाहड्भाराणामेव क्रमेण वेकारिकस्तेजसो भूतादिरिति 
संज्ञा) । चल्ु।भोत्रप्राणरसनत्वगाख्यानि बुद्धीन्द्रियाणि । वाक्पाणि- 
प्ादपायूपस्थानि कर्मेन्द्रियणि । मन उभयात्मक॑ बुद्भीन्द्रियं कर्मन्द्रि- 
यश्व । चक्षुरादीनां च मनोधिष्ठितानां स्वविषयेषु प्रवृत्तेः । प्रथम वस्तु- 
दशशनानन्तरं बालमूकादिवन्निर्विकल्पात्मकं - सामान्यतो - ज्ञानमुत्पद्यते । 
यश्चात्ष॒वस्तुधर्मजोत्यादिभियोंड्ष्यवसाय/ः स सझ्ूल्पार्यों मनसों 
व्यापारः । एकस्मादहड्जारादेकादशविधानि इन्द्रियाणि भवन्तीत्यत्र तु 
शब्दाद्यपभोगसम्प्रवतेकास्ष्मेद एवं नियामक । अच्टभेदस्तु गुण- 
परिणाम एवं । पश्चबुद्धीन्द्रियाणां सम्बद्धवस्त्वालोचन बृत्तिः वागादि- 
क्र्मेन्द्रियणां तु वचनादयो वृत्तयः । एवं महतो5ष्यवसायः अहड्ढार- 
स्याभिमानः सडूल्पो मनसो. वृत्तिव्यापारः। कार्यकरणाभिमुखानां 
करणानां वृत्तिसड्डरस्तु न भवति ।. यथाहि. परावस्कन्दाय ग्रवृत्ताः 


शाक्तीकयाशैकादयः स्व॑ स्व शक्त्यादिकमेवाददते न परस्परयष्ल्यादि- 


कम । ननु याष्टीकादीनां चेतनत्वादस्तु तथा प्रवृत्ति! करणानां त्वचेत- 
नानां प्रवृत्तेरयुक्तत्वात्तत्स्वरूपसामथ्योंपभोगामिज्ञ:, अधिष्ठाता स्वीकार्य 
इति चेन्न तत्मइतो पुरुषाथस्यैव हेतुत्वात्‌ एतच्चोपपादयिष्यति | कर- 
णानि तु त्रयोदश । करणत्व॑ तु शब्दस्पशोदिप्रकाशन कर्मेन्द्रियाणां तु 


. तत्त्वमीसांसा: १२१ 


4 वचनादिव्यापारः । एतद्ाह्मकरणं वत्तमानकालमन्तप्करणं तु त्रिका- 
लग्म्‌ । नदीप्रभेदादभूद दृष्टि! अस्ति धूमादिहाम्रिः पिपीलिकाण्डसंचर- 





णाह्रविष्यति वृश्टिरिति प्रत्ययांव । ये तु वेशेषिकाः कालमेकमतिरिक्तं 


६ स्वीकुवेते । तन्मतेः्प्यतीतानागतादिव्यवहारभेद!ः उपाधिभेदादेव 
 अवति एवं च तैस्तेरुपाधिभिरेवातीतानागतादिभेदसिद्धों किमतिरिक्त- 
। कालस्वीकारेणेति' सांख्याः । एवां चेन्द्रियाणां अधानाप्रधानभावो5्प्य- 


स्ति। यथाहि ग्रामाध्यक्षाः कषकादिम्यः करमादाय विषयाध्यक्षाय 
छन्ति विषयाध्यक्ष्र सवाध्यक्षाय स च भूपतये एवं बाह्येन्द्रिया- 


। ण्यालोच्य मनसे समर्पेयन्ति मनश्र सड्डंल्प्याहक्लाराय अहड्डारश्राभिमत्य 
। बुद्ध सर्वाध्यक्षायामिति | एते चः बुद्धीन्द्रियमनोहझ्डारा गुणविशेषा 


शुणानां सत्तरजस्तमसां विकाराः परस्पर विरुद्धा अपि- पुरुषार्थनंकवा- 
क्यतापन्ना। यथा सन्‍्तमसापनयनेन: प्रकाशाय मिलिता वचितेलवह्नयः 
प्रदीपो भवति । नजु कस्माद बुड्ी प्रयच्छन्ति न पुनरहझ्लाराय मनसे 
बेति चेन्न, पुरुषाथस्य प्रयोजकतया साक्षांत्साधन प्रधान बुद्धिरिव अह- 


- ज्वारादयर्तु त ब्रात गौणाः । अस्मदांदाद; पररपरव्याइत्तान नाजु- 


भूयन्ते इति शब्दादितन्मात्राणि अविशेषा। सक्ष्माणि च। आकाशादिषु 
तु स्थूलेषु कचित्सल्वप्रधानंतया शान्ताः खुखाः प्रसन्ना लघवः केचिद्र- 
ज॑स्तम/प्रधानतया घोरा मृढाश्र ।. ते विशेषाः पुनः त्रिधा सक्षम शरीर 
मातापित्ज महाभूतानि च.। प्रधानेनादिसगें अतिपुरुषमेकेकसु त्पादितं 
तथा5्व्याहत॑ शिलामप्यलुप्रविशति । सगोदामहाग्रल्यमवंतिष्ठते सक्षम 


| शरीर॑ तच महदहड्जारेकादशेन्द्रियपश्चतन्मात्रसझुदायंः एतच् शरीर 
, भोगानहे इति स्थूल शरीरं पाट्कोशिकमाश्रयति 4 लोमलोहितमांसानि 
६ मातृत) खाय्वस्थिमज्ञानः पितृत इति पट कोशाः । नछु धमोधमेनि- 
. मित्तः संसार! तस्य च सक्ष्मशरीरे्भावात्कर्थ स्थृलशरीराश्रयणमिति 


चेत्‌ न, धर्माचन्वितबुद्धया संयोगेन तस्यापि धर्माचभिवासितत्वातू । 


॥ सथाहि सुरभिपुष्पादिसम्बन्धाइस्मपि तदासोदवासित मवति । धमो- 


करत तन अर ० २२० ०२० ० के 


अजिककिकाला कै: 2 ०0प पक 5० लक पिट ! 
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श्श्र सांख्यसंप्रहः 


धमोदिनिमित्तक च स्थूलशरीरग्रहणं तयोः संसगेंण तक्ष्मशरीरं स्थूल- 
शरीरमाश्नित्य देवो वा मनुष्यो वा पशुवों भवति । यथाहि नटस्ता 
तां भूमिकां विधाय घमेराजो वा मवति वत्सराजों वा भवति इति । 
हेतुस्त्वत्र पुरुषाथे एवं । तत्रोध्वेगमनस्प निमित्त धर्म'। एवमधर्मेणा- 
त्रेगतिः । ज्ञानेन मोक्षोञ्ज्ञानेन बन्धः । तक्त्तानभिज्नस्य पुरुपस्य वेरा- 
ग्यमात्रात्पकृत्यादिष्वात्मबुद्योपास्यमनेषु॒तत्रेव रूयं। रागात्संसारः 
ऐशयोदिच्छाया अविधातः वियातश्रानेश्रयोत्‌ । अय॑ बुद्धिंस्गं! चतुधों 
विपययोशक्तितुश्सिद्धिभेदात्‌ । तत्र विपयेयोज्ज्ञानमविद्या । विपयेय+ 
पश्चथा अविद्यास्मितारागद्नेषाभिनिवेशा यथासंख्यं तमोमोहमहामोहता- 
मिल्रान्धतामिश्रसंज्ञाभेदात्‌ । अद्ृत्यादिष्वनात्मस्वात्मबुद्धिरवि्या तमः॥ 
देवादीनामणिमायेश्वयेषु शाश्वतिकत्वाभिमानो5स्मिता मोह?। शब्दादिषुः | 
विषयेषु राग आसक्तिमेहामोह! । देवादीनामसुरादिभ्यः स्वैश्योणिमान / 
मिधातभयमभिनिवेशो5न्धता मिश्र: । अशक्तिस्तु अन्धत्वपह्लुत्वादिरूपा 
करणवकल्यहेतुका । तुश्यो द्वेधा आध्यात्मिका बाह्याश्र प्रकृतिव्यति- 
रिक्त आत्मास्तीति निशित्य संन्यासादेव तत्रापगों भविष्यतीति उपदे-- 
शादो या तुश्टयस्ता आध्यात्मिक्यः पश्चविषयोपरमात्‌ या तुश्यस्ता £ 
बाह्या; । आत्मविद्यानामध्ययनमननादयः सिद्धिभेदाः । एवं निरूपितोः 
बुद्धिसंगं/ । तन्‍्मात्रसगोंपि देवमनुष्यपश्चादिभेदादूहुधा ! तत्रोध्वोधो- 
मध्यलोकाः सत्तरजस्तमोबहुलाः। ननु सुखदुःखादयः प्राकृता बुद्धि- 
गुणाः कथं चेतने भवन्तीति चेत्सत्यम्‌ , पुरि लिझ्ढे शेरते स पुरुषः $ ॥; 
एवं च लिड्भपुरुषयोः सम्बन्धाल्लिज्नधमानात्मन्यध्यवस्यति । अय॑ -च 
महदादिः पृथिव्यादिमहाथूतान्तः सगः ग्रकृत्यव -कृतः । निष्कारणत्वे 
तु सदैव स्थान्नेव वा स्यात्‌ । इधवरस्तु न तत्रोपादान चितिशक्तेरपरि* 
णामात्‌ । नापि इश्वराधिष्टितायाः प्रकृते! कहेत्वं निव्यापारस्याधिष्ठात्‌- 
त्वासम्भवात्‌ । नहि निव्योपारस्तक्षा वास्याद्रधितिष्ठति । ननु प्कृतेः 
कतेत्वे तस्या नित्यत्वेनानुपरमात्कदापि मोक्षो न स्यादिति चेन्न $ । द 





॥ निवतते । 


तस्वमीमांसा १२३ 


3 यथाहि ओदनकामः पकोदनों न अ्रवतेते पुनस्तत्र एवं य॑ य॑ पुरुष 


प्रकृतिमोंचितवती न त॑ ग्रंति पुनः प्रवतेते । नन्वचेतनायां ग्रकृतो कर्थ 


॥ चेतनधमः प्रवृत्तिः तस्मादस्ति ग्रकृतेरधिष्ठाता चेतनः आत्मानस्तु 
॥ प्रकृतिस्वरूपानभिज्ञत्वान्नाधिष्ठातुमहेन्ति तस्मादस्ति सर्वा्थद्शी प्रकृते 
॥ रघिष्ठाता स चेश्वर एवेति चेत्सत्यंम्‌। यथाहि वत्सविषृद्धय॑थमचेतनमपि 


क्षीर॑ प्रवतेते तथा ग्रकृंतिरपि पुरुषमोक्षाय ग्रंवर्तिष्यते-। न चेंश्वराधि- 
प्ठानत्वेन क्षीरे ग्रवृत्तिः शह्बूया । द्विधा हि ग्रंवृत्तिभवति स्वाथीय कारु- 
ण्याय वा। न चाप्रसंकलकामस्येश्वरस्थ किमपि प्राथनीयमस्ति सगो- 
त्आाक्‌ दुःखाभावेन करुणाया अंसंभवात्‌ । किश्व करुणया ग्ररितः इधर 
सुखिन एवं सवोन्‌ प्राणिनः सजेत न विचित्रान्‌ । ग्रकृतेस्त्वचेतनतया 
नेदं इयं किन्तु पराथेंव प्रवृत्ति. यथा पारिषदान्प्रदशयन्रिवतते 
नठः । एवं प्रकृति! आत्मानं शब्दाद्यात्मना प्ृरुषाद्ेदेन श्रकाश्य 


फलाभांवेषि निशुणे उपकारिण्यपि पुरुषे प्रकृतिस्तपस्विनी प्रवर्तते 


ह एवं यथाहि गुणवानुपकायपि भ्रृत्यो निगुणे उपकारिण्यपि स्वामिनि 


निष्फलाराधनः । यद्यपि नाव्यान्रिश्तोपि नठः कालान्तरे पुनरपि 


५ प्रवतेते एवं मुक्त प्रति प्रकृतिस्तु न पुनः ग्रवतते यथाहि विगलितव- 
4 सना कुलवधू! कदाचित्केनचिद्‌ दृश चेत्तदासों तथा यतते यथा न 


पुरुषान्तराणि पश्यन्ति एवं ग्रकृतिरपि विवेकेन साक्षात्कृताउइतिलज्ा- 
वशात्पुनः स्वात्मानं न प्रद्शयति। नज्नु सवासनकेशकर्माशयानां 
बन्धनसंज्ञितानामप्यपरिणामिनि पुरुषेउसम्भवात्क्थ मोक्ष) मुचेबेन्धन- 
विल्ेषाथववातू । अत एवं न. संसारोपि सम्भवति निष्क्रियत्वात्‌ । 
मेवस्‌ । यथाहि भृत्यगतो जयपराजयो स्वामिन्युपरचर्येते एवं प्रक्ृतिग- 


तयोरपि भोगापबर्गयोविंवेकाग्रहात्पुरुषे उपचार! । तत्र धर्माधर्माज्ञान- 
वेराग्यावेराग्येश्वर्यानेश्वयेरुपैः सप्तमिभाविरप्नाति तचज्ञानेन तु मोच- 
यति । एवं च कृतादस्मात्तच्वाभ्यासान्नास्मि न मे नाहमिति शुद्धमुत्प- 





१२७ 'सांख्यसंग्रहः 


धते ज्ञान यहिषयो अभ्यांसस्तं साक्षात्कारयतीति । नास्मीत्यनेन 
क्रियामात्रज्रिषिध्यते अस्तेः क्रियार्थत्वात्‌ं । माहमित्यनेन कठेत्वं न में 
इत्यनेन स्वामित्व॑ निषिध्यते । भोगविवेकसाक्षात्कारों प्रकृते! प्रसो- 
तव्यों तो च प्रसताविति निवृत्ता प्रकृतिस्तां निष्करियः स्वच्छपुरुषः 
पर्यति प्रकृतिपुरुषयोरसंसरगेप्यविवेकरूयातिनिवन्धन! संसारः पुनने 
भवति इति। अन्‍्ते तक्वज्ञानस्य तदानीमेव शरीरपातस्तु न भवति। 
यथाहि निश्वत्ते कुलालब्यापारे संस्कारवशात्‌ चक्रअमत्तिष्ठति एवं 
संस्कारवशात्‌ शरीरमपि शरीरपातानन्तरं तु प्रधानस्य- निवृत्तत्वादात्य- 
न्तिकमपि दुःख नश्यति दुःखाभावरूप॑ कैवल्यमाप्रोति। 





श्रीगणेशाय नमः 
श्रीदक्षिणामूत्ति गुरुभ्यो नम 


अथ सांख्यपरिभाषा ._ 
स्वानुभवं यथामति व्याख्यास्यामः । _ 

3» नमो नारायणाय प्ंकृत्य पुरुषाय च। 
वेदान्तसारमुद्याय सांख्यतच्स्वरूपिणे ॥ १ ॥ 
योगिनां. परहंसानां तखज्ञानाथद्शनम |... 
अन्येषां च न दातव्यं मायया मोहित जगत्‌ ॥ २ ॥ 

: शब्दभ्रोता च व्याजेन निर्वाणार्थ च कश्यते । 
यदा कंश्रिन्महाभागस्तस्य विश्वान्तिकारकम्‌ ॥ 

. विभक्तिमत्र यो पंश्येत्तस्य ज्ञानं च दूरतः ॥ १३ 

अथ गुरु | 

गुरुयुकत्या प्रसादेन ग्रन्थगभोवलोकनम्‌ ॥ ४ ॥ 
गुरुअ द्विविधः प्रोक्तो वात्तिकाम्नाय एवं च ॥ 

. वात्तिकों भक्तिभावेन आम्नायों मृलकारिका॥ ५.॥ । 

किन्तु -- | 
ब्राह्मणस्रीशू द्रमुखोपास्या ये ते तु वात्तिकाः | 
संन्यासादिपारंम्पर्येण स आम्नायः अ्कीतितः ॥ ६ ॥ । 
आदो शिवस्तथा विष्णुन्नद्या वर्सिष्ठ एव च । | ा 
शक्तः पाराशरो व्यासः शुकों गौडस्तथैब च ॥ 
गोविन्दपादपूज्येभ्यः शद्भरः शह्ढनरो परः। । 
इयं परम्परा प्रोक्ता ग़ुरोराप्नायसिद्धिदा॥ ७ ॥ | 
गुरुगो यत्रयुपदेशो गुरुशोदरपोपकः 
सदगुरुमोक्षदाता॒ च गुरोखिविधलक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
मन्त्राध्ययनं च व्याख्यान कमेतन्त्राणि चेटकाः 


इति श्रीमद्ेवीदत्तात्मजरामसेवकसन्वाचायकृष्णमित्रकृता 
तच्वंमीमांसा समाप्ता 


8९७६-५५ 





१२६ सांख्यसंग्रह: 


चेदिकी शिल्पविद्या च श्रीगुरोस्तस्य उच्यते ॥ ९ ॥ 
कार्यकारणंतां हित्वा समाधिः पूर्णयोधकः । 
तारको मोक्षदाता च सद्मुरुस्तस्य उच्यते ॥ १० ॥ 
अथ शिष्यः । 
रिक्तकाम॑ मनो धृत्वा विश्वास गुरुभक्तिदम । 
आशामोक्ष॑ विना नास्ति तल्छिष्य॑सुद्धरेद्‌ गुरु ॥ ११॥ 
भो भो स्वामिन्‌ कृपासिन्धो प्रार्थेयिष्यामि तेड्घुना। 
तप्तसंसारदावामोी. मुक्ति कुरु दयानिधे ॥ १२॥ 
विधिवदधीतवेदवेदाडूत्वेनापाततो 5खिलवेदाथी अस्मिन्‌ । 
तथा च श्रुति! 
समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठ गुरुप्॒पश्रित्य तमनुसंरति ॥ 
तद्धि सम्प्रणिपातेन परिप्रस्नेन सेवया ॥ 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तख॒दर्शिनः ॥ १३॥ 
_ थज्जात्वा न पुनर्मोह/ इति ग्रीतासु । 
_मुक्तिमिच्छसि चेत्तात विषयाल्विषव्त्यज ॥ 
. लोलुपः साधुसद्गस्य अत्यन्त सुखमछ्जुते ॥ १७ ॥ 
इति गुरुपरम्परा । 
अथ सांख्यसम्प्रदायेन ज्ञानमाह-4 तत्रः प्रथम - साधनचतुष्टय- 
सम्पन्नस्य इहामुत्राथफलभोगविरागः ।- ठितीय॑ शमदमादिषट्कम्‌ । 
तृतीय नित्यानित्यवस्तुविवेक! । चतुथ सुमुक्षुत्व॑ मोशेच्छा । किन्तु 
हृह नाम खस्रकचन्दनवनितादिविषयभोगविरागः 
स्वगंभोगाद्रनिच्छा । शमो नाम मनोनिग्रहः। दम इन्द्रियनिग्रहः 
तिक्षा शीतोष्णादिपरोत्कषपंसहनम्‌ । समाधान. सृष्य्यादिमायाविलक्ष- 
णम््‌। श्रद्धा गुरावध्यात्मशासत्रे रति! । उपरमः कार्यकारणातीतस्‌ । 
नित्य आत्मा । अनित्या वव्यपदार्थाः । अतः पर मोक्षेच्छा ॥ 
इति साधनचतुष्टयम्‌ । 


॥ कामाय से प्रियं भवति हृति । 


अम॒त्र नाम ॥ 





सांख्यपरिभाषा १२७ 


कम्बलो खपरी वेणुबुद्रेश्निविधलक्षणम्‌ । 
चिकत्तक्षिप्रगतायातालीनवाभूमिकात्रयम्‌ ॥ १ ॥ 
.. अथ आूमिका। विक्षेप्ता विषयपदार्थ रतिः॥ गतायाता संशया- 
ईत्मिका । सुलीनता प्रीतिरुपा तुरीया । 
अथ बुद्धयः । गुरु शाख्रादियुबंत्या बोधयाति तथापि शूल्य॑ 
कम्बलपेशीवत्‌ । सा अधिकप्रकाशो न भवति खपेरच्छिद्रवत्‌ । अनेक- 
युकत्या विस्तारयति भभ्रवेणुव॒त्‌ जले तैलवत्‌। तत्रादों वेराग्यम््‌ । तत्र 
ग्रमाणं श्रुतिः--न वाडरे स्वेस्य कामाय सर्व प्रियं भवत्यात्मनस्तु 
बृहदारण्यके. त्यागेनेकेन अमृतत्वंमानशुःः । तत्रादों 
शबलत्यागः ॥ 
विह्ामृत्रं च दु्गन्धि कृम्यगारं च नश्वरम्‌। 
तत्सौर्यमानिनो मृूढा. अहंममेतिगविताः ॥ १ ॥ 
कस्य माता पिता कस्य कस्य आता सहोदरः । 
कस्य स्त्री कस्य पृत्रस्तु नराणां कमंबन्धनम्‌ ॥ २॥ 
जाया-पत्य-गह-श्षेत्र-स्वज़न-द्रविणादिषु . । 
उदासीनसम॑ पश्येत्सवं .. व्यथेमिवात्मनि॥ ३॥ 
स्रीणां ख्रीसद्जिनां सड्गें त्यक्त्वा दूरत आत्मवान्‌ । 
क्षमी ,विविक्त आसीनश्रिन्तयेन्मामतन्द्रितः ॥ ४ ॥ 
कायारण्यसमाविशे .- मनोव्याप्रो . महाबली। 
भक्षते . सकेलांछोकान्देवानुरगमानवान्‌ ॥ ५ ॥ 
ज्ञानखडगं द॒हं ऊंत्वा वराग्य॑ भूमिशोधनम्‌ | 
दुलेभो यस्य संग्रामो कोइसो श्रश्व आत्मवान्‌ ॥ ६ ॥ 
अथ छुद्धत्यागः 
ग्रन्थमम्यस्य मेधावी « ज्ञानविज्ञानतत्परः । 
यलालमिव धान्यार्थी त्यजेद्‌ ग्रन्थमशेषतः ॥ ७ ॥ 





म्ध्ज्ख्््च्च््च्तु 


श्य्द 


सांख्यसंग्रह: - 
पदमिच्छसि -ब्ह्मत्व॑ तदा - विज्ञानतः धणु । 
सवार्थेषु च वेराग्य॑ सवधूतेषु चात्मता ॥ ८ ॥ 
मुक्तिमिच्छसि चेचन्तु विषयान्‌ विषवन्त्यंज । 
क्षमाजबदयातोषसत्य॑ -पीयूषबद्धज ॥ ९ ॥ 
मनसा ध्यायते योगी कृपणस्तु धन यथा । 


- मनसा येन पीत्वा च तेन जित्वा जगन्नयम्र्‌ ॥ १० ॥ 
 विहाय कामान्यः सवोन्युमांथरति निस्पृहृः । 


निर्ममों निरहड्भगारर स शान्तिमधिंगच्छति ॥ :११ ॥ 
अकिश्वनश्र दान्तथ शान्तश्ल॒ सममानसः । 
स लिड्ञानाश्रम॑ त्यक्त्वा चरेदविधिगोचर!॥ १२ ॥ 
देहे च थरृणु त॑ तात गुप्तप्रकटलक्षणम्‌ । 
दशगुप्तकरं मोक्षद्वाद्श सहजस्थितिः ॥ १३ ॥ 
निरपेक्ष मुनि शान्त॑ निर्वेरे, समदशनम्‌ । 
अनुप्रजाभ्यहं. नित्यं पूययेदड्प्रिरेशुनि! ॥ १४ ॥ 
कृदा शम्सों भविष्यामि कमनिमृलनक्षमः। 
एकाकी निस्पृह) शानन्‍्तः पाणिफात्रों दिगम्बरः ॥ १५ ॥ 
सर्वधमोन्परित्यज्य मामेक॑ शरणं ब्रज । 
अहं त्वा सर्वेपापेम्यों मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ १६ ॥ 
निरालम्बपद॑ प्राप्य चित्ते -तत्र लय॑ गते। 
निवतेन्ते क्रिया! सवा! स योगी निशुंण!ः परः॥ १७ ॥ 
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_ रोदनहास्यका5्ननेन पिशाचस्थितिमाश्रयेत्‌ । 


अस्य सड्ढं सदा त्यज्य भव चिन्मात्र सबेदा ॥ २१ ॥ 
छायाकाय यथा नास्ति तथंवाय॑ हि. देहकः 

तत्त्व ग्रहरस त्यज्य परमां स्थितिमाश्रय ॥ २२॥ 
गोष्पदं प्रथिवी मेरु स्थाणुराकाशस॒द्विका । 

तृ्ण त्रिश्रुवनं राम वराग्यालंकृता कृतिः। 

नुष्याणां संहर्सेषु कशथ्रिद्यताति सिद्धये ॥ २३ ॥ 

इति वराग्यम्‌ ॥ 
अथ भक्तिद्वारा चतुर्विधा मुक्ति! । 

वेदाक्षराणां सायुज्यं सरूपतां सलोकतामश्लुते ॥ 
प्रथम॑ चित्तशुद्धि च मानस पूजनद्यम्‌ । 
तृतीय च सदा ध्यानं व्यापक च चतुर्थेकम्‌ ॥ १ ४ 
पश्चम॑ तु निरालम्ब॑ मोक्षश्नूमियथाक्रमम्‌ । 
यलेन साधयेन्मत्यों तस्य सुक्तिन संशयः ॥ २ ॥ 
जपानुष्ठानयोदरा. चिक्तशुद्धिविधीयते । 
पश्चात्नतुर्विधा मुक्तिः शरणु साधु दिजोत्तम॥ ३ ॥ 
मानसे लोकसम्प्राप्तिस्तत्सरा च समीपता । 
तथा तस्य स्वरूप च निरालम्बेन शाध्वतम्‌ ॥ ४ ॥ 
ये ये यान्‌ यान्‌ यजन्देवांस्ते ते चत्वारमोक्षगाः । 





आसाज्ञानं विना मोक्षो न भवेत्सचिदात्मनि ॥ ५॥ 
किन्तु-- ह . 

. मानस नाम आसनस्थां सावयवमूत्ति ध्यायेत्‌। निवातदीप- 
4 वत्स्वस्थं यथाबुध्या पोडशोपचारेः पूजयेत्‌ । तस्य गच्छतस्तिष्ठतथ 
| न समीपावभासः । स एवं स्वेभूतस्थं स्वरूपं पश्यति | ततः सावका- 
॥ शमिव भासते सा सायुज्यता । 

: इति चतुर्विधा उपासना मुक्ति: । 


विषयेन्द्रिय-कारण-माकष-चित्तविभश्रम/ ॥ 
यथा बहुसपत्नीनां छुठन्ति पतिमेकतः ॥ १८ ॥ 
साधु साधु श्रणु स्वार्थमस्थियन्त्रात् दूरतः । 
अस्य भागकृता लोके ममत्व श्वानवत्कृतम्‌ ॥३१९ ॥ 
शरण तात हय॑ त्याज्यमाशा भेदस्तथेव च । 
आशया दीनतां कृत्वा भेदअ भेदवर्धेनम्‌॥ २० ॥ 





4३० सांख्यसंमह: 


अथाद्वेतमक्तिः । 
सर्वेश्वरमयं भक्तिज्ञानं॑ चाभेददशनस्‌ । 
निरपेक्ष च वेराग्य मुक्त निर्विषय मनः ॥ १ ॥ 
किन्तु चाण्डालादिब्रह्मपयन्तं सबभूतेष इंश्वररूपं भावयेत्‌ । 
यथाह षोडशोपचारेण पूजयेत्‌। सा भक्तिः न तु प्रतिमा । बह्मादि- 
पिपीलिकापयन्तं स्वशरीरबड्ेद॑ ज्ञात्वा तज्ज्ञानं परदेहाहिस्वदेहावयव- 
मेकीकृत्य सत्र एकमेव पिण्डमवधारयेत्‌ अज्मादिस्थावरपर्यन्तमिहामुत्र 
रनराशा । मुक्तो नाम वृत्तिशन्यम्‌ । तत्र प्रमाणमू-- 
सवभूतेष यः पय्येद्भरगवद्धावमात्मनः । 
भूतानि च भवत्यात्मलेषभागवतोत्तमः ॥ २॥ 
यदा भ्रूतप्ृथक्मभावमेकस्थमनुपश्यति । 
तत एवं च विस्तार ब्रह्म सम्पद्यते तदा॥ ३॥ 
प्रजहाति यदा कामान्‌ सवोन्पा्थ मनोगतान्‌ । 
: आत्मन्यवात्मनस्तुष्ट स्वपतः स न खिद्यते ॥ ४ ॥ 
शीतासु । 
ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु वराग्यं यद्धि जायते। 
थथव काकविष्ठायां बेराग्य॑ तद्धि निर्मम ॥ ५ ॥ 
इति अद्वेतभक्तिः । 
अथ विवेकज्ञाननिर्णयः । 
अक्रोधवेराग्यजितेन्द्रियत्व॑ क्षमादयाज्ञान्तिजनप्रियत्वस्‌ । 
निलॉभिदाता भवमुक्तिहेतुश्ञॉनस्य चिह्न॑ दशलक्षणानि ॥ ? ॥ 
कम अध्यात्मतर्ल॑च ब्रह्मज्ञानमतः परस्‌ । 
इन्द्र चत्वारि वाच्याथेमात्मलक्षं सुखावहम्‌ ॥ २ ॥ 
कर्मज्ञानी भवेज़ीवः पुरुषोड्ष्यात्मसंज्ञकः । 
रैथवरस्तस्ववेत्ता च सर्व ब्रह्मेति ब्रह्मता॥ ३॥ 
वर्णाअ्रम॑ च धर्म च होत्रादिकर्मतत्पराः । 


 सदाचाररतो नित्य इन्द्रातीतथ निस्पृहः 
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.. भजन संभूतेषु ज्ञानं च कमेसंज्ञितम्‌॥ ४॥ 


वेराग्याध्यात्मशा्त्रंच यस्य माया विनिर्गता । 
जिज्ञासा मननाध्यासं ज्ञानमध्यात्मसंज्ञितम्‌ ॥ ५॥ 


. आलोक्य  धर्मसांख्यादिधमेकमक्रियाविधीः । 


तदर्थेव्यतिरेकेण . तख्ज्ञानं तदोच्यते ॥ ६ ॥ 


. समाधिशब्दवाक्याथ ब्रह्माकारतया बृतिः । 


एकाकी निस्पृहः शान्तों ब्रह्मज्ञानं॑ तंदोच्यते ॥ ७ ॥ 


_ वाचो यस्मिन्निवतेन्ते लिड्ं गलितसवंधीः । 


स्वयमेव स्वरूपस्थं खमिव स्व विराजते ॥ ८ ॥ 
उक्ताचारविहीनस्थ स्वबुद्धिवतेतेडखिलम । 
द्रव्यादिविषयस्वाथोन्स जीवो नीचशब्दितः ॥ ९ ॥ 


शुष्कश्वाप्येशनं॑ चेव पुरुषस्तस्य उच्यते ॥ १० ॥ 
दण्डकाशायमात्र च _ कामक्रोधविवर्जितः । 
अमरीश्रुक्तसन्तीषमीधरस्तस्य. उच्यते ॥ ११ ॥ 
दिखासं च स्वसंवेध्रमानन्द स्वपरं न हि। 
पाणिपात्रे च यदझुंक्ते स ब्रह्म राजते महीम्‌ ॥ १२॥ 


_देहान्तितं सदाकाल॑. वर्णाश्रमविवर्जितम्‌ । 
यत्कृतं तत्सदाचारमात्मारामो विराजते ॥ १३ ॥ 


इति । 
अथ धमंशासत्रे-- 


. अनिष्टमिष्टमिश्रं च त्रिविध॑ कमेणः फलस्‌ ॥ 
_ पशुमिश्रस्तथा ज्ञानी सिद्धज्लेय च पशञ्चकंस्‌ । 


एवेलेक्षणसंयुक्त वृत्तिमेदेन कथ्यते ॥ १४ ॥ 
उक्त्वा उक्त्वा च कार्येण द्रव्य च साधयेत्तंतः 
शिक्षोदररताः स्वार्थ सत्पशोलक्षणं स्प्र॒तप् ॥ १५॥ 





श्श्ेर 


सांख्यसंग्रह: 


युगाचारेण. वर्तेन्ते संमतं : वणमाश्रमम््‌। 


आत्मस्वार्थ न जानाति स मिश्र लक्षणं स्वृतम्‌ ॥ १६ ॥ 


वेदशास्रार्थलवज्ञी. उक्ताचारश्च.. तत्परः । 


यथोक्‍त्वा च वर्देद्राक्यं स ज्ञानी लक्षणोच्यते ॥ १७ ॥ 


कार्य च अन्यथाकतु यद्क्तुं तत्तु साधयेत्‌ । 
८ ८ (५ 
सश्वितार्थान्वदेत्पाज् स सिद्धिलेक्षणोच्यते ॥ १८ ॥ 
९ ९७9 हे 
कार्यकारणकठ्त्व॑ विहाय विचरेन्महीम्‌ । 
स्तुनादपी निकामी च आनन्द ज्ञेयलक्षणम्‌ ॥ १९ ॥ 
इति निर्वेदज्ञाननिंणेयः॥ 
देहवर्णाअया धो कत्पनावेदनिर्मिताः । . 
ता हि निर्मोकवत्त्याज्याः सोब्हमेको निरज्नः ॥ २० ॥ 


तस्माज्लञानात्त कैवल्यमित्यादिश्रुतेः ज्ञानाभक्‍्िदग्धकमोणीति गीता । 


परोक्ष॑ शास्तरियज्ञानमपरोक्षच._ शाश्वतस्‌ । 
प्रथम॑ जन्मकमोणि ह्वितीय॑ सचिदात्मकम्‌ ॥ २१॥ 
उत्पत्तिस्थितिसंहारभूत॑. भूतेष॒ युज्यते । 
आत्मा च तत्र साक्षी च जगद्द्रश च ख्यवत्‌ ॥ २२॥ 
भूतादिव्यक्तिरपं च अचरं चरमेव च। 


 तदन्द्रजालवत्पश्येत्रधा छु. वीचिवज्जगत्‌ ॥ २३ ॥ 


कत्पनावद्धजन्तुथ सदा जल्पति दोषबत्‌ । 
बपुनेत्यति रथ्यायां यावत्पतति भूतले ॥ २४ ॥ 


जनो बालपिशाचत्वं॑ कि लज्जायोगिदृन्दिनाम्‌ । 


जल्पन्ति विविधा वाचो किमर्थ सुखदुःखयोः ॥ २५ ॥ 
अस्ति भाति प्रियं स्थिरमस्थिरं नाम रूपकम्‌ । 
चत्वार शैषणा त्याज्याः सोहमेकी निरञज्ञनः॥ २६ ॥ 
मात्‌काध्वनिरूपा च वतेते विश्वमायया । 
जानीहि तत्र तन्नादं व्यथोंड्येंः अतिपाथते ॥ २७ 


- यावद्देहलयं 
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अमनस्तु सदा देहो यथा ग्रामो विना जनात्‌ । 
अक्लाद्योपि न कत्तेव्यः स पशुश्रात्मघातकः ॥ २८ ॥ 


उत्तमा च लये लीना ध्यानधारणमध्यमाः । 


 अधमा प्रतिमापूजा गीतनृत्यं धमोधमः ॥ २९ ॥ 
खाने मनो मलत्यागः शोचमिन्द्रियनिग्रहः । 
अभेददशेन ज्ञानं ध्यान निर्विषय॑ मनः॥ ३० ॥ 


स्थृलपेशिवत्‌ प्रत्यक्ष लिज्ठ वन्ध्यं यथा खियः । 
मनसात्मेकरूपेण स्वयं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ ३१ ॥ 


आुतिस्मृत्यर्थपूणं _च. समाधेश्रिचतसोरसम्‌ । 


१३३ 


यावद्ेहाभिमानं च तावत्यों निष्फलाः क्रिया: ॥ ३२ ॥ 


संसास्कम आसक्तो अज्लाहमिति मन्‍्यते। 
. कर्मब्रह्मोमयअ्रश्स्त॑ त्यजेंदन्त्यज॑ यथा ॥ ३३ ॥ 


समाधेरविक्षेपो यस्य नानायुक्तिप्रकारकः । 
नेतावन्‍्तोी.. मोहकारकाः ॥ ३४ ॥ 
एकोसौ योगवासी च ह्॒य॑ ग्रामस्तथैव च। 
तृतीय॑ नगरं चेव मन्ये यद्दनवासिनाम ॥ रे५ ॥ 
वेदशासत्रपुराणानि नानायुक्ति च वर्णुना । 
व्यवसायात्मिका बुद्धिन तु साधनरूपका ॥ २६ ॥ 
आलोड्य चतुरो वेदान्‌ सर्वशासत्राणि सवेदा । 


. यो वे तच्च॑ न जानाति दर्वीपाकरसं यथा॥ ३७ ॥ 


आुब्दब्रह्मणि निष्णातो ख्रायांत्स परमे यदि । 

श्रमस्तस्य श्रमफल॑ हपेचुरिव रक्षक ॥ शे८ ॥ 
पंणे ५ 6 है है 

आकाशद यस्मिन्यज़गद्भासतेडखिलम्‌ । 

तत्सव ब्ह्मरूप॑ च मायामयविचेष्टितम ॥ २९ ॥ 


: जया निशा स्व्ृतानां तस्‍्यां जामरति संयमी। 


यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतों मुने! ॥ ४० ॥ 





१३७ 


सांख्यसंग्रह: 
नाहं देहो न च प्राणो नेन्द्रियाणि तथेव च । 


न मनो हन्त बुद्धिथ नेव चित्तमहडकृति! ॥ ४१ ॥ 
नाह मलुष्यो न च देव यक्षो न ब्राह्मण क्षत्रियवश्यश्ञद्र। 


न ब्रह्मचारी न॑ ग्ृही वनस्थों भिश्षुन चाह निजबोधरूप॥४ रो 


कार्यकारणचेश च त्रिविध॑ कर्पनाकइतम्‌ । 
मनोहड्डारसंयुक्त- व्यथं च शब्दमालिका ॥ ४३ ॥ 
शब्दे शब्दस्य ज्ञानाथ योगी वदति निस्पृहः । 

यथा वाद्येषु नादश पारतन्त्येण बतेते॥ ४४ ॥ 
योगी च सर्वकायोणि वर्तते देहकमंणि । 
कोमारं क्रीडनं चेव स्व मिथ्येव कारणम्‌ ॥ ४५ ॥ 
यद्यावत्क्रियते जन्तुः स्वग्रहे राजते पुमान्‌ ।- 
योयो यस्य यथा भावस्तत्तत्तेषां च सोख्यता ॥ ४६ ॥ 
तत्कामोपचेष्टितम्‌ सर्व बरथा भवति आयतों ॥ 

न चास्य क्रिया काचिन्नेह नानास्ति कहिंचित्‌ ॥ ४७ ॥ 
अहं चेष्ट इतो देहे सर्वकर्मेंस चेथ्टते। 

इति ज्ञान विजानीयाशज्ज्ञान स्मरणेन हि ॥ ४८ ॥ 
तडागः पूणतो येन यहद्दातुं बले राजते। ः 
किंचिच्छिद्रेण आद्यं च मनसात्मोदकक्रियाः ॥ ४९ ॥ 
बन्धे विहाय पूर्णानि- कुवेन्तु स्वस्थमानसम्‌ । 

ये हि युक्ति सदाभ्यासात्स वे ज्ञानोत्तमोत्तमः ॥ ५० ॥ 
देहादिसवेकभोणि ज्ञानाज्ञानेषु. ज्ञायसे । 

सोह चिन्मात्रर॒ेण जानीहि ब्रह्मलक्षणम्‌॥ ५१ ॥ 


. अहं मूखेमहं ज्ञाता यो धर्म! प्रतिपाथते । 


सोह॑चिन्मात्रुपेण जानीहि ब्रह्मलक्षणम्‌ ॥ ५२ ॥ 
भिद्यतीि हृदयग्रन्थिश्छिययन्ते सव्सशयाः । 


: क्षीयन्ते चास्य कमोणि यस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥ ५३ ॥ 





सांख्यपरिभाषा 


जगद्विलक्षणं॑ ब्रह्म ब्रह्मणोडन्यत्न' किशन । 


ब्रह्मण्यामाति चिन्मिथ्या यथा मरुमरीचिका ॥ ५७ ॥ 


ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः । 


- नचास्ति किश्वित्कतेव्यमस्ति चेन्नस सत्ववित्‌ ॥ ५५ ॥ 


न त्व॑ विश्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्षगोचरः । 
असद्लोसि निराकारो विश्वसाक्षी सुखी भव ॥ ५६ ॥ 
देहाभिमानगलिते विदिते च चिदात्मान। 
यत्र यत्र मनो याति तत्न तत्र समाधयः ॥ ५७ ॥ 


_ आत्मकभावरनिष्ठस्थ या या चेशस्तदचेनम्‌ । 


यो यो जल्पः स संमन्त्रस्तद्धयानं च निरीक्षणम्‌ ॥ ५८ ॥ 
न संकल्पविकतपस्य न लीनोपाधिवासनाः । ' 
निजस्वरूपे निमेमः स योगी परतक््ववित्‌ ॥ ५९ ॥ 
देहादिसर्वेन्द्रियणि. सत्तामात्रेण .. चेश्ते । 

यथा दीपे प्रपश्चस्य चुम्बक॑ लोहमेव च ॥ ६० ॥ 
देहदय॑ तथा नाम व्णाश्रमा च व्यथंता । 
महीआकाशत्रक्नाहमलमेतत्समाधिना ॥ ६१॥ 
अव्यक्तस्य कर्थ ध्यानं व्यापकस्य विसजेनस्‌ । 
अमूर्तस्य कथ्थ पूजा स्वर्य ब्रञ् सनातनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
फ्लस्य कारण पुष्पं॑ फले पुष्प विनश्यति। 
ज्ञानस्य कारण कम ज्ञाने कम विनश्यति ॥ ९६३ ॥ 
कि करोमि के गच्छामि कि शक्षामि स्यजामि किस । 


. आत्मना पूरित स्व महाकत्पाम्बुना यथा ॥ ६४ ॥ 


भूतादिव्यक्तिरृप॑ च अचर॑ चरमेव च। 
तदिन्द्रजालवत्पश्येद्रथाम्बुवीचिबज़गत्‌ू. ॥ ६५ ॥ 
शब्दभागढय॑ कुत्वा व्यथों ज्ञॉनाथयोगिनस्‌। 
कदाचिदक्तं ज्ञानार्थ व्यथों वक्तुं न शक्यते ॥ 5६ 0४ 
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सांख्यसंग्रहः 
गये नो वहते न निन्‍्दति पराज्नो भाषते निष्ठुरं 
प्रोक्त केनचिदप्रियं च हसते क्रोध॑ च नालम्बते । 
अ॒त्वा काव्यमलक्ष्ण परकृतं सन्तिष्ठते मूकबद्‌- 
दोषान्नाददते स्वयं न कुरुते चेतत्सतां लक्षणम्‌ ॥ ६७ ॥ 
बीजमध्ये यथा वृक्ष वृक्षमध्ये च बीजता। 
व्याप्यव्यापकसबात्मा स प्थक्‌ नैव रश्यते ॥ ६८ ॥ 
एकात्मा स्वभूतेषु बन्‍्धमोक्षः कथं दविधा। 
जन्मसंस्कारयोगेन मभिन्नत्व॑ वर्चते सदा॥ ६९॥ 
अतिविम्बयथोपाधि दीर्षन्तियंक्‌ च वत्तुत्म्‌ । 
तस्मादिलक्षणो जीवः कथमेक भविष्यति ॥ ७० ॥ 


यथा योनिस्तथाचारपूर्वकर्म्मानुसारतः । 


_वत्त्जञानाधिकारेण द्विविधा बन्धमोक्षयोः ॥ ७१॥ 


यथायमलसुत्पत्ति ग्रारू्धं विविधाकृतम्‌ । 

तथेव सुखदुःखानि कं भवति एकता॥ ७२॥ 

द्रव्यं न भक्षयेत्याज्ञः स्वद्॒ब्यं नेव पोषयेत । 

सन्तुष्टः सवेदा नित्यं स नरो ज्ञानवान्भवेत्‌ ॥ ७३ ॥ 

शरीर नथ्वरं स्व सम्बन्धः किन्तु शाश्रतः। 

वयसा सत्रमार्गेण यथा स्थानेषु गच्छति॥ ७४॥ 

यथा परणशहे वासो मार्गस्थं कुरुते सदा। 

तथेव सुखदुःखेन न स्पृश्षेत्र ज्ञानिनो नरः ॥ ७५ ॥ 

नटी च नटनाठ्य॑ च नानाक्रीडा च रझनम्‌ । 

अहं अत्ययजानाति तथैव ज्ञो सदा नरः॥ ७६॥ 
इति ज्ञाननिर्णयः । 
अथ श्रोता उवाच । 


इंदं कि दृश्यते केन कथं जातम्‌ ? 


त॑ होवाच--- 
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प्रथम अनादिवस्तु चेतन्य आत्मा । तस्य स्फुरणं जात॑ स इम- 


| मेवात्मानं द्विधा पातयेत्ततः । 


पतिश्र पत्नी चामवतामिति बृहदारण्ये । 
तत्वमसीति यस्मिन्‌ त्रिपदानि भवन्ति । तत्‌ त्वं असि । 
. अज्याहमस्मीति सकलबल्लान्तं निश्वसितम्‌ । अथ तंत्सव॑ त्वमेव । 


इंदमाश्रयंम्‌ । तहिँ चित्त एकाग्रम अतिसध्ष्मतरं कुरु। परमार्थ मित्यु- 


 क्तम्‌। आत्माय॑ गुरुरचलघमंव्यापकत्वादिति । अथ--. 


अन्धः पजुरसड्ढे च सद्ञात्कर्म प्रतिष्ठितम्‌ । 
यत्र पहुस्वतन्त्रत्व॑ तत्रान्धो निःफ़लो भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
अन्धातीत भवेत्पहुरच्ल॑ च सनातनम्‌ । 
सबाह्याभ्यन्तरं भूतं यथाकाशं च दृश्यते ॥ २॥ 

किन्तु माया अन्धा अविवेकित्वात्‌ । उभयोरेकीभूत्वा मिथ्या 


| जीवेश्वरो व्याजेनापि अल्लाण्डयोः । सृश्टिनिमिंताः । 


तस्मान्मायापरित्यागेन स्वयमेव चिदाकाशे च वर्तते । 
तत्र प्रमाणं श्रुति! । आकाश आत्मा खं ब्रह्म | 
अथ जीवेश्वरयोलक्षणम्‌ । तत्र प्रमाण श्रुतिः । दवा सुपर्णा सयुजा 


|| सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते । तयोरन्यः पिप्पलं स्वाहस्यनश्न- 
| भन्‍्यो अभिचाकशीति। अथ वेदेति । कार्योपाधिचैतन्यं जीवशब्द- 
| वाच्यम्‌। कारणोपाधिचैतन्यम्‌ ईश्वरशब्दवाच्यस । 


कार्योपाधिरय॑ जीवः कारणोपाधिरीधरः । | 
कायकारणतां हित्वा पूर्णबोधो विधीयते ॥ ३॥ 
तत्र कार्य नाम अहड्जरादिसृश्टिव्यापारः कारण॑ नाम साक्षी 


अन्तःस्फुरणम्‌ । इति वेदान्ते । 


उपद्रष्टाउमन्ता च भत्ता भोक्ता महेशरः। 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन्पुरुपः परः ॥ ४॥ 
इति इशरः । 
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पुरुषः प्रकृतिस्थो हि अंक्ते प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌ । . ॥ ।। पेअतियुकत्यानुभवाभासानामुत्तरोत्तरश्रुतियुक्त्याहुभवा भासबो धद- 
कारणं गुणसज्ञोजस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ १॥ . | शनाव्‌। । 


इति जीवः । | | 
मुखाभासंको दर्षणे दृश्यमानों सुखत्वात्पृथक्‌ ते न हि वाउस्ति वस्तु ॥ 
चिदाभासकोधीशजीवोपि तद्त्‌ स नित्योपलब्धिस्वरूपो5्हमात्मा॥१॥ 
इति हस्तामले । सलिल एको इष्टाहतो भवति । | ] 
इति बहदारण्ये । तथाब्रिम्बग्नतिबिम्बन्यायेन जीवेश्वरौ कल्पितों 
तजीवस्य मोक्षसाधनमाह कमपरं अहरहः सन्ध्याम़्पासिता यावज्ीव- । 
मग्िहोत्रं जुहुयातू । ज्योतिशेमो स्वगेंकामो यजेत । “मिति अह्म । | 
ओमितीद३ स्ेस्‌ । ओमित्यिहोत्रमनुजानाति । | 
इति कम । 
अथ ज्ञानपरम्‌। न कमेणा न प्रजया धंनेन त्यागेनेके अम्॒तत्व- । 
मानशु) । 2 के ५ 
प्रथममायाशबलसृष्य्यादिपुत्रकलत्रद्रव्याहिलक्षणः । द्वितीय॑ स्थूल- 
सक्ष्मादिशरीरस्थ विलक्षणम्‌ । ठृतीयं केवलमोक्षसकूरपः ।: यथा 
शुकनालकान्यायेन मिथ्यारज्जुसप्पे अ्रममाणे सति तस्य मोक्षसाधन- : 
माह । तत्र जीवस्वरूप रक्षणं दृश्टिसम्बन्धेन सर्यश्रभया प्रतिमाति 
तद्वासना महद्‌हृदि ग्रन्थिः । 
इति जीवलक्षणम्‌ । - 
जीवस्य मोक्षकामाय त्रिवर्ग च पुरा कृतम्‌। 
कर्म पातजलिं साहुय॑ तत्समासेन. कथ्यते ॥ १ ॥ 
पश्चभूतात्मिका पूजा विधिरेष समाझ्णु । 
त्रय॑ कम पूजायोग्यं वा यो पातजले स्घृतः ॥ २॥ 
द्यं देहाभिमानेन एक नाहँ च सांख्यता । 
अहं नाह हय॑ शब्दबन्धमोक्ष च कारकम्‌ ॥ ३ ॥ 
तथा च श्रुति । अथातो धर्म जिज्ञासा । अथातो बह्मजिज्ञासा । | 


सामान्यशा्त्र स्यानन्यूनं विशेषो बलवान्भवेत्‌ । 
परेण पूर्ववाधो वा आयशो दृश्यतामिह॥ ४॥ 
इति वेदान्ते क्मपरम्‌। ज्ञानादेव तु कैवल्यमित्यादिश्रुतेः । 
न हि ज्ञानेन सच्श पवित्रमिह विद्यते । 
ज्ञानाभरिदग्धकमोणि । । 
उदराः सब एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ । 
इति ज्ञानपरम्‌ । 
अथ वेदोक्तकमयोगः । 
वर्णाश्रम॑ च धर्म च वेदादिविधिपूर्वकस । के 
तन्च॒साध्यमसाध्यं वा जन्मकर्मफलप्रदम ॥ १ ॥ 
ज्योतिष्टोमे भवेत्सग! श्रोता स्यादिति कर्मणि । 
निषेधविधिनिश्नानि न भवन्मोक्षसिद्धिदम्‌ ॥ २ ॥ 
जपालुष्ठानयोह्रा. देवतालुग्रहो .- भवेत्‌ । 
तत्सकाशाद्‌ भवेत्‌ सिद्धिश्रेतन्योपाधिवर्जिता ॥ ३॥ क्‍ 
। तंत्र भूतपूजा। पार्थिवस्थावरादितीर्थयात्रा अभ्िवोत्रज्वालामुखी- | 
: | यागादि । आपः ग्जायाः नेमिषारण्यादिजलपूजा । तथा च--- | 
| संहिता आ्ाह्मणारण्यं इन्द्रदीक्षा निधण्कम। 
ज्योतिष च निरुक्त च दशग्रन्थानि सत्रकम्‌॥ ४॥ 
एकया लिज्जग्रन्थ्या च बद्ध्यते सकल॑ जगद्‌। 
दृशगन्थ्या यदा बद्घो तस्य मुक्तिः कथं भवेत्‌ ॥ ५॥ 
एवं पठति वेदानां हड्ढारं पिण्डपोषणमस(१)। 
एतज्ज्ञानपर ज्ञात्वा स युक्तो नात्र संशयः ॥ ६॥ 
किन्तु-- आर, ! 
संहिता कार्यच्छन्दं च दृश्यत्रह्मेति आह्मणम्‌ । | 
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नभमारण्यमाशित्य हन्दम्बह्मास्मि वाक्‍्यता(?) ॥ ७ ॥ 
मन आदिरोधन शिक्षा निषण्ट वृत्तिधारणम्‌ । 
विवेक॑ ज्योतिष॑चैव ममेदं स्यम्नच्यते ॥ ८ ॥ 
निरुक्त संशयच्छेद् सत्रपाठं च ज्ञानधीः। 
अन्नोपाधिश्र वेदाद्या यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ ९॥ < 

अस्यार्थ:। संहिता नाम स्वहितम्‌। कार्यकारणातीत॑ न तु 

कर्मचोदना । ब्राह्मणं नाम सर्वेस्वं त्द्लेग न तु यागादि । आएण्यं 6 

नाम नभलक्ष्यं न तु आरण्यरोदनम्‌ । उन्दो नाम अक्लास्मीति स्मरणं | 

न तु पिशाचवच्छलनम्‌ । शिक्षा नाम शासन मन आदिधारणा न तु। 

पाठः निध्ट नाम कारन्यं व्रत्तिसावधानता न तु देशान्तरम्‌। 

ज्योतिर्ष नाम विवेकता न तु गणकादिव्यापारः । चत्र॑ं नाम अभेदालु- | 
सन्धानं न तु कममग्रेरणा । निरुक्त नाम संशयच्छेधं न तु वेदार्थ- 
प्रोढिः । खज्नपा नाम ज्ञानइष्टि | न तु व्याकरणबलूम्‌ । । 
एतज ज्ञान परं ज्ञानमन्यत्‌ संसारपोषणम्‌ । *' 
इति वेदोक्तकर्मयोगः । प्रमाणं वेदाश्षराणां सायुज्यं सरूपतां | 
सलोकतामश्लुत इति श्रुतेः ॥ द | 
अथ पातजलहठयोगः । 
अथ पातजलयोगं कथपयत्यड्जानि वे क्रमात्‌ । 
देहसाध्य भवेन्मोक्ष॑_तज्ज्ञानं साधनं शुण ॥ १॥ | 
तत्र॒ हंसोपनिषद्--मगुदमवश्म्याधाराद्युस॒त्थाप्य स्वाधिष्ठानं | 
त्रिशप्रदेक्षिणीकृत्य मणिपूरक गत्वा अनाहतमतिक्रम्य बिशुद्धे श्राणान्नि- | 
रुद्धय आज्ञामनु अहरन्ध ध्यायेत्‌। तत्र नादमनुभवति चिणिति 
प्रथम/ १ चिणिचिणि २ घण्टा ३ शह्न ४ तन्‍्त्री ५ ताल ६ वेणु ७ | 
भेरि ८ मदज्ञ ९ मेघ १० नवमं त्याज्यं दशममम्यसेत्‌ । तस्मान्मनो : 
विलीन भव॒ति । यस्य मनसि विष्टना मनसोडन्तरायं मनो न वेद 
यस्य मनः शरीर यो मनोन्तरो यमयति । हू 


चक्र सप्त त्रिकूट च श्रीहठ॑ गोहद॑ तथा। 
श्रूवोगुंम्फा अह्रन्ध॑ सलो यान॑ जलन्धरम्‌ ॥ १॥ 
टाली लोली तथा धोती लम्बिकाशोघन॑ क्रमात्‌ । 
खेचरी भूचरी चेष महाकाष्ठा तथैव च॥ २॥ 
उद्घानं लोपनं चेव गाठन॑ चावकाशकम्‌। 
इडापिज्ञलयोनामान्यश्विशत्यजुक्रमात्‌ ॥ ३॥ 
प्रणवं व्याहरन्‌ जाप्यं सोहं याम॑ मतान्तरे । 
अस्य कर्ता भवेजीबों देहभाजनसम्मतम्‌। 
साधनेन  भवेत्सिद्विह॑ बृद्धोडभिजायते ॥ ४ ॥ 
अणिमादि भवेत्तेषां भूत॑ मविष्यं वर्तमानम्‌ । 
वाचां सिद्धिस्तं मोक्ष देहसद्षेन मानिता॥ ५॥ 
यथा पेते क्षमा लि६ड्/|ं तत्सकाशाच्च सौख्यता। 
तथा देहसमीरेण अहंँ ममेति मानिता॥ < ॥ 
ष्मरन्ध्रे गते श्राणे हह॑ मोक्षोडपि जायते। 
यथा दग्धग्रहस्वामी पलायनू सोख्यमानिता ॥ ७ ॥ 
पुनरहडुकृतों वासो वासना जन्मदायिनी । 
तथा देहगतो मोक्षो बुद्धिरमेकसंमता ॥ ८॥ 

तत्र गीता-- 

वासांसि जीणोनि यथा विहाय नवानि ग्रह्माति नरो पराणि। 

तथा शरीराणि विहाय जीणोन्‍्यन्यानि संयाति नवानि देही॥ ९ ॥ 
द्रष्टा इश्यं यदा वर्से देहे सद्ेन मोक्षक/()। 
आत्मा देही कर कृत्वा सर्वव्यापिविलक्षणः ॥ १०॥ 
तस्माहुन्मीलद्योगी च विकलः कौलशिक्षया । 
समाभ्युत्थानमन्यानि देहसद्जेन व्यर्थता॥ ११॥ 
आत्मा अज्ञानमानन्दनित्यशुद्धनिरामयः। । 
विचरेज्जञपिमात्रेण देहातीत॑ च सबंदा ॥ १२॥ 





श्ध्र सांख्यसंग्रह: 
यावद्ेहाभिमानं च यावत्सिद्धिः प्रवत्तेते । 
तावजन्यानदानं च भवेत्कमॉनुसारतः ॥ १३ ॥ 
तत्र निषेधार्थेश्रुतिः 


न कमेणा न प्रजया धनेन त्यागेनेके अमृतत्वमानशुः 
परेण नाक॑ निहित गुहायां विश्राजते यद्यतयों विशन्ति ॥ 


वेदान्तविज्ञानसुनिश्चिताथा: संन्यासयोगाद्यरयः शुद्धसच्वाः इति + 


श्रुते! । आज्रह्मआुवनाछोकात्‌ इति गीतासु । 
इष्टादशनच्थ्यानां विरामो यत्र वा भवेत्‌ । 
तस्माहिलक्षणं ह्यात्मा हपरोक्षे मवेत्स्ययम्‌ ॥ १ ॥ 
यावन्न ज्ञायते आत्मा कहेलाभलव सुनिः । 
तावत्सवं भवेद्यर्थ यथा वन्ध्या विभूषिंता ॥ २॥ 


इति कर्मेपरः । परन्तु अनथकारी देहनाशकारी । तस्माज्लानाय | : 
साधयेत्‌ । तत्र चक्र आधार नाम देहम्‌॥ १॥ स्वाधिष्ठानं सास्विक- । 
मह्भारः ॥ २॥ मणिपुर बुद्धि! ॥ ३२ ।. अनाहत सदाचारः॥ ४ ॥ । 


विशुद्ध गुहमक्तिः ॥ ५॥ आज्ञाचक्रे ज्ञाने सावधानता ॥ ६॥ 
सहसख्रदल तुयों ॥ ७ ॥ त्रिकू्ट गुणरहितम्‌ ॥ ८ ॥. श्रीहठं मायारहि 


तम॥ ९ ॥ गोहठमविद्यातिरस्कारः ॥ १० ॥ अुवोगुम्फा कामना- 
शून्यमू ॥ ११॥ बहारन्ध मनोलय। ॥ १२॥ खलवन्धामान्द्रय- ॥ 
निग्रहः ॥ १३ ॥ यान॑ विषयनिरासः ॥ १४ ॥ जालन्धर स्वपररहि- ॥ 


तंम्‌॥ १५ ॥ ठाली पदार्थवातोशन्यम्‌ ॥ १६॥ लोली युक्ताहारः 


॥ १७॥ थोती संबेजलेप्यक्यम्‌ ॥ १८ ॥ लम्बिका स्तुतिनिन्दा- । 
रहितम्‌ ॥ १९ ॥ खेचरी अवकाशे दृष्टि: ॥ २० ॥ भूचरी युम्ममात्र- 


मवलोकनम् ॥ २१॥ महाकाष्ठा स्व अक्लेतिनिश्रयः ॥ २२॥ 


उद्वानमनिकेतम्‌ ॥ २३ लोपन कार्योतीतम्‌ | २४ ॥ गाठन॑ देह- क्‍ 


!खसहनम्‌ ॥ २५ ॥ अवकाश देहातीतम्‌॥ २६ ॥ इडा पिज्ञलयों 
नोम ॥ २७ | अपश्वव॒ुद्धिरहितम्‌ ॥ २८ ॥ 





सांख्यपरिभाषा १७३ 


एवन्तु साधयेत्माज्ञो न तु ॒देहविडम्बनम्‌ । 
देहाहिलक्षणं आत्मा वृथा अमन्ति मानवाः ॥ 
इति पातजझ्जलहठयोगः ॥ 
. अथ साह्नयराजयोगः । 
विना साडख्येन प्रत्यक्ष न मवेदात्मयोगिनाम(१) । 


देहः कश्वकवस्याज्यः स्वस्व॑ खमिव॒राजते ॥ १॥ 


य॑ं शेवाः सझुपासते शिव इति ब्द्मेति वेदान्तिनो 
बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिका। । 


 अहन्नित्यथ जेनशासनरताः कर्मति मीमांसकाः 


से घूर्णिपराः प्रपश्भविकलाः सांख्यात्पर नान्यथा ॥ २ ॥ 
सांख्यं योग समभ्यस्येत्‌ पुरुष पश्चविशतिः 


_ इति श्रुतिवदेद्वाक्य वेदान्तेंः सद्धिरुच्यते ॥ ३ ॥ 


आकाशपूरक॑ सांख्यं योगः समीरंप्रकः 
देहाहिलक्षणं आत्मा तस्मात्सांख्यं सममभ्यसेत्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रलयः सर्वतद्धाचामात्मनो व्यतिरेकता(?) | 
स सांख्ययोगसंज्ञा च इतरं॑ आमिक॑- मतम्‌ ॥ ५॥ 
स्वोद्दिलक्षणोह्यात्मा.. एकमनेकरूपिणम्‌ । 
एकमेवाहितीयं ब्रह्म अरे ततः पर भवेत(१) ॥ ६ ॥ 
इति सांख्ययोगः । 
अथ देहलक्षणमू-- 
भोगरोगं तथा मल निधन क्षेत्रगामिता -। 
प्रारव्धमनुवत्तेन्ते यथा तढ़े विनिश्चितम्‌ ॥ १ ॥ 
पशञ्चतन्मात्रभूतानि प्रत्यक्षमखिल जगत्‌ ! 
प्रकृतिगुणकमोणि वत्तन्ते चित्मकाशतः ॥ २॥ 
मनोत्थाय यदा देहे तत्कम जीवसंज्ञकम्‌ । 
देहेन मनझ॒त्थाय तत्कमे देहसंज्ञितम(१) ॥ ३ ॥ 





श्ष्टछ सांख्यसंप्रह: 


भक्ष्यमक्ष्यकभाव॑ च भूत भूतेषु युज्यते । 

तदर्थ श्रृणु मे वत्स प्चभृतान्यनुक्रमात्‌ ॥ ४ ॥ 

आप पृथिवी भक्ष्यं च वायुरमरिश्व भक्षकः । 

तत्राकाशमावपनं सत्ता चिन्मात्रसंज्िता ॥ ५ ॥ 

क्ुत्पिपासाविसर्ग च देहे कर्माणि केवलमू | 

अन्यत्कार्याणि कर्माणि वेदसंज्ञा विधीयते ॥ ६ ॥ 

पैये समरसश्रेव स्वभक्षस्थ निस्पृहः । 

अखण्डपञ्चयूतानि लक्षणेदेह - उच्यते ॥ ७॥ 

तत्राहमन्तःकरणं भोक्ता, भोक्ता नाम साक्षित्वम्‌ इन्द्रियाणां 

भोगसाधनता नाम रसपरीक्षा पञ्चभृतानां भोग्यं नाम स्थूलकृशादि- 
द्रव्यगुणा! । यथा भवन्ति तथा | तत्र प्रमाणं श्रुतिः--वाभ्यः पुरुष- | 
मानयत्ता अन्नुवन्पुरुष स्तुतेति पुरुषो वा बसु कृत यथायतन प्रविशामि ! 
क्षुत्पिपासे भवतेति श्रुतेः माताबालंकन्यायेन तत्र गीतासु-- है 

इद॑ शरीर कोनन्‍्तेयक्षेत्रमित्यमिधीयते । 

एतद्यो वेत्ति त॑ प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तह्विंद! ॥ ८ ॥ 


इति सांख्यपरिभाषा ॥ 





१. सांख्यपरिभाषाग्रन्थस्य एकमेबादर्शपुस्तक प्राप्तमपि च भन्थक्ृता 
ग्रन्थप्रारम्भे-- ु । 
ह विभक्तिमत्र यो पश्येत्तस्य ज्ञानं च दूरत: | - 
गुरुयुकत्या प्रसादेन अन्थगभावलोकनम्‌ ॥ |] 
इति भ्रतिज्ञातत्वादस्य मुद्रण कारिते बहुषु. स्थलेषु अगत्याउशुद्धिरस्ति ह# 
किन्तु अन्थाथेरक्षार्थ न तन्निरासेडस्मामिद्॑ष्टिपातः कृतः | प्रन्थोडपि खण्डित |! 
इवाभाति | 





सांख्य-योग दर्शनों में मान्य मानसिक तत्तवों 


का 


आलोचनात्मक अध्ययन 
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( प्रयाग विश्वविद्यालय की डी० फिल्‌० उपाधि के लिए प्रस्तुत ) 
शोध-प्रबन्ध 


प्रस्तुतकर्त्री 
श्रीमती आग्या टन्डन 


के 
निर्देशक 
ज्डा0 आध्यप्राप्नस्ताल् स्निश्य 

अध्यक्ष-संस्कृत विभाग 

प्रयाग विश्वविद्यालय 
विक्रमाठद २०२६ च्क्रत विभाग विशालिय 

$ प्रयाग विश्व विद्यालय 

(जून , १६७२ ई० ) प्रयाग 


ऊबण जुबल- दीपा 


प्रगवककथन 


किकूकूककन 


प्रस्तुत शौघ-प्रबन्ध का' विषय है -- सांस्ययोव 
दर्शनों में मान्य मानसिक तज्लञों का आलौचनात्मक अध्ययन" । रुक मगवर्प्रिय 
और ईश्वरप्रेमी परिवार में जन्म हेने के कारण बाल्यावस्था से ही मुफे 
विविध महात्माजं के मुख से आत्मा सम्बन्धी विचारों के ऋ्रण' का सौभाग्य 
समय-समय पर्‌ प्राप्त होता एहा,फलस्वरुप मन में आत्मा के यथार्थज्ञान की 
जिज्ञासा बढ़ती गई । आमेक्क्क, या स्वतक्त का ज्ञान दर्शन के दारा ही 
सम्फ्र है,क्योंकि दर्शन का वर्ष हीं है -- इृश्यत तक्लत्त: ज्ञायते आत्मादितज्ञ- 
मनेन इति दर्शनम्‌ं वर्धातु जिसके दारा जात्मादि तस्वौं का यधाध ज्ञान प्राप्त 
किया जा सके, वही दर्शन है । बत! अपनी इस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए बी० 
० में दर्श विषय का वरण' 'किया,यद्ञपि दर्शन के साथ-साथ मेंने संस्कृत कप 
भी अध्ययन सम्यक्‌ प्रहार से किया,क्योंकि इसी के माध्यम से हमें बनी पुरानी 
संस्कृति का ज्ञान सम्यष्त है । अत: संस्कृत मी मेरा रुक विजय रहा । हसप्रकार 
बी७०७ में मारतीय दर्शन का अध्ययम करने से मेरी जिश्चासा का झुछ समाधान 
हे पाया । | 

उप्युक्त जिज्ञासा की घृण पमिवृत्ति पौरञाजिक 
मृल्थौं या मारतीय दर्शन के मूल्गत्यों के अध्ययन के विना व्सस्थव है बोए ये 
गुन्थ संस्कृत पार्जप में ही उपछस्ध हें | अत! हमने स्थछर७ कंदाप मैं संस्कृत 


विजय ही किया और प्रमुख दर्शों, साख्य,यौग, न्‍्याय,वेदान्तादि का 
उध्ययन करने से आत्म तछ्ल का कुछ ज्ञान हो सका । दर्शनवर्ग से स्म०७छ 
की परीक्षय उत्तीण करने के पश्चात शोध-विशय के चयन का प्रश्न 
सामने आया । 
साधारणत: मारतीय दर्श के विजय में 
शैसप विचार प्रचल्षित रहा है कि यह विदा वध्यात्मविधा ही है,मनो- 
पविज्ञान का उसमें कोई स्थान नहीं तथा मन का उसमें कोई उत्हेंस न हुआ 
परन्तु वास्तविकता स्सी नहीं है । मारतीय दर्शन का मृख्य उद्देश्य आत्मा 
का ज्ञान था, परन्तु साथ ही इस दहन में मन तस्ल[सी विस्तृत विवेचन 
हुआ है । मन के विभिन्‍न कार्यों वर्धात्‌ विभिन्‍न मानसिक वृक्तौं पर मी 
भारतीय दा्शनिकों क मे प्रृण विचार किया है । अतः छॉक में प्रवकित 
उपयुक्त धारणग की निवृत्ति कै लिए और मारतीय दर्शन की व्यगपकता 
के प्रदर्शी के लिए ही मेरे पुज्थ गुछूवर्य ने मु प्रस्तुत विघय पर शो 
करने की अतुमति दी | यधपि मारतीय समी दा्शनिकों ते सन या चित 
पर विचार प्रस्तुत किए हें, अतः मन का चौंन्न अत्यन्त विस्तृत है,परन्तु 
शोध का विशय इतना व्यापक नहीं हो सकता, उसे कुछ सीमित ही होना _ 
चाहिए बीर साथ ही मन का पविस्तुत अध्ययन ८ट०ऋटली |. कांन्ग 
का 30वीं... 70००० - _ विजय के अन्तर्गत हसी विश्व 
'विधालय में हो रहा है ,जतः मेंने कैवक साख्य यौग दर्शनों (संयुक्त शास्त्री) 
में साम्थ सन की क्रियाओं कौ ही उनुसस्धान का विधय बनाया । में 
हस प्रयत्त में कहां तक सफल हो सक्री, यह 'विद्रज्मम ही पस्थिर कर सकेंगे । 
द क्‍ प्रस्तुत प्रबध्ध में छू: उध्याय हैं । इस सथी से 
पर्व स्क विश य-प्रैश हे, जिसमें मासिक तक्मों पर विधार प्रस्कुत किया 


गया है | प्रथम अध्याय में सांख्य यौगामिमत समी प्रमेयाँ या तज्लों के स्वरूप 
पर संक्षिप्त विचार करते हुए मन; तक्लों पर विशेष विचार क्या गया है । 
द्वितीय वध्याय में इन त्ताँ के सृष्टिकृम और सृष्टि के प्रयोजन आदि का 
उत्हेंख किया गया है । तृतीय अध्याय में इन समी मानसिक तक्तलों के सामान्यथा- 
सामान्यादि व्यापारों या कियाओं पर (विश विवेचन हुआ है । चतुर्थ 
अध्याय मैं 'चिच की विशिष्ट वृष्षियों पर[व्यापारों पर विचार किया गया है । 
पंचम अध्याय चित्तृत्तियों के निरौध के विविध उपायों का वर्णन करता है । 
बःब्ठ अध्याय में घृतच्चिनिरोध के पश्चातु चिए की पस्थिति किस प्रकार की होती 
है, इसका उत्ठेस किया गया है | हन सभी के पश्चातु बन्त में अर्थात्‌ उपसंदार 
रुप में उस परम पुछणार्थ को स्पष्ट किया गया हे, जिसकी प्राप्ति के लिए 
मानव को जन्म-जन्मान्तरों तक तपस्याएं, बौर प्रयत्म करने पड़ैतेएं, वह हे 
केवत्य या मौद्षा । 

भ्रस्तुत प्रबन्ध के सफछ सम्पादन का जेय भेरे 
पुज्यगुझवर्य हा० आयापफ्रयाद मित्र को ही है, जिमका पर्याप्त मिर्वेशन मुझे 
यथावसर प्राष्त हौता रहा । अतः हम हमकी महती अनुकम्पा के प्रति अत्यन्च 
आमारी हैं | हम उन सभी गुरुूजमनौं के क्रणं से मुक्त नहीं हो सकते, जिन्होंने 
दर्शायि का अध्यापन कर छुफ़े इस कार्य के योस्य बनाया । 

हम अपने पारिवारिक सदस्यों और पिशैण कर 
बपने' प्रृज्य (पिता जी श्री मौतीलाठ के विशेष आमारी हैं,जिमकेके असम 
उत्साष्ष और प्रक् अभिनाजप ने मुके” इस कार्य में प्बूध किया । साथ ही 
' - अपने पलिदेव श्री मंगवाननारायण जी टण्ठम के पिज्वेष पृतत् दें, जिन्होंने... 
'विभित्यथ सामाजिक परिस्थितियों के उपस्थित होम पर्‌ भी मुके इस कॉर्थ की _ 
यूर्ति में धरुटी सहयोग प्रदान किया है । 


अन्त में प्रस्तुत शोंघ-प्रबन्ध के टंकक 
श्री एामहित ज्िपाठी के प्रति अपनी कृतशता प्रकट करते हुए में 
अपना कथन समाप्त करती हूं । प्रस्तुत प्रबन्ध जिस रुप में मी है, 
'विददर्ग के समक्ष मुत्याकन हेतु प्रस्तुत है । 


ऋा हूँ. शक 


आम ट्पगा व्बग्यन 


जुन, १६७२६० (ओमती आशा टण्हन) 
ज्नावग जल तृतोण 


'विणयाजुक्रमा णि का 


जद ऋण कक आब अाक आ- शक वास; खाने! १ भजके पषाथ अर्काक आंधी, 


विषय . | पृष्ठस॑स्था 
है पका! 
'पविषय-प्वैश १- ७ 
प्रथय अध्याय : यौगामिमत फ्रोयोँ का निरुषण ट.- ४० 


सांख्ययोगा मिपत तत्वों का उद्देश 
(क) अव्यक्त का स्वरुप 
(से) महत्‌ तक्ल का स्वरूप 
(ग) व्यक्त तत्यां का स्वरूप 
महंत 
अहंकार 
इन्च्रिय 
तन्‍्मान्न ओर पंच्रमहाभ्ुतत 
(घ) रुक अन्य तज्ष ईश्वर 
यौगदर्शन में ईश्वर का स्थान 
दित्तीय अध्यपय ; प्रमेयों की सृष्ट्या विवि यक विचार ७१-७२ 


६क) आचार्य अपिलद्रेध ओर पतंजछि कया यूष्टिविषयक मत 
सृष्टि का काएण और प्रयौजन 
(क) सृष्टि का प्रशौजन 
(स) बृष््टि का कारण 
(ग) बराच्टि के अन्य कारण 
सृच्ति की सिवृर्ति 
इन्जियाँ की उत्पा्ति क्‍ 
(क) उत्पचिविषयक जाचाय कपिठ और पतंजलि का मत 
(स) प्लूत्र के वृक्षिकाराँ का शतद्िष्ययक मतमेद 
(ग) का रिकाकार जोर टीकाकारों का विज्ञाममिददा' से मतभेद 
अ्यौवश करणाँ मैं बुद्धि का प्रावाग्य 


विणय पृष्ठंख्या 
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(क) करण का स्वरुप और प्रवार 
(से) वाहयकरणतों की अपेक्षत अन्त ;करणों का प्राघात्य 
(ग) अन्त 'करणाँ में बुद्धि का प्राघान्य 


तृतीय अध्याय : ज्यौदश करण के कार्य 


सका इकम० आफ... अका अकषाक. याथ मरन्‍:. पक काभा७ आमाक १६७० भपाक! आधा फसता समा कमर: ०४0७. स्‍ामाक #ल्‍म। पाक कैफलन ऋरमक अकाडत,. धााफः कमान अ॥ व्यकाा आपकी अमथा. आम आय 
घर 


क्रोदश करण के सामान्य व्यापार 


(क) करुणा को सामान्यवृद्िविजयक आवचार्यां का विचार 
(स) वृक्तिरों के अनुसार पंचवायु अन्तःकरणमात्र की वृत्ति 
(ग) अन्याचार्याँ के अनुसार पंचवायु करणसामान्य की वृत्रि 
बधोदश करणयें के कसमान व्यापार 
(क) पंच शंज्ञानिन्ड्ियों के असमान कार्य 
(से) पंच कर्मेन्डियों के जसमान कार्य 
(ग) मदहकार और मस के क्षममान कार्य 


करण के युगपद्‌ बोर कमिक व्यापार 
(क) युत पदृिवृत्तिविषयक सुक्रतार और अनिकृद्ध के मत 


(ख) विज्ञानमभिक्ता दारा अभिरुद्ध का सण्ठन और स्वमतस्थापन 


(ग) अन्याचारयों का सलडिणयक मत 


विषय पृष्ठसंस्था 


(घ) दुष्टादृष्ट विषयों में करणरं की क्लिंविध वृति 
(80)करण व्यापारों का बाध्य 
करण के अन्य कार्य और विषय 
(क) करणों की वृत्ति| आहरण घारणगादि 
(ख) ज्ञानेन्द्रियों और कर्मल्दियों के विशेष विशेष विष्णय 
(ग) न्रयोविध करणों के प्रिविध विषय 
(घ) महत्न के कार्य धर्माघमाँदि 
(6०) प्रमाणों मैं करणनें का व्यापार 
(च) एमाधि,बुष्मास्‍प्त और मौक्षावस्था में चिद्ध के व्यापार 
५ 2688 30; कह 6008 800 १०६८० १४७ 
'पचिक्तूति क्‍या है ? 
वृत्तियाँ के प्रकार 
प्रयाणबृरत्ति 
(क) प्रयाणवुत्ति क्‍या है ? 
(से) प्रमाण के प्रकार 
((ग) प्रत्यक्षा प्रमाण 
(घ) योगाचार्यों का रतद्विजयक मत 
(6०) ब्तुमान प्रमाण 
(बे) यौगदार्शनिकों का स्तद्विषयक मत 


विषय पृष्ठसंख्या 


(छू) अुुमान के प्रकार 
(ज) आप्त वचन 
(फक)योगाचार्यां का सस्‍्तदिषयक मत 
(ट) अन्य प्रमाणों का इन्हीं में अन्तर्माव 
'पविषर्थय -वृत्ति 
विर्ष्यय के प्रकार 
विकल्प वृत्ति 
विकल्प के प्रकार 
निद्राबृत्ि 
स्पृत्ति वृत्ति 
स्वृति के प्रकार 
पचित्त की अवस्था बृत्तियां 
'चिंत के पजिविय व्यवसाय 
पंचम अध्याय : चिस्यृत्ति ओर उनके उपाय 
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बृचिनिरौध के उपाय 
(के) अभ्यास 
(से) वेशाण्य का स्वरूप और प्रकार 
जपर वेराग्य 
पर वैराग्य 
वृचिनिरौध के अन्‍य उपाय 
(क) 'क्रियायौग 
(ख) बष्टाग यौंग 
यम 
कक 
आसन 
प्राणपमाम-*प्राणायाम के प्रकार, रैककादि 


पिषय 


प्रत्याष्ठार 

घारणग 

घ्यान 

समाधि 
(ग) स्वकर्म 


पिरौक्रालिक चित्तविद्ञेंप औौर उनका प्रशमन 
(क) चिचचिक्षोप क्‍या है ? 
(से) चिद्रविद्षौप के स्रार 


व्याधि 
स्त्यान 
संशय 

प्रमाद 
आहलस्य 
अविरति 
प्रा न्तिदर्शन 
जहब्यमुमिकत्व 
अनध स्थितत्व 
घु!ख 
दोर्मदस्य 
अंगमैजयत्व 
श्वास 
प्रश्वास 


(ग) पचिद्नविद्ञौपों के प्रमशन के उपाय 


(घ) चित्द के अन्य परिकर्म 


उाज्ठ अध्याय ; वृष्िलननिरौध के फल 


सका मकक- कढक उदास वाहक अफाब- कारक: १08 पर सयर' कल गरकाका-नसता सडक: कमा प्रयेका जारथा.आड0 ५हात पके, स्रषक कमरा अभब- सारा उमर अर. 


(क) चि्च के ईशा परिणप्रम 
(ख्) परिणपर्मों के प्रकार 


यृष्ठसंस्था 


सके #हा आपा+ बोल कफ 'रसाक अत 


2० - ३ ६-६ 


पविषय पृष्ठसंख्या 


साहा आम... आकान-भाम अधाक. ही  ार्ड 


पचित्र का निरौध परिणाम 
चित्त का समाधि परिणाम 
'चित्च का स्काग्ता परिणपम 
(ग) मू्तेन्ड्रियों के पर्मादि परिणाम 
'विवेकज्ञान 
(क) विवैकज्ञान के फाल 
(ख) संप्रशात योग 
(ग) संप्रत्ञात योग के फ्रगर 
'विककानुगत 
'पविचाराजूगत 
अनन्वानुगत 
अस्मितानुगत 
(घ) धर्ममेथ समाधि 
(ह०)र्धप्रज्ञात योग 
(च) अप्रज्ञात यौग के प्रकार 
मबप्रत्थय असंप्रशात यौग 
'विदेद्द 
य्रकुत्तिहीन 
उपायप्रत्थय अप्रज्ञात योग 
समाधत्ति | 
(क) सबितर्क्त समापति 
(स) पिर्वितर्कां समार्पाचि 
(ग) स्िचारा और पनिर्विचारा समाप्तियां 
कुतपिनिरोध के उन्‍य फल ' 
उपसंहार | 2५४०-४० टच 
यौगापस्ण चित्र की थिध्यृतियां 
केवल्थ 


सहायक गनध सभी 


'वि्यय-प्रवेश 
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प्रस्तुत विषय साख्ययोग दर्शनों में मान्य मानसिक 
(आनन्‍्तरिक) तज्लों का आलौचनात्मक वध्ययनो में प्राख्य योग दाशनिकों को 
अमिमत मनस्‌ तक या मन: सम्बन्धी तक्लों की सतरम समीचाग प्रस्तुत की जायगी। 
मानसिक तत्ल के अन्तर्गत कौन-कौन तत्लन जाते हैं, यह निश्चय करना आवश्यक्ड । 
मनस्‌ बस्तुतः मनोविज्ञान का विजय है । मनोविज्ञान का जर्ध है -- मन का 
पविज्ञान । मनौविज्ञान को साध्कालौजी ( हि ५०१४० ०७४ ) भी कहते हैं-- 
यह शब्द ग्रीक शब्द " 59८४ " ओर "29० " से मिलकर बना है-- ४900: 
का अर्थ हे-- आत्मा या मन और 95 का उ्धच है ज्ञान या विचार । अतः! 
मनोविज्ञान का क्य है-- आत्मा या मन का ज्ञान । परन्तु बागे कहकर यह शब्द 
बहुत संकुचित हो गया और मनोविज्ञान का बर्ध मानसिक ज्ञानमात्र रह गया ।अत्तः 


वाचार्यों ने मनोविज्ञान का स्सा ही जर्ध किया --  ॥35५07१०0े०८५ १2०5 
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* ३ पमिरंबन कुमार भी 
सैसा ही उद्दाण कहते हैं-- मनोविज्ञान स्क सेसा विणय हे,जिसमें मानसिक 
क्रियाओं का वध्ययम किया जाता है ।" अतः जिस विधा के बारा मस की 
“विभिन्‍न क्रियांजों,ब्यवह्यरादि पर विचार क्यिा। जाता है, वष्दी मनोविज्ञान हैं । 
१ मेनुकक आफ साइकाहौजी , पृ०२ 

२ शिक्षा-समौविद्यान, फछु १ 


जब प्रश्न यह है कि मन से यहाँ मनौवैज्ञानिकों 
का क्‍या अमिप्राय है ? मनौवैज्ञानिकों ने इस पद पर भी प्रकाश नहीं छाढग, 
परन्तु सामान्यत: वे मन से उन्‍्तरिन्द्रिय मन ( ४४०७१ ) का ही ग्रहण करते 
हैं | हां, विभिन्‍म दार्शनिकों में इस विजय में मतभेद हे | मन सक अन्तरिद्रिंय 
हे,अतः मन से अमिप्राय अन्त: तच्चों से है । इसलिए प्रस्तुत विजय मैं मन 
सम्बन्धी या यह कहिए कि समी अन्त: तक्लों या करणांँ पर विचार होगा । 
परन्तु जहां तक क्षन्त!करणों की संख्या का प्रसंग है, विभिन्‍न दाईनिक भिन्‍न- 
'मिन्‍न मत दब स्वीकार करते हैं । नेयायिकों को सक ही मन रुप अनन्‍्त!|करण 
मान्य है | इनसे भिन्‍न वेदान्ती चतुर्विधान्त: करणों को स्वीकार करते हैं, 
यद्यपि इनमें से दो का अन्य दो में जन्‍्तर्माव मी उन्हें अभिमत है । ये बार हैं-- 
चित्त, उहंकार,बुद्धि और मन । उनके वनुसार इनमें से चिच्र ओर अहंकार का बुद्धि 
ओर मन में कल्तर्माव होता है | अतः मुस्थतः वो ही बन्‍्त करण हैं-- इुद्धि 
ओर मन । जैसा कि वेदान्तसार की इन पंक्तियों से स्पष्ट हे --' बुद्धिनाम 
'निश्चया त्मिक्ानत: करणवुचि! | मनो नामसंकल्पविकल्पात्मि८5न्त्त|करणबूतिः | 
अनयीरिव चिक्तंकारयोरत्तमावि: 

उपर्युक्त दोनों से मिन्‍म साख्यवाशनिकों को 
प्रिविधान्त:करण ही अमीष्ट हे -- बुद्धि,आ_कार और मन | योग दर्शन 
सांस्थ का समानसन्श्र होने पर मी चार अन्त!ःकरण मानते हैं । उन्हें इन सीनों 
के अतिरिक्त सक्त चित्र मी अन्तःकरण रूप से मान्य है | मिन्‍्मता कैब इतनी 
ही है कि सांख्यदाशनिक चित्त का बुद्धि में वन्‍्तमाँव मानते हैं । अत: सास्थदर्शन 
में बुद्धि का ही प्राधान्य है । अतः प्रमाणपरदि को भी इस दहन में “बुद्धिवृच् :* 
पद से कहा गया है । बुद्धि का प्राघान्थ सांस्यदर्शन में ओोकश: “वर्णित है, इसका 
उत्हेस प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध के द्वितीय अध्याय में पविस्ताएपूर्वक (किया जायगा । 


_अ स्थान 3लक कमा >तषका प्या अरथ+ कथा समा अवान “मान स्‍फाधथ सा ब्रा अनथक 


१ वेदान्त सार,पृ०३६ 


योग में चिप ही प्रधान है, योगमाष्य और वृत्तियों में प्राय: चिच्र का ही 
प्रयौग हुआ है । कहीं-कहीं चित का प्रयोग समी अन्त !करणों के किए 
अथवा उन्तःकरणसामान्य के छि,कही' केवल बुद्धि के छिए ओर कहीं-कहीं 
केवढ मन के लिए ही हुआ है । जेस--' चिक्मयस्कान्तमणि कल्प संनिधिसात्री- 
पफकगरि दृश्यत्वेन | ,स्वामिन: यहां चित्र का प्रयौग बुद्धि के अर्थ में हुआ है । 
इसी प्रकार प्र्माणों के प्रसंग में मी उनैकश: बुद्धि के ब् स्थान पर चिच्र का 
ही प्रयोग हुआ है । अम्यास के प्रसंग में चित्त का प्रयोग अन्त करणसामान्य 
के लिए हुआ -- विप्स्यावृक्तिस्य प्रशान्तवाहिता स्थिति: । इसी प्रकार 
बुद्धि आदि का मन संज्ञा से मी कथन हुआ है । " महदाझथमार्च कार्य तन्‍्मत; 
इस सूत्र में साख्य मुक्रार ने महत्‌ या बुद्धि के लिए मत का प्रयोग किया है । 

| उब प्रश्न यह है कि चिच क्‍या है ? इस विषय 
में मुछ मतभेद हे । कुछ आचार्य चित्र शब्द के अन्तर्गत बुद्धि,अहंकार जौर मन 
हन जिधिध अन्त करणों कौ ग्रहण” करते हैं | विज्ञानभिक्ष' में *चित््मन्त! 
करणसामान्यं कहकर स्लाडूश मत स्पष्ट कया दे । इससे मिलन वाच॑स्पत्ति 
मिश्र में चित्र शब्द से बुद्धि या मनोमाज्ञ का ग्रहण किया ऐ-- चिह्शब्देम 
बन्त:करण बुद्धिपृपतदथति' । अल: बुद्धि ही पिच है । चिप को ही मत 
उंज्ा से मी कहते हें । वतः बनसे केवह खूवशेन्ड्रिय मन का ही गृहणा न करता 
चाहिए, वरत्‌ चित, खहंकार, बुद्धि और मन इन चारों का ही मम में अन्चर्माव 
हो जाता है । इसी कारण सांख्य यौग दार्शनिक प्रमाण में बौद्ध जोब कोर 
पोक्णय बोध रुप से दिविध बौघ मानते हैं । बौद्ध बौध से तात्पर्य बूद्धितत 
ज्ञान से है और पोकृणेय बौध पुछुअगत ज्ञान कौ कहते हैं । जेते-- घट फौ 
देखकर घटाकाराकारित बुद्धि होती है और बुद्धि कौ घट का "जयं घट: इस 
प्रकार से ज्ञान दौता है, तत्पश्चातृ घपुछाथष को “ घटमिस जानामि' स्तादृथ 
ज्ञान होता है , यही पौछणेय बौध है ययपि इस ज्ञान कौ नेयायिक तो 


अतुव्यवसाय कहते हैं जोर साख्य-योगियों के मत में मी यह उपपन्न नहीं प्रतीत 
होता,क्योंकि उनका घुझछण निर्शुण,अपरिणप्ी ओर झूटस्थ हे । उ्वतः वह 
विविध विषयों के आकार को धारण नहीं कर क्कता साथ ही बोध व्यवसा- 
यात्मक होता हे और व्यवसाय बुद्धि का धर्म हे न कि पुरुण का अतः बोध 
पृछतषा को हो यह सम्भव नहीं । इस प्रदार घुरुण को ज्ञान नहीं होता, 
परन्तु उच्नान के कारण पुरूष बुद्धिगत ज्ञान को स्वयं में जाराौमित करके स्वयं 
को विविध कर्मों का कर्ता और विविध फलों का मोक्‍्ता सम बेठता है । 
बंध की इस प्रक्रिया के विषय में द्विविध मत प्रचलित हैं-- सक वाचल्पति का 
सकप्गनतिबिम्बवगद और दूसरा विज्ञानभिक्ष| का पिप्रतिविम्बबाद | पुछाथ और 
बुद्धि का उनच्नान के कारण सन्निकर्ष होने से घुछण का बुद्धि में प्रतिबिम्ब 
पढ़ता है और चिद तज्ञ के प्रतिबिम्ब केकपरण बुद्धि चेतन सी प्रतीत होते 
लगती है ओर बुद्धि में प्रतित्रिम्बितपुरुण बुद्धिकृत कर्मों कौ अपना समककर 
स्वयं कौ इन कार्यां का कर्ता मौक्‍्तादि समकने छगता है । इसी अज्ञानकृत 
अभिमान के कारण पुछण उस बुद्धिवृत्चि का साझी, द्रष्टा और भौवता 
बनता है | अतः बुद्धिगत ज्ञान का अमिसानी होने से अथ्वा बुद्धिगत जान को 
स्वय॑ में आरोपित करने से पुरूष को उस ज्ञान का जौ अभिमान होता है 
वही पोक्तजथय बौध है । बुद्धि में प्रतिबिम्बितहोकर तश्स्थ ज्ञान को प्राप्त 
करना ही स्कप्रतिविम्बवाद है | 

इनसे पभिन्‍म घिज्ञाममिक़्ा द्िविध प्रतिबिम्_ 
मानते हैं | घुछण का बुद्धि में प्रतिविम्ब तो उन्हें मी ग्रशहय है वर्धातु 
सर्वप्रथम पुरुष का बुद्धि में प्रतिविम्ब पढ़ता हे,फलस्वरुूप बुद्धि चेतन सी छो 
जाती ह आर विषयाकाराकारित होकर विभिन्‍न वि्यों का ज्ञान प्राप्त 
करती है ,तत्पश्चात्‌ बुद्धि उस ज्ञान सहित पुन: पुरुष में प्रतिबित्बित हौती 
हैं | अतः चित पुछुण बोद ज्ञान का साचवी या द्रष्टा प्रतीत होता है । 


'कूटेन खूलस्वरूतेग तिष्ठतीत ऋटस्थ 


इस प्रकार बुद्धि का स्वज्ञान सहित युकूष में प्रतिबिम्बन और पुरुष में 
उस ज्ञान का आरोप ही पॉकचजय बोध है । जिसे सांख्य-योगदाशमिक 
प्रमा या प्रमाण का फल मानते हैं । इस प्रवगर इस सिद्धान्त में दो बार 
प्रतिबिम्बन होने के कारण ही इसे 'ड्विप्रतिविम्बवागद कहते हैं-- एक बगर 
पुछष का बुद्धि में और दूसरी बार बुद्धि का पुरूष में प्रतिविम्ब । 
इस प्रकार मन से ही बुद्धि, चिद, अहंकार और 
मन हन चतुर्विध अन्तःकरणों कया ग्रहण होने के कपवरण मनीौविज्ञान में हनका 
मी उध्ययन होना चाहिए । ये ही सांस्यथयोग दर्शनों को मान्य मानसिक या 
अन्त: तक हैं | अब प्रश्न यह है कि क्‍या केवल उनन्‍तःकरण का ही प्रस्तुत 
शौघ-प्रबन्ध में अध्ययन € किया जायगा अथवा अन्य बाह्य कणों का भी | 
वस्तुत: अन्‍्त:करण तो चार ही हैं ओर जमें मी बुद्धि ही प्रवान है क्तः 
बुद्धि को|पाशनिकों ने दारिणी कहा हे | बुद्धितक्ल घृद्म होने से बाहयार्थों 
से सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सकती और विषयाँ से स्निक्यः के अमाव में 
तद्दिययक ज्ञान भी सर्वथा अस्तम्मष है । अत: इन सभी विजयों के ज्ञान के 
लिए उनसे सॉत्मिक्थ अनिवार्य है | बुद्धि के असमर्थ होने के उसे बाहय करणों 
या इन्द्रियों की अपैज्ञग होती है । बुद्धि द्वारी हे,वाहया्ों से सन्लिकर्स 
के लिए हन्द्रिय रुप दारौं की आवश्यकता है । अत; सर्वप्रथम हद्रियौँ का 
विजयाँ से सस्सिकण होता है । तत्पश्चात्‌ इन्ड्रियां इस ज्ञान कौ मन और 
अहंकार के माध्यम से बुद्धि कौ अर्पित करती हैं तभी बुद्धि उनके ज्ञानाजन में 
सी होती है । अत; इन्दियां बुद्धि की सहायक होने से ही दार या प्रणपल्िका 
कही जाती है | उतः बिना बाह्य करणों (हन्द्रियोँ) की सहायता से अन्त! 
करण की फ्रियाजों आदि पर विवार कएना सब्मव नहीं हे । इछिए कब्ते!करणतँ 
१ सान्त|करणय बुद्धि: सर्वे विधयमवगाहतै यश्मपत्‌ | 
तस्मा जिवि करणे दगारि दाशाणि शेषपरणि |॥ 
++का9०३४५पघू० २६ 


पर सम्यक्‌ विचार या उनकी सम्यक्हपेण सर्म/क्षात्र करने के 'छिए बाहयकरणं 
का मी विवैचन करता आवश्यक है | जब प्रश्न यह है पकि बाइयकरण फकितनेर 
ओर कौन-कौन हैं ? हन पर विस्तृत विचार शोध-प्रबन्ध के द्वितीय अध्याय 
में किया जायगा । परन्तु यहां मी उनकी गणना आवश्यक ही है । बाहुय- 
करण संस्थामैं दश हैं-- पंच ज्ञानेन्द्रियां और पंच कर्मेन्द्रियां जेसा फकि इस 
कृगारिका से स्पष्ट हैं --' उन्तःकरण जत्रिविध दशवा बाहय॑ं ऋसय विषयास्यम्‌ । 
अतः समी इन्ड्रियाँ को बाइयकरण कहते हैं | अन्ततोगत्वा यह कह सकते हैं कि 
प्रस्तुत प्रबन्ध में समी अन्त: और बाहय करणों की समाज्षाय प्रस्तुत की जयगी । 
ः अब इन मानसिक तख्ों या अन्त! और बयच्न्य 
'द्विविध करण के स्वरुप, कियाओं और प्रक्रियाओं पर आगे विचार किया 
जायगा | साख्य यौगवर्शन में थे करण उनके प्रमेयों या तत्वों के अन्तर्गत आते 
हैं | अधांतु ये प्रभैय या विषय हैं, परन्तु इनकी वृत्तियां अन्य प्रमैयों या 
'विजयों को ग्रहण करती हँ,अरधात्‌ विधयों के ग्रहण की ही वृत्ति कहते हैं । 
अतः इस प्रबन्ध में इन बुद्धि आदि का गृहीता रूप से उल्हेख हुआ है ।थत: 
गृढीतय के ग्राहय या विणयों का उल्केस मी अनिवार्य है | अतसख सर्वप्रथम 
इन दर्शनों में मान्य तत्ों पर ही विचार किया जायगा । मुख्यतः सांख्य 
यौंगी दिविय तक्ल स्वीकार करते हैं-- पुछुण और फ्रूंलि । इन दोनों 
के अतिरिक्त कुछ वन्य पदार्थों को उन्होंने तक्त संज्ञा दी है । वे तक्ल संख्या 
में २३ हैं और प्रकृति के ध्ान्तर परिणयम रुप हैं | इन्हीं परिणतरमों या 
तक्तों के अन्तर्गत ही उप्ुक्त ऋाौदश करण मी अत्ति हैं । अतः पच्चीस दही 
प्रमैंय या तजछ्त हैं | ययापि यौगीजन इनसे पमिन्‍न छा और तज्ल ईश्वर कौ 
स्वीकार करते हैं, कैकिन इसे तत्त संज्ञा से महीं कहा गया । बह युरुभ विशैध 
है क्ल: पुरछुण में ही योगी इसका अन्तर्थाव कर देते हैं । क्त! ये पज्यीस 
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प्रमेय ही हैं । आगे प्रथम अध्याय में इन प्रमेयों का साधारणश्मेण 
विचार करते हुए उपर्ठुक्त अन्तः जौर बाहय करणों के पर विशेष 
विचार किया जायगा । 
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प्रधम अध्याय 
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पफिसी दरईन में मान्य तह्लनों का उद्देश्य या स्वरूप स्पष्ट 
करना सहज है, परन्तु सर्वप्रथम तस्थ क्‍या है ? इसे निश्चय करना कुछ दुष्कर है । 
तह्च जेसा किहस पद से ही स्पष्ट है, तद्मावों को कहते हैं,वर्थात्‌ सत्‌ पदार्थ की 
सत्ता या अस्तिक्ल अकवा अप्ततु पदार्थ की अप्नचा या अस्तक्ल को ही तक्ल कहते 
हैं | अत; सत्‌ वस्तु को सत्‌ हैं, इस प्रकार यथार्थ रुप से ग्रहण करना ही तह्न- 
ज्ञान हैं और असत्‌ वस्तु कप असत्‌ है, इस प्रकार का यथार्थ ज्ञान होना ही तत्ल 
ज्ञान है । कर्यात्‌ रेसे तस्थ का जो सतु या असतु विषय हे बे ही तु कहे जाते 
हैं । सर्वदर्शनसंग्रहकार ने मी तत्तष्च की रेसी ही व्याख्या की हे । तह्लनज्ञान या 
वस्तु के मृलरूप का ज्ञान ही मोत्षा के लिए उपयोगी हे,अतः जिस वस्तु का ज्ञान 
मौक्षोपयौगी हो,वही तह्ष्व है । परन्तु रैसा प्रतीत होता है कि सायनमाधव ने 
तक्ल का यह लक्षण आज्तिक दर्शन के तज्लों की दृुष्ब्टि से किया हे,क्योंकि क्ना- 
प्तिक दर्शी या यह कह्विए कि चार्वाक दर्शन में तह्ल का यह ठक्तण नहीं घटता, 
क्योंकि वे मौचा जैसी कौर्ड अवस्था नहीं स्वीकार करते । उनके 'लिए शरीर ही 
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आत्मा है ओर शरीर का नाश ही मुक्ति है, परन्तु वे हसे मुक्ति संज्ञा नहीं ' 
देते । अत: इन्हें मोद्वगेपयौगी कोर्ड तह्ल अमोष्ट नहीं । इस प्रकार मुख्यत ४ 
तद़् का रक्ष ण आप्तिक दईनों के लिए ही है । रे 
सभी मारतीय दाईनिकों में तत्लों की संख्या केशरपर्या प्त 
मतभेद है ओर यह स्वाभाविक है | "मुण्हे मुण्ठे मतिर्भिन्‍्ना उक्ति के अनुसार 
सभी प्राणियों की बुद्धि या विचार मिन्‍न-मिन्‍्न होते हैं । अत: कुछ दार्शनिक 
जैसे वेदान्ती स्कमात्र पर्मततछ्ल या परब्रह्न को ही सत्‌ तक मानते हैं । वस्तुत: 
स्क तच्च द्रह्मात्र का ज्ञान होने से मोद्षा की प्राप्ति होती हे, अन्य समी तह्ल 
इल्टड्रियांदि मिथुया हैं | ये तक्लव जज्ञानाइतया तमसादृतबुद्धि के लिए ही सत्‌ प्रतीत 
होते हैं । अतः इनकी व्यावहारिक सच्चा मात्र ही हे न कि पारमाकिसीपारमा- 
पथिक स्तर पर रुक परमेश्वर या बह्म ही सतु है । इस प्रकार वेदानितियों को स्क 
तछ्च ही अमभ्मित है । हनसे मिन्‍न मैया यिक णजवैदश पदार्थों को मानते हैं और 
उनके अनुसार हन १६ पदार्थों के तक्ज्ञान या यथार्षज्ञान से ही मौक्षप्राप्ति होती 
हे,परन्तु इनके विपरीत सांस्थदाशनिक दो तच् ही स्वीकार करते हें-- (१) 
प्रति ओर (२) पुरुष । हन दोनों तक्लों के पार्वक्यज्ञान से अथ्वा प्रकृतिपुरण- 
'विवेकज्ञान से ही मुक्ति सम्भव है । ये दो ही मुख्य तक्ल हैं, यय्ापि प्रकृति के २३ 
अ्वान्तर परिणाम मी हैं,जिन्हें साख्ययोगाचार्यों ने तज्ञ संज्ञा दी है । बत: 
इन्हें मी मिलाकर कुछ २४ तत्त होते हैं । जब प्रश्न यह है कि ये पच्चीस तह्ल ही 
क्याँ हे, हनकी संख्या पच्चीस से कम या अधिक क्‍यों न मानें । जहां तक तच्संख्या' 
के निणय का प्रश्न है, सांस्थवृत्रकार ने मृत्र १।६३ के अन्त में * पंचरविशतिगण:"पद 
का प्रयोग करके यह स्पष्ट कर विया कि २४ ही तक्ल है, न अधिक जोर न कम । 
सास्ययृत्र के वृक्तितर वनिरुद्ध और विज्ञानचित्ा मी कपिल के मत से सहमत हैं | 
१ न्यायसृत्र,पृ०४५ 
२ साख्यसूत्र, पुं० ४४ 
३ साख्यप्रवचनमाष््य, पृ०४४ 


॥ है ॥ 


ययबपि उन्होंने तकंतः यह सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया है कि २५ तत्ल ही 
मानने का क्या कारण है| सर्वप्रथम यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि ये तक्त 
कौम-कौम हैं-- प्रकृति महत्‌, उहंकार,मन,पंव ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेन्द्रियां,पंच 
तन्‍्मात्र, पंचमहाघ्रत और पुरूष | इन तज्जों की गणनामात्र से उरपक्त शंका 
का समाधान नहीं हो जाता । पंचमहाभ्नतपर्वन्त पवक़थों> क ते ही तत्त संज्ञा 
दयाँ दी गई | छन भुतों के परिणाम घटपटादि को तत्ल क्‍यों नहीं कहा गया ? 
ये प्रश्न स्वामाविक हैं । हनका समाधान तक्लकोमुदीकार तथा अन्य टीकाकारों 
के वचनों से हो जाता है । गोघट आदि पदार्थ मो पृथ्वी आदि भुतों के समान 
स्थुठ और बाहय इन्द्रियों से ग्राइय हैं | अत: गो आदि पृथ्वी आदि के कार्यप्ठत 
संज् हो सकते,क्योंकि कारण को सदेव कार्य से मृष्म वर्धात कार्य को कारण से 
स्थुछ हौना चाहिए । जब पृथ्वी और गो आदि समानरूप से स्थूछ और उन्हीं 
इन्छियौं से ग्राहय हैं,गो आदि के पृथक्‌ तत्ल रूप से ग्रहण करने का प्रश्न ही 

नहीं उठता । वंशीघरमित्र ने इस विजय को अनुमान प्रमाण से स्पष्ट किया । 
गोौघटादि स्थूल और इस्द्रियग्राहय तो हैं ही, साथ ही शान्तादि धर्मों या गुणों 
से मी युक्त है | अतः ये कदापि मिन्‍म तक्ष के रूप से झ्राहय नहीं ।तक्लकोसुदी के 
टीकाकार झिनारायणशास्त्री ते मी उर्प्धुक्त विषय पर विचार प्रकट करते हुए 
'विज्ञानभिक्ष ह की सहायता ही । विज्ञानभिक्तु ने योगवार्तिक में तत्लात्तर 
परिणपम का छक्वण किया है--' तक्तत्वं थे द्व्यत्वं तत्लान्तरत्वं च स्वावृत्तिद्रव्य- 
त्वसाह्षापदुव्या प्यजा त्तिवत्वुपूं अर्षाद तज्ल ही द्रव्य है, स्व अर्थात्‌ कपने उपादान 
कारणमें न रहने वाढी द्रव्यत्व की जौ साक्षायत्‌ व्याप्य जाति है, उससे 

युक्‍त हीना ही तज्लान्चर होना है । इस उतक्षण के आधार पर गौघटादि की 
परीक्षा करने पर जब यह लक्षण गो थदि में प्रण/तया घटित हो, तब वौ 

गो आदि तक्लान्तर हैं बन्यथा नहीं । जिस प्रकार जज जताते 
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अहंकार के अ उपादानकारण महत्‌ में न रहने वाली द्रव्यत्व की साद्ागद्व्याप्य 
जो अहंकारक््वादि जाति है, उस जाति से अहंकार युक्त है, अतः वह महत्‌ कप 
तज्लानततर है | परन्तु गो आदि के उपादान प्रथ्वी आदि में द्रव्यत्व की 
साक्षापद्व्याप्य पृथिवीत्व जाति नहीं होना चाहिर,परन्तु के पृथिवी में 
(स्वीपादानपृथचिव्याविवृक्तिव्यत्वसाक्षपद्व्या प्य ) पृथ्वीत्वादि जाति होने 

के कारण गो आदि प्ृथिवी आदि के तज्लान्तर नहीं । इस प्रकार तक्लत्व का 
पर्यवसान पृथिव्यादि पंचमृतों तक ही है न कि गो घटादि पर्यनत | साथ ही गौ 
घटादि को तह्तल संज्ञा तमी दी जा सकती है, जब पृथ्वी आदि प्ञत्तों में प्रकृतित्व 
हो | उर्थात्‌ जिस प्रकार शब्दस्पर्शादि पृथिवी आदि की प्रकृति हैं अतः पृथ्वी 
आदिसृत तर कहे जाते ह,उसी प्रकार यदि पृथिवी आदि मूत्तों में प्रकृत्तित्व हो, 
तमी गो आदि भी तक्षन होगे । जहां तक फ़कृतित्व का प्रश्न है ” तक्लान्तरोपाद- 
कक्ष प्रकृतित्व' बर्धात्‌ अन्य तक्न या तज्लानतर को उत्पन्न कला ही प्रकृततित्व 
है। अतः जो तक्लष उन्‍्य तो को उत्पन्म करता डे, वही प्रकृति या कारण 

है । शब्दादि आकाशादि घृत्ों की प्रकृति हे, जोर आकाशादि से वे छृष्म मी 

हैं | मृ्म होने से वे स्थुछ पघ्लततों की प्रकृति कहे जा सकते हैं, परन्तु स स्थुछता 
पृच्भता के आधार पर पृथ्खी को प्रकृति नहीं कह सकते,क्योंकि स्थुकता और 
इन्डिियग्राह्यता म्रत्तों और उनके गौघटादि परिणपर्मों में समान है । अत! यह 
निश्चित रुप से नहीं कहा जा सकता कि प्तादि और गौ आदि में कोन क्सिका 
कारण है? कारणत्व के निश्चय के अमाव में पृथिवी में प्रकृतित्व का ऋणारण 
नहीं हे सकता, इस प्रकार गोघटादि को तत्व रूप से ग्रहण नहीं किया जां सकता। 
' झुक्तिवी पिकार ने इस तथुय को मिन्‍न प्रकार से स्पष्ट किया हे-- पृथिव्यादि 
प्रत्ों से तज्लान्तर की उत्पत्ति सर्वथा असम्मव है | ग्राहकान्तर का जअनाव हतैते से 
अर्थात्‌ जिस प्रकार तन्‍माज्राओं से उत्पन्म महाप्लतों को ग्रहण करने वाला हॉन्डिय 
रुप तक्ल अहंकार से उत्पन्न होता है, उस प्रकार पृथिवी आदि महाप्लतोँ के विकार 


+सामलमक आाफए का, सदाक सपा साइना जाना समारए-आमाक, 
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घटावि का अन्य कोई ग्राहक नहीं । अत: ग्राहका तर तह्लों के अमाव में घटादि 
को तज्लान्तर मानना उपयुक्त नहीं । अतः पृथिव्यादि विकार ही हैं जोर इन्हीं 
में तछ़॒संख्या का फर्यवसान होता है । इस प्रकार पच्चीस ही तहक्त होते हैं । 
सांख्य दाशनिकों के समान यीगदाशनिक मो मुख्य दो 
तज्ल ही स्वीकार करते हैं और प्रकृति के अवान्तर परिण7मों को साॉम्मिलित 
करके कुल पच्चीस परन्तु योगियाँ ने सक अन्य ईश्वर कौ मी स्वीकार किया,यवापि 
उनका ईश्वर पुछष का स्क प्रकार ही ह हे | अत; उसे रक अन्य तक के रुप में 
मानना उचित नहीं । हां, उसे पुछुणाविशेष कह सकते हैं | यौगप्नकत्तार पतंजलि 
ने हन समी तत्वों का उद्देश्य नहीं किया, परन्तु दित्तीय पाद के १६ सूत्र में 
उन्होंने गुणों के समी परिणपमीं का मुस्य चार रुपों में विभाजन किया है -- 
विशेष ,अविशेष , लिंगमाज और अछिंग । इनके अतिहितित पुरूण या चितिशक्ति 
सक अन्य तक्ष्व है ही । योगसुत्रों के विविध माष्यकारों ने यह स्पष्ट कर दिया 
पकि पंचमहाभ्ुत, पंचतत्माऋप अवधिशेषर्रं के विशेष हैं । पंच बुद्धी स्ड्रिया, पंच कर्मल्द्रियां 
मन और पंच्तन्मात्र अविशेष हैं, ओर अस्मिता या महतु लिंगमात्र ह । प्रधान या 
मुलठप्रकृति अछिंग है | इस प्रकार इन चारीं गुणपर्वाँ के अन्तर्गत २४ तज्लों का 
अन्तर्माव हो जाता है । महामारत के अतुशासन पव में मी कई स्थकों में सांख्ययोग 
दर्शनों के पंचविंशति तज्लों का उल्हेख हुआ है । 
(क) अव्यक्त का स्वरूप 


उर्प्युक्त द्विविध तज्ुवों (प्रकृति ओर घुछण) में प्रकृति 
जह़ है और घृुकूष चेतन,परन्तु इनसे मिन्‍त कौन-कौन तत्त्व व्यक्त हैं और कौन 
अब्यक्त, ऐसी जिज्ञासा होती है । जहा तक अव्यात तज्लञ का प्रश्म है, प्रकृति क 
ही श्कमात्र अज्यक्त है | अव्यक्त शब्द सापेदा है, अतः यह किम व्यक्त तक्त्नीं की 
१  कलेशकर्मविपाकाशयरपरायृष्ट: पुरुण विशेष : ईश्वर: ,योगबुब३।२४, पृ० १ २८ 
२ विशेषविशेषालिंगमात्रालिंगानि गुणसर्बाणि' ,यौगपुत्र, २। १६, पू० २७७ 
३ यौगमाज्य, पृ०३७८-७६ 
४ अनुशासमप्व, पृ०१२२४५ 


अपना अव्यक्त है, यह जानना आवश्यक है | सभी बाचार्यों ने इस विजय में 
अपने मत डिये हैं | सांख्ययारिका २ के व्यवताव्यवत्तज्ञविज्ञानाद पद की 
व्याख्या करते हुए आचार्यों ने व्यक्त तछ्रों की गणना की है | अतः अव्यक्त 
तो प्रकृति, परन्तु व्यक्त तज़्वों के अन्तर्गत अन्य महतृ से ढेकर पंचमहामुतपर्यन्त 
सभी तक्ल सम्मिलित हैं । ये तज्ल प्रकृति से स्थुठ होने के काएण व्यक्त कहे 
जाते हैं । महामारत के शान्तिपर्व में झ्पु ने व्यक्ताव्यक्षा पदार्थों को स्पष्ट 
किया है । जो तहक्ल इन्द्रियों के धारा ग्रहण 'किर जाते हें,अर्थात्‌ इन्द्रियों के 
विजय हैं, वे व्यक्त तह्ल कहलाते हैं और जौ इन्द्रियातीत और अपने कार्य रूप 
पिंग से अनुमित होते हैं वही अव्यक्तई। 

अब प्रश्न है कि प्रकृति है क्या ? अथ्वा प्रकृति 'किसे 
कहते हैं ? फ्रूति के दी फ़ार के छद्वाण हो सकते हैं -- स्वरुप लक्वाण ओर 
तटस्थ लक्षण । सास्यसुत्रकार ने प्रकृति का एक साधारण लक्षण किया है । 
सक्त,रजय्‌ और तमस्‌ की साम्यावस्था प्रकृति है | यह छक्वण उपच्युकत ही है 
और सांस्थयौगदाशनिक ही नहीं,वरत्‌ सर्वदर्शनसंग्रहकार मी इससे सहमत हैं | थ 
प्रधान ऋिण7त्मक है, जिस अवस्था में सक्ल,रजस्‌ आर तमसझ समभाव रहते हैं, 
वही प्रकृति है | इस उबस्था में कसी की मी न्यूनता या आधिक्य न होने के 
कारण यह कहना सम्भव नहीं कि यह रज है ओर यह तम । हस्त ज्रगर प्रकृति 
की अवस्था मैं तीनों गुण एक ही प्रतीत होते हैं । अतः स्क ही" प्रकृति इस 
संज्ञा से कहे जाते हैं | स्कान्दपुराण में मी प्रकृति के इस स्वरूप कप वर्णन हुआ 
है । इस प्रकार गुणौं की न्यूताधिक्यहीनावस्था अध्या अक्ार्यावस्‍्था ही प्रकृति 
है ।' बेवीमागवर्ते में मी यह 'साम्यावस्थात्मिकात्वं ” पद से कही गईं है । 
प्रश्न यह है कि सक्लादि की साम्यावस्था को प्रकृति मानते पर सृष्टिकाछ में जब 


धयाक मा मा धमाका आधा. कलकका सुदवोनामक.वाथक-कभाक अरथ॥ काम, 
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उन गुणों में जब वेष मय होता है, तमी महदादि को उत्पत्ति होती है । अत: 
सृष््टिकाल में प्रकृति का स्वरूप नष्ट हो जायगा,व्योंकि गुणों में साम्य न रह- 
कर उस समय उनमें विषमता आ जाती है, जतः वह फ़्ूति कैसे ? परन्तु वस्तुत: 
झेसा नहीं होता । विज्ञानमिद्ञ ने इसी शंका के निवारणार्थ प्रकृति का छक्तण 
करते हुए गुणों की साम्यावस्था मात्र को प्रकृति नहीं कहा,वरतर्‌ साम्यावस्था से 
उपठक्तित सल्लादि गुणों को ही प्रकृति कहा है -- उक्तायांवस्थौफनितं गुण- 
सामान्य प्रकृतिरित्यर्थ:" प्रकृति का स्तादृश कक्षण उचित ही है | इसका छडा० 
सुरैशचन्द्र श्रीवास्तव्य ने मी समर्थन किया है । 

यह सर्वमान्य है कि क्रार्योफृद्षित सक्ल,रजस्‌ बोर 
तमस्‌ की साम्यावस्था फ्रकृत्ति ह, परन्तु समस्या यह है कि विज्ञानमिह्ता ने इन 
तीनों को गुण न कहकर द्रव्य कहा है । ये वस्तुरं गुण ह अथवा ढ्रव्य १ वस्छुत 
ये द्रव्य हैं संयीगविभाग युक्त होने से । संयोगादि से युक्त होना द्रव्य के लिए ही 
सम्मव हे,गुणं के लिए नहीं, इपके अतिरिक्त सक्षपदि ल्घुत्वगुरुत्वादि धर्मों से 
भी युक्त है, हां हन द्रव्यों को साख्य शास्त्र में पुरुष के उ्करण रूप से प्रति- 
पादित होने के कारण गुण संज्ञा दी गई, यह अवश्य है कि इनकी गुण संज्ञा 
उनके परार्थ या पृर्तय के मोगाफ्वर्ग के फिर होने से हे । परार्थ का अर्थ हे, 
जिसकी स्थिति इुसोे के लिए हो, अर्थात्‌ उस पर की अपेद्ातर जिसका अप्रधानमाव 
या गौणभाव है वे ही गुण है । इसी कारण सज्लञादि गुण कहे जाते हैं । अत: 
सत्लादि गुणनें की साम्यावस्था ही प्रकृति है । यह हुआ प्रकृति कप स्वर्ण छंदाण। 

प्रकृति का तटस्थ लक्षण करते समय सर्वप्रथम प्रकृति पद के 
अर्थ को समकना आवश्यक है ।' फ्रूति इस पद में "प्रो शब्द फ्कुष्ट वाचक(अ्रेष्ठता 
का बाचक) है । प्रकृति शब्द किया या सृष्टि रूप व्यापार का बाचक हे, इस 
प्रकार घृष्टि रुप कार्य में जो प्रकृष्ट या मुख्य परम प्रबीण (देवी) है, बद्दी प्रकृति 


कसा कार अमाअमम5- मरा, धमाका पका. 
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हे | यह हुआ फ्रकृति का तटस्थ छक्षण [प्रकृति का स्वरूप छक्षणा भी इसी 
प्रकार है । प्र शब्द सत्त गुण का चौतक छहे,सक्ल के त्रेष्ठ होने से "को शब्द 
एज का माध्यम होने से और 'सि शब्द क तम का चौतक है, अन्त का होने 
से । इस प्रकार तीनों गुणों के सम्ृह हैं या जो जिण7त्मक है वही शक्तिवत्‌ 
होकर यृष्ष्टि करने से प्रकृति कही जाती है | इस प्रकार सृष्ण्टि का जो बादि हद 
या जो बृष्ष्टि के आदि में विधमान रहती है, वही प्रकृति या प्रधान है । अतः 
इन 'द्विविध लक्षणन्रें से यह स्पष्ट ही है कि तीनों गुण की साम्यावस्था ही 
प्रकृति है । इसका व्युत्पत्यात्मक धर्ष स्पष्ट ही है 4 प्रकरोत्तीति प्रकृति:" अर्धात्‌ 
जौ उत्पन्म करे वही प्रकृति है । इस क्र प्रकृति सभी महदादि कार्यों के 
उत्पन्य करती है । अतः इन कर्मा' की सृष्टि का मूठ है । "प्रो उपसर्गपूर्वक ' कू 
घाछु से क्‍ित्तनू प्रत्यय छगकर प्रकृति' शब्द मिष्पन्न हुआ । इसी कारण प्रकृति 
की प्रधान भी कहते हें । इसके वतिरिक्त प्रकृति को माया,शक्ति,क्जा,ज्ञान बौर 
उव्यक्त मी कहा गया है प्रकृति जैया कि उपर्धुक्त लक्षण से स्पष्ट है,इसमें प्रकृति 
कप स्वभाव वर्ष ही छिया गया है । क्‍योंकि जियुण ही प्रकृति का स्वरुप 
या स्वभाव है | इनसे सिन्‍म हमका कौई अस्तित्व नहीं है | फ्रति का इश्तादुश 
अर्थ मानने पर ही प्रकृति कौ सरक ममोवेज्ञनिक तक्ल कहा जा सकता है,क्योंकि 
मनोविज्ञान मन के रूप और व्यवहार आदि को विषय बनाता है । बाचार्य 
'पिश्वैश्वर खिते हें-- अध्यक्तमनोवादिनामव्यवत्तमचितन॑ वा सनौदपि मनौविज्ञानस्य 
महदुफारक मव॒त्ति । अन्यथा फ़यूति का यदि सृष्टि (मेघर , फिस्शन) बर्ध किया जाय 
तो यृष्ष्टि का सनरों मिज्ञान से कौर सम्बन्ध नहीं, मनोविज्ञान से मनौव्यापारों 
बोर ८व्यवष्ञारादि पर ही फ्रशाश डाठता है । 

जहां तक फ्रूति के वर्णन का प्रश्न है, इसके पद्विविष रूप 
प्राष्य हैं । रक्त तो साख्य दार्शनिकों कौ मान्य हसका फ्शुण रूप और इसरा 


१ वैजीमागवतत,बितीय सण्ड,पृ७१२६ 
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पुराणपऱ्ि में प्रतिपादित ईश्वराधिष््ठित रूप । साख्य की प्रकृति सर्वतन्त्रस्वतन्त्र 
है,वर्थात्‌ उसे सृष्टि आदि का उत्पाि में कसी अन्य कारण ईव्वराविं की कपेद्ाय 
नहीं । वह जह़ होते हुए मो स्वतः पर्याप्त है | पुछण का उससे संयोग होता 
है यह तो आधुनिक सांस्याचार्यों का मत है । इनसे मिन्‍न पोशाणिक साख्य प्रकृति 
को देवी स्वरूप और परब्रक॥न जकस्‍स्या परमात्मा कौ उसका अधिष्ठाता रूप से 
स्वीकार करते हं । इसका वर्णन कोटिश: पुराणों में हुआ है । देव|मागवत में 
देवी ने स्वतः उपदेश करते हुए अपनी विभिन्‍न संज्ञाओं को स्पष्ट किया है | वह 
वह- कहते। है [कि वह पहले सत्‌ चिट्दप कहलाता था, तत्पश्चातु उत्ता में माया नामक 
स्क शक्ति स्वयं प्रटट हुई । इसो शक्ति को विविध आचार्यों ने विविध संज्ञाओं 
से कहा | इस प्रकार उस(भाया) शक्ति का ज्ञान,माया,, प्रधान, प्रकृति, शवित और 
अजा नाम पढ़ा । उसी को कुक विचारकों ने अविदचा मी कहा । वहों शर्वित 
अव्यक्त या अब्याकृत है तथा सभी का कारण या तक्‍्तवों का आदि है । 

उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि यह प्रकृति स्क साधारण 
पऋणगात्मिका प्रकृति ही नहीं। ,वरन्‌ देवी का साक्ागतु स्वरुप पद । यह प्रकृति- 
रूमिणी देवी परब्रह्न का वामांग है जार पर्चा दजक्ति णांग । यह प्रकृति साख्य- 
योगदशनों में वस्तुतः रक प्रकृति रूप से ही ग्राहय है, परन्तु पुराणकार ने उसमें 
पांच देवियों के रूप को ग्रहण किया हे-- वे पांच हैं-- दुगा,राधा,लुच्मी ,सरस्वता 
ओर सावित्री । इस प्रकार प्रकृति इन पांचों देवियों के रूप को धारण करती है । 
साथ ही इन्हों पांच देवियों तक सीमित नहों,वरन्‌ मुलप्रकृति के आदेशानुसार वह 
मातो के अनुरोध पर उन पर कृपा करने के 'छिए गंगा, तुलसी, जरत्कारु +वेबसेना, 
माकुका, मंगलचण्ही ,काली आदि अनेक देवियों के रूप को प्राप्त हौती है । इतना 
ही नहीं,इसके अतिरिवत संसार की सभी नारियों में आचार्य वेंदब्यास्र ने उसी 
प्रकृति का दर्शन किया. । अब 'जिज्ञासा होती है कि प्रकृतिविषयक सैसे वर्णन से 
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सैसा प्रतीत हौता है कि प्रकृति धनेक है,क्योंकि अनेक देवी के रपों को घारण 
करतीं है । अतः प्रकृति का उनेकत्व स्वीकार करना आवश्यक हे,परन्‍्तु जहां तक 
साख्यशास्त्र का प्रश्न है, साख्य दाशनिक प्रकृति को सक हा मानते हैं और उन्हें 
सक प्रकृति और स्‍क पुछण इस फ्रगार दो तक हृष्ट हैं | इन दोनों विरोधी 
अनेकत्व और स्कत्व रुप धर्मों का रक पाथ सक स्थ्ठ पर रहना सम्मव नहां । अतः 
यह निश्चय करना आवश्यक है कि प्रकृति सक है या अनेक । इस शंका का समाधान 
मिछ्ठ आदि अनेक विद्वानों ने किया है | प्रकृति अनेक हे,समा सृष्ट्टियों के आदि 
में प्रकृत्ति अश्य रहती है, किन्तु वे सभी प्रकृतियाँ अभिन्‍न हैं, उनके व्यक्तित्व 
मान्त्र का भेद है | अत: व्यबितत्व मेदस्वीकार करने पर मी प्रकृति के स्कत्व सिद्धांत 
की हानि नहीं होती । इसका समर्थन स्क छोकिक उदाहरण से हो जाता है -- 
जिम प्रकार वन के कोई वृज्षा विभिन्‍न कतुओं में मिन्‍्न-भिन्‍न व्यवितत्व रखते हैं, 
अत: क़्तु भेद से उनमें भेद अवश्य प्रतात होता हे,परन्तु उनके व्यक्तित्व का ही 

मेंद है | वस्तुत: वह रक ही हे,उसो प्रकार प्रकृति मी यथार्थतः अमिन्‍्न या रुक 
ही है । जहां तक प्रधान के स्कछ्ध का प्रश्न है, सभी ने इस। मत का समर्थन किया 
है । प्रधान रक ह,उनेक नहों । प्रधान के विजय में झेसा प्रश्न करना सर्वथा असंगत 
है, क्योंकि संख्या का व्यवह्यर तो बुद्धि को अपेक्षात से होता है | अर्थात्‌ जो 
अमिन्‍न या समान बुद्धि को उत्पन्न को वह रुक और जौ फिन्‍न-भिन्‍न बुद्धि को 
उत्पन्न करे चह अनेक । प्रधानावस्था में त्रिविध गुण साम्य को प्राप्त कर अपनी 
'विशिष्टताओं को त्यागकर अमिन्‍न या समान बुद्धि उत्पन्न कपते हैं, अर्थाव्‌ प्रधान 
रुक है | परन्तु यृष्टिकाल में वे ही गुणा विशेषताओं से युक्त होकर परस्पर 
उफ़ार से उ्कतर-से सेहत होकर व्यक्तादि मभिन्‍न-मिन्‍न पदार्थों को उल्पत्न करते 
हैं । यवि यह कहा जाय कि उ्लेक पुरुष होने से उनके उनेक शरीरों की उत्पत्ति 
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के लिए पउनेक प्रधान को मानना चाहिए । अर्थात्‌ रएक-स्‍्क प्रधान या फ्रृति प्रति- 
शरीर को उर्त्पाद् के लिए आवश्यक है । यह उपयुक्त नहीं,क्योंकि किसी प्रमाण 
से यह सिद्ध नहीं कया जा सकता कि रुक प्रकृति स्‍क ही शरीर को उत्पन्न करे | 
यह प्रत्यक्ष गोचर है नहीं, रतल्िषयक कोई 'छिंग भी अप्राप्य ओर साथ हं। किसी 
आप्तजन व ने स्तछ्चिंघयक उपदेश मी नहीं किया । प्रमाणाभाव के साथ-प्राथ 
जब सक ही प्रधान से सम्पुर्ण यृष्टि का होना सम्मव है, प्रधान को धनेक मानना 
कल्पनागौरव ही होगा । प्रधान अपदिमित या व्याप्त है अतः समा घुझूणयैप- 
यौगी शरीरादि का उत्पत्ति मैं सद्याम है । अतः प्रधान सक हे | प्रतिशरीर 
प्रधान को मिन्‍न मानने में प्रधान में जनवस्था का मी प्रसंग होगा । भइवदर्शनसमुज्चय 
को टीका में श्री गुणयर्थ ने भी झरेसा ही विचार प्रकट किया ह । कुछ साख्याचार्य 
प्रकृति को प्रतिपुछुण या प्रत्यात्मा मिन्‍न-भिन्‍न मानते हैं, सैसे आचायाँ को 
उन्होंने मुठछा आचार्य कहा है । साख्य के मल प्रवर्तक कबिल ने भी प्रकृति को सक 
ही कहा है | अधिकतर आचार्य हसी मत के पोणक हर । राजेश्वर शास्त्री ने मी 
इसी मत का समथन 'किया है अतः: प्रकृति स्‍क ही है । हे 

अब देखना यह है कि विभिन्‍न पुराणों आर स्थृतियां 
में फ़्कृति के आविर्माव का कथन हुआ है । यदि प्रकृति उत्पन्न होती उसके बनादि 
ओर अज होना सम्मव नहीं छेए अत: उसे अनादि कैसे कहा गया । इस शंका का 
समाधान देवीमागवतपुराण के एक आस्थान से ही हो जाता है | तारद जी ने 
भगवान्‌ नारायण से पुद्ठा कि प्रकृति का आविर्माव कैसे होता है तथा उसके पांच 
रूपपदि केसे हुए । इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री नारायण ने कहा -- जैसे 
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आत्मादि नित्य है, ठीक उसी प्रदार परव्रह्म की सनातनी ढीला प्रकृति मी नित्य 
है । प्रकृति परमात्मा के समान है । धर्धातु परमात्मा के समान ही प्रकृति मी 
नित्या,अनादि और अजा है | सदा उसी सर्वतन्त्र स्वतन्त्र परमात्मा के साथ 
अमिन्‍न रुप से प्रतिष्ठित रहती है । अतः प्रकृति का आविर्भाव नहीं होता, वह 
पित्य है । बृष्टि काल में वह अपने घृष्रम रुप से स्थुछ हो जाती हे,अर्थात्‌ अव्यक्त 
से व्यक्त महदगदि उत्पन्न होते हु | 

अन्य पुराणों में मी प्रकृति का विविध रूप से प्रतिपादन 
हुआ है । अब प्रश्न यह है 'कि प्रकृति को ये संज्ञार्ं क्‍यों प्राप्त हुई ? प्रकृति का 
आदि नहीं ,क्योंकि सभी महदादि कार्य उत्पत्ति क्मानुसार अपने-अपने कारण में 
लीन हो जाते हैं,अर्थात्‌ महत्‌ तह्ल स्वव्गरण प्रकृति में लय को प्राप्त होता है । 
यदि प्रकृति का भी आदि या जन्म मानें, तो प्रकृति का मी किसी अन्य तह्ल में 
छुय मानना होगा, वह तक्त कौन है जिसमें इसका लय हो और उप्तका क्‍या 
स्वरूप है, इसे स्पष्ट करना दुष्कर है । प्रकृति कऋिणपत्मक हे,अतः इसका कारण 
भी किणगत्मक ही होना चाहिए । जब प्रकृति मी छ्शुण स्वरुप है जोर उसका 
करण मी जिण ही है, उन दोनों के बीच कार्यकारणभाव कैसे सम्मव है । 
अत: प्रकृति आजा या पनादि है । यसृत्रकार ने १६७ सूत्र में प्रकृति को ढी मुलकारण 
कहा है । प्रकृति २३ तत्लों का मुठ है, परन्तु स्वयं वह अपुछ अर्थात्‌ निरकारण है । 
कारणहीन छोने से वह अनादि और उजा है । योगमाष्यकार व्यास ने मी इसका 
समर्थन किया है । यदि प्रकृति से मर उसके कारणरूप से कौई तज्ष॒ मानें, तब तो 
उस तह्ल का भी कोई उन्य कारण होगा, इस प्रदार इस कारणकार्यपरव्परा 
का कहीं अन्त न होगा और उनवस्था दोजा भी होगा | इस उनवस्था के 
पनिषारएणार्थ प्रकृति को हो परमतक्ल मानना उपचुक्त है । 

प्रकृति 'किण स्वरुप है न कि तीनों ग्रुण प्रकृति के धर्म । 
ये गुण प्रकृति के घर्म नहीं हो सकते,क्योंकि सैसा स्वीकार करने पर कर्मों से 
१ देबी मागबत-दितीयसण्ड,पु० २४३ 
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अतिरिक्त धर्मी की पृथक सचा स्वीकार करनी होगी, जिसमें धर्म रहते हैं । 
प्रकृति के कछछुढछ क्िएणों के पृथ्क्‌ हो जाने पर कुछ शेण नहीं जिसको घर्मी के 
रुप से व स्वीकार करे । अत: गुण प्रकृति के धर्म नहीं वरन्‌ तप ही है । 


(सं) महतु तक्ष्व का प्रथम विकारत्व 


अव्यक्त तत्त के स्वरूप-वर्णन के पश्चात्‌ व्यक्त तन्लों 
का प्रसंग है । परन्तु व्यतत तह्ल तो बनेक हें,उसमें किसका वर्णन पुर्कः और 
किसका बाद में करना है, इसे ही पिश्चय करना आवश्यक है । यदि इस सृष्टि- 
कृम- के अनुसार फ्रकृति से सर्वप्रथम महत्‌ की,महत्‌ से अहंकार और उहंकार से 
हन्द्रियों और तन्‍्यात्राओं की सृष्टि हौती है । अत: सर्वप्रथम महत्‌ का ही 
वर्णन करना उपयुक्त होगा । परन्तु प्रश्न यह ह कि क्या कारण है कि प्रकृति 
से सर्वप्रथम महतु की ही उर्त्पांत हो । इस विषय पर विबार करना आवश्यक 
है | जिस कुम से इन तज्लों की उत्पति होती है,उसी के विछोम कृम से इनका 
प्रहयकाल में छुय मी । प्रत्येक कार्य अपने करण में छीन छोता हुआ उसे अव्यक्त 
या सृषम सिद्ध करता है | यह निश्चित है कि जिस क्रम से इन तक्ष्रों की उत्पात्ि 
होती है, तद्विपरीत कुम से ही छय मी । इस फ्यकृम का उल्लेख अयूयास्वामी 
शास्त्री ने मी स्वकृत परमार के अनुवाद में किया है । 

उरपर्पुक्त सृष्टि और फ़्य का यह कम समी आचार्योँ कौ 
मान्य है, परन्तु कसी ने हसको फ्रमाणं से सिद्ध करते का प्रयास नहीं किया । 
क्या कारण है कि फ्रूति से क्षोम होने पर सर्वप्रथम महत्‌ की ही उत्पति होती 
है उहकार की नहीं । इस प्रश्न का उचचर अथावधि कसी आचार्य ने नहीं दिया । 
१ सच्थादीनामतर्क्मत्वं तद्बूपत्वातू . साख्यमृत्र 4३६, पृ० २४२ 
२ तछ्लनकोमुदी , पृ७ १६४ 
३ महामारत-+शा स््िपवे , यृ० ६६२ 
४ मुवजण सप्तत्तिधा सत्र, ए०१४ 


यहां तक 'कि प्रसिद्र मारतीय दाशनिक हा० राधाकृष्णन्‌ में भा छिस दिया 
फि इस सुृच्टिकम को तर्कतः या प्रमाण तः सिद्ध करना असम्मव हा है ।यथपि 
उन्होंने इसे सिद्ध करते कप कुछ प्रयाप किया और इसका सिद्धि के लिए आचाय 
वाचस्पति की सहायता छो | धाचस्पति मिल्‍ ने कहा है-- <नद्रियाँ का 
बाहयारथों से पक्लिकओण होने पर सर्वप्रथम मन उसदग संकल्प करता हे,वर्धातु सन 
के दारा उस पदार्थ का संदिस्ध या अ-पष्ट ज्ञान हौता है । तत्पर्चादेव 
अहंकार उसका स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करता है और अन्चत्तोंगत्वा बुद्धि छारा 
पनिश्चय या अध्यवसाय होता है । इसमत से अन्य समो आचार्य सहमत हैं । 
फकिसो पदार्थ से इन्द्रियाँ का स्निकर्थ होने से स्विकल्पक या निरच्यात्मक 
ज्ञान असम्पव है , कृमिक ज्ञान होता है । उत: सर्वप्रथम निर्धिकल्पक या मी की 
सहायता सै संशयात्मक ज्ञान,तत्पश्चादिव निश्चय । अतः यह 'निश्ित है कि 
बुद्धि दी गपष्ठ है । बुद्धि के निश्चय के बिता प्राणत किसी भा कार्य में प्रवूद 
नहीं हो सकता | यदि उपर को ही प्रथम मानें या यहा प्रकृत्ति का प्रथम 
विकार हो तो अभ्मिन होते पर हं। प्राण का प्रवृचि हो जाय, नि:च्य दे 
का क्या आवश्यकता ? उधवा संशय होते के पश्चातु ही निरचय हे जाय ओर 
तब अभिमान । परल्तु स्सा नही होता । अत; प्रत्यक्ष प्रमाण से भा यह पिद्ध 
है कि अहंकार के पश्चातु ही निश्चय होता है और यही समो जाचारयाोँ का मो 
मान्यता है | कत: अहंकार को प्रथम विकार सानता अधुक्त ही है । बुद्धि या 
महतु ही प्रकृति के निकटतम है,क्योंकि चित्र का प्रवृति के लिए महत्‌ की सहायता 
अभिवार्य हे, अत: प्रकृति का प्रकक परिणाम सहतु हा है । 


शक जनक #गकाण सतना "नक-पडेआ। परी वााक कद कि, फंकाम पाक. 


६ कडाड बा 77७26७0४ #४750497 68 ७२ ७ पेकओजएल बा# छा बजा 5 9 
उ0ह.0%..339 टलेकब्रंध् 8 छते शएचा प्रकार पक कोले प्र।एए अक्रक्ा ७ 908 #७ 89 चऊे 
#डढ 4. 08 इजफ सेंधत ऐ8+3 फिककांटड ४9 76 #0 24 68.3. 8004 608#%8० टिं॥७76 ई. 

9 दैशशेप््त7+%7७ सेशश्७7.0 फ्ााशाम 0६ ४७ हडफ्क च्रध्ध 0 रेड 70॥ 8 78 एड शोट उपर 
2 बन्‍म-म बा... की 87 ?क7 ३6 ॥0 909 ऐड मिहसो॥डोटफ+ डोशाओा रिलटु कक हि वेक 


२ तत्लकोमुदी ,प्रृ० २४० 
३ गपे्ठपायमाण्य,पृ० रू, सांस्थ्चा न्ड्ुका, पृ०२६ 
महदा उत्यमार्थ कार्य तत्मन:' १७१ सास्मवुत्र । शा ्ततिफा,पृ०६६७,कृर्मपृराण 


पृ०४६२, त्रीमदुभागवर्तु,पृछ् रइ६ |. 


2० 


सांख्यशास्त्र में प्रकृति महदादि के बीच प्रकृतिविकृतिमाव 

या कायकारणभाव का प्रतिपादन किया गया ह,अर्थातु प्रकृति हो मृद्ध कारण है । 
और महतु्‌ उसका कार्य । कार्यवरारण भाव तमी सम्भव है, जब कि कारण प्रुवभावोी 
हो और कार्य पश्चादूमावी क्योंकि यतु पुव॑भावी तत्‌ कारण यच्च पश्चादूमावी 
तत्कायम्‌ृ ॥ प्रकृति अनादि और कारणरहित है. । उसका कमी आदि अन्त समव 
नहा आर महदागाद़ि अनित्य और सादि हैं| प्रकृति का फ्रभाविद्ध स्पष्ट ह 
अनाडि होने से । अत: फ्रूति ही कारणा है और महदगदि कार्य । 

्‌ रोघक़म में भी जब कोई पदार्थ जिसमें छोन होता हे,वह 
उसका कार्य होता है और निरोघ काठ में फंवमहाम्ुतों का तनन्‍्मात्राओं में, तन्‍्मात्रा- 
ओ का और हन्द्रियों का अहंकार में अहंकार का महतु और महत्‌ का प्रकृति में 
लय शास्त्रभ्गनतिपादित है । प्रकृति विकार हो नहा सकती अनादि होने से कौर 
साथ ही इसको विकार मानने में इसके मी कारण का प्रश्न होगा । तत्पश्चातु 
इसके कारण के भा कारण का इस प्रकार को धनवस्था होगी । क्षतः फ्रकृति के 
पश्चातु होने वारछा महतु ही प्रथम विकार होगा । इस प्रकार महत्‌ के प्रथम 
'विकारत्व की सिद्धि प्रत्यक्ष प्रमाण से हो गई | जब प्रत्यक्षत: यह सिद्ध है, 
तब अ्ुमानादि से सिद्ध करे को आवश्यकता ही महीं | क्योंकि अनुमानादि 
प्रमाण प्रत्यत्ञा की सहायता की अपेदाग रखते हैं । तथापि वत्यन्त संक्तैम में 
अपुमान क्रमाण से इसे सिद्ध करना आवश्यक ही है | 
१ साख्यकारिका, पृ०६३ 
२  प्रकृतराधोपादानताउन्येषय कार्यत्वठुते: " सपस्थसुत्र 4३२, पु०२४० 
३ साख्यसुत्र-युगफंज्रायमानयोवा न कार्यवारणमाव: ,१।३८, पु० रु: 
४ तज्ुकोसुवी ,पृ० १६५ 
४ हेतुमर्ध॑नित्यमव्यापि सक्ियमनैकमा जित लिंगयूं “सास्यसुत्र ६॥११४, पू०८७ 
६ तत्वकौमुदी ,पृ०१०२ 
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साख्यमृृत्रों १ ६२-६५ में घुत्नणार ने बताया है कि 
महत्‌ अहंकारादि कार्यों से उनके कारणाँ का उ्तुमान प्रमाण से बोघ होता है। 
इस अतुमान का स्वरप क्‍या है? इसपर यमुक्रार ने प्रकाश नहीं डाला, वृक्तियर 
'विज्ञानभिक्ष ने खश्य स्पष्ट किया । बाहय और आम्यन्तय इन्द्रियों से और 
पंचतन्मात्राओं से उसके कारण अहंकार का अनुमान होता हे । अनुमान का 
स्वरूप इस प्रकार है । स्कादशेन्डद्रियां और तनन्‍्मात्रा८ अभिमान से युक्त द्रव्य 
झूप उपादान कारणवाडी है कार्य होते हुए मा अमिमान से युक्त होने के 
कारण । अतः इन्द्रियों के और तन्‍्मात्राओं का कारण अभिमान से युक्त ही 
हो' सकता है | जो पदार्थ अभिमान रूप कार्यद्रव्यवालय नहीं है वह अमिमान रप 
कारणवाला भी नहीं है | अत: अन्चय व्यतिरेंक से मा इन्द्रियाँ ओर तन्‍्मात्राओं 
के कारणरूप से अहकार का ज्ञान ढोता है । अत: अहंकार हा इनसे छ्ृषण और 
प्रववर्ती पदार्थ हे । इसी प्रकार अहंकार रूप कार्य से उसके कारण म्लत महत्‌ का 
अुुभान होता है | अत; महत्‌ ही अहंकार से सृष्म ओर घूर्ववर्तों ह | इसी 
प्रकार अनुमान के ही आधार पर महत्‌ के कारण हप से फ्रूति को सिद्ध कर 
सकते हैं | यदि महत्‌ फ्रृति का प्रथम विकार न हो, महत्‌ के कपरणा रूप से 
प्रकृति का बोघ नहीं होना चाहिर,परन्तु मदत्‌ से प्रकृति का ही अतुमान 
प्रमाण से बोध होता है । सुसदु:समोहधर्मिणी बुद्धि घुखडु!समोहात्मक पदार्थ 
से उत्पन्न हे, कार्य होते हुए घुसदु:समोंहाल्मक होने से कान्तादि के समान । 
इस प्रकार प्रत्यक्ष के साथ-साथ अनुमान मी महत्‌ को फ्रूति का प्रथम विकार 
सिद्ध करता है । यदि साख्यप्रतिपादित सुष्प्टिक्म उपयुक्त न मानकर उहंकार 
१ सास्थसूत्र,पु०४६-४२ 
रे बाहयाम्यल्तराम्यां तरहंकारस्था -सास्थसूत्र?।<३,पु०४८ 
१ तेनानतःकरणस्यों साँस्थसुत्र १।४४,पु०४६ 
४ साख्यप्रवचनमा प्य,सूत्र १।4५,प०४१ 


या इन्द्रियों को प्रथम विकार मानें, अनुमान से मी अहंकार या इन्दड़ियों के 
कारणूूप से प्रकृति की ही सिद्धि होनी चाहिए न कि महदादि की । इस 
स्थठ पर ही यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है पफकि महतु्‌ तो प्रथम विकार हे 
परन्तु महतु के पश्चात अहंकार को ग्रहण करना उपयुक्त है या नहीं । महतु 
के समान ही अहंकार कौ मी महत्‌ के विकार रुप से प्रत्यक्ष और अनुमान 
प्रमाण से सिद्ध कर सकते हैं | कसी भी पदार्थ से हनिद्रियों का सब्मिकथा 
होने पर सर्वप्रथम संशय क या अस्पष्ट ज्ञान ही होता हे, तत्पश्चातु इसउसके 
कुछ मिकट जाने पर अहंकार या अभिमान , तब निश्चय । यदि मन की 
महतु का विकार मानें तो निश्चम्र के पूर्व संशय ही होना चाहिए | जब तक 
उस यहदार्श का स्पष्ट ज्ञान ही नहों, अर्धात्‌ जब साधक संशय में है, अभिमान 
किस बगत का ? जब स्पष्ट ज्ञान ही नहीं है कि यह पदार्थ है क्या? उसमें 
वहंभाव केसे हो सकता है ? अर्थात्‌ कुछ निकट जाने पर जब कुछ पदार्थ का 
'किंचित्‌ ल्‍्पष्ट ज्ञान होता है तभी उसमें अभ्मिन या अहंमाव सम्भवद है । 
ज़ब महतु के विकार रुप से अहंकार कोडे स्वीकार करना चाहिए, अहंकार 
ही महत्‌ के निकटतम है । अुुमान प्रमाण से भी वहंकार के कारण रूप से 
महतु का अनुमान होता है | यदि सृष्टिकृम में महत्‌ के पश्चातु अहंकार का 
कुम न होकर सनादि का हो, मनादि के कारण रूप से महतु काया अनुमान 
होना चाहिए | परन्तु सेसा नहीं । अनुमान इस प्रकार हैं-- अहंकार निश्चय 
से युक्त दव्य रूप उपादान कारण वाहा है,कार्य होते हुए निश्चयात्मक होने से ।- 
जौ निश्चयकार्य द्रव्य नहीं हे, वह निश्चयकूप उपादान कारण बाला भी नहीं 
जैसे पुरुषपादि । इस प्रकार भी रेसा निश्चित है कि महत्‌ के पश्चात्‌ अहंकार 
को मानना उचित ही है | 

इस प्रकार इन्द्रियों के कारण रूप से बहक्ार कौ सिद्ध 
करना सहज ही है । सर्वप्रथम बाइयार्थों से इन्दियों का ही सम्भिकण होता हे, 
तत्पश्चास्‌ मन संकल्प करता हैं तत्पश्वावेव अहंकार | यदि अहंकार को हन्द्रियादि 
का कारण न मानें या इन्द्रियों कौ हसके पूर्व ही मानें, तो बाहयार्थी से 


सर्वप्रथम हान्द्रियोँ का स्निक ही नहीं होना चाहिए । जब तक इन्द्रिया्थ 
सन्निकरण ही न हो अमिमान या निश्चय कुछ मी नहीं हो सकता । जब 
सन्निकरणथ ही नहीं अमिमान या निश्चय किस वस्तु का ? वर्धथात्‌ किसी कार्य 

के ज्ञान के लिए हन्द्रियों का उससे सब्निकबा परसावश्यक है । इ/न्द्रियों के 

अमाव में अन्त करण साद्ायतु उस पवार्थ से सम्बन्ध नहीं कर सकते | उनका 
सम्बन्ध ता इन्चियों के दर से ही सम्मव है | यदि इन्द्रियों के क्ष्माव में 
सन्मिकष और ज्ञान पम्प हो तब तो अनन्‍्धों कौ भी पढार्थों का ज्ञान होना 
चाहिए, बधिरों में मी श्वण रूप क्रिया होनी चाहिए,क्योंकि जन्‍्धे और बहरे 
व्यक्तियों में चदु। और ओऔज्र रूप इन्द्रियों का ही क्षमाव डे न कि जहंकार, 

बुद्धि का । प्रत्यवातः सैसा नहीं देखा जाता अर्थात्‌ अन्चेकते पदार्थों का ज्ञान 

और बहरों को क्रण का ज्ञान नहीं छोता । अतः सृज्टिकृम में अहंकार के 

पश्चातु इन्द्रियोँ का ही कम उचित है । कार्य हाँति हुए अभिमान से युक्त होने 
कारण स्कावश्ैन्द्रियां और तन्‍्माजाईं» अमिमान से युक्त द्रव्यहप इपादानकारण- 
वाली है | अतः हन्द्ियों और तनन्‍्मात्राओं की उत्पत्ति मानना सर्वधा युक्तिसंगत 
है | यही बात भूत्तों की,पंचम्ृतक्ष स्थुठ हे, अतः म्रष्म तन्‍्मात्राओं से उनकी उत्पत्ति 
सर्वथा स्वीकार्य है । यृष्म तन्‍्मात्राओं को उनके पश्चात्‌ या सू्तों के कार्य रूप से 
स्वीकार नहीं कर सकते । कारण उदेव कार्य से उ्ृचम होता हे । साथ ही पंक्माहा- 
मत उपुनत २५ तज्लौं में स्ृठतम हे और बाहयेन्ड्रियों के ग्राहव भी हैं । यह 
सम्पृण् विश्व इन्हीं पांचों का परिणयम है । उत: इन्हीं को घृष्टिकिम का 

बंतिम तत्् कह सकते हैं । उनुमान से भी ये तन्मात्र के कार्य हैं । क्लुमान का 

स्वरूप इस प्रतार ह-- क्पर्षकाण्ठापन्न स्थृक्युत अपने विशेष गुण से युक्त द्रव्यहूप 
उपादान वाहै हैं | स्थृठ होने से घटपटादि के समन है ।धर्धाद्‌ बाकाश का कारण 
शब्द छसके विशेण गुण से युक्‍त, वायु का कारण स्पर्श उसके विशिष्ट गुण से सुक्त 
इस प्रकार उन्‍्ध तीव भी । इस पंचपुत्ों के करण रुप से तल्मात्राजीं का ब्युवान 
हौता है । बुद्धि के दारा निश्चय करने के लिए इन्ड्रियार्पपतत्निकर्िी वावश्यक है 
यह पूर्व ही स्पष्ट हो गया हे । शम्द्रियायपत्मिकर्ण के छिए हन्द्रिय बोर ब्य का 


विजय इन दिविष तक्षों का अस्तिक्ल अनिवार्य ह ढें,बत/ हानिड्रियाँ की सा 
सिद्ध ही हो कुकी, उन विषयों या इस म्रु्तों की भी (सिद्ध हो गई । हन्द्रियों 
कै विषय सर्प नै हमको «..+००-“>+लकल-न कल न कमल न नननननीननन फनी कान जजिलणा हज हएा + 


स्वीकार करना आवश्यक है | इस प्रकार इल्ड्रियों के पश्चातू इन्हें मानना 
चाहिए | अतः तन्मात्राओं से इनकी उत्पत्ि का सिद्धान्त उपयुक्त ही है । 
अन्ततोगत्वाग यह कहा जा सकता है कि सांख्याचार्यां को अभिमत यह सृष्टि 
कुम सर्वथा सुक्तिसंगत है | 

(ग) व्यक्त तज्लों का स्वरूप !-- 

महत्‌ 


पक आम अकाक, 


महतु्‌ फ्रूति का प्रथम विकार है | यह उपयुक्त 
विवेचन से ही स्पष्ट ह | उत: सर्वप्रथम महतु का हा छक्षाणा काना 
चाहिए । महतु वहंवारादि के रक्त ण के पूर्व यह जानना आवश्यक्ष है कि 
इनके यो छत्चाणा हं,वही उनका कार्य मा । इस प्रदार इनके कार्य या वृचि 
और उनके ठक्ष ण या वृक्मान्‌ में प्रृण. अमेव है | 

यह स्पष्ट है कि महतु का कार्य हे,निश्चय करना, 
दर्योकि व्यावहारिक स्तर पर बुद्धि या महत्‌ अव्यवस्याय या निश्चय करते 
ही फ्रतोत होते हैं-- जैसे अन्चकाएर में ज्थाप्ता को देखकर प्रम होता है, 
'स्थाएा है या बुछ॒णषाो | तत्पश्चातृ मन में संशय बना रहता है । अंततोगत्वा 
उसके निकट थाने पर उसके आकारों को देखकर बुद्धि प्रणीझषेण पिश्चय कर 
ढेती है , यह स्थाए्ना ही है, पुछज नहीं । अतः वध्यवसाय बुद्धि का कार्य 

$यही उसका छक्षण मी हतेंगा । बुद्धि कौ शास्त्रों में उनेंक स्थलों पर 

अध्यवसाया त्मिका या निश्वयात्मिका कहकर सम्बोधित किया गया है | 
सास्थप्रक्रार ने इसका स्पष्ट छक्षण किया है, और पविज्ञानमिद्ठु ने भी 


सिमकः २७७ अका। उमा अमाक आग फरार तमाम अा। आम भा, जकक पाए. सवा अधना व + 4रकक 


९ महदा स्थमार्थ कार्य तनमन: -साख्यब्रत्र १/७१, पृ०५७ 

२ युक्तिदी पिका , ए० २६ 

३ यौगवा'सिष्ठ--पंचम स्र॒ प्रकरण ,घृ० ११६ 

४ वध्यवसायों वृत्ति: --सा ख्यसुत्र-- २। १३, पु० १-२० 

५. महतत्त स्य प्राधान्येनासाधारप्येन चाध्यवसायां बृत्ति:" -सॉस्थसार , पु०३०७ 


इत्तका समर्थन किया । दाग रिकाकाए ने मी सास्यमूत्र को उद्धुत किया है । इनके 
पर्व और पश्चातु के समी आचायाँ गौडपा द, माठर ,युक्तिदी पिकाकार ,कक्छ बल॒- 
रामोदासीन आदि ने मी इसका समर्थन किया है, यह उपयुक्त हो है | महामारत 
ओर पुराणों में मी बुद्धि के ननिश्चयकूप कार्य का उल्हेंख हुआ है । बुद्धि के विविध 
पर्यायों को भी कुछ जाचायाँ ने ज्पष्ट किया । भावासणश ने महतू काया 'त्रिविध 
क्षण किया है-- इस प्रकार कऋिण7त्मक प्रकृति का क़िण7त्मक प्रथम विकार 
या कार्य ही बुद्धि है, यह हुआ बुद्धि का प्रथम लक्ष णा | निश्चय हुप कार्य वाला 
अन्तःकरण ही बुद्धि है, यह एतीय लक्षण ओर बुद्धि के घर्मज्ञानविरा ग्यादि 
गुणों कया योग होने से उसकी महत्‌ संज्ञा यह है तृतीय छदत्गणा | मावागण श्त 
बुद्धि का तृतीय लक्षण उप्युक्त नहीं प्रतीत होता,क्योंकि यह अतिव्याप्ति दोण 
से दलित है । यदि पर्मज्ञानवेराग्यादि से युक्त होना बुद्धि का ठक्तण हो, 

तब तो स्िद्ध योगी जन भी इन पर्मादि से युक्त होते हैं । अत: इन्हें मी महत्‌ 
कहना होगा | अत: यह छक्षण द्शषित है | साथ ही यह छक्षण,छुक्षण की 
कसौटी पर खरा नहीं उतरता । हद णन्त्वसाधारणघर्मवचनमू या पदार्थ के 
असाधारण घर्म का कथन करना ही उस पदार्थ का क्षण हे,थर्थात्‌ जो धर्म उस 
पदार्थ को अन्य सभी सजातीय, विजात्तीय पदार्थों से व्यवच्छिन्न करता है | 

वही उस पदार्थ का छक्षण है । घमादि गुणयें से युक्त होना बुद्धि का 

जसा घारण घम नहीं हो सकता । क्‍योंकि वह सिद्ध यौगी पुरूषों में मी 6 
व्याप्त है | अतः धर्मादियुक्तत्व को बुद्धि के छद्दाण के रूप में नहों स्वीकार 
किया जा सकता, हां यह छवश्य कह सकते हैँ पकि घर्मादि भ्रेष्ठ गुण से युक्‍त 
होने के कारण बुद्धि की 'महत््‌ संज्ञा हुई । अतः बुद्धि निश्चयात्मिका है | 

बुद्धि को मती ,मन,महत्‌,क्रह्मा, परः , बुद्धिवृत्ति:ः , स्थाति:, प्रज्ञा, स्पृत्ति 
आदि अन्य संज्ञारं मी दी गईं । बुद्धि कौ मन मी कहते हैं , परन्चु ग्यारहवां 

१ सास्यका रिका २३,यू०२२६ 

२ महामारत--मी प्यपर्व , पृ० १३ ५ 

३ बूर्मपूराण , पृ० ४८६, वायुपुराण ,पृ०६७ 

४ तर्कमाथ 7, पृ८ 

५ साख्यसुत्र-- १७१, पृ० ५७ 


इन्द्रिय संशवात्मक मन के समान बुद्धि को तंशयातत्मिका न समफना चाहिर । 

उसकी मन संज्ञा उसके चिन्तन-मनन >स्‌ व्यापार के कारण है । बुद्धि का अध्यवसाय 
हूप कार्य चिन्तन या मनन का ही रुक रुप है | अत: बुद्धि को मन भा कहते हैं, 
युत्रकार ने ज्वयं मो बुद्धि को मन संज्ञा दा है । योगवापिष्ठ में वित्त,अहंकार और 
बुद्धि आदि भी मन के पर्याय रुप से कहे गर हैं । अर्थात्‌ मन जिस समय जिस प्रकार 
की क्रिया करता ह, तदनुसार ही उसका नाम मो है । ह0० थाक््य के अनुसार बुद्धि, 
पचिच, अहंकार , कर्म, कल्पना , स्मृत्ति और वासनादि मन के पर्याय हें | उनके अनुसास्मन 
ही सब प्रकार के दुःखन्सुखों का उत्पादक है | मन के हाथमेही बन्ध ओर मौका है। 
यह उचित ही ह,क्योंकि यदि मन से तात्पर्य स्कादशेन्ड़ियमात्र से न ढैकर चिच 
सामान्‍य से लिया जाय, तो बन्ध मोक्षा सुख-दुःखादि चित्त के घर्म तो हैं हो । 
अतः चित्र ही इनका कारण है । इस प्रकार योगवासिष्ठ में मन पद का प्रयोग 
'पचिक्ष्तामान्य के किए हुआ हे,परन्तु मन का स्वरूप निश्चय करते समय मन के संकल्प- 
पविकल्पात्मक पक्ष का ही प्राघान्य है | अत: संकल्प करके करने का नाम मन हें, 
मन संकल्प से मिन्‍न कुछ नहीं है, ज्पे जल द्रव्यत्व से ओर वायु स्पनन्‍्दन से मिन्‍न 
कोई दूपरा पदार्थ नहीं । जहां संकल्प है,वर्ही मन है । अतः यह स्पष्ट है कि 

मन प्रधानतः दन्ड्रिय को ही कहते हैं । संकल्प कभना उसी का धर्म हे न कि बुद्धि 
आदि का | हां इनका भी मन शब्द से कथन हौता है मननात्मक होने से | यह 
महतु भी तीन प्रकार का होता है -- राजसु,साक्िक और तामसू । महत्‌ के इन 
'त्रिविध प्रकारों का उल्हेंस उसके गुणों की प्राघान्य के आधार पर हुआ है अत: 
सक्लगुण की प्रधानता होने पर साज्चिक, तमस्‌ के आधिक्य पर तामस ओर रजस्‌ 
का आधिक्य हौने पर राजस । इस प्रकार त्रिविध प्रकार हैं । पुराणगरदि में इन 
तीनों प्रकारों को द्रह्मा,विष्णा और महेश रूप ज्िविध देवता कहा गया है । ये 
देवता ही' अहंकारोपाधिक होकर सृष्ष्टि संहारावि करते हैं । आचार्य विज्ञानभिदा 
ने भी साख्यसार के प्रारम्भ में ही मंगठाचरण करते हुर महत्‌ कौ स्वयम्मु: ईश्वर 


सदक जरमथ+ अाक परधथात-मिक का जा, वा वन +का बकाक अयाका पाक दा, 


१ योगवासिष्ठ और उसके 'सिद्धाल्त ,पृ०२२४-२२६ 
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या देवता रूप कहा हे । पुराणों में किया गया यह वर्णन उफ्युक्त नहीं प्रतोत 
होता,क्योंकि सांख्ययोगवाशनिक महदादि को जड़ या उचेतन ही मानते हैं । 
पुराण”प्रतिपादित देवता चेतन रूपहेंजत: इस परस्पर विरोधों पदार्थों का सेक्‍य 
कैसे सम्मव है ? वर्थात्‌ महदादि ब्रह्मादि रुप नहों हो सकता । परन्चु रेसा 
प्रतीत होता है कि ये साझ्लिकादि चत्रिविध प्रकार स्वयं देवता स्वरूप नहीं है 
वन इन तीनों की उपाधि से उपहित चतन्य विशेष उपर्युक्त त्रिविध देवरूप 

हैं । इस चेतन्य का ही कश्मादि संज्ञाओं से कथन होता हे,क्योंकि पुराण में 
बह्मय तंनों बलह्ल के गुणपवतार >प से प्रतिपादित हैं | अत: महदगदि का 
देवरुपों में पुराणों में प्रतिपादन बुछू उचित ही प्रतात होता है, परन्तु केवड 
सेश्वर सांख्य को दृष्ष्टि से । निरीश्वर सास्यथाचार्य देव या ईश्वर नामक कोई 
पदार्थ मानने को प्रस्तुत नहीं । पुराण प्रतिपादित सम्प्रण सास्यदर्शन सेश्वर 
ही है | धसका पूर्व ही उल्लेख हुआ है, वह फ़्कृति को देव। और उससे उत्पन्न 
अन्य तत्लों को भी देवरूप ही स्वीकार करता है । 

अहंकार 


समा #दाक सका ० बम सका 


महतु के पश्चात्‌ अहंकार का हां। प्रसंग है | सुक्रार 

कायिल ने महत्‌ के पश्चात्‌ अहंकार की ही गणना का है | वृद्धिकार विज्ञानमिक्ष 
ने भी अहंकार के कार्य का उल्ठेंख किया हैं--  तस्याननतरों य: सौ5हंकारौती- 
त्यहंकारी5मिमानवृत्तिकशृद इत्यथ: | अत! अहंकार का कार्य है अभिमान । इस 
प्रकार अहंकार या अभिमान करने वाला तह्ल ही जहंकार है | योगदारशनिकों 
नें अहंकार को' अस्मिता मी कहा है । अत: अस्मिता ही उहंकार है ।अस्मिता 
ह महादास्थ: स्वयम्भुर्यों जगवंकुरईश्वर: । 

सर्वात्मिने नमस्तस्मे विष्णवे संबंविष्णवे ।।--साख्यसार,पृ०१ 
२  चरमो5कार :' -सा ख्यपूत्र, १४७२, पृ० ५७ 
३ तख्याधारधरर्यद्वी पन , पुृ० २७१ 
४ तेज तृतीय रुपमास्मतालद्ा णवे5हक्षार ; --यौगमाष्य, पृ०७७३ 


क्या है? इसे स्पष्ट करे के लिए योगपम्रत्लार ने " दृग्दईनशवत्योरेका त्मितेवा स्मिता 
लिखाई।। अतः इक्‌ शांवत युरुण ,दर्शन शर्वित बुद्धि इन मिल्न-मिन्‍्न तझ्लों में 
एकरुपता की प्रतीति ही अस्मिता हे,अर्थात अपरिणामी झुद्ध और चेतन इक शक्ति 
का परिणागमिता, मछिन, जढ़ बुद्धि से प्रुण पार्थथय होने पर भा अविया के 
कारण हमनमें सेक्‍्य की मावना रसता अथवा पुरूष में अहम्‌ की प्रताति ही अऑस्मता 
है । यह अहंमाव हो बहंकार है | कारिकाकार और अन्य टीकाकारों का भी 

स्पा ही मत है | अत: अमिमान का भाव ही उहंकार है | मनुस्मृति में भी अस्मिता 
को अहंकार कहा गया है । महतु के समान प्रकृति के अन्य सभा काय किणगत्मक 
हं"। अतः सभो गुणने के प्राधान्य के अनुसार अहंकार तीन प्रकार के होते हैं ,इस 
प्रकार अहंवगर मी ज्रिविध है । 

इन्द्रिय 


अहंकार के परचातु हन्द्रियां ही प्रसंगप्राप्त हैं । हन्द्रियां 
क्या है? लगभग सभी आचार्य इन्द्रिय को इन्द्र या आत्मा का छिंग मननते हैं,जेसा 
कि हॉन्द्रिय पद से ही स्पष्ट है | इन्द्र अथवा आत्मा का छिंग या ज्ञाफ होने 
से हन्द्रिय आत्मा का लिंग है | हन्दड्रियां आत्मा का हिंग कस हो सकती हैं ? 
हान्द्रियां करणा या साधन हैं | करण की सच्चा कर्ता के अमाव में जतम्मव है । 
कर्चा के अमाव में करण नक्ा प्रयोक्ता कोई न होंगा । अत: इन्द्रिश्ष रूप करण 
की सच्ा के लिए उसके कर्ता रूप आत्मा की सदा मानना आवश्यक है । अतः * 
आत्मा का अनुमाफक्त होने से इन्हें इन्द्रियों को आत्मा का लिंग कहा गया | 
९ योगवासिष्ठों ,घ०८७ , साख्यकारिका, पु० २३३ 
२ अस्मिप्रत्ययमाकऋ॑कार ; ,पृ०१३, मनुस्मृति 
३ मार्कण्देयपुराण--प्रथम सण्ठ,पृ०३६८ | औीमदूमागवत-तृतीयस्कन्च,पृ० १०७६ । 
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यादि करण होने से ही उन्‍हें इन्द्रिय कहा गया तब तो बुद्धि अहंकार को भो 
करण होने से हन्द्रिय कहना होगा । वस्तुतः ये करण होने पर भी इन्च्रिय 
नहीं, बुत; इन्द्रलिंगच्व इन्द्रियों का छक्वाण नहीं, वरन्‌ व्युत्पज्ञात्मक अर्थ- 
मात्र है । इन्द्रिय का ठक्वणा 'साजझ्लिकाहंकारोपादानकच्घधमिन्ड्रियम अर्थात्‌ 
सात्तकिहंकार से उत्पन्न होता है | उर्धात्‌ इन्द्रियां' साह्ििकाहंकार से उत्पन्न 
होती ह, यह हुआ इन्द्रिय का अस्ताधारण घर्म क्योंकि अन्‍य कोई मा तक्ल 
साजझ्िकाहंकार से उत्पन्त नहीं होता । इस विषय में फ्यांप्त मतभद ह,हंसका 
विस्तृत विवेचन इन्द्रियों की उत्पत्ति प्रकरण में होगा,परन्तु यहां इतना 
कहना ही आवश्यक है कि इन्द्रियां सा्वकाहंकार से उत्पन्न होतो हैं | 
'विज्ञानभिछ्त ते भी सुत्रों के माष्य में-- इन्द्रस्य संघातेश्वरस्य करण-मिन्ड्रियम" 
रेपा लिखा है | पाणिननि के मूत्र 'हन्द्रियमिन्द्रलिंगपो से मा यह स्पष्ट है | 
अत; समी आचार्य ड्सी मत से सहमत हैं । निरुक्‍त के व्याख्याकार दुर्गा चाये 
का भी यही मत है । इन सभी आचार्योँ से मिन्‍न साख्य कारिकाजों के प्रसिद्ध 
टीकाकार नारायणतीय ने इन्द्रिय का भिन्‍न कृष्ण ज़ाकार किया | 
*इम्पदेन विषयास्तानु प्रति द्वन्तीति व्युत्पह्मेति गृह्ताण अर्थात्‌ विषयों को 
ग्रहण करने वाला तहक्ल ही इन्द्रिय है | इन्द्रिय पद की यह व्युत्पात्ति मी उपयुक्त 
है | अत: इन्डद्रियां जात्मा का लिंग है, यह पुर्व ही स्पष्ट हो गया । इन्च्रियां 
विषयों को ग्रहण करती है, यह मी बुद्घीन्द्रियों से स्पष्ट है । रकादशन्ड्रियों 
में पंच ज्ञानिन्द्रियां' प्रतिनियतविषयक होती हैं । इन पांच ज्ञानेन्द्रियाँ के विषय 
शब्द स्पईहूपरसगन्ध नियत हँ,हनके अतिरिक्त अन्‍य विययाँ को यह प्राशित नहीं 
करती । इस फ्रशर विषयों को ग्रहण करता ही इनक कार्य है । यहां तक कि 
९ सांख्यतन्ुवकामुदी ,पृ०२४४ । 
२ $95 ४३. पृ०३३६ | 
३ साख्यप्रबचनमाष्य +पू० १२३ 
४ इन्द्र: --आत्मा, स येन ईयते-लिंगयते ,अतुश्नीयेते चास्त्यत्राह पस्येद करण, 
नाकर्तुक॑ करणमस्तीति, तदू हम्ड्रिययू । --सारबौजिनी,पृ०२६ |. - 
प्‌ साख्यचन्डिका,पुण० रह । 
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इन इन्द्ियों का उक्तण इन्हीं कार्यों के आधार पर किया गया है मे | इच्च प्रकार 
बुद्धि या कह्व ज्ञान की इन्द्रिय ही ज्ञानिन्दिय है | शब्दादि विषयों के ज्ञान करने 
में बुद्धि स्वतः समर्थ नहीं । बुद्धि उन्‍्तःकरण है, वह साप्षापत्तु बाह्य विषयों से 
सम्बन्ध नहीं स्थापित कर सकती । अतः इनिद्रयां बाहय विषयों से उदित 
होकर विषय ग्रहण करती है, तत्पश्चातु अन्त करण उन विणयों को प्राप्त 
करता है । इस प्रकार बुद्धि को बराहय विषयों कर ज्ञान कराने में पर या 
प्रणाली होने के कारण ज्ञानेन्द्रियां बुद्धि की इन्द्रियां कहीं जाते हैं । ४सी 
प्रकार क्मेन्द्रियाँ कर्मों का करण या कर्मों के .छिए होने के कारण कर्मनिद्रियां 
कहा जाता है । ये प्रतिनियतकर्म वाढ्ी होता हे । पांचों कमेल्ड्रिया--वाक्‌, 
पाणि,पाद,पायु और उपस्थ वचुन,आदान, 'विहरण आनन्द ओर उत्तर्ग रूप 
'क्रियाजों के करण हैं । योगमाष्यकार ने मो हॉन्द्रय का छृक्षण किया है | 
प्रकाशहूप महच्चछ्ध का परिणाम जो अयुतसिद्धाववधरूप साज्िकाहंकार है, उसमें 
कार्य रूप से अतुगत जो सामान्यविशेषा पदार्थों का समुह रुप द्रव्यविशेषः हें,वहा 
इन्त्रिद्च कहछाती है | उर्थात्‌ प्रकाशात्मक साक्िक क बुद्धि का कार्य फ्राशहूप 
अहकार हैं। और उस साज्लिक उहंगार के कार्य रूप से ग्राहय जो पदार्थ या तज्ञ 
ह,वही हाॉन्द्रिय कहठाती हैं । यौगवार्तिकार ने मी इनका समर्थन किया है | 
माष्यक्षार कृत यह लक्षण मी वाचस्पाति आदि सांस्याचार्यों के मत का समर्थन 
करता है । शन्ड्रियों को करण ,निपातन,वेकारिक और तेजसादि मो कहते हें 
इन इन्डियौं के अतिरिक्त स्क अन्य हन्द्रिय मन है । मन सक इन्द्रिय है यह समी 
१ सम॑ख्यतक्लालोक, पु० २३ 

रे |) धपु0 २४ 


३ योगमभाष्य, पु०७०३ “ स्वरूप पुम: प्रकाशात्मनो बुद्धिक्लस्य सामान्यविजेषयौर- 
बुतसिद्धावयबमेदानुगत : समुहो द्रव्यमिन्द्रियमू । 


४ व्यू योगवार्तिक,पु०३७प 
५ तत्लयाधाधर्थर्यद्वीपन, पृ० २७३ 
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आचार्य स्वीकार करते हैं ओर मन की हन्द्रयों के त्ाथ उन्होंने गवना मी की 
है। मन इन्द्रिय हे,परन्तु आत्मा काया हिंग नहीं मन का इन्द्रियज़ साख्ि- 
कांहकारोपावानत्व (नाज्ििक उहंकार >प उपादानवाला होने से) के कारणरें 
न इन्द्रलिंगत्व के आधार पर । यदि आत्मा का छिय होने के दारण' मन 
को शॉन्‍्द्रय मानें तब तो बुद्धि और कऊहंकगर के थो इन्द्रियत्व का प्रसंग जेसा 
फि एुर्व हो स्पष्ट हो बुका है | इन्द्रडिंगत्व धनिद्रेय दग हा पा नहा कषत 
इसे इनिद्रयत्व का प्रयोजः या कारण नहीं कहा जा सकता । अत: मन भा 
४न्द्रिय ह अन्य हांनद्रयों से समानधर्मता होने कार3 । 

का गिकाकार ने उस तथुय को स्पष्ट विया ह । मन 
उमयात्मक 6 छिविव इनिद्रयों के विषयों को ग्रहण करता है | मन का कार्य 
है,सकल्प करना,इन्ड्रियों से (साख्िकाहकारीपादानछ्ल रूप)सपघमर्य होने से 
मन शन्द्रिय मा है | सभी आचार्यों गोहपाव,नारायणतीर्थ उदासान आदि 
ने इनका समर्थन किया है । मन को इन्द्रियों का ईश्वर भी कहते है । इस 
प्रकार जिसके दारा पदार्थों का साज्षायत्‌ ज्ञान करें वही इन्द्रिय है । 
22820 3020 30025: 

अब शेष हैं,पंच तन्‍्मात्रत और पंचमहाम्ठत। ज्ञानेन्द्रियों 
के पांच विषय शब्दादि तन्‍्मात्र के हूप में ग्रहण किये जाते हैं । "सा सा 
मात्रा यस्मित्‌ ततु तन्‍्माक्रं पर्धात्‌ वह मात्रा जिसमें हे वह तन्‍्मात्र हे तन्‍्सात्राओं * 


का लक्षण पुराणों में मी किया गया है | तन्‍्मात्राओं को अविशेण मी कहते हैं । 


सपदम कप ३०0 रंग पालक साथ सात राय फोम कस आगक परक भापका आाकाक पाक मवाड ऋधक, 


१ कर्म न्व्ियबुद्धी न्डियेरा स्तरमेकादशकम्‌ --सपख्यसुत्र २। १६ ,पृ०१२३ 

२ तख़्कामुदी ,घृ०२४४ व्युत्पह्निमात्रमिन्द्रलिंग त्ववु न तु फ्रूतिनिमिक्म्‌ । 
३ उम्यात्मकमत्र मन; सकल्पर्कमिन्द्रियं चसाध्यम्यातु । ,कारिकार७,पूृ०२४१ 
४ मतुस्मृत्ति, पु०४ 

५ महामारत--शा न्तिपव , पु७ ६६७ 

द॑ मार्कण्ठेय पुराण--प्रथमसण्ड, पु०३६६ , विष्एा पुरा ण ,पृ० ४२, प्रथम खण्ड | 


ये पांच हैं-- शब्द, स्पश,रूप,रस और गन्ध । इनके विशेण घर्म शान्तत्वगदि 
अनुमवात्तीत हैं, अर्थात सृक्म शब्दादि अनुमव के विषय नहों बनते,अत: इन्हें 
अविशेष कहते हैँ | तन्यात्राओं की तमोविग्रह,सूदम विग्रह और सृप्ममृत 
आदि विविध सन्ञाएं हैं | इनके विपरीत आकाशादि पंचप्ठतों के विशेष धर्म 
शात्तत्वादि स्थुह होने से अतुमवगोचर होते हं, अतः ह उन्हें विशेष कहा 
ढ़ जाता है । ये हैं-- आकाश,वायु,तेज,जठ, प्री । तन्‍्मात्राओं को सुक्म 
ओर महाघ्नतों को स्थुछ मी कहते हैं । 


सक अन्य तत्ल : ईश्वर 


शैमिकों कक आ 


सास्थदाशनिकों में ईश्वर॒विशयक विचार में 
बहुत मतमेद है | कारण यह 'कि ईश्वर के न मानने के विजय में प्राय: समी 
सांख्याचायाँ का मतेक्य है | प्रकृति ओर पुरुष के संयोग मात्र से ही सृष्टि 
होती है, ईश्वर की प्पेक्षाय नहीं । ईश्वराधिष्ठित सृष्टि का सुक्रार ने 
सण्ठन किया है और उससे होने वाली विभिन्‍न आपतक्तियों को मी प्रस्तुत 
किया है । सास्थयृत्रौं के पंचमाध्याय के प्रारम्भ में ही सूक्कार टिखते हैं-- 
*तेश्वराधिणब्ठिति फलनिष्पतिः कर्मणाय तत्तसिद्वेट अर्थाद्‌ क्मफछ की 
निष्पचि ईश्वराशिष्ठान रूप कारण से नहीं होती, कर्मफल प्राप्ति कर्मों 
के दारा ही होती है | अब प्रश्न यह हे फकि ईश्वर की अधिष्ठाता मानते 
पर उनमें स्वीपकार कर्चव्य का आरौप होगा,क्योंकि संसार में किसी भी 
१ तक्नयाधार्थुयड्ठी पन, पृ० २७२ 
२ विष्णायुराण,पृ०५३ | 


३ सास्यसुत्र, ५२; घृ०र६०। 
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कार्य को कर्चा अपनी उपकार या ठाम की दृष्टि से करता है । इस प्रकार 
अशिष्ठाता होने पर ईश्वर भी कौकिक या संसारी हो जायगा, अर्थात्‌ 
उसकी पृर्ण कामता रर्वज्ञता आदि अधिद्ध हो जायंगे | छौकिकेश्वरवणवि- 
तरथा' इस मूत्र से रेपा प्रतीत होता है कि मृत्रकार ईर और लौकिक 
पुरूष में भेद स्वीकार करते हैं अर्थात उनकी दुष्ट में मी घुछयाँ से 
पमिन्‍न ईश्वर नामक कोई तक्तन हे य्धाप वह रुक फ्रगर का पुछज ही हो 
परन्तु बुछ तो विशेषता है ही । इस प्रकार ईश्वर के अस्तित्व और 
अनास्तित्व विषयक विचार के आधार पर साख्य की दो रूपों में प्रस्तुत 
फकिये। जा सकता छे-- सेश्वर सांख्य । प्रथम जौ पुराणों महाभारतादि में 
प्रतिपाथ है ओर जिसे सांस्य सुत्रकार ने मी स्वीकार किया है अर्थात्‌ 
प्राचीन सांख्य । दुसरा निरीश्वर या आधुनिक सांख्य जो सांस्य दार्शनिकों 
ईश्वस्ृष्ण वाचस्पति मिश्रादि को भी मान्य है । 

पौराणिक और महामारतावि में प्रतिपादित 
सास्य सैश्वर तो हे ही साथ ही वह प्ृष्टि कौ ईश्वराधिण्ठित मानता हैं 
बर्धात्‌ प्रकृति स्वतः सृष्टि करने में पर्याप्त समर्थ नहीं, उसे ईश्वर की सहायता 
की अपेक्षय रहती है [समी पुराणों में प्राणकार ने स्तादुश सृष्टि का 
प्रतिपादन किया है । इनसे मिन्‍न साख्यमृक्रार यद्यायि ईश्वर के अस्तित्व को 
स्वीकार करते हैं,परन्तु कर्मफल देने में या सृष्षि में ईश्वर को प्रकृति की 
अपेद्षाय नहीं यह तो पूर्व ही स्पष्ट हो छुका है । 

पोराणशिक सांख्य से मिन्‍न निरीश्वर या 
आधुनिक सास्याचार्यई कपने ग्रन्थों में ईश्वर का उत्हेख ही नहीं करते । 
'निरीश्वर साख्य से तात्पयय ईश्वसकृष्ण और उनके पश्चागम्धवी ग्रन्यारों 


अभाक- कक अुकक परम जगा आयोरे-स्याएक फाकमों जंचाक ०का- नरक लगन स्लकाए १७०७ प्रकार जा. 
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से है | उन ग्रन्थों को पढ़ने से रैसा प्रतीत होता है कि उनके युग में या 
यह कहना चाहिए कि उनकी दृष्ष्टि में ईश्वर नामक कोई तत्ल है ही 
नहीं । ईश्वरकृष्ण ने सांख्यकारिकाओं में तक्लौं की गणना करते 
समय ईश्वर का नाम भी नहीं लिया । प्रकृति पुरूष और प्रकृति के 
अवान्तर परिणामों का ही उल्लेख किया है । इनके पश्चादमभावी अन्य 
टीकाकारों ने मी ईश्वर पर किंचिदर्ति प्रकाश नहीं ढाछा । 

अब प्रश्न यह है फकि इस ईश्वर का स्वरूप 
क्या है, जिसे विभिन्‍न प्राचीन साख्यदाशनिक स्वीकार करते हैं । ईश्वर 
का किसी सांख्याचार्य ने छक्कण नहीं किया । हां, यौगसूत्रकार ने इसे 
स्पष्ट किया हे,यथपि उनका ईश्वर पुरुण रुप ही है । उससे मिन्‍न 
तत्व नहीं । योगदाशनिक ईश्वर को स्क मिन्‍न तृतीय त्च के रुप से नहीं 
वरन्‌ कुछ विशेष गुणनें से युक्त मानते हैं । वे विशेष गुण कोन-कौन हैं 
यह योगबुक्रार १२४ से ही ज्ञात है । वर्धात्‌ अविधादि मंचक्ठेशों घमाधर्म 
रुप 'दिविध कर्मों, इन कर्मों के फलस्वरूप होने वाले पाप और पुण्य फछ 
स्व॑ं उन फलों से बनने वाढ़े संस्कार या पासनारं, इन समी से सर्वथा .. 
अंस्पृष्ट पुछ॒था विशेष ही ईश्वर संज्ञा को प्राप्त करता है । ययपि 
पुरुष चेतन होने से क्छैशादि से सर्वधा विलग है, क्योंकि क्ठेशादि 
वस्तुतः मन या चिद्द के धर्म हें,परन्तु चिच्र के होने पर भी पुरूुण के कहे 
जाते हैं जैसे युद्ध में प्राप्त जय और पराजय वस्तुतः सेनिकों की होने पर भी 
उनके स्वामी राजा की कही जाती है । अतः प्ृर्तण में कलेशाडि का 
उपचा र्मात्र ह,परन्‍्तु ईश्वर क्ठेशादि के उफ्बदित भोग सैं मी सर्वथा 
१ सांख्यका रिका ३,पु०६३ 
र॑ क्लेशकर्म विषाकाशयरपरामृष्ट: घुरुण विशेष : ईश्वर: --योगसुत्र १।२४ 


्0 


अपम्बद्द है । इस प्रकार मुक्रायर का अमिप्राय यहाँ उपचारित मोंग के 
सम्बन्धाभाव से है । हां, रुक संशय यह है कि प्रकृतितीन और 'विवेह 
उपासकों कौ भी सिद्धावस्था में उपर्युक्त मोंगादि का परामर्श नहीं रह 
जाता, अत! उनकी भी ईश्वर संज्ञा होनी चाहिए । ईश्वर से उन छिंविध 
उपासकों की 'मिन्‍नता है । ईश्वर में भोगौं का सम्बन्धाभाव सार्वकालिक 
हे,परन्तु इन प्रकृतितीनादि उपासकों का 'किंचित॒काटिकडे। वे सिद्धावस्था 
के पूर्व तक मोगों से सम्बद्ध रहते हैं । अतः उन्हें ईश्वर नहीं कह सकते । 
पंचदशीकार पिथाख्य का मी पुछघाविषयक रेसा ही मत है ।इसप्रकार 
ईश्वर पुरुषा विशेष है | पुरुण इस अर्थ में कि वह भी घुझूष की 
मांति वचिचछ्त है,परन्तु इनमें मिन्नता मी हे।पुरछूष क्लैशादि को अविद्या- 
वश आरोपित कर छेता हे,परन्तु ईश्वर उन सभी से सर्वधा असस्पुषद दे । 
इसी पिन्‍्तता के कारण ईश्वर को पुरुण ही न कहकर पृछतव विशेष 
धर्थधात्‌ कुछ विशेष गुणों से युक्त पुछुाष कहा है । 

कब प्रश्न यह है कि ईश्वर को पुरुषचधिीशेण 
क्यों न कहें? उनको "ईश्वर संज्ञा की क्‍या आवश्यकता ? ईश्वर में 
निरतलिशय रेश्वर्य है अतः | ईश्वर कहते हं । जहां रेश्वर्य की पराकाष्ठा 
है वही निरतिशय रेश्वर्य ह | यह रेश्वर्य ईश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी 


सका कर 3५७ अधक "कम अत शान पाक चजओे गधे "ऑनक मद न» लक बक 


१ जहां तक प्रकृतितीन और घविदेहों का प्रश्न है, आचायाँ का इस विजय 
में मतमेद है, परन्तु साधारण झूप से पंचमहाश्षत और स्कादश इन्द्रिय 
रुप उनात्म पदार्थों में से किसी रक मैं आत्मबुद्धि करके जो उपासना 
करते हैं वै घिदेह और प्रकृति महतृ, अहंकार,और पंचतम्याचश्रह्वण अनात्म 
पदार्थों में से किसी रुक में आत्मबुद्धि करके श्री जो उपासना करते हें,वे 
प्रकृत्तितीन उपासक कहे जाते हैं । 

२ पंचदशी ,पृ०२७३ । 

३ यौगमाध्य,पृ०१३६ । 


/ 0 के ६ 5 भथो गियों हक. 
का नही । इस प्रकार ईश्वर तक्च योगियों की स्क विशिष्ट मान्यता है । 
योगदर्शन में ईश्वर का स्थान 
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ईश्वरविषयक विचार में मिन्‍्मता होने के 
कारण ही सांख्य और योगदर्शन समानतन्त्र होने पर भी कुछ मिन्‍न हैं । 
परन्तु योगीजन ईश्वर को क्रिया-वासनाओं आदि से सर्वधा विशुक्त उुहड़ा 
ही मानते हैं | यह तो स्पष्ट हो बुका है । उनका ईश्वर न कर्ता है और 
न मोक्‍्ता ही | इन समी उ्रियाओं का उसमें घृणा अमाव है 4 अर्थात उर्वथा 
निष्छिय होने से ईश्वर निरथक सा प्रतीत होता है । योगियौं का इश्वर 
को स्वीकार करने का क्‍या फ्रयोजन हे, यह जानना जआवश्यक है | यृष्टि 
प्रकृति और पुरूष कै संयोग का सक परिण"पम है | ये इस संयौग से <श्वर 
की कोई आवश्यकता नहीं । प्रकृति स्वतन्त्र ह, उसका अधिष्ठातादि मी 
ईश्वर नहीं हौ सकता । इस विजय पर बृष्टि प्रकरण में विचार किया 
जायगा ,परन्‍्तु यह मानना ही होगा कि ईश्वर का सृष्टि में कौ 
प्रयोजन नहीं है । 

प्रश्न यह ह कि जब ईश्वर सृष्ष्टि के सम्बन्ध 
में प्रणत: निरर्धक या निष्प्रयोजन है । जतः ईश्वर की मान्यता व्यर्थ ही 
है,$ सैसा नहीं । ईश्वर का सक सुख्य प्रयोजन है योगामिमत ईश्वर मलित 
यौगीजन ईश्वरगक्ररकष्फयवप्रणिधान या मत से मी ज्ञानप्रापप्ति मानते हैं । 
वअर्धात्‌ ईश्वर-मक्ति मी ज्ञानप्राप्ति का साधन है और ज्ञान के पश्चातु 
मोदा सुकर है । अत: अन्ततोगत्वा' ईश्वर की मवित मौदाप्राफ्ति का सक 
उपायपिशेष है | ज्ञान और कर्म मार्गी होने पर मी उस स्थछ पर उनके 


ता प्यार जर्कह अमक्रम शा. अमवाक 'कामक.ससाभ+ 488 उमा अमका+ आ+ पक. 
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मधितमार्गी विचार परम प्रकाश पढ़ता है । इस क्र मक्तिमार्ग में ईश्वर 
रुप एक आराध्य देव का होना उत्यन्त आवश्यक है । निसको समर्पण 
करके उसी का विन-रात ध्यान किया जाय । इस ध्यान के पृ पक्‍वावस्था 
को प्राप्त हो जाने पर संप्रशातादि विभिन्‍न समाधियां और तत्पश्चातु ही 
विवेकज्ञान की प्राफप्ति होंगी | इसी पविवेकज्ञान से मौदा या अपवर्ग सिद्ध 
होगा । इस प्रकार मोक्ष प्राप्ति के इश्वरप्रणिघान रूस साधन की सार्थकता 
के लिए ईश्वर का पृथक्‌ अस्तित्व मानना परमावश्यक है | योगदरीन में ईश्वर 
का मुख्य यही प्रयोजन है । इसपर ईश्वरप्रोणघान रूप सपथन के विवेचन 

के मध्य में सम्यक्‌ विज्ञार होगा | 


ब्न्क कम 


फक्िततीय अध्याय 
सके ष अक्म 


फ्मेयों कें। सृष्ट्यादि विषयक विचार 


छक्के क कक कक के के के कक केक डक कब के कक 
आचार्य कफ्छि और पतंजलि का सृष्प्टिविषयक मत 
सृष्ष्टि का फ्रौजन और कारण 

(क) सृष्ष्टि का प्रयोजन 

(सु) सृष्टि का कारण 


(ग) सृष्टि के अन्य कारण 
सृष्टि को निवृ्तिं 


इन्द्रियाँ की उत्पत्ति 
(क) उत्पचिविषयक आचार्य कपिल ओर पतंजलि कग मत 


(स)म्ृत्र के वृत्किरों का रतद्विघयक मतमेद 
(ग)कारिकिकार और टीकाकारों का विज्ञानमिक्ष से मतमेद 
ऋयोदश करण में बुद्धि का प्राघान्य 
(क) करण का स्वरूप और प्रकार 
(ख) बाह्य करणों की जपेज्ञप अन्‍्तकरणों का प्राघान्य 
(ग) अन्त करण में बुद्धि का प्राघान्य 


अल) कक 


प्वितीय अध्ययय 
सत्ता 0 ब्कक 


प्रमेयो का सृष्ट्यादि विषयक वि का सुष्ट्यादि विषयक विचार 


अाचाय कपिल और पतजलि का सृष्टि विषयक मत 
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सा प्रकृति से पंचमहाम्रतपर्यन्त पच्चीस तज्लों का स॒ृष्ष्टिकम 
क्या है ? इसे, सर्वथा निश्चित ही कहते हैं । सास्यसुक्तार ने १६१ सूत्र में थ ही 
इसका स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया है । जिुण स्वस्य प्रकृति से महत्‌, महत्‌ से 
अहंकार, अहंकार से पंचतन्मात्र और स्कादश इन्द्रियां और तनन्‍्मात्राओं से पंचमहा- 
मृतों की उत्पत्ति होती हे । बूत्रों के वृतक्किर जउनिरुद्ध और विज्ञानमिक्ष ने भी 
इस कृम का समर्थन किया है । तह्लों का यह सुष््टिक़म समी योगदाशैनिकों को मी 
मान्य है | आचार्य पतंजलि मैं किसी सुत्र से इस कृम को स्पष्ट नहीं किया, परन्चु 
सूत्र १४४ में उन्होंने सृदमता की पराकाष्ठा। किस तत्व में हे, इसका उल्लेख किया 
है | सबसे यूक्म तत्व प्रकृति या अलिंग है, यह तो प्तमी आचायाँ को मान्य है और 
साथ ही यह स्क सामान्य विषय भी हु, कारण कार्य से प्ृष्णम होता है, कारण 
को संदेव सृद्म और कयये की स्थुठ होना चाहिए | अतः प्रकृति को सृष्मतम मानते 
का कर्य है, कि प्रकृति के परिणयम हूप से प्राप्त महदादि कार्य छोने से स्थुछ ही 
होंगे । प्रकृति ही सृष्मतम होने से समी अवान्तर तत्लों का कारण' है । इस 
प्रकार यह निश्चय है कि प्रकृति ही आदि कारण है, परल्तु यह महीं ज्ञात होता 
पफि इन तक््वों की सृष्ष्टि का क्रम क्‍या हें? हां इस ज़ुत्र के माष्य मैं साष्यकार ने 


बम गाता अआध्टम "आफ अममा+ पाया, १8. "रा; जम, मड़सभ-सेआआा॥, आवक्या लात कमा मादक, 


१ सृदमधिणयत्वंचालिंगपर्यब्सानम्‌ --योगबुत्र १।४४,प० २१७ 


इस कुम पर मी फ़ाश उाला है ४ । इस ज़ूत्र के अतिरिक्त पतंजलि ने सत्र २। हट में 
समी तक्लों को चार फ्वाँ में विमाजित किया है-- विशेष,अविशेष , लिंगमात्र 
और कि बलिंग । इन चारों प्वाँ का ज़ूत्र में कम से उल्हेंश हुआ है । इससे तत्तों 
के सृष्ष्टिक्म पर कुछ प्रकाश पहता है । इसके माष्य में मी इस कम का वर्णन हुआ 
है | लिंगमात्र कर्धात्‌ महचक्ल अछिंग प्रकृति सें रहता हुआ सृष्टिकाल में उससे 
पिमक्त होता हे,उसी प्रकार अहंकार और पंक्तन्मात्र महतु से उत्पन्म होता है । 
यह मत सांख्याचार्यों से मिन्‍म उ्रतात होता ह,क्योंकि वे महतु से अहंकारमात्र की 
उत्बात्िि स्वीकार करते हैं, पंच तन्भात्राओं की नहीं । क्‍या माज्यकार का यह 
महतु से णटठविशेष तक्ल्नों की उत्पत्ति का सिद्धान्त उपयुक्त है, कदापि नहीं । 
भाष्यकार स्वयं मी १।४५४ चूत्र के माष्य में तन्मात्राजों का कारण अहंकार कौ 
और बहंकार का कारण महत्‌ को स्वीकपर करते हैं | सभी सांख्य और यौग- 
दाईशनिक इसी मत के पौषक हैं । तत्लकामुदी के प्रसिद्ध टीकाकार उदासीन ने 
माष्यकार व्यास के मत कौ स्पष्ट किया । महतु अहंकार का साचायतु कारण है 
परन्तु तन्‍मात्राओं का परम्परवा अर्थात्‌ महतृ के आवेश से ही ऋंकार तन्‍मात्राओं 
को उत्पन्न करने में समर्थ हौता है. । अत: साक्षारत कारण अहंकार होने पर भी 
महतू तन्‍्भात्राओों का परम्परित कारण हे । हसो प्रकार अन्य त्तक्ल मी सांस्य- 
दर्शा भिमत कुम के अनुसार डी उत्पन्म होते हें । ६: सांख्य ओर योग दौनों 
ही आजार्यों का सृष्टिविषयक मत समान ही है | 


१ यौगमाज्य ,पु० रइ८ 
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कारिकाकार ईश्वकृष्ण और उनके टीकाकार 
माठर,वाचस्पति आदि ने भी हसी मत को स्वीकार किया है | सांख्याचार्यों 
के अतिहिक्‍त योगदा्शनिकों ने म। इसी मत का समर्थ क्या तद्ीं के सृष््टिक्रम 
का स्तादृश उल्लेख स्कान्द,विष्णा,माकण्डेय आदि पुराणों में मो हुआ है । 
मनुस्मृत्ति और सर्वदर्शनसंग्रह में किया गया सृष्टि का वे व सास्यसुक्रार के मत 
के उमान ही है । महाभारत में मो स्तादृश उल्ठेख हुआ हैं। 
सृष्टि का प्रयौजन और कारण 


(क) सृष्ष्टि का प्रयोजन - 

उपर्दुक्त विवैचन से सृष्टि कप कृम ज्ञात हे,परन्लु 
सृष्टि क्‍यों होती है, इसका क्या कारण और प्रयोजन है ? यह किंचित्‌ स्पष्ट 
है नहीं । सांख्यमुक्रार ने सृष्टटि का कौई कारण नहीं बताया, सृष्ष्टि के कारण 
के स्थान पर उन्होंने सर्वप्रथम प्रयोजन ही। का उल्ठेख 'किया है | सांस्यसृत्रों में 
'डितीय अध्याय यृष्ष्टि के प्रयोजन से ही प्रारम्भ होता ह । जुत्रों के अतिरिक्त 
कारिकाओं में सृष्टि का फ्स्ंग उठते दी सर्वप्रथम प्रयौजन पर ही विचार हुआ 
है अत: कारण से पु प्रयौजन पर ही विचार करता उप्युक्त है । छिंतीय 
अध्याय के प्रथ्म यृत्र विमुकतमीज्ञागर्थ स्वार्थ ज्ञा प्रधानक्यों से ही शैसा प्रतीत 
होता है कि सृष्ष्टि के विविध प्रयोजन हैं -- रक परार्थ ओर दूसरा स्वार्थ । 
प्रश्व यह हे कि ये दौ प्रयोजन ही मानते चाहिए या कोई सक ही । परार्थ 
सृष्ष्टि का क्या अर्थ हे-- प्रकृति जगत्‌ की सृष्टि छुव करती है और पुरुष 
१ कारिका २२, पु०२२४ 
२ माठखूचि,पृ०३ ६, तत्तकौमुद्दी ,पघू० २२४ 
३ यौगवाजिक,म्नत्न १४५, प०१२२ 
४ मनुस्मृत्ति, पृ० १३ 
ए सर्वदर्शनसंगह , पृ० ६० 


उससे पर या घ्रणश्पेण प॒िन्‍न है । अतः पर युरूष के लिए होना हा पराथे 
होना है ओर ज्वार्थ व्ग अर्थ है स्व अधांतु प्रकृति स्वयं के लिए ही यृषष्टि करतों 
हैं | प्रकृति दुसरें के लिए सृष्टि को, यह ती उपग्रुकत प्रतीत होता है परन्तु वह 
पर (पुरुष) जो नित्यमुवत्त और निष्ष्किय हे, स्वभाव से हो जी मुक्त हे,उस्ते 
सृष्टि रूप भोग्य से दया प्रयोजन ? जिस पुछणा को मोद्ा स्वतः सिद्ध उसके 
मो. के छिए के सृष्टि हो, यह सर्वथा अ्युदत है । साथ ह। सांज्य--यौगवाई- 
पनिक पुरूष को सद्ल,रज्य्‌ आदि गुणों से रहित मानते हैं, वह पर्वधा निर्मुण 
है | अतः दुःख से मा उसका कोई सम्पर्क न होगा । दुःख तो छन्हों गुणों में 
से श्जस्‌ का परिणगम है | रजस्‌ के अमाव में उसके परिणाम का मो घुछष 
में पुणे अमाव हतेगा। । अत: जब पुरूष ज्वतः दुःख से सर्वथा अमृस्पृष्ट हे, तो 
दुःख से उसको मुक्ति का प्रश्न ही नहों उठता, पर-चु रेसा प्रतीत होता हे कि 
यादि पुरुष के मौका का प्रसंग ही नहीं, तब इन सभी आचार्थों ने केसे इसका 
प्रतिपादन किया । पूृत्रों में ही नहीं, कारिकाओं में सृष्टि को परा् या 
पुछष के मौक्षाार्थ माना गया है | घुरुणा यच्पि मुक्त है, परन्तु व्यावहारिक 
स्तर पर वह बद्ध हो जाता है | जर्थात्‌ अज्ञानवश वह बुद्धि के विभिन्‍न कार्यों-- 
दु'ससुखादि को स्वयं में आरोपित करके ज़्वयं को ही इन हु:खों का मोक्‍्ता 
समझ बेठला है । अत: मोक्ष होते पर उसे कष्ट सी होता है । इस प्रकार 
इसी अज्ञान के निवारणार्थ या यह कहिस कि आरौषित दुःखादि से मुकित के 
लिए ही सृष्ष्टि के प्रयौजन रूप से पुरूष के मौद का प्रतिपादन हुआ । हसी 
तथुय का प्रतिपावन सास्थप्रवचनमाष्य में आचार्य विज्ञानमिक्ष ने कियय । साथ 
ही प्रवृति के स्वार्थ प्रयोजन कया मी उल्लेख हुआ है । प्रकृति स्वयं अपने लिए 
९  स्वभावतों दु:सबन्धादविमुक्तस्थ पुरूष स्य प्रत्तिबिम्बूपदु !समोक्ष 7र्थ 
प्रतिबिम्बसम्बन्धन दुःखमोद्ातर्थ वा प्रधानस्य जगतुकतृत्वमूं' ,पृ०११५४ 


सृष्टि करती है अर्थात किणग तत्मिका होने से प्रकृति में दुःख वस्तुतः रहता है । 
इसी दुःख का वास्तविक अधिष्ठान होने से प्रकृति की प्रवृत्ति मी उप्युक्त ही 
प्रतीत होता है । 

यष्ष्टि के प्रयोजनपरक उपर्युक्त विवैचन से स्पष्ट 
है कि सृष्ष्टि के दो ही प्रयोजन हैं, परन्तु वास्तविकता यह है कि इन डशिविध 
प्रयोजनों का पर्यवसान वस्तुतः रुक में ही है और वह है '्रिविध दु:खौं का 
आत्यानत्तिक और स्का तन्तिक पिनाश । सृष्टि परार्थ जर्धातव्‌ पुरुष के मौद्ा 
(दु:ख के नाश) ओए प्रकृति में एस्थित दुःख क से मोक्ता के छिए हो है । प्रश्न 
यह है कि क्‍यों न सृष्ष्टि को किसी स्क के लिए हो मान हें । प्रकृति और 
पुछष दोनों का नहीं । परनन्‍्चु यह सम्मव नहीं, सृष्ष्टि को पुरुष मात्र के 
लिए मानने पर प्रकृति के अमाव में पुरुष का मोक्ता सम्भव न होगा, क्यों कि 
मौदा प्राप्ति के पर्व विवैकज्ञान का अधिगम अनिवार्य है और विवेकज्ञान प्रकृति 
और पुछण दोनों के एहने पर हो सम्मव है,व्योंकि सांख्यामभिमत ज्ञान 
मैयायिकों की मांति जोहश पदार्थों का ज्ञानमात्र नहीं,वरन्‌ प्रकृति पुरुण 
के पा्थक्य का ज्ञान अर्थात्‌  बहमन्योप्रकृतिसन्या स्सी अुश्नत्ति या ज्ञान को 
हो विवेक कहते हैँ | दोनों का पार्य्य ज्ञान दोनों में से कसी रुक की मे 
अनुपस्थिति में सर्वधा अउम्मव हे,अत: इन दोनीं के 'लिए सृष्टि मानना ही 
उच्चित है । २१ वीं कारिदा में ईश्वर्ृष्ण ने प्रकुत्ति और पुर्ृष की परस्पर 
अपैद्ायमाव का प्रतिपादन किया ह-- अर्थात्‌ प्रधान के दर्शन के लिए बोर 
पुरुष के केवत्य के लिए प्रकृति और पुरुष का संयोग उसी प्रकार हौता है 
'जिस प्रकार अंधे ओर हंगढ़ें का संयोग । इस प्रकार प्रधान का दर्शन पुछाष 
को हो अत: दर्शन के लिए पुछण को प्रधान की जपेदात है जोर घुछुष के 
१ युरूषस्य दशनार्थ केवत्याथ तथा प्रधानस्य । 

पंगवन्‍्घवदुभयों रपि संयोगस्तत्कृत: सर्ग/..॥॥ 


केवल्य सम्पादन के लिए गुछूष को प्रकृति की अपेदाय होता हे,क्योंकि कंवल्य 
'विवैकज्ञान का फल है । वतः इन दोनों के परस्पर सापेज्ञ होने से दृष्टि उन 
दोनों के किए ही होती हे । जिस फ्रापर बंध ओर छंगड़े व्यतितयों में दोनों 

के ही विकलांग होते से हन दोनों के परस्पर सहयोग की आवश्यकता है,परन्तु 
हनका प्रयोजन सक होना चाहिए, यदि इन दोनों का गन्‍्तव्य एक हा स्थान 
हो तब तो वे दोनों साथ-साथ जा सकते हैं, यदि इनका गन्तव्य ही मिन्‍न है, 
इनका संयोग या यो कहिंर इनका परस्यर सहयोग भी असम्भ्व होंगा,क्योंकि 
दोनों का छद्य भिन्‍न है और लद्य मिन्‍म होने पर मार्ग मी मिन्‍्न-मिन्‍्न होने 
सा दशा में परसण्यर सहयोग का प्रश्न ही नहों उठता । यह दृष्टान्त उपयुक्त 
ही ढे,यथयपि प्रति और पुरूण के सम्बन्ध में यह प्री स्पेण घटित नहों होता 
अथांतु पुरूष के मुक्त हौने से उसका कोई प्रयोजन न हतेगा और फ्ृति के जढ़ 
होने से उसके मी प्रयौजन का प्रश्न न होगा । जढ़ का कोई प्रयोजन नहां हो 
सकता हे,परन्तु फिए मी व्यावहारिक दृष्टि से पुराण के लिए सृष्््टि का 
सिद्धान्त उपयुवत हो हे,क्योंकि अज्ञानवश पुरुष” बद्ध हो जाता है । अत: 
उसकी मुक्ति आवश्यक्ष है । मोंग ओर अपवर्ग रूप ड्विविध पुरुणार्थों की सिद्धि . 
के लिए एृष्टि का होना अनिवार्य है | यथपि प्रकृति पुरुष का अपेक्ञागमाव 
शास्त्रप्रतिपा दित है, परन्तु इस अपेक्षाण के अन्तर्गत प्रकृति का कोई स्वार्थ नहीं, 
प्रकृति के जह होते से है । पुरुष को प्रकृति के दर्शन के किए प्रकृति की बपेत्ाय 
हे,परन्ज्तु उसमें प्रकृति का कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा,घुरुषमात्र के मोग और 
मौका के लिए सम्पुण दुश्य या ज्रोग्य प्रकृति को मानना आवश्यक हे,परन्ततु 
जहां तक प्रयौजन का प्रश्न है, इतना तो मानना ही छोगा कि फ्रूति की. * 
प्रवृत्ति परार्थ या परूप युरूष के लिए ही हौती न कि स्वार्थ । फ्रूति ज्युण- 
स्वरूप बर्धात्‌ किणतें का संघात रुप हं और संघात रुप होगे से परपुरुष के लिछ 
ही हो सकती है साथ हो प्रकृति को स्वार्थ के किए मानना उपयुर्वत नहीं सृष्ष्टि 
का मुख्य फ्र्यौजन है पुरुष की मुक्ति | पुछुचा मिर्एण अपरिणामी है अत: 


वह आरोपित दुःखादि से मुक्त हो सकता हे,परन्तु प्रकृति जब स्वयं ही क्रिण- 
स्वरुप है,अत: क्से दु:ख से मुक्त हो सकती है, दु:ख तो एजंस्‌ का परिणगम हे, 
और जब एज उसका स्वरूप ही। है तब उसके परिणाम या उससे मुक्ति का प्रश्न 
हं। नहीं उठता । अतः सृष्ष्टि परार्थ ही होतो है । 
अधिकतर आचार्यों ने परार्थ सृष्टि को ही अधिक 
महत्व दिया हे-- सास्थम्ृत्रों में कई स्थलों पर सृष्टि परार्थ ही कह। गई है । 
स्वत: मोवत्री न होने से प्रधान की सृष्टि पराधथ हो होती है । जिस फ्रागर 
ऊंट के दाया ढोंया गया कुंकुमादि स्वामी के लिए होता है न कि ऊंट के 
लिए । सुतच्कार के अतिरिक्त कारिकाकार ने मी ४६ वी कारिका से ढेकर ६० 
कगारिका तक सृष्ष्टि के परार्थ प्रयोजन पर हो कपने मत व्यक्त किर हैं | प्रकृति 
पुरूष के लिए प्वृद्त होती है । ईश्वस्कृष्ण दारा दिया गया यह दृष्टान्त 
उतना सटीक नहीं क्योंकि दुन्‍्ध की प्रवृत्ति स्वतः होती हे या किसी के बारा 
अधिण्ष्ठित होकर, इसी विषय मैं पर्याप्त मतमद है । कुछ ठोग दुग्ध की स्वत: 
प्रवृति स्वीकार करते हैं,परन्तु यह युवितिसंगत नहीं प्रतोत होता । जड़े पदार्थ 
केस प्रवूच हो सकता है ओर कुछ लोग दुग्ध की प्रकृच्चि का कारण साय 
की बहड़े के वर्धन को इच्छा मगनते हें । जिस प्रकार स्वैच्छा का घूति के लिए 
जगत्‌ में लोग प्रवृच्र होते छें,उसी प्रकार फ्ूति पृछतष के मोक्ष के कछिर प्रवृत् ' 
होती है | यौगदाईनिक भी उसी मत के पौघक हैं | तदर्ष जर्धात्‌ पुरूष के 
लिए दुश्य या मोग्य महदादि की सृष्ष्टि हुई, अतः छुछूज के मोग और मौचा 
रुप अर्थों के सम्पादन के लिए ही सृष्टि होतो है । यौगसूत्रर।२१ में प्रतिपादित 
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इस मत का सभी अन्य टीकाकारों ने भी समर्थन किया है । अतः योगशास्त्रानुसार 
साथ ही समी योगदाईनिकों के उ्लुसार सृष्ष्टि परार्थ या घुझूणष के मौगापवर्ग 
रूप क्िविध प्रयोजन की पृर्ति के लिए ही होती है न कि प्रकृति के छिए । अतः 
सृष्ष्टि का पराध्थ प्रयोजन हो समो को अमभिमत है । 

अब सृष्ष्टि का प्रयोजन स्पष्ट हो गया ,परन्तु 
प्रश्न यह है 'कि सृष्ष्टि करता कौन है ? सांख्ययोगदाशजिक प्रकृति को हा सृष्टि 
की कर्त्री मानते हं,परन्चु रेसे। शंका होता है कि प्रकृति तो जह़ जोर अचेतन हूप 
हे,सृष्ष्टि रूप क्रिया जढ़ का धर्म नहीं हो सकता,अपितु किसी चेतन का ही धर्म 
होगा । इस प्रकार उवश्य ही सृष्ष्टि का करता ईश्वर होगा । ईश्वर स्वत: 
सृष्टि का कारण नहीं छो सकता वह तो निर्गुणं ओर अपदिणामी है । 
सम्पूर्ण सृष्टि कखििुणात्मिका और परिणामस्प है, परिणयामित्व के अमाव 
में ईखर को सृष्टि का कारण मानना उचित नहों । यदि यह कहें कि इश्वर 
स्वार्थवश सृष्ष्टि करता है,ती यह भी उपपन्न नहीं,ई जर तो वाप्तकाम या 
परृण है, जब उसकी कोई इच्छा हो नहों, या जिसमें किसे वस्तु कग अमाव 
नहीं वह स्वार्ंवशेन सृष्टि केसे करता है । अत: स्वप्रयोजन के अमाव में ईश्वर 
सृष्ण्टि नहीं करता । यवि स्सो शंका हो कि ईध्वर सर्वताधारण प्राणियों पर 
करण या दयाभमाव से बृष्टि करता है, यह भो सर्वथा जनुपपनन है | कहाणाग- 
माव से यूच्टि का अर्थ है-- कोई करूणा का पात्र ख्श्य होगा । जीव या 
पुछणष ईश्वर की कहणा के विषय नहीं। बन सकते,क्योंकि सृष्टि के पूर्व जीवों 
के हन्द्रिय शरीर आदि की उत्पत्ति नहीं हौतों । इसके अमाव में जीव कौ कष्ष्ट 
या दुःख क्‍्से प्राप्त होगा । कथ्ट होने पर ही उनपर कहूणप्र या सहानुमृत्ति 
हो चूकती है। कत: ईश्वर को किसी प्रकार बृष्टि का कारण नहों कहा जा 
सकता, परन्तु जह होने से प्रवृत्ति स्वत: सृष्टि करने में समर्थ महीं अतः उसे प्रेरक 
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या अधिष्ठाता रूप से कसी चेतन की अपक्षा हैं | यह उपयुक्त नहीं क्योंकि 
उघ्वर तो निन्‍ष्किय है, निष्किय होते हुए वह अधिष्ठातृत्व रूप क्रिया कैसे कर 
सकता है | अत: ईश्वर को अधिष्ठाता भी नहीं कहा जा सकता । 

अब प्रश्न यह हे कि प्रकृति अचेतन है, परन्तु अचेतन 
होते हुए मी वह सृष्टि करने में समर्थ हे,दयोंकि सभी दाशनिकों का मत है कि 
पुछष को फव॑जन्मकृत्कर्मों के फलरूपेण हो द्ूघरा जन्म, आयु ओर मोगस प्राप्त 
होते हैं । जब पृर्वजन्मों के किए गर उचैतन या जड़ कर्म सम्रृह फल देने के लिए 
प्रवृत हो सकते हैं तो पर अचेतन प्रकृति क्या सृष्टि एप कार्य करने में समर्थ नहीं 
प्रकृति तो पऋ्ुणगत्मिका होने से स्वतः डक्रियाशोंढ हे,द्योंकि क्रियाशीलता 
एजोगुणा का थर्म हे, अतः सेपी प्रकृति पुछ्तष के स्निधानमात्र से ज््वतः प्रवृत 
हो सकती हैं | इस प्रकार प्रकृति ही स्वतः सृष्ष्टि करती है । 


प्रयोजन के पश्चातु कारण पर विचार करना 
आवश्यक है । साख्यक्षारिका में कारिकाकार ने यूष्टि के कारण रप से संयोग 
का उल्हेंस किया है | योगसुक्रार मी संयोग को सृष्ष्टि का कारण मानते हैं 
संयौग क्या है? यह किसी आचार्य ने स्पष्ट नहीं किया । हां, योगयूत्रेकार ने 
'डितीय पाद में संयोग के स्वस्पावधारण का फ्र्यास किया है | माज्यकार 
व्यास ने उस सूत्र की आतरणिका में यह कहा है -- संयोगस्वरूपामिधित्सवैर्द 
मृत्न प्रववृत अर्थात स्वशक्ति दृश्य रुप बुद्यग॒दि बोर स्वामिशक्ित पुरूण के 
स्वरूप की उपछाब्धि या ज्ञान का हेतु जो सम्बन्ध(संयोग) वह संयौग कहा जाता 
है | मोग्य दोने से महवादि दृश्य स्वशवित्त ह,ओर मोकक्‍्ता होते से पुछुष ' 
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स्वामिशक्ति । अत: स्व और स्वामी की कुमश: मोग्य रूप से और भोौक्‍्ता रूप 
से उफाब्धि का कारणम्ञत सम्बन्ध घ ही संयोग है ।यह संयोग ही संसार रूप हैय 
का कारण है | संयोग से दृश्य की उपलब्धि होतो ह,अत: दृश्य की उपलब्धि 

ही मोंग हैं ओर मोक्ता या द्रष्टा की उपहृब्धि हे अपवर्ग अर्थात्‌ प्रकृति का दर्शन 
होते ही पुझुणा को विवेकज्ञान हो जाता है । इस ज्ञान के पश्चात्‌ मोदा या 
अपवर्ग की प्रगाप्ति होता है । इस प्रकार दृश्य का उपलब्धि का हेतु ही संयोग 
हे,प परन्तु स्वामी को उपलब्धि का हेतु संयौग नहीं,वरन्‌ उस संयोग का वियोग । 
अत: स्वस्वामि शक्तियों का सम्बन्ध हो संयोग है । योगवाशनिकों ने संयोग के 
स्वरूप पर कुछ फापश ढाला, परन्तु सांस्थदाशनिकों ने इसे स्पष्ट करने का कोई 
प्रयत्न नहीं किया । हा, यह संयोग किसके मध्य हतेता है जोर संयौग का भी 
क्या कारण और फल है ? यह निश्चित है | प्रकृति के त्रिविध गुणनें का 

साम्य नष्ट होने पर अथवा क्षौम होने पर ही सृष्ष्ि होतो है । यह क्षतेम 
प्रकृति और पुछष के संयोग से होता है अर्थात्‌ सृष्टि का कारणश्वत संयोग प्रकृत्ति 
और पुरूष के मध्यहोता है, परन्तु विज्ञानभिक्ञा का मत इनसे मिन्‍म है । वे 
संयौग का दापरैम का कारण ने सानकर क्षौम को ही साक्षातत्‌ संयोग का कारण 
मानते हैं | य्रापि यह उचित नहीं प्रतीत होता, स्सा मानने पर अनवस्था दोण 
होने की सम्भावना हे,क्योंकि संयोग का कारण यदि क्षौभ को मतें,क्षौसम का 
कारण क्या हतेगा? इस अनवस्थापाति के निवारण7र्थ संयोग को हो क्षत्रैस का 
कगरण मानना अधिक उप्युक्त हे । झेपा स्वीकार करने पर अनवस्था का प्रश्न ही 
नहीं उठता,क्योंकि संयीग के कारण रूप से अविया का ग्रहण छोता है । समी 
जआचार्यां में स्पष्ट शब्दों में अविया को संयोग के कार्णरूप से स्वीकार किया है । 


आर 


१ फ़ुतैः उ्षतैमात्‌ प्रकृतिपुरुबसंयोगस्तस्मातु सृष्टिहरिति सिद्धान्त: 
पक हे "रुके सास्थप्रवच्म म एष्य, पृ० २२४ 
२ त्ञों वा पंचशिव: "साख्यसूत्र ६।4८,पघू०२६४ . 


* तस्य हेतुरविधा -- योगसुत्र २।२४,पु०४ ६१७ 


जहय॑ तक अविया के मी कारण का प्रश्न है, अविधा का कोई आदि नहों । 
वह तो अनादि है | इसके समान दाम को अनादि नहीं कहा जा सकृता,यदि 
चग्ेम अनादि होगा तो क्षौम सेह ने वाढा सृष्ष्टि मी नित्य या उनादि 
छोगी । सृष्ष्टि के नित्य ह तने पर उस्तणो निवृद्धि वाया का प्राप्ति ही 
अपम्भव होगी ॥ अत: विज्ञानभिछ्ा का उप्थुवत्त सृष्टि सुक्तिसंकत नहा प्रतीत 
होता । 

अत: संयोग ही हेय या संसार #प दुःख का कारण 
है । सुख-दुःख बुद्धि के ही धर्म है न कि पुछष के । अत; द्रष्टा यृुह्णा और 
दृश्य प्रकृति का संयोग ही सृष्टटि का कारण है । अब शंका यह है कि जह 
प्रकृति और चेतन पुरुष का संयोग कैसे सम्भव है ? इस संयोग का मुठकारण हे 
अविया, यह पूर्व ही स्पष्ट हते गया । अतः अविद्यावश घुछष प्रकृति के द्वारा 
पफकिए गए कर्मों का स्वयं कौ कर्ता समता है । साथ ही संयोग होने पर अवेतन 
बुद्धि आदि चेतनवतु प्रतीत होते हैं । इस प्रकार पुरूषा और प्रकृति में इतना 
तादात्म्य हो जाता है कि पुछ्थ स्वयं को विविध कर्मों का कर्ता और 
विविध डु!सादि फलों का मौक्‍ता समकने लगता है । पुरुष कर्ता नहीं, 
कर्ता न होने पर भी घुकुण उस फल का भौक्‍ता माना जाता है, जिस प्रकार 
कि एक व्यक्ति अन्न उत्पन्न करता है और अन्य उसका मोग करते हैं | अत: 
अविवेकजन्यसंयोग के कारण ही युछ्तष स्वयं को मौक्‍्ता समकने लगता है । इसके 
अतिरिक्त प्रकृति मी चेतन पुछथ के प्रतिविम्ब से प्रभावित होकर स्वयं मौ छाल 
मासित होने छगती हे,यथ्पि वस्तुतः उसपर कसी पदार्थ का कोई रूप नहीं जा 
सकता, भ्रान्त्तिमात्र होती है, उसी प्रकार बुद्धि सक्ध स्फोटिक मणि के समान 
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स्वच्छ होने से पुछूण के सन्निकष से हं। चेतन तह के समान मासित होती हे, 
अत: जिस प्रकार स्फाटिक का जया से संयोग होना प्रत्यक्षतः मी अ्मम्मव है, 
ठीक उसी प्रकार पुरुष प्रकृति का परस्पर संयोग सर्वधा अ्तम्भव सा प्रतोत होता 
है, तथापि इन दोनों माव पदार्थों का क्सी-न-किसी रूप में संयोग हो ही 
सकता है, यथपि वह घृदम ही है । प्रकृति और पुरूष पृथकू-पृथ्क्‌ दो पदार्थ 

हैं | यह सभी सांख्ययोगाचार्यों की मान्यता है । संयोग या सम्बन्ध सदेव दो 

के मध्य ही होता है, अतः किसी एक में हते नहा सकता | अतः इन दौनों जढ़ 
और चेतन पदार्थों के मध्य संयोग होना कोई अप्म्भाव्य नहों । राधानाथप्ररवन 
ने मो इसी मत को विविध उदाहरणों से स्पष्ट किया है । क् प्रश्न यह है 

कि जब संयोग हो सकता है, तो क्‍यों म हां संदेव बना रहता । संयोग होता है 
परन्तु उसकी मी प्रयोजन की अपेक्षाग है । कोई शैसा प्रयोजन हो,जिसको सम्पन्न 
करने के लिए इन पदार्थों को सक-डूसरे का सहायता की आवश्यकता हो, श्सी 
पस्‍्थति में उनका संयोग होता है ओर उस प्रयोजन की प्रूर्ति होते पर संयोग 
पनिवृच हो जाता है । अन्ततोगत्वा प्रकृति और पुछूष ये दोनों तक्ष पृथक्‌- 
पृथक्‌ (संयोग के छ्ूर्व) पूर्व के समान है। फ््थित रहते हैं | कारण के साथ-साथ 
संयोग का फल क्‍या है यह स्वतः ही व्यवत हो गया । पुछतष स्वत! मोक्‍्ता 
कर्तादडि न होने पर मी स्वयं को कर्ता समकता है यह अविधा के परिणयमम्रत 
संयोग का ही फल है । पुरूष के सम्पर्क के से अचेतन महदादि चित के प्रतिबिम्ब 
से वशीमृत होकर चेतन प्रतीत होते हैं और चेतन पृ्ठषा गुणों के कार्यों को 
अपना सम छेता है | इस विणय में समी जाचायों का मत समान हे | 
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(ग) सृष्ष्टि के अन्य कारण 


सयाबाहेक आम ऋम्यक भरा पाक भाधक समा आना आगिकक अमदक सात चाक.. धाकाक वोकक, 


संयोग के अतिरिक्त सृष्ष्टि के कुछ अन्य कारण 
भी हैं,जैंस प्रारब्धादि कर्म । वे ही मुख्य प्रतीत होते हैं | हन कारणों के 
प्रवृूच होने पर ही प्रकृति ओर घपुछष का संयोग सम्मव है । वस्तुत: कर्मों 
को ही सृष्टि का मुख्य कार्या कहना चाहिए | कर्मों की सुष्टिकारणता 
सांख्ययोगदर्शनों में ही नहीं,वरन्‌ अन्य धार्मिक ग्रल्थों और शास्त्रों में भी 
वर्णित है । प्रश्न यह है कि कर्म सृष्ष्टि का कारण केसे बन सकते है । चित्र 
प्रतिक्षण परिणयमी हे,अतः वह कुछ-न-कुछ किया अशश्य ही करता रहता 
है | उसकी ये क्रियाएं हो कर्म कहछातती हैं । अतः यह स्पष्ट है कि मन ही 
सब कर्मों का, सब इच्छाओं का, सब मावों का और सब वृषज्ों का बीज है | 
जब प्रश्न यह हे ककि मन कर्म तो करता है,परन्तु उससे सृष्ण्टि का क्या प्रयोजन ? 
कर्म करने से हो सृष्ष्टि नहों होती । कर्म फिस फ्रागर सृष्ष्टि में सहायक है, यह 
स्पष्ट करना अत्यन्तावश्यक है | कर्म करने के पश्चात्‌ उनके कर्माशिय बनते हैं 
धार्मिक कर्मों के बाद धर्म रूप और पापकर्मों के बगद अधर्म रुप, बनते हैं । विद 
में कोई माव होने से उसके अनुरूप जो पस्थितिभाव हो जाता है,उसका नाम ही 
संस्कार है । ये कर्माश्य कुछ दृष्टजन्मवेदनीय और मुछ अद्ष्टजन्मवेदनीय होते हैं । 
वे कर्म जो स्क ही जन्म में फल दे देते अर्थात्‌ जिस जन्म में वे कर्म किए जाते हैं, 
उसी जन्म में फल मी देते हैं वे दृष्टजन्मवैदनीय हैं । परन्तु इनसे मिन्‍न कुष्ट- 
जन्मवेदनीय कर्म रक जन्म में किए जाते हैं और दूसों जन्म में मोंगे जाते हैं । 
सामान्यत: कर्मों के ज्िविध प्रकार आचायों को मान्य हैं-- प्रारब्ध, कियमाण 
ओर संचित । प्रारब्ध कर्म उन्हें कहते हैँ जिन कर्मों ने फल देना प्रारम्भ कर दिया 
हो | इनसे मिन्‍न जो कर्म वर्ततानकाल में किए जा रहे हैं । उन कर्मों को कियमाण 
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कर्म कहते हैं | ये कर्म ही फल देना प्रारम्भ करने पर प्रारब्ध कहछति है| । संचित 
कम उन्हें कहते हैं,जो अतीत में किए जा छुके हॉ,परन्तु अभी फछ देना प्रारम्भ 
न किया हो । संचित कर्म जन्मजन्मान्तरों तक चलते रहते हैं | अत: यह स्पष्ट 
है कि कम फल उ्वश्य देते हैं | कर्म कमी निष्फछ नहां हो सकता,चाहे वह 
इस जन्म में किया गया हो अथवा पूर्व जन्मों में | अत: कर्म संदव फलदगयक 
होते हैं' और जिस प्रकार का कर्म होगा उसी प्रकार का फछ भी । यदि 
'हिंसात्मक या पाफ्कर्म हे, उस कर्म से ताइश या पापफल ही प्राप्त होगा और 
पुण्यात्मक कर्मों से पुण्य फल । इस पार इन कर्मों के छिविध फल हो सकते हैं, 
परन्तु योगपमरृक्तार और उनके अन्य टीकाकारों ने इसके प्रिविध फल स्वं।कार 
किए हैं-- जाति, आयु और भोग । जाति का अर्थ है जन्म जर्धातृ प्र्वजन्म के कर्मो 
के दइगरा ही दितीय जन्म का निणय होता है, अर्थात्‌ 'फितीय जन्म में प्राष्य 
शरीर ही जाति है, आयु का अर्थ है-- उस शरीर का स्थितिकाह और मोौग का 
अर्थ ह-- उस जन्म में मुरुदु:ख की प्रागप्ति । विशेषता यह है कि अदृष्टजन्भवेदनीय 
क्मों के ही जाति आदि जिविध फल हैं न कि दृष्टजन्यवैदनीय कर्मों केमी । ये 
कर्म जाति रूप फल नहीं दे सकते, जाति तो इुपरे जन्म में हा सम्म्त हे अत: ये 
कर्म भोग और आयु रूप द्विंविध फल ही देते हैं । 

हन ज्रिविष फलों के मोगने के लिए ही सृष्ष्टि 
आवश्यक है | सृष्ष्टि के पुर्व अर्थात्‌ प्रत्यावस्था में प्रकृति और पुरूष सर्वथा 
अव॑स्पृष्ट है, अतः सुष्््टि के अमाव में महदादि काया भी प्रूणा अमाव हें,उस 
अवस्था में जात्यादि फलों कौ मोगेगा कौन ? कर् तो महदाडि के कर्म हैं, वे 
ही इनका फल मी प्राप्त करेंगे । अतः फलप्राप्ति के लिए सृष्टि का होना 
अनिवार्य है । हसफ़्ार यह सिद्ध छुआ कि कर्म फलों न्युस डौने पर ख़ूषि को 
सृष्टि करने को बाध्य करते हैं | अतः कम ही सृष्टि का कारण है । 


पक कमर: जयमात शाम पाइढन- आफापक जपाहस- नहुएर5 पर, ७4--सरम. कक उत्ाह.. 


१ "सतत घुठे तद्दिषाकों जात्थायुमॉगा: ““योगप्ुत्र र।३१३॥पू७३ इ८ 
२ “कर्मवेचिह्मात्‌ प्रवानवेष्टा गर्भदासवर्दू -- सांस्थपृत्र र।३४१,पघू०१६० 


उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कर्म मी सृष्टि 
का कारण है,परन्‍्तु प्रध्न यह है कि सृष्टि में वचिह्य या विमिन्‍नता 288 
है | इसका भी कारण कर्म ही है | समी के कर्म मिल्‍न-मिन्‍्ल हैं, पर्माधर्म मेद 
से । अतः कर्मों छे में विचिक्रता होने से सृष्ट्टि मैं मो विचित्रता डोना स्वा- 
भाविक ही हे, अरधांत्‌ सृष्ष्टि में (जात में) कोई दुःरझो, कोई उुसी आदि होते 
हैं। सास्यम्त्रों में इसे स्पष्ट शब्दों में कहा गया है -- 

*कर्मवचित्लयात्‌ घष्टिचिक्षम्य । 
ु यह अवश्य है कि यदि कर्म संदव फछंदायक है तब 

तो समाधि भी सम्मव न डोगी,क्यों कि मुवित के एुर्व किए गए कर्मों के फल 
भौगने के छिए सृष्टिट आवश्यक होगी । इस प्रकार कर्म कभी समाप्त न होंगे 
और सृष्ष्टि परम्परा ऋती रहेगी । यह प्रश्न करता उचित नहीं, व्योंकि 
सभी दाशनिक कर्मों का क्रियायोग अभ्यासवैरास्यादि उपायों से दाह या 
नाशा स्वीकार करते हैं । अभ्यासादि के दारा क्लेशों का दाय या चितत- 
वृक्षयों का उपशम होता है । यह पंचम अध्याय में स्पष्ट किया जययगा । 
क्ठेशों' के दग्घबीजमावचछ् को प्राप्त हो जाने पर उससे होने वाढे कर्मों का 
दाह तो स्वाभाविक ही डे | क्लैश तो कर्मों के मुठ ही है,क्झेश होने पर 
ही कर्म होते है ओर कर्म से ही; कर्माश्य या संस्कार बनतेहें, अतः पचित्त के 
समाहित होने पर या क्हैशों के त्तिरौमाव हो जाने पर कियमाण कर्मों के 
अस्तित्व का प्रश्न नहीं उठता, शैणा हे संचित कर्म । जहां तक संचित कर्मों 
का प्रश्न है ये मी समाहित चिच्र में नहीं रह सकते । असंप्रज्ञात समाधिकाल 
सें छा चित के संस्कारों का भी प्रृण मिरोघ हो जाने पर निरोध संस्कार 
मात्र शैष रहते हैं, क्त: संचित कर्मों के सस्कार कहा रहेंगी। ? चित्त में उनके 
लिए स्थान नहीं, इस प्रकार ये कर्म मी दग्घबीजमाव को प्राप्त करके निष्फल 
हने जाते है । प्रारब्य कर्म ज्ञानप्राषष्ति के पश्चातू तक भी फछ देते रहते हैं । 


अारभ्ाका कैम एम अत पा जाना. परम ममता फमाकन, .स्फे-माम-+. पहाजका कक 


१ साख्यमृत्र 4।8४१, यृ० २४३ 


प्रगरब्ध कर्म के फलभ्ृत जाति, आयु अऔर मोग आदि फलों के सम्पन्न होने 
के परचात्‌ हा समाप्त होते हैं अर्धात्‌ ज्ञान प्राप्त होने पर साथक का चिन्ञ 
निरुद्ध हो जाता है, परन्तु वह सभी कर्म करता रहता है, यधापि उन कर्मों 
का फछक नहीं प्राप्त होता,क्योंकि उन कर्मों के मृल में वेश नहाँ । उस 
उबस्था में उसके सभी कार्य निस्‍्पृह्ठ होते हैं, साधक को इस अवस्था को 
जीवन्युवतावस्था कहते हैं, उसको वस्तुतः जीवित रहने पर भी मोघ्षा प्राप्त 

है और जब तक प्रारब्ध कर्म रहते हैं,उसका मोंग करने के लिए उसे शरीरघधारण 
करता पढ़ता हे ओर प्रारब्ध समाप्त होते हो शरीर पात होकर मोक्ष या 
'विवेहमुद्ति मां प्राप्त हो जातो है । इसलिर यह अपचश्यक नहीं फि कर्म 
संदव फलदायक ही हो । यदि फल निष्काममाव से किया गया है तो वह 
निष्फल हो सकता है | सांस्ययोगदर्शनों का यही कर्म गीता के निष्काम 
कर्मयौग के नाम से प्रसिद्ध है । अत: कर्म मो सृष्ष्टि के काएण है | ये ही प्रकृत्ति 
की सृष्ष्टि करने के लिए बाध्य करते हैं | 

सृष्टि की निवृर्ति 


जहां तक संयौग या सृष्ष्टि की निवृचि का प्रश्न हे, 
जिस प्रयौजन से सृष्टि होती हे,उसके सम्पन्न होते के पश्चात्‌ ही वह निवृत्त हो 
जाती हैवर्धातु पृषष का मोग ओर अपवर्ग सम्पन्भ होने पर मी संयोग निवृत्त 
होता है । ज्योदी घुरूण की फ्रूति का दर्शन होता है, या उसे “ अहमन्थोी प्रकृ- 
पतिरन्या इस फ्रारकपय ज्ञान हौता है, स्तादृश विवेकज्ञान से परुवीाधिया का 
निराकरण ओर तत्पश्चातु अविधा रूप कारण के थ अमाव में संयोग मी असंमव। 
अत: संयौग के बमाव में सृष्टि का अस्तित्व कैसे? इस प्रकार सृष्टि मी निवृत् 
९ दृष्टामयेत्युफेशक स्कों दृष्टाहमित्युपरमत्यन्था । प्रति संबोगेदपि बयों: 

प्रयोजन मास्ति सर्गक्य ॥ -+का०६6, पूछ ३२७ 


हो जाती है | अब प्रन्‍न यह है कि प्रकृति सभी पुरूषों के लिए स्क साथ 
'निवृच्त होती है अथ्वा कुम से । साख्ययोग दोनों दाशनिक प्रकृति की सभी 
घुछजा के प्रति सक साथ निवृद्धि को नहीं स्वीकार करते | जहां तक सृष्टि 
की निवृष्ि का प्रश्न हे, जिस पुरूष के सम। मोग और अपवर्ग रप प्विविध 
पुछणषार्थ की सिद्धि हो चुकी हो उस पुरुष के प्रति सृष्टि निवृत्त हो 
जाती है । कर्यात्‌ से पुरुण को महदादि का दर्शन नहीं होता,परन्तु उससे 
पमिन्‍न अखिद्ध पुछ्ताषां के प्रति सृष्टि उसी फ्रागर स्थित रहती है | 


इरपुल्द्रेयाँ की उत्पन्रि 


सयाक उप करा आाका+ अदा कमा नया भरना हम बाकक नाक पाक गया वथा। शाकाड मम 


(क) उतल्पण्िधिषयक आचार्य कपिह और पतंजछि का मत 
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हन्द्रियाँ प्रकृति का ही उ्वान्तर परिणाम हैं, 
अत: चित्त या बुद्धि के परिणाम होने के साथ-साथ बुद्धि के। बाहुय पदार्थों 
की ज्ञानप्रासप्ति में उनकी सहायता की आवश्यकता है । अतः चिन्न या यह 
कहिए फि मनोवेज्ञानिक दृष्टिकोण से हन्द्रियाँ का बहुत महत्व हे,हानिद्रयां 
हैं, यह ज्ञात है परन्तु कौन है ,इस विषय में कुछ विवाद हे | ठगमग समो 
दार्शनिक हन्द्रियोँ के उपादान रुप से अहंकार कौ स्वीकार करते हैं । सांख्य- 
सृक्रार ने इसी तधृथ को स्वीकार फिया,परन्तु उनके मृत्र से प्रतीत होता है 
कि आबार्य किसी मत का स्ण्हन करके स्वमत की स्थापना कर रहे हैं । 
पकिस दाशनिक के मत का उन्होंने खण्डन किया यह नहीं कहा । हाॉ,विज्ञान- 
पक्ष ने प्रस्तुत सूत्र की क्वतराणिका में 'परप्रतिप्षि निराकरोति सैसा 
१ अवेतनत्वे5पि क्षीखवच्चेच्टित प्रधानस्यथों --सास्थयूत्र ३॥४६,पु० १६३ | 
२  अन्यपृष्ट्युपरामे 5पि म विरज्यते प्रदुद्रजतज्ल स्वेषोंपराग :* हा ।६5६ 


३ "न मुतपफ्रकृत्तित्वमिन्ड्रियाण7माहंका रिकत्वख्ते:" --सास्थधुज। ८४, पृ० २१६ 


छिम्रा है । अनिछ्ठद्ध ने मी "केचित्‌ भौत्तकिनीन्द्रियाणीति तल्निरस्यति' 
रेस कहा है | जहां तक इन्द्रियाँ की मोतिकता का प्रश्न है,नेयायिक ही 
उन्हें भौतिक कहते हैं । उनकी इन्द्रियां मौतिक हैं । यदि प्रत्येक इन्द्रिय 
पुथकु-पृथक्‌ अप्रकाशक महाघ्वत्ों से उत्पन्न हैं, वह प्रकाशक कैसे हो सकती है । 
उन्हें पंचमृतों की मांति प्रकाश्य हौना चाहिए | अत: हॉन्द्रियां बगहय 
विषयों को फ्राशित केसे करेंगी । रैसा' प्रतीत होता है कि नेयायिकों के 
इसी मत के सण्डन करते हुए सांल्यपुक्रार ने उरप्थवत मृत्र में इन्द्रियों के 
अहंकादिकत्व का प्रतिपादन किया । 

शंका होती है कि संसार मैं विल॒क्षणता है, 
इस लछौक में विभिन्‍न प्रकार के प्रार्णा। हैं,अतः उनकी इन्द्रियां मी पविछक्ञण 
हैं, अत: इन विभिन्‍न हन्द्ियों का उपादान कारण मी मिन्‍्ल-मिन्त्र होगा, 
यह शंका उचित नहीं । हन्दियों की मिन्‍मता होने पर उनके उपादान कारण 
भी भिन्न हों, यह आवश्यक नहीं । इन्ड्रियों का उपादान कारण अस्मिता 
ही है । हां, यत्र-तत्न इन्द्रियों के मोतिकत्व का कथन हुआ है वह नि्मिष्चाश्ित 
अर्थाव्‌ इन्द्रियों का उपादान कारण पंचम्ठुत नहों हो सकते, परन्तु निमिन्चिकारण 
तो है ही | पंचमहाम्बत हन्ड्ियाँ के प्रधान निमित्र कारण हे,अतः इस पनिमिद्षा 
के प्राधान्थ के आधार पर ही इन्हें उपादान कारण भी कहा जाता है । अतः 
इन्ड्रियाँ की उत्पत्ति में पंचभुतों को मूहुभृत क्रिया की हेतुता है । इसी कारण 
मतों की हन्डियाँ का कारण कहा गया है । वस्तुतः ये आह्कगरिक ही हैं । 
सूत्रकार के इस मत कय वृष्किरों ने मी समर्थ किया । सास्यवुऋार के समान 
१ न देशमेंदे 5प्यन्यौपादानता 5स्मदाविवन्सियम :* --साख्ययुत्र ५ १०६ , पू० २२६ 
शनिमिस्व्यबदेशात्‌ तदख्यपढेश:' --सांख्यमृत्र ४॥ ११०, पू० २२६ 
३ सास्थप्रबचन मा ज्य, यृ० २२६ 


पतंजलि ने मी इस तथूय का प्रतिपादन नहीं किया,परन्तु र। १६ मूत्र में 
प्रतिपादित चार प्रकार के पदार्थों में से प्रथा विशेष में ही स्कादशैन्ड्ियों 
काय अन्तमांव हो जाता है । अतः पंचजञनेन्द्रिय,पंक्तर्म न्द्रिय और मन 
अस्मिता या उहंकार के ही परिणाम है | बतः इन्द्रियां आहंकादिक हैं | 
आचार्य व्यास के इस मत का ही उन्याचार्यों ने मो समर्थ किया है | 

अत: इन्द्रियां आहंकारिक हैं, यह उपयुक्त दे 
परन्तु अहंकार मी सक्ल,रज्य्‌ और तमस्‌ तीनों के प्राधान्य के आधार पर 
पत्रीविध होता है | इन तीनों में किस अहंकार से हन्द्रियां उत्पन्न होती 
हें-- इस विषय में आचार्योँ में मतमेद है | कुछ आचार्य इन्द्रियों को 
साचिवक अहंकार से और कुछ कौ राजसाहंकार से उत्पन्न मानते हैँ । जहां 
तक मुत्रकार का प्रश्न है, उन्होंने हन्द्रियों को साक्तिकाहंकार रे उत्पन्म ही 
माना है । वर्धात्‌ स्कादश हन्द्रियाँ का साह्िक गण वकृदत अहंकार से उत्पन्न 
होता है चेकृताइंकार क्या है? यह तो स्पष्ट है, वस्तुतः साक्िकाहंकाए 
कही वेकृत संज्ञा दी गई है । अत; पृक्रार में इन्द्रियाँ के उपादानरूप क से 
साक्मिकाहंकार को ही स्वीकार किया है परन्तु यौगाचार्य ने हसे स्पष्ट करने 
कर कौई प्रयास नहीं किया । हा, कुछ योगवृ्किारों ने इसे स्पष्ट किया ।वे 
ज्ञानिन्द्रियाँ की उत्पत्ति साक्लिकाहकार से, कर्मेन्द्रियों की उत्पत्चि राजसाइंकार 
से मानते हैं, मन उम्यात्मक है, अत: सक्ल रजसू दोनों ही उसके उपादान रुप 
से गृहीत हैं । 
१ योगपुत्र २। १६, यु०३७७ ४ मार्कण्ठेय युराण,पृ० रध्८ 
रसपणाण * अाक.. शषध निकट मिवाविकरा 
३ योगबार्कि,पृ०२०२ वेशारदी 


या शनकक पदक 88० हे बताजशरिद 
७ सा जिलकमेका दशक प्रवर्तत बेकृतावहंका रात, 
सांख्यवूघर। ₹८,पृ० १२२ । 


अफे अर 


(स) बृत्र के वृक्तियरों का सतदिंणयक मतमेद 


आपका साथ अरोक भाइक धर मा आमप७ आम्सक अभाव । अयावा शा फ्ामाा भ्रामक बम आधाकः आवक ॥४कक फलेडा। *+मीक बढ़ना: अशाक+ “नाक धान. आना खाक 


घुक्रार सा क्िशहकार को ही उपादान कारण 
मानते हैं, परन्चु उनके वृक्तिहरों ने मिन्‍म बतों को स्वीकार किया है ।धृत्रों के 
आदि वृक्तिर अनिरुद्ध ने साच्िकाहंकार से ही पंच ज्ञानेन्द्रिय,कर्मल्द्रिय 
बोर र मन इन सभी की उत्पत्िि स्वीकार की, इस प्रकार सुक्कार का समर्थन किया 
है । उन्होंने घूत्र के स्कादशर्क पद को स्कादश गण के बर्थ में ही स्वीकार किया 
है, परन्तु इनके विपरीत उनके परवर्ती आचार्य विज्ञानमिक्ष ने स्कादशक पद का 
वर्च ग्यारहवां इन्द्रिय केवठ मन से छिया है । अर्थात्‌ मन ही साक्षिकाहकार 
का कार्य है न कि समी इहन्ड्रियां | अतः हट प्रत्ययान्त स्कादश्क पद मनौमात्र 
का चोतक है | यदि मन साहिछ्लकाहईकार का कार्य है तो इन्द्रियाँ का 
उपादान क्‍या होगा ? राजसाल्कपर से पंच ज्ञानेन्द्रिय बपु कर्मन्द्रिय इन दोनों 
की तथा तामसाहंकार से तन्भात्राओं की उत्पत्ति होती है । जाचार्य ने अपने 
इस मत की युराणवाकयों से घृष्टि की है | समष्टिरुप से इन्द्रियां बल्प वही 
होने से राजसाहंकार के कार्य रुप से ही स्वीकृत है, परन्तु छ्थृत्तियाँ में व्यब्टिरुप 
से इन्द्रियां अधिक सक्नवाठी होने से राजसाह्ंगर के कार्य रूप से कही गई हैं । 
यही मत विज्ञानमिक्ष' को ग्राइय है । बस्निपुपण में मी मन को साकझ्िक बौर 
हल्डियाँ को तेजस कहा गया है । द 
१ अभिष्ठ द्धू चि, पृ० ५६ 
२ साख्यफ्रवचनमाण्यं, घु० १२२ 
३ औमदुमागवत्त, तृतीय सकन्‍्च,पु० १०६-१०७ 
४ साख्यप्रवचनमा व्य, पृ० १२२ 
५ अग्मिपुराण, प्रथम खण्ड, पु प्र८ 


(ग) कारिकाकार और टीक्षाकारों का विज्ञानमिकज्ञ से मतभेद 


... 'विज्ञानमिक्ष के उपडुवत मत का कारिकाकार 
ने विशोध किया । कारिका २४ के पुवांर्द के रुप में उन्होंने सांस्थमूत्र २। ४१८ 
को ही स्वीकार किया है । हां काररिका में " साख्िकमेकादशर्क के स्थान 
पर साक्िक: सकादशक: पद का प्रयोग हुआ । हो सकता है कि सांख्य- 
सूत्रों में सकादशक पद का प्रयोग पूर्व सुत्र में आए " तत्कारय॑थं पद को अपेष्ाय 
से हो जौर कारिका मेंद प्रयुक्त सकादशक;पद उसके पर्व के कारिका में प्रयुक्त 
"गण: पद की जपेक्षाा से । सुत्र और कारिका में केवठ इतना ही अन्तर हें 
परन्तु बर्थ दोनों का समान ही होना चाहिए । स्कादशकं पद से मनोमात्र 
का ही नहीं ,वरन्‌ दशेल्ड्रियोँ का भी ग्रहण होना चाहिए । उदासीनम ने भी 
इसी मत का समध्धन किया है । " स्कादशकों शब्द स्कादश संस्था परिमित्ाण 
कग ही वाचक है त कि केवठ मन का । यदि यह कहें कि सकादश शब्द में 
प्रण"र्थक हटू प्रत्यय लगाने से " सकादश: शब्द निष्पन्न हुआ और उसमें 
पुनः स्वार्थ "को प्रत्यय लगाकर स्कादशक शब्द बना । अतः स्काइशक का 
अर्थ गण न होकर ग्यारहवां इनल्द्रिय मन होगा, यह उपयुक्त नहीं | यदि 
स्कादशक पद मनमात्र का वाक्क हे, सनस्‌ शब्द नपुंसकलिंग मैं हे, अतः कारिका 
में स्कादशक! के स्थान पर स्कादशक का ही प्रयोग होना चाहिए । अतः 
वस्तुत: स्कादशक: पढ़ पूर्व की कारिका में प्रदुकत गण के ही आधार पर 
प्रयुक्त हुआ है । स्सा प्रतीत डोता है कि इसी मत की स्वीकार करते हुए 
बाचस्पत्ति मित्र ने इन्द्रियाँ के लक्षण में *साच्लिकाहंकारोपादानत्वी पद | 


कि 





१" स्कादशपंचतन्ञाऋ तत्कार्यव्‌ ,पृ०१२१,म्नत्र २, २७ 
२ सांख्यकारिका २४,पु०२३३ 

३ विद्त्नीजिणी, ० १७७ 
४ पद्वकपेसुदी९प०९९५ 


हक 





का प्रयोग किया है | इनके पूर्ववर्ती ओर पश्चाद्मावी सभी टीकाकार इसी 
मत कैपोषक है । 

इस प्रकार काहिका के टीकाकारों का मत 
समान है । तज्लकौमुदी के टीकाकार उदासीन में 'विज्ञानभिक्ल के मत का 
खण्डन किया । विज्ञानमिक्ष ने पुराणवाक्यों के आधार पर मन को 
साझ्ििक और इन्द्रियों को राजयू माना है, परन्तु यह उप्युक्त नहीं । 
स्कादशक पद का स्कादशरसंस्यायरिमितगण अर्थ ठेना ही अधिक उप्युक्त है 
ने कि केवल मन । हां यह अवश्य है सी पदार्थ हिशयुणयत्मक है | अत: उत्कट 
सच्च प्रधान अहंकार से मन, मध्यम सत्लप्रधान अहंकार से ज्ञानेन्ड्रियां और निकृष्ट 
सक्लप्रधान आहंकार से कर्म्द्रियाँ को उत्पत्ति होती है | इस फ्रगार इन स्कादश- 
पन्द्रियों में सक्ल की मात्रा समान नहीं । ज्यूति और प्रुराणों में जो तेजस से 
इन्द्रियों की उत्प्ि का कथन है, वहां मन की .अपेक्षय अल्प सक्ल वाली होने 
के कारणा इन्द्रियां तजस्‌ कही गई है । साथ ही यदि स्क और कुछ पुराण 
इन्हें राजस सिद्ध करते हैं, कुछ स्कान्द,वाय्ु आदि इसके विपरीत इन्हें साक्षिक 
मी कहते हैं । यही वंशीघर ,हश्रिम शुक्हादि का मो मत है । इन्द्रियां 
साक्षिक होने से विषयौं को फ्रशशित करती हैं । यदि विज्ञानमिकज्ञ के मत 
कौ ही स्वीकार किया जाय, अर्थात्‌ मन को साझ्िक और इन्द्रियों को 
राजस मानें, मन तो साक्षिक होने से विजय प्रकाशन करेंगा ,परन्‍्तु ज्ञानिन्द्रियां 
है तज्वकौमुदी , पृ० २३५ 
स्ाहपादमाष्य, पु०. २३ + जयमंगठा,पृ०३३, युक्तिदीपिका, पृ०६८ 
शविद्दती जि णी , पृ७ १७७ 
४ स्कानद पुराण, ३ृ०३६,चायु पूराण , पर ६८ 
४ साख्यतक्लविभाकर, वृ०२४३, "चुचमा" ,पृ० ६२८ 


राजस्‌ होते हुए मी कैसे विषयों का प्रकाशन करेगी ? इन्द्रियों का विदय- 
प्रपशन <य, प्रत्यक्ष सिद्ध ह । अत: विषय प्रकाशनकरने के कारण इन्द्रिया 
मी साक्िक हैं | यह तो ठीक है,परन्तु यदि स्कादशेनिद्रयाँ को साक्षिक 
ही मानें, साख्िक होने से कमेन्द्रियों को मी ज्ञानेन्ड्रियों की मांति 
विजय-प्रकाशन करना चाहिए | परन्तु क्मैन्द्रियाँ प्रकाशन नहीं करती । 
वस्तुत: समी इन्द्रियां साक्िक हैं,परन्तु सकह्ल की मात्रा की न्यूनता और 
आऊकिय के अनुसार ही कार्य करती है | क्मेन्द्रियोँ में सकह्ल की मात्रा न्थून 
होने से वे प्रकाशन रूप कार्य में असमर्थ हैं । इस प्रमार कारिकाकार का मत 
भी अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है | पंचदशीकार विद्याएण्य मी ज्ञनिनिद्रयों 
को साक्षिक और कर्मनिद्रयों को राजय्‌ ही मानते हैं | सायनमाघव इन्द्रियों 
को साक्तिक ही कहते हैं । 

ऋोदश करणोंं मैं बुद्धि का प्राधान्य 


कक. खा अर 5 परम तक रा पॉप). कमाल “कमान पाप. .बाकन सं अंक अपना. सन पलक काका, बम. खान, बला पामता ता अरधका अतनत. कया, 


(क) करण का स्वरूप और प्रकार -- 

सांस्थशास्त्र में करणोों का विस्तृत विवेचन 
किया गया है । करण क्या है? यह तो उसकी व्व्युत्पति से ही स्पष्ट है | 
'कू बाहु से ल्युद प्रत्यय लग्कर यह शब्द 'निष्पन्न छुआ, इसका अर्थ है-- 
“करने का साधनों । अर्थात्‌ जो साकततम है वही करण है 'साधकतमं करणमू 
इति हि पाणिननिमृक्त्‌ । इस प्रकार करण कक कारकविशेषय है । कारक 
होने के लिए करण को 'क्सी-त-किसी किया कफ या कार्य से अन्चित होना 
आवश्यक है -- क्रियान्वयि कारकमिति हि कारकलक्ष णमू' । तक्लकोमुवीकार 
१ पंचदरशी -- प्रत्यक्‌ तर््त॑विवेक प्रकरण, पृ० ए८ 
२ सर्ववर्शसंग्रह, पृ०4८६ 


को रेसा ही अमिमत है ह ॥ अतः यह सिद्ध है कि करण किया और कारक के 
मध्य का सम्बन्ध है । सप्तत्तिमुत्रों में करण कौ युरूषार्थ के उपाय या 
साधन रुप से कहा गया हे,अर्धांत्‌ करण घुछाण के मोग और मोछ्ा रूप 
प्रयोजन की सिद्ध करने में साधन ही नहीं,वरन्‌ साधकतम या करण है । 
अत करण मी प्रधान के समान युरुणार्थ के छिए प्रवृच होते हैं । अन्ततोगत्वा 
करण के सभी अर्थ स्क ही लद्य तक पहुंचाते हैं | वह है "साधनों । 

करण संख्या में कितने हैं और कितने प्रकार के 
हौते हैं । ये प्रश्न स्वामाविक हैं,परन्तु अधिक विवादास्पद नहीं । कुछ 
आचार्याँ का इनकी संख्या के विषय में मतमेद ऋश्य हें | वाबगण ११ 
करण मानते हैं, पंचाक्तिरण आदि तान्त्रि १० ही, पातंजल डदश ओर 
इन समी से मिन्‍न साख्यपुक्रागर ने क्रोदश करण स्वीकार किये हैं । इस 
विषय में उनन्‍्याचार्यों का मंतेक्य है। यह नहीं समकना चाहिए कि इस 
विषय में सांख्य और योग इन द्विविध समानतन्त्रों में ही परस्पर विप्नति- 
पत्ति है | मिन्‍मता केवढ इस बयत की है कि सांख्यदाशनिकों ने करणरं की 
गणना करते समय महतु और मन को पृथक दौ तक्लों के रुप मैं स्वीकार किया 
ओर यौगदार्शनिक इन दौनों तक्ष्यों कौ समान या स्क मानकर ही द्ादश 
करण कहते हैं | हन दौनों की समानता के विचार से साख्याचार्य मी 
*ममस्‌ संज्ञा से ही कथन करते है , परन्तु कणों की गणना में इनकत यृथक्‌ 
उल्हेख किया है । आचारयाँ ने इनकी संख्या के साथ-साथ इनका नाम से कथन 
मी किया हें हे महतु, अहंकार ,मन, पंचज्ञानेल्द्रियां ओर पंचकर्तोन्द्रयां ये ही १३ 


डक, जप -पाककन 


१ कारकविसैष: कारण ने व व्यापारावेश विना कारकत्वमिति व्यापारावैश्याह | 


३२ 
२ *करण-मिति ड्रियाकारक्सम्बन्धार्मोंठ्य निवेश: यु वितेदी फिका,ए० श्श्र 

३ युकुबार्थापायक्राधनसमर्थत्वात्करण मित्यमिधीयन्से ।*>य्ुुबरण सप्ततिसृत्र, पृ० ४६ 
४ करण क्रोद्शविघमवान्तरमेदातुं' «- सांस्थमृत्र २।३८ 


५ “महदादि त्रय॑ पंच बुद्दी न्छियाणि चहुरादीनि, पंच कर्मश्ड्ियालणि वागावीनीति 
ऋ्रौदशपिय करणम्‌ -- गौड़पाद 


करण हैं । इनका करण संज्ञा से कथ्त क्‍यों होता है? यह तो स्पष्ट ही 
है | ये समी करण युरुषार्थ सम्पादन में साधकतम है ४ । 

करण मुख्यतः दो प्रदार के हतेते हँ-- 
आम्यन्तर और बाहय | कौन-कौन उन्‍्तःकरण हैं ओर कौन बाहुय,इनके 
पृथक कथन की सुक्रार ने कौई आवश्यकता नहीं समकी, परन्तु वृ्फिंगर 
अनिहद्ध ने इन्हें स्पष्ट फिया | बुद्धि, अहकागर अगर मन अन्त: करण हैं 
और दश इन्द्रियां बाहयकरण । अतः प्रश्न यह है कि करणत्व तो सभी 
में समान रुप से है, महतु, अहंकार जौर मन अन्त:काुण क्‍्याौं कहे जाते हैं । 
ये पत्रविध करण शरीर के अन्दर स्थित होने के कारण ही, बनन्‍्त करण 
कहलाते हैं । ये जिविध करण बाहइया्थों का ज्ञान करने में स्वत: समर्थ 
नहीं, अत: ये जिविध,ब्राहुयार्थ के फ्राशन के किए बे बाहुय करण की 
अपेक्षय रखते है | इनके विपरीत बाहय करण स्वत्त: बाह्य पदार्थों के से 
सम्बन्ध स्थापित करके उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं! । जतः पंच कर्मन्द्रिय और 
यंच ज्ञानैन्द्रियां बाह्य करण हं | इन दोनों प्रकार के करण में मिन्‍मता 
यह है पफकि बाहूय करण वर्ततानकाछिक विषयों को ही। गरृहण करते हैं, 
बर्धातु वर्तमानकाढ में जिन पवार्थी से इन हन्ड्रियों का सन्मिकर्ष होता है, 
उन्हीं पदार्थों को ज्ञान करने में समय हे,परन्तु अन्त करण तीनों कपलाँ के 
पदार्थों कतोे अपना विजय बनाते है. । इप मत का समी आचार्योँ ने समर 
किया ॥ 
१ पुरुषार्थाचरण कियाया: साधकतमत्वावचानि करण 'मित्यमिषीयन्ते 


“सा स्यतज्चालीक, यु०९१० 
२ अ्वान्तराणि बृद्ययहकारमनासि | बाहुयामिदश कस 
शव नधास्थप्ुत्र ८५ 
३ बुद्धिरहंकार सन! हति शरीराम्यन्तरव सिंत्वाद न्त!|करणथू --सछ्षकोसुदी, छु० २६० 
४ युक्तिवीफित, यृ० ११०७ 


४ सांख्यका रिका ३३ गौडपापमाच्य, पर ३० 


(ख) बाहय करणों की उपेक्षाग अन्त !करणों का प्राघान्य 


इन छ्विंविघ करणों में बाहुय करणयों की अपेक्षा 
अन्त कारण ही प्रधान है,व्योंकि बाहयकरण द्वार है जौर बन्‍्तःकरण दादि । 
बाइहयकरण अन्तःकरणों के विषयों को प्रस्तुत करते हैं वर्धातु विषयों के 
सम्बन्ध में होने वाढ्े संकल्पादि में साथन होने से बार कहलाते हैं और 
'जिविधानत:करण उन करुणा काया उवगाहन करते हैं । अतः दर कहलाते हैं । 
अत: इन्हीं की प्रधानता है । जिस प्रकार गृह के दपर ग्रह में प्रवेश करने के 
द्वार मात्र हैं, गृह ही प्रधान है, उसी प्रकार १० इन्द्रियां हअ दाए हैं,अन्‍्त: 
करणों के ज्ञान कराने के माध्यम मात्र हे, प्रधान तो अन्तःकरण ही है । 
अत: ये दश बाह्य करण पदार्थों के सन्निक्ण से उत्पन्न ज्ञान को अन्‍्त:करणों 
को सौंप देते हैं । अत: बाहूय करणों की अपेक्षाग अन्तःकरणों का ही प्राघान्य 
है । आचार्य व्यास भी घ इन्ड्रियाँ को दार या प्रणाहिका रूप ही मानते हैं । 
प्रत्यक्षा के ठत्वाण में "हान्ड्रियप्रणप्रलिकया बाहुयवस्तृपरागातुं शब्द का प्रयोग 
इस तथूय को स्पष्ट करता है । महामारत में भी शात्त्तिपर्ष में इन्द्रियाँ को 
द्वार कहा गया है। क्कराबार्य ने मी बृहदारण्यक्त उपनिषदृ्‌ के माष्य में इस 
दा एदिमाव का समधथन किया । 
(ग) अन्तःकरणा मे बुद्धि का प्राधान्य 


अमान. अादाएराई॥। आक्ाक ताक आराम काश भाभी साफ भायका मा आ्रवाक परमोए. आमाका, 


बाहूय करण ैं की उपेद्ाग अन्तःकरण अधिक प्रधान 
रह कार 
हे, परन्तु उन्‍्त:करण समान नहीं, इनमें भी मन की अपेक्ात अहंकार प्रधान,की 
बप्क्षाय बुद्धि और अउन्ततोगत्वा बुद्धि ही प्रधान है । ज््थात्‌ करणों में गुण प्रधान 


उ्कशन अकक जन कमा व्यफथ, 


१ तक्लकोंगुदी--कारिका ३४, यू० २६६ दारि प्रधानम्‌ , , बृंद्धिरिति । 
२ महाभमारत--शा लि्त्तिपर्व , छुछ २३४।६ 

३ वृहदारण्यक्ष माज्य,पृ०४३७ 

४ सांख्यफ्राक्ममाष्य,पु० १३५ 


भगव आपेक्षिक है । प्रश्न यह हैं कि जब करणत्व समी में समानरुम से है, 
बुद्धि ही क्‍यों प्रधान है । इस प्रश्न का समाधान मृत्र २३६ से हो जाता 

है | 'इन्ड्ियेडञा साघकतमत्वगुणयोगातु कुठाखतु' वर्धात्‌ इन्द्रियों में मी 
साथकतमत्वरूप गुण, विधमान होने से ये समी करण हैं,परन्तु जिस फ्रार 
घुच्त च्छेदन रूप व्यापार में करण त्व प्रहयर का ही है अर्थात्‌ प्रहार के पश्चातु 
ही यह कार्य होता है । अतः गौण रूप से छुठार को मी करण कहय जाता 
है । उसी प्रकार समी करणारं में साफततमत्व गुण होने से समी को करण 
वहते हें,परन्तु साक्षात्‌ साधन ढोने से बुद्धि ही प्रधान है । बृद्धि का 
प्राघान्य कारिका ३४ के "सान्त:करणा बुद्धि: इन पदोंक से भी स्पष्ट है । 
जब सानन्‍्तःकरणा पद के ग्रहण मात्र से बुद्धि का भी उसमें अन्तर्माव हो 
जाता है तो छुद्धि का पृथत ग्रहण किस कारण से छुआ । इसका कारण बुद्धि 
का प्राधान्य ही है | यही युकव्तिदीफिकार तथा कनन्‍्याचार्यों का मा मत 
है । युक्तिदीफिकार ने तौ बुद्धि का प्राधान्य शक उदाहरण से स्पष्ट 
किया है । जिस प्रकार " जगाम त॑ वनोंदेश व्यास: सह महीबैमि: इस 
वाक्य में महषि के ग्रहण के साथ ही व्यास का मी उसी में अन्‍्तर्माव हौ 
जाता है,परन्‍्तु व्यास के प्राधान्य के कारण' उनका पुक्ककू ग्रहण हुआ, उसी 
प्रकाए बुद्धि का मी अन्‍्तःकरणों में अनन्‍्तमावि होने पर मी पु ग्रहण इुजा 
है । वबत! यव्ापि मन और अहंकार की बाहयेनिद्रयों की अैज्ञप प्रधानता है 
परन्तु बुद्धि की अफेत्ञय वे गोण ही है, बुद्धि ही प्रधान है । 


थै पउक्ाउल पा 


है बापैचिकों गुणप्रधानमाव१ क्ियाविशेषग्त सांस्थयृत्र २४४५ पुू० १३४ 


२ युरुषार्थस्य प्रयोजकत्वात्‌ तस्य यतुसादवापतृयाधन तत्पबानम्‌ । बुद्धिश्चास्य 
साक्षापत्थाघन तस्यात्सेव बुद्धि: तखछ़कौगुदी कारिका ३७ ,फुछ रूपए 

३ युक्तिवीफित,पृ० ११६ 

४ यस्खेन्ड्रियापेद्ा या5हंका रमनसो: प्राथान्य कुद्यपैद् या मु तथोंरंगत्वमेवेत्यु- 
पश्षि'पतति' विदद्वेाक्रिणी -काशिति ३४५पक ६६६ । 





बुद्धि के प्राधान्य को सिद्ध करने के लिए मुत्रार 
ने उनेक हेतु दिये हैं । उनके अ तुसार बुद्धि का प्राघान्य उसके व्यापक होने से 
ही सिद्ध हैं | बुद्धि समी विवयों में हन्द्रियों या अन्‍य करणों के माध्यम से 
व्याप्त होती है । बुद्धि का अध्यवसाय धर्म समी करणाँ में उल्ुस्यृत है तथा 
बुद्धि में ही सर्ववरण व्यापार का प्राकाश्य फ्यवसित होता हैं । यह उसकी 
अव्यमिचा रिता है, वर्धात्‌ स्मी करणाँ में व्यापक डोने से अका फल का 
व्यमिचारहोने से मी बुद्धि ही प्रधान हे 5 । इसके अत्तिरिक्त बुद्धि ही समी 
संस्कारों का जाघार है । वर्धात समी करणां में साधारण होने से बुद्धि ही 
सभी विययों का ज्ञान प्राप्त क ती है | अतः ज्ञानजन्य संस्कार उसी में रहते 
हैं,चदुरादि में नहीं । यदि चतद्ारापद कौ सर्मी संस्कारों का आधार कहा 
जाय, यह उप्युक्त नहीं ,क्योंकि चक्चारादि को आधार मानने में धन्धे ओर 
बहरे व्यक्ति कौ मी पुर्वडृष्ट या श्रत पदार्थों का स्मरण होना चाहिर, 
परन्तु स्पा प्रत्यक्षत: अस्िद्ध है । बुद्धि में ही मम और अहंकार के लय हो 
जाने पर भी स्मरण रूप कार्य हौता हे,अतः बुद्धि ही प्रधान है । समी 
संस्कारों का जाधार होते कै कारण बुद्धि की प्रधानता है । चक्ष रादि के 
संस्कार मानने पर तो नपष्टेन्द्रिय व्यक्तियों में संस्कार की उपछब्च्धि नहीं हो 
सकती, परन्तु वस्तुत ' लौक में मष्टेन्द्रिय प्राणियाँ मैं मो संस्कार विध्मान 
देखे जाते हे । जाचार्य वशीघर मिश्र ने मी मृक्रार के इसी मत का समर्थन 
किया है । 

स्पृति और अतुमान के आधार पर भी बुद्धि का 
प्राधान्य स्पष्ट कर सकते है । चिन्तन रूप बृचि के कारण मी बुद्धि की 
१ "अव्यमियारात्‌ प्रत्र २४१, पृ०११४ 
२ *तथा5शैब संस्कारा घारत्वाद सांख्ययूत्र २।४२, पृ० १३४ 


३ “नष्टेल्द्रियाणप्सपि संस्कारद्ैना दिति कमिक्तद्धघूचि, प्रूत्त २४२ 
४ बुद्धिरेशा सिसस्काराधायकतथा 5पि प्राघात्यमूं)सॉस्थतक्लविमाकर, यृू०४२१ 
५ " स्पृत्यानुमानाज्य ,घू० २४३ पृ०१३५ 


प्रधानता है । 'चिन्तावृत्ति ही ध्यान शब्द से कही जाती है । चिन्तावृति 
ही समी वृत्त्यां में त्ष्ठ है । अ्ैष्ठ वृत्ति के आधार रूप से मो बुद्धि की 
अ्रष्ठता स्पष्ट है । चिन्तन बुद्धि का ््म है | यह पुरुषा का धर्म नहीं 
हो सकता, पुछण के कूटस्थ और कऋिण होने से बुद्धि ही पघुरूच' का 
मोग सम्पादन करती है । बुद्धि स्वयं बाहुया्थों से सल्निकर्षः नहीं प्राप्त 
करती,परलन्‍्तु इन्द्रियां बाहुयारथों से सम्बद्ध होकर तज्जन्यज्ञान को मन को, 
मन उस ज्ञान को वहंकार को जेर ऋहंकार उन्हें बुद्धि को सौंप्ता है । बुद्धि 
से सभी विजयों का छुसतादि उुूष प्राप्त करता है । जर्धथाव्‌ युरूण 
अविदावश्न बुद्धि के कार्यो को अपने में आरोपित करता है । इस प्रकार बुद्धि 
के विषयसुखादि को मी मौगता है । इस फ्रगए बुद्धि प्रकूष के भोग को 
सम्पावन करती हैं | इस मत के कारिकाकयर ने मी व्यक्त किया । 
का रिकाकार के इस विचार से छंगमग समी आचार्य सहमत हैं । अतः ये दादश 
करण प्रदीप के समान हैं, यधपि ये परस्पर विछद्ध स्वमाववाह़े हैं अर्थात्‌ 
इनका परस्पर सहकारित्व अ्मम्मव सा प्रतीत हौता है,परन्तु प्रक्तषा के मगौग 
ओर मौँच्ा के लिए ये परस्पर सहकारित्व को प्राप्त होते हैं, जिस फ्रार 
बच्ची ,तेछ और अग्नि अन्क्कार करे डर करने के लिए परस्पर मिलकर वीपक 
का रूप घारण कर रुप का प्रकाशन करते हैं | इसी फ्रागर बुद्धि विजयों के 
सम्बन्ध सेहवैने वाठे घुछाणष के मौग को सम्पादित करती है | 

घुझरूख के मोग के साथ-हो-साथ बुद्धि पुरुष की 
मोदा सम्पादिका मी है | यदि बुद्धि सदेव मोग ही सम्पन्भ करे,तो बुद्धि के 


१ सास्थफ्राचनमाष्य,सूत्र २४२, ए० १३५ 

२ सरते प्रदीपषकत्पा: परस्परविछक्षणप गुण'विशेषा: । ' 
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३. सर्व प्रत्युपमो्य यस्मात्युछूुच स्थ साथयति बुद्धि | कॉरिकार७,पृ० २६७ 


सत्‌ हतैेने से उसका नाश या जन्‍त अपम्भव है । बुद्धि के अन्त के अमाव में 
बुद्धि का मोग रूप कार्य मी नित्य होगा । अतः मोद्ा कभी सम्मव ने होगा, 
परन्तु मौक्षग्ञाप्ति ह्वी परम पुछुषार्थ हे, मोग के यश्चातु बुद्धि फ़ूतिपुरुष 
'विवैकज्ञान प्राप्त करती हे । ज्ञान बुद्धि का घम्में हे अत: प्रकृति और पुरूष के 
पृथूत्व का ज्ञान भी बुद्धि को ही होता है वर्थात्‌ ' प्रधानं सविकारमन्यवहमन्य :* 
स्ताइृश विवेकज्ञान होंताह । इस ज्ञान कै उदय होने पर श्ली मोद्षा सम्मवहे | 
'जिज्ञासाहोती हे कि बुद्धि को ज्ञान यदि उत्पन्म होता है त्तों उस उत्पाच 
या अनित्य ज्ञान से उत्पन्न मौक्ष मी अनित्य होगा । अ्तःमोक्ष के पश्चातु 
पुर्तेसरण मी हो सकता है । इस शंका के निवारणार्थ तक्लकौमुदीकार ने 
कहा है कि विवेकज्ञान उत्पन्न नहीं होता । वस्तुत: यह पूर्व से ही विधमान 
है, परन्तु बज्ञान कै कारण अविद्ममान सा प्रतीत होता है । अतः इस 
अव्यक्त या अज्ञानावृत ज्ञान को बुद्धि प्रकट करती है न कि उत्पन्न करती । 
जब यह ज्ञान ही उत्पाथ या अनित्य नहीं तज्जन्थ मौचा मी अनित्य न 
होंगा। | अत: बुद्धि पुकूष का सोग और मोद्ा सम्पावन करती है । समी 
सांख्याचार्य इस मत से सहमत हैं । अत: बटततोगत्वा उपर्युक्त हैतुओं से 'सिद्ध 
है कि समी करणँ में करणत्व समानरझूप से हौने पर मी बुद्धि दी मुख्य करण 
है,जेसे लौक में राजा के अनेक सेतिकों का सहयोग होने पर भी मन्ब्री की ही 
प्रधानता होती है । हसी दुष्टान्त के आधार पर बुक्कार ने २४७ पत्र के 
उप्सहार रूप से बुद्धि के प्राधान्थ को स्पष्ट किया है । 

योगबुक्तार इस विजय में सर्वथा मूक ही हैं, 
परन्म माष्यकार व्याप्त ने २१७ मृत्र के माज्य में इसे युक्तित: स्पष्ट किया है । 
१ सॉस्थचन्ड्रिका, का० ३७ 
२ भ्यासभाष्य, पृ०३६२ 


'पविज्ञानमिज्ञ ने भी बुद्धि और पुरूण के इस स्वस्थामिमाव पर फ्राश 
ठाह्य' है । छोहशठपकत के समान चित समी विजयों को अपनी ओर 
जाकृष्ट करता हुआ सन्निधिमात्र से दृश्यत्व रूप से उपकार करते हुर घ 
पुछतष रुप से स्वामी का स्व होता है, प्रहणा का ओग के साधन 
होते से । अतः बुद्धि ही श्रेष्ठ है, वही समी करण के विषयों को 
पृरूण तक प्रस्तुत करती है । इस प्रकार बाहुयकरण (ज्ञानेन्द्रिय और 
कर्मल्छिय) अन्त:करणा मन और उहंकार इन द्वादश करणों की उपेक्षा 
बुद्धि की ही प्रवानता है, जैसे संसार में ओक पभ्रृत्योँ में कोई स्क ही 
स्वामी या प्रधान होता हे | 


बन्द च््क 


१ यौगमाष्य ,प्रृ०३५ 
२ द्यो: प्राघान्य मनो लौकवत्‌ प्रृत्यवर्गज़" सारयपृत्र २।४०,छू ९३४ 


तृतीय अध्याय 
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तरधोंद्श करणों के कार्य 
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हअ्योदश कणों के सामान्य व्यापार 
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(क) करणों की सामान्यवृद्चिविषयक जाचारयोँ का विचार 

(सं) वृद्धिकारों के अनुसार पंचवायु अन्तःकरण मात्र को वृद्दि 

(ग) अन्याचार्यों के अनुत्तार पंक्यायु करणस्वामान्य के वि 
क्योदश करणोंं के असमान व्यापार 
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(क) पंचज्ञानिन्द्रियों के आसमान कार्य 

(से) पंचकर्मीन्द्रियों के असमान कार्य 

(ग) महवहकार और मन के “समान कार्य 
करणों के युगपद्‌ और क्रमिक व्यायार 


(क) युगफ्रुचिविषयक म]क्रार जीए बनिहद्ध के मत 
(ख) विज्ञानमिक्ष दारा अनिरुद्ध का खण्डन और ख्वमतस्थापन 
(ग) अन्याचार्यां का रुतक्लिंजयक मत 
(घ) दृष्टादृष्ट विषयों में करण की छिंविघ वृरि, 
(6०0)करण व्यापारों का आश्य 

करणों के अन्य कार्य और विषय 
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(क) करणो की वृक्ति| आहरण घारणगादि 

(स) ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के विशेषगविशेषविषणय 
(ग) क्रयोदश करणों के ज्रिविध विजय 

(घ) महत्‌ के कार्य घर्माधर्मादि 

(ह०) प्रभाणाँ में करण का व्यापार 

(ब) समाधि,ब्बृष्ठाप्ति और मोक्ताावस्था में चित्र के व्यापार 
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क्योदश करणों के कार्य 
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तरयोदश करणोँ के सामान्य व्यापार 
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(क) करणां की सामान्यवृति विषयक आचायाँ का विचार 


आड6 22० 2०% आामाक' साहब कक ध्लोक) #कक औडड७ नाक) आधे का किकलीत अनमा भिंड. 2/प७ वायदा अआाी+ ऋजल .2काता पाया अकाक शा काज॥ ऋरभाका आधा पाक वाले कमा फामका. आन इक अशामम मैया आथाक सा आक, 


अयतन सांख्य यौगदर्शनों कौ मान्य विविध 
तक्तनों का उद्देश्य और लक्षण हुआ, स्राथ हो उनका सृष्प्टि का क्रम जोर 
कारणादि पर मी विचार हुआ । अब विविध करणों के विभिन्‍न 
व्यापारों पर विचार किया जायगा | जहाँ तक करणों का प्रश्न हे,समी 
करण की अवश्य ही कौई-न-कौई 'ग्र्या होंगी । बिना ह्र्या के ये 
करण, करण कहलाने के अधिकारी नहीं हैँ । काय के प्रमुख साघन कोही 

करण कहते हैं | अत: इन करणों का मी कोई-न-कोौई व्यापार ज्वश्य 

होगा | कऋ्रोदश करणों के कार्यों के विजय में कोई मतमद नहीं है । 
समी आचार्य शनके चतुर्विध व्यापार स्वीकार करते हैँं-- सामान्य, असामान्य, 
युगपल्ु और क्रमिक | इनका उल्हेंस करते हुए जयमंगठाकार ने लिखा है -- 
* रुषायं व बुद्धयावीनां क्रोदशानां चतुर्विधा: वृत्िः सामान्यासामान्ययुग- 
पत्कुमशश्चेति सर्वप्रथम करणों के सामान्य व्यापार का फ्रंग है । इस 
विषय में सांख्यमुक्रार की बदध्यायी में ' सामान्‍्यकरणवृत्तिः प्राणयथा: 
वायव: पंच में करणरं की सामान्य वृत्तियां प्रवप्राण"ँ कौ ही मानो है । 
इसमें सामान्यकरणवृति:" इस बंद का "करण7्तां स्राभान्यथा बृतचि:" यह 
'विग्रह करने से यह स्पष्ट हे कि प्राणप्द्ि इन क्थौदक्ष करण के व्यापार हैं । 


योगपूक्लार पतंजलि ने _स विषय में कौरई मत नहीं दिया । हां यीगसूत्रों 
के विविध भाष्यकारों के विविध मत हैं, परन्तु अधिकतर जाचार्य प्राणों 
की ज्रिविधान्त:करणमात्र की वृचि मानते हं । योगवार्तिक में विज्ञानभिक्ञ 
ने भी सांख्य सुत्रकार के मत का समर्थ किया । 

(सु) वृक्किरों के अनुसार पंचनायु अन्तःकरण मात्र को वृच्ि 


समा भय प्रथा अदा 00७ काका भराक- धरका आन आपा+ आइए धाम अाकः आकानः अा आताश बाते. आच+ आतंक जहा. आया अमके विंकाक जाने आभ॥+ वाक ओम: वॉसर:4क; .अवाक मकान |७+%, आसका आकार कर्क आा४क डरमाक धमाका #क, 


उृक्तार के विपरीत वृक्तियर अनिरुद्ध ने 
"पंच प्राणावा: वायवस्त्रिमि! करणधर्यन्तें लिखकर प्राणादि को अन्त: - 
करणों की हो वृत्ि कप से स्वीकार किया है । इनके पश्चाद्रावी विज्ञान- 
पिदुत ने भी ' प्राणपदिरूपा: पंच वायुवत्‌ संचारातु वायवों ये प्रसिद्धास्ते 
सामान्या साधारणी करणस्थान्तः करण ऋसय वृचि! परिणगयम मेदा 
इत्यर्थ:" कहकर उनका ही समर्थन किया है । कारिकाकार ओो ईश्वरकृष्ण 
ने का०२ के उचराद्ध के रुप में सांख्यसृत्र २।३१ को उसी प्रकार उद्धृत कया, 
परन्तु कारिका के फ़ादि में उन्होंने तोनों अन्तःकरणाोँ की क्षयामान्य 
वृत्तियों का उल्ठेस किया है । इससे ज्ञात है कि प्रसंगानुसार वह प्राण को 
अन्त :करणमाज्र की वृच्ि मानते हैं, इन्द्रियों का तो वहाँ प्रसंग ही नहीं । 
इनके टीकाकार वाचस्पतिमिश्न ने साख्यतक्लकोमुदी' में कारिका २६ की 
कारिकातुसारी व्यास्यथा करके प्राणादि को तीनों अन्त:करणोँ की वृद्ति 
#प मैं प्रस्तुत किया ।वत: ये अन्तःकरणतरें का ही व्यापार है । अन्तःकरणों 
के पहने जे पर ये एहते हैं और न रहने पर नहीं रहते । तह्लकौशुदी के टीका- 
कार बलराम,हरिरिमश्ठक्ठ ने मी तक्लकौमुदी का ही समर्थन किया है | 
१  अन्लेल्द्रियशन्देन स्थुत्सुदमों मयपरतथा करणमाकऋ्राहणम्‌ । समस्तशव्दीद्रपि : 
सामान्यवचन : सामान्यकरणवृत्ति: प्राणप्या वायव! पंच हति सास्थे - 
दर्शात्‌ु । -- योगवार्तिक, यु०३४७ 


(ग) अन्याचार्यों के अनुसार पंक्ायु करणसामान्य की वृत्ति 


अं ७०७३ उआओक अल: आाओात सिन्‍क. अमर मामभ ००६3 वहा ऋरभाम व नकके: 4:0७ धाफ+ अधा १ककः सरकाक भकार भाल जताओं अा आम“ *१िए कान आरा कमद कम अक्या ॥४8ा आवक सडक पाया धकाओ जज कम काका, 2५0, आशा कमा 


उपुतित आचार्यों से भिन्‍न युक्तिदापिकाकार 
तो प्राणों को क्रोद्श कणों की सामानन्‍्यवृत्ि के रूप में ही स्वॉकार 
करते हैं । उनके पश्चात्‌ अधिकतर टीकाकारों में गौहपाद और नारायण- 
तीर्थादि मी युदितवीफिकार का समर्थन करते हैं । ऋोदश करणों के 
रहने पर हो प्राणप्रदि का अस्तित्व हे,जत: ये करणसामान्य की वृद्धि है | 
जयमंगलाकार ने मी स्ते क्रोदशानामापि करणानां सामानन्‍्यवृत्तिः लिखकर 
वपना मतेक्‍य प्रदर्शित किया है | वतः यह विषय अत्यन्त विवादास्पद ह । 
सूत्र के अनुसार प्राणप्रद्दि की वस्तुतः क्योदशकरणों की सामान्य वृत्ि ही 
मानना चाहिर,व्योंकि करण के अन्तर्गत बाह्य और अन्त: इन छिविध 
करणों का अउन्तमांव हौ जाता है । झुवण सप्ततिशास्त्र मी इसी को 
व्यवत करता है | थाचार्य व्यास ने इसे मत का समर्थन किया है । उन्होंने 
प्राणपदि को इन्ड्रियों की वृद्धि बताया है । यौगसिद्ान्त्वान्द्रिका में 
नारायण तीर्थ ने भी व्यास चुनान प्राणनें को क्रोंदश करणां क या 
करणसामान्य की वृचि कहा है, परन्तु पंचप्राणपें की ऋक्रोदशकरणों की 
वृच्ि मानना उप्युकत नहीं । यदि ये समस्त करण की वृत्ि हैं तों समी 


सका वाया. का २०७ माकक, काका धमाका त्रका+ पहाकाका अआआाक कम) लमाक अक+ यान ,स भय, बाधक 


१ सामान्या चारों करणवृत्ति! सामान्यकरणवृत्ति! प्राणश्चाथों येथय ते 
ब्राणाया: प्राणप्रपा्क्‍ननसमानोदानव्याना: पंच समस्तकरणवृत्ति: प्रत्यवगन्त- 
व्येत्ति । --युवितवीफिय, ३० २०५४ । 


२ ' सामान्येन करणानां वृति! प्राणाद्वा: वायव! पंच ...., वाय: 
सामान्यकरणवृतचिदतितति व्याख्याता, त्रयौविधघस्यापि करण सपगमान्य- 
वृतिरित्यथे! । -- गोंडपाथमाष्य, पृ० २७ 
प्ुवण सप्ततिशा सत्र, ०४३ 

४ समस्तेन्द्रियवृत्ति: प्राणगदिलक्षा णायं जीवनम्‌ व्यासमाणज्य ३।३६ मूत्र 

पृ० ६<& 


४ यौगचन्द्रिका, पृ०१३४ । 


या त्र्योदशकरणों के रहने पर ही $ इनका अच्तित्व सम्मव हे, परन्तु जिस 
पुछण में ये समी करण नहीं हैं वर्थात्‌ यदि कोर्ड अन्‍्धा या बधिर हे अथवा 
उसमें चछु या कर्णोन्द्रिय व्ग प्रमाव है ,उस अवस्था में भी उसमें प्राणप्रदि तो 
रहते ही हैं । यदि प्राणादि का थमाव छे तो अन्चे आदि का जीवित रहना 
भी उतम्मव हो जायगा । अतः रैसा प्रतीत होता है कि प्राणयदि उनमें कुछ 
बाहय करणो के अमाव में मा एहते हैं | अतः प्राणपदि समी शाह्य और 
बन्त कणों का व्यापार नहीं,वरन्‌ अन्‍्त:करणमात्र का ही व्यापार है, 
क्योंकि ज़िविधान्त:करणों में से किसी स्क का भी अमाव हो जाने पर 
प्राणप॒दि का अस्तित्व अतम्मव हो जाता है,अत: वस्तुत: प्राणवरदि अन्त: - 
करणमाजत्र के व्यापार ही प्रतीत होते हैं । बाह्यकरण अन्त:करणां के बगर 
है,अत: सेसा प्रतीत होता है कि "पर होने के कारण कुछ आचार्यों ने 
प्राणपय॒दि को समो करणों की वृद्ि झूप से स्वीकार किया है । 

जहां तक प्राणप्दि पंच के स्वरुप का प्रश्न हैं 
सभी का विचार समान ही है । सभी आचार्य प्राणों को वायुरूप हो मानते 
हैं । विज्ञानभिक्ञा कहते हैँ कि वायुरूप महाम्वत के समान वाशु नहीं,परन्तु ये 
सम्पुर्ण शरीर में वायु के समान संचार करते हैं,इसलिए इन्हें वायु संज्ञा से 
कहा गया है । विज्ञानमिदह्ु का यह मत उचित नहीं प्रतीत होता । 
प्राणपदि की वायुरूपता तो प्रत्यक्ष सिद्ध ह । अतः इन्हें वस्तुत: वायु ही 
मानना होगा । हों,हनके समान उदानादि मिन्‍न नाम उनके मिन्‍्न-मिनन्‍्न 
कार्यों के कारण दिये गये । अतः ये प्राणवधु, समान वायु रुप से विमिन्‍न 
कार्यों के कारण कहे जाते हैं । पंचवायु के दारा देहबारण रुप क्रिया की 
सिद्धि हौती हे । अतः वायु जीवन धारण करने का साधन ऐे, जतस्व झुछ 


सहइुक' धमाके अदा स्याओ, नाक पक आाा फाएन कया पालक व%७० काका, ० अककक सकाक,. अमन काम, 


१ साख्यतत्लाठोक, एु० २६ 


आवायाँ ने कारण और गार्य के अमेद की दृष्ष्टि से वायु व्यो जीवनयोनि- 
प्रयत्महपा या जीवन ही कहा है । तक्॒कोमुदी में आचार्य वाचस्पति ने 
"वायवो जीवन वृत्ति: सेसा उतल्कैंश किया है । युक्तिदीपिका में प्विविध 
वायु का वर्णन हुआ है, अन्त्वृक्ष्य: (अन्‍्तरंगों हृदयादि में रहने वाठी) 
और बहिवृक्य: (वाह्यांगॉ--हस्तपादावि में रहने वाली) । यौगवाप्निष्ठ 
में प्राणपदि को मन की गति कहा गया है, यह उप्युक्त ही है | 

प्राणनें की संस्था के विणय में कौई मतमेद 
नहीं है | सभी आचार्य पांच ही वायु स्वीकार करते हैं-- प्राण ,अपान, 
समान, उदान आर व्यान । परन्तु उनसे मिन्‍न महामाएत, स्कान्धपृराणायदि 
में कुछ स्थलों पर पंचप्राणरों का और कुछ स्थान पर सात वायु का उल्लेख 
हुआ । उनके नाम मी मिन्‍न-मिन्‍न हैं-- फ्राह,आवह, उद्ृह,संवह,विवह, 
परिवषह्ठ और परावह । इन सम्तवायु की स्थिति खगौल में बताईं गई है । 
इनमें से झुक जैसे प्रवह मेघमंहछ में, कुछ आवशह सूर्यमंप्छ में और कुछ नद्ञात्रमंचछ 
तथा चन्द्रमंहल में रहती हैं | अतःयह त्तो स्पष्ट है कि ये प्राणगदि से 
मिन्‍न हैं । प्राणपरदित्त का इन वायु से मिश्रण करता उचित नहीं । 
कपिलादि आचारयोँ को यंचप्राण हो अमिमत है । सांस्ययुक्रार ने सृत्र 
२।३१ में "पंच शब्द गा फ्र्यौग करके अपनी स्वीकृति दीं है । कारिकाकार 
और अन्य टीकाकारों कौं मी यही अमीष्ट है । 

अब प्रश्न यह है कि प्राण की स्थिति कहां 
है? सामान्यत: यह कहा जा सकता है कि प्राणबायु मुखनासिकास्तर्व्ती, 
१ सास्यतक्लालोक, पृ० २२ 
२ महामारत -शान्ततिपर्व- मौका धर्मपर्त ,पृ०६६०, स्का न्वपुराण-साहेश्वर संड,पु० १५० 
३ सामान्यकरणवृत्ति: प्राणपथा: वायब! पंच । सांस्यवुत्र २३१) पु० १ २८ 


अपान महमृत्रेन्द्रिय पीठपादादि में रहते वा्ी, समान मध्यप्रदेश दृनच्नाभि आदि 
में रहने वाली, उदान नाभिदेशमस्तकान्तर्वती और व्यान आकाश के समान शरीर 
व्याप्य कढ़ों में रहता है । युक्तिदीपिका, तह्लकौमुदी और व्यासमाष्य में 
मी रेस ही वर्णन ह । 
जहां तक प्राण की क्रियाओं का प्रश्न हे, पंच 
प्राण की मिन्‍न-मिन्‍न या अपनी विशिष्ट क्रियाएं या कार्य हैं । प्राण वायु 
अन्नाशनादि के दारा शरीर कक घारण करती है । अपान महमृत्रादि का 
अपनयन करती है । यमानवायु से रसों का नाड़ियों में समानरुप से या अतुकूठ 
मात्रा में संचरण हेगता है, उदानवायु पै र्ादि का ऊपर के आंगों में संचार 
होता है । व्यान वायु बलवान कर्म का काएण है | इन्हीं परस्पर मिन्‍न कमाँ 
के कारण वायु के उपयुक्त पांच भेद किस गर | प्राणों की उ्ियाओं का 
पुराणयदि में कोटिश: उल्हेंस हुआ है | ज्यौतिन्मती में पंचप्राणों के कार्यों 
का वर्षन हुआ है । ढा० रामकृष्ण मट्राचार्य ने उपनिबदों के स्तद्विषयक 
मंत्रों को मी उद्धृत किया है | प्राण का रत्न ण. करते हुए वे कहते हैं-- 
"बाहयोद्मवबोधा ष्ठिनवारण प्राणकार्ययू बाह्य उदमव का ज्ञान प्राप्त करना 
ही प्राण का कार्य है । " महापनयनशवत्यविष्ठानधारणम्‌ अपानकार्यम्‌ मलापतादि 
की शक्ति से युक्त होना अपान का कार्य है । वेहोपादाननिर्मांणशक्त्यधिष्ठान- 
घारण समानकार्यपृ देह के उपादान निर्माणपदि शक्ति से युवत होना समान 
१ युक्तिदी फ्ा, पृ० १० ६, तज़््वकीमुदी , ० २४८, व्यासमाष्य, घु० ६७१ 
२ सारबोषिनी , पृ०३६३ 
३ स्कान्दपुराण,पु०३८,माठखूदचि, पृ०४६ 
४ ज्योतिन्रमती ,पृ० रध८ 


का कार्य है । शारीरधाहुगतवोधाधिष्ठानघारणमुदानकार्यमं शरीएघातु में 
पस्‍्थित होकर ज्ञान प्राप्त कनता उदान का कार्य है । पंचम और अंतिम है 
व्यान । " चालकशवत्यघिष्ठानधाएण व्यानकार्यमी व्यान वायु हो चाहइन 
प्रारणयदि क्यों का कःरण है | उत: सज्ञैप में ये ही पंचप्राणों के कार्य 
हं। 

ऋ्रयोदश करणों के उस्मान व्यापार 


ल्ज्ज्ञ््िज+ जज: '>कन्‍-सन जन> डे पलक ने भा कमनननन 
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(क) पंचज्ञानिन्ड्रियों के अपमान कार्य 


कणों के समान व्यापारों छा ऊपर 

वैचन किया जा कुका है | जहाँ तक अमान व्यापारों का ज़्यंग हे, 
सर्वप्रथम असमान व्यापार के अर्थ को समकना अनिवार्य है-- जो समान न 
ही अर्थात्‌ जी वृद्ि न सभी करणों वी ने हो या जिस कार्य कोक कोर्ड 
एक करण करता हो और अन्च करण सी अन्य कार्य कौ ही करता हो | 
अतः इस स्थान पर अपमान कार्य का अधथ है उ्रत्येक काणका अपना विशिष्ट 
कर्म । जिसके आधार पर प्रत्येक करण को अन्य से व्यावृद्च किया जा सके और 
रेस व्यापार वस्तुत: इनके छद्दाण ही होगे । ज्ञानैन्द्रियां प्रतिनियतवियक 
और क्मन्ड्रियां प्रतिनियतकर्म वाढी हैं । युदितदीफिाकार ने तो यहां तक 
कहा हैं कि इन करणती का जो छक्षण है वही इनका कार्य है अर्थात वृत्ि 
और वृक्तिमान्‌ में उमेद है । लगभग इसी मत का समर्थन करते हुए वाचस्पति 
मित्र ने २६ वी काहिका की टीका में रुपग्रहगलिंग स्तन , शब्द ग्रहण हिंग॑ 
औक्, गन्धग्रहण लिंग एसनए, स्परशग्रहण छिंग॑ त्वकू हञति ज्ञानेन्द्रियाणा संज्ञा ।* 
स्सा लिखा है । वर्धात्‌ रूप ग्रहण काने कै करण या साथन को चक्ष कहते हैं । 


अहाए+ मामाह- आम आकार ममय लावा ऋनवकः ख्रमाथा आलकफमो, आता आया आय अमान अकाल 


१ युक्तिदीपिका, पुछ रे६ 
२ तत्लकोमुदी , पृ रु 


यह चद्गारिन्द्रिय का छद्दाण है और रुफाहण करना डी उम्तका कार्य मो । 
इस प्रकार रस,शब्द, स्पश जोर गन्‍्ध अन्य चारों ज्ञनेन्ड्रियाँ के नियत कार्य है । 
अत: झपादि विषयों में आलोक्त ही बुद्धीन्द्रियों का व्यापार है ।आलोचन 
क्या है ? इस विषय में समी आचायाँ ने अपना विचार व्यक्त किया है । 
वाचस्पति मित्र ने बुद्दीन्द्रियाण्ं सम्पुग्धवसुदर्शशमाठीचनपमुक्तम इस प्रकार 
कहा हे,वर्थात्‌ वस्तु का अस्यष्ट ज्ञान ही जाढलौचन है । युक्तिदी पिाकार ने 
भी "जालौचनं ग्रहणमित्यनर्थानतरी कहकर उसको स्पष्ट किया है | साख्यतत्ञा- 
लौक में आरण्यक ने कुछ विशिष्ट अर्थ लिया ह । आलोचन हि खेनेवेलन्द्रयेण 
स्कदा गृहयमाण विषयस्यात्यात्मको वर्धथातु स्का ही इन्द्रिय के बारा एक बाए 
में गरहणा किया गया विषय का ज्ञान ही आल्ौचनः है । ये बुद्घीनिद्र्यों का 
व्यापार हे । योगसृत्रों के व्याख्याकारों ने मी ज्ञानेन्ड्रियाँ के «पादि कार्यों 
पर प्रकाश दाला है । आचार्य मोज ने भी 'छठिसा डे, चक् रादीनामिन्डियाणयं 
स्वविषयो रुपादिक्तेन सम्प्रयोगस्तदमिमुस्थेन वर्तन॑ ,.,.. [नारायण वीर्य 
ने योगचन्द्रिका में इन्द्रियों की डिविध फ्वृूद्दि का उल्हेंव किया है | 

(ख) पंच कर्मेस्ड्रियों के असमान कार्य 


सा आता शाकक कद सके, वात: आंग्रका मात अहम मंद्राक ऑमका फायक ऋफ मद पावएक भरा खाथया। कमा अमदास्‍ाइनक अकीक। आता, 


बुद्दी[नद्रयोँ के समान वचनादानविह्रणत्सर्ग 
और आनन्द करमश; पंच कर्मन्द्रियों के ब्समान कार्य हैं । सास्यप्तृत्रों में सुत्रकार 
ने "“रूपादिससमलान्त:ः उसयो: लिखकर हल्द्रियों के मियत कपयाँ की स्पष्ट 
किया है । प्रस्तुत मृत्र की वृचि में अनिरुद्ध ने भी इन्हें स्पष्ट किया है | 
१ योगसूत्र राजपातत॑ण्छू चि,सुत्र २। ४४, पु० ३८ 
२ दयी सल्विन्ड्रियाणां फ्रवृचि! बाहुया आभ्यन्तरी थे | आाचा वालौचनरूपा। 
अन्त्या जीवनयो निप्रयत्मरुूपा सर्वकरणसाप्याएणी--नारायण तीर्थकृत 
सुत्रार्थथी फिनी , पृ०४४। 
३ अनिरुद्धवूति-- , पुछ धर८ 


'विज्ञानमिह्ञ मी इनका समर्थन करते हैं । कारिकाकार ने काहिका रू में 
छिविध इन्दछियों की वृद्चिं का उल्लेंस किया है । 
(ग) महदहंकाए और मन के अपमान कार्य 


एक. सामा ऋराक माकका अमाओ वाहक आम खाता साकक आपक आधा, कार बांका/ पदक भंकाल २७७ परकात अधाे. कवीमे नकवी. स्‍काहा। ताक साया ट्रक आना "कक 


उपर्युक्त दश हन्द्रियाँ के अतिरिक्त महदहंकार 
और मन के क्या नियत कार्य हैं? यह इस शोघप्रबन्ध के प्रथम अध्याय में ही 
इनके लक्षण' के प्रसंग में स्पष्ट हो चुका है | अतः पुनः इनका ग्रहण करना 
पिष्टपेष ण मात्र होगा । इनके छज़नण ही इनके उसमान कार्य हैं । यह 
कारिका २६ से ही ज्ञात है । अतः महत्‌ का कार्य निश्चय अहंकार का 
अभिमान और मन का कार्य है संकल्प करता | 


करणों के युगपदू और कृमिक व्यापार 


4 'क+-बछ:<4क>5."4हमपहः बह-गेंक- पछा/मलब5 चाक-ज+ि/-सत०रक: बीस पकर्ग5 45 सह पड बकि>नपक >पक: धके पक 


(क) युगफ््चिविषयक सुत्रकार जोर अनिकुद्ध के मत 


अलमक आए प्रकाः. का कक धरा आधा /यक्ा बा # 2 आस्था काथ+ बामक कम #ा०+ अरमपा अक्राका ऑम+ आमीपा आधा वर धाम कमल; शाा३ 4९0 4244 ,काक अक #पाक बका+ आप आम पा अकक, 


अतः करणाँ के प्विविध व्यापार --प्रमान 
और उस्मान का विवैचन हो गया । जब शेष हैं-- युगपदू और कृमिक [ 
इन प,विध व्यापारों के विणय में जाचायोँ में पर्याप्त मतमेद है । कुछ 
आचार्य धन छिंविध व्यापारों को स्वीकार करते हैं और कुछ रक हो | 
साख्यम्ृत्तार छिविध कार्य मानते हैं । “इमेशो5कृमशश्वेन्द्रियवृ वि: अर्थात 
इन्द्रियाँ की वृष कम ये और युगपद्‌ दोनों ही प्रकारों की होती है । 
परन्तु इनसे मिन्‍न अनिरद्ध मे इस सूत्र की व्यास्था करते हुश हान्द्रियों के 
साथ-साथ बुद्धि और अहंकार मन का मी ग्रहण किया । अतः उनके मतानुस्ार 
१  स्वालदा प्यं वृत्तिस्क्रस्य संघ मवत्यतामान्थाँ ,का० २६, पु० २४८ 
२ तज्लकौमुदी ,पृ० २४८ 


३. कुमशश्च यथा एकदा वृतिः । ,सुृत्र २।३२॥ ४० ४६ 


झे ऑफ़ छ 


ढ़ ऋ्योवश्कणों की 'छिविध वृत्ति होती है । इस प्रकार उन्‍होंने इन छिविध 
वृत्तियों को उदाहरण सहित स्पष्ट किया है | वृचि में उन्होंने ' क्तुणाम्‌ 
पद का प्रयोग कया है । चतुणयर्म के अन्तर्गत मन, वहंकार ओर बुद्धि इन 
'त्रिविधान्त: करणों का जौर इन्द्रिय रुप बाहुय करण इन चारों का 
अन्तर्माव होता हे,व्योंकि इन्हीं चारों का कुमश: वृत्ति के व्यास्यान में उल्हेख 
हुआ है । इस प्रकार इन चतुर्वि करणों की मुछफ्नतिपाथ:प से युगपद्गति की 
व्यास्था करे पेर भी बन्‍्त में वे वृद्दानामेकदाउसम्भवाचत्रामि कृम स्व, 

तथा प्युत्पठव्यतिमेदवदवभासनावकृम #त्युदतमिति कहकर सुगपद्‌ व्यापार की 
अप्रम्भाव्यता को ज्पष्ट करते हैं । वे चूत्र प्रतिपाचा्थ का ओजचित्य प्रदर्शित 
करते छुर कहते हें कि व्याप्रादि के दरशनकाल्मं मे। करणों की कुमश: वृचि ही 
हीतो है, युगपतु हौना अतम्पव है । परन्तु इन करण के व्यापारों में 
अत्यल्प व्यवघान होने के कारण उनदी कुमिकता वज्यष्ट नहीं होर्ता,जिस 
प्रकार कि कमठ के सेकढ़ों प्चों के कम से हु सुई दंगरा विद्ध होते पर मी 

समय व्यवघान के अत्यल्प होने मे उत्न कृमिकता की प्रतीति नहीं होती ।॥ 

(ख) विज्ञानमिक्ञ हारा उनिछद्ध का सण्डन और स्वमतस्थापन 


४ 'विज्ञानमिक्ञा अनिरुद्धकृत उर्प्पुवत व्यास्था 
कग सण्ठन करते हैं | घुत्र २।३२ में इन्द्रियमात्र की वृत्ति का ज़्संग है न कि 
बुद्धि और अहकार का । अनिरद्ध ने जो ऋ्रौदशकरणों की वृत्तिं का पविवेचन 
किया वह तो धप्रासंगिक है | विज्ञानमिह् का यह कथन उपयुक्त ही है, 
क्योंकि पृत्र में हन्द्रिय का शब्दत: कथ्न है तथा नेयायिकामिमत मन के अज्ञ त्व 
का खण्ठन करने के 'छिए इन्द्रियों के द्विंविध व्यापारों का यहां कथन हुआ । 
न हु काकदन्चान्वैबणपरत्वमिति । 
“धरास्यफ्रवचनसा व्य, पृ० १३० 


मन को अछा मानने से उसका युगपत्‌ समस्तेन्द्रियोँ से सम्बन्ध होना अ्सम्करहे | 
अतः नेयायिक इन्द्रियों का कुमिक व्यापार ही मानते हैँ, परन्तु सॉस्यशास्त्र 

में सता कोई बाधक नहीं । इसमें हन्द्रियवृत्तियों का यौगपथ सम्मव है । क्योंकि 
साख्यानुसार मन तो मध्यम परिमाण वाला है | अत: यहां नेैयायिक मत 
खण्डनार्थ इन्ड्रियों की वृत्ति का कथन ही पर्याप्त और प्रासंगिक हृ तथा उसमें 
स्वगत (मन के मध्यमपरिणामत्व) की स्थाफा भी हो जाती है । अतः यहां 
महदादि का प्रसंग ही नहीं । 

(ग) उन्‍्याचार्यो का स्तद्विणयक मत 


करण की वृक्तियों के कमिकत्व और योगपच 
के विषय में मूत्र के वृच्चिर,कारिकाकार और अन्‍य टीकाकारों की मो 
विप्रतिपच्ि है । मुख्यतः इनके क्विविध विचार प्रसिद्ध हैं । कुछ कुमिक 
व्यापार ही मानते हैं और कुछ कुमिकाकृमिक दोनों ही स्वीकार करते हैं । 
ईश्वरकृष्ण की ३०वीं कारिका से यह स्पष्ट है कि वह बाहयकरण,मन, 
अहंकार और बुद्धि इन चारों करणों की द्विंविध वृक्तियों को स्वीकार करते 
हैं | उनके अनुसार इन करणोओं की प्रत्यक्ष पदार्थ और परौक्षापदार्थ दोनों 
के विषय में छिविध वृत्यां होती हैं, परन्तु कारिकाओं के सर्वप्रथम टीका- 
कार माठर ने युगपद्गति को अप्तम्मव सा बताया है | वे और युक्तिदीधिकाकार 
दोनों ही दृष्ट और अदृष्ट दौनों विषयों में करणपें की क्रमिक वृत्ि ही 
मानते हैं | माठर युगपत्‌ व्यापार का सण्ठन करते हुए कहते हें-- हृस्वकालत्वातु 
'विमागों न शक्‍यते वक्‍तुं ततो युगपदित्युच्यतें अर्थात धत्यन्तहस्व काल का 
व्यवधान हौने से वृक्तिौं केक युगपतु व्यापार की प्रतीति हौती हे । वस्छुत: 
व्यापार क्मश! ही होते हैं । युक्तिबीपिका की मेघस्तनिता विड़ा क्रमानुगते- 
युगपच्चतुष्टयस्य बृत्तिरित्येतवयुक्तवूं' पंक्तियों से भी यह स्पष्ट है | दुष्ष्ट 


पदार्थ में करणों की युगफ्ञत्ति मानें तो वह सर्वथा अस्तम्मव है,क्योंकि श्रीज्ञादि 
इन्द्रियाँ के वेयर्यूय का प्रसंग होने से और जन्‍्तः करणों और बाह्य करणां 
के द्वाएद्ारिभाव के व्याघात का प्रसंग होने से अन्त:करण । साक्षात्‌ विषयों 
को ग्रहण नहीं करते । इसलिए सर्वप्रथम इन्द्रियों का बाहयार्थ से सम्बन्ध होता 
है | तत्पश्चात्‌ इन्द्रियाँ तदाकाराकरित होती है | तब मन द्वारा संकल्प 
अहंकार से अभिमान और बुद्धि के दारा निश्चय होता है | कवतअंत करणों 
का व्यापार कृमश: ही होता है । अद्ष्ट पदार्थों में मी अन्त करण की 
वृत्ति बाहयेन्द्रियपूर्वक क्रम से ही होती है । परोक्षा पदार्थ से इन्द्रियों का 
सम्बन्ध न होने पर भी उसके अनुमान, आगम या स्पृत्ति में प्रत्यक्ष ज्ञान की 
सहायता होती है । अतः बाह्येन्द्रिय पुर्वक ही अन्त:करणों की वृत्ति होती 
है । इस प्रकार माठर तथा सुक्तिदीफिकाकार का मत वृक्तिर अनिरुद्ध के 
मत का समर्थन करता है | 

घ) दुष्टादृष्ट विषयौ में करण की छिंविध वृत्ति 


लक कमा नमन समा “काया उन अ०यः हारा रवाना स्काफ, कद >रनबा, 'पमम+ |ाका अमल हक पक अलत भा पाक, सजा मजाक अर अपन, पका कक, उन न्यास! अम्ल, 


उरपर्थुक्त दोनों टीकाकार्रों के पश्चादमावी 
गौहपाद दुष्ट विषयोँ मैं करणों के कुमिकाकृमिक छिंविध तथा अदृष्ट 
पदार्थ में करमिक व्यापार कौ ही स्वीकार करते हैं । अतः परोद्ता पदार्थ 
में बुद्धि, अहंकार जीर मन की चछु आदिपुर्वक कुमश: वृत्ति होती है । इनके 
बाद के जयमंगठाकार और नारायणत्तीर्थ ने छगमा कारिकाकार के मत का 
का ही उतुकरण 'किया है | वे चारों करणतें को दृष्ट और कष्ट छिविध 


अपार फका.पसाय नया डाक ऋअ+ आफ कार, अकाल पास. वाहक बज, 


8 बदुष्टे 5तीतादावपि क्रमशश्च कुपणव, यततस्त्रपस्थान्त: करण स्य तत्पूर्चिका 
,....०--- अऑतिरित्येव॑ वृक्तिहियेन्द्रिपपर्विकिति । -युक्तिदी पिका, यू० ११० 
२ बुद्धयहंका रमनसामेकेके स्च्रियप म्वन्चे सति चतुष्टयं मव॒ति चतुष्ट्यस्य दुष्ट प्रतिवियय- 
याध्यवसायों युग्फुचि:ः तथा5प्यपृष्टे ऋषस्यतत्पूर्विका वृत्ति! ।* 

यु ए८ 


आओ 


'विशययों में कमिक और अक्रमिक दौनों व्यापार मानते हैं जैसे अन्धकार में 
(विद्युत सम्पात में) काढ़े स्लांप का दर्शन होने पर आलौचन अध्यवसाय, 
अमिम्रान, संकल्प सक साथ ही होते हैं | यह तो हुआ युगपद्‌ ज्यापार । 
हल्के प्रकाश में ठूंठ को देखकर कुमशः संकल्प अमिमान कौर अध्यवसाय होंता 
है, यह हैं कुमिक्वृत्ति | इसी प्रकार अउदृष्ट पदार्थ में मी समकना चाहिए। 
स्सा ही जयमंगठाकार का मी मत है--' येयमुमयथा वृत्ि! स कस्सित्‌ विजय 
इत्याह दृष्ट अदृष्टे तहिं नास्तीत्याइ-- तथा ८प्यदृष्टो! हाति । सांस्य- 
कारिकाओं के प्रसिद्ध टीकाकार वाचस्पति मित्र ने मी इसो मत का समर्थन 
किया है | हरिशाम घशुबठ ने मे। इसी मत का समर्थन कब करते हुए ' मुघमा' 
में अपना मत स्पष्ट किया है “यथा दृष्टे तथाउदुष्टेडपीति वृक्तिगिपधायों- 
गपधे बोघ्ये । विदचोजिणीकार और किरणावर्लीकार का भी यही मत 
है । इससे यह स्पष्ट है कि जयमंगठाकार और यौट्ठपाद के विचारों में 
पर्याप्त मिन्‍मता है । अतः यं० उदयवीर स्वामी ने जौ जयमंगढ़ाकार को 
गौठपादावुसरी बताया है और इस आधार पर वाचस्पत्ति मित्र ने उनका 
भेद प्रदर्शित किया हे,सर्वथा उ्युक्त है । उपलुक्त विवेचन से स्पष्ट ही है कि 
अनिरुद्ध माठर और दुक्तिदीपिकाकार के मतों में समानता है । इन तीनों 
का मत वाचज्पति मित्र से मिन्‍न है । अतः ढा० यावें का यह कथन कि 
अनिछद्ध ने सांस्यमृत्र ३२ की वृत्ि के उत्तराद के रूप में तह्लक्रोमुदी की 
३०वीं आर्या को लिया ढे, सर्वथा असंगत है ,परन्तु उपयुक्त सभी मतों पर 
विचार करने पर निष्कब यही निकठता है कि यधात्रि कुछ जाचारय बाहय 
और धाम्यन्तर करणों की सुगफ्दृति स्वीकार करते हैं । तथामि यह उचित 
नहीं,क्यों कि सामान्य अतुम्त के ज्लुसार सर्वप्रथम हर्वन्द्रयाँ का ही बाह्य 
१ “अन्त:करण ऋस्य युगपत्कुमैण युगपत्कुमेण न वृत्तिवष्टपूविकति | ,,,,. 
यथा दृष्टे:तथाप्रध्यदृष्टे उपी लि यौचना' । तक्लकौगुदी ,घू७ २० 


पदार्थों से सम्बन्ध देखा जाता है, तत्पश्चादेव मन से संकल्प, अहंकार से अमिमान, 
और अन्ततोगत्वा बुद्धि दारा संकल्प होता है,क्योंकि बुद्धि के द्वारा अध्यवक्षाय 
के 'लिए उन्हें बाहुयकरणयें की मध्यस्थता आश्य ही स्वीकार करनी होंगी,ओर 
बाहुय करणां की मध्यस्थता होने पर उवश्य ही निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्ति में 
कुछ क्षण नहीं तो कम से कम दो क्ाण तो मानने ही होगे | प्रथ्म चाण में 
बाहयार्थों से इन्द्रियों का स्मिक् और डितीय च्ाण में ज्ञान होगा । इस 
प्रगार यह तो सर्वथा स्पष्ट है कि विषयौं के लिए करण की सक साथ प्रवृत्ति 
होता अस्म्भव ही है, समी करणों के व्यापारों में कुमिकता ऋश्य ही हे, 
यथपि वहां चाणमात्र का ही व्यवधान है | 

(60) करणव्यापारों का आश्रय 


इस प्रकार ऋ्रोद्शन्तः करण के चतुर्विध 
व्यापारों का विचार हुआ । कब प्रश्न यह है कि करण के इन व्यापारों 
का आश्य क्या है? जिसदें अधीन हौकर ये व्यापार प्रारम्भ करें | वस्तुत: 
इनका कौई आश्रय ती है नहीं,ये करणा परस्पर स्क-दूसरें के अभिप्राय से ही 
स्वकार्यसम्प्रबनन करते हैं. । इस प्रकार स्क करण के स्वकार्यान्‍्ग्रुव होने पर 
उसके संकैत से अन्य करण भी छ्वव स्व कार्यों में ख्वूच छोते हैं । इनका 
व्यापार पृ के किए ही होता है, प्रधानाशित होकर नहीं । इस 
पिवय मैं सभी टीकाकार्रों का मत समान है | कारिका ३१ में ईश्वसकृष्ण 
लिखते हें-- “सवा स्वां प्रतिपथन्त परस्परारतहैतुकां वृत्तिय' । इसी का 
अन्य टीकाकारों ने समर्थन किया है । 
करणों के अन्‍य कार्य और विषय 


(क) करणतीं की के वृत्ति। आहरणा घाएणपदि 


जब प्रश्न उठता है कि पंच ह्ावैन्द्रियां, 
कर्मन्दियां, बुद्धि आादि कौ सास्यशास्त्र हैं "करण" संज्ञा क्‍यों प्रदान छह 
की राई । यदि ये करण हे तौ करण वी कारक होता है जोर कारक 


सदेव क्रिया से अख्वित होता हे,अतः इन करण की क्या क्रियाएं या 
वृत्िय हैं? ऋोदश हन्द्रियादि करण है, आलोचन संकल्पादि का 
करण होने से, अतः आक्ोचनादि इनके कार्य हैं, परन्तु इन करणों की 
वृत्तियों के विषय में विभिन्‍न विचारघाराएं हैं | कारिकाकार ने 3खीं 
आया में करणां की ज्रिविध क्ियाओों का उल्लेख किया हे,परन्तु इउसे 
यह स्पष्ट नहीं होता है कि ये तीनों क्ियारं करण सामान्य की हैं 
उधथ्वा बुछ्ू विशिष्ट करणयें की जाहरण, कुछ की घारण, और कुह्च 
की प्रकाशन क्ियारं हैं । कारिकाजं के प्राचीनतम टीकाकार माठर ने 
" तब्राहरकमि-्त्रियलक्त णे , घारकममिमानमनोठक्ष ण , प्राशक बुद्धिठदा णम 
कहा हे ,परन्‍्चु इनके इस मत से सुवितदीपिकाकार का मत पमिन्‍न है । 
इनके अनुसार आहरणा कर्मैन्द्रियों की क्रिया ढे, कर्मेन्ड्रियों के विधषयग्रहण 
करने में समर्थ होने से घारण बुद्दीन्ड्रियाँ की वृत्ति है विषय का सन्निकर्थ 
होने पर ज्ञानेन्द्रियाँ के तदाकाराकारित होने की योग्यता होने से और 
निश्चय करने में समर्थ होने से प्रकाशन क्रिया अन्तःकरणनों की' है । इसके 
पश्चात्‌ उन्होंने अन्य मत का सण्डन किया है । अपर जाह --आहरण 
कर्मन्द्रियाणि कुर्वीन्ति, घारण मनो£हंकारश्व । प्रकाशन बुद्दील्च्रियाणि 
बुद्धिश्वेति । यह मत कित थाचार्य का डे, यह स्पष्ट नहीं, परन्तु 
पं० उदयबीर स्वामी ने इस मत कौ जाचार्य माठर का कहा है, जो संगत नहीं 
प्रतीत होता ,वयोंकि माठर वृच्ि में स्तद्दिषयक मत मिन्‍न है । उन्होंने 
आहरण को हन्च४्रियवामान्य की 'क्रिया' झप्से स्वीकार किया ऐै,परन्तु इस मत 
मैं तो वह कर्मन्द्रियमात्र की क्रिया है| इस प्रदार यथपि युक्तिदीपिाकार 
१ तत्राहरर्ण कर्मन्द्रियाणि' कुर्वन्नि,विषयार्जनमपैत्वातत्‌ । धारण 
बुद्वीन्द्रियाणि बुर्वन्ति ,,. प्रकाशमन्तः करण करीति, 
पनिश्चयसामधुरयाँद ,पृ० ११२ । | ह 


दनरा खण्डित मत माठर से मिन्‍न प्रतीत होता हे,तथापि उसमें पर्याप्त 
साम्य है । माठर ने भी घारण को अमिमान और मन का कार्य कहा 
है और प्रकाशन को बुद्धि का और इसी मत का इवितर्की पिक्ा में सण्ठन 
किया गया है । आचार्य गौछपाव का विचार इन समी]प्ृणतया पिन है । 
" तत्राहएर्ण घारण बच कर्मन्द्रियाणि कुर्वान्ति, प्रकाश बुर्दीन्द्रियाणि । 
(पृष्ठ २६) इस प्रकार गौठपाद के अतुसार आहरण बादि जत्रिविध व्यापार 
बाह्य कारणों या इन्द्रियमात्र का है | अन्त कणों का नहीं यधि कारिका 
में स्पष्टत: क्रौदश करणों का उल्डेस हुआ है । तह्लकौमुदीकार वाचस्पत्ति 
पमिशर का मत गौहपाद से तो पृणेतया मिन्‍न है, हां, जयमंगठाकार से ऋश्य 
पमिलता हुआ प्रतीत हौता हे । मिद्न के अनुसार कर्मेन्द्रियां विषयों का 
आहरण करती ४ । विषयौं को व्यापार से व्याप्त करती है | बुद्धि, 
बहंकार और मन उपने प्राणपदि से वेंह को घारण करते हैं, ज्ञानेन्द्रियां 
प्रकाशित करती हैं । इस प्रकार इस विषय में विभिन्‍न विवारधाराएं हैं | 
(ख) ज्ञानेन्ड्रियों और कर्यन्द्रियों के विशेष।विश्वेय विषय 


कक वकांक पाक अधमक अतके आम मक आन धमा$ आथ॥ अकक, ऋषकन अाक भाथक कमा फल स्‍भावमा आााक अभत आमका 


ये प्रिविध कियारं सकर्मक हैं,अतः इनका कर्म 

_ क्या है? इसके कर्मों को कारिकाकार ने ३सरीं आर्या के उचरा् में स्पष्ट 
किया हे--' कार्य च तस्य दशधाह्हार्य घार्य प्रकाश्य॑ व । इस प्रकार इन्द्रियों 
के विषय दश हैं । पंच शब्दस्पर्शक्मरसग न्‍ध और पंच वचनावानविहरणौतत्सगा- 
नन्‍्दा! । गौहपाद ने इन्हीं दश प्रकार के कार्यों को माना है, हन्हीं(दश) 
को बुद्वी न्द्रियां प्रकाशित करती हैं,उनके दारा प्रकाशित विषयों का 
कर्मेन्द्रियां आाहरण और घारण करती हैं | ययापि योडपाद का मत उचित 
नहीं ,क्यौं कि ज्ञानेन्द्रियां पंचकृपरसगन्चादि कप प्रकाशन कर सकती छे,परल्तु 
कर्म न्ड्रियां इनका तआाहरणडुद करने में तसमर्थ हैं । ये शब्दादि कर्यन्द्रियों के 
विजय महीं । क्ॉन्डियों का कार्य तो बचमावानादि हैं । उनके अनुसाए 


बुद्दी न्द्रिय संविशेष और निर्विशेष दिविध विजयौं को ग्रहण करती हैं | 
मानव के स्विशेषा अथातु स्थूछ घुखदु सर मौहादि से युक्त स्थुठ् शब्दादि को 
ओए देवों के युष्म शब्दादि की । कर्मन्द्रियां देवा और मानवों दोनों की 
समान ही होती हैं | वागिन्द्रिय शब्द मात्र को विणय बनाती हे,परन्चु 
शैणा चार कर्मन्छ्रियां शक्दांदि पाचों को | युवितदीमिकाकार का मी छुगमग 
. यही गत है | उन्होंने पंच विशेण और पविशैष इस प्रकार दश प्रकार के 
कार्य कहे हैं । इन दश विषयों का ही वाहरणा घारणावदि इनन्द्रियां करती 
हैं| वुद्दील्द्रियां विशेषपाविशेष विषय वांढी है तथा कर्मन्डियां विशेष 
विषय वाली हैं | इस विषय में गौठपाव का हमसे प्रण! सान्‍्य है । इसके 
अतिरिक्‍त अन्य व्याख्याकार जयमंगठाकार,वाचल्पति पमिश्रादि का ही इस 
'वियय में मतक्य है । सभी बुद्दीनिद्रयाँ की विशेजाधिशेणा विणयक और 

कर्ता न्द्रियों की दिशेण विषयक मानते हैं । मन तौ उमयात्मक है | वह 
प्विविघ इन्द्रियों के >िवियध विषयों कौ ग्रहण करता है | अतः वह कॉ्रन्द्रिय 
बुद्बी सद्रिय दोनों के विषयों के विषय बनाता है । उमयात्मक होने से वह 
स्वार्थ भी है । यौगपृत्र २३६ के माष्य मैं व्यास मे “ स्क्षादश मन: उर्वा्धियो 
'छिखा है । विज्ञानमिक्ष ने भी इनका समर्भन किया है । इन समी साख्ययौग- 
दाशनिकों का मत है कि इन्द्रियां प्रामान्यविशेषाधिषयक हैंव्थातु इन्द्रियां 
स्थूठ सामानन्‍्य,च्नन्‍्म-विशैया उमयात्मक विजयों कौ ग्रहण करती हैं । 

(ग) क्रौविध करण"ं के जिविध विषय 


कुछ आचार्य इन्द्रियों के ज्रिविध विषय मानते 
हैं,वाहार्य घार्य,प्रकाश्य । ये तीनों मी दश दश फ्रकार के हौवे हैं । तच़- 
कौमुदीकार हसी मत के योषक हैं । कर्मेन्द्रियों के कार्य वक्चादि विह्म बोर 


१ साख्यतजकाोयुवी ,घपृ०२४६ । 


अधिव्य दौनों रुप वाछे होने से दश प्रकार के होते हैं । इसी प्रकार (तीनों 
अन्त :काण के कार्य) प्राणयरदि के छारा घारण किया जाते वाढ़ा शरीर 
पांचमोतिक है । इन पंचग्तों में से प्रथथ पृथ्वी भी शब्दादि पांच तन्‍मात्राओं 
का समुह है । अत: पंच तन्‍्मात्राओं सहित प्रथ्ती आदि महाम्त भी दिव्य 
और अडिव्य के मेद से दश-दश घार्य मी होते हं । अत: अन्तःकरणां के 
विजय थार्य भी उश प्रकार देशा होती हैं । इसी प्रकार ज्ञानैन्द्रियों का कार्य 
प्रकाश्य मी डिव्यादिव्य एप से १० प्रकार का होता है । जयमंगठाकार का 
क्या में। मत ठगमग इनसे मिहता-जुठता है । वे ज्ञानेन्द्रियों के शब्दादि कर्मों 
को स्थूछ जार च्रृष्म अक्वा अधिव्य और 'विव्य के मेद से १० प्रकार के मानते 
हैं । उसी प्रकार कर्मन्द्रियों के कर्म भी । आरण्यक महोदय उप्रुक्त समी 
व्यास्थाकारों के कमें-मी-+-अमिन्म मत को स्वीकार करते हैं । उन्होने 
साख्यतज्ञाद्ोंक में पफ्राशन कार्यो को पंचमेदों वाला माना है, न कि दश 
प्रदार का । प्रत्यक्षाविषयाणां प्रकाश्यधर्माणां शब्दस्पशह्ू्पर्सगन्धा: इति 
पंच भेदा। । कर्मनन्‍द्रयों के कार्यों का वर्णन करते हु८ वे कछते हैं-- ध्वनि 
उत्पादन, शिल्प,गमन,उत्सर्ग और जनन क्रमशः क्मेन्द्रियों के छकषयों वैयापार 
हैं । इस प्रदार आरप्यक महोदय का कर्मन्द्रियों के विषय में तो अन्य 
आचार्योँ से साम्य है,परन्तु ज्ञानेंन्द्रियों के विषय में कुछ मतमेद है । 
. (घ) महत्‌ के कार्य घर्माधर्मादि 


त्रधोवश करणों के चतुर्विध व्यापारों का 
विवेचन के साथ-साथ इनके अन्य कार्य जाहरण,घारणगदि का मी संक्षिप्त 
रुप से विचार किया जा कुता है | इनके अतिदिवित कुछ अन्य घ्माधमीदि शेण 
हैं | ये कार्य किस तत्व कै हैं इस विषय में कोई मतमेद महीं,समी आचार्य 
है तत्र शब्दस्पशश्पर्सगन्चा : पंच, ,, दानादि कर्मकर्तुत्वालु कार्यमू । 


घु० ३8 
२ साख्यत्भाढोक, इृ०३२ | 


इन्हें महत्‌ था बुद्धि के कार्य या धर्म जप से स्वीकार करते हैं | चुत्लार कमिठ 
में सूत्र २।१४ में लिए हे-- तत्कारय धर्मादि: अर्थात्‌ धर्मादि उसके कार्य हु | 
उस चृत्र में तत्‌ पद से किए तत्ल की और स्केत है, यह तो इसके पूर्व के सूत्र से 
ही स्पष्ट है । मूत्र २९३ में महत्‌ का ठक्षण दिया गया है । अतः प्रसंगवश 
यहाँ महत्‌ का ही अभिप्राय हैं ,जतः धर्मादि महत्‌ के कार्य हं । ये अन्‍्तःकरण 
के घर्म भी कहे जाते हैं | महत्‌ के कार्य “प से ये सभी आचार्यों कौ मान्य हैं । 
परन्तु घर्मांदि के अन्तर्गत किन-किन घर्मो का समावैश है, इसे म्ुक्कार ने स्पष्ट 
नहीं किया । हां,वृक्तितर जनिरुद्ध और विज्ञानमिक्ष ने प्ृत्र में प्रयुक्त घर्मादि 
कै स्थान बै पर धर्म, ज्ञान,विराग और रेश्वये इन चारीं का कथन किया है । 
अतः जैसा प्रतीत दोता है कि धर्मादि से सुक्कार का इन्हीं चारों धर्मों की 
ओर पसैकैत है । ये चार ही महत्‌ के साझ्लिक परिण"म हैं, अर्थात्‌ जब महतु 
में सद् की प्रधानता हो थौर बोनों गुण अमिप्रुतावस्था में हो,तमी ये 
चतुर्विध पर्मष्प परिणगम होते हैं | दारिकाकार ने कारिका २३ में इ्ध मत 
का समर्थन 'किया है । धध्यवश्षाय ही बुद्धि है, घर्मआविराग और रेश्वर्य ये चार 
इनके साझ्लिक रहें और इनके तामस रूप हनसे विपरीत अर्थात्‌ अधर्म ,अज्ञान, 
अविरास और बनैश्वर्य हैं | घुक्रार ने मृत्र २२१५ मैं बुद्धि के तामस रूपों का 
उल्हेस किया है| बुद्धि ही घर्मांध्मादि अष्टविध रूपों कौ घारण करती है | 
इन्हीं अष्टविघ जयपों के कारण शास्त्रों में बुद्धि अष्टांगिका कहीं गई हे, 
९  अध्यवसायौ बुद्धि: २।१३--सास्थसृुत्र, पु० १२७ 
२ अध्यप्रसायो बुद्धिर्षमों ज्ञानविरागरेश्वर्यम्‌ । 

साक्िक्मेतद्रपं तामसमस्मादिपर्यस्तमू ॥॥* 

-+का० २३, पृ०२२६ 

३ महदुपरागा दिपरी तय , २। १४, सा स्थसुन्र, पृ० १२० 


“सा च बुद्धिएष्टांगिका सा स्िकतामसज्पभदा ते | 
उपर्युबत घ॒र्म ल्लानादि पर्मों का स्वरुप दया 

है,वर्थात्‌ धमे क्या है? ज्ञान क्‍या है? यह जानना आवश्यक है | उर्वप्रथम धर्म 
का ही प्रसंग है । धर्म का छट्ाणा जाचार्य कणायद ने इस प्रकार किया -- 

*यतोट्श्युवयनि:अ्यय सिद्धि: स पे: अर्थात्‌ जिससे अम्युदय या लौफिक से सुख 
आर निःश्यय्‌ या पारलोकिक सुख (भुक्ष) इन छिंविध छुलों का प्राप्ति 
होती हे,वही घर्म है । वाचर्छाति मिथ ने मो कादिका २३ की टीका में 
स्तादृश ठक्व णा किया | युवितदीपिकाकार ने इससे कुछ मिन्‍न लक्षण 
पिया | उनके अ्लुसार ध्ुति और स्थृत्ति में कहे गये कार्यों के अनुष्ठान से बुद्धि 
में बवास्थित जो सक्ल का जवयव या आशय है वही घर्म है | माठर ने मी 
घर्म के स्वर्य को स्पष्ट किया हे-- धर्मों नामवर्णिनामाश्रमिणयं च 
समयविरोधेन य: प्रोक्तों यमनियमठक्षण: से घमेः । घधम मा दौ प्रकार 
के होते हैं-- यागदानादि के अनुष्ठान से उत्पन्न घम्म अम्युदय का कारण 
और अष्टांगयोगाडि के अआुष्ठान ढ से उत्पन्न घर्म निःक्लेयस का कारण । 


इन्ही भागदात धर्मा नियमादि के अुष्ठात से ही छोंकिक और पारदोकिक 


'दिविध सुसों की प्राप्ति हौती है । वधर्म धर्म की विपरीतावस्था को 
कहते हैं । अर्थात्‌ शास्त्रप्रतिपादित नित्यादि कमों का उतुष्ठान न करने से 


शा पवाम #रजका, २० '्रमदक, सवाक ॑ुक नव. आए /अपयका ३3०, जप क्या, 


१ गौठपावमाष्य, छ०२१ 

रो धर्म: अम्युवयनि अयसहेतु:" --तह्लकोमुदी ,घुू० २२७ 

३ तब्न श्रुतिस्पृतिविहितानां कर्मण7मनुष्जनाद बुद्धयवस्थ: सह्लञावयव! आशबमुतो 
धर्म इत्युच्यते , पृ०६४ । 

पी तत्र यागवानाक्तुष्ठानजनितों धर्मों दम्युदयहेतु: | बष्टॉगयो गातुष्ठा नजनितश्च 
'निः:जेयसहेतु: । -« तत्लकौमुदी,पृ०२२७ 


जौ बुद्धि में उवाज्यित तम का आशय हे,वही अरपर्म हे | | घर्म के समान अधर्म मी 
पविध है | 
ज्ञान क्या है? इस विषय में विभिन्‍न दार्शनिकों 
के विभिन्‍न मत हैं । वेदान्तवा्शनिक वल्यात्मक्य ज्ञान को ही पविवेकशान कहते हैं 
पर्थात्‌ "वह बरद्यास्मि तखमसि इत्यादि महावाक्‍्यों के ज्तुशोढन से क्् और 
बात्मा की खता का ज्ञान होता है, यह है वेदान्तियों का ज्ञान । सांस्थाचार्यों 
और यौोगियों का ज्ञान इसके विपरीत ही है । वे प्रकृति और पुछषणों के सेक्‍य 
या संयोगजन्य ज्ञान को जअज्ञान या अविधा कहते हैं । फ़्रति और पुछण का 
पार्थक्य ज्ञान ही वस्तुतः विवेकज्ञान ह | इसी ज्ञान की प्राप्त होने पर सृष्टि 
की निवृर्षि होती है और मोजक् प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है । अतः 
* अह्मन्यो प्रकृतिरत्या' इस प्रकार का ज्ञान ही विवेकज्ञान है | अतः तज्कोंमुदीकार 
ने ज्ञान का लक्षण करते समय 'गुणगुरुषान्यतास्थातिजवनिय श्सा ही लक्षण 
किया है | ज्ञान को नौषपाद ने प्रकाश और मयठर ने इसे आत्मसाज्षात्का र 
कहा है | ज्ञान भी धर्म के समान बाहुय और वाम्यन्तर के मैंद से दो प्रकार का 
होता है । उपर्युक्त ज्ञान आम्यन्तर है । बाहय ज्ञान जद वेदांगों और 
न्‍्यायमीमांसा पर्मशास्त्रों से प्राप्त हीता है । ग्रुक्तिदीपिकाकार ने शब्दाइप- 
लब्धि लद्वाण ज्ञान और गुणपुरुषयन्ततरोफचब्धि लक्ष णः ज्ञान इस प्रकार 
दो रुप माने । इसमें प्रथम ज्ञान प्रत्यच्ादि प्रमाणों से प्राप्त और दिंतीय 
अम्यास से प्राप्त हैं । 
जहां तक विश का फ़संग है, विराय राम 
के अमाव को कहते हैं--' वेशाग्य रागामाष :" ।युक्‍्तिदीफिश में इसका 
£ शास्त्रचों दितस्य नित्यस्य च कर्मणी5तुष्ठानादु्‌ बुद्धयवस्थस्तयौ5वयव ; 
कायतां प्रतिपन्‍नौषवर्म:” । --युक्तिदीपपिका, परू०६६ 
२ तत्न बाहय॑ मास वेदा शिक्षा, ,, स्योयमीमासा मर्मशास्त्रीणि सेति । 
आश्यन्तर फ्रकूतिपुरु जज्ञानम्‌ । ३ रह 


ठक्षण इस फ्रार दिया गया हे । विरानग मुख्य दो फ्रार कया योगियाँ 
को मान्य है । योगबुक्रार ने ही पर थोर वपर के भेद से दो ही वेराग्य 
स्वीकार किर हैं । परन्तु अन्‍य सभी सास्य योगदाशनिक इनके चार 
प्रकारों के मानते हें-- यतमान,व्यत्तिरेंक,स्केन्ड्रिय ओर वशीकार । इन 
चतुर्विध वेशाग्थों का समी आचार्यों ने ठत्नण किया है जिसे प्रस्तुत करना 
यहां अधिक आवश्यक नहीं है । उनका विस्तृत विवेचन पंचम अध्याय में 
किया जायगा | फिर मी मुस्य दो वैरास्यों का संचिप्त ठक्तण कला 
आवश्यक ही है । अपर वेशाग्य का पतंजलि ने " दृष्टातुअविकविषषयवितृष्ण स्य 
वशीकारसंजा वेराग्यम स्खपा लक्षणा किया हे,वर्धात्‌ु जब साधक की दृष्ट या 
झेहलौकिक और आनुश्नविक या पारठौकिक विषयों में उपल्ञग की दृष्ष्टि दौ 
जाती है,उस उवस्था को ही व्शोकार नामक वराग्य कहते हैं । अतः पित्त 
या मन की ववस्थाविशेष ही वेशाग्य कही जाती है | इस सूत्र से ससा 
प्रतीत होता है कि सांख्याचारयाँ कौ मान्य वेशास्य की चतुर्थ आस्था या 
यह कहिए चरमावस्था ही अपर वराग्य कही जाती है | क्योंकि सांख्य- 
दार्शनिक वराग्य की चतुर्थ अवस्था को ही 'वशीकार' इस संज्ञा से फुछारते हैं । 
यौगदाशनिकों में अपर वेराग्य की ही वशीकार नामक वेराग्य कहा है | 
योगकारिकाकार में अपर वेशास्य के चार यतमान, व्यत्तिरेंक,स्केन्ड्रिय और 
वर्शीकार मेद कहे है | 
योगीजन क्शीकार के पश्चात्‌ वेराग्य की रक 

अन्य अवस्था स्वीकार करते हें,जिसे वे पर वेराग्य कहते हैं और उर्केवेब्सुसार 
यही वैराग्य की अन्तिम या चरमावस्था है | परवेराग्य क्‍या हें, इस विषय 
१ “पविशागस्तु रागप्रतिफ्त घ्रतों झ्ानाभ्यासोफनितों बुद्धि! फ्रधाद! । ,पृ०६५ 
२ पेशाग्य द्विविषं प्रोकतसपरं परमेवव । यत्वानामिमैदेन चहुर्धा८प्यपर पुनः ३४ 

प्रथम॑ं यतमानश्च व्यत्तिरिंक: तत: परपास्कैन्डियं ततो 5म्यस्वं आम] | 


में यौगघृक्रार ने १॥१६ पुत्र में अपना मत्त स्पष्ट किया हैं | जब जाधक की 
प्रकृतियुरुष विवेकज्ञान के प्राति मी उ्पेक्ञाग की दृष्ष्टि हे जाती है, जी 
अवस्था को परवराग्य कहते हैं । अर्थात्‌ रत धवज्था में पहठ स्वतः अफे 
ऑ तत्व को मुलकर ज्ञानफ्राउमात्र रह याता है | वेराम्प के इन कारों 
का उलूख योगवापिष्ठ, पुराणों ,महामारत और जोवन्युद्तिविवेका दि में 
उनेक स्थलों पर हुआ है । विराग के क्माव अर्थात्‌ राग के अस्तित्व दो ही 
धवेराग्य कहते हैं । इस प्रकार बुद्धि के धर्माधर्म,ज्ञानाज्ञान और विरान 
अविरान रस घादुविध धर्मों पर विचार हुआ । जब श्षेषषा हैं रेखर्य और 
अनेश्वर्य । शैश्वर्य का किसी दार्शनिक ने छत्षणा नहीं पिया | हां,नौडपाद 
मे ईश्वरीभाव को ही रेखर्य कहा हे | रेश्वर्य थाठ प्रदार छोता है ।इन 
प्रकारों का विषेचन बाद में हयेगा । रेख्वर्य के अमाव को हं।' अनैश्वये कहते 
हैं| इस पकार पर्म,ज्ञान,विराय और रेश्वर्य बुद्धि के साज्लिक और अधर्मादि 
त्ामस परिण"म कहे जाते हैं । 
सांख्य कारिकाओो क उप्क्त आठ धर्मों का 
'विपयैय अम्ति अशक्ति,तुष्टि और सिद्धि इन चार परिणामों में जन्तमोंव 
किया गया हे-- 
" रथ प्रत्ययपर्गों विपर्ययशक्ति तुष्टिसिद्याख्य: ॥ है 
गुणवेश्न म्यविमर्दात्‌ तस्य च मेदास्तु पंचाशत_ ॥| 
प्रश्न यह है कि इन विपर्ययादि चारों में 
घर्मांर्मादि काया अन्तर्माव कैसे होंगग, अथवा किसमें किसका अन्तमांव संमवह । 
१ तल्पर पुरछूघस्याक्रुणवैतृष्प्यम --सूत्र १॥१६,योगयुत्र, पु०६ प्‌ 
२ साख्यक्षारिका,का रिका४4६, पु० २१८ 


इंव विणय में किप्ती धाचार्य ने प्रयाशनठाढा ।साॉंस्यतक्भकौमुदी प्रमा 

में छा० आबाप्प्ाव जी मित्र ने इते स्पष्ट दिया है | वज्ञान का विपर्यय 
में, अधर्म, ववराग्य बौर अनेश्वर्य का बशकित में,पघर्म,वैराग्य स्वं रेश्वर्य का 
तुष्प्टि में अन्तर्माव होता है । सपा प्रतीत होता है पि कौमुवीत्गर ने 
अन्तमाव का प्रदशन इसलिए किया कि किसी को रेखा भ्रम न हो जाय 
कि प्रस्तुत कारिका में कहे गए चारों बुद्धिपदिणभम प्रर्वोक्त आठ बुद्धि- 
परिणामों से मिन्‍न है | जर्धात्‌ यह स्पष्ट है किये चार परिणाम बुद्धि 
के युवॉक्‍क्ति आठ पर्मावि परिणगमों से मिन्‍न न होकर तदृश्प ही हैं । इन 
पविप्ययादि के धमेक प्रकार हैँ, जिसे यहां स्पष्ट करना जावश्यक नहीं है 
उपर्दुक्त आठ घर्मों में से जल्नानादि सात से बुढ बुद्धि स्वयं को बावती है, 
पर्थात्‌ ये बुन्धन के कारण हैं ओर ज्ञानमात्र से मोद्ा होता है वही मोज्ञा का 
कारण है | 

(60) प्रमाण में करणों का व्यापार 


अर #फका अराक 3००) कुमाक- साथ कप 23३, भाकाम #रमन) शा #मा+ खाया) “मम मम १०५७० सा प्र0 कके सम “बा ८५४७ ाथ० प्राकक, 


इन्द्रियों के ब इन समी व्यायारों जोर विजयौं के अतिरिक्त 
प्रमाणों में मी हन्द्रियों की सहायता समी आचार्य स्वीकार करते हैं,क्योंकि 
बाह्य वस्तु से इन्द्रियों का सन्मिकर्ण बिना हुए इन्च्रियां वक्छुओँ को प्रकाशित 
नहीं करती । मृत्रतार के इस मत से समी दाशैनिक सहमत है । बिना इन्द्रियार्थ- 
सन्निकण के प्रत्यव्ा प्रमाण उम्रम्भव हे,बत: प्रत्यक्ष प्रमाण में इन्द्रियों का 
कार्य बनिवार्य है । अब प्रश्न उठता है कि प्रत्यद्षा ज्ञान में इन्द्रियां करती क्‍या 
हें? इन्द्रियां ही वस्तुतः बाह्याथ से सम्बन्ध स्थापित ---------------- 
१ रुप: सप्तमिरात्मानं बध्नाति प्रधानं कोशकाखदिमोच्यत्येकह्पेण । 

--साख्यसुत्र३ ।७३ , घृ० १६६ 
२ "नाग्राप्तफ्राशशकत्वमिन्द्रियाण मप्ना प्ते सर्वप्राप्तेवा । 
प्‌ 808 , पु० २२७ 


करके सर्वप्रथम उसका निर्विकल्पक ज्ञान प्राप्त करती है | तत्पश्चात्‌ ही मन 
इन्ड्रियों के छार से उन बाहय पदार्थों से सम्बद्ध हौकर उनका सविकल्पक या 
नामजात्यादि सहित ज्ञान प्राप्त करता है । कुह् आचार्य जेसे अनिरुद्ध 
सविकल्पक ज्ञान की केवठ मन से और निर्विकल्पक ज्ञान को इॉम्द्रियों से उत्पन्न 
मानते हें,क्योंकि वह सादृश्य के संस्कारों के उद्बोघ बारा स्पृत्ति में होने वे 
वस्तु के नामादि से युक्त ज्ञान को सविकल्पक ज्ञान कहते हैं । अतः सविकल्पक 
ज्ञान स्मृतिजन्य है ओर स्पृति मनोमाऋन्य है जतः सविकल्पक ज्ञान भी 
मनोमाक्रन्य होगा । इनके परवर्ती विज्ञानमिक्षा इनके मत से सहमत नहीं 

और 'कश्चि्ठ निर्विकत्पक ज्ञानमेवालोचनमिन्द्रियनन्थ च मव॒ति संविकल्पक 

तु मनौमात्रजन्यमिति श्लोकार्थमाह, तन्‍न । लिखकर खण्हन किया और अपने 
मतकी स्पष्ट किया है, ' परमुत्तक्ालीनं च॒ पुनर्वत्तु घमव्यरूपघमस्तथा 
जात्याडिमिन्ञान सविकल्पक तत्रालोंचनास्थं मवतीत्यथ: | अर्थात्‌ द्रव्य वस्तु 
जाति आदि धर्मों से युक्त जो सविकल्पक ज्ञान है वह भी आठोचन है अर्कात्‌ 
वह मी इन्च्रियवन्य है केवल [निर्विकल्पक ज्ञान ही छ नहीं । तक्तकोमुदी के 
व्यास्थाकार बालरामोदासीन ने सविकल्पक ज्ञान को ही हन्द्रियों की 
सहायता से युक्‍त मन से उत्पन्न बताया है ओर उसे मी प्रत्यक्षज्ञान माना 

है | अतः वस्तुत: सविकल्पक ज्ञान को मी हन्द्रियबन्य मानना ही चाहिर 
क्योंकि बिना हन्द्रियों का बाहुया्थ से ससन्मिक हुए सविकल्पक ज्ञान भी 
नहीं हो सकता | बतः इन्द्रिय का साहायूय सविकल्पक ज्ञान मेंझ्ि आवश्यक 


कै 


हे । 
१ “सविकल्पकमपि प्रत्यक्ष संगुहीतम्‌ ,..... प्रत्यक्ष त्वेन संमता | 
सूत्र १८६ ,यृ०२६। 
२ यत्प्रथमं केवलेने न्द्रियेण' निर्चिकल्प्क ज्ञानं जनितं तदेव प्रत्यज्ञामित्ति न 
किन्तु यच्चान्त्तरमिन्ड्रिययहायेन मनसा पविकल्पक ज्ञानं जनितं तदमि 
प्रत्यक्षामिाति माव! ॥,पु० श८१ 


सास्यदाईनिकों के सदान योगीयन भी यह 
स्वीकार फरते हैं कि प्रत्यक्ञा प्रमाण में इन्द्रियों के दारा दी मन था 
पिक्त क्षा बाह्यार्थ ते सम्बन्ध होता है । मन ज्वतः विजयौं का ग्रहण 
नहीं करता | इन्द्रियों के छारा ग्रहीत विषयों कौ ४य वह उहणा वहता 
है | योगमृत्र ३४७ के भाष्य में वावस्णति मिल, ने छिसा हें-- बाहयेन्द्रियतन्ञ 
हि मनो बाहये उवर्तती! । विज्ञानमिज्ञ ने मी इनका समर्थन किया हे । 
इन्द्रियों की सहायता के अमाव में प्रमाण अ्म्मव है । 

साख्याचार्यों पे मिन्‍म योगियीं ने इन्च्ियों 
के अन्य तीन प्रकार के ढक परिणाम या कार्य माने हैं । उनके अनुसार 
इन्द्रियों के घरम,छठ्षण और अ्वक्ष्या तीन अन्‍य छार्य हैं | बब ये तानों 
परिणामों का दया स्वरुप हे, यह अन्‍य उध्याय में स्पष्ट होगा, परन्तु 
संज्ीप में इसका इस स्थठ पर उल्लेख मी आवश्यक है | व्यूत्वान और 
निरोघ संस्कारों का कुमशः अमिमव और प्रादुर्माव ही पधर्मी से में घर्म- 
परिणयम हे | धर्म का आानतादि काठ के त्यागप्ठर्वक वर्तमान काह का 
लाम होना ही छक्षण परिणाम है । जब निरोघ इंकार बलवान हों और 
व्युत्थान संस्दगर दुर्बठ, उसे अवस्धा परिणाम कहते हैं । इस फ्रार इन्चद्रियों 
में व तीछ॒ पीतादि का आलोचन झूप घर्मपरिणगम,नोछ्ादि के आछ्ोचन रूप 
घ॒र्म की वर्तमानता छक्ष णपरिणगम, छक्षण के आलोचन का झ्फुटत्वादि 
उ्स्था परिणाम है । इस प्रकार ये तीनों मी इन्द्रियों के कपर्य हैं | इस 
विषय में ठगभग समी योगाचार्यां का मतेक्य हे । छतके अतिरिक्‍त मन के 
भी ज्रिविध निरोघ,समाधि और रुकाम्ता रूप परिणगम होते हेंक वस्तुत: 
१ इन्द्रियाप्येव नाह़ी चिक्तचरणमार्ग: ते! संयुज्य तद्गीढठक धारा 

चिन्नस्येन्द्रियला हित्यैनिवार्धाकार! परिणयमों मवति न केव्हस्य 
'चिन्नस्य , , | १७, पृ०३ १ 
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| घावस्थाओं न | की व्छक ; ५ 
मन की विविधावस्थाओं में मन के विविध कार्य हैं| परन्तु समापन्नि 
काल में मन इन्द्रियों को मी अपना विजय बनाता है, तब ग्रहण 
समापत्ति होती है । इस प्रकार प्रमाणों में हन््रियों का साहायुय जनिवार्य 
हर 


(च) समाधि,बुज्ञागप्ति और सौज्ञावस्था में चित्र का व्यापार 


समन्‍्य का. दाता /माका आह अंक आमक भपपाल पाउकः ॥ल्‍0७ आपके वध: फापाए कक कारक साकाक केश अायन साकार का कप माह अवावा लक 2३ ध्रकाया 'शाय+ समा आशा पंपाक खाक आफ प्रयाग चाय साहा १७०६ ऋगा खाक, 


समाध्यावदि में करण व्यापारों पर 
विचार करने के पूर्व यह जानना आवश्यक है कि ये अवस्थारं हैं क्या 
या सपाधि किसे कहते हें? समाधि आदि अआस्थाओं पर पंच्माध्याय मैं 
विस्तृत विचार किया जायगा । इस स्थकपर भी इनका संक्षिप्त वणन 
वाहनीय है । जहां तक समाधि का फ़्संग है, समाधि बष्टांग योग में 
परिगाणित वष्ट जंगों में अन्तिम या चरम अंग है । इसके पूर्व के लगमग 
समी अं समाधि अवस्था तक पहुंचने के उपाय हैं | समाधि का क्य है 
समाधान । 'समाधीयते पिक्त्ननेति समाधि: वर्धात्‌ जिसके दारा 
चित्र का समाधान हो वही उम्राधि है । इसकी व्युत्पाचि से प्रतीत होता 
है कि समाधि चित्र के समाधान का साधन है । 'सम्यगावानं चित्रावस्थान . 


समाधि: । इससे मिन्‍म कुछ आचार्य या यह कहिर भाष्यकार व्यास ने 


कल ॥फाक अकाक, उपाका पपाणः पक वाएय; माल 4तय सायॉको ब्लाक जया जठया॥ ब्याक 


१ समापचि पर विस्तृत विचार शौधप्रबन्ध के प्रबक अध्याय में दिया 
जायगा, परन्तु समापत्ति क्या है यह जानना आवश्यक हे--समापध्िं 
का बर्थ हे (दाीणबृत्तर॒मिजातस्येवमण 7) गहीतृगृहण ग्राहयेज़॒तत्स्थत 
दंजनता समापत्ति:' अर्थात्‌ जिस साधक के चित्र की (राजय्‌ और तामस्‌) 


५ वृक्तिर दाण हो गई हैं, ससे साधक के चित्र की गृहीता,ग्रहण या 


गाहय विजयाँ में एस्थति होती है तथा चित्र पूर्णरूपैण उन विजयों 
के धोकारक प हो जाता है ।“न्‍्योगसूत्रशाइ१॥ 








मी उम्राधि केयोय कहा है | वच्छुत: उमाधि हं। योग दही, यदि उमाधि 
के योग कहा दाय तो चिट की ज्िस्त,म्र३ और विज़िप्त ऋ्ज्यायों को 
भी योग ही कहता चाहिए । इन अस्थायों में प्रमाधि रहती हे,पशोंक्ि 
समाधि स्मी कस्यायं दा घमम है | ये छस्‍्थाएं योग नहीं ,ज्योंकि उनमें 
वित्त का समाघान क्षाणिक ही होता है, तत्पश्यात्‌ चिद्र इन: व्युत्यित 
हो जाता है । अतः यह क्ाणिक समाधान मौजोफ्योगी नहीं । बंद: इस 
पस्थक पर भाष्यकार ने उमराधि का प्रयोग कापंगि के अमद विवज्ञाग से ही 
किया हे । योग कंगी हे, और स्रमाधि उक्काए के है । त्माधि भी मुस्यतः 
दी प्रकार की हे-- संप्रत्ञात और अहंप्रशात । ये दिंचिघ समाधि मोक्षीप्योगी 
होने से योग कही जाती है | चिद्द की चतुर्थ या स्काग्र ऋसस्‍्था में उत्‌ या 
पदार्थ का यथार्थ ज्ञान हौता हे, व्छैश वीण होते है थौर कर्मबन्धचन शिष्नित्त 
हो 7ते हैं, इस प्रकार चिप चिदर्निरौध रुप अफ॑प्ज्ञात समाधि के अभिमुख छोंबा 
है | घिद्द की सैसी ज्त्था को उंप्ज्ञात योग या समाधि कहते हैं । इस अवस्था 
में राज्य तामय वृद्धियाँ का निरौध हो जाने पर भी ज्ञानाकार ज्ाक्षलिक वृत्ति 
रहती ही है । इससे मिन्‍न अपंप्रज्ञात काल में इस वृद्दि का भी प्रूण-पैण दगह 
या निरौध होने पर इनका संस्कार मात्रशैण है । इसी कारण इसका नाम 
अंप्रज्ञात पड़ा । जत: इसमें चिंच व्यापारों कया अमाव ही सभी थाचार्यों को 
अमिमत है । इसके पश्चात चित्र की समी वृत्तियाँ का पृर्णनिरोधष्ट होने पर 
संस्कारमात्रावशेष आस्था ही अपंप्रशात समाधि है । 

अब प्रश्न यह हैं कि उपर्थुक्त दिंविध समाधि काठ 
में चित्र का व्यापार किस प्रकार का होता है । वर्धात्‌ चिह्मृक््यां हैं अधवा 
नहीं । जहां तक संप्रश्ञात समाधि का प्रश्न है । इस आस्था में राजस और 
तामस वृत्त्यों का निरोध होता है । परन्तु याफक ध्येयाकार रुप वृत्ति 
पवियमान है । इस प्रकार उस अवस्था में मी चिच कार्य करता है । यथ्पि 
रक ध्येय रूप विजय से ही सम्बद्ध हो इसके पश्चात असंप्रज्ञात समाधि में 


व्यैयाकार ज्ञाख्धिद वृद्धि मो पिरुद्ध हो जाट हे शोर उस इृडि(बा ज्ञान) 
जार मात्र शैया हैं । इस क्रार धई;ज्ञात समाधि काह् में चिन्न कगद 
नहीं करता है | आधिकतर जाचार्य हप्ती मत को ह्वीकार करते हैं ।दिज्ञान- 
पिक्ष ने इस ज्यस्था में चित्त 5 का छूट एवं माना है । डिझ््द के बम्मव 
में युछूष वहवस्प पे फ्थित रहता है । समाधि जे भिन्न व्युत्थान काछ 
पुछण वृद्ि के स्वज्य के धाकार वादा होकर मातता है,जर्थातु यथाति 
पुरुष इन वृत्तियों ते सर्वथा अस्तज्टृष्ट है ,परन्तु अन्नानवश वह वृष्ियाँ ये 
तादात्म्य स्थापित कर वृत्षयों के आकार कय उ्रतीत हौता है,ययपि वृत्तिां 
पिच का ही धर्म है । इस उ्र्यर अपंग्ज्ञान समाधि काह में चिहझ्लज्यों का 
प्रण. अमाव है । अत! यह न उमलाना चाहिद कि उमाधि उ्षक्ष्या में चिच- 
बृत्यों का धमाव होने के पिन्न का भी अमाव छे॑ रहता है । चिन्न का रुय 
नहीं, क्योंदि समाधि चिन्न के उ्माघान कौंकही कहते हैं | उतः उमाधि 
चित्र की ही अ््थाविशेजा है । चित के अमाव में समाधि का अस्तित्व 
सम्भव नहीं/ । हां, समाधि में बुद्धिवृद्धि का छथ उवश्य ही मान्य है । 
समाधि के पश्चातु छुड्ञास्‍्ति का प्रश्न है। 
सुज्ञागप्ति का छक्तणा किसी सास्ययोगाचार्य ने नहीं कियया । हां, ह 
यौगवासिष्ठ में चिन्न को इस उत्तस्था का वर्णन इस प्रकार किया गया 
है | जब कि शरीर में मन-वचन और करममझजू्यी कोई भी किया की होती 
तब जीव घातु अपने स्वरुप में शान्त भाव में पस्थित रहती है । प्राणों 
की क्रिया में समता आ जाती है और हृदय में एस्थित जीव घातु में किसी 
फ्रार का क्षौम नहीं होता । जैसे कि हवारहित स्थान में चांदनी 
देने वाला दीपक छक्षक्ष दौमरहिंत होकर स्थित रहता है, उसी प्रकार जीवघात्ु 


साला पापा सा अजय, एफ्ना शाणक दा नाथ वोषका-. 
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भी शान्त रहती है । उत्त झ्वस्था में जीवघातु ज्ञानेन्द्रियों और कर्मन्द्रियों 
की और नहीं वीड़ती है | इस कारण ज्ञानेन्द्रियों औप क्मेन्द्रियों में चेतना 
क्ग अ्षमाव रहता हे,और उनकी क्रिया बाहर की ओर प्रवृष् नहीं होती उस 
सक्ष्य चेतनता जीव के भीतर ही स्से रहती है अर जैसे कि तिक्ों में तेठ,बर्फ में 
शीतठता और घी में क्िनाई । प्राणों के सौम्य हो जे गने पर, बाह्यज्ञान के 
हो जाते पर जीव के आकार वाली कछा तामक चिति पुझ्जञाप्ति की दशा में 
पहुंच जाती है । उत: चिह्तनृत्त्यिं जब प्रृणेस्पेण शान्त रहें वही चुड्डापप्ति 
अवस्था है | आचार्य विज्ञानभिक्ष ने सुह्ञाप््ति को अधठ्य और समग्र्य के 

भेद से छिंविध कहा है । अर्धठ्य सुझ्ञाप्ति में चिच्॒ की वृत्तियां बहिमुंसी या 
बाहयविषयाकाराकारित नहीं होती | इस अवस्था में चितक्तृत्तता आभ्यन्तर 
ही सुस-दुःख मौह के आकार कौ प्राप्त होती रहती हैं । अत: पिक्ताति 
का अमाव नहीं अन्यथा सुद्षागीप्त से उठे हुए व्यगक्त की  सुसमहमस्वाप्सम 
सैसी अनुप्ुति की अ्ुपपति होगी । इससे मिन्‍म समग्रछुज्ञ प्ति की आस्था 

में बुद्धि की वृत्ति सामान्य या सभी वृत्तिं का प्रृण आ्आवब हो जाता है । 
अत: इस समय युकुण स्वरुप या द्मरूप से स्थित रहता है । इस प्रकार 
अधिकतर दाशनिक युद्षाप्ति में वृक्तियों का अमाव या बुद्धिवृक्षयों का लय 
मानते हैं | कुछ तो मन या चिच का मी छय कहते हैं | सांस्थतक्षकोमुदी के 
टीकाकार राजेशरशास्त्री ने निद्ठा को सुझाप्ततिालिक वृति कहा हैं । अतः 
उनके विचारातुसार सुझ्ाप्ति में मी वृत्तियों का अस्तित्व है । छुड्डाप्ति से 
इनका ता्पर्थ किस सुझ्ञ पति से है अ्ठय या समग्रल्य यह उन्होंने स्पष्ट नहीं 
किया।शैसा प्रतीत होता है कि उन्होंने वृत्ति का कथ्त वर्घट्य चुझाप्ति की 
अपेक्षप से किया है । समगसुड्ञस्ति आस्था में वृद्धि का अस्तित्व मानना 
उचित नहीं । हां यह उवश्य हे कि इस ज्वस्था | भी वृत्ति के अस्तित्व 

का प्रण निराकरण नहीं किया जा सकता,वक्यौंकि यदि बुझ्जञागप्त में 

वृत्रि न हो तो सुज्ञाप्ति के पश्चात बुज्ञाप्त्तिग छिक वृत्तियों की स्मृति 

मी न हो, परन्तु सुज्ञपप्ति के पश्चात्‌ सुसमहमस्वास्समृ सेसी स्मृत्ति 


होती है,अत: दुज्ञप्ति में मा छुात्मक वृद्ि थी । यह ध्वश्ष्य है कि वृति के 
रहने पर भी उत्ती काए में उक्त बतुमव या प्रती/त नहीं होता | यही समाधि 
और बुड्ञाप्ति की मिन्‍मता है । समाधि में वृद्धि का प्रा अमाव या लय होता 
है, परन्‍्तु छुड्डाप्ति में वृद्धि होने पर मों। उसको प्रतीति का उसाव है दौर चित्र 
क्रे दोनों अवस्थायों में रहता है । 

अव प्रश्न है मोद्ायवस्था कप । जहां तक मोदाय- 
वच््था के उदूप का प्रश्न है थागे विचार किया जायगा । यहां उंद्ौय में उसे 
झपष्ट करना आवश्यक ह,उनन्‍्टथा इस अवस्था में चिह्लृत्यों के अस्तिल्लाडि की 
समस्या का समाघान न हो सकैगा । जहां तक सास्याचार्यों कया मत है वे समी 
पत्रिविध दुःखोँ के आत्यन्त्तिक थार स्कान्तिव विनाश को ही मौदत्ञ मानते हैं । 
साख्यमुत्रों का ब प्रारम्भ ही इसी मोज्षा रुप उरूणार्थ को हेक्र हुआ है-- 
” अर्थ पिविधदु :सात्यन्तीनिवृष्तिरत्यन्तपुछ बर्थ" वर्थातु दाध्यात्मिक, आाधधिदेखिक 
और आपधिमोतिक इन त्रिविध दु:खोँ की प्रणरपैण निवृत्ति लें हीं। परम मोदाजुप 
पुछषार्थ 8,इसी प्रदार योगवार्शनिकीं ने मी अविया के उप्रमाव होने पर प्रकृति 
घपुरण के संयोग के अमाव को ही दान या मोक्ष कहा है | इस प्रवार इस 
अवस्था में मी घुछष ज्वस्बरूप से ही पस्थित रहता है । कज्ञान की पृणहृपेण 
निवृत्ति होने पर घुरूष का प्रकृति से संयोग समाफ्त हो जाता है,क्योंकि यह 
संयोग अविद्याहेतुक ही है तथापि पुरुष प्रकृति के परिणयमों से उृणत 
अस॑स्पृष्ट है | तथापि उच्नानवश बुद्धि आदि कृत काया को स्वयं में आरोपित 
करके बुद्धिवृत्चि के आकार का प्रतीत होता है । परन्तु मोक्षावस्था में पुछष 
की प्रकृति से पार्थक्य ज्ञान होने पर वह स्वरूप को पहचान छेता है | अत: 
अन्ततोगत्वा यौगसुत्रकार ने कैवत्य का लक्षण इसप्रकार किया है-- पुरुणार्थ- 
शुन्यानां गुणाना प्रतिप्रसव: कैवल्यं स्वरुपप्रतिष्ठा क वा चितिशकतीरिति ।' 
शे तदभावा त्संयोगामावी हान॑ तडटशे: कैवल्यम्‌ । यौगज्ञत्र २।१५,य०४२३ 
२ योगजूत्र ४४३४ , पृ०८७३ | 


अर्थात्‌ समाप्त हो गया है मौंगापवर्ग रूप पुछुषार्थ जिसका स्से कृत्कार्य उुपसे 
पुषठाषार्धयुत्य सवं बुद्यादि रूप से परिणत गुणों का जो ग्रतिढोम रुप से 
या यह कहिए वपने-अपने कारणों में छुय दारा प्रधान में छय होता हैं । यह 
प्रधान का मौदा और वृषख्थिरूप्य की निवृत्ि होने पर शुद्वस्वमावमात्र से 
उवास्थित चितिशकिति रुप पुछणा का होना, पुछुण का कवत्य कहा जाता 
हे । 

प्रश्न यह है कि मौद्ायस्था मैं विक्नृत्षियां 
हैं अध्या नहीं | मौक्ावस्था के उपयुक्त संचिप्त विवरण से स्पष्ट है कि 
इस समय सृष्टि की निवृत्ति होती है | सृष्टि प्रकृति और पुरूष के संयोग 
का ही परिण+म हे, संयोग के मिवृद्र होते ही सृष्टि मी निवृद्द हों गई । 
जब सुष्ष्टि ही नहीं, उर्धांतु जब महदादि का कुमशः स्वस्वकारण में ठ्य हो 
जाता हे,अत: चिख्ृत्तियों का अस्तित्व क्सम्प्ही है । पिन्नका ही बछ् 
अस्तित्व नहीं तो उनके व्यापारों का प्रश्न ही नहीं उठा! | अत: मौकावस्था 
में (चत्तयुक्यों का प्रृ्ण अमाव हैं | यह समी दार्शनिकों कौ मान्य है । परन्तु 
यह कथन कुछ अतुप्युक्त है । जीवन्पुक्ति दशा में मनादि रहते हैं । मौच्त मी 
पदिविध हे-जीवन्युक्ति ओर विदेहुक्ति । जीवन्युक्ति आस्था में घुछण 
अनागतोदे दु:सौं का नाश होते पर मी प्रारब्ध कर्म अवश्य मौगता है । क्त:ः 
फलमौग के लिए बुद्धि आदि का होना अत्यन्त आवश्यक है । मोंग के चित 
का धर्म होने से चिद्र का अस्तित्व अनिवार्य है,परन्तु इससे मिन्‍ल विदेहमुक्तित 
कपल में शरीर इन्द्रियादि का स्वकारणमैं ठुय होने से चिह्तृत्यों का 
पुणैगरमाव स्वीकार करता ही उपयुक्त है । इस आस्था में चिद्र का मी 
अस्तित्व नहीं हैं । ज्तः वित्यृत्तियों का अमाव वस्तुतः 'विदेहतुक्ति से ही 
होता है | 

इस प्रकार पूर्व दो अध्याय>ँ, मै सास्ययोगामिमत 


तछ्थौं का उद्देशा,उनका सृष्टिक्रम ओर साथ ही क्रौदश/(जिविध वनन्‍्त:करणाँ 
और दश बाहुयकरणत) के विधिध व्यापारों का विद्ार किया गया है । 


चतुधे अध्याय 
हा] छे कक, 





चिंच की विशिष्ट वृत्यां 
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पिद् की विशिष्ट बूचियां 


'पचिक्तमृत्ति क्या है ? 


कमी तक समी करणों-न्‍बाहय और अन्त: 

के विभिन्‍न सामान्यासामान्यथादि व्यापारों का विचार छहुंशा । अव चिंद की कुछ 

ल्‍ैदी वृक्षों का विवेचन किया जायगा, जो केवछ वचिच रूप ब्त:वरण का 

व्यापार हैं । अर्थात उन्हें चित्त की विशिष्ट वृत्त्यां कहा जा सकता है । चिच 

कया है, उस विजय में कुछ मतभेद हे । कुछ जाचार्य “चित शब्द के जरन्तात बुद्धि, 

बहंकार और मा इन तीन जन्‍्त:करणों को स्वीकार करते हैं । विज्ञानमिक्ष ने 
*-चिद्सत्तःकरणसामान्यों कहकर स्तादृश मत स्पष्ट कथित है । परन्तु इनसे मिन्‍न 

वाचस्पति मित्र चित्तों शब्द से बुद्धि या मनोमात्र का ग्रहण करते हैं । पिक्रशब्देन 

अन्त करण बुद्धिमुपलक्यति अतः बुद्धि ही चिच है | चिच् को ही मन मी कहते 

हैँ । यहां मन शब्द से स्कादशन्द्रिय मन का ग्रहण नहीं करना चाहिए, वरन्‌ प्रकृति 

कय प्रथम परिणाम महत्‌ थो बुद्धि का ही ग्रहण होना चाहिए । अत: बुद्धि ही 

चित्र है । चिद प्रकृति रूप ज़िविध गुणों का ही परिणाम है । अत: पीऋणों 

का परिणयम होने से यह भी जिशुणात्मक ही होगा। सक्ल ,रजय ओर तप ये 

तीनों गुण स्वमावतः चंच्छ हैं, अत: प्रतित्ञाण किसी-त-क्सी परिणाम को प्राप्त 

होते रहते हैं, चाहे वह सहूप परिणाम हो बष्या विरुप । बर्थात्‌ बृष्टिकाल में विरूप 

परिणाम और फ़्यकाल में सहूप परिण"म प्राप्त होते हैं । इनके परिणयमी 

होने से कऋिण7पत्मक चित्र मी प्रतिदाण किसीन-क्सी परिणाम को प्राप्त 


करता रहता है | चिद्द के ये परिणपम ही चिज्ूदि कहछाते हैं | जिल्लृति 
शब्द की “वर्तनष्नया इति वृति! अथवा “वर्तनं वृद्धि: चिच्स्यों छत व्युत्पादि 
से ही प्र्तात होता है कि रहने या सद्दा कास साथन हा वृच्ि है,अर्थात्‌ चिक्त- 
वृत्ि पिच के अस्तित्व का साधन ही है | विज्ञानमिक्ष ने योगवार्तिक में 
पचित्घयृद्धि का यही स्वरूप बताया है -- ये: प्रमाणाविरछक्षणव्यापाएर : 
पचिद्व जीवति ते कुत्य: उच्यन्ते * अर्थात्‌ जिन प्रमाणयादि व्यायपारों की 
सहायता से चिद्र जोवित हे,अर्थात्‌ चित्र का अस्तित्व है, उन्हें ही चिद्द का 
वृष्ियां कहते है' | अतः वच्तुत: चिद्द के व्यापार को चिहक्तृति कहते हं । 
नागोजी मट् ने मी सैसा ही वर्णन क्या है । साख्ययुक्रार ने विक्लृचि का 
छक्षण नहीं किया, परन्तु सूत्र ५१०६ से ८ में इसका संकेत किया है । सूत्र 
१०८ के माष्य में विज्ञानभिक्ष ने उपर्युक्त छज्ञण को ग्रहण किया है, जिससे 
जो जीवित रहे, पही उसकी वृत्रि है | जेंस द्रातण की वृचयाजनादि कर्म | 
अत: वृत्ति के अधीन ही चिच की स्थिति है,वर्थात्‌ चित्च के निर्वाह का साधन 
होते से प्रभाणवादि परिणप्रम चिंप की वृत्ि कहलाते हैं । 
उपयुक्त सभी वाचार्यों से मिन्‍न आचार्य मोज ने 

एाजमार्तण्ठ वृत्ति में वृक्षों को चिच का यरिणयमविशेषा कहा हे--' वृत्य- 
श्चित्तत्य परिणगमविशैष : पित्त संदेव कसी ते किसी परिणगम छप से ही 
रहता है | परिणगमों से मिन्‍न उसकी कोई पस्थिति नहों, अतः चित्त का 
परिण7म ही वृक्ष हैं । वंशीधर मित ने मी इसी मत का समर्थन किया हे-- 
पविषयाकाखूक्िपपरिणगमविशेष :” । सास्यततक्लकोगुदी में वाचस्पति मिश्र 
ने वृषि का अर्थ सन्निकष किया है । इन्द्रियों का बाह्य विणयों से जो 
१  मागगुणाम्थां ततक्लान्त्तर वृत्िः सम्बन्धार्थ सर्पति' --सास्थसम्ृृत्रए। १०७पृ० रू 

* न द्रव्यनियमस्तथोगातू सांख्ययुत्र ५॥१०८,पु० रस्‍्फ । 
२ "वृक्तितिननीवन इति हि यौगिको४यं शब्द: । जीवन॑ च स्वस्थित्हितु- 

व्यापार: । वैश्यवृत्ति: शुद्वृचिरित्यादिव्यवद्ाराब्य । --सांस्यप्रवचन- 

भाष्य, पृ०ररू८ू | 


सम्पर्क या सम्बन्ध होता है, वह सम्निकर्थ रूप व्यापार हो वृद्ि है । 
' वृत्तिश्व सन्मिकर्ण : । उर्धसन्निकृष्टमिन्द्रियमित्यथ:” । शिवनारायण शास्त्रों 
का भी यही मत है । कसी भी वस्तु का प्रामाणिक ज्ञान करने के छिए 
इन्द्रियादि का उन वस्तुओं से ससन्निकण या सम्बन्ध होता है । उस सम्बन्ध 
द्व्प व्यॉवि को ही वृचि कहते हैं । उस व्यापार के अमाव में ज्ञान मी 
असम्मव है । 

आचार्य विज्ञानमिक्ष ने यौगसारसंग्रह में वृत्चि 
को बुद्धि का आमाग माना है । विद या बुद्धि की वृचि वीपक की शिक्षा 
के समान बुद्धि का अगम्ाग है,जिससे कि चिद्र की स्कागुता रुप व्यवहार 
होता है । चिह्मृत्तियाँ चित्र कौ स्पष्ट करने वाला व्यापार हे,अतः चित 
का छऋुमाग कहना उचित ही है । वह आमाग ही मृषय में हाले हुए द्रवीमुत 
ताबे के सुमान हान्डिय के दारा बाह्य विषय से मिलने पर विजयाकार हो 
जाता है | योगकारिकाओं में भी ज्ञान की लय और उदयशील अवस्था को 
'चिह्तमृत्ि कहा ह गया है | अत; चित्र की मिल्न-भिन्‍्न रुप से स्थिति का 
साम ही चित्तरत्रि है । चित्र सदैव क्सी-न-किसी परिणाम के रूप में ही 
पस्‍स्थित रहता है । वे परिणाम ही उसकी अस्थारं हैं । अत: चिहक्तृति 
पिच का परिणाम या अस्तित्व का साधन है । इस प्रकार चिह्तररत्ि का 
वर्ध हैे-- ज्ञानर्पत्तमस्त आ्स्थारं । उनके अमाव हो जाने पर चित्त का लय 
होता हे । 

अब प्रश्न इस बात का है कि चिक्ृचि चित्र 
का बंश है बयवा चित्र का गुण । वृक्तिां न तो चित्र का उंश ही हें,ओर 
३ तपेहा पी न्द्रिया दिना किलर मधवति व्यापार;  --सारबोजिनी,पृ० ११३ 
२ बुद्धिवृष्तिश्व प्रदीपस्थ |, म्रृषागनिन्ति प्तदुततामवतु । योगसार, पृद्ध४ 
३ प्रत्थारुप॑ चिच्सछु सर्वविज्ञानलदाणम्‌ । प्रत्यवौद्यादयशीक्षावस्था तस्य 

पृचिरितीरिता ।, पृण्४ | 


न ही चिच्र के गुण न्‍ । यदि वृत्ति चिच् का माग या अंश होगी त्व तो उस 
वृत्ति के माध्यम से चक्ष आदि का सुर्यादि से सत्निक सम्मव न होगा | 
(क्योंकि वह विषयों से सब्निकण स्थापित करने के लिए जातो है) अत: 
वह चित्र का अंश नहीं । याँवि चिच का गुण मानें तो गुण में क्रिया सम्मत 
नहीं हे,परल्तु वृद्ि में सर्घण रूप क्रिया होती है । क्रियावान्र द्रव्य ही हो 
सकता है । अतः चिक्तृत््यों को चिच का गुण मानना भी उ्युक्त है । हां, 
यह अवश्य कह सकते हे कि पचिक्त्युत्यां द्रव्य हो सकती हैं । यृक्रार के इस 
मतु का 'विज्ञानमिक्ष ने समर्थन किया है बोर दृक्तियों कौ द्रव्य ही माना 

है | अतः वृत्ति द्र्व्य हे,परन्तु सांस्थप्ुक्रार ने वृत्ति के द्रव्यत्व का भी 
निबंध किया है । अत: वृच्ि द्रव्य हों, यह आवश्यक नहीं । फ़्र्पणरूप 
'क्रिया से युक्त होने के कारण ही वृत्तियां द्रव्य हैं । वस्तुतः ये घटा दिसदृश- 
देशव्यापी द्रव्य के समान द्रव्य नहीं है । ज्तः अन्त में यह कह सकते हैं पकि 
वृत्तियों के रूप से ही सदैव चिच की अ्वस्थिति है । अत: वृत्तियां चित्तती 
अस्थाविशैष ही हैं | 

वृक्षियों के प्रकार 


जहा तक वृत्त्धों के प्रकारों का प्रश्न हे,वृक्तियां 
वस्तुतः कमेक हैं | चिच प्रतिदाण परिणगमशीढ हैं । अतः प्रतिदाण चिच् 
की वृक्तियां भी मिन्‍म-मिन्‍्ल हैं,परन्तु उन सभी वृत्तियों में जो चित्र कौ 
अधिक विदिप्त करती हें,औओर ज्ञान और मौत प्राग्ति के छिए जिन 
वृक्तिोँ का निरोध जावश्यक है, उन समी वृर्तियों के मुख्यतः पांच प्रकार 
स्वीकृत है । सांख्य और योगदुक्रारों ने स्क् ही सूत्र में इसे स्कष्ट कर 
१ * मागगुणयम्यां तन्लान्तर वृत्ति: सम्बन्धार्थ यर्षतीसि' -न्यूत्रए। १०७, पृ७ रस 
२ 'बुद्धिर्विषयेड सम्बन्धार्थ ,,.. क्यिसंस्धादिल्‍्थवे:" ,पू०४ | 
३ न द्र्यमियमस्तथीगोतु +-सयास्थयुत्र ६३१७८, फुछ ररेू .. 


पिया-- वृक््य: पंचतयुय: बम ” अर्थात्‌ वृत्तिं पांच प्रकार 
की होती हैं और ये पाच|मी सिलष्ट ओर अक्किष्ट के भेद से दो प्रकार 
की हैं । सास्थयूत्रों के वृत्तितर अनिरुद्ध,विज्ञानभिष्ठु आदि सभी ने इस 
मत का समर्थन किया है । उपर्युक्त सूत्र में 'वृत्य: पद बहुवचन में प्रयुक्त 
हुआ है । बहुवचनानत पद का प्रयोग विधविध व्यवितयों की विविध वृत्त्यिं 
के कारण हुआ है । सूत्र में प्रयुक्त पंचतयूय:" पद का अथ -- पांच ऋ्यव 
वी या पांच फ्रगर की । अ्संख्य व्यक्तियों की असंख्य वृत्तियां हें ये पांच 
वृक्तियां उन समी को झखयव हे । इसी कारण पंच में ऋ्रयवार्थक तयपृ प्रत्यय 
लगा है, परन्तु विज्ञानभिक्ष ने यौगवार्तिक में इसका सण्ठन कया है । उनके 
अनुसार  पंचतयुय:” पद व पांव प्रकारों से जर्थ ढेना ही अधिक उपयुक्त है | 
इमके विपरीत आचार्य मोज और वाचस्पत्ति मित्र ने आ्यवार्थ ही स्वीकार 
किया है । जहां तक वृत्तियों की संख्या का प्रश्न है,समी सांख्ययोगदार्शनिक 
मुख्यतः पांच ही प्रवर स्वीकार करते हैं । ये पांच वृत्तियं कौन-कौन हैं ? 
इनका यौगजूूत्र१।६ में पतंजलि दे उद्वेश किया है प्रमाण ,विपर्यय,विकल्प, 
पनिड़ा और स्मृति ये पांच वृषत्ियां हैं । सांख्यतक्लालोक में हरिहरानन्द जे. 
आण्यक ने पांच हो वृत्तिां मानी हैं,परन्‍्तु वृक्तियों का उद्देश करते समय 
निद्रा के स्थान पर विज्ञान का कथ्न कया है | निद्रा और विज्ञान 
अत्यन्त गमिन्‍न है, अतः यह कहना कि निद्रा के स्थान पर विज्ञान का कथन 
हुआ हे,सर्वथा ज्युनत् है | परन्तु साथ ही मास्वती में हरिहरानन्द ने ही 
यौगभाज्या म्मित पांच वृत्तथों को स्वीकार किया ओर निद्रा का मी 
१ "वृत्चीनामसंख्यव्यव्तितवा5वयवा फै त्वपतुपपक्षा ठत्ता णया5चत्र फतवा चित्वं 
ता; पंचवा वृत्त: । --यौगवारतिक, पु० र७ 
२ "बृक्िघोंप्वयव्येक :, तस्य प्रमाण प्रदयो८वयवा: पंच । ततल्लदबयवा 
पंचतयी पंचावयवा इूंचिभंवति । --यौगवक्षवेशा रदी , पू७ २४ 
३ 'प्रमाणविपर्थयविकल्पनिड़ा स्मृुतलय! + «>-यौगबूत्र १।६,पघृ०४३ । 


वहां क्यन हुआ है | यह उनका उ्ववचोव्याघात दौघा है | बत: पनिद्ठा 
को हएे स्वीकार काना चाहिए, वहां अधिक उपयुक्त और अधिक आचारयाँ 
को मान्य भी है | इन पांच वृद्यिं पर छझण सहित विचार आने कथित 
जायगा । ये पांच वृत्तियां हा रिछझब्द और बद्धिटष्ट के मेंद से छिविध है । 
'दिलष्ट और अदविछृष्ट वृत्धि क्या हैं, यह प्रश्न स्वाभाविक है । वष्तुतः 
जिन वृक्तियों का मुठ अविदास्मितारागौ,जगामिनिवेश रूप पंच कहें में है । 
वे क्ठैशमूढक या एिछृष्ट वृषियां कहलाती हैं और जिनदागा विजय प्रकृति 

ओर पुरूष का थार्क्यज्ञान या विवेदज्ञान है वे वृष्ति अविकृष्ट वृक्ष 
कहहाती हैं | योगमाष्यकार कहते हैं-- जौ वृत्यि| घर्माधर्म रुप कर्मइज़ारों 
की उत्पाधि का कारण वनतो है ओर क्ठेशमृठक है वे ही वदिलष्ट वृश्धिां 
कहलाती हैं,दयोंदि शुभ और ०छुम ये दोनों हो। कर्म भोग और बनन्‍्धन का 
कारण होते हैं | अत: वे अक्किष्ट वृष्यां ही हैं | विवेकज्ञान को विबय 
बनाने वाढी और गुणों के कार्य (संसार से अतुरक्ति) का विरोध करने वाली 
वृत्थित अदिर्ृष्ट है | साख्यम्त्रों के माष्यकार विज्ञानमिक्षा नै मी रतादृश 
लक्षणा किया है | दुःख देने वाढी वृर्णियां क्छिष्ट और उससे विपरीत 
अविलष्ट वृत्ति होती हैं । विलष्ट वृक्तियां क्ठेशमुल्ठिका होने से इन पांच 
क्लेशों में से कसी क्लेश के प्रकट होने पर ही उत्पन्न छहौती है | इन 
वृष्यिं से जो संस्कार संचित होते हैं, वे मी क्ठेशमुलक होने से ब्लेशहूप या 
दुःसरूप फल ही देते हैं । दुःख देने के कारण ही इन्हें क्लेशमुलिका कहते हैं । 
आचार्य मौज मी इसी मत के पोंणक हैं । इनसे मिन्‍न अक्लिष्ट वृक्षियां 


£ क्लेशहैतुका : कर्माशचप्रक्ये ज्ैत्रीमृता; विलष्टा: । स्यातिविषया: 
गुणपण्किरविरोधिन्यौ5क्छिष्टा । --व्यासमाष्य , पु०३६ 
२ क्छिष्टा: दुःखदा: सांसारिक वृष्यों उविहृष्टा : व तदिपरीता यौगकाठोन- 
वृष्य: । सास्थप्रवचन माष्य, यृ०१३१ । 
३ स्तदुक्तं मवति पंछूच्य: कीदुश्य: । क्छिष्टा; बविलष्टा:,क्लेशवंचयमाण लक्षा- 
जैराकृष्टा तमिपरीताक्किष्टा: रता रब पंचृत्य: सक्ति प्य उद्धिश्यन्ते ।* 
पृ०४ 


विवेकज्ञान को विजय बनाती हें,द्योंकि विवेकज्ञान से हा चिद्र निवृत्त 
होता है । ये वृक्तिं गुणपधिकार का विरोध करती हैं । गुणाविकार 
का उर्ध ह-- गुणों को प्रवृष्धि | गुणों दी प्रवाषधि से ही क्लेंश होता है, 
अतः गुणरैं को निवृत करने वाह़ी वृक्िं कौ ही गुणपधिकारविरौधिती 
कहा है । कसी आचार्य ने गुणों के कार्यारम्भण रूप अधिकार को 
स्वीकार किया हे जब कार्य ही न होगा, तव उनसे दुःख या क्ठैश होने 
से का प्रश्न ही नहीं उठता, इस प्रकार विवेज्ञज्ञान को उत्पन्न करने वक्ता 
वृत्तियां ही अक्लिष्ट वृत्तियां कहलाती हैं । 

कुछ आचार्य कठैशमुठक वृक्तियोँ कौ तामसिक 
और अक्क्िष्ट वृत्तियों को सात्विक मानते हैं । वस्तुतः सात्त्विक वृक्तिां 
ही सख्शगुण का परिणाम रुप होने से गुणपधिकारविरोधिनी नहीं हो 
सकती , परन्तु यहां सरेसा प्रतीत होता है कि सात्चिक से जाचार्य का अमिप्राय 
सत््वगुण के परिण"म से नहीं ,वरन्‌ विवेकज्ञान से हे,क्योंकि ज्ञान को सद्ध 
रूप या प्रकाशस्वरुप माना गया है ओर विवेकज्ञान मौदाप्रद होने से सात्त्विक 
है । अतः अक्तिष्ट वृत्तियां इसी जध में साज्लिक हैं । अब प्रश्न यह है कि 
वृक्तिय पांच प्रकार की हैं,परनन्‍्तु यहां उनका उल्ठेंस किस कम से है । शास्त्रों 
में फ्राण का सर्वप्रथम उत्हेंख हुआ है और यह ठीक ही हे कि प्रमाणा चिक्त- 
वृतचि रूप होने पर मी शात्मज्ञान या पिवेक प्राप्ति में सहायक है । झुतियों 
में प्रमाणं कौ ही ज्ञानप्रीप्ति का साक्षाततु उपाय कहा गया हे-- " आत्मा- 
घाएउरे द्रष्टव्य: औतव्यों गन्‍्तव्य: निदिध्यासितन्यश्चों क्योंकि प्रमाणों से 
यथार्थ ज्ञान हौता है और साधना की दृष्टि से प्रमाण अधिक महत्वपुर्ण है | 
'विवेकज्ञान भी एक प्रकार का यथा ज्ञान ही है | अतः प्रमाण कैद कलस्वरुूप 
सम्यग्स्पेण- जानना अधिक आवश्यक हे । एही अन्य त्तीन विपर्यव,विकल्प और 
निद्रा की बात । इसमें मिद्राा तो तपः प्रधान और त्वयू का प्राबत्य होते पर 
साथना में उनेंक बाधारं या 'विधुत हाँगे । अत! साचना कौ सुव्यवस्थित और 


पुदृंढ़ बनाते के किए पिड़ा वृच्ि का निरौध अत्यन्त आवश्यक है | विकल्प और 
'विर्ष्यय वस्तुतः मिशथ्र्याज्ञान हैं । वस्तु के अमाव में उसका ज्ञान या पदार्थ का 
विपरीत ज्ञान भी विवेकज्ञान का साधक है | पंचम वृति है, स्मृति । ज्यृत्ति 
जतुमपजन्य होती है,अत: अतुमव के बाद ही होगी । अतुम्ध प्रमाण विज्लाीदि 
से हो प्राप्त होता है,अतः निरौधक़म में यदि प्रमाणपादि का निरोध हो 
जाय तौ स्पृति वृत्ति का प्रश्न ही नहीं उठता । उसव्श निरोध स्वतः सिद्ध 

है | अतः उसी कृम से यहां मी इनका निरूपण किया जा रहा है | 


दहाण दि 
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(क) प्रमाण क्या है ? 


उपर्युक्त पाच वृत्त्यों के अन्तर्गत सर्वप्रथम प्रमाण 
की ही गणना की गई है | अतः सर्वप्रथम प्रमाण पर ही विचार करना 
आवश्यक है | जहां तक फ्रमाणों के स्वरूप का प्रश्न है, वह तौ उसकी 
व्युत्पच्चि से ही स्पष्ट है । प्रमीयते“्नेनेति प्रमाणम्‌ अर्थात्‌ जिसके द्वारा 
प्रमाय का ज्ञान प्राप्त किया जाय, वही प्रमाण है । प्र उपसर्ग युर्वक मा 
घातु से व्युट प्रत्यय छगने से यह शब्द 'निष्पन्न हुआ, जिसका उर्थ है प्रमा 
कग करण या मुख्य कारण । हुगमग सभी बाचार्योँ ने प्रमा के करण को 
ही प्रमाण कष्टा है और यह युक्तिसंगत ही है | यीगवाप्तिष्ठ में श्वी सेसा 
ही लक्षणा किया गया है-« प्रमाण" उस साधन का नाम है, जिसके दारा 
किसी विवय का प्रमाण (अर्थात्‌ सत्य ज्ञान) हौता है ।यथपि यौगसुक्तार 
और माधष्यकार में इसका लक्षण नहीं क्यिा,परन्धु अन्‍य टीकाकारों ने 
इसे स्पष्ट किया है । साथ ही यौगचृत्र १।७ में " प्रत्यद्ा गनुमानागमा: 
१ प्रमीयते<मैनेति प्रभाणम्‌ । करणसाधनोौ ल्युट्‌। युक्तिबीपिका ,पुछ र६ | 
२ यौसवासिष्ठ और उसके सिद्धान्सों ,पृ० ध्८८ई | 


प्रमाणगनि के प्रमाणवानि पढे का आचार्यों ने छिविध अर्थ किया है ।स्क पद 
प्रमाणसामान्य का ठक्षणपरक है और दुसरा प्रमाणविशेष का है ।अर्धाद्‌ 
सूत्र के प्रभाणयनि पद में तन्त्र है । तन्त्र का अर्थ है सक्ष बार उच्चरित पद से 
अनेक अधथे का बौघन करना । उतः प्रमाणानि पद में '"सरूपाण7मैक्शैण 
स्कविमक्तो' सें दौ प्रमाणपदों का स्कशेण समकना ही उपयुक्त है | इस 
प्रकार बज्ञात पदार्थ का ज्ञान ही प्रमा है और प्रमा का करण या साधन 
प्रमाण है । साख्यकारिकाओं के टीकाकार वाचस्पत्ति मिश्र मी इसी मत के 
जम है । तज्वालोक में हर्हिरानन्द का और सप्ततिकार का मा यही 

मत है । सांख्यसूत्लार मी प्रमाण को फ्रा का करण ही मानते हैं, परन्तु 
इसे पिन्‍न शब्दों में स्पष्ट किया गया हे-- छंयौरेकतर॒स्य वाउप्यसन्निकृष्टार्थ- 
परिच्छितचि: प्रमा तत्साधकतमं यतु ततु जत्रिविध प्रमाण म्‌ अर्थात्‌ क्सन्निकृष्ट 
या अज्ञात वर्ष की परिच्छिति या ख्वधारण ही प्रमा हैं | वह प्रमा चाहे 
बुद्धि ओर पृछष दौनों का धर्म हो अध्वाप किसी स्क का ही । उस प्र्मा 
कर सर्वेशक्ष साथन या साधकतम ही प्रमाण हे । सुत्र में 'दयोरेकतरस्यवापिं 
पदों के प्रयोग से स्पा प्रतीत होता है कि प्रमा के विषय में दौ मत प्रवद्धित 
हैं | वे दोनों मत कोन-कौन है, यह जानना आवश्यक है । जहां तक प्रमा के 
स्वरूप का प्रश्न है, समी विदानों का मत समान है । समी ज्नधिगत तह्ल के 
बोध को ही प्रमा मानते हैं । ममिन्‍मता केवठ इस बाल की है पकि बुक आाचारय 
बोध शब्द से बुद्धि के बौध्स को ओर कुछ पोरूुणेय बोध का ग्रहण करते हैं । 
अज्ञात पदार्थ का बोध या ज्ञान मुख्यतः बुद्धि को ही होता है । पुरूण कौ 
' £ अगच्म च प्रमाणमिति समास्यथा ठक््यपदं,तन्निवर्चन च लफ्णम्‌ । प्रभीयतते- 
-“मैमेलि निर्वचनस्नाशु प्रमां प्रति करणत्वं गम्यते ।* ,प्रु०६७ | 

रे अनधिगततज्लबौध:प्रमा । फ्रमाया: करण प्रमाणम्‌ --सांख्यतक्ाछोक, पृ० १५ 
३ साख्यमृत्र १३।८०७,यृ० ६४ 


तो उसका देवढ अमिमान होता है यहा बौद्ध बोध है । जर्थातु बुद्धि में होने 
वाढ़ा ज्ञान ही प्रमा है | आचार्य अनिछुद्ध ने सी मत को ज््वादार किया 
है| परन्तु इनके विपरात विज्ञानमिक्ष ने पाहवबय बोध को प्रमा कहा है । 
पोौरूषय बोध का धर्म हैे,उरुरुषगत ज्ञान । अब प्रश्न यह है कि पौछणय 
बोध की प्रकढ़िया क्‍या है? बाहुय वस्तुओं का इन्द्रियों के माध्यम से प्राप्त 
ज्ञान सर्वप्रथम मन इत्यादि बुद्धि को अर्थित करते हैं,तत्पश्चातु बुद्धि उस ज्ञान 

के साथ पुरुष में प्रतिविगम्बित होती है बौर इस प्रवार पृछण को मी 

उप्त विषय का ज्ञान होता है | यही है पोहणय या पुरुषगत बीध । 
अत: विज्ञानमिक्ष पुछुषानिष्ठ बोध के साज्ञातत्‌ कारण बुद्धित बौध दौ 
ही प्रमाण मानते हं,क्योंकि प्रमा का कारण ही प्रमाण है । चिज्ञानभिक्ष 
कया यह मत योगमाष्यकार के मत के अधिक समीप है । प्रत्यक्ञा प्रमाण का 
लक्ष णा करके प्रसंगत: प्रमा को स्पष्ट करते हुर वे कहते हैं-- फलमविशिष्ट : 
पौछठकेयश्चिल्वृज्बोघ:" अर्थात्‌ बाहइया्थों का बुद्धिगत बौघ प्रमाण है और 
उसका कार्यम्रुत पोरुषेय बच पिक्लाि हो प्रमा है | वाचस्पति ने भी इसी 
मत को स्वीकार किया है । अन्‍य टीकाकारों उदासीन,शिनारायणादि ने 
बौद्ध बोध और पौरुूषेयबोघ दोनों को हा प्रमा माना हे । परन्तु ये मत 
मुल टीकाकार वाचस्पति से मिन्‍न है,व्यौंकि क॒ वाचस्पति ने कई स्थ्छों पर 
इसे स्पष्ट किया है ।पुरुण में पढ़ने वाला बुद्धिवृच्चि का आुग्रह या प्रतिबिम्ब 
ही फ्रमा है । इस प्रकार वे बुद्धिवृत्चि और पौछबेय बौध दोनों को फ्रमा 


हर परिच्छिपि: प्रमा प्रमिति: 
फलम्‌ । बनिछद्ध वृत्ति--यृत्र १॥८७, पृ० २६। 

२ " तज्ल उसंडिग्बाविपरीतानधिगतविषया चिक्तृति:।बौघश्च एपोक्तणेय: 
प्रमा, तत्सापनं प्रमाषमित्ति --तक्लकागुदी ,पृ०६७ । 

३ द्यो: स्कतरस्य वा5प्यसन्निकृष्टार्थपरिच्छिवि: प्रमा हति सांस्थयृत्रे 
प्रवादैविष्यस्या मिह्वितत्वेन बुद्धिवृ वि! पो रूप यबीधघश्चेत्युमयमणि प्रमेति 
भाव! । पृ०७३ विदेचौजिणत | 

४ “ अनैन यश्चेतनाशक्तेरतुगृहस्तत्फलं प्रमा बॉघ:" ,पु०१०३ 


मानने के 'छिरए सर्वथा धप्रस्तुत है । हां, सास्यघुत्र १८७ के *दयोरेकतर स्थी 
पद से स्सा प्रतीत होता ह कि सूक्रार को बुद्धिवदि और पौकृघेय बोघ 
दोनों ही प्रमारुप से अभिमत है । विज्ञानमिक्ष ने मो प्रमा के इन छिविध 
रुपों को स्वीकार किया है । प्रमाविषयद पविदारों में मिन्‍मता होने के 
कारण प्रमाणविषयक मतभेद होना स्वामाविक है अर्थात्‌ बौद्ध बीध को 
प्रमा मानते पर उसका करण हडॉन्ड्रियाफ्पन्निक्षा हा प्रमाण होगा और 
पुरूष निष्ठ बोध को प्रमा मानने पर बुद्धिवृच्चि कु ही प्रमाण होगा । 
जहां तक ज्माण के लक्षण का प्रश्न है,आचार्य 
मौज ने उर्वथा मिन्‍न शब्दों से इसका छव्वाणा किया हे--' प्रमाणल्क्ष णंतु 
अविसंवादिश्ञान प्रमाणमिततिं अर्थात्‌ विवादर॒हित पदार्थ का ज्ञान ही 
प्रमाण है । नागोजी ने मी सरेसा ही ठक्षण किया हैं और " प्रमाकरण 
प्रमाणम्‌ इसका मी समर्थन किया है । इस फ्रार उन्होंने माज और 
अन्याचार्यों के सतछ्निषयक मत का स्वय प्रदर्शित किया हैं । अत; संज्ेप 
में प्रमभा का करण ही फ्राण है । 
(स) प्रमाण के फ्रार 


साख्ययोगवाशैनिकों ने चिन्न की प्रमाणरूप 
पचिक्यृत्ति का तीन प्रकारों में विभाजन किया हें-- प्रत्यक्ष, अनुमान और 
शब्द । इनसे मिन्‍न न्‍्याय,बोद्वादि दाशतनिक चार और पांच प्रमाण 
मानते हैं | कोई उरप्क्‍्त तीनों के वत्तिरिक्त वर्थायत्वि कौ कोई अमाव को 
मी प्रमाण रुप से स्वीकार करते हें, परन्तु साख्ययोगाचायाँ को तीन ही 
प्रमाण स्वीकृत है । यीौगज्नक्तार ने १७ चूत्र में ही " प्रत्यक्ायनुमानासमा : 
विवश प्रभामेदेन प्रमाण मव॒ति ।'* ,पु० 4४ 
२ भषिततक्लबोघ: प्रमा | तत्कर्ण प्रमाणमित्ति सामान्यछत णमृ। 

अविसंवा विज्ञान वा प्रमा । ,यृ०६ 


इन ज्रिविध प्रमाणों रा उल्हेख किया है । साल्यबृत्रों में प्रभाण का ठक्षण 
करते समय जृत्र के अन्त में "ज्िविधो पद का ग्रहण करते से बूत्रकार का मत 
ज्यष्ट हो जाता है । अतः सांख्य और योगशास्त्रों के मुठ आचार्य तोन ही 
प्रमाण मानते हैं | समी वृत्तित र,का रिकाकार और टीकाकारों कौ मी 
यही मत अमिमत है । परन्चु सास्यकारिकाओजों के टीकाकार युक्तिदीपिकाकार 
ने मुख्यक्ष्प से स्क ही प्रमाणा माना है । रक ही प्रमाण उपाधि के कारण 
पिन्‍न-मिन्‍्म आश्य को प्राप्त होते हे,अतः मिन्‍्न-मिन्‍्न संज्ञाओं से कहे जाते 
हैं | जहां तक प्रमाणों की संख्या का प्रश्न है, यदि स्क प्रमाण से ही कार्य 
हो जाय तो तीन मानने की क्‍या आवश्यकता । रक ही प्रमाण मानने पर 
शास्त्र का प्रयोजन प्रृण न हो सकैगा । शास्त्र तो साधारण जनों के ज्ञान के 
'छिए ही प्रवृच हुआ है और प्रमाण साधारण जनों के ज्ञानोत्पादन में 
उपयोगी ह । अतः उनको ज्ञान-प्राप्ति के जलिए तीनों प्रमाणों की 
आवश्कता है | अत: लौकिक प्रमाणों की संख्या तीन ही मानना उचित है। 
आर (आगम) प्रमाण उध्वरेत योगियों का है । वह साधारण या लौकिक 
जन के ज्ञान मैं उपयोगी और समर्थ नहीं । अत: स्क ही यत्यक्षा नामक 
प्रमाण कौ स्वीकार करना उप्युक्त न होगा । लॉकायत्तिक या चार्वाक 
दाशनिकों के स्‍्क ही प्रमाण मानने में स्क आपचि है । प्रत्यक्ष प्रमाण से 
स्‍्कु पदार्थों पुछषों आदि का ज्ञान हौता है । मृष्म विषयों का ज्ञान 
प्राप्त करना प्रत्यक्ष प्रमाण से सम्मव नहों । कसी अज्ञानी पुझरुण के 
उन्तर्वती 'विपर्यय अध्वा! संशय का ज्ञान प्राप्त करना प्रत्यक्ष से सम्मव नहीं, 
-अत! छोकायत्तिक उसका ज्ञान प्राप्त करने में सर्वधा असमर्थ होगा । अनुमान 
१ दृष्टमनुमानमा प्तवचन च सर्वप्रमाण सिद्धत्वात्‌ 

'ज्रिविध॑ प्रमाणमिष्ट प्रमेयसिद्धि: प्रमाणयद्धि । 

“न्‍कारिका ४,पू०६६ । 


प्रमाण हो स्वीकार करने पर ही उप्र पुरुष के मिक्ष्याज्ञानादि का उस 
पुछष के आकृति और वचनादि 'हिंगों से! अदुमा नवमाज को मानते पर भी 
कुछ स्थे पदार्थ शेष हैं,जिनका ज्ञान नहीं हो उकता । कुछ सेसे स्थठ हैं, 
जिनके विषय में न प्रत्यक्ष ही सम्मव है और न उपदाग कोई हिंग हो 
प्राप्त है । बत: अुुमान मी नहीं हो सकता । स्से स्थहोी पर ज्ञानी 
क्रीषियों बढ अर्थाद्‌ आप्त जनों के तब्बिबयक वाक्‍्याँ के ही प्रमाण 
मानना यह़ता है ओर यही शब्द प्रमाण है | अतः इन तीनों ही प्रमाणों 
कौ मानना आवश्यक है और तीनों को मानने पर ही सांसारिक सभी 
विषयों का ज्ञान हो शझकता है । 
प्रश्न यह है कि सास्य यौगदाईनिकों को 

तीन ही प्रमाण क्यों उमीष्ट है | वे अन्‍य वर्धापादि अमावादि प्रमाणों 
की क्यों नहीं स्वीकार करते ? कारिकाकार ने इस प्रश्न का समाधान 
अपनी चतुर्थ कारिका में 'सर्वप्रमाणसिद्धत्वातं पद से किया है । इस पद 
की व्याख्या करते हुए वाचस्पति मित्र ने कहा हे-- इन त॑ श् प्रत्यक्षाननुमा- 
नादि में ही अन्‍य समी प्रमाणाों का जन्‍्तरमाव हो जाता है । अन्‍य 
आचार्या कया मी स्सा ही मतहे । परन्तु इससे मिन्‍न नारायण तीर्थ ते 
इसका पृथक्‌ ही अर्थ किया है । सर्वप्रमाण सिद्धत्वातु का अर्थ है पतंजलि 
आदि क्रबियों को प्रत्यक्षायदि तीन ही प्रमाण अमीष्ट होने से तीन ही 
प्रमाण होते हें,अन्य उपमानादि नहीं । उपमानादि का प्रत्यक्षायदि में ही 
अन्तर्माव हो जाता है, परन्तु यह कैसे सम्भव है? यह इन समी फ्रााणों का 
१ " रुथ्वेव दृष्टानुमानाप्तवचनेडा सर्वेषय प्रमाणानां सिद्धत्वातृ अन्तमावि- 

'दित्यर्थ: । ,पृ०१०१ 
२ सर्व: प्रमाज: प्रमातवृभिः पतंजलिप्रशुतिबरमिः सिद्धत्वात्‌ प्रत्यक्षानुमाना- 

गमा; प्रमाणानी ति स्वीकृतत्वात्‌ ।,पघृ०५ 


स्वरूप जानने के पुर्व स्पष्ट नहीं हो सकता । प्रत्यदायदि प्रमाण किसे कहते 
हैं, हस शंका का पघ्रुण समाघान होने के पश्चात ही यह समझा बढ़ जा 
सकता है कि उपमानादि फ्राणों का किस प्रमाण में अन्‍्तमावि सम्मव है 
और इसी फ्रागर क_्रमावादि का मी उन्‍तमीव किनमें होता है | जतः 
सर्वप्रथम प्रत्यक्षयादि का ठक्षण आवश्यक है | 

(ग) प्रत्यक्ष प्रमाण 


सयाके फापा कक १0५३ १0, आपके ग्जका अन्य कक आल वाहक 


प्रत्यज्षा प्रभाण का ठद्गण जानने के यूर्व 
यह शंग होती है 'कि सर्वप्रथ्म प्रत्यक्ष प्रमाण पर ही क्‍यों विचार 
किया जाय ? क्‍यों न अनुमानादि का प्रथम विवेचन करें ? इस शंका का 
समाधान अत्यन्त सुगम है । प्रत्यद्ा प्रमाण ही अन्य (अुुमानाधि) प्रमाणों 
का मूल है । अर्थाद्‌ अनुमानादि को प्रत्यज्ञा की सहायता की क्पेदाग है । 
अनुमान फ्राण का आधारम्त व्या प्तत्ान प्रत्यक्ष के बिना सम्मव नहीं, 
अतः इस पर ही सर्वप्रथ विचार करना उचित होंगा । योगवासिष्ठ में मी 
प्रत्यक्षा को ही प्राथमिकता दी गई है । आचार्य वस्िष्ठ ने मी प्रत्यक्ष को 
ही परम प्रमाण और अन्य प्रमाणों के वाधार रूप से स्वीकार किया है । 
"सर्वप्रभाणसचाना पद्रमज्विरपामिव | 
प्रमाण केंमेवेह प्र॒त्यदा तदत: हुए ।* 
प्रत्थवा फ्रमाण क्‍या है, सैसा प्रश्य उठना 
स्वामाविक है | जहां तक सास्थयुक्रार के प्रत्यक्षा प्रमाण विजयक मत 
का प्रश्न है | उन्होंने "यत्‌ सम्बद्ध सत्‌ तदाकारोल्लेसि विज्ञान ततू 
प्रत्यदाम्‌' स्तादृश लद्ाण किया हे,अर्थात्‌ चिच जिस पदार्थ से सम्बद्ध हो 
१ योगवा सिष्ठ २। १६।१६ 
? सांख्ययृत्र. $।८्६,पयु० दे 


उसी पदार्थ के आकार या झूय का परामई करने वाढा ज्ञान हो प्रत्यज्ञ 
प्रमाण है | अतः बुद्धि के सम्बद्ध विजयानुरुप परिणपयम को ही पुक्कार 
ने प्रत्यज्ञ प्रमाण कहा है । उनके दोनों वृक्षिवरों --अनिरुदृध और 
'विज्ञानमिज्ञ ने भी इसी मत का समर्थ किया है --' सम्बद्ध मवत सम्बद्धवरूत्वा- 
कारधारि मवत्ति यहठिलज्ञान बुद्धिवृ्चिस्ततु प्रत्यक्ष प्रमाणमित्यथ: । 

उर्प्युक्त आाचार्यों पे मिन्‍न द्ारिकाकार ते 
कारिका ४ में प्रदुवत प्रत्यज्ञ प्रमाण का प्रतिविषयाष्यव्ाथों दृष्टों 
छद्ाणा क्या है | कर्शात्‌ विषय से सम्बद्ध ड्ान्द्रयाँ हे जाघार पर प्राप्त 
तर्िययक ज्ञान ही द्रत्यव्ा प्रमाण है | वच्तुत: इश्वरकृष्णा वग मत मी 
उत्कार के समान ही है,परन्तु उन्होंने उसे ८क दुपरे सुप में ही प्रस्तुत किया 
ह--' प्रत्तिविजयाध्यवप्तायो एद का तमी आचार्यों ने छगमग सक हीं। अर्थ 
किया । तझ्लकौमुदी योौटठपाद,युवितदीमिकाकार सका के आु्गार प्रत्तेिविद्यय 
के प्रीति शन्द का अर्घ ऐ-- पदार्थ है पत्निकृष्ट इन्द्रिय और पृक्ती आदि 
पंच महाघ्रत अर्धातु प्मी स्थछ पदार्ण विजय हैं | इन स्थुह पदार्थों के साथ 
साथ छूष्म तन्मात्रादि का मा विषय शब्द से कथन हुआ । यचपि ये उृक्म 
तक्ल साधारण लोकिक जनों के प्रत्यक्षा का विघय नहीं, अपितु ये यौगियों 
के ही विषय बनते हैं । विषयो शब्द की व्युत्पाचि करते हुए कौमुदीकार 
कहते हैं-- जो बुद्धि को बाघते हैं या स्वाकार में रंगकर उसे भी तद्बप बना 
दैते हैं, वे ही विषय कहलाते हैँ | प्रतिशब्द विषयों से सम्निकर्ण रूप 
वृति को प्रकट करता है | अतः पदार्शों से सन्निकृष्ट इन्द्रियाँ से प्राप्त 
तद्दिषयक ज्ञान ही प्रत्यवा प्रमाण है | यह ज्ञान बुद्धि का ही घर्म है । 
अत: इस ज्ञान के आकार की वृच्ि ही प्रमाण है । गाौँडपाद और 
१ सास्थप्रवचनमा ज्य, पु० वै८ 


२ प्रतिविषयेज्ञ औज्ादीनां |, प्रत्यक्षमित्यव्: --गौडपादमाष्य,पु०६ 


के 


सुक्तिदीपपिकाकार का मी स्सा ही मत है । परन्तु इन आचार्यों से हव 
मिन्‍न नारायण तीर्घ ने कारिकाकार से मिन्‍न जय पिया है । अर्थ से 
सॉननकृष्ट इन्द्रियाघीन ज्ञान हप अर्थ न मानकर, जिसके दगरा विषय 

का ज्ञान प्राप्त हो, स्सी इन्द्रियमात्र कौ " प्रतिविषयाध्यवसाय :" पद 

के अप से स्वीकार कया है । इन्द्रियां पदार्थों से सम्बद्ध होकर ज्ञान 
प्राप्त करती हैं ओर उस ज्ञान को बुद्धि को समर्थित करती हैं | अत: बुद्धि 
में उस ज्ञान का अर्पणा करने में कारण या करण होने से इन्डिय ही प्रमाण 
हे,क्यौंकि चेतन्यप्रतिबिम्बविशिष्ट तब्िययक बुद्धिदृच्ि ही प्रमा है । इसी 
कारण बचन्द्रिकाकार ने इन्द्रियों को ही प्रमाण माना । उनके कथन से सेसा 
प्रतीत होता है 'कि वे बुद्धिवृत्चि या बोद्ध बौध को ही प्रमा मानते हैं, बोर 
उसके कारण इन्द्रिय को कर करण, परन्तु वास्तविकता यह है कि हन्द्रिय 
बोद्ध बोध का करण नहीं हो सकती,कारण मे ही हो,क्योंकि यादि 
इन्द्रिय करण है, इन्द्रिय के रहने पर पदाथ का ज्ञान बुद्धि को खश्य ही 
होना चाहिश, इहन्द्रिय का उन पदार्थों से सन्निकरश हो अथवा न हो, 

. परन्तु सता नहीं होता ।हन्द्रिय हों बोर पदार्थ मी हो, जब तक उनका 
सननिक्ष न होगा तद्दिययक ज्ञान होना सर्वथा क्सम्माव्य है | अतः 
वस्तुत: बुद्धिवृति का करण इन्द्रिय नहीं,वरन्‌ इन्द्रियायापत्मिकष है | हां, 
यह अवश्य है कि इन्द्रियापंपन्निकर्ण के करणस्पैण इन्द्रियाँ को स्वीकार 
कर सकते हें,परन्तु बुद्धिवृच्चि का साक्षात्‌ कारण न होने से वह करण नहीं 
और करण न होने से हन्द्रिय को प्रत्यवा प्रमाण मानना उप्युक्षत नहीं । 
इसके अतिरिक्‍त यह तो प्रूणर्पेण स्पष्ट ही हो गया कि प्रमाण स्क 
'चिंक्ृत्ति हे, अत: वह चित की ही अस्थाविशेष है। हन्द्रिय को पिच की 


६ “विषय विषय प्रति, , प्रतिविषयाध्यवत्ाय:" >-युक्तिदी पिक्रा , पृ०३५४ 


अवस्था या वृत्ति के उम्से नहीं स्वीकार कर सकते । इन्द्रिय चिंच से परथल 
तत्ल ही है, उनका पुथक्‌ अस्तित्व है | अत: इन्द्रिय वचिदस्वरुप नहीं हो 
सकती । वृत्ति तो वस्तुतः चित्रस्वरूप ही है, चित्ध से पृथक उसका कोई 
अस्तित्व नहीं इस प्रकार सास्यदर्शन में इन्द्रिय प्रमाण रुप चिह्वृत्ति नहीं 
हो सकती । यधपि नेयायिक इन्द्रियों को मी प्रमाण मानते हैं ।उनका 
प्रमाण विषयक विचार ही मिन्‍्न है | वे प्रमाण को चिह्तृति रूप नहीं 
मानते । सांख्याचार्यों को मान्य बौद्धबोंघ रूप प्रमाण कौ नेयायिक प्रमा 
या प्रमाण का फल कहते हैं । अतः वे कमी हन्ड्रिय,करमी इन्द्रियाफ्न्मि- 
कण बोर कमी तनिर्विकल्पक ज्ञान इन तीनों को ही करण या प्रमाणरूप से 
स्वीकार करते हं । अतः साख्यदर्श में हन्द्रियां प्रमाण नहीं । छस्त प्रकार 
नारायण तीर्थ का उपयुक्त मत युक्त्संगत नहीं प्रतीत होता । 

अत; यह तो स्पष्ट है कि बुद्धि को हन्द्रियों के 
माध्यम से प्राप्त बाहुयाथविषयक ज्ञान ही प्रत्यक्षा प्रमाण हे,परन्तु इसकी 
प्रमा क्या है? अधिकतर आचार्याँ ने इस ज्ञान के साथ बुद्धि कै घुछुण में 
प्रतिबिम्ब को ही प्रमा कहा है । युक्तिदीपिका में मी सपा ही लक्षण 
हुआ | फ्रा और प्रमाण स्क ही है बयवा प्रमा वर्धान्त्तर इस विषय पर 
विचार करना आवश्यक है । यदि यह कहा जाय कि दोनों कनर्थधानतर या 
स्क् हैं तब तो करण ओर कर्य माव ही सम्मव न होगा । स्क ही पदार्थ 
में करण कप्ममाव का सम्बन्ध सम्मव नहीं, सम्बन्ध सदेव दौ के मध्य ही 
होता है । अतः प्रमा को प्रमाण का उर्धानतर मानना ही उचित है | 
प्रमाण और प्रमा के वात़्य में मी मिन्‍नता है । प्रमाण बुद्॒यात्रित बोर 
प्रमा पुरुणाश्ति । मिन्नाधिकरण वाले पदार्थों का स्कत्व सम्भव नहीं । 
बत: प्रमा और प्रमाण का वर्थान्तरत्व है । इस प्रकार ज्रमा और प्रमाण 
पिन्‍म है । 


१ " बनेन यश्वैतनाशक्तेरतुगुहस्तत्फर्ल प्रया बौबः --तह्लकोमुदी ,पृ०१०३ 


अब प्रश्न यह है कि छक्ाण में " अध्यवसायों 
पद का ग्रहण सश्यादि में प्रत्यक्ष छक्षाणा की अतिव्यापप्ति के निराकरण 
के लिए हुआ, वर्धात्‌ यदि केवढ " प्रतिविषयों दृष्टमों ही छक्षाण हो तो 
संशयादि ज्ञान अर्थ से सन्निकृष्ट इन्द्रियों से प्राप्त होने के कगरण वे मी 
प्रत्यक्ष कहला रे | अतः यह लक्षण अतिव्याप्तिदोंण से दृषित होगा । 
संशय दोलायमान उमयक्रोटिक ज्ञान हे, जनिश्चित होने के कारण यह 
प्रमाण नहीं हो सकता, प्रमाण निश्चयात्मक या अध्यवसायात्मक ज्ञान 
को कहते हैं | अत: लक्षण्य में अध्यवत्ताय पद का झहण करना जावश्यक 
ही है | लक्षण में विजय शब्द का ज्र्योग अ्तक्षिषयक पमिथ्याज्ञानादि 
के बहिष्कार के लिए है | छवाण में प्रयुक्त प्रति शब्द बाहुया्ों से सम्बन्ध 
की प्रकटकरवा है । सम्बन्ध के कमाव में अतुमानादि फ्रमाण मी प्रत्यक्ष 
प्रमाण हो जायंगे । अत: वस्तुतः 'प्रतिविषयाष्यवसायों दृष्टयों यह 
लक्षणा उपपन्म ही है | 
(घ) योगावचार्यां का स्तक्िणयक मत 


जहां तक योगपृुक्ारका प्रश्न है, उन्होंने 

प्रमाण" विशेष का कौई छक्षण नहीं किया, केवल गणना ही की है । 
पातंजलपृत्रों के प्रमुस माष्यक्रार व्यास ने "विशेष यवधघारण प्रधाना बृत्तिः 
प्रत्यक्षा प्रमाणम्‌ स्तादृश लक्षण कया है । वर्धात्‌ इन्ड्रियाँ के माध्यम 
से बाध्य पदार्थों से चिह्र का सब्निकर्ष होने पर उन पदार्थों को विषय 
बनाते वाली सामान्य और विशेष रुप पदार्थों की जो विशेष रुप का 
ज्ञान करने वाली चिह्मृत्ति है,वही प्रत्थदा प्रमाणा है | इस प्रकार समी 
१ अतिव्याप्ति दोष का लव्षाण आचारयाँ ने इस प्रकार किया है 
* ऋष्यबृत्तित्वमतिव्यापपति:” बधति जो तक्षाण बपमे लप्य के 'भिल्‍ने या 

ऋष्य में भी व्याप्त हो, वही बतिब्याप्ति वौथ से दषित लक्षण 

होगा | 


पदार्थों का एक सामान्य रूप और रू विशेष रुप इस प्रद्ार क्िविध रूप हैं | 
प्रत्यक्ष प्रमाण इनके सामान्य रूप का नहीं,वर्‌ विशेष रूप का ज्ञान 

प्राप्त करता है | सामान्य रूप भी उसमें उवश्य मासित होता है,परन्चु 
पचिक्तृति विशेषरूपात्मक ही होती है । इस प्रकार व्यास ने मी साख्या- 
चार्योँ के मत का ही समर्थन किया है । वे उन्द्रियाधपल्निक्षजन्य ज्ञान कौ 
ही प्रत्यज्ञ कहते हैं | "हां, यह अवश्य है कि बह ज्ञान विशेषविययक होना 
चाहिए | क्‍या कारण है कि “विशेषावधारणप्रधानाँ पद का प्रयोग छक्षण 
में किया गया है । यदि यह पद 'निकाढ दिया जाय कतत प्रत्यदा का यह 
लक्षण अ्तुमान प्रमाण में अतिव्याप्त होगा । जब बुद्धि और पुरृष का 
तादात्म्य हौता है, बुद्धिवृचि या ज्ञान पुरुष मैं प्रतीत होने ठगता है । 

यह ज्ञान या बुद्धि के ज्ञान का पुरुष में प्रतिजिम्ब ही पौकृथेय बौध है । 
पुछष वस्तुत: अपरिणगमी हे,अत! वह 'विम्बरूप से ही बुद्धि के प को 
प्राप्त कर बुद्धि का संवेदन या ज्ञान प्राप्त करता है । यही योगसक्कार ने 
४।१२ सूत्र में स्पष्ट (किया है । अन्य सभी जाचार्य विज्ञानमिक्ष ,वाचस्पति 
और नारायण तीर्थ मे मी इसी मत समर्थन किया है । 

(8०) अमान प्रमाण 


अनुमान प्रमाण का उक्षण सांस्ययुक्लार ने 
मी मूत्र ११०० में इस प्रकार किया हे-- प्रतिबन्धद॒श:" प्रातिबद्धज्ञानमनुमानम्‌ै 
वर्धातु प्रतिबन्ध या व्याशप्तित्नान से प्रतिबद्ध या व्यापक का ज्ञान ही व्युमान 
है, सैसा ही विज्ञानमिद्तु ओर अभिरद्ध ने स्वीकार किया हे । जब प्रश्न 
यह है कि व्याप्प्ति है क्या, जिसके ज्ञान से व्यापक का ज्ञान छ्ुमान क्राण 


सोना "काम।. या पाइलाएः या १2 पाक. धवोफिगाना: धमाका "शक, 


१ 'चितरप्रतिसक मायास्तदाकारापचों स्वबुद्धिस्वेदसम्‌ --योंगबूत्र ४॥२२, पु०८ रू 


में किया जाता है | व्याप्ति वस्तुतः नित्य साहवर्य कौ ही कहते हैं । 
सुत्रकार ने मी स्वयं व्यापप्ति का छत्नणा किया हे--मियतपर्मसाहित्य- 
सुमयोरेक्तर॒स्थ वा व्यागप्ति" अर्थात्‌ किसी रक पदार्थ का अन्य से अथवा 
दोनों का दौनौं से जो नियतधर्म साहित्य है,उसे ही व्यगगप्ति कहते हैं | 
'क्सी धर्म का दौनों में संदेव सकत साथ रहना या स्कन्नावास्थिति ही पनियत- 
धर्मसा हित्य है । इस साध्य-साधन में ननियतधर्मसाहचर्य रूप व्याप्त के आधार 
पर साध्य का ज्ञान करना ही अतुमान फ्राण है । कारिकाकार ने भी 
लगमग इसी उर्थ को स्वीकार किया है, परन्तु स्क दुपरें ही प्रकार से उसे 
स्पष्ट किया है | लिंग और हिंगी के ज्ञान से उत्पन्न ज्ञान ही अनुमान 
प्रमाण है । छिंग का अर्थ है व्याप्य या जो वपेक्षयकृत कम स्थानों में 
प्राप्त हो, छिंगि का वर्ध है व्यापक या जो अपेक्षाकृत अधिक स्थानों 
में प्राप्त है । व्याप्य की व्यास्था करते हुए वाचस्पति कहते हें-- जो 
शंकित और समारोपित ददिविध उपाधियों के कारण नहीं,वरन्‌ वस्तु 
स्वभाव से ही जिसका साहचर्य हो,उसे ही व्याप्य कहते है और व्याप्य 
जिससे सम्बद्ध हो उसे व्यापक । जिन्नासा हौती है कि ये शंकित और 
समारोषित उपाधियाँ? हैं, जिनका तत्लकोंमुवीकार ने उल्लेख किया है । 
जब एक वस्तु या इसरी वस्तु के साथ साहचर्य सम्बन्ध कार्य कारण रूप या 
स्वामाविक न होकर कल्पित हो, तब जिसके कारण वह सम्बन्ध कल्पित 
होता है, उसे उपाधि कहते है | वर्थात्‌ जो हैतु साध्य साधन या कार्य - 
कारण के वास्तविक सम्बन्ध को न बताकर वास्तविक सम्बन्ध कौ सिद 
१  तल््हिंगलिंगिफर्वकर्मो ,पृ७ १०२ 
२ “लिगमू-व्या प्यमू । लिगि-व्यापकपू |. तद्‌ व्यापक ।* 

- तक्ककोयुदी ,पू० ११० 


करता है वही उपाधि हैं | इन छिविध उपाधियों का ठक्षण घपुषमा, 
विश्तोषिणी आदि में किया गया | इनका क्षण करते समय जाचायाँ 

ने न्‍्यायदाशनिकों की सहायता ढी । इस प्रकार जतुमान प्रमाण में उपाधि 
का निराकरण होता हे,अ्तुमान तो व्याप्त्न्य ज्ञानर है | साथ्य योर 
साधन के पनित्यसाहचर्य का ज्ञान ही व्याणित का पृण ज्ञान हे,परन्तु व्याक्‍प्ति 
ज्ञानमात्र से अुुमानु प्रमाण सम्प्न नहीं ,जब तक साधन का पुन: फर्वीयदि में 
प्रत्यक्षा न हो जाय । जब प्रश्न यह है फकि कारिकाकार ने तो अतुपान के 
ल्क्ााण में पच्चहेतु के पत्नधर्मताज्ञान को नहीं स्पष्ट किया ॥कारिकाओं में 
अनुमान का "तल्लिंलिंगिपूर्वकर्मों 6७ लक्षण पिया गया, प्ररन्तु आवचार्थों ने 
हम समस्त, पद का 'लिंगि व कलिं च लिंगिनी लिंग व छिंगिनी व छिंगलिंगिनी 
)४्व यस्म ततूं स्तादृश वविग्रह करके 'लिंगि शब्द की पुनरावृति की है । बर्थातु 
लिंग और छिंगी या व्याप्य और व्यापक का नित्यसाहचर्य (व्याप्तिज्ञान) 
साथ ही पक्ष में लिंग के अस्तित्व का प्रत्यक्ष ज्ञान होने पर ही उस प्रत्यक्षीकृत 
हेतु से उसके साध्य का उ्लुमान होता है और यही अनुमान प्राण का 
सामान्य छक्षण है । 


के 
साकाक' पका. साफेक +अा३++ दशक... साख फालाक. जप... पमक७. मा &90+ 'ााक-समाथ.. समझ, 


१ जिसका साध्य में व्याफकत्व और साधन में अव्याफत्व प्रत्यक्षसिद्ध 
या निश्चित न हो वह संदिग्धोपाधि है ओर जिस स्थ्ठ पर साध्य 
में व्यापकत्व बोर साधन में अव्याफत्व प्रत्यद्षासिद्ध या निश्चित हो 
वहां निश्चिकौपाधि होती है | --युषमा,यु०३८,का०५ 

रेज्षतु केवटादु व्याप्यव्यापकत्वज्ञानादैवानुमितिर्न सम॒त्ति,ज्याप्यस्य 
पदावृत्ित्वज्ञानमन्तरेंण॥मुमित्यसंमवाद् । ,मघृ० १३4 

३ सुषमा, पृ० ३८ 


(च) योगदाशनिकों का स्तद्विबयक मत 


योगमृत्रीं में अनुमान प्रमाण का कोई छद्लण 
नहीं किया गया है | प्रमाणों के अत्यन्त प्रसिद्ध होने के कारण पतंजि 
ने उसका छुक्नण करने की कोई आवश्यकता न समकीी । बअतः उन्होंने 
सभी का उद्देशमात्र किया । माज्यकार और टीकाकारों ने इसे स्पष्ट 
क्षरने का प्रयास किया है । आचार्य व्यास्त ने "सामान्यावधारण:प्रधाता- 
वृत्ति: ततुमानम्‌ सेसा लक्षण किया है । उतुमान वह वृच्ि या ज्ञान है 
जिसमें वह्चित्व इत्यादि सामान्य का ही निश्चय होता हो । उन्होंने 
अषतुमान का पूर्षब छच्तण इस प्रकार किया है । अ्तुमान के विषय या 
साध्य अग्नि आदि का सदृश स्थंछों महानस्तादि में रहने वाला तथा 
असडृश या क्समान जठछदादि में न रहने वाढ्य जो सम्बन्ध या व्यापित 
को विद्य बनाने वाढी पदार्थों के सामान्य वंश का ज्ञान कराने वाली 
पित्मृत्ति ही अनुमान प्रमाण है । अन्‍य योगाचार्यों नारायणतीर्थादि ने 
मी व्यास के मत का समर्थन किया है । परन्तु मोज का मत सांस्यकारिकाओों 
के समान ही है | पदार्थों के साहचर्य रुप सम्बन्ध के ज्ञान से हेतु को पद 
में देखकर उसके साथ्य का सामान्य विषयक ज्ञान ही अतुमान प्रमाण है । 
(छ) अ्लुमान के प्रकार 


वात, समकमक अप भला कामाया- +जाथक- का 'ममक जमा भाषण 


अनुमान के प्रकारों के विषय में सांस्थ न्यायादि 
दर्शों के मत समान हैं । ये समी बनुमान की तीन प्रकार का स्वीकार करते 
हेँ-- पूर्ववत्‌,शैेषवत्‌ और सामान्यतोंडृष्ट । गोतमघृत्र से मी यह स्पश्ट है । 


अहके पा, भा धरमा। निमा+ बाधात बराक कक 


श बन्र अतिप्रसिद्वत्वातृ प्रमाणाना शास्क्रारेण मेबलका णेनिव प्राप्तत्वातु- 
ठक्ष णस्य पृथक्‌ लक्षाण न वृत््‌ । ,मौज्यूचि,पृ०र८ । 
२ गृहीतृसम्बन्धात्‌ लिगातु लियिनि सामान्याध्यवसायौदनुमानम्‌ । ,पु०४ 


३ तत्पुर्वेक पत्रिविघमनुमानय्‌ प्रुववच्छेष यतु सामान्यतौदृष्टम्‌ व | न्यायसूृत्र, 
१४, पृ०२१ 


सांख्य और योगदर्शनों के मृठाचार्यों ने अनुमान के प्रकारों का कहीं उल्हेस 
नहीं किया हे,परन्तु विज्ञानमिक्ष ते १।९०३ सूत्र के माष्य में इन पज्रिविध 
प्रकारों की गणना की है । सांस्यकारिकाजों में ईश्वरकृष्ण ने उपर्युक्त 
तीन ही प्रकार माने हैं । तसख्कोमुदीकार का अतुमान का विमाजन कुछ 
मिन्‍्न है । वे उ्नुमान के मुस्य दो प्रतार मानते हैं--वीत अर क्ीत | 
इन्हीं दौनों के अन्तर्गत उपर्युक्त ज़िविध प्रकारों का मी समावैश हो जाता 
है | वीत आर ज्वीत क्या है,इस जिज्ञासा के समाधान के छिर सर्वप्रथम 
इनका लवण करना ही उपयुवंत है | बीत का अर्थ ह विशेषर्प से ज्ञात 
या प्रसिद्ध अर्थात्‌ अन्‍्चयव्याप्ति रूप कारणवाढछा अ्ुमान | अन्धयव्याप्ति 
के आधार पर पक्षा में साध्य की सा सिद्ध करना वीतातुमान और 
व्यत्तिरेंक व्याप्ति के आधार पर साध्य का पक्ष में निीषध करते वाला 
अमान ही ज्वीतानुमान होता है | वर्धात्‌ वीत मैं अन्चयव्याष्ति का 
प्राधाीन्य और ज्वीत में व्यत्तिरेंक व्याप्ति का प्राधान्य होता है | 
वाचस्पति के इस मत का अन्‍य टीकाकारों में मी समर्थन किया । तझ्ञ- 
कॉमुदीकार वीतातुमान के मेद रुप से पूर्ववत्‌ और सामान्यवोडृष्ट व्ुमात 
की स्वीकार करते हैं ओर अ्वीत ही शेषवत्‌ दे | ये प्िविध अनुमान क्या 
हैं? इनका क्‍या स्वरुप है यह जानना आवश्यक हैं । जहां तक प्रवंवत्‌ जतुमान 
है | अधिकतम दाशनिकों ने प्रवैबत्‌ का पुर्वमस्या स्तीति परर्ववर्त' स्था 
'विग्रह्ठ /जिसके पूर्व कुछ है रेपा वर्ष किया है । पूर्व का जर्ध है कारण अर्धाव 
कपरण से कार्य का अनुमान ही पूर्ववत्‌ उ्ुमान है-- जेसे मेघोननत्या मविष्य- 
दृष्टि: मेंघ को घिरा हुआ बेखकर वृष्टि होने कप अनुमान ही पुर्ववश्ननुमान हे, 
शे तत्र वीतम-वि-विशैेष ण इहत्त ज्ञातं--प्रसिद्म--बन्चय व्या7्तिहेतुकमित्यव 
इत्येवं फ्रवर्तमार्म सद्‌ यदू विधायक बहनेंदरे साथक तदू बीतमित्यर्थ! । 
वकेंसारवी जिनी, पृ" १४७- 
२ तज्लकोमुदी ,ए० ११३ 
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तक्कोमुर्दी में पर्ववदतुमान का  दृष्टस्वलम़ णसामान्यविषणयं यत्‌ यतु 

पूर्ववर्त'ं' स्ताडृश छक्षणा किया । अर्थात्‌ पूर्ववदनुमान उसे कहते हैं, जिसमें 

स्सी वस्तु के सामान्यस्य का ज्ञान हो एपहा हो,जिसका विशिष्ट रुप 

पर्व ही प्रत्यक्ष हो कुत्ा है । इस ढदाण में फ्रयुक्त स्वल॒क्ञण शब्द का 

अर्थ है क्लाधारण ठक्षण वर्थात्‌ जिम सामान्य पदार्थ का स्वह्ज्षाण या 
'पिशेषक॒त्षण का पर्व ही प्रत्यज्ञ किया जा क्र हो | स्तादृश पदार्थ 

कौ विषय बनाने वाढ्य अनुमान ही पुर्ववदतुमान है । इसके उदाहरण 

रुप से हम घुम और बच्नि को हे सकते हैं । पर्वत में घुम को देखकर 

चहिनत्व सामान्‍य से अविच्छिन्न वह्िनविशैषा का अनुमान करना डी 

पुरववद्‌ है । इस अनुमान का स्वरूप इस फ्रागर हे-- प्रमाधद्विनत्वत्ामान्य- 
विशेष बर्तते5 तुमीयते, तत्य वहिनत्वसामान्यविद्लेष स्य स्वलच्ाण बहिन 
पिशैदी दृष्टी रसवत्याम्‌ ।' इसमें प्रयुक्त वहिनत्वसामान्यविशैथ ; पद 

के अर्थ में मतभेद है | कुछ टीकाकारों --बढराम,शिवनारायणगदि ने 

इसके अर्थ रूप से सेसे वहिनत्व को स्वीकार किया है,जोँ सामान्य और 
विशेष उमयरूप ह,परन्तु यह उपयुक्त नहीं,क्योंकि जब पर्वत में ण घुम 

की देखकर वहन का छऋतुमान होता है कि पर्वत में वहिन है, न कि 

यह मी कि वहिन किस आकार की या कितनी ऊची है । वहिन का 
आकारादि का ज्ञान ही वहिन का विशेषरूप का ज्ञान होगा । अत 
आ्लुमान प्रमाण में वस्तु के सामान्यविशेष दिविध रूपों का ज्ञान होता 

है | यह कहना उपयुक्त नहीं । हग॑ यत्ष ऋश्य है कि जिस पदार्थ का कआुमान 
हुआ बह ऋश्य ही सामान्यविशेषात्मक होगा । ज्व! सेसा प्रतीत होता हे 
कि बलराम शिवमारायण आदि का अमिप्राय भी स्पा ही है । इस प्रकार 
बहिनत्वसामान्थविशेष :/ पद का कुछ भी ब्य ढैं,परन्छु यह सासना ही होगा 


रे हिककीशममां! “कक ऑजान अमन अ्िक सरीए, धामकपामदन १00७: जााक, ग्धाक्ाबाना, 


९ सख़्कोगुदी ,पु० ११३ 


पकि अनुमान में वस्तु के सामान्य या जातिपरक ब्रश का ही ज्ञान होता हैं 
न कि विशेष अंश का । अत: अनुमान का विषय वह्िनत्व रुप सामान्य 
ही है । यौगमाष्य में व्यास ने मी सामान्यावधारणप्रधानावृतिस्तुमानर 
सेसा छिखा है | इनके विपरीत पुषमाकार ने इस मत का सण्ठन किया । 
वे वहिनमात्र को छ्मुमान का विषय मानते हैं,वल्चित्व कौ न हीं । उनका 
यह कथन सर्वताघारण की अनुम्र॒ुति के आधार पर किया गया,व्यौंकि 
अमान काल में " फतिवहिनमतुमितोमि सेसा ही आुमान होता है न कि 
वहिनविशेष का । जिज्ञासा यह है कि यदि वहिनमात्र को ही अनुमान का 
विजय मानें तब तो योगाचार्यों से विरोध होगा, क्योंकि वे वहिनत्व 
इत्यादि सामान्‍य के निश्चय को ही अुुमान प्रमाण मानते हैं । इसका मी 
समाधान सुषमाकार ने किया है-- यौगमाष्य से उनका कौर विरोध नहीं, 
क्योंकि योगदाशनिकों के सामान्यावधारण प्रवाना वृत्ति: का बर्थ वहिनत्व 
आदि सामान्य से न हौकर, सामान्यरुप से ही वहिन आदि के ज्ञान से है । 
अत: वे मी वहित्र॒मात्र को ही आ्तुमान का विषय मानते हें, + वद्दिनत्व को 
नहीं । इस प्रकार घुणमाकार का मत हमारे उ्तुम्त के अधिक निकट पर 
युक्तिसंगत है । नारायणतीर्थ ने मी इसी मत का समर्थन किया । इसप्रकार 
यथपि पूर्ववद्नुमान के तह्लकमुदी प्रतिपाथ छक्षण कौ समी आचार्य मानते 
हैं,परन्‍्सु सामान्य के विजय में इनका पर्बाप्त मतमेद है । 

जहां तक सामान्‍्यतौदृष्ट अनुमान का फ्रधंग है 
चन्ड्रिका में मारायणतीर्थ में कार्य ओर कारण से मिन्‍्म हेतु के बाघार 
पर साथ्य कै ऋुपान को सामान्‍्यतोदृष्ट ब्युमान कहा है । परन्तु तक्तकोसुदी 
शक्ेचितु, ,,,.. उपैधिततय्‌ *-सुणमा,पृ०४० 
रो साध्यस्य सामास्यात्मता वध्यवधायो5तुपानव्‌ --यौगसिदान्तवान्द्रिका, 


री 


में बाचस्पति ने पूर्ववत्‌ से विपरीत जर्धाव्‌ अदृष्टस्वह॒ुष्ता णसामान्य॑ स्पा 
ढक्षण किया है । अत: सामान्यतौदृष्ट का विषय वह सामान्‍य पदार्थ 
है,जिसका उसाधारण या विश्विष्ट उप फहड़े देसा न गया हो,जैसे इल्ड्रिय- 
'पविवयक अनुमान | रुप रस आदि 'क्ियार किया होने से क्वश्य ही करण 
से गुवत होंगी, या या किया सा सा करणवती" सझेपा नियम होने से । 
अत: स्यादि 'क्रियायों को भी करण से सुक्‍त ही मानना होगा । इसफ्राएर 
रूपादि क्रियाजों के करण रुप से इन्द्रियों का अनुमान होता हे,परन्तु इनके 
'पविशेण कप रूप धर्योतु इनकौ अपना कार्य या व्यापार करते हुर फ्सी 
व्यक्ति के कमी इनका प्रत्यक्ष नहीं किया | वर्थात इन्द्रियत्वप्तामान्य का 
प अपना विशिष्ट रूप ६ कमी प्रत्यक्षागोौचर नहीं होता । क्योंकि हन्द्रियां 
तो सदा अतीन्द्रिय हैं | इस प्रकार इन्द्रियविषयक उपयुक्त उ्लुमान 
सामान्थतोदृष्ट अनुमान ही है | 

शेजबदनुमान जैसा कि इस शब्द से ही स्पष्ट हे, 
शैण या बचे हुए को उपना विषयम बनाता है । इस अआुमान का उदाहरण 
देते हुए वाचस्पत्ति ने न्‍्यायमाष्य ते की मी सहायता छठी | नन्‍्यायमाष्य की 
स्क्ष पंकित कौ उद्धृत किया ओर तदनुसार ही उसका लक्षण मी किया । अतः 
सैसा प्रतीत होता है कि वे न्‍्यायमाष्यकार वात्स्यायन से बहुत प्रमावित है । 
अतः शैजवत्‌ अनुमान सक सेसी पिक्तमृषि है जौ शैष को ही विषय बनाती है 
इसी को स्पष्ट करते हुए वात्यूवायन कहते हैं-- स्‌ च प्रसक्‍तप्रतिथेथे:८न्यब्रा- 
प्रसंग च्छिष्यमाण  सम्प्रत्यय: बर्धात्‌ परिशिजानुमान उसे कहते हैं, जिसमें किसी 
वस्तु का जहां फ्संग या सम्भावना छोती हे,वहा उसका निरोध छोने पर 
तद्मिन्भ स्थठ में हमका प्रसंग ही न होने के कारण ल्ौ शेथ पदार्थ हे,उसी 
के ज्ञान कै बाकार की चित्यृति को परिशैषयतुमान कहते हैं । जेसे शब्द गुण 


१ न्यवयमाष्य, पृ०२२ 


ह,अत:उसका आश्य द्रव्य हो हो त्कता है । द्रव्य कितने हैं बेर उनमें से 
कोन सा द्रव्य शब्द का आत्र्य है यही निश्चय करना है । न्‍्यायवेशजिक 
द्रव्यों की वंस्था नो ही मानते हैं,उनमें से पृछ्ती थादि शब्द का आशय 
हो नहीं सकते | इस प्रवार शब्द के आत्य रुप से आकाश नामक स्क नवमू 
द्रव्य का अनुमान होता है | यही है परिशेष अनुमान,कक्‍्योंकि इसमें 
द्रव्यत्व जाति का फ्रंग है, अतः सभी द्रव्य प्रसंगवश प्राप्त हें, परन्तु धन 
आठ द्रव्यों का निषध हो जाता है और द्रव्य से मिन्‍नम जामान्थादि का 
यहां प्रग ही नहीं शब्द गुणा का आश्य द्रव्य ही हो सकता है,वत: द्रव्य 
से मिन्‍न पदार्थों से फ्पंग न होने से नवम द्रव्य आकाश ही शेष है । अतः 
इस आकाश का ही शब्द के आत्य रूप से ज्युमान होता है | अत: संच्नौष 
में यही अनुमान है । इस प्रकार आऋुमान वृषि का निड्मण समाप्त हुआ । 
(ज)आध्ति वचन 


आप्त प्रमाण को ही शब्द प्रमाण कहते हैं | 
इस विजय में समी अचारयाँ कप मतेक्य है । आप्त जनों के वाजय या 
उपदेश के आकार की चिह्मृत्रि ही आप्त प्रमाण है । यद्यपि चुत्कार ने 
आप्तजनों के उपदेश को ही शब्द प्रमाण कहा है,परन्तु यह युक्तिसंगत 
नहीं ,क्याँ कि प्रमाण रक चिप्वृत्ति हओर उपदेश कोर्ड चिफंवृत्ति नहीं,वह तौ 
वाक्यरूप ही हो सकता है | अतः भाष्यकार ने इसका अर्थ वाक्‍्यों से उत्पन्न 
ज्ञान ही छिया है । कारिकाकार ने मी चुक्रार के मत का समर्थ किया है । 
" आप्तब्रुतिराप्तवचन॑ तु अर्थात्‌ आप्त झति ही आप्त वचन नामक प्रमाण है । 
"आप्त झ्ुत्ति* पढ़ का कर्ष क्या है, इस विषय में मतमेद है । कुछ आचार्य 
गोडपाद,वारायणती्थां दि इसका अर्थ आप्तजनों के वाक्य या झुति से छेते हैं। 
आप्तजन कोन होते हें-- जिस व्यक्ति को शब्द और वर्ष का सम्बन्ध सम्यस्प्रका- 
रैण ज्ञात हो अर्थात्‌ जिस व्यक्ति ने वाक्यार्थज्ञान सम्बन्ध का प्रत्यदा किया होौ 


सककः ऋतकार अबजफ. पक “यम, कमा, चला नस. नी, कानके पान मकक. 


श बआप्तोप्देश: शब्द: साख्ययूत्र १॥१०१,पृ०७प 


वही आप्तजन है. । चरक्संडहिता में मी आप्तजनों का ईडश वर्णन हुआ है | 
जिनका सर्वविजयों में तर्करहित,मनिश्चयात्मक ज्ञान रहता हे,जो ज़िकालदर्शी 
है, जिनकी स्मरणशक्ति कदापि नष्ट नहों होत्ती, जो राग-दैण के वश में 
नहीं होते ओर जो पत्तपातशुन्य हैं वे आफ्त हें । परन्‍्सु धन सभी से मिन्‍न 
वाचस्पति ने आप्तजनों के वाक्‍्यों को ही प्रमाण मानना उचित नहीं 
स्मकाय । उन्होंने वाप्तुत्तिद पद का प्राप्ता आप्ता युकतेति यावत्‌ । 
आप्ता चाध्सौ श्ुतिश्वेति आप्तश्ष॒ुति! | श्रुति: वावयजनितं वाक्या्ज्ञानम्‌ 
अर्थ किया है । अतः आप्त या यथार्थ श्रुति अध्वा वाक्‍्य से उत्पन्न वाक्य के 
अधथ के ज्ञान को ही शब्द प्रमाण कहा है । इस प्रकार यथार्थविषयक 
वाक्यार्थों के आकार की विक्कृद्धि या चिह्न का व्यापार ही शब्द प्रमाण 
हे । 

इस प्रकार वाक्‍्यजन्य ज्ञान के आकार की 
पचितक््ृत्यिां बोद्ध बोध ही आचार्य को शब्द प्रमाण रूप से बमिमत है और 
यही युक्तिसंगत मी है । इनके सभी टीकाकार्रों ने मी इस मत को स्वीकार 
किया, परन्तु इनसे मिन्‍न युक्तिदीपिकाकार का कुछ मिन्‍म ही मत है । 
उन्होंने आप्तम्रुत्ति शब्द का द्विविध वर्ध किया हे, परन्तु सक ही यद केसे 
तीन वर्थ दे सकता हे,क्योंकि ० प्रत्यर्थ शब्दा: मिघन्ते स्सा नियम है । 
अत: " आप्तश्ुत्ति' पद में आप्तश्ुत्तिश्वा प्तह्ुतिश्चा प्तश्लुति: इस प्रकार 
दो पदों का 'सहृपाणामेक्शैणविमक्तोँ इस पाणिनीय स्ृत्र से बयवा 
जतुकाष्ठन्याय से सक रूप मानकर रक ही आप्तम्रुति पद फ़र्युक्त हुवा ॥कतः 
व्ीन सकाकार पदों का स्कशेणष होने के कारण यह पद्विविध अर्थ देता है । 


अब अत मजा जध्थार व उप समण॥,. अमन काम. मकर आ०छ+ कमान पावहक-माजऊ जनम मननके कक, 


१ * आप्ति: साक्ापवर्थप्रासप्तियधा्यॉघतम्म: तथा वर्तेत इत्थाप्तः साद्ाग त्कृत- 
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वे दोनों धर्थ इस प्रकार हैं-- प्रथ्म अर्थ है,आप्तजनों की घति या वचन । 
आप्तजन का उर्थ वे रागादि से विय्युकतत जनौ से ढैते हैं | इनके धारा गृहीत 
वचन ही आप्त्वचन है | छितीय आप्तभ्रुति का अर्थ हे-- मनु आदि दारा 
प्रणीत स्पृति,वेदाग,तर्क, हतिहास,प्ुराणपरदि शिष्टों का नाना शिल्पाडि 
ते युदत अदुष्ट मन वाढ़े जनों का जो वचन है,व्ही आप्तवचन है । इनवचनों 
के आकार की साधक की चिक्मृत्ति ही आप्तप्रमाण है । 

(कं) योगाचार्यों का रतदिघयक मत 


अयाक कंआाक-प्रामा॥ जकाक अधाा अभा+ सका ध्याक #का समा आफाक भा पा भा कक कमा अम्मा 4#जक गन्ना भा आधा। काम) भामक, 


योगमाष्यकार व्यास ने " आप्तेन दुष्टो5तुमितों 
वा 5थ! परत्र स्ववोषसंक्ान्तय शब्देबोपदिश्यते | शब्दाचदर्धविषया वृत्ति: 
श्रौत्ुरागम: 'ईद्रश छक्तण किया । इस प्रकार व्यास को मी आप्तजनों के 
दारा दृष्ट पदार्थों का उनके ही द्वारा किए गश वणन के आकार की चिच- 
वृषि ही शब्दप्रमाणरूप से अमिमत हैं । परन्तु इनके 'बिप्रीत् मौज ने 
राजमार्तण्ड में आप्तवचन को ही आगम प्रमाण कहा है । जहाँ तक आप्त- 
जनों का प्रश्न हे विज्ञानमिक्ष और वाचस्पति मित्र दोनों ने दीआप्त जनों 
का स्वरुप स्पष्ट किया है | वाचस्पति कहतेहँ-- यथार्थ विषय का काझूप्थ 
तथा इन्द्रिययोघागदि से रहित जनों से जो सम्बन्ध होता है,वही आप्ति है 
और इस व्राप्ति के द्वारा प्रेरित होकर कर्म करने वाला व्यक्ति ही आप्त 
पुछञ है । विज्ञानमिज्ञ ने मी छगमा इसी का समर्थन किया है । अत: 
सभी दोजों से रहित सर्वधा विश्वसनीय पुरूष ही आपस्त है ओर उनके 
व्चनों के आकारकी चिद्यृति आप्त या आगम प्रमाण । मावागणश बोर 
१  आप्तवच्ममागम: मोजवृतति,पृ०४ 
२  सझ्दर्शकार पण्यकरण पाटवामिसबन्ध: वासप्ति:,वया सह वर्तेत हत्याप्त: 
 --तछझ्लवेशारवी , छु०३७ 
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हरिहरानन्द ने भी चिक्मृ्षि को ही शब्द प्रमाण माना हे, आप्तजनों के 
वक्नमात्र को नहीं । यही उपयुषंत मी है,क्योंकि सांस्थयोंग दर्शनों का 
प्रमाण चिह्मृत्ति उप है | 

अन्‍य प्रमाणों का इन्हीं तीनों में अन्तर्माव 


सात आया आधा करवा-+ााक 0, 'ध०8+ अाक च०.७ आाा3ः सदा साकाकः ७8048 भ्रमक+ 220७ सका सता मा भाव अाक पाक अवका पाक विलाभ ,र०भ/ काका पाक, २०७ 30३७, आवा शाम 


इस प्रव्गर उर्पर्दुक्त ज्रिविध प्रमाणों का 
विचार किया जा कुका है | ये तीन ही सांस्थयोगदा्शनिकों को मान्य 
हैं । इनके अतिरिक्त अन्य दार्शनिक न्याय वेशजिकादि उप्सान बौर जर्थापाति 
कौ भी प्रमाण रूप से स्वीकार करते हैं | अतः उनके अनुसार तीन ही 
प्रमाण मानना फ्यौप्त नहीं, परन्चु सास्ययोग आचार्य उपर्युक्त तीन ही 
प्रमाणों ने उपमानादि का अनन्‍्तर्माव मानते हैं | अब प्रश्न यह है कि 
उपफ्ान का वनन्‍्तर्माव किस फ्रमाण में जोर कैसे हुआ ? जहां तक उपसान 
प्रमाण के अनन्‍्वरमीव का प्रश्न हे,सास्यतक्लकोपुदीकार ने उपमान प्रमाण को 
आगम ही कहा हे,परन्तु उपमान के। स्वरुप के ज्ञान के अमाव में यह कहना 
उप्युक्त नहीं । उफ्मान के विजय में नेयायिक कहते हैं-- प्रसिद्वताधर्म्यात्‌ 
साध्यसाधनमुपमानमभ्‌ अर्षातु प्रसिद्ध या ज्ञात गों आदि पदार्थ के सावृश्यकथन 
के दारा साथ्य या प्रसिद्ध पदार्थ गवयादि का बोध कराना ही उपसान 
प्रमाण है । इस प्रकार वें "यथा गौस्तथा गवाय! इसकों ही उपमान कहते 
हैं, परन्तु सांस्य दाशनिक हसे उपमान फ्राण मानने को किंचिदि प्रस्तुत नहीं । 
यह वाक्य गुरू आदि के द्वारा कहा जाने के कारण आप्त वाक्ष्य ही होगा - 
और आप्तवाक्य होने से इससे उत्पन्म ज्ञान जागम प्रमाण ही होगा ।बतः 
अआगम से मिन्‍म उपधान नामक प्रमाण मानने से क्या ठाम ? 


पल 4इमा-आपर“ेंगाए' जाष्क फमकरन्या' ख़त, 





हयो स्थशक्कजत्था वृतिश्च शब्दप्रभाण मिति--मावागजज् 

*वाप्तोक्तशब्दशनत्था य:जओोतुस्तदर्थनिश्वय : | 

प्रवाण मागम! सः स्यथाद्‌ यः सिध्येदविवारस! । 
+योँग का0७ २५, ६७ ७४ 


यदि हम न्यायवारणशिककार के उपमान के ठक्षण 

को स्वीकार करें वर्धात्‌ " समास्या सम्बन्धप्रतिपछिपमानार्थ:" या *उमास्या 
या ज़ब्द का ज्ञान ही उपमान प्रमाण का फल या उपमित्ति है तथापि उफ्मान 
प्रमाण को स्वीकार करना आवश्यक नहीं कर वाचस्पति उप्मान के फछ या 

" अर्थ शवयशब्दो गोसदुशस्य पपिण्डस्य वाचक ! ” इस उपमिति को मो अनुमित्ति 
या अनुमान का फल ही मानते है । श्का इसबात की है कि यह उपमित्ति 
केसे अतुर्मिति हो सक्रती है और अतुमिति हो भी परन्तु इसके अतुमानत का 
स्वरुप क्या होगा ? वाचस्पति अनुमान का स्वरुप मी स्पष्ट करते हें--गवय 
शब्द गो सदृश पिण्ड का वाक्त है, यह हुआ प्रतिज्ञा वाक्य । क्योंकि व्युत्पन्न 
पुरुषों के दपरा जो शब्द जिस पदार्थ या वस्तु के छिए प्रयुवत होता है,वह 
अमिधा के बतिरिक्त छत्तणय आदि अन्य वृत्ति के न होने पर उसी का वाचक 
होता है । यह हेतु है ।ज्से गोशब्द गोत्व का यह है उदाहरण जोर गवय- 
शब्द शौसडुश पपिण्ड के लिए प्रयुकत छोता है, यह हुआ उफायवादय तथा अन्त में 

"* गवय शब्द थो सद्दृश पिण्ड का ही वाचक हे यह निगमन वाक्य है ।इस प्रकार 
इस अनुमान वाक्य से स्पष्ट है कि उपमान प्रमाण की कोईबआवश्यकता नहीं । 
जिसे नेया यिक उपसान प्रमाण कहते हैं वह वस्तुतः अतुमान ही है । इसफ्रार 
उपसान का छमुमान में ही उन्‍्तर्भाव हे या यह कहिए उपमान ज्तुमान प्रमाण 
ही है इससे मिन्‍म कुछ नहीं क्षब प्रश्न है अर्धापतक्ति का । वर्धापाए का ठक्षण 
मीमांसकों ने किया है, क्‍योंकि वे इसे उप्ुतत तीनों से मिन्‍न प्रमाण रूप से 
स्वीकार करते हैं । कोई सांख्ययोगाचार्य इन्हें स्पष्ट नहीं करते केवल उदाहरण 
देकर ही उसका खण्हम करते हैं | तक्लविमाकर में वंशीघर ते वर्धापर्किं का 
स्ताइश लक्षण किया हे -- जिसके दारा जर्ध की कल्पना हो उसे ही वर्धापात्रि 
९ तक्कोयुदी,फृ १२६ । 
रो बर्वस्थापति: कल्पता यस्मात्‌,, , यैन बिना यदतुपफ्स तदुपपाथमित्यथ:" 

पु० १७६ | 
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प्रमाण कहते हें, उपपाचज्ञान से उत्पन्न उपपादक का ज्ञान ही वर्धापद्ि है 
और उस्का साधन बर्धापत्ति फ्राण । तक्लकोमुदीकार का मी सेसा ही 
मत हे -- जीवतश्चत्रस्यपृह्ममावदर्शनन वहिर्मावस्यथादृष्टस्य कल्पनमर्थापत्चिरमिमता 
वृद्धानाम्‌ वर्धात्‌ जीवित चेत्र का घर में अमाव होने से उसका बाहर अस्तित्व 
आवश्यक ही हे,क्योंकि कोई भी सत्‌ पदार्थ सक स्थान पर नहीं हे तो बन्यत्र 
_ अवश्य होगा,क्योंकि वह सत्‌ है ओर सतु की सचा या अस्तित्व अनिवाय है । 
यही है अर्थापच्ति प्रमाण परन्तु साख्य योगी जन इसे मी अनुमान ही मानते हैं, 
क्योंकि सत्‌ होते हुए भी चेत्र के घर में न होने से ही उसके बह्दिरस्तित्व का 
ज्ञान होता है । अतः उसके बाहय अस्तित्व में गृहामाव ही छिंग है और इसी 
हेतु से बहिर्माव का अतुमान अ्जुबान होता है | यदि यह कहें कि यृहामाव 


रूप हेतु ही असिद्ध हे-- यह भी उचित नहीं है । घर में केश कय धमाव तौ 
प्रत्यद्षा ख्राण से ही सिद्ध हे-- प्रत्यक्षा सिद्ध होने से यह सौंचना कि चेत्र 
घर में मी हो सकता हे, सर्वथा असिद्ध है, अतः गृहाभाव बबुमान का संदहेतु 
| है हेत्वामास नहीं । यदि यह कहें कि चतन्र घर मैं नहीं है तो कहीं न होगा | 
_ यह भी अ्युक्त हे,क्यॉँकि वह जीवित या सतु है, बतः उसका कही न कहीं 
अस्तिक्ल तो बनिवार्य ही है | क्योंकि सदा सत्वव्यापक: सन्‍्नेकन्र नास्ति 
-तदान्थत्रास्ति । यदा व्यापक स्कत्रास्ति तदाउन्यत्र नाहित । रैेसी ज्वाक्िति हे रा 


प्रस्यता 


बत; चेत्र मी घर में दे होने पर कहीं न कहीं होगा । जत: ग्रृह्मभाव प्रः था 





द सिद्ध है । इस हेतु के आधार पर चेत्र की बाहर सच का भी निराकरण ० ः 3. 








क्योंकि यृहाभाष का घर के अमाव से विरोध है न कि मावमात्र से । विरोध 
एकविषयक होता है,यहां विरौध के विघय घर और बाहर दो स्थ्छ हे,अत: 
'मिन्‍नविषयक होने से इनके विरोध का प्रश्न ही नहीं उठता । 
इसके अतिरिक्त अमाव सम्फ्रादि अन्‍य प्रमाण भी 
कुछ दाशनिकों को मान्य हे,परन्तु सांस्थ और योगी अमाव का भी प्रत्यक्ष 
में अन्तमांव करते हैं | म्रतह्मादि में घटादि का उमाव स्वीकतर करने के लिए 
ही अमाव प्रमाण माना गया | परन्तु वस्तुतः घट का पम्ठ॒तठ में अमाव मत 
का ही परिणप्रमविशेषा है । सभी पदार्थ चित्ति तक्ष पुरुष, को छोकार 
अन्य सभी तक्ल परिणामी है । और मृतठ का परिणाम घटामाव इहन्द्रिय 
(चदारूप) से ग्राहय है । अतः इन्द्रियग्राहय होने से यह मी प्रत्यक्षा ही होगा। 
अतः अमाव भी प्रत्यक्ञा का विषय हनेने से कषमाव प्रमाण को मानने की कोई 
आवश्यकता नहीं । 
सम्भव प्रमाण इस प्रकार छत छ का होता हे-- 
*स्वार्या द्रौणपढकप्रस्थाधवगम:” अर्धात्‌ सारी में द्रोण” आहइक प्रस्थादि का 
सद्माव सम्मव छे,पर्थाद्‌ खारी में थे ज्नय परिमाण वाले पदार्थ रह सकते हैं 
परन्तु यह मी अतुमान ही हे,क्योंकि खारी का अस्तित्व बिना ड्रोण आइकादि 
के सम्भव नहीं, अत! खारी की देखकर ड्रोण आइुकादि के अस्तित्व का तो 
कनुमान होता ही है । इस प्रकार पौराणिकामिमत सम्मव भी पुथक्‌ प्रमाण 
नहीं | 
जहां तक रेतिह्य प्रमाण का प्रश्न है सास्य 
यौगवार्शनिक रेक्तिय कौ प्रमाण मानने को प्रस्थुत नहीं शैतिहय वस्तुत: 
परम्परागत जनडुति ही है । जब हस ठ्रुति के वक्‍ता का फ्ता ही महदीं तो 
यह आप्त वाक्य मी नहीं हो सकती,अत: यह वाप्त या बायम मी नहीं 
बोर निश्चित बकता के क्माव में यह फ्राण कहलाने की अधिकारी मी नहीं 





: शैतिहय प्रमाण नहीं है । इस प्रकार सास्थयोंगदाशनिकों को मुख्यतः तान 
ही प्रमाण अमिमित है,इन्‍्हीं तीतों में अन्य समी प्रमाणों का अन्तर्माव हो 
जाता है | इन तोन प्रमाणों के दारा सभी पदार्थों का ज्ञान प्राप्त हो जाता 
है । 

अत: उपर्युक्त विवेचन के जबुतार उपमान प्रमाण 
का जनुमान में अन्‍्तर्माव हो गया । इसी प्रकार जर्धापद्तनि का मी अतुमान 
प्रमाण में, अमाव का प्रत्यज़ञ में ओर सम्भव कप उपुमान प्रमाण में अन्तर्माव 
हो जाता है| इस विषय के तमंवकोग्ुवीकार ने अत्यन्त सरह माषात में 
स्पष्ट किया है और उनके अन्य टीआकारों ने भी उसकी प्रबुर व्यास्था के 
है,जत: छसे यहां स्पष्ट करना आवश्यक नहीं | 

प्रमाण वृत्ि के पश्चात विपर्यय का ही प्रसंग है 
पविपर्यय मी स्क चिह्मचि है | विपर्यय ज्ञान क्या है, यह वत्यन्त स्पष्ट है 
समी आचार्य अविधा,अज्ञान या मिथ्याज्ञान को ही विपर्यय कहते हैं । सांस्य- 
मुक्लार ने विपयंय का छद्व ण करने की कोई वावश्यकता नहीं सफी,परन्‍्तु 
तज्लकामुदी में तत्न विपयंय: अज्ञानमविधा साडपि बुद्धिधम: अथांत्‌ अविथा 
कौ ही विपयय कहा गया । क्याँत तत्व का विपरीत ज्ञान ही विपर्यय ज्ञान 
है | यौगयुक्तार ने इसे मृत्र शाप में स्पष्ट किया है कि पदार्थ के रूप से मिन्‍न 
रुप में प्रतिष्ठित (प्रमज्ञान) पदार्थ के रुप में उप्रतिष्ठित या (अनिर्श्चित ज्ञान, 
संशय) मिथुयाज्ञान ही विपयंय है । इस प्रकार विपरयंथ के इस लक्षण के अन्तर्गत 
प्रमज्ञान और संशय दोनों का ही उन्तर्माव हो जाता है । लक्षण में प्रयुक्त 
१ तक्ककौमुवी ,घ्ृ०रूप 
रो विपययौमिध्याज्ञानमतदुपप्रतिष्ठय --यौगघ्यृनत्न १८, घु७ ४४. 


' अतद्गपप्रतिष्ठपों पद का छिविध विग्रह करने पर सक संशय के पक्ष में और 
स्क प्रमज्ञान के पतञ्ञमें होगा ।वर्धातु जय हम इसदग विग्रह *तत््य झृपमित्ति 
तहुपपू, न तह्ुपद्‌ इति अतट्वपम्‌ तथा उत्दूपे प्रतिष्ठा यज््य ततू ज्ञानमिति 
अतद्ृपप्रतिष्ठिमू इस प्रकार करेंगे, अर्थात्‌ जो तदामित्म झप से या जो अपने 
से विपरीत रुप में प्रतिष्ठित हो, स्से मिध्र्याज्ञान कौ ही विपर्यय कहते हैं। 
सपा विपरीत ज्ञान ही भ्रमज्ञान है । इस विजय में तन समास के विविध 
अर्थों पर विचार करना होगा । नज. झमास के विविध वध हैं,परन्तु मुस्य 
दो ही अर्ष हैं, -- पर्दुदाउ और प्रलज्यक | ये क्िविध वर्ण उस श्खौंक से स्पष्ट 
है-- 

हो उभ्मार्थों उमा स्थातों पर्दुदास प्रपज्यकौ, 
पर्युदाप: पहकृग्राहों, प्रसज्यस्तु निजघकृत | 
इस प्रकार पहुदास और प्रतज्यक इन ड्िंविध अर्थों में पर्युदास तत्पदुश अन्य 
का ज्ञान कराता है । उत्त: उर्परुक्त म्रमज्ञान के पक्ष में यही अर्थ प्रयुक्त है | 
क्योंकि प्रमझान में तत्वदृश वन्य वस्तु कया हा यथार्थ ज्ञान होता हैं । इसप्रकार 
भ्रम मी विपर्यय है । अत: अत्तदुपत्तिष्ठम्‌ के प्रथम विग्रह में पर्दुदासरूप विधि- 
परक अर्थ ही ग्राहय है | 
नत्र का दूसरा वर्ध है प्रसज्यक जौ निर्णेघपरक 

होता है जैसे अठ््ठुपप्रत्िकष्ठ' मैं तस्य झफ्धू हति तद्दपों , तदुपे प्रतिष्ठा 
यस्य तत्‌ तट्टूपप्रतिष्ठय न तद्ुपप्रतिष्ठमिति अत्तद्रप॒प्रतिष्ठम जो उसके यथा 
रुप में प्रतिष्ठित न हो या जो यथार्थ रूप से अनिश्चित हो वही बतद्दुपप्रतिष्ठ 
है | इस प्रकार इस पद का विश्रह करे पर विपर्यय के अन्तर्गत संशय को मी 
स्वीकार करना छोगा । अतः मम और संशय दोनों ही पिपर्थय ज्ञान है । 
कैवठ प्रम या कैवठ संशय ही नहीं । इस प्रकार वास्तव में ज्षेव से मिन्‍न या 


ज्यधार्थ ढुप ज्ञान के वाकार की जिज्मचि ही विपर्यय वृद्चि है । व्यास, 
मोज,विशानमिक्ञ आदि समी ने विपर्यय में म्रम और संशय दोनों को ही 
स्वीकार किया है । यदि यह कहें कि विपर्यय को पुथ्छ्‌ वृत्चि मानते की 
क्या आवश्यकता, प्रमाण में ही इनका अनन्‍्तर्माव क्‍यों नहों हो जाता । 
कारण यह है कि प्रमाण यथार्थवस्तु ण्य ज्ञान करता है, परन्तु विपर्यय 
क्षयवार्थ पदार्थ का जैसे स्थाएा को देखकर यह ज्ञान हौता है कि यह स्थाए्ग 
है अथवा पृषथा । हस्त प्रवार यह अ्यथार्थ वस्तु कप ज्ञान हो विपर्यय है, 
क्योंकि वास्तव में तो वह स्थाए्जा है पुछूषा आदि नहीं । 

पविष्यय वृ्धि मुस्थत: यांच प्रकार की होती 
ह-- पविया,ऑस्मिता,राग,द्रै बपमिनिवेश । स्लास्यप्तुक्तार के अतिरिक्त 
अन्य सभी साख्य योग दाशनिकों ने मो इसी मत का समथ्न किया है । 
इंकार ने “विपयंयमेदा: पंचों इस ज्त्र में वियय्यय को पांच भेंदों वाढा 
कहा है । यद्यापि उन्होंने णाचों भेदों का नाम से कथन नहों किया । 
'विर्फय को वठैश भी कहते है । ये संदव कण्टदायक होते हैं । इनके उपर्युक्त 
पंच प्रकारों में अधिया ही प्रमुख है, अत: सर्वप्रथम इनका हो वर्णन योग- 
सूत्रकार ने किया हैं | अनित्य,उच्युचि, दुःख और अनात्म पदार्थों में नित्य 
इचिंयुत और आत्म की मावना रखना ही अविया नामक चिक्तृत्ति है । 
१ “अविद्यास्मितारागद्वैषगमिनिवेशा: वक्छैशा: --योगसुत्र २।३,पृ०२७३ 
२ 'सास्थबुत्र ३।२७, घृ० १४३ 
३  अनित्याश्ुचिदु खाना त्मसु नित्यशुचि्युसात्मस्थातिरविया' -यौगसूत्रर। ५, 

पु० रप७। 


तज्लकौम्ुदीकार के अनुपार आठ अव्यक्तमहदहंकार योर पंचतन्मात्राओं आदि 
अनात्म यदार्थों में बात्मा की बुद्धि ही अविदा है | अविया को तम मी 
कहा जाता है | ये आठ पार की होती हैं । योगवात़िष्ठ में मो अधविया 
का छद्दाण किया गया है । जब वस्तुतः विय्मान न होते हुए भा आत्मा 
से अतिरिवत किसी दुसरे तत्ल का मान होने छो, उसे ही अविया कहते हैं | 
इसे अविया इसलिए कहते हें,क्योंकि ज्ञान होने पर यह विचमान नहीं रहती | 
अविदधा अनन्त प्रकार की होती है ।अविधा चिच् की सक विशिष्ट और 
महज्ृप्ण वृत्ति है । अतः पचिच् में इसी का प्राधान्य होने से चिच को ही 
अविया शब्द से कहा जाता है । चित्र को ही सम्पृण आहउम्बर उत्पन्न करने 
वाढय समकना चाहिए | 

विपयय वृतचि का दूसरा प्रकार है अस्मिता | 
अस्मिता का ज्ध है दृकू शकवित पुछण और, दर्शन शक्ति बुद्धि इन छिंविध 
शक्तियों की स्कात्मता या अमिन्‍नता की) प्रतीतति ही अस्मिता ह,अरधांतु 
यथपि इदृकू पुरूषए अपरिण7ण्मी शुद्ध,नित्य और चेतन हे और इनके विपरीत 
बुद्धि प्रतिद्राण परिणामीब ,अनित्य ओर जह इन दोनों के अत्यन्त मिन्‍न 
होने पर मी अज्ञानवश अभिन्‍मता का अनुमव ही ढह अस्मिता है । इसको ही 
मौह मी कहते हैं | अविया के समान इसके मी अष्ट अ्वान्त्तर प्रकार होते हैं । 

सुख के पश्चात्‌ अन्‍्तःकरण में रहने वाली 
तत्सजातीय युस्ध के प्रति अमिहाजगविशेष ही राग रुप चिह्मृत्ति है । राग 
को महामोह मी कहते हें | इसके दश प्रगगर होते हैं | इसी फ्रार दुःख 
१ यौगवासिष्ठ ३।६६ 
२ 55 ६| २, पृ० श्८८ 
३ $$ ६॥२, पु०१६० 
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भोग के उनन्तर बन्त:करण में रहने वाह क्रौध या उत्त दुःख को दर करने 
की इच्छा ही ढैघ एप क्हेश है | केथा की दुपरी संज्ञा तामिय्र है | यह 

१८ प्रकार की होती है | 

'विर्ष्यय का पंचम प्रकार है अभिनिवेश । 

अमिनिवेश रूप क्लिष्ट वृत्ति का स्वरूप स्पष्ट करते हुए यौंगमुक्रार कहते हैं 
” स्वरसवाही विदुषगेठपि तथा झढोंठर्मिनिवेश: अधांतु पूर्वजन्म के मरणमय 
विषयक अतुमवजन्थ स्वमावत:ः सिद्ध विद्धानों के मन में जो अज्ञानियों के 
समान मरणभय होता हे,उसे ही अभिनिवेश कहते हैं । इस क्ठैश को 

अन्धता मिद्न की संज्ञा दी गया है | यह मी तामिद्न के समान अष्टादश 
प्रकार का हौता है | उपयुक्त पंच क्लेशों को पमी अन्‍य सॉल्यियोगावायाँ 

ने स्वीकार किया । ज्ञाथ ही इसका उत्हेस अनेक पुराणपदि में मी हुआ है । 
अत: यह स्पष्ट है कि प्रमाण की मांति विपर्यय मी चिप की विशिष्टवृति 
है,मिनन्‍्मता इस अंश में है कि सक्त या यथार्थ ज्ञान का प्राधान्य होने से 
प्रमाण को साजक्निक वृत्ति कहते हैं | ओर जज्ञान या म्रमन्नान का प्राधान्य 
होने से विपयेय को तामसवृद्ति कहते हैं । 

विकल्प वृर्तिं 


धध +ज> काकक वा सा आफ प्रभाव मामा स्का 


विकल्प योगाचार्यां की र्ूक विशिष्ट मान्यता 
है | यथपि विकल्‍प का अर्थ "अध्वा से ह मी किया जाता हैे,परन्तु दार्शी नक 
स्तर पर हम इसे इसी रूय में नहीं स्वीकार कर सकते | विकल्प वृषि से 
दार्शनिकों का तात्पर्य स्क विशिष्ट चिह्मृषि से है । इस वृचि का ठक्षाण 


ही 





१ योगबूत्र २६,पृ०३०२ 
३ वायुपुराण ६३५,पृ०८८ 


करते हुए योगप्रुक्रार लिखते हं--' शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशृन्थों विकल्प कम 
अर्थात्‌ स्से वस्तु का ज्ञान जिउका अस्तित्व ही न हो या जो अमाव रुप 
हे,स्सी वस्तु के ज्ञान की आुगामिती चित्याँच हं। विकल्प वृषि है । अत: 
सैसे शब्द ज्ञान के आकार की वृति, जो शब्द अ्वस्तविक पदार्थ का ज्ञान 
करावें वे ही विकल्प हैं । इस प्रकार इस वृचि में शून्य वस्तु का(जौ 
'विदधमान न हो) शब्द या आगम के द्वारा ही ज्ञान होता है । यथापि उस 
अवास्तविक पदार्थ का ज्ञान नहीं हो सकता,परन्तु उस वस्तु का कथन शब्दों 
में किया | जब कथन या व्यवपदेश हुआ है ,अत: उस कथ्लानुत्तारिणी 
चिह्मृर्पि मो अवश्य होगी ,ययापि वह शृन्य वस्तुविषयक ही क्यों न हो । 
इसी वृत्ति कौ विकल्प वृत्ति कहते हैं | अत: माव यह है पकि विकल्पज्ञान में 
मैं कुछ स्थानों पर अमेद में मेदका ज्ञान और कुछ में मेंद में अमेद का बारौप 
व्यवहार का हेतु होता है । इस प्रकार उस भेद या वमेद का वस्तुतः अमाव 
होने से उसका आमासमात्र दी विकल्प ज्ञान है । योगसुत्रों के सभी टीकाकारों 
ने विकल्प का ईडृश ठक्षणा ही किया है । हरिह्टरानन्द ने तज्लालोंक में भी 
'विकल्पबृति का रेसा ही छक्षण किया है | आचार्य विज्ञानमिह्ठा ने सांस्थसूत्र 
२३२ के माष्य में “विकल्पस्तु विशेष दर्शनकाछेठपि राष्ठों: शिर: प्ररूष स्य 
चैतन्यमिह््या विज्ञानम्‌' सपा छिसकर उन्‍्त में " रततु सर्व पातंजले ब्ृत्रितमों स्सा 
कहा' ह,जिससे स्पष्ट है कि वह पंतजलि का समर्थन करते हैं । 

विकल्प को विभिन्‍न उदाहरणों के आधार 
पर आचार्यों ने स्पष्ट किया है, जेसे ' चतन्यं पुरुण स्य स्वरुपमों इस वाक्‍य 
में पुछाथ का स्वस्प चतन्‍्थ बताया गया है । इससे प्रतीत होता है कि 
पुरुष विशेषण ओर चतन्थ विशेष्य है,यबमि पुरुष तथा चतन्य में 
१ योगस्नृत्र १।६,पृ०६२ 
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'विशेणण-विशेष्य माव जैसा कोई उम्बन्ध नहों हे । आपितु पुरूष ही चेतन्ध 
है | उन दौनों में अमद हे | इस अमेंढ में ही भेद कय ज्ञान शब्दों से या जग 
रहा है । उत: यह विशेषण चविष्वेष्यद्प भेद का यो वस्तुत: शुन्थ है" इस वाक्य 
में शब्दों से कथन हो रहा है, अतः उस व्थन के अनुप्तार की वृष ही विकल्प 
वृत्चि ह । यचापि चचिति ओर पुछुण का मेद वास्तविक नहों, तथापि प्रकट 
किया जा रहा है ,वतःयही पविकल्प वृचि है | 

विकल्प के फ्रगार 
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जहां तक विकल्प वृत्ति के प्रकारों का प्रश्न है, 
यौगबूऋपर ने इसका कोई उत्हेख नहीं किया । हर्हिरानन्द ने सांज्यतक्षगछोक 
में त्रिविध विकल्पों पर फ्रतश हाढा है । वे हैं-- वस्तुविकल्प, क्रियाविकल्प 
और अमावविकल्प | इन तीनों का ज्वरूप स्पष्ट करते हुर वें कहते हैं--' अन्र 
वस्तुनोरेकत्वे उपि व्यवहारार्थ तयोगेदवर्च॑ वकल्पितूमों जहां किन्‍्हीं दो वस्तुओं 
में परस्पर झ्वय होने पर भी व्यवहार में उसे मिन्‍न-भिन्‍न कहा जाता है ,वह 
वस्तु विकल्पवृत्ति है,जैसे उपर्युक्त उदाहरण में पुरुण और चतन्‍्य परस्पर स्क 
हैं | पुरूष के बिना क्षन्‍्य का अस्तित्व नहीं और चेतन्थ के बिना पुरुष 
का कोई अस्तित्व नहीं,परन्तु दोनाँ का फूल तादात्म्य होने पर भी उनका 
मिन्‍न रुप में कथन हुआ है । इससे मेदका पुणे अमाव होने पर मी वाक्‍षय से 
उस मेंद की प्रतीति होती है । यह हे -- वस्तु विकल्प । 

'डदितीय है किया विकल्‍प । जहा क्कर्ता पदार्थ 
का मी व्यवहार के किए कार्य रूप से प्रतिपादन किया जाय | वहां 'क्रिया- 
विकल्प हौता हे-- जैसे 'बाणक्तिष्ठत्ति' सथा घातु का अर्थ हे--स्थित होना 
अर्थात्‌ गति से निवृच होना । इस गरते निवृद्धि रुप किया के कर्ता रूप से बाण 
का कथन हुआ है यथपि बाण में गत्तिनिवृचि आदि क्रिया का प्रण अमाव ह। 
१ साख्यतफाालौक, पु० १७ 
२ अकता यत्र व्यवहारसिद्ययर्थ कर्तुबत्‌ व्यवद्ियत स कियाविकल्प! ।* 


इस प्रकार इस वगक्‍य में उस आ्वास्तविक या अ्सपतु कर्तुत्व का शब्दों के दारा 
प्रतिपादन किया गया,अतः यह क्रिया विकल्प है | 

तृतीय या अन्ति म हें-- अमाव विकल्प | जौ 
पदार्थ अमावार्थक हे अर्थात्‌ जिनका प्रृूण अमाव है,रेसे पदार्थों के विषय में 
कुछ कहना, उस कथ्नावुसार उस अमाब वच्तुविषयक पविक्यृत्चि ही अमाव 
विकल्प है । जेसे-- अतुत्पत्ति धर्मा घुछष :" वर्थात्‌ पुरूष उत्पत्तिधर्म- 
शुन्‍्थ है | वर्षात्‌ पुछणमैं उत्पत्ति धर्म का प्रण अमाव है | पुरुष कमी 
मी उत्पत्ति नहीं करता,परन्तु उस अमाव का भी कथन या प्रतिपादन इस 
वाक्य में हुआ, अत: यह अमाव विकल्प है । इस प्रकार वस्तु के स्वरूप की 
अपक्षय बिना केवल शब्द ज्ञान के माहात्म्य से जो शश शृंग आकाश कूसुमादि 
अलीक यधार्थविषयक पचिक्तृक्तयां उदय होती हैं वे समी विकल्प वृत्ति के 
अन्तर्गत ही आती हैं । 
पिष़ा वृषि 


उपयुक्त प्रतिपामक्ति विविध वृत्तिों के पश्चातु 
निद्रा वृत्ति का फ््संग आता है । निद्रा मी चित्त की ही सक् विशिष्ट 
वृत्ति है । इस विजय में पयाप्त मतभेद है | कुछ आचार्य निद्रा केाद 
धृषि रूप से स्वीकार नहीं करते,अतः सर्वप्रथम यह निश्चित करना आवश्यक. हे 
'फि निद्रा वस्तुत: वृत्ति है उथ्वाा नहीं ? जहाँ तक सांख्ययौग सूक्कारों का 
मत है । वे निड़ा को वृक्तिप ही मानते हैं । "वृत्य: पंचतयूय: विछष्टाक्छिष्टा:" 
इस प्रृत्र में यात्र प्रकार की वृत्ियों का कथन है । उनमें निढ़ा मी सम्मिलित हे । 
यथपि सासख्यय्ुहआार ने किसी सूत्र में पांचों वृतियाँ का स्पष्ट उल्हेंख नहीं किया 
परन्तु योगशास्क्रार यतंजलि ने पृत्र १६ में इनकी गणना की है । बृक़्ारको 


हो वमावपदा जिता जिंफ्युत्तिरमावविकल्प:" ,घृ० साख्यतक्लाछौक,पु०१७ 


मं; यह, अमिमत है,जत:उन्‍्होंने इन वृ-द्धों दी वणना करे का प्रयत्त 

नहीं किया । सुत्रों के साज्य में विश्ञनमिद्ता ने धन पंक्या ज्यों दग उत्ेस 

मी नहों स्या । इनसे मिन्‍न योगबुत्रों के शिश्ननि टोझाझआरों ने निद्रा 

वृद्धि वये स्पष्ट किया है,परन्तु उपर्युक्त आचार्यों से ममिन्‍न हॉरिहरानन्द ने 

वृक्तिं का उद्देश करते हुर निढ़ा वृ+ का ग्रहण नहों। छिया । पांच 

वृत्तिं को वे स्वीव्यर करतेहेपरन्तु (के नाम इस प्रकार हैं-- प्रमाण , 

स्वृत्ति, विज्ञान,विक्ल्प और अम । उन्होंने निढ़ा को वृषद्ि ॑ूप से 

स्वीकार नहा व्या,परन्‍्तु क्वस्थावृक्तिं का विवेचन करते हुए जहां 

घ्रुष्ठा-प्ति का फ्रपंग आया ह,उन्होने योगपूत्र २।१० को उद्धुत करके निद्रा को 

हो चुश्डपीप्त कहा है| उनके अनुसार निद्रा और घ्ुड्ञागप्ति समान हो है | 

अन्य कुछ आाचार्यों ने निद्रा हो सुणरीतत को वृति कहा है,परन्तु उन्होंने 

इतना मीं भेद करने की आवश्यकता नहीं समझी । चुष्णगप्त में चित्र जढ़ 

रहता है ओर वृद्धि मी तामसी होते से जढ़ हो है । अत: स्से हं। विचारकों 

के मत के पनिवारणा्थ निडढ़ा का वृद्चिद्चि स्पष्ट करने के .छिए हो यौगसूत्रों में 

निद्रा का छक्षण करते हुए वृद्धि पद का ग्रहण फियक हुआ । अन्यथा 

लक्षण उूत्र में झेसा करे की कोई आवश्यकता नहीं । 

१ " प्रमाण स्पृत्तिफ्रू दिविज्ञानविकल्पविपर्यया ; हति , घृ०१४ 

२ सांस्यतज्ञाढोक मैं अ्वस्थावृत्तियों का भी उल्ठेस हुआदा है हम इस पर बाद 
में विचार करेंगे । 

३ "स्रुष्ठा7प्ति छद्चवाण यथाह--अमावप्रत्ययालम्बनावृत्िः निद्रा । त्याचिचेन्द्रि- 
याधिष्ठानानां सम्यग्जहत्वम -- तज्नालोक, पृ०२२ । 

४ तत््कोमुदी , पृ० १६ 


अब प्रश्न यह है कि निद्रा वृचि का स्वरूप 
क्या है? सांस्थघृत्रों में इसका कोई छ८ ण नहीं मिलता,हां विज्ञानभिद्ताु 
ने सूत्र के माष्य में निद्रा व चुष्डागप्तकालोना बुद्धिवृद्धि स्तनन्‍्मात्र लिखा 
ह,अर्थात्‌ निद्रावृच्धि चिदच्र की सुड्डागप्त आस्था में रहता है | इस प्रकार 
सुड्डापप्ति में सक्च ,रजयू अभिल्‍्चत और तमर का प्राबल्य होता है । स्सो 
अवस्था में ही तम: प्रधान निद्रावृद्धि होतों है | चुड्ञप्तकाठोन वृत्त्मिं 
के विषय में पर्याप्त मतभेद है । इसका एवं ही उल्हेंख हो चुका ह,परन्तु 
इतना तो अवश्य ही स्वीकार करता होगा डि उुद्जाप्ति में मो कोई-न- 
कोई बृचि रहती है । चित्र प्रतिज्ञण परिणगयमी है । वह कभी स्थिर नहीं 
हो सकता । सुद्याप्ति में चित्तुचि का अमाव ही स्वीकार करना उप्युवत 
नहीं, क्योंकि सुक्षापप्ति के पध्चातु जागृतावस्था में उसका स्मरण होता है । 
अर्थात्‌ (छुख या आननदपुर्वक सीये)' घुसमहमस्वा प्सपों इसका अर्थ यह हुआ 
मेरा मन शान्त या चंचछता से रहित था | यदि चुक्भाप्ति में वृति का 
पुणे अमाव है तब तत्कालीन छुख या दुःख का स्मरण होना सम्भव नहीं, 
परन्तु ढोकव्यवहार में जमा देखा जाता है । अत: सुझ्ञाप्ति में वृषि है वह 
पनिद्राज्प ही क्‍यों न हो । निद्रा का ठक्षण योगजमृत्रों में उस प्रकार किया 
गया-- अमाव प्रत्ययाल व्वनावृत्तिरनिंद्रा' वर्धात्‌ जागरण ओर स्वप्नावस्था 
की वृत्तियों से अमिधृत जाग्रत और स्वत के पदार्थों को विषय बनबने वाली 
वृतियों के कारण सक्ल और रजस्‌ के अभिम्नत हो जाने पर तमस्‌ द्रव्य रूप 
अज्ञान को विषय बनाने वाली या तम: परवान है. । अन्याचार्यों ने मी 
इसे तामसी ही स्वीकारई किया है । तामस होने के कारण इस वृषि के 
पूर्व ही शरीर जड़ हो जाता है । वृत्ि ज्ञीण हो जाती हे । इस प्रकार 
कि 


आओ सा 400, 3ेअ आाक सका वा गा भा लक सवा आय अकक, 


१ यींगसूत्र १।१०,पृ०६४ 


सभी योग आचार्यों को मिद्रा वृषि खश्य ही मान्य है । सास्थयृत्रों के 
मुल आचार्य ने इनका उत्हेख मी किया है, मुस्य पांच वृक्तििां ही माना 
यचपि इनका उद्देश नहीं कया । 

स्मृति वृत्ति 


स्मृति चिच क्वो मुख्य पांच वृज्ियाँ में अंतिम 
वृत्ति है । स्यृति का वृचित्व सर्व स्वीकृत है | यह मो रुक ज्ञानविशेष 
या विशिष्ट अ्स्थामात्र ह । इसका ठदाण योगपनक्रार ने इस प्रकार 
किया उलनुप्ततविषयासंप्रमोष: स्पृति: अयांतृ प्रमाणादि के दारा 
अतुम्व किए गए विजय में जो उनपफ्हरण झूप या ठीक उसी अतुमव 
प्रकारिणी अस्तेय रूप वृत्ति बनती हे,उसे ही स्मृति कहते हैं । इस प्रकार 
जिस विषय का जनुम्व किया गया हो,वह विजय जतुमवप्र्वक अपने उसी 
रूप में जब पुन: जि में वृत्चि रूप से उपस्थित हो, उसे स्मृति वृत्चि कहते 
हैं । इस फ़ारपूर्व अतुघ्लत पदार्थ ही स्वृत्ति का विषय होता है | स्पृत्ति 
कग वर्ष है स्मरण करना । स्मरण सदेव पुर्व अुभ् किस गए या देखे गछ 
पदार्थ का ही सम्मव है न कि उनाधिगत पदार्थों का । जब तक हम किसी 
पदार्थ का अतुम्व न करेंगे तब तक उसका उमाव होते पर भी उसका स्मृत्ति 
रूप से चित्र में उपस्थित होना सम्मव नहीं । अत: स्थृति पर्वानुम्नतविजयक 
होती है | हस प्रकार स्मृति में दो रुप हैं-- स्क तो वह विणय जिसका 
अतुम्ष किया जा छुका है ओर इसरा उसका घुनः स्मृतिकाछ में ज्ञान होता । 
अब प्रश्न उठता हैं कि इन द्विविध रुपों में कोई स्क स्पृति है बध्था दौनों 
ही स्मृत्ति हें | माष्यकार ने कहा है कि ज्ेय वस्तु या ज्लुछ्तविषय के साथ 


सा मान पामा+ काका पक "अमन कक 2९८ पाक आया. सकल अधक-अम आधक 


ह यौगमूत्र ११६,पृ०७५ 


उसका पुनज्ञान इस प्रकार के उमयात्मक संस्कार _दनते हैं, तथा उतके अनुत्तार 
उम्याकार चिक्तृति मी उत्पन्न होती है । अत: ज्मृति उम्यात्मक हे,परन्तु 
माष्यकार ५३७४३ वृषि को बुद्धि या उत्तम्व रप ही मानते हैं अर्थात्‌ 

2हण उकार्‌झवा स्फृत्ति: अुघ्नत जों विषय है, उस विषय के पूर्व ज्ञान का 
हमें ज्ञान हो रहा हे,वह उस ज्ञान का ध्लुम्व या ज्ञान हुआ न कि स्मृति | 
व्यास ने इस बुद्धि: पद का ज्ञानशद्ित: प्रमाणामित्यथ: हेया अर्थ कियिय 

है अर्थात्‌ किसी विषय के पर्व ही प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त होते पर वह 

ज्ञान जब पुन: पििद में उपस्थित हो वह तो उस ज्ञान का अनुम्व है न कि 
स्पृति|जिसे यदि हमें वृक्ष ज्ञान की स्पृत्ति हो रही हे,उसके दो वंश होंगे | 

पहले तो रुक बार वृदा का ज्ञान हुआ और अब उस ज्ञान का ज्ञान या 
अनुमव कर रहे हैं कि हम उसी वृद्षा का, जो कि उतुप्ठत विषय हे, युनरज्ञानि 
कर एहे हैं,इस़में जो पुनज्ञान है वह तो अनुमव मात्र है,वयोंकि दह ज्ञान अनुमुत 
नहीं | उस प्रर्ववृ्त ज्ञान का प्रथम बार जनुमव हो रहा है,परन्चु उस वृद्या रूप 
विजय का तो हमें पूर्व ही। अनुमव हो चुका था, अत: वह वृक्ष' अआुघ्ृत विषय 
है । इस प्रकार स्पृतिकाल में उस अनुभ्ुत विषय के आकाए की चिक्तृत्ति बनती 
है । जत: ग्राहयाकारफ़ास्पृति:" अर्धात्‌ ड्राहय विश्रयाकाराकादित वृत्ति 
ही स्पृति है न कि ज्ञानाकाराकादित वृषिं मी स्मृत्ति है । अतः "वृच्षमहं 
ज्ञानामिं इस प्रदार की वृद्षग्रहण प्रधाना वृष हो स्मृति है । इनके 
पश्चादृभावी अन्‍य बाचार्योँ --विज्ञानभिक्ष ,वाचस्पाति मि५,मावागण श 
बादि ने मी स्पृति का स्तादृश् कक्तण किया है । परन्तु योगवा सिंकहसस 
का स्तद्विगरयक मत कुछ मिन्‍न है । पूर्व काल में कसी वस्तू का अनुमवर हुआ 
हो बय्वा न हुआ हो, किन्तु उसका मिश्चय के साथ जब सैखा ध्यान आए कि 
यह वस्लुपूर्व काल में बुझ्ृत हो चुकी है, उस ध्यानाकार वृद्दि को स्पृत्ति कहते हैं । 


इसप्रकार यौगवासिष्ठ में अनुप्तत विषयक ज्ञान को ही स्मृति रूपसे स्वीकार 
किया है । ह 

इस विषय में यदि रेसी घारणग हो कि जो 
अनुभव है,उसी को स्मृत्ति कहते हैं, वह अनुम्व मिथुथा ही वयौं न हो ।इस 
प्रकार अनुभव के ही युनरज्ञीन को स्थैति कहा गया,परन्तु उस अतुम्व का सत्य 
या प्रामाणिक होना आवश्यक नहीं,$ यदि इस लक्षण को स्वीकार कर 
हैं । उनका भास्वतीकार से विरोध होगा । उन्होंने अनुमव के स्थान में 
प्रमाण पद का फ््योग किया है | जिस विषय का पहलें प्रामाणिक ज्ञान 
प्राप्त हो छुका हो रेप विषय के वाकार की घुनः वृ्धि होना ही स्मृति 
है । अनुम्व तो वस्तुत: अज्ञातविषयक होता हे,अर्थात्‌ जिस वस्तु का पहले 
ज्ञान न हुआ हो उसका ज्ञान प्राप्त करना ही स्वृत्ति है । अनुम'व के 
अन्तर्गत मिधुयाज्ञान, प्रम क्ादि का मी अन्न्रर्माव हो जाता है ।हरिहरान॑ंद 
के अतिरिक्त अन्य समी आचार्य बनुमृत विषयक ज्ञान को हो स्मृति कहते हैं 
और यही उपयुक्त मी है । प्रामाणिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है । 

सास्थम्ृक्लार ने कोई विशिष्ट उक्तण नहीं 
किया, परन्तु वृक्तिर बनिरुद्ध ने मी ' स्यृतिरतोतज्ञानम' कहकर बतीत 
या मृतकालिक ज्ञान को ही स्मृति कहा है | विज्ञानमिक्ष ने  स्पृतिस्तु 
संस्काएजन्य ज्ञानमों ईदृश छदाण किया है । वर्धात्‌ संस्कार से उत्पन्न ज्ञान 
ही स्मृत्ति है । उनके इस कथन से प्रतीत होता है कि उन्होंने आचार्य व्यास 
कैमत का समर्थन किया है । व्यास १११ सूत्र का माण्य करते हुए स्मृति 
वृत्ति की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हें । ग्राहयप्रहणतीमयाकार ज्ञान से उमपाकार 


१ घुर्व दुष्टमदुष्ट बष प्राग्दुष्टमिलि निश्चय ...., 
यदैवेहां विष उत्तस्तदा स्पृतिकवाहुत्य ॥॥ ३६६॥ र४,घू० २२४ 

२ अभिष्ठद्ध बूति छत्र २३३, ४०४६ 

३ साख्यप्रवचनमा थ्य ,सृत्र २।३३,पृ०१३१ 


संस्कार उत्पन्न होता है | तत्पश्चातु उस संस्कापर से उमयात्मिका विछ्यृति 
उत्पन्न होती है | अतः स्यृति को संज्कारजन्य कहना उप्युवत नहीं है । 
क्योंकि स्वृत्ति प्रमाण कीजपेदाय अल्पकफ्राशक होने से साक्िक राजस्‌ है । 
स्मृति के प्रकार ह 


' समय सा >ाक लाना करवा साकक आधा अध्या। +७०७ आकर, 


जहां तक स्मृति के फ्कगरों का प्रश्न है, ठगमग 
समी आचार्य छिविधघ स्मृत्ति स्वीकार करते हेँ--मावितस्मर्तव्या ओर 
उअमावितस्पर्तव्या मावितस्मत॑व्या स्मृत्ति का अर्थ है, जिसमें मावित करा कल्पित 
अर्थात्‌ अयथार्थ पदार्थ का स्मरणा हो उसे ब्यथार्थ स्मृत्ति मी कहते हैं । स्वप्न 
काल की स्वृत्ति इसी फ्रार की हौती है| प्राय: स्वप्न में ध्यधार्थ कर या 
स्पे पढार्श का स्मरण होता है, जिसका आज क्त कमी ज्ञान मी न इजा हो 
रैसी स्वृति मावितस्मृत्ति ही कही जाती है । बमावित स्पृत्ति संदव यथार्थ 
पदार्थों का ही स्मरण करती है | अतः इसे यथार्थ स्पृति मी कहते हैं । यह 
प्राय: जाग्रदवस्था में ही हौती है । जाग्रदवस्था में मिध्रथावस्तु का स्मरण 
उसम्मत ही है | हन छिविध स्मृतियों में प्रथ्य वर्धात्‌ मावितस्मृत्रि को द्मढीन 
मुनि स्मृति न कहकर स्पृत्यामास ही कहते हैं ।अयधार्थविणयक होने कै साथ 
ही संस्कारजन्य होने से स्पृति जेसी प्रतीत होती है । इन दिविय स्पृत्तियों से 
'मिन्‍न ज्रयुष्टतद्ाकनामक्त स्मृति मी है परल्तु इसका क्या स्वरुप हे, यह तो किसो 
आचार्य ने स्पष्ट नहीं किया है, परन्तु विज्ञानमिक्ष ने प्रशुष्टलचाक स्मृति का 
सण्हम ऋश्य किया है | झससे रैसा प्रतीत होता है कि ऋ्श्य ही ज्वके पूर्ष किसी 
आघार्य ने स्मृत्ति के इस प्रकार को भी स्वीकार किया होगा,परन्तु वध्तन उस आचार्य 
का गाम प्रास्त न हो सका । व जब प्रश्न यह है कि ख़ुब्ट तत्ताक बोर वप्रमुष्ट- 
तवाक स्पृत्ति क्या हे? ड्रहतीन मुनि यातंबलि सूत्रों की व्यास्था में हन्हें 
है साख्यतत्ालौक, एु०१५४ 
२ पातंजठयौगव्ैनमृ, पु०७७ 


स्पष्ट करते हैं । जिस स्वृत्ति के आकार में ततु पद होव्बनक्के अप्रमुष्ट तब्नाक 
स्मृति कहते हैं, जेंस " सा में माता और जिसके आकार में तत्‌ पद न 
हो वह प्रमुष्ट तच्चाक स्मृति कही जार्त। है, जेसे-- में माता । 

स्मृत्ति के उप्थुक्त प्रकारों के अतिरिषित 
हरिहरानन्द ने तोन अन्य प्रकार स्वीकार किया हे--विज्ञानसृत्ति, 
प्रवृ चिस्पृति और निद्राविछद्धमाव स्मृत्ति | इन प्रकारों की उन्होंने 
गणना तो का हे,परन्तु लक्षण नहों । अत: इनका स्वरुप स्पष्ट करता 
सर्वथा उसम्मव-सा है । इससे मिन्‍न किसी अन्य आचार्य ने न तो इनका 
समन किया और न ही सण्डन करते व्ग प्रयास किया । अतः अन्ततोंगत्वा 
प्रभाणत: हम यही कह सकते हैं कि स्मृति दो प्रवगर ही होती हैं-- 
मावितस्यतेव्या और अमावित स्मर्तव्या | स्मृति को आरण्यक ने साक्लिकराजस 
कोटि में ही रखा है | प्राण की क्पेद्ाय ये अल्पप्रकाशक है, प्रमाणा पृण 
साक्िक वृत्ि है, उससे पदार्थ का साजिक ज्ञान होता है । इससे पिन्‍न 
स्मृति में क््यथार्थ ज्ञान भी साम्मिछित है,जतः यह सा्िकराजस वृत्ति है । 
पित्त की अ्वस्थावृत्तियां 


जहा तक चिच की अस्थावृत्त्थों का फ़रसग हे 
कसी आचार्य ने मी हनका उल्लेख नहीं किया,केवठ हरिहरानन्द ने 
साख्यतत्लालोक में उपर्युक्त पंच विशिष्ट वृत्तयों के अतिरिक्त चिच की वन्‍य 
नवघा वृत्तियों का भी उल्लेख किया हे । अब प्रश्न यह है कि ज्वस्थावृत्तियां 
हैं क्या ? ज्ञान क्रिया के समय में सिद्ध की जिस जिस रूप में आ्आस्थिति शोती ' 
है, उन्हें ही चित्र की आस्थावृत्रि कहते हैं | ये अ्वस्थावृष्षियां संस्था मैं नौ 
१ साख्यतज्लालोक,यृ०१६ ! 
२ ज्ञानकियाकाहै 'चिद्स्य यधद्मावैनावस्थानं मबति ता स्वावस्थाबृक्य: ,पृ०२० 


मानी गई हैं | इन नौ को भी तीन वर्गों में विभाजित किया गया है-- 
बोघ्यशत, चेष्टागत और घार्यगत । बौघगत अवस्था वृत्तिा ज्रिविध हैं -- 
पुस, दु:ख और मोह । ये तीनों सझ्भ,रजस्‌ और तमस्‌ गुणों के परिणयम 
है । जिन वृत्तमों में इन तीनों का प्राधान्य हो वे वृषियां बोध्यगत 
अवस्थावृत्तियां कहलाती हैं | अनुकुलविष यके उद्बेक से सुख, प्रतिकूलविषय के 
उद्बेक से दुःख होता है | सुख और दुःख के अत्यधिक मोग से सुख ओर दुःख 
के पार्थक्यज्ञान न कर सकने वाढी जढ़ता की प्रतोति को मोह ह कहते हैं । 

चेष्टागत अआस्थावृषियां मी ज्िविध हें--हनमें 
राग,मैंब और अमिनिवेश रुप वृक्तियों का उन्तर्मीव है | रागादि पर 
क्ठेशों के प्रसंग में विचार होगा,परन्तु यहां मी संक्षौप में उल्लेख करना 
आवश्यक है | मुखविषयक हच्छाविशेष ही राग है तथा दुःख विणयक 
क्रोध ही देण तथा मरण त्रास या मरणमय ही अभिनिवेश है । चिच्र की 
सभी चैष्टारं रागादि पज्रिविध क्हेशों से प्रेरित होकर ही होती हं,अत: 
इन्हें चिंप्र की चेष्टागत आस्था वृत्तियां कहते हैं । 

तृतीय ओर अन्तिम है घार्यगत अ्स्थावृष्िां ये 
भी तीन प्रभार की हें,जाढ़त, स्वप्न और सुड्ञाप्ति । धार्य का अर्ष है शरीर 
वर्धातु शरीर से सम्बन्धित वृक्तियों को ही घार्यगत वृत्तियां कहते हैं । शरीर 
और पचिंप का घनिष्ठ सम्बन्ध हे, ञ्त : शरीरगत उपयुक्त त्रिविध वृत्तियों 
को चित्र की वृत्तियां कहा गया है | जाग्रत, स्वप्न और चुझ्लाप्ति इन 


साथ; साधक कसा आकक बाजार आया: जानना वात पाक अका पाला हम भाका जात थक, 


१ " झुखदु ' खमोहा: सत्लरजसतम ! प्रधाना: बोध्यगता: अस्थापृत्य : ,पू०२र७ 

२ "रागदैषप्मिनिवेशाश्वेष्टागतावस्थावृच्या स्छुण7नुसा दिण्य : ,घृ०२१ 

३ *जाग्तस्व प्युड्ज प्तयोधार्यनतावस्थावृत््य: । घार्य शरीर ।तत्सम्पकादार्यगता- 
वस्थावृत्यश्वचिपर्य्य ,पु०२१ | 


उवस्थाओं का स्वरूप पपष्ट कभना आवश्यक है | हरिहरानन्द ने इस 

जाग्रदवस्थ> का वणन इस प्रकार ढ किया है जागरे चिचेन्द्रियाधि- 

| ष्ठानान्यजहानि चैष्टन्ते अत: जागरितावस्था में ये सक्रिय रहते हैं । 
इससे मिन्‍न स्वप्नावस्था में इन्द्रियां जड़ता को प्राप्त होतो हैं आर 

उसके अभियत बकतुब्यवसाया घिष्ठान की जब चेष्टा होती है | उत्त अवस्था 

को स्वप्न कहते हैं | आरण्यक सुझ्लागप्ति और निद्रा में कोई भेद नहीं 

मानते उनके अनुसार ये समान ही हैं | 

पचित् के त्रिविध व्यवसाय 


वा श्र सन कक ाा+ असकक पथ आओड: १७७७ ४७७ भा विाका 420३-फामक जबकि पाक बडा, ॥न 


पचिच् के उप्थुवत्त कार्यों के अतिरिक्त उसके 
'ब्रिविध व्यवसायां का भी उत्हेंख हुआ है । प्रश्न यह है कि व्यवसाय 
क्या क्या है? कत्तिपयशक्ती बक्ितृत्येकदा यच्चिक्वष्टितं स व्यवसाय: 
जथांत्‌ कुछ शक्ति को दृष्ष्टि में रखकर रक बार में ही जो बिच के धारा 
चैष्टा की जाती है,वही विद का व्यवसाय हैं | व्यवसाय मी त्रिविध 
हैं-- सदृव्यवसयय, ध्तुव्यवसाय ओर अपरिदृष्ट व्यवसाय | हर्हिरानन्द 
ने सदृव्यवस्ाय को ग्रहण , अुव्यवसाय को चिन्तन ओर बपरिदृष्टव्यवसाय 
को घारण कहा है | यधापि उन्होंने इन व्यवसायों का अधिक वणन नहीं 
किया,परन्तु स्क् स्‍्क पंक्ति में इनकों स्पष्ट किया है । ज्ञानेन्द्रियरूप 
शक्तियों के द्वारा वर्तमानविषयक जौ चित्र की चेष्टा या व्यापार हौता 
है उसे सदृव्यवसाय कहते हे । इनसे मिन्‍न जो अतीत और वमायत्ताढीन 
विजयों के अति स्मृतिविषयक् व्यापार होता है उसे अनुब्धसाय कहते हैं । 
१ जाउगापन्नेषु वि तंदबूरंया स्वव्य: 8४०२१ 
१ ज्ञातिन्द्रियादीनकिहृित्य वर्ततानविषयो व्यवसाय: सदास्य: ,फू०२२ 
२ अतीतानागतविषयों 5तुब्यवसाय स्मृतविषयाडलो <न्यात्मक | ॥+पू०२२ 


'जिस व्यवसाय के दारा निड्राम्ि में मो ब्िदर का परिणयम होता रहता 
हर श्र उसके दारा संस्कार ज।वित रहते हैं,वह अपरिदृष्ट व्यवत्ताय कहछाता 
हैं । इस प्रकार ये तानों व्यवसाय आरण्यक को अमित हे,यथापि इनके 
अत्तिरिक्त अन्‍य किसी आचार्य ने हस विजय में कुछ विचार नहीं डिया । 
अत: इस विजय में कुछ निश्चित रूप से कहना असम्भ्व है | 

इस प्रकार यचपि इसके पूर्व वर्धात्‌ तृतीय अध्याय 
में चित्ादि तक्लरों के विभिन्‍न कार्यों या व्यापायरों छ पर विचार हो दुका 
है तथा इस वध्याय में कुछ स्से व्यापारों या कार्यों का विवेचन किया जा 
चुका हे,जो मुख्यतः चिच के ही कार्य हैं | यय्रापि उनमें चित्र को अन्य 
तत्वों की सहायता अआश्य लेनी पढ़ती है, तथापि उये वृष्यिं चिच की ही 
कही गई हैं । ये चित्त के विशिष्ट व्यापार हैं । 


कह व 


१ यैन चावेधमानेन व्यवसायैन 'मिद्रायावपि सदा चिक्षरिणायमाों बायते 
संस्काराच्य येनावुजीवन्ति सौंठपरिइृष्टव्यवसाय :" ,पृ७ २२ 


पंचम अध्याय 
कक ही] 
पचितह्लाचि निरोध और उसके उपाय 


घृचिननिरोध क्‍या है ? 
वृचि+निरौध के उपाय 
(क) अभ्यास 
(से) वेशाग्य का स्वरूप और फ्रार 
अपर्‌ वैराग्य 
पर वैशाग्य 
वृत्ति निशोधघ के बनन्‍्य उपाय 
(क) कियायौग 
(ख्) अष्टांग योग 


नियम 


आसन ह 
प्राणायाम-- प्राणायाम के फ्रार, रक्कादि 
प्रत्याहार 
घारणग 
ध्यान 
समृगधि 

(ग) स्वकर्म है 
निरोफशालिक चिच्रचित्ौंप और उनका प्रशमन 
(क) पचिचविज्ञेप क्‍या ४8? 
(सु) चिचविद्दोप के प्रकार 
व्याधि 
स्त्थान 
संशय 
प्रमाद 
आलस्य 
अविरत्ति 
ग्राल्तिदर्शन 
अन्‍्यमृमिकत्व 
घधनवस्थ्तित्व 
दोर्मनस्य 
अंमेजयत्व 
श्वास 


(ग) पचवविद्ञ पाँ क्कै प्रशमन के उपाय 


पंचम अध्याय 
अनाक 9) आक 


पचिक्तमृचिनिरोध और उसके उपाय 
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वृतचिननिरोध क्या है? 


ऋषकक २० कमाना उमा: आधा, आम पाक अपर १७७७-०७. फिनका पाना भ्रामक कक फेक न्यक, 


पद्ितीय और तृतीय बध्याय में चिच के और साथ ही 
अन्य बाहय और कन्तःकरणों के विभिन्‍न व्यापारों का विवेचन हुआ है । 
पिच तो प्रत्तित णपरिणगमी है, अत: प्रतित्षण उसकी वृत्तियं मी मिन्‍न ही 
होंगी । इन वृच्तिोों के रहने पर ही पुछण को मोग का सम्पादन हो सकता 
है,परन्तु मौधा रुप पुछणापर्थ सर्वथा उत्तम्मष है | इन छिंविध पुरुषार्थों की 
प्रागप्ति ही जीवन का परम प्रयोजन है । बत: भोग के पश्चात्‌ मौत़ाप्राप्ति का 
विवेचन मी आवश्यक हैं । 

जहां तक मोदी का फ्रसंग है, यह तो प्रथम अध्याय में 
ही स्पष्ट है कि मोक्ष का मुख्य उपाय विवैरछज्ञान हैं । विवेकज्ञान या प्रकृति 
पुरुणविवेकज्ञान से ही मुक्ति होगी । प्रकृति कौ अपना सम्ककर उससे 
तादात्म्य दोने पर सृष्टि निवृच्ि ही न होगी ओर प्ररुषा उज्ञानवश मोग 
या संसार सें ही लिप्त होता जायगा । अतः सर्वप्रथम अज्ञान का निराकरण 
करना वत्यन्तावश्यक है । परन्तु ज्ञान प्राप्ति या अज्ञान का निराकरण सहज 
नहीं है । ज्ञानप्राप्ति मात्र से ही अज्ञान का नाश या यह कहिए कि तिरौमाव 
हो जाता है । जिस फ्रार अन्धक्षार और फ्राश स्क स्थठ पर ही कदापि 
नहीं रह सकते, ठीक उसी प्रगार ज्ञान रूप क्राश के बाते ही अज्ञान रूप तम 
स्वत! माग जाता है । 


-अमकि आयक-भथथ वादा माया फ्रमाक शक पका ्राका भा जाइड-साक 2७७ मथाकः पक) आरा चायकक 


१ ज्ञानान्युक्ति: -- सास्थबूत्र ३।२३,पू० शकष८ 


प्रध्न यह है कि ज्ञान की प्राप्ति होगी केसे? इसके अनेक 
उपाय शास्त्रों में वर्णित हैं और सॉस्ययोगाचार्य भी समाधि योंगादि उपायों को 
ही स्वीकार करते हैं, जत्त: विद समाधि के अमाव में योग ज्सम्भव और चिच की 
समाधि के 'लिए सर्वप्रथम इन चंचछ चिद की विभिन्‍न वृष्यिं का निरोध या उपशम 
अत्यन्तानिवार्य है | यहां तक कि पचिझखचपिनिरोध दो ही यौंग संज्ञा मी दी गई 
"योगशचित्रचिनिरोध:" वर्थातु प्रमाणपदि वृत्यों का निरोध ही योग हे | योग- 
वासिष्ठ में संसार से उतरने की युक्ति को ही 'यौग संज्ञा दी गई । इसी में स्क 
स्थठ पर यौग के वृत्िनिरोध रुप भी कहा गया है । विह्लषि के निरोध को 
स्पष्ट करते हुए आचार्यों ने अपने-अपने मत दिये हैं । विक्लृत्यिं का उपश्षम ही 
निरोघ है । उपशम प्रतितौमपरिणगम रुप होना चाहिर,धर्धात्‌ु जिस फ्रार का 
परिणगम होता है, उसके विपरीत रूप से उसकास्नस्वक्ारण में ठय छी निरोघ 
है । धर्षात्‌ राजसू और तामस वृत्त्यों का कृमशः सात्तिक वृत्त्यों में छय ही 
यौग है ।जाचार्य मौज ने मी निरोघ का ठगमग सझेपा ही अर्थ किया है -- 
*-चितस्य निर्मठसत््वपरिणगमछ्पस्य या वृच्योग्यांयिमावपरिणगमझुूपा: तासां 
पिरोधो बहिर्मुखतथा परिणतिविच्छेदादन्तर्मुखतथा प्रतितोमपरिणगमैन स्वकारण 
ल्यौ यौग इुत्यास्थायते वर्थात्‌ चिच की का रुप वृत््िं का बाहुयविययों के 
रुप मैं परिवर्तितवृक्तिं को उन विजयों से हटाकर अन्तर्मुसी करना थर्धात्‌ मीतर 
१ "वृचिनिरोधात्‌ तत्सिद्धि: -- सांख्यमृत्र ३॥३१,पय०१५१ 


२ चित्स्य वृच्चीनां प्रमाणविर्षययादीनां यो निरोघों निवर्सनं व योग हत्यर्थ: । 
-- सर्वदर्श संग्रह--घु०३३ १ 


श संसारौचोण युक्तियाँगशब्देन कथुयत्ते । ६ 4१३।३ 
४ यौगस्तबद्विवृद्धितिरोधों हि ज्ञान सम्यगवैद्ा ण्मू' | 
-- ५छ८।३ 
५ *चिचस्थ रजस्तमोवृ्चीनां वदयमाण7नां निरौध: प्रक्तोीमपरिणामैनौपशबों 
यौग हत्यथ! । 
--यूत्रार्थयों घिनी , पृ० २ 


श्र 


की ओर उन्घुस करने से इस प्रकार विछोमपरिणाम के दारा वृष्थां को 
स्वकाएण (्ृत्ततों के कारण) चिच में ढीन करना ही योग है । मावायणेश 
ने मी चिचनिग्रह को उतीलिद्रय प्रयत्मविषेणः कहा हे । सर्वदर्शसंग्रहकार सामन- 
माघव ने मी इसी मत का समर्थन किया है | इनसे पमिन्‍म अधिकतर टीकाकार 
वृत्ियों की संस्कारमात्रावशेणगवस्था को ही यौग या िह्तृशिनिरौध कहते हैं । 
आचार्य विज्ञानभिक्ष ,वाचस्पति और नागोंजी मी इसी मत के पोणक हैं । 
'विज्ञानमिक्ष लिखते हें-- पिंपस्य वृष्सिस्कारशैणगवस्था निरोध:" वधर्धात्‌ 
'चिद्व की वृक्तियों की संस्कारमात्र रुप से अवेस्थिति ही निरौध है । चिक्वृत्ति- 
निरोध के उपर्युक्त विवैचन से सा प्रतीत होता है पकि उपयुक्त विविध आचायाँ 
के स्तद्दिययक मतों में कुछ मिन्‍नता है । मुख्यतः इनके दिविघ मत हैं । स्क तो 
समी वृत्तियोँ का प्रृण लय वर्धात्‌ निःशैण लय स्वीकार करते हैं,परन्तु दूसरे 
सविशैष लय अधांतृ उनके अतुसार चिक्तचिनिरोधकाल में मी वृत्तियोँ के संस्कार 
शेष हैं,अर्थात्‌ उनका लय सावशैण या संस्कारडैण है । हस प्रकार द्ितीय मत 
ही अधिक उप्धुक्त प्रतीत होता हे,क्याँकि संप्रज्ञात योगकाठ में मी सत्रक्िक 
वृक्ति रहती हैं । तथापि उसे यौग संज्ञा दी गई है । साथ ही असंप्रशात काल 
में मी सभी वृतक्तियाँ का निरोध हो जाने पर भी उनके संस्कार रहते हैं | बत: 
पचिद्युचिनिरोध का छैितीय अर्थ ही अधिक उपयुषत है । सांस्ययोगदाशनिक 
कसी मी पदार्थ की उत्पत्ति और नाश स्वीकार महीं करते । उत्पत्ति का उर्ध 
होता है- कार्य के बमाव से पुन: उसी का उत्पत्न हौना,यह तो नेयायिकों 
का सत है । परनन्‍्सु सांस्थदार्शनिकों जोर यौगियाँ का क्यत है कार्य उक् 

अफी कपरण मैं पृष्मरुप से विच्मान रहता छहे,टसी विच्मान सृद्म पदार्थ का 
घुत! स्पृूछहूप ग्रहण करना ही उभिव्यक्ति या उत्पत्ति हे बोर इसी फ्रार जो 


१ कु बे सिंध मिर्वन॑ जीविनयी निवदती _िज्य: फ्रात्मविशेय र्थिचनिम्रहरूपो- 
,.,..  माबागजशीय वृतति,पु०रे । 
२ बृचिभिवर्तन॑ व चित्तनिमहरुपोंठपी डियो यत्मविज्ेण! । 
-+ सर्वदर्शनसंग्ढ, पृ०३ ३ १ 


पदार्थ सतु या भावरुप है, उसका पुनः नाश सी सर्वधा असम्मवोह | जो सतु हे वह 
अवश्य रहेगा, वह कमी उपत्‌ या अमाव रूप नहीं हो सकता । अत: उसके नाश का 
प्रसंग ही नहीं ,नाश का अर्थ सॉस्थयोगी तिरोमावमात्र से ढेते हैं । अर्थात्‌ स्थकूका- 
वस्था या व्यक्तावस्था से सृप्मावस्था या अव्यक्तावस्था की प्राप्ति ही नाश 

है । अतः कार्य रुप स्कूछ पदार्थ का पुनः स्वकारण में सूचम रूप को प्राप्त करना 
ही पतिरोमाव है । इस प्रकार वृक्तियों का नाश सम्मव नहीं । उनका त्तिरोंमाव 
हो सकता है और वह हे चित्र में स्थुछ या व्यक्त रूप में न रहकर सूचम या 
संस्कारमात्र रुप में पहना । अतः वृत्त्मिं की संस्कारमात्रार्वास्थति ही निरोघ 
या यौग है । हस प्रकार निरोघावस्था का अर्थ वृत्यमावावस्था से न लैना 
चाहिए, अपितु दृश्यों की ताशतम्य विशिष्ट संस्कारों की परिणपम घारा ही 
मिरौध है । यही निरौध योग है । जहां तक योग का प्रसंग हेचिक्तुत्िनिरोधमात्र 
को सुत्रक्ार पतंजलि ने योग कहा है, परन्तु योग के विशिष्ट प्रकारों का स्वरुप 
स्पष्ट करते हु समय संप्रज्ञात और उसंप्रश्ञात हन दोनों को यीग संज्ञा दी यद्यपि 
संप्रशाताधस्था में चिच की साक्चिक वृत्ति का निरोध नहीं होता केवढ राजस 
ओर तामस वृत्तियां ही निरुद्ध होती हैं ओर सात्तविक वृचि का अस्तित्व 

रहता है । अतः उसे योग कहना संमव नहीं, योग तो पिक्ततृत्रि के मिरौध कौ 
कहते हैं, परन्तु सेसी शंक्रा करना उचित नहीं । बृत्नकार ने सृत्र में चिप्तुचिनिरोध 
को योग कहा है, परन्तु यह नहीं कि समी चिक्तृक्तिं का निरोध ही योग है । 
अत! संप्रश्ात मी योग कहढाने का जचिकारी है | इस स्थठ पर इतना ही 
पर्याप्त है । इसका विशद्‌ विवेचनसंप्रज्ञात ओर असंप्रज्ञात समाधि के वर्णन के 

प्रसंग में इसी अध्याय के मध्य में होगा । 

वूचिनिरोष के उपाय 


बराक #मोल का अमे' #ंणे कला ऋयोक रकोका कं काका लीक ऋरमक बंदी 


मौदर रूप परम पुकूणार्ष की प्राप्ति के फिर विवैक- 
ज्ास की आवश्यकता है और पित्युचितिरौध विवेकप्रासप्लि का प्रथम सौंपपन है । 


पंजाब बक्स्था हारतम्थविशिष्ट संस्कार परिणयमवारा न तु वृत्यमाव स्व ।* 
“नमृपगैशवृ चि, पू७ २२१ 


'विवेकज्ञान भी वृक्तिृ्प हे,अर्थातु पिक्मृद्चिनिरोंघ को उसका उपाय कैसे कहा जा 
सकता है | जब वृत्ियां ही न हॉगी तो विवेकहूप पृत्ति कैसे सम्मष होगी । 
इस शंका का समाधान यह है कि चिह्वृविनिरोध का अर्थ जहां राजस तामस- 
वृष्िं के निरोध से ढेना चाहिए न कि सात्तविक वृष से मी । जत: 

िफृ चिनिरोध होने पर मी सात्त्विक वृत्चि तो होगी ही और पविवैकज्ञान 
सात्तिक्वृत्ति रूप ही है । अतः वृषिरोध को विवेकज्ञानप्रासप्ति का कारण 
या ज्ञानपाप्त का प्रथ्म सौपान कहा जा सकता है । यह तौं पूर्व ही स्पष्ट 
हो गया परल्चु वृत्तिनिरोध हो कैसे ? यही समस्या हे । इस समस्या का 
समाधान आचार्यों ने कोटिश: किया है | वे अष्टांग यौंग करियायौगादि सभी 
कौ चित्तचिनिरोध का साधन कहते है , परन्तु क्या यह आवश्यक है फकि रस्‍क 
मुमु् इन समी साधनों को करे तत्पश्चातु ही उसे विवेक और मौद्ता की 
प्राप्ति सम्भव हगेगी,नहीं कदापि नहीं । उप्ुक्त सभी उपाय भिन्न-भिन्न 
स्तर वाह व्यवितयों के लिए है अर्थातु 'चिच्र के चांचत्य की दृष्ष्टि से साधक 
को मुख्यत; तीन ज्ेणियां में बांटा गया हे-- उक्त,मध्यम और न्यून । 
उपमम्रेणती के साधक वें हैं,जिमका चचिच विद्धिप्त न हतौ और पुर्वजन्म के 
कर्मानुसार जिन्हें दुछ मात्रा में संयम प्राप्त छो । यौगसार मैं विज्ञानमिक् ने 
हन साथकों का छक्षण किया हे-- उत्ताकिपरिणस्त स्व ये पूर्वमषातुष्ठित - 
बहिरंगताघनतया तन्‍्मेरवेब्येणव यौगारुढ़ग यथा जहमरतादय "जौ पूर्व जन्म में 
पफकिए गए साधनों के कारण इस जन्म में उनका उत्ुष्ठान किए बिना हंते भी 
यौगारुढ़ हो जाते हैं,वे उक्ताफिकारी कहे जाते हैं । शैसे योगीजनों कौ मौद 
या ज्ञामप्रागप्ति के लिए अभ्यास औौर वेरास्य रूप दिविघ उपायाँ का उतल्सेख 


व उा8- मकर इमकः ऋरवए पाया बडा सा पक #कक वश 


१ यौगसाए,पृ०३० । 


हुआ है । यह समी आचार्यों को मान्य हैं । साथ ही सझेसे साधक ईश्वरप्रीणिधान 
से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं | अभ्याज्ञादि उपाय क्या है » ईंस विषय में 
विचार किया जायगा । इस प्रकार संक्षोप में ये उक्त अेणती के साधक हैं । 

'दिताय श्रैण। के वे सापक हैं, जिनका पि८ समाहित 
न हों अपितु व्युत्थित हो रेसे साघकों के लिए क़ियायोग का कथन हुआ है | 
'क्रियायोग रुपस्ाधन का अुुशीठन करने से चिछ्यृचि का निरोध तो होगा ही 
साथ ही उसको ज्ञान का भी अधिगम होगा । 

उपयुक्त साधनों के अतिरिक्‍त अन्य अष्टांगयोॉगाडि 
का मी उल्हेश हुआ है, सर्वसाघारण जर्थातु सभी मनुष्य इनका अनुशीलन करके 
जशञानार्जन कर सकते है । सांख्ययौग में ही नहीं, इन साधनों का विशद्‌ विवेचन 
महाभारत,योगवासिष्ठ आदि में भी छुआ है, हनसे फिन्‍न सांख्य दाशमिक 
स्वकर्म €प सक्ष अन्‍य साधन भी मानते हैं,जिससे चचिच की वृष निरोघ को 
प्राप्त होती हैं । अत: मुख्यतः ये ही साधन हैं इन साधनों का स्वरूप क्या 
है, इस पर विचार किया जायगा । 
(क) अभ्यास 


सनक ऋतक आरकलअाक ऑधक 


'चिक्तृत्चितिरौध के उपायों के प्रसग में सर्वप्रथम अभ्यास 
का प्रधंग आता है | अभ्यास क्‍या है? इस विजय में योगसूत्र में पतंजलि ने 
'छिसा छहे-- तत्र स्थितोयत्नो5्म्यास:' अर्थात्‌ चिच् की पस्थति के 'छिए किया 


१  अभ्यासवैरा ग्या मया सस्निरोध: यौंगमूत्र १।१२,प्रू०८२ 
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व प्रयत्म ही अभ्यास है | योगसारसंग्रह में मो सैसा ही कृदाणा विया गया 
है । चिच की स्थिति का क्‍या तात्पर्थ है, यह सभी माष्यव्गरों ने स्पष्ट 
'किया है । व्यास ने इसी सूत्र के माष्य में लिखा है-- पविच्स्यावृत््किस्य 

प्रशा न्‍्तवाहिता स्थितिस्तदर्थ: प्रयत्मों वीर्यपुत्साहस्तत्धपिपादयिषया 
तत्साधनानामनुष्ठानभ्यास :" वर्थातु वृक्तिशुन्य या वृत्तिःहित चिच्र की प्रशान्त- 
वाहिता या निरोघ फ्राह ही चित्र की पस्थति है । इसी स्थेर्य के लिए किया 
गया फ्रयत्त ही उत्साह और उसको सम्पादन के करने के .छिए उपायों कप 
अनुष्ठान ही अम्यास है । माष्यकार के इस कथन से रेसा प्रतीत होता है कि 
पस्थिति का अर्थ चिच की सभी वृकत्तियों के निरोघ से है न कि कुछ वृत्तियों के 
निरोध से ही । अन्‍य टीकाकारों मास्वतीकारादि ने भी रताडृश अर्थ किया 
है, परन्तु इन सभी से मिन्‍म 'विज्ञानमिद्रु और वाचस्पतिमि4 आदि ने 
पस्थिति में राजस और तामस इन छिंविध वृत्तियाँ का निरध ही स्वीकार 
किया है न कि साक्तिक वृत्धियों का भी । कर्षात्‌ राजस तामस इन दो 
वृत्तियाँ का निरोध हो जाने पर चिद्द में साक्िक वृक्तमात्र की अ्वस्थिति 

या चित्र की साक्िकवृक्तिप स्कागवृतचियधारा ही चित्र की स्थिति या 
प्रशान्तवाहिता है और इसके 'छिए होने वाले उपायों कप ऋुष्ठान ही अभ्यास 
है । उपर्युक्त छिविध मतों में द्वितीय विचार हि अधिक उपदुक्‍त प्रतीत होता हे, 
क्यौंकि अभ्यासमात्र से बिच की समी वृत््यों का निरौध संमव नहीं,यदि 
अभ्यास से ही चित्र प्रणरृपेण निरुद्ध दो जाय तो वराग्य की क्‍या 
आवश्यकता हे । बतः योगशास्त्र में वेरास्य रूप उपाय का प्रतिपादन निरयक 
होगा । अतः अभ्यास चिंद की राजस तामस वृत्तियों के निरोध का उपाय है | 
यौगवाप्तिष्ठ में वसिष्ठजी मे कसी कार्य कौ पुनः घुन! करने कौ छी अभ्यास 

१ सम्रा म्यासश्चितस्य सस्थितों यत्म: ,पृ०४१ 
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कहा है -- पोन!: पुन्थेन करणमम्यास; इत्ति कधुयति" । सांख्यमृत्र के माष्य में 
'विज्ञानमिक्ष ने अभ्यास को ध्यानहूप ही माना है । "केवल म्यासध्यानरूप7 देव 
वैराग्यसहिताजूज्ञानं तत्साधनयौश्च मवतिं उनकी इस यंक्त से सैपा प्रतीत हौता 
है कि ध्यान और अभ्यास सक्र ही है, परन्तु वस्तुतः इन दौंनोँ में पर्याप्त 
'पमिल्नता है । इसका ध्यान के ज्र्संग में उल्लेख होगा । अतः अन्ततौगत्वा यह 
कहा जा सकता हे-- " स्वतः स्व वहिष्प्रवाहशीलं चित्त सरवैधा निरौधयिष्यामी- 
त्येवेंविध उत्साहों पम्यास हत्युच्यतोीं इस प्रकार का उत्साह ही अभ्यास है । 

अब प्रश्न यह है कि अभ्यास पुनः पुन! किया जाता है, 
अत: कम से कम कितने समय तक अभ्यास करने से यह झुदृढ़ होगा । आचार्योँ ने 
इसका उचर देते हुए 'लिखा है-- अभ्यास कौ दीर्घकाल तक निरन्तर सत्काएपूर्वक 
सेवन करना चाहिए । जूत्न में प्रयुकत सत्कार शब्द के अन्तर्गत तप,ब्शकक्र, विधा 
ओर अदा को ग्रहण करना चाहिए | यह तो स्पष्ट ही है कि अभ्यास का सक् 
हो जन्म में नहीं,बरन्‌ जन्म-जन्मान्तरों तक अनुष्ठान करना चाहिए और वह 
भी निर्विघन कर्षयात्‌ इसे मध्य में ही त्यागना नहीं चाहिए अतः जन्म-जन्मान्तरों 
तक अव्यवहित रूप से तपादि द्वारा किया गया अ्लुष्ठान ही अम्यास है | 
(स) वैराग्य का स्वरुप और प्रकार 


खाक का शक अदीक उ०भ७ 2० हाफ भंकाके.. पाया नमाइम >न्‍यवन सीफाऊ हाय पाक प्वका कैम ध्ाथ अका। श्राम # अमाएक बा, 


वेराग्य का स्वरुप स्पष्ट करने के पुर्व यह प्रश्न उठता 
है कि कया अभ्यास के पश्चातु वेराग्य दहौता है अथवा विवेकज्ञान प्राप्ति के 
लिए अभ्यास ओर वेराग्य इन दोनों साधनों का अनुष्ठान आवश्यक हे या 
फ्सी सक का ही । बस्तुतः इन दोनों का ही अलुष्ठान करता चाहिर, 


अदा कृाकी वात कअलक अमाक पाार-का आयात मम पान पायम गम जाम, 


१ यौगवासिष्ठ $ | ६9४२ 


२ प्रदुक्ती सस्थितिस्तस्था: शान्तावस्था या चेतस: ॥ 
सापनातुष्ठासमम्यासो वीर्यपूर्वकय्‌ । -- यौगकारिका ३२ 


क्यौंकि दाशैनिकों ने अम्यास से राजस तामस वृक्षों का और वेराग्य से 
साजक्िक वृत्तििं का निरोध स्वीकार किया है | अतः इन दौनों का अनुष्ठान 
आवश्यक ही है,परन्तु समस्या यह है कि ये दोनों साथ-साथ किर जाते हैं अथवा 
कुम से ही किये जाते हैं । आचार्यों ने इनका कुमिक अनुष्ठान ही स्वीकार किया 
है ओर यह उष्युक्त ही हे । कृमिक होने पर कौन प्रवमावी और पश्चादुमावी 
होगा यह विणय कुछ दुष्कर प्रतीत होता है क्योंकि माष्यकार और टीकाकारों 
ने सर्वप्रथम वेराग्य के साहायूय से चित्यृत्ियों को बाहय विजयों से हटाना 
और अभ्यास से उन वृत्तियों कौ अन्तर्मुत्ी करना ही स्वीकार किया छे,परन्चु 
मुक्रार ने पम्ूत्र में सर्वप्रथम अभ्यास का ही प्रयोग किया है । व्यासमाणष्य की 
व्यास्था करते हुए ब्रश्चढीनमुमि ने लिखा ढे-- यचि मूत्र में प्रथ्म अम्यास पद 
का उपादान है तथापि बहिर्मुस्त चित्रृति का निरौध रू किए पबिना अभ्यास 
असम्मव है । अतः योग्यिताबुप्तार प्रथम वेराग्थ से चिच के बहि! प्रवाह को 
रोककर उसके बाव अभ्यास से अन्त: प्रवाह चाहु किया जाता है ।* वास्तविकता 
कुछ सती ही है वर्धात्‌ विजयामिमुस्ती वृक्तिं का निरोध अधिक आवश्यक है । 
हनके 'मिरोध के पश्चात्‌ ही विवेकज्ञान रुप वृचि का अभ्यास सम्भव ह गेगा । 
अत: 'क्रियात्मक दृष्ष्टि से वराग्य प्रर्वभावी है | अतः उसका ही प्रथम निरुपण 
हौना चाहिए | अब प्रश्न यह दै कि यदि वैराग्य प्रर्वमावी हो तते शास्त्र- 
प्रतिपादित विजय का बाब॑ होगा । अर्थात्‌ राजस तामस वृत्तियाँ का निरौध 
अभ्यास कग विणय है, इनका निरोध होने पर मो जब विवेकज्ञान रुप साक्तिक 
षृषि शेण हो, तब उस वृति का वैराग्य से निरोघ होशा उर्थात्‌ वेराग्य 
१ तत्न वैराग्यैण विजयस्त्रीत! खिठी कियते । विवेकदर्शना म्यासैन विवेकप्रोल: 
उद्यापर॑थिंते हढल्थुमयावीनश्चित्युच्िनिरोध:" सूत्र १।१२ यौय माए््य,प्रृ०्८४ 
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अभ्यास का पश्चादुमावी प्रतीत होता है । शंका का समाधान यह है कि वैशाग्य 
से पहले बहिर्वृतचि को रौकना, तत्पश्चातु अभ्यास से अन्तर्मुखी वृष्तिप्रवाह का 
होना । तत्पश्चातृ पुनः वेराग्य से साजझ्लिक वृत्ि का निरोध होता है । 
वैराग्य विराग के माव को कहते हैँ -- पविरागस्य 
भाव; -- वैराग्यप्‌ | विराग को अकितमाचार्य राग का उमस्राव ही कहते हें-- 
“विराग वेराग्यं रागामाव:' न्यायब्लूत्रों के माण्य में मी यही लक्षण किया 
गया है । परन्‍्लु विज्ञानमिद्ठा ने रागामावमाज्न को ही वैराग्थ नहीं,वरव्‌ 
उलंबुद्धि कौ ही वेराग्य कहा है | राग क्या है ? वात्स्यायन ने राग के अर्थ 
रुप से आसक्ति को स्वीकार किया हे--' आसक्तितत्ञाणनी राय : । इनसे मिन्‍न 
प्रशस्तपाद में पुनः पुनर्विषयातुरंजनेच्छाराग :" ईदृश ठद्गाण किया गया है | 
अत: राय वस्तुत: आसक्ति के ही है| इन सभी से मिन्‍म बुछ अन्य शास्क्रार 
राग का कजणपयथ अर्थ कह करते हे । कबयय मठ को वहते हे' और अवियास्मिता- 
रागद्रैणपर्मिनिवैश ही चित्त के मल या कणाय हैं । इन क्ठेशों का जमाव ही 
वेराग्य है । प्रशस्तपाव में इसका ठक्षण करते हुर आचार्य कहते हैं--' दौब दईनाद्‌ 
'पिषयत्यागेच्छा वेराग्यम्‌ वर्धात्‌ विषयों में दौष का दर्शन या प्राप्ति होने 
पर इन विणरयाँ की त्यागते की इच्छा करता ही वैराग्य हे । हनके विपरीत 
युक्तिदीपिकाकार ते वैदरास्य कौ ज्ञान का फ्रशावमात्र या ज्ञानविश्वेण कहा है । 
पस्फाक का मत वन्य वाचार्यों से मिन्‍म प्रतीत होता है । वे विराग 
को बुद्धि काप्र प्रसावमात्र मानलैडे । बुद्धि के प्रसाद से उनका क्‍या तात्पर्थ हे, 
यह फकिंचितु ज्ञात नहीं, परन्तु रेसा कहा जा सकता हे कि वेराग्य के चतुर्विघ 
फ्रापरों मैं से अन्तिम जौ वशीकार संज्क्त वेरशास्य हे, उस अवस्था में बुद्धि में 
१ हु तझुवकोगुदी ,भृ०२२७ 
२ न्यायपुत्र हर. पृ०र्ई 
३ “'विरागस्तु एपगप्नातिपय शुतों ज्ञावान्‍्यासौपजनितों बुदै: प्रयाव!" ,पृ०६५ 


ज्ञान का प्रकरण होता है, अत: इस धवस्थाविशेष को ज्ञान का प्रतादमात्र 
कहा जा सकता है | योगभाष्य में मी इत्ती मत का समर्थन हुआ । अत: अन्त 
में वैराग्य को राग का अमाव ही कहा जा सकता है । सास्थसुक्रार ने 
वैराग्य का कोई छक्षण नहीं किया यधपि ये भी चचिचरौघ के उपायरूप से 
अभ्यास और वेराग्य को ही स्वीकार करते हैं । 

जहग॑ तक वेराग्य के फ्रागररों का प्रश्न है आचार्य 
पतंजलि तो दौ प्रकार ही मानते हैं-- अपर वैश्यस्य और परवेराग्य । या 
. इनसे पिन्‍म अन्य आचार्यों ने इनके चार फ्रर स्वीकार किए-न्यतमानसंक्षा 
वेराग्य, व्यत्तिरेकसंज्ञ, स्केन्द्रिययंक्ल और वशीकारसंज्त वेराग्य | हां इन 
चारों का अपर वैराग्य में अन्तर्माव हो जाता है । सेसा ही अन्य योग- 
दार्शमिकों का मत है | 
अपर वैराग्य 


-अकाा आह आबान उरंदक।७॥ #ड0:स:०० आवक काम, 


वबब अपर वेरास्य का उ्र्संग है | इसका छक्षण 
करते हुर योौगयुऋार कहते दे -- दुष्टानु आाविकविषयचितृष्ण स्य वशीकारसंज्ञा 
वैरास्यम्‌ अर्धातु डृष्ट या लौकिकि और आपवुश्नविक या पारठो किक (स्वर्ग के) 
हम सभी विजयोाँ के प्रति 'वितृष्ण या तृष्णपहीन माव का होना ही 
वशीकार मामक वराग्य है । इस जुत्र का माज्य करते हुए व्यास जी कहते 
हैं-- स्त्री तन्‍म रेश्वर्य आदि अ लोकिक या दृष्ट विजय में निस्पृष्ठ और 
साथ ही स्वर्ग प्राप्ति होने पर 'विवैहत्व या प्रकृत्तियत्थ की प्राप्ति होने 
पर उन वैद प्रतिपावित पारतोकिक विजयों में मी वैरस्य, नश्वरत्व स्व॑ 
दु!सरुपत्वानि दौज को देखने वाछग जत! उस मौग में मी चित्र की राग- 
दैशेजूल्य +स्थत्ति ही वैरास्य के । जत! लौकिकपारलोकिक विययों के 
अमान में सौ उनके प्रति इच्छा का अमावह रैना डी चाहिए, साथ ही उम 
१ “बैराण्यास्यासाच्यं -- सांस्यपूत्र ३44, पृप४७ ' 
२ यौगवूत्तष . $९8 एृ०६६ 





'विदयों के उपस्थित होने पर मी उनके प्रति निस्पृहमाव का होना अपरवेराग्य 
का ठक्षण' है । यह वैतृष्ण्य 'विवेकज्ञान के बल से ही प्राप्य है । माष्यकार के 
मत कासमी योग दाशनिकों ने समर्थन किया है। वत:ः जिस अवस्थाविशेण में 
पुछण की मोौगछोलुपता या मौनेच्छा समाप्त हो जाती है, उसे ही अपर 
वेराग्य कहते हैं । अब प्रश्न यह है कि इसे अपर वैराग्य क्‍यों कहा गया पमुक्तार 
में तौ मूत्र में बपर शब्द का प्रयोग नहीं किया, किन्तु इसके पश्चात ९।६६सुत्र 
मैं बेरास्थ का लक्षणकरते हुए उसे 'परवैराग्यों सेसी संज्ञा वी गई । इससे 
स्पष्ट है कि पतंजलि को अपर और पर रुप से द्विविध वेराग्य अमिमत हे । इस 
मृत्र में यृक्कार ने " वशीकार संज़ाँ इस शब्द का प्रयोग किया है, जिससे प्रतीत 
होता है कि अपर वेराग्य को ही वे वशीकार वेराग्य मी सानते हैं । यधमि 
अन्य टीकाकार वाचस्पत्ति विज्ञाममिक् आदि वशीकार उवस्था कै पूर्व वेराग्य 
की तीन आस्था मनेते हैं और उन तीनों का कुमश: अभ्यास होने पर दी 
घशीकार मामक ववस्था सिद्ध हौंती हे,वर्धात्‌ वशीकार ही वैदशास्य की चरमा- 
वस्था है | वशीकार वैराग्य का तात्पर्य है चिच्र का प्ृणे वशीकार वर्धातु 
चित्र [विघयाधीन म छौकर स्वाधीम छोसा ही वस्तुतः चित्र का वशीकार या 
वशीकार वैराग्य है । 
इन चहुर्थिव अपर वैरास्थों के पश्चात्‌ ही पर वेशर्थ की 

प्राप्ति हौती है । यतमास, व्यतिरेंक वेराग्यों का छद्ण कई आचार्यों ने 
पिया हैं | कई साख्यवाघायों मे भी कारिकाओं की टीकग में इनका 
लक्षण किया है । इनके अतिरिक्त यौगपृत्रौं की यौगवार्तिक,तफूवेशारदी , 
यौंगवल्द्रिकादि में मी उसका उत्हेैसहे बौर इस बसी वाचार्यों का रतमियसक 
. मत समान ही हैं । क्र: सामान्यतः यह कहा जा' सकता है--अविया स्मिता दि 
१ यौगभमावज्य,पृ०६२ 
२ तफ़कीपमुषी ,पृछ २२६० २१२ 
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पंचक्णणय ही इन्द्रियों को विविध विषयों की और प्रवृच् करते हें, ये 
इन्द्रियौं कौ प्रवृत्त न कों, इस प्रकार की इच्छा से रागादि को निवृत् करने के 
लिए किए गर प्रयत्न ही यतमानसंक्ल अपर वेराग्य कहलाता डे । इस प्रकार 
रागादि की मनिवृत्ति के 'लछिर प्रयत्म करे पर कितने बैश ननिवृत हो गर,कितने 
अभी हो रहे हैं ओर कितने उम्ी शैण हैं । हस प्रकार निवृत्त क्ठेशों से अभिवृत्त 
या शैण क्ठैशों कौ पृथ्छु करना ही व्यत्तिरेक संज्रक अपर वेराग्य होता है । 
तत्पश्चात्‌ जब समी क्ठ्रैश या मठ मिवृच्च हो गर हो धर्धात्‌ जब वे इनिद्रियों को 
बाहुय_ विजयों के प्रति फ्रवूच करने में पुणे तया ज्समर्ण हों, तथापि कमी-क्मी 
प्रवृच।कौ उत्पुक हो जयय अर्थात उनकी मन रझूप इन्ड्रिय मेंझे ओत्पुक्य रूप से 
अवास्थी होने पर स्कैन्द्रिय नामक वराग्य होता है । इसके बगद जिस आस्था 
में ज्ञाम कै बठ से समी विषयों के प्रति उत्कण्ठा की निवृति होने पर 

हा न्तुयों के वशीमृत होने पर उपेक्षाय वृद्धि हौती है,वही वशीकार नामक 
वेराग्य होता है । उसे ही अपर वैराग्य कहा जाता है, जिसकग पुर्व ही 
वर्णन किया जा कुछ है । इस प्रकार अपर वैराग्य चार प्रकार के होते हैं। 
पविधारण्यादि आचार्या में मी इस विषय में सांस्थयोगदार्शनिकों का समर्थन 
पिया है । सांख्यचन्द्रिका में मारायणतीर्य ने केवठ इन्हीं बार वेराग्यौं 

को स्वीकार किया है न कि परवेराग्य को मी । 

पर वेशण्य 


अपर वैराग्य के पश्चात पर वैराग्य का प्रसंग 
है । पर बेराग्य का लदाण करते हुए यौगपुक्रार 'टिसते ढें--* तत्पर 
परुण स्थात्तेशणवेत्ष्प्यों' वर्धादू जब पुरूष स्थाति या विवेक ज्ञान के प्रति 


॥ बैराग्यं दिविषम्‌ । अपर पर सैति । यतमानव्यत्तिवेके न्द्रयवशीका रसैंदेर प 
चतुर्घियय' । प्ृ०३१६, जीपन्धुतित विवेक 
2 विरागों वैश्य तच्ललुर्वियं । यतमानव्यत्तिरेकेके लड्रयवशीका रंशाामिदात्‌ ।* 


पूछ २१ 


भी वितृष्णप का भाव होता है उसे ही परवेशाग्य कहते हैं । अपरवेराग्य 
सिद्ध हो जानते पर विवेकज्ञान की प्रागप्ति होती है तत्पश्वातु विवैकज्ञान के 
उदित होने से सल्लरजसादि ज्िविध गुणों के प्रति मी निस्‍्पृदा का माव 
या गुणों के कार्य ज्ञानादि के प्रति मी वैतृष्प्म हौने पर परवेराग्य होता 
है ऑर परवेरास्य निष्पन्मभ होने पर ही मौज या केवल्य की प्राप्ति 
होती है। अतः केवत्य का नान्‍्तरीयक होने से परवेरशाग्य ही ज्ञान की 
पराकाष्ठा या चश्मावस्था है । 

व पिनिरोध के उन्‍्य उपाय 


उरस्‍ायका: किक कैमोक.. भावी! हम 


पिक्मु चिनिरोध के इन विविध मुख्य उपायों के 
अतिरिक्त कुछ अन्य उपाय मी हैं,जैपै ईश्वरप्रीणधान अष्टॉगयौगादि । 
हममैं से अष्टांगयौग सर्वसाधारण व्यवित के लिए और फ्रियायौग मध्यम कौर्टि 
के साथक के लिए शास्त्रों मैं प्रतिपादित है । ईश्वरप्रविधान का उत्ेस आचार्य 
पतंजलि में उप्म श्ैणी के साधक के प्रसंग में किया है । अमभ्यासवेराग्य ही 
समाधि प्राप्ति का स्कमात्र साथन नहीं, ईश्वरफ़्णिवान से मी समाधि 
पुलम हौती है । ईश्वरप्राणघान से उनका तात्पर्श ईसर रुप घुकृष विशेष 
की मकित से है । प्रकर्षण सिघानमित्ति प्रणिधानम्‌ अर्थात ईश्वर में चित 
की एक्ाश काना ही दश्वपप्रीणधान है । जतः ईश्वर का ही प्रकृष्ट रुप 
से ध्याम करते सै ईश्वर या परमात्मा मक्‍त के अमीष्ट सिद्दहैत्ु संकल्पमात्र से 
मक्‍त पर दया करता है और उप क्षतुग़हमात्र से समाधि घुलस हो जाती है । 
ईश्वर का स्वरुप तौ प्रथम वध्याय में ही स्पष्ट कर चुके हैं । ईश्वर रद 
हृददय ते प्र कहैश कर्मा दि से अर॑स्पृष्ट पुशाञमात्र हे,कोई वन्य तक नहीं । 
९ ईश्वर॒प्रणजानादा >्योगयुत्र १।२१/४० १२६ 
२ जव्यासभाष्य,पृ०१२६०६१२७॥ 


केवल ईश्वर का ध्यान या ईश्वर में मन कौ स्काग्र करते पर समाधि 

आसन्भतर होती है | आचार्य पतंजलि ने ईश्वरपफ्नीणिधान की प्रक्षिया कौ मी 
स्पष्ट किया है । ईश्वर में ध्यान किस प्रकार किया जाय, इसका समाधान 
करते हुर सृत्रकार कहते हैं-- ईश्वर का वाचक प्रणव शब्द है अधात्‌ ईश्वर को 
ही ओश्य या प्रणव कहते हैं! | प्रणव शब्द का अर्थ उसकी व्युत्पाचि मात्र से 
स्पष्ट है । प्रकर्णण प्रकृष्ट नुयते स्पुयतेप्मेनेति प्रणव" वर्धातव्‌ जिसके द्ारा 
विशेष स्तुति की जाय वही प्रणव है । प्रणव को ही " ओदम्‌ मी कहते 

हें-- ओडमू की ज़िविधः मात्रारं द्र्ला,विष्छा और महेश रूप जजिविध वोबों की 
वाचक हैं । साथ ही ये मात्रारं पृथ्वी अत्तरित्षा और स्वर्गठोंक की वाचक मी 
हैं । इस फ्रगर प्रणव पज्िविध देवों ओर लोकों में व्याप्त ईश्वर का वाच्क 

है, जत्त: ईश्वर और प्रणव के मध्य वाच्यवाचक्मावसम्बन्ध है, माप्यकार 
व्यास ने इस सम्बन्ध के विजय में शंगारं की और उनका समाधान भी स्वतः 
'फकिया' है । उन्ततोयत्वा यह सिद्ध किया 'कि ईश्वर इस वाच्यवाच्कसम्बन्ध 

की कैवल प्रकट करता है अर्थात्‌ यह सम्बन्ध मूर्व मी अनेक सृष्टियों से अवस्थित 

है | छब प्रश्न यह है कि ईश्वर का धाचक प्रणव हौ,परन्तु उसका ध्यान कैसे 
होता है ? पृत्कार कहते हैं--  तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ अत; उस्र प्रणव रुप पद का 
जप करना चाहिए वर्धातृ्‌ प्रणव के बर्थ क्र या विषयप्ठत ईश्वर की मावना 
करनी चाहिए । बूत्र क्षा वस्तुतः यही अर्य “निकलता है,परन्‍्सु माष्यक्र और 
विभिन्‍म टीकाकारों ने कुछ 'मिन्‍म वर्ण किया, उनके अतुसार प्रणव रुप शब्द का 
उकलारण या जप करना चाहिए और उसके बाच्य ईश्वर की भावना करनी 
चाहिए | वर्थात्‌ शब्दका पुम।-धपुनः उच्चारण या जय करना ही उनका जप 

है जौर भावना का वर्ष है उसका पुन! युन! चित्र में मिवेश । बर्धात्‌ बार- 
बार चित्त को उसी ईश्वर रुप जर्य मैं ठयाना चाहिए । इस प्रकार जप और 
मावना से ही ईश्वर की मर्वित हौती है और चित स्काग्र हो जाता हे । वन्य 


याद: कमाया रद बेशण डाक पका तवाके पाक वाला पामना- मन. 


१ यौंगयुत्र १ २) पृ० १४६. 


सभी टीकाकारों विज्ञानभिक्षा वाचस्पति आदि ने मी इसकों स्वीकार किया 
है | भाष्यकार स्वमत को स्पष्ट करके विष्णापुराण के एक श्लौक को समर्थन 
रुप से उद्धुत करते हैं -- 
” सवा ध्यायात्‌ यौगमासीतु यौगात्स्वा प्यायमासते । 
स्वाध्ययययौगसंपज्षञा परमात्मा प्रकाशत | / 

अत: यह ज्ञात हे कि ईश्वरप्रीणघान भी समाधि 
प्रागप्ति का रक महज्ुप्ृण साघन हे और इस साघन के अम्यास के 'छिए ईश्वर 
कग अस्तित्व स्वीकार करना अत्यन्तानिवार्य है | स्सा प्रतीत होता है कि 
हस साधन की सा्फता के लिए ही योगदाशनिकों ने ईश्वर को स्वीकार किया 
बौर उसका स्वस्पस्पष्ट करने का प्रयत्म किया । 
(क) 'कियायौग 


हक जाक जनक समक भाकत। #ताकी आवक 


उप्युक्त प्रश्चिपायदित अभ्यास और वैराग्य के ज्वुशीलन 
से जब पिच निरौध हो जाता है ओर समाधि प्राप्त होती हे,तौ अन्य 
कियायौगादि उपायाँ की क्या आवश्यकता है ? अतः शास्त्र में फिया गया 
फरियायौगादि का प्रतिपादन मिर्थ्क या व्यर्थ है । रैसी शंका प्राय! उठती 
हे,परन्सु इसके समाधान रुप से समी यौगदार्शनिकों मे स्पष्ट शब्दों में कहा हे । 
अभ्यास वैश्य रूप साथनों का उत्डेख समाहित पिक्ताले साथकों की दृष्ष्टि में 
पएक्कर किया गया वर्थात्‌ वे ही इन साथमोँ कर सम्यगनुष्ठान करने में समर्थ है 
ओर तत्पश्चात्‌ सफछ भी होतेह | परनपु हनसे मिन्‍म जो व्युत्थित पचिच 
वाऐे साधक हैं, वर्धात्‌ जिसका चित्र अभी किकिपि सागर या विरुद्ध नहीं 
है, रैंप साधक अभ्यासादि के ज्लुष्ठान में सर्वथा बपफठल है जर्थातु स्कासय के ब 


अययूराअखन -सम्ााकशक अब्यक पथ: 3 अत अपन ऋमके-लााय 


१ यौगगाण्य ६।६। २, पृ० १६७ 


अमाव में अभ्यास करना अ्मम्मव ही है । अत: ससे साथकों के लिए युक्ति- 
प्राप्त के साधनरूप से कियायोग का प्रतिपादन हुआ हे | अत: इन्हें 
'निरथ्थक मानना उचित नहीं | उल प्रश्न यह हे--क्रियायोग हे क्या ? वस्तुत: 
योंगप्राप्त में सहायक होगे के कारण इसे 'क्रियायोग कहा जाता है । सभी 
योगदाईनिकों की मी यही मान्यता है । वाचस्पतति मित भी कहते है-- 
“'क्ियिव योग: क्रियायोग: योगसाधनत्वतत्‌ कर्षात्‌ किया ही योग कप साधन 
होने से योग है | वस्तुत: 'म्रिया तो योग हो नहीं सकती,परन्तु यह साध्य- 
साधनामैदोपचारातु क्रिया कौ ही यौग कहा हे,क्योंकि ये तपस्वाध्यायगरदि 
'कियाएं यौगप्राप्ति में साधन दें । जत! वाचस्पति 'मि% का क्ियाणों को ही 
'करियायोग कइना उप्थुक्त ही है | हरिहरानत्दी ने मी यही स्वीकार किया 
हे-- यौग या चिल्मृचिनिरोध कौ उद्देश्य कार क्रिया करना ही कियायोग 
है । आचार्य विज्ञानमिद् लिखते है'-- योग का उपायरूप होने के कारण ही 
हम 'क्रियाओों या कर्मों कौ योग संज्ञा दी गई । उत: क्रियायौंग मी यौग- 
प्रागप्ति के साक्षम हैं | यदि क्रियायौंग शब्दका विग्रह 'फक्रियया सख्व योग: 
रैसा माना जाय तो उसका अप होगा किया से ही जो यौंग प्राप्त हौता 
है | इस पिग्ृह से रेसा प्रतीत होता है कि ये क्ियारं और हससे प्राप्य 
यौग वस्तुत: मिन्‍म मिन्‍न है | बतः तप स्वाध्याय और प्राणधान सर ये 
तीनों तो 'कियाएं होंगी और यौग कोई पिन्‍्म,परन्तु वास्तविकता स्सी 
महीं यदि तय अपदि क्रिया मात्र होते वी उन्हें कियायोग संज्ञा केसे दी 
जाती और शास्त्र में इन उपायाँ को ही साव्ातत्ु कियायोग शब्द से कहा 
गया है । अत! 'क्रियायोंग का प्रथम विग्रहठ ही अधिक उपयुक्त है | ये क्रियाएं 
कौन-कोस हैं? ब्था क्रियायौग फितने प्रकार केहे | योगपूत्रों का छितीयपाद 
'पफ्रियायौगों के ही वर्णन से प्राएम्थ हुआ है जोर उसमें पज्रिविध कियायोगों का 
१ “डक्रियायांग फ्राय्यामि वेवता्थानुकी लिनमर । 
मुफ्तिदुक्तिप्रदं यस्माम्नाभ्थत्‌ ठौकैपि विधते ।* 
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उल्हेस हुआ हे-- तप, स्वाव्याय ओर ईश्वरप्रविधान: जा! | 

जहा तक तप जादि के स्वज्ष का प्रश्म है सुक्तार ने 
इन्हें स्पष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं समकी, हां माज्यक्षार ते २।१ 
ओर २॥।३२ पत्रों के माष्य में इनका उल्हेस किया है । सुसदु 'खादि के उन्द 
को पहना ही तप हे-- तपौ ब बन्द सहनम्‌ । उन्धश्च जिघत्सामिपासे 
शीतौष्णेः स्थानासैन काष्ठगौनमाकारसान च ।| | ,.. घधर्धात झथधा, 
पपिपासा, शीत,उष्ण , स्थान, आसन आपि इनन्‍्द् हैं । धन ८न्‍छों को सहना ही 
तप है | साथ ही कृच्छ,चान्द्रायण शान्तपन थादि द्रत मी तप के जनन्‍्तर्गत 
कते हैं | हरिहरानन्द ने तप को छुस का त्याग का दामसंयम भी कहा है 
अर्धात्‌ तपस्या में शरीर पर पियंत्रण मी हो जाता है । जहां तक स्वाध्यगय 
का' प्रश्न है व्यास ने कहा हे-- प्रणवादि पवित्वाणाय जप: मौदाशास्त्राध्ययनं 
वा अर्थात्‌ प्रणव या ऑंकार जिसका उल्लेख ईश्वरपफ्रणिधान के प्रसंग में किया 
गया है, का जप तथा मौदा शास्त्रों का अध्ययन ही स्वाध्याय है| मौदा- 
शास्त्री से ताल्पर्य उन शास्त्रों से है,जिसमें मौक्षा प्राप्ति के साधनों और मार्गों 
का प्रतिपावन छुआ है । स्से शास्त्रों का अध्ययन करने से मोच्षा साधन सुन्दर 
होगे तत्पश्चातृ मोह्षाप्रागप्त मी सहज हो सकती हे | तृतोय जोर अंतिम 
'क्रियायौग है ईश्वरप्रीणबधान । ईश्वरप्रीणधान पर्‌ पूर्व ही विचार कया जा 
बुका हे, परन्तु 'क्रियायोग के प्रसंग में आचार्य व्यास ने उसे मिन्‍म एएज्यवें डे 
शब्दौं थे व्यक्त किया हे-- तस्समितू परमगुरों सर्वकर्मार्ण” अर्थात उस परम 
गुर या ईश्वर में सभी कर्मों का जर्पणा कर देना ईश्वरप्रीणबान है | 


6 शान नर्३क+ तरक आन नेक भा आह शाम कह कर. तु [ णघानरूपो भक्तियौगौडप्यज् 
गया लिरक २। १५घृ७ १३८ 





२ ज्यासमाष्य,पृ०४४६ हा रा 
नं छौकिक वैदिक्साधारण कर्मण यमन्त्या मितया परमझुरावी श्वरे 
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वस्तुत: ईश्वरप्राणिघान के इन 'छिविघ निरूपणों में कोई विशेणया भेद नहीं 
केवल कथन में ही भेद है । अर्थात्‌ ईश्वर की इतनी मावना करें या उसमें मवित 
करने में उसे सभी स्वकर्मों करे अर्पित करे दे र्धातु ईश्वर ही कर्मों का कर्ता 
ओर भौकता है । इस प्रकार की मावना करने को हे ईश्वरमक्ति कहते हैं 
ओर स्पी मावना करते करते चित्त में ईश्वरीय गुण आ जाते है । धीरे-धीरे 
यौगी भा ईश्वरूप या ज्ञानी हो जयता है | 

अब प्रश्न यह है कि कियायौंग का फल क्‍या है ? 
सुक्रार कहते है -- 'समाधिमावनार्थ: क्टैशततुकरणार्थश्वों अर्धात क्रियायोगी 
के अतुष्ठान से चित में स्थित समी क्हेशों का क्तुकरण होता है । क्ढैश 
अविया, अस्मिता, राग,दैष और अमभिनिवेश को कहते हैं | तमुकरण का उर्ध 
मौज ने स्वकार्यकरणप्रतिबन्ध:' से किया है | जर्धातु क्ठेशों की फरलोँकी 
उत्पादक शक्ति का नष्ट या अमिश्नृत हो जाना ही क्हेशों का ब्रतुकरण है । 
जब व्क्ेश फल न देंगे तो चिच समाधि के योग्य होगा | जब समस्या यह है 
'कि 'क्रियायोंग के अनुष्ठानमात्र से विवेकज्ञान और समाधि की प्राप्ति होगी 
अथ्वा; उनके पश्चातु भी अम्यासादि का अुुष्ठान आवश्यक होगा । माज्यकार 
व्यास ने क्लेशाँ का ततुकरण क्ियायोग से और पुनः उन बसेशों का 
दगह फ्रस॑स्थानहृपारिन या विवेकश्ञान से स्वीकार किया है । यही सभी 
आचायाँ की मान्यता है इसलिए रेस प्रतात होता है कि कियायौगों के 
पश्चात्‌ जैराग्यादि की आवश्यकता नहीं, हग फ्रियायोंग का अभ्यास अवश्य 
ही पपैद्तित हे | आचार्य व्यास के ध्युसार जिन वृत्तियों क या क्ठैशों का 
पकरियायौग से ततुकरण मे हुआ हो उनका ख्यान रुप फ्संख्यान से दरचवीजमाव 
हौोमा चाहिरए,वैराग्यादि से महीं । यह जीवन तो पूर्वजन्स मैं किए गर 
१ यौगसूत्र २२।पृ०२७० 
२ यौगभाष्य , पृ०२७१ 
३ यौगमाण्य, पृ०३०६ 


कर्मों का फल है । 
(ख) धष्टाग यौग 


आम ३८ भय काने कक आइा७ #र८ंभ कक, 


अभ्यास, वरा ग्य क्रियायीगादि के पश्चातु अष्टांगयोग 
हे में।सांसारिक छु तापौं से मुक्ति प्राप्त होती हे ।इसका उत्हेस वस्तुत: गृहस्थ 
जीवन व्यतीत करने वाढ़े साधकों के लिए हुआ है । यृहस्थाक्री साधकों के छिर 
अत्यन्त दुसाध्य अथवा परिश्रमसाध्य यौगकर्मों का अनुष्ठान करना कुछ दुष्कर 
होता है अर्थात गृहस्थाश्रम के धर्मों के साथ -साथ उन यौगीं की करना संभव नहीं 
है | अतः उनके लिए बह्णह अष्टांगयौग रूप सुकर साधनों का उपदेश हुआ है । 
इनमें क्रमशः स्क-स्क का अलुष्ठान होता हे अर्थात्‌ सक्ष यम के सुदृढ़ हों जगते पर 
नियम और 'नियम के दृढ़ होने पर ही आसनादि का अतुष्ठान किया जा सकता 
हैं | इसकी अष्टांग योग संज्ञा से यह स्पष्ट हे कि इनके आठ ही अं हैं । ये 
सभी अंग योगप्रासप्ति में साधन या सहायक होने से यौग कहे जाते हे । ये छंग 
कौन-कौन से हैं, इनकी गणना योगसुक्रकार ने २१६ सूत्र में की है । ये हैं-- 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि । इनमें 
सर्वप्रथम यम का ही कथन हुआ है । अत: सर्वप्रथम इसे ही स्पष्ट करना चाहिए । 
सास्यपूत्रों के माधष्य में बाचार्य विज्ञानमिक्ञ में मो इन्हीं आठ अंगों को स्वीकार 
कया है । 
£ृ संसारतापमुक्त्यर्ध बच्या म्यष्टांगयौगकसीं >-अग्निपुराण ,9ि,तीय खण्ड 

१ ८३ अध्याय 
रो यमनियमासनप्राणपयामप्रत्याह्यरधारणा ध्यानसमाध्यौ 5ष्टाबंगा नि 
-न्‍यौगपूत्र २२६, पृ०४४३। 
३" पत् पातंजढ़े यौगीं हुणगानामष्टामामेव विवेकसाचा 7 त्कारहैतुत्वश्वणपरदितिं 
-- सास्थप्रवचममाष्य, पृ० १५० 


जहां तक यम का प्रश्न है "यम शब्द "यम उपरमें 
धातु से निष्पन्न हुआ है । इसका अर्थ है उपरम या अमाव । “यम उपस्म 
इत्यस्य रुपंधमा हति उपस्थन्त निवर्त्यन्ते विजयेम्यों मनसेन्ड्रियाणीति 
यमास्ते चाहिंसादय ! पंच हति ।., यम मुख्यतः पांच प्रकार के हवैते हें-- 

* अहिंसासत्थमस्तैयब्रह्मचर्यापरिग्रहायमा:" ये पांच ही अन्य समी आचार्याँ कौ 
मान्य हैं | गझड पुराण में भी इन्हीं पांच का उत्छिस है । घुक्तार ने 
इनका हक्षण नहीं किया, किन्तु माष्यक्रार कमश! ठक्षण करते हुए दिखते हें 
-- सत्राहिंसा--सर्वथा सर्वदा सर्वश्वतानामनमिद्रोह:' अर्थात्‌ समी प्रकार से समी 
काछौों में समी प्राणियों से द्रोह/करना ही अहिंसा ह । यह अमभिद्रोह मो 
तीन प्रकार से हो सकता है-- मन से, वचन से और काम या शरीर से । अतः 
मनसा वाचा कर्मणय किसी मी प्रकार से द्रोंह की इच्छा न करना ही अछिंसा 
है । स्कान्दपुराण में अहिंसा का उल्हेस इस क्रार हुआ हे-- आत्मवत्पर्वश्वतेज्ञ 
यौ हिताय प्रवर्ते | बह्िसिधाय समाख्याता वेदसंविडिता यथा । अर्थात्‌ 
प्राणियों को अपने समान समककर जौ उनके हित के लि प्रयत्म किया जाता 
हे,वही अछिंसा है । आजायाँ में अछिंसा को मुठ कहा हे अर्थात्‌ अछिंसा के निर्मछ 
औपुष्ट होने के पश्चातु ही यमनियमादि का अनुष्ठान सम्मध है अन्यथा नहीं । 
अत! अहिंसा कौ इन यमादि का कारण ने समकना चाहिर वरत्र्‌ सर्वप्रथम 
बहिंसा के अतुष्ठान का ही प्रयत्त करना चाहिए | 
१ पातंजलरहस्यमु, पृ०२४७ 
२ यौगयूत्र २३०, पृ०४४४ 
३ *अहिंसासत्यमस्वैय क्क्र्यापरिगदञों | यमा: पंचार्थ ,,.... 
| >भरुूण पुराण,पृ०१६२ 
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अहिंसा के बाद उत्तत्य का प्रश्न है । अत्त्य का अर्थ 
हैं जो सत्य म हो परन्तु सत्य क्या है --' सत्यं यथार्थ वाह०मनसे अर्थात 
वाणी जार मन का जो यथार्थत्व है वही सत्य है । अतः जो पदार्थ जिस 
प्रकार देखा गया , जिस प्रकार अनुमव किया गया और जिस प्रकार चुना 
गया, ढीक उसी रूप से उसका शब्दों में वजन या कथन करना ही सत्य है । 
स्कान्वपुराण में सत्य का रतादृश हव्वण हुआ-- दृष्ट झुतत -यातुनितं 
स्तानुम्ुतं यधार्थत: । कर्थां सत्यमित्युक्त पर पीढ़ा विवर्जितम्‌ । प्रश्न यह है 
पफकि इस प्रकार कप सत्य भी कभी कभी अप्निय या प्राणियों का आझ्धात करता 
है अत; वह सत्य है अथवा नहीं | इस विषय में सेपया कहा जा सकता है कि 
जौ सभी के उफार के लिए हौ, वर्धातु जिसका फल अपकार न डोकर उपकार 
के लिए हो, अर्धाद-जिप्का-फल अपकार न होकर उफपर-ही छे-बह सत्य 
तो बस्तुतः सत्य है । इससे मिन्‍म अपकारक सत्य सत्य कहलाने कप अधिकारी 
नहीं । वह सत्यामास या असत्य ही है । अतः स्सा क्सत्य न बोलना या अ्सत्य 
माणण पर संयम करना ही थितीय अपत्यथ नामक यम है । 

द तृतीय यम है अस्तेय । जौ स्तेय रूप न हो वही अस्लेय 
है | स्तेय कौ माज्यकार कहते हें -- स्तैयमशास्प्र्वकं द्रव्याणयं परत: स्वीकरणम्‌ 
शास्त्रीक्तविधि के बिना ही दूसों के धन को ले ढेना स्तेय हेऔर उससे विपरीत 
या मन से भी किसी इसे के घन ढेने की इच्छा न करना ही अस्तेय है । 

चहुर्थ यम हैं ड्रलनचर्य । ब्रहर्व्य उपस्थ सयम को कहते हैं 
अर्थात्‌ उद़्यर्य के विषयों में हन्ड्रियाँ कौ सयम क या 'निमृहीत करना बोर 
उपस्थेन्ड्रिय पर प्रृण सयम प्राप्त करता ही उश्चर्चञय है! ज्ह्मचर्य गुप्तेन्द्रियस्योप- 
स्थस्य संगम!" । कब प्रश्न यह है कि अक्लचर्य के विजय से क्‍या तात्पर्य है 


१ यौगभाष्य,पृ०४४८ 
रे ३३ 'पूृ० ४५४9 


अथवा अद्रह्नचर्य है क्या ? दद्मासंहिता में आठ अद्रह्नर्च बताए गर हें,इन्‍्हें ही 
आचार्यों ने भी स्वीकार क्या है, ये इस प्रकार हैं-- स्मरण ,कीरतैन,केलि 
प्रैद्ा ण ,गुहयमा घण ,संकल्प, जध्यवसाय और उ्रियानिवृत्ति, थे आठ ही 
अक्र्नचर्य हैं | इनके विषयों का ग्रहण न करना या प्रृणस्पैण परित्याग 
करना ही वस्तुत: बह्चर्य है 

पंचम और अन्त्तिम यम है अपरियह । अपरियग्रह शब्द 
का अर्थ है ग्रहण न करना,वर्धातु विषयों में विविध अजीन रक्षाणादि दौषा 
देखकर उनका ग्रहण न करने की जो इच्छा उठती है उसे ही अपरिय्रह नामक यम 
कहते है । पविणयाणमर्जनरक्ष णक्षयसंग हिंसादौषदर्शना स्वीकरणमपरिय्रह 
इंत्येते यमा: । इस प्रकार ये ही पांच इ़ यम हैं,जिनका चिक्छुद्धि के लिए 
साधक को सर्वप्रथम अनुष्ठान करना चाहिर शास्त्रौं में इन पांच प्रकार के यम 
को सार्वमोम महाद्त मी कहा गया हे । सार्वमोम का अर्थ है जौ समस्त पृथ्वी 
में या समस्त देशों में हते बर्धात्‌ जो समी विजयों में समी प्रकार के व्यमिचार 
से रहित अहिंसादि हौते हैं, उन्हें ही वस्तुतः महाउ्त की संज्ञा दी गई हे, 
परन्तु प्रत्यक्ष अहिंसादि महाद्रत नहीं कहछाते, जब तक ये जाति,देश,काठ और 
संयम इन चारों की परिधि से सर्वथधा अनवाच्छिल्न न हो । 

इन उपर्युक्त पंच यमों के अनुष्ठान से चित्र की क्या 
पस्‍्थति होती है यह जानना आवश्यक हे,परन्तु इस विजय पर किसी 
आचार्य ने प्रकाश नहीं हाला । स्सा प्रतीत होता है कि अछिंसा के अनुष्ठान 
से चित का दैय रुप क्ठैश या कघषाय निवृष्त हो जाता है । अस्तेय बोर 
अपरिग्रह से चिह्तमृत्तिया निरुद्ध होती हें अर्थात्‌ चित्र विविध विणयों की 
और प़्यूच नहीं होता और दल्चर्य से उंपस्थेन्द्रिय पर संयम होता है बर्यातु 
१ * जा तिदैशकालसमयानवच्छित्भा : सार्वभोमा: महाद्रतमूँ 

-न्‍यौंगमृत्र २।३१,पृ०४५१ 


विविध विषयों की जोर फ़्ूब नहीं होता और ब्रल्नर्चय से उपस्थेन्द्रिय पर 
संयम होता है धर्धात्‌ इस इन्द्रिय का निरौध होता है । संद्ौपत: ये यमों 

के फल हैं इनसे मिन्‍म इनके फलस्वरूप कई सिद्धियां प्राप्त होती हैं । जिनका 
'ड्वितीय पाद में विविध मूत्रों से उत्हेख हुआ हे,उनका पचिंदर से विशेष संबंध 

न होने से यहां उल्लेख बपेचित नहीं । 

पमियम 


आराम ब्रयाए भैकाक अंक 


यम के पश्चात्‌ नियम का अनुष्ठान करना चाहिर 
जिनके दारप चिंएादिवृतियों कप रिश्वयप्र्तक पनियमन किया जाय वे ही नियम 
कहलाति हैँ -- नियम्यन्ते मितरां (निश्च्न) वचिच्वादिवृत्य : येमिस्ते नियमा: । 
पनियम भी पांच ही हौतेहे-- शोच,संतौष, तप,स्वाध्याय,रईश्वरप्रीणधान | 
यम के समान छी शौचादि का छक्षण मी सुक्कार ने नहीं किया । उनका 
माममात्र कथन किया है । नियमों में सर्वप्रथम शौच का प्रसंग है । शौच दो 
प्रकार के होते हैं -- बाहुय बोर आम्यन्तर । *तत्र शौच मूबजला विज नित्त 
मेध्याम्यवहरणपदि च बाहमपूँ अर्थात्‌ मिट्ी ,जठ और गौमय आदि के दारा 
बने हुए पवित्र मोज्य पदार्थों से जो शोच होता है, बह बाहय शौच कहा 
जातक है । आम्यन्तर चित््मठानामात्ञागलनयू' ओर मेत्री कक्ृणग (मुदिता और 
उदय की मावना द्वारा चित्र के मदमानादि मठौं का फ्रदापठन करना डी 
आम्यन्तर शौच है | शोच के फल कप 'निश्यण करते हुए मुऋ्रार कहते हैं-- 
"सज्ज्वुद्विसो मनस्येकाग्रतैन्द्रियजया त्मदर्शनयो ग्यत्वा नि जर्धात्‌ शौच के अनुष्ठान से 
सत्ुश्द्धि या चिह्मज्ञ बुद्धि विमठ होती है । चित्र समाहित या स्काग़ हेवता 
है । जिय के समाहित होते से हम्ड्ियों पर संयम या जय प्राप्स होती है । 
तत्पश्चातु हस्दियजय के आत्मसापा7त्कार की योग्यता आती है । 
१ यौगमाच्य, पृ०४४४ 
२ यौगप्वूत्र २४१,पूृ०४७४ 


द्वितीय नियम है संतीणा | संतौ्ा वस्छुत:ः निश्चित 

माव को कहते हैँ अर्थात्‌ हच्छित पदार्थ की प्रा।'प्त होने पर उतने से ही 
पनिश्चिन्त रहना, तदुमिन्न की इच्छा न करना ही तुष्ष्टि या संतोज है । 
*संनिह्वितसाधनादधिकस्यातुपादित्सा' माष्यकार ने सेसा ठव्वाण किया हैं 
धर्धातु जो पदार्थ प्राप्त है उससे अधिक की कमी इच्छा न करना छी संतोज 

हे । 

तृर्तीय नियम है तप | तप के विजय में 'क्रियायौग 

के ज़ग में वणन छो बुक है । वही तप यहां नियम रूप से कहा गया है । 
उसी प्रकार स्वाध्याय और ईश्वरप्राणधान का भी उसी स्थठ पर वर्णन कर 
घबुके हैं | यहां पर उस विजय में कुछ कहना पपिष्ट्पेणण मात्र हौगप । अतः 
जैसे मंभ्रों का अलुष्ठान करने से विविध हन्द्रियाँ पर निम्रह प्राप्त होता है । 
अहिंसादि से वागिनिडद्रय पर, वक्नचर्य से उपस्थेन्द्रिय इत्यगादि पर चित्र का 
वशीकाएर होता है । ठीक उसी फ्रागर नियमों शोच्संतोणयादि के ध्लुष्ठान से 
मी विविध इन्ड्रियोँ पर निम्र॒ह प्राप्त छोता है । साथही पिच भी स्काग्र 
हो जाता है । ईश्वरप्राणियान में हन्ड्रियां तों विघयों से निवृच हो ही 
जाती हें,साथ ही पिच मी एक ही ईश्वर रुप विषय में एकाग्र हो जाता है । 
ईश्वर॒प्रीणधान का धनुष्ठान करने से अथवा ईश्वर मैं सर्वकर्मा्थण से चित 
संप्रज्ञात समाथ्यवस्था को प्राप्त हो जाता है --समाधिसिद्धिरी श्वरप्रीण घानात' 
तत्पश्चातु अधप्रशात थौर मौचा सन्भिकट होते हैं । 

असम 


ः बष्टांगयौंग कय तृतीय बंग है जासन । “जास्य आस्ते 
वा बमैस हति वासम्म बासत्र शब्द की इस व्युत्पाति के अलुसार जिसके दपरा 


१ यौगमाण्य ,प्ू०४४६ 
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स्थिरता तथा झुस प्राप्त हो उसे ही आसन कहते हैं | सांस्यपुत्तार और योग- 
घूतेकार दोनों ही आचायनि *+स्थरजुतमासनू' इस चूत्र कु से जिस ऋस्थाविशेष 
में यौगी को स्थिर झुस की प्राप्ति होती है,वही अपसन है । वर्धात्‌ आसन 
स्थिर सुख का साधन है | 
जहां तक आसन के फ्रगरों का प्रश्न है, आसन 

वस्तुत: कई फ्रगर के होते हैं | हठयौगप्रदी पिका में आसन के २४ फ्रागरों की 
गणना हुई है -- सिद्धासन पदृमगसन, सिंहासन और मद्रासन ही मैष्ठ हैं । 
व्यासमाष्य में मी हम आसनों की गणना हुई है-- पदूमासन,वीरासन,मद्रासन, 
स्वस्तिकासन आदि | हनके विजय में यहां कथन करना कोई धावश्यक नहीं, 
क्यौंकि योगियां को ये समी आसन मान्य नहीं हैं | माष्यकार को एस्थिरसुखासन 
ही मान्‍्यहैं। अर्थात्‌ योगियाँ कौ इस अपसन का ही क्ुष्ठान करना पर्याप्त 
है न कि अन्‍य का भी । माज्यार और अन्‍य टीकाकारों ने मी यौियों के 
लिए हसी आसन को उपयोगी बताया है | हठयौगप्रदीपिका में चार आसनों 
को अच्छ बताकर 'सिद्धासन को सर्वश्रेष्ठ कहा गया हे । यीगप्नृत्कार ने आसन 
के साधन और फलकतय मी निरुूपण किया है | फल के विजय में सिद्धियों 
के फ्रंग में विचार होगा । तथापि यहां इतना कहना आवश्यक है) है कि 
आसन सिद्ध होने पर या आसन पर जय प्राप्त छोने से मी चित्र की विज्ि प्तता 
समाप्त हो जाती हैं वर्षात्‌ बुख-हु!खादि ,शीत्तोष्णगरदि द्वन्दों के उपस्थित 
हीने पर भी चित्त व्यूत्यिति या चंचल नहीं होता । बर्धात्‌ सुस ताते पर प्रसन्न 
और दुख वाने पर दुखी या चिल्तित नहीं हो सकता । हां साध्स के 
विजय मैं यहां विचार करना जेयल्कर हे । मूत्र २४७ में स्प्रकार कहते हैँ-- 
प्रवत्मशधित्यानम्ततमापितिम्याम्‌ वंर्धातृ प्रवत्म को शिक्कि करके और वनस्त 
पर समापाचि या व्यान ल्याने से आसन सिद्ध हौता हे । प्रयत्न का कर्य हे 
शरटीपए की स्वासाधिक भैष्टा । स्वाभाविक शारीरिक बेष्टाओं या क्ियायों 
लय की लडकी 

$ यौगप्रृत्र, ५४७६ 

र ततौं बन्दाममिधात 


का उपरम करके बष्ता क्‍स्थिर देव कौ अफी समायत्ति का विषय बनाने पर 
आसन शीघ्र ही सिद्ध होता है । अतः आसन के ये ही कारण हैं, ये ही सभी 
योग दाशनिकों कौ अमिमत मी हैं । 


गाव सकमाः अफका अंडा भक्त आम मम: सके, 


आसन की सिद्धि के पश्चात ही साधक प्राणायाम 

कप अ्लुष्ठान करने में समर्थ ही! स्तता है,वर्थात्‌ जिपने आसन का प्रणस्मेण 
अनुष्ठान कर लिया हो वैश्े प्राणायाम करमे के बधिकारी हैं । प्राणपयाम 
धासन के बाद कप ही सौपान ऐ,परन्तु इस विषय मैं सभी आचायों कप मत 
मिल्म-मिन्‍्न है । कुछ विज्ञानमिद्द] आदि प्राणायाम को आसन का पश्चादुमावी 
ही मानलैडे अर्थात्‌ आसन के प्लृणरुषेण सिद्ध ही जाने पर ही साथक प्राणायाम 
का अमुष्ठान कर सकता है । उत्त: उन्होंने "सति आसमें कप आसनजये सत्ति 
सपा वर्ष फिया हैं, परन्तु इनसे मिन्‍न कुछ घाचस्पति आदि जासनजय कौ 
नहीं वरत्‌ स्थिर या दृढ़ रूप को स्वीकार कपते हैं | आसन पर पूणे जय 
प्राप्त करना वावश्यक नहीं । प्रश्न यह है कि प्राणायाम है क्या ? इसका 
लद्दाण करते हुए यौगपुक्रार कहते हैं--' तस्मिन्सत्ति श्वासप्रश्वपसयौर्ग तिविच्केंद : 
प्राणगयाम:" वर्धात्‌ आसन के सिद्ध हो जयने पर झ्वास घौर प्रश्वासकी गति 
में जौ पौध या पिच्छैद होता है उसे ही प्राणायाम कहते हें । श्वासक ग अर्थ 
है ब्राहुय वह्लु का उन्‍्दर प्रवैश बोर प्रश्वास कग वर्थ हे अन्तर्व्ती वाद्य का 
शंहिर्मिकासन । इन दिविध श्वास-प्रश्वास वायुओँ का विचिछिन्म या यह 
कहिएफि अमाव दी प्राणपयाम का तात्फ्यीर्थ है । योगवा्सिक में विज्ञनमिहा 
मैं सुत्र के गतिविज्यैद पद का भिन्‍म ही वर्य किया है । गति का ब्य 
स्वासाधिक श्वास कोर प्रश्वास का 'विच्छेद या प्रतिभिथ हे । जत! उनके अ 

प्ररणप्याम कं वर्ष प्रतिच्िषमात्र से है । परन्तु उनका यह लक्षण 
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अतिव्यापप्ति दौष से द्ृचित प्रतीत होता हे,क्यौंकि इनका यह लक्षणा उन 
रोगियाँ में अतिव्याप्त हो जाता हे जिनकी श्वास कभी कर्मा कुछ कारणों से 
अपरुद्ध हो जाथा करती है | क्योंकि उस पक्ष मैं मी श्वासादि की स्वाभाविक 
गति तौ विच्छिन्म हौही जाती है । अतः उस दौण से मुक्ति प्राप्ति के 
'छिए उन्हें गतिविच्छेद शब्द का वही अर्थ स्वीकार करना चाहिर जो आचार्य 
व्यासादि माष्यारों को मान्य है । इनसे मिन्‍न वाचस्पत्ति मित्र ने प्राणायाम 
का पेचकष्ररश्कुम्फेष्वास्त श्वासप्रश्वासयोर्ग तिविच्छेद हति प्राणपयामसामान्य- 
ल्क्णमेतादिति' स्तादृश कक्षण किया है । 

पास्यपत्कार ने प्राणययाम को चिक्ततृषि के निरोध 
या ज्ञानप्रापप्सि का उपाय कहा हें-- निरोधश्कछदिविधारणा म्याम्ं इस घर से 
वे कहते हे' कि प्राण का निरोध प्रच्छवन और विधारण से ही होता है । 
इसी मूत्र के भाष्य में विज्ञानमिक्त से रैचक पुरक और कुम्मक इन जिविध 
प्राजायामों की गणना की है । परन्‍्चु योगमृत्र में प्रतिपादित प्राणायाम के 
ठक्षण से सैसा प्रतीत होता हे कि प्राणपयाम दी प्रकार के डी होते हैं । 
प्राणपयाम कै फरार 


प्राणायाम के उप्ुनत ठक्षण से स्सा प्रतीत होता 
है कि प्राणपयाम दौ ही प्रकार कै छतैते हैं, रक में श्वास कप विच्छेद और 
बूसरे में प्रश्वास का विच्छैद छोता है,परन्प्ु वास्तविकता रैसी महीं है । 
यौगप्नक्रार मैं ही प्राणायाम के तीम क्रार स्वीकार करने के पश्चात्‌ इन 
तीनों से परै रक्त अन्य प्राणपयास माना है । परन्तु इनसे मिन्‍म पुराणों 
में अधिकतर जिविपे प्राणययामों का ही उत्हैकत हुआ हे --रेंक, प्रर॒क बोर 
१ यौगतरछ्नविज्ञा वी ,पू० २६३ 
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कुम्मक | जीवन्गुवितविवेक में श्री विधारण्य जी ने रेचकत का प्रतिपादन करने के 
पश्चात्‌ भुम्भक के 'ह्विविध आन्तर बोर बहि! प्रकारों का उल्ठेख किया है । 
अर्थात वे इन तीनों प्राणायामों को स्वीकपर करतेह' । इन्हीं के कुुष्ठान 

के पश्चात्‌ सस्‍्क चतुर्थ प्राणायाम होता है जिसे केवल कुम्मक कहते है । 

'विधारण्य का यह विचार बाचार्य पतंजछि के विचार के समान छी है । पतंजलि 
मी चार ही प्राणायाम मानतैहे । यय्वापि उन्होंने इन्हें रेक्कादि शब्दों से 
सम्बोधित न किया । वे बाह््यवृत्ति,आन्तरवृत्ि और स्तम्मवृत्रि रुप से तीन 
ओर केवल कुम्मक नामक चुुर्थ प्राणायाम मानते हैं । आचार्य ने रेक्राादि शब्दों 
के स्थान पर श्वास ओर प्रश्वास कय प्रयोग किया अगर मूत्र १३४ में प्रच्छर्दन 
ओर 'विधारण शब्दों कग प्रयौग किया है । 

रैचका दि ह 


सामान साय क्रम+ पाक आफ भर, 


पैक्रादि के स्वरूप को योगपघृक्कार ने स्क ही जूृत्र मैं 
स्पष्ट ड़ किया है | अतः यहां उन्हें साथ ही ढेना उपधुक्त है । जहां तक 
पैचकादि के स्वरुप का प्रश्न है, माष्यकार व्यास ने छिसा हे-- यत्र प्रश्वास- 
पुर्वक्षों गृत्यमाव! स बाहुय: । यत्र श्वासप्ूर्वकीं गत्थमाव: स वाम्यल्तर: । 
तृतीय! स्सम्मवृ्षियन्रोमयामाव: सकृत्प्रयत्मादुमव्ति इस प्रकार बाहुय,जाम्यन्तर 
और स्मम्मबृ्षि थे तीन प्राणपयाम है | इनका उल्लेख यौगपूत्र २।४० में 
किया गया “- बाहयाम्यन्तरस्सम्भ्व्वृतक्विंशकाल्सस्थामिः परिदृष्टो वीर्प्रष्म :* 
धर्षात्‌ बाह्य, वाम्यन्तर बोर स्तम्मबृत्ति ये जिविदश्व प्राणपयाम देश,काल बार 
संख्या के अम्यास दारा परिवर्धित होते हुर दीर्घ यृक्षम छो जाते हैं । जहां 
तक हम पजिविध प्राणययामों के देश काछ ओर संस्था से परिदृष्ट या 
परिवर्धित हौनै की बात है, माज्यकार नें इसे सम्यकूह्पण स्पष्ट किया हे । 
जब प्रश्वासपुर्देक गति का बसाव होता है, बह बाहय या रेके प्राणायाम 
कहलाता है । प्रश्वास वन्तर्वती वायु के बाहर मिकलने को कहते हे वर्थात्‌ जब 


के कवर तनमन काव+: आक चदाम-कअमकः गाक बा, पक मय 
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ताड्ड बाहर ही पस्थित रहे या वायु का ग्रहण ने छो इस प्रकार का स्वाभाविक 
प्राणों का रौध थोर साथ ही साथ चित का बन्चन मी यह रेक्त प्राणप्याम 
कहलाता है मास्वतीकार ने स्तावृश छक्षाण किया-- प्रश्वासपूर्वक : चिन्नाधान- 
प्रयत्मप्हितरेचनपुर्वकी गत्यमाव:  , ,, नाय॑ रैचनमाज्! किन्तु रेचकान्तनिरोधः । 

द इनसे मिन्‍म जब प्रश्वासफ़रक प्राण की गति का अमाव 
होता है तब पूरक प्राणपयाम कहछाता है । श्वास कय उच्च है --'बाहुवस्थ 
वायोराचमन श्वास:" वर्धात्‌ बाहर की वायु का जउन्‍्चर प्रवैश ही श्वास है । 
और इन दौनों से मिन्‍न तीसरा वर्धातु कुम्मक प्राणपयाम होता है, जब सक 
ही बाए के प्रयत्न से बाहय और वाभ्यन्तर इन दौनों प्रकार के वायु बर्धात 
श्वास ओर प्रश्वास हन दोनों ही स्वाभाविक प्राण की गति का अमाव ह ये 
जाता हे-- बह उम्रयाभाव या स्तम्भवृत्ति रूप कुम्मक प्राणायाम होता है । 
अतः यह स्पष्ट हैं कि ये प्राणवयाम॒ रुक बार के प्रयत्म से ही सम्भव हैं अधिक 
प्रयत्मी की अगवश्यक्ता नहीं है | 

यौंगमृक्रार स्क वन्‍य कैवठ्कुम्मक नामक प्राणप्रयाम 

मानतै है. । यह प्राणायाम अनेक बाए के प्रयत्मों का परिणपम है । बकऋार 
कहते हे -- बाहुया म्यस्तरविषयात् पी चहुर्थ:" वर्धात्‌ बाइय या रेचक और 
आम्यन्तर या प्ृद्ध हम दिविंध प्राणपयामों का मी बक्तिमण करने वाढा 
प्राणायाम चतुर्थ केवठ कुम्भ कहलाता है । अब प्रश्न यह है कि चतुर्थ केवल 
कुम्पक्ष ओर तृत्तीय कृम्मक में मेद क्या हैं । मिन्‍्मता केंबठ इतसी छी हे पक 
कुम्मक्त प्राणायय स्क बाए के प्रयत्त से ही साध्य हें, परन्तु केवल कुम्मक 
कक गाए के म्रयत्मौ कप विजय है । साथ ही कुम्मक में बपहय और 
आाभ्यन्तर शिविंव प्राणायामों की जवैदाप कदच रहती हे,परन्तु कैवल कुभ्मक 


फरहान शेरकमाप कक +क्ताक कह ऋष थक... 


१ मास्वती, पूछ २६र्ट 


में इनका भी बत्तिकममण हो जाता है । अतः ये बार ही प्राणययाम हैं जिसके 
अुुष्ठान से क्लेशॉकप क्षय होता है | प्राणपयामौं के फछ कप सिद्धियाँ के 
प्रसंग में उल्हेंश होगा । इन चतुर्चिष प्राणपयामों के अनुष्ठान का फल है-- 
उज्ञान का निशाकरण । "ततः क्षीयते प्रकाशरणम्‌ अर्थात प्रशाश या 

ज्ञान के आावरण रूप जज्ञान या अविधयादि क्ठेंशों का प्रणाययाम से ही दाय 
होता है । इस प्रकार अधियादि क्ठेशों के चरण होने पर चिच पविवेकज्ञानों न्सुख 
अथवा समाधि के यौग्य होता है । 

प्रत्याषार द 


जा 


प्रत्याहार भी अष्टागयौग का सक आमात्र 6 | 
प्रत्याहार जैसा कि इस शब्द की व्युत्पाचि से स्पष्ट है-- हन्द्रियाणि 
'विद्यैभ्य! प्रतीधम्‌ , प आहियन्से अऑस्मित्‌ ह़ति प्रत्याहार: हान्द्रियाँ के 
हन्द्रियप्रवर्ति रुप व्यापार के निराध कौ कहते हैं । धर्यात्‌ जब इन्व्रियां 
पविणथों कौ ग्रहण करते कप कार्य समाप्त कर दें उस उ्वस्थाविशेष्ा को ही 
प्रत्याहार कहते हैं । इस्ना लक्षण करते हुर बृक्रार कहते हैँस-' स्वतिजया- 
संप्रयोगे चित्तस्वरुपानुकाए इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार: अर्थात इन्द्रियाँ का 
विजयौं के प्रति फ्रर्तन न होने पर वर्धात्‌ बाहय पदार्थों से इन्द्रियों का 
सम्फीँ या सम्बन्ध समाप्त हो जपने पर जब इन्द्रियां चित्त के स्वस्य के सबान 
रुप को प्राप्त कौ जाती है, हम्द्रियाँ की स्तादृश्त कस्था की ही प्रत्थाहार 
कहते हें, परल्चु प्ृृन्न में शव शब्द का प्रयौग हुआ है, जिससे प्रतीत होता है कि 
वस्तुत: हन्ड्रिया चित के समान आस्था कौ प्रास्त नहीं होती,परन्वु सा 
अआमास या प्रतीति हौती है । हन्ड्ियां चिंच के समान मिरुद्ध दौँती हे 
धर्थाद्‌ उनका विषय प्रकाशनल्म कार्य समाप्त ही जाता हे बर्चात प्रत्याहपर से 
१ *प्ृत्थाहियन्त योगैम प्रत्याहारस्तत! स्पृत: 

द --मंवीणैयपुराण प्रथम खण्ड, वध्याय३१, श्ठोंक ४२ 


इन्द्रियाँ पर भी ज्य प्राप्त हो जाती है! अन्‍य किसी उपाय की आवश्यकता 
नहीं । स्पा थाचार्य व्यास का मत है । इसी म त का विज्ञानमिक्ष ने भी 
समर्थन 'किया है । सांख्ययोग दर्शनों में प्रत्याहपर के विशेष प्रकार नहीं बतार 
गए । 

पष्टांगयौ्गों में प्रत्याहार रूप साधन का अ्लुष्ठान 
करने पर हन्द्रियजय प्राप्त होता है । इन्द्रियनय का वर्थ तो वस्तुतः इन्द्रियों 
पर जय प्राप्त करने से है वर्धातृ इन्द्रियों की विजयाम्सिसी प्रवृति पर निरोघ 
करना या जय प्राप्त करना ही इन्द्रियजयहे [ ततः परमा वश्यप्ैन्द्रियाणपस्‌ 
अत: हान्द्रियाँ को वश मैं करना है + हन्द्रियवशीका रह । हस मूत्र का अर्थ करते 
हुए माष्यक्षार ने विविध मतों कया उल्हेस किया है सभी ने हन्द्रिय कै वशीकपर 
काया मिन्‍न-भमिन्‍न वर्ष किया है । कुछ आचार्य शब्दादि विषयों में हन्द्रियों 
की आसकित का अपाव या बनासक्तति कौ ही हत्ड्ियजय कहते है -- 

*शुब्दा विष्वव्यसनभिन्द्रिययय हति कैचित्‌ 

कुछ अन्‍य अगचार्य इन्द्रिययय कप अर्थ इन्च्रियों की 
विजयों की और स्वेचछया प्मृत्ति सै ठैसेंहे ।" शब्दाविसप्रयोग: स्वेच्हयेन्यन्ये 
कर्षात्‌ हन्द्रियाँ का घिजयाँ की और स्वत: फ्रूच न होना । इनसे मिम्न कुछ 
आचार्य हन्द्रियाँ के दर शब्दादिविणयां कप राग दैण या झुसकुग्शादि से 
प्हित जाम कौ ही इन्द्रिय कहते हैं-- रागप्रेण भिाले सुसदु!ख छुन्यं शब्दाविवान- 
'पमिन्दियजय ढइति कैचितु 

हमसे मिन्‍म वाचीर्य जेगीजव्य में “चिकरग्रयावप्रति- 
पत्तिवैति कैगी जय श्य: जिद की स्काप्रता छौने पर हन्ज्रियोँ का भी स्व या 
१ योगमाष्य, पूृ०४६६ 
२ ५$+“ यु०४६६ 
३. ॥+ ' चूक ४०६ 


इन्द्रियों की पचिद्ाधीन फ्यूचि ही इन्ड्रिययय है । ह्द्रिययय के इसी रुप कौ 
माष्यार ने उचित माना है | अर्थात्‌ चित्र के जिरूद्ध होने के साथ-साथ 
इन्द्रियों का मिरोध होना ही वास्तकिइन्द्रियवशीकार हे | 


उनका कक कामक अकका ३+क कक 


प्रत्याहार के पश्चातू धारणा का ही प्रधग छे । इसका 
लक्षणः फ्तंजलि ने तृतीय पाद के प्रथ्म श्छौक में ही किया हे--' देशवन्धश्चिक् 
बारणाग।' वर्धात्‌ चित्र का किसी देशविशेणा के साथ सम्बन्ध या बद्ध हौना 
ही धारणा है | धर्धात्‌ जब चित्र किसी स्थानविशेष पर स्काग्र हो जाय 
और कुछ काल तक स्थित रहे उस ही घगरणग कहते हैं | सूत्र के देश शब्द कौ 
स्पष्ट करते हुए मपण्यकार लिखते हैं--' नामिच्के हृदयपुण्हरीके मुर्ज्िज्यौँ तिथि 
नासिकागे जिहयाग्रे हत्मैवमादिज्ञ दैशेज्ञा बाहइये वा विजये मैझूवण्ड कै 
& कीं में, हृदयक्रमल में मस्तकस्थ ज्यौति में नाक या जिहूंवा के क्र मांग में 
ओर साथदी बाहयस्थ विषय में जौ चित्र की तदाकारा वृचि या शानात्मक 
पस्थति होती है,उस ही धारणग कहते हैं । मोज ते चित्र की धन्य सभी 
विषय के त्यागप्र्षकत जो पिजयविशेष में एस्थरीकरण कौ ही घारणा' 
कहा है. । अत: घारणग चित के स्थेयूर् को कहते हैं । छ प्रत्याह्गर के समान 
धारण को मी ग्राशवत्वय ने पांच फ्रगरकी माना है , परन्तु क्‍न्‍य साख्य 
यौगाचार्य किसी में मी इसके प्रकार्सों पर किंचित्‌ प्रकाश न हाला | 
ध्यान 


धारफय के सिद्ध हो जाने पर घ्यास रूप योगाक का 
भी बजुच्छान किया जाता है , जत; घारणा के पश्चातु दी ध्यान का 
भी वर्णन करता चाहिए | सांल्यवुक्तार ने व्यास की सिद्धि के उपायरूप से 


१ योगप्रृत्त ३। ९, घ० ४०४ 
२ * दारण7 पंचवा प्रौदंधाँ + पष्याय १/योंगियासवत्कय ,प्रु०१० 


घारणा का उल्ठैश किया हैँ --' धारण पसनस्वकर्तणप तात्पिद्धि / धर्धातु 
धारणा, आसन और ख्कर्म से तत्‌ धर्थात्‌ ध्यान की सिद्धि होती है ,क्योंकि 

हस पूत्र के पुर्व दो मृत्रों में घ्याम का ही प्रतग है । अत: कल ध्यान का वर्णन 
होना चाहिए | ध्यान का लक्षण करते हुए पतंजछि ने छिखा है--' तत्प्रत्य- 
येकतानताध्यानम्‌' वधातृ प्रत्यव्ा या ज्ञान की स्कतानता या फ्राह ही 

ध्यान है । जिस विजय से चिद्र का सम्बन्ध हुआ हे उसी विषय के बजाकार 
की वृत्ि या तदाकाराकादित वृति का प्रवाह ही ध्यान है,अर्थात्‌ तहिंतरयक 
सपृश्ञानों का फ्वगहठ ही ध्यान है | यह ध्यान ही अष्टांगयोंग क्र सप्तम थे 
बंग है । ध्यान का छक्षण करते हुए सास्थप्रत्कार ते कहा है -- रौयोपहलति- 
ब्यानम्‌ अर्धातु रागकप घायडी घ्यान है | इस चूत्र के माष्य में विज्ञानमिदा 
ने स्पष्ट किया है कि ज्ञान का प्रतिबन्धक्ष जौ राग नामक बलेश है , उस बठेश 

के चाय का हेतु होने से चाय को ही ध्यान कहा गया । (कार्यारणामेदविवक्षाय 
से) ध्यान रुप यौंगांग राग के क्षाथ या नाश का कारण या साक्षन है । इनसे 
फिल्म अनिरूद्ध में ध्यान का अर्थ चित्र के स्थेय से लिया है । वे कहते हैं-- 
“रागाप्बौगुणग च्यल्तित्वम्‌ तदुपहतिर्मिश्चतितत्वं ध्यानम्‌ जर्थातु चिद्र के राग 
रुप केश के घलितत्व कौ दुर करके निश्चछ वर्षातु स्थिरता कौ प्राप्त हौना 

ही थ्याम है | ध्यान की सिद्धि कै उपाय या साधन झुप से मूत्छार ने वृचिनिरोध 
१ साख्यम्रत्र ३।३२,प० १४१ 

२ $३+ २१०५ ४०१४० 

३ अभिश्द्धवृतति १३०, पू०४८ ७० 

४ सास्थिपृंत्र ३।३१,प६०१४१ 


2 | है वृत्तियाँ 
और घारणगदि का उल्हेस किया है अर्थात्‌ चित्र की पंच विशिष्ट वृत्तियों 
के (निरौध होने पर ही ध्यान सम्भव है । 
समाधि 


अदक 00३० >धथथा भाव कमक 


समाधि वष्टांगयोग कप अंतिम घोर महत्वप्रूणे 
बंग है । समाधि शब्द की व्युत्पित्ति से सैसा प्रतीत हौता हैं कि मन का 
मिश्चक अर्थात्‌ जिम कस्था में मन सभी विज्लैपों पर जय प्रात कर छेता है 
अथवा समी विक्वौप निरुद्ध हौ जाते हैं | मनकी उस स्थिर या निश्वका- 
वस्था की ही समाधि कहते हैं । वस्तुतः तौ ध्यान अवस्था मैं मी मन 
पमिश्चठ ही रहता है, परन्तु समाधि परिनिष्छित ध्यान या ध्यान की 
चरमावस्था है | समाधि का ठवा ण॑ करते हुए यौगपुक्लार ने छिखा हे-- 

* तदिवा चैमाजनिर्मास स्वरुप्णुन्यमितत समाधि! तठ-. घर्धातु ब्यान दी जब 
पदार्थ या ध्येय वस्तु कै आकार कप ज्ञान कराता है, ध्यान ईुफ्या ज्ञान रूप 
करने त्थाग दैता है | स्यान की इस क्वस्था विशेण को ही समाधि कहते हैं । 
घ्यान रुप आकारिक चित्र में जुटी वर्धात्‌ ध्याता, ध्यान और ब्यैय ये 
सीमों ही विधमान रहते हे । यह ज्ञान होता रहता है कि यह पदार्थ है बीर 
में इसका ध्यान कर रहा हूँ परन्तु समाधि काल में स्वयं मी अपना अस्तित्व 
मुल्कर क्य या ध्येय विषयमात्न में हे ढीम हो जाते हैं | यथापि उस समय 
भी ध्यान की स्थिति रहती हे,परनु उसकी शुन्धता या अमाव सा प्रतीत 
हौता है | एस उंग समाधि से समी योगायों का आ्ुुष्ठात करने पर संप्रज्ञाव 
१ साल्यदूत्र ३।३२,३१०१४६ 
२ *सम्यक् बाषीयी स्काग़ीकियते विज्षैपान्‌ फरिदृत्म मतों भरे से समा विए 

>« मौजधू चि।पृ०४७ 
३ याँगपुत्र सर पू0४७७ 


ओए अप्रप्रज्ञात रुप डदिविध योगों की प्राप्ति होती है । जिनका उत्टेख 
'सिद्धियों के प्रतग में हनेगा । 

यौगागों के अंतिम तीन वर्धातु घारणय, ध्यान,और 
समाधि इन कौ आचायों ने सष्॒ संयम कहा है अर्थात्‌ संयम इनकी सामूहिक संज्ञा 
है । जब किसी स्क ही“विजय पर कुमशः इन तीनौं कया उल्तुष्ठान हो तब ये 
साधन संयम कहे जाते हैं । पभिन्‍्न-मिन्‍न विषयक होने पर नहीं । मूत्र ३।४ में 
पृक्रार ने सत्र शब्द से इनकी रकविषयता स्पष्ट की है --' ऋमेकन्न संयम: 
हस प्रकार उपनित अष्टांगयौग कग पमिरूपण झज्द या अवम अधिकारियों की 
दुष्ष्टि से किया गया । 

इस प्रक्ाए इन उपर्युक्त उपायों से पचिह्न्ृज्यौं का पिच 
मैं लय होता है, तत्पश्चातु ही फ्यकाल में चिच्र स्वकाएण प्रकृति में छीन 
होता है और यही मौत्ा का कारण है । गुणा प्रत्तियुसव: स्वरुपप्रतिष्ठा 
वा वचितिशक्तिरित्तिं' ,' इस सुच्र कै ध्तुसार गुणों कया स्वकारण में ढीन हो 
जाना योर प्ृरुण को स्वब्यस से स्थित हो जाना ही क्वत्य हे । इस फ्रार 
अष्टांगयौग मी केवल्थ प्रास्लि में सहायक है । 
(ग) स्कक्षर्म 


उप्धुंबत इन समी साधनों के अतिरिक्त सास्यप्ृक्रार 
में स्वकर्म का मी उत्फैल कियाह। स्वकर्म मे चिझुत्षयों कप निरौध या ध्यान 
की सिद्धि हौती है । स्वकर्म का उत्हेस किसी अन्य आचार्य ने नहीं किया । 
युत्कार मे यृत्र 88३४ में छिसा हे-- स्वकर्म स्वास्मविष्िक्तमत्िष्ठानरों अर्धाद्‌ 
स्वकर्म से तात्पयँ जम कर्मों कै अनुष्ठान सै हे जौ आजम के अ्लुरुप ही शास्त्रों मैं 
प्रतिपादित है | अतः सामक् जिस आाऋ का हे उसी आत्मामुसार शास्पकुक्त 
प्रतिपाददित फर्माँ के अम्तर्गत यमनियमादि जच्टागयौंग कप भी अन्‍्तर्मा किया है । 


उकाबा- फवकनकपड- उमदृद:लकोर लक “मका-पमका पक धवन आता 


। ६ *बाएणपपनस्फमैणत दस्तिदि:"--सांस्थयूत् ३२२, ए६० ९४५ 


बत: स्वकर्म उपयुक्त साधनों से मिन्‍न कोई साधन नहीं,वरत्‌ यमाविही है । 


(क) पिंपविद्चौप क्या है? (« 


'विज्ञौप शब्द वि उपसर्ग पुर्वक दिपु धातु से निष्पन्न 
हुआ है । इसमे घर. प्रत्यय ढगने पर बर्थ हुआ मन को सतौड़ने या मौड़ने वाढ्या। 
धर्धातु जो मन को किसी-म-किसी विश्वय से हटाकर अन्य विजय पर के जाय 
अर्धात्‌ मन या चित को किसी सक ही विघय पर न एस्थिर रहमे दे रेस पदार्थों 
या तत्वों को विक्षौप या चिद्रवि्ञैप कहते हैं । अत: पचिद्रविद्योप का अर्थ है 
पिच की स्काग्रता से विच्छिन्न करना यहा विक्षौपों कय कार्य है । आचार्य 
भोौजद ने स्पा ही लिखा है -- तेकाग्रताविरो धिमिश्चितं विज्षिप्यत 
हत्यथ:" उनन्‍्च किसी जाचार्य ने हन्हें सुगग जानकर स्पष्ट करने का प्रयास 
नहीं किया अपर क उपयुक्त दी है । यौगचन्द्रिकाकार ने मो विक्षैपों का 
एताडृश बर्थ ह्वी किया है । वषद्ध वाचस्पति और विज्ञानमिक्ा में मी इनका 
समर्थन किया है ।._ 

(ख) चितविद्यौप के प्रकार 


गया सादा मंकमा अरिका १ववह (पाक! जाधआ प्रपाह शक भरते अआाक कामके लक आधी 


जहां तक चित्र कै विक्षैयों कय प्रश्न है, इनकी यण ना 
करना सर्वथा क्उम्भवबह, तथापि इनके प्राथान्य के आधार पर आचार्याँ ने इन्हें 
'गिनाने का प्रयास किया है | यौंगपृत्रौं में कुकमिठाकर १४ विध्षेप विंनार 
गश हैं , वै इस फ्ापर हैँ-- व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रभाव, आलस्य,अधिर॒ति, 
प्रा स्तिद्शन, आऋण्यशुमिकत्व और व्ववथतत्व | हनन विर्दापाँ की पतंजलि ने 
व्यास्था' करना जावश्यक् न स्मकेग । हा, साज्यकारों और टीकाकारों ने 
३ से विर्द यौगपरल्वितिपास्स से विद्यप! यौगस्थात्वराया 'विश्ता हासि ,पृ७०११ 
रोव्याधिस्त्यानसंशयप्रमावएठस्था 5विरृत्ति ्रा न्ति-दहनाउब्य मुमिकत्वानव स्थित- 
, क्यपनि चिपविक्ोपास्कशराया?। १३३०, प० ६४४ । 


इन्हें स्पष्ट किया है | 
व्याधि 


अमाए. #क फाकः बमाक फाका, 


थाचार्य व्यास ने व्याधि को इस फ्रार स्पष्ट किया 
है -- तत्र व्याधिघातुरसरणवैष म्य्यू अर्धाव धातु की पिजमता, उस की 
विजमता धौर करणौं की विजमता को व्याधि कहते हैं । घातु के अन्तर्गत 
पात,पिंए, आदि का अंत्माव हो जाता है | अत: वातादि का' न्यूनाथिक्य 
दी घाहु वैष मय है ओर रस का तात्पर्य सार गए जढठ्यदि से बने रस से । 
वर्धात्‌ इन उन्‍न जहछावि का सम्यकृफ्रारेण परदिपाक न होने पर उस वैच्चम्य 
और दससे मिन्‍न करण व्यातु हन्द्रियाँ की विजमता ही करणवैम्य है । 
अतः ओऔज्ञादि दश इन्द्रियौँ में से किसी की शक्ति चीज हो अगर किसी की 
तोड़ हस प्रकार कग न्यूनाथिक्य ही करणवैबण्य है । अर्थात्‌ इन घापु आदि के 
वैजम्य कौ ही व्यास व्याधि कहते हैं | इनसे 'मिन्‍म आचार्य मौज नै " तचु 
व्याधिधातुवेष भ्यनिमिचों ज्वरादि:' वर्धातु धातु कै वैश्वम्य से जौ ज्वरादि 
परिणाम होतेहँ' उन्हें ही व्याधि कहते हैं, वर्धात्‌ धातु का देषम्य स्वयं 
ही व्याधि नहीं | वर उस वैणम्यथ के फलस्वरूप जी मी ज्वर,पीतादि रौग 
छोते है, वे ही व्याधिदें । आचार्य मोज मे घातु मात्र को व्याधि के कारण 
रुप से स्वीकार फिया न कि रस बौर कर्ण कौ भी परन्तु अन्‍य आचायों 
पविज्ञनमिद्ु आदि मे भी छस करण के मेष मय की मी व्याधि रुप से स्वीकार 
'किया है और यही उपयुक्त मी प्रतीत दौता हे,क्योंकि जिस प्रकार बात के 
वैष स्य हौते से ज्वराधि कष्टदायक परिणयम हौते है', ठीक उसी प्रकार छठ 
पथ और करण की विधमता से मी अधिक कथ्टवायक परिंणत्म या रौंग 
इपैतैह | अत! उन्हें मी व्याधि कहना उपयुक्त ही है | यौंगवा जिंक में 
पविज्ञानभिद्दा है लिश्ला है ' शरीरबारकत्वपत्‌ बाहुना वात्कफ पियासां रसाना- 
मादरणपतरिणपमानों फरणातां क्कुरादिसिनवादीनां च दैज प्यं विसदृशमावी 


ई 
व्ययधि: । 


व्याधि या रोग ही प्राय! पंप को कार्य करते या 
'किस्ती कार्य में सस्थित रहने में विधृन ढालते हैं । अतः व्याधि को चिद्रविक्तेप 
कह गया है | 


उमक अक 2माक शक पके 


स्त्थान का अर्य € कर्मप्यता अर्थात्‌ कार्य करमे की 
अपमर्थता या यह कहिए आहल्स्य ही स्त्यान रूप विद्ञौप है । पचिच की किसी 
भी कार्य करके इच्छा होगे यर भी शरीर का उक्त होना या चित्र की 
उस क 7र्य की ओर पख्ूति न होना ही स्त्थान है । इस प्रकार स्त्यान चिद् 
को समाधि आदि करने में भो विधृून ठाठता है । बर्षात्‌ चिएर को स्फाग्र 
या समाहित नहीं होने देता ,अतः इसे मी चित के पफ्मुस ।वेक्ौपों में रखा 
गया है । 

सृशय पचिच की दोलायमाना स्थिति है इसका पविपर्यय 
रुप विछ्यृत्ति के प्रा में कुछ विचार हो कुछ है । वर्धात्‌ किसी पढाघ का 
पिश्चयात्मक ज्ञान न होना या पदिविध पा में सन्‍्दैठ बना रहने से स्क पद 
का व्धारण न हो सकता ही सश्य ऐ । क्तः "संशय उमयकोंटिस्पृण्ग्विज्ञामं 
स्याधियमेव सेव स्थादिति जतः स्क ही पवार्थ का उसयकोटठि का ज्ञान संश्य 
६ यौगवाहिक १३०५४५०६० 
र स्वानफर्मण्यता 'िंपस्योँ 

>यौगमाष्य, यृ० १६७ । 


ज्ञान है । संशय बना पहने पर अर्थात्‌ "योग साध्योह क्यया अ्लाध्यों इस 
प्रकार कप संशय होने पर चचिच कदापि योग के साथनम्ृत विविध अंगों के 
अनुष्ठान को प्रस्तुत न हौगा | अत: संशय के मी चिच की समाधि आदि में 
बाधक होने से चिेविक्षौप है | 

प्रमाद 


सबके धाक-कामक आम 


ग्रमाद मी स्क फ्रापर कया आल्स्य ही है | माष्यकार 
में प्रभाव को स्पष्ट करते हुर छिखा हे--* प्रमाव: समाणिसाबनानामसावनम्‌ँ 
धर्धात्‌ समाधि के साथनों का अ्लुसंघान म करना ही प्रमाद है या समाधि के 
साधनों के प्रात्त उदास्ीनता का साव रखना इसे ही प्रमाद कहते हैँ | 
बौदासीन्यथ ही पचिद्र की वक़्दृषि का स्क वत्यन्त महत्वप्रूण कारण हें । अतः 
प्रमाद मी चियेविज्ञैप हे । 
आहस्य 


आलस्यका वर्थ आचार्यां ने चिच की अफ्रमुचि से 
'छिया है | शरीर के क्या चित के गुर्त या मारी होने से चिप का न 
प्रवृध होना आछदय है । गुझुता त्मोंगुण का धर्म हे जर्धात्‌ तम का आधिक्य 
ही जालस्य का कारण है । आलस्य के कारण समाधि बादि विश्वर्थों में 
पित कै प्रयूचत नह पैसे से जआारुस्य चिच्र का उन्तराय या विधुन कहा जाता है । 
अविरति 


रा रमअधकान कक काका कक 


दक्ष अविरति तृष्णत कौ क द॒ते दे बिच की 
सांधारिक विषयौ से सम्बन्ध होंने पर सद्दिघ्रयाँ की ओर हृष्णय का माव 
हीना या उसकी प्राव्लि की इच्छा ही अविएृ्ति हे । जाचायाँ मै इसका 
ठक्षण- करते हुए " अविर तिश्चिपस्थ विणयसंप्रयौगात्मा गर्ष:* रद शब्द कप 


प्रयोग किया है । गर्द्द का वर्ष आचार्य वामन आप्टे ने इच्छा उत्कण्ठा या 
ढालच से किया है । यही ,प्रमक्नोघकार कप मी मत हे । चिंच में छाछूच 
या उत्कृष्ठा होने पर जर्धात्‌ चित्त की सांसारिक विजर्याँ में अनुरक्ति होने 
से चिप कदामि समाधि की और फ्रवूच महीं हो सकता,क्योंकि समाधि तो 
चित्र की विशिष्ठ वृत्तिं कप मिरोध होने पर ही सम्मव हे । चिच में 
'ढिप्सा या इच्छा होते पर चित मिरुद्ध महीं हो सकता । 

प्रा स्तिदर्शन 


इक जाके कारक कमयक बहाणय कान डकाए॥: १ 


सप्तमयोगविद्यौप है प्रात्तिदर्श । म्रान्चिदर्श का 
अर्थ है विरययज्ञान । वर्धात्‌ किसी मी पदार्थ का विपरीत ज्ञान या उसमें 
तद्मिन्भ का ज्ञान | बत; योग साथनों यमनियमादि में ज्साधन हौने का 
विचार एसना ही प्रान्तिदर्शन हे । साधनों को योग का असाघन मानने पर 
कौई भी व्यक्ति उनके विजय में फ्यूच नहीं हे सकता अर्थात चिद्र की 
योगागों में प्रदुत्ति न होने पर समाधि और योग प्राप्त न होगा । इस प्रकार 
प्रान्तिवर्श मी यौगप्राप्ति में बाघक है । 


बहव्धपुमितत्व का वर्ध हे मुमि कौ न प्राप्त करना 
वर्षाद्‌ समाधि की विशिष्ट मधुमती,मघुप्रतीका आदि मुमियां को प्राप्त न 
कर सकना मी स्क फ्रार का कल्तराय हैं | समाधि की हस मुमियाँ कग छठें 
अध्याय में उल्ठेस किया जपयगा । किन्‍्हीं क्षय कारणों से समाधि न 
प्राष्त कर सकमा परिणपत! योगप्राप्ति में मी असमर्थ होना डी कठव्वपुमिकत्व 
हे । 


अयाक करना. पर यम ऋवमद जया आधा रयंव भा, 


अनवस्थितत्व का अर्ष आचार्याँ ने चिच के 

अस्थर्य से (लिया है--' अनवस्थितत्व॑ रुब्धायां मरमों चिचस्याप्रतिष्ठा' बर्धाद 
बिच के समाधि की जौ मुमि प्राप्त हुईं है उस म्रुमि में वी उसका स्थित न 
रहना या स्काग्र मे होना ही अनवास्थितत्व नामक दौण या उनन्‍्तराय है | 
संदौय मैं आचार्य मे ये नव वविधून या चिचविष्तैंप दी स्वीकार किया है । 
इनसे मिन्‍म पांच विधृम बोर हैं जिन्हें पतंबछि ने हन नव विघुनाँ क ग साथी 
या सहायक माना है, वे हैं-- "हु :सदोर्मनस्थागमेजयत्वश्वासप्रश्वासबिक्षे प- 
सहभुव: , दुःख, दोर्मनस्य,अंगमेजयत्व ,श्वास और प्रश्वास । 
ड्स 

५ कष्ट को कहते हैं । दु!स को आचार्य मौज ने 
बाधथना रुप कहा है । व्यास ने भी झ्खा ही ठक्षण किया है -यैनामिहता: 
प्राणणिनस्तदुपघाताय फ्रथतन्त तदु:खर्म वाचस्पति मित्र से तत्कीमुदी में दु:ख 
की प्रतिकृूलवैदनीय शक्य से स्पष्ट किया है। अर्थात्‌ जिससे पीड़ित छोकर प्राणी 
हस प्रतिकृशवैदनीय हु:स़ की मिवृत्चि के किए उपाय छठ करते हैं $ वही बु!ख़ हे । 
दुःख तीन फ्रगार के हरेति हैं >० आध्यात्मिक,वआाध्दिविक बोर आधविमोतिक । 
पज्रिविध डु!बौं कप उद्ाण सास्थयुत्रौं के मपष्य में विज्ञानमिदु/ इस प्रकार करते 
हैं .- 

* तत्रात्मान स्वसंघातमकित्य फ़ूलमित्यावब्यात्फि घरीर मान व 
शो शत्र हुःसं विचस्थ एजस! परिणामों बाथनालदाण: , यदूबावातप्राणिन: 
तदुपधाताय प्रवर्तत्स --मोजबूचि १३१, ३० १३ ; 

२ यौगभाष्य, पृ०१७१ 


अर्थात्‌ जो दु:ख स्वयं अपने शरीए या मन को ढैकर फ्ूब होता है ,वह 
शध्यात्पिक हुःस है ।ये भी द्विविष हैं -- शारीरक और मानसिक | 
शारीरिक दुःख शरीर से सम्बंगैधित ज्ववराधि हैं बोर मानसिक डुःख मन से 
सम्बद कामड्रौद्यादि से उत्पन्भ दु:ख हैं । 

पाधिमोंतिक हुःस प्राणियाँ के अधिकार से 
प्रवृष होता हे--'प्रूतानि प्राणिनो5किृ्त्थ प्रवुदमिष्थाथिमों किम 
प्राणियां से तात्पर्य स्वमिन्त प्राणियाँ से हे वर्धाद्‌ उपने से मिन्‍म चौर 
व्याफ्ज ओर अन्य पणुओं से जो दुःख होता है,उसे बाधिमीतिक डुःस कहते 
दें । 

तौसरा ओर अन्तिम है आधिदेविक दुःख । 
जौ दुःस देवताओं के कारण हौतेहे उसे आधिदेविक दु।स करते दें । 

” हैबान रिमषास्वावीमफित्य प्रवूचमित्या धिदेकिम्‌ जेंपे हन्द्रादि देवों 
इशारा पड़पात अनाधूष्टि आपएि से होने वा दु:स हें । इस प्रकार ज़िविध 
हु:ख भी समाधि बादि में बाफ हौते हें । 
पतला 

दौर्मनस्य पिच के चौम कौ कहते है! । अमिठाणितत 
पदार्थ विषयक इच्छा की धूर्ति म होने पर उय्या व्याघात दौने पर मम 
में जो दौम होता है उसे ही दौर्मनस्य कहते हैं-- वॉर्मनस्यमिच्छा विधाताच्वैतस 
औौभा!' आचार्य मौज मै इससे भिन्‍न बर्थ किया हे --* दोर्मनस्थं बाशयाम्यन्सरे! 
कारण मेन्ो दो! स्थुमरू' अर्याद्‌ बाएय कयवा आल्तरिक कारण सैसम का 
'विजावयुक्त होगा ही दौर्मगस्व कहलाता है । 


अधरमपकवा बाह्य यामाााा< आधा समाद बंधक जनक कि बमक-साु-व बम धराए 


१ ज्यासमाण्य,पघृ० १७२ 


सनक आय १७७ कक बाशक अया। जकाक 


जिससे शरीप के ऋाविशेष रू या सम्पूर्ण शरीर 
में कम्पन हो उसे कंमेजयत्व कहते हैं-- जाममेजयत्वं सर्वांगी णैवेपथु!" यह मी 
समाधि के साधनम्नृत आसन में बाधक हैँ अतः यह भी चिच्विद्तौष/सह्कारी ही 
हे । 
श्वास 


श्वास पर प्राणनयाम के फ्रसग में विचार हो कुछ 
ह,जौ बाहय वाधु कया आक्मन या नासिका के दारा बन्‍्दर के जाता है । 
उस ही श्वाप्त कहते है । यह प्राणपयाम कया बाधक हे जतः पित्रविष्दौय है । 
प्रश्वास 


जो अन्दर की वायु कौ बाहर मिकाठता हे, उसे 
प्रश्वास कहते हैं | प्राणपयामं मैं प्रश्वास पर मी संयम करना पहला है । बत! 
ये मी चित्रविदौप है | शस प्रहार ये पांच मी चित को समाहित करते में या 
पचिह्मृफियों के मिरौष में विधुम हालते दें । अतः मुस्थतः ये चोवह दी 
परच॑िपपिदौप हैं । 
(7) चिवविषोँ के ऋमन के उपाय 

फनस्कुस्कितें चित्रविदोषों के प्रशमन के विविध उपायों 
का आधार्य पतंजहि में प्रधमपाद में ही वणन किया है आर उन्हें चचिक्तारिकर्म 
के उपाय कहा है । चित्र का परिकर्म क्या हे-- यद तो किसी बाजार्य मैं स्पष्ट 


सहकंकमा पकाने अत अर कक अनिल ७ कील मकपकत 


१ मौजदूृत्ति,पू० ९३ 


नहीं 'किया । हां आचार्य मोज में परिक्षर्म के बगछुय कर्म कहा हे "परिकर्म चेततु 

बाहय॑ कमी | ह ह 
'चित्रविद्ञेपों के सक प्रमुस उपाय को बताते हु 

पतंजलि कहते हैं--' तत्प्रतिष घार्यमेकतत्ला म्यास :* अर्थात ततु या विदौपों 

के प्रतिधिथ या प्रशमन के लिए सक् तक का अभ्यास करना चाहिए | स्क 

तक्त्न से आचार्य का क्‍या अभिप्रायोह ? इस विषय में चिभिन्‍म भाष्यकार 

ओर टीकाकारों के मिन्‍्म-मिन्‍्न मत हैं । वाचस्पति मित्र ने स्कतक्ष से 

ईश्वर का ग्रहण 'क्या हे,क्योंकि विद्यौपों के पूर्व ईश्वर का ही प्रसंग हे । 

अत: उनके अपार स्कमात्र तक्ल ईश्वर कय अभ्यास वर्धातु चिच में पुन: पुनः 

ध्याम करने सै विज्लैर्यों का फ्रममन हो जाता है । क्तः्‌ ईश्वर का दी 

अभ्यास करना चाहिर, परन्तु हनके विपरीत पिज्ञानमिक्षा ने स्‍्कतत्ल शब्द का 

अर्य स्कृगादि किसी तह्ल से लिया है । अतः उनके मत से पंच महाप्नतोँ या 

उनके परिणयमम्त विभिन्‍म स्पूठ तक्लों में से किसी मी एक तछुव का अम्यास 

करने से चित्र विद्ञोप शान्त हो ज ते हें, परन्तु विज्ञानभिद्र बारा मान्य 

स्क स्थूछ तछ्व रूप प यहां उपयुक्त महीं प्रतीत हौता । यहां स्छूछ तज्ों 

का कोई प्रसंग ही नहीं है । साथही जिस विधय का उफुम में फ़्यंग हो 

उसी का उपसंहार मैं मी मानना चाहिए योर उसे ही विषय रूप से स्वीकार 

कपणा घाहिए । इस याद में विदाषपृत्री के प्र्व ईश्वर प्राणधान का डी 

प्रसंग है और इश्वरप्रणिधान से ही बन्तरायाँ का प्रशमन और प्रत्यगात्म 

तक की प्राषष्ति रूप फछ बताया दै-- तय: प्रत्यबतगा धिगमो5नचरायामावश्यों 

१ तत्प्रसिष कृष्रा कीकेतफ्ता स्यास !  एकतजकपू --ईस्‍्वर: प्रकृतत्वावदिति सुघ्र१।३४ 


७६ १ 
र' तत्पश्िषिभारफीकताक्ा म्यास । स्का स्थुछाबि किंचितु-न्यपत् स्कतस्शब्देगा 


प्रमैश्वर स्थौगत हति तत्म-व्वप्कक जिमा सामान्यशब्दस्यथ विश त्वानिचि- 
त्थातू ,_ (थौंयवार्फि ,पृ०६१ 
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अतः स्कतच्ाम्यास! पद का बर्थ स्क्र तत्ल ईश्वस्मात्र कै अम्यास से ढेना ही 
उपयुक्त प्रतीत होता है । उपर्युक्त द्विविध आचारयाँ से ममिन्‍न आचार्य मोज नें 
राजमार्तण्डो में स्कतज्ञाम्यास का 'सास्मिन कस्मिश्चिंदर्मिमत तकूने5म्यासस्चेतस 
पुनः पुनर्न्विशन कार्य! " स्ताडृश बर्थ किया है । अतः जो मी अमिमत या 
इष्ट तत्व हो उसी स्मात्र ष्टतक्त में नचिच को पुनः घुनः ठगाना ही 
सकता भ्यास है और हसी धम्यास से चित्र के विदौ्ों या समाति में बा 
तक्तों का फ़ामन होता है | उस इष्ट तक्ष के रुप में ईश्वर कौमी स्वीकार 
कर सदते हैं । 

(घ) जित के अन्य परिकम 


अर पाक शतक अधेशह अफोक! वामत केशारे भीम वा उमकक जधका पामक बानी 


| इसके अतिरिवित तिचविद्षौपाँ के प्रशमन के कुंह अन्य 
उपाय मी बाचार्द मै कई यूत्रौं में बताए हैं । जिनसे चित्र का प्रताद होता है 
पधित के प्रताद का वर्ष है चिद्र का विघय की महढीनता से शुन्य होना । 
हनमें प्रथम परिकर्म है?+ *प्रेश्नोकठ णाघ्रुद्ितौपेद गण चुखदु :खपुण्यविद्वयाण 
मावनातश्चिक्ासादनम्‌' अर्थात्‌ घुस दुःख पुण्ण या अपुण्यात्मक पविदयाँ में कुमश 
भेश्री,कह ण 7, मुदिता बोर उपैदात की मावना करने से ही चिद् फ़्त्मता कौ 
प्राप्त होता हे वर्षाद्‌ युसात्मक विणयों में मुदिता की भावना बोर अधुष्या त्मम्र 
पविषयाँ में उपद्ात की दृष्टि रसमे. पर चिंच का फ्रधाद होता है । बतः चिद्र 
की फ्सन्‍्भता का यह भी स्क साधन है । सभी बचार्यों ने यथा विज्ञानमिक्ठ 
नारायणतीर्ष आदि नैसी जज का स्तादृध जर्थ किया है। परन्तु बपचस्पति 
पभुश् इनका रैसा वर्य करते के साथ-साथ इस चारों प्रकारकी मावनाबों के फडों 
हैँ फ्रसावश्च वि काइश्यसा दित्यमूं' योगसा र्ंग्रद,पू०४४ 
२ योगलूत्र -१।३३ ५० १८७ 


कौ स्पष्ट करते हुए कहते हैं-- सुल्रात्मक विथयाँ मैं में त्री की मावना 
करने से ईश्यकितुष्य ममिवृतत होता है | दु!ख़ात्मक विजयौं पर कहणय 
या दयाभाव रखने से पराफ्शारचिकीणकादुष्य निवृत होता हे, पुण्यात्मक 
'विजयों में घुद्तिता या प्रसन्‍भता की मावना करने से क्यूया कालुष्य और 
धपुण्या त्मक विषयों में उपे्ञा दृष्टि एखमें पर अमर्षकालुष्य मिवृत्त होते 
हैं । अतः इन चतुर्षिष मावनाओं से चतुर्विध कालुष्य की निवृत्ि हौती हे । 
अब प्ररम यह है कि ये चार प्रकार के काठुष्य क्या हैं ? किसी मी यौग- 
दाशनिक में इन कातलुष्यों का विवेचन नहीं किया । यहाँ तक कि वाचस्पति 
मिश्र मैं मी इन्हें स्पष्ट करना बावश्यक न समा परन्तु व्याख्याकार 
डपलीनमुनि में यौंगपृत्र बोर ब्यासमाष्य की हिन्दी व्यास्या करते समय इन्हें 
स्पष्ट करने का श प्रयास किया हे -- कालुष्य का वर्थ मलिनता से है वर्धाद 
उप्धुक्त समी क 'हुष्य 'चिचर कौ' मलिन करते हैं । कत: चित्र के मठ कहताति हे । 
हम क्ाह्ुष्य या 'चिंफालों कै चित्र में रहते हुए चित्र का निरोध या ज्ञानप्रागप्ति 
सर्वधा अपम्भवह | उतः विवेक ज्ञानाधिशमार्थ इन मठों को निवृद् कला 
अंभिषार्य है । काहुष्य के विशेष प्रकारोंकी स्पष्ट करते हुए आचार्य कहते हैं-- 
जब मतुष्य वन्य मानव को सुक्ती या वेमव सम्पन्भ देखकर उसमें ईष्यय आदि करने 
लगता है जिंत के उस ईर्ष्या माव की ईव्यकिलुष्य कहते हे' | अतः सैसे ही 
बेमबयुकत मनुष्यों से मित्रता करना ईव्यकिलुष्य के निराकरण का फऋुत साधन 
हैं । यह प्रथम काठुष्य है | 

'दित्ीय है पराफशारचिकीयकितुष्य । पराफ़ार 
का कर्य दूसरे के अधित या झाति से हे । अतः दूसरे मनुष्यों या स्वमिज्ञ 
जय कौ हमि पहुंचाना या उनके बदित या क्कारकी मावमा ऋरना ही 
प्राफापरा की अपफकिादुष्य है । अतः स्से पुश्तजगें के साथ दबा सावना 
करता ही पराफाारक्ति णाहुष्य है । उतर-सेसे-पुरूअते कै-सतथ-बसः 





वन करक-ही- पर स्क्ितिबर्कातुष्य-है । अतः स्से पुछणों के साथ 
दया भाषना रखने पर उसके अछित का प्रश्न ही न हौगा और इस प्रकार 
पराफार क्ीजणकाहुब्य पर जय प्राप्त होगी । द 

'किसी परुष्मात्मा घुरुण पर वथवा उसके गुणों 
अथवा पुण्यों पर दौषारोपण करना वर्धातु उसको पुष्यवान्‌ समकने पर मी 
उसयो' दौणी ठहराना स्यूयाकालुष्य कहहाता है । ज्तः झैस पुछथों को 
दौणी मे समककर उनके पुष्य कार्यों के धहकर प्रसन्‍न होते से वर्धात्‌ जमें 
पद्चिता का माव इ करे से आया काहुब्य पर जय प्राप्त हौती है । 

चुर्थ और बन्तिम काठुष्य है अमर काछुष्य । फ्सी 
थी पुक्ृण के स्वड्रौही या दुश्मम जानकर उससे बबठा ठेने की इच्छा करना ही 
जम कालुध्य है । क्त! रेस व्यक्तियाँ के प्रति उपेद्ात वृष्ण्टि रसना वर्धात्‌ 
उमके शुक्सों पर ध्यान भी से बेमा या उदासीन होने से यह काठुष्य स्वत! 
ही दरही जाता है इस प्रगार व ये चतुर्विष मावनाजोँ के फर हैं | 

उप्युक्स यूत्र के थ पश्चात्‌ छू: छूत्रों तक पतंजलि ने चित्र 
के मिल्म«मिन्‍्न गरिकर्मी का उल्ठेस किया हें ।" प्रच्छर्दषनविधारण7भ्यां वा 
प्राणस्थों उनके बनुधार प्राणवायु के प्रच्छर्दन और विधारण से मी चिए 
विरुद्ध हो जाता है । प्रच्चर्धन और विवारण रैचक बार पूरक प्राणप्रयाम 
को कहे है । इन प्राणायामाॉक प उल्हेस पूरे ही हो कुशा है । 

से इनसे मिल्‍म एक साधन है विषयवती प्रवृत्ति | 
'विजयाती अर्थात्‌ पिजयाँ मैं बम्याप्त करमे से उसका सादापस्‍कार होगा टी 
१ को ब्युमस्थ वायौगा सिकापुटश्थां प्रयत्मविरेण दम प्रच्छर्वमभ्‌ । 

'विवा रण प्राणप्याग! ।“आीगपर्शन,पू० ६६१ 


८विषयवती फ्ूद्ि हे | विषय गनन्‍्धादि पंचतत्मात्र है । जर्थाद्‌ इन पंच 
गन्धावि तन्भात्राओं में अम्यास करने से ही इन तन्‍्मात्राओं का सावायत्कार 
'शिता है । 

हन तन्भात्राजों के मिश्चित स्थान हैं अर्धाद नासिका 
के आमाग में गन्ध,जिद्टयाप्र में रस,तालु में रुप, जिह्वा के मध्यमाग मैं स्पर्श 
और मुह में शब्दकती (स्थिति मानी जाती है । अतः इन स्थानों पर अम्यात्त 
करने से गन्ध,रस रुपादि विजयक प्रवृत्ति हौती हे अर्थात्‌ हन रूपादि का 
साक्षापत्कार छोता है। मे प्यृत्तियां चित्स्थेय का कारण होने से विवेकज्ञान 
प्राप्ति में सहायक्ष मी हैती हैं । इन प्विविध प्रवृच्धित्रों में प्रयुक्त का शब्द 
पे स्पा प्रतीत होता है कि चित्स्थेय के लिए हन फ्यूतियोँ कप कसा आवश्यक 
महीं, परन्तु इस प्रकार की ख़ूत्ि से मी चिद्र [स्थर हो सकता है । 

*“विशौका वा ज्यौतिष्‌मती इस सूत्र से सक वन्य 
पविशौकगा नामक फ्यूषि का उल्हेस हुआ हे । विशोका का वर्थ ह  विक्ता 
शौक: अर्थात शौकरषित | अतः आनन्द के उद्बेक के कारण शोकरछित ज्योति 
कप वर्धाव फ्राशरप प्रवृति को विशोका ज्योतिष्मती प्रवृति करते हैं । यह 
प्रवृति फ्रपश रूप वर्षाद्‌ सत्वप्रधान विधयों पर हौती है । वे विजय बिच 
और अस्मिता या कंकार । इस फ़ापर ज्यौतिष्मती पफ्दूचि दो प्रकारकी होती 
है | चित्र कै स्थान हृदय कमठ में. बारणगदि संयम करमे से जो दुद्धि का 
सापापत्कार हौता हैं वह बुद्धि या चिक्मवित्‌ रूप ज्योतिष्मती ओर अस्मिता 
या' अहंकार में संयम करने सै दोने बाला सादा 7त्कार अस्मतासंवित्‌ रूप 
ज्यौसतियमती प्रदूर्षि कही जाती दे । 

१ क्मरौश्य फ्राशवाहुल्याचकिन सकप्दू पपोज्यों तिष्मती त्वम 
ज"वॉगसी एफ; पृ० ४६ । 


इसके अतिरिक्त चिरक्‍त या वेरागी घुकजों को 
विजय बनाकर जर्धातु उनमें घाएणपरदि संयम करने से चित्र कौ उसी विरागी 
व्यपिंत के चित के सपान स्थर्य होता है । अतः यह प्रवृत्ति मी चिर्चास्थति मैं 
सहायक है । 

हमसे मिन्‍म " स्वप्सनिद्राज्ञानालम्बन॑ चौ इस मूत्र के व 
अपार स्वप्नावस्था के सात्विक ज्ञान के विषय निद़ा या सुझ्ञाप्ति ज्वस्था 
के साकछ््िक ज्ञान के विषय इन समी विजयों पर मी घारणप का संयम 
करने से चित पस्थिति को प्राप्त होता है वर्धात्‌ चिच्र कै वविद्चौंप स्वतः निवृष्े 
हो जाते हैं । ह 

अस्सिम परिकिर्म का निशु्पण आचार्य ने इस चृत्र में 
'किया ह-- यथा मिसतध्यानादा अमित या हष्ट पदार्थ कौ विजय बनाते 
या इष्टार्थ पर संयम करने से मी चिंपस्थिति को प्राप्त करता है । उपर्युक्त 
समी परिकर्म चित्र॒विद्नेषी की निधृँति में सहायक ह लें । 

हम उपर्ुयत पशिकर्मों से चित्रविदौपों का प्रशमन 
हो जाने पर क्यवा चिक्तृत्ततों का निरोध होने पर सी समाधि जादि न 
प्राप्ति कै किए अभ्यास और वैशास्य की सावक की आवश्यकता होती है । 
इस प्रकार प्रस्तुत अध्याय में उन उपधो कप उल्लेख हुवा हे जिनके दारत चिच 
की समी वृत्तियों का निरौबहटतता है । 


अल) का 


जा मा 

है बीसरागविकषय्य वा चिफेय -नझौग॑द्वत्त ह। ३७, घ०२०४ ह 

२ तंवैदमभ्यासदे ता स्था कि पर्किमात्सि यौगसाघममिष्ठितं सामान्‍्थतों यौगद्दितय॑ 
>“वॉगवा तक पत्र (४8: पृ० रण |. 


णप्ठ अध्याय 
कक कक 


वाचिनिरव के फल 


पचित्त, मुत और हन्द्रियाँ के विविध परिणाम 
(क) चित के परिणपम 
(ख) परिण"मों के प्रकार 
पचित्त का निरोध परिणाम 
चित्र का समाधि परिणगम 
पिद्ध का रक्षागुता परिणपम 
(ग) प्ूतेल्‍्द्रियोँ के धर्माविं परिणाम 
'विवेकज्ञान 
(क) पिवेकल्ञान का फल 
(स) संप्रश्ञात यौग 
संप्रश्ञात योग के प्रकार 
'विक्तानुगत 
पविचारानुगत 
आनन्दानुगत 
श्मितानुगत 
(ग) फमिय समाधि 
(घ) असंप्रज्ञात यौग 
अप्रजश्ञात यौग के फ्रापर 
भव प्रत्थय कसंप्रशात यौग 
पमिदेह 


फ्रृतिलीन 
उपायप्रेत्थय कंप्रज्ञात योग 
समापचत्ति 
(क) सित्तण समापत्ि 
(श) मिर्षित्ता्त समा 
(ग) सोविबारा बोर निर्विषारा समार्थाचि 
पृधिभिरेध के अन्य फर 


इन पूे का 


सखष्ठ अध्यय 
अमर व 


चित्त, मृत और हन्द्रियों कै विविध परिणायम 
'ककंक कक बडकक बल्ले क ूूबू कक «बह ४ ८ूक बकूक ७ ७ 
(क) चित के पर्रिणपम 


सयाके काक आजा सके क्रयक आफक भशना साकक साधक बमाक कक करा बहा 


प्रस्तुत अध्याय में निछुद्ध चिद्र के विविध परिणामों 
और पिछक्मृचिनिरोध के पिधिध फलों का वर्णन प्रस्तुत किया जायगा ।यचि 
इसके पूर्व के अध्यायोँ में मी चित्र की विविध बृचियों ओर कार्यों का विवेचन 
प्रस्तुत किया गया है ओर वे भी चित्र के परिणप्मझुप ही हैं,परन्तु उन 
परिणपमों से बौर प्रस्तुत अध्याय में प्रतिपादित पर्रिणपमों में पर्याप्त एमिन्‍नता 
है | ये परिणाम पनिएद चिच के हैं बोर कन्‍्य वृत्तियां और करर्य बज्ञानावृचच 
पचित के हैं । इन निरोधषकाठिक परिणामों को शास्त्र में विशेषरूप से "पद्िणयर्म 
संज्ञा दी गई है । 

फ़ृति के समी पर्िणप्रम जिुणपत्मक हैं, अतः 'चिच 
भी जिुणपरत्मक होने से ओर रज्स के क्रियाशीठ होने के कारण प्रत्िताण 
'करियाशील या चंकठ है। अत! वह प्रतिदाण चिथिंघध परिणपर्माँ को या यद 
कृष्टिए कि विधि विकयों के आकार को प्राप्त करता रहता है । इसकी यह 
पमिन्भरुपता ही उसकी चंचठता कही जाती है । यही चित्र का स्वभाव है 
साधारण त! यह देखा जाता है कि चिच्र द्ाण मर में सुलात्मक विदयों के 
संयौग सै धुसी और हु।हात्मक विजयां के संथोग से डुःसी प्रतीत छोता हे । 
इस प्रकार प्रतिताण' इसके रूप मिम्न हैं । अत; यदि हम कोई तष्य बनायें तो 
सर्वप्रथम तौ पित्त के पिदि मत होगे से उस रप्य का मिर्धाएण ही वसम्भव है । 
साथ ही चित उस रष्य विजय पर स्थिर महीं होता । वि की इस बृचचिता 


या स्वभाव कौ बदलना ही योग है । कक्‍्यौंकि "योगश्चिक्यृत्चिनिरोध:" स्पा 
कहा गया है । अतः पिच की बृत्तियों को रौकना उनका निराश ही यौग है. | 
सैसे चित के यौगी कौ एस्थिर॒चित्त कहा जाता हे-- गीता में हसे ही पस्थवप्रज्ञ 
कहा गया है | इस प्रकार के योगी को सुख-दु!ख, मानाप्ान,छाम-हानि जादि 
में समान बुद्धि होती है । इस प्रकार गुणों के विमिंत्स व्यापार उन्हें प्रभावित 
नहीं करते | द 
हस प्रकार चित्र का इन विविध रुपीं में परिणद् 

होमा ही उसके विविध परिणपम हैं,य्पि आचार्यों ने परिणपम कौ स्पष्ट 
मी किया, परन्तु फिर भी किसी वस्तुकी मिन्‍्म-मिन्‍न कऋ्स्थाओँं कौ उसका 
परिणभम कहा जा सकता हैं । अतः पिच के अका इन्द्रियों के पद्रिण"मों से 
तात्पर्य उसकी विधिव ऋस्थावों से ही हे,परन्तु परिणयम का स्सा वर्थ करते 
पर विंपादि की विभिन्‍न वृक्ष मी उसके परिणाम ही कहे जाये । बात 
बस्तुत: झैसी ही हे, तिप की विभिन्‍न कसस्‍्थारं ही उसकी दृपियां कही जाती 
हैं और ये आस्थारं चित्र के विभिन्‍न परिणय ही हें,परन्‍्तु यौगाचार्यों मे शस्त्र 
में पिणपम शब्द का प्रयोग बुद् विशेष जे में किया हे । आचार्य विज्ञानमिह् 
में योगवार्सिक के प्रथम पाद के घितीय सूध्र में ही परिणय का छद्ण करते 
हुए लिखा हे--' 'चितिहक्ति: पुरछुवास्था न पर्िणिामिनी क्षिर्मायाये धर्मा- 
स्लरौत्पाति: परिणपमस्तद्ररहिता कूटस्थनित्था परमाप्तत्येति यावत्‌ ।*बस्खुत: 
किसी वस्तु मैं पुर्व्रगोँ के तिरोध्रुत हो जाने पर वन्य धर्मों का क्षय आविमाँव दी 
१ हु!लैष्यमुदिश्कषमना: पुसेझ् विगतस्पृट: । ह 

बीतराणपयक्रॉब! स्थितदीमुनिकज्लत । “गीता, वच्यायर, फू फू । 
२ यौगवा सिंक) २७ १४७ 


परिणाम है । आचार्य व्यास कप मी सेखा ही मत हे | अब प्रश्न यह है कि क्‍या 
पचिप ही विभिन्‍न परिणामों में परिणत होता हे अन्‍य तक्लष नहीं । वस्तुत: 
प्रकृति के कार्यमुत समी तत्लन महत्‌ से स्थुछम्नती पर्यन्त समी 'युणात्मक होने के 
कारण ओर कणों में एस को क्रियाशील या परिणामी होने के काएण 

ये सभी क्रियाशील या परिणामी होते हे ,परन्तु शास्त्र में मुस्थतया चिच, मुत 

और हन्द्रियाँ के परिणगरमों का ही उल्लेख हुवा है । , 

(ख) परिणामों के फ्रागर 


आदत आम शक फाा+ पका आम काम+ ा$ जाइत पका पक भाक सका वन 


'चिन्नादि तत्वों के परिणाम तो अनेक हैं,क्योंकि वे 
प्रतिवाण परिण+मी हैं,अत: इनके प्रतिद्षाण परिणाम मी मिन्‍न-मिन्‍्न हैं । 
परस्तुमुख्यतः इमके 'पत्रिविव परिणाम हें-- निरौध परिणयम,समाचि परिणाम 
और स्कागता परिणपम । इनके अतिरिक्त चिच, मत जोर इन्द्रियौं के ज़िविध 
बन्य परिणाम भी मातय हैं-- धर्म परिणयम,छक्षण परिणाम और अवस्था 
परिणाम | हस प्रकार चित कै हू! परिणाम और पूृत्तैत्द्रियाँ के तीन परिणयम 
हुए | 
नीच का पिरोौध परिणाम 


चित के निरौधाडि परिण7म वस्तुत्त: घर्म,छक्षण ओर 
अवस्था ही है । बर्षाद्‌ निरोध परिणयम डी घर्म परिणाम कहा जा सकता है । 
बब प्रशम यह है कि निरोध परिणप्रम है क्या ? योगद्क्तार में इसका ल्वाण 
हस प्रकार दिया है «« “व्युत्याननिरोघसंस्कास्यौ रमिमवप्नादुर्मावी निरोष्ण 
पचिसाम्थयों निरौष परिणएम। अर्थात व्युत्थान और निरौध संस्कारों का 
१ अवस्थितस्य द्रब्यस्थ पुर्व्ग निवृतो धर्मातरौन्‍्तरौ त्पाचि! परिणाम! इति | 
. >-व्यासमाष्य, पृ०५<&३ 
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कुमश: अमिनव ओए प्राइुमाव होते पर वचिच्च निरोध क्षण से अन्चित होता है 
उसे चित्त का निरोध परिणपम कहते हैं | चित्र का प्रतिदाण मिलल-मिन्न 
'विणयों की और दौढ़ना ही चित्र का व्युत्थान है ओर इन विविध विजयक 
ज्ञानों पर निम्रह्ठ प्राप्त करे की प्रक्रिया अर्थात्‌ इन ज्ञानों को न उत्पन्न होने 
देने के प्रयल्म को मिरोध कहते हें | इस निरौध को करने से चित में जे। संस्कार 
बनते हे उन्हें ही संस्कार कहते हैं | अतः जब व्युत्थान संस्कारौँ का अभिमव हो 
आर निरौध संस्कारों का प्राडुमवि चित्र की रैसी खस्था ही निरोध परिणगम 
है । अमिमव का अर्थ है--' अभिमवी न्यगशुततथा कार्यवारणपसामप्ॉदैनावस्थान 
प्रादुर्भाषौ' वर्तमानेठष्वनि अमिव्यक्तहूपतया आविभाव?' निर्वक होकर कार्य 
कम की सा मर्धुय से रहित हौकर उध्वा फलौत्पावकत्व की सामफ्य से रहित 
होना ही अभिफत है| जर्धाहु व्युत्थान संस्कार जब फछ उत्पन्न करने में 

सर्वधा' असमर्थ हो जाय और चित में क्‍स्थित हो । व्युत्यान संस्कारों का इस 
प्रगर का अभिमष छौने पर और निरोध सस्कोपों का प्रादुर्भाव, प्वादुमाव का 
बे है--' प्रादुर्माच! वर्तमाने उध्वमि अमिव्यक्तरु्पत्था आविर्माष : बर्धात्‌ वरतमान 
काल या मार्ग में चित में व्यक्त या स्पष्ट रुप से एस्थत रहना ही प्राडुमाव है । 
इस प्रकार व्युत्थान संस्कारों का वमिमव कड या तिरोमाव होने पर बोर 
निशौध संस्क्षारों का आविर्माव होते पर चित्त हम दिविध क्स्थाओं से अन्चित 
छौता है वर्धाव्‌ निएोध संस्कार के प्रबठ् होने कै कपरण चिच का उन संस्कारों 
से सम्बस्ध ही चित्र का निरौष परिणपम हे | इसी परिणाम कौ चित्र का 
के परिणाम भी कहते के उकते हें -- अर्थात पूर्व व्युत्थान रूप धर्म का बमिसव 
और निरौच रूप कर्मों का हिना ही चित का पर्व परिणय हे,क्योंकि 

१ मोौजबू चि, पृ०४ ६३ 
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धर्म परिणाम पूर्व धमे के अभिमवर्प्तक अन्य धर्म कीउत्पाचि कौ ही कहते हैं । 

इसी प्रकार चिच्र के निरोध परिणाम के दारा ही चिच्र के ठक्तण और 

अवस्था परिणाम मी स्पष्ट हो जातेहे । आचार्य व्यास ने क्षण परिणगम 
कग स्वरुप इस प्रकार मिर्धारित किया -- कक्ष णपरिणपमश्च निरौघस्तितदच्यण - 
पस्त्रिमिरष्वमिर्ुक्त: । स्‌ सत्वनागतहक्ञ णमध्वान॑ प्रथम हित्वाः घर्मत्वमनतिकुन्तो 
,.» “ीणगशण्यां विद्युक्तमँ यहां छद्गाण का वर्थ "ढच्यते मिच्तेव्नेतेति दम णमँ 
इस व्युत्पात्ति से शब्द भेद कराने वाला या काछ्वाचक लिया गया छे,वजर्थातव्‌ कालमेद 
के कारण वध्या अतीत,बरतमान और बअनागत रूप जत्रिविध कालसेदोँ से युक्त जो 
'ज्िविध धर्म युक्त निरोध है वही लक्षण पदिणपम कहा जाता है वर्धातु अनागतादि 
धर्म के त्यागपुर्वक बर्तमानादि धर्म का छाम हौना ही छक्षणपरिण7गम है । इस 
फ्रागर इसका स्सा अर्थ न छैना चाहिए कि अनागत छक्षण के नष्ट हतैने पर 
वर्तमान के ओर वर्तमान के नष्ट होने पर अतीकत्तवाण परिणाम होता हे, 
क्यौंकि सांख्ययोगी नाश कौ स्वीकार नहीं करते वे तो सत्कार्यवादी हें,अत:ः 
अनागतादि का नाश के उनके मत में सम्भव ही नहीं । इस प्रकार अनागतढ 
लक्षण ही वर्तमानता को बोर वर्तमान ही अतीतता को प्राप्त होते हे ,यही 
स्वीकार करना चाहिए ओर यही छक्षण परिण"म हे । विज्ञानमिक्षु मी 
स्तादृश वर्ष कह करते हैं -- किसी घर्म की अनागतावस्था को त्याग देने पर 
वर्तमान रूप कौ प्राप्त हौतो अध्या वर्तमाल्वस्था कौ त्याग कर अतीतावस्था 

कौ प्राप्त कला ही छक्षण परिणपम है । अतः विद्यमान धर्मों के रुक 

पे + रूःक-तसस रस» तलकःस्‍रंभ»कलन- अम»कान- सके नन 

९ तन्न व्युत्थाननिरौधयौर्धमयों रमिमवप्रादुर्मावों धर्मिणि पर्मपरिणपम 
| . #>>व्यासमाष्य,प्ू० ५३४ 
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छवाण को 6 बोर छक्षणपन्तर से होने वाढ़े परिणाम कौ छा ण - 
परिणगम कहते हैं । थर्थात्‌ चिच के निरौध परिणगम में जब तक निरोध 
संस्कार रुप धरम का आविर्ाव न हुआ हों, वह हुई उसकी आआगत ढदाणवाढी 
अवस्था और अविर्माव होने पर वरमान ठर्दा णवाढ्ी और उसके नष्ट हो 
जाने पर अतीत लक्षण वाली कही जाती है | इस पकार तिरौध परिणाम 
के कथन से ही उत्त णपरिणपम स्पष्ट हो जाता है | इस प्रकार व्युत्थान 
संस्कारौंका तिरौमाव सै तात्पर्य है बनायतकाल का त्याग,निरोच संस्कारों 
का आविर्माव वर्तमानकाठ का ढछाम रूप है । 

। इसी प्रकार 'निरौधपरिणपम के माध्यम से ही 
अवस्थापरिणाम मी स्पष्ट हौ जाता हे-- ऋस्थापरिणाम का ठक्षण 
करते द,ए माष्यकपर कहते हैं -- निरोध परिणाम में निरोघ्स॑स्कार बठ॑वान 
होते हैँ ओर व्युत्यान संस्कार इबेंठ होते हैं । सस्कारों का यही दुर्ग और 
सबल हौना ही चित का आस्थापरिणाम है | यही मत पविज्ञानभिद्दु| को 
मी बअभीष्ट ह-- रुषा णस्येब मवपुराण त्वादिना अस्थापरिण स झ्ति 
बदयमाण त्वाच्चों छद्ाण परिणपम में कथित छुदाण की नया पुराता 
जादि होना ही अवस्था परिणाम है । वर्धातु कसी रक संस्कार का दुरबंल 
होना और किसी अन्ध संस्कार कग प्रबह हौना यही उस घर्म का आस्था 
परिणगम है । जिस प्रकार निरोध परिणाम के क्संग मैं व्युत्यान संस्कार की 
१ अ ठदर्शनरएस्यें +पृ० ६६२ |॒ 
२ तंभ्र निरैषष णैड्ञा गिरौष्यस्कारा बठवन्तो मधन्ति इुर्बठा ज्युत्थान 

एंस्वारा हति | स्व बर्माणामवस्थापरिणाम: ।"--ण्यासमाष्य ,पृ०४४० 
३ सौगबो तिक, पू० श्द्ण ; 





दुर्बबता ही उसका तिरोमाव रुप है और निरोध संस्कारों की प्रबहता उसका 
आविमाव रुप है | इस फ्रार निरतेघ परिणपम का जौ बर्च है वही हृत्तण 
कढ़ परिणपम का ओर वही अस्थापरिणरम का मी है । अतः निरौघ 
परिणाम के कथन से ही चित्त के लत्तण और अवस्था परिणपम भी 
व्यपस्थात हो गए | जब प्रश्न यह है कि निरोध परिणगम कैसे होता है | 
जब चित्त की 'निझुद्धावस्था हौती है, उस आस्था में परिणयम का क्वुमत केसे 
होगा, अतः अनुम्ध म होमे के कारण पर्िणयम का अस्तित्व स्वीकार करना 
बुक सम्भव महीं प्रतीत होता,परन्तु चित्र के कुण7त्मक होने से ओर सदेव 
परिणपमी होने से क्षण भर भी बिना परिणपम के उसका अस्तित्व सम्म्त 
नहीं । अतः परिण7म तो होतैही हैं वीर निरुद्धावस्था के ह गैने कै कारण 
उस ध्यस्था के परिणयम की भी निरौध रूप ही होंगे, व्युत्यान रूप नहीं । 
इस प्रकार चित के व्युत्थान ढ़ या विद्नैाँ के अमिम्ुत हो जपने पर चित्र 
शान्त हो जाता है वर्धात्‌ स्क ध्येय रूप विजय में ही पचिर्वास्थर रहता है 
'विक्षैपों के निरूद्ध हो जाने पर चित्र स्‍्यैय विषय को छोक़्र अन्य विदयों 
की और नहीं जाता । अत! पित्त सदेव स्क ही विजय कौक मृह्ण करता हुआ 
शान्त,गस्थिर होता है | यही चित्र का निरोध परिणाम है । 
80044 0888 40% 8 

समावि परिण7म जेसा कि नयम से ही स्पष्ट छे, 
पचिच की समाध्यवस्था के पर्िणतम को कहते हैं, उस समय परिण7म कप 
क्‍या स्वरुप हे, उसे स्पष्ट करमे के लिए युक्रार टिसले हे --' सर्वार्यक्ताग्रत्यौ: 
दायौदयों पिपस्य समविपरिणिाम! बल: सवार्थता का चाय और छपग्ता का 
उदय ही चित का समार्थि परिणपस है । स्वा्यथिता से तात्पर्य सभी बअर्थों या 
पदार्थों कौ गृहण करने की सामर्पयविशैभ से हे बर्धात्‌ नि के चंचछ होने सेवह 
सभी विभयां की और फ़ूप होता हे ओर ग्रहण भी करता हे इसो सर्वार्काहण 

करने की सायईय को विकि प्यका सी कहसकते हें । अतः [िच की विदिणतता 


का अमिमत्र या ज्ञय और रकाग्रता का उदय ही समाधि परिणयम है । 
ज्ञय से तात्पर्य यहां पृणः नाश से नहीं हे । सास्ययोगदाशनिक किसी मी 
सत्‌ पदार्थ का ताश स्वीकार नहीं करते, जौ सत्‌ है वह कमी उसतु नहीं हो 
सकता | अत: चित्त के सर्वार्थता रूप धर्म का नाश भी नहीं हो सकता । उसका 
अस्तित्व तौ हैगा ही य्पि वह जतीतावस्था में ही हो । इस मूत्र में प्रयुकत 
पय शब्द का अर्थ अतीतावस्था की प्रापप्त से ही ढठेना चाहिए । इसी प्रकार 
उदय से तात्पर्य वर्तमानावस्था कौ प्राप्त होना ही है । अत: स्काग्रता का 
उदय ही चित्त का समाधि परिणाम है | स्कागता का ज्थ है स्कमात्रविणयता | 
वरधात्‌ किसी स्त विदथ में ही चित्त का स्थिर रहना वर्थात्‌ किसी एक को 
बपना विजय बनाना ही रकाग्रता है । अतः विज्ञिप्तता का अभिमत बोर 
सकागता का प्रादुर्माव ये दोनों जवस्थारं ठगमग स्क ही हैं | जब पित्त के 
चांचल्य का अमाव होगा ओर चित्र किसी सक विजय पर स्थिर हो सकेगा, 
यही उसकी स्कागृता है | चिच्र की चंकरता या विद्िप्तता ही समाधि आदि 
के अर नुष्ठान में बगक्क्त हैं,अतः इसका वभिम्व या चिह्मृत्तयों का निरौध आवश्यक 
है, इसी कारण यौगपूत्रों में पतंबलि मे “योंगश्चिक्यृपिरोध:" कहा हे विक्तृत्तियों 
का 'निरौध यौग में सहायक थोर योगप्राप्ति का अनिवार्य अंगह अत: इसे ही 
यौग कहा गया | जब चित्त विदिप्त न होगा और विज्षिप्तता के अमाव में 
भी उसका अस्तित्व हगेगा, तो अश्य ही वह किसी न किसी के अपना विय 
बमास्णा । इस प्रकार स्वार्थता घ रुप धर्म के सस्कारों का अभिमव्ल/क स्काग्रता 
रुप भर्म के सस्कारों का वाविर्माव होने पर चिंघ के इन दिविध क्मों से अग्चित 
होते भर चिदर का सवाधि परिणाम होता है । निरौधपरिणाम के समान 
समाविपरिण पम के माध्यम से भी चिप के बर्म,लदाण ओर अवस्था परिणपगम 
व्यास्थात हौ गर । | ' 

ते ' अब शंका यह है कि ये चाय बोर उदय जब स्वार्धता 
ओर स्काग्रता के हेते हैं तो हन्हें सवार्धितादि का घर्म कहना चाहिए न फकि चित 
का | दस झका का समावात साष्यकार कहते हें -- सर्वार्यता बोर स्काग्रता का 


धर्मी होने के कारण "चित्र अन्‍्चयीरुप से सस्थित होता है, इसलिए यचपि 
दायौदय चित्र के साक्षातत्‌ परिणयम ने होते पु भी अथवा चिप के घर्म 
सर्वार्धतादि का होने पर मी चित्र के कहे जातेंहे । अतः सर्वार्धता और 
स्कागृता के धर्म रुप होने से च्ायौदय उनमें रह नहीं सकते,अत: उन्हें चचिच 


रुप धर्मी का ही मानना चाहिए । इसी कारण क्षायौदय चित्र के धर्म 
कहे जाते है । 


'पिंप्रे का स्काग्रता-परिणपम 


साथ अाक सनक सका बस कक आमा# शत भरा» काश शका+ पाक अर 2५० का पाक सका वा कह सरथाक बम, 


निरोध जोर समावि परिण"र्मों के समान चित्र 
का खागग्रता पर्रिणाम मी होता है । जिस प्रकार समाधिपरिणयमकाल 
में चित्त, व्युत्थान बोर स्काग्रता के साथ अन्चित होता हे, उसी प्रकार 
स्काग्रता परिणाम काल में चिच स्काग्रता से अन्चित होता है । स्काग्रता 
परिणाम कौ स्पष्ट करते हुए पृक्कार कहते हैं >> तत! पुनः शान्तीडितों' 
तुल्यप्रत्थयों चिप्रस्थकाग्रता परिणप्रम:" जब पित्त शान्तर और उदित चर्धात 
बतीत और बरत्तमान इन दोनों प्रकार को समानविजयक वृत्तियों से अन्चित 
दौता है | तब चित्र का ख्काग्रता परिणाम होता है । हस अस्था में जौ 
वृत्तियां ढ़ शाल्त हुई,हैं उसके विथय और जो उदित हुईं हें उनके इन दौनों 
के विजयौं में पर्याप्त ताम्य हौता हे बर्यत्ति, स्क वृत्ति के शान्त या 
अतीतावस्था कौ प्राप्त होने पर तत्सबासीय ही इसरी वृत्ति!ं उदित होती 
हैं । इस प्रकार सवातीय वृत्तों की स्क घारा सी ऋती एहत्ती है, यही 
एकाग्रवृत्ति घारा फहठाती हे बोर उससे चित्र का जन्चय होने पर चिंध का 
१ यौगपुत्र-न्यौगधिद्धि ज्यास्था,छ०२६६ 
३ यौगपूत्र १४६२,प०५४२ू 


परिणाम होता है । खग्रता की यह घारा चित्र की समाहित अस्था में ही 
सम्भव , व्युत्यित में नहीं | व्युत्थान दशा में तो चचिच्र भिन्‍्न-भिन्‍्म विद्ययों 
की ओर दोड़ता 6 रहता है । अतः सम्यकृप्कारेण समाधिप्राप्त चिच् का ही 
स्ाप्ल्‍रता परिणाम होता है । सम्प्रज्ञात समाधि के प्रारम्भ काठ में ही पचिच 
का समाधि पर्िणगम होता है । पिरोध,समाधि परिणपमों के समान 
स्काग्रतापरिणपम से भी घर्मादिपरिणामों का स्पष्टीकरण हो जाता है । 
(ग) पुतिन्द्रियाँ के धर्मादि परिणपम 


समा आप जयक आस# भा जोजक :माक धदाए ॥॥ १०8 #िमा॥ #मया ओड+ चा३-काक+ कील अका+ न बकक उसका सब. 


जहा तक मतों जोर हन्द्रियाँ के विविध परिणामों 
का प्रश्न है, कसी आचार्य ते इसका य्रृथक्‌ विवैचन नहीं किया । बृक्रार ने 
मी. स्सेम पुतेन्ड्रियेज्न' धर्मलक्ष णयवस्यापरिणियमा: व्यास्थाता :" कहकर होड़ 
दिया | यहां रैसा प्रतीत होता है कि स्तेन पद से इनके पूर्व के निरोघ,समाचि, 
स्काग्रतादि परिण"मों का वन करते वाहे मृूत्रों का परामर्श हे,परन्तु 
वास्तविकता रैसी नहीं है । यथ्पि हनके पर्व के मृत्रों से निरोध,समाथि आदि 
परिणय्ों का ही कथ्म हुआ है,परन्तु उनके माध्यम से चित्र के धर्मलदाणपवस्था 
परिणशमों का मी कथन हो जाता है, तत; समी माव्यक्रार और टीकाकारों 
में यहां सतेम से धर्म कद्वाणगवस्था पर्िण7र्मों का ही परामश किया है । क्तः 
उपर्युक्त सूत्र का अर्ष हुआ जिस प्रक्ा/ चित्र के विविध धर्मादि परिणपम दोते हैं 
ठीक उसी प्रकार पंचमहाघ्वतों तन्‍्भात्राजों और हन्द्रियाँ के मी वर्म,छद्षाण बोर 
कवस्था यरिणपम होते हैं ) कब प्रश्न यह है कि मृतादि के परिणयपरमों का क्या 
कूप होगा? युऋ्ार और साष्यकार ने इसे स्पष्ट करते की कप आवश्यकता 
महीं सपकीी, हॉ वाचरपति 'मित्र ने हसका उल्हैस करते छुर लिखा है-- बतन्र 
पृतानां पूथिब्यादीनां चर्निणएं गया विदा दिया वर्मपरिणयम!, , वेदितव्य: ।* 
३ बीगदुत 299,प०४१६ 
रे योगसत्वगेशों र॒दी , पृ७ २६३ 


पंचवता त्मक यह संभृण सृष्टि हे,बत: मुर्तों के गौ घट आदि ही उसके घर्म- 
परिण“म कहे जाते हैं,अर्थातु पंचप्नत किसी-न-किपी विजयरूप से रहते हें, 
'किसी स्क विषय के तिरौभ्ृत दौ जाने पर उन प्तों के दूसरे विषय के रूप 
कौ घारण करा हीं प्रतों का घर्मपरिणभम है । इसी प्रकार गौघटाडि के ही 
अपने अतीत, वर्तमान, और आ्ञागत घर्म घ्रतों के कक्तण परिणप्म कहे जाते हैं। 
अर्धात्‌ अतीत घर्म का तिरोभाष और वर्तमान छक्तण का आवि्ाव,इसी प्रकार 
वर्तमान ढदाण' का विरौभाव और बनायत छक्षण का आविमाव ही पघ्रृर्तो 
का छक्षण परिणपम है | गौ आदि की बात्य,कौसार,योवनादि, अ्स्थारं 
भृतों की कवस्था परिणपम कहलाती हैं । इसी प्रकार बात्यावस्था का 
पतिएरैमाव बौर कोमारावस्था का वावि्मांव ही मु्तों का आस्था परिणगम हे । 

हन्डियाँ के कपर्य नीछादि विथयाों का बालोक्ष | 
ही उप्तका पर्म हे, अतः वह आलौक्मा ही धर्मपत्रिणगम हैं| इसी प्रकार इन 
नीछादि विषयाँ का आठौचना की वर्तमामत्व,उ्तीतत्वादि इन्ड्रियाँ के 
लक्षण: परिणपम हैं । ठीक उसी फ़ापर इस जालोचम रूप कर्म की स्पण्टता 
अथवा बस्पष्टता रुप ऋस्था ही हनिद्रयों का ख्वस्था परिणाम है | उपर्डुक्त 
संदिष्त विवैचन से स्पष्ट है कि जिस फ्रार चित के घर्म,छदाण जोर कास्था 
परिणगम दौतै हैँ, ताझ्ौव फ्रारैण मुर्तों ओर हन्ड्रियाँ कै मी बर्मादि 
परिणपम होते हैं । हसी कारण प्रक्तार में इनका पृथह्‌ उत्झेख करने की 
आवश्यक्षता महीं समफी । शैखल रुक बूत्र से ही इनका कथम कर दिया | 
'विवेकश्ञाम 


सका ऋरधाए-पाक-ओक-आत- .कहक कम 


'विमैकज्ञान दुचिनिरौध का खुख्य फुल हे । चित की 
विभिन्‍न दुष्चयोँ के गिरुद होने पर बर्धाद्‌ विय्रौ्धों का मी प्रत्मन छौने पर 
सापक कप चिद विवैकल्थाति की जोर कमर हौता हे बर्धातु साथक को तज्तज्ञाम 
इपैता है । बुचिनिरोध का हु फर है तक्ज्ञाव की प्राप्ति । सांख्ययौगदर्शनौं 


में प्रकृति और पुछ्तणा रुप इन द्विविध तत्तों के पार्यक्य का ज्ञान ही तक्तशान 
या विवेकज्ञान है । यह तो फ्ूवई ही स्पष्ट है । अहमन्य: प्रकृत्तिस्‍न्था" यही 
सास्थयोगामिमित तवज्ञान का स्वरूप है । 

तक्नज्ञान के अतिरिक्त चित्र परिकर्मों के दारा 
चित्र की पस्थिति हौने पर चित्र कौ वशीकार छोता है । वशीकार कौ स्पष्ट 
करते हुए आचार्य पतंजछि कहते हैं-- “परमाछपरममहज्लान्‍तो5स्य वशेकार :* 
अर्थात्‌ जिस साधक या यौगी का चित स्थेय को प्राप्त हो गया हे,उसको 
साथक को परमाष्टा वर्धात मुद्मभपदाथों से लेकर महाव्‌ या सभी स्थूछ पदार्थों 
में मी प्रृण' वशीकार हो जाता है । उत:ः सृच्म पदार्थों में फ्लैश करके चित्रउसमें 
पस्थत्ति प्राप्स करता है और उसी प्रकार स्थुल पदार्थों में मी प्रवेश करके रचित 
पीस्थर होता है । क्तः परिकर्मां से निकुद्ध चिच में मृदम और स्थुठ विशयां में 
प्रवैश करते की यौरयता था जाती है और यौग्यता जाने पर साथक का चित्त 
प्ृणिततया' स्थिर समय जायगा । इस फ़ापर वशीकृत चित्र किसी मी स्थ में 
बाधाओं ये ब।थित नहीं टोता,बकर्धात्‌ स्पतंत्र रूप से निर्वाच गति से सर्वत्र या 
सभी विषयों तक जाता है । अत: छकाग़ पद को किसी मी विवय पर धारण 
कमा ही बशीकाए है । 
(कक) 'विवैकज्ञान का 'फड़ 


१000 आओ 


पचिझूचिगिरौध हौने पर, चिफेंपरिकर्मों कै छारा चिप 
करे संबभित दे जाने पर चिंद को विवैकज्ञान या तख्तज्ञान की प्राप्ति छोती है 4 
आए उस कबस्था मैं साथक पमावि कवस्था को प्रास्व होता है । समा शब्द 
"सम जाइु७ उप्धर्ग धूर्वक था थापु से निष्पन्त हुआ बौर “समाधान उमाजि: 
हस व्युत्पात्ति सै "उप्सों घो। कि” हस प्रूत से सावा थे कि प्रत्यय छममे पर 


सह सयारका शाप कांक कस मेक ताक के कर भी! के कक शक अम्स आफ 


१ बौभपुत्र १४०।४०२०० 


समाधि का अर्थ चित्र का सम्यग्‌ आधान हुआ । इस शब्द कगो समाधीयते चिक्त्म- 
नैनेलि समाधि:" रुतादृश विग्रह करने पर करणर्ध में कि प्रत्थय छगने से जो 
समाधि शठ्द मिष्पन्त हुआ उसका अर्थ हे जिसके दाएा चिच को समाहित किया 
जाय, वह समाधि है | इस प्रकार इस शब्द के द्विविध अर्थ द्िविध समाधियों के 
यौतक हैं । स्क्ष तो अंगमुत समाधि का जोर रक की समाधि का । उपर्युक्त 
'गितीय वर्ष अंग्रूत्त समाधि का चौतक है । जिसका उल्हेख इसी अध्याय मैं अष्टांग- 
यौग कै प्रसंग में किया गया है । जिस समाधि रुप कं! के अनुष्ठान से चित्तृक्तिं 
का मिरौध हौता हे,हससे विपरीत कंगी समाधि रुप संप्रज्ञात यौग में मिन्‍्मता 
यह हे-कि अंग समाधि में ध्येय स्वरूप का किंचिदि मास नहीं होता, परन्तु 
संप्रशात में साधा त्कार कै द्वारा स्माथि के अविषयरूप विघय भी मासित 
होने लगते हैं । अर्धातृ संप्रशात योग काछ में जो वियय समगक्किल में स्थुछ 
ने हैनै से उसके विष्यय महीं बन सकते,उन्का मी साधापत्कार वा ज्ञान हो 
जाने के काएण मैं स्माथि कै वास्तविक विथय मे होने पर भी विषय रूप से 
प्रतील होने लगते हैं । 
समाधि ऋस्था ही अत्यन्त स्थिर या सुदृढ़ हौ जगने 

पर योग शब्द से कही जाती है । योग सामान्य का छद्वणा करते हुए आचार्य 
पविशानमिद्दा ते छिक्ा है-- सत्र पृक्तभ स्थात्यत्त्तिस्वरुपाव स्थतेेजु स्चित्लू पि+ 
पमिरतैधों यौग हति यौगदयसाघारणे त्दाणम्‌ जर्धात्‌ पुरुष की आत्यन्त्ति 
अधा स्थिति का हैतुलप चिछ्यृचिनिरोध ही यौग का साधारण तक्षण है जर्थात्‌ 
१ * बस्य उमा भिवषस्थामस्थां गिन! संप्रशातवौगावय सेदौ यवद्न सचिल्तारुपतवा 

'भिजिषती प्ययस्वरुप न मासते, संप्रत्ञात बु सादापत्कारेण समाष्यपिणया 

अधि विजया मासस्से इसि | सवं व सादा त्कारयुकतुपेकाग्रयकाएँ संप्रजात- 

यौगौ5न्थदा हु स्थाफियाप्भिति विभाग; । -नयोगपरकऋुचि,पृ०३ १८ 
२ यौगदा एपू०३ ' 


चित्र की पंचम्रुमियों में से अन्तिम दो खा और निरुद्ध में होने वाढा 

'निसैध या समाधि तो योग फ से वाचार्य को कमीष्टह,क्योंकि हम मुमिकावों 
में चचित्मृत्तियों का मिरैध दाणिक न हौकर चिर्काछिक होता है और समाधि 
यौगावस्था के किए उपयोगी मी हे,परन्तु इससे मिन्‍म इनसे प्रुवंकाठिक दिए प्त, 
मृढू, विधि प्तादि उधस्थाओं में मी निरोध ती हौता हे,किन्तु का णिक ही । 
हन अवस्थाओं में मी विह्तृत्यि|ं कणमात्र के छिए कश्य ही समाहित हौती 
हे,परन्तु तत्क्षण ही पुन; विज्धिप्त हौकर अपना कार्य करने छगती है । जत; 
यौगकगलीन चिघ्ृप्ण तथा निरुद रहता है । साथ ही तत्कालिक निरोघ सार्च- 
कालिक ही होता है । अतः यौग का उपुक्त रद्यण दी उपयुक्त है । यौग 
सामान्य का उत्तण करते हुए वाचस्पति ने मी लिसा ऐ, जिस ऋस्‍्था विशेष 
मेँ चित की प्रमाणपद्दि समी वृत्तियाँ का निर्रध हो जाता है । उसी ऋस्था 
कौ यौग वहते हैं | यौग मुख्यतः दो प्रकार का होता है--संप्रज्ञात और अंप्रतात। 
(स) संफज्ञाल यौग 


संप्रशात योग क्या है? इसकी व्युत्पत्ि प्राय: इस 
प्रमार की जाती दे-- तत्न सम्यहृप्रशायत सादर स्टियते स्येयम स्मिल्मिरोध 
इति संप्रज्ञातै ध्येयातिरिक्तुपिनिरौषाविशेण :' अर्थात्‌ जिस ऋस्था में ब्येय- 
पविजेफक विषय का सम्यक्‌ फ्रगार से सात्ापत्कार किया जाय जगैर उस 
व्यैयविष यक वृत्ि से मिलन अन्य समी वृष्धिों का निरोध हो ज यय चित की 
स्तादुश अवस्था को संप्रश्ञात योग कहते हैं | सप्रज्ञात शक््द का उद्ाण आचार्य 
मौज में एस प्रकपर किया-- सबम्यदू संशयविषर्ययरहित्वेन प्रज्ञायते प्रकंधिण जायते 
माज्यस्य रुप सैस सः संप्रज्ञाव: घर्वात्‌ माष्य या विजय का सम्यकू सश्य बोर 
'विपर्यय मै रशित या वास्तविक छाम ही सप्रज्ञात ह यौँग दे । बल! इस आस्था 
मे स्ैयमात को शान इौता है । कस बौग का बर्णन करते हुए भाष्यकार व्यास 


कहते हैं>- चित्र की पांच मृुमियों में से अंतिम या स्काग्रम्ृुमि में जब पदार्थ के 
यथार्थ स्वस्प का ज्ञान हो, सपथ ही बविया के नाश के द्वारा क्ठेशों का 
मी धाय हो गया हौ,क्यौंकि अविधा ही सभी क्कैशों की मुल हे और 
"पहिन्मे मुद् नेव पत्र न शासरों इस नियम से अविया रुप मूठ के नष्ट हो जाने 
पर क्कैशादि शास्राजाँ के बस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उठता । क्ठेशौं के 
कमाव में कर्मबन्धन भी मे होगा । अतः चित्र की स्वादुश कठेशरहित कस्था 
की ही संप्रज्ञात यौग कहते हैं । 

संप्रज्ञात यौग के फ़ार 


सप्रज्ञात उमाति के चतुर्विव प्रमारों कौ पतंजलि 
मैं स्वतः ही मूत्र में स्पष्ट किया है । वतः इस विजय में विदानों में सर्वधा 
मंतक्य है | इनमें उर्वप्रथम वित्त है । तत्पश्चातु कृम से ही विचार,बामन्द 
और अस्मिता नायक योग होता है | पर्धात्‌ संप्रज्ञायौग क्रमश: स्थकू विषयों 
से प्रारम्भ किया जाता है और बन्‍त में सूदम अस्मितादि विजयाँ की सावन 
हौती है । क्यौंकि कौईं मी दादा यतु व स्क व खबाए में ही पृष्भविजयों 
में प्रौश नहीं प्राप्स कर सकता, खैपा स्पृत्तियाँ से भी स्पष्ट है--* स्थटे विनिर्णित॑ 
पचित स! सूद शमे्मयदें अतः उपुक्त सभी समाधियां समान ही विवय पर फुमश: 
करनी चाहिए | अर्धात्वृ रर्षप्रथय उस पदार्थ के स्थूछ रूप पर तत्पश्चात्‌ प्रृष्मादि 
पर समाधि करनी चाहिए | 
'विर्क्तानुगत 


जया मकालेक परिन+ कारक अ४ूक- मनाए उकरोन 


जहां तक पिता यौग कप पश्म हे माच्यकार ने उसे 
स्पष्ट करते हुए 'िसा ऐे-- पितर्क! पचिक्तस्य बाठम्बम स्थूठः आमीग। बर्यातु 
पित्त का आहस्जन स्प या ध्येय विजय में सु आमौग ही विक्का है । 
आभौग का वर्ष है परशिपणता या चित की तदाकारता | वायस्पति सिल्र ने 


आमोग को स्पष्ट करते हुए लिखा है-- "स्वरुूफ्सादात त्काखवती प्रज्ञा मौग: 

स्थृढ या पंच महाप्ठ॒ततों से बने पदार्थों में (जैसे चतुुनादि,शरी र,विरादशरी र, 

घटादि) चिंत की मावना करने से यह वित्त नामक योग हौता है | यौग- 

वार्तिक में इसका कुछ भिन्न ठ्वाण किया गया, विशेष रुप से तर्क या 

+मिश्वय करना ही वितर्क है और इस फ्रशर का चिच का निरौध विक्तलिगत 

योग कहलाता है । योगसार में विज्ञानमिद्ठा ने ही इसका छद्गणः करते हुए 

लिखा है | आहम्बन या ध्यैयविजय के स्थूछ माग की ज्रकाठिक विशेष तावों, 

गुण आदि जिनका अधतन साक्ायत्कार न हुआ छो उसपर चित्र को छगाना 

ही वित्त यौग है । बतः इस कऋस्था में हरिद्रयादि का सादातत्कार होता 

है । विर्ता संप्रातयौग को मी आचार्यों ने डिविध मार्गों में बांटा हें-- 

सविर्त ऑर 'निर्वितरक | आचार्य मौज ने राजमार्तण्ड में इन दौनों का स्पष्ट 

छुद्ाण किया है । जब हॉन्द्रियादि स्थूषपदार्थों को विजय रूप से ग्रहण करके 

उनके उद्भव और पतिरोमाव आदि के विचार से उसमें मावना की जाती है उसे 

ही सबवितका समारपाति कहते हैं । इससे मिन्‍म जब उन्हीं पविद्वर्थों पर उनके 

उद्मबाददि क््‌ विचार किए बिना ही मावना की जाती हैं उसे छी निर्षितर्क 

यौग कहते हैं । हम द्िविप फ्राारों का उल्ठेस अन्‍्याचार्यों में महीं किया; 

हा समापत्तियाँ का वर्णन करते समय उसके विशिष्ट प्रकार रप से हनका मी 

उत्हेस पातंजठ पूत्राँ बोर म"य्यों में हुआ है। 

रसकबाण फॉणमवबाएण विफ्तस्तेतादुगतो युक्‍्तों निरौधों वितर्काडगतवामा 
यौन इति माष | ,१०४४ | 

रसद्बालम्यमे प्रफां शव शक्ूकाका रघारण  व्यानत्मा चिरमिर्य ! स्थृठगताशेष एससी ता- 
_र्वहीपामव्यद शितविष्कृष्टानां गुणवौस्माण7मदुतामतानां सापा7त्कार: 
स्‌॒ चित इत्युच्यते पुण्ए० 

३* कद यदा महाय्वतानि हर्किमाणि सूछाति दिजयल्वेनाबाय प्वापरातुपन्थानैन 
शब्द ्थों ललैसप्र स्मैदेन थ भावना क़ियते तदा सवितर्क: समावि: | ४०७ 


४६ अस्मिन्तैबाछम्बने फ़पिराजुसस्वामतब्दाल्डस भुम्धत्वेव यवा सावेना फ़र्तते, 
हा मिर्पितर्का | #६४४७ 


'विचारानुगत 


"नामी 


'विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि का छृद्याण करते छहुर 
आधघार्य वाचस्पति ते दिसा हे-म * स्वं चित्तस्याठम्बने घृचम जामोग: स्थृठकारण- 
मृत्सुदमपंचतन्भा तलिंगा लिंग विष यौ विचार :* वर्धात्‌ चित का आलम्बन या 
'विच्य में, विणय के युद्मरुप तन्‍्मात्रादि में मगवना करना ही विचार है बोर 
'जिस अवस्था पिशेषमें यह विचार हो उसे विचारानुगत समाधि कहते हैं । 
अत: यह समाधि विर्तत से सुद्भ है | इस प्रकार यह समाधि उसी विजय मैं 
हगे सकती है,जिसके स्थूठ रुप का सादातत्कार हो कृपा छो, अर्थात्‌ जो विजय 
'विक्तावुगत समाधि का होता है, उसी विणय पर विचारातुगत समाधि होती 
है औरए स्फुविणय महाप्नत हन्द्रियावि के कारणप्ूत तन्‍्मात्रा, वहकार,महतु 
और प्रकृति में मावना या घारणयदि संयम करने से विचाराजुगत संप्रज्ञात 
समाधि होती है । हस प्रकार प्रृष्ण शब्द से हन्ड्रियादि के काएणों का ही 
ग्रहण” आचार्यों में किया है और यह उपयुक्त ही है | कार्य की वेग कारणों 
की सूद ही कहा गया है । यौगंसास्सग्रह में इसे स्पष्ट करते हुए विज्ञानभिद्ठा 
में लिखा है-- रपमशब्दस्य कारणपर्थक्षतया तत्र तन्‍्भात्राहका रमहचक्लफ्रकृतप : 
मृष्भशब्देन गृहयम्सों वि के समान विचार कै भी दा प्रकार होते हें | जिनका 
उस मौज ने पराजमार्तण्ठ मैं फियाह -- सविचार बार निर्विचार । सविचार 
का लवाण्ण करते हुए वे लिसतेह-- जब किसी विजय पर के देशकाल जोर घर्म पर 
मावना की जाय उसे सविधारा कहते हैं | इससे मिन्‍न जब सूद्म विजय के देश 
१ यौगतहुंबवेशा रदी ,पू०४४ 
२ यौंगवा सिक, पृ ६८ 
३ हन्माज्रौत्त! करणछदार्ण छृष्णविज्यमाठस्वय तस्य देशकाऊुपसविच्छेद यदा 

माषना कद स्तिभार। । ““राजमाईण्ड,पू०७ ।. 


काल धर्मादि से ममिन्‍न कर्मी मात्र पर मावना की जाती है उसे निर्विचारा 
कहते हैं | इन प्विविष समाधियाँ का उतल्टेस समापत्तां के फ्रसंग में होगा । 
आनन्वाबुगत 


भाव शत ३०8७ भा सार" 


आनन्दानुगत समाधि का उत्हे ख करते हुए माष्यतार 
व्यास ने कहा है-- आनन्दो छहाद:* वर्धात्‌ हछाद को ही जाननन्‍्द कहते हैं । 
अत; चित्त की स्थूछ विषयों में मावना करते पर जौ अयनन्‍द या इूछाद 
होता है, चित की उस आनन्द से युक्त ब्वस्था को ही जनन्दातुगत समाधि 
कहते हैं | हस प्रकार बाचार्य मे आहूठाद मात्र कौ ही सुख रूप समाधि कहा 
है परन्तु किम-कित स्थूठ विजयों मैं यह युख प्राप्त हौता है, यह 'छिसे का 
प्रथत्त नहीं किया । वन्‍्थ वाचायोँ विशेषकर विज्ञानमिष्ठा बोर वाचस्पति 
पमिम्र मैं सतद्निचया मतद है | वाचस्पति इन्द्रियमात्र में मावना करने से 
मुखहूप आनन्द मानते हैं । बर्धात्‌ इल्द्रियमात्र ही सत्यांश से उत्पन्न होने के 
कारण सुसात्मक हे,क्यौंकि हरुव सख़॒गुण का ही धर्म है । बतः इन्द्रियहूप स्थूछ 
विजय में ही धारणादि संयम करते से काहछाद या आनन्वानुगत समाचि 
झौती है । हमसे मिल्‍म विज्ञानमिदर' ने हन्द्रियों के बतिर्ितित अन्य समी स्थूछ 
पदार्थों का ग्रहण किया हे, वर्षातु स्कूक पदार्थों भें व्तुगत युख् रूप धर्म में धारणगरदि 
संगम करते से जो फू के समान ही छुस का परणीरुृषण सादाग त्कार दौता है-- 
पंच की स्तादुश ऋस्था को डी जानस्वातुगत संप्रज्ञात समावि कहते हैं । इन्द्रिय- 
अस्मिनोवाह स्व देशकालघ्विच्छेद बिना वर्मिमाजावमासित्वेन माबना 
'क्रियमाण7 िर्मिषाए हत्युच्यतं । पृ०७ 
२ ह्डिये स्कूछाएम्वौ चितस्यामौगों ऋदद्ाद! आनन्द: । फ्रासशीरतया 





॥' चहुर्िसं तितकूवा दुगते युरस्युपुरु चाय घारण 7 विक्रोण' यः पूर्ववदशेण विशे- 
अत! पुसाकएए्सापाात्कारः स॒ बामतंद इच्युच्यत | --यौगसा र,पृ०२० 


मात्र का ग्रहण विक्तानुगत समाधि कै स्थुछ तफ़वों में ही हो जाता है । अतः 
सूदभ होने से हस प्रसंग में हन्दियों केक प्रण का ही ग्रहण है साथ ही 
हन्द्रियों कौ पृक््म स्प से इस समाधि में ग्रहण करने मैं कई प्रमाण भी नहीं है । 
नागोजी में मी वाचस्पति मिश्र के इस मत का सण्डम किया दे | ह 
अस्मितानुगत 


उाक शक! शक हकाक संगत खाक सकता बकक 


संप्रगात समाधि का चुतुय और अन्तिम प्रकार हे 
जा स्मतातुगत समाधि । चिंप का जौ अस्मिता रुप आामोंग है,उसी से उ्लुगत 
समावि अस्मतामुगत कहलाती है | प्रश्न यह है कि वस्सिता क्‍या हे ? 
अस्मिता का उल्हेस करते हुर पतंजलि ने द्वितीय याद के ६ च्ृत्र में 'छिखा है-- 
* दुग्द्शनशत त्थोरेक्षाक्नयतैवा स्मिता' वर्धात्‌ दुकू शक्ति पुछुज और दर्शन शक्ति 
बुद्धि आदि हम दौनों की परस्पर मिन्‍मता झौैने पर मी इसमें झैकय की सी 
दृष्ष्टि एसमा अर्थात्‌ दुषू को दरनादि रूप का समफना ही अस्मिता कहठाता 
है । अतः हम दिविध शक्तियाँ के वर्मा मैं पार्कयय न कर सकना वस्मुतः 
धस्मिता शब्द का बाच्य है । ससी अस्मिता रुप बृत्ति मैं खावमा करते पर 
ही अस्मिताजुगत समाधि हौती है । अस्मिता शब्द कौ पायः आचार्यों ने 
धहंकार स्प ही कहा हे । वस्तुतः हम दौमों में जल्प मेद होने पर भी “इस 
स्थछ पर अस्मिता शब्द से बह्तर का ही ग्रहण उपसुक्त प्रतीत होता है । 
करत) अहंकार में  कहमास्मों इत्याकांरा बृचि वर्षाद “कह पुछुज:" इस प्रकार 
पुरुअभापविष कक दृष्ति का ही प्रहण है । कहुंकार ही इस्ड्रियादि का 
कारण और दूंप्मतर मी है । यधापि वस्थिता में बृचि कमेदात्मक सी छौती है 
धरनहु इसी दृचि पर मावता कर ठेसे घर हसकी मिल्लता का ज्ञान प्राप्त कर 
बर्धाहु * तहं देह विमिल्तो-<स्मों स्तावृश् कह प्रताएक या घुकृवमाजविय यह 


पृति पर भावना करने से अस्मितानुगत समाधि होती हे नायीजी ने लिखा 
हे-- विविक्तवैतनाका रस्पेवा स्मिताशब्देनों पठछा णान्नवनुगतः सास्मित हत्ति 
उस्मितानुगत समाधि का उल्ठेख करते हुए वाचस्पति मिश्र ठिखते हैं-- 
” अस्मिता प्रमवानीन्द्रियानि । तेंनेषयर्मास्मता सृष्सं रूपनम्‌ू | सा चात्मना 
गृूह्ती झा पह बुद्धिका त्किका सवित्‌ । समाधि की इस अवस्था कौ प्राप्स करते 
के पश्चात कुछ वन्य ज्ञातब्य महीं एह जाता, सांस्थ योगदर्शनों में पुरूष 
ही स्कमात्र चित्त्व हे ,उसी का ज्ञान सर्वशैष्छ ज्ञान है,अतः इस समाथि की 
अवस्था में उस चित तत् का भी ज्ञान हो जाने पर कुछ ज्ञातव्य शैण रहने का 
प्रश्म महीं उठता । जतः समाधि की इस अस्था में विवैकज्ञान या स्थाति हो 
जाती दे । 
अब प्रश्न यह है कि उप्धुक्त चार समानियां वस्तुतः 

संप्रशात सपाधि के प्रकार नहीं है बरन्‌ दे ये की स्क मुठ समाधि का चार 
सोपान है, वर्धात्‌ ये ऋस्यथाएं कुमश; प्राप्य हैं न कि 'मिन्‍्नक्॒म से । सर्वप्रषम 
स्शृूठ तत्पश्चात्‌ युष्म तत्पश्चादेव सृुष्मतरानन्वादि समाधियां छौती हैं । साथ 
ही समाधि कै बलुर्थ सौपात में विर्क, विचार और आानत्वादि का सर्वथा 
अमाव रहता है धर्धातु हम तीनों क्वस्थाओं पर जय प्राप्त कर ठेने पर इनके 
पचिन्तन का प्रश्न ही नहीं उठता,परन्तु प्रथम विक्तातुगत मैं विचार आमन्द 
और बस्मिता इन चिविध रूपॉकय मी अस्पष्ट विन्चन छहौता दी है । इसी 
फ्रगर विभारापुगत में भी वि को छोड़ार अन्‍य दौ वाननद और बॉससिता 
कर कौर आजनत्दायुगत में अस्मितामात्र का वित्त हौता रहता हे । परल्तु 
९ जा सास्थास्थां विषयल्वेनास्ति हत्येकरा त्मिशा (तथा यौचतमू) रका- 

हम्भगे या चित्त्य केबलघुरु अापकाएा सवित साधा 7 त्का रोटीस्मि इत्येताव- 

आजाका रृत्वाए स्पतित्थव। ( >व्यौगवार्लिक 





अस्मितानुगत में ज्ञान प्राप्त हो जाने पर स्कूविष्रयक समाधियाँ कया सर्वथा 
अमाव ही है | 
(ग) घममैथ समाधि 


संप्रज्ञात यौंग की पराकाष्ठा को ही वस्तुत' 
धर्मेध समाधि कहते हैं । घर्ममेष समाधि क्या है? जया कि ध्र्ममेथ शब्द से 
ही स्पष्ट हे-- घर्म विपैकस्थातिं मेहति वर्षाति हि धर्ममेघ:” अतः जौ 
धर्म की वृत्टि करते वाला है उसे ही कमिंच समाधि कहते हैं । धर्म का बर्थ 
ज्ञान से है । इस अवस्था में ज्ञानमात्र ही शेष है ।चित्तपुण तः पिवैकज्ञाना- 
कगरित होता है,जत! इसे धर्ममेघ समाधि कहते हैं । धर्ममेघ समपरधि का ठक्ष णा 
करते हुए पतंजलि मैं लिखा छे--' प्रसंस्थाने उप्युसी दस्य सर्वथा विवैकस्थातिर्षममेष: 
समाधि: वर्धात्‌ प्रसंख्थान या पविवैकज्ञान का अम्यास करने वाले यौंगी की 
विधिध सिद्धि आदि प्राप्ति की इच्छा से रहित होमे पर भी अर्थात सर्वथा 
'विरक्‍त या रागशुन्य हो जाने पर मी निरन्तर ज्ञान का फ्रवाष्ठ होने से घर्ममेथ 
नामक समाधि होती है । वर्धात्‌ जिस ऋस्था में साधक विवेकज्ञान से मी सर्वथा 
निश्फृह हो जाता हे साथ ही ज्ञान के फल रूप से प्राप्त होने वाली विविध 
बणिमाहठपिमादि सिद्धियौं में मी छिप्सा नहीं रखता, स्से साधक कौ जो 
स्वत) जान प्राप्त है अर्थात्‌ ज्ञान का फ्राह पिरन्‍्तर बहता रहता हे,अतः ज्ञान 
रूप फल देमे केकपरण छही इस समाधि को धर्ममष समाधि कहते हैं । इस 
प्रमार सर्वथा विरक्‍त या व्घुरागराहित उस यौंगी कौ विवेकज्ञान मी नहीं होता 
क्योंकि वह मी ज्ञान रुप होते से विप की वृत्ति ही हे, खत: धृ्ि कििणागत्मक 
होने से दुःसात्मिका ही हे,जत: स्से विकेशञान के प्रति मी कं मावमा पर ही 
१ * घरमेघमिमं प्राहु: समाधि: यौयविफ्सा: । 
वयत्यैष यत्तों घमामृतधारा सहप्रशः ॥॥ 
“+९| 40० ,पृ०६७० 


परवेराग्य या यह कहिए (कि क्यप्रज्ञात यौग की क्वस्था होती है इस 

फ्रागर इस ज्स्था को प्राप्त यौयी की जीवन्गुकित प्राप्त रहती है वर्धात्‌ 

मृत्यु न होने पर भी या संसार में जीवित रहने पर भी वह सर्वया अनवुर्यत 

या विज्मत हौकर जीवित रहता है और मिज्कामी के समान कर्म करने से 
कर्मफलौं से उसका सम्बन्ध छुट जाता है, परन्तु प्र॒कृत प्राएब्धादि कमों 

के फल मौग रूप से वह जीवन धारण करता है । क्षतः जीवित रहता हुआ 

मी घुर्ण तया मुक्त है । वर्धात्‌ आप्रज्ञात योग कि स्मप्रधि का मान्तहिषक 

है । सप्न्नात की पराकाष्ठावस्था या वर्ममेषावस्था में यौगी कै प्रूणे विरक्‍त 
होते पर भी ज्ानफ्राह शैव है । अतः घमतेथ समाधि संप्रश्ञात और अ्सप्रज्ञात 
की मध्यावस्था हे बोर व वसफ्रशात से उसकी वेखठ यही मिन्‍्मता हे कि 
क्ाप्रश्ञाक्ापल में ज्ञाम भी शेष नहीं रहता वक्ता ज्ञान कै प्रत्तिमी पूर्ण 
'वितृष्णप हौ जाते के काएण सस्कारसात्र ही शैण है । संस्तामातर से प्ृक्तार 
का क्या अमिप्राय है-- जान संस्कारों अथ्वा अन्‍य किसी से यह जानना जावश्यक 
है | साथाएण सूप से तौ "विरामप्रत्यवाम्यासर््ध। संज़गरशैषती उन्‍्य:" इस 
य्रुप्त मैं प्रयुक्त संस्ताएरशैय पद का सभी वाचाया ने प्रज्ञास्प्सस्कार्सों से बर्य लिया 
हे । कर्यात्‌ ड्रात कै प्रति मी कंबुद्धि हो जाने पर जात के संस्कालड़न्न शेण 
हमे पर बअसंप्रवात समावि दौती हे,परन्तु यह प्रारम्भिक क्यप्रशातवस्था है । 
व्पधज्ञौत की परिफ्वावस्था होने पर इन प्रश्मावृत्त संस्कारों का भी मिरौध 
ही जाता हे । दस प्रकपर इन सभी ग्स्‍्कारों का निरौध हो जाने पर दी 

इस समाधि कौ मिर्वीज समोधि कहते हैं । 

१ योगसपर संग्रह ;पृष् र 

श यौगपुत्र , १। १८५पू०१५०७ 

३ ५». १४१ पृ० २६६ 


(घ) अ्तप्रज्ञात यौग 


सप्रज्ञात समाधि के पश्वातु धर्ममेथ सम की 
परिफावावस्था ह गत पर साथक् का पिच कसप्रज्ञात्त योग की और उन्घुस 
हौता है ।*पिरामप्रत्यथा म्यासप्रर्व! संस्कारैणते ८थय:" वर्धातु घिराम 
सभी वृत्तियोँ का निरौध,प्रत्यय-कयरणहे। वतः बृत्तियोँ के निरोध के 
प्रत्यय या कारण का अम्यास या युन: पुनः अआुष्ठान करने से जो पिद्र 
की सस्कारमाकऔष 7 वस्था छौती है,उसे ही ज्यफ्रात समाधि कहते हैं । 
वतः संप्रज्ञाते समाधि में. जो रजसू त्मौयूतियों का निरोब दौगे पर भी 
साकह्िक वृष्तिं का वस्तित्व झहता है वर्धाद्‌ विवैकज्ञान रुप साल्विक 
वृत्ति शैण' हे, परन्तु उसप्रशातकालिक पित्त में ज्ञानात्यक वृति का सी सर्वधा 
कमाव या निरौध हो जाता है । इस विवैकज्ञान को मी हुःखहूप जाकर उसके 
प्रति मी सांधक विरक्ष हो जाता है | अत! इस अवस्था मैं कुछ मी ऋशिष्ट 
महीं रहसा । उमर सभी निरुद्ध घृष्चियाँ का संस्काएमाज चित में उदशिष्ट रहता 
है । वृषचिहीनावस्था होने से ही हसे असप्रज्ञाव माम पिया गया । यौगबा्सि- 
कपर ने इस शब्द का 'विग्ृह हु करते हुए लिखा दें-- मे फिंचितत्र यौगे ज्ञायते हति 
'किड्लेणष पसंप्रज्ञातनामा वेति इस योग कौ ही पंतजलि आदि जाषायाँ मे 
पमर्यीज संजा भी दी है । मिर्वीज का वर्ष है जी बीज से ढीम हौ याँ जिस 
अवस्था से बीज मिकल गए हैं । बीज क्‍या है, दस विषय यें कुछ बतपैद हे-« 
बीज शब्दक प्‌ अर्ध वाचस्पत्ति मित्र मे जठेशकर्मासया दि से "बरेशत हित | 
कर्माशियों जात्यायु्मॉगि! बीज॑ तस्माम्थर्गत! हाति झू मिर्दीज: अर्थात्‌ बरेशमुर 
१ यौगचूत्र १। १८; घुछ १०७७ 
२ यौगवार्तिक, पृ७. १४ 
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विभिन्‍न कर्माशय जाति,बायु,मौगादि ही बीज संज्ञा सेक हे जाते हैं । 

हन बीजों के रहित होने के कारण इस क्संप्रशातावस्था कौ 'निर्वीज समाधि 
कहते हैं | धर्धात्‌ कर्म सदेव संस्कार रुप से ही चित में एहते हे । वाचस्पत्ति 
मिश्र का “बीजों शब्द से तात्पर्य उन संस्कारों के निरीध से है,जो फछोन्‍्युस 
या मौंग सस्कार हो । इनसे मिन्‍्ल प्रज्ञासंस्थाएर उ्यवा जो संस्कार फछ वैने 
योग्य न हों रैसे सस्कार सैज हो । मिर्वीज का वाचस्पत्तित यह अर्थ 

अपंप्रज्ञात की प्रारम्भावस्था बप्र में घटित हौता हे । इस बबस्था मैं जात्यादि 
व्युत्थान संस्कारोँ का निरोध होने से प्रश्ञाकृत संस्कारमात्र शैज है । परन्तु 
इमसे मिन्‍म विज्ञानमिक्ठ नै बीज शब्द का कर्य विभिन्‍म संस्कारों से 'छिया है 
ओर वे ठिसले हें--' क्सप्रशातयौगे 'विक्तीजस्य संस्कार स्थ तज्शानजन्थपर्यन्त- 
स्थाशेष तो ब्ाहत्‌ निर्वीज! संज्ञा ।" बतः अ्यंप्रश्ञाक्राल में चित के बीज मृत 
विभिन्‍न संस्कार्तोँ का यहां तक ज्ञाम या प्रज्ञाकृत संस्कारी का पूर्णस्पैण दाह 
या मिरौध हो जाते कै कारण इस उतस्था कौ मिर्वीज कहा जाता है | 
'विज्ञानमिददूत यह क्षण ज्संप्रजात की पराकाश्ठावस्था को फ्रट करता है । 
क्यौँकि ै व्युत्याम संस्कारों के साथ साथ प्रज्ञापृत संस्कारों का मी निरौध 
स्वीकार करते हैं, आर्थद्‌ इन सधी संस्कारों का पृणे निरौध होने पर सिरौध 
संस्कारमाक्रौज ावस्था दी निर्वीज समायि हैं । साथ दी इस कस्था पिशेथ में 
कौईँ आलम्बन या ध्येय विबय मी नहीं रह जाता । संप्रशाव यौव की पराकाष्ठा 
होने पर ही ध्यैयविषयक्त ज्ञान निरुद्र हो जाता हे । का; हरिदरासन्द नै 
बीज का क्येँ घ्येयविषयक्र से ही 'छिया दे । जर्थादु प्येयवियय रेस बीज कप 
बमाव होने से इस अवस्था को गिर्धीब कहते हें । इस ज्कार यदपि उपुक्त 
आचारयोँ के बीज के बर्थ के विजय में कुछ मतभेद हे तथामि इस सती का खत 

१ यौगवा लिंक, पृ० १४ 
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उप्थुबत ही है । क्तः छ्प्रतञात यौग को ध्येय या आठम्बनहीन साथ दही 

सभी वृत्त्थों अगेर तज्जन्यसंस्थारों से रहित हगेने से ननिर्भीज कहने से छी 

स्पष्ट छौ जाता है फि संप्रज्ञात यौग अवश्य टी दबब सबीज दोगा,क्योंकि 

इस अधस्था में स्थूठ प्ृष्ण पदार्थी ब्येय विषय या जाठम्बन रूप से विधमान 
रहता है बोर उसका ज्ञाम मी होता रहता हे । घुक्रार मे इन चतुर्विष 
संप्रश्ात समाधियाँ करी सबीज संज्ञा दी हे-- ता रव सबीज: प्रमाधि:" 
माष्यार व्यास ने सबीज का वर्ध "बहिर्वस्तुबीजा इति लिया हे । अर्धात्‌ 
महदादि बाह्य पदार्थ हन समातियों में ध्यैय या आालम्बन रुप से रहते हैं । 
वतः ये सबीज समाधि हैं । इनसे मिन्‍म उसप्रशात निर्बीज समाधि होती है । 
'निर्बीज शब्द का कर्य हस प्रकार “ तस्यापि निरौधे सर्वनिरौधा न्निबीज: समाधि: 
अर्थात्‌ तस्यापिप्र्ञाकृत्॑॑स्कारी का भी निररोध हौँ जाने पर समी वृष्खिस्कारों 
का मिरौध दो जाता है | सर्वनिरोधावस्था हॉने के करण झस कस्था को 
पनिर्बीज कहते हैं । 

बसंप्रज्ञात सवा वि के फ़ार 


मबप्त्थय असप्रजात यौध!- 
ह सप्ज्ञात के समान वअ्यप्रज्ञात यौग के दौ फ्रार 

हैं । इन दौनों कप उत्हेस मिन्म*मिन्‍न योगियों के छिए हुआ हे--केवल्थेच्छुक 

यौगियाँ कै लिए उपाय प्रत्थयरूप असप्रज्ञात समाधि और विदेश बौर प्रकृत्तीन 

उपासकों के -छिए मबप्त्यय समर हौती है । ये दौनों प्रकार क्या हें इन्हें स्पष्ट 

करना जत्यन्तावश्यक है | प्रुगमता केक प्रण प्ूचीकटाहन्याय से घुल्आएर मै 

मवप्रत्थय का ही पहले उल्हेंश किया है | छुत्र ३।१६ में घ्ुक्कपर कहते हैं-« मप- 

प्रत्ययों विषेदफ्रूतित्यानारं विदेद् जगेर प्रद्ृत्छीन उपासकों की: बसप्रज्ञात 

१ यौगसूत्र १॥४६, पृ०२४१ 
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समाधि मधप्रत्यय रुप होती हे,+ वास्तविक थौग महीं । मव प्रत्थय क्‍या है ? 
हस 'विणय में शिविध मत हैं । प्रत्थय कप वर्ध है कारण ,परन्‍्सु मव कप बर्थ 
'विधिय आधार्याँ ने भिन्‍्न+मिन्‍्म किया है | वाचस्पति में मव से तात्पर्य 

अविधा से लिया है । अविधा रूप काएणवाढा जो वृतचिनिरौध होता है,उसे 

तो मबप्रत्यय समगाति कहते हैं | उससे पमिन्‍्म भौजराज ने भव कप बर्थ इस फ्रार 
किया हे -- जन्म रूप कारण वाढा अर्थात्‌ मव से तात्पर्य जन्म से है । उनके 
बनुसार मव कप वधिया अर्थ करने पर जविधायुक्‍त प्राणी में कसप्रक्नात यौग का 
साधनपघ्ठृत परवेराग्य ही सम्भव मे होगा । परवेराग्य तो तस़्ज्ान की पराकाष्ठा 
है। अतः स्से प्राणियों कौ परवैरा तय के कमाव मैं यौग भी असम्फा ही होगा । 
अतः मवक ग जन्म बर्ष ऐेना ही जक्कि उपधुक्त है । मवप्रत्यय असप्रज्ञात समाधि 
कौ स्पष्ट करते हुर विज्ञानमिदु' ने यौगसार में लिखा छ-- प्रारप्धीयसाघनामु- 
व्ठानावों त्पाक्लज्ञानवेरा गयी म्या मिच्छामाजैण योउ5संप्रशातौ 'विषेहप्रदतित्याता' 
देवतादिविशैष7ण्णां जायते स मधप्रत्यय उच्यते जन्ममाक्रारण त्वातु ।* पुर्वजन्भों 
में साधनों के अनुष्ठान करे से जो। विदेह और प्रकृतिहीन उपासकों के जन्मसिद्ध 
ज्ञानादि से इच्छामात्र से जौ अ्पप्रजात समाधि प्राप्त होती है उसे ही मधप्नत्यय 
समाधि कहते हैं । अतः स्ताइृश उपासक संस्कारमात्रावशिष्ट चिप सै झुछ काठ 

तक कैवल्य पद के समान आनन्द सा प्राप्त करते रहते हे और उन कर्मफलों के 
पविपाकौन्मुस ढोमे पर युनः संसार मैं प्बुद होते हैं । इस प्रतर इन उपासकों 
की बृषियां अवश्य ही समाप्स हौजपती हैं,परन्तु उनके बृचिहीन होने पर मी 
वस्तुतः विवेकस्थाति या ज्ञान न होने के करण उनका वित्र साथिकार छोता है 
और कार्यारम्भण रुपकषिकार से युदत होते के कारण पुनः ये सांसारिक कार्योंद 


कक कमाने... वाल नाक, वी ११००९. भार वोतका- आमक कण. अत पाप. 
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मैं प्रवृच हो जाते हैं । बत: यह समाधि वस्टुतः मोद्रापैय्योगी सहीं,इसलिए 
यह यौग कहठाने का अधिकारी नहीं, वस्तुतः ये यौग नहीं परनछु इसे यौग 
की सज्ञा दी जाती है | योग की वास्तविकता हसमे नहीं है । अतः मवप्रत्यय 
समाधि अ्सप्रतात समाधिहँ यौग नहीं । यह समाधि यौगियाँ कप धर्म मी 
महीं एप सकती । यह खस्था सस्कार्मात्र शैण होने से समाधि है । परन्तु 

. यौग महीं है । इस समाधि से युक्त व्यक्ित वास्तविक सौदा नहीं प्राप्त कर 
सकती, हा वृष्चिरद्धित संस्कारमात्र शैज होने से केवल्य का सा उ्लुमव करते हैं 
बोर कर्मों के फलौत्थुस होगे पर पुन! ससापर मैंज जाते हैं' । क्य प्रश्न यह हे 
कि विदेश और फ्रृतिहीम उपासक हैं कौन ? जिके किए इस योगका 
'निकुषण हुआ है । 
क | 


'विदैह और फ्ूत्तिहीन उपास्कों के विजय में पद्विविष 

मृत प्रवल्षित हें>-एक तो गौगवा खिकाए 'विज्ञानमिदु का और इपा तहक्ल- 
बैशारदीकार वाचस्पति का । विज्ञानमिद्ष ने यौगसार में विषेंद् उपासकों का 
इस फ्रार उल्हेंस किया है-- तत्र विषैदा' नाम स्घृटवैद्ठ निरपेष्ते जा 'लिंगवेहैना खिल- 
ब्यवद्ारक्ष मा हिरण्यगर्मादय:' वर्धातु जौ उपासक स्थूठ शरीर के बिना ही लिंग 
या कैवछ स़चम शरीर सै सम्पूर्ण व्यापार करने में समर्थ होते हें,उन्हें इगे -विषेह 
कहते हैं... उमसे सिन्‍म पाचस्पत्ति ने धिवेद का छत्तण करते छुड लिखा हैं 

* मुतैन्ड्रियाणपमन्थतममा त्मकल्पेन प्रतिपन्‍नास्तदुपासनवा तास्माषासिधान्सकरणप: 
पिण्डपासतास न्तर॒मिन्द्ियज्ञ मूतेज्ञ वा ढठीमा। संस्कारमाजापशैण गत! अपद्को- 
'शिशरीरहिता: पविदैहा! । जर्धा तु जी उपासक मृत या इन्चियाँ वादि पद 
१ यौगसार, पृ० ३३ 
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पदार्थों में से किसी तत्न में आत्म की मावना करते हुए उस वासना से वाखित 
अन्त:करण' वाह होकर पिण्ठपात या शरीरपात हौ जाने पर इन्द्रियादि 

में ही ठीम हौकर संस्कारमात्रावशिष्ट ह चित्र वाढ़े स्कुशरीर से रहित होते हें 
रेसे साधसकौ विदेह उपासफ कहते हें वर्धात्‌ शताडृश उपासक इन्द्रिय या ग्रृताँकनों 
ही परमतत्व समकता है । इससे मिन्‍न अन्‍य तत्त्वाँ के ज्ञान की उसको कोई 
आकाद्ाप मी नहीं होती । जाचार्य मौज ने इनका छद्वाणः इस प्रकार किया 
हे-- तस्मिन्नैव समाधी यौ बद्धूत्यस्तत्त्वान्तर प्रधानधुरु बजझूप व पश्यन्त्ति' ते 
'पविगतदैद्गहंका रत्वा दिवैह्शब्दवाच्या: इस ठक्षण में  तस्मिन्मैव समाचो शब्दों 
से साननद संप्रशात समाधि का ग्रहण किया गया है क्योंकि झलके पर्व की पंक्तियों 
मैं आचार्य ने इसी समाधि कप चिवैंचन किया है । जत: प्ानन्द समाधि में ही 
चर्यपूर्दवक मावना' करने बाड़े अर्थात जानन्द को डी परमतत्व रूप पै स्वीकार 
करके फ्रयृति पुरुअगरदि अन्य तत्वाँ के ज्ञान की इच्छा न करने वाढ़े साथक 
'विदै्ठ कहलाते हे ,क्यौं कि उनके (चिच से अपने शरीर के अभिमाव की मावसा या 
बृषि निरुद्ध हौ कुकी है । विवेह्दोपासकों को नागौजी मट ने हैय मी कहा है । 


माह दस सापयह पाक वाहन आया 8भाक उधार 


जौ उपाशक ख्रूति को ही परम तत्व समकते हैं अर्धात्‌ 
प्रकृत्ति मैं क्षट्टी समाषि परिनिष्छित करते हैं,रैप उपासकों कौ फ्रूतिठीम उपासक 
कहते हैं | विज्ञानमिक्ञा ने छिसा हे-- मै हु प्रकृत्युपासनया तच्छबठपरमैखरीपास- 
नया वा क्याण्ठ मित्वा महच्त्वपर्यन्तावरण 7 न्यतीत्य प्रदृत्यापरण गता ईश्वर» 
कौहयस्ते फ़ूतित्या: उच्चन्त हति' जौ प्रकृतिविशिष्ट परमात्मा की उपासना 
१ भौजबूचि ,घू०७ 
२ आनन्द पर आनन्वानुगत समाधि के क्र में विचार हो कुशा है ।वानन्द के 
पविदय में आचायाँ में विधाव है । सामान्यतः जानन्द छाद को कहते हैं । 
यौगषा'र्सिक,पृ० १३ 


के कारण कृप्पण्ड का मेदन करके महचक्षपर्थल्त सम्प्रूण जावरणं कौ पार 
कर प्रकृति के आवरण में पहुंच गए हैं । स्से उपासक ईश्वर रूप होते हैं जोर 
फ्रतिहीम कहे जाते हैं । इनसे ममिल्‍त वाचस्पति मित्र ने कहा हे-- तथा 
प्रकृत्तितया श्वा व्यवतमहदहंका एपंचतन्भाजैष्धन्यतममा त्मत्वैन प्रतियन्‍ना स्तदुपासनया 
सदासनावा सिताख्त'फरणप! पिण्डपातानन्तस्पृव्यक्तादीनपमन्थत्मे ढठीना: । 
अत; अध्यक्त या प्रकृति, मद॒त्‌ अहकार या पंचतन्भान्र रूप सूप्ण त्वों में से 
किसी तत्व पर जात्म मावना करके उसकी पी उपासना करके उन्हीं अव्यक्तादि 
में ढीम हो जाता छे उप्त ही प्रकृततिहीन उपासक कहते हैं । वाचार्य मौज इनका 
लक्षण इस फागर करते हैं| वो साथक पस्मितानुगत संप्रजात समाधि ऋस्था से 
ही सन्हुष्ट हे,वर्धाद्‌ जिन्हें परमतक्ल पुरुष कै ज्ञान की रच्छा नहीं हे,स्से 
साथकौं कप चित्र वपने कारण फ़रकृति में छय कौ प्राप्त हो जाता है जोर ते 
साधक ही फ़्ूतिहीन कहे जाते हैं | ४ 

इस प्रकार इन टदिविध साथकों की फ्रूति बादि तत्वों 
हैं भावना होते से और उकों पुरुण ज्ञान का सर्वथा कमाव होने से वे तत्बान 
ग्रापप्त मैं सर्वथा उसमर्ष होते हें बोर तज्ज्ञान के अमाव में मौदा तो उनके लिए 
सर्थथा बतम्भव ही है । कतः शेप साथक वास्तविक मौदा प्राप्त न करके समाध्य- 
बस्था कै बाद मौदा कै समान आनन्द प्राप्त करते हुए कर्म संस्कारों के फलों ्थुस 
दौने पर पृतः इस संसार मैं प्यूच होते हैं । 
उपायप्रत्ययकाप्तात योग 

भव प्रत्यय समाधि यौगियाँ के लिए उपयोगी म दोने 

से पतंजलि मे उपायप्रत्यय रूप समाधि का भी उल्लेख किया जोर ज्यास ने मी 


समामाफकाक करत लंदन भमक अलम कक शकेक 


१ यौगलसुधिशारदी ,पृ७५० 
२ शाजमार्तण्ठ , ब्रून्न १।१७,पृ७८ 


* उपायप्रत्थयों' यौगिनां मवत्ति कहकर यह स्पष्ट कह कर दिया कि केवल्येच्छुक 
घधवा मुमुद्दी] उपासकों या यौगियों को उपायप्रत्यय रूप समाधि का अलुष्ठान 
करना चग्रद्टिश । उपाय प्रत्यय का उर्थ हे-- उपाय दी है साथन ज्छ समाधि 
का | मौज में मी उपायप्रत्यय कौ इस प्रकार स्पष्ट किया ह-- विषेहफ्रृतक्तिय- 
व्यत्तिर्िक्‍्तानां वरद्वादिपर्तक! , अद्ादय: पूरे उपाया यस्य स अ्ध्ाविशृूर्तक: 
मैं व अद्वादय: क्रमाडुपायोपैयमावैन फ्रज्माना: संप्रजातसमाधरूपायतां प्रतिपघन्ते' 
अर्थात्‌ अद्वादि उपायों से साध्य समाधि छी उपायप्रत्यय समाधि है । आदि 
उपायों की गणना पतंजलि ने १२ मृत्र में की हे-- अद्ा,वीर्य, स्पृति,समावि 
और प्रज्ञा ये संप्रहात यौग के विभिन्‍न उपाय हैं । इन उपायाँ का कुमश: व्लुष्ठान 
करना चाहिए । कृमश! इन सभी के अनुष्ठान के वन्‍्ततोगत्वा निरौध समावि 
प्राप्त होती है । इन समी उपायों को आचायाँ ते स्पष्ट किया हें । 

माष्यकार कहते हैं--* अदा क्तस: संप्रवाद:" जर्थातृ 

पचिच कै संप्रसाद या वेशारध का माम ही ज्दा है । वतः चित्र की यौगविजयक 
प्रयन्‍नता को डी बदा कहते दे । यह उपाय योगियों की म पत्ता के समान जन्मादि 
अय्थो से एप करता है । इस प्रकार खावाद्‌ विवेकामिदाणी यौगी को वीर्य 
उत्पत्भ छ्लौता है ! पीर्थ का वध सोज ने उत्साष्ठ से लिया हें-- वीर्यमुत्ताह 
भास्वतीकार मै वीर्य कौ बल मी कहा है । अर्थात्‌ चित के क्ान्त होने या 
'विजयान्तर मैं दोहुन पर जिम बठ के दारा उसे थुद। साधन की जोर छोटाया 
जाता है, वही वीर्य होता है । इस फ़ागर वीर्यवान्‌ यौगी में स्वतः स्मृति उत्पन्न 
होती हे-- इस स्थछ पर स्पृत्ति का स्मृति रुप विक्यृति बय न टैकर व्याम क्य 
किया है । वाचस्पति छिखते हैं--' स्पृतिप्यनििति परन्‍्सू मौज मे पिछुि रूप. 
कर्य ही ग्रहण किया है--' स्मृतिरमुमृतासंप्रमौष :' परन्तु यहां ज्यान कीं ठैसा 


जाए 
स्थौगतत्त्ववेशार वी ,पृ०६२ 
श्मौजबूत्ि, पृ०६ 


ही अष्ि उपधुक्त प्रतीत होता है | क्‍योंकि माष्यक्ार ने स्मृति के पश्चात्‌ 
चित्र के समाधान की बात कही है पूत्र में स्पृत्ति कैब पड़ समाधि कही गई है 
धर्धाद्‌ स्वृति या ध्यान प्राप्त हौने पर पचित्र समाधि के यौग्थ हौ जाता हे 
वर्धात्‌ तत्पश्चादेव चित्र समाध्यवस्था कौ प्राप्त होता है । हस फ्रार समाहित 
पचिक्बाठे योगी को विवैकज्ञान का बधिसम होता है, विदिप्त चित्त होने पर 
महीं । मिवेकज्ञान की पराकाण्ठा को ही प्रज्ञा कहते हैं । इसी प्रज्ञा कौ 
कतम्मरा भी कहते हें ।* कतम्भरा तत्र प्रज्ञा' वर्धाद्‌॒ तदवस्था में सत्यस्वरूप 
का ज्ञाम हो जानते के कारण से ज्ञान को क्म्मरा कहते हैं-- अर्थात्‌ * ऋत॑ 
पत्य विगत इति क्तम्भरा हस प्रकार अधप्रज्नात यौग की प्राप्त के उप्युनत 
उपपयशा स्त्र मैं प्रतिपादित हे, जिनका यौगी कौ व्युष्ठान करना चाहिए । उस 
- फ्रार ब्यम्प्रज्भात यौग के उर्प्धुक्त दो प्रकार ही हैं दौर यही चिछ्यृचि निरोध 
का चरम फल है | 

प्मापाप 


इस प्रकार विभिन्‍म परिकर्मादि के दारा स्थिति को 
प्राप्त चित का स्वर्ण योर विषयादि मिन्‍म छौ जातै है बोर रेसे साथक कौ 
पफचिपतृस्थेय का अभ्यास होते जाने पर समाप्ति की प्राषष्ति छौती है । समापत्ि 
का वर्च हे-- समापति! सम्यगाउम्बनपक्नारत्वापत्ि: प्रत्यक्षाबुतिरित्यव! 
वर्शाद्‌ आाठस्वम के वाकार फो सम्यह्‌ प्रकार से प्राप्त कर छैना ही समाप्ति है । 
इृक्रार १४१ द्ृच् में स्तावृश् तप्तण' करते हैं -«' दाग ण बृपर भिना तस्येवमण गृही तूद 
दणप्राइयेज' वलल्‍्स्यतपंजनता समाषाति!" दर्धाद्‌ जिस बापक के रचित की (रप्जस 
बोर तामस) दृत्तियां दरोण हो गई हैं,झ्से साधक के पिच की हुष्दीता गृहण 
१ योगझ्ञत्र १४८, पृ०२४७ 
२ याँगवार्शिक ,प्रृ० १७८ 


या ग्राहय विषयों में एस्थिति होती हे तथा चिच प्रृणक्मैण' उन विजयाँ के 
बाकार का हो जाता है चित्र की वह कदस्था समाप्ति कही जाती हे वर्धात्‌ 
अर्थात जिम प्रकार बमित्रात मणि वत्यन्त स्वच्छ और निर्मेठ हौता है और 

'जिस किसी भी पदार्थ के सन्निकर्थ को प्राप्त हौता है । उस्ती विजय के 
बाकार कौ प्रूणस्पेण प्राप्त कर ठैता हे उसी मणि के समान जिस साधक 

का चित्र राजस तथा तामस वृच्चाँ के सम्यग्व्पैण निरूद्ध हौ जाने के कारण 
पत्यन्त मिर्मठ हो गया है, सैसे चित्र का ध्येय पदार्थ मैं प्वृणहपेण उपस्यत्त होता 
या तदाकाराकपपित हौना ही समाप्ति है | इस फ्रगर हसयूत्रढ से तो स्पा 
प्रतांत हौता है कि गृढीतृविषयक, फ्रहण विषयक और ग्राहूयविष यक ये पजिविश्व 
विजय दौंगे सै 'जिविष समापतप्रियां छौती हैं,परन्च्ु आचार्यों ने मुस्यतः विर्क 
बौर विचार रुप बध्या सवित्ग, निर्विक्ता, सरविचारा और निर्विचारा 

से ऋतुर्विव समापत्तिं स्वीकार की हैं । उनमें प्रथम दो थ स्कछूकविजयक पौर 
बन्स की दोनों मृष्मविषयक है । कब प्रश्न यह हे 'कि उपर्युक्त चूतुर्तिष समापि 
स्थुठ और घृष्म विवयाँ कौ विजय बनाने के कारण ग्राहुय विवयक ही कही 
जायगी, बत;ः यूहीता और यूहण पविजयक समापक्तिता कौन सी हैं । अधिकतर 
जाचार्यों नै ये ही चार फ्रार स्वीकार किये हैँ और इनमें से प्रृद्मचिणयक 
सविधारा पैंडी युहीता ओर ग्रहण कौ भी स्वीकार किया है,क्यौंकि ये 

मी छुफ्प विजय ही हैं । जिय प्रकार; अहंकार का कार्य तन्‍्भान्राए७ पूद्म दे 
उसी प्रकार इन्द्रियां मी वहकार का कार्य होने से ग्ृक्ण अतः सपिचारा समापत्ति 
का ही घिणय है । ज्सी फ़ार यूढीता पुछच भी | माध्यत्ार सै मिन्‍न 
वाचस्पतिति मै वष्टविध समापक्तिं स्वीकाएक) हैं । उपयुक्त ग्राहयविष यक भार 
गृहण"विवथक दौ(सविचारा बोर 'निर्विचारा) और गृह्दीतृधिजयक सी दा । 
इस फ्रापर आठ समापण्िां हैं । | 

१ सेन ग्राहये चतस्: समापक्तौ यु्दी तुप्रदणयोश्च चतप्र ख् हत्थध्टो सिहा 

मधन्तीति «+ सुत्र १४४६,पृ०१२३ 


वाचस्पत्ति मित्र के उप्दयुवत मत कग सण्हन करते छुर 
'विज्ञानमिक्ष में ४ ही समायर्ति स्वीकार की है | उनके ज्लुसार ग्राह्य और 
ग्रहण विज यक क्हर्विध और यृध्दीतृविणयक एक इस प्रकार ४ प्रकार की 
समापतच्तथां हैं । परम्तु बस्तुतः यह मत मी उप्चुक्त नहीं,व्योंकि सविता 
आदि चारों मैं ही यूहीतृविषयक समापदि का भी अन्तर्माव हो जाता है । 
जत! उनका पुथलाहण व्यू ही है । ह 
की 

जहां तक समगयत्यां के स्वरूप कय प्रश्न है अधिक 
कहमे की कौौई विशेण आवश्यकता नहीं । बूक्रार ने प्रथ्कू-यूथह पत्रों भें इनका 
छक्षण' किया दे । “तत्न शब्दार्थक्षानविकल्प: संक्रीणेत सविक्त्य समापत्ति? 
पर्याद्‌ जब शब्द, अर्थ, (शब्द का वाच्य विजय या पदार्थ) और उस शब्दार्थ से 
उत्पन्भ ज्ञान इन तीनों प्रकार के फिल्प जब मिल्रित होकर अर्थात्‌ कमोीद रूप 
से साथक के चित में उपस्थित हो वर्धात्‌ जब विषय,ज्ञान और पदार्थ के 
वाचक शब्द में मेंद हौने पर कौई मेद प्रतीत व हो रहा हो उसे सवित्का 
समाप्ति कहते हैं । हप आस्था में ये तीनों अफद रुप से चित्र में मासित 
दौते पएहत हैं जेते यवि गौ शब्व का उच्चाएण किया जाय यह हुआ शब्द, 
उस शब्द का वाच्य जिस पदार्थ या सास्मादियुक्त वस्तु का प्रत्यदा हो रहा 
है यह उस शब्ब का कवर्स हुआ | साथ ही उस प्रस्तुत पदार्थ के ब्ाकार की जौ 
साधक की रिफ़ूत्ति हुई, उत्तः उसकी बुद्धि जब यो के जाकार में परिणत हो 
गईं घह ज्ञान हुवा | इस फ़ागर जब " यर्य गोटपिसिं' कहा जाय उस सपय उसमें 
है तस्मादवान्तरमेदेन पंक समायत्य! -वयाइयग्रहणयौ! स्थृुउक्ृष्भशदेव सविता 

श्चतद्र :, पंचमी व ग्रहीतृव्यिति । ,पु०१२४ ) 
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. कौ शब्द गौ वर्ण, और यौवर्धविषयक ज्ञान इन तीनों का अमेदात्मक ज्ञान 
हो रहा है उस उमद में ही जब चित्त समाहित होकर अमिन्‍्मगवाक्षाराकारित , 
हो जता ढे,उसे सविता समापत्ति कहते हैं । इनमें वस्तुत: शब्द, वर्ष बोर 
ज्ञान मिन्‍म हैं,परल्तु उसमें ममिध्रयारूप से अमेद बुद्धि होती है । व प्रश्न यह 
हे 'कि वस्तुतः सवित्का के विषय कोन पदार्थ हो सतेहं । प्रूक्रार मै तो 
प्रृत्र में ससा कौई उत्हेश म किया बोर माज्यक्षार ने इस पर कई प्रकाश न 
हाछा परन्‍्चु यूत्र १॥४६ के माध्य में माव्यतार छिलते हैं-- तत्न से मं 
सभिक्तों निर्विक्ती, घृष्मेन्‍्ये सविधारी विर्विचारा हत्ति,, , ।'माप्यार 
की इस पंक्ति से प्रतीत होता है कि सविक्श समापति का विजय स्थृूल 
पदार्थ ही हैं दृष्भ नहीं । इसके अतिरिक्त युक्तार मे मी सविचारा निर्विचारा 
समापक्तियाँ का स स्वरूप निर्धारण करते हुए 'स्तयेब सविधारा निर्विचारा 
प्‌ यूषममविजया व्यास्थाताँ सवित्कादि से इनकी यही विशेषता है | यदि 
ये मी सृष्भवियथक होती तो उनके ठफ्तण प्ुप्नों मैं मी युष्मविषरय पद फा कप 
प्रयोग होता । यौगवाक्ति में जपचार्य 'विज्ञानमिद्ु मे मी सपा ही लिसा हे । 
अल! यह स्थष्ट ऐे कि इस समपपच्ति दंग विजय स्थुठ पदार्थ या पंच्ुतात्मक समी 
पदार्थ हैं | इस फ़ार हन्द्रिययोचर इम छिविध पदार्थों का उनके शब्द बोर 
शब्यजन्थ ज्ञान की क्ेदल्पेण जिद में उपस्थिति ही सविक्ताग समाप्ति हे | 
का 
स्वित्का के समान निर्वितर्ता मी स्घृछपदार्थों कौ 

ही विषय बनाती हे,परन्तु इस उबस्था में चित्त कौ यथा थैस्वरूप का ज्ञान 
होता है । सवितर्का में विकल्पात्मक या मिथ्रवाश्ञान | इसका कृषाण करे 
हुर मृत्कार कहते हँ-- स्पृतिपरिशुदों स्वस्पटटुन्येवार्धमाजनि्माता निर्भिका' 
॥ यौसमाष्य १४६, पृ०२४१ 

* स्तेम पूर्वस्था! स्थूछविष्ययत्वं प्रतिपादित सबति -न्यौगपृत्र की 

*तदेव स्थूविषणये सृत्द्रयम समापोशिर्दिवा विसाग कृत्थ।--झया सविफ्रतिर्षि- 


तर्पिया स्थृठविभ यकक्‍समापत्था सृष्मविभया पि,.,. । गौगप्रत्नर, ६४४+प०१२७ 
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अति जब शब्द,वर्ष और ज्ञान के विकल्प समाप्त हो जाये साथ ही स्पृति,बागम 
और क्युमानादि प्रमावीं से उत्पन्म विकल्प भी प्रर्णस्पैण निवृत्त हो जाय पक्ष 
तथा ग्राह्यय विघय अपन स्थल स्वस्प से जब 'िक्तृत्ति मैं क्ष मासित हो, उर्धात्‌ 
जब चिफ्ूत्ति अफी ज्ञान स्वर्य को प्रृण तथा त्यायकर पदार्थ के स्थुछ रूप के 
जाकार को प्राप्त कर ठैती हे बढ़ उसे निर्धिकर्श समायत्ति कहते हें । चुद्र में 
प्रयुक्त स्मृत्ति शब्द कप अर्थ माष्यार और उन्‍य वृत्तितरों ने *शब्दस्कैतकुता- 
मुमामविकल्पस्पृतिपररिश्दों" इस प्रदवर किया है । जर्धात्‌ शब्दस्केत या शब्दार्थ- 
ज्ञानों जुत-नवागम और बनुबान ज्ञान रूप विविध विकल्पात्मक या वध्यास या 
'मिध्र्पात्मक स्पृतियाँ के मिवृत्त हो जाने पर जब चिच्र विजयेक्गोचर और विधय 
या व्येय के भी स्थृतस्फेगोौचर हौ जाता है वर्धाद्‌ वह वृत्यात्मक या ज्ञानात्मक 
रुप कौ मी मुठ सा जाता हे जिद की रेसी क्स्था को निर्वितर्ता समापत्ति कहते 
हैं । हस प्रतार सविता मे तो शब्द, शज्दा्थ ओर तज्जन्य ज्ञान इनका मिलित - 
स्पेण. मान होता हे बोर वह पिकल्पात्मक हे,परन्‍्तु निर्षिक्तान में शब्दार्थ या 
ब्यैयपात्र का ही ज्ञान हौता है । अन्‍्ध फ्णयदि का महीं । जतः यह समापाचि 
संफीर्णता से रहित है । जत: उस समापत्ति के यथार्थवि् यक्र होगे से आचार्योँ 
कै पर प्रत्यक् मी कहा है । 
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जब सविधारा ओर तिर्विचारा स्मापत्तिं का 
प्रसंग है । इन दोनाँ का लक्षण रक ही पृत्र में किया गया हें--' सतवेब 
सविचारा निर्मिचारा च पृष्नधिचया व्यास्थाता इसी से पृष्भ विवयक्ष 
सविचारा, और निर्विचारा स्मापत्तियाँ मी स्पष्ट हो गईं । यू मैं प्रयुत्त 
रुतया पद से इसके छू के समायत्ि पूत(निर्विकर्त समाप्ति का मरहण किया 


उमा हा अकाल, पहमम ऋयाकानाकम, हा) अना- कमा चर्यत->का- "डक 


१ यौगपृन्न १।४४,पृ० र३ २ 


गया है अर्थात्‌ जिस फ्रार सबिक्ता और निर्वित्ता समापत्यिं होती हैं 
उसी फ्रापर सविधारा और निर्विचारा मी । मिन्‍नता केवठ हस बगत की 
है कि प्रथम दो स्थूठविषयक्र और बन्तिम दो प्रद्मविषयक । बब प्रश्न 
उठता है कि प्ृष्म विष थ कौन हैँ-- इनका स्पष्टीकरण सृक्रार ने 
प्रष्णविषयत्व चाउटिंगपर्यवसानम्‌ इस बूत्र से किया हे, वर्धथात्‌ वस्‍्कुभ्नतों 
(पृष्रवी , धपृ, तैजा दि) के द्वषम रूप तन्‍्भात्रायों से ठेकर अव्यवंत्त या लिंग 
पर्यन्त बर्षाद्‌ अहकंगर स्कावशेन्ड्रिया महत्‌, ओर बव्यकत प्रधान मैं समी 
पृष्ण 'विघय कहे जातै है । इस प्रकार सविचारा और निर्विचारा दोनों ही 
समापत्त्थि बृपसविथयक हौती हं', वर्धातु ये दोनों ग्राहय,ग्रहण और 
गृह्ीता तीनों को अपना विषय बनाती हे,क्योंकि तन्‍्माजारं ग्रहण 
इन्डियां ओर ग्रदीता कांकार या अस्मिता ये समी धृष्भ विजय हैं । 
धब्यक्त ययपि ध्रृष्ण विषयक्र हौती है, परन्तु उसमें समापति नहीं छेती । 
समापत्ति तो उसी विजय में हौती हे , जो व्यक्त हो वव्यक्त में समापत्ति 
मपनने पर तो वह मी व्यक्त हौजपयाा । अत! यह समायद्ि का विषय 
नहीं है । 


श्डु 


कब प्रश्व यह है कि जब सविचारा बोर 'निर्विचारा 
दौनोँं ही समापत्तियां प्रृदमविजयक्ष हें,उनपें अन्तर क्या है ? माष्यशर कहते 
हैं--* तत्र मृतयुष्मेष्यमिव्यक्तवकीश पेशकाठमिमिपातुमधावच्छिन्मेज या 
समाप्ति! स सविचारा इत्युच्यत । | 

वर्धातु देश, (स्थान),काछ और निमित (कारणों) 
से युक्त मृदष विदयों या घ्वतों के ध्ृरृष्ण स्पों (कहंकार> हान्द्रियादि) में जब 
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चित्त समापन्न होता है । तब सविचारा उम्रापत्ति होती हे । इस प्रकार 
सविधारा समापत्ति काल में प्ुत्मुद्ण का तत्काछिक रूप अपने कारणगदि 

सहित चिक्तृत्ति में मासित होता रहता हे,परन्तु निर्विचारा समापत्ति में 

प्रृतपुद्म के देशशात्ादि का ज्ञान नहीं होता । जैसा कि माष्यक्रार कहते 

हैं --' या धुनः सर्वथा सर्वतः शान्तौदिताव्यपरदेश्यप्मानवच्छिन्भेज्ञ सर्वधर्मा- 
नुपासिक्न सर्ववर्सात्मकैज़ समापत्ति:! सा निर्विचारा इति उच्यतें अर्थातु 
'िर्तिचारा समर काल मैं सविचारा समापच्ि के समान चिच बृप्मविजयों 

कै प्रूत,वर्तमान,सविष्यादि काठ के धर्मों से संकीण नहीं होता । मृतपुद्म मैं 

सभी धर्माका आशय रुप युक्त छोने की यौग्झ्ता बीज या कारण रूप से 
पविष्मणम रहती हे । जतः निर्षियारा समाप्ति का विषय वपोे जुद्ध रूप में चिए- 
यदि मैं सासित होता है । इस प्रकार ये चारही समापत्तियां हैं । यौंगबऋपर 
मै इन्हें सवीज समाधि कहा है -- ता स्व सवीज: समाधि: ता स्ले यहां पूर्वप्रति- 
पाादित क्तुर्तिष समापत्ियों का ही परामर्श होता है । इन्हें समाधि क्यों वहा 
गया? समापति और स्माथि र्क ही हैं । वस्तुत: समाधि साथक कौ होती है , 
परन्‍्चछु समापत्ति चित्र कौ । यदि समाधि जोर समापत्ति समान हो तो निर्बीज 
धमाषि भी सपापत्ति हो एकती है;परन्तु रेखा नहीं सबीज समावि काल में 

. ही अ्युर्षिव समापत्तियों का अन्तर्माव हौँ जाता दे । इससे प्रतीत होता दे कि 
संप्ज्ञात समा किषाल में समाप्ति छो सकती है । उब प्रश्म यह है कि संप्रद्ञात 
समाधि तो चार फ़्शर छ की हैं--वित्तक,विचार,बानत्व,बोर अस्मिता । 
'पविक्तर्तुगत संप्रशात्तममा किए में सविक्षओँ ओर निर्षिक्का, स्थूठररह॒यविज यक्ष 


सकी कापकाकचमक' पाप अकषप्: मत आकाश शफलुक 2५०५ कामन+रनीफनस्ाा, 
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समापत्त्यां हौती हैं | आनन्दानुगत समाधि काल में गृहीतृविषयक सविचारा 
और निर्विदारा । इस प्रकार सम्यृण संप्रशात समाधि काल में इन चार 
समापत््िं क्षा इन्हीं चार में बन्‍्तर्माव हो जाता है । अत: ये चार ही 
समापक्तिय अधिक मान्य हैं । 

ह इस प्रकार इस शौघ प्रबन्ध के पंचमाध्याय मैं 
प्रतिपादित विविध उपायों के दारा चिच की वृषियों का उपश्म छो जाने 
धर चित के समाध्यादि परिण7म होते हें और साथही चित कौ 'विवेकज्ञान 
प्राप्त हौता हे और तत्पश्चात्‌ ही ये विविष स्माथियां छहौती हैं । 
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उप्दुक्त समाध्यादि के अतिरिक्त बृत्तिनिरोध के कुछ 
क्षन्ध फल भी ऐैं,जिन्हें विमृुति हस संज्ञा से कहा गया है । ये विश्ृत्तियां 
साधारण चित का पर्म नहीं । साधारण जिंप चंचठ होने के काएुण किसी 
मी विजय पर स्थिर महीं हो सकता और स्थेय के ्माव में विश्युत्तियों का 
प्रश्न ही महीं उठता । वतः ये परिष्यृत या योगापत्न पिद् का घर्म है । 
यौगापन्भ से अभिप्राय निरु प्यमान 'चित से ढे,अर्धात्‌ जिस चिच फी चंकरता 
या विदा प्तता का विविध उपायाँ या परिकर्मादि से निरोध दौ बुका हो । 
अत: सा चिप किसी मी विजय पर स्थिर किया जा सकता है । विध्त्तियों 
कौ ही सिद्धि भी कहतेएऐ' | जतः वस्तुत: से सिद्धियां मी चिछ्यूदिनिरौथ के 
पर्रिणनम या फल छी हैं,परन्तु मौदाप्राप्ति में सहायक न छगेने से बय्या 
बृचिनिरौध का मुख्यफल न होते से ही इतका इस वध्याथ मैं इल्टेश नहीं 
किया गया | यै सिद्धियां मुपुझ्ञ साथकों के लिए विधुन या बाषक हें,परन्तु 
व्युत्थान की अमैदाय ये स्थायी हें अतः इन्हें सिद्धि कहा गया हे,परन्‍्तू समाति 


आदि में ये विधृन रुप है,क्यों कि ये विभिन्न आहम्बन वाली होने से समाहित 
पिच वाढ़े यौगी व्यवित कौ इन विजयों की और फ्रयूप करती हुई विधि प्त 
करती हैं । क्त! स्काग्रता की विसौधी होने से समाधि मैं अन्‍्तराय रूप हैं । 
क्षतः व्युत्थान की बपैदाय इन्हें सिद्धि संज्ञा दी गई है । मोदाप्राप्ति में सहायक 
महते से इनका यहां निरूपण उतना आवश्यक इ नहीं है । अतः इनका 


उपहार पे संचितप्त विचार किया जायगा । 
बम तक 


१ "सै समाथावुफ्सर्या व्युत्याने सिद्यय! 
>>योगपृत्र ३[१७,पघृ०६८६५४ 


उपसंहार 
कद कक के ७ 


(९) योगापन्न चित्र की तिम्नत्तियां 


(२) कवल्य 


उपसंहार 
ऋषि जक 


(१) यौगापन्भ चिच्र की विशृुतियां 


सिद्धियाँ या विश्वत्तियां मुख्यतः निरुध्यमान चिंच की हैं । 
सिद्धियाँ चिक्मृचिभनिरोध का फल हें,परन्तु उनका क्या स्वरुष है, या सिद्धियां 
किसे कहते हैं, यह जानना जनिवार्य है । 'कायबिन्न्द्रियाणाम्मी ब्ट उत्क्ष: 
सिद्धि: अर्यात्‌ काय या शरीर, चित्त ओर इन्द्रियों के क्मीष्ट या उपयुक्त 
पर्याप्त उत्कथ की सिद्धि कहते हैं । योगवासिष्ठ में सिद्धि कौ समक7ते छुर 
कहा गया है ++ सेसी शर्वितयों कौ प्राप्स कर ढैमे को, जौ कि साधारण ताक 
से लौगों कौ प्राप्त नहीं हे ,उसे सिद्धि कहते हैं । परन्तु सास्यवौयाचार्यों ने 
हसका कौरई छद्दाण नहीं किया । हां, जयमंगठाआझार में सिद्धि कौ "सिद्धिन्ञनि- 
प्राष्सि! तस्यथा: गेंदा! उपायमेदातों इस प्रकार ज्ञाम की प्राप्ति कहा है | 
अत! सिद्धियाँ मी चिद्र की स्थित्तिविशेष हैं | 

... जहां तक सिद्धियाँ की संख्या या प्रकारों का प्रश्व हे, 

'सिद्चियां अैौक हैं । यौगपुत्रीं का छृतीय पाद विविध सिद्धियाँ का मिरुपण 
करता है | इसी आधार पर इस पाद का 'विश्वतिपाद नाम मी बढ़ा । परन्चु 
सुत्रकार पतंजलि ने सिद्धि के घुस्थ पांच प्रतार स्वीकार किए हैं--' जननी धिमल्व- 
तप: समाधितरा: सिदय:" जर्थात्‌ जन्मवा,ओज घिजा, मंत्रता,तपोन्य बोर 
इशगबग सिच्ठ और उसके सिद्धान्त +पै०२६२ 
२ जयमंगठा' , पृ०४४ 
३ यौगसूत्र ४। १,पृ०७४२ 


समा चिता ये पांच फ़तार को पिदियां होती हैं | सुक्ार पे इतकौ सासपात्रेण 
उहैश किया है । इनका छद्दाण करते की उन्होंने कोई आवश्यकता ने समझती । 
परन्चु भाश्य स्व वृत्याँ में एम सभी कप पृथहू छ्ाण हुआ के | प्रथम है जन्‍्मया 
सिद्धि । आचार्य व्याप्त ते जनन्‍्ययां पिंद्धि के विजय में छिसा है-- “देशास्तरिता 
जन्यजा प्िद्धि?" वेहास्तर मैं होने वाठ, अर्थात क्‍थ झराए में छे थो सिद्धि 
जन्‍्च हैगे के साथ ही प्राप्त कौती है,उते ही जन्पजा सिद्धि कहते हैं । कौ-- 
पव्चियों के जाकाशादि में उसे का साम्ूव उन्हें पाती हप यत्म ठैसे के ताप ही 
प्राप्त ही जाता है, हपी फ्रापर क्ीठादि क्ॉजि सुतियाँ को पूर्वणन्‍्भों के पंज्ार- 
पड़ मानव जन्प में दिव्य जात प्राप्त हुवा है । ढथा प्रणाए जॉच पिननध पद 
मी | "बौषधिभिपुरमपेज् एफायनवैल्येवसा दि: अपलि कुर्सों के भमन में कपनाय 
बुतन्यानों के दारा एयायन प्राप्त दौने पर का मदुष्य उत एपायन के प्रभाव 
भाप से श्री रपत के फ्मांग बना ठैता है । उसे ही एजायत फप बौषाचि से 
उत्पन्न हने के काएण औण विवन्य सिटि कहते हैं । जब प्रश्म यह मे कि 

जया केवत आुर भयमों में ही पायन वा सेवन सम्भव है । उस हंका का 
समाधान कराते हुईं विज्ञान पशोत हैं आुरमपनेत्विति प्रा यिक्षा भिप्रायै- 
जौषतमु अधोष्योच चिभि: पुवणनविसिदीनां मावातँ उस प्रतार कर मबमों 
हैं यह सिद्धि प्राक्त धोती हे । वत: दसी का साच्यकार ने कफ किया,परन्लु 
कष्त मैं अवायि पद के प्रदोग से यह स्पष्ट है दि वन्य स्थों पर भी यह 'पिदि 
सम्भव है अर्थातु एस सलौक या पृक्ती में भी पाए आदि जौणपियोँ से जौ 
सामपुधविशेष प्राप्स होता हे, उद बच वितत्थ सिदि कहते में, कैे--पाण्डव्य 
मुनि एसयन के उपसोग से 'विल्थ्यक्षादी हो गश | 


अमहजअदमपीर 'ोलिकोर! पहल ।ल कह शलक आह फंटि।+क+ #का! कशेएभानपरकीर 


९ यौगवा सिंक, 9०३६७ 





ऊँब मन्त्रादि के जप करने से मतुष्य को आकाश समनादि 

की सामर्थय प्राप्त होंती ह,उसे ही मंत्र- सिद्धि कहते हैं,जेसे दशर॒थादि को 
प्राप्त सिद्धिवा । तथ के अुष्ठान से जो संकल्पसिद्धि या संकल्पात्र से 
कामनातुसार इच्छित स्थान पर गमन की सिद्धि प्राप्त होती हे,उस सिद्धि 

की तपोजन्य सिद्धि कहते हैं | जेसे-- विश्वगमित्र कौ प्राप्त विविध सिद्धियां । 
अन्तिम और पंचम ही समाधित सिद्धि है । समाधि का अनुष्ठान करने से जो 
सिद्धि प्राप्त होती है,अर्थात्‌ चित्र को जो साम्रर्श्यविश्वेष प्राप्त होता है उसे 
ही समाधिज 'सिद्धि कहते हैं | समाधिज 'सिद्धियां अनेक प्रकार की होती हें, 
जिनका उत्डैस पातंजलदशन के तृतीयपाद में किया गया है । वस्तुतः ये समी 
पसिद्धियां मौदप्राप्ति मैं बन्तराय है,यह पर्व बध्याय में ही स्पष्ट किया जा 
छुका है,पर न्तु विज्ञानमिक्ष ते समाधिज सिद्धियों को मौक्ञोप्योगी बताया है। 
. उनके बलुसार ये सिद्धियां साधक को छक्े यौगमार्ग पर और अधिक आडू करती 
है अरधतूसमाधित रेश्वर्य से युक्त चित्त समाघिसंस्कृततौकर आत्मसाक्षायत्कार 
दारा साज्ातु मादा का हेतु बनता है । परन्तु यह उपयुक्त महीं प्रतीत 
हौता,व्यों कि समाधिज सिद्धियां भी विभिन्‍न आठम्बनों पर समाधि करने से 
४ ही प्राप्त होती है । जतः ये सिद्धियां मी समाहित चिच्र वाढ़े साथक को 
.._ विभिन्‍न विजयौं की ओर प्रवुच् करती हैं । 

हा साख्याचार्यों ते यौगदाशनिकों से मिन्‍न सिद्धियों कौ 

आठ प्रकार की ही बताया है । सांस्थेयृक्रार ने "सिद्धिरष्टथा लिखकर इसे 
स्पष्ट कया । सांख्यकारिकाजों तक्तसमाससृत्रादि में मी सिद्धि 


















. ९ समा घिसंस्कृत चिक्तेबात्मसादापत्कार दारा स्लावापल्मो्षा हेलुर्न जन्मादि 
'सिद्वमितिं -- यौगसाएर,पू० १०४ 
२ सास्थयुत्र ६४०,पृ० १४ए 


३ तज्लसमासपृत्र -- अष्टघा सिद्धि: 8।३७,॥पृ०रूछ 





अष्ट संस्था ही बताई गई है | इन अष्ट सिद्धियाँ की गणनग करने की 
सास्थयूत्रकार ने अधिक आवश्यकता नहीं समफी, तथापि ऊहादिभि: 
सिद्धि! सूत्र लिखकर ऊहाडि को ही सिद्धि कहा है | ऊहादि के 
बन्तर्गत किसका वन्‍्तर्माव है, यह सूत्र की वृष्यिं और कगरिकाओं से 
स्पष्ट है । आचार्य विज्ञानमिद्ठा ने सांख्यप्रवचन माष्य में प्रस्तुत यूत्र का 
भाष्य करते हुए कारिका ४७ की उद्धृत किया हे-- 
ऊष्ठ: शब्दों ध्ययनं दुःसविघातस्त्रय: युह्दृत्प्रारप्ति: । 
दान च सिद्यो दुष्टो सिद्धे: पुर्थोंन्‍ह०कुशस्त्रविध! ।* 
जर्थांत्‌ ऊह,शन्र्द अध्ययन, त्रिविध दु:खौँं के नाश से 
'जिविध सिद्धियां, सुहृत्प्रा/प्ति और दान ये जाठ प्रतार की सिद्धियां 
होती हैं । सभी आचाया ने (वाचस्पत्ति,विज्ञानभिक्ष) हन जाठ सिद्धियों 
में दु'ख्ॉं के विधात से होने वगठी ज्रिविध सिद्धियों को ही मुख्य बताथा 
है । और स्तदिमन्न पांच सिद्धियां गौण हैं । अत: सर्वप्रथम मुस्थसिद्धियों 
का उल्लेख बावश्यक है । दु:ख तीन ही फ़रकार के होते हँ--आापध्या त्तमिक, 
आधिमों तिक और वाधिदिविक । आध्यात्मिक दुःख के प्रणतश या उपशम से छ 
दौपे वाली सिद्धि प्रमोद कहछाती है । जब आध्यात्मिक दुःख का अपनयन 
या दर करने बाला ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे प्रकवा आनन्द देने के कारण 
उसे ही प्रमोद नामक सिद्धि कहते हं। हसी प्रकार जब आधिमोतिक दुःस का 
अपनयन करने वाष्ठा ज्ञान हतेता हे,उसे प्रमुदिता नामक सिद्धि कहते हैं और 
तीसरी बर्थात्‌ आधिदेविक दु:ख का नाश करने वाछा ज्ञान ही प्रमौदमाना 
१ साख्यसूत्र ३।४४,पृ०१६० 
२ यदाध्यात्मिकदु !सस्यापनोंदक ज्ञां सा क्तुर्थी प्रमीदेति, 
--तज्याधार्धयदीपन, पृ७ २७ 


नामक सिद्धि कही जाती है । बतः मुख्यतः ये तीन ही सिद्धियां होती हैं, 
क्योंकि डु:ख का विनाश या प्रश्मन के यूर्व कसी भी सिद्धि की प्राप्ति सर्वथा 
अपम्मव है | अत: सर्वप्रथम इन दु:खनाश का उपशम करके इन सिद्धियों की 
उपहब्धि करना चाहिए | 
ऊह नामक सिद्धि का छत्तण करते हुए तक्लकोमुदीकार 

कहते हैं -- आगम के अविरोधी युक्तितयों से अर्थात्‌ शास्त्रोक्तयुक्ष्तियों से 
शास्त्रौक्त विषयों की परीक्षा करना ही तर्क या ऊह है | परीक्षण का 
अर्ष है संदिग्ध पूर्वपद्ता का निराकरण करके उच्र फ्दा या निश्चित पक्ष का 
स्थापम | इस ऊड्ठ कढ़ या का नामक सिद्धि कौ ही अधिक तारक दौते से 
सास्थदरईन में *तारताएँ संज्ञा दी गईहे । इसे अन्य दाशनिक मनन भी कहते 
हैं । "आत्मा वादरे द्रष्टव्य: श्रोतव्य; मन्‍्तव्य: निदविध्यासितव्यश्वों 
 उपनिषद्‌ की हस पंकित को स्पष्ट करते हुए किसी आचार्य ते "मन्तव्यश्चोप- 
पत्तिभि: सेसा छिसा है वर्धात जिसका गुझसुल्ादि से क्रण किया जा चुका 
है उसका उपपत्त्तिं क या तकाँ से मनन करता चाहिए | अत; मनन तर्क से 

ही सम्मव हैं | इस कारण तर्क या ऊछ कौ मनन कहना उचित ही हैं । 

" ऊह के पश्चात्‌ शब्द का प्रतग हे | शब्द के वि्णय में समी 
को पतेक्य है-- वफ़ढ्ध वाचस्पति मित्र कहते हें-- शब्द: हति पद शब्दजनितमर्थ- 
ज्ञानधुपलक्य॒ति कार्य कारणगैपचारात अकर्यात्‌ शब्दों से प्राप्त क्य का ज्ञान ही 
शब्द नामक सिद्धि कही जाती ह,वअर्थात्‌ शब्द से उत्पन्न होते वाला ज्ञान शब्द 
शब्द का कार्य हुआ,परन्चु कार्य जाए कारण में अमेद का आरोप करके यहां 
शब्दजनितज्ञान को भी शब्द ही कहा गया हे । इसी सिद्धि कौ झुतार मी 

१ “ऊहस्तरक! आगमाविरीषधिन्यायैना गमार्थपरीक्ष णे' परीक्षर्ण च' संश्यपुर्व- 

पदानिशराकस्वेनोचरपता व्यवस्थाफपाम्‌ ,पृ७२०२ । 


कहते हैं । सुलपर्वक्ष या सरठतया संसार से तारक होने के कपरण ही इसे *सुतारों 
सिद्धि कहते हें । कब्र अध्ययन मामक सिद्धि को स्पष्ट करते हुए वाचस्पति टिखते 
हें--' विक्षित्‌ गुरूमुसादध्यात्मविधदानामदा र॒स्वरुपग्ह णमध्ययनों शास्त्रोक्त 
परियमों छू या विधि के अतुसार गुर ब के मुख से अध्यात्मविा का पारायण 
या श्रण ही अध्ययन नामक सिद्धि कहलाती है । 'इसकी शास्त्रीय संज्ञा तार 
है । संसार से तरण करने का हैतु होने से ही इसे तार नामक सिद्धि कहते हैं । 
अध्ययन का स्ताएृश ठत्गाण ही विज्ञानमिक्षा ने मी किया हे-- अध्ययन च यथा-- 
'शिष्यावार्यमावैन शास्त्राध्ययनाज्‌ ज्ञानमित्ति' । 

उपयुक्त प्रिविध सिद्धियों में स्वरूप की दृष्ष्टि से इस प्रकार 
का पोर्बापर्य महीं जिस कम से इसका प्रतिपादन किया गया' है । क्‍योंकि 
सर्वप्रक्ष धध्यात्मविया का गुरू के मुख से अध्ययव या पारायण करके तत्पश्चात्‌ 
” ही गुछमुस से शवण या ऋ्रणजम्ध ज्ञाम क या शब्द सम्म्म है | अत: अध्ययन 
के बपद श्र शक़द और उसके बाद ही उस वध्यात्मविथा का तकौं या उपपक्तिों 
से मनन होगा । अतः इस 'सिद्धियाँ का क्रम इस प्रकार का हे- अध्ययन, शब्द 
ओर तब मनन | परन्तु इस स्थंठ पर उसका निरूपण अथपिक्षती ने होकर कारिका- 
नुसारी है । कारिका में प्रतिपा दित यह कुम वयापेद्षी नहीं है बोर कारिका के 
उसी कम को यहां अप्माया गया हैं । क्ियात्मक दृष्टि से इसका विपरीत क्रम 
ही मान्य है । द 

सुद्ृत्प्राप्ति जेसा कि शब्द से ही स्पष्ट है-- सुद्दृदजनों से 
प्राप्त परामर्श को कहते हैं । वर्थात्‌ ऊह दारा स्वयं परीधित विजयों पर 
गुझ शिष्य,या घुहज्जनों से संवाद करना ही युहृत्प्रापप्ति है । वार्कश्पत्ति 


अर का-क. दम ककनाक,. आह काका पवक भरना आजा #वाथ,. आदर (एन शा पाक मा काम, 


१ यौगवार्तिक,पृछ श४७ 


हसकौ स्पष्ट करते हुए कहते हैं-- स्वत: परीदित पदार्थ मी तब तक 
विश्वास करने योग्य नहीं होता, जब तक कि उसके विजय में गुर 
आदि से संवाद न किया जाय । शास्त्रार्थादि होने से एमणीय होने 
के कारण इस सिद्धि को एस्यक्‌ मी कहते हैं । 

दान शब्द के सामान्‍्थार्थ को होकर आचार्यों ने 
यहाँ मिन्‍न वर्ष किया है । बर्धात्‌ 'देपु शोघनें हस घातु से निष्पन्त 
दान शब्द का वर्ध मी शौचन ज्थांतृ विवेकज्ञान की शुद्धि ही छिया है । 
तक़कोमुदी कीटीका में शिवनारायणशास्त्री ने मी स्तावृश जय किया हे | 
शिष्य के द्वारा घनावडि के दान से सन्तुष्ट गुरु जब फ्पन्म होकर शिष्य 
को ज्ञास का उपदेश करता हे,उे ही दान संज्ञा सै कहा जाता है । इस 
सिद्धि को सार्वकालिक आनन्द का हेसु होने से सदामुद्धित मी कहते हैं । 

ह इमके बसिदिक्त दुछू अन्य सिद्धियां भी योगदार्शनिकों को 
अभिमत है,जो परिणामों,परिकर्मों आदि पर संयम करने से प्रास्त दौती 
है । उन सभी सिद्धियों के मुख्य दो प्रकार हें -- स्क ज्ञानस्पसिद्धियां और 
दुंसरी क्रियारुप सिद्धियां । कर्षात्‌ छुछ सिद्धियां शेसी हैं,जों ज्ञान बा 
पचिखुचि रुप है अथवा जिनमें विधिध प्रकार के ज्ञान प्राप्त डौते हैं,जेसे 
सरिणामों में संयम करने से अतीत और दनागतकाल का ज्ञान, शब्दाथों 
मैं संयष से सभी प्राणियों की वाणी का ज्ञान, प्रत्थय या चित्र में संयम 
६ दान व झ्द्धिविवेकज्ञानस्य, देपू शोघने हत्रास्माद्धातोर्दानपवब्युत्पकते:" 

“- तज्कोीमुद्ी, पृ०३०३॥ 
२ यत्र घनस्य वानेन संतुष्टो मृत्वा गुझुज्ञनिं ददाति सा सिद्धि: पनादान- 
कारणकत्वातु घानमिति मसाष्यतें «- सारबोंचिनी ,घ्०४४७ 


से समी प्राणियों की बाणी का ज्ञान, ग्रत्यय या चिच् में संयम करने से 
परचिद का ज्ञान इत्यादि । ये सभी सिद्धियां ज्ञानात्मक होने से विज्धभुत्ति 
रूप हैं | हमसे ममिन्‍न कुछ सिद्धियां कियात्मक हैं,जेसे--' बन्चन कारण शैथित्या- 
त्पथा सवेदनाच्च पचवित्तस्य परशरीरावैश:' बर्धात्‌ बन्‍्धन के कारणों के शिथिह 
हौज पते पर जोर विष प्रचार का ज्ञान होने पर स्वाचित की यौगी दूसरे 
शरीर मैं प्रविष्ट कर सकता है । अत! योगी में इतनी सामर्थय हौ जाती है 
कि बह अपने चिच्च को अपने जीवित शरीर से निकाठ कर अन्य मृत या 
जीवित करे किसी शरीर में फ्रेश कर सकता है और चिच का परशरीरावेश 
हो जाने पर इन्ड्रियां मी चित्र की अनुगामिनी होने से उस परशरीर में की 
जाती है | चित के बिना इन्द्रियों का अस्तिक्ल हीउम्मव नहीं वर्धात्‌ चित 
का परशरीरावेश होने पर हन्द्रियां उप्ती फ्रार उनका अतुगमन करती है,जिस 
प्रतर मधुमविसयां मधुकरराज के उहते पर उनका उतुगमन करती है | इसी 
प्रकार उदानजय से कष्टकादि स्थछों पर सुसपुर्वकत गसन की और स्मानबय से 
ऊध्वंगमन की सामर्धुय से युक्त जठराग्मि प्रज्ज्वलित होती है । ये पिद्धियां 
किया त्मक होने से संयमजत्य क्रियारूप सिद्धियां कहलाती हैं । 

| हन सभी के अतिरिक्‍षत कुछ अणिमादि सिद्धियां मी साख्य 
यौगियों को मान्य हैं साथ ही पुराणों महामारतावि में मी 'सिद्धियाँ के 
फ्संग में इसका उत्हेस हुआ है | ये 'सिद्धियां संख्या में जाठ हैं--अजिमा, 
१ योगसूत्र ३३८, पृ०६६६ 
रे स्तान्गुणयान्निराकृत्य यक्षती यौनिनस्तया 

'सिद्धयोदष्टो प्रवर्तत योगससिद्धिका रका : । 

अणिमा हूषिमा क्व महिमा प्राप्तिव व | प्राकास्य च तथेजित्वं बशित्वं बच तथापरे। 
यत्र कामावसायित्व॑ माहेश्वरफस्थिता ।,- स्कान्द माहेश्वरसण्ड, अष्याय४५४,पृ०११६ 


ठथिमा,महिमा, प्राप्ति, प्राकाब्य, वशित्व, हशितृत्व और कामावसायित्व । 
अणिमा बज़माव को कहते हैं, अतः इस सिद्धि को प्राप्त करते पर यौगी 
उछ्ठा-- अत्यन्त छोटा या पृक््म रूप आकार बाछ्ा-- परिमाण वाछा हो जाता 
है | छृषिया छघुमाव को कहते हें-- अतः हृधिमा की प्राप्ति हौने पर योगी 
ठघु-- हल्का-- हो जाता है | महिमा महानभाव का माम है इस सिद्धि के 
प्राप्त होने घर योगी महान रूप को घारण कर सकता है | प्रागप्ति नामक 
सिद्धि कौ स्पष्ट करते हुर माष्यकार कहते हैं-- '"प्रगाप्तिर ह०गु त्यगेषापि 
स्पृशति चन्‍्द्रमसम्‌ प्राप्ति सिद्धि कौ प्राप्त होने पर यौगी अपनी झआुढी की 
नौक या कऋुमाग से ही चन्द्रमा को स्पर्श कर सकता है ये चार प्रकार की 
पसिद्धियां मप्ती के स्थुछ रूप में संयम करने से प्राप्त होती हैं । प्राकाम्य इच्छा 
के बनभिधात को कहते हें--वर्थात्‌ प्राकाम्य सिद्धि प्राप्त होने पर योगी अपनी 
इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, जेसे जल में स्तान करता है, उसी प्रकार 
पृथिवी में घुसकर पुन! पुन! बाहर निकल जाता है | यौंगियीं को मतन्‍्य 
भुतों के द्वितीय रूप में अर्थात्‌ स्वरूप में संयम करने से प्राकाम्य नामक सिद्धि 
प्राप्त होती है । वशित्व सिद्धि प्राप्त होने पर यौगी की मृत धोर 
मोक्तदि पदार्थों में वशहरे जाता है वर्धात्‌ ये पदार्थ योगी के बधीन हो 
जाते हैं,परन्तु वह स्वत: किसी के अधीन महीं होता । ईशितृत्व वस्तुतः 
ईश्वरत्थ कौ कहते हैं | बत: ईश्वर के समान होता हुआ प्रकृति कौ वश में करके 
सभी पदार्थों की उत्पत्ति,स्‍स्थित्ति आदि कर सकता है । इसी को तसुकोमुदीकार 
मे ईशित्व कहा है । अन्तिम है कामाव्तायित्व । इसका उल्ठेस करते हुए 
मपण्यकार कहले है... जिसका यौगी का संकल्प हो ठीक उसी प्रकार का मु्तों 
१ व्यासभाष्य ,पुृ०48 ५ 
रो यत्र कामावसायित्य सत्यपंकल्पता यथा संकल्पस्तथा सृत्तप्रकृतीसामवस्थानम्‌' 
>न्यौगभाष्य, पृ७६६७ 


कग स्वभाव हो जाना ही सत्यसंकल्पता हे,हसी कौ कामावसायित्व भी कहते हैं । 
घरों के वर्धवत्थ रुप पर संयम करने से यह सिद्धि प्राप्त होती है । तक्लकोमुदी में 
वाचस्पति मैं क्ल अन्य गरिमा ततमक सिद्धि मी ढक स्वीकार की हें,परम्तु इनको 
बाठ संख्या मानना ही अधिक उप्थुक्त हे । हस प्रकार ये आठ बणिमादि 
'सिद्धियां हैं । 

हम सभी से भिन्न झुक अन्य सिद्धियाँ मी हैँ जो यम, नियमादि 
पर सयम करने से प्राप्त होती हैं, जिनका उल्हेख आचार्य पतंजलि ने द्वितीय पाद 
में ही किया है | अहिंतादि यों का उ्तुष्ठान करने से अर्थात योगी की इन 
यम मैं स्थिति हो जाने पर उस यौगी को विभिन्‍न सिद्धियां प्राप्त होती हैँ-- 
बसे अन्य प्राणियों से वैर का त्याग, समी एत्मों की प्रागस्ति, समी प्रकार 
की शक्ति या सामर्धूय से युक्त होना, मत,मावि आदि जन्मों का साक्षागत्कार 
आदि | इसी फ्रार विभिन्‍न नियमों स्व॑ं आसनादि के अनुष्ठान से मी विविध 
सिद्धियां प्राप्त होती हैं | शत फ्रागर संपौप में ये मुख्य सिद्धियां हैं,हनसे मिन्‍न 
जैक सिद्धियां मी हैं, जिनका उत्ठेस यहां आवश्यक नहीं है । ; 
कत्य 

पुर्तण के विविध पुकृणार्थ हैं--भोग और मौज । पुरुष 
के मौग का सम्पादन तो अविधाकृत होने पर ही वर्धात्‌ फ़रकृति के संयोग से ही 
होता है,कर्याँ कि प्रतृति छी पुक्तज के मौग को प्रस्तुत करती है । बलज्ञान के कारण 
पुरुष स्वयं कौ प्रकृति के दारा प्रस्तुत किए गछ विविध मोगों का मौकता समक 
छढेता है, परन्तु यधार्वतः घुछाथः सर्वथा निर्दुण,क्मरिणगरमी,बोर देन सभी 
सांसारिक विजर्यों सै सर्वथा कसंस्पृष्ट हे,जतः वह कर्तों,पीक्‍तादि मी नहीं है । 
बज्ञान के कारण ही ये सब घर्म उसमें आरोपित हे । जतः युरूण की 
अज्नानावस्था मैंहे थौग रुप प्रयीजत की सिद्धि दौती है । 


द 'तिधिध छु सो की बात्यन्तिक और सेकान्तिक निवृत्चि 
कौ या पुझ्तव की वात्यन्तिक स्वस्थावस्थिति को मोक्ष कहते हैं । 
वात्यान्त्तित से अमिप्राय दु:स के उर्णरुपेण दा से है । वर्थातु दुःसों के स्थुछ 
और घृषभ इस दिविव रुपीं में न रहना ही केज तय है । दुःख की निर्दीतति 
को पविज्ञानमिद् ने चिंप्रे की निवृत्ति कहा हे--' उतों यावच्चित्भदा ततवद़ेवा- 
मागतदु :जपचातुमी यत तम्निवृषिश्व पुरूजार्थ इति मे । यह कहना उचित है 
क्योंकि जब क्त चिच की स्थिति है, तब तक दुख की सम्भावना बनी ही 
पएहती है | जत; पूपरे शब्दों में चित्र की निवृद्ि कौ ही मौद्या कहा जा 
सकता दे । सांख्ययोग सम्री दाशैमिक सोचा का रत ही स्वरुप स्वीकार 
कपते हैं, वह है पुरुष की स्काकिता या केवठता | 
द जहां तक मौदा के स्वक्प का प्रश्न है यौसपृत्कार ने 

चतुर्विव प्रृत्री से इसका उत्हेख विया छे-- प्रथम पाद के तृतीय सृत्र  तदा 
इुच्ट्‌: स्वदपट्वस्था् , द्वितीय पाद के  तबमावात्संयोगामावी हान॑ तदू दूध! 
केवल्क्‌ , ठृत्तीय घाव के  सक्लपुरुजयों: बुद्धिया स्ये कैवल्यम' ओर च्युर्थ 
पाद के बन्तिम मृत्र 'पुछबपर्कृन्यायां गुणा प्रतिफ़्तव: कैवल्य स्वरुपप्रतिष्ठा 
वा चिकिशततेरिधि में मुख्य रूप से हपका प्रतियाषन हुआ । इनमें प्रथम मूत्र में 
केदल्य थौर उसकी प्राप्ति के साधनप्लत योग के सम्बन्ध का बार साथ ही 
केदल्थ के स्वरुप का भी उ््तैस हुआ हे । “तथा इच्टु! स्‍्वश्पेप्वस्थानी का अर्य 
है, इसमें अथवा चिह्रूपिमिरोध रूप योग के ह गैने पर दष्टा का स्वरूप से ही 
१ सांख्य फ्वचममाणष्य,पु०७ 
२ तस्माच्य संयोगादुत्यक्मानस्य प्राइृतदु 'खस्य प्रर्रष्॒ यः प्रत्तिविस्ब! - स स्व 

दुःसमोगो दुःससम्बन्धस्सस्निवृ चीन व मौचापस्थ! घुरूणार्थ हीत ।* 
“- सांस्यफ्रचनमाण्य ,ए०११२ 


अवस्थान होता है । निरोध रुप यौग से तात्पर्य यहां असंप्रह्वात यौग से है-- 
परन्तु क्पप्रशात की संस्कासमाऋ्ौषपवस्था होने के कारण उस अवस्था मैं 
स्वर्पाव स्थिति का कप उपयुक्त नहीं है । बतः यहां यह स्पष्ट करना 
आवश्यक है कि अ्प्रज्ञात से तात्पर्य यहां उसकी प्रारम्भावस्था से नहीं, 

बरनू उसकी चरमावस्था अफ्ा मिर्बीज स्माधिकाल से हैं । जब साथक के चिच 
की वृत्तियों के साथ-साथ उनके सस्कार मी निहुद्ध हो जाते हैं यही घुछष की 
'चिटृृफ्ता है । बोर चिट्रपता ही पुरुष का स्वरूप है । बतः चिद्दुप होना ही 
उसकी स्वरुपावा स्थिति है | अब प्रश्न यह है कि क्‍या व्युत्थान काल में पुरछुच 
स्वमिन्न रुप कौ प्राप्त होता है और अपंप्रज्ातदशा में पुनः स्वरूप से उसकी 
क्वास्थिति होती है | वस्तुत: पुछतवा तो जपरिणयमी हैं जत! वह मिलन 
'भिन्‍्म ऋस्थावों को केंसे प्राप्त होता हे, इस शंका के समाधान रुप से माज्यकार 
कहते हैं+- स्वल्पप्रतिष्ठा तदानी' चितिशक्तियंथा केवल्ये | व्युत्थानचिते हु सत्ति 
तथापि यबहस्ती गे तथा ।* अर्थात्‌ संप्रशातसमाधिकाठ में ितस्वरुप में पस्यत 
पएहता है, जिस प्रकार केवल्यावस्था में । परन्च्ु व्युत्थान काछ में क्पते रुप में 
पर्थित होने पर भी स्वरूप का प्रतीत कहीं होता । इस फ्रार पुरुष की 
पस्यति दौतों कवस्‍्थाजों में समान ही हैं | वह परिणयरमी सहीं,जत! मिन्‍्म- 
पक रुपौ कौ न ही घारण करता,परनन्‍्चु अन्नानावृत्त होने के कपरण बुद्धि के 
प्राश्विध्य से युवतत होने से बुद्धिस्थ ज्ञान का बमिसान करता छुआ दुद्धिवृत्तियोँ 


९ यीगमाष्य,पृ०३२ 


के आकार का प्रतीत होताहे । इस प्रकार यव्ञति यूत्र में केवल्थ का कोई प्रसंग 
नहीं, परन्तु साष्यकार में यथा केवल्यें' लिखकर यह स्पष्ट कर विया कि 
केबल्य में पुरुषा का क्या स्वरुप होता है । चित की सभी वृत्तयों के सम्यकू- 
प्रकरण निरुद्ध हो जाने पर उर्धात असंप्रज्ञात काल में घुछण की समी 
विजय के प्रति यहां तक कि ज्ञान के प्रति मी घृण वेतृष्प्य होते पर पुरूष 
की मुक्ति तौ प्राप्त हो जाती है,परन्‍्सु प्रारव्ध कर्मों के फल्मोगार्थ वह 
शरीर धारण करता है ओर प्रारब्ध समाप्त होने पर शरीरपात होने से 
'विदैश्मुकित प्राप्त होती है । इस प्रकार श्स अवस्था में पुरुष अपने शुद्ध चेतन्य 
रुप से रहता है स्वं विविध वृत्तियों जादि का उसमें आरोप नहीं होता | 
बस्तुत: मिर्दुण- होने से वह इन वृद्तियों से सर्वथा असंस्पृष्ट ही है । इस प्रकार 
क्प्रशातकाल और केवत्यावस्था दोनों में ही उसकी स्वरुपावास्थिति ही होती 
' है | भिन्‍्मता केसट हसबात की है कि पचिट्रुप से रहने पर भी क्सप्रज्ञातावस्था 
में वह प्रारब्य क्मों के फलमोग के 'छिए शरीर घारण करता है बोर केबल्थ में 
उम कसों' का धर दाह हो जाते पर उस शरीर का भी त्याग कर चिन्भाऋष 
से ही एहता है । 

... इस प्रवार ड्ष्टा बौर दृश्य का संयोग मिवृत्त हो जाने पर 
बना वियौग होने पर द्रष्टा का कोले एइना ही पुरुष का केवल्थ हे-- 
तबूमावा त्यंयौगासावी हान॑ तहुदुशे: केवल्यमूं' तत्‌ बर्धात्‌ अविधा का अरमाव 
होने पर संयोग (प्रवृत्चिपुत्त जसंयौग) का भी कमाव हो जाता है | वही 
हान है और वही द्रष्टा का केवल्य है । विवेकजश्ञान सिद छो जाने पर अल्भान 
की निवृत्ति ओर तत्पश्चातु अज्ञानजन्य संयोग की मी निधृर्षि होती है । इस 


हुश्8००8७७७०७७७७१७६ 


प्रकाए पुछुज का फ्रटृति के विशयों से सम्बन्ध न होने से बह उन 'विजयाँ को 
आरोपित नहीं करता । बुद्धि की वृचि के आकार को .प्राप्त करता ही पुकृव 


का बन्च है और इस जज्नानारोंपित विजयों का हान ही युरुघ की 

मुक्ति है | पुकृण के कैवल्य से अमिप्राय उसके स्काकीपन से हे बोर 

ज्ञाम होंगे पर ही यह सम्फ है| इस प्रपर पुरुष का प्रकृत्ति से बष्वा 

८ उसके विजयों से पुन! कमी संयौग न होना ही पुरूष का केवत्य है। 

बत! 'त्िधिध दु!सौं का वात्यन्तिक और सेकान्तिक विमाश अ्यवा बुद्धि या 

मुण से सस्निधिमात्र का मी न हौना ही पुरृष का मोदी हे । तनज्न- 

कौपुदी में मी केवल्य का स्पा ही स्वरुप वर्णित है | साॉस्य्सुत्ार का मी 

छत्तादृश मत हे--' दयोरेकतर॒स्थ वौदासी न्यमपवर्ग " वर्यात्‌ फ़ूति ओर छुछच 

हम ढोनों का अथवा किसी सस्‍क का उदासीन रुप से रहना ही जपवर्ग हे | 

कब प्रश्न यह है 'कि फ्रूति और घुकृज का परस्पर वौदासी न्य केसे सम्मव 

' है | फ्रदृत्ति तो जह है बत! उसमें उदासीमता का कथन बुछ्द उपयुक्त नहीं 

प्रतीत होता । इसी को दुष्ष्टि में एसकर पृक्रार नें सृत्र में 'रकतर॒स्य, वा 

पदों का ग्रहण किया है अर्थात्‌ किसी रुक का उदासीन होना हीं जपवर्ग 

है | स्कतरस्य से उसका तात्पर्य वस्तुतः पुरुष से हे । विज्ञानमिक्ष इस 

उदासीनता कौ दी स्काकिता या अप्वर्ग कहते हैं-- दयो; प्रधानपुछूषयोरें- 

बोवासी न्येक्षाकिता परस्परवियौग 7 इति यावत्‌ सो५पवर्ग : । बय्या 

पुश्तणस्येव केवल्यप्‌ू  ,. । अत: दोनों के बोदासीन्य का जय हे-- प्रकृति 

शपुछूणस्य केवल्य पुनर्गुणपर्लंयोगरूपमपि मवती त्यर्थ: योगवा सिंक, एृ० ३८७ 
तडूदशे: केवर्ल्य पुरुष स्यामित्रीमाव : घुनरसंयौगौं गुणारित्यर्थ! --व्यासमा व्यपू०४२४ 
अथ त्िविधदु !सात्यन्त निवृत्तिरत्वन्तपुकषार्थ: >सांस्ययुत १ १५पू७७ 

२ * प्रधानस्य त॑ पुरुर्ण प्रति विनिवृत्तो * रेका स्तिकू' ववश्यम्थप॒वि * बा त्थस्तिकम 

बधिना शि हत्पुमय "कैबल्यी दु:सक्रविगम प्राप्पौति घृछण | । 
“-सास्थ तक्कोमुवी ,पू०२३६ 
३ सांस्थसूत्र ३।६५,प० १६४ 


का 'विवैकी पक्षों के प्रति प्रवृूच न होना और पृक्ूषा का ऋति से 
असम्बन्ध होता । ढ 

_ तृतीय पाद के इस घूत्र " सक्ञपुरुषयों: शुद्धिसा स्ये 
केवल्ययूं' से मी केवल्य कप स्वरुप स्पष्ट हो जाता हे-- सकल बुद्धि और 
पृछतष हन दोनों की समानरूप से शुद्धि हो जाने पर केवल्य होता है । 
वर्धात्‌ 'विवेकज्ञान होने पर बुद्धि बोर पक्ष बोनों शुद्धता कौ प्राप्त 
होते हैं । बत्यन्त निर्मछ बुद्धि पुछ्तण के मोग कौ उपस्थित न करके अपने 
कारण में छीन होती है और पुछण भी अविधा के कारण प्राप्त बुद्धि 
के संयौग को त्यागकर निर्शुश चिल्मात्र रुप से रहता हे, यही पुरुष की 
पुद्धित है । पुरुष की छुद्धता से तात्पर्य पुरृष मैं उपचरित मौर्गों के 
अमाय से दे । बुद्धि जब एजतमरूप मतों से रहित केखछ विवेकज्ञान मैं ही तत्पर 
दरफालेशबीजबाठी होती है, उसे ही बुद्धि की कुद्ता कहते हेँ | यधपि बुद्ध 
के जिएण7त्मक दौने से बुद्धि की छुद्ता का प्रश्न ही नहीं उठता । बुद्धि की 
शुद्धता कौ स्पष्ट करते हुए तज़कोमुदीकार ने मी छिसा हे घुरूष का 
पाजस तामस पृ््यों से मलिन बुद्धि से सम्पर्क का अमावहोने पर मी सा्झ्िक 
बुद्धि से धोष्टा सा सम्बन्ध बना ही रहता दे,वनन्‍्यथा प्रकृति का दर्शन असम्म 
है | वर्षाद बुद्धि में सक्थ का प्रावल्य रहता हैं । इसी कारण माष्यक्ार में 
१ "स्वच्छ: हि रजस्तमोयू क्िलुणया बुष्ध्यासम्मित्न: । सार्क्तिक्या बुंदु ध्या 

तदा5प्यस्य मनाक्‌ सम्भेदों उस्त्येव , अन्‍्यफेम्मृत प्रकृतिदर्शनानुपापरिति 
-- सास्यकोमुदी,घू७३२< द 


प्रस्तुत घृत्न का माच्य करते हुए 'शुद्धिसा म्यमिवायन्न मत्ति'' सझेसा उर्य किया 
है | पुरुण की व्युत्यानकाठिक मौ्गों का अमाव रूप शुद्धि उपधुक्त है । 
परल्चू बुद्धि की पृणत: शुद्धि सम्भव ने छोने के कारण वह घुछजण कै समान 
शुद्ध नहीं छो स्ती,इसीलिर यहां इव पद का ग्रहण किया गया । अत्यन्त 
शुद्ध हौ जाने के कारण पुरुण के समात छुद्व सी प्रतीत होती हे । बुद्धि 
जीवम्भुक्तिदशा में विवेक का प्रावल्य होगे से उस प्रकार के मौगों को प्रस्तुत 
महीं करती । हस प्रकार वैराग्यादि की प्राष्ति ही बुद्धि फी शुद्धि है । इस 
शुद्धि के कारण पुरुष के साथ बुद्धि का साम्य कहा गया है । अत: दुःख के 
भौग का प्र॒णैस्मैण मिपृत्त हों जाना ही मोदा के रूप पुछणायर्थ है । 

| इन समी के अतिरिक्त केवल्यपाद के बल्चिम घूत्र  बुरूबार्थ- 
भुन्यानां गुणा प्रतिफ़व? केवलत्यं स्वस्पप्रतिष्ठा वा वितिशकतेदित्ति में 
परसंजछि से केवल्य के स्वरूप कौ प्रणेत्या स्पष्ट किया है । इस प्ृत्र में- केवत्य 
का दिविव दृष्टियौं सै प्रतिपादन हुआ है-- गुणाँ की दृष्टि से ओर 
पुरुण की दृष्टि सै | गुणों की दृष्टि से मोपतका तात्पर्य है , गुणों का 
परत: क्सों में प्दूत ते हौना वर्धाद गुण का कार्यारस्‍भण रूप व्यापार का 
न दौना | घुछज के भौग रुप पुर्ठजार्य का सम्पादन कर क्ते के काएण 
चरिताधिकार इस गुणं का सृष्टि से 'निपृच् हो जाना वर्धात्‌ हन्द्रियादि 
सभी का स्वस्वकारण मैं छय होना बोर अन्ततोगज्लञा गुण का भी अलिंग 
१ बुद्धिधर्मत्वात्युक्तज स्थ उपचबितमाजस्य प्रत्ययविशेष परस्यथवोमस्थामाव: 

पुछुणस्य बु छ्द्धि:, बुद्वेरपि जीवन्खुक्तदशायां विवेकित्वैन तोड़शौ 

मौगो नास्तीति छुद्धिसाम्यमित्थर्थ! --यौगवा तिक, पृ०३६४ 


मैं छीन हौ जाना ही गुणों की दृष्ष्टि से मौद्ता है, परन्तु यह न समझना 
चाहिए 'कि सम्पुर्ण सृष्टि समी पुरूणों के प्रति मिवृत हो जाती है । 
बस्तुत; जिस पुछुणा का मोग समाप्त हो बुका हो रेसे ज्ञानी पुरण के 
किए गुणां का कार्य समाप्त हो जाता है | अत; इसके लिए यृष्टि मी 
'निवृत्त हो जाती है | स्से कृतार्थ गुणों का लय हौना ही मौदचा है | घुरण 
का केघल्य या मौक्ष घुछतघ की स्काकिता या कैवठकूपता ही छे,जिस प्रकार 
जपा के स्रन्सिकर्म से स्फाटिक विविष्का रंगौं की प्राप्स होता है, परन्तु जप के 
हटा दे पर स्फाटिक बपने निर्मल रूप से एहता है ठीक उस्ती प्रकार घुछष का 
बुद्धि रूप उपाधि के अभाव में काने चिट्रप से रष्ठगा ही पुरुष की श्काकिता 
है, बत। दपाधिक इप की शाश्वतिक मिवृत्ति अथ्वा' पुरुण स्वरूप की आात्यन्ततिक 
पमहपा9थिता ही पुरुष का केवल्य है । 

यह पुित या केवल्य 'द्विविध है-- जीवन्भुक्ति बोर 
'विषेह्युतित । साथक को विवेकज्ञान प्राप्त हो जाने से वल्तुतः उसे मौका 
प्राप्त ही हे,जर्थातु बढेशों का दग्घह्पत्व सम्पन्ध हो जाता है अर्धात्‌ कर्ममात्र 
का नाश हो जाता दे,क्योंकि कर्म मी धविदाजन्थ दे | जत; अविया के नाश 
है क्रियमाण कम तौ समाप्त हरे ही जाते हैं, उंघित कर्म मी फल देना प्रारम्भ 
भ्ठी करते,क्यौं कि उनके प्रति कहंता की सावना समाप्त हो जगने से उत कर्मों 
का' स्वतः दाह हो जाता छे,परल्तु प्राएज्घ कर्म शैष हैं धर उन कर्मों के रहनों 
से उनके फलों के मोगम के लिए उसे शरीरधारण करना पह़चा है । वस्लुत; 
उसका उस शरीए या सांसारिक विजथों के प्रति मी निस्पृदमाव रहता है । 
यही साधक की जीवित रहते हुए मुकित है । अत! फमिध समाधि की स्थित्ति 
ही जीवन्धुक्ति है । इसे विज्ञानभिदतु, मे कार्य मुक्ति या करु्य समेपप्ति मी 
कहा है । इन फलों का प्रणरृपण मोग हो जाने पर अतः प्रारब्ध के समाप्व 


हो जाने पर साधक का स्वतः शरीरपात हो जाता हे तमी उसे पृणे या 
'विवैश्युक्ति प्राप्त हौती है| शरीरादि के अमाव में ज्वकरूप से रहना ही 
प्रृण या पर्धुक्ति है | तकृसमासबूत्रों ह में जिविध मुक्तित का प्रतिपादन 
हुआ है, जीवन्भुक्ति,विवैद्मुक्ति और परममुक्ति परन्तु वस्तुतःये दौ ही 
हें, विषेहमुक्ति ही परममुक्ति है । 

| इस प्रकार शौधप्रबन्च के प्रस्तुत विषय -- सास्थ योग- 
दर्शनों में मान्य मानसिक -“(आनन्‍्सर्िक) तज्लौं का आरौीच्मात्मक अध्ययन -- 
में प्रतिपाथ विदयौं पर बच प्रभुसि विचार हुआ । उन विययाँ में मुख्यता 
पधित की ही थी, अत: चित के स्वरूप, विविध व्यापारों,उनकी विविध वृक्षों 
के पमिरोधादि के पश्चात्‌ होने वाठी चित्र की "विविध कवस्थाजं का विवेचन 
हो चुके पर साधक का जो मुख्य प्राप्तव्य है, उप मोदा के रुप पुछणार्थ 
कौंभी स्पष्ट किया गया, यही योगी के जीवन का उद्देश्य है | इस संसार 
से मुक्त हौना या पुन! संघरण का न होना मोक्षायवस्था में ही सम्भव है | 
जन्म अधियाजन्थ हे ,क्त: अविया के निराकरण से जन्म का भी निराकरण 
होगा, वही पक्ष की स्वरूपावस्थित्ति है | इस प्रकार उस परम प्रयोजन के 
'मिरूपण के साथ ही हम इस प्रबन्ध का उपसंहार करते हैं । 
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| छुच्च से केवल मिल थी दही।घी; बन सकता हघटनही।- 
बणबावार का 


/कार्थे झपने कअष्तओे पहले लेच्लअचजानतारच्ता हैं।) | ] 
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ऊाआापिज-+---+++-+75खसहलसब पय/रतमओ उपच्तते विषशेत अच्मक्तमः 7 >> 


०«६[ | |[ [|] | | 





व्यक्त तपा झक्क के फल्तचीक 
काएिकफ >०- हु काहितुमदनित्ममव्मीाप स्नक्रिमभनिकर्माश्रित तिमेम- नल 


व नल 
“प्रन्घत्माता उत्पन्न ९३ 'तत्व व्यक्ताई स्सन्ति | 





श 3 डैठुमत्ता: ठुभता +- ४ ठुहत्वार्गा त्द््गत मिल्यितः ऋाी व्छणठा स्ज़स्ति ठा स्ज़ाझ्ठ | 'पण्ज्च्य प्रकृत्फ-- ही 


पलक विन" अली जे मास्क रे 
४ अआआ स्मिल्मता + | हु तल्ठ ज्षनित्प अम्ति ; | प्रकृति नित्प अस्ति | |  श 
.... 3 उव्यापकतान छगनन्‍तत तत्व खवीज्र उपापक जालि्ति परुच्य प्रक्नतिसररि- 


व्यापक स्ारित] 


“एएए हि सकिपफता ८ छतल स्जया सह््पि भवति | क्‍्यय प्रकृति निक्षिप है. 
“एएणएणएणिछहअझनिकताझ वक्त हत्व ऊजनिकानि सीन्त (प्रकृति प्टकमश्ति व _ ्चश 


ह आज्रमता ८ उफ्कत तत्व आज्षणेग विना ज्॑ भर्वनति ] अकृति निराफ्िसधि 7 


हज लिखता - छठतत्वानीए लिई्ट जीप उच्यते] प्रकृतिकत्पीप नास्तित॒ _ 


# सावमवता८न व्यक्त तत्वाणी क्निक ऊवगवाए सज्त] ख़क्हेत कोप 7 

सवमवनाम्तितव __“एए्पह्ए् 

व्‌ पुछन्रता ऊ व्यक्त तत्व प्रद्क्ते व उ्ीनाशित- लतपख्य जकतिः और 
० 2] पे पूण्ज्छा गे काकत का र#चकक्रणजझऋ राजन 77 जाओ 
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6 नलसनीनन 














€) & ८ <--6"४ टों तर ! 
प्‌ 9।०|भेत > लापता अवब्यव न) ग्रश्ुणी उतबक्तिजग 7 - आय का 
लि्वेग्फि झा उ्सूय ठ्णकह वेतेकी उर्मानेत ््ः ज्वस्द्ति  ज 
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प++मन्‍ कान पाक की मी कया पनीर न जल! ८० दर +-+++-+-+नने /! 
“खल्वशुटेट7 7 2पीगुणा एएणएणएणतमभोगुगा्नन 
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पराफ्रीति 77777 कणीति “एपए77:विषव 77८7 





श्ल्लाद 

धन आऔीलबा।एएणण क्‍ 
#*, 29७७॥ /#४७॥४७४०७/७७४४६७६ ॥:॥#छछऋऋ | 
>> फ्रकश “मकरनरिस-प्रक्कृज्ित7दत्प्भ 7755 >निषशन77क्‍प ती 
लि गि एस 25 [पावाएआी 7: छकलप्तिफुमस्को मीततघौूथ्प 


$ 
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विश कक मम लक 
“असन्योन्या फिभव' एअन्‍्योग्याश्रश् 7 जन्‍्पेन्पभिषुनजृत्ति| 


सावस्थया! .. क्ब्योन्‍्पणकी 777 

शह _) आवल्ट्या । 20 * जब मलिनियी कली, 
साप्मावल्था' (प्रलए)7 7 जैल्जवख्या-्ज्ष्छिट-८ 
ह ्य फाए छा ह्नफ (| 2 
जी का स्तथ्प _ स्यत्वी लणु प्रकाशकीक्ेष्ट मुपप्टम्भर्क न्यूज्ैन्चरजघ_]| 
काएपिका-[5ठ | छुझः न्य्रणकजिय तम; 7प्रजीपवल्यो भतेत बृत्तित ध” | | * 
अं ता गत सातवणुला ज लघु प्रकार पद फइझएऊह कला कि 
» इजाशूज -- ठैत्तजक *चच््यलध्व | 
नु तमोजुज ना कुकराआबब्णक्या 7 7३7्एपएणएएए३चख्झः/।ण॥ 
( ब्रगाणी छुलए्नाँ स्टका कत्ति३ - दीपक्वत पभा7 व्छ च्यूत जॉग्नश्य ”_] "6 
पररूपरी पविशेक्षिनः सब्ति परज्य प्रमाशाम ज्रपदृ शिलित्ता। 

गीवफक श्पेज क्वगे कुवन्तित.) 7प्प्पयययययणयणय 


 फठपकताव्यकाा भा सविवेकित्व' आदि ज्यमीविक सिद्धि न्‍्ठ 
नएरिजा -५__ उपविवेक्यादे 5 सि द्विल्जे शुग्गातः ““तगूविपपेयाआवातयपू है 
। - ऋएण एछ़ाछाकलातः _्मकलात कार्पय्मा उपकतभीष सिद्धछण जा | ४ 


(काठ /क्ज्ञा आऑर' व्यक्त ज़िशुणात्मक टू ) इस्वमिप्टा उनमें काविष्रैकित्त 7 जांव॑र्बाॉकिट 


पख्सायिः व्यम की सिद्धि होती है| 
ब्फ्छूठा बकऊ की ब्य्नेः कारये 0729 69 कीयडकता च्ती अधह्वादि 7 


--+ की कएण कश्नत्ञा जिद्यणात्मिका ज्कति भी गिद्ठ री टें2) ग॒ 
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०४] बात [5 






अंड्यतकी सिक्षिफ्क मैकनो पीशगत सगन्तगातण शी हितर प्रकेज्यप 
कएरिका-द 7 ख्तारण व्सागिविषणाय विभाजआ३ वैश्वस्म्पस्थ |. 
“प्रकृति क्ती यो उाकय्भाएँ (7) स्ताम्पाक्शा , £ वैषम्णावछ्क [ “7७ 


हे 
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| [ भै्ञानो परिमाणाहर - प्नगठके सम्पृण प्रकाश सीणित ६] ले तप । 
8 समन्‍्वसात-- लशत कै लभी प्रयाग सुद् इप्जातक ओह्ाठाकहें | 


| उ छक्लिता[ प्रवतेहन्य- कोर भी कारण उभी उत्पन्न छेता है -- 
पत्नउपके लिप समभझ करठए विद्यज्ञान हो प॒ -- 
रिया कर विभाजाह> ख्यारण: की उ्यक्त आवस्चा ही कार्मकरत हैं।“- 


पक हक हे 
ड अविभागात-वैस्ज्पस्ण- कपल सी की का झाविशिव तंभा “- 


कगीका' तीरोभाव हेता हैं. 7-- 






















पा गठगय लत ् ते क्रवुणतश्लजुवयाब्चा- 
कक हम तिश्नति ग़ुलाज्ञम विशेषात 
छत उपव्यव है तीनों शुजो कैसक्रिए: लेने कै कारण 7 “- 
शक ' णजतीनों >न्दनर जेपफिए 
है प्ज हे ] होती हैँ तत्न कारण रूप-- 


त्त्न हो हैव्छि पे नल नल के 
५७॥ का (जन शुज' एर्बॉफड्रज कै 7८ 
बुक है पता प्र हैत लैस जल झुझुरा रक्त गेल शुसुर रक्त कै साधा 
कट की 2) दन के सात कडु हो ज्ञाताईँप हक पाफ़ के ना >ग्छ जज कस 0 खोेय सके सलका 
च्प्ब्ख्धाण न प्त हितः “प्ली प्रकारः प्रकृति 
2 सो जाता है! उली प्रकार प्रकृति कप पछन्न-पिल्न - 
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प्नद्या 


वात: _ कै 
ही जिशुलदिविषध्तिरृक्षि्यनाह 7 7८ 


प श्पोक्त (भावात्‌ कैबन्पार्भ प्रकृतेश्य ॥ क प्< 


सु ग 2 ला शल्य तत हौचबत डैयी-ज 
गज ०0 
३7 लि म्ाक हद रक 
'एस्प है।-- 
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) प्स््ग््प्प 


ऊषाशणाएं 





है. ९५६६/१८/(.०. 
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५ | ०#675 | | ][ | । ! 
4 2 पत्र प्रवजय >गहुत-स वन कन्क पवक सिचुक सरल त्ती नी 
ध्यान “््इपप: धष्टरात्रा गुदा ५७०अभआामआनीकाओ प् -। 
शत ता पुम्य तीर” क्‍ | 






८ किस सके लाश _ जननूआणकमस्मानी प्रतिनिफशय सह पत्क्रेस्य' त्पनौकवत ; 
। व्तारिव्ता ८ पपुझुए लदूली जिक्टटे तैदपुटपँ लिए पात््लैय । 4 
नि किट इब सनक ३++++मनूहन+ लव नह + ॥४ 
>> सेख्या पैख्प- यकीन फैन: न्याय: लैजेप्किक तथा गोमासा कोन के भाव काका 
बाय की कनिकता जे विश्लल ख्जह हैं [ ठफके लिप्टतीन तकिकीघ्रस्तत | 
ऑल किलो की “पपएफएे अ्सशकललल ि 

>>] टुज्ननज्ग्णकण्णनान 5 थीये चुख्ध को ऊउनिक ज्ञा-अनि णाए लो विप्ेस ५“ 
औ5-+ ठपण्किए के पन्‍म खत्प व्यू ठक्मा उन भवा कक्ष: ठनही आते | समकहे | | 
>> हू ऊसुगप त्प्रबहेश्त्व > व्यक्तिसो ब्ठीअवृतत परदपर किलनीसल _ _ _ 
























































5-7 +»7३2:३ट्जानसिक त्याऊरशजिक ब्ल्ञ्न ॥ हु 2 
4-उुजेशुल्यविषभायात 5 रन हुक कसी जानुर्पातिक विकेन्नता छब्_्यों को 7 _| 
अप: ऊतिकाग ब्तिद्व करकि हैँ ! नरक तनेके नकल 
बह |. ७ . केक फिर एप की ४ केक जज) 
आओ एप सम न तख्भ्च्य्न या (डिएकव्यात प्द्यदात सद्ध- क्तलमल्प उस्ष्या __|| 
आऔडऔ [/ ऊक्तरित्ता-[व कवर्ली फाच्यब्थघ्यी प्रष्पपलभकदि आवश्यक 7 _. 
जय झछछऋछणमपफआाबमाजड _ _ 
फुल ह फअफशितफमा- छुस्तमन्येतन तत्व _ 
गिर ३ कऋठल्यनण- एछुरूष कल्प प्राप्त अैजता आ्रापकरने की ऋचा कण हि ए ता] ै | 
अ्लशा दर फच्यल्य- छब्सख येप्तो पश्नी के सध्यस्थव्टहता हैं जज _॥| 
आओ  उच्टत्न्त + जिले स्पक्ििता ्यभी लहितही] [| 
४. झकत त्वज््य कर परिणभखू्पक्रिफ से शन्प छुरूष अक्कृत्व छा सिछू ) || 
| | कटे 3 नन--ललल तन ४. || 
| | “ज्लेठा | का 


जज फ छुरुद में करतविव्यवहाा सो पक ० १ 


न्व्फ़ाम्व्ति छ5 - तस्भानजञ्नत्समागएयन्चतना न्योंट्जावदिन मिदेम तय तनाव मम 


| 
ऑआिि- -पपै्््ेे.याठा व्क्त्त ट्केर्वपा तन्ञा करेगा व्ाठ्व भावत्छ दाद रन; रह | 
की | 


|| 
हे तत्व पुरुष के खफोग से नह तत्व थी-नचीतन शी तरह रत | 


होहा है। फर्म को अतनता के कारण कत्ती आन उनिय व्कहा है। 
जबकि वद्द उदाढीन है मा | 
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अ्‌पइण्ल्घव 9 फस्णा-पडुहँ। प्यीनित ज्ज्ज्ऋखच्शया 
| अं िए कहो हो क्पाणबव्लिहीप ज्ज्ज्च्स्ल्ा 
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